





- "11100. 01.11 त~र 


गक {= 21014941. षष्ट 21 0 १६१ > ०५९६८, >} ४ च्‌ 
4 सक 9 + क ( ् ह -9 कव क ् ४ 


| # 





अन्वि रदति 3 स 
"११111: 73718 


क ~~ 


न्न्ोनत # ° म 





भूमिका 


[ कोक्षकार का प्रयम्‌ प्राक्कयम] 


यह्‌ संस्कृत-दिन्दौ कोश जो मे माज जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा ह, न केवल विद्यार्थो डी 
चिर-प्रतीक्षित भावद्यकता को पूरा करता है, अपितु उसके लिए यह सुम भी है । जंसा कि इसके नाम से 
प्रकट है यह्‌ हाई स्कूल अथवा काशिज के विद्याधिर्यो की सामान्य आवश्यकताओं की पूति के लिए तंयार किया 
गया है। इस उदेश्य को ध्यन मेँ रखकर मेने वेदिक शब्दों को इसमे सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समघ्षा। 
फलतः मं इस विषय में वेद के पश्चवरतीं साहित्य तक ही सीमित रहा । परन्तु इसर्मे मी रामायण, महाभारत 
पुराण, स्मृति, दर्दनशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, न्याय, वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, अलंकार, काग्य, बनस्पति विज्ञान, 
ज्योतिष, संगीत आदि मनेक विषयों का समावेश हो गया है । वतंमान कोषो में से बहुत कम कोशकारो ने शान 
की विविष शाखार्ओं के तकनीकी शर्म्दो की व्याख्य। प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हां वाचस्पत्य र्म इस 
प्रकार के शब्द पाये जते है, परन्तु बह भी कु अंशो मे दोषपूणं ह । विशेष स्प से उस कोश से जो मुख्यतः 
बिश्वविद्यार्य के छात्रों के लिए ही तैयार किया गया हो, एेसी जाशा महीं की जा सकती । यह कोश तो मुख्य 
रूप से ग्कया, काव्य, नाटक भादि के शब्दों तक ही सीमित है, यह बात दूसरी है कि व्याकरण, न्याय, विधि 
गणित आदि के अनेक शाब्द भी इसमे सम्मिलित कर लिय गयेषै। दिक शाष्दों कां ममाव इस कोश की 
उपादेयता को किसी प्रकार कम नहीं करता, क्योकि स्कल या कालिज के अव्ययन काल मे विद्यार्थी की ज 
खोमान्य भावद्यकता है उसको यह्‌ कोर मलीर्माति-बल्कि करई अवस्थार्मो मे कुछ अधिक ही पूरा करताटै। 

कोठ के सीमित क्षत्र के पवात्‌ इसमे निहित. शब्द योजना के बिषय में यह बताना संवंयाः उपयुक्त है 
कि कोश के अन्तर्गत, शग्दों के विशिष्ट अर्थों पर प्रकाश डालने वाले उदरण, संदर्भ उन्हीं पुरतर्को से ।लये गये ह 
जिन्हें विदार्थो प्रायः पठते ह । हो सकता है कुछ अवस्थाभौ मे ये उदरण आव्यक प्रतीत न हो, फिर भी संरकृत 
के विधार्थी को, विशेषतः भारभकर्ता को, उपयुक्त पर्यायवाी या समामार्थक शंग्द इ दने में ये निश्बय ही उपयोगी 
प्रमाणित होगे । 

दूसरी ध्यान देने योग्य इस कोश की विरोषता यह्‌ है कि अत्यन्त आबदयक तकनीकी दन्दो की 
विशेषतः न्याय, अङकार, गौर नाटघशास्त्र के शब्दों की--ष्याख्या इसम्रे यणां स्थानं दी गई है । उदाहरण के 
जिए देखो--भप्रस्तुत श्रशंसा, उभनिषद्‌, सांख्य, मीमांसा, स्थायिभावं, प्रवेशक, रस, वातिक जादि. जहा तक 
अलंकारो का सम्बन्ध है मैने मुख्यरूप से काव्य प्रका का ही जाघय किया है--वथपि कही-कहीं चन्द्रलोक 
कुवर्यानन्द मौर रसंगाषर का भी उपयोग किया है। नाटचदास्त्र के लिए साहित्य दर्पण को ही मस्य समन्ता 
है । इसी प्रकार महत्वपूणं शब्दवय, वाग्वारा, रोकोक्ति अथवा .विरिष्ट अभिग्यंजनानो को भी यथा स्थान रक्ला 


है, उदाहरण के लिए दे्ो-- गम्‌, सेतु, हस्त, मयर, दा, क जादिः। मावद्यक शाब्दं से सम्बद्ध पौराणिक उपाख्यान ` 


भी यथा स्थान दिये है उदाहरणतः देखो--दंद, कातिकेय, प्रह्लाद आदि । ब्युत्पतति प्रायः -नहीं दी गर्हां 
अत्यन्त विशिष्ट यथा अतिधि, पुत्र, जाया, हृषीकेश आदि शब्दो मे इसका उल्लेख किया गया है । तकनीकी शब्दों 
के अतिरिक्त अन्य आवद्यक शब्दों के विषय में दिया गया विवरण विच्याधिर्यो के लिए उपयोगी सिद होगा- 
उदा० मंडल, मानक, वेद, हंस । कुछ आवश्यक लोकोक्तिर्यां ^न्याय' शब्द के अन्तर्गेत दी गई है। प्रस्तुत 
कोशाको गौर भी अधिक उपादेय बनने की दृष्टिस्ते मन्त में तीन परिशिष्ट भी दिये गये है। पहला परिशिष्ट 
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भूमिका 


[कोशकार का प्रणम प्राक्कथम ] 


यह संस्कृत-दिन्दी कोश जो मं माज जनसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हु, न केवल विचार्थी की 
चिर-प्रतीक्षित भावर्यकता को पूरा करता है, अपितु उसके लिए यह सुलम भी है । जंसा कि इसके नाम वे 
भ्रकट है यह हाई स्कूल अथवा काज के विद्याधिर्यो की सामान्य आावश्यकतार्ओ की पूति के लिए तंयार किवा 
गया है । इस उदेश्य को ध्यान मेँ रखकर मैने वंदिक दन्दो को इसमे सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समक्ता । 
फलतः मँ इस विषय मेँ वेद के पदचवर्तीं साहित्य तक ही सीमित रषा । परन्तु इसमे मी रामायण, महामारत 
पुराण, स्मृति, दर्शनशास्त्र, गणित, आयुर्वेद, न्याय, वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, अलंकार, काग्य, बनस्पति विज्ञान, 
ज्योतिष, संगीत आदि मनेक विषयों का समावेश हो गया है । वर्तमान कोशो में से बहुत कम कोशकारो ने ज्ञान 
की विविष शाखार्ओं के तकनीकी शब्दों की व्याख्य। प्रस्तुत करने का प्रयाख किया है। हां, वाचस्पत्य रमे इस 
प्रकारके शब्द पाये जाते है परन्तु वह्‌ भी कु अंशो मँ दोषपूर्णं ह । विशेष शूप से उस कोडा से जो मुख्यतः 
विश्वविद्यालय के छात्रो के लिए ही तैयार किया गया हो, एेसी आशा हीं शी जा सकती । यह्‌ कोल तो मुख्य 
रूप से गयकथा, काव्य, नाटक भादि के शब्दों तक ही सीमित है, यह बात दूसरी है कि व्याकरण, न्याय, विधि, 
गणित आदि के अनेकं शब्द भी इसमे सम्मिलित कर कल्यि गये! वंदिक दा्दों कां मभाव इस कोश की 
उपादेयता को किसी प्रकार कम नहीं करता, क्योकि स्कर या कालिज के अव्ययन काल मे विद्यार्थो की जो 
खामान्य भावश्यकता है उसको यह कोरा मली मांति-बस्कि करई अवस्था मे कु अधिक ही पूरा करता है। 

कोड > सीमित क्षेत्र के पर्वात्‌ इसर्मे निहित, शब्द योजना के विषय में यह बताना स्वाः उपयुक्त ह 
कि कोश के अन्तर्गत, शब्दों के विदिष्ट अर्थों पर प्रकाश डालने वाले उद्धरण, संद्भं उन्हीं पुरतको से [क्ये गये ह 
जिनं विद्यार्थो प्रायः पृते है । हो सकता है कुछ भवस्थामौं मेँ ये उद्धरण आवश्यक प्रतीत न हो, फिर मी संरकृत 
के विथार्थी को, विशेषतः भारमकर्ता को, उपयुक्त पर्यायवाची या समाना्थेक शंम्व इ ढृने मे ये निरय ही उपयोगी 
प्रमाणित होगे । 

दूसरी ध्यान देने योग्य इस कोश की विशेषता यह है कि अत्यन्त आाबदयक तकनीकी शब्दों की, 
विहेषतः न्याय, अलंकार, गौर नाटघशास्वर के शब्दों की--व्याख्या हस्रे यथा स्थान दी गर है । उदाहरण के 
किए देखो-भप्रस्तुत प्रशंसा, उपनिषद्‌, सांख्य, मीमांसा, स्थायिमाव, प्रवेशक, रस, वातिक भादि.1 जहां तक 
अलंकारो का सम्बन्ध है, मैने मुख्य रूप से काव्य प्रकाश का ही जाधय लिया है यचि कहीं-कहीं बन्द्रालोक, 
कूवल्यानन्द ओौर रसगंगाषर का भी उपयोग किया है। नाटथशास्त्र के लिए साहित्य द्पंण को ही मुस्य समक्ता 
है । इसी प्रकार महत्वपूणं शब्दय, वाग्बारा, लोकोक्ति अथवा .विरिष्ट अभि्यंजना्मो को मी यथा स्यान रकला 
है, उदाहरण के किए देको--गम्‌, सेतु, हस्त, मयुर, दा, क़ भादि । भावश्यक शदो से सम्बद्ध पौराणिक उपाख्यान . 
भी यथा स्थान दिये ह उदाहरणतः देखो-दंद, कात्िकेय, प्रह्लाद मादि । ब्युत्पति प्रायः -नहीं दी गर्हां 
अत्यन्त विशिष्ट यथा अतिथि, पृत्र, जाया, हृषीकेश भादि शब्दो मँ इसका उल्लेख किया गया है 1 तकनीकी शर्न्दो 
के अतिरिक्त अन्य आवश्यक शग्दं के विषय में दिया गया विवरण बिचाधिर्यो के लिए उपयोगी सिदध होगा- 
उदा० मंडल, मानत, वेट, हंस । कुछ आवश्यक लोकोक्तिरयां न्याय" शब्द के अन्तर्गेत दी गृई है । प्रस्तुत 
कोद को ओर भी अधिक उपदेय बनाने की दृष्टि ते अन्त में तीन परिशिष्ट भी दिये गये है} पहला परिशिष्ट 
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छन्दो ढे विदय ये 2--षएस्मे गण, मात्रा, तया परिभाषा मादि सभी भावकश््यक सामप्री रख दी गर्द है। सकफे 
तैवार करभे मं मुख्यतः बृतरत्नाकर भौर छन्दोमंअरी का ही आश्रय जियादहै। परन्तु उन दोंकोमीजो 
माष, भारथि, दण्डी, अथवा भटिट ने अतिरिक्त ङ्प से प्रयुक्त किया दै, इसमें रख दिया गया है । दूसरे परि- 
िष्ट मेँ काकिदाख, भवभूति मौर बाण मादि संस्कृत के महाकवियों की कति, तथा जन्म॒ विवरण आदि दिया 
नया £ । इख विषय मेँ मेने मैक्समूखर की “हडिया' तथा बल्ल्मदेव की सुभाषितावली की भूमिका से जो 
कु ग्रहण किया है उखके लिए वेः षन्यवाद के पात्र हं । तीक्षरा परिशिष्ट भौगोलिक शब्दों कासग्रहटै, इसमें 
मेने क्निगहम के “एर्ेट ज्याध्राफी' से तथा ग्कि्च संस्कृत डिक्शनरी मर उपसृष्ट श्री बोरूह्‌ के निवंष से बढ़ी 
खष्टायता ्राप्त की है तदर्थं मे हृदय से उनका ममार मानता ह । 

कोषय के एाड्दक्रम क! ज्ञान आगे दिये गये “कोश के देखने के किए आवदयक निर्देश” से भली-मति हो 
सकेगा । मै केवल एक बात पर आपक्ना ध्यान खीं चन। चाहता ह कि मने इस कोश मे सर्वत्र “अनुस्वारः क प्रयोग 
किया है । व्याकरण की दृष्टि से चाहे यह प्रयोग सर्वथा सही नहो, तो भी छाई कौ दृष्टि से सुविषाजनक हि । 
मौर मक्षे विश्वास दै कि कोश कौ उपयोगित। पर इसका! कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है । 

समाप्त करने से पूवं मं उन सब विविष कृतियों का कृतज्ञ हं जिनके इसको तयार करने मे मुक्तं सहायता 
मिली । इषके लिए सबसे पहली रना प्रोफ़ेसर तारानाथ तर्कवाचस्पति की "वाचस्पत्य' है । इस कोशम दी गर्द 
सामग्री का अधिकांश उसी से लिया गया है, यथपि कई स्यानों पर संशोषन भी करना षडा है । वतमान 
सस्कृत-दग्लिश डिकंशनरियो में जो शब्द, अर्यं ओर उदढरण उपलन्ब नहीं है वे इसी कोर से ल्यि गये है। दूसरा 
कोष “दी संस्कृत-ईग्किदा-डिक्डान री” प्रो मोनियर विकियम्त का है जिनका में बहुत ऋणीहं । इस कोषका 
मेने पर्याप्त उपयोग किया है 1 अतः मेँ इस सहायता का आआामारी हू । अन्त मे मं जमन वटंरवृश' के कर्त्रा ड।° 
रोय मौर बोँयलिक को धन्यवाद दिये बिन। नहीं रह सकता । इनके को मे अनेक उद्धरण गौर संदभं दै- परन्तु 
गधिकांश वेदिक साहित्य से ल्यिगये ह! दशके विपरीत मने अधिकांश उद्धरणं मपने उस संग्रहसेल्यि 
जो मवमूति, जगन्नाय पंडित, राजशेखर, बाण, काव्य प्रकादा, शिशुपाख्वघ, किराताजु नीय, नैषषवरित, शंकर- 
माष्य भौर वेणीसंहार गादि की सहायता से तंयारकियागयादहै। इप्रके अतिरिक्त उन प्रनयकर्तमिों भौर 
सम्पादकों का भी में कृतज्ञ हे जिनकी सहायता यदा-कदा प्राप्त करता रहा हू । 

अन्त में मुञ्चे विद्वासं है कि पस्टृषेटस संस्कृत -हिन्दी कोश ' केवल उन विद्याथिर्योके लिए दही 
उपयोगी सिद्ध नहीं होगी जिनके लिए यदह तेयारकी गई रै-बांल्क संस्कृत के सभी पाठक इससे छाम उठा 
सकगे । कोई मी कृति बाहे वह कितनी हौ सावधानो से क्यो न तैयार की गई हो- सर्वया निर्दोष नहीं होती । 
मेरा यह्‌ कोश भी कोर गपवाद नहीं है । गौर विशेष रूप्र से उस अवस्या में जबकि इसे छापने को शीघ्रता की 
गई ष्टो 1 अतः मै उन ब्यक्रितर्यो से, जो इस कोड को अपनाकर मेरा सम्मान करर, यह निवेदन करता हु कि जहां 
कटी इसमे वे कोई अलयुदि देखे, अयवा इसके सुषारने के लिए कोई उत्तम सुञ्ञाव देना चाहें, तो मे दूसरे संस्करण में 
उनको समावेदा कटने मे प्रसन्नता जनृमव कष्गा । 


पूना, १५ फरवरी, १८९० । वौ° एष ० आष्दे 
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१०५. 


कोश दलनं के लिए आवश्यकं निदेश 


शब्दो को देवनागरी वर्णो मे अकारादि करम से रक्वा गया है । 

पु ल्लिग शब्दों का कतुः कारक एकवचन्‌ रूप लिखा गया है, इसी प्रकार नपुंसक लिग शब्दों का भौ प्रथमा 

विभक्ति का एकवचनान्त रूप लिखा है । जो शब्द विभिन्न लिङ्खों मे प्रयुक्त होता है, उसके आगे स्त्री°, या 

पु° एवं नप्‌० लिखकर दशया गया है । 

विदोपण शब्दो का प्रातिपदिक रूप रखकर उसके आगे वि० लि दिया गया है । 

जो ध क्रियाविशेषण के रूप में प्रय्‌क्त होते ह तया विडेषण या संज्ञा से व्युत्पन्न होते ह उन्हं उस सज्ञा या 

पण के अन्तरगत कोष्टक के अन्दर रक्ता गया है जैमे पर' के अन्तरगत प्रेण या प्रे अयवा "तमीप" के 

अन्तगत समीपतः या समीपे । 

(क) शब्दो के केवल भिन्न-भिन्र.अर्यो को पृर्क्‌ अग्रेजी क्रमांक देकर दर्शाया गया है । सामान्य अर्थाभास 
को स्पष्ट करने के लि्‌ एक से अधिक पर्याय रखे गये है । 

(ख) उद्धृत प्रमाणो के उल्लेख में देवनागरी क अंकों का प्रयोग क्रिया गया है । 

जहां तक हो सका है शब्दों को प्रयोगाधिक्य तथा महत्व की दृष्टि से क्रमवद्ध किया गया है 

प्रत्येक मूल शब्द की संक्षिप्त व्युत्पत्ति [ ] प्रकोप्टक मेदे दी गई है जिससे कि शन्द का ययाथं ज्ञानदो 

सके । प्रत्यय ओर उपसगं की सामान्य जानकारी के छिए्-- सामान्य प्रत्यय-मूचि साय संलग्न है । 

(क) समस्त शब्दो को मूल शब्द के अन्तर्गत ही पड़ी रेखा ( =मूल शब्द) के पडइचात्‌ रक्वा गया है, 
जंमे अग्नि" के अन्तर्गत-टोत्र, अग्निहोत्र" प्रकट करता है । 

(ख) समस्त शब्दो मे- मूल राब्दों के परचात्‌ उत्तरस्रंड-को मिलान मं सन्धि के नियमानुसार जो परि- 
वर्तन होते ह उन्हें पाठक को स्वयं जानने का अभ्यास होना चाहिये--यया “ूव" के साय “अपर' को 
मिलाने से धूर्वापिर'; "अयम्‌" के आगे "गतिः" को मिकाने से अघोगति' बनता है । कई स्थानों 
पर उन समस्त शब्दों को जो सरलता से न समञ्ञे जा सकं पूरा का पूरा कोष्टक्‌ मे किख दिया गया है । 

(ग) जहाँ एक समस्त दान्द ही दूसरे समस्त शब्द के प्रथम खण्ड के रूप में प्रयुक्त हा है बहा उस ूवलण्ड 
को शीषं रेखा के साथ रगा कर दशया गया है जंसे--द्विज (समस्त शब्द) में “इन्द्रः या "राज 
जोडना है तो किसेगे-“इनद्र-"राज, ओर इसे पढ़ृगे द्विजेन्र' या (द्विजराज । 

(घ) सभी अलक्‌ समासयुक्त (उदा० ङुगोशाय, मनसिज, हृदिस्पृश्‌ आदि) शब्द पथक्‌ रूप से यथास्यान 
रक्खे गये हैँ । मूक शब्दों के साय उन्ठ्‌ नह! जाड गया । 

कृदन्त ओर तद्धित प्रत्ययो से युक्त शब्दों को मूल शब्दो के साथ न रलकर पृथक्‌ रूप से परवास्यान रक्वा 
गया है । फलतः कूलंकष" “भयंकर' अन्नमय" श्रातस्तन" ओर “हिमवत्‌, आदि शन्द॒कूल ओर “भय 
ल शब्दों के अन्तर्गत नहीं भिकेगे । 
अ शब्दों को प्रायः पृथक्‌ रूप से लिखा गया है, परन्तु अनेक स्यानों पर पुल्लिग शूप के साय ही स्त्री- 
दिया गया ह । 

(र वा के आगे र (आत्मनेपदी), पर० (परस्मंपदी) तया उभ° (उभयपदी), के साथ गण 
द्योतक चिह्न भी लगा दिये गये है । 

(ख) प्रत्येक धातु का पद, गण, लकार ( 

(ग) घातु के लट्‌ लकार का, प्रथम पर्ष का एक वचनात 


) कोष्ठ के अन्दर घातु के आगे रूप के साथ दे दिया गया दै। 
तलरूपही जिखा गया है। 











 , ^ +> ऋसि 


(क ऋ गा कतानः -- 
५ 


९ 

स्याम० स्यामखादण्डक सु° (सुश्रु) श 
सुभा० सुभाषित रत्नाकर 

- (श्वेता०) ठु त सुवासव ° इ की वासवदत्ता 
सर० कं० सरस्वती कष्ठाभरण सुभाषित० षतरत्नभाण्डागार 
सुधा सुधाच्छहूरी दु सि० ं व 
स्वप्न० स्वप्नवासवदत्तम्‌ ० लहरी 
सर्वं ° सर्व॑टर्शन सग्रह हंस ° हंसदूत 
सा० दण साहित्य दपण हनु हनुमन्नाटक 
सां० का० तांख्य शरिका हर० हरविजय 
सा० प्र° सांख्ण्प्रवजन भाष्य हरि० हरिवंश्पुराण 
सि० सिद्धान्त कौमुदी हला० 
सिं० मुर सिद्धान्त म्‌ क्तावली हषं ° मीत 
सां० सू9 सांख्य सूत्र हि हितोपदेश 
सि सं० सिढान्तलेश संग्रह हेम हेमचन्द्र 


` | 
र 
त 
॥ 
~ 





१०. 


कोश देखने के लिए आवश्यक निदेश 


शब्दो को देवनागरी वर्णो मे अकारादि क्रम से रक्वा गया है । 

न 1 नननात्त जो शब्द विभिन्न लिद्धो मे प्रयुक्त होता है, उसके आग स्त्री°, या 

पुं एवं नप्‌ ० लिखकर दर्शाया गया है । ४ 

विरोपण शब्दों का प्रातिपदिक रूप रखकर उसके आगे वि० छिल दिया गयां है । 

जो 1 क्रियाविरोपण के रूप मे प्रयक्त होते ट तया विरोपण या संजा से व्यत्यन्न होते है उन्हे उस संज्ञा या 

शेपण के अन्तरगत कोष्टक के अन्दर रक्वा गया है जसे पर के अन्तर्गत परेण या परे अयवा समीप" के 

अन्तगत समीपतः या समीपे । 

(क) शब्दों के केवल भिन्न-भिन्न' अर्थो को पृथक्‌ अग्रेजी कमांक देकर दर्शाया गया है । सामान्य अथभिस 
को स्पष्ट करने के लिए्‌ एक से अधिक पययि रखे गये है । 

(ख) उद्धृत प्रमाणो के उल्लेख मं देवनागरी के अंकों का प्रयोग करिया गया है । 

जहां तक हो सका है शब्दों को प्रयोगाधिक्य तया महत्व की दृष्टि से ्रमवद्ध किया गया है । 

प्रत्येक मूल शब्द की संक्षिप्त व्युत्पत्ति [ ] प्रकोप्टक में दे दी गई दै जिससे किं शब्द का ययाथं ज्ञान दो 

सके । प्रत्यय ओौर उपसगं कौ सामान्य जानकारी के किए्-सामान्य प्रत्यय-मूचि साथ संलग्न है 1 

(क) समस्त शब्दों को मूल शव्द कै अन्तर्गत ही पड़ी रेखा ( =मूक शब्द) के पदचात्‌ रक्ला गया है, 
जसे अग्नि" के अन्तगंत--टोत्र, अग्निहोत्र प्रकट करता है 

(ख) समस्त शब्दों मे--मूर शब्दों के पदचात्‌ उत्तरसरंड-को मिलान मे सन्वि के नियमानुसार जो परि 
वर्तन होते ह उन्हं पाठक को स्वयं जानने का अभ्यास होना चाहिये- यया शरव" के साथ अपर' को 
मिं्ताने से शूर्वापिर'; अधस्‌” के आगे "गतिः" को मिराने से अघोगति' बनता है । कई स्थानों 
पर उन समस्त शब्दों को जो सरलता से न समञ्चं जा सके पूरा का पूरा कोष्टक मे छिख दिया गया है । 

(ग) जहाँ एक समस्त गन्द ही दूसरे समस्त गन्द के प्रथम खण्ड केरूपमें प्रयुक्त हुआ है वहां उस वलण्ड 
को शीषं रेखा के साथ लगा कर दशया गया दै जंसे--द्विज (समस्त शन्द) में "इन्द्र या राज 
जोड़ना है तो किलेगे-इन्द्रः-“राज, ओर इसे पदृगे 'द्विजन्' या (द्विजराज । 

(घ) सभी अलूक्‌ समासयुक्त (उदा० कुेशय, मनसिज, हृदिस्पृश्‌ आदि) शब्द पुथक्‌ रूप से यथास्यान 
रक्खे गये है 1 मूल शब्दों के साय उन्ह नहा जड़ा गया । 

कृदन्त ओर तद्धित प्रत्ययो से युक्त राब्दो को मूल शब्दों के साथ न रखकर पृयक्‌ रूप से यमास्मान रक्खा 

गया है । फलतः “कूलकष' “भयंकर' "अन्नमय शप्रातस्तन" ओर "हिमवत्‌" आदि शब्द ॒कूल' ओर भय 

आदि मल शब्दों के अन्तर्गत नहीं मिलगे । व 

्ीछिगि श्यो को प्रायः पृथक्‌ रूप से लिखा गया है, परन्तु अनेकं स्यानं पर पुरल्क्िग प के साथ ही स्त्री- 

दिया गया है । 

( 1 आने (आत्मनेपदी), पर० (परस्मपदी) तया उभ° (उभयपदी ), के साथ गण- 
द्योतक चिह्न भी लगा दिये गये है । £ 

(ख) प्रत्येक घातु करा पद, गण, लकार ( =) कोष्ठ के अन्दर ध साय दे दिया गया है । 

(ग) चातु के लट्‌ लकार का, भथम पुरष का एक्‌ बचनात ₹ १ 1 गवा 
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(घ) धातुओं के साय उनके उपसगयुक्त रूप अकारादिक्रम से धातु के अन्तगत ही दिखलाये गये हैँ । 
(ङ) पद, वाच्य, विोष अर्थ अथवा उपसग के कारण धातुओं के परिवततित रूप ( ) कोष्ठकं मं दिखलाये 
गये दै । 

घातुओं के तव्य, अनीय, ओर य प्रत्यययुक्त दन्त रूप प्रायः नहीं दिये गये । शत्रन्त ओर शानजन्त विदोपण 
तथाता, त्व याय प्रत्यय के जगाने से बने भाववाचकं संज्ञा शब्दों को भी पृथक्‌ रूप से नहीं दिया गया । 
एसे शब्दों के जान के किए विद्यार्थी को व्याकरण का आश्रय लेना अपेक्षित है । 

जहां एसे शब्दों कौ रूपरचना या अर्थो में कोई विशेषता है उन्हें यथास्थान रख दिया गया है । 

शब्दो से संबद्ध पौराणिकं अन्तःकयाओं को शब्दार्थं के यथाथ ज्ञान के लिए -( ) कोष्ठकों मं सं्लिप्त 
श्प से रक्वा गया है । 
जो शन्द या संवद्ध पौराणिक उपाख्यान मूल कोश में स्यान न पा सके ` उन्हं परिशिष्टके रूपमे कोश के अन्त 
मे जोड़ दिया गया है । | 

संस्कृत साहित्य मे प्रयुक्त छन्दो के ज्ञान के लिए, तथा अन्य मौगोलिक शन्द एवं साहित्यकारो की सामान्य 
जानकारी के लिए कोड के अन्त में परिशिष्ट जोडदियिगयेहै।! 





विहेष वक्तव्य 


छात्रों की आवहयकना का विदोष ध्यान रखकर इस कोष को ओर मी अधिक उपादेय बनाने के लिए प्रायः 
सभी मूल दाब्दो के साथ उनकी मंक्लिप्त व्युत्पत्ति दे दी गई है। 


दब्दों कौ रचना मं उपसग ओर प्रत्ययों का वडा महत्व है इनकी पूरी जानकारी तो व्याकरण के षदृने 
सै ही होगी । फिर भी इनका यहां दिग्दर्शन अत्यंत काभदायक रहेगा । 


उपसर्ग---“"उपसर्गण धात्वर्थो बलादन्यत्र नोयते । प्रहाराहार संहारविहारषरिहारवत्‌ ॥।' 


उपसग वातुओं के पूवं ग कर उनके अर्यो मं विभिन्नता ला देदे टै - 


उपसग 


अति 
अधि 
अन्‌ 
अप 
अपि 
अभि 
अव 
आ 
उन्‌ 


उदाहरण 


अत्यविकम्‌ 
अधिष्ठानम्‌ 
अनुगमनम्‌ 

अपयशः 

पिधानम्‌ 
अभिभाषणम्‌ 
अवतरणम्‌ 
आगमनम्‌ 

उत्थाय, उद्गमनम्‌ 


उपगमनम्‌ 
दुस्तरणम्‌ 


निस्तारणम्‌ 


निर्वन ट 


पराजयः 
परिव्राजकः 
प्रबल 
प्रतिक्रिया 
विज्ञानम्‌ 


सुकर 


प्रतयय--यातुओं के परचात्‌ रूगने वाले प्रत्यय छत्‌ प्रत्यय कट्लाते है । दाब्दो के पदचात्‌ गने वाले प्रत्यय 


नदित कट्लाति द । 


कृतप्रत्यप्र 


अ, अ; 


उदाहरण 


पिषटिपा 
छिदा, 
पचः, सरः 
कर्‌ः 
कुम्भकारः 


वेपथुः 
करणीय, दशनीय, 
स्पृहयालु 

व 
स्तनायत्नु 
रोचिष्णु 
जिगमिषुः 

कड; 
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दातु (अत्‌) 


शानच्‌ (आन या मान) 


योगिन्‌, त्यागिन्‌ 
भकङ्कर 
दूरगः, 
` प्रभुः 
ग्राहः 
स्यायिन्‌ 
स्मार स्मार 
कायं 
पाटक 
कतु, 


पचत्‌ 
शयान, वतमान 


ष्टन्‌ (त्र) दास्तरम्‌, अस्त्रम्‌ 
तदित तया उणादि प्रत्यय उदाहरण 
अव्य. (अ) ओत्सः, 
अण्‌ (अ) दवः 
जसुन्‌ (भस्‌ ) सरस्‌, तपस्‌ 
अस्ताति (अस्तात्‌) अस्तात्‌ 
आच्‌ वाचाल 
आद्च्‌ दयालु 
इव्न दारय, 
इतच्‌ कुसुमित 
इमनिच्‌ (इमन्‌) गरिमन्‌, 
इच्‌ - फ़निक 
इष्ठन्‌; गरिष्ट 
इल्‌ ° 
ईकक्‌ (ईक ) श।क्तीक, 
ईयसुन्‌ (ईयस्‌) कषीयस्‌ 
ईरच्‌ ं शरीर 
उरच्‌ दन्तुर 
उलच्‌ हपल 
ऊ 


( 777 ) 


च्छ 
एद्यसुच्‌ (एदयस्‌) 
क 


नस्न (स्न) 


थ 

डतमच्‌ ६अतम) 
इतर्‌ (अतर) 
ठक्‌ (एय) 

ण्य (य) 


देव्‌ 
अन्येदुः 
राष्ट्रकम्‌, सुवणेकम्‌ 
कृस्नम्‌ 
महाकुरीन 

मृगी, 

अक्षरचणः, 

त्वदीय, भवदीय, 
पौव शालः 
पाञ्चजन्यः 
सायतन 

घामिक, 

न िक 

बौद्धिक 

कतम 

कतर 

कौन्तेय, गाङ्गेय 
दत्य 

भरियतर 

भियतम 

मूलतः 

पादचात्य 

अत्रत्य 

कुत्र, सवत्र 

सवथा 

जानुदघ्न 
आदइवलायन 
वात्स्यायन 

मध्यम 

वीमत्‌ 

वलवत्‌ 

जकमय 

ऊरमाव्र 

सम्यः 

गाग्यः 

मधुर 

मांसल 

रजस्वला 
यशस्विन्‌ 
पथिक 
सौन्दयं, नपृण्य 
चिकीर्षा 
दह्‌ 








ष्टे 


संस्कृत -हिन्दी-कोश 


अ 


अ नागरी वर्णमाला का प्रथम अक्षर 
मः [ अव्‌+-ड ] 1 विष्णु, पवित्र "ओम्‌" को प्रकट करने 


वारी तीन (अ-+उ~+म्‌) ध्वनियों मे से पहली घ्वनि 

-अकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महेश्वरः 1 मकारस्तु 
स्मृतो ब्रह्मा प्रणवस्तु-्रयात्मकः ॥ 2 शिव, ब्रह्मा, वायु, 
या वेशवानर । 


(अव्यऽ) 1 ठेटिनके इन (11) अंग्रेजी के इन (1) 


या अन (५८) तथा यूनानीकेअ (2) या (८०) 
के समान नकारात्मक अर्थं देने वाला उपसग जो कि 
निषेधात्मक अव्यय नज के स्थान पर संज्ञाओं, 
विदोपणो एवं अव्ययो के (क्रियाओं के मी ) पूवं लगाया 
जाता ह । यह्‌ अ" ही अऋणिन्‌" शब्द को छोड़कर 
दोष स्वरादि शब्दों से पूवं अन्‌" बन जाताहं। 

"न" के सामान्यतया छः अथं गिनाये गये हं :-- 
(क) सादृश्य = समानता या सरूपता यथा “अब्राह्यमणः' 
ब्राह्मण के समान (जनेऊ आदि पहने हुए) परन्तु 
व्राह्मण न होकर, क्षत्रिय वेइय आदि । (ख) अभाव 
अनुपस्थिति, निषेध, अभाव, अविद्यमानता यथा “अज्ञा- 
नम्‌” ज्ञान का न होना, इसी प्रकार, अक्रोवः, अनंगः, 
अकटकः, अघटः' आदि । (ग) भिन्नता-अन्तर 
या भेद यया “अपटः' कपड़ा नहीं, कपड़े से भिन्नया 
जन्य कोई वस्तु । (घ) अल्पता रुघुता, न्यूनता, 
अल्पार्थवाची अब्यय के रूप में प्रयुक्त होता है-यया 
“अनृदरा' पतली कमर वारी (कृशोदरी या तनुम- 
घ्यमा) । ( च) अप्राशस्त्य = बुराई, अयोग्यता तथा 
लधूकरण का अथं प्रकट करना - यथा “अकालः गर्त 
या अनुपयुक्त समय; “अकायय॑म्‌' न करनं योग्य, अन्‌- 
चित, अयोग्य या बुरा काम। (छ) विरोध 
विरोधी प्रतिक्रिया, वैपरीत्य यया “अनीतिः' नीति- 
विरुदना, अनैनिकता, असित" ज इवेत न हो, काला । 
उपर्युक्त छः अथं निम्नांकित स्लोक मे एकत्र संकलित 


` ~ ~ ---> ~ जायका 


~= यो ठेस ` क त 


है तत्सादृश्यमभावद्च तदन्यत्वं तदल्पता । अप्राशस्त्यं । 


विरोधङ्न नजर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः।॥ दे० ^न' भी । 
कृदन्त ख्दों के साथ इराका अथं सामान्यतः 
““नद्ीं" होता ई यथा 'अदग्ब्वा' न जलाकर, “अपइ्यन्‌' 
न द्वन हुए । इसी भ्रकार 'अगाक्रृत्‌" एक वार धा । 
कभी-कभी “अ उत्तरपद के अयं को प्रभावित 
नहीं करता यया "अमृत्य", “अनुनम', यथाम्यान । 


| 
। 
। 
| 





2 विस्मयादि द्योतक अग्यय-यथा (क) “अ अव- 
चम्‌ यहां दया ( आह, भरे ) (खल) “अ पचति त्वं 
जाल्म यहां मत्सना, निदा (धिक्‌, छिः) मर्थं को 
भरकट करता ह । दे° अकरणि" अजीवनि" भी । 
(ग) संबोधन मे भी प्रयुक्त होता ह यया “ज अनन्त" 
(घ) इसका प्रयोग निषेषात्मक अब्यय के सूप मे मी 
होता है । 3 भूतकाल के लकारो (लङ्‌, लृ ओर 
लृड्‌) की सूपरचना के समय घातु के पूवं आगम 

रूप मं _जोड़ा जाता है यथा मगच्छत्‌, अगमत्‌, 
अगमिष्यत्‌ मे । 


म्णिन्‌ (वि०) [ नास्ति ऋणं यस्य न° ब० ] (यहां 


"ऋ को व्यजन ध्वनि माना गया) जो कर्जदारन 
हो, ऋणमुक्त (*अनृणिन्‌" शन्द भी इसी अर्थम 
भ्रयुक्त होता हं ।) 


अंश्‌ (चुरा० उभ० गशंयति-ते) बांटना, वितरण करना, 


आपस मं हिस्सा बांटना, “अंशापयति' मी इसी अर्थ 
मे प्रयुक्त होता हं। वि-1 बाँटना 2 षोखा 
देना । 


अंशः [ अंश्‌ +अच्‌ ] 1 हिस्सा, भाग, टुकड़ा; सकृदंशो 


निपतति-मनु° ९।४७ रघु° ८।१६.-अंेन दशितानु- 
क्लता -का० १५९ अंशतः; 2 संपत्ति में हिस्सा, 
दाय -स्वतोशतः-मनु° ८1४०८, ९।२०१; याज्ञ 
२।११५; 3 भिन्न को संख्या, कभी-कमी भिन्न के लिए 
भी प्रयुक्त 4 अक्षांश या रेखांश की कोटि ५ कंधा 
(सामान्यतः "कषे" के अथं में, “अंस का प्रयोग होता 
ह --दे०) । सम०-अंज्ञः अंशावतार, हिस्से का 
हिस्सा; - अंश्षि (क्रि° वि०) हिस्सेदार; - अवतरणम्‌ 
--अवतारः-पृथ्वी पर देवताओं के अंश को लेकर 
जन्म केना, आंशिक अवतार, तार इव धर्मस्य --दश° 
१५३ ; महाभारत के आदिषवं के ६४-६७ तक 
अध्याय ; --भाज्‌, --हर, हारिन्‌ (वि०) उत्तरा 
धिकारी, सहदायभागी - पिण्डदोशहरश्चंषां पूर्वाभावे 
परः परः --याज्ञ० २।१३२-१३३ ‡ सवर्णनम्‌- भिन्नो 
को एक समान हर मं छाना; - स्वरः मुख्य स्वर्‌, 
मृलस्वर । 


अंशकः [ अंश्‌ -।-ण्वुल्‌, स्वरियां -अंशिका ] 1 दिस्सेदार, 


सहदायभागी, सवरंघी 2 हिस्सा, खण्ड, माग, कम्‌ 
सौर दिवन । 


अंजञनम्‌ [ अय्‌ +ल्युट्‌ ] बांटने कौ क्रिया । 














( 


अंशयित्‌ (पुं) [ अंश्‌+-णिच्‌ {तृच्‌ ] विभाजक, 
बांटने वाला 1 


अंशल (वि०) [ अंशं लाति-ला-{-क ] साक्ञीदार, 
हिस्सा पाने का अविकारी । 2==अंसल दे° 
अंशिन्‌ (वि ०) (अंश्‌ +- इनि } 1 हिस्सेदार, सहदायभागी, 
-(पुनविभागकरणे) सवं वा स्युः समांदिनः,-- याज ° 
२।११४, 2 भागो वाला, साज्ञोदार्‌ । 
अश्युः [ अंश्‌+- कु ] 1 किरण, प्रकाशकिरण, चंड ० घम° 
गरम किरणों वादा, सूर्य,सूर्यागुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌ 
--कु० १।३२, चमक, दमक्र 2. विन्दु या किनारा 3 
एकोटा या सूक्ष्म कण 4वबागेकादछोर 5 पोशाक, 
सजावट, परिधान 6 गति । सम०--उदकम्‌ ओस का 
पानी, ` जालम्‌ ररिमपुंज या प्रभामण्डल, - धरः, 
-पतिः- भृत्‌, बाणः,- भत्‌- स्वाभिन्‌-हस्त-- सूय 
(किरणों को वारण करने वाङा या उनका स्वामी), 
- पट्टम्‌ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा,--माला 
भ्रकादा कौ माला, प्रमामण्डल, --माक्तिन्‌ (पुं०) सूयं । 


अंशुकम्‌ [ अंशु + क-अंशवः सूत्राणि विषया यस्य ] 1 
कपड़ा, सामान्यतः पोशाक । सितांशुका-विक्रम ° ३।१२ 
-यत्रांशुकाक्षोपविटन्जितानाम्‌-कर ° ११४, श ०. १।३२; 
2 महीन या सफद कपड़ा- मेघ ० ६४, प्रायः रेदोमी 
कपड़ा या ममल । 3 ऊपर ओढा जाने वाला वस्त्र, 
वादा, अघोवस्त्र मी, 4 पत्ता 5 प्रकादा को मंद रौ । 

अंशुमत्‌ (वि०) [अयु +मतुप्‌] 1 प्रभायुक्त, चमकदार, 
-ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ - भग० १०।२१ 2 नोकदार । 
--मान्‌ (पुं०) 1 सूर्य, -वालखिल्येरिवांशुमान्‌-रघु° 
१५।१०: 2 सगर का पौत्र, दिक्ीपका पिता ओर 
जसमंजस का पुत्र 

अंशुमत्फला-केठे का पौवा । 

अंश्लल (वि०) [अंदु प्रमां प्रतिभां वा लाति-ला-~+क] 
चमकदार, प्रभायुक्त लः चाणक्य मृनि। 

अस्‌ (चु० पर० अंसयति-अंसापयति) देऽ अद्‌ । 

असः [अस्‌ --अच्‌ ] 1 भाग, खंड दे ०अंश, 2 कवा, अंसफलक, 

केकी हड्डी । सम० कटः वंकया सांड का डिल्छ 

अथवा कुव्व, कचो के वोच का उमार,--त्रम्‌ 1 कवों 
कौ रक्षाके लिए कवच 2 धनुष, फलकः रीढृका 
ऊपरी भाग -भारः कवे पर्‌ ररा गया भार्‌ या जृ, 
भारिक, - भारिन्‌ ( वि०) ( असे ) कघे पर जृमा 
या भार ढोने वाका--विर्वतिन्‌ (वि० ) कों की 
गोर मुडा हुमा,- म्‌खमंसविवति पक्ष्मलाक्ष्याः+-श० 
३।२४ । 

अंसख (वि ०) [अंत्‌+-छच्‌] बलवान्‌, हृष्टयुष्ट, शक्तिशाली 

मजबूत कों वाका,- युवा युगनब्यायतबाहुरसलः -- 

रघु° २।३४। 


बह. (म्वा० आ० अंहते, अहित, अहित) जाना, समीप 


ज साः आः 
व: = 


) 


जाना, प्रयाण करना, आरम्भ करना, प्रेर० 1 भेजना 
2 चमकना 3 वोलना । 

अंहतिः-- ती (स्त्री ०) [हन्‌ +-अति-अंहादेशङ्च] 1 भेट, 
उपहार 2 व्याकुलता, कष्ट, चिता, दुःख, बीमारी 
(वेद०) । 

अंहस्‌ (नपुं°)-(अंहः-हसी आदि) [अम्‌-+-असुन्‌ हुक्‌ च] 
1 पाप-सहसा संहतिमंहसां विहन्तु. ..अलम्‌-- कि 
५।१७ 2 व्याकुलता, कष्ट, चिन्ता । 

अंहितिः- तो (स्त्री) [अंह.+ क्तिन्‌ ग्रहादित्वात्‌ इट्‌ ] 
उपहार, दान । 

अहिः (अंह्‌. + क्रिन्‌-अंहति गच्छत्यनेन) 1 पैर 2 पेड की 
जड़ तु° अंध, 3 चार को संस्था । सम०-पः जड 
(पैर) से पीने वाका, वृक्ष,-- स्कन्धः पैर के त्वे का 
ऊपरी हिस्सा । ॥ 

अक्‌ (म्वा० पर्‌० अकति, अकित) जाना, सांप की तरह 
टेढा-मेढा चलना । 

अकम्‌ [न कम्‌-सुखम्‌ ] सुख का अभाव, पीड़ा, विपत्ति, पाप । 

अक्रच (वि०) [न. व. गंजा-चः केतु (अवपतनशील 
रिरोविदु) । 

अकनिष्ठ (वि ९) [न कनिष्ट--न० त०] जो सवसे छोटान 
हो (जसे सवसे वड़ा, मंज्ञका) वड़ा, श्रेष्ठ -- ष्ठः गौतम 
वृद्ध । 

अकन्या [ न.त. ] जोकुमारीन हो, जो अबकरुमारीनं 
रही हो । 

अकर (वि०) (न. व.) 1 लूला, अपाहिज 2 कर या चुंगी 
से मुक्त 3 अक्रिय, निकम्मा, अकर्मण्य । 

अकरणम्‌ [ कृ भावे ल्यट्‌ न. त. ] अक्रिया, कार्यं का अभाव 
अकरणात्‌ मन्दकरणं श्रेयः -तु° अंग्रेजी की कहावतें 
सम यिग इज्‌ वटर देन नथिगः-( 80०1९१11 35 
ए८पल८ 121 (0ताण््;) बैटर केट दैन नैवर, 
( ए९।१९८ 12८ "727 0९०८) न होने से कुछ होना 
भलादहे; कभीनदहोनेसेदेर मे होना अच्छादहं। 

अकरणिः (स्त्री०) [ नज-{-कृ~+-अनिः ] असफलता, 
निराशा, अप्राप्ति, अधिकांशतः कोसने या शाप देने में 
प्रयुक्त, -तस्याकरणिरेवास्तु -सिद्धा० भगवान्‌ कर 
उसको आशा पूरी न हो, उसे असफलता मिले । 

अकणं (वि०) [न. व. ] 1 जिसके कानन हों, बहरा 2 
कणरहित -- णैः सपि । 

अकतन (वि०) [ नज¬+छ़रत्‌ {ल्युट्‌ न. ब. ] ठिगना । 

अकर्मन्‌ (वि०) (न. ब.) 1 निष्क्रिय, आलसी, निकम्मा 2 
दुष्ट, पतित 3 (व्या ०) अकर्मक -मं (नपुं०) 1 काय 
का अभाव 2 अनुचित कायं, दोष, पाप । सम०- 
(वि ०) 1 जिसके पास कामन हो, खाली, निठल्ला £ 
अपराधी, -- कृत्‌ (वि ०) कमं से.मुक्त ्रा अनुचित कायं 


करनेवाला, भोगः कर्मफल भोगने से मुक्ति का अनुमव । ' 


( 


मकमंक (वि०) [ नास्ति कमं यस्य, व ० कप्‌ ] वह क्रिया | 


जिसका कमं न हो (स्त्री ° --अक्मिका) । 
अकल ( वि० ) [नास्ति कला अवयवो यस्य, न° ब ०] अखंड, 
भागरहित, परब्रह्म की उपाधि । 
अकल्क (वि०) [न° व°] 1 तलछट रहित, शुद्ध 2 निष्पाप 
(स्त्री °--अकल्का) चांदनी, चन्द्रमा का षरकाड्च । 
अकल्प (वि०) [ न° व° ] 1 अनियंत्रित, जिस पर कोई 
नियत्रण न हो, 2 दुबल, अयोग्य 3 अतुलनीय । 
अकस्मात्‌ (अव्य०) [न कस्मत्‌ि-न० त० ] अचानक, 
एकाएक, सहसा आकस्मिक रूप से - अकस्मादागंतुना 
सह विद्वासो न युक्तः-हि° १।२; अकारण, चिना 
किसी कारण के, व्ययं ही-नाकस्मात्‌ शांडिटी- 
माता विक्रीणाति तिलस्तिलान्‌ --पं० २।६५-कथं त्वां 
त्यजेदकस्मात्पति रार्यवृत्तः-- रघु ° १४। ५५, ७३ । 
अकाण्ड (वि०) [न० ब० ] 1 आकस्मिक, अप्रत्याशित, 
-सहसा पुनरकांडविव्तनदारुणः- उत्तर ० ४१५, मा० 
५।३१, 2 जिसमे तना या डालीनदहो। सम०-- 
--जात (वि०) सहसा उत्पन्न या उत्पादितः; -ताण्ड- 
वम्‌ क्रोध पांडित्यादि का अप्रासगिक प्रदर्शन - पातः 
आकस्मिक घटना - पातजात (वि०) जन्महोतेही 
मर जाने वारा, --श्ूकम्‌ अचानक गुदं का ददं । 
अकांडे (क्रि वि०) अप्रत्यादित रूप से, एकाएक, सहसा, 
-दर्भाकु्रेण चरणः क्षत इत्यकांडे तन्वीरि थता कतिचि- 
देव पदानि गत्वा-श० २।१२। 
अकाम (वि०) [ न०व० ] 1 इच्छा, राग, या प्रेम से मुक्त 
2 अनिच्छुक, अनभिकाषी, 3 प्रेम से अप्रभावित, प्रेम 
की अधीनता से मुक्त, शं० १।२३ 4 अचेतन,अनभिप्रेत । 
अकामतः (क्रि वि०) [ अकाम-तसिल्‌ | अनिच्छापूर्वक, 
बेमन से, विना इरादे के, अनजानपने में --इतरे 
कृतवंतस्तु पापान्येतान्यकामतः -मनु° ९।२४२ । 
अकाय (वि०) [न० ब० ] 1 शरीररदहित, अशरीरी 2 
राह कौ एक उपावि 3 परब्रह्म को उषावि । 
अकारण (वि०) [न° ब०] कारणरहित, निराघार, स्वतः- 
एतं» णम्‌ कारण प्रयोजन या आवार का अभाव-- 
किमकारणमेव दर्शनं विक्पन्त्यं रतये न दीयते -कु° 
४।७ अकारणम्‌, अकारणात्‌, अकारणे-(क० वि ०) 
विना कारण के, संयोगवश, व्यर्यं । 
अकायं (वि०) [ न° ब० ] अनुपयुक्त-र्यम्‌ अनुचित या 
बुरा काम, अपराघपूणं कार्यं । सम०-कारिन्‌ 
क काम करने वाका, जो बुरा काम करे, कत्तव्य 
ख । 
मका (वि०) [न° ब०] असामयिक, प्राक्कालिक-लः 
गलत समय, अशुभ या कुसमय, (किसी वात के लिए) 
४1 पयुक्त॒ समय-अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो 
:- रघु ° १२।३३। सम ० --कुषुमम्‌ पुष्पम्‌ 


) 


असमय पर चिलने वाला शूल, कूष्माण्डः विना ऋतु 
केः उपजा दुआ कुम्हडा (आ०) व्यर्थं जन्म,--ज, 
--उत्पन्न,-- जात (वि०) विना ऋतु के उपजा हुमा, 
प्राक्कालिकः; -जलदोदयः,-- मेघोदयः 1 असमय मं 
वादलों का उटना या इकट्ठा होना; 2 कुहरा, चुघ, 
-- वेला ऋतु के विपरीत या अनुपयुक्त समय, सह॒ 
(वि०) 1 समयकीहानिया देरी को सहनन करनं 
वाला, अवीर, 2 गढ़ की भांति दढता के साथ अधिक 
समय तक न टिकने वाला 1 
अक्तिचन (वि०) [ नास्ति किचन यस्य न° व° ] जिसके 
पास कुछ भीन हो, विल्करुक गरीव, नितांत निवन- 
अकिचनः सन्‌ प्रभवः स सम्पदाम्‌--कु० ५।७७ । 
अकिचिज्ज (वि०) | अकिचित्‌~+ज्ञा+-क | कुर न जानने 
वाला, निपट अजानी; भतृ ° २।८ 1 
अङिचित्कर (वि०) [ उप० स० ] 1 अथंहीन, ` - परतंत्र- 
मिदमकिल्चित्करं च- वेणी ° ३। 2 भोका, सीवा। 
अकरुण्ठ (वि०) [न०्त०] 1 जो दटूढान दहो, जिसकी 
गति अवाघ हो -आङास्त्रग्रहणादकुठपरदोः -वेणी° 
२।२; 2 प्रवल, काम करने योग्य 3 स्थिर 4 अत्यधिकं । 
अकुतः ( क्रि° वि० ) कहीं से नहीं ( इसका प्रयोग केवल 
समस्तपदों में होता) । सम०-चलः शिव का 
नाम,--भय (वि ०) सुरक्षित, जिसे कहीं से भी भय 
न हो मादृशानामपि अकुतोभयः संचारो जातः-- 
उत्त० २,यानि त्रीण्यकुतो मयानि च पदान्यासन्खरायोधने 
(पाठान्तर) अपराङ्मुखाणि -उत्त ° ५।३५ । 
अकुप्यम्‌ (न ०) [ न° त° ] 1 बिना खोट को घातु, सोना 
चांदी, 2 कोई भी खोट की धातु। 
अकुशल (वि ०) [ न° त° ] 1 अन्युम, दु्मग्यग्रस्त, 2 जो 
चतुर या होशियार न हो,- लम्‌ अमंगल, दुभग्यि । 
अकूपारः [ नज _¬+-क्प+- ऋ-अण्‌ ] 1 समुद्र 2 सूयं 3 
कं 4 कच्छूमो का राजा जिस पर पृथ्वौकाभार 
हं 5 पत्यर या चट्टान। 
अङ्ृच्छ (वि०) [ न° ब० ] कठिनाई से मुक्त. च्छम्‌ 
कटिनाई का अभाव, सरलता, सुविवा । 
बङृत (वि ०) [ नज +कृ~+-क्त ] 1 जो कियान गया 
हो, 2 गलत या भिन्न तरीके से किया गया 3 अधूरा, 
जो तैयार न हो (जैसे रसोई), 4 अनिमित 5 जिसने 
कोई काम न किया हो 6 अपक्व, कच्चा; -ता जो 
बेटी होने पर भी बेटी न मानी जाकर पूत्रो के समक 
समड्मी जाय; -तं(नपुं०) कायं जो किया न गया हो, 
कामकान किया जाना, जो काम कभी सुनान गया 
हो । सम०-अयं (वि०) असफल, - अस्त्र (वि ०) 
जिसे हयियार चाने का अभ्यास न्‌ हो, - आत्मन 
(वि०) 1 अज्ञानी, मूलं, असंतुलित मस्तिष्क का ‡ 
परब्रह्म या ब्रह्या के स्वरूप से भिन्न उद्वाह (वि°, 
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अविवाहित, एनस्‌ (वि ०) अनपराघी,- ज्ञ (वि०) 
कृतघ्न--घौ, --बुद्धि (वि ०) अज्ञानौ । 

अकृष्ट (वि ०) [नञ +-छृष्‌+-क्त ] जो जोता न गया हौ । 
सम०-पच्य,- रोहिन्‌ (वि०) विनाजुते खेत मं 
बढ़ने वाका या पकने वाखा, बवहूतायत से वदने वाला 
--अक्ृष्टपच्या इव सस्यसंपदः--कि० १।१७, रघु° 
१४७७ 1 

अक्का (स्त्री०) [ अक्‌¬+-कन्‌-+टाप्‌ ] माता, मां। 

अक्त (वि०) [ अक्‌+क्त ] सना हुञा, अभिषिक्त, (इसका 
प्रयोग सामान्यतः समस्त पदों मं होत, हँ जेते `घृताक्त') 
-- क्ता रात 1 

अक्त्तम्‌ [ अञ्च्‌ +क्त ] कवच ( वमन्‌ ) 1 

अक्रमं (वि ०) [नास्ति क्रमो यस्य--न० ब ०] अव्यवस्थित 
-मः[ न क्रमः--न० त°] 1 क्रमया व्यवस्था का 
अभाव, गड़वड़ी, अनियमितता 2 ओीचित्य का उल्लघन । 

अक्रिय (वि०) [नास्ति क्रिया यस्य-न° व°] क्रिया गुन्य, 
सुस्त - या [न ° त ०] क्रियारून्यता, कर्तव्य को उपेक्षा । 

अक्रूर (वि०) [न०्त० ] जा निर्दयन हो. रः एक 
यादव जो कृष्ण का मित्र जीर चाचा या। 

अक्रोध (वि०) [नास्ति क्रोधो यस्य--न० व०] क्रोध. रहित 
-- घः [न °्त ०] रोव का जमावया उस्तका दमन । 

क्लिष्ट (वि०) [ नजा ~+क्लिश्‌ +क्त ] 1 न थका दुभा, 
क्लेदा रहित, अनथक 2. जो विगडा नटो, अविकल 
डा० ५।१९॥ 

अक्ष्‌ [ म्वा० स्वा० पर० अक० सेट्‌ | (अक्षति-अक्ष्णोति, 
अक्षित) 1 पटूुचना, 2 व्याप्त होना, पेटना 3 संचित होना । 

अक्षः [ अक्ष्‌ +अच्‌ -अस्‌ू+सः वा | 1 धुरी, धुरा 2 गाड़ी 
के बीच में रख्गा.ल्कड़ी का वह्‌ भाग जिसमे लोहे 
या लकड़ी की वह्‌ छड फमाई हई होती है जिस 
पर पहिया चलता ह 3 गाड़ी, छकड़ा, पद्धिया 4 तराज्‌ 
की डंडी 5 भौमिक अक्षांश 6 चीसर, चौसर्‌ का पासा 
7 खद्राक्ष 8 कपं नामक १६ मादो की एक तो 9 ब्रह 
(विभीतकः) का पौधा 10 सप 11 ग्ड 12 आत्मा 
13 ज्ञान 14 कानूनी कायं विधि, मुकदमा 15 जन्मांवः; 
--क्षं 1 इन्द्रिय, इन्द्रिय-विषय 2 सामुद्रिक छ्वण 3 
नीला थोधा । सम ० --अग्रकोल ( -लकः) बुरे की कील 
आवपनं चौसर का तस्ता, -मावापः जुजआरी 
कर्णः सम त्रिकोण में सामने की रेखा, 
- कुदाल (वि०) --शौड (वि०) जुजआा खेलने मं 
निपुण,--कूटः आंख की पृतकी कोविद (वि०) 
--ज्ञ (वि०) चौसर वेने में कुटल ग्लहः जुभा 
संलना, चौ. र खेखना जं 1 प्रत्यक्षज्ञान, संजान, 2 
वज्र 3 ह 1 -जः विष्णु; - तत्त्वं विद्या जुजा खेलने 
की कलः या विद्या; - दलकः --दृञ्च्‌ 1 न्यायाधीड 
2 जुएु £ { अवीक्षक ; --देविन्‌ जुजरी, जुएवाज् ; -- 


र 


) 


यतं चौसर का खेल, जुआ; - धूतः जुएवाज, जुआरीः; 
--धूतिलः गाडी में जुता हुआ वरु या सांड-षपटलं 
1 न्यायाख्य 2 कानूनी दस्तावेजों के रखने का स्थान- 
पाटकः कानून का पंडित, न्यायाधीशः; -- पातः पासा 
फेकना; -- पादः गौतम ऋषि, न्यायदशेन के प्रवत्तंक 
या उसके अनुयायी; -भागः--अंशः अक्षरेखा, 
अक्षांश । -भारः गाड़ीभर वोज; -माला-- सूत्र 
सदराक्षमाला, हार--कृतोऽ क्षसूत्रप्रणयी तया करः-- 
कु० ५।११ राजः जृए का व्यसनी, पासों मं 
प्रघान, कलि नामक पासा; -- वाटः जुआ-खाना, जुए 
की मेज्‌; ---हूदयं जुए में पूणं दक्षता या निपुणता । 

अक्षणिक (वि०) [ ० त° ] स्थिर, दुढ्‌, जो चंचरक्न 
हो, जो थोड़ी देर रहने वाला न हो, .दृदृतापूर्वंक जमा 
हुआ; (ताक लगाने या टकटको के समान) । 

अक्षत (वि०) [नज~+क्षण्‌+क्त--न० त°] (क) 
जिसे चोट न लगी हो --त्वमनंगः कथमक्षता रतिः- 
कु० ४1९ (ख) जो टूटा न हो, सम्पूर्णे, अविभक्त --तः 
1 शिव 2 कृट-फटक कर घूप मे सुखाए गए चावल । 
--ताः (बहु°) अनटूटा अनाज, सव प्रकार कें 
धार्मिक उत्सवो पर काम अने वाले पिछोड़, कूटे तथा 
जल से वोये हुये चावल साक्षतपात्रहस्ता --रघु° 
२।२१ 3 जौ, यव --तं 1 वान्य, किसी भी प्रकार का 
अनाज 2 हिजडा (पुंश्भी),-ता कुमारी, 
कन्या । सम०--योनिः (स्त्री) वह कन्या जिसके 
साथ संभोग न किया गया हो--मन्‌° ९। १७६ । 

अक्षम (वि०) [ न° त° ] अयोग्य, असमर्थं, असहिष्णु, 
अचीर, रघु° १३।१६ - मा 1 अधैर्य, ईर्प्या, 2 क्रोच, 
अवेड । 

अक्षय (वि०) [न° व° ] जिसका नाशन हो, अनवर, 
अचूक ; -त्रिसाघनाशक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ --रघु ° `४।१२। 
स॒म० तृतौया (स्त्री) वैशाखमास के शुक्लपक्ष की 
तीज। 

अक्षय्य (वि) [न०त० ] जोक्षयन दहो सके, अविनाशी 
-तपःपड़मागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः-श० 
२।१३ । ` 


| अक्षर (वि०) [न° त° ]। अविनाज्ञी, अनङइवर-- कु० 


३।५०, भग० १५१६ 2 स्यिर, दढ 1-रः 
शिव 2 विष्णु। -रं। (क) वणेमाला को एक 
अक्षर --अक्षराणामकारोऽस्मि---भग० १०३३ व्यक्षर 
आदि । (ख) कोई एक घ्वनि,-- एकाक्षरं परं ब्रह्म - 
मनु° २।८३ (ग) एक या अनेक वर्णे, समष्टिरूप से 
भाषा -प्रतिपेवाक्षरविक्छवामिरामम्‌--श० ३।२५ 2 
दस्तावेज, लिखावट (बहूव ), 3 अविनाशी त्मा, 
ब्रह्म 4 पानी 5 काश्च 6 परमानन्द, मोक्ष । सम०- 
--अ्थं शब्दों का अथं ;- चं (चु) चुः, खणः (नः) 
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लिपिक, लेखक, नकलनवीस । इसी प्रकार “जोवकः 
“जोव, “जोविकः पेदोवर लेखक । --च्युतकं किसी 
अक्षर के लृप्त होने के कारणे दूसरा ही अर्थं निकलना । 
- छदस्‌ (नपु°) -- वृत्तं वर्णो की संख्या से वद्ध छंद 
या वृत्त--जननी - तूलिका सरकंडा या करम। 
-- (वि) न्यास 1 लिखना, वणक्रम 2 वर्णमाला 3 वेद 
भूमिका तसख्ती ---रधु० १८।४६ -- मखः विद्वान्‌, 
विद्यार्थी । --वजित (वि०) अशिक्षित, चिना 
पढा-कल्खा । -- शिक्षा (स्त्री) गुह्य अक्षरों को विद्या। 
--संस्यानं व्णविन्यास, लिखना, वर्णमाला । 
अक्षरकं [ स्वार्थं कन्‌ ] स्वर, अक्षर । 


-अक्षरशः (क्रि° वि ०) [ अक्षर¬+-शस्‌ (वीप्सार्थे ) ] एक एक 


अक्षर करके 2 दाब्दः, शाब्द शब्द करके । 

अक्षवती (स्त्री °) [ अक्ष~+ मतुप्‌-+-डीप्‌ ] खेर, पासे द्वारा 
खेल, जृए का खेल । 

अक्षतिः (स्त्री ०) [ न° त° ] असहिष्णृता, स्पर्घा, ईर्ष्या । 

अक्षार (वि०) [न° व०] करत्रिम कवणरहित ।-रः 
प्राकतिक रवण । 

अक्षि (नपुं०) [अनते विषयान्‌-- अश्‌-क्सि] (अक्षिणी, 
अक्षीणि, अक्ष्णा, अक्ष्णः आदि) 1 अख, दो कौ 
संख्या । सम ०-- कपः क्ञपकी-रघु ° १४।६७ । - कूटः 
--कटकः- गोलः --तारा अख का इका, आंख 
कौ पतली । --गत (वि6) 1 दृश्यमान, उपस्थित- 
शि० ९।८१, 2 आख में रड़कने वाका, आंख का कांटा, 
घृणित-^तोऽहमस्य हास्यो जातः-दञ्ञ ° १५९ 1-- 
वक्मन्‌,-लोमन्‌ (न ०) पकक - पटलं 1 आंख कौ क्निल्ली 
2 ज्ञिल्ली से संबद्ध आंख का रोग - -विकूणित,-- 
विकृहितं तिरी नजर, अधखुली आंखों से देखना 1 

अद्षुण्ण (वि०) [न° त° ] न टूटा हुआ, अखण्ड 2 अविजितः 
सफल,-अश्षुण्णोऽनुनयः-- वेणी ° १।२, 3 जो कूटा पीटा 
न गया हो, असाधारण - शि ० १।३२। 

अक्षेत्र (वि०) [ न° व° ] खेतों से रहित, विना जूता । 
-त्रं1 खराब खेत 2 (आक०) दूरा विद्यार्यो, कुपात्र 1 
सम०-- वाद्‌ (वि०) आत्मज्ञान से विरहित । 

भक्षोटः [अक्ष्‌+-ओोट] अखरोट, (मरा० डोगरी अक्रोड) । 

अक्षोम्य (वि०) [ न° त° ] स्थिर, घीर-रषु १७।७४ 1 

अकौहिणी (स्त्री) [ अक्षाणां रथानां सवषामिन्द्रियाणां वा 
ऊहिनी ---ष ० त० ], [ अकष्‌+-ऊह+-णिनि-+-डीप्‌ ] 
पूरौ चतुरंगिणी सेना जिसमें २१८७० रथ, २१८७० 
हाथी, ६५६१० चोड तथा १०९३५० पदाति हो । 

मखंड (वि०) [न०व० ]जोदृटान हो, संपूण, समस्त 
-अखंड पुण्यानां फलमिव--श० २।१०--डम्‌ (क्रि 
वि०) निरन्तर, अविराम । 

भखंडन (वि०) [ न० ब० ] जोदूटान हो, टूट न सके, पूरा, 
संपूण; -नं न दूटना, निराकरण न करना; -नः समय । 
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अखंडित (वि ०) [न खंडितः-न० त°] 1 न टूटा 
हुआ, 2 विध्नरहित, बाधारदित । सम० -उत्सव 
(वि०) सदा आमोदग्रिय; -- ऋतुः वहु समय या ऋतु 
जिसमे सदा की भांति पुष्पादि उत्पन्न हों; (वि° ) 
फलदायी । 

अखं (वि०) [ न०त०] 1 जोबौनायाछोटेकदकान 
हो, जिसकी शारीरिक वृद्धि न रकौ हो 2 अनल्प, वड़ा, 
-अखर्वेण गवेण विराजमानः - दशा० 31 | 

अखात (वि०) [ न° त° | न खुदा हुआ, न दफनाया हभ 
--तः, तं 1 प्राकृतिक ्ीक 2 मंदिर के सामनेका 
पोखर । 

अखिल (वि०) [ नास्ति गिलम्‌ अवशिष्टम्‌ यस्य-न० 
व° | 1 सम्पूर्ण, समस्त, पूरा; इसका प्रयोग प्रायः 
'सवं' के साथ पाया जाता हैः --एतद्वि मत्तोऽधिजगे 
सवमेपोऽखिलं मुनिः --मन्‌०° १।५९ “लेन ( क्रि 
वि०) पूणं रूपमे 2 भूमि जो परत की न.हो, जुती 
हई हो । 

अखेटिकः (पुं०) [ नज. +विट्‌+-पिकन्‌ न° त° ] 1 वक्ष- 
मात्र 2 शिकारी कुत्ता । 

अख्याति [न ” त°] अपकोति, अपयञ्च ! सम ० --कर (वि ०) 
अपकीतकरर, लज्जाजनक । 

अग्‌ (भ्वा० पर्‌० अक० सेट्‌ अगति, आगीत्‌, अगिष्यति, 
अगित) 1. सपि गति से जाना, टेडे मढ़ चलना, 2. 
जाना (अगति आंगीत्‌-आदि) 1 

अग (वि०) [न गच्छतीति-गम्‌ +-ड, न° त०] 1. चलने में 
असमये, अगम्य;--गः 1. वृक्ष 2. पहाड़, पत्थर 
3. सपि 4. सूयं 5. सात की संख्या । सम ० --आत्मजा 
पर्वत को पत्री, पावती ।--ओकस्‌ (पुं०) 1. पहाड़ी 
2. पक्षी (वृक्षवासी) 3. “शरभ' नामक जन्तु जिसको 
आठ टागे मानौ जाती हं 4. सिह;-ज (वि०) 
पठाड़ों मं घूमने वाला, जंगी, जम्‌ शिखाजीत । 

अगच्छ (वि०) [गम्‌-वाहुकुकात्‌ इा-न० त०] न जानें 
वाला 1 - च्छः (पु०) वृक्ष । 

अगतिः (स्त्री) [न० त०] 1. आश्रयया उपायका 
अभाव, आवदयकता 2. प्रवेशन होना (शा० भौर 
आल०) । 

अगति (तो) क (वि० ) [न° व°] निस्सहाय, निरपाय, 
निराश्रय,-बालमेनानगतिमादाय-दश ९; दंडस्त्वगति- 
का गतिः --या० १।३४६ । 

अगद (वि०) [न° व°] नीरोग, स्वस्य, रोगरहित ।- दः 
1. ओषधि. दवाई 2, स्वास्थ्य 3. विषहरण विज्ञान 1 

अगदंकारः (पु०) [अगदं करोति-अगद~+क- 
१८.५५ वेद्य, ० । (व 

अगम्य (वि०) [न गन्तुमहति-गम्‌-- यत्‌ न° त०] 1. 
दुर्गम, न जाने योग्य, पहु के बाहर (शा० भौर 
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जार०) योगिनामप्यगम्यः आदि 2. अकल्पनोय, 
जवोघ्य--याः संपदस्ता मनसोऽप्वगम्याः--शि° 
३।५९ । "गम्य' के अन्तर्गत भी देखिए 1 सम०- 
रूप (वि) अकल्पनीय तथा अनतिक्रात ङ्पया 
स्वभाव वाला--ख्पां पदवीं प्रपित्सुना - -कि° १।९ । 
अगस्या (स्त्रीऽ) वह स्त्री जिसके पास मेयुन के ल्ए 
जाना उचित नही, एक नीची जात्ति---गमनं चैव 
जातिज्नंशकराणि वा इत्यादि । सम ०-गमनं अनुचित 
मेथुन, व्यभिचार -गामिन्‌ (वि०) अनुचित मेथुन 
करने वाला, व्यभिचारी । 
अगड (न ०) [न गिरति; गृ~+उ, न° त०] अगर-एक 
भ्रकार का चंदन । 
अगस्तिः, मगस्त्यः [ विन्व्याख्यम्‌ अगम्‌ अस्यति; अस्‌ { 
क्तिच्‌-दाक ० ] [ अगं विन्ध्याचरं स्त्यायति स्तम्नाति- 
स्त्य + क, वा अगः कुभः तत्र स्त्यानः तंहतः इत्यगस्त्यः] 
1. “कुम्भज' एक प्रसिद्ध ऋषिका नाम 2. एक नक्षत्र 
का नाम। | 
अगस्त्यः अगस्ति, दे० ऊपर । 
अगाघ (वि०) [न° ब०] अथाह्‌, वहत गहरा, अतल -अगाघ- 
सकिखात्समुद्रात्‌ -दि० १।५२; (आलं०) गंभीर 
सविवेक, बहत गहरा-- सत्त्व-रधु ° ६।२१; -यस्य 
ज्ञानं दयासिबोरगाघस्यानघा _ गुणाः-अमर०; अयाह, 
अबोध्य; --धः- घं गहरा छद या दरार; सम०- 
जलः गहरा ताद्ाव, गहरी मीक । 
अगारं [ अगं न गच्छन्तम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति-अग्‌ +-्र 
अण्‌ ] घर; शून्यानि काप्यगाराणि-मनु° ९।२६५; 
^दादिन्‌ घरष्ूक आदमी । 
अगिरः [न गीर्यते दुःखेन--ग वा० क-न० त° ] 
स्वग । सम०- ओकस्‌ (वि०) स्वर्गे मं रहने वाला 
(जैसे देवता) । 
अगुण (वि०) [न° ब०] 1. निर्गुण (परमात्मा के संवंव 
मे); 2. जिसमें अच्छे गुणन हो गुणहीन-अगुणो- 
अ्यमद्योकः-माकवि ०३; - णः दोष, अवगुण । 
अगु (वि०) [न०त०] 1 जो भारीन दहो, हल्का, 2. 
(छद मे) कधु 3. जिसका कोई शिक्षक नहो; --ङः 
(नपु° भी) अगर कौ सुगन्वित ककड़ी गौर पेड़ । 
अगृहः (वि०) [न० ब०] विना घर बार का धुमक्कड, 
साव 1 
अगोचर ` (वि०) [नास्ति गोचरो यस्य--न० व०] जो 
इन्िर्या द्वारा प्रत्यक्ष न हो, अस्पष्ट; ~ -वाचामगोचरां 
हपविस्यामस्पृशत्‌- दश ० १६९; - -रं 1. मतीद्दिय, 
2. अदृदय, अज्ञेय 3. ब्रह्म । 
अग्नायी (स्त्री ०) [अग्नि †-एड--डीष्‌] 1 अग्नि की पत्नी, 
उअग्निदेवी" स्वाहा 2. त्रेतायुग । 
ब्रम्नि; [अगति ऊर्वं गच्छति-अड्ग्‌-{-नि नरोपद्च] भाग 
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1. कोप, चिता आदि, 2. आग का देवता 3. 
तीन प्रकार की यज्ञीय अग्नि-गाहंपत्य, आहवनीय 
ओर दक्षिण 4. जठराग्नि, पाचनदक्ति 5. पित्त 6. 
सोना 7. तीन की संख्या; न्द्र समास मं जव कि प्रथम 
पद मे देवताओंके नामया विदिष्ट शब्दहों तो 
अग्नि" के स्थान पर “अभ्ना' हो जाता हं जैसे °विष्णु, 
०मस्तौ; अग्नि" के स्थान पर ओैगनी' भी दहो जाता 
है जसे पर्जन्यौ, (वरुणौ, (पामौ । सम०्-अं 
(आ) गारं--रः,-आल्यः--गृहं अग्निका मन्दिर-- 
रघु ५।२५।-- अस्त्रं आग वबरसाने वाला अस्त्र, रांकेट, 
इसो प्रकार °बाणः -- आधानं अग्नि की प्रतिष्टा करना, 
इसी प्रकार ०आहितिःः-अधेयः वह्‌ ब्राह्मण जो अग्नि 
को प्रतिष्ठित रखता ह, . दे० आहिताग्नि,--उत्पातः 
अग्निसंवंवी उत्पात, उल्का या वृूमकेतु आदि;ः- 
उपस्थानं अग्नि की पूजा, अग्निपूजा वा सूक्तया मत्र-- 
कणः,-- स्तोकः चिनगारी; - कर्मन्‌ (नपुं०) 1. अग्नि 
क्रिया 2. अग्नि में आहुति, अग्नि की पूजा, इसी प्रकार 
ऽकार्यं; - निर्वतिताग्निकार्यः-का० १६;- कारिका 
1 पवित्र अग्नि को प्रतिष्ठित करने का साधन, अग्नीध्र 
नामक ऋचा, 2. अग्नि कार्य; - काष्ठं अगरु; - कुक्कुटः 
अग्नि-शकाका;- कुंडं अग्नि को स्थापित रघ्ने कं किए 
स्यान, अग्नि पात्रः--कमारः-तनयः-सुतः कातिकेय जो 
अग्नि से उत्पन्न हृए कट्‌ जाते ह, दे ° कातिकेय;- केतुः 
धु्आं;-कोणः-दिक्‌ दक्निण-पूर्वो कोना जिसका देवता 
सखग्नि हं; -क्रिया अन्त्येष्टिक्रिया, ` ओध्वंदैहिक संस्कार 
2. दाह्‌ क्रिया; -- क्रोडा अ तिदावाजी, रोशनी; -- गभं 
(वि०) आम्यन्तर मे आग रखते हए, “र्भा शमीमिव- 
दा० ४।३. (--रभः) सूर्यकान्त मणि जिसे सूर्यं कौ 
किरणों के स्पशं से भाग उगलने वाला माना जाता 
हं; तु०-श० २।७ (-्मा) 1. रनीवृक्ष 2. पृथ्वी;- 
चित्‌ (पुं०) अग्निको प्रज्वलित रखने वाला--यतिभिः 
सार्धमनग्निमग्निचित्‌--रघु ° ८।२५; --चयः-- चयनं 
- चित्या अग्नि को प्रतिष्ठित रखना, अग्न्याधान; -ज 
(वि०) .जग्नि से उत्पनन होने वाका;--जः--जातः 
1. कातिकेय 2. विष्णु;-जं--जातंसोना,, इसी 
प्रकार "जन्मन्‌; --जिह्धा आग कौ कपट, अग्नि, 
की सात जिद्वाओं (करारी धूमिनी श्वता लोहिता 
नीलखोदिता । सुवर्णा पद्मरागा च जिह्वाः सघ्त तिभा- 
वसोः ॥ मंसं एकः; --तपस्‌ (वि०) बढता आट 
माग के समान चमकने या चलने वाला; -- त्रयं त्रेता 
(स्त्री ०) तीन अग्नियां (अग्नि के अन्तरगत देखिए); 
--ब (वि०) 1 पौष्टिक, क्षुधावद्धक 2 दाहकः; 
-दात्‌ (पुं०) मनुष्य का दाहकमं करने वाला; 
--दोपन (वि०) क्षुघावद्धंक, पौष्टिकः --वीरप्तिः, 
वृद्धिः बढ़ी हुई पाचन शक्ति, अच्छी भूल ;-देवा 


३.९ 


= 689. = 1.8. .8..5 


( 


कृत्तिका नक्षत्र; --धानं पवित्र अग्नि को रखने का 
पात्र या स्यान, अग्निहोत्री का घर; -धारणं अग्नि 
को सदा प्रतिष्ठित रखना; -र्परिकि (ष्क) या 
अग्नि-पूजा; --परिच्छवः यज्ञ के सारे उपकरण-मन्‌° 
६।४; --परीक्षा (स्त्री०) अनि द्वारा परीक्षा; - 
पवतः ज्वालामुखी पहाड; -- पुराणं व्यास प्रणीत १८ 
पुराणोंमें से एक; --प्रतिष्ठा (स्त्री०) अग्निकी 
स्थापना, विशेष कर त्रिवाह्‌ संस्कार की;--भ्रवेश्ाः 
--प्रयेहानं अग्नि मं उतरना, अपने पति की चिता 
पर किसी विधवा का सती होना,भ्रस्तरः फलीता, 
चकमक पत्यर; -- बाहुः धुआं; -भं 1 कत्तिका 2 
सोना; -भु (नपुऽ) 1 जल 2 सोना; -भूः 
अग्नि से उत्पन्न कातिकेय; -मणिः सूर्यकान्त मणि, 
फीता; -गंयः --मंयनं घर्षण या रगड द्वारा आग 
पैदा करना; - माद्यं पाचनशक्ति का मंद होना, भूख 
न लगना; -मुखः 1 देवता, 2 ब्राह्यणमात्र 3 मुह 
मे आग रखने वाला, जोरसे काटने वाका, खटमल 
का विशेषण-पंच० १; -मुखी रसोई घर; - 
रक्षणं पविद्र गार्हपत्य या अग्निहोत्र कौ अग्नि को 
प्रतिष्टित रखना; -- रजः -रजस्‌ (पु०) 1 इद्रगोप 
नामक एक सिदूरी कीड़ा 2 अग्नि की काक्ति 3 लोक; 
-लोकः अग्नि का वह्‌ संसार जो मेर शिखर के 
नीचे स्थित हं-- वध (स्त्री°०) स्वाहा, दक्ष को पत्री 
गौर अग्नि की पत्नी; -व्धक (वि०) पौष्टिक- 
वाहः 1 घृञआं 2 बकरी; -वोयं 1 अग्निकी शक्ति 
2 सोना-श्रणं-शाका- शालं अग्निका मन्दिर, 
वह्‌ स्थान या घर जहाँ पवित्र॒ अग्नि रक्वी जाय-- 
“रक्षणाय स्थापितोऽ हम्‌ वि० 3; - शिखः 1 दीपक 
राकेट, 2 अग्निमय बाण, 3 बाणमात्र 4 कुसुम या 


केसर का *पौवा, 5 केसर; --शिखं 1 केसर 2 सोना; 
-- ष्ट्त्‌, --ष्टुम्‌, . - ष्टोम आदि दे° - स्तत्‌, 
--सस्तुम्‌ आदि-संस्कारः1 अग्नि कौ प्रतिष्ठा 
2 चिता पर शव की दाह क्रिया-नाऽस्य कार्योऽग्न- 
संस्कारः-- मनु° ५।६९. रधु°० १२।५६, -सखः 

यः1 हवा 2 जंगी क्वूतर 3 धुआं; - 
साक्षिक (वि० या क्रिभ्वि०) अग्निको साक्षी बनाना 
अग्नि के सामने;-पंचबाणः माकवि० ४।१२;- 
स्तुत्‌ (ए०) एक दिन से अभिक चलने वलि यज्ञ का 
एक भाग; - स्तोमं (ष्टोमः) बसन्त में कई दिन 
तक चलने वाका यज्ञीय अनुष्ठान या दीर्धकालिक्‌ 
संस्कार जो ज्योतिष्टोम का एक आवद्यक अंग दहै, 
--होत्रं 1 अग्निर्मे आहुति देना, 2 होम की अग्नि 
को स्थापित रना ओर उसमें आट्रति दैना,-- होत्रिन्‌ 
(वि०) अग्निहोत्र करने वाला, या वह व्यक्ति जो 
अग्निहोत्र द्वारा होमाग्नि को सुरक्षित रखता हं। 


७ 


) 


अग्नितात्‌ (जस्य०) अग्नि की दशा तक, इसका प्रयोग 


समस्तपद मे क धातु (जलाना, भस्म करना) के 
साय किया जाता हैन चकार शरीरमग्निसात्‌- 
रघु° ८।७२; ^भू जलाया जाना । 


(वि०) [अङ्ग-।-रन्‌ नलोपदच] 1 प्रथम, सर्वोपरि, 
मख्य, सर्वोत्तम, प्रमुख; "महिषी मुख्य रानी; 2 अत्य- 
धिक; -प्रं1 (क) सर्वोपरि स्थर या उच्चतम 
विन्दु (विप०-मलम्‌, मध्यम्‌) ; (जालः) तीश्णता, 
प्र रता, नासिका - नाक का अग्रभाग, समस्तां एव 
विद्या जिह प्रिऽभवन्‌-का० ३४६- जिह्वा के अप 
भाग पर थी, (ख) चोटी, शिखर, सतह-कैलोरस°, 
पर्वत आदि 2 सामने 3 किसी भी प्रकार में सवोंत्तम 
4 लक्ष्य, उद्‌देश्य 5 आरम्भ 6 बाधिक्य, तिरेक. 
समस्त पदां मं जब यह पथमपद के रूप मे प्रग्रक्त 
होता हं तो इसका अर्थं होता है-- शूर्वभाग' सामने" 
'नोक' आदि; उदा० "पादः-चरणः। सम०्-्नौ 
(णौ) कः (कम्‌) सैन्यमुल--मनु° ७।१९३-घासनं 
प्रमृख मासन, मान-आसन-मद्रा° १।१२,- करः 
== अग्रहस्तः- गः नेता, मार्गदर्शक, सबसे आगे चलने 
वाला -गष्य (वि०) श्रेष्ठ, प्रथम श्रेणीं रक्खे 
जाने योग्य; - ज पह पैदा या उत्पन्न हमा; -जः 
अग्रजन्मा, बड़ा भाई-अस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे-रषु° 
१४।७३ 2 ब्राह्मण- जा वी बहून, इसी प्रकार 
“जात, “जातक, “जाति । -- जन्मन्‌ (पु०) 1 पहले 
जन्मा हुमा, बड़ा भाई 2 ब्राह्मण--ददा० १ भि ॥ 
जिह्वा की नोक; -शानिन्‌ (वि ०) पतित ब्राह्मण 

मृतक श्राद्ध मे दान लेतः हं; --दूतः आगे-आगे जाने 
वाला दूत-कृष्णाक्रोधाग्रदूतः- वेणी ° १।२२, रषु 
६। १२. नीः (णीः) प्रमुख नेता-अप्यग्रणीभन्त्रकृतामृषी- 
णाम्‌-रघु ° ५।४; -पादः पैर का अगला हिस्सा, पैर 
का अगला पंजा,- पुजा आदर य। सम्मान का सर्वश्च 
या प्रथम चिह्व,--पेयं पीने में प्रायमिकता-भागः 
1. प्रथम या सर्वोत्तम माग 2. शेष, शेष भाग 
3. नोक, सिरा;- भागिन्‌ (वि०) (शेषभाग) को 
पठे प्राप्त करने का गधिकार प्रकट करने वजा; - 
भू: ."ज,- भूमिः (स्त्रो ०) महत्वाकक्षा क लक्ष्य 
या उदिष्ट पदार्थं; - मांसं हदय का मांस, हृदय-- 
०सं चानीतम्‌- वेणी ° ३;- यायिन्‌ (वि०) नेतृत्व 
करना, सेना के जागे चलना, पुत्रस्य ते रणशिरस्य- 
यमग्रयायी-श० ७।२६,.- योधिन्‌ (प°) मुख्य वीर, 


मुख्य योद्धा,- संधानी यम द्वारा मनुष्यो के कार्यो का 


लेखा-जोखा रखने कौ बही ; - संध्या (स्त्री ०) प्रभात 
काल; कर्कन्धूनामुपरि तुहिनं रंजयत्यग्रसध्या- श ४ 
(पाठ०),- सर यायिन्‌- नेतृत्व करने वाला-रधु° 
९।२३; ५।७१;- हस्तः (पु°) (--`करः+- पाणिः) 








+न "नीत, 


| 


( 


हाय याभुजा का अगला भाग, दायी कौ सूंड का 
सिरा; कभी २ उंगली या उगच्ियों के अर्थममी 
प्रयुक्त होता हं; दाहिना हाध--अयाग्रहस्ते मुकुलोकृतां- 


गखौ कृमा० ५।६३- हायनः (णः) --वपंका आरम्भ, ` 


मार्गशीपं (मंगसिर) महीने कानाम;ः- हारः राजाओं 
दवारा ब्राह्मणो को जीवननिर्वाहार्थं दान मेदी गई भृमि 
-कस्मिरिचदग्रहारे--दश० ८।९ । 

अग्रतः (क्रि° वि०, [अग्रे अग्राद्रा-तसिल्‌]| (संवन्धकारक 
के साय) 1. सामने, के आगे, के ऊपर; अगे2. कौ 
उपस्थिति में, 3. प्रथम । सम०--सरः नेता । 

मव्रिम (वि०) [अग्रे भवः-अग्र-;- डिमच्‌] 1. प्रथम (क्रम, 
शरेणी आदि में); प्रमुख, मुख्य 2. वड़ा, ज्येष्ठ; --मः 
बड़ा भाई । 

प्रिय (वि०) [अग्रे मभवः--अग्र |-घ] प्रमुख आदि,--यः 
वड़ा भाई । 

अग्रीय (वि०) [अग्रभवः--अग्र+-छ] प्रमुख, स्वोल्तिम 
आदि । दे° अग्रिम । 

अग्रे (क्रि° वि) 1. के सामने, पटले (काल ओर देश 
वाचक) 2. की उपस्थिति मं, 3. के ऊपर 4. वादे 
फकतः-एवमग्रे वक्ष्यत, एवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम्‌ आदि 5. 
सवम पहले, पहके 6. ओरों से पहके । सम०-गः 
नेता,--दिधिषुः-षः पहले तीन वर्णो मंसे कोई एकर 
पुरुप जो विवाहित स्त्री से विवाह करता ह, (पुनर्‌ 
विवाहकारी ) ; - दिधिषुः (स्वरी °) एक विवाहित स्त्री 
जिसको वड़ी बहन अभी अविवाहित है-- (ज्येष्ठायां 
यद्यनूढायां कन्यायामूहयतेऽनूजा;, सा चाग्रे दिषिपूर्ञेया 
पूर्वा च दिधिषूः स्मृता); “पतिः अग्रेदिविप्‌ स्त्री का 
पति;ः-वनं-णं जंगल को सीमा या अन्तिम सिरा;- 
सर (वि०) आगे २ चने वाका, नेता-मानमहता- 
मग्रे्रः केमरी- मतृ ° २।२२ । 

अग्रूय (वि० [अग्रं जातः-अग्र+-यत्‌] 1. प्रमुख, सर्वोततिम, 
उत्कृष्ट, सर्वोच्च, प्रथम-तदङ्घमग्रयं मघवन्‌ महाक्रतोः 
--रधु० ३1४६, “महिषी १०।६६, अविकरण के 
साय भी; मनु० ३।१८४,- ग्यः वड़ा भाई। 

अघ्‌ == अंधू-दे° (चु° उभ०) बुरा करना, पाप करना। 

मर्धं [ अध्‌¬+-अच्‌ ] 1 पाप--अघौधविष्वंसविवौ पटी- 
यसी: -चि० १।१८, २६. “मर्षण आदि 2. कुकरत्य, 
अपराव, दोष शि० ४।३७ 3. अपङृत्य, दु्घंटना, 
विपरलति-क्रियादधानां मघवा विघातम्‌-कि० ३।५२; 
दे० अनध 4. अपवित्रता, (अौचं) 5. व्यथा, कष्ट 
--धः एक राक्षसका नाम, वक ओर पूतना का भाई 
जो कंस के यहां मुख्य सेनापति था । सम ०--अमुरः 
दे० ऊपर (अध',--अहः (अहन्‌) अपवित्रता का 
दिन, अशौच दिन; -आयुस्‌ (वि०) गहित जीवन 
विताने वाला; -नाहा- नादान (वि०) परिमार्जक, 


) 


पापनाडकः; - मर्षण (वि) विशोधक, पाप को 
हटाने वाका, ऋग्वेद के मन्त्र जिनका सन्ध्या-प्रार्थना 
के समय प्रायः ब्राह्मणों द्वारा पाठहोता है (ऋग्‌- 
मं० १० सू० १९०) सर्वेनसामपध्वंसि जप्यं त्रिष्वधम- 
पणम्‌- --अमर्‌०,- -विषः सापि;- शंसः दुष्ट आदमी 
जसे चोर;--शंसिन्‌ (वि°०) किसी के पप या अपराष 
को वतकाने वाखा । 
अघम (वि०) [न० व०] जौ गरमन हो, ठंडा, “अगु, 
 °वामन्‌-चन्द्रमा जिसकी किरणे टण्डी होती ह । 
अघोर (वि०) [न० त०] जो भयानक नहो, भीपणन 
हो, रः शिव या शिव का कोई रूप जिसमे अघोरं 
घोर हो सम०्-पथः- मार्गः टिवे का अनु- 
यायी, ~ प्रमाणं भीपण ठपय या अग्नि परीक्षा। 
अघोष (तरि०) [ नास्ति घोपो यस्य यत्र वा-न० व° ] 
च्वनिहीन, निःशब्द, -षः प्रत्यक वग के प्रथम दो अक्षर, 
दा, घ, तास । 
अङ्क्‌ (म्वा० आ०) टेदा-मेडा चलना, (च °उभ ०-अ क्ुयति- 
ते, अ द्ुयितु, अङ्कित) 1. चिह्नित करना, छप क्गाना- 
स्वनामधेयाद्िति-० ४ नामाद्भिति - नयनोदविदुभिः 
अद्भत स्तनांशुकम्‌-- विक्रम ० ४।७, 2. गिनन।, 3. 
धन्वा र्गाना, कलद्भिति करना-तत्को नाम गुणो भते- 
त्सुगुणिनां यो दुजनैर्नाद्भितिः--मर्तृ० नौी० ५४ 4. 
चलना, इठलाना, जाना । 
अद्धुः (पुं०) [अङ्क ।-अच्‌ | 1. गोद (नपुं° भी },-- अङ्काय 
याव द्भुमुदीरितादीः- करू ० ७।५; 2. चिल्ल, सकेत-अलक्त- 
काङ्कां पदवीं ततान-रघु ° ७।०; घव्वा, लांछन, कल ङ्भ, 
दाग-इन्दोः करिरणेष्विवा द्भुः-कु ° १।३,-कट्यां कृताङ्को 
निर्वास्यिः--मनु° ८।२८१; 3. अङ्कु, संख्या, ९ कौ 
संख्या 4. पाञ्व, पर्ल, सान्निव्य, पहु च,-समत्सुकेवा ङ्ू- 
मुपेति सिद्धिः-कि० ३।४०-सिहो जम्बुकम ङ्कुमागतमपि 
त्यक्त्वा निहन्ति द्विपम्‌ --भर्तृ° नी० ३०;5. नाटक का 
एक खंड 6. कटियाया मृडा हुआ उपकरण 7. नाटूय- 
रचना का एक प्रकार, रूपक के दस भेदोंमं से एक, 
दे०° सा० द० ५१९ 8. पंक्ति. मुड़ी हृई पंक्ति, सामा- 
न्यतः एक मोड, भुजा में मोड़ 1 सम०-अवतारः 
जव नाटक के आगामी अङ्कुसे सातत्य प्रकट करता 
हुआ, पूर्वाङ्कु के अन्त. मं-अ द्धुसकेतं-क्रिया जाता 
उसे अङ्कावतार कहते हँ जैसे कि . शकुन्तला का छठा 
अङ्कु अथवा मालविकाग्निमितव्र का दूसरा अङ्कः 
तत्र॒ संख्या-विज्ञान (अंकगणित या बीजगणित). 
-धारणं-णा (नपुं° स्त्री) 1. चिल्ल गाना या संकेत 
करना 2. आकृति या मनुष्य को आंकने की रीति 
--परिवर्तः 1. दूसरी ओर मुडना 2. किसी कौ गौद 
में लृदट्करना या प्रेमके हाव-भाव दिवाना (आलि- 
गन के गवसर पर) ;-पालिः- पालो (स्त्री°) 1. 


अङ््‌क्रः अंखुवा-दे० “अङ्कुर । 
अङ्कषः == दे° अङ्कुश 


(:; ५९ 


आकिगन-तावद्गाढं वितर सकृदप्यङ्कूपारीं प्रसीद-माल० } अङ्क्य 
८1२; 2. दार, नसं; - पादाः अंकगणित में एक 
प्रकार की प्रक्रिया जिसमे १-२ आदि संख्याओं के 
अदल-बदल से एक विचित्र श्युवला सी बन जाती है; 
--भाज्‌ (वि०) 1. गोदमं बंठा हुमा या किया जा 
जसे कि एक बच्चा 2. सुगम, निकटस्य, सुलम-कि० 
५।५२; - मुखं (या--ञास्यम्‌) अङ्कु का वह्‌ 
भाग जहां सव अङ्कं का विषय सूचित किया गया हो 
अङ्कमुख कहकाता हं, इसी से बीज ओर फट का संकेत 
होता है--उदा० माल० १ में कामंदकी ओर अव- 
लोकिता उस अंश का संकेत करती हँ जिसका अभिनय 
भूरिवसु ओर अन्य पात्रों को करना हं । इसमें कथावस्तु 
का क्रम भी संक्षेप मे वता दिया जाता हं; -विद्या 
संख्या-विज्ञान, अंकगणित । 


अद्भूनं [अङ्क्‌ -{- त्युट्‌ 1. चिह्न, प्रतीक 2. चिकित करने कौ 


क्रिया 3. चिह्न लगाने के साधन, मुहर गाना आदि । 


अङ्कतिः [अञ्च्‌ {-अति, कुत्वम्‌-अञ्चेः को वा-अञ्चतिः 


अङ्कूतिर्वा] 1. हवा, 2. अग्नि 3. ब्रह्मा 4. वह ब्राह्मण 
जो अग्निहोत्र करता ह । 


अङ्कुटः [अङ्क्‌ {- उटच्‌] ताली, कुज । 
अङ्कुरः [अङ्क्‌ -{- उरच्‌] 1 अंखुवा, किसलय, कपल 


-दर्भाङ्कररेण चरणः क्षतः-श० २।१०; समस्तपद के 
रूप मं प्रायः इसका “नुकोला' या तीक्ष्ण" अथं होता 
ह-मकरवक्तृदष्टाड्करु रात्‌-भ० २।४ नुकीी दाद; 
(आलं० ) कलम, संतान, प्रजा--अनेन कस्यापि कुका- 
डकूरेण--द० ७।१९; 2. पानी 3. रुधिर 4. वाल 5. 
रसौरी, सूजन । 


अङ्कुरित (वि ०) [अङ्क र -{-इतच्‌] नव पल्लवित, उत्पन्न, 


°तं मनसिजनेव-विक्रम० १।१२ मानोकामने किस 
ख्य पैदा कर दिये हं । 


अङ्कुशः [अङक -{- उशच्‌] (लोहे का) काटा या हांकनें 


की छडी, (आलं०) नियंत्रक, संशोधक, प्रशासक, 
निदेशक, दबाव या रोक-निरङ्कुशाः कवयः; कवि नियं- 
व्रण से मुक्त होतेह या उन प्र कोई बन्धन नहीं 
होता । सम ०-ग्रहः पीकवान,-अन्वेतुकामोऽव मताङ्कुश- 
ग्रहः--शि० १२।१६;-- दुर्धरः दुर्दान्त; --धारिन्‌ 
(पुऽ) हाथीवान । 


अङ्कुशित (वि ०) [अङ्कुश इतच्‌| अङ्कुश से हका 


गया । 


अङ्कुशिन्‌ (वि ०) [अङ्‌कुश-}- णिनि] अङ्कुश रखने वाला । 


= के ॥ 
अङ्कोटः-ठः-लः [अङ्क ¬| ओट-ठ-ल] पिस्ते का वृक्ष । 


अङ्कोलिका [अद्धु-{-उल-{-क~-टाप्‌ या अङ्कपालिका 


का अपभ्रंश] आकिगन । 
र 


(स 





) 


क्य (वि ०). [अङ्क्‌ -{-ण्यत्‌] दागने योग्य, चिह्धित या 


अंकित करने योग्य; -श्यः एकं प्रकार का ढोर या मृदंग । 
(चु° पर ० अक० सेट्‌} [अद्कयति-अद्ित] 1. पेट के 
बर सरकना 2. चिपटना 3. रोकना । 


मङ्ग्‌ (म्वा० पर० अक ० सेट्‌) [अङ्गति, आनङ्घ, अङ्क्तुम्‌, 


अङ्कित] जाना, चलना; (चू° पर ०) 1. चलना, चक्कर 
काटना 2. चिल्ध लगाना । 


अद्धः (अव्य ०) [अडग्‌ {अच्‌ ] संबोघक अव्यय, जिसका 


अयं हं “अच्छा” अच्छा, श्रीमान्‌" “निस्सन्देह' “सच 
"हां (जसा कि “अङ्गीङृ'मे ) ; -अङ्घं कच्चित्कुडालो तातः 
-का० २२१; “किम्‌ जोड कर इसका अर्यं होता है 
कितना कम" “किर्तना अधिक-तुणेन कार्यं भवती- 
इव राणां किमङ्ग वाग्दस्तवता नरेण-पंच० १।७१। 
कोदकारों ने इसके निम्नांकित अर्थं बताये ह 
शिप्रे च पुनरर्थे च सङ्खमासूययोस्तथा । हरये संबोधने 
चव टय ङ्गशब्दः प्रयुज्यते ।' ““संस्कृत-रचना-टात्र 
निदेशिका' का § २४३ भी देखें । गं-1. शरीर 
2. अंग या शरीर का अवयव-शेषाङ्कनिमण- 
विधौ विधातुः-कुमा० १।३३; 3. (क) किसी संपूर्णं 
वस्तु काप्रभाग या विभाग, एक खण्ड या अंश, जैसे 
सप्ताङ्खं राज्यम्‌-चतुर ङ्क वलम्‌, अतः (ख) संपूरकया 
सहायक खण्ड, पूरकं (ग) अवयव, सारभूत घटक 
-तदङ्खमग्रयं मघवन्‌ महाक्रतोः--रघ्‌ ° ३।४६; (घ) 
विशेषणात्मक या गौणभाग, गौण, सहायक या आश्रित 
अग (जो मुख्य वस्तु का सहायक हं ), (इसका विप० 
ह “प्रवान' या "अङ्किन्‌ )-अ ङ्गी रौद्ररसस्तत्र सर्वेऽङ्खानि 
रसाः पूनः-सा० द० ५१७ (च) सहायक साघन 
या युक्ति 4. (व्याक०) शब्द का मूल रूप 5. (क) 
नाटको मे पांचों सन्वियों के उपभाग (ख) गौण 
लक्षणों से युक्त समस्त शरीर 6. छः की संख्या के 
किए आकंकारिक कथन 7. मन; -गाः(पुं° ब० व°) 
एक देशका नाम, उस देदाके वासी-यह प्रदेश्च 
वंगा के वर्तमान भागलपुर के आस पास स्थित ह । 
सम ०-अदधि,-अङ्कोभावः शरीर के अंगों का 
संबंध, गौण अंगों का मख्य अंगसे संबंष या पोष्य 
अग का पोषक अंग से संबंध (गौणमुख्यभावः, भ 
का्योपिकारकभावदच) ; अविश्रान्तजुवा मात्मन्यङ्गाङ्जिः 
तु संकरः--का० प्र° १०; (अनुग्राह्यानुग्राहकत्वम्‌) 
-अधघोपः-अधौोः अंगों का स्वामी, कर्णं (तु° 
° राजः, “पतिः, ईश्वरः, `अधीदव्रः), -- ग्रहः 
एेटन;-ज,- जात (वि०) 1 शरीर परर उपजा 
हुआ, या शरीर में जन्मा हुआ, शारौरिक्‌ 2 सुन्दर, 
अलंकृत; -- (जः) - जनुस्‌ 1. पृत्र 2 शरीर ढे बाल 
(नपं< भी), 3 प्रेम, काम, प्रेमावेश 4 शराबखोरी, 
मस्ती 5 एक रोग; -(जा) पत्री; -(जं) 





च 
| | 


"ह. 


4 





( 


रुधिर; - द्वीप : छटे छः दीपो मे से एकः; - न्यासः 
उपयुक्त मंत्रो के साथ हाय भे शरीर के अंगों 
को स्पदां करना; -पालिः (स्त्री०) आलिगन, 
--पालिका--दे०, अंकपाकलि --भ्रत्यङः छोटे वड़ सब 
जंग; --मूः 1 पत्र 2 कामदेव; -भङ्कः 1 गात्रो- 
पधात, ककवा-- विकल इव भूत्वा स्थास्यामि-श० 


२; 2 अंगड़ाई लेया (जसा कि सोकर उठते ही मनुष्य । 


१० 








) 


किरष्किघा के बानटरराज बालि का पत्र; 2 ऊमिलासे 
उत्पन्न लक्ष्मण का पुत्र-रघु°० १५।९० इसको 
राजघानी का नाम अंगदीया था। 


अद्कनं-णं [ अङ्ग्‌+-त्युट्‌ ] 1 टहलने का स्थान, आंगन, 


चौक, सहन, बगड; गृह”, गगन” न्यापक अन्तरिक्ष; 
“भुवः केसरवृक्षस्य. -माल० १; 2 सवारी 3 जाना, 
चलना आदि । 


करता है) - मंत्र. एक नवर का नान, मदः 1 जो ¦ अङ्कना [ प्रशस्तम्‌ अङ्गम्‌ अस्ति यस्याः--अङ्ख+न-+टाप्‌ | 


अपने स्वामी के शरीर पर मालिश करता हं, 2 माकिद | 


करने की क्रिया, इसी प्रकार मर्दकः या (मदिन्‌, 


1 स्त्रीमात्र, नृप, गज, हरिण° इत्यादि; 2 सुन्दर 
स्त्री 3 (ज्यो०) कन्या राहि। सम०-जनः1 स्त्री 


-मषः गस्य रोग; - यक्ञःः- यागः यज्ञ से संबद्ध ¦ जाति 2 स्त्रियां; -्रिय (वि०) स्त्रियों का प्रिय, 
गौण क्रिया, रक्षकः शरीर रक्षक, व्यक्तिगत सेवक, | ` -- श्रियः अगोकवक्ष । 

पंच ०,३--रक्षणं किसी व्यक्ति की र्ना, --रक्षणी | अङ्कस्‌ (पुं०) [अञ्ज्‌ +-असुन्‌ कुत्वम्‌ ] पक्षौ । 

कवच, पोल्ाक -- रागः 1 सुगन्धित केप, रीर पर | अङ्कारः-रं [अङ्ग्‌+-आरन्‌ ] 1 कोयला (जलता हृजा या वृज्ञा 


सुगंधित उवटन का ठप, सुगन्वित उवटन, --रघु° 
१२।२७, ६।६० कुमा० ५।११, 2 केपन क्रिया, 
विकल (वि०) 1 भपाहज, लक्वा मारा हृजा, . 2 
मूदित्त; - विकृतिः (रव्री०) 1 शरीर मं कोई 
विक्रार होना, अवसाद2 भिरगीका दौरा, भिरगी 
--विकारः शारीरिक दोष,-- विक्षेपः अंगों का हिलाना, 
शारीरिक चेष्टा;ः- वद्या 1 ज्ञान के साधनभूत 
व्याकरण आदि शास्त्र 2 अंगों कीकचेष्टाया चिन्हों 


| 


हुआ, ठंडा); -उष्णो दहति चाङ्खारःशीतः कृष्णायते 
करम्‌--हि° १।८०; -त्वया स्वहस्तेनाङ्गाराः कपिताः 
-पंच० १ तुमने स्वयं अपने पैरों मं कुल्हाड़ी मारी, 
तु° “अपने चिए स्वयं खाई खोदना' 2 मंगर प्रह,-र 
लाल रंग। सम०-धानिका अंगीठी, कांगड़ी, 
--पात्री, - शकटी अगीठी, कांगड़ी; -वल्लरो 
-- वल्लो नाना प्रकार के पौधों कानाम विदोषतः 
गुंजा धुंधचौ । 


को देखकर शुमागुभ कहने कौ विद्या; बृहत्संहिता 
का ५१बां अध्याय जिसमे इस विद्या का पूण विवरण 
निहित हं - विधिः गौण वा सहायक अविनियम जो , 
कि मुख्य नियम का सहकारी ह; -वोरः मुख्य या ` 
प्रधान नायकः बतं 1 संकेत, इगित या इशारा 2 


अद्कारकः-कं [अद्गार~+-स्वीर्थे कन्‌] 1 कोयला 2 मंगल प्रह 
--° विरुद्धस्य ्रक्षीणस्य वृहस्पतेः-- मृच्छ ° ९।३३; 
--°चारः मंगक ग्रह का मागे 3 मंगलवार (°दिनं, 
°वासरः),-- कं एक छोटी चिनगारी । सम०-मणिः 
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। मगा । 
सिर हिलाना, आं क्षपकना, 3 परिवर्तित शारीरिक ` ~ त्त 
भः 4 तंस्कियां ¢ ध अङ्कारकित (वि अङ्गारक +-इतच्‌ ] ञुलसा हआ, 
| 2 4 शरीर को आभूषणो से भुना ता । ११. 
त॒ करना, शारीरक भलंकरण,-- संहतिः ¦ अङ्घारि: (स्त्री गार-मत्व्ये ठन 
| क (४.1 गरिः (स्त अगार- -पषो० कलोपः 
स्त्री) अंगसमष्टि, अंगों का सामंजस्य, शरीर, क 1 | ८ 


कांगड़ी, अगीटी । 
अङ्खारिका [अंगार-मत्वरथे ठन्‌-कप्‌ च ] 1 कांगड़ी 2 गन्ने की 
पारी 3 किंशुक वृक्ष की कलो । 


देहश्क्ति,--संगः शारीरिक संपकं, युन, संभोगः; 
-सेवकः निजी नौकर, हारः हाव भाव, नृत्य, 


-हारिः 1 हावमाव 2 रग-मूमि; रग-शाला; - 
(वि०) 1 अपाहिज, विकलांग, 2 विकृत ५ ० (५ ध. (1 
मङ्कु [अङ््‌ग्‌-।- मन्‌, स्वाय . कन्‌] 1. भङ्ख--अकृतमवुर्‌- ,` हभ, अधजला -तः-तं पटाद वृक्ष की कली,--ता 
स स ९५९०, 2 | ==दे० अङ्खारधानी 2 की 3 लता । 
साद. ' अङ्खारीय (वि०) [ अङ्गार+-छ ] कोयला तयार करने की 
अङ्गणं =-दे° अङ्गनम्‌ । । स | ) [ अङ्गार+†छ | 
अङ्गति: [ गङ्ख ।-अति] 1. सवारी, यान (स्त्री° भी), ` अङ्जिका [ भङ्ग+-क~+-टाप्‌ ] चोली, अंगिया । 
2 अग्नि 3. ब्रह्मा 4. मग्निदोत्री बराह्मण । अङ्किन्‌ (वि०) [ अङ्ख +-इन्‌ | 1 शारीरिक, देहधारी,- 
मद्कदं [ अंगं दायति दयति वा, दे-दो+-क ] मामूपण, धमर्विंकाममोक्षाणाम्बतार इवा ङ्गवान्‌-रघु० १०।८४, 
ककण जो कोहनी के ऊपर भुजा में पहना जाता है, , ३८; 2 गौण अंगों वाला, मुख्य, प्रवान--ये रसस्यां- 
बाजूबन्द, - तप्तचामीकराङ्गदः विक्रम० १।१४; , भिनो धर्माः, एकं एव भवेदङ्गी श्यृङ्गारो वीर एव वा- 
संघट्टयन्न ्गदम इरदन- रषु ६।७३;- बः 1 सा०द०। 
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भङ्जिरः, अङ्किरस्‌ (पुं०) [अङ्ग-{-अस्‌¬- र्ट्‌] ऋग्वेद के | 


अनेक सक्तो का द्रष्टा एक प्रसिद्ध ऋषि; - -(व० व ०) 
अंगिरा ऋषि की सन्तान । 

भद्खोकरणम्‌, भङ्खोकारः अद्खोषृतिः (स्त्री ०) [अङ्क 
ह ्‌,-क़-{-घञ, क~ क्तिन्‌] 1. स्वी- 
कृति 2. , प्रतिज्ञा, जिम्मेदार मादि । 

अद्युगेय (वि०) [अङ्घ्‌-{-छ] शरीर संबन्धी । 

अगुः [अङ््‌ग्‌ -{- उन्‌) हाय । 

अङ्गुरिः-री == दे° अंगुलि । 

अङ्गुलः [अङ्ग्‌+- उलच्‌] 1. अंगुली 2. अंगूठा (नपुं° 
भी), 3. अगुकुभरकीो नाप (नपुभ्भी) जो८जौ 
के बरावर हीती हं, २२ अंगुलियों की एक "वितस्ति" 
या बालिस्त ओर २४ अंगुलियों का एक "हाय का नाप | 
होता है । 

यक्गुखिः-लो, अङ्गुरिः-रो(स्व्री ०) [अग्‌-{उकि] 1. अंगुखी 
(पाचों अंगुलियों के नाम-अंगुष्ठ, तजनो, मध्यमा, 
अनामिका ओर कनिष्ठा या कनिष्ठका ह) -षैरका 
पंजा-पांव की अंगुखी कहराती हँ 2. अंगूठा, पैर का 
अंगूठा 3. हाथी कौ सूंड की नोक 4.“अंगुल,नाप विशेष । 
सम०- तोरणं मस्तक पर चन्दन का अधं चन्द्राकार 
तिलकः; --त्रं-त्राणं अंगूठे की रक्षा के निमित्त बना एक 
प्रकार का दस्ताना जिसे धनुर पहनते ह; - मत्रा, 
मुद्रिका मोहर कगाने की अंगूठी, - मोटनं,-स्फोटनं 
चुटको बजाना, अंगुली चटकाना; -सज्ञा अंगुलियों 
से 4 लसंजञयंव-कुमा० ३।४१; 
-सदेशः अंगुलियों के से सकेत करना; - संभूतः 
नाखून । 

अङ्गुलिका = अगुलिः 1 

अङ्गुलो- (रौ ) यं,-कं-यकं [अंगुरि (लि) +-छ-स्वायं कन्‌] 
अगूठी-तव सुचरितमड्गुलीयं नूनं प्रतनु ममेव-श० 
६।१०;- (पुं०मी ) -काकुत्स्यस्याड्गुलीयकः भट्टि 
<८।११८ । ए क 

मङ्गुष्ठः [अगु-- स्था-क] 1. अंगूठा, पर का अगूठा ^~. 
'अंगूढा भर' नाप विशेष जो अगु के समन होती है । 
सम०-मात्र (वि०) अंगृूढे की रम्बाई के बराबर “त्र 
पुरुषं निर्चकरषं बलाद्ययमः-महा० । ह 

अङ्गुष्ट्यः [अङ्गुष्ठे मवः-यत्‌] अंगूठे का नाखून । 

मङ्गूषः [अङ््‌ग्‌-†-ऊषन्‌] 1. नेवला 2. तीर । 

अङ्‌ (म्वा० आ० अकण सेट्‌ ) [अङूघते-अङधित] 1. जाना. 
2. आरंभ करना 3. शीघ्रता करना 4. धमकाना । 

अङ्घस्‌ (न ०) [अङ्‌घ्‌ +- असुन्‌] पाप-वेणी० १।१२ 

(पाठांतर) 

अंध्िः-गंहिः- [अङ्घ्‌-क्रिन्‌] 1. पैर 2. वृक्ष की जड़ 
3. श्लोक का चरण । सम०-पः वृक्ष-दिषु 
ययूढाङ्ध्रिपाङ्खः-वेणी ° २।१८,-पान (वि०) बच्चे 
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की मांति पने पैर का मंगूढा चूसने वाटा-- स्कन्धः 
टखना । | 

मच्‌ (स्वा० उभ० इदित्‌ अक० वेट्‌) [ अचति- ते, 
अञ्चति, आनञ्च, अञ्चित,-अक्त] 1 जाना, हिलना; 
2 सम्मान करना, प्रार्थना करना आदि; दे° अञ्च्‌! 
से संबद्ध - च्‌ (पुं०) [व्या०] स्वरोंके लिए प्रयुक्त 
ब्द । 


च ४ ) [न° ब० ] नेत्रहीन, भंवा; ^व्िषय 
०) अदृद्ग्र, (नपुं) [ न° त° ] खराब आंख, 

क 

चण्ड (वि०) [न०त० | जो क्रोघी स्वभाजकानदहो 
शान्त, सौम्य । 

अचतुर (वि०) [ न० ब०] 1 “चारः की संख्या से रहित 
2 [ न° त° |] मनाड़ी । 

अचर (वि०) [ न° त° ] स्थिर- चराचर विश्वं-कुमा० 
२।५; -चराणामन्नमचराः- मन्‌ ° ५।२९। 

अचख (वि ०) [ न° त° ] दृढ़, स्थिर, निदिचित, स्याथी- 
चित्रन्यस्तमिवःचकं चामरम्‌--विक्रम० १।४,-कः 1 
पहाड़, (कहीं २) चदान 2 काबलाः या कीक 3 सात 
की संख्या, ॐ थ्वी? ब्रह्म । सम ° -- कन्यकाः 
-- तनया, -डुहिता, --सुता हिमाक्य पर्वत 
की पुत्री "पार्वती --कोछा पृथ्वी;-ज, ---जात 
(वि ०) पहाड़ पर उत्पन्न, -जा, -जाता पावती; 
- त्विष्‌ (०) -कोपल,- द्विष (पुं०) पर्वतो का शमु, 
इन्द्र फा विदाषण जिसने षहाडो के पंख काट दिये थे। 

अचापल --ल्य (वि०) [ न° ब० ] चंचरूतारहित, स्थिर, 
ङं-ल्यं -[ न° त° ] स्थिरता । 

अचित्‌ (वि०) वै° [नज ¬+-चित्‌-+- क्विप्‌ न° त° ] 
1 समक्षदारी से रहित, 2 धर्मशून्य 3 जड़ । ¦ 

मचित ( १1 व° [न चित-इति न° त°] 4गया 
हुमा 2 3 एकत्र न किया हज । 

मित्त (वि०) [न° ब०] 1. अकल्पनीय 2. बुद्धिरहित, 
अज्ञान, मूखं 3. न सोचा हुमा । 

अचिन्तनीय-अचिन्त्य (वि०) [ नज. -+-चिन्त्‌-+-अनीयर्‌, 
चित्‌¬-यत्‌] जो सोचा भी न जा सके, समन्ञ से परे, 
ध तव प्रभावः-रधु ° ५।३३, -स्यः शिव । 

अजिम्तिति (वि०) [न० त०] अप्रत्याशित, आकस्मिक, 
पंच० २।३। 

अचिर (वि०) [न° त०] 1. संकिप्त, क्षणिक, क्षणस्यायी, 
दे० °दृति, "भास्‌, प्रमा आदि 2. नया--रषु० ८1२०; 
समस्त पदों मेँ “अचिरः का अथं शा क 5 

कु प्रवृत्त ग्रीष्मसमय -च० ) 

अमी 8 ० ४-जमी २ जिसनं बच्चे को 
वैवा किय। है (यह एक हरिणी के विषय में कहा गया 
है जो प्रसवोपरान्त चर बसी है) -अथवा गाय 
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वछडे को जन्म दिया है -रं [क्रि° वि] [अचिरेण, 
अचिराय, अचिरात्‌ ओर अचिरस्य भी इसी अर्थके 
द्योतक हँ] 1. बहुत देर नहीं हई, मभी कुछ पहले 2. 
हाक ही मे, अमो, 3. शीघ्र, जल्दी, बहुत देर न करके । 
सम०- अंशु मभा, शयुति,- प्रभा, - भास्‌ 
रोचिस्‌ (स्त्री ०) विजली-शुविलासचंचला लक्ष्मौः- 
कि० २।१९, °भासां तेजसा चानुकिप्तः-श० ७।७। 

अचेतन (वि ०) [न° ब०] 1 निर्जीव, अबोधषर-चेतन “नेषु- 
मेष ° ५; 2. बोघरहित, अज्ञानी । 

अच्छ (वि ०) [नज ¬+- छो +-क] स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शक, 

विशुद्ध-पुक्ताच्छदन्तच्छविदन्तुरेय म्‌-उत्त० ६।२७ 

मेष ० ५१;-कि रत्नमच्छा मतिः-भामि० १।१६; 
छः 1. स्फटिक 2. मालू्‌-तु० ` मल्क भी। सम०- 
उदन्‌ [अच्छोद ] (वि ०) स्वच्छ जर वाला -दं कादम्बरी 
मे वणित हिमालय पर्वत पर स्थित एक सील,- भल्लः 
रीर 1 

मच्छ-च्छा (अव्य ०) वै०-की गोर, (कमं कारक के साय) 
को तरफ । 


अच्छन्दस्‌ (वि ०) [न ० ब०] 1. उपनीत न होने के कारण 
ब होने के कारण वेद को न पठने वाला, 2. 
रचना । 
जच्छावाकः [अच्छ-)- वच्‌ -[ घञ्न] सोमयाग का ऋत्विक्‌ 
जो होता का सहायक होता ह । 
अच्छिद्र (वि०) [न° ब०] छिद्ररहित, अक्षत, निर्दोष, 
दोषरहित-जपच्छिद्रं तपच्छिद्रं यच्छिद्रं श्राद्धकर्मणि, 
सवं मवतु मेऽच्छिदर ब्राह्मणानां प्रसादतः; -त्रं [न° त०]| 
निदोषि कायं या ददा, दोष का अभाव, शरेण, विना 
रुके, आदि से अन्त तक । 
अच्छिन्न (वि०) [न० त०] 1. अट्ट, कगातार चलनं 
वाखा, अनवरत 2. जो कटा न हो, अविभक्त, भक्षत, 
मखंडय । 
अण्छोटनम्‌ [न -छृट्‌ +- णिच्‌ +- ल्युट्‌] माखेट, शिकार । 
मच्युत (वि०) [न० त°] 1 अपने स्वरूप से न गिरा हुमा, 
दृढ़, स्थिर, निविकार, अचल 2. अनदवर, स्थायी, 
-चः विष्णु, सर्वंशक्तिमान्‌ प्रमु. गच्छाम्यच्युतदर्श- 
नेन-काव्य० ५ {चह म^का मी अर्थं है-दुदृ, जो 
वासनागों का शिकार न हो) । सम०्-अप्रजः 
बकराम या इन्द्र,-अंगजः,-आत्मजः,-पुत्रः कामदेव, 
कृष्ण गौर रुक्मिणी का पुत्र.-आवासः,-वासः पीपल 
का वृक्ष । 
अम्‌ (म्वा० पर० अक० सेट्‌०-आ्घधातुक ककारो में 
विकल्प से वी" अदेश होता ह) [अजति, आजीत्‌, 
अजितुम्‌, अजित-वीत] 1. जाना 2. हांकना, नेतृत्व 
करना 3. फेंकना (उपसर्गो के साथ इस धातुका 
प्रयोग केवल वेद मे ही पाया जाता है) । 


१२ ) 


अज (वि०) [न° त०-न जायते न.-जन्‌-- ड] अजन्मा, 
अनादि,-अजस्य गृह््तो जन्म-रधु ° १०।२४; -जः 
1. “अज' सवंशक्तिमान्‌ प्रभु का विशोषण, विष्णु, 
शिव,ब्रह्मा 2. आत्मा, जोव 3. मेढा, वकरा 4. मेषराशि 
5. अन्न का एक प्रकार 6. चन्द्रमा, कामदेव । सम० 
-अवनी (स्त्री) कटीखी काकमाची, घमासा,-अविकं 
छोटा पदु,अहइवं बकरे ओौर घोड़े,-एडकं बकरे गौर 
मेढे,-गरः अजगर नामक भारी सांप जो, कहते हँ 
बकरियों को निग जाता हं;-(री) एक पौषेका 
नाम-गल दे० नी (अजागर; -जौवः,-जौविकः 
गडरिया, इसी प्रकार-षः+-पालः; - मारः 1. कसाई, 
2. एकप्रदेश का नाम (वतमान अजमेर ),-मीढः 1. 
अजमेर नामक स्यान का नाम, 2. युधिष्ठिर कौ 
उपाधि,-मोदा,-मोदिका अजमोद-एक भौषघ का 
नाम जित्ते मराठी में गोवा" कहते हं,-श्टरगी 'मेंढासिगी' 
पौषे का नाम । 

अजकवः-वं [अजं विष्णुं कं ब्रह्माणं वातीति-वा -{-क] शिव 
का धनुष । 

भजका-अजिषा [स्वार्थे कन्‌ + टाप्‌] छोटी बकरी, वकरी 
का बच्चा | 

अजकावः-वं [अजं विष्णुं कं ब्रह्माणम्‌ अवति इति अव्‌ ¬+ 
अण्‌] शिव का धनुष, पिनाक । 

मजगवं [अजगो विष्णुस्तं वातीति-वा-क] शिव का 
धनुष, पिनाक । 

अजगावः [अजगो विष्णुस्तमवतीति-मव्‌-+ अण्‌] शिव का 
धनष, पिनाक । 

अजड (वि०) [न° बण] जो जड न हो, समज्ञदार। 

अजन (वि ०) [न° ब ०] जनशून्य, वियाबान । 

अजनिः (स्त्री °) [गज्‌ -{-अनि) पथ, मागं । 

अजन्मन्‌ (वि०) अनुत्पन्न, “अजन्मा' प्रभु का विहषण, 
(पु०) परमानन्द, छुटकारा, भभु क्त । 

अजन्य (वि ०) [न° त°] उत्पन्न होने के अयोग्य, मानव- 

के प्रतिकृल,- न्यं अपडकूनसूचक अशुभ घटना 

जैसे कि भूचाल । 

अजपः [न° ब ०] वह्‌ ब्राह्मण जो सन्ध्योपासना उचित 
रूप से नहीं करता है । 4 

अजभ ( विश ) [न° ब9 ] दति रहित,+-भः 1. मंढक, 
५ 3. बच्चे की वह्‌ मवस्था जब उसके दांत नहीं 


1 
अजय (वि०) [न० ब०] जोजीता न जा सके, नो 
हराया न जा सके, नाय; -यः हार, पराजय, -या 
आग । 
अजय्य (वि०) [नज ¬+-जि-~-यत्‌ न° त०] जो जीता न 
जा सके, श० ६।२९, रधु ° १८।८। 
अजर वि० [न° त०] 1. जिसे कमी बुढ़ापा न भावं, सदा 


( 


जवान 2. जो कभी न मुक्षवि, अनदवर; -मुराणमजरं 
विदुः-रघु° १०।१९- रः देवता,--रं परमात्मा । 

भजयं [नज.1-ज्‌-†-यत्‌ न° त°] (अभिहित या अध्याहूत 
सगतं के साय) भित्रता-मृगैरजयं जरसोपदिष्टम्‌ 
रघु० १८1७ । 

अजल्र (वि ०) [नञ -[-जस्‌}- र न° त०] अविचिन्न, अन- 
वरत, लगातार रहने वाला; --दीक्षाप्रयतस्य-रघु° 
२।४४; -लं (अन्य ०) सदा, अनवरत, लगातार- 
तच्च धूनोत्यजल्लम्‌-उत्त ° ४।२६ । 

अजहत्स्वार्था [न जहत्‌ स्वार्योज्र-हा-- शत्‌ न० ब] 
लक्षणा शक्ति का एक भेद जिसमे मुख्यां पद-शन्यता 
के कारण नष्ट नहीं होता; जैसे कुता: प्रविशंति == कूत 
घारिणः पुरुषाः, इसे उपादान लक्षणा भी कहते ह । 

अज्हल्लिगं [न जहत्‌ छिङ्गं यत्‌, हा-।-शतु न० बश] 
सज्ञा शब्द जिसका ल्ग नहीं बदक्ता चाहे वह्‌ 
विशेषण की भांति ही क्यों न प्रयुक्त किया जाय- 
उदा ०-वेदः (अथवा) श्रुतिः प्रमाणम्‌ (प्रमाणः अथवा 
प्रमाणा नहीं) । 

मजा (स्त्री ०) [ न. जन्‌ +-ड-{- टाप्‌ ] 1 (सास्य 
देन के मतानुसार) प्रकृति या माया; 2 बकरी । 
सम ०-गखस्तनः बकरियों के गल मेँ लटकने 
वाला थनः; (माकं) किसी वस्तु की निरर्थकता 
हूचित करने मं इसका उपयोग होता है । धमर््थि- 
काममोोक्षाणां यस्यैकोऽपि न विद्यते । “^स्तनस्येव तस्य 
जन्म निरर्थकम्‌ । -जीवः-- पाखकः गडरिया, दे° 
जजजीव्‌ आदि । 

मजाजिः-- जी (स्त्री °) [ अजेन आजः त्यागः यस्याम्‌ - 
अज -{-आज-- इन्‌ ] सफेद य। काला जीरा । 

अजात (वि०) [ न° त° ] अनुत्पन्न--अजातमृतमृखभ्यो 
मृताजातौ सुतौ वरम्‌ -पंच० ९, जो अभी उत्पन्न 
न हआ हो, पदान किया गया हो, अविकसित हो; 
"ककुद्‌, “पका इत्यादि । सम० -अरि, - शत्र 
(वि ०) जिसका कोई रत्रुनहो, जो किसीका शत 
नहो; (रिः-त्रुः) युधिष्ठिरः की उपाधिया-हत 
जातमजातारेः प्रथमेन त्वयारिणा -शिश्ु° २।१९२; 
न द्वेक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशात्रुः - वेणी ० ३।१३; 
शिव तथा दूसरे अनेक देवताओं की उपाधि; 
--ककुत्‌ -द्‌ (पुं०) थोड़ी उन्न का वैल जिसका कुन्ब 
अभी न निकला हो; -ष्यजन (वि०) जिसके दाढ़ी 
आदि अभिज्ञान चिह्न न हो; -ष्यवहारः अवयस्कः 
नाबालिग जिसको अभी तक वयस्कता न मिली हो । 

जानिः [नास्ति जाया यस्य-जायाया निडादेशः-न० ब०] 
जिसके स्त्री न हो, पत्नीहीन, विधुर । व 

मजानिकः [अजेन आनो जीवनं यस्य-उन्‌] गडरिया, बकरियों 
का व्यापारी । 





१३ ) 

मजानेय (वि०) [जेऽपि मानेयः-यथास्यानं प्रापणीयः- 
इति अज्‌-{-जप-आ नी -{-यत्‌] उत्तम कुल का, 
निर्भय (जैसे घोडा) । 

मजित (वि०) [नव्न +-जि-{- क्त] 1. जो जीता न जा सके, 
अजेय, दुर्धर °तं पुण्यं ““““ महः-उत्त° ५।२७ 2. न 
जीता हमा (देश आदि) अनियन्तरित, अनिर; 
°आत्मन्‌, ऽ इन्द्रिय == जिसने मपने मन या इन्द्रियों का 
दमन नहीं किया है; -्ः विष्णु, हिव, या बुद्ध । 

मजिनं [अज्‌ +- इनच्‌] बाघ, सिह या हाथी आदि, विशेषकर 
कले हिरन की रोएेदार खाल जिसके आसन बनते है 
या जो पहनने के काम बाती है-अथाजिनाषाढषरः- 
कुमा०५।३०, ६७; कि० ११।१५. 2. चमडे का थैला 
या धौकनी । सम०-पत्रा-पत्री,-पत्रिका चमगादड्, 
--योनिः हरिण, $ृष्णसार मूग-षासिन्‌ (वि ०) मृग- 
चमं पहनने वाला, संधः मुगचमं का व्यवसाय करने 
वाला । 

मजिर (वि०) [अज्‌-}- किरन्‌] शीघ्रगामी, स्फूतिवान्‌ः; 
-रं 1. आंगन, अहाता, अवाड़ा; उटजाजिरप्रकीर्ण- 
का० ३९; 2. शरीर 3. दृन्द्रियगम्य पदार्थं 4. वायु, 
हवा 5. मेढक,-रा 1. एकं नदी का नाम 2. दर्गाका 
नाम । 

अजिह्म (वि०) [न° त°] 1. सीघा 2. सच्वा, खरा, 
ईमानदार; -गामिभिः-शि° १।६३, बेलाग ओौर 
खरा; -द्यः मेंढक । सम०-ग (वि०) सीषा चलने 
वाला,-त्रजेदिशमजिह्यगः-मनु° ६।३१-गः तीर । 

मजिह्ुः [न° ब ०] मेंढक । 

मजीकवं [अज्या शरकषेपणेन कं ब्रह्माणं वाति प्रीणाति 
वा-क] शिव का धनुष । 

अजीगर्तः [अज्य गमनाय गतं यस्य-ब० स ०] सांप । 

अजीर्णं (वि०) [न° त०] न पचा हुमा, न सडा हमा, 
-णं अपच । 

अजीणिः (स्त्री०) नज 1-ज्‌--क्िन्‌] 1 मन्दाग्नि- 
कौर-जीर्णमयाद्‌ भ्ातर्मोजनं परिहीयते-हि० २।५७ 2. 
बल, शक्ति, क्षय का अभाव । 

अजीव (वि०) [न० ब०] निर्जवि, जीव रहित; -अः [न° 
त°] सरा का अभाव, मृत्यु । 

अजीवनिः (स्त्री ०) [नज -†-जीव्‌-†- मनि] मत्यु, सत्ता का 
अमाव (अर्भिशाप के सूप में प्रयुक्त) -अजीवनिस्ते 
शठ भूयात्‌-सिदढा ०-भरे दृष्ट ! भगवान्‌ तुम्हें मृत्यु दे, 
भगवान्‌ करे, तुम मर जागो । 

मज््षलं 1. ढाल 2. जरता हना कोयला । 

अन्न (वि०) [नय + ज्ञा+-क न° त°] 1. न जानने वाला, 
ज्ञान रहित, अनुभवहीन-बञ्ो भबति वै बाकः-मनु° 
२।१५२ 2. अज्ञानी, अनतमन्च, मूर्खं, मूढ, जड (मनुष्यों 
मौर पशुम के विषय मे मी कहा जाता है)-मञः 
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सुख माराध्यः-भतु ° २० 3. अजान, समज्ञ की शक्ति | ल्चिता सत्वरमुत्थितायाः ( रदाना }-रघु० ७।१०, 


७ 


से होन 1 

अज्ञात (वि०) [न० त०] न जाना हुआ, अभ्रत्यारित. 
अनजान --पातं सचे ममज्ज-रघु° १६।७२९ 1 सम॒० 
-चर्या,- वासरः छिप कर रहना (पाण्डवो के व्रिपय मे- 
"अज्ञातवान' प्रसिद्ध द) । । 

, अज्ञान (वि०) [न० ब०] अनजान, वेसमज्ञ,-नं [न° 
त°] 1. अनजानपना, 2. चिद्ेष करके आध्यात्मिक 
अज्ञान-अर्थात्‌ अवि्ा जिसके वशीभूत हो कर मनुष्य 
अपने आप को ब्रह्मसे पृथक्‌ समज्ञताहं तथा 
भौतिकः संसार को वास्तविक्रता को मानता हं । सम- 
स्तपदों मे -अजानः का अनुवाद “अनजाने मं" “अनव- 
चानता मे' -वेखव्ररी मे किया जा सकता हं । ~आच- 
रित. “उच्चारित इत्यादि । 

अञ्च्‌ (म्वा० उभ० सक ० वेट्‌) [अञ्चति-ते, _ आनञ्चः 
अच्नितु. अच्च्यात्‌--अंच्यात्‌, अक्त--अल्चित] 1. 
लुकाना; शिरोऽच्चित्वा--मट्टि° ९।८० 2. जाना, 
दिक्ना. लुका होना--स्वतन्त्रा कथमचञ्चसि-भट्रटि० 
४।२२, त्वं चेदञ्चसि रोमम्‌-भामि ° १1४६ लछाकायित 
होना 3. पूजा करना, सम्मान करना, आदर, करना, 
सुखोभित करना, सम्मानित करना दे० आगे “अच्चितः 
4. प्राथना-करना, इच्छा करना, 5. ब्रडवुडाना, अस्पष्ट 
वोटना । प्रेर० या चु० उभ०प्रकट करना. प्रकाशित 
करना.-मृदमञ्चय--गोत ० १०। उपसर्गो के साथ 
प्रयोग, अप्‌-दूर करना, हटाना. हटजाना; मा-- 
व ; उत्‌-1. ऊपर उढरना 2. उन्नत होना, प्रकट 
गोना; उदच्चवनमात्सर्य-गं० कल० ६; उप्‌ -खींचना, 
(जल) ऊपर निकालना; नि-1. ञुकाना. इच्छा करना 
2. कम करना, अपेश्ना करना-्यञ्चति वयसि प्रथमे- 
भामि० २।४७ परा-मोडना, मुडना-यातादचेनन परा- 
ञ्चन्ति द्विरदानां रदा इव-मामि ° १।६५; परि-घुमाना. 
भंवर मं डाटना, मरोड़ना; वि-खीचना. नीचे को 
सुकना, फैलना, फलाना; सम््‌-भीड्‌ करना, इकरटूठे 
हांकना, इकट्ठे कना । 
अनञ्चलः-लं [ अञ्च्‌-अलच्‌ ] 1 वस्त्र काछछोर या 
किनारा, गोट या आरुर--क्षौणाल्चटमिव पीनस्तन- 
जघनायाः-उद्भट, 2. कोना या अखि का बाहरी 
कोण-दुगञ्चरः पटयति केवरं मनाक्‌-उद्मट । 
अल्नित (मू० क० ०) [अंच्‌ +क्त ) 1 (क) मुडा हुमा, 
जका जा, रघु° १ ८५८; (ख) धनुषाकार, सुन्दर 
( जसे कि मौ); ०यक्षिप्षमन्‌ रधु ° ५।७६; छल्टे- 
दार, घृंघराठे (जसे कि बाल); 2. सम्मानित, अलंकृत, 
भित, शोभायमान, सुन्दर; गतेषु रीलाल्चित- 
| मेषु-कु ० १।३४, ^ताम्यां गताम्याम्‌--रषु २1१८ 
- ९।२४. 3. सिला हका, बुना हुमा, व्यवस्यित-अर्घा- 
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अ्वेगुफित या पिरोया हआ । सम०-चरूः धनुपा- 
कार या सुन्दर भौओं वाको स्त्री । 


अञ्ज्‌ (रुधा ० पर० सक ० अनिट्‌) [कही कहीं-आत्मनेपद ] 


अनक्ति-अक्ते, अक्त) 1. पना, सानना, रग पोतना 
2. स्पष्ट करना, प्रस्तुत करना, चित्रण करना 3. 


जाना 4. चमकना 3. सम्मानित करना, समारभ 


करना 6. सजाना ; प्रेर०-1 सानना, 2 बोलना, चमकना 
उवसर्गो के साध, अधि--उपकरण जुटाना, सूस- 
ज्जित करना; अभि-1. लखोपना, सानना 2. कल्पित 
करना, मलिन करना, अभिवि- प्रकट करना, व्यक्त 
करना; आ- 1. केप करना 2. सरल वनाना, तयार 
करना, 3. सम्मानित करना, वि-प्रकट करना, व्यक्त 
करना, जाहिर करना-अकिञ्चनत्वं मखजं व्यनक्ति- 
रघु° ५।१६, शि ° २६। 


अञ्जनः [अञ्ज्‌ -ल्युट्‌ ] (पट्चिम या दक्षिण-पश्चिम दिशा 


के) रक्षक दहायी,-नं 1. लोपना षपोतना, मिलाना 
2. प्रकट करना, व्यक्त करना 3. काजल ग्रा सूुरमाजौ 
आंखों मे गाया जाता हँ; -विकौचनं दक्षिणमञ्जनेन 
सम्भाव्य-रघु° ७।८, असूत” उत्त ० ४।१९. मृच्छ० 
१।३४; (आकं० भी) अज्ञानान्वस्य छोक्रस्य शानाञ्जन 
यलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
शिक्षा ४५, (तु ०)दारिद्रयं परमांजनम्‌ 4. टेप.सौदर्यं- 
वर्धक उवटन 5. मसी 6. आग 7. रात्रि 8. (-नं, -ना) 
(सा० शा०) व्यंग्यार्थ, व्यंग्यारथं के प्रकट होने की 
प्रक्रिया, अनेकार्थक ब्द का प्रयोग जिसका प्रसंगत: 
विदोष अर्थं होता है-अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे 
नियन्त्रिते । संयोगाद रवाच्यार्थवीकृद्न्यापृतिरजञ्जनम्‌ ॥ 
काव्य २, दे० “व्यंजना' भी । सम ०-अंभस्‌ ( नपुं० ) 
आख का पानी,-शकाका सुरमा लगाने को सलाइ । 


अनञ्जना ( अज्ज्‌~-ल्युट्‌ +-टाप्‌ ) 1. उत्तर भारत की 


हयिनी 2. हनुमान्‌ या मारुति को माता । 


मञ्जलि; [ अञ्ज्‌ +-अल्ि ] 1 दोनों खुले हाथों को 


मिकाकर वनाया हुआ कटोरा, करसंपुट, अंजलिभर 
वस्तु-सुपूरो मूपिकान्जलिः- पंच ० १।२५. प्रकीर्णः, 
पुष्पाणां हरिचरणयोरल्जल्टिरयम्‌-वेणी ° १।१, अंजलि- 
भर फूक; इसी प्रकार-जकस्यांजक्यो दश-या० 
३।१०५, दस अंजलियां अर्यात्‌ जक मे तपण ; -श्रवणा- 
ञ्जल्िपुटपेयम्‌-वेणी ° १।४; अंर्जाल रच्‌,-वंध्‌,- क़ या 
-आधा, हाथ जोड़कर नमस्कार करना 2. अत एव्‌ 
सम्मान या नमस्कार का चिल्ल, रधु° ११७८; >` 
अनाज की माप कुडव । सम०-कर्मन्‌ ( न° 
हाय जोड़ना, आदरयुत नमस्कार; कारिका मदद 
की गुडिया,-पुटः-ं दोनो सके हाथो को जोडने से बन 
के आकार का गर्तं, हाय की लुली ह्ेलियां । 





( 


भञ्जलिका [अञ्जकिरिव कायते प्रकादते-कं + क ¬- टाप्‌] 
एक छोटा चूहा । 

अञ्जस ( वि० ) [ स्त्रियाम्‌-भञ्जसी, अञ्ज्‌+भसच्‌ ] अ- 
कुटि, सीधा, ईमानदार, खरा । 

अञ्जसा ( अव्य० ) 1. सीधी तरह से 2. यथावत्‌, उचित 
रूप से, ठीक तरह से-विद्महे शठ पलायनच्छलान्य- 
ञ्जसा-रघु० १९।३ १ 3. दी ध्र, जल्दी, तुरन्त । 

अङ्जिष्ठः-ष्णुः [अंज्‌ - इष्ट्‌ च्‌, इष्णुच्‌ वा | सूर्यं । 

अञ्जीरः-रं | अञ्ज्‌ +ईरन्‌ | अजीर वृक्ष की जाति्यां 
ओर उसके फल । + 

अद्‌ ( म्वा० पर० अक० सेट्‌, आ० विरल) [ अटति, 
अटित | इधर उधर घूमना ( अवि० के साथ); 
( कई वार कर्म०्के साथ), भो वटो भिक्षामट- 
सिद्धा० “भिक्षा मांगने आओ'- आट नैकटिकाश्रमान्‌- 
भर९्टि० ४।१२; (यङन्त ) अटाट्यते, स्वभावतः 
इधर उवर घूमना जसे कि कोई साघु सत घूमता 


हं । 

अट ( वि०) [ अट्‌-|अङ्‌ ] घूमने वाला; ( समास- 
प्रयोग ) । 

मटनं [ अट्‌ {त्युट्‌ ] घूमना, भ्रमण करना-भिक्षाः, 
रात्रि? आदि । 

बटनिः-नी ( स्त्री०) [ अट्‌-अनि, डीप्‌ वा ] धनुष का 
खांचेदार सिरा, निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लोलयेव 
घनुपी अधिज्यत।म्‌-रधु° ११।१४ । 

अटा [ अट्‌¬+-अड-}- टाप्‌ ] साघु स्तो को भाति इर 
उवर घूमने कौ आदत, इसी प्रकार अट्या, 
अटाट्या । 

भट (रू) षः [अट +-रुष्‌ + क ] अडसा, वासक का पौधा । 

अटविः-वो ( स्त्री० ) [ अट्‌ अवि डीष्‌ वा | बन, जंगल 
-आहिडयते अटब्या अटवीम्‌-श० २। 

अटविकः [ भटवि-ठन्‌ ] बन मेँकाम करने वाला, दे° 
'आटविकः' । 

अट्ट्‌ (म्वा० आ०) 1. वब करना 2. अतिक्रमण करना, 
परे जाना (आरं रूप से भी); -्रेर०-1. घटाना, 
कम करना 2. घृणा करना, तिरस्कृत करना । 

अह (वि ०) [अट्‌ट्‌ † अच्‌ | 1. ऊचा, उच्चस्वरयुक्त 2. बार 
बार होनेवारा, लगातार अने वाला 3. शुष्क, सूखा 
-दः [अट्ट घल ] 1. अटारी 2. कगूरा, मीनार, 
बुजं-नरेन्द्रमारगट्ि इव-रघु० ६६७ 3. हाट, मंडी 
4. महल, विशाल भवन,-दट्टं भोजन. भात, अदु 
शूला जनपदाः-महा० (अटम्‌ अन्नम्‌ शूलं विक्रेयं येषां 
ते-नीलकंठ) । सम ०-अटूहासः ठहाका,-हासः -हसितं 
-हास्यं जोर की हंसी या ठहाका, शिव का अटहास 
-त्यंबकस्य-मेष° ५८; -हासिन्‌ (प°) 1.गिव, 2. 
ठहाका कगाकर हंसने वाका । 


व, 

मटूकः [अद्र +अच्‌ स्वाथे कन्‌-{-टाप्‌] चौवारा, महल । 

अटरालः-टूारकः [अट्ट इव अलति-अल्‌ {अच्‌ स्वायं कन्‌] 
अटारी, बालाखाना, चौवारा, महल । 

अट्ालिकः [अट्टाल्‌ ~ स्वार्थे कन्‌] महल, उत्तुग भवन । 
सम ०-कारः राज, चिनाई करने वाला, (राजमहलों 
का निर्माता) । 

अहनं [अडङ्‌ ¬+- ल्युट्‌ ] ढाल । 

अण्‌ (म्वा० पर०) 1. शब्द करना 2. (दिवा० आ०) सांस 
लेना, जीना (*अन्‌' के स्थान पर) । 

अण (न) क (वि०) [अण्‌-मच्‌ कृत्सायां कप्‌ च] बहुत 
छोटा, तुच्छ, नगण्य, अघ्रम इत्यादि, समास में-!हास 
ओर !हीनावस्या' अर्थं को प्रकट करता है, "कुलालः- 
सिद्धा० हेय कुम्हार । 

अणिः (स्त्री ०-अणो) [अण्‌-{-इन्‌ डीष्‌ वा] 1. सू की 
नोक 2. धुरे की कील, कील या काबला जो गाड़ी के 
वांक को रोकने के लिए कगाया जाय 3. सीमा । 

अणिमन्‌ (प°) अणुता, अणुत्वं [ अणु-इमनिच्‌, 
जणु-ता, अणु~+-त्व ] 1. सूक्ष्मता, 2. आणव 
प्रकृति 3. आठ सिद्धियो मे से एक दैवीशक्ति जिसके 
बल से मनुष्य “अणु"-जंसा छोटा बन सकता ह । 

अण (वि ०) (स्वरी -णु-ष्वौ) [अण्‌-उन्‌] सूक्ष्म, बारीक, 
नन्हा, लघु, परमाणू-संवघी-अणोरणीयान्‌-मग ° 
८९; -णुः 1. अणु == अणुं पर्वतीकृत-मर्तृ° 2. ७८, 
बढ़ा देना-तु° ““तिल का ताड से 2. समय का अंश 
3. शिव का नाम। सम०-भा विजलो,-रेणु आणव 
घूल,-वादः अणु-सिद्धान्त. अणुवाद । 

अणुक (वि०) [स्वार्थं कन्‌] 1. अतितुच्छ, अत्यन्तह्स्व, 
2. सूम, अत्यत वारीक 3. तीक्ष्ण । 

अणीयस्‌, अणिष्ठ (वि०) (अणु ईयसुन, अणु-+- इष्टन्‌] 
तुच्छतर, तुच्छतम, अत्यंत तुच्छ; अणोरणोयांसम्‌- 
भग० ८।९ । 

अण्डः-ङः [अम्‌ -{-ड ] 1. अण्डकोष 2. फोता, 3. अंडा-त्रह्मा 
के बीजभूत अंडं से उत्पन्न होनें के कारण संसारः 
भी वहुधा श्रह्यांड' कहलाता है 4. मृगनाभि 
या कस्तूरौकोष 5. वीयं, 6. शिव । सम ०-आकर्षणं 
बधिया -करना, -आकार, -आङृति (वि०) अंडे के 
आकार का, अंडाकार, न (-रः-तिः) 
अंडवृत्त-कोश्(ब):-कोषकः फोते,-ज (वि०) अंडे ते 
उत्पन्न, (-जः) 1. पक्षी, पंखदार जन्तु-कु० ३।४२ 
2. मछली 3. सांप 4. छिपकली 5, ब्रह्मा, (-जा) 
कस्तूरी.-धरः शिव का नाम,-व्धनं,-व्धिः (स्त्री °) 
फोतो का बढ़ जाना.-सु (वि०) पंखदार जन्तु । 

अण्डकः [अण्ड-स्वाथं कन्‌] फोता,-क्‌ छोटा मंडा-जगदंड- 
कंकतरलंडमिव-शि ० ९।९। 

अण्डालुः [अण्ड -- आलच्‌ ] मछली “॥ 





4. 


॥ 8.। 
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अण्डोरः [अण्ड-}- ईरच्‌] पूणं विकसित पुरुष, वलवान्‌ 
हृष्टपुष्ट पुरुष । 

अत्‌ (म्वा० पर० अक० वेट्‌) [अतति, अत्त-अतित] 1. 
जाना, चलना, चूमना, रुगातार चकते रहना 2. प्राप्त- 
करना (बहुधा वं ०) 3. बांघना । 

अतट (वि ०) [न ० ब ०] तटरहित, खडी ढल वाला,-टः 
चदान, ठढल्वा चदान ! 

अतथा (अव्य०) [नज ¬+ तत्‌¬+- था] एेसा नहीं, “उचित 
(वि ०) अनधिकारी, अनभ्यस्त । 

मतबर्हृम्‌ (अव्य ०) [नज ¬+- तदहम्‌ न° त°] अनुचित रूप 
से, अनधिकृत रूप से । 

अतद्गुणः (सा० शा०) “अतद्ग्राही, एक अकार का 
नाम जिसमें कि प्रतिपाद्य पदार्थ-कारण के विद्यमान 
रहते हृए भी दूसरे के गृण को ग्रहण नहीं करता- 
काव्य १०] 

तन्त्र (वि ०) [स्त्री° -्त्री] [न° ब०] 1. विना डोरी 


का, या विना संगीत के तारका 2. विना लगाम का. 


3. विचारणीय नियम की कोरि से बाहर की वस्तु जो 
अनिवार्य र्पसे वंघनकी कोरिमें न हो-हस्व- 
ग्रहणमतंत्रम्‌-सिद्धा० 4. सूव्ररहित या अनुभव सिद्ध 
क्रिया । 

अतन््र-अतन्व्रित-अतन्व्रिन्‌-अतन्व्रिल-(वि ०) [नास्ति तन्द्रा 
यस्य-न ० ब०, न तन्द्रितः न° त०,न ० त०] सावधान, 
अम्कान, सत्तकं, जागरूक; अतद्रिता सा स्वयमेव वृक्ष- 
कान्‌-कु ० ५।१४, रघु° {१७।३९ । 

अतपस्‌-अतपस्क वि० [ न° ब० ] धार्मिक तपडवचर्या कौ 
अवरेखना करने वाका । 

अतकं (वि०) [ न= ब ० ] तकंहीन, युक्तिरहित,-कः [ न° 
त०] 1. युक्ति या तकं का अभाव, बुरा तकं 
2. तकंहीन बहस करने वाखा । 


जर्तकित ( वि० ) [ न० त° ] न प्नोचा हा. अप्रत्या- ` 
शित,-तं (क्रि० वि) अश्रत्यादित ल्पसे। समण० ` 


-आगत,-उपनत ( वि ) अप्रत्याशितलूपसे होने 
वाला, अकस्मात्‌ होने वाला-उपपननं दकनम्‌- 
कु० ६।५४ । 

तरू ( वि०) [ न° ब० ] तरु रदित,-लं[ न° त° | 


पातार,-लछः शिव । सम०-स्युञ्ञ्‌-स्यक्षं (वि०) तल । 


रहित, बहुत गहरा, अथाह्‌ । | 
अतस्‌ ( अव्य० ) [ इदम्‌ + तसिल्‌ ] 1. इसकी चप्ना, 
इससे ( बहुवा तुकनात्मक अथ वादा ) किम्‌ परमतो 
नतयसि माम्‌-मतृ० ३, ६. 2. इस या उस कारण 
से, फलतः, सो, इस किए ( यत्‌" "यस्मात्‌" ओग "हि' 
का सहसंबंवी-अभिहिते या अध्याहूत ) रपु ° २।४३, 
३।५०; कू० २।५. 3. यहाँ से, -अव से या इस स्यान 
से; (-परम्‌,--ऊर्ध्वम्‌ ) इसके परचात्‌ । सम०-अर्थ,- 


(सि ए 7 1 रि 2 ति 1 `  -- ~~ -~ --~-~ ~, ~ = 


) 


निमित्तं इस कारण, फलतः, इस कारण से; -एव 
( अन्य° ) इस ही लिए-ऊध्वं अव से .लेकर, इसके 
बाद; -परं ( क ) इसके आगे, गौर फिर, (अपा० के 
साय) इसके परइचात्‌ ( ख ) इसके परे, इससे आगे; 
भाग्यायत्तमतः परम्‌-श० ४।१६ 1 

अतसः [ अत्‌-}-असच्‌ ] 1. हवा, वायु 2. आत्मा 3. अतसी 
के रेशों से बना हुआ कपड़ा ( यह्‌ शब्द बहुबा नपुं° 
होता हं ) । 

अतस [अत्‌-}- असिच्‌ डीप्‌] 1. सन 2. पटसन 3. अलसी । 

अति ( अन्य० ) [ अत्‌-इ ] 1. विरोपण ओर क्रिया- 
विशेषणो से पूवं प्रयुक्त होनें वाला उपसर-वहुत, 
अधिक, अतिशय, अत्यधिक उत्कपं को भी यह्‌ शब्द 
प्रकट करता है, नातिदूरे अत्यविक दूर नहीं; क्रिया 
ओर कृदन्त रूपों से पूर्वं भी प्रयुक्त. होता ह-स्वभावो 
ह्यतिरिच्यते आदि 2. (क्रियाओं के साथ) ऊपर, 
परे; अति-- इ-परे जाना, इसी प्रकार क्रम, “चर्‌ 
ओर °वह्‌ आदि, एेसे अवसरों पर अति' उपसगं समज्ञा 
जाताहै। 3.(क) (संज्ञाव सवनामों के साथ) 
परे, पार करते हुए, श्रेष्ठतर, प्रम्‌ख, पूज्य, उच्चतर, 
ऊपर, कमप्रवचनीय के खूपमं द्वितीया विभक्ति के 
साथ; या बहुत्रीहि के प्रथम पदके रूप मं, अथवा 
तत्पुरुष समास में सामान्यतः उच्चता ओर प्रमुखता के 
अर्यं को प्रकट करता हुं; अतिगो, °गाग्यः प्रशस्ता 
गौः, शोभनो गाग्यंः, ° राजन्‌ = वढिया राजा; अवयवा 
द्वितीय पके सथ ल्ग कर इसका अ्थ-"अतिक्रात' 
होता हे, परन्तु इस अवस्था में द्वितीय पद मं दूसरी 
विनक्ति होती हं, अतिमत्यः == मत्य मतिक्रान्तः, °मालः 
अतिक्रान्तो मालाम्‌, इसी प्रकार अतिकाय, दे° 
केशर अति देवान्‌ कृष्णः-सिद्धा० ( ख ) ( कृदन्त 
दाब्दो से पूर्वं ) अतिरंजित, अ्यधिक, अतिमात्र, उदा० 
“आदरः == अत्यधिक आदर, "आज्ञा अतिरंजित आया, 
इसी प्रकार “भयम्‌, °तृष्णा, “आनन्दः इत्यादि (ग) 
अयोग्य, अनुचित, असंप्रति ( अयुक्तता ) तया क्षेप 
(निन्दा ) के अर्थं में, यया-अतिनिद्रम निद्रा संप्रति 
न युज्यते- स्जिद्धा० । 

अतिकया 1. अतिरंजित कहानी 2. निरर्थक भाषण । 

अतिकर्वणं [ अति~-कृष्‌-ल्युद्‌ ] बहत अधिक परिश्रम, 
अत्यधिक मेहनत । < 

अतिकश्च (वि ०) [ अतिक्रान्तः कडाम्‌-अ० सच° | कोड़ेकोन 
मानने वाका, घोड़े की भांति वडा मेन आने वालः । 

अतिकाय ( वि० }) [ अत्युत्कटः कायो यस्य-ब० स० | 
भार डील डौकु वाका, विशाककाय 1 

अतिक्च्छ ( वि० ) [ अत्युत्कटः करच्छः- प्रा० स° | सनौ अति 
कञिनि, -च्छु वहूत बड़ा कष्ट; १२ रात्रियो तकं 
कठिन तपस्या करने का ब्रत; मनु° ११।२१३-४। 





( 


मतिक्रलः [ अति क्रम्‌-[-चञ्ा |] 3. सीमा या मर्यादा 
का उल्कघन, हद से आगे बढ़ना 2. कर्तव्य या 
ओौचित्य का भंग, उल्कंघन, मया का अतिक्रमण, अव॑ष 
प्रवेश, अवज्ञा, चोट, विरोष, ब्राह्मण त्यागो भवता- 
मव भूतयं-महावीर० २।१०, 3. वीतना (समय का } 
गुजरना-अनेकसंवत्सरातिक्रमेऽपि--उत्त० ४, 4. 
जीत छेना, बट जाना (हुषा दुर्‌' के साय)- 
स्वजातिदुंरतिक्रमा 5. उपेक्षा, मूर, अप्रतिष्ठा 6. भारी 
आक्रमण 7. आधिक्य 8. दुरुपयोग 9. दुव्यंवहार । 

अतिक्रमणं [अति +{- क्रम्‌ ल्युट्‌ ] आगे बढ़ जाना, समय का 
बीतना, आधिक्य, दोष, अपराष । 

अतिक्रमणीय ( वि०.) [अति +-क्रम्‌-{-अनीयर्‌ ] मर्यादा 
भग करने के योग्य, उपेक्षा करने के योग्य अथवा 
उल्लंघन करने के योग्य ---°यं मे सुहदराक्यम्‌-श० २, 
३, ६, ७ । | 

मतिक्रान्त (वि ०) [ अति-~-क्रम्‌-{-क्त ] आगे वढ़ा हुमा, 
आगं गया हा, परे पहुंचा हआ आदि-सोऽतिक्रान्तः 
श्रवणविषयं-मेष० १०३, बीता हृजा, गया हमा, 
पहला, (-तं) अतीत विषय, अतीत को बात, अतीत । 

अतिखट्व (विः ) [ अतिक्रान्तः खट्वाम्‌-प्रा° स ] 
चारपाई रहित, चारपाई के विना काम चाने वाला । 

अतिग ( वि० ,) [ अति~+गम्‌-ड ] ( समास में) बढ़ने 
वाला, बढ्चढ्कर काम करने वाला, सर्वोत्कृष्ट रह्नै 
वाला सवलोक मुद्रा° १।२, किमौषधपयातिगै रपहतो 
महाव्याधिभिः-मुद्रा° ६, ओौषधियों के प्रभाव को 
अनादृत करने वाले रोगों के द्वारा । 

अतिगन्ध (वि० ) [ अतिशयितो गन्घो यस्य-ब० स० ] 
अत्यन्त तीक्ष्ण गंघ वाला, -षः गंघक 1 

अतिगव (वि०) [गामतिक्रान्तः प्रा० स] 1. अत्यंत मूर्खं, 
बिल्कुल जड 2. वर्णनातीत । 

अतिगुण (वि०) [गुणमतिक्रान्तः प्रा०स०] 1. बढ़े चढ़ 
गुणों वाला, 2. गुणरदित, निकम्मा, -णः अत्यंत अच्छे 
गुण । 

अतिगो (स्त्री ०) [गामतिक्रम्य तिष्ठति] अत्यंत बिया गाय । 

अतिग्रह (वि०) [ग्रहम्‌ अतिक्रान्तः-प्राऽस०] दुर्बोधि,-हः, 
-प्रहः 1 ज्ञानेन्द्रिय के विषय-जैसे त्वचा का स्प 
जिह्वा का रस-आदि, 2. सत्य ज्ञान 3. आगे बढ़ जाना, 
दूसरों को पीछे छोड देना-आदि । 

अतिचम्‌ (वि ०) [चम्‌मतिक्रान्तः-प्रा° स] सेनाओं के 
ऊपर विजय प्राप्त करने वाला । 

अतिचर (वि ०) [अति-- चर +अच्‌ ] बहुत स 
कलणभंगुर, -रा कमलिनी का पौषा, ी, स्यल- 
पद्िनी, पद्मचारिणी लता । 

अतिचरणं [अति + चर्‌ ल्युट्‌ ] अत्यधिक अभ्यास, शक्त 
से अधिक करना । 


३ 


१७ ) 


अतिचारः [अति +- चरु-†-षञ ] 1. मर्यादा का उल्लंषन, 
2. भगे बढ़ जाना 3. अतिक्रमण 4. ग्रहो की त्वरित 
गति, ग्रहों का एक राशि पर मोगफल समाप्त हुए 
विना दूसरी राशि पर चङे जाना। 
मतिच्छत्रः, मतिच्छत्रा, अतिच्छत्रफा [अतिक्रान्तः छत्रम्‌ 
प्रा० स०] ककुरमुत्ता, खुव; सोया, सौफ का पौघा । 
अतिजन (वि ०) [अतिक्रान्तो जनम्‌] अनुषित, जो माबाद 
नहो। 
अतिजात (वि०) [अतिक्रान्तः जातं-जाति जनकं वा] पिता 
से का आ । 
अतिशोनं [अति-{-डीङ्‌ {- क्त] (पक्षियों की) असाषारण 
उड़ान । 
अतितराम्‌-मतितमाम्‌ (अव्य०) [अति¬ तरप्‌ (तमप्‌) ¬+ 
आम्‌] अधिक, उच्चतर (अपा० के साय) 2. अत्य- 
धिक, अत्यंत, बहुत अधिक, बहुत । 
मतितुष्णा [तृष्णामतिक्रम्य-प्रा० स०] गुध्नुता, अत्यधिक 
. छारुच या लालसा, “घणा न कर्तव्या-पंच० ५-अत्य- 
धिक लालच नहीं करना चाहिए । 
मतियिः [अतति गच्छति, न ॒तिष्ठति-मत्‌--इयिन्‌] मनु 
के अनुसार धात्री का शन्दायं-एकरात्रं तु निवसन्न- 
तिविर््राह्मणः स्मृतः । अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्माद- 
तिथिरुच्यते ! मनु ° ३।१०२, अभ्यागत (आलं० भी) 
अतिथिनेव निवेदितम्‌-श० ४, कुसुमलताप्रियातिये- 
श० ६-्रिय अथवा स्वागत के योग्य अभ्यागत । 
सम०-क्रिया,-पुजा'-सत्कारः+सत्करिया,- सेवा अम्या- 
गतो का सत्कारयुक्त स्वागत, आतिथ्यक्रिया, अभ्यागतां 
कौ सेवा,-षर्मः आतिथ्य करने का अधिकार, 
अभ्यागतो का सत्कार । 
अतिदानं [अति--दा + ल्युट] बहुत अधिक दान, अत्यधिक 
उदारता,-अतिदाने बलिर्बद्धः-चाण० ५० । 
अतिदेशः [अतिदिश्‌ + घञ] 1. हस्तान्तरण, सम- 
पण, सुपुदं करना 2. (व्या ०) अन्यत्र रागू होने वाली 
प्रक्रिया, सादृश्य के कारण प्रक्रिया, एक वस्तु के घमं 
का दूसरी वस्तु पर आरोपण-अतिदेशो नाम इतर- 
घर्मस्य इतरस्मिन्‌ प्रयोगाय आदेशः (मीमांसा), या, 
अन्यत्रैव प्रणीतायाः कृत्स्नाया र्मसंहतेः । अन्यत्र कायतः 
प्राप्तिरतिदेशः स॒ उच्यते । “गोसदृशो गवयः" यह्‌ 
रूपातिदेश या सादु्य का निदरङन ह । 
अतिद्रय (वि०) [द्वयमतिक्रान्तः-प्रा° स०] दोनों से बढा 
ध. न अनुपम, अतुलनीय, बेजोढ्-धिया 
देयमतिद्रयी कथा-का०.५-दोनों (बृहत्कथा ओर 
वासवदत्ता) से बढ़ी हई । . 
अतिधन्वन्‌ (षु०) [अत्युत्कृष्ट धनुरस्य] अप्रतिद्रन्द्ी धनुर्धरे 
या योद्धा 1 


अतिनिद्र (वि ०) [निद्रामतिक्रान्तः-प्रा स०] 1. बहुत सोने ` 
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दाका, 2. निद्रा से वंचित, निद्रारहित,-ज्रं निद्रा के समय 
_ से परे-द्रा बहुत अधिक सोना । 


| अतिनु-अतिनौ (वि ०) [अतिक्रान्तः नावम्‌-प्रा° स°] नाव 


से उतरा हुआ, नाव से भूमि पर आया हुमा 1 

अतिषञ्या [पञ्चवषंमतिक्रान्ता प्रा०. स०] पांच वषंसे 
अधिक अवस्था की लडकी । 

सअतिषतनं [अति -}-पत्‌- ल्युट्‌] उड्कर मागे निकल जाना, 
मूल, उपेक्षा, अतिक्रमण, अत्यधिक, सीमा से बाहर 
जाना । 

अतिषलिः [अति-}-पत्‌- क्तिन्‌] 1. सीमासे परे जाना, 
समय का बीतना, 2. कायं का पुरान होना, असफलता । 


अतिषत्रः [अतिरिक्तं बृहत्‌ पत्रं यस्य-ब ० स ०] सागौन का 


वृक्ष 1 

अतिपयिन्‌ (पुं०) [पन्थानमतिक्रान्तः-प्रा° स०] सामान्य 
सडकों को अपेक्षा अच्छा मार्ग, सन्मार्गे । 

अतिपर (वि ०) [अतिक्रान्तः परान्‌-प्रा° स०] जिसने अपने 
दात्रुगों को पराजित कर दिया हँ, -रः वह्‌ शत्रु जो 
दाक्ति्मे बढ़ा चढ़ादहो। 

अतिपरिचयः [प्रा° स०] मत्यधिक जान पहचान या 
चनिष्टता-किव ° - अतिपरिचयादवज्ञा- (अतिपरिचय 
से होत है अवि अनादर भाय) । 

अतिपातः [मति--पत्‌+- षया ] 1. (समय का) बीत जाना 
2. उपेक्ला, मूख, अतिक्रमण-न चेदन्यकार्यातिपातः ° 
१; (यदि इर प्रकार दूसरे कर्तव्य को उपेक्षा न को गई), 
सर्वंसम्मत नियम या प्रयामो का उल्कंषन, 3. मा 
पड़ना, षटना 4. दुर्व्यवहार या दुष्प्रयोग 5. विरोघ, 
वैपरीत्य । 


अतिषातकः [{ अतिपात-स्वार्थे कन्‌ ] बड़ा जघन्य पाप, 
व्यभिचार । 

अतिपातिन्‌ (वि ० ) [ गति¬+-पत्‌ + णिच्‌ +-णिनि ] गति 
मे आगे बढ़ जाने वाखा, क्षिप्रतर ( समासमं) रघु° 
३।३० । 

अतिवास्य ( वि ० ) [ अति~-पत्‌-+- णिच्‌-{- यत्‌ ] वित्रित 
मा स्यगित करने योग्य-काममनतिपात्यं घर्मकायं 
देवस्य-क्च ५। 

मतिग्रबंषः [अतिशयितः प्रवन्धः-प्रा° स] मत्य॑त सातत्य, 
विल्कुरु खगा होना; शप्रहितःस्वतष्टिमिः-रशरु ° ३।५८ | 

मतिप्रने ( मव्य ) [ अति~+प्र+गे--कं ] प्रभात में 
बहुत तड़के, प्रमात काल मे-मनु° ४।६२। 

जतित्रहनः [ गति-श्रच्छ-+- नङ ] इन्द्ियातीत सत्यता के 
विषय मे प्रदन, 
प्रघ्न-उदा० बहदारण्यक उपनिषद्‌ मे वाकाकि का 
याज्ञवल्क्य के प्रति ब्रह्म विषयक प्रदन 1 

ललित्रसङ्ः, अतिप्रसक्तः (स्त्रौ° ) | मति ~+-प्र+ संज्‌ 1 
घञ्न क्तिन्‌ वा ] 1. मत्यधिक लगाव, 2. धृष्टता 


तंग करने वाला तकंहीन- 


) 


3. किसी (व्या०) नियम का व्यर्थं अधिक विस्तार 
रथात अतिव्याप्ति 4. बहत घना संपकं 5. प्रपञ्च, 
अकमतिप्रसंगेन-मुद्रा० १। 

अतिबल ( वि० ) [ ब० स० ] बहुत बरवान्‌ या शक्ति 
श्ञाली,-ः अग्रगण्य या बेजोड योद्धा;-ङंवड़ा 
बल, भारी शक्ति,-छा एक शक्ति शारी मंत्र या 
विद्या जिसे विश्वामित्र ने राम को सिखाया । 

अतिबाला [अतिक्रान्ता बालां वाल्यावस्थाम्‌-प्रा° स० ] 
दो वषं की अवस्या की गाय । 

अतिभ (भा) रः [ प्रा० स० ] अत्यधिक बोज्ल, भारी 
वजन; सा मुक्त कंठं व्यसनातिभारात्‌ चक्रन्द-रघु° 
१४।६८ अत्यधिक रंज के कारण । सम ०-गः खच्चर्‌ । 

अतिभवः [ अति-†- भू०¬+- णिच्‌ अच्‌ ] उत्कृष्टता । 

अतिभीः ( स्त्री ०) [ अति~}- मी ¬+ क्विप्‌ | बिजली, इन्द्र के 
व की कव । 

अतिभूमिः (स्त्री ०) [ प्रा° स ] 1 आविक्य, पराकाष्ठा, 
उच्चतम स्वर, शमि गम्‌, या, आविक्यया पराकाष्टा 
तक ॒पहंचना-- तत्र स्वंलोकस्य ` मिगतः प्रवादः-- 
मार ०७, दूर तक प्रसिद्ध,ः--शि° ९।७८, १०।८० 2 
साहसिकता, अनौचित्य, भौचित्य की सौमाओं का 
उल्छंघन करना--ि ° ८।२०, 3 प्रमुखता, उक्कृष्टता । 

अतिमतिः (स्त्री ०)-- मानः [ प्रा स० ] अहंकार, बहत 
अधिक घमंड, अतिमाने च कौरवाः--चाण० ५० । 

अतिमर्त्यं-मानुष (वि ०) अतिमानव । 

अतिमात्र (वि०) [ अतिक्रान्तो मात्राम्‌--प्रा, स ] मात्रा 
से अधिक, अत्यधिक, अतिराय--सुदू.सहानि-श० 
४।३, जिसका बिल्कुल समर्थन न किया जा सके, 
--मुनिव्रतैस्त्वामतिमात्रकशिताम्‌--कृ० ५।४८, -तरं 
-- मात्रकाः (मव्य०) मात्रा से अधिक, अतिहाय, 
अत्यधिकं । । ई 

अतिमाय (वि०) [ अतिक्रान्तो मायाम्‌-भ्रा° स० ] पूर्णतः 
मुक्त, सांसारिक माया से मुक्त । 

अतिमुष्त (वि ०) [ क ;--प्रा° स० ] 1 पूर्ण- 
रूप से मुक्त 2 बंजर 3 मोतियों (की माला) से बद्‌ 
कर,--क्तः+- क्तकः एक प्रकार की कता (माधवी) 
जो मामकी प्रियाके रूपमे आम के वृक्ष पर कपटी 


रहती है । 
अतिमुषितः (स्त्री०) अतिमोक्षः [ प्रा° स० | (मृत्यु से) 


बिल्कुल छटकारा । 

अतिरंहस्‌ (वि ०) [ अतिशयितं रंहो यस्मिन्‌--ब० स | 
बहुत ूर्तीखा या कषिप्रतर-सारगेणातरंहसा--श° 
१५ । 


अतिरथः [ अतिकरन्तोरयम्‌-परा० स°] एक अद्वितीय 
योद्धा जो अपने रथ मँ बैठा हमा ही युद्ध करता हं 
(अमितान्योषयेद्यस्तु संप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः) । 








( 


अतिरभसः [ प्रा० स० ] बड़ी चाल, द्रुत गमन, हडबद़ी । 

मतिराजन्‌ (पुं०) [प्रा० स०] 1 मसाघारण या उत्छृष्ट 
राजा 2 राजा से बदृ-चढ़ कर । 

मतिरात्रः [ प्रा° स० ] 1 ज्योतिष्टोम यज्ञ का एक एच्छिक 
भाग 2 रात्रि का मध्य माग। 

तिरिक्त (वि ०) [ गति [ व क्त ] 1 मागे बढ़ा हमा 
2 फालत्‌ 3 अत्यधिक 4 , उत्तुंग । 

अति (ती) रेकः [अति-[-रिच्‌-†- घञ्‌ ] 1 आधिक्य, अति- 
दयता, महत्ता, गौरव 2 समधिकता, अधिद्येष, 
बाहुल्य 3 अन्तर । 

भतिख्च्‌ (पुं०) [ अति -†-च्‌ {क्विप्‌ ¶ 1 घुटना, (स्त्री °-र्‌) 
एक अत्यन्त सुन्दरी स्त्री । 

तिरो (लो) महा (वि०) [ अति~+रो (लो) मन्‌+श] 
बहत बालों वाला, बहुत रोम वाला, क्षः 1 एक 
जंगली बकरा 2 बड़ा बन्दर । 

मतिलंघनं [मति ~+- कष्‌ ~{-ल्युट्‌ ] 1. अत्यधिक उपवास 
रखना 2. अतिक्रमण । 

अतिरूधिन्‌ (वि०) [अति -+कघ्‌-- णिनि] गलतियां या 
भूके करने वाखा । 

अतिवयस्‌ (वि ०) [अतिश्ञयितं वयः यस्य-ब० स ०] बहुत 
बढ़ा, वृद्ध, अधिक भयु का । ५ 

अतिवर्णाधिमिन्‌ (पुं०) [प्रा० स०] जो वणं गौर माश्रमों 
की मर्यादा से परेदहो। | 

मतिवतनं [अति बत्‌ +. ल्युट्‌] क्षम्य अपरा, सामान्य 
अपराष, दण्ड से मुक्ति-इस प्रकार के दस मपराघों 
का वर्णन मनु ने किया है-मनु° ८।२९०. व 

मतिबतिन्‌ (वि०) परार करने वाला, दूसरों से मागं | 
वाला, आगे बदृने वाका, अतिक्रमण करने वाला, 
उल्लंघन करने वाला । 

अतिवादः [अति-- वद्‌ -{- घञ ] जतिकठोर, गाली भौर 
अपमान युक्त वचन; मत्सना, क्षिडकी-मतिवादां- 
स्तितिक्षेत-मनु° ६।४७ । 

अतिवादिन्‌ [अति-- वद्‌-णिनि] बहत बोरनेवाका, 

. वाग्मी । 

मतिबाहनं [अति + वह. गत्‌ ल्युट्‌] 1. बिताना, यापन 
2. बहूत अधिक करना या बहूत बोप्ता उठाना 
3. प्रेषण, भेजना, छटकारा पाना । 

अतिविकट (वि °) [प्रा० स] भीषण-ढः दुष्ट हाथी । 

निता [प्रा० स०] तीस नामक विषेको मौषधिका 

घा । 

अतिषिस्तरः [भ्रा० स० [बहुत अधिकं फंलाव, व्यापकता । 

अतिषुसिः (स्त्रो°) [अति ~}-यृत्‌ +- क्तिन्‌] आगे बढ़ जाना, 
अतिक्रमण, अतिरंजना । 

अतियुष्डटिः (स्त्री °) [मति-}-वृष्‌ +-क्तिन्‌] मत्यधिक या मारी 
वर्षा, ऋतु विषयक ६ विपत्तियं मे से एक; दे° ईति । 


१९ ) 


अतिवेल (वि ०) [ अतिक्रान्तो वेलां मर्यादां क्लं वा- प्रा 
स० ] अत्यधिक, फलतु, सीमारहित,-कं (क्रि° बि०) 
1 मत्यधिकता से, 2 बिना ऋतु के, बिना मौसम के । ' 

अतिब्याप्तिः (स्व्री०) [ मति-वि~+-माप-+-क्तिन्‌ ] 1 किसी 
नियम या सिद्धात का अनुचित विस्तार 2 प्रतिज्ञा मे 


अनमिप्रेत वस्तु का मिला केना, 3 रक्षण में लक्षय के ,, 


अतिरिक्त अन्य अनभिप्रत वस्तुका भी मा जाना, 
(न्याय में) जिसके फलस्वरूप वह्‌ `वस्तुए मी सम्मि- 


कित हो जाये जो लक्षण के अनुसार नहीं भनी बाहिए, ` 


लक्षण के तीन दोषों मंसे एक । 

अतिशयः [ अति¬-शी+-मच्‌ ] 1 आधिक्य, प्रमुखता, 
उत्कृष्टता; वीर्य“ रघु ° ३।६२; तस्मिन्‌ विषाना- 
तिशये विघातुः- रषु ° ६।११;. 2 शरेष्ठा (गुण, षद 
गौर परिमाण आदिकी दुष्टिसे); समास मं प्रायः 
विष्ोषणों के साय प्रयुक्त होने पर “जधिकताके 
साय” अर्थं होता है-आसीदतिशयग्रेकष्यः--रषु° १७। 
२५; (वि ०) शरेष्ठ, प्रमुख, अत्यधिक, बहुत बड़ा, 
बहुल । सम ०- उक्तिः (स्त्री ०) 1 बढ़ाकर या गति- 
शयोक्तिपूर्णं ढंग से कहे हृए वचन, अतिरंजना 2 
अलंकार जिसके सा० द० कारनं ५ मेद तथा काम्य 
भ्रकाडकार नं ४ भेद माने हं । | 

अतिश्चयन (वि०) [ मति-~+-शी¬+ ल्युट्‌ ] जागे बढ़ने वाङा 
(समास मे); बड़ा, प्रमुख, बहुल -जं माधिक्य, बहुतायत, 


बहुरुता । 

अतिक्षयालृ (वि ०) [ अति¬+-शी¬+-माल्ब्‌ ] आगे बढ़ जाने 
या बदृ-षढ़ कृर रहने की प्रवुत्ति वाखा । 

मतिकशयिन्‌ (वि ०) [ मति~+-शी-+-णिनि ] 1 शरेष्ठ, बदिया, 

इदमुत्तममतिशयिनि व्यंग्ये वाच्याद्‌ भ्वनिर्बुषैः 

कवित -कभपिऽ १, विक्रम० ५।२ १, 2 अत्यधिक, 


बहुल । 
अतिक्ायनं [ अतिशी +ल्युट्‌ ] उक्कृष्टता, श्रेष्ठता । 
मतिक्षायिन्‌ (वि ०) [ मति~+शी ¬+ णिनि ] जागे रहने बारा, 
आगे बढ़ जाने वाखा 2 अत्यधिक । 
अतिक्लेषः [ मति ¬+-रिष्‌+-मब्‌ ] अवशिष्ट भाग, बा 
हमा माग (जसे कि समय का); कुछ भवदोष । 
अतिभेयतिः [ भेयसीमतिक्रान्तः- ० खण ] सर्वोत्तम 
स्त्री से श्रेष्ठ पुरुष । 
अतिदव (वि ०) [ दवानमतिक्रान्तः- प्रा० स] 1 बल में 


कृत्ते से बढ़ा ना+ कि समर) 2 कुस से भी गया. 
1 । 


यीताः; -श्वा 


या साल्िष्य, मारी भासक्ति 


जतितलंधानं [{ अति+-सं+-षा+ ल्यट्‌ ] शक करना, ` 


धोखा देना,-परातिसंषान० श ० ५।२५. बारकी, 
जालसाजी । 





। 


भतितक्तिः (स्त्री ०) [ अति+-षंज्‌।- चनिष्ठ संपकं । 
(स्त्री ०) [ + भः+ चितन्‌ ] 





(५ 


अतिसरः [ अति +-सु+-अच्‌ ] 1 आगे वदने वाला 2 नेता 
अतिसगः [ अति-~+-सृज्‌+घञ. | 1 स्वीकार करना, 
देना--रघ्‌ ० १०।४२, 2 अनुमति देना (जो इच्छा हो) 
3 (नौकरी से) पृथक्‌ करना, कावभार से मुक्त करना । 
अतिसर्जनं [ अति -{-सृज्‌ +ल्युट्‌ [ 1 देना, स्वीकार करना, 
सौपना-कु ° ३।३२, 2 उदारता, दानशोरता 3 वव 
करना 4 वियोग । 
अतिसदं (वि०) [ प्रा० स० ] सर्वोत्तम या स्वशरेष्ठ,-वः 
परब्रह्म-अतिसर्वाय शर्वाय ---मुग्ब ० । 
अति- (तो) - सारः [ अति--सृ--णिच्‌ अच्‌ ] पेचिश, 
मरोड़ो के साथ दस्तों का अआना। 
अति(तो)सारिन्‌ (पुं०) [अत्यंतं सारयति मलं ] अतिसार नाम 
का रोग जिसमं वारवार गौच जाना पडता हं; (वि ०) 
-अति(ती)सारकिन्‌ (वि ०) [अतिसारो यस्यास्ति-इनि, 
कुक्‌ च ] अतिसार रोग से पोडित, पचिश्च रोग से ग्रस्त। 
अतिस्नेहः [ प्रा ° स ] अत्यधिक अनुराग; “हः पापशंको- 
ल० ४; बुराई को आडंक्रा में प्रवण होता हं । 
अतिस्यज्ञः [ प्रा? स ] अर्वस्वर तया स्वरोंके च्ए 
पारिभापिक ङाब्द । 
अतीत (वि०) [ अति-{इ-{क्त ] 1. परे गया हंआ, 
पार गया हुआ 2. आगे वदृने वाला, परे जाने वाखा, 
गत, वोता हुआ आदि; मृत, संख्यामतीत या 
संख्यातोत अगण्य । 
अतोन्िय (वि०) [प्रा०स०] जानेन्दियों की परटुंच के बाहर, 
-यः आत्मा या पुरुष (सांख्य दन} ; परमात्मा; -यं 1. 
प्रान या प्रकृति (सां० द०) 2. मन (वेदान्त) । 
अतीव (अव्य ०) [अति इव ] खूब, अचिकता के साथ, बहुत 
अच्रिक, विल्करुक, बहुत ही, “पोडित्त, ˆ हृष्ट आदि 1 
अतुल (वि०) [ न° त° ] अनुपम, बेजोड, अद्वितीय, अतु- 
नीय, -छः "तिरः का पौवा, तिद । 
अतुल्य (वि०) [न° त° ] अनुपम, बेजोड़ । 
जतुषार्‌ (चवि०) [नण०्त०्]जो डान दहो 1 सम०-करः 
सूय; इसी प्रकार अतुहिनकरः °रदिमि, “धामन्‌, “रुचि 
आदि । 
अतुण्या [ न° त° ] थोड़ा सा धास। 
तेजस्‌ (वि०) [ न० व° ] 1. जो चमकीला नहो, 
घु्रला 2. दुव्रंल, नि्व्ेर 3. निरर्थक, इसी प्रकार 
मतेजस्क, अतेजस्विन्‌; -स्‌ (पुं०) [न° त°] घंषला- 
पन, छाया, अवकार । 
मत्ता [ अत्‌ -‡-तक्‌-- टाप्‌ ] 1. मता 2. बड़ी वहन 3. 
सास । 
अत्तिः (स्त्री ०) भिका [अत्‌ क्तिन्‌, स्वार्थे कन्‌ च ] 
बड़ी वहन आदि । 
अत्नः, अलत्नुः [ अतति सततं गच्छति--अत्‌+न, नु वा] 
1. हवा 2. मूर्यं । 


) 


अत्यग्नि: [ भ्रा° स० ] पाचन श्रित की बहुत अधिकता । 

अत्यग्निष्टोमः [ प्रा स० | ज्योतिष्टोम यज्नक्रा दूसरा 
एच्छिक भाग । 

अत्यकुक्ञ ( वि०) | प्रा० स |. निरकुट, नियन्त्रण में 
रहने के अयोग्य, उच्छ खल जंसे हाथी । 

अत्यन्त (वि ०) [ अतिक्रान्तः अन्तम्‌ सौमाम्‌--प्रा° स | 
1. अत्यचिक, अधिक, बहुत वड़ा, वहुत वलवान्‌; 
°वैरम्‌- वड रत्रृता, इसौ प्रकार मंत्री 2. संपूण, 
पूरा, नितांत 3. अनन्त, नित्य, चिरस्थायी; क्रिवा 
तवात्यन्नवियोगमोघे हतजोवित-रधु० १४।६५; 
कस्यात्यन्तं मुख मुपनतम्‌-- मेध ° १०९,-तं (अव्य ०) 
1. अत्यचिक, बहुत अधिक, 2. हमेशा के लिए, आजौ- 
वन्‌, जीवनभर । सम०-अभावः नितान्त या 
पूणं सत्ताहीनता, नितान्त अनस्तित्व,--गत (वि०) 
सदाके लिएगया हृ, जो फिर क्रभीन अगा, 
कथमत्यन्तगता न मां दहेः-रघु० ८।५६५ गामिन्‌ 
(वि०) 1 वहूत अधिक चलने वाका, वहूत तेज या 
दध्र चलनं वाखा, 2. अत्यधिक, अधिक; --वासिन्‌ 
(पं०) जो विद्यार्थी कौ भांति रगातार अपने गुरुके 
साथ रहता है;- संयोगः 1. घनिष्ट सामीप्य, अवाघ 
नैरन्तयं; कालाच्वनोरत्यन्तसंयोगे-; 2. अवियोज्य 
सह॒अस्तित्व । 

अत्यन्तिक (वि०) [ अत्यन्त-ठन्‌ ] 1. वहत अधिक या 
हूत तेज चलनं वारा 2. बहुत निकट 3. जो समीप 
न हो, दूर,+-कं घनिष्ट सामीप्य, अन्यवहिित पड़ीस या 
अत्यंत समीप होना । 


अत्यन्तीन (वि०) [ अत्यंत-!-ख ] 1. बहुत अधिक चलने 
वाका, वहूत॒तेज चक्ने वाला-क्ष्मीं परंपरीणां 
त्वमत्यन्तोनत्वमुन्नय-- मद्वि ° 1 

अत्ययः [ अति-{-इ-+- अच्‌] 1. चला जाना, बीत जाना, 
काल 2. समाप्ति, उपसंहार, अवसान, अनुपस्थिति, 
अन्तर्वान 3. मृत्य, नाहा 4. भय, चोट, बुराई 
प्राणात्यये च संप्राप्ते--या० १।१७९ 5. दुःख 6. दोष, 
अपराघ, अतिक्रमण 7. आक्रमण, अभियान । 

अत्ययिक == दे ° आत्ययिक । ¢ 

अत्ययित (वि ०) [ अत्यय इतच्‌ ] 1. बढ़ा हुमा, आग 
निकला हुआ, 2. उत्रंघन . किया हआ, जिस पर 
अत्याचार किया गया हं । 

अत्ययिन्‌ (वि०) [ अति-।-इ-+- णिनि ] वेदने वाला, भगे 
निकलने वाला । 

अत्ययं ( वि० ) [भ्रा० स° ], अत्यधिक, बहुत बड़ा, 
बेहद,-थं (क्रि° वि०) बहत अधिक, निहायत, 

अत्यन्त । 

अत्यह्न (वि०) [ प्रा° स० | अवधिमेंएकदिनसे अधिक 
रहने वाला । 
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अत्याकारः [भ्रा ० सण |] 1. घृणा, कलंक, निन्दा, इखाधात्या- 
कारतदेवेतेषु पा० ५।१।१३४; 2. वड़ा डील डौल, 
विशाल शरीर । 

अत्याचार (वि०) [ आचार मति क्रान्तः] मानी हुई 
प्रथाजों ओर आचारो कं विपरीत चलने वाला, उपेक्षकः; 
-रः आचारानूमोदित कार्यो कान करना, घर्मं के 
विपरीत आचरण । 

अत्यादित्य (वि०) [ प्रा० स० ] सूर्यं की ज्योति सै अधिक 
चमकने वाला; -अत्यादित्यं हृतवहमुखे संभृतं तद्धि 
तेजः- मेघ ° ४३। 

अत्यानन्दा [प्रा° स०] मेयुन के प्रति उदासीनता । 

अत्यायः [ प्रा° स० ] 1. अतिक्रमण, उल्लंघन 2. आविक्य । 

अत्यारूढ (वि ०) [प्रा० स०] बहुत बढ़ा हुआ, -डं--हिः 
(स्त्री ०) बहुत ऊचौ पदवी, अभ्युदय । 

अत्याश्रमः [प्रा° स०] 1. जीवन का सवसे बड़ा आश्रम 
-- संन्यास 2. इस आश्म में स्थित - संन्यासिन्‌ । 

अत्याहितं [अति--आ-{-घा-~- क्त] 1. वड़ो विपत्ति भय, 
दुर्भाग्य, अनयं, दुर्घटना ` - न किमप्यत्याहितम्‌--श ० 
१; प्रायः विस्मयादिद्योतक के रूप मं प्रयोग --हाय 
दई, हाय रे 2. उदंड तथा साहसिक कायं -पांद्पुत्रैनं 
किमप्यत्याहितमाचेष्टितं भवेत्‌-वेणी° २। 

अत्युक्तिः (स्त्र ०) [अति-{- वच्‌ }- क्तिन्‌] बढ़ा चढ़ा कर 
कहना, अतिशयोक्ति, अधचिकृष्ट रंगीन चितव्रण- 
अत्युक्तौ यदि न प्रकुप्यसि मृषावादं च नो मन्यते- 
उद्धट०; दे° अतिशयोक्ति भी । 

अत्युपध (वि ०) [उपधामतिक्रान्तः-प्रा° स०] परीक्षित, 
विइवस्त । 

अत्य्‌ हः [प्रा ° स ०] 1. गहन चिन्तन या मनन गंभीर तकंना, 
2. जलकुककुट । 

अत्र (अन्य०) [इदम्‌ ~- व्रलू-प्रकृतेः भञूमावरच] 1. इस 
स्थान पर, यर्हा-- अपि सत्निहितोऽत्र कुलुपतिः--श० 
१; 2. इस विषय ममे, बात मे, मामले मे, इस संबंष 
मे । सम ०-- अन्तरे (क्रि° वि ०) इसी बीच मे, भवत्‌ 
(प° - भवान्‌) सम्मानसूचक विशेषण जो _ 'आद- 
रणीय' .सम्माननीय' "मान्यवर श्रीमान्‌" अयं को प्रकट 
करता है तथा उस व्यक्ति की ओर संकेत करता हं 
जो वक्ता के पास उपस्थित या निकट विद्यमान हो; 
दुरवर्ती या परोक्ष के किए तत्रभवत्‌ शब्द हं; ^भवतौ 
== आदरणीय श्रीमती; (पूज्यं तत्रभवानत्रभवांइ्च 
भगवानपि), अत्र भवान्‌ प्रक़ृतिमापन्नः-श० २; 
वृक्षसेचनादेव परिश्रांतामव्रभवतीं लक्षये-श० १। 

अत्रत्य (वि ०) [अत्रभवः-अत्र त्यप्‌] 1. इस स्थान का, 
या यहां से संबंध रखने वाला 2. यहां उत्पन्न, यहां 
पाया गया, या इस स्यान का, स्थानीय । 

अत्रप (वि०) [न० ब०] निर्खज्ज, अविनीत, अरिष्ट । 


) 


अत्रिः(स०. अत्ति) [अद्‌ त्रिन्‌] एक प्रसिद्ध ऋषि जो वेदं 
के करई सूक्तो के द्रष्टा ह । सम ०- जः,-जातः,-बृग्जः, 
-नत्रब्रसुतःः-प्रनवःः- भवः चन्द्रमा, तु°-अय नयन- 
समूत्यं ज्योतिरत्रेरिव यौः-रघु ° २।७५। 
मय (अव्य ०) [अरय -{- ड पृषो< रलोपः] 1. मंगलसूचक शाब्द 
जो किसी रचना के आरंभ में प्रयुक्त होता है-मौर 
जिसका अनुवाद "यहां" “अव = मंग, आरंम, अधिकार, 
किया जाता हं । परन्तु यदि सही रूपसे देवा जाय 
तो “अथ' का अयं "मंग" नहीं ह, तो मी इस शब्द कां 
उच्चारण या. श्रवणमाव्र “मंगल का सूचक समज्ञा 
जाता हं, क्योकि यह शब्द ब्रह्मा के कण्ठसे निकला 
हआ माना जाता हं--ओकारइ्चाथशब्ददच द्वावेतौ 
ब्रह्मणः पुरा । कटे भित्त्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका- 
वुभौ । ओर इसी लिए हम शांकरभाष्य मे देवते हं 
अर्यान्तरप्रयुक्तः अथशब्दः श्रुत्या मंगकमारचयति, गथ 
निवचनम्‌, अथ योगानुशासनम्‌ (वहुवा अंत में “इति 
शब्द का प्रयोग पाया जाता हं--इति प्रयमोऽद्धुः 
समाप्तः-- आदि) 2. तव, उसके पश्चात्‌- अथ 
प्रजानामधिपः प्रभाते वनाय घेनुं मुमोच -रघु° २।१; 
, प्रायः "यदि" या "चेत्‌" का सहसंबन्धौ 3. यदि, कल्पना 
करते हए, अच्छा तो, एेसी स्थिति मे, परतु यदि- 
अथ कौतुकमावेदयामि -का० १४४; अय मरणमव- 
यमेव जन्तोः किमिति मुधा मलिनं यङः कुरुष्वम्‌-वेणी ° 
४, 4. ओर, इसी से ता ओर भी, इसी भाति-भीमोऽ 
थार्जुनः--गण० 5. प्रदन आरंभ करते समय या पते 
समय, बहूधा प्रदनवाचक शब्द के साय-भयसा 
तत्रमवती किमाख्यस्य राज्यः पत्नी --श ० ७, 6. 
समष्टि, सम्पूर्णता, अथ धमं व्याख्यास्यामः--गण०, 
अब हम "वर्म" कौ (विवरण सहित) पूरी व्याख्या 
करेगे 7. सदेह, अनिदिचतता-शब्दो नित्योऽयानित्यः- 
गण० । सम० --अपि (अन्य०) ओौर भी, ओर फिर 
आदि ( =='भय' जधिकांश _ स्थानों पर ),-- किम्‌ 
(अव्य०) गौर क्या, हां, ठीक एेसा ही, विल्कुरु एसा 
ही, अवश्य ही,-- च (अव्य) गौर भी, इसी प्रकार, 
-वा (अव्य ०) 1. या; 2. अधिकतर, क्यो, कदाचित्‌, 
पिछली बात को संगुद्ध करते हृए-गमिष्याम्युषहा- 
स्यताम्‌ ˆ“ “-मयवा कृतवाद्रारे वंशेऽस्मिन्‌--रघु° 
१।३-४; ` अथवा मृदु वस्तु हिसितुम्‌--८।४५, दीर्ये 
किं न सहल्रघाहमयवा रामेण किं दुष्करम्‌--उत्त° 
६।४० । 
अथर्वन्‌ (पुं० ) [अय ऋ -{-वनिप्‌] 1. ग्नि गौर सोम का 
उपासक पुरोहित 2. अथर्वा ऋषि की सन्तान-ज्राह्यण, 
(ब० व०)}, अथर्वा ऋषि की सन्तान, अय्वंवेद के 
सूक्त, (पु०-अथर्वा तथा नपुं०--अथबं), वेदः 
अथर्ववेद जो चौया वेद माना जाता है, तथा जिसमें 
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डश्रू-नाशं के लिए अनेक अमंगलप्राथनाएें ओौर अपनी 
सुरक्षा के किए तथा विपत्ति, पाप, बुराई, एवं 
दुर्भाग्य से बचाव के लिए असंख्य प्राथनाएं पाई 
जाती हं, इसके अतिरिक्त दूसरे वेदों की भांति 
इसमे भी धाभिक एवं ओौपचारिक संस्कारों में प्रयुक्त 


होने वाके अनेक सूक्त हं जिनमें प्राथनाओं के साथ- 


साथ देवताओं का अभिनन्दन किया गया हं। सम० 
-निधिःःविद्‌ (प°) अथववेद के ज्ञान का भंडार, 
अथवा अथर्वं-ज्ञान से सपन्न- गुरुणा अथर्वेविदा कृत- 
क्रियः-- रघु ° ८।४, १।५९ । 

अथर्वणिः [अथर्वन्‌ ¬-इस्‌, न टिकोपः] अथववेद .में निष्णात 
अथवा इसमें निदिष्ट संस्कारों के अनुष्ठान में कुदाल 
ब्राह्मण । 

अथर्वाणं [अयवन्‌ -अच्‌-पृषो ° दीं] अथववेद की अनू- 
ष्ठान पद्धति 1 

बयवा--दे° अथ' के अन्तिगत । 

अद्‌ (अदा० पर० सक० अनिट्‌ }) [ अत्ति, अन्न-जग्व ] 1. 
खाना, निगलना, 2. नष्ट करना 3. दे० “अद्‌, प्रेर० 
खिकवाना, सन्नन्त ० जिधत्सति- खाने की इच्छा 
करना । 

अद्‌, मद (वि०) [ बद्‌¬}-क्विष्‌, अच्‌ वा ] (समास के 
4 ८ वाला, निगलने वाला ! 

अदष्ट्‌ ०) {न° ब० ] दन्तहीन,- ष्टः वह्‌ सोप 
जिसके जहरीके दांत तोड़ दिये गये हं । 

अदक्षिण (वि०) [ न०त० ] 1.जो दायां न हो अर्थात्‌ 
वायां 2. जिसमें पुरोहितो को दक्षिणानदी जाय, 
बिना दक्षिणा का (जसे यज्ञ ) 3. सरल, दुर्वलमना, 

क अनुपस्थित, अदक्ष या अपटु, गंवार, 5. 


एल । 
अदण्ड्य ( वि०} [ न° त० ] 1. दण्ड का गनधिकारी, 2. 
दण्ड से मुक्त या बरी। 
अढत्‌ ( वि०) [ न° व° ] दन्तरदित, बिना दांतों का । 
उदत्त ( वि ०) [ न° त० ] 1. न दिया हुमा 2. अनुचित 
तरीके से दिया हमा 3. जो विवाहुमन दिया गया 
हो, -्ता मविवाहित कन्या-चं वह॒ दान जो रह्‌ कर 
दियागयादहो। सम (वि०)जोन दी 
हई वस्तुगों को उठा कर ठे जाता है-जैसे कि चोर, 
--पूर्वा वह्‌ कन्वा जिसकी सगाई न॒ हुई हो-मदत्त 
भूवत्यादंक्यते-माल० ४। 
यदन्त ( वि० ) [ न० बण ] 1. दन्त रहित 2. वह्‌ शब्द 
, जिसके अन्त में “अत्‌ या “अ' होतः जोक । 


 अदन्त्य (वि०) [ न० त० ] 1 जो दांतों से संबंष ह-रखता 


हो 2 दांतों के लिए अनुपयुक्त, दांतों के किए हानि- 
कारक । । 
जद (वि०) [ न° ब० ]. जनस्य, प्रचुर, पुष्कल । 


अदक्ञंनं [न० त०] 1. न दिलना, अनवलोकन, 
अनुपस्थिति, दिखाई न देना 2. (ग्या०) अन्तर्वान, 
लोप, लृप्ति -अदरशनं रोपः पा० १।१।६०। 
अदस्‌ (स }. [ पुं०-स्व्री ०--असौ, नपु०--अवः ] वह 
( एसे व्यक्तिया वस्तुको ओर संकेत करना 
जो अनुपस्थित हो या वक्ता के समीप न हो) -इदमस्तु 
सन्निकृष्टं समीपत रवति चंतदो रूपम्‌ । अदसस्तु विप्र- 
ष्टं तदिति परोक्षे विजानोयात्‌ । 'यह' "यहां" “सामने 
अर्थं को भी प्रकट करता हं। यत्‌" के सहसंवंघी, 
"तत्‌" के अथं मे भी प्रायः प्रयुक्त होता ह 1 परन्तु जब 
कभी यह्‌ “संबंव वाचक सर्वनाम" के तुरन्त बाद प्रयुक्त. 
होता है (योऽसौ, ये अमी आदि) तो इस का अथं होता 
है प्रसिद्ध" “सुख्यातः "पूज्य; दे० तद्‌ भी । 
अदात्‌ (वि ०) [ न० त° ] 1 न देने वाला, कृपण 2 कड़की 
का विवाह न करने वाला । 
अवादि (वि०) [न० ब०] दूसरे गणकी घातुभोंका 
समह, जो अद्‌" से आरम्भ होता हं । 
अदाय (वि०) [नास्ति दायो यस्य-न० बण] जो 
(संपत्ति मे) हिस्से का अधिकारीनहो। 
अदायाद (वि०) [ न° त° ] 1. जो उत्तराधिकारीन बन 
सके, 2. [न ° ब ०] जिसके कोई उत्तराविकारी न हो। 
अदायिक (वि०) [ स्त्री ०-अदायिकौ ] [ न दायमर्हेति- 
नञ.+-दाय¬+-ठक्‌ न ० ब ० ] 1 जिसका कोई उत्तरा- 
धिकारी दवेदारन हो, जिसके कोई उत्तराधिकारी 
न हो,- अदायिकं घनं राज्यगाभि--कात्य० 2 [ न° 
त° ] उत्तराधिकार से संबंघ न रखने वाला । 
अदितिः (स्त्री०) [ दातुं छेत्तुम्‌ अयोग्या--दो 1-कि तल्‌ 1 
पृथ्वी 2 अदिति देवता, आदिष्यों की माता, पुराणो मं 
इसका वणेन देवो की माता के रूप र्मे किया गयाः 
3 वाणी 4 गाय । सम> -जः, - नंदनः देवता, 
मन श । जो हो, जहां पह 
(वि०) [न° त० ] 1 जोदुर्गमनहोः पट चना 
कठिन न हो 2 [ न° ब० ] वह स्यान जहां किले न 
` हो--°विषयः-एक दु्गरहित देश । 
अदूर (वि ०) [ न० त० ] 1 जोदूरन हो, समीप (काल 
मौर देश की स्थिति से),-रं सामीप्य, पड़ौष 
वसन्नदूरे कि चनद्रमौकेः--रषु° ६।३४; त्रिशतो 
इदूरे बर्तते इति अदूरत्रिशाः-सिद्धा०; अदरूरे-म्‌, तः” 
रात्‌,-रे,रेण (सम्प्रदान या संबंव के साथ). 
दुर नही, बहुत दूर नहीं । 
मवृ वि०) [ नास्ति दुग्‌ क्षि यस्य न° ब० ] दृष्टि 
हीन, अधा । 
अदृष्ट (वि०) { नव -दृ््‌+-क्त ] अदृश्य, . अनदेखा, 
°पुरवं ८६ पहले न देखा गया हो; 2 मननुमूत ‡ 
अदृष्टपूवं, अनवबलोकित, विना सोचा हमा, अज्ञात ¢ 


1 





( 


मननुमत, अस्वीकृत, मवेष,-ष्टं 1 अदृद्य 2 नियति 
माग्य, प्रारन्ध (शुम या अशम) 3 गुण तथा 
वगुण जो कि सुख तथा दुःख के अनुवर्ती कारण है; 
4 देवो विपत्ति या भय (स कि गागया पानी 
मादि से) । सम° व (वि०) 4 या गूढ 
अथय वाला, माध्यात्मिक,--कर्मन्‌ 5 अब्यावहा- 
रिक, अनुमवहीन --फल (वि ०) ८५ परिणाम 
अदृश्य हो, रकं शुमाल्ुम कर्मों का मागे मानें 
वाला फल । 

अदुष्टिः (स्त्री ०) [न° त०] बुर या द्वेषपूणं दृष्टि, कुदृष्टि 
-ष्टि (वि०) [न° ब०] अंघा। 2 

अदेय (वि०) [न° त०] जोदेनेके ज्िएिनहो, जो दिया 
नजास्केया दिया न जाना बाहिए,-यम्‌ जिसका 
देना न उचित है भौर न भावश्यक है, स श्रेणी 
में पत्नी, पृत्र, धरोहर भौर कुछ अन्य वस्तु 
माती है । 

उदेव (वि ०) [न० त°] 1. जो देवताओं की भांतिनदहो, 
यादिव्यन हो 2. देवविहीन, अपवित्र, अधा्मिक-वः 
जो देवता नहो । सम० (वि ०) जहाँ वर्षा 
न ५५ ; माता की भांति दूष पिलाने या पानी देने 
के चिए जहाँ वर्षा का देवता कामन करता हो. 
वितन्वति क्षेममदेवमातुका्चिराय तस्मिन्कुरवइ्चका- 
सते--कि° १।१७। 

अदेशः [न ° त ०] 1. मनुपयुक्त स्थान 2 बुरा देश । सम० 
--काखः अनुपयुक्त स्थान ओर अनुपयुक्त समय,-- स्य 
( वि० ) अनुपयुक्त स्थान पर ठहरा हुमा, उपयुक्त 
स्थान से विरहित । 

अदोष (वि०) [न° ब०] 1 दोष, बुराई ओौर त्रुटि आदिर्यो 
से मुक्त 2 अदलोकता, ग्राम्यता मादि साहित्य के 
दोषो से मुक्त, दे° दोष,- अदोषौ शब्दार्थी-काब्य° 
१, अदोषं गुणवत्काव्यम्‌-सर० क ० १। 

अवोः [ न° ब° ] 1 वह्‌ समय जो दोहने के लिये ब्यावहा- 
रिक नहो 2 [न° त° ] न दुहा जाना) 

भद्धा (अम्य ०) 1 सचमुच, बिल्कुल, अवद्य, निस्सन्देह-- 
रघु० १३।६५; 2 प्रकटतः, स्पष्टरूप से-च्यालाधिपं 
च यतते परिरन्धुमद्धा-मामि० १।९५ 

अवृमुत (वि ०) [ द्‌+म्‌-†-इतच्‌--न मूतम्‌ इति. वा | 
आश्चर्यजनक, विचित्र, °कमन्‌, ° गंघ, ° दशन, ^ सूपः; 
गूढ, अलौकिक; - तं 1 आडचयं, माइवयजनक बात 
या घटना, विलक्षण घटना, चमत्कार 2 अचम्ना, 
अचरज, आचर्य (पुं०) मी;ः-खः आठ या नौ 
रसो मेँ से एक, अद्मुत (अनोखा) रस । सम०- कारः 
--खदिर या सैर की अ।दचर्यजनक राल,- स्वनः 
शिवका नमि । 

भ्निः-[ अद्‌¬+मनिन्‌ ] अग्नि । 


९१९ ) 


गषव ) [ द्‌+क्मरच्‌ ] बहत अधिक लाने वाशा, 
टर्‌ 1 


गच्च (वि०) [ अद्‌+ यत्‌| खाने के योग्य--चन्‌ भोजन, 
खाने के योग्य , (बम्य०) माज, इस दिन-- 
अद्य त्वां त्वरयति दारणः कृतान्तः-माक० ५।२५, 
“रात्रौ-जाज की रात, यह रात । सम०-जषि बभी, 
मव तक, जाज तक, यमी नही, -गुडः खेदं खिन्ने 
मयि भजति नाचापि कुखषु- वेणी ०१।११; 
प के ५० दीक "जच्ापि' से गारंभ 
है), अकषि (अनग्य०) 1 माज से केकर, 2 माज 
तक -- पूर्वम्‌ पहले, अब,- प्रभृति (अग्य०) आज से, 
इस दिन से लेकर, मद्य प्रमृत्यवनतांगि तबास्मि दाः 
--कु० ५।८६,- वीना (वि ०) आसन्नप्रसवा, बह 
स्त्री जिसका प्रसव काल निकट है-अद्यदवीनामवष्टग्धे 
न (भिर) (नी, नी) [ 
मतम 9 9 मद -ष्टचु, तुट्‌ च 
जज से संबंध रखते हुए, संकेत करते ८ 
होते हए ; 2 जाधुनिकः; -मः चालू दिने, यह दिन, चालू 
दिन कौ गवधि, दे०“अनच्तन' भी,- नौ (अर्थात्‌ वृत्तिः) 
लृडध छकार का नाम (== ° मूतः) । 
मच्यतनौय==मद्तन 1 गाज का 2 माघुनिक। 

{न° त०] तुच्छ वस्तु, निकम्मा पदार्थं; नाद्रव्ये 
विहिता काचित्करिया फलवती भवेत्‌--हि० भ्र ° ४३; 
निकम्मा या मकर्मष्य छात्र या विद्यार्थी । 

मद्निः--[ अद्‌-क्रिन्‌ ] 1 पहाड़ 2 पत्यर 3 व्व 4 वृक्ष 5 
सूर्यं 6 मेष-रारि, बादल 7 एक प्रकार का माप 8 
सात की संख्या। सम०-रईशःः- माषः, पतिः, 
--राजः जादि, 1 पर्वतो का स्वामी, हिमालय 2 शिव 
(ककाशपति) - शीला - कन्या, तनया,- 
नंदिनी,- सुता आदि ता लाक खडिया, 
ष्‌, - नष्‌ (९०) पहाड़ों का शच्रु या उन्हंतोडने 
वाला, इन्द्र का ; -ओोभि-गी (स्ती०) 1 पहाड 
की घाटी 2 पर्वत से निकलने वारी नदी; -पतिः-राजः 
वादि, देखिये ईद, -- शम्यः शिव, -श्यंगम्‌, 

ब पहाड़ की बोटी,- सारः पहाड़ों का सत्व, 
| : 

नानि त ०] द्वेषरादित्य, बुराईकान होना परि 

, भृदुता--मनु° ४।२। 

हय {विं०) [ नास्ति दयं यस्य न° ब० ] 1 दो नही, 2 

अद्वितीय, अनुपम, एकमात्र यः बुद्ध का नाम, 


--यम्‌ [न° त°] ैत का अमाव, एकता, तादात्म्य, 
विसेषतया ब्रह्म ओौर विद्व का तादात्म्य या प्रकृति ओौर 
मात्मा का तादात्म्य, परम सत्य । सम०-वादिन्‌( = 
अद्रैत ०) 1 विदव ओर ब्रहम तथा प्रकृति एवं आत्मा के 
तादात्म्य का प्रतिपादकं 2 बुद्ध । 











( र 


बहारम्‌-[ न° त० ] जो दरवाजा न हो, मार्ग या रास्ता 
जो म रूप से इार न हो; -अद्वारेण न चातीयाद्‌ 
ग्रामं वा वेदम वा पुरम्‌ स । 

ब्धितीय (वि०) [ न ब० ] 1 चि समान को दूसरा 
न हो, बेजोड, ासानी,-न केव ख्पे हिल्पेऽप्यद्वितीया 
मालविका-माकवि० २; 2 बिना साथी के, अकेला, 


--यपम्‌ ब्रहाा. 1 

वदेव (वि ०) [ न० ब० ] 1 हैत हीन, एकस्वरूप, एक- 
स्वमाव, समभाव, जपरिवर्तनहीक, "तं सुखदुःखयोः-- 
उत्त० १।३९; 2 बेजोड, रासानी, एकमात्र, अनन्य, 
-खम्‌ 1 ठत का अभाव, तादात्म्य, विेषतया ब्रह्म का 
विष्व या जात्मा के साथः; या प्रकृति का आत्मा फे 
साथः; दे० “अद्रयः मी 2 परमसत्य या स्वयं ब्रह्य । 
सम० == अद्यवादिन्‌ दे० ऊपर, वेदान्त का 
अनुयायी । 

खअष्म (वि) [ अय्‌+गम, वस्य स्थानें धादेशः ] निम्नतम, 
जघन्यतम, अत्यंत कमीना, बहुत बुरा, नीच या निकृष्ट 
(गुण, योग्यता गौर पदादिक की दृष्टिसे) (विप 
उत्तम). मः निरंज्ज लम्पटः; -- वापीं स्नातुमितो 
गतासि न॒ पुनस्तस्याघमस्यान्तिकम्‌--काग्य० १; 
- मा निकम्मी गृहस्वामिनी । सम०--अद्कम्‌ पैर, 
अर्षम्‌ नाभि से नीचे का हरीर ऋणः, 
- ऋणिकः कर्जंदार (विप० उत्तमर्णः), मृतः, 
- भृतकः कुली, साइस । 

मषर (वि ०) [नज.¬+-घृ¬+-अच्‌ ] 1 नीचे का, अवर, निचला 
2 नीच, कमीना, जघन्य, गुणो मं नीवे दर्जे का, षटिया, 
3 निर्त्तर, दक्ति;- रः नीचे का (कमी ऊपर 
का} ओष्ठ, ओष्ठमात्र; -पक्वविबाषरोष्टी--मे० ८२; 
पिबसि रतिसर्वंस्वमषरम्‌--श० १।२४;--श्म्‌ 1 
शरीर का निम्नतर भाग 2 अभिमाषण, व्याख्यान 
(विप ०-उत्तर), कभी २ उत्तर के लिए मी प्रयुक्त 


होता है । सम०--उत्तर (वि०)1 उच्चतर ओर निम्न- ` 


तर अच्छा गौर बुरा;ः-राज्ञः समकमेवावयोः °ग्यक्तिम॑- 
विष्यति-मालवि° १; 2 दीघर या विलम्ब से, 3 उलट 
ढंग से, उक्ट-पलट 4 निकटतर ओौर दूरतर,-भोष्ठः 
नीचे का गोष्ठ कठः प्रीवा का निचला भाग, 
--पानम्‌ चुम्बन, शाब्द अघरोष्ठ को पीना, 
-मधु,-- अमृतम्‌ गोष्ठं का ममृत, स्वस्तिकम्‌ 
अघोबिन्दु । 

अधरस्मात्‌,--रतः, स अग्य० 
नीचे, तके, निचले मे । | ) 

अधरीड़ (तना० उम०) [ अघर+च्वि+-क़ ] भागे बढ़ 
जाना, पटक देना, पराजित करना । 

्रघरीण (वि०) [ मघर-+-ख ] 1 नीचे का 2 निदित, कल- 
कित, तिरस्कृत । 


) 


भषरेघुः (अव्य ०) [ अषर+-एद्युस्‌ ] 1 पटहे दिन 2 परसो 
(जो बीत गया) । 

अघर्मः-[ न° त° | 1 वे्डमानी, दुष्टता, अन्याय; अषर्मेण 
अन्यायपूवंक 2 अन्याय्य क्म, अपराघ या दुष्कृत्य, 
पाप । धर्मं गौर अष, न्यायशास्त्र मे वणित २४ गुणो 
मेदो गुण हँ मौर यह भत्मासे संबंव रखते है, ये 
दोनों क्रमशः सुख गौर दुःख के विशिष्ट कारण हँ, यह 
षन इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हँ, परन्तु इनका अनुमान 
पुनर्जन्म तथा तकंना के द्वारा लगाया जाता हं 3 प्रजा- 
पति या सूर्यं के एक मनुचर का नाम,--्मा साकार 
बेर्ईमानी,- भम्‌ विरोषणों से रहित, ब्रह्मा कौ उपा- 
षि । सम०-आत्मन्‌,- धारिन्‌ (वि ०) दुष्ट, पापी । 

चवा (न ० ब ०) विषवा स्त्री । 


अषस्‌, अघः (मव्य ०) [ अधर-असि, मधरन्दस्य स्थाने 
अषादेदाः ] 1 तके, नीचे-पतत्यघो बाम विसारि सर्व- 
तः-शि° १।२, निम्नप्रदेश मे, नारकोय प्रदेशो मेया 
नरक मेँ (प्रकरण के अनुसार “अधः' शब्द का अर्यं 
कर्तृुकारक का होता हं-- अंशुकं आदि; अपादान के 
साथ-अधो वृक्षात्‌ पतति या अधिकरण के साथ-- 
मघो गृहे देते), 2 संबंधकारक के , साय 'संबंवबोधक 
अव्ययो" की भांति प्रयुक्त “के नीचे" “के तके" अर्य को 
प्रकट करते है-तरूणाम्‌ˆ-श० १।१४, (जब द्विरु- 
क्तिकी जाती है तो अथं होता है)-नीचे-नीचे, तके- 
तले--अघोऽघो गंगेयं पदमुपगता स्तोकम्‌-मतृं° २० 
१०, (कर्मकारक के साथ) नीचे से, नीचे ही नचे-- 
नवान षोऽघोबृहतः पयोधरान्‌-शि० १।४। सम० 
-अंशुकम्‌ अधोवस्त्र, -- अजः, विष्णु,- -मधस्‌ 
दे० ऊपर, मुन, करः हाय का नि, 
चला भाग (करभ) ,--करणम्‌ आगे बढ़ जाना, हरा 
देना, अपमानित करना,--खननम्‌ अंदर-अंदर सुरग 
खोदना, --गतिः (स्त्रीऽ), + पातः 1 नीचे 
की न तीः या जाना, ० अति 
ग ६। वृ (पु पु०) चूहा,-जरः चोर,-- 7 उपजिह्वा 
( मराद मे “पडजीम' कहते है) -- दिश्‌ (स्त्री °) 
अधोचिन्दु, दक्षिण की अन (स्त्री) 
नीचे की गोर देखना, षातः -- “गतिः दे ऊपर, 
--ग्रस्तरः घास का बना आसन विलाप करने वाके 
व्यक्तियों के बैठने के किए,- भागः 1 शरीर का निचला 
भाग 2 किसी चीज का निचला टिस्सा-भुवनम्‌,- जोकः 
- पाता खोक, निम्नतर प्रदेश,--मुख,--वबन 


(वि०) नीचेको मुख किये हुए. रुंबः 1 पंसाल, 
साहुक 2 खड़ी सरक रेखा, वायुः अपानवायु, मफा- 
रा, मधोविन्दु । 


मधस्तनु (वि ०) [ स्त्री°-नी ] [ अषस्‌-।-टयु, तुट्‌ च ] 
वि न स्थान पर स्थित । 


१ 


०० क 


( २५ 


णस्तात्‌ (क्रि° वि०्या सं° बो० अव्य) नीचे, तले, | 
अवर, के नीचे, के तले मादि (संवंधकारक के साय) | 
दे° अघः, घर्मेण गमनमूष्वं गमनमघस्ताद्धवत्यषर्मण- 
सां० का०। | 
धामार्गवः = अपामार्गः । | 
मधारणफ (वि ०) [ स्वार्थे कन्‌ ।०व्व० ] जो छाभदायक 
न हो--°कं ममेतत्स्यांनम्‌-पंच० २। | 
अषि (अग्य०) [ आ~+घा+-कि पृषो० स्वः ] 1 (षातु 
के साथ उपसगं के रूप मं) ऊध्वं, ऊषपर,--°र्ह. 
अति उगना या ऊपर उगना; अधिक्ताके सामी, 
2 (पृथक्‌ क्रि० वि०्केरूपमें) मागे बदु कर्‌, ऊपर | 
3 (सं°्बो० अव्य०्के रूपमे) (कर्म० के साथ) (क) | 
ऊपर, आगे, पर, मे (ख) संकेत करते हुए, के संवंष 
मे, के विषय मे (ग) (अधि०के साय) मागे, ऊपर 
(किसौ वस्तु पर प्रमुता या स्वामित्व प्रकट करते हए) 
मधिमुवि रामः 4 (त०स०्के प्रथम पदकेसूपमे) 
(क) मुख्य, प्रमुख, प्रधान,--°देवता प्रमुख देवता 





(ख) व्यतिरिक्त, फालतू,--° न्तः मध्यारूढः दंतः, 
अधिकः; °अधिक्षेषपः अत्यधिक परिनिन्दन । 

अधिक (वि०) [ अविक ] 1 बहुत, अतिरिक्त, बृहत्तर 
(समास में संख्याओं के साय) घन, से अधिक-मष्टा- 
धिकं शतम्‌--१००+-८== १०८ 2 (क) परिमाण में 
वदृकर, अधिक संख्यावाका, यथेष्ट, अधिक, बहूल-- 
समासमं या करण कारक के साय (ख) अतिमात्र, 
बढ़ा दुआ, से भरा हुञा, पूर्ण, कुशल--शिशयुरधिक- 
वयाः -- वेणी ° ३।३०, बडा, अधिक भयु का-मव- 
तेषु रसाधिकेषु पूर्वम्‌ --श ०.७।२०, 3 बहुत, मधि- 
कतर, बलवत्तर--ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे- रघु ° 
२।१४, बलवत्तर जन्तु ने अपने से दुर्बल जन्तुका 
शिकार नहीं किया 4 प्रमुख, मसाघारण, विरोष, 
विक्षिष्ट-- इज्याध्ययनदानानि वैश्यस्य क्षत्रियस्य च, 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाभ्यापने तथा। या० 
१।११८, श० ७, 5 व्यतिरिक्त, फालत्‌ --मंग 
व्यतिरिक्त अंग वाला- नोद्वहेत्कपिलां कन्यां 
नाधिकांङ्कीं न रोगिणीम्‌--मनु०२।८,- कम्‌ 1 
अधिशेष, अधिक बहूत--लामोऽधिक फकलम्‌--अमर०, 
2 व्यतिरिक्ता, फालत्‌ होना 3 अतिशयोक्ति के 
समान अलंकार; (क्रि वि०) 1 अधिकतर, (धक्‌ 
मात्रा में रघु ४।१, समास मे-इयमधिकमनोज्ञा 
-ठा० १।२०,०सुरभि-मेष° २१, 2 मत्यन्त, बहुत 
अधिक । सम ०-मग ( 1. [ स्त्री ०-गी ] व्यतिरिक्त 
बंग रखने वाला; - अं (वि०) बढ़ाकर कहा हना, 
°वचनं-अतिशय कयन, वक्तब्य या वचन 
(चाहे प्रशंसा के हों या निन्दा के), दि (वि०) 
प्रचुर पृष्कल-रषु ° १९।५.-तिषिः (स्त्री °) ,-ष्नम्‌, 

४ 


# भेज 


) 


-विवतः बढ़ा हमा बादर दिवस,- वाक्योक्तिः 
(स्त्री०) बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार । 


अधिरूरनम्‌--[ शि कृ स्यद्‌ | : 1 प्रषान स्थान प्रर 


रखना, नि क्ति 2 संबध, , संपकं 3 (व्या०) 
अनुरूपता, ल्ग, वचन, कारक गौर पुरुष की समानता, 
अन्वय, कारकं चहल काइतर शब्दों से संबंध 4 
माय, विषय, उपस्तर 5 अधिष्ठान, स्यान, अषि- 
करण कारक का गथ-माघागोऽधिकरणम्‌-पा० १। 
४।४५, 6 प्रस्ताव, विषय, किसी विषय पर पूर्णं तकं, 
(मीमांसकं के अनुसार पूर्णं अधिकरण के ५ भंग होते 
ह--विषयो विशयईचैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌, निर्णयडचेति 
सिद्धान्त. शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ।) 7 न्यायाय, कच- 
दूरी, न्यायाधिकरण, - स्वान्दोषान्‌ कथयति नाषि- 
करणे --मृच्छ ० ९।३, 8 दावा 3 प्रभूता । सम०- 
भोजकः न्यायाधीड,- मंडप: कचह्री या न्याय 
भवन,- सिद्धान्तः एेसा उपसंद्ार जिसका प्रभाव 
मौरोंपर भी षडे) 


अधिकरणिकः [ अधिकरण-+- ठन्‌ ] 1 न्यःयाीश, दण्डा- 


धिकारी मृच्छ० ९, 2 राजकोय मधिकारौ । 


मधिफनन्‌ (न०) [ प्रा० स० ] 1 उच्वतरया बढिया 


कायं 2 अधीक्षण,--(पु०) जिसके ऊपर अधी्ण 
का कायं भार हो। सम०-करःः-ङृत्‌ एक 
प्रकार का सेवक, कर्मचारियों का अध्यवेक्षक । 


अधिकमिकः [ गधिकमेन्‌-1-ठ ] किसी मंडी का अध्यवे- 


कषक जिसका कार्यं व्यापारियों से कर उगाहनें 
काटो। 


मधिकाम (वि०) [ अधिकः कामो यस्य ] 1 उत्कट अरमि- 


लापी, आवेडपूर्ण, कामातुर,- मः उत्कट अभिलाषा। 


अधिकारः [ गधि--कृ-+- घज. ] 1 अधीक्षण, देखभाल 


करना 2 कर्तव्य, कार्यभार, सत्ताधिकार का षद, 
प्रभृत्व- री पिनस्तां बूलाधिक।रो दत्तः पच १, 
स्वाधिकाराट्‌ प्रमत्त--- मेष ० १, मधिकारे मम पृत्रको 
नियुक्तः--मारवि ° ५, 3 प्रभुसत्ता, सरकार या प्रशा- 
सन, न्यायक्षेत्र, शासन 4 हक्‌, प्राधिकार, दावा, स्वत्व 
(घन, संपत्ति आदि का),. स्वामित्व या कन्जे का 
अधिकार--अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारी च 
तत््ममुः--सा० द० २९६ 5 `विशेषाविकार (राजा 
के) 6 प्रकरण, मनृच्छेद या मनुभाग, प्रायरिवस्त- 
मिता०, दे० अधिकरण" 7 (व्या०) प्रधान या शास 
नात्मक निम । सम०-विविः किसी विशेष कायं 
को करने के लिए पात्रता का कयन.-स्य-अडघ 
(वि०) पद पर विराजमान । 


मधिकारिन्‌, मधिकारवत्‌ (वि०) [ अधिकार णिनि, 


अधिकार-।- मतुप्‌ ] 1 भधिकार सम्पन्न, शक्तिसम्पन्न 
2 स्वत्व सम्पन्न, हकदार, सवे स्युरधिकारिणः 3 स्वामी, 











( 


मालिक 4 उपयुक्त (पुं०--री,- वान्‌) 1 
पुरूष, पदाधिकारी कायकर्ता, अधीक्षक, प्रधान, निदे 
हक, शासक 2 सही दावेदार, मालिक, स्वामी । 

अधिकृत (वि ०) [गषिकृ क्त] अधिकार प्राप्त, नियुक्त 
आदिः- तः राजपुरुष, पदाधिकारी, किसी पद के 
कार्यभार को संभालने वाला । 

अधिकृतिः (स्वरी ०) [ मधि क्तिन्‌ ] हकर, प्राधिकार, 
स्वामित्व, दे मधिकार । 

अधित्य (अव्य ०) [ अधि ++ (क्त्वा) ल्यप्‌ ] उल्केख 
करके, के विषय मे, के संवंघ मे- ग्रीष्मसमयमधिकृत्य 
गीयताम्‌-श० १; शंकुतलामधिक्ृत्य ब्रवीति- ० 

। 


र्‌ 
अधिक्रमः [ अधि-+-क्रम्‌+-घञ., ल्युट्‌ च] हमरा, 
अधिक्रमणम्‌ } चटाई । | 
अधिक्षेपः-[ अधि कलिप्‌+-घषञ. ] 1 गारी, दोषारोपण, 
अपमान, भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌--कि० १।२८ 2 
पदच्युत करना । 
अधिगत (वि०) [ अवि~+गम्‌¬+-क्त ] 1 अजित, प्राप्त 
आदि--भतृं° २।१७, 2 अघीत, ज्ञात, सीखा हुआ, 
किमित्येवं पृच्छस्यनधिगतरामायण इव-उत्त ०६।३०। 
अधिगमः 1] [ अधि+-गम्‌+घ, ल्युट्‌ च ] 1 अर्जन, 
अधिगमनम्‌ | प्रापण 2 पारंगति, अध्ययन, ज्ञान 3 व्यापा- 
रिक काम, काभ, संपत्ति प्राप्त करना, 
निध्यादेः प्राप्तिः-मिता० या धनप्राप्ति, 
4 स्वीकृति 5 मेथुन । 
अधिगुण (वि०) [ अधिका गुणा यस्य ] 1 श्रेष्ठ गुण रखने 
वाला, योग्य, गुणी--याच्च्ना मोघा वरमधिगुणे नाघमे 
छन्धकामा- मेष ० ६, 2 जिसकी डोरी कसकर खिची 
हो (जसे घनुष) ! 
अधिचरणम्‌ -[ मधि -+-चर्‌ +ल्युट्‌ ] किसी के ऊपर चलना । 
मधिजननम्‌--[ अधि -1-जन्‌ +ल्युट्‌ ] जन्म । 
मधिजिह्वः--[ ब० स ] सांप--ह्वा-जिद्िका 1 ताल 
जिह्वा 2 जिह्वा को सूजन (रोग) । 
मधिञ्य (वि०) [ अध्यारूढा ज्या यत्र, अधिगतं ज्यां वा ] 
धनुष कीडोरीको कसकर खीविहुए, या कसकर 
खिची हई डोरी वाला (जैसा कि धनुष) । सम० 
- धन्वन्‌, कार्मुक (वि ०) धनुष की डोरी को ताने 
हृए- त्वयि चाधिज्यकार्मुके--श० १।६ । 
अधित्यका [ अवि +-त्यकन्‌-1-टाप्‌ ] गिरसपरिस्य (पहाड़ के 
ऊपर कौ समतल मूमि ) उच्वसमभूमि- -स्थाणुं 
तपस्यन्तमवित्यकायाम्‌-- कु ° ३।१५७, अधित्यकायामिव 
धातुमय्याम्‌--रघु° २।२९। 
बअणिदन्तः [ भव्याखूढो दन्तः-प्रा० स० ] दांत कै ऊपर 
निकलने वारा दांत । 
अधिदेवः, अधिदेवता [ प्रा० स० अधिष्ठाता-त्री देवः 


२६ ) 


देवता वा | इष्टदेव प्रवान देव, अभिरक्षक देवता, 
ययाचे पादुके पर्चात्कतुं राज्याषिदेवते--रघु° १२। 
१७, १६।९., भामि० ३।३ 


मधिदेवम्‌, अधिदेवतम्‌ [ अविष्टातु दैवं दैवतं वा] किसी 


वस्तु की अविष्ठात्री देवता । 
अधिनाथः [ प्रा० स० ] परमेइवर । 
अधिनायः [अधि नी --घव्न ] गन्ध, महक । 
अधिपः, अधिपतिः [ मधि -{-पा-~+क, डति वा ] स्वामी, 
शासक, राजा, प्रभु, प्रघान-अय प्रजानामधिपः 
प्रभाते--रघु ° २।१ (अधिकतर समास में प्रयुक्त ) । 
अधिपत्नी [ प्रा० स० ] वै ०-गासिका, स्वामिनी । 
अधिपु (प्‌) रषः [प्रा० स०] पुरुषोत्तम, परमेरवर । 


अधिप्रज (वि०) [ अधिका प्रजा यस्य व० सण ] बहुत, 


संतान वाला (स्त्रीया पुरुष) । 

अधिभूः [ अधि-{-म्‌- क्विप्‌ | स्वामी, श्रेष्ठ, प्रमुख । 

अधिभूतम्‌ [ अधि भू-क्त प्रा० स०्-मतं प्राणिमाच्र- 
मधिकृत्य वतंमानम्‌ ] परमेश्वर, परमात्मा या तत्सं- 
बंघी समस्त व्यापक प्रभाव । 

अधिमात्र (वि०) [ अधिका मात्रा यस्य ब० स०] मान 
से अविक, बहुत अधिक, अपरिमित । 

अधिमासः [ प्रा० स० ] लौदं का महीना, मलमास । 

गि प्रा स० ] 1 प्रघान यज्ञ 2 एेसे यज्ञ का अभि- 
कर्ता । 

अधिरथ (वि०) [ अध्यख्ढो रथं रथिनं वा ] रथारूढ,- 
थः--1 सूत, सारयि 2 सूत का नाम जो भंगदेशका 
राजा तथा कर्णं का पालक पिता था। 

अधिराज्‌, (पु) अधिराजः [ अधि-}- राज्‌-{- क्विप्‌ राजन्‌ 
टच्‌ वा | प्रमूसत्ता प्राप्त या परमशासक, सम्राट्‌, 
-मदयास्तमेतु भुवनेष्वधिराजङब्दः--उत्त० ६।१६ 
राजा, प्रान, स्वामी (मनुष्य मौर पर्वादिकों का), 
हिमालयो नाम नगाधिराजः-कु° १।९, इसी प्रकार 
मृगˆ, -नाग° आदि । 

अधिराज्यम्‌, अधिराष्ट्रम्‌ [ अधिकृतं राज्यं राष्ट्रम्‌ अत्र ] 
1 शाही हक्‌भत या सन्राट्‌ का शासन, स्वोँच्चता, 
शाही म्यदा 2 साश्राज्य 3 देश का नाम । 

भ्रधिख्ढ (वि ०) [ अधि रुह्‌ +क्त ] 1 सवार, चढ़ा हुआ 
2 वढ़ा हुआ । 

अधिरोहः [अधिरुह्‌ +-घ्न. ] 1 गजारोही 2 सवार होना, 
चदढना ! 

मधिरोहणम्‌ [ अधि +-रह्‌ +ल्युट्‌ ] चद़ना, सवार होना, 
चिता-रधु° ८।५७- णी सीढी, सीढ़ी का डंडा 
(लकड़ी आदि का) । 

अधिरोहिन्‌ (वि०) [ अधि -+-रखुह.+-णिनि ] चदने वाला, 
सवार होने वाखा, ऊपर उटने वाला,-णी सीढुी, 
जीने की पौड़ी या डंडा । । 





न | [॥ चक्रा) क ॥1॥ }॥ ¦ 1 


( 


भषिलोकम्‌ (अव्य०) [ प्रा स० ] 1 विश्व से संबंध रने 
वाका 2 विद्व भं । 

मधिवचनम्‌ [ अधि +-वच्‌ +ल्युट्‌ ] 1 पक्षसमर्येन, पक्षर्मे 
बोकना, 2 नाम, उपनाम, अभिघान । 

मधिवासः [अधि }वस्‌+णिच्‌-+-घल. ] 1 आवास, निवास, 
वास, तस्यापि च स एव गिरिरधिवासः-का० १।३७, 
वसति, बसना 2 घषरना देना 3 यज्ञारभ के पूवं देवता 
का आवाहन पूजन आदि 4 पोशाक, परावरण, वादा 
5 सुवासित सुगंषित उवटन लगाना, सुगंषयुक्त 
तथा महकदार पदाथों का सेवन-अधिवासस्पहयेव 
मार्तः-रघु ° ८।३४ शि ० २।२०। ४ 

अधिवासनम्‌ [ अधि ¬+वस्‌¬+-गिच्‌ {ल्युट्‌ ] सुगंघ से बसाना, 
मूति की प्रारंभिक प्रतिष्ठा, मूति मे देवता की प्राण- 
प्रतिष्ठा करना । 

मधिविच्रा [अधि-- विद्‌-क्त] वह स्त्री जिसके रहते हुए 
पति दूसरा विवाह करके, या० १।७३-४, मनु° 
९।८०-८३ । 

मधिवेत्तु (प०). [अधि -{- विद्‌ तृच्‌] एक स्त्री के रहते 
हृए दूसरा विवाह करने वाका । 

मधिवेवः, अधिवेदनम्‌ [अधि -}- विद्‌ +-घञ., ल्युट्‌ वा] एक 
स्त्री के रहते अतिरिक्त स्त्री से विवाह करना । 

अधिधयः [अषि-}-धरि ~|-अच्‌] 1 आघार 2 उवाकना, 
(आग पर रखकर) गमं करना । 

अधिश्रयणम्‌, अधिश्रपणम्‌ [अधि श्नि (श्री) +ल्युट्‌] गरम 
करना, उबालना,-णी [अधिश्रीयते पच्यतेऽत्र-- 
आधारे ल्युट्‌ +- डीप्‌] चूल्हा, अंगीटी । 

अधिश्री (वि०) [अधिका श्नीयंस्य] ऊची प्रतिष्ठा वाला, 
सर्वश्रेष्ठ, बड़ा धनाढय, प्रमूसत्तासम्पन्न स्वामी--दय 
महेन्द्रभरमृतीनधिश्रियङ्चतुदिगीशानवमत्य मानिनी-- 
कु ० ५।५३ । -. 

अधिष्ठानम्‌ [मधि स्था-ल्युट्‌] 1 निकट होना, पास म 
स्थित होना, पहुंच 2 पद, स्थान, माघार, आसन, 
जगह, नगर 3 निवास स्यान, आवास, _4 अधिकारः, 
शक्ति, नियंत्रणशक्ति 5 सरकार, उपनिवेश 6 चक्र, 
(गाडी जादिका ) पहिया 7 दुष्टात, निदिष्ट नियम 
8 आशीर्वाद । 

अधिष्ठित (वि०) [अधि--स्था क्त] 1 (कर्तृवाच्य के 
रूप मे) (क) स्थित, विद्यमान (ख) अधिकृत (ग) 
निदेशन, प्रधानता करना 2 (कर्मवाच्यके रूपम्‌) 
(क) व्यस्त, अधिङृत (ल) भरा हआ, ग्रस्त, अधि- 
भूत (ग) परिरक्षित, सुरक्षा प्राप्त, अधीक्लित (ष) 
नोत, संचालित, आदिष्ट, प्रघानता किया गया । ताय 

मधीकारः==दे° अधिकार; स्वागतं 


कु9 
मघीतिन्‌ 


- २1१८ ॥ | 
तिन्‌ ( वि० ) [अधीत-इनि] खूब पढ़ा लिखा, 


२७ ) 
निष्णात--मवीती चतुरष्वाम्नायेषु- दश० १२० 
व्याकरण मादि में) । 9 

मधोतिः ( स्वरी } [अधि इ -1-क्तिन्‌] 1 अध्ययन, अनु- 
रीलन “बोषाचरणप्रचारणेः- नैष ० १।३, 2 स्मरण, 

मीन (भि) [अधिगतम्‌ 

अ ०) [अधिगतम्‌ इनम्‌ प्रभुम्‌-प्रा° स 

आश्रित, मातहत, निमेर (बहुषा समस्त पदों ५) 
स्थाने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः मालवि० ३।१४, 
त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम्‌-कु ° ४।१०, इदंवाकूणां 
दुरापे्ये त्वदधीना हि सिद्धयः-रवु° १।७२। ` 

अधीयानः (व° ०) [अधि इ~ शानच्‌] विद्यार्थी, 
वेदपाठी । 

अघोर (वि०) [न° त०] 1 साहसहीन, , भीङ 2 उद्विग्न, 
उत्तेजित, उतावलखा 3 अस्थिर 4 धैयरहित, चंचल, 
-रा 1. विजलो 2 सनकी या ्रगड़ाल्‌ स्त्री । 

अधीवासः [ भवि --वस्‌-{-घज_-उपसर्गस्य दीर्घत्वम्‌ ] 
एक कंवा कोट जिससे सारा शरीर ढक जाय, ल्वादा, 
दे० अधिवास भी । 


अधीज्ञः [प्रा० स०] स्वामी, सर्व्व स्वामी या माकलिकः, 
प्रभुसत्तासंपन्न राजा--अंग, मृग, मनुज आदि । 

अधीहवरः [प्रा° स०] सर्वोच्च स्वामी या नियोक्ता । 

अषीष्ट (वि०) [अधि -†-इष्‌ † क्त] अवंतनिक, भ्रायित 
--ष्टः अवेतनिक पद या कतव्य, एसा कायं जिसमे 
सामर्थ्य का उपयोग हो सके, (अवीष्टः- सत्कार 
पूवको व्यापारः सिद्धा०) 1 

मधुना (अव्य ०) [इदमोऽवुनादेशः-पा ० ५।३।१७] मब, 
इस समय- प्रमदानामधुना विडबना-कु° ४।११। 

अधुनातन (वि ०) [स्त्री °-नौ] [मधुना -{-दयुल्‌-तुट्‌च] वरत- 
मान का से संबध रखने वाला, आघुनिक । 

अधूमकः [न० त°] जलती हई आग । - 

अधृतिः (स्त्री) [नन घ्‌ क्तिन्‌] ‡ दृढता या सयम 
का अभाव शिथिलता 2 असंयम 3 दुःख । 

अधष्य (वि०) [न° त०] 1 अजेय, इष, जनर्भिगम्य 
(विप० अभिगम्य) अघृष्यङ्चाभिगम्यदच यादोरलन- 
रिवार्णवः--रषु० १।१६, 2 लजीला, - शर्माला 
3 घमंडी । 

अधोक्ष, अधोक्षज, अ्धोऽशुक-दे° ""अघस्‌” के नीचे । 

अध्यक्ष (वि०) [अधिगतम्‌ मशम्‌ इन्दरियम्‌- प्रा स०, 
अष्यक्ष्णोति व्याप्नोति इति- अवि -{-बक्ष~+- मच्‌] 
गोचर, दृक्य,--यैरघ्यक्षोरथ निजसखं नीरदं स्मार- 
यद्धिः-भामि० ४।१७, २ निरीक्षक, अविष्ठाता, 


- क्षः अधीक्षक, प्रवान, मुख्य-- मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌- -भग ० ९।१०, प्राय: समस्त पदों 
मं; गज, सेना”, प्राम, द्वार. । 

अध्यक्षरम्‌ [भ्रा० स०] रहस्यमय अक्षर “ओम्‌ 1 








( २८ 


्ष्यणग्ि (अव्य) विवाह संस्कार की अग्नि के निकटयां 
ऊपर, ` (नप्‌ ०-ग्नि) विवाह के अवसर पर अग्निको 
साक्षी करके स्त्री फो दिया जाने वाखा उपहार, घन- 
विवाहकाले यत्स्त्रीम्यो दीयते हयग्निसल्षिषौ, तदघ्य- 
ग्निकृतं सदधि: स्त्रीषनं परिकीतितम्‌ । 
अध्यधि (मव्य०) [अधि-अधि] ऊपर, ऊंचे (कर्म० के 
साथ) लोकम्‌-सिद्धा९ । 
ध्यधिल्लेषः प्रा० स०] अत्यन्त अपदब्द या दुर्ववचन, 
कुत्सित गालियां 
अघ्यघीन (वि०) [भ्रा० स०] नितान्त अघीन, विल्कुल 
वरीभूत, जैसे किं दास सेवक-या० ३।२२८ । 
बध्ययः [अधि-}- इ-अच्‌] 1 ज्ञान, अध्ययन, स्मरण 2= 
द° अध्याय । 
घ्ययनम्‌ [गधि इ-ल्युट्‌] सीखना, जानना, पना 
(वि्छेषतया वेदों का), ब्राह्मण के षट्कर्म मं से एक । 
वेदाध्ययन केवर प्रथम तीन वर्णो के लिए विहित है, 
शुद्र के लिए नहीं--मनु° १।८८-५१ । 
अध्यषं (वि ०) [अधिकमघं यस्य] जिसके पास अतिरिक्त 
जाधा हो-रतमधघ्यघमायता-महा० अर्थात्‌ १५०, 
"योजनडातात्‌- पंच ० २।१८। 
मध्यवतानम्‌ [अधिगव सो ल्युट्‌] 1 प्रयत्न, दृढ- 
निश्चय मादि, दे अध्यवसाय 2 (सा० दचा० मं) 
प्रकृत मौर अप्रकृत दोनो वस्तुगों का इस ढंग से 
एक शूप करना जिससे कि एक वस्तु दूसरी में विरीन 
हो जाय; निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌- 
काय्य० १०, इसी प्रकार को एकरूपता पर॒ अतिह- 
योक्ति अककार गौर साध्यवसाना क्षणा मधित हं । 
बध्यवसा्यः [गधि-{- अव--सो-- षय ] 1 प्रयास, प्रयत्न, 
परिश्रम 2 दृढ़निदचय, संकल्प, मानस प्रयत्न या 
विचारों का ग्रहण, 3 वैय, उद्यम, लगातार कोशिक् । 
अध्यवसायिन्‌ (वि०) [अधि--अव-{-सो-}- णिनि] प्रयल- 
शीर, दुढ़संकल्प वाला, षैयंशाखी, उत्साही । 
अध्यशनम्‌ [मधि मद्‌ {ल्युट्‌ ] भधिक खाना, एक बार 
का खाना पबे बिनाफिरखा लेना । 
अप्यात्म (वि) [आत्मनः संबद्धम्‌] मात्मा या भ्यक्तिसे 
संवंष रखने वाला, स्मम्‌ (अव्य ०) आत्मा से संबद्ध 
-स्मम्‌ परब्रह्म ( किति क रूप मे प्रकट) यां मात्मा 
गौर परमात्मा का संबंध ; सम०-ज्ञानम्‌,-विचा 
जात्मा या परमात्मा संवधी आन अर्यात्‌ ब्रह्म एवं 
आत्म-विषयक जानकारी (उपनिषदों हारा बताये गये 
सिद्धांत) --रति (वि ०) जो परमात्मचिन्तन में सुख 
का अनुमव करे । 
अध्यात्मिक (वि०) [ स्त्री की] अध्यात्म से सम्बन्ध 
रखने वाला । 
अध्यापकः [ मधि-1-इ+-णिब्‌+-ण्वुल्‌ ] पढ़ने वाका, गड, 


िक्षक-विरोषतया वेदों का, व्याकरण ; न्याय°; मृतक 
अर्थार्थी अध्यापक । विष्णुस्मृति के अनुसार अध्यापक 
दो प्रकार के ह-एक तो "आचार्य" जो कि बालक को 
यज्ञोपवीत पहनाकर वेद-पाठ मे दीक्षित करते है, दूसरे 
'उपाध्याय' जो अपनी जीविका कमाने के लिए अष्या- 
पन कार्यं करते ह, दे० मनु° २।१४०-४१ । 

अध्यापनम्‌ [ अधि -}-इ-}- णिच्‌-ल्युट्‌ ] पढाना, सिखाना, 
व्याख्यान देना, ब्राह्मण के षट्कर्म मं से एक, भारतीय 
स्मृतिकारो के अनुसार “अध्यापन तीन प्रकारकाहं 
1 घर्म्थं किया जाने वाला 2 मजदूर प्राप्त करने के 
लिए 3 की गई सेवा के बदले । 

मध्यापयित्‌ (पुं०) [गधि इ-1- णिच्‌ तृच्‌] अध्यापक, 
शिक्षक । 

अध्यायः [ अषि-।-इ-।-घञ. ] 1 पढ़ना, अध्ययन, विरोषतः 
वेदों का, 2 पाठ या पढ़ने के लिए उचित समय 3 पाठ, 
व्याख्यान 4 खण्ड, किसी रचना के माग, निम्नांकित 
कुछ एेसे नाम है जो संस्कृत छेखकों ने “खण्डः या 
"भाग" को प्रकट करने के क्ििए प्रयुक्त किये है--सगों 
वर्गः परिच्छेदोद्धाताष्याया द्ुसंग्रहं, उच्छ्वासः परिवतं- 
दच पटलः कांडमाननम्‌, स्यानं प्रकरणं चैव पर्वोल्ला- 
साद्िकानि च, स्कधांशौ तु पुराणादौ प्रायशः परि 
कीतितौ 1 ,. 


अध्यायिन्‌ (वि०) [अध्याय--णिनि] अध्ययन करने वाला, 
अघ्ययनशील । 


अध्यारूढ (वि ०) [गधि --मा-- ख्ह +क्त] 1 सवार, चढ़ा ,. 


हुमा, 2 ऊपर उठा हुमा, उन्नत 3 ऊचा, श्रष्ठ; 
नीचा, निम्नतर । 

अध्यारोपः [ अधि-।-आ-}-रुह ¬+-णिच्‌-- पुक्‌ ।- धल. ] 1 
उठना, ` उन्नत होना आदि 2 (वे° द० मं) ्मवश 
एक वस्तु को अन्यवस्तु समक्षना, अम के कारण एक 
वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में जोडना, अमवशा रस्सी को 
सांप समक्षना--गसपंमूतरज्जौ सर्पारोपवत्‌, अजगद्रूपे 
ब्रह्मणि जगद्रूपारोपवत्‌, वस्तुनि अवस्त्वारोपोऽध्यारोपः 
वे° सा०, 3 आान्तिपूर्णं ज्ञान । 

मध्यारोपणम्‌ [ अधि-[-जा- स ,१४५३ पुक्‌ {ल्युट्‌ ] 
1 उठना आदि 2 (बीज) । 

अध्यावापः [| अधि-}-मा- वप्‌ ष. ] 1 बीजादिक्‌ 
बलेरना या बोना 2 वह्‌ खेत जिसमें बीजादिक बो 
दिया गया हो । 


अध्यावाहनिकम्‌ [ अध्यावाहनं (ष 
कब्धार्ये ठन्‌ ] छः प्रकार के € सम्पत्ति 
एक स्त्री अपने पिता के षरसे पतिकेषरको बिदा 
होते समय प्राप्त करती है) में से एकः 


--यत्युनर्लकम 
नारी नीयमाना तु पैतृकात्‌ (गृहात्‌) अध्यावाहनिकं 
नाम स्त्रीधनं परिकीतितम्‌ । 


"त 





( 


जघ्यासः, अध्यासनम्‌ [ अवि -आम्‌-{-वज., ल्युट्‌ वा | 
1 ऊपर बंठना, अधिकार में करना, प्रधानता करन। 2 
सन, स्थान । 

अध्यासः [अधि--आस्‌+-घन्न ] 1 मिथ्धा आरोपण, मिथ्या 
ज्ञान, दे० "अध्यारोप" को भी 2 "परिशिष्ट 3 कुचलना 
-पदाध्यास दातं दमः--या० २।२१७। 


अध्याहारः | अवि-+भा+-ह्‌ {-घज., ल्युट्‌ वा| 1 
अध्याहूरणम्‌ } न्य॒नपदता को पूरा करना 2 तकं करना, 


अनुमान करना, नई कल्पना, अन्दाजा या 
अनमान । 
अध्युष्टरः | अविगतः उष्ट्रं वाहनत्वेन ] ऊंटगाड़ी । 
अध्यूढः [ अधि-+-वह. {क्त | उठा हुआ, उन्नत,- ढः 
शिव --ढा वह्‌ स्त्री जिसके पति ने उसके रहते हुए 
दूसरा विवाह कर छया हो दे° अधिविन्ना । 
अध्येषणम्‌ [ अधि ¬+-इष्‌ +ल्युट्‌ ] किसी कायं को करने की 
ररणा देना, विशेषतः आचायं के हारा, अर्थात्‌ आदर 
पूर्वक किसी कायं में प्रवृत्त करना, -णा निवेदन, 
याचना । 
अध्रूव (वि०) [नण०त० | 1 अनिदिचत, सन्दिग्ब 2 
अस्थिर, चंचल, पृथक्करणीय, -- वम्‌ अनिदिचतता, 
यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते, ध्रुवाणि 
तस्य नदयन्ति अध्रुवं नष्टमेव च । 


अध्वन्‌ (पु०) [ अद्‌-क्वनिप्‌ दकारस्य धकारः ] 1 रास्ता, 
सडक, मागं, नक्षत्र मागं २(क) दरी, स्थान (चलकर 
पार करिया गया ओौर पार करनं के निमित्त)-अपि 
कंधितमव्वानं बुबुबे न वुबोपमः-- रघु ° १।४७, उल्ल- 
धिताव्वा--मेष० ४५ (ख) यात्रा, जरमण, प्रसरण, 
प्रस्यान- नेकः प्रपद्येताध्वानम्‌ मनु ० ४।६०, 3 समय 
(काल), मूर्तकाल 4 आकाश, अन्तरिक्ष 5 उपाय 
साधन, प्रणाखो 6 आक्रमण । सम० -गः1 माग 
चलने वाका, यात्री, वटोही-सन्तानकतख्च्छाया- 
सुप्तविद्याव राघ्वगम्‌--कु० ६।४६ (°गामिन्‌), 2 
ऊंट 3 खच्चर 4 सूर्य, -गा गंगा, -पतिः सूय, 
--रथः 1 यात्रा करने के लिए गाड़ी 2 हरकारा जो 
चलने में चतुर हो । 
अध्वनीन } (वि०) [ अघ्वन्‌+-ख, यत्‌ वा ] यात्रा पर जाने 
अध्वन्य 
तुरंगयात्री--मट्वि° २।४४,--नः, - न्यः तेज 
चटने वाला यात्री, बरोही । 
अध्वरः [ अध्वानं सत्पथं राति-इति अध्वन्‌+रा~+क 
अथवा न ध्वरति कुटिको न भवति नच +-घ्व्‌+-अच्‌, 
ध्वरतिहिसाकर्मां तत्प्रतिषेधो निपातः अदिसल्ल-निर₹० |] 
यज्ञ, घामिक संस्कार, सोमयाग, तमध्वरे विश्वजिति 
-रघु० ५।१, -रः,-रम्‌ आकार या वायु । 
सम° -दीकणीया अध्वर संबंधी संस्कार, इसी प्रकार 


२९. 


के योग्य, तेज़ चलने वाला--क्षिप्रं ततोऽध्वन्य-- 


) 


°भ्रायरचित्तिः--प्रायदिचत्त, पापनिष्कृति,-- मोमांसा 
जमिति की पूवंमीमांसा । 
अध्वयुः [अव्वर क्यच्‌ -युच्‌ ] 1 ऋत्विक्‌, पुरोहित, पारि- 
भापिक रूप से होतृ" “उद्गातृ" तथा व्रह्मन्‌" से अति- 
रिक्त ऋत्विक्‌, 2 यजुर्वेद । सम० - वेदः यजर्वेद । 
अध्वाति--अध्वग । २ 
अध्वान्तम्‌ [ न° त० | सव्या, अन्धकार । 


अन्‌ (अदा० पर० सेट्‌) [ अनिति, अनित ] 1 सांस ऊेना, 
2 हिटना, जीना, प्रेर० आनयति, सन्नन्त ° अनिनि- 
पति । (दिवा० जआ०) जीना, श्र' उपसग के साय- 
जीवित रहना- यदहं पुनरेव प्राणिमि-का० ३५, 
प्राणिमस्तव माना्थं-भामि० ४।३८ । 

अनः [ अन्‌ अच्‌ ] ससि, प्रर्वास ।. 

अनंश (वि०) [न° व° | जिसका पैतृक सम्पत्ति पर कोई 
अधिकारनदहो। 

अनकद्दुभिः ==दे° जआानकदुदुभिः । 

अनक्षः (वि०) [ न° ब० ] दुष्टिहीन, अंघा । 

अनक्षरः ( वि9 ) [ न° वभ | 1 बोलने में असमर्थं, मूक, 
गंगा 2 अदिक्षित 3 बोलने के अयोग्य, -रम्‌ दुर्द॑चन 
गार, निन्दा या अपदाब्द, (क्रि वि०) विना शब्दों 
के-- °व्यंजित दौह्‌ देन रघु° १४।२६। 

अनग्निः [ न० त० ] 1 अग्निकान होना, अग्नि के वजाय 
कोई दूसरी वस्तु -यदवोतमविज्ञातं निगदेनेव शब्द्यते, 
अनग्नाविव शुष्को न तज्ज्वलति किचित्‌ । नि° 
2 अग्नि का अभाव, (वि०) [न० व०] ] जिसे 
अग्नि की आवदइयकता न हो-विदषे विधिमस्य नैष्ठि- 
कं यतिभिः साघ्मनग्निमिग्निचित्‌-रधु° ८।२५., 2 
अग्निहोत्र न करने वाला, 3 श्रौतस्मातं कमं से विर 
हित, अघामिक 4 अग्निमां्य रोग से ग्रस्तं 5 अवि- 
वाहित । ४ 

अनघ (वि०) [ न° बण ] 1 निष्पाप, निरपराघ--अवेमि 
च॑नामनघेति-रघु० १४।४०, 2 निर्दोष, सुन्दर, 


-- रूपमनघम्‌-शा० २।१३, यस्य ज्ञानदयासिबोरगा- ` 


चस्यानघा गृणाः--अमर० 3 सकुशल, घातरहित, 
अकत, सुरक्षित--कच्चिन्मृगीणामनषा प्रमूतिः-- रघु 
५1७, मृगवधूर्यदा अनघप्रसवा भवति-श ०४, जिसका 
प्रसव सकुदाल हो चुकाहो याजो श्रसव त पइचात्‌ 
सकुशल शय्या पर केटी हो 4 पवित्र, घः 
1 सफेद सरसो, 2 विष्णु या शिव कानाम। , 

अनड्कुदा (वि०) [ न° ब० ] 1 उदुदंड, उच्छखल 2 
(कवि कौ भांति) स्वच्छन्द ॥ 

अनङ्क (वि०) [ न° ब० ] देहरदित, अशरीरी, आङृतिहीन 
त्वमनंगः कथमक्षता रतिः --कु° ४।९, - गः (देहर- 


, कामदेव --गम्‌ 1 आकाश, वायु, अन्तरिक्ष, 
> । सम० - क्रीडा कामक्रीडा, -ङेख == मदन 


> 








( 


केख, प्रेमपत्र, ° केखक्रिययोपयोगं (ब्रजन्ति) कु ° १।७, 
°हात्रुः, ° असुहृत्‌ आदि- रिव जी के नाम । 
अद्रर्जन (वि०) [ न° ब० ] विना अंजन, वर्णक या काजल 
के- नेत्रे दूर मनचञ्जने-सा० द०, -नम्‌ 1 आकार, 
वातावरण 2 पखब्रह्य विष्णु या नारायण (पुं° भी) । 
अनड्ह. (पुं०) [ अनः इकटं वहति-नि ० ] [ अनड्वान्‌, 
°डवाहौ, ° ङददधचाम्‌ आदि० ] 1 वैल, सांड 2 वृष- 
राशि, हौ (अनड्वाही ) गाय । 
अनति (अव्य) [ न° त° ] बहुत अधिक नहीं, अनतिः 
से आरम्म होनें वाले समस्त पदों का विदलेषण “अतिः 
से आरम्भ होने वाके शब्दों कौ भाति किया जा 
सकता हं । 
अनतिविलंविता-विकम्ब का अमाव, व्याख्यानदाता का 
एक गुण धाराप्रवाहिता, ३५ वागगुणो मे से एक । 
मनद्यतन वि० [ स्वरौ०--नी ] [नण त° | आज या चालू 
दिन से संबघ न रखने वाखा, पाणिनि का एक पारि- 
माषिकं शब्द जो लड ओर लृट्‌ ककार के अ्थंको 
्रकट करता हं, - नः जो चालू दिन न हो, अतीताया 
रात्रः पदचाघेन आगामिन्या रात्रेः पूर्वर्विन सहितो 
दिवसोऽनद्यतनः- सिद्धा ०, तद्धिन्नः कालः । 
अनधिक (वि०) [ न० त० | 1 जो अधिकन हो, 2 असीम 
पूर्णं । 


अनधोनः [न° त० ] अपनो इच्छा से कार्यं करने वाखा 
स्वावीन वड़ई, कौटतक्ष । 
जनध्यकी (वि०) [न° त० ] 1 अप्रत्यक्ष, अदृह्य 2 शासक 


हीन । 
अनध्यायः ` [न° त° ] न पढ़ना, पढ़ाई में विराम, वह्‌ 
अनध्ययनम्‌ } समय जव कि इस प्रकारका विराम होता 
ह या होना चाहिए, एक अवकाश का दिन (°दिवसः) 
अद्य दिष्टानघ्यायः--उत्तर० ४-किसी पूज्य अत्तिधि 
के सम्मान मे दिया गया अवकाड । 
अननम्‌ [अन्‌-- त्युट्‌ | सांस छेना, जीना । 
अननुभावुक (वि०) जो समञ्लनें के गयोग्य हो । 
` अनन्त (वि ०) [नास्ति अन्तो यस्य न° ब०] अन्तरित, 
अपरिमित, निस्सीम, अक्षय,--“रलप्रभवस्य यस्य-- 
करु १।३ तः 1 विष्णु की दयया शेषनाग, ङच्ण, 
बक्राम, शिव, नागों का पति वासुकि 2 बादल 3 
कहानी, 4 चौदह ग्रन्थियों से युक्त रेदमी डोरा जो 
अनंत चतुर्दशी के दिन दक्ञिण भुजा पर बांधा जाता 
है; -ता 1 पृथ्वी (मन्तदहीन) 2 एक की संख्या 3 
पार्वती 4 शारिवा, अनंतमूक, दूर्वा आदि पौवे; 
-तम्‌ 1 कादा, वातावरण 2 बसीमता 3 मोक्ष 4 
परब्रह्म । सम० वदाल, भाद्रपद ओौर 
मार्गेधीषं मास क्रीः शुक्लपक्ष की तीज-- दृष्टिः शिव, 
इन््र,-- देषः 1 सेवनान 2 नारायण ज दोधनाग के ऊपर 


) 


सोता है पार (वि०) असीम विस्तारयुक्त, निस्सीम, 
--°रं किल “शब्दशास्त्रम्‌-पंच° १, रूप (वि०) 
अगणित रूपवाला, विष्णु,- विजयः युधिष्ठिर्‌ का 
दाख--भग० १।२६ । 
अनन्तर (वि०) [नास्ति अंतरं यस्य-न० ब०] 1 अन्तर्‌- 
रहित, सीमारदहित 2 जिसके बीच देश काक का 
कोई अन्तरनहो, सटा हुञा,. र्गा हुआ 3 संसक्त, 
पड़ौस का, विल्कुक मिला हुआ, निकटवर्ती (अपादान 
के साथ) ब्रह्मावर्तदनन्तरः-मन्‌° २।१९, 4 अनु- 
वर्ती, सन्निहित होना (समास में) 5 अपने से ठीक 
नीचे के वणं का,-रम्‌ 1 संसक्तता, सन्निकटता 2 
ब्रह्य, परमात्मा,--रम्‌ (अव्य ०) तुरन्त बाद, पइचात्‌ 
2 (सबं घवाचकता की दुष्टिसे) वाद मे, (अपादान 
के साथ )-पुराणपत््रापगमानन्तरम्‌--रधु० ३1७, 
गोदानविधे रनन्तरम्‌--३।३३.३६,२,७ १1 सम०-ज 
या-जा 1 क्षत्रियया वैद्य माता मं, अपने से ठीक 
ऊपर के वणं के पिता के द्वारा उत्पन्न सन्तान-मनु 9 
१०४ 2 (तरपरिया' भाई वहन, (-जा) छोटी या बढी 
बहन--अनुष्ठितानंतरजाविवाहः--रघु ° ७।३२ इसी 
प्रकार ^जात । 
अनन्तरीय (वि०) [अनंतर-+-छ)] वंशक्रम में ठीक बाद का । 
अनन्य (वि०) [ न° त° ] 1 अभिन्न, समरूप, वही, अद्दि- 
तीय 2 एकमात्र, अनुपम, जिसके साय ओर दूसरा न 
हो 3 अविभक्त, एकाग्र, अन्य को ओर न जाने वाला, 
.-अनन्यादिचन्तयन्तो मां यं जनाः पर्युपासते--भग० 
९।२२, समास मं “अनन्य' शब्द का, अनुवाद किया जा 
सक्ता ह-- "दूसरे के दारा नही" ओर किसी ओर रग्न 
या निदेशित नहीं 'एकाश्रयी' । सम ०- गतिः (स्त्री ०) 
एकमात्र सहारे वाला- अनन्यगतिके जने विगतपातके 
चातके-उद्धट; -चित्त,-- चित, चेतस्‌, -- मन्‌, 
-मानसः-हवय (वि०) एकाग्रचित्त, जिसका मन 
जौर कहीं न हो; -जः+-- जन्मन्‌ (पुं०) कामदेव, 
परेम का देवता- मा मूमुहन्खट्ं मवंतमनन्यजन्मा-- मा० 
१।३२ पूर्वः वह पुरुष जिसके ओर कोरईस्त्री नहो; 
(-र्वा) कुमारी, विनन्याही स्त्री--रघु० ४1७; 
-भामर्‌(वि०) किसी भौर व्यवित की*भोर र्गाव न 
रखने वाखा; - अनन्यभाजं पतिमाप्नुहि- कु ° ३।६३; 


- विषय ८ ०) किसी ओर से सं्वेघ न रखने वाला; 
- वृत्ति (वि०) 1वैसेही स्वभाव का 2 जिसकी 
दूसरी जीविका न हो 3 एकनिष्ठ मनोवृत्ति वाका; 


-- सामान्य, साधारण (वि०) दूसरे सेन मिलनं 
वाला, असाघारण, एेकान्तिक रूप से रगा हुमा, बेल- 
५ सामान्यो दासस्त्वस्याः पुरूरवाः-- 

० ३।१८ “राजशब्दः रधु ° ६।३८; - सदृ 
(वि०) [ सत्री ०- शी ] बेजोढ़, अनुपम । 


( 


अनन्वयः [न०.त०] 1. संवंघ का अभाव 2 (सा० शा०) 
एक अकार जिसमे किसी वस्तु की तुलना उसी से 
-की जाय- ओर उसको एेसा बेजोड सिद्ध किया जाय 
जिसकां कोई ओर उपमान ही न हो। जसे 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः, रामरावणयोर्युद्ं 
रामरावणयोरिव ॥ 

अनप (वि०) [न° व०] जलहीन (जैसे क्षुद्रजलाशय) । 


अनपकारणम्‌ ¬) [न° त०] 1 चोट न पहुचाना 2 सुपुदगी 
अनपक्मन्‌ ! का अभाव 3 (कानूनमे) ऋण न 
अनपक्रिया चकाना । 


अनपकारः (न ० त०) अहित का अरभाव-कारिन्‌ (वि०) 
अहित न करने वाका, निदि 1 

अनपत्य (वि०) [न° ब ] सन्तानहीन, निस्सन्तान, 
जिसका कोई उत्तराधिकारीनहो। 

अनपत्रप (वि०) [ न° ब० ] धृष्ट, निलंज्ज । 

अनपथ्रंशः [ न° त० ] वह्‌ शब्द जो नष्ट न हो, व्याकरण 
को दृष्टि से शुढ शब्द 1 

अनपसर (वि०) [ न° ब०] जिसमें से निकलने का कोई 
मार्ग न हो, अन्यायोचित, अक्षम्य-रः बल पूर्वक 
अविकार करने वाला । 

अनपाय (वि०) [ न° ब० ] 1 हानि याक्षयसे रहित, 
2 अनदवर, अक्षीण, अक्षयी--प्रणमन्त्यनपायमुत्यितम्‌ 
(चन्द्रम्‌) कि० २।११- यः [ न° त० ] 1 गन- 
क्वरता, स्यायिता 2 शिव । 

अनपायिन्‌ (वि ०) [अनपाय +- णिनि] अनवर, दृ, स्थिर, 
अचूक, सतत ॒टिकाऊ, मचल-भ्रसादाभिमुखे तस्मिन्‌ 
श्रीरासीदनपायिनी--रघु० १७।४६, ८1 १७, अनपा- 

यिनि संशायद्रुमे गजमग्ने पतनाय वल्लरी-कु ° ४३१ । 

अनपेकष-क्षिन्‌ (वि ०) [ न. ब०, न०त० | 1 असाव- 
धान 2 जछापरवाह्‌, परवाह न करने वाला, उदासीन 
3 स्वतंत्र, दूसरे की अपेक्षा न रखने वाला, 4 निष्पक्ष 
5 असंबद्ध;ः- शा [ न° त° ] असावधानी, उदा- 
सीनता-- क्षम्‌ (क्रि° वि०) विना ध्यान के, स्वतंत्र रूप 
से, परवाह न करते हृए, बेपरवाही से । 

अनपेत (वि०) [ न०त० ] 1 जो दूरन गया हो, बीता 
न हो 2 विचलित न हआ हो (अपा० के साथ) अर्था 
दनपेतम्‌ अर््यम्‌--सिद्धा° 3. अविरहित, सम्पन्न--- 
एेश्वर्यादनपेतमीइवरमयं लोकोऽ्थतः सेवते--मुद्रा ° 
१।१४। 

अनभिक्ञ॒(वि०) [ न° त० ] अनजान, परिचित, 
अनम्यस्त (प्रायः संब० के साय) “शः कैतवस्य--श० 
५, “ज्ञः परमेश्वरगृहाचारस्य--महा० २। 

अनम्यावृ्ि (स्त्री) [ न° त° ] पुनरुक्ति का अमाव 
मनागनम्यावृत्या वा कामं क्षाम्यतु यः . क्षमी- शि 
२।४३ 


३१ 


) 


मनम्याज्ञ-स (वि०) [ न° ब० ] जो निकटस्यन हो, 

8 आदि ^समित्य (वि०) दूरसे ही बिदकने वाका 
द्धवा०। 

अनशन (वि०) [ न° ब० ] बिना बादलों के, इयमनभ्रा 

वृष्टि---यह तो विना ही बादलों के आकाश से वृष्टि 
होने रगी-- अर्यात्‌ गप्रत्याशित या आकस्मिक घटना । 

अनमः [न ० त ०] वह्‌ ब्राह्मण जो दूसरों को न तो नमस्कार 
करता है ओर न उनके नमस्कार का उत्तर देता ह । 

अनमितम्पच ( =-= मितंपच) (वि०) [ न° त° ] कजम, 
मक्लीचूस । 

अनम्बर (वि०) [ न° व° ] वस्त्र न पहने हुए, नंगा-रः 
बौद्धरभिक्षु । 

अनयः [ न° त० ] 1 दुव्यवस्या, दुराचरण, अन्याय, 
अनीति 2 दूर्नीति, दुराचार, कुमागं 3 विपत्ति, दुःख, 
म॒नु° १०।९५, 4 दुर्भाग्य, बुरी किस्मत 5 जमा 
खेलना । 

कनर्गल (वि ०) [न ° व °] स्वेच्छाचारी, अनियंत्रित-तुरंग- 
मृत्सृष्टमनर्गलम्‌--रघु ° ३।३९ 2 जिसमे ताखा न 
खगा हो । 

खअनघं (वि०) [न° ब] अनमोल, अमूल्य, जिसके मूल्य 
क अनुमान न कगाया जा सके,--घंः गत या अनु- 
चित मूल्य । 

कन्य (वि ०) [न° त°] अमूल्य, सर्वाधिक सम्मान्य । 

अन्यं (वि०) [न° ब ०] 1 अनुपयुक्त, निकम्मा 2 भाग्य 
हीन, सुखरहित 3 हानिकारक 4 मर्यंहीन, निरर्थकः 
--र्थः [न° त०] 1 उपयोग या मृल्यका न होना 2 


निकम्मी या अनुपयुक्त वस्तु 3 श -- 
रघ्रोपनिपातिनोऽ्याः-श० ६, दछिद्रेष्वनर्थां बहुली- 
भवन्ति 4 अर्थं कान होना, अर्थ का अभाव। सम० 
- कर (वि०) [स्त्री°-रो] अनिष्टकर, हानिकर। 

अनर्व, अनर्थक (वि०) [न° त॒०] 1 अनुपयुक्त, निरर्थक 
2 सारहीन 3 अथे हीन 4 लाभरहित 5 दुर्माग्यपूर्णं, 
कम्‌ अर्थहीन या असंगत बात । 

अनहं (वि०) [न° त०] 1 मनधिकारी, अयोग्यः 2 मनु- 
पयुक्त (संब० के साय या समास मं) । 

अनकः [नास्ति अलः पर्याप्तियंस्य-न्‌० ब ०] 1 आग 2 मुग्नि 
या यग्निदेवता 3 पाचनशक्ति 4 पित्त । समण० 
--ड (वि०) [अनलं चति] 1 गर्मी या आग को नष्ट 
करने वाला, 2=दे० अग्निद -- दोषन (वि०) जट- 
राग्निया पाचनशक्ति को वाने वालाःभ्रिया अग्न 
की पत्नी स्वाहा, सादः क्षुधा का नाश, अग्निमांद् । 

अनलस (वि०) [न° त°] 1 मालस्यरहित, चुस्त, परिश्रमी 
2 अयोग्य, असमर्थं । 

अनल्ष (वि०) [न° त°]. 1 न्‌ 2जो योडान 
हो, उदाराशय, उदार (जसा न्व आदि) भिक, 











( 


जल्पंत्यनल्पाशरम्‌- पंच ० १।१३६ विकसितवदनाम- 
नल्पजल्येपि-मामि° १।१००, २।१३८ । 

जनवकाश (वि०) [न° ब०] 1 अनाहूत, 3 अप्रयोज्य 2 
जिसके चकिए कोई गुजायञ्च या मौकान हो, श्च 
[न° त०] स्यान या कायक्षेत्र का अभाव । ` 

नवग्रह (वि०) [न° बऽ] जोरोकान जा सके-सुकुमार- 
कायमनवग्रहः स्मरः (अभिहति) मा० १।३९ । 

(वि०) [न° त०] 1 सीमांकन रहित, अपृय- 

क्कृत 2 सीमारहित, अधिक 3 अनिदिष्ट, अविविक्त, 
अविकृत 4 अबाधित । 

मनवद्य (वि०) [न° त०] निदोषि, कलकरहित, मनि - 
रघु० ७1७० । सम०-अंग,- रूप (वि ०) निर्दोष 
व नितान्त सुन्दर अंगों वाला ( -गौ ) रूपवती 


। 

अनवधान (वि०) [न° ब०] निरपेक्ष, घ्यान न देने वाला, 
-नम्‌ [न० त० ] प्रमाद, असावघानता, -ता- 
लापरवाही । 

मनवभि (वि०) [न० व°] मसीमित, अपरिमित । 

मनवम (वि०) [न० त०] जो नीच या तुच्छनहो, बड़ा, 
श्रेष्ठ, सुघर्मानवमां समाम्‌--रघु° १६।२७, ९।१४। 

अनवरत (वि०) [न° त०] अविराम, निरतर-- घनुर्ज्या- 
स्फालनक्रूरपूवम्‌ श० २।४,- तम्‌ (क्रि° वि०) विना 
रके, लगातार । 

जनबरा््यं (वि०) [अवरस्मिन्‌ अघे भवः--इत्यर्ये नय ¬ 
अवरां {यत्‌ न° त०] मुख्य, सर्वोत्तम, सवंश्रेष्ठ । 

ननवलंव - वन (वि ०) [न० त०] अवलक्बहीन, निराश्रित- 
--बः,-बनम्‌ स्वतत्रता । 

अनवलोभनम्‌ [न० त०] गर्भ के तीसरे मास किया जाने 
वाला एक संस्कार । 

अनबसर (वि०) [न ० ब०] 1 व्यस्त 2 निरवकाश, रः 
[न० त०]|। मवकादाका अभाव, कुसमय होना, 
असामयिकता, कं याचे यत्र॒ यत्र ध्रुवमनवसरग्रस्त 
एवाथिमावः--मा० ९।३० । 


अनवस्कर (वि ०) [न० ब०] मररहित, स्वच्छ, साफ । 

जनवस्य (वि०) [न० त०] अस्थिर, स्था [न° त°] 1 
अस्थिरता 2 अनिदिचत अवस्था 2 चरित्रभ्रष्टता, 
छम्पटता 3 (दकशन० मे) किसी अन्तिम निर्णय परन 
पहुंचना, काय-कारण की एसी परपरा जिसका अन्त 
न हो, तकं का एक दोष-एवमप्यनवस्या स्याद्या मृल- 
क्षतिकारिणी -काग्य० २ एवं च “श्रसंगः-शा०। 

अनवस्थान (वि०) [न° ब०] अस्थायी, अस्थिर, चंचल, 
जः वायु-नम्‌ [न° त°] 1 अस्थिरता, 2 भाचा- 
रज्रष्टता, रम्पटता । 

अमबस्वित (वि०) [न° त°] 1 अस्थिर, अस्थिरचित्त 2 
परिवतित 3 आवारा । 


३२ ) 


अनवेक्षकं (वि०) [ न° त° ] असावघान, बेपरवाह्‌, 
उदासीन । 

अनवेक-क्षा = दे° अनपेक्ष-क्षा । 

अनवेक्षणम्‌ [नज .-{-अव्‌+- ईशत +ल्युट्‌] लापरवाही, अन- 
वघानत। । 

अननम्‌ [ न.-1-अश्‌+- ल्युट्‌ ] उपवास, आमरण 
उपकास । 

अनश्वर (वि ०) [स्त्री ०-री] [न° त०] अविनाडी । 

अनस्‌ (पुं०) [अन्‌ असुन्‌] 1 गाड़ी 2 भोजन, भात 3 
जन्म, 4 प्राणो 5 रसोईघर । 

अनसुय-यक (वि०) [नण ब०] देष रहित, ईर्प्यारहित, 
--या [न ० त°] 1 ईर्ष्या का अभाव, 2 अत्रि को पत्नी, 
स्त्रियोचित पतिभक्ति ओर सतीत्व का ऊचा नमूना । 

अनहन्‌ (नपुं०) [न° त°] बुरादिन, दूदिन । 

अनाकार: [ न० न° नि० ] 1 कुसमय 2 दुभिक्ष (संम- 
वतः “अन्नाकाल शब्द का अनियमित रूप)! सम० 
-भूतः--जो व्यक्ति दुभिक्ष में मूख से अपने आपको 
बचाने के लिए स्वयं दूसरे का दास बन जाता हं । 

अनाकु (वि०) [ न° त° ] 1 शान्त, प्रकृतिस्थ, स्वस्थ 
2 अटक । 

अनागत (वि०) [ न० त°] 1 न भाया हुआ, न पहूचा 
हआ तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्धयमनागतम्‌--हि° 
१।५७, 2 अप्राप्त, जो न मिला हो 3 भविष्यत्‌, आने 
वाका, दे° नीचे सम० को 4 अज्ञात,- तम्‌ भविष्य- 
त्कार, भविष्य । सम ०-अयेक्षणम्‌ भविष्य की ओर 
देखना, आगे की ओर भ रखना,--अबाधः आन 
वाका भौतिक कष्ट या त,-आतवा वह्‌ कन्या 
जिसका मासिक स्लाव अभी आरम्भन हुआ हो, अर- 
जस्का,--विधात्‌ (पुं०). आने वाके अनिष्ट का पहले 
ही से निराकरण करने वाला, भविष्य के विषय मं 
सावधान, दूरदर्शी (पंच० १।३१८ तया हि० ४।५ म 
इस नाम की एक मछली) । 

नागमः [ न० त०] 1 न आना 2 अप्राप्ति । ू 

अनागस्‌ (वि०) [ न° ब०] निरपराघ, निदषि-भात- 
त्राणाय वः शस्त्रं नः प्रहतुंमनागसि-श० १।११। 

अनाचारः [न° त०] अनुचित आचरण, दुराचरण, कुरीति । 

अनातप (वि०) [ न° ब० ] धूपया गर्मी से युक्त, 
ताप रहित, ठंडा । 

अनातुर (वि०) [ ब० त° ] 1 अनुत्सुक, उदासीन 2 न 
थका हुमा, अक्लांत- भेजे घमंमनातुरः- रषु १।२१ 
३ अच्छा, स्वस्थ । 

अनात्मन्‌ (वि०) [ न° ब० ] 1 भात्माया मनसे रहित 
2 अनात्मिकं 3 जिसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रक्ला 
है--(पुं०) ओ आत्मिक नहो, आत्मा से भिन्न 
अर्थात्‌ नद्वर शरीर । सम ०-श्ष-- वेदिन्‌ (वि०) 


( 


अपने. आपको न जानने वाला, मूर्ख, जड--मा तावद- 
नात्मज्ञे--श ० ६,- संपन्न (वि ०) मृखं । 

अनात्मनीन _(वि०) [नञ -+- आत्मन्‌ +- ख] जो अपने ही 
काभ के किए कायं करने का अभ्यस्त नहो, निः 
स्वायं, स्वां रहित । 

अनात्मवत्‌ (वि ०) [आत्मा वश्यत्वेन नास्ति इत्यर्ये- 
नज. +- आत्मन्‌ {मतुप्‌ न° त°] असंयमी, इन्द्रिय 
परायण । 

अनाय (वि०) [ न° व° ] असहाय, निर्वन, त्यक्त, मातु- 
पितुहीन, विना मां-बाप का वन्ता, विवा स्त्री, 
सामान्यतः जिसका कोई रक्षक न हो-नायत्रन्तस्त्वया 
लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यस उत्तर० १।४३ । सम० 
-सभा अनाथाय । 

मनादर (वि०) [ न° ब० ] उदासीन, उपेक्षावान्‌, 
--रः [न ० त० | अवहेठना, तिरस्कार, अवज्ञा-षष्ठी- 
चानादरे--पा० २।३, ३८ । ॥ 

अनादि (वि०) [ न° ब० |] आदि रहित, नित्य, अनादि- 
काल से चा आता हुआ, --जगदादिरनादित्व-क्र° 
२।६ । सम ०--अनन्त,-- अन्त (वि०) आदि ओर 
अन्त रहित, नित्य (-तः) शिव, निधन (वि०) 
जिसका आरंभ ओर समाप्ति न हो, शाद्वत,-मध्यान्त 
(वि ०) जिसक्रा आदि, मध्य ओर अन्त कुछ भी नहो, 
नित्य । 

अनादीनव (वि०) [ न° बे° ] निर्दोप,--यद्रामुदेवेनादी- 
नमनादीनवमीरितम्‌-शि० २।२२। 


अनाद्य (वि०) [ न° त° ] 1 =दे° अनादि, 2 अभक्ष्य, 
खाने के अयोग्य । 

अनानुप्व्यम्‌ [ न० त० ] 1 दूसरे पदों के वीच मे आ जानें 
के कारण समास के विभिन्न पदों का पृयक्करण 2 
नियत क्रममें न आना। 

अनाप्ल (वि०) [ न° त | 1 अप्राप्त 2 अयोग्य, अकु- 
दार --प्तः अजनवी 1 

अनामक 1 (वि०)[ न° व° स्वाथे कन्‌ | व्रिनानामका, 

अनामन्‌ | अप्रसिद्र,--(पं०) 1 मलमास 2 कनिष्ठिका 


तथा मध्यमा के वीच कौ अंगुन्टी दे° नीचे “अना- 


सिका" ।-( नपुं ) ववासीर । 

अनामय (वि) [ नास्ति आमय. रोगो यस्य न° व° | स्व- 
स्य, तंदृरस्त,--यः, -यम्‌ स्वास्थ्य अच्छा होना-- 
महाश्वेता कादम्बरीमनामयं पप्रच्छ --का० १९२, 
उसके स्वास्थ्य के विषय में पकता की,-यः विष्णु 
(कयो के मत मं “शिव ) । 

अनामा, अनाभिका [ नास्ति नाम अन्यांगुलिवत्‌ यस्पाः-- 
स्वार्थे कन्‌ ] कानी नथा विचलो अंगुलो के बीच कौ 
अंगृकी-- इसका यह नाम इस लिए षडा कि दूसरी अगु- 
लियों की माति इसका कोई नाम नहीं; पुरा कवीनां 


| 


३३ ) 


गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाषिष्ठितिकाल्दिासा, अद्यापि 
तत्तुल्यकवे रभावादनामिका सार्थवती बभूव । सुभा० । 
अनायत्त (वि०) [न° त° ] जो दूसरे के वशीमूत न हो, 
त्तो रोषस्य का० ४५ जो क्रो के वरीभूत न हो, स्व- 
तत्र--एतावज्जन्मसाफल्यं यदनायत्तवृत्तिता-हि० 
२।२२, स्वतंत्र जीविका । 
अनायास (वि०) [न° त० ] जो कष्टप्रद या कठिन न हो, 


आसान, ममाप्येकस्मिन्‌ ^से कर्मणि त्वया सहायेन ^+ 


भवितन्यम्‌--शञ० २,--सः 1 सरलता, कटिनाई का 
अभाव,-- सेन == आसानी से, बिना किस कटिनाई के । 

अनारत (वि०) [न° त° ] 1. अनवरत, निरन्तर, अबाध 
2 नित्य, - तम्‌ (अब्य०) लगातार, नित्यरूप से -- 
अनारतं तेन पदेषु लभिताः --कि० १।१५, ४०। 

अनारम्भः [ न° त० ] आरम्म न होना--विकारं खलु 
परमार्यतोऽज्ञात्वा ° भः प्रतीकारस्य-श० ३। 

अनार्जव (वि०) [न० त° ] कुटिल, बेईभान--बम्‌ 1 
कुटिलता, कपट 2 रोग । 

अनातव (वि ०) [स्त्र °-वी] [न ०त ०] असामयिक- वा वह॒ 
कन्या जो अभी तक्‌ रजस्वला न हई हो । 

अनायं (वि०) [न° त० | अप्रतिष्ठित, नीच, अधम 
-्यंः1 जो आर्यं न हो, 2 वह्‌ देश जहाँ मार्य न हों, 
3 शूद्र 4 म्लेच्छ 5 कमीना। 

अनार्यकम्‌ [ अनायं देदो भवम्‌-अनायं--क ] अगर की 
लकड़ी । 


अनाषं (वि०) [न° त० ]1 जो ऋषियों से सम्बन्ध न 


रखता हो, मवेदिक -संबुद्धौ शाकल्यस्येतौ अनपे- 
पा० १।१।१६, (=-अवदिके-सिद्धा०) 2 जो ऋषि- 
प्रोक्त न हो । 

अनालंब (वि०) [ न° ब० } असहाय, अवलबहीन -वः 
अवकव का अमाव, नैराश्य, -बी शिव की वीणा । 

अनालंयु (मु) का [ न° त° ] रजस्वला स्वरौ । 

अनावतिन्‌ (वि०) [ न° तण ] फिरनहोने वाका, फिर 
न लौटने वाला। न 

अनाविद्च (वि०) [न० त० ] न विधा हुमा, जिसमे छिद्र 
न किया गया हो। 

अनावृत्तिः (स्त्री०) [ न° त° ] 1 फिर न लौटना 2 फिर 
जन्म न होना, मोक्ष । 

अनावष्टिः (स्त्री०) [ न° त° ] सूखा पड़ना, ^ईति का 
एक भेद । 

अनाश्रमिन्‌ (पु) [ न° त० ] जो जीवन के चार आश्रमो 
मेँ से किसी को न मानता हो, न किसी से सम्बन्ध रता 
हो । अनाश्रमी न तिष्ठेत्तु क्षणमेकमपि द्विजः च । 

अनाश्रव (वि०) [ नज ¬+-आ ~-श्रु +अच्‌ ] जो की 
न सुने, ठीठ, किसी फी बात पर कान न दे-भिषजा- 
मनाश्रवः रध्‌ ° १९।४९। 





॥ 8. 





( 


अनाइवस्‌ (वि०) [ नञ. + अश्‌ + क्वसु नि° ] जिसने 
भोजन न किया हो, उपवास रखने वाका ! 

अनास्था [ न° त° ] उदासीनता, तटस्यता, आस्या का 
अभाव-जनास्था बाह्यवस्तुषु-- कु ० ६।६३, पिडेष्व- 
नास्या खल्‌ भौतिकेषु--रघु ° २।५७, स्त्री धुमानित्य- 
नास्यषा वृत्तं हि महितं सताम्‌-कु० ६।१२, 2 श्रद्धा 
या विश्वास का मभाव, अनादर। 

अनाहत (वि ०) [ न° त० ] 1 आधातरहित, 2 कोरा 

3 या नया) 

अनाहार (वि ०) [ न° ब० ] विना भोजन के रहने वाला, 
उपवास करनं वाका -रः [न° त०] भोजन न 
करना, उपवास रखना । 

अनाहृतिः (स्वरी ०) [ न० त० ] 1 होम कान होना, कई 
होम जो होम कहने के भोयोग्यन हो 2 एक अनु- 
चित माहूति ॥ 

अनाहत (दि ०) [ न० त° ] न बुलाया हुमा, मनिमन्वित, । 
सम० ¶ बिना बृल।या वक्ता, -उपविष्ट 
(वि०) अनिमंत्रित अम्यागतके रूपमे वठा हुआ । 

मनिषेत (वि०) [ न° ब० ] गृहहीन, मावारागर्द, जिसका 
कोई नियत वासस्यान न हो (जैसे सन्यासी ) । 

जमिगीर्णं (वि०) [न° त°] 1 न निगला हुमा 2 (सा० 
दाऽ्मे) जो गुप्तया छिपा हृभान हो, प्रस्तुत, 


व्यक्त । 
अमिण्छ-ज्छक (वि०) [ नास्ति ५६१ यस्य॒ न० ब०, 
नल. ~+ इच्छक, नय. ष्‌ +- दत्‌ न° 

ममिच्छत्‌ 


त° | न बाहता हुमा, इच्छारहित, बिना 
षच्छा के । 


मतिस्य (वि०) [न०त० ] 1 जोनित्यन दहो, सदा रहने 
वाका न हो, क्षणमंगुर, अशाद्वत, नदवर 2 क्षणस्थायी 
आकस्मिक, जो नियमतः मनिवार्थन हो, विष्टेष, 3 
मताणारण, अनियमित, 4 भस्थिर, चंचल, ५ मनि- 
दिषत, संदिगध--विजयस्य ्यनिव्यटवात्‌- पंच ० ३। 


२२, 7 (क्रि° वि०) कदाचित्‌, | 
सम० , - क्रिया माकलस्मिक कार्यं असाकि 
किती विद्येष से किया जाने वाला यज्ञ, एेच्छिक 


या सामयिक अनुष्ठान,- दतः, --दततकः, -- दत्रिमः, 
माता पिता के हारा भस्थायीसखरूपते किसीकोदिया 
गया पृत्र,- भावः कषणमंगुरता, कण्मगुर स्थिति 
-षमासः वहू समास जो प्रत्येक स्थिति मं अनिवार्यं 
न हो (जिसका भाव अकग-गरूग विरिृष्ट षदो इारा 
भी रुमान रूप से प्रकट किया जाय) । 

निद्र (वि०) [ न० ब० ] निद्रारहित, जागने वाला, 
(आक ०) जागरूक । 

अमिन्ियम्‌ [ न० त० ]1 तकं 2 जो इन्द्रिय का विषयन 
हो, मन । 
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अनिभृत (वि ०) [ न° त० ] 1 सार्वजनिक, प्रकाशित, जो 
छ्पान हो, 2 वृष्ट, साहसी 3 अस्थिर, अदृढ । दे 
निभृत' भी । 

अनिमफः [ अन्‌ +-इमन्‌--अनिमः = जीवनं तेन कायते प्रका- 
दाते कंक ] 1 मेंढक 2 कोयला 3 मघुमक्खी । 

अनिमित्त (वि०) [न° ब ] निष्कारण, निराघार, आक- 
सिमिक,-आलक्ष्यदत मृकुलाननिमित्तहासंः-श ० ७।१७, 
-- त्तम्‌ 1 पयप्ति कारण का_अभाव 2 अपशकुन, बुरा 
शकुन-ममारिमित्तानि हि खेदयंति--मृच्छ० १०,-- 
(क्रि° वि०) तः--अकारण, विना हेतुके। सम° 
निराक्रिया अपशकुनों का निराकरण । 

अनिमि (मे) ष (वि०) [न° व° ] टकटकी कगाये एक 
स्यान पर जमा रहने वाखा, दिना आंख ज्ञपके-शतं- 
स्तमक्ष्णामनिमेषवृत्तिभिः- रघु ° ३।४३,-- षः 1 देवता 
2 मछली 3 विष्णु । सम ०-वृष्टि,--लोन (वि०) 
टकटको रगा कर या स्थिर यः ष्ट से देखने वाला । 


अनियत (वि०) [न° त° ] 1 अनियंत्रित 2 अनिश्िचित, 
संदिग्ब, अनियमित (रूप भी) "वेरकम्‌ आहारोऽख्यते 
-दा० २, 3 कारणरहित, आकस्मिक 4 नदवर। 
सम ०-मंकः अनिरिचत अंक (गणित में),--आत्मन्‌ 
(वि०) जिसका मन अपने वशर्मेन हो,- पुंस्का 
दुदचरणशीक स्त्री, व्यभिचारिणी, घृति (वि०) 1 
बधा काम करने वाला, (शब्द ) जिसका प्रयोग निरिचित 
न हो, जिसकी आय नियत नहो । 

नियंत्रण (वि०) [ न° ब० ] असंयत, अनियंत्रित, स्वतंत्र 
"अनुयोगो नाम तपस्विजनः-श० १। 

अनियमः [न° त०] 1 नियम का अभाव; नियंत्रण; 
अधिनियम या निदिचत क्रम का अमाव, निदेश या ब्य 
वस्थित नियम का भमाव-पंचमं खु सर्वत्र सप्तमं 
हिचतुर्थयोः, षष्ठे पादे ५२ शेषेष्वनियमो मतः । छं 
मं ° 2 भनिद्चितता, , संदेह 3 अनुचित 
आचरण । 

अमिदक्त (वि०) [न° त° ] 1 स्पष्टषूपसे न का हुमा 
2 स्पष्ट ख्प से व्याख्या न किया हुभा, जिसकी परि- 
भाषा स्पष्टन दी गई हो, अस्पष्ट निर्वचन सहित । 

अनिरद्ध (वि०) [ न०्त० ] बिना रोकटोक वारा, स्व- 
तंत्र, अनियतरित, स्वच्छद, उनच्छुलल, उदाम,- डः 1 
गुप्तचर 2 प्रद्युम्न के एक पत्र का नाम । सम०-पयम्‌ 
1 एसा भागं जहाँ कोई रोक न हो, 2 आका, अन्त- 
रिक्ष,- भाविनी अनिरूद्ध की पत्नी उषा । 

अनिर्णयः [ न° त° ] अनिर्िचितता, निर्णय का अमाव । 

अनिर्दका (वि०) [ न निर्गतानि दश्चाहानि यस्य ] बच्चे 

अनिर्वाह । के जन्म या मरण के फलस्वरूप अशौच के दस 
दिन जिसके न बीते हों । 

मनिरवेह्यः [ न° त° ] निदिचत नियम या निदेश का मभाव । 
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जनिर्देय (वि०) [ न° त° ] अपरिभाषणीय, अवर्णनीय 
--उयं परब्रह्म को उपाधि । 

अनिर्घारित. (वि०) [न° त°] जिसका कोई निर्णय या 
निद्चय न हुआ हो । 

अनिर्वचनोय (वि०) [न०त०] 1 कहने के अयोग्य, 
अवर्णनीय 2 वर्णन करने के अयोगय--यम्‌ (वेदान्त में) 
1 माया, भ्रम, अज्ञान, 2 संसार । 

अनिर्वाण (वि ०) [ न° ब० ] अनधुला, जिसने अभी स्त्रान 
नहीं किया । 

निर्वेदः [ न° त° ] अनवसाद, विषादया नैराइ्यका 
अभाव, स्वावलवन, उत्साह । 

अनिवृत्त (वि ०) [ न° त० ] खिन्न, अशान्त, दुःखी । 

अनिवृतिः | (स्त्री०) [ न° त° ] 1 बेचनी, विकर्ता 2 

अनिवृत्तिः! निर्वेनता-अनिवृंतिनिश्ाचरी मम मृहांतरालं 
गता--उग्धट । 

अनिलः [ अन्‌ +- इलच्‌ ] 1 वायु 2 वायुदेवता 3 उपदेवता, 
जो संख्या मे ४९ हं तथा वायु कीश्रेणीमें गातेदहं4 
शरीर मे रहने वाटी वायु-- त्रिदोषो में से एक- वात 
5 गल्या या ओर कोई रोग जो वातप्रकोपके कारण 
उत्पन्न माना जाता ह । सम०-अयनम्‌ वायुका 
मागे,--महान,-- आशिन्‌ (दि०) वायुभक्षी, उपवास 
करने वाखा (पुं°-न्‌ ) सप-आत्मजः वायु 
का पुत्र, हनुमान्‌ ओौर भीम की उपाधि,ः-भामयः 1 
वातरोग 2 गव्या,- सखः अग्नि (वायु का मित्र), 
दसी प्रकार “बंधुः । 

अनिर्लोडित (वि०) [न०्त०] जो सुविचारितिन हो, 
सुनिर्णीति न हो-° कार्यस्य वाग्जाङ वाग्मिनो वृया- 
चि०२।२७॥ 

अनिशम्‌ (मन्य) [ न° व० ] लगातार, निरन्तर- 
अनिश्शमपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहन्नभिमतो मे-- 
शा० ३।४, भामि २।१६२। 

अनिष्ट (वि०) [न०त०] 1 न चाहा हा, जिसकी 
इच्छा न हो, अननुकूरू 2 अन्यं 3 बुरा, दु्भाग्यपूर्ण, 
अमंगलसूचक 4 यज्ञ द्वारा भसम्मानित्‌, -ष्टम्‌ 1 
बुराई, दृमग्यि, विपत्ति, 2 भसुविघा, अहित । खम° 
आपत्तिः (स्त्री °)- आपादनम्‌ अवांछित पदाय का 
प्राप्त करना, अवांछित घटना- गप्रहःबुराया ्टानिकारक 
ग्रह, - प्रसंगः 1 अनीप्सित घटना 2 सदोष पदाय, 

` तकं या नियम से संबंव, -रलम्‌ बुरा परिणाम 

-क्षंफा बुराई की आशंका, -हेवुः अपशकुन । 

अनिष्यत्रम्‌ ( अग्य० ) [ न० त० ] इस प्रकार जिससे किं 
तीर का पंखयुक्त पक्ष दूसरी मोर न॒ निक्ठे-अर्यात्‌ 


बपपूर्वकं नहीं । 
अनिस्तीर्ण (वि० षा पारनं किया गया हो, जिससे 
छ्टकारान हो 2 जिसका उत्तरन दिया गया 
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` हो, जिसका निराकरण न किया गया हो (दोषारोपण 

की भांति) । 

अनोकः-कूम्‌ [ अन्‌ + ईकन ] 1 सेना, सन्यपक्ति, संनिक 
दस्ता, दक, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम्‌-मग० १।२; 2 
समूह, वगं 3 संग्राम, लडाई, युद्ध 4 पक्ति, श्रेणी, 
चलती हुई सेना की टुकड़ी 5 अग्रभाग, प्रवान, मुख्य । 
सम ०--स्यः 1 योद्धा 2 सिपाही (सुसज्जित), पहरे- 
दार 3 महावतया हाथी का प्रशिक्षक 4 युद्धमेरी 
या विगुल 5 संकेतक, चिह्न, संकेत । 

अनीकिनो [अनीकानां संधः-अनीक--इनि-}-डीप्‌] 1 
सेना, सन्यदर, सेन्यश्रणी 2 तीन सेनाएं या पूर्णं सेना 
(अलौहिणी) का दडाम भाग । 

मनो (वि०) [न° त०] जो नीला न हो, श्वेत, याजिन्‌ 
(पुं) श्वेत घोड़े वाला, अजुन । 

अनश (वि०) [न° त°] 1 प्रमुख, सर्वोच्च 2 स्वामी या 
नियंता न होना (संवं° के साय) गात्राणामनीशोऽस्मि 
संव॒त्तः-श० २,-- शः विष्णु । 

अनीङवर (वि०) [न° त०] 1 जिसके ऊपर कोई न हो, 
नियंत्रित 2 मसमर्य-दायिता सविवेप्यनीङ्वरा सफली 
कर्तुमहो मनोरथान्‌-- भामि ० २।१८२;३ जो ईदवर से 
संवध न रक्खे 4 नास्तिक । सम ०-चादः नास्तिकं वादः 
ईइवर को सर्वोच्च शासक न मानने वाखा, नास्तिक । 

अनीह (वि०) [न° त°] उदासौन, इच्छारहित,- षा 
अवहेलना, उदासीनता । 

मनु (मव्य०) [अव्ययीभाव समास बनाने के लए संज्ञा 
दन्दो के साय प्रयुक्त होता हँ, या क्रिया अथवा कृदन्त 
शब्दो से पूवं जोड़ा जाता हे, अवयवा स्वतंत्र संवंधबोषक 
अव्ययके ल्पमें कमकारक के साय प्रयुक्त होता हं 
ओर कर्मं प्रवचनोय माना जाता है ] 1 पदचात्‌, पीछे; 
सर्वे नारदमनु उपविशंति--विक्रम० ५; क्रमेण सुप्ता- 
मनु संविवेश ॒सुप्तोत्यितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌--रघु° 
२।२४; अनुविष्णु = विष्णोः पदचात्‌ सिद्धा०° 2 साय- 
साय, पास-पास; जलानि सा तीरनिखातयुपा वहृत्ययो- 
ध्यामनुराजघानीम्‌--रघु° १३।६१; अनुगंगं वारा- 
णसी--गंगा के साथ-साथ स्थितया बसी हर्द; 3के 
बाद, फलस्वरूप, संकेत किया जाता हृमा-जपमनु 
भ्रावषत्‌ 4 के साथ, साय ही, संबद्ध- नदीमनु अवसिता 
सेना-सिद्धा० 5 घटिया या निम्न दर्जे का; अनुहरि 
सुराः हरेर्हीनाः; 6 किसी विदोष स्थिति या सबध्मे- 
भक्तो व भाग, 0 शा 
रखने वालाः हरिमनु, 8 पुनरावृत्ति; = 
सम्‌-दिन-व-दिन, प्रति दिन 9 को गोर, दिशा मे, के 
निकट, परःअनुवनमशनिर्गतः- सिद्धा ०-नदि-नदि 
शि० ७।२४; नदी के निकट 10 क्रमानुसार, के अनु- 
सार, अनुक्रमम्‌, नियमित "म में, अनुज्येष्ठम्‌ 
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(छोटे बडे कौदष्टिते) 11 की भांति, के अनुकरण 
म-- सर्वं मामन्‌ ते प्रियाविरहजां त्वं तु व्यथां मानूनू्‌-- 
विक्रम० ४१२५; इसो प्रकार अनुगज. == वाद मगर 
जना, गर्जने की नकर करना, 12 अनृरूप---तथव 
सोऽनूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ --रधु° ४११२ 
(अन्‌गतोञस्य) । 

अनक (वि०) [अनु +क्न्‌] 1 लाची, खोप 2 कामुक 
विरासी 

अनकयनम्‌ [अन्‌ --- कथ्‌ +-ल्युट्‌ | 1 वाद का कथन 2 सवध 
प्रवचन, वातप । 


अन्‌कनोयस (वि०) [ अन्‌-+-अल्ण (युवन) 7 इथनुन्‌ 


कनादेशः | छोटे ने वाद का, तवस छोटा । 

अनुकपक (वि) [ कय्‌ -;-ण्वद्‌ | दयालु, करूणा 
करने वाला | 

अनुकपनम्‌ | अनु-+-कप-7- ल्युट्‌ | कर्णा, तरस, दयादूता, 
सहानुम्‌ति 


अन्‌कपा (न्तो) [ अन्‌ --कप्‌-+- अच्‌ {टाप्‌ | करुणा,दया । 
नक्रप्य (वि०) [ अन्‌क्रप्‌-;-यत्‌ ] दयनोय, सहानुमृति 
का पात्र;ः-करि तनन येनात्ति ममानक्प्या रघु° 
१४७४; कू० ३।अ६-प्यः हरकारा, द्रतगामो दूत । 
अनुकरणम्‌ - कृतिः (स्त्री ०) [अनूकर-त्युट्‌, क्तिन्‌ वा| 


1 नकल करना, प्रतिलिपि, अनरूपता, समानता 
छाब्दानकरणम =-= एक अटक्ार । 
जनुकषः--कषणम्‌ [ अन्‌ ~+ ङृष्‌-‡ अच्‌, ल्युट्‌ वा | 1 


खिचाव, आकषण, 2 (व्या०) पूवं नियममे आग वाठ 
नियम का प्रयोग उगाड़ाका तलायागनुरे का रट्टा 
4 कतव्य का विद्धव मे पाकन, अनुकरपन्‌ भी । 
अनुकल्पः [ अन्‌ +- कल्प्‌ {अच्‌ | गृर्का गौण अनुदेश जो 
आवव्यक्ता हने पर्‌ उस समय प्रवक्त क्रिया जानां 
जव कि मृव््य निदा का प्रयोग संभवे नटीं- प्रभुः प्रथम 
कल्पस्य योऽनकत्पन वतते- मन्‌ ० ११।३०, ३।१८७। 


अनुकामीन {सि०) [ अन॒काम~{-ख ] अपनी इच्छा के 
अनृसार्‌ काम करन वादा;-अनृकामीनतां त्यज-- 
भटटि०। 

अन॒कारः == दै ° अन॒करणम्‌ । 

अनुकाल (वि०) समयाचित, सामयिक । 

अनृकोतनम्‌ [अन -{- कत्‌ -{-ल्यृट्‌ | कथन, प्रकाटान । 

अनृक्ल (वि) | अन-{- क्ट +अच्‌ | 1 मनोवांदित, 
सनिमत, जसे किवाय॒, भाग्य आदि 2 मित्रता पूर्ण 
क्रपाधूणं 3 अनरूप,-लः निष्टावान तथा करृपाद्यु पति 
(एकरतिः--सा० द० या, एकनिरतः एकस्यामेव नावि- 
कायाम्‌ आसक्तः) नायक्र का एक भेदकम्‌ अनयः 
क्रुपा- -नारीणामन्‌कृटतामाचरसि चत्‌ --काव्य० ९ । 

मनक्लयति (ना० धा०) अनुक्लया मृआङिकि होना 
प्रसन्न होना 1 


) 


अनुक्रकच (वि०) [प्रा० सण ] दंतुरित, "दतिदार जैसा 
कि आरा। 

अनुक्रमः [ अनु-}-क्रम्‌¬+-अच्‌ | 1 उत्तराधिकार, क्रम, 
तांता, क्रमस्थापन, क्रमवद्धता, उचितक्रम-प्रचक्रमे 
वक्नुमन्‌क्रमज्ञा--रघ० ६।७०, इवश्रजनं सवमन्‌- 
क्रमेण-- १४।६०; 2 विषय सूचौ, विषयतालिका । 

अनक्रमणम्‌ | अन्‌ †्रम~ल्युट्‌ | 1. क्रम पूवक आग वदना 
2 अनुगमन-णी,--णिका (स्त्री °) विषय सूची विषय- 
तालिका जो किसी ग्रन्थ के क्रमवद्ध विषयो का दिग्द- 
शंन कराय । 

अनृक्छ्या---दे० अन॒करणम्‌ | 

अन॒क्रोशः [ अन-}-क्रय्‌-!- घज. ] दया, करूणा, दयाङ्ता 

„ ( अधि के साथ) --भेगवन्कामदेव न ते मय्यनु- 
क्राशः-ग० ३, मेघ ० ११५ । 


अनुक्षणम्‌ (अव्य०) प्रतिक्षण, रकगातार, वारबार । 
अनुभत्त (प०- त्ता) [ प्रा स० |] वारा या सारथि 
वा टटलृओ । 
अनुक्षेत्रम्‌ | प्रा० स०] उड़ीसा कै कुद मन्दिरो मे पुजारियों 
को दी जानें वाखी वृत्ति । 
अनुख्यातिः (स्त्री ०) [अनु -+- ख्या -{- क्तिन्‌) 1 पता रुगाना 
2 विवरण देना, प्रकट करना । 
अनुग (वि०) [ अन्‌~{-गम्‌-+-ड] (सम) पीं चनं 
वाला, मिलान क्ररने वाटा,- गः-अनुचर, आजा- 
कारी सेवक, साथो तद्‌भूतनाथानुग-- रघु ° २।५८ 
९,।१२। 
अनुगतिः (स्त्री ऽ) [ अन्‌ +-गम्‌--क्तिन्‌ ] पो चक्ना-- 
गतानुगतिको लखोकः-- पौषे चलनं वाखा, अनूकरण 
करने वाला--दे० "गत' के अन्तगत । 
अनुगमः,- मनम्‌ [अन -{- गम्‌-!- अप्‌ त्युट्‌ वा] 1 अनुसरण 
2 सहमरण, अपने स्वर्गयि पति को चिता पर विधवा 
स्री का सती दोना 3 नकर करना, समीपतर आना 4 
समरूपता, अनरूपता । 
अनुगजित (वि०) [ अनु-{-गज. +क्त] दहाडा हज, 
-- तम्‌ दहाड । 
अनुगवीनः [ अनु-{-गु-+ख | गोपाल, ग्वाला । 
अनुगामिन्‌ (प) [ अनु¬+ गम्‌+ णिचू-}-णिनि) अनु- 
यायी, सहचर । 
अनृगृण (वि०) [ वण स० |] समान गुण रन वाला, 
उगी स्वभाव का, अन्‌कल या रुचिकर, उपयुक्त, अनु 
` खूप. समानशीट; - (वीणा) उत्कण्ठितस्य हूदया- 
नगण 1 वयस्या-मच्छ० ३1३ मन को सुखकर 
भमत, मनोनृक्क ( ता० वा० के अनुसार यां 
णा स अभिप्राय “तंत्रीयुक्त वीणा" ते है) -णम (क्रि 
वि०) 1, अनुकूक, इच्छाओं के समरूप 2 अमिमतिपूवक 
या समरूपता के साथ (सम० म) 3 स्वभावतः। 


( ३७ 


अनुग्रष्टः--हणम्‌ [अनु ग्रह. +अप्‌, ल्युट्‌ वा] 1 प्रसाद, 
कृपा, उपकार, आभार- निग्रहानुग्रहकर्ता-पंच ० 
१ पादार्पणानुग्रहपूतपृष्टम्‌--रघु ° २।३५; 2 स्वीकृति 
3 सेना के पृष्ठभाग को रक्षा करने वाला दल । 

अनुग्रास्कः [प्रा० स] कौर, निवाला । 

अनुचरः [अनु {चर्‌ +ट] 1 सहचर, अनुयायी, नौकर, 
सेवक- तेनानुचरेण घेनोः--रघु० २।४, २६।५२; 
-रा,-री (स्त्री) दासी, सेविका । 

अनुचारकः [अनु-[-चर्‌+-ण्वुल्‌ ] अनुचर, सेवक, रिका 
दासी सेविका । 

अनुचित (वि ०) [न° त०] 1 गत, अनुपयुक्त 2 निराला, 
अयोग्य । 

अनुचिन्ता, चिन्तनम्‌ [अनु--चित्‌-{-अ-+-टाप्‌, ल्युट्‌ वा| 
1 याद करना, सोचना, मनन करना 2 प्रत्यास्मरण, 
फिर से ध्यान मे लाना, 2 अनवरत सोच, चिन्ता । 

अनुच्छादः [अन्‌-- छद्‌ + णिच्‌ -+- घज. |] साडी या घोती 
का वहदछोर जो कषे के ऊपर होकर छाती पर कट- 
कता रहता हं । 

अनुच्छित्तिः, (स्त्री ° )-च्छेदः[अन्‌-1- छिद्‌ +- क्तिन्‌, घञ वा] 
कट कर अरग न होना, नाश न होना, अनङहवरता । 

अनुज-जात (वि०) [अनुजन्‌ +ड, क्तवा] बादमे 
उत्पन्न, पीछे जन्मा हुआ, छोटा भाई--असौ कुमार 
स्तमजोऽनुजातः रघु ° ६।७८; -जः+ः- जातः छोटा भाई, 
-जा,-जाता छोटी बहन । 

अनुजन्मन्‌ (१०) [व० स०] छोटा भाई जननाथ तवा- 
नृजन्मनाम्‌-- कि ° २।१७ । | 

अनुजोविन्‌ (वि०) [अनुजौव-{-णिनि] आधित, परोप- 
जीवी-- (पु०-वी ) परातर्वी, सेवक; अनुच र-अवंच- 
नीयाः प्रभवोऽनुजी विभिः-कि० १।४, १०। 

अनुज्ञा- जानम्‌ [अन्‌ ज्ञा अङ, ल्युट्‌ वा] 1 अनुमति, 
सहमति, स्वीकृति 2 जाने की अनुमति या छुट्टी 3 बहाना 
4 आज्ञा, आदेड । 

. अनुज्ञापकः [अन्‌ ।-जा + णिच्‌ 1-ण्वुल्‌ ] आज्ञा देने वाला, 
हुक्म देनेवाला । 

अनुज्ञापनम्‌-ज्ञप्तिः (स्त्री ०) [अन्‌ + जा + णिच्‌ + ल्युट्‌, 
क्तिन्‌ वा] 1 अविकृत बनाना 2 आज्ञाया अदेश 
जारी करना । 

अनुज्येष्ठम्‌ (अव्य ०) ज्येष्ठता की दुष्ट के अनुसार । 

अनुतषंः [अनु ¬+-तृष्‌-+-घञा ] 1 प्यास--सोपचारमुपशांत- 
विचारं सानुतर्पमन॒तषपदेन--शि० १०। १६ ( प्यास 
ओौर सुरा ), 2 कामना, इच्छा 3 जल पीनं का पत्र 
4 मद्य । 


अनुतापः [अनु¬+-तप्‌-{-घञ.] पञ्चात्ताप, संताप-- 


जातानृतापेव सा-विक्रम ० ४।३८ संताप से पीडित । 
अनुतषणम्‌ == अनृतर्पः 3 ओर 4 । 


) 


अनुतिलम्‌ (अग्य० स०) दाना दाना करके अर्थात्‌ कण 
कण करके, अत्यन्त सुक्ष्मता से । 

अनुत्क (वि०) [न° त०| जो अधिकं उत्सुकनदहो, जो 
पटचात्तापकारी या खेदयुक्त न हो । 

अनुत्तम ( (निन) [न० त°] 1 जिससे अच्छा कोई ओरन्‌ 
हो, जिससे बिया कोई ओौरन हो, सबसे अच्छा, 
सबसे वद्या, प्रमृल रूप से सर्वोपरि-सवंदरव्येषु 
विद्येव द्रव्यमाहुरनुत्तमम्‌--हि° प्र ° ४; -कांक्षन्‌ गति- 
मुत्तमाम्‌--मन्‌° २।२४२; 2 (व्या० मे) जो उत्तम 
पुरुष मे प्रयुक्त न किया जाय 1 ह 

अनुत्तर (वि०) [न० त°] 1 प्रवान, मृख्य 2 बदा, 
सर्वोत्तिम 3 विना उत्तर का, मूक, उत्तर देने में असमर्थं 
- मे वत्यवनज्ञा च भवत्यनुत्तरात्‌-नं० 4 निदिचत, 
स्थिर 5 निम्न, घटिया, खोटा, कमीना 6 दक्षिणी, 
-रम्‌ उत्तर का अभाव, (टाकमटूर या भानाकानी 
का उत्तर अनुत्तर समज्ञा जाता हं) -रा दक्षिण 
दिश्चा। 

अनृत्तरंग (वि०) [ न° ब० ] स्थिर, भनुदरेकित, अविक्षुन्व 
--अपामिवाधारमनृत्तरगम्‌--कु° ३।४८ । 

अनृत्थानम्‌ [ न० त° |] प्रयत्न या सरगर्मी का अभाव। 

अनुत्सूत्र (वि०) [न° त० ] पाणिनि या नंतिकताके 
सूत्रों से अविरुद्ध, ग खल, नियमित--पदन्य।सा- 
सद्निः सन्निबंधना -शि° २।११२। 

अनुत्सेकः [ न० त० ] धमंड या अहंकार का अमाव 
° कोलक्षम्यां -भग० २।६३, शाखीनता । 

अनुत्सेकिन्‌ (वि ०) [ अनत्सेक-{- णिनि ] जो घमंड के 
कारण फूला हुआ न हो-भाग्येषु “नी भव-श० ४। 
१७। 

अनुदर (वि०) [न° ब० ] पतलो कमर वाला, पतला, 
कृड, क्षीण (दे० “अः) 

अनुदर्शनम्‌ [ अनु-+-वृश्‌ +ल्युट्‌ ] निरीक्षण । 

अनुदात्त (वि०) [ न° त° ] गुरुस्वर, जो उदात्तस्वर कौ 
भांति उच्च स्वर्‌ से उच्चरति न होता हो, स्वराघात 
हीन-- त्तः गुरुस्वर । 

अनुदार (वि०) अनु [न° त०] 1 जो उदार (दानशील )न 
हो, कजूस, अनुत्तम,अमद्र 2 जो अपनी पत्नी के अनुकूल 
चलने वाखा हो या वह॒ जिसकी पत्नी पति के अनुकूल 
चलने वारी हो-यस्मिन्प्रसीदसि पुनः खर भवत्युदारोऽ 
नुदारश्च-काव्य ० ४; (*मदाता' के अथं मं भी प्रयुक्त 
होता हं) 3 उपयुक्त ओर योग्य पत्नी वाला । 

अनुदिनम्‌-दिवसम्‌ (अव्य ० स०) प्रतिदिन, दिन-ब-दिन 1 

अनुदेशः [ अनु-।- दिश्‌ +-घञज. ]1 पीछे संकेत करना, नियम 
या निदेश्च जो पीछे किसी पूवं नियम की गोर संकेत 
करे-ययासंस्यमनुदेशः समानाम्‌-पा० १।३।१०; 2 
निदेश, मदे । 








श 





( 


अनृत (वि०) [न° त° |] जो अहंकारी या गववयुक्त न 
हो-- ताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः-श० ५।१२ 1 

अनुद्धट (वि०) [ न° त° | 1 जो साहसी न हो, विनीत; 
सौम्य 2 जो उन्नत या बहुत ॐचान हो । 

द्रत (वि०) [ अनू--द््‌--क्त ] 1 अन्‌गत, पीछा किया 

थ; गया (कंडं वार कृतृ° मे प्रयुक्त) 2 भेजा हआ या 
रौटाया हुआ (जसे कि घ्वनि)- तम्‌ संगोत मं काल 
को मापन्-जाघा द्रुत । 

अनृद्धाहः { न° त° ] विवाह न टोना, ब्रह्मचयं पालन । 

अनुधावनम्‌ [अन्‌ {-घाव्‌--ल्युट्‌] 1 पछ जाना या भागना, 
पोछा करना, अनूसरण करना--तुरग° कृडितसंघेः- 
दा० २; 2 किसी पदां का अत्यंत पीछा करना, अनु- 
संघान, गवेषणा 3 किसीस्व्रीको पाने का असफल 
प्रयत्न करना 4 सफाई, पवित्रीकरण । 

अनुध्यानम्‌ [ अनृ {-ध्या-{-ल्युट्‌ ] 1 विचार, मनन, घा्मिक 
चितन 2 सोचविचार, याद,- यानः प्रीतिविरूपाक्ष 
त्वदनुव्यानसंभवा- कु ° ६।२१; 3 हितचिन्तन, स्नि- 
ग्चिन्तन । 

अनुनयः [ अनुनी -{- अच्‌ ] 1 मनावन, श्रार्थना प्रक 
विदक्रः स कस्यानुनयं प्रतिगृह्काति-श० ४; 2 शारी- 
नता, रिष्टता, सान्त्वनायुक्त आचरण, 3 नस्ननिवेदन, 
मिन्नत, भरार्थना, ˆआमंत्रणम्‌-विनीत संबोवन 4 अनु- 
शासन, प्रहिक्षण, माचरण के जघिनियम 1 

अनुनादः [ अनु -{ नद्‌-†-घज. ] शब्द, कोलाहल, गंज, 
प्रतिच्वनि । 

अनुनायक (वि०) [ अनु-†-नी ण्वुल्‌ ] सुशील, विन स्न, 
विनीत 1 

सनुनायिक {वि०) [ अनु} नय-~-ठक्‌ ] मंत्रीपूर्ण,-- का 
नाटक कौ मुख्य पात्र नायिका की अनुचरी जैसे 
कि सखी, घात्री या दासी आदि;-सखी प्रव्रजिता 
दासी प्रेष्या वात्रेयिका तथा 1 न्याइ शिल्पकारिण्यो 
विज्ञेया द्यनुनाचिकाः 1 

अनुनासिक (वि०) [ गनु--नासा-+-ठ ] 1 नासिक्य, 
नासिका से उच्चरित, कम्‌ गुनगुनाना । सम० 
--मादिः अनुनासिक वणं (न णन्‌ म्‌) से भारभ 
होने वाला संयुक्त व्यंजनं । 

अनुनिदेशः [ अनु-{- निर्‌+- दिन्‌ +- घन. ] पूर्ववर्ती अनुक्रम 
के अनुसार वर्णन,-भूयसामृषदिष्टानां क्रियाणामथ 
कर्मणाम्‌ । ऋमशो योऽनुनिर्देशो यथासंख्यं तदुच्यते । 
सः० द०। 

अनुनीतिः==तु ° अनुनयः 

अनुपधातः [ न° त० ] उपधात या क्षति का अभाव, 
>-अजित विना किसी शति के प्राप्त किया । 

अनुषतनम्‌--पातः [ अनु -{- पत्‌ ल्युट्‌, घञ्न. वा ] 1 


ऊपर पड़ना, एक के वाद दूसरे का गिरना 2 षौ 


३८ ) 


करना, अनुसरण 3 भाग 4 बैराशिक--तम्‌ (अव्य ०) 
[ पत्‌¬+ णम्‌ ] क्रमिक अनुसरण, अनुगमन; -लता- 
नुपातं कुसुमान्यगृह्णात्‌-- भट्टि २।११; (लतामनु- 
पात्य-एक कता से दूसरी रतापर जाकर, या 
रताओं को ्ुका कर) । 

अनृपथ (वि ०) [ प्रा० स ] मागं का अनुसरण करने 
वाका, यम्‌ (क्रि० वि०) सड़क के साथ साथ । 

अनुपद (वि०) [ प्रा° स० ] नितान्त कदम कदम अनुसरण 
करता हु,- दम्‌ सम्मिछित गायन, गीत का टेक, 
(अबव्य०) 1 कदम के साथ-साथ, पैरों के निकट; 2 
कदम कदम करके, प्रति पद; 3 शब्दः 4 एडियों पर, 
बिल्कुर पी, तुरन्त वाद-गच्छतां पुरो भवन्तौ, अह्‌- 
मप्यनुपदमागत एव--श० ३ (प्रायः संव ० के साथ, या 
समास में इसौ अयं में); (तौ) आशिषामनुपदं सम- 
स्पृङात्‌ पाणिना--रधु° ११।३१; -अजमोवाः प्रतिगृह्ण 
तावर्घ्यानुपदमाशिषः--१।४४ । 

अनुपदवौ [ प्रा० स० ] मागं, सडक । 

अनुपदिन्‌ (वि ०) [ अनुपद -{- णिनि ] अनुसरण करनेवाला 
ढूंढने वाका अर्थात्‌ अन्वेषक, या पृच्छक-अनुपदमन्वेष्टा 
गवामनुपदी सिद्धा० । 

अनुपदीना [ अनुपद -[ख-}- टाप्‌ ] जता, बूट, ऊंची एडियों 
का जूता, या चप्पल । 

अनुपधः [ न° ब ° ] उपघा रदित, एेसा अक्षर जिसके पूवं 
कोई दूसरा अक्षरन हो। 

अनुपधि (वि०) [ न° ब० ] छल रहित, कपट रहित- 
रहस्यं साघूनामनुपधि विशुद्धं विजयते--उत्त ० २।२ । 

अनुपन्यासः [ न° त० ] 1 वर्णन न करना, बयान न देना 2 
अनिरिचितता, सन्देह, प्रमाणाभाव । 

अनुपपत्तिः (स्त्री०) [ न ० अ० ] 1 असफलता, मसिदि,-- 
छक्षणा दक्यसंबंघस्तात्पयनुपपत्तितः- भाषा ० «८२, 
तात्मयं* उदिष्ट या किसी संबद्ध अयं को प्राप्त करनं 
मे सफलता; 2 अन्यावहारिकता, व्यावहारिक न होना 
3 अधूरीयुक्ति, तकंयुक्त कारण का अभाव । 

अनुपम (वि ०) [ न° ब० ] अतुलनीय, बेजोड, स्वेत्तम्‌, 
अत्यंत श्रेष्ठ-मा दक्षिण परिचम प्रदेश की हथिनी 
(कुमुद को सखी) । 

अनुपमित] (वि०) [नञ ~+उप-}-मा-[-क्त, अनुपमा 

अनूपभेय } +य |] बेजोड, अतुलनीय । 

अनुपरग्धिः (स्त्री ०) [ न ० त° ] पहचान न होना, प्रत्यक्ष 
न होरा, मीमांसकं की दृष्टि मे ज्ञान का एक साधन, 
परन्तु नेयायिकों की दृष्टि मे नहीं । 

अनुपकभः [ नयन _--उप +म्‌ + णिच्‌ +- घञ | बाघ का 
अभाव, अब्रत्यक्ष होना । गार्दति 

अनुषवौतिन्‌ [ न०.त० ] भपने वणं के अनुसार यज्ञोपवीत 
घारण न करने वाका । 





( ३९ ) 


अनुपशयः [ न° तण ] रोग को उभाडने या भडकाने 


वाली परिस्थिति । 


अनुपसष्टारिन्‌ [ न° त० ] न्यायशास्व में हेत्वाभाष का 
एक भेद जिसके अन्तगंत पक्षसंवंधी सभी ज्ञात बातें 
आ जाती हं, ओर दृष्टान्त द्वारा, चाहे वह्‌ विघेयात्मक 
हो या निषेधात्मक, का्यंकारण-सिद्धांत के सामान्य 
नियम का समर्यन नहीं हो पाता--य्था सवं नित्यं प्रमे- | 


यत्वात्‌ । 


अनुपसर्गः [ न° त० ] 1 उपसर्ग कौ शक्ति से विरहित 
दाब्द [ निपात आदि] 2 (न०व०) जिसमें कोई 


उपसर्ग न हो । 

अनुपस्थानम्‌ [अनुप +- स्था-ल्युट्‌ ] अभाव, निकट न होना । 

अनुपस्यित [ नञ ¬+- उप--स्था-+- क्त | जो उपस्थित नहीं, 
अप्रस्तुत । 

अनुपस्थितिः (स्त्री०) [ अनुप ¬+-स्या-- क्तिन्‌ ] 1 गैर- 
हाजरी 2 याद करने की अयोग्यता । 


अनुपहत (वि ०) [ न०त०] 1 जिसे चोट नहीं लगी 2 | 


अप्रयुक्त, कोरा, नया (कपड़ा) । 

अनुपाख्य (वि०) [ न° व० ] जो स्पष्ट रूप से दिखलाई 
न दे या पहचाना न जा सके । 

अनुपातः == तु ° अनुपतनम्‌ । 

अनुपातकम्‌ [ अनू-- पत्‌ + णिच्‌ {-ण्वल्‌ ] जघन्य पातक 
जसे चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि, विष्णुस्मृति मे एसे 
३५ तथा मनुस्मृति र्मे ३० पातक गिनाये गये हं । 

अनुपानम्‌ [ अनु [पा-ल्युट्‌ ] दवा के साय यापीछेपी 
जाने वारी वस्तु; ओषधि लेने की मात्रा । 

अनुपालनम्‌ [ अन्‌ + पाट्‌ {त्युट्‌ | प्ररक्षण, सुरक्षण, आज्ञा- 
पाखन । 

मनुपुरषः [ प्रा ० स ० ] अनुयायी 1 

अनुपूवं (वि०) [ प्रा० स० ] 1 नियमित, उपयुक्त मान 
रखने वाला, क्रमवद--वृत्तानुपूर्वे च न चातिदीषे-- 
कु० १।३५ “केर जिसके बाल यथाक्रम है, ˆ गात्र जिस- 
के अंग सुगठित ह, इसी प्रकार दष्ट, ˆ नाभि, पाणि 
2 क्रमवद्ध सिलसिलेवार 1 सम०-ज (वि ०) नियमित 
परम्परा में उत्पन्न,--वत्सा नियमित रूप से वच्छे 
देने वाली गाय । ड 

अनुपू्वज्ञः] (क्रि० वि०) नियमित क्रम मे, ्रमागत रीति 

अनुपूर्वेण । से । 

अनुपेत (वि०) [ न° त० ] 1 विरहित २ यज्ञोपवीत घारण 
न क्रि हुए । विह 

अनुप्रज्ञानम्‌ [ अनु~-प्र+-ज्ञा+-ल्युट्‌ ] पद का अनु- 
सरण, टोह्‌ लगाना । रोनिपवक 

अनुप्रपातम्‌, प्रपादम्‌ -[ अन्य० स०| क्रमागत -- 
गेह “तम्‌-दम्‌ आस्ते, गेहम्‌ अनुप्रपातम्‌-दम्‌ सिद्धा० 1 

अनुप्रयोगः [ प्रा० स० ] अतिरिक्त उपयोग, आवृत्ति । 


अनुप्रवेशः[ अनु +-प्र-{-विष्‌+ षण्न. ] 1 दाखला--रषु 
२।२२, १०।५१; 2 अनुकरण-गपने को दुसरे की 
इच्छा के अनुकूल ढारना । 

जनुप्रदनः [ प्रा० स०] बादर किया जाने वाला प्रन । 

(अध्यापक के पुवं कथन से संबद्ध) । 
अनुप्रसक्तिः (स्त्री ०) [ भनु -प्र+संञ्‌ +-क्तिन्‌] 1 प्रगाढ़ 
सबष 2 दन्दो का अत्यधिक तकं संगत सम्बन्ध । 
अनुप्रसादनम्‌ [ अनु + प्र-{-सद्‌ {-णिच्‌--ल्युट्‌ ] आराषन, 
संराधन । 

| अनुप्राप्तिः (स्व्री०) [अनु+प्र+-माप्‌+-क्तिन्‌ ] प्राप्त 

। करना, पटुचना । 

| अनुप्लवः [ अनु -प्ल्‌-+-अच्‌ ] मनुयायी, सेवक सानुप्लवः 

| श्रभुरपि क्षणदाचराणाम्‌--रष्‌° १३।७५ । 

। अनुप्रासः [ अनु प्र{- मस्‌ {घञ ] एक सम।न ध्वनियों 
अक्षरो या वणो की पुनरावृत्ति-व्णेसाम्यमनुप्रासः 
--काव्य०; परिभाषा गौर उदाहरणों के किए दे° 
सा० द० ६३३-३८, गौर काव्य ° शवां उल्लास । 

अनुबद्ध (वि०) [ अनु¬-बंष्‌-+- क्त ] 1 बेधा हुमा, जकड़ा 
हआ; 2 यथा क्रम अनुसरण करने वाला, फल स्वरूप 
आने वाला 3 संबद्ध 4 मनवरत चिपका हुजा, लगातार । 

अनुबधः [ अनु -{-बव्‌}- घञ. ] 1 बंषन, कसना, संबेघ, 
आसक्ति, बंघान (शन्द० आक) 2 भवाघ परम्परा, 
सातत्य, श्रेणी, श्ंखला- बाष्पं कुद स्थिरतया विर- 
तानुबंषम्‌-श ० ४।१४; वैर ०, मत्सर ०; सानुबंधाः 
कथं न स्युः संपदो मे निरापदः रघु० १।६४; 3 अनु- 
क्रम, फल (शुभ या अशुभ) 4 इरादा, योजना, प्रयोजन, 
कारण-अनुबंघं परिज्ञाय देश-कालौ च तत्त्वतः 1 सारा- 
पराघौ चालोक्य दण्डं दंडघेषु 3 मनु° ८।१२६; 
5 संबंध जोड़ने वाला, गौण 6 आरभिक तकं (वेदान्त 
के आवकइ्यक 4 7 (व्या०) एक संकेतक अक्षर 
जो कि इस शन्दके स्वर या विभक्तिमें कु विष्ष- 
वता का द्योतक हो जिसके साय वह जुड़ा हो-जैसे 
कि "गम्लृ" मेल 8 बाधा, स्कावट 9 भारम, उपक्रम 
10 मागं, अनुगमन । 

अनुबधनम्‌ [ अनु¬-बघ्‌ +ल्युट्‌ ] संब॑ध, परम्परा, सिल- 
सिखा आदि । 

अनुबंधिन्‌ (विऽ) [ अनुबध-{-णिनि | [ श्रायः समस्त पद 
के अन्त में ] 1 संबद्ध, संसक्त, संयुक्त 2 क्रम, परि- 
णामी, फलस्वरूप-दुःखं दुःखानुवंधि-विक्रम ०; ४ एक्‌ 
दुःख के वाद दूसरा दुःख या दुःख कभी अकेला नहीं 
आता 3 फलता फूलता हुआ, सम्पन्न, मनाष --ऊष्व्‌ 
गतं यस्य न चानुबधि-रषु° ६।६७, अबाध या सवं 
व्यापक । 


अनब॑ध्य (वि०) [ अन्‌ +-बंष्‌+-ण्यन्‌ ] 1 प्रघान, मुख्यः; 


` 2 मारे जाने के लिए (जैसे वैल) । 








॥ 5. 


जनुबलम्‌ [ प्रा० स० ] पीछे स्थित सेन्यदल, मुख्य सेना की 
रक्षा के किए पीछे आती हुई सहायक सेना । व 
अनुबोधः. [ अन-[- वृष्‌ {- णिच्‌ {षड्‌ ] 1 बाद का 
परत्यास्मरण, 2 कम पड़ी हुई सुगंध को पुनर्जीवित 
करना । 
अनुबोषनम्‌ [अनु-बुष्‌ +ल्युट्‌] प्रत्यास्मरण, पुनःस्मरण । 
अनुभवः [ अनु-{-भू}-अप्‌ ] 1 साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान, 
व्यक्तिगत निरीक्ण ओर प्रयोग से प्राप्त ज्ञान, मन के 
संस्कार जो स्मृतिजन्य न हों ज्ञान का एक भेद, दे° 
तकं ० ३४, (नयायिक ज्ञान प्राप्ति के प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान ओर शब्द नामक चार साधन मानते; 
वेदान्ती ओर मीमांसक इनमे अ्यपित्ति भौर अनुपलन्धि 
नामक दो साघन ओर जोड देते ह); 2 तजुर्बा--अनुभवं 
वचसा सखि लृम्पसि-नै ° ४।१०५; 3 समक् 4 फल, 
परिणाम । सम०-सिद्ध (वि०) मनुमव द्वारा ज्ञात । 
अनुभावः [ अन्‌-म्‌ णिच्‌ +चञ्. ] 1 मर्यादा, 
व्यक्ति की मर्यादा या गौरव राजसी चमक दमक, 
वैमवडाक्ति, वक, अधिकार,-- (परिमेयपुरःसरौ) । 
अनुभाव, विहोषात्तु सेनापरिवृताविव-रघु° १।३७; - 
संभावनीयानुभावा अस्याकृतिः -श० ७; २, (सा० 
शा० में) दृष्टि, संकेत आदि उपयुक्त लक्षणों वारा 
मावना का अकट करना,-मावं मनोगतं साक्षात्‌ 
स्वगतं व्यंजयति ये तेऽनूभावा इति ख्याताः, यथा भ्रूभंगः 
कोपस्य व्यंजकः-दे० सा० द० १६२; 3 दुढु संकल्प 
विद्वास । 
अनुभावक (वि०) [ अनु + मू-1-णिच्‌-+-ण्वुल्‌ ] अनुभव 
कराने वाला, दयोतक । 
अनुभावनम्‌ [ अन्‌ +- म्‌ {णिच्‌ {ल्युट्‌ ] संकेत मौर इंगितों 
दारा मावना्मो का द्योतक । 
अनुभाषणम्‌ [ अनु-+-भाप्‌ +ल्युट्‌ ] 1 कही हर्द बात को 
खंडन के किए फिरसे कहना; 2 कही हुई वात की 
पुनरावृत्ति ॥ 
अनुभूतिः (स्त्री ०) = तु° अनुभव । 
अनुभोगः--[ अनु ~+प्रुज + घज. ] 1 उपमोग 2 की हुई 
सेवा के बदले मिलने वालो माफो जमीन । 
अनुश्चात्‌ (पु०) [ प्रा० स० ] छोटा भाई। 
अनुमत (वि०) [ अनु-+- मन्‌ +क्त | 1 सम्मत, अनुज्ञात, 
इजाजत दिया हा, स्वीकृत, -गमना--दो० ४।९, 
जाने के किए अनुज्ञप्त 2 चाहा हु, त्रिय,--तः प्रेमी 
- तम्‌ स्वोक्ृति, अनुमोदन, अनुनप्ति । 
अनुमतिः (स्त्री) [ अनु-+-मन्‌ + क्तिन्‌ ] 1 अनुजा, 
स्वीकृति, अनुमोदन 2 चतुरदशो युक्त पूर्णिमा । सम० 
-- पत्रम्‌ स्वीकृति सूचक पत्र याङेख। 
अनुमननम्‌ [ अनु+- मन्‌ ¬+-ल्युट्‌ ] 1 स्वीकृति, रजामंदी 2 
स्वतंत्रता । ` 


अनुमंत्रणम्‌ [ अनु {मन्त्‌ {णिच्‌-ल्युट्‌ ] मंत्रों द्वारा 
जावाहन या प्रतिष्ठा । 

अनुमरणम्‌ [ अनुमृ +ल्युट्‌ ] पीछे परना- तन्मरणे 
चानुमरणं करिष्यामीति मे निर्चयः--हि० ३; विषवा 
का सतो होना । 

अनुमा [ मा + अडः ] अनुमिति, दिये हए कारणों से अनु- 

मान, दे० अनुभिति । 

अनुमानम्‌ [ अनु +- मा-ल्युट्‌ ] 1 अनुमिति के साघनद्रारा 
किसी निर्णय पर पहुंचना, दिये हए कारणो से अनु- 
मान लगाना, अनुमान, उपसंहार, न्याय शास्त्र के अन्‌- 
सार ज्ञान प्राप्ति के चार साधनों में से एक 2 अटकल, 
अन्दाजा 3 सादृङ्य 4 (सा० शा०) एक अलक्रार 
जिसमें प्रमाण निर्षारित वस्तु का भाव अनोखे ढंग से 
प्रकट किया जाता ह-- सा० द० ७११- यत्र पतत्य- 
बलानां दृष्टिनिशिता पतन्ति तत्र शराः; तच्चापरो- 
पितशरो धावत्यासां पुरः स्मरो मन्ये । दे० काग्य 
१०;। सर्म०-उक्तिः (स्त्री०) तकना, तकं संगत 

` अनुमान । 

अनुमापक (वि०) | स्त्री° -पिका ] अनुमान कराने 
वाला, जो अनुमान करने का आवार बन सके । 

अनुमासः [ प्रा० स० ] अआगामौ महीना;ः- पतम्‌ (अग्य०) 
प्रतिमास । 

अनुमितिः (स्त्री°) [ अनु+-मा+- क्तिन्‌ ] दिये हुए कारणों 
से किसौ निर्णय पर पहुंचना, वह्‌ ज्ञान जो निगमन 
दारा या न्यायसंगत तकं द्वारा प्राप्त हो। 


अनुमेथ (वि०) [ अनू मा-+यत्‌ ] अनुमान के योग्य, 
अनुमान किथरा जाने वाला--फलानुमेयाः प्रारम्भाः-- 
रघु० १।२०। 

अनुमोदनम्‌ [ अनु +-मुद्‌ {त्युट्‌ ] सहमति, 
स्वोकृति, सम्मति । 

अनुयाजः [ अनु {यज्‌ + घञ. ] यज्ञीय अनुष्ठान का एक्‌ 
अंग, गौण या पूरक यज्ञानुष्ठान, [ प्रायः “अनूयाजः 
क्िखा जाता हं "अनुयाग' भी ]1 

अनुयात्‌ (पु ०) [ अनु {-या+-तृच्‌ ] अनुगामी । 

अनुयात्रम्‌--त्रा [ अनु| यात्‌¬-अण्‌ स्त्रियां टाप्‌ ] पररि 
जन, अनुचरवगं, सेवा करना, अनुसरण । ` 

अनुणात्रिकः [ अनुयात्रा {ठन्‌ ] अनुचर, 
श० १।२। 

नुयानम्‌ [ अनु+ या-ल्युट्‌ ] अनुसरण । 

अनुयायिन्‌ (वि ०) [ अनु + या {णिनि ] अनुगामी, सेवक, 
अनुवर्ती,-- (पू) पीछे चलने वाला (श ० आलं°) 
--रामानुजानुयाचिनः- प्ररावकंबी या सेवक,--न्यपेषि 
दोषोऽप्यनुथ।यिवरगंः--रषु ° २।४, १९। 

अनुयोक्तृ (पुं°) [ अनु + युज्‌ {तृच्‌ ] परीक्षक; जिजाकु 
अध्यापक । 


समर्थन, 


सेवक; 


( ४१ 


अनुयोगः [ अनु-1-युज्‌-{- घज. ] 1 प्रदन, पृच्छा, परीक्षा 
2 निदा, ज्िडको 3 याचना 4 प्रयास 5 बार्भिक चिन्तन 
टीका-टिप्पण । सम०- कृत्‌ (पु०) 1 प्रदनकर्ता 2 
अध्यापक, अध्यात्म गुर । 

अनुयोजनम्‌ [ अनु +- युज्‌ ल्युट्‌ ] प्रदन, पृच्छा । 

अनुयोज्यः [ अनु -{- यज्‌ -{- ण्यत्‌ | सेवक । 

अनुरक्त (वि ०) [ अनु+-रंज्‌+-क्त ] 1 रार किया हुआ, 
रगीन 2 प्रसन्न, संतुष्ट, निष्ठावान्‌ । 

अनुरक्तिः (स्वरी ०) [ अनु+- रज्‌ + क्तिन्‌ | प्रेम, आसक्ति, 
अनुराग, स्नेह । 

अनुरजक (वि०) [ अनु रज्‌ ण्वुल्‌ ] प्रसन्न करने 
वाका, सन्तुष्ट करने वाला । 

अनूरजनम्‌ [ अनु रज्‌-+-ल्युट्‌ ] संराघन, सन्तुष्ट करना, 
सुख देना, प्रसन्न करना, सन्तुष्ट रखना । 

अनुरणनम्‌ [ अनू रण्‌-- ल्युट्‌ ] 1 अनूप गना, नूपुर 
या घ्‌ घरूओं की आवाज से उत्पन्न अनवरत प्रति- 
ध्वनि, 2 "व्यंजना' नामक शब्द शक्ति, तु०, वास्त- 
विक कथन .से व्यंजित होने वाला थं व्यंग्य-क्रम- 
लक्ष्यत्वादेवानुरणनरूपो यो व्यंग्यः-सा० द० ४। 

अनुरतिः (स्त्री°) [ अनु--रम्‌-1- क्तिन्‌ ] प्रेम, आसक्ति । 

अनुरथ्या [ प्रा० स° ] पगड़ंडी, उपमां । 

अनुरसः+-- सितम्‌ [ प्रा० स० | गज, प्रतिध्वनि । 

अनुरहस (वि ०) [ ्रा० स° ] गुप्त, ` एकान्तप्रिय, निजी, 
-सं (क्रि° वि०) एकान्त मं । 

अनुरागः [ अन्‌¬+-रंज्‌-[-घज. ] 1 लालिमा 2 भक्ति, 
आसक्ति, निष्ठा, (विष० अपरागः) प्रेम, स्नेह (अधि 
के साथ या समासमं) कटकितेन प्रथयति मय्यनुरागं 
कपोलेन--श० ३।१५, रघु° ३।१०, “इंगित संकेत 
या प्रेम को प्रकट करने वाका एक वाह्यसंकेत । 

अनुरागिन्‌ `} (वि०) [अनुराग + णिनि, मतुप्‌ वा | जासक्त, 

अनुरागवत्‌ १ प्रेम से उत्तेजित । 5 

अनुरात्रम्‌ [क्रि° वि०] [अन्य० स०] राततम, ठर रात 
प्रति रात्रि। ५ 

अनुराधा [ प्रा० स॒० ] २७ नक्षत्रौ मं से सतरट्वा ननत्रः 
यह्‌ चार नक्षत्रों का समूह हं । 

अनुरूप (वि०) [प्रा० स०] 1 सदृश, मिलता-नुङता, 
तदनुरूप, योग्य, अनुरूपं वरम्‌--श० १, 2 उपयुक्त 
या योग्य, अनुकर, ( संवर व साय या _समास्न 
मे) --भव पितुरनुरूपस्त्वं गुणैर्छोककांतैः--विक्रम° 
५।२१। 

अनुरूपम्‌+-पतः } (क्रि० वि ०) समनुरूपत्ता या अनिमति- 

-पेण,-पडाः पूर्वक । 

अनुरोधः--धनम्‌ [अनु-+-रुष्‌ -घल्न, त्युद्‌ वा] 1 विनय, 
आराधना, इच्छापूति करना 2 समरूपता, आज्ञापाकन, 
लिहाज, विचार-घर्मानु रोघात्‌--का० १६०, १८०. 

६ 


) 


१९२; 3 आग्रहपूवंक प्रार्थना, याचना, निवेदन 4 
नियम का पालन । 
अनुरोधिन्‌-धक (वि ०) [अनुरोष -+-णिनि, अनिरब्‌+ 
ण्वुल्‌ | विनयी । ४ 
अनुलापः [अनु-{-लप्‌-{- घ. ] आवृत्ति, पुनस्त । 
अनुलासः,-- स्यः [अनुलस्‌-{- घज. यत्‌ वा] मोर। 
अनुठेपः--छेपनम्‌ [अनु + लिप्‌ घज ,, ल्युट्‌ वा] 1 अभि- 
पेवः, तेलमर्देन 2 सुगंधित लेप, उवटन--सुरभिकुसुम- 
घूपानुेपनानि--का० ३२४ । 
अनुलोम (वि०) [प्रा० स०] 1 बालों से--ऊपर से नीचे 
कौ ओर आने वाका-- नियमित, स्वाभाविक क्रमा- 
नूसार (विप प्रतिकोम), (अतः) अनुकृल-- ^ कृष्टं 
क्षत्रं प्रतिरोमं कपंति--सिद्धा०, नियमित दि्ार्मे 
हल चलाया हुआ; 2 मिध्रित (जैने किं जाति) - मम्‌ 
(क्रि° वि० ) स्वाभाविक या नियमित क्रम में-माः 
(० व०}) मिध्रित जातियां। समऽ-अर्यं (वि०) 
पन्न मं वोलने वाला, जडानप्यनृलोमार्थान्‌ प्रवाचः 
कृतिनां गिर.-शि० २।२५.- ज, जन्मन्‌ (वि०) 
ठीक क्रम में उत्पन्न, उच्चवर्णं के पिता तथा नीचवर्णं 
की माता मे उत्पन्न सन्तान, मिधित जाति का। 
अनुल्वण (वि०) [न० त०]| 1 अविक नहीं, न कमन 
अविक 2 स्णष्ट या साफ़ नहीं। 
अनुवंशः [भ्रा स०| वंगतालिका । 
अनुवक्र (व्रि०) [प्रा० सभ] अत्यंत, कृछटेडाया 
तिरदछा । 
अनुवचनम्‌ [ अनु +-वच्‌ +ल्युट्‌ ¡ आवृत्ति, सस्वर पाठ, 
अध्यापन । 
अनुवत्सरः [प्रा स ०] वपं । | 
अनुवर्तनम्‌ [ अनु +-वृत्‌-{-ल्युद्‌ ] 1 अनुगमन (आक 
भी), अनुवतिता, आज्ञाकारिना, अनुरूपता 2 प्रसन्न 
करना, अनुग्रह करना 3 स्वीकृति 4 फक, परिणाम 
5 पूर्वसूत्र स पूतिकरना ; 
अन॒वत्तन्‌ ( वि० ) [ अनू--वृत्‌ णिनि] 1 अनुगामी, 
` आङ्ाकारी 2 अनल्प (कमं० कै साय या समास मे) । 
अनुवङा (वि०) [प्रा९ स०] दूसरे कौ इच्छा के अवीन, 
आनजाक्ारी - इः अधीनता, आनाक्ारता । 
अनवाकः [अन -+- वच्‌-}- घञ. | 1 जावृत्ति करना 2 वेद 
` के उपमाग, अनुभाग, अध्याय ॥ 
अनृवाचनम्‌ [अनु -{- वच्‌ -;- णिच्‌ +ल्युट्‌ | 1 सस्वर पाट 
~ कराना, अब्यापन. धिषण 2 स्वयं पाठ करना, देऽ 
"वच्‌' अनु के साध । 
अनुवातः [प्रा स० | बदरू दिगा जिम ओर कौ हवा हो । 
अनुवादः [ अन्‌~+-व्द्‌+-घःन. ] ‡ सामन्य रूप से 
आवृत्ति 2 व्याद्या, उदाद्भरण _ वा समर्थन की दुष्टि स 
आवृत्ति 3 स्यार्यषटमकः आवृत्ति ५1 हाच बात का 
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न्लेष रूप से ब्राह्मण ग्रन्थो का वह भागय जिसमें 
सदेश या विधि की व्याख्या, चित्रण या उसके 
` प्पण निहित हं ओर जो स्वयं कोई विधिया 
वहीं हं 4 समयन 5 विवरण, अफवाह्‌ । 
; ५०९, धादिन्‌ (वि ०) [अनु-}- वद्‌ +- ण्वुल्‌ ~ णिनि वा] 
1 व्याख्यापरकं 2 समरूप, समस्वर । 
अनुवाद्य (वि ^) [अनु वद्‌ -}- णिच्‌-- यत्‌] 1 व्याख्येय, 
उदाहरणसपेक्ष 2 ( व्या० ) वाक्यम किसी उक्ति 
का कर्ता, "विघेय' का विपरीतार्यक जो किकर्ता के 
विषय में कुछ विधि या निषेष करता हं, वाक्यम 
पह से ज्ञात अनुवाद्य या कर्ताको पुनरुक्ति विधेयं 
के साय संबंघ जतलाने के किए की जाती है, अतः 
उसे वाक्य में पहले रक्खा जाता हं--अनुवाद्य- 
मनुक्त्वेव विघेयमुदीरयेत्‌ । 
अनुवारम्‌ (अन्य०), समय समय पर, बार बार, फिर 
दोवारा । 
अनुवासः- सनम्‌ [अनु--वास्‌¬+- घला. ल्युट्‌ वा] 1 सामा- 
न्यतः धूप आदि सृगंधित द्रग्यो से सुवासित करना 2 
कपड़ो के किनारे डबोकर गित जनाना 3 (°नः 
मी) पिचकारी, तेर का एनिमा करना, या स्निगव 
बनाना । 
अनुवातित (वि०) [अनुवास्‌ क्त] धूपित, धूनी दिया 
हञा, सुगंधित किया हु । 
अनुवित्तिः (वि ०) [अनु-- विद्‌ +- क्तिन्‌] निष्कर्ष, प्राप्ति । 
अनुविद्ध (वि०) [ अनु+व्यघ्‌¬-क्त] 1 छिदा हुआ, 
सूराख किया हमा, कौटानुविद्धरत्नादिसाघारण्येन 
काव्यता-सा० द० 2 ऊपर फला हुआ, अन्तर्जटित, 
पूर्ण, व्याप्त, मिश्रित, मिकावट वाला, अन्तमिधित-- 
सरसिजमनुविद्धं दौवलेनापि रम्यम्‌- ० १।२०, 3 
संयुक्त, संबद्ध 4 स्यापित, जडा दुआ, चिद्रित--रलत्ना- 
नुविद्धाणवमेखकाया दिशः सपत्नी भव॒ दक्िणस्या-- 
रघु° ६।६३। 
अमुकिधानम्‌ [ अनु-- वि -{- धा-ल्युट्‌ ] 1 आज्ञाकारिता 2 
आदेश्चादि के अनुरूप कार्य करना । 
न (वि०) [अनु-+-वि--घा--णिनि]आज्ञाकारी, 
त । 
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अनुविनाहः [अनु-†-वि--नस्‌-- घञ. ] बाद मे नष्ट होना। 

जनुविष्टभः [ मनु वि + स्तंम्‌ +- घञ्न ] फलस्वरूप वाघा 
का होना । 

अनुवृत्त (वि०) [ अनु-{-वृत्‌-- क्त ] 1 
अनुगामी 2 वाघ, निरन्तर । 

अनुवृत्तिः (स्वी ०) [ अनु + वृत्‌-क्तिन्‌ ] 1 स्वीकृति 2 
आज्ञाकारिता, अनुह+ता, अनुगामिता, नैरन्तयं 3 
अनुकर या उपयुक्त कायं करना, भाज्ापारन, मौन 
सहमति, सन्तुष्ट करना, भ्रसन्न करना-कताः चातुर्य 


आज्ञाकारी, 


) 


मपि शिक्षितं वत्सेन--उत्त० ३, मा० ९, 4 (व्या ) 
आगामी नियम में पिके नियम को पुनरक्ति या पूर्ति, 
पिछले नियम का आगामी नियम पर निरन्तर प्रभाव 
5 पुनरुक्ति--व्णानामनुवुत्ति रनुप्रासः । 
अनुवेधः = तु° अनुव्यावः । ` 
अनुवेलम्‌ [ अव्य० | [प्रा° सण | कभी-कभी, वारंवार, 
इति स्म पृच्छत्यनुवेलमाद्‌तः --रघु° ३।५ । 
अनुवेशः शनम्‌ [ अनु - विश्‌ घञ, ल्युट्‌ वा ] 1 अनु- 
गमन, वाद मं दाखिल होना; 2 वड भाई के विवाह 
से पहङ़े छोटे भाई का विवाह । 
अनुष्यजनम्‌ [ अन्‌¬+-वि-+ अंज्‌-- ल्युट्‌ ] गौण लक्षण या 
चिन्ह । 
अनुव्यवसायः [ अनु +-वि+-अव-¬-सं {घज ] (न्या°मे) 
प्रत्यक्ष का वाघया चेतना; (वेदा० में) मनोभाव 
या निर्णय का प्रत्यक्षीकरण । 
अनुव्याधः- वेधः [ अनु¬-व्यब्‌ + वडा ; विच्‌-}-घञ. वा ] 
1 चोट पहुंचाना, छदना, सूराख करना-- न हि कीटान्‌- 
वेधादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुमीशाः -सा० द० 
१, 2 सपक, मेल- मुखामोदं मदिरया ृतानुग्याघ- 
मुदरमन्‌-शि० २।२०., 3 मिश्रण 4 बाधा डालना । 
अनुव्याहरणम्‌,-व्याहारः [ अनुव्या¬+-ह्‌ ~ ल्युट्‌, घञ. वा |] 
1 पुनरुक्ति, वारंवार कथन 2 अभिशाप, कोसना । 
अनुत्रजनम्‌-त्रज्या | अनुव्रज्‌ {- ल्युट्‌, क्यप्‌ वा ] अनुसरण, 
अनुगमन, विरोषत्तया विदा होता हुआ अभ्यागत । 
अनुव्रत (वि०) [ प्रा° स० ] मक्त, निष्ठावान्‌, संलग्न 
(कर्म० या संब० के साथ) । 
अनुकषतिक (वि०) [ अनू रशत-¬ठन्‌ ] सौके साथया 
सौ मे मोर छखिया हुआ । र 
अनुक्ायः [ अन्‌-{- शी + अच्‌ ] 1 पदचात्ताप, मनस्ताप, खेद, 
` रज,- नन्वनुयस्थानमेतत्‌- मा ० ८,-इतो गतस्यान्‌- 
शयो मा भूदिति--विक्रम० ४, शि० २।१४; 2 अति 
वैर या क्रोघ.- शिशुपालोऽनुशयं परं गतः--शि० १६। 
२; -यस्मिन्नमुक्तानुशया सदेव जागति भुजंगी-मा° 
६।१; 3 धृणा 4 गहरा संबन्ध, जसा कि क्रमागतः, 
(किसी पदार्थं से) गहन भासक्ति 5 (वेदा० मं) 
दुष्कर्मों का परिणामया फल जो कि उनके साथ 
संयुक्त रहता है ओर पृनर्जन्म से अस्थायी मुविति का 
उपभोग कराके फिर जीवको कारीरों में प्रविष्ट करता 
हे; 6 क्रय के मामलों में खेद जिसे पारिभाषिक रूप 
मे "उत्सादन" कहते हं दे° क्रीतानुशय । 
मनुक्षयान (वि०) [ अनु-{-शी-+- शानच्‌ ] खेद प्रकट 
करता हुआ, - ना नायिका का एकं भेद, यह नायिकः 
५७ प्रेमी के. वियोग का ख्याल करके उदास ओर 
न्न रहती 


रहती हं । 
अनुक्यिन्‌ (वि०) [ अनुशय -{-णिनि ] 1 अनुरक्त, भक्त 








( 


श्रद्धालु 2 पर्चात्ताप करने वाला, पछताने वाला 3 
अत्यधिक धृणा करने वाला 4 मानों -किसी फल के 
कारण संबद्ध । 
अनुशरः [ अनु +- शू {अच्‌ ] भूत प्रेत, राक्षस । 
अनुश्ासक,-दासिन्‌ | (वि ०) [ अन्‌ ¬ शास्‌ ण्तुल्‌, णिनि 
शास्त्‌,-शासित्‌ तृच्‌ वा | निदेशक, शिक्षक, शासन 
करने वाला, दंड देने वाला- कवि 
पुराणमनुशासितारम्‌- भग० ८।९, 
शासन कर्ता,-एष चोरानुशासी राजेति 
भयादुत्पतितः--विक्रम० ४। 
बनुश्षासनम्‌ [अनु -{-शास्‌ ल्युट्‌ | आदेश, प्रोत्साहन, शिक्षण 
नियमों विधियों का वनान।--मवत्यधिक्षेप इवानु- 
रासनम्‌-कि० १।२८; आदेश या शिक्षा के शब्द; 
-- तन्मनोरनुशासनम्‌ - मनु ८।१३९; नामलिगं-° 
संज्ञाओं कं जिग संबंघी नियमों का निर्धारण तथा 
व्याख्या--शन्दानुशासनम्‌-सिद्धा०। 
अनुशिक्षिन्‌ [अनुरिक्ष्‌+-णिनि] क्रियाशीर, सीखने वाका । 
अनुक्िष्टिः (स्त्री °) [अनुशास्‌ +- क्तिन्‌] शिक्षण, अध्यापन, 
अदेश, आज्ञा । 
अनुशोखनम्‌ [अन्‌ {शील्‌ ल्युट्‌] अभिप्रेत तथा श्वम्पूणं 
प्रयोग, सतत प्रयत्न या अभ्यास, सतत या वारबार 
अभ्यास या अध्ययन । 
अनुशोफः,- शोचनम्‌ [ अनु ¬-शुच्‌ {- घञ ., त्युट्‌ वा] रंज, 
परचात्ताप, खेद, इसी अथं मं अनुशु (ज्ञो) चितम्‌ । 
भनुभ्रवः [ अनु--श्नु-}-अच्‌ ] वेदिक परपरा । 
मनुषस्त (वि ०) [ अनु--षंज्‌-। क्त ] 1 सवद्ध 2 संलग्न 
या संसक्त । 
अनुषंगः [ अनु-[-षंज्‌ -{- घञ. ] 1 गहन क्गाव, संबंध, स- 
योग, साहचर्य, 2 मेल 3 शब्दों का पारस्परिक संवंष 
4 आवह्यक परिणाम 5 दया, तरस, कर्णा । 
अनुषंगिक (वि०) [ अनुषंग-ठ ] अनिवार्यं फलस्वरूप, 
सहवर्ती । 
अनुषगिन्‌ (वि ०) मनु +-षंज्‌-†- णिनि ] 1 संबद्ध, अनुरक्त, 
संसक्त 2 अनिवायं परिणाम के रूप मे आनं वाला, 3 
व्यावहारिक, सामान्थ, छा जाने वाला-विभुतानुषगि 
भयमेति जनः-कि० ६।३५ । 
अनुषजनीय (वि ०) [ अनु +-षंज्‌ + अनीय ] (शब्द की 
भांति) पूववाक्य से ग्राह्य । 
अनुषेकः,- सेचनम्‌ [ अनु| सिच्‌-+- घज, युद्‌ वा] दोवारा 
पानी देना, फिर से जक छिडकना । 
भत्ति : (स्त्री) [ अनु स्तु + क्तिन्‌ ] प्रशंसा, सिफा- 
(क्रमानुसार) । + 
अनुष्टुभ्‌ ( स्त्री [ अनु स्तुभ्‌ + क्विप्‌ ] 1 प्रशसा म 
अनुगमन, वाणी 2 सरस्वती 3 बत्तीस अक्षरो का एक 
छंद जिसर्मे आठ २ अक्षरो के चार २ पाद होते हं । 


४३ ) 


अनुष्ठातू,- ष्ठायिन्‌ (वि °) [ अनु-[स्या-।- तूच्‌, णिनि वा ] , 
काय करनं वाला, अनुष्ठान करने वाला । 

अनुष्ठानम्‌ [ जनु {-स्या ल्युट्‌ ] 1 कायं करना, धर्मङृत्य 
करना, कायं मं परिणत करना, कार्य निष्पादन, आज्ना- 
पालन, क तपोऽनुष्ठानम्‌-श० ४; वामक तप- 
द का प्रयोग 2 आरंभ, उत्तरदायित्व, कायं मे 
व्यस्तता 3 आचरणपद्धति, कार्यपद्धति, 4 धार्मिक 
संस्कारों या कृत्यो का प्रयोग । 

अनुष्ठापनम्‌ [ अन्‌ + स्था णिच्‌ -{-ल्युट्‌ ] कायं कराना । 

अनुष्ण (वि०) [ न० त° ] 1 जौ ग्म न हो, ठंडा 2 वीत- 
राग, मुस्त, शियिल- ष्णः शीतस्परं, ष्णम्‌ कुमुद, 
नीक कमल । 

अनुष्यदः [ अनु ~ स्यन्द्‌ {घ ] पिछला पहिया । 

अनुसंधानम्‌ | अनुसम्‌ {-धा ल्युट्‌ ] 1 पृच्छा, गवेषण, 
गहन निरीक्षण या परीक्षण, जांच 2 उदेद्य 3 योजना, 
करमवद्ध करना, तत्पर होना 4 उपयुक्त संयोग । 

अनुसंहित (वि ०) [ अनुसम्‌} घा ¬- क्त ] पूछताछ किया 
गया, जांच पड़ताल किया गया,- तम्‌ (क्रि° वि०) 
संहिता-पाट मे, संहिता-पाठ के अनुसार । 

अनुसमयः [ प्रा° स० ] नियमित ओर उचित संयोग जसे 
कि शब्दां का । 


अनुसमापनम्‌ [ अनुसम्‌ ¬}-आप्‌ {ल्युट्‌ ] नियमितूप से 
किसौ कायं को समाप्ति। ` 

अनुसंबद्ध (वि०) [ अनु-{-सम्‌ ¬+- वच्‌ - क्त ] सयुक्त । 

अनुसरः [ अनु +सु +- अच्‌ ] अनुगामी, साथी, अनुचर । 

अनुसरणम्‌ [ अनु +- सु ¬+ त्युट्‌ ] 1 अनुगमन, पीछा करना, 
पीछे जाना 2 समनुरूपता । 

अनुसपः [ अन्‌ -{-सृप्‌-।- अच्‌ ] सपसद्‌ श जन्तु, सरीसृप । 

अनुसवनम्‌ (अव्य०) [प्रा० सण०] 1 यज्ञ के पङ्चात्‌ 2 
प्रत्येक यज्ञ में 3 प्रतिक्षण । 

अनुसाम (वि०) [ प्रा० स० ] मनाया हमा, मित्र सदश्च, 
५ 

अनुसायम्‌ (अव्य ०) [ प्रा° स० ] प्रति सांयकाल । 

अनुसुचनम्‌ [ अनु -।- सूच्‌ {त्युट्‌ ] संकेत करना, इशारा 
करना । 

अनुसारः [ अनु {-सृ-+-घल्न. ] 1 पीछे जाना, अनुगमन 
(आकं० मौ), पीछा करना --शब्दानुसारेण  अव- 
लोक्य-श्ञ० ७; जिधर से आवाजमा रही थी उस 
ओर देखते हूए 2 समनुरूपता, के अनुसार, प्रयोग के 
अनुरूप, 3 प्रथा, रिवाज, रस्म 4 माना हजा 
अधिकार । 

मनूसारक,- सारिन्‌ (वि ०) [ अनु +-सू 1-ण्वुल्‌ णिनि वां] 
1 अनुगामी, पःछा करने वाला, पीछे जानं वाला, सेवा 
करने वाला -- मृगानुसारिणं पिनाकिनम्‌--श ० १६; 
कृपणानुसारि च धघनम्‌-पंच० १।२७८; 2 के 


3 
ठ 
हः 
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अनुकूल या समनुरूप, बाद मे आने वाला--ययाशास्त` 
मनु° ७।३१; 3 तलाश करना, दूंदना, खोजना, जचि 
कृरना । क 
अनुसारणा [अनु-सृ णिच्‌ यच्‌-1-टाप्‌ | पीछं जाना, 
पीछा करना-तस्मात्पङायमानानां कुर्यान्नात्यनुसार- 
णाम्‌ - महा० । श 
अनुसूचक (वि ०) [ अनु¬\ सूच्‌ + ण्वुल्‌ ] संकेत करनं वाका, 
इशारा करने वाखा । ह 
अनुततिः (स्त्री °) [ अनु-सृ +- क्तिन्‌ ] पी जाना, अनु- 
गमन्‌, अनुरूप होना, अनुसार होना । 
अनुसैन्यम्‌ [ प्रा० स ] सना का पिछला भाग, अनुरक्षक 
सेना । 
अनुस्कवम्‌ (अव्य०) [ अव्य०स०] क्रमशः प्रविष्ट होकर 
क्रमानुसार अन्दर जाकर - गेहं गेहमनुस्कदम्‌-सिद्धा ० । 
अनुस्तरणम्‌ [ अनु स्तृ +ल्युट्‌ ] चारों ओर बखेरना या 
फैलाना, -- णी गाय, विशेषतया वह गाय जिसका 
बलिदान अत्यष्टि संस्कार के समय किया जाय । 
अनुस्मरणम्‌ [अनु स्म्‌ +ल्युट्‌] 1 फिर से ध्यान मे लाना, 
स्मरण करना, 2. बारबार स्मरण करना । 
अनुस्मृतिः (स्त्री ०) [ अनु स्मृ {क्तिन्‌ ] 1 वह स्मृति या 
स्मरण जो प्रिय हो 2. अन्य विषयों को छोडकर केवल 
एक ही बात का चिन्तन करना । 
मनुस्यत (वि ०) [ अनु-†-सिव्‌--क्त--ऊट्‌ ] 1 नियमित 
तथा निर्वा रूपसे मिलाकर क 2 सिला 
हुमा, बंधा हुमा, 3 सुषक्त ओर सुग । 
अनुस्वानः [ अनु स्वन्‌ घ. | 1 भनुरूप शब्द करना 
2 बाद में शब्द करना, गज, दे "अनुरणन । 
अनुस्वारः [अनु-{-स्वु-}- घञ. ] नासिक्य ध्वनि जो पक्ति के 
ऊपर एक विन्दु गा कर प्रकट की जातीहं ओरजो 
सदेव पूर्ववर्ती स्वर से संबद्ध होती है 1 
अनुहरणम्‌, - हारः [ अन्‌¬1-ह +ल्युट्‌, घञ. वा ] नकल, 
मिलना-जुना, समानता । 
अनूकः, कम्‌ [ अनु †-उच्‌1-क, कुत्वम्‌ नि° ] 1 कुल, वंग 
2 खत स्वभाव, चरित्र, वंश् की 1: 
अनूष्न (वि०)या--नः [ अनुवच्‌ कान नि° ] 1 
अध्ययनशील, विद्वान्‌ विदोषतया वेद, वेदांगो मेँ एसा 
पारंगत विद्वान्‌ जो उन्हं सुना सके ओर पढ़ा सके,- 
इदम्‌चुरनूचानाः- कु ° ६।१५; 2 सुदील । 
अनूढ (वि०) [ न० त० ] 1 न ले जाया गया, 2 अवि- 
वाहित, - ढा अविवाहित स्त्री । सम० - मान (वि०) 
रुज्जाटु,--गमनम्‌ (-डा-) कुमारी कन्या से संभोग, 
-- भ्राता (पु०) (“ढाः) 1 अविवाहित स्त्री काभाई 
2 राजा की उपपत्नी का माई। .. 
अनृदकम्‌ [ उदकस्य अभावः न° त° ] जर का अभाव, 
सूखा पड़ना । 


) 


अनहेशः [ अनु-}-उत्‌ +-दिश्‌-+- घञा. ] सापेक्ष क्रम एक 
^ अलंकार का नाम जिसमे कि यथा क्रम पूर्ववर्ती श्दोका 

उल्केख होता है; --यथासंख्यमनूद्देश उद्दिष्टानां क्रमेण 
यत्‌-सा० द० ७३२। 

अनूत्र (वि०) [ न० त° ] 1 जोघटिया नहो, कमनहो, 
अभाव वाला न हो- वृन्दावनं चत्ररथानूने-- रघु 
६।५०- गुणै रनूनां--रधु° ६।३७; 2 पूर्णं, समस्त, 
सकल, वड़ा, महान्‌ शि० ४।११ 1 

अनप (वि ०) [ अनुगताः आपः यस्मिन्‌--अनु+अप्‌ 1 
अच्‌--ऊदनोदेो इति ऊ ] जलीय, जकबहुक अथवा 
,दलदल वाला प्रदेश-पः, षम्‌ 1 जलवहुल स्थान या 
देश 2 एक दे का नाम (-पाः व° व०)-रघु° 
६।३७; 3 दल्दल, कीचड़ 4 पानी का तालाव 5 नदी 
का किनारा, पवंत का पहलू 6 भस 7 मेंढक 8 एक 
प्रकार का तीतर 9 हाथी । सम०-जम्‌ आद्र, अदरक, 
प्राय (वि०) दलदर वाका, कीचड्से भरा हुआ । 

अनूयाज, अनूराधा अनुयाज, अनुराधा 1 

अनू (वि०) [ न० ब० | जिसके जंघा नहो, - शः सूर्यका 
सारथि अरुण (जिसका जंघारहित होने का वर्णेन 
पाया जाताहं) उषा, दे० अरूण । सम०-स्ारयि 
सूयं (अनूरु जिसका सारयि ह ) ;- गतं तिरश्चीन- 
मनूरुसारथेः--शि० १।२। 

अनूजित (वि०) [ न ऊजितः- न° त° ] 1 अशक्त, 
दुर्बल, दाक्तिहीन 2 दर्पं रहित । 

अनूषर (वि०) [न ऊषरः-न० त°] 1. रेहीला, बंजर जसी 
(भूमि) दे° उत्तम ओर अनुत्तम 2 जिसमें रेह न हो । 

अनुच्‌--च (वि०) [ न० ब० | 1 विनाऋचाका2जो 
ऋग्वेद काज्ञातानदहो, या ऋग्वेद का अध्प्रेतान दहो, 
यज्ञोपवीत न होने के कारण जिसे वेदाघ्ययन का अघि- 
कार न हो-अनुचो माणवकः- मुग्च० । 

अनृजु (वि०) [ न० तण] जो सरल न हो, कुटिल 
(आक), अयोग्य, दुष्ट, बेईमान । 

अनृणं (वि०) [ न° व° ] जो क्जंदार न डो--एनामनृणां 
करोमि-श० १; --प्राणेदंदरयप्रीतेरनृणं (गृध्रं) - 
रधु° १२।५४; प्रत्येक द्विज को तीन ऋणो से उतऋणग 
होना पडता है-ऋषिऋण, देवऋण ओर पितृण । 
जो व्यक्ति वेदाध्ययन करके यज्ञ में देवताओं का मावा- 
हन करता है, ओर फिर गृहस्याश्रम मे रह कर पृत्र प्राप्त 
करता हं वही “अनृण' कहलाता हँ दे° रघु०८।२० । 

भनुणिन्‌ (वि०) [ न° त० ] अनं । 

अनूत (वि०) [ न० त°] 1जो सत्य न हो, भिध्या 
(शब्द) प्रियं च नानृतं ब्रूयात्‌-मनु° ४।१३८, 
--तम्‌ असत्यता, सूठ बोलना, धोखा, जालसाजी 2 
हृषि ( विप० “सत्य ) मनु ० ४।५, । सम०-वदनम्‌, 
भाषणम्‌, जादख्यानम्‌ मूठ कहना, मिथ्या. भूरष, 


( ४५ 


धाविन्‌, वाच्‌ (वि ०) रूढ बोलने वाला,-- व्रत (वि०) 
अपने वचन या प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला । 


ननृतुः [ न° त° ] अनुपयुक्त ऋतु, अनुचित॒ समय, अस- 


मय । सम०-कन्या वह कन्या जो अभी रजस्वला न 


इई हो । 
अनेक (वि०) [न० त०] 1 जोएकन हो, एक से अधिक, 
वहत से,- अनेकपितृकाणां तु पितृतो मागकल्पना-- 
या० २।१२०; कि० १।१६; कई, करई एक 2 अक्ग- 
अग, भिन्न भिन्न । सम ०-मक्षर,- अच्‌ ( वि० ) 
एक से अधिकं अक्षर यास्वर वाला, +नाना अक्षर 
सहित, अंत (वि ०) 1 अनिरचित, संदिग्व--अस्थिर- 
स्यादित्यन्ययमनेकांतयाचकम्‌ 2=तु० अनैकांतिक 
(- तः) 1 अनिर्चित अवस्या, स्थायित्व का अभाव 
2 अनिरिचतता, अनावद्यक अंश, जैसे कि कई “अनुबंघः 
^वादः संशयवाद, स्याद्वाद, “वादिन्‌ (पु०) स्याद्रादी, 
जेनियों के स्याद्वाद को मानने वाला,-अ्यं (वि०) 
1 एक से मधिक अर्थं वाला, समनाम जैसे कि गो, 
अमृत, अक्ष आदि - अनेकार्थस्य शब्दस्य-काव्य ० २; 
2 “अनेक' शन्द के अयं वाला 2 बहुत से प्रयोजन 
या उद्देश्य रखने वाला (-थः) पदार्थों का 
बाहुल्य, विषयों कौ विविघता,- आश्य,--आधित 
(वि०) (वैशे) एक से मधिकं स्यानों (जसा कि 
“संयोग या “सामान्य ) पर रहने वाका,- गुण (वि ०) 
बहुत प्रकार का, विविघ प्रकारका, विभिन्न भेदों 
का,--गोत्र (वि०)दो कुलो से संव रखने वाला, एक 
तो अपने कुल से (जव तक कि गोदन क्या गया 
हो), तथा गोद लियं जाने पर गोद केने वाके पिताके 
कूल से,--चित्त (वि ०) चंचरुमना, ज (वि) एक से 
अधिकवार उत्पन्न, -जः पक्षी, -षपः हाथी तुर 
"द्विप" से, वन्येतरानेकपदरनेन--रधु° ५।४७; शि ० 
५।३५, १२।७५; - मूख (वि ०) [स्वीऽ-खी| 
(वि०) 1 बहुत मुंह बाला 2 तितर्‌ वितर, बहत सी 
दिश्ाओं में फलने बाला-- (बलानि) जगाहिरेऽनेक- 
मृखानि मार्गान्‌-मट्ि° २।५४; -- युद्धविजयिन्‌, - 
विजयिन्‌ (वि०) बहुतसे युद्धो का क व्रिजेता, - श्प 
(वि०) 1 नाना रूपों का, बहत खूपो वाला, 2 नाना 
प्रकार का 3 चंचल, परिवर्तनीय विविघ स्वभाव वाला 
-- वेद्थांगनेव नृपनीतिरनेकरूपा पंच ० १।४२५; 
--सखोचनः शिवजी, इन्द्र,- वचनम्‌ बहुवचन, द्विवचन, 
-- वर्णं (वि०) एक से मधिकं राशियौ वाला -विष 
(वि०) विविघ, विभिन्न,--शफ (वि०) फटे हए खुरो 
वाला, - साधारणं (वि०) बहतो के लिए सामान्य । 


अनेकधा (अव्य ७) [ नज. +-एक-{-घा ] विविष रीति से, 


नाना प्रकार से; - जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमने कषा-भग० 
११।१३। 


) 


मनेकङाः (अव्य०) 1 करई बार, बारंबार-अनेकशो 
निजितराजकस्त्वम्‌- मद्धि २।५२; 2 विविष रीति 
से, 3 बडी संल्या मे या बड़ परिमाण मे-- पुत्रा अनेक- 

_ शो मृता दाराश्च हि० १। 

अनंडः [ न एडः- न° त० ] मृखं पुरुष, अज्ञानी व्यक्ति, 
मूढ । सम० -- मूक (वि०) गगा मौर बहरा “मूकता- 
दयंदच द्यतु दोषरसम्मतान्‌--का० ७ 2 अधा 3 बेईमान 
दुष्ट, दुःशोक । 

अनेनस्‌ (वि ०) [ न° ब० ] निष्पाप, कलद्कुरहित । 

अनेहस्‌ (प°) [ न हन्यते--हन्‌-{- असि घातोःएहदेशः- 
नज एह गस्‌ ] (हा-हसौ आदि) समय, काल । 

अनेकांत (वि०) [ न° त० ] परिवर्य, अनिक्त, अस्थिर, 
सामयिक । 

अनेकांतिक (वि०) [नञ +एकांत-{ठक्‌-न० त° ] 
(स्त्री°--को) 1 अस्थिर, जो बहुत आवश्यक नहो 
2 (तकण०््मे) हेत्वामासके मुख्य पांच भमागोमेसे 
एक, अन्यथा यह्‌ "सव्यभिचार" कहकाता है, ओौर तीन 
प्रकार का हः-(क) 'साघारण' जहां कि हेतु दोनों 
गोर- स्वपक्ष, तथा विपक्ष में-पाया जाय, फलतः तकं 
अतिसामान्य हो जाय, (ख) 'अस्राघारण' जहां हेतु केवल 
पक्ष्म ही पाये जायें फलतः तकं अतिसामन्य न हो, 
(ग ) अनुपसंहारी जहां पक्ष मे प्रत्येक ज्ञात बात तो 
सम्मिलित है, परन्तु तकं की ममी समाप्ति नहीं 

हुई हं । 

मनेक्यम्‌ [ न° त° ] 1 एकता का अमाव, वहूवचनता 2 
एकत्व कौ कमी, अन्यवस्या 3 अश्चान्ति, अराजकता । 

अनेतिष्यम्‌ [ न° त ० ] परंपरागत प्रामाणिकता का अभाव, 
या जहां इस प्रकार कौ स्वीकृति अपेक्षित हं । 

अनो (अव्य०) [न° त० ] नहीं, न 

अनोकञ्ञापिन्‌ (पुं०-यी) [न° त°] घरमे नसोनं 
वाला, भिक्षुक । 

अनोकहः [ अनसः शकटस्य अक गति हन्ति-हन्‌ 1 ड ] वृक्ष, 
-अनोकटहा कम्पितयपुष्पगंधी-रधु ° २।१३, ५।६९। 

अनौचित्यम्‌ [ नञ + उचित -+-ष्यजा. ] अनुपयुक्तता, 
अनुचितता-अनौचित्यादृते नान्यद्रसमगस्य कारणम्‌-- ` 
का० ७1 

अनौजस्यम्‌ [ नञ. -{- ओजस्‌ 1-ष्यवन. ] शक्ति सामथ्यं या 
बल का अभाव; सा० द०-दौर्गत्याैरनौजस्यं देन्यं 
मलिनतादिकृत्‌ । 

अनौदढत्यम्‌ [नना उद्धत ¬+-ष्यव्न.] 1 अहंकार से भुक्ति, 
श्ालीनता, विनय; 2 शान्ति, -नदीरनौदधत्यमपङ्कूता 
महीं --कि ° ४।२२। 

अनौरस (वि०) [ न० त° ] जो गौरम --अर्थात्‌ विवाहिता 
पत्नौ से उत्पन्न नहो, अपनामी नहो, (पुत्रके 
स्पर्मे) गोद लिया हुआ 1 





भ न-पा 
-. = क र र हषः निययिनं ष 


(५ 


--कः 1 मत्य्‌ 2 साकार मत्य, संहारक, यम, मृत्युका 
त (वि०) [ अम्‌-तन्‌ ] 1 निकट 2 अन्तिम 3 सुन्दर, कः 1 मृत्यु शा मृत्यु ब 
कः (#६ ¢ मेध० २३ + श्ि० ४४० (इसका सामान्य देवता,- ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहतुम्‌ 
अर्थ- सीमा" या छोर" हं, यद्यपि “शब्दार्णवः का | , रघु० २।६२ । ठ = 
उद्धरण देसे हए मल्लिनाय इसका अर्थं "रम्य करते | अंततः (अव्य) | अन्त-तसिल्‌ ] 1 शा १. 2 श 
है) 4 नीचतम, निङृष्टतम 5 सबसे छोटा, --तः कार, अन्त में, अंततोगत्वा, निदान 3 अगतः, कुछ 4 
(कछ अर्यो मे नप्‌ं०) 1 (वि०) छोर, मर्यादा, ( देश- भीतर, अन्दर 5 अघम रीतिसे (*अंत' के सभौ अय 


अंततः' मे समा जाते हं) 
कार कौ दृष्टि से) सीमा, चरम सीमा, अन्तिम विन्दु अतत मा ज £ ड 
या पराकाष्ठा.- स सागरांतां पृथिवीं प्रशास्ति--हि० | अन्ते (अव्य०) [ “अन्त का अवि०, क्रि०° वि° मं प्रयोग | 


* ४।५०,-दिगते श्रूयंते -भामि° १।२; 2 छोर, सरहद, 1. अन्त मे, आखिरकार 2 भोतर 3 | (की 0 
किनारा. परिसर, सामान्य रूप से स्थान या मृभि,-- मे, निकट, पास ही । सम° --वालः 1 पड्ास।, साथा, 
यत्र रम्यो वनात, उत्त ° २।२५.ओदकांतात्‌ स्निग्धो 2 छात्र --शि० ३।५५, वेणी ° ३।६ - वासिन्‌ = 
जनोऽनगंतव्यः-श ० ४, रघु ° २।५८; 3 बुनी हई किनारी तु° अंतवासिन्‌ । ह 
क पल्ला-- वस्त्र, पटः ठ \ सामीप्य, सन्निकटता, अतर ( अधभ्यर ) ॥ अम्‌ ~ अरन्‌ तुडागमङच ] 1 | क्रियां 
पड्ौस, विद्यमानता--गंगा प्रपातातविरूढशष्पं (गह्ध- के साय उपसगं कौ भांति प्रयुक्त होता है तथा सवष 
रम्‌) रघु ° २।३६. पुंसो यमातं व्रजतः --पच ° २।११५; बोवक अव्यय समक्षा जाता ह] (क) बीच मे, के 
5 समाप्ति, उपसंहार, मवसान,-सेकाति-रषु० १।५१, | मध्य, मे, के अन्दर हन्‌, "घा, "गम्‌, ^मू, इ, 
दिनाति निहितम्‌ --रघु० ४।१, 6 मृत्यु, नाश, जीवन आदि (ख) के नीचे2 (क्रि० वि° प्रयोग) (क) 
का अन्त,--राक्ा भवेरस्वस्तिमती त्वद॑ते--रघु ° २।४८. के मध्य, के बीच, के दरम्यान्‌, के अन्दर, मध्यमया 
मद्य कांतः कृतांतो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति--उद्धट अंदर, भीतर (विप० बहिः)--अद्यतांतः रघु ° २।३२, 
7 (ग््रा० मे) शब्द का मन्तिमि अक्षर 8 समाम मे अन्तर्यश्च मृग्यते--विक्रम० १1१; मांतरिक रूप से, 
मंतिभ शब्द 9 (प्रन का) निरचय, निर्णीत या अंतिम मनम (ख) ग्रहण करके या पकडकर--अंतहत्वा 
निद्चवय-उभयोरपि दुष्टोऽतस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः भग ० गतः (हुतं परिगृह्य) 3 (वियुक्त होने योग्य सम्बन्ध 
२।१६; 10 अंतिम अंश, अवशेष- यया निशांत, वेदांत बोधककेरूपर्मे) (क) मे, केमध्य, बीचर्मे, के 
11 प्रकृति, दशा, प्रकार, जाति 12 वृत्ति, तत्त्व शुद्धातः। अन्दर (अवि० के साय) -निवसन्तंतर्दाषिणि कुष्यो 


सम्‌० -अवशापिन्‌ (पु०) चांडाल, -मवसायिन्‌ वह्भिः- पंच ० १।३१; अप्स्वत्मृतमप्मु-- ऋग्‌ १।२३ 
(पुं०) 1 नाई 2 चाडाङ, नीच जाति का, -फर, (ख) के मध्य (कर्म० के साथ) वेद०-हिरण्मय्यो 
- करण, कारिन्‌ (वि ०) घातक, मारक, संहारक, कुदयोरंतरवहित भास--शत० (ग) मे, फे अन्दर, 
--कर्मन्‌ (नपुं०) म्‌त्यु, -कालः, --वेला मृत्यु का भीतर, बीच में (संबं० के साय) प्रतिबल जलधेरंत- 
समय,- टत्‌ (प०)मृत्यु,--ग (वि ०) किनारे तक जानं रौर्वायमाणे - वेणी ० ३।५, अंतः फंचुकिकंघुकस्य - 
वाला, पूरी तरह से जानकार या परिचित, (समास में) रत्न ° २।३;-खधुवृत्तितया भिदां गतं बहिरंतद्च नृपस्य 


--गति, - गामिन्‌ (वि०) नाश होने वाला, --गम- मंडरम्‌-कि० २।५३; 4 समस्त शर््दो मे यदि प्रथम 
नम्‌ 1 समाप्त करना, पूरा कटना 2 मृद्यु, -- पदके रूपमे प्रयुक्त किया जाय तो बहुधा निम्नांफित 
सा० शा०्में एक गलकार, -पारः 1 सीमाकी अर्थं होते ैः-र्मातरिक शूपसे, के मन्दर, भीतर, 


रला कटने वा, 2 इवारपार --छीन (वि०) गुप्त, 
छिपा हआ, -लोपः शाब्द के भंतिम भश्षर को निकाल 
स (*वै-) (वि ०) सीमान्त प्रदेदा कै निकट 
रहने वाला, निकट द्रौ रहने वाका, (-पुं०) विद्यार्थी 
(जो शिक्षा ग्रहण करने फे निमित्त सदैव गुरु के निकट 
रहता ह), चांडार (जो गांव के किनारे रहता है) 

==तु> कालः शय्या 1 भूमिशय्या 2 मंतिम 
शय्या, मृत्यु शय्या 3 कत्रिस्तान या दमडान भूमि, 


भीतर रह कर, भरा हुमा, अन्दर को ओर, आंतरिक, 
गुप्त, तत्पुरष तथा बहुब्रीहि समास के क्रियाविशेष- 
णात्मक रूप बनाने वाला(नोट- समस्त पदो मे "अन्तर 
कार्‌ वर्गके प्रथमद्वितीय वणं तथा श्‌,ष्‌,स्‌से 
पूवं विसर्गं काश्ूपधारण कर केता है जैसे अन्तःकरण, 
अन्तःस्थ आादि) । सम० -अग्निः आन्तरिक आग, 
वह॒ मग्नि जो पाचन शपित को उत्तेजित करे, -अंग 
(वि०) 1 अंदर की गोर, आन्तरिक, अन्तर्गत (अपा० 


- सत्क्रिया भन्त्येष्टि संस्कार,- छव्‌ (पुं०) विद्यार्थी, के साथ), त्रयमंतरगं पूर्वभ्यः-पातंजल० 2 दाब्द के 
तमृपासते गुखुमिवांतसदः चगि. ६।३४ । मूलस्प या अंग के आवश्यक माग से संबद्ध, या अंग 
अन्तक (वि०) [ अन्तयति-अन्तं फरोति-भ्वुख्‌ ] मारने के गावरयक माग से संबद्ध, या उसका उल्लेख करने 


वाका, नाश करने वाला, घातक-रघु० ११।२१, वाला, 3 प्रिय, प्रियतम ( -गम्‌ ) 1 मंतस्तम अग, 
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हृदय, मन 2 घनिष्ठ मित्र, या विइवस्त व्यक्ति; -- | 


आकाञ्ञः तेजोवह्‌ तत्त्व या ब्रह्म जो मनुष्य के हृदय में 
रहता हं (उपनिषदो में प्रायः यह शब्द पाया जाता 
हं) -आकूतम्‌ ग॒प्त गौर छिपा हआ प्रयोजन, 
--मात्मन्‌ (पुं०-त्मा) 1 अतस्तम प्राण य। आत्मा, 
मन या आत्मा, आन्तरिक भावना, हृदय,-जीवसंजो- 
तरात्मान्यः--मनु° १२।१३, मग ० ६।४७, 2 (दलं ° 
मे) अन्तर्हित स्वोपिरि प्राण या आत्मा (मानव के 
भीतर रहने वाला) अंतरात्मासि देहिनाम्‌-कु० ६। 
२१; - आराम (वि०) अपने आप में मस्त, अपने 
आत्माया हूय में ही सुख दृंढने वाका; यतः 
सुखोतरारामस्तथांतर्ज्योतिरेव सः--मग० ५।२४, 
--न्द्रियम्‌ आन्तरिक अंग या ज्ञानेन्द्रिय, -करणम्‌ 
हदय, अत्मा, विचार गौर भावना का स्यान, विचार 
दक्ति, मन, चेतना--प्रमाणं ° प्रवृत्तयः-श० १।२२, 
(वि०) अन्दर से कपटी (मालं०) 

(-खः) सीप,- कोणः अन्दर का कोण,- कोपः गुप्त 
क्रोध, अन्दरूनी गुस्सा, - गड्‌ (वि०) व्यर्थ, अना- 
वङयक, निष्फल-किमनेनांतगंइना- सर्वं ° - गम्‌, 
--गत दे° "अन्तर्गम्‌" के नीचे, -गर्भं (वि०) पेट 
वाली, गर्भवती, --गिरम्‌, --गिरि (मग्य०) पहाड़ों 
मे, - गढ (वि०) अन्दरसे छिपा 1 “विषः हृदय 
मे जहर छ्पाए हृए - गृहम्‌, - गेहम्‌, -- भवनम्‌ 
घर का भीतरी भाग,-घणः, --घणम्‌ धर के अन्दर 
को खुली जगह, --चर (वि०) शरीर मेँ व्याप्त, 
-- जठरम्‌ पेट, - ज्वलनम्‌ जकन या सूजन, - ताप 
(वि ० ) भन्तर्दाह मे युक्त (-षः) मन्दखूनी ज्वर या गर्मी, 
--श० ३।१३, - वहम्‌ --बाषहः 1 भन्दरूनी अङून 
2 सून - देशः परिधि के बीव का प्रदेश, -ष्ारम्‌ 
धर के अंदर निजी या गुप्त दरवाजा, -पि -हित 
आदि वै ° शब्द के नीचे -पटः, -षटम्‌ धो व्यक्तियों 
के बीमो कपड़े का परदा -पवम्‌ (मग्य०) पद 
(विमक्तियुक्त शब्द) के भीतर, - परिधानम्‌ सबसे 
नीचे पहना जाने वाला कपड़ा, --पातः, --षाल्यः 1 
(व्या०) बीच र्मे अश्र रखना 2 यज्ञमूमि के मध्य 
मँ जमाया हुमा स्तम (संस्कार विधियो मे प्रयुक्त) , 
पातित, -- पातिन्‌ (वि०) 1 बीचमें समाविष्ट 
2 सम्मिलित या समाविष्ट, अन्तर्गत होने वाला, 
- पुरम्‌ 1 महल का अन्दरूनौ भाग जो महिलां के 
उपयोग के लिए नियत किया गया हो, स्वरयो के रहने 
का कमरा, रनवास,-कन्यांतःपुरे करिचत्‌ प्रविशति- 
पंच ० १; 2 रनवास में रहने वारी स्त्रियां, रानी या 
रानियां, स्त्रियों का समुदाय-“विरहपर्युत्सुकस्य राजघः 
शा० ३, °मध्यक्षः, "रक्षकः, "वर्तो अन्तःपुर का जघी- 
क्षक या संरक्षक, °चरः--कञ्चुकी, “जनः महल की 


) 
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स्वियां रनवास की महिकाएे, प्रचारः अन्तःपुर की 
गप्पे,-कदाचिदस्मत्प्रार्यनामंतःपुरेम्यः कययेत्‌--श० 
२; "सहायः अन्तःपुर से संबंघ रखने वाला, - पुरिकः 
कचुको = ` चरः, -- प्रकृतिः (स्त्री ०) 1 मनुष्य का 
रोर या उसका आंतरिक स्वभाव 2 राजा का मंत्रा 
ल्य या मंत्रिमंडल 3 हदय या आत्मा, -प्रकोपनम्‌ 
आंतरिक विरोघ जमाना, प्रतिष्ठानम्‌ -मीतरी 
आवास,-- बाष्प (वि०) 1 जिसने आंसुगों को रोका 
हुआ हो --अन्तर्बष्पिदिचरमनुचरो राजराजस्य दचघ्यौ- 
मेघ ० ३; 2 जिसके आसू अन्दर ही अन्दर निकल रहे 
हो, -- भावः, - भावना दे° “अतम्‌' के अन्तरगत, 
--भूमिः (स्त्री०)मूमि का भीतरी भाग. भेदः वेम- 
नस्य, आन्तरिक विरो, -मौम (वि०) भूमिके 
नीचे रहने वाखा-मनस्‌ (वि०) उदास, व्याकुल, 
-- मृत (वि ०) गर्भ मेही मर जाने वाला,-यामः वाणी 
ओौर इवास को रोकना, --खीन (वि०) 1 निहित, 
गुप्त, अन्दर छिपा हुआ, “नस्य दुःखाग्नेः-उत्तर ° 
३।९ 2. अन्तनिहित,- वंशः--“पुरम्‌, तु ०,- वंशिकः, 
-- वासिकः जन्तःपुर का अधीक्षक+ः--वत्नी गर्भवती 
सत्री, वस्त्रम्‌,-- वासस्‌ (नपुं-) मघोवस्व्रः--वाणि 
(वि०) बडा विद्धान्‌, वेगः आन्तरिक बेच॑नी या 
चिन्ता, मान्तरिक ज्वर, वेदिः-दी गंगा मौर यमुनाके 
बोच का भूमाग,-वेकमन्‌ (न०) धरके अन्दरका 
कमरा, भीतरी कोठा,- वेश्मिकः कचको,- शरीरम्‌ 
मनुष्य का आन्तरिक या मात्मिक माग, शरीर का 
मीतरी भाग, --शिला विन्ध्य पहाड़ से निकलने वालो 
नदी,- संन (वि०) अन्तद्चेतन,- सचस्वा गर्भवती 
सत्री, संतापः आान्तरिक पीडा, शोक, सेदः सलिल 
(वि०) जिसका पानी मृमि के अन्दर बहताहो- 
नदीमिवान्तःसलिरां सरस्वतीम्‌-रधु° ३।९,- सार 
(वि०) अन्दर से मरा हुमा, या शक्तिशाली, बरवान्‌ 
भारी मौर जटिल--°र चन तुरयितुं नानिलः दाक्ष्यति- 
र्वाम्‌- मेष ० २० (-रः) भान्तरिक कोष या मंडार, 
जान्तरिक निधि या तत्व,-तेनम्‌ (मव्यय) सेनार्ओं 
के बीच मे, स्यः (मंतस्य' भी) अर्धस्वर, क्योकि 
वे स्वर भौर व्यजनो के बीष्म स्थित £ मौर 
वागिन्दरियिके रासे संपकं ते बोले जाते है, स्वेषः 
मस्त हायी,- हासः गुप्त या दवा हई हसी, हदयम्‌ 
हृदय का भीतरी भाग । 


अन्तर (वि ०) [अन्तंरातिददाति-रा + क] 1 अंदर होने वाला, 


मीतर का, (विप० बाह्य ) 2. निकट, समीप 3. संबद्ध, 
चनिष्ठ, प्रिय-अयमत्यन्तरो मम-मारत 4. समान 
(*अन्तरतम, मी) (ष्वनि गौर शब्दों के विषय मं ) - 
स्यानेऽन्तरतमः-पा ० १।१।५०.5. से भिन्न, अन्य (अपा० 
के साय) 6. बाहर का, बाह्यस्थित, बाहर रहन वाला 
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(इस अर्थं मे इसके रूप विकल्प से कर्ता० ब० व °, 
अपा० ओर अधि० एक व ° में "सर्वं" की भांति होते हं) 
इसलिए-अन्तरायां पुरि, अन्तरायै नगर्येः--रम्‌ 1. (क.) 
मीतर का, अन्दर का-रोयन्ते मुकृखान्तरेषु--रत्न ° 
१।२६, (ख.) छिद्र, सूराख 2. आत्मा, हृदय, मन-- 
सदृदां पुरुषान्तरविदो महेन्द्रस्य--विक्रम° ३, 3. परमा- 
त्मा, 4. अन्तराल, मध्यवर्ती काल या देश--ल्प- 
कुचान्तरा-- विक्रम ४।२६, वृहद्भुजान्तरम्‌- रधु ° 
३।५४, 'अन्तरे' का बहुबा अनुवाद किया जाता ह- 
मव्य मे, वौघ मेन मृणालसूत्रं रचितं स्तनान्तरे ग ० 
६।१७, 5. स्यान, जगह, देग-मृणालसूत्रान्तरमप्य- 
लम्यम्‌ कु° १।४०, पौरुषं श्रय शोकस्य नान्तरं दातु- 
महंसि-रा० शोक मत करो,-अन्तरम्‌-अन्तरम्‌- 
मृच्छ ° रास्ता छोडो, 6. पहुंच, अन्दर जाना, प्रवेश, 
कदम रखना-चेमेन्तरं चेतसि नोपदेशः- रघु ° ६।६६ 
कभ्वान्तरा सावरणेऽपि गेहे --१६।७, 7. अवधि (काल 
को), निदिष्ट अवधि,- मासान्तरे देयम्‌--अमर०, 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ--रघु ° ८।५६, 8. अवसर, 
संयोग, समय-यावच्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुमन्तरा- 
न्वेपी मवामि-श ०, ७, 9. भेद (दो वस्तुओं के बच) 
(सवं० कं साय या समास में )-तव मम च समुद्र 
पल्वल्योरिवान्तरम्‌--माख्वि० १, यदन्तरं सप- 


दौरराजयोवदन्तरं वायसवेनतेययोः-रा ०, द्रुम सानुमता | 


किमन्तरम्‌--रधु० ८1९०, 10. (गणित) भिन्नता, 
दोष, 11. (क ०) मेद, अन्य, दूसरा, परिवतित, बदला 
हुआ (रीति, प्रकार, ढंग आदि) (ध्यान र्ये इस 
अयं में .अंतर' सदैव समस्तपद का उत्तर पद रहता 
हे तथा इसका चिग बही वना रहता है--अर्यात्‌ नपुं 
चाहे पृवेषद का बु भी ल्ग टदो-कन्यान्तरम्‌ 
(अन्याकन्या). राजान्तरं (अन्यो राजा), गृहान्तरम्‌ 


(अन्यद्‌ गृहम्‌ ), इसका अनुवाद वहूवा “अन्य शब्द | 


से किया जता ह) --इदमवरयान्तरमारोपिता- 
दा० ३, परिवतित ददः, (ख) चिवि, विभिन्न (व० 
व° मं प्रयुक्त }-खोको नियम्यन इवात्मदशान्तरेपु-ा० 
४।२, 12. विदोपता, (विदिष्ट) प्रकार, विभेद, या 
किस्म--त्रीह्यन्तरेऽ्प्यणुः-त्रि ०, मीनो रादयन्तरे-तद्‌ ° 
13. दुर्खता, आलोच्य म्यक, असफलता, दोष, सदोष 
स्यल,-श्रहरेदन्तरे रिपुं-शन्द ०, सुजयः खलु तादृगन्तरे- 
कि; २।५२, 14. जमानत, प्रत्यामूति, प्रतिमूति, 15. 
सव श्रेऽठता,-गुणान्तर व्रजति दिल्पमावातुः-माखवि० 
१।६ (यह्‌ अर्यं ११ संस्यरान्तगतसे भी जाना जा 
सक्ता ह), 16. वस्त्र (परिघान) 17. प्रयोजन, 
आदय (मल्टि०-रधु० १६।८२}) 18. प्रतिनिचि, 
स्यानापत्ति, 19, हीन होना । सम०्-अयत्या 
गर्भवती स्वरी, ज्ञ (वि०) अन्दर का रहस्य जानने 


वाला, प्राज्ञ, दूरदर्शी,-नान्तरज्ञाः श्रियो जातु प्रियैरासां 
न भूयते--कि० ११।२४,--दिज्ञा (अन्तरा दिक्‌) 
परिधि का मध्यवर्ती प्रदेश या दिश्ञा- यु (पू) रुषः 
आन्तरिक मानव, आत्मा (मानव के अन्दर निवास 
करने वाला देवता जो कि उसके सव करयो को देखता 
है }- प्रभवः मिश्रित जाति में जन्म लेनं ठ अ 
-स्यायिन्‌,-- स्यित (वि ०) 1. आम्यन्तरिकं, आर्तारक, 
अर्न्ताहित 2. अन्तःक्िप्तः, अन्तवर्ती । क 

अन्तरतः (अव्य ०) [अन्तर {- तसिल्‌ ] 1. भीतर, आंतरिक 
रूप मं, मध्य, 2. के अन्दर (संब०के साय) । 

अन्तरतम (वि०) [अन्तर -- तमप्‌] अत्यन्त निकट, आत्‌- 
रिक, निकटतम, घनिष्ठतम, सदृदातम- मः उसी श्रेणी 
का अक्षर । 

अन्तरयः -- रायः [ अन्तर -{-अय्‌ +- मच्‌ ] अवरोच, वावा, 
रुकावट,-स चेत्‌ त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः-- 
रघु° ३।४५, १४।६५, अस्य ते बाणपथवतिनः कृष्ण- 
सारस्य अन्तरायौ तपस्विनौ संवृत्तौ--श० (पाट०) 

अन्तरयति [ना० बवा०-पर०] 1. बोच में डालना, हटाना, 
स्थगित करना, भवतु तावदन्तरयामि-उत्तर० ६, 2. 
विरोघ करना, 3. दूर्‌ हटाना, पीछे से घकेलना । 

अन्तरयण = अन्तरय 

अन्तरा (अव्य ०) [अन्तरेति--इण्‌-} डा] 1* (क्रि° वि०्के 
रूप में) (क) नीतर, अन्दर, भीतर की ओर (ख) 
मध्य मं, बवौच मे, व्रिशङ्कुरिवान्तरा तिष्ठ-श० २, 
रधु° १५।२०, (ग) मागं में, बीच में विक्वेधां च 
मांतरा-महावीर० ७।२८ (घ) पड़ोस में, निकट ही, 
कगभग (ड) इसौ वीच मे (च) समय समय पर, 
यहाँ वहाँ, कभी कंभी, कुछ समय तक, अव, अभी 
-अन्तरा पितुसक्तमन्तरा मातुसंबद्धमन्तरा शुकनासमयं 
कुर्वेन्नालापं--का० ११८, 2. (कमं के लाय सं° अन्य 
की भांति) (क) अन्तरा त्वां मां च कमण्डलुः-महा० 
(ख) के विना, सिवाय-न च प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः 
स्वप्नेपि चेष्टते-मुद्रा° ३। समर-अंसः छती,- 
भवदेहः,--भवसत्वम्‌--आत्मा या जीवात्मा, जो जन्म 
गौर मरण कौ अवस्याभों के वीच में रहता है,- दिक्‌ 
दे °-अन्तदिशू-वेदिः-दौ (स्त्री ) 1.स्तंभाश्रित वरांडा, 
दहलीज्‌, इयोदरी 2. एक प्रकार की दीव।र-रघु° 
१२।९३,-श्टगम्‌ (अव्य०) संगो के बीच में । 

जन्तरायः=अतरयः तु° 

मन्तरालम्‌ [अन्तरं व्यवधानसीमाम्‌ आराति गृह्धाति--- 

जन्तरालकम्‌ + जन्तर~+आ~+रा-+क रस्य रत्वम्‌] 1. 
मध्यवर्ती प्रदेह, स्यान, या काल, अवकाश-दक्षि- 
णस्या; पू्वस्याङ्च दिगोरन्तराक दक्षिणपूर्वा-सिद्धा०, 
अंतराल वीच मे, के मचघ्य, के बीच, अवकाशा के 
समय, वाष्पामः परिपतनोद्गमान्तराके-उत्तर० १।३१, 


( 


2. भीतर, अन्दर, भीतरी या मच्यभाग 3. मिभधित 
जाति या समुदाय । 

अन्तरि (री) क्षम्‌ [अन्तः स्वगपृथिव्योर्मव्ये ईश्षयते-इति- 
अन्तर्‌ ईक -+- घञ , पृषो ° स्वः वा] आकाश ओौर 
पृथ्वी के वीच का मध्यवर्ती प्रदेदा, वायु, वातावरण 
आकाश । त्म ०-उदरम्‌ वातावरण का मध्यगः, 
- चरः पक्षी, जलम्‌ ओस,--लोकः मध्यवर्ती प्रदेय 
जो कि एक स्वतंत्र खोक समज्ञा जाता है । 

अन्तरित (वि०) [अन्तः-+-इ +- क्त] 1. बीच मेँ गया हभ, 
अन्तवर्ती, 2. अन्दर गया हुआ, गुप्त, ढका हुआ, पृथक्‌ 
किया हुआ, अद्य, पादपान्तरित एव विइवस्तामेनां 
पदयामि--श० १, कता के पीछे छिपा हुआ,- सारसेन 
स्वदेहान्तरितो राजा--हि० ३, पदं के पोछे छिपा हुआ 
3. अंदर गया हुआ. प्रतिविवित-स्फटिकभित्त्यन्तरि- 
तान्‌ मृगडावकान्‌ (क) अवरुद्ध, बाधित, रोका गया-- 
त्वद्वांच्छान्तरितानि साध्यानि मृद्रा° ४।१५., नोपाकम्यः 
देवान्तरितपौरुषः- पंच ० २।१३, (ख) पृयक्कृत, 
मदृश्य, रुद्धवृष्टि, . मृहर्तान्तरितमाधवा दुमनायमाना 
माकण ८, मेधेरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायानुकारी 
दारी-सा० दण (ग) इवा हुआ, तिरोहित 4. 
ओक्षल, नष्ट, वियुक्त, संहृत- अन्तरिते तस्मिन्‌ शवर- 
सेनापतौ का० ३३, 5. अतिक्रांत, भूखा हुआ । 

अन्तरीपः [अन्तर्मध्ये गता आपो यस्य-व० सभ, आत 
ईत्वम्‌] भूमि का टुक्डाजो समुद्रके भीतर चला 
गया हो, भूनासिका, दवीप । 

अन्तरीयम्‌ [अन्तर-+-छ] अघोवस्त्र 1 

अन्तरेण (अव्य ०) [अन्तर --इण्‌-+-ण] 1. [कर्म० के साथ 
सं अव्य०्के रूपम] (क) सिवाय, के विना, क्रिया- 
न्त रान्त रायमन्तरेण आर्यं द्रष्टुमिच्छामि-मुद्रा०३, न 
राजापराघमन्तरेण प्रजास्वकालमृत्युख्चरति- उत्तर० 
२, मारिकः को मरन्दानामन्तरेण मयुतव्रतम्‌ --भामि° 
१।११७, (ख) के त्रिषय में, संकेत करते हुए, के संबंव 
मे---अथ भवन्तमन्तरेण कोदृलोभ्त्या दुष्टिरागः --ग० 
२, तदस्या देवं वययुमतीमन्तरेण महदुपालम्भनं गतोऽस्मि 
--श०५, (ग) के बीच मे, त्वां मां चान्तरेण 
कमण्डलुः--महा० 2. (क्रि० विऽ) (क) के वीच मे, 
के मव्य (ख) हृदयम । 

अन्तर्गत (वि ०) [अन्तः +- गम्‌ - क्त, णिनिर्वा] 1. बीच 

अन्तर्गामिन्‌ † में मध्य मे, गया हुआ, (बरे शब्द को भांति) 
बीच में आया हुआ, 2. अन्तःस्यित, अन्तःसम्मिलित, 
विद्यमान, संवद्ध 3. गुप्त, आन्तरिक, अन्दर को ओर, 
रहस्य, गृढृ,--अन्तर्गेतमपास्तं मे रजसोधपि परं तमः - 
कू० €।६०, सौमित्रिरन्तगेतव्राप्यकठः-- रघु ° १४।५.३ 


नेत्रवक्त्र विकार लक्ष्यतेऽन्त्गतं मनः-पच० १।4८, । 


4. स्मृतिपथ से गया हुजा, भूला हुआ, 5. नष्ट हुजा 
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९१...) 


वि 1 पपे --- 


हु, ओञ्चल, 6. अदुष्ट । 
उपमा,-- मनस्‌ अतमनस्‌ तु° । 

अन्तर्धा [अन्तर्‌ ¬}-वा-!- अङ] आच्छादन, गोपन,-अन्तर्षा- 
मुपययुरुत्पलावलरोषु-शि° ८।१२। 

अन्तधनम्‌ [अन्तर्‌-+- घा ल्युट्‌] अदृश्य होना, ओञ्ञकपना, 
दृष्टि से चूक जाना--^व्यसनरसिका रात्रिका पालि- 
कीयम्‌--काव्य० १०; गम्‌ या इ==अदुश्य होना, 
ओञ्चल होना । 

अन्तधिः (स्व्री०) [ अन्तर्‌-{-घा-+-कि ] ओल्लरु होना, 
गोपन । 

अन्तर्भव: (वि०) [अन्तर्‌ भवतीति-मू्‌-{-अच्‌ ] अन्दर को 
ओर, आन्तरिक । 

अन्तर्भावः [अन्तर्‌ {म्‌ {घञ ] 1 अन्तर्भूत या अन्तमिकित 
होना, अन्तगत होाना,-- तेषां गुणानामोजस्यन्तर्मावः-- 
काव्य० ८, 2. अन्तहित भाव । 

अन्तर्भावना [अन्तर्‌ {-म्‌-+ णिच्‌-ल्युट्‌] 1. सम्मिलित 
करना, 2. अन्तरिचन्तन या चिन्ता । 

अन्तयं (वि ०) [अन्तर्‌ {- यत्‌] आन्तरिक, बौच में । 

अनन्तहित (वि ०) [अन्तर्‌ + वा-क्त] 1. बीच में रक्ला 
हुआ, पृयक्कृत, दष्टिरुद्ध, गुप्त, छिपा हुआ--अन्तदिता ` 
दाकुतला वनराज्या-डा० ४, 2. ओञ्च हुआ, नष्ट, 
अदृद्य--अन्तहिते शदिनि-श० ४।२; । सम 
-आत्मन्‌ (पुं०) शिव । 

अन्ति (अव्य०) [ अन्त-{इ ] पास में (संव० के साय), 
(स्त्री ०-तिः) वड़ो बहन (नाटकं मं) । 

अन्तिका [अन्त-{-इ स्वार्थ कन्‌ टाप्‌] 1. बड़ी वहन 2. 
चूल्हा, अंगीठी, 3. एक पौवे का नाम (सातलाख्य या 
शगातकाख्य ओपधि) । 

अन्तिक (वि०) [अन्तः सामौप्यमस्यातीति--अन्त-+- ठन्‌] 
1. निकट, समीप (संब० या अपा० के साय), 2 
पहुंचने वाला, 3. टिकाऊ, तक,--कम्‌ निकटता, 
सामीप्य, पडौस, उपस्यिति,-न त्यजन्ति ममान्तिकम्‌- 
हि० १1४६, °न्यस्त--रघु° २२४ कर्ण---चर-ग० 
१।२४, (क्रि° वि०) [संब० ओर अपा० के साथ अयवा 
समास के अन्त में] निकट, पड़ौस में,--अन्तिकं ग्रामात्‌ 
ग्रामस्य वा-सिद्धा०, सामीप्य या सन्निधि मे, अन्ति- 
केन - निकट (संव ° के साथ ) अन्तिकात्‌-- निकट, पास 
से. स्ने (अपा० या संब०) ^कादागत,-अतिके निकट, 
-दमयन्त्यास्तदान्तिके निपेतुः नक० ( १।२२ । सम० 
-आश्रयः पास की वस्तु का सहारा देनं वाला, लगातार 
सहारा (जैसा किं वक्ष के द्वारा रुताको दिया 
जाता हं) । ५ 

अन्तिम (वि०) [अन्त ~ डिमच्‌] 1. तुरन्त बाद आनवाला, 
2 आखर, अन्त का, चरम--अजातमृतमूर्खाणां वरमा- 
द्योन चान्तिमः--हि० १,1 सम०-अंकः आखरी 


समऽ-उपमा गुप्त 


# १ १ ५11१ 





( 


जंक, नौ की संल्या,--बङ्गुलिः- छोटी ( कनिष्ठिका) 
अंगुली । 4 
अन्ती [अन्त-।-इ {डीप्‌ ] चूल्हा, अंगीटौ । 
अन्ते- दे० “अन्ततः' के नोचे । 
न्त्य (वि०) [अन्त--यत्‌] 1. अन्तिम, चरम (अक्षरया 
शब्द आदि) अन्त मे (समय, क्रम 1 स्यान कौ दृष्टि 
से) जैसे कि मक्षरों मे “ह”, नक्षत्रौ में ^रेवती, अन्त्य 
वयसि-वूढी अवस्या मे-रघु° ९।७९, अन्त्यम्‌ ऋणम्‌- 
रघु ० १।७१ अन्तिम ऋण, "मंडन--८।७१, कु 
४।२२, 2. तुरन्त वाद में, (समा०) 3. निम्नतम, 
अधम, घटिया, नीच, ~ न्त्यः 1. अवम जाति का मनुष्य, 
2. शब्द का अंतिम अक्षर 3. अंतिम चांद्र मास अर्थात्‌ 
५ न 4. म्लेच्छ,-- त्या अघम जाति की स्त्री,- स्यम्‌ 
1. सौ नीर की संख्या ( १००००००००००००००० ) 
2. मीन राशि 3. प्रगति का अंतिम अंग। सम 
अवसायिन्‌ (पुं०-य, स्त्री-यिनी) अघम जाति की 
स्त्री या पुरुष, निम्नांकित सात इसी श्रेणो से संवंघ रखने 
वाके समञ्मे जाते हं चांडालः उवपचः क्षत्ता सूतो 
वैदेहकस्तथा, मागधायोगवौ चेव सप्ततेऽन्त्यावसायिनः । 
-जाहुतिः,-इष्टिः (स्त्री °) -कर्मन्‌+-क्रिया अन्त्येष्टि 
संस्कार कौ आहूतियां या मौव्वदैहिक संस्कार, 
-ऋणम्‌ तीन ऋणो मे अंतिम जिससे कि प्रत्येक 
व्यक्ति को उऋण होना ह अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति करना, 
व -जः,-जन्मन्‌ (पुं०) 1. शूद्र 2. सात नीच 
(चांडाकु आदि) मं से एक; - जन्मन्‌,- 
जाति, जातीय (वि०) 1. नीच जाति मेँ उत्पन्न 
होने वाका, 2. अद्र 3. चांडार --भम्‌ अंतिम चान्द्र 
नक्षत्र-रेवती,-- युगम्‌ मन्तिम अर्यात्‌ कलियुग,- योनि 
(वि०) नीच वंश का मनु० ८।६८,-छोषः शब्द के 
अन्तिम अल्लरका रोप करना,वर्णः+- वर्णा नीच 
जाति का पुरूष या स्त्री, शूद्र, या शूद्रा । 
मन्त्यकः [अन्त्य एवेति स्वाथे कन्‌] नीच जाति का पुङ्ष । 
अन्तरम्‌ [अन्त्‌ +-ष्टरन्‌- मम्‌ {क्त वा] गात, अंतड़ी --अन्त्र- 
मेदनं कियते भ्रश्रयद्च - महावीर ० ३ । सम०-कूजः, 
-कूगनम्‌,-- विक्जनम्‌ -आंतो मे होने वाली गड़- 
गड़ाहृट कौ आवाज्‌,-- वृद्धिः (स्त्री) भांत उतरने 
की वौीमारी, हरणिया, भंडकोड ब्ढ्ने का रोग, 
 - शिला विन्ध्य पहाड़ से निकलने वाको एक नदी, 
-- लम्‌ (स्त्री०) अतियो को माला (जिसको नृसिह ने 
धारण किया) । 
अ््त्र॑धनिः (स्त्री ०) अजीर्णं, मफारा । 
' भन्दुः--ब्रूः (स्त्री°) ) [अन्द्‌ †-कु पक्षे ऊड, स्वार्थे कन्‌ च] 
मन्ड (वरू) कः 1. श्छुवला, यां हयकंडी बडी, 
2. हाथी के पैरों को वांधनेके लिए जंजोर, 3. 
नूपुर । 
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अन्दोलनम्‌ [अन्दोल्‌ +ल्युट्‌] सूना, चुमाऊ, कपनील 
-- द्राक्‌ चामरान्दोलनात्‌ उद्भट ० । | 

अन्ध्‌ (चु° उभ०) 1. अघा बनाना, अघा करना--अघयन्‌ 
भेगमालाः शि° ११।१९, 2. अघा होना । 

अन्ध (वि०) [अन्ध्‌-} मा (द. > भरर लां ० 
प्रयोग] दृष्टिहीन, देखने में असम” }नसा विशिष्ट 
समय पर), अवा किया हआ, सज : [शरस्यन्धः 
क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्खया-श ० ७।२४, मदन्धः-- नदो में 
अंवा, इसी प्रकार वपन्धिः, क्रोधान्धः, 2. अघा बनाने 
वाका, दुष्टि को रोकने वाला, नितांत पूणं अंघकार; 
सीदन्नन्धे तमसि - उत्तर० ३।३८-- धम्‌ 1. अंवकार 
2. जल, पंकिक जक । सम०-कारः अंधेरा (दाब्द० 
ओर आं०), काम?, मदन2--अन्वकारतामुपयाति 
चक्षुः-का० ३६, घूमि हो जाती हं, -कूषः 1. कुआं 
जिसका मह ढंका हुमा होता हँ, एसा कुआँ जिसके 
ऊपर घास उगा हुआ हो 2. एक नरक का नाम, 
-तमसम्‌,- तामसम्‌, अन्धातमसम्‌--गहन अंवकार, पूरा 
अवेरा-रघु° ११।२४- तामिलः-- श्नः (-तामिलम्‌) 
नितांत गहन अंचकार+घी (वि०) मानसिक रूपसे 
अंधा,- पूतना राक्षसी जो वच्चो मे रोग फंकाने वालो 
मानी जाती हं । 


अन्धकरण (वि०) [अन्धक ~- ल्युट्‌] अंघा करने वाला । 

अन्धंभविष्णुः--भावुक (वि०) [अन्धम्‌ -|-इष्ण्‌ च्‌, उकञ्‌. 
वा] अघा होने वाला । 

अन्धक (वि०) [ अन्व--कन्‌ 1 आवा, कः कडयप ओर 
दिति का पुत्र जो राक्षर + ओर शिव के हायोमारा 
गयाया। सम०- -अरिःरिपुःः--शत्रुः,+-- घाती, 
--असुहूद्‌ अंषक, को मारने वाका, शिव की उपाधि, 
--वतः पहाड़ का नाम,- वृष्णि (पुं° ब० व°) अंघक 
ओर वृष्णि के वंशज । स 

अन्धस्‌ (न ०)[ अद्‌ +- असून्‌ नुम्‌ धड्च ] भोजन,-द्विजाति- 
शेषेण यदेतदन्धसा--कि ० १।३९. । 

मन्धिका [ अन्ध्‌-ण्वुल्‌ इत्वम्‌ टाप्‌ च ] 1 रात्रि, 2. एक 
प्रकार का खेल, आंखमिचौनी, जूभा 3. आंख का रोग । 

अन्धुः [ अन्घ्‌ {कु ] कुआं । 

अन्ध्राः [ अन्व्‌-{-र, ब० व] 1 एकदेश तया उसके 

निवासी 2. एक राजवंश का नाम 3. संकर वर्णका 
शरुरुष । 


अन्नम्‌ [ अद्‌ +क्त, अन्‌} नन्‌ वा ] 1. सामान्यतः भोजन, 
2, अन्नमयकोश 3. भात--न्नः सूर्यं । सम० -भद्यम्‌ 
उपयुक्त महार, सामान्य भोजन -भाण्छावनम्‌, 
वस्त्रम्‌ भोजन वस्त्र, -कालः भोजन करने का 
समय, --किट्टः == “मल तु०, --कूटः भात का 
वड़ा ढर्‌, -- कोष्ठकः 1. डोली, अनाज की कोटी 2. 
विष्णु 3. सूय, -गंधिः पेचिश दस्तों की बीमारी, 


काणादा | - र क हि दाक क = क ~~ = 


( 


-जखम्‌ अन्न ओर जल, दासः मोजन मात्र पाकर 
सेवा करन वाला दास या नौकर, -देवता आहार 
को सामग्री की अधिष्ठात्री देवी, -दोषः निपिद्ध 
भोजन के खाने से उत्पन्न पाप, - देषः भोजन में 
अरुचि, भूख का अभाव, पूर्णा दुर्गा देवौ का एक रूप 
(अर्थात्‌ सम्पन्नता को देवी) - प्राशः, - प्रानम्‌ 
१६ सस्कारोंमे से एक संस्कार जवकिं नवजात बालक 
को पहलो बार विधिवत्‌ भोजन देने को क्रिया सम्पा- 
दित की जातौ हं, गह्‌ संस्कार ५ से ८ महीने के मधघ्य 
(प्रायः छठे मास में मनु° २।३४) किया जाता है, 
-- ब्रह्मन्‌, - आत्मन्‌ (पुं०) आहार का प्रतिनिधित्व 
करने वाका ब्रह्म भुज्‌ (वि०) भोजन करने वाखा, 
शिव की उपाधि, -मय (वि०) दे° नीचे, -मलम्‌ 
1. विष्ठा, 2. मदिरा, रक्षा भोजन करने में साववानी, 
-- रसः आहार का सत्‌, पक जाने पर अन्न के भीतरी 
गूदे से बना रस, -- वस्त्रम्‌ --“आच्छाबनम्‌ तु° 
व्यवहारः खानपान संबंघौ प्रया या विधि अर्यात्‌ दूसरों 
के साथ मिककर खानायान खाना, -ज्ञेषः जूठन, 
उच्छिष्ट-सस्कारः देवताओं के निमित्त अन्न का 
समर्पण । 


अन्नमय (वि०) (स्त्रौ०-यो) [अन्न -}-मयट्‌]| अन्न वाला 


या अन्न से बना पदार्थः <कोशः-षः भौतिक शरीर, 
स्थूलडरीर, जो अन्न पर ही आधारित हं तथा जो कि 
आत्मा का पाचवां वस्त्र या परिघान हं, भौतिक संसार, 
स्यूकतम तथा निम्नतम रूप जिसके द्वारा ब्रह्म अपने 
मापको सांसारिक सत्ताके रूपमे प्रकट करने वाला 
माना जाता हं, यम्‌ अन्न को बहुतायत । 


मन्य (वि०) [ नपुं०- अन्यत्‌ ] 1. दूसरा, भिन्न, ओर; 


सामान्यतः दूसरा, ओर-स एव त्वन्यः क्षणेन मवतीति 
निचित्रमेतत्‌--भतृं° नी° ४०, 2. अपेक्षाङ्रत दूसरा, 
से भिन्न, को अपेक्षा गौर (अपा० के साध अथवा 
समास में अन्तिम पद) नस्ति जीवितादन्यदभिमततर- 
मिह॒ सवंजन्तूनाम्‌--का ० ३५, उत्थितं ददृशेऽन्यच्च 
कवंघेम्यो नकिचन-रघु १२।४९ 3. अनोखा, 
भसाघारण, विशेष --अन्या जगद्धितमयी मनसः 
प्रवृत्तिः-भामि० १।६९, घन्या मृदन्यैव सा-सा० 
द०, 4. तुच्छ, कोई 5 अतिरिक्त, नया, अधिक, अन्यच्च 
--इसके अतिरिक्त. इसके साय ही, तो फिर (वाक्यों 
का संयुक्त करने वाखा); एक-अन्य एक-दूसरा-मघ ° 
७८, देऽ, एक के नीचे भी अन्य-अन्य ओर ओर, 
अन्यन्मुखे अन्यन्निरवंहणे-मुद्रा ० ५, अन्य दुच्छखलं सतत्व- 
मन्यच्छास्त्रनियन्व्ितम्‌ --शि ° २।६२, अन्य-अन्य-अन्य 
आदि, पहला, दूसरा, नीसरा चौया आदि । सम०-- 
-असाधारण (वि०) जो दूसरों के भति सामान्यन 
हो, विशेष, -उव्यं (वि०) दूस >े उन्न (-यः) 
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) 


 सौतेलो माता काः पुव, अर्धश्नाता (र्या) अ्घं-भगिनी, 


-ऊढा (वि०} : दूसरे से विवाहित, दूसरे की पत्नी, 
-- क्त्रम्‌ 1. दूसरा खेत 2. दूसरा देश या विदेश 3. 
दूसरे की पत्नी, -ग, (वि) 1. गौर 
के पास जानें वाखा, 2. व्यभिचारी, लम्पट, -भोत्र 
(वि०) दूसरे कु या वंश का, --चित्त (वि) किसी 
मौर पदार्घं पर ध्यान लगाने वाला, दे०° मनस्‌, -- ज, 
-जात (वि ०) भिन्न कुल में उत्पन्न.- जन्मन्‌ (नपुं०) 
दूसरा जीवन, पुनर्जन्म, आवागमन, -इर्वह (वि ०) 
जो दूसरे को सहन न कर सके--देवत,- रैवस्य (वि ०) 
दूसरे किसी देवना को संबोधित करने वाला या मंत्रदारा 
उल्केख करने वाला,--नाभि (वि ०) किसी दूसरे कूल मे 
संबंध रखने वाला, -- पदाथः 1. दूसरी वस्तु 2. दूसरे 
शन्द का भाव, प्रधानो वहुव्रीहिः-बहुत्रोहि समास 
निर्चित्‌ रूप से अन्यपुद्षप्रधान होता हे --पर (वि°) 
1. दूसरों का भक्त 2. किसी दूसरे का उल्लेख करने 
वाला--पुष्टः- ष्टा. भृतः- ता दूसरे से पाला हुभा 
यापारी हुई, कोयट कौ उपाधि, जो कि कौवेके द्वारा 
पालो हुई समञ्च जातो हं अत एव अन्यभृत्‌" कहकातौ 
है--अप्यन्यपुष्टा प्रतिकृलशब्दा कु० १।४५, कलमन्य- 
भृतासु भापितम्‌- रघु ° ८।५९, -पूर्वा 1. वह स्त्री 
जिसका वाग्दान किसी ओर के साय हो चूका हं 2. पुन- 
विवाहित विवा, -- बोजः,- बोजसमुःइ्‌वः, । 
गोद लिया हुआ पत्र (दूसरे माता पिताओं से उत्पन्न), 
वह्‌ जोकि ओौरस पुत्रके अभावमे गोदच्याजा 
सके, -भृत्‌ (पुं०) कौवा (दूसरों को पालने वाला), 
-- मनस्‌,-- मनस्क, - मानस (वि०) 1. अवघानहीन 
2. चंचल, अस्यिर,- मातृजः भघं भ्राता (दूसरी मांसे 
उत्पन्न ),- रूप (वि ०) परिवततित या बदले हुए रूप 
वाला,--ल्िग,- गक (वि ०) दूसरे शब्द कै लिग वाला 
अर्यात्‌ नामशब्द, विशेषण, वापः कोय .-विवध्िति 
(वि ०) = पुष्ट कोयल,--संगमः दूसरास्त्रोसे रति 
क्रिया, अवैध मैयुन,- साधारण (वि ०) वदतो के किए 
सामान्य,-- स्त्री दूसरे कौ पत्नी, चो भपनी पत्नी नहो 
(साहित्य शास्त्र मे यह तीन मुख्य नायिकाओं--स्वीया, 
अन्या, साधारणी -मे से एक हं, “अन्या! या तो किसी 
दूसरे को पत्नी होतौ है अयवा अविवाहित कन्या जो 
युवती तय ्ज्जाशौल होती ह, दूसरे को पत्नी आमोद- 


प्रमोद तया उत्सवो के लिए उत्सुक रहती है तया अपनं , 


कर के लिए कलक एवं नितान्त निकंज्ज होती है 
सा० द० १०८-११०) गः व्यभिचारी 1 


अन्यक == अन्य । 
अन्यतम (वि ० } [अन्य ¬+- डतम ] (संज्ञा शब्द को भांति कारक 


के रूप) बहतो में मे एक, बड़ी संख्या मे से कोई एक. 


अन्यतर (वि ०) [अन्य +- तरप्‌] (सर्वनाम की भांति रूष), 





क कै क ॥ # ॥ 
। च "4, {न क ? गा 





( 


दो मेंसे (पुरुष या पदार्थं) एक, दोनों में से कोई सा 
एक (संब० के साय), संतः परीक्ष्यान्यतरद्धजन्ते- 
मारूवि ° १।२, भन्यतरस्याम्‌ (°राका अधि० ए० 
ब ०) किसी तरद्‌, दोनों तरह, इच्छानुरूप । _. 

मम्यलरतः (क्रि° वि ०) [अन्यतर तसिल्‌] दो मंसे एक 
जीर 


‡ 
अम्यतरेचयुः (अव्य ०) [अन्यतरस्मिन्नहनि --अन्यतर¬-एदुः 
नि०]दोमें से किसी एक दिन, एक दिन, दूसरे दिन । 
अन्यतः (अय्य ०) [अन्य }- तसिल्‌] 1. दूसरे से 2. एक 
गोर, गन्यतः- मम्यतः, एषतः- बम्डलः-एक गोर 
- दूसरी ओर, तपनमण्डलदीपितमेकतः सततनैश- 
तमोवृतमन्यतः-- कि ° ५।२, 3. किसी दूसरे कारण या 
प्रयोजन से । 
मन्यत्र (मब्य०) [अन्य-त्रल्‌] (प्रायः = मन्यस्मिन्‌- 
संज्ञाया विदोषण के बल से) 1. मौर जगह, दूसरे स्थान 
पर 2. किसी दूसरे अवसर पर 3. सिवाय, के विना 
4. अन्यया, दूसरी वस्या मे । 


मम्यथा (अब्य ०) [अन्य-}- धार्‌] 1. वरना, दूसरी रीति 
खे, भिन्न तरीके से न तद्भावि मावि चेन्न 
तदन्यथा--हि° १, अन्यधा-अम्यवा एक प्रकार से- 
दूसरे ठंग से, अन्या दूसरी तरह „ परिवतन 
करना, बदलना, विगाडना, मिध्या करना-त्वया 
कदाचिदपि मम वचनं नान्यथाङृतम्‌ पंच ० ४, 2. नहीं 
तो, वरना, इसके विपरीत-ष्यक्तं नास्ति कथमन्यथा 
बासत्यपि तां न पद्येत्‌--उत्तर० ३, 3. इसके विपरीत 
4. भिथ्यापन से, भूठपने से-किमन्यया भट्टिनी मया 
विज्ञापितपूर्वा-विक्रम० २, 5. गरती से, भूर से, 
बुरे ढंग से जसा कि अन्यथा सिद्ध दे° नीचे! सम० 
- अनुपपत्तिः (स्त्री ० ) दे० अथ पितति,- कारः परिवर्तन, 

मदर बदल, (- कारम्‌) [क्रि० वि०] भिन्न तरीकेसे, 
मिनन ढ्ग से-पा० ३।४।२७,- ख्यातिः (स्त्री०) 
शक्ति की गर्त अवधारणा, सामान्य प से (दर्दन- 
शस्त्र में) मिच्या बवधारणा,- माथः भदलबदल, 
परिवर्तन, मिन्नता,-बादिन्‌ (विं०) भिन्न रूपसे 
या भिष्या बोलने ८.9 विभि मे) मपकापी साक्षी 


(वि०) 1. 2. बदला हमा 3. भावा- | 


विष्ट, सबर सवेगों से 
. (वि०) जोमिच्याढंगसे 


८ - मेष © ३ ररः सिडढ 


नष्टो, तथ। जौ केव्‌ मात्र भमाकंस्मिक एवं दूरगामी 
दरिस्थितियों का उल्लेख करे, तिखम्‌,-तिचिः 
(स्त्री०) मिच्या प्रदर्छन, अनावद्यक कारण, आक- 
स्मिक या केवल मात्र सहवर्तीं परिस्यिति-माषा० 


प° १६,-स्तोत्रम्‌--भ्यग्योक्ति, ताना, व्यंग्य । 


या प्रमाणित किया ` 
गया हो, (न्याय र्मे) उस कारण को कते है जो सत्य , 


५२ 


जवसर पर, किसी दूसरे मामके म-मन्यदा भूषणं 
पुंसां क्षमा लज्जेव योषिताम्‌ शि० २।४४, रघधु° 
११।७३, 2. एक बार, एक समय पर, एक अवसर पर, 
3. किसी समय । 4 
अम्यदीय (वि०) [अन्यदा --छ] 1. किसी दूसरे से संबंघ 
रखने वाला 2. दूसरे मे रहनं वाला । 
अर्म्या (मव्य ०) [अन्य +- हिल्‌] किसी दूसरे समय ( = 


) 
जन्यावुक््‌ अ वि०) [अन्य इव पहयति-अन्यद्‌श्‌ 
+ क्स, क्वन्‌, सन वा आत्वम्‌ च] परिवतित, असा- 
वारण, अनोखा । 


अम्याय (वि०) [न° ब०] न्यायरहित, अनुपयुक्त, यः 
1. कोई न्याय रहित या अववेघकृत्य--दे० 'न्य।य, 
अन्यायेन अन्याय के साष, अनुचित ढग से 2. न्याय 
का अभाव, गौचित्य का अभाव 3. अनियमितता । 
अन्यायिन्‌ (वि ०) [अन्याय -{-णिनि] न्यायरदित, अनुचित । 
अन्याय्य (वि०) [न° त°] 1. न्याय रहित, अवध 2. भनु- 
चित, अशोमनीय 3. अप्रामाणिक । < 
अन्यून (वि ०) [न° त°] दोषरहित, घ्रुटिदहीन, पूर्ण, समस्त 
सकल,-°अधिष्ठ न त्रुदिपूर्णं न आावदइयकता से अधिक । 
सम ०-मंग (वि०) निदोषि अंगों वाका । 
क मग्य ०) [अन्य--एद्युः नि °] 1. दूसरे दिन, अगले 
, अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना--रषु° 
२।२६, 2. एक दिन, एक बार । 
अन्योन्य (वि०) [अन्य-- कर्मव्यतिहारे द्वित्वम्‌, पूर्वपदे 
सुर] एक दूसरे को, परस्पर (सर्वनाम की माति) 
प्रायः समस्त पदों मे, ^कलहुः पारस्परिक क्षगदा, इसी 
प्रकार “चातः; - न्यम्‌ (अन्य ०) मापसमें। सम० 
` -अभावः पारस्परिक सत्ता कान होना, गभावकेदो 
भ्रकारो मे से एक, (*मेद' का समानार्थक ),--ाभय 
वि०) मापस में एक वूसरेः पर निर्मर,(- पः) आपस 
मेया बदले की निमरता, कार्यकारण का (न्यायर्मे) 
इतरेतर संबंध, उक्तिः (स्त्री०) वार्तालाप,- मेषः 
पारस्परिक दष या शत्रता,--बविमागः साक्षीदारों षार 
रिक्य का पारस्परिक विभाजन (बिना किसी मौर 
प के सम्मिलित हृए),- बलिः (स्त्री०) किसी 
वस्तु का एकं दूसरे पर पारस्परिक प्रभाव, व्यतिष्ठशः, 
-- सश्रयः इतरेतर क्रिया या प्रभाव, कायं कारणका 
पारस्परिक संबंघ । 


¦ अन्वक्ष (वि०) [मनुगतः बकम्‌ दन्द्रियम्‌-ग० स] 


1. दृष्य 2. तुरन्त बाद मे माने वाला, षम्‌ (अग्य ०) 
1. बाद मे, पष्चत्‌ 2. तुरंत नाद में, सरामने, सीषे-- 
या०३।२१। 


| मन्ब्‌ (मय्य ° + अञ्च्‌ ~ क्विप्‌ नपु° ए० व०] 1. 
मम्यदा (जग्य ०) [अन्य-।-दा] 1. किसी दूसरे समय, दूसरे । 644 १  नपु०ए० व] 


बाद मे, 2. पीठे से 3. मेत्रीमाव से ब्यव्रहत, अनुकूल 


४ एत ; 7: म 
(व २; = [१ 


( 


रूप॒रमे, अन्वगभूत्वा,--भावम्‌,-- आस्ते मित्रतापूर्वक 
व्यवहूत होना 4. (कर्म° के साथ) पदचात्‌ ताम्‌“ 
अन्वग्ययौ मघ्यमलोकपाकः--रधु° २।१६। 
अन्वञ्च्‌ (वि ०) [अन्‌ {अञ्च्‌ -[- क्विप्‌ ] पीछे जाने वाला, 
पीछा करनं वाला, अनूचि पीछे कौ ओर, पीछे से । 
मन्वयः [अनु -}- इ -{- अच्‌ ] 1. पोछे जाना, अनुगमन, अनु- 
गामो, परिजन, सेवकव्ग--का त्वमेकाकिनी भीर 
निरन्वयजने वने-भद्वि० ५।६६, 2. साहचर्य. मेलजोक, 
संबंध, 3. वाक्धमें शब्दों का स्वाभाविक क्रमया 
संवंध, व्याकरण विषयक क्रम या संबंघ,-तात्पय्यां 
वृत्तिमाहुः पदार्थान्वयवोघने- सा० द०; शब्दो का 
युक्तियुक्त सबंध 4. तात्पय, अभिप्राय, प्रयोजन 5. 
जाति, कुल, वंश-रघूणामन्वयं वक्ष्ये--रघु० १।९, 
१२।६, 6. वंशज, सन्तति, वाद में आने वाली सन्तान- 
तास्य ऋते अन्वयः--या० १।११७, 7. कार्यकारण का 
तकंसंगत सवंघ, तकंसंगत नै रन्तर्य,-जन्माद्यस्य यतोऽ- 
न्वयादितरतः-भाग० ८, (न्या° में) [हेतुसाध्ययो- 
व्याप्तिरन्वयः] - भारतीय अनु मित्िवाद मं साघ्य ओर 
हेतु को सतत तथा अपरिवत्यं सहवतिता का वर्णन । 
सम०-आगत (वि०) आनुवंशिक,- ज्ञः वंशावली 
प्रणेता, रघु ° ६।८,-- व्यतिरेकः (^कौ या -कम) 1. 
विधायक ओर निषेघात्मक प्रतिज्ञा, सहमति ओर 
वैपरीत्य अर्यात्‌ भिन्नता 2. नियम ओर अपवाद, 
-- व्याप्तिः (स्त्री °) स्वीकारात्मक प्रतिज्ञा या सहमति, 
अंगीकारसूचकं साम्बान्यपद । 
अन्वयं (वि०) [अनुगतः अथम्‌-प्रा° स०] शब्द की 
व्युत्पत्ति के द्वारा ही जिसका अथं आसानी से जाना 
जा सके, भाव के अनुकूल, सा्थक-तयंव सोऽभू दन्वर्थो 
राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌-रघु° ४।१२, अन्वर्था तेवसुन्धरा 
--कि० ११।६४। सम०- ग्रहणम्‌ शब्द के अर्यं 
को शब्दशः स्वीकार करना, (विपण रूढ), सज्ञा 
1. उपयुक्त नाम, एक पारिभाषिक नाम जो अपना 
अर्थं स्वयं प्रकट करता है, 2. यथाथं नाम जिसका 
अर्यं स्पष्ट हं । ् 
अन्ववकिरणम्‌ [अनु-+-अव-{-क्‌ {ल्युट्‌ ] क्रमपूर्वक चारों 
ओर वखेरना । ५ | 
अन्ववसर्गः [अनु + भव+ सृज्‌ + घञ. |] 1. शिथिल करना 
„ 2. इच्छानुसार व्यवहार करनं देना, कामचा गानुज्ञा, 3. 
स्वेच्छाचारिता । | 
अन्ववसित [अनु -+-अव +-सो +- क्त | (वि ०) संयुक्त, सबद्ध, 
बंवा हुआ । । 
अन्ववायः [अनु-!-अव-+-अय्‌+- घञ |] जाति, कुलं, वंश 1 


अन्ववेक्षा [ अनु {अव ईक्‌ ¬-अङ्ग-+- टाप्‌ ] लिदाज | 


विचार । = 
अन्वष्टका [अनुगता अष्टकाम्‌-प्रा° स०] मार्गंशीषं मास 


५२३ ) 


की पूणिमा के पदचात्‌ आने वाके पौष, माध ओौर 
फाल्गृन के कृष्णपद कौ नवमी । 

अन्वष्टक्यम्‌ [अन्वष्टका -{- यत्‌] अन्वष्टका के दिन होने 
वाला श्रा या एसा ही कोई दूसरा अनुष्ठान । 

अन्वष्टमविज्ञाम्‌ (अव्य ०) [प्रा० स०] उत्तर पटिचम दिशा 
की ओर । 

अन्वहम्‌ (अन्ध ०) [अनु + अहन्‌-- प्रा ° स ०] दिन-व-दिन, 
भ्रति दिन 

अन्वाख्यानम्‌[अनु {-आ-+- ख्या -{- ल्युट्‌ | बाद में उल्टेख करना, 
या गिनना, पूर्वोक्त का उल्छेख करते हुए व्याख्या करना । 

अन्वाचयः [अनु-}-आ-+- चि -+- अच्‌] 1. प्रधान कायं का 
कथन करके गौण कायं कौं उक्ति, मख्य पदां के साथ 
गौण पदार्थं का जोड़ना, "च' निपात का एक अर्थ- 
भो भिक्षामट गां चानय-यहां पर भिक्षुक के प्रवान 
कायं -(भिक्षायं बाहेर जाने) के साय एक गौणकार्यं 
(गाय काके आना) भी जोड दिया गयाहं 2. इम 
प्रकार का स्वयं एक पदाय । 

अन्वाजे (अव्य ०) [अन्‌ -{-आजि-}- ड] (*उपजे' को भांति 
इसा प्रयोग “कृ के साथ होता हं ) दुरवल कौ सहायता 
करना, (यह्‌ विकल्प से उपसर्ग समज्ञा जाता है) 
“कृत्य, या ^कृत्वा । 

अन्वादिष्ट (वि०) [अनु-{-आ--दिश्‌-{- क्त] 1. वादमं 
या के अनुसार, कहा हुआ, पुनः काम प्रर लगाया हुआ 
2. घरिया, गौण महत्व का । 

अन्वादेशः [अनु-}-आ-- दि} घञ ] एकं कथन के पदचात्‌ 
दूसरा कयन, पूर्वोक्ति को पुनरक्ति । 

अन्वाधानम्‌ [अनु-{-भा-{-घा ल्युट्‌] अग्निहोत्र को अग्नि 
मे सर्भिवाएं रखना । 

अन्वाधिः [अनु+-आ -{-घा--कि] (व्यवहारविधि मे) 1. 
जमानत, किसी तोसरे व्यक्ति के पास वरोहर या प्रति- 
भूति जमा करना जिससे कि समय पर वह यथायं 
स्वामी को सौपौ जा सके 2. दूसरी धरोहर 3. अनवरत 
चिन्ता, खेद, परचात्ताप । 

अन्वाधेयम्‌-यकम्‌ [अनु-+-आ--वा-}-यत्‌ स्वार्थे कन्‌ च] 
एक प्रकार का स्त्री-घन जो विवाह के ४8 - 
कुरु या पतिकुरू की ओर से या उसके अपने सं 
को ओर से उपद्वार स्वरूप दिया जाय- विवाहात्परतो 
यच्च॒ कन्धं भरृकुलात्स्तरिया, अन्वाेयं तु तद्द्रव्यं 
रन्धं पितु (बंष्‌ ) कुलात्तथा । 

अन्वारम्मः--भणम्‌ [अनु-{- आ रम्‌+ घन, त्युट्‌ वा. 
मुम्‌ च] स्पा, संपकं, विरोषतया यजमान (यज्ञ का. 
अनुष्ठाता) को पुनीत संस्कार के सुफल का अधिकारी 
बनाने के चिए स्पशं करना । 


4 [अनु-}-मा-+- रुह .¬- ल्युट्‌] स्त्री का अपने पति 
केदाव शर चिता पर्‌ बेठना । 





( ५४ 


अन्वासनम्‌ [अनु +- आस्‌ {ल्युट्‌ ] 1. सेवा, परिचर्या, पूजा 
2. दूसरे के पोछे अ सनग्रहण करना 3. खेद, शोक । 

अन्वाहावेः (--यम्‌), यकम्‌ [अनु {जा 1-हु {ण्यत्‌ 
स्वार्थे कन्‌] पितरों के सम्मान में अमावस्या के दिन 
किया जाने वाला मासिक श्राद्ध । 

अन्वाहिक (वि ०) [स्त्री ०- की] दैनिक, प्रतिदिन का । 

अन्वाहित = तु° अन्वाघेय । 

अन्वित { वि ०) [अनु +-इ +- क्त] 1. अनुगत, अनुष्ठित, सहित, 
युक्त, 2. अधिकार प्राप्त, रखने वाका, आहत, प्रमा- 
वित (करण के साय या समास मं) 3. संयुक्त, जोडा 
हुआ, करमागतत 4. व्याकरण को दृष्टि से संयुक्त । 
सम०-अथं (वि ०) प्रकरण से ही जिसके अयं आसानो 
से समञज्ञ मे आ सके,-अर्यवादः+--अभिधानवादः 
मीमांसकों का एक सिद्धांत जिसके अनुसार वाक्यम 
शब्दों का अथं सामान्य या स्वतंत्र रूप से नहीं होता, 
वल्कि किसी विशेष वाक्य मे एक दूसरे से संबद्ध होकर 
शब्द का जो अर्थं निकक्ता हं, वही होता ह । दे 
काव्य ० २, अभिहितान्वयवाद मो यही सिद्धान्त हं । 

अन्वीक्षणम्‌-- क्षा [अन्‌ - ईक्‌ {- ल्युट्‌, अच्‌ वा] 1. खोज, 
दंढना, गवेषणा 2. प्रतिविब । 

= तु° अन्वित । 

अन्वचम्‌ (अव्य ०) [प्रा° स०] एक ऋचा कं पर्चात्‌ दूसरी 
चछचा। 

अन्वेवः--षणम्‌--णा [अनु इष्‌ -}- घञ, ल्युट्‌ वा, स्त्रियां 
टाप्‌] दृंढना, खोजना, देखभाकर करना-वयं तत्त्वा- 
न्वेषान्मवृकर हताः-श० १।२४, र॑घ्रान्वेषणदक्षाणां 
द्विषां रधु° १२।११ । 

अन्वेषक, अन्वेषिन्‌, अन्वेष्टुं (वि ०) [अनु -{-इष्‌ + ण्वुल्‌, 
णिनि, तृच्‌ वा] दूढने वाका, खोजने वाला, पू ताछ 
करने वाला । 

अप्‌ (स्त्री ०). [आप्‌ +- क्विप्‌ †- स्वङ्च] (परिनिष्ठित 
नाषामे केव बण वर्मे हीरूप होते है--यधा 
जापः, अपः, अद्भिः, अद्धचः २, अपाम्‌, अप्सु, परन्तु 
वेद मे एक वचन ओर द्विवचन भी होते हं) पानी, लानि 
चेव स्पुरोदद्‌भिः--मनु° २।६०, पानी बहूधा सृष्टि 
के पांच तत्त्वो मं सब से पहला तच्च समज्ञा जाता है 
यथा-अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌--मनु° 
१।८, श ° १।१ परन्तु मनु० १।७८ मे वतखाया गया 
हं कि मन, आकादा, वाय्‌ भौर ज्योति अथवा बग्नि 
के पट्चात्‌ तेजस्‌ या ज्योतिस्‌ से जलो की उत्पत्ति हुई । 
सम ०--चरः जलचर, जखोय जन्तु, - पतिः 1. जल 
का स्वामी वद्ण 2. समृद्र, दूसरे समस्त पदों को शब्दों 
के अन्तगंत देखो । 

मष (अव्य ०) 1. (घातु के साथ जुड्कर इसका निम्नां कित अर्थं 
होता हं)--(क) से दूर, गपयाति अपनयति (ख) 


) 


हवास,-अपकरोति-वुरी तरह से या गल्त र से 
करता ह ( ग) विरोध, निषेध, प्रत्याख्यान-अ 
अपचिनोति (घ) वर्जन--अपवह्‌, अपस (प्रेर०), 
2. त० ओर ब० स०्का प्रथम पद होने पर इसके 
उपर्युक्त सभी अथं होते हं --अपयानम्‌, अपञ्ब्दः-- एक 
बुरा या श्रष्ट शब्द+---भौ निडर, अपरागः असन्तुष्ट 
(विप० अनुराग), अधिकांश स्थानों पर “अप को 
निम्न प्रकार से अनूदित कर सक्ते हं बुरा" घटिया! 
“न्रष्ट' "अशुद्ध" “अयोग्य' आदि 3. पृथक्करणीय अव्यय 
(अपा० के साथ) के रूप मे--(क) से दूर-यत्सं- 
प्रत्यपकोकेम्यो ककायां वसतिभवेत्‌--भट्ि° ८।८७ 
(ख) के विना, के वाहर-अपहरेः संसारः सिदढधा° 
(ग) के अपवाद के साथ, सिवाय-अप त्रिगतेम्यो 
वृष्टो देवः-सिद्धा० के बाहर, को छोड़कर, इन 
वाक्यो में “अप' के साय करि वि० (अब्ययीभाव 
समास) भौ बनते हं विष्णु संसारः विना विष्णु 
के, त्रिगतंवृष्टो देवः-अर्थात्‌ त्रिगतं को छोड़कर अप 
निषेव ओर प्रत्याख्यान को भी जतराता ह-7कामं, 
<शंकम्‌ । 

अपकरणम्‌ [ अप {- कृ-ल्युट्‌ ] 1. अनुचित रीति से कायं 
करना 2. अनुपयुक्त काम करना, चोट पुंचाना, 
दुव्यं वहार करना, कष्ट पहुंचाना । 

अपकतुं (वि ०) [ अपक {तृच्‌ ] हानिकारक, कष्ट- 
दायक, (पु०-र्ता) शत्रु । 

अपकर्मन्‌ [प्रा° स०] 1. ऋण से निस्तार 2. ऋणपरिशोघ, 
--दत्तस्यानपकमं च--मनु° ८1४, 2. अनुचित, 
अनुपयुक्त कायं, दुष्कमे, दुष्कृत्य 3. दुष्टता, हिसा, 
उत्पोडन । “ 


अपकर्षः [ अपकृष्‌ +- घञ्न. ] 1. (कः) नीचे की ओर 
खींचना, कम करना, घटाना, हानि, नाश-तेजोपकर्षंः 
--वेणी° १, हास (ख ) अनादर, अपमान (सभी अर्थो 
मे विप० उत्कपं ) 2. बाद मे आने वाले शब्दों का पूर्व- 
विचार (व्या० कान्य ओर मीमांसा भादिमें) । 

अपकर्वक (वि ०) [ अप +-करष्‌ ण्वुल्‌ ] कम करने वाला 
घटाने वाला, से निकालने वाला-दोषास्तस्य (काव्य- 
स्य) अपकषं काः--सा० द० १.। 

अपकषणम्‌ [ अप +- कृष्‌-{-ल्युट्‌ ] 1. दूर करना, खींचकर 
दूर करना या नीचे ठे जाना, वञ्चित करना, निकाल 
रा 2. कम करना, घटाना 3. दूसरे का स्थान के 

1 । 

अपकारः [ अप~+-कृ-- घं. ] 1 हानि, चोट, आघात, 
कृष्ट (विप० उपकार) उपकर्त्रारिणा संधिनं मित्रेणा- 
पकारिणा, उपकारापकारौ हि लक्ष्यं लक्षणमेतयो-- 
शि० २।३७, भपकारोऽप्युपकारायैव संवृत्तः 2. दूसरे 
का बुरा चिन्तन, दूसरे को चोट ॒पहूंबाना 3. दृष्टता, 


(वि 


[ति क + रि 


( 


हिसा, उप्पीडन 4. गिरा हुआ, नीच कमं । सम०- 


अर्थिन्‌ (वि०) ठेषी, दुरात्मा,- गिर्‌ (स्त्री°-गीः) ` 


- शब्दः गालियां, भत्सना दायक तथा अपमानजनक 
ब्द । 

अपकारक,--कारिन्‌ (वि ०) [ अप+ ¬+- ण्वुल्‌ णिनिर्वा ] 
क्षति पहुंचाने वाका, अनिष्टकारी, कष्टप्रद, अहितकारी, 
पंच ० १।९५, शि° २।३७-कः+ री वुरा करनेवाला । 

अपङृति == तु ° अपकार, इसो प्रकार अपक्रिया- आधात, 
चोट, अनिष्ट, कुकृत्य, ऋणपरिदोव । 

अपकृष्ट (वि ०) [ अप+ कृष -}- क्त | 1. खींच कर वाहूर 
किया गया, दूर हटाया गया 2. नीच, कमीना, अघम 
(विप० उत्कृष्ट) न॒ कदिचद्वणनिामपथमपकृष्टोऽपि 
भजते--श० ५।१०.- ष्टः कौवा । 

अपकौडलो- समाचार, सूर्चना 


अपक्तिः (स्त्री °) [ नज पच्‌ -|- क्तिन्‌ ] 1. कच्चापन, । 


परिपक्वता का अभाव 2. अपच, अजीणं । 

अपक्रमः[ अप+ क्रम्‌-{- घञ. ] 1. दूर चले जाना, पलायन, 
पीठ दिखाना, 2. (समय का) बीतना,--(वि०) 
1. क्रमरहित 2. अनियमित, गलत करम वाखा । 

अपक्रमणम्‌-- क्रामः [ अप क्रम्‌-{-ल्यट्‌, घञ वा ] पीछे 
मुडना, हटना, उड़ान, भागना । 

अपक्रोडः [ अप-।- क्रुश्‌ + चज. ] गाली, भत्संना । 

अपक्ष (वि०) [न° ब० ] 1. पंखोंसे या उड़ान को शक्ति 


से रहित, 2. किसी पक्ष या दल से सवंघ न रखने वाला ; 
3. जिनके मित्र समर्यक न हों 4. निष्पक्ष, पक्ञरहित । ` 


सम ०-- पातः निष्पक्षता,-पातिन्‌ वि ° पक्षपात रहित । 
अपक्षयः [ अप-{-क्षि +अच्‌ | छोजना, वास, नाड । 


मपक्षेपः--क्षेपणम्‌ [ अप-{-क्षिप्‌+-घज ल्युट्‌ वा] 1. दूर ¦ 
करना या नोचे फकना 2. फक देना, नीचे रखना, ` 
वशोपिके दर्दान में निदिष्ट पांच कर्मोमेसे एक कम, ` 


दे० कर्मन्‌ । 


अपगंडः [ अपसि (वैघ ) कर्मणि गंडःत्याज्यः ] जिसने वय- ' 


स्कता प्राप्त करको हं, दे०° अपोगंड । 
अपगमः-- मनम्‌ [ अपगम्‌ +अप्‌, ल्युट्‌ वा] 1. दूर 
जाना, हट जाना, वियोग, समागमाः सापगमाः-हि° 


४।६५, 2. गिरना, हटना, ओज्ञल होना-- पुराणपत्रा- ¦ 


पगमादन्तर--रघु ० ३।७, 3. मृत्यु, मरण । 

अपगतिः (स्त्री °) [ अप {-गम्‌-{- क्तिन्‌ ] दुमग्यि । 

अपगरः [ अप + गृ {अप्‌ ] 1. निदा, भत्सं ना 2. निन्दक, 
भत्संक । 

अपर्गजित (वि०) [ अप ¬- गजं +-क्त ] (बादल की माति) 
गर्जनाडून्य । 

अपचयः [अप-।- चि-अच्‌] 1. न्यूनता, कमी, छास, छीजन, 
गिरावट (आकं° भी )-कफापचयः-- दश्ञ० १६०, 2. 
नाश, असफलता, दोष । 


१५१) 


{ मपचरितम्‌ [अप-- चर -+-क्त] दोव, दुष्कृत्य, दुष्क्म- 

: आहोस्वित्‌ प्रसवो ममापचरितंविष्टंभितो वीरुषाम्‌- 

श० ५९ । 

अपचारः [अप चर्‌~+- घञ ] 1. प्रस्यान, मृत्यु-सिहधो- 
पट्च कातकापचारं निर्भिद्-दश० ७२, 2. कमी, 
. अभाव 3. दोष, अपराध, दुष्कर्म, दुराचरण, जुर्म 
- राजन्प्रजासु ते कड्चिदपचारः प्रवतते-रघु ° १५।४७ 
4. हानिकर या कष्टप्रद आचरण, क्षतिं 5. दोष 
या कमो-नापचारमगमन्‌ क्वचित्क्रियाः-शि ० १४।३२, 
6. अस्वास्थ्यकर या अपथ्य--ृतापचारोऽपि परेरना- 
वरिष्कृतविक्रियः, असाव्यः कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो 
यथा । शि० २।८४, (यहां अ? भौ आघात या क्षति 
का अथं रखता ह) । 

अपचारिन्‌ (वि ०) [अप--चर्‌-}- णिनि] कष्ट पहुंचाने 
वाला, दुप्कमं करने वाला, दुष्ट, बुरा। 

अपचितिः (स्त्री ०) [अप+ चि-- क्तिन्‌] 1. हानि छीजन, 
नाज्ञ 2. व्यय 3. प्रायदिचत्त, सम्पूति, पाप का प्राय- 
हिचत्त 4. सम्मानन, पूजन, आदरं प्रदर्शन, पूजा-विहि- 
तापचितिर्महोभृता-- शि ० १६।९ (इसका अथं "हानिः 
ओर "नाडा" भी दह) । 

भ वि०) [व० स०] विना छाते के, छतरी 

ना। 


अपच्छाय (बि०) [ व° स° ] 1. छायारहित 2. चमक- 
रहित, घुधला --यः जिसको छाया न होती हो, 
अर्यात्‌ परमात्मा; तु० न° १४।२१, धियं भजन्तां 
कियदस्य देवाददाया नलस्यास्ति तयापि नेंषाम्‌, 
इतोरयन्तौव तया निरक्ि सा (छाया) नैषषेन त्रिद- 
गपु तेपु । 
अपच्छेदः- छेदनम्‌ { अप~+- छद्‌ +-घञ, ल्युट्‌ वा] 1 
काट कर दूर कर देना, 2. हानि 3. वाघा । 
अपजयः [ अप+ जि + अच्‌ ] हार, पराजय । 
अपजातः [ अप ~+ जन्‌ +क्त ] कुपुत्र, म को दृष्टि 
ने माता पितासे हीन हो-मात्‌ जतिस्त्वनू- 
जातः पितुः समः, अतिजातोऽधिकस्तस्मादपजातोऽ 
घमाचमः-सुभा० । 
¦ अपज्ञानम्‌ [ अप -{ज्ञा--ल्युट्‌ ] मुकरना, गुप्त रखना । 
¡ अपञ्चोकृतम्‌ [ न° त० ] जिसका पंचीकरण न हमा हो, 
| पंचभठाभूतो का सूक्ष्म रूप । य 
अपटी [ अल्पः पटः पटी-न० त० ] 1. कपड़े का पर्दा 
या दौवार विशेष रूप से कनात" जो तम्ब को चारों 
ओर से धेर क्ती है 2. पर्दा। सम०-श्षेषः 
(अपटक्षेपः) पदे के एक ओर गायन, क्षेपेण (== 
अकस्मात्‌) जल्दी से षदं को एक ओर करके, (यह 
| शब्द बहुधा रंगमंच के निदेशाचं प्रयुक्त होता है तथा 


। भय, उतावलो या घबराहट के कारण हडबड़ाहट के 


(गी क 2 र र यन 
[रेपे 








( 


साय पात्रके प्रवेश को प्रकट करताहै जैसा कि बिना 
किसी भूभिका (ततः प्रविशति भादि] के, पात्र 
अकस्मात्‌ पदं को उठा कर प्रविष्ट होता हं) । 

अपटु (वि०) [ न° त० ] 1. अनिपुण, अदलः मंदवुद्धि, 
मोद, 2. जो बोलने मेँ चतुरनहो 3-रोगी। _ . 

अपठ (वि० ) [ न° त० नज. षट्‌+ अच्‌ ] पदन म 
असमर्थं, न पद्ने वाला, दुष्पाठक तु ०, “अपच्‌ । 

भषण्डित (वि०) [ न० त० | 1. जो विद्रान्‌ या बुद्धिमान्‌ 
न हो, मूख, अनाडी-विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ -- 
मतृ ° न° ७, 2. जिसमे कुशक्ता, रचि तथा गुणों 
कौ सराहना करने का अभाव हो 1 

अपण्य (वि०) [न०त०] जो विक्रीके ल्िषएन हो, 
- जीविकार्थं चापण्ये-पा० ५।३।९९ । 

अफ्तपंणम्‌ [ अप-}- तृप्‌ ल्युट्‌ ] 1. उपवास रखना (रुग्णा- 
वस्या मे) 2. तृप्ति का अमाव । 

अपतानकः [ अप-+- तन्‌ +-ण्वृल्‌ ] एक, प्रकार का रोग 
जिसमे अकस्मात्‌ मूर्छा अती हँ, दौरे पडते है तथा 
पेशियो मे सिकुडन होती हं । 

मपति,-तिक (वि०) [ न° ब० ] जिसका.स्वामी न हो, 
जिसका पति न हो, अविवाहित । 

अपत्नीक (वि०) [ न° ब० ] जिसकी पत्नौ न हो । 

अपतोर्घम्‌ [ प्रा० स०-अप्रङृष्टं तीर्थम्‌ ] बुरा तीर्थस्यान । 

अपत्यम्‌ [ न पतन्ति पितरोऽनेन- नन. पत्‌-यत्‌ ] 1. 
सन्तान, बच्चे, प्रजा, संतति (मनुष्यों को भौर पदुओं 
की),वेटायावेटी; एक ही कु मे उत्पन्न पुत्र, पौत्र 
तया प्रपौत्र आदि--मपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌-पा० ४। 
२।६२.-अपत्येरिव नीवारभागषेयोचितंमगैः---रषु ° 
१।५०, 2. अपत्यवाचक प्रत्यय । सम ०- काम (वि ०) 
सन्तान का इच्छुक,--पयः योनि, --प्रस्ययः अवत्य- 
वाचो प्रत्यय, - विक्रयिन्‌ (वि०) सन्तान का विक्रेता, 

वह पिता जो घन के लालच से अपनी कन्या को भावी 

जामाता के हाय बेच देता रह; - शत्रः 1. कंकडा 

2. सापि । । 

मपत्रप (विण ) [बण० सण ] निलज्ज, बेहया, - पा, 

. -एणम्‌ लज्जा, हया । 

अपत्रपिष्म्‌ (बि०)[ अप~{-तरप्‌ {- इष्णुच्‌ ] शर्मीला, जीका । 

अपत्रस्त (वि०) [ जप~-त्रत्‌ 
तरगापत्रस्तः- तरगों से किचित्‌ 

मपय (वि०) [न° ब० ] मार्गरहित, बिना सड़क के, 
-- थम्‌ (अपन्याः) [ न° त० ] जो मार्गं न हो, मागं 
का अभाव, कुमागं (श्ान्द०), (आङं०) नैतिक 
अनियमितता या स्खलन, या कृमार्ग--अपये 
५२ हि श्रुतवन्तोऽपि ए 

1७४, । सम० -गामिन्‌ (वि०) कुमार्गे पर चलने 

बारा, बिषर्मगामी । ^) 8 


क्त ] डरा हुभा, अपमीत, ` 
भीत । 


) 


अपथ्य (वि०) [ न° त° ] 1 अयोग्य, अनुचित, मसंगत, 
धृणित-अकायं कायंसकाशमपय्यं पथ्यसंमितम्‌--रा० 
2. (ायु° मेँ) अस्वास्थ्यकर, रोगजनक (जसा कि 
भोजन, पथ्यापथ्य ) सन्तापयति कमपथ्यमुजं न रोगाः 
--हि० ३।११७, 3. बुरा दुमाग्यपुणं । सम० -- 
कारिन्‌ (वि०) कष्टभ्रद । च 

अपदः [ न० ब० ] विना पैर का, --दम्‌ _[ न° त° | 
1. जवास या स्थान कः अभाव, 2. सदोष स्थान या 
अनुपयुक्त आवास 3. एेसा शब्द जिसके साथ अभी 
विभक्ति-चिह्न न जुड़ा हो 4. अन्तरिभ । सम०-अंतर 
(वि०) संलग्न, संसक्त, समीपस्थ (-रम्‌) सामीप्य, 
संसक्तता । 

अपदक्षिणम्‌ (अन्य ०) [ अब्य° स० | बाई ओर । 

अपदम (वि०) [ ब० स० ] भात्मसंयम से हीन । 

अपदा (वि०) [ व° स० ] दस की संख्या से दर । 

अपदानम्‌-- दानकम्‌ [ अप ¬-दा-{-त्युट्‌ स्वायं कन्‌ च ] 1 
पवित्राचरण, मान्य जीवनवर्या 2. उत्तम कायं, सर्वोत्तिम 
कार्यं (कदाचित्‌ “अवदानम्‌” के स्यान पर) 3. भली- 
भांति पूणं रूप से किया गया कायं, निष्पन्न कायं । 

अपदार्थः [न ° त ०] 1. कुछ नहीं, सत्ता का अभाव 2. वाक्य 
मे प्रयुक्त शब्दों का अथं न होना-अपदार्थयोऽपि वाक्यार्थः 
 समुल्लसति-काव्य ° 2. । 

अपदिश्शम्‌ (अव्य ०) [ अव्य० स० ] मध्यवर्ती प्रदेश मे 
परिधि के दोनों प्रदेशों के बीच । 

अपदेवता [ प्रा° स० ] पिशाच, भूत प्रेत । 

अपदेशः [ अप -}- दिश्‌ घञ. ] 1. वक्तव्य, उपदेश, नाम 
का उल्लेख करते हए संकेत करना- नेष न्यायो 
यददातुरपदेशः-दश० ६०, हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः 
पतर्वचनं निगमनम्‌- न्या० इा० 2. बहाना, छल, 
कारण, व्याज-केनापदेदोन पुनराश्रमं गच्छामः- 
हा० २, त र ० २।८, 3. 
कारणों का वर्णन, तकं प्रस्तुत करना, भारतीय न्याय- 
वादके पाच अगोँरमे से दूसरा-हैतु-(वैशे० के 
6 4. निशाना, चिल्ल 5. स्थान, दिक्षा 6. 

7. प्रसिद्धि, यदा 8 छल । 

जपद्रव्यम्‌ | प्राऽ स9 ] बुरा द्रव्य, बुरी वस्तु । 

अपटवारम्‌ [ प्रा° स ] बगल का दरवाजा, असी द्वार के 
अतिरिक्त कोई दूसरा परवेद ह्वार । 

अधूम (वि०) [ व° स ] जिसर्मे घूगां न हो, घूमरहित । 

मपध्यानम्‌ [ प्रा स० ] बुरे विचार, अनिष्ट चिन्तन, मन 
ही मन कोसना ॥ 

मपध्वलः [ प्रा० स० ] अघःपतन, गिरावट, कांछन । 
सम° -जः, -जा मिश्रित पतित तथा निन्द्य जाति 
मे उत्पन्न-मन्‌० १०।४१, ४६ । 

अपभ्व<ते (वि०) [. गप ष्वंस्‌ ~+-क्त ] 1. क्िड्का गया, 


५६ 


( 


अभिशप्त, घृणित 2. अपूर्णं रूपसे या बुरी तरह पीसा 
हआ, 3. त्यक्त, - स्तः दुष्ट, पाज, जिसमें वरे भले 
की समञ्ननटहो। 

अपनयः [ अप -{- नी -{- अच्‌ ] 1. ठे जामा, हटाना, निरा- 
करण करना 2. दुर्नीति या दुराचरण 3. क्षति, अप- 
कार- ततः सपत्नापनयनस्मरणानुशयस्फ़ुरा- शि० 
२।१४। 

अपनयनम्‌ [अप -}- नी -+- ल्युट्‌] 1. ठे जाना, हटाना--नाति 
श्रमापनयनाय--श० ५।६, 2. आरोग्य देना, इलाज 
करना 3. ऋण परिडोध, कर्तव्य का निर्वाह । 

मपनस (वि०) [ ब० स० ] विना नाक का,-असिकौक्षेय- 
मुद्यम्य चकारापनसं मूखम्‌-भट्टि० ४।३१। 

अपनुत्तिः (स्त्री०) ) [अपनुद्‌ + क्तिन्‌, घञ, ल्युट्‌ 

अपनोवः-नोदनम्‌ वा] हटाना, ठे जाना, नष्ट करना, 
प्रायदचित्त, (पाप का) परिशोधन-पापानामपनुत्तये 
--मनु° ११।२१५ । 

अपपाठः [प्रा० स०] अशुद्ध पठन, बुरी तरह पढ़ना, पढने 
में मी ५ - दादशापपाठा अस्य जाताः । 

अपपात्र (वि ०) [ब० स०] सामान्य पात्रों के उपयोग से 
वचित, नीची जाति का। 

मपपात्रितः [ पात्रभोजनाद्‌ बरहिष्कृतः-अपपात्र-{- इतच्‌ | 
किसी बड़ पाप या भपराघ के कारण जाति से बहि- 
ष्करृत होकर जो अपने संबंवियों के साथ सामान्य 
पात्रों मे खान-पान के यौग्य नहीं ह । 


अपपानम्‌ [अप+ पा-ल्युट्‌] अपेय, बुरा पेय । 

मपपूत (वि०) [ब० स०] जिसके नितंबोया कृल्हों की 
बनावट सुडौल न हो-तौ बेढंगे कूल्हे । 

अपप्रजाता [अपगतः प्रजातो यस्याः ब ०स ० ] वहु स्त्री जिसका 
गर्भपात हो गया हो । 

अपप्रवानम्‌ [अप-- प्र+दा +- ल्युट्‌ ] घूस, रिइ्वत । 

अपभय- भी (वि०) निडर, निर्भय, निहशंक-रघु° 
२।५१ । 

मपभरणी [अप-- भृ -{-त्युट्‌ + डीप्‌] अन्तिम नक्षत्रपुज । . 

अपभाषणम्‌ [अप - भाष्‌ [ल्युट्‌] भत््षना, अपयश । 

अपश्रंशः [अप-- भ्रंश्‌ + घञ] 1. नीचे गिरना, पतन,- 
अत्यारूढि्भवति महतामप्यपश्रंगनिष्टा--श० ४ 2. 
भ्रष्ट शब्द, भ्रष्टाचार (अतः) जञ्ुद शब्द चाहे वह्‌ 
व्याकरण के नियमों के विपरीत हो ओर चाहे वह 
एेसे अर्यं में प्रयुक्त हुआ हो जो संस्कत नहो 3. ज्रष्ट 
भाषा, (काव्यम) गड़रियों आदि के इारा प्रयुक्त 
प्राकृत बोली का निम्नतम रूप, (गास्व्रमे) संस्कृत से 
भिन्न कोई भी भापा-आभीरादिगिरः काब्येष्वपश्चंग 
इति स्मृता, शास्त्रेषु संन्कृतादन्यदप्रंशतयोदितम-- 
काव्यादशं १। 


अपमः (ज्यो ° में) [अपकृष्टं मोयते-मा-{-क.वा० | कुतु- ` 


८ 


५७ ) 


वनुमा में सुई का उत्तरसे ठीक पूर्वं या पदिचम की 
ओर घुमाव, क्रान्तिवखय । । 

अपमदः स्‌ + मृद्‌ + घ] जो वुहारा जाता है, धूल, 
गर्दा । 

अपमशंः [अप-+- मृश-+- घञ्‌ ] छना, चरना । 

अपमानः [अप+ मन्‌-{- घञ ] अनादर, सम्मान का न होना 
लांछन- कम्यते बुद्धधवज्ञानमपमानं च पुष्कलम्‌-- 
पच ० १।६३ । 

अपमार्गः [अप मृग्‌ घज ] छोटा रास्ता, बगल का मागं 
बुरा रास्ता । 

अपमाजनम्‌ [अप--माजं +ल्युट्‌] 1. घोकर साफ करना, 
मांजना, साफ करना, 2. दहजामत बनवाना, नाखून 
कटाना । 

अपमुख (वि ०) [वं० स ०] 1. ओँवे मुंह वाला 2. विरूप, 
कुरूप । 

अपमूधन्‌ (वि०) [ब० स०] जिसके सिरन दहो, ^कलेवर- 
जमर०। 

अपमृत्युः [प्रा° स०] 1. आकस्मिक या असामयिक मरण, 
दुघंटना के कारण मृत्यु, 2. कोई भारी भय या रोग 


जिससे कि रोग (जिसके जीन की आशान रही हो) , 


आशा के विपरीत स्वस्य हो जाता हुं । 

अपमृषित (वि०) [अप मृष्‌ क्त] 1. जो समज्ञ मे न 
आ सके, अस्पष्ट जैसे कि कोई वाक्यया इ ता 2. 
जो सह्य न हो, जिसे कोई पसन्द न करे विहितं 
मयाद्य सदसीदमपमृषितमच्युता्चनम्‌, 
१५।४६। । 

पयस्‌ (न ०- शः) [भ्रा० स०] बदनामी, कंक, अप- 
कीति-अपयश्ो यद्यस्ति कि मृत्युना-मतृ° नी ° ५५। 


अपयानम्‌ [अप.-+ या-ल्युट्‌] दूर जाना, वापिस मुडना, 
भागना 1 

अपर (वि०) [न° ब०] (कुछ अर्थो में "सवनाम" कौ माति 
प्रयुक्त होता है ) 1. अप्रतिदवन्द्रौ, बेजोड़, तु० अनुत्तम, 
अनुत्तर 2. [न° त०] (क) दूसरा, अन्य (वि°व 
नाम की भांति प्रयुक्त) (ख) ओर, अतिरिक्त (ग) 
दूसरा, ओर्‌ (घ) भिन्न, अन्य -मनु° १।८५, (ड) 
तुच्छ, मध्यम 3. किसी ओर मे संबंध रतनं वाला, 
जो अपना निजी न हो (विप० स्व) 4. पिछला, बाद 
का, दूसरा, वाद में (काल गौर देशकौ दृष्टि से) 
(विप० पूर्वं), अन्तिम--रा्रेरपरः कालः. निङ०, 
जव षष्ठीतत्पुरुष समास के प्रयमपद के रूपम 
प्रयुक्त होता हँ तव "पिछला भाग" “उत्तराघ अय हात 

है;- “पक्षः मास का उत्तराधं, हेमंतः सदियों का 

उत्तरार्धं, कायः शरीर का पिद्छल्ा भाग, आदि,°वर्षा, 

^श्ञरद्‌ बरसात या पतज्ञड का उत्तराव, 5. आगामी, 

अगला 6. परिविमी--शि° ९।१, कू° १।१, 7. घटिया 
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निम्नतर, 8. (न्या० मे) अविस्तृत, अधिक ने ठकनं 
वाला; जब “अपर' शब्द एक. वचन मं "एक (एक, 
पहला) के सह संबंधी के रूप मं प्रयुक्त होता हं तब 
इसका अर्थं होता है “सरा, बाद का"--एको ययौ 
चैत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो पिव ० 
५।६०, जब यह ब० व° मे प्रयुक्त होता हं तो इसका 
अर्थं होता है "दूसरे" ओर इसके सहसंबंघी शब्द प्रायः 
"एके' "केचित्‌" “कादिचत्‌' 'अपरे' "जन्ये" आदि हं-- 
एके सम्‌हरवेलरेणुसंहति शिरोभिराज्ञामपरे महीभृतः-- 
ि० १२।४५, कुछ ओर,- शाखिनः केचिदच्यष्टुन्य- 
माङ्खुरपरेऽम्बुवौ, अन्ये त्वरधिपुः शैलान्‌ गुहास्त्वन्यं 
व्यलेवत, केचिदासिषत स्तन्धा भयात्केचिदधूणिषुः । 
उदतारिषुरम्बोधिं वानराः सेतुनापरे भट्ि° 
१५।३ १-३३,-रः 1. हाथी का पिला पर 2. शत्रु-रा 
1. पदिचमी दिशा 2. हाथी का पिछला भाग 3. गर्भाय, 
गं की किल्ली 4. गर्भावस्या में रुका हुमा रजोधमं, 
--रम्‌ 1. भविष्य 2. हायी का पिछला हिस्सा,-रम्‌ 
(क्रि° वि ०) पुनः, भविष्य में, भपरंच इसके अतिरिक्त, 
अपरेण पीछे, पदिचम मे, के परिचम में (कर्म० या संब० 
के साय) । सम०-मग्नि (अग्नि-द्वि० व°) दक्षिण 
गौर पदिचमी अग्नियां (दक्षिण मौर गार्हपत्य), 
-अंगम्‌ काव्य के द्वितीय प्रकार गृणीभूतव्यग्य के आठ 
भेदो में से एक भेद, काग्य० ५, इसमे व्यग्यार्थं किसी 
ओर का गौण अर्थं ह,उदा ०-अयं स रसनोत्कर्षी पीनस्त- 
नविमरदनः, नाम्थूरुजघनस्पर्ी नीवीविन्ञसनः करः । यहां 
श्छगाररस करुण का अंग हं; --अंत (वि०) परिचिमी 
सीमा पर रहने वारा, (म्तः) 1. पदिचमी सीमाया 
किनारा, अन्तिम छोर, पदिचमी तट 2. (व° व ०) 
सह्य पर्वत का निकटवर्ती पदिचमी सीमा प्रदेश या 
वहां के निवासी--अपरान्तजयोद्यतः (अनीकैः) रघु° 
४।५३, परिचिमी लोग 3. इस देश के राजा 4. मृत्यु 
-सन्तकः--^जन्तः (व ०व ० )--जयराः,+ रे, राणि 
दूसरे गौर दूसरे, कई, बहुत-- अर्धम्‌ उत्तरां, 
-भह्वः दोपहर बाद, दिन का अन्तिम या समापक 
पहर,- इतरा पूवदिशा,- कालः बाद का समय, जनः 
पदम देशका वासी, परचिमी लोग,- दक्षिणम्‌ 
(अन्य) दक्षिण पदिचम में,--पक्षः 1. मासका 
दूसरा या कृष्णपक्ष, 2. दूसरी या विपरीत दिशा, 
प्रतिवादी (विधि में), पर (वि०) कई एक, बहुत 
से, विविध,-अपरपराः सार्थाः गच्छन्ति-पा० ६।१। १४८४ 
सिद्धा ०-कई समुदाय जा रहे है, पाणिनीयाः पदिचम 
के निवासी पाणिनि के शिष्य,--प्रणेय (वि०) जो 
दूसरों के दवारा आसानी से प्रभावित हो सके, विधेय, 
--रात्रः रात्रि का उत्तरां या रात का अन्तिम पहर, 

स्वस्तिकम्‌ 


` -शोकः दूसरी दुनिया, मगलां कोक, स्वर्ग,- 


५८ ) 


क्षितिज मे पदिचमी . विन्दु,--हेमन (वि०) सर्दी के 
उत्तराधं से संबंध रखने वाला । 

अपरक्त (वि०) [अप-[-रञ्ज्‌-+- क्त] 1. रंगहीन, रुधिर- 
रहित, पीला,-श्वासापरक्ताघरः-- श ० ६।५, 2. अस- 
न्तुष्ट, सन्तोषरदहित । ॥ 

अपरता-त्वम्‌ [अपर -}-तल्‌, त्वल्वा] दूरा या_ भिन्न 
होना, (२४ गुणों मं से एक), भिन्नता, विफ्यय, 
अपेक्षिकता । ^ 3 

अपरतिः (स्त्री ०) [भप - रम्‌-क्तिन्‌] 1. विच्छद ( = 
अवरति तु०) 2. असन्तोष । 

अपरत्र (क्रि वि०) [अपर व्रल्‌ | दूसरे स्थान पर, ओौर 
कहीं, एकत्र या क्वचित्‌-अपरत्र एक स्यान पर-- 
दूसरे स्थान पर । 

अपरवः [प्रा° स०] 1. क्षगड़ा, विवाद (संपत्ति के भोग के 
विषय में) “उज्क्षित विना ्षगड़ के, विना विवाद के 
(किसी वस्तु को अधिकारमें करते समय), 2. 
बदनामी । 

अपरस्पर (वि०) [द० स ०-अपरंच परं च, पूर्वपदे सुच |] 
एक के बाद दूसरा, निर्बाध, अनवरत, “राः सार्थाः 
गच्छन्ति सततमविच्छेदेन गच्छन्तीत्यर्थः-- सिद्धा ० । 

अपराग (वि०) [ब० सण०] रगहीन,-मः [न° त०] 1. 
असंतोष, संतोष "का अभाव, अनुराग का मभाव- 
अपरागसमीरणे रतः-कि° २।५०, 2. विराग, शत्रुता । 

अपराञ्च्‌ (वि ०) [अपर-}-अञ्च्‌-1- क्विप्‌] (° राङः, ^राची, 
^राक्‌) दूर न किया गया, १६ न फरा हुआ, संमृख 
होने वाला सामने होनेवाला, (अव्य०) (--रार्‌) के 
सामने । सम०-मुख (वि०) (स्त्री°-खी) 1. मुह 
न मोडे हुए, मह सामने किये हए, 2. साहसपूणं पग 
रखते हए । 

अपराजित (वि०) [न° त०] जो जीता न गया हो, अजेय 
-तः 1. विष॑ला जन्तु 2. विष्णु, रिव- ता दुगदिवी 
जिसको पूजा विजया दशमी के दिन्न की जाती है, एक 
प्रकार की मौषषि जो कि ताबीज के रूपमे भुजामें 
बंधी जाती है, 3. उत्तर.पूर्वं दिशा । 

अपराद्ध (० कं० कृ ०) [अप-!- राध्‌ -¡- क्त] 1. जिसने पाप 
कियादहै, किसी को कष्ट दिया है, अपराध का करनं 
वाका, कष्ट देने वाला, (कत्थ मे मी प्रयुक्त ) -कस्मि- 
न्नपि पूजा्हंऽपरादढा शकुन्तला--श० ४, 2. जो चूक 
गया हो, निशाने पर न लगने वाका (तीर की भांति) 
-निमित्तादपराद्धेषोधानुष्कस्येव  वल्गितम्‌-- शि ° 
२।२६ 3. जिसने उल्लंघन किया है, अतिक्रान्त, डम्‌ 
अपराध, कष्ट । 

^. ) [अप--राष्‌-क्तिन्‌] 1. दोष, अपराष, 


अषराषः [गप राष्‌-¡-षट्.] गपराष, दोष, जुर्म, पापः 


( 


यथापराघ-दंडानाम्‌--रघु° १।६। 
श (वि०) [अप-}-राध्‌+-णिनि] कष्टकर्‌, 
। 


अपरिग्रहः [न° ०] जिसके पास न कोई सामान हो, न 
नौकर चाकर; जो सव प्रकार से हीन हो-निराशीर- 
परिग्रहः,- हुः 1. अस्वीकृति, इकारी 2. दरिद्रता, 
गरीवी । 

अपरिच्छब (वि ०) [न° व ०] गरीव, दरिद्र । 

अपरिच्छिन्न (वि०) [न० त०] 1. जिसका अंतर न षपह- 
चाना गया हो, 2. सीमा रहित । 

अपरिणयः [न° त०] चिरकौमायं, ब्रह्मचयं । 

अपरिणीता [न ० त०] अविवाहित कन्या । 

अपरिसंख्यानम्‌ [न ० त ०] असीमता, असंख्यता । 

खपरौकित (वि०) [न° त०] 1. विना परीक्षा च्या हु 
विना जांचा हज, अप्रमाणित 2. अविचारित, मूखता- 
पूणं, विचारहीन (पुरुष या वस्तु) °कारकं नाम पंचमं 
तत्त्रम्‌- पंच ५, जो कर्ता विचारञ्मीक नहो, 3. जो 
स्पष्ट रूप से स्यापित या सिदधंन हुआ हो । 

अपङ्ख्‌ (वि ०) [न ० त०] क्रोधशून्य--अपरुषापरुषाक्षर- 
मीरिता रघु° ९।८ । 

अपर्य (वि ०) [ स्त्रीऽ-पा,-पी ] [ ब० स० ] कुरूप, 
विरूप, बेढंगी शकक वाला--पम्‌ [प्रा ° स °] विरूपता । 


अपरेद्युः (अव्य ०) [अपर -1-एद्युस्‌] अगले दिन । 


कषरोक्ष (वि ०) [न० त०] 1. दृश्य 2. प्रत्यक्ष 3. जो दूर 


न हो--क्षम्‌ (क्रि वि०) की उपस्थिति मं (संब० 
के साय ), मपरोक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूप से, दुरयतापूरवक । 

मपरोधः [अप-+-रुष्‌+-घल.] वजन, निषेध । 

अपर्ण (वि ०) [न° ब०] विना पत्तो कारणां पावतीया 
दुगदिवी, कालिदास इस नाम का कारण बताते हए 
कहते हं :-- स्वयं विशीणद्र मपर्णवत्तिता परा हि काष्ठा 
तपसस्तया पुनः, तदप्यपाकीणंमिति प्रियंवदां बदन्त्य- 
पर्णेति च तां पुराविदः कु° ५।२८ 1 

अपर्याप्त (वि०) [ न० त° ] 1. जो यथेष्ट या काफीन 
हो, अपूर्णं, जो पर्याप्त न हौ 2. असीमित 3. अयोग्य, 
असम्थ,--अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरल्लितम्‌ 
--भग० १।३० । 

अपर्याप्तिः (स्त्री°) [ नज. {परि+ आप्‌ + क्तिन्‌ ] 
यथेष्टता का अभाव । 

अप्यायि (वि०) [न० ब० ] क्रमरहित, -यःक्रमया 
प्रणारी का अभाव । 

अपर्यवित (वि०) [ नज. ¬+- परि+ वम्‌+ क्त ] जो रात 
का रक्खा हुआ न हो, ताजा, नूतन ॥ 

अपर्वन्‌ (वि०) [ न० ब० ] जिसमें जोड न ल्गादहो, 
(नपुं० ) [न° त°] 1. जोड़ या संयोग बिन्दु का अभाव 


9.) 
--कमपराघलवं ` मयि पर्यसि--विछ० ४।२९,- 


@ क का दिन न हो- अर्यात्‌ अनुपयुक्त समय 
। 

भपल (वि०) [ न० ब० ] बिना मांस का, --खम्‌ कील 
या कुंडी । 1 ४ 

जपलपनम्‌-अपरापः [ मप-।-लप्‌-ल्युट्‌, घज. वा ] 1. 
छिपाना, गोपन 2. छिपाव या जानकारी से मकर 
जाना, टालमटोल,- न हि प्रत्यक्षसिद्धस्यापलापः कतुं 
शक्यते--शारी° 3. सत्यता, विचार व॒ भावनाओं को 
छिपाना, घटाकर बतलाना । सम० - ण्डः (विधि 
म) उस व्यक्ति पर किया जाने वाला जुर्माना जो 
कि दोष सिद्ध होने पर भी अपने दोष को स्वीकार 
नहीं करता 1 

मपसापिन्‌ (वि०) [ अप-।-कप्‌-णिनि ] मुकरने वाला, 
दाष को स्वीकार न करने वाका, छिपाने वाका । 

मपसाविफा [ मप¬}-ष्‌ -{-ण्वु्‌ स्त्रियां टाप्‌ ] अत्यधिक 
प्यास या इच्छा, या सामान्य तृषा (करई बार इसी 
जय मं "अपलासिका" शब्द भौ प्य्‌ क्त होता है, परन्तु 
उस अशुद्ध समज्ञा जाता हं) । 

अपखाषिन्‌-छापुक (वि०) [ अप+ लष्‌ {-णिनि, उक्‌. 
वा] 1. प्यासा 2. प्यासया इच्छा से रहित-प्रखा- 
पिनो भविष्यन्ति कदा न्वेतेऽपलाषुकाः-महाभा० । 

मपवन (वि०) [न° ब०] विना वायु या हवाके, हवा से 
सुरक्षित-- नम्‌ [प्रा० स०] नगर के निकट गाया 
हा बाग वाटिका या उपवन । 

अपवरकः-का [अप व्‌ +- वुन्‌ स्वियां टाप्‌] 1. मीतरका 
कमरा, शयनागार 2. वातायन, मोधा-ततद्चैकस्मा- 
दपवरकात्‌-मुद्रा० । 

मपवरणम्‌ [अप--व्‌--ल्युट्‌] 1. आच्छादन, पर्दा 2. 
पोशाक, वस्त्र । 

अपवर्गः [अप --वृज्‌ {धज ] 1. पूति, समाप्ति, किसी 
कायं को पूर्णता या निष्पन्नता-अपवर्गे तृतीया-पा० 
२1३1६, क्रियापवरगेष्वनुजीविसात्कृताः--कि० १।१४, 
अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि-ने ° १७।६८, कि० 
१६।४९, 2. अपवाद, विशिष्ट नियम-अभिव्याप्या- 
पकषणमपवर्गः = 3. मोक्ष, परमगति,-अपवर्ग- 
महोदयाययोभूवमं धर्मयोर्गतो--रघु ° ८।१६, 
4. उपहार, दान 5. त्याग 6 छोडना (जैसे वाण का) । 

अपवर्जनम्‌ [ भप+-वज्‌ न॑-ल्युट्‌ ] 1. त्याग, (प्रतिज्ञा) 
पालन, ( ऋणादि) परियोष, 2. उपहार या दान 3. 
परमगति । 12 न 

अपवर्तः [ अप~+- वृत्‌ घञ ] 1. ल › दूर 
रा 2. ( तन ) सामान्यविभाजक जो दोनों साम्य- 
राशियों में व्यवहूत होता ॥ ष ६ 

अपवर्तनम्‌ [ मप वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. दूर करना, स्यान 
स ते लेना, वञ्चित करना, न 
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त्यागोऽ स्ति द्विषन्त्यार्च न च दायापवतंनम्‌--मनु° 
९।७९। < 

अपवादः [ अप-}-वद्‌ -†-घञ. ] 1. निन्दा, भत्सना, कलक 
-- लोकापवादो वलवान्मतो मे-र्‌ ० १४।४०, आप 
लोकनिन्दा,-देव्यामपि दहि वैदेह्यां सापवादो यतो जनः 
--उत्तर० १।६, 2. सामान्य नियम को वाचित करनं 
बाङा विशेष नियम (विप० उत्सगं ) --अपवादंरिवो- 
त्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परः-- कू ° २।२७, रघु ° १५1७; 
3. अदे, आज्ञा-ततोयव दिन पताकिनोपतेचचाल 
निरह्ादवतो महाचमू्‌---कि० १४।२७, 4. निराकरण, 
(वेदान्त०) भिध्यारोप्रण या मिथ्याविदवास का निरा- 
करण,-रज्जुविवर्तस्य सपस्य रज्जुमात्रत्ववत्‌, वस्तुभूत- 
ब्रह्मणो विवतेस्य प्रपञ्चादेः वस्तुमृतरूपतोऽपदेशः 
अपवाद-तारा० 5. मरोसा 6. प्रेम, घनिष्ठता । 

अपवादक } (वि०) [ अप~+वद्‌ ण्वुल्‌, णिनि वा ] 1. 

अपवादिन्‌ ) कलंक लगाने वा, निन्दक, वदनाम करनं 
वाला- मृगयापवादिना माढव्येन श ०२, 2. विरोव 
करने वला, एक ओर रखने वाका, निकाल देने 
वाला । 

अपवारणम्‌ ] अप + वृ }-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. आच्छादन, 
चछिपाव, 2. ओञ्च होना 1 

अपवारित (मू० क० क०) [ अप} वृ-}-णिच्‌-{- क्न | 
ढका हुआ, छिपा हुजा, - तम्‌, अपवारितकम्‌ छिपा 
हुआ या गुप्त ढंग, - तम्‌, अपवारितकेन, अपवायं 
(अव्य०) (नाटकों मे बहुवा प्रयुक्त) “पथक्‌ "एक 
ओर' अयं प्रकट करने वाला अव्यय (विप ० प्रकाशम्‌) 
यह्‌ इस ढंग से बोलने को कहते हँ कि केवल वही 
सुने जिन्षे कटा गय। हं-तद्धवेदपवारितं रहस्यं तु 
यदन्यस्य परावृत्य प्रकादयते, त्रिपताककरेणान्यमपवार्या- 
न्तरां कथाम्‌-ता० द० ६। 

अपवाहः-हुनम्‌ [ अप~- वह्‌.+-णिच्‌¬+- घनन, ल्युट्‌ वा ] 1. 
दूर्‌ जाना, हटाना 2. घटाना, एक राशिमंसे 
दूसरी राधि को निकालना। 


अपविध्न (वि०) [ ब० स° ] निर््राव, वाधारदहित-रघु० 
२।३८ र 

मपविद्ध (मू० क० कर०) [ अप~+-व्यघ्‌ +क्त] 1. दूर 
फका हुआ, त्यक्त, अस्वीकृत, उपेक्षित, दूरीकृत, मक्त, 
विरहित 2. नीच, कमीना -- दः, °पुत्रः माता या 
पिता या दोनों सेत्यागा हुञा पुत्र जिन किसी अपरि- 
चित व्यक्रतिने गोदले च्यादौ, ह्न्दुभोंमें १२ 
प्रकारके पूत्रोमं से एक-मनु° ९।१७१, याज्ञ 
२।१३२॥ 

अपविद्या [ प्रा० स ० ] अद्धान, आव्यात्मिक अजान, भाया 
या श्रम (अविद्या) तत्वस्य संवित्तिरिवापविद्याम्‌ 
कि० १६।३२। १ 


) 


अपवीण (वि०) [ ब० स० | जिसके पास वीणानहो,या 
वराव वौणाहो-णा| प्रा° स० | खराव वीणा । 

अपवृक्तिः (स्त्री०) [अपवृज्‌ {क्तिन्‌ ] पूणता, 
निष्पन्नता, पूति । 

अपवृतिः (स्त्री०) [अप+ वृ + क्तिन्‌ ] सूराख, छिद्र, 
र॑घ्र। 

अपवृत्तिः (स्त्री ०) [ अपवत्‌ + क्तिन्‌ | अन्त, समाप्ति । 

अपवेधः [ प्रा० स० ] गलत जगह या वुरेढंगसे (मोती 
आदिमे) छेद करना। 

अपव्ययः [ प्रा० स० |] अत्यधिक खर्च, अपव्यय । 

अपहकूनम्‌ [ प्रा० स० ] असगुन, वुरा सगुन । 

अपडड्क (वि०) [व° स० ] निर्भय, निद्दंक, - कम्‌ 
(क्रि° वि०) निडरता के साथ । 

अपदादः = तु° अपसद । 

अपदाब्दः [ प्रा° स० ] 1. अशुद्ध शब्द (व्या० की दृष्टि 
से), श्रष्ट शब्द (रूप ओर अर्थंकी दुष्टिसे),-त 
एव दाक्तिवंकल्यभ्रमादाकसतादिभिः, अन्यथोच्चारिताः 
काब्दाः अपशब्दा इतीरिताः । अपशब्दशतं माघे-- 
सुभा० 2. ग्राम्य शब्द 3. व्या०को दृष्टि से अशुद्ध 
भाषा 4. ज्जिडकी वाला शब्द, गाली, दुवं चन, निदा । 

अपशिरस्‌ (वि०) [अपगतं शिरः शीषं वा यस्य-- 

अपञ्ोव-षन्‌ } व° स ०] सिर रहित, बे सिर कृ । 

अपदुच्‌ (वि ०) [व° स०] शोकरहित, (पुं) आत्मा । 

अपशोक (वि ०) [ब० स०] गोकरदहित,- कः अशोकवृक्ष । 

अपश्चिम (वि ०) [न० त०] 1. जिसके पीछे कोरईन हो, 
अंतिम (अधिकतर "पर्चिम' शब्द के अर्थं मं ही प्रयुक्त 
होता ह---तु° उत्तम ओर अनुत्तम, उत्तर ओर अनू- 
तर्‌),-भयमपदिचमस्ते रामस्य शिरसि पादपद्कज- 
स्पशः--उत्तर० १. प्रसीदतु महाराजो मयानेनापरिच- 
मेन प्रणयेन- वेणी ° ६, 2. अनन्तिम, प्रयम, सर्वप्रथम 
3. चरम,-अपदिचमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम्‌ 
रामा०। 

अपश्रयः [अप--ध्रि-+- अच्‌] गी, तकिया । 

अपश्नो (वि०) [ व° स० ] सौन्दयं से वल्चित-शि० 
१११५४ । 

अपवासः दे ° अपान । 

अपष्ठम्‌ [अप--स्या--क] हाथी के अंकुश की नोक । 

अपष्ठु (वि०) [अप--स्था-+-कू] 1. विरुद्ध, विपरीत, 2. 
अननुकूल, प्रतिकूक 3. वार्याँ,-ष्टु (क्रि०° वि०) 1. 
विशद, 2. असत्यतापूर्वक, 3. निर्दोषता के साथ भरी- 
भाति, च तरह से । 

अपद्टूर- च (वि०) [ अप~-स्था~+-कुरच्‌, कलच्‌ वा 
विशुद्ध, ष । ह] 

अपसदः [अप -- शद्‌ +- अच्‌] 1. जाति से वदहिष्कृत, नीच 
पुरपः, प्रायः सनास के अन्त में प्रयुवत होकर अथं होता 


{ ९९9) 


हं- दुष्ट, .पाजी, अभिशप्त,-कापालिक? मा० ५, रेरे अपस्मारिन्‌ (वि ०) [अप-+-स्मृ -}-णिनि] भिरगी रोग से 
क्षत्रियापसदाः वेणी० ३, 2. छः प्रकार को अनुलाम ग्रस्त । . ४ 

सन्तान-अर्थात्‌ पहले तीन वर्णो के मनुष्यो दवारा अपने | अपस्मृति (वि०) [व° स०] विस्मरणशील । 

से नीच वणं को स्त्री में उत्पन्न सन्तान-- विप्रस्य त्रिपु | भपह (वि०) [अप-+-हा-+-ड] (समास के अन्त में ) दुर 


वर्णेषु नृपतेवंणयोः योः, वैश्यस्य वर्णे चैकस्मिन्‌ हटाना, दूर करना, नष्ट करना,- ज्ञगियं यदि जोविता- 
पडतेऽपसदाः स्मृताः । मनु° १०।१०॥ पहा--रघ्‌ ° ८।४६ । 
अपसरः [अप {-सृ + अच्‌] 1. प्रस्थान, पलायन 2. उचित | अपह्तिः (स्त्री०) [ अप+ ठन्‌ + क्तिन्‌ ] दुर करना, नष्ट 
कारण । करना । 
भपसरणम्‌ [ अपसृ {-ल्युद्‌ ] जाना, वापिस मुड़ना, | अपहननम्‌ [अप +हन्‌ +-त्युट्‌] दूर हटाना, निवारण करना । 
पलायन । अपहरणम्‌ [अप +-ह्‌ +ल्युट्‌] 1. दूरके जाना, उड़ा 
अपसजनम्‌ | अप सृज्‌ {ल्युट्‌ | 1 त्याग, उत्सगं, 2. उप- जाना, दूर करना 2. चुराना । 
हार या दान 3. मोक्ष। अपहतितम्‌- टासः [अप-+-हस्‌ +क्त, घज. वा] अकारण 
अपसर्पः-- पकः [अप मप्‌ }- ण्वुल्‌, स्वाथ कन्‌ च] गुप्तचर, हंसी, मूर्खता पूणं हंसी, एसी हंसी जिससे आंखो में 
जासू, भेदिया,--सापसर्पेजं जागर यथाकालं स्वपन्नपि आंसू आ जायें (नी चानामपहसितम्‌ ) 1 
रघु० १७।५४; १४।३१ । ० 7 
अपसर्पणम्‌ [ अप + सूम्‌ +ल्युट्‌ ] पौरे हटना, लौटना, | व ष ध १ 
जासूसौ करना । ४.८: . | अपहानिः (स्त्री ०) [अप--हा-- क्तिन्‌] 1. त्याग, छोड़ देना 
अपसग्य,-- सव्यक [व० स०] 1. जोवायां नहो, दायां 2. रुक जाना, ओज्ञरू होना 3. अपवाद, निका देना । 


-अपसनव्येन हस्तेन, मनु° २।२१४, 2. विरु, विप- | अपहारः [ अप -{-ह्‌ +-घल. ] 1. उड़ा छे ` जाना, दूरके 
रीत,--व्यम्‌ (अव्य०) दाईं ओर, दाहिने कथे के जाना, चुरा ठेना, नष्ट कर देना,- निद्रापहार, विषः 
ऊपर से जनेऊ को शरीर के वाम माग पर र्टटकाना 2. छिपाना, मालम न पड़ने देना,--कयमात्मापहारं 
(विप० सव्यम्‌--जव किं वहु वाये कृषे के ऊपर से करोभि-शं० १, अपने आप को, अपने नाम को 
ल्टकता ह) “व्यं कृ दाहिनी भोर रखते हए किसौ को ओर अपने चरित्र को मँ किस प्रकार छिपाऊं ? 


परिक्रमा करना, जनेऊ को दार्ये कचे से कुटकाना । 
। अपह्नवः [अप ¬}- हन्‌ -{- अप्‌] 1. छिपाव, गोहन, अपनी 


अपसव्यवत्‌ (वि ०) [अपसव्य -{- मतुम्‌] दाहिने कषे पर से भावना ज्ञान आदि को छिपाना, 2. सचाई से मुकर 
यज्ञोपवीत पहनने वाला । जाना, दुराव-°वे ज्ञः--पा० १।३।४४, 3. प्रेम, स्नेह । 
अपसारः [अप +सु घञ] 1. बाहर जना, लौटना 2. अपहनृतिः (स्त्री °) [ अप~+-ह्नु + क्तिन्‌ ] 1. सत्य को 
निर्गमस्थान ष छिपाना, मुकरना 2. एक अलंकार जिसमें प्रस्तुत वस्तु 
भषसारणम्‌-णा [अप +सु +ल्युट्‌, स्वयां टाम्‌] हटाकर इर | के वास्तविक चरित्र को छिपा कर॒ कोई ओर काल्प- 
करना, हाकना, बाहर निकाल्ना--किम्यमपसारणा निक या असत्य स्यापना कौ जाय- नेदं नभोमण्डलम- 
क्रियते--मुद्रा०, स्थान देना । निर्णय म्बुराशिः, नैताश्च ताराः नवफेनभङ्गाः । काव्य ०, १० 
अपसिद्धान्तः [प्रा ० स०] गलत या भ्नमयुक्त निर्णय । वां समूल्कास तया दे० सा० द° ६८३८४ पृष्ट । 


अपसृप्तिः (स्त्र ०) [अप-+-सृष्‌ क्तिन्‌] दुर्‌ चके जाना । | अपह्ासः [अप हस्‌+-घन्न ] घटाना, कमो करना । 
अपस्करः [अप-+-कृ +अप्‌ सुडागमः] 1. पिये को छोड़कर अपाक्‌ (अव्य ०) दे०° अपाच्‌ । 
गाड़ी का कोई भाग (--रम्‌ मी) 2. विष्ठा, मल 3. | अपाकः [ न° त°] 1. अपच, अजीणेता 2. अपरिपक्वता । 


योनि 4. गुदा । अपाकरणम्‌ [अप--आ--कृ ~+ ल्युट्‌] 1. दूर कर देना, 
अपस्नानम्‌ [अप--स्ना-।-ल्य॒ट्‌] 1. किसी संबंधी की मृत्यु हटाना 2. असा निराकरण 3. अदायगी, कार- 
के उपरात किथा जाने वाला स्नान 2. मृतक स्नान, बार का समट ठेना। न 
स्नान किये हुए पानौ मं स्नान करना । . = मपा न०-मं) [ ५ - मनिन्‌ ] चुकता 
अपस्पङ्ञा (वि०) [व° स०] जिसके पास भदिय न हो, कर देना, कारवार उठा देना । 
र नो ति राजनीतिरपस्पगा-- शि ° | अपाकृतिः (स्वरौ °) [अप-+-आ + -[- क्तिन्‌ ]1. अस्वीकृति, 
२।११२। दूर करना, 2. क्रोव से उत्पन्न संवेग, भय आदि-वि° 
अप्यक्ष (वि ०) [व° स०] स्जाहीन । १।२७ 1 
2 (स्त्री ") [अपस्म्‌ +-घज., क्तिन्‌ वा] | अपाक्ष (वि ०) [अपनतः अक्षमिद्धियम्‌] 1. विद्यमान, प्रत्यक्ष 
1. स्मरण दाक्ति का अभाव 2. मिर्गी रोग, मूर्छा रोग । 2. [ब ० स०] नेत्रहीन, खराव आंखो वाला । 





"न, 





( 


अपाङ्क्त, ) (वि०) [न०्त०] जो समान पंक्ति मे न हो, 

अपाडक्तेय + विदोषतः वह व्यक्ति जो बिरादरी मं पनं 

अपाक्क्त्य । बन्घु-वांघवों के साय एक पक्ति मं वठने का 
अधिकारी न हो, जाति बहिष्कृत । _ 

` अपाश्गाः--गकः [अपाङ्गं तिर्यक्‌ चरति नत्र यत्र॒ मप 
अङ्ख बन्न, कन्‌ च] 1. आंख की बाहरी कोर, या आख 
की कोण- चलापाङ्गां दृष्टि-श० १।२४, 2. सम्प्रदाय 
सूचक माये का तिलक 3. कामिदेव, प्रेम का देवता । 
सम ०- वनम्‌, दुष्टिः (स्त्री °) --विोकितम्‌,-- 
वोक्षणम्‌ निरचछी चितवन, कनखियो से देखना, , पलक 
क्षपकना, - वेशः आंख की कोर, - नेत्र (वि०) 
सुन्दर कनखियों से युक्त आंखों वाला (यह प्रायः 
स्त्रियों का विषण हं ) यदियं पुनरप्यपाडगनेत्रा परि- 

~ वृत्तार्धमुखी मयाद्य दुष्टा - विक्रम० १।१७ । 

अपाच्‌} [ अपाञ्चति-गच्च्‌ क्विप्‌ ] 1. पीछे की ओर 

अपाच्‌ † जाने वाला, या पीछे स्थित, 2. मुक्त, अस्पष्ट 
3. पदिचमी 4. दक्षिणी--क्‌ (अन्य ०) 1. पीछे, पीछे 
की ओर 2. पदिचम की ओर या दक्षिण को भोर। 

पाची [ अप-}-अञ्च्‌ क्विन्‌ स्त्रियां डीप्‌ ] दक्षिणया 
पदिचिम दिशः, “इतरा-उत्तर दिशा 1 

अपाचीन (वि०) [ अपाचौ {ख ] 1. पौरे की ओर स्थित, 
पीछे की ओर मुढा हुमा 2. गदृक्य, भप्रत्यक्ष- ऋक्‌ 
७।६।४ 3. दक्षिणी 4. पडिचमी 5. विरोधी । 

अपाच्य (वि०) [ मपाची -†-यत्‌ ] परिचमो भौर दर्षिणी। 

अपाणिनीय (वि ०) [ न° त° ] 1. जो पाणिनि के नियमों 
के अनुकल नहो 2. जिसने पाणिनि-व्याकरण को 
मरी माति नहीं पढ़ा हो, पल्लवग्राही विद्धान्‌, संस्कृत 
का अल्पज्ञान रखने वाखा । 

अपात्रम्‌ [ न° त० ] 1. निकम्मा बर्तन 2. (भआकं०) 
योग्य या अनधिकारी पुरुष, दान लेनं के लिए 
अयोग्य 3. कुपात्र, जो उपहार दान बादि का अधि- 
कारी न हो । सम० -ृत्या, अपत्त्रीकरणम्‌ 
अनुचित तथा निर्मयदि कर्म करना, अपात्रता, दे° 
मनु० ११।७०, - दायिन्‌ अयोग्य धृर्षों को देनं 
वाला, - भृत्‌ (वि०) अयोग्य भौर निकम्मे व्यक्तियों 
का भरणपोषण करनं वाला-तरायेणापात्रमृद्धवति 
राजा-पंच० १। 

अपादानम्‌ [ अप-{आ-+-दा ~+ ल्यट्‌ ] 1. ठे जाना, दूर 
करना, अपसरण 2. (व्या० मे) अपा० का अर्थ 
घ्रुवमपायेऽपादानम्‌--पा० १।४।२४ । 

सपाष्वन्‌ (१०) [ अपकृष्टः अध्वा प्रा स ] कुमार्ग, 
बुरामागं । 

अपानः [ भप~+-अन्‌-+- अच्‌, अपानयति वा 
-आ--नी-{-ड वा ] इवास बाहर , इवास 
लेने की क्रिया, शरीर में रहने वाके पांच पवनो मेसे 
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एक जो कि नीचे की ओर जाता ह तया गुदा के मार्गं 
से बाहर निकक्ता है; -नः, -मम्‌ गदा । सम 
- द्वारम्‌ गुदा, --पवनः, --वायुः प्राणवायु--जिसे 
मपान कहते हं । 

अपानृत (वि ०) [ ब° स० ] मिय्यात्व से रहित, सत्य । 

अपाप-पिन्‌ (वि ०) [ ब० स ०, णिनि वा ] निष्पाप, पवित्र 
पुण्यात्मा । ट 

अपाम्‌ (अप्‌-जल-का संवं ० ब ० व ० ) [समास मे प्रथम पदके 
रूप मे प्रयुक्त ] -- ज्योतिस्‌ (न ०) विजरो, --नपात्‌ 
अग्नि ओर सावित्री की उपाधि, - नाथः, -पतिः 1. 
समुद्र 2. वरण, -- निधिः 1. समुद्र 2. विष्णु, -पायस्‌ 
(नपु०) भोजन, --पित्तम्‌ अग्नि योनिः समुद्र । 

अपामार्गः [ अप-}-मृज्‌-- घञ्न. कृत्वदीधी ] चिचडा, एक 
बटी 1 


अपामा्न नम्‌ | शरन्‌ +ल्युट्‌ ] सफाई करना, शुदि 
करना, (रोग दक) को दूर करना । 

अपायः [ अप--इ-}-अच्‌ ] 1. चके जाना, विदाई 2. 
वियोग-श्रुवमपायेऽपादानम्‌ - पा ० १।४।२४, येन जातं 
प्रियापाये कटदं हंसकोकिलम्‌ -भद्ि० ६१७५, 3. 
ओस्ल होना, रोप, अभाव 4. नाश, हानि, संहार - - 
करणापायविभिन्नवर्णया--रघु० ८1४२, 5. अनिष्ट, 
दुर्भाग्य, विपत्ति, भय (विष० उपाय ) कायः संनिहिता- 
पायः-हि० ४१६५, 6. हानि, क्षति । 

अपार (वि०) [न° त°] 1. जिसका पारन हो 2. 
असीम, सीमारहित 3. जो समाप्त न हो, अत्यधिक 
4. पहुंच के बाहर 5. जिसे पार करना कठिन हो, 
जिस पर विजयन पार्ईदजा सके, -रम्‌ नदी का 
दूसरा तट । 

अपार्णं (वि ०] [ अप-{- भरद्‌ क्त ] 1. दूरस्थ, दूरवर्ती, 2. 
निकटस्य । 

अपार्थं `} (वि०) [ अपगतः मर्थः यस्मात्‌-ब० स० | 

मपार्थक } 1. व्यर्थ, मलामकर, निकेम्मा, 2. निरर्थक, 
मर्थहीन, - र्यम्‌ अर्थहीन, या संगत बात या तकं 
(सा० शा० की दृष्टि से रचना स्ब॑धी दोष तु° काव्य० 
३।२८, समुदायायंशून्यं यत्तदपार्थमितीष्यते) । 


अपावरणम्‌ [ अप ~-आ~+- वृ +ल्युट्‌, क्तिन्‌ वा | 
मपावूतिः (स्त्री ०) } 1. उद्घाटन 2. ढकना, जपेटना, 


धेरना 3. छिपाना, गोपन करना । 

अपाबननम्‌ [ बप~+भा~+- वृत्‌ 1-ल्युट्‌, क्तिन्‌ 

भपावुत्तिः (स्त्री ०) ) वा ] 1. लौटना, पीछे हृटना, मपक- 
षण 2. घूमना । 

अपाय (वि०) [ब० स] आश्रयहीन, निरवलंब, 
असहाय, - यः शरण, सहारा, जिसका सहारा लिया 
जाय 2, चंदोवा, शामियाना, 3. सिरहाना । 

अपासंगः [ अप +-आ-+-संज्‌--घ. ] तरकस । 


( 


अपात्तनम्‌ [ भप--अस्‌ 1-ल्युदट्‌ ] 1. फक देना, रद्दी कर 
देना 2. छोड देना 3. वघ करना 

अपासलरणम्‌ [ अपमा सृ-ल्युट्‌ ] विदाई, लौटना, 
दूर दइटना-दे° “अपसरण' । 

भपासु (वि०) [व° स० ] निर्जीव, मृत। 

अपि (अव्य०) [कईबार मागुरिके मतानुसार “भ' का 
रोप- वष्टि भागुरिरल्छोपमवाप्योरूपसगयोः -पिघा, 
पिघानम्‌ आदि ] 1. (संज्ञा गौर धातुओं के साथ 
युक्त होकर) निकट या ऊपर रखना, कौ ओर छे 
जाना, तक पहुंचाना, सामीप्य सन्निकटता आदि 2. 
(पृथक्‌ क्रि° वि० या संयो० अव्य०के रूपर्मे) ओर, 
भी, एवम्‌, पुनइच, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त- 
अस्ति मे सोदरस्नेहोप्येतेषु -श० १, अपनी ओर से 
तो, अपनी वारी आने पर-विष्णुशमंणापि राज- 
पुत्राः पाठिताः-पंच० १; अपि अपि, अपिच, भी, 
मौर भी,-अपि स्तुहि, अपि सिच-सिद्धा० ननापि. 
नचेव, न वापि, नापिवा, नचापिन-न,3. “मीः 
अति" "बहुत" शब्दो के अर्थं पर बल देने के कल्एिभी 
बहुषा इसका प्रयोग होता है, अद्यापि -गाज भी, 
इदानीमपि-अनब भी, यद्यपि-गगर्चे, चाहे, तथापि - 
तो भी, कई बार केवल "तथापि" कान्द के प्रयोगसेही 
यद्यपि" का अबव्याहार कर किया जाता ह-उदा० 
कि० १।२८, 4. अगचं (भी, चाहे) -- सरसिजमनुविद्धं 
दीवलेनापि रम्यमू--श०. १।२०, चाहे ऊपर से ढका 
हमा; इयमधिकमनोज्ञा वल्कठेनापि तन्वी -श० चाहे 
वल्कल वस्त्र मे 5. (वाक्य के आरम्म में प्रय॒क्त होकर . 
श्ररन सुचक' ) अपि सन्निहितोऽत्र कुलपतिः श० १, 
अपि क्रियार्थसुकमं समित्कुशम्‌... .-.अपि स्वशक्त्या 
तपसि प्रवतंसे- करू ० ५।३ ३, ३४, ३५, 6. माञ्चाः 
प्रत्याशा (प्रायः विधिल्िडि के साथ) कतं रामसदृशं 
कर्म, अपिजीवेत्स ब्राह्मणरि्युः-उत्तर ० २ मुक्षे आशा 
है कि ब्राह्मण बालक जी उठेगा। विशे० इस अथं 
मेँ “अपि' बहुधा "नास" के साय जुड़ कर निम्नांकित 
भाव प्रकट करता है (क) संभाक्ना शक्यता (ख) 
शायद, संभवतः (ग) श्या ही अच्छा हो यदि भेरी 
आंतरिक इच्छा या आशा है कि-अपि नाम कुरपते- 
रसियमसवर्णक्षेव्र-संभवा स्यात्‌, श० १, श० ७, तदपि 
नाम भनागवतीर्णोसि रतिरमणबाणगोचरम्‌ - मा०.१, 
शायद, सम्भवतः-मपि नामाहं धा भवेयम्‌ 
विक्रम०-क्या ही अच्छा होता यदि मं पुरूरवा होता 
7. (प्रश्नवाचक शाब्दो के साय जुड़ कर “अनिर्चितता 
के अथं को बतलाताहै) कोई, कुछ, कोपि- कोई 
किमपि , करूत्रापि-- कहीं; इस शब्द को “अज्ञातः 
'अवर्णनीयः “अनभिषेय' अर्थं मं भी प्रयुक्त किया 
जाता है- व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोपि हतु- 
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उत्तर० _६।१२, 8. (संख्या वाचक शब्दो के पड्चात्‌ 
प्रयुक्त होने पर "कात्सन्य' भौर “समस्तता' का अर्यं होता 
हं) चतुर्णामपि वर्णानाम्‌--चारों वर्णों का, 9. (यह 
शन्द कभी २ "सवेह" "अनिर्चितता' गौर शंकाः भी 
प्रकट करता ह )--अपि चौरो मवेत्‌-गण० शायद वहाँ 
चोर हं 10. (विधिलिड के साथ “संभावना अर्थं होता 
है) - गपि स्तुयाद्िष्णुम्‌, 11. घृणा, निन्दा-अपि 
जायां त्यजसि जातु गणिकामाघत्से गदहितमेतत्‌- 
सिद्धा०, लज्जा की वात है, धिक्कार ह-धिग्जाल्मं देव- 
दत्तमपि सिचेत्पलांडम्‌, 12. लोट्‌ ककार के साय 
प्रयुक्त होकर “वक्ता को उदासीनता" प्रकट करता है 
ओर दूसरे को ययारुचि कार्य करने देता ह -अपि 
स्तुहि-सिद्धा° (माप चहं तो) स्तुति करटूअपि 
स्तुह्यपि सेषास्मांस्तय्यमुक्तं नरादन-मट्ि° ८।८२ 
13. कमी विस्मयादि द्योतक अव्ययके रूपमे भी 
भयुक्त होता है 14. "इसलिए" "फलतः (अत एव ) के 
मे कमी ही प्रयुक्त होता है 15. संबं० के साथ 

प्रयुक्त होकर "व्याहारः के भाव को प्रकट करता है- 
उदा० - सपिषोऽपि स्यात्‌,- यहां (बिन्दुरपि-ज्ररा 
सा, एक बृंद) जसा कोई शब्द अध्याहूत किया जाता 
हं, संभवतः एक बंद घी' अभिप्रेत हँ । 

अपिगीणं (वि ०) [ अपि~+-गृ¬+-क्त ] 1. स्तुति किया गया, 
यशस्वी 2. कथितः, वणित । । 

मपिच्छिल (वि०) [न° त°] 1. जो गदला न हो, स्वच्छ 
अपंकिल 2. गहरा । 

अपितृक (वि०) [न° ब०] 1. जिसका पिता जीवित न हो, 
2. अपेतृक । ` 

अपित्रय (वि०) [न ० त०] अपैतृक । 

अपिधानम्‌, पिषानम्‌ [अपि--धा -ल्युट्‌, मागुरि के मत 
मे विकल्प से 'ज'खोप] 1. ढकना, छिपाना -2. चादर, 
ढक्क्न, आच्छादन (आलं० भी) । 

अपिधिः (स्त्री०( [अपि--बा-- कि] छिपाव । 

अपिव्रत (वि०) [ब० स०-अपि संसृष्टं व्रतं भोजनं नियमो 
वा यस्य] घामिक कृत्य का सहमागी, रक्त द्वारा संबद्ध । 

पिहित, पिहित [अपि-+घा-{-क्त-भागुरिमतेन अकार 
कोपः] 1. बंद, किया हमा, ठका हुमा, मा 

हमा (आक ° ब्राष्पापिहित-्गसुगों से ठका 

# जो छिपा न हो, सरक, स्पष्ट,- अर्थो गिराम- 
पिहितः पिहितश्च किचित्‌ सत्यं चकास्ति मरहृटवधृस्त- 
नामः -सुभा० । 

पीतिः (स्त्री°) [अपि-इ क्तिन्‌] 1. प्रवेश, उपागम 
2. विषटन, नाड, हानि 3. प्रक्य-अपीतौ तद्वत्‌ 


प्रसंगादसमन्जसम्‌-- ब्रह्य ° । 
पीनसः [अपीनाय, अपीनत्वाय सोयते कल्पते कर्मकर्तरि 
क-तारा०] नाक की शुष्कता, जुकाम । 








( 


अपुस्का (स्त्री०) [नास्ति पुमान्‌ यस्याः--न० ब ०] विना 
श ८ 1 = (5 ध 
मयपुत्रः [न ० त°] जो पृत्रन दं ० ) -पुत्रक([व्‌० ० 

लि (0 पुत्र या उत्तराधिकारी न हो। 

अयुत्रिका (स्त्री ०) [न० व° कप्‌, टाप्‌ इत्वं च] पुत्रहीन 
पिता की एेसी कन्या जिसके कोई पुत्र न हो; जो पुत्रा 
भाव की स्थितिमें पिता हारा पृद्रोत्पत्तिके किए 
नियत न की गई हो, तु° "अकृता । 

अव्य ०) [न० त०] फिर नहीं, एक हौ बार, सदा 

क (२ । ई ध (वि०) न लौटने वाला, 

मृत,- आदानम्‌ फिर न लेना, वापिस न लेना- 

आवृत्तिः (स्त्री०) फिर न लौटना, परम गति, -- 
प्राप्य (वि०) जो फिर प्राप्तन टो सके, -भवः 1. 
जो फिर उत्पन्न न हो (रोगादिक् मी); 2. मोक्ष या 
परमगति । 

अपुष्ट (वि०) [न ० त०] 1. जिसक्ना पोषण ठीक तरह मे 
न हुआ हो, दुत्रका पतला, जो स्यूर न हो 2. (स्वर) 
जो ऊचा या भीषण न हो, मृदु, मन्द 3. (साऽशा०) 
जो (अर्यं का) पोपक्र यासदायक न हौ असंबद्ध, 
अयंदोषों में से एक --उदा० सा० द० ५७५- विलोक्य 
वितते व्योम्नि विचुं म्‌च रुषं प्रिये--यहां आकाश का 
विदेषण “वितत शब्द क्रो को गान्ति में कोई सहा- 
यता नहीं करता --इसकलिए असंबद्ध ह । 

अपुपः [न पूयते वियीयते-पू+ प. न° त० तारा०] माल- 
पुजा, गकंरादिक डाक कर बनाया गया रोटीसे मोटा 
पदाय, इसे “पूडा' कहते हं । 

अपूपीय, अपूप्य (वि०) [ अपूपाय हितम्‌- छ, यत्‌ च | 
अपूप संवन्ो,- भ्यम्‌ -आटा, भोजन । 

लपूरणी (स्त्री०) [न° त०] सेमल का पेड । 

पूर्णं (वि०) [न० त०्]जोपूरा या भरान दहो, अवूरा 
असम्पन्न--अपूणमेकेन तं क्रतूनाम्‌ --रघु ° ३।८८; 
अपूर्णं एवं पंचरात्र दोहदस्य--माखवि ० ३। 

पूवं (वि०) [न° ब०] 1. जैसा पटे न ह्रुमाहो, जो 
पहले विद्यमान न था, चविल्कुल त 
नाटकम्‌ -शा ० १।२, 2. अनोखा, असाधारण, अदूमुत; 
-अपूर्वो दुश्यते वद्धिः कामिन्यः स्तनमंडले, दूरतो 
दहतीवांगं हदि कग्नस्तु शीतकः -श्यंगार० १७, 
निराला, अनुद्यम, अभूतपूर्व-अपूवंकर्मचाण्डालमपि 
मुग्धे विमुंच माम्‌ -उत्तर० १।४६, अप्रतिम नृदंसताः 
करने वालो 3. अज्ञात 4. अघ्रथम, --्वम्‌ 1. किसी कायं 
का दूरवर्ती फक जसा कि सत्कार्या के फलस्वरूप स्वर्ग- 
भ्राप्ति 2. इष्ट ओर अनिष्ट जो भावी सुखदुःख के 
अन्तिम कारण दै; --वंः परब्रह्म । सम०--पतिः 
(स्त्री °) जितने अभी तक पति प्राप्त नहीं हुमा, कुमारी 
कन्या, -विधिः नया आधिकारिक निदे या आज्ञा 1 


[क रिं जाक चक 
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अपुयक्‌ (अव्य ०) [न० त०] अलग से नहीं, साथ-साथ, 
समष्टिरूपसे। 
अपेक्षणम्‌ } [अप्‌ ईक्‌ +ल्युट्‌, अप-1- ईकष्‌1-अ] 1. 
अपेक्षा } प्रत्याशा, आशा, चाह, 2. आवङ्यकता, 
जरूरत, कारण - प्रायः समास मं स्फुलिगावस्थया 
वह्भिरेधापेक्ष इव स्यितः श ० ७।१५, जलने की 
प्रतीक्षा में 3. विचार उल्लेख, लिहाज-कमं के साथ 
अविण० में, प्रायः समास्मे; करणण०्या कभी-कभी 
अधि० में, (अपेक्षया, अपेक्षायां) समासमं वहुधा 
प्रयुक्त का अयं--'का उल्लेख करते हुए" “लिहाज्‌ करके" 
के निमित्त' नियमापेक्षया--रघु ०।४९, प्रथमसुकृता- 
पेञ्या-मेष० १७; अत्र व्यंग्यं गुणीभूतं तदपेक्षया 
वाच्यस्यैव चमत्कारिकत्वात्‌-काव्य० १, इसको तुलना 
में 4. मेलजोक, संवव 5. देखभाल, व्यान, साववानी 
--देदापेक्षास्तया य॒यं याता दायांगुरीयकम्‌--मट्वि° 
७।४९, 6. सम्मान, समादर 7. (व्या० मं)== ` 
आकांक्षा । 


अवेक्षणीय, ] (वि०) [ अप ईक्ष-- मनीयर्‌, तव्यत्‌, 

अपेक्षितव्य, ^ ण्यट्‌ वा ] अपेक्षा करने के योग्य, जिसकी 

अपेक्ष्य मावशइ्यकता या आशा हो, जिसकी प्रत्याला 
या विचार किया जा सके; वाज्छनीय। 

अपेक्नित (भू० कण० कृ०) ` [ अप-~+-ईभ्‌ +क्त ] जिसकी 
तलाश्च को गई हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी 
आवश्यकता हौ, जिसका विचार किया गया हो, 
- तम्‌ चाह, इच्छा, कलिहाज्‌, उल्टेख । 

अपेत (भू० कण कृ०) [ अप-इ -+-क्त | 1. गया हुआ, 
ओक्षरु हआ, अपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्या--शि० २३।१, 
2. वियुक्त या विचलित, विरुद्ध (अपा० के साथ) 
अर्यादनपेतम्‌ अभ्यम्‌ -सिद्धा०, 3. मुक्त, ` वंचित 
(अपा० के साथ या समासमं) सुखादपेतः-सिद्धा०, 
उदवहदनवद्या तामवद्यादपेतः - रधु ° ७।१०, निर्दोष । 

अपेहि (द्‌ मॐ पू°ए० व० }) (मयूरव्यंसकादि श्रेणी 
से संबद्ध ्षमासोँके प्रथमपदके ल्पे प्रयुक्त) 
“करा, द्वितीया, °स्वागता आदि जहाँ इस शब्द का 
अथं होता ह “के विना” “निकाल कर" “सम्मिलितिन 
करके” उदा० °वाणिजा-इस प्रकार का समारोह 
जहां व्यापारियों को संभिक्िति न किया जाय,- इसी 
रकार “द्वितीया आदि । 

अपोगंडः [ अपसि ( वैवक्मणि) गंडः त्याज्यः --तारा० ] 
1. अधिक अंगों वाला, याकम भंगों वाला 2. जो 
सोलह वरस से कम अयु कान हो, मनु° २।१४८ 3. 
शिदयु 4. अतिभीर 5. भूर्ददार । 

जपोढ. (वि०) [ अपवह्‌ ¬-क्त] दूर हटाया गया 
(अपा० के साथ); कल्पनापोढः--कल्पनायाः अपोढः; 
द्रे° अपपूवक “वह्‌ * । 


( 


अपोहः [ अप }-वह -†-घञज.] 1. हटाना, दूर करना, विरो- 
प्रण 2. तक्रं राक्तिके प्रयोग द्वारा शङ्कानिवारण 3. 
तकं देना, युक्ति देना 4. निवेव्रात्मक तकना (विप० 
ऊहः अप रनकनिरासाय कृतो विपरीतस्तर्कः ),---स्वय- 
दापोहासमधः-- महाभा०, ऊहापोहमिमं सरोजनयना 
यावद्विवत्ततराम्‌ -भामि० २।७४, अतः ऊहापोह == 
क्रिस भ्रक्न स संव्रद्ध पूणं चर्चा 5. प्रसंगानुकूल वर्गे के 
अन्दरन आन वालो वातोंको विचार-कोटिसे निका 
दना; --तद्वानपोहो वा यन्द्रार्थः (यहां माहेश्वर "अपोह्‌" 
का अथं अतद्वयावृत्ति." अर्थात्‌ 'तद्धित्नत्यागः' करते द) 

अपोहनम्‌ | अष {-वरह्‌. ¦ ल्युट्‌ ] 1. हटाना == अपोह्‌, 2. 
तकटाक्ति-- मत्तः र्मृतिर्जान मपोटनं च-भग ० १५।१५ 

अपोहनोय } (चवि०) [ अपवह्‌. -;-अनीयर, ण्यत्‌ वा] 

अपोह्य दूर हटाने याक जाने के योग्य, प्रायश्चित्त 
(पापका) करनं के योग्य; तकंद्वारा स्यापित करने 
के योग्य | 

अपौरुष-अपौरुषेय (वि ०) [ नास्ति पौरुषं यस्मिन्‌ न° ब ° 
न पौर्पेयः-न० त° ] 1. परुषार्थीन, कायर, भीरु 
2. अलौक्रिक, अपुरुपोचित, ईइवरकृत --अपोौरुषेया 
वेदाः अपौरुषेयप्रतिष्टः सुवर्णं बिन्दुरित्याख्याते--मा० 
९, जो मनुष्य द्वारा न स्यापित किया गया हो । -षम्‌, 
षेयम्‌ 1. काय्ररता 2. ईश्वरीय शक्ति । 


अप्तोर्यामः,-मन्‌ [ अप्तोः दरो रस्य पावकत्वात्‌ याम इव-- 
अलुक्‌ समासः ] एक यज्ञ का नाम, सामवेदके एक 
मंवरका नाम जो उक्त यज्ञ की समाप्तिषपर बोला 
जाता ह; ज्योतिष्टोम यश्च का अंतिम या सातवां माग। 

मप्ययः [ अपि-इ भच्‌ ] 1. उपागमन, सम्मिकन 2. 
(नदियों का) उमल्ना, 3. प्रवेश्ञ, नष्ट होना, मन्तघनि, 
ल्य, किमी एकमे लोन हो जाना 4. नाश । 

अप्रकरणम्‌ [ न° त० ] जो मुख्य या प्रधान विषयन हो, 
अप्रासगिक या असंबद्ध विषय । 

अप्रकाश (वि०) [ न° ब०] 1. न चमकने वाखा, ंब- 
क।रपूर्णं, प्रकाडशरहित (आलं ° भी ) - प्रकाशष्चाप्रका- 
शडव छोकालोर्‌ इवाचलः-- रघु ° १।६८, 2. स्वतः 
भरक्ाशित 3. गुप्त, रहस्य,--शम्‌,--शे (अव्य ०) गुप्त- 
खूप ते, अप्रकट । 

अप्रकृत (वि ०) [न° त°] 1. जो मुख्य या प्रधान नहो, 
आनुपंगिक 2. अप्रस्तुत, विधय से भसंब, द° प्रकृत्‌, 
प्रस्तुत, अप्रकृतमनुसंधा--इधर-उधरको ( त्रिषय से 
बाहर की) बात बनाना, विषयानुकूल बात न करना, 
--तम्‌ (सा० शा० मे) उपमान अथात्‌ तुलना का 
मानक (विप० उपमेय) । ऋ 

अप्रगम (वि०) [न° ब] इतनी तेजी से जाने वाला कि 
दूसरे जिसका अनुसरण न कर्‌ सक । 

अप्रगल्भ (वि०) [न° त०] साहसहीन, शर्मीला, विनीत 

९ 
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(विप° धृष्ट ) -- धृष्टः पादवं वसति नियतं दूरतश्ना- 
प्रगल्भः-हि° २।२६। 

अभ्रगुण (वि०) [न° ब०] विस्मित, व्याकुल । 

अप्रज (वि०) [न° ब०] 1. निस्संतान, संतान रहित 2. 
अजात 3. जहां बस्ती न हो, विना बसा । 

अप्रजस्‌ } (वि०) [न° ब] संतान रहित, जिसके कोई 

अप्रजात } बच्चा या संतान न हो-अतीतायामप्रजसि 
वांघवास्तदवाप्नुयुः- याज्ञ ° २।१४४ ता निस्संतान 
स्त्री, वाञ्च स्त्री । 

अप्रतिकर्मन्‌ (वि०) [न° ब०] 1. अनुपम कायं करने 
वाका, 2. अनिवायं 1 

अप्रति (ती) कार (वि०) [न०ब०] लाइलाज, असहाय । 

अप्रतिघ (वि०) [न० बण] 1. जिसे हराया न जा सके, 
अजेय 2. जिसे रोका न जा सके 3. गक्रूद्ध । 

अप्रतिदन्द्र (वि ०) [न ०ब०] 1. युद्ध में जिसका कोई प्रति- 
रद्र न हो, अप्रतिरोध्य 2. अनूठा, लाजवाब । 

अप्रतिपक्ष (वि०) [न° ब०] 1. अग्रतियोगी, विपक्षशुन्य 
2. अनुपम । 

अप्रतिपलतिः (स्त्री०) [न° ब०] 1. कायं का सम्पन्नन 
होना, अस्वीकृति, 2. उपे्ला, अवहेकना 3. समक्षदारी 
का अभाव 4. निचय का अभाव, अग्यवस्था, विह्धु- 
लता-°विह्लर आदि का० १५९ (अप्रतिपत्तिजंड्ता 
स्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः) ^त्तिसाष्वसजडा-का० 
२४० 5. (अतः) स्फूति का ममाव,-उत्तरस्याप्रति- 
पत्तिरप्रतिमा-गौतम० 1 

अप्रतिबर्ध (वि०) [न° ब०] 1. निबधि, बेरोकटोक 2. 
जिना क्षगदे के जन्म से प्राप्त, जिसमें किसी दूसरे का 
भागन हो (उत्तराधिकार की माति) । 

अप्रतिबल (वि०) [न० ब] भप्रतिरोध्य शक्ति वाला, 
मनुपम बलशःली । व 

अप्रतिभ (वि०) [न° ब०] 1. , सलम्ज 2, भप्रतवु- 
त्पन्नमति, मंदबुद्धि । 

भम (वि०) [ न° ब० ] मप्रतिद्वनद्री-डः बेजोड़ 

डा । 

अप्रतिम (वि०) [न° ब०] अतुलनीय, बेजोड़, भप्रतिद्न्द्री 
दसी | श ॥ 2 

मप्रतिरय (वि ०) [न०ब०] एसा वार भुरव मूका- 
बले कायोदढधा ओर कोन हो, बेजोड़, यप्रतिढन्दरी 
योदढा-दौष्यन्तिमप्रतिरं तनयं निवेदय--श ० ४।२०, 
७१७।३३ ।॥ 

अप्रतिरव (वि०) [न° ब०) निविरोष, निविवाद--वर्ष- 
रताधिकभोगः सन्ततोऽप्रतिरवः स्वत्वं गमयति-- 
मिता० । . । 

अप्रतिरूप (वि०) [ न° ब० ] 1. गननुरूप, अयोग्य 2. 
अनूपम रूप वालां 3, अनूढा 1 > 





~ 
4 








( 


अप्रतिवीर्य (वि०) [न० ब०] अतुलशक्तिशारी । 

अप्रतिक्चासन (वि ०) [न° ब ०] जिसका प्रतिद्वन्द्रौ शासक 
न हो, जहाँ एक ही व्यक्ति का राज्य हो--रघ्‌° 
८२७ । 

- अप्रतिष्ठ (वि०) [न° ब०] 1. अस्थिरः, अदद्‌, अस्यायी 

2. अकलामकर, व्यथं 3. (9 । 

अग्रतिष्ठानम्‌ [न० त०] अ , दढता का अभाव 
( आलं भी )-तकप्रितिष्ठानादप्यन्यथानुमेयम्‌ 
-शारी० 1 

अप्रतिहत (वि ०) [ न० त° ] 1. निर्बाध, बाधा रहित, 
अप्रतिरोध्य -अस्मद्गृहे गतिः- पंच ० १; जुम्भता- 
मप्रतिहतप्रसरमार्यंस्य क्रोधज्योतिः- वेणी ° १; शक्ति 
बेजोड़ शक्तिसम्पन्न 2. अल्ुण्ण, अक्षत, अप्रभावित; 
-सा बुद्धिरप्रतिहता-भतृ° २।४० पंच० ४।२६., 
इसी प्रकार “चित्त, “मनस्‌ 3. जो निराश नहो सम० 
- नेत्र (वि०) स्वस्थ आंखों वाला । 

अप्रतीत (वि०) [न° त०] 1. अप्रसन्न, अप्रहूष्ट 2. (सा० 
शा०्में) जो स्पष्टरूप.सेन समन्ञा जा सके, एक 
प्रकार का शब्ददोष (उस दब्द को "अप्रतीत" कट्ते टे 
जो किसी विशिष्ट स्यान पर टी प्रय॒क्त टोता हो, 
सामान्य प्रयोग का शब्दन दहो) । दे° कान्य० ७। 

अप्रता [न° त°] कुमारी कन्या, जिसका दान न किया 
गया हो । 

मप्ररयक्ष (वि ०) [न ० ब ०] 1. अदुद्य, अगोचर 2. अज्ञात 
अनुपस्थित । 

अप्रत्यय (वि०) [न° व ०] 1. आत्मविदवास रहित, अवि- 
इवासी-- (अधि ०के साय ) बलवदपि शिक्षितानाभात्म- 
न्यप्रत्ययं जेतः- ए ० १।२ 2. अनभिज्ञ 3. (व्या० में) 
भ्रत्यय रहित,-यः 1 आशंका, अविइवास, विष्वास का 
अमाव--कषेत्रमप्रत्ययानाम्‌-पंच० १।१९१ 2. समञ्च 
मेन आने वाला 3. जो प्रत्यय न हो-अथंवदधातुर- 
प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌-पा० १।२।४५ । 


न (मव्य ०) [न° त°] बाएं से दाहिनी गोर । 

मप्र्ान. (वि ०) [न° त°] मधीन, गौण, घटिया -आवां 
तावदभ्रवानौ -हि० २,-नम्‌ (“ता ^त्वम्‌) 1. 
अधीनता, गौणस्थिति, घटियापन 2. गौण या अमृख्य 
कायं (अग्रघान' शब्द प्रायः नपुं° गे प्रयुक्त होता हं 
चाहे वह॒ अकेला प्रयुक्त हो या समास मे) । 

जघ्रषुष्य (वि ०) [न° त०] जोजीतान जा रके, अजेय 
- यदाश्रौषं मीष्ममत्यन्तशूरं हतं पार्यनाहवेप्वप्रवृष्यम्‌ 
श 41 (41; पान 

अप्रम्‌ ०} |न० त] 1. श , अशक्त 2. अम- 
4५ 4401 क्षमः (संब० या यधि० के साय) । 

भप्रमरा (वि०) [न° त०] जो प्रमादीन हो, खवरदार, 
सावधान, जागरूक । 


६€& ) 


अप्रमद (वि०) [न० ब०] आमोद-प्रमोद से विरत, उदास, 


अप्रसन्न । - 

अप्रमा [न० त०] श्रांत ज्ञान (विप० प्रमा) । 

अप्रमाण (वि०) [न° व०] 1. असौमित, अपरिमित 2. 
अनधिकृत 3. अप्रामाणिक, अविइवस्त--श० ५।२५ 
--णन्‌ [न० त०] जो किसी कायम प्रमाणसरूपसे 
प्रस्तुत न किया जा सके; अर्यात्‌ वह कायं जो अप- 
रिहा्यं न समज्ञा जाय 2. असंवद्धता । 

अप्रमाद (वि०) [ न° ब० ] खवरदार, जागरूक दः 
[न° त० ] खबरदारी, अववान, जागरूकता । 


अप्रमेय (वि०) [न° त°] 1. अपरिमित, असीमित, 
सीमारदित, 2. जिसका भकीभांति निङ्चय न किया 
जा सके, न समज्ञा जा सके; अज्ञेघ-अचित्यस्या- 
प्रमेयस्य कार्यतच्वार्थविप्परमुः- मनु० .१।३ -यम्‌ 
ब्रह्म । 

अप्रयाणिः (स्त्री°) [ न्न. {प्र ~+-या-+-अनि] न जाना, 
प्रगति न करना, (केवल कोसने के लिए दही प्रयुक्त 
होता है) -अप्रपाणिस्ते गरः भूयात्‌-सिद्धा ° (भगवान्‌ 
करे, तुम प्रगतिन करसको) दे० अजीवनि, 

अप्रयुक्त (वि०) [न° त० ]1. जो इस्तेमालन क्रिया 
गयादहो, जो कामम न काया गया दो, अव्यवहूत, 
2. गलत तरीकेसे काम मे लाया गया उन्द 3. 
विर, असामान्य (सा० आ०र्मे), (शब्दकेखूममें 
किसौ विशेष अर्थं या कग में प्रमुक्त चाहे वह्‌ कोश- 
कारों से सम्मत ही क्यों न हो,--तथा मन्ये दैवतोऽस्य 
पिशाचो राक्षसोऽथव्रा काव्य० ७, यहां "दवत" शव्द 
“ममरकोश द्वारा सम्मत होने पर भी कवियोंके 
ढारा पुलिग मं प्रयुक्त नहीं किया जाता-अतः 
यह्‌ “अप्रयुक्तः ह ) । 

अप्रवत्तिः (स्त्री०) [न° त०] 1. कायःमें न क्गना, 
प्रगति न करना, किसी बात का न होना 2. आलस्य, 
क्रिय्राशुन्यता, उत्तेजन या प्रोत्साहन का अभाव । 

अत्रसंङ्कः [ न° त° ] 1. आसक्ति का अभाव 2. संबंध का 
अभाव 3. अनुपयुक्त समय या अवसर,-अप्रसङ्गा- 
भिघराने च श्रोतुः श्रद्धा न जायते । 

अघ्रसिद्ध (वि०) [न° त° ] 1. अज्ञात, तुच्छ,-कु० 
३।१९, 2. असाधारण, असामान्य । 

अप्रस्ताविक (वि०) [स्त्री°-की० | [ न° त° ] विषय 
५ १ न रखनं वाला, असंगत ( --अप्रास्ताविक 

०) ।. 

अप्रस्तुत (वि ०) [न° त°] 1. जो समय या विषय के उप- 
युक्त न हो, जो प्रसंगानुकूर न हो, असंगत 2. बेहुदा, 
मूखतापूण 3. आकस्मिक, असंबद्ध । सम ० -- प्रहंसा- 
एक अलंकार जिसमें विषय से भिन्न अर्थात्‌ अप्रस्तुत 
का वर्णन करने से प्रस्तुत अर्यात्‌ विपय का संकेत हो 


( ६७ 


जाता हं--अप्रस्तुतप्रशंसा सा या संव प्रस्तुताश्रया-- 
काव्य० १०, इसके ५ भेदकार्यं निमित्त 
सामान्यं विशेषे प्रस्तुते सति, तदन्यस्य वचस्तुल्ये 
तुल्यस्येति च पंचघा-अर्थात्‌ जवकि प्रस्तुत विषय 
पर (क) कायके रूपमे दृष्टिपात किया जाय-- 
जिदको सूचना कारण वतकाकर दी जाती हं, (ख) 
जव कायं को वतलाकर कारण पर दुष्टिपात किया 
जाय । (ग) जव कोई विदोष निदशेन देकर सामान्य 
बात पर दृष्टि डाली जाय (व) डव किसी सामान्य 
वात का कयन करके विरोप निदशन पर दुष्टिपात 


) 


अप्रियं (वि०) [ न° त° ] 1. नापसंद, अनभिमत, म्ररुचि- 


कर, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रीता च दुलभमः- 
रामा०, मनु० ४1१३८, 2. निष्ठुर, अमित्र, -यः शतु, 
दुडमन,--यम्‌ शात्रुतापुणं या अनिष्टकर करम, पाणि- 
ग्राहस्य साध्वी स्त्री नाचरेत्किचिदश्रियम्‌--मनु° ५। 
१५६. । सम ० --कर, - कारिन्‌ - कारक, (परि ०) 
अनिष्टकर्‌, अरुचिकर --वद (भयं), -वादिन्‌ 
(वि०) निष्टुर ओर कठोर शब्द बोलने वाला, 
-वन्ध्याथघ्न्यश्रियवदा--या० १।७३, माता यस्य गृहे 
नास्ति भार्या चाश्रियवादिनी--चाण० ४४। 


अप्रोतिः (स्त्री०) [न° त° ] 1. नापसंदगो, अरुचि 2. 
दात्रुता । 

अप्रौढ (वि०) [न० त°] 1. जोढीठ नहो 2. भीर्‌, 
नस्न, असाहसी 3. जो वयस्क न हो, - डा 1. अवि- 
वाहित कन्या 2. वह्‌ कन्या जिसका विवाहतो हो 
गया हो, परन्तु अभी तक वयस्क न हुई हो । 

अप्लुत (वि०) [ न° त° ] वह्‌ स्वर जो आवाज कौ दृष्टि 
सेक्वान किया गया हो। 

अप्सरस्‌ (स्वी ०.) (--राः, रा) [ अद्धचः सरन्ति उद्ग- 


किया जाय, अथवा (ङ) जव कि समान वात का कथन 
करके समान वात पर दुप्टिपात किया जाय, उदा० 
के किए का० १० ओौरसा० द० ७०६। 

अब्रहूत (वि०) [न° त०] 1. जिसेचोटनक्गीहो 2. 
परत की भूभि, अनजृती 2. नया या कोरा कपड़ा । 

अप्राकरणिक (वि०) [ स्त्री-कौ] [न° त०]1. जो 
प्रकरण से संबंध न रखता हो,-अग्राकरणिकस्याभि- 
घानेन प्राकरणिकस्याक्षेपोऽप्रस्तुत प्रशंसा-काव्य° १०। 

अप्राकृत (वि ०) [ न० त० ] 1.-जो गंवारूनदहो2. जो 


~ ~ जाय कि कक 


मौकिकनदहो3. जो सावारणन हो, असाधारण ¦ 


4. विशेष । 


अपघ्राण्य (वि०) [न° त° ] गोण, अधीन, घटिया । 
अप्राप्त (वि०) [न० त°] 1. जोप्राप्तन किया गया 


त 


हो, - -अप्राप्तयोस्तु या राशिः सव संयोग ईरितः-- ¦ 


भाषा०2.जोनप्हूंबाहौो याजोनआयाहो, 3. 
नियमतः अनविकृत, अननुगामी 4. न आया हअ, 
न पहुंचा हुआ । सम ० --अवसर, -- काल (वि ०) 
हः समय का, असामयिक, जोऋतु कै अनुकल न 
हो,°काकं वचनं बृहस्पतिरपि ब्रुवन्‌, रभते बुद्धच- 
वज्ञानमपमानं च पुष्कलम्‌ -पंच० १।६३,- यौवन 
(वि०) अवयस्क, नाव्रालिग्‌, --ग्यवहार, - वयस्‌ 
(वि०) (विचि में) अल्पवयस्क, सावजनिक कायो में 
अपने उत्तरदायित्व के भरोसे भागने के लिए जिस 
की आयु न हो, अवयस्क (१६ वपसे कम गायु का) 
--अप्राप्तग्यवहा रोऽसौ यावत्‌ पोडदावापिकः- दल ०। 


अप्राप्तिः (स्त्री) [ न° त° ] 1. न मिलना तदभ्राप्ति- 


महादुःखव्रिरोनाभेषपातका--कन्यि० ४, 2. जो 
किसी नियम से सिद्ध या स्यापितन हुआ दही; 
--विविरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके मति-मीमां० 
3. किसी वातकान होना, किसौ बरना का घटित 
न होना । 


अप्रामाणिक (त्रि०) [ स्त्री - की] [न० त°] 1. जो 


प्रामाणिक न टो, अयुक्तियुक्त,--इदं वचनमध्रामा- 
णिकम्‌-- 2. अविश्वसनीय, जिस पर भरोमा न क्रिया 
जा सके । 


पि र णिषीरी ं 


च्छन्ति-अप्‌ + सृ-असुन्‌ ] [ तु० रामा० अप्तु 
निर्मथनादेव . रसत्तस्माद्ररस्त्रियः, उत्पेतु्मनुजश्चष्ठ 
तस्मादप्सरसोऽभवन्‌ ]। काश्च में रहने वाली 
देवांगनार्णे जो ४ को पत्नियां समज्ञी जाती हं, 
उन्हें जलक्रोडा वड़ी रुचिकर हं, वह -अपना रूप बद 
सकती दँ तथा दिव्य प्रभावसे युक्तहं, वहु प्रायः 
इन्द्र को नर्तकियां हँ ओर “स्वर्वेश्याः' कहराती हैं । 
वाण ने इस प्रकार्‌ कौ परियों के १४ कुलो का वणन 
किया हं-दे° का० १३६; यहं शन्द बहुधा.वहुवचन 
मं (स्त्रियां वहुप्वपसरसः) प्रयुक्त होता है, परन्तु 
एक वचन में प्रयोग तथा “अप्सरा' रूप कई बार 
देखने मे आता ह --नियमविघ्नकारिणी मेनका नाम 
अप्सराः प्रेपिता-श ० १, एकाप्सरः आदि ०-रधु° 
७।५३, । सम० - तीयम्‌ अप्सराओं के नहाने के 
लिए पवित्र ताखाव, यह संभवतः किसी स्थान ऊ 
नाम टै-दे° ० ६, -- पतिः अप्लराओं का स्वामी 
इन्द्र को उपाधि । 


अफल (वि०) [ न° व° ] 1 निष्फल, फलरहित, बंजर 


(शा० ओर आकं०) “खा ओपवयः, °लकायं गादि 
2. अनुर्वंरा, निरर्थक, व्यथ,--यया पडोऽफलः स्वीषु 
यथा गौर्गवि चाफला, यथा यज्ञेऽफक दानं तया विप्रो 
ऽन्‌ चोऽफलः । मनु ° २।१८ पृरूपत्व म हीन, वधिवा 
किया हमा,-अफनः। दं कनस्देन क्रोधात्सा च निराकृता 
- राभा०1 सम०- आकांलिन्‌, ~ -प्रप्यु (वि०) जो 


- पारिश्चमिक्रः पाने कौ इच्छा नहीं रखता, स्वा्थरटिन्‌, 


--अफराकांक्षिभियज्ञः क्रियते ब्रह्मवादिभिः महा० 1 








( 


अन (वि०) [ न° ब० ] विनाञ्ञाग का, ज्ञाग रहित 
--नम्‌ अफीम 1 | 

अबद्ध-दक (वि०) [न° त० | 1. स्वच्छन्द, न॒ ववा 
हआ, बेरोक 2. अ्थेहीन, वेमतलव, बेहूदा, विरोधी-- 
उदा० यावज्जीवमहं मौनी ब्रह्मचरीो चमे पिता, 
माता तु मम वंघ्यासीदपुत्रर्च पितामहः । ८ विरोधी )- 
जरद्गवः कंबरपादकाभ्यां द्वारि स्थितो गायति मङ्ग 
छानि--अमर० रायमुकुट । सम०- मूख (वि०) 
दुर्मुख, गालो से युक्त, बदजबान । 

अवन्वु-बान्धव (वि०) [ न° व° ] मित्रहीन, एकाकी । 

अबल (वि०) [न०व] 1. दूर्व, बलहीनः 2.अर्‌ः- 


क्षित,- ला स्त्री (अपेक्षाकृत वलदीन होने के 
कारण ) ; -नूनं हि ते कविवरा विपरीतबोधा यें नित्य- 
माहुरबला इति कामिनीनाम्‌, .याभिविखोक्तरतास्क- 


दृष्टिपातैः शक्रादयोऽपि विजितास्त्ववलाः कथं ताः -- 
मतु १।११, “जनः स्त्री,-- बलम्‌ निर्वरुता, वल को 
कमो, दे०° बलावलम्‌ भी । 

अबाध (वि०) [न० ब०] 1. अनियन्त्रित, वाघारहित, 
2. पीड़ा से मृक्त,-- घः [ न° त०] 1. वाघाहीनता 

2. निराकरण का अमाव । 

अबाल (वि०) [ न° त° ] 1. जो वालकन हो, जवान, 
2. छोटा नहीं, पूणं (जसा कि चन्द्रमा) । 

अबाह्य (वि०) [ न° त० ] 1. जो वाहरीन हो, भीतरी 
2. (आकं० ) परिचित, जानकार । - 

अबिन्धनः [ आपः इन्वनं यस्य--ब० स० ] वडवाग्नि, 
(जो समुद्री पानी पर पठती ह ) -अविन्वनं वद्धिमसौ 
विमत्ति रघु° १३1४1 

अबुद्ध (वि०) [ न त° ] मूखं, नासमक्ञ--अपवादमात्रम- 
वृद्धानाम्‌ सां० सू०। 

अबृद्धिः (स्त्री०) [न०त०] 1. समन्ञ की कमी, 2. 
अज्ञान, मृता । सम० -- पूवं, -- पूर्वक (वि०) 
अनरनिप्रत ( --रवगवंकम्‌ ) ( क्रि° वि° ) अनजान- 
पने मे, अज्ञात रूप से । 

अबुध्‌-बुध (वि०) [न° त° ] मूख, मूढ, (पुं०) जड, 
(स्त्री ०-अभृत्‌) अज्ञान, वुद्धि का अभाव । 

अबोध (वि०) [न° ब ] अनजान, मृख, मृढ, -- धः 
[न° त° ] 1. अज्ञान, जडता, समञ्च का अमाव- 
°घोपहतादचान्ये--भतु ° ३।२, निसरगदूर्बोषमबोध- 
विक्छवाः क्व भूपतीनां चरितं क्वे जन्तवः--करि ० १।६, 
2. न जानना, जानकारी न होना । सम० - गम्य 
(वि०) जो समज्लमे न आ सके, भकल्पनीय । 


अम्न (वि०) [ अप्सु जायरते--भप्‌+ जन्‌-ड ] जठरे 


पैदा हभ या जक से उत्पन्न,-ग्जम्‌ 1. कमल २. 
एक अर की संख्या (१०००००००००) । सम० 
कणिका कमर का छत्ताः-जः+भवः,--भूः, 


) 


--योनिः ब्रह्मा के विशेषण, बांधव कमलो का मित्र 
सूर्य, वाहनः रिव की उपाधि । 

अन्ना [ स्त्रियां टाप्‌ ] सीप । 

अन्जिनी [ अन्जन--इनि, स्त्रियां डीप्‌ ] 1. कमरों का 

` समूह्‌ 2. कमलो से पूणं स्थान 3. कमल का पौधा। 

सम ०-- पतिः सूर्य 1 

अब्दः [ अपो ददाति--दा--क ] 1. बादल 2. वपं (इस 
अथं में नपुं भी) 3. एक पवेत का नाम । सम० 
--अर्धम्‌ आघा वर्प, वाह्नः रिव, शतम्‌ शताब्दी, 
--सारः एक प्रकार का कपूर । 

अब्धिः [ आपः वीयन्ते अत्र-अप्‌--धा-[-कि ] 1. समुद्र, 
जखारय, (आलं०° भी) दुःखः, कार्य^, ज्ञान आदि 
किसी चौज काभंडारया संग्रह 2. ताल, शी, 3. 
(गणण०्में) सात की संख्या, कई वार चारक 
संख्या । समऽ-अग्निः वाडवाग्नि,--कफः+- ष्ठन 
समूद्र्ाग,- जः 1. चन्द्रमा, 2. शंख, (-जा) 
1. वारुणी (समुद्र से उत्पन्न), 2. लक्ष्मीदेवी*- दीपा 
पृथ्वी.--नगरी कृष्ण को राजवानी द्वारका, नव- 
नोतकः चन्द्रमा,--मंडको , मोती की सीप, शयनः 
विष्णु,--सारः रत्न । 

अब्रह्मचयं (वि०) [न° व° ] जो ब्रह्मचारी न हो.-र्यम्‌, 
यकम्‌ [ न° त° ] ठम्पटता, कामुकता, 2. मेथुन । 

अब्रह्मण्य (वि०) [ न० त०--नज.-+-ब्रह्न्‌ +-यत्‌ ] 1. 

जो ब्राह्मण के लिए उपयुक्त न हो, अत्राह्यण्यम- 

वणं स्यात्‌ ब्रह्मण्यं ब्रह्मणो हितम्‌-हला० 2. 

ब्राह्मणों के लिए शत्रुवत्‌,--ण्यम्‌ अब्राह्मणोचित कार्य, 

याजो ब्राह्मणकेच्यि योग्यन हो नाटकं में 

प्रायः यह गन्द "दुहाई देने के अथं म प्रयुक्त होता ट॑- 

अर्थात्‌ “रक्षाकरो' "सहायता करो' “एक अत्यन्त भीषण 

ओर जघन्य कमं हा गया हं" --अ्थेत्य योगनन्दस्य 

व्याडिनाक्रन्दितं पुरा, अब्रह्मण्यमनुत्कान्तजीवो योग- 

स्थितो द्विजः--वृहु° क० । 

अब्रह्मन्‌ (वि०) [न° व°] ब्राह्मणों से वियुक्त या 
विरहित--नात्र्मक्षत्रमृष्नोति- मनु ° ९।३२२ । 

अभक्तिः (स्त्री०) [ न° त° ] 1. भक्ति या आसक्ति का 
अमाव 2. अर्विदवास, सन्दिग्वता 1 

अभक्ष्य (वि०) [न०त०] 1. जो खाने योग्य नहो। 
2. खाने के ल्यि निषिद्ध, क्ष्यम्‌ खाने का निषिद्ध 
पदां । 

| अभग (वि०) [न० व° ] अभागा, बदक्रिस्मत । 

| 
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अभद्र (वि०) [ न° त° ] अश्युभ, कुत्सित, दुष्ट, रम्‌ 1. 
दुष्कम, पाप, दुष्टता 2. शोक । 

| अभय (वि०) [न° ब० ] निर्भय, सुरक्षित, भयमुक्त, 

|  -वराग्यमेवाभयम्‌-मतु ° ३।३५- यम 1. भय का 

। अमाव, भयसे दूर रहना, 2 सुरक्षा, बचाव, भयया 


( 


डरसे रक्षा,--मया तस्याभयं दत्तम्‌-पंच० १,। 
सम०-- त्‌ (वि०) 1. जो भयानक नहो, मृदु, 2. 
सुरक्षा देने वाका,-डिडिमः 1. सुरक्षा या विङवसनी- 
यता क। डिढोरा, 2. युद्धभेरी,--द,-वायिन्‌,-प्रव 
(वि) सुरक्षा का वचन देने वाका, दक्षिणा, --दानम्‌, 
-- प्रदानम्‌ भय से म्‌क्तिका वचनयासुरक्षाकौ गारंटी 
-- सवं प्रदानेष्वभयप्रदानं (प्रवानम्‌ ) - पंच १।२९०, 
- पत्रम्‌ सुरक्षा का विश्वास दिलाने वाखा लिखित 
पत्र, तु° आधृनिक "सुरा आचरण'- याचना रक्षाके 
किए प्राथना,-- वचनम्‌- वाच्‌ (स्त्री) सुरक्षा का 
वचन या भयसे मुक्त कर देने कौ प्रतिज्ञा । 

अभयंकर --कृत (वि ०) [न० त°] 1. जो भयानकनदहो 
2. सूरक्षा करने वाला 

अभवः [न ० त°] 1. अविद्यमानता,--मत्त एव भवाभवौ 


महा०, 2. छुटकारा मोक्ष, -प्राप्तुमभवमभिवान्छति | 


वा--कि० १२।३०, १८।२७.3. समाप्ति या प्रल्य 
--भवाय सवंभूतानाममवाय च रक्षन्नाम्‌-रामा०। 

अभव्य (वि०) [न० त०]1. जोन होनाहो 2. अनु- 
पयुक्त, अशुभ 3. दुभग्यिपूणं, अभागा,- उपनतमवघी- 
रयन्त्यभव्याः--कि० १०।५१ । 

अभाग (चि०) [न° व० ] 1. जिसका संप्तिमें कोद 
हिस्सा न हा, 2. अविभक्त । 

अभावः [न° त०] 1. न होना, अनस्तित्व,- गतो भावोऽ- 
भावम्‌-मृच्छ० १ (अन्तधनि हो गया) 2. अनुपस्थिति, 
कमी, असफलता,-सर्वेपामप्यभावे तु ब्राह्मणा र्िक्य- 
भागिनः---मन्‌° ९।१८८, अधिकतर समास मे, 
-सवभिवे ह्रेन्नृपः--१८९, सव कु विफल हो जाने 
पर 3. सवना, मृत्यु, विनाड, स्तादून्यता,-- नाभाव 
उपलब्धेः---शारी० 4. (दरान० म) कोप, असत्ता, 
अविद्यमानता या निपेध, कणाद के मतानुसार सातवां 
पदायं य। वगं, (इसके दो भेद हं संसगभिव ओौर 
अन्योन्याभाव, पटहे कै फिर तोन उषभेद हं प्रागभाव 
प्रध्वंसाभाव, ओर अत्यताभाव) । 

अभावना [न०त ०] 1. सत्यविवेचन या निर्णय का अभाव 2 
धामिक ध्यान का अभाव । 

अभाषित (वि०) [न० त०] न कटा हुआ। सम 
- --पुंस्कः वरह गब्द जो कभो पृ०यास्त्रो० म प्रयुक्त 
नदानादौ अर्थात्‌ नित्यस्त्रौकिग । 

अभि (अव्य०) [नञा ~+-भा-कि] (धातु ओर गब्दास 
पूवं लगाया जानं वाला उपसर्ग) अथ--(क) को 
ओर", "कौ थ्या मे", अभिगम्‌ की ओर जाना, 
अभिया, °गमनम्‌, “यानम्‌ आदि (ख) के किए “कं 
वरिशद्र' ? लप्‌, (षन्‌ आदि (ग) “पर' "ऊपर" . सिच्‌ 


पर छिदडकना आदि (घ) “उपर से" “ऊपर' "परे" °भू 


हावी हो जाना, तन्‌ (ङ) “अधिकता से" "बहतः 


६९ ) 


-कप॒ 2. (विशेषण तथा स्वतन्त्र संजा शब्दो से पूवं 
लगने वाला उपसगं ) -अथं-- (क) तीव्रता ओर 
प्राधान्य, <बमः-- प्रधान कर्तव्य, ^ताश्र--अत्यंत लाल 
°नव-विलकूल नया (ख) "की ओर' कौ दिशा र्म", 
अव्ययौभाव समास बनाना °चैद्यम्‌, “मुखम्‌, °दूति 
आदि 3. (कम० के साय संबं० अव्य०्के रूपम) 
(क) “कौ गोर" -को दिगा मे" “के विरुद्धः (कमक 
साथ या उसी अर्थं मे समासके साय) अम्यणग्निया 
अग्निमभि शकभाः पतति, वुक्षमभिद्योतते विय॒त्‌- 
सिद्धा० (ख) "निकट" "पहले" "सामने" “उपस्थिति में 
(ग) पर ऊपर, संकेत करते हए, के विपय मं- साघु 
देवदत्तो मातरमभि-- सिद्धा० (घ) पृथक्‌ पृयक, एक- 
एक करके (विभाग द्वारा) ---वृक्षं वक्षमभिपिचति 
-सिद्धा०। 

अभि (भो) क (वि०) [ अभि-~कन्‌ ] कामौ, कपट, 
विकासो,-सोऽधिकारमभिकः कुलोचितं काइचन स्वय- 
मवत्तयत्समाः- रवु १९।४, अपि भिचेः कृडानौ त्वं दपं 
मय्यपि योऽभिकः--भद्ि° ८।९२। 

अभिकाक्ञा [ अभि कांम्‌ + अङ टाप्‌ ] कामना, इच्छा, 
खालसा । 

अभिकांक्लिन्‌ (वि०) [ अभि-{काक्ष्‌+णिनि] लालसा 
रखने वाला, कामना करने वाला । 

अभिकाम (वि०) [ अभिवृद्धः कामो यस्य--अभि- 
कम्‌-अच्‌ व° स० | स्नेही, प्रेमो, इच्छक, कामना- 
युक्त, काम्‌क (कमं ०मे या समास मे)- याचे त्वामभि- 
कामाहम्‌---महा०,+--मः (प्रा° म०) 1. स्नेह, प्रेम 
2. कामना, इच्छा । 

अभिक्रमः [ अभि ¡-क्रम्‌~+-घ. अवृद्धिः] 1. आरम्भ, 
प्रयत्न, व्यवमय,-नेटाभिक्रमनाश्ोऽस्ति प्रत्यवायो न 
विद्यते---भग ० २।४, 2. निदिचत आक्रमण या धावा, 
अभिप्रान, हमच्धा 3. आगोद्ण, सवार होना । 


अभिक्रमणम्‌-क्रातिः (स्त्री ०) | अभि ~ क्रम्‌ त्युट्‌, क्तिन्‌ 
बा ] उपागमन, आक्रमण करना ==दे०ऊ० । 

अभिक्ोक्षः [ अभि क्रभ्‌ + घल. ] 1. पूकारना, बिल्काना 
2. अपयान्द कहना, निदा करना । .. 

अभिक्रोज्ञकः [ अभिक्रम्‌ +-ण्वृल | पुकारने बाला, गाली 
देने वाला, कलंक लगाने वाला । 

अभिख्या[ अभि -ख्या {अड †-टाप्‌ ]1. चमक-दमक, गोभा 
कांति,- काप्यभिख्या तयोरामोद्‌ व्रजतोः शुद्धवेषयोः 
रघु ° १।४६., सूर्यापाये न खनत कमनं पुष्यति स्वामभि- 
ग्याम्‌- मधघ०, ८० कु° १।४३, ७।१८, 2. कहना, 
घोषणा करना, 3. पुकारना, मवोवित करना 4. नाम, 
अभिवान 5. शब्द, पर्यय 6. प्रसिद्धि, यश्च, कुख्याति, 
माहात्म्य । 

अभिख्यानम्‌ [ अभि +- ख्या +ल्युट्‌ ] स्याति, यश । 








( 
अभिगमः-गमनम्‌ [ अभिगम्‌ +अप्‌, त्युट्‌ वा 11. (क) 
उपागमन, पास जानौ या आना, दशनाथ गमन, पहु- 
चना,- तवार्हतो नाभिगमेन तुप्तम्‌--रधु° ५।११, 
१७।७२, ज्येष्ठाभिगमनात्पूवं तेनाप्यनभिनन्दिता-- 
१२।३५, 2. संभोग (स्वरी या पुरूष के साय })--परदा- 
राभिगमनम्‌---का० १४७, प्रसह्य दास्यभिगमे--या० 

२।२९१। 
अभिगम्य (सं० ०) [अभिगम्‌-}-य] 1. उपागम्य, दशनीय 
अन्विष्य, कु० ६।५६, 2. प्राप्य, आमन्त्रक,- भीम- 
कान्तैनृपगुरणैः-.- ˆ" अघृष्यश्चामिगम्यङ्च-रघु ° १।१६ 1 


अभिगजनम्‌-} [ अभिग्जं. +ल्युट्‌, क्त वा ] जंगी तथा 
अभिगजितम्‌ } भोपण दहाड, चीत्कार । 


अभिगामिन्‌ (वि०) [ अभिगम्‌ -[-शिनि ] निकट जाने 
वाला, सभोग करने वाला, । 
सिध : (स्त्री °) [अभि गुप्‌ +- क्तिन्‌ | संरक्षण, बचाव । 
प्त (पु०) [ अभि-+गुप्‌+-तृच्‌ | बचाने वाला, 
संरक । 
अभिग्रहः [ अभिग्रह. +अच्‌ ] 1. छोन लेना, ठगना, 
लूटना 2. धावा, हमला 3. रुल्कार 4. शिकायत्‌ 5. 
अधिकार, प्रमाव । 
अभिग्रहणम्‌ [ अभि 1 ग्रह. ¬+-ल्युर्‌ | लूटना, छीन केना । 
अभिघषं णम्‌ [ अभि घृष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. रगडना, इगड़ना, 
2. वरौ भावना से अधिकार करना । 
अभिघातः [ अभिहन्‌ + ध ] 1. आघात करना,मारना 
चोट पहुचाना, प्रहार, तटाभिघातादिव कग्नपङ्क 
--कु° ७।४९, 2. विध्वंस, पूणं नाड, समूलोच्छेदन 
--दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ-सां ° 
का० १, -तम्‌ कठोर उच्चारण (सन्धि नियमो की 
उपेक्षा के कारण) 1 
अभिघातक (वि०) [ स्त्री -तिका] (मारकर) पीछे 
हटाने वाला, दूर कर देने वाला 1 
अभिधातिन्‌ (१¶०) [ अभि~+-हन्‌-+- णिनि ] शत्रु । 
अभिघारः [ अमि घृ +णिच्‌-+घल ] 1. घौ 2. यज्ञमें 
धी की आहुति,- प्रणीतपृषदाज्याभिधारघोरस्तनृनपात्‌ 
-महावी० ३। 
अभिधारणम्‌ [ अमि + णिच्‌-ल्युट्‌ ] घी छिड़कना । 
अभिध्राणम्‌ [ अभि + घ्रा--ल्युट्‌ ] सिर सुंघना (स्नेह- 
सूचक चिदह्ध) । 
अभिचरः [ अभि-{-चर्‌+- अच्‌ ] अनुचर, सेवक । 
मभि्रणम्‌ [अभि {चर --ल्युट्‌ ] 1. स्ञ।(डइना-फकना, जादू 
टोना, बुरे कामो के लिए-मत्र पढ़ कर जादू करना, 
इन्द्रजाक 2. मारना । 
अबिचारः [ अभि-चर्‌-{-घञ ] 1. (मंत्रादि द्वारा) 
ज्लाड्‌ फक करना, मंत्रमुग्ध करना, जादूके मव्रोका 
बुरे कामो के किए प्रयोग करना, जादू, कटना 2. हत्या 
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करना 1 सम०- ज्वरः जादू के मंत्रो द्वारा किया गय। 
बुखार, मंत्रः जादू का गुर, जादू करने के किए मंत्र 
फकना,--शि० ७।५८,-यज्ञः+- होमः जादू टोने के 
किए किया जाने वाला यज्ञ, होम । 

अभिचारकं `} (वि०) (स्त्रियाम्‌-रिको,- रिणी) [अभि 

अभिचारिन्‌ | -[-चर्‌+-ष्वुल्‌, णिनि वा] अभिचार 
करने वाला, जादू टोना करने वाला,--कः+ री एन्द्र 
जाकिक, जादूगर । । 

अभिजनः [अभि-}-जन्‌--घज. अवृद्धिः] 1. (क) कुटुम्ब, 
वं, अन्वय (ख) जन्म,उत्पत्ति, कुक 2. उत्तम कुल 
मे जन्म, उत्तम कुटुम्ब में उत्पत्ति; - स्तुत्यं तन्महात्म्य 
यदभिजनतो यच्च गुणतः-मा० २।१३, शीलं दाल- 
तटात्पतत्वभिजनः सदल्यतां वह्भिना--भतुं° २, ३९, 
3. जन्मभूमि, मातुमूमि, वापदादाओं को जन्मभूमि 
(विप० निवास), यत्र पूर्वेरुषितं सोऽभिजनः- सिद्धा° 
4. स्याति, प्रतिष्टा 5. घर कामुखिया या कुलभूपषण 
(श्रेष्ठव्य क्ति ), 6. अनुचर, परिजन 1 

अभिजनवत्‌ (वि०) [ अभिजन-मतुप्‌ ] उच्च कुल का, 
उत्तम वंश में उत्पन्न,-“वतोभर्तुः श्लाघ्य स्थिता गृहिणी 
पदे--श० ४।१८ । 

अभिजयः [अभि जि -{-अच्‌] जीत, पूणं विजय । 

अभिजात (मू° क० कृ०) [अभिजन्‌ -}-क्त] 1. (क) 
उत्पन्न, भग० १६।३।५, (ख ) सवथा विकसित (ग) 
योग्य 2. जन्मा हुआ, षेदा हा 3. करीन, उच्वकुल 
मे उप्पन्न, उच्च वंश में जन्भ लेने वाला,-जात्यस्तेना- 
भिजातेन शूरः शौर्यवता कुशः--रघु ० १७।४, रिष्ट, 
नज्न-अभिजातं खल्वस्य वचनम्‌--विक्रम० १, 4. 
योग्य, उचित उपयुक्त 5. मधुर, रुचिकर, प्रजल्पिता- 
यामभिजातवाचि- कु० १।४५, 6. मनोहर, सुन्दर 
7. विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌, विवेकशील,-संकीणं नाभिजातेषु 
नाप्रबुद्धेषु संस्कृतम्‌ (वदेत्‌) 1 

अभिजातिः (स्त्री ०) [अभि जन्‌-क्तिन्‌] उ त्तम कुल मं 
जन्म । 

अभिजिघ्रणम्‌ [ अभि-+-घ्रा--ल्युट्‌ जिघ्रादेशः ] नाक से 
सिर का स्रं -करना (स्नेहसूचक बिहु) । 

अभिजित्‌ (पुं) [अभि-जि-क्विप्‌] 1. विष्णु 2. एक 
नक्षत्र का नाम । 

अभिज्ञ (वि०) [जभि-}-ज्ञा-।-क] 1. जानने वाला, जान- 
कार्‌, अनुभवशीक, कुश (संब ° या अधिके साथ 
अथवा समास मे) -- यद्वा कौदलमिनद्रसूनुदमने तत्राप्य- 
भिज्ञो जनः--उत्तर० ५।३४, अभिज्ञाच्छेदपातानां 
क्रियन्ते नन्दनद्रुमाः--कु० २।४१, मेष० १६, रघु° 
७1६४, अनभिज्ञो भवान्सेवाघममस्य-- १, 2. कश, दक्ष, 
चतुर, ज्ञा 1. पहचान 2. याद, स्मृति चिह्लु । 


( 


अभिज्ञानम्‌ [अभि + ज्ञा {ल्युट्‌ ] 1. पहचान,--तदभिजान- 
हेतोहि दत्तं तेन महात्मना--रामा० 2. स्मरण, प्रत्था- 
स्मरण 3. (क) पहचान का चिह्व॒ (गुरुप या वस्नु), 
--वत्स योगिन्यस्मि माल्त्यगिज्ञानं च धारयामि 
--मा० ९, भद्रि° ८1११८, १२४ इसो प्रकार श्ाकू- 
न्तकं 4. चन्द्रमंडल मंकाठा चिह्वु। सम०-आभ- 
रणम्‌ पटचान का भूवण, अंगूठी श ० ४ । 

अभितः (अव्य०) [ अभि-{तसिल्‌ | (क्रि० विण०्के रूप 
में अथवा कर्म० के साय सवण अव्य०के रूपमे प्रयुक्त) 
1. निकट, कौ ओर, सव ओर से,-अभितस्तं पृया- 
सूनुस्नेहेन परितस्तरे--कि० ११।८, 2. (क) निकट ` 
भिका हआ, समप मे,-- ततो राजात्रवीद्धाक्यं सुमत्रम- 
भितः स्थितम्‌--रामा० (ख) के सामने, को उ+ 
स्थिति में,-तन्वन्तमिद्धमभितो गुरुमंशुजालम्‌ - कि 
२।५९, 3. सत्मृख, मुह के अगे, सामने कि० ६।१, 
५, १४, 4. दोनों ओर, चूडाचुंवितकंकपत्रमभितस्तू- 
णीढथं पृष्ठतः-उत्तर० ४।२०, भद्रि ९।१३७, 5. 
पहने ओर पोछे 6. सव ओर रो, चारों ओर से, 
(कर्म० या संव० ॐ साय) -परिजनो ययाव्यापारं 
राजानमभितः स्थितः-माखवि० १।७, 7. पूर्णं रूप से, 
पूरी तरह से, सर्वत्र 8. दोघ्रही। 

अभितापः [अभिःप्‌-घ ] अ्प्रत गर्मी-चहि रीर कीः 
हो यामन को, भावविश, कष्ट, अधिक दुःख या पीडा 
--ि० ९।१, कि ० ९।४, व वान्युनमे मनसोऽभितापः 
--विक्रमण० ३। 

अभित(ख्र (वि०) [प्रा० स० ] बहुत छा, लालसुखं 
--रधु० १५।४९॥ 

अभिदक्षिणम्‌ (अव्य०) [ अव्य० स० ] दक्षिणकी ओर 
(== तु° प्रदक्षिणम्‌ ) । 

अभिद्रवः --व्रवणम्‌ [अमिदरु-+-अप्‌ +ल्युट्‌ वा] आक्रमण, 
हमला । 

अभिव्रोहः [अभि -+-द्ह.-}-घज.] 1. चोट पठुंचाना, षडयंत्र 
रचना, हानि, क्रूरता 2. गालो, निन्दा । 

अभिधवणम्‌ [ अभि-+-घृप्‌--त्युट्‌ ] 1. मूत प्रेतादि से 
आविष्ट होना 2. अत्याचार । 


अभिधा [अभि--घा--अङ--टाप्‌] 1. नाम, सज्ञा (प्रायः 
समास में) -- कुसुम वसन्ता्यभिधः-सा० द० २ 
2. डाब्द, ध्वनि 3. शाब्दिक शक्ति या शब्दार्थं, सके- 
तन, शब्द की तीन शक्तियों में से एक, -वाच्यार्थोऽ 
भिधया बोष्यः-सा० द° २ (अभिवा--शब्द के 
संकेतित अथं को वतशातो है) स मुल्योर्यस्तत्र मुख्यो 
यो व्यापारोऽस्याभिवोच्यते-काव्य० २1 सम 
-- ध्वंसिन्‌ (०) अपने नाम कोनष्ट करने वाला 
-मूल (वि०) शब्दके संकेतित या मुख्यार्थं पर 
आधारित । 


-~---- 
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अभिधानम्‌ [अभि धा-ल्युट्‌ | 1. कहना, बोलना, नामं 
रखना, संकेत करना,-एतावतामर्यानामिदमभिषानम्‌ 
निड० 2. प्रकथन, वचन दे° पा० २।३।२ सिद्धा° 3. 
नाम, सज्ञा, पद,-अभिषानं तु पश्चात्तस्याहम- 
श्रौषम्‌-का० ३२, तवाभिधानात्‌ व्ययते नताननः 
कि० १। ऋणाभिधानात्‌ २४, (समस्तपद के अन्त 
म) पुकारा गया, नाम किया गया-ऋणाभिषानात्‌ 
वंघनात्‌--रघु ° ३।२०, 4. भाषण, व्याख्यान 5. कोड, 
शन्दावलो, लृग्रत (अंतिम दो अथोँमें पुण्मभी) 
1. सम०-कोह्ः,- माका शब्दकोश । 

अभिधायक (स्त्रो° - पिका, --पिनो) } (वि०) [अभि~षा 

अभिधायिन्‌ } -+-ण्वुल्‌, णिनि वा] 
1. नाम रखने वाला, वाचक, - कपः कुल्याभिधायिनो 
-अमर०,-संकेत करता हं, अर्थ बतकाता हं, भाव 
रखता हं, 2. कहने वाला, बोलने वाला, बतलाने- 
वाला,-कक्मीमित्यभिषायिनि प्रियतमे-अमर० २३, 
वाच्याभिवायी पुरुषः पृष्ठमांसाद उच्यते-त्रिका० । 


अभिधावनम्‌ [अवि घाव्‌ त्युट्‌ ] माक्रमण, पौछा करना । 

अभिषेय (सं० कृ०) [अभि-~-धा~-यत्‌] 1. नाम दिये 
जाने योग्य, कथनोय, वाच्य 2. नाम के योग्य (तकं० 
में) अभिवेथाः पदार्थाः+--यन्‌ 1. सार्थकता, अर्थ, 
भाव, तत्पं -करि° १४।५, 2. भावाय 3. विषय, 
--इहाभिवेयं सप्रयोजनम्‌--काव्य० १, इति प्रयो- 
जनाभिवेयसषव्धाः -मृग्ब ° 4. मुख्यार्थं ( == अभिधा) 
-अभिव्रेयाविनाभूतप्रतीतिलक्षणोच्यते-- कान्य० २। 

अभिध्या [अभि--ध्ये {-अङ-+-टाप्‌] 1. दूसरे को संपत्ति 
के छिए लकचाना, 2. प्रव कामना, चाह, सामान्य 
इच्छा,--अभिष्योपदेशात्‌-त्रह्म ° 3. ग्रहण करने की 
इच्छा । 

अभिध्यानम्‌ [अभि ध्ये ~-ल्युट्‌ ] 1. चाहना, प्रवल इच्छा 
करना, ललचाना, कामना करना 2. मनन करना, 


प्रचितन । 
अभिनन्दः [ अभि नन्द्‌ + घञ. ] 1. प्रह, { 
प्रसन्नत{ 2. प्रदंसा, सराहना, अभिनन्दन, बरना 
3. कामना, इच्छा, 4. प्रोत्साहन, कार्यं मे प्रेरणा । 
अभिनरदनम्‌ [अभि-}-नन्द्‌ +ल्युट्‌] 1. प्रहर्षण, अभिवादन, 
स्वागत करना, 2. प्रशंसा करना, अनुभोदन करना 
3. कामना, इच्छा । 
अभिनन्दनीय } (सं० क०) [अभि नन्द्‌ †-अनोय, ण्यत्‌ 
अभिनन्ध ) वा] प्रहृष्ट होना, प्रशंसित दोना, सराहा 
जाना,-काममेतदभिनन्दनीयम्‌--श० ५, रषु° ५।२३६। 
; अभिनश्न (वि०)[प्रा० स०] ज्ुका हुमा, विनीत,--स्तना- 
| भिरामन्तवकाभिनग्राम्‌ रघु १३।३२।. - 
। अभिनयः [अभि-{-नी-+-अच्‌] 1 नाटक खंलना, अग. 
| विक्षेप, नाटकोय प्रदक्षंन(किसौ मनोभाव या अवशं का 
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अभिमरः [अभि--म्‌--अच्‌] 1. हत्या, नाश, वध करना 2. 
युद्ध, संघं 3. अपने ही पक्ष द्वारा विदवासघात, अपन ही 
पक्ष वालों से भय 4. बंधन, कंद, बेड़ी या हयकड़ो । 

अभिमर्दः [अभिमृद्‌ घञ ] 1. मलना, रगड़, 2. कुच- 
लना, लूटखसोट, (शत्रु द्वारा) देदया का उच्छद, उजा- 
डना 3. युद्ध, संग्राम 4. मदिरा, शर्व । .. 

अभिमरदन (वि०) [अभिमृद्‌ +-त्युट्‌] कुचलनं वाला, 
दमन करने वाखा, नम्‌ कुचलना, दमन करना । 

अभिमर्ः-शंनम्‌ } [अभि मृग्‌ (प्‌) +घज., त्युट्‌ वा| 

अभिमषः-बणम्‌ ! 1. स्प, सपक 2. अभ्याघात, हिसा, 
बलात्कार, संभोग, -कृतामिमर्चामनुमन्यमानः--ग ° 
५।२०, इन्दरियासक्ति के कारण किया गया आकिगन 
अयवा सतीत्व न्रष्ट करना या वात्कार.पराभिमर्शो 
न तवास्ति कु० ५।४३ (मल्लि ° = परधर्पणम्‌) मनु° 
८।३५२, याज्ञ ° २।२८४ । ˆ ` 

मभिमहाक-वंक `} (वि०) [अभिमृद्‌ (प्‌) + ण्वुल्‌, णिनि 

अभिमश्िन्‌-चिन्‌ । वा] 1. स्पा करने वाला, संपकं मं आनं 
वाला, 2. बलात्कार करने वाला, -त्वत्कलत्रामिमर्यी 
वैरास्पदं घनमित्र--ददा० ६३ । 

अभिमादः [अभि-- पद्‌ { घञ] नडा, मादकता 1 

अभिमानः [अभि-{-मन्‌-}- घ. ] 1. गौरव, स्वाभिमान, 
सम्माननीय या योग्य भावना,-सदाभिमानेकवनाः 
हि मानिनः-शि० १।६७, 2. अहेकार, धमंड, दपं, 
अहृमन्यता, ^वत्‌ घमंडी, गर्वाखा 3. सभी पदार्थो को 
आत्मा से संकेतित करना, अहंकार को क्रिवा, व्यक्तित्व, 
4. कल्पना, अववारणा, अटक, विइतास, सम्मति 
5. स्नेह, प्रेम 6. इच्छा, कामना 7. चोट प्रहंचाना, 
हत्या करना, चोट पटाने का प्रयत्न केरना । सम 
-क्ालिन्‌ (वरि ०) घमंडी--शन्य (वि०) गर्यं या घमंड 

` से रहित, विनीत । 

मभिमानिन्‌ (वि०) [अभि-~मन्‌--णिनि] 1. अल्थाति 
मानी 2. अहमन्य, घमंडी, गर्वीखा, दम्मी 3. सभी 
पदार्थो को आत्मा से संकेतित मानने वालः ; 

अभिमूख (वि ०) [स्व्री०- खो] 1. जो किसी #ी ओर्‌ मूग 
कयि हृए हो, की गोर, किसो को ओर मृडा हुअः. सागने, 
-अभिमृखे मवि मंहूतमीलित्तम्‌ ० २।११, 2. पारा 
आने वाका. समीप जाने वाला, निकट पदन वाखा. 
--विक्रम० २।९ 3. विचार करते हुए, प्रवृत्त, उद्यत 
(कुछ करने के यिएु)-अस्ताभिमुते मूर्ये-मद्रार 
२।१९, प्रसादाभिमृत्रौ वेधाः प्रत्युताच दिवौकसः कु° 
१।१६, ५।६०; उ्तर० ७1४. मा० १०।१३. 4. 
अनुकूल, अनुकूलतापूर्वक सम्पन्न 5. मुंह ऊपरर्‌ को 
उठाये हुए खं-खे (अव्य०) की ओर, दिगार्मे 
सामना करतेदटुए, के सामन, की उगस्थितिमें, के 


[व 


निकट (कर्म°्या संध० के साथ अथवा समास में) 


) 


-आसीताभिमृखं गुरोः मनु २।१९३, तिष्ठनमनेर- 
भिमं स विकीर्णंयाम्नः--किं० २।५९, नेपथ्यानिः 
मखमवलोक्य,- दा० १, कर्णं ददात्यभिगुखं मयि नाप- 
माणे -क० १।३१। ध 

अभियाचनम्‌-याच्‌ञजा{ अभि -|-याच्‌†- गुच्‌› नङ वा, । स्रया 
टाप्‌ च्‌] मांगना, प्रार्थना, अनुराव, नघ्र निवेदन । 

अभियातिः, यातिन्‌ -- (प्‌ं०- त) शत्रुता की भावना के 
साथ पहुंचने वाखा- शत्रु, दुदमन, रधु० १२।५३ । 

अभियातृ--सायिन्‌ (बि०) [अभिया तच्‌, णिनि या] 
निकट जानेवाखा, आक्रमण करनं वाला । 

अभियानम्‌ [अभि~+या~}-ल्वुद्‌ | 1. उपागमन &. चटाई 
करना, वावा बोलना,आक्रमण करना,--रणाभियानेन 
--दटा० १०, गृद्ध के लिए प्रस्थान । 

अभियुक्त (भू< क० ०) (वि०) [अभियुज्‌ +क्त 
1. (क) व्धस्त, खशा हुआ, रीन, जुटा हुआ (ख) परि- 
श्रम, धैयंवान्‌, दृदृरांकल्प वाला, तुन्का हुआ, दत्ताचित्त, 
सावधान, ~ इटं विद्वं पाल्यं विचिवदभियुगतेन मनसा 
--उत्तर० ३१३२, 2. सत्रि, दल,--या?त्रा्येप्वभि- 
युक्ानां पुरूपाणां-करुमारिक 3. (अतः) विद्रान्‌, 
सूप्रतिष्टिति, सुमोग्य न्याय्याघीद, पण्डित (पुं०--इसी 
अर्थम). नहि खक्यते दैथमन्यश्राकर्तुमभियुबतेनापि 
--का० ६२, 4. आक्रान्त, निस पर हमला कर दिया 
गया हो--अभियुक्तं त्वयेनं ते गन्तःरस्त्वामतः परे-- 
थि° २।१० १, मुद्रा० ३।२५, 3. जिस पर अभियोग 
लगाधा गया हो, जिस परदोयांका आरोपण किया 
गया हो, अभ्गारोपित, मृच्छ० ९।९, अभियोजितः, 
प्रतिवादी,--अनियुक्तोऽभिभोगस्य मदि कुर््रदिपह्वुवम्‌- 
नारद ० 6. नियुक्त । 

अभियोक्तृ (चि०) [अभि--युज्‌+तच्‌] आक्रमण करन 
नाला, हमला करने ठ्ाला. दीपारोषण करने वाला, 
(पं०-क्ता) 1. यात्रु, आक्रमणकरारी, आक्रान्ता 
2. (विचि मे) आरोक, वादी, मुदृरई, अभियोजक, 
मनु ° ८।५२, ५८, याज्ञ ° २।९५, 3. रिथ्याभियोगी । 

अभियोगः [अभि ~-यृज्‌~+-घन्न ] 1. रगान, लगन, मेल- 
जोट,-गुरचर्या-तपस्तन्त्रमन्त्रयोगाभियोगजाम्‌-मा०९। 
५१, चौर० ११, 2. घना टगाद, घीरज, प्रव्रक, 
प्रयास, - संतः रतयं परद्धितेयु कृताभियोगाः---भरृ° 
२।७३, 2. (क) क्रिसी चीज को सीखने की लगन, 
--क्रस्यरां कल्ायाभियोगो भवत्योः--मारवि° ५,(ख) 
सीखना, विद्रा, -अभिग्रोगदय शब्दादेररिष्टानाम्‌ 
जभियोगदचेतरेपाम्‌ --वरस्वामी 4. आक्रमण हमला, 
चड़ाई (किञो देण या नगर्‌ पर),-शनुभितं 
वनगोचराभियोगात्‌-- किं० १३।१०, २।४६, 5. 
(विधि मे) आरोप, दोपारोपण, पूर्वपक्ष-अभियोग- 
मनिस्तीर्यं नैनं प्रत्यभिथोजयेत्‌- याज्ञ ° २।५ । 


== 


( ऽ ¬) 


अभियोगिन्‌ (वि०) [अभि--युज्‌ +-णिनि] मनोयोग पूर्वक 
र्गा हुआ, तुला हआ, 2. आक्रमणकारी, हमलावर 
3. दोपारेपण करने वाला (पुं०) वादी, मृदूई । 

अभिरक्षणन्‌ } [अभि--रक्ष्‌ +ल्युट्‌, अङ वा| सव ओर 

अभिरक्षा से वचाव, पूरा २ वचाव,--प्रगःन्तवाधं 
दिडतोऽमिरक्षया कि० १।१८ । 

अभिरतिः (स्त्री ०) [अभिरम्‌ [क्तिन्‌] आनन्द, हं, 
सतोप, आसक्ति, रगन,- न मृगयामि रतिनं दुरोदरम्‌ 
(तमपाहरत्‌) रधु० ९।७, कि० ६।४४। 

अभिराम (वि०) [अभि०-[-रम्‌-}-घञ] 1. आनन्दकर्‌, 
हपपूणं, मधुर, रुचिकर-- मनोभिरामाः (केकाः) रघु° 
१।३०, २।७२, 2. सुन्दर, सुहावना, मनोहर, मनोरम, 
--स्यादस्थानोभगतयमुनास ञ्गमेवाभि रामा- मेष ०५३, 
राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः--रधु° 
१०।६७,-- मम्‌ (अन्य०) सुन्दर रीति से ग्रीवा- 
भंङ्गाभिरामं-श० १।७ ! 

अभिरुचिः (स्वरी) [अभिरुच्‌ इन्‌] 1. इच्छा, शौक, 
पसंदगी, रस, हर्य, भानन्द,- यशसि चाभिरुचिः-- 
भतं ° २।६३, परस्पराभिरुचिनिष्पन्नो विवाहः का० 
२६७, 2. यदा कौ इच्छा, महत््वाकांल्ना । 

अभिरुचितः [अभि -[- खच्‌ क्त | प्रेमी, शि ° १०।६८ । 

अभिरतम्‌ [अभि --रु-[-क्त] ध्वनि, चिल्लाहट, कोलाहर । 

अभिरूप (वि ०) [अनि ।-रूम्‌ {अच्‌ ] 1. अनुरूप, समनु- 
रूप, उपयुक्त-अभिरूपमस्या वयसो वल्कलम्‌--श० 
१. पाठ ०,2. सुखद, हर्पपूण,-उक्कृष्टायाभिरूपाय वराय 
सदृशाय च (कन्यां दद्यात्‌) मनु ९८८, 3. त्रिय, 
प्यारा, इष्ट, कृपापात्र 4. विद्वान्‌, वुद्धिमान्‌, समञ्षदार, 


--अभिरूपभूयिष्टा परिषदियम्‌--श० १.--पः 1 
चन्द्रमा, 2 शिव 3 विष्णु 4 कामदेव । सम०-पतिः 


"रूचि के अनुकूल सुन्दर पति प्राप्त करना, नामका 
एक संस्कार जौ परलोक मे अच्छ। पति पाने को इच्छा 
से किया जाता ट-मृच्छ° १1 

अभिलङ्घनम्‌ [अभि लब्‌ [त्युट्‌] कूद कर पार करना, 
छांग लगाना । 

अभिरषणम्‌ [अभि + लप्‌ -[-ल्युट्‌ | इच्छा करना, चाह्ना । 

अभिलवित (भू° क०कृ०) [अभि-]-कष्‌+- क्त] इच्छित 
चाहा दज, उत्कटित,--तम्‌ इच्छा, कामना, संकल्प । 


अभिलापः | अभि-{-लप्‌ -चञ | 1. कथन, गब्द, भाषण 


2. घोपणा, वर्णन, विलेप विवरण, 3. किसी धामिक 
कर्तव्य या किसी उदेश्य की प्रतिज्ञा की उद्‌घौषणा 1 
अभिलावः [अभि -[-ल्‌ {घञ ] काटना, कटाई, लवन । 
अभिलाषः [कई बार सः] [अभि +-ष्‌ †-घज.] इच्छा, 
कामना, उत्कंठा, अनुराग, प्रियतम से मिलनं की 
उत्कटा, प्रेम (प्रायः अवि० के साथ) --अतोऽभिलाषं 
प्रथमं तयाविघे मनो बवंध-रघु ° ३।४, न खलू सत्यमेव 


शकुन्तलायां ममाभिलापः-श० २, पंच ० ५।६७। 
अभिलाषक, लाषि (्ति)न्‌ } (वि०) [गभि--लष-।- 
- लाषुक ण्वुल्‌, णिनि, उकञ्‌. वा] 

कामना या इच्छा करने वाटा, (कर्म० अधि० के 

साथ | समास मं) चाहने वाला, जाकायित, लालची, 

--यदायमस्याभिकाषि मे मनः-श० १।२२, जयमत्र 

भवान्‌ नूनमरातिष्वभिलाषुकः--कि० ११।१८, शि 

१५।५९ । 
अभिलिखित (वि ०) [अभि छ्ि्‌- क्त] किखा हया, 

खुदा हृआ--तम्‌, अभिलेखनम्‌, 1. लिखना, खोदना 

2. टेख । 
अभिलीन (वि०) [अभि ली--क्त] 1. चिपटा हमा, 

सटा हुआ, आसक्त, रघु ° ३।८ 2. आकिगन किये 

हुए, इकते हुए- मेव ० ३६ । 

अभिलुलित (वि ०) [अभि लुड्‌ क्त डस्य लः] 1. क्षुग्, 
वाघायुक्त 2. क्रोडा युक्त, अस्थिर । 

अभिलूता (प्रा° स०) एक प्रकार की लकड़ी । 

अभिबदनम्‌[अभि + वद्‌ ल्युट्‌ ] 1. संबोधन 2. नमस्क्रिया । 

अभिवन्दनम्‌ [अभि + बन्द्‌ ल्युट्‌ ] सादर नमस्कार, पाद 
श्रद्धा ओर भक्तिके साथ दूसरों के चरण स्पदं करना, 
नीते दे०° अभिवादन' । 

अभिवषणम्‌ [अमि {वृष्‌ -{-त्युट्‌ ] वारिस होना, बरसना, 
पानो पड़ना । 

अभिवादः- वादनम्‌ [अभि वद्‌ + घज, ल्युट्‌ वा] सस- 
म्मान नमस्कार, छोटोंकेदढवारा वड़ोंको प्रणाम, शिष्य 
के ढारा गुर को प्रणाम इसमें तीन बातं निहित है- 

(१) प्रत्य॒त्यान--अपने स्थान से उठना (२) पादोप- 

सग्रहः--पंर पकडना या छूना (३) अभिवाद- 

"प्रणाम" गन्द मुंह से कहना--जिसमं अभिवाद्य व्यक्ति 

को उपाधि तथा अभिवादक का नाम-वण्यं ह । 
अभिवादक (वि०) [स्व्री--दिका] 1. नमस्कार करने 

वाका, 2. नभ्न, सम्मान पूर्ण, विनीत । 
अभिविधि [अभि-वि-धा-+कि] 1. पूरा सम्मिलनया 
संत्रोच, "आः का एक अर्थ- आड मर्यादाभिविध्योः 

-पा० २।१।१३ आरभिक सीमा (“अन्तिम सीमाः 

का वि तेघो ), इसका अनुवाद ^से' “के साथ" “मिकाते 

हृए' शब्दों से किया जाता है उदा०-आवालम्‌-> 

आबाछेन्यः हरिभक्तिः, 2. पूणं प्रसार 1 
अभिविश्रुत (वि०) [अभि-~वि--श्रु+- क्त] सुविख्यात, 

सुप्रसिद्ध । 
अभिवद्धिः (स्त्री ०) [अभिवृष्‌ + क्तिन्‌] बढ़ना, विकास, 
` योग, सफलता, सम्पन्नता 1 छ 
अभिव्यक्तः (भू० कण कु०) [अभि०--वि-+अंज्‌--क्त 

1. प्रकट किया हुभा्रकाशित, उद्घोषित 2. विविक्त, 

स्पष्ट, साफ । 








( ७६ 


अभिव्यक्तिः (स्त्री ०) [अभि -}-वि }-अंज्‌ 1- क्तिन्‌ |(कारण 
काका्यं रूपमे) प्रकट होना, वैशिष्ट्य, दिखावा, 
प्रद्दन,- सर्वागसौष्ठवाभिव्यक्तये--मालवि० १, 
दूतीसंप्रषणैर्ना्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते--सा० द° ६। 
अभिव्यञ्जनम्‌ [गभि-}-वि--अञ्ज्‌ +ल्युट्‌] प्रकट करना, 
भ्रकाशन करना, । 
अभिष्यापक,-- व्यापिन्‌ (वि०) [अभि-1-वि०+-आप्‌-1- 
ण्वुल्‌, णिनि वा] सम्मिकिति करनं वाला, समन्षन 
वाला, प्रसार करने वाला । = 4 
अभिव्याप्तिः (स्वरी०) [गभि-}-वि-}-आप्‌-+-क्तिन्‌] सम्मि- 
क्ति करना, संबवोघ, सर्वत्र फटाव । 
अभिग्याहरगम्‌,-- व्याहारः [ अभि~+वि-+आ+-ह~ 
ल्युट्‌, घञ. वा] 1. बोलना, उच्चारण करना, कतना 
2. प्रांजक तथा सायक शब्द, संज्ञा, नाम । 
अभिशंसक,-शंसिन्‌ (वि ०) [अभि-}-शंस्‌ ण्वुल्‌, णिनि वा] 
`  दोपारोपक, कलंक कगाने थाला, अपमान करने वाला । 
अभिश्चसनम्‌ [अभि-+-शंस्‌-}-ल्युट्‌] दोपारोपण, दोष लगाना 
(चाहे सत्य हो या मिथ्या) भिय्या--याज्ञ° २८९ 
गालो, अपमान, निरादरभ- पंचाशद्‌ ब्राह्यणो दण्ड्यः 
्षत्रिवस्याभिलंसने- मनु ° ८।२६८ 1 
अभिशदङ्खा [अभि ~ शङ्क्‌ -{-अ -[- टाप्‌] सदेह्‌, आशंका, 
भय, चिन्ता । 
अभिज्ञपनम्‌,--शापः [अभिशप्‌ ल्युट्‌, घञ. वा] 1. 
प, किसी काव्‌रा मनना 2. गंभीर आरोप, दोपा- 
रोपण-याज्ञ ० २।९९, अभिशापः पातकाभियोगः-मि°० 
3. खांछन, मिथ्या आरोप । सम०--ज्वरः गाप के 
उच्चारण से उत्पन्न होने वाटा बुखार । 
मभिज्ञम्दिति (वि०) [ गभि-~-शब्द्‌--क्त ] उदृघोपित, 
प्रकाशित, कथित, नाम लिया हुभा । 
जभिङ्गास्त (भू० क ० कृ ० ) [अमि ~ शंस्‌ -{- क्त ]1. कलंकित, 
अभिङप्त, अपमानित-- मन्‌ ° ८।११६, ३७३ याज्ञ ° 
१1१६१, 2. चोट पहुचाया हुआ, क्षतिग्रस्त, आक्रान्त 
(“अभिशस्‌ से वना समङ्ा गयः} ,-देवि ! केनाभिन्ञ- 
स्तासि केन वासि विमानिता--रामा० 3. अभिदाप्त 
4. दृष्ट, पापी । 
जभिज्ञस्तक (वि ०) [अभिरस्त-{-कन्‌ ] मिथ्या दोपारोपित, 
बदनाम । 
अभिज्स्तिः (स्त्री) [अभिशंस्‌ + क्तिन्‌] 1. अभि- 
शाप, 2. दुर्भाग्य, अनिष्ट, संकट 3. निदा, छांछन, 
बदनामी, अपमान 4. पना, मांगना । 


अभिज्ञापनम्‌ [अभि +- रप्‌ +-णिच्‌--ल्युट्‌] चाप देना, 
कोसना । व 


॥ 
अभिङ्ीत (वि०) [अमि-}-श्ये क्त] शोतल, ठंडा जैसा 
कि वायु । 


) 


मभिशोखनम्‌ [अभि-[-शुच्‌ +ल्युट्‌] अत्यंत शोक या | 


पीडा, कष्ट । ये 

अभिश्रवणम्‌ [अभि -)-श्र त्युट्‌ ]श्नाढके अवसर पर ब हुए 
ब्राह्मणों द्वारा वेदमत्रों का पाट 1 व 

अभिषद्धः-सङ्कः [अभि-}-षंज्‌ {घञा | 1. पूरा सपक या 
मेल, आसक्ति, संयोग 2. हार, वंराग्य, पराजय 
जाताभिषङ्खो नृपतिः-रघु ° २।३०, 3. अचानक भाया 
हआ आघात, शोक, दुःख, संकट या ुरमाग्य--ततोः 
भिषङ्गानिकविप्रविद्धा--रधु° १४।५४, 4 , “जडं 
विजज्ञिवान्‌--रघु० ८।७५, 4. भूत प्रेतादिक से 
आविष्ट होना,अभिघाताभिषङ्गाम्यामभिचाराभिशा- 
पतः - माघ० 5. शपय 6. आक्िगन, संभोग 7. अभि- 
शाप, कोसना, दवं चन कहना 8. मिथ्या दोपारोपण, 
वदनामी या छांछन 9. घृणा, अनादर 1 


अभिषञ्जनम्‌ = तु° अभिपंगः। 


अभिषवः [अभि -[पु-+-अम्‌] 1. सोमरस निचोडना, 2. 
दाराद खीचना 3. घामिक कृत्यो या संस्कारों से पूव 
किया जाने वाला स्नान या, आचमन 4. स्नान या 
आचमन 5. यज्ञ,--वम्‌ कांजी । 

अभिषवणम्‌ [अमि ¬+-पु {ल्युट्‌ | स्नान । 

अभिषिक्त (भू०क०क०) [अमि ~+-सिच्‌ क्त | 1. छिड्‌का 
हभ, आद्रं किया हु, स्ख पुनर्वंहुतराममृताभिपि- 
क्ताम्‌-चौर० २९, 2. जिसका अभिषक हो चुका 
हो, प्रतिष्टापित, पदारूढ । 

अभिषेकः [अभि -सिच्‌+-घञ.] 1. छिड़कना, पानी के 
छीटे देना 2. राज्यतिल्क करना, राजा या मृति 
आदि का जलर्सिचन द्वारा प्रतिष्ठापन, 3. (विशेषतः) 
राजाओं का सिहासनारोहण, प्रतिष्ठापन, पदारोहण, 
राज्यतिलक संस्कारअयाभिषेकं रघुवंदाकेता--- 
रघु० १४।७, 4. प्रतिष्ठापन के अवसर पर काम 
आने वाखा पवित्र जक,- रघु°० १७।१४, 5८ स्नान, 
आचमन, पवित्र या घर्मंस्नान,-अभिपेकोत्तीर्णाय 
काठयपाय-श० ४, अत्राभिषेकाय तपोधनानाम्‌ - 
रबु ° १३।५१ 6. उस देवता पर जल छिड़कना जिसकी 
पूजा कीजा रहीं 1 सम०--अहः राजतिलक का 
दिवस, ~- जाला राज्याभिपेक का मंडप । 

अभिषेचनम्‌ [अभि + सिच्‌ [ल्युट्‌ 1. जल छिडकना 2. 
राजतिटक, राज्यप्रतिष्ठापन । 

अभिषेणनम्‌ [सेनया सह्‌ शत्रोः अभिमुखं यानम्‌--इति-- 
अभि ~+ सना णिच्‌-ल्युट्‌] शात्रु पर चढ़ाई करने 
के लिए कूच करना, शत्रु का मुकावला करना । 

अभिषेणयति (ना० घा०) (सेनाके साथ) कूच करने, 
आक्रमण करना, सेना ढारा छात्र का मुकाबला 
करना,--कः सिघुराजमभिपेणयितुं समथः-वेणी° 
२।२५, श्ि° ६।६४। ॥ 


(७) 


अभिष्टवः [अभि स्तु अप्‌] प्रशंसा, स्तुति । 

अभिष्यं (स्य) दः [जनि स्यन्द्‌ +-घज. | 1. स्राव, बहाव, 
टपकना 2. आंख आना 3. अतिवृद्ध, अतिरेक, 
आधिक्य, अतिरिक्त भाग, -स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वे 
वोपनिवेरितम्‌ (ओषधिप्रस्थम्‌) कु० ६।३७, अति- 
रिक्त जनसंख्या को दूर करके, अर्थात्‌ उत्प्रवासन 
दारा--तु०-रधु० १५।२९। ` 

अभिष्वद्धः [अभि -+-स्वञ्ज्‌-}-घञन ] 1. संपकं 2, अत्यधिक 
आसक्त, प्रेम, स्नेह, -विद्यास्वभिष्वंगः--दद० १५५, 
अहो अभिष्वङ्गः-मा० १। 

अभिसंश्रयः [अभि-+-सम्‌--त्रि--अच्‌] शरण, आश्रय । 

अभिसंस्तवः [अभि-+ सम्‌+ स्तु {अप्‌ | महती प्रशंसा । 

अभिसंतापः [अनि सम्‌-¬-तप्‌+घ] युद्ध, संग्राम, 
संघर्षं - जन्यं स्यादभिसन्तापः -हरा० । 

अभिसन्देहः [अभि सम्‌ दिह्‌. + घन] 1. विनिमय, 2. 
जननेन्द्रिय । 

अभिसन्धः-धकः [अभि --सम्‌ वा-क, स्वार्थे कन्‌ च] 
1. धोखा देने वाखा, वंचक, 2. निन्दक, लांछन 
लगाने वाखा । 

अभिसन्धा [अभि--सम्‌+घा-+-अङ्‌-- टाप्‌] 1. भाषण, 
उद्धोपणा, शब्द, कथनत, प्रतिज्ञा,-तेन सत्याभिसन्वेन 
त्रिवगं मनुतिष्ठता ~ रामा०, वचन का पाक्न करनं 
वाखा, 2. घोखा । 

अभिसन्धानम्‌ [अभि + सम्‌ [धा-ल्युट्‌] 1. भाषण, शब्द, 
सोदेदय उद्धोषणा, प्रतिज्ञा, सा हि सत्याभिसन्धाना- 
रामा०, 2. ठगना, बोखा देना -पराभिसन्धानपरं 
यद्यप्यस्य ॒विचेष्टितम्‌-- रघु ° १७।७६ 3. उदेश्य, 
इरादा, प्रयोजन-अन्याभिसन्धानेनान्यवादित्वमन्यक- 
तत्वं च-मिता० 4. सन्धि करना । 

अभिसन्धाय: = अभिसंचि । 


अभिसन्धिः [अभि-{-सम्‌-[-घा-+कि] 1. भाषण, सोदेश्य 
उद्धोपणा, प्रतिज्ञा 2. इरादा, लक्ष्य, प्रयोजन, _ उदेश्य 
3. निदहितार्थ, अभिप्रेत अर्थ, जंसा कि--भयमभिसंधिः 
(व्याख्यात्मक सूचियों मं बहुधा प्रयुक्त). 4. सम्मति, 
विक्वास 5. विशेष अनुवंध, अनु्घ कौ शते, प्रति- 
वव, करार । 

अभिसमवायः [अभि ।-सम्‌-[-अव इ-अच्‌] एकता । . 

अभिसम्पत्तिः (स्त्री°) [अभि-}-सम्‌+-पद्‌ + क्तिन्‌] पूण 
रूप से प्रभावित होना, अपने मत को बदल 
परिवतन, वद जाना । 

अभिसम्परायः [अभि--सम्‌-}-परा-+इ-†- अच्‌] भविष्यत्‌ 
काल । १ 

अभिसम्पातः[अभि--सम्‌-+-पत्‌--घज. 11. इकट्ट मिलना, 
समागम, संगम 2. युद्ध, संग्राम, संधपं, 3. अभिः 
दाप । 


अभिसम्बन्धः [अभि {-सम्‌ {-बन्व्‌ {-घज. ] संबंध, रिर्ता, 
संयोजन, संपक, मेयुन-मनु ° ५।६३ । 

अभिसम्मूख (वि ०) [प्रा० व०] संमुख होने वाला, सामने 
खड़ा हुआ, सम्मान को दृष्टि से देखने वाला । 

अभिसरः [अभि सृ --अच्‌ | 1. अनुगामी,अनुच र.2. साय । 

अभिसरणम्‌ [अभि + सृ +ल्युट्‌] 1. उपागभन, मुकावला 
करने के लिए जाना, 2. सम्मिलन, संकेतस्यान, नायक 
या नायिका द्वारा मिलने का स्थान नियत करना- 
त्वदमित्तरणरभसेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति 
चलन्ती-गीत० ६ । 

अभिसर्ग: [अभि ~-सृज्‌-{-घञ ] सृष्टि, रचना । 

अभिजनम्‌ [अभिसृज्‌ त्युट्‌] 1. उपहार, दान 2. 
हत्या । 

अभित्तपणम्‌ [अभमि-+-सृप्‌ ल्युट्‌] उपागमन, मुकाबला 
करने के लिए शत्रु के निक्रट जाना। 

अभिसां (शां ) त्वः, -त्वनम्‌ [अमि-+-सन्त्व्‌ + घञ, त्युट्‌ 
वा] सुलह, समङ्लोता, ढाढस, तसल्ली । 

अभिसायम्‌ (अव्य ०) [अन्य ०स ०] सूर्यास्त के समय, संघ्या- 
समय-न्नितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकः--शि० १।१६। 

अभिसारः [अभि-सृ-+-घञा ] श्रियसे भिलनेके किए 
जाना, (मिलन स्यान) नियत करना या स्यिरकरना, 
रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोह्‌ रवेशम्‌-गीत ° ५. 
२. वह स्यान जहां नायक नायिका नियत्‌ समय पर्‌ 
मिर्ते है, संकेतस्यलछ;-त्वरितमुपेति न कथमभिसारम्‌- 
गीत० ६, 3. हमला, गाक्रमण, - इवोऽभिसारः पुरस्य 
न: -रामा०। सम०-- स्यानम्‌ मिलने के किए उप- 
युक्त स्थान्‌, दे° “अभिसारिका के नीचे । 

अभिसारिका [अभि--सृ¬}-ण्वुल्‌ -{- टाप्‌ ] वह स्त्री जो अपन 
प्रिय ते मिलने जातो है, या उसके द्वारा नियत संकेत 
कापारखन करतीहं कु० ६।४३, रधु० १६।१२, 
-कान्ताथिनो तु या याति सङ्खतं साभिस्रारिका-अमर्‌० 
सा० द° नि््नाकित ८ स्थान नायक नायिकां के 
मिलने के किए निर्वासित करता हं (१) खेत (२) 
बाग (३) भग्न मंदिर (४) दूतीका घर (५) 
जंगल (६) तीथं स्यान (७) दमशानमूमि (८) 
नदीतट, क्षेत्रं वाटी गग्नदेवाल्यो दूतीगृहं वनम्‌, 
मालयं च दमञ्ानं च नद्यादीनां तटी तया (4 ^ 

अभिसारिन्‌ (वि०) [अभिसृ +-णिनि] मिकने, दशन 
करने, आक्रमण करने, जाने वाला; जल्दी से बाहर 
जाने वाला--युद्धाभिसारिणः-उत्तर० ५*--णी 
== दे० ऊपर अभिसारिका । 

अभिस्नेहः [अभि + स्निह.+-घल.] आसक्ति, अनुराग, 
प्रेमः इच्छा, यः सवेत्रानमिस्नेदः--भग ° २।५७ । 

अभिस्फ्रित (वि०) : क्त] पूरणं सूप से 
फौला हु, पूणं विकसित (जसे कि एूल) । 








( ७२ 


(थ संकेत या मुद्रादि से प्रकट करने वाला ) - नत्या 
[-क ° ५।७९, अभिनयान्‌ परिचेतु- 
मिवोचता-रषु० ९।३३, नतंकीरभिनयातिल्छखिनीः, 
१९।१४ 2. नाटकौय प्रदशंनी, स्वांग, मंच पर प्रदर्शन 
0 भिनयं तमच्च भर्तां मरतां द्रष्टुमनाः 
सलोकपालः- बैवं्रम ० २।१८, सा० द० अभिनय का 
निरूपण इस प्रकार करता हैः--मवेदभिनयोऽवस्थानु- 
कारः सं चतुदिषः,गाङ्किको वाचिकञ्चैवमाहायंः सात्वि- 
कस्तथा । १७४ । अभिनय किसी दशा का अनुकरण 
करना हं, यह चार प्रकार का हैः-(१) गांगिक-- 
शारीरिक देष्टाओं हारा व्यक्त होनें वाका (२) 
वाचिक-शब्दों द्वारा प्रकट होने वाला (३) आहा्यं- 
वेशमूषा, गकंकार, सजावट आदि से व्यक्त होने 
वाका (४) सात्विक-स्वेद, रोमांच मादिकेद्रारा 
आन्तरिक भावनाभों को प्रकट करने वाला । 
अभिनव (वि०) [प्रा० स०] 1. विल्कुक नया या ताजा 
(सवधा ) पदपडक्तिर्दृदयतेऽभिनवा--श० ३1८, ५।१, 
“वा ववृ: का० २, नवोढा 2. बहुत छोटा, भनुभवहीन । 
सम०--यौवन- वयस्क, नौ जवान, बहुत छोटा । 
अभिनहनम्‌ [अभि नह. त्युट्‌] आंख पर वाघने की 
पट्टी, अधा 1 
अभिनियुक्त (वि०) [अभि-+नि~-युञ्‌-+-क्त] काम में 
लगा हुआ, व्यस्त । 
अभिनिमेक्त (वि°) [अभि निर्‌ मुच्‌ +क्त] 1 सूर्यास्त 
होने के कारण छटा दरु कार्य या छोड़ा हुआ कायं 2 
सूर्यास्त के समय सोया हुआ । 
अभिनिर्याणम्‌ [अभि निर्‌~+-या~+-ल्युट्‌] । 1. प्रयाण 2. 
आक्रमण, किसी शत्रु के सामने अभिप्रस्यान । 
अभिनिविष्ट [भू० क० क०] [अभिनिविश्‌ [क्न] 1. 
तुखा हू), लोन, जुटा हआ 2. दृटृता पूर्वक जमा हुभा 
सावधान, क्गा हुता 3. सम्पन्न, अधिकार युक्त,--गुर- 
भिरनिनिविष्टं (गर्भ) लोक्पाानुभावैः---रघु° 
२।७५, 4. दृदृनिर्चयो, कृतसंकल्प 5. (कदर्थं ०) 
हठी, दुराग्रही। . 
अभिनिचिष्टता [अभिनिविष्ट + तल्‌ †- टाप्‌] दुढ़संकल्पता, 
दृद्निदचय, निद्राक्षेपापमान दे रमर्पोऽभिनिविष्टता -- 
सा० द०--अर्थात्‌ निदा, वदनामौ या अपमान की 
परवाह न करते दए अपने उदेश्य पर दुदृतासे आगे 
वदने जाना । 
अभिनिवत्तिः (स्त्री०) [अनि-{-नि-- वरत्‌ -क्तिन्‌] निष्य- 
न्रता. ¶ूति ॥ 
अभिनिवेश्ञः [अमि-{नि-:-व्रिभ्‌ : घल्ल ]1 च्गन, आसक्ति 
एकनिष्टना, दृढ विनियोग (अधि० के साथ या ममास 
मे), कतमस्मिस्ते भाव्रामिनिवेः- विक्रम० ३, अहो 
नि र्थकन्यापारेष्वमिनिवेश्नः का० १२० वटलोया- 


) 


न्वलमेऽभिनिवेश्ः- श ०३, असत्यभूते वस्तुन्यभिनिवेशः 
-भिता० २. 2. उत्कट अभिाप, दृढ प्रत्यीशा 3. 
दृढस्ंकल्प, दृद निर्चय, वै्यं,-- जनकात्मजायां निता- 
तरूखाभिनिवेशमोशम्‌- रधु ० १४।४३, अनुरूप 
शतोषिणा कु० ५।७, 4. (योगदान मं ) एक इ 
अज्ञान जो मृत्युके भय का कारण हा, सासा।रक 
विषय-वासनाओं तथा शारीरिक आमोदप्रमोद मं व्यस्त 
रहना साय ही यह मय भी लगा रहे कि मृत्यु केद्रारा 
इन सबसे वियोग हो जाना हं । 

अभिनिवेशिन्‌ (वि°०) [अभिनिविश्‌ णिनि] 1 
आसक्त, संसक्त 2. जमा रहने वाला, अनन्यचित्त, 3. 
दुढ्‌ निइचयो, कृतसकल्प । 

अभिनिष्कमणम्‌ [अभि निस्‌ -[-करम्‌ ल्युट्‌ ] बाहर निक- 
लना । 

अभिनिष्टानः [अभिनि स्तन्‌-+-घञ्-सस्य पत्वम्‌] 
वर्णमाला का अक्षर । 

अभिनिष्पतनम्‌ [अभि + निम्‌ +-पत्‌+- ल्युट्‌] टूट पड़ना, 
निकल पड़ना । 

अभिनिष्पत्तिः (स्त्री०) [ अभि] नित्‌--पद्‌ + क्तिन्‌ | 
पूति, समाप्ति, निष्पन्नता, पूर्णता । 

अभिनिह्ववः [अभि }-नि {-हनु-।-अप्‌] मुकरना, छिपाना । 


अभिनोत (भू० फ० क०) [अभि-}-नी-~-क्त] 1. निकट 
काया गया, पहुंचाया गया 2. किया गया, नाटक के 
रूप मेँ खैला गया 3. सुसज्जित, अलंकृत, अत्यन्त श्रष्ठ 
4. उपयक्त, उचित, योग्य,--अभिनोततरं वाक्यमित्यु- 
वाच युविष्ठिरः-महा० 5. सहनशील, दयालु, सम- 
चित्त 6. क्रुद्ध 7. कृपालु, मित्र पव्‌ श । 

अभिनीतिः (स्त्री०) [ अभिनी क्तिन्‌ ] 1. इगित, 
भावपूर्ण अग विक्षेप, 2. कृपालृता, मित्रता, सहिष्णुता, 
--सान्वपूवर मभिनोतिहेतुकम्‌ कि० १३।३६ । 

अभिनेत्‌ (पुं०) नाटक का पात्र-त्रौ नाटक की पात्र । 

अभिनेतव्य } (सं० क ०) [अभि --नी-।-यत्‌, त्यत्‌ वा] 

अभिनेय नाटक के रूप र्मे खेले जाने योग्य,--दुश्यं 
तत्राभिनेयं तद्रोपारोपात्तु रूपकम्‌-सा०द ० २७३, तस्य 
(प्रवन्बस्य ) एकदेशः अभिनेयायः कृतः--उत्तर०. ४, 
इसका एक अंश रग मंच के उपयुक्त वना दिया गया। 

अभिन्न (वि०) [न०त०] 1. न टूटा हुजा, अनकटा 2. 
अविकृत 3. अपरिवतित, 4. जो अल्गन दहो, वही, 
एकरूप (अपा० के साथ), --जगन्मिथोभिन्नमभिन्नमी- 
दव रात्‌ ` -प्रबोध० । 

अभिपतनन्‌ [ अभि +-पत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. उपागमन 2. टूट 
पड़ना, आक्रमण करना, चढ़ाई करना 3. कूच करना, 
रत्रानगी । | 

अभिपत्तिः (स्त्री °) [अभि -{-पद्‌ + क्तिन्‌] 1. उपागमन, 
निकट जाना 2. पूति । 


, 


(+ ७) 


अभिपन्न (भू० क० कृ०) [अभि--षपद्‌--क्त] 1. समीप 
गया हुआ या आया हुआ, उपागत, की ओर दौड़ा 
हुआ या गया हुआ 2. भागा हुञा, भगोड़ा शरणार्थी, 
3. पराभूत, पराजित, पीडित, गिरफ्तार किया हुआ, 
पकड़ा हुआ, कालाभिपन्नाः सौदन्ति सिकतासेतवो 
यथा-रामा०, दोष^, कडमल^, व्याघ्र आदि 4. 
भाग्यहीन, संकटग्रस्त, 5. स्वीकृत 6. दोषी । 

अभिपरिप्लृत (वि ०) [ अभि-{परि~+ष्ठ्--क्त ] इवा 
हआ, भरा हुआ, बाद्ग्रस्त, उखडा हुआ,-- शोक, 
क्रोव आदि से । 

अभिपुरणम्‌ [अभि -पृ+-ल्युट्‌ ] भरना, काव मे काना 

अभिपूर्वम्‌ (अनव्य०) [अन्य० स०] क्रमशः । 

अभिप्रणयनम्‌ [अभि [प्र ~+ नी ल्युट्‌] वेदमत्रोके दारा 
संस्कार करना । 

अभिप्रणयः [ अभि~-प्र--नी--अच्‌ ] प्रेम, कृपादृष्टि, 
अन्‌ रंजन । 

अभिप्रणीत (भू०क०्कृ० ) [अभिप्र + नी-+- क्त ]1. संस्कार 
किया हृआ,- जज्वाल लोकस्यितय स राजा ययाध्वरे 
व्धिरभिप्रणीतः--भट्‌टि० १।४, 2. लायाहुआ । 

अभिप्रयनम्‌ [अभि --प्रय्‌ -ल्युट्‌] फंलाना,विस्तार करना, 
ऊपर से डालना । 

अभिप्रदक्षिणम्‌ (अव्य०] [अव्य० स०] दाहिनी ओर । 

अभिप्रवत नम्‌ [अभि ¬-प्र+- वृत्‌ -ल्युट्‌ ] 1. आगे बढ्ना 2. 
प्रगमन, आचरण 3. वहना, बाहर आना जैसे पसीने 
क निकलना 1: 

अभिप्राप्तिः =दे° प्राप्तिः । 

अभिप्रायः [अभि --- प्र इ -{- अच्‌] 1. लक्ष्य, प्रयोजन, 
उरेश्य, आलय, कामना, इच्छा,अभिप्राया न सिध्यन्ति 
तेनेदं वर्तत जगन्‌--पंच० १।१५८, साभिप्रायाणि 
वचांि-पंच २, गम्भोर शब्द, भावः कवेरभिप्रायः 2. 
अर्थ, भाव, तात्पर्य, या राव्द अथवा किसौ परिच्छेद 
का उपलक्षितभाव, तेपामयमनिप्रायः-इस प्रकारका 
उनका आशय है, तात्पयं (परिच्छेद का) 3. सम्मति, 
विहवास, 4. संव, उल्ेख 1 ६ 

अभिप्रेत (भू० कण० कृ०) [अभि-}प्र-+इ- क्त] 0 
पूण, उटिष्ट, साटाय, आकल्पित,-अत्रायमर्थोऽभिप्रेतः; 
निवेदयाभिप्रेतम्‌ -पंच० १, 2. इष्ट, अभिरपित, 
-ययाभिग्रेतमनुष्ठीयताम्‌ -हि° १ 3. सम्मत, स्वीकृत 
4- प्रिय, रुचिकर । 

अभिप्रोक्षणम्‌ [ अभि ~पर +-उक््‌ +ल्युट्‌ | छिडकना, 
छिडकाव । 

अभिष्लवः [अभि-}-ष्टु +अप्‌] 1. कष्ट, वाघा 2. वाढ, 
उतरा कर बहना । 

अभिप्लुत (भू० क० कृ०) [अभि ष्ठु +क्त] पराभूत, 

, व्याकुल (शा० तथा आकं०) 1 
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अभिबुद्धिः (स्त्री०) [प्रा० स०] बुद्धीन्द्रि या ज्ञानेच्दिय 
(विप ० कमेद्रिय), आंख, जिह्वा,कान, नाक ओर त्वचा। 

अभिभवः [ अभि--भू-{-अप्‌ ] 1. हार, पराभव, दमनः; 
-- स्पर्शान्‌कृला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद्रमन्ति 
--श०२।७, (जे दूसरी शक्ति के द्वारा आक्रान्त,अवर्द्ध 
या पराभूत हो ) -अभिभवः कत एव सपत्नजः-रघु° 
९।४, 2. पराभूत होना,-जराभिभवविच्छायं-- 
का० ३४६, आक्रान्त या प्रभावित होना, (ज्वरादिक 
से) मूत होना 3. तिरस्कार, अपमान, निरभि- 
भवसाराः परकथाः भतृं० २।६४, 4. निरादर, 
मानभंग,-अकम्यरोकाभिभवेयमाकृतिः-- कर ° ५।४९, 
3. प्रवलता, उद्धव, विस्तारअघर्माभिभवाक्कृष्ण 
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः--भग० १।४१, कि० २।३७ । 

अभिभवनम्‌ [अभि +-म्‌-+-ल्युट्‌] हावी होना, पराजित 
करना, जीतना, पराभूत होना 1 

अभिभावनम्‌ [अभि-+- मू +-णिच्‌+-त्युट्‌] विजयी कराना, 
पराजित करने वाखा बनाना । 

अभिभाविन्‌-भाव (वु) क (वि०) [अभि--मू्‌--णिनि, 
उक. वा] 1. पराजित करने वाला, हराने वाला, 
जीतने वाका 2. दूसरों से आगे वदने वाका, षपरमो- 
तकृष्ट, श्रेष्ठ होने वाला,-सर्वतेजोऽभिमभाविना- रघु 
१।१४, कि० ११।६। 

अभिभाषणम्‌ [अभि-{-माप्‌--ल्युट्‌] सम्ब्रोधित करते. हए 
वोलना, भाषण देना । 

अभिभूति: (स्त्री°) [अभि भू-क्तिन्‌] 1. प्रधानता, 
प्रभुत्व 2. जीतना, हराना, पराभव,--अभिभूतिभयाद- 
सूनतः मुखमुज्ञन्ति न घाम मानिनः-कि० २।२०, 3. 
अनादर, अपमान । 

अभिमत (भू० क० ०) (जनिमन्‌ +क्त]. इष्ट, 
अभीष्ट, प्रिव, प्यार, रुचिकर्‌, वाज्छनीय-- नास्ति 
जी वितादन्यदभिमततरमिह जगति सवजन्तूनां--२३५, 
५८, अभिमतफलशंसी चार पुस्फोर बाहुः- मद्वि 
१।२७, 2. सम्मत, स्वीकृत, माना हुजआ,- न 
भवतां स्यानं देव्या गृहेऽभिमतं ततः--उत्तर ० ३।३२, 
प्रसिद्धमाहात्म्याभिमतानामपि कपिककगमुक्‌प्रमृतीनां 
-- जारी ०, सम्मानित, आदुत,--तम्‌ कामना, इच्छा. 
-तः त्रियव्यक्ति, प्रेमी । 


अभिमनस्‌ (वि०) [प्रा० स०] 1. तुला हुआ, इच्छुक, 


आतुर, उत्कठिति+-भवतोऽभिमनाः समीहते सखः कतु- 
मुपेत्य माननाम्‌--शि° १६।२, (यहां अभी ““निइश्ंक ' 
अर्थं को प्रकट करता ह) । 
अभिमन्त्रणम्‌[अभि +-मन्त्‌-! ल्युट्‌ |1 विशेष मंत्रो को पदकः 
संस्क।रयुक्त॒ करना, या _ पवित्र॒ करना, याज्ञ 


१।२३७, 2. सुहावना, . मनोहर 3. संबोधित करना, 
आमंत्रित करना, परामश देना । 
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अभिमरः [अभि--म्‌--अच्‌] 1. हत्या, नाश, वध करना 2. 
युद्ध, संघं 3. अपने ही पक्ष दवारा विश्वासधात, अपने ही 
पक्ष वालों से भय 4. बंधन, कंद, बेडो या हथकंड़ी । 

अभिमर्दः [अभि मृद्‌ {घञ ] 1. मलना, रगड़, 2. कुच- 
लना, लूटखसोट, (शत्र द्वारा ) देद्य का उच्छद, उजा- 
डना 3. युद्ध, संग्राम 4. मदिरा, राव । .. 

अभिमर्दन (वि०) [अभिमृद्‌ +ल्युट्‌ | कुचलनं वालाः 
दमन करने वाला,- नम्‌ कुचलना,. दमन करना । 

अभिमरशः-रनम्‌ } [अभि -{-मृस्‌ (प्‌) +-घज., त्युट्‌ वा| 

अभिमषः-वणम्‌ † 1. स्पर्शं, संपकं 2. अम्याधात, हिसा, 
बलात्कार, संभोग,+--कृताभिमर्शामनुमन्यमानः--ग° 
५।२०, इन्द्रियासक्ति के कारण किया गया आकिगन 
अथवा सतीत्व भ्रष्ट करना या बलात्कार.-पराभिमर्शो 
न तवास्ति कु० ५।४३ (मल्लि ० = परघर्पणम्‌ ) मनु 
८।३५२, याज्ञ ° २।२८४ 1 >ˆ ` 

अभिमरक-वषक `} (वि ०) [अभिमृद्‌ (प्‌) ¬+-ण्वुलृ, . णिनि 

अनिमशिन्‌-षिन्‌ † वा] 1. स्पशं करने वाखा, संपकं मे आनं 
वाला, 2. बलात्कार करने वाला, -त्वत्कलच्राभिमर्षी 
वैरास्पदं घनमित्रः--दश्च० ६३ । 

अभिमादः [अभि पद घ. ] ना, मादकता । 


अभिमानः [अभि-}-मन्‌-- च] 1. गौरव, स्वाभिमान, 
सम्माननीय या योग्य भावना,--सदाभिमानकधनाः 
हि मानिनः-शि० १।६७, 2. अहंकार, घमंड, दर्प, 
अहंमन्यता, “वत्‌ घमंडी, गर्वीखा 3. सभी पदार्थो को 
आत्मा से संकेतित करना, अहंकार को क्रिया, व्यक्तित्व, 
4. कल्पना, अवधारणा, अटक, विङ्वास, सम्मति 
5. स्नेह, प्रेम 6. इच्छा, कामना 7. चोट पहुंवाना, 
हत्या करना, चोट पटुंचाने का प्रयत्न केरना । सम० 
शालिन्‌ (वि०) षमंडी-श्ुन्य(वि०) गर्द या घमंड 

` से दहित, विनीत । । 

अभिमानिन्‌ (वि०) [अभि-+मन्‌--णिनि] 1. आअःर्छाति 
मानी 2. अहमन्य, घमंडी, गर्वीका, दम्भौ 3. सभो 
पदार्थो को आत्मा से संकेतित मानने वाल! ; 

मनिमृख (वि ०) [स्त्रो] 1. जो किसी शि ओर्‌ मुग्व 
कयि हुए हो, को गोर, किसो को ओर मृड़ा हज. सागने, 
-अभिमुखे मयि संहूतमीित्तम्‌ ० २।११, 2. पाम 
जानं वाला. समीप जाने वाला, निकट -पटुचदे वाला. 
-विक्रम० २।९ 3. विचार करते हुए, प्रवृत्त, उद्यत 
(कुछ करने के दिएु)-अस्ताभिमूत्र मर्य मद्रार 
२।१९. प्रसादामिमुखौ वेधाः प्रत्वुताच दिवौकसः कु° 
१।१६, ५।६०; उत्तर० ७।४. मा० १०।१३. 4. 
अनुकृ, अनुकूलतापूर्वक सम्पन्न 5. मह्‌ ऊपर को 
उठाये हुए, खं-खे (अव्य०) की ओर, दिना 
सामना करते दए, के सामने, कौ उगस्थितिमें, के 
निकट (कर्म०्या सरंथ० के साय अथवा समामे) 


) 


-आसीताभिमुखं गुरोः-मनु° २।१९३, तिष्ठन्मृनेर- 
भिमखं स विकोर्णंधाम्नः--कि० २।५९, नेपथ्यामिः 
मुखमवरोक्य,--दा० १, कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाप- 
माणे--द० १।३१॥ 

अभियाचनम्‌-याच्‌जा[अभि -|-याच्‌ -।-मृच्‌, नडः वा, स्त्रियां 
टाप्‌ च्‌] मांगना, प्राथना, अनुरोव, नम्र निवेदन । 

अभियातिः, यातिन्‌ - (पुं०- त) शतुता की भावना के 
साथ पहुंचने वाखा- दात्रु, दमन, रधु° १२।८३ । 

अभियात्‌-- मायिन्‌ (वि ०) [अभि~-या--त्‌च्‌, धिनि वा] 
निकट जानेवाला, आक्रमण करने वाला । 

अभियानम्‌ [अभि-या-}-ल्वृद्‌ | 1. उ्रागमन 2. चद्ाई 
करना, वावा बोटना,अ क्रमण करना,- रणाभियानेन 
-ददा० १०, युद्ध के लिए प्रस्थान । 

अभियुक्त (मू< क० क०) (वि०) [अभि-|-युज्‌+- क्त] 
1. (क) व्धस्त, लगा हुआ, लीन, जुटा हुआ (ख ) परि- 
श्रमी, घैभवान्‌, दृष्रांकल्प वाला, तुला हुआ, दत्तचित्त, 
सावधान, - इटं विङवं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा 
--उत्तर० ३।३०, 2. सुतव्रिज, दक,+--या? वार्येप्वभि- 
युक्तानां पुरुपाणां--करुमारिकल 3. (अतः) विद्वान्‌, 
सुप्रतिष्ठित, सुयोग्य न्यायाघीदा, पण्डित (पुं०-इसी 
अ्थंर्मे)- नहि शक्यते दैभमन्यश्राकर्तुमभियुवतेनापि 
--का० ६२, 4. आक्रान्त, निस पर हमला कर द्विया 
गया हो,--अभिगुक्तं त्वयेनं ते गन्तःरस्त्वामतः परे- 
ति० २।१० १, मुद्रा° ३।२५, 5. जिस पर अभियोग 
लगाधा गया हो, जिस परदोपोंका आरोपण किया 
गधा हो, अम्गारोपित, मृच्छ० ९।९, अभियोजितः, 
प्रतिवादीऽ-अभियुक्तोऽभिभोगस्य यदि कुर्ादपह्मवम्‌- 
नारद ° 6. नियुक्त । 

अभियोक्तृ (चि०) [अभि--युज्‌ तच्‌] आक्रमण करन 
नाला, हमा करने काका. दौपारोषण करने वाखा, 
(पुं-क्ता) 1. ध्रु, आक्रमणकरारी, आक्रान्ता 
2. (विचि मे) अरोगकर, वादी, मृदृरई, अभियोजक, 
मन्‌ ° ८।५२, ५८, याज्ञ ° २।९५, 3. पिथ्याभियोगी । 

डाभियोगः [अभियुज्‌ घन] 1. रगान, लगन, मेर- 
जो,-ग्चर्या-तपस्तन्त्रमन्त्रयोगाभियोगजाम्‌-मा०९। 
५१, चौर० ११, 2. घना लगाव, धीरज, प्रत्रल, 
प्रयाम, - सनः स्तयं परद्धितेय कृताभियोगाः---भर्तृ° 
२।७३, 2. (क) क्रिसी चीज को सीखने की लगन, 
--करयां कदायाभियोगो भवत्योः--मारवि० ५,(ख) 
सीखना, विदठत्ता, -अभियोगदय शब्दादेरयिष्टानाम्‌ 
जमियोगदचेतरेयाम्‌ --7वरस्वामी 4. आक्रमण हमला, 
चड़ाई (किमो देण गा नगर्‌ पर),--श्नुभितं 
वनगोचराभियोगात्‌--कि० १३।१०, २।४६, 5. 
(विधि में) कारोप, दोषारोपण, पूर्वपक्ष-अभियोग- 
मनिस्तीर्य नैनं प्रत्वनियोजयेत्‌-- याज्ञ ° २।५ । 


( 


अभियोगिन्‌ (वि०) [अभि-}-युज्‌-+-णिनि] मनोयोग पूर्वक 
रगा हुआ, तुरा हज, 2. आक्रमणकारी, हमलावर 
3. दोषारोपण करने वाका (पुं०) वादी, मुदूई। 


अभिरक्षणन्‌ } [अभिरक्ष्‌ +ल्युट्‌, अङ वा] सव ओर 
अभिरक्षा से बचाव, पूरा २ वचाव,+--प्रशःन्तवायं 


दिडतोऽभिरक्षया कि० १।१८ । 

अभिरतिः (स्त्री ०) [अभि-{- रम्‌-क्तिन्‌] मानन्द, हप, 
संतोप, आसक्ति, क्गन,- न मृगयाभिरतिनं दुरोदरम्‌ 
(तमपाहरत्‌) रघु० ९।७, कि० ६।४४ । 

अभिराम (वि०) [अभि०-{-रम्‌--घञज] 1. आनन्दकर, 
हपपूण, मधुर, रुचिकर-- मनोभिरामाः (केकाः) रघु ° 
१।३०, २।७२, 2. सुन्दर, सुहावना, मनोहर, मनोरम, 
--स्यादस्यानोपगतयमुनास ङ्गमेवाभि रामा- मेष ०५३, 
राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः--रधु° 
१०।६७,--मम्‌ (अव्य०) सुन्दर रीति से ग्रीवा- 
भङ्गाभिरामं--रा० १।७ ) 

अभिङचिः (स्त्री ) [अभि -}- सुच्‌ इन्‌] 1. इच्छा, शोक, 
पसंदगी, रस, हर्ष, भानन्द,- यशसि चाभिरुचिः-- 
भतृं ° २।६३, परस्पराभि रुचिनिष्पन्नो विवाहः का० 
२६७, 2. यदा कौ इच्छा, महत््वाकांक्षा । 

अभिरुचितः [अभि -[- रुच्‌ -।- क्त | प्रेम, दि ° १०।६८ । 

अभियतम्‌ [अभि -1- र -+-क्त] ध्वनि, चिल्लाहृट, कोलाह । 

अभिरूप (वि ०) [अभि रूप्‌ अच्‌ ] 1. अनुरूप, समनु- 
रूप, उपयुक्त--अभिरूपमस्या वयसो वल्कलम्‌-श० 
१. पाठ ०.2. सुखद, हर्पपूण,-उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय 
सदृशाय च (कन्यां दद्यात्‌) मनु ° ९1८८, 3. प्रिय, 
प्यारा, इष्ट, कृपापाव्र 4. विद्धान्‌, वुद्धिमान्‌, समज्लदार, 
--अभिरूपभूयिष्ठा परिपदियम्‌--दा० पः 1 
चन्द्रमा, 2 शिव 3 विष्णु 4 कामदेव । सम०-पतिः 
"रूचि के अनुक सुन्दर पति प्राप्त करना, नामका 
एक संस्कार जो परलोक में अच्छा पति पाने की इच्छा 
से करिया जाता टै- मृच्छ ० १। 

अभिलडधनम्‌ [अभि +ल +ल्युट्‌] कूद कर पार करना, 
छलांग रगाना 1 

अभिलवणम्‌ [अभि + कप्‌ -त्थयुट्‌ | इच्छा करना, चाह्ना । 

अभिलषित (मू० क०क०) [अभि-[-लष्‌ +क्त] इच्छित 
चाहा हआ, उत्कटित,--तम्‌ इच्छा, कामना, संकल्प 1 


अभिकापः | अभि {लप्‌ घल | 1. कथन, शब्द, भाषण 


2. घोपणा, वर्णन, विशेष विवरण, 3. किसी धार्मिक 
कर्तव्य या किसी उदेदय की प्रतिज्ञा की उद्घोषणा 1 
अभिलावः [अभि-{-ल्‌--घज. ] काटना, कटाई, वन ॥ 
अभिलाषः [कई बार ^सः] [अमि -रष्‌ + घज. ] इच्छा, 
कामना, उत्कटा, अनुराग, प्रियतम से मिलनं की 
उत्कंठा, प्रेम (प्रायः अवि० के साय ) --अतोऽभिलाषं 
प्रथमं तयाविघे मनो बवंध-रघु ° ३।४, न खलू सत्यमेव 


७५ ) 


दाकुन्तलायां ममाभिकाषः-श० २, पंच ० ५।६७। 
अभिलाषक, लाषि (स्ति)न्‌ } (वि०) [गभि-[-ल्ष- 
- लाषुक ण्वुल्‌, णिनि, उकव्न वा] 

कामना या इच्छा करने वादा, (कमं० अधिण०के 

साथ य समास मं) चाहने वाला, लालायित, लालची, 
षि मे मनः-श० १।२२, जयमत्र 
भवान्‌ नूनमरातिष्वभिलाषुकः-कि० ११।१८, शि° 

१५।५९९ । 
अभिलिखित (वि०) [अभि-}लिख्‌--क्त] किखा ह, 

खुदा हञआ-तम्‌, अभिलेखनम्‌, 1. लिखना, खोदना 

2. लेख । 
अभिलीन (वि०) [अभिली क्त] 1. चिपटा हुमा, 

सरटा हुआ, आसक्त,--रघु ° ३।८ 2. आगन किये 
हुए, डकते हुए- मेघ ० ३६। 
अभिलुलित (वि ०) [अभि-}-लड्‌ {- क्त डस्य ल-] 1. क्षुन्ब, 
बाघायुक्त 2. क्रोडा युक्त, अस्थिर । 
अभिकूता (प्रा° स०) एकं प्रकार की ककड । 
अभिवदनम्‌[अभि-{- वद्‌ - ल्युट्‌] 1. संबोधन 2. नमस्क्रिया । 
अभिवन्दनम्‌ [अभि बन्द्‌ +-ल्युट्‌ ] सादर नमस्कार, षाव” 
श्रद्धा ओर भक्ति के साय दूसरों के चरण स्पशं करना, 
नीचे दे° “अभिवादन' । 

अभिवषणम्‌ [अमि वृष्‌ {ल्युट्‌ ] बारिस होना, बरसना, 
पानी पड़ना । 

अनिवादः-- वादनम्‌ [अभि -1-वद्‌~+ चज, ल्युट्‌ वा] सस- 
म्मान नमस्कार, छोटो केद्वारा वड़ो को प्रणाम, शिष्य 
के दारा गुर को प्रणाम इसमें तीन बातें निहित हं- 

(१) भ्रत्युत्थान--अपने स्थान से उठन्‌ा (२) पादोप- 

सग्रहः-पर पकड़ना या दछूना (३) अभिवाद-- 

“प्रणाम' शब्द मुंह से कहना-- जिसमे मभिवाद्य व्यक्ति 
को उपाधि तथा अभिवादक का नाम--वर्ण्यं ह । 
अभिवादक (वि०) [स्वी--दिका] 1. नमस्कार करनं 
वाला, 2. नग्न, सम्मान पूर्ण, विनीत । 
अभिविधि [अभि~+वि~+धा-~+कि] 1. पूरा सम्मिलनया 
संवोघ, “आ का एक अर्य- आङ मर्यादाभिविष्योः 

-पा० २।१।१३ आरभिक सीमा (“अन्तिम सीमाः 

का वि तेघ ), इसका अनुवाद ^से' के साथः "मिलाते 

हए” शब्दों से करिया जाता है उदा०-आबालम्‌-= 
आबालेन्यः हरिभक्तिः, 2. पूरणं प्रसार । 

अभिविश्रुत (वि०) [अभि-वि-~+श्रु+-क्त] सुविख्यात, 
सुप्रसिद्ध । 

अभिवृद्धिः (स्त्र °) [अभि ~†-वृच्‌ + क्तिन्‌] बदृना, विकास, 

` योग, सफलता, सम्पन्नता । 

अभिव्यक्तः (भू० कण कृ०) [अभि०-{-वि+अंज्‌--क्त] 

1. प्रकट किया हुभआ,प्रकाशित, उदृधोषित 2. विविक्त, 

स्पष्ट, साफ़ । 
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अभिव्यक्तिः (स्त्री ०) [अभि-}-वि-}-अंज्‌ -1-क्तिन्‌ ] (कारण अभिशोखनम्‌ [अभि-}-शुच्‌ +ल्युट्‌] अत्यंत शोक या 


काकायं रूप मे) प्रकट होना, वंशिष्ट्य, दिखावा, 
भ्रदरन,--सर्वागसौष्ठवाभिव्यक्तये--माल्वि० १, 
दूतोसंप्रषणै्नर्या भावाभिव्यक्तिरिष्यते-सा० द° £। 
अभिव्यञ्जनम्‌ [अभि +-वि-{-अञ्ज्‌ ल्युट्‌ प्रकट करना, 
भ्रकाडन करना, । 
अभिव्यापक, व्यापिन्‌ (वि०) [अभि-}-वि०~+-आप्‌ 1 
ण्वुल, णिनि वा] सम्मिलति करने वाका, समञ्चन 
वाला, प्रसार करने वाला । 4 
अभिव्याप्तिः (स्त्री ° ) [अभि-}-वि-}-आप्‌-1- क्तिन्‌] सम्मि- 
क्ति करना, संबाध, सर्वत्र फटाव । 
अभिव्याहरणम्‌, व्याहारः [ अभि~वि-+आ+ह्‌-1- 
ल्युट्‌, घञ वा] 1. बोकना, उच्चारण करना, कसना 
2. प्रांज तया सायक शब्द, संज्ञा, नाम । 
अभिदांसक,-शंसिन्‌ (वि ०) [अभि-}-शंस्‌ +-ण्वुल्‌, णिनि वा] 
`  दोषारोपक, कलंक रगाने वाका, अपमान करनं वाला । 
अभिहयसनम्‌ [अभि शंस्‌-ल्युट्‌] दोपारोपण, दोष लगाना 
(चाहे सत्य हो या मिथ्या) भिय्या--याज्ञ° २८९, 
गालो, अपमान, निरादरः पंचाशद्‌ ब्राह्यणो दण्ड्यः 
क्षत्रियस्याभिश्ंसने--मनु ° ८।२६८। 
भनिशङ्धा [अभि ~ गड्क्‌ [अ -[- टाप्‌] संदेह, आशंका, 
भय, चिन्ता । 
अभिहपनम्‌,--दापः [अभि -{-प्‌+- ल्युट्‌, घञ. वा] 1. 
प, किसी काव्‌रा मनना 2. गंभौर आरोप, दोपा- 
रोपण-याज्ञ० २।९९, अभिशापः पातकाभियोगः-मि० 
3. खांछन, मिथ्या आरोप 1 सम०्--ज्वरः गाप के 
उच्चारण से उत्पन्न होने वाला बुखार । ` 
मभिश्चव्दिति (वि ०) [ अभि--शब्द्‌ -†-क्त ] उद्घोपित, 
भ्रकारित, कथित, नाम लिया हुभा । 
मभिहस्त(भू° क० क० ) [अभि + शंस्‌ ~{- क्त ]1. कठंकित, 
अभिशप्त, अपमानित-- मनु ° ८।११६, ३७३ याज्ञ ° 
१।१६१, 2. चोट पहुचाया हुआ, क्षतिग्रस्त, क्रान्त 
(*अभिशस्‌" से वना समङ्ञा गय) ,-देवि ! केनाभिश्न- 
स्तासि केन वासि विमानिता--रामा० 3. अभिक्राप्त 
4. दृष्ट, पापी । 
मभिह्ास्तक (वि ०) [अभमिशलस्त-{-कन्‌ ] मिथ्या दोपारोपित, 
बदनाम । 
अभिशस्तिः (स्त्री०) [अभिशंस्‌ {क्तिन्‌ | 1. अभि- 
शाप, 2. दुर्भाग्य, अनिष्ट, संकट 3. निदा, छांछन, 
बदनामी, अपमान 4. पूना, मांगना । । 
अभिज्ञानम्‌ [अभि--दाप्‌+- णिच्‌-ल्युट्‌] चाप देना, 
कोसना । 
अभिहीत (वि०) [अभि--श्यं +क्त] शीतल, ठंडा जैसा 
कि वायु । 


पीडा, कष्ट । "9 
अभिश्रवणम्‌ [अभि श्रु -]-ल्युट्‌ ]श्राद्धके अवसर पर व॑ठ हृए 
ब्राह्मणों द्वारा वेदमंत्रों का पाट । > 
अभिषङ्धः-सङ्कः [अभि -।-षंज्‌ +-घञजा | 1. पूरा सपक या 
मेल, आसक्ति, संयोग 2. हार, वंराग्य, पराजय 
जातानिषद्गो ध ०. २।३०, 3. अचानक भाया 
हा आधात, शोक, दुःख, संकट या दुरमाग्य- ततोऽ 
भिषङ्कानिरविप्रविद्धा--रघु° १४।५४, त जड़ 
विजजिवान्‌--रघु० ८1७५, 4. भूत क से 
आविष्ट होना,-अभिघाताभिषङ्गाम्यामभि चाराभिशा- 
पतः- माध० 5. शपथ 6. आकिगन, संभोग 7. अभि- 
शाप, कोसना, दुर्वचन कहना 8. भिथ्या दोपारोपण, 
वदनामी या लांछन 9. घणा, अनादर्‌ । 

अभिषञ्जनम्‌ = तु° अभिषंगः। ई 

अभिषवः [अभि -पु+-अप्‌] 1. सोमरस निचोडना, 2. 
दराब खौंचना 3. धामिकः कृत्यो या रास्कारो से पूव 
किया जाने वाला स्नान या, आचमन 4. स्नानया 
आचमन 5. यज्ञ,- वम्‌ कांजी । 

अभिषवणम्‌ [अभि +-पु +ल्युट्‌ | स्नान । 

अभिषिक्त (भू०क०कृ०) [अभि -†-सिच्‌ ।-क्त | 1. छिडका 
हुआ, आद्रे किया हुगा,- सङ्खं पुनवंहुतराममूताभिषि- 
क्ताम्‌-चौर० २९, 2. जिसका अभमिषक हौ चुका 
हो, प्रतिष्टापित, पदारूढ्‌ । 

अभिषेकः [अभि -।- सिच्‌ +-घञ.] 1. छिड़कना, पानी के 
छीटे देना 2. राज्यतिलकर करना, राजा या मृति 
आदि का जलसिचन द्वारा प्रतिष्ठापन, 3. (विशतः) 
राजाओं का सिहासनारोहण, प्रतिष्ठापन, पदारोहण, 
राज्यतिलक संस्कार,-अयाभिषपेकं रघूवंगकेताः-- 
रघु ० १४।७, 4. प्रतिष्ठापन के अवसर पर काम 
आने वाला पवित्र जल,- रघु° १७।१४, 5८ स्नान, 
आचमन, पवित्र॒ या धर्मंस्नान,-अभिषेकोत्तीर्णाय 
कारयपाय--श ० ४, अत्राभिपेकाय तपोषनानाम्‌-- 
रयु ° १३।५१ 6. उस देवता पर्‌ जल छिड़कना जिसकी 
पूजा कीजारहीटहै। सम०--अहः राजतिकक का 
दिवस, -- शाला राज्याभिषेक का मंडप । 

अभिषेचनम्‌ [अभि सिच्‌ {ल्युट्‌ 1. जल छिडकना 2. 
राजतिठक, राज्यप्रतिष्ठापन । 

अभिषेणनम्‌ [सेनया सह्‌ शत्रोः अभिमुखं यानम्‌--इति-- 
अभि ~+सेना--णिच्‌--ल्युट्‌] शत्रु पर चढ़ाई करने 
के किए कृच करना, शत्रु का मुकावला करना । 

अभिषेणयति (ना० घा०) (सेनाके साथ) कूच करना, 
आाक्रमण करना, सेना ढारा दात्र का मुकवा 
करना,--कः सिधु गाजमभिपेणयितुं सम्थः-वेणी° 


= 


( 


अभिष्टवः [अनि -स्तु-}-अप्‌] प्रशंसा, स्तुति । 

अभिष्यं (स्यं) दः [जभि~-स्यन्द्‌ +-घज | 1. ल्लाव, बहाव, 
टपकना 2. आंख आना 3. अतिवृद्धि, अतिरेक, 
आधिक्य, अतिरिक्त भाग, -स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वे 
वोपनिवेदितम्‌ (ओपविप्रस्थम्‌) कु० ६।३७, अति- 
रिक्त॒ जनसंख्या को दूर करके, अर्थात्‌ उत्प्रवासन 
दारा--तु°-रघु० १५।२९। 

अभिष्वद्धुः [अभि -[-स्वञ्ज्‌ -{-घञ ] 1. संपकं 2, अत्यधिक 
आसक्ति, प्रेम, स्नेद, --विद्यास्वभिष्वंगः-ददा० १५५, 
अहो अभिष्वङ्कः-मा० १। 

अभिसंश्रयः [अभि-+सम्‌-+-शन्रि-{-अच्‌] शरण, आश्रय । 

अभिसंस्तवः [अभि सम्‌+ स्तु अप्‌ | महती प्रशंसा । 

अभिसंतापः [अभि+सम्‌-+तप्‌+घन.] युद्ध, संग्राम, 
संघं - जन्यं स्यादभिसन्तापः -हला० । 

अभिसन्देहः [अभि-|- सम्‌ ।- दिह्‌. -+-घन.] 1. विनिमय, 2. 
जननेन्द्रिय । 

अभिसन्धः-धकः [अभि-}-सम्‌-वा--क, स्वार्ये कन्‌ च| 
1. धोखा देने वाखा, वंचक, 2. निन्दक, लांछन 
लगाने वाखा । 

अभिसन्धा [अभि-{सम्‌¬+-घा--अङ्‌-+- टाप्‌] 1. भाषण, 
उद्ोपणा, शब्द, कथन, प्रतिज्ञा,- तेन सत्याभिसन्वेन 
तरिवरगेमनुतिष्ठता -रामा०, वचन का पालन करने 
वाखा, 2. घोखा । 

अभिसन्धानम्‌ [अभि सम्‌-1-धा +ल्युट्‌] 1. भाषण, शन्द, 
सोदेदय उद्धोषणा, प्रतिज्ञा, सा हि सत्याभिसन्वाना- 
रामा०, 2. ठगना, घोखा देना -पराभिसन्धानषपरं 
यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌--रघु ° १७।७६ 3. उदेश्य, 
इरादा, प्रयोजन-अन्याभिसन्वानेनान्थवादित्वमन्यक- 
तत्वं च--मिता० 4. सन्धि करना । 

अभिसन्धायः == अभिसंचि 1 

अनभिसन्धिः [अभि--सम्‌-}-घा-+-कि] 1. भाषण, सोदेश्य 
उद्धोपणा, प्रतिज्ञा 2. इरादा, कक्ष्य, प्रयोजन, उदेश्य 
3. निहितार्थ, अभिप्रेत अर्थं, जसा कि--अयमभिसंघिः 
(व्याख्यात्मक सूचियों मे बहुधा प्रयुक्त). 4. सम्मति, 
विदवास 5. विदोष अनुबेध, अनुघ की शर्ते, प्रति- 
वंध, करार । 

अभिसमवायः [अभि --सम्‌-[-अव इ-अच्‌] एकता । . 

अभिसम्पत्तिः (स्त्री °) [अभि--सम्‌ पद्‌ क्तिन्‌] परण 
रूप से प्रभावित होना, अपने मत को बदल 


परिवतन, बदल जाना । 
अभिसम्परायः [अभि-}-सम्‌-+-परा-+-इ-+-अच्‌] भविष्यत्‌ 
काल । 3 
अभिसम्पातः[अभि--सम्‌--पत्‌+-ष. |1. इकट्ठ मिलना, 


समागम, संगम 2. युद्ध, संग्राम, संघर्षं, 3. अभि- 
शाप । 


७७ ) 


अभिसम्बन्धः [अमि -†-सम्‌ -{-बन्व्‌ {-घ.] संबंध, रिद्ता, 
संयोजन, संपकं, मं युन-मनु° ५।६३ । 

अभिसम्मुख (वि ०) [भ्रा० व] संमृ होने वाखा, सामने 
खड़ा हुआ, सम्मान को दृष्टि से देखने वाला । 

अभिसरः [अभि --सु-+-अच्‌] 1. अनुगाभी,अनुचर.2. सायो । 

अभिसरणम्‌ [अभि-सृ-ल्यट्‌] 1. उपागभन, मुकावला 
करने के छ्िए जाना, 2. सम्मिकन, सकरेतस्यान, नायक 
या नायिका द्वारा मिलने का स्थान नियत करना- 
त्वदभिसरणरभसेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति 
चलन्ती-गीत० ६ । 

अभिसर्गः [अभि -{-सृज्‌+-घञ.] सृष्टि, रचना । 

अभिसजंनम्‌ [अभिसृज्‌ +ल्युट्‌] 1. उपहार, दन 2. 
हत्या । 

अभिसपणम्‌ [अभि-{सृप्‌-त्युट्‌] उपागमन, मुकाबला 
करने के लिए शत्रु के निकट जाना । 

अभितां (शां ) त्वः, -त्वनम्‌ [अमि -+-सन्त्व्‌+-घन, त्युट्‌ 
वा] सुलह, समञ्ञौता, ढाडस्, तसल्ली । 

अभिसायम्‌ (अव्य०) [जन्य०स०] सूर्यास्त के समय, संव्या- 
समग्र-श्रितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकः--शि० १।१६। 

अभिसारः [भभि-}-सु¬+-षञा] श्रियसे भिलनेके लिए 
जाना, (मिन स्थान) नियत करना या स्विरकरना, 
रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोह रवेञम्‌-गीत ° ५. 
२. वह्‌ स्थान जहां नायक नाविका नियत समय पर 
मिलते है; सकेतस्यल;-त्वरितमुपेति न कथमभिसारम्‌- 
गीत० ६, 3. हमला, आक्रमण, -इवोऽभिसारः पुरस्य 
न: -रामा०। सम०- स्यानम्‌ मिलने के छिए्‌ उप- 
युक्त स्थान, दे° “अभिसारिका के नीचे । 

अभिसारिका [अभि--सृ-{-ण्वुल्‌ -{-टाप्‌ ] वह स्वरी जो अपनं 
प्रिय ते मिलने जातौ है, या उसके द्वारा नियत सकत 
कापालन करतीहं कु० ६1४३, रघु°० १६।१२, 
-कान्ताथिनो तु या याति सद्भृतं साभिस्रारिका-अमर० 
सा० द० निर्म्नाकित ८ स्थान नायक नायिकां के 
मिलने के किए निर्वारिति करता हं (१) खेत (२) 
बाग (३) भग्न मंदिर (४) दूतीका घर (५) 
जंग (६) तीयं स्यान (७) उमदानभूमि (८) 
नदीतट, क्षेत्रं वाटी भग्नदेवाक्यो दूतीगृहं वनम्‌, 
माल्यं च .दरमशानं च नद्यादीनां तटी तया । 

अभिसारिन्‌ (वि०) [जभि~+-सु+-णिनि] मिलने, देन 
करने, आक्रमण करे, जानें वाला; जल्दी से बाहर 
जाने वाला-युद्धाभिसारिणः-उत्तर० ५.--णी 
द° ऊपर अभिसारिका । । 

अभिस्नेहः [अभि + स्निह.+-घल ] आसक्ति, अनुराग, 
प्रेम, इच्छा, यः सर्वत्रानभिस्नेहः--भग° २।५७ ॥ 

अभिस्क्रित (वि०) [अभि + स्फर्‌ +-क्त] पूर्णं रूप से 


फला हुम, पूरणं विकसित (जंसे कि एूल) 1 








कनिका = ` कक क क चक्क वाका 


( ७८ 


अभिहत (वि०) [अभि +-हन्‌-{- क्त] प्रहत (आल ` से 
मी) पीटा गया, आहत, घायल किया गया--घारा- 
भिरातप इवाभिहतं सरोजं -मालवि ० ५, अमर० २, 
2. जिस पर प्रहार किया यया हं, अभिभूत, पराभूत, 
शोक, काम?, दुःख 3. बाघामय 4. (गण०) 


गुणित 1 

अभिहतिः (स्वरौ ° ) [अभि +हन्‌ - क्तिन्‌] 1. प्रहार करना, 
पोटना, चोट पटंचाना 2. (गण ०) ओणन, गृणा । 

अभिहरणम्‌ [अभि--ह ल्युट्‌] 1. निट खाना, जाकर 
रछाना--रघु ° ११।४३, 2. लूना । | 

अभिहवः [अमि +- हं +अप्‌] 1. आवाहन, आमंत्रण 2. 
पूणं रूप से यज्ञानृष्ठान 3. यज्ञ, बलिदान । 

अभिहारः [अभि--ह्‌-+-घञ.] 1. जे जाना, रूट केना, 
चुरा केना 2. दभा, आक्रमण 3. . शस्त्रास््र से सुस- 
ज्जित करना, शस्त्र म्रहण करना । 

अभिटातः [अभि¬}-हस्‌-+-घञ्म ] दिल्खगो, मजाक, विनोद । 

अभिहित (मू० क० क०) [अमि~-वा~+क्त] 1. कटा 
गथा, बोका गया, घोपित किया गया, 2. संवोवित 
किया चया, पुकारा गधा । सम०्-अन्वयवादः, 
वादिन्‌ (प्‌2) नैयायिको का एक विशेष प्रकार 
का सिद्धान्त (या उस सिद्धांत के अनुयाय) । इस 
सिद्धान्त के अनुसार नेयाधिक्रलोग मानै हं कि दाब्द 
स्वतंत्र खूप से अपना अर्थं रखते हं, जो बाद मे वाक्य 
में प्रयुक्त होने पर एक संयुक्त विचार को अभिव्यक्त 
करते टै, दूसरे शब्दां में कह सक्ते हं कि यह वाक्य के 
दन्दो का तकृसंगत संबंब ही दहं जो वाक्य के अभीष्ट 
अथं को प्रकट कर्तान कि शब्दों का केवल अपना 
भाव । अतः वे "तात्पर्यां" में विश्वास रखते हं जो 
कि वाच्याय से भिन्न है-काव्य. २। 

अभिहोमः [प्रा० स०] घौ को आहुति, देना । 

अभो (वि०) [न° ब ०] निर्भय, निडर, रघु ° ९।६३, १५।८। 

भोर (वि०) [अभि-{-कन्‌ दो्धंः] 1. प्रवल इच्छा रखने 
वाला, आतुर 2. कामुक विषयासक्त, विलासी-मेद- 
स्विनः सरमसोपगतानमीकान्‌-्ि० ५।६४, 3. 
निर्मय, निडर । 

मभमीक्ष्ग (व्रि° ) [यनि --कगु +ड, दीर्घः] 1. दुहराय्रा आ, 
बार २ होन तराखा 2. सतत, निरन्तर 3. अत्यत्रिक, 
--श्णम्‌ (अव्य०) 1. बारंवार, पूनः पुनः 2. जगा- 
तार 3. अत्यं त, बहुत अधिक । 

अभीघात == नु° मभिघात । 

अभोप्तित ( धि. ) [अभि~+अप्‌+- तरत्‌ +-क्न] चहा हुभा 
अमीष्ट,- तप्‌ कामना, इच्छा । 

स ) रमि-+- मात्‌ अन्‌ ज गिति, उवा] 

अमौष्तु इच्छुक, प्राप्त करने गो इक्छा वाहा । 

अभीरः [अमिमुखी हृत्य ईगयति-याः, अनि + ईर्‌ +अच्‌] 


) 


1. अहीर, गोपाल, गड़रिया 2. ग्वाला, (दे° आभीर) 
सम० - पल्ली ग्वाो का गावि । 

अभीदापः [अभि +-शप्‌-+-घञ ] कोसना, दे° अभिशाप । 

अभीशुः- षः [अभि-।-अ्‌ +-उन्‌ पृषो० अत इत्वम्‌-अभि 
+-इष्‌-+-कु वा] 1. वागडोर, ल्गाम-तेन हि मुच्य- 
न्तामभीशवः--श० १, 2. प्रकाडशकिरण-श्रफुल्रतापि- 
च्छनिर्म रभीपुभिः- शि ० १।२२, “नन्‌ अत्युञवलः, 
अत्युत्तम 3. इच्छा 4. आसक्ति । 

भभीषङ्क=-तु ° अभिपंग । 

अभीष्ट (भू० क० क०) [अभि-~इप्‌ +क्त] 1. चाहा 
हुआ, इच्छित 2. प्रिय, कृपापात्र, प्रियतम--ष्टः प्रिय- 
तम, ष्टा गृहस्वामिनो, प्रेमिका--ष्टम्‌ 1. अमीष्ट 
पदार्थं 2. रुचिकर पदाथ -अन्यस्मं हृदयं देहि नान- 
भीष्टे घटामहे -भट्वि° २०।२४। 

अभुग्न (वि०) [न° त०| 1. जो ज्लुका हुआ या टेढ़ा मेढा 
न हो, सोवा 2. स्वस्य, रोगमृक्त । 

अभुज (वि०) [न° व०| वाहु रदित, लूला । 

जभुजिष्या [न° त०] जो दासौ या सेविका न हो, स्वतन्त्र 
स्त्री । | 

जभूः [न° त°] विष्णु, जो पैदा न हुजा हो । 

अभूत (वि०) [न° त०] सत्ताहीन, जो हुआ न हो, अवि- 
दयमान, अव्रास्तविक, मिथ्या 1 सम०---आहरणगम्‌ 
अवस्तु कथन, कपटपूर्णं या व्वंगमय वातं कहना, 
-- तङावः जो पहले विद्यमान न टो उसका होना, या 
वनना, या बदल्ना--अभूततनद्धावे च्विः, अकृष्णः कृष्णः 
संपद्यते तं करोति कृष्णोकरोति-सिद्धा०, तु° पयो- 
धरोभूतचतुःसमृद्राम्‌--रध्‌० २।३, - पूवं (वि०) 
जो पटे न हुआ हो, जिससे आगे कोई न वढा हो- 
अभूत श्वो राजा चितामणिर्नामि, वासव० १, वेणी° 
३।२, -प्रादरर्भावः ज। पटके न हज हो उसका प्रकट 
होना, - शत्रु (वि०) शगत्रुोन, जिसका कोई शत्र 
नहो। 

अभूतिः (स्रो) [नण्त०] 1. सत्ता हीनता, अविद्यमा- 
नता 2. निवनता । 

नूमिः (स्त्री०) [न° त०] 1. मूमिका नटोना, भूमि 

को छट्कर अन्य कोर पदार्य, 2. अनुपयूक्त स्थानं 
या पदार्थ, अनुचित स्थान, -अभूमिरिथमविनयस्य 
० ७, स खलं मनोरयानामप्यभूमिविसजनावसर- 
संस्कारः ~त० मरी आाओं से ब्रूत अधिक आगे 
वदा हुआ-धि० १।४२ । 

अभूत, अभरक्रिम (वि०) [न° त०] 1. जिस भाडान 
दिया गया ठा 2. जिसको समर्थन प्रप्तरन हो । 

अभेद (वि०) [न° व०] 1. अविभक्त 2. समरूप, वही 
--दः [न° त०] 1. भिन्नता का अभाव, समरूपता या 
समानता का हाना,--तद्रूपकममेदो य उपमानोपमे- 


ककः = किन = क ` च क@ 
४ 
।, 


(/ 


ययोः-- कान्य ० १०, 2. धनिष्ट एकता--- इच्छतां सह 
वचूभिरभदम्‌-- कि० ९।१३, टि० २।७९, आथारमटे 
विग्रहुयोरभदम्‌-- भतं ० १।२४ । 

अभेद, 

अभेदिक / अविभाज्य,-- चम हीरा । 

अभोज्य (वि०) [न०त०] 1. व्राने के अयोग्य, भोजन 
के किए निपि पवित्र ~ (अन्न (वि०) जिसका 
भाजन दूसरोंके चयि स्वान के अनुपयृक्त हो । 

अभ्यग्र (वि०) [व० स] 1. निकट, समीप 2. ताजा 
नटा इद शोगितमम्यग्रे रप्रटारेञच्यतत्‌ तयोः 
मद्या ०. ग्रम्‌ नामीप्य, मान्निध्य। ` 

अम्यङ्कः (वि०) [शा० सऽ | दाल टी का चिरद्धित । 

अभ्यद्धः [अमि--अञ्ज्‌--वध्न] 1. कििश्ी ने दा चिक्र 
पदाथ वो शरीर पर मटना, तें शी माच्नि-- 
अम्यङ्कनेपथ्यमलञ्चकार-- क्र ° ७।७, 2. मालिण, केष, 
3. उवटन । 

न्यञ्जनम्‌ . [अभि [अञ्ज्‌ - ल्यट्‌ ] 1. चिकनं पदार्थों कीं 

रीर पर मलना, 2. मालि करना 3. आसो में 
काजल डालना 4. चिकना पद्राथ, तट, उदवटेन 1 

अस्यधिक (वि०) [प्रा० न०] 1. अयेक्षाकरत अधिकः 
वढ चद कार, गण या परिमाण में अगेश्नाङ्गुत अचिक्र 


2 


(ति० ) [न ० त०| 1. जावघान जा सकं 2. , अभ्यन्तरः 


^ _ ), 


| यस्यन्द्‌र्यःरण्य 


` अभ्यसित्थः 


अविक ऊॐत्रा, अधधक बड़ा--नत्वत्समःऽस्त्यम्यचिकरः ` 
कूतोऽन्यः---भग० ११४३, (कटं वार्‌ अपषा० ओर. 
करण ० के साथ) - वान्यं दटाम्यः कुम्भम्या हरतःऽम्य- ` 


धिक यधः-- मन॒० ८३२०, 3. सामान्य म॒ अधिकः 
असावारण, प्रमख--भव पंचास्यविकःः श० ६।२ । 
अभ्यनुज्ञा- जानम्‌ [जभि-+-अनु --ज्ञा-1-अङः-}-टाप्‌, ल्युट 
ता] 1. स्वीकृति, 2. सहमति, अनुमर्ति---ङृताभ्थनुना 
गुरुणा गरोगना वुः० ५।७, रघु° २।६९ 2. आज्ञा 
देण 3. छटा स्वीकार करना, वर्खस्ति करना 4 
तकं को स्वोकार करना । 


अभ्यन्तर (वि०) |भा० स] 1. भीतरी भाग, आन्तरिक, 
अन्दरूनी (विप० ब्राह्म) रघु० १७४५, का० ६६, 
याज ० ३।२९३, 2. अन्तगत होना, किसो समहया 
शरीर का एक अंग- देवी परिजनाम्यन्तरः मालवि० 
५, 3. दीक्षित, परिचित, कुश (अवि० के साथया 
समारा मे) --सङ्गोतकेऽम्यन्तरे स्वः-माद्वि° ५, अहो 
प्रयोगाभ्यन्तरः पराश्निकः- मालवि० २, 4. निकटतम, 
धनिष्ट, अत्यन्त संबद्ध -त्यक्ताइचाम्थन्तरा येन - पंच ० 
१।२५९,- रम्‌ 1. भीतर का, भीतरी, अन्दरका, 
(किसी वस्तु का) अन्दरूनी भाग, भतरी स्थान 
रमी मिवाभ्यन्तरखीनपावकाम्‌- रघु० २।९, भग 
५।२७, 2. सम्मिलित किया हआ स्थल, समयया 
स्थान का अवकाश-षण्माराभ्यन्तरे पच ४, 2 
मन । सम० - करण (वि०) अन्दङ् हौ अन्दर गुप्त 
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[वि १.77. 7.7 7 क 11 1.9 1 त ए 7 


अगो वाना, प्रत्यक्षनान की शक्ति को अन्दर रखने 
वाका, विक्रम० ४, - कला गप्त कला प्रेम लोला 
या हावभाव प्रदर्जित करने को तखा । 


[ अम्यन्तर्‌ {-कन्‌ ] घनिष्ट मित्र । 

अन्यन्तरक़ | अम्यन्तर-~+-च्ि-}-कर | (तना० उभ०) 1 
दीक्षित करना, परिचित करना.--प्रागल्म्याद्रक्तु- 
मिच्छन्ति मन्त्रैष्दभ्नन्तरोकरता --रामा० 2. परिचय 
केःराना-सवदिश्रभेपु अम्यन्तरोकरणोया- -का० १०१, 
ददा० १५९, १६२, 3. क्रिसा को निकटनित्र वनाना- 
तादयः वाभ्यननरःकरनाः--पर ० १।२५९। 

[| अभ्यतर ~ च्ि-+क्र-)- ल्यट्‌ ] दील्ित 

7, परिचर करागा---सजःवनिर्जविा च चुत्तकखा- 

स्वभ्य.-तरौकरणम्‌- इश ० ३९ । | 

अर्कमनम्‌ [ अभि ;+-अम्‌-}-ल्युदट्‌ | 1 
रोग । 

अभ्यमिर-भम्यन्त (न० कण०्क०) [ अभमि+अम्‌~क्त | 
1. रोगो, व्रीमार्‌ 2. चोट खाया हुआ, घायल । 

अभ्यनित्रम्‌ [ अच्प० ० ] शत्रु के ऊपर आक्रमण (क्रिर 
वि०) शत्रको ओरया शत्र के त्रिरुद्ध चदाई करना । 

[ अनि -+-अमित्र~+-ख, छ, यत्‌ वा| 

वह योद्धा जो वौरताधूवंक इत्र का 

का सामना करता हं-उद्योगमम्य- 

मिक्रोणो सभध्रेषट त्वं च संतन्‌-भदि° ५।४७, मारीचो- 

ऽन॒नयं -्ासादभ्यमिच्य। भवामि ते- --४८६ । 

अच्‌ | 1. आना, पदूुचना 2. (सूयः 


प्रहार, क्षति २. 


२ स्यसित्रोण--रः 


का) अस्न टना । 
अम्य्चनम्‌-गन्यर्बा | अमि +-अनं ¬+ ल्युट्‌, 
वा | जा, सजावट, मपरादर। 


अद्ध~टाप्‌ 


` अभ्यणं (नि०) [ अभि~+-अद्‌ ~! क्त] निकट, सगीप, स्यान 


के निकट या समीप दहन दाखा,$समोप आन वाखा-- 
अम्य्णमागम्दरतमस्णगद्धिः-रध ०२।३२,-णम्‌ सामीप्य, 
सान्निच्प अन्धक्ारिणिः वनाम्यर्णं किमृद्श्राम्प्रति 
गीत ० ७, अभ्थर्णे परिरम्य नतिमरमरः प्रमांन्वया राधया 
-गीत० १, ज्जि° ३।२१। 
अम्यर्यनम्‌-ना [ अनि {- अथं. +- ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ | प्राधना, 
अनुरोध, दरख्वास्त, नाकि ` नान ङ्गभयन- क° 
1 
म (वि) [ अभि--अ्थं.+-णिनि| याचनाया 
प्राना कन्न दाला । 
अभ्यहंणा [ अमि +- अर्द. युच्‌, स्वयां टाप्‌ ¡ 1. पूजा, 2- 
आदर, सम्मान, समर । 
अस्यहित (दि०) | अभिः; अद्‌. {क्त | 1. सम्मानित, 
प्रतिष्टित, अत्यादरणोय 2. योग्य, सुहावना, उपयुक्त, 


अम्यहिता ब॑न्वष तुल्यरूपा व्िविश्येषग तपावना- 
नाम्‌-- ० ३।११। 
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अभ्यवक्णम्‌ [ अभि †-अव ¬}- कृष्‌ ल्युट्‌ ] निकालना, 
खींचकर बाहर करना । 

अम्यवकाजञः [ अभि -{-अव +-काञ्‌ ।-घल. ] खुली जगह । 

अम्यवस्कन्दः - दनम्‌ [ अभि †-अव~+-स्न्कद्‌ + घ. त्युट्‌ 
वा] 1. डट करङात्रुका मुकाबला करना, रेत्रु पर 
चढ़ाई करना 2. शत्रु को निर्डास्त्र करने के किए प्रहार 
करना 3. आघात । 

अम्यवहरणम्‌ [ अभि ¬+ अव--हू +-ल्युट्‌ ] 1. नीचे फक 
देना 2. भोजन ग्रहण करना, गजे के नौचे उतारना 
(कण्ठादघोनयनम्‌- मिता ०) । | 

अम्यवहारः [ अभि~+-अव-- हू +- घञ. ] 1. भोजन ग्रहण 
करना, आहार केना, खाना पीना आदि 2. आहार 
- जम्भङब्दोऽम्यवहारार्थवाची--काडी ०,^संवादापेक्षी 
-मालवि० ४। 

अभ्यवहायं (वि०) [ अभि-+-मव--हू +-ण्यत्‌ ] खाने के 
योग्य, भोज्य,--र्थम्‌ आहार, सवत्रौदरिकस्य अम्यव- 
हार्यमेव विषयः--विक्रम० ३। 

मस्यसनम्‌ [ अभि [मस्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बार-बार करना, 
बार-बार किया गया अम्यास 2. निरन्तर अध्ययन, 
अनुशीलन-- (ताम्‌) विद्याम्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि- 
रघु 9 १1८८ 1 

अन्यसूुयक (वि ०) [ स्त्री-यिका ] [ मभि} असु--ण्वुल्‌ ] 
ईर्ष्याल, डाहभरा, निन्दक, कल्क लगाने वाला, 
- मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषंतोऽम्यसूयकाः-भग ० १६। १८ 

"अम्यस्रुया [अमि + मसु यक्‌ म ~+-टाप्‌ ] ढह, ईर्ष्या, 
देष, क्रोध, शक्राम्यसूयाविनिवृत्तये यः-रघु ° ६।७४, 
श्पेष वेटोषु च राम्यसूयाः-७।२, ९।६४। 

मभ्यस्त (मू० क० क० ) [ मधि~-मस्‌--क्त ] 1. बार 
बार दोहराया गया, बार बार अभ्यास किया गया, 
0.९ -भमदण० ९२, प्रयोग में 
लाया गया, आदत शलो हृष--अनम्यस्तरयचर्या - 
उत्तर ० ५, 2. सीखा हुआ, पढ़ा हृमा,--दौदावेऽम्यस्त- 
विद्यानां --रघु° १।८, भर्तृ° ३।८९, 3, (गण० ) गुणा 
किया गया 4. (ग्या° में) द्वित्व किया गया । 

मस्याकषः [ मभि +भ ष्‌ +- घय. ] हाय से छाती ठोक 
कर छलकारना (जसे पहरूवान कुश्ती के लिए) । 

अग्याकाडकितम्‌ [ अमिं+- आ +-काङक्ष्‌ +- क्त ] 1. भिय्या 
आरोप, निराधार शिकागत 2. च्छा । 

अम्याख्यानम्‌ [ अमि +-जा~+-ख्या त्युट्‌ ] मिथ्या आरोप, 
लाल्छन, निन्दा, वदनामी । 

अभ्यागत (भू० क०क०) [ अभि~-आ-~+-गम्‌-+-क्त ] 1. 
निकट बाया हुआ, १४ 2. अतिधि के ल्पर्मे 
आया हआआ,-सवत्राम्यागतो गुरः --हि° ११०८.- तः 
अतिधि, देक । ः | 

मन्यागमः [अमि --गा-+- गम्‌ -{-घल.] 1. निकट भानाया 


| 
| 





) 


जाना, पहन, दर्हानार्थं गमन-तपोधनाम्यागमसभवा 
मदः-्चि०° १।२३, कि वा मदम्यागमकारणं ते-रधु° 
१६।८, महावी° २।२२, 2. सामीप्य, पड़ोस, 3. मका- 
बला, हमला 4. युद्ध, संग्राम 5. शत्रुता, विद्वेष । 

अभ्यागमनम्‌ [ अभि -{-आ {गम्‌-ल्युट्‌ | उपागमन, पटच, 
दर्दानार्थं गमन, हेतुं तदम्यागमने परोप्सुः--कि० २।४ । 

अभ्यागारिकः [ अभि-।आगार-}-ठन्‌ ] परिवार के पालन 
मे यत्नशील । ५ 

अम्याधतः [ अभि--आ-+-हन्‌ घल. | हमला, आक्रमण 

अम्यादानम्‌ [ अभि-{-आ दा-ल्युट्‌ | उपक्रम, प्रारम्भ, 
सूत्रपात करना । 

अम्याधानम्‌ [ अभि-+-आ-+-घा--त्युट्‌ ] रखना, डालना 
(जंसा कि इईघन ) । 

अभ्यान्त (वि ०) [ अभि--आ-[-अम्‌--क्त ] बौमार र्ण, 
रोगी । 


अन्यापातः [ भभि--आ--पत्‌-}-घञ. ] संकट, दुर्माग्य । 

अभ्यामर्दः-म्दनम्‌ [ भभि~}-आ~+-मृद्‌ +-घञ., त्युट्‌ वा] 
युद्ध, संग्राम, संघरषं, आक्रमण । 

भम्यारोहः-रोहणम्‌ [ अभि-+-आ¬- रुह +- घन, त्युट्‌ वा | 
चढना, सवार होना, ऊपर तक जाना । 

मम्यावत्तिः (स्त्री ०) [ अभि¬+-मा~+-वृत्‌ + क्तिन्‌ ] दोह- 
राना, बार-बार होना, दे “अनम्यावृक्ति' मी । 

जम्याह्य (वि०) [ अभि~+-अश्‌+-घव्न. ] निकट, समीप 
शः 1. ता , व्याप्त होना 2. समोपस्य पडौस,आास 
पास का (दे° 'अम्यास'),--वायसाम्यादो समुपविष्टः 
-पंच ० २, सहसाभ्यागतां मैमीममभ्यादपरिवतिनीम्‌- 
महा०, ददा ° ६२, 3, परिणाम, फर 4. अभ्युदय, 
परव्याशंसा, अतः "शीघ्रता" के अर्थ मे प्रायः प्रयुक्त । 

जन्याः [ अभि~-गा-~ त धा. ] भवृत्ति,-ग्या- 
दयाता-्याद्थ्राता इति ऽध्याथपरिसमाप्ति 

 द्योतयति-शारी०, नाम्यासक्रममीक्षते-पंण १।१५१, 

2. बार-बार किसी कार्य को करना, रगातार किसी 
कायं मे लगे रदना,-अविरतश्रमाम्यासात्‌-का० ३० 
अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च |: --भग० ६।३५, 
४४ अनवरत अम्यास के दवारा, (पवित्रे मौर अविकृत 
रहना) १२।१२, निगृहीतेन मनसा-रधु ° १०।२३, 
इसी प्रकार शार,° अस्त्रः आदि 3. आदत, प्रया, चलन, 


-अमङ्खलाम्यासरतिम्‌-कु० ५।६५, या० ३१६८, 4. 


~ दास्प्रास््र विषयक अनुलासन, कवायद, सेनिक कवायद 
5. पाठ करना,अध्ययन करना,--काव्यज्ञ-शिक्षयाभ्यासः 
काव्य ° १ 6. आसपास का, सामीप्य, षड्ोस ("अम्य 
केलिए) - चूतयष्टिरिवाम्यासे (श) मघो परभृतोन्मुखी 
---कर ०६।२, ("अम्याते-श्े मधो का यहां अथं 'मचु' 
को संबोधित करना हं जो कि उसके निकट है-अर्थात्‌ 
अपने आपको पूणं रूप से उसके सामने प्रकट करके । 


- ----~ = 
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यहां पावती कौं {उपमा पूणंतः सुरक्षित है--मर्थात्‌ 
स्वयं चुप रहते हुएअपनी.सली को संबोधित करने के 
बहाने अपने प्रियतम, से बात करता) ; अर्पितेयं तवा- 
म्यासे सीता पुण्यव्रता. वधूः--उत्तर०.७।१७, आपको 
सौपी दर ; भस्यासा (शा) वागतः-सिद्धा० (अटक 
समास के ङ्प मे) 7. (व्या० मे) दत्व होना 8. द्वित्न. 


दए मूरशब्द का प्रथम्‌ अक्षर, द्वित्व अक्षर 9. (गण० `} 


मे) गुणा 10. सम्मिकित गान, गीत कौ टेक । सम० 
--गत (वि०) उपागत, निकट गया हृञा,- योगः 
अनवरत गहन चितन से उत्पन्न मनोयोग,-अम्यास- 
योगेन ततो मामिच्छाप्तं घनंजय-भमग० १२।९. लोपः 
द्वित्व किये हुए अक्षर को हटा देना,--ष्यवायः द्वित्व 
अक्षर से उत्पन्न अन्तराल । 

जभ्यासादनम्‌ [अभि-{मा-सद्‌-+- णिच्‌-ल्युट्‌ ] शत्रुका 
सामना करना या उस पर हमला करना । 

अभ्याहननम्‌ [अभि¬+-आा--हन्‌+- ल्युट्‌] 1. प्रहार करना, 
चोट पटहुचाना, हत्या करना 2. रोक गाना, बाघा 
डालना । 

मम्याहारः [अभि-+-आआ-~-ह्‌-- घञ] 1. निकट लाना, ले 
जाना 2. कूटना । 

अभ्युक्षणम्‌ [अभि--उक्ष्‌¬- ल्युट्‌] 1. (जरू) छिडकना, तर 
करना,--परस्पराम्युक्षणतत्पराणाम्‌ (तासाम्‌) <भु° 
१६।५७, 2. अभिषेक दवारा संस्कार । 

अम्युचित (वि०) [भ्रा० स०] प्रचित, प्रथा के अनुकूल । 

मम्युख्चयः [अभि--उत्‌-- चि +-भच्‌] 1. वृद्धि, आगम 2. 
सम्पन्नता । । 

अभ्युत्करोक्षनम्‌ [अभि¬-उत्‌+क्रुश्‌ +ल्युट्‌ ] -ऊचे स्वर से 
चिल्लाना । £ 

अभ्युत्थानम्‌ [अभि--उद्‌ +- स्था-ल्युट्‌] 1. (भपनं आसन 
से) सत्काराथं उठना, किसी के सम्मान मं खड होना 
2. रवाना होना, प्रस्थान करना, कूच करना 3. उठना 
(शा० आल०), उन्नति, सम्पन्नता, मर्यादा, (तस्य) 
नवामभ्युत्थानदशिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः-रघु° ४।३, 
यदा यदा हि धर्म॑स्य ग्लानिर्भवति भारत, अम्युत्यानम- 
घर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌-- मग ० ४।७ । 

अभ्युत्पतनम [अभि +उत्‌ +-पत्‌ +ल्युट्‌] किसी पर उछलना, 
कूदना; अकस्मात्‌ ज्षपटना, हमला करना-मलक्षिता- 
भ्युत्पतनो नृपेण--रधु ° २।२७ । 

अम्यदयः [ अभि-+-उद्‌।-इ।- घञ. ] 4. सूर्यं चन्द्रादि का 
निकलना, सूर्योदय 2. उन्नति, सम्पन्नता, सौभाग्य, 
ऊंचा उठना, सफलता-स्प॒शंति नः स्वामिनमम्युदयाः- 
रत्न ° १,भवो हि लोकाभ्युदयाय तादुशाम्‌-रघु° ३1 
१४, 3. उत्सव, उत्सव का भवसर 4. उपक्रमः 
आरम्भ । ` 

अम्युबाहरणम्‌ [अभि ¬।-उद्‌+-भ+-ह्‌+ल्युट्‌] विपरीत 
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बात के द्वारा उदाहरण या निदर्शन देना 1 

अभ्युदित (म्‌ ० क० क ० ) [अमि उद्‌ -{-इ-}- त] 1. निकला 
हा 2. उन्नत 2. सूर्योदय के मवसर पर सोया हुआ । 

अम्युद्गमः-गमनम्‌ ! [अभि उद्‌ †-गम्‌ {वज ल्युट्‌, 

मम्युद्गतिः (स्त्री >) + क्तिन्‌ वा] 1. किसी प्रतिष्ठितः 
व्यक्ति या अतिथि के सम्मानायं उठकर चला 2. 

__ निकलना, होना, उत्पन्न होना । 

अभ्युद्यत [मु° क० ०] [अमि उद्‌ †-यम्‌ +क्त] 1. 
उठा हुमा, ऊपर उठाया हु, जवा के ^जायुव, “शस्त्र 
2. तत्पर, तयार, प्रयत्नञ्चील (^तुमुन्नन्त सम्प्र 
अधि०के अयवा समासमं) 3. आगे गया हमा, 
निकला हज, सामने दिखाई देनं वाला, निकट आने 
वाला,- कुलमम्युद्यतनूतनेश्वरम्‌--रघु ° ८1 १५, 4. 
अयाचित दिया हज या छाया हमा । 

अभ्युन्नत (वि ०) [अभि ¬+-उद्‌ {नम्‌ [क्त] 1. उठा हुमा, 
ञ्चा किया हुजा,श० ३, 2. ऊपर को उमरा हुमा, 
बहुत ऊचा-कु ° १।३३ । 

अभ्यन्नतिः (स्त्री °) [मभि उद्‌ नम्‌ क्तिन्‌] बडी 
उन्नति या समृद्धि । | 

अभ्युपगमः [अभि + उपगम्‌ [घञ ] 1. उपागमन्‌, पहुंच 
2. स्वीकार करना. मानना. सरग रामक्षना, (दोष) 
मान केना 3. जिम्मेदारी, प्रतिज्ञा करना, निर्णयः 
मारुवि ° १, संविदा, करार, प्रतिज्ञा । सम ०-सिद्धांतःः 
मानी हृई प्रस्तावित योजना या सूक्ति । | 

अभ्युपपत्तिः (त्री ०) [ अभि {उपपद्‌ क्तिन्‌ ] 1. 
सहायतां निकट जाना, दया करना, कपा करना, 
अनुग्रह, कृपा अनयास्युपपत्या-- श्च ० ४, 2. ढाढृस, 
तसल्की 3. रक्षा, बचाव,- त्राह्यणाम्युपपत्तौ च शपथे 
नास्ति पातकम्‌-मनु० ८।११२, 4. इकरार नामा, . 
स्वीकृति, प्रतिज्ञा 5. स्त्री का गर्भवती होना {विदयोषतः 
भाई की विवा पत्नी का नियोग द्वारा) । 

अभ्युपायः [मभि-उप-+- इ+-अच्‌] 1. प्रतिज्ञा, वादा, 
इकरार 2. साधन, युक्ति, उपचार, अस्मिन्सुराणां 
विजयाम्युपाये- ° ३।१९। 

अभ्युपायनम्‌ [अभि +-उप-{-अय्‌ +-ल्युद्‌] सम्मानसूचक 
उपहार, प्रलोर्मन, । । 

अभ्युपेत (मू० क० क०) [अभि उप+इ +क्त) 1. 
निकट आया हमा, उपागत 2. प्रतिज्ञात, स्वीकृत, . 
अंगीकृत-- मेष ° ३८ । | १ 

अभ्युपेत्य (अग्य ०) [अमि +-उप-{-ईइ~-ल्यप्‌ (क्त्वा) ] परैव 
कर, (न प्रतिज्ञा करके । सम०~मस्ु- 
ूवा--टिन्दूषमं शास्र के १८ अधिकारो मे से एक, 
स्वामो ओर सेवक के मध्यकी हूर संविदा कारभंग। 

अभ्युषः, अम्युषः } [गभितः उ-ऊष्यते अग्निना दष्यते--उ- 

अभ्योषः ब्‌ बाहु क] एक प्रकार की रोटी, 








वाटी । 
अम्यहः [अभि -}-ऊह -+-घड_] 1. तकं करना, दील देना, 
विचार विमं करना 2. आगमन (घटाना), अनुमान, 
अटकल,-पराम्यहस्थानान्यपि तनुतराणि स्थगयति 
--मा० १ १४, 3. अध्याहार करना, 4. समञ्चना । 
अश्र (म्वा० पर०}) [मभ्नति, _आनन्न, अचित] जाना, 
इषर उधर धघूमना-वनेष्वानश्न निर्भयः--मटिि° 
४।११, १४।११०। 
अश्रम्‌ [अभ्र्‌-अच्‌ या अप्‌--मृ जपो विमत्ति--म्‌ +-क)] 
1. बादल 2. वायुमंडल, आकाञ्ञ-परितो विपाण्ड्‌ 
दघदभ्रशिरः-शि० ९।३, दे° _ अभ्रंलिह आदि 3. 
चिल-चिल, अवर 4. {` *) शून्य । सम० 
-मवकार्ः बचाव के लिए 3 मात्र बादल, वारिद 
होना,-अवकार्िक,-अवकाः न्‌ (वि) वारिड मं 
रहकर (तपस्या करन वाला} ¶रिड से बचाव का कोई 
उपाय न करने वाला,- ङः .: आका मे उत्पन्न इन्द्र 
का व्,--नागः एेरावत नामका हाथीजो धरती 
को -धारण कयि हुए र,-षयः 1. 4 डल 2. 
गुव्बारा,-पिशाचः,-पि गाचकः राहु की , मेधा- 
सुरः पुष्पः एक प्रकार की बेत,-- पुष्पम्‌ 1. पानी 2. 
मसंमव बात, हवाई {का,--मातंगः इन्द्र का हाथी 
एेरावत,-माका,-क^दम्‌ बादलों की पंक्ति या समूह । 
अश्नलिह (वि०) [अन्न -लिह्‌.¬+-खद््‌ मूमागमः] "बादलों 
को चूमन वालाः स्पशं करने वाला भर्यात्‌ बहुत ॐचाः; 
-अभ्रटिहाग्राः प्रासादाः-मेध०६६, प्रासादमशभ्रलिह- 
माररोहु-रधु १४।२९;- हः वायु, हवा । 
अश्रकम्‌ [अश्नवन्‌] चिलचिल, अवरक । सम ०--भस्मन्‌ 
(नपुं०) अबरक का कुद्ता, अवरक की भस्म 
- सत्वम्‌ इस्पात । 
भभव (वि०) [अश्न + कष्‌ + खच्‌ मूमागमः] वादलों 
छनं वाला, बहुत ऊचा,--आदायाश्रङ्कुषं प्राया- 
न्मल्यं फलर्शालिनम्‌-मट्टि०,--वः 1. वायु, हवा 2. 
पहाड । 
अश्मु: (स्त्री९) [भन्न +-मा--उ] इन्द्र के हायी एेरावत 
की सहचरी, पूर्वदिशा के दिग्गज की हथिनी । सम० 
--त्रियः+-वल्लमः एेरावत । 
मभ्िः-ी (स्त्री) [नन्न+-इन्‌ डीप्‌ वा] 1. लकड़ी की 
बनी हई नोकदार फरही जिससे नाव की सफाई कौ 
जाती है, 2. कुदाल, खुरपी । 
अधित (वि०) [अन्न इतच्‌] बादलो से आच्छादित, 
बादलों से धिराहुमा-रघु° ३।१२। | 
अभनिय (वि०) [अभ्र-+-घ] बादलों से संबंध रखने वाला, 
 आकाडा या मुस्ता अथा बादलों से उत्पन्न,-यः 
बिजली, - यम्‌ गरजने वाले बादर्लो का समूह्‌ । 
मश्नेवः [ न° त ] अब्यत्यय, योग्यता, उपयुक्ता । - 
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अम्‌ (अब्य०) [ अम्‌-+-क्विप्‌ ] 1. जल्दी, शीघ्र 2. 
जरा, थोडा । 

अम्‌ `(स्वा० १०) [ अमति, अमितुम्‌, अमित ] 1. जाना, 
कीओर जाना 2. सेवा करना, सम्मान करना 3, 
रन्द करना 4. खाना, (चु० पज्या प्रेर०) [ आम- 
यति ] 1. टूट पड़ना, आक्रमण करना, रोग से कष्ट 
होना, किसी व्याधि से पीडित होना 2. रोगौ होना, 
कष्टग्रस्त या रोगग्रस्त होना । 

अम (वि०) [ अम्‌-- घञ. अवृद्धिः] कन्दा (जैसा कि 
फल ),- मः 1. जाना, 2. रग्णता, रोग 3. सेवक, अनु- 
चर 4. यह्‌, स्वयम्‌ । 

अमङ्कल-ल्य (वि०) [ ब० स०, न० त° ] 1. अशम, 
बुरा, अकल्याणकर-रध्‌ ° १२।४३,-अम्यासरतिम्‌ 
कु० ५।६५, अमङ्घल्यं शीलं तव भवतु नामेवमलिलम्‌ 
--पुष्प० 2. भाग्यहीन, दुर्भाग्य पूण, --खः एरण्ड 
का वृक्षः- लम्‌ अगोभनीयता, दुर्भाग्य, अकल्याण, 
प्रायः नाट्य-शास्त्र मे प्रयुक्त,--शांतं पापं प्रतिहत- 
ममङ्खलम्‌-तु° भगवान्‌ कल्याण करे ! 

अमण्ड (वि०) [ न° ब० ] 1. विना सजावट का, अलंकार 
रहित 2. बिना ज्ञाग का, या विना मांड का (उबला 
हज चावल ),-डः एरण्ड का वृक्ष । 

अमत (वि०) [ न° त° ] 1. अननुमूत, मन के लिए 
असंलक्ष्य, अज्ञात 2. नापसन्द, अमान्य,-तः 1. 
समय 2. रग्णता, रोग, 3. मृत्यु । 

अमति (विण) [न० व°] दुर्मना, दुष्ट, दुद्चरित्रः 

तिः 1. धूर्त, कपटी 2. चाँद 3. समय,-तिः 
(स्त्री०) [ न° त० ] अज्ञान, संज्ञाटीनता, ज्ञान का 
अभाव, अदूरदशिता-अमत्यैतानि षड्‌ जग्ध्वा 
--मनु° ५।२०१ ४।२८२, । सम० --पुवं (वि ०) 
संजञाहीन, विचारहीन । 

मत्त (वि०) [न° त०] जो नशेमं न हो, सही 
दिमाग्र का) 


¡ ममत्रम्‌ [ जमति मुक्ते अन्नमत्र-मम्‌-1-आषारे अत्रन्‌ ] 


1. वतन, बासन, पात्र 2. साम्यं, शक्ति । 


अमत्सर (वि०) [ न° ब० ] जो ईर्ष्या या डाहयुक्त न 
हो, उदार । 

ममनत्‌ (वि) [न० वण, कप्‌ च ] 1. बिनामनया 

अमनस्क । ध्यान के 2. बुद्धिहीन (जैसे कि बालक) 3. 
ध्यान न देने वाका, 4. जिसका अपने मन कै ऊपर 

कोई नियंत्रण न हो 5. स्नेहहीन-- (नपुं०- नः) 1. 

जो इच्छा कांग न हों, प्रत्यक्षज्ञान का अभाव 2. 


ध्यानशून्य (नाः) [०-नाः) परमेदवर । सम०- गत (वि ० 
अज्ञात, + ज्ञ,- नीत, = ८ 


किया गया, धिक्कृत,--योगः ध्यान न देना,- हर 
(वि०) जौ सुखकर न हो, जो रुचिकर न हो । 


9“ 8" की, 
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जमनाकर्‌ (अब्य०) [न० त०] थोड़ा नहीं, बहुत, 
अत्यधिक । 

अमनुष्य (वि ०} [ न° ब ० ] 1. अमानुषिक, जो मनुष्यो- 
चितन हो 2. जहां मनुष्य का आना जाना बहत कम 
हो,- ष्यः [ न° त° ] 1 जो मनुष्य न हो, 2. राक्षस । 

ममन्त्र,-त्रक (वि०) [न० व०्कप्‌ च] 1. वैदिक मंत्रो 
से रहित, वह संस्कार जिसमे वेदमंत्रों के पाठकी 
आवद्यकता न हो 2. जिसे वेद के पठने का अधिकार 
नहो जैसेशूद्रयास्त्री3. जो वेदपाठ से अनभिज्ञ 
हो,-अब्रतानाममन्त्राणाम्‌-मनु° १२।११४, 4. रोग 
की वह्‌ चिकित्सा जिसमे जादूमत्रकी क्रियान की 
जती हो,-मनया कथमन्यथावलीढा न॒हि जीवन्ति 
जना मनागमन्त्राः-भामि० १।१११। 


अमन्व (वि०) [न° त०]1. जो सुस्त या मंदनदहो, 


फूर्तीला, बुद्धिमान्‌ 2. तेज, प्रबल, प्रचण्ड (वायु 
म 3. अनल्प, अति, अधिक, बहत, तीत्र,--अमन्द- 
--उत्तर० ५।५, अमन्दमिलदिन्दिरे निखिल- 

मा न्दरे-मामि० ४।१। 

अमम (वि०)[ न° ब० ] विना अहंकार के, स्वार्थंया 
सांसारिक आसक्ति से शून्य, ममतारहित,-शरणेष्व- 
ममरइचेव वृक्षमूलनिकेतनः-- मनु ° ६।२६। 

मममता-स्वम्‌ [ न° त° ] उदासीनता, स्वार्थं राहित्य । 

ममर (वि०) [न° त० मृ-पचाद्यच्‌ ] जो कभी मृत्यु 
को प्राप्तन हो, न मरने वाला, अविनाी,-अजरा- 
मरवत्प्राज्ञो विद्यामथं च साधयेत्‌-हि०, पंच० ३; 
मनु° २।१४८.-- रः 1. देव, देवता 2. पारा 3. 
सोना 4. तेतीस की संख्या (क्योकि गिनती में इतने 
ही देवता ह) 5. अमरसिंह 6. हिडयो का केर-रा 
1. इन्द्र का भावासस्थान (तु° अमरावती) 2. नाक 
3. योनि 4. गृहस्तम्भ,--री 1. देवपत्नी, देवकन्या 
2. इन्द्र॒की राजघानी । सम०-अङ्खुना,- स्त्री 
दिव्य अप्सरा, देवकन्या-मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः 
--ि० १।५१,.- अद्रिः देव-पर्वत अर्थात्‌ सुमेर पहाड़ 
--मधिपः, -इन््रः, --ईकाः, --ईदवरः, -पतिः, 
--भर्ताराजः देवताओं का स्वामी, इन्द्र की उपाधि, 
कई बार विष्णु भौर ( उपाधि = 
--गदः, --भुज्यः देवताओं के गुर, बृहस्पति 
उपाधि, -आपगा, - तटिनी, स्त्री) 
स्वर्गाय नदी, गंगा की उपाधिरयं, तटिनीरोधसि 
वसन्‌- मतं ३।१२३, -भाकयः देवतामों का 
आवासस्थान, स्वर्ग, -कंटकम्‌ विष्यप्वतश्रेणी के उस 
भागका नामजो नर्मदा नदी के उद्गम स्यान के 
निकट है - कोशः,-- कोषः अमरसिंह ढारा रचित 


संस्कृत भाषा का एक सुप्रसिद्ध को - तङः, -दादः | मनर्धभ,-चित, 


1. दिव्य वृक्ष, इन्द्र के स्वगं का एक वृक्ष,-अमरतङ 


अ य क न+ ~ : > वषि = ~ क > ॐ ` 


८३ ) 


कुसुमसौरमसेवनसंपूणंसकरकामस्य- भामि ० १।२८ 
- = देव दाङ -3. ' कल्पवृक्ष, --द्विजः देवल 
ब्राह्मण जो मंदिर या मूति संबंधी कायं करता हो, 
मन्दिर न देवताजों का-अवा- 
सस्थान, दिग्य स्वगगं,--पुष्पः,--पुष्पकः .कल्पघुका, 
-प्रख्य,--प्रभम (वि०) देवतागो जैसा,--रत्नम्‌ 
स्फटिक,-सोकः देवताओं की दुनिर्या, स्वर्ग, ^ता 
स्वर्गीय , सुख,- तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोक- 
ताम्‌-मनु° २।५.--सिहः अमरकोश के रचयिता 
का नाम, वहु जैन ॒घर्मावकम्बी थे, कहा जाताहं कि 
विक्रमादित्य महाराज के नवरत्नो मं एक रल थे । 
अभमरता-स्वम्‌ [अमर-}- तल्‌, त्वर्‌ वा] देवत्व । 


अमरावती [अमर+-मतुप्‌, 'दीर्षः] देवताजो का आवासस्थान, ` 


इन्द्र का षर,-ससंन्नमेन््रद्रुतपातितार्गला निमीलिता- 
क्षीव भियाऽमरावती । शिदु° । 

अमत्य (वि०) [न०त०] जो मरणधर्मा न हो, दिव्य 
अविनाश्ी,-“मावेऽपि रघु ° ७।५३, °भुवनम्‌-- स्वर्ग, 
°ता अविनदइवरता, -त्यः देवता, । सम०-बापगा 
देवनदी, गंगा की उपाधि--विक्रमांक० १८।१०४। 

अमर्मन्‌ (नपुं०) [ न० त° 1 का वहु अंग जो म्म 
स्थलनहो। सम०-वेधिन्‌ मर्मस्यल को न बींषन 
वाला, मुदु, कोमल । | 


ममर्याब (वि ०) [ न° ब ] 1. उचित _सीमा्ों को षार. 


करने वाला, सीमा को उल्लंघन करने वाला, अनादर 
करन वाला, अनुचित, मर्यादायामम्यदिाः स्वियस्ति- 


ष्ठन्ति स्वदा-पंच ° १।१४२, तादशं त्वममर्यादं कमं 


कतुं चिकीषति--रामा०, 2. सीमारहित, गसीम-बा 
[न° त० ] उचित सीमा का उल्लघन करना, 
आचरणहीनता, अप्रतिष्ठा, उचित सम्मान की 
अवहेलना । 
अमर्षं (वि ०) [न° ब० ] असहनशील,--षः [ न° त° ] 
1. असदिष्णुता, असहनशीक्ता, धेयशन्यता+-- मष 
शून्येन जनस्य जं जुन न जातहार्देन न विद्विषादरः- 
कि० १।३३, ईष्या, ई्ष्यायुक्त क्रो किनु भवतस्तात- 
प्रतापोत्कर्ेऽप्यमर्षः-उत्तर० ५, सा० शा० में ३३ 
व्यभिचारी भावोंमंसे एक-अमपं दे० सा० द०; 
रस ० निम्नपरिभाषा बताता हैः-परङ्तावज्ञानादि- 
नानापराजन्यो मौनवाकूपारष्यादिकारणमूतदिबिद्य- 
निन 2. कोष, अवेड-कोप,-पत्रवधाम- 
ष गांडीविना--बेणी० २, सामं कद्ध, 
कुपित, साग्र क्रोधपूवंक 3: तीव्रता, प्रचण्डता 1 
सम०-ज (विश). कोष या असहनश्ीकता से 
उत्पन्न, - हडः कोधपू्नं हंसी, खिल्शी उदाना । 
(कि०) [न वण, न०त० ] षै्ंहीन, 


गमविन्‌,-्थवत्‌ ) जसहनशोक, लमा म करने वाला- पंच 9 
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१।३२६, २. क्र, कुपित, प्रचण्ड स्वभाव का--हूदि 
क्षतो गोत्रभिदप्यमर्षणः-रघु० ३।९.३--अभिमन्युव- 
घामपितैः षाण्ड्पुत्रैः-- वेणी ० ४, 3. प्रचण्ड, दुद्- 
संकल्प । 
अमल (वि०) [ न० व° ] 1. मलरहित, मलमुक्त, पवित्र, 
निष्करक, विमल,-अमलाः सुहदः-पच० २।१७९१, 
विशुद्ध, निष्कपट 2. वेत उज्ज्वल, कर्णावसक्तामल- 
दन्तपत्रम्‌--कु ° ७।२३, रघु° ६।८०,- ला 1. लक्ष्मी 
देवी 2. नाक 3. आंवके का वृक्ष,--लम्‌ 1. पवित्रता 
2. अवरक, 3. परब्रह्म! सम०--पतत्रिन्‌ [ पु०-त्री ] 
जंगलो हंस,--रत्नम्‌,- मणिः स्फटिक पत्यर । 
अमलिन ( वि०) [न त० ] स्वच्छ, बेदाग, पवित्र, 
( नैतिक रूप से भी)- ूर्ममलिनं नत्वेवायं जनो न 
च जीवितम्‌ -मा० २।२,। ५ 
अमसः [ अम्‌-†-असच्‌ ] 1. रोग 2. मूखंता 3. मूखं 4. 
समय । । 
अमा (वि०) [ न° त०] अपरिमित--(अव्य०) 1. से, 
निकट, पास 2. के साय, से मिककर, जंसा कि अमात्य, 
अमावस्या (स्त्री) नूतन चन्द्रमा का दिन, सूर्यं जर 
चन्द्र के संयोग का दिन,-अमायां तु सदा सोम 
ओपी: प्रतिपद्यते- व्यास 2. चन्द्रमा को सोलहवीं 
कला, पुं०- आत्मा । सम ०-अन्तः नूतन चन्द्रमा के 
दिन की समाप्ति, पर्वन्‌ (नपुं०) अमा का पवित्र 
काल, नूतन चन्द्रमा का दिवस । 
अमांस (वि०) [ न° ब० ] 1. विना मांस का, मांस रहित, 
2. दुबला-पतला, वलहीन,- सम्‌ [ न° त० ] जौ 
मांसनदहो, मासि को छोड कर ओर कोई वस्तु। 
सम०-ओदनिक (वि ०) [स्त्री०- कौ] मांसयुक्त वने 
हृए चावलों से संवंव न रखने वाखा । 
अमात्यः [ अमा~-त्यक्‌] राजा का सहचर, या अनुयायी, 
मत्री, अमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः--रघु ° ३।२८ । 
अमात्र (वि० ) [ न° व° ] 1. सीमारहित, अपरिमित 
अपूर्ण, मसमस्त॒ 3. जो मारम्मिकं न होत्रः 
परब्रह्म, 1 
अमाननम्‌-ना [न° त० | अनादर, अपमान, अवज्ञा । 
अमानस्यम्‌ [ न° त० ] पीड़ा । 
अमनिन्‌ (वि०) [ न° त० ] विनन्न, विनीत 1 
अमानुष (वि०) [ स्त्री०--घौ] [ न०त० ] भमानवी, 
त संब न रखने वाका, अरौकिक, अपाथिव, 
पेय, -आकृतिरेवानुमापयत्यमानुषताम्‌ -का० 


१३२। 
अमानुष्य (वि °) [न° त°] अमनुष्योचित, अपौरूषेय मादि । 
अमाम (मा) सौ-=जमावसी या अमावस्या । 
अमाय ( वि०) [न° ब०] 1.अकुटिल, पारी, मायारदित, 
निष्कपट 2. जो मापा नजा सके; -या 1. कपट- 


८४ ) 


दन्यता, ईमानदारी, निष्कपटता 2. (वेदा० मे) भम 
का अभाव, परमात्मा का ज्ञान-यम्‌ परत्रह्य 1 

अमायिक,- मायिन्‌ (वि) [न° त०] मायारहित, 
निरछल, ईमानदार 1 

अमावस्या,-वास्या } [ अमा-[- वस्‌ {यत्‌ ण्यत्‌ वा; अमा 

अमावसी,-वासी | -[-वस्‌-+-अप्‌, घना. वा | नूतन 
(अमामसी,-मासौ) / चन्द्रमा का दिन, वहु समय जव कि 
सूर्यं ओर चन्द्रमा दोनों संयुक्त रहते ह, प्रत्येक चान्द्र 
मास के कृष्ण पक्ष का पन्द्रहवां दिन--सूर्याचन्द्रमसोः 
य: परः सन्निकर्षः साऽमावस्या-- गोभिल ० । 

अमित (वि०) [न०त० ] 1. जो मापान गया हो, असीम, 
सीमारहित, विशाक-मितं ददाति हि पिता भितं ज्ाता 
मितं सुतः, अमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयत्‌- 
रामा० 2. उपेक्षित, अनादृत 3. अज्ञात 4. असंस्कृत । 
सम०--अक्षर (वि) गद्यात्मक,--आभे (वि०) 
अतिकांतियुक्त, असीम प्रभायुक्त,- ओजस्‌ (वि०) 
असीम तेजोयुक्त, अखिल शक्तिसंपन्न, सवंशक्तिमान्‌ 
-तेजस्‌,-- युति (वि ०) असीम तेज या कांतियुक्त 
--विक्रमः 1. असीम वकर शाखी, 2. विष्णु । 

। अमित्रः [ अम्‌-}-इव्र ] जो मित्रन हो, शत्रु, विरोवी, वेरो, 
प्रतिद्रदरी, विपक्षी,-स्याताममित्रौ मित्रे च सहजप्राकृता, 
वपि-शि° २।३६, तस्य मित्राण्यमित्रास्ते- १०१, 
प्रकृत्यमित्रा हि सतामसाचवः-कि० १४।२१, । सम० 
--घात,--घातिन्‌,+-- ध्न,--हन्‌ शत्रु को मारने 
वाला, --जित्‌ (वि ०) अपने शत्रुओं को जीतने वाला, 
अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा च यत्‌-न ° १।१३1 

अस्तिथ्या (क्रि वि०) [न०्त०] ‹भोमिथ्या नहो, 

सचमुच, -ताम्‌चतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या -रघु° १४।६। 
अमिन्‌ (वि०) [ अम्‌-णिनि] बीमार, रोगी । 

अमिषम्‌ [अम्‌--इषन्‌ ] 1. सांसारिक सुख के पदार्थ, विकास 

की सामग्री 2. ईमानदारी, निदछकता, निष्कपटता, 
3. मांस । 

अमीवा [ अम्‌--वन्‌ इडागमः ] 1. कष्ट, बीमारी, रोग 2. 

दुःख, त्रास-वम्‌ कष्ट, दुःख, पीड़ा, चोट । 

अमुक (नि° वि ०) [ अदस्‌-टेरकच्‌ उत्वमत्वे तारा० ] 

कोई व्यक्ति या पदां, फलां २, एेसा-एेसा (जव व्यक्ति 
को नाम से संबोधित न करिया जाय), मतं मेऽमुकपुत्र- 
स्य यदत्रोपरि ऊेखितम्‌--याज्ञ ° २।८६, ८७, उभयाभ्य- 
धितेनेतन्मया ह्यमुकमूनुना, लिखितं ह्यमुकेनेति केखकोः 
ऽन्ते ततो लिखेत्‌-८८ । 

४. (वि०) ॥ न० त° ] 1. जिसके वंबन खोले न गये 
| , जो जानें में स्वतंत्र नहीं 2. जन्ममरण के बंधन से 
| जिसे छुटकारा न मिला हो, जिसे मोक्ष प्राप्त न हमा 
। हौ, शतम्‌ एक हथियार (चाक्‌ या तक्वार आदि) 
: जो सदेव पकड़ा जाता है, फेका नहीं जाता । सम० 


~ ~ - ---==~---~--------- 


( ८५ 


- स्त (वि ०) मितव्ययी, कंजूस (कदर्थना के लिए) 
अल्पग्ययी, परिमितय्ययी,--सदा प्रहृष्टया भाव्यं व्यये 
चामुक्तहस्तया-मनु° ५।१५० । 

अमुक्तिः (स्त्री०) [न° त° ] 1. स्वातत्यशून्यता 2. 
स्वतंत्रता या मोक्ष का भाव । ॥ । 

अमुतः (अव्य ०) [ अदस्‌ + तसिल्‌ उत्व-मत्व | 1. वहां से, 
वहां 2. उस स्यान से, ऊपर से अर्यात्‌ परलोक सया 
स्वगं से 3. इस पर, एेसा होने पर, अव से आगे । 

अमुत्र (अन्य ०) [ अदस्‌ -- व्र उत्व-मत्व ] (विप० इह) 
1. वहां, उस स्यान पर, वहां पर, अमुत्रासन्‌ यवनाः 
-दद०१२७ 2. वहां, (जो कुछ पहले हो चुका हं 
या कहा गया हँ ) उस अवस्था मे 3. वहां, ऊपर, पर- 
लोक में, आगामी जन्म ्मे-यावज्जोवं च तत्कुर्यायिना- 
मुत्र सुखं वसेत्‌ 4. वहां -अनेनेवाभका सवं नगरेऽमुत्र 
भक्षिताः --कथा० । 

अमुथा ( अभ्य ° ) [ अदस्‌ {याट्‌ उत्व-मत्व ] इस प्रकार, 
इस रीति से । 

अमुष्य ( अदस्‌-संब ० ) एेसे का (केवर समास म) । सम० 
- षर [ अलुक्‌ स० | (वि०) एसे कुल से संवंव 
रखने वाला (-खम्‌) प्रसिद्ध धराना,--पुत्रः,- पुत्री 
एसे प्रसिद्ध कुल का पुत्र या पृत्री, दे° आमुष्यायण । 

अमुदुक््‌,- क्ता, क्ष (वि०) [ स्त्रीऽ-क्ौ नी] [ अदस्‌ 
--दश¬+- क्विन्‌, कड, क्स वा स्त्रियां डीप्‌ ] एसा, 
दस प्रकार का, इस रूप या ढ्ग का। 

अमृतं (वि ०) [न° त° ] आकारहीन, अशरीरी, शरीर 
रहित (विप ०-मूरतं-मूरतत्वम्‌ == अवच्छिन्नपरिमाणव- 


त्वम्‌- मुक्ता ०),-तःशिव । सम ०- गुणः (वशे भम) 


धमं, अधमं जैसे गुणों को अमूतं या अशरीर समञ्ना 
जाता है । | 

ममूति (वि ०) [ न° ब० ] आकार हीन, रूपरहित,- तिः 
विष्णु,-तिः (स्त्री °) [ न० त० ] रूप या आकार का 
न होना । 
-ख्क (वि०) [न० ब०] 1. निर्मूल (शा०), 
(आकं< ) बिना किसी आघार के, निराधार, आधार 
रहित 2. बिना किसी प्रमाणके, जो मूलमेनहो 
- नाम्‌ लिख्यते किचित्‌--मल्लि ०, 3. बिना किसी 

भौतिक कारण के जैसा कि सांख्य का श्रवानः । 

अमूल्य (वि०) [ न० ब० ] अनमोक, बहुमूल्य । 

ममृणाखम्‌ [ सादृष्ये न° त° ] एक सुगन्धित घास की जड, 
(खस या उशीर) जिस के परदे या टद्धियां बनती हं । 

अमृत (वि०) [न०त०]1.जोमरानहो 2. अमर्‌ 3. 
अविनाशी, अनदवर,-तः 1. देव, अमर, देवता, 2. देवों 
के वैद्य धन्वन्तरि,-ता 1. मादक शराब 2. नाना 
प्रकारके पौधों के नाम.-तम्‌ 1. (क) अमरता 
(ख) परममुक्ति, मोक्ष-मनु° १२।१०४, स श्रिये 


) 


चामृताय च-अमर०, 2 देवो का सामूहिक दारीर 
3 अमरता की दुनिया, स्वर्गलोक 4. सुषा, पीयूष, 
ममृत (विप० विष) जो समुद्र मंयनके फलस्वरूप 
प्राप्त समक्षा जाता है-देवासुरेरमृतमम्बुनिधिर्ममन्ये 
--कि० ५।३०, विषादप्यमृतं प्राह्यम्‌- मनु ° २।२३९, 
विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीर्वरेच्छया- 
रघु ° ८।४६, (प्रायः वाच्‌, वचनम्‌, वाणी आदि शब्दों 
के साय प्रयुक्त होता हं ) कुमारजन्मामृतसंमिताक्षरम्‌- 
रधु० ३।१६ 5. सोमरस 6. विष नाशक भौषघ 7 
यज्ञशेष--मनु० ३।२८५, 8 अयाचितभिक्षा (दान), 
बिना मांगे दान मिलना-- मृतं स्याद्यचितं भंक्ष्यममृतं 
स्यादयाचितम्‌--मनु ° ४।४, ५, 9 जल-अमृताध्मातं 
जोमूत-उत्तर० ६।२१, तु° भोजन के पूवं यान्त 
मे आचमनं करते हए ब्राह्यणो के द्वारा पढ़ जानवाके 


मेत्र॒ (अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृतापिधानमसि 


स्वाहा ) 10 भौषधि 11 घी,- अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्र 


जिह्वेषु जु हति- शि ० २।१९५७, 12 दूष 13 आहार 
14 उबले हुए चावल, भात 15 मिष्ट पदार्थ, कोई 
भी मवुर वस्तु 16 सोना 17 पारा 18 विष 19 परब्रह्म । 
सम ०-अंशुः+-करःः दीधितिः, युतिः, र्मिः चन्द्रमा 
के विशहोषण,- अमृतदीधितिरेष विदर्भजे-नं ०. `४।१०४, 


 -अन्धस्‌,-अहानः,- आशिन्‌ (पु° ) -वह्‌ जिसका भोजन 


अमृत ह, देवता, अमर,- आहरणः ग्ड जिसने एक 
बार अमृत चुराया था,--उत्पन्ना-मक्खी (ल्लम्‌), 
-उब्दम्‌ एक प्रकारका सुरमा कडम्‌ वह बतन 
जिसमें अमृत रक्वा हो, क्षारम्‌ नौसादर,- गभं 
(वि०) अमृत या जल से भरा हृ, अमृतमय (-्भः) 
1. आत्मा 2. परमात्मा,-तरंगिणी ज्योत्स्ना, चदनी, 
--त्रव (वि०) चन्द्रकिरण जो ममृत छिड़कतोदहं 
{-कः) ममृत प्रवाहः धारा 1. एक छन्द का नाम 
2. अमृत का प्रवाह,- पः 1 अमृत पान करने वाला, 
देव या देवता 2. विष्णु 3 शराब पीने वाला,--घ्रुवमम्‌- 
तपनामवाञ्छयासावघरममुं मघपस्तवाजिहीते-शि° 
७।४२, (यहां अ? का “अमृत. पौनेवाला' भी अयं हं) 
--फका अग्रो का गुच्छा, अंगृरो कौ बेल, दाख, 
द्राक्षा बंधुः 1 देव, देवता 2 घोडा, चन्द्रमा, भुज्‌ 
(पुं०) अमर, देव, देवता जो यज्ञशेष का. स्वाद चता 
हं,-- भू (वि ०) जन्ममरण से मुक्त,-मंषनम्‌ ` भमृत_ 
प्राप्त करने के लिए समुद्र का मयन,--रसः 1 अनृततः 
पीयूष,--काव्यामृतरसास्वादः-हि०, विविधकाव्या- 
मृत रसान्‌ गि ० २३४५, 2 परब्रह्म, क्ता,. 
- लतिका अमृत देने' वालो बेल,--वाक्‌ अमृत जंसे 
मधुर वचन बोलने वाला,- सार (वि०) अमृतमय 
(-रः)धी,--सूः-सूतिः 1 चन्द्रमा(अमृत चुवाने वाला) 
2 देवताओं कौ माता,-"सोदरः अमृत का गई, “उच्चं 
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श्रवाः" नामक धोडा,-ख्रवः अमृत का प्रवाह्‌,--चखुत्‌ 
(वि ०) अमृत चुवाने वाला-कु° १।४५ 1 
अमतकम्‌ [ अमृत कन्‌ ] अमृत, अमरतत्व प्रदायक रस । 
अमृतता- स्वम [अमृत -}-तल्‌, त्वल्‌ वा अमरत्व, अमरता । 


अमृतेशयः [ अक्‌ स० ] विष्णु (क्षौर सागरम सोने 


वाला) 1 ` 3 

अमृषा (अव्य०) [ न° त° ] ूठपने से नहीं, सचमुच । 

अमृष्ट (वि०) [न०त०] न मसला हृ, न रण्डा 
हुआ । सम०- मृज (वि०) अक्षुष्ण, पवित्रता 
वाखा । ~ 

अमेदस्क ( विण ) | न०व०्क्प्‌ च ) जिसमें चर्बी न हो, 

दुबला-पतला ! ¦ 

अमेधस्‌ ( वि ०) [ न° व° ] बुद्धिहीन, मूर्खं, जड । 

अमेध्य (वि०) [न० त०] 1.जौ यज्ञ के योग्य, या 
अनुमत न हो 2. यज्ञ के अयोग्य-- नामेव्यं प्रक्षिपेदग्नौ 
-मनु० ४।५३, ५६, ५।५, १३२, 3. अपवित्र, मल- 
युक्त, मेला, गदा, .भस्वच्छ--भग० १७।१०, भतृ° 
३।१०६,-- ध्यम्‌. 1. विष्ठा, लोद-समृत्सुजे द्राज मार्गे 
वस्त्वमेघ्यमनापदि- मन्‌ ° ९।२८२, ५१२६ 2. 
अपश्कुन्‌, अद्युभङकून--अमेध्यं दुष्ट्वा क 
--कात्या० 1 सम० -फूणपाशिन्‌ (वि०) मुर्दा 
खाने वाका, - युक्त, -क्िप्त {वि०}) मलयुक्त, 
मैला, मलिन, गंदा । 

अमेय (वि०) [न० त] 1. अपरिमेय, सीमारहित 
- अमेयो मितलोकस्स्वम्‌--रघु ° १०।१८ 2. अज्ञेय । 
सम --आत्मन्‌ अपरिमेय आत्मा को धारण करने 
वाला, महात्मा, महामना, (पुं०) विष्णु । 

, अमोच (वि०) [न° त०] 1. मचूक, ठीक निशाने पर र्गने 
वाला-- धनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌ - कृञ ३।६६, 
रघु ° ३।५३, १२।९७, कामिलक्ष्येष्वगोधः-- मेघ ० 
७३, 2. निरन्त, अचूक (शब्द, वरदान भादि) 
-अमोघाः प्रतिगृह्ुन्तावर्घ्यानुपदमारिषः-रघु ° १।४४, 
3. अव्यथ, सफल, उपजाऊ-यदमोधमपामन्तरुप्तं 
बीजमज त्वया-कु० २।५, इसी प्रकार “वलम्‌, 
शक्ति, °वीर्यं, (क्रोध आदि, - घः 1. अचूक 2. 
विष्णु । सम०-बऽ्ः दंड देने मे अटल, शिव, 
-- बन्‌ दृष्टि (वि ०) निर्भरन्ति मन वाला, अचूक 
नजर वाखा, -बल (वि०) अट्ट शक्ति सम्पन्न, 
--वाच्‌ (स्त्री०) वाणी जौ व्यथं न जाय, वाणी जौ 
अवद्य पूरी हो, (वि०) जिसके शब्द कमी व्यर्थन 
हो -्वाछ्ति (वि०) जो कभी निराश न हो, 
-विक्रमः अट्ट शक्तिशाली, शिव । 

अम्ब्‌ (म्वा० पर०) 1. जाना2. (माऽ) शब्द करनः। 


अम्बः [ अम्ब्‌ {-घञ., अच्‌ वा ] पिता, --बम्‌ 1. आंख, 


2. ज, --ब (अब्य०) स्वीकृति बोधक हा" “बहुत 


८६ ) 


यच्छा" अव्यय । 

अम्बकम्‌ [अम्ब्‌ {ण्वुल ] 1. ख (यम्बक' में) 2. पिता । 

अम्बरम्‌ [ अम्बः शब्दः तं राति धत्ते इति--मम्ब1-रा-+ 
क ] 1. आका, .वायुमंडल, अन्तरिक्ष--तावतजंय- 
दम्बरे-]रधु ° १२।४१ ,2. कपड़ा, वस्त्र, परिधान, 
पोशाक-दिव्यमाल्यांबरधरम्‌--भग० ११।११, रघु° 
३।९, दिगंबर, सागरम्बरा मही- समुद्र कौ परिधि से 
युक्त पृथ्वी 3 केसर 4. अबरक 5. एक प्रकारका 
सुगंधित द्रव्य । सम ° --अन्तः 1. वस्त्र की _ किनारीं 
2. क्ितिज, -मोकल्‌ (पुं०) स्वगं में रहने वाला, 
देवता,-- (भस्मरजः) विक्प्यते मौकिभिरंवरौकसाम्‌ 
--कु ° ५।७९, --वम्‌ कपास,-मणिः सूर्य,- रेखिन्‌ 
(वि ०) गगनचुबी-रधु° १३।२६ । 

अम्बरीषम्‌ [ अम्ब-{-अरिष्‌ नि° दीघं० ] (कुछ अर्थो में 
"अम्बरीषम्‌" भी) 1. भाड़, कड़ाही 2. खेद, दुःख 3. 
युद्ध, संग्राम 4. नरक का एकं भेद 5. छोटा जानवर, 
बछड़ा 6. सूयं 7. विष्णु 8. शिव । 


अम्बष्ठः[अम्ब स्था-क ]1. ब्राह्मण पिता तथा वइयमाता 
से उत्पन्न सन्तान- ब्राह्यणाद्वेश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम 
जायते- मनु° १०।८, याज्ञ ° १।९१, 2. महावत 3. 
(ब० व ०) एक दे तथा उसके निवासियों का नाम, 
-ष्ठा कुछ पौघों के नाम-(क) गणिका, यूथिका 
(जूही), (ल) पाठा (ग) चुक्रिका (घ) अंबाडा, 
-- ष्ठा, - ष्ठो अम्बष्ठ जाति को स्त्री । 

अम्बा [ अम्ब्‌ घज. -+-टाप्‌ ] (वैदिक संबोवन-अंे; 
वाद की संस्कृत में--अम्ब) 1. माता, (स्नेह अथवा 
आदर पूणं संबोधन में भी इसका प्रयोग होता है) - 
भद्र महिला, भद्र माता-किमम्बाभिः प्रेषितः, अम्बानां 
कायं निर्व्तय- श० २, कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्यात्‌ 
--रधु° १४।१६, 2. दुर्गा, भवानी 3. पांड की माता, 
कादिराज की कन्या [यह्‌ ओर इसकी दो बहनें भीष्म 
के वारा सन्तानहीन विचित्रवीर्यं के लिए अपहत की 
गई यीं। क्योकि अम्बा की सगाई पहले ही शाल्व 
कै राजासेहो चुकी थी, अतः इसे उन्हींके पास 
भेज दिया गया । परन्तु दूसरे के घरमे रही होनें 
के कारण शाल्व के राजान उसे ग्रहण नहीं किया, 
अतः वह वापिस आई ओर उसने भौष्मसे प्रार्थना 
की कि वहु अव उसे स्वीकार करे, परन्तु उन्होने अपना 
आजन्मब्रह्मवय भंग करना उचित नही समज्ञा, फलतः 
वह॒ जंगल भ जाकर भीष्मसे प्रतिशोध केने की 
तपड्चर्था करने लगी । शिव उस पर प्रसन्न हुए ओर 
उन्होने उसके दूसरे जन्म में अभीष्ट प्रतिशोध दिलाने 
की प्रतिज्ञा की। बाद में वह दुपद के घर शिखण्डिनी 
के रूपमे पैदा हई, भौर शिखंडी कहलाने लगी, ओर 
अत मं वही भीष्मकी मृत्यु का कारण बनी ]। 


अन्बारा-ला 


( ८७ 


[ अम्बा~+-ला-{-क--टाप्‌-डक्योरभेदात्‌ 
अम्बाडा अपि] माता। 


अम्बालिका [ अम्बाला--क-~{-टाप्‌ दत्वम्‌ ] 1. माता, 


भद्र महिला, (सम्मान तथा स्नेहसूचक शब्द) 2. 
अंवाडा नामक पौधा 3. कारिराज की सवसे छोटी 
पुत्री--विचित्रवीयं की पत्नी, ( जव, सत्यवती नं 
निस्सन्तान विचित्रवीर्य के लिए एक पुत्र पैदा करने के 
लिए ग्यास का आवाहन किया -तवब व्यास केद्वारा 
उत्पन्न "पाड" की यह माता वनी) । 


अम्विफका [ अम्बा--कन्‌--टाप्‌ इत्वम्‌ ] 1. माता, भद्र 


महिका, (“अम्वा को भाति स्नेह ओर आदर सूचक 
शब्द ),- अत्तिके अम्बिके ८ मम विज्ञप्तिम्‌--मृच्छ० 
१, 2. शिव की पत्नौ पारवंती,-आशीभिरेघयामासुः 
पुरःपाकाभिरम्बिकाम्‌- ६ ६।९०, 3. काशिराज 
की मञ्ललो पुत्री, तया प को ज्येष्ठ पत्नी, 
अपनी छोटी बहन की भांति इसके भो कोई संतान 
नहीं हुई, फिर व्यास के ढारा इसमें उत्पन्न पुत्र 
"धृतराष्टू" कहकाये ऊपर दे ° "अम्बा" । सम ° - पतिः, 
-भर्ता दिव, - पुत्रः, - सुतः धृतराष्टर । 


अभम्विकेयः+-यकः [ अम्बिका-ढ ] [ अधिक शुद्ध रूप- 


'आंविकेय' हं | गणेश या कातिकरेय, या घृतराष्टर । 


) 


स्वामी,-पावः जलधारा, जलप्रवाह्‌, नदौ या ञ्षरना 
ग ङ्गाम्बुपातप्रतिमा गृहेम्यः--भट्ि° १८, -भ्रसावः, 
--प्रसादनम्‌ कतक, निर्मलो का पेड--फलं कतकवृक्षस्य 
यद्यम्बुप्रसादकम्‌, न नामग्रहणादेव तस्य वारि प्रसोदति 
1. --भवम्‌कमल,- भृत्‌ (१०) 1. जलवाहक, बादल 
2. समुद्र 3. अबरक,- मात्रज (वि०) जो केवल जल 
मे ही उत्पन्न हो (-जः) शंख-मुच्‌ (पुं०) बादल, 
-ध्वनितमूचितमम्बुमृचां चयम्‌-कि० ५।१२,- राजः 
1. समुद्र 2. वरुण, राक्षिः उग्लादाय या पानी का 
भंडार, समुद्र--त्वयि ज्वलत्यौर्वमिवाम्बुराशौ-श० 
३।३, चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः-कु० ३।६७, 
रघु ° ६।५७, ९।८२. -खह. (नप्‌०) 1. कमल 2. 
सारस,- दहः, रुहम्‌ कमल-विपुलिनाम्बुख्हा न सरि- 
दचू---कि ० ५।१०,-रोहिणौ कमल,- बाहुः 1. बादल 
-तडित्वन्तमिवाम्बुवाहम्‌-कि ° ३।१, मर्तुमित्रं प्रियम- 
विघवे विद्धि - मामम्बुवाहम्‌- -मेष० १०१, 2. सील 
3. जलवाहूक,-- वाहिन्‌ ( वि ०) पानौ ले जाने वाला 
(-पुं०) वादल,-वाहिनो काठ का डोल, एक 
प्रकार का पानो उलीचनं का व्तन-विहारः जक क्रीडा, 
- वेतसः एक प्रकार का वेत, नरकुल जो जल में षदा 
होता है,--सरणम्‌ जलप्रवाह्‌, जलधारा, सपिणौ 
जोक -सेचनौ जल छिडकने का पात्र । 


अम्बु (नपुं०) [अम्ब्‌ {- उण्‌] 1. जल--गांगमम्बु सितमम्बु 
यामुन--काव्य० १०, 2. रषिर के अन्तर्गत जलोय 
तत्व । सम० - कणः पानो को वंद, - कष्टकः 
(छोटी नाक वाला) घड़िया, -फिरातः घड़ियाल, 


अम्बुमत्‌ (वि ०) [अम्ब+-मतुप्‌] पनीला, जिसर्मे जल हो, 
-तौ एक नदी का नाम । 
अम्बकृत (वि ०) [अम्बु + च्वि +कर +- क्त] वड़ बडाया हआ, 


-- कोशाः, - शमः कच्छुवा, - केशरः नीरू का पेड, 
---क्रिया पितु तर्पण, पितरों को जलदान, -ग,- चर, 
--चारिन्‌ (बि०) जल में रहने वाला, जलचर, 
--चनः ओला,--चस्वरम्‌ प्षोल,-ज जल मं उत्पन्न, 
जलज (विपण स्यलज)--सुगंवीनि च माल्यानि स्यल- 
जान्यम्बुजानि च-रामा० (जः) 1. चन्द्रमा, 2. कपूर 
3. सारस पक्षी 4. शंख, (जम्‌) 1. कमल, -इंदोवरेण 
नयनं मुखमम्बुजेन --श्छंगार० ३, 2. इन्द्र का वख, 
*भूः, “आसनः कमल से उत्पन्न देवता, ब्रह्मा, “आसना 
लर््मीदेवो,- जन्मन्‌ (नपुं० ) कमक, (पुं०) 1. 
चन्द्रमा 2. दाख 3. सारस पक्षी,- तस्करः जलचोर, 
सूर्य, - द (वि०) जल देने वाका (--बः) बाद्- 
नवाम्बुदानोकम्‌हृतंलांछने--रघु ° ३।५३.-- धरः । 1. 
बादल --वशिनश्चाम्बुधराइ्व योनयः- कु ० ४।४३, 
शरत्प्मृष्टाम्बृधरोपरोवः रधु० ६।४४, 2. अब्ररक, 
--धिः 1. पानी का आशय, जक्पात्र, -अम्बुधिर्धटः-- 
सिद्धा०,. 2. समुद्र, - क्षारः भरतृ° २।६, 3. चार को 
संख्या,- निधिः पानी का खजाना, समुद्र, -देवासुरेर- 
मृतमम्बुनिधिर्ममन्य--कि० ५।३०, - प (वि ०) पानी 

पीने वाला (-पः) 1. समुद्र 2. वरुण-जल का 


पाया ज नि न= म 


होठों को बन्द करके अस्पष्ट रूपसे कहा हुआ, मुह 
मेही कहा हुमा, मुह्‌ से ूक उछान्ते हुए कहा हज । 
-तम्‌ बडबडाने का शब्द, भालू के गुरनि का 
शन्द-दधति कुहरभाजामत्र भल्ल्कयूनामनुरसित- 
गुरूणि स्त्यानम्बकृतानि--उत्तर ० २।२१, मा० ९।६. 
महावी ° ५।४१ । 


अम्भ्‌ (म्वा° आ०) [अम्मते, अम्मित] शब्द करना, आवाज 


कृरना। 


अम्भस्‌ (नपुं ) [आप्‌ (अम्म्‌ ) -+-असुन्‌ } 1 जल-कथमप्य- 


म्भसामन्तरानिष्पत्तेः प्रतीकते-कु° २।२७, स्वेद्यमा- 
मज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति-शि० २।४५, 
अम्भसाकृतम्‌-जल द्वारा किया हा, पा० ६।३।३, 
2. आकाश 3. जन्मकुंडली मे लग्न से चौथा स्थान । 
सम०, - ज (वि०) जल में उत्पन्न (-जः) 1. चन्द्रमा 
2. सारस पक्षी, (-जम्‌) कमल-बाके तव मखा 
म्मोजे कयमिन्दौवरद्रयम्‌-ंगार० १७, इसी प्रकार 
पाद”, नेत्र, °खंडः-डम्‌ कमलो का समृह--कुमुदव- 
नमपन्नि श्रीमद॑म्भोजखण्डम्‌--शि० १।६४, ˆ जन्मन्‌ 
(पुं ), -जनिः+-योनिः कमलोत्पन्न देवता, ब्रह्मा को 
सश (नपुं०) कमल,-दः,धरः बादल, 





( 


--धिः,-निषिःः- राशिः जक का भडार, समूद्र-सभू- 
याम्मोषिमम्येति महानद्या नगापगा-शि० २।१०० 
यादवाम्भोनिषीन्रन्धे वेलेव भवतः क्षमा -५८, इसी 
प्रकार--अम्भसां निधिः, शिखाभिराश्लिष्ट इवाम्भसां 
निविः-शि ° १।२०, वल्लभः मृगा, (नपु ०-र्‌) 
-ख्हम्‌ कमल - - देमाम्मोखुहसस्यानां तद्वाप्यो घाम 

~ सांप्रतम्‌-क° २।४४, (पुं) सारस पक्षी,- सारम्‌ 
मोती, सुः घूः, अंघकार । 

अम्भोजिनी [अम्भोज -{- इनि ¬-डीप्‌ ]1.कमलका पौधा, कमलो 
का समह, °“वननिवासविलासम्‌-भतृ ° २।१८, 2 
कमलो का समह्‌ 3. वह स्यान जहां कमल बहुतायत 


सेहो 
अम्मय (वि०) [स्त्री°-यी] [अप्‌ मयट्‌] जलीय, या 


जल से बना हुआ। 
मच्र--तु०° आस्र । 
अम्ल (वि ०) [मम्‌ ¬-क्ट्‌ +-भच्‌ ]1.खटा, तीखा,--कट्वम्ल- 
कबणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः (आहाराः) - भगः 


१७।९,--म्डः खटास, तीखापन, ६ प्रकार के रसो मं 
से एक, 2. सिरका 3. नोनिया साग, इमली, 4. नीव्‌ 
का वृक्ष 5. उद्वमन । सम०-अक्त (वि०) खटा 
किया हुमा, उद्गारः खट्टी डकार,- केशरः चको- 
तरे का वृक्ष,--गंधि(वि०) खटृटी गंघ वाला,-गोरस 
खटी छाछ, जंबोरःनियकः नीत्रू का वृक्ष, पित्तम्‌ 
एक रोग जिसमं आहार आमाशय मे पहुंच कर अम्ल 
हो जातादहै, खद्रा पित्त,-फखः इमली का वृक्ष, 
(-च्म्‌) हमली,-रस्र (वि०) खट्टे स्वाद वाल 
(-सः) खटास, तेजावी अंश,-- वक्षः इमली का वृक्ष, 
--सारः नीव का पौधा,--हरिद्रा आंवाहल्दीका पौधा । 

अम्लकः [अम्ल --कन्‌ (अल्पां) ] लकुच, बहर । 

अम्कान (वि ° ) [न° त°] 1. जो मूक्ञया न हो (पुष्पादिक) 
2. स्वच्छ, साफ उज्ज्वल (चेहरा), निर्म, विना 
बादलों का,-पदार्थन्यायवादेषु कणोऽप्यम्लानददंन 
- नः बाणपुष्पवृक्ष, दुपहरिया । 


अम्लानि (वि०) [न° ब०] सङक्त. न मुञ्लनि वाला.- निः 
(स्त्री०). [न° त०] 1. शक्ति 2. ताजगी, हरियग्की । 

अम्खछानिन्‌ (वि०)[न° त०] स्वच्छ, साफ,-- नौ बाणपुष्प- 
वृक्षो का समह । 

जम्लि (म्ली) का [अम्ला+कन्‌ टाप्‌ इत्वम्‌, अम्ल 
डोष्‌-+क-- टाप्‌ वा] 1. मुंह का खटा स्वाद, खट्टी 
डकार 2. इमलो का 

अम्लिमन्‌ (पुं०) [अम्ल -¡- इमनिच्‌] वटास, खदापन । 

मय्‌ (म्वा०्मा०) [करई वार मी, प०, विदोषतः उद्‌ उपसंगं 
के साथ ] [अयते, अयांचक्र, अयितुम्‌, अयित] जाना । 
अन्तर्‌” अन्तःप्रवेद करना, हस्तक्षेप करना, 
उपसृत्यान्तरयति--मृच्छ० २, अम्युद्‌* 1. निकलना 


) 


(जसा कि चन्द्रमा, सूरज) 2. फलना-फूलना, समृद्ध 
होना, उद्‌? 1. निकलना, उगना(जंसा कि सूर्यं )-उदयति 
हि शशाङ्कः कामिनीगण्डपाण्डुः--मृच्छ० १।५७, 2 
प्रकट होना, दिखलाई देना - मुहर्तो यज्ञियः राप्तङ्चो- 
दयन्तीह याजकाः-महा० 3. फूटना, उदय होना, जन्म 
लेना, उत्पन्न होना-तदोदयेदन्यवधूनिषेषः---नं ° 
३।९२, यथागेर्घम उदयते-- दात ०, परा (राकोका 
हो जाने पर) भागना. वापिस होना, भाग जाना । 


अयः [इ-अच्‌] 1. जाना, चलना, फिरना (अधिकतर 


समास मे-अस्तमय), 2. पूर्वजन्म कै अच्छे कृत्य 
3. अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत--शुद्धपाष्णिरयान्वित 
--रघु° ४।२६, 4. खेलने का पासा । सम ०-- अन्वित, 
अयवत्‌ (वि०) सौभाग्याली, अच्छी किस्मत वाला 
-- सुलभैः सदा नयवताऽयवता-कि° ५।२० । 


अयक्ष्मम्‌ स्वास्थ्य का होना, नीरोगता । 
अयज्ञ (वि०) [ न० व०] यज्ञन करनं वाला-ज्ञः[ न° 


त० ] यज्ञ कान होना, बूरा यज्ञ । 


अयक्लिय (वि०) [ न० त० ] 1. जो यज्ञके योग्यनहो 


(जैसा कि उडद) 2. जो यज्ञ करने का अधिकारी न 
हो (जैसा कि यज्ञोपवीत से हीन वाकक) 3. रौकिक 
गंवार । . 

(वि०) [ न° ब० ] विना ही यत्न किये होनेवाला 
--"पटवासतां-रघु ° ४।५५-- त्नः (न° त ०} श्वम 
या उद्योग का अभाव, अयत्नेन,-- त्नतः- त्नात्‌, अना- 
यास, बिना परिश्रम के, आसानी से, तत्परता के साय । 


अयथा (अव्य ०) [ न° त° ] जिस प्रकार होना चाहिए वसे 


न होना, अनुपयुक्त रूप से, अनुचित ढंग से, गक्त 
तरीके से । मम०--अर्यं (वि०) 1. जो नितांत भाव 
के अनुकर न हो, अर्थहीन, भावरहित 2. असंगत 
अयोग्य, मिथ्या श० ३।२, अशुद्ध, गकुत-अनुमवो 
द्विविधो यथार्थोऽयया्थङ्च- तकं सं ०, "अनुभवः अदाुद्ध 
या असत्य ज्ञान, गलत भाव,--षृष्ट (वि ०) 1. जो 
इच्छानुर्ल न हो, नापसंद 2. अपर्याप्त, नाकाफी 
-उचित (वि ०) अयुक्त, अनुपयुक्त,-तथ ( वि ०) 1. जो 
जैसा होना चाहिए वेसा न हो, अयुक्त, * अनुपयुक्त, 
अयोग्य,-इदमययातथं स्वामिनदचेष्टितम्‌-वणी° २, 
2. अर्थहीन, व्यर्थ, लाभरहित (--थम्‌) (अव्य०) 1 
अयुक्तता के साथ, अनुपयुक्तता के साथ, 2. व्यर्थं 
अकारय, बेकार, रद्गच्छति अ०-मनु० ३।२४० 
- त्यम्‌ अनुपयुक्तता, असंगतता, व्यर्थता, योतनम्‌ 
आशातीत घटना का होना. - पुर,- पूर्वं (वि०) जो 
पहले कमी न दूना हो,अभूतपूरवे, अनुपम,-- वत्त (वि ०) 
गत तरीकेसे कायं करने वाला,--क्ास्त्रकारिन्‌ 
(वि ०) शास्त्रानुकूक कायं न करने वाला, अघामिक, 


-मययाशास्त्रकारी च न विभागे पिता प्रभुः-नारद० । ` 


 । ` ^ प क क जके चै 


( 


अययावत्‌ (अव्य ०) गलती से, अनुचितरीति से । 
अयनम्‌ [ अय्‌-ल्युट्‌ ] 1. जाना, हिलना, चलना, जसा कि 
ˆ रामायणम्‌' में 2. राह, पय, मार्ग, सड़क--अगस्त्य- 
चिह्ादयनात्‌--रधु ° १६।४४, 3. स्यान, जगह, घर, 
4. प्रवेशद्वार, व्यूह मे प्रवेश करने का माग-अयनेवु च 
स्वेषु यथाभागमवस्थिताः-भग० १।११ 5. सूर्यं का 
मार्ग, सूर्यं को विषुवत्‌ रेखा से उत्तर या दक्षिणकौ 
ओर गति 6. (अत एव) इस मागं का अवधि-काल, 
छः मास, एक अयनविदु से दूसरे अयनविदु तक जाने 
का समय-दे° उत्तरायण, दक्षिणायन, 7. विषुव ओर 
अयनसंवंधौ विन्दु,--दक्षिणम्‌ अयनम्‌-दिरिरऋतु का 
अयनं; उत्तरम्‌ अयनम्‌-ग्रीष्म अयन 8. अन्तिमम्‌ क्ति 
-- नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय -उवेता० । सम०-कालः 
दोनों अयनो के मध्य कौ अवचि (दोनों अयनो का 
संधिकाल),- वृत्तम्‌ ग्रहणरेखा । 
अयन्त्रित (विऽ) [न° त०] अनियंत्रित, जिसको रोकान 
जा सके, स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला । 
अयमित (वि०) [न° त० ] 1. अनियंत्रित, 2. जिस पर 
प्रतिवव न ल्गाहो 3. जिसको काट-छांटन कौ गई 
हो, असज्जित (जैसा कि नाखून आदि ),- मेष ० ९२। 
अयशस्‌ (वि ०) [ न° ब० ] यशोहीन, बदनाम, अकीतिकर 
("अयङ्ञस्क') भो इसी अथं में, ( नपं०-शः) 
बदनामी, अपकीति, कुख्याति, अवमान, निन्दा-अयरो 
महदाप्नोति-मनु° ८।१२८, किमययो ननु घोरमतः 
परम्‌--उत्तर० ३।२७, स्वभावलोकेत्ययशः प्रमृष्टम्‌- 
रघु° ६।४१, । सम०- कर (वि०) (स्त्री-रो) 
चदनाम, कको । 
अयज्ञस्य (वि०) [ न° त० ] बदनाम, कककी । 
अयस्‌ (नपुं०) [ इ-{-असुन्‌] 1. लोहा,-अभितप्तमयोऽपि 
मार्दवं भजते कंव कथा शरीरिषु--रधु ° ८।४३. 2. 
इस्पात, 3. सोना, 4. वातु, 5. अगर नामके ककड । 
(पुं०) अग्नि। सम०-अग्रम्‌,--अग्रकम्‌ हथौडा, 
मूसल,-कांडः 1. रोहे का वाण 2. बदिया लोहा 3. रोहे 
का बड़ा परिमाण,- कान्तः (अयस्कान्तः) 1. चुंबक, 
चुंबक पत्यर,-शम्भोयतव्वमाक्रष्टुमयस्कान्तेन लोह- 
वत्‌, कु ० १।५९ स चकषं परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ 
--रघु ° १७।६३, उत्तर ० ४।२१, 2. मूल्यवान्‌ पत्थर, 
°मणिः चुंबक पत्थर-अयस्कान्तमणिशलाकेव जोहवातु- 
मन्तःकरणमाकृष्टवती-मा० १,-कारः लृहार, लोहे का 
काम करने वाला,-कौटम्‌ लोहे का जंग या मूर्वा-क्ुभः 
लोहे का वर्तन, इजिन का बायलर आदि, इसी प्रकार 
-- पात्रम्‌,--घनः रोहे का हयौडा--अयोधनेनाय 
इवामितप्तम्‌--रघु ° १४।२३३,- चर्णम्‌ रोहे का चरा, 
--जालम्‌ लोहे की जाली,-दंडः लोहे की मुद्गर,+-धातुः 
लोहधातु--उत्तर० ४।२१,-- प्रतिमा लोहे को मति, 
१२ र 


८९ ) 


--मलम्‌ छोहे का जंग, इसी प्रकार “रजः, “रसः, 
-मृखः लोहे को नोक लगा हआ जा - 
मयोमुखेन रघु ° ५।५५.- कुः 1. रोहे कौ वरीं 2. 
लोहे की कील, नोकदार लोहे को छड-रघु° १२।९५, 
--शूलम्‌ 1. लोहे का भाला 2. प्रवर साघन, तीक्ष्ण 
उपाय-सिद्धा०, (तु° आथःशूलिकः काव्य ० १०, अयः- 
दलेन अन्विच्छतीत्यायःशूलिकः),--हूदय (वि०) 
लौह-हृदय, कठोर, तिष्टुरः--सुहृदयो हृदयः प्रतिगजं- 

ताम्‌ रघु० ९।९ ! 

अयस्मय (अयोमय) (नपुं०) [ स्व्री°-यौ ] [ अयस्‌} 
मयट्‌ ] लोहे या ओर किसी वातु का बना हुजा । 

अयाचित (वि०) [न० त] न मांगा दा, अप्राथित 
(भिक्षा, आहार आदि)- अमृतं स्याद याचितम्‌-मनु° 
४।५.- तम्‌ अप्रायित भिक्षा 1 सम °- उपनत, उप- 
स्थित विना निमंबण या प्रार्थना के पहुंचा हुआ,- 
अयाचितोपम्थितमंवु केवरम्‌-कू° ५।२२,. वृत्तिः 
विना मांगी या अप्रायित भिक्षा पर जीवित रहना । 

अयाज्य (वि०) [न° त° ] 1. ( व्यक्ति ) जिसके लिए 
यज्ञ नहीं करना चाहिए, या जो यज्ञ करने का 
अधिकारी न हो (शूद्रादिक ), 2. (अत एव ) जाति- 
बहिष्कृत, ` पतित 3. यज्ञ करनं का अनधिकारी। 
सम ०- याजनम्‌, संयाज्यम्‌ उस व्यक्ति के लिए 
यज्ञ करना जिस>े छिए किसी को यज्ञ॒ नहीं करना 
चाहिए--मनु° ३।६५. ११।६० । 

अयात ( वि०) [न० त°] न गया हुआ, । सम०-याम 
( वि०) जो बासीन हो, ताजा, जो उपयोग मे आने 
के कारण जीर्ण-शी्णं न हआ हो,-^मं च यौवनम्‌ 
--ददा० १२३, ताजा, विला हुञा । 

अयायायिक (वि०) [ स्त्री°-की] [न०त०] 1. जो 
सत्य न हो, न्याय विरुद, अनुचित 2. अवास्तविक, 
असंगत, बेतुका 1 § 

अयाया्यंम्‌ [ न° त° ] 1. अयोग्यता, अशुद्धता 2. वतुका- 
पन, असंगतता । 

अयानम्‌ [ न° त° ] 1. न जाना, न हिलना-इलना, ठहरना, 
टिकना 2. स्वभाव । 5 

अपि ( अव्य ) [ इ-{-इनि ] 1. मित्रादिकं के प्रति न्न 
संबोधन, ओह, ए, अरे आदि सामान्य संवोवन बोधक 
अव्यय, --अयि विवेकविश्रांतमभिहितम्‌ -मालवि° 


१, अथि भो महपिूत्र-श० ७, अयि विद्युत्रमदानां 


त्वमपि च दुःखं न जानासि-मृच्छ० ५।३२,द० 
भामि० १५, ११.४४ । 2. भ्रायना. या अनु- 
रोच बोवक अव्यय -- अयि संप्रति देहि द्ङ्नम्‌-कु° 
४।२८, प्रोत्साहन तथा अनुनय के अर्थं में भी-अपि 
मन्दस्मितमधुरं वदनं तन्वंगि यदि मनाक्करुर्पे---मामि° 
२।१५०, 3. सामान्य सानुग्रह-पृच्छा द्योतः अव्ययत्‌ 











( 


--अयि जीवितनाथ जीवसि--कु° ४।३,-- अयीदमेवं 
परिहासः-५।६२ 1 

मपुक्त (वि० ) [ न० त०] 1.जोजुतानहो, या जिस 
पर जीन न कसा गया हो, 2.जोमिला हुजान हो, 
संबद्ध या संयुक्त न हो 3. जो भक्त या दामिकन हो. 
ध्यान रहित, उपेक्षारौल 4. अम्याससपेक्ष, भनम्यस्त, 
जो नियुक्त न हुभा हो, शुद्धि, “चार 5. अयोग्य, 
अनुचित, अनुपयुक्त-अयुक्तोऽयं निदेशः पा० ४।२। 
६४, महा० 6. कूठ, गर्त । सम ०- त्‌ अनुचित 
या गत काम करने वाला,--पबाथः, शन्द का वह्‌ 
अथं जोदियान गयादहो, जैसे कि .अपि' शब्द, रूप 
(वि ०) असंगत, अनुपयुक्त, अयुक्तरूपं किमतः परं 
वद्- कु ° ५।५९ । 

अयुग-गल (वि ०) [न० त० ] 1. पुयक्‌, अकेला 2. ऊवड़ 
लाबड़, विषम । सम०-मधिस्‌ (पुं०) माग, नेत्रः-- 
नयनः,-- शरः दे० अयुग्म के अन्तर्गत,- सप्तिः सात 
घोड़ो वाका, सूयं । 


अयुगपब्‌ (अव्य०) [ न° त° ] 1. सव॒ एक साय नहीं, 
करपदाः यथाक्रम, । सम ०--ग्रहणम्‌---क्रमपूवंक सम- 
सना भावः अनुक्रम, आनुक्रमिकतः । 
मयुग्म ( वि०) [ न° त०] 1. अकेला, न्यारा 2. निराला, 
विषम, ( संख्या ), । सम०-छदः,--पत्रः सप्तपणं 
नामक पौवा, -नयनःः- नेत्रः, शोचनः विषम. (३) 
आंखो वाला, हिव-कु० ३।५१।६९.-बाणः,- शारः 
विषम (५) बाणो वाला, .कामदेव,- वाहः सप्ति 
सात घोड़ों वाला सूर्यं । 
अयुज्‌ (वि०) [ न° त० ] निराा, विषम ( विप० गुज्‌ 
=्=सम) । सम०-इषुःः-बाणः,-- शरः पांच बाणो 
वाला, कामदेव,-छदः=सप्तपर्णः-- ववु रयुक्छद- 
गुच्छमुगन्धयः-शि ° ६।५०,-- पलाशः सप्तपलाश, 
--पाद,-- यमकम्‌ पहले भौर तौसरे पाद ममे भिनन 
अर्थो वाजे एक सरे अक्षर रखने वाला अत काएक 
मेद, नेत्र,--खोचन,--अक्ष,- शक्ति रिव । 
अयुत ( वि० ) [न० त°] न भिरा हुमा, पृथकूकृत, 
भसवद्,- तम्‌ दस हजार, दस सहल की संख्या । 
सम ०- अध्यापकः जच्छा मध्यापक,--सिद्ध (वि° ) 
वेशं ० भ ) _अपृयक्करणीय, अन्तनिहित,-- सिद्धिः 
स्त्री° ) एसा प्रमाण जिससे निद्चय हो कि 
कुठ १ तथां मान्यताएं अपुथक्करणीय, तथा 
अन्तहित हं । 
अये (4 [ द~+-एब्‌ ] -1. संबोधनात्मक अब्यय या 
घनकानन्न एकार ( ==अयि)-अये गौरीनाथ 
त्रिपुरहर शंमो त्रिनयन-मर्तृ° ६।१२३ 2. विस्मयादि 
द्योतक अव्यय-( कं ) ओह, अये आदि. अब्दो मेँ 
अनूदित आदचरयं . तथा विस्मय की भावना,-अये 


९० 


) 


मातलिः--श० ६ (ख) उदासी, चिन्नता--अये देव- 
पादपद्मोपजी विनोऽतरस्येयम्‌--मुद्रा० २ शोक (ग) 
क्रोध (घ) खक्वली, क्षोभ (ड) प्रत्यास्मरण (च) 
भय (छ) थकाबट । 

अयोगः [ न० त ] 1. अक्गाव, ; वियोग, अन्तराल 2. 
अयोग्यता, भनौचित्य, असंगति 3. अनुचित संबध 4. 
विधुर, अनुपस्थित प्रेमी या पति 5. हथौडा (अयोप 
तया अयोघन ) 6. अरुचि । 

अयोगवः (स्त्री ०--वा,-- वी ) [अय इव कठिना गौर्वाणी 
यस्य-ब० स नि० अच्‌ ] शूद्र पिता ओर वेध 
माता कौ सन्तान दे° आयोगव । | 

अयोग्य (वि०) [न०तण०] जो योग्य न हौ, अनु 
पयुक्त, निरर्थक । | 

अयोध्य ( विण) [ न०्त०] जिस पर आक्रमण न ` 
किया जा सके, जिसका मुकावखा न कियाजा सके, 
--अद्यायोध्या महाबाहौ अयोध्या प्रतिभाति नः 
--रामा०,--ध्यासरय्‌ नदी के तट पर स्थित वर्तमान 
अयोध्या नगरो, रघुवंश मे उत्पन्न सूयवंशी राजाओं 
को राजवानी । 

अयोनि (वि ०) [न ०व ०] 1. अजन्मा, नित्य,-जगद्योनिरयो- 
निस्त्वम्‌--कु० २।९ 2. जो कोख से उत्पननदहो, 
अधमं अथवा अवंघ रूप॒ से उत्पन्न,-- निः -( स्त्री°) 
[न०त०] जो योनिन हो-निः ब्रह्माः शिव, ' 
सम ०,- ज, जन्मन्‌ (वि०) जो जरायुसे न जन्म। 
हो, सामान्य जन्मपद्धति के अनुसार जिसने जन्म ने 
लिया हो- तनयाम्‌ अयोनिजाम्‌--रघु ° ४८, कन्या- 
रत्नमयोनिजन्म भवतामास्ते-महावी ° १।३०, शशः 
ईइवरः हिव, (-- जा) - संभवा जनक की पृत्री सीता 
जो कि खेत के खूड से उत्पन्न हुई थी । 

अयौगपद्यम्‌ [ न° त० ] समकालीनता का अभाव । . 

अयौगिक (वि०) [ स्त्री०-की ] [न०त० ] व्याकरण के 
नियमानुसार जो शब्द व्युत्पन्न न हो । 

अरः [ ऋ-अच्‌ ] ५हिये के अरे या पिये का अर्घंब्यास 
(^रं भी) - अरेः संधार्यते नाभिः नाभौ वाराः प्रति- 
ष्ठिताः-पंच० १।८१, । रम०- अंतर (ब० व ०) 


अरो का अन्तराल--विक्रमंछ १।४,-- घटः+ 


चटकः 
1. रहट जिसके इरा कुएं से, पानी निकाला जाता है, 
°धटी रहट मे प्रयुक्त जने वाला डोल,--कूप- 


मासाद्य “टीमार्गेण सरप॑स्तेनानीतः- पंच ० ४, 2. गहरा 


कुर्यां । 
भः अरज, अरजस्क (वि०) न ° ब० ] 1. धूल या 
से रहित, साफ स्वच्छ (आक भी) 2, रज या 

वासना से मुक्त 3. जिसे मासिकं धमं न होता हो, 
(स्त्री ०- जाः) वह कन्या जिसे अभी रजोषमं आरंभ . 
नहीं हुमा । । 


( 


(वि०) [न° ब० ] जिसमें रस्सियां न र्गी हों 
रस्सियों से विरहित; (नपुं०) कारागार । 
अरणिः (पुभस्त्रीऽ) [स्त्री°-णी] शमीकी कछकंड़ो 
का ट्‌कड़ा, जिसके घषण से यज्ञ के अवसर पर अग्नि 
जलाई जाती हे, आग उत्पन्न करने वारी लकडो-- 
पंच ० १।२६६,- णी (द्वि° व०) यज्ञाग्ि प्रज्व- 
करने के किए लकड़ी की दो समिघाएे--णिः 1 
सूयं, २ आग 3. फीता, चकमक पत्यर । 


अरण्यम्‌ (करई बार पुं० भी) [ अयते गम्यते दोषे वयसि- 
ऋ -{-अन्य ] जंगल, बन, उजाड, -- प्रियानाशे कृत्स्नं 
किल जगदरण्यं हि भवति- उन्तर० ६।३०, माता यस्य 
गहे नास्ति भार्या चाभरियवादिनी, अरण्यं तेन गन्तव्यं 
यथारण्यं तथा गृहम्‌--चाण० ४४, जंगी, जंग में 
उत्पन्न (यदि समस्त पद का प्रयम खण्ड हो) 
“बीजम्‌ जंगली वीज, इसी प्रकार “माजरि, “मषकः । 
सम०-अध्यक्षः वन की देख रेख करने वाला, 
राजिक,-अयनम्‌,-- यानम्‌ जंग में चके जाना 
वानप्रस्थ केना,-ओकस्‌,--सद्‌ (वि ०) 1. अरण्यवासी 
. जंगल में रहने वाका-वक्लव्यं मम॒ तावदीदुशमपि 
स्नेहादरण्यौकसः-श ० ४।५, 2. विशेषतः वहू जिसने 
अपना परिवार छोड़ दिया हो ओर वानप्रस्यीहो गया 
हो, जंगल में रहने वाला,-कदलो जंगलो केला,- गज 
जंगली हाथी (जो पालत्रु न हो), चटकः जंगली चिडिया 
-चंद्ठिका (शा०) जंगल मं चन्द्रमा का प्रकाश 
4 ) निरर्थक श्छुगार या आभूषण, एसा बनाव- 
जिसे कोई देखने-सराहने वाला न हो, इसी 
लिए मल्लिनिय-स्त्रौणां प्रियालोकफलो हि वेषः-- 
० ७।२२ ह पर टिप्पणी करते हए कहते ह--अन्यया 
स(यचनि स्यादिति भावः;- चर (“ग्येचर भो) 
--जीव (वि०) जंगली,- ज (वि०) वन्य, -धमः 
जंगली अवस्था या प्रथा, जंगली स्वभाव,--तयारण्य- 
धमद्वियोज्य ग्राम्यधर्मे नियोजितः-पंच० १, 
नपतिः- राज्‌ (ट्‌)-- राजः जंगल/ का स्वामी, सिह 
पा. व्याघ्र का विहेषण, इसौ ,प्रकार-अरण्यानां 
पतिः, पंडितः "वन में विद्रान्‌' (आकं०) मूख पुरूष 
जो वन मेही (जहां कोई सुनने-टोकने वाला नहीं 
होता) अपना पांडित्य प्रकट कर सके; --भव (वि ०) 
जंगल में उत्पन्न, जंगली,- मक्षिका डांस, यानम्‌ 
जंगल मे चके जाना,-- रक्षकः अरण्यपाल,-- दितम्‌ 
(°ण्येः) . जंगल रमे रोना, अरण्यरोदन, (आलं०) 
ठेसा रोना जिसे कोई सुनने वाला नहो, निष्फल 
कथन- अरण्ये मया रुदितम्‌--श० २२, प्रोक्तं श्रद्धावि- 
हीनस्य अरण्यरुदितोपमम्‌-पंच ° १।३९३, तद 
नारण्यर्दितैः-अम० ७६, वायसः जंगली 


, 


ली सनो | 


पहाड़ी कौवा,-वासः,- समाधयः जगल म चले जाना, 
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) 


जगल मं आवास,- वासिन्‌ (वि०) जंगल में रहने ` 


वाला (पुं) अरण्यवासी, वानप्रस्थी,-- विलपितम्‌, 
-- विलापः (“ष्यः ) = .रुदितम्‌-श्वन्‌ (पुं०) जंगली 
कुत्ता, भेडिया,- सभा जंगल ` को कचहरी । 

अरण्यकम्‌ [ अरण्य {कन्‌ ] जंगल, बन । 

अरण्यानिः-नी (स्त्री °) [ अरण्य {आनुक्‌ डीप्‌ च ] एक 
वडा जंगल, या बीहृड मरुभूमि, विस्तृत उजाड्‌ । 

अरत (वि०) [न° त° ].1. मन्द, विरक्त, अनासक्त 2 
असंतुष्ट, तुष्टिरहित, पराङ्मुख,- तम्‌ अमेथुन । 
सम०- त्रप (वि०) मथुन करनेमेन लजाने वाला 
(-पः) कृत्ता (गच्यों मं त्रिना किसी प्रकारक 
लज्जा के मयुन करने वाला) 1 

अरति (वि०) [ न° व° ] 1. जसन्तुष्ट 2. सुस्त, निढाल 
-तिः (स्त्री) [ न० त°] 1. आमाद-प्रमोदका 
अभाव (प्रेम की प्रव उत्कण्ठा से पैदा होने वाला) 
-- स्वाभीष्टवस्त्वलोभेन चेतसो या ऽनवस्थितिः अरतिः 
सा-सा० द० 2. पीड़ा, कष्ट 3. चिन्ता, खेद, बेचैनी 
क्षोभ,-संघत्ते भृशमरति हि सद्वियोगः--कि० ५।५१, 
4. असन्तोष, संतोवाभाव, 5. निढाक्पना, सुस्ती 6 
एक पत्तिक रोग 1 


अरत्निः (पुं० स्त्री °) [ऋ-{-कलत्ति-= रत्निः, स नास्ति यत्र] 
1. कुढनी, कई बार मुदका, 2. एक हाय की माप, कुहनी 
से कानी उंगली के छीर तक की माप, लंवाई नापने 
\का पमाना--अरत्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना-अमर° 
मघ्यांगुलिकूपरयोर्मध्ये, प्रामाणिकः करः, बद्धमुष्टिकरो 
रत्निररत्निः सकनिष्ठिकः । हरा ०, कि ० १८।६, 

अरत्निकः [ अरत्नि +-कन्‌ ] कुहनी 

अरम्‌ (अग्य०) [ ऋ-{-अम्‌ ] 1. तेजी से, निकट, पास ही, 
उपस्थित 2. तत्परता के साय । 

अरमण, अरममाण (वि०) [न° त० | 1. जो सुखकर न 
हो; असन्तोषजनक, अरुचिकर 2. अविराम, अनवरत । 

अररम्‌ [ ऋ-{-अरन्‌ ] किवाड का दिला-सरभसमरराणि 
द्रागपावृत्म महावी° ६।२७.(-रः-री, भी) -चच्च्‌ 
कोटिविपाटिताररघुटो यास्याम्यहं पञ्जरात्‌-भामि°० 
१।५८, 2. ठक्कन, म्यात्त -रः आरी । 

अररे (अग्य०) [ अर-+-रा-के ] (क) बड़े उतावलेषन 





(ख) तथा घणा ओर मवज्ञा को प्रकट करने वाखा ` 


संबोधन बोधक अव्यय-मररे महाराजं प्रति कुत 
क्षत्रियाः-गण० । 


अरविन्वम्‌ [ अरान्‌ चक्राङ्गानीव पत्राणि विन्दते-अर~+ 
५ श ] 1. कमल (कामदेव के पाच बा्णोमंसे 
एक-दे० 'पंचवाण' के नीचे) -शक्यमरविन्दसुरभिः- 
श० ३।६, यह सूर्य-कमलहं धा 
विन्दम्‌-कू० १।३२; स्यल मुख” आ 
2. य्यः नीक कमल,-इः 1. सारस पक्षी, 


--" 


॥ 





( 


तांबा। सम०-- अक्ष (वि०) कमल जसौ आंखों 
वाला, विष्णू की उपाधि, दलप्रभम्‌ तांवा,- नाभिः, 
-भः विष्णु,-हृदयो मदीये देवइचकरास्तु भगवानर- 
विन्दनाभः-भामि० ४।८,- सद्‌ (प°) ब्रह्मा । 

अरविन्दिनी [ अरविन्द -इनि-}-डीप्‌ ] 1. कमर का पौषा 
- भ्रपीतमघुका भंड: सुदिवेवारविन्दिनी-भदट्धि 
५।७०, 2. कमल एूल्गो का समूह 3. वह्‌ स्थान जहां 
कमल बहुतायत से होते हो । 

अरस (वि०) [ न° ब० ] 1. रसहीन, नीरस, फीका 
2. मंद. बुद्धिहीन 3. निवल, बलहीन, अयोग्य । 


अरसिक (वि०) [ न० त० ] 1. रूला, रसहीन, फीका, 


बिना स्वाद का, 2. भावना या स्वाद से विरहित, मन्द, 
काव्यादि का रस लेने में असमर्य, कविता के ममंको 
न जानने वाला, अरसिके कवित्वनिवेदनं शिरसि 
भा कलिख, मा लिख, मा किख-उद्धट०। 

अराग, अरागिन्‌ (वि) [न° ब०, न° त° ] शान्तः 
वासना रहित, तमहमरागमकृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे- 
वेणी० १।४। 

अराजक (वि०) [ न° व° ] विना राजा का, जहाँ राजा 
न हो- नाराजके जनपदे रामा०, मनु० ७।३, अराज- 
के जीवलोके दुबला बलवत्तरः, पीड्यंते न हि वित्तेषु 
प्रभुत्वं कस्यचित्तदा । महा०, शोच्यं राज्यमराज- 
कम्‌-चाण० ५4७ । 

अराजन्‌ (पुं०) [न०त०्]जो राजा न हो। ` सम 
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-भोगोन (वि०) राजा के काम के अनुपयुक्त, स्था-. | ` 


पित (वि०) जो किसी राजा वारा प्रतिष्ठति न किया 
गया हो, अवध, गै रकानूनी । 

अरातिः [ न° त० ] 1. शत्रु, दुदमन,- देशः सोऽयम राति- 
शोणितजलर्यस्मिन्‌ हदाः पूरिताः-वेणी० ३।३१, 
2. छः को संख्या । सम०- भंगः शात्रुभो का नाहा । 

राक (वि०) [ ऋ-विच्‌ अरम्‌ आलाति, का~क ] मृडा 
हुमा, येका, पादावरालांङ्गलो- माक्वि० २।३,- लः 
1. वक्र मुजा 2. मतवाका ह यी,--छा पुश्चरी, वेश्या, 
वारांगना। सम०- केकी घुषराले बालों वारी स्त्री, 
भिस्वा निराक्रामदरालकेदयाः-रघु° ६।८ १,- पक्ष्मन्‌ 
(वि९) मुड़ी हुई पकरकों वाला- कु ° ५।४९ । 

अरिः [ ऋ-+- इन ] 1. शत्रु, दुदमन,- विजितारिपुरःसरः- 
रषु० १।५९, ६१, ४।४ 2. मनुष्य जाति का दाव 
(क ष्यके मनको व्याकुल करने वाके ६ शट, ब्रतायं 
गये है- कामः क्रोधस्तथा लोमो मदमोहौ च मत्सरः; 


-कृतारिषव्‌ढर्गजयेन--कि० १।९ 3. छः की संख्या 


4. गाड़ी का भाग 5. पिया । सम०- क्ण (वि ०) 
शत्रुम को पोडित या पराभूत करने वाला, कूलम्‌ 
1. शत्रुम का समूह, 2, शत्रुः ध्नः शत्रो का नादा 
करने वाला,--चितनम्‌,-चिता शत्रुमो के नाश के 


) ¦ 


लिए बनाई हयी योजनाएं विदेश विभाग का प्रशासन, 
- नन्दन (वि०) शत्रु को प्रसन्न करने वाला, श्च को 
विजय दिलाने वाला भद्रः बड़ा टक्तिशारी शत्रु-रघु° 
१४।३ १,-सूदनः,-हन्‌,-हिसकः शत्रुओं का नाश करनं 
वाला-रधु° ९।१८ । 4 

अरिक्यभाञ्‌, अरिक्थोय (वि०) [न° त०] जो / १ 
संपत्ति मे हिस्सा पाने का अधिकारीन हो , 
कि कोई नपुंसकता आदि अवगुणों के कारण अनधिक़ृत 
कर दिया गया हो) । 1 

अरित्रम्‌ [ऋ -}-इत्र] 1. ॐंड,-रूोलेरसित्रैचरणरिवाभितः 
-शि° १२।७१, 2. पतवार, रंगर । = 

अरिन्दम (वि०) [अरि--दम्‌-}-खच्‌, मुमागमः] शात्रुजाका 
दमन करने वाला, दात्रु-विजयी, शत्रु को जीतने वाला । 

अरिषम्‌ [न ०. त ०] लगातार वर्षा होना,- षः एक प्रकार 

का (५ । 

अरिष्ट (वि०) [न° त ०] अक्षत, पूर्ण, अविनाशी, निरापद 
-- ष्टः 1. गुलां, 2. जंगी कौवा 3. शत्रु 4. नाना 
प्रकारके पौधोंके नाम (क) रीठेका वृक्ष (ख) 
नीम का वृक्ष 5 लहसुन,+-ष्टम्‌ 1. दुर्भाग्य, अनिष्ट, 
बदकिस्मती 2. ~ [त अनिष्टसूचकं घटना, 
अपशकुन 3. र लक्षण-विशेषतः ` मृत्युसूचक 
--रोगिणो मरणं यस्मादवर्यं भ्रावि लक्ष्यते, तल्लक्षण- 

` मरिष्टं स्याद्विष्टमप्यभिधीयते। 4. सौभाग्य, अच्छी 

किस्मत, सुख 5. सौरी 6. छाछ 7. मादक दराब- 
शि° १८७७, । सम०- गृहम्‌ सूतिकागृहः- ताति 
(वि०) सौभाग्यज्ञारी या १ वाही 
-तिः (स्त्री°) सुरक्षा, य का उन्तराधि- 
कार, अनवरत सुख,--तदत्रभवता निष्पन्नाशिषां 
काममरिष्टतातिमाशास्महे -महावी° १, -मथनः 
शिव, विष्णु,- शाग्या प्रसूता का पकंग-अरिष्टशय्यां 
परितो विसारिणा--रघु० ३।१५,- सुबनः,--न्‌ 
( प°) अरिष्टनाशक, विष्णु की उपाधि । \ 

अद्विः (स्त्री०) [ न° त° ] 11. अनिच्छा, किसी वस्तु 
का अच्छा न रुगना,+ क्व सा भोगानामुपर्यरुचिः-का० 
१४६ 2. भूव न लगना, स्वादु न लगना, उकतः 
जाना--सन्निपातक्षयष्वासकासहिक्कारुचिप्रणुत्‌-सुश्र ° 
3. संतोषजनक , व्याख्या का अभाव । 

अश्धिर, अरुष्य (वि०) [ न° त० ] भला न लगने वाला 
अरुचिकर, उकताहृट पैदा करने वाला । 

अञ्‌ (वि०) [ न° त ०] रोगमुक्त, स्वस्थ, नीरोग । 

मदज ( विश ) | न° त9 ] स्वस्थ, नीरोग । 

अदण (वि०) (स्वरी-णा-णी ) + उनन्‌] 1. अर्ध॑रक्त 
या कुछ २ काक, भूरी, › काल, गुलाबी (सांध्य 
छाकिमिा के विपरीत प्रभातकारीन सूयं का रग) 
-नयनान्यरणानि षूर्णयन्‌--कु ° ४। १२, 2. विस्मित, 


~ 





( 


व्याकुल 3. मूक-णः 1. ऊकार रग, उषा का रग या प्रातः 
कालीन संष्यालोक, 2. सूर्यं का सारथि- मूतं ऊषा, 
--आविष्कृतार्ण पुरःसरःएकतोऽकंः--श० ४।१, ७।४ 
विभावरी यद्यरुणाय कल्पते -कु० ५।४४, .रघु° 
५।७१, 3. सूय-रागेण बालारुणकोमलेन कु० ३।३०, 
संसृज्यते सरसिज॑ररुणांगुभिन्नंः--रघु ° ५।६९,-णम्‌ 1 
ला रग, 2. सोना 3. केसर। सम०-भग्रजः 
गरड, अनुजः+-अवरजः अरण का छोटा भाई, गरुड, 
-अधिस्‌ (पुं०) सूयं, आत्मजः 1. अरुण का पृत्र 
जटायु, 2. शनि, सावणि मनु, कर्णं, सुग्रीव, यम भौर 
अदिवनीकुमार (-जा) यमुना, दप्ती,- ईकण (वि ०) 
लार आंखों वाला-उदयः दिन निकलना, उपा, 
-चतच्ञो घटिका प्रातररुणोदय उच्यते,-उपलः लाक, 
कमलम्‌ लार कमल,- ज्योतिस्‌ (पुं०) शिव,--ग्रियः 
लार फूल या कमलो का प्यारा, सूर्यं (-या) 1. सूर्यं 
पत्नी 2. छाया,-लछोचन (वि ०) लार आंखों वाला (-नः) 
कबूतर,+- सारथिः जिसका सारथि अरुण हे, सूं । 


(गित, भद्णीकृत (वि ०) [अरुण-- क्विप्‌ (ना० धा०)¬- 
क्त, ऽरुण ।- च्वि क़ +- त ईत्वम्‌] लाल किया हुमा, 
नाकरंगम रंगा हुआ, पिगल रंग्का किया हुआ 
स्तनाङ्खं रागारखणिताच्च कन्दुकात्‌-कु° ५।११ । 

न्ुद (वि ०) [अरुषि मर्माणि तुदति-इति-अर्स्‌ तुद्‌ + 
खश्च मुम्‌ च] ममस्यानो को छेदने वाला, घायल करने 
वाला, पौड।जनक, तीक्ष्ण, ममवेघो-अरन्तुदमिवालान- 
मनिर्वाणस्य दन्तिनिः--रघु° १।७१, कि० १४।५५, 
2. तीण, उग्र कटुस्वभाव । 

सन्ती [ न रुन्धती प्रतिरोघकारिणी] 1. वशिष्ट कौ 
पत्नी--अन्वासितमरन्त्या स्वाहयेव हविर्भुजम्‌ - 
रघु० १।५६, 2. प्रमात कालन तारा, वशिष्ठ को 
पत्नी, सप्त्िमंडल का एक तारा (पुराणों के अनुसार 
वक्षिष्ठ सप्तपियों मे एक हँ तथा अरन्धती उनकी 
पत्नी । अरुन्धती, कदम प्रजापति को (देवहूति से 
उत्पन्न) ९ पृत्रियो मं से एक धी । वह दाम्पत्य-महत्ता 
का सर्वश्वष्ठ नमूना है, भायोचित मक्ति के कारण 
विवाह संस्कारों मं वर के ठारा उसका आवाहन किया 
जातादहे। स्त्री होते हृए भी -उसको वही सम्मान 
दिया-गया है, जो सप्तषियों को तु° कि० _६।१२, 
अपने पति की भांति वह भी रधुवंश के अपने निजी 
विभागकी निर्देशिका ओर नियत्रिका रही, राम से 
परित्यक्त सीता का निर्देशन देवदूत के सूप मं उसी नं 
किया । कहते है कि जिनका मरण-काल निकट हो, 
उन्हे अरुंषती तारा दिखाई नहीं देता-हि° 
` १।७६) । सम०-जानिः-नाषः-पतिः वशिष्ठ, सप्त- 
पिस का एक तारादर्शनन्यायः दे° ^्याय' के 


९३ ) 


अर्ष्‌-ष्ट (वि ०) [न° त ०] अक्रृद्ध, शान्त । 

अरव (वि०) [न° तृ०] 1, अक्रुदध, 2. चमकोा, उज्ज्वल । 

अदस्‌ (वि ०) [ऋ उसि] घायल, चोट खाया हुना,-- ` 
(पु-ढः) 1. आक का पौवा, मदार 2. जाल 
खदिरः (नपुं) 1. ममंस्थल, घाव, व्रण (पुं° भी) । 
सम०--कर (वि) क्षतविक्षत करने वारा, घायल 
कृरने वास्त्र । 

भरूप (वि०) [न० ब०] 1. रूप रहित, आकार शून्य 
2. कुरूप, विरूप 3. विषम, असम,-पम्‌ 1. एक बुरी या 
भी ाङृति 2. स्यो का श्रषाने तथा वेदान्तियों 
का ब्रह्म। सम०्-हार्यं (विण) जो सौन्दर्यसे 
आकृष्ट या वद्योमूत न क्रिया जा सके, अरूपहार्यं 
मदनस्य निग्रहात्‌--कू° ५।५३। 

अरूपक (वि ०) [न ० ब ०] विना किसी आकृति या रूपक 

. के, जो आलकारिक न हो, शान्दिक । 

अरे (अव्य०) [ऋ-1-ए] एक संवोवनात्मक अव्यय-- (क) 
छोटो को बुलाने के किए-आत्मावा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यः, न वा अरे पत्युः कामायास्याः पतिः प्रियो 
भवति - शत ० (याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी 
से कहा) (ख) कोघावेश मे--अरे महाराजं प्रति कृतः 
क्षत्रियाः--उत्तर० ४ (ग) ईर्ष्यां प्रकट करने के लिए । 

अरेपस्‌ (वि ०) [न° व ०] 1. निष्पाप; निष्कलंक 2. निर्मल 
पवित्र । 

अरे रे (अव्य ०) [अरे-अरे इति वौप्सायां द्वित्वम्‌] विस्म- 
यादि बोघक अव्यय (क) क्रोव पूर्वक भ 
--अरे रे दुर्योधनप्रमृखाः कुठबलसेनाप्रभवः-- वेणी ° 
३, अरे रे वाचाट-त० (ख) अपने से छोटो को संबोधित 
करना या चृणापूवंक बुलाना--अरे रे रावागभमारम्‌त 
सूतापसद-त ० । 

अरोक ( वि०) [न° व° ] कान्तिहीन, मलिन,घुंषला । 

अरोग (वि०) [न° व° ] रोगमृक्त, नीरोग, स्वस्य, 
अच्छा,-अरोगाः सवंसिद्धाया्चितुर्वषंशतायुषः- 
सुश्रु °,- गः अच्छा स्वास्थ्य -न नाममात्रेण करोत्य- 
रोगम्‌--हि० १।१६७। 

अरोगिन्‌, मरोग्य (वि०) [ न° ब० ] नीरोग, स्वस्थ । 

अरोचक ( वि०) [स्त्री°-चिका] [न०त०] 1. जो 
चमकोलान हो 2. मूर्खः मंद करने वालाः-कः मूख 
का कम लगना, अरचिकर्‌, जुगुप्सा । 

अं (चु० प०) 1. गमं करना 2. स्तुति करना । 

अक्षः [अकं -+- घञ कुत्वम्‌] 1. प्रकाशकिरण, विजली की 
चमक 2. सूर्य,--आाविष्टृतारुणपुरःसरः एकतोऽकंः- 
श० ४।१, 3. अग्नि 4. स्फटिक 5. तांबा 6. रविवार 
7. आक का पौधा, मदार-अकंस्योपरि शिथिलं च्यत- 
मिव नवमल्लिकाकुसुमम्‌--श० २।९ यमाश्रित्य न 
विश्रामं क्षुघार्ता यान्ति सेवकाः, सोऽकंवन्नृपतिस्त्याज्यः 
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सदापुष्पफलोऽपि सन्‌- पंच ० १।५१, 8. इन्दर, %. 
आहार 10 बारह को संख्या । सम ० अश्मन्‌ (पुं°) 
-उपकः सूर्यंकान्तमणि,-आह्वः मदार, आक,-&न्बुस- 
ङमः सूर्यं ओर चन्द्रमा का सयोग,(दच्, या अमावस्या), 
कान्ता सूर्यपत्नी,- चन्दनः एक प्रकार का रक्त- 
चन्दन,- जः कणं की उपाधि, यम, सुपग्रोव (-जौ) 
स्वर्गे के वैद्य अर्विनीकुमार,- तनयः 'सूर्यं॒पृत्रः कणं 
का विक्ेषण, यम ओौर शनि दे° 'अरूणात्मज' (- या) 
यमुना ओौर ताप्ती नदियां, त्विष्‌ (स्त्री०) सूय 
की ज्योति,--दिनम्‌,- वासरः रविवार, नन्दनः, 


- पुत्रः, सूतः,- सुनुः शनि, कणं ओौर यम के नामः. 


-बन्धुः,- यान्धवः कमल ( सूर्य-कमल ),--मण्डलम्‌ 
सूर्य मंडल,-- विवाहः मदार से विवाह ५ विवाह 
करने वाले पुरुष के चिए पहले मदार से विवाह करने 
का विघान किया गया ह, ताकि तीसरी पत्नी चौयी 
हो जाय ) ; --चतुर्थादिविवाहायं तृतीयेऽकं समूद्रहेत्‌ -- 
काइयप ० । || | 


[ गजं कलच्‌ ४ कत्व -- 
भर्गलः- लम्‌ | तारा० ] अगृड़ी, । किल्ली या मूसल 


(यह दरवाजे कों बन्द करके रोकने के 
किए कटी के वने यन्त्र है) व्योडा, सिटकिनी, गागल, 
--पुरागलादीर्घमुजो वुमोज- सथन १८४, १६।६, 
अनायतार्गलम्‌-म्‌च्छ० २, ससं श्रमेन्दर द्ुतपातिता्गला 
निमीलिताक्षीव भियाऽमरावती-कशि० १, आङं० 
ले यह शब्द वाघा, रोक या अवरोष के म्मे वहु 
प्रयुक्त होता है--रईप्सितं तदवज्ञानादिद्धि सागल- 
मात्मनः--रधु° १।७९, वाधित--वाय्गखामङ्क इव 
प्रवृटाः--५।४५, कंठे केवकमर्गलेव निहिता जोवस्य 
निर्गेच्छर्रः-कान्य० ८, दे "अन्ग" भो, 2. तरंग 
वास्ञाल। 


अरगलिका [ भरगला {कन्‌ +-टाप्‌ इत्वम्‌ ]. छोट आग, 


छोटी चटखनी । 


अधं. (म्वा० पर०) [ अर्वति, अर्थित | मूलवान्‌ हीना, 


मूल्य रखना; मूल्य रकगनाः- परीक्षका यत्न न सन्ति 
देश ना्धंन्ति रत्नानि समृद्रजानि -सुभापि०। 


भषंः [ अर्ध. ~+-षय. ] 1. मूल्य, क्रोमत क्रं यध्रा- ; 


पण्य-मनु० ८।३९८ यश्च ° २।२५१, कुत्स्याः स्युः 
कुपरीका हि मणयो यैर्तः पातिताः-भतृ ° २।१५, 
वास्तविक मूल्य से वटी हुई, अवमूल्यित, इसी प्रकार अन्धं 


अमूल्य, महार्घं ५३) 2. शरूजा की सामगो, देवताओं 
या सम्मान्य का सादर्‌ आहूति या उपहार, 


--कूटजकुमुमः कल्पितार्घाय तध्मं--मे्र० ८ (इस 
आहूति का समान निम्नित ह: -आपः क्षी 
कुशाग्रं च दवि सर्पिः सतण्डलम्‌ । यवः निदार्थक्रश्चव 
अच्टाङ्गोऽ्धः भ्रकीतितः । दे० अध्य" नौचे। सम° 


-अहं (वि ०) सामान्य उपहार, के योग्य,--बराबुखम्‌ 

मूल्य कौ दर, उचित मूल्य, मूल्यों मेँ घटत वंत, 

- सङ्ख्यानम्‌, संस्थापनम्‌ मूल्यांकन, वस्तुओं { का 

मूल्यनिर्धारण करना, कुर्वीत चां (वणिजाम्‌) प्रत्य 

घम॑संस्यापनं नृपः- मनू ° ८।४०२ । | 
अर्घीशः ( पुं०) शिव । 

अर्यं (वि०) [अर्घं + यत्‌ अघं महति] 1. मूल्यवान्‌, अन्यं - 
अनमोक दे० श० के नी° 2. सम्माननीय-तानर्घ्या- 
नर्घ्यमादाय दूरात्मत्य्‌ यमौ गिरिः--कु० ६।५०, शि० 
१।१४,- ध्यम्‌ किसी देवता या सम्मान्य व्यक्ति को 
सादर आहुति या उपहार,--अर्ध्यमस्मं --विक्रम ° ५, 
ददतु तरवः पुष्पैरर्घ्यं फलंश्च मधुश्चुतः -उ्तर० 
३।२४, अर्ध्यमध्यं मिति वादिनं नृपम्‌--रधु° ११।६९, 
कु ० १-५८, ६।५० । | 

अचं (म्वा० उभ० ) [ अर्चति-ते, अचित ] 1. (क) पूजा 
करना, अभिवादन करना, सत्कार करना--रघु° 
१।६, ९०; २।२१, ४।८४, १२।८९, मनु ° ३।९३ 
--आर्चीद्‌ द्विजातीन्‌ परमार्थविन्दान्‌--भट्टि° १।१५., 
१४।६३, १७।५ (ख ) सम्मान करना अर्थात्‌ अखकृत 
करना, सजाना--उत्तर० २।९, 2. स्तुति करना. 

 (वेद०),- (चु° पर० या प्रेर० ) सम्मान करना, अल- 

` कृत करना, पूजा करना -स्वगौ कसामचितमच॑यित्वा 

-कु० १।५९, अभि--,समधि-. पूजा करना, अल- 

कृत करना, सम्मान करना,-आ्ीभिरम्यच्यं ततः 

क्षितोद्द्र--भट्वि° १।२४, भग० १८।४६ प्र-1. स्तुति 

करना, स्तुतिगान करना 2. सम्मान करना, पूजा 

करना, प्रानर्चुरर्च्या जगदर्चनीयम्‌--भट्ि° २।२०.। 

मक (वि ०) [ अचं [-ण्वल्‌ ] पूजा करने वाका, आरा- 

घना करने वाला, -- कः पूजक -गुष्देवद्विजाचकः-- 
मनु ११।२२५। 

अर्चन (वि ०) [ अचं त्युट्‌ | प्रजा करने वाला, स्तुति 
करने वाला, ---नम्‌, - ना पुजा, अपनेंसे बड़का 

ग् ओर देवों का आदर व सम्मान । 

› अच्यं (स० कृ०) [ अचं. अनीय, ण्यत्‌ वा ] 
पूजा या आराधना करने के योग्य, सम्माननीय, आदर- 
णीय --रघु° २1१०, मट्‌टि० ६।७० । 

अर्वा [ अचं अडः +-टाप्‌ ] 1. पूजा, आराधना 2. वह्‌ 
प्रतिमा या मृति जिसको पूजा को जाय-मौर्यंहिरण्या- 
धिरभिरर्चाः प्रकल्पिताः--महा० 1 

अविः (स्त्री) [ अर्च -+-इन्‌ ] किरण, (आग की) 
ज्वरा या (प्रातः-कालोन या सांच्य) ज्योति,-आसीदा- 
सन्ननिर्वाणप्रदोपाचिरिवोपसि--रधु° १२।१, नैशस्या- 
चिहुतमुज इव छिन्नभूपिष्ठधूमा--विक्रम० । 

अचिऽ्मत (वि०) [ अचि्‌+ मतुप्‌ ] लपटवाला, उज्ज्वल, 
चमकदार्‌-विक्रम० ३।२, (पुं०) 1. अग्नि, 2. सूग । 


( 
मित्‌ ( ४८ 9 । ) { -चिः) [ अचं.+-इसि ] 1. प्रकाशकिरण, 
लौ,-- राददे 


--रघु° ३। १४, 2. प्रकारा, 
चमक, प्रह मादवचिषाम्‌-कु ° २।२०, रत्न ४।१६, 

.“ (स्त्री° भमी), (प०) 1. प्रकादाकिरण 2. अग्नि। 
मर्ज. (म्वा० पर ०) [ अर्जति, अजित ] 1. उपार्जन करना, 
उपलन्ध करना, प्राप्त करना, कमाना- प्रायः प्रेर०, 
षस अथं मे--पितृद्रव्याविरोषेन यदन्युत्स्वयमजितम्‌-- 


या० २।११८, 2. ग्रहण व ग्रनर्जुनृमुजोऽस्वाणि |, 


मद्टि ° १४।७४, _ (चु ° पर०- यु प्रेर०) उपाजन 
करना, अधिकार में करना, प्राप्त करना -स्वयमणित, 
स्याजित, मपने आप कमाया हुभा 1 उप-- प्राप्त 
करना या उपाजंन करना । 

शर्जफ (वि०) [ स्त्री°-जिका] |[ मर्ज. ण्वुल्‌ ] उपा- 
जन. करने वाला, अधिकार में करने वाला, प्राप्त 
करने वाखा । र 

भर्जनम्‌ [ अजं +ल्युट्‌ | प्राप्त करना, अधिग्रहण करना 
--भर्थानामर्जन, दुःखम्‌--पंच ० १।१६३, अर्ज॑यित्‌- 
व्यापारोऽजनम्‌--दाय ० । 

भर्जुन॒ (चि०) [स्त्री -ना, - नी] [ भर्जे~-उनन्‌, 
णिलुक्‌ च ] 1. सफेद, चमकीला, उज्ज्वल, दिन जैसा 
रगीन,^्पिशङ्गमौञ्जीयुजमर्जुनच्छविम्‌-शि ० १।६, 
2. दपहला,--नः 1. दवेतरग 2. मोर 3. गुणकारी छाल 
वाका अर्जन नामक वृक्ष 4. शृनद्र द्वारा कुन्ती से 
उत्पन्न तृतीय पांडव (इसीलिए हसे "एन्द्र" भौ कहते 
ह) [ अपने कायो मं पवित्र ओर विशुद्ध होने.बेः 
कारण-वह अर्जुन कहलाया । द्रोणाचार्यं से उसने 
शस्त्रास्त्र की रिक्षारी, अर्जुन द्रोण का त्रिय शिष्य 
था । अपने शस्त्र-कौशल के द्वारा ही उसने स्वयंवर 
में द्रौपदी को जीता । अनिच्छापूर्वकं किसी नियम 
का उल्लंधन हौ जाने के कारण उसने अल्पकाकिक 
निर्वासिन ग्रहण किया तथा इसी बोच परदुराम से 
शस्त्र विज्ञान का अध्ययन किया । उसने नगराजकुमारी 
उलृपी से विवाह किया- जिससे दरावत्‌ नामक पुत्र 
वैदा हमा । उसके पर्चात्‌ उसने मणिपुर के महा- 
राज की कन्या चित्रांगदा से विवाह किया--इससे 
बभ्रुवाहन का जन्म हुमा। इसी निर्वासन-काल 
मेँ बह दारका गया भौर वहां कष्ण के परामर्शानुसार 


सुभद्रा से विवाह करने मं सफलता प्राप्त की 1. 


सुभद्रा से मभिमन्यु का जन्म्‌ हआ । उसके पइचात्‌ 
उसने शखांड्व-वन को जलन मं अग्नि की सहायता 
की जिससे कि उसने "गांडीव" धनुष प्राप्त किया । 
जब उसके ज्येष्ठ जाता धर्मराज ने जृए मे राज्य खो 
दिया ओर पाचों भाई निर्वासित कर दिए गए तो वह्‌ 
देवतामों का क जन करने के लिए हिमाक्य पर्व॑त 
पर गया जिससे कि कौरवो के साय होने वाहे युद्ध में 


र... 


९५ ) 


उपयोग करने के लिए उनसे दिग्य शस्त्रास्त्र प्राप्त 
कर सके! वहां उसने किरातवेषधारी शिव से युद 
किया, परन्तु जव उसे अपने विपक्षी के वास्तविक 
चरित्र का ज्ञान हुआ तो उसने उनको पूजा की, शिव 
ने मौ प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिये 1 
दन्द, वरुण, यम ओौर कुबेर ने मो अपने-गपने अस्व 
उसे उपहारस्वरूप दिए । अपने निवसिनकाल के 
तेरहवे वथ मे पांडव राजा विराट्‌ की नौकरी करने 
लगे--अर्जुन कचुको के रूप में नृत्यगान का शिक्षक 
बना। कौरवोंके साथ महायुद्ध मे अर्जुन ने मद्मूत 
हौर्यं का परिचय दिया । ~ उसने कृष्ण की सहायता 
प्राप्त की, उसे अपना सारथि बनाया । जिस समय 
युद्ध के पहले ही दिन अर्जुन नं अपने वंघु-बांषवो के 
विरद धनुष उठाने मं संकोच किया--उस समय 
श्रीकृष्ण नं अर्जुन को “भगवद्‌-गीता' का उपदेश 
दिया । उस महाभारत के युद्धे भर्जुनने कौरव 
सेना के जयद्रथ, मीष्म तथा कर्णं आदि अनेक दुर्वान्त 
योद्धा को मौतके घाट उतारा। जिस समय 
युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज्यसिहासन पर आसीन 
(मा उसने अदवमेव यज्ञ॒ करने का संकल्प 

--फलतः अर्जुन को संरक्षकता में एक घोडा 
छोड़ा गया । अर्जुन ने अनेक राजां से युद्ध किया 
तथा अनेक नगर गौर देशो र्मे घोडे का अनुसरण 
किया। मणिपुर पहूचने पर उसे अपने ही पुत्र 
बभ्रुवाहन से युद्ध करना पड़ा 1 फलतः अर्जुन्‌, जब 


` इस प्रकार बभ्रुवाहन से लडइता हृञा युद्धम मारा 


गया तो अपनी पत्नी उलूपी दवारा दिये गए जादू-तन्त्र से 
वह्‌ पुनर्जीवित किया गया । उसने इस प्रकार सारे 
भारतवषं में मण किगा। जवनाना प्रकारक 
मेट, उपहार तथा अपहत संपत्तियों के साय वह 
हस्तिनापुर वापिस आया- तो उस समय अद्वमेष यज्ञ 
किया गया । उसके पवात्‌ कृष्ण ने उसे इारका मे 
बुलाया-ओौर जब पारस्परिक गृह-युद्ध में यादवों का 
अंतदहो गयातो अर्जुन नें - गौर कष्ण की 
अन्त्येष्टि-क्रिया कौ। इसके गाद शीघ्रदही षाडवो 
ने अभिमन्यु के एक मात्र पुत्र परीक्षित को दस्तिनापुर 
की राजगद्दी पर बिठा दिया तवा स्वयं स्वगं की 


यात्राको चल दिये। पाचों पांडवों मे मजतन सबसे 


अधिक पराक्रमी, उदार, गंमीर, सुंदर गौर्‌ उश्ब 
विचारों का मनुष्य था-अपने सब भ्यो में बही 
प्रमुख व्यक्ति था ] 5. कार्तवीयं--जिसे परषूराम ने 
मौत के घाट उताराधा = क 1 
माताका एक मत्र पृत्र, 1. दूती,. 

गौ 3. रक नदौ जिसमे "करतोया. कहते क्‌ कन 
धास । सम ०-उवमः सयगवान का बृ, षि) 








( 
उज्ज्वल, उज्ज्वल रंग॒वाका, -- ध्वजः इवेत-ध्वजा 
वाका, हनुमान्‌ । 

अर्णः [ऋ -{-न] 1. सागवान का वृक्ष 2. (वणंमाला का) 
एक अक्षर । 
अर्ण वः [अर्णासि सन्ति यस्मिन्‌--अर्णेस्‌ + व, सलोपः] 
(फेनयुक्त) समुद्र, सागर (आकं० भी) शोक शोक 
का समुद्र, इसी प्रकार चिता^, जन” जनसमुद्र, संसारा- 
णवलंघन- भतं ° ३।१० । सम ०--अन्तः सागर की 
सीमा, उद्धवः चन्द्रमा (-वा) लक्ष्मी, (-वम्‌) 
अमृत,- पोतः,-- यानम्‌ किञ्ती या जहाज,-मंदिरः 
1. सागर वासी वरुण, जलो का स्वामी 2. विष्णु । 
अर्णस्‌ (नपुं०) [ऋ -{-असुन्‌ नुट्‌ च] जल । सम०-दः 
वाद, भवः शंख । 
अर्णस्वत्‌ (वि०) [अर्णस्‌-[- मतुप्‌] बहुत अधिक पानी 
रखने वाला, (पु०) सागर । 
अर्तनम्‌ [ऋत्‌ त्युट्‌ | निन्दा, फटकार, अपशब्द या गाली । 
अतिः (स्त्री) [अर्द्‌ क्तिन्‌] 1. पीड़ा, शोक, दुःख-- 
श्िरोऽतिः सिर-द्दं 2. नुप का करिनारा। 
अतिका [ऋत्‌-ण्वुल्‌ ] बड़ी वहनः (नाटच साहित्य मे) । 
अथं (चु० आ०) [अर्ययते, अथतः] 1. प्रार्यना करना, 
याचना करना, गिडगिड़ाना, मांगन।, अनुरोव करना, 
दीन भाव से मांगना (द्विकर्मक ) -त्वामिममथंमययते-- 
दश ० ७१, तमभिक्रम्य सर्वेऽद्य वयं चार्थामहे वमु-- 
महा ०, प्रहस्तमर्ययांचक्रे योद्धुम्‌ भटद्ि° १४९९, 2. 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना, चाहना, इच्छा करना, 
अभि- मांगना, गिडगिडाना, प्रायना करना-इमं 
सारङ्ग ॒त्रियाप्रवृत्तिनिमित्तमम्ययये--विक्रम० ४, 
अवकाडं किलोदन्वान्‌ रामायाभ््रथितो ददौ--रघु° 
४।३८, अभिप्र--1. मांगना, प्राना करना 2. चाह्ना, 
प्र--1. मांगना, प्रार्यना करना, याचना, प्रार्यना 
-तेन मवन्तं प्रायं यते-श ० २, 2. चाहना, आवदयक्ता 
होना, इच्छा करना, प्रव अभिलाष रखना,-अटो 
विघ्नवत्यः प्राथितायससिद्धयः-श० ३, स्वर्गति प्राय- 
यन्ते--मग० ९।२०, मद्ि० ७।४८, रघु० ७।५०, 
६८, 3. टूटना, तराय करना, खोज करना,- प्रायं 
यध्वं तया सीताम्‌- मद्वि ७।४८, 4. आक्रमण 
करना, ट्ट ¶डना-असमौ अश्वानीकेन यवनानां प्राथितः 
--मालगत्रि ° ५, दुर्जयो क्वणः शृली विशूलः प्राय्य॑ता- 
मिति--रघु० १५।५, ९।५६, भ्रति -1.. (युद्ध के 
किए) ललकारना, मूकावक्ा करना, यात्रुवत्‌ व्यवहार 
करना-एते धा संड्ख्ये प्रत्यर्थयत राघवम्‌- 
भद्वि° ६।२५, 2. को शत्रु वनाना, सम्‌ - 
1. विङवास करना, सोचना, खयाठ ˆ रना, चितन 
करना--सम्थगे यत्प्रथमं प्रियां प्रति---विक्रम०४।३९, 
मया न साधु सर्म्थितम्‌--विक्रम० २, अनुपयुक्त- 
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मिवात्मानं सम्थये-श० ७, 2. समर्थन करना, सहा- 
गता करना, प्रमाणद्वारा सिद्ध करना--उक्तमेवार्थमु- 
दाहरणेन समर्ययति, समप्रि-+सप्र--याचना करना, 
प्रार्थना करना जदि । 


अरथः [ ऋ-}-थन्‌ ] 1. आशय, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देदय, 
अभिलाप, इच्छा- ज्ञातार्थो ज्ञानसंबन्वः श्रोतु श्रोत। 
प्रवर्तते, सिद्ध? ®परिपंयो-म्‌द्रा० ५, समास के उत्तर 
पदके रूपमे प्रायः इसौ अथं.-मे प्रयुक्त हाता तथा 
निम्नांकित मर्थो में अनूदित किया जाता हं :--“के 
लिए" के निमित्त' "की खातिर" "के कारण' के बदले 
मे"; संज्ञाओं को विदोपित करने के लिए विशेषण के 
रूप मे भी प्रयुक्त होता टहै-- सन्तानार्थाय विषये -- 
रघु° १।३४ तां देवतापित्रतिधिक्रियार्था ( वेनुम्‌ ) 
२।१६, द्विजार्था यवागूः सिद्धा०, यज्ञाय्किर्मणो- 
ऽन्यत्र--भग० ३।९; क्रिया विकशषेपणके ल्पमें मी यह्‌ 
इसी अर्थं में प्रयुक्त होता है यथा--अर्यम्‌, अर्ये या 
अयाय; किमर्यम्‌--किस प्रयोजन के किए वेरोप- 
लक्षणार्यम्‌--श ० ४, तद्दर्दानादभूच्छम्भोर्भूयान्दारार्- 
मादरः-कु०° ६।१३, गवार्थे ब्राह्यणार्ये च-पच° 
१।४२०, - मदर्थे त्यक्तजोविताः- मग ० १।९, प्रत्या- 
ख्याता मया तत्र नलस्यार्थाय देवताः- नल ० १३।१९., 
ऋतुपर्णस्य चार्थाथ- २३।९; 2. कारण, प्रयोजन, 
हेत्‌, साघन --अलुप्तदच मुनेः क्रियार्थः--रघु ° २।५५, 
साधन या हेतु 3. अभिप्राय, तात्य, सार्थकता, 
आशय--अथं तीन प्रकारका ह :ः-वाच्य (अभि- 
व्यक्त ), ल्य ( संकेतित या गौण) ओर व्यंग्य 
(ध्वनित) - तददोषौ शब्दाथौ --काव्य० .१, अर्थो 
वाच्यरच लक्ष्यदच व्यङ्ग्यश्चेति त्रिव्रामतः-सा० दश 
२, 4. वस्तु या विषय, पदार्थं, सारांश--अर्यो हि 
कन्या परकोय एव - श० ४।२१, जो ज्ञानेन्द्रियो के 
द्वारा जाना जा सके, ज्ञानेन्द्रिय को वस्तु; इद्रिय-- 
हि° १।१४६, कु ० ७।७१ इन्दरियेम्यः पराह्यर्या अ्ये- 
म्यङ्च परं मन:ः-कठ० (ज्ञानेन्द्रियों के विषय पाँच 
है--रूप, रस, गंघ, स्पा ओर शब्द) 5. (क) 
मामला, व्यापार, वात, कायं,-प्राक्‌ प्रतिपन्नोऽयमर्यो- 
ऽङ्गराजाय- वेणी ° ३, अर्थोऽयमर्यान्तरभाव्य एव- 
कर ३।१८, अर्योऽ्यनुवन्धी--दश, ६७, सङ्गीतार्थः- 
मेघ ° ५६, गायन-व्यापार अर्थात्‌ समवेत गान (गाय- 
नोपकरण), सन्देशार्याः--मेघ० ५, संदेदा की बातें 
अर्यात्‌ सदेश (ख) हित, इच्छा (स्वा्थसाघनतत्परः- 
मनु० ४।१९६; दयमेवाथसाघनम्‌--रघु ० १।१९; 
दुरापेऽर्थे १।७२, सर्वा्थचिन्तकः-मनु° ७।१२१, माल- 
विकायां नमे कश्चिदर्थः माकवि° ९) ग) विषय- 
सामग्री, विपय-मूची -त्वाभवगतार्थं करिष्यति-मुद्रा ° 
(मं आपको व्रिषय-सामग्री से परिचित कराऊ्गा), 


( 


तेन हि अस्य गृहीताय। भवामि-विक्रम० २, (यदि 
एसी बात है तो मज्ञे इस विषय की जानकारी होनी 
चाहिए), 6. दौलत, बन, सम्पत्ति, रुपया- त्यागाय 
संभृताथनिम्‌--रघु ० १।७, धिगर्थाः कष्टसंश्नयाः- 
पंच० ११६३, 7. घन या सांसारिक एश्वर्य का 
प्राप्त करना, जीवन के चार पुरुषार्थो में सेएक- 
अन्य तीन हं :--घर्म, काम ओर मोक्ष; अयं, काम 
गौर घमं मिलकर प्रसिद्ध त्रिक बनता हं, तु कु० 
५।३८, अप्यर्थकामौ तस्यास्तां चमं एव मनीपिणः- 
रघु ° १।२५, 8. (क) उपयोग, हित, काभ, भकाई; 
--तथा हि स्वे तस्यासन्‌ परार्थेकफला गुणाः- रधु 
१।२९, यावानर्थ उदपाने सर्वतः सप्टृतोदके-भग० 
२।४६, दे° व्यथं ओर निरेक भी (ख) उपयोग, 
आवदयक 7, जरूरत, प्रयोजन-करण० के साथः; 
-- कोऽथः . तरेण जातेन-पंच० १ (उस पुत्रके पदा 
होने से क्या- लाभ ?) कड्च तेनायंः-दश० ५९, 
कोऽर्थस्तिरश्चां गुणैः- पंच ० २।३३, करूर व्यक्ति गुणों 
कौ क्या परवाह करते ह ? भतं ० २।४८; -योग्येनायंः 
कस्य न स्याज्जनेन--शि ° १८।६६, नव तस्य कते- 
नार्थो नाकृतेनेह कड्चन-भग० ३।१८, 9. मांगना, 
याचना, प्रार्थना, `ष्दावा, याचिका 10. कार्यवाही, 
अभियोग (विधि०) 11 वस्तुस्थिति, याया्थ्यं, जसा 
कि यथायं, मौर अर्थतः मे-^ तत्त्वविद्‌ 12. रीति, 
प्रकार, तरीका 13. रोक, दूर रखना-मशकार्यो 
घूमः, प्रतिषेष, उन्मूलन 14. विष्णु । सम 
अधिकारः रुपये-पैसे का कार्यभार, कोषाव्यक्ष का 
पद०, °रे न नियोक्तव्यौ--हि० २, ्‌ 
(पुं०) कोषाध्यक्ष, अन्तरम्‌ 1. अन्य अभिप्रायया 
भिन्न अर्थं 2. दूसरा कारण या प्रयोजन--अर्योऽयम- 
्यान्तरभाव्य एव--क० ३।१८ 3. एक नई वात या 
परिस्थिति, नया मामला 4. विरोधी या विपरीत अर्थ, 
अर्थं मे मेद, न्यासः एक अलंकार जिसमें सामान्य से 
विहेष या विशेष से सामान्य का समर्थन होता है, 
यह एक प्रकार का विशेष से सामान्य अनुमान है 
अथवा इसके विपरीत-उक्तिरर्यान्तरन्यासः स्यात 
सामान्यविशेषयोः । (१) हनूमानन्बिमतरद्‌ दुष्करं 
कि महात्मनाम्‌ । (२) गुणवद्रस्तुसंसर्गाद्याति नीचो- 
ऽपि गौरवम्‌, पृष्पमाकानुषङ्खेण सूत्रं शिरसि घायते ॥ 
कुवल ०, तु° काव्य १० भौर = द० ७०९, 
--अन्वित (वि०) 1. घनवान्‌, दौरुतमंद 2. सायकः 
--अधिन्‌ (वि०) जो अपना अभीष्ट सिद्ध करने के 
किए या धन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता ह्‌ 
अलंकारः साहित्यशास्त्र मे वह अक्कार जो या तो 
अथं पर निर्भर हो, या जिसका निर्णय अर्थं से 
किया जाय, शब्द से नहीं (विप० शब्दाकंकार), 
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-आगमः 1. वन की प्राप्ति, आय 2. किसी 
शब्द के अभिप्राय को वतलाना,-भापत्तिः (स्त्री) 
1. परिस्यितियो के आघार पर अनूमान रगाना, अनु- 
मानित वस्तु, फलितार्थ, ज्ञान के पांच सावनो मंसे 
एक अयवा (मोमांसकों के अनुसार) पाच प्रमाणो में 
से एक, प्रतीयमान असंगति का समाधान करने के 
लिए यह एक प्रकार का अनुमान है, इसका प्रसिद्ध 
उदाहरण हँ :- पीनो देवदत्तः दिवा न भुड्क्ते, यहां 
देवदत्त के “मोटेपन' ओर “दिन में न खाने' की असंगति 
का समाघान "वह्‌ रात्रि को अवश्य खाता होगा 
अनुमान से कियाजाता हं; 2. एक अकार (कुछ 
साहित्यगास्वियों के अनुसार) जित्तमें एक संव्रद्ध उक्ति 
से एसे अनुमान का सुज्ञाव मिक्ताहं जो प्रस्तुत 
विषयसे कोई संबंव नहीं रखता--या इसके ठीक 
विपरीत है; यह कंमुतिकन्याय या दण्डापूपन्याय से 
मिता जुकता हँ; उदा०-हारोऽयं हरिणाक्षीणां लुठति 
स्तनमण्डले, मुक्तानामप्यवस्येयं के वयं स्मरकिङ्कराः । 
अमर₹० १००, अभितप्तमयोऽपि मार्दवं मजते कंव कयां 
शरीरिषु-रघु ° ८।४३,- उत्पति; (स्त्री) घन 
प्राप्ति, इसी प्रकार “उपार्जनम्‌; -- उपक्षेपकः (नाटकों 
मेँ ) एक परिचयात्मक दुश्य-अर्योपषपकाः पंच-सा० 

द० ३०८,- उपमा जो उपमा अयं पर निर्भर रहे, 
शब्द पर नहीं दे° "उपमा" के नीचे-उष्मन्‌ (पुं०) 

घन की चमक या गर्मी -अर्योष्मिणा विरहितः पुरषः 

स एव- मतृ ° २।४०,-ओघः- राशिः कोष, घन का 
भंडार कर (स्त्री ऽ-री).- कृत्‌ (वि ०) 1. घनी 
बनाने वाला 2. उपयोगी, खाभदायक,- काम (वि०) 

घन का इच्छक, (-मौ-द्वि° व ०) घन ओर चाह 
या सुख, रषु° १।२५.-ङृच्छम्‌ 1. कठिन वात 2. 

आथिक कठिनाई-न मुद्येदयृच्छ पु-नीति ०--ङृत्यम्‌ 
किसी कायं का सम्पन्न करना--अभ्युपेतार्थकृत्याः 

== मेघ ० ३८,- गौरवम्‌ अर्यं की गहराई मारवेरयं- 
गौरवम्‌-उदद्धट ०, कि० २।२७,-- घ्न (वि०) (स्त्री 

घ्नी ) अतिव्ययी, अपव्ययी, फिजूलखचं,-- जात (वि ०) 

अर्यं से परिपूणं (- तम्‌) 1. वस्तुओं का संग्रह 2. 

धन की बड़ी रकम, वड़ी सम्पत्ति, तत्त्वम्‌ 1. 

वास्तविक सचाई, यथार्थता, 2. किसी वस्तु कौ वास्त. 

विक प्रकृति या कारण, द (वि०) 1. धन देनं 
वाका, 2. लाभदायक, उपयोगी 3. उदार, दूषणम्‌ 
1. अतिग्यय, अपव्यय 2. अन्यायपूवेक किसी की 
संपत्ति छे केना, या किसी का उचित पावना न देना, 
-दोषः (अर्यं की दृष्टि से) साहित्यिक चुटि या दोष, 
साहिव्य-रचना के चार दोषों मे से एक-दूसरे तीन 
हे :-पद दोष, पदांशदोष गौर वाक्य दोष, इनक परि- 
भाषाओं के लिए दे० काव्य० ७,-- निर्न (वि०) 
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धन के ऊपर आधित, निष्यः निर्धारण, निर्णय, 
-- पतिः 1 'घन का स्वामी", राजाः-किचिद्रिहस्यार्थपति 
बमाषे--रषु० १।५९, २।४६, ९।३, १८९, पच ० 
१।७४, 2. कुबेर की उपाधि,--पर,- लुढ्ध ( वि ०) 
1 घन प्राप्त कटने पर अुटा हुमा, लालची 2. कजूस,- 
-श्रकृतिः (स्त्री ०) नाटक के महान्‌ उदृदेश्य का प्रमुख 
साधन या अवसर, (इन साधनों की संल्या पांच हं, 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च, अर्थप्रकृतयः 
पञ्च जात्या योज्या यथाविधि-सा० द° ३१७), 
प्रयोगः व्याजखोरी,-षंधः शन्दो का यथाक्रम रखना, 
रचना, पाठ, लोक, चरण-श० ७।५ ललितारवंघम्‌ 
विक्रम० २।१४- अखि (वि०) स्वार्थी योधः 
वास्तविक आशय का सकेत,--भेवः अर्यो मे मेद--अर्थ- 
मेदेन शब्दभेदः, भात्रम्‌,- त्रा सम्पत्ति, धन-दौरत, 
- युक्त (वि ०) सार्थक, खाभः धन की प्राप्ति,-लोनः 
लालच,-बादः 1. किसी उद्देश्य की घोषणा, 2. निद्च- 
यात्मक धोषणा, घोषणाविषयक प्रकयन, व्याख्यापरक 
टिप्पणी, किसी आशय की उक्तिया कयन, वाक्य 
(इसमे उचित अनुष्ठान के करने से उत्पन्न फलो का 
बर्णन करते हए किसी विधि की अनुदंसा की जाती 
है, साय ही अपने पक्ष के समर्थन मं एतिहासिक निद- 
हन देकर यह बतखाया जातादहै कि इसका उचित 
अनुष्ठान न करने से अनिष्ट फल मिलता है) 3. 
प्रशसा, स्तुति; -अर्यवाद एषः, दोषं तु मे कचित्कथय- 
उत्तर ० १,--विकल्यः 1 सचाई से इधर-उधर होना, 
तथ्यो का तोड-मरोड, 2. अपाप, °वैकल्प्यम्‌ मी, 
-- बुद्धिः (स्त्री ०) घन-संचय,- -ष्ययः धन का ख्चं 
करना, “क्न (वि०) रुपये-पेसे की बातों फा जान- 
कार श्ञास्त्रम्‌ 1 धन-विज्ञान (सार्वजनिक अयं शास्त्र) 
२. राजनीति-विज्ञान, राजनीतिविषयक शास्त्र, राजनय 
-द० व ०, इह खलु अर्थशास्त्रकारास्त्िविषां सिद्धि- 
मुपवर्णयति --मुद्रा° ३. ^ब्यवहारिन्‌ राजनीतिज्ञ, 
3. व्यावहारिक जीवन का शास्त्र, शौचम्‌ रुपये-पैसे 
के मामले मे ईमानदारी या खरापन- सर्वेषां चैव 
परं स्मृदम्‌-मनु० ५।१०६, 

- स्थानम्‌ 1. घन का संचय 2. कोष,-- संवन्धः वाक्य 
याः शब्द से अर्थ का संब॑ध,+-सारः बहुत धन- पंच ० 
२।४२,- सिद्धिः (स्त्री ° ) अभीष्ट सिद्धि, सफलता । 
मर्धतः (मब्य०) [अर्थ -{ तसिल्‌] 1. भयं या किसी 
विशेष उदेश्य का उल्लेख करते हुए, यच्चार्थतो गौर- 
वम्‌--मा० १।७, मर्य की गहराई, .\. क ४, वास्तव 
मे, सचयुष +न नामतः केवरमर्थतोऽत--शि० ३।५६., 
3. षन कं लिए, लाम या प्राप्ति के लिए-एेवर्याद- 


भवेतमीद्वरम्यं रोकोर्थतः सेवते-म्‌० १।१४. 4. 
के कारण । 
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मर्थना [अर्य्‌-- युच्‌ +-टाप्‌] प्रार्थना, अनुरोष, नाकि, 
याचिका--न० ५।११२। | 

अर्थवत्‌ (वि०) [अर्थं + मतुप्‌] _ 1. धनवान्‌ 2. सार्थक, 
अभिप्रायः या अं से परिपूर्ण,-अर्थवान्‌ खलु मे राज- 
दाब्दः--श० ५, 3. अथं रखने वाला--अर्यवदधातुर- 
प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌--पा० १।२।४५ 4. किसी भ्रयो- 
जन को सिद्ध करने वाका, सफल, उपयोगी । 

अर्थवला [अर्थं -।-मतुप्‌-+- तल्‌ टाप्‌] घन-दौलत, सम्पत्ति । 

अर्यात्‌ (व्य ०) [अ्यं' का मपा० का रूप] 1. सच बात 
तो यह है किं, निस्सन्देह, वस्तुतः-- मूषिकेण दण्डो 
भक्षित त्यनेन तत्सहचरितमपूपभक्षणमर्थादायातं 
भवति-सा० द० १०, 2. परिस्थिति के गार । 
तथ्यानुसार 3. कहने का भाव यह ह कि, 
अनुसार । 

अर्थिकः [अर्थयते इत्यर्थी -- कन्‌ ] 1. चिल्लाने वाखा, चौकी- 
दार, 2. विशेषतः भाट जिसका कर्तव्य दिन के 
विर्भिश्न निदिचतत समयों की (जसा कि जागनें का, सोने 
का, या भोजन करने का) घोषणा करना हे । 

अयित (भू० क० ०) [मय्‌ }-क्त] प्रथित, याचित, 
इच्छित-- तम्‌ चाह, इच्छा, नाकलिश । 

अ्थिता-स्वम्‌ [अयन्‌ | तल्‌ टाप्‌, त्वल्‌ वा] 1. मांगना, 
प्रार्थना करना, 2. चाह, इच्छा । 


अरथिन्‌ (वि०) [अर्थ्‌-इनि] 1. प्राप्त करने की चेष्टा 
करने वाला, अभिलाषी, इच्छूक--करण० के साय 
अयवा समास मे-- कोषदण्डाम्याम्‌- मुद्रा° ५, को 
वधेन ममार्थी स्यात्‌-महा०, अर्यर्थी- पंच ° १।४।९, . 
2. अनुरोष करने वाला, या किसी से कुछ मांगनेवाला 
(संब ० के साथ)-्थीं वररुचिर्मेऽस्तु-कया ० 3. मनोरय 
रखने वाला, (पुं०) 1. याचक, प्राययिता, भिक्षुक, 
दीन याचक, निवेदक, विवाहाधी-५५।५ नचिराद 
--रघु० १।६, २।६४, ५।३१, ९।२७, कोर््थी गतो 
गौरवम्‌- पंच ० १।१४६, कन्यारत्नमयोनिजन्म मव- 
तामास्ते वयं चाधिनः-महावी० १।३०, 2. (विधि 
मे) वादी, अभियोक्ता, प्राभियोजक,-स धर्मस्थसखः 
शइवदधिप्रत्यथिनां स्वयं, ददश संशयच्छेद्यान्‌ ग्यवहो- 
रानतन्दरितः-रधु° १७।३९, 3. सेवक अनुचर । सम० 
--भावः याचना, मांगना, प्रार्थना- मा० ९।३०, 
-सात्‌ (क्रि वि) भिखारियो के अधिकार मे करके 
- विभज्य मेरनं यदथिसात्कृतः- न° १।१६। 

मर्थीय (वि ०) [अथं +-छ] 1. पूर्वनिदिष्ट, अभिप्रेत, कष्ट ` 
उठाना माम्य मं बदा था-शरीरं 1 ० 
१२।१६, 2. संबंध रखने वाला-कर्म चैव ~ 
भग० १७१२७ । कः 

अभ्य (वि०) [अर्थे +- ष्यत्‌] 1. जिससे सर्वप्रथम याचना 
की जाय, 2. योग्य, उचित 3. उपयुक्त, आशय से 


( 


इधर उधर न होने वाका, सार्थक - स्तुत्यं स्तुतिभिर- 
्याभिरूपतस्थे सरस्वती--रधु० ४।६, कु ° २।३, 4. 
घनी, दौरुतमंद 5. समज्ञदार, वुद्धिमान्‌, ्यम्‌ गेड। 


अद्‌ (म्वा० पर०) [अदति, अदित] 1. दुःख देना, व्यथित 


करना, प्रहार करना, चोट पहुचाना, मारना-रक्षः 
सहस्राणि चतुदशार्दत्‌-- भद्रि १२।५६ दे° नीचे 
परेर०, 2. मांगना, प्रार्थना करना, निवेदन करना 
-निर्गलितांबुगर्भं शरद्घनं नादति चातकोऽपि -रघु° 
५।१७, (प्रेर० या चू० पर०) 1. (क) सताना, 
पीडित करना, दुःखाना--कामादित, कोप, भयः 
आदि (ख) प्रहार करना, चोट पहुंचना, घायल 
करना, वघ करना -येनादिदत्‌ देत्यपुरं पिनाकी- 
भट्वि° २।४६, अति--अधिक सताना, आक्रमण करना, 
टूट पड़ना-अव्यार्दीत्‌ वालिनः पृत्रम्‌-मद्रि° १५११५. 
अभि -दुःखाना, सताना, पीडित करना । 


अर्देन (वि ०) [ अदं +- त्युट्‌ ] दुःखाने वाका, सतानेवाला, 


--नम्‌ पीड़ा, कष्ट, चिन्ता, उत्तेजना, क्षोम,- नम्‌, 
--ना 1. जाना, हिलना 2. पूना, मांगना 3. वघ 
करना, चोट पहुंचाना, पीड़ा देना । 


अधं (वि०) { ऋध्‌ -{-णिच्‌ +अच्‌ ] आधा, गाधा भाग 


बनाने वाला,-धम्‌,-धः 1. आघा, आधा भाग 
--सर्वनाशे समृत्पन्ने अर्यं त्यजति पण्डितः; गतम 
दिवसस्य --विक्रम० २, यदे विच्छिन्नं--शल० १।९, 
आधा-आघा बंटा हुआ (अधं शब्द को लगभग सब 
संज्ञा व विद्ेपण शब्दों के साय जोडा जा सकता हं- 
संज्ञा के साथ समासमं प्रयमपद के रूपमे इसका 
अर्यं हैः--"आघा' “कायः --अर्धंकायस्य, विशेषणो के 
साथ इसका अथं क्रियाविदोषणात्मक हं; इयाम = 
आघा काका, क्रममूचकर संख्याओं के साय “संख्या का 
आवा” अर्थं होता है. “तृतीयम्‌ = दो ओर आधा 
तीसरा अर्थात्‌ अढाई। सम० -अक्ि (नपुं०) 
अर्पांगदुष्टि, आंख का ज्ञपकना-मृच्छ० ८1४२, 
--अङ्कम्‌ आवा गरौ र.--अंश्ञः,_ आवा नाग, जावा 
हिस्सा, --अंिन्‌ (वि) आधे का हिस्तदार, 
---अ्धंः,--अ्धंम्‌ 1. आवे का आवा, चौथाई-चरोर- 
वर्विभागाभ्यां तामयोजयतामुभे -रघु° १०।५६, 2. 
आवा ओर आधा,-अवभेदकः आवासीसी, आं 
क्षिर को पीड़ा, --अवओेष (वि °) जिसके पास केवल 
आधा दो शोप त्रचे,--आसनम्‌ 1. आधा आसन 
--अर्घासिनं गोत्रभिदोऽचितष्ठौ --रधु ° ६।७३, मम हि 
दिवौकसां समन्नमर्धासनोपवेश्ितस्य--ग० ७ (जागं- 
तुक अतिथि को अपने टी आसन पर अर्घासन देना 
अत्यधिक सम्मान का चिह्न समन्ना जाताया) 2. 
सम्मानपूवंक अभिवादन करना 3. निन्दा से मुक्ति 

इन्दुः 1. आघा चौद, दूज का चांद, 2. अंगुली के 
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नाखून की अर्षवर्तुलाकार छाप, बालेन्दु के आकार की 
नख-छाप- न° ६।२५, 3. बालचन्द्र के आकार के 
समान सिर वाका बाण (=अघंचन््र नी०), “मौलि 
शिव,--मेध० ५६,- उक्त (वि०) आवा कहा 
हग, रामभद्र इति अ्घोक्ति महाराज--उत्तर० १, 
उक्तिः (स्त्री) भग्नवाणी, अन्तर्बाधित वाणी, 
--उबयः 1. अर्घं चन्द्रमा का निकलना 2. आंशिक 
उदय, “भासनम्‌ समाधि में बैठने का एक प्रकारका 
आसन,--ऊङ्कम्‌ स्त्रियो के पहनने का अन्तर्वस्तर, 
पेटकोट,- कृत (वि ०) आषा किया हुआ, अपूर्ण, 
-खारम्‌,---रो एक प्रकारका माप, घौ खारी 
-णंगा कावेरी नदी, इसी प्रकार “जाह्नवी, गुच्छः 
२४ क्डियों का हार,-गोखः गोकाद्चद्र 
(वि०) बालेन्दु के आकार वाका, (-ज्रः) 1. 
आधा चन्द्रमा, बालेन्दु - सार्धचन्द्रं विमति यः-कु° 
६।७५, 2. मोर को पृछ पर अधंवतुलाकार ¢ 
3. बालचन्द्र के आकार के सिरे वाला बाण - 
चन्द्रमूखेर्वाणेदिचच्छेद कदलीमुखम्‌--रघु° १२।९६ 
4. बालचन्द्र के आकार ४ चात्‌ 5. अर्धवृत्त के 
रूप मे सुका हुआ हाय, 0 वस्तु को पक- 
डने के लिए मोडा गया हो. श्रं दा-गर्दनिया देकर 
बाहर निकालना--दीयतामेतस्यामधंचन्द्रः-पंच० १, 
--चन्त्राकार,--चन्ब्राङृति (वि०) आवे चन्द्रमा 
के आकार वाला,- चोलकः अंगिय।,-- दिनम्‌ 
--बिवसः 1. आघा दिन, दिन का मघ्यभाग, 2. १२ 
घण्टे का दिन,- नाराचः बालचन्द्र के आकार का 
लोहे कीनोक वाला बाण,- नारीशः, न(रीह्वरः 
शिव का एक रूप (आधा पुरुष तथा आषी स्त्री), 
-- नावम्‌ आघो किस्ती,- निशा मध्यरात्रि, आधी रात 
--पञ्यातात्‌ (स्वरौ ०) पच्चीस,--पणः आषे पण की 
माप, -पयम्‌ आधा मागं (-षे) मा्गेके मध्यमे, 
-- प्रहरः आघा पहरा, डढ़ घण्टे का समय,-- भागः 
आवा, आधा भाग या हिस्सा,-तद्ंभागेन कुभस्व 
काङ्क्षितम्‌-कु० ५।५०, रघु० ७1४५,- भागिक 
(वि०) आघे भाग का साञ्लीदारः- भाज्‌ (वि०) 
1. आधे माग का हिस्सेदार, आषे भाग का अधि- 
कारी, 2. सायी, साज्ञीदार,- भास्करः दिन का 
मघ्यमाग, दोपहर,-माणवकः,- माणवः १२ कडियों 
का हार, (माणवक २४ लडियों का होता हं), 
--मात्रा 1. आधौ मात्रा, 2. व्यंजन वण, मार्गे 
(अग्य०) मागं के बीच में--विक्रम० १।३,.- मासः 
आधा महीना, एक पक्ष,- मासिक (वि०) 1. प्रत्येक 
पक में होने वाला 2. एक पक्ष तक्‌ रहने बाछा, ¦ 
- मुष्टिः (स्त्रो०) जधा भिचा जा हाय, यामः 
आचा पह्‌र,--रथः किंसो दूसरे के साथ रथ पर बेठ 











। । 
। | 


( १० } 


कर युद्ध करने वाला योद्धा _ (जो कि स्वयं रथी' के ] अर्ये 


समान कुशक नहीं होतो ) -रणे रणेऽभिमानी च विमुख- 
इ्चापि दृष्यते, घृणी कणः प्रमादी च तेन्‌ मेऽर थो मतः 
महा०, --रात्रः आधीरात-- अथार्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे 
--रघु० १ ६।४,--विसर्गः+- विसर्जनीयः क्‌ ख्‌ 
तथाप्‌ फ्‌ से पूवं विस्गंष्वनि,--बीषणम्‌ तिरछी 
चितवन, कनखी, बुद्ध (वि०) अषेंड उन्न का, 
- वैनाशिकः कणाद का अनुयाय (अर्धविनाश का 
ताकिक ) - वज्ञसम्‌ आघा या अपूर्णवध -कु० ४।२१, 
-्यासः वृत्त में केन्द्रसे परिधि तक की दूरी, 
- क्तम्‌ पचास,- शेष (वि ०) जिसके पास केवल 
आघा ही शेष रहा ह,-श्लोकः माधाइ्लोक या 
इलोक के दो चरण,-सोरिन्‌ (प्‌०). 1. बटार्ईदार, 
अपने परिश्रम के बद आधी फसल लेने वाला किसान 
--याज्ञ० १।१६६, 2. ==दे° अधिक,- हारः ६४ 
लियो का हार, हस्वः रषु स्वर का आधा 1 

सर्घंक (वि० ) [ अर्घं +- कन्‌ ] आषा, दे० "अधं" । 

अविक (वि०) (स्त्री०-की) [ अधंमर्हेति-अरधं-+- ठन्‌ । 
1. आघी नाप रखने वाका 2. आं माग का अधि- 
कारी,- कः वर्णसंकर, वैश्यकन्यासमुत्पन्नो ब्राह्मणेन 
तु संस्कृतः, अधिकः स तु विज्ञेयो मोज्यो विग्रैनं 
संशयः- पराशर ० 1 

अधिन्‌ (वि०) [ अरं +-इनि ] माघे भाग का साक्षीदार । 

अर्पणम्‌ [ ऋ-}-णिच्‌ +- ल्युट्‌ पुकागमः ] 1. रखना, स्थिर 
करना, जम,ता,-पादापंणानुग्रहपूतपष्ठस्‌- रघु ° 
२।३५, 2. बीच मं डालना, रखना, 3. देना, भेट 
करना, त्यागना,--स्वदेहार्पणनिष्करयेण--रघु ° २।५५, 
मुखार्पणेषु प्रकृतिप्रगल्मा---१३।९, तत्कुरुष्व मद्प- 
णम्‌--मग० ९।२७, 4. वापस करना, देना, कौटा 
देना न्यास? अमर० 5. छदना, गोदना--तीक्षणतुण्डा- 
्पणेर््रीवां नखैः सर्वा व्यदारयत्‌-रामा० । 

नृ ऋ -{-णिच्‌ +- इसुन्‌ पुकागमः ] हृदय, हृदय का 
मांस । 

अर्द ( म्वा० पर० ) [ अर्वति, मानवं, अवितुम्‌ ] 1. 
की ओर जाना, 2. वघ करना, चोट मारना । 

अर्बु (वु) दः--दम्‌ [ अवं. ( वं.) ¬+- विच्‌--उद्‌--इ-1- 
ड ] 1. सूजन, (नाना प्रकार की) रसौली 2. दस 


करोड की संख्या 3. मारत के परिचम मे. स्थितं माव 


पहाड़, 4. साप, 5. बादल 6. मांस पिड 7. सांप जैसा 
रक्षस जिसे इन्द्रने माराथा। 

लर्भक ( दि०) [ ममं +-कन्‌ ] 1. छोटा, सूक्ष्म, थोडा 2. 
दबा, पतला 3. मूखं 4. बच्वा, छौना,- कः 1. 
बालक, बच्वा- श्रुतस्य यायादयमन्तमर्मकः--रघु 


३।२१, २५; .. ७।६५७, 2. किसी जानवर का बच्चा 


, 3. मूखं जड़ । 


(वि०) [ ऋ-यत्‌ ] 1. श्रेष्ठ, बढ़या 2. भआदर- 

णीय,-- र्यः 1. स्वामी, प्रमु 2. तीसरे वणे का व्यक्ति, 

वैश्य,-्यों वषयकी स्त्री । सम०-वर्यः सम्मान्य 

वेश्य । 

अर्यमन्‌ (पुं०) [ अयं श्रेष्ठं मिमीते--मा-+- कनिन्‌ नि ° ] 
1. सूय 2. पितरों के प्रघान-पितृणामर्येमा चास्मि 
-भग० १०।२९, 3. मदार का पौधा । 

अर्याणी [ मयं +- डीष्‌, आनुक्‌ ] वर्य जाति को स्त्री । 

भर्वन्‌ (१०) [ ऋ वनिप्‌ ] 7. चोड़ा,-दलथीकृतप्रग्रह्‌- 
मवतां ब्रजाः-शि० १२।३१, 2. चन्द्रमा के दस घोड़ों 
मेँ से एक 3. इन्द्र॒ 4. गोक्णंपरिमाण- सौ 1. घोड़ी 
2. कुटनी, दूती । 

अर्वाच्‌ (वि०) [ अवरे काले देशे वा अञ्चति अञ्च 
क्विन्‌ पृषो० अवदिशः ] 1. हस ओर अते हए 
(विप० परञ्च) 2. की गोर मुडा हृ, किसी से 
मिलने के लिए आता हमा 3. इस ओर होने वाला 4. 
नीचे या पीछे होने वाखा 5. बाद मं होने वाला, बादका 
--क्‌ (जव्य०) 1. इस ओर, इधर को तरफ 2. किसी 
एक स्यान से 3. पहले (समय या स्यान कौ दृष्टि से ) 
-- यत्सृष्टेरर्वाक्‌ सकिलमयं ब्रह्माण्डमभूत्‌-का० १२५ 
अर्वाक्‌ संवत्सरात्स्वामी हरेत परतो नृपः--याज्ञ° 
२।१७३, ११३, १।२५४, 4. नीचे की ओर, पी, 
नीचे (विप० ऊष्वं ) 5. बाद में, पश्चात्‌ 6. (अधि ० 
के साथ) के अन्दर, निकट-एते चार्वागुपवनभुवि 
छिन्नद््भाङ्कुरायाम्‌--श० १।१५ । स+०--कालः 
वाद मं आने वाला समय,--काकिक (वि०) ासन्न- 
कार से संबंध रखने वाला, आधुनिक, ^ता आधुनिकता, 
उत्तरकारीनता,--क्खम्‌ नदी का निकटस्य ठट । 

अर्वाचीन ( वि ०) [ अर्वाच्‌-ख ] 1. आधुनिक, हाल का 
2. उलटा, विरोघी,- नम्‌ (अन्यऽ) (अपा० के 
साथ) 1. इस ओर 2. के बाद का-यदूष्वं पृथिव्या 
अर्वाचीनमन्तरिक्नात्‌- शत ० । 

अर्शस्‌ ( नप्‌०) [ ऋ-असुन्‌ व्याधौ शुट्‌ च ] बवासीर । 
सम०- घ्न (वि०) बवासीरको नष्ट करने वाला 
(- घ्नः) सूरण, भिलावा (क्योकि कहते ह कि यह 

. बवासीर नाशक है) । 

अस (वि०) [ अशंस्‌-+-अच्‌ ] बवासीर से पीडित । 

मह. {म्वा०'पर०) [ अर्हति, अहितुम्‌, भआानर्हं, महित ] 

(माषं प्रयोग-अआआ ०, रावणो नार्हते पूजाम्‌--रामा०) 

1. जधिकारी होना, योग्य 2 (क्म० तथा तुमु- 

न्नन्त के साय) --किमिव 

--श० ७, 2 अधिकार रखना, अधिकारी बनना-ननु 

गि ० ६, न स्त्री स्वातन्त्य- 
-मनु° ९।३ 3. होना, पात्र बनना 

-अर्थनः मयि वद्धिः कर्तुमहेति- नँ ०५।११३, दद० 


ज्व 


( १०१ ) 


१३७, 4. समान होना, योम्य होना--न ते गात्राण्यु- 
पचारमर्हन्ति-श० ३।१८, सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां 
नार्हन्ति षोडरीम्‌-मनु° २।८६, 5. योग्य होना, 
अनुवाद ` “सकताः-न मे वचनमन्यथा भवितुम्हेति- 
दा० ४ 6. पूजा करना, सम्मान करना नोचे प्रेर० दे 
7. (मध्यम पुरूष के साय--कभी-कभी अन्यपुरुष के 
साय भी-तुमुम्नन्त का प्र #ीग होता ह), “अहं” घातु 
मृदु आदे, शिष्ट प्रार्थना तथा परामश के किए 
प्रयुक्त होता है -- इसका अनुवाद होता ह कृपा 
करना, अनुग्रह करना, प्रसन्न होना--द्वित्राण्यहा- 
न्यहंसि सोदुमहृन्‌--रघु ° ५।२५, कृपया प्रतीक्षा 
कीजिए; - नार्हसि मे प्रणयं. विहन्तुम्‌ - २।५८, 
[प्रेर० या चु° परण] सम्मान करना, पूजा करना, 
--राजाजिदत्तं मघुपकपाणिः-भदट्वि° १।१७, मनु° 
२३।११९। 


बहुं (वि०) [अहं + अन 1. आदरणीय, भादर योग्य, 
पात्र, अधिकारी विप्रो दण्डमहति माष- 
कम्‌-- मनु ° ८।३९२, 2. योग्य, दावेदार, अधिकारी, 
(कर्मं ०, तुमुन्नन्त, तथा समास में) - नैवार्हः पैतृकं 
रिक्थं पतितोत्पादितो हि सः-मनु° ९।१४४, संस्कार- 
महंस्त्वं न च रूप्स्यसे-रामा ०, तस्मान्नार्हा वयं हन्तु 
ार्तराष्टरान्‌ स्ववान्धवान्‌-भग० १।३७, इसी प्रकार 
मान? वघ ° दंड० आदि 3. सुहावना, उचित, उपयुक्त 
- केवलं यानमरहं॑स्यात्‌-पंच० ३, (संबं० के साय 
मौ) -स मृत्योऽ्हो महीभुजाम्‌ पंच ० _ १।८७-९२, 
4. उचित मूल्य का, कीमत का, दे° नीचे हः 1. 
इन्द्र 2. विष्णु 3. मूल्य (जैसा कि "महाह मे) -- महाहं- 
हाय्यापरिवर्तनच्युतैः--कु° ५।१२, (महानर्हो यस्याः 
-मल्लिनाथ ) -- हा पूजा, आराघना । 

अहृणम्‌-णा [अहं +भावे ल्युट्‌] पूजा, माराघना, सम्मान, 
आदर तथा सम्मान के साथ व्यवहार करना-अहणा- 
महते चक्रुर्मुनयो नयचश्भुषे--रषु° १।५५, शि° 

मत १.१) [महं +-शत] योग्य, अधिकारो, रमनीय 

०) [बहू शत्‌ , अधिकारी, पूजनीय-- 

(पुं०) 1. बद्ध 2. बौद्धघमं की पुरोहिताई मं उच्चतम 
पद 3. जैनिर्यो के पूज्य देवता, तीर्थकर स्वो जित- 
रागादिदोषस्त्रैलोक्यपूजितः, यथास्थितार्थवादी च देवोऽ 
हन्‌ परमेइवरः । 

अहन्न (वि०) [अहं स्न बा०] योग्य, अधिकारी, तः 
1. बुद्ध 2. बा । हने | 

अर्हम्तो (स्त्री ०) पूजा.के योग्य होनं का गुण, सम्मान, 
पुजा,--श्रोत्रा्हन्तीवणंगुष्येः--सिदढा० 1 

मह्यं - (स° ०) [अहं -ष्यत्‌] 1. योग्य, आदरणीय, 2. 
प्रासा के योग्य । ` 


अल्‌. (स्वा० उम ) [अकति-ते, अल्ितुम्‌, अलिति] ‡. 


सजाना, 2. योग्य या सक्षम होना 3. रोकना, दूर , 
रखना, दे° अलम्‌ । | 

मलम्‌ [अल्‌-1- अच्‌] _ 1. विच्छ्‌ का डंक जो उसको -पू 
मे होता ह 2. पौरी हरताल । 

अलकः [अल्‌ +- क्वुन्‌] 1. चुंघराले बार, जुल्फे, बाल- 
ललाटिका चन्दनधूसरांलका- कु ° ५।५५.अलके बाल- 

ुनदा्निदम --मेष० ६७, (यह शब्द नपुं° भीहं 

जंसा कि मल्लिनाथ केउद्धरण-स्वभाववक्राण्यलकानि 
तासाम्‌-से प्रकट होता हं) 2. मस्तक के घुंधर 3. 
हरीर पर मका हुआ केसर, का 1. आठ से दस वषं 
तक की अयुको कन्या 2. यल्लोके स्वामी कूबर 
की राजघानी-- विभाति यस्यां ललितालकायां 
मनोहरा वैश्रवणस्य छक्ष्मीः- भामि ०. २।१०, गन्तव्या 
ते वसतिरलका नाम यक्षेडवराणाम्‌- मेष ० ७। सम्‌० 
-अधिषः,-ईहवरः+- पतिः अलका का स्वामी, 
कुबेर--अत्यजीवदमरालकेरवरो-- रघु ° १९।१५., 
--अन्तःचघूषर का किनारा या लट, नन्दा 1. गगा, 
गंगा में गिरने वाली नदी, 2. आठ से दस वर्षं के बीच 
कीञआयु की लडकी, प्रभा कुबेरकी राजधानी, 
- संहतिः घुंधरों की पंक्तिर्या--शि० ६।३ । 

अलक्तः-क्तकः[न रक्तोऽस्मात्‌, यस्य छत्वम्‌-- स्वां कन्‌ 
--तारा०] कुछ वृक्षों से निकलने वाखी राल, जाल 
रंग की लाख महावर (प्राचीन काल में स्त्रियों द्वारा 
शरीर के कुछ अंग इसके द्वारा रगे जाते ये--विशेषरूप 
से पैरों के तल ओर गोष्ठ) - (दन्तवाससा) चिरो- 
ज्सितालक्तकपाटलेन-कु० ५।३४, मालवि ० ३।५, 
अलक्तकाङ्कां पदवीं ततान -रघु° ७1७, स्त्रियो 
हृतां पुरुषं निरयं निष्पीडितालक्तकवत्यजन्ति-मृच्छ ° 
४।१५ । सम ०--रसः महावर, लाक्लारस-अकक्तर- 
सरक्ताभावलक्तरसवजितौ, अद्यापि चरणौ तस्याः पय- 
कोदासमप्रमौ--रामा०,-रागः महावर का लाल रग। 

अलक्षण (वि०) [न° व°] 1. चिह्लुरहित 2. परिचायक 
चिद्व. से हीन, परिभाषारहित, 3. जिसमे कोई अच्छा 
चि न हो, अशुभ, अपशकुन - क्लेशावहा मर्तुरल- 
क्षणाहम्‌--रघु° १४।५.--णम्‌ 1. बुरा या मुम 
चिह्ध 2. जो परिभाषा न हो, बुरी परिभाषा । 

अलक्षित (वि०) [न ० त०] अदृष्ट, अनवलोकित-बल- 
क्िताम्युत्पतनो नृपेण- क २।२७ । ५८ 

अक्ष्मीः (स्त्रो } [न° त° ] बुरी „ निर्षनता ॥ 

अङङ्य (वि० | न° तभ ] 1. अदुद्य, अज्ञात, मनव 
नि र चिह्वरहित, 3. जिस पर॒ कोई विशिष्ट 
चिह्न न हो 4. देखने में नगण्थ 5. जिसमें कोई बहाना 
न हो, छल-कपट से रहित 6. अर्थो कौ दृष्टि से 
गौण । सम० -गति (वि०) अदुद्य सूप से 
घूमने वाला,- जन्मता भज्ञात जन्म, मप्रकटक जन्म 








क च्छः 


। ~+ +" 


केनकन्किन 


( १०२ ) 


--वपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता--कु ° ५।७० लिगि 
(वि०) जो वेश बदले हए हो, जिसका नाम्‌ पता छिपा 
हो,- बाच्‌ (वि०) किसी अदृकष्य वस्तु को संबोधित 
करके बोलने वाला-- कु ° ५।५७ । अयति 
अलगदः [लगति स्पृशति इति लग्‌-†-क्विप्‌, लग्‌ अदंयति 
इति अदं +- च्‌, स्पृशन्‌ सन्‌, अर्दो न॒ भवति | पानी 
कारसांप। 
लघु (वि०) [ स्मो° घू-ष्वौ ] [न° त०] 1 जो 
हल्का न हो, भारी, बड़ा 2. जोषोटानही, लम्बा 
(छदः शास्त्र मे) 3. संगीन, गंमीर 4 गहन, प्रचण्ड, 
बहत बडा । सम०-उपलः चटूटान.-प्रतिज्ञ (वि ०) 
गंभोर प्रतिज्ञा करने वाला । 
अलद्करणम्‌ [ अलम्‌+ कृ +ल्युट्‌ ] 1. सजावट, सजाना 
2. आभूषण (-च्ा० तया आलं ° )-- सृजति तावदशेष- 
गुणाकर पुरुषरत्नमलद्भुरणं मुवः- भत्‌ ° १९२ । ना 
अलङ्कूरिष्णु (वि ०) [अलम्‌ कृ +-इष्णु च्‌ ] 1. आभूषणं 
का शौक्रीन, 2. सजाने वाला, सजाने की क्रिया 
मे कुशल । 
अलङ्कारः [ अलम्‌-\- कृ-घञ्‌. ] 1. सजावट, सजाने या 
अलंकृत करने की क्रिया 2. आभूषण (आलकं० से भी) 
-अलङ्कारः स्वर्गस्य-विक्रम° १, 3. अलंकार जिसके 
शब्द, अर्थ तया शब्दार्थ? के अनुसार तीन मेदं 
4. काव्य के गुण दोष बताने वाला शास््र। सम 
-- शास्त्रम्‌ काव्य कला तथा साहित्य शास्त्र.- सुवर्णम्‌ 
आभूषण घड्ने के लिए सोना । 
अलदकारकः [ अलम्‌ कृ -{- घञ, स्वार्थे कन्‌ ] आभूषण, 
सजावट मनु० ७।२२०, [अलम्‌+ कृ-ण्वुल्‌ | 
सजाने वाला । 
अलकृतिः (स्त्री ०) [ मलम्‌ {क़ + क्तिन्‌ ]  मजावट 
2. आभूषण, कर्णालड्कृतिः-अमद० १३, 3. साददित्यिक 
-आभूषण, अककार--तददोपौ शब्दार्यौ सगुणावन- 
लड्कृतौ पूनः क्वापि-काव्य० १; यो विद्रान्मन्यते 
काव्यं शन्दाथविनलड्कृती, मसौ न मन्यते कस्मादनृष्ण- 
मनलं कृती-- चन्द्रा ° सालङ्कृति: श्रवणकोमलवर्णं- 
राजिः--भामि० ३।६, “यहां मः द्वितीय तया तृतीय 
अथं प्रकट करता ह) 
मलष्क्रिया [ गलम्‌ +-ङ-+-श~+ टाप्‌ ] अक्कृत करना, 
जाभूषित- करना, सजाना । (आलं० भी) । 
(वि०) [न० तण०्]जोखांधान जा सके, पार 
न करियाजा सके, जहां षहंचा न जा सके, पहूच के 
बाहर । 
अलजः [ अल + जन्‌-{-ड ] एक प्रकार का पक्षी । 
अकलल्जरःः-जुरः [गल सामथ्यं जृणाति-ज्‌-{-अच्‌ पृषो° 
उत्‌ तारा० ] मिट्टी का बतन, मतंबान, घडा । 
अलम्‌ (अभ्य) [ अल्‌-{-अम्‌ बा० ] 1. (क) पर्याप्ति, 


यथेष्ट, काफी (संप्र० या तुमुन्नन्त के साथ }-तस्याल- 
मेदा क्षुधितस्य तप्त्ये --रघु ° २।३९, अन्यया भ्रात- 
राशाय कुर्याम त्वामलं वयम्‌-- भट्टि ० ८।९८, (ख) 
समकक्ष, तुल्य (संप्र० के साथ) ` दत्येभ्यो हरिरलम्‌ 
सिद्धा०, अलं मल्लो मल्लाय- -महाभा० 2. योग्य, 
सक्षम (तुमुन्नन्त के साय) -- अलं भोक्तुम्‌-सिद्धा०, 
वरेण शमित लोकानलं दग्बुं हि तत्तपः---कु ° २।५६. 
(अषि ० के साय भी)---त्रयाणामपि लोकानामकमस्मि 
निवारणे-रामा० 3. बस, बहुत हो चुका, कोई 
आवश्यकता नहीं, कोई लाम नहीं (निपेधात्मक बल 
रखना), करण ० या क्त्वान्त के साथ, अलमन्यया 
गृहीत्वा--मालवि ० १।२०, आलप्यालमिदं बभ्रोर्यत्स 
दारानपाहरत्‌-शिव० २।४०, अलं महीपाल तव 
श्रमेण--रघु० २।३४, कु० ५८२, अलमियद्िः 
कुसु्मैः-- श ० ४, इतने फूल पयप्ति ह, 4. (क) पूर्ण- 
रूप से, पूरी तरह से--अरहस्येनं शमयितुमल वारि- 
घारा सहलः- मेघ ° ५३, त्वमपि विततमज्ञः स्वगणः 
प्रीणयाऽकम्‌--श० ७।३४, (ख) बहुत, अत्यधिक, 
बहुत ही अधिक,- तुदन्ति अलम्‌ का०२, यो गच्छत्यलं 
विद्विषतः प्रति-अमर०। सम०- कर्मीण (वि०) 
कायं -करने में सक्षम, दक्ष, कुशल, -कृदे० ^कृ' के 
नीचे,-जोविक (वि ० ) जीविका के लिए यथेष्ट,-- धन 
(वि०) यथेष्ट धन रखने वाका, घनवान्‌,--निरा- 
दिष्टघनर्चेत्तु प्रतिभू: स्यादलंधनः-मनु० ८।१६२, 
-धूमः अधिक धृर्जं, धूम्रपुज, घरे का अवार, -पुरुषोण 
(वि०) 1. जो मनुष्य के योग्य हो, मनुष्य के लिए 
प्यप्ति हो, -बल (वि०) पर्यप्ति बल शाकी, यथेष्ट 
शक्तिशाली, बुद्धिः पयप्ति समञ्ञ,- भूष्णु (वि०) 
योग्य, सक्षम--विनाप्यस्मदकभृष्णुरिज्यायं तपसः 
सुतः- शि ० २।९ । 


मलम्पट (वि०) [न० त० ] जो क्पटया विषयीन हो, 
शुद्ध चरित्र वाला,- टः अन्तः पुर । 

अलम्बुषः [ अल पुष्णाति इति-- पुष्‌ +- क पृपो° पस्य वः ] 
1. वमन, छदि, 2. खुले हुए हाय की हयेली 1 

अलय (वि०) [ न° ब० ] 1. गृहहीन, आवारा 2. नाड 
न होने वाला, अविनश्वर,- यः [ न° त° ] 1. अन- 
नङवरता, स्यायित्व 2. जन्म, उत्पत्ति । 

अलकः [अलम्‌ अक्यंते अर्च्यते वा अक्‌ +अच्‌, अच्‌ घन. 
वा शक ० पररूपम्‌ | 1. पागल कुत्ता या मदोन्मत्त 
व्यक्ति 2. सफेद मदार । 

मलले (अव्य०) { भर+ रा~+के रस्य लः ] बहुधा नाटक 
म प्रयुक्त होनें वाका पैशाची बोली का शन्द जिसका 
कोई अपना तात्पयं नहीं । 

जलवालम्‌ [ न° त°] वृक्षमें पानी देने के लिए जड़ मं 
बना हञा स्यान दे° 'आलवालः । 


(+) 


अलस्‌ (वि०) [न° त० कस्‌ क्विप्‌ ] न चमकने वाखा । 

अलस (विण) [ न लसति व्याप्रियते-लस्‌ +अच्‌ ] 1. 
अक्रिय, स्फूतिहीन, सुस्त, आल्सौ 2. धका हुञा, 
श्रान्त, क्लान्त,--मार्गश्रमादलसशरीरे दारिकि-माल- 
वि०, ५, अमर्‌० ४1९०, विक्रम० ३।२, गगन- 
मलसम्‌-मा० १।१७, 3. मृदु, कोम 4. दीला, 
मन्द (गति में) -- श्रोणोभारादलसगगना-- मेष ° ८२५। 
सम ०- ईक्षणा वह्‌ स्त्रौ जिसकी मदभरी दृष्टि हो | 

अलक्षक (वि०) [ अलस-{-कन्‌ ] अकर्मण्य, सुस्त,- कः 
अफारा, पेट का एक रोग । 

अखातः--तम्‌ [न° त°] अंगार, अवजली ककड 
--निर्बाणालातलाघवम्‌ कु० २।२२३। 

अलाबुः बूः (स्त्री) [न-क्म्बते; नकम्ब्‌ +-उ- 
णित्‌ नलोपश्च वृद्धिः-तारा० ] कवी लौकौ--वु 
(नप्‌०) 1. तुमड़ी का बना पान-पात्र 2. तुमड़ी का 


हलका फक जो पानी पर तरता हं-कि हि नामेतत्‌ | 


अम्बुनि मज्जन्त्यलाबूनि ग्रावाणः प्लवन्त इति--महा- 
वी० १, मनु० ६।५४। सम०-कटम्‌ कौकोका 
कसा हुआ चरा, पात्रम्‌ तुमड़ो का वना वर्तन । 

खारम्‌ [ ऋ-}- यड्‌, लक्‌ +अच्‌ रस्य लः ] दरवाजा । 

मकि: [ अल्‌-इन्‌ ] 1. भौरा 2. विच्छ्‌ 3. कौवा 4. 
कोयल 5. मदिरा। सम०्-कुलम्‌ भौरों का ज्जुड, 
^संकुल मक्खियों के ज्ुड से भरा हआ--अलिकुल 
सङ्कुलकुसुमनिराकुलनवदलमालतमाले- गौ ° ^सकुल 
कुन्ज नामक पौधा,- जिह्वा, जिह्वका गे के भीतर 
का कौवा, घांटी, कोमल तालु-श्रियजो भौरोंको 
अच्छा लगे (-यः) लार कमल, (-या) बिगुल 
जैसा फूल,- माला भौरो का समहः विरावः, 
--रतम्‌ भौरों का गुजार,- शल्लभः == ` प्रियः तु° । 

अलिकम्‌ [ अल्यते भूष्यते---अल्‌ {कमणि इकन्‌ ] मस्तक, 
---अकिकिन च हेमकान्तिना- -भामि० २।१७१, 
विद्धशा० ३।६, । 

अलिन्‌ (पुं°) [ अट्‌ +-इनि ] 1. विच्छ्‌ 2. भौरा,- मलि- 
निमाऽचिनि माधवयोपिताम्‌- शि० ६।४,- नो भीरो 
का स्ुंड,-अरमतालिनी शिलीन्ध्रे--चि० ६।७२, 
अलिनीजिष्णुः कचानां चयः- भर्तृ ° ११५ । 

अलिगर्दः [ दे अलगर्द" ] एक प्रकार का साप । 

अलिकः (वि०) [ न° ब० ] 1. जिसका कोई विशिष्ट 
चिह्व॒ न हो, चिह्न रहित 2. बुरे चिल्ल वाला 3. 
(व्या० में) जिसका कोई छ्गिनहो। 

अलिञ्जरः [ अलनम्‌--अकिः अल्‌ इन्‌ तं जरयति इति 
ज्‌ +अच्‌ पृपो० मुम्‌ ] जलपात्र, दे० अलंजर । 

मकिन्दः [ अल्यते भूष्यते, अलू- कर्मणि किदच्‌ | 1. घर 
के दरवाजे के सामने काः चवूतरा--म्‌ वालिदतोरणम्‌ 
-मालवि० ५, 2. दरवाजे पर बनीं चौकोर जगह । 


क जन 


अक्िपकः [ न° त° ] 1. कोयल 2. भौरा 3. कत्ता । 

अछिमकः--देऽ अनिमक । 

अकिम्पक-- वक दे अनिमक । 

अलोक (वि०) [ अल्‌ {-वौकन्‌ ] 1. अप्रिय, अरुचिकर 2. 
असत्य, मिथ्या, मनगढन्त- -अलौककोपकान्तेन--का० 
१४७, -`वचन-अमङ० २३, ३८, ४३.-कम्‌ 1. 
मस्तकं 2. भिध्यात्व, असत्यता । 

अलोकिन्‌ (वि ०) [ अलोक -{-इनि ] 1. अरूचिकर, अप्रिय 
2. मिय्या, छलने वाला । 

अलुः [ अल्‌ {उन्‌ ] छोटा जल-पात्र । 

अलृक्‌, (समासः [ नास्ति विभक्तेः लक्‌ लोपो यत्र ] एक 

समास जिसमें पूवपद कौ विभक्ति का लोप नहीं 

होता, उदा० - - सरसिजम्‌, आत्मनेपदम्‌ । 

अलेले (अव्य०) [ अरे, अरेरे इत्येव रस्य लः | 

बहुचा नाटकों में प्रयुक्त निरर्थक शब्द जो पिशाची 

बोली में पाये जाते हं । 

अलेपक (वि०) [ न° ब० कप्‌ ] बेदाग-कः परब्रह्म । 

अलोक (वि०) [ न° बव० ] 1. जो दिखाई नदे -जैसा 
क्रि-खोकाकोक इवाचकः-- रघु ° १।६८ [ न लोक्यत 
इति अलोकः-मल्लि० ] 2. जिसमे कोगनहों 3. 
( अच्छे कमं न होनेके कारण) जो मृत्यु के उपरांत 
किसो दूसरे लोक मे नहीं जाता,-कः--कम्‌ 
[ न° त० ] 1. जो लोकन हो, 2. संसार को समाप्ति 
या नाश, लोगों का अभाव--रक्ष सर्वानि्माल्लोकान्‌ 
नालोक कर्तुमहंसि--रामा० । सम ०- सामान्य असा- 
धारण, असामान्य । 

अलोकनम्‌ [ न° त० ] अदृश्यता, दिखाई न देना, अंत- 
ध्यान होना । 

अलोल (त्रि०) [ न° त° ] 1. गान्त, क्षोभरहित 2. दृढ, 
स्थिर, 3. अचंचख 4. जो प्यासा नहो, इच्छा रहित । 


अलोप (वि०) [ न° त° | 1. इच्छाओं से मुक्त 2. जो 
लालच न हो, विषयो से, उदासोन । 

अलौकिक (वि०) [ स्प्री-को][ न° त० ]1. जो लोक 
मे प्रचक्िति न हो, असाधारण, लोकोत्तर 2. जो 
सामान्य भाषा में प्रचलित नदो, धर्म-केखों के लिए 
विधिष्ट, श्रेण्य साहित्य में अप्रयुक्त, वदिक 4. प्राक्का- 
ल्पनिक, ^त्वम्‌ किसी शब्द का विरल प्रयोग--अलौ- 
क्रिकत्वादमर्‌; स्वकोपे न यानि नामानि समुल्लिलेख, 
विलोक्य तैरप्यघूना प्रचारमयं प्रयत्नः पुरुपोत्तमस्य - 
त्रिका० |` 

अल्प (वि०) [अद्‌ ¬+प] 1. नुच्छ, मदत्तवहीन, नगण्य 
(विप० महन्‌ या गुर) मनु° ११।३६. 2. छोटा, 
थोड़ा, सूक्ष्म, जरा सा (विष वहू) -- अल्पस्य हेतो- 
वंहु हातुमिच्छन्‌--रघु° २।४७, १, २, 3. मरणगील 
जौ थोड़ी देर जीवे 4. कभी-कभी होने वाला, विरल, 


अले, 
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--ल्पम,- त्पेन,--ल्पात्‌ (त्रिः० वि°)1. जरा 2. जरा 
दे कारण चे.-प्रोतिरल्येन भिद्यते-रामा० 3. अनायास, 
विना किसो कष्ट या कठिनाई के। सम० - अल्प 
(वि०) बहुत हौ जरा सा, सूक्म; योड़ा-थोडा करके, 
--असु -- प्राण दे०, आकांलिन्‌ (वि०) योड़ा 
चाहने वाका, . संतुष्ट, योड़े मे ही संतुष्ट, आयुस्‌ 
(वि०) थोड़ो देर जौने वाला ~ मेघ ० ४।१५७, (-युः 
पु०) 1. छोटी आयु का, वच्चा, 2. बकरी, -आहार, 
--आहारिन्‌ (वि०) मिताहारी, खाने में ओौसंतदजं 
का ( -रः) प्ररिभितता, मोजन में संयम---इतर (वि ०) 
1. जो दछोटानदहो, बडा 2.जोकमन दहो, बहुत, 
जैने °राः कल्पनाः, नाना प्रकार के विचार्‌,-- ऊन 
(वि०) ईषटोपी, अव्‌ रा, -उपायः छोटे साघन,--गंध 
(वि०) योड़ो गंव वाला (-धम्‌) लाल कमक, 
-- चेष्टित (वि ०) क्रियाञ॒न्य,--छब,. - छाद (वि ०) 
थोड़े वस्व्र॒धारण किये हुए-मृच्छ० १।३७.-- ज्ञ 
(वि०) थोड़ा जानने वाखा, उयले जान वाला, मोटी 
जानकारी रखने वाला,-- तनु (वि) 1. ठिगना, 
छोटे कद का 2. दुर्बल, पतला, दृष्टि (वि ०) जिसका 
म्न उदार नहो, अदूरदर्शी,--धन (वि०) जो घनवान्‌ 
न हो, घनहीन,-मनु० ३।६६, ११. ^ 


ुर्बलमना, मूर्खं, -- प्रजस्‌ (वि०) योड़ी संतान वाला, | 


-प्रमाण,- प्रमाणक (वि०) 1. थोड़े वजन का, योड़ी 
मापका. 2. योड़ प्रमाणो वाचा, योडेसे साक्ष्य पर 
निर्भर रद्ने वाला.-्रयोग (चि०) विरता से प्रयुक्त, 
कभी-कभी प्रयुक्त.--प्राण,-- असु (वि०) योड़ा इवास 
रखने वाला, दमे का रोगी (-- णः) 1. थोड़ा इवास 
लेना, दुर्बल घ्वास 2. (व्या०्मे) वर्णमाला के महा 
प्राणताहौन अक्षर--उदा० स्वर, अर्धस्वर, अनुनासिक 
01 चत 0१9.र्‌द्‌ ज्‌ जलदः. +त -बल 
(वि०) दुव, बलहीन, कम शक्ति रखने वाला, 
-- वुद्धि, --मति (वि०) दुत्रलवुद्धि, मखं, अज्ञानी 
--मनु° १२।७४, - भाषिन्‌ (वि ०) वाक्‌ - कृपण, 
थोड़ा बोत्ठने वाला, --भध्यम (वि०) पतली कमर 
वाला, --मात्रम्‌ (वि०) योडासा, ज॒रा सा,- मति 
(वि०) छोटे कद का, ठिगना (-तिः--स्व्री०) 
छोटी आकृति या भ मूल्य (वि०) थोडी कीमत 
का सस्ता,-- मेधस्‌ (वि०) थोडी समन्न का, मजानी, 
मू्व, --वयस्‌ (वि०) थोडी आयु का, कमसिन, 
-वादिन्‌ (वि०) अल्पभाषी, -विद्य (वि०) अज्ञानी, 
अशिक्षित, --त्रिषय (वि०) सीमित परास या 
धारिता से $; 7 क्वचाल्पविषया मतिः --रधु० 
१।२, -- शक्ति (वि०). कमजोर, दरबल, -सरस्‌ 
(नपु ०) पोखर, छोटा जोड (जो गर्मियों मे मूख 
जाता ह) । 


अल्पक (वि०) [ स्व्री° --ल्पिका | | अल्प{-कन्‌ 111 
छोटा, योडा 2. क्षुद्र, नीच । 

अल्पम्पच (वि ०) [ अल्प ।- पच्‌ {खश्‌ मुम्‌ ] ( योडा 
पकाने वाला) कालच, कंजूस, मक्खाचूस;-चः 
कृपण । व 

अल्पाः (अत्य ०) [ अल्प ~+ गस्‌ ] 1 = याड अशम, जरा, 
थोड़ा- बहुशो ददाति आम्युदयिकंषु, अल्पशः श्राद्धपु 
--पा० ५।४।४२, टीका, 2. कभी-कभी, यदा कदा । 

अल्पित (वि०) [ अल्प कृताय णिच्‌ कर्मणि-क्त | 1. 
घटाया हआ, 2. सम्मान की दृष्टि से नीचा, तिरस्कृत 
---मृषा न चक्रऽल्पितकल्पपादपः -न° १।१५ 

अल्पिष्ठ (वि ०) [ अतिशयेन अत्पः--इप्ठन्‌ ] न्यूनाति- 

, न्यून, छोटे से छोटा, अत्यन्त छोटा । ४, 

अल्पीकर (तना० उभ०) छोटा वनाना, घटाना, संख्या म 
कमी करना । 

अल्पीयस्‌ (वि ०) [ अतिशयेन अल्पः--ईयसुन्‌ ] अपेक्षाकृत 
छोटा, दूसरे से कम, बहुत योडा । अ 

अल्ला [ अल्यते इति अल्‌ + क्विप्‌, अले नूपाय काति 
गृहणाति-ला--क ] माता (संबोधन अल्ल) । 

अय्‌ (म्वा० पर०) [ अवति, अवित या ऊत ] 1. रक्षा 

:* करना, बचाना,-यमवतामवतां च घुरि स्यितः-रघु° 
९।१, प्रत्यक्नाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभि- 
रीठः-श० १।१, 2. प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, 
मुख देना, विक्रमस्ते न मामवति नाजिते त्वयि-- रघु 
११।७५, न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी-- 
१।६५., 3. पसन्द करनी, कामना करना, इच्छा करना 
4. कृपा करना, उन्नत करना (घातुपाठ में दस घातु 
के ओर अनेक अयं दिये गये है, परन्तु श्रेष्य साहित्य 
में उनका प्रयोग विरल होतार) । 

अव (अव्य०) [कईबार आरंभिक 'अ' को लृप्त कर 
दिया जाता है जैसा किं “पूर्वापिरौ तोयनिघौ वगाह्य ' 
कु० १।१ में] [ अव्‌ -!-अच्‌ ] 1. (सं° बो० अव्य० 
के कूपर्मे) दूर, परे, फासले पर, नीचे, 2. (क्रियासे 
पर्वं उपसगं के रूपमे) यह प्रकट करतः टं (क) 
संकल्प, दृढ़ निक्चय--अवधृ (ख) विसरण, परि- 
व्याप्ति--अवक्‌ (ग) अनादर --अवज्ञा (घ) योड़ा 
पन, व्रीहीनवहन्ति (ड) आश्रय लेना. सहारा केना 
अवलम्ब्‌ (च) पवित्रीकरण - अवदात (छ) अव- 
मूल्यन्‌, पराजय- अवहन्ति शत्रून्‌ (पराभवति) (ज) 
आदेश देना--अवक्लृप्‌। (क्ष) अवसाद, नीचे क्ुकना- 
अवतु, अवगाह. (ज) ज्ञान--अवगम्‌--अवइ, 3. 
तत्पुरुष. समास के प्रथम ण्डके रूप में इसका अयं 
होता हैः--अवक्रष्ट, उदा ० ---अवकोकिलः == अवक्रष्टः 
कोकिलया सिद्धा०। 

अवकट (वि ०) `[ अव--स्वार्थ-कटच्‌ ] 1. नीचे की 
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ओर्‌, पौछेकौ ओर्‌ 2. विपरीत, विरोधी, -टम 
निरोध, वैपरीत्य । 

अवकरः [| अव†-क्‌ ;अप्‌ | चरू». बरुहारन। 

अवकतंः [ अव ~ करन्‌ -}-घज. | टुकड़ा, धज्जौ । 

अवकतनम्‌ [ अव +-करत्‌ {ल्युट्‌ | काटना, घज्जियां करना । 

अवकरषणम्‌ [ अव-{-ृष्‌ ¡ल्युट्‌ | 1. वाहर निकालना, 
वीचना 2. निप्कासन । 

अवकलित (वि०) [ अव} कल्‌ -{-क्त | 1. दृष्ट, अवलो- 
कित 2. ज्ञात 3. लिया हुजा, गृहीत । 

अवकाल्ः [{ अव-}-काय्‌--घन | 1. अवसर, मौका,-नाते 
चापद्वितीये वहति रणयुरां को भयस्यावकाशः वेणी° 
३।७, लन्‌ के साथ प्रयुक्त होकर इसका अथं टोना 
है--कायं के लिए क्षत्र या अवसर प्राप्त करना, 
--रब्धावकारोऽविध्यन्मां तत्र दग्धो मनोभवः--कथा० 
४१ 2. (क) स्यान, जगह, ठौर-अवकाशं किलो 
दन्वान्रामायाम्यथितो ददौ -रघु° ४।५८ इसी प्रकौर 
--अन्यमवकाशमवगाहे-- विक्रम ४, ययावकाडां नी 
उचित स्थान परल जाना -रधु° ६।१४.-अम्माकम- 
स्तिन कथंचिदिहावकाशः-पंव० ८८, अवकाशो 
विविक्तोऽयं महानद्योः समागमे-- -रामा० (ग्व) 
पदापंण, प्रवेश, पहुंच, अन्त्गमन (छाया) गदे तु 


दपणतले मृलभावकाशा--ग० ७।३२, कमभू के साध 


वहुधा इन्टीं अर्थो मे प्रयोग-क्व्वावकायो मे मनोर: 
०१, शोक्रावेगदूषिते मे मनसि विवेकं एव 
नावकाश लभते -प्रबाऽ.क्रयादा मे पूवं लगकःर्‌ "भी 
अर्थं होता दै-- स्थान देना "प्रवेश कराना "मागं 
देना'--असौ हि दत्त्वा तिमिराव्रकागम्‌ -मृच्छर 
३।६, तस्माटेयो विपुलमतिभिनव्रिकरायो्धमानाम्‌ 
पच० १।३६६; अवकाशं रध्‌ रातःना. वाघा 
डालना -नयनमयलिलोत्पीडरुद्रावकाया {नि द्रे) 
मेघ ० ९१, 3. अन्तराल, वीच का स्थान या सगय 4. 
द्वारक, विवर । 

अवर्कोणिन्‌ (वि ०) [ अवकोणं ; इनि | संयम का उन्लंघन 
करने वाला, ब्रह्मचयं ब्रत को तोड़ देने वाल।, (पुं०-- 
णी) धर्मनिष्ट विद्यार्थी जिराने (मेधुनादिक करके) 
अपने ब्रह्मच ब्रत को तोडा भौर संयमहीनता का 
परिचय दिया; --अवकीर्णीं भवेदुगत्व ब्रह्मचारी तु 
योषितम्‌, गर्दभं पशुमाभ्य नक्तं स विरुध्यति-- 
याज ० ३।२८०, मन्‌ ० ३। १५५. । 

अवकुञ्चनम्‌ [ अव {कुञ्च्‌ ¡त्युट्‌ |] 
सिकुड़न । 


सुकाव, मोड, 


अवकुण्ठनम्‌ [ अव¬[-कुण्ट्‌ ;- ल्युट्‌ ] 1. घेरना, घेरा डालना 


2. आकृष्ट करना, कस कं परकडना । : 
अवकूण्ठिति (वि०) [ अव कुण्ट्‌ +क्त ] 1. धरा ठुआ, 
परिवेष्टित 2. आकृष्ट । 
१४ 


अवकृष्ट ( नू० क० ०) [अव कृष्‌ क्त] 1. खीं चकर 
नीच किया हुआ, 2. दूर हटाया हुभा 3. निष्कासित, 
बाहर निकाला हआ 4. घटिया, नोच, पतित, बहिष्कृत 
(विप उन्कृष्ट या प्रकृष्ट) - ष्टः वह्‌ नौकर जो 
जाड्-वुहार्‌ आदि का काम करता हं (संमाजनशोघन- 
विनियुक्त ) ; - पणो देयोऽवकृष्टस्य, पड्त्कृष्टस्य वेत- 
नम्‌- मनु० ७।१२६। 

अवक्लृप्तिः (स्त्री ०) [ अवक्लृप्‌ {-क्तिन्‌ ] 1. संभव 
समञ्लना, संभावना, संभाव्यता-क्वेव भोक्ष्यसे अनव- 
क््टृप्तावेव -- सिद्धा ० (अनवक्लृप्तिरसम्भावना) 2. 
उपयुक्ता । 

अवकेशिन्‌ (वि०) [अवच्युतं कं सुखं यस्मात्‌-अवकम्‌ 
(फलश॒न्यता) तदोरितु शौलमस्य इति अवक ~+-ईद्‌ 
-{- णिनि | फलहीन, वजर (जैसा कि वुश्न) 1 

अवकोकिल (वि०) [ अवकरष्टः कोकिलया ] कोयल द्वारा 
तिरस्कृत । 

अवक्र (वि०) [न०त०्] जोटेढान दहो, (आलं०) ईमा- 
नदार, सच्चा । 

अवक्रन्द (वि०) [अव-{-क्रन्द्‌ {घञ ] शनः २ रुदन करने 
वाला, दहाइने वाला, हिनहिनाने वाला,- दः 
चिल्न्टरना, चौख, चीत्कार । 

अव ्रः्दनम्‌ ! अव -;-कन्द्‌ +ल्युट्‌ | जोर से चिल्लाना, ऊंचे 
स्वरसं रोना। 

अवक्रमः [ अव-}-क्रम्‌ -;-घञ. ] नीचे उतरना, उतार । 

अवक्रयः [ अव--क्रौ--अच्‌ | 1. बल्य 2. मजदूरी, 
किराया, वेन का भाड़ा 3. किराये पर देना, पट्टे पर 
देना 4. (राजा कोदिया जने वान्ा) कर या राजस्व, 
गल्क ( राजग्राह्य द्रव्यम्‌ तिद्धा०) । 

अवक्रान्तिः (स्त्री°) [ अव~-क्रम्‌+- क्तिन्‌ ] 1. उतार 2. 
उपागम । 


अवक्रिया [अव-+-कर-+-श-+-टाप्‌ ] भूल, चूक । 


, अवक्राः [ अव {क्रुश्‌ {घन. ] 1. बेमेल ध्वनि 2. 


कोसना 3. दूवचन, निन्दा । 

अवक्लेदः | अव्र ~- किद्‌ {घञा ] 1. टपकना, 
पड़ना 2. कचन्हू, पीप । 

अवक्केदनम्‌ [ अव्र-{-क्रिठद्‌ {ल्युट्‌ ] वंद २ टपकटा, ओस 
या कुहरे कागिरना। 

अवदवणः [ अव {-क्वण्‌-+-अच्‌ ] वेसुरा अरप । 

अवक्वायः [ अव ~- क्वय्‌ -¡- घञ. ] अधूरा पचन या अधूरा 
उवालना । 

अवक्षयः [अव क्षि-अच्‌] नाल, बरवादी, ध्वंस, तबाही 

अवक्षयणम्‌ [ अव-- लि +ल्युट्‌ ] (आग आदि को} वुन्नानं 


ओस 


के साधन । 
अवक्षेपः [ अव {किप्‌ घञ. ] 1. लांछन, निन्दा 2. 
आक्षेप । 








( 


अवक्षेपणम्‌ [अव [-किप्‌ ल्युट्‌] 1. नीचे को ओर फकना, 
कम के पाँच प्रकारोमंसे एक, देऽ "कर्म" 2. घृणा, 
नफरत 3. वदनामी, लांछन 4. पराजित करना, दमन 
करना--णी बागडोर, जगाम । 

अवखण्डनम्‌ [ अव -!- खण्ड -}-त्युट्‌ | वांटना, नष्ट करना । 

अवखातम्‌ [ प्रा० स० ] गहरी खाई । 

अवगणनम्‌ [ अव +-गण्‌+ ल्वुट्‌ | 1. अवज्ञा, तिरस्कार, 
अवहेलना 2. निदा, लांछन 3. अपमान, मानभग । 

अवगण्डः [ प्रा० स० ] फोड़ा षसौ जो गाल पर होती ह । 

अवगतिः (स्त्री °) [ अव + गम्‌--क्तिन्‌ | 1. जान, भ्रत्य 
क्षीकरण, समज्ञ, सत्य ओर निदिचन ज्ञान--ब्रह्यातग- 
तिहि पुरुषार्थः ब्रह्मयावगतिस्त्वप्रतिजता -- यत ° । 

अवगमः-- गमनम्‌ [ सव- गम्‌-{्न, ल्यट्‌ वा | 1. 
निकट जानः, नीचे उतरना 2. समन्ना, प्रतशश्रीकरण, 
जान । 

अवगाढ (भू० क० कृ०) [ अव-!-गाह्‌.-+क्त ] 1. इवकी 
लगाया हु, घुसा हुआ, इवा टुजा,-- गमृनहछदगि- 
वावगाडोऽस्मि- -ग० ७, 2. नीचे दवाः गया,-- 


1 


नीचा, गहरा (श्ा० आलं० ) --अभ्युन्नता पुरस्तादव- ` 
गाढ़ा जघनगौरवात्तर्चात्‌-श ० ३।७, 3. घनीमृन, ` 


जमा हुआ (जसे रक्त) । 

मवगाहः-गाहनम्‌ [अव ¬+-गाह.+ घञ. ल्युट्‌ या] 1. रनान, 
-- सुभगसलिलावगाहाः-द ° १।३ सदावगादेक्षमवारि- 
संचयः -ऋतु० १।१ 2. इव्की लगाना, इवाना, 
घुसना--परदेशावगाहनात्‌-हि ° ३।९५, जकावगाह्‌- 
क्षणमात्रशान्ता--रघु० ५।४७, 
विधिना रम्यं सरो नि्मितम्‌-श्छुगार० १, 3. (आलं ०) 
निष्णात होना, सोख लेना 4. स्नानागार । 

अवगीत्‌ (भू० कण क०) [ अव--गे~-क्त ] 1. वमेल 


स्वर से गाया हुआ, वरी तरह से गायाहुआ 2. वन- . 
काया हुजा, गालो दिया हुआ, कोना गया 3. दृष्ट ` 
बदमादा 4. गान दवारा व्यग्बात्मकढ़गसे चोट किया ` 


गया; -- तम्‌ 1. व्यग्यगान, परिहास 2. धिक्कार, 
लांछन । 

जवगुणः [ प्रा० स० ] अपराध, दोष, वुराई- अन्यदोषं 
परावगुणम्‌- मल्लि० कि० १३।४८ । 


अवगुष्ठनम्‌ [ अव-~-गुण्ट्‌-{-न्युट्‌ ] 1. धूंघट निकालना, | 


छिपराना, बुर्का ओदना 2. पदा (मह के लिए) 


( आक भी ) ---अवगृण्ठनसंवौता कुल्जाभिसरे- . 
यदि --सा० द०-कृतशो्पविगुटनः-मुद्रा० ६, 3. ` 


चूवट, बुर्का । 
अवगुंडनवत्‌ (वि०) [ अवगुण्ठन मनुप्‌ ] घृंषटसेि दका 
हआ, पदे से अवृत, ` उनो नारी--० ५। 


नवगुष्ठिका [ अत्र |-गृण्ठ {- ण्वुल्‌ टाप्‌ ] 1. धूंवट, पदा 
2. आवरण 3. या पर्दा । 


दग्बानामवगाहनाय 


१०६ ) 


शवगुण्ठित (भू° क० कृ०) 
पड़ा हः, ढका हुआ, 
। गण्ठिते--कु° ४।११। 
| अवगुरणम्‌,+-गोरणम [ अव + गुर्‌ +ल्युट्‌ ] घुड्कना, धम्‌- 
काना, मार डालने के इरादेसे प्रहार करना, शास्त्रा 
से आक्रमण करना । 
अवग्‌ हनम्‌ [ अव-{गृूह ~ ल्युद्‌ ] 1. चछिपाना, प्रछन्न 
रखना 2. आख्िगन करना । 
¦ अवग्रहः [अव -!- ग्रह + घज] 1. समस्त पद के घटक गब्दों 
को अग अलग करना, सन्विच्छेद करना 2. इस 
प्रकार कौ पृयकता को द्योतन करने वाला चिल 3. 
विगम, रान्यिका न होना (जसा कि चिक्‌ तां 
नतं च गदनं च इमांच मां च--इसमं च~} इमां 
चेमां सन्धि नहीं हई) 4. ए ओर ओसेपरे "अ 
कालोपहो जाने पर ऽ चिह्व 5. वर्षाका न होना, 
मूा पड़ना, अनावृष्टि-- वृष्टिर्भवति शस्यानामवग्रह- 
शोषिणाम्‌ --रघु ° १।६२, १०।४८, नभोनमस्ययो- 
वच्टिनवग्रह्‌ इवान्तरे -१२।२९, वृषेव सीतां तदवग्रह्‌- 
क्षताम्‌ कु० ५।६१, 6. वाघा, रोक 7. हायियोंका 
सामृह 8. हाथो का भस्तक 9. प्रकृति, मूलस्वभाव 
10. दण्ड (विप० अनुग्रह) 11. कोसना गाली देना । 
अवग्रहणम्‌ [ अव्र +-ग्रह.+त्युद्‌ ] 1. वाघा, रुकावट 2. 
अनादर, अवहेलना 
अवग्राहः [ अव ¬ ग्रह. +- घ. ] 1. टूटना, वियोजन 2. 
अड़चन 3. दाप दे ० “अवग्रहु' । 
अवधट्टः [ अव {+-घट्‌ट-{-घज. ] 1. विक, भहा, माद 
2. शिन, चक्रको (अनाज पौसने के लिए), 3. जोरसे 
हिश्ाना | 
: अवचष्रणम्‌ [ अव-+-घृप्‌ + त्युट्‌ 
१. पसना । 
अवघातः { अवहन्‌ + घञ. ] 1. प्रहार करना 2. चोट 
पटुचाना, गारनां 3. त्रचण्ड आयात, तीव्र आघात-- 
कर्णाव्रधातनिपरुणेन च ताइयमाना दूरीकृताः करिवरेण 
(भृगाः) --नीति० २, 4. घान आदिको ओखल में 
डालकर मूसक से कूटना । 
। अवघूर्णनम्‌ [ अव-+-पूण.+- ल्युट्‌ ] घुमेरी आना, चक्कर 
आना । 
सक्रघोषणम्‌ --णा [ अव {धुष्‌ - त्युट्‌ ] 1. घोषणा करना 
2. उद्घ्रोपणा । 
अवघ्राणम्‌ [ अव+ घ्रा~+-ल्युट्‌ ] सूचने को क्रिया । 
अनयन (डि०) [न° ब° | न बोलने वाला, चुप, वाणी 
दरिति--शकुन्त शा सात्वसादववना तिष्ठति-श०१, 
नम्‌ 1. उक्निका अभाव, चुप्पौ, मौन 2. निन्दा, 
लांछन, भत्सना--कर( वि) अनजा न मानने 
वाला । 


[ अव-~-गृण्ट्‌ +क्त ] पर्दा 
छिपा हुआ - रजनीतिमिराव- 


, अव 


] 1. रगड़ना 2. मलना 


( १०७ 


अवचनोय (वि०) [न° त०] 1. जो कहने के या उच्चारण 
करने केयोग्यन हो, अश्लील या अशिष्ट (भाषा) 
-- वादेष्ववचनीयेषु तदेव दविगुणं भवेत्‌-मनु° ८।२६९, 
2. जो निन्दा या छखांछनके योग्यन हौ, निन्दासे 
मक्त --लोकंरवचनोया भवति-- मृच्छ ० २, “ता कहने 
मे अनौचित्य, निन्दा से मुक्ति-- स्वधा व्यवहर्तव्ये 
कुतो ह्यवचनीयता -- उत्तर ० १।५ । 
अवच (चा) यः [अव--चि-+अच्‌, घञा वा] चयन करना 
(फल फूल आदि का) - -ततः प्रविशतः कुसुमावचयम- 
भिनयन्त्यौ सख्यौ- श ० ४, अविरतकुसुमावचायखे- 
दात्‌ --शि० ७।७१ 1 
अवचारणम्‌ [अव -{- चर्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌] किसी काम पर 
नियुक्त करना, प्रयोग, प्रगमन को पद्धति । 
अवच्‌डः-लः [अवनता चूडा अग्रं यस्यवाडोरठः] रथ के 
ऊपर लहराता हा कपड़ा, ध्वजाके शिरोभाग मं 
बधा हुआ (चौरो जसा) अधोमुख वस्व्रखंड, - पिच्छा- 
वचूडमनुमाचघवधाम जग्मुः--दि० ५।१३, दिवसकर- 
वारणस्यावचूलचामरकल पः --का० २६। 
अवचूर्णनम्‌ [अव }-चणं + त्युट्‌ | 1. चूरा करना, पौसना, 
चूर्णं बनाना 2. चूरा वुरकाना विशेषकर कोई सूखी 
दवा घाव पर बुरकाना। 
अवचूल --दे० अवचूड । 
मवच्‌लकः-कम्‌ [अवनता चूडा यस्य, डस्य लत्वम्‌-- संज्ञायां 
कन्‌] मक्खियों को उड़ाने के किए ब्रूडा या चंवर । 
भवनच्छ (च्छा) दः [अव-~+छद्‌ क| आवरण, ढक्कन- 
--काचनावच्छदान्‌ (खरान्‌)--रामा०। 
अवच्छिन्न (भू० कण० कृ०) [अव+छिद्‌+क्त] 1. काटा 
हुआ 2. अलगाया हुभा, बंटा हुआ, पृयक्‌ किया हुआ 
3. (तकंशास्त्र में ) अपने विहित विशिष्ट गुणो द्वारा 
दूसरी सब वस्तुओं से पृथक्‌ कौ गई वस्तु 4. 
सीमित, विकृत, निश्ित--दिक्कालाद्यनवच्छिन्न- 
१० २।१, 5. किसी विशोषण से युक्त, विशिष्ट, 
वक्त तथा उपलक्षित । 
भवच्छूरित (वि) [अव~र +क्त] भिश्रित-तम्‌ 
अदहास । 
अवच्छेदः [अव -{-चिद्‌ + घञ] 1. खंड, अंश 2. सीमा, 
मर्यादा 3. विच्छेद 4. भेद, विवेचन, (विशेषणो 
रा रा) ,विशिष्टीकरण 5. दृढ निश्चय.निर्णेय, फसला- 
दाब्दार्थस्यानवच्छेदे विष्ेषस्मृतिहेतवः--वाक्‌० £! 
6. पदार्थं का वह्‌ गुण जो उसे ओरो से अलग कर दे, 
लक्षणदर्शी गुण 7. सीमा बाधन, परिभाषा करना । 
अवच्छेदक (वि०) [अव्‌ +चछिद्‌ +ण्वुल्‌ 1. वियोजक 2. 
निर्घारिक, निर्णायक 3. सीमा बाधने वाला % विवे- 
चक, विशिष्टीकारक 5. विरोष लक्षण--कः 1. जो 
विवेचन करे 2. विधेय, लक्षण, मुण । 


अवजयः [अव-+जि-+-अच्‌] पराजय, दूसरों पर विजय, 
-येनेनद्रखोकावजयाय क ° ६।६२। 
अवजितिः (स्त्री°) [अव जि क्तिन्‌ ] विजय, पराजय । 
अवज्ञा [अव-[-ज्ञा--क] अनादर, तिरस्कार, मवमति, 
अवहेटना (कर्म ०, करण ०, अधि० या संवं० के साय) 
--अ(्मन्यवज्ञां शियिखीचकार-- रघु° २।४१, ये नाम 
केचिदिह न: प्रथयन्त्यवज्ञाम्‌-मा० १।६। सम 
-उपहत ति रस्कारपीडित, नीचा दिखाया गया-ुःखम्‌ 
नीचा दिखाये जाने को वेदना--मा जीवन्‌ यः षरा- 
वज्ञादुःखदग्बोऽपि जीवति-डि० २।४५ । 
अवज्ञानम्‌ [अव -ज्ञा -{- त्युट्‌ ] अनादर, तिरस्कार । 
अवटः [अव्‌ +- अटन्‌] 1. विवर, गुफा 2. गतं--अवटे चापि 
मे राम प्रभिपेमं केवरं, अवटे ये निघीयते--रामा० 
3. कूं 4 शरीर का कोई दवा हुआ-या नीचा भाग, 
नाडाव्रण,-अवटदचैंवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके- 
याज्ञ० ३।९८ 5. बाजीगर । सम ०--षण्छषः 
मे घुसा हुआ कुवा (आक ०) अनुभवदून्य, 
संसार का कुछ न देखा हौ । 
अवटिः-टी (स्वी०) [अव्‌ +अटि पक्षे डीषु] 1. विबर 
2. कुजं । 
सवटीट (त्रि) [नासिकायाः नतं अवटीटम्‌, मव~टीटन्‌ 
नासिकायाः संज्ञायाम्‌ नासिकाप्यवटीटा, पुरुषोऽप्यव- 
टीटः] जिसकी नाक चपटी हं, चपटी नाक वाला । 
अव्रदुः [ अव + टीक्‌ +डः ] 1. विल 2. कुआं 3. गरदन 
का पृष्ठमाग, 4 शरीरका दबा हा अगुः 
(स्त्री०) गरदन का उठा हुभा भाग, दु ( नपुं०) 
विवर, दरार । 
अवडीनम्‌ [अव डी क्त] पक्षी की उड़ान, नीचेकी 
ओर उडना । 
मवतंसः-सम्‌ [अव ¬}-तंस्‌+-घन्न ] 1. हार 2. कर्णाभूषण, 
अंगूठी के आकार क! ाभूषण, कान का गहना (आल ० 
मो ) -गणा नमेरप्रसवावतंसाः--कु ° १।५५., स्ववाहन- 
क्षोभचजावतंसाः--७।३८, रघु ° १३।४९, इ 
भूषण, मकर (आलं०) आमूषण का काम देनं वाली 
कोर भौ वस्तु-तामरसावतंसाः जलसंनिवेशाः-- 
चात० २।३, पुंडरीकावतंसाभिः परिखाभिः-रामा० 
सं सलिलम्‌--सुश्रु° । 
भवतंसश्ः [अव † तस्‌ ण्वुल्‌] कणाभूषण, भामूपण । 
अबतंसयति (ना० घा० ब ) कर्णभिषण के रूप म प्रयुक्त 
करना, कानों को ६नाना- 
दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि --श० १।४ । 
अबततिः (स्त्री ०) [अव+ तन्‌ + क्तिन्‌] फलाव, प्रसार ॥ 
मबतप्त (मू० क० ०) [अव {तप्‌ +-वत] रम किया 
हुमा, चमकाया हुमा-मबतप्त -आसखेदी 


नेवक्ते का गमं भूमि पर खडा होना, (ङूपक के 








(" ५८ 


ढंग चे इस प्रकार मनुष्य की अस्थिरता के विषय में 
कहा जाता है )--अवतप्ते नकुलस्थितं त॒ एतत्‌ - 
सिद्धा० । श 

अवतमसम्‌ [ प्रा स० ] ञुटपुटा, अल्पावकरार्‌--शणऽवत 
मसं तमः-अमर०, अंधकार-अवतमसमिदायं भास्व- 
ताम्युद्गतेन--शि° ११1५७, ( यहां मल्कि० कहता 
है - यद्यपि क्षीणेऽवतमसं तम॒ इत्युक्तं तथापि इह 
विरोधाद्विरोषतादरेण सामान्यमेव ग्राह्यम्‌) । 

अवतरः [अव-}-तृ-{-अप्‌ ] उतार, न° ३।५३, शि० 
११४३ । लर 

अवतरणम्‌ [ अव ~+ तृ-}- त्युट्‌ ] 1. स्नान करनेके किए 
पानी में नीचे उतरना, उतार, नीचे आना 2. अवतार 
दे° “अवतार' 3. पार करना 4. स्नान करनेका 
पवित्र स्थान 5. एक मापा से दूसरी भाषा में अनुवाद 
करना 6. परिचय 7. उदृघृत किया हुआ, उद्धरण । 

अवतरणिका [ अवतरणी ¬-कन्‌ हस्वः टाप्‌ | 1. ग्रन्थ के 
आरम्भ में किया गया मंगलाचरण, जो कि, कहते हं, 
संबोधित किये गये देवताओं को स्वर्गं से नीचे उतार 
लाता हे, 2. प्रस्तावना, भूमिका । 

अवतरणी [ अवतरति म्रन्योऽनया--अवत्‌-- करणे ल्युट्‌ ] 
भूमिका । 

अवतर्पणम्‌ [ अव तुप्‌¬-ल्युट्‌ ] शान्ति देने वाला 
उपचार । 

अवताडनम्‌ [ अवतड्‌ -- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. कुचलना, 
रौदनाः-नसगिकौ सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूध्नि 
स्थितिनं चरणैरवताडनानि-उत्तर० १।१४ 2. 
मारना । 

अवतानः [ अव-~-तन्‌-+- घज. ] 1. फलाव 2. धनुष का 
तनाव 3. मावरण, चदोवा | 


अवतारः [ अव-तृ + घञ. ] 1. उतार, उदय, आरंभ 
- वसन्तावतारसमये-द० १, 2. रूप, प्रकट होना 
--मत्स्यादिभिरवतारेरवतारवताऽवतावसुधाम्‌-शंकर ० 
3.देवता का भूमि पर पदा्पण, अवतार लेना.-कोऽप्येप 
संप्रति नवः पुषरूपावतारः उत्तर० ५।३३ घर्मार्थं- 
कामामोक्षाणामवतार इवाङ्खवान्‌--रघु° १०८४, 4. 
विष्णु का अवतार-- विष्णुर्येन ददावतारगहने क्षिप्तो 
महासकटे-भतृ ° ३।९५, ( विष्णु के दस अवतार नीचे 
लिखे श्लोक मे बताये गये द :- वेदानुद्धरते जगन्नि- 
वहते भृगोलमृद्वि भरते, दैत्यं दारयते वलि छलयते क्षत्र- 
क्षयं कुवते । पौलस्त्यं जयते हकं कलयते कारूण्यमात- 
न्वते, म्लेच्छान्मूेयते ददाकृतिकरृते कृष्णाय तुम्यं 
नमः ॥ मत्स्यः कूर्भो वराह्दच नरसिहोऽथ वामनः, 
रामो रामङ्च कृष्णदच बुद्धः कल्की च ते दा ।। गीत ०) 
5. नया दन, विकास, जन्म- नवावतारं कमलादि- 
वोत्पलम्‌-- रधु० ३।३६, ५।२४, 6. तीर्थं स्थान 


7. (जहाज से) उतरने का स्यान 8. अनुवाद 9. 
जोहड, तालाब 10 प्रस्तावना, भूमिका । 

अवतारक (वि०) (स्त्री°---रिका) [ अव +तृ {णिच्‌ 
ण्वुल्‌ ] 1. किसी को जन्म देनं वाला 2. अवतार 
टेने वाला । 

अवतारणम्‌ [ अव-तृ णिच्‌-ल्युट्‌ | 1. उतारना 2. 
अनुवाद 3. किसी भूत प्रेत का आवेश्च 4. पूजा, 
आराधना 5. भूमिका या प्रस्तावना । 


हुआ, उतरा हुआ 2. स्नात 3. पार गया हुआ, पार 
किया हआ --जपि नामावतोर्णोसि वाणगोचरम्‌- 
मा० १। 

अवतोका [अवपतितं तोकम्‌ अस्याः, प्रा° व°] स्त्रीया 
गाय जिसका किसी दुर्घटना के कारण गभं गिर 
गया हो । 

अवत्तिन्‌ (वि ०) [अवदो इनि] जो विभाजन करता 
हं, काटकर पृथक्‌ करता हं; पंच पांच भागोंमें 
्वाटने वाला । 

अवदंज्ञः [अव दंश्‌ घञ ] एेसा चरपरा भोजन जिसके 
खाने से प्यास रुगे, उत्तेजक । 

अवदाघः [अव ~ दह. घञ. हस्य घः] 1. गर्मी 2. ग्रीष्म 
ऋतु । 

अवदात (वि०) [अवदं क्त] 1. सुन्दर-अवदात- 
कांतिः- दद० १०७, 2. स्वच्छ, पवित्र, निमंल, 
पारेष्ृत-सवं विद्यावदातचेताः-का ० ३६, 3. उज्ज्वल, 
दवेत-- रजनिकरकलावदातं कुलम्‌-का० २३३, कुदा- 
वदाताः कलहंसमालाः-भद्ि° २।१८, 4. गुणी, सद्गुणी 
अन्यस्मिन्‌ जन्मनि न कृतमवदातं क्मं--का० ६२, 
5. पीला-तः वेत या पीला `ग। 

अवदानम्‌ [ अव+ दो-~-ल्युट्‌ ] 1: पवित्र॒ एवं मान्यता 
प्राप्त वृत्ति 2. सम्पन्न कायं 3. शौर्यं सम्पन्न या 
कीतिकर कार्य, पराक्रम, शूरवीरता, प्रशस्त सफकता, 
संगीयमान त्रिपुरावदानः--कु० ७।४८, प्रापदस्त्रमव- 
दानतोषितात्‌--रधु ° ११।२१, 4. कथावस्तु 5. काट 
कर्‌ टुकड़े २ करना । 

मवदारणम्‌ | अव-{-दृ-+-णिच्‌ +- ल्युट्‌ ] 1. फाडना, 
6 खोदना, काट कर दुकडे २ करना 2. कुदाल, 
खुर्पा । 

अवदाहः [ अव +-दह.¬+- घनन. ] गर्मी, जलन । 

भवदीर्णं (मू० क० ०) [ अव-|-द्‌--क्त ] 1. बाँट 
हआ, टूटा हा 2. पिधलाया हआ, खंडित 3. हड- 
बड़ाया हुआ । 

अवदोहः [ अव ¬- दुह्‌ .+-घड. ] 1. दहना, 2. दघ । 

अवद्य (वि०) [ न° त० ] त्याज्य, निद, प्र्यसा "के 
अयोग्य न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌- मालवि० 


( १०९ ) 


१।२, 2. सदोष, दोष युक्त, निन्दाहं, अरचिकर्‌, 
अप्रिय--उदवहदनवचां तामवद्यादपेतः-- रघु ° ७।७०, 
"अनवद्य भी 3. चर्चा के मयोग्य, 4. नीच, अधम, 
-घम्‌ 1. अपराघ, दोष, खोट 2. पाप, दुव्यंसन 3. 
लांछन, निन्दा, ज्रिडकी--उदवहदनवद्यां तामवद्या- 
दपेतः-रधु ° ७।७० । 

मवघ्योतनम्‌ [ अव ~-युत्‌ +ल्युट्‌ ] प्रकाडा । 

अवधामम्‌ [ अव-¬-घा +ल्युट्‌ ] 1. घ्यान-अवधानपरे 
चकार सा प्रल्यान्तोन्मिषिते विरोचने --कु० ४।२, 
एकाग्रता, स।वधानी-दत्तावधानः श्णोति-साव- 
धानतापूर्वंक सुनता हं 2. कगन, सतकंता, बौकी; 
अवधानात्‌ सतकतापूवक, ध्यानपूवक,--णूत जना 
मवधानात्‌ क्रियामिमां कालिदासस्य--विक्रम० १।२, 
(पाठ०) । 

अवधारः [अवे --वृ+-णिच्‌¬+- घञ ] सही निइचय, सीमा । 

अवधारक (वि ०) [अव घृ {णिच्‌ ण्वुल्‌ ] सही निश्चय 
करने वाला । 

अवधारण (वि ०) [ भव ¬-घृ-- णिच्‌ +-ल्य॒ट्‌ ] प्रतिबंधक, 
सीमाबन्धन करने वाका, णम्‌,+--णा 1. निइचय, 
निर्घारण 2. पृष्टीकरण, वल 3. सौमा नियत करना 
(शब्दों के अथो की ) -- यावदवधारणे, एवावधारणे, 
मात्रं कालत्स्न्येऽवघारणे-अमर० 4. किसी एक निद- 
शंन तक-या सबसे पृथक्‌ करके प्रतिबंघ 
लगाना । 

अवधिः [ अव¬-घा--कि ] +. प्रयोग, ध्यान 2. सीमा, 
मर्यादा--अन्तर्भूतकारी या एकान्तिकि-- (स्थान ओर 
समय की दुष्टिसे), सिरा, समाप्ति--स्मरशापाव- 
धिदां सरस्वतीं-कू० ४।४३, उपसंहार, प्रायः 
समास के अन्त में अयं होता हं-के साथ समाप्त 
होते हए" "यथासंभव ^तक' एष ते जौवितावधिः 
प्रवादः-उत्तर० १, 3. नियतकाल, समय-रधु° 
१६।५२, शेषान्‌ मासान्‌ विरहदिवसस्यापितस्याव्षेरवा 
-मेष ०८९, यदवधि-तदवधि जवसे-तबसे, जबतक 
-तबतक 4. पूरवनियुक्ति 5. नियुक्ति 6. प्रभाग, 
जिला, विभाग 7. विवर, गतं । 


अवधोर्‌ (च्‌० पर ०) अवहेलना करना, अनादर्‌ करना, 
नीचा दिखाना.-अवधौरितसुहूद्रचनस्य -हि० १, 
घूमा करना, तिरस्कार करना । 
अबधोरणम्‌ [ अव -घीर्‌ +ल्युट्‌ ] अनादर पूर्वक वर्ताव 
करना | 
अवधीरणा [ अव धीर्‌ -त्युट्‌ +-टाप ] अनादर, तिर- 
` स्कार,- कृतवत्यसि नावबीरणामपराद्धेऽपि यदा चिरं 
मयि-रघु ° ८।४८, मालवि ° ३।१९, अयं स ते तिष्ठति 
सङ्गमोत्सुको विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌-ग० 
३।१४। 


मवघूत (भू० क० ०) [ मव -+-धू}-क्त ] 1. हिलाया 
हजा, क्हराया हआ 2. त्यागा हज, अस्वीकृत, घृणित 
-- रधु ° १९।४३, 3. अपमानित, तिरस्कृत,- तः वह्‌ 
सन्धासौ जिसने सांसारिक बंघनों तथा विषय-वासनाओं 
कोत्याग दिया हयो विकघ्याश्रमान्‌ वर्णानात्मन्येव 
स्यितः पुमान्‌, अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स 
उच्यते 1 या-अक्षरत्वात्‌ वरेण्यत्वात्‌ धूतसंसार- 
बंधनात्‌, तत्त्व मस्य सिद्धत्वादवघ्‌ तोऽभिघीयते । 

अवधूननम्‌ [ अव +घ-~-ल्युट्‌ ] 1. हिलाना, लहराना 2. 
क्षोभ, कपकपी 3. अवटेकना । 

अवध्य (वि०) [न० त० ] मारने के अयोग्य, पवित्र, 
मृत्यु से मुक्त । 

मवध्वसः [ प्रा० स०] 1. परित्याग, उन्मोचन 2. चूरा, 
राख 3. अन।दर, निदा, लांछन, 4. गिर कर अलग 
होना 3. बुरकना । 


अवनम्‌ [ अव्‌-ल्युट्‌ ] 1. रक्षा, प्रतिरक्ला-नलो० १।४, 
2. तृप्तिकर, प्रसन्नतादायक 3. कामना, इच्छा 4. 
हषं, संतोष । 

अवनत (भू० क० क०) [ अव~+नम्‌-{-क्त ] 1. नीचं 
सकरा हुआ, चिन्न, विनय~, प्रश्रय 2. बता हमा 
सकता हुआ, नीचे गिरता हुआ । 

मवनतिः (स्त्री ०) [अवनम्‌ 1- क्तिन्‌ ] 1. ज्ुकना, मस्तक 
भुकाना, भुकाव,--मवनतिमवनेः-म्‌द्रा° १।२, शि० 
९।८, 2. परिम मे छिपना, ड वना 3. प्रणाम, दंडवत्‌ 
4. सरुकाव (जैसे वनुष का) -घनुषामवनतिः का° (यहां 
ज? का अथं अवनमन" भी होता हं) 5. शाकीनता, 
विनज्नता 1 

अवन (मू० क० कृ० ) [ अव-नह. +क्त] 1. निमित, 
बना हुजा 2. स्थिर, बंठाया हुआ, वांषा हृजा, जुडा 
हुआ, एक जगह रक्ला हुआ, --डम्‌ ढोल । 

अवनच्न (वि०) [ प्रा० स० | अवनत, भ्ुका हजा-पर्यप्त- 
पुष्पस्तबकावनज्ना- कू ° ३।५४, षाद पैरो पर गिरा 

आ । 

अवन (ना) यः [ अव नी-अच्‌, घञ. वा] 1. नीचं 
ले जाना 2. नीचे उतारना । 

अवनाट (वि०) [नतं नासिकायाः, अव-~नाटच्‌, दे° 
अवटीट ] चपटी नाक वाला 1 

अवनामः [अव -[-नम्‌-+- घञ ] 1. सुकना, नमस्कार करना, 
वैसे पर गिरना 2. नोचे भ्ुकान।। 

अवनाहः [ अव +-नह. ¬+-घड. ] बांधना, पेट रूगाचा, 
कसना । 

अवनिः- नी (स्वौ °) [ अव्‌-{-अनि, पक्षे डोष्‌ ] 1. पृथ्वी 
2. आकृति 3. नदी। सम०-रईशःः ईश्वरः, 
-नायः,--पतिः,-- पालः मूस्वामी, राजा -पतिरवनि- 
पतीनां तैश्चकारे चतुभिः रघु ०- १०।८६, ११।९३, 











( ११० ) 


--चर (वि०) पृथ्वी पर धूमनं वाका, आवारागद, 
घुमक्कड,-- घ्रः पहाड,- तलम्‌ पृथ्वीतल.--मडलम्‌ 
भ्‌ मंडल,--सहः,---रट्‌ वृक्ष । 

अवनेजनम्‌ [अव --निन्‌ ¬-ल्युट्‌ ] 1. प्रक्षालन, माजन--न 
कुर्याद्गुरुपुत्रस्य पादयोक्चावनं जनम्‌ मनु ° _ २।२०९ 
2. चोनें के चि पानी, पैर बोना 3. श्राद्ध मं पिड़द 
की वेदी पर विद्ये हृए कुशो पर ज छिइकना । 

अवन्तिः - तो (स्त्री ०) [ अव~+-क्िच्‌ वा०; पन्नं डाप्‌ | 
1. एक नगर का नाम, वतमान उज्जयिनी, हिन्दुभों के 
सात पवित्र नगरों मंसे एक, कटा जाता दहं कि यहां 
मरने चे शआाहइदत सुव मिलता ह्‌-जयोध्या नयुरा 
माया कटी काल्चिरवन्तिका, पुरा द्वारावती चंत 
सप्तंता मोक्षदायिकाः । अवन्ती कौ स्त्रियां काम-कला 
मे अत्यन्त कशट हानो द, तु० अवेत्य एव निपुणाः 
सृदशो रतकमणि-वालगा० १०।८२; 2. एक नदी का 
नाम,-(पुं० व० व०) एकदेशका नाम जिते 
आजकल मावा कटने हे. नथा वहां के निवारी 
इसकी राजधानी सिप्रा नदो के तट पर स्थित उज्ज- 
यिनी नगरो ह~ इसके नगराच मं महाकाल का 
एक मन्दिर भी अवन्तिनःथोऽयमदग्रबाहुः--- रघ ° 
६1३२, असौ महाकालनिकेतनम्य वसन्नदूरे किल 
चन्द्रमौलेः---६।३४, ३५, प्रप्याव्न्तोनदयनकथाको- 
विदग्रामवद्धान्‌ - मेघ० ३०, अवन्तीषूज्जयिनी नाम 
नगरीं - का० ५२ । सम ०-पुरम्‌ अवन्ती नामक नगर 
उज्जयिनो । 

अबन्ध्य (वि०) [न० त°] जोवंजर नट्‌", उवंर्‌, उपजाऊ। 

अवपतनम्‌ [अव ¬+ पत्‌ -;- ल्यट्‌ | उतरना, नीचै आना । 

मक्चाक (वि०) [ अवङ्रष्टः पाको यस्य ` ब०स०| बुरी 
तरह पकाया हुआ, कः वरौ तरद मे पकाना) 

मवपातः [अव -{- पत्‌ {घञ ] 1. नौव गिगना-अवदचरणा- 
वपातम्‌ -मतृ° २।३१, धरां पर गिरना, (आकं०) 
चापलृभी 2. -उतंरना, नीचे अना + विवर, गतं 4 
विंशेयकःर्‌ हाधियां का षरृह्ट्नके द्रण वनाया गधा 
विद्ध या गततं. अवपातस्तु टन्न्य्थे गर्ते छन्ने तणा- 
दिना यादवः राध्राति निध्नन्नवपानमग्नः करीव वन्य 
परं ररास --रघ ० १६।७८ । 

अवपातनम्‌ [अव पत्‌ + णिच्‌ त्युट्‌ ] निना, टुकराना, 
नीचे फेकना । 

अवपात्रित (वि०) [अवपात्र (ना० वा०) +. यिच्‌ ~+ कत] 
जातिबहिष्करन, एमा व्यक्ति शिगक्तको व्रिगादरीके लोग 
अपने पत्रमे भोजन कराने के किए अनुमति न 


हो 
जववीडः [अव -: पीड्‌+-िच्‌ | पञ्‌] 1. नीषे दवाना 
दबाव 2. एक प्रवरार की ओौषवि जिमके संघनेसं 
छीकें अती हं, नस्य । 


अवपोडनम्‌ [अव--पीड-- णिच्‌-ल्युट्‌] 1. दवाने की 


क्रिया 2. नस्य,-ना क्षति, आधात । 

अवबोधः [अव -बृष्‌ +- घञ. ] 1. जागना, जागरूक होना 
(विप० स्वप्न)-यौ तु स्वप्नावबोधौ तौ मूतानां 
प्रलयोदयौ -कु० २।८, मग० ६। १७, 2. ज्ञान, प्रत्यक्षी- 
करण- - स्वभर्तृनामग्रहणाद्रमूव सान्द्रे रजस्यात्मपराव- 
बोधः --रध ० ७।४१, ५।६४, प्रतिककेषु तक्ष्णस्याव- 
बोधः क्रोध इष्यते- -सा० द०, 3. विवेचन, निर्णय 
4. शिक्षण, संसूचन । 

अवबोधक (वि०) [अवबुध्‌ + ण्वुल्‌] संकेतक, दशनि 
वाला, -कः 1. सूर्य, 2. भाट 3 अध्यापक । 

अवबोधनम्‌ [अव -{-बुष्‌ -|- ल्युट्‌ ] ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण । 

अवभ क्रः [अव ¬ भजञ्ज्‌-+-घञ ] नीचा दिखाना, जीतना 
हराना । 

अवभासः [जव -†- भास्‌ +-घज] 1. चमक-दमक, कान्ति, 
प्रका 2. ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण 3 प्रकट होना, प्रकाशन, 
अन्तः प्रेरणा 4. स्यान, पटच, क्षेत 5. मिथ्याज्ञान । 

अवभासक (वि ०) [अव ~-भास्‌+-ष्वुल्‌ ] प्रकाशक, छम्‌ 
परब्रह्म । 

अवभृग्न (वि ०) [भव~ भुज्‌ +क्त] सिकुडा हुमा, क्ुका 
हुआ, टेढा किया हुआ । 

अवभृथः [अव ८१८ कथन] 1. मुख्य यज्ञ की समाप्ति 
पर्‌ शुद्धि के किया जानें वाला स्नान- भूवं 
कोष्णन कुण्डोघ्नी मेध्यनावभृयादपि--रघु° १।८४ 
९।२२, ११।३१, १३।६१, 2. मार्जन के लिए जज 3 
अतिरिक्त यज्ञ जो पूर्वकृत 1 यज्ञ को न्रुदियों की 
शांति के लिए किया जाता ह सामान्य यज्ञानुष्ठान 
---स्नातवत्यवभृथं ततस्त्वयि-श्ि० १४।१० । सम० 
- स्नानम्‌ यजानुष्ठन की समास्ति पर फिया जानं 
वाला स्नान । 

अवचः अपहरण, उठाकर के जाना । 

अदश्रट (वि०) [नतं नासिकायाः-अव-- ज्नटच्‌] चपटी 
नाक वाला । 

अयम (वि०) [अव्‌--अमद्‌] 1. पापपूर्णं 2. घृणित, कमीना 
3. खोट।, नीच, घटिया (विपण० परम)--अनरकानः 
लकानवमां पुरोम्‌-रधु° ९।१४, दे० “मभ्वम' 4 


अगला, घनिष्ट 5. पिका, सबसे छोटा । 
अवमत (भू९ कण क ^) [अव ~ मन्‌ ~+-क्त] भूगत. त्सित । 
सम०- ग्रः अग्रुर को न मानने हाथी 


मदमत्त ~ अन्वेनुकामोऽवमतां खक्रुरग्रहः-शि० १२।१६। 

अवमतिः (स्त्री०) [अव--मन्‌-- क्तिन्‌] 1. अवहेलनध 
अनादर 2. अर्चि, नापसंदगी । 

अवमदः [अब - मृदू +- घञ ] 1. कुबलना, 2. वर्बाद करना, 
अत्याचार करना । 

अवमदाः [अव+ मृश्‌ ~+ पञ ] स्पश, संप. ; 


प्ण को 


(६९९ 


अवमः [अव ¬- मृष्‌ +- घञ ] 1. विचारविगर्शं, आलोचना, 
2 नाटक की पांच मुख्य सन्वियोमेसे एक--यत्र 
मुख्यफलोपाय उद्ध्न्नो ग्भतोऽधिकः, शापाद्यैः सान्त- 
रायदच सोऽवमषं इति स्मतः । सा० द० ३६६; 
विमर्ष" भी इसी को कहते हं, 3. आक्रमण करना । 

अवमषणम्‌ [अय + मृष्‌ ।- ल्युट्‌ ] 1. असहनौरुता, असदि- 
ष्णुता 2. मिटा देना, मिटा डालना, स्मृतिपथ से 
निष्कासन । 

अवमानः [अव -{- मन्‌ -{- घञ _] अनादर, तिरस्कार, अव- 
हेलना । 

अवमाननम्‌-ना [अव ~+ मन्‌ + णिच्‌ त्युट्‌ युच्‌ वा] अना- 
दर, तिरस्कार ¦ 

वभानिन्‌ [अव-- मन्‌ +- णिच्‌ +- णिनि] तिरस्कार करने 
वाला, घृणा करने वाका, अपमान करने वाला 

धिङमामुपस्यितश्रेयोऽवमानिनम्‌- श० ६, अवि 

आत्म-गुणावमानिनि-श० ३1 

अवमूर्धन्‌ ‹वि०) [अवनतो मूच{ऽस्य] सिर काये हुए । 
सम०--क्षाय (वि) सिर को नीचे लटका कर्‌ ठेटां 
हआ, जसे कि मनुष्य (विप० देव ) -- उत्तानगया देवा 
अवम्‌र्धशया मनुष्याः । 

अवमोचर्नम्‌ [अव+ मच्‌ ~ त्युट्‌] स्वतंत्र करना, मुक्त 
करना, ढीला करना । | 

अवयवः [अव-!-यु-- अच्‌] 1. (शरीर का) अंग -मुखा- 
वयवलूनां ताम्‌--रघु° १२४३ अमर्० ४०, ८६; 
सदस्य,-कस्मिरिचदपि जवति नन्दान्वयावयवे-मुद्रा° १ 
2. भाग, अंग 3. तक्संगत युक्ति या अनुमान का 
घटक या अंग (यह पाँच हं :- प्रतिजा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय ओर निगमन) 4. शरीर 5. घटक, रांविधायी, 
उपादान (जैसे किसी संमिश्रण के) 1 सम०- अयः 
शन्द के सविधायी अंशो का आडाय । 


अवयवह (०५५ / (~+ . . , अव कड 
अलग २, टुकड़ं टुकड़े करके । 

अवयविन्‌ (वि <) [अवयव +-इनि] अवयव, अंश या उप- 
भागों से वना हआ, (पु०-यो) 1. पूणं 2. अनुमान- 
वाक्य या कोई तकंसंगत संचि । 

अवर (वि०) [न वरः इति अवरः न° त°, वृ¬+अप्‌ 
बा०]1. (क) आयु में छोटा, मासेनावरः = 
मासावरः-सिद्धा° (ख) बाद का, पदचवर्ती, पिका 
(समय ओर स्थान की दृष्टि से)-यदवरं कौगाम्ब्याः, 
यदवरमाग्रहायण्याः--सिद्धा० 2. अनुवर्ती, उत्तरवर्तीं 
3. नीचे, अपेक्षाङ़ृत नीचा, घटिया, कम 4 नीतः 
महत्वहीन, सवसे बुरा, निम्नतम (विषि° उनम) 
अव्यङ्ग्यमवरं स्मृतम्‌--काग्य० १, दू स्यवरर कम~ 
बद्वियोगाद्धनञ्जय- - भग० २।४९, श्रदुद वानः गुनां 
विद्यामाददोतावरादपि- मनु० २।२३८ 5. अन्तिम 


न्क 


== 


ए त 1 





(विष० प्रयम) सामान्यमेषां प्रयमावरत्वम्‌--कु० 
७1४४, 6. न्यू नातिन्यून, (प्रायः समास के उत्तरपद के 
रूप में अंकों के साच } -ग्यवरैः सक्षिभिर्भन्यः-मनु° 
८1६०, त्र्यवरा परिपद्‌ जेया--१२।११२, याज्ञ° 
२।६९, 7. पश्चिमो, - रम्‌ हायो को शिली जांघ 
(---रा भी) । सम०-~- अघः 1. योडे से थोड़ा भाग, 
न्यूनातिन्यून 2. उत्तरां 3. शरीर का पिला भाग, 
-- अवर (वि०) नोचतम, सवसे घटिया-न हि प्रकृ- 
ष्टान्‌ प्रेप्यांस्तु प्रेपयत्यवरावरान्‌--रामा०- उक्त 
(वि०) अन्त में कहा हुआ,--ज (वि०) अपेक्षाकृत 
छोटा, कनोयान्‌ (- जः) छोटा भाई - विदभभराजा- 
वरजा- रघु ° ६।५८, ८४, १२।३२,-- वर्णं (वि ०) 
नीच जाति का (-णः) 1. यद्र 2. अन्तिम या चौया 
वर्ण, - वर्णङूः - वर्णजः शद्र.- व्रतः सूर्य,- शैलः परिच- 
मो पहाड़ (जिसके पौरे सूयं इडबता हुआ समज्ञा 
जाता हं) । 

अवरतः (अव्य०) [ अवर-तसिल्‌] पीछे, बाद मे, 
पिला, पडचवर्तो । 

अवरतिः (स्तरी०) [ अव-~{-रम्‌-{- क्तिन्‌ ] 1. ठहूरना, 
रुकना 2. विराम, विश्राम, आराम । 

अवरीण (वरि०) [ अवर~ख ] 1. एदावनत, खोट मिला 
हआ 2. घृणित । 

अवरग्ण (वि ०) [ अव खज्‌ +क्त ] 1. टूटा हमा, फटा 
हुआ 2. रोगी । 

अवरुदिः (स्त्रो) [ अव र्ध्‌ क्तिन्‌ ] 1. इकावट, 
प्रतिबन्ध 2. घेरा 3. प्राप्ति। 

अवरूप (वि०) [ ब० स० ] कुरूप, विककांग । 

अवरोचकरः [ अव-|- रच्‌ ¬-ण्वरल्‌ ] भूख न गना । 

अनरोचः { अत्र~+-रुच्‌ +-धञ ] 1. बाया, र्कावट 2. प्रति- 
वं अन्दः प्राणास्योधः---मृच्छ० १।१, 3. अन्तःपुर, 
नानन्दाना, रनवास्र - निन्ये चिनीतैरवरोघ्रदक्षैः-कु° 
७1७ ~, °गृहेपु राजः- ग० ५।३, ६।११, 4. राजा कौ 
रानियां (समष्टि रूपसे) (प्रावरः व० व०};-मव- 
रोपे गहुत्पपि -रघु० १।३२, ४।६८, ८७, ६।४८, 
१६।५८, 5. पेरा, बन्दौकरण 6. किलाबंदो, नाकेवंदी, 
ग. दवक्रन १. वाडा, गोठ 9. चौकोदार 10. हर्कापन, 
ग्रोखक्ापन । 

अवरोधक (वि०) [ अव-[-रुष्‌ ~- ण्वुल्‌ ] 1. बाधा डालनं 
वाला, 2. घेरा डालने वाला, - कः षपहरेदार,- कम्‌ 
रोक, वाड्‌ 1 नवि 

अवरोधनम्‌ [ गव ~-रुष्‌ ¬ ल्युट्‌ ] 1. किकाबंदी, नाके 
2. वाघा, 3. रुकावट, अडचन 4. राजा का अतः- 
पुर॒ राजावरोघनवध रवनाययन्तः-. भि० ५।१८ । 

अवरोधिक (वि०) [ अवरोष--ठन्‌ ] 1. बाघ्राजनक, 
अड़चन डालने वाला 2. षेरा शलनं वाला ।- कः 
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अंतःपुर का पहरेदार,- का अंतःपुर पहरेदार- 
स्त्री -यवुस्तुरङ्गाधिरुहोऽवरोधिकाः - शि° १२।२० । 
अवरोधिन्‌ (वि०) [ अवरोध इनि | 1. रुकावट डाटन 
वाला, बाघा डालने वाला, 2. धरा उलन वाला । 
अवरोपणम्‌ [ अव -रुह्‌.+- णिच्‌ ल्युट्‌, पुकरागमः | 1. 
उन्मूलन 2. नीचे उतारना 3. ठ जाना, वल््चित 
करना, घटाना । 
अवरोहः [ अव +- रुह _-†- घन ] 1. उतार 2. नीचे से चोटी 
तकं वृक्ष के ऊपर लिपटने वालो लता 3. आक्राग 4. 
„ लटकती हुई गावा (जैसे बड़ की). अवरोहयता- 
ˆ कीणं वटमासाद्य तस्यनुः-रामा० 5. (संगीत मे) 
स्वरों का ऊपर मे नोचे आना। 
अवरोहणम्‌ [ अव -+-रुट्‌ {ल्युट्‌ ] 1. उतरना, नोचे भाना 
2. चद्ना । 
अवर्णं (वि०) [न° व्र° | 1. रंगीन 2. बुरा, नीचा, 
-र्णः 1. लोकापवाद, अपकोनति, करक, वदरा, -- सौद 
न तत्यूवंमवणं मीदो -रघु० १४।३८, 2. छां्टन, निन्दा 
--न चावदद्धर्तृरवणमार्या - "७, कोई दुव चन नरी 
कटा । 
अवलक्ष (वि०) [ अव-लक्ष्‌--घधञज ] [वलक्ष मी 
लिखा जाता हं ] श्वेत, - क्षः इवेत वर्णं । 
अवलग्न (वि०) [ अव-+लग्‌ +क्त ] चिपका हभ, ठगा 
` हमा, सटा हुआ, ग्नः कमर । 
मचलम्बः [अवलम्ब्‌ घडा ] 1. नीचं लटकरना 
2. सहारे रुटकना. सहारा (आक ° मो ) -- तन्तुजाकाव- 
ङ्म्बाः- -मेव० ७०, कुनृपति भवनद्वार सेवा ` भर्तुर 
१।६७, 3. स्तम, आड, आश्वव्र (शा० तथा आलं०) 
-सावकम्बगमना-रघु० १९।५०, दूसरों के सटारे चलने 
वालो,-सन्ततिविच्छेदनिरवलम्बानाम्‌ - 7० ६, दैवे- 
नद्यं दत्तहस्तावलम्बे --रत्न० १।८, 4. अत. ब्रैसाखी 
याछड़ी जो सहारे के लि रक्वौ जाती है । 
भवलम्यनम्‌ | अव लम्ब्‌ + त्युट्‌ ] 1. स्तम, सहारा, आड्‌ 
--अवनम्बनाय दिन्‌ मर्नुरमृन्न पतिध्यतः करसहस्रमपि 
शि० ९।६, प्रस्यानविक्छव्रगतेरवनम्बनार्थं घ० ५।२, 
मम॒ पुच्छे करावलम्बनं बृल्वोनिव्ठ - ह° १, 
2. सहायता, मदद । 
अवलिप्त (भू° कण क्र ) | अव + लिप्‌ -{-क्त ] 1. चमडी, 
उद्धत, अभिमानी 2. छिपा पुता, सना हुआ । 
मवलोढ (म्‌०क०क०) [ अव-;-चिह.--क्त] 1. न्वाया 
हगा, चाया हृआ--दर्मरर्घावलोषटैः शा० १1७, 
2. चाटाहुआ, खपर ल्प करकं पीय हुआ, स्पक्न 
(आकं० मो). नवयौवनावलोद्धावरधवा दण० १७ 
जवानी से व्प्राप्त, -अस्त्रज्वाटावश्छोटप्रतिवलनन््य- 
रन्तरौवयिमाणे --वेणी० ३।५, चारों ओर मै धिरा 
हमा 3. निगला हुअ।, नष्ट किया हमा । 


ज 
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अवलल्ा [ अवरा कोका--प्रा० स०] 1. क्रीडा, खेल, 
प्रमोद 2. तिरस्कार । 

अवलुञ्चनम्‌ [ अव ~{-लुल्च्‌ {ल्युट्‌ | 1. काटना, फाडना, 
उखा डन।, -- कैग 2. उन्मृलन । 

अवलृण्ठनम्‌ [ अव ~- लृण्ट्‌ ‡-ल्युट्‌ ] 1. भूमि पर खोटना या 
लद्कना 2. लंटना । 

अवलेखः | अव+ चख -{- घञ. ] 1. तोडना, खरोचना, 
छीटना 2. खुरचीौ हुई कोई वस्तु । 

अवकलेखा [ अव ¬- लिख्‌ +-अ-}- टाप्‌ ] 1. रगड़ना 2. किसी 
को सुसज्जित करना । 

अवलेपः | अव !- किप्‌ +-घञ. | 1. अहकार, घमंड 

प्रियसंगमेप्वनवदटपमदः-- ि० ९।५१, (यहां अ 

का अर्यं छेषप करना' भी हो सकता ह ),-- व्यक्तमाना- 


क्लेषाः मुद्रा ३।२२, 2. अत्याचार, आक्रमण, 
अपमान, व्ात्कार--करि भवतीनामसुरावटेपेनाप- 


राद्धम्‌--विक्रम० १, ददृशे पवनावलेपजं सृजति वाप्प- 
मिवाञ्जनाविकम्‌ - रघु° ८।३५ 3. कोपना पोतना, 
4. अध्भूपण 5. संघ, समाज । 

अवलेपनम्‌ [ अव {- लिप्‌ +-त्युट्‌ ] 1. खोपना पोतना 
2. तेच, कोई चिकना पदार्थं 3. संघ 4.-घमंड । 

अवलेहः | अव -{[किह्‌.-{- घञ. | 1. चाटना, कपल्पाना 
2. अकं 3..चटनी । 

अवलेहिका == अवलेहः (>) । 

अवलोकः | अव्र लोक्‌ +- घञ. ] 1. देखना, दुष्ट डालना, 
2. दृष्टि । 

अवलोकनम्‌ [ अव - लोक्‌ -{-ल्युट्‌ | 1. अवलोकन करना, 
दुष्टि इ.लना, देखना,-नो वभूवुरवलोकनक्षमाः---रघु° 
११।६०, 2. दृष्टि में रखना पर्यवेक्षण करना--दीधि- 
कावरोक्रनगवाक्षगताः --मौकवि० १, 3. दृष्टि, आंख 
4. नजर, इका - योगनिद्रान्तविशैः पावने रवलोकनं 
- रधु० १०।१४, 5. खोज करना, पूछताछ । 

अवलोकित (भृ० कण० क०) [ अव+ काक्‌~-क्त ) देखा 
हुआ, -- तम्‌ दृष्टि, ्ञांको । 

अववरकः [ अव -~}-वु +अप्‌ ततः सङगायां वुन्‌ ] 1. रन्ध्र, 
छिद्र 2. विडकी, दे ° “अपवरक । 

अववावः [ अव-+वदू-+-घञा ] 1. निन्दा 2; विश्वास, 
भरोसा 3. अवहेलना, अनादर 4. सहारा, आश्रय 5. 
बरौ रिपोर्ट 6. आदेश । 

अवव्रहचः [ अव ¬+ त्रडच्‌ }- अच्‌ ] छिपटी, खपची 1 

अवज्ञ (वि) [न° न°.] 1. स्वतंत्र, मुक्त 2. जो वण्य या 
आज्ञाकारी नदो, अवजाकारी, स्वेच्छाचारी 3. जो 
क्रिसौ के अदीनन हो -अवदो विषयाणाम्‌ का० 
८५. 4. काचा. इन्द्रियो का दास कु० ६।९५. 5. 
पराश्रिन, असहाय, दाक्तिहीन कार्यते ह्यवशः - 
भग० ३।५, कथमवदो ह्ययशोविषं पिवामि--मृच्छ० 


( ११३ 
१०।१३ । सम०--इन्छियचित्त (वि ०) जिसका मन | 


ओर इन्द्रियां किसी दूसरे के अघीनन टो । 

अवहङ्कमः [न ० त०] जो दूसरे की इच्छा के अघीन नटो। 

अवश्ातनम्‌ [ प्रा० स० ] 1. नष्ट करना 2. काटना, काट 
गिराना 3. मुञ्मनिा, सूखे जाना । 

अवहेषः [ अव -{- शिप्‌+ घञ्न. ] वचा हुआ, शेष, वाकी, 
--वृत्तांत°--मार वि० ५, कथा का शेप भाग, अर्घः 
या नामः जिसका केव नाम ही जोवित हो या कथा 
कटानीमें ही जिसका वर्णन टो-अथवा जिसका 
केवल नाम हीरेप रहाटहो, आक रूपमे मत 
पुरूष के किए प्रयुक्त, सावगेपमिव भट्टिन्या 
वचनम्‌--मालवि० ४, असमाप्त -श्यणु मे सावरोपं 
वचः -श०२, मेरी बात सुनो, मुज्ञे अपनी वात पूरी 
करने दो । 

अवश्य (वि०) [ न° त०]1. जो वमन कियाजा 
सके, जिसको नियन्त्रणमे न लाया जा सकं 2. अनि- 
वायं -अय मरणमवहइयमेव जन्तोः --वेणी ० ४।४, 3. 
अनुपेक्ष्य, आवर्यक । सम० - -पुत्रः एेसा बेटा जिसको 
सिखाना या णासन में रखना असंभव हो । 

अवह्यम्‌ (भव्य ०) [ अत-~-श्यं+डम्‌ -तारा० ] 1. 
आवदयकरूप से, अनिवायं रूप से-त्वामप्यस्नं नव- 
जलमयं मोचविप्यन्त्यवश्यम्‌- मेघ ० ९५, 2. निचय 
से, चाहे कुछ भी हो, सवधा, यकीनन, निस्संदेह 
-अवरश्यं याता रदिचरत रमूपित्वापि व्रिपयाः-मतुं° ३। 
१६, तां चावदयं दिवसगणनातत्परामेकपत्नीम्‌ (द्रक्ष्च- 
सि) मेष ०, १०।६३, अवश्यमेव अत्यन्त मिङ्चयपूर्वंक, 
यदि इसे स० कृ० कै साथ जोड़ा जातादहै तो इसका 

अन्त्य अननासिकत्व लुप्त हो जाता हं ` अवश्यपाच्य 

-जो निरिचत रूप से पकामा जाय, अवहयकाय जा 
निटिचत रूप से किया जाताह्‌। 

अवइयम्भाविन्‌ (वि०) [ अवश्यम्‌ भू-!- इनि ] अमय 
होने वाका, अनिवार्य -अवञ्यम्भावत्रिनो भावा मवन्ति 
मटेतामपि -दहिि० प्र०° २८ । 

अवदइयफ (वि०) [ अवद्य {कन्‌ | आवश्यक, अनिवार्यं, 
अनुपेक्ष्य । 

अवश्या [ अव--व्यं-+-क ] कृटूरा, पाला, धद । 

अबक्यायः [ अव द्य +-ण | 1. कुहरा, ओस 2. पाला, 
सफेद ओस-अवदयायावसिकनस्य पुण्डरीकस्य चास्ताम्‌ 
- उत्तरण ६।२९, 3. घमंड । न 

अवश्रयणम्‌ [ अव ~{-श्रि-)-ल्युट्‌ ] आग के ऊपर से कोई 
वस्तु उदारना (वि० "अधिश्रयणम्‌') अधिश्रग्रणाव- 
श्रयणान्तादिपूर्वापरीभूतो व्यापारकापः पाकादिशव्द 
वाच्यः- सा० द २। 

अवष्टस्ध (भू० क० ०) [ अत; स्तम्म्‌-- क्त | 1. 
सहारा दिया गया, थामा गया, पकड़ा गया 2. से पर 

१५ 


) 


कटका हुजा 3. निकटवर्ती, संसक्त 4. वावायुक्न, 
सुका हुजा 5. बांधा हुआ, बंधा हुआ । ‡ 

अवष्टम्भः [ अव स्तम्भ्‌-घञ्‌ | 1. टेक लगाना, 
सहारा लेना 2. आश्रय, आवार--पक्षःम्यामीष- 
त्कृतावष्टम्भ---का० ३४, खड्गक्तावयष्टम्भनिङचकः- - 

` मा० ३, तत्कयमहुं धयविष्टभं करोमि-पंच० १, 

3. भहंकार, धमंड 4. यनी, स्तंभ 5. रोना 6. उपक्रम, 
आरम्भ 7. ठटूराना, रोकं . 8. साहस, दृ निङ्चय 9. 
पक्षाघात, स्तव्धता । 

अवष्टम्भनम्‌ | अव+ स्तम्म्‌-{-ल्युट्‌ ] 1. टिकना, सहारा 
लेना 2.यूनी, स्तम्म । 


अवष्टम्भमय (वि०)| स्व्रौ०--यौ ] [ अवयष्टम्भ-{-मयट्‌ ] 
सुनहरी, सोने का वरना हुआ, अधवा खंभे के वरावर 
दतरा, - रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा ---रधु० -३।५३ 
(अः का अथं उप्यक्त टगनेकियाजाता द, परन्तु 
प्रस्तुत प्रसंग में इमका अथं होगा “ओजम्वौ, 
साहसी ' ) । 

अवसक्त (भू°क० कृ० ) [अव -{- सञ्ज्‌ {- क्त ] 1. स्यगित, 
प्रस्तुत 2. सपकशील, स्पर्डी । 

अवसक्यिका [ अवबद्धे सक्थिनी यस्यां कप्‌ ] 1. कपड़ को 
पट्टी जो घुटनों के नीचे पैरो में पेटी जातौ हं, इम 
प्रकार पट्टी या पटुके से वांयना या पटुका वाव कर 
विशे मद्रा मं होना- शयानः प्रौढपाददच कृत्वा 
चैवावसक्यिकाम्‌-- मनु ° ४।११२, 2. अतः वेष्टन, 
पटका या पट्टी । 

अवसण्डोनम [ भव -{-सम्‌-+- डी -{-क्त] पियो के जुंड की 
नीचै कौ ओर उड़ान । 

अवसयः [ अव--सो-~ कथन्‌ ] 1. आवासगरयान, घर 2. 
गांव 3. विद्या्य या महाविद्यालय, दे° “आवसथ 1 

अवसथ्यः [ अवसय -!-यत्‌ | महाविद्यालय, विद्यालय । 

अवसन्न (भू० ० ०) [ अव मद्‌-क्त ]_ 1. उदाम 
(आक० भौ) िधिल्कं 2. समाप्त, अवसित, बीदा 
हआ --अवसन्नायां रात्रौ -हि० १,३. खोया हुजा, 
वंचित रघु ९1७ । 

अवसरः | अव ~-सृ -{-अच्‌ ] 1. मौका, सुग्रोग, सभय 
-- नास्यवसरं दान्यामि- -ग० २, भवदूगिगामव्रसर- 
प्रदानाय वचांति न: -शि० २।०. विभजे मत्कारः 
दा० 9. भप्राप्तम्‌--मौके के मनाविक--मानलवि° १- २ 
(अतः) उपयुक्त मुयोग -यदांन सेवावसरं सुरभ्यः 
कु० ७।४०, अवसरोऽ्यमतेमानं भरक्रागयितुम्‌ - ° 
१. देऽ -अनवसर' भी 3. स्यान. जगट. क्षत्र 4. अव्र 
काटा. लाभप्रद अव्रगया 5. वत्मर 6 वर्षण 7. उतार 
8. गुप्त पराम । 

अवसर्गः | अव -सुज्‌-{-घञ. ] 1 मुक्त करना. दीना 
करना 2. स्वेच्छानुार कायं करने देना 3 स्वतंत्रता ॥ 
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अवसः [ अव -{-सृप्‌-}- घन. ] भेदिया, गुप्तचर । 
अवसर्पणम्‌ [ अव ~+ सृप्‌}-त्युट्‌ ] नीचे उतरना, नीचे 
जाना । 
अदसादः [ अव {-सद्‌{-घञ_ ] 1 उदासी, मूर्छा, सस्तो 
2. बर्बादी, विनाश- विपदेति तावदवसादकरी-कि° | 
१८।२३, ६।३१, 3. अन्त, समाप्ति, 4 स्फूति का | 
अभाव, थकान, थकावट 5. (विधि मे) अभियोग का | 
खराब होना, पराजय, हार । | 
अवसादक (वि०) [ अव~+-सद्‌ {णिच्‌--ण्वुल्‌ ] 1. | 
उदास करने वाला, मूछित करने वाला, असफल | 
वनाने वाला 2. चिन्नता छाने वाला, यकान पहुंचाने | 
वाला । - | 
अवसादनम्‌ [ अव-{-सद्‌-+-णिच्‌+-त्युट्‌ ] 1. पतन, नाश, | 
2. उत्पीडन 3. समा-त कर देना । 
मवसानम्‌ [ अवसो {त्युट्‌ | 1. ठहरना 2. उपसंहार, 
समाप्ति, अन्त,- दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीम्‌ --रघु 
२।२३, तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानाम्‌ -- १।९५., 
3. मृत्यु, रोग-वेणो ° ५।३८, मृलपुरुषावसाने संपदः 
परमुपतिष्ठन्ति --श० ६, 4. सीमा, मर्यादा 5. (व्या 
मे) किमी इन्द या अवधि का अन्तिम अंश (विष० 
आदि) 6. विराम 7. स्यान, विश्रामस्यल, आवास- 
स्यान । । 
नबसायः [भव¬ सो -{- घव. ] 1. उपसंहार, अन्त, समाप्ति 
2. अवदिष्ट, 3. पूति 4. संकल्प, दृढनिश्चयः, निर्णय । 
वसित (मू° क० क०) [ अव~-सो-{-क्त) 1. समाप्त, 
अन्त किया गया, पूरा किया गया,-यूपवत्यवसिते क्रिया- 
विघौ - रघु ०-११।३७, अवसितदच पशुरसौ-दश ० ९१, 
उसषद्युका काम तमामहो चुका है,--वचर्यवसिते 
तस्मिन्ससजं गिरमात्ममूः-कु० २।५३, 2. ज्ञात, अवगत 
3. भ्रस्तावित, निर्धारित, निदचय किया गया 4. जमा 
किया हमा, .एकत्र क्या हा (जस्रा कि अन्न), 
5. बंधा हआ. नत्यी किया हज, बाधा हुमा । 
अबतेकः [ अव -†- सिच्‌ घञा ] 1. छिडकाव, भिगोना 
देशः को नु जकावसेकरिथिलः--मृच्छ० ३।१२ । 
अवसेचनम्‌ [ गव ¬+ सिच्‌ {ल्युट्‌ ] 1. छिडकना 2. छिडकने | 
के लिए पानी-पाद-मनु° ४।१५१ 3. धिर निका- 
लना । 
मवस्कन्दः-दनम्‌ [ अव स्कन्द्‌ -घल., त्युट्‌ वा } 1. 
आक्रमण करना, आक्रमण, हमला 2. उतार 3. शिविर। 
भवस्कन्दिन्‌ (वि ०) [अव + स्कन्द णिन्‌] आाक्रमणकारी, | 
हमकावर', बलात्कार्‌ करने वाला । 
मवत्करः [ अवकोर्यते इति-भवस्करः, कृ-{- जप. सुट्‌ ] 1. । 
विष्ठा, मक 2. गृह्यदेश (योनि. लिग. गुदा आदि) 
- 3. गद, बुहारन । 
मबत्तरणम्‌ [ गव ~†-स्तृ ‡ त्युट्‌ | विना. विधावन \ 
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अवस्तात्‌ (अग्य ०) [ अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ अवरमित्यर्थे 
--अवर-+-अस्ताति अवादेशः ] 1. नीचे, नीचे से, 
नीचे कौ ओर 2. अधस्तात्‌ नीचे । 

अवस्तारः [ अव -‡ स्त्‌+- घञ. ] 1. पर्दा, 2. चादर, कनात 
3. चटाई । 

अवस्तु (नपुं०) [ न° त० ] 1. निकम्मौ वस्तु. तुच्छ बात 
--अवस्तुनिवन्धपरे कथं नु ते--कु० ५।६६, 2. अवा- 
स्तविकता, सारहीनता- वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽज्ञानम । 

अवस्या [ अव~- स्या -{-अडः ] 1. हालत, दशा, स्विति 
-- स्वामिनो महत्यवस्था वतते--पंच० १, विषम दशा, 
-- तुत्यावस्थः स्वसुः कृतः--रघु° १२।८०. तां ताम- 
वस्यां प्रतिपद्यमानम्‌ --१३।५, ईदुशौमवस्थां प्रषन्नो- 
ऽस्मि-दा० ५. कु० २।६ (प्रायः समास मे) --तदवस्थः 
पंच ५. उस दशा को पहुचा हुआ. 2. हाक्त. परिस्थिति 
--3. काल. ददाक्रम, यौवन,--वयोवस्थां तस्याः 
श्रुणुत---मा० ९।२९. 4. रूप. छवि 5. दर्जा, अनुपात 
6. स्थिरत्तः-दृढता जैसा कि “अनवस्य' मे दे° 7. न्याया- 
कय में उपस्थित होना । सम ०-अन्तरम्‌ बदली हुई 
दशा,- चतुष्टय मानवजीवन को चार दशाएं (वात्य, 
कौमार,यौवन ओर वार्वक्य),-- त्रयम्‌ तीन अवस्थां 
(जाग्रत, स्वप्न, तथा सुषुप्ति) ,--द्रयम्‌ जीवन के 
दो पहलू --सुख ओर दुःख । 

अवस्यानम्‌ [मवस्था ~-ल्युट्‌] 1. खड़ा होना, रहना, 
बसना 2. स्थिति, हालत 2. आवासस्थान, घर, ठहरनं 
का स्यान 3. ठह्रने का समय । 

अवस्थायिन्‌ (वि०) [अव--स्था णिनि] ठ्हरने वाला, 
रहने वाला । 

मवस्थित (भू० कण कृु०) [अव-~-स्था-~-क्त], 1. रहा 
हआ, ठहरा हृआ,-एवमवस्थिते-का० १५८, इन 
परिस्थितियों मे, 2. उदेश्य में स्थिर, दृढ़ 3. टिका 
हा. सहारा च्य हूए । 

मवस्थितिः (स्त्री) [अव स्था क्तिन्‌] 1. निवास 
करना, बसना 2. निवासस्थान, आवास । 


मवस्यन्दनम्‌ [अव ¬ स्यन्द्‌ - त्युट्‌] बंद २ टपकना, रिसना । 

अवल्र॑सनम्‌ [ अव ¬ लंस्‌ +ल्युट्‌ ] नीचे टपकना, नीचे 
गिरना. अघःपात । 

अवहतिः (स्त्री °) [अव -+-हन्‌ +- क्तिन्‌] पीटना, कुचलना । 

मवहननम्‌ [ अव ¬-हन्‌ +ल्युट्‌ ] 1. चाव कृटना, पीटना 
-अर्वहेननायोट्‌ बलम्‌-- महा ° 2. फफडे-- वपावसा- 
वह्ननम्‌ - याज्ञ ° ३।९४, (अवहननम्‌ षष्कसः-- 
भिता०) 1 

अवहरणम्‌ [अव -+- ह -{-ल्युट्‌] 1. ले जाना. हटाना 2. फक 
देना 3. चुराना, लूटना 4. सुपुर्दगी 5. युद्ध का अस्थायी 
स्थगन, सन्धि । 

अवहृस्तः [अवरं हस्तम्य इति ---ए० त ०] हथेली की पीठ । 
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गवष्टानिः [प्रा० स°] खो जाना, घाटा । 

मवष्टारः [अव ~-हू-{ण] 1. चोर, 2. शाकं नामकी 
मछली 3. मस्यायी युद्धविराम, सन्धि, 4. वृलाया, 
आमंत्रण 5. धर्मत्याग 6. सुपूर्दगी, वापस केना । 

अबहारकः [ अव ¬-ह्‌ +- ण्वल्‌ ] शाकं मछली । 

अवहार्यं (सं क०) [ अव-{-हू-+-ष्यत्‌ | 1. ले जाने के 
योग्य, हटाने के योग्य 2. दंडके योग्य, सजा दियं 
जाने के योग्ध, 3. पुनः प्राप्त करने योग्य, फिर मोल 
लेने के योग्य । 

अवहालिका [ अव हल्‌ }-ण्वुल्द्‌ + टाप्‌ इत्व | दीवार 1 

मवह्ासः ] अव~-हस्‌ + घय. | 1. मूस्कराना, मुस्कान, 
2. दिल्लगी, मजाक, उपहास-यच्च।वहासयंमसत्कतो- 
ऽसि--भग० ११।४२ । 


अव (ब) हित्था-त्यम्‌ [ न बहिः तिष्ठति इति - स्था-क 
घो० | 1. पाखंड, 2. आन्तरिक भावगोपन, ३३ 
व्यभिचारिभावो मे से एक-भयगौरवलज्जादेदप्याकार- 
गुप्ति रवहित्था--सा० द०; रस० के अनुसार--ब्रीडा- 
दिना निमित्तेन हर्पाद्यनुमावानां गोपनाय जनितो माव- 
विहोषोऽवहित्थम्‌-उदा० कु° ६।८४, मामि० २।८०। 
अवदेलः- ला [ अव †-हेल्‌ + क, स्त्रियां टाप्‌ ] अनादर, 
तिरस्कार, अवहेलना-अवहेलां कुटज मधुकरे मा 
गा---भामि० १।६। 
अवहैखनम्‌- ना [ भव 1-हेट्‌ +-त्युद्‌, 
अवज्ञा । 
कवाफ्‌ (अम्य ०) [ अव ¬+ अंच्‌ + क्विन्‌ ] 1. नीचे को 
ओर 2. दक्षिणी, दक्षिण की भोर । समर-ज्ञानम्‌ 
अनादर,- भेव (वि०) दक्षिणी,- मुखं (वि०) 
` (स्त्री--खी) 1. नीचे की ओर देखने वाला -अवाङ्- 
मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः--रघु° २।६०, १५।७८, 2. 
सिर के बल-क्षिरस्‌ (वि०) नीचे को सिर रूटकाये 
हृए-स मूढो नरकं याति कासूत्रमवाक्‌शिराः 
--मनु° ३।२४९, ८।९४ । 
अवाक्ष (वि) [ अवनतान्यक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य- ब 
स> ] अभिभावक, संरक्षक । 
अवाग्र (वि०) [ अवनतमग्रमस्य- ब० स० ] नीचे को 
सिर किये हृए, नीचे को सके हुए । 
अवाच्‌ (वि०) [ न° ब० ] वाणी रहित, मूक-- (नपुं ०) 
-- ब्रह्य । 
अवाच्‌ } (वि०) [ अव~-अञ्च्‌+-क्विन्‌ ] 1. नीचे की 
अवाञ्च्‌ † ओर सुका हुआ, मुडा हुआ-कृ्वन्तमित्यतिभरेण 
नगानवाचः-- शि० ६।७९. 2. नीचे कौ ओर 
अपेक्षाकृत नचा 3. सिर के बल 4. दक्षिणी-(प्‌ं० 
नपुं०) ब्रह्य,-- चौ 1. दल्िणदिदा, 2. निम्नप्रदेदा । 
अवाचोन (वि ०) [ अवाच्‌--ख ] 1. नीचे की मोर, सिर 
के बल 2. दक्षिणी 3. उतरा हृजा । 


स्त्रियां टाप्‌ ] 


अदाच्य (वि०) [न० त० | 1. जिसे संबोधित करना 
उचित न हो,-अवाच्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो 
भवेत्‌ -- मनु° २।१२८, 2. बोले जाने के अयोग्य, 
निकृष्ट, दष्ट--अवाच्यं वदतो जिल्ला कथं न पतिता 
तब-रामा०, भग० २।३६ 3. अस्पष्ट उक्ति, शब्दों 
द्वारा अकथनौय। सम० - देशः बोलने के अयोग्य 
स्थान, योनि । 

अवांचित (वि०) [अव-{-अच्नच्‌ +क्त] सुका हुमा, नीचा। 

अवानः [ अव {अन्‌ +अच्‌ ] सांस लेना, इवास अंदर को 
ओर कै जाना । 

अवान्तर (वि०) [ प्रा० सण ] 1. बीच में स्थिति या खड़ा 
हृआ-दे०° समास 2. अतगत, सम्मिलित 3. अधीन, 
गौण 4. घनिष्ट संवघ से रहित, गसंबद्ध, अतिरिक्त । 
सम०- दिशश्‌. -- दिशा मध्यवर्ती दिशा (जसा कि 
- - आग्नेयी, एेशानी, नैऋत ओर्‌ वायवी },--देश्षः दो 
स्थानो का मध्यवर्ती स्यान, अन्तःप्रवेडा । 

अवाप्तिः (स्त्री) [ अव-~-आाप्‌ + क्तिन्‌ ] प्राप्त करना, 
ग्रहण करना-तप. किकेदं तदवाप्तिसाघनम्‌-कु° 
५।६४ 1 ग 

मबाप्य (स० क०) [ भवअआप्‌+-ण्यत्‌ ] प्राप्तकरन 
के याग्य। 

अवारः-रम्‌ [ न वार्यते जलेन-- वृ-कर्मणि घज. ] 1. 
नदी का निकटस्य किनारा2. इस ओर। सम्‌ 
~ पारः समूद्र,-षारीण (वि०) 1. समुद्रसे संबंध 
रखने वाला 2. समद्र को पार करने वाला । 

अवारीणः [ अवार~+ख ] नदी कौ पार करने वाला । 

अवावटः प्रथम पति को छोडकर उसो जाति के किसी 
दूसरे पुरूप से उत्पन्न हुभा किसी स्त्री का पृत्र--द्िती- 
येनतु यः पित्रा सवर्णायां प्रजायते, अवावट इति 
ख्यातः शूद्रधर्मा स जातितः ॥ 

भावन्‌ (पु०) [ओण्‌ (यड) {वनिप्‌ ] चोर, चुराकर जे 
जाने वाला । 

अवासस्‌ (वि०) [ न० ब० ] वस्त्र न पहने हए, नंगा 

9 बद 1 

अवास्तव (वि०) [ स्व्री०- षी] 1. जबास्तविक 2. 
निराधार, विवेक शून्य । ` = 

अविः [ अव्‌-[-इन्‌ ] 1. मेष [ इसौ अर्थं मे--स्वी° भी | 
-जीनकार्मुकवस्तावीन्‌--मनु ° ११।१३८, ३।६, 2 
सूं 3. पहाड 4. वायु, हवा 5. ऊनी कंबल, 6; शाल 
7. दीवार, बाडा 8. चृहा,- विः (स्त्री) 1. भंड 2. 
रजस्वला स्त्री । सम ०--कटः रेवड़,-- कटोरणः एक 
प्रकार का उपहार (जोभेडोकेल्पमं दिया जाता 
है) - इग्धम्‌ - द्ूसन्‌.- मरीसम्‌, सोढम्‌ मंड का 
दूष,- षट: मेड कौ खाल, ऊनी कषडा,-- पालः 
गडरिया,- स्थलम्‌ भेडोका स्थान, एक नगरका 


=+ 
= म न. 
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नाम-अविस्थलं वृकस्यलं माकन्दी वारणावतम्‌ 
--महाभा०। 

अविकः [ अवि--कन्‌ ] भेडा.--का भेड,-- कम्‌ हीरा । 

अविका [ अवि-{-कन्‌-}-टाप्‌ ] भेड, भेडी । 

अविकत्य (वि०) [न० ब०] जो शी न मारतादटो 
अभिमान न करता हो । 

अविकत्यन (वि०) [न° व०्] जो शेखीन वधार, जो 
अभिमान न करे-विद्वांसोऽविकत्यना भवन्ति- 
मुद्रा° ३। 

अविकल (वि०) [न०. त०] 1. अक्त, समस्त, पूरा, 
सम्पूर्ण, सारा-तानीनद्दियाण्यविकलानि-- भतं ° २।४०, 
°लं फलम्‌ -मेष० २५।३४, "दारज्चन्द्रमवुरः- मा० 
२।११, पूर्ण, पूर्णगोकाकार 2. नियमित, सुव्यवस्थित, 
सुसंगत, शान्त-करमविकलतालं गायकंर्बोधिहेतोः 
शि° ११।१०। 

मविकल्प (वि०) [न° व ०] अपरिवतनोीय,-- ल्पः 1 संदेह 
का अभाव 2. इच्छा या विकल्प का अभाव 3. विधि 
या नियम, ल्पम्‌ (भव्य ०) निस्सन्देह, निस्संकोच । 

अविकार (वि०) [न° व०] निविकार--रः अविकृति, 
अपरिवतंनगोटता । 

अविकृतिः (स्त्री ०) [न° त०] 1. परिवतंन का अभाव 2. 
(सांख्य द° में) अचेतन सिद्धान्त जिसे प्रकृति कहते 
हं ओर जो इस विद्व का भौतिक कारण हँ,-मूल- 
्रकृतिरविकतिः-सां० का०। ष 

अविक्रम ( वि० ) [न° व°] शक्तिहीन, दुर्बल मः 
कायरता । 


जविक्ियः (वि०) [न° ब० ] अपरिवतनश्लीक, निविकार,. 


७. । 

अविक्षत (वि०) [न° त०] अक्षत, पूर्ण, समस्त--विक्रेतुः 
प्रतिदेयं तत्तस्मन्नेवाह्वयविक्षतम्‌- स्मृति । 

अविग्रह (वि०) [न° त०] शरोररहित, प्ररत्रह्म का विले- 
पण,--हः (व्या० में) नित्यसमास -जिसके विधायक 
खंडों से पृथक्‌-पृथक्‌ अयं को अभिव्यक्ति न हो सके ! 

अविघात (वि०) [न° ब] बाघारहित, विना स्कावट 
के, ^गति (वि०) अपने मागं में निर्ववि। 

अविघ्न (वि०) [न° व°] निर्वाव,-- ध्नम्‌ वावा या स्का- 
वट से मुक्ति, कल्याण (यह शब्द नपुंसक ल्ग है, 
यद्यपि "विध्न" पुं० हं) -- सावयाम्यहमविध्नमस्तुते-- 
रधु° ११।१९ अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव घुरि पृत्रि- 
णाम्‌--{।९१। 

भविचार (वि०) [न त०] विचारयून्य, विवेकरहित- रः 
[न० त°] अविवेक, नासरमश्ची । 

अविचारित (वि०) [न० त°] विना विचारा हुआ, जो 
मी-माति विचारान गयादौ । सम०-- निर्णयः 
पक्षपात, पक्षपातपूणं सम्मति । 


अविचारिन्‌ (वि०) [न° त] 1. उचित अनुचित का 
विचार न करने वाधा, विवेकहीन 2. आशुकारी । 

अविज्ञातृ (वि०) [ न° त° | अनजान--(पुं०-ता) 
परमेदवर । 

अविडीनम्‌ [न० त०| परक्षियो को सीवौ उड़ान । 

अवितथ (चिं०) [न० त° | 1. जौञ्ूान हो, सच्चा 
-तदवितथ मवादीर्यन्ममेय प्रियेति-शि ° ११।३३, अवि- 
तया वितथा सखि मा गिरः--६।१८, 2. पूरा किया 
हुआ, सकल, -यम्‌ [न° त ०] सचाई,- अवितथमाह 
त्रियंवदा---श० ३ प्रियंवदा ठीक (सही) कहती हे, 
-यम्‌ (अव्य०) जोमिथ्यान हो, सचार्ुपू्वक--मनु° 
२। १४४ । 

अवित्यजः-जम्‌ [न° त० | पारा । 

अविद्रूर (वि०) [न०त०] जो दूर नहो, निकटस्थ, 
समीपस्थ-रम्‌ सामीप्य-- रम्‌ (अव्य०) निकट, दूर 
नहीं, इसी प्रकार-अव्रिदररेण, अविदुरात्‌,-दूरतः+-दूरे । 

अविद्य (वि०) [न° त०] अदिक्तित, मूखं, नासमञ्च,- द्या 
[न° त०] 1. अज्ञान, मूखता, ज्ञान का अभाव 2. 
आध्यात्मिक अज्ञान 3. भ्रम, माया (यह्‌ शब्द वेदान्त 
में बहुधा प्रयुक्त होता हे, इसी माया के द्वारा व्यक्ति 
विदव को ( जिसका वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं ) 
ब्रह्य में अन्तहिति कर देता हं, यह्‌ ब्रह्म ही सत्‌ हं) । 

अविद्यामय (वि०) [अविद्या मयट्‌] जो अज्ञान या श्म 
के द्वारा उत्पन्न हो। 

अविधवा [न० त०] जो विघवा नहो, विवाहित स्त्री 
जिसका पति जोवित हो-भर्तुमित्रं प्रिवमविधवे विद्धि- 
मामंम्बुवाहम्‌- मेघ ० ९९। 

अविधा (अव्य०) विस्मयादिद्योतक अव्यय जो भय के 
अवसर पर सहायतां बुाने के किए “सहायता, 
सहायता” वोका जाता ह । 

अविधेय (वि०) [नण० त०] जिसे वशमेंन कियाजा सके, 
विपरीत,-- विघेरविधेयतास्‌- मद्रा° ४।२। 

अविनय (वि०) [न° ब ० अविनीत. दुविनीत, अशिष्ट-यः 
[न° त°] 1. ्शिष्टता या शारीनता का अभाव 2. दुर्य 
वहार; उजहइपन, अशिष्ट या उजडइन्यवहार -अयमा- 
चरत्यविनयं मृग्धासु तपस्विकन्यासु -दा० १।२५, 
अभद्रता, आचरण का अनौचित्य, 3. अशिष्टाचार, 
अनादर 4. अपराध, जुम, दोष 5. घमंड, अहंकार, 
धृष्टता -अविनवयमपनय विध्णो-शं० । 

अविनाभावः [न ऽत ०] 1. वियोग का अभाव 2. अन्तरहित या 
अनिवायं चरित्र, वियुक्त न होने योग्य संवंघ 3. संब॑घ 
--अविनाभावोऽत्र सम्बन्धभावं न तु नान्तरीयकत्वम्‌- 
कानव्य० २। 

अविनीत (वि०) [न° त°] 1. विनयशून्य, दुःशील 2. 
घृष्ट, उजड । 


( 


मविभक्त (वि०)[न० त०] 1. न वंटा हु, अविभाजित, 
संयुक्त (जैसे कि पारिवारिक सम्पत्ति) 2.जोदटूटा 
न हो, समस्त । 

अविभाग (वि०) [न० व०्]जोवांटान गयादौ, अवि- 
भक्त-गः [न ० त०] 1. वटवारा न होना 2 विना 
बेटा दायभाग । 

अविभाज्य (वि०) [न०त०] जौ वाटान जा सके 
--ज्यम्‌ 1.न वांटा जाना. 2. जो बेटवारे केयोाग्यन 
हो (कुर एेसौ वस्तुं होती हं जो वंटवारे के समय 
भी वाटी नहीं जातौ)--उदा० वस्त्र पात्रमलकारं 
कृतान्नम्‌दकं स्त्रियः, योगक्षेमं प्रचारं च न विभाज्य 
प्रचक्षते---मन्‌ ° ९।२१९. (तान वांटा जाना, बंटवारे 
की अयोग्यता । 

अविरत (वि०) [न° त० ] विरामदून्य, न रुकने वाला, 
सतत, निरन्तर --अविरतोत्कण्टमुत्कण्ठितेन - - मेघ 
१०२, लो° मन्दोऽ यविरतोयोग. सदव विजयो भवेत्‌ 
"कृरतर्‌ अभ्यास के जडमति टोत सुजान'--तम्‌ 
(अव्य ०) नित्यतापूवंक, लगातार अविरतं परकार्यं- 
कृतां सताम्‌ -- भामि १।११३। 

अविरति (वि) [न° व° ] निरन्तर --तिः (स्त्री) 
[ न° त° | 1. सातत्य, निरन्तरता 2. कामातुरता । 

अविरल (वि०) [न त०] 1. घना, सघन,--वारिषारा 
-- उत्तर ० ६, तेज्‌ बौदछार 2. सटा हुआ 3. स्थूल, 
मोटा, ठेस 4. निर्बाध, लगातार, - लम्‌ (अव्य०) 
1. घनिष्ठतापूवंक.- अविरलमालिङ्कखितु पवनः-श० 
३।७, 2. निर्वाधरूप से; लगातार । 

अविरोधः [ न° त° ] सुसंगतता, अनुकृलता - सामान्यास्तु 
पराथंमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोवेन यं - -भतृ० २।७४ 
अपने स्वायं के अनुकूल । 

अविलम्ब (वि०)[ न° बण ] आश्युकारो-- बः [ न° त | 
विरब का अभाव, आशुकारिता - बम्‌, अविलम्बेन 
(अन्य०) बिना देर किये, शीघ्रही। ... 

अविलंबित (वि०) [न° त०] विना देर किय, गरीघ्रकारी, 
क्षिप्र, अआशुकारी,- तम्‌ (अव्य०) शीघ्रतपूर्वक, विना 
देर किये । 

अविला [अव्‌-- इलच्‌] मेड । 

अविवक्षित (वि) [न० त ] 1. अनभिप्रेत, अनुदिष्ट 
भ्रातरः इत्यत्र एकशेपग्रहुणमविवधितम्‌ 2. जो 
बोलने या कहने के कल्िएन हो। 

अविविक्त (वि०) [ न०्त० ] 1. जिसको छनबीन न कौ 
गई हो, जो भली-भांति विचारा न ग्या हा 2. 
जो विहेषता या भेद न जानता हो, विस्मित 3. 
सार्वजनिक । 

अविवेक (वि०) [न° ब०] विचारदून्य, विवेकशून्य-- -कः 
[न० त०] 1. मेदक ज्ञान या विचार का अभाव, अवि- 
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चार-अविवेकः परमापदां पदम्‌-कि० २।३० 2. 
जल्दवाजी, उतावलापन । 

अविश्ञड्धूः (वि०) [न° व०] भयरदहित, सदेहशन्य, निडर 
-का सदेह या भय का प्रभाव, भरोसा,- कम्‌, अविं 
केन (अन्य ०) निस्सदेह, निस्संकोच । 

अविहाङ्धति (वि ०) [न ° त°] 1. निःशंक, निडर 2. निस्सं- 
दह, विदवासो, - गृध्रवाक्यात्कयं मूढास्त्यजघ्वमविशं- 
किताः काव्य० । 

अविहेव (वि०) [न० व०] विना किसो अन्तर या भेदके, 
वरावर, समान, षः+-घम्‌ 1. अन्तर का अभाव, समा- 
नता 2. एकता, समता । सम०-- ज्ञ चौजोंके अन्तर 
कोन समञ्लने वाखा, अविभेदक । 


अविष (वि०) [न० ब०] 1. जो जहरीला न हो,- षः 1. 
समुद्र 2. राजा- षो 1. नदी 2. पृथ्वी 3. आका । 

अविषय (वि०) [न° व°] अगोचर, अदृश्य -यः [न° 
त०] 1. अभाव 2. अविद्यमानता--रवेरविषये कि न 
दीपस्य प्रकादानम्‌-- हि० २।७९, 3. निविषय, जो पटच 
के अन्दरन टो, परे, बद़चद्कर- न कडिचद्धीमताम- 
विषयो नाम -डा० ४, सकल वचनानामविषयः-मा० 
१।३०, शब्दों को शक्ति से बाहर, 3. इन्द्रियार्थ की 
उपेक्षा । 

अवी [अवत्यात्मानं लज्जया इति -- अव्‌ ई] रजस्वला 
स्त्री । 

अवोचि (वि०) [न° ब०] तरंगदून्य--चिः नरक-विशेष । 

अबीर (वि०) [न० ब०] 1. जोवीरन हो, कायर 2. 
जिसके कोई भ नहो-रा वह्‌ स्त्री जिसके न कोई 
पुत्र हो, न पति हो (विष० "वीरा जिसकी परिभाषा 
यह हंः--पतिपूत्रवतौ नारौ वोरा प्रोक्ता मनीषिभिः) 
अनचितं वृथा मांसमवो रायाडच योपितः-मनु° ४। 
२१३। 

अवृत्ति (वि०) [न° व°] 1. जिसको सत्ता न हो,जो 
विद्यमान न हो 2. जिसको कोई जीविका न हो, -तिः 
(स्त्री०) [न° त०] 1. वृ्तिका अभाव, जोविकाका 
कोई साधन न होना, अपर्याप्त आश्रय-- भवृत्ति- 
कर्पिता हि स्त्री प्रदुष्येत्‌ स्थितिमत्थपि-मनु° ९।७४, 
१०।१०१, आददीताममेवारस्मादवृत्तावेकरात्रिकम्‌--४। 
२२३, 2. पारिश्रमिक का अभाव, ˆत्वं अनस्तित्व । 

अवृथा (अब्य०) [न० त०] व्यथं नही, सफलता पूर्वक । 
सम०- अर्थं (व्रि०) सफल । 

अवृष्टि (वि०) [न० ब०] बारिश न करने वाला, ष्टिः 
(स्त्री०) [न° त०] बरष्टि का अभाव्‌, अनावृष्टि 1. 

अवेक्षक (पि०) [अन-{-ईन्‌ +-ण्वुद्‌] निरीक्षण करनं 
वाला, दखरख करने वाला, अयोक्षक । 

अवेक्षगम्‌ [अव --ईन्‌ -{-ल्युट्‌ | 1. किसो ओर देखन, नजर 
डाखना 2. रखवा्ो करना, देखरेख रसना, सेवा 
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करना, अधीक्षण, निरीक्षण--वर्णाश्रमवेक्षणजागसरूकः 
--रधु° १४।८५, 3. ध्यान, देखरेख, पयवेक्षण 4. 
खयाल करना, ध्यान रखना-- दे ° "अनवेक्षण' ६, 88 
अवेक्षणोय (सं० कृ०) [अव -{-ईकष्‌ +-अनीयर्‌] देखने के 
योग्य, आदर करने के योग्य, ध्यान रखने के योग्य, 
विचार किये जाने के योग्य-- तपस्विसामान्यमवेक्ष- 
णीया--रधु° १४६७ 1 
अवेक्षा [अव ~} ईक्ष्‌ +- अडः +- टाप्‌ ] 1. देखना, दृष्टि डालना 
2. ध्यान, देखरेख, खयाल । 
वेद्य (वि०) [न त०] 1. न जानने योग्य, गुप्त 2. 
` प्राप्तकरने के योग्य,-द्यः बद्डा । 
अबेल (वि ०) [न° ब०] 1. असीम, सौमारहित, निस्सीम 
2. असामयिक, - लः [न ° त°] जानकारी का छिपाव, 
-क्ाप्रतिकृल समय । 
अवै (वि०) [ स्त्रियाम्‌--धौ ] [न० त०] 1. अनिय- 
मित, जौ नियम या कानून के अनुसारन हो -अवेघं 
पञ्चमं कुर्वन्‌ राज्ञो दण्डेन शुध्यति 2. जो शस्त्रविहित 
नहो । 
अवैमत्यम्‌ [न° त०] एकता । 
अवोक्षणम्‌ [अव -उ्‌ ~; ल्युट्‌] सुक दए हाय से छिड़काव 
करना --उत्तानेनैव हस्तेन प्रोक्षणं परिकीतितम्‌, 
न्यञ्चताम्युक्षणं प्रोक्तं तिरदचावोक्षणं स्मृतम्‌ ॥ 
अवोदः [अव -;- उन्द्‌ +चघञा. निर न लोपः] छिड़काव 
करना, गीला करना । 
मष्यक्त (वि०) [न° त°] 1. अस्पष्ट, अप्रकट, अदश्यमान 
अनुच्वरित -°वणं अस्पष्ट भापण--श० ७।१७, 2. 
अदृश्य, अप्रत्यक्ष, 3. अनिर्चित - अव्यक्तोयमचित्योऽ 
यम्‌ - भग० २।२५, ८।२०, 4. अविकसित, अरचित 
5 (बौजण० मे) अज्ञात,-- क्तः 1. विष्णु 2. दिव 3. 
कामदेव 4. मर प्रकृति 5 मृखं, - क्तम्‌ (वेदान्त° 
मे) 1. ब्रह्म, 2. आघ्यात्मिक अज्ञान, (सां० दण में) 
सवं कारण, प्रजननाटमक नियम का मूतस्व जिससे 
भौतिक संसार के सारे तत्व विकसित दए हं -- बृदे- 
रिवाग्यक्तमुदाहरन्ति -रु० १३।६०, महतः परम- 
व्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः - कट ० 3. आत्मा,-- क्तम्‌ 
(अव्य०) अश्रत्यक्षरूप से. अस्पष्ट रूपसं। मम 
--- अनुकरणम्‌ अनृच्चरित तथा नरथक च्वनियों की 
नकल करना.--- आदि (वि ०) जिसका आरम्भ अगाध 
हो.- श्रिया बीजगणित का एक हिमव्र, -- पद (वि ०) 
अनुच्चरित शब्द, मूलप्रभवः सांसारिक अग्तित्व 
रूप वृक्ष (सां० मे).--राग (वि०) हल्का लाल, 
गुलावौ (- गः) ऊषा का रग,- - अब्धक्त रागस्त्वरूणः 
---अमर०.--रा्षिः (बीजगणित मे) अजात भंकया 
परिमाण,- कर्शणः, -- म्यवतः दिव,--वत्मन्‌,- मार्ग 
{वि०) जिसके मागे अगाष गौर बभे है वाच्‌ 


(वि०) अस्पष्ट रूप से बोलने वाला, साल्यम्‌ 
अज्ञात परिमागों कौ समीकरण राशि । 

अब्यग्र (वि०) [न० त०] 1. अश्षुन्ब, अनाकुल. स्थिर, 
शान्त 2. किसी कामम न लगा हुआ । 

अण्य्ः (वि०) [न० त०] जौ क्षतविन्ञत या दोपयुक्तन 
हो, सुनिमित, ठोस, पूरा । 

अव्यञ्जन (वि०) [न° बऽ] 1. चिह्लरहित, लछक्षणरहित, 
(जसे कि लिगभेदक ) “ना कन्या 2. अस्पष्ट,-नः विना 
सौग का पशु (सींग आने कौ आयु होने पर भी) । 

अव्यय (वि०) [न० बण] पीडा से मुक्त,---यः सापि । 

अव्ययिषः [न-ल्यय्‌ -{- टिषच्‌] 1. सूय, 2. समृद्र,-- षौ 1. 
पृथ्वी 2. आघीरात, रात । 

अव्यभि (भी) चारः [ न० त० ] वियोग का अभाव 
--अन्योन्यस्याव्यभीचारो भवेदामरणान्तिकः -- मनु° 
२।१० १ 2 एकनिष्ठता, वफादारी । 

अव्यभिचारिन्‌ (वि०) [न° त] 1. अविरोची, अप्रति- 
कूल, अनुकल कु ° ६।८६, 2. अपवादरदित, - यदुच्यते 
पार्वति पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वचः- कु० 
५३९ रप्रोपनिपातिनोऽनर्या इति यदुच्यते तदव्यभि- 
चारिवचः- - श० ६, 3. सद्गृणी, सदाचारी, ब्रह्मचारी 
(सतो), 4. स्थिर, स्यायी, श्रद्धालु । 

अव्यय (वि) [न० ब] 1. (क) अपरिवर्तनशील, 
अविनदवर, अखंडित -- वेदा विनाशनं नित्यं य एनमज- 
मव्ययम्‌ - भग० २।२१, विनाहमन्ययस्यास्य न कदिच- 
त्कतुमर्हति- १७ (ख) नित्य, शाश्वत- अडइवत्यं 
प्राहु रन्ययम्‌--भग० १५।१, अकीतिं कथयिष्यति ते- 
ऽब्ययाम्‌ -- २।३४, 2. जो खचं न क्रिया गयाहो, जो 
व्यथं नष्ट न किया गया हो 3. मितव्ययी 4. शाइवत 
फल देने वाला,--यः 1. विष्णु 2. हिव, यम्‌ 1. 
ब्रह्म, 2. (व्या° में) वह्‌ शब्द जिसके शूप मेँ वचन 
किग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता--सदुशं 
त्रिषु लिद्धेषु सर्वासु च विभक्तिषु । वचनेषु च 
सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ । सम०- - आत्मन्‌ (वि ०) 
अविनदवर या नित्य (--त्मा) आत्मा या ब्रहमा---वरगः 
अव्ययो कौ सूची । 


अब्ययोनावः {अनव्ययमव्ययं भवत्यनेन, अव्यय -} च्वि 
भू71घठा,] 1. संस्कृतभाषा के चार मृल्य समासो 
मे से एक! क्रियाविशेषण समाम (अव्यय से बना हुआ 
अर्यात्‌ अव्यय अथवा क्रिया विह्ेषण तथा रज्ञा के मल 
से बना हआ ) अधिहरि, सतृणम्‌ ---आदि 2. व्यय का 
अभाव (दरिद्रता के कारण) -इन्द्रो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे 
नित्यमन्ययोभावः, तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहु- 
ब्रीहिः । उद्भट ० {जो संस्कृत के समासों को आंलीं 
के सामने रख देता है ) 3. अनद्वरता । . 

अव्यलीक (वि०) [न° त°] 1. जो भूटान हो, स्वा 


( ` 4९९ 7) 


2. प्रिय, अरुचिकर भावनाओं से रहित,--इत्यं गिरः 
त्रियतमा इव सोऽव्यलीकाः शुश्राव सूततनयश्च तदा 
व्यलीकाः--शि० ५।१ । 

अव्यवधान (वि०) [न० व°] 1. मिका हुआ, पास का, 
अन्तररहित 2. खला हुआ 3. जोढकान हो, नंगा 4. 
असावधान, लापरवाह,--नम्‌ रापरवाही । 

अन्ययस्य (वि०) [न० ब०] 1. जो नियत न हो, हिलने- 
डलने वाला, अस्यिर--स्यलारविदध्ियमन्यवस्वाम्‌- 
क० १।३३ 2. अनिरिचत, विश्णुं, अनियमित-स्या 
1. अनियमितता, मान्यता-प्राप्त नियम से स्खलन 
2. शास्व्रविरुद् व्यवस्या । 

अव्यवस्थित (वि०) [न० त०] 1. जो प्रचलित व्यवस्या 
या कानून के अनुरूप न हो 2. विनियमरहित, चंचल, 
अस्थिर --अव्यवस्वितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्कूरः- 
नीति० ९, 3. जौ क्रमव्रद्ध न हो, विधिपूर्वक न हो । 

अव्यवह्ायं (वि०) [न° त०] 1. जो अपने जातिवन्धुओं 
के साथ खाने पीने का अधिकारी नहो, जातिवहिष्कृत 
2. जो मुकदमे का विपय न बनाया जा सके, व्यवहार 
के अयोग्य । 

भग्यवहित (वि०) [न° त०] व्यवघानरहित, साय मिला 
हुआ । 

भष्याृत (वि ०) [ न° त० ] 1. अविकसित, अस्पष्ट 
-तद्धेदं तह्यव्याकृतमासीत्‌ इदं नामरूपाभ्यामव्याकृतम्‌- 
शत ० 2. प्रारभिक,-- तम्‌ (वेदान्त ०) 1. प्रारभिक 
तच्व - ब्रह्म के समनुरूप-इरासे संसार को सभी 
वस्तुएं बनी 2. (साख्य० मे) प्रधान-ग्रक्ृति का 
प्राथमिकं अणु । 

अव्याजः- जम्‌ [न° त°] 1. छल-कपट का अभाव, 
ईमानदारी 2. सादगी, अङ्रत्रिमता- बहुषा समास मं 
“सुन्दर' ओर "मनोहर' के साथ--प्राकृतिक्ता या 
अछ्त्रिमता के अर्थं मे प्रयुक्त--इद किलाव्याज- 
मनोह रवपुः--श० १ । १८ । 

अव्यापक (वि०) [न° तं०] 1. जो बहत विस्तीणं न हो 
2. जिसने समस्त को न त्मापा हो, विशेष । 

अष्यापार (वि०) [न० व०] जिसके पास कोई कारयन 
हो, काम मंन लगा हुआ.--रः [न° त०] 1. काम 
से विराम 2. एेसा कामजोनतो कियाजा सके, न 
समज्ञ में आवे 3. जो अपना निजी ग्यापारन हो, 
अव्यापारेषु ग्यापारम्‌-द्रूसरो के मामलों मं हस्तकप 
करना । 

अब्याप्तिः (स्त्री) [न° त०] 1. अपर्याप्तं विस्तार, या 
प्रतिज्ञा पर अधूरी व्याप्ति 2. परिभाषा में दियं गयं 
लक्षण का चटित न होना, परिभाषा के तीन दोषों 

. में से एक~ लक्ष्यैक देशे लक्षणस्यावततनमब्याप्तिः । 
जब्याप्य (वि०) [न० त०]जो सारी स्थिति के लिए 


लागू नहो, समस्त विस्तार पर छाया हुआनहो 
-- वह्भिधूमस्याग्प्राप्यः । सम०-- वृत्तिः (स्त्रो) [वैशे० 
द० मं] सौमित प्रयोग की एक श्रेणी, देशकाल की 
स्थिति से आंशिक विद्यमानता-- जसे सूख-दुःख 
- अन्याप्यवृत्ति. क्षणिको विशेषगुण इष्यते---भाषा ° 
२७ । 


अव्याहत (वि०) [न० त०] नदटूटा हआ, वाधारहित, 
निर्बाध; मानी हुई (आज्ञा) -भतुंरव्याहताज्ञा- 
रघु० १९1५७. । 

अब्युत्पल्न (वि०) [न० त°] 1. अकुशल, अन्‌भवशून्य, 
अव्यवहूत, अनाड़ी अव्युत्पन्नो वाकभावः- का 
१९६, 2. (शब्द ) जिसक व्युत्प्ि नियमित न हो, 
-- न्तः भाषा के व्याकरण तया वाग्धारा आदि के जान 
से शून्य व्यक्ति, पल्लवग्राहौ भापालास्त्री । 

अब्रत (वि०) [न० ब०] जो घामिक संस्कार तथा अन्य 
धर्मानुष्ठान का पालन न करता हो -अब्रतानाम- 
मन्त्राणां जातिमाव्रोपजी विनाम्‌, सहख्रहाः समेतानां 
परिष्व न विद्यते 1 मनु° १२। ११४, ३। १७० । 


1. (स्वा० आ०) [अडनूने, अहित - -अष्ट] 1. व्याप्त 
होना, पूरी तरह से भरना, प्रविष्ट होना--खं प्रावषे- 
ण्यैरिव चानशेऽन्दैः- भमट्टि० २।३०कि० १२।२१, 
2. पहुंचना, जाना या आना, उपस्थित होना, प्राप्त 
करना--सवं मानन्त्य मञनृते--या० १।२६१, 3. प्राप्त 
करना, ग्रहण करना, आनंद छेना, अनुभव प्राप्त 
करना-अत्युत्कटेः पापपुण्ये रिह॑व फलमदनुते--हि° 
१८०, रघु० ९।९. न वेदफलमदनुते--मनु° 
१।१०९. फल दुगोरानशिरे महिष्यः- न° १।४२ । 
उप- प्राप्त करना, उपभोग करना, ग्रहण करना-न 
च॒ लोकानुपारनुते--महा०, क्रियाफलमुपादनुते 
-मनु० ६८२. वि-प्रूणं सूप से भरना, 
व्याप्त होना, स्थान ग्रहण करना- प्रतापस्तस्य 
भानोदच युगपद्‌ व्यानजे दिगः - रघु ° ४।१५. भट 
९।४. १४।९६ । = 

मक्ष 2. (क्रया ० पर ०} [अइनातिअशित] 1. खाना, उप- 
भोग करना- -निवेद्य गुरवेऽनीश्यात्‌ --मनु ° १।५१. 
अडनीमहि वयं भिक्षाम्‌--भतृ° ३।११७. 2. स्वाद 
लेना, रस लेना - - यद्ददाति यदध्नाति तदेव धनिनो 
धनम्‌ -- हि० १।१६४-६५. अइनन्ति दिव्यान्‌ दिवि 
देवभोगान्‌ - भग० ९।२०, प्रत्यक्षं फलमईनन्ति 
कर्मणाम्‌ -- महा०, (प्रेर०--आक्षयति)  लिलाना, 
भोजन कराना. खिलवाना पिकवाना (कर्म० के 
साथ } -आदायच्चामृतं देवान्‌ ` सिद्धा०, प्र--1 . 
पीना,--न प्राठनोतोदकमपि - महा०, 2. खाना. 
निगलना- प्रादनननय सुरामिषपम्‌- भद्वि०  १७।३. 
१।१३, १५।२९, सम्‌ -1. खाना,-- नक्तं चान्नं 


अज्ञ 


की 





। 





( १२० ) 


समडनीयात्‌ मनु ६।१९. ११।२१९ 2. स्वाद 
लेना. अनुभव लेना. रस केना -यया फलं समदनाति 
---मर्‌ा० । 

अक्षकूनः -- नम्‌ [न ० त०] अगम या बुरा शकुन । 

अशक्तिः (स्वरौ ०) [न० त०] 1. कमजोरी, शक्तिदीनता 
2. अयोय्यता, अक्षमता,-श्रमण तदडक्या वा न गुणा- 
नामभियत्तया रधुऽ १०।३२ 

अङ़ञाक्य (वि०) [न° त०] असंभव. अब्यवहायं । < 

अजङ्क, अशङ्कित (वि ०) [न° व०. न° त०]-1. निर्भय 
निष्क - प्रविदात्यदा दुः - हि० १।८१. 2 सुरक्षित. 
सन्देह रहित । 

अङानम्‌ [अग्‌ ;-त्यट्‌] 1. व्यास्ति, प्रवेशन 2. खाना. 
चिलाना 3. स्वाद केना. रस लेना 4. आहार- ` अशन 
चात्रा मरुत्कल्पितं व्यालानाम्‌ --भतृ° ३।१०. 
(वहुभ्रा विशेषण (बहूत्रीहि) समास के अन्तमं `खाने 
वारा" `जिसका भोजन हं...“ ) फलम्‌लाशन. हुताशन. 
पवनाडन आदि । 

अङञाना - [अदान मिच्छति--अगन -+- क्यच्‌ {- क्विप्‌] खानं 
को इच्छा, भूख । 

अञनाया [अद नमिच्छति--अदान-{-क्यच्‌ स्त्रियां भावं 
अ] नूख, च्युताञ्चनायः फलवद्विभूत्या-- मद्वि ३।४०. 
अन्नाद्राऽशनाया निवतते पानाहिपामसा--दत० । 

जदयनायित. भड़ानायुक (वि०) [अडान-+- क्यच्‌ (ना 
वा०) ~ -क्त. पक्षे उक्र] भूषा । 

अहानिः (पु स्त्री) [अटने संहति -- अश्‌ + अनि] 1. 
दन्द्रका वज्र. दाक्रस्य महादानिष्वरजम्‌ -रघु° ३।५६ 
2. विजली की चमक- -अनुवनमटनिर्गतः - सिद्धा°. 
अडानिः कल्पित एव वेवसा रघु° ८।४७. अदानेर- 
मृतस्य चोभयोवृडिनद्चवुधराश्च योनयः कु० 
४।४३. 3. फक कर मारेजान वाला अस्त्र 4. अस्त्र को 
नोक-- निः (पु) 1. इन्द्र. 2. अग्नि 3. विजकी से 
पदा हई भाग । 


अङ्ञाब्द (वि०) [न०व्र०] जो इब्द्रो मेन कहागयाहो 
-किमथमशब्दं गुद्यने-का० ६०, जो सुनाई न दे,+-ज्वम्‌ 
1. अव्यक्त अर्यात्‌ ब्रह्म 2. (सां० द०र्मे) प्रघानया 
प्रकृति का आरम्भक अणु ` ईक्नतेर्नागब्दम्‌-- -शारी° 
१।१ 1 

अह्ञरण (वि०) [न° ब०| असहाय, परित्यक्त, गरणरहित 
--व्रलवदगरणोऽर्मि --ग० ६, इसी प्रकार मशरण्य' । 

अह्मरौर (वि०) [न ब०] शरीररहित, धिना शरीरका 
~~ रः 1. परमात्मा, ब्रह्म, 2. कामदेव, प्रेमभ का देवता 
3. सन्यासी जिसने अपने सांसारिक संवंघ त्याग 
दिये हं। 

महारीरिन्‌ (वि) [न० त०] शरीररहित, अपार्थिव, 
स्वर्गीय (श्रायः वाणी, वाक्‌ आदि शब्दों के साय) । 


अज्ञास्त्र (वि०) [न० व] जो धर्मशास्त्र के अनुकृलन 
हो, पाखंड । सम ० --विहित,-सिद्ध जो घममंशास्व 
से अनुमोदित न हो । 

अशास्त्रीय (वि०) [न° त०] शास्त्रविरुद्ध, विधि-विरुदध, 
अनंतिक । 

अशित (भू० कण कृ०) [अश्‌ क्त] 1. खाया हृञा, तप्त 
2. उपभुक्त । 

अक्षितङ्कवौन (वि०) [अशितास्तुप्ताः गावोऽव्र ] वह स्यान 
जहां पहके मवेशी चरा करते ये, पशुओं के चरने का 
स्यान । द° “आशित ङ्खवीन । 

अश्षित्रः [अश्‌ -{- इत्र ] 1. चोर 2. चावल को आहुति । 

अक्षिरः [अग्‌+-इरच ] 1. आग 2. सूं 3. वायु 4 पिराच, 
--रम्‌ हीरा। 

अक्षिरस्‌ (वि ०) [न० व०] विना सिर का--(पुं०) विना 
सिर का शरीर, कत्रध, धड, तना । 

अशिव (वि०) [ न° व० ] 1. अशुभ, अमंगरुकारी 
-अशिवा दिशि दीप्तायां शिवास्तत्र भयावहाः (रुरुदुः ) 
रामा० 2. अभागा, बदकिस्मत,--वम्‌ 1. दुर्भाग्य, 
बदकिर्मती 2. उपद्रव 1 सम°०--. आचारः 1. अनु- 
.चित ब्यवहार, आचरण को अशिष्टता 2. दुराचरण । 


अ्चिष्ट (वि०) [न ० त०] 1. थिष्टतारहित, उजड, 2. 
असंस्कृत. असभ्य, अयोग्य 3. नास्तिक, भक्तिशून्य 4. 
जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थदढवारा सम्मत नदह 5 जो 
किसी प्रामाणिक शास्त्र द्वारा विहित न हो । 

अङ्ीत (वि) [न० त०] जोटंडानहो, गम । सम 
-- करः, रहिमः सूयं । 

अश्गीतिः (स्त्री ०) [निषातोऽयम्‌] अस्सी (यह्‌ शब्द सदेव 
स्त्रौलिग एक वणम प्रयुक्त होता है चाहे इसका 
व्रिशेष्य कुछ ही हो) 1 

अज्ञोर्घक (वि०) =-दे० अशिरस्‌ । 

अशुचि (वि०)[न० ब] 1. जो साफन दहो, गंदा, मलिन, 
अपवित्र-सोऽशुचिः सवकर्मसु, विकाप या मातम के 
अवसर पर 2. काका-चिः (स्त्री०) [न० त०|] 
1. अपवित्रता 2. अघः पतन । 

अशुद्ध ( वि० ) [ न° त°] 1. अपवित्र 2. अदुद्ध, 
गलत । 

अशुदि (वि०) [न° व०] 1. अपवित्र, मलिन 2. दुष्ट, 
--दिः (स्त्री०) [न° त०] अपवित्रता, मलिनता । 

अश्नुभ (वि०) [न० ब०] 1. अमंगलकारौ 2. अपवित्र, 
मलिन (विप० शुभ) 3. अभागा, वदकिस्मत,--भम्‌ 
1. अमंगकता, 2. पराप 3. दुभग्य, विपत्ति--नायं 
कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌-रघु°० ५।१३, । सम 
--उबयः अगुम शकुन । । 

अशून्य (वि०) [न° त°] 1. जो रिक्तिया शून्यन दहो 2. 
परिचर्या करिया गया, पूरा किया गया, निष्पादित 


( १२१ ) 


-- स्वनियोगमशून्य कुरु (नाटकों में प्रायः प्रयुक्त) 
अपना काये सम्पन्न करो । 


अडृत (वि०) [न० त०] विना पकाया हुआ, कच्चा 


अनपका । 


अशेष (वि ०) [न° व० | जिसमें कुच बाकी न वचा हो, 


सम्पूण. समस्त, पूरा. समग्र --अशेषदोमुयीमोपं माप- 
मदनामि केवलम्‌ -उद्धट०, क्रतोरदपेण फटेन 
युज्यता --रघु० ३।६५, ४८.-- घः [न०्त०| जो 
वाक्रौ न वचा दी, --घम्‌, अज्ञोषेण, अङोषतः (क्रिऽ 
वि०) पूणेरूपसे, पूरौ तरह से,-तथाविघस्नावदगोष- 
मस्तु सः - कु ° ५।८२, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यग्यात्म- 
न्यथो मयि -भग० ४।३५, १०।१६, मनु° १।५९ । 


अज्ञोक (वि०) [न० व०| जिसिकोई रंज नहो, जो 


करिसौ प्रकारके रजया शोक का अनुमव न करता 
हो, -कः 1. छाल पल्लो वाला एक प्रसिद्ध वृक्ष 
(कविसमय हं कि स्त्रियो के चरणस्प्दा मे इसमें फूल 
खिल जतेदह) तु° अमूत सद्यः कुनुमान्य्लोकः ` 
पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां संपकंमाशिलिजतनुपुरेण 
कु० ३।२६, मेघ ० ७4, रघु° ८।६२, माचि ० ३।१२, 
१६, 2. विष्णु 3. मौयवंध का एक प्रसिद्ध राजा, -कम्‌ 
1. अशोक वृक्ष का फूलना (कामदेवके पांच वाणो मे 
से एक) 2. पारा । सम० ~ अरिः कदंववृक्ष, - अष्टमी 
चेत्र कृष्णपक्ष को अष्टमो, -- तरः, - नगः, - वृक्षः 
अशोकवृक्ष, ` त्रिरात्रः, - त्रम्‌ एक उत्सवका नाम 
जो तीन रात तक रहता हं,--वनिका अशोक वक्नों 
का उद्यान, “न्याय दे° “न्याय के नीषे। 


अडोच्य (वि०)[न० त०| जिसके लिए गोक करना उचित 


नहीं -- अशोच्यानन्वरोचस्त्वं प्रजावादांइच भाषसे - 
भगण २।११) 


अश्ञौचम्‌ [न° त°] 1. पवित्रता, मापन, मलिनता-पंच° 


१।१९५ 2. (किसी वच्चे के जन्म के कारण - जनना- 
शौच) सूतक, (किसी ववु की मृत्यु के कारण-- 
मृताशौच ) पातक -अहो रात्रमुपासी रन्नशौचं वान्ववः 
सह मनु° ११।१८३ । 


अहइनया -- भूख । 
अइनोतपिवता [अद्नीत पिरत इत्युच्यते यस्यां निदेडशक्रियायां 


--पा० २।१।७२] खाने पीने के लिए निमंत्रण, दावत्‌ 
जिसमें खाने पीने के लिए लोग आमंत्रित किये जाते 
हं --मउनीतपिबतीयंतो प्रसृता स्मरक्मणि- भट्टि 
५।९२ 1 ` 
अहमकः (ब ० व ०} [अदमेव स्थिरः, इवाथ कन्‌] 1. दकिण 
में एक देश 2. उस दे के निवासी । 


महमन्‌ (पु) [अश्‌ मनिन्‌] 1. पत्थर--नाराचक्षेपणी- 


यादमनिष्पेषोत्पतितानलम्‌-रघु ° ४।७७ 2. फलीता, 
चकमक पत्थर 3. बादल 4. वख । सम०- उर्यम्‌ 


१६ 


| 


शिलाजौत, - कटर, कूटरक (वि ०) पत्यर पर रखकर 
चौज तोडने वाका (टकः) भक्तों का समुदाय, 
वानप्रस्य--याज० ३।४९, मनु ६।१७,- गर्भः, 
-गनम्‌,-गभजः,-- जम्‌,--योनिः पन्ना,- जः,+- जम्‌ 
1. गरू, 2. जोहा,-- जतु (नपु० ),-- जतुकम्‌ - शिला- 
जीत, जातिः पन्ना, - वारणः पत्यर तोडने के लिए 
हयौडा, -पुष्पम्‌ गिलाजोत,--भालम्‌ पत्थर को खरल 
या लोहे का इमामदस्ता, -सार (वि०) पत्थर या 
लोहे जेता ( --रः, --रम्‌ ) 1. लोहा 2. नोलमणि । 

अहमन्तम्‌ [अरपमनोऽन्तोऽ्र शक ० पररूपम्‌] 1 अंगीटठी, 
अलाव 2. खेत, मैदान 3. मृत्यु । 

अदमन्तकः - कम्‌ [ अइमानमन्तयति इति-अरमन्‌ + अत्‌ 
णिच्‌ ¬-ण्वल्‌ | अलाव, अगोठी,- -कः एक पौषे का नाम 
जिसके रेशो स ब्राह्मण को तगड़ो बनाई जाती ह । 

अश्मरो (आयु ° मे) [ अदमानं राति इति रा +क-+-डोष्‌ ] 
(मूत्राश्यमें) एक रोग का नाम जिसे पयरी कहते है, 
मृ व्ङ्च्छ । 

अशम्‌ [ अदनुते नेद्रम्‌- अश्‌+- रक्‌ | 1. आंसू, 2. रुधिर 
(प्रायः “अस्र' लिखा जाता हं ),- श्वः किनारा (वहूषा 
समास के अन्तमं प्रयुक्त होताहं) । सम०-षः 
रुधिर पीने वाला, राक्षस, नरभक्षक । 

अश्रवण (वि०) [न° व° ] वहूरा, जिसके कान न हों, 
--णः सपि । 

अश्राद्ध (वि०) [न० त° ] श्राड का अनुष्ठान न करने 
वाला, -द्धःश्रद्धका अनुष्ठान न करना। सम 
--भोजिन्‌ (वि ०) जिसने श्राद्ध-अनुष्ठान में भोजन न 
करने काब्रतले लिया । 

अशान्त (व्रि०) [न०त० | 1. न थका हुआ, अयक 2. 
अनवरत, लगातार-तम्‌ (मव्य०) निरन्तर, ख्गातार । 

अभिः --श्रो (स्त्री) [ अश्‌ + क्रि पक्षे डीष्‌ ] 1. (कमरे 
कायाधरका) किनारा, कोण समास के अन्त मं चतुर्‌, 
त्रि, धट तथा ओर कुछ शब्दों के साय बदल कर 
'अल्ल' हो जाता है-दे०° चतुरक) 2. (शस्त्र को} तेज 
घारवृत्रस्य हन्तुः कूलिगं कुण्टिताश्रीव लक्ष्यते--कु° 
२।३०, 3. किसी वस्तु का तेज किनारा, धार । 

अभक --ख ( वि9 ) | न० व° कप्‌, रस्य लः ] 1. श्रीहीन, 
असुन्दर विवर्णं, शि० १५।९६ 2. भाग्यहीन, जो सम्प- 
नननदहो। 

अध्‌ ( नपुं° ) | व ] 
आस्‌ --पपात सह्‌ | -रधु० २। 1 
सम०-उपहत (वि०) गांसुगो से भ्रस्त, ओआसुओं 
से ठका हुमा.-कला आंसू की बंद. अशरुविदु.-षरिपूर्ण 
(वि०) आंसुगों से भरा हुआ. अक्ल जासु से भरी 

हुई जालो वाला. --परिप्लृत (वि ०) आंसुओं से मरा 

हुआ. अश्रस्नात,-- षातः आंसू गिरना, आंसु्मो का 


न 
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गिराना, - पूर्णं (वि०) आसुओं से भरा हुआ, `आफूल को घुमाने का स्थान, चिकित्सकः, -वद्यः शःलिहोव्री, 
आंसुगों से मरा हुमा तथा व्याकुल -रघु० २।१. पशुओं का डाक्टर, चिकित्सा धोड़ कौ चिकित्सा, 
-मुख (वि ०) आंसुओं से युक्त, अचानक आं गिरान परुचिकरित्साविनज्ञान,--जघनः नराद्व (जिसका शरीर 
वाला,-खोखन.- नेत्र (वि०) ओआसुओंमे भरी हुई घोडे का. तया गर्दन मनुष्य कौ होती ह्‌ ),--दरूतः घुड़- 
आंखो वाला. जिसकी आंखे आंसुओं से भरो टूई हा 1 सवार दूत.- नायः घोडा को चरानं वाला, घोड़ों का 
अष्पुत (वि०) [ न० त० ] 1. न सूना हुभा, जो सुनाई न समूह्‌.- निबन्धिकः घोड़ों का साद्रस, घोड़ां को वांघनं 
दे 2. मूर्खं, शिक्षित 1 वाला.-षपः साइस.-पालः-पारकः,-- रक्षः घोड़ों 
अधौत (वि०) [ न० त० ] अवैदिक, जो वेदोंके द्वारा का साइस.--बंधः साईइस,-- भा विजलो,- महिषिका 
अनुमोदित न हो । भसे ओर घोडे के वीच रहने वाली स्वाभाविक शत्रुता, 
अष्यत्‌ (वि०) [ न° त० ] 1. अपेक्षाकृत जो उक्कृष्ट न --मख (चि ०) जिसका मुंह घोड़े जंसाहं (-खः) 
हो, घटिया (नपुं°--स्‌) बुराई, दुःख । घोडेके मह्‌ वाला पशु. किन्नर, देवदूत (-खी) 
अहलील (वि०) [न धियं लाति-ला-[-क ] 1. भदा. किन्नर स्व्री.-मिन्दन्ति मन्दां गतिमदवमुख्यः-कु ° १।११, 
कुरूप 2. ग्राम्य गन्दा. अक्वड़.--अदलीलग्रायान्‌ कल- - मेधः एक यज्ञ॒ जिसमे घोड़े कौ वलि चदाई जाती 
कलान्‌ -- दश ० ४९, ˆपरिवाद-यार्ज° १।३३. 3. अय- ह-ययादवमेवरः क्रतुराट्‌ सवंपापापनोदनः-- मनु 


११।२६१.-मेधिक.- मेधीय (वि) अदवमेव के 
उपयुक्त या अद्वमेव से संवंव रखने वारा (-कः-यः) 
अदवमेय कै उपयुक्त घोड़ा.--युज्‌ (वि०) भिसमं 
घोडे जते- हुए टां ( जेमे कि घोड़ागाड़ो ). (स्त्री°) 1. 


भाषित,- म्‌ 1. देहाती या गंवार भाषा. गारी 2. 
(सा० शा० में) रचना का एक दोप जिसमे एते गब्द 
प्रयुक्त क्रिये जायं जिनन श्रोता के मन में गर्म. जुगुप्सा 
ओर अमंगक की भावना पैदा हो-उदा० सावनं सुमह्‌- 


स्य. मुग्धा कडमलिताननेन दधती वायुं स्थिता तत्र एक नक्षत्रपुञ्ज.अश्विनी नक्षत्र 2. मेष रागि 3. आडिव- 
सा, तया-मृदूपवनविभिन्नो मस्परियाया विनाथात्‌-में नमास,- रक्षः अश्वारोही या धों का रवाला, 
साधन, वायु भौर विनाश इब्द अदलोल हं. ओर क्रमशः साइस,--रयः चोडागाड़ी (--था) गंघमादन पवत 
दाम, जुगुप्सा गौर अमंगल की भावना पदा करते है-- के निकट वहनं वाली एक नदी,---रत्नम्‌, ` - राजः 
साधन" शब्द तो छिग (पुरुष की जननेन्द्रिय), "वायु" वद्या घोडा, या घोड़ों का स्वामौी--अर्थान्‌ उच्चैः 
छब्द अपान ( गुदा से निकलने वारी दुर्गवय॒त वायु ) श्रवा-ः-खाला एक प्रकार का साँप,-- वक्त्र -- अडइव- 
तया “विनाश मृत्यु को प्रकट करता है ¦ मुल दे० किक्नर ओर गंवर्वं,-- वडवम्‌ साड घोड़ों कौ 

जोड़ी,- वहः अद्वारोही,-वारः,-- वारकः अदवारोही, 


अहलेवा [ न दिकष्यति यत्रोत्पन्नेन िषुना, रिष्‌ ¬+- घञ्न. 
तारा० ] 1. नवां नक्षत्र जिसमें पाच तारे होते हं 2. 
अर्नैक्य, वियोग । सम ०--जः,--भवः, --भूः केतुग्रह 
अर्थात्‌ उतार का शिरोविन्दु । 

अदवः [ अद्‌+ क्वन्‌ ] 1. घोडा 2. सात को संख्या का प्रकट 
करने वाला प्रतीक 3. (घोडे जंसा यर रखने वाले) 
मनुष्यो की दौड़, काष्ठतुल्यवपुधेष्टो शिच्यःचारङ्च. 


साईइस,- वाहः, - वाहकः धुड़सवार,--विव्‌ (वि ०) 
1. चोडोंको सधानेमं कुशल 2. घोड़ो का दलाल 
(पुं०) 1. पेशेवर घुड़सवार 2. नल का विपण, 
- वषः बौोजाइव, सां उघोडा,- बैध: घोड़ो का चिकि- 
त्सक,- शाका अस्तवल,-- क्लावः वछछेरा, वछेरी, 
- शास्त्रम्‌ शालिहोत्र, पड चि कित्सा-विज्ञान की पाटूय- 


निर्भयः, इादशांगुलमेदृ्च दद्पद्रस्तु हयो मतः 1 इवौ पुस्तक,--श्गाखिका घोड़े ओर गीदड की स्वाभाविक 
(द्वि° व०) चोढा गौर घोड़ी । सम०-- अजनो हंटर, दात्रुता,-सादः,- सादिन्‌ (पुं०) धुडसवार, अद्वारोही 
--मधिक (बि०) ओ अश्वारोह मे परवल होः | भच्वनिक्‌ „रु -७।४७. सारथ्यम्‌ कोचवानी, 
जिसके पास घोड़े अधिक हो,-- मध्यः अदवारोहियों सारयिपना, घोड़ों ओर रयो का प्रवंघ--सूतानामश्व- 
का सेनापति,-- अनीकम्‌ अदवारोहियों की सेना,-अरिः सारयथ्यम्‌---मन्‌° १०।४७,- स्यान (वि ०) भस्तबल 
मैसा,--भायुर्वेदः अश्वचिकित्सा-विजान--भारोह मो उत्यन्न (--नम्‌) . घुडसाल, तवेला, ---ष्ारकः 
(1 घोडे ८५ चढ़ा हुमा (-- हः) 1. घड्सवार, धुडचोर, घोड़ों को चुराने वाला, हृदयम्‌ 1. घोड़े को 
2. चुडसवारी,- उरत्‌ (वि०) चोड की इच्छा 2. अशवारोहिता । 
भांति कौड़ी ह वाला,.--कर्णः,- कर्णफः 1. एक | अदवक (वि ०) [ अरव -{-कन्‌ ] घोड़े जंसा--कः 1. छोटा 
2. 4 र) न चुडराल,--शुदाल, चोडा, 2. भाड़ का टट्‌ट्‌ 3. सामान्य घोडा । 

- शोकिव (वि ८ सधाने मं चतुर, -खरजः | अदवकिनो [ भदवस्य कं मुखं तत्सदशाकारो 
लज्चर-लुरः बोडे का सुम, --. गोष्ठम्‌ घुडसाल, भस्त- क्‌ - -तारा० ] अरिवनी नकषतर रोऽस्त्यस्य इनि 
बल. चालः बोडे की चरागाहः- ज्रलमकाला घोड़ों ' गदवतरः (स्त्री ०- री) [.मदव-- ष्टरच्‌. ] खच्चर । 
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अइषत्यः [ न रवरिचरं शाल्मलोवृक्षादिवत्‌ तिष्ठति- स्या 
क पृषा° तारा० ] पौपल का पेड़.--ऊष्वंमूलोऽ- 


| 


वाक्‌शाख एषोऽदवत्यः सनातनः--कटः०, भग० १५।१। । 


अदवत्यामन्‌ (प्‌ं०) [ अश्वस्येव स्याम वलमस्य, पृषो 


तु° महा ०--अशवस्येवास्य यत्स्याम नदतः प्रदिशो- | 


गतम्‌, अश्वत्यामेव वालोभ्यं तस्मान्नाम्ना भविष्यति | 
द्रौण ओर कृपौ का पुत्र, कुरुराज दुर्योधन की ओरसे 
लड्न वाका ब्राह्मण योद्धा व सेनापति (यह्‌ अत्यन्त 
शूरवीर, प्रचण्डक्रोयौ, युवक योद्धा या, इसका ब्रह्म- 
तेज कणंके साथ वाग्युद्धमें प्रकट हुआ, जव कि 
द्रोणाचायं के पइचात्‌ कणं को सेनापतित्व दिया गया 
--दे° वेणी ° तृतीय अक, यह्‌ सात चिरजीवियों मं 
से एक हं) । 

मश्वस्तन,- स्तनिक (वि ०) [न इवो भवः इति - उवस्‌ ¬ 
ट्युल्‌ तुट्‌ च, न° त°} [ इवस्तन~ठन्‌ च न° 
त°] 1, जो आगामी कल कान हो, आजका2 जो 
अगामी कल का प्रवध नहीं रखत। हं ` मनु० ४1७, । 

अश्वक (वि०) [ अश्व-{ठन्‌ ] जो घोड़ों से खौचा जाय । 

अशिवन्‌ (१०) [ अश्व -- इन्‌ | 1. अदवारोही, घोड़ा को 
सधाने वाका-- नौ (द्वि° व०) देवताओंके दो वंद्य 
जो किसूर्यके द्वाराघोड़ीकेरूपमं एकं अप्सरासे 

, जुडवे पैदा हुए थे । ९ 

मश्विनौ [ अव -1- इनि + डीप्‌ ] 1. २७ नक्षत्रो मे सवसे 
पहला. नक्षत्र (जिसमें तीन तारे होते हं), 2. एक 
अप्सरा जो वाद में अदिवनीकरुमारोंको माता मानौ 
जाने रगो, मूर्यं पत्नौ जो किंषोड़ोकेसखूपमं छिपी 
हुई धो । सम०-कुमारौ,-पुदत्रौ- सुतौ सूयको 
पत्नी अवनी के यमज पुत्र ; 

अइवोय (वि०) [ अव्व+-छ ] घोड़ों मे संवंघ रखनवाला 
घोड़ो का प्रिय, --यम्‌ घोड़ांका समूह, अईवाराहा 
सेना--शि° १८।५ । 

अषडक्षोण (वि०) [ न मन्ति षड्क्षीणि यत्र-न० बर, 
ततः--ख ] जो छः आंखोसे नदेखाजा सके, जो 
केवर दो व्यक्तियों के द्वारा निदिचत या निर्णीति करिया 
जाय, -- णम्‌ रहस्य 1 । 

अबाठः [ अषाढया युवत। पौर्णमासी आयादढौ सा अस्ति 
यत्र मासे अण्‌ वा हस्वः] अवाढ़का महीना (प्रायः 
आपाद“ लिखा जाता ह )। = 

अष्टक वि० [ अष्टन्‌ +-कन्‌ ] आठ भागा वाका, जठ 
तह वाला, - कः जो पाणिनि निर्मित आटो अध्याया 
का जानकार दहै, या उनका] अध्ययन करता हका 
पूणिमा के पञ्चात्‌ सप्तमी से आरभ करके आने वाले 
तीन (सप्तमी, अष्टमी ओर नवमी) का 2. उन तीन 
महीनों कौ अष्टेभियां, जबकि पितरो का तपण होता 
है, 3. उपर्युक्त दिनों मे किय। जानं वाला श्राढ- 


| 


) 


अनुष्ठान, कम्‌ 1. आठ अवयवो की वनी कोई 
समूची वस्तु 2. पाणिनिसूत्रं के आट अध्याय 3. 
ऋग्वेद का एक खंड (ऋग्वेद ८ अष्टक या दस मंडलों 
में विभक्त हं) 4. अठ वस्तुओं का समूह-यथा 
वानराष्टकम्‌, ताराष्टकम्‌, गंगाष्टकम्‌ आदि 5. आठ 
को संख्या। सम०- भंगः, -गम्‌ एक प्रकारका 
फलक या कपड़ा जिस पर आठ छाने वने होते हँ ओर 
जो पासा खेलने के काम आता ह । 


अष्टन्‌ (सं° वि०) [अंश्‌--कनिन्‌, तुद्‌ च ] (करतृ०, 


कमं ०--अष्ट-- ष्टौ) आठ, कुर संज्ञानं तथा संख्या- 
वाचकं शब्दों से मिलकर इसका रूप समास मे “अष्टा 
रह जाता ह, उदा ० अष्टादशन्‌, अष्टाविदतिः, अष्टा- 
पद आदि। सम०--अंग वि० जिसके आठ खंड 
या अवयवदहो -गम्‌ 1. शरीरके आठ अंग जिनसे 
अति नत्र अभिवादन किया जाता हं, °षातः,- प्रणामः 
साष्टाङ्कनमस्कारः शरीरके आटो अंगो ते किया जाने 
वाला नशन अभिवादन-जानुम्यां च तया पदुम्यां 
पाणिम्यामूरसा धिया, शिरसा वचसा दुष्ट्या प्रणामो- 
ऽष्टाङ्क ईरितः ॥ 2. योगाम्यास अर्थात्‌ मन की एका- 
ग्रता के आठ भाग 3. पूजा को सामग्री, ˆअध्यम्‌ आठ 
वस्तुओं का उपहार, -धृपः भाठ भौषधियों से बनी 
एक प्रकार को ज्वर उतारने वाली धूप, ^मंपुनम्‌ आठ 
प्रकार का संभोग-रस, प्रणय की प्रगति में भाठ 
अवस्याएं- स्मरणं कौतनं केलिः प्रेक्षणं गुष्यमाव्रणम्‌, 
संकल्पोऽध्यवसायदच क्रियानिष्पत्तिरेव च ।,-अप्यायी 
पाणिनि मुनि का बनाया व्याकरणग्रंय जिसमे माठ 
अध्याय ह, अस्रम्‌ अष्टकोण,-अन्िय अष्टकोणीय 
-अह (न्‌) (वि०) गाठ दिन तक होने वाला, 
कर्णं (वि०) आठ कानों वाला, (-र्णः) ब्रह्मा 
की उपावि,- कर्मन्‌ (पुं०),--गतिकः राजा जिसने 
अपने आठ कर्तव्य पूरे करने ह (आठ करतव्य--मादानं 
च विसर्गे च तया प्रैषनिषेधयोः, पंचमे चार्थवचने 
व्यवहारस्य चेक्षणे, दंडशुदधघोः सदा रक्तस्तेनाष्टगतिको 
५. ।- कृत्वस्‌ (अव्य ०) आठ बार,--कोणः आट 
वाला, मठपहल, - गवम्‌ माठ गौमों का लहंडा; 
--गुण (वि ०) अठ तह वाला, दाप्यौ यम्‌ 
मन्‌ ० ८।४००, (- णम्‌) वह॒ माठ ब्राहमण 
मे भवस्य पाये जाने चाहिए--दया सवभूतेषु, क्षातिः, 
अनसूया, दौचम्‌, अनायासः, मंगलम्‌, = २. । 
स्पृहा चेति--गौ ° । °माश्चय (वि ०) इन गाठ 
ते युक्त,- ष्ट (ष्टा) शत्वारिशात्‌ (वि ०) अड़- 
तालोस, - तय (वि०) आठ तहों वाला, त्रिशत्‌, 
(- ष्टा) (वि०). बडतीस,--च्रिकम्‌ चौबीस, 
1. आठपंखडियों वाखा कमल, 2. भठकोन, 
--बशन्‌ (°व्टा०) नीवे दे०,--दिषश्‌ (स्त्री०) माठ 
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दिगिविन्दु- पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च नंक्रती परिचमा तया 
वायवो बोत्तरंशानी दिशा अष्टाविमाः स्मृताः। 
करिण्यः आठ दिग्विन्दृओं पर स्थित आठ हथिनिरयां 
पालाः आठों दिशाओं के आठ दिशापालं “इन्द्रा 
वद्भिः पितृपतिः (यमः) नेऋतो वरूणो मस्त्‌ (वायुः) 
कुवेर ईदाः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌--भमर० 
0गजाः आटो दिद्ाओंको रक्षा करने वाके आट 
हाथो-एेरावतः पुंडरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः, पृष्प- 
दन्तः सावभौमः सुप्रतीकडच दिग्गजाः-अमरण० 

धातुः आठ धातुभो का समृदाय--स्वण रूप्यं च 
ताग्नं च रङ्गं यशदमेव च, शीसं कोहं रसइचेति घातवोः 
ष्टौ प्रकीतिताः ।- पद, (ष्टः या ष्टा) 
वि० 1. आठ पैरों वाला, 2. कथा मे वणित शरभ 
नाम का जन्तु, 3. सिटकिनी 4. कलास पवत (- -दः, 
--दम्‌) 1. सोाना-आवजिताष्टापदकुमतायः--कु° 
७1१०, लि० ३।२८, 2. पासा खेखने के लिए विसात 
या एक फलक, ५ -- पत्रम्‌ सोने कौ पट्टा 
-मङ्जुलः एके घोड़ा जिसक म॒ह, पछ, अयाक, छाती 
तया सुम सफद टा (--्म्‌) आट सौभाग्यसूचक 
वस्तुओं का सग्रह, कुछ के मतानुसारवे य हः-मृगराजा 
वृधो नागः कलो व्यजनं तथा, वजयन्ती तथा भरी 
दीप हत्यष्टगङ्कलम्‌ । दूसरों के मतानुसार--लोके5 
स्मिनमङ्कलान्यष्टौ ब्राह्मणो गौहृताश्नः, हिरण्यं मप्ति- 
रादित्य आपो राजा तथाष्टमः । - मानम्‌ एक कुडव 
नानक माप,-मास्िक (वि ०) आठ महीनों में एक बार 
होने वाला,-- मृतिः अष्टरूप, शिव का विदेषण-आठ 
स्पहं -पांच तत्व (पय्वी, जल, अग्नि, वायु भौर 
आकाश), सूय, चन्द्रमा, तया यज्ञ॒ करने वाला पुरो- 
हित--तु०, श० १।१, या सष्टिः सरष्टगाद्या वहति 


८ 1 हविर्या च दात्री, येद्रे कारं विधत्त 
श्रुति 7 या स्थिता व्याप्य विद्वम्‌ । यामाह 
सवं तिरिति वणा प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभि 


भ्रपन्नस्तन्‌भिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ या संस्टरत 
मैः संक्षेप से कहे गये निम्नांक्रित क्रमानसार नामः- 

 वद्धिस्तथा यष्टा सूर्याचंद्रमसौ तथा, आका 
वाय॒रवनो मूतयोऽष्टौ पिनाकिनः । “धरः आठ रूपों 
वाका, शिव,--रत्नम्‌ समघ्टिरूपसे प्रहण किये गये 
आठ रत्न,- रसाः नाटकं मे प्रयक्त आठ रस. - 
श्युगारहास्यकठण रोद्रवीरमयानकाः, वो मत्सादमुतसंज्ञौ 
चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः । काव्म० ४, (इनमें 
नबा रस “शान्त' भी जोड दिया जाता हं :--नि्वंद- 
स्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः-त ०) “आश्रय 
+ ) आठ रघो से सम्पन्न, या गाठ रसो को प्रद- 

करने वाखा --विक्रम० २।१८,- बिधि (वि०) 
जठ वह वाला, या नाठ प्रकार का,-विकाति 


(स्त्री° ) (“ष्टा>) अठाईस, --श्रवणः,- -श्रवस्‌ ब्रह्मा, 
(आठ कान याचार सिर रखने वाला).। 

अष्टतय (वि०) [अष्टन्‌ ~-तयप्‌] आट खड या आट 
अगो वाला -- यम्‌ सब मिलाकर आट वाला । 

अष्टधा (अन्य) [अष्टन्‌ घा] 1. आठ तह वाला 
आठ वार 2. आठ भागों या अनूभागो म -भिन्ना 
प्रकृतिरष्टधा भ० ७1४, भिन्नोऽष्टधा विप्रससार 
वंगः-- रघु ° १६।३ । 

अष्टम (वि०) स्त्री मी] [अष्टन्‌-+डट्‌ मट्‌ च| 
आटवां,--मः आख्वां भाग, - मौ चाद्रमासके दाना 
पक्षों का आखठ्वां दिन । समऽ-अंश्ञः आटवां 
भाग, - कालिक (वि०) जो व्यक्ति सात समय (पूरे 
तोन दिन तथा चौथे दिन का प्रातः काल) भोजन 
न करके आघ्वे समय पर ही भोजन ग्रहण करता 
हं - मनु० ६।१९ । 

अष्टमक (वि०) [अष्टम-+-कन्‌] आ्ठवां,- 
हरेत्‌-- याज्ञ ° २।२४४ । 

अष्टमिका [अष्टनी-कन्‌ हस्वः, टाप्‌] चार तोके का 
वजन । 


अष्टावह्ान्‌ (वि०) [अष्ट्च दश च] अटारह्‌। सम 
-उपपुराणम्‌ गौण या छोटे पुराण, अष्टान्युपपुराणानि 
मुनिभिः कथितानि तु, आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिह्‌- 
मतः परम्‌, तृतीयं नारदं प्रोक्तं कुमारेण तु भाषितम्‌ 
चतुथं शिवधमच्यिं साक्नान्नन्दीगभा पितम्‌, दुव सिसो- 
क्तमाद्चय नारदोक्तमतः परम्‌, कापिलं मानवं चव 
तथवोशनसेरितम्‌, ब्रह्माण्डं वारुणं चाथ कालिका 
मेव च, माहेश्वरं तया साम्ब सौरं सर्वाथसञ्चयम्‌, 
पराशराक्त प्रवरं तथा भागवतद्वयम्‌ । इदमष्टाददा 
प्रोक्तं पुराण कोमसजितम्‌, चतुधां संस्थितं पुण्य 
संहितानां प्रभेदतः-हेमाद्वि ।-- पुराणम्‌ अटारह पुराण, 
-न्राह्यं पाद्यं वप्णवं च हवं भागवत तथा, तथान्यन्ना- 
रदीयं च माकण्डयं च सप्तमम्‌, आग्नेयमष्टकं प्रोक्तं 
भविष्यन्नवमं तथा, दशमं ब्रह्मवेवतं लिङ्गमेकादशं 
तथा, वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ 

तुदगं वासनं च कौम पचददां तया, मत्स्यं च गारुडं 

चव त्रह्माडाष्टादश्ं तथा ।- विवादपदम्‌ पकदमबाजो 
के अटारह विपच (ज्लगड़के कारण)-दे०° मन्‌० 
८।४-७ । 

अष्टिः (स्त्री °) [अम्‌ +-क्तिन्‌ पृषो० पत्वम्‌] 1. खेल का 
पासा 2. सोलह की संख्या 3. बीज 4. गुठली । 

अष्ठीका [अष्टिस्तत्तल्यकटिनाइमानं राति-रा-क रस्य ल 
दीधः-- तारा०| 1. गोर मटोल शरीर, 2. गोल ककरी 
या पत्थर 3. गिरी, गुखो 4. वोज का अनाज । 

भस्‌ 1. (अदा० पर ०) [अस्ति, आसीत्‌, अस्तु, स्यात्‌- - 
नाधधातुक लकारो में सदोप रूपरचना- अर्थात्‌ भू 


योश्मष्टकः 
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घातु से] 1. होना, रहना, विद्यमान होना (केवल 
सत्ता) - नासदासीन्नौ सदासोत्‌- ऋग्‌० १०।१२९, 
-नत्वेवाहं जातु नासम्‌-भग० २।१२, आसीद्राजा नको 
नाम--नल० १।१, 2. होना (अपूणं विघेयक को 
क्रिया या विधेयक शब्दके रूप में प्रयुक्त, वादमें 
संज्ञा, विदडेषण, क्रियाविदोषण या ओर कोई समाना्थक 
शब्द आता हं) घा्मिके सति राजनि --मनु° ११।११. 
आचायं संस्थिते सति - ५।८०, 3. संवंव रखना, 
अधिकार मं करना (अधिकर्ता मे संवं०)-यन्ममास्ति 
हरस्व तत्‌--पंच० ४।७६, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा 
--५।७०, 4. भगी होना-- तस्य प्रेत्य फल नास्ति 
मनु० ३।१३९ 5. उदय होना, घटित होना- आसोच्च 
मम मनसि--का० १४२, 6. होना 7. नेतृत्व करना, 
हो जाना, प्रमाणित हाना (संप्र०के साथ) स 
स्याणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः 
--विक्रम० १।१, 8. पयप्ति होना (संप्र० के साथ) 
सा तेषां पावनाय स्यात्‌ ~ मन्‌° ११।८६, अन्यनृपालैः 
परिदीयमानं शाकाय वा स्यात्‌ लवणाय वा स्यात्‌ 
-जगन्नाय, 9. ठहुगना, बसना, रहना, बसना, 
आवास करना,-हा पितः क्वासि है सुभ्रू 
-भटूटि० ६।११, 10. विष्षेष संवंष रखना, प्रभा- 
वित होना (अधि०्के साथ)-किनु खलु यथा 
वयमस्यामेवमियमप्यस्मान्‌ प्रति स्यात्‌-ड० £, 
अस्तु - अच्छा, होने दो, एवमस्तु, तथास्तु- एसा ही 
होवे, स्वस्ति, अव्युक्त पूणं भूतकालिक क्रियाकासरूप 
बनाने के लिए वातु मे पूवं जोड़ा जाने वाला “आस' 
करई वार धानु से पृथक्‌ करके लिखा जाताह-- 
तं पातयां प्रयममास पपात पर्चात्‌-रघु° ९।६१, 
१६।८६, अति- समाप्त होना, श्रेष्ट होना, बढ 
चद्‌ कर होना, अभि-- संवध रखना, अपने भाग का 
हिस्सेदार बनना -- यन्ममाभिष्यात्‌-सिडढा०, आविस्‌-- 
निकलना, उभरना, दिख।ई देना-- आचार्यकं विजयि 
मान्मथमाविरासीत्‌ मा० १।२६, श्र्स्‌- प्रकट 
होना, ऊपर को उभरना,- प्रादुरासीनमोनुदः-- 
मनु ° १।६, रघु° ११।१५, व्यति ` (आ० व्यतिहे, 
व्यतिसे, व्यतिस्ते) बढ़ जाना, बद चद्‌ कर होना, 
श्रेष्ठ या बदिया होना, मात कर देना-अन्यो व्यति- 
स्ते तु ममापि धर्मः---भट्टि° २।३५। 


अस्‌ (दिवा ० पर०) [ अस्यति, अस्त ] 1. फकना, छोडना, 


जोर से फेंकना, (बन्दूक ) दागना, निज्ञाना लगाना, 
(“निशाना' में अधि) तस्मघ्नास्यदिषीकास्तरम्‌ 
--रघु ° १२।२३, भट्टि १५।९१, 2. फंकना, ले 
जाना, जाने देना, छोडना, छोड देना, जसा किं “अस्त- 
मान" "अस्तशोक" ओर “अस्तकोप” मं, दे° अस्तः; 
अति--, निशाने से परे (तीर गोली आदि) फकना, 


) 


हावी होना; अत्यस्त दूर परे निशाना लगाकर, बढ़ 
चढ़ कर्‌, ( द्वि° तण सभ्में जुड़ कर) गधि--, 1. 
एकं कं ऊपर दूसरी वस्तु रलना 2. जोडना, 3. एक 
वस्तु का प्रकृति को दूसरी मे बटाना,-बाह्यघर्मानात्म- 
न्यध्यस्यति--शारी० अप- 1. फक देना, दूर 
करना, छोडना, त्याग देना, रद्दी मे डालना, अस्वी- 
कार करना -किमित्यपास्याभरणानि यौवने-- कर 
५।४४ सार ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु-पंच० १, 
शि° १।५५, संगरमपास्य- वेणो ° ३।४, इत्यादीनां 
काव्यलक्षणत्वमपास्तम्‌ सण द०, अस्वौङृत, निरा- 
कृत 2. हांक कर दूर कर देना, त्तिर वितर करना, 
अभि -, 1. अम्थास करना, मइक करना-अम्यस्यतोव 
व्रतमास्षिवारम्‌--रघु० १३।६७, मा० ९।३२ 2. 
किसो कायं को वार-कार करना, दोहूराना- - मृगकुलं 
रोमन्थमम्यस्यतु - श ० २।६, कु ° २।५०, 3. अध्ययन 
करना, सस्वर पढना, पठ़ना -- -बेदमेव सदाऽम्यस्येत्‌ 
मनु २।१६६ ४।१४७, उद्‌ -, 1. उठाना, ऊपर 
करना, सीधा करना- पुच्छमुदस्यति सिद्धा ०, 2. मुड़ 
जाना, 3. निकाल देना, बाहर कर देना, उपनि--1. 
निकट रखना, धरोहर रखना 2. कना, संकेत करना 
सुक्षाव देना, प्रस्तुत करना-- किमिदमुपन्यस्तम्‌-श° 
५, सदुपन्यस्यति कृत्यवत्मं यः-- कि० २।३, 3. सिद 
करना, 4. किसी की देख रेख में देना, सुपुदं करना 
5. रुविवरण वणंन करना, नि-1. उपक्रम करना, 
रखना, नोचे फंकना -शिखरिषु पदं न्यस्य मेष ० 
१३; दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं मनु° ६।४६, 2. व ओर 
रखन, छोडना, त्यागना, परित्याग करना, तिलांजलि 
देना-स न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं--रघु° २।७ 
न्यस्तशस्त्रस्य- वेणी ° ३।१८, इसी प्रकार- प्राणान्‌ 
न्यस्यति - 3. अन्दर रखना, किसौ वस्तु पर रखना 
(अधि० के साय) -- शिरस्या्ञा न्यस्ता - अमर ८२, 
न्यस्त - चित्र मे उता हज --विक्रम० १।४ 
स्तनन्यस्तोक्षौरम्‌- श० ३।९, लगाया हुमजा-मयोग्यं 
न मटद्धिषो न्यस्यति भारमग्यम्‌-भद्ि० १।२२, मेष ° 
५९, 4. सौपना, हवाकते करना, देखरेख मे रखना 
- अहमपि तव सूनौ न्यत्तराज्यः-- विक्रम० ५।१७, 
श्रातरि न्यस्य मा- भद्रि ५। ८ र 5. देना, प्रदान 


करना, वितरण करना-- रामे ४ 9 | 
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1२, 6. कहना, सामने रखना, प्रस्तुत करना 
र सस्मति--मल्लि० शि० १। १७ पर, निच्‌-- !. 
निकाल फेंकना, रंक देना, छाड़ना, छोड देना, 


--धि° १। 
देना,- 
९।६३ 2. नष्ट करना, दर्‌ १ हराना, 
भारना, भिटाना-भल्वाय 
--रधु° ५।७१, रक्षांसि वेदीं परिवो 


नि 








नि 8.११ 


.।,,* . + का 


(^ 








( १२६ 


--महटि° १।१२, २।३६, 3. निकालना, निष्कासन, 
. निर्वासित करना- गृहान्निरस्ता न तेन वैदेहसुता 
मनस्तः- -रघु० १४।८४, 4. बाहर फकना, (तीर) 
छदना 5. अस्वीकार करना, (सम्मति आदि का) 
निरा्िरण करना 6. ग्रहण कूगना, छप जाना, 


्ठमूमि मे गिर पड्ना- मद्धि १।३, परा -, । अस्‌ (म्बा० उभ०) | असति-ते, असित ] 1. जाना, 


एना, स्यागना, त्याग देना,- छोड़ देना -परास्त- 


| 
| 


वसुध सुधाधिवसति-कि० ५।२७, 2. निकाल देना ` 
3. अस्वीकार करना, निराकरण करना, प्रत्याख्यान | 
करना- इति यदुक्तं तदपि परास्तम्‌--सा° द० १, ' 
वरि-- 1. चारो ओर फेंकना, सब ओर फलाना, ` 
प्रसार करना 2. फला देना, षेरना-ताग्रौष्ठपयस्त- ¦ 
ङः स्मितस्य- कु ° १।४४, 3. मोड लेना- पर्यस्त , 


विलोचनेन-क० ३।६८, 4. (आंसू) गिराना, नीचे 
फंकना--रषु ° १०।७६, मनु ० ११।१८३ 5. उट देना, 
पलट देना, 6. बाहर फकना-रघु ° १३।१३, ५।४९ 
परिनि-, फलाना, बिछाना, पर्युब्‌-, 1. अस्वोकार 
करना, निकाल देना 2. निषेष करना, आक्षेप करना, 
त्र-- फेंकना, फंक देना, उछाल देना, वि --,उदछालना, 
बखेरना, अरूग-मलग फ़कना, फाड़ देना, नष्ट करना 
--मह्टि° ८।१ १६, ९।३ १, 2. खंडों में विभक्त 
करना, पुयक्‌२ करना, क्रम से रखना -स्वयं वेदान्‌ 
व्यस्यन्‌-पंच० ४।५०, विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स 
तस्माद्‌ भ्यास इति स्मृतः, महा ०, रघु० १०।८५, 
3. अरूग-अलग लेना, एक-एक करके केना-- तदस्ति 
कि व्यस्तमपि त्रिलोचने--कु०५।७२, 4. उलट 
देना) परृट देना 5. निकाल देना, हटा देना--विनि 
--, 1. रखना, जमा करना, रख देना--विन्यस्यन्ती 
मुवि गणनया देहरीदत्तपुष्पैः--मेष० ८८, भद्रि 
३।३, 2. जमा देना, किसी की मोर निर्देश करना 
-रामे विन्यस्तमानसाः-रामा०, 3. सौपना, दे 
देना, सुपुढं कर देना, किसी के जिम्मे कर देना,-सुत- 
विन्यस्तपत्नीकः- याञ्ज० ३।४५, 4. क्रम मे रखना, 
संवारना, बिषरि-; 1. उलट देना, पलट देना, मौषा 
कर देना, 2. बदलना, परिवर्तन करना-उत्तर० १, 
3. जमग्रस्त होना, गृशूत समक्षना,- प्रतीकारो व्याधेः 
सुखमिति जनः-- | ३।९२, 4. परि- 
यतित होना (भक ०) तम्‌-- 1. , एकत्र करना, 

सिना ना, जोड़ देना-मनु° ३।८५, ७।५७, 2. समास 

जोड़ देना, समासकरना 3. सामुदायिक स्प से ग्रहण 
करना-- समस्तैरथवा शु --मनु० ७।१९८, संयुक्त 
स्पसेया भखग अलग, । 
छाना, जमा करना, 2. एकं ओर रखना, छोड़ना, 


त्यागना, छोड देना-संन्यस्तशस्त्रः--रधु ° २।५९, 


सम्यस्तामरणं गात्रम्‌-मेष० ९३, कु० ७।६७, 3. दे 


४ 


-, 1. रखना, सामने 


जा) जि कः क 


असंसृष्ट (वि०) [न° त°] 1. अमिध्ित, 


) 


देना, सौपना, सुपुदं करना, हवाले करना--मग० 
३।३०, 4. (अकण्के रूपमे प्रयुक्त) संसार को 
त्यागना, सांसारिकं बंधन तथा सव प्रकार को आस- 
न्तियो को त्याग कर विरक्त हो जाना--सदृश्य क्षण- 
मडगुरं तदखिलं धन्यस्तु संन्यस्यति - भत्‌ ° ३।१३२, । 


2. केना, ग्रहण करना, पकड़ना 3. चमकना (इस अयं 
को दशानि के छिए प्रायः निम्नाक्रित उदाहरण दियं 
जते ह -- निष्प्रभश्च प्रभूरास भमृताम्‌--रघु° ११। 
८१, तेनास लोकः पितृमान्‌ विनेत्रा - १४।२३, लाव- 
ण्य उत्पाद्य इवास यत्नः-कु० १।३५, वामन नं 
यहा "दिदौपे' (चमका) अयं को माना हं-- चाहे 
ह दृरूह ही हं; उपर्युक्त उदाह्रणो मं “आस' क 
"बभूव का समानार्यक मान लेना अधिक उपयुक्त 
है - चाहे इसे शाकटायन की भाति-- तिङन्तप्रति- 
रूपकमव्ययम्‌ - अव्यय मानें, या वल्लभ की भाति इन 
व्याकरणविरुद्ध प्रामादिक प्रमोग-दे० मल्लि० कु० 
१।३५ पर) । 


असंयत (वि०) [न० त° ] 1. संयमरहित, अनियंत्रित 


2. बधनहीन, जैमे-असंयतोऽपि मोक्षार्थी-मं। 


असंयमः [ न° त° ] संयम हीनता, नियन्त्रण का अभाव, 


विज्ञेषतः ज्ञानेन्द्िमों के ऊपर । 


मसंग्यवहित (वि ०) [ न° त° ] व्यवधान रहित, अवकाश 


रहित (समय गौर काल का) । 


असंशय (वि०) [ न° ब० ] संदेह से मुक्त, निदचयवान्‌ 


--यम्‌ (अव्य ०) निस्सन्देह्‌, असन्दिग्धरूप से, निड्चय 
ही,-असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा--श० १।२२। 


असंश्चव (वि०) [न° व०] जो सुनने से वाहरहो, जो 


सुनाई न दे, असंभ्ववे-- सुनने के क्षेत्र मे बाहर--मेध० 


२।२०३२ । 

अ क्त 2. 
जो सबके साथ मिल करन रहता हो, संपत्तिका 
वेटवारा होने के पदचात्‌ जो फिरन मिला हो 
(उत्तराधिकारीके रूप र्मे) । 


असंस्कृत (वि ०) [ न° त° ] 1. संस्कारहीन, अपरिष्कृत, 


नपरिमाजित 2. जोसंवारान गयाहो, सजायान 
गया हो 3. जिसका कोई शोधनात्मक या परिष्कारा- 


त्मक संस्कार नहा हो,-तः व्याकरणविश्ड, 
मपञशचब्द । 


भस्य ( वि०) [न° त० ] 1. करज्ञात, अनजाना, भपरि- 
-भसंस्तुत इव परित्यक्तो नांधवो जनः-का० 


१७३, कि ० ३।२, 2. असाधारण, विचित्र 3. सामंजस्य 
. रहित--धावति पर्चादसंस्तुतं चेतः-श० १।३४। 


असंस्थानम्‌ [ न° त° ] 1. संसक्ति का अभाव 2. ग्य 


वस्था, गडवड 3. कमी, दखिद्रिता । 





( १२७ ) 


असंस्थित (वि०) [ न० त० | 1. अव्यवस्थित, ऋमरदहित 


2. असंगृहीत । 
असस्थितिः (स्वरौ०) [ न° त° | 1. अव्यवस्था, गड्वड़ । 
असंहत (वि०) [ न° त० | 1. न जड़ा हुजा, असंयक्त, 
विखराहूजा, 2.- तः पर्प या आत्मा(सांन्द० मं) । 
असकृत्‌ (अव्य ०) [ न° त० | एक वार्‌ नहीं, बार-बार, 
वटूत्रा-असक्रदेकरथन तरस्विना --रघु° 
मेघ ० ९२, ९३, । सम० - समाधिः ` व।रवार्‌ चितन, 
मनन,- - ग्नवासः वार्‌वार जन्म । 


असक्त (वि०) [ न° त° ] 1. अनासक्त, वेलगाव, उदा- ' 


सौीन-- असव्तः मुवमन्वमृत्‌ --रघु० १।२१, 2. न 
फसा हुजा- -दा० २।१२, 3. सांसारिक भावनाओं 
तथा सव्रंधों के प्रति अनासक्त,- - क्तम्‌ (अव्य०) 1. 
अनासक्तिपूवंक, 2. अनवरत, चिना स्कर । 

असक्थ (वि०) | नऽ व° ] जंघारदहित । 

असिः [ न° त° | शत्रु, विरोधी । 

असगोत्र (वि ०) [नण्त०जो एक ही गोत्र या कुल्कानटहो। 

असङ्कुलं (वि ०) [न° त ०] जहां भीड़-भडक्का न हो, खुला 
हुआ, चौड़ा (जैसे कि सडक } - लः चौड़ो सड़क । 

असङढ्य (वि ०) [ न° व ° | गिनती से परे, गणनारदित, 
अनगिनत, मनु° १।८०, १२।१५. ^ता-त्वम्‌ अनंतता । 

असङख्यात (वि ०) [ न° त ° ] गणनारहित, अनगिनत । 

असङ्ख्येय (वि ०) [ न° त० | अनगिनत,--यः ज्जिव की 
उपाधि । 

असङ्धः (वि०) [ न° व०] 1. अनासक्त, सांसारिक वंधनों 
से मुक्त 2. बाघारहित, निव वि, अकुण्ठित 3. असंयुक्त 
अकेला, -निदिप्त,- गः.| न° त० | 1. अनासक्ति 
-- मनू ° ६।७५, 2. पुश्प या आत्मा (सां ० द०) । 


असद्धत (वि ०) [न०्त० ]1. न जडा हआ, न मिला हृजा 2. ` 


अनुचित, वेमे 3. उजड्‌ड, अशिष्ट, अपरिष्कृत । 

असङ्कतिः (स्त्री) [नश्त०] 1. मेल कान होना 2. असं 
बद्धता, अनौचित्य 3. (सा० शाऽ) एक अकार 
जिसमें कायं ओर कारण की स्यानौय अनुकृल्ता न 
पाई जाय-. जहां कारण ओर कायं के प्रतीयमान 
सव्र॑ध का उल्कघन हो । 

असद्गम (वि०) [न०व०] न मिला हुजा,-मः }. 
वियोग, अर्गाव 2. असंबद्ता । 


असद्किन्‌ (वि ०) [ न० त० ] 1. न भिला हुजा, असंबद्ध | 


2. सांसारिक विषयों मे अनासक्त । | 

असंज्ञ (वि ०) [ न° व° ] संज्ञाहीन,-- ज्ञा वियोग, असह- 
मति, असामंजस्य 1 

असत्‌ (वि०) [न° त] 1 अविद्यमान, जिसका 
अस्तित्व न हो--असति त्वयि- कु° ` ४।१२, मनु° 
९। १५४, 2. सत्ताहीन, अवास्तविक.- आत्मना ब्रह्मणा- 
ऽमेदमसन्तं कः करिष्यति 3. बुरा (विप० सत्‌) 


९ | २ = ॐ =, ॥ 


| सदसद्रचक्तिटेतवः --रघु० १।१०, 4. दृष्ट, पापौ, 

| निच जमे विचार 5. अव्यक्त 6. गलन, अन्‌चित, 

| मिच्या, असत्य ~ इति यदुक्तं तदसत्‌ {प्रायः विवादा- 

| स्पद रचनाजों मं प्रयुक्त) -- (पुं न्‌) इन्द्र 

| (नपु०-- त्‌) 1. अनस्तित्व, असत्ता 2. जट, मिध्यात्व 
--तो दु्चरि्रास्त्री 

१।४१८ । 


- अमतौ नवति सद्ज्जा--पच° 
| { सम ०--अध्येन्‌ (पुं०) वद ब्राह्मणजो 
| पाखंडयुक्त रचनाओं क पटृता दै, जो अभनौ वेव्याखा 
। का उपक्षा करके दूरारी गाखाका अध्ययन करता 
। रह यःखारंड कटल्ाताटै स्वगा.खां यः परित्यज्य 
| अन्यत्र कुर्न श्रमम्‌. गाखारंडः स विज्ञेयो वर्जयेत्तं 
| क्रियासु च । --आगमः 1. घमविण्द्र गान््र या 
| सिद्धांत 2. अनुचित सावनो ते (वन कौ) प्रःप्ति 3. 
| बूरा साधन--आचार (वि०) दुराचारी, बुरा आच- 
रण करनं वाटा, दृष्ट (--रः) अथिष्ट-आचन-ण, 
-- कर्मन्‌,- छ्य 1. व्राकाम 2. वर्‌ व्यवहार, 
---कल्पना 1. गलत कायं, 2. मिथ्या प्रपच.-ग्र(ग्रा)हः 
1. बुरा दांव 2. वुरी राय, पक्षपात 3. वच्चो असा 
इच्छा. - - चेष्टितम्‌ क्षति, आदति--प्रागिष्वमच्च- 
| ब्टितिम्‌-- ग० ५।६,- -दृ3 (वि०) बुरी दृष्टिवाला 
-- पयः 1. वरा मागं 2. अनिष्ट-जाचरग या सिद्धात; 
-नागो हन्त सतामसत्पधनजृपामायुः समानां दातम्‌-भा० 
४।३६.--परिग्रहुः वरे मागं को ग्रहण करना, भ्रति- 
ग्रहः 1. वरी वरनृजोका उ-हार 2. (तिल आदि) 
अनुपयुक्त उपहार ग्रहण करना या अनुचित श्यक्तियो से 
लेना, -- नावः 1. अनर्तित्व, अनाव 2. यरी रायया 
दुर्गति 3. अहितकर स्वमाव,- -वृत्ति,. व्यवहार 
(वि०) अनिष्टकर्‌ आचरण करनं वाचा, दष्ट 
--नतिः(स्त्री०)) 1. नीच या अपमानजनक्र पया 
2. दुष्टता,--शास्त्रम्‌ 1. गलत सिद्धांत, 2. धरमविर्द 
सिद्धांत, ` संसगः ब्रो सगत्ति ` हेतुः बुरा या जआमान्नौ 
कारण, दे° "हेत्वाभास । 
असतायो ` दृष्टता ; 
असत्ता [ न° त० | 1. अनस्तित्व, 2. जो सचाई न हौ 3. 
दुष्टता, वराई । 
असत्त्व (वि०) [ न° व° ] 1. शक्तिहीन, सत्तारहित 2. 
जित्तके पास कोई पशुन हो, - त्वम्‌ {न° त° | 1. 
अनस्तित्व, 2. अवास्तविकता, असत्यता । 
असत्य (वि०) [ न° त० ] 1. स्ृठ, भिध्या 2. कालगनिक, 
अवास्तविक त्यः लूठा.-त्यम्‌ मिथ्यात्व. नट वाक्ना, 
जठ । सम ०-- वादिन्‌ (तरि ०) सूठ्‌ बोलने वारा, संद 
(वि०) अपनी प्रतिना पर्‌ दुद न रहन वादा.जद्रा, 
कमीना, बीखेवाज ; ^बे जने सखी पदं कारिता-या९ 1 
| असदृङ्ञ (वि०) [ स्त्री--शी] [न° त° ] 1. अनन, 
| वेमे 2. अयोग्य, अनुपयुक्त, असंबद्ध, -संयोगकारिन्‌ 





। 
। 
॥। 
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( १२८ ) 


- का० १२. अयोग्य -मातः किमप्यसदृशं विकृतं | अस्रमस्त (वि ०) [ न° त° ] 1. अपूर्ण, आंदिक, अधूरा 


वचस्ते ---वेणी ° ५।३ । 

असद्यस्‌ (अन्य ०) [ न° त० ] तुरन्त नहीं, देरी करके 

असन्‌ (नपुं० ) (केवल "असृज्‌" गब्द की रूपरचना मे द° 
वि० ब० के पडचात्‌ प्रयुक्त) रुधिर 1 

अस्तनम [ अस्‌ +ल्युट्‌ ] फकना, (बन्दूक) दागना, (तीर्‌) 
चलाना, जसा कि "इप्वसनः - - बनूष मे, - नः पीतसाल 
नाम का वृक्ष-निरतनेरसनेरवुयार्यता दि० ६.४७ । 

असन्विग्ध (वि ०) [न ० त ०] 1. जिसमें सन्देह्‌ न टा, स्पष्ट, 
साफ 2. निङित, शंकारदित,- ग्धम्‌ (अन्य) 
निदन्नय ही, निस्सदेह । 

असन्धि (वि०) [न० ब० | 1 जिनक्राजोडइनहूभादटहो 
(जसे कि गन्द), 2. बंधनरहित, अव्रद्ध, स्वतन्त्र, 
--धिः संधि का अभाव । 

असन्नद्ध (वि०) [ न० त° ] 1. जो दस्वास्वों से सुसज्जित 
न हो 2. धृरतं, घमंड, पंडित मन्य । 

असन्निकषंः [न° त°] 1. पदार्थो का दुष्टिगोचर न होना, 
मन को वस्तुओं का बोन होना 2. दूरौ । 

असल्िवुत्तिः (स्व्रो०) {न° त०] वापिस न मृडना 
-- असंनिवत्यं तदतीतमेव -श० ६।९, वीत गया 
सदा के किए -रघु° ८।४६ । - 

मसपिष्ड (वि०) [न० त°] जो पिडद्रानसे संवद्धन दहो, 
जो रुधिर सवव से संयुक्त न हो, जौ अपने वंश या 
कुल्कानदहो। 

सम्य (वि०) [न० त०] समाम बैठने के अयोग्य, 
गेवार, नोच, अदलोल, अर््ट (खन्द) । 

असम (वि०) [न० त०]1. जो वराबरन दौ, विषम 
(जेसा कि संख्या) 2. अममन (स्यान, संख्य। ओर 
मर्यादा की दष्ट से)- -असमेः समीयमानः- -परंचण० 
१1७४, 3. असदुदा, बेजोड़, अनूढा । सम ० == इषुः, 
-- दाणः, -- सायकः विषम सख्याके तोरो को धारण 
करने वाखा, कामदेव जिसके पांच बाण हँ,-- नयन, 
-नेत्र, -- लोचन (वि०) विवम संख्याकी आंखों 
वाला, शिव जिसके तीन अर्हं । 


समञ्जस (वि०) [ न० त० ] 1. अस्पष्ट, जो वोधगम्य 
. न हो-- स्खलदसमय्जसमुग्धजल्पितं ते-- उत्तर ० ४।४, 
मा० १०।२, 2. अयुक्त, अनुचित, यद्यपि न कापि 
हानिद्रक्षामन्यत्य रासमे चरति, असमंजसमिति 
मत्वा तयापि तर्कयते रेतः-उष्मर” 3. बेतुका, 


निरर्थक, माष । 

गलमवायिम्‌ (वि०) [ न° त° ] जौःयनिष्ट या अर्न्तहित 
न हो, आानूषंगिक, विच्छेद । सम ०--कारणम्‌ 
(तर्कशास्त्र मे) भानुषंगिक कारण, अन्तहित या 
अनिष्ट संबन्ध न होना, गुणकमं पात्रवृत्तिजेयमयण््यसभ- 
वायिदहेतुत्वं--भाकवा ° यथा तनयोगः पटस्य । 


2. (व्या० मे०) समासते युक्तन टो जिसमें समास 
न हुआ हो 3. पृयक्‌, वियुक्त, असंबद्ध (विप्‌° व्यस्त } 
- स्तम्‌ विना समास कौ रचना (समासके विग्रह 

को प्रकट करने वाला वाक्य) । 

असमाप्त (वि०) [न०त०] 1. जो अभीपूरान हुआ 
टो, अधूरा रा हुभा, ` रघु० ८।७९, कुः° ४।१९, 2. 
जो पूरी तरह ग्रहण न क्रिया गया हो, अपण । _ . 

असमीक्ष्य (अव्य०) त्रिना भटो भांति विचार क्रिये । 
सम०- कारिन्‌ (वि०) त्रिना विचारे काभ करने 
वाला, अविवेको, असावधान । 

असम्पत्ि (वि) [न० व०| दरिद्र, दुःखौ-त्तिः (स्प्री°) 
[ न० त° ] 1. दुर्भाग्य 2. कायंका पूरान होना, 
अमफलता । 

जसम्पू्णं (वि०) [न० त°] 1. जोपूरान टो, अवूरा 2. 
जो सारानटहो 3. अपूर्ण, आंशिक-जेसा किंर्चाद 

चन्द्रमसम्पूणंमण्डलमिदानौम्‌ - मुद्रा० १।६। 

असम्बद्ध (वि०) [| न०त०] 1. जो जुडा हआन टो, 
असंगत 2. निरर्थक, वेतुका, अर्थहीन, -आ (प्र) ापिन्‌ 
निरर्थक याते करने वाका-असम्बद्धः खल्व्रसि--मृच्छ० 
९, ब्रेहदा व्यक्ति 3. अनुचित, ग्रलत-मनु° १२।६, 
-दढम्‌ बेतुका वाक्य, निरथंक या अ्थहीन भाषण 
जैसे कोई कटे यावज्जीवमहं मौनो--अदि-दे° 
'अबद्ध' भी । 

असम्बन्ध (वि०) [ न० व°] जिसका कोई सम्बन्ध न 
हो, किसी से संबन्ध न रखने वाला--घुः [ न° त< | 
संवन्ध का न होना, संवन्व का अभाव-य्रदा साघ्यव- 
दन्यस्मिन्नसंवन्ध उदाहूतः- -भाषा० ६८ । 

असम्बाध (वि०) [न० ब०| 1. जो संकौणं न हो, विस्तृत 
2. जहाँ लोगो को मीड-माड न हो, अकेला, एकान्त 
3. खुला हुमा, सुगम । 

असम्भव (वि०) [ न० त०] जो संभव न हो, असंभाव्य 
--धः 1. अनस्तित्व, 2. असंमाग्पता 3. असंभावना । 

सम्भव्य, अतमभ्भाविन्‌ (वि०) [ न° त° ] 1. अङाक्य 
2. अबोध्य । 

सम्भावना [न ० त०] समज्ञने कौ कटिनाई या अशक्यता, 
जसं मान्यता । 

सम्भृत (वि०) [न० त°] जो एत्रिम उपायों से प्रका- 
रित न किया गया हो, अङ्ृत्रिम, प्राकृतिक,-असम्मृतं 
मण्डनमङ्गयष्टेः-कु० १।३१, 2. जो भलीभांति पाका 
पोसान -गयादो। 

मद्म््रत (वि०) [ न° त° ] 1. अननुमोदित, अननुज्ञात, 
अस्वीकृत 2. नपिसंद, अरुचिकर 3. असहमत, भिन्न 
मत॒ रखने बाला,- ५ दोषं रसम्मतान्‌ 
काग्य० ७। सम०- पन्‌ (नि ०) स्वामी कौ 


( 


स्वीकृति के बिना उसको चीज उठा ले जाते वाटा, 
चोर । 

असम्मतिः (स्त्री०) [न° त० ] 1. विमति, असहमति 2. 
अस्वोङृति, नापसदगी । 

असम्मोहः [ न° त० | 1. मोह्‌ का अभाव 2. अचलता, 
स्थैयं, शान्तचित्तता 3. वारतविक जान, सच्चो 
अन्तदुष्टि। 

असम्यच्‌ (वि०) [ स्त्री°- मीची ] [न° त० ] 1. बुरा, 
अनुचित, अशुद्धे 2. अपूर्णं, अवृूरा। 


असलम्‌ [ अस्‌ -¡-कलवच्‌ | 1. लोहा 2. अस्त्र छोड़ते समय 
पढ़ा जाने वाला भत्र 3. हथियार । 

अस्रवणं (वि०) [ न० त० | भिन्न जातिया वणं का 
-- अपि नाम कु्पतेरियमसवणक्षेत्रसंभवा स्यात्‌ -- 
शण० १। 

असह (वि०) [ न० ब० ] 1. जो सहान जाय, असह्य, 
अवीर 2. असहिष्णु, (प्रादः संव० के साय कर्म° के 
रूप मे) -स। स्त्रौस्वभावादसहा भरस्य-मुद्रा° ४।१३। 

असहन (दि ०) [न° ब | असहिष्णु, असटनशाल, 
ईरप्याट्,- नः शत्रु, नम्‌ [ न० त० ] अस्हिष्णता, 
अधौरतः, परगुणासहनम्‌ =- असूया । 

असहनीय, असहितव्य ; (वि०) [न०त० | जो सहान 

ससह, जाय, दुःसह, अक्षन्तव्य-असह्य- 
पीड भगवन्नृणमन्त्य मवेहि मे--रघ्‌ ° १।७१, १८।२५. 
कु० ४।१। 

असहाय (वि ०) [ न° ब० ] 1. मित्रहीन, अकेला, एकाकी 
2. विना सगी साथियों -के-- मन्‌० ७।३०, ५५. 
^ता,-. त्यम्‌ अकेलापन, एकाकोपन । म 

असाक्षात्‌ (अव्य ०) [ न° त० ] 1. जो आंखो के सामनं 
न हो, अदृक्षय खूप मे, अप्रत्यक्ष रूप से । 

असाक्षिक (वि०) [ स्वरी ०-- की | [ न° व° | 1. जिसका 


कोद गव्राहु न हो, विना साक्ष्य के, जिसका कोई | 


साक्षी न हो -- असाक्षिकेषु त्वर्थेषु मियो विवदमानयोः 
-- मनु ८।१०९ । 
असाक्षिन्‌ (वि०) [ न० त० ] 1. जो चदमदीद गवाह न 
हो 2. जिसका साक्ष्य कानूनी दृष्टि से ग्राह्य न ही 
3. जो किसी कानूनी दस्तावेज को प्रमाणित करनं का 
जधिकारीनहो। 
असाधनीय } ( ६ ) [ न° त० ] 1. ञे सम्पन्न न किया 
साध्य जा सके, यापूरानकियाजा सके 2. जो 
प्रमाणित होने के योग्य न हो 3. जिसको चिकित्सा 
नहो सके (रोग या रोगी)--असाध्यः कुरुते कोपं 
प्राप्ते काले गदो यया-शि० २।८४ । ह 
असाधारण (वि०) [ न° त° ] 1- जा सामान्यनु 
असामान्य, विशेष, विशिष्ट, 2. (तकं शास्र म) जो 
सपक्ष या विका किसी मे भीहेतुके रूप मं विद्यमान 


१७ 
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न हो-- यस्तूभयस्माद्‌ व्यावृत्तः स त्वसाधारणो मतः 
3. निजी, जिनका कोई ओर दावेदार न हो--णः तक- 
दास्त्र मे टेतरानास, अनैकांतिक्के तोनमभेदोमेसे 
एक । 
| असाधु (वि०) [न° त०] 1. जो अच्छानटहो, बुरा, 
। स्वाद रहित, अप्रिय,- अतोर्हेसि क्षन्तुमसाधु साघु वा 
| --कि० १।४, य दृष्ट 3. दुङ्चरित्र (अधि० के साय) 
| असाघुमातरि- सिद्धा 4. श्रष्ट, अपश्रंश (शब्द) । 
। असामयिक (वि०) [स्वीऽ-की| [न० त० | चिना 
अवसर का, जो ऋतु के अनुकल न टौ-कि० 
२।२४० । 
असामान्य (वि०) [न° त० ]1. जो सावारणन हो, 
विरोष--रघु० १५१३९, 2. असाघारण-- न्यम्‌ विशेष 
या विशिष्ट संपि । 
असाम्प्रत (वि०) [न° त° ] 1. अनुपयुक्त, अशाभन, 
अनुचित, -तम्‌ (अत्य°) अन्‌चित करूप से, अयोग्यना- 
पूर्वक [ क्रियाविदोपण कै खूप मं वहूवा प्रयुक्त | 
=-असाप्रत.-विषवृक्षोऽपि संवघ्यं स्वयं छेतुमसाम्प्रतम्‌ 
--- कू ° २।५५, सम्प्रत्यसाम्प्रतं वक्नुमक्तं मृसलपाणिना 
-- ° २।७१, रघु° ८।६० । 
| असार (व्रि०) [ न° ब्° | 1. नीरस, स्वादहीन 2. (क) 
रत्हीन, निरर्थक (ख) निकम्मा, अशक्त, सारहीन 
--असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिमूनवम्‌-मा०.५। 
३०, उत्तर० १, अगारे खचरं संसारे सारमेतच्चतुष्ट- 
यम्‌--चमं० १२।१३, 3. व्ययं, अलाभकर 4. निव्रेट, 
| कमजोर, वलटीन,--वहुनामप्यसाराणां संहतिः काय- 
| साचिक्रा (समवायो हि दुजयः) पंच० १।३३१, शि० 
२।५०, ‹ रः+--रम्‌ [ न° त° ] 1. अनावद्यक, या 
। महतत्वहीन भाग 2. एरंड वृक्ष 3. अगर की लकड । 
असारता [ असार-~+ तट्‌ + टाप्‌ ] 1. नीरसता, 2. निक- 
म्मापन, 3. सारहीन प्रकृति, क्षणभगुर अवस्या 
--धिगिमां देहमृतामसारताम्‌- रघु° ८।५१। 
असाहसम्‌ [ न° त० | बलप्रयोग का अमाव, सुशीलता । 
असिः [ अस्‌-इन्‌ ] 1. तलवार 2. पद्युओं की हत्या 
करने वाला चाकू्‌--सि _ (अव्य०) तू, तु° अस्मि । 
सम०--गंडः गालो के नीचे रखा जाने वाला छोटा 
तकिया,--जीविन्‌ चतल्वार ही जिसकी जोविकाका 
साधन ह, वेतन पने वाला सनिक योद्धा, देष्टः 
-- दंष्ट्रकः मगरमच्छ, घड़ियाल, - दतः धघडियाल, 
-धारा तलवार को धार-सुरगज इव दन्तभग्नद- 
त्यासिघारः- रधु ० १०।८६, ४१,- -धाराव्रतम्‌ 1. 
(किन्दीं के मतानुसार ) तक्रार की धार पर खडे होनें 
को प्रतिज्ञा- - (दूसरों के मतानुसार) युवती पत्नी के 
साथ रह करभी उसके साथ मेयुनकौ इच्छा को 
दृदृता पूर्वक रोकना; - यत्रैकशयनस्थापि प्रमदा नोप- 








( १३० ) 


भज्यते, असिघारात्रतं नाम वदन्ति मुनिपुंगवाः । 
अयवा- यवा यवत्या सार्धं यन्मुग्बमतु वदाचरेत्‌, 
अन्तनिवत्तसंगः स्यादसिधाराव्रतं हि तत्‌-यादव 
2. (अतः आलं०) कोई भी अत्यन्त कठिन काय 
- सतां केनोद्दिष्टं विपममसिघारात्रतमिदम्‌-- भत्‌ ° 
२।२८, ६४.-धावः,- धावकः शस्त्रकार, सिकलोगर 
या शस्त्र-परिष्कारक,-धेनः+-धेनृका चाक्‌-व्रिक्रमाक० 
४।६९,- पत्र (वि ०) जिसके पत्ते तलवार की आति 
के ह --रघु०° १४४८, (- त्रः) 1. गन्ना, ईख 2 
एक प्रकार का वृक्ष जो कि निचले ससार मं उगता 
है, (- त्रम्‌) 1. त्वार का फल 2. म्यान ` वनं एक 
प्रकार का नरक जहां वृक्षो के पत्तं एसे तीक्ष्ण होते 
हं जसे कि तखवार,-पत्रकः गन्ना, ईख,- पुच्छः, 
--पुच्छकः सूस, शिशुनार, सक्च मखछ्री- पुत्रिका, 
छरी, - मेदः विट्खदिर,--हृत्यम्‌ तख्वार या 

छरियो से क्डना,- हेतिः खङ्गवारी पुव, तकवार 
रखने वाला । 

असिकम्‌ [ असि कन्‌ ] लेडी ओौर निचले ओठ के वीच 
कामाग। 

असिक्नो [ सिता केशादौ शुभ्रा जरती तद्भिन्ना अवृद्धा 
--असित- तकारस्य कनादेशः डीप्‌ च ] 1. अन्तः पुर 
को यवती परिचारिका 2. पंजाव देश की एक नदी । 

जसिक्निका [ सज्ञायां कन्‌ हस्वः ] युवती सेविका । 


असित (वि) [न° त° ] जो सफद न हो, काला, नीला, 
गहरे रुग का,-असिता मोह्रजनी-शा० ३1४, याज्ञ 
३।१६६, “लोचना, “नयना आदि. तः 1. गहरा नौरा 
रग 2. चान्द्रमास का कृष्ण पक्ष 3. इानिश्रहु, 4. काला 
साँप,--ता 1. नीक का पौघा, 2. अन्तः पुर कौ दासी 
(जिसके वाल अधिक्र आयुके कारण सफदन हुए 
हो) दे° "असिक्नी" 3. चमुना नदी । सम०-अंबृजम्‌ 
--उल्पलम्‌ नील कमल,-भचित्‌ (पु०) अग्नि 
(पुं),--उपलः गहरा नीका पत्यर,केडा 
काठ वारो वाली स्वरी, केत (वि०) कारी ज॒ल्फों 
वाला,--गिरिःः- नगः नीक निरि, ~~ प्रीव (वि०) 
कारी गर्दन वाला (-वः) अग्नि.-नयन (वि०) काली 
आंखो वारा-मेष० ११२,- पक्षः कृष्ण पक्ष, 
मीढा नारियक- मृगः कारा हरिण । 


मिद्ध (वि०) [नण० त०] 1. जो पूरा यासंपन्ननदहो 2. 


अप्रण, अघूरा 3. अप्रमाणित 4. अनपका, कच्चा 5 
जो अनुमेय न हो,-दढः देप्वामास के पाँच मुख्य भागों 
मे से एक, यह्‌ तीन प्रकार काट (1) आश्रयासिद्ध 
- जहां गृण के आश्रय की सत्ता सिद्ध न हौ (2) 
स्वरूपासिद- जहां निदिष्ट स्वरूप पक्षर्मे न पाया 


असिद्धिः (स्त्री) [ न° त° | 1. अपणं निष्पन्नता, विफ- 
लता 2. परिपक्वता कौ कमी 3. निष्पत्ति का अभाव 
(योग० में) 4. (तकं० में) वह उपसंहार जौ प्रतिज्ञा 
से सम्मोदित न हो । 

असिरः [ अस्‌+-किरच्‌ ] 1. शहतीर, किरण 2. तीर, 
सिटकिनी । 

असुः [ अस्‌ +-उन्‌ ] 1. इवास, प्राण, आध्यात्मिक जवन 
2. मृतात्माओं का जीवन 3. (व्र° ब) शरीरम 
रहने वाके पाँच प्राण --असुभिः स्थास्नु यशश्चिची- 
पतः--कि० २।१९, (नपं०-चु) शोक, दुःख। 
सम०--धारणम्‌ - णा जोवन चारण, जीवन, अस्तित्व 

भंगः 1. जीवन का नाल, जीवहानि --मलिनमनु- 

भङ्गेप्यसुकरम्‌- भत्‌ ° २।२८, 2. जीवन कां भय 
या आशंका, भत्‌ (पुं०) जीवित जन्तु, प्राणी 
-सम (वि०) प्राणों के समान प्यारा (-मः) 
पति, प्रम । 

असुमत्‌ (वि ०) [असु-- मतुप्‌] 1. जीवित, प्राणी-(पुं०) 
1. जीवित प्राणी ४।२९, 2. जौवन । 

असुख (वि०) [न° व०] 1. अप्रसन्न, दुःखो 2. जिसक्रा 
प्राप्त करना आसान न हो, कठिन-- खम्‌ [न° त०| 
दुःख, पीडा। सम०- आवह (वि०) दुःखसे 
पीडित,- आविष्ट (वि ०) अत्यन्त पौड़ाकर,-- उदय 
(वि ०) अप्रसन्नता पैदा करने वाला मनु° ११।१० 
-- जोविका विषण्ण जीवन । 

असुखिन्‌ (वि ०) [न° त०.] अप्रसन्न, दुःखी । 

असुत (वि ०) [न° व°] निस्सन्तान, पुत्रहीन । 

असुरः [अमु-+-र, न सुरः इति न० त° वा] 1 दत्य, राक्षस 
-रामायणमं नामोंका कारण -वतदाया गयाहं 
-सूराप्रतिग्रहाहेवाः सुरा इत्यभिविश्रुता, अप्रति- 
ग्रहणात्तस्या देतेयाश्चासुरास्तथा । 2. देवताओं का 
दात्रु, दत्य, दानव 3. भूत, प्रेत 4. सूयः 5. हाथी 6 
राहु, 7. वादर --रा 1. रात्रि 2. राशिविपयक संकेत 
3. वेद्या -री दानव्रौ, असुरकी पत्नी । सम 
-अधिपः+-राज्‌-राजः 1. असुरों का स्वामी 2. बलि 
की उपायि, प्रह्लाद का पौत्र,-आाचार्यः,- गुडः 1. असुरो 
के गुरु शुक्राचायं 2. रक्रग्रह,--आह्वम्‌ तावे ओर टीन 
की मिध्ित वातु. क्षयण,--क्षिति (वि०) राक्षसों 
कानाश् करनं वाका, द्विष्‌ (पर) राक्षसो का शत्रु 
अर्थात्‌ देवता,- माया राक्षसी जादू,--रिपुः,- सूदनः ` 
रासो का हन्ता, विष्णु--हन्‌ (पुं०) 1. राक्षसो का 
नाश करनं वाखा, अग्नि इन्द्र आदि 2. विष्णु । 

असुरसा [न ० व० न सुष्टु रसो यस्याः] एक प्रकार का 
पीधा, तुलसी का एक भेद । 


जाय ,तथा (3) व्याच्यतासिद्ध-जहां सहवतिता की | असूयं ( म ) [अमुराय हिताः गवा० यत्‌] राक्षसी 


उक्त स्थिरता वास्तविक न हो । 


( १३१ ) 


असुलभ (वि०) [न० त०] जो मासानी से उपकब्व न 
हो सके, प्रास्त करने में कठिन -विक्रम० २।९। 
असुसुः [असून्‌ प्राणान्‌ सुवति--सू¬-क्विप्‌] तीर;ः-स 
सासि: सासुसू' सासो येयायेयाययाययः--कि° १५1 
५। 

असुहृद्‌ (पुं०) [न० त°] रात्रु--शि० २1 ११७। 

असुक्षणम्‌ (सूक्ष्‌ आदरे-तल्युट्‌, न० त०] अपमान, 
अनादर । 

असत, मभ्रुतिक (वि०) [न° त०, न° ब° कप्‌] जिसने 
कुछ पदा नहीं किया हं, बांज्ञ । 

असूतिः (स्त्री) [न° त०] 1. पैदान करना, वां्ञपना 
2. अडचन, स्थानान्तरण । 

असूयति (ना० धा० पर ०) 1. डाह करना, ईर्ष्या होना 
--कथं चित्रगतो भर्तां मया ऽसूयितः-माटवि° २. 
मान घटाना, अप्रसन्न होना, धृणा करत्ना, असन्तुष्ट 
होना, क्रुद्ध होना (संप्र ° के साथ) - असूयन्ति सचिवो- 
पदेशाय-का० १०८, असूयन्ति महयं प्रकृतयः 
विक्रम० ४. भग०३।३१। 

असुयक (वि ०) [असूय्‌ ण्वुल्‌] 1. ई्प्याल, मान॒ घटाने 
वाला, निदक 2. असन्तुष्ट, अप्रसन्न,--कः अपमान 
कर्ता, ईर्ष्य्‌ व्यक्ति,-मन्‌° २। ११४, चा० ३।६; 
याज्ञ ° १।२८ 1 

अस्रुयनम्‌ [असूय्‌ त्युट्‌] 1. अपमान, निन्दा 2. ईर्ष्या, 
डाह । । 

असूया [असूय्‌ + अडः ¬+ टाप्‌] 1. ईर्ष्या, असहिष्णुता, डाह 
--क्रधदूहेर््या सूयायनिां यं प्रति कोपः--पा० १।४। 
३६, सासुयम्‌ ईर्ष्या के साय, 2. निन्दा, अपमान 
-असूया परगुणेषु दोषाविष्करणम्‌-- सिद्धा ०, रघु° 
४। २३, 3. क्रोध, रोष-वयूर सूयाकुटिकं ददश्ं 
--रधु० £ । ८२। < 

अस्रुयुः [असूय्‌ +- उ] 1. ईष्याल्‌, डाह करनं वाका 2. 
अप्रसन्न । 

असूयं (वि०) [न ० ब ०] सूयरहित । 

असूरयम्पइ्य (वि ०) [सूर्यमपि न पद्यति--दृश्‌ 1-खश्‌ मुम्‌ 
च] सूर्यं को भीन देखने वाला-- (अन्तः पूर कौ 
रानियोंके विषय में कहा जाता हं कि उन्हें सूयं 
देखना भी दुर्भ था) -अस्रुयम्पदया राजदाराः-- 
सिद्धा० 2.--श्या सती पतिव्रता स्त्री । 

असुज्‌ (नपु०) [न सृज्यते इतररागवत्‌ संसृज्यते सहज 
त्वात्‌-न~}-सृज्‌-+-क्विन्‌-तारा०] 1. रुधिर 2. मंगल 
ग्रह 3. केसर । सम०-करः लसिका, धरा त्वचा, 
जमडो-धारा 1. सधिर कौ धार 2. चमड़ी,- पः 
~पाः लोह पीने वाला राक्षस-पातः रषिर का 
गिरना,+- बहा रक्त वाहिका, नाडी,--विमो्षणम्‌ 

` रुधिर का वहनाः भा (खा) वः रुधिर का बहना 1 


असेचन, नक (वि०) [न० त०] जिसे देखते रजीन 
भरे, मनोहर, सुन्दर । 
असौष्ठव (वि०) [न° व°] 1. सौन्दर्यविहीन, लावण्य- 
रहित, जो सजीला न हो-श्चरीरमसौष्ठवम्‌--मा० 
१। १७, 2. कुरूप, तिकलांग--वम्‌ 1. निकम्मापन, 
गणो को हीनता 2. विकलांगता, कुरूपता । 
अस्खलित (वि०) [ न° त° ] 1. अटल, दृढ, स्यायो 2. 
अक्षत 3. अविचलित, सावचान--रघु° ५।२० । 
अस्त (भू० क० क०) [ अस्‌-[- क्त ] 1. फका हुआ, क्षिप्त, 
छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ-असमये यत्त्वयःस्तोऽभिमानः 
--वेणी ० ६, 2. समाप्त 3. भजा हुआ । सम °-करुण 
(वि०) दयारदित-धौ (वि ०) मूखं,-- व्यस्त (वि ०) 
इघर उबर विखरा हआ अन्यवस्यित, क्रमरहित,- - संख्य 
(वि०) अनगिनत 1 
अस्तः [अस्यन्ते सूर्यकिरणा यत्र-अस्‌-- आधारे क्त] अस्ता- 
चल या परिचमाचल (जिसके पौरे सूयं इबता हुआ 
माना जाता ह) -अधिरोदुमस्तगिरमम्दपतत्‌--शि° 
९।१; विडम्बयत्यस्तनिमग्नमूर्यम्‌-रघु ° १६।६१; श० 
४।१; 2. सूर्यं का डबना 3. इबना, (आलं 2 ) गिरना, 
पतन-- दे ° नीचे, अस्तं -।-गम्‌,-- या,- -इ, प्राच (क) 
वना, पदिनमी क्षितिज मे गिरना, गतोऽस्तमकेः-ूयं 
डव गया (ख) स्कना, नष्ट होना, दूर हटना, अंतर्घन 
होना, समाप्त होना- विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः 
--पंच० १।१४६; धृतिरस्तमिता--रघु ° ८।६६; 
(ग) मरना--अय चास्तमिता त्वमात्मना--रघु° 
८1५ १, १ २। १ १, | सम ०-मचलः,-अद्विः+- गिरि 
-- पर्वतः, अस्ताचक पहाड़ या परिचमी पहाड़, अव- 
लम्बनम्‌ क्षितिज के परिचमी भाग पर आकादस्यित 
सूयं चन्द्रादिक का इबते समय आराम करना-उदयौ 
(हि ° ब ०) इबना ओौर निकलना, उदय भौर पतन, 
-अस्तोदयावदिडदप्रविभिन्नकालम्‌ --मुद्रा० ३।१७, 
-ग (वि०) इबने वाका, तारे की भाति अदुष्यहो 
जाने वाला,- गमनम्‌ 1. डबना, छिपना 2. मृत्यु, 
जीवन के सू्य-प्रदीप का बुञ्लना, मा० ९। 
अस्तमनम्‌ [ अन्‌-।-अप्‌ (वा०) अस्तम्‌ दर्शनस्य अनम्‌ 
== गतिः ] (सूर्यं का) इबना । 
अस्तमयः [ अस्तमीयते गम्यतेऽस्मिन्‌ इति अस्तम्‌ इ 
अच्‌ ] 1. (सूयं का) द्बना-करोत्यकाश्ास्तमयं विव- 
स्वतः --कि० ५।३५, (विप० उदयः) 2. नाश, अन्त, 
पतन, हानि 3. पात, अभिभव-उदयमस्तमयं च रघु- 
द्रहात्‌-रघु ° ९।९ 4. तिरोधान, अन्धकार प्रस्त होना, 
प्रमाप्ररोहास्तमयं रजांसि--रघु° ६।३३, 5. (किसी 
ग्रह का) सूयं से संयोग । । 
अस्ति (अव्य) [ अस्‌ -†-दितप्‌ ] 1. होना, श विद्यमएन, 
जैसा कि-अस्तिक्षीरा मे, "काय, 2. प्रायः किसी घटना 


1) 





(0२२. -] 


या-कहानी के आरंभ में या तो केवर “अनुपू रक” अर्थं 
मे प्रयुक्त होता है, अथवा “अतः यह हं कि" अयं 
को प्रकट करता हं-अस्ति सिंहः प्रतिवसति स्म- पंच ० 
४ । सम०- कायः वर्गं या अवस्था (जेन मतानुसार) 
- नास्ति (अन्य ०) सन्दिग्ध, आंशिक रूप से सत्य 1 

अस्तित्वम्‌ [ अस्ति -+-त्व ] सत्ता, विद्यमानता. 

अस्तेयम्‌ [ न० त० ] चोरी न करना । 

अस्त्यानम्‌ [ न° त° ] क्षिडकी, कलक । 

अस्त्रम्‌ [ अस्‌ -|-ष्टन्‌ ] 1. फेक कर चक्ताया जाने वाला 
हयियार,- प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌-रघु° 
२।३४, प्रत्याहतास्त्रो गिरिङाप्रभावात्‌--२।४१, ३।५८ 
अशिक्षतास्त्रं पितुरेव-रघु° ३।३१, आयुघविज्ञान 2. 
तीर, त्वार 3. धनुष । सम०-अ (आ) गारम्‌ 
शस्त्रश्ाला, तोपखाना, आयुघागार-आघातः तब्रण, 
घाव,- कटकः तीर,+- कारः कारकः, कारिन्‌ हयि- 
यार बनाने वाला,-चिकित्सकः चौरफाड़ या शल्य क्रिया 
करने वाका, जर्राहि.- चिकित्सा चौरफाड या शल्य क्रिया, 
जरराही,-जीवः-नोविन्‌ (पु) -धारिन्‌ (पं०) सैनिक, 
योद्धा,- निवारणम्‌ हथियार के वार को रोकना,-मंत्रः 
अस््रचालन या प्रत्याहरण के समय पढ़ा जाने वाला 
मंत्र,-माजंः,- माजकः सिकरोगर,+-- युद्धम्‌ हथियारों 
से लडना,-ाघवम्‌ अस्त्रघारण या चालन मे कुदरता, 
-विद्‌ (वि ०) मायुव विज्ञान मे दक्ष^-विद्या,-शास्त्रम्‌, 
- वेदः अस्त्रचालन विज्ञान या कला, आयुघविज्ञान, 
- षष्टिः (स्त्रौ°) अस्त्रो की वौछार,--श्िक्षा सैनिक 
मम्यास, अस्त्र चाकन व प्रत्याहूरण की शिक्षा । 


अस्त्रिन्‌ (वि०) [ अस्त्र इन्‌ ] भस्त्र से युद्ध करने वाला, | 


घनुर्वारी । 
अस्त्रौ [ न° त° ] 1. जोस्त्रीनहो 2. (व्या० मेँ) पुंल्लि 
ओर्‌ नपुंसक लिग । ध ए 
अस्थान (वि०) [ न° ब° ] बहुत गहरा, नम्‌ [ न° त० ] 
1. बुरा स्यान, 2. अनुचित स्थान, पदार्थं या अवसर । 
अस्याने (अव्य०) विना ऋतु के, उपयुक्त स्यान से 
बाहर, बिना अवसर के, गलत जगह पर, अयोग्य 
पर-अस्थाने महानर्येत्सिर्गः क्रियते-मृद्रा° ३ । 


अस्यप्वर (वि०) [न° त० ] 1. . चर, जंगम, अस्थिर 2. . 


(विवि मे} निजी चरू वस्तु जसे कि संपत्ति, पञ, 

घन आदि (== जंगम) 1 
अस्थि, (नपुं०) [ मस्यते--असू-{-क्थिन ] 1. हड्डी 
(करई समस्त पदो के अंत मे वद कर “अस्थ रह्‌ 
जाता ह--दे° अनस्य, पुरुपास्य) 2. फर की गिरी 
या गठरो-न कापसिस्यि न तुषान्‌--मनु° ४।७८ । 
. सम०-ङत्‌,- तेजस्‌ ( १० ),--संभवः,- सारः, 
बहु चर्बी, वसा,- जः 1. चर्वी, 2. वज,- छ 


का ढांचा, ककाल,- प्रक्षेपः मृतक की हड्ियों को 
गंगा या किसी अन्य पवित्र जल म प्रवाहित करना, 
-भक्षःः- भुक्‌ हह्यों को खाने वाला, कृत्ता 
-भगः हड्डी का टृट जाना,-- माला 1. हड्यो क 
हार 2. हह्ियों की पक्ति,-माक्िन्‌ (पुं० ) शिव,-शेष 
(वि०) ठठरी मात्र,- संचयः 1. शवदाह के पर्चात्‌ 
उसकी हड्ियों ओर भस्मावशेष को एकत्र करना, 
2. हडिडयों का ढेर, संधिः जोड़, जोड़वन्दी,-सम- 
पणम्‌ मृतक को अस्थियो को गंगा या किसी अन्य पवित्र 
जल मे प्रवाहित करना,-स्यणः ह्यो को स्तम्भ 
. केरूपमें धारण करने वाला, शरीर । 

अल्थितिः (स्त्री ०) [न° त° ] 1. दृढता या जमाव का 
अभाव (आकण भी) 2. मर्यादा या धिष्ट व्यवहार 
का मभाव । 

अस्थिर (वि०) [न०त०] जोस्थिरया दृढेनदहो, 
डावाडोक, चंचल । 

अस्परनम्‌ [ न० त० ] संपकं कान होना, (किसी चीज 
के) स्पा को टालना-- प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दरूराद- 
स्परेनम्‌ वरम्‌-तु° “इलाज से बचाव अच्छा" । 

अस्पष्ट (वि०.) [ न० त° ] 1. जो स्पष्टन दहो, स्पष्ट रूप 
से दिखाई न देता हौ 2. धुंवला, जो साफ समज्ञ में 
न आवे,संदिग्ब-अस्पष्टब्रह्मलिङ्खानि वेदान्तवाक्यानि 
-शारी०। 

अस्पुक्य (वि०) [न०त०]1. जो छूनेकेयोग्यनहो 
2. अशुचि, अपावन । 

अस्फुट (वि०) [ न° त° ] दुरूह्‌, अस्पष्ट, रम्‌ दुर्बो 
भाषण । सम०-फलम्‌ घुला या दुरूह परिणाम, 
ष (वि०) तुतला कर बोलने वाला, अस्पष्ट- 
भाषी । 


अस्मद्‌. (सवं०) [ अस्‌-मदिक्‌ ] सर्वनामविषयक प्राति- 
पदिक जिससे कि उत्तमपुरुषसंवंधी पुरुषवाचक्र 
स्वनाम के अनेक रूप बनते हँ, यह अपा० का बण 
व०कारूपभीहं, पुं प्रत्यगाप्मा, जीवात्मा । सम° 
-विध, अस्मादृशा (वि०) हमारे समानया हम 
जंसा । 

अस्मदीय (वि०) [ अस्मद्‌-[-छ ] हमारा, हम सब का, 
- यदस्मदीयं न॒हि तत्परेषाम्‌-पंच० २।१०५, 
भग० १२।२६। 

अस्मात (वि०) [ न०त०] 1. जो स्मृतिके भीतरन 
हो, स्मरणातीत 2. अवैध, आर्य-घमंदास्त्रो के विपरीत 
3. स्मातं संप्रदाय से संवंध न रखने वाला । 

मस्मि (अव्य ०) [ अस्‌-+-मिन्‌ ] (*भस्‌'- होना धातु का 
वतमान काक, उत्तम पुरुष, . एक वचन ) म-भहम्‌; 


आसंसृतेरस्मि जगत्सु जातः--किं० ३।६, अन्यत्र यूयं“ 


एक पकी,--धन्वन्‌ (पुं०) शिव,-पंजरः कुसुमावचायं कुरुष्वमत्रास्मि करोमि सस्यः-काम्य ०३ । 


(` प्ल ) 


अस्मिता [ अस्मि} तल्‌ -{-टाप्‌ ] अहंकार । 

अस्मृतिः (स्त्री ०) [ न° त° ] स्मृति का अभाव, भूलना । 

अन्नः [ अस्‌ {-रन्‌ ] 1. किनारा, कोश 2. सिर के बाल, 
-लम्‌ 1. ओसू 2* रुधिर । सम ०-कठः वाण,- जम्‌ 
मसि, पः रुधिर पीनं वाका राक्षस,-पा जोक 
--भातृका अन्नरस, आमरस, अवि । 

अस्व (वि०) [न० व० ] 1. अकिचन, निर्वन 2. जो 
अपनानदहो। 

अस्वतत्र (वि०) [ न° त° ] 1. आधित, अधीन, पराधीन 
--अस्वतत्रा स्त्र पुरुपप्रवाना-- वरिष्ठ 2. विनीत । 

अस्वप्न (वि०) [ न° व° |] निद्रारहित, जागरूक, प्नः 
1. देवता 2. अनिद्रा । 

अस्वरः | न° त० | 1. मन्द स्वरः 2. व्यजन, रम्‌ 
(अग्य०) ऊचे स्वरसे नही, वमी आवाज से । 

अस्वग्यं (वि०) [ न° त० ] जो स्वर्गं प्राप्त करने के योग्य 
न हो-अस्वर्ग्यं लोकविद्टिष्टं धममप्याचरेन्न तु-या० 
१।१५६ । 

अस्वस्य (वि०) [न०त०] 1. जोनीरोगनहो, रोगी 
- वलवत्‌ अस्वस्था-श० ३, अतिरुग्ण । 

अस्वाध्यायः [ न स्वाध्यायो वेदाध्ययनमस्य-न० व° ] 1. 
जिसने अभी अध्ययन आरभ नहीं किया. जिसका अभी 
यज्ञोपवीत संस्कार न हुआ हो 2. अध्ययन में ककावट 
(जैसे कि अष्टमी, ग्रहण आदि के कारण अनध्याय) । 

अस्वामिन्‌ (वि०) [न° त०] जो किसी वस्तु का अविकारी 
नहो, जो स्वामी न हो। सम०- विक्रयः विना 
स्वामी बने किसी वस्तु का वेचना । | 

अह्‌. (भ्वा० आ० या चुरा० उभ०) == तु° अंह. । 

अह्‌ (अब्य०) [ अंह्‌. + घन. पृयो० न खोपः ] निम्न 
अर्थो को प्रकट करने वारा निपात या अव्यय-- (क) 
स्तुति (ख) वियोग (ग) दृढसंकल्प या निङ्चय (घ) 
अस्वीकृति (च) प्रेपण तथा (छ) षद्धति या प्रया 
कौ अवहेलना । 

अहंयु (वि०) [ अहम्‌ {युस्‌ } घमंडो, अहंकार, स्वार्यी 
-भट्टि० १।२० । 

अहत (वि०) [ न° त° ] 1. अक्षत, अनाहत 2. बिना 
घुला, नय।,- तम्‌ बिना बुला (कोरा), या नया 
कपड़ा, तु° “अप्रहत । स 

अहन्‌ (नपुं) ` [ न जहाति त्यजति सर्वधा , न~ 
हा-कनिन्‌ न° त० ] (कतं ° अहः, अह्नी-अहनी, 
अहानि- अल्ला अदोम्याम्‌ भादि }) 1. दिन (दिन 
ओर रात दोनों को मिलाकर )-अधाहानि - मन्‌° 
५। ८४, 2. दिन का समय- सव्यापारामहनि न तथा 
पीडयेन्मद्वियोगः- मेष ० ९०,- यदह्ना कुर्ते पापम्‌- 
दिन मे, (समस्त पद के अन्त मं "जहन्‌* वदल कर 
अत्‌ुः-अहम्‌ या अह्ल' रह जाता है परन्तु समस्त पद 


के आदि मे यह “अहस्‌--या अहर्‌" बन जाता ह यथा 
-अहःपति या अहतिः आदि ) । सम०-आगमः 
(अहरा-) दिन का आना,-- आदिः उषःकाल,--रूरः 
सूय,-- गणः (“हग?) 1. यज्ञ के दिनों का सिल- 
सिला, 2. महीना, दिवम्‌ (अव्य०) प्रतिदिन, हर 
रोज्‌, दिन प्रति दिन, निङाम्‌ दिन्‌-रात,--पतिः सूय, 
-बांघवः सू्य,-- मणिः सूरवं,- मुखम्‌ दिन का आरभ, 
प्रभात, उपःकाक-- त्रिगत्कला मृहतंः स्यादहोरात्रं तु 
तावतः-मनु° १। ६४, ६५,-शंषः,- षम्‌ सायंकाल 
अहम्‌ (सवं) [ "अस्मद्‌ दाब्द का केतुं कारक ए० व° ] 
मे । सम ०-अग्रिका श्रेष्ठता के लिए होड, प्रतिदन्दितः, 
-- अहमिका 1. होड, प्रतियोगिता, अपनो श्रेष्ठता 
का दावा- अहमहमिकया प्रणामलाकसानाम्‌-- का० 
१४, 2. जहृकार 3. संनिक अहमन्यता,- कारः 1. 
अभिमान, आत्मइलाघा, वेदान्त दर्शन में “आत्मप्रेन 
अविद्या या आव्यात्मिके अज्ञान समञ्ञा जाता ह,-भग० 
२1 ७१, ७। ४, मनु° १। १४, 2. घमंड, स्वाभिमान्‌, 
गवं 3. (सां० द०्मे) सृष्टि के मूलतत्त्व या आङ 
उत्पादकों मे से तीसरा अर्यात्‌ आत्माभिमान या 
अपनो सत्ता का बोध, कारिन्‌ {वि०) घमंड, 
स्वाभिमानी,--कृतिः (स्त्री ०) अहकार, घमंड, - पूरवे 
(वि०) होडर्मे प्रथम रहने का इच्छक,--पूविका, 
-- भ्रयभिका 1. होड के साय संनिकों कौ दौड़, होड, 
प्रतियोगिता--जवादहुपूविकया यियासुभिः- कि० १४। 
३२, 2. डींग मारना, आत्मङ्खाधा,- भद्रम्‌ स्वाभि- 
मान, अपनी श्रेष्ठता का दृढ़ विचार,-- भावः 1. घमंड, 
अहंकार-भामि० ४।१०, २ == -मति तु०-मतिः (स्रौ ०) 
1. आत्मरति या स्वानुराग जो आव्यात्मिक अजान 
समज्ञा जाता हं (वेदा०) 2. दम्भ, घमंड, अहंकार । 
अहरणौय, अहायं (वि ०) [ न° त० ] 1. जो चुराये जाने 
के योग्यन हो, या हटाये जाने अथवा दूर्‌ ले जाये जानें 
के योग्य न हो-अहार्य ब्राह्मणद्रव्यं राज्ञां नित्यमिति 
स्थितिः-- मन्‌ ०.९ १८९, 2. श्रडादु, निष्ठावान्‌ 
3. दृढ, अविचल, अननुनेय--कु° ५। ८, यः पहाड़ । 
अहल्य (वि०) [न त०] त्रिना जोता हृभा,-ल्या 
गौतम की पत्नी (रामायण के शन र अहल्या सवसे 
पटरी स्त्रो थौ जिसे ब्रह्य ने पैदा - ओर गौतम 
कोदे दिया, इन्द्र ने उसके पति काल्प धारण करके 
उसे सत्पथ मरे फूसलाया इस प्रकार उसे घोखा दिया । 
दूसरे कथानक के अनुसार्‌ वह॒ इन्द्र को जानती थौ 
ओर उसके तथा नज्नता के वशोभूत हो वह 
उसको चापल 1 शिकार वन गई यौ । इसके 
अतिरिक्त एक ओर कहानी हं जिसके अनुसार इन्द्र 
ने चन्द्रमा को सद्ायता प्राप्त को। चन्द्रमा ने मर्गे 
बनकर आधी रातकोटही बांगदेदी। इसर्बागिने 


( १३४ ) 


गौतम को अपने प्रातःकारीन नित्यकृत्य करने के किए 
जगादिवा। इन्द्रने अन्दर प्रविष्ट होकर गौतम 
का स्थान ग्रहण किया। जव गौतम वो अहल्या के 
पथन्नष्ट होने का ज्ञान हुआ तो उसने उसे आश्रमसे 
निर्वासित कर दिया ओर गाप दिवा कि वह्‌ पत्थर 
वन जाव तथा तव तक अदुद्य अवस्था में पड़ी रह्‌ 
जव तक कि दशरथके पत्र रामका चरण-स्पर्शन 
हो, जो करि अहृत्या को फिर पूर्वरूप प्रदान करेगा । 
उसके पदचात्‌ राम ने उस दीन-दशा से उसका उद्धार 
किया-- जौर तव उसका अपने पति से पनर्मिटन 
हआ । अहल्या प्रातःस्मरणीय उन पांच सतौ तथा 
विद्ुद्ध चरित्र महिलाओं मे एक ह जिनका प्रातःकाल 
नाम लेना श्रेयस्कर हं - अहल्या, द्रौपदी, संता, तारा 
मंदोदरी त्तथा, प्र॑चकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातक - - 
नारिनीः। सम०- जारः इन्द्र,- नन्दनः शतानन्द 
मुनि, अहल्या का पुत्र । 

अहह ( अव्य० ) [ अहं जहाति इति-हा-+क पृषो° ] 
विस्मयादि चयोतक निपात निम्नांकित अर्थो मे प्रयुक्त 
होता है-( क) शोक, खेद-अटदृह कष्टमपषण्दितिता 
विषेः---मतु ° ०।९२, ३।११, अहह ज्ञानराश्चिविनष्टः 
- मद्रा २ (ख) आदचयं, विस्मय-अटह महतां निस्सी- 
मानश्चरित्रविभृतयः-भत्‌ ° २।३५, ३६, (ग) दया, 
तरस्र-भामि° ४।३९ (घ) बुलाना (ङ) थकावट । 

अहिः [ जाहन्ति- जा -¡-हन्‌--इण्‌ स च डित्‌ आड 
हवस्वद्च ] 1. साप, अजगर --अहयः सविपाः सर्वे 
निविषाः डंदुमाः स्मृताः--कथा० १४।८४, 2. 
सूयं 3. राद्ुग्रह 4. व॒त्रामुर 5. बोखेवाज, बदमाद 6. 
बादल । सम०-कांतः वायु, टवा,-कोवः साप 
की कचुी-खछचकम्‌ ककरुरम्‌ता,-- जित्‌ (पुं०) 1. 
कृष्ण (कालिय नाग को मारने वाला) 2. इद्र 
-त्‌डिकः सपि पकड्ने वाला, स्पेरा, बाजीगर, 
--दिष्‌,--द्रह.- मार, रिपु, विद्विष्‌ - (१०) 1. 
गरुड 2. नेवा 3. मोर 4. इन्द्र 5. कृष्ण--किथ 
४।२७, शि० १३१, नकुलम्‌ सपि ओर नेवक्त, 
--नकूलिका सपि ओर नेवले के मध्य स्वाभाविक वैर, 
- निर्मोकः खाप कौ कचुली,-- पतिः 1. सापोंका 
स्वामी, वासूकि 2. कोट बडा सापि, अजगर सांप 
-- पुत्रकः सांप के आकार की वनी क्िदतो,- फेनः, 
--नम्‌ अफोम्‌,- भयम्‌ किसोचखिपे हुए साफ का भय, 
घोच्धे की दाङ्का, अपने-मित्रो को ओर से भय,- भअ 
(पु) 1. गरड 2. मोर 3. नेवखा - भृत्‌ (पुं०) यिव । 

गहिस्ता [न° त°] 1. अनिष्टकारिता का अमाव, किसी 
भ्राणीकोन मारना, मन वचन कमं मे किसौ को पीड़ा 
न देना--अहिसा परमोघर्मः-- मग० १०।५, मनु° 
१०।६३, ५।४४, ६।७५, 2 सुरक्षा । 





अहल (वि०) [न° त°] अनिष्टकर, निर्दोष, अहिसक 
- मनु ४।२४६. । 

अहिकः एक अवा सपि । 

अहित (वि०) [न० त०] 1. जो रक्खान गयाहो, धरा 
न गया हो, जमाया न गया हो 2. अयोग्य, अनुचित 
- मनु ° ३।२०, 3. क्षतिकर, अनिष्टकर 4. अनुपका- 
रक 5. अपकारी, विरोवी,- तः शत्रु- अहिताननि- 
लोदतस्तजंयन्निव केतुभिः--रघु० ४।२८, ९।१७, 
११।६८,- तम्‌ हानि, क्षति । 

अहिम (वि०) [न० त०्]जोव्डानदहो, गमं । सम० 
--अंशुः,- करः,+- तेजस्‌, - दूतिः, रुचिः, सूयं । 

अहीन (वि०) [ न° त° ] 1. अक्षुण्ण, पूर्ण, समस्त 2. जो 
छोटा न हो, वड़ा- अहीनबाहुद्रविणः शद्यास- रघु 
१८।१४, 3. जो वल्चित न हो, अधिकार प्राप्त-मनु° 
२। १८३ 4. जातिवहिष्कृत न हो, दुद्वखिि न हो,नः ` 
कड दिनों तक होने वाला यज्ञ, (नम्‌-मी) । सम 
- वादिन्‌ (पुं०) गवाही देने मे असमर्थ, अयोग्य गवाह्‌ । 

अहीरः [ आभारी-पृषो° साघु: ] ग्वाला, अहीर । 

अहत (वि ०) [ न०त्त° ]जोयज्ञन किया गया हो, जो 
(आहूति के ल्प मे) हवन मं प्रस्तुत न किया गया 
हो-मनु° १२।६८,- तः घर्मविपयक चिन्तन, मनन, 
प्रा्थना ओर वेदाध्ययन (पांच महायज्ञो ओर कर्तव्यो 
मे से एक) --मनु° ३।७३, ७४। 

अहे (अव्य ०) [ अह - ए ] (क) क्जिडकी, भर्त्सना (ख) 
खेद तथा (ग) वियोग को प्रकट करने वाला निपात । 

अहेतु (वि ०) [ न° ब० ] निष्कारण, स्वतः स्फूत- महेतुः 
पक्षपातो यः- उत्तर० ५।१७ । 

अहे (ह) तुक (वि०) [न० व° कप्‌ ] निराघार, निष्का- 
रण, निष्प्रयोजन-भम० १८।२२ 1 

अहो (अव्य) [ हा-{डोन० त° ] निम्नांकित अर्यो को 
प्रकट करनं वाला अव्यय-- (क) आईइचवं या विस्मय 
- बहुधा रुचिकर -- अहो कामौ स्वतां पइयति--दा० 
२।२, अहो मवुरमासां दर्शनम्‌ .श० १, अहो वकुला- 
वकलिका--माकवि° १, अहौ रूपमहो वीर्यमहो सत्त्व- 
महो युतिः- रामा० (अहो उसका रूप आइचर्यं जनक 
हं-- आदि) (ख) पीडाजनक आद्चर्य--अहो ते विगत 
चेतनत्वम्‌-का ० १४६, 2. शोक या खेद-अहो दुष्यन्त- 
स्य संदायमाखूढ़ाः पिडभाजः- शा० ६, विधिरहो बल- 
वानिति मे मतिः-भतृं० २।९१, 3. प्रदंसा (शावास, 
बहुत खव ) --अहो देवदत्तः पचति दशोमनम्‌-सिद्धा° 
4. ज्लिडको (चिक्‌, ) 5. बुकाना, संबोधित करना 6. 
ईर््या, डाह 7. उपभोग, तृप्ति 8. थकावट 9. करई बार 
केवर अनुपूरक के रूप ्मे-अहो नु खल्‌ (मोः), सामा- 
न्य रूप से भादचयं जो रोचक हो-अहो नु खल्‌ ईद्शी- 
मवस्यां प्रपन्नोऽस्मि--श० ५, अहो नु खलु भोस्तदेत. 


( १३५ ) 


(काकतालीयं नाम -मा० ५, “अहो बतः प्रकट करता 
हं (क) दया, तरस तथा खेद -अटो बत महत्पापं 
कतु व्यवसिता वयम्‌-भग० १।४४, (ख) संतोप-अटो 
वतासि स्पृहणोयवोयं :-कु° ३।२० (मल्लि° यहाँ अहो 
वत' व सबोधन के रूपम ग्रहण करता. दै (ग) 
संबोधित करना, वुकाना (घ) थकरावट। सम° 


-- पुरुषिका तु ° आहोपुरुषिका । 

अह्नाय (अन्य०) [ ह्ल.--घल. वृद्धि, पृषो° वस्य यत्वम्‌ | 
तुरन्त, शीघ्र, फौरन --अल्लाय सा नियमजं क्लममुत्स- 
सज-कु° ५।८६. अह्नाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ 
--रघु° ५।७१ कि० .१६।१६ । 

अह्लोक(वि०)[न ° ब ० कप्‌ ] निर्लज्ज, ढीठ-कः बौद्ध भिद्षुक । 





आ देवनागरी वर्णमाला का द्वितीय अक्षर । 

आ 1. विस्मयादिद्योतक अव्यय के रूपमे प्रयुक्त होकर 
निम्नांकित अथं प्रकट करता हं (क) स्वीकृति "हाँ 
(ख) दया आह' (ग) पोडाया खेद (बहुवा-आस्‌ 
या आः छिवा जाता हं) “ह्‌ "हृत" (घ) प्रत्यास्मरण 
अहो-ओह' आ एवं किठासीत्‌-उत्तर० ६ (च) कई 
वार केवल अनुपूरक ॐ रूपमे प्रयुक्त होता हे--आ 
एवं मन्यसे 2. (सज्ञा ओर क्रियाओं के उपसगं के 
रूप में ) (क ) "निकट" "पाद्व" "की ओर' "तव ओर से" 
'सव ओर' (कुछ क्रियाओं को देखो) (ख) गत्यर्थक 
नयना्थेक, तया स्थानान्तरणायक क्रियाओं से पूवं 
लगकर विपरीतार्थं का वोव कराता हं-यया 
गम्‌-- जाना, आगम्‌ = आना, दा देना, आदा = लेना 
3. (अपा० के साथ वियुक्त निपात के रूपम प्रयुक्त 
होकर) निम्नांकित अर्थं प्रकट करता है :--(क) 
अ।रम्मिक सीमा, (अभिविधि),' से", से केकर' भसे दूर 
“मे से"-आम्‌कात्‌ शरोतुमिच्छामि--श० १, आ जन्मनः 
--श०।५।२५ (ख) पृथक्क्ररणोय या उपसंहारक 
सीमा (मर्यादा) को प्रकट करता हं-'तक' "जवतक 
कि नही' यथाशक्ति" “जवतक कि'-आ परितोषा- 
विदुषां श० १।२,-कैलासात्‌-मेष० ११, कंलास तकृ 
(ग) इन दोनों अर्थो को प्रकट करने में ^आ'यातो 
अव्ययोमाव समास में अथवा सामासिकं विशेषण का रूप 
घारण कर केता है-आवालम्‌ (आवाकेम्यः) हरिभक्तिः, 
कई बार इस प्रकार का वना हमा समस्त पद अन्य 
समासो का प्रथम खण्ड बन जाता हं-सोऽहमाजन्म गुद्धा- 
नामाफलोदयकर्मणाम्‌, आ समृदरक्षितीशानामानाकरथय- 
वत्मनाम्‌-~ रघु ०२।५, आगण्ड विरुम्बि--श ० ७।१७. 
4. विश्ञेषणों के साथ (कई वार संज्ञाओं के साथ) 
रग कर “आः अल्पार्थवाची हो जाता हं--आपांडर 
== ईषत्‌इवेत, कुछ सफेद, अलक्ष्य --श० ७1१७, 
आकम्पः मृदु कम्पन, इसी प्रकार "आनील “आरक्त । 

आं = तु° आम्‌ 1 

ाः 1.=तु° आम्‌ 2. लक्ष्मी (आ) । 8 


॥ 1 वा त 2 म 


आ 


आकत्यनम्‌ [ आ -{-कत्य्‌ त्युट्‌ ] डींग मारना, गेखी 
वघारना । 

आकम्पः [ आ+ कम्प्‌ + घज. | 1. मुदु कष 2. हिलना, 
कांपना । 

आकम्पनम्‌ [ आ-- कम्प्‌ -त्युट्‌ ] कंपयुक्त गति, हिलना । 

आकम्पित, आकम्प्र [ आ-{ कम्प्‌ क्त, र वा] हिक्ता 
हुआ, कापता हुआ, हिका-इला, विक्षुग्ब । 

आकरः [ आकु्वन्त्यस्मिन्‌-आ क़ -{- च ] 1. खान-मणि- 
राकरोद्‌भवः--रघ० ३।१८, आकरे पद्म रागाणां जन्म- 
काचमणेः कुतः--हि० प्र° ४४ (आकं०) खानया 
क्रिसी वस्तु का समृद्ध सावन-मासो नु पृष्पाकरः 
--विक्रम ० १।९, अगेयगुणाकरम्‌ --मरतृ ° २।६५ कु 
२।२९, 3. सर्वोत्तम, सवश्रेष्ठ । 

आकरिक (वि०) [ आकर--उन्‌ ] (राजा के वारा) 
नियत व्यक्ति जो खान का अधीक्षण करता हं। 

आकरिन्‌ (वि०) [ आकर-{-इनि ] 1. खान मं उत्पन्न, 
खनिज 2. अच्छी नसल का ~ दवतमाकरिभिः करिभिः 
क्षतैः--कि ० ५1३, । 

आकर्णनम्‌ [आ-- कणं {ल्यट्‌ ] सुनना, कान रगा कर सुनना। 


आकर्षः [ आ-}-ङ़ृष्‌-{- घञ. ] 1. खिचाव या (अपनी ` 


ओर) खीं चना, 2. खींच कर दूर ठे जाना, पीछे हटाना 
3. (चनुष ) तानना 4. प्रलोभन, सम्मोहन 5. पासे 
से खेलना 6. पासा या चौसर 7. पासो से खेलने का 
फलक, विसात 8. ज्ञानेन्द्रिय 9. कसौटी । 

आकषक (वि०) [ आ~-कृप्‌-ण्वु्‌ ] खिचाव करने 

वाला, प्रलोभक --कः चवक, लोह्चुंबक । 

आकषणम्‌ [ आ--क़ृष्‌-+- ल्युट्‌ ] 1. खीचना, खींच लेना, 
सम्मोहन 2. पथश्रष्ट करने के लिए षषाना, 
--णो वृक्षो से फल फूल आदि उतारने के लिए किनारे 
पर से मृडो हई लकड़ी, कग्गी । 

आकषिक (वि०) [ स्त्रौ०-की ] [ आकषं-+-ठन्‌ } चूंब- 
कीय, सम्मोहकं । 


, आकविन्‌ (वि ०) [ आ -{ कृष्‌~।-णिनि ] लींचने वाका 


(जंसे कि दूर को गव) । 
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( ९३९ 


आकलनम्‌ [ आ-+- कल्‌ ~- ल्युट्‌ | 1. हाय रखना, पक्रड्ना 
-मेखलाकलन--का० १८३, बन्दीगृह मे रहना 2. 
गिनना, हिसाब लगाना, 3. चाह इच्छा 4. पू ताछ 
5. समज्ञ-वज्च । 
आकल्पः [ आ+ कृप्‌ {-णिच्‌ +- घञ. | 1. आभूषग, अल 
कार-- आकल्पसारो रूपाजीवाजनः- दश ० ६३, रघु? 
१७।२२, १८।५२, 2. वेशभूषा 3. रोग, बीमारी । 
आकल्पकः [आ-{-ङृप्‌-\- णिच्‌ ण्वुल] 1. दुःखपूणं स्मृति, 
स्मृति कां लोप 2. मूर्छा 3. हषं या प्रसन्नता 4. अंधकार 
गांठ या जोड़ । 
आकषः [ आ -- कष्‌ ~+ अच्‌ ] कसौटी । 
आकषिक (वि०) [ आकषेण चरति-इति आकष ¬+-ष्टट्‌ |] 
परखने वाका, कसौटी पर कराने वाला । 
आकस्मिक (वि ०) (स्त्री ०-की) [अकस्मात्‌ ¬+-ष्ठक्‌ टिरोपः| 
1. अचानक होने वाका, अचितित, अप्रत्याशित, सहस। 
2. निष्कारण, नि राघार- नन्वदुष्टानिप्टौ जगद्रचिष्रय- 
माकस्मिक स्यात्‌--गारी° । 
आकाङ्क्षा [ आ¬ काङ्क्ष्‌ अ+ टाप्‌ ] 1. इच्छा, चाह्‌- 
भक्त?--युश्रु०, अमर ४१, 2. (व्या° मे) अ्यकोपूरा 
करने के लिए आवइयक्र शब्द कौ उपस्थिति, किमसौ 
विचार्‌ या वाक्यके भाव को पूरा करने के लिए तीन 
आवइयकं तच्वो मे से एक (दूसरे दो ह-योग्यता ओर 
` आसत्ति) आकाङ्क्षा प्रतोतिपयवसानविरहः-सा० द° 
२. अयं को पत्ति का अभाव 3. क्रिसीकौो ओर देखना 
4. प्रयोजन, इरादा 5. पूछ-ताछ 6. शब्द को यथार्थता । 
बाकायः [ आ-वि-~+कमणि घञा. चितौ कृत्वम्‌ ] 1. 
चित्ता पर रक्शी हूई अग्नि, 2. चिता । 
नाकारः [ आ-+कृ-}- घञा | 1. रू्य, क्ल, आकृति-द्विवा? 
दोख्पांकायादो प्रकार की 2. पहलू मूरत, मृखा- 
कति, चेहरा- आकारसदकाप्रजः रघु ° १।१५, १६।७, 
3. (विशेषतः) चेहरे का रग दढंग-जिसरे मनुष्य के 
आन्तरिक विचार तया मनोवृत्ति का पता लग सके-तस्य 
संवृतमन्त्रस्य गृूढाकारेक्जितस्य च --रघु° १।२०,भवा- 
0 च संवताकारमास्तां-विक्रम° २, 4. इशारा, संकेत, 
गानी । सम०-- गुप्तिः (स्त्रौ °) गोपनम्‌+-गृहनम्‌ 
छिपाव, मन के मावो को (५ 
माका (क) रण,-णा [ आ +-क़+- णिच्‌ +ल्युट्‌, युच्‌ वा ] 
1. आमंत्रण, बुलावा-मवदाकारणाय --ददा० १७५, 
2. आद्भान । 
माकालः [ आ~+-कु-†- अल्‌ +-मच्‌ कोः कादेशः ] ठीक 
समय । 
जाकाक्िकि (वि०) (स्त्री °-- की) [ गकाल~-ठवन. ] 1. 
क्षणिक, अल्पकालिक -मनु० ४।१०३, 2. बेमौसिम, 
अकालपक्व, असामयिक-आकालिकीं वीक्ष्य मधुप्रवु- 
तिम्‌--कु° ३।३४, मृच्छ० ५।१,-- शी बिजली । 


) 


। आकाडः-शम्‌ [ आ-+-काश्‌+घञ. |] 1. आसमान 


आकाशभवा सरस्वती - कु० ४।३९. "ग, ^चारिन्‌ 
आदि 2. अन्तरिक्ष (पांचवां तत्त्व) 3. सूक्ष्म ओर 
वायविक द्रव्य जो समस्व विव्व में व्याप्त ह, वंशेषिक 
दवारा माने हृए ९ द्रव्यो मसे एक, यह शब्द गुणका 
आवार ह~ -यब्दगृणकमाकाशम्‌- तु०--श्रुतिविपय- 
गृणा या स्यिता व्याप्य विदवम्‌-श० १। १, अथातपनः 
शब्दगुणं गुणज्ञः पदम्‌ (नामतः. - आकाश) विमानेन 
विगाहमानः-रघु° १३ १, £. मुक्त स्थान 5. 
स्यान--सप्वतवनाकाशां ¶ृयिवोम्‌-महा ०, भवनाकाड- 
मजायताम्बरुराज्जिः -- भामि० २। १६५, 6. ब्रह्य (अन्त- 
रिक्ष स्वरूप) आकाशस्तल्लिगात्‌- ब्रह्म ° --यावानय- 
माकाशस्तावानयमन्तहू दयाकाशः-छा० 7. प्रकाश, 
स्वच्छता, "वायु मे' अथं को प्रकट करनं वाला 
आकाशे" शब्द नाटको मे प्रयुक्त होता ह --जव कि रग- 
मंच पर स्थित पात्र प्रदन किसी एसे व्यक्ति से पूता 
हे जो वहां उपस्थितन हो, ओर एसे काल्पनिक 
उत्तर को मुनताहं जो “कि व्रब्रीपि,' “फि कथयसि 
आदि ब्दी से आरम्भ होतादं-दूरस्थाभाषण 
यत्स्यादगरोरनिवेदनम्‌, परोक्षान्तरितं वाक्यं तदाकाशे 
निगयते ।॥ भरत - -तु ° निम्नांक्रित आकाशभाषित 
की -- (आकाशे) प्रियंवदे कस्येदम्‌शो रानुकेपनं, मृणा- 
लवन्ति च नच्िनोपत्राणि नीयन्ते । (श्रुतिमभिनीय) कि 
त्रवीपि--आदि०-श० ३। सम०-ईशाः 1. इन्द्र 2. 
(विवि में) असहाय व्यक्ति (जेते शि बच्चा, स्त्री, 
दरिद्र) जिसके पास वायु के अतिरिक्त ओर कोई 
वस्तु नहीं है-- फला लितिज, --कल्पः बह्य,-- गः पक्षी 
(-गा) आकाशस्थित्त गगा,.-गङ्खन दिव्य गंगा 
-नदत्याकाशग क्गायाः स्रोतस्युट्रामदिग्गज --रघु° १। 
७८, -चमसः चन्द्रमा,- जननिन्‌ (षु; स्षरोखा, 
प्राचोरमें वना तोपका ज्ञरोखा, बन्दरूकया तोप 
जादि चश्ाने के लिए भितिमेंवना छिद्र 1.-दीपः 
--प्रवोपः 1. कातिक मास गे दिवाली के अवसर पर 
लक्ष्मी या विष्णु का स्वागत करने के लिए हट्डी पर 
रक्खा हुआ दीपक, 2. नास के सिरेपर वाध कर 
जलाया जाने वाला दीया या छारुटेन, प्रकादास्तम्भ 
पर रक्खा हुभा दीया या कम्प,-भाक्तिम्‌ -1. रग- 
मंच पर अनुपस्यित व्यक्तिसे भाषण करना, एक 
काल्पनिक भाषण जिसका उत्तर इस प्रकार दिया 
जाय-मानो यह बात व कही ओर सुनी गई 
हे-कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते, श्रुत्वे- 
वानुक्तमप्यर्थं तस्यादाकाशभाषितम्‌-सा० द० ४२५, 
2. आकाश में कटी बात॒ या शब्द, -- मंडलम्‌ खगोल, 

1. हवाई जहाज, गुग्वारा 2. भाकाश में 
धूमने वाखा, - रक्षिन्‌ (पुं०) किले की बाहरी दिवारों 


( १३७ ) 


की रक्षा करनं वाला, वचनम्‌ °भाषितम्‌-दे° 
--वत्मन्‌ (नषुं°) 1. अन्तरिक्ष 2. वायुमंडल, वायु, 
-` वाणी अकाश से आई हुई आवान, अशरीरिणो 
वाणी,- सलिलम्‌ वर्पा, ओस--स्कटिकः ओला । 

आकिञ्चनम्‌, आआकिड्चम्यम्‌ [अकिञ्चन -- भण्‌, ष्य. वा] 
गरीबी, घन का अभाव । 

माकी्णं (भू० कं० कृ०) [आ-+क्‌क्त] 1. विखरा 
हआ, फला हज भराहुआ, व्याप्त, संकुल-खचा- 
खच भरा हुआ, परिपूर्ण, भरपूर-जनाकीणं मन्ये 
हुतवहपरीतं गृहमिव -- श० ५। १०, आकीर्णमृषिपत्नी- 
नामृटजद्वाररोधिभिः--रघु ° १।५० । 

माकुरुचनम्‌ [आ कुञ्च्‌ [ल्युट्‌] 1. न्लुकाना, सिकोडना, 
संकोचन 2. पाँच कमोमेसे एक--सिकुडन 3. एकत्र 
करना, ढेर लगाना 4 टेढ़ा होना । 

भुल (वि०) [भा--कुल्‌-+क] 1. भरपूर, भराटजआ 
-प्रचलदूमिमाकाकुलं (समूद्रम्‌)- भर्तृ ° २।४, वाष्पा 
कुलां वाचं-नल० ४।१८, आकापङ्कत्रूहलाकुलतरे 
श्रोत्र -अमरु ८१, 2. प्रभावित, प्रभावग्रस्त, पीडित, 
आहत --हषं °, शोक, विस्मय“, स्नेह आदि 3. व्यस्त, 
लोन 4. घवराया हुआ, विक्षुन्ध, उद्िगन-अभिचैद्य 
प्रतिष्टामुरासीत्कार्यद्रयाकुलः-शि० २।१, विस्मित 
किकतंग्यविम्‌ढ्‌, अनिर्धारित, “बाक्ुल, वलत्यन्त क्षुब्ध 
5. विखरे वाल वाला, अव्यवस्थित 6. असंगत, 
विरोधी,-कम्‌.अपवाद जगह-। 

कलित (वि ०) [आकुल +क्त] 1. दुःखो, उद्विग्न, 
विदुन्ध-मार्गाचलन्यतिक राकुलितेव सिधुः-क्‌ ° ५।८५., 
2. फसा ' हुं, 3. मलिन, धूमिल,--धू मदुष्टेः--श ०४, 
4. अभिभूत, पीडित, -शोक?, पिपासा" मदि । 

आकूणित (वि०) [आ ¬+- कूण्‌ +- क्त] कुछ संकुचित- मदन 
शरशल्यवेदनाक्‌णितत्रिभागेन--का° १६६, ८१ । 

माक्तम्‌ [आ+ क्‌ -|- क्त] 1. अर्थ, इरादा, प्रयोजन--इती- 
रिताक्‌तमनीलवाजिनम्‌- कि° १४।२६, 2. भावना, 
हरय की स्थिति, संवेग,- चूडामण्डल बन्धनं तरलय- 
त्याक्तजो वेपध्‌ः-उत्तर० ५।३६, भावाकूत--अमङ 
४ मा० ९।११, साक्तम्‌ -मावनापूर्वंक, साभिप्राय 
(प्रायःˆनाटकों मेँ रंगमंच के निदेशके रूपम) 3. 
आदचयं या जिजासा 4. चाह, इच्छा । 

आतिः (स्त्री ०) [आक -+क्तिन्‌] 1. स्प, प्रतिमा, 
दाक्ल कृतिरन्वकारि-शि० ३1४, 2. 
हरीर,काया--किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
-शि० १।२०, चिकृताङृति-मनु° ११।५३ इस 
प्रकार घोर्‌” 3. दशन, सुन्दर श्प, भद्ररूप,- न ह्याङृ - 
तिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्‌ --मृष्छ० ९।१६, यतरा- 


कृतिस्तत्र गुणा वरान्ति ° 4. नमूना, लक्षण 
5. कीला, जाति। सम०-गणः व्याकरण के किसी 
१८ 


विशेष नियम से संबंध रखने वाले शब्दों की सूची- जो 
केवल नमनो को सूची दै (बहुधा गणपाठ में अंकित) 
यया अदादिगणः, स्वरादिगण, चादिगण भादि,- छत्रा 
घोपातकी नाम की लता । 

जाकृष्टिः (स्त्री °) [आ कृष्‌ +- क्तिन्‌] 1. आकर्षण 2. 
छखिचाव, गुर्त्वाकपंण (गणित ज्योतिष ) ; --आङ्ृष्टि- 
दाक्तिशच मही तया यत्स्वस्वं गुर स्वाभिमुखं स्वरक्त्या, 
आकृष्यते तत्पततोव भाति समे समम्तात्‌ क्व पतत्वियं 
खे। गोलाघ० ।, 3. धनुष का खींचना या सषुकाना, 
ज्या-अमङ० । 

आकेकर (वि ०) [आके अन्तिके कीर्यते इति गा~+-कृ-+- अप्‌ 
+ टाप्‌-आकेकरा दृष्टिः सा अस्ति अस्य इति 
-आकेकरा-- अच्‌] अधमुंदा, अर्षंनिमीलित (खे) 
--निमीकिदाकेकरलोलचक्मुषा कि ° ८।५३,म्‌० ३।२१, 
दृष्टिराकेकरा किचित्स्फुटापांगे प्रसारिता, मीलिता्ष- 
पुटालोके ताराग्याव्तनोत्तरा । 


आाकोकेरः (ग्रीक शब्द) मकर राशि। 

जाक्रन्यः [आ -[-क्रन्व्‌ +- घञा. ]1. राना, विल्लाना 2. का 
रना, गाह्ान करना, 3. शाब्द, चिल्लाहट 4. मित्र, 
रक्षक 5. भाई 6. रोने का स्यान 7. बह राजा जो 
अपने भित्र राजा को दूसरे की सहता करने से रोके 
वह राजा जिसकी राजधानी मिलती हुई किसी दूसरी 
राजधानी के पास है ।--मनु° ७।२०७। 

आक्रन्दनम्‌ [आ + रन्द्‌ + ल्युट्‌] 1. विलाप, र्दन 2. ऊखे 


स्वर से पुकारना। 
आाकन्दिक (वि ०) [आक्रन्दं धावति इति आक्रन्द ~+-ठञ्न ] 
वह्‌ व्यक्ति जो किसो (४ के रोने को सुनकर दौड 


कर उसके पास आता है । 

आकम्वित (भू० कण० क०) आक्रन्द्‌ क्त] 1 वहाडने 
वाका, या फूट २ कर रोने वाला, 2. बाहूत, बुलाया 
हमा, खम्‌ चिल्लाना, दहाडना । 

आकमः-- कमणम्‌ [आ-।-कम्‌ -}- घञ. ल्युट्‌ वा] 1. निकट 
आना,- उपागमन 2. टूट पड़ना, आक्रमण करना, 
हमला 3. पकडना, ढकना, कम्ले मे करना, 4. पार 
करना, प्राप्त करना {2 5. विस्तार करना, चक्कर 


गाना, बढ़ चढ़ कर हौना 6. शक्ति से अधिकं बोस्षा 
लादना । 

आक्रान्त (मू० क० कु०) (1 1. पकड़ा 
हुमा, अधिकार र्मे किया हना, ; व 
--ज्राम्तविमानमार्गम्‌-- रषु १३।३७, तक १६- 
चना, भरपूर, अधिकृत, ठका हमा - शुशुभे तेन बाकान्तं 


मर ज्गलायतनं महत्‌- -रषु° १७।२९; °य 
क्रान्तम्‌- मतृ ° ३।१४, इसी भकार मदन भय; 
शोक> आदि, 2. लद! हज (मानो गोक्ष से) 3. बढ़ा 
हुमा, प्रहण गा हओ, आने बढ़ा हना-रबु° 





॥१॥॥ 1: 


( .१३८ ) | 


१०।३८, मालवि० ३।५, 4. प्राप्त किया हुआ, 
अधिकार मं किया हुआ । 

आक्रान्तिः (स्त्रो) [आक्रम्‌ +- क्तिन्‌] 1. ऊपर रखना 
अधिकार में करना, पददलित- करना-आक्रान्ति- 
संभावितपादपोठम्‌-कु° २।११ 2. पराभूत करना, 
दवाना, खादना 3. आरोहण, आगे वदु जाना 4. 
क्ति, शौय, वल । 

आक्रानकः [आ क्रम्‌ ण्वुल्‌ ] आक्रमणकर्ता, हंमकावर । 

आक्रोडः-डम्‌ [आ क्रोड -+- घज ] 1. खेल, क्रीडा, आमोद 
2. प्रमदवन, क्रीडोयान --आक्रोडपर्वतास्तेन कल्पिताः 
स्वेु वेडमसु-कु०° २।४३, कमप्याक्रोडमासाद्य तत्र 
विधिश्रमिपुः-दशण० १२। 

आक्रष्ट (भू० के ° $०) [आ ~-्रुश्‌ | क्त ] 1. डांट-डपट 
किया हुआ, निन्दित, तिरस्कृत, कल कित-शि° १२] 
२७, 2. ध्वनित, चोक्ता रमू्णं 3. अभिशप्त, ष्टम्‌ 1. 
जोर की पुकार 2. घोर शब्द या रुदन, गाखोगलौज- 
युक्त भापण-मार्जारम्‌पिकास्पर्े आकरष्टे क्रोचसं- 
मव - -कात्या० । 

आक्रोः- दनम्‌ [आ कर्‌ + चज, ल्युट्‌ वा] 1. पुका- 
रना या जोर मरे चिल्लाना, उच्चस्वरसे रोनाया 
ब्द 2. निन्दा, कठंक, भरत्संना करना, दवचन कट्ना 
-प्राज्ञ° २।३०२ 3. अभिशाप, कोस्ना 4. दरापथ लेना । 

आक्लेदः [ आ-!- क्लिद्‌ {- घञ. ] आद्रता, गीकापन, 
छिडकाव । 

जाक्षदयूतिक (वि०) (स्व्री०-कौ) [अक्षद्यूतेन निवृत्तम्‌ 
इति-टक्‌] जूए स प्रभावित या समाप्त करिया हुआ । 

जआाज्ञषणम्‌ [आ-+-क्षप्‌¬- त्युट्‌ ] 1. उपवास रखना, उपवास 
या त्रत द्वारा आत्मद्युद्धि, संयम । 

आक्षपाटिकः [अक्षपट +-ठक्‌] 1. यूतक्रीडा का निर्णायक, 
द्यतगृह्‌ का अवोक्षक 2. न्यायाघीश्च । 

आक्षपाद (व्रि) (स्त्री ०--दी) [अक्षपाद--अण्‌] अक्षपाद 
या गौतम का शिष्य,- दः न्यायज्ञास्त्र का अनुयाय, 
नैयायिक, ताक्रिक । 

आक्षारः [आ +क्षद्‌ +-णिच्‌-{-घल्न] कठंक लगाना, 
(व्यभिचारादिककरा) दोपारोपण करना । 

आक्षारणम्‌-णा [आ ¬+-धर्‌ -†-णिच्‌¬+- ल्युट्‌] कलंक, दोषा- 
रोपण (विशेषतः व्यभिचार का) । 

आक्षारित (भू° क० 5०) [आ ~-क्षर्‌ + णिच्‌ स्त] 1. 
कङकित 2. दोषी, अपराधी । 

आक्षिक (वरि) (स्त्री०--की) [अक्षेण दीव्यति . जयति 
जितं वा-अश्न-+-ठक्‌] 1. पासोंसे जृथा खेलने 
वाला, 2. जएुसे जोता हुआ 3. जृएमे संवंघ रचने 
वाला--बआाक्षिक ऋणम्‌ -मनु० ८। १५९. जए 
मे क्रियादहुभा कर्जा. ` कम्‌ 1. जृएु में जीतता हु 
वन 2. जए का ऋण। 


आक्षिप्तिका [आक्षिप्‌ + क्त +- टाप्‌, क, इत्वम्‌] रंगमंच 
प्र आते हुए किसी पात्रके द्वारा .गान विशेष-- 
विक्रम० ४। 

आक्षोब (वि०) [आ -}-क्षीवर्‌ ¡-क्त नि०] 1. जिसने कुर 
मद्यपान किया हुजा हो 2. मस्त, नशे मे चूर। 

आक्षेपः [आ--क्षिप्‌-+-घज[ 1. दूर फकना, उचछालना, 
खींचकर दूर करना.छीन लेना--अशुकक्षेपविकज्जिता- 
नाम्‌-कु० १।१४, पीछे हटना 2. भत्सना, क्चिडकना, 
करक लगाना, अपदाब्द कहना, अ वज्ञापूणं निन्दा 
--भप्रचंडतया--उत्तर० ५।२९, विरुद्ध माक्षेपवचस्ति- 
तिक्षितम्‌- कि० १४।२५ 3. मन कौ उचाट, मन 
का खिचाव--विषयाक्षेपपयस्तवुद्धेः-मतृ० ३।४८७, 
२३, 4. प्रयुक्त करना, लगाना, भरना (जसे कि 
रंग ) --गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरः -कू० ७1१७, 5. 
संकेत करना, (किसी दूसरे रब्दा्थं को) मान केना, 
समञ्च लेना- स्वसिद्धये पराकषेपः--काव्य ०२, 6. अनु- 
मान 7. धरोहर 8. आपत्ति या संदेह 9. (सा० शा० 
मे) एक अलंकार जिसमें विवक्षित वस्तु को एक 
विज्ेष अर्थं जतखाने के लिए प्रकटतः दवा दिया जाय 
या निपिद्ध कर दिया जाय--काव्य० १०, सा० दण 
७१४, ओर रसगंगावर्‌ का आक्षेपप्रकरण । 

आक्षेपकः [आ-- क्षिप्‌-ण्वुल्‌] 1. फकनेवाला, 2 उचाट 
करने वाला, कलंक लगाने वाला, दोपारोपण करने 
वाला 3. हिकारी । 

आक्षेपणम्‌ [आ--क्िप्‌ [ल्युट्‌] फकना, उदछालना । 

आक्षोटः-डः [आ +-अक्ष्‌+-ओट्‌ (ड) ¬+-अण्‌] अखरोट 
को ककड़ौ । दे० "अक्षोट । 

आक्षोदनम्‌ [आच्छोदनम्‌ आखेट, शिकार । 

आखः, आखनः [ आ खन्‌-ड, घ वा | फावड़ा, 
दुर्पा 1 

आखण्डलः [ आखण्डयति भेदयति पर्वतान्‌- आ¬} खण्ड्‌ 1 
इलच्‌, डस्य नेत्वम्‌--तारा०] इन्द्र- आखण्डलः काम- 
मिदं वभापे,--कु०° ३।११, तमीशः कामरूपाणामत्या- 
खण्डलविक्रमम्‌ --रघु° ४।८३, मेघ ० १५ । 

आखनिकः [ आ--खन्‌-{- इकन्‌ ] 1. खरोदने वाला, खनिक 
2. चूहा या मूसा 3. सूअर 4. चोर 5. कुदार । 

आखरः [ आखन्‌-+-डर ] 1. फावड़ा 2. खादने वाका, 


खनिकं । र 
आखातः--तम्‌ [ आ +-खन्‌ ¬+- क्त ] प्राकृतिक ताल्ाव, या 
जलाशय, खाड़ी । 3 


जाखानः [ अ¬ खन्‌¬+- घल. ] 1. चारों ओरसे खोदना 
2. फावड़ा 3. कुदाल, बेखदार । 

आखुः [ आ-{- खन्‌-कु डिच्च | 1. मूपिक, चृष्टा, छूर, 
-- अनुं वाति शांभदो गणपनेराखुं क्षुधार्तः फणी 
--प¶च० १।१५९, 2. चोरः 3. सूर्‌ 4. फकावड़ा 


(^ 13९ ?) 


5. कजूस - विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति न, 
तमाहुराखुम्‌ --। समम० उत्करः वल्मीक, ्मौ,--उत्य 
(वि०) चूहो मे उत्पन्न (--त्यम्‌) चटा का निकलना, 
चूदाका समूह्‌; गः, -पत्रः, - रयः,--- वाहनः गण 
जिसका वाहन चूहा टै. -घातः शुद्र, नीचजानि का 
पुरुष, ( शार ) चूं का पकरडने ओर माग्ने वाद्या. 
चहडा,- पाषाणः चेम्बक पत्यर,- भज्‌. नज. 
विल्ला, । क = 
आखेटः [ आविट्‌यन्ते त्रास्यन्ते प्राणिनो आ---बिदट्‌- 
घञ तारा० | शिकार करना, पीदा करना। ममर 
--शीषंकम्‌ 1. चिकना फशं 2. वरान. गृ फा । 
आखेटक (वि०) [ आबेट : कन्‌ | लिकार कर्ने वाना 
--कः शिकारी,- ` कम्‌ धिकार । 
आखेटिकः [ आखेटे कुशलः टक्‌ ] 1. रिकारी 2. चिकार 
कुत्ता । 
आखोटः [ आखः खनित्रमिव उदटानि पर्णानि अस्व 
स० | अखरोट का वृक्ष । 
आख्या [ आख्यायतेऽनया --आख्या-{- अडः ] 1. नाम, 
अभिघान--कि वा दाकुन्तचत्यस्य मानुराख्या - श 
७1७, ३३, पङ्चादुमाख्यां मुमृखी जगाम कृ० ट्२६, 
तदाख्यया भूवि पप्रथे -गघु० १५१०१; वहुवा समास 
के अन्त में जव प्रयुक्त होना तौ इसका अथं टोता 
ह 'नामक' या "नाम वाला" - अय किमाख्यस्य राजर्षेः 
सा धर्मपत्नी श० ७, रघुवंगास्यं काव्यम्‌ आदि । 
आख्यात (भू० क० कृ०) [ जा~+ख्या-{-क्त | 1. कटा 
हुआ. बताया हुआ, घोषणा क्या हुआ 2. गिना 
म, पाठ किया हना, जतलाया हुआ 4. नामषद या 
यापद,- तम्‌ क्रिया, भावप्रघानमाख्यातम्‌-नि०, 
धात्वर्थेन विशिष्टस्य विधेयत्वेन बोधने, समर्थः स्वाथ- 
यत्नस्य शब्दो वाख्यातमुच्यते 1 
नाख्याति: (स्त्री०) [ आ-ख्या + क्तिन्‌ ] 1. कहना, 
समाचार, प्रकाडन 2. यञ 3. नाम । 
आख्यानम्‌ [ आ--ख्या-+ त्युट्‌ ] 1. बोलना, घोषणा 
करना, जतकछाना, समाचार 2. किसी पुरानी कहानी 
की ओर निर्देश करना--आव्यानं पूरववृत्तोक्तिः - सा० 
द० (उदा०-देश्षः सोऽयमरातिशोणितजल्यस्मिन्‌ 
हृदा; पूरिताः- वेणी ° ३।३१) 3. कथा, कहानी 
विलेषरूप से काल्पनिक या पौराणिक, उपाख्यान 
--अप्सराः पुरूरवसं चकम इत्याख्यानविद आचक्षते 
-मा० २, मनु° ३।२२३, 4. उत्तर- प्रष्नाख्यानयोः 
पा० ८।२।१०५ 5. भेदक धमं । 
आख्यानकम्‌ [ गास्यान-।-कन्‌ ] कथा, छोटी _ पौराणिक 
कहानी, कथानकः; -आस्यानकाश्वायिकेतिहासपुरा- 
णाकर्णनेन-का० ७। 
माख्यायक (वि०) [ ला -स्था ष्र्‌ ] कनै भाला, 


त्र 9 


१" 


| 


सूचना देने काटा, कः 1. दूत, 
कम्य: श्रुनमूनुवृत्निः- भटूटि° 
संदरगत्राहकः । 

आरयायिका [ आस्यायक -†- टाप्‌ इत्वम्‌ ] “ग्य' रचना का 
नमूना , मुसगत कहानो,- -आख्यायिका कथाव- 
त््याकवेवंगादि कीतनम्‌, अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं गद्यं 
क्वचित्‌ क्वचित्‌, कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति 
वध्यते । आर्याव्रक्त्रापवक्त्राणां छन्दसां यन केनचित्‌ । 
अन्यापदेदेनाञउवासम्‌खे भाव्यर्थंमूचनम्‌- सा० द° 
५९८, (रगिल्य शार्त्र के लेखक “गद्यरचना' को 
प्रायः दा (कथा आर आख्यायिका) भागोंमें वाटते 
है, वरह वाण कै टर्पचरित को "आख्यायिका तथा 
कादम्बरो को "कथा के नाम न पुकारते हं । 
दण्डी इन प्रकार के भेद को म्वीकार नहीं करता 
-- काव्रया° १।२८ -- तत्कयाख्यायिकेत्यका जातिः 
संजादयांक्रिता ॥ 


आख्यायिन्‌ (वि ०) [ आ-स्या-{णिनि| जो व्यक्ति 
कटरता ट, सूचना या समाचार देता ह -- रहस्याख्याथौव 
स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचरः--दग ° १।२४ । 

आख्येय (स० कऽ) [ आ~+-ख्या--यत्‌ | कटने या समा- 
चार देने के योग्य, शब्द गब्दों म कटने कै योग्य, 
मौलिक मंदेश मेघ ० १०३ । 

आगतिः (स्त्री०) [ आ-~-गम्‌- क्तिन्‌ ] 1. पटुंचना, 
आगमन--- लोकस्यास्य गतागतिम्‌---रामा०, इति 
निदिचत प्रियतमागतयः हि० ९। ४३ 2. अधिग्रहण 
3. वापमो 4. उद्गम । 

आगन्तु (वि ०) [ आ-गम्‌-+नुन्‌ ] 1. आने. वादा, 
पटू चनेवाका, 2. भटका हआ, 3. बाहर से आने वाका, 
दाह्य (कारण आदि) 4. नैमित्तिक, आनुषंगिक, आक 
स्मिक,-- तुः नवागंतुक, अजनवी, अतिथि । समर 
--ज (वि ०) आनृषंगिक रूप से या अकस्मात्‌ उत्पन्न 
होने वाला । 


-आगन्तुक (वि०) (स्तरी०---का,- को) 1. अपनी इच्छा 
से आने वाला, विना बुलाये आने वाला--आगन्तुका 
वयम्‌ -धूतं० 2. भूला-भटका (जसे कि जानवर) 
--याज्ञ ° २। १६३ 3. आनुपंगिक आकस्मिक, नमि- 
त्तिक --इत्यागन्तुका विकाराः-- दव ० 4. प्रक्षिप्त, 
क्षेपक (पाठ) - अत्र गन्धवद्गन्वमादनमित्यागन्तुकः 
पाठः-मल्लि° कु० ६। ४६ पर,--कः 1. अन्तक्षेपक, 
हस्तक्षेपक 2. अजनवो, अतिथि, नवागंतुकं । 

आगमः [ आ-}-गम्‌--घञ. ] 1. आना, पहुंचना, दर्शन 
देना-लतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः-उत्तर० 
५।२०, अव्यक्ताद्‌ ब्यक्तय: सर्वाः प्रमवन्त्यहरागमे, 
राघ्यागमे प्रलीयन्ते--भग० ८। १८, रघु० १४। ८०, 
पंच० ३1 ४८, 2. अधिग्रहण--एषोऽस्या मुद्राया 


देरक्रारा - आख्याय- 
२।८४, 2. अग्रदून, 





( ६८० । 


आगमः--मुद्रा° 


पायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत-- भग र १६, 
4. संकलन, संचय ( धनका } अध," धनं आद्‌ 3. 
परवाह, जलमार्ग, वारा (पानी को) रक्त, फनः 
6. बीजक या प्रमाणक-- देऽ अनागम 7. ज्ञान 
- शिष्यप्रदेयागमाः भत ° २।१५ प्रज्ञया सदुद्यागमः, 
आगमः सदुदारम्भः-- रु ° १। १५ 8. आय, 4 
9. किमो वत्तुका व॑ध अधिग्रहण - आगमेऽपि वल 
नव भक्तिः स्तोकापि यत्र नो <-याज्ञ० २। २७ 10. 
संपत्ति को वृद्धि, 11. परंपरागत सिद्धांत वा उपदेश, 
धार्मिक लेख, धम्रन्थ, गास्व्र-अनुमभानेन न चागमः 
क्षतः-कि० २। २८, परिशुद्ध आगमः--३३, 12. 
शस्वराध्यथन, वेदाध्ययन 13. विज्ञान, दशन,- बटूया- 
प्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहृतवः- रघु° १०। २९, 
14. वेद, धमेग्रन्य - न्यायनिर्णातिसारत्वान्निरपक्षमिवा- 
गमे --क्रि° १६। ३९ 15. चार प्रकारके प्रमाणो मं 
से अन्तिम जिते नैयायिक 'शब्द' या 'आप्तवाक्य' कहते 
है (“्वेद' ही रेपे प्रनाण समञ्च जाते हे) 16. उपसर्ग 
या प्रत्यय 17. (अब्द साघनेमे) वर्णको वृद्धिया 
अन्तःकेप 18. बुद्धि -- इडागमः 19. सिद्धान्त का ज्ञान 
(विप० प्रयोग) । सम०-नोत (वि०) अवोत, 
पटित, परीक्षित, बुद्ध (वि०) जानम बढा हुजा 
वहन विद्वान्‌ पुरूष --प्रतोप इत्यागमव्रदसेवी --ग्धु° 
६। ४१, ~ वेदिन्‌ (वि०) 1. वेदांको जानने वाला 
2. गास्त्रनिष्णात- सापेक्ष (तवि०) प्रमाणकनपिक्षी, 
प्रमाणकं से सभित । 


आगमनम्‌ [ आ-~+गम्‌-¬+-ल्य॒ट्‌ |] 2. आना, उपागमन. 
पटुचना--रघु० १२। २४, 2. लौटना 3. अधिग्रहण 
4. मेयुनेच्छा क किए किसौ स्त्री के ५।न् पटुचना । 

आागमिन्‌, आगामिन्‌ (वि०) [ आगम्‌ +-णिनि, वा हस्वः ] 
1. आने वाका, भावौ 2. असिन्न, पहुंचने वाका । 

ागस्‌ (नपुं०) [ इ~+- अमून्‌, गादः ] 1. दोप, अष- 
राध, उल्कघन-स्रहिप्ये दातमागांमि सूनोस्त इति 
यतत्वया--श्ि० २। १०८ द्वौ रिपू मम मतौ समागसौ 
--रघु° ११। ७५, कृतागाः-मुदा० ३1 ११ 2 
पाप। सम०--हृत्‌ (वि०) अभराध करने वाका, 
अपराधो, जुन फटन वाका-अम्प्र्णंमागस्कृत मस्वृशब्धः 
--रघु ° २-३२ । 

आगस्ती [अगस्त्यस्य हयम्‌, अण्‌-यलोपः] दक्षिण दिशा । 

मागस्टय (वि०) [भगस्त्यस्येदम्‌, यज .-- प्रकोपः] दक्षिणी । 

आगाध (वि०) [ अगाध एव स्वार्थं अम्‌ | बहुत गहरा, 
अयाह्‌, (आक भी) । 

जागानिक (वि०) (स्द्रो०-की) [ जागाम~+ठक्‌ | 1. 
भविष्यत्काक्र से सभ्बन्ध रखने वाल। -मतिरागा- 


१, श० ६, विद्यागमनिमित्तम्‌ | 
-- विक्रम० ५, 3. जन्म, मूल, उत्पत्ति --आगमा- | 


भिका ज्ञेया वृद्धिस्तत्कालदशिनी--हंम ० 2. आसन्न, 
आने वाला । 
आगामुकं (वि०) [ आ--गम्‌--उकञ. ] 1. आने वाला, 
2. पहुचने वाला 3. भावो । 
आगारम्‌ [ आगमृच्छति--ऋ + अण्‌ ] घर, आवास । 
सम०्-दाहः घर को आग र्गा देन,-- शिन्‌ 
(वि०) घर फक व्यक्ति, गृहदाहक (वम आदि), 
--धूमः किसी घर से निकलने वाला घूं । 
आगुर्‌ (स्त्री) [ आगुर्‌ +-र्विप्‌ ] स्वीकृति, सहमति, 
प्रतिज्ञा । 
आनु (गू). रणम्‌ | आ+ ६ ल्युट्‌ । गुप्त सुञ्ञाव । 
आग्‌: (स्त्रो°) सहमति, प्रतिजा । 
आग्निक (त्रि०) (स्त्री० -को) [अग्नेरिदं बा०-टक्‌] 
अग्नि से संवंव रखने वाखा, यज्ञाग्नि से संबद्ध । 
आग्नीध्रम्‌ [अग्निमिन्धे अग्नीत्‌, तस्थ शरणम्‌, रण्‌ भत्वाश्न 
जश्‌ - तारा०. यजजाग्नि जलाने का स्यान, हवनकुंड, 
, भः यज्ञाग्नि.जलाने वाका पुरीहित । 
आग्नेय (वि०) (स्व्री°--यी) 1. अगसे रात्र॑व रखने 
वाला, प्रचंड 2. अग्नि को अपित,-यः 1. स्कदया 
ष्कातिक्रेय की उपाधि 2. दक्षिण-पूर्वी (आग्नेय कोण) 
दिङ।,- यम्‌ 1. कृत्तिका नक्षत्र 2. सोन। 3. सुषिर 
4. घौ 5. आगनेयास्त्र ।` 
आग्रभोजनिकः [अग्र मोजनं नियतं दीयते अस्मे- टक्‌] भोज 
में सवरे्रयमया सवसे जगे असन ग्रहण करने का 
अविकार ब्राह्मण । 
आग्रयणः [अग्रे अयनं शस्थ'देर्येन कर्म॑णा पृषो० हस्व दों 
व्यत्ययः] अग्निष्टोम यागम सोमको प्रयम आहूति, 
--णम्‌ वर्षां ऋतु कै अन्त में नये अन्न तया फलादिक्‌ 
से वुक्त हवि । 
आग्रहः [आ ~+- ग्रह्‌ -¡- अच्‌] 1. पकडना, ग्रहण करना 2. 
आक्रमण 3. दू संकल्प, दुकभक्ति, दृढ्ता--चकेऽपि 
क कस्य पदपणाग्रदः-नं०, कू० ५।७ पर मल्लि ०, 
4. कृपा, संरक्षण । | 
आग्रहायणः [अग्रहायण-अण्‌] मागशोपं का महीना, 
--णी 1. मागशोपं मास की पूणिमा 2. मृगकषिरस्‌ 
नाम का नक्षत्र-पुज। । 
नाग्रहायण (णि) कः [आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे 
--ठक्‌ | मगंशोपं का महीना । 
आग्रहारिक (वि०). (स्वरौ °-की) अग्रहार (ब्राह्मणों को 
दनमेदो जाने वालो भूमि) प्राप्त करने का अधि- 
कारी ब्राह्मण । 


माषटना [आ--षट्ट +-णिच्‌--युच्‌-- टाप्‌] 1. हिलना- 


कना, कांपना, किसी से रगड़ना---रणद्छिराषटनया 
नभस्वतः--शि° १।१० 2. चपंण, रगड़ । 


माघर्वः-वणम्‌ [जा--चृप्‌--घम, ल्युद्‌ बा] माकिश 


( १४१ ) 


करना, रगड़, क्रिसौ से रगडना- गंडस्यलाघर्पगलन्म- 
दोदकद्रवद्रुमस्कव निखायिनोऽक्यः - शि० १२।६४। 

आघाटः [आ टन्‌ +- घञ. निपातः] हद, सोमा । 

आघातः [आ + हन्‌ {चज ] 1. प्रहार करना, मारना, 2. 
चोट, प्रहार, घाव,--तीत्राघातप्रतिहततर्त्कन्धकग्न- 
केदन्तः--दशा० १।३३, अभ्यस्यन्ति तटाघातम्‌-कू° 
२।५०, 3. वदकिस्मती, विपत्ति 4. कसाई-खाना 
--आघातं नोयमानस्य--हि० ४६७ । ` ` 

आघारः [आ--घृ-}- घञ] 1. चिड़काव 2. विशेषकर यज्ञ 
की अग्निम घौ डालना 3. घी। 

आधूणनम्‌ [आ-+-चूण [त्युट्‌] 1. खोटना 2. उदछालना, 
घूमना, चक्कर खाना, तैरना । 

आघोषः [आ -+-घुष्‌ {घञ ] वलावा, आवाहन । 

आघोषणम्‌-णा [आ -+-घुप्‌ +ल्युट्‌, स्तयां टाप्‌] उद्धोपणा, 
डिढोरा,.-एवमाघोषणायां कृतायाम्‌ -- पच ° ५। 

आधघ्राणम्‌ [आ ~ घ्रा ल्युट्‌ | 1. सूषना 2. संतोष, तृप्ति। 

आङ्कारम्‌ [अङ्गाराणां समूहः-अण्‌] अंगारों का समूह्‌ । 

आद्धिक (वि०) (स्त्री°-को) 1. शारीरिक, कायिक 2. 
हाव-भाव से युक्त, शारीरिक चेष्टाओं से व्यक्त 
--अंक््किकोऽभिनयः, दे° “अभिनव'-कः तवक्चौ या 
ढोककिया । 

आद्क्िरसः [अंगिरस्‌-}-अण्‌] वृहस्पति, अंगिरा को संतान 
(पुत्र) । 

आचक्षुस्‌ (पुं०) [.आ--चक््‌¬+-उसि वा० .] विद्धान्‌ पुरुष । 

आचमः [आ-- चम ~- घञ्न | कुल्का करना, आचमन करना 
(हयेलो पर जल केकर पीना) । 

आचमनम्‌ [ आ~- चम्‌ त्युट्‌ ]. कुल्ला करना, धार्मिक 
अनष्ठानों से पूर्वं तथा भोजन के पूर्वं गौर पर्चात्‌ 


हलो मे जल केकर घूट-घूंट करके पोना--दद्यादा- 


चमनं ततः- याज्ञ ° १।२४२ । 

आचमनकम्‌ [ स्वार्थे आवारे वा कन्‌ ] पीकदान । 

आचयः [ आ-{-चि-{-अच्‌ ] 1. इकदा करना, बीनना 2. 
समूह्‌ । 

आचरणम्‌ [ आ--चर्‌¬+- ल्युट्‌ ] 1. अभ्यास करना, अनु- 
करण करना, अनुष्ठान-घर्म , मंगर“ आदि 2. चाल- 
चलन, व्यवहार,+-अघीतिबोधाचरणप्रचारणः[न ° १।४, 
उदाहरण (विप० उपदेश) 3. प्रया, परिपाटी 4 संस्था । 

आचान्त (वि) [ आ -+- चम्‌ }-क्त ] 1. जिसनं कुल्ला करके 
मुंह शुद्ध कर क्लिया ह" या जिसने जाचमन कर ल्या 
हं 2. आचमन के योग्य । 

आचामः [ आ-~†- चम्‌-- घञ्न | 1. जाचमन करना, कुल्ला 
करके मुंह साफ करना 2. पानी या गमं पानौ के क्ञाग 1 

आचारः [ आ-}- चर्‌-+-घञ्न. | 1 भाचरण, ब्यवहार, 
काम करने की रोति, चालचल्न 2. भरथः, रिवाज, 
प्रचलन - यस्मिन्देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः 


-मनु° २।१८, 2. लोकाचार, प्रया संबंधी नन न 
(विप० व्यवहार) समास मे प्रयम पदकेरूपमें 
प्रयुक्त ठ" तो अथं होता हं : -श्रधासंवंधी", ूर्वंवत्‌' 
“व्यवहार या प्रचलन के अनुसार'-दे० °घूम, “लाज 
4. रूप, उपचार, आचार इत्यवहितेन मया 
गृहीता-- श ० ५।३, महावी° ३।२६. रिवाजो या खदु 
उपचार- आचार प्रतिपद्यस्व-श० ४। सम०-दीपः 
आरती उतारने का दोप,-धमग्रहणम्‌ सांस के धारा 
वुंओं ग्रहण करने का संस्कार-विदोष जो कि यज्ञानुष्ठान 
के समय किया जात। हँ ; --रघु° ७।२७, कु० ७।८२, 
--पूत (वि). शुद्धाचारी-रधु० २।१३,-भेवः 
आचरण संबंवोः नियमों का अन्तर,-श्रष्ट,-- पतितं 
(वि ०) स्वधमं भ्रष्ट, जिसका आचार- व्यवहार विगड 
गया हो, या जो आचरण से पतित हो गया हो, जाज 
(पं०, ब० व०) घान को खीले जो कि सम्मान 
प्रदशित करने के -लिए किसी राजा या प्रतिष्ठित 
महानुभाव पर फकौ जातो हं--रघु° २।१०,.- वेदी 
पुण्यमूमि आर्यावतं । | 

आचारिक (वि०) [ माचार-.ठक्‌ ] प्रचलन या नियम के 
अनुरूप, अधिकृत । 

आचायः [ आ-चर्‌-ण्यत्‌ ] 1. सामान्यतः अध्यापक या 
गुर 2. आव्यात्मिक गुड (जो उपनयन कराता हं तथा 
वैद को शिक्षा देता हं)--उपनौय तु यः शिष्यं वेद- 
मधघ्यामयेदुप्रिजः, सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते । 
--मनु° २।१४०, दे° “अध्यापक शब्द भी 3. विशिष्ट 
सिद्धान्त का प्रस्तोता 4. (जव व्यक्ति वाचक संज्ञानों 
से पूर्वं रुगता हं ) विद्वान्‌, पंडित (अंग्रेजी के “डाक्टर . 
दन्द का कुछ समाना्थंक).-र्या प स्त्रो), 
आष्यास्मिक गरुआआनौ । सम ० -- उपासनम्‌ गु 
को सेवा करना,-- भिश्च (वि०) प्रतिष्ठति, सम्मा- 
ननोय । । 

आचार्यकम्‌ [ आ-!- चर्‌-{-वुज. ] 1. शिलण, अध्यापन, 
(पाठादिक का) पढ़ाना-लङ्कास्त्रोणां पुनदचक्रे विला- 
पाचा्यंकं शरः--रघु० १२;७८.- आचार्यकं विजयि 
मान्मथमाविरासीत्‌-मा० १।२६, 2. आध्यात्मिक 
गुरुको कुशलता । 

आचार्यानी [ आचाय }-डप्‌- नुक्‌ ] .आचायं या घमं 
गुरुको 0 शत्रुमलमनुत्वाय न पून्रष्टुम॒त्सहे, घ्यंबकं 
देवमाचायं च पावतोम्‌ - महावी° ३।६। 

माचित (मू० क०.क०) १ ज -+-चि-[-क्त ] 1. पूर्ण, मरा 
हुआ, ढका हमा विष्वगिवागजौ गजौ 
--क्रि° १।३६, आचितनक्षत्रा द्यौः-आदि 2. बंधा 
हृ, गुया हुआ, बुना हुआ-अर्घाचिता स ~ 
तायाः--रघु° ७।१०. कु° ७।६१, 3. एकत्रित, » 
ढेर किया हुआ,- तः 1. गाड़ी भर बोक्ञ 2. (नयुं° 
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भी) दस भारया गाडीभरकौ तोल (८०,००० 
तोका) । । 
आचषणम्‌ | आ--चूप्‌ ल्युट्‌ | 1. चूसना, चूस लना 2 

"चम कर बाहर निकाल देना, (आवु० में) सिग 
लगाना । 
आच्छादः [ आ :-छद्‌ ; णिच्‌ + घञ. | कपड़ा, पहनने का 
वम्ब्र | 
आच्छादनम्‌ [आ छद्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ |1. कना, छिपाना 


2.ढक्कन, म्यान 3. कपड़ा, वस्त्र --मृषणाच्छादनागनः । 


-- याज्ञ ° १।८२, 4- छाजन । 
आच्छुरित (वि०) [ अ।-छर्‌ --क्त | 

मिलाया हुआ 2. खरचा हुआ, ख॒जकाया हुजा,- - तम्‌ 

1. नखो का आपस मं एक दूमरस रगड़ कर एक प्रकार 


का शाब्द पदा करना, नववाद्य 2. स्टाक्रा मार्‌ कर्‌ | 


हसना, अटहासर । 


आच्छुरितकम्‌ | आच्छुरित कन्‌ ] 1. नालृन कौ खराच ; 


2. अद्रहास । 
आच्छदः - दनम्‌ [आ ¬- चिद्‌ +-घल्न ¬ ल्यट्‌ वा] 1. काट 
देना, अपच्छेदन 2. जरा सा काटना । 
अच्छोटनम्‌ [ मा--स्फुट्‌ +त्युट्‌--पृषा० | 
चटकाना । 


अंगुखिवां 


` आच्छोदनम्‌ [ आ~-चिद्‌¬+-ल्युर्‌ पृषा० इन ओत्‌ | यिकरार 


करना, पीदा करना । 

आजकम्‌ [ अजानां समूहः - अज-; वुन्‌] रेवड़, वकरो 
का इ्ुड। 

आजगवम्‌ [ अजगव --अण्‌ | टिव का घनृष। 

आाजननम्‌ | आ जन्‌-;-न्यट्‌ | ञ्चं कुट मं जन्म हाना, 
प्रसिद्ध या विच््यान कुल । | 

आजानः [आ-~+जन्‌ ¡-घन्न. | जन्म, कुलट.-नम्‌ जन्मन्श्रान 1 

जाजानेय (वि०) (रत्री०-यो) | जज विश्षपऽपि अनव 
अव्ववाहौ यथाम्थानमन्य व्र म० 11. अच्छा नस्ल 
का (जैसे घडा) 2. निमय निदशक,--यः अच्छी 
नस्ल काचोाडा दक्तिभिभिन्नदूदयाः स्वलन्तोापि पदे 
पदे, आजानन्ति यतः संजामाःजानेयास्ततः सम्मताः 
--शब्दक० । | 

माजि: { अजन्त्यन्याम्‌, अन्‌ ~ दण्‌ ] 1. युद्ध, लड़ाई, 
संघपं॒ते तु यावन्त एवाजौ तावान्‌ स ददे परैः-रघ्‌० 
१२।४५, 2. कृश्तो या दौड को प्रतियोगिता 3. रण- 
कषत्र--- शस्त्राण्याजौ नयनसलिलं चापि तुल्यं मुमोच 
--विक्रम० ३।९। 

भाजीवः,-- वनम्‌ [ ा-1-जीव्‌ +घषञ., ल्यट्‌ वा] 1. 
जीविका, जोवननिर्वाहि का साधन, भरण--भवत्या- 
जीवनं तस्मात्‌-प¶ ५ ० १।४८,तु ° रूपाजीव, अजाजीव, 
दास्त्राजीव भादि काब्दों की 2. पेदा, वुर्सि,-- वः जैन- 
भिक्षुक 1 


1. मिध्ित, | 


आजीविका [ आ ~+ जोव्‌ + अ + कन्‌ -{- टाप्‌, अत इत्वम्‌ | 
पेश्चा, जवन निर्वाह का साधन, वृत्ति । 
आनुर्‌- आज्‌ (स्तौ ०) [आ~+-ज्वर्‌-†-निवम्‌, आ -+-जू + 


1 क्विप्‌ च| 1. वेगार, विना पारिश्रमिकं प्राप्त किये काम 
। भ्क 


करना 2. बेगारमे काम करने वाला 3. नरक वास । 


¦ आज्ञप्तः (स्त्री०) [ भा ज्ञा +- णिच्‌ क्तिन्‌, पुकागमः, 


¡ स्वव ] आदेश, हुकुम, आज्ञा । 
। आना ¡ आ -{-जा +-अडः + टाप्‌ | 1. आदे, हुकुभ--तयेति 
| दापामिव भर्तंराज्ञाम्‌- कु० ३।२२ 2. अनुजा, अनुमति । 
। सम्‌० --अनुग,--अनुगामिन्‌,-अनुयायिन्‌,-- अनुवतिन्‌, 
--अनुसारिन्‌,- -संपादक,--वह्‌ (वि०) आज्ञाकारी, 
| आज्ञानुवर्ती, करः, कारिन्‌ (वि०) आज्ञा माननं 
| वाचा, अद्ध का पाटन करने वाला, आज्ञाकारी, 
(----रः) नवक, करणम्‌,-- पालनम्‌ आज्ञा मानना, 
| अदेश का पालन करना,---पत्रम्‌ हुकमनामा, लिखित 
| . अद्रिल, प्रतिघातः, भंगः आजा न मानना, जज्ञा के 
| विरुद कायं करना नानाभङ्गं सहन्ते नृवर नृपत- 
। यस्त्वादुगाः साव्रभौमाः-- मुद्रा ३।२२। 
| आज्ञापनम्‌ [ ज गा ~- णिच्‌--ल्युट्‌, पुकरागमः ] 1. अदेश 
देना, टूक्म देना 2. जतलाना । 
आज्यम्‌ [ आज्यते--आ -{- अञ्ज्‌ ‡- क्यप्‌ ] 1. पिघन्ाया 
हआ घो, मन्त्रोहमहमवाज्यम्‌ ---दा० १ (यह्‌ वहुधा 
"घृत" से भिन्न समला जाता द्वै--सर्पिविकीनमान्यं 
स्याद्‌ घनीभूतं घृतं भवेत्‌) । सम० पात्रम्‌-स्यालो 
पिघन हुए्‌-घौ वो रल्रनन का वर्तन,--भूज्‌ (पूं०) 1. 
अग्निका विशषण 2. देवता । 
आञ्चनम्‌ | आ -;- अञ्च्‌ {ल्युट्‌ | सींग, तौर या किसी एमे 
ही ओर दान्तका थोड़ा वीच कर गरीरसं ब्राटर 
निक्राटना । 
आज्छ (म्वा० पर० } [आच्छि, आन्छिन ]1. लबा करना, 
विस्तार करना, 2. विनियमित करना, (हड्डी या 
टाग आदि को) ठीक वंडाना। 
आञ्छनम्‌ [ आच्छ -†-त्वुद्‌ | (हड्डी याटांगका) ठीक 
वेठाना । 
आञ्जनम्‌ [अञजनस्येदम्‌--बण्‌ ]1. मरहम, विदोपतः आंखों 
के लिए 2. चर्बी: मारुति या हनुमौन्‌,--दादारथि- 
वल्ेरिबाञ्जननीलनकपरिगतप्रान्तैः--का० ५८ । 
आञ्जन [ अञ्जनस्येदम्‌ -- गण्‌, स्त्रियां ङोप्‌ ] आंखों मं 
डालन का मरहम या अंजन । समऽ-क्ारी केपया 
उव्रटन आदि तैयार करने वाली स्त्र । 
माङ्जनेयः [ अंजना ~-दक्‌ ] हनुमान्‌ । 
आटविकः [ अटव्यां चरति भवो वा--ठक्‌ ] 1. वनवासी. 
जगल म रहने वाला पुरुष 2. मागंद्ंक, अगुमा । 
जाटिः [ आ-अट्‌-इण्‌ ] 1. एक प्रकार का पकी 
(शछरारि) । 


( 


आटीकनम्‌ [ आटीक्‌ ल्युट्‌ ] वड को उछल-कूद । 

आटीकरः [ आटी ~- कृ --अप्‌ ] सांड । 

आटोपः [ आ ~+- तुष्‌ +- घञ. पृषो० टत्वम्‌ ] 1. घमंड, 
स्वाभिमान, हेकड़ी, साटोपम्‌--घमंड के साय, राज- 
कोयया शाही ढंगसे (रंगमंचके निदेशकेषरूपमें 
प्रायः प्रयुक्त) 2. सूजन, फ॑लाव, विस्तार, पलाना 
--लो०-फटाटोपो भयद्भुरः--शि० ३।७४ । 

ाडम्बरः [ भा ¬ उम्ब्‌ {-अरन्‌ | 1. घमंड, दहेकडी 2. 
दिखावा, संपत्ति, वाहरी ठट-बाट-विरचितनारिट्‌- 
रूपाडम्बरम्‌-का० ५, निर्गुणः शोभते नेव विपुलाइम्बरो 
ऽपि ना-भामि० १।११५, 3. आक्रमण के स्केतस्वरूम 
विगुल का वजना 4. आरभ 5. प्रचण्डता, रोप, आवेश 
6. हषं, प्रसन्नता 7. बादलों कौ गरज, हाथियों 
को विघाड्‌ 8. युद्धभेरी 9. युद्ध का कोलाहल या 
दोर-गृल । 

आडम्बरिन्‌ (वि ०) [ आडम्बर {-इनि ] हेकड, घमंड । 

जाढकः- कम्‌ [आ--ढौक्‌ + चञ्न., पृषो ०] अनाज कौ 
माप, चौयाई द्रोण - ९ कुचिः कुचयोऽष्टौ 
तु पुष्कलम्‌, पुष्कलानि च आढकः परि- 
कोतितः । 

नाढघ (वि ०) [आ 1 क, पृषो ०-तारा०] 1. घनी, 
वनवान्‌-आढयोऽभि कोऽन्योऽस्ति सदृशो 
मया-भग० १६।१५, पंच ५1८, 2. (क) सम्पन्न, 
समृद्ध, सम्पन्नतायुक्त, (करण० या समास के अंतिम 
पदके रूप मं) - सत्य पंच ३।९, वित्कुल सच्चा 
-- वंशसंपल्लावण्यादूयाय-दश० १८ (ख) मिश्रित, 
सिल्चित, गन्धाढयः, स्रज उत्तमगन्वादयाः-- महा० 3. 
प्रचुर, पर्याप्त । सम० -- चर (वि०) [स्त्रो°-रो] 
जो कभी एेश्व्यंशारो रहा हो । 

आढघद्कूरण (वि०) [स्त्री °---णी] समृद्ध ॒करना,--णम्‌ 
समृद्ध करने का साधन, धन । 

माढघम्भविष्णु,- भावुक (वि०) [भाढय--मू1- इष्णुच्‌, 
`उकञन. वा] धन सपन्न या प्रतिष्ठित होनं वाला । 

आणक (वि०) [अणक--गण्‌] नीच, गोछा, अधम-- कम्‌ 
विदोप आसन मं होकर मैथुन करना, रतिबंष--जाणक 
सुरतं नाम दम्पत्योः पाश्वंसंस्ययोः । 

माणवं (वि०) (स्त्री°-वौ) [अणु--अण्‌] अत्यन्त 
छोटा, बम्‌ अत्यंत छोटापन या सूक्ष्मता । .. 

माणिः (पुं स्त्री ०) [अण्‌--इण्‌] 1. गाड़ी के धुरे की 
कीक, अक्षकील 2. धूटने के ऊपर का भाग 3. हद, 
सीमा 4. तल्वारकी धार ।. _ _ . = 

आण्ड (वि०) [अण्डे भवः--भण्‌] अंडे से पदा होने वाला 
(अंते कि पक्ञी),-डः हिरण्यगर्भे या ब्रह्मा को उपाधि 
--डम्‌ 1. भंडों का ढेर, पशु-पक्षियों का समूह्‌, पक्लि- 
हावक 2. अंडकोष, फोता । 


१४३ ) 


आण्डोर (वि ०) [आण्डमस्ति अस्य--ईरच्‌ ] 1. बहुत अंडे 
रखनं वाला, 2. वयस्क, पूर्णवयस्क (जसे कि सांड) । 

आतङ्कः [आ + तङ्भू-+ घञ, कृत्वम्‌] 1. रोग, शरीर कौ 
बोमारी- दीषतोव्रामयग्रस्तं ब्राह्मणं गामयापि वा, 
दृष्ट्वा पयि निरातङ्कं कृत्वा वा ब्रह्महा शुचिः-याज्ञ ° 
३।२४५ 2. मोडा, आवि, व्यथा, वेदना--किन्नि- 
मित्तोऽ्यमात ्कुः--द० ३, आतद्भुस्फुरितकठोरगर्भ- 
गुर्वी --उत्तर० १।४९, विक्रम० ३।३, डर, भदाका 
-` -पुरुपायुषजोविन्यो निरातङ्का निरोतयः--रघु° 
१।६३, भाति, त्राम 4. डोल या तवले को आवाज । 

जातञ्चनम्‌ [आ ¬+ तञ्च्‌ + ल्युट्‌ ] 1. जमाना, गाढ़ा करना, 
2. जमा हुआ दूष 3. एक प्रकार को छाछ 4. प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना 5. भय, संकट 6. गति, वेग । 

आतत (वि०) [गा ~+ तन्‌ +क्त] 1. फलाया हुआ, विस्ता- 
रित 2. ताना हुआ (जसे कि बनुष को डोरी) । 

माततापिन्‌ (वि० या-संज्ञा) [आततेन विस्तीर्णेन शस्तरा- 
द्विना अयितुं गोलमस्य-तारा०] 1. किसीका वव 
करने क लिए प्रयत्नरोल, साहसी--गुं वा बालवृद्धौ 
वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं, आततायिनमायान्तं हन्यादेवा- 
विचारयन्‌ । मनु°० ८।३५०-१, मग० १।३६, 2. 
जघन्य पाप करने वाला जैसे कि चोर, अपह्रणकर्ता, 
हत्यारा, आग लगाने वाका महापातकी आदि-अग्निदो 
गरदश्चैव शस्त्रोन्मत्तो षनापटहः, क्षेत्रदारहरश्चैतान्‌ 
५& विद्यादाततायिनः- शुक्र° । 


¡ अप्तपः [आ + तप्‌-+ घञ ] 1. गर्मी ( सूर्य, अग्नि मादिको) 


घूप,-आतपायोज्ज्ितं धान्यं -महा०, चूपमें डाला 
ह; प्रचंडः-ऋतु ° १।११ 2. प्रकाश 1 सम ०-अत्ययः 
सूय को गर्मो (बृप) का गुजरना, या बीत जाना, मूर्या्त 
--आतपात्ययसक्लिप्तनीवा रासु-रघु ° १।५२.-भभावः 
छाया,- उदकम्‌ मरीचिका, त्रम्‌, त्रकम्‌ छाता 
--तमातपक्लान्तमनातपव्रं --रघु ° २।१३, ४७, पद्मः 
४।५ राज्यं स्वहस्तवृतदण्डमिवातपत्रम्‌--श ० ५।६, 
--कद्भनम्‌ गर्मी या धूपमें रहना, ल्‌ र्ग जाना 
-जातपलङ्घना$लवदस्वस्यशरी रा दकुन्तला-श० 
३, - वारणम्‌ छाता छतरी- नृपतिककुदं दत्वा यूने 
सितातपर्वारणम्‌-रघु ° ३।७०, ९।१५,- शुष्क (वि ०) 
घूप म सुखाया हुमा । 
आतपनः [आः तप्‌ ~+-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] शिव । 
जात (ता) रः [गातरति अनेन मा--तु-+-अप्‌, घल. वा] 
दरिया को उतराई, मार्गेग्यय, भाड़ा । । 
मातर्पणम्‌ [आ ~ तृष्‌ +ल्युट्‌] 1. सन्तोष 2. प्रसन्न करना, 
- सन्तुष्ट करना, 3. दीवार या फृशं पर सफेद करना 
(उत्सव आदि के अवसर पर) । ध 
चा ) न्‌ [भा तप्‌ (ताय्‌) {-णिनि] एक पकी, 
| 
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स वि०) [स्त्री°-यी] [अतियिष्‌ साघुः--- ढ्‌. 
इदं ठक्‌ वा] 1. तिथियों की सेवा करनं 

वाला, अतिधियों के उपयुक्त- प्रव्युज्जगामातिथिमा- 
तियेयः रघु° ५।२. १२।२५. तमातियेयौ बहुमान- 
पूरवंया--कू° ५।३१, 2. मतिथि के उचित या उपयुक्त 
- आतिथेयः सत्कारः श० ?,- यम्‌ अतियि-सत्कार 
-आतियेयमनिवारितातिविः--शि ० १४।३८, सज्जा- 
तिथेवा वयं-मा० २।५०,-यो सत्कार, मेहमान नवाजो 
--भामि° १।८५ । 

आतिष्य (वि ०) [अतिथि ष्य ] सत्कारशौल, मतियि 
के लिए उपयुक्त --ध्यः अतिचि,- ष्पम्‌ सत्का रपूर्वंक 
स्वागत, अतिधि-सकार-तयातिध्यक्रिप्राशांतरय- 
क्षोभपरिश्रमम्‌ - रघु ° १।५८ । 

जातिदेक्षिक (वि०) (स्त्री०-की) [अतिदेश-{-ठक्‌] 
(व्या० में) अतिदेश से सम्बद्ध-तु०। 

भआतिरे (रं) श्यम्‌ [अतिरेक -+-प्यज. पक्षे उभयपद वृद्धिः] 
फालतूपन, भधिकता, बहूुत।यत । 

आतिरहाय्यम्‌ [अतिदय ष्य. ] अधिकता, बहुतायत, वृहत्‌ 
परिमाण । 

जातुः [मत्‌ -+- उण्‌] लट्ठों का बना वेड, घन्नई (घडो को 
वाघ कर बनाई गई नौका) । 

आतुर (वि ०) [ईषदर्य मा ¬+-अत्‌ उरच्‌ ] 1. चोटिल, 
चायल 2. (रोग से) प्रस्त, प्रभावित, पोडित-राव- 
णावरजा तत्र॒ राघवं मदनातुरा-रघु० १२।३२; 
काम, मयः आदि 3. ङ्ग्ण (मनया धरौरसे), 
भाकाश्ेशास्तु विज्ञेया वाखवृद्धकृशातुराः मनु ° ४।१८३, 
4. उत्सुक, उतावला 5. दरबल, कमजोर-- रः रोगी । 
सम०- शाखा हस्यताल । 


भातोचम्‌,- - चकम्‌ [आतुद्‌ ¬+-ण्यत्‌, स्वाथ कन्‌ च] एक 
प्रकार का वाद्ययंत्र-मातोद्यविन्यासादिका विषयः 
--वेणी° १ ल्रजमातोद्यशिरोनिवेशिताम्‌ --रघु° ८। 
३४, १५।८८, उत्तर ० ७ । 
आसि (भू० क० ०) [आा-|-दा~+-क्त] 1. लिया हृजा, 
प्राप्त किया हुमा, माना हुमा, स्वीकार किया हृजा- 
एबमातरतिः- रघु० ११।५७, भारवि ० ५।१, 2. 
` अंगीकार किया हुमा, उत्तरदायित्व छ्िया हुभा 3. 
आकृष्ट 4. खींचा हमा, निस्सारिति- गामात्तसारां 
रधुरप्यवेक्ष्य--रघु० ५।२६ हसी प्रकार आसबलं 
११।७६, ले जाया गया । सम०-गग्ध (वि०) 1 
जिसका घमंड निकाल दिथा गया हो, नाक्रान्त, परा- 
जित-केनात्तगन्धो माणवकः-शं० ६ 2. सधा हु 
(जैसे कि शूल) आत्तगन्धमवधूय शत्रूभिः--शि० 
१४।८४ (यहां आः नं० 1 मं बताये अर्थं भी 
रजता ह),-- ग्वे (बि ०) अवमानित, तिरस्कृत, अना- 
दृत,-तृष्ड (वि०) राजकीय दण्डको धारण करे 


वाला,- मनस्क (वि०) जिसका मन (हषं आदि के 
कारण) स्यानान्तरित हो गया दौ । 


भात्मक (वि०) [आत्मन्‌ {-कन्‌] (समास कै अन्त में) से 


बना हुआ, से रचा हुआ, स्वभाव का, लज्ञण का, पंच 
पाँच तहो वाला, संशय? = संदिग्व स्वभाव का, इसौ 
प्रकार दुःख?, दहन । 


आत्मकीय, आत्मीय (वि ०) [आत्मक (न्‌) + छ] अपनो से 


सम्बन्ध रखने वाला, अपना--सवंः कान्तमात्मीयं 
पश्चति ० २, स्वामिनमात्मीयं करिष्यामि --हि° 
२, जोत केना,- प्रसादमात्मीयमिवात्मदशंः- रघु ° 
७।६८, कु० २।१९, बन्बु, सम्बन्धौ, वान्धव । 


भात्मन्‌ (पुं०) [अत्‌-मनिण्‌] 1. आत्मा, जौोव- -किमात्मना 


यो न जितेन्द्रियो भवेत्‌-हि° १, आत्मानं रथिनं विदि 
शरीरं रथमेव तु--कट० ३।३, 2. स्व, आत्म- इम 
अर्थं में प्रायः यह्‌ शब्द तोनों पुरुषों मे तया पुल्लिग के 
एक वचन में प्रयुक्त होता ह चाहे उस संज्ञा शाब्द का 
ल्ग, वचन कुछ ही हो जिसका यह उल्टेख करता है 
-- आश्रमदशनेन आत्मानं पुनोमह्‌ --ग० १, गुप्तं 
द व सर्वाः स्वप्नेषु वामनः---रघु° १०।६०, 
दैवी, ~" प्ाप्तप्रसवमात्मानं गङ्कादेव्यां विमुञ्चति 
-उत्तर० ७।२, गोपायन्ति कु स्त्रिय आत्मानमात्मना 
-महा ०, 3. परमात्मा, ब्रह्म तस्माढा एतस्मादा- 
त्मनः आकाशः संभूतः -उप ०, उत्तर ० १।१, 4. सार, 
प्रकृति दे° “आत्मक ऊपर 5. चरित्र, विदोपता 6. 
नैसगिक प्रकृति या स्वभाव 7. व्यक्ति या समस्त 
हारीर- स्थितः सर्वोन्नितेनोवीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना 
--रघु° ११४, मन॒० १२।१२, 8. मन, बृद्धि - मंदा- 
त्मन्‌, महात्मन्‌ आदि 9. समज्ञ -- तु° आत्मसम्पन्न, 
आत्मवत्‌ गादि 10. विचारणश्क्ति, विचार ओर तक्र- 
शक्ति 11. सप्राणता, जीवट, साहस 12. रूप, प्रतिमा 
13. पुत्र -आत्मा वे पुत्रनामासि "4. देन्वभाक, प्रयत्न 
15. पू 16. अग्नि 17. वागु-भसि बनाया से युक्त 
अर्थं को प्रकट करने के लिए "आत्मन्‌" शब्द समास के 
अन्त मे प्रयुक्त होता है-दे० आत्मक । समण० 
- अषीन (वि०) अपने ऊपर आश्रित, स्वाश्रित, 
निरान्रित (-नः) 1. पत्र 2. साला, पत्नी का भाई 3. 
मसखरा या विद्रूषक (नाटघ साहित्य मे}, - अनुगम- 
नम्‌ व्यक्तिगत सेवा,-मपहारः --अपने आप को 
छिपाना--कथं वा वात्मापहारं करोमि-श० १, 
--अपहारकः छपवेषी, कपटी,- आराम (वि ०) 1 ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील (जैसे कि कोई योगी), 
आटमज्ञान का अन्वेषक-आत्मारामा विहितरतयो 
निविकल्ये सम।षौ-तेणी ° १।२३, 2. अपने आप में 
[1 ) मछली (एेस। समना जाता 

कि भली क्वो को या भपनी जातिके 
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सवसे कमजोर जीवों को खाकर पती हं) तु°-मत्स्या 
इव जना नित्यं भक्षयन्ति परस्परम्‌-रामा ०,--ाश्रयः 
अपने ऊपर निर्भर करना,--रईहवर (वि ०) आत्मसा- 
तृत, अपना स्वामी आप-- आत्मेश्वराणां न॒हि जातु 
विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति--कु० ३1४०, 
--उग्बूवः 1. पुत्र 2. कामदेव (-वा) पुत्री,-उष- 
जीविन्‌ (प°) 1. जो अपने परिश्रम पर निर्भर करता 
हे, श्रमिक 2. मजदूर 3. जो अपनी पत्नी के ऊपर 
आश्रित रहता है (मन्‌ ० ८।३६२ पर कुल्टूक ) , 4. 
पात्र, सावंजनिक अभिनेता,--काम (वि०) 1. अपने 
आपको प्रेम करने वाका, अभिमान से युक्त, घमंडो 
2. ब्रह्मया परमात्माको प्रेम करने वाखा,--गत 
(वि०) मन में उपजा हुआ,--` तो मनोरयः---श० १, 


[त न्न ~ ` ~ ~ = ~ न क 


४ य्‌ ककः कक 


(-तम्‌) [अव्य०] एक ओर, जो मनम कहा हुआ ' 


समज्ञा जाय ` (विप० प्रकाङाम्‌--जोर से) (यह बहुषा 
रगमच के निदेश के रूप में नाटकों मे प्रयुक्त होता ह्‌) 
-- यह “स्वगत' का ही पर्याय हं जिसको परिभाषा यह 
हः अश्राव्यं खलु यद्स्तु तदिह स्वगतं मतम्‌-सा० 
द० ६,- गुप्तिः (स्त्री०) गृफा, किसी जानवर के 
छिपने का स्थान, प्राहिन्‌ (वि ०) स्वार्थी, काच्ची, 
--घातः 1. आत्महत्या, 2. नास्तिकता, -- घातकः, 
--घातिन्‌ (पुं०) 1. आत्मटत्यारा अपने आपको 
स्वयं मारनेवाका, - व्यापादयेत्‌ वृचात्मानं स्वयं योऽ- 
ग्युदकादिभिः, अवेषेनेव मार्गेण आत्मघातो स 


वा 1 


उच्यते ।। 2. नास्तिक,--घोषः 1. मूर्गां 2. कौवा 


--जः-- जन्मन्‌ (पुं०),--जातः,-- प्रभवः, - सम्भवः 
1. पुत्र - तमात्मजन्मानमजं चकार-रघु°० ५।३६, 
तस्यामात्भानुरूपायामात्मजन्मसमुत्सुकः-रधु ० १।३३, 
मा० १, कृ० ६।२८, 2. कामदेव,-जा 1. 
पुत्रौ - व्यं युगं चरणयोर्जनकात्मजायाः--रघु° १३। 
७८, तु° नगात्मजा आदि 2. तकंशक््ि, समञ्,- जयः 
अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, आत्मत्याग, आत्मो- 
त्सर्ग,-- ज्ञः, --विद्‌ (पुं) ऋषि, जो अपने आपको 
जानता है, ज्ञानम्‌ 1. आत्मा या परमात्मा को जान- 
कारी, 2. अव्यात्म ज्ञान, - तत्वम्‌ आत्मा या परमात्मा 
की वास्तविक प्रकृति, स्यागः 1. स्वार्यत्याग 2. दूसरे के 
भके के लिए अपनी हानि करना, आत्महत्या, - त्यागिन्‌ 
(पुं०) 1. आत्महत्या करने वाला--आत्म त्यागिन्यो 
नाशौचोदकभाजनाः याज्ञ० ३।६, 2. नास्तिक 
त्राणम्‌ 1. आत्मरक्षा 2. शरीर-रक्षक, - दर्शः 
आईना -भप्रसादमात्मीयभिवात्मदशशः- रध्‌ ° ७।६९ 
--द्दानम्‌ 1. अपने आपको देखना 2. आध्यात्मिक 
ज्ञान,- ब्रोहिन्‌ (वि०) 1. अपने आपको पीडित करनं 
वाला 2. आत्महत्या करने वाला--नित्य (वि०) 
लगातार हदय में होने वाला, अपने आपको अति प्रिय, 


१९ 


------ --- ~ -- -- - 
यः ` तः तः भः 


-- निन्दा अपनी निदा, निवेदनम्‌ अपने आपको 
प्रस्तुत करना (जसे किसी प्राणी का किसी देवता 
के प्रति बलिदान )- निष्ठ (वि) आत्मज्ञान का 
अनवरत अन्वेषक, प्रभ (वि०) स्वयं प्रकाशवान्‌ 
-- प्रभवः ˆजः,-- प्रशंसा अपने मृह मियां मिट्‌द्‌ 
बनना,-- बन्धुः,-- वान्धवः अपना निजी संबघी-आत्म- 
मातुः स्वसुः पत्रा आत्मपितुः स्वसुः सुताः, आत्ममातुल- 
पुत्रादच विज्ञेया ह्यात्मबान्धवाः-शन्दक ०। अर्यात्‌ मौसी 
कापुत्र, भुवा का पुत्र, ओर मामा का पृत्र-बोषः 
1. आच्यात्मिकं ज्ञान 2. आत्मा का ज्ञान,-भूः, 
--योनिः 1. ब्रह्मा,- वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससजं गिर- 
मात्मभ्‌ः--कु° २।५३, 2. विष्णु 3. शिव-श० ७। 
३५ 4. कामदेव, प्रेम का देवता 5. पुत्र (स्त्री ०-भूः) 
1. पत्री 2. बुद्धिवेभव, समञ्ष,--मात्रा परमात्मा का 
अंश,-- मनिन्‌ (वि०) 1. स्वाभिमानी, आदरणीय 
2. धमंड, याजिन्‌ (वि०) अपने लिए यज्ञ करने 
व्राला, (पु०) विद्वान्‌ पुरुष जो श्ाइवत आनन्द प्राप्त 
करने के लिए अपने तवा दूसरे व्यक्तियों की आत्मा 
का अचव्ययन करताहै, जो सद प्राणियों को अपनं 
समान समज्ञता ह सर्वमूतेषु चात्मानं संभूतानि 
चात्मनि, समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति 
--मनु° १२।९१,- योनिः “मू (षुं०), कु० ३।७० 
--रक्षा अपना बचाव, -लानः जन्म, उत्पत्ति, मूल 
--यै रात्मलाभस्त्वया खन्धः-- मुद्रा ० ३।१,५।२३, कि° 
३।२३ १७।१९.- वंचक (वि ०) अपने आपको धोवा 
देने वाला,--वंचना आत्म-ञ्रम, अपने को बोरा देना, 
--वधः,--वध्या,- -हत्या अपनो हत्या स्वयं करना, 
-- वदा (वि०) अपनो इच्छा पर आधित रहने वाखा 
(--श्ञः) 1. आत्म्नियन्त्रण, आत्म-प्रशासनं 2. अपना 


. नियन्त्रण, अघोनता, ^श्ं नौ, “वीक अबीन करना, 


विजय प्राप्त करना,-वइय (वि ° } अपने ऊपर नियन्त्रण 
“रखने वाला, आत्मसंयम, अपने मन व इन्द्रियो को व 
मे रखने वाला, -विद्‌ (पं०) वुद्धिमान्‌ परुष, ऋषि, 
जैसा कि 'तरति शोकमात्मवित्‌" र्मे दिद्या आत्मा 
का ज्ञान, अध्यात्म-ज्ञान,--वीरः 1. पुत्र 2. पत्नी का 
भाई 3. विदूषक (नाटकों मे },- यत्ति (वि०) आत्मा 
मे रहने वाला (त्तिः ---स्त्री ०) 1. हदय को अवस्या, 
अपने से संबंध रखने वारी चेष्टाए्‌, अपनी निजी 
अवस्या या परिस्यिति--विस्माययन्‌  विस्मित- 
मात्मवृत्तौ- .रघु° २।३३,- शक्तिः (स्त्री °) अपनी 
निजी सामर्थ्यं या योग्यता, अन्तहित शक्ति या बल 
दैवं निहत्य कु ह पौरुषमात्मशक्त्या - पंच ° १।३६१, 
अपनी शवि त के अनुसार,--इलाघा,- स्तुतिः (५) 
अपनी प्रशंसा स्वयं करना, शखी वघारना, डीग 
मारना,- संयमः अपनी इन्द्रियों पर काबू रखना, 
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-संभवः-सम्‌-इवः 1. पुत्र-चकार नाम्ना रघु- ] आत्रेय 


मात्मसंभवम्‌-रघु° ३।२१, ११।५७, १७१८ 2. प्रेम , 


का देवता, कामदेव 3. ब्रह्मा की उपाधि, शिव, विष्णु 
(--षा) 1. पुत्री 2. समञ्ष-संपन्न (वि ०) 1.. स्वस्थ- 
चित्त, 2. बुद्धिमान्‌. प्रतिभागाली,- न्‌ = घातिन्‌, 
--हननम्‌,-हस्या जआत्मधात,--हित (वि ०) अपने 
लिए हितकर, (-ततम्‌ ) अपना निजी भला या कल्याण । 
आत्मना (अन्य ०) [ “आत्मन्‌ का करण ० ए० व ° ] भात्म- 
वाची कर्तुकारक के सूप मे प्रयुक्त किया जाता ह॑-- 
अय चास्तमिता त्वमात्मना- रघु ° ८।५१, तुम स्वयम्‌, 
यह प्रायः क्रमिक संख्यासूचक शाब्दो फे भराय जोडा 
जाता है-उदा ०-दहितीयः आप सहित दसरा अर्थात्‌ 
वहु तथा स्वयं । 
मात्मनीन (वि ०) [आत्मन्‌¬-ख] 1. अपने से संवंध रखने 
वाका, अपना निजी,-करस्येष आत्मनीनः-मारवि ° 
४, 2. अपने लिए हितकर-भात्मनीनमुपतिष्ठते-कि ° 
१३।६९.- नः 1. पुत्र 2. पत्नी का माई 3. यिद्रूषक 
(नाटकों मे) । 
मात्मनेपदम्‌ [ जात्मने मात्माथं-फलबोषनाय पदम्‌-अरूक्‌ 
स° ] 1. बास्मवाची क्रियापद, दो प्रकार के क्रियायदो 
(परस्मैपद तया आत्मनेपद) मे से एक जिनमे कि संस्कृत 
माषा की घातु-ख्पावली पाई जाती हं, 2. मात्मनेपद 
के प्रत्यय । 
आत्मम्भरि (वि०) [ मात्मानं विभति इति-आत्मन्‌-{-म्‌ 
8 च ] स्वार्थी, लालची, ( जो केवल अपनी 
` ही करता है) -आत्मम्भरिस्त्वं पििर्तैनं- 
राणाम्‌-मट्वि° २१३३, हि° ३।१२१। 
लात्मवत्‌ (वि ०) [ मात्मन्‌-!- मतुप्‌- मस्य बः ] 1. स्वस्य- 
चित्त, 2. शान्त, रशी बुद्धिमान्‌--किमिवावसाद- 
करमाःटमवताम्‌--कि० ६।१९ 1 
` आत्मवत्ता {आत्मवत्‌ तलू्‌-{- टाप्‌ ] स्वस्थचित्तता, स्वनि- 
 यंत्रण, बुदधिमता--प्रकृतिष्वात्मजमात्मवत्तया--रघु° 
८। १०, ८४ । 
गात्मघ्तात्‌ (अव्य ०) [ आत्मन्‌ साति ] मपने अधिकार 
मे, मपना निजी, (प्रायः 'कृ' ओर ^भू' के साध] -दुरितै- 
रपि कात्‌ ~. रघु° ८।२। 
माल्यंतिक (वि ०) (स्त्री०-की) [ अत्यन्त~+-टय. ] 1. 
सतठ, अनवरत, अनन्त, स्थायी, नित्यस्यायौ-स 
शात्यन्तिको मविष्यति- मुद्रा ०४, विष्णुगुप्तइतकस्या- 
व्यन्तिकश्रेयते-->। १५, भग ० ६।२१, 2. अत्यधिक, 
प्रचुर, सर्वाधिक 3. सर्वोच्च, पूर्णं-आत्यन्तिकी स्वत्व- 
निवृत्तिः-मिता० । 
मात्ययिक (4 [ स्त्री ०--की ] [ अत्यय-+-ठक्‌ ] 1. 
नाशकारी, 8 2. पीडाकर, अमंगलकरर, अदुभ- 
सूचकं 3. अत्यावश्यक, अपरिहायं, आपाती ¦ 


) 


(वि०) (स्त्री°--यी)[ अत्रि~+-ढक्‌ ] अत्रि से संबंघ 

रखने वाका, या अत्रिकी संतानः-यः अत्रि का 
वंगज,-- यी 1. अत्रि की पुत्री 2. अत्रिको पत्नी 

. 3. रजस्वला स्त्री । 

आत्रेयिका [आत्रेयी -}-कन्‌}- टाप्‌, हस्वः] रजस्वला स्थी । 

आयर्दण (वि ०) (स्त्री ०--गी ) [ अथर्वन्‌ -}-अण्‌ ] अथर्व 
वेद या अथर्दा षि से संवध रखने वाका, णः 1. 
अथववेद का अव्येताया ज्ञाता ब्राह्मण 2. यज्ञ का 
पुरोहित जिससे संबद्ध यज्ञ कमं पद्धति का विधान 
अयववेद मे निहित दै 3. स्वयं अथववेद 4. गृह- 
पुरोहित । र 

मयर्दणिकः [ अथर्वन्‌ + ठक्‌ ] अथर्ववेद का मघ्यता ब्राह्यण । 

आदशः [ आदंश्‌ घञ. ] 1. क, डक मारनं से पदा 
हुआ धाव, 2. डक, दाति । 

मारः [ आ -!-वु-}- अप्‌ ] 1. आदर, पूज्यभाव, सम्मानः 
निर्माणमेव हि तदादरलालनीयम्‌-मा० ९।४९, न 
जत्त्हादेन न विद्िषादरः--कि० १।३३, कु० ६।२० 
2. अवधान, सावधानी, सम्मान्य म्यदहार, कु ° ६।९१, 
3. उत्युकता, इच्छा, स्नेहू--भूयान्दारा्मादरः कु 
६।९३, यत्किञ्चनकारितायामादरः-का० १२२, 4. 
प्रयत्नं चेष्टा-गृहयंव्रपताकाश्रौरपौरादरनिमिता- कु 
६।४१, 3. उपक्रम, आरंभ 6. प्रेम, आसक्ति । 

बादरणम्‌ [ आद्‌ {ल्यट्‌ ] सत्कार, इज्जत, सम्मान । 

जादर्षः [ आदृश्‌ घञ. ] 1. आर्ईना, मुँह देखने का 
शीशा, दर्पण-आत्मानमाखोक्य च शोभमानमादशं विवे 
स्तिमितायताक्षी क० ६।२२, 2. , मूल ॒वांडुकिषि 
जिससे प्रतिलिपि तयार की जाय, (जाल०) नमूना, 
प्रतिकृति, प्रकार, -- आदशः शिक्षितानाम्‌ ~ मृच्छ० 
१।४८; आदः सवंशास्त्राणाम्‌ -का० ५, इसी 
गात्‌ णानाम्‌ -आदि 3. कार्यं कौ एक प्रति 
कपि 4. „, भाष्य । 

आदर्तफः [ आदर्शं -कन्‌ ~] दर्पण, आर्दन । 

ग्दरनम्‌ [ आ दृश्‌-ल्युट्‌ ] 1. दिखावा, प्रदर्शन 
2. दर्पण । 

आवहनम्‌ [आ+ दह. {ल्युट्‌ }. 1. जलन 2. चोट पटहुंषाना, 
हेत्या करना 3. खरी-खोटी सुनाना, घृणा करना 
4. इमरान । 

आदानम्‌ [ आ~+-दा-ल्युट्‌ ] 1. लेना, स्वीकार करना, 


2 पदा क ० ५११. 
आदानं हि विसर्गाय सतां मचामिव--रघु° 


४।८६, 2. उपार्जन, प्रापण 3. (रोग का) लक्षण । 
याढायिन्‌ (वि०) [ मा -{-दा-+-णिनि ] ग्रहणं करने बाका, 
प्राप्त करने वाला । 
आदि (वि०) [{आ-~-दा~+कि] 1. प्रथम, प्राथमिक, 
आदिम --निदानं त्वादिकारणम्‌-.ममर०, 2. मुख्य, 


( 


पहला, प्रधान, प्रमृख--प्रायः समास के अन्त मं-इसी 
अथं मं नीऽ्दे०3. समय को दृष्टिसे प्रयम,-दि 
1. आरम, उपक्रम (विप० अन्त" ) --अप एव ससर्जादौ 
तासु बीजमवासृजत्‌-मनू° १।८, भग० २।४१, 
जगदादिरनादिस्त्वम्‌--कृ० २।९, समास के अन्तमं 
प्रयुक्त होकर बहुवा निम्नाकिति अर्थो मं अनूदित 
किया जाता ह-'आरभ करके 'वगेरा' २ “इती 
प्रकार ओर भी (उसी प्रकृति ओर प्रकार के) 
एसे'-- इन्द्रादयो देवाः--इन्द्र तया अन्य देवता, या 
"भू" आदि से आरभ होने वाके शब्द धातु कहुकाते हं 
ओर पाणिनिके हारा वह्‌ प्रायः व्याकरण के शब्द 
समूह को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किये गये 
ह - अदादि, दिवादि, स्वादि इत्यादि, 2. पहला भाग 
या खंड, 3. मूल्य कारण । सम ०-अन्त (वि०) 
जिसका आरभ ओर समाप्ति दानोंहों (--तम्‌) 
आरभ ओर अन्त; “वत्‌-- सान्त, समापिका,- उदात्त 
(वि०) वह्‌ शब्द जिसके आरम्मिक अक्षर पर स्वरा- 
घात हो, --फरः- क्तं, छृत्‌ (पं०) सृष्टिकर्ता 
ब्रह्या का विशेषण-भगण० ११।३७ - कविः प्रथम 
कवि, ब्रह्मा को उपाधि- क्योकि उसीने संसार को 
स्वंप्रथम रचना को तथा वेदों का ज्ञान दिया, 
वात्मीकि की उपावि - क्योकि उसी नें सर्वप्रथम 
कृवियों का पथप्रदर्रान किया-जब कि उसने क्रोच 
दम्पती के एक पक्षी कोव्याघ केद्वारा मारा जाता 
हज देखा, उसने उस्न दुष्ट व्यावको शाप दिया 
ओौर उसका वही शोक अपने आप कविताकेरूपमं 
प्रकट हुआ (इोकत्वमापद्यत यस्य शोकः) 
इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा ने वाल्मोकि को रानि का चरित 
लिखने के लिए कटा, फलस्वरूप मंस्टरत साहित्य मे 
प्रथम काव्य 'रामायण'के रूपम प्रकट दुभा, -कांडन्‌ 
रामायण का पथम खण्ड, - फारणम्‌ (विद्व का) 
प्रथम या मृख्य कारण, जा कि वदान्तियां के अनसार 
बरहा" ह, तथा नैवायिको- ` विगेपएतः बैयेपिका 
अनु्तार विद्व का प्रथम या भौत्तिक कारण "अणु 
परमात्मा नही; --कास्यम्‌ प्रधम काव्य -अर्यान्‌ 
वल्मीक रामायण---दे० "आदि क्वि,-देवः 1. 


च्ञ 
९३ 


प्रथम या सर्वोल्व परमात्मा-- पुस्पं शाद्वत दिव्यं , 


उादिदैवणजं विभम्‌ -भगणण० १०।१२, ११।३२८, 2. 
नारायणः सा विष्ण 3. शिव 4. सूय, देव्यः हिरण्य 
करि को उपाधि, --प१वन्‌ महाभारतं का प्रथम खेड, 
--गरु (षू) सथः 1. सतप्रथम या आदिम प्राणः, सृष्टि 
का रवामी 2. तिप्ण, कृष्ण या नारापग-त च प्रापुरू- 
दन्यन्तय बृवृधे चादिपृष्षः-रपु० १०।६७ तमध्य- 
मस्पदिक्यादिपश्षः--शि० १:६४ बलम्‌ जननात्मक 
कान्ति, प्रयम्‌ गोयं, भष,--भूत (वि ०) 1. सवप्रथन 
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'आदिजन्मा' आदिम 
विष्णु-रसातलादादि- 
सा ० १३।८, 3. बड़ा भाई,- मलम्‌ 

आदिम कारण,-- वराहः शप्रथमञ्ूकर 
विष्णु कौ उपाधि--उसके तृतीय अवतार (वरा- 


उत्पन्न हृजा,(- वः- तः) 
प्राणी, ब्रह्मा को उपाधि 

भवेन 
पहली 


हावतार) को ओर सकेत-श्क्तिः (स्त्री ) 
1. माया को शक्ति 2. दुर्गा कौ उपाधि,- सगं 
प्रथम सृष्टि । 


आदितः, आदौ (जनव्य०) [ आदि-{-तसिलू्‌, अधि० ए० 
व°] आरभ स ककर, सबसे पहकले- तदेवेनादितो 
हतम्‌--उत्तर० ५।२०। 

आदितेयः [ अदिति ढक्‌ |] 1. अदिति का पुत्र 2. देवता 
सामान्य देव । 

आदित्यः [ अदिति--ण्य | 1. अदिति का पुत्र, देव, देवता 
2. वारह आदित्यो (सूय के भाग) का समुदायवाचक 
नाम-आदित्यानामह्‌ं विष्णुः--भग० १०।२१, कु 
२।२४ (यह बारह आदित्य केवल प्रर्यकाल मं उदित 
होते ह) -तु° वेणी ° ३।६, दग्धुं विदवं दहनकिरणं- 
नोदिता द्वादश्चाकाः 3. सूर्यं 4. विष्णु का पांचवां अव- 
तार, वामनावतार । सम० - मंडलम्‌ सूयमंडल,+- सूनु 
सूयं का पुत्र, सुग्रीव, यम, शनि, कण । 

आदि (दी) नवः--वम्‌ [आ दी-क्त == आदीनस्य 
वानम्‌--वा-{क ] 1. दुर्भाग्य, कष्ट, 2. दोष-दे° 
अनादीनव । 

आदिम (वि०) [ आदौ भवः- -आदि-~†- डिमच्‌ ] प्रयम्‌, 
पुरातन, मालिक । 

आदीनव -- दे ° *आदिनव' । 

आदीपनम्‌ | जआ--दाप्‌ {-ल्युट्‌ | 1. आग लगाना 2. नड़- 
काना, मवारना 3. उत्सवादिक अवसरपर दीवार 
फदा आदि का चमक्रा देना । 

आदत (नू० क० ऽ) [आद्‌ +क्त | 1. सम्मानित 
प्रतिष्ठित, 2. (च्नृवाच्यके रूपमे) (क) उत्साही 
परिश्रमी, दत्तचित्त, सावघान, (ख ) सम्मान 
युक्त । 

जादेवनम््‌ { आ -7 दिव्‌ {ल्युट्‌ ] 1. जञा खलना 2. जूआ 
खेखने का पासा 3. जूआ खेलने को बिसात, खेखनं का 


स्यान । 

आदेश्नः [ आ दिश्‌ + षन. ] 1. ४ आज्ञा--्रातुरादे- 
दामादाय-रामना०, अदेशं : प्रतिजग्राह 
---रधु° १।९२्‌, राजद्विष्टादेशकृतः--याज्ञ ° २।३०४, 
रागाकेद्रागा निषिद्ध कार्यो को करने वाका 2. सलाह, 
निदेश, उपदेश्च, नियम 3. विवरण, सूचना, सकेत 4. 
भविप्यकषन- -विग्रदिनकादेशवचनानि-का० ६४, 5. 
(व्या० ) स्यानापनन -धातोः स्थान इवादेडां सग्रीवं 
संन्यवेगयत्‌--रघ्‌ ° १२।५८ । 
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आदेशिन्‌ [ आ-[-दिश्‌-।-णिनि ] 1. आदेदा देने वाला, हुक्म 
देने वाका 2. उत्तेजक, भडकाने वाला-रघु° ६८, 
-- (पुं) 1. सेनापति, आज्ञप्ता 2. ज्योतिषी, । 

आच (वि०) [ आदौ भवः-- यत्‌ ] 1. प्रथम, आदि कालीन 
2. मुखिया, प्रमुख, अगु - आसीन्महीक्षितामाद्यः 
प्रणवदछन्दसामिव-रघु ° १।११ 3. (समास के अन्तमं) 
आरभ करके, वगैरा २, दे° आदिः द्या 1. दुर्गाकी 
उपाधि 2. मास का पहला दिन,--द्यम्‌ 1. आरम 2. 
अनाज, आहार । सम०-कविः “आदिकविः ब्रह्मा 
या वाल्मीकि की उपावि, दे° “आदिकवि' ।- बीजम्‌ 
विद्व का मुख्य या भौतिक कारण जो सांख्य मतानुसार 
'्रचान' या जडनियम कहकाता हं । 

आद्यून (वि ०) [ ा-}-दिव्‌-{-क्त, ऊद्‌ नत्वं च, "अद्‌ 
खाना से व्युत्पन्न प्रतीत होता ह ] वहुभोजी, घाउघप, 
पेट्‌, भुक्खड़--कि० ११।५ । “ 

माद्योतः [ आ~-द्युत्‌-{- घञ. ] प्रकाश, चमक 1 

माधमनम्‌ [ आ-।-घा--कमनन्‌ ] 1. घरोहर, निक्षेप-एको 
ह्यनीदः स्वेत्र दानाघमनविक्रये ` कात्या०; योगाघ- 
मनविक्रोतं योगदानप्रतिग्रहम्‌-मन्‌° ८।१६५, 2. 
विक्री के सामान का ृतंता के साय मूल्य चढाना । 

आधमर्ण्यम्‌ [ गघमणे--ष्यज. ] क्जंदारी । 

आधमिक (वि०) [ अघम +-ठल. ] अन्यायी, बेईमान । 

आधवः [ गा {वृष्‌ †चज. ] 1. घृणा 2. बलात्‌ चोट 
पटुचाना । 

माध्वणम्‌ [ आ ¬-घृष्‌ {ल्युट्‌ ] 1. दोष या अपराध का 
निदचय, दण्डादेश 2: निराकरण 3. चोट पहुचाना, 
सताना । 


माधषित (भू० क० क०) [ आा~+-वृष्‌ +क्त ] 1. चोट 
पटुचाया हुमा, 2. तकं द्वारा निराकृत 3. दण्डादिष्ट, 
सिद्ध-दोष । 

माधानम्‌ [ आधा +ल्युट्‌ ] 1. रखना, ऊपर रखे देना 
2. लेना, मान लेना, प्राप्त करना, वापिस केना, 3. 
यज्ञान्नि को स्थापित करना (अग्न्याधान ) -पुनर्दार 
क्रियां कुर्यात्‌ -पूनराघानमेव च-मनु° ५।१६८, 4. 
कटना कायं मं परिणत करना, निष्पनन करना 5. 
बीच में रखना, रख देना, = गुणो विशेपाघानहेतुः 
सिद्धो वस्तुधमः- सा० द० २, प्रजानां विनयाघाना- 


` द्रक्षणाद्धरणादपि--रघु° १।२४ 6. वीजारोपण, उत्पा- 


दन-कौतुकाघानहेतोः-- मेध ० ३, गमघिनक्षणपरि- 


मदद-त्वमेव चातकाघारः- भतं ° २।५०, 3. भाजन 
आशश्य-तिष्ठन्त्वाप इवाचारे-पंच ० १।६७, चराचराणां 
भूतानां कुक्षिराधारतां गतः-- कु ° ६।६७, कु ° ३।४८, 
ङा०१।१४, 4. आल्वाल,--आवारवन्धप्रमुखंः प्रयत्नैः 
--रघु० ५।६, 5. पुकिया, वाघ, पुरता, (तटबन्ध } 
6. नहर 7. अधिकरण कारक का भाव, स्थान--आवा- 
रोऽचिकरणम्‌ । 


आधिः [आ-}-वा-~-कि] 1. मानसिक पीड़ा, वेदना, चिन्ता 
(विप० व्याधि == शारीरिक पौीड़ा)-न तेषामापदः सन्ति 
नाधयो व्यावयस्तथा-- महा ०, - मनोगतमाधिहेतुम्‌ 
--शा० ३।११, रघु ° ८1२७, ९।५४, भतं ° ३।१०५, 
भामि०४।११, 2. विपत्ति, अभिशाप, सन्ताप--य)न्त्येवं 
गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याघयः--दा० ४।१७, 
महावी ° ६।२८, 3. निक्षेप, वरोहर, भिरवी, रेहन 
--याज्ञ० २।२३, मनु° ८।१४२, 4. स्यान, आवास 
5. अवस्थान, ठिकाना 6. परिवार के भरण-पोषण.के 
लिए चिन्तातुर । सम०-ज्ञ (वि०) पीड़ाग्रस्त,- भोगः 
धरोहर कौ चीज्‌ का उपयोग (जैमे घोड़े गाय आदि 
का), -स्तेनः स्वामी से पूछे विना बरोहर की राशि 
को खचं करने वाला व्यक्ति । 

जाधिकरणिकः [अधिकरण--ठक्‌] न्यायाघीश- मृच्छ ०९ । 

आधिकारिक (वि०) (स्त्री°-की) 1. सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ 
2. अधिकारी । 

माधिक्यम्‌ [ अधिक~+-ष्यल. ] अधिकता, बहृतायत, 
प्राचुयं । 


आधिदेविक (वि०) (स्त्री°-की) [अध्िदेव--ठ्न] .. 
1. अधिदेव या इन्द्रियों के अधिष्ठातु देव से सम्बन्ध 
रखने वाला (जैसा कि एक न्त्र) मनु० ६।८३, 2. 
देवकृत, भाग्य मे लिखी हुई (पीडा आदि), सुश्रुत 
के अनुसार पीड़ा तीन प्रकार की है-आघ्यात्मिक, 
आधिभौतिक ओर आधिदैविक । 
आधिपत्यम्‌ [अधिपति -}-यक्‌] 1. सर्वोपरिता, शक्ति, प्रम्‌- 
सत्ता-- राज्यं सुराणामपि चाविपत्यं (अवाप्य /-भग० 
२।८, 2. राजा का कर्तव्य- पाण्डोः पुत्रं प्रकुरष्वाधि- 
पत्ये--महा० । 
आधिभौतिक (वि०) (स्त्री०- की) [अधिमूत--ठ्न] 
1. प्राणि्यो-पुपक्षियो-से उत्पन्न (पीडा आदि) 
८ मे सम्बन्ध॒रखने वाला 3. प्रारम्भिक, 
क । 


चयात्‌--९, 7. निक्षेप, धरोहर- याज्ञ ° २।२३८, आधिराज्यम्‌ [अधिराज--ष्यज] अधिराज का षदया 


२४७ । 
आधानिकः [ जवान ~र. ] सहवास के पडइचात्‌ गर्मावान 
के निमित्त किया जानें वाला संस्कार । 


आधारः [ श ] 1. भश्रय, स्तंभ, टेक 2. 
& 


(अतः) रखने की शक्ति, सहायता, संरक्षण, 


अधिकार, प्रभूसत्ता, सर्वोपरि प्रगृत्व- वमौ भूयः 
कुमा रत्वादाधिराज्यमवाप्य सः--रघु° १७।३०। 
[अधिवेदनाय हितं-ठक्‌, तत्र॒ काके दत्तं 
--९ग. वा] सम्पत्ति, उपहार आदि जो दूसरा विवाह 
करने पर पहली पत्नी को सन्तोषा्थं दिया जाय; 


3) 


--यच्च द्वितीयविवाहाथिना पूर्वस्त्रिवं पारितोषिकं घनं 
दत्तं तदाधिवेदनिकम्‌ विष्णु०, तु° याज्ञ° २।१४३, 
१४८ । 

माधुनिक (वि०) (स्व्री°-को) [अधुना--ठ्ञ] नया, 
आजकल का, अव का, हाल का। 

जाधोरणः [आ ~-बोर्‌ +-ल्युट्‌- घोरं गतिचातुये ] महावत, 
पौलवान, -आधो रणानां गजसन्निपाते-- रघु ° ७।४६, 
५।४८, १८।३९ । 

माध्मानम्‌ [आ-+-घ्मा--ल्युट्‌] 1. फक मारना, फुलाव 
(आलं ०) वृद्धि 2. दोखो वधारना 3. चौकनी 4. पेट 
का फूलना, दारीर का फुलाव, जलोदर । 

आध्यात्मिक (वि०) (स्त्रीऽ--की) [अध्यात्म--ठञ] 
1. परमात्मा से सम्बन्ध रखने वादा 2. आत्मा 
सम्बन्यी, पवित्र 3. मन से सम्बन्ध रखने वाला 4. 
मन से उत्पन्न (पीडा, दुःख आदि) दे०° “आधि- 
दैविक" । 

आध्यानम्‌ [आ-+-ध्यं~-ल्युट्‌] 1. चिन्ता 2. दुःख पूर्ण 
प्रत्यास्मरण 3. मनन । 

आध्यापकः [अध्यापक -}-अण्‌] शिक्षक, घर्मोषिदेष्टा, दीक्षा- 
गुरु । | 

आध्यासिक (वि०) (स्त्री°-को) [अघ्यास--ठक्‌] 
अध्यास द्वारा उत्पन्न अर्थात्‌ (वेदान्त० में) एकं वस्तु 
के गुण व प्रकृति को दूसरी वस्तु पर्‌ आरोप करकं । 

आध्वनिक (वि०) (स्त्रीऽ-की) [अध्वन्‌ --ठक्‌] यात्रा 
पर, यात्रौ- कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य 
वे-महा० । 

आध्वर्यव (वि०) (स्त्री °-वौ) [अष्वयु-+-अञ.] अध्वयुं 
या यजुर्वंद से सम्बन्ध रखने वाला, ।- - वम्‌ 1. यज मं 
किया जाने व्राला कार्यं 2. विशेषतः अध्वयं नामक 
पु रोहित का कायं । 

आनः [ आ-अन्‌ + क्विप्‌, ततः अण्‌ ] 1. 
खीं चना 2. इवास लेना, फूक मारना । 

आनकः [आनयति उत्साहवतः करोति अण्‌ ~+- णिच्‌ {ण्वुल्‌ 
- तारा०] 1. बड़ा सैनिकं ढोल- नगाडा-पणवानक- 
गोमुखाः सहसंवाम्यहन्यन्त--भग० १।१३, 2. गरजने 
वाला बादल । सम०-वुदुभिः कृष्ण के पिता वासु- 
देव कौ उपाधि (---भिःः- भी (स्त्रीर)) बड़ा ढोल, 
नगाडा । 

जानतिः (स्त्री०) [ आ~-नम्‌-+ क्तिन्‌ ] 1. सुकना, नम- 
स्कार करना, स्ुकाव { आटं०मौ )--गुणवन्मित्र- 
भिवानति प्रपेदे-कि० १३।१५, 2. नमस्कार या 
अभिवादन 3. श्रद्धांजलि, सत्कार, श्रद्धा । 

आनद्ध (वि०) [ आ नह्‌ क्त] 1. बांवा हा, मढ़ा 
हआ 2. बद्धकोष्ठ, अवरुदमल (जैसा कि उदर) 
-- दः 1. ढोल 2. वस्त्रां का पहनना, बनाव-सिगार । 


वाय्‌ भीतर 


माननम्‌ [ आ 1-अन्‌-{-त्युट्‌ ] 1. मुह्‌, चेहरा-- रयु ० ३।३, 
---नृपस्य कांतं पिबतः सुताननं-- १७, 2. किसी ग्रन्थ 
सा पुस्तक के बडेर खण्ड (उदा० रसगंगाधरकेवो 
आनन) । 

आनन्तर्यम्‌ [ अनन्तर -{ष्यञा. ] 1. मग्यवहित उत्तरा 
धिकार 2. व्यवधान रहित आसन्नता । 

लानन्स्यम्‌ [ अनन्त + घ्यञ. ] 1. असमापकता, अनन्तता 
(काल, स्थान ओर सख्या कौ दृष्टि से) - आनन्त्याद्‌ 
व्यभिचा राच्च-- काव्य ° २, 2. असीमता 3. अनइवरता 
नित्यता 4. ऊर्वंलोक, स्वगे, भावी सुख--यस्तु नित्यं 
कृतमतिघममेवाभिपद्यते, अशङ्कमानः कल्याणि सोऽमु- 
त्रानन्त्यमदन्‌ते- महा ० । 

आनन्दः [ आ नन्द्‌ + घञ. ] 1. प्रसन्नता, हषं, खुशी, 

मुख,-- आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कदाचन, 2. 

ईइवर, परमात्मा (नपुं० भी इसी अर्थं में) 3. रिव । 

सम - काननम्‌, वनम्‌ काशी,-- पटः दुलहिनि के 
वस्त्र,-- पूणं (वि ०) आनन्द से ओतप्रोत (-्नः) 
परमात्मा, ¬ प्रमवः वीयं । 

मानन्दयु (वि ०) [ भा + नन्द्‌ ~ मथुच्‌ ] प्रसन्न, हर्षोत्फुल्ल, 

-- युः प्रसन्नता, हव, सुख । 

आनन्दन (वि०) [ आ¬+-नन्द्‌ +ल्युट्‌ | सुखकर, प्रसन्न 

करने वाला,- नम्‌ 1. खुश करना, प्रसन्न करना 2. 

प्रणाम करना 3. मित्र वा अतिथियों के साय, भिलनें 

पर अयवा विदा होते समय सम्योचित व्यवहार, 
सौजन्य, शिष्टता । 


आनन्दमय (वि ०) [ आनन्द {मयट्‌ ] 1. आनन्द से परि- 
पूर्ण, सुख या हषं सहित,- यः परमात्मा, ˆकोषः न्त 
स्तम आवरण या शरीर का परिधान । 

आनन्दि: [ आ {नन्द्‌ -{- इन्‌ ] 1. हष, प्रसन्नता 2. जिज्ञासा । 
आनन्दिन्‌ (वि ०) [ आ+ नन्द्‌ + णिनि ] 1. भ्रसन्न, खुश 
2. सुखकर । 

जानतः [ आ + नृत्‌--षञ. ] 1. रगमंच, नाद्यस्षाला, 
नाचधर 2. युद्ध, लडाई 3. देश का नाम ("सौराष्ट्र 
भीहइसी देश कानामह) 


| आनर्यक्पम्‌ [अनर्थस्य भावः--ष्यञन.] 1. अनुपयुक्तता, 


निर्थकता--श्रुत्यानयथंक्यमितिचेत्‌- क्त्या °, माम्ना- 
यस्य क्रियांत्वादानयंक्यमतदर्यानाम्‌- जं ° पा० 2. 
अयोग्यता ह ~ 

आनायः [आ नी-+ षा जाल । 

आनायिन्‌ ( पुं ) [ आनाय-{-इनि ] मुवा, धीवर 
-- आनापिर्भिस्तामपङृष्टनक्राम्‌-- रषु 


० १६।५५. 

७५ । 
आनाप्य (वि०) [आनी ष्यत्‌, शा निकट 
लाने के योग्य,--य्यः गार्हृपत्याग्नि से शी हुई सस्कृन 


अग्नि (“दक्षिणाग्नि" भी कहलाती है) । 








( १५० ) 
आनाहः [ आ-+- नह. + घञ. ] 1. बन्धन 2. मलावरोध | आनृषद्किक (वि ०) (स्त्री ०- की) [अनुष ङ्क -- ठक्‌ स्त्रियाँ 


क्ज्ञ 3. लम्बाई (विशेषतः कपड़े -की ) । 

जानि (वि०) (स्त्रीऽ-लो) [अनिख-~+अण्‌] वायु से 
उत्पन्न, खछः,-- आनिलिः हनुमान्‌, भौम । =“ 

आनल (वि०) [भ्रा स०] हल्का कालाया नीला, खः 
काला घोडा । 

भानुकूलिक (वि०) (स्वी०--को) [अनुरूल -{-ठ्‌] हित- 
कर, अनुरूप । 

आनुकूल्यम्‌ [अनुकल ¬{-ष्यञ ] 1. हितकारिता, उपयुक्तता 
--यत्रानुक्ल्यं दम्पत्योस्तरिवगंस्तत्र वर्धते - याज्ञ ° १। 
७४, 2. कृपा, अनुग्रह । 

आनुगत्यम्‌ [अनुगत ¬-ष्यञन ] जान-पहचान, परिचय । 

आनु गुभ्यम्‌ [अनुगुण-+-प्यज.] हितकारिता, उपयुक्तता, 
अनुरूपता । 

जानुप्रामिक (वि०) (स्त्री°-की) [अनुग्राम~+ठ्ज] 
देहाती, म्रामोण, गंवार । 

आनुनासिक्यम्‌ [अनुनासिक + ष्यञ्‌ ] अनुनासिकता । 

आनुपदिक (वि ०) (स्त्रो °-- शी) [अनुपद +ठक्‌] अनुसरण 
करने वाला, पठा करने वाला, पदचिहव या षटीक 
के सहारे पीछा करने वाखा, अध्ययन करने वाला 1 

आनुपूरषेम्‌,-व्य-र्ब [अनुपूवस्य भावः ष्यज., ततो वा डीषि 
य-लोपः] 1. क्रम, परम्परा, सिलसिखा मनु°० २।४१ 
2. (विषि मं) वणो का नियमित क्रम-षडानुपूर्ग्या 
विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरोऽवरान्‌-मनु० ३।२३ । 


आनुपूर्वे, ष्ये,-ण (अव्य ०) एक के बाद दूसरा, ठीक क्रमा- 
नुसार 


नुसार । 

आनुमानिक (वि०) (स्त्री०-की) [अनुमान-+-ठक्‌] 1. 
उपसंहार से सम्बन्ध रखने वाका 2. अनुमान प्राप्त, 
-कम्‌ सांख्यो का श्रधानः-आनुमानिकमप्येकेषामिति 
चेन्न- ब्रह्य ०। 

आनुयात्रिकः [अनुयात्रा ठक्‌] अनुयायी, सेवक, अनुचर । 

जानुरक्तिः [ मा¬+-अन्‌ + रञ्ज्‌ - क्तिन्‌ ] राग, स्नेह, 


(वि०) (सी ०--कौ) [ गनुलोम+-उन्‌ ] 
# नियमित, क्रमवद्ध 2. गनुकृल । 

आनुलोम्यम्‌ . [ मनुरोम +-ष्यय. | 1. नैसगिक या सीधा 
क्रम, उपयुक्त व्यवस्था-भानुलोम्येन संमृता जात्या 
ज्ञेयास्त एव ते-मनु० १०।५, १३ 2. नियमित 
[व परपरा 3. ना न 

आनुेयः [ अनुवेवा-+-ष्यथ्न ] वह पड सका धर 
अपने घर से एक छमेडकर हो-प्रातिवेवयानुवेदयौ 
च कल्याणे विशति द्विजं-मनु° ८।३९२ (इस पर 
कुल्छूक कहता हे :-- निरन्तर गृहवासी प्रातिवेश्यः 
--तदनन्तरगृहवास्यानुवेश्यः) यह ॒ शब्द “अनुवेश्य” 
किला भी पाया जाता है। 


डीप्‌ ] 1. कैवद्‌ध, सहवर्ती 2. 3. अनिवार्यं, 
आवइ्यक 4. अप्रधान, गोण-असुभिः स्यास्न्‌ यशरिच- 
चौषतः` ` ˆ“ नन्‌ लक्ष्मीः फलमानुषङ्छिकम्‌--कि० 
२।१९, अन्यतरस्यानुषञ्जिकत्वेऽन्वाचयः-- सिद्धा ० दे 
अन्वाचय" 5. संग्न, शौकीन 6. आपेक्षिक, आनु- 
पातिकं 7. (व्या०) अध्याहायं । 

मानूष (वि०) (स्त्री°--पो) [ अनूपदेदो भवः--अण्‌ ] 
1. जलोय, दल्दलीय, आद्र 2. दलदल-भूमि में 
उत्पन्न,- पः दलदली भृमि में घूमने वाला पशु 
(जसे भस) । 

आनृण्यम्‌ [ अनृण ष्य. ] ऋणपरिशोष, 
निभाना, उच्छणता, दे° मनृणता । 

आनृक्णंस-स्य (वि ०) [ अनृशंस्‌ + अण्‌ (स्वार्थे) घ्यज. 
वा ] मृदु, कृपालु, दयाल्‌,- सं, स्यम्‌ 1. मृदूता 2. 
कृपा--मनु० १।१०१, ८४११ 3. कषणा, दया, 
मनुकम्पा । 

आनैपुणम्‌-ण्यम्‌ [ अनिपुण-+- अण्‌, ष्यञ्‌. वा ] भदापन, 
जाङ्य । 

बान्त (वि) (स्त्री°-तौ) [ अन्त~+-अण्‌ स्त्रियां ५. ] 
अन्तिम, अन्त का,--खम्‌ (अव्य) पूर्णरूप से, 
अन्त तकं । 

आन्तर (वि ०) [आन्तर मण्‌] 1. आंतरिक, गुप्त. छिपा 
हुमा--उत्तर ० ६।१२, मा० १।२४, 2. अन्तस्तम, 
अन्तवर्ती,--रम्‌ अन्तस्तम स्वभाव । 


ान्तरि २ )क्ष (वि०) (स्त्री°-क्षी) [अन्तरिक्ष~+अण्‌ 
† डीप्‌ ] 1. वायब्य, स्वर्गीय, दिग्य 2. वायु 
मे उत्सन्न,-- क्षम्‌ व्योम, पृथ्वी ओर आकादाके बीच 
का प्रदेश । 
बआन्तगं णिक ॒ (वि०) (स्त्री०---की) [ अन्तर्गण-{-ठक्‌ ] 
सम्मिलित (जैसे श्रेणी मे, सेना र्मे) । 
आन्तं हिक (वि ०) (स्त्री °--को) [अन्तर्गेह-}-टक्‌ ] घर 
मे रहने वाला, या घर मँ उत्पन्न । 
भान्तिका [ अन्तिका} अण्‌-+- टाप्‌ ] बडी बहन । 
आन्दोल्‌ (म्बा० पर०) [ दोकयति, दोलित ] 1. स्ूलना, 
इधर से उधर या उधर से इधर स्पन्दन 2. हिलाना, 
कपकपाना । 
आन्दोलः [ आं दोल्‌-}- चयन. ] 1. पूलना, सूखा 2. 
हिषठना इना । 
आन्दोलनम्‌ [यान्दोल्‌ 1-ल्युट्‌] 1. सूलना 2. हिलना-इलना, 
स्पंदन, कपित होना; -कित्वासामरविन्दसुन्दरवुषां 
द्राक्‌ चामरान्दोलनात्‌- उट ० 3. कांपना । 
बान्बस्तः [ अन्धस्‌ भण्‌ ] माड । 
आान्धषिकः [ अन्धस्‌ -- ठक्‌ ] रसो्या । 
भाण्भ्यम्‌ [ अन्ध-- ष्य ] अंधापन । 


दायित्व 


( 


आन्ध्र (वि०) [ आ-~-अव्‌+-रन्‌ ] आघ्रदेशकी (जैसे 


क्रि भाषा) -घ्रः (बम वऽ) तेलृगू देश, वर्तमान 
तद्गाना; ३० अध्न। 
आन्वयिक (विञ) (स्त्रीऽ--को) [ अन्वय-{-ठक्‌ ] 


1. अच्छे कुट मं उत्पन्न, सुजात, अभिजात 2. 
क्रमव्रद्ध। 

आन्वाहिक (वि०) (स्त्री०--को) [अन्वह-{- ठ] प्रति- 
दिन हाने वाला, प्रतिदिन किया जानें वाला-परक्ति 
चान्वाहिकीम्‌--मनु° ३।६७ । 

आन्वौलिको [ अन्वीक्षा +- ठ. -!- डीप्‌ ] 1. तकं, तकंलास्त्र 
2. आत्मविद्या-आन्वीलधिक्यात्मविद्या स्यदोक्षणात्सुख- 
दुखयोः, ईकमाणस्तया तत्त्वं हपंशोकौ व्युदस्यति; 
--काम० २।११, आन्वीकिकौ श्रवणाय--मा० १, 
मन्‌ ० ७।४३ । 

आप्‌ (स्वा० पर०) [ अप्नोति, आप्त ] 1. प्राप्त करना, 
उपल्व्व करना, हासि करना-- पुत्रमेव गुणोपेतं 
चक्रवतिनगाप्नुहि --ग० १।१२, अनुद्योगन तलानि 
तिच्ेम्यो नाप्तुमह्‌ ति --हि० प्र० ३०, शतं क्रतूनामप- 
विष्नमाप सः --रधु० ३।३८, इमी प्रकार फलं, कोति, 
मुखं आदि क साय 2. पहुंचना, जाना, पकड टना, 
मिलना--भट्टि ० ६।५९ 3. ग्प्राप्त होना, जगह घेरना । 
4. भुगतना, कष्ट भोगना, कटिनादयो का सामना 
करना -- -दिष्टान्तमाप्स्यति भवान्‌ --रघु० ९।६९। 
अनुप्र-- , 1. हासिल करना, प्राप्न करना, 2. पहुंचना, 
जाना, पकड़ लेना गगानद्धौमनप्राप्ताः -- महा०, 
3. आ परहुवना, आना; अब -, 1. हासिल करना, 
प्राप्त करना, उपलब्ध करना पुत्र त्वमपि सम्राजं 
सेव पृ क्मवाप्नुह्धि - श ० ५।६, रधर ° ३।३३, अवाप्तो- 
त्कण्ठानाम्‌--मा० २;१२ 2. पहूंचन।, पकड़ लेना, 
परि -, (प्रायः क्तान्त' रूप प्रयोग में आता द्र) 
1. समर्थं होना- पर्याप्तं त्विदमतेषां बकं भीष्माभि- 
रक्षितम्‌-भग० १।१०, मनु° ११।७, 2. योग्य होना 
3. पूरा होना जैसा कि "पर्याप्तकल.' ओर्‌ ^पर्याप्त- 
दक्षिणः'मंहं 4. बचना, रक्ना करना, परिरक्षण 
करना --इमां परीप्सुर्दूजतिः - माल्वि° ५।११, 5. 
काम तमाम करना, समाप्त करना, प्र ¬, 1. हासिल 
करना, प्राप्त करना, 2. जाना, पहुंचना-यया महा- 
हदे प्राप्य क्षिप्तं लोष्टं विनश्यति - ` मनु° ११।२६४, 
रधु ° १।४८, भदिटि ० १५।१०६ इसी प्रकार आश्रम, 
नदो, वनम्‌ आदि के साथ 3. भिर जाना, पकड लेना 
मट्‌टि° ५।९६, दे° प्राप्न, वि-, 1. पूरी तरह से भर 
देना, व्याप्त हो जाना-श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य 
विश्वम्‌ --श० १।१, इसो प्रकार विक्रम° १।१, भग० 
१०।१६, रघु० १८।४०, भट॒टि ° ७।५६, सम्‌-, 1 
हासिल करना, प्राप्त करना, 2. समाप्त करना, ¶ूरा 
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` न~ 
४. 


) 


(्रेरणार्थंक सूप भी) करना--यावतंषां समाप्येरन्‌ 
यज्ञाः प्यप्तिदक्षिणाः--रघु० {१७। १७, २४, समाप्य 
सान्ध्यं च विधि-२।२३ । 

आपकर (वि०) (स्त्री°-री) [ गपकर~+अण्‌, भज. 
वा,. स्त्रियां ीप्‌ | अनिष्टकर, अमंत्रीपूणं, बुराई 
करने वाला । 

आपक्व (वि ०) [आ -{- पच्‌ +- क्त ] अनपका, गघपका-- क्वम्‌ 
चपाती, रोटी । 

आपगा [अपां समूहः आपम्‌, तेन गच्छति-गम्‌-+-ड] दरिया, 
नदी -फनायमानं पतिमापगानाम्‌--शि ° ३।७२। 

आपगेयः [आपगा {इक्‌ ] दरिया का पुत्र, भीष्मया ष्ण 
को उपाधि । 

आपणः [आपण्‌ {घञ | १ कान । 

आषणिक (वि०) (स्त्री° ) [मापण्‌ +-ठक्‌] 1. 
व्यापार या मंडी से सम्बन्ध रखने वाका, व्यापारिक 2. 
मंडी से प्राप्त किया हुज,--कः दुकानदार, सौदागर, 
वितरक या विक्रेता । 

आपतनम्‌ [आपत्‌ ~ ल्युट्‌] 1. निकट आना, टूट पड़ना 
2. घटित होना, घटना 3. प्राप्त करना, 4. जानु. 
---कवचित्प्राकरणिकाद्यदिप्राकरणिकस्या्थस्यापतनम्‌ 
--सा० द० १०, 5. नैसगिक क्रम, स्वाभाविक 
परिणाम । 

आपतिक (वि०) (स्वरी°-को) [भापत्‌--ह्कन्‌] भाक- 
स्मिक, अदृष्ट, दंवी-कः बाज्‌, द्येन । 

आपत्तिः (स्त्री० ) [आ-पद्‌-क्तिन्‌] 1. बदलना, परि 
वतित होना 2. प्राप्त करना, उपलम्ब. करना, हासिल 
करना 3. मुसीबत, संकट 4. (द्शंन° मं) अवांछित 
उपसहार या अनिष्ट प्रसंग । 

आपद्‌ (स्वरौ ०) [आ +-पद्‌-{- क्विप्‌] 1. संकट, मुसौबत, 


खत रा-देवोनां नो च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ 
--रघु० १।६०, ; परमापदां पदम्‌--कि० 


२।३०, १४-- प्रायो गच्छति यत्र॒ भाग्यरहितस्तत्रैव 
यान्त्यापदः -भतुं° २।९० । सम०- काकः विपत्ति 
के दिन, कष्ट का समय,- गत, प्रस्त, प्राप्त (वि ०) 
1. मुसौबत मं पड़ा हमा 2. दुमग्यि-पअस्त, पीडित, 
--बनंः अत्यन्त कष्ट या संकट के क्षमय अनुमति 
दिय जाने योग्य आचरण 6.८ स, या कोई कायं 
विधि जो प्रायः किसौ ब्णंया के लिए उपयुक्त 
नहो। 

षदा [आपद्‌ +- टाप्‌] मुसीबत, संकट । 

मापनिकः [आ +-पन्‌-1- इकन्‌] 1. पन्ना, 
या असम्थ । | 

आपन्न (भू° क० क ०) [आपद्‌ †-क्त| 1. कग्ध, प्राप्त 
--जोविकापन्नः 2. गया हुआ, कम ५ ग्रस्त-- कष्टां 
दशशामापन्नोऽपि -मतृं० २।२९ भकार दुःख 


नीलम 2. किरात 





| 
| 





( १५२ ) 


पीडित, कष्टग्रस्त, कठिनारई मे कसा एजआ--यापन्नभय- 
सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः-श० २।१६, मेष० ५२ । 
सम °-सस्वा गर्भवती, पा , गर्भवती स्त्री--सम- 
मापननसत््वास्ता रेजुरापाणष्डुरत्विषः- न १९।५९। 

आपमित्यक (वि०) [अपमित्प्र परिवस्यं --कय्‌ |] 
विनियम हारा प्राप्त,--कम विनिमय हारा प्राप्त वस्तु 
या सम्पत्ति 1 

नाक (वि०) (स्त्री-की) [गपराहण--ठ्ज. ] 

पहर होने वाला । 

आपत्‌ (नपुं °) [आप्‌-असुन्‌] 1. जल-आपोभिम्जिंनं 

करत्वा 2 पाप । 

आपातः [आ-}-पत्‌--घञ ] 1. टूट ॒षपड्ना, गिर पडना, 
हमला करना, मा धमकना, उतरना-तदापातमया- 
त्यि-कु० २।४५, गरडापातविदिरष्टमेषनादास्त्र- 
बन्धनः- रघु ° १२।७६ 2. उतरना, गिरना, नीचे 
डालना 3. (क) वतमान क्षण या काल-बापातरम्या 
विषयाः पर्यन्तपरितापिनः कि ११।१२, आपातसुरसे 
भोगे निमग्नाः किन कुवंते--सा० द° भामि० १ 
११५, मा० ५ (ख) प्रथम ददांन-दे° “मापाततः' 
4. घटित होना, प्रकट होना । 

भापाततः (अग्य०) [ आपात + तसिल्‌ ] पहली निगाह्‌ मे, 
हमला करते ही, तुरत । 

अण्पादः [ गा--पद्‌-+- घय. ] 1. अवाप्ति, प्राप्ति 2. पारि- 
तोपिक, पारस्परिमिक । 

माषादनन्‌ [ आ -+-पद्‌ णिच्‌-ल्युट्‌ ] पहुंचाना, प्रका- 


शित करना, भुकाव होना-- द्रव्यस्य संस्यान्तरा- 
पादने--सिद्धा० 1 


जापानम्‌-- नकम्‌ [ गा-}-पा-+-ल्युट्‌ ] 1. मद्यपो की मंडली, 
पानगोष्ठौ - मृच्छ ० ८, मापाने पानकङिता वैवेनाभि- 
प्रणोदिताः-महा०, 2. मच्शाला, मदिराल्य-ताम्ब्‌- 
लीनां दलस्तत्र॒ रचितापानमूमयः--रधु ° ४1४२, कु० 
६।४२, आपानकमुत्सवः-- का० ३२। 

जापाकिः [ आ -†-पा-क्विप्‌ = मापा, तदर्थमलति-अल्‌ 





इन्‌ ] जु । 

उगयीडः [ आपीड्‌ {घञ , मच्‌ वा] 1. पीडा देना, 
चोट पहुंचाना 2. ना, भींचना 3. कण्ठहार, 
मालका-चूडापीडकपालसङ्कुलगलन्मन्दाकिनीवारयः- 
मा० १।२, 4. (अतः) मृकूटमणि तस्मिन्कुरापीडनिभे 
विपीडम्‌-रधु० १८।२९ मा० १।६, ७। 


बापीन (मू० कण० ०) [ आप्ये +क्त ] क - | 
, थन 


सबल,-नः कूर्भा,-मापीनोऽन्धु--सिदा ०,-नम्‌ 
का अग्रमाग-आपीनमारोद्रहनघ्रयत्नात्‌-रघु ° २।१८ । 


आपूपिक. (वि०) . (स्त्री०- की) [अपूप-ठक्‌] 1. 


अच्छे धूए बनाने वाखा 2. जिसे पूए अधिक पंसंद हो, 
-कः पए बनाने वाला, हरवा कम्‌ पूगो का ठेर । 


आपूप्यः [ अपूपाय साधुः बा० य, अपूप-+-ञ्य वा ] गाटा । 

पूरः [ आ+ पुष. ]. 1. प्रवाह, धारा, परिमाण 
--स्वेदापूरो युवतिसरितां ग्याप गण्डस्यलानि--ि० 
७।७४, 2. भरना, पूरा भरना । 

आपूरणन्‌ [ आ ~}-पु~}- ल्युट्‌ ] भरना, भर कर पूरा करदेना, 
गर्तं कृतम्‌-पच० १ । । 

आआपूषम्‌ [ आ ¬+-पूष्‌ ।- षड. ] घातु की एक प्रकार (संभ- 
वतः “टीन') । 

मापुच्छा [ आ प्रच्छ्‌ -अङ -}-टाप्‌ ] 1. समाराप 2. चिदा 
करना, 3. जिज्ञासा । 

ञापो्ानः [ आपसा जलेन अशानम्‌ दइति-अश्‌- 
आनच्‌ ] भोजन से पूवं ओर पदात्‌ आचमन करनं के 
मंत्र ( क्रमशः-अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओर 
अमृतापिधानमसि स्वाहा) याज्ञ ° १।३१, १०६.- नम्‌ 
भोजन के लिए स्थान बनाना, तथा भोजन को ढक 
देना 1 


आप्त (म्‌० कण ०) [ आप्‌ क्त ] 1. हासि किया, 
प्राप्त किया, उपरग्ध किया--°कामः, “शापः आदि 
2. पटं हा, जा पकड़ा हुजा, 3. ब्रिहवास योग्य, 
विह्वसनीय, प्रामाणिक (समाचार आदि), 4. विषव- 
स्त, गोपनीय, निष्ठावान्‌ (पुरुष )-रु ° ३।१२,५।३९, 
5. घनिष्ट, त तकंसंगत, समक्षदारी से 
युक्त,-प्तः 1. , विष्वसनीय, योग्य व्यक्ति, 
विष्वस्त पुरुष या साधन,-- आप्तः यथार्थवक्ता-- तकं 
सं०, 2. संबंधी, मित्र, निग्रहात्स्वसुराप्तानां वषाच्च 
धनदानुजः रु ° १२।५२ कथमाप्तवर्गोऽयं भवत्याः 
-मारवि० ५,- प्तम्‌ 1. ड्ध 2. आषातसाम्य । 
सम०--काम (वि०). 1. जिसने अपनी च्छा पूर्णं 
करली है 2. जिसने सांसारिक इच्छाओं ओर आसक्तियों 
का त्याग कर दिया हं (-मः) परमात्मा,-गर्रा 
गर्भवती स्त्री, चनम्‌ किसी विवास योग्यया विदव- 
स्त व्यक्ति के शब्द-रघु° ११।४२, १५।४८,.-जाष्‌ 
विष्वास के योग्य, जिसके शाब्द प्रामाणिक ओौर विदव- 
सनीय होते ह--परातिसन्धानमधीयते यैविद्येति ते सन्तु 
किलाप्तवाचः--श० ५।२५,(-स्त्री°०) 1. किसी 
मित्र या विदेवसनीय पुरुष की सलाह 2. वेद, श्रुति, 
प्रामाणिक वचन (यह शब्द स्मृति इतिहास मौर 
पुराणो परभीखाग्‌ होता जो कि प्रामाणिक समक्षे 
जते है ) --आप्तवागनुमानाम्यां साध्यं त्वां प्रति का 
कृथा--रघु° १०।२८, शतिः (स्त्री °) 1. येद 2. 
स्मृतियाँ दि 1 ° 

जाप्तिः (स्त्री०) [ आप्‌ {क्तिन्‌ ] 1. हासिक करना, प्राप्त 
करना, लाम, अधिग्रहण 2. जा पटुना, (दु्धंटना में) 
ग्रस्त होना 3. योग्यता, अभिवृत्ति, ओौचित्य 4. सम्पूति, 
पूरा करना । 


( 


जाच्य (वि०) [ अपाम्‌ हदम्‌--अण्‌, ततः स्वाय ष्यञन. ] 

1. जलमय 2. [ भाप्‌ +-भ्यत्‌ ] प्राप्त करने के योग्य, 
- प्राप्य । 

आप्यान (भू० कण कृ०) [ आ--प्याय्‌ -क्त ] 1. मोटा, 
वलवान्‌, हृष्टपुष्ट, ताकतवर 2. प्रसन्न, संतुष्ट, मम्‌ 
1. प्रेम 2. वृद्धि, वदना । 

नाप्यायनम्‌ - ना [ भा--प्वाय्‌ +ल्युट्‌, पचूवा 1 ५. पय ] 1. पूरा 
भरना, मोटा करना, 2. संतोष, तुप्ति- देव 
भवति- पंच ० १, 3. आगे बढ़ना, पदोन्नति करना 4. 
मोटापा 5. बक-वर्धक ओौयधि । 


मआघ्रण्छनम्‌ [आ प्रच्छ ~ ल्युट्‌ ] 1. त्रिदा करना, विदा 
मांगना 2. स्वागत करना, सत्कार करना । 

आप्रपदीन (वि०) [आप्रपदं व्याप्नोति-ख] पैरों तक 
पहुचनेवाका (वस्त्र आदि) । 

माप्छवः,-- प्ठवनम्‌ [आ ~+- प्लु +अप्‌, ल्युट्‌ वा] 1. स्नान 
करना, पानी मे इवा देना 2. चारो ओर पानीका 
छिडकाव करना । सम०-- व्रतिन्‌ या आप्ठृतव्रतिन्‌ 
(पुं०) वीक्षित गृहस्थ (जिसने व्रह्मचय अवस्था पार करके 
गार्हस्थ्य अवस्था में पदापर्णं किया है) तु° स्नातकः 1 

आप्लावः [आ {प्ल्‌ घल ] 1. स्नान 2. छिड्कावं 3. 
नादृ, जल-प्लावन । 

माषकम्‌ [ईपत्प्‌त्कार इव फनोऽत्र-पृषो ०] अफीम । 

माव (भू० क कृ०) [आ ¬-वन्ध्‌+- क्त] 1. शा 
बेधा हुभा 2. जमाया हुआ--रघु° १।४० 3. 1 
वना हुआ-आवद्वमंडला तापसपरिषद्‌---का० ४९, 
मंडराकार बैठी हुई, 4. प्राप्त 5. बाधित,-डम्‌ (“बः 
भी ) 1. बांघना, जोड़ना 2. जूवा 3. आमूषण 4. स्नेह । 

आावन्धः,--घनम्‌ [आ ¬+ वन्घ्‌ + घञ , ल्युट्‌ वा] 1. वन्ध, 
। बन्धान (आलं ° ) -प्रेमाबन्धविवधित--रत्न ° ३।१८, 
अमरु ३८, 2. जूवे की रस्सौ 3. आभूषण. सजावट 
4. स्नेह । भू 

बहुः [आ-}- वहं. -{ घञ] 1. फाड़ डालना, खं 
बाहर निकालना 2. मारडालना । 

आबाधः [आ-}- बाध्‌-{-घञ.] 1. कष्ट, चोट, तकलीफ 
सताना, हानि-न प्राणाबाधमाचरेत्‌-- मन्‌ ° `४।५४१ 
५१,- धा 1. पीडा, दुःख 2. मानसिक वेदना, भधि । 


9 देऽ आवृत्त । 
[आ+ वुध्‌¬- ल्युट्‌] 1. शान, समक्षदारो 2. 
शिक्षण, सूचन । च 
आब्द (वि ०) (स्त्री ०--ग्वौ) [अब्द {-मण्‌] बादल संबंधी 
या बादल से उत्पन्न । य 
आम्डिक (वि०) (स्त्री ०-को) [अब्द †-ठ्ड., स्त्रियां डीप्‌] 
वार्षिक, सालना-आब्दिकः करः-मनु° ७।१२९, ३।१। 
माभरणम्‌ [आ +-मभ्‌ +ल्युट्‌] 1 म , सजावट 
(आं )--किमित्यपास्याभरणांनि यौवने घृतं त्वया 
२०५ 


१५३ 


जः र ििि प 


) 


वाधंकशोभि वत्कलम्‌-कु० ५।४४, प्रशमाभरणं 
पराक्रमः-कि० २।३२ 2. पालन पोषण करना । 

भाभा [जा भा-{- अङ] 1. प्रकाश, चमक, कान्ति,-दीपाभां 
दाल्मा यथा-पच० ४, 2. वर्णे, आमास, ङ्प 
प्रशान्तमिव शुद्धामम्‌-मन्‌° १२।२७ 3. ५ 
मिलना-जुलना--इन्हीं दो अथो को प्रकट करने के 
यह शब्दं प्रायः समास के अन्त मे प्रयुक्त होता ह -यम- 
दूतानम्‌--पंच ० १।५८, मरत्सखामम्‌--रघु° २,६० 
4. प्रतिविम्वित प्रतिमा; छाया, प्रतिबिम्ब । 

आभाणकः [आ-- मण्‌ {ण्वुल्‌ ] कहावत, लोकोक्ति ` 

आभाषः [आ+ भाष्‌ घञ ] 1. सम्बोधन 2. प्रस्तावना, 
भूमिका । 

आभाषणम्‌ [आ + माष्‌--ल्य॒ट्‌] 31. 
सम्बोधन 2. 
-रघु° २।५८ । 

माभासः [गा-- मास्‌-{- अच्‌] 1. चमक, प्रकादा, कान्ति 
2. प्रतिविम्ब- तत्राज्ञानं धिया नदयेदाभासात्तु घटः 
स्फुरेत्‌- वेदान्त, 3. (क) मिलना-जुलना, समानता 
(प्रायः समास के अन्त में) - नभश्च रुधिराभासम्‌ 
--रामा० (ख) आकृति, छायापुखुष-क्त्साहसाभा- 
सम्‌--मा० २, सनकीपन की भांति दिखाई देता है, 
4. अवास्तिक या आभासी रूप (जैसा कि दहेत्वानास 
मे) 5. हेत्वाभास, तकं का रूप दे° "हेत्वाभासः 6. 
आशय, प्रयोजन । 

आभासु (स्व) र (वि०) 1. शानदार, उज्ज्वर, रः 
६४ उपदेवतामों का समदाय वाचकं नाम । 

आभिचारिक {(वि०) (स्त्री°- की) [ अभिवार-}-ठक्‌ ] 
1. जादू संबन्धी 2 अभिशापात्मक, अर्भिशापयूर्ण, 
--कम्‌ अभिचार, इन्द्रजाल, जादू । 

आभिजन (वि०) (स्त्री° - नो) [अभिजन-¬+-बण्‌, स्त्रियां 
डीप्‌ ] जन्म से संबन्ध रखने वाला, कुखसूचक (नाम 

भ) --तां पाववंतीत्याभिजनेन नाम्ना--कु° १।२६, 
- जम्‌ कुलीनता, उच्च कुल में जन्म । 

आभिजात्यम्‌ [ अभिजात ष्य. ] 1. जन्म की श्रेष्ठता 
--रत्न ° ३।१८ 2. कुलीनता 3. पांडित्य 4. सौदयं । 

जाभिषा [ अभिघा-;-अण्‌ ] 1. ध्वनि, शन्द 2. नाम, 
वर्णंन-दे° “अभिधा । 

जाभिधानिक (वि०) {स्त्री०--की) [ अभिषान--ठक्‌ | 
जो किसी शन्द-कोदा मे हो,- ङः कोराकार 


सम्बोधित करना, 
समाकप-सम्बन्धमाभाषणपू्वं गाहः 


दकार । 

आभिमुख्यम्‌ [ अभिमुख ¬+}-ष्यग. ] किसी के संमुख होना 
---°ख्यं करने या मिलने के लिए जाता 
है 2. के सामने होना, बामन सापने-नीताभि- 
मुख्यं पुनः--रत्न ° १।२, 3. अनुकूलता । 

आभिङूपकम्‌, आभिरूप्यम्‌ [ गभिशूप ~+-वुजा., ध्यय. वा |] 
सौदर्यं, कावण्य । 








( - “१, 


आभिषेचनिक (वि०) (स्वरी ०--को) [ अनिषेचन-+ 
ठन. ] राजतिलक से संवन्ध रखने वाला--आभिपच- 
निकं यत्ते रामार्थम्‌पकल्पितम्‌ रामा ०, महावी° ४। 

आभिहारिक (वि०) (स्व्री०---की) [ अभिहार-~घ्ज. | 
उपहार के रूप में देय, -कम्‌ भेट, उपहार । 

-आभौक्ष्यम्‌ [ अभी्ष्णस्य भावः-- घ्य. ] अनवरत 
आवृत्ति, बहुलमाभीक्ष्ण्ये -पा० ३।२।८१ । 


आभीरः [ आ समन्तात्‌ भियं राति-रा~- क तारा० | ग्वाला, 


-आभी रवामनयनाहूतमानसाय दत्तं मनो यदुपते तदिदं 
गृहाण उद्धट 2. (० व०) एक देश तथा उसके 
निवासी, - री 1. ग्वा को पत्नौ 2. आभोरजाति कौ 
स्त्री 1 सम<--पलि्लिः,-- पल्ली (स्त्री ० ),--पल्लिका 
ग्वालों का आवासस्थान, ग्वाल के रहने का गाव । 

आभी (चवि०) [ जाभियं काति ददाति-खा-क | 
भयानक, भीषण, -- लम्‌ चोट, गारीरिक पीडा | 

भुग्न (वि) [आ {भूज्‌ +क्त ] कु मृडाहजआ या 
जुका हुआ । 

माभोगः [ आ-{- सुन्‌ घल. ] 1. घेरा, परिचि, विस्तार, 
विस्तारण (दीर्घीकरण), परिसर, पर्यावरण - -अक- 
धितोऽपि ज्ञायत एव यथायमाभोगस्तपोव्रनस्येति ` ग० 
१, गगनाभोगः--नभो विस्तार 2. कत्राई-चौडाई, 
परिमाण-गंडाभोगात्‌ -मघ० ९२, विस्तृत गार्मे 
3. प्रयत्न 4. सासि का विस्तृत फण (जिकर व्ण छनरी 
केषङूपमे प्रयुक्त करन्ना) 35. उपभोग, त॒म्ति-विप- 
याभोगेषु नेवादरः- शान्ति° । 

जास्यन्तर (विऽ) (स्त्री री) 
भीतरी. आन्तरिक, अंदखूनी । 

आम्यवहारिक (वि०) (स्व्री° कौ) [ अभ्यवहार -- 
ठक्‌ | भोज्य, खाने के योग्य (आहारादिक) ' 

आभ्यासिक (व्रि) (रव्री० को) [ जन्यास-\ ठक्‌ ] 1. 
अम्यासजनित 2. अम्यास करने वान, दाने वान्या 3. 
निकटस्थ, पड़ौस मरे रटने वानरा, संग्न (आम्यारिकरः)। 

आम्युदयिक (वि०) (स्त्राऽ--को) [ अम्युदय~+-टक्‌ ] 
1. म क्गरोन्मृख, समृद्धिजनक अनाभ्युदयिकं श्रमणक- 
दर्दानम्‌ -- मृच्छ ० ८, 2. उन्नत, गौरवदा्ी, महच्वपूर्ण, 
--कम्‌ श्रद्धया पितरोंको भेटया उपहार. हषं 
का अवसर । 

आम्‌ (अन्०) [ गम्‌~+-पिच्‌-त्रा° ्भस्वानावः--ततः 
क्विप्‌ ] निम्नाकित भावनाओं को प्रकट करने बान्दा 
विस्मयादि दयोतक अव्यय--(क) अंगीकरण, स्वौरृति 
-“ओह'-!हा- आं कुमः---माच्वि० १ (ख) 
प्रत्यास्मरण-आं ज्ञातम्‌--ग० ३---ओट्‌ -अव्र पता 
लगा (ग) निहचयेन “निइचव ही" “अवदय ही" आं 
चिरस्य खट प्रतितब्रुद्धोऽस्मि (घ) उत्तर । 

माम (वि०) [ माम्यते ईषत्‌ पच्यते--भा + भम्‌ {कर्मणि 


[ अभ्वन्तर +अण्‌ | 


्रज_-तारा० ] 1. कच्चा, अनपका, अपक्वे (विप० 

"पक्व') आमान्तम्‌ - मनु° ४।२२३ 2. हरा, अपरि- 

पक्व 3. आवे मेन ण्काया हुजा (वतन भादि) 4. 

अनपचा,--मः 1. रोग, वीमारौ 2. अजीणं, क्रन्ज 

3. भूसौ से अलग क्रिया हआ अनाज । सम ०-- आशयः 

अनपचे भोजन का (पट मे) स्थान, उदर का ऊपरौ 

| भाग, पेट, -करंभः कच्चा मिट्टी का घड़ा--हि० ४। 
६६,-- गंधि (नपुं०) कच्चे मास्या दावके जलने 
की दर्गध.-- ज्वरः एक प्रकारका वुखार --तु०-स्वेद्य- 
मामज्त्रर प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति-शि० २।५४, 
-- त्वच्‌ (वि०) कोामट त्वचा वाटा,--पात्रम्‌ विना 
तपाया हुआ बतंन,- -व्रिनादं व्रजति क्षिप्रमामपात्रमि- 
वांभसि मनु० ३।१७९,- रक्तम्‌ पेचिदा, - रसः 
आमा में वनने वाला भोजन का अम्क,-वातः करन्ज, 
~ इलः अजीर्णं कौ पीड़ा, गुदे का ददं। 

आमञ्जु (वि०) [ प्रा० स० | प्रिय, मनोहर । 

आमंडः |प्रा० च| एरंड का पौत्रा । 

आम (मा) नस्यम्‌ [ अमनस्‌ -{-प्यज. ] पोडा, घोक । 

आमन्त्रणम्‌-णा [ आ मन्त्र -{- णिच्‌ -{-व्युद्‌, युच्‌ वा | 1. 
संवोधित करना, याना, आवाज देना 2. विद्रा येना, 
व्रिदा टाना 3. अभिवादन 4. निमन्त्रण अनिन्यामन्त्र- 
णाद्ते- याज्ञ० १।११२ ॐ अनुमति 6. समालाप, 
---अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्त तज्जनान्तिकम्‌ 

सा० दण० €, 7. संवाघधन कारक । 

आमन्द्र (त्रि०) [ आ+ मन्ध्र-;-अच्‌ | कुछ गम्भीर स्वर 
वाला, गड़गड़ाहट करनं वारा---आमद्राणां फटम- 
विकटं कप्स्यसे गजितानां--मेघ० ३४,- न्रःजरा 

* गंभीर म्वर्‌, गड़गड़ाहूट । 

आम्रः | ज-!-मौ~+करणे अच्‌ -तारा०, आमेन वा 

अग्यने इति आमयः ] 1. रोग, वीमारी, मनोव्यया 
दर्गामयः मद्रावी० ४।२२, आमयस्तु रतिराग- 

सभवः-- रघू ° १९।४८, हि ० २।१०, 2. हानि, क्षति । 

आमयाविन्‌ (त्रि°०) [ आमय~+-विन्‌ नि० ] बीमार, मंदा- 
ग्निपीडित, अग्निर्मा रोग से ग्रस्त, । 


आमरणान्त, तिक (वि०) (स्त्रीर--की) [प्रा०स 
आमरणे अन्तो यस्य॒ व० सण ] मृत्यु पर्य॑त रहने 
वाला, आजीवन - आमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत्क्षण- 
भडगु राः --हि° १।११८, अन्योन्यस्याव्यभीचारी भवे- 

दामरणान्तिकः --मन्‌° ९।१०१, 
आमदः [आ -{- मृद्‌ +-घन्न. ] 1. कुचलना, मसलना, निचो- 

। डना 2. विपम व्धवदार्‌ । 

भामहः [ आ ~+ मृश्‌ +-घल्न. ] 1. स्पदं करना, रगड्ना 2. 


= न~ = न 


ज ज म भ शा भा ज ~ = ~ ~~ ~= ~ ~ 


सलाह्‌, परामशं । 
आामषः,--षणम्‌ [ भा ~-मृष्‌-{-घञ., ल्युट्‌ वा] क्रोष, 
कोप, असहनदीकता दे० “अमर्ष । 





( 


आमलकः, को [आ -{-मल्‌ -[-वुन्‌- स्त्रियां डीप्‌ ] ओंवकते 
का वुक्ष,--कम्‌ आंवला (फल) ,-बद रामककाश्रदाडि- 
मानां-मामि° २।८ । 

आमात्यः [ अमत्य~+अण्‌ ] मत्री, 
“अमात्य' । 

आमानस्यम्‌ [ अमानस-ष्यञ्‌. ] पीड़ा, शोक । 

भिका [ आमिष्यते सिच्यते--मिष्‌--सक्‌ -तारा० ] 
जमा हभ दूष व॒ छछ, उवे ओर फटे दू का 
मिश्रण, छेना । 

आमिषम्‌ [अम + रिषच्‌, दी्घेश्च] 1. मांस-उपानयत्‌ पिड- 
भिवाभिषस्य-रघु° २।६९ 2. ( जआल० ) शिकार, 
बलि, उपभोग्य वस्तु (राज्यम्‌) ---रनघ्रान्वेषणदक्नाणां 
द्विषामामिषतां ययौो--रघु° १२।११ शिकार को गया, 
दश० १६४, 3. आहार, शिकारके लिए चारा 4. 
रिक्वत, 5. इच्छा, लकाकसा 6. उपभोग, सुखद ओर 
प्रिय वस्तु । 

आमीलनम्‌ [ आ¬ मीट्‌ ल्युट्‌ ] आंखों का बन्द करना 
या मूदना । | 

आमुक्ति: (स्त्री०) [ आ+ मूच्‌ +-क्तिन्‌ | पटनना, ध.रण 
करना (वस्त्र, कवचादिक) । 

आमुखम्‌ [ प्रा० स ] 1. आरंभ 2. (नाटको में) प्राक्क- 
थन, प्रस्तावना (संस्कृत का प्रत्येक नाटक "आमुख से 
आरभ दहोतादहै) सा०दश्मेंदौ गई परिमाषा-- नटी 
विदूषको वाऽपि पारिपादवंक एव वा, सूत्रधारेण सहिता; 
संकापं यत्र कुवते । चित्रैवक्यिः स्वकार्योत्विः प्रस्नुता- 
क्षेपिभि्मिथः, आम्‌खं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनाऽपि 
सा ॥ २८७.- खम्‌ (अव्य ०) मुंह के सामन । 

आमुष्मिक (वि०) (स्व्रो०--कौ) परलोकं से सवव रखनं 
वाला-आमुष्पिकं श्रेय---सुश्रुत, नवालोच्य गरीयसी- 

रपि चिरादामृष्मिकोर्यातनाः--सा० द०। 

आमुष्यायण (वि०)--णः (स्त्रीऽ-णी) [ अमुप्य ख्यात्‌- 
स्यापत्यं नडा? फक्‌ अलृक्‌ ] सत्कुल म उत्पन्न, एत 
उच्ववंशोय व्यक्ति का पुत्रया सुविख्यान कुलम 
उत्पन्न,-आमृष्यायणो वं त्वमसि-दत०, तदामुष्या- 
यणस्य तत्रभवतः सुगृहीतनाम्नो मदटरगोपालस्य पौत्रः 
--मा० १, महावी° १; 5 

आमोचनम्‌ [ आ मुच्‌ ल्युट्‌ ] 1. दला करना, स्वतत्र 
करना 2. उत्सर्जन, निकालना, सेवामुक्त करना 3. 
धारण करना, सांटना । 

आमोटनम्‌ [ आ ~-मुट्‌ ल्युट्‌ ] कुचल्ना--मा० ३। 

मामोदः [ आ मुद्‌¬-घञ. 6 हप, प्रमन्नता, खुरो 2. 

सुगंष (व्यापौ), मौरम--आमोदमुपजिघ्रन्ती स्वनिः- 

इवासानुकारिणम्‌- रघु ° १।४३ आमोदं कुसुमनव 

ष घतते मृद्गन्धं न हि कुसुमानि धारयन्ति-सुभाषित, 
० २।२०, मेष ० ३१। 


परामशदाता-दे° 


१५५ ) 


आमोदन (वि०) [ आमृद्‌ {ल्युट्‌ ] खुदा करने वाना 
प्रसन्न करने वाला-नम्‌ 1. खुशी, प्रमन्नता 2. 
सुगन्वित करना 1 

आमीदिन्‌ (वि०) [ आमृद्‌ {णिनि ] 1. प्रसन्न, 2. 
सुगन्वित --भतु ° १।३५ । 

आमोबः [ आ -- मुष्‌ +- चज. | चोरी, डाका । ` 

आमोषिन्‌ (पुं०) [ आ-+-मृष्‌ +-णिनि ] चोर । 

म्नात (भ्‌०क० क०) [ आ-म्ना--क्त ] 1. विचार 
क्रिया हज, सोचा हुआ, कथित-समौ हि शिष्टैराम्नातौ 
वत्स्यन्तावामयः स (गात्रुः) च-शशि° २।१०, 2. अधीत, 
आवृत्त 3. प्रत्यास्मृत 4. परम्पराप्राप्त,-तम्‌ अव्ययन 1 

आम्नानम्‌ [ आ+ म्ना-+ल्युट्‌ ) 1.वेदया धमं ग्र॑थोका 
सस्वर पाट या अध्ययन 2. उल्टेख, आवृत्ति 1 

आम्नायः [ आ - म्ना~-घजा. ] 1. (क) पुण्य-परम्परा 
(ख) अतः वेद, सांगोपांग वेद (ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
तथा आरण्यक सहित } -अवीतौ चतुष्वम्नायेपु- द ० 
१२०, आम्नायवचनं सत्यमित्ययं लोकसंग्रहः, अगम्ना- 
यम्य: पुनवंदाः प्रसृताः सव॑तोमृखाः । महा ० 2. पर- 
म्परा प्राप्त प्रचलन, कुल या राष्ट्रीय प्रयाएं 3. आदत्त 
सिद्धान्त. 4. परामश या धिक्षण । 

आम्बिकेयः [ अम्त्रिका -:-ढक्‌-- ] धृतराष्ट्र ओर कातिकेय 
कौं उपाधि । 

आम्भसिक (त्रि०) (स्त्रीऽ-- कौ) जटोय,--कः मछली 1 

आन्नः [ अम्‌ ~-रन्‌, दीधः] आम का वक्ष--खम्‌ आम 
काफठ। सम०-कूटः एक पटाडका नाम-सानु- 
मानाश्रकूटः- मेघ ० १७, -- पेशलो अमचूर, अमावट, 
-- वणम्‌ आमो का वाग, अमराई--सोहमान्नवणं 
छित्वा -राभा० । 

आनच्रातः [ आम्रं आश्नरनं अतति--अत्‌ +अच्‌ तारा० | 
1. अमरे का पेड,-तम्‌ -अमरे का फल (अमरा 
आम जैसा एक खटा फल होता हं ) । 

आम्रातकः [आगस्रात-{-कन्‌ ] 1. अमरे का वृक्ष 2. अमावट । 

आश्रेडनम्‌ [ आ -- त्रिड्‌ + णिच्‌ {ल्युट्‌ ] पूनरक्ति, शब्द 
या व्वनि को आवृत्ति। 

आग्नेडितम्‌ [ आ -‡-च्िड्‌ 7 णिच्‌ ‡ क्त ] 1. टब्द या ध्वनि 
को अवृत्ति 2. (व्या०)द्वित्व होना, (द्वित्व हुए शब्दा 
मसे) दूनरा गब्द । 

आम्लः - म्ला [अ सम्यक्‌ अम्न्ो रसो यस्य--ब० स 
स्त्रियां टाप्‌ ] इमलो का पेड--म्लम्‌ वटास, अम्लता । 

आम्लि (म्ली) का [आम्ल ---कन्‌ {- टाप्‌, इत्वम्‌, पक्षे पृयो० 
दीर्घं] 1. इमलो का वृक्ष 2. पेट को अम्लता (खटा ) । 

आयः [आ {ईइ -- अच्‌, अय्‌ ~-घञ. वा| 1. पटुना, भा 
जाना 2. धनागम, धनार्जन (विप० “व्यव ) 3. अम- 
दनो, राजस्व, प्राप्त द्रव्य-- ग्रामेषु स्वामिग्राह्यो भाग 
आयः-सिद्धा०, याज्ञ ° १।३२२, ३२६. मृच्छ० २।६ 
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मनु° ८।४१९, आयाधिकं व्ययं करोति--अपनी माम- 
दनी से अधिक खचं करता हं, 4. नफा, लाभ 5. 
अन्तःपुर का रक्षक । सम०--ष्ययौ (द्वि° व०) आय 
ओर व्यय । 


नि (द) (स शो) (मरन्‌) 
प्‌ 


, अथक,-कः उड `~ उदक्य की 
सिद्धिके लिए सबक उपाये का सहारा लेता 
(तीक्णोपागेन योऽन्विच्छेत्त आयःशूलिको जनः) तु° 
काव्य १०, अयःशूलेन अन्विच्छति इति आयः 
६१लिकः । 

आयत (भूर कण करु9 ) [आवम्‌ क्त] 1. लम्बा 
--दतमष्यर्घ (योजनम्‌) आयता - महा० 2. विकर्ण, 
अतिविस्तृत 3. वड़ा, विस्तृत, गम्भीर 4. खींचा हुआ, 
आकृष्ट 5. संयत, नियन्व्रित,- तः आयताकार (रखा- 
गणित मे) । सम०-अक्ष (वि०) (स्त्रीर-क्षी) 
-- ईक्षण, नेत्र,- लोचन (वि०) बडो आंखों 
वाका, अपांग (वि०) लम्बी कोर कौ आंखों वाला, 
-आायतिः (स्त्री ०) दीधं निरंतरता, बहुत देर बाद 
ञाने वाखा भविष्य-शि० १४।५.-- च्छदा केले का 
पौधा (पेड),- ङे (वि ०) दीघेवक्राकार-कु° १। 
४७,-- स्तूः (१०) चारण, भाट । 
मायतनम्‌ [आयतन्तेऽत्र मायत्‌--ल्युट्‌ ] 1. स्थान, आवास, 
चर्‌, विश्रमस्यल (आकं° भी ) --शूलायतनाः- मृद्रा° 
७, जल्लाद, स्नेहस्तदेकायतनं जगाम--कु० ७।५, 
उसमे केन्द्रित हौ गया, रघु ° ३।३६, सर्वाविनयाना- 
मेकंकमप्येषामायतनम-- का० १०३, (अतः) आश्रय, 
चर 2. यज्ञ अग्नि का स्यान, वेदौ 3. पवित्र स्थान, 
पुण्यभूमि-जसा कि देवायतनं, महायतनम्‌ भादि 
मं 4. मकान वनाने का स्यान । 
आावतिः (स्त्री°) [आ~-या-~-डति] 1. छम्बाई, विस्तार 
2. भावौ समय, भविष्यत्‌, ^भंगः--क[° ४४--भूयसी 
तव यदायतायतिः - शि° १४।५, रहयत्यापदुपेतमा- 
यतिः-कि० २।१४, 3. भावी फल या परिणाम 
-आआयति सर्वकार्याणां तदात्वं च विचारयेत्‌- - मनु 
७।१७८, कि० १।१५, २।४३, 4. महिमा, प्रताप 5. 
हाय फंङाना, स्वीकार करना, प्रप्त करना 6. कमं 
-यथामित्रं धुवं रक्ध्वा कृशमप्यायतिक्षमम्‌-मनु° 
७।२०८ (कमक्षमम्‌- -कुल्टूक ) 7. नियन्त्रण, (मन 
का) निग्रह्‌ । 
ला भू० क० क०) [आयत्‌ क्त] 1. अधीन, 
, सहारा लिए हृए (अधि० के साय या समास 
मे) -- दैवायत्तं कुठे जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌-वेणी° 
३।३३, भाग्यायत्तमतः परम्‌--दा० ४।१६, 2. वद्य, 
विनीत । 
भआयच्िः (स्त्री °) [आ ¬+-यत्‌-{- क्तिन्‌ ] 1. बाश्रय, अधीनता 


2. स्नेह 3. सानथ्य, शक्ति 4. हद, सीमा 5. युक्ति, 
उपाय 6. महिमा, प्रताप 7. आचरण की स्थिरता। 

आययातय्यम्‌ [अयथातय +-ष्यल] अयोग्यता, अनुपयुक्ता 
अनौचित्य == दि ० २।५६ । 

आयमनम्‌ [आ-+-यम्‌-+- त्युट्‌] 1. लम्बाई, विस्तार 2. 
नियंत्रण, निग्रह 3. (धनुष को भांति) तानना । 

आयल्लकः [आयन्निव कीयते अत्र ी-+ड (वा०) सज्ञायां 
कन्‌] धैय का अभाव, प्रबल लालसा । 

आयत (वि ०) (स्त्री ०-स्ती) [आयसो विकारः अण्‌] लौह 
निमित, लोहा धातुनिमित-आयसं दंडमेव वा--मनु° 
८।३ १४, सखि मा जल्प तवायसी रसज्ञा--मामि० 
२।५९,- सी कवच, वसख्तर,- सम्‌ 1. लौहा, मूढं वृ द्ध- 
भिवात्मानं हंमीभूतमिवायसम्‌-- कु ° ६।५५, स चकं 
परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ रघु ° १७।६३, 2. रौह- 
निमित वस्तु 3. हथियार । 


आयस्त (मू० कण कृ०) [आयस्‌ +क्त] 1. पीडित, 
दुःखी 2. चोट खाया हज 3. करद, नाराज्‌ 4. तीक्ष्ण । 

आयानम्‌ [आ -}-या ~| त्युट्‌ ] 1. भाना, पहुंचना 2. नैसमिक 
मनोभाव, स्वभाव । 

आयामः [आ -यम्‌-!- घञ ] 1. लम्बाई तिर्यगायामदोभी 
-मेघ० ५७, 2. प्रसार, विस्तार--कि० ७६, 3. 
फलान, विस्तार करना 4. निग्रह, नियंत्रण, रोकथाम 
--प्राणायामपरायणाः-भग० ४।२९., प्राणायामः परं 
तपः-मनु° २।८३ 1 

आयामवत्‌ (वि ०) [ आयाम} मतुप्‌ ] विस्तारित, कम्बा 
--विक्रम० १।४, शि° ११।६५ । 

आयासः [आ ~+ यस्‌¬+ घय] 1. प्रयत्न, प्रयास, कष्ट, 
कठिनाई, श्रम-बहुलायास-भग० १८।२४, ५ 
"अनायास" 2. थकावट, यकन, स्नेहमूलानि दुः 
देहजानि भयानि च, रोकहषी तथायासः स्वेस्नेहात्‌ 
प्रवतंते । महा० । 


जायासिन्‌ (वि) [आ-~यस्‌-{-णिनि] 1. परिश्रान्त, 
यका हुआ 2. प्रयास करने वाला, प्रव उपयोग करने 
वाला-मनस्तु तद्धावददंनायासि-श० २।१, ५।१ 
भयुक्त (भू० क० ०) [आ+-युज्‌+-क्त] 1. नियुक्त, 
कायभार-युक्त (संबं० या अधि०) भद्रि ८११५, 
2. संयुक्त, प्राप्त,-क्तः मंत्री, अभिकर्ता या कमिश्नर । 
मायुधः - घम्‌ -[आ-+-युब्‌ ¬- धज] हयियार, ढाल, शस्त्र 
(यह तीन प्रकारके ह--(क) प्रहरण-खकङ्गादिक 
(ख) द -चक्रादिक (ग) यंत्रमुक्त-बाणा- 
दिकः;- न मे त्वदन्येन न रघु ° ३।६३। 
सम०--भ (जा) गारम्‌ शस्त्रागार, हथियार गोदाम 
-अहमप्यायुघागारं प्रविश्यायुघसहायौो भवामि-वेणी ° 
१, मनु ९।२८०.- जीविन्‌ (वि०) शस्वरास्व सेः 
जीवन-निर्वाहि करने वाका, (-एं०) योद्धा, सिपादौ । 


( १५७ ) 


भायुधिक (वि०) [आयुष ¬-ठ्ज ] शस्त्रास्त्रं से सम्बन्व 
रखने वालछा--कः सिपाही, सैनिक । 

आयुधिन्‌, आयुधय (वि०) [आयुध इनि. छ वा] हयि- 
वा को धारण करने वाला, (पूं०--धी )--घौयः, 
योद्धा । 


आयुष्मत्‌ (वि ०) [आयुस्‌ + मतुप्‌] 1. जौवित, जीता 
हुआ 2. दीर्घायु (नाटकों मे प्रायः वृद्ध पुरुष सत्कुलो- 
द्भव व्यक्तियों को इसी नाम से सम्बोवित करते हं; 
उदा० एक सारयि राजा को आयुष्मन्‌" कहु कर 
सम्बोधित करता ह; ब्राह्मण को भी अभिवादन करने 
के जिए इसी प्रकार सम्बोधित किया जाता ह-तु° 
मनु° ४।१२५.-आयुष्मन्‌, भव सौम्येति वाच्यो विप्रो- 
ऽभिवादने) । 

आयुष्य (वि ०) [आयुस्‌ -¡- यत्‌] लम्बा जौवन करने वाला, 
जीवनप्रद, जीवनसंघारक-इदं यशस्यमायुष्यमिदं निः 
श्रेयसं परम्‌- मनु ° १।१०६, ३।१०६.- ष्यम्‌ जीवन 
भ्रद शक्ति । 

मायुस्‌ ५ नपुं०) [आ-+-इ-1-उस्‌] 1. जीवन, जीवनावधि 

 - :--रघु० ९।६२, तक्षकेणापि दष्टस्य 
आयुर्मर्माणि रक्षति--हि० २।१६, दतायुर्वे पुरुषः 
--एेत० 2. जीवन दायक दाक्ति 3. आहार (वाक्य 
रचना में "आयुस्‌" का अन्तिम ।स्‌' बदलकर अघोष 
व्यंजनों से पूर्वं "प्‌" तथा घोप व्यजनो से पूवं ^र्‌' बन 
जाता ह) । सम०-कर (वि०) (स्त्री °-री) दीषं- 
जीवन करने वाला,- काम (वि०) दीर्घयु यास्वा- 
स्थ्य कौ कामना करने वाला, द्रव्यम्‌ 1. ओषधि 
2. घी,- वद्धिः (स्रौ ०) लम्बा जीवन दीर्घायु, वेदः 
स्वास्थ्य या ओौषधि-विज्ञान-वेददृश््‌ः- वेदिक, 
- वेदिन्‌ (वि०) भौपव से सम्बन्ध रखने वाला, 
(-पुं०) वैद्य, डाक्टर,- शेषः जीवन का शेष माग, 
नज्ञेषतया-पंच० १।२, जीवन का ह्वास या अवसान, 
- स्तोमः (आयुष्टोमः) दीर्घायु पाने के किए किया 
जाने वाखा यज्ञ । 

आये (अव्य ०) | प्रा° स० ] स्नेहबोधक सम्बोधनात्मक 
अब्यय । १ 

आयोगः [आ--युज्‌ + घन ] 1. नियुक्ति 2. क्रिया, काय- 
सम्पादन 3. पृष्पोपहार 4. समुद्रतट या नदी किनारा। 


आयोगवः [ अयोगव अण्‌ ] शृद्र दारा वैश्य स्त्री से 


उत्पन्न पुत्र (इसका व्यवसाय बढ़ईगिरो हं- त° मनु° 
१०।४८)+- वौ इस जाति की स्त्री । 
आयोजनम्‌ [ जा+-युज्‌-¡-त्यट्‌] 1. सम्मिलित होना 2. 
पकड्ना, ग्रहण करना 3. 4 प्रयत्न ५ स 
आयोधनम्‌ [ आयुष्‌ [-ल्युट्‌ ] 1. युद्ध, लडाई, 
व कृष्णगति सहायं--रघु° ६।४२, आयोष- 
नाग्रसरतां त्वयि वीर याते ५।७१, 2. युद्धभूमि । 


नारः रम्‌ [ जा-ऋ-{- घञ. ] 1. पीतल 2. अदोधित 
खोहा 3. कोण, किनारा,- रः 1. मंगल प्रह 2. शनि- 
ग्रह, रा 1. मोचौ को रांपी, 2. चाक्‌, क्षत-शलाका । 
सम०-कृटः,- टम्‌ पीतल, उत्तर ० ५।१४ 1 

आरक्ष (वि०) [ आ-~-रक्ष्‌+-अच्‌ ] परिरक्षित,--क्षः, 
-- क्षा 1. प्रकषण, परिरक्षण, रक्षक (पह्रेदार, 
सन्तरी )-आरक्षे मध्यमे स्थितान्‌-रामा०, शा० 
३।५, मनु° ३।२०४ 2. हायी की कुभमसंधि, 3. 
सेना । 

आरक्ष (क्लि) क (वि०) [ आरन्‌ ~+ ण्वुल, आरक्ष 
ठ. वा ] 1. पहरेदार, सन्तरी 2. देहाती या पुलिस 
का दण्डाधिकारी (मंजिस्टरेट) । 

आरटः [ आ-{- रट्‌} अच्‌ ] नट, नाटक का पात्र । 

आरणिः [ आ+ ऋ -{-अनि ] भंवर, जलावतं । 

आरण्य (वि०) (स्त्री °--ण्या,-- ण्यी) [ अरण्य ~-मण्‌, 
स्त्रियां टाप्‌, डीप्‌ वा ] जंगी, जंग में उत्पन्न । 

आरण्यक (वि०) [ अरण्य {-वुज. ] वन संबंधी, वने 
उत्पन्न, जंगलो, जंगल में उत्पन्न,--कः जंगल में रहने 
वाका, जंगरी, वनवासी,-तपः षड्मागमकय्यं ददत्या- 
रण्यका हि नः--श० २।१३,--कम्‌ आरण्यक ग्रंथ, 
(यह्‌ ब्राह्मणग्रयो से संबद्ध ॒बामिक तथा दादनिक 
रचनाओं का एक समुदायहै जोयातो जंगल में रते 
गये हं या वहाँ उनका अध्ययन क्रिया गया हं) 
--अरण्येऽनूच्यमानत्वात्‌ आरण्यकम्‌-वृहदा०, अरण्ये- 
ऽध्ययनादेव आरण्यकमुदाहूतम्‌ । 

रतिः (स्त्री०) [ आ+ रम्‌-क्तिन्‌ ] 1. विराम, रोक 
2. प्रतिमा के सामने दीप-दान, या कपूर-दीपक धुमाना, 
आरती उतारना । 


आरनालम्‌ [ आ-{- ऋ -+-अच्‌, नल्‌ {घञ आरो नाको 
गंधो यस्य - व° स० ] मांड, चावल का पसाव । 

आरग्विः ०) [ आ-}- रम्‌-क्तिन्‌ ] आरम्भ, शु । 

आरभटः [ आरभ्‌ + अट ] उपक्रमश्लीर या साहसो पुरुष, 
-टः-- टी दिलेरी, विदवास,--टौ 1. नाटूयकला कौ 
शाखा, दे० सा० द० ४२० तथा आगे 2. साहित्य की 
एक शौरी 3. विदोष नृत्यशेली । 

आरम्भः [ आ ¬+-रम्‌-{- घ. मुम्‌ च ] 1. आरम्भ, शुरू; 
“उपायः प्रारंभिक योजना- नृत्यारम्मे हर पञ्ुपतेरद्र- 
नागाजिनेच्छाम्‌ मेष ० ९९, 2. . प्रस्तावना 3. काय, 
व्यवसाय, कत्य, काम- आगमेः सदृश्ारभः--रघु° 
१।१५, ७।८१, भग० १२।१६,4. त्वरा, वेग 5. प्रयास, 
प्रयत्न-मग० १४।१२, 6. दृश्य, कम-चित्रापितारम्म 
इवावतस्ये-- रघु ° २।३१, 7. मार डालना, हत्या 
करना । ऊ 

आरम्भणम्‌ [ आ+रभ्‌ ल्युट्‌ मुम्‌ च] 1. काबू मं करना, 
पकड़ना 2. पकडने का स्थान, दस्ता, बींटा । 








(५ 


भार (रा) वः [ आ-{-रु-+-अप्‌, घञ्‌. वा | 1. आवाज 
2. चिल्काना, गुर्रानिा 1 

भरस्यम्‌ [ अरस~-ष्यज. ] नरसता, स्वादहीनता । 

आरा-दे० “अ।र' के नोचे । 

आरात्‌ (अन्य) [आरा वा जआति-तारा० "आर्‌ 
का अपा० ए० व° ] 1. निकट, के पास (अपा० के 
साथ या स्वतत्र) -तमर्व्यमारादभिवर्तंमानं--रधु° २। 
१०, ५३ 2. से दूर, (कमं० के साथ--इन भोनों 
अर्यो में) यि० ३३१, दूर, दूरस्थ 3. फासले पर, 
दूरी से उत्तर० २।२४ । 

आरातिः [ आ -+- रा +- क्तिच्‌ | त्रु 1 

मारातोय (वि ०) [ आरात्‌ -{-छ] 1. निकट. आसन्न 2. दूर का। 

आरात्रिकम्‌ [ अरात्रावपि निवृत्तम्‌ ठ. ] 1. रात के 
समय भगवान्‌ को मृत्तिके सामन आरती उतारना 
-- सर्वेषु चाद्खेपु च सप्तवारान्‌ आरात्रिकं मक्तजनस्तु 
कूर्यात्‌ 2- आरतौ उत्तारने का दीपक्र-- शिरसि निदित- 
भारं पात्रमारात्रिकस्य भ्रम्यति मयि भूयस्ते कृषाः 
कटाक्षः- शंकर । 

नाराधनम्‌ [ आ ¬+- राव्‌ +-त्युट्‌ ] 1. प्रसन्नता, सन्तोष, 
सेवा {खातिर } -येयामारावनाय-उत्तर० १,य्दिवा 
जानकीमपि आराधनाय लोकानां नृज्चतो -नास्ति मे 
व्यया --१।१२ 2. सेवा, पूजन उपासना, अर्चना, 
(देवता को), - आरावनायास्य सखीसमेताम्‌-कु° 
१।५८, भग० ७।२२ 3. प्रसन्न करने के उपाय - इदं 
तुते मक्तिनत्रं सतामाराधनं वपुः-कु° ६।७३ 4. 
सम्मान करना; गादर करना---उत्तर० ४८।१७ 5. 
पकाना 6. पूति, दायित्व निभाना, निष्पत्ति, ना सेवा, 
-- नी {देवता की) पजा, उपासना, अर्चना 1 

दगाराययित्‌ (वि ०) [आराच्‌ + णिच्‌ -1-तृच्‌ ] उपासक, 
विनन्न सेवक, पूजक ।. 

आशयः [आ {रम्‌+ घन. } 1. खुरी, प्रसन्नता--इन्द्रिया- 
रामः-भग० २।१६., आमःरामाः - वेणी ० १।३ १, एका- 
राम-याज्ञ ० ३।५८ 2: वाग्‌, उद्यान - प्रियारामा हि 
वैदेष्यासीत्‌-उकत्तर्‌० २, भारामाधिपत्िविवेकविकटः 
--भामि° १।३१. 

यारभिकः [आराम--टम्‌] मालो । 

लाराछिकः [अरारु-- ठक्‌ | रसोदया । 

ज्ादः [ऋ-- उण्‌) 1. भूभर 2. केकड़ा । 

जाक (चि०) [ऋ--ऊ~+यित्‌] भूरैन्गका। 

धाख्ड (भू० कण ८) [भा~-क्ट्‌.-्वद) सवार, चटा 
हुमा, ऊपर बैठा हुआ - आड वृक्षो भवता - सिदा०, 
प्रयः कर्तृवाच्य मं प्रयुक्त-आारूढमद्रीन्‌-रघू ० ६।७७ 1 

मारः (स्वः ०) गा~+- ट्‌. -[ जत्‌] चदु! व ऊपर उध्ना, 


उन्नयन (अलं व शचा०}) --जत्याङडिमजति मह्ता- | 


गष्यपश्नं्निष्छा---श० `<, ५।१ ' 
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आरेकः [आ -{-रिच्‌-+- घञ ] 1. रिक्त करना, 2. संकुचित 
करना । 

आरेचित [आ+ रिच्‌-णिच्‌ + क्त] भींची हृई या सिकोढी 
हुई (आख को मोहं) । 

आरोग्यम्‌ [अरोग--ष्यज.] अच्छा स्वास्थ्य । 

रोपः [भा रुह्‌. णिच्‌ + घञ. पुकागमः] 1. एक वस्तु 
के गृणों को दूसरी वस्तु मं आरोपित करना--वस्तु- 
न्यवस्त्वारोपोऽ्यारोपः-वे० मू०, गले मदना 
दोषारोपो गुणेष्वपि--अमर० 2. मान लेना (जसा 
करि "सारोपा लक्षणा" में) 3. अध्यारोपण 4. वोन्ना 
खादना, दोषारोपण करना, ईलज्राम कगाना ; 

आरोपणम्‌ [आ-- रुह -{- णिच्‌ ¬+ ल्युट्‌, पुकागमः] 1. ऊपर 
रखना या जमाना, रखना--आपद्र्ितता रोपणमन्वभूताम्‌ 
रधु° ७।२०, कु° ७।२८ (आं) संस्थापन, जमा 
देना--अविकारारोपणम्‌--नु० ३, 2. पौघा रगाना, 
3. घनुष पर चिल्ला चड़ाना । 

आरोहः [आ-+-रुह्‌.-}- धल ] 1. चदन वाला, सवार, जंसा 
कि “अश्वारोहः तवा \“स्यंदनारोह' 2. चढ्ाव, ऊपर 
जाना, सवारी करना 3. ऊपर उठी हु जगह, उभार, 
ऊंचाई 4. टेकडी, घमंड 5. पहाड़, ठेर 6. स्त्रीको 
छातो, नित्तम्ब,-क्षा रामा न वरारोह्ा-- उद्भट, आरो- 
हनिकिडवृह्न्नितम्बविवंः-- दि ° ८1८, 7. लम्बाई, 8. 
एक प्रकार को माप 9. खान । 

आरोहकः [ आ-- रुह. ण्वुल्‌ |] सवार, चालक ( हांकने 
वाला) । 

आरोहणम्‌ {आ ¬+ र्ट. +ल्युट्‌ ] 1. सवार होने, ऊपर चढनें 
या उदय होने की क्रिया-भारोहणार्थं नवयौवनेन 
कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌- कू० १।३९, 2. (घोड़ 
को) सवारी करना 3. जीना, सीढ़ी । 

आकिः [अकंरयापत्यम्‌- इञ्न ] अकं का पत्र, यम कौ 
उपाधि, शनि ग्रह्‌, कणं, सुग्रीव, वैवस्वत मन्‌ । 

आरक्ष (वि०) (स्त्री °ला) [ऋक्ष-{अग्‌] तारकोय, तां 
द्वारा व्यवस्थित अथवा तारं से सम्बद्ध) 

र्घा [आ + अर्व +अच्‌ -- टाप्‌] एक प्रकार की पीरी 
मधु-मक्खी । 

ध्यम्‌ [आर्घा-+-यत्‌] जंगी लह । 

भ्व (वि ०) (स्त्री ०-र्घी ) [अर्वा अस्त्यस्य ण] मक्त, पूजा 
करनं वाखा, पुण्यात्मा । 

जाचिक्‌ (वि०) (स्त्री ०-फी) [ऋच्‌ -+-ठल्न्‌ ] ऋग्वेद संबंधी, 
या ऋग्वेद की व्याख्या करने याः, कम्‌ सामवेद का 
. विशोषण । 

माजवन्‌ [ऋजु+ जग्‌] 1. सरलता 2. स्पप्टगादिता, सद 
ताक, खरापन, ईमानदारो, निप्कटता, उद्रारष्टदय 
टःना-- महिस क्षान्तिराजब-भश० १३।७. क्षेधमार्ज- 
वस्य---का० ४५---3. सदेगी, चिनेस्रसा । 


(^) 


मार्णुनिः [अर्जुनस्यापत्यम्‌-ईइवन ] अर्जुन का पत्र, अभिमन्यु । 

मातं (वि ०) [जा-+-ऋ--क्त] 1. कष्ट प्राप्त, उपहत, 
पीडित, प्रायः समास मे-कामातं, ८ तृषां, 
मादि 2. बीमार, रोगी--मातंस्य [रघु 
१।२८, मनु ° ४।२३६ 3. दुःखित्त, कष्टप्राप्त, संकट- 
प्रस्त, भस्याचार-पीडित, अप्रसन्न- आर्तत्राणाय वः 
शस्त्रं न प्रहतुंमनागसि-श० १।११, रघु° २।२८, 
८३१, १२।१०, ३२ । सम०-नादःः-- ध्वनिः, 
-- स्थरः ददभमरी आवाज,--वन्धुः,- साधुः दुःखियों 
का मित्र । 

मार्य (वि ०) (स्वरी ०-वा,--दौ ) [ऋतुरस्य प्राप्तः-अण्‌] 
1. ऋतु के अनुरूप ऋतुसम्बवी, मौसमी -अभिभूय 
विभूतिमार्तवीम्‌ रघु० ८।३६, कु० ४।६८, वसन्त- 
कालोन--रघु० ९।२८, 2. मासिक ज्लाव सम्बन्धी, 
--वः वषं का अनुभाग, वष-वौ घोडी--वम्‌ 1. 
(स्त्रियों का) मासिक ज्ञाव--नोपगच्छेलममत्तोऽपि 


स्व्रियमार्तवदबनि-- मनु ° ४।४०, ३।४८ 2. मासिक- 
जाव के पवात्‌ गर्भाधान के लिए उपयुक्त दिन 3. 
फूल । 


गां बेयी रजस्वला स्त्रौ । 

मातिः (स्री ०) [आ ऋ [क्तिन्‌] 1. दुःख, कष्ट, व्यया 
पीडा, क्षति (शारीरिक या मानसिक })-आति न पश्यसि 
पुरूरवसस्तदर्थ-विक्रम ° २।१६., ापन्नातिप्रशमनफलाः 
सम्पदो छत्तमानाम्‌- मेघ ° ५३ 2. मानसिकं वेदना, 
दारुण दुःखं -उत्कण्ठाति-अमर ३९, 3. बौमारी, रोग 
4. घनुष की नोक 5. विनाश, विध्वंस । 

माष्विजीन (वि ०) (स्त्री ०-नी) [ऋत्विजं तत्कर्मार्हति खञन |] 
ऋत्विज्‌ फे पद के उपयुक्त । 

मात्विज्यम्‌ [ऋत्विज्‌ +- ष्य ] चऋस्विज्‌ का पद, मर्याद । 

मार्थं (वि०) (स्त्री°-र्थो) 1. किसी वस्तु या पदा्यंसे 
सम्बन्ध रखने वाला 2. अधं सम्बन्धी, अयतन्ित, 
(विप० ज्ञाब्ब ) भार्थीं उपमा आदि । 

जायिक (वि०) (स्त्री०-को) [अ्थं+-ठक्‌] 1. सार्यक 2. 
वुद्धिमान्‌ 3. घनवान्‌ 4. तथ्यपू्णं, वास्तयिक । 

नाङ्गं (वि०) [अर्द + रक्‌ दीघंर्च] 1. गीला, नमीदार, 
सीला -- तन्त्रीमाद्रां नयनसकलिलः--मेष ° ८०, ४३, 2. 
गशुष्क, हरा, रसला 3. ताजा, नया--क्रामीवारद्रा- 
पराघधः-अमर २, कान्तमाद्रापराम्‌-माकवि० ३। 
१२, 4. मदु, कोमल- प्रायः स्नेह, दया, तथा करुणा 
जसे शब्दो के साय क्रमशः “चिन्ग हुआ" “पसीजा 
हुमा” “पिषला हभ” अथं प्रकट करता हं - स्नेहवर- 
हृश्य--दया सन्षे पिले हुर्‌ दिल वाला, र््राछ्या 
नक्षत्र । सम०--काष्ठम्‌ हरी लकड़ी, -पृष्ठ (तरि) 
सींचा हृ, विश्रांति किवा हआ -जरद्रपृ्ठः क्रिपन्तां 
वाजिनः- श १,- शाकं ताजा अदरक । 
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आ्रकम्‌ [आप्रा वुन्‌] हरा अदरक, गीखा अदरक । 

माद्रयति (ना० बवा०-पर०) गीला करना, तर करना 
-मतु° २।५१। 

जाधं (चि०) [अधं अण्‌] (समासके आरम्म मही 
प्रयुक्त) आधा । सम ०-धातुक (वि ०) (स्त्रो °-को) 
(व्या० में) अधी धातुओं में लागू होनें वाला, 
- -(कम्‌) आर्घंवातुक छः गणो से सम्बन्ब रखने 
वालो विभक्त्ियां व प्रत्यय (विप० श्ावंषातुकः 
--मासिक (वि०) (स्त्री °-क्षी) आघे महीने रहने 
वाखा । 

आधिक (वि०) (स्व्री०-को) [ अधं-{ठक्‌ ] बाषे का 
साज्लीदार, आवे से संबंध रखने वाला,--कः जो आधी 
फसल के किए खेत जोातता हू, वंय स्त्री से उत्पन्न 
सन्तान जिसका पारन-पोवण श्ाह्यण के दारा होता है, 
दे०° उद्धरण, (अधिक' के नीचं । 

आयं (वि ०) [ ऋ-ण्यत्‌ ] 1. आर्यन, या अयं के योग्य 
2. योग्य, आदरणीय, सम्माननीय, कूखीन, उच्चपदस्य 
-- यदार्यमस्यामभिकाषि मे मनः-श० १।२२, यह्‌ गन्द 
प्रायः नाटकोपयोगी भाषा में सम्मान सूचक विष्षेशण 
के रूप ये प्रयुक्त होता है, संबोषन कौ जादरपूणं पटति 
है, मयं सम्माननीय या आदरणीय श्रीमान्‌ जो । आर्षे 
आदरणीय या सम्माननीय श्रौमतीजी। कोगोंको 
संबोधित करने के किए "आयं शब्द के प्रयोग के 
निम्नांकित नियम हैँ -- (क) वाच्यौ नटीसूत्रवारावायं- 
नाम्ना परस्परम्‌ (ख) वयस्येत्युत्तैर्वाच्यो मध्यै रारयेति 
चाग्रजः (ग) (वक्तव्यो ) अमात्य आर्येति चेतरः (व) 
स्वेच्छया नामभिविप्रेविप्र आयति चेतरः- सा० द° 
४३१, 3. अल्युत्कृष्ट, मनोहर, शरेष्ठ,-र्यः 1. ईरान के 
लोग, हिन्दरूजाति जो अनाय, दस्यु तथा दास से भिन्न 
ह । 2. जो अपने देश के नियन तथा धमं के प्रति निष्ठा- 
वान्‌ है-- कर्तव्यमाचरन्‌ कायंमकर्तंव्यमनाचरन्‌, तिष्ठति 
प्रकृताचारे स वा जार्यं इति स्मृतः । 3. पह तीन 
वर्णं (विप० शूद्र) 4. स्म्माननौव या आदरणीय पुर्व 
प्रतिष्टित व्यक्ति 5. सत््ुलोत्पन्न पुरुप 6. सच्चरित्र 
पुरुप 7. स्वामो, मालिक 8. गूर, अघ्यापक 9. मित्र 
10. वैशय 11. वसुर {जसा कि "“जायपृत्र मं) 12. 
बुद्धभगवान्‌,--र्या 1. पावती 2. इवश्वू 3. मादरणीय 
महिला 4. छन्द, दे° परिश्चिष्ट । सम्‌- आवर्तः श्रेषड 
ओर उत्तम (आयं) छो्गो का अवाप्त, दिश्चेयतः वह्‌ 
भूमि जो पूर्वी समुद्र से पश्चिमी सनुद्र तक फलो हई हं 
तथा जिरुके उत्तर में हिमाचय एवं दक्षिण सें विन्ध्य 
पवेत ह - तु° मन्‌० २।२३२, आसमुदरात्तु वं पूर्वादास- 
भुद्राच्च पर्चिमात्‌, नयोरेवान्तरं गिर्योः ( हिमदविष्ययःः) 
आर्याव्तं विदृर्बत्राः ! १५।३४ भी - गृह (वि °) +. 
श्रेष्ठ पुरूषो से सम्मानित, श्रेष्ठ पुरुषो का मित्र, रम्मा- 
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ननीय व्यक्तियों के पास जिसकी पहुंच अनायास होती 
है, तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुः रघु ° २।३३, 2. आद- 
रणीय, भद्र,-- देशः वह देश जहा आयं लोग वसे हृए 
ड पुत्रः 1. सम्माननीय व्यक्ति का बेटा 2. आघ्या- 
त्मिक गुरु का पुत्र 3. बड़े भाईके पुत्रका सम्मान 
सूचक पद, पत्नी का पति के लिए तथा सेनापति क्रा 
राजा के लिए सम्मानसूचकं पद 4. इवसुरका पत्र 
अर्थात्‌ पति (प्रत्येक. नाटक मे, वहुवा संबोधन के रूप 
मे, अन्तिम दो अर्थो के किए प्रयुक्त), - प्राय (वि०) 
1. जहां आर्यं लोग वसे हों 2. जहां प्रतिष्ठित व्यक्ति 
रहते हो,- मिध (वि०) आदरणीय, योग्य, पूज्य 
(--श्नः) सज्जनपुरुष, गौरवशाली पुरूष, (व ० व ०) 
1. योग्य ओर आदरणीय व्यक्ति, सम्य या सम्माननीय 
ब्यक्ति- आर्यमिश्नान्‌ विज्ञापयामि--विक्रम° १, 2. 
श्रद्धेय, मान्यवर (आदरयुक्त संबोवन ) -- नन्वार्यमिश्रैः 
प्रयममेव आज्ञप्तम्‌--श० १,-- छिगिन्‌ (पुं°) पाखंडी 
वुत्त (वि ०) सदाचारी, भद्र-- रघु ° १४।५५- वेश्य 
(वि०) अच्छी वेशमूषा में, आदरणीय वेश चारण 
किये हृए,--सत्यम्‌ अत्युत्कृष्ट भौर अलौकिक सत्य 
-हच (वि ०) जो श्रेष्ठ व्यक्तियों को रचिकर हो । 

न्यक [ आयं -{- स्वार्थे कन्‌ ] 1. सम्माननीय या मादरणीय 
पुरुष, 2. वावा, दादा । 

मार्यका, आयिका [आर्या--कन्‌ हस्वः, पको इत्वम्‌ ] माद- 
रणीय महिला । । 

मावे (वि०) (स्त्री°-र्बी) [ ऋषेरिदम्‌- अण्‌ ] 1. 
केव चषि द्वारा प्रयुक्त, ऋषिसंबंधी, आषं, वेदिकं 
(विप० “लौफिक या श्चेण्य') -- पः प्रयोगः, संबुद्धौ 
शाकल्यस्येतावनार्ष-- सिद्धा ° 2. पविदर, पावन; अति- 
मानव,- षः विवाह का एक प्रकार, आठ्भेदोमेसे 
विवाह का एक मेद जिसमे दुलहन का पिता वर 
महोदय से एक या दो जोड़ी गाय प्राष्ठ करता है-- 
जादाया्षस्तु गोद्रयम्‌--याज्ञ ० १५९, मनु० ९।१९६, 
विवाह के गाठ प्रकारो के नामों के लिए दे° “उद्राह्‌", 
-र्वम्‌ पावन पाठ, वेद । 

मार्वम्यः [ ऋषम-- स्य ] बणडा जो पर्याप्त बड़ा हो गया 
हो, व मं खछायाजास्केया साड बनाकर 
जा सके । 


माके (वि०) (सती ०--यौ) [ नषि +-उक्‌ ] 1. जपि 
से संबंध रखने वाला 2. योग्य, महानुमाव, आदरणीय । 


आर्हत (वि ०) (स्त्री ०- ती) [ अर्हत्‌-मण्‌ ] जैनषमं 
के ब्रिढांतो से संबंध रखने वाला,- तः जैन, जैनघमं 
का अनुयायी,- तम्‌ जंनघमं के सिदान्त । 


-आर्हन्ती,-- न्त्यम्‌ [ अहत्‌ }-ष्यव्न , नुम्‌ च ] यीग्यता । 


मालः [ जा-+- भस्‌ -।- अच्‌ ] 1. अंडों का ढेर, मछली 
जि फ मंडे, 2. पा संजया । 


आखगर्दः [ अलगर्द {अण्‌ } पनिया साप । 

आखभनम्‌ [ आ-+- लम्‌ +ल्युट्‌ ] 1. पकड्ना, कज्जा करना 
2. छूना 3. मार शकना । 

आलम्बः [ आ-}-लम्ब्‌+- घडा. | 1. अश्रय 2. धूनी, टक 
(जिसके सहारे मनुष्य खड़ा होकर विश्राम करता हे} 
--ष्ह हि पततां नास्त्याल्बो न चापि निवतनम्‌ 
-शा० ३।२, 3. सहारा, रक्षा-तवालम्बादम्ब 
स्फुरदलघुगर्वेण सहसा-- जग ० 4. आदय । 


आलम्बनम्‌ [ आ ।-म्ब्‌ ~ त्युट्‌ | 1. आश्र, 2. सहारा, 
धूनी, टेक-कि० २।१३, सहारा देते हृए-मेष० ४, 
3. आशय, आवास 4. कारण, हेतु 5. (सा० गा० मे) 
जिस पर रस॒ आध्रित रहता हं, वह्‌ पुरुष या वस्तु 
जिसके उल्लेख से रस की निष्पत्ति होती ह, रस को 
उत्तेजित करने वले कारण का रस से नेसगिक ओर 
अनिवार्यं सवंघध, रस की निष्पत्ति के कारण (विभाव) 
के दो भेद ह-आकंबन ओर उदीपन, उदा० बीभत्स मं 
दर्गवयुक्त मांस रस का आलंबन ह, तथा दूसरी प्रस्तुत 
परिस्थितियां जो मांसगत कीड़े आदि की धिनौनी 
भावनाओं को उत्तेजित करती हँ इसके उदीपन हं 
दूसरे रसो के विषय मं-दे° सा० द० २१०-२३८ । 

माकलम्बिन्‌ (वि०) [आ-+-छम्ब्‌-{- णिनि] 1. र्टकता हभ, 
सहारा केता हज, कता हमा 2. सहारा देने वाला, 
बनाये रखने वाखा, थामने वाला 3. पहने हृए । 

मालम्भः-भनम्‌ [आ-}-लम्‌ + घल, मुम्‌ च, पक्षे व्य्‌द्‌ ] 1. 
पकडना, कन्जा करना, स्प करना 2. फाडना 3. मार 
डारना (वि्ेषतः यज्ञ में पशु--वकि देना) अर्वा- 
लम्भ, गवालम्भ । 

आल्यः-यम्‌ [ आ-{-ी-}-अच्‌ ] 1. आवास, घर, निवास 
गृह--न हि दुष्टात्मनामार्या निवसन्त्यालये चिरम्‌- 
रामा०-सर्वाञ्जनस्थानकृतारयान्‌-- रामा ० जो जन्‌- 
स्थान में रहा 2. माय, आसन या जगह--हिमालयो 
नाम नगाधिराजः-कु० १, इसी प्रकार देवाकयम्‌? 
विद्यालयम्‌ भादि । 

मारकं (वि०) [ अलकंस्येदम्‌-ण्‌ ] पागक कुत्ते से सबंध 
रखने वाला या उससे उत्पन्न-आाकं विषमिव 
सर्वतः प्रसृतम्‌--उत्तर ० १।४०। 

आलवण्यम्‌ [ अलवणस्य भावः--ष्यज. ] 1. फीकापन, 
स्वादहीनता 2. कुरूपता । 

जालवालम्‌ [ जासमन्तात्‌ कवं जककवम्‌ आलाति--भा 
+-ला-+क तारा०] (वृक्ष की जडकेचारों ओर) 
पानी भरने का स्यान, खाई,--पूरणे नियुक्ता--श० 
१--विवासाय विहगानामालवाकाम्बुपायिनाम्‌-रधु° 
१।१५। 

आलस (वि ०) (स्त्री°- सी) [ आक्सति ईषत्‌ व्याप्रियते 
- ब्‌ ] सुस्त, काहिल, डीला-डाला । 
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आलस्य (वि ०) [ अलसस्य भावः-ष्यज. ] सुस्त ढीला- 
ढाका, काहिल,- स्यम्‌ सस्ती, शियिकता, स्फूति का 
अभाव --शक्तस्य चा-यनुत्साहः कर्मस्वालस्यमुच्यते 
- सुश्रुत; आलस्व (स्फ्ूति का अभाव) ३३ व्यभि- 
चारिभावोंमें से एक है--उदा० न तवा भूषयत्यङ्ख 
न तथा भाषते सखीम्‌, जृम्मते मृहुरासीना बाला 
गभभरालसा--सा० द० १८३ । 

आखातम्‌ [ अलात -{-अण्‌ ] जलती हुई लकड़ी । 


अएलानम्‌ [ आली ल्युट्‌ ] 1. वह स्तम जिससे हाय 
बाधा जाय, वांघे जाने वाला खवा, रस्सा भी जिससे 
हाथी वाधा जाता है-अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य 
दन्तिनिः--रघु० १।७१, ४।६९, ८१, आलाने गृह्यते 
हस्ती- मृच्छ १।५०, 2. हयकड़ी, वेव 3. जंजौर, 
रस्सा 4. बेधना, बाघना । 

आकानिक (वि०) (स्त्री°-की) [ लान -{-ठ्न. ] उस 
धूनीका काम देने वालो वस्तु जिसके सहारे हाथी 
वाधा जाता हं,-आलानिकं स्याणुमिव द्विषेन्द्रः-रघु° 
१४।३८ । 

आकापः [ आ लप्‌ +- घञ्न. ] 1. बातचीत, भाषण, समा- 
लाप--अये दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते 
--श० १, 2. कथन, उल्लेख । 

आलापनम्‌ [ आ ¬+-लप्‌ }-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] बोलना, बातचीत 
करना । 

आलाबुः-ब्‌: (स्त्री ०) घीया, पेठा कद्‌दू, कुम्हडा । दे° 
अलाबु । 

आलावतंम्‌ [ आं पयप्तिमावत्यते इति--आल {आ ¬+ वृत्‌ 
-}- णिच्‌ {अच्‌ ] कपड़े का बना पंखा । 

आकि (वि०) [ आ -{-अल्‌ {-इन्‌ ] 1. निकम्मा, सुस्त 2. 
ईमानदार-- लिः 1. विच्छ्‌ 2. मघुमक्ली.-लिः,--लो 
(स्व्री° ) 1. (क्रिस स्त्री की) सहली - निवार्यतामालि 
किमप्ययं वटुः--कु ० ५।८३,७।६८, अमर २३, 2.पंक्ति, 
परास, अविच्छिन्न रेखा (तु° आवलि) -तोयान्तर्भा- 
स्करालीव रेजे मुनिपरम्परा- कु ° ६।४९, रघ्यालि-- 
अमर्‌ ८२, 3. रेखा, लकोर 4. पुल 5. पुलिया, बांध । 

आलिङ्खनम्‌ [आ लिङ्ग्‌ --ल्युद्‌ ] परिरंभण, गे लगाना, 
गलबाहीं देना-- (स प्राप) आलिङ्खननिवृंतिम्‌- रयु 
१२।६५ । ह 

आलिद्धन्‌ (वि ०) [ मा +-लिङ्ग +-इनि ] गलबाहीं देनं 
वाला, (पुं०-गी), आकतिञ्ग्यः जौ के दाने के अकार 
जैसा बना छोटा ढोल । 

आलिञ्जरः [अलिञ्जर एव स्वार्थे अण्‌] मिद्री काबड़ाघडा। 

आलिन्दः- न्दकः [ आकिन्द अण्‌, स्वाथे कन्‌ च] 1. घर 
के सामने बना चौतरा, चवूतरा 2. सोने के लिए ऊचा 
बनाया हुआ स्थान । वं 

भआलिम्बनम्‌ [ आ {लिप्‌ -{त्युट्‌, मुम्‌ च ] उत्सवो के अव- 
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सरपर दीवारों पर सफदी करना, फं ीपना बदिः; 
तु° “आदीपनम्‌ । 

मालोढम्‌ [ आ -{- लिह. +क्त ] बन्दूक से निशाना रगते 
समय दाहिने घुटने को आगे बढ़ा कर मौर बाय पैर 
को मोड कर बंठना,-अतिष्ठदालीढविकशेषशोभिना 
--रधु° ३।५२, दे० कु° ३।७० पर मल्लि । 

जालः [ आ-~+लृ-{ड ] 1. उल्लू 2. माबनूस, काला 
भावनूस,--खुः (स्त्री ०) षडा, लू (नपु०) रूट्‌ 
को वां कर बनाया गया बेडा, घन्नरई (दोषडोंको 
वाध कर बनाई गई नौरा) । 

आल्ख्चनम्‌ [ गा {लञ्च + ल्युट्‌ ] फाडना, दुकडे-टुकढ़े 
करना । 

मालेखनम्‌ [ आ -{- लिख्‌ [ल्युट्‌ ] 1. लिखना 2. चित्रण 
करना 3. सुरचना,- नौ कूची, कलम । 

आलेख्यम्‌ [आ -- लिख्‌ ¬{-भ्यत्‌] 1. चित्रकारी, चित्र--इति 
संरम्भिणो वाणी्वेलस्यालेख्यदेवताः-शि ° २।६७, रघु° 
३।१५, 2. लिखना । सम०- ङा याहरी रूपरेखा, 
चित्रण, शेव (वि०) चित्रको छोड कर जिसका 


च शेष न रहा हो बर्थात्‌ मृत, मरा हमा 
ना 
जालेषः-पनम्‌ [ आ घञ, ल्युट्‌ वा] 1. वेलया 
उवटन आदि का मलना, लीपना, पोतना 2. छेष । 
आलोकः-कनम्‌ [ मा--लोक्‌ +-षञ, ल्युट्‌ वा ] 1. दशन 
करना, देखना 2. दृष्ट, पहल्‌, दक्षंन--यदाकोके 
सूरक्मम्‌--श० १।९, कु ० ७।२२, ४६, सुख -विक्रम ° 
४।२४, 3. दृष्टि-परास-भालोके ते निपतति पुरा-सा 
बलिव्याकुला वा- मेष ० ८५, रघु ° ७।५ कु ° २।४५, 
4. प्रकाश, प्रभा, कान्ति- निरालोकं लोक-मा०. 
५।३० ९।३७, 5. भाट, विशेषतः माट दारा उच्चरित 
स्तुति-शब्द (जसे "जय, मालोकय") -ययावुदीरिताकोकः 
-रष्‌ ° १७।२७, २।९, का० १४॥। र 

आलोचक (वि०) [ आ-}-रोन्‌ ण्वुल्‌ ] जालोचना करनं 
वाला, देखने वाला,- कम्‌ दर्दान-शक्ति, दृष्टि का 
कारण । ~ 

आलोचनम्‌-ना [ जा--लोच्‌+ ल्यु, ` युच्‌ वा ] 1. दर्चेन 
करना, देखना, सर्वेक्षण, 2. विचार करना, 
विचार-विमशं । 

आलोडनम्‌- ना [ मा~+-लुड्‌--णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बिलोना 
हिलाना, क्षुग्ब कैरना 2. मिश्रण करना । 

आलोक (वि०) [ प्रा° स० ] 1. कुछ कांपता हुमा, (नाशो 
को) चुमाता हुमा 2. हिलाया हमा, विशुग्ब--अमङं 
३, मेष ० ६१ 

आवनेयः [अवनि ढक्‌] , मंगल ग्रह्‌ की उपाषि।. 

आवन्त्य (वि ०) [ अवन्ति + ञ्य] अवन्ति से जाने बाला, 
या संबन्ध रखने वाला, श्वः अवन्ती का राजा, 


[क क = २ 
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अवन्ती का निवासी, पतित ब्राह्मण की सन्तन-दे° 
मनु० १०।२१॥ ॐ ~ 

आवपनम्‌ [ आ + वप्‌ {-ल्युट्‌ ] 1. बना, फकना, वखेरना 
2. बीज बोना 3. हजामत करना 4. वर्तन, मतेवान, 
पात्र । 

आवरकम्‌ [ आ ¬{-वृ +-ण्वृल्‌ ] टक्कन, पर्दा । 

आवरणम्‌ [ आ ¬-वृ +-ल्युट्‌ | 1. ढकना, छिपाना, मूंदना, 
सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा 
--रघु° ५।१३, १०।४६, १९।१६, 2. वंद करना, 
घेरना 3. ठकना 4. वाघा 5. वाडा, अहाता, चहार- 
दीवारी--रघु ° १६।७, किं ° ५।२५, 6. कपड़ा, वस्त्र 
7. ढाल । सम ०-शक्तिः मानसिक अज्ञान (जिससे 
वास्तविकता पर पर्दा पड़ा रहता हं) । 

आवतः [ आ--वृत्‌-}-घञ ] 1. चारों ओर मडना, चक्कर 
काटना 2. जलावततं, भंवर- नृपं तमावतमनोज्ञनाभिः 
--रधु° ६।५२, दशितावतेनाभेः- मेष ° १८, आवतः 
संशायानाम्‌- पंच ० १।१९१, 3. पर्याखोचन, (मनम) 
घूमना 4. वालों के पट्ठे, अया 5. घनीवस्ती (जरां 
बहुत पुरुप इकट्‌ठे रहते हों ) 6. एक प्रकार का रतन । 


 आवततकः [ आवतं -{-कन्‌ ] 1. मत्तं वाद का एक प्रकार 
--जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम्‌--मेघ ° 
६, कु० २।५० 2. जलावतं 3. क्रान्ति, धुमाव 4. 
घुधराे वाक 1 
आवतनम्‌ [ --वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. चारों ओर मुडना, 
चक्कर काटना 2. वृत्ताकार गति, घू्णन 3. (धातुओं 
का) पिधलाना, गलाना 4. आवृत्ति करना, नः 
विष्णु, नौ कुठा । 
मावलिः- लो (स्त्री०) [ जा वल्‌ -{-इन्‌ पको डीप्‌ ] 1. 
रेखा, पक्ति, परास--अरावलीम्‌--विक्रम० १1४, इसी 
भ्रकार अक्क दतः, हार रत्न आदि 2 सिकसिका, 
अविच्छिन्न ककीर 1 
आवक्िति (वि०) { आ~+-वल्‌ +क्त ] जरा सा मुडा हुआ 
जआावक्यक (वि) (स्त्री°-की) [ अवद्य~+-वुज. ] 
अनिवार्य, जरूरी-एतेष्वावश्यकस्त्वसौ--माषा ० २२, 
--कम्‌ 1. जरूरत, अनिवार्यता, कर्तंग्य 2. अनिवार्यं 
फल । 
मावसतिः (स्त्री°) [ प्रा० स० ] रात्रि (विश्राम करने का 
समय), आवीरात । 
आवसयः [ आ ¬+ वस्‌ -{-मथनच्‌ ] 1. आवास, आवास-स्थान, 
चर, निवास--निवसन्नावसथे पुराद्बहिः-रघु ° ८।१४ 
2. विश्नाम करने का स्यान, विश्रामस्थल 3. छात्रा- 
वास, सन्यासाश्रम । 
आवसथ्य (वि०) [ आवसय [ज्य] गृही, घर मे विद्यमान, 
--थ्यः (अग्निहोत्रकी) पावन अग्निजो घर्मे 
रक्व्री जाती हँ, यज्ञ मे प्रयुक्त होने वाकी पंचाग्नियों 


मसे एक, दे° 'पंचाग्नि"-थ्यः---य्यम्‌ छात्रावास, 
सन्यासाश्रम,-- थ्यम्‌ घर । = 

आवसित (वि०) [ आ-~+-अव-+-सो--क्त | 1. समाप्त, 
पूर्णं किया गथा 2. निर्णीत, निर्वारित, निरिचत,-- तम्‌ 
पका हुआ अनाज (खकिहान से लाया हृञा) । 

आवह (वि०) [ अ।-{- वह. अच्‌ ] (समास का अन्तिम 
पद ) उत्पन्न करने वाला, राहू दिखाने वाला, देखभाल 
करने वाखा, छाने वाला, क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाऽहम्‌ 
--रघु ° १४।५, इसी प्रकार दुःख, भय । 


` आवापः [ आ-!-वप्‌-{-घञ्न. ] 1. बीज वोना 2. वखेरना, 


फेकना 3. आवार 4. वर्तन, अनाज रखने का मटका 
5. एक प्रकार का पेय 6. ककण 7. ऊवड-खावड़ भूमि । 

आवापकः | आवाप -{-कन्‌ | ककण । 

आवापनम्‌ [ आ--वप्‌ {-णिच्‌ -1-ल्युट्‌ ] करघा, खड्डी । 

आवालम्‌ [ आ--वल्‌ {णिच्‌ -|-अच्‌ | थांवला, आक्वाक । 

आवासः [ आ-{-वस्‌ }- घज. ] 1. घर, निवास 2. शरण- 
स्थान, मकान -आवासवृक्षोन्मुखवबहिणानि--रघु ° 
२।१७ । 

जावाहनम्‌ [ आ {वह्‌ {णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. वुलवाना, 
निमंत्रण, पुकारना 2. देवता का (यज्ञ में उपस्थित 
होने के लिए) आवाहन करना (विप० विसर्जन) 
3. अग्नि में आहुति डालना-- याज्ञ ° १।२५१ 1 

आविकं (वि०) (स्त्री०--की) [ अवि-|-टक्‌ ] 1. भेडसे 
संवंव रखने वाला,- आविकं क्षी रम्‌-मनु° ५।८, 
२।४१ 2. ऊनी,- कम्‌ ऊनी कपड़ा । 

आविग्न (वि०) [ आ विज्‌ +-क्त ] दुःखी, कष्टग्रस्त । 

आविद्ध (मू० क० क०) [ आ--व्यव्‌ +क्त ] 1. विघा 
हुआ, छेदा मा 2. मुडा हु, टेढ़ा 3. वलपूर्वक फेंका 
हआ, गति हुआ । 

आविभरविः [ आविस्‌-{-भू-{-घञा. ] 1. अभिव्यक्ति, उप- 
स्थिति, प्रकट होना 2. अवतार । 

आविल (वि०) [आविकति दृष्टिं स्तृणाति-विल्‌-[-क 
तारा०] 1. पंकिल, मला, गदला- पङ्कच्छिदः फरस्येव 
निकषेणाविलं पयः-मालवि० २।८, तस्याविलाम्भः 
परिशुद्धिहेतोः--रघु ० १३।३६ 2. अपवित्र, दूषित 
(आं ० भी ),-त्वदीयेइ्चरितरनाविरः-- क्र ° ५।५७, 
3. कके रग का, हल्के काले रंग का 4. धुघला, 
निष्प्रभ--आविलां मृगलेखाम्‌--रघु° ८।४२ । 

आविक्यति (ना० घा० पर०) धब्वा लगाना, कंक 
लगाना । 

आविष्करणम्‌, आविष्कारः [ आविस्‌-{-कृ ¬ -ल्युट्‌-{- घन. 
वा ] अभिव्यक्ति, दर्शन देना, प्रकट करना-असूया 
गुणेषु दोषाविष्करणम्‌-अमर० । 

आविष्ट (भू° कृ° ०) [आ-[-विस्‌-।-क्त] 1. प्रविष्ट 2. 
(भूत प्रतादिक से) ग्रस्त 3. संपन्न, भरा हआ, वदीकृत, 


(१२६३) 


काबू पाया हुआ, भयः क्रोध? 4. निमग्न, रीन अधि- 
कारे किया हुआ, जुटा हभ । 

आविस्‌ (अव्य ०) [आ-{- अव्‌ -!- दस्‌ ] निम्नांकित अथं प्रकट 
करने वाला अब्यय-"गांखों के सामने" “खुले रूप मेः 
“्रकटतः' (प्रायः यह अन्यय--अस्‌, भू ओौर क़ घातु 
से पूर्वं गता ह )-आचार्कं विजयि मान्मथमाविरा- 
सीत्‌ -मा० १।२६, (याति) आविच्कृतारुणपुरस्सर 
एकतोऽकः-- श ० ४।१, तेपामाविरभूदृब्रह्मा-क०२।२ 
रधु० ९।५५ । 

आवतम्‌ [ भा +-ग्ये ।- क्त ] यज्ञोपवीत (चाहे किसी प्रकार 
सन्य, अपसव्य पहना हुआ हो) । 

आवुकः (नाटयशाखीय भाषा में) पिता। 

आवुत्तः [ आप्‌~[-किवप्‌, आपमृत्तनाति इति उद्‌-{- तन्‌-ड ] 
वहनोई, जोजा,--उत्तर० १, श० ६। 

भावृत्‌ (स्त्री ०) [ आ [वृत्‌ {क्विप्‌ ] 1. मुडती हुई, 
प्रविष्ट होती हुई 2. क्रम, आनुपूर्व्य, पद्धति, रीति 
---अनयेवावृता कार्यं पिण्डनिर्वपणं सुतैः- मनु 
३। १४८ याज्ञ ° ३।२, 3. रास्ते का मोड, भागं, दिशा 
4. शुद्धीकरण संबधी संस्कवार--मनु° २।६६ । 

भावृत्त (भू०क० ०) [ आवृत्‌ +क्त ] 1. मुडा हुआ, 
चक्कर खाया हुजा, कौटा हुआ 2. दोहराया हआ, 
--द्विरावृत्ता दश द्विदथाः---सिद्धा० 3. याद किया 


न आ, अध्ययन किया हुआ । 
; (स्त्री°) [ आवृत्‌ ¬-क्तिन्‌ ] 1. मुडना, 
रौटना, ` वापिस आना,-- तपोवनावृत्तिपथम्‌-- रघु 


२।१८, भग० १।२३, 2. प्रत्यावतन, प्रतिनिवतन 3. 
चक्कर खाना, चारां ओर जाना 4. {मूर्यं का) उसौ 
स्यान पर फिर लौटना--उदगावृत्तिपथेन नारदः 
= ० ८।३३, 5. जन्म-मरण का वार २ होना, 


रक जीवन,-अनावृ्तिभयम्‌ कुः० ६।७७ 6. - 


आवृत्ति, दोहराना, संस्करण (आवुनिक प्रयोग), 7. 
दोहराया हजा पाठ, अध्ययन--भावृत्तिः स्वंशास्त्राणां 
बोधादपि गरीयसी--उग्धट० । 

आवष्टिः (स्त्री°) [ आ--वृप्‌-{ क्तिन्‌ ] वरसना, वारिश 
की वौछार्‌ । < € 

मेगः [आ -- विज्‌ -}-घञ. ] 1. वचनी, चिन्ता, उत्तेजना, 
विक्षोभ, घवड़ाहट - अरमावेगेन ` द० ३, अमङ ८३ 
2. उतावली, हडवडो 3. क्षाभ- (३३ व्यभिचारि-भावाों 
मे मे एक समञ्ना जाता ह॑) । 

नावेदनम्‌ [ आ -विद्‌ {णिच्‌ त्युट्‌ ] 1. समाचार देना, 
सूचना देना 2. अम्यावद्रन 3. अभियोग का वणन 
( विवि० मे ) 4. अभिवाचन, अर्जदिावा। . 

भावेश: [आ -[- विद्‌ +- घन ] 1. प्रविष्ट होना, प्रवे 2. 
अधिकार में करना, प्रमाव, अम्यास, स्मंय~ अभिमान 
का प्रमाव-- रघु° ५।१९ 3. एकनिष्ठता, किसी पद्राथ 


के प्रति अनुरक्ति 4. धमंड, हेकड़ी 5. हडबडी, क्षोभ, 
कोष, प्रकोप 6. आसुरी मूतबाधा 7. लके की बेहोशी - 
- यामिरगी की मूर्छा। ` 

अवेकानम्‌ [आ {-विद्‌}-त्युट्‌] 1. प्रविष्ट होना, प्रवेश 2. 
आगुरी प्रेतबाघा 3. प्रकोप, क्रोष, प्रशष्डता 4. 
निर्माणी, तात ९।२६५, 5. षर । 

जावेशिक (वि०) (स्त्री ०-कौ) 1. विषिष्ट, निजी 2. 
अरन्तहित-कः अतियि, दर्शक । 

आवेष्टकः [आ -वेष्ट्‌ णिच्‌ -ण्वुल्‌] दीवार, बाड़, 
अहाता । 

आवेष्टनम्‌ [आ + वेष्ट्‌ -णिच्‌ -|-ल्युट्‌] 1. र्पेटना, केषना, 
0 2. ढक्ना, लिफाफा 3. क हाता । 

आक (वि०) [म्‌-{-गण्‌] खानेवाला, 71 (बहूषा 
समास ४ अन्तिम पदके रूपमे प्रयुक्त हन्य 
उदा० हृत।श, आश्रयाश्च,- श्ञः [अश्‌ षय ] खाना 
(जसा कि श्रातराश' मं) । 

जानम्‌ [आशंस्‌ ल्युट्‌] 1. प्रत्याशा, इच्छा-इष्टा- 
दसनमाशीः- सिद्धा ° 2. कहना, घोषणा करना । 

जाता [आ शंस्‌ म] 1. इच्छा, अभिलाष, आशा 
--निदषे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्मणे--रषु° 
१२ ८: ° १९।५, 2. भाषण, घोषणा 3. कल्यना 
- आशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्द्रो ख्यः 
-मा० ५।७। 

आज्ञसु (वि ०) [ना {शस्‌ {-उ] इच्छक, आशावान्‌ । 

आज्ञङ्का [आ+ शङ्कु-[-अ] 1. मय, भय की सम्मावना, 
-- नष्टाशङ्काहरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति-श० 
१।१६, आशङ्कया मुक्तम्‌- मतं ० ३।५, 2. सन्देह, 
अनिर्चयात्मकताः-इत्याशङ्कायामाह-गदाषर 3. 
अविइवास, शक । 


आा्राद्धति (भू०° क० क०) [आ -}- शङ्क्‌ -[- क्त] 1. भीत, 
डरा हुआ, तम्‌ 1 मय, 2 सन्देह 3 अनिइचयात्मकता । 

आहयः [आ -[-शी ¬ अच्‌] 1. शयनका, विश्रामस्य्, 
शरणागार 2. निवास-स्थान, आवास, मासन, बाश्रय- 
स्थान- वायुर्गन्धानिवाश्चयात्‌- भग० १५।८, अपृथक्‌” 
-उत्तर० १।४५, 3. पात्र, आधार-विषमोऽपि 
विगाष्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशयः-कि ० २।३, 
तु° जलाशय, आमाशय, रक्ताशय आदि 4. वेट 5. 
अथं, इरादा, प्रयोजन, माव-इत्याशयः, एवं कवेरा- 
दयः (टीकाकारो के द्वारा बहुधा प्रयुक्त दे° “जपभ- 
प्रायः) 6. भावनाओं का स्यान, मन्न, हृदय-जहमात्मा 
गुडाकेडा सवंमूताशयस्थितः- मग ० १०।२०, महावी° 
२।३७, 7. सम्पन्नता 8. कोठार 9. मन, इच्छा 10. 
भाग्य, किस्मत 11. (जानवरों को पकड़ने के लिए 
वनाया गवा) गत--आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिह 
इवादाये-महा० । सम ०- आकः अग्नि 1 
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आ्लरः [आ -}- बृ +अच्‌] 1. अग्नि 2. असुर, राक्षस 3. 
वायु । 


व 

आहावम्‌ [आशो्माषिः--अण्‌] 1. वेगः फुर्ती 2. सींची हुई 

. शराब, अरिष्ट (अधिकतर "आसवः लिखा जाता हें) । 

आज्ञा [गा-}-गञ्‌-}-अच्‌] 1. (क) उम्मीद, प्रत्याशा, 
भविष्य-तामादचां च सुरद्विषाम्‌-रघु° १२।९६. 
जादा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम्‌- सुभाष ०, 
त्वमाशे मोघाशे 2. मिथ्या आशा या प्रत्याशा 3. स्थान, 
प्रदेश, दिग्देश, दिशा-अगस्त्याचरितामाशामनाशास्य- 
जयो ययौ-रघु० ४।४४, कि० ७।९ । समर 
-अन्वित,--जनन (वि०) आशावान्‌, आदा बढ़ाने 
वाका, गज दिग्गज दे° “अष्टदिग्गज तन्तुः आशा 
कीडोर, क्षीण आश्ा-मा० ४।३, ९।२६- पालः 
दिक्पा दे° “अष्टदिक्पाल, पिज्ाचिका आरा की 
कल्पना-सृष्टि,-- बन्धः 1. आशा का बन्वन, विवास, 
भरोसा, भ्रत्याश्ञा-गुवंपि विरहदुःखमाशाबन्व. साह्‌- 
यति--दा० ४।१५., मेघ ० १०, 2. तसल्ली 3. मकड़ी 
का जाकला,- भंगः निराया, नाउम्मीद,- हीन (वि०) 
निराश, हताश । 

आाह्ञादः दे° “अ (मा) षाढः' । 

जाल्ास्य (स० क०) [आशास्‌ ण्यत्‌] 1: वरदान दवारा 
प्राप्य 2. अभिरूषणीय, वांछनीय--रघु° ४।४४ 
-- स्यम्‌ वाञ्छनीय पदां, चाह, इच्छा, मारवि ० 
५।२०, 3. आीर्वाद, मंगकाचरण-आशास्यमन्यत्पु- 
नरक्तमूतम्‌--रघु ° ५।३४ । 

माशिल्जित (वि०) [आ दिञ्ज्‌ [क्त] स्लनकार (आमू- 
षणो की) कु० ३।२६। 

आहित (वि ०) [आ अद्य ~+-क्त] 1. भुक्त, खाया हुमा 
2. खाकर तुप्त,- तम्‌ मोजन करना । 

आरितङ्कवीन (वि ०) [आदिता अनेन तृप्ता गावो यत्र, 
- खय. निपातनात्‌ मुम्‌] पटहे पद्युओं द्वारा चरा 
हमा । 

आशितंभव (वि०) [आशित -+-मू-1-खच्‌, मुम्‌ ] तप्त होन 

वाका, संतृप्त होने वाला (भोजन के रूप मे)-वम्‌ 

1. आहार, भोज्य पदां 2. अघाना, तृप्ति (पु मी) 

-फल्येष्वारितंमवम्‌- -मट्ि° ४।११। 

आहर (वि०) [ भआ--अदू्‌--इरच्‌ ] मोजनमट, रः 1. 

जगि 2. 9, 3. राक्षस । 

आशिस्‌ ५ (शश्चीः, “श्ञीर्म्याम्‌-अदि) [आशास्‌ 
~| विवप्‌, दत्वम्‌ ] 1. माश्लीवदि, मगककामना (परि- 

भाषा- वात्सल्याद्यत्र मान्येन कनिष्टस्याभिधीयते, 

इष्टावधारकं वाक्यमादीः सा परिकीतिता 1) "आशिस्‌" 

ओौर "वरः भिन्नार्थक शब्द हं, आद्ीर्वाद तो केवलमात्र 

किसी की मगरकामना या सद्धावना की अभिव्यक्ति 

2--बह चाहे पूरी हो यान दहो, इसके विपरीत "वर 


शन्द की भावना अधिक स्थायी ओौर पूणता कौ 
निश्चायक ह- तुक ०--वरः खल्वेष नाङीः--श० ४, 
आशिसो गुरुजनवितीर्णां वरतामापदयन्ते-का० २९१, 
अमोघाः प्रतिगृह्छन्तावर्घ्यानुपदमाशिषः-रघु° १।४४, 
जयाडीः--कु० ७।४७, 2. प्रार्थना, चाह, इच्छा-कु° 
५।७६, भग० ४।२१, 3. सांप का विषेखा दांत (तु° 
"आशीविष ) । सम ०-वावः,---वचनम्‌ (आरर्वादः 
आदि), आशीर्वाद, मंगलाचरण, किसी प्रार्थना या 
सद्धावना कौ अभिव्यक्ति--आशोवेचनसंयुक्तां नित्यं 
यस्मात्‌ प्रकर्वते--सा० द० ६, मन० २।३३,-- विषः 
(आरीविषः) साप । | 


आजी [ आरी्यते अनया आ~+-शर +-क्विप्‌-- पृषो ०, ] 1. 


सपि का विषंला दांत, 2. एकं प्रकार का सर्पविष 3. 
आङ्लीवाद, मंगलाचरण । सम०-विषः 1. सापि, 
--गरुत्मदाश्ीविषभीमदशनंः--रघु ° ३।५७, 2. एक 
वि्ेष प्रकार का सांप-कर्णादीविषभोगिनि प्रशमिते. 
-वेणी ० ६।१। | 

माशु (वि ०) [भग्‌ †-उण्‌ ] तेज, सूर्तीला,--शुः,-शु (नपुः०) 
चावङ (जो बरसात मं ही शीघ्रतापूर्वेक पक जाति हे) 
-शु (अव्य०) तेजो से, जल्दी सु, तुरन्त, सीधा 
-वत्मं भानोस्त्यजाशु-मेष ° ३९।२२। सम °-कारिन्‌, 
- कृत्‌ (वि ०) जल्दी करने वाला, चुस्त, पूर्तका 
--कोपिन्‌ (वि०) गुस्सा, चिडचिड़ा,-ग (वि०) 
फूर्तीका, तेज (-गः) 1. वायु 2. सूयं 3. बाण-पपा- 
वनास्वादितपूवंमाशुगः-रघु ° ३।५४, ११।८२, १२।९१ 
--तोष (वि०) अनायास प्रसन्न होन वाला (--षः) 
हिव की उपाधि,-त्रीहिः वरसातर्मे ही पक जानें 
वाके चावल । 


आलुज्ुक्षणिः [ ५ ] 1. वायु, हवा 2. 

अग्नि - मंत्रपूतानि हवीषि प्रतिगृह्लात्येतत्प्रीत्याशुशु- 
मिः (4) जान्‌ शत 

ज  (पुं०) [आशेतेऽस्मिन्‌ इति~आ-|-शी | विच्‌ 
स इव कुटति इति णिनि] पहाड़ । 

आ्ोषणम्‌ [आ +-शुष्‌-1-णिच्‌ -{- ल्युट्‌] सुलाना । 

मान्लौचम्‌ [अशौच अण्‌] अपवित्रता-दे° “अशौच दशा 
हम्‌ शावमाशौचं ब्राह्मणस्य विघीयते- मनु° ५।५९, 
६१ ६२, याज्ञ ० २। १८ 

आश्चयं (वि०) [आ-चर्‌-ण्यत्‌ सुट्‌] चमत्कारपूणं, 
विलक्षण, असाधारण, आङचर्येजनक, अदुभुत-आ चर्यो 
गवां दोहोऽगोपेन-- सिद्धा ०, तदनु ववृषुः पृष्पमाशचर्य- 
मेषाः-रघु° . १६।८७ आड्चर्यदरनो मनुष्यलोकः 
--श०.७,--यम्‌ 1.. मचम्भा, चमत्कार, कौतुक 
-किमाइचयं क्षारदेश प्राणदा यमदूतिका-उद्धट, 
कर्मादचर्याणि -उत्तर० १-आइचर्यजनक काम-भग० 
११।६, २।२९ 2. अचरज, विस्मय, अचम्भा 3. 


( १६५ ) 


(विस्मयादि चोतक मव्य ० के रूप में प्रयुक्त) आदचयं 
(कितना अचम्भा हे, कितनी अजीव बात है ) -जाश्चयं 
परिपीडितोऽभि रमते यच्चातकस्तृष्णया-चात ० २।४। 

आइचो (इ्यो ) तनम्‌ [भा -|- इचु (च्यु ) त्‌ ल्युट्‌ | 1. 
सि चन, छिड़काव 2. पलकों के घो चुपडना । 

आदम (वि०) (स्त्री ०-क्मी) [अगदमन्‌ +-अण्‌] पत्थर का 
बना हुआ, पथरीला । 

आहमन (वरि०) (स्त्री°-नौ) [अमनो विकारः- अण्‌| 
पथरीला, पत्थर का वना हुमा, -नः 1. पत्थर को बनी 
कोई वस्तु 2. सूयं का सारयि अरूण । 

आह्मिक (वि ०) (स्त्री०-को) [अरदभन्‌--ठण्‌] 1. पत्थर 
का बना हुमा 2. पत्थर ढाने वाला । 


माश्यान (मू० क० क०) [आा-- श्यं +- क्त] 1. जमा दुभ, 
संषनित--कि ° १६।१०, 2. कुछ सूखा-पथष्चादया- 
नकरदमान्‌--- र्‌ ४।२४, कु० ७।९, धूएे के सहारे 
सुखाय हए (जसे बाल ) - रधु ° १७।२२। 

आश्रपणम्‌ [बा +-श्रा +-णिब्‌ ~{-ल्युट्‌ ] पकाना, उबालना । 

गाधम्‌ [अश्नमेव--स्वार्थेऽण्‌] आंसू । 

माभमः- मम्‌ [आ-श्रम्‌ घञ | 1. पणेशाका, कटिया, 
कुटी, . कपिटी, सन्यासियों का बावासया कक्ष. 
अवस्था, सन्यासियो का धम्मसंव, ब्राह्मण के. धार्मिक 
जीवन की चार अवस्थाएे (ब्रह्मचय, गार्हस्थ्य, वान- 
प्रस्थ तया संन्यास), क्षत्रिय (ओर वंद्य )भौ पहले तोन 
आश्रमो मे पदार्पण कर्‌ सकते हं, तु° श ० ७।२०, 
विक्रम० ५, कुछ लोगों के विचारानुसार वह्‌ चौं 
श्रम में मी प्रविष्ट हो सकते हँ (तु०-स किलाधम- 
मन्त्यमाधितः-रघु° ८।१४) 3. महाविद्य।लय, विद्यालय 
4. जंग, षाड (जहां सन्यासी जोग तपस्या कगत 
ह) । सम०- गुदः घमंसंधके प्रधान, प्रटिक्षक, 
आचार्य, धमः 1. जोवन के प्रत्येक आश्रम के वििष्ट 
कर्तव्य 2. वानप्रस्थी के कर्तव्य य इमामाश्रमवमं 
नियुल्क्त-- ग ° १, -पबम्‌, ` मण्डलम्‌, - -स्थानम्‌ 
सन्यासाश्रम (आस-पास को भूमि समत), तपोवन 
--गान्तमिदमाश्चमपदम्‌ -क० १।१६ चष्ट (वि०) 
वमंसंघ से वहिष्कृत, स्ववमच्युन, - वासिन्‌, ` आलयः, 
-सद्‌ (१०) सन्यासी, वानप्रस्थ । 


आध्रमिक, आश्रमिन्‌ (वि०) [ आश्रम टन्‌, इनि वा| 


वार्भिक्र जीवन के चार काल या षदोंमे किसी एकस 
संव्रंथ रखने वाखा । 

माश्रयः [आ -{-ध्रि -अच्‌] 1. विश्वामस्थल, सदन, अविष्टान 

-सौहूदादपृथगाश्चयामिमाम्‌ -- उत्तर ० १।४५, ५।१, 

2. जिसके ऊपर कोई वस्तु आधित गहूती द 3. ग्रहण 

करने वादा, भाजन- तमाश्रयं दुष्ममहस्य तजमः 

-रघु ° ३।५८ 4. (क) गरणम्थान, गरणगृह्‌ -- भता 

वरे व्याध्रय स्त्रीणाम्‌ वेना०, तदहमाश्रयान्मूलननेव 


त्वामकामां करोमि ०२, (ख) आवास, भर 
5. सहारा लेने वाका (प्रायः समासर्मे) 6. निर्भर 
करना (प्रायः समासमं) 7. पाशकः, ` प्रतिपोषक 
-बिनाश्रयं न तिष्ठन्ति पण्डिता वनिताः लताः- उद्भट 
8. यूनो, स्तंम- रघ्‌० ९।६० 9. तरकस-बाणमा- 
श्रयमुखात्‌ समुद्धरन्‌ रघु° ११।२६ 10. अधिकार, 
संमोदन. प्रमाण, अधिकार पत्र 11. ` मरोल, संबन्ध, 
साहचर्यं 12. दूसरे का संश्रय लेने वाखा, छः गुणो मं 
से एक । सम० - -गसिदधः, -- चिः (स्त्री ०) हेत्वाभास 
का एक प्रकार, 1 ०4 मे से एक, 
-- आशाः, भुख्‌ (वि ०) संपकं मँ जाने वाली धा 

का उपभोग ध वाला (-शःः- कष) } 
--दुव्‌ त्तः क्रियते वर्तेः श्रीमानात्मविवृद्धये, कि नाम 
खलसंसर्गः कुर्ते _ नाश्रयाशवत्‌ - उद्भट, ज्मन्‌ 
विशेषण (अपने विशेष्य के अनुरूप अपना. लिग रखने 
वाखा शब्द ) । 


आाश्यमम्‌ [ आश्रि [ल्युट्‌ ] 1. दूसरेके संरक्षण मं 
रहना, शरण केना 2. स्वीकार करना, छांटना 3. 
शरण, शरणस्यान । 

भा वि०) [ आश्रय-+-इनि ] 1. सहारा लेने वाशा, 

करने वाला 2. संबद्ध, विषयक-विक्रम° 

२३।१० । 

आश्रव (वि०) [आ-श्रु-अच्‌ ] भाज्ञाकारी, आश्ञापारक 
-- भिषजामनाश्रवः --रघु° १९।४९, नै° ३।८४, 
- वः 1. नदी, दरिया 2. प्रतिज्ञा, वादा 3. दोष, 
अतिक्रमण- -दे° “आल्रवः भी । 

जारभिः (स्त्री०) [प्रा० स० ] तलवार की धार। 

आधित (मृ० कण कृ०)` [जा-{-चध्रि +क्त] (कर्मके 
साथ कर्तृवाच्य में प्रयुक्त) 1. सहारा ठेते हृए-ङृष्णा- 
नितः - कृष्णमाधितः-- सिद्धा ° 2. रहने वाका, वास 
करने वाला, किसी स्थान पर स्थिर रहने वाखा 3. 
काम में लाने वाल्टा, सेवा में रग्बने वाला 4. अनुसरण 
करने वाला, अम्याम करने वाला, यालन करने वाला 
--कु० ६।६. भट्टि ° ७।४२, 5. निर्भर करने वाला 
6. (कर्मवाच्य के रूप मे प्रयुक्त) सहारा चिया हुञा, 
वसा हुआ, - तः पराधीन, सेवक, अनुचर; --स्मदा- 
ध्रितानाम्‌--हि° १. प्रभूणां प्रायद्चलं गौरवमाभितेषु 
कुः० २।१। 

आधूत (मू० क० क०) [ आ +भ क्त ] 1. सुना हमा, 
2. प्रतिज्ञात, सहमत, स्वीकृत,-- तम्‌ पुकार जो दूसरा 
सुन सके । 

आश्रुतिः (स्त्री०) [आश्रु + क्तिन्‌ ] 1. सुनना 2. 
म्वोकार्‌ करना 1 

आइलेषः [ आ |-दिलष्‌ +-घञ. ] 1. मालिगन, परिरम्भण. 
काला-कोली -- आद्केषरलोलुपवयूस्तनकाकंर्यसाक्षिणीं 


। 
| 
| 





(` ५ 


--श्ि० २।१७, अमरू, १५।७२, ९४, कण्ठादलेष- 
प्रणयिनि जने-मेघ० ३।१०६, 2. संपकं, घनिष्ट 
संवंघ, संवंव,- षा शवां नक्षत्र । 

आदव (वि ०) (स्त्री °- श्वी) [ अर्व {अण्‌ ] घोड़े से 
सम्बन्व रखने वाका, घोड़े के पाससे आने वाखा, 
--इवम्‌ घोड़ो का समह्‌ । 

आहवत्य (वि०) (स्त्री° - त्यो) [ अदवत्थ ¬+-अण्‌ | 
पोप के वक्ष से संवंध रखने वाला, या पीपल से वना 
हृआ,- त्यम्‌ पौपल का फल, वरवेटे । 

आहवयुज (वि ०) (स्वौ०- जी) [ अइवयुज्‌ + अण्‌ | 
आरिवन मास से संवंघ रखने वाका,- जः आदिवन 
मास--मनु° ६।१५.- जी आदिवन की पूणिमाका 
दिन । 


आहवलक्षणिकः [ अदवलक्षण-- ठक्‌ ] सलोतरी, अडव- 
चिकित्सक, साइस, (घोडे कौ देखभाल करने वाला) । 

आइवातः [ आ -द्वस्‌ षज. ] 1. सास लेना, मुक्त 
द्वास लेना, चेतना काभ 2. तसल्लो, प्रोत्साहन 3. रक्षा 
ओर सुरक्षा को गारंटी 4. रोकथाम 5. किसी पुस्तक 
का पाठया अनुभाग। 

आहवासनम्‌ [ आ ¬-इवस्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] प्रोत्साहन, 
दिलासा, तसल्को-- तदिदं द्वितीयं हृदयादवासनम्‌ 
-श० ७1 

जाद्िविकः [ अद्व +-ठ्ज. ] बुडसवार । 

आषविनः [ अश्‌ {विनि ततः अण्‌ ] मास का नाम (जिसमें 
चन्द्रमा अदविवनी नक्षत्र के निकट होता हं) १ 

आद्िवनेयौ (द्वि° व०) [ अदिवनी -{-ढक्‌ ] 1. दो अदिवनी 
कुमार (देवताओं के वेद्य) 2. नकुल ओर सहदेव के 
नाम, पांच पांडवो मे मे अन्तिम दो। 

आद्िविन (वि ०) (स्त्री°--नो) घोड़े दारा व्याप्त (यारा 
जादि) “^नोऽच्वा--सिद्धा०। 


आषादृः [ आपाद पूणिमा अस्मिन्मासे अण्‌ ] 1. हिन्दुगों 


का एक महीना (जून जीर जुलाई में आने वाला), 
--भाषादृस्य. प्रथमदिवसे-मेघ० २, शेते विष्णुः 
सदापाद़ कातिके प्रतिबरोच्यते- वि° पु०2. ढाक कौ 
ककड का दण्ड जिते संन्यासी धारण करते ह अथा- 
जिनाषाढवरः प्रगल्मवाक्‌--कु० ६।३०,--ढा २०्वाँ 
या २१वां नरक्षत्र-पूर्वाषाढ़ा तथा उत्तरापाढा.--ढी 
जाषाढ मास की पूणिमा। 

माष्टमः [अष्टम ¬ज] आठ्वां भाग । 

आस्‌, आः (अव्य ०) निम्नांकित अर्थो को प्रकट करने 
वाका विस्मयादिद्योतकं अव्यय ---(क) प्रत्यास्मरण 
--आः उपनयतु भवान्‌ भूजंपत्रम्‌--विक्रम० २ (ख) 
क्रोव-आः कथमद्यापि राक्षसत्रासः--उचर० १-आः 
पापे तिष्ठ तिष्ठ--मा० ८ (ग) षीड़ा-ञः शीतम्‌ 
काव्य १० (ष) अपाकरण (सरोष विरो) 


-आः क एष मयि स्थिते-मुद्रा° १-आः वृथा- 
मंगकपाठक-वेणी० १ (ङ) शोक, खेद-विद्यामा- 
तरमा: प्रदइ्यं नृपडून्‌ भिक्षामहे निस्त्रपाः-उग्भट । 
आस्‌ (अदा० आ०) (आस्ते, आसित ) 1. वैठना, केटना, 
आराम करना,- एतदासनमास्यताम्‌-- विक्रम० ५ 
-आस्यतामितिचोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः-- मनु° 
२।१९३ 2. रहना, वास करना---तावद्रर्षाण्यासते देव- 
लोके-महा ०, यत्रास्मे रोचते तत्रायमास्ताम्‌ का० 
१९६-कुर्नास्ते- सिद्धा ० 3. चुपचाप वंठे रहना, 
शत्रृतापूणं व्यवहार न करना, बेकार वेटना--आसीनं 
त्वामुत्थापयति हयम्‌-- हि ° २।५७, 4. होना, अस्तित्व 
या विद्यमानता होना, 5. स्थित होना, रक्खा होना 
-जगन्ति यस्यां सविकादामासत-शि० १।२३ 6. 
मानना, टिके रहना, किसी अवस्था मे टठहरना या 
निरन्तर रहना (अनवरत या निर्वाघि क्रिया को प्रकट 
करने के लिए बहुधा वत्तंमान काक्िक कृदन्त प्रत्ययो के 
साथ इस वातु का प्रयोग होता ह-विदारयन्प्रगर्जंइचास्ते 
--पंच० १, फाडता रहा ओर गरजता रहा 7. परिणत 
होना, परिणाम होना (सम्पर० के साथ )--आस्तां 
मानसतुष्टये सुकृतिनां नीतिर्नवोढेव वः-हि° १।२१२ 
8. जाने देना, एक ओर कर देना या रख देना,-आस्तां 
तावत्‌--रहने दो, जाने दो, प्रेर०-- विटाना, विठ्ल- 
वाना, स्थिर करना--आसयत्सलिके पृथ्वीम्‌-सिद्धा०, 
अधि- ऊेटना, बसना, अधिकार करना, प्रविष्ट होना 
(स्थानम कर्म० के साथ)-निीदष्टां कुलपतिना 
स पर्णडाकामव्यास्य-रघु° १।९५, २। १७, ४।७६, 
६।१०, भगवत्या प्रादिनकरपदमध्यासितव्यम्‌-माक्वि° 
१, अनु--1. निकट वैठाया जाना 2. सेवा करना, 
सेवा मं प्रस्तुत ॒रहना--सखीभ्यामन्वास्यते--श० २, 
अन्वासितमरुन्वत्या--रघु ° १।५६ 3. धरना देना 
-तामन्वास्य-रघु° २।२४, उद्‌---उदासीन या बेलाग 
होना, निर्चिन्त या निरपेक्ष होना, निष्क्रिय या अकर्मण्य 
होना-तकत्किमित्यदासते भरताः-मा० १---विधाय 
वैरं सामं नरोऽरौ य उदासते-- शि० २।७२, भग° 
९।९, मुद्रा ० १, उप --1. सेवा मे प्रस्तुत होना, सेवा 
करना, पूजा करना--अम्वामुपास्य सदयाम्‌-- अस्व ° 
१३, उद्यानपालसरामान्यमृतवस्तमुपासते - कु० २।३६ 
2. उपागमन करना, की ओर जाना--उपासां चक्रिरे 
द्रष्टुं देवगन्वर्वकिन्नराः--भटद्वि० ५।१०७, ७।८९, 3. 
भाग केना, (पुण्य कृत्यो का) अनुष्ठान करना 4. 
(समय) विताना- उपास्य रात्रिशेषं तु--रामा० 
5. भोगना, स्ञेकना --अलं ते पांड्पुत्राणां भक्त्या क्लेश- 
मुपासितु- महा ०, मन्‌° ११।१८४ 6. आश्रय लेना, 
काम मं रकुगाना, प्रयोग करना- लक्षणोपास्यते यस्य 
कृते-सा० द० २, 7. घनुविद्या का अभ्यास करना 8. 
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प्रत्याशा करना, प्रतीक्षा करना, पर्युप--1. उपासना 
करना, पूजा करना, अर्चना करना-पर्युपास्यन्त लक्ष्म्या 
--रघु° १०।६२, कु°० २।३८, मन्‌ ० ७।३७, 2. (रक्षा 
के किए) पहूचना, शरण छेना, या संरक्षण में आना 
-- अक्ता एव सर्वत्र नरेन्द्र परयुपासते-पंच ० १।२४१, 
3. घेरना, घेरा डालना 4. भाग लेना, हिस्सा लेना 
5. आश्रय केना, सम्‌--1. वंठ जाना-प्रत्यवाच 
समासीनं वसिष्ठम्‌ --रामा० 2. भिल कर बैठना, 
समुप--1. सेवा के किए प्रस्तुत रहना, पूजा करना, 
सेवा करना--समुपास्यत पुत्रभोग्यया स्नृषयेवाविक्ृते- 
न्द्रियः न्नियः--रघु° ८।१४, 2. अनुष्ठान करना- ते 
त्रयः संध्यां समुपासत-रामा०। 

आसः [आस्‌ -{- घ. ] 1. आसन 2. घनुष (-सम्‌, भो) स 
सासिः सा सुसू: सासः--कि० १५।५ । 

आसक्त (भू° क० क० ) [आ सञ्ज्‌ -{-क्त] 1. अत्यनुरक्त, 
कृतसंकल्प, जटा हुआ, लगा हुजआ-- (प्रायः अधि ० के 
साय या समास में) 2. स्थिर, टिका हुआ- शिखरा- 
सक्तमेघाः कु० ६।४०, 3. निरन्तर, अनवरत, 
शाङ्वत । सम० ~ चित्त,- चेतस्‌, मानस्‌ एकनिष्ठ, 
एकाग्र । 

आसक्तिः (स्त्री०) [आ -+-सञ्ज्‌ ~+ क्तिन्‌] 1. अनुराग, 
भक्ति, लगाव-वाकिशचरितेष्वासक्तिः-का० १२०, 
2. उत्सुकता, लगाव । 

आसङ्खः [आ -संज्‌ +-घग.] 1. अनुराग, मक्ति-सुखा- 
सङ्कलुन्धः-का० १७३, 2. सम्पकं, अनुरक्त, चिपकाव 
-- (पङ्कजं) स शवलासङ्गमपि प्रकाशते कु° ५।९, 
३।४६ 3. साहचर्य, संयोग, सम्मिलन,---त्यक्त्वा कम 
फलासङ्ख-मग० ४।२०, इसी प्रकार “कान्तासङ्गम्‌ 
-आदि 4. स्थिरीकरण, बन्धन । 

जासद्धिनी [आसङ्ग -{-इनि +- डीप्‌ ] चक्रवात, बगूला, हला । 

आसर्जनम्‌ [आ -।-सञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. वाधना, जमाना, 
(शरीर पर) धारण करना 2. फंस जाना, चिपकना 
-- त्रततिवलयासञ्जनात्‌-श० १।३३, ५।१। 3. अनु 
राग, भक्ति 4. सम्पकं, सामीप्य । 

आसत्तिः [आ -[-सद्‌ +- क्तिन्‌] 1. भिलन, संयोग 2. अंतरंग 
मेक, घनिष्ठ सम्पकं,-- किमपि किमपि मन्दं मन्दमा- 
सत्तियोगात्‌--उत्तर० १।२७, 3. उपलन्धि, लाभ, 
उपार्जन, 4. (त्क ० मेँ) सामीप्य दोयादोसे अविक 
निकटस्य राशियों का सम्बन्ध ओर उनके द्वारा अभि- 
व्यक्त भाव-कारणं सन्निधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते 
-भाषा० ८३ । 

आसन्‌ (नपुं०) मृख (कमं ० द्वि° व° के पवात्‌ समी 
विभक्तियों मे “आस्य के स्यान में विकल्प से अदेश 
होने वाला शब्द) । 

आसनम्‌ [आस्‌-ल्युट्‌] 1. बैठना, 2. आसन, स्थान, स्टूल 


-स वासवेनासनसंनिङृष्टम्‌-- कु ° ३।२, आसनं म॒च्‌ 
-- अपना आसन छोड़ना, उठना--रधु° ३।११, 3. 
एक विदोष अंगविन्यास या बैठने का क ° पद्म 
वीर? 4. बंठ जाना या ठहरना 5. की 
विदोष विधि 6. शत्रु के विरुद्ध किसी स्थान पर टे 
रहना (विप० यानम्‌), विदेशनीति के ६ प्रकारो मंसे 
एक-संधिर्नाविप्रहो यानमासनं दंवमाश्रयः-अमर० 
मन्‌० ७।१६०, याज्ञ ° १।३४६ 7. हायी के शरीर का 
अगला भाग, घोडे का कन्वा,- ना 1. आसन, तिपाई 
जिस पर व॑ठा जाय, टेक 2. वंठने का एक छोटा स्थान 
स्ट्ल 3. दुकान, आपणिका । सम० - बंधधोर (वि ०) 
बैठने के लिए दृढ़ संकल्पवाखा, अपने आसन पर दुदृ, 
-- निषेदुषीमासनवन्वघौरः--रघु° २।६। 

आसन्दी [आसदयतेऽस्याम्‌-- आ ¬‡ सद्‌ ट, नुम्‌ नि° डीप्‌] 
तकियेदार आराम कुर्सी 1 

भासन्न (मू० क०कु०) [ आसद्‌ [क्त | 1. उपागत 
(काल, स्यान ओौर संख्या को दृष्टि से) निकट, 
-आसन्नविशाः- बीस के कगभग या निकट 2. निकट- 
वर्ती, सन्निहित--आसन्नपतने कृले शारी ०, । सम० 
कालः 1. मृत्यु का संमय 2. जिसकी मृत्यु निकट, 
हो परिचारकः- चारिका व्यक्तिगत सेवक, शरीर 
रक्षक । ` 


सम्बाध ( व [आसमन्तात्‌ सम्बाघा यत्र ब° स] 1. 


समवरुद्ध, 9 (चारों गरस) घेरा हुमा 
-आसम्बाधा मविष्यन्ति पन्यानः शरवृष्टिभिः- 
रामाऽ। 


आसवः [ आ सुगण्‌ ] 1. अकं, 2. काढ़ा 3. मद्निष्कषं 
--अनासवाख्यं करणं मदस्य-कु०° १।३१, द्राक्षा 
आादि । 

आसादनम्‌ [ आ -{-सद्‌ -}-णिच्‌ {ल्युट्‌ ] 1. प्राप्त करना, 
उपकन्ध करना 2. आक्रमण करना । 

आसारः [आ --सृ {घञ ] 1. (किसी वस्तु की ) मूसलाधार 
बौखार-आसारसिक्तक्षितिवाष्पयोगात्‌-रघु° १३ 
२९, मेष ° १७. पृष्पासारः--४३, इसी प्रकार तुहिन, 
रुधिरः मआदि-षारासारंवृष्टिर्वमू्र--हि° ३, मूसला- 
धार बारिश हुई 2. शत्रु का घेरा डालना 3. 
आक्रमण, अचानक हमला 4. अपने किसी मित्र राजा 
की सेना 5. रसद, आहार- पंच ० ३।४१। 

आसिकः [ असि-{-ठक्‌ ] खङ्खधारी, तलवार लिए हृए । 

आसिधारम्‌ [ मसिधारा इव अस्त्यत्र अण्‌ ] एक भकार 
का ब्रतविशेष-अम्यस्तीव व्रतमासिधारम्‌--रघु° 
१३।६७, व्याख्या के लिए दे० असि के नीचे “असि- 

=) [ क्तिन्‌ [ 1. अकं | 
आसतिः (स्त्री ०) [ आ-~-सु+ 1. अकं, 2. काढा । 
आबुर (वि०) (स्त्री ०--गी) [ गसुर {मण्‌ ] (विषर 
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दैवो) 1. असुरो से संबन्ध रखने वाला 2. भूत- 
प्रतो से संबंध रखने वाका,-आसुरी माया, आसुरी 
रात्रिः आदि 3. नारकोय, रा्षसी-आसुरं भावमान्ितः 
मग० ७।१५, (आसुर-आचरण के पूर्णं विवरण के 
लिए दे० भग० १६ । ७-२४)--रः 1. रादास, 2. 


आठ प्रकार के विवाहो मे से एक जिसमे कि वर, ववृ 


को उसके पिताया पैतृकनांधवोंसे खरीद केता हं 
दे° उद्राह) -गासुरो द्रविणादानात्‌- याज्ञ ° १।६१ 

भा ३। 6 री 1. शल्यचिकित्सा, जरह 2. 
राक्षसी--संभ्नमादासुरीभिः- वेणी ° १।३। 

आसूत्रित (वि०) [ आ-{-सूत्र्‌ [क्त ] 1. माला पहने हए 
यामााके रूपमे, 2. अंतग्रथित । 

आसेकः [ आ सिचर्‌-+- घनन. ] गीला करना, खींचना, 
ऊपर से उंडेकना । 

जासेचनम्‌ [ आ सिच्‌ -ल्युट्‌ ] ऊपर से उंडेलना, गीला 
करना, छिडकना 1 

आसेधः [ आ-}-सिष्‌--घज, ] गिरफ्तारी, हिरासत, 
कानूनी प्रतिबंध यह चार प्रकार का हैः--स्थानासेषः 
कालकृतः प्रवासात्‌ क्मणस्तया-- नारद 1 

मासेवा-- वनम्‌ [ प्रा° स० ] 1. सोत्साह अम्यास, किसी 
क्रिया का सतत अनुष्ठान, 2. बारंबार होना, आवृत्ति 
-पा० ८।३।१०२, आसेवनं पौनःपुन्यम्‌- सिद्धा ° । 

मास्कन्वः- वनम्‌ [ आा-।-स्कन्द्‌ घञ , ल्युट्‌ वा] 1. 
आक्रमण, हमा, सतीत्वनाज्ञ; परवनिता. “प्रगल्भस्य 
-वेणी० २, 2. चद्ना, सवारी करना, रौदना, 3. 
भत्संना, दुवंचन 4. घोड़े की सरपट चाल 5. लड़ाई, 
युद्ध । 

आस्कन्दितम्‌- तकम्‌ [ आ {स्कन्द्‌ |~ क्त, स्वार्थे कन्‌ वा ] 
चोड की चाक, घोड़े को सरपट चाल । 

आस्कन्दिन्‌ (वि ०५) [गा-}-स्कन्द्‌ णिनि] च्‌ बैठने वाला, 
ट्ट पडने वाला --रघु ° १७।५२ । 

नास्तरः [ आ ¬+-स्तु--गप्‌ ] 1. चादर, ओढृने का वस्त्र 
2. दरी, विस्तरा, चटाई-शा० २।२० 3. विस्तरण, 
फंराव (वस्त्रादि) 1 

आस्तरणम्‌ [ आस्तृ ल्युट्‌ ] 1. विस्तरण, बिछावन 
2. विस्तरा, तह, कुसुम” फूलों को क्यारी-कु० ४। 
३५, तमाख्मत्रास्तरणासु रन्तुम्‌-रषु ° ६।६४ 3. गद्दा, 
रजारई, बिस्तर के कये 4. री हाथी की जीन- 
पो, साज-सामान, रंगोन भूल 1 

आस्तारः [ आ ~+स्त्‌ + षय. | 


› बिदछाना, बखेरना । 
सम०- दे० परिशिष्ट । 


पडक्तिः छन्द का नाम, दे 


आस्तिक (वि०) (स्त्री०-को) [ अस्ति ~-ठक्‌ ] 1. जो 


ईदवर भौर परखोक मे विदवास 





वर्‌ ओौर पृः स रखता है 2. अपनी 
धर्म-परपरा मे विवास रखने वाका 3. पवित्रात्मा, 
भक्त, श्रदडालु-गास्तिकः श्रद्दघानरच-याज्ञ ° १।२६८ । 


आस्तिकता, -त्वम्‌, आस्तिक्यम्‌ [ आस्तिक -}- तल्‌ त्वल्‌ 


ष्यजा. वा ] 1. ईदवर ओर परलोक में विदवास 2. 
पवित्रता, भक्ति, श्रद्धा-भग० १८।४२ आस्तिक्यं 
श्रद्दधानता परमार्थेष्वागमार्थेपु- शंकर ० । 
मास्तोकः एक प्राचौन मुनि, जरत्कारु का पुत्र (जरत्कारु 
के बीच मेँ पडने से ही जनमेजय ने तक्षक नाग को छोड 
दिया था, जिसके कारण कि स्पंयज्ञ.रचा गया था) । 
आस्या [ आ--स्या~+अङ ] 1. न्रद्धा, देखभाल, आदर, 
विचार, ध्यान रखना (अधि० के साथ )--मर्त्येष्वा- 
स्थापराङमुखः--रधु° १०।४३ मय्यप्यास्था न ते चेत्‌ 
- भतं ° ३।३० दे० "अनास्था" भौ 2. स्वीकृति, वादा 
3. थूनी, सहारा, टेक 4. आशा, भरोसा 5. प्रयत्न 6. 
दशा, अवस्था 7. समा । 


आस्यानम्‌ [ आ {स्था ¬+-ल्युट्‌ ] 1. स्थान, जगह्‌ 2. नीव, 


आघार 3. सभा 4. देखभाल, श्रद्धा, दे° आस्था' 5. 
सभागृह 6. विश्रामस्यान,-नी सभा-भवन । सम 
--गृहम्‌,+- निकेतनम्‌, मंडपः सभाभवन । 


आस्थित (भू० क० कृ०) (कतुंवाच्य के रूप मे प्रयुक्त) 


रहने वाला, बसने वाका, आश्रय लेने वाका, काम मं 
लगने वाला, अम्यास करने वाला, अपने आपको 
ढालनें वाला । 

आस्पदम्‌ [ आ पद्‌ + घ सुट्‌ च ] 1. स्थान, जगह, मासन, 
टौर- तस्यास्पदं श्रीयुवराजसंज्ञितम्‌--रघु० ३।२३६, 
ध्यानास्पदं भूतपतेविवेश-- कू ° ३।४३, ५।१०, ४८, 
६९, 2. (आल० ) आवास, स्थल, आहय 
क्रारुण्यास्पदम्‌-भामि० १।२, 3. श्रेणी, दर्जा, केन्द्र 
स्थान 4. मर्यादा, प्रामाणिकता, पद 5. व्यवसाय, काम 
6. थूनीं, आश्रय । 

आस्पन्दनम्‌ [ आ-{-स्पन्द्‌ [-ल्य॒ट्‌ ] घड़कना, कपना । 

मास्पर्था [ प्रा० स० ] होड, प्रतिदरद्विता । 

आस्फालः [ आस्फल्‌ -}-णिच्‌ +अच्‌ ] 1. मारना, 
रगडना, दानैः २ चाना 2. फडफडाना 3. विशेष रूप 
से हाथी के कानों की फडफडाहट । 

आस्फालनम्‌ [आस्फल्‌ णिच्‌-ल्युट्‌] 1. रगडना, दना 
कर रगडना, (पानी आदि का), हिलना फडफड़ाना 
-अनवरतघनुर्ज्यास्फालनक्रूरपूर्वम्‌-- श ० २।४, आसां 
जकास्फालनतत्परणाम्‌--रघु ° १६।६२, २।५५, &€। 
७३, अमर ५४, एेरावत? करकंडोन हस्तेन कु० ३।२२ 
2. घमंड, हेकडी । 

मास्फोटः [आ स्फुट्‌-!-गच्‌] 1. जाक या मदार का पौधा 
2. तार ठोकना,+- खा नवमल्किका का पौचा, जङ्गली 
चमेली । 

आस्कोटनम्‌ [आ +-स्षट्‌ -{-ल्युट्‌] 1. फटकना 2. .कांपना 
3. .फूक मारना, पुराना 4. सिकोडना, बन्द करना 
5. ताक ठोकना \ 


( १६९ ) 


आस्माक (वि०) (स्त्री०-फौ), आस्माकीन (वि०) 
[अस्मद्‌ ।-अण्‌, खञ्न, अस्माक अदेशः] हमारा, हम 
सब का--आस्माकदन्तिसान्निष्यात्‌-शि० २।६३, 
८।५० । 
आस्यम्‌ [अस्यते प्रासोऽत्र--अस्‌ ण्यत्‌] 1. मुह, जवडा 
-आस्यकुटहरे विवृतास्यः 2. चेहरा, आस्यकमलम्‌ 3. 
मुख का`वह भाग जिससे वर्णोच्चारण में काम च्या 
जाता हं, 4. मुंह, विवर-त्रणास्यम्‌, अङ्कास्यम्‌ आदि । 
सम०-आसवः छार, लुआव,- पत्रम्‌ कमल,-लाङ्ुलः 
1 कुत्ता, 2 सूअर -लोमन्‌ (नपुं०) दादी । 
स्यन्दनम्‌ [आ स्यन्द्‌ - ल्युट्‌ ] बहना, रिसना । 
आस्यन्धय (वि ०) [आस्यं घयति-षे + ख मुम्‌] मुखचुम्बन 
करने वाला । 
मास्या == [आस्‌-+- क्यप्‌ ] दे° आसना । 
आच्रम्‌ [अस्र +-अण्‌] रुधिर । सम०-पः खून पीने वाका, 
राक्षस । 
आस्रवः [आ --ज्लु +अप्‌] 1. पीडा, कष्ट, दुःख 2. बहाव, 
स्रवण 3. (मवाद आदि का) बहना, निकलना, 
4. अपराध, अतिक्रमण 5. उबलते हए चावलों का 
ज्ञाग । 
आल्नावः [आ--ज्लु-}-घञ.] 1. घाव 2. बहाव, निकास 
3. लकार 4. पीड़ा, कष्ट 
आस्वादः [आ --स्वद्‌ +- घञ ] 1. चखना, खाना-चूत।ङकु - 
रास्वादकषायकण्ठः--कु ० ३।३२, हि० १।१५२ 2. 
स्वाद कलेना- ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातुं 
समर्यः-मेष० ४१, सुखास्वादपरः-हि० ८।७६ 
3. सुखोपमोग करना, अनुमव करना, “वत्‌ (वि ०) 
स्वादिष्ट, रसीका-- आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानाम्‌ 
-रघु° २।५ । 
आस्वादनम्‌ [आ ¬| स्वद्‌ + णिच्‌ {त्युट्‌ ] चखना, खाना । 
आह (अब्य ०) [आ +-हन्‌ +ड] 1. निम्नांकित भावनाओं 
को द्योतन करने वाला विस्मयादिद्योतक अन्यय्‌-{क) 
क्षिडकी (ख) कठोरता (ग) आज्ञा (घ) फकना, 
भेजना 2. "कहना" "बोलना" अथं को प्रगट करने वालो 
सदोष क्रिया के वर्तमान काल के प्रयम पुरुष के एक 
वचन का अनियमित कूप (भारतीय वेयाकरणों 
के मतानुसार यह रूप ब्रू" घातु का हं तथा पाइचाप्य 
विद्वान्‌ इसको "अह * से बना हआ मानते हं, संस्कृत 
भाषा में इस घातु के वर्तमान रूपमाह, आहतुः, 
आहुः आत्थ, ओर आहथुः है ) । 
आहत (भू० क० क०) [आ +हन्‌ +-क्त| 1. जिस पर 
प्रहार या आघात क्रिया गया हो, पोटा गप्रा (ढोल 
आदि) 2. रौंदा गय। - पादाहतं यदुत्थाय मूर्घानमवि- 
रोहति -- शि ० २।४९६ 3. घायल, मारा हुजा 4. गुणित 
(गणित मे) 5. लुढ़काया हजा (पासा) 6. मिच्या 
२२ 


कहा हा, तः ढोल,- तम्‌ 1. नई पोशाक, नया 
वस्त्र 2. भावहीन या निरर्थक भाषण, असम्भावना की 
दृढोक्ति-उदा० एष वंध्यासुतो याति-सुमा० । सम० 
-- लक्षण (वि ०) = आहितकक्षण । 

आहतिः (स्वरी °) [आ -†-हन्‌ {- क्तिन्‌] 1. हत्या करना 2. 
प्रहार, चोट, मारना, पीटना 2. यष्टि, छडी । 

महर (वि ०} [भा +-ह्‌ + मच्‌] (समास के अन्त मं) लाने 
वाला, ले आने वाला, ग्रहण करन वाका, पकड़ने 
वाला-समित्कुशफलाहरः--रघु० १।४९,- रः 1. 
ग्रहण करना, ` पकडना 2. पूरा करना, सम्पन्न करना 
3. यज्ञ करना । 


आहरणम्‌ [आ ह्‌ + न 1. ठे भना, (निकट) लाना 
-समिदाहरणाय बयम्‌-श० १ 2. पकड्ना, 
ग्रहण करना 3. हटाना, निकालना 4. सम्पन्न करना, 
(यजादिक) पूरा करना 5. विवाह के समय दुलहन 
को उपहारके रूप मे दिया जाने वाका षन, दहेज, 
-सतत्वानुरूपाहरणीकृतश्रीः - -रधु° ७।३२। 

आहवः [आ--द् ।-अप्‌] 1. युद, संग्राम, लडारई- एवं 
विघेनाहववेष्टितेन--रघु ° ७।६५७, हत्वा स्वजनृमाहवे 
-मग० १।३१ 2. ललकार, चुनौती, आह्वान, ˆशाम्या 
लड़ने की इच्छा 3. यज्ञ- तत्र नाभवदसौ महाहवे 
-शि० १४।४४ । 

आहवनम्‌ [आ ¬+ हु +ल्युट्‌ | 1. यज्ञ-द्रष्टुमाहवनमग्रजन्म- 
४ ० 2. वा धा = 

आहवनोय (स० कृ०) [आ हु + अनीयर्‌] आहूति देनं के 
योग्य,-यः गार्हपत्याग्नि से ली हुई व जगनि, 
तीन अग्नियों मे से एक (पौवं) जो यज्ञ मं प्रज्वलित की 
जाती हँ । दे° “अग्नित्रेता शब्द “अग्नि के नीचे । 

माहारः [आ ह+ बन 1. लाना, ठे माना, या निकट 
लाना 2. भोजन करना 3. मोजन--°वृत्तिमकरोत्‌ 
-पंच० १, भोजन किया । सम०-पाकः भोजन का 
पचना,-विरहः मोजन को कमो, भूखों मरना, सम्भवः 
-शरीर का रस, लसीका । 

आहार्यं (स० क ०) [आ-+-ह्‌ ण्यत्‌] 1. ग्रहण करने या 
पकड़ने ® योग्य 2. खाने या ले अनेके योग्य 3. 
कृत्रिम, नैमित्तिक, बाद्य-आहार्यशोभारहितैरमायः 
--भट्धि° २।१४, न रम्यमाहार्यमपेकषते गुणम्‌-कि० 
४।२३, कुऽ ७।२० पर मल्लि० भी, 4. साभिप्राय, 
अभिप्रेत,--उदा० रूपक मे उपमेय या उपमान का 
आरोप जिसके विषय मे वक्ता पूणं रूप से जानकार 
होता है । 5. श्ुंगार या आभूषा से संप्रेषित या प्रभा- 


वित, अभिनय के चारप्रकारोंमेंसेएक। 

आहावः [आ ~ ह्व --घज ] 1. पद्युभों को पानी पिलाने के 
लिए कुएं के पास बनी कूड 2. संग्राम, युद्ध 3. आाह्धान, 
कककार 4. अग्नि । 








८ >° } ) 


आहिण्डिकः [आहिड -[-ठक्‌] निषाद पिता जौर वदेही माता 
से उत्पन्न वर्णसंकर, आहिडिको निषादेन वेदेह्यामेव 
जायते--मनु° १०।३७ । 

आहित (भू० क० ०) [आघा क्त] 1. स्थापित, 
जडा गया, जमा किया गया (घरोह्रके ल्पमं रक्वा 
गया) 2. अनुभूत, सत्कृत 3. सम्पन्न, किया गया । 
सम०-अग्निः ब्राह्मन जो यज्ञकौ पावन अग्निको 
अभिमंत्रित करता हं, -अंक (वि ०) चिल्भित, चित्ती- 
दार, -लक्षण (वि०) परिचायक चिह्व॒ वाला, 
- ककुत्स्थ इत्याटितलक्षणोऽमूत्‌---रघु ० ६।७१ 
(मल्कि° के अनुसार =-अच्छे गुणो के कारण प्रख्यात्‌ ) । 

आहितुण्डिकः [ अहितुण्डेन दीव्यति ठक्‌ ] वाजीगर, सपरा, 
एेनद्रजालिक या जादूगर-अहं खल्वाहितुण्डिको जीणं- 
विषो नाम-मुद्रा° २। 

आहुतिः (स्त्री °) [ आ ¬-हु क्तिन्‌ ] 1. किसी . देवता 
को आहुति देना, पुण्यकृत्यों के उपलक्ष्य मे किये जानं 
वाके यज्ञां में इहवनसामग्रौ हवन कुंड मं डालना 
---टोतुराद्रुतिसाघधनम्‌--रघु ° १।८२, 2. किसी देवता 
को उदिष्ट करके दी गई आहुति (हवनसामग्री) 1 

आहुतिः (स्त्री) [ आ ह्व +- क्तिन्‌ ] चनौती, ललकार, 


आदान । च 
आहेय (वि ०) [ अहि-+- उक्‌ ] सापो से संवरंव रखने वाला 
- पंच? १९।१६११। 


माहो (अव्य ०) निम्नांकित भावनाओं को व्यत्त करने 
वाला विस्मयादि दयोतके अव्यय, (क) सन्देहया 
विकल्प, प्रायः “क्रिम्‌ का सट॒सवरंवी-- कि वंखानसं 
व्रतं निषेवित्तव्वम्‌........ आहो निवत्स्यति समं हरि- 
णांगनामिः- श्र° १।२७, दारत्यागी भवाम्याहो 
परस्त्रीस्पर्दापां सुक---ग० ५।२६ (त ) प्रदनवाचकता 
--) सम ० -- पुरुषिका 1. अत्यधिक अहमन्यता या 
घमड- आहोपुरुषिका दर्पाद्या स्यात्संभावनात्मनि 
--अमर०, आहोपुरुषिकां पय मम॒ सद्रलकान्तिभिः 
--भद्ि° ५।२७, 2. संनिक आत्मदखाघा, शेखी 
वघारना 3. अपने पराक्रम की डींग मारना--निज- 
भुजवलाहोपुरपिकाम्‌-मामि ० १।८४,-स्वित्‌ (अव्य०) 
“संदेह' 'संभावना' “संभाव्यता' आदि भावनाओं को 
प्रकट करने वाला अव्यय (“किम्‌ का सहसंवंधी) 


ह [ अ~+-इनन. ] कामदेव (अव्य०) (क) क्रो (ख) 
पूकार (ग) कर्णा (घ) क्षिडकी तथा (डः) आचय 


| 
| 
| 


आहोस्वित्प्रसवो ममापचरितं विष्टम्भितो वीरूचाम्‌ 
-श० ५।९, कि द्विजः पचति आहोस्विद्‌ गच्छति 
--सिद्धा० 1 ९६ : 

आह्लम्‌ [अल्लां सम्‌हः- अज ] दिनो का समूह्‌, वहुत दिन । 

आद्धिक (वि०) (स्त्रीऽ-कौ) [ अद्भि भवः, अह्ना 
निरव॑त्तः साध्यः-- ठ ] 1. देनिक, प्रति दिन का, प्रति 
दिन किय। गया, दिन गर किया गया धामिक 
संस्कार या कर्तव्य जो प्रति दिन नियत समय 
पर किया जाने वाला ह, प्रतिदिन किया जाने वाला 
कायं, जैसे कि भोजन करना, स्नान करना आदि 
-ङृताद्धिकः संवृत्तः--विक्रम० ४, 2. देनिकं भोजन 
3. दैनिक कायं या व्यवसाय । 

आहकादः [ आ¬! ह्वाद्‌ घल. ] खुशी, हप- साह्लादं 
वचनम्‌- पंच ० ४। 

आहलादनम्‌ [ आ -{-हवाद्‌ +ल्युट्‌ ] प्रसन्न करना, खुश 
करना । 

आह्व (वि०) [ आ--ह्व +ड ] 1. जो पुकारता है, 
वुलाता हं, बुलाने वाला-ह्वा [ जआा¬-ह्वं [अड 
टाप्‌ ] 1. वुाना, पूकारना 2. नाम, अभिघान (प्रायः 
समास के अन्त में) -- अमृताह्वः, दाता ह्वः, आदि । 

आह्वयः [ आ ¬-दह् †-ग- वा० ]--1. ' नाम, अभिधान 
(समास का अन्तिम पद) काव्यं रामायणाह्वयम्‌ 
--रामा० 2. एक. कानूनी अभियोगजो मूर्गोकी 
लड़ाई जेते पञु-खेलो में होने वाले ्ञगड़ोंसे पदाटो 
(का न के १८ नामों से एक)- पणपूवकं पक्षि- 
मपादियोवनं आह्यः--मनु० ८।७ पर राघवानन्द 
की व्याख्या । 

आह्भयनम्‌ [ आ -ह्व +- णिच्‌ ¬-ल्युट्‌ ] नाम, अभिधान । 

आह्वानम्‌ [ आ ~} -ह्वं -|-ल्य॒ट्‌ ] 1. ललकार, आमन्त्रण 2. 
बुलावा, निमन्त्रण, आमन्त्रित करना, सुहृदाह्वानं 
प्रकरर्वीत-पंच ° ३1४७, 3. कानूनी आमंत्रण (क चहरी 
या सरकारसे किसी न्यायाधिकरण के सन्मुख उप- 
स्थित होने के लिये वृलावा) 4. देवता का संबोचन 
--मनु° ९।१२६, 5. चुनौती 6. नाम, अभिधान । 

आह्वायः [ आ¬+- हं + घञ. ] 1, वावा 2. नाम । 

आह्वायकः [ आ ¬+- ह ण्वुल्‌ ] 1. दूत, संदेशवाहक 
- आह्वायकान्‌ भूमिपतेरयोध्याम्‌-भद्ि° २।४३ । 


ड 


को भावना को प्रकट करने वाला विस्मयादिद्योतक 
अव्यय । 
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ह (क) (अदा० पर०) (एत्ति, इतः) 1. जाना, कौ ओर 


जाना, निकट आना-शदिनं पुनरेति शर्वंरी -रघ्‌ ० 
८।५६ (य्‌ पहुंचना, पाना, प्रप्त करना, चे जाना 
- निर्बुद्धिः क्षषपमेति- मृच्छ ० १।१४, नष्ट हो जाता 
हं, वर्वाद होता हं, इसी प्रकार वशं, शरत्वं, शूद्रताम्‌ 
आदि, (ख) (म्वा० उम ० )=दे° अय्‌ (ग) 
( दिवा० आ०) 1. आना, आ वमकना 2. भागना 
घूमना 3. शोध्र जाना, वार वार जाना । अति-1. 
परे चके जाना, पार करना, ऊपर से चले जाना-जवा- 
दतीये हिमवानघोमूखंः ~ कि ० १४।५४,- स्थातव्यं ते 
नयनविषयं यावदत्येति भानुः-मेघ० ३४, दुष्टिसे 
ओञ्ल हो जातादहै 2. आगे वद जाना, पीछे छोड 
देना, पछाड देना,-सत्यमतीत्य हरितो हरींश्च 
वतन्ते वाजिनः-श० १, व्रिन्नोतसः कान्तिमतीत्य 
तस्यौ-कु० ७।१५, शि ० २।२३ 3. पास से निकल 
जाना, पीछे छोड़ देना, भूक जाना, उपेक्षा करना- 
शा० ६।१६, रघु० १५।३७ 4. विताना, बीतना 
(समय का) --अत्येति रजनौ या तु-रामा०, अतीते 
ददरात्रे, दे० "अतीत", अधि--1. याद रखना, चिन्तन 
करना, खेद पू्वंक याद करना (संव० के साथ) 
रामस्य दयमानोसावष्येति तव॒ लक्ष्मणः--मद्टिः° 
८।११, १८३८, कि० ११।७४ 2. ('अघीते' इस 
अर्थं मे सदव "आत्मनेपद" ) शिक्षा प्राप्त करना, अध्य- 
यन करना, पढना--उपाध्यायादबीते-सिद्धा०, सो- 
ऽव्यैष्ट वदान्‌-भद्ि° १।२, (-भ्रेर० अध्यापयति, 
इच्छा ०-अधिजिगांसते) अनु-, 1. अनुसरणकरना, 
पीछे चलना-्रयतां प्रातरन्वेतु--रघु° .१।९० 2. 
सफर होना 3. अनुगमन (व्या० या रचना में) 4. 
आज्ञा मानना, अनुरूप होना, अनुकरण करना, 
अन्वा--, पीछे जाना, अनुसरण करना, जन्तर्‌-- 
1. वीच में जाना, हस्तक्षेप करना 2. रोकना, वाधा 
डाकना 3. छिपाना, गुप्त रखना, परदा डालना--दे° 
"अन्तस्ति, अप--1. चकते जाना, विदा होना, पी 
हटना, कौट पड़ना, अपेहि--दरूर हौ जाओ, इर हटो 
2. वंचित होना, मुक्त होना --दे ° “अपेत 3. मरना, 
नष्टे होना, अभि--, 1. जाना, पड चन, निकट जाना 
_- अस्मानत्तमितोऽम्येति- भद्ध ७।८४ 2. अनुसरण 
करना, सेवा करना 3. प्राप्त करना, मिलना, सृग- 
तना, ( अच्छी बुरी बार्ते) भोगना, अभिप्र- -, की 
ओर जाना, इरादा करना, अयं रखना, उद्देश्य वना 
कर-कर्मणा यमभित्रैति स संप्रदानम्‌-पा० १।४।३२ 
अभ्या- पहुंचना, अम्युद्‌--, 1. उठना, ऊपर जाना 
2. (आलं ०) फलना-फूलना, समृद्ध होना, अभ्युप-- 
1. निकट जाना, पहुंचना आपहुंचना--व्यतीतकाल- 
सत्वहमम्युषेतः--रघु ° ५।१४, १६।२२, 2. विषिष्ट 


) 


दशा को पहुंच जाना, प्राप्त करना-- सत्यं न तदयच्छ- 
लमम्युपैति--हि° ३।६१, 3. जिम्मेवारी लेना, . सह- 
मत हाना, स्वीकार करना, (कोई काम करने की) 
प्रतिना करना; -- मन्दायते न खलु सुहूदामम्युपेतायं- 
कृत्याः--मेघ० ३८ 4. मानलेना, अपना लेना, 
स्वीकार करना, 5. आज्ञा मानना, अधीनता स्वीकार 
केरना, अव--, जानना, ज्ञान प्राप्त करना, जानकार 
दाना अवेहि मां किङ्कुरमष्टमूतः--रघु० २।३५. 
क० ३।१३, ४।९, आ- -, आना, निकट िसरकना, 
उद्‌-1. (तारे आदि का) उदय होना, (आलं० भी) 
आना, ऊपर उटना--उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलम्‌- 
द° ७।३०, उदेति सविता तान्नः--आदि 2. उर्ना, 
उछकना, पदा किया जाना 3. फलना-षूलना, समृद्ध 
होना, उष- -, 1. पटु चना, निकट खिसकना, पास 
जाना - योगी पर्‌ स्थानमुपंति चाद्यम्‌-भग० ८।२८ 
2. निकट जाना, में से निकलना, प्राप्त करना, {किसी 
दशा को) पहुंच जाना, उपति सस्यं परिणामरम्य- 
ताम्‌--कि० ४।२२, 3. आ पड़ना, निर्‌-> विदा 
होना, प्रस्यान करना, परा-, 1. च जाना, दौड जाना, 
भाग जाना, वापिस मुडना,--यः परति स जीवति- 
पंच ० ५८८ “भागने वाला अपनी ` जान वचा केता 
है", तु, “जान वचाने के छ्िए भागना, 2. पहुंचना, 
प्राप्त करना--कि० १।३९ 3. इस संसारसे कूच 
करना, मरना, दे° परेत, परि--,1. परिक्रमा करना, 
प्रदक्षिणा करना,-चरणन्यासं भक्तिनन्नः परीयाः--- 
मेष ° ५५, मनु ° २।४८, 2. घेरना, चारो ओर चक्कर 
लगाना--हृतवहपरीतं गृहमिव श० ५।१०, विपव- 
त्किभिः परीताभिर्महौपविः-रघु° १२।६१, इसी प्रकार 
'कोपपरीत' 3. पास जाना, (चीजों का) चिन्तन करना 
4. बदलना, रूपान्तरित होना, प्र--,1. निकल जाना, 
विदा होना,-- वीराः प्रेत्यास्माल्लोकरादमृता मवन्ति-- 
केन° 2. (अतः) जीवन से विदा लेना, मरना, प्रेत्य 
-मरकर--न च तस्प्रेत्य नो इट्‌-मग० १५१२८ 
मनु ° २।९, २६. प्रति-, 1. वापिस जाना, चौट जाना, 
-प्रतीयाय गुरोः सकरागशम्‌--रघु ° ५।३५, भद्ध ० ३।१९ 
2. विद्वास्र करना, भरोसा करना-- कः प्रत्येति सेवेय- 
मिति--उत्तर० ४, 3. ज्ञान प्राप्त करना, समञ्लना, 
जानना -- प्रतीयते घानुरिवेदितं फएलैः--कि० ,.१।२०, 
शि° १।६९ 4. विख्यात होना, प्रसिद्ध ॒दोना- सोऽयं 
वट: श्याम ईति प्रतीतः-- रघु १३।५३ 5. प्रसन्न 
द तुष्ट होना- भ ३।१२, १६।२१ (प्रर०- 
) विश्वास , भरोसा पदा करना 
---वलवत्तु दूयमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम्‌ श ° ५।२१, 
ताः स्वचारित्यमुद्दिश्य प्रत्याययतु मेधिली--रघु° 
१५।७३, प्रत्य॒द्‌ -, स्वागत या सत्कार करने के ए 


क सक, 


क अदकान्‌ ति " अ +न+ भ्न 
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उठ कर अगवान करना--सपर्यया प्रत्युदियाय पावती 
-कु० ५।३१, वि- 1- चङे जाना, विदा होना 
- तस्यामहं त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः--श० ५।१२ 
इसी प्रकार वीतभय, वीतक्रोव 2. परिवतित होना 
---सदुडं त्रिषु लिगेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌-सिद्धा० 3. 
खच करना- दे० व्यय, विपरि--, बदलना (बुराई 
के ल्य) दे° विपरीत, व्यति-, 1. बाहर जाना, 
पथविचकित होना, अतिक्रमण करना-रेखामात्र- 
मपि क्षुण्णादा मनोवंत्मनः परम्‌ , न व्यतीयुः भ्रजा- 
स्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः । रघु ° १।१७, 2. (समय 
का) गुजरना, व्यतीत होना-सप्तव्यतीयुस्तिगुणानि 
तस्य दिनानि--रधु° २।२५, व्यतीते कले-आआदि 3. 
परे चके जाना, पौ छोड़ना--रघु° ६।६७, व्यप- 
1. विदा होना विचकित होना, मक्त होना--व्यपेतम- 
दमत्सरः- याज्ञ ० १।२६७. स्मत्याचारव्यपेतेन मार्गेण 
--२।५, 2. चले जाना, जुदा होना, अल्ग-अकग होना 
--समेत्य च व्यपेयातःम्‌-हि ° ४।६, मनु ° ९।१४२, 
११।९७, सम्‌-इकटठे आना, इकट्ठे मिलना, समनु-¬ 
साय चलना, अनुसरण करना, समव-, 1. एकत्र 
होना, इ कट्ठे आना--समवेता युयुत्सवः- भग ० १।१, 
2. संबद्ध होना, सयुक्त होना दे° समवाय, समा-, 
इकट्ठे आना या मिलना-समेत्य च व्यपेयाताम्‌-हि° 
४।६९, समृद्‌-+एकव्र होना, संचित होना-अयं समू- 
दितः सर्वो गुण़्नानां. गणः-- रत्न ° १।६, समुप--, उप- 
कन्ध करना, प्राप्त करना, सप्रति --, निणय करना, 
निदिचत करना, निर्घारित करना, अनुमान रगाना 
--कि तत्कथं वेत्युपक्ब्वसंज्ञा विकल्पयन्तोऽपि न संप्र- 
तीयुः-भट्वि° १११० 
इक्षवः (ब ० व ०) गन्ना, ईख, ऊख । 
इशुः [ इध्यतेऽसौ माचुर्यात्‌-इष्‌ + क्सु ] गन्ना, ईख । 
सम०-काण्डः,- डम्‌ गन्ने को दो जातियां- कार 
गौर मुञ्जतृण, कुट्टकः गन्ने इकटूठे करनं 
-दा एक नदी का नाम,- पाकः गुड़, शीरा, राव, 
- भक्षिका गुड गौर शक्कर से बना भोज्य पदां, 
-मती,-माक्िनो,- मालवी एक नदीका नाम, 
- मेहः मधुमेह. यन्त्रम्‌ ` गन्ना पने का कोल्हू, 
-रसः 1. गन्ने का रस 2. गुड़, रावयां दहाक्कर, 
- वणम्‌ गग्ने का खेत, गन्नेका जंग वाटिका, 
-- वाटी, गरन्नो का उद्यान,- विकारः जक्कर, गुड़ 
या राव,सारः गड या राब। 


इक्षुकः [ स्वार्थे कन्‌ ] गन्ना, ईख, दे० इक्षु 1 

इकुकीया [ इदुक-+-छ स्त्रियां टाप्‌ ] गन्नो की क्यारी । 
इकलुरः [ इक्भुम्‌ राति-इति रा-+-क ] गन्ना, ईख । 
इक्वाकुः न इच्छाम्‌ आकरोति इति-इव +-मा- क़ 


कक 


मे राज्य करने वाके सूर्यवंशी राजां 


का पूवं पुरुष, यह वैवस्वत मनु का पत्र था-ओौर 
सू्॑वंशी राजाओं में सवसे प्रथम पुरुष था ।--इक्ष्वाकु- 
वंदोभिमतः प्रजानाम्‌--उत्तर ० १।४४ 2. इक्ष्वाकु को 
सन्तान--गकितवयसाभिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलत्रतम्‌ 
-रघु° २३।७० । 

ख्‌, इंङ्ख्‌ (म्वा० पर ०) (एति, इद्कति) जाना, 
हिकना-डलना, (प्रायः श्र' के साथ) हिलना-इलना, 
कपना-मा० ६। 

इङ्ग्‌ (स्वा० उभ०) (इङ्गति-ते, इङ्किति) 1. दिलना, 
कांपना, क्षुन्ध॒ होना -यथा दीपो निवातस्यो नेङ्गते 
--भग० ६।१९, १४।२३ 2. जाना, हिलना-इलना । 

इङ्कः (वि ०) [इडग्‌--कं ] 1. हिलने इलने ` योग्य 2. आइचयं 
जनक, विस्मयकारी,-गः 1. इशारा या संकेत 2. 
इंगित दवारा मनोभाव का संकेत देना । 

इङ्धनम्‌ [ इडग्‌ ल्युट्‌ ] 1. हिकना-इलना, कांपना 2. 
ज्ञान, दे० इग' 1 

षएङ्धतिम्‌ [ इङ्ग्‌ +।- क्त ] 1. धड़्कना, हिकना 2. आन्तरिक 
विचार, इरादा, प्रयोजन-आकारवेदिभिः-का० 
७, पंच ० १।४३, अगृढसद्धावमितीङ्कखितज्ञया--कु° 
५।६२, रघु० १।२० शि ० ९।६९ 3. इशारा, संकेत, 
अंगविक्षेप-पंच० १।४४. 4. विरोषतः शरीर के 
विभिन्न अंगों की चेष्टा जो आन्तरिकं इरादों का 
आभास दे देती हँ, अंगविक्षेप आन्तरिक भावनाओं को 
प्रकट करने मे समयं है--जाकाररिङ्कखितगत्या-* 
गृह्ध्यतेऽन्तर्गेतं मनः-- मनु° ८।२६, । सम ०-कोविव, 
-ज्ञ (वि०) बाहरी अंगचेष्टाओं के द्वारा आन्तरिक 
मनोभावों की व्याख्या करने में कुश, संकेतो को 
जानने वाखा । 

इङ्गुदःः-दी [इडग्‌-1-उ = -इडगुः तं यति खंडयति इति-दो-- 
क ] एक ओषधि का वृक्ष, हिगोट का वृक्ष, माककगनी 
- इङ्गुदीपादपः सोऽयम्‌--उत्तर० १।१४, - वम्‌ 
इगुदी का फल । 

इच्छा [इष्‌ }-श-{- टाप्‌] 1. कामना, अभिलाष, खचि, -- 
इच्छया--रचि के अनुसार 2. (गणित में) प्रहन या 
समस्या 3. (व्या° मं) सन्नन्त का रूप । सम० 
मभिजाष का पूणं होना,- निव्तिः (स्त्री°) ना 
की शान्ति, सांसारिक इच्छागों के प्रति उदासीनता, 
-फलम्‌ किसी प्रदन या समस्या का समाधान 
--रतम्‌ अभिरपितः खेक-- मेष ° ८९, वसुः कुबेर 
व (स्त्री०) `किसी की कामनाओं का पूणं 

1 । 


इज्यः ५४ ~+ क्यप्‌ ] 1. अध्यापक 2. देवों के अध्यापक 
की उपाधि । 

इज्या [ इज्य {-टाप्‌ ] 1. यज्ञ--जगत्मरकादं तदशेषमिज्यया 

-रधु° २३।४८ १।६८, १५।२, 2. उपहार, दान 3. 





( १७३ 


प्रतिमा 4. कुट्टिनी, दूतिका, गाय । सम ० -श्ञीकः सदा 
यज्ञ करने वाला । 

ट्‌चरः [ इषा कामेन चरति--इष्‌ †- क्विप्‌ =-इट्‌ [- चर्‌ 
-1-अच्‌ ] बेरु या बड़ा जो स्वच्छन्दत पूर्वक धूमनं 
के किए छोड दिया जाय । 

एशा-ा [ इट्‌ ¬+ अच्‌ , कस्य डत्वम्‌ ] 1. पृथ्वी 2. भाषण 
3. आहार 4. गाय 5. एक देवी का नाम, मनुकी 
प्रौ 6. बुघ की पत्नी तया पुरूरवा की माता । 

एडका [ इडा -{- क, इत्वम्‌ ] पृथ्वी । 


इतर (सा० वि०) (स्वी०--रा, नपुं०--रत्‌) [इना 
कामेन तरः-इति- तृ +अप्‌] 1. अन्य, दूसरा, दो में 
से अवरिष्ट-- इतरो दहने स्वकर्मणाम्‌ रघु° ८।२०, 
अने० पा० 2. शेष या दूसरे (ब० व०) 3. दूसरा, से 
भिन्न (अपा० के साथ) - इतरतापशतानि यथेच्छया 
वितर तानि सहे चतुरानन-उद्धट, इतरो रावणादेव 
राघवानुचरो यदि-भद्वि° ८।१०६ 4. विरोवी, या 
तो अकेला स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होत। हं अण्वा विशे- 
षण के साथ, या समास के अन्त मे-जङ्खमानीतराणि 
च-रामा०, विजयायेतराय वा-महा० इसौ प्रकार 
दक्षिणः ` (बायां) वाम (दायां) आदि 5. नीच 
अघम, गंवार, सामान्य-इतर इव परिभूय ज्ञानं मन्म- 
येन जडीकृतः-का ०- १५४ । सम०-इतर (सा० वि ०) 
पारस्परिक, स्व-स्व, अन्योन्य-"आश्रयः- पारस्परिक 
निर्भरता, अन्योन्य संबंध “योगः 1. पारस्परिक सवष 
या मेल, शि० १०।२४, 2. इन्द समास का एक प्रकार 
(विप० समाहार न्द्र ) जहां कि प्रत्येक अंग पृथक्‌ 
रूप से देखा जाता ह । 

इतरतः, इतरत्र (अन्य ०) [ इतर + तसिट्‌, त्रल्‌ वा|] 
अन्यथा, उससे भिन्न, अन्यत्र-दे° अन्यतः, अन्यत्र । 

इतरथा ( ) [ इतर --थाट्‌ ] 1. अन्य रीति से, गौर 
ढंगसे 2. प्रतिकल रीति से 3. दूसरी ओर। 

ग (अव्य ०) [ इतर-+-एदयुस्‌ ] अन्य दिन, दूसरे 

न । 

` इतस्‌ (अव्य ०) [ इदम्‌ 1- तसिल्‌ ] 1. अतः, यहां से, 
इधर से, 2. इस व्यक्ति से, मञ्च से-इतः स दैत्यः 
प्राप्तश्नीनेत एवाहंति क्षयम्‌ -- कु° २।२५ 3. इस 
दिश्ला मे, मेरी ओर, यहां-इतो निषीदेति विसूष्ट- 
भूमिः--कु० ३।२, प्रयुक्तमप्यस्वमितो वृया स्यात्‌ 
--रधु° २।३४, इत इतो देवः--इधर इस ओर महा- 
राज } (नाटकं में) 4. इस खोक से, 5. इस समय 
से, इतः-इतः- एक ओर- दूसरी ओर या एक 
स्थान मे- दूसरे स्थान पर, यहा- वहां । 

इति (अब्यय ०) [ इ-}-क्तिन्‌ ] 1. यह्‌ अव्यय प्रायः किसी 
के हारा बोके गये, या नौके समक्षे गये शब्दो को व॑सा 
कावैसाही रख देने के लिए प्रयुक्त किया जाताहं 


) 


जिसको कि हम अग्रजो मे भवतरणांश्च चिन्हों दारा 
भरकृट करते हू, इस प्रकर कही गई बात हो सकती ह 
(क) एक अकेला शन्द जो शब्द के स्वरूप को दशनिं 
के किए प्रयुक्त किया गया हो (शब्दस्वरूपद्योतक्र ) -राम 
रामेति रामेति कूजन्तं मधुराक्षर-रामा०, अतएव 
गवित्याह-मतृं० (ख) या कोई प्रातिपदिक जो 
कि अपनं अर्यो को संकेतित करने के लिए कर्तृंकारक 
मं प्रयुक्त होता हं ( प्रातिपादिका्यद्योतक ) - चय- 
स्त्विषामिप्यवघारितं पुरा"-ˆ“““-करमादम्‌ूं नारद इत्य- 
बोधि सः--शि° १।३, अवेमि चंनामनषेति--रषु 
१४।४०, दिलीप इति रार्जेदुः--रघु° १।१२, (ग) 
या पूरा वाक्य जव कि “इति' शन्द वाक्य के केवल 
अंत मेही प्रयुक्त किया जाता हं (वाक्ययं्योतक), 
- ज्ञास्यसि क्रियद्भुजो मे रक्षति मौर्वीकिणांक इति 
-शि० १।१३, 2. इस सामान्य अथं के अतिरिक्त 
इति' के निम्नांकित अयं हं (क) क्योकि, "यतः" 
"कारण यह कि आदि शन्दों से व्यक्तीकरण-वदे- 
शिकोऽस्मीति पृच्छामि-उत्तर० १ धाव न 
साघु सर्वम्‌ -माक्वि ° १।२, प्रायः “किम्‌' के साय 
(ख) अभिप्राय या प्रयोजन--रघु० १।३७ {ग) 
उपसंहार द्योतक ( विप० अथ" ), इति प्रयमोऽद्कुः 
-यहां प्रथम अंक का उपसंहार होता ह 
(घ) अतः, इस प्रकार, इस रीति से-- इत्युक्तवन्तं 
परिरभ्य दोर्म्याम्‌-कि० ११।८० (ङ) इस स्वभाव 
या विवरण वाला--गौरवः पुरुषो हस्तीतिजातिः(च) 
जैसा कि नीचे है, नीचे लिखे परिणामानुसार-रामा- 
भिधानो हरिरित्युवाच-रघु० १३।१ (छ) जहां 
तक--, कौ हैसियत से, के विषय में (धारिता ओौर 
संवध प्रकट करते हुए ) --पितेति स पूज्यः, अध्यापक 
इति निन्यः, शीघ्रमिति सुकरम्‌, ० तमिति चिन्तनर्यं 
मवेत्‌-श० ३. (ज) निदर्शन (प्रायः “आदि! के 
साथ) इन्दुरिन्दुरिव श्रौमानित्यादौ तदनन्वयः-चन्द्रा 
गौः शुक्लइचलो डित्थ इत्यादौ-काव्य० २, (क्ष) मानी 
हई सम्मति या उद्धरण--इति पाणिनिः, इत्यापिरकिः, 
इत्यमरः विवः आदि ( ज) स्पष्टीकरण । ` सम० 
--अर्थः भावार्थं, सार,-- मर्यम्‌ _ (अव्य ०) इस प्रयो- 
जन के लिए, अतः+ कथा अयहीन या निरर्थक बात, 
-कर्तब्य,- करणोय (वि ० ) नियमतः उचित या आाव- 
दयक (व्यम्‌,-यम्‌ ) कर्तव्य, दायित्व, ^ता,- कार्यता, 
-ङृत्यता कोई भौ उचित या आवस्यक कार्य, -कतब्य- 
तामूढः कि कर्तव्य विमूढ, असमंजस में षडा हुजा, 
व्याकुल, हतनुद्धि,-मात्र (वि ०) इतने विस्तार वाला, या 
एसे गुण का,-चुत्तम्‌ 1. घटना, बात 2. कथा, कहानी । 


इतिह (अग्य०) [ इति एवं ह॒ किल- द° स° ] ठीक इस 


प्रकार, बिल्कुल परंपरा के अनुरूप । 


(अ 


इतिहासः [ इति + ह+ आस (अस्‌ घातु, लिट्‌ ककार, 
अन्य पुऽ, ए० व ०) ] 1. इतिहास (परपरा से प्राप्त 
उपाख्यान समृह) -बमथिंकाममोक्षाणामुपदेदसमन्वि- 
तम्‌, पूर्ववृत्तं कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते 1 2. वीर- 
गाथा (जसा कि महाभारत) 3. एतिहासिक साक्ष्य, 
परपरा (जिसको पौराणिक एक प्रमाण मानते हं) । 
सम ०-निबन्धनम्‌--उपाख्यानयुक्त या वर्णनात्मक 

। रचना । 

इत्यम्‌ (अव्य०) [ इदम्‌} थम्‌ ] इस लिए, अतः, इस 
रोति से--इत्यं रतेः किमपि भूतमदुद्यरूपम्‌--कु० 
४।४५, इत्थं गते--इन परिस्थितियों के कारण । 
सम०--कारम्‌ (अव्य०) इत प्रकार,+- भूत (वि०) 
1. इस प्रकार परिस्थितियों मे फसा हभ, एसी दशा 
मे प्रस्त-कु० ६।२६ कथमित्थंनृता-माकवि ० ५, 
का० १४६, 2. सच्चा, ययातथ्य, सही (जसे कि 
कटान}, विध (वि०) 1. इत्र प्रकार का 2. इस 
प्रकार के गुणों से युक्त । 

इत्य (वि०) [ इण्‌ + क्यप्‌, तुक्‌ ] जिसके पस जाया 
जाय, जहां पटूंचना उपयुक्त हा --इत्यः शिप्येण ग्‌स- 
वत्‌,--त्या 1. जाना, मागं 2. डो, पालकी । 

इत्वर (वि०) (स्व्री°-री) [ इण्‌; क्वरप्‌, तुक्‌ ] 1. 
जाने बैला, यात्रा करने वाला, यात्री 2. क्रूर, कठोर 
3. नीच, अवम 4. घृणित, निद्य 5. निर्धन,-रः हिजड़ा, 
-रोी 1. व्यभिचारिणी, कुकुटा 2. अभिसारिका । 

इदम्‌ (सा० वि ०) [पुं०-अयम्‌, स्वरी ०-इयन्‌, नप्‌ ०-इदम्‌| 
[ इन्द्‌ + कमिन्‌ ] 1. यह-जो यहां है (वक्ता कें 
निकट की वस्तुको ओर संकेत करते हुए--इदमस्तु 
संनिकृष्टं रूपम्‌) इद॒ तत्‌ˆ-- इति यदूच्यते--श० 
५, यह है कथन की सत्यता 2. उपस्थित, वर्तमान 
(“यहां की मावना को प्रकटकरने के टिए्‌ कतुंकारकं 
के रूप प्रयुक्त किये जाते हं--इयमस्मि- यह्‌ रदी 
म, इसी प्रकार,-इमे स्मः, अयमागच्छामि-य्ह में 
जाता हं ) 3. यह्‌ शब्द तुरन्त ही वाद में आने वारी 
वस्तु का ओर संकेत करता हं जव कि “एतद्‌ शब्द 
पूववर्तो वस्तु की गोर अनुकल्पस्त्वयं जेयः सदा 
सद्धिरनुष्टितिः--मनु० ३।१४८७. (अयम्‌ वश्य- 
माणः--कुल्टू ०) श्रुत्वेतदिदम्‌ चुः--4. किमो वस्तु 
को अधिक स्पष्टतया या वल्पूर्वक वतक्ाने या कर्‌ 
बार शब्दाधिक्य प्रकट करने कं ख्रिएु यह दाब्द यत्‌, 
तत्‌, एतद्‌, अदस्‌, किम्‌ अथवा किसी परुष वाचक 
सर्वनाम के साथ जुड़ कर प्रयुक्त होता ह्‌-- कोऽयमा- 
चरत्यविनयम्‌ ` ० १।२५, मेयम्‌, साऽपम्‌--यह्‌ याँ, 
--अ्यमहं भो ०, ८, अरेयटांतोर्महूं। 

इदानीम (अव्य ०) [ इदम्‌ -[- दानीम्‌, इश्‌ च | अव, इस 
समय, इस दिपय मे, अभी, अव भी--वत्मे प्रतिष्ठ- 








स्वेदानीम्‌ श ०.४, आर्यपुत्र इदानीमसि--उत्तर० ३, 
इदानीमेव - -्जभी, इदानोमपि--अव भी, इस विषय 
मे भी। 

इदानोन्तन (वि ०) (स्वरी ०-- नी) वतमान, क्षणिक, वतं मान 
कालिक । 

इद्ध (भू० कण० ०} [ इन्ध्‌--क्त ] जटा हुआ, प्रकाशित 
-- द्धम्‌ 1. चूप, गर्मी 2. दीप्ति, चमक 3. आर्चयं । 

इध्मः- ध्मम्‌ [ इव्यतेऽग्निरनेन - इन्ध्‌ + मक्‌ ] इधन, 
विदोपकर वह जो यज्ञाग्नि में काम आता हं-- रघु° 
१४।७०, । सम ०-जिह्वः अग्नि,- प्रवडचनः कुल्हाड़ी, 
कुठार (परब्ु) | 

इध्या [ इन्व्‌ + क्यप्‌ + टाप्‌ | प्रज्वलटन, प्रकाशन । 

इन (वि ०) [इण्‌--नक्‌] 1. योग्य, शक्ति शारी, वक्वान्‌ 
2. साहसी,- नः 1. स्वामी २. सूर्य--शि ० २।६५ 3. 
राजा -न न महीनमहानपराक्रमम्‌--रघु ° ९।५ । 

इन्दिन्दिरः [ इन्द्‌-किरच्‌ नि° ] वड़ो मधु-मक्ली-- लोभा- 
दिन्दिन्दिरेपु निपतत्सु - भामि० २१८३ 1 

इन्दिरा [ इन्द्‌+- किरच्‌ ] लक्ष्मी, विष्णु को पत्नी । सम० 
-अलयम्‌ इन्दिरा का आवास, नीक कमल,- मन्दिरः 
विष्णु का विहेषण (--रम्‌) नील-कमल । 

इंदौवरिणी [ इन्दीवर -}-इनि-¬+- डीप्‌ ] नील-कमलों का 
सनृह ' 

इन्दीवारः ! इद्याः वारो वरणम्‌ उत्र-ब० स० | नील 
कम । 


इन्दुः [ उनत्ति क्लेदयति चन्द्रिकया भुवनम्‌-उन्द्‌ {उ 
अदेरिच्च ] 1. चद्रमा-दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः 
क्षीरनिवाविव--रघु ° १।१२, 2. (गणित मे) “एकः 
की संख्या 3. कपूर । सम०- कमलम्‌ सफ़ेद कमल, 
-- कला चन्द्रमा की कला या अंश (यह्‌ कलाएं गिनती 
मे १६ ह, पौराणिक कथाओं के आघार पर इनमे से 
प्रत्यक कला क्रमशः १६ देवताओं के द्वारा निगली 
जाती हं )--कलिका 1. केतकी का पौघा 2. चन्द्रमा 
कौ एक कटा,-- कान्तः चन्द्रकान्तमणि (-ता) 
रात, क्षयः 1. चन्द्रमा का प्रतिदिन घटना 2. नृतन- 
चन्द्र दिवस, प्रतिपदा,- जः पुत्रः बुवग्रह॒ (-जा) 
रेवा या नर्मदा नदी, जनकः समूद्र,-दलः चन्द्रमा 
का कका, अध चन्द्रः, भा कूमूदिनी,- भृत्‌,--शेखरः, 
-मीकल्िः मस्तक पर चनद्रको धारण करने वाटा 
देवता, हिव,- मणिः चन्द्रकान्तमणि,- मंडलम्‌ चन्द्रमा 
का षपरिवेदा, चन्र मण्डल, --रत्नम्‌--मोती,- के 
(रे) खा चन्द्रमा की कठा,--लोहकम्‌,-- लौहम्‌ 
चादी,-- वदना छन्द का नाम दे° परि दिष्ट,- वासरः 
सोमवार । 

इन्दुमती [ इन्द्‌ {-मतुप्‌-+ डीप्‌ ] 1. पूणिमा 2. "अजः की 
पत्नी, “भोजः की बहन । 


( १७५ ) 


इन्दरूरः [ इन्दु + र पृषो ° ऊत्वम्‌ ] चूहा, मूसा । 
इः [ इन्द्‌ + रन्‌, इन्दतीति इन्द्रः, इदि एेश्वये---मल्लि०] 


डले जव कि वहु कष्ट देने रगे थे । उसी सभय उसने 
बल तया वृत्र की हत्या कर दो। इनको पत्नी पुलोमा 


1. देवो का स्वामी 2. वर्षा का देवता, वृष्टि 3. स्वामी 
या शासक (मनुष्यादिक का), प्रथम, श्रेष्ठ (पदायों 
के किसी वगं में), सदैव समास के अन्तिम पदकेरूप 
मे, नरेन्द्रः--मनुष्यो का स्वामी अर्यात्‌ राजा इसी 
प्रकार मृगेन््रः-शेर; - गजेन्द्रः, योगीन्द्रः, कपीन्द्रः; -त्रा 
इन्द्र को पत्नी, इन्द्राणी (अन्तरिक्ष का देवता इन्द्र 
“ भारतीय आयो का वृष्टि-देवता है, वेदों में प्रयम श्रेणी 
के देवताओं मं इनका वर्णन भिलता हँ, परन्तु पुराणो 
की दृष्टि से यह्‌ द्वितीय श्रेणी के देवता माने जाते है! 
यह कंड्यप ओर अदितिके एक पृत्रह। ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश के त्रिक से यह निम्नतर है, परन्तु 
यह मौर दूसरे देवताओं में प्रमुख हं ओर सामान्यतः 
इन्हें सुरेश या देवेन्द्र आदि नामों से पुकारा जाताहै। 
जसा कि वेदों में वणित ह उसी प्रकार पुराणोंमेंभी 
यह्‌ अन्तरिक्ष तथा पूवं दिशा के अधिष्ठातृ देवता मानें 
जाते हं, इनका लोक स्वर्गं कहलाता हं । यह वख 
धारण करते हं, बिजली को भेजते हं मौर वर्षा करते 
है, यह असुरो के साथ प्रायः युद्ध मे लगे रहते हं ओर 
उनको भयमीत करते रहते हं, परन्तु करई बार उनसे 
परास्त भी हो जाते ह । १ मँ वणित इन्द्र कामु 
कता ओर व्यभिचार के किए प्रख्यात है, इसका | 
बड़ा उदाहरण उनके हारा गौतम की पत्नौ अहल्या | 
का सतीत्वहरण हं जिसके कारण इन्द्र॒ अहल्या-जार | 
कटकाता ह । गौतम ऋषि के शापसे इन्द्रके शरीर 
पर स्त्री-योनि जैसेःहजार चिह्न बन जाते ह इसीलिए 
उसे सयोनि कहते हं, परन्तु बाद में यह चिल्ल “आंख' 
के रूप मे बदल जाते है इस लिए यह सहखनेत्र, सहस्र- 
योनि या सहल्नाक्ष कहकाने लगते हं । रामायण में वर्णन 
आता है कि रावण के पुत्र मेषनाद ने इन्द्र को परास्त कर 
दिया तथा वह उसे उठा करक्कामें ले गया, इसी 
साहसिक कायं करने के उपलक्ष मे मेघनाद को “इन्द्र 
द की उपाधि मिली । ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं 
के बीच में पड़ने पर कहीं इन्द्र का छुटकारा हुआ । ¦ 
इन्द्र के विषयमे बहुधा वर्णन मिल्ताहं कि वह, 
सदैव राजाओं को १०० यज्ञ पूरा करने से रोक्ता ` 
रहता है, क्योकि यह विवास किया जाता हं किजो, 
कोई १०० यज्ञ पूरा कर ऊेगा, वही इन्द्र का पद प्राप्त , 
कर लेगा, यही कारण हं कि वहु सगर ओर रधुके | 
यज्ञीय षोडों को उठा कर ठे गया, दे° = तृतीय |, 
सगं । यह सदैव घोर तपरचर्या करने वाले ऋषि-मूनियों | 
से भयभीत रहता है ओर अप्सराएं भेज कर उनके । 
मागं में विध्न डालने का प्रयत्न करता हं (दे° अप्स- | 
रस्‌) । कहा. जाता हं कि उसने पवेत के पख काट । 


[क 1 1 1 मा त ` ए 1 


राक्षस की पत्री हं, इनके पुत्र का नाम जयन्त हु । 
यह्‌ अर्जुन के पिता भ कहे जाते ह ) । सम० - अनुजः, 
-अवरजः विष्णु ओर नारायण की उपाधि,ः-अरिः 
एक राक्षस,--मायुषम्‌ इन्द्र॒ का शस्त्र, इन्द्रधनुष 
रघु° ७।४,--कौलः--1. "मंदर' पर्वत का नाम 2. 
चदान (-लम्‌) इन्द्र को व्वजा,- कुञ्जरः इन्द्र का 
हायो, एेरावत,-श्टः एक परवत का नाम- कोशः 
(षः) »- षकः 1. कोच, सोफा 2. प्लेटफार्म या सम- 
तल बना चबूतरा 3. खूंटीया त्रैकेटजो दीवार के 
साय लगा हो,-- गिरिः महेन्द्र पवत,-गदः,-- आचायः 
इन्द्र का अध्यापक, अर्थात्‌ बृहस्पति,-गोषः,- गोपकः 
एक प्रकार का कोड़ा जो सफदयालाल रग का होता 
है ापम्‌, --धनृस्‌ (नपु ०) 1. ४ 2. इन्द्र 
को कमान,-जाखम्‌ 1. एक शस्त्र अर्जुन ने 
प्रयुक्त क्या था, युद्ध का दाव-पव 2. जादूगरी, 
बाजीगरी--स्वप्नेन्द्रजालसदृशः. खल जोवलोकः 
--शा० २।२, - जालिक (वि०) छ्पपूर्ण, अवास्त- 
विक, भ्रमात्मक (--कः) बाजीगर, जादूगर,- जित्‌ 
(पु०) इन्द्र को जीतने वाला, रावण कापुत्रजो 
लक्ष्मण के द्वारा मारा गया [ रावण के पुत्र मेघनाद 
का दूसरा नाम "इन्द्रजित्‌" हं । जब रावणनं स्वगं मं 
जाकर इन्द्रसे युद्ध किया तो मेधनाद उसके साथ 
था-- वह्‌ बड़ी बहादुरीके साय कडा । “शिव'से 
अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर लेने के कारण मेष- 
नाद ने अपनी इस जादू को शक्ति का उपयोग किया, 
फलतः इन्द्र को वाध कर वह्‌ उसेलका में उठा 
लाया । ब्रह्मा तया अन्य देवता उसे मुक्त कराने के 
लिए आये ओौर उन्होने मेघनाद को “इन्द्रजित्‌” कौ , 
उपाधि दी, परन्तु मेषनाद इन्द्र॒ को मुक्त करने के 
किए राजो न हआ जव तक कि उसे “अमरता का 
वरदान न दिया जाय । ब्रह्मा ने उसकी इस अनुचित 
मागि को माननेसे इकार कर दिया, मेघनाद 
अपनी मांग का निरन्तर आग्रह करता भ ओर अन्त मं 
अपना अभीष्ट प्राप्त कर लिया । रामायण में लक्ष्मण 
दरा मेघनाद का सिर काटे जाने का वर्णेन है जब किं 
वहू यज्ञ॒ कर रहाथा] हृत्‌, विजयिन्‌ (षु ०) 
ल्षमण,-तुलम्‌,--तुलकम्‌ रूई का गद्दा,- बाः देव 
दार का वृक्ष,- नीलः नीककान्तमणि,-- नीखछकः पन्ना 
-- पत्नी इन्द्र कौ पत्नी शची,- पुरोहितः बृहस्पति 
---प्रस्यम्‌ यमुना के किनारे स्थित एक नगर जहां 
पांडव रहते थे (यही नगर आज क वर्तमान दिल्ली 
हे) ।- इन्दरप्रस्थगमस्तावत्कारि मा सन्तु चेदयः--शि° 
२।६३.-- प्रहरणम्‌ इन्द्र का रास्त्र, वजः भषजम्‌ 





( १७६ ) 


सोंठ,- महः 1. इन्द्र के सम्मान मे किया जाने वाला 
उत्सव 9. बरसात,- लोकः इन्द्र का संसार, स्वर्गलोक, 
-कंशा,-वखादो छंदों के नाम द° परिशिष्ट, 
- शत्रः 1. इन्द्र कारात्रु या इन्द्रको मारने वाला 
(जब कि स्वराघात अन्तिम स्वर पर है), प्रह्लाद की 
उपाधि,- रघु ० ७।३५, 2. इन्द्र॒ जिसका शत्रु हैः 
वृत्र का विदोषण (जब कि स्वराघात प्रथम स्वर पर 
हं ) [यह घटना शतपय ब्राह्मण के एक उपाख्यान की 
ओर संकेत करती है, यहां बतलाया गया है कि 
वृत्र के पिता न अपन्‌ पृत्रको इन्द्र के मारने वाला 
बनाने का विचार किया ओर उसे ““इन्द्रशत्रुवं घस्व' 
बोलने को कहा, परन्तु भूल से उसने प्रथम स्वर पैर 
बकाघात किया गौर इन्द्रके द्वारा मारा गया-तु° 
शिक्षा-५२-मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिय्याप्रयुक्तो 
न तमथंमाह, स वाम्बखो यजमानं हिनस्ति यथेद्रशत्रुः 
स्वरतोपराघात्‌ । ]- श्ञलभः एक प्रकार का कोडा, 
वीरबहूटी,-- सुतः, सुनुः (क) जयन्त का नाम (ख) 
1 नाम (ग) वानरराज वालि का नाम, 
; इन्द्र की सेनां का नेता, कातिकेय 

की उपाधि । 


दन््रकम्‌ [इन्द्रस्य राज्ञः कं सुखं यत्र- तारा०] समा-भवन, 


बड़ा कमरा । 


इन्त्राणी [इन्द्रस्य पत्नी आनुक्‌ +- डीप्‌] इन्द्र की पत्नी, शचौ । 
इन्व्रियम्‌ [इन्द्र-}-घ--इय] 1. ब, शक्ति (वह गुण जो 


इन्द्र मे विद्यमान था) 2. शरीर के वहु अवयव जिनके 
वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता हं, एसे अवयव 
(इन्द्रियां) दो प्रकारके है (क) ज्ञानेन्द्र्यां या 
बुद्धी्र्या- श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव 


= ~ ~= 


ज्ञानेन्द्रिय का संपर्कं (चहि वह बाह्य विषयों से दो 
या मन से) - स्वापः अज्ञेयता, अचेतना, जडिमा । 

इन्ध्‌ (र₹० आ०) (दंद्धे या इषे, इद्ध) प्रज्वलित करना, 
जलाना, आग छगाना, (कमव ०--षष्यते) जलाया 
जाना, प्रदीप्त होना, लपटे उठना, सम्‌ --, प्रज्वलित 
करना । 

इन्धः [ इन्ध्‌-}-घञन. ] दन, (कड़ी कोयला आदि) । 

इन्धनम्‌ [ इन्ध {ल्युट्‌ ] 1. प्रज्वलित करना, जाना 2. 
दंघन (लकड़ी आदि) । 

इभः [ इ-।- मन्‌, किच्च ] हायथी,-भी हथिनी । सम 
- -अरिः सिह्‌,--आननः गणेशा तु ° "गजानन --निमी- 
लिका चतुराई, ब॒द्धिमत्ता, सतकंता,- पालकः महावत, 
-पोटा अल्पवयस्का हथिनी, पोतः अल्पवयस्कं हायी, 
हाथी का बच्चा, -- युवतिः (स्त्री ०) हथिनी । 

षम्य ( वि ०) [ इभं गजम्हति-- यत्‌ ] षनाद्य, षनवान्‌ 
-- भ्यः 1. राजा 2. महावत,-- म्या हयिनी । 

इस्यक (वि ०) [ स्वां कन्‌ ] प्रना्क््ञनी 

इयत्‌ (वि ०) [ इदम्‌ †- वतुप्‌ ] इतनाध्मिषिक, 'इतना बड़ा, 
इतने विस्तार का--दयत्तवायुः- दश० ९३२, श्यन्ति 
वर्षाणि तया सहोग्रम्‌ रघु० १३।६७, इतने वर्षं" द्वय 
नीतिरितीवती-शि० २।३०, इतनी । 

इयसा, इ यस्वम्‌ [ इयत्‌ + तल्‌-- टाप्‌, त्वल्‌ वा ] 1. 
(क) इतना, निदिचत माप या परिमाण-ईदुक्तया 
रूपमियत्तया वा--रघु ° १३।५, न. -“ "यज्ञः परि- 
च्छेनुमियत्तयालम्‌-६।७७ ( ख) सीमित संख्या, सीमा 
-न गुणानामियत्तया रघु ° १०३२, 2. सीमा, मानक । 

इरणम्‌ [ ऋ गण्‌ एषो ] 1. मरस्य 2. रिहाली या 
लृनई मूमि, पंजर भूमि, तु ° (दइरिणः । 


पचमी (कुछ के अनुसार "मन" मो) (ख) कर्मेन्द्ि- | इरम्मदः [ इरया जलेन माद्यति वर्ध॑ते इतिः --इरा-मद्‌ बि 


या पायुपस्यं हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्मृता | 


मनु° २।९९, 3. शारीरिक या पुरुषोचित शक्ति, 


खश्‌, हस्वः मम्‌ ] 1. बिजली की कौषि, बिजलो के 
गिरने से पैदा हुई माग, 2. बाडवानल । 


ज्ञानशक्ति 4. वीयं 5. पाच की संख्याके किए | इरा [ इ-रन्‌, इंकामं राति---रा+क वा तारा०] 


प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। सम०-अगोचर (वि०) ¦ 
जो दिलाई त दे सके,-- अर्थः 1. इन्द्रियो के विषय 
(वह विषय ये हः-- रूपं शब्दो गंधरसस्पर्शाइच विषया 
ममी-जमर०), मग० ३।३४, रघु° १४।२५.--भाय- , 
तनन्‌ इन्द्रियों का आवास अर्थात्‌ शरीर,- गोचर 





1. पुथ्वी 2. वक्तृत 3. वाणी की देवता सरस्वती 
4. जल 5. आहार 6. मदिरा । सम०-ईंशः वरुण, 
विष्णु, गणेश,- चरम्‌ ओला, इसी प्रकार 'दइरांबरम्‌' । 
इरावत्‌ (पु ०) [ इरा+-मतुप्‌ ] समुद्र । 
इरिणम्‌ [ ऋ-†- इनच्‌, किदिच्व ] लून भूमि, रिहाली 
जुमीन । 


(वि०) जो इन्द्रियों द्वारादेखा याजाना जा सके । 
(--रः) शान का विषय, प्रामः, वगः इन्द्रियों का | इवङि - ल (वि०) [ उवं }- माङ, पृषो ° ] नाशक, हिसक 
। 


समूह, समष्टि खूप से ग्रहण की गई पांच ज्ञानेन्द्रिय | 


-रः (पुं° स्त्रीऽ) ककडी 


-बखवानिन्द्ियग्रामो विद्वांसमपि करषंति-मनु° | इल्‌ (तु° पर ०) (इरति, इलित) या (चु° उम ०) 1. जाना, 


२।२१५, निर्ववार मधुनीच्ियवर्गः--शि० १०।३, 
-- शानम्‌ चेतना, प्रत्यक्ष करन की शक्ति,-निग्रहः 
ज्ञानेन्दियों का नियन््रण,- वषः अजञेयता,--विप्रति- | 


पिः (स्त्री) इन्द्रियो का उन्मार्गगमन,- सन्निकर्षः 


“चलना-फिरना 2. सोना 3. फेंकना, भेजना, डालना । 
इला [ इल्‌ + क {टाप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. गाय 3. वक्तृता 
-दे° “इडा । सम०-गोलः- खम्‌ पृथ्वी, धरती 
भूमंडल,- भरः पहाड़ । 


( १७७ ) 


इक्िका [ इल। -{-कन्‌, इत्वम्‌ ] पृथ्वी, वरती । | 
॥ 


वाखा, --धरः--भृत्‌ बनूवर, - पयः, - विक्षेपः तीर 
इल्वकाः- लाः (व° व ०) [ इल्‌+-वल, इल्‌ + क्विप्‌ + 


जाने का स्यान, बाण का परास,-प्रयोगः बाण 


वलच्‌ वा ] मृगिरा नक्षत्र के ऊपर स्थित पांच 
तारे । 


इव (अव्य ०) [ इ--क्वन्‌ वा० ] 1. को तरट्‌, जंसा कि 


(उपमा दशति हए) -वागर्याविव संपृक्तौ --रधु° 
१।१, 2. मानों, (उत्प्रेक्षा को दशति हुए) --पव्या- 
मीव पिनाकिनम्‌--श० १।६, लिम्पतीव तमोङ्गानि 
वर्षतीवाञ्जनं नमः--मृच्छ० १।३८ 3. कुछ, थोड़ा 
सा, कदाचित्‌-- कडार इवायम्‌,+--गण०, 4. ( प्रदन- 
वाचक शब्दो से जुड़े हुए) संभवतः" “बताइये तो 
“निस्सन्देह'-विना सीता देव्या किमिव हिन दुःखं रघु- 
पतेः--उत्तर० ६।३०, क इव---किस् प्रकार का, किस 
भांति का, मुहूतंमिव-केवल क्षण भर के किए, किचि- 


| 





[8 क क 


दिव-जरा सा, थोड़ा सा; इसी प्रकार ईपदिव, नाचि- | 
| इष्टका [इप्‌ {- तकन्‌] ईट-मृच्छ० ३ । सम०- गृहम्‌ इटो 


रादिव आदि । 


इहीका इषीका । । 
इष्‌ (क) (तु० पर०) (इच्छति, इष्ट) 1. कामना । 
। इष्टापुतम्‌ [समाहार द° स ० पूर्वपददीर्घः] यज्ञादिक  पृण्य- 


करना, चाहना, प्रवर इच्छा होना-इच्छामि सव- 


धितमाज्ञया ते-कु० ३।३, 2. छाँटना, 3. प्राप्त करने । 


का प्रयत्न करना, तलाश करना, दढना, 4. अनूक्‌ल 
होना 5. हां करना, स्वीकृति देना--(भा० वा०) 


छोडना, तीर चलाना । 


इषधिः [इपु +-वा-- कि] तरकस । 
इष्ट (भू० क० कु०) [इष्‌ +- क्त | 1. कामनः किया गया, 


चाहा गया, जौ से चाहा हुआ, अभिलपित 2. प्रिय, 
पसंद किया गया, अनृक्क, प्यारा 3. पूज्य, आदरणीय 
4. प्रतिष्ठित, सम्मानिन 5. उत्सृष्ट, यज्ञो से पूजा गया 
-ष्टः प्रेम, पति,--ष्टम्‌ 1. चाह्‌, इच्छा 2. संस्कार 
3. यज्ञ; (अव्य०) स्वेच्छापूर्वक । सम ०--अयः 
अभीष्ट पदाथ, - आपत्तिः (स्वरी०) चाही हुई बात 
काटोना, वादी का वक्तव्य जो प्रतिवादी के भी 
अनुकूल हो --इष्टापत्तौ दोपान्तरमाह- जग ०,- गन्ध 
(वि०) सुगंव युक्त (--धः) सुगंधित पदां (--धम्‌) 
रेत,-देवः,-- देवता अनुकल देव, अभिभावक देव । 


का घर,-चित (वि०) इटो से बना (इष्टकचित' भी), 
-न्यासः घर की नींव रखना,-पयः ईंटों से बना मार्गे । 


कार्यो का अनुष्ठान, कृएं खोदना तया दूसरे वम॑कारयों 
का सम्पादन-इष्टापूतविघेः सपत्नशमनात्‌-महावौ ° 
३।१। 


इष्टिः (स्त्री) [इष्‌-क्तिन्‌] 1. कामना, प्रा्यना, इच्छा 
2. इच्छक होना या कोशिड करना 3. अभीष्ट पदायं 
4. अभीष्ट नियम या आवब्यकता कौ पूति (भाष्यकार 
दवारा कात्यायन के वा्तिकों अथवा पंतजकि के भाष्य 
में कुछ अतिरिक्त जोडना--इष्टयो भाष्यकारस्य) तु° 
'उपसंख्यानम्‌' 5. आवेग, शीघ्रता 6. आमंत्रण, आदेशं 
7. यज्ञ । सम ९--पचः कजूस, इसी प्रकार “मृष्‌, 
- पशुः यज्ञ में वकि दिया जाने वाला जानवर । 

इष्टिका [इष्ट-+- तिकन्‌ {- टाप्‌] ईट आदि, दे° “इष्टका । 


1. चाहा जाना 2. नियत किया जाना--हस्तच्छेदन- 
मिष्यते--मनु° ८।३२२, अनु-, दूढना, कोशिड 
करना, प्रयत्न करना, अभि --, जी करना, चाटना, | 
परि--, दूढना, प्रति ¬, प्राप्त करना, स्वीकार करना | 
- देवस्य शासनं प्रतीष्य--श० ६, (ख) (दि० | 
पर ०) (इष्यति, इपित) 1. जाना, चलना-फ्िरिना | 
2. फौलाना 3. डालना, फकना, अनु -दूंढना, दूंढने के | 
लिए जाना-न रत्नमन्विष्यति मृष्यते हि तत्‌--कु० 
५।४५., प्र - (प्रायः प्रेर०) 1. भेज देना, डाल देना, 
फेक देना -मद्वि° १५।७७ 2. भेजना, प्रेषण करना | इष्मः [इष्‌ {मक्‌ | 1. कामदेव 2. वसन्त ऋतु । 
--किमर्यमृपयः प्रेषिताः स्युः-श० ५, (ग) (म्वा° | इष्यः, ष्यम्‌ [इष्‌ {- क्यप्‌] वसन्त ऋतु । 
< ऽन ०) (एषित) जाना, चल्ना-फिरना, अनु-, अनु- इस्‌ (अव्य ०) [इ कामं स्यति--सो {क्विप्‌ नि ओकोपः] 
सरण करना । । क्रो, पीडा ओर शोक की भावना को अभिव्यक्त 
इषः [इप्‌ {-अच्‌] 1. वलशारी, शक्ति सम्पन्न 2. आरिवन ` करन वाला विस्मयादि चतक अव्यय । 
मास, - घ्वनिमिपेऽनिमिषेक्षणमग्रतः --शिव ० ६।४९ । ! इह (अव्य ०) [इदम्‌-1-ह इश देशः] 1. यहां (काल, स्यान 
इषि (घी) का [इष्‌ गत्यादौ क्वुन्‌ अत इत्वम्‌] 1. सरकंडा, ¦ या दिशा कौ भोर संकेत करते हए), इस स्थान पर, 
नरकुल, °अस्त्रम्‌ - रघु ° १२।२३ 2. बाण । | इस दशा में 2. इस लोक मं (विप० प्रत्र या अमुत्र) । 
इषिरः [इष्‌-- किरच्‌ ] अग्नि । स॒म ० --अम्‌त्र (अन्य०) इस रोक र्मे गौर परलोक 
इषः [इष्‌-}- उ] 1. बाण 2. पांच की संख्या । सम ०-- अग्रम्‌ | मे, यहाँ ओर वहाँ,लोकः यह संसार या जीवन, 
--अनोकम्‌ वाण की नोक,--असनम्‌,-- अस्त्रम्‌ धनप, --स्य (वि०) यहाँ विद्यमान । _ 
रघु° ११।३७,- आसः 1. धनुष्‌ 2. वनु्घर, योद्धा, | इहत्य (वि ०) [इह + त्यप्‌] यहां रहने वाका, इस स्थान 
भग० १।४, १७,--कारः,- कृत्‌ (पुं०) बाण बनान का, इस लोक का 1 


क | = = जकन 





२३ 


 # > 


ऋ) 


, # 0 





१४, 


ई (पु०) [ ई-+- क्विप्‌ ] कामदेव 


( १७८ ) 


(अव्य ) (क) 
खिन्नता (ख) पीडा (ग) शोक (ध) क्रोध (ङ) 

तु (च) प्रत्यक्षज्ञान या चेतना (छ). तया 
संबोघन की भावना को अभिव्यक्त करने वाला विस्म- 
यादिद्योतक मन्यय । 


ई (क) (दिवा० आ० ) (ईयते) जाना (ख) (अदा 


पर० ) 1. जाना 2. चमकना 3. व्याप्त होना 4. चाहना, 
कामना करना 5. फेंकना 6. खाना 7. प्राथना करना 
(आ०) 8. गर्भवती होना । 


ईक्‌ (म्वा० पर०) (ईक्षते, ईक्षित) 1. देखना, ताकना, 


आलोचना करना, अवखोकन करना, टकटकी लगाकर 
देखना या घूरना 2. खयाल रखना, विचारना, सम- 
्ना-सर्वभूतस्थमात्मानं ``“ -“ “ईक्षते योगयुक्तात्मा 
-भग० ६।२९, 3. हिसाब में लगाना, परवाह करना 
-नाभिजनमीक्षते-का० १०४, न कामवृत्ति्वंचनीय- 
मीक्षते--कु० ५।८२ 4. सोचना, विचार करना 
- तत्तेज एक्षत बहुस्यां प्रजायेय-छा° 5. सावधान 
रहना या किसी के मले वुरे का घ्यान करना (सम्प्र 
के साय )-- कृष्णाय ईक्षते गर्गः-सिद्धा° ( शुभाशुभं 
प्यलिचयति इत्यर्यः) अधि-, आशंका करना 
कुहकचकितो लोकः सत्येप्यपायमघीक्षते--हि० ४।१०२, 
मने पा०, अनु-च्यान में रखना, खोज करना, 
दंढना, पू-ताछ करना, अप-, 1. प्रतीक्षा करना, 
इतजार करना- न कारमपेक्षते स्नेहः मृच्छ ० ७, 
कु० ३।२६ 2. आवश्यकता होना, जरूरत होना, कमी 


, होना-शन्दाथौ सत्कविरिव दयं विद्वानपेक्षते--शि० । 


२।८६, विक्रम० ४।१२, कू० ३।१८ 3. सावधान 
रहना, खयार रखना, ध्यान रखना-- किमपेक्ष्य फलम्‌ 
कि० २।२१, यतः शब्दोऽयं व्यञ्जकत्वेऽर्यान्तरमपेक्षते 
-सा० द० ४, हिसाव में गाना, सोचना, विचार 
करना, आदर करना (प्रायः ^न' के साय )- तदानपेक्ष्य 
स्वदारीरमार्दवम्‌-- कु ° ५।१८, अभिवि-, की ओर 
देखना, अव--, 1. दुष्टि डालना, प्रेक्षण करना, अव- 
लोकन करना 2. निशाना लगाना, ध्यान मे रखना 
-योत्स्यमानानवेक्षेऽहम्‌-भग० १।२८, सम्मान 
करना--रधु° ३।२१, त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेक्ष्य माम्‌ 
-- ८1६०, मेरे सम्मान को खातिर 3. रखवाली करना, 
रला करना--इलाघ्यां दुहितरमवेक्षस्व--उत्तर० १, 
4. सोचना, विचारना-- यदवोचदवेक्ष्य मानिनी-- क्रि 
२।३, उद्‌--, 1. दूंढना, खोजना, देखना--सप्रणाम- 
मुदीक्षिताः-कु० ६।७, ७।६७, 2. प्रतीक्षा करना 
--त्रीणि कष्युदीक्षेत कृमायुंतुमती सती--मन्‌० ९। 
९०, उत्प्र--, 1. आद्या करना, भविष्य मे देखना, 


ई 


स माम 


उत्प्रेक्षमाणा जघनाभिघातम्‌ मृद्रा० २, 2. अनुमान 
लगाना, अंदाज करना--किमुपरक्षसे कुतस्त्योऽयमिति 
--उत्तर०४, 3. विइवास करना, सोचना--उ्परक्षामो 
वयं तावन्मतिमन्तं विभीषणम्‌--रामा०, उद्वि--, मुंह 
ताकना, उप, 1. अवहेलना करना, नजर अंदाज करना, 
प्रवाह न करना; -उत्प्क्षते य: इलयलम्बिनीजंटाः-कु ° 
५।४७, रघु ० १४।३४, 2. भाग जाने देना, जाने देना, 
टाकमटोक करना; - नोपेक्षेत क्षणमपि राजा साहसिक 
नरम्‌- मनु ° ८।३४४, 3. ध्यान से देखना, विचारना, 
निर्‌-, 1. टकटकी लगाकर देखना, पूरी तरह से 
देखना, -षेन्वा “° “निरीक्षमाणः सुतरां दयालुः 
--रघु० २।५२, भग० १।२२, मनु° ४।३८, 2. दूना, ` 
खोजना- निरीक्षते केलिवनं प्रविइ्य क्रमेरकः कंटक- 
जालमेव--विक्रमांक ०, परि-, 1. जांच करना, च्यान- 
पूवंक जांच पड़ता करना--अतः परीक्ष्य कतव्य 
विदोषात्संगतं रहः- श० ५।२४, मालवि ° १।२, मनु° 
९।१४, 2. परीक्षण करना, जच करना, परीक्षा 
लेना--मायां मयोद्धाव्यपरीक्षितोऽसि--रु° २।६२, 
यत्नात्परीक्षितः पस्त्वे-याज्ञ ° १।५५, पौरुष के विषय मं 
ध्यानपूर्वंक जांचा गया, भ्र--\, देखना, ताकना, प्रत्यक्ष 
करना- तमायान्तं प्रक्ष्य-पच० १, रघु° १२।४४, 
कु० ६।४७ मनु° ८। १४७ प्रति--, इन्तजार करना 
-संपत्स्यते वः कामोऽयं कालः कदिचत्प्रतीक्ष्यताम्‌-कु ° 
२।५४ मनु ° ९।७७, प्रतिवि-प्रत्यवलोकन करना, 
वि०--, देखना, ताकना,- तं वीक्ष्य वेपयुमती--कु° 
५।८५. व्यप-, घ्यान करना, खयाल रखना, सम्मान 
करना (प्रायः “न' के साय)- न व्यरपक्षत समृत्सुकाः 
परजाः--रधु ° १९।६, सम्‌--, 1. देखना, ताकना 
2. चिन्तन करना, विचार करना, हिसाब मे लगाना 
- तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते-रघु° ११।१, कु 
५।१६, 3. ध्यानपूवंक॒ जांचना-असमीक्ष्यकारिन्‌, 
समव -, 1. देखना, निरीक्षण करना, 2. सोचना 
समुष--, अवहेलना करना, निरादर करना-दे° “उपः 
ऊपर । 


ईशकः [ ईक्ष्‌ [- ण्वुल्‌ ] द्धक । 
ईक्षणम्‌ [ ईक्‌ +ल्युट्‌ ] 1. देखना, ताकना 2. दृष्टि, दृश्य 


3. भांख-हत्यद्रिशोभाप्रहितेकणेन--रघु० २।२७, 
इसी प्रकार अलसेक्षणा । 


ईकणिकः [ ईकाण--ठन्‌ ] ज्योतिषी, भविष्यवक्ता । 
ईकतिः |[ ४ शतिप्‌ ] देलना, दृष्टि-रईातेनशिन्दम्‌ 


ईशा _[ ईक्‌+-म~-टाप्‌ ] 1. दृष्य 2. नजर डालना, 


विचार करना । 


( १७९ ) 


क्षिका [ईक्ष्‌ -ण्वुल्‌, ईला--कन्‌-+-टाप्‌ वा इत्वम्‌ ] 1. आंख 
2. आंकना,-ज्लकक । 

ईक्षित (भू० कण क०) [ईक्न्‌}-क्त] देखा हा, ताका 
हआ, खयाल किया हुआ,-तम्‌ 1. इष्टि, दुर्य 2. आंख 
--अभिमुखे मयि संहूतमीक्षितम्‌--श० २।११। 

ख्‌, इंख्‌ (म्वा० पर ०) (ईखति, ईखित) 1. जाना, 
हिलना-इलना, डँवाडोल होना, प्रे ०--ञूलना, घूमना 
2. हिलना, भ्र--हिलाना, डगमगाना--ग्ै कच्च क्षुभिता 
क्षितिः- भट्टि १७।१०८, प्रङ्कदमूरिमय्‌ख-मा० 
६।५, अमर १। 

ईज्‌, इञ्ज्‌ (म्वा० आ०) 1. जाना 2. निदा करना, कलक 
लगाना । 

ईड (अदा० आ०) (ईड, ईडित) स्तुति करना--अग्नि- 
मोड पुरोदितम्‌-ऋक-१।१। १ शोनतामब्रजदीडय- 
मानः-रघु° १८1१७, भद्वि° ९।५७, १८।१५। 

ईडा [ ईड्‌ -{-अ-+- टाप्‌ ] स्तुति, प्रदसा । 

ईड (सं° क ०) [ईड्‌ -}- ण्यत्‌] प्रंशसनीय, इलाध्य-मवन्त 
मीडचं भवतः पितेव -रघु ° ५।३४ 

, ईतिः (स्वी °) [ई-क्तिच्‌] 1. महामारी, दुःख, मौसम । 
संकट, ईति वहुषा ६ कही जाती हं ` - १. अतिवृष्टि 
२. अनावृष्टि २. टिड्डीदल ४. चृहे ५. तोते ओर 
६. बाहर से आक्रमण -अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः 
मूषकाः शुकाः, प्रत्यासन्नाइच राजानः षडेता ईतयः 
स्मृताः। -निरातंका निरीतयः-रघु० १।६३, 
2. संक्रामक रोग 3. (विदेहा मं) घूमना. विदेहा यात्रा 
4. दगा । 

ईदृक्ता [ईदृश्‌ + तल्‌ -{- टाप्‌] गुण (विप० "इयत्ता ) -विष्णो 
रिवास्यानवघारणीयम्‌ ईदुक्तया रूपमियत्तया वा 
-रघु० १३।५॥ £ 

ईद्क्ष--श (वि ०) (स्त्री ° क्षी-शी ) (ईदृश्‌ मौ ) -एसा, इस 
प्रकार का, इस पहलू का, एसे गुणो से युक्त । 

ईष्सा [आप्तुमिच्छा--आप्‌--सन्‌-!- अ] 1. प्राप्त करने कौ 
इच्छा 2. कमना, इच्छा । 

ईप्सित (वि०) [आप्‌ सन्‌-+- क्त] इच्छित, अभिलषित, 
प्रिय-तम्‌ इच्छा, कामना । 

श्तु (वि ०). [आप्‌-}-सन्‌-}-उ] प्राप्त करने का प्रयल 
करने वाला, ग्रहण करने को कामना या इच्छा करनं 
वाला (कर्म ° ओर तुमु° के साय परन्तु प्रायः समास मं) 
- सौरम्यमीप्सुरिव ते मूखमासरूतस्य - रघु ० ५\।६३ । 

ईर (अदा० आ०) (ईत, ईणं) (म्बा० पर० भी) 
(क्तान्तं -ईरित) 1. जाना, हिलना-इलना, हिलाना 
(सक ० नी) 2. उठना, निकलना, उगना; (चुरा 
---उभ०) या प्रेरण (ईरयति, ईरित) 1. फकना, 
छोडना, (तीर) चाना, डालना-एेरिरच्च महाद्रुमम्‌ 
-भद्वि° १५।५२ 2. कहना, उच्चारण करना, 


दोहखना -इतीरयन्तीव तया निरक्षि- न° १४।२१, 
शि० ९।६९, कि० १।२६, रघू° ९1८, मा० १।२५ 
3. चलाना, हिलना-इलना, हिकाना-वातेरितपल्ल- 
वांगुलिभिः-श० १, 4. नियुक्त करना, काम छेना, 
उद्‌ -, उठना (प्रेर०) 1. कहना, उच्चारण करना, 
कथन करना, बोलना, उदीरितोऽर्थः परुनापि गृह्यते 
- पंच ० १।४३, रघु० २।९, 2. आगे प्रस्तुत करना 
-- यदशोको यमुदीरयिष्यति--रघु° ८।६२ 3. फंकना, 
(पासा आदि) लृढकाना रघु° ६।१८, 4. (धूलि, 
आदि) उठना 5. प्रददांन करना, प्रकाशित करना, 
भ्र -1. डालना, फकना-श० २।२ 2 प्रेरित करना, 
वकेलना--रघु ° ४।२४, 3. उकसाना, मडकाना, 
चलाना, सम्‌--, 1. कहना 2. हिलाना, दिलना-इलना, 
समुद्‌-, कहना, बोलना । 

ईरणः [ईर्‌ ल्युट्‌] वायु, - णम्‌ 1. क्षुन्ध करने वाका, 
हिकाने वाका, चलाने वाका, 2. जाने वाला 3.= इरण । 


ईरिण (वि ०) [ईर्‌-†-इनन्‌] मदस्यल, बंजर,--णम्‌ ऊसर, ` 


बंजर भूमि निःशनब्दमासीदीरिणसंनिमम्‌ 

-रामाः०। 

ईस्यं ईय. । 

ईमम्‌ [ईर्‌-मक्‌] घाव 1 4 

ईर्या [ईर्‌-ण्यत्‌ {टाप्‌ ] (धार्मिक भिक्षुके रूप मं) इधर 
उर घूमना । 

ईव (पु स्री) [ई ऋ-1-उण्‌ बा०] ककड़ी । 

ईर्बा = ईर्ष्या । 


क 


¦ ईइष्वं , ईक्ष्य (स्वा° पर ०) (ईर्ष्यति, ईष्यित ) डाह करना, 


ईर्ष्या होना, दूसरों की सफर्ता को देखकर अस- 
दिष्णु होना, (संप्र ° के साय )-हरये ईष्यति-सिद्धा०, 
शि०.८।३६। [श्व 

ईष्ये, ईय, ईध्यंक (वि०) [ईयं 1- मच्‌, उण्‌, ण्वुल्‌ वा] 
डाह करट वाका, ईर्ष्या 1 

ईर्ष्या, ईर्षा [ईष्यं +अप्‌, ईष्यं --घन, यलोपः] डाह, 
जलन, दूसरों कौ सफलता को देखकर जलन पेदा 


होना ॥ । 
ईषया (वा) लु, ईय (षु) (वि०) [ष्यं +-माट्‌ष्‌, उ वा] 
डाह्‌ करने वाका, ५ । | 
ईलिः (री). (स्त ०) [ईड्‌ कि उस्यं लः] एक हथियार, 
डंडा, छोटी त्वार । 
ईश्‌ (अदा० आ ०) (ईष्टे, ईशित) 1. राज्य करना, स्वामी 
होना, शासन करना, भदेश देना. (संबं० के साय) 
--अर्थानामीशिषे त्वं वयमपि च गिरामीदमहे याब 
ध ३ भ ० 2. योग्य पजन रखना, 
^तुम्‌' के साय) माघुयंमीष्टे 
--रषु° १८।१३, 3. स्वामी होना, ग 


करना । 
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| 

| शा (वि०) [ईर्‌-क] 1. अपनाने वाला, स्वामी, | थोडा सा-ईषत्‌ चुम्वितानि-श० १।२। सम ०--उष्ण 
माक्िक, दे० नीचे 2. शक्तिशाली 3. सर्वोपरि शः (वि०) गुनगुना --कर (वि०) 1. थोड़ा करने वाला 
1. मालिक, स्वामी (संबं० के साथ या समासमं); अनायास पूरा हो जाने वाका, -जलम्‌ उथका पानी, 
कथंचिदीशा मनसां बभूवुः -कु० ३।३४ इसी प्रकार | - पाण्डु ( वि०) हल्का पीला, कुछ सफद,--पुरषः 


अवम ओर घृणित व्यक्ति, रक्त (वि०) पीला 
लाल, हल्का काक,-भ,--प्रलंभ (वि०) थोड़से 
में सुकभ,--हासः थोड़ी हंसी, मुस्कराहट । 
ईषा [ ईष्‌ +-क-}- टाप्‌ ] 1. गाड़ी को फड, 2. हरस । 
ईषिका [ ईषा -}-कन्‌, इत्वम्‌ ] 1. हाथौ कौ आंख को 
पुतली 2. रंगसाज की कुचौ 3. हथियार, तीर, बाण । 
दंषिरः [ ईष्‌ [किरच्‌ ] अग्नि, आग । 


वागीश ओौर सुरेश आदि 2. पति 3. ग्यारह ४- शिव, 
-्ञा 1. दुर्गां 2. एेश्वर्यशालिनी स्त्री, धनादुय 
महिका । सम० -कोणः उत्तर पूर्वी दिशा,- पुरी, 
-नगरी बनारस, वाराणसी,--सखः कुवेर का | 
विश्लेषण । 
ईशानः [ ईश्‌ ताच्छील्ये चानश्‌ ] 1. शासक, स्वामी, 
| मालिक 2. दिव-कु० ७।५६ 3. सूयं (शिव के रूप 
। मे) 4. विष्णु, नो दुर्गा 1 ईंषोका [ ईष्‌ क्वुन्‌, इत्वम्‌, दीर्घश्च ] 1. रगसाज कौ 
ईकषिता-त्वम्‌ [ ईशिनो मावः--ईशिन्‌ 1- तल्‌ +-टाप्‌, त्वल्‌ कच, 2. ईट 3. इषीका । 
वा ] सर्वोपरिता, महत्व, शिव को आठ सिद्धियों में | ईंष्मः-ष्वः=-इष्मः, इष्वः । 





एक, दे “अणिमन्‌' या “सिद्धिः । ईह्‌. (म्वा० आ०) (ईहते, ईहित) 1. कामना करना, 
हडवर (वि०) (स्त्री°-रा-रो) 1. शितिसम्पन्न, चाहना, सोचना (कर्म० या तुमुन्‌ के साथ )-भगण० 
योग्य, समयं (तुमुन्‌ के साय) कु० ४।११, 2. घनादय, १६।१२, भद्वि° १।११ 2 प्राप्त करने का प्रयत 
दौलतमंद, रः 1. मालिक, स्वामी-ईइवरं रोको- करना 3. लक्ष्य बनाना प्रयत्न करना, प्रयास करना, 
ऽ्य॑तः सेवते-मृद्रा° १।१४ 2. राजा, राजकुमार, कोशिर करना, माधूर्यं मवुबिन्दुना रचयितुं क्षारा- 
शासक 3. धनाद्य या बड़ा आादमी-मा प्रयच्छेइवरे म्बुघेरीहते-- भत ° २।६, याज्ञ ° २।११६, सम्‌ -1. 
घनम्‌ दि० १।१५, तु° “उक्टे वांस बरेरी को 4. कामना करना, इच्छा करना, 2. करने का प्रयत्न 
पति--कि० ९।३९, 5. परमेश्वर 6. शिव- विक्रम ० करना, कोरि करना -त्रियाणि वाज्छत्ययुभिः समी- 
१।१ 7. कामदेव,-रा,- री दुर्गा । सम०-निषेधः हितुम्‌-कि० १।१९। 
परमात्मा के अस्तित्व को न मानना, नास्तिकता, | ईह [ईह.-+- भ] 1. कामना, इच्छा 2. प्रयत्न, प्रयास, चेष्टा 
--पुजक (वि०) पुण्यात्मा, भक्तः- सद्मन्‌ (नपुं०) मन्‌° ९।२०५ । सम० --मृगः 1. भेडिया 2. नाटक 
मन्दिरः सभम्‌ राजकीय दरवार या समभा । का एक खंड जिसमं ४ अक होते हं, परिभाषा के च्िए 
ईष्‌ (ज उ्म०) 1 ईपित) 1. उड़ जाना 2. दे०, सा० द° ५१८. वृकः भेडिया । 
, नजर डारखना 3. देना 4. मार डाखना । ईहित (मू° क० क०) [ई = क्त ] चाहा हभ, खोजा 
ईषः [ईष्‌-{-क ] दिवन मास, तु° “ईष्‌/ । ५ प्रयत्न 9 न ५ म इच्छा 2. 
ईषत्‌ (अव्य० } [ ईष्‌-अति ] 1. जरा, कुछ सीमा तक, प्रयत्न, प्रयास, 3. अध्यवसाय, काय, कृत्य-कि० १।२२। 





डः [ अत्‌-{-ड्‌ ] दिव्‌. का नाम, _भोम्‌ के तीन अक्षरों मे मुख्य रूपसे अय (अथो), न 
(अ-+-उ~+-म्‌) में से दूसरा -दे० ग, - ध. 1. (किमु) के साय ८ ५. ६ २ 7 
पूरक के रूप मं काम में आने वाला अव्यय--उ उमेशः | उक्त (भू० क० ०) [ वच्‌ +- षत ] 1. कहा हुमा, बोला 
--सिद्धा° 2. निम्न अर्थो को प्रकट करने वाखा विस्म- हमा 2. कथित, बताया हआ ` (विप० अनुमित या 
यादिद्योतक अव्यय, (क) पुकार/-उ मेति मात्रा तपसो संभावित) 3. बोला हुआ, संबोधित-असावनुक्तो- 
निविद्धा पदचादुमाख्यां सुमुखी जगाम- कु ° १।२६(ख) ऽपि सहाय एव-करु° ३।२६ 4. वर्णन किया गया 
क्रो (ग) अनुकम्पा (धः) आदेश (ड) स्वीकृति (च) बयान किया हजा,- क्तम्‌ भाषण, शब्दुसमुच्च य, 
प्रदन वावकता या केवरु (छ) पूरणार्थकः; श्रेण्य साहित्य वाक्य । सम०-ढःनुक्त कहा ओर विना कहा हमा, 
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---उपसंहारः संक्षिप्त वर्णन, सारांश, इतिश्री, निर्वाहः 
कटी बात का निर्वाह करना, - पुंस्कः एसा शब्द (स्त्री° 
या नपुं०) जोपष्०भीहो, ओर जिसकापुं०्से भिन्न 
अथं लिङ्ख की भावना से ही प्रकट होता हं, प्रत्युक्त 
भाषण ओर उत्तर, व्याख्यान । 

उक्तिः (स्त्री) [वच्‌ -+- वितन्‌ ] 1. भाषण, अभिव्यक्ति, 
वक्तव्य --उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्साम।न्यविे पयोः, 
चन्द्रा ० ५।१२०, मनु° ८।१०४ 2. वाक्य 3. अभि- 
व्यक्त करने को शक्ति, शब्द कौ अभिन्यञ्जनादाक्ति 
-जैसा कि - एकयोक्त्या पुप्पवंतौ दिवाकरनिशा- 
करौ - अमर०। 

उक्थम्‌ [ वच्‌ ¬{- यक्‌ ] 1. कथयन, वाक्य, स्तोत्र 2. स्तुति, 
प्रशंसा 3. सामवेद । 

उक्ष्‌ (म्वा० उभ०) (उक्षति, उकित्त) 1. छिडकना, गीला 
करना, तर करना, वरसाना -ओौक्षन्‌ शोणितमम्भोदाः 
--म्टि° १७।९, ३।५, शि ° ५।३०, रघु° ११।५ 
२०, कु० १।५४ 2. निकालना, विकोणं करना, 
अभि-, पवित्र॒ तथा अभिमंत्रित जल छिडकना, 
-- शिरसि शकुन्तलामम्यृक्ष्य---दा० ४, परि-इधर- 
उधर छिडकना, प्र॒ -, पवित्र जल के छीटे देकर 
अभिमंत्रित करना, प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं 
द्विजकाम्यया-- याज्ञ ° १।१७९ मनु° ५।२७, सप्र-, 
जल के छींटों से अभिमतरित करना--याज्ञ° १।२४। 

उक्षणम्‌ [ उक्ष्‌¬-त्युट्‌ ] 1. छिडकाव 2. छींटे देकर गभि- 
मंत्रित करना-वसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्‌ प्रभावात्‌-रधु° 
५।२४७ । 

उक्षन्‌ (१०) [ उक््‌¬+-कनिन्‌ ] बल या सांड-कु० 
७।७० (कुछ समासो में उक्षन्‌ का "उक्ष' रह जाता हं 
--महोक्षः, वृद्धोक्षः आदि) । सम०--तरः छटा वंल 
तु ° वत्सतर । 

उस्‌, उङ्ख्‌ (म्वा ० पर ०) (ओखति, उङ्कति, ओत्ित, 
उ खित) जाना, हिलना-इलना । 

उशा [ उख्‌¬}- क -{- टापू ] पतीली, डेगची । 

उख्य (वि ०) [ उखायां संस्कृतम्‌ यत्‌ ] 1. पतीकी मं 
उवाला हुआ-शूल्यमुख्यं च हामवान्‌--मट्वि° 
४।९॥ 

उग्र ( वि० ) [उच्‌-- रन्‌ गदचान्तदेशः] 1. भीपण, कर्‌, 
हिल, जंगन्ठी ( दृष्टि आदिमे) दनः 2. भ्रव, 
डरावना, भयानक, भयकर-सिहनिपातमुप्रम्‌-रघु° 
३।६०, मनु ° ६।७५, १२६।७५, 3. शक्तिशारी, मज- 
वरून, दारुण, नीत्र--उग्रां तपा वेलाम्‌--श ० ३, अत्यत 
गमं -- उग्रशाक्राम्‌-मघ० ११३, अने° पा० 4. 
प्रचण्ड, गमं 5. ऊचा, भद्र, -ग्रः 1. हिव याग्द्र 2. 
वर्णसंकर जाति-- क्षत्रिय पिता ओर शृद्र माताकी 
सतान 3. केरल देदा (वतमान मलाबार) 4. रौद्र 


रस । सम०-गंष {(वि०) तीक्ष्ण गंष वाला 
(-धः) 1. चम्पक वृक्ष 2. ल््सुन.- जारिणी, 
-खंडा दुर्गां देवी,-जाति (वि०) नीचवदामें 
उत्पन्न, जारज,-- दक्षनरूप (वि ०) घोर द्धन वाका, 
भयानक दृष्टि वाला,-धन्वन्‌ (वि ०) मजबूत चतुष्‌ को 
धारण करने वाला; (प्‌ ०) शिव, इन्द्र, - शेखरा 
की चोटी, गगा,- सेनः मथुरा काराजा भौर कसका 
पिता (कस ने अपने पिताको गहीसे उतार कर 
कारागारमं डाला था, परन्तु कृष्णने कसकोमार 
कर उसके पिता को कारागार से मुक्त कर सिहासना- 
सोन किया) 1 

उग्र॑पह्य (वि०) [ उग्र + दृश्‌।- खश्‌, मुमागमः ] भीषण 
दृष्टिवाा, डरावना, विकराल । 

उच्‌ (दिवा० पर ०) (उच्यति, उचित या उग्र-मधिकांश 
मे भू० क०्कृ०्के रूपमे प्रयुक्त) 1. संचय करना, 
एकत्र करना, 2. शौकन होना, प्रसन्नता अनुभव करना 
3. उचित या योग्य होना, अभ्यस्त होना । 

उचित (मू० कण० क०) [ उच्‌--क्त] 1. योग्य, ठीक, 
सही, उपयुक्त-उचितस्तदुपाकम्भः- उत्तर ० ३, प्रायः 
तुमुन्‌ के साथ-उचितं न ते मङ्गलकाले रोदितम्‌ 
--श० ४ 2. प्रचित, मा करणीयेषु 
~ शा० ४ 3. अभ्यस्त, प्रचलित (समास में) -नीवार- 
भागव्रेयोवितैः-- रघु° १।५०, २।२५, ३।५४, ६०, 
११९, कि० १।३४, 4. प्रगंसनीय । 

उण्च (वि ०) [उद्‌ ¡- चित्‌-+ ड] 1. (सभी बातो में) ऊंचा, 
लम्बा --क्षितिघारणोच्चम्‌--कु० ७1६३, उन्नत, 
उक्ृष्ट (परिवार आदि) 2. ऊचा, ॐची आवाज वाला- 
उच्चाः पक्षिगणाः-कशि ° ४।१८ 3. तीव्र, दारुण, घोर । 
सम०- तङः नारियल का पेड, - तालः ऊचा संगीत, 
नृत्य आदि, नोच (वि ०) 1. ऊचा नीचा 2. विविष, 
--ललाटा,-- टिका, ऊचे मस्तक वाली स्त्री, - संभय 
(वि०) ऊँचा पद ग्रहण करने वाका (नक्षत्रादिक) 
रघु ° ३।१३, दे° इस पर मल्लि ° । 

उज्चकंः (अव्य ०) [ उच्चैस्‌-- अकच्‌ ] 1. ऊजा, ऊंचाई 
पर, उत्तुंग, (आलं ° भी ) -श्ितोदय्रेरभिसायमुज्चकः 
--शि० १।१६, १६।४६ 2. ऊचे स्वर वा ह 

उच्चक्षुस्‌ (वि०) [ व° स० ] 1. ऊपर वे 
हए, ऊपर की ओर देखते हुए 2. जिसकी आंखे निकाल 
दौ गङईदहो, अंबा) ‡ 

उच्चण्ड (वि०) [ प्र० स० ] 1. भीषण, भयानक, उग्र 
2. कुर्तीखा 3. ॐचौ आवाज वाला 4. क्रोषी, चिड़- 
चिड़ा । 

उच्चन्व्रः (उच्छिष्टः चंद्रो यत्र-अत्या० स०) रात का 
अन्तिम पहर । 

उच्बयः [ उद्‌ {- चि मच्‌ ] 1. संग्रह, राशि, समुदाय 








( १८२ 


--रूपोच्चयेन--श० २९, तु° “शिलोच्चयः' भी 2. 
एकत्र करना, संचय करना (फू आदि ) - पुष्पोच्चयं 
नाटयति--श० ४, कु० ३।६१, 3. स्त्री के ओदने की 
गौठ 4. समृद्धि, अम्युदय । 
उच्चरणम्‌ [ उद्‌ + चर्‌+- ल्युट्‌ ] 1. ऊपर या वार्हृर जाना 
2. उच्चारण करना । 
उचज्चल (वि०) [ उद्‌ चल्‌-अच्‌ ] हिलने-इलने वाला, 
-लम्‌ मन । 
उच्चलनम्‌ [ उद्‌} चट्‌ -ल्युट्‌ ] चले जाना, कूच करना । 
उच्चलित (भू० क० ०) [ उद्‌-}- चल्‌ {क्त ] चलने के 
किए तत्पर, प्रस्यान करने वाखा-रघु° २।६ । 
उच्चाटनम्‌ [ उद्‌-}- चट्‌ -णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. हांक कर 
बाहर करना, निकाल देना 2. वियोग 3. दूर हटाना, 
(पौषे का) उन्मूलन 4- एक प्रकार का जादू-टोना 5. 
जादूमत्र चलाना, शत्रु का नादा करना । 
उच्चारः [ उद्‌ + चर-{-णिच्‌+- घञ. ] 1. कथन, उच्चा- 
रण, उद्धोषणा 2. विष्ठा, गोबर--मातुरुच्वार एव 
सः-हि० प्र० १६, मनु ° ४।५० 3. छोड़ना । 
उच्चारणम्‌ [ उद्‌ चर्‌ णिच्‌ +-ल्य्‌ट्‌ ] 1. बोलना, 
कथन करनः- वाचः-रिक्ला० २, वेद 2. उद्धोषणा, 
उदीरणा । 
उच्चावच (वि०) [ मय्‌ रव्यंसकादिगण-उदक्‌ च अवाक्‌ 
च ] 1. ऊचा,- नीचा, अनियमित- मन्‌ ° ६।७३ 2. 
विविघ, विभिन्न-मनु° १।३८, शि० ४।४६ 1 
उच्चूढः- लः [ उद्गता चूडा यस्य- व° स ° | घ्वजा पर 
फहरान वाला कडा, ध्वज । 
उच्चः (अव्य ०) [ उद्‌-+-चि-~-डंस्‌ ] 1. उत्तग, ॐचा, 
उचाई पर, ऊपर (विप० नीच चैः) --विपदयुच्चैः 
स्येयम्‌---मतृं ° २।२८, उच्व॑रुदात्तः-पा० १।२।२९ 
2. ऊच अाच्र से, कोलाहलपूर्वक 3. प्रवक्ता से, 
अत्यन्त, अल्यधिक--विदघति भयमृच्वरवक्ष्यमाणा 
वनान्ताः--रघु° १।२२ 4. (समास मे विदोषण के रूप 
मं श्रयुक्त) (क) उन्नत, कुलोन-जनोऽयमुच्चैः 
पदल द्खनोत्सुकः- कु ° ५।६४, श ० ४।१५, रल्ना० ४। 
१९ (ख) पूज्य, प्रमुख, प्रसिदध-उनच्च॑रुच्व॑-श्रवास्तेन- 
कु० २।४७ । सम्‌०-- धृष्टम्‌ 1. हंगामा, दर्लागुल्ला, 
गुकगपाड़ा 2. ऊचौ आवाज मं की गई घोषणा, वादः 
बडी प्रहासा,--शिरस्‌ (वि ०) उदारादय, महान॒भाव 
--कु० १।२२,- श्रवस्‌,- स (वि०) 1. बड़े कानों 
वाला 2. बहरा; (१०) इन्द्र का घोड़ा (जौ “समुद्र 
मन्थन से प्राप्त'--कटहा जाता है) । 
उच्चेस्तमाम्‌ (अव्य०) [उच्॑म्‌-तमप्‌~-आम्‌] 1. अत्यंत 
ऊंचा 2. बहुत्र ऊचे स | ४ 
उनच्वस्तरम्‌--राम्‌. (भव्य ०) [उच्चंस्‌-†-तरम्‌-+-आाम्‌ च] 
1. ऊचे स्वर से 2. अत्यन्त ऊंचा--कु० ७।६८ । 
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उच्छ (तुदा० पर ०). (उच्छति, उष्ट) 1. वांघना 2. पूरा 
करना 3. छोड़ देना, त्याग देना । 

उच्छल्न (वि ०) [उद्‌ +-छद्‌ +- क्त] 1. नष्ट किया हुआ, 
उखाड़ा हुभा (कदाचित्‌ “उत्सन्न ) दे° उच्छिन्न 
2. छप्त (रचना आदि) । 

उच्छलत्‌ (शत्रन्त--वि ०) [उद्‌ †-शल्‌ 1 रातु] 1. चमकता 
हुआ, इधर-उवर हिलता-इकता हुआ 2. हिकता-इलता, 
चरुता-फिरता 3. ऊपर को उडता इभा, ऊपर ऊचाई 
पर जाता हुमा । 

उच्छलनम्‌ [उद्‌ -{-शल्‌ ल्युट्‌] ऊपर को जाना, सरकना 
या उडना । 

उच्छादनम्‌ [उद्‌ -+- छद्‌ {णिच्‌ }-ल्युट्‌ | 1. चादर, ढकना 
2. तेल मलना, छेषप या उवटन से शरीर पोतना । 

उच्छासन (वि०) [उत्क्रान्तः शासनम्‌] नियंत्रण मे न .रहने 
वाला, निरकरुश, उद्ंड । 

उच्छास्त्र, °वबतिन्‌ [उद्गतः गास्त्रात्‌-ग० स ०] 1. शास्त्र 
(नागरिक ओर वामिक--विधि-ग्रन्थ) के विर्दध 
आचरण करने वाखा 2. विधि-ग्र॑थों का उल्कवन करने 
वाला । 

उच्छिख (वि ०) [उद्गता शिखा यस्य] 1. शिखा युक्त 
2. चमकीला, जिसकी ज्वाखा ऊपर की ओरजा रही 
हो-रघु° १६।८७। 

उच्छित्तिः (स्त्री ०) [उद्‌ -। ग्द + क्तिन्‌] मू्‌लोच्छेदन, 
विना । कोसल---रत्ना० ४ । 

उच्छिन्न (भू० क ० ०) [उद्‌ + छिद्‌ + क्त] 1. मूलोच्छिन्न, 
विनष्ट, उखाड़ा हुआ -उच्छिन्नाश्रयकातरेव कुलटा 
गोत्रान्तरं श्रीगता-मुद्रा० ६।५ 2. नीच, अघम । 

उच्छिरस्‌ (वि ०) [उन्नतं शिरोऽस्य--ब ० ०] 1. ऊंची 
गदन वाला (शा०) 2. उन्नत 3. (नतः) कुरोन, 
श्रेष्ठ, महानुभाव-कलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽ 
भिलाषम्‌--कु ० ३।७५, ६।७० । 

उच्छिलीन्ध्र (वि०) [ब० स०] कुकररमुत्ता (सांप की छतरी) 
से भरा स्यान, कतुं यच्च प्रभवति महौमुच्छिलोन्ध्राम- 
वन्घ्याम्‌ मेष ° ११, घ्रम्‌ कुकु रमुत्ता, सपि को छतरी । 

उच्छिष्ट (मू° क० क०) [उत्‌-}-शिष्‌-{- भत] 1. शेष, 
बचा हजा, 2. अस्वीकृत, त्यक्त-रघु° १२।१५ 
3. बासी, <कल्पना, पुराने विचार या आविष्कार, 
- ष्टम्‌ 1. जूठन, खंड, * अवशिष्ट (विदोषतः यज्ञ 
या बाहार का)-नोच्छिष्टं कस्यचिद्यात-मनु ° २।५६। 
सम०--अन्नम्‌ जूठन, मुक्तावदोष- मोदनम्‌ मोम । 


क| उत्थापितं शीषं यस्मिन्‌] 1. तकिया 2. सिर । 
य ०) [उद्‌ {शुष्‌ +- क्त तस्य कः] सूखा, मुर्ञाया 


उच्छून (वि ०) [उद्‌ {दिव +क्त] 1. सूजा हुमा -प्रबल- 
रुदितोच्छूननेत्रं प्रियायाः- मेष ° ८६, उत्तानोच्छूल- 
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मण्ड्कपाटितोदरसंनिभम्‌-काव्य ° ७, अनवरतरुदितो- 
च्छूनताज्नदष्टम्‌-दश० ९५ 2. मोटा 3. ऊचा, उत्तुग । 

उच्छह्रु (वि ०) [उद्गतः श्ङ्कलातः-- ब ° स ०] 1. बेल- 
गाम्‌, नियंत्रित, निरकुश-वाचा-पंच० ३, अन्य- 
दुच्छद्भुकं सतत्वमन्यच्छास्त्रनियन्त्रितम्‌- शि ° २।६२ 
2. स्वेच्छाचारी 3. अनियमित, क्रमहीन । | 

उण्छेवः - वनम्‌ [उद्‌ +- छिद्‌ + घज, ल्युट्‌ वा] 1. काट 
कर फक देना 2. मूलोच्छेदन, उल्राड देना, काम तमाम 
कर देना--सतां भवोच्छेदकरः पिता ते--रघु° १४।७४ 
3. अपच्छेदन । 

उच्छेषः-- षणम्‌ [उद्‌ -{- शिष्‌ {-घञ, ल्युट्‌ वा] अवदोष । 

उच्छोषण (वि ०) [उद्‌ -{- शुष्‌ -+- णिच्‌ +ल्युट्‌] 1 सुखाने 
वाला, मृन्ञां देने वाला-यच्छोकमुच्छोषणमिन्दरि- 
याणाम्‌--भग० २।८ 2. जलना,- णम्‌ सुखा देना, 
कुम्हलाना, मृङ्निा । 

उच्छ (च्छा) यः [ उद्‌-ध्ि~+बच्‌ {घञ वा] 1. 
(तारो मादि का) उदय होना 2. उठाना, उत्थापन 
3. ऊंचाई, उत्से (शारीरिक ओौरनतिक)-श्यङ्खोच्छायैः 
कुम्‌दविहादर्यो वितत्य स्यितः खम्‌- मेघ ० ६०, कि० 
७।२७, ८।२३, 4. विकास, वृद्धि, गहनता, गुण-कि० 
८।२१ नीतोच्छायम्‌--५।३ १, 5. घमंड । 

उच्छयणम्‌ [उद्‌ [श्रि ¬+- ल्युट्‌ ] उन्नयन, उत्थापन । 

उण्छित (भू० कण क०) [उद्‌ +- श्रि +- क्त] 1. उठाया हुमा, 
उत्थापित 2. ऊपर गया हुआ, उद्गत 3. ऊचा, लबा, 
उत्तुंग, उन्नत॒ 4. पैदा किया हुआ, जात॒ 5. वर्घमान, 
समृद्ध, बढा हुभा, वृद्धि को प्राप्त 6. अभिमानी । 

उच्छितिः--उच्छयः 

उच्छ्वसनम्‌ [उद्‌ {वस्‌ -{- त्युट्‌ | 
भरना 2. गहरी सास केना 1 

उच्छ्वसित ( मू० क० क० ) . [ उद्‌ 1-इवस्‌ +क्त | 
(कर्तरि प्रयोग) 1. गहरी सांस ऊेना, सांस केना 2. 
महसे भाप बाहर निकालना 3. पूरा खिला हमा, 
विवृत 4. तरोताजा-मेघ ० ४२, 5. आवसित -उत्क- 
लोच्छवसितहदया- मेघ ° १००- तम्‌ 1. सांस, प्राण 
--सा कुलपतेरुच्छवसितमिव- श ० ३, 2. प्रफल्छ, 
फक मारना 3. सांस बाहर निकालना-रषु ° ८।३, 4. 
गहरी सांस केना, उभार, घड़कन ५. शरीर मं रहनं 
वाके पांच प्राण । 

उच्छ्वासः [ उद्‌ {-श्वस्‌-।- घञ. ] 1. सांस, सांस अन्दर 
खींचना, सांस बाहर निकालना-मुखोच्छवासगन्घम्‌ 
--विक्रम० ४।२२, ऋतु० १।३, मेध० १०२ 2. प्राणों 

` का आश्रय 3. आह भरना 4. आइवासन, प्रोत्साहन 

--अमर ११, 5. फूंकनी 6. पुस्तक का खंड या माग 
(जैसे हषं चरित का) तु° अध्याय । = 

उच्छवासिन्‌ (वि ०) [उच्छवास -{-इनि] 1. सांस लेने वाला 


1. सांस केना, आह्‌ 


-2. गहरी स्पंस खेने वाला, आह भरने वाला 3. मिटनें 
वाला, मृक्षनिवाला । 
उस्जय (यि) नी [भ्रा० सण] एक नगर का नाम, मारवा 
प्रदेश मे वतमान उज्जैन, हिन्दगों की सात पुष्य- 
नगरियों मे से एक, (तु° अवन्ति) -सौषोत्सं ङ्गप्रणय- 
विमुखो मा स्म भूद्ज्जयिन्याः- मेष 5 २७ । 
उज्जासनम्‌ [ उद्‌¬-जस्‌-+- णिच्‌-[-ल्युट्‌ ] मारना, हत्या 
करना- -चौरस्योज्जासनम्‌--सिद्धा° । 
उज्जिहान (वि०) [ उद्‌~-हा-+ शानच्‌ ] ऊपर जाता 
हुमा, (सूर्यं की भाति) उदय होता हमा-उज्जिहानस्य 
मानोः-मुद्रा० ४।२१2. बिदा हुमा, बाहर 
जाता हुमा, “जीवितां वराकीम्‌-मा० १०। 
उज्जम्भ (वि०) [ ब० स] 1. एक भरा हुमा, लाया 
हृआ-उज्जृम्भृवदनाम्मोजा भिनच्यङ्खानि सङ्खना-सा० 
द० 2. दरारदार, खुला हमा,-भः 1. विवर, फूलाव, 
फक मारना 2. तोड़ कर टुकड़े करना, जुदा२ करना 
उज्जम्भा-भणम्‌ [ उद्‌ जृम्भ्‌ + म, त वा ] 1. जम्हाई 
लेना 2. मूंह बाना, 3. फंलाना, बि । 
उज्ज्य (वि०) [ उद्गता ज्या यस्य-ब० स° ] वह्‌ धनु- 
धर जिसके घनुष की डोरी खुली हुई हो । 
उज्ज्वल (वि ० ) [उद्‌ -}- ज्वल्‌ -}- अच्‌ ] 1. उजला, चमकीला, 
कांतियुक्त--उज्ज्वलकंपोलं मुखम्‌--शि ° ९।४८ 2. 
प्रिय, सुन्दर-सर्गो निसर्गोज्ज्वलः-- ने ° ३।१३६ 3. 
फक भरा हुमा, काया हमा 4. अनियत्रित,- खः 
परेम, राग,- खम्‌ सोना । 
उज्ज्वलनम्‌ [ उद्‌ {ज्वल्‌ ¬-ल्युट्‌ ] 1. जङना, चमकना 
2. कान्ति, दीप्ति । 4 
उज्क॒ (तुदा० पर०) (उज्कति, उज्जित) 1: त्यीगना, 
छोडना, तिखांजलि देना-सपदि नि - 
चकार-रघु ° ५।७५,. १।४०, ५१ मादपायोन््िं 
धान्यम्‌- महा ०, धूप मे टाला हुमा 2. टालना, बचना - 
--उदयं सदानन 
करना, बाहर निकालना- = 
ण्ड्भिः--कि० ५।६, शि० ४।६३। 
उज्क्षकः [ उज्ज ण्वुल ] 1. बादल 2. भक्त । 
उर्क्ननम्‌ [ उज्कष-1-ल्युट्‌ ] त्यागना, दूर करना, छोड़ना । 
उञ्छ्‌ (तुदा० पर०) (उञ्छति, उंड्छित) बा इकट्टी 
करना, बीनना (एक-एक करके) - शिलानप्युञ्छतः 
० ३।१०० ८: 
उञ्छः [ उञ्छ -- घञ. ] बा इकट्ढी करना या अनाज के 
दाने बीनना, तान्युञ्छषष्ठाद्धतिसंकतानि-- रषु ° ५।८, 
मन० १०।११२,.- छम्‌ बाले इकट्ढी करना । सम° 
-बत्ति.- शील (वि०) जो शिलोछन से अपनी 
जीविका चलाता है, खेत में बचे अनाज के कणो कों 
चुन कर पेट भरने वाला । 
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--रूपोच्चयेन--श० २।९, तु° “शिलोच्वयः' भी 2. 
एकत्र करना, संचय करना (फूल आदि) -पूष्पोच्वयं 
नाटयति-श्० ४, कु० ३।६१) 3. स्त्री के ओदनं की 
गाँठ 4. समृद्धि, अम्युदय । 
उच्चरणम्‌ [ उद्‌ + चर्‌ ल्युट्‌ ] 1. ऊपर या बाहर जाना 
2. उच्चारण करना त 
उच्च (वि०) [ उद्‌-{- चल्‌ -{- अच्‌ | हिलने-डलनं वाला, 
-लम्‌ मन । 
उच्चलनम्‌ [ उद्‌ चल्‌ }-ल्युट्‌ ] चले जाना, कूच करना । 
उच्चकलित (मभू० क० ०) [ उद्‌ ¬ चल्‌-क्त ] चलने के 
किए तत्पर, प्रस्यान करणे वारा--रघु° २।६ । 
उच्चाटनम्‌ [ उद्‌} चट्‌ {णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. हाक कर 
बाहर करना, निकार देना 2. वियोग 3. दूर हटाना, 
(पौषे का) उन्मूलन 4. एकं प्रकार का जादू-टोना 5. 
जादरूमंत्र चकाना, शत्रु का नाञ्च करना । 
उच्चारः [ उद्‌ + चर णिच्‌-+- घज. ] 1. कथन, उच्चा- 
रण, उद्धोषणा 2. विष्ठा, गोवर-- मातुरुच्चार एव 
सः--हि० प्र० १६, मनु ° ४।५० 3. छोड़ना | 
उच्चारणम्‌ [ उद्‌ + चर्‌ +- णिच्‌ +-ल्य्‌ट्‌ ] 1. बोलना, 
कथन करना, वाचः-दिक्ला° २, वेदः 2. उद्धोषणा, 
उदीरणा । 
उच्चावच (वि०) [ मय्‌ रव्यसकादिगण--उदक्‌ च अवाक्‌ 
च ] 1. ऊचा,- नौचा, अनियमित-मनु° ६।७३ 2. 
विविध, विमिन्न-मनु° १।३८, शि ° ४।४६ । 
उच्चूडः-ः [ उद्गता चूडा यस्य- व° स० ] घ्वजा पर 
फटरान वाला क्ंडा, ध्वज । 
उच्चः (अन्य ०) [ उद्‌-+-चि-}-डंस्‌ ] 1. उत्त्‌ग, ॐचा, 
ऊंचाई पर, ऊपर (विप० नीचं--चंः) --विपचुच्चैः 
स्येयम्‌---मतुं ° २।२८, उच््व॑रदात्तः- पा० १।२।२९ 
2. ऊचौ भवाज्र से, कोलाहलपूर्वंक 3. प्रवक्ता से, 
अत्यन्त, अत्यधिक--विदघति श वर्वीक्ष्यमाणा 
वनान्ताः--रवु ° १।२२ 4. (समासर्मे विहोषणके रूप 
मं भ्रयुक्त॒) (क) उन्नत, कुलोन--जनोऽयमुच्वैः 
पदलद्खनोत्सुकः- कु ° ५।६४, हा० ४।१५, रत्ना० ४। 
१९ (ख) पूज्य, प्रमुख, प्रसिदढध--उच्चरुच्चै-श्रवास्तेन- 
कु ० २।४७ । सम्‌ ०-- धृष्टम्‌ 1. हंगामा, हर्लागुल्ला, 
गुकगपाड़ा 2. ऊची भावाज मं की गई घोषणा, वादः 
बड़ी प्ररंसा,--शिरस्‌ (वि०) उदाराकय, महानुभाव 
--कु० १।२२,- श्रवस्‌,- स (वि०) 1. बड़े कानों 
वाका 2. बहरा; (षू०) इन्द्र का घोडा (जौ "समद्र 
मन्थन से भ्राप्तः- कहा जाता है) । 3 
उच्चंस्तमाम्‌ (भव्य ०) [उच्वंस्‌--तमप्‌-{-भाम्‌] 1. अत्यंत 
ऊंचा 2. बहत ऊचे स्वर से । 
उच्वस्तरम्‌--राम्‌ (अव्य ०). [उन्व॑स्‌+-तरप्‌-- भम्‌ च] 
1. ऊचे स्वर से 2. अत्यन्त ऊचा- कु० ७।६८ । 


) 


उच्छ (तुदा० पर ०) (उच्छति, उष्ट) 1. वांधना 2. पूरा 
करना 3. छोड देना, त्याग देना । 

उच्छल्न (वि ०) [उद्‌ }-छद्‌ +क्त] 1. नष्ट किया हुआ, 
उखाडा हुभा (कदाचित्‌ “उत्सन्न ) दे° उच्छिन्न 
2. खुप्त (रचना आदि) । | 

उच्छलत्‌ (शत्रन्त--वि ०) [उद्‌ शल्‌ †- शत्‌ | 1. चम॑कता 
हु, इधर-उयर हिकुता-डल्ता हआ 2. हिलता-इरता, 
चलता-फिरता 3. ऊपर को उड़ता हुआ, ऊपर ऊचाई 
पर जाता हुआ । 

उच्छलनम्‌ [उद्‌ {-शल्‌ {ल्युट्‌ ] ऊपर को जाना, सरकना 
या उडना । 

उच्छादनम्‌ [उद्‌ - छद्‌ + णिच्‌ त्युट्‌ | 1. चादर, ढकना 
2. तेर मलना, केप या उतव्रटन से शरीर पोतना । 

उच्छात्तन (वि ०) [उत्क्रान्तः शासनम्‌ | नियंत्रण में न -रहने 
वाका, निरकुश, उदुड । 

उच्छास्त्र, वतिन्‌ [उद्गतः शास्त्रात्‌-ग० स ०] 1. शास्त्र 
(नागरिक ओर घाममिक--विधि-ग्रन्थ) के विरुद्ध 
आचरण करने वाला 2. विधि-ग्रंथों का उल्कंघन करने 
वाला । 

उच्छिख (वि ०) [उद्गता शिखा यस्य] 1. शिखा युक्त 
2. चमकीला, जिसकी ज्वाका ऊपर को ओरजा रही 
हो-रघु० १६।८७ । 

उच्छित्तिः (स्त्री) [उद्‌ -, ग्द +-क्तिन्‌] मूलोच्छेदन, 
विनाश । कोसल--रत्ना० ४ । 

उच्छिन्न (भू० कण क ०) [उद्‌ {छिद्‌ †- क्त] 1. मूलोच्छिन्न, 
विनष्ट, उखाडा हुआ -उच्छिन्नाश्रयकातरेव कुक्टा 
गोत्रान्तरं श्रीगंता-मुद्रा° ६।५ 2. नीच, अघम । 

उच्छिरस्‌ (वि ०) [उन्नतं शिरोऽस्य--ब० 7०] 1. ऊंची 
गर्दन वाला (शा०) 2. उन्नत 3. (नघः) कुलीन, 
श्रेष्ठ, महानुभाव-दौलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽ 
भिकाषम्‌--कु० ३।७५, ६।७० । 

उच्छिलीन्ध्र (वि०) [ब० स ०] कुकुरमत्ता (साप की छतरी) 
से भरा स्यान, कतुं यच्च प्रभवति महीमृच्छिलीन्प्राम- 
बन्व्याम्‌ मेष° ११,-ध्रम्‌ कुकु रमुत्ता, सांप की छतरी। 

उच्छिष्ट (मू० क० क०) [उत्‌-[-शिष्‌ क्त] 1. दोष, 
बचा हमा, 2. अस्वीकृत, त्यक्त--रघु ° १२। १५ 
3. बासी, “कल्पना, पुराने विचार या आविष्कार, 
-- ष्टम्‌ 1. जूठन, खंड, * अवशिष्ट (विषतः यज्ञ 
या माहार का}-नोच्छिष्टं कस्यचिद्यात-मन्‌ ° २।५६। 
सम ०--अन्नम्‌ जूठन, भुक्तावद्येष- मोदनम्‌ मोम । 

उच्छीवकम्‌ [उत्यापितं शीषं यस्मिन्‌] 1. तकिया 2. सिर 1 

उच्छुष्क क वि०) [उद्‌-}-शुष्‌ +क्त तस्य कः] सूखा, मुर्ञाया 


हम 
उच्छून (वि ०) [उद्‌ {रिव ~| क्त] 1. सूजा हभ .प्रबल- 
रुदितोच्छननेत्रं प्रियायाः- मेघ ० ८६, वितो 
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मण्ड्कपाटितोदरसंनिभम्‌-काव्य ° ७, अनवरतरुदितो- 
च्छूनता श्नदृष्टम्‌-दश ० ९५ 2. मोटा 3. ऊंचा, उत्तुग । 

उच्छह्कुःख (वि ०) [उद्गतः श्णुङ्कलातः-- ब ° स ०] 1. बेल- 
गाम्‌, अनियत्रित, निरकुश--वाचा-पंच० ३, अन्य- 
दच्छद सतत्वमन्यच्छास्वरनियन्त्रितम्‌- शि ० २।६२ 
2. स्वेच्छाचारी 3. अनियमित, क्रमहीन । | 

उण्छेवः - दनम्‌ [उद्‌ +- छिद्‌ घञ्न, ल्युट्‌ वा] 1. काट 
कर फक देना 2. मूरोच्छेदन, उखाड़ देना, काम तमाम 
कर देना--सतां भवोच्छेदकरः पिता ते--रघु ° १४।७४ 
3. अपच्छेदन । 

उच्छेषः- षणम्‌ [उद्‌ {रिष्‌ ।- घञ्न , ल्युट्‌ वा] अवशेष । 

उच्छोषण (वि ०) [उद्‌ {-शुष्‌ {णिच्‌ ल्युट्‌] 1 सुलाने 
वाला, मूला देने वाला-यच्छोकमुच्छोषणमिन्दरि- 
याणाम्‌--भग० २।८ 2. जलना,- णम्‌ सुखा देना, 
कुम्हलाना, मुर्ञना । 

उच्छ (च्छा) यः [ उद्‌¬-धि~+अच्‌¬+चघञा. वा] 1. 
(तारों आदि का) उदय होना 2. उठाना, उत्थापन 
3. ऊंचाई, उत्से (शारीरिक गौर नतिक)-्ङ्गोच्छायैः 
कुमुदविशदर्यो वितत्य स्थितः खम्‌- मेध ० ६०, कि 
७।२७, ८।२३, 4. विकास, वृद्धि, गहनता, गुण -कि° 
८।२१ नीतोच्छायम्‌--५।३ १, 5. घमंड । 

उच्छयणम्‌ [उद्‌-श्रि ¬+- ल्यट्‌ ] उन्नयन, उत्थापन । 

उण्छठित (भू० क ० कृ ० ) [उद्‌ +-शन्रि +- क्त] 1. उठाया हुमा, 
उत्यापित 2. ऊपर गया हुआ, उद्गत 3. ऊचा, लबा, 
उत्तुंग, उन्नत॒ 4. पैदा किया हुआ, जात॒ 5. वर्घमान, 
समृद्ध, बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त 6. अभिमानी । 

उच्छितिः--उच्छयः 

उच्छ्वसनम्‌ [उद्‌ {शवस्‌ त्युट्‌ | 
भरना 2. गहरी सासि छेना । 

उच्छ्वसित ( भू० कण क० ) . [ उद्‌-1-रवस्‌ 1- क्त 
(कर्तरि प्रयोग) 1. गहरी सांस ऊेना, सांस ऊेना 2. 
महसे भाप बाहर निकालना 3. पूरा खिला हमा, 
विवृत 4. तरोताजा-मेघ ० ४२, 5. आइवसित-उत्क- 
ठोच्छवसितहूदया- मेघ ° १००- तम्‌ 1. सांस, प्राण 
--सा कुलपतेरुच्छवसितमिव-श ० ३, 2. प्रफुल्ल, 
फक मारना 3. सास बाहर निकालना-रषु ° ८1३, 4. 
गहरी सांस केना, उभार, धड़कन ५. शरीर मं रहने 
वाले पाँच प्राण । 

उच्छवासः [ उद्‌ +-श्वस्‌-{-घञ ] 1. सांस, सांस अन्दर 
खींचना, सांस बाहर निकालना-मुखोच्छवासगन्धम्‌ 
--विक्रम० ४।२२, ऋतु ° १।३, मे्ध० १०२ 2. प्राणों 
का आश्रय 3. आह भरना 4. आइवासन, प्रोत्साहन 
--अमर ११, 5. फूकनी 6. पुस्तक का खंड या भाग 
(जैसे हषं चरित का) तु° मध्याय । त 

उच्छवासिन्‌ (वि ०) [उच्छवास --इनि] 1. सांस लेनं वाला 


1. सांस केना, आह्‌ 


-2. गहरी स्प॑स लेने वाका, आह भरने वाला 3. मिटने 
वाका, मृक्षनिवाला । 
उस्जय (यि) नी [प्रा० सण] एक नगर का नाम, मालवा 
प्रदेशा में वर्तमान उज्जैन, हिन्दुमो की सात पुष्य- 
नगरियों मे से एक, (तु° अवन्ति) -सौषोत्संङ्गप्रणय- 
विमुखो मा स्म भूद्ज्जयिन्याः- मेष 5 २७ । 
उज्जासनम्‌ [ उद्‌-{-जस्‌-+- णिच्‌-ल्युट्‌ ] मारना, हत्या 
करना- चौरस्योज्जासनम्‌--सिद्धा० । 
उज्जिहान (वि०) [ उद्‌-{-हा-{-शानच्‌ ] ऊपर जाता 
हआ, (सूयं को भाति) उदय होता हुमा-उज्जिहानस्य 
मानोः--मुद्रा० ४।२१ 2. बिदा हमा, बाहर 
जाता हुमा, “जीवितां वराकीम्‌-मा० १०। 
उञ्जम्भ (वि०) [ ब० स० ] 1. षकं मरा हुमा, फुलाया 
हृजा-उज्जृम्भृवदनाम्भोजा भिनतत्यङ्गानि सङ्खना-सा० 
द० 2. दरारदार, खुका हुमा, भः 1. विवर, फलाव, 
फक मारना 2. तोड़ कर टूकड़े करना, जुदारे करना 
उज्ज॒म्भा-गणम्‌ [ उद्‌ जृम्म्‌ + म, श वा ] 1. जम्हाई 
लेना 2. मह बाना, 3. फलाना, बुं । 
उज्ज्य (वि०) [ उद्गता ज्या यस्य-ब० स० ] वह धनु- 
धर जिसके धनुष की डोरी खुली हुई हो । 
उज्ज्वरू (वि ०) [उद्‌ -{- ज्वल्‌ -+- अच्‌ ] 1. उजला, चमकीला, 
कांतियुक्त--उज्ज्वलकपोलं मृखम्‌--शि ० ९।४८ 2. 
प्रिय, सुन्दर- सर्गो निसर्गोज्ज्वकः--नं ° ३।१३६ 3. 
फक भरा हुमा, काया हमा 4. अनियत्रित,- लः 
परेम, राग,-खम्‌ सोना । 
उज्ञ्वलनम्‌ [ उद्‌ + ज्वल्‌ ¬-ल्युट्‌ ] 1. जकना, चमकना 
2. कान्ति, दीप्ति 1 = 
उच्छ (तुदा० पर०) (उज्क्षति, उज्क्षित) 1. त्यीगना, 
छोडना, तिलांजलि देना-सपदि नि - 
चकार--रघु° ५।७५, १।४०, ५१ 
धान्यम्‌-- महा०, धूप मे टाला हुमा 2. टालना, बचना 
व न 
करना, बाहर निकालना- ~ 
ण्ड्मिः--कि० ५।६० शि ° ४।६३। 
उज््षकः [ उज्ज {ण्वुल ] 1. बादर 2. भक्त 1 
उरु्षनम्‌ [ उज्ज +ल्युट्‌ |] त्यागना, दूर करना, छोड़ना । 
उञ्छ्‌ (तुदा० पर०) (उञ्छति, उंच्छित) बाले इकट्टी 
करना, बीनना (एक-एक करके) - शिलानप्युञ्छतः 
० २।१०० ्: 
उञ्छः [ उङ्छ्‌-+- घञ. ] बाले इकटूढी करना या अनाज के 
दाने बीनना, तान्युञ्छषष्ठाद्धितिसंकतानि--रषु° ५।८, 
मन ० १०।११२,- छम्‌ वाक इकट्टी करना । सम 
८ (वि०) जो शिलोछन से अपनी 
जीविका चलाता है, खेत में बचे अनाज के कर्णो कों 
चुन कर पेट भरने वाला । 
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उञ्छनम्‌ [ उच्छ ¬-ल्युट्‌ ] खेत में पड़ अनाज के दानो को 
एकत्र करना । | 

उटम्‌ [ उ¬+-टक्‌ ] 1. पत्ता 2. घास । सम०--जः--जम्‌ 
-(उटेम्यो जायते) ` ज्ञोपडी, कटिया, _आश्नम 
(पणशाला ) - उटजद्वारविरूढं नौवारवलि विलोक- 
यतः-श्ञ ० ४।२०, रघु० १।५०, ५२। 

उः (स्त्री०) उड्‌ (नपुं०) [ उड्‌-+करु वा० ] 1. नक्षत्र, 
तारा--इन्दुप्रकाशांन्तरितोडतुल्याः-रधुः° १६।६५, 2. 
जल (केवल नपुं° मे) । सम०-चक्रम्‌--राशि- 
वक्र. पः,--पम्‌ ूटूठों का बना वेडा,-तितीषुंदुस्तरं 
मोहादुडपेनास्मि सागरम्‌--रघु० १।२, केनोडुपेन 
परलोकनदीं तरिष्ये- मृच्छ ° ८।२३ (- पः) चंद्रमा 
--मृच्छ० ४।२४ + राज्‌ चन्द्रमा--जितमुड्‌- 
पतिना--रत्ना० १।५, रसात्मकस्योड्पतेङ्च रमयः 
-कु° ५।२२- पथः आकाड, अन्तरिक्ष । 

उद्धम्बरः [ उ शम्मू वृणोति-उ-- वृ ¬+- खच्‌, मुम्‌ उल्कृष्टः 
उम्बरः- प्रा° सण दस्य इत्वम्‌ ] 1. गकर का वृक्ष 
(ओदुम्बर), 2. घर की देहरी या डयौढी 3. हिजड़ा 
4. एक प्रकार का कोढ़ (--रम्‌ भी),--रम्‌ 1. गूर 
का फल 2. तांवा। 

उङ्वः=--उडपः 1 

उड्डयनम्‌ [ उद्‌ +-डी {ल्युट्‌ | ऊपर उडना, उड़ान लेना 
-गतो विरुत्योडडयने निरादताम्‌- ने. १।१२५॥। 

उड्डामर (वि०) [प्रा० स०] 1. रुचिकर, श्रेष्ठ 2. 
भ्रव, भयावह-उडडामरव्यस्तविस्तारिदोःखण्डपर्या- 
सितक्ष्माधरम्‌ -मा० २।२३। 

उद्डीन (मू० क० क०) [ उद्‌ ¬+-डी-{-क्त ] उड़ा हुंजा, 
ऊपर उडता हुगा,- नम्‌ 1. ऊपर उडना, उड़ान लेना 
2. पर्लिर्यो को एक विज्ञेष उडान । 


 उष्डीयनम्‌ [ उड्डः स॒ इव आचरति- क्यड, उड्डीय 


-1-ल्युट्‌ | उड़ान । 

उड्डीशः [ उद्‌ ड -{-क्विप्‌--उडडी तस्य ईदाः ] दिव । 

द्रः [उड्‌ +- रक्‌ ] देश का नाम, वर्तमान उड़ीसा, देऽ ओडू । 

उण्डेरकः [ ? | आटे का कड्ड्‌, गोका, रोटी- तथैवोंडेरक- 
लजः- याज्ञ ० १।१२८ 1 

उत्‌ (अव्य ०) [ उ-{-मिव्‌ ] (क) सन्देह (ल) प्रदन 
वाचकता (ग) सोचविचार ओर (घ) वा । 

उत (भब्य °) [उक्त] 1. निम्नांकित मावना्ओं को भभि- 
व्यक्त करनं वाका अव्यय - (क ) सन्देह, अनिर्चितता 
अनुमान (या),- तत्किमयमातपदोषः स्यादुत यथा मे 
मनसि वर्तते--श० ३, स्थाणुरयमुत पुरुषः--गण° 
(ख) विकल्प, प्रायः “कि' का सहवर्तीं (या ),-किमिदं 
गूरजिङ्पदिष्टमुत धममेश स्त्रेषु पठ्तिमृत मोकषप्राप्ति- 
युक्तिरियम्‌-का० १५५, कु ° ६।२३, “उत' के स्थान 
मं “आहो” या “माहोस्वित्‌" भी प्रयुक्त होता है, करई 


बार तो (आदहो' "आहोस्वित्‌" या 'स्वित्‌' को “उत' 
से जोड दिया जाता ह (ग) साहचयं, संयोग (*भौर्‌ 
"मी" शब्दों द्वारा समुच्चयात्मकता का बौोव कराने 
वाला ) --उत बल्वानुतावलः (घ). प्रस्नवाचकता--- 
-उत दण्डः पतिष्यति 2. प्रति-+इसके विपरीत, दूसरी 
ओर, बल्कि- सामवादाः सकोपस्य तस्य भ्रत्युत 
दीपकाः - शि० २।५५ 3. किम्‌ -,कितना अधिक, 
कितना कम दे° किम्‌, उत-उत या-या-एकमव वर 
प्‌सामुत राज्यमुताश्रमः-गण० । 

उतथ्यः (?) अंगिरा का प्र, तया वृहस्पतिका वड़ा 
माई ।--अनुजः,- अनुजन्मन्‌ (पुं०) बृहस्पति, देव- 
ताओं का गुर,~ तथ्यमुतय्यानुजवज्जगादाग्रं गदाग्रजम्‌- 
--शि० २।६९ । 

उत्क (वि ०) [उद्‌-ख्वार्थे कन्‌] 1 इच्छुक, लालायित, उत्क- 
ठित (समास मे)-अद्रिसुतासमागमोत्कः-- कु ° ६।९५ 
मानसोत्काः-मेष० ११, कई बार तुमुन्‌ के साथ-शि° 
४।१८, 2. विद्यमान, दुःखी, शोकान्वित 3.. उन्मना । 

उत्कञ्चुक (वि ०) [ब० स °] बिना अंगिया पहनं या विना 
कवच धारण किये हुए । 

उत्कट (वि ०) [उद्‌ कटच्‌] 1. बड़ा, प्ररस्त--उत्तर° 
४।२९ 2. शवितडाली, ताकतवर, भीषण 3. अत्य- 
धिक, ज्यादह्‌--अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमदनुते- 
हि० १।८५, 4. भरपूर, समृद्ध 5. मदिरासेवी, मदमत्त, 
उन्मत्त, मदोत्कट 6. श्रेष्ठ, उत्तम 7. विषम, टः 1. 
हाथी के मस्तक से बहनेवाला मद 2. मदयुक्त हाथी । 

उत्कण्ठ (वि ०) [उन्नतः कण्ठो यस्य] 1. गर्दन ऊपर को 
उठाये हुए, (अतः) तत्पर, तयार, करने कै किए 
उत्सुक (समास में) -- आज्ञापनोप्कण्ठः -- शा० २, 
रयस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकीये तपोवने-- रघु ° १५।११ 
2. (अतः) चिन्तातुर, उत्सुक,-ठः+--ढा संभोग करने 
को एक रीति । 

उत्कण्ठा [उद्‌--कण्ट्‌ {-अ-}- टाप्‌] 1. चिन्तातुरता, बेचंनी- 
-यास्यत्यद्च शकृन्तकलेति हृदयं संस्पृष्टमूत्कण्ठया--श० 
४।५, 2. त्रिय वस्तु या त्रियतम पने को लालसा 
- दृष्टिरधिकं सोत्कण्ठम्‌द्रीक्षते--अमर २४, 3. खेद, 
शोक, किसी प्रिय वस्तुया व्यक्तिका क्प्त हो 
जाना - गाढोत्कण्ठा --मा० १।१५., मेष ० ८३ । 

उत्कष्ठित (भू० क० कृ ०) [उद्‌-}-कण्ट्‌ [- क्त] 1. चिन्ता- 
तुर, व्ययित होनेवाका, शोकान्वित 2. किसी प्रिय 
वस्तु या व्यक्ति के लिए लालारित,-ता अपने अनू- 
पस्थित प्रेमी या पतिसे भिलने की प्रवल लालसा 
रखने वाली नायिका, गाठ नायिकाओं मसे एक- 
सा०द० १२१में दी गई परिभाषा-भागन्तुं कृत- 
चित्तोऽपि 1 यत्प्रियः, तदनागमदुःखार्ता 
ि तुसा। 
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उत्कन्धर (वि ०) [उन्नतः कन्धरोऽस्य--व० स० ] गदेन 

ऊपर उठायं हए, उद्‌ ग्रीव--उत्कन्वरं दार्कमित्युवाच- 
 शि° ४१८ ॥ 

उत्कम्प (वि०) [ब० स०] कांपता हुमा, -पःः- पनम्‌ 
कांपना, कपकपी, क्षोभ--किमधिकव्रासोत्कम्पं दिशः 
समुदीक्षसे -अमरु २८, मालविऽ ७२। 

उत्करः [उद्‌ ‡- कृ ।- अप्‌] 1. ढेर, समुच्चय 2. अम्बर, 
चदा 3. मल्वा - मृच्छ ० ३1 

उत्ककरः [व० स० | एकं प्रकार का वाद्य-उपकरण, वाजा । 

उत्कतनम्‌ [उद्‌ + कृत्‌ ‡- ल्युट्‌] 1. काट देना, फाड देना 
2. उखाड़ देना, मूलोच्छदन । 


उत्कर्षः [उद्‌ --कृष्‌--घञा ] 1. ऊपर को खींचना 
2. उन्नति, प्रमुखता, उदय, समृदधि- निनीषुः कुलमृत्क- 
षम्‌ -मनु० ४।२४४,९।२४ 3. वृद्धि, _ बहुतायत, 
अधिकता-पंचानामपि भूतानामुत्कषं पूपुपुर्गुणाः-रघु 
४।११ 4. उत्कृष्टता, सर्वोपरि गुण, यडा -उत्कषंः 
स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चके-श० 
२, 5. अहमन्यता, शेखी 6. प्रसन्नता । 

उत्कर्षणम्‌ [उद्‌ -{- कृष्‌ {ल्युट्‌ ] 1. ऊपर खौचना, ऊपर 
लेना, ऊपर करना । 

उत्कलः [उद्‌ | कल्‌ {-अच्‌ ] 1. एक देर का नाम, वतमान 
उड़ीसा या उस देदी के निवासी (ब० व०), जगन्नाय- 
प्रान्तदेदा उत्कलः परिकीतितः-दे° “ओड़' -- उत्कला- 
दशित पथः- रघु ° ४।३८ 2. बहेलिया, विडीमार 
3. कुली । 

उत्कलाप (वि०) [ब० स०] पृछ फंलाये हए ओर सीषी 
उठाये हृए- रघु ° १६।६४। 

उत्कलिका [ उद्‌ +-कल्‌--वुन्‌ ] 1. चिन्तातुरता, बेचेनौ 
--जाता नोत्ककिका-अमर ७८, 2. लालसा करना, 
खेद प्रकाश करना, किसी वस्तु या व्यक्तिका लप्त 
हो जाना 3. काम क्रीडा, देला, 4. कली 5. तरंग 
-क्षुभितमूत्कलिकातरलं मनः-- तरगों द्वारा क्ष्ब्ब--- 
मा० ३।१०, (यहाँ स्वयं "उत्कलिका" का अर्थं ^चिन्ता- 
तुरता" ह ) शि० ३।७०। सम ० -भ्रायम्‌ गद्य रचना 
का एक -प्रकार जिसमें समास बहुत हौ तथा 
कठोर वर्णं हों-मवेदुत्कछ्िकाप्रायं समासाद्यं दृढा- 
क्षरम्‌--छ० । 

उत्कषणम्‌ [उद्‌ -कष्‌ {ल्युट्‌ ] 1. फाडना, ऊपर को 
खींचना 2. जोतना, (हल आदि), खींच कर जे जाना 
- सद्यः सीरोत्कषणसुरभि क्षेत्रमारुह्य मालम्‌- मेघ ° 
१७, 3. रगडना-मामि० {६।७३ । 

उत्कारः [उद्‌ -- क--घञ ] 1. अनाज फटकना 2. अनाज 
की ढरी कगाना 3. अनाज बोने वाला 1 

उल्काः, - सनम्‌, उत्कासिका [उत्क {अस्‌ 1+-अण्‌, त्युट्‌, 
ण्वुल्‌ वा] खलारना, गले को साफ करना । 

२४ 


उत्किर (वि०) [उद्‌ + क्‌ +र] हवा मं उडता हुआ, ऊपर 
को विखरता हुआ, धारण करता हुमा-कु° ५।२६, 
६।५, रघु° १।३८ 1 

उत्कोतनम्‌ [उद्‌ †- क्‌ -{-ल्युद्‌] 1. प्रशसा करना, कतिगान 
करना 2. घोषणा करना । 

सन्कटः - ततः कुटो यत्र ब० स०] ऊपर को मुह करके 
लटन या सोना, चित ठकेटना । 

उत्कुणः [ उत्‌ कूण्‌ + क ] 1. खटमल 2. जुं । 

उत्कल (वि ०) [उत्क्रान्तः कुलात्‌ -अत्या° स ०] पतित, 
कुल को अपमानित करने वाला-यदि यया वदति 
क्षितिपस्तया, त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया- 
शा० ५।२७ । 

उत्क्जः [प्रा० स°] (कोय की) कूक। 

उत्कटः [उन्नतं क्टमस्य--ब० स ०] छाता, छतरी । 

उत्करदनम्‌ [उद्‌ - कूर्द्‌ -त्युट्‌] क्दना, ऊपर को उदछलना । 

उत्कर (वि ०) [उत्करान्तः क्‌कात्‌--अत्या० स०] किनारे 
से बाहर निकल कर बहनें वाला 1 

उत्कलित (वि०) [ उद्‌ कल्‌ +- क्त ] किनारे तक पहु- 
चनें वाला-ि० ३।७० 1 

उत्कृष्ट (म्‌० क ० ०) [ उद्‌ + ष्‌ क्त ] 1. उखाड़ 
हु, उठाय हुमा, उन्नत 2. श्रेष्ठ, प्रमुख, उत्तम, 
सर्वोच्च - मन्‌ ° ५।१६३, ८।२८१ बल्--पंच० 
३।३६, बलवार 3. जोता हा, हर चलाया हमा । 

उत्कोचः [ उत्करच्‌ ।-घञ. ] रिइ्वत-उत्कोचमिव ददती 
--का० २३२ याज्ञ ० १।३३८ 1 

उत्कोचकः [ उत्कोच्‌-+- कन्‌ ] 1. घूस, रिद्वत 2. (वि०) 
[ उद्‌ + कुच्‌ +- ण्वुल्‌ | रिश्वतखोर, घूस लेने वाला 

 -मनु° ९।२५८ । 

उत्क्रमः [ उद्‌-{- क्रम्‌} घञ. ] 1. ऊपर जाना, बाहर 
निकलना, प्रस्थान 2. क्रमोन्नति 3. विचलन, अति- 
क्रमण, उल्कंघन । 

उत्कमणम्‌ [ उद्‌ +-क्रम्‌-- ल्यट्‌ | 1. ऊपर जाना, बाहर 
निकलना, प्रस्थान 2. चढ़ाई 3. पीछे छोड देना, आगे 
बदु जाना 4. (शरीर मंसे) आत्मा का पलायन 
अर्थात्‌ मृत्यु-मन्‌ ° ६।६३ । - 

उत्क्रान्तिः (स्त्री ०) [उद्‌ +- क्रम्‌ + क्तिन्‌ ] 1. बाहर निक- 
लना, ऊपर जाना, कूच करना 2. आगे बढ़ जाना 
3. उल्कंघन, अतिक्रमण । । 

उत्क्रामः [ उत्‌-{- क्रम्‌ + घञ. ] 1. ऊपर या बाहर जाना, 
प्रस्थान करना 2. आगे बढु जाना 3. उल्लधन 
अतिक्रमण 1 । 

उत्कोहः [ उद ¬+ करूग्‌ +अच्‌ ] 1. हल्का-गुल्का, गुलगपाडा 
2. घोषणा 3. कुररी । 

उत्क्लेदः [ -उद्‌ +- क्लिद्‌~+-चञ. ] बद्र या तर होना । 

उत्क्लेशः [उद्‌ क्लिर्‌-}-घय ] 1. उत्तेजना, अशान्ति 
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2. शरीर का ठीक हालत में न रहना 3. रोग, विशेष- 
कर सामुद्रिक रोग । 

उत्किप्त ( भू० क० ० ) [ उद्‌ क्षिप्‌ +क्त | 
1. ऊपर को फेका हुआ, उदछाला हुआ, उठामा हुं 
2. पकड़ा हुआ, सहारा दिया हआ, 3. प्रस्त, अभिभूत, 
आहत--विस्मय^--रत्ना०, 4. गिराया हुआ, ध्वस्त, 
-- प्तः धतूरा, घतूरे का पौधा । 

उत्कषिप्तिका [ उत्क्िप्त-{- कन्‌ {टाप्‌ इत्वम्‌ | चन्द्रकला 
के आकार का कान का आभूषण । 

उत्कषेषः [ उद्‌ क्षिप्‌-}- घञ. ] 1. फकना, उदाना 
--पक्ष्मोत्कषेप-मेष० ४९, 2. जो ऊपर फेंका या 
उदछाला जाय- विन्दरतकषेपान्‌ पिपासुः-मारुवि ० २।१३ 
3. भेजना, प्रषित करना 4. वमन करना । . 

उत्लपक (वि०) [ उद्‌ {क्षिप्‌ +-ण्वुल्‌ ] ऊपर फकने या 
उचछाखने वाला, उन्नत॒ करने वाखा या ऊपर उठानं 
वाला- याज्ञ० २।२७४,--कः 1. कपड़े आदि चुराने 
वाला--वस्वराद्युत्किपत्यपहरतीत्युतक्षेपकः- मिता ० 2. 
भेजने वाला या आदेदा देने वाला । 

उत्क्षेपणम्‌ [ उद्‌ +- क्षिप्‌ ल्यट्‌ ] 1. ऊपर फकना, उठाना 
या उचछ्ालना--अत्िमात्रलोहिततलौ बाह घटोत्क्षेपणात्‌ 
-श० १।३० 2. वैदोषिकों के मतानुसार पाँच कर्मो मं 
से एक कमं “उरक्षेपण' 3. वमन करना 4. भेजना, प्रेषित 
करना 5. (अनाज साफ करने के क्लिए) छाज 6. पंखा । 

उल्छचित (वि०) [ उद्‌~-खच्‌ +क्त ] मिलाकर गुथा 
हा, बना हुआ या जड़ा हृआ- कुसुमोत्खचितान्‌ 
वलोमृतः--रघु° ८।५३, १३।५४। 

उत्खला [उद्‌ ¬+- खट्‌ ¬+ अच्‌ +- टाप्‌ ] एक प्रकार का सुगन्ध । 

उत्खात (म्‌° क० क ०) [उद्‌-}- खन्‌ +क्त] 1. खोदा हु, 
खोद कर निकाका हुआ 2. उद्धत, वाहर निकाला 
हृजआ--उत्तर० ३ 3. जड से उखाड़ा हु, जड़ समेत 
तोडा हुआ (शा०),लीका?---उत्तर० ३।१६ 4. 
(आक०) (क) उन्मूक्ित, बिल्कूुर नष्ट किया हुआ, 
ध्वस्त-किमत्खातं नन्दवंशस्य --मृद्रा ° १, ^खवणो मवु- 
रेदवरः प्राप्तः--उत्तर० ७, (ख) पदच्युत, अधिकार 
या शक्ति से वचित किया हुआ-फकः संवर्धयामासु- 
रुत्खातप्रतिरोपिताः--रघु ° ४।३७ (यहां “उत्खातः 
का अयं “उन्मूकति" भी ह ),- तम्‌ एक गर्तं, रन्ध्र, 
ऊबड-खावड़ भूमि। सम०-केकिः (स्त्री ° ) खेल- 
खेल मे सींग या दांत से धरती खोदना-उत्खातरकेलिः 
श्छगाद्यीवश्रकोड़ा निगद्यते । 

उत्ातिन्‌ (वि०) [ उत्खात ~+ इनि ] विषम, ऊची-नीची, 
विषम (विप० शसम") -उत्लातिनौ भूमिरिति मया 
रदिमसयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः-शग० १। 


उत्त ( वि०) [ उन्द्‌ +क्त | आद्र, गीला । 


उत्तंसः [ उद्‌ + तंस -{-अच्‌ ] 1. शिखी, मोर का चूडा, 


क 


मुकुट के ऊप< धारण क्रिया जाने वाका आभूषण 
--उत्तंसानहरत वारि मूर्धजेम्यः--शि० ८।५७- तु° 
"कर्णोत्तस' 2. कान का आभूषण-मा० ५।१८, 
भामि २।५५। नोने 3 

उत्तंसित (वि ०) [उत्तंस-- इतच्‌ ] 1. कानों मं आभूषण पहने 
हुए 2. शिखा मे धारण किया हुआ--मर्तु° ३।१२९। 

उत्तर (वि०) [ उत्क्रान्तः तटम्‌--अत्या° स° | किनारे 
के वाहर निकल कर वहने वाला--रघु° ११।५८ । 

उत्तप्त (भू० कण० कृ०) [ उद्‌ +तप्‌+-क्त | जकाया 
हुआ, गरम किया हु, ञुलसाया हुआ --- कनक 
--का० ४३,-- प्तम्‌ सूखा मसि । 

उत्तम्‌ (वि ०) [ उद्‌ -{- तमप्‌ ] 1. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ (बहुघा 
समास मे) द्विजोत्तम --इसी प्रकार सुर” आदि -प्राये- 
णाघममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायते-- भत्‌ ° २।६७, 
2. प्रमुख, सर्वेच्चि, उच्चतम, 3. उन्नत्तम, मुख्य, 
प्रघान 4. सबसे वड़ा, प्रथम, मनु° २।२४९,--मः 
1. विष्णु 2. अन्तिम पुरुष (अंग्रेजी मं इसौ “उत्तम 
पुरुप" को प्रथम पुरुष कहते हं ),--मा श्रेष्ठ महिा । 
सम०-अङ्कम्‌ दरीर का श्रेष्ठ अंग, सिर, 
-कञ्चिद्‌ व्रिपत्व द्हतोत्तमाङ्गः-रघ्‌ ° ७।५१, मनु° 
१।९३, ८1३०० क्रु° ७।४१, भग ० ११।२७, --मघम 
(वि०) ॐँचा-नीचा “मध्यम, अच्छा, वीच के दज 
का, ओौर वुरा,--अधः 1. वद्या आधा 2. अन्तिम 
आधा,- अहः अंतिम या बाद का दिन, अच्छा दिन, 
भाग्यशाली दिन,-- ऋणः, ऋणिकः (उत्तमर्णः) 
उधार देने वाला, साहूकार (विप० “अधमण },- -पदम्‌ 
ऊँचा पद,---पु(षू) रषः 1. क्रिया के रूपों मे अन्तिम 
पुरुष (अग्रेजौ वाक्यरचना के अनुसार प्रथम पुरुष) 2. 
परमात्मा 3. श्रेष्ट पुरुष,-इलोक (वि ०) उत्तम ख्याति 
का, श्रीमान्‌, यशस्वी, सुविख्यात,-- संग्रहः (“स्त्रीः ) 
परस्त्री के साय सांठ-गांठ अर्थात्‌ प्रेम संबंधी बातं 
करना,- साहसः,-सम्‌ उच्चतम आथिक दण्ड, १००० 
पण का दण्ड (कुछ आरो के मतानुसार ८००००) । 

उत्तमीय (वि०) [ उत्तम -1-छ | सर्वोच्च, उच्चतम, स्व- 
श्रे, प्रप्नान । 

उत्तम्भः,- भनम्‌ [ उद्‌ + स्तम्म्‌- घज, ल्युट्‌ वा ] 1. 
संभालना, थामे रखना, सहारा देना - भूवनोत्तम्भनस्त- 
म्भान्‌-- का० २६०, 2. थूनौ, टेक, सहारा 3. रोकना, 
गिरफ्तार करना । 

उत्तर (वि०) [उद्‌ + तरप्‌] 1. उत्तर दिशा मेँ षैदा होने 
वाला, उत्तरीय (सर्वं कमै भांति रूप रचना) 
2. उच्चतर, अपेक्षाङृत ऊँचा (विप० अधर") -अवन- 
तार काचम्‌--रघु० ९।६० 3. (क) बाद का, 
दूसरा, अनुवर्ती, _ उत्तरवर्ती (विप० पुवं) पूवं मेषः 
- -उत्तर मघः मीमांसा, उत्तराधंः आदि-°राम- 
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चरितम्‌ ( ख) आगामी, उपसंहारात्मक 4. बायां 
(विप० दक्षिणं) 5. वद्या, मुख्य, श्रेष्ठ 6. अपेक्षाकृत 


अधिक, से अधिक (वहुधा संख्याओं से युक्त समस्त ¦ 


पदा मे अन्तिम खंड के रूप में प्रयुक्त) --षड़त्तरा 
विशति: २६, अष्टोत्तरं शतम्‌ १०८, 7. से युक्त 
या सहित, पूणं, मुख्यतया "से युक्त, से अनुगत 
(समास के अन्त में) -राजञां तु चरितार्थता दुःखोत्तरेव 
श ° ५, अस्रोत्तरमीक्षितां-कु° ५।६१ 8. पार किया 
जाना,--रः 1. आगामी समय, भविष्यत्काल 2. 
विष्णु 3. शिव 4. विराट राजा का पुत्र,-रा 1. उत्तर 
दिशा-अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा--कु० १।१ 
2. एक नक्षत्र 3. विराट राजा की पृत्री ओर अभिमन्यु 


को पत्नी,-रम्‌ 1. जवाव.-प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम्‌ 


~ ~ ~ जा मा = 


---रघु ° ८।४७,--उत्तरादृत्तरं वाक्यं वदतां संप्रजायते , 


--पंच० १।६० 2. (विधि में) प्रतिवाद, प्रत्युक्ति 
3. समास का अंतिम पद 4. (मीमांसा में) अधिकरण 
का चौया अंग-उत्तर 5. उपसंहार 6. अवरोष, 
अवशिष्ट 7. अधिकता, आवश्यकता से ऊपर, दे० ऊपर 
उत्तर ( वि० ) 8. अवज्ञेष, अन्तर ( गणित मे), 
--रम्‌ (अन्य०) 1. ऊपर 2. बाद मं-तत उत्तरम्‌, 
इत उत्तरम्‌ आदि । सम०-भधर्‌ (वि ०) उच्चतर 
ओौर निम्नतर (आलं० भी), -भधिकारः+- रिता, 
-- स्वम्‌ सम्पत्ति में अधिकार, >सासत, बपौती 
-अधिकारिन्‌ (१०) किसी के बाद उसकी संपत्ति पानं 
का हक्रदार,- अयनम्‌ (“यणम्‌ न कोण हो गया) 
1. सूर्यं की (भूमध्य रेखा से) उत्तर कौ ओर गति 


` भगण ८।२४ 2. मकर से ककं संक्रान्ति तक का काल, 


-अर्धम्‌ 1. शरीर का ऊपरी भाग 2. उत्तरी भाग 3. 
दूसरा आधा-उत्तरार्घं (विप० 'पुषर्धि) अहः आगामी 
दिन,-ाभासः मिथ्या उत्तर,- आज्ञा उत्तर दिशा, 
^अधिषतिः,--पतिः कुबेर का विशेषण,-आषाढा 
२१ वाँ नक्षत्र जिसमें तीन तारों का पंज हे, --मासंगः 
ऊपर पहनने का वस्त्र-ृतोत्तरासंगं - का° ४२, 
शि० २।१९, कु° ५।१६,---इतर (वि ०) उत्तर से 
भिन्न अर्थात्‌ दक्षिणी, (--रा) दक्षिण-दिशा,-- उत्तर 
(वि०) 1. अधिक ओर अधिक, उच्चतर ओर उच्चतर 
2. क्रमागत, लगातार वर्नरील-^स्नेहेन दृष्टिः 
--पंच ० १, याज्ञ ° २।१३६ (--रम्‌) प्रत्युत र,-उत्तर 
का उत्तर-अलमुत्तरोत्तरेण - मुद्रा ३,- ओष्ठः ऊपर 
का होट(उत्तरो-रौ-ष्ठः) + काण्डम्‌ रामायण का सातवां 
काण्ड,--कायः शरीर का ऊपरी भाग-रधु° ९1६०, 
कालः भविष्यत्काल,--करुड (पु ब० व०) संसार 
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गौष्वदेहिक श्राद्धादिक कमं,--छदः विस्तर की चादर, 
विछावन (सामान्य) -- रघु० ५६५, १७।२१,- ज 
(वि०) बाद मं पदा होने वाला-ज्योतिषाः (पुर 
व° व ०) उत्तरी ज्योतिष प्रदेश;ः-बायक (वि०) जो 
आज्ञाकारीन हो, जवाब देने वाला, वृष्ट दिश्‌ 
(स्त्री °) उत्तर दिशा “ई्ञः,- पालः उत्तर दिशा का 
पार्क या स्वामो कुबेर, - पक्षः 1. उत्तरी कक्ष 
2. चाद्रमास का कृष्ण पक्ष 3. किसी विषय का द्वितीय 
पक्ष-- अर्थात्‌ उत्तर, उत्तर में प्रस्तुत तक बहस का 
जवाव सिद्धान्त पक्ष (विप० श्ूवपञ्ष') - प्रापयन्‌ 
पवन व्यावेगिरमृत्तरपक्षताम्‌-शि० २।१५ 4. प्रदर्शन 
की गई सचाई या उपसंहार 5. अनुमान को प्रक्रिया 
मे गौण उक्ति 6. (मी० में) अधिकरण का पांचा 
अंग (सदस्य ),-पटः 1. ऊपर पहनने का वस्त्र 2. बिषा- 
वन या उत्तरच्छद, - पयः उत्तरी मार्ग, उत्तर दिशा को 
ले जाने वाका मार्गं, षदम्‌ 1. समास का अन्तिम पद 
2. समास मँ दूसरे शब्द के साय जोड़ा जाने वाला 
दाब्द,- -पश्चिमा उत्तर-परिचम दिशा, पादः कानूनी 
अभियोग का दूसरा भाग, दावे का जवाब,--पुर्षः 
==-उत्तम पुरुषः, -पूर्वा उत्तर-पुवं दिशा,- प्रच्छदः 
रजाई का खो या उच्छाक, रजाई,-प्रत्युत्तरम्‌ 1. तक- 
वितकं, वाद-विवाद, प्रत्यारोप 2. कानूनी मूक्रदमे मं 
पक्ष-समर्थन,--फ ( ल्गुनी १२ वां नक्षत्र जिसर्मे 
दो तारों का पुंज होता है,- भाद्रपद्‌-वा २६ वां न्त्र 
जिसमें दो तरि रहते ह -मीर्मासा बाद मे प्रणीतः 
मीमांसा- वेदान्त दशन (मीमांसा-- जिसे प्रायः शूरं 
मीमांसा कहते ह- से भिन्न) ,--लक्षणम्‌ वास्तविक 
उत्तर का संकेत,- वयसं,-स्‌ (नपुं०) वृदढावस्या, 
जीवन का ह्वासमान काल, वस्त्रं वासस्‌ (नप्‌ ०) 
ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, दुपट्रा, चोगा या अंगरखा, 
वादिन्‌ (पुं०) प्रतिवादी, मुहभालह्‌,- साधक 
सहायक, मददगार । 


उत्तरङ्ः (वि ०) [ब० स ०] 1. तरंगित, जलप्ठावित, कुन्ब 


--मुद्रा° ६।३, 2. उछलती हई लहरो वाला--रघु 
७।३६, कू ° २३।४८ । 


उत्तरतः,-- रात्‌ (अव्य ०)[उत्तर--तस्‌, भाति वा] 1. उत्तर 


से, उत्तर दिश्ञा तक 2. बाद ओर को (विप ° दक्षिणतः) 
3. पीछे 4. बाद में । 


| उत्तरत्र (अव्य ०) [उत्तर-- त्रल्‌] पर्चात्‌, बाद मे, फिर, 
। नीचे 


चे (किसी रचना में), अन्तिम रूप मं । 


` उत्तराहि (अव्य ०) [ उत्तर+-आहि ] उत्तर दिशा 


के ९ भागों मे से एक, उत्तरी कुस्म का देश,-- कोसलाः  उ्तरीयम्‌--यकम्‌ [उत्तार -}-छ, वा कप्‌ ] ऊपर पहना 


(प्‌० ब० व०) उत्तरी कोशल व मुत्तर- 
कोसलान्‌-रघु° ९। १,- श्रिया अतः 


संस्कार, 


की ओर, (अपा० के साय) के उत्तर मे मटर 
८1 १५७ 


जाने बाला वस्त्र । 
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उस्सरेण (अव्य० ) [ उत्तर-।-एनप्‌ ] (संब ०, कर्म° के साय 
अथवा समास के अन्त मं) उत्तर की ओर" ""के 
उत्तर दिशा की ओर तत्रागारं घनपतिगृहानुत्तरेणा- 
स्मदीयम्‌-मेघ्‌ ० ७७ अ१० पा०, मा० ९।२४ । 
उरारे्युः (अन्य०) [ उत्तर -एदुस्‌ ] अगले दिन, आगामी 
दिन, कक । 
उल्र्जनम्‌ [ उद्‌ तजं + ल्युट्‌ ] जबरदस्त क्षिडकी । 
उत्तान (वि ०) [ उद्गतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌--ब ० स० | 
1. पसारा हुआ, फलाया हमा, विस्तार किया हुभा, 
्रसृत किया हमा--उत्तर० ३।२३, 2. (क) चित 
केटा हआ-मा० ३,--उत्तानोच्छूनमंद्कपाटितोदर 
संनिभे--कान्य ° ७, (ख) सीषघा, खड़ा 3. खुला 4. 
स्पष्ट, निष्कपट, खरा-- स्वभावोत्तानहूदयं -श० ५. 
स्पष्टवक्ता 5. नतोदर 6. छ्िछला 1 सम०-पावः 
एक राजा, ध्रुव का पिता, “जः ध्रुवं (उत्तानपाद का 
पुत्र), ध्रुव तारा, श्य (वि० ) पीठकै बर सोता 
हुमा, चित केटा हृमा--कदा उत्तानशयः पुत्रकः जन- 
विष्यति मे हदयाह्वादम्‌--का० ६२, (-यःः- या) 
छोटा बच्चा, दूव-पीता या दुघमुंहा बच्चा, शिशु । 
उ्तापः [ उद्‌¬}- तप्‌¬+-चञ. ] 1. भारी गर्मी, जलन 2. 
कष्ट, पीडा 3. उत्तेजना, जोश । 
उत्तारः [ उद्‌¬+- तृ +- घ्न. ] 1. परिवहन, वहन 2. घाट 
उतरना 3. तट पर ठगना, तट पर उतारना 4. मुक्ति 
पाना 5. वमन करना । 
उ्तारकः [ उद्‌ + तु¬- णिच्‌ + ण्वुल्‌ ] 1. उद्धारक, बचाने 
वाला 2. शिव । 
उक्ारणम्‌ [ उद्‌ तृ ¬ णिच्‌-ल्युट्‌ ] उतारना, उद्धार 
करना, बचाना,-णः विष्णु । 
उल्ला (वि ०) [ अत्या० स० ] 1. बड़ा, मजवूत 2. प्रबल, 
घोर-शि° १२।३१ 3. दुर्धषं, भयानक, मीषण-उत्ता- 
कछास्त दमे गमी रपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमाः-उत्तर० 
२।३०, शि° २०।६८, मा० ५११, २३, 4. दुष्कर, 
कठिन 5. उन्नत, उत्तुंग, ऊचा--शि° ३।८,-खलः लगूर। 
उचुङ्खः (वि ०) [ प्रा° स० ] उच्च, ऊॐंचा, लबा-करप्रचे 
याम्‌त्तुङ्गः प्रमृशक्ति प्रथीयसीम्‌--शि० २।८९, °हेम- 
पीठानि २।५। 
उचुः [ उद्गतः तुषोऽस्मात्‌- ब ० स ० ]--मूसी ते पृथक्‌ 
_ किया हमा या मुना हमा (लाजा) अन्न । 
उत्तेजक (वि ०) [ उद्‌ {-तिज्‌-1-णिच्‌ 1 ण्वुल्‌ ] 1. भडकाने 
वाला, उकसानें वा, उदीपक--क्षुष्‌? + काम° आदि । 
उच्ेजनम्‌,-- ना [ उद्‌ +- तिज्‌ +- णिच्‌ ~ स्यद्‌, युज्‌ वा ] 
1. जोश दिलाना, ना उकसाना- `समर्थः दलो करः 
ज्यः न र महा 9 २, 2. ठकेलना, | 
3. , प्रेषित करना 4. तेज करना, धार इ 
(शस्त्रादिक) चमक्राना 5. बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना 


उस्लोरण (वि०) [ ब० स० ] उठी हुई या खड़ी मेहरावों 
आदि से सजा हृआ-उत्तोरणं राजपथं प्रपेदे-- कु ° ७। 
६३, रघु ° १४।१०। 

उत्तोलनम्‌ [ उद्‌ तुल्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] ऊपर उटाना, 
उभारना । 

उत्त्यागः [ उद्‌ {त्यज्‌ + घञ. ] 1. तिलांजकति देना, छोड़ 
देना 2. फकना, उचछाकना 3. सांसारिक वासनाओं 
से संस्यास । 

उद्यासः [ उद्‌ त्रस्‌7घज. | अत्यन्त भय, आतक । 

उत्य (वि०) [ उद्‌~-स्था~+क ] (केवल समास के अन्त 
मे प्रयुक्त) 1. से पैदा या उत्पन्न, उदय होने वाला, 

जन्म छेन वाला--दरीमुग्वोत्थेन समीरणेन कुः० १।८, 

६।५९, रघु० १२।८२ 2. ऊपर उटता हुआ, ऊपर 
आता हुआ । 

उत्यानम्‌ [ उद्‌-स्था +ल्युट्‌ ] 1. उदय होने या ऊपर 
उठने कौ क्रिया, उटना-शनेर्यष्ट्‌य्‌ त्थानम्‌-- भरतु ° 
३।९, 2. (नक्षत्रादिक का) उदय होना--रघ्‌ ° ६।३१ 
3. उद्‌गम, उत्पत्ति 4. मृतोत्थान 5. प्रयत्न, प्रयास, 
चेष्टा- मेदश्छेदकृशोदरं कघुभवत्युत्थानयोग्यं वपुः 
श० २।५, यद्युत्थानं भवेत्पह-मनु° ९।२१५., (चन के 
लिए) प्रयत्न, सम्पत्ति-अभिग्रहुण 6. पौरूप 7. हं, 
प्रसन्नता 8. युद्ध, लडाई 9. सेना 10. आंगन, यज्ञमंडप 
11. अवचि, सीमा, हद 12. जागना,- एकादशी देव- 
उठनी कातिक-सृदी एकादशी, विप्णुभ्रवोधिनी । 

उत्थापनम्‌ [ उद्‌ स्था ¬+- णिच्‌ +- ल्युट्‌, पुक्‌ ] 1. उठाना 
खडा करना, जगाना 2. उभारना, उन्नत करना, -3. 
उत्तेजित करना, भडकाना 4. जगाना, प्रबद्ध करना 
(आल ० भी) 5. वमन करना । 

उत्थित (मू्‌० क० क०) [ उद्‌-}-स्था-]-क्न ] 1. उदित, 
या (अपने आसन से) उठा हुआ--वचो निगम्यो- 
त्थितमृत्यितः सन्‌-रघु° २।६१, ७।१०, ३।६१, 
कु० ७।६१, 2. उठाया हुआ, ऊपर गया हुआ- शि ° 
११।३, 3. जात, उत्पन्न, उद्गत,-उदितवचः-- रघु ° 
२ ० १; फूट पटा (जैसा कि आग) 4. बढता हुआ, 
वबनदील (बल मे), प्रगति करना हुआ 5. सीमा-बद्ध 
6. विस्तृत, प्रसृत-श० ८।४। सम०-अगलिः 
पौलाई हुईं हेरी । ९ 

उत्थितिः (स्त्री °) [उद्‌ स्या ~- क्तिन्‌] उन्नति, ऊपर 
उठना 1 

उत्पक्ष्मन्‌ (त्रि०) [व° स ०] उलटी पलकों वाला--उत्प- 
केमणानयनयाद्परुद्वुनिम्‌--दा० ४। १५, विक्रम ०२ । 

उत्पतः [उद्‌ + पन्‌~+- अच्‌ | पक्षौ । 

उत्पतनम्‌ [उद्‌ ¬+-पत्‌ ल्यट्‌] 1. ऊपर उडना, उछ्लना 
2. ऊपर उना चा जाना, चदना 1 

उत्पताक (वि ०) [उत्तोलिता पताका यत्र- ब. स०] इंड 


( १८९ ) 


ऊपर उठाए हए, जहाँ संडे फहरा रहे होौ- पुरंदरश्रीः 
पुरमुत्पताकम्‌ -रघु० २।७४। 

उत्पतिष्णु (वि०) [उद्‌ पत्‌ + इष्णुच्‌] उड़ता हुमा, 
ऊपर जाता हुआ । 

उत्पति: (स्त्री ०) [उद्‌ +-पद्‌ +- क्तिन्‌] 1. जन्म --विपदू- 
त्पत्तिमतामुपस्थिता-रघु ° ८।८३, 2. उत्पादन,-कुमुमे 
कुसुमोत्पत्तिः श्रूयते न तु दृश्यते-भ्छंगार० १७, 3. 
सोत, मूल - उत्पत्तिः साघूतायाः--का० ४५, 4. 
उढठना, ऊपर जाना, दिखाई देना 5. काभ, उपजाऊपन, 
पेदावार । सम ०--व्यंजकः जन्म का एक प्रकार 
(उपनयन संस्कार करके या यज्ञोपवीत पहना कर 
छात्र को दीक्षित करना), द्विजत्व का चिल्ल मनु 
२।६८। 


उत्पथः [उ.क्रान्तः पन्धानम्‌-प्रा० स०] कुमागं (आकं० 
भी ) --गुरोरप्यवकलिप्तस्य कार्याकायमजानतः, उत्पय- 
प्रतिपन्नस्य न्याय्यं भवति इासनम्‌। महा०, (परि- 
त्यागे विधीयते-पंच० १।३०६,) शि० १२।२४; 
--यम्‌ (भव्य०) कूमागं पर, पयन्नष्ट (भूला-भटका) । 


` उत्पन्न (मू० क० क०) [उद्‌ ।- पद्‌ क्त] 1. जात, षदा 


हुआ, उदित 2. उठा हुआ, ऊपर गया हुआ 3. अवाप्त । 

उत्प ( वि ०) [उत्कान्तः पलं मांसम्‌-उद्‌ + पल ~ अच्‌] 
मांसहीन, क्षीण, दुबला-पतल',- लम्‌ 1. नील कमल, 
कमल, कुमृद-नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌-रघु° 
३।३६, १२।८६, मेध ० २६. नीरोत्पलपत्रचारया-श० 
१।१८, इसी प्रकार- रक्त 2. सामान्यतः पौधा । 
सम०--अकः,- चक्षुस्‌ (वि०) कमल जेसी आंखों 
वाला,-- पत्रम्‌ 1. कमल का पत्ता 2. किसीस्त्रीके 
नाखन से की गई खरोच, नखक्षत । 

उत्पलिन्‌ (वि ०) [उत्पल -- इनि] कमलो से भरपुर,- नी 
1. कमलो का समूह्‌, 2. कमल का पौधा जिसमे कमल 
रगे हों । 

उत्पवनम्‌ [उद्‌ +-पू ल्युट्‌] मार्जन करना, शोधन करना 
-मन्‌० ५।११५। & 

उत्पाटः [ उद्‌¬+-पट्‌-[-णिच्‌ + घञ. ] 1. मूलोच्छदन, 
उन्मूलन 2. बाह्य कान में शोय । 

उत्पःटनम्‌ [उद्‌ {पद्‌ + णिच्‌ त्युट्‌ | उलाडना, मूो- 
च्छेदन, उन्मृलन । | 

उत्पाटिका [ उद्‌ {-पट्‌ }- णिच्‌ ण्वुल्‌ +- टाप्‌, इत्वम्‌ | 
वक्ष की छाल । १ 

उत्पाटिन्‌ (वि०) [उद्‌ +-पट्‌ + णिच्‌-}-णिनि] _ (बहुधा 
समास के अन्तमं प्रयुक्त ) मूलोच्छेदन करन वाला, 
फाडने वाला-कीरोत्पाटीव वानरः-पच० १।२१। 

उत्पातः [उद्‌ + पत्‌ + घञा] 1. उड़ान, छलाग, कदना 
-एकोत्पातेन-- एक छलांग मं 2. उलट कर आना 
ऊपर उठना (आं ० भी ) -करनिहतकन्दुकसमाः पानो- 

॥ । 


त्पाता मनुष्याणाम्‌--हि° १, अने ° पा० 3. अनहोनी, 
संकटसूचक जशन भ या आकस्मिकं घटना+-उत्पातेन 
ज्ञापिते च-वाति०, वेणी० १।२२, सापि सुकुमार- 
सुभगत्युत्पातपरपरा केयम्‌--काव्य० १० 4. कोई 
सार्वजनिक संकट ( ग्रहण, भूचारू आदि ), °केतु 
--का० ५, “धूमलेखाकेतु-मा० ९।४८ । सम० 
-- पवनः,-वातः,- वातालिः अनिष्टसूचक या प्रचण्ड 
वायु, बवंडर या आंधी-रधु° १५।२३ । 

उत्पाद (वि० ) [ब० स०] जिसके पैर ऊपर उठे हो,--दः 
जन्म, उत्पत्ति, प्रादुर्माव- दुःखे च शोणितोत्पादे 
शाखा ज्गछेदने तथा-याज्ञ ° २।२२५, °मडगुरम्‌ -पंच ° 
२।१७७ । सम०-श्यः,-यनः 1. बच्चा 2. एक 
भ्रकार का तीतर। 


उत्पादक ( वि ०) (स्त्री ०-दिका) [उद्‌ पद्‌ +-णिच्‌ 
-+- ण्वुल्‌, स्त्रियां टाप्‌ इत्वं च] उपजाऊ, फलोत्पादक, 
पेदा करने वाला, - कः पदा कृरने वाला, जनक पिता, 
--कम्‌ उद्गम, कारण । 

उत्पादनम्‌ [उद्‌ ¬+-पद्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌] जन्म देना, पैदा 
करना, जनन--उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ 
मनु ° ९।२७ । 

उत्पादिका [ उद्‌ 1-पद्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ + -टाप्‌, श्वम्‌ | 
1. एक प्रकार का कोडा, दीमक 2. माता । 

उत्पादिन्‌ (वि ०) [उद्‌ {-पद्‌ [-णिच्‌-+- णिनि] पदा हुआ, 
जात-सर्वमृत्पादि भड्गुरम्‌- हि° १।२०८। 

उत्पालो [उद्‌ पल्‌ घ. -{- ङोप्‌] स्वास्थ्य । 

उत्पिजिर-छ (वि०) [अ.या० स०] 1. मुक्त, जो पिजं 
मे बन्द न हो 2. क्रमहीन, अव्यवहित 1 

उत्पीडः [उद्‌--प,ड घञ. ] 1. दबाव 2. (क) धारा- 
प्रवाह, धाराप्रवाही वहाव-वाप्पोत्पीडः-का० २९६ 
--उत्पीड इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्‌-उत्तर° 
३1९, नयनसलिलोत्पोडश्द्धावकाञ्याम्‌-मेध० ९१ (ख) 
उत्प्रवाह, आधिक्य, - पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः 
प्रतिक्रिया-उत्तर० ३।२९ 3. नाग, फन । 

उत्पीडनम्‌ [उद्‌ + पीड्‌ ¬+- णिच्‌-ल्युट्‌] 1. दबाना, निचो- 
डना 2. पेलना, आधात करना--का० ८२। 

उत्पुच्छ (वि ०) [ब ° स०] जिसको पृछ ऊपर उठी हो । 

उत्पुलक (वि०) [व° स०] 1. रोमांचित, जिसके रोगटे 
खड हो गये हों 2. हर्पोत्पुल्ल, प्रसन्न । 

उत्प्रभ (वि०) [व० स०] प्रकाश्च वखेरनं राकाः-प्रमा- 
पर्ण-भः दहकती हुई आग । 

उत्प्रसवः [उद्‌ ¬+-प्र+- म्‌ +अच्‌] गर्भपात । 

उत्प्रासः-सनम्‌ [उद्‌ +-प्र+-अम्‌ +-घन, त्वद्‌ वा] 1 
फेंकना, पटकना 2. मजाक, मखल 3. अद्रहास 4. 
चिल्ली उडाना, उपहास करना, व्यंग्योक्ति 1 

उत्परेक्षणम्‌ [उद्‌ +-प्र+-ईक््‌ +ल्युट्‌] 1. दृष्टिपात करना, 
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्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना 2. ऊपर की भोर देखना 


3. अनुमान, अटकल 4. तुलना करना । 

उल्परेक्षा [ उद्‌ ¬-प्र + ईक्ष -}- अ ] 1. अटकल, अनुमान 
2. उपेक्षा, उदासीनता 3. (अकं ° शा० मे) एक अलकार 
जिसर्मे उपमान भौर उपमेय को करई बातो मं समान 
समक्षे की कल्पना की जाती है, ओर उस समानता के 
आधार पर उनके एकत्व की संभावना की गोर स्पष्ट 
रूप से या किसी तात्पर्यार्थं के दवारा संकेत किया जाता 
है--उदा० लिम्पतीव तमोङ्गानि वषतीवाञ्जनं नभः 
--मुद्रा° १।३४ स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः 
-कु० १।१, तु° सा० द° ६८६-९२, गौर उत्प्रक्षा 
के प्रसंग म रस०। 

उल्व्लबः [उद्‌ ¬-ष्ठ {मप्‌ | उचछल-कूद, छलांग,-वा किरती । 

उल्व्छवनम्‌ [उद्‌ ¬-प्ट्‌ ल्युट्‌ ] ऋ दना, उछलना, ऊपर से 

रूगाना । 

उत्कलम्‌ [ प्रा० स ० ] उत्तम फल । 

उकालः [ उद्‌फल्‌+- घन ] 1. कूद, छलांग, द्रुतगति 
-मृच्छ० ६, 2. कदने कौ स्यिति 1 

उच्छुल्ल ( भू० थ. फुल्‌ + क्त ] 1. खा 

हमा, भां 46 आ 2. खूब खुला 

हमा, 1 विस्फारित ( आंखं ) 3. सूजा हया, 
शरीर मे फूका हमा 4. पीठ के बल सोया हुमा, तु° 
उत्तान, ल्लम्‌ योनि, भग । 

उत्सः [ उनत्ति जलेन, उन्द्‌-स किच्च नलोपः ] 
1. सरना, फौवारा 2. जल का स्थान । 

उत्सङ्गः [उद्‌ सञ्ज्‌ 1- षग. | 1. गोद,-- पुग्रपूर्णोत्सङ्गा 
--उत्तर० १, वरिक्रम० ५।१० न केवलमुत्सङ्गरिचरा- 
न्मनोरयोऽपि , मे पूर्णः-उत्तर० ४, मेष० ८७ 
2.जाकिगन, संपकं, संयोग-मा ० ८।६, 3. भीतर, पडौस 
--दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तमासः - कु° १।१०, शय्योत्सङ्गे 
-मेष० ९३ 4. सतह, पाव, हार दो वासितोत्सङ्गाः 
रधु ° ४।७४, १४।७६ 5. नितंब के ऊपर का भाग या 
कल्हा 6. ऊपरी भाग, शिक्ञर 7. पाड की चढ़ारई- - 
तुङ्गं नगोत्सङ्गमिवारुरोह-रषु° ६।३8.षर की त । 

उत्सङ्धखित ( वि° } [ उत्सङ्ग + इतच्‌ ] 1. संयुक्त सम्मि- 
छित, संपकं मे छाया त. ३ स 2. गोद 


मे लिया हमा । 
म गद्‌ समम्‌ + ल्युट्‌] ऊपर को फेंकना, ऊपर 


उत्न्न (मू० क० ०) [ उद्‌~+-सद्‌ +क्त ] 1. सड़ा 

हमा 2. नष्ट, बबदि, उखाड़ हृभा, उजाढडा हग 
~उन्सन्नोऽस्मि-का० १६४, बर्बाद--मकरष्वज इवो- 
त्सन्नविग्रहः--का० ५४, मग० १।४४ गनिद्रा- का० 
१७१, 3. अभिकाप्तः माफत का मारा 4. व्यवहार में 
न जानं वाला, विलुप्त ( पुस्तकादिक ) । 


उत्सर्गः [ उद्‌ + भन्‌ 1 घञ. ] 1. एक ओर रख देना, 
छोड़ देना, तिलांजलि देना, स्थगन-- कु ° ७।४५, 2. 
उडेरना, गिरा देना, निकालना--तोयोत्सगंद्ूततरगतिः 
मेध० १९।३७ 3. उपहार, दान, प्रदान-मनु° 
११।९४ 4. व्यय करना 5. ढीला करना, खला छोड 
देना- जैसा कि "वृषोत्सर्ग" मे 6. आहति, तपण 7. 
विष्ठा, मक आदि-- पुरीष, मलमूत्र 8. पूति (अध्य- 
यन या व्रतादिक की) तु°- उत्सृष्टा वै वेदाः 9. 
सामान्य नियम या विधि (विप० अपवाब-एक 
विद्ोष नियम )--अपवादेरिवोत्सर्गाः स 
परः --कू° २।२७. अपवाद इवोत्सर्गं यितुमौ- 
इवरः- रधु ° १५।७ 10. गदा । 

उत्सर्जनम्‌ [ उद्‌ -- सृज्‌ -+-त्य॒ट्‌ ] 1. त्याग, तिलांजलि देना, 
ढीला करना, मुक्त करना आदि 2. उपहार, दान 3. 
वेदाच्ययन का स्यगन 4. इस स्यगन सं संवद्ध.एक 
पाण्मासिक संस्कार वेदोत्सजजनाख्यं कमं करिष्ये 
--श्रावणी मंत्र-मनु° ४।९६। 


उस्सपः,- पणम्‌ [उद्‌ सुप्‌ {- घञ, ल्युट्‌ वा] 1. ऊपर 
को जाना या सरकना 2. फूलना, हांफना । 

उत्छरपिन्‌ (वि ०) [उद्‌ - सुप्‌ ¬+-णिनि] 1. ऊपर फो जाने या 
सरकने वाला, उठने वाला-- रघु ° १६।६२, 2. उडने 
वाका, प्रोन्नत-उत्सपिणी खल्‌ महतां प्राथना-श० ७। 

उत्सवः [ उद्‌ -सू--अप्‌ ] 1. पर्व, हषं या आनन्द का 
अवसर, जयन्ती,--रत? श ० ६।१९, तांडव आनन्द 
या ह्षनृत्य, उत्तर० ३।१८ मनु° ३।५९ 2. हर्ष, 
प्रमोद, भामोद-सः कृत्वा विरतोत्सवान्‌--रघु° 
४।१७, १६।१०, अ त्सव॒ एव मानिनाम्‌ 
--कि० १।४१, 3. ऊंचाई, 4. रोष 5. कामना, 
इच्छा । सम०- संकेताः ( प° ब० व° ) एकं जाति, 
हिमा्य स्थित एक जंगली जाति-शरीर्त्सवसंकेतान्‌ 
स कृत्वा विरतोत्सवान्‌-- रघू ° ४।७८। 

उत्सादः [ उद्‌ सद्‌ +- णिच्‌ -}-घ. ] नादा, अप- 
कषय, - बर्बादी, हानि-गीतमुत्सादकारि मृगाणाम्‌ 
-का० ३२। 


 उत्लादनम्‌ [ उद्‌ + सद्‌ +-णिब्‌-+- ल्युट्‌ ] 1. नाश करना, 


उथल देना - उत्सादनार्थं टोकानां-महा०, भग° 
१७।१९ 2. स्यगित करना, बाधा डालना 3. शारीर 
पर सुगंधित पदार्थं मलना-मनु० २।२०९, २११, 4. 
घाव भरना 5. ऊपर जाना, चठना, उठना 6. उन्नत 
होना, उठाना 7. खेत को भली-भांति जोतना । 

उत्तारकः [ उद्‌--सृ +-णिच्‌ +-ष्वुल्‌ ] 1. आर्षी 2. पटरे- 
दार 3. कुली, डद्योदीयान । 

उत्सारणम्‌ [ उद्‌ {-सू-1-णिच्‌~+-ल्युट्‌ ] 1. हटाना, दूर 
अ मार्गंमेसे हट। देना 2. तिथि कास्वागत 

। 
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उत्साहः [उद्‌ †- साह. 1- घञ. | 1. प्रयत्न, प्रयास-धृत्युत्छार्‌- ! उत्सेकिन्‌ (वि ०) [ उत्सेक -!- इनि ] 1. उमडने वाला, 


समन्वितः-भग० १८।२६ 2. दक्ति, उमंग, इच्छा 
--मन्दोतसाहकृतोऽस्मि मृगयापवादिना माढव्येन 
--श० २, ममोत्सादभकङ्ख मा कथा--हि० ३, मेरे 
उत्साह को मत तोड़ो 3. धैर्य, ऊर्जां या तेज, राजा 
की तीन शक्तियो मंसे एक ( प्रभाव ओरमंत्र दो 
दक्तियां ओर ह) कू ° १।२२. 4. दढ संकल्प, दृढ़ निचय 
-हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः- अमर्‌ १०, 
5. सामथ्यं, योग्यता--मन्‌° ५।८६ 6. दृढता, सहन- 
शक्ति, बल 7. (अकं० शा० मं ) ददता भौर सहन- 
दक्ति वह भावना मानी जाती हं जिसे वीररस का 
उदय होता ह-कार्यारम्मेषु संरम्भः स्थयानृत्साह्‌ उच्यते 
--सा० द० ३, परपराक्रमदानादिस्मृतिजन्मा ओौन्न- 
त्याख्य उत्साहः ` रस ० 8. प्रसन्नतः । सम ०-- वर्धनः 
वीररस (--नम्‌) ॐरजाया तेज की वृद्धि, शौय, 
-- शक्तिः ( स्वरी°) दृढता, तेज, दे° (३). ऊपर, 
- हेतुकः (वि०) कायं करने की. दिशा मं प्रोत्साहन 
देने वाका या उत्तेजित करने वाला । 

उत्साहनम्‌ [ उद्‌ सह. + णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. प्रयत्न, 
अध्यवसाय 2. उतक्षाह वढ़ाना, उत्तंजना देना । 

उस्तिक्त ( भू० कण कृ० ) [ उद्‌~}-सिच्‌ +क्त ] 1. 
छिड़का हुआ 2. घमण्डी, अहंकारी, उद्धत 3. बादृग्रस्तः 
उमडता हआ, अत्यधिक - दे° सिच्‌ ( उद्‌-पूरवेक ) 
.4. चंचल, अशान्त--जानीयादस्थिरां वाचमूत्सिक्त- 
मनसां तथा--मनु° ८।७१। 

उत्मुक ( वि० ) [ उद्‌ सू ।-क्विप्‌-+-कन्‌ हस्वः । 1. 
अत्यन्त इच्छुक, उत्कण्ठित, प्रयत्नज्ञौक ( करण या 
अधिकरण के साथ अथवा समास मे) --निद्रया निद्रायां 
वोत्सुकः --सिद्धा ०, मनोनियोगक्रिययोत्सुक मे - -रघु° 
२।४५, मेष० ९९, संगम---श० ३।१४ 2. वचन्‌, 
उद्विग्न, आतुर ---रघुऽ १२।२४, 3. बहुत चाहन 
वाला, आसत -- वत्सोत्सुकापि--रघु ° २।२२, ¢ 
खिद्यमान, कुडवुडाने वाला, शोकान्वित । 

उत्सूत्र (वि०) [ उत्कान्तः सूत्रम्‌-अत्या० स° | 1. डोरी 
से न बंधा हुआ, ढीका, (रस्सी के ) बंधन से मुक्त 
-शि० ८।६३, 2. अनियमित 3. (पाणिनि के नियम 
के) विपरीत-शि° २।११२ । 


उत्सरः [ उत्कान्तः सूरं सूयं म्‌--त्या° स° ] सायंकाल, 


संध्या । 


उत्सेकः [ उद्‌ सिच्‌-घञ. ] 1. छिडकाव, उड़ेलना 


2. फुहार छोडना, वौछार करना 3. उमडना, बृद्धि 
आधिक्य--रुधिरोत्सेकाः-महानी ° ५।३३ दपˆ, बल 
आदि 4. घमंड, अहंकार, घृष्टता--उपदा विविदुः 
हाश्वन्नोत्सेकाः कोसले्वरम्‌-- रघु ° ४।७०, अनुत्सेको 
लक्ष्म्याम्‌- भत्‌ ° २।६४। 


अत्यधिक 2. घमंडो अहुंकारी, उद्त-माग्येष्वनु- 
त्सेकिनी--श ० ४।१७ । 

उत्सेचनम्‌ [ उद्‌ + सिच्‌ त्युट्‌ ] -फुहार छोडना या 
बौछार करना । 

उत्सेधः [ उद्‌ + सिघ्‌-}-घञ. ] 1. ऊंचाई, उश्नतता 
(आक० भी)-पयोषरोत्सेवविशीर्णसंहति (वल्कलम्‌ ) 
कू ° ५।८, २४ ऊंची या उभरी हुई छाती 2. मोटाई, 
मोटापा 3. शरीर, घम्‌ मारना, वघ करना । 

उत्स्मयः [ उद्‌ स्मि +- अच्‌ ] मस्कराहट । 

उत्स्वन ( वि० ) [ ब० स० ] ऊची आवाज करने वाका, 
-नः [ प्रा° स° ] ऊंची आवाज । 

उत्स्वप्नायते (ना० धा० आ० } [ उद्‌¬}-स्वप्न-{- क्यः ] 
सुप्तावस्या मं बोलना, बड़बड़ाना, उद्विग्नता के कारण 
स्वप्न आना । 


उद्‌ (उप०) [ उ+ क्विप्‌, तुक्‌ ] नाम ओर धातुओं से 
पुवं लगने वाला उपसर्गे, गण० में निम्नांकितं भर्थं 
उदाहरणसहित बतकाये गये हैः--1. स्यान, पद, या 
शक्ति कौ दृष्टि से श्रेऽ्ठता, उच्च, उदुगत, ऊपर्‌, पर, 
अतिशय, ऊंचाई पर ( उद्रल) 2. पाक्य, वियोजन, 
बाहर, से बाहर, से, अलग अलग आदि (उद्‌ गच्छति) 
3. ऊपर उठना ( उतिष्ठति ) 4. अभिग्रहण, उप- 
रुन्धि-{ उपार्जति ) 5. प्रकाशन (उच्चरति) 6. 
आचर्य, चिन्ता (उत्सुक) 7. मुक्ति- (उद्गत ) 8. 
अनुपस्थिति (उत्पथ ) 9 फक मारना, पुराना, 
खोलना- (उत्फुल्ल ) 10. प्रमुखता-- (उदिष्ट) 11. 
शव्ति-( उत्साह )-संज्ञाओं के साय लगकर इसते 
विशेषण ओर अव्ययीभाव समास बनाये जाते हं 
--उदचिस्‌, उच्छिख, उद्राहु, उन्निद्रम्‌, उत्पथम्‌ ओौर 
उद्दामम्‌ आदि । 

उबक्‌ ( अबग्य० ) [ उद्‌ + अञ्च्‌ + क्विन्‌ ] उत्तर की ओर, 
के उत्तर में, ऊपर ( अपा० के साय )। 

उकम्‌ [ उन्द्‌-ण्वुल्‌ नि ० नलोपः ] पानी,- अनीत्वा 
पङ्कतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते--शि० २।३४, । सम० 
- अन्तः पानौ का किनारा, तट, तीर-ओदकान्ता- 
त्स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते--श० ४, अयन्‌ 
(वि ०) प्यासा,-आधारः जलाशय, हौज, कुरा उन्द- 
छनः पानी का बर्तन, सुराही, -- उरम्‌ जलोदर 
( एक रोग॒जिसर्मे--पेट मे पानी भर जाता हे), 
--कर्मन्‌,-- कार्यम्‌, श्छिया,- बानम्‌ मृत पूर्वजा या 
पितरों का जलसे तर्पण करना--वृकोदरस्योदक- 
क्रियां कुर-वेणी० ६, याज्ञ० ३।४,- कंभः पानी 
का धड़ा, गाहः पानी में धुसना, स्नान करना, 
--प्रहणम्‌ पानी पीना,-- दात्‌, शायिन्‌, क 

जक देने वाखा (--बः) 1. को जल-दान करनं 


।, 
रे 








(अ) 


वाका 2. उत्तराधिकारी, बन्घु-वांधव,- दानम्‌ = 
कर्मन्‌, धरः बादल, भारः वीवधः पानो ढोने 
की बहगी,-वखः गरज के साथ बौछार'-शाकम्‌ 
कोह भी बनस्पति जो जल में पैदा होती ह,--श्चान्तिः 
(स्त्री) ज्वर दूर करनेके किए रोगी के ऊपर 
अभिमंत्रित जल छिडकना--तु° शान्त्युदकम्‌, - स्यः 
शरीर के विभिन्न अंगों पर जल के छीटे देना, 
--हारः पानी ढोने वात्य कहार । 

उदक (कि) ल (वि०) [ उदक--लच्‌, इलच्‌ वा | 
पनीला, रसेदार, जकमय । 

उदकेचरः [अलुक्‌ स ०] जलचर, जल मे रहने वाला जन्तु । 

उदक्त (वि ०) [ उद्‌ {अञ्च्‌ +क्त ] उठाया हृ, ऊपर 
को उमारा हृआ,-उदक्तमुदक कूपात्‌- सिद्धा ०। 

उदक्य (वि०) [ उदकमर्हति --दण्डा०-उदक--यत्‌ | 
जल कौ अपेक्षा करन वाला, श्या ऋतुमतो स्त्री, 
रजस्वला स्त्री । 

उदग्र ( वि०) [ उद्गतमग्रं यस्य--व० सण ] 1. उन्नत 
शिखर वाला, उभरा हुआ, ऊपर कौ ओर संकेत करता 
हआ, यथा--दंत 2. रवा, उत्तुग, ऊंचा, उन्नत, 
उच्छति ( आरं० }--उदग्रदशनांगुभिः -शि० २।२१, 
४।१९. उदग्रः क्षत्रस्य शब्दः --रघु०° २।५३, उदग्र 
प्लृतत्वात्‌- श ० १।७, ऊंची छलागे 3. विपुल विशाल, 
विस्तृत बड़ा--अवन्तिनायथोऽयमुदग्रवाहुः--रघु ° ६।३२ 
4. वयोवृद्ध 5. उत्कृष्ट, पूज्य, श्रेष्ठ, अभिवृद्ध, वर्धित 
-स मंगलोदग्रतरप्रमावः--रघु० २।७१, ९।६४, 
१३।५० 6. प्रखर, असह्य (तापादिक ), 7. भषण, 
भयावहू- संदवे दृशमुदग्रतारकाम्‌--रघु° ११।६९, 
8. उत्तेजित प्रचण्ड, उल्लसित -मदोदग्राः ककुश्रन्तः 
--रघु° ४।२२। 

उदङ्कः [उद्‌ +-अञ्च्‌+- घज. ] (ते आदि रखने के किए) 
चमड़ का वर्तन, कुप्पा । 

उदच्‌, उदञ्च्‌ [ उद्‌ †- अञ्च्‌ -{- क्विप्‌ | ( पुं०--उदङ, 
नपुं०--उदक्‌, स्त्री ०-उदीची ) 1. ऊपर कीओर 
मृडा हुमा, या जाता हुआ, 2. ऊपर का, उच्चतर 3. 
उत्तरी, उत्तर को ओर शा हुआ 4. वाद का । सम० 
-अद्विः उत्तरी पहाड़, हिमाक्य,--अयनम्‌ (== उत्त- 
रायण), मूमव्यरेला से उत्तर को ओर सूर्यं कौ प्रगति 
-जावृ्तिः (स्त्री ° ) उतर दिशा से लौटना,-उदगा- 
वृत्तिपथेन नारदः --रघु ° ८।३३,--पयः उनरी दे, 
- श्रवण । ( वि०) उत्तरोन्मुख, उत्तर की ओर ञ्ुका 
हज, मुख (वि ०) उत्तराभिमुख, उनर की ओर मह्‌ 
किये हृए--उत्पतोदङ्मुष्ः तरम्‌--मेव० १४॥। ` 

उदट्चनम्‌ [उद्‌ -{- अलच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. वक्रा, डोट,उदञ्चनं 
सरज्जुं पुरः चिक्षप--दश० .१३०, 2. उदय हाता 
दुभा, चठृता हुआ 3. ढकना, ढक्कन । ` 


[क रं 
=-= ------ ~ ~~ 


उदञ्जलि (वि०) [ व० स० ] दोनों हथेलियों को भिका 
कर संपुट बनाये दए । 

उदण्डपालः [ अत्या° स° | 1. मछको 2. एक प्रकार का 
सापि । 

उदधिः दे० "उदन्‌" के नौचे । 

उदन्‌ (नपुं०) [उन्द्‌ | कनिन्‌ == उदक इत्यस्य उदन्‌ आदेशः] 
जल, (यह शाब्द प्रायः समासके आरभ या अन्तमं 
प्रयुक्त होता है, ओर कर्म० के द्वि° व० के पञ्चात्‌ 
“उदक! के स्यान मे विकल्प से आदेड होता हं, सर्वनाम- 
स्थान मे इसका कोई रूप नहीं होता, समास मं अन्तिम 
नूकालोपहो ज।ता है उदा० उदधि, अच्छोद, क्षीरोद 
आदि) । सम०-क्रुभः जल का घड़ा-मनु° २।१८२. 
३।६८,-ज (वि ०) जोय, पनीला,-धानः 1. पानी का 
बर्तन 2. बादल,-धिः 1. पानी का आडाय, समुद्र -उदधे- 
रिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना क्वचित्‌ -रघु° 
८।८, 2. वादक, 3. जीर, सरोवर 4. पानी का घडा 
-°कन्या, ९तनया, °सुता समुद्र कौ पुत्री लक्ष्मी, मेखला 
पृथ्वी, राजः जलो का राजा अर्यात्‌ महासागर, सुता 
लक्ष्मी, द्वारका (कृष्ण की राजघानी ),-पात्रम्‌,--त्र 
पानौ का घडा, वर्तन,-पानः- नम्‌ कं के निकट 
का जोहड़ या कुआं, °मंड्कः (शा०) कुएं का मेंढक, 
( आल ० ) अनुभवद्वीन, जो केवर अपने आस-पास 
को वस्तुओं का ही सीमित ज्ञान रखता हं -तु° कूप- 
मंड्क, --पेषम्‌ लेप, लेई, पेस्ट,-- विन्वुः जक की 9 
कू० ५।२४,- भारः जक _घारण करने वाला अयात्‌ 
बादल,--मन्यः जौ का पानी,-मानः- नम्‌ आढक 
का पचासवां भाग,- मेघः पानी बरसाने वाला बादल, 
-काबणिक (विण) नमकौन या खारो,-वच््रः 
वादक की गरज के साय बौछार, पानोको फुञार, 
-वासः जल मे रहना या बसति, -सहस्यरात्रीरुदवास- 
तत्परा--कु० ५।२७,-- वाह (वि ०) पानी लाने वाला 
(-हः) बादल,--बाहूनम्‌ पानी का बतन,- शरवः 
पानी से भरा कसोरा,- रिषत्‌ [उदकेन जलेन श्वयति] 
छाछ, मट्टा ( जिसमे दो भाग पानी तथा एक भाग 
मट्ढा हो ),- हरणः पानी निकालने का बर्तन । 

उदन्तः {¡ उद्गतोऽन्तो यस्य--व० स० ] 1. समाचार, 
गुप्तवार्ता, पूरा विवरण, वर्णन, इतिवृत्त----्रुत्वा रामः 
त्रियोदन्तं--रघु० १२।६६, कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः 
सङ्गमात्किचिदूनः- मेध ° १०० 2. पवित्रात्मा, साघु । 

उदन्तकः [ उदन्त कन्‌ ] समाचार, गुप्त बातें 1 

उदन्तिका | उद ~+ अन्त्‌ ~ णिच्‌ ण्वुल्‌ + टाप्‌ इत्वम्‌ ] 
संतोष, संतप्ति । 

उदन्य ( वि० ) [उदक ~- क्यच्‌ नि० उदन्‌ आदेशः -+- क्विप्‌] 
त्यासरा,-- न्या  प्यास,-- निर्वेव्यंतामुदन्याप्रतीका-\ 
- वेणी ० ६, भद्ि° ३।४०। 


( १९३ ) 


उदन्वत्‌ ( प्‌० ) [ उदक -{- मतुप्‌, उदन्‌ आदेशः, मस्य वः ] 


समृद्र,-उदन्वच्छन्नाभू--- वाकरा ० १।८, रघु ° ४।५२, 
५८, १०।६, कु ° ७1७३ । 


उदयः [ उद्‌-इ -- अन्‌ ] 1. निकलना, उगना ( आं 


भी ) -चंद्रोदय इवोदघेः-- रधु ° १२।३६, २।७३ ऊपर 
जाना 2. आविर्भाव, उत्पादन--घनोदयः प्राक्‌-श० 
७।३०, फलोदय-रधु° १।५, फल का निकलना या 
निष्पन्न होना--कू° ३1१८ 3. सृष्टि ( विप० प्रलय) 
कु ° २।८ 4. पूर्वाद्रि (उदयाचल--जिसके पीछे से सूर्य 
का उदय होना माना जाता ह )-उदयगृढ़ृशदाङ्कमरी- 
चिभिः--विक्रम० २।६ 5. प्रगति, समृद्धि, उदय 
(विप० “व्यसन ) -- तेजोद्वयस्य युगपद्रचसनोदयाम्याम्‌ 
-श० ४।१, रघु० ८।८४, १ १।७३, 6. उन्नयन, 
उत्कषं, उदय, वृद्धि-उदयमस्तमयं च रघृद्रहात्‌- 
रधु ° ९८९, 7. फक, परिणाम 8. निष्पन्नता, पूर्णता 
--उपस्थितोदयम्‌--रघु० ३।१, प्रारम्भसदृशोदयः 
१।१५, 9. लाभ, नफा 10. आय, राजस्व 11. व्याज 
12. परकाशश, चमक । सम०-अचलः,-अद्रिः, 
--गिरिः,-- पर्वतः+-दौलः पूवं दशाम होने वाला 
उदयाचर, जहाँ से सूर्यं ओर चन्द्रमा का उदय होना 
माना जाता टै--उदयगिरिवनाटीवालमन्दारपुष्पम्‌ 
--उन्दरट, धिततोदयद्रे रभिसायमुच्चकः--शि० १।१६, 
तत उदयगिरेरिवंक एव-मा० २।१०,- प्रस्य: उदया- 
च का पठार जिसके पीछेसे सूर्यंका उदय टोना 
समन्ना जाता ह । 


उदयनम्‌ [उद्‌-इ +ल्युट्‌ ] 1. उगना, चद्ना, ऊपर जाना 


2. परिणाम,- नः 1. अगस्त्य मुनि 2. दत्सदेश का 
राजा--प्राप्यादन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌-मेष ° 
३०, (उदयन प्रसिद्ध चन्द्रवंश राजा था, यह वत्सराज 
के नाम से विख्यात ह 1 उदयन कौदाम्बरी मे राज्य 
करता था। उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता 
ने उसे स्वप्न मेँ देखा, तया देखते ही वह उस षर्‌ 
मोहित हौ गई । चण्ड महासेन ने उदयन को बोखे 
से पकड़ ज्या ओर कारागार में डाक दिया, परन्तु 
वाद में मनी केद्वारा मुक्त किये जाने पर वह 
वासग्दत्ता को उसके पिता तया अपने प्रतिद्न्दरी से 
निकाल कर ॐ भाया ! रतनावी नामक नाटिका का 
नायके भी उदयन है । इसके जवन कौ घटनाओं 
के आधार पर ओौर कई सवनाएं हो चुकी हं) 
द "वत्स स्री - 


उदरम्‌ { उद्‌-{- अप्‌ ] 1. पेट इष्पूरादरपूरगाय 


क ० 


भतं ° २१११९, तु° कशोदरो, उदरंभरि आदि 2. 

किसी वत्तु का भीतरी भाग, गह्वर, तडाग -पंच° 

२।१५० रबु ° ५1७०, तरं कारयामि कमरादरवन्- 

नस्थम्‌--च० ६।१९, २।१९, अमरु ८८, 3. जलोदर 
९५ 


रोग के कारण पेट का फूल जाना--तस्य होदरं जज्ञे 
-एत० 4. वव करना । सम०--माध्मानः पेट का 
फलना,+--आमयः पेचिश्च, अतिसार, आवतं: नाभि, 
आवेष्टः केचुआ, फीताङ़ृमि,- त्राणम्‌ 1. वक्षस्त्राण 
या अंगिया, कवच या जिरह्वल्तर्‌ जो केवर छाती पर 
पहना जाय 2. पेट को कसने वारी पटटी,--पिज्ञाचः 
(वि०) पेद, खाऊ, (वह मोजी जिसको भूख राक्षसां 
जसी दातो हं), (-चः) भाजनमटु,- भरम्‌ (अव्य ०) 
जब तक पूरा पेट न भर जाय-उदरपूरं भुक्ते 
--सिद्धा०, पेट मर कर खातः है-पोषणम्‌,--भरणम्‌ 
पेट भरना, पालन पोपण करना,--इय (वि०) पेट के 
वल केट कर सोने वाला (--यः) न्रूण,- सर्वस्वः 
पटू, बहुभोजः, स्वादलोलूप, (जिसके लिए पेट ही सव 


कुछ हं) । 

उदरयिः [ उद्‌ -{- ऋ -{-घयिन्‌ ] 1. समुद्र 2. सूर्यं । 

उदरंभरि (वि०) [ उदर} + इन्‌, मूमागमः ] 1. केवल 
अपना पेट भरने वाला, स्वार्थी 2. पेट्‌, वहूमोजी । 

उदरवत्‌,--उदरिक- छ (वि०) [ उदर मतुम्‌ मस्य 
वः, उदर ठन्‌, इलच्‌ वा | बडी तोद वाका, स्यूल- 
काय, मोटा । 

उदरिन्‌ (वि०) [ उदर-{-इनि | बडी तोद वाला, मोटा, 

स्यूलकाय,- णी गर्भवती स्त्री । 

उदकः [उद्‌-)-अकं (अचं ) + घज.--उद्‌- ऋच्‌ ।- यड 
+- घञ. ] 1. (क) अन्त, उपसंहार,-- सुखोदकम्‌ 
-का० ३२८, (ख) फल, परिणाम, किसी क्रिया का 
भावी फल-किन्तु कल्याणोदकं भविष्यति- उत्तर० 
४, प्रयत्नः सफलोदकं एव-मा० ८, मनू ° ४1१७६, 
११।१० 2. भविष्यत्काल, उत्तरका । 

उदचिस्‌ (वि०) [ उष्वंमचिः शिखाऽस्य व ० स० | चमकने 
वाला, ऊपर को ओर ज्वाला विकीर्णं करने वाका, 
ज्योतिर्मय, उज्ज्वल -स्फुरन्नदचिः सहसा तृतीयाददणः 
कृशानुः किल निष्पपात कु ° ३।७१, ७।७९,. रघु° 
७।२४, १५।७६.- (पुं) 1. अग्नि प्रक्षिप्योदचिषं 
कसते शेरते तेऽभिमारुतम्‌- शि ० २।४२ २०।५५., 
2. कामदेव 3. शिव । 

उदवसितम्‌ [ उद्‌ +-अव +सो-+- क्त ] घर, आवास । 

उदश्रु (वि०) [ उद्गतान्यश्रूणि यस्य--ब० स ] षूट-षूट 
कर रोने वाखा, जिसके अविर आंसू वह रहे हो, 
रोने वाला--रघु° १२।१४, अमरः ११। 

उदसनम्‌ [ उद्‌ +- अक्‌ +ल्युट्‌ | 1. _फकना, उठाना, सीवा 
खडा करना 2. बाहर निकाल ग 

उदात्त (वि०) [ उद्‌+आ+दा-+-क्त | 1. उच्च, उनत 
त ५५1 ९२, वेणी० १, 2. नद्र, प्रतिष्टित 
3. उदार, वदान्य 4. प्रसिद्ध, विख्यात, महान्‌-क्लितो- 
दान्महिमा-- मामि< १।७९, 5. श्रिय, भ्रियतम 








( १९४ ) 


6. उच्व स्वराघात देऽ नी०,-त्तः 1. उच्च 
स्वर में उच्चरित-उच्चंरुदात्तः-पा० १।२।२९ 
ताल्वादिषु स्यानेप॒ध्वंभागे निष्पननीऽनुदात्तः--सिद्धा°, 
अनुदात्त के नीचे भो दे० निहन्त्यरीनेकपदे य 
उदात्तः स्वरानिव-शि० २।९५, 2. उपहार, दान 
3. एक प्रकार का वाद्य--उपकरण, वड़ा ढोल, त्तम्‌ 
(अकं० शा०) एक अल्कार-सा० द० ७५२, तु° 
काव्य ० १०, उदात्तं वस्तुनः संपन्महतां चोपलक्षणम्‌ । 
उदानः [उद्‌ ¬+-अन्‌-+- घ ] 1. ऊपर को सांस लेना 2. 


सांस केना, इवास, 3. पांच प्राणो मंसे एक जौ कण्ट | 


से आविर्भूत होकर सिर में प्रविष्ट होता हं--अन्य 
चार हः-- प्राण, अपान, समान ओौर व्यान;--स्पन्द- 
यत्यघरं वक्रं गात्रनेत्रप्रकोपनः, उद्रेजयति मर्माणि 
उदानो नाम मारुतः । 4. नाभि । 

उदायुध (वि०) [व° स॒०] जिसने शस्त्र उठा लिया हं, 
शस्त्र ऊपर उठाये हृए- मनुजपशुभिनिमंयदिभेवद्धि- 
रुदायुषेः, वेणी ° ३।२२; उदायुधानापततस्तान्दुप्ता- 
पेक्ष्य राघवः--रघु° १२।४४ । 

उदार (वि०) [उद्‌-{-आा-- रा-क] 1. दानशीक, मृक्त- 
हृदय, दानी 2. (क) भद्र, श्रेष्ठ-स तथेति विनेतुरूदा- 
रमते--रघु° ८।९१ ५।१२, मग० ७।१८ (ख) 
उच्च, विख्यात, पूज्य,-°कीतः-कि० १।१८, 3. 
ईमानदार, निष्कपट, खरा 4. अच्छा, बदिया, उमदा 
-उदारः कल्पः-श० ५ 5. वाग्मो 6. वडा, विस्तृत, 
विशाल, शानदार-रघु० १३।७९,--उदारनेपथ्य- 
मृताम्‌-- ६, 6. मूल्यवान्‌ वस्त्र पहने हुए 7. सुन्दर, 
मनोहर, प्यारा-कु० ७।१४, शि० ५।२१,.--रम्‌ 
(अव्य०) जोर से-शि० ४।३३ । सम ०-- आत्मन्‌, 
- चेतस्‌ - चरित,- मनस्‌-- तत्त्व (वि०) विशाल- 
हदय, महामना--उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 
--हि० १, ` धौ (वि०) उदात्त प्रतिमारील, अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌--रघु° ३।३०,-दर्न (वि) जो देखने में 
सुन्दर हं, बड़ी गांवों वारा--कु° ५।३६ 1 


राष्ट ),- नः 1. अजनवी 2. तटस्य -भग० ६।९ 
3. सामान्य परिचय । 


उदास्यितः [उद्‌-आ ~| स्या + क्त] 1. अघीक्षक 2. दार- 


पाक 3. भेदिया, गुप्तचर 4. तपस्वी जिसका व्रत 
भङ्ग हो गया हं। 


उदाहरणम्‌ [उद्‌ +-भ-।-हू ¬}- त्युट्‌] 1. वर्णन, प्रकथन, 


कहना 2. वर्णन करना, पाठ करना, समालाप आरंभ 
करना-अथाङ्ककिरसमग्रण्यमुदाहरणवस्तुषु-कु ० ६।५५, 
3. प्रकथनात्मक गीत या कविता, एक प्रकारका 
स्तुतिगान जो ^जयति' जैसे शब्दस आरभहो तया 
अनुप्रास से युक्त हो--चरणेम्यस्त्वदीयं जयोदाहरणं 
श्रुत्वा--विक्रम० १, जयोदाहूरणं बाह्वोर्गापयामास 
किन्नरान्‌-रघु० ४।७८, विक्रम० २।१४, (येन 
केनापि तालेन गद्यपद्यसमन्वितम्‌, जयत्युपक्रमं मालि- 
न्यादिप्रासविचित्रितम्‌, तदुदाहरणं नाम विभक्त्यष्टाङ्ख- 
संयुतम्‌- प्रतापरुद्र । 4. निदशंन, मिसाल, दुष्टांत- 
-सम्‌क्घातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः, प्रघ्वसितान्ध- 
तमसस्तत्रोदाहरणं रविः । शि० २।३३ 5. (न्या° 
मे) अनुमानप्रक्रिया के पांच अंगों में से तीसरा 
6. (अरं° शा०) "दृष्टान्त जो कुछ अककारजास्त्रियों 


, द्वारा अकंकार माना जाता ह-यह्‌ अर्थान्तरन्यास 


से मिक्ता जलता हं -- उदा ० अमितगुणोऽपि पदार्थो 
दोषेणैकेन निन्दितो भवति, निखिकरसायनराजो गन्घे- 
नोग्रेण कशुन इव । रस ०, (दोनों भकंकारो में भेद 
स्पष्ट करने के लिए “उदाहूरण' के नी दे° रस ०) । 


उदाहारः [ उद्‌ आ--हू-+- षज. ] 1. मिसा या ९ष्टांत 


2. किसी भाषण का आरम्भ 1 


उदित (० क० कृ०) [ उद्‌-{इ-}- क्त ] 1. उगा हभ, 


चढ़ा हृआ--उदितभूयिष्ठः-मा० १, भामि० २।८५. 
2. ऊचा, कंबा, उत्त्‌ग 3. बढ़ा हुमा, आवर्धित 4. 
उत्पन्न, पैदा हुआ, 5. कथित, उच्चरिम (वद्‌ क। 
यडन्त रूप) । सम०-उदित (वि०) यस्तं मं 
- पूर्ण-शिक्षित । । 


उदारता [उद्रार + तल्‌ टाप्‌] 1. मृक्तहस्तता, 2. समृद्धि 
(अभिव्यक्ति को )--वचसाम्‌--मा० १।७। 

उदास (वि ०) [उद्‌+ अस्‌ ¬+-घ.] तटस्य, वीतराग, 
बेलाग सः, 1. निःस्पृह, दार्शनिक 2. तटस्थता, 
अनासक्ति । 

उदासिन्‌ (वि ०) [ उद्‌ +स्‌ }-णिनि ] 1. निःस्पृह, 
वि | | । 

उदासोन (वि ०) (गद्‌ -+-आस्‌ -{- शानच्‌] 1. तटस्थ, बेाग, 
निष्करिय--तट्शिनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः-कु° 
२।१३, (मौतिक संसार्‌ की रचनाम कोई भागन 
ठेते हृए) दे° सांख्य 2. ( विधिर्मे) अभियोग से 
मस्बद्ध व्यक्ति 3. निष्पक्ष ( जसाकि राजा या 


उदीक्षणम्‌ [ उद्‌ -ईभ्‌[-ल्युट्‌ ] 1. ऊपर की भर देखना 
2. देखना, दृष्टिपात करना । 

उदीचो [ उद्‌ अञ्च्‌-{ क्विन्‌ -{- ङीप्‌ ] उत्तर दिशा, 
- तेनोदीचीं दिदामनुसरेः- मेघ ० ५७। 

उदीचौन (वि ०) [ उदीची --ख ] 1. उत्तर दिश्ाकौ ओर 

<. मुडा हमा 2. उत्तर दिशा से संबंध रखने वाला । 

उदीच्य (वि ०) [ उदीची {यत्‌ ] उत्तर दिश्चा में होने या 
रहने वाला,--च्यः 1. सरस्वती नदी के परिममोत्तर 
मे स्थित एक देश 2. (ब ० व°) द के निवासी 
--रधु° ४।६६. च्यम्‌ एक प्रकार को सुगन्ध । 

उदीषपः [ उद्गता मापो यत्र --उद्‌--अप्‌ (ईप्‌) ब° स० ] 
बहुत पानी, जलप्लावन बाढ़ । 
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खुदीरणम्‌ [ उद्‌-{-ईर्‌-ल्युट्‌ ] 1. बोलना, उच्चारण, वमन करना, कहू डालना, उत्सर्जन-ख्जूरीस्कन्व- 
--अभिव्यंजना उद्घातः प्रणवो यासां न्या्यस्त्रिभिरूदी- नद्धानां मदोद्गारसुगन्विषु-रघु ° ४।५७, भतृ ° २।३६, 
रणम्‌--कु° २।१२, 2. बोलना, कहना 3. फकना, मेध० ६३,६९, शि ° १२।९, (ख) क्षरण्र, प्रवाह दिल 
(शस्त्रादिक का) चलाना । मे भरी हुईं वात का बाहर निकालना--रवु° ६।६०, 
उदीणं (भू० कण कृ०) [ उद्‌-ईर्‌ +क्त ] 1. वदा हुआ, महावौ० ६।३३, 2. वार वार कहना, वणन-- मा० 
उगा हुआ, उत्पन्न 2. फूका हथा, उन्नत 3. वर्धित, २।१३, 3. थूक, लार 4. उकार, कटठगर्जन । 
गहन । उद्गारिन्‌ (वि०) [ उद्‌+-गृ-{-णिनि ] 1 ऊपर जानें 
उदुम्बरः दे° उडुम्बर । वाला, उगने वाला 2. वमन करने वाला, वाहर भेजने 
उदूखल = उलूखल । वाला--रघु° १३।४७। 
उद्रढा [ उद्‌ +- वह. +- क्त-- टाप्‌ ] विवाहित स्त्री । उद्गिरणम्‌ [ उद्‌ +-ग ल्युट्‌ ] 1. वमन करना 2. यक 
उदेजय (वि ०) [ उद्‌ -[- एज्‌ +- णिच्‌} खश्‌ ] हिकाने वाला, या लार गिराना 3. डकारना 4. उन्म्‌ लन । 
कंपाने वाका, भयंकर--उदेजयान्‌ भूतगणान्‌ न्यपेघीत्‌ | उद्गीतिः (स्त्री ०) [ उद्‌-+- गै ~} क्तिन्‌ ] 1. ऊंचे स्वर से 
-मट्वि° ११५ । ` गान करना 2. सामवेद के मन्व फा गान 3. आर्या 


उद्गतिः (स्त्री ०) [ उद्‌+-गम्‌-+- क्तिन्‌ ] 1. ऊपर जाना; 
उठना, चढना 2. आविभाव, उदय, जन्मस्यान 3. वमन 
करना । 

उद्गन्धि (वि ०) [ उद्गतो गन्वोऽस्य--० स० इत्वम्‌ | 
1. सुगंघयुक्त, खुद्वूदार-विजृम्भणोद्गन्विषु कुड्मलेषु 
--रध॒० २६।४७ 2. तीव्र गंघ वाला । उद्गीण (वि ०) [ उद्‌ +-गृ-+-क्त } 1. वमन किया हुमा 

उद्गमः [ उद्‌ +-गम्‌-{- घञ्न. ] 1. ऊपर जाना, (तारों 2. उगला हु, बाहर उडेला हुजा । 
आदि का), उगना चढृना-आज्यवूमोद्गमेन---ग० । उद्गृणं (वि ०) [ उद्‌¬+-गृर्‌¬+-क्त | ऊंचा किया हुआ, 
१।१५, 2. (बालों का) सौवे खड़े होना--रोमोद्गमः ऊपर उठाया हुज- वेणी ° ६।१२ । 
प्रादुरभूदुमायाः--कु ° -७।७७, मालवि ० ४।१ अमर | उद्ग्रन्थः [ उद्‌ ¬-ग्रन्य्‌ +- घञ्‌. ] अनुभाग, अध्याय । 
३६, 3. बाहर जाना, विदा 4. जन्म, उत्पत्ति, रचना | उदग्रन्यि (वि०) [ ब स° ] बन्धनमुक्त (आकं° भी) । 
--पारिजातस्योद्गमः-मा० २, आविर्भाव--फलेन | उद्ग्रहः+-हणम्‌ [ उद्‌ - ग्रह्‌. +अच्‌ ल्युट्‌ वा] 1. ठेना, 


छंद का एक मेद-दे° परिशिष्ट । 

उद्गोयः [ उद्‌ {-गे -+- यक्‌ ] 1. सामवेद के मंत्रों का गायन 
(उद्गाता का पद) 2. सामवेद का उत्तरावे- भूयांस 
उद्गीथविदो वस्तन्ति-उत्तर० २।३, 3. “ओम्‌ जो 
परमात्मा का तीन अक्षरों कानामदहं। 


त त 


सहकारस्य पुष्पोद्गम इव प्रजाः-रघु ° ४।९, कतिपय- उठाना, 2. एसा कायं जो चबामिक अनुष्ठान अयवा 
कुसुमोद्गमः कदम्बः--उत्तर० ३।२०, अमरु ८१, 5. अन्य कृत्यो से सम्पन्न हो सकता हं 3. डकार । 
उभार, उन्नयन 6. (किसी पौषे का) अंकूरण-हरित- | उदृग्राहः [ उद्‌ + प्रह.¬+-घल्न. ] 1. उठाना या जेना, 2. 
तृणोद्गमशद्ुया मृगीभिः--कि० ५।३८, 7. वमन बाद का उत्तर देना, प्रतिवाद । 
करना, उगलना । उदृग्राहणिका [ उद्‌ ग्रह॒ + णिच्‌ + यच्‌ टा {-{-क, 
उद्गमनम्‌ [ उद्‌ -+- गम्‌ ¬+- ल्युट्‌ ] उगना, दिखाई देना । इत्वम्‌ ] वाद का उत्तर देना 1 
उद्गमनीय (स० कृ०) [ उद्‌ -+-गम्‌-{-अनीयर्‌ ] ऊपर | उदृग्राहित (भू० क° क०) [ उद्‌ + ग्रह +- णिच्‌-क्त | 
जाने या चदृने के योग्य, -यम्‌ घुले कपड़ों का जोड़ा 1. ऊपर उठाया हुमा या चया हु 2. हटाया हृञा 
(तत्स्यादृद्‌ गमनीयं यद्धौतयोवंस्त्रयोर्युगम्‌ ) -षौतोद्गम- 3. श्रेष्ठ, उन्नत 4. न्यस्त, मुक्त किया गया 5. बद्ध, 
नीयवासिनी-दश० ४२, गृहीतपत्युद्गमनीयवस्त्रा-- नद्ध 6. प्रत्यास्मृन, याद किया गया । 


कु० ७।११ (यहां मल्लि ° “उ-' का अनुवाद “बौतवस्त्र' / उद्रीव, उदग्रोविन्‌ (वि०) [उन्नता ग्रीवा यस्य-ब० 
करते हँ ओर कहते हँ कि '्युगग्रहणं तु नायिकाभि- स०, उन्नता ग्रीवा-प्रा० स०-उदृग्रीवा-~-श्नि] 


प्रायम्‌' दे° वहीं) । । गर्दन ऊपर उठये हृए-उद्‌प्रीवेमयूर-मार्वि° 
उद्गाढ (वि०) [ उद्‌ + गाह्‌.-+- वत ] गहरा, गहन, अत्य- १।२१, अमर ६३। 

धिक, अत्यंत--उद्‌गाढरागोदयाः-मा० ५।७, ६।६, | उद्धः [उद्‌ - हन्‌-{ ड ] 1.“ श्रेष्ठता, मुखता (समास के 

--डम्‌ आधिक्य,-- (अव्य ०) अत्यधिक, अत्यन्त । अन्त में) ब्राह्मणोद्घः- एक श्रेष्ठ ब्राह्मण--उद्धा- 
उदगात्‌ (पु०) [ उद्‌ {ग --तृच्‌ ] यज्ञ के मुख्य चार दयङइच नियतकिङ्का न तु विशेष्यलिङ्खाः-सिद्धा०, 

ऋत्विजो मे सेएक जो समवेदके मंत्रोंका गान तु ° मतल्किकामचचिका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ, प्रशस्त- 

करता ह । वाचकान्यमूनि--अमर० 2. प्रसन्नता 3. अंजलि 4. 


उद्गारः [ उद्‌-+-गृ +-घल. ] 1.. (क) निष्कासन, यूकना, अग्नि 5. नमूना ६. शरीरस्थित आंगिक वायु । 
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उद्घनः [ उद्‌ -\- हन्‌ +अप्‌ | लकड़ी का तख्ता जिस पर 
` व्रं लकड़ी रख कर घड्ता है, आगड़ी -लौहोद्घन- 

घनस्कन्धां टकितापवनां स्वियम्‌--भद्वि° ७६६२ । 

उद्‌षदट्टनम्‌-ना [ उद्‌ +-घट्ट-+ ल्युट्‌, युच्‌ वा ] रणड, 
---से टकराना-- मेष० ६१। 

उद्घषणन्‌ [उद्‌ ¬- पुष्‌ +-ल्यदट्‌ ] 1. रगड़्ना, घोटना-यस्यौ- 
द्घर्पणलोष्टकरपि सदा पृष्ठे न जातः क्रिणः-- मृच्छ 
२।११, 2. सोटा । 

उद्घाटः [ उद्‌ बट्‌-+-घडा. | चौकोदार या चौकी 
(जिसमें सैन्य संरक्षक दर ठहरे) । 

उद्घाटकः [उद्‌ + घट्‌ +~ णिच्‌ प्वल्‌ ] 1. कूजी 2. कुं 
की रस्सी ओर डाल, कृषँ की चर्वी (--कम्‌ भी) । 


उद्घाटन (वि ०) (स्त्री °--नी) [उद्‌ {धटू-}-णिच्‌-- ' 


ल्युट्‌ } खोलना, ताला खोकना--धममं यो न करोति 
निन्दितमतिः स्व्गगिंकोद्घारनम्‌-हि° १।१५३.- नपर 
1. प्रकट करना--वेणी० १2. उन्नत करना, उतर 
उठाना 3. कुज 4. कुएँ पर को रस्सौ व डोट, पानी 
निकालने को चर्वी । 

उद्धातः { उद्‌ +हन्‌ + घञ्न. ]-1. आरन, उपक्रम---उद्‌- 
घातः प्रणवो यासाम्‌--कु° २।१२, आकरमारकथोदुघातं 
लाकलिगोप्यो जगुर्यल.-रषु ° ४।२० 2. संकेतो, उल्टैख 
3. प्रहार्‌ करना, धाय करना 4. प्रहार, यप्पड़, 
आधात 5. हचकोला, ज्ञज्ञोरना, (गाड़ी आदि का 
वचका-दि० १२।२, रघु ° २।७२, वेणी ० २।२८, $. 
उठना, उन्नत हाना 7. मुद्गर 8. शस्त्र 9. पुस्तक 
माग, अच्याय, अन्‌नाग, परिच्छेद । 

उद्घोषः [ उद्‌ +-घुप्‌-+- घञ. ] 1. उची आवाज में कहना 
दिढोरा पीटना 2. स्तेजन त्रिय वात, सामान्य विवरण । 

उदंश्षः [ उद्‌ + दंभ्‌+- अचं ] 1. खटमल 2. ज 3. मच्छर । 

उदृण्ड (व्रि०) [ अत्या० स ] 1. जिसका तना, डंठल या 
व्वज उदा हुआ टो -उदृण्डषद्रं गृहदौधिकाणामू्‌-रघु° 
१६।४६, -धवक्ातपत्राः मा० ६, 2. मजवूत, भयानक । 
सम० -पालः 1. दंड देने वाटा 2. एक प्रकार की 
मची 3. एक प्रकार का सपि। 


उदन्तुर (वि०) [भ्रा० स०] 1. जिसके दाति खये, या 
वाहूर्‌ निक्लेहृए हों2. ऊंचा, कवा 3. भयानक, 
मजबूत । 

उद्दानम्‌ [ उद्‌ +- दो~+-ल्युट्‌ ] 1. व्रंधन, कैद उदाने क्रिय- 
माणदु मत्स्यानां तव॒ रज्जुभिः --महा० 2. पालतू 
बनाना, वडा मं करना 3. मध्यभाग, कटि 4. चृल्हा, 
अंगीटी, 5. वडवानल । 

उदन्त (वि०) [उष्‌ --दम्‌ - क्त | 1. ऊ्जेरवी 2. विनीत । 

उद्राम (व्रि०) [ न° सं० ] 1. निर्व, अनिर्यंत्रित, निरंकुश, 
मुक्त - शि ४।१० 2. (क) सवट, सलक्त-- पच ० 


न 


३।१४८ {ख} `नीषण, नज्ञे मे चुर -स्नोतस्युटाम- 


0. ए. क 8. वष. , १ णिक [व्क 9 गणकी = -- ~~ --_ --- -~ - ~ ---~-------- ~ ---~-~ --- ~ -- 


दिग्गजे --रघु ० १।७८-- हि ० ११।१९ 3. भयावह 
4. स्वेच्छाचारी 5. अतिबहु, विशाल, बडा, मसयधिक 
-मेघ० २५, रत्ना० २।४,-मः 1, यम 2. वरूण, 
--मम्‌ (अग्य०) प्रचण्डता के साथ, भीषणतापूर्वक, 
वलपूवंक--अयोट्ामं ज्वङिष्यतः--उत्तर° ३।९ । 
उद्ालकम्‌ [ उद्‌ †-दद्‌ + णिच्‌ †-अच्‌-1- कन्‌ ] एक प्रकार 
का शहद, कसोड़े का फक । 

उदित (वि०) [ उद +-दो~+-क्त | बंधा हुआ, वद्ध । 
उद्दिष्ट (भू० कण क०). [ उद्‌ {-दिश्‌+- क्त | 1. बताया 
हुआ, विशिष्ट, विशेष रूप से कहा गया 2. इच्छित 
3. चाहा हृजा 4. समज्ञाया गया, सिखाया गया । 
उहीपः [ उद्‌ दीप्‌ घल. ] 1. प्रज्वलति करने वाखा, 
जाने वाखा 2. प्रज्वाठक । 

उदीपक (वि०) [ उदू-+- दीप्‌ +- णिच्‌ -+- ण्वुल्‌ ] 1. उत्तेजक 
2. प्रकादक, प्रज्वालक । 

उदौपनम्‌ [उद्‌-+-दीप्‌-- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. जलाने वाला, 
उत्तजना देने वाखा 2. (अकं०श्ा०) जोरस को 
उत्तेजित करे, दे° 'आलंवन' 3. प्रकाश करना, जलाना 
4. सरीर को भस्म करना। 

उदीभ्र (वि ०) [उद्‌-- दीप्‌ ~+ रन्‌ ] चमकता हृभा, दहकता 
हुआ, भ्रः+-- प्रम्‌ गुग्गुर । 

उददृप्त [ उद्‌ ¬-दृप्‌-[-क्त | घमंडी, अभिमानी । 

उदेशः [उद्‌ दिश्‌-।- घडा. ] 1. संफेत करने वाला, निदेश 
करने वाला 2. वर्णेन, विशिष्ट वर्णेन 3. निदशेन, 
व्याख्यान, दृष्टान्त 4. निङ्चयन, पृच्छा, समन्वेषण, 
खोज 5. संक्षिप्त वक्तव्य य। व्णेन--एष तूदेशतः 
प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया--भग० १०।४०, 6. दत्त- 
कार्यं 7. अनुवन्ध 8. अभिप्राय, प्रयोजन 9. स्थान, 
प्रदेश, जगह्‌--अहो प्रवातसुभगोऽयमुदेशः--श० ३, 
माक्वि० ३। 

उदेशषकः [ उद्‌ 1-दिश्‌ 1 ण्वुल्‌ | 1. 
2. (गणित मे) प्रदन, समस्या । 
उदक्य (सं ० क्रः° ) [उद्‌ + दिश्‌ ¬}-ण्यत्‌] -1. उदाहरण देकर 
स्पष्ट करने या समक्षाये जाने के योग्य 2. अभिप्रेत, 
लक्ष्य^-शमम्‌ 1. रक्षयार्थ, प्रोत्साहक 2. किसी उक्ति 
(क्रिया) का कर्ता, (विप० विधेय ) दे० “अनुवाद्य भी । 
उद्द्योतः [उद्‌ ~ दुत्‌¬+-घव्य ] 1. प्रकाड, प्रभा (शा० ओर 
आकं० ) -त्रिभिनत्रैः कृतोदद्ोतम्‌--महा०, कुलोदुद्योत- 
करी तव---रामा० अकङरृत करते हृए 2. किसी पुस्तक 
के प्रभाग, अध्याय, अनुभागया परिच्छेद । 

उदुव्रावः [उद्‌ -}-द्र-+ घन ] भागना, पीछे हटना 1 

उदत (भू° क० कृ०) [उद्‌-हन्‌ +क्त] 1. ॐंचा किया 
इजा, उन्नत, ऊपर उठाया इगा--लाङगूलमृद्धतं धुन्वन्‌ 
--भट्वि° ९।७ आत्मोद्धतैरपि रजोभिः--श ० १1८" 
उठाई हई, रघु० ~९।५० हांफा हृमा--कि० ८।५३ 


निदक्शन, दृष्टांत 


( १९७ ) 


2. अतिश्चय, अत्यन्त, अत्यचिक 3. अभिमानी, निर्वंक, 
व्यथं फूला हंगा--अक्षववोद्धतः--रघु० १२।६३ 
4. कठोर 5. उत्तेजित, भड़काया हुआ, प्रचंड ˆमनोभव- 
रागा--कि० ९।६८, ६९, मदोद्धताः प्रत्यनिर विचेदः 
कू० ३।३१ 6. शानदार, राजसी--नीरोदढता नमयतीव 
गतिर्धरितव्रीम्‌--उत्तर० ६।१९, अक्खड, अशिष्ट,- तः 
राज-मल्क । सम ०- मनस्‌, मनस्क (वि०) दम्भी, 
अहंकारी, घमंडी । 

उदतिः (स्त्री °) [उद्‌ +हन्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. उन्नयन 2. घमंड, 
अभिमान,--शि० ३।२८, 3. अक्खड्पना, धृष्टता 
4. प्रहार । 


उद्धमः [उद्‌ + ष्मा--श- धमादेशः] 1. आवाज निकालना, 

बजाना 2. घोर सास केना, हांफना । 

उद्धरणम्‌ [उद्‌-{-ह्‌ +ल्युट्‌] 1. निकालना, बाहर करना, 
(वस्त्रादिक) उतारना 2. निचोडना, निस्सारण, 
उखाड़ जना,--कटकः? मनू° ९।२५२, चक्षुषोरढर- 
णम्‌--मिता०, 3. उद्धार करना, मुक्त करना, अभय 
करना--दीनोद्ध रणोचितस्य--रधु ° २।२५, स बन्धुर्यो 
विपन्नानामापदृद्धरणक्षमः-हि० १।३, 4. उन्मूलन, 
ध्वंस, पदच्य ति 5. उठाना, ऊपर करना 6. वमन 
करना 7. मोक्ष 8. ऋणपरिशोघ । 

उद्धतृ-उद्धारक (वि ०) [उद्‌ {- (ह) घ्‌ +-तुच्‌, ण्वुल्‌ वा] 1. 
ऊपर उठाने वाला 2. साञ्मीदार, संपत्ति का हिस्सेदार । 

उद्धषं (वि ०) [उद्‌ +-हृष्‌ {-घलञ्] खुर, प्रसन्न,--बः_ 1. 
बहुत प्रसन्नता 2. किसी कायं को संपन्न करने के लिए 


उत्तरदायित्व लेने का साहस 3. उत्सव (घामिक पं ) । . 


उद्धषणम्‌ [उद्‌ +-हूष्‌+- त्युट्‌] 1. प्राण फएूकना 2. रोमांच 
होना, पुरुक । 

उद्धवः [उद्‌ --हु+-अच्‌] 1. यज्ञाग्नि 2. उत्सव, पवं 3. 
इस नाम का यादव जो कृष्ण का चाचा तथा मित्र था 
(जब अक्रूर द्वारा कृष्ण मथुरा ठे जाये गये, तो गोकुल 
वासियों ने उद्धव से मथुरा जाने ओर वहां से कृष्ण को 
वापिस लिवा छाने की प्राना की । यादवों के अवश्य 
भावी विनाश को देख कर उद्धव ङष्ण के पास गये 
ओर पूछा कि अव क्या करे, कृष्ण नं तब उद्धव को 
बतलाया कि वह बदरिकाश्रम जाकर तपस्या करं 
तथा स्वर्गलाभ करे! “उद्धवदूत' ओर “उद्धवसददेगः 
को रचना का विषय “उद्धव हं) । 

उद्धस्त (वि०) [ब० स०] हाय अगे पसारे हए या 
उठाये हए । । 

उद्धानम्‌ [उद्‌ +- वा + ल्युट्‌] 1. चूल्हा, अंगीढठी, यज्ञकुण्ड 
2. उगल देना, वमन करना । ` 

उद्धान्त (वि०) [उद्‌ -हा+- ञ्ञ बा०] उगका हुआ, वमन 
किया हुञा,- तः हाथी जिसके मस्तक से मद चूना 
बन्द हो गया हो। 


उद्धारः [उद्‌-ह्‌ घब ] 1. खींचकर बाहर निकाटना, 
निस्सारण.2. मुक्ति, त्राण, चाद, अपमोचन, छट- 
कारा 3. उठाना, ऊपर करना 4. (विधि मे) पैतृक 
सम्पत्ति मंसे पृयक्‌ किया गया वह भागं जिसका 
राभ केवर जयेष्ठ पृत्र ही उठा सके, छोटे भाद््यो को 
दिय जाने वाते भाग के अतिरिक्त वह अंग जो 
कानूनन बड़ भाई को ही भिले-मनु° ९।११२, 5. 
युद्ध को लूट का छठा माग जिसका स्वासौ राजा होता 

. हं मनु° ७।९७, 6. ऋण, 7. सम्पत्तिका फिरसे 

प्राप्त्र हो जाना 8. मोक्ष । 

उद्धारणम्‌ [उद्‌ +ह्‌ (व) +- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. उठाना ऊँचा 
करना 2. वचाना, मय से निकार लेना, छूटकारा, 
मुक्ति । 

उद्ुर (वि०) [ उद्‌-+-घुर्‌+क] 1. अनियन्व्रित, निरंकुश, 
मुक्त 2. दढ, निदशंक 3. भारी, भरपूर-शि ० ५।६४ 
4. मोटा, षका हुआ, स्यूक 5. योग्य, सक्लम- भामि 
४।४० । ं 

उदत (भू० क° ॐ०) [उद्‌- व्‌ {- क्त] 1. हिलाया हुआ, 
गिरा हआ, उठाया हुजा, ऊपर फंका हुआ-मारुत- 
मरोद्धूतोऽपि घूचित्रजः--घन० 2. उन्नत, ऊँचा । 

उद्व ननम्‌ | उद्‌ +ल्युट्‌, नृगागमः ] 1. ऊपर फकना, 
उठाना 2. हिकाना । 

उदयनम्‌ [ उद्‌ धूप्‌ ल्युट्‌ ] धूनी देना, धुपाना । 

उद्धूलनम्‌ [ उद्‌ घूल्‌ +- णिच्‌ +ल्युट्‌ ] चूरा करना, 
पीसना; घूक या चूरा वुरकना-भस्मोद्धलन 
-- काव्य १०। 

उद्धषणम्‌ [ उद्‌ ~+- घृष्‌ {ल्युट्‌ ] रोगटे खड़े होना, पुलकना, 
रोमांचित होना 1 

उदत (म्‌० क० ऊ5०) [ उद्‌~+-ह (ध्‌ ) +क्त ] 1. बाहर 

- खीचा हुआ, निकाला हुआ, निचोड कर निकाला हुआ 

2. उठाया हा, उन्नत, ऊँचा किया हुआ 3. उखाड़ 
हृ, उन्मूलित-उद्धतारिः- रघु ° २।३० 1 

उद्धृतिः (स्त्री °) [ उद्‌ ह (चू) 1 क्तिन्‌ ] 1 खींच कर 
बाहर निकालना, निचोडना 2. निचोड़, चना हा 
संदभं 3. मुक्त करना, बचाना 4. विशेषतः पापसे 
मुक्ति दिलाना, पवित्र करना, मोक्ष -चयन्ते तीर्थानि 
त्वरितमिह यस्योद्ध तिविघौ--गंग। ° २८ ॥ ं 

उद्ध्मानम्‌ [ उद्‌-{घ्मा +ल्युट्‌ ] अंगीटी, चूल्हा, स्टोव । 

उद्घः [ उज्ज्षत्युदकमिति मल्लि०--उद्‌ उज्ज 1- क्यप्‌, 
नि० उज्ज्ञेघत्वम्‌ ] एक दरिया का नाम. ` तोयदागम 
इवोद्धचघभिदययोः--रघु° ११।८ । 

उद्बन्ध (वि ०) [अत्या० स०] ढीला किया गया-षः-धनम्‌ 
1. बेवना, कटकना 2. स्वयं फांसी कमा लेना 1 ~ ` 

उद्बन्धकः [ उद्‌ + बन्य्‌ -¡- ण्वुल्‌ ] वणंसंकर जाति जो घोबी 
का काम करती हं-तु०-उशना 





| 
| 
| 
॥ 
। 
१ 





( ~. ^ 


विप्रायां जातास्ताञ्नोपजीविनः, तस्यैव नृपकन्यायां 
जातः सूनिक उच्यते । सूनिकस्य नृपायां तु जाता 
उद्बन्धकाः स्मृताः, निर्णेजयेय्‌ वस्त्राणि अस्पृशाश्च 
भवन्त्यतः । 

उद्बल (वि०) [ व° स° | सवर, सशक्त । 

उद्बाष्प (वि ०) [ ब ° स० ] अश्रुपरिपूणे, अश्रुपरिप्लावित 
कि० ३।५९ 1 ५ 

उद्बाहु (वि०) [ ब° स° ] भूजाए्‌ ऊपर उठायं हए, 

* भृजाओं को फलाये हुए- ग्रांशुकभ्ये फठे लोभादूद्‌वा- 

हुरिव वामनः-- रधु° १।३। 

उद्बुद्ध (म्‌० क० ०) [ उद्‌+वुष्‌ [क्त | 1. जागा 
हुम, जगाया हज, उत्तेजित 2. खिला हुमा, फला 
हुआ, पूर्णं विकसित-- म° १।४०, 3. याद दिलाया 
गया 4. प्रत्यास्मृत । 

उद्बोधः धनम्‌ [ उद्‌-[-वुच्‌ 1- णिच्‌1-घ., ल्युट्‌ वा | 
1. जगाना, घ्यान दिकाना 2. प्रत्यास्मरण करना, 
उटाना-- ननु कयं रामादिरत्यादयुद्वोघकारणैः सीता- 
दिभिः सामाजिकानां रत्युद्बोघः-सा० द० ३, इसी 
भ्रकार-- रस? । 

उद्बोधक (वि ०) [ उद्‌ {वुब्‌-{-णिच्‌ †- ण्वुल्‌ | 1. ध्यान 
दिने वाका, 2. उत्तेजना देने वाला,--कः सूर्यं । 

उन्इट {वि ०) [ उद्‌ + भद्‌ +अप्‌ ] 1. श्रेष्ठ, प्रमृख-पदे 
पदे सन्ति मटा रणोद्धटाः- नं ° १।१३२ 2. उत्कृष्ट, 
महानुभाव,- टः 1. अनाज फटकने के किए छाज 
2. कद्छुवा । 1 

उद्भवः [ उन्‌ - मू-- अप्‌ ] 1. उत्पत्ति, रचना, जन्म, प्रसव 
(च्ा° तथा आकं०) इति य १, 
याज्ञ ° ३।८०, वहुघा समास के अन्त मे “से उत्पन्न" 
अयं को प्रकट करता हं-ऊरूपदधवा--विक्रम० १।३ 
मणिराकरोद्धवः--रय्‌, ° ३।१८ 2. सोत, उद्गमस्यान 
3. विष्णु । 


उभाव स भू+- घनन. ] 1. उत्पत्ति, सन्तति 2, 
भौदायं । 


उन्ावनम्‌ [ उद्‌ + भू + णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. चिन्तन, कल्पना 
2. उत्पत्ति, उत्पादन, सृष्टि 3. अनवधान, उपेक्षा, 
मवहेलना । 

उद्धावयित (वि०) [ उद्‌~+-मू-+-णिच्‌+- तृच्‌ ] ऊपर 
उठानं वाला, उन्कृष्ट ब्रनानं वाजा । 

उगद्धासः [ उद्‌ + भास्‌-+- चव. ] चमक, प्रभा । 


उद्भूासिन्‌, उगदासुर (वि०) [ उद्धास्‌+- इनि, धुरच्‌ वा ] 


देदीप्यमान, चमकोका, उज्ज्वर; --विमूषणोद्धासि 
पिनद्धमोगि वा-कु०° ५।७८ मृच्छ ० ८।३८, अमङ ८१। 
उद्भिद्‌ (वि०)[ य ] उगने वाका, अंकुर 
फूटनं वाला-(१०) 1. पौघं का गकु र-अल्कुरोऽभि- 
नबोद्धिदि-भमर० 2. पौधा 3. ज्षरना, फौवारा । 


सम०-ज (वि०) (उद्धिज्ज) ष्ूटने वाला, (पौषे 
की भांति) उगने वाला-- (-ज्जः) पौधा,-- विद्या 
वनस्पति विज्ञान । 
उद्धिद (वि०) [उद्भिद्‌ क) फूटनें वाला, उगने वाला । 
उद्भूत (भू० क० क०) [उद्‌ {भू-क्त | 1. जात, 
उत्पन्न, प्रसूत 2. (शा० तथा आक०) उत्तुग 3. गोचर 
जो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जाना जा सके (गुणादि) । 
उद्भूतिः (स्त्री ०) [ उद्‌ + मू-1- क्तिन्‌ | 1. प्रजनन, उत्पा- 
दन 2. उन्नयन, उत्करषण, समृद्धि - वरः शम्भूरलं ट्येष 
त्वत्कुलोद्भूतये विधिः- कु ° ६।८२ । 
उद्धेदः-दनम्‌ [ उद्‌ भिद्‌ + घल, त्युट्‌ वा] 1. फूट 
पड़ना, बेधना, दिखाई देना, आविभवि, प्रकट होना, 
उगना-उमास्तनोद्धदमन्‌प्रवृद्धः-कू ० ७।२४, तं यौवनो- 
द्धेदविशोषकान्तं-रघु ° ५।३८ दि ० १८।३६ 3. निर्ञर, 
फौवारा 4. रोमांच जंसा कि "पुलको दधेदः' में । 
उद्श्रमः [ उद्‌-}- भ्रम्‌-घञ्‌. ] 1. माघूर्णन, चक्कर देना, 
(तख्वार आदि का) धुमाना 2. घूमना, 3. खेद । 
उद्‌श्रमणम्‌ [उद्‌ {- ज्म्‌-[- ल्युट्‌] 1. इधर-उवर--हिलना- 
जुकना, घूमना 2. उगना, उरठना । 
उद्यत (भू० कण० ०) [ उद्‌--यम्‌-{-क्त ] 1. उठाया 
हुमा, चा किया हुआ--असिः, पाणिः मादि 2. 
संभार कर रखने वाखा, परिश्रमी, चुस्त 3. तुला 
हआ, तना हुआ (घनुष आदि ) -कि° १।२१ 4. आमादा, 
तयार, तत्पर, उत्सुक, तुला हुआ, लगा हुआ, व्यस्त 
(सप्र ०, अधि० तया तुमुन्नन्त के साथया बहुधा 
समास मे) -उद्यतः स्वेषु कर्मसु--रघु ° १७।६१, हन्तु 
स्वजनमुद्यताः-मग० १।४५ जय~, वघ० आदि ० । 
उद्यमः [ उद्‌-यम्‌-+- घनन. ] 1. उठाना, उन्नयन 2. सतत 
प्रयत्न, चेष्टा, परिश्रम, वैयं- निशम्य चैनां तपते 
कृतोद्यमाम्‌ क ° ५।३- राक मेना न नियन्तुमुद्यमात्‌ 
-५\ दुढ़ संकल्प--उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोरथः पंच° २।१३१ 3. तयारी, तत्परता । सम° 
- भृत्‌ (वि०) धोर परिश्रम करने वाला-मतृ° 
२।७४ । 


उद्यमनम्‌ [ उद्‌ ¬+-यम~- ल्युट्‌ ] उठाना, उन्नयन । 


उद्यमिन्‌ (वि ०) [ उद्‌ यम्‌-णिनि ] परिश्रमी, सतत 

. भ्रयत्नशीरख । 

उद्यानम्‌ [ उद्‌ या-ल्युट्‌ ] 1. श्रमण करना, टहलना 
2. बाग, बगीचा प्रमोदवन,-बाहयोद्यानस्थितहरशि- 
रदचन्द्िकाधौतहर्म्या-मेष० ७, २६, ३३ 3. अभि- 
प्राय, प्रयोजन । सम०-पालः,-पालकः,- रक्कः 
माली, बाग का रखवाला, । 

चब ॥ ५३ 0 कन्‌ | बाग, बगीचा । 0 

या~+ ल्युट्‌, पुकागमः ] व्रता 

का पारण, समाप्ति । न 4. 


(^ १९९ 2) 


उद्योगः [ उद्‌ +- युज्‌ ‡-घञ ] 1. प्रयत्न, चेष्टा, काम-घंवा 
- तद्दैवमिति संचिन्त्य प्यजेन्नोद्योगमात्मनः--पंच० 
२।१४० 2. कार्य, कत्य, पद-- तुल्योद्योगस्तव दिनक्र- 
तर्चाधिकारो मतो नः--विक्रम० २।१, वेयं, परिश्रम । 

उधथोगिन्‌ [ उद्‌ युज्‌-धिनुण्‌ ] चुस्त, उद्यमी, उद्योग- 
रील । 

उव्रः [ उन्द्‌ †- रक्‌ | एक प्रकार का जल जन्तु । 


उद्रयः [ उद्गतो रथो यस्मात्‌-ग० स० ] 1. रय केघुरेकी 
कील, सक्रेक 2. मूर्गा। 

उद्रावः [ उद्‌ +-रु+ वजा ] शोरगुल, कोलाहल । 

उद्रिक्त (भु० कण० ° ) [ उद्‌~+रिच्‌ +क्त ] 1. बढ़ा 
हुआ अत्यचिक, अतिशय 2. विशद, स्पष्ट । 

उद्रुज (वि०) [ उद्‌ {रुज्‌ +-क | नष्ट करने वाला, जड़ 
खोदने वाला (तट-आदि) यया “कूलमुद्रूज' में । 

उद्रेकः [उद्‌ - रिच्‌ +- घञ ] वृद्धि, आविक्य, प्रावल्य, प्राच्यं 
--ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः वेणो ° 
१।२३, गत्वोद्रेकं जघनपुचिने-शि० ७।७४। 

उद्रत्सरः [ उद्‌ वधै + सरन्‌ ] वषं । 

उद्टपनम्‌ [ उद्‌ [-वप्‌-- ल्युट्‌ ] 1. उपहार, दान 2. उड- 
लना, उखाडना । 

उद्टमनम्‌,-उद्रान्तिः (स्त्री ०) [ उद्‌ †-वम्‌ +ल्युट्‌, क्तिन्‌ 
वा | वमन करना, उगकना । 

उद्वतः [ उद्‌ वृत्‌-}- घञ. ] 1. अवशेष, आतिशय्य 
2. आधिक्य, बाहुल्य 3. (तेर, उवटन आदि) सुगंवित 
पदार्थो को मालि । 


उदढतनम्‌ [ उद्‌ -{- वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. ऊपर जाना, उठ्ना 
2. उगना, बाढ़ 3. समृद्धि, उन्नयन 4. करवट बदलना, 
उछाक केना--चदुलशफरोद्रतनप्रेक्ितानि- मेष ° ४० 
5. पौसना, चूरा करना 6. सुगंधित उबटन आदि 
पदार्थो का शरीर पर केप करना, या पौडा आदि को 
दूर करने के लिए सुगंधित केप । 

म [ उद्‌¬-वृब्‌ +ल्युट्‌ ] 1. वृद्धि, 2. दबाई .हुई 

। 


उद्रह (वि ०) [उद्‌ {-वह.+-अच्‌] 1. ठे जाने वाला, गे 
बढ़ने वाला 2. जारी रहने वाला, निरन्तर रहने वाका 
(वंश आदि), कुल-उत्तर० ४, इसी प्रकार रघद्र" 
४।२२, रघु° ९।९, १ १।५४,- हः 1. न वायु 
के सात स्तरोमे से चौयास्तर, 3. हा 


- पुत्री । 

उद्रहनम्‌ [ उद्‌ -}- वह. ल्युट ] 1.. विवाह करना 
2. सहारा देना, संभाके रखना, उठाये रखना- भुवः 
भ्रयुक्तोद्रहनक्रियायाः--रधु° १३।१, १४१२०, रघु° 
२।१८, कु° ३।१३ 3. ठे जाया जाना, सवारी करना 
५ ० ८1३७० । 

उद्रान (वि०) [ उद्‌¬-वन्‌-{- घञा ] वमन किया हुआ, 


उगला हुआ,- नन्‌ 1. उगलना, वमन करना, 
2. अंगीटठो, स्टोव । 

उद्वान्त (वि०) [उद्‌ + वम्‌ क्त ] 1. वमन क्रिया हुजा 
2. मद रहित (ह्‌ थी) । 

उद्वापः [ उद्‌ + वप्‌-}- घञ. ] 1. उगलना, बाहर फेंकना 
2. हजामत करना 3. ( तकण में) पूवं पदके 
अमाव मे पडचवर्तीं उत्तरांग के अस्तित्व का अभाव 
(विल्सन) । 


| उद्वासः [ उद्‌ {- वस्‌ 7 घञा. ] 1. निर्वास्न 2. तिलांजलि 


देना 3. वघ करना । 


उद्वासनम्‌ [ उद्‌ वस्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. बाहर निकालना, 
निर्वासित कर देना 2. तिलांजलि देना 3. (आग से) 
निकारुकर दूर करना 4. वघ करना । 

उद्वाहः [ उद्‌ + वह्‌. +- घञ ] 1. संभालना, सहारा देना 
2. विवाह्‌, पाणिग्रहण-असवर्णास्वयं ज्ञेयो विवि- 
रुदाहकर्मणि-- मनु° ३।४३ (स्मृतियों मे आट प्रकार 
के विवाहो का वणन ह ब्राह्मो द॑वस्तया चाषः प्राजा- 
पत्यस्तथासुरः, गांधर्वो रान्नप्तश्च॑व पंशाचङ्चाष्टमः 
स्मृतः) । 

उद्राहनम्‌ [उद्‌ {- वह. -- णिच्‌-+- ल्युट्‌ | 1. उठाना 2. विवाह, 
--नो 1. बंवनी, रस्मो 2. कौड़ो, वराटिका । 

उद्ाहिक (वि०) [ उद्राह--ठन्‌ | विवाह से संवंव रखने 
वाला, विवाह विषयक (मंत्रादिक) मनु० ९।९५ । 

उद्राहिन्‌ (वि ०) [ उद्‌ +- वह्‌ -{- णिनि ] 1. उठाने वाला, 
खींचने वाला 2. विवाह करने वाला,-नी 
रस्सी, डोरी । 

उद्विग्न (मू० क० ०) [ उद्‌ +- विज्‌ +क्त ] संतप्त, 
पीडित, शोकग्रस्त, चितित । 

उद्वीक्षणम्‌ [ उद्‌ + वि +-ईन्‌-- ल्युट्‌ ] 1. ऊपर को ओर्‌ 
देखना 2. दृष्टि, आंख, देखना, नजर डाकना-सखो- 
जनोद्रोक्षणकौमुदीमुखम्‌--रघु ° ३।१। 


उद्वीजनम्‌ [ उद्‌ {-वीज्‌¬+-ल्युट्‌ ] पंखा क्षलना । 

उद्वृहणम्‌ [ उद्‌ वृह. ल्युट्‌ | वर्धन, वृद्धि । 

उद्वत्त (भू० क० कृ०) [ उद्‌ {वृत्‌ {- क्त ] 1. उठाया 
हआ, ऊँचा किया हुमा 2. उमडकर बहता हुआ, 
उमडा हुआ--उद्वृत्तः क इव सुखावहः परेषाम्‌--दि° 
८ १८ (यहाँ "उद्‌वृत्त' का अयं “विचक्तित, दुवंत्त' हं )। 

उद्वेगः [ उद्‌ ¬+ विज्‌ -{- घञ्न. ] 1. कांपना, हिलना, रहराना 
2. क्षोभ, उत्तेजना--भग० १२।१५ 3. आतंक, भय 
--शान्तोद्रेगस्तिमितनयनं दृष्टभक्तिर्भवान्या-मेष° 
३६, रघु ० ८1७ 4. चिन्ता, खेद, शोक 5. विस्मय, 
आस्चर्य,-- गम्‌ सुपारी 1 

उद्वेजनम्‌ [ उद्‌ ¬ -विज्‌ ~+ -ल्युट्‌ ] 1. क्षोभ, चिन्ता 2. पौडा 
पहुंचाना, कष्ट देना-उद्रंजनकरेदण्डरिचह्वयित्वा भ्रवास- 
येत--मनु° ८।३५२, 3. खेद । 








( २०० 


उदहेदि (वि ०) { उन्नता वेदिर्यत्र ब० स० ] जहां मासन 
या गही ऊंची हो- विमानं नयमुद्र दि--रघु ° १७।९ । 

उद्टेपः [ उद्‌ वेप्‌+-अच्‌ ] हिलना, कांपना, अत्यधिक 
कपकपी । ~ 

उष्टक (वि०) [ उत्क्रान्तो वेकाम्‌--अत्या० स | 1. अपन 
तट से बाहर उमड़ कर वहने वाखा (नदौ आदि) 
--रघु १०।३४, का० ३३३ 2. उचित सीमा का 
उल्कघन । 

उद्वेल्लित (भू० क० क०) [ उद्‌ -]-वेल्ल्‌ +क्त ] हिकाया 
हृजः, उदछाला हुआ,- तम्‌ हिकाना, ्षज्लोडना 1 

उद्वेष्टन (वि०) [ ग० स ] 1. ढीला किया हुआ-- कया- 
चिदुद्रेष्टनवान्तमाल्यः--रघु° ७।६, कू० ७1५७, 
2. वन्धनम्‌क्त, बन्धनरहित,- नसम्‌ 1. घेरा.डाखना, 
2. बाडा, वाड 3. पीट या कृल्हो मे पौड़ा । 

उद्रोद्‌ (प्‌०). [ उद्‌-1-वह.-{-तृच्‌ | पति । 

उस्‌ ( नयुं० ) [ उन्द्‌ {असून्‌ ] एन, भीड़ दे° 
"ऊधम्‌' 1 

उन्द्‌ (रुया० पर ०) (उनत्ति, उत्त - उन्न) आद्र करना, 
तर करना, स्नान करना- याः पृथिवीं पयसोन्दन्ति । 

उन्दनम्‌ [ उन्द्‌ + ल्युट्‌ ] तर करना, आद्र करना । 

उन्दरुः, उन्दुरः, उन्दुरुः, उन्दूरुः [ उन्द्‌-उर-उरु वा| 
मूसा, चूहा 1 

उन्नत (म० कण०क०) [ उद्‌ --नम्‌-+-क्त ] 1. उठाया 
हुजा, उन्नत किया हुआ, ऊपर उठाया हुमा (आकं° 
नी) - भतं ° ३।२४, धि ° ९।७९, नतोन्नतभूमिभागे 
--श० ४।१४ 2. ऊचा (आक भी) कुम्बा, उत्तुंग, 
वडा, प्रमृख -रघु ० १।१४, विक्रम० ५।२२, किं० ५। 
१५. १४।२३, 3. मासक, भरा-पुरा (स्त्री का वठास्थल 
आदि ),-- तः अजगर,-- तम्‌ 1. उन्नयन 2. उत्यान, 
ऊंचाई । सम०- - आनत (वि०) उन्नत ओर दलित, 
वियम--न्धुरं तून्नतानतम्‌ --अमर०, --. चरण (वि ०) 
दुर्दान्त -श्षिरर्‌ (वि ०) अदंमन्य, बड़ा घमंडो । 

उन्नतिः (स्त्री०) [ उद्‌+-नम्‌--क्ठिन्‌ ] 1. उन्नयन, ऊंचाई 
(आआकं० मी) नोचे दे° “उन्नतिमन्‌' 2. उत्कर्षं, मर्यादा, 
अम्युदय, समृद्धि-स्ताकनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्य- 
घोगतिम्‌---पच ० १।१५०, शि° १६।२२, भामि० १। 
४०-- महाजनस्य सपकंः कस्य नोन्नतिकारकः --हि° 
३ 3. उठाना। समर-ईशः णरुड, (उन्नति का 
स्वामी) । 

उन्नतिमत्‌ (वि ०) [उन्नति ~+-मतुप्‌ ] उन्नत, उभरता हुमा, 
फा हुगा (जसे कि स्त्री का वक्षस्यल)- सा पीनो- 
त्रतिमत्पयोषरयुगं धत्तं --अमङ ३०, ि° ९।७२। 

उन्नमनम्‌ [ उद्‌ +नम्‌~+-त्वृट्‌ ] 1. ऊपर उठाना, डा 
करना 2. ऊंचाई । 


उच्नन्न (वि०) [ उद्‌ {नम्‌ + रन्‌ ] बड़ा, सीधा, उत्त॒ग, 


ऊँचा (आरं भी)--उन्नन्नतान्नपटमण्डपमण्डितम्‌ 
तत्‌-शि° ५।३१। 

उन्नयः, उन्नायः [ उद्‌ नौ ¬- अच्‌, घन. वा | 1. उठाना, 
ॐंचा करना 2. ऊंचाई उन्नयन 3. सादृश्य, समता 
4. अटकल । 

उन्नयनम्‌ [ उद्‌ नी +ल्युट्‌ ] 1. उटाना, ऊंचा करना, 
ऊपर उखाना 2. पानी खींचना 3. पर्यालोचन, विचार- 
विमं 4. अटकल । 


उन्नस (वि०) [ उन्नता नासिक्रा यस्य ब० स०| ऊंची नाक 
वाला,- उन्नसं दघती वक्त्रम्‌--भद्वि° ४।१८ 1. 
उन्नादः [ उद्‌ +-नद्‌ + घञ. ] चित्लाहट, दहाड़, गूजनः, 
चहचहाना । 
उन्नाभ (वि०) [ उन्नता नाभिर्यस्य--ब० स० ] जिसकी 
नामि उभरी हई हो, तुदिल, तोद वाका । 
उन्नाहः [ उद्‌-!-नह्‌.+घञ. ] 1. उभार, स्फीति 2. 
वाधना, वंघनयूक्त करना,--हम्‌ चाव के मांडसे 
बनी कज । 
उन्निद्र (वि०) [ उद्गता निद्रा यस्थ--बव० स० ] 1. निद्रा 
रहित, जागा हुआ-तामृ्निद्रामवनिङयना सौघवाताय- 
नस्यः- मेघ ० ८८ विगमयत्युन्निद्र एव क्षपाः-श० 
६।४, मृद्रा० ४ 2. प्रसृत, पूर्णविकसित. म्‌कुलित 
(कमल आदि ) -उन्निद्रपुष्पाक्षिसहस्न भाजा-- शि ° ४। 
१६, ८।२८ । 
उन्नेत [ उद्‌ नी ~| तृच्‌ ] उठाने बाला - (प्‌०) यज्ञ के 
९ ऋत्विजं मे सै एक । 
उन्मज्जनम्‌ [उद्‌ + मस्ज्‌ +- त्युट्‌ ] बाहर निकलना, पानी 
से बाहर निकलना 1 
उन्मत (भू० कण क०) [उद्‌ +-मद्‌ क्त ] 1. मद्यप, 
नशे मे चूर 2. विक्ञिप्त, उन्मत्त, पागल- द्वावत्रोन्मत्तौ 
- विक्रम २, मनु ° ९।७९, 3. फूला हुआ, उच्छति, 
हरी-पच० १।१६१, शि० ६।३१ 4. मूत या प्रत 
"से अविष्ट--याज्ञ ° २।३२, मनु° ३।१६१, (वात- 
पित्तरलेप्म संनिपातग्रहसंभवेनोपसुष्टः--मिता०)»- त्तः 
घतूरा 1 सम ०-कीतिः+- वेशः शिव.-गंगम्‌ एक देश का 
नाम (यहां गंगा मौपण कल्लोक करती हुई बहती हं) 
-दक्न,-रूप (वि ०) देखने में पागल,-प्रल्पित (वि०) 
पागल को ब्रहकं (- तम्‌) पाग के दाब्द । 
उन्मयनम्‌ [ उद्‌ +- मय्‌ +-ल्य्‌ट्‌ ] 1. क्षाडना, फक देना 2. 
वत्र करना,--अन्योन्यसूतोन्मयनात्‌--रघु ° ७।५२। 
उन्मद (त्रि ०) [ उद्गतो मदो यस्य--ब० स० ] 1. नो 
म चूर, शरावी; रघु० २।९, १६।५४ 2. पागल, 
क्रोधोदृदीप्त, उड़ाऊ-दि० १०।४, १६।६९ 3. नशा 
करनं वाला, मादक-मधूक राङ्खगनया थ वा 
निमृतालरमुज्जगे-शि० ६।२०,- बः 1. 
2. नशा । 
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उन्मदन (वि०) [ उद्मूतो मदनोऽस्य--ब० स ] प्रेम- 
पीडित, प्रेमोद्दोप्त-तदाप्रमृत्युन्मदना पितुगृहे--कु० 
५।५५ । 

उन्मदिष्णु (वि०) [उद्‌ +-मद्‌ {- इष्णुच्‌ ] 1. पागल 
2. नशे में चूर, जिसने मदिरा पी हई हो 3. जिसे मद 
चता हो (हाथी) । ® 

उन्मनस्‌-नस्क (वि०) [उद्भ्रान्तं मनो यस्य-वण० सण, 
कप्‌ च ] 1. उत्तेजित, व्रिक्षुन्व, सं्षुव्व, वेचन--रघु° 
११।२२, कि० १४।४५ 2. खेद प्रकट करना, किसी 
मित्र के विषह से उदास 3. आतुर, उत्सुक, 
उतावला । 

उन्मनायते (ना० घा०, आ०--उन्मनीभू) वेचंन होना, 
मन मे क्षून्व होना । 

उन्मन्यः [ उद्‌ ~ मन्य्‌ {घञ | 1. क्षोभ 2. वव करना, 
हत्या करना । 

उन्मन्यनम्‌ [ उद्‌ मन्य्‌ त्युट्‌ | 1. टिलाना, क्षुव्व करना 
2. वघ करना, हत्या करना, मारना 3. (लकड़ी 
आदि से) पीटना । 

उन्मयूख (वि ०) [व° स०] प्रकाशमान, चमकोला--रघु° 
१६।६९। 

उन्मर्दनम्‌ [ उद्‌ {मृद्‌ {ल्युट्‌ ] 1. रगडना, मना 
2. मालिश करने के लिए सुगधित (नैलादिक) । 

उन्मायः [ उद्‌¬-मथ्‌-}- घञ | 1. यातना, अतिपीडा 
2. हिका देना, क्षुव्व करना 3. वच करना, हत्या करना 
4. जाल, पाडा । 

उन्माद (वि०) [ उद्‌¬+-मद्‌-+- घञ. ] 1. पागल, विक्षिप्त 
2. असंतुकित,--दः 1. पागलपन, विक्लिप्ति- अहौ 
उन्मादः --उत्तर० ३ 2. तीत्र ` सक्षोभ 3. विक्षिप्ता, 
सनक (मानसिक विकार) 4. (अलं० शा० मं) ३३ 
संचारिभावों मे से एक-चित्तसमोह उन्मादः काम- 
दोकभयादिभिः-सा० द० ३, या विप्रलम्भमहापत्ति- 
परमानन्दादिजन्माऽन्यस्मिन्नन्यावभास उन्मादः रस 
5. चखिलना-- उन्मादं वीक्ष्य पद्मानाम्‌ -सा० द० २। 

उन्मादन (वि०) [ उद्‌-}-मद्‌-णिच्‌ +ल्युट्‌ | पागल 
वना देने वा, मादक,- नः कामदेव के पाच वाणों 
मे से एक |, 

उन्मानम्‌ [ उद्‌ 4-मा ~ - त्युट्‌ ] 1. तोलना, मापना 2. माप, 
तोल 3. मूल्य । 

उन्मागं (वि० ) [ उत्क्रान्तः मार्गात्‌-अत्या० स० ] कुमार्ग 
गामी,- गः 1. कुमार्गे, सुमा से त्रिचलन (आकं० भी) 
2. अनुचित आचरण बुरी चाख--उन्मार्ग्रस्यितानि 
इन्दरियाणि-का० १६५, प्रवर्तकः- -१०३,- गम्‌ 
, (अव्य ०) भूला-मटका--पंच० ११६१ ॥ 

उन्मार्जनम्‌ [ उद्‌-[-मज्‌-+- णिच्‌ {ल्युट्‌ ] रगड़्ना, पोना, 
मिटाना 1 

२६ 





उन्मितिः [ उद्‌-}-मा + क्तिन्‌ ] नाप, तोल, मूल्य । 

उन्मिश्न (वि० ) [ प्रा० स० ] मिला-जुका, चित्र 
दिचित्र। 

उन्मिषित (म्‌० क० क०) [ उद्‌¬+मिष्‌-+-क्त ] - खुला 
हुआ (आंख आदि), खिला हुआ, काया हुआ, 
-तम्‌ दृष्टि, ्ञलक--कु° ५।२५ । 

उन्मौलः- लनम्‌ [उद्‌-}-मीट्‌-+-घञ ल्युट्‌ वा] 1. (आली 
का) खोलना, जागति 2. प्रकाशित करना, खोलना 
--उत्तर० ६।३५ 3. फुलाना, एूक मारना । 

उन्मुख (वि ०) (स्त्री°- खी) [ उद्‌-ऊध्वं मुखं यस्य 
-व० स० ] 1. मह॒ ऊपर कौ ओर उठाये हुए 
ऊपर देखते हृए- अद्रेः श्युङ्गं हरति पवनः किस्विदि- 
त्युन्मुखीभिः- मेघ ° १४,१००, रघु ° १।३९, ११।२६, 
आश्रमः १।५३ 2. तयार, तुला हुआ, निकटस्य, 
उद्यत-- तमरण्यसभाश्रयोन्मृखम्‌-रघु० ८।१२, बन 
मे चले जाने के लिए तत्पर--१६।९, ३।१२ 
3. उस्सुकृ, प्रतीक्षक, उत्कठित-- तस्मिन्‌ संयमिनामाचे 
जाते परिणयोन्मुखे-कू० ६।३४, रघु ° १२।२६, 
६।२१, ११।२३ 4. शब्दायमान, शब्द करता हृजा 
-कु० ६।२। 

उन्मुखर (वि०) [ प्रा स० ] ऊँचा शब्द करने वाला, 
कोलाहलमय । 

उन्मुद्र (वि०) [ उद्गता मूद्रा यस्मात्‌--व ० स०] 1. विना 
मुहर का 2. खुला हुआ, खिला हा, (षूल को 
मति) फूला हुजा । 

उन्मूलनम्‌ [ उद्‌ -मूल्‌ -ल्युद्‌ ] जड़ से _ फाड्‌ केना, 
उखाडना, मखेच्छेदन करना- न पादपोन्मूलनशक्ति 
रंहः--रधु ° २।३४। 

उन्मेदा [ प्रा० सण | स्थूलता, मोटापा । 

उन्मेषः-- षणम्‌ [उद्‌ {मिप्‌ +-घ.. त्युट्‌ वा] 1. (आख 
का) खोलना, पकक मारना--मृद्रा° ३।२१, 2. खिलना, 
खुलना, पएूलना-उन्मेषं यो मम न सहते जाति- वरी 
निदायाम्‌-काव्य> १०, दीधिकाकमलोन्मेषः कु° 
२।३३ 3. प्रकाठ, कौव, दीप्ति - सतां प्रज्ञोन्मेषः- 
यन ° २।११४ विदयुदून्मेषदष्टिम्‌- मेष ० ८१ ^. जाग 
जाना, उठना, दिखाई देना, प्रकट होना, ज्ञान-- 
शा० ३।१३। 

उन्मोचनम्‌ [ उद्‌ मुच्‌ ल्युट्‌ ] लोलना, ढीला करना । 

उप (उप०) 1. यह उपसर्गे क्रिया या संज्ञार्ओं से पूर्वं रग 
कर निम्नांकित अथं प्रकट करता है-- (क) निकटता, 
संसक्ति-- उपविदाति, उपगच्छति (ख) शक्ति, योग्यता 
--उपकरोति (ग) व्याप्ति-उपकोणं ( घ ) पराम, 
शिक्षण (जो अध्यापक द्वारा प्राप्त हो) उपदिदति, 
उपदेश ( ङ) मृत्यु, उपरति- उपरत व (च) दोष, 
अपराघ-उपधात (छ) देना--उपनयति, उपहरति 
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(ज) चेष्टा, प्रयत्---उपत्वा नेष्य (ज्ञ) उपक्रम, 
आरम्भ-उपक्रमते, उपक्रमः (ज) अघ्ययन-उवा- 
घ्यायः, ( ट) आदर, पूजा--उपस्थानम्‌, उपचरति 
पितर पुत्रः 2. जिस समय -यह उपसर्गे क्रियाओं से 
संबद्ध न होकर संज्ञा शब्दो से पूवं लगता तो उस 
समय- सामीप्य, समता, स्थान, संख्या, काल ओर 
अवस्या आदि की संसक्ति, तथा अधीनता को भावना 
आदि अर्थो को प्रकट करता हं । उपकनिष्ठिका 
- कनिष्ठिका के पास वालो अगु, उपपुराणम्‌ 
- अनुषंगी पुराण, उपगुखः-सहायक अव्यापक, उपा- 
ध्यक्लः-उपप्रधान, अव्ययीभाव समासो में भी इन्हीं 
अर्यो में इसका उपयोग होता ह :-- उपगङ्गम्‌ = गंगायाः 
समीपे, उपकूलम्‌, “वनम्‌ आदि 3. संख्यावाचक गाब्दों 
के साथ लग कर संख्याबहुव्रीहि बन जातादहं ओर 
(लगभगः श्रायः ^तकरीवन' अर्ये को प्रकट करता 
है-उपत्रिज्ञाः-र्गभग तीस 4. पथक्‌ रहता हुआ मी 
यह्‌ (क) कर्म के साथ हीनता! को प्रकट करतादहं 
-उपहरि सुराः सिद्धा° देवता हरिके निकटदहुं 
(ख) अधि० के साय यह्‌ 1. 'अधिकता' ओौर "उत्कृ- 
ष्टता' को--उपनिष्के काषपिणम्‌, उपपराधं हरेर्गृणाः 
2. तया योग या जोड़ को प्रकट करता हू । 


उपकण्ठः--कण्ठम्‌ [ उपगतः कण्ठम्‌--अत्या० सण | 
1. सामीप्य, सान्निध्य, पड़ोस- प्राप तारोवनदयाममुप- 
कण्ठं महोदबेः-रघु ° ४।३४, १३।४८ कु° ७।५१. 
मा० ९।२ 2. ग्राम या उसको सीमा के पास 
का स्थान-- (अव्य ०) 1. गदन के ऊपर, गते के निकट 
2. के निकट, नजदीक । व 

उपकथा [ प्रा० स ] छोटी कहानी, किस्सा । 

उपकनिष्ठिका कन्नो अंगी के पास वाटी अंगुली । 

उपकरणम्‌ [ उप¬+छ़ +ल्युट्‌ ] 1. सेवा करना, अनुग्रह 
करना, सहायता करना 2. सामग्री, साधन. ओौजार, 
उपाय-उपकरणोभावमरायाति--उत्तर० ३।३, परोप- 
कारोपकरणं शरीरम्‌-का० २०७, याज्ञ ° २।२७६, 
मनु° ९।२७० 3. जीविका का साघन, जीवन को 
सहारा देने वारो कोई बात 4. राजचिह्धु । 

उपकर्णनम्‌ [ उप~+ कणं {ल्युट्‌ ] सुनना । 

उपकणिका [ उपकरणं (अव्य ° ) +-कन्‌-|- टाप्‌ इत्वम ] 
अपवाह, जनश्रुति । 

उपकतुं (वि ०) [ उप--- कपत ] उपकार करने वाटा, 
अनुग्रहकर्ता, उपयोगी, मित्रवत्‌-- हीनान्यनुषकतंणि 
प्रवृद्धानि विकरवते--रघु० १७।५८---उपकर्त्री रस।- 
दीनाम्‌-सा० द° ६२४, हि ० २।३७। 

उषकल्पनभ्‌--न। [ उप~+ङ़प्‌+- णिच्‌ -त्पट्‌, युच्‌ चा ] 
1. तेयारौ 2. कपोलकल्पित (त्यो का) सुजन करना, 
गरढ़ना । 


। उपकारः [ उप--क़ -{- घञ. | 1. सेवा, सहायता, मदद, 
अनुग्रह्‌, आभार (विप० (अपकार }) ---उपकारापकारो 
हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः-- शि ° २।३७, शाम्येत्प्रत्यपका- 
रेण नोपकारेण दुजनः-- कु २।४० ३।७३, याज्ञ 
३।२८४ 2. तयारी 3. आभूषण, सजावट,- री 
1. राजकीय तव्‌ 2. महल 3. सराय, घमंशाखा । 

उपकायं (वि ०) [ उप~+- क़ ण्यत्‌ | सहायता करने के 
उपगुक्त.-र्या राज मवन, महल--रम्यां रघुप्रतिनिधिः 

| स॒ नवोपकार्यां बाल्यात्परामिव ददां मदर्नोध्युवास 

| --रघु० ५।६३, शाही खेमा-५।४८१, ११।९३, 

| १३।७९, १६।५५, ७३ । 

| उपकुल्चिः+- चिका [उप +- कुञ्च्‌ + कि, कन्‌ टाप्‌ च] छोटी 
इलायची । 

| उपकुम्भ (वि०) [ अत्या० स०-] 1. निकटस्य, संसक्त 

2. अकेला, निवृत्त, एकान्त । 

। उपकरर्बाणः [ उप-- क़ -{- शानच्‌ | ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो 

गृहस्य वनना चाहता ह । 

उपकुल्या [ उप-- कुल -}- यत्‌ -}- टाप्‌ ] नहर, खाई । 

उपक्षम्‌- पे (अव्य) [ अत्या० स० ] कुएं के निकट, 
"जलाहायः कु के पास वना चुवच्चा जिसमे गाय भस 
पानी पीते हं । 

उपकृतिः (स्त्री ° )--उपक्रिया 
वा | अनुग्रह, आभार 1 

उपक्रमः [उप + क्रम्‌-।- घञ. ] 1. आरभ, शुरू-रामोपक्र- 

` ममाचख्यौ रक्षःपरिभवं नवम्‌--रघु° १२।४२ राम के 
दवारा आरम्भ किया गया 2. उपागमन, साहस? बल 
पूवेक आगे वदृना--मा० ७, इसी प्रकार- योपितः 
सुकुमारोपक्रमाः-त० 3. उत्तरदायित्वपूणं व्यवसाय, 
कायं, जोखिम का काम 4. योजना, उपाय, तरकीव, 
युक्ति, उपचार सामादिभिरूपक्र्मैः--मन्‌° ७।१०७, 
१५९, रषु° १८1 १५, याज्ञ ° १।३४५, हि ० २०।७६, 
5. परिचर्या, चिकित्सा 6. ईमानदारी की जांच दे° 
(उपवा । 

उपक्रमणम्‌ [ उप-।-क्रम ल्युट्‌ ] 1. उपागमन 2. उ्तर- 
दायित्वपूणं व्यवसाय 3. आरम्भ 4. चिकित्सा, 
उपचार । 

उपक्रमणिका [उपक्रमण -†-डीप्‌, कन्‌, टाप्‌ हस्व] भूमिका, 
प्रस्तावना । 

उपक्रोडा [ अत्या० स० ] खेल का मैदान, खल्ने का 
स्यान । 

उपक्रोकषः--शनम्‌ [ उप {क्रुश्‌ {-घज., ल्युट्‌ ] निन्दा, 
क्लिक, अपकषं- -ग्राणे स्पक्रोशमीमसंर्वा--रघु° 
२।५३ । 

उक्रोष्ट्‌ (०) [ उप 1-कूल्‌+- तृच्‌ ] (जोर से रेगता 
हमा) गधा । 


[ उप ~क -{ क्तिन्‌, श 


द क =-= 


(र 0 


उपक्व (क्वा) णम्‌ [ उप-~-क्वण्‌ {अप्‌ घञ्‌. वा | वीणा 
को स्कार । 

उपक्षयः [ उप ~+-क्षि -{- अच्‌ | 1. रह्‌ करना, हास, हानि 
2. व्यय । 

उपक्षेपः [ उप + क्षिप्‌ चज ] 1. फेक्ना, उदछालना 
2. उल्लेख, इंगित. संकेत, रज्ञाव-कायपिक्षेपमादीौ 
तनुमपि रचयन्‌-मुद्रा० ४।३- दारुणः खल पक्षेषः 
पापस्य-वेणो० ५ 3. घमकी, विशेष दोषारोपण । 

उपक्षेपणम्‌ [ उप {क्षिप्‌ {-ल्युट्‌ | 1. नीचे फेकना, डाल 
देना 2. दोषारोपण, दापी टठहूराना । 

उपग (वि०) [उपगम्‌ +ड ] (केवल समासान्त मे} 
1. निकट जाने वाला, पीछे चलने वाका, सम्मिक्ित होने 
वाका 2. प्राप्त करने वाला--मनु० १।४६, शि° 
१६।६८ । 

उपगणः [ प्रा० स० ] अप्रवानश्रेणी। 

उपगत (भ्‌० कण० क०) [ उप~+गम्‌~+त | 1. गया हु, 
निकट पहुंचा हुजा 2. घटित 3. प्राप्त 4. अनुनूत 
5. प्रतिज्ञात, सहमत । 

उपगतिः (स्त्री ०) . [ उप~+ गम्‌-- क्तिन्‌ ] 1. उपागमन, 
निकट जाना 2. ज्ञान, जानकारी 3. स्वीकृति 4. उप- 
र्वि, अवाप्ति 1 

उपगमः-मनम्‌ [ उप ¬+-गम्‌ +अप्‌, त्युट्‌ वा] 1. जाना, 
आज्ृष्ट होना, निकट जाना -- सीमन्ते च त्वदुपगमजं 
यत्र नीपं बधूनम्‌-मेष° ६५, तुम्हारा आना ---व्यावत- 
तान्योपगमात्कुमारौ रघु०६।६९, ९।५० 2. ज्ञान, 
जानकारी 3. उपरुन्धि, अव।प्ति-- विद्वासोपगमाद- 
भिन्नगतयः-श० १।१४ 4. संभोग (स्त्री-पुरल्प का) 
5. समाज, मण्डलो--न पुनरबमानामृपगमः--हि° 
१।१३६ 6. सेखना, भुगतना, अनुभव करना 7. स्वीकृति 
8. करार, प्रतिज्ञा । 


उपगिरि-रम्‌ (अव्य ०) [ अव्य० स०---टच्‌ (सेनकस्य 


मतेन) ] पहाड़ कं निकट,--रिः उत्तर दिगा मे पटाड 
के समीप स्थित देश । 


उपगु (अव्य०) गौ के समीप, गुः ग्वाला । 
उषगुरः [ प्रा° स० | सहायक अध्यापक । 
उपग्‌ढ (भू° कृ० करण ) 


[ उप-†-मूढ्‌ +क्त ] गुप्त, 
आश्गित,--ढम्‌ आक्िगन-- उपगूढानि सवेपथूनि च 
--- कु० ४।१७, शि० १०।८८, कण्ठाश्टेषोपगूढम्‌ 
भत्‌ ० ३।८२, मेध ० ९७ । 


उपगूहनम्‌ | उप +-गूह.+- त्युट्‌ | 1. गुप्त रखन।, छिपाना 


2. आलिगन 3. आदचय, अचम्भा । 


उपग्रहः [ उप + ग्रह्‌.+अप्‌ | 1. कैद, पकड़ 2. हार, 


भग्नाया-मुद्रा० ४।२ 3. कंदी 4. सम्मिलित होना, 
जोडना 5. अनुग्रह, प्रोत्साहन 6. रघु. ग्रह॒ (राहु, 


केतु आदि) । 


म 


मिं [कि जाः ताः जय = 
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उपग्रहणम्‌ [ उप-{-ग्रह +- ल्युट्‌ ] 1. पकडना (नीचे से) 
संभाले रखना, {जसा कि “पादोपग्रहणम्‌ ' मे) 2. पकड़, 
गिरफ्तारी 3. सहारा देना, बढ़ावा देना 4. वेदाव्ययन 
-- वदोपग्रहणार्थाव तावग्राहयत प्रभुः--रामा० । 

उपग्राहुः [ उप ग्रह.+-वन. | 1. उपहार देना 
2. उपहार । 

उपग्राह्य: [ उप ग्रह. + ण्यत्‌ | 1. नेट या उपहार 2. 
विशेष ङ्प से वह भेट जो किसी राजा या प्रतिष्ठितं 
घ्यक्ति को दी जाय, नज्‌राना । 

उपघातः [ उप ¬+- टन्‌ -{- घञ. ] 1. प्रहार, चोट, अधिक्षेप 

मनु° २।१७९, याज्ञ ° २।२५६ 2. विनाश्च, वर्वदी 

3. स्पा, संपकं 4. संप्रहार, उत्पीडन 3. रोग 6. पाप । 

उपघोषणम्‌ [ उप-~-घूप्‌ - त्युट्‌ | टिढोरा पीटना, प्रकाशित 
करना, विज्ञापन देना । 

उपध्नः [उप -{-हन्‌ -{-क ] 1. अनवरत सहारा-छेदादिवोपघ्न- 
तरोत्रतत्यौ--रधु० १४।१ 2. दरण, सहारा, संरा । 

उपचक्रः [| प्रा° सर |] एक प्रकार का लाल हस । 

उपर्चक्षुस्‌ (नपुं०) [ प्रा° स० ] चक्षृताक, चदमा । 

उपचयः [| उप +- चि †- अच्‌ | 1. इकट्ठा होना, जोड़, अभि- 
वुद्धि 2. वृद्धि, वादु, आधिक्य-वल- का० १०५. 
स्वशक्त्युपचये शि० २।५७, ९।३२ 3. परिमाण, ढेर 
4. समृद्धि, उत्थान, अभ्युदय । 

उपचरः | उप ~‡- चर्‌-अच्‌ | 
2. निकट जाना । 

उपचरणम्‌ [ उप-+- चर्‌ ल्युट्‌ ] निकट या समीप जाना । 

उपचाय्यः [ उप~+चि +-ण्यत्‌ | एक प्रकार की यज्ञाग्नि । 

उपचारः [ उप चर्‌ ‡-घञ ] 1. रोवा, गुश्रूपा, सम्मान, 
पूजा, सत्कार - अस्खलितोपचाराम्‌---रघ्‌० ५।२० 
2. हिष्टता, नस्रता, सौजन्य, नत्र व्यवहार (सौजन्य 
का बाह्य प्रदान) ^परिन्रष्टः-हि० ११३३, 
<विधिमनस्विनाम्‌-मालवि० ३।३, ^पदं न चेदिदं 
--कू० ४।९ केवल सम्मान सूचक उक्ति, चादटुकारिता- 
पूणं अभिनन्दन 3. अभिवादन, प्रथानुकूल नमस्कार, 
श्रद्धांजलि- नोपचारमर्हति- य° ३।१८, °यत्रणया 
-मारुवि० ४ अंजकलिः--रघु० ३।११, नमस्कार 
करते समय दानो हाय जोड़ना 4. संवोघन या अभि- 
वादन कौ रीतिका एक रूप.- रामभद्र इत्येव मां 
प्रत्युपचारः शोभते तातपरिजनस्य--उत्तरऽ १, यथा 
गुर्स्तथोपचारेण-६ 5. वाह्य प्रद्शन या रूप, संस्कार, 
-प्रावृ्ेण्येरेव लिङ्खंमम राजोपचारः - विक्रम० ४ 
6. चिकित्सा, उपचार, इल्द्राज या चिकित्सा का प्रयोग, 
लिधिर? - द° १५ 7. अभ्यास, अनुष्ठान, संचालन, 
प्रवंधघ-- व्रतचर्या  मनुऽ १।१११, १०।३२, कामोप- 
चारेषु - दश० ८१, प्रेम--वातां के संचालन्‌ मं 


1. इलाज, चिकित्सा 


8. श्रद्धांजलि अपित करने या सम्मान प्रदशित करने के 
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1. जीचिका 2. जीवन-निर्वाह का सावन, गुजारा 
या वत्ति--निन्दितार्थोपजीवनम्‌--याज्ञ० ३।२३६ 
3. जोविका का. साधन, संपत्ति आदि-किचिद्दत्वोप- 
जीवनम्‌-मनु° ९।२०७ । 

उपजीव्य (वि ०) [उप-+- जीव्‌ -}-ण्यत्‌ | 1. जीविका प्रदान 
करने वाका---याज्ञ २।२२७ _2. सरक्षक, सरक्षण 
देने वाला 3. (आकं०) . लिखने के किए सामग्री 
देने वाला, जिससे कि मनुष्य सामग्री प्राप्तं करे 
-- सर्वेषां कविमुख्यानामुपजीन्यो भविष्यति--महा०, 
--व्यः 1. संरक्षक 2. स्रोत या प्रामाणिक ग्र॑य (जिससे 
कि मनुष्य सामग्री प्राप्त करे) - इत्यलमु पजीव्यानां 
मान्यानां व्याख्यानेष्‌ कटाक्षनिक्षेपेण-सा० द० २। 

उपजोषः, षणम्‌ [ उप~+-जुष्‌1-घज., त्युट्‌ वा ] 1. स्नेह 
2. सुखोपभोग 3. वार-वार करना । § 

उपज्ञा [ उप ¬}-ज्ञा-- अड ] 1. -अन्तः करण में अपने आप 
उपजा हुआ ज्ञान, आविष्कार (प्रायः समास में जहां 
नप्‌० समञ्चा जाता ह ) पाणिनेषपज्ञा पाणिन्युपज्ञं ग्रन्यः 
--सिद्धा०, प्राचेतसोपज्ञं रामायणम्‌--रघु० १५।६३ 
2. व्यवसाय जो पहले कभी न किया गया हो- -लोकेऽ 
भूद्यदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः--रवुवंश पर 
मल्कि० । 

उपटढौकनम्‌ [ उपढौक्‌ [ल्युट्‌ ] सम्मानपूणं मेंट या 
उपहार, नजराना । 

उपतापः [ उपतप्‌ व ] 1. गर्मी, अचि 2. कष्ट, 
दुःख, पीडा, शोक-सर्वंथा न कञ्चन न स्परन्त्युपतापाः 
--का० १३५ 3. संकट, मुसीबत 4. बीमारी 
5. डीध्रता, हडवडो । 

उपतापनम्‌ [ उप¬+-तप्‌+-णिच्‌-[- त्युट्‌ ] 1. गरम करना 
2. कष्ट देना, सताना । 

उपतापिन्‌ (वि०) [ उप तप्‌ णिनि ] 1. तपाने वारा, 
जानें वाला 2. गर्मी या पीडा को सहन करने वाखा, 
वीमार रहने वाका । 


उपतिष्यम्‌ [अत्या० स०] 1. आश्लेषा नक्षत्रपज 2. पुनवसु 
नक्षत्र । 


उपत्यका. [ उप ~+ त्यकन्‌- पर्वतस्यासन्नं स्यलमुपत्यका 
---सिद्धा० ] पवत की तरृहटी, ध -मर्या- 
द्रे शुपत्यकाः--रघु° ४।४६, एते खल हिमवतोगिरेरूप- 
त्यकारण्यवासिनः सम्प्राप्ताः--श० ५। ` 
शः [ उप ~ दंश्‌ घञ. ] 1. भूख या प्यास लगाने 
वारी वस्तु, चाट, चटनो अचार आदि- द्वित्रानुपदंशा- 
नुपपाद्य द° १३३, अग्रमांसोपदंशं प्रि नवशोणिता- ` 
सवम्‌-वेणी० ३ 2. काटना, उङ्क मारना 3. आतङक 
ग । 
उपवशकः [ उपदृश्‌ णिच्‌ ¬ ण्वुल्‌ ] 1. मार्गेदर्कक, 
निर्देशक 2. धाराल, साक्षी, गवाह । 


साधन - प्रकीर्णाभिनवोप्चरम्‌ (राजमार्गम्‌) रघु° 
७1४, ५।४१, 9. अतः (पूजा, उत्सव या सजावट आदि 
की) कोई भी आवश्यक वस्तु-सन्मगलोपचाराणाम्‌ 
--रधु० १०।७७, कु० ७।८८, रघु० ६।१, पूजा कौ 
वस्तु या उपचारो कौ संख्या भिन्न-भिन्न (५, १०, 
१६, १८ या ६४) वतकाई गई हं 10. व्यवहार, 
शील, आचरण --वैदय-दद्रोपचारं च--मनु° १।११६ 
11. काम में आना, उपयोग 12. घर्मानृष्ठान, सस्कार 
--भ्रयुक्त पाणिग्रहणोपचारो--कु° ७।८६, महावी° 
११२४ 13. (क) आलकंकारिक या लाक्षणिक प्रयोग, 
गौण प्रयोग (विप० “मुख्य' या श्रायमिक माव) 
-अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारददानात्‌-- शारो ०, न चास्य 
करयृतत्वं त॒त्त्वतोऽस्ति इति मुख्येऽपि उपचार एव 
शरणं स्थात्‌- -काव्य० १० (ख) समता के आघार 
पर वना काल्पनिक अभिश्ान--उभयरूपा चेयं शुद्धा 
उपचारेणामिधितत्वात्‌-केव्य ० २ 14. रिद्वत 15. 
बहाना- शि ° १०।२ 16. प्रार्थना, याचना 17. विसर्गो 
केस्यानर्मेस्‌याष्‌ कादहोना 

उपचितिः (स्व्री०) [ उप~+-चि-+-क्तिन्‌ ] इकट्ठा करना. 
संचय करना, ववंन, वृद्धि । 

उपचलनम्‌ [ उप ¬+-चूर्‌ ल्युट्‌ ] गरम करना, जलाना । 

उपच्छदः { उप -{- छद्‌ +- णिच्‌ -+- घ ] ढक्कन, चादर । 

उपच्छन्दनम्‌ [ उप +-छन्द्‌ - णिच्‌ ¬-ल्युट्‌ ] 1. प्रलोभन 
देकर मनाना या फुसलाना, समन्ना वुञ्ञा कर किसी 
कायं के लिए उकसाना-उपच्छन्दनेरेव स्वं ते दापयितुं 
प्रयतिष्यते--दश० ६५ 2. आमंत्रण देना । 

उपजनः [ उप -+- जन्‌ ¬+ अन्‌ ] 1. जोड, वृद्धि 2. परिशिष्ट 
3. उगना, उद्गमस्थान । 

उपजल्पनम्‌-पित्म्‌ [ उप ~+ जल्प्‌--ल्यट्‌, वा ] बात, 
वातचीत । 

उपजापः [ उप + जप्‌ + घन. | 1. चुपचाप कान मे फुस- 
फसाना या समाचार देना-परछृत्यः मुद्रा० २ 
2. शत्रु के मित्रो के साथ गुप्त वातच्रीत, एूट के वीज 
बोकर विद्रोह के लिए भडकाना--उपजापः कृतस्तेन 
तानाकोपवतस्त्वयि--शि० २।९९, उपजापसहान्‌ विल- 
ङधघयन्‌ स विधाता नृपतीन्मदोद्तः-कि ° २।४७, १६ 
४२ 3. अनक्य, वियोग । ॑ 

उपजीवक, -विन्‌ (वि ०) [ उप +-जौन्‌ ण्वुल्‌, _ णिनि 
वा | किसी दूसरे के सहारे रहने वाखा, से जीविका 
त (करण० के साथ या समास में) -जाति- 
मा -मनु० १२।११८, 4८२०, नाना- 
पण्योपजीविनाम्‌--९।२५७, चूतोपजीग्यस्मि--मृच्छ० 
२,-- (१०) _ पराश्रित, अनुचर--मीमकान्तैनृपगुणैः 
स बभूवोपजीविनाम्‌--रघु ° १,१६। ह 

उपजीवनम्‌, जीविका [ उपजीव्‌ ल्युट्‌, क्वुन्‌ वा ] 






( २०५ ) 


उपददा (वि०) [ व° व०-ब० स॒ ] रगभग दस । 

उपदा [ उप~-दा-[- अङ ] 1. उपहार, किसी राजाया 

< महापुरुष को दो गई भट, नजराना,-उपदा विविद: 
दाश्वन्नोत्सेकाः कोश्लेदवरम्‌ रघु ० ४।७०, ५।४१, 
७।३० 2. रिङवत, घूस । 

उपदानम्‌, नकम्‌ [ उप दा-ल्युट्‌, कन्‌ च ] 1. आहुति, 
उपहार 2. संरक्षा या अनुग्रह प्राप्त करनेकेक्एिदी 
गई भेट, जसे किं रिङ्वत । 

उपदिश्च (स्त्री), उपदिज्ञा [प्रा० स०] मध्यवर्ती 
दिशा, जैसे कि एेशानी, आग्नेयी, नेती ओर 
वायवी । 

उपदेवः,-देवता [ प्रा° स० ] छोटा देवता, घटिया देवता 1 

उपदेशः [ उप-{-दिश्‌- घञ ] 1. शिक्षण, अव्ययन, 
नसीहत, निर्देशन- सुशिक्षितोऽपि. सवं उपदेशेन निपुणो 
भवति- मार वि० १, स्यिरोपदेशामुपदेशकाले प्रपेदिरे 
प्राक्तनजन्मविद्याः--कु° १।३०, माकवि ० २।१०, श० 
२।३ मनु० _ ८।२७२, अमङ० २६, रघु° १२।५७ 
परोपदेशे पाण्डित्यम्‌-हि° १।१०३ 2. विशिष्ट निदेश, 
उल्लेख 3. व्यपदेङा, वहाना 4. दीक्षा, दीक्षा-मन्तर 
देना-चन्दरसूरयग्रहे तीयं सिद्धक्षेत्रे शिवालये, मन्तरमात्र- 
प्रकथनम्‌ पदेशः स उच्यते । 

उपदेशक (वि ०) [ उप-~-दिश्‌+-ण्वल्‌ ] शिक्षण प्रदान 
करने वाला, अघ्यापन कर्ने वाला,-कः दिक्षक, निदं 
दाक, गरु या उपदेष्टा । 

उपदेशनम्‌ [ उप दिश्‌--ल्युट्‌ ] नसीहत करना, शिक्षण 
देना । 

उपदेशिन्‌ (वि०) [ उप-}-दिश्‌ +-णिनि ] नसीहत करनं 
वाला, शिक्षण देनं वाला। 

उपदेष्टुः (वि ०) [ उप ~+ दिश्‌ तृच्‌ ] नसीहत या शिण 
देने वाला, (पं०--ष्टा) अध्यापक, गुर, विशेषकर 
अध्यात्म गुर,-- चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्कर्मो- 
पदेष्टा हरिः- वेणी ° १।२३ । 

उपदेहः [उप-{- दिह्‌ + घञ्न] 1. मल्हम 2. चादर, ढक्कन । 

उपदोहः [ उप~{-दुह घल. ] 1. गाय के स्तनो का 
अग्रभाग 2. दूध दहने का पत्र । 

उपद्रवः [ उ {दु -[-अप्‌ | 1. दुःखद दुघंटना, मूसीबत, 
संकट 2. चोट, कष्ट, हानि-पंसामसमयनिाम्‌पद्रवा- 
यात्मनो भवेत्कोपः- पंच ० १।३२४ निरूपद्रवं स्यानम्‌ 
-पंच० १ 3. बलात्कार, उत्पीडन 4. राष्टू-सकट 
(राजा, दुर्भिक्ष या ऋतु के प्रकोप से) 5. रष्टय 
अशान्ति, विद्रोह 6. लक्षण, अकस्मात्‌ आ टपक्रनं 
वाका रोग। 

उपव्मः [उप मन्‌ ] उपविधि, एक अप्रधान या तुच्छ 
घ्म-नियम्‌ (विप० “पर ) -मनु ° २।२३७, ४।६४७ । 


उपधा [ उप +-वा-- अड ] 1. छल, जालसाजी, धोखा- 





! 





देही, कपट -मनु° ८१९३ 2. ईमानदारी की जि 
या परीक्षण (-षम्िंयत्परीक्षणम्‌-यह्‌ चार्‌ तरकार 
[ निष्ठा, निक्िप्तता, संयम तया साहस | का कदा 
गया ह ) ; (शोधयेत्‌) वर्मोपिघाभिविप्रांदच सर्वाभिः 
सचिवान्‌ पुनः-- कालिका प्र° 3. उपाय, तरकोव- 
अयगोभिदु रारोके कोपवा मरणादृते--शि ० १९।५८ 
4. (व्या० मे) अन्त्याक्षर से पहला, । सम०- भूतः 
बेईमान सेवक,- शुचि (वि ०) परीक्षित, निष्ठावान्‌ । 

उपधातुः [प्रा° स०] 1. घटिभा वातु, अधघंबवातु- यह गिनती 
मे सात हं :-सप्तोपवातवः स्वर्णमाक्षिकं तारमाल्ि- 
कम्‌, तुत्यं कांस्यं च रातिश्च सिन्दूरं च शिलाजतु । 
सोनामाली, ङ्पाभाखी, तूतिया, कासा, मुर्दादांख, 
सिदूर ओर शिखाजीत । 2. शरीर के अप्रधान स्ञाव 
जो गिनती में छः हँ-- स्तन्यं रजो वसा स्वेदो दन्ताः 
केदास्तयेव च, ओौजस्यं सप्तवातूनां क्रमात्सप्तोपचातवः 
- (दूष, रज, चर्वी, पसोना, दांत, बाल ओौर ओज ) । 

उपधानम्‌ [ उप~+घा- ल्युट्‌ ] 1. ऊपर रखना या 
आराम करना 2. तकिया, गद्देदार आसन-- 
विपुलमुपघानं नुजलता -भतृ° ३।७९ 3. विद्े- 
घता, व्यक्तित्व 4. स्नेह, कृपा 5. बामिक अनुष्ठान 
6. श्रेष्ठता, श्रेष्ठ गुण- सोपधानां धियं घी राः स्थेयसीं 
खट्वयन्ति ये--दि० २।७७, (यहां उपधान का अथं 
तकियाभीदहं )। 

उपवानीयम्‌ [ उप {घा -{-अनीयर्‌ ] तकिया 1 

उपधारणम्‌ [ उप ¬+- घृ -[-णिच्‌ ¬- त्युट्‌ ] 1. संचिन्तन, 
विचार-विमशं 2. खींचना, (अक्रुडी ढारा) खिचाव। 

उपधिः [ उप~+-घा-+कि ] 1. घोखादेही, वेईमानी,-अरिषु 
हि विजयायथिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदूष- 
णानि ~ कि० १।४५. दे० “अनुपवि" भी 2. (विधि 
मे ) सचाई को दवाना, जूठा सूञ्ञाव-- मनु° ८।१६५. 
3. त्रास, वमकी, बाध्यता, मिथ्या पु्लाहट-- बलो- 
पचिविनिवत्तान्‌ व्यवहारान्निवतयेत्‌-याज्ञ° २।३१, 
८९ 4. पिये का वह्‌ भाग जो नाभि आर पृदट्ठी के 
वीच का स्थान ह, पहिया 1 

उपधिकः [ उपधि ठन्‌ ] बोखेवाज, प्रवञ्चक-- (दे 
-ओपधिक' अविक शुद्ध रूप) । 

उपधूपित (वि ०) [ उप ~-ूप्‌ +क्त ] 1. धूनी दिया गया 
2. मरणासन्न, अत्यन्त पौड़ा-ग्रस्त,- तः म॒त्यु । 

उपधृतिः (स्त्री ०) [ उप +-घु-}- क्तिन्‌ ] प्रकाश कौ 
किरण । # 

उपष्मानः [ उप~-ष्मा~+त्यट्‌ ] ओष्ठ, नम्‌ पक 
मारना, सांस लेना । ५ 

उपष्मप्नोयः [ उप-}-घ्मा अनीयर्‌ ] प्‌ ओर्‌ से पूव 
रहने वाला महाप्राण विसर्ग--उपूपध्मानीयानामोष्टौ 
-सिद्धा° 





( २०६ ) 


ख्वतकषत्रम्‌ [ प्रा ० स० ] गौण नक्षत्र पुज, अप्रधान तारा 
(एसे तारे गिनती मं ७२९ बतलाये जाते हं) 

उवनगरम्‌ [ प्रा° स० | नगराच । 

उपनत (मू० क० क०) [ उप नम्‌-क्त | भाया हमा, 
पहुचः हुआ, प्राप्त, आ टपका हुमा आदि । 

उपनतिः (स्त्री ०) [ उप नम्‌ + क्तिन्‌ ] 1. पास जाना 
2. जुकना, नति, नमस्कार । । 

उपनयः [ उप नी-अच्‌ ] 1. निकट लाना, के जाना 

, 2. उपलन्धि, अवाप्ति, खोज ठेना 3. काम पर गाना 

4. उपनयन संस्कार- जनेऊ पहनाना, वेदाघ्ययन को 
दीक्षा देना- गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः, 
बाो वेदाय तद्योगात्‌ बालस्योपनयं विदुः । 5, तक- 
शास्त्र मे भारतीय अनुमान प्रक्रिया के पांच अगोमेसे 
चौथा-प्रस्तुत विशिष्ट तकं का प्रयोग-व्याप्तिविशिष्टस्य 
हेतोः पक्षवमंता प्रतिपादकं वचनमुपनयः- तकं ० । 


उपनयनम्‌ [ उपनी }-ल्युट्‌ ] 1. निकट जे जाना 


2. उपहार, भेट 3. जनेऊ-संस्कार -आसमावर्तनात्कूर्या- 


त्कृनोपनयनो द्विजः-मनु° २।१०८, १७३। 

उपनागरिका [ प्रा स० ] वृत्त्यनुप्रास का एक मेद, 
यह्‌ माचुर्य-व्यंजक वर्णो के योग से वनता हं, उदा० 
तु° काव्य ९ में दिये गये उदाहरण की- अपसारय 
घनसारं कुरू हारं दूर एव कि कमलः, अलमलमालि 
मृणारुरिति वदति दिवानिशं वाका । 

उपनायः,-नायनम्‌ दे ° उपनय । 

उपनायकः [ उप + नी ¬-ष्वुटं ] 1. नाट्‌य-सादित्य या 
किसी अन्य रचना र्मे वह्‌ पात्र जो नायक का प्रधान 
सहायक हो, उदा० रामायण में लक्ष्मण, माकतोमाचव 
मे मकरन्द अदि 2. उपपति, प्रेमी । 

उपनायिका [ प्रा० सण ] नाट्य-साहित्य या किसी अन्य 
रचना मे वह्‌ पात्रजो नायिका को प्रवान सीया 
सहेी हो जसे माकुतीमावव में मदयन्तिका । 


उपनाहः [ उप+-नह.+ घन. ] 1. गठरी 2. किसी घाव 
पर छगाई जानें वारो मल्हम 3. वोणा की लूटी 
जिसको मरोडने से सितार के तार कसे जाते हँ । 

उपनाहनम्‌ [ उप -}-नह. + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. उवटन आदि 
का लेप 2. मालिश करना, लेप करना । 

उपनिदोषः [ उप~-नि + क्षिप्‌ घन ] 1. घरोहूर य। 
न्यास के रूप में रखना. 2. खुटो धरोहर, कोई वस्तु 
जिसकः। रूप, परिमाण आदि बता कर उसे दूसरे कौ 
संभाक दिया जाता ह-- याज्ञ ° २।२५, (इस पर मिता० 
कहती हं-उपनिक्षेपो नाम शूपसंख्याप्रदर्शनेन रक्षणार्थं 
परस्य हस्ते निहितं द्रव्यम्‌ ) । 

उपनिधानम्‌ [ उप + नि +- धा-ल्युट्‌ ] 1. निकट रखना 


2. जमा करना, किसौो की देख-रेखल में रखना 
3. धरोहर । 


उपनिधिः [ उप~+-नि-+घा-- कि ] 1. धरोहर, अमानत 
2. (विधि में) मुहरबंद अमानत -याज्ञ० २।२५., 
मनु° ८1 १४५, १४९, तु° मेवातिधि-यत्‌प्रदशितरूपं 
सचिह्ववस्त्रादिना पिहित निक्षिप्यते-तु ° याज्ञ ° २।६५ 
ओर मिता० में उत्कथित नारद । 

उपनिषातः [ उप~नि +-पत्‌¬+-घञ. ] 1. निकट पहुंचना, 
निकट आना 2. आकस्मिक तथा अप्रत्याशित आक्रमण 
या घटना । 

उपनिपातिन्‌ (वि०) [ उप~- नि ~+-पत्‌ {णिनि ] अचा- 
नक आ टपकने वाका,--रन्ध्रोएनिपातिनोऽनर्थाः 
-श० ६ । 

उपनिबन्धनम्‌ [ उप-{-नि ~| बन्ध्‌ +ल्युट्‌ ] 1. किसी कायं 
को सम्पादित करने का उपाय 2. बंवन, जिल्द 1 

उपनिमन्त्रणम्‌ [ उप + निमन्त्र्‌ +- णिच्‌ ¬+ ल्युट्‌ ] आम- 
नव्रण, बुाना, प्रतिष्ठापन, उद्‌ घाटन । 


उपनिवेशित (वि०) [ उप~+नि-~+- विश्‌ + णिच्‌ +क्त | 
रक्खा गया, स्थापित किया गया, बसाया गया--कु० 
६।३७, रघु° १५।२९। 

उपनिषद्‌ (स्त्री ०) [ उपनि-सद्‌ +- क्विप्‌ ] 1. ब्राह्मण 
ग्रन्थों के साय संग्न कुछ रहस्यवादी रचना जिसका 
मख्य उदेश्य वेद के गृढ अर्यं का निश्चय करना हं 
-भामि० २।४०, मा० १1७ (निम्नांकित व्युत्पत्त्या 
उसके नाम की व्याख्या करनेके ल्िएदी गईं 
--(क) उपनीय तमात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः, 
निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादूपनिषद्धवेत्‌ । या (ख) 
निहत्यानर्थमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम्‌, नयत्यपास्त- 
संमेदमतो वोपनिषद्भवेत्‌ । या (ग) प्वृत्तिहेतूनिः- 

शेषांस्तन्मूजोच्छेदकत्वतः, यतोवसादयंद्वि्यां तस्मादु- 
पनिषद्धवेत्‌ । मुक्तकोपनिषद्‌ मेँ १०८ उपनिषदां 
का उल्लेख हँ, परन्तु इस संख्या मे कुछ मौर वृद्धि 
इई ह 2. (क) एक गृढ या रहस्यमय सिद्धान्त (ख) 
रहस्यवादी ज्ञान या शिक्षा-महावी० २।२ 3. पर 
मात्मा के संवंघ में सत्य ज्ञान 4. पवित्र एवं धार्मिक 
ज्ञान 5. गोपनीयता, एकान्तत 6. समीपस्य भवन । 

उपनिष्करः [ उप निस्‌+-क-।-घ ] गजी, . मुख्यमागं, 
राजमागं 1 

-उपनिष्क्रमणम्‌ [ उप निस्‌-[- क्रम्‌ ल्युट ] 1. बाहर 
जाना, निकलना 2. एक वामिक अनुष्ठान या संस्कार 
जिसमे बच्चे को सर्वप्रथम बाहर खुली हवा मं निकाका 
जाता हं (यह संस्कार प्रायः चार मास की आयु होने 
पर मनाया. जाता ह) तु०---मनु° २।३४ 3. मुख्य 
या राजमार्गं । 

सनुत  [ ब० स० ] नाचने का स्थान, नूत्यशाला । 

(वि०) [ उपनी तृच्‌ ] जो नेतृत्व करता है, 

या निकट काताहै, ठे आनं वाला-कू०..१।६०, 


( २०७ ) 


मारुत्यभिज्ञानस्युोपनेत्रो--मा० ९, (पुं०-ता) उप- 
नयन संस्कार को कराने वाला गुर । 

उपन्यासः [ उप नि +- अस्‌ {- घ | 1. निकट रखना, 
अगल वग रखना 2. धरोहर, अमानत 3. (क) 
वक्तव्य,सुज्ञाव, प्रस्ताव - पावकः खलु एप वचनोप- 
न्यासः--श० ५ (ख) भूमिका, प्रस्तावना- निर्यातः 
शनकं रखोकवचनोपन्यासमालोजनः---अमरु २३ (ग) 
संकेत, उतल्केख-आत्मन उपन्यासपूर्वम्‌-श० ३ 
4. शिक्षा, विधि । 

उपपतिः [ प्रा० स० ] प्रेमी, जारम्उपपतिरिव नीचैः 
परिचमान्तेन चन्द्रः--शि० ` ११।६५. १५।६३, मनु° 
३। १५५, ४।२१६. २१७। 


उपपत्तिः (स्त्री ०) [ उप +-पद्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. होना, 
घटित होना, आविर्भाव, उत्पत्ति, जन्म- शि० १।६९; 
भग० १३।९ 2. व हेतु, आवार--कि० ३।५२ 
3. तकं, युक्ति- - उपपरि  वचः--कि० २।१, 
युक्तियक्त 4. योग्यता, ओौचित्य 5. निङ्चयन, प्रद्शान, 
प्रदशित उपसंहार-- उपपत्तिरुदाहृता बलात्‌-- कि 
२।२८ 6. (अंकगणित या ज्यामिति में) प्रमाण ,प्रद- 
हन 7. उपाय, तरकोव 8. करना, अमर मं लाना, 
प्राप्त करना, सम्पन्न करना--स्वार्योपपत्ति प्रति 
दुव॑लाशः--रघु ° ५।१२, तात्पर्यानुपपत्तितः-भाषा० 
दे° अनुपपत्ति 9. अवाप्ति, प्राप्ति-- असंशयं प्राक्‌ 
तनयोपपत्तेः- रघु ° १४।७८ कि ३।१। 

उपपदम्‌ [ प्रा० स० ] 1. वह्‌ शब्द जो किसी से पूवं लगाया 
गया हो या बोला गया हो--घनृरुपपदं वेदम्‌ 
--कि० १८।४४, (घनु्वेदं ) - तस्याः स॒ राजोपपदं 
नि्ान्तम्‌--रघु ० १६।४० 2. पदवी, उपाचि, सम्मान- 
सूचक विलेषण यथा आयं, शर्मन्‌--कथं निरुपपदमेव 
चाणक्यमिति न आयं चाणक्यमिति-मृद्रा० ३ 
3. वाक्य का गौणरान्द, किसी क्रियाया क्रियासे वने 
सज्ञा (कृदन्त) शब्दों से पूर्वं लगाया गया उपसर्ग, 
निपात आदि शब्द । 


उपपन्न (भू० क० कृ०) [ उपपद्‌ ~+ क्त | 1. प्राप्त, 
सेवित, सहित, युक्त 2. ठीक, योग्य, उचित, उपयुक्त 
(संबं० या अधि० के साथ) - उपपन्नमिदं विशेषणं 
बायोः--विक्रम० २, उपपन्नमेतदस्मिन्‌ राजनि 
- रश ० २। 

उपपरीकषा,-क्षणम्‌ [ उप-{-परि + ईभ्‌-1-अङः, ल्युट्‌ वा | 
अनुसंधान, जांच पडतक्‌ 1 

उपपातः [ उप-।-पत्‌¬+-घञ. ] 1. अप्रत्यारित घटना 
2. संकट, मुसीबत, दुर्घटना । 

उपपातकम्‌ [ प्रा° स० ] तुच्छ पाप, ज्‌भ,-- महापातक- 

` तुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु, तानि पातकसंज्ञानि 

तन्न्यूनमुपपातकम्‌ । याज्ञ ° २।२१० । 


उपपादनम्‌ [ उप ¬+-पद्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. कार्यान्वित 
करना, अमल मं लाना, संपन्न करना 2. देना, सपना, 
प्रस्तुत करना 3. प्रमाणित करना, प्रदशन, तकं दारा 
स्थापना 4. परीक्षा, निङचयन । 

उपपापम्‌-= उपपातकम 1 

उपपाहवः-श्वम्‌ [ अत्या ० स ० | 1. कघा 2. पादर्वाग, पां 
3. विरोवी पक्ष । 

उपपीडनम्‌ [ उप ¬+-पोड + णिच्‌ {ल्यट्‌ ] 1. पेलना, 
निचोडना, बर्बाद करना, उजाडना 2. प्रपीडित करना, 
चोट पहुंचाना-- व्याविभिरचोपपौडनम्‌-मनु° ६।६२, 
१२।८० 3. पडा, वेदना । 

उपपुरम्‌ [ प्रा° स० | नगरांचल । 

उपपुराणम्‌ [प्रा० स०] गौणया छोटा पुराण (इनके 
नामों को जानने के लिए दे° “अष्टादशन्‌ ) 

उपयुष्पिका [ अलत्या० स०-सज्ञायां कन्‌, टाप्‌, इत्वम्‌ ] 
जम्हाई लेना, हांफना । 

उपप्रदर्शनम्‌ [ प्रा० स० ] नदश करना, संकेत करना । 

उपप्रदानम्‌ [ प्रा० स० ] 1. दे देना, सौप देना 2. रिइवत, 
उपायन-उपप्रदानै्मर्जारो हितक्ृल्राथ्यते जने--पंच° 
१।९५ 3. उपहार । 

उपप्रलोभनम्‌ [ प्रा स० ] 1. वहकाना, फसलाना 
2. रिक्वत, ूसतलाहट, ललचाव-उच्चावचान्युप- 
प्रलोभनानि - दड० ४८ । | 

उपप्रेक्षणम्‌ [ प्रा° स ] उपेक्षा करना, अवहेकना करना । 

उपप्रषः [ प्रा० स० ] आमन्त्रण, बुरावा 1 

उपप्लवः [ उप --प््‌ -[-अप्‌ ] 1. विपत्ति, दृष्कृत्य, संकट, 
दुःखः, आपदा-अय मदनववृरूपप्ठवान्तं -*परिपाल्यां- 
बभूव -- कुऽ ४।४६ जीवन्पुनः शङ्वदुपप्लवेम्यः 
प्रजाः पासि-रघु° २।४८ 2. (क)दुर्माम्यपूणं दुर्घटना, 
आघात, कष्ट-- क्वचिन्न वाय्वादिरूपप्कवो वः--रघु ° 
५।६ मेध ० १७ (ख) वावा, रुकावट 3. उत्पीडन, 
सताना, कष्ट देना--उपप्लवाय लोकानां घूमकेतुरिवो- 
त्यितः- कु० २।३२ 4. डर, भय, दे न° “उप- 
प्लविन्‌' 5. अपशकून, अनिष्टकर दैवी उपद्रव 6. विदोष- 
कर सूयग्रहण या चंद्रग्रहण 7. राहु 8. अराजकता । 


उपप्लविन्‌ (वि ०) [ उपप्ठव +-इनि ] 1. दुःखी, कष्टग्रस्त 
2. अत्याचार ये पौडित- नृपा इवोपप्कविनः परेभ्यः 
--रघु° १३७1 । 

उपबन्धः [ उप¬}- बन्ध्‌ +-चञ. ] 1. संबंब 2. उपसर्ग 
3. रतिक्रिया का आसन विष । 

उपबर्हे+-बर्हणम्‌ [ बह + घञ, ल्युट्‌ वा ] तकिया । 

उपब (वि ०) [ प्रा० स० } कूछ, योड़ बहुत 1 

उपबाहुः [अत्या ० स०] कोहनो से नीचे का हा का भाग। 

उपभङ्कः [उप भंन.+ चज. ] 1. नाग जाना, परचगमन 
2. (कविता का) एक भार } 
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उषभाषा [ प्रा० स० ] बोक्चाल को गौणमभावा। _ 

उपभृत्‌ (स्त्री) [ उप~+-मृ-+-क्विप्‌, तुकागमः ] यज्ञो मं 
प्रयुक्त होने वाला गोर प्याला । 

उपभोगः [ उप मज्‌+- घज. ] 1. (क) रसास्वादन, 
खाना, चखना--न जातु कामः कामानामुपमोगेन 
शाम्यति--मन्‌० २।९४ याज्ञ ° २।१७१, काम -मग्‌° 
१६।११ (ख) उपयोग, प्रयोग --श० ४।४ 2. रति- 
सुख, स्तरोसहवास- रथु° १४।२४ 3. फरोपभोग 
4. आनन्द, संतृप्ति । 

उपमन्त्रणम्‌ [ उप¬-मन्त्रू+-ल्वट्‌ ] 1. संबोधित करना, 
आमंत्रण, बृलावा 2. उकसाना, उपच्छदन । 

उपमन्यनी [ उप-+-मन्द्‌ +ल्युट्‌ + डीप्‌ ] अग्नि को उदीप्त 
करने वाली ऊकंडी । 

उषनर्दः [ उप-+ मृद्‌-घञ. ] घष॑ण, रगड़, दवाव, वोज्ञ 


के नीचे कुच जाना, अन्यासु तावदुपमदंसहायु मृज्गं 


लोलं विनोदय मनः सुमनोकतासु-सा० द०. (यहां 
“उपमर्द' का अयं हं--उद्धत व्यवहार या संमोगजन्य 
रतिसुख ) 2. नाड, भाघात, वव करना 3. ज्लिड्कना, 
दुर्वचन कहना, मपमानित करना 4. भूसी अलग करना 
5. आरोप क निराकरण । 

उपमा [ उप~+मा-{-अदः--टाप्‌ ] 1. समरूपता, समता 
साम्य-स्फ्टोपमं भूतिसितेन शम्मुना--श्ि° १४, 
१,७।६९, 2. (अकं० शा०) एक दूसरेसे भिन्नदो 
पदायों को - तुलना, तुल्यता, तुलना--साघम्यमृपमा 
भेदे--कान्य० १०, मादुश्यं सुंदरं वाग्यार्थोपिस्कारक- 
मुपमालङकृतिः-रस०, या-उपमा यत्र सदृश्यलक््मी- 
खल्लसति दयोः, हंसीव कृष्ण ते कोति: स्वगे ङ्गामवगाहते । 
चन्द्रा ०, ५।३, उपमा कालिदासस्य--नुभा० 3. तुलना 
का मापदण्ड--उपमान, यथा वातो निवातस्यो नगते 
सोपमः स्मृता-मग० ६।१९ दे° श्दरव्य नी, वहुवा 
समात्तान्त मे “कौ भांति" ^भिरते-जुरुते"--.वुवुधे न 
बचोपमः-रघ्‌ ° १।४७, इसी प्रकार अमरोपम, अनुपम 
मादि 4. समानता (चित्र, मूति आदि की) । सम० 
- द्रव्यम्‌ तुरना के लिए प्रयक्त किये जानें वाला 

पदाय --तर्वोपमाद्रव्यसमुच्वयेन-कु० १।४९ । 

उपमात्‌ (स्त्री ०) [प्रा० स°] 1. दूसरौ माता, दष पिन 
वारो चाय 2. निकट संदंधिनी सतरी- मातृष्वसा मातु- 
खानी पितृत्यस्व्री पितृष्वचा, श्वश्रूः पूवैजपत्नी च 
मतुतुल्याः प्रक तिताः--शब्द० 1 

उपमानम्‌ [उप.{- मा-ल्युट्‌] 1. तुलना, समरूपता--जाता- 
स्तटूर्वोपिमानवाद्याः--कु०° १।३६ 2. प कामाप- 
दण्ड दितमे किसी की नुलन। कौ जाय (विप० उपनेय) 
उपमा के चार अेद्धित गृणो मेँ से एक---उपमानम- 
भूद्विासिनाम्‌---नुः ० ४।५, उपमानस्यापि ससे प्रत्युष- 
मान॒वपुस्तस्याः--विक्रम० २।३, शि० २०।४९ 





3. (न्या० दर्शन में) सादुद्य, समानता की मान्यता, 
चार प्रकारके प्रमाणो मंसे एक जो यथां ज्ञान तक 
पहुचाने में सहायक होता हं - -इसको परिभाषा 
-- प्रसिदसाधर्म्यात्‌ साव्यसावनम्‌, या, उपमितिकर- 
णमुपमानं तच्च सादर्यज्ञानात्मक्म्‌--तकं० । 

उपमितिः (स्त्री०) [ उप मा+-क्तिन्‌ | 1. सरूपता, 
तुलना समानता-पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षम्‌- सा० 
द०, तदाननस्योपमितौ दरिद्रता-नं० १।२४ 
2. (न्या० द० मे) सादृश्य, नियमन, सादृश्य से प्राप्त 
वस्तुज्ञान, उपमान के दवारा निगमित उपसंहार--प्रत्य- 
क्षमप्यनुमितिस्तयोपमितिशब्दजे--भाषा० ५२ 3. एक 
अककार= उपमा । 

उपमेय (सं० क०) .[ उप-+मा~+-यत्‌ | समानता या 
तुलना करने के योग्य, तुल्य- (करण० के साथया 
समास में) भूविष्ठमासीदुपमेयकान्तिः गुहेन-रघु° ६।४, 
१८।३४, २३७, र ७।२, --यम्‌ तुलना करने का 
विषय, तुलनीय (विप उपमान ) - उपमानोपमेयत्वं 
यदेकस्यैव वा ५।७, ९ । सम ०-उवमा 
एक अलंक।र जिसमें उपमेय ओर उपमान कौ तुरना 
इस दृष्टि से को जाती ह कि उनके समान कोई ओर 
वस्तु ह ही नही,-विपर्यासि उपमेयोपमानयोः कान्य° 
१०॥ 

उपयन्त्‌ (पं०) [ उप~+यम्‌ तृच्‌ ] पति--अधोपयन्तारः 
मलं समाधिना कु०--५।४५, रघु० ७।१, शि० 
१०।४५ 1 

उपयन्त्रम्‌ [ प्रा० स० ] चोरफाड का एक छोटा उपकरण । 

उपयमः [ उप-{ यम्‌ }- मप्‌ ] 1. विवाह, विवाह करना 
---कन्या त्वजातोपयमा सलज्जा नवयौवना - सा० 
द० 2. प्रतिवंव । 

उपयमनम्‌ [{ उप~-यम्‌-}-ल्य॒ट्‌ ] 1. विवाह करना 
2. प्रतिबंध गाना 3. अग्नि को स्यापित करना 1 

उपयब्ट्‌ _ (पुं). [ उप।-यञ्‌+-तृच्‌ ] यज्ञ के सोलह 
ऋत्विजो मे से 'उपयज्‌ का पाठ करने वाला प्रति- 
प्रस्थाता नामके षटत्विक्‌ । 

उपयादकः (वि ०) [ उव -[-याच्‌ ण्वुल्‌ ] मांगने दाखा 
प्रार्थी, विवाहार्यी, भिक्षुक ! 

उययाचनम्‌ [ उप~-याच्‌--ल्युद्‌ } निवेदन करना, मगिना, 
प्रार्यना करने फे लिए किसी के निकट जाना । 

उषय।चितं ( मू० क० कू० ) [ उप~+-याच्‌-†-घत ] जिससे 
मांगा गया हो, या प्रार्थना की गरई हो, तम्‌ 1. निवेदन 
या प्रार्थना 2. मनौती, अपनी अमीष्टसिद्धिदहो जाने 
पर देवता को प्रसन्न -क्रने के किए रतिञ्ञात भेँट 
(चाहे वह कोई पशु हो या मनुष्य) --निक्षोपी नियते 
तुम्यं प्रदास्याम्यूपयाचिदम्‌- -पंच० ११४. अद्य मया 
भगवत्याः करालायाः प्रागुपयाचितं स्त्रीरत्नम्‌पहर्तव्यम्‌ 


{६ २०९ ) 


-मा० ५ 3. अपनी इष्टसिद्धिके छिए देवताके | 


प्रति प्रार्थना या निवेदन । 

उपयाचितम्‌ = ऊपर दे०, उपय।चित-सिद्धायतनानि कृत- 
विविष्देवतोपयाचितकानि-का० ६४। 

उपयाजः [ उप यज्‌ घञा. ] यज्ञ के अतिरिक्त यज्‌- 
वंदीय मंत्र । र 

उपयानम्‌ [ उप-+ या-ल्युट्‌ ] पहुचना, निकट आना, 
--हरोपयाने त्वरिता वभूव-कु° ७।२२ । 

उपयक्त (भू°० क० क०) [ उप~ न्‌ त ] 1. संलग्न 
2. योग्य, सही, उचित 3. सेवा क योग्य, काम का । 

उपयोगः [उप +य ज्‌ {घञ ] 1. काम, लाभः; प्रयोग, सेवन 
--प्रजन्ति `ˆ -*-अनङ्खलेखक्रिपयोपयोगम्‌-कु० १।७ 
2. ओौवचि तैयार करना या देना -3. योग्यता, उपय्‌- 
क्तत, ओचित्य 4. संपकं, असन्नता । 

उपयोगिन्‌ ( वि० ) [ उप~+-युज्‌ +-धिनृण्‌ ] 1. कामें 
आने वाका, कभिदायक 2. सेवा के योग्य, कामका 
3. योग्य, उचित । 

उपरक्त (भ्‌० कण क०) [ उप¬+रञ्त्‌ +क्त ] 1. कष्ट- 
ग्रस्त, संकटग्रस्त, दुःखी 2. प्रहण-ग्रस्त 3. रजित, रगोन 
--श्ि° २।१८,-- ष्तः प्रहण-ग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा । 

उपरक्षः [ उप ¬+ रक्‌ + अच्‌ ] अंग रक्षक । 

उपरक्षणम्‌ [ उ~+रभ्‌+त्यट्‌ ] पहरेदार, गारद, 
चौकी । 


उपरत (मू० क० ०) [ उप+-रम्‌¬-क्त ] 1. निवृत्त, 
विरक्त-रजस्य॒परते--मनु° ५।६६ 2. मृत--अद्य- 
दमो मासस्तातस्योपरतस्य-म्‌द्रा° ४! सम्‌०-कर्मन्‌ 
(वि०) सांसारिक कार्यो पर भरोसा न करने वाला, 
--स्पृह्‌ (वि०) इच्छा रो शून्य, सांसारिक अ।सक्ति 
भौर सम्पतियों के प्रति उदासीन । 

उपरतिः (स्त्री०) [ उग-।-रम्‌-}- क्तिन्‌ ] 1. विरक्ति, 
निवृत्ति 2. मृत्य 3. विपथ-मोग से विरक्ति 4. उदा- 
सीनत। 5. यज्ञादि विहित कर्मों से विरक्ति, प्रथापालन 
के हेतु क्रिये जाने वाले कर्मकांड मे भविदवास । 

उपरत्नम्‌ [ प्रा० स० ] अप्रधान या घटिया रलत्नः-उपरत्नानि 
काचश्च कर्परोऽदमा तथैव च, मक्ता शुक्तिस्तथा शख 
इत्यादीनि वहून्यपि । गृणा यर्थ॑व . रत्नानामृषरत्नब्‌ 
ते तथ्‌।, किन्तु क्रिचिततौ हीना विदोषोऽयमदाहतः। 

उवर (रा) मः [ उप--रम्‌-+-घन, ] 1. विरक्ति, निवृत्ति 
2. परिवर्जन, त्याग 3. मृत्यु । 

उपरमणम्‌ [ उप रम्‌ +-ल्य॒ट्‌ ] 1. रति सुख से विरक्ति 
2. प्रथानुरूप कर्मकाण्ड से निरति 3. तिरक्ति, 
निवृत्ति । 

उपरसः [ प्रा स० ] 1. अप्रधान खनिज धातु 2. गौण 
भावया अविश 3. प्रधान रस। 

उपरागः [ उप~-रञ्ज्‌ घञ. ] 1. सूयं ग्रहण, चन्द्र ग्रहण 
२७ 


उपरागान्ते शशिनः सभूपगता रोहिणी योगम्‌ 
--श० ७।२२, शि° २०।४५ 2. राह या शिरोविदु 
को ओर चदृने वाला 3. लाली, लाल रग, रंग 4. संकट, 
कष्ट, आषात,--मृणाकिनी हैममिवोपरागम्‌-- रषु ° 
१६।७ 5. क्षिडकी, निन्दा, द्वं चन । 


उपराजः [ प्रा ° स० ] वाइसराय, राजप्रतिनिधि, उप- 


शासक । 


उपरि (अब्य०) [ ऊर्ध्वं ‡-रिल्‌ , उप आदेशः ] पुथक्रूप 


से प्रयुक्त होन वाखा संवंधबोषक अब्यय (बहुषा 
संबं० के साथ; कमं° तथा अधि०्के साथ विरल 
प्रयोग), निम्नांकित अर्थं प्रकट करता है--(क) 
ऊपर, अधिक, पर, १, की ओर (विप० मषः) (संब ° 
के साय-गतमुपरि घनानाम्‌-श० ७।७, अवाडम्‌- 
खस्योपरि पृष्पवृष्टिः पपात-रषु° २।६०, अकंस्योपरि 
--श० २।८, बहुधा समास के अंत में, रथ, तर्वर° 
(ख) समाप्ति पर,--सिर पर, सर्वानन्दानामुपरि वर्त- 
माना--का० १५८ (ग) षरे, अतिरिक्त, याज्ञ० 
२।२५३ (ष) के संबधे, के विषयमे, की ओर, पर 
-परस्परस्योपरिपययचीयत--रष० ३।२४-शा० ३।२३. 
तवोपरि प्रायोपवेशनं करिष्यामि- तुम्हारे कारण 
(ङ) के बाद, मुहूर्तादुपरि उरपाष्यायंश्चेदागच्छेत्‌ 
-पा० ३।३। ९ िद्धा०। सम ०-उपरि (उपर्युपरि 
1. (कर्म ° मौर संबं ° के साथ अयवा स्वतन्त्र स्प से 
निम्नांकित अर्थं प्रकट करताहे (क) जरा ऊपर, 
-ोकानुपय पर्यास्ति माधवः-वोप० (ख) उच्च से उच्च- 
तर, कहीं ऊॐचा, ऊपर, ऊंवाई पर--उपर्युपरि सर्वेषा- 
मादित्य इव तेजसा-मा० 2. (क्रियाविशेषण के रूप 
मे) अर्थं हं (क), अत्यंत ऊंचाई पर, पर, ऊपर की 
ओर ( विप्‌० अघः}-उप्ुपरि पर्यन्तः सवं एव दखिति 
-हि° २।२, बहुषा समस मे-स्वमद्रोपरिचिद्धितम्‌ 
--याज्ञ ° १।३१९ (ख) इसके सिवार्य, इसके अतिरिक्त, 
अधिक, ओर--शतान्युपरि चेवाष्टौ तथा भूयदच 
सप्ततिः-महा० (ग) बाद मे-यदा पूवं {८८.१५ 
च ॐ भविता-शा० (4 ५ । वा 
पथः पिबेत्‌- सश्रुत,-खर ०) ऊपर न 
वाला (पक्षी नादि) --वन,--स्थ (वि०) अधिक 
ऊपर का, अपेद्ाकृत ॐचा,- भागः ऊपर का अश या 
पाश्वं, -भावः ऊपर या अपेक्षाङृत ऊंचाई पर होना 
-- भूमिः (स्त्री०) ऊपर बालो धरती ॥ 


उपरिष्टात्‌ (अग्य ०) [ ऊष्वं {- रिष्टातिल्‌, उप अदेशः | 


1. क्रियाविशेयण के रूप में इसका अयं हैः-- (क) 
अधिक, ऊपर, ॐबे--भतं ० २।१३१, याज्ञ ° १।१०६ 
(ख) इसके आगे, बाद मे, इसके परचात्‌-कल्याणावतसा 
हि कल्याणसंपदुपरिष्टाद्धवति-मः० ६, इ दमुपरिष्टात्‌ 
ग्याख्यातम्‌, अन्त मे (ग) के पीछे (विप° पुरस्तात्‌) 
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2. संबंधबोषक अब्यय के सूप मे सका अयं हैः-- (क) 

अधिक, पर (संबं० के साथ, कर्म० के साथ विरल 

प्रयोग,) शि० ११।३ (ख) सिर से पैर तक (ग) के 

पीछे (संबं० के साय) । 

उपरीतकः [ उपरि-}-इ क्त -}-कन्‌ ] रतिक्रिया का आसन 
विशेष (“विपरीतक भी कहलाता है) -ऊरावेकपदं 
कृत्वा द्वितीयं स्कन्धसंस्थितं, नारीं कामयते कामी बन्धः 
स्यादुपरीतकःः। शन्द० । र 

उपरूपकम्‌ [ उपगतं रूपकं दृर्यकाग्य स दृष्यन-प्रा° स° |] 
चटिया प्रकार का नाटक, इसके निम्नांकित १८ भेद 
गिनाये गए हैः- नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नाट्य- 
रासकम्‌, प्रस्यानोल्काप्य काव्यानि प्रेखणं रासकं तथा, 
संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका, दुर्मल्लिका 
प्रकरणी हल्खीशो भाणिकेति च 1 सा० द० २७६। 

उपरोधः [ उप~+-रुष्‌ -{-घञ. ] 1. अववाघा, सकावट, रोक 
--रघु° &४ शि० २०।७४ 2. बाधा, कष्ट 
५५५ परोधो मा भूत्‌-श० १, अनुग्रहः 
खल्वेष नोपरोषः--विक्रम° ३ 3. आच्छादित करना, 
घेरा डालना, अवङ्द्ध करना 4. संरक्षा, अनुग्रह । 

उपरोधक (वि ०) [ उप~+-रुष्‌ ¬-ष्वुल्‌ ] 1. अववाधक 
2. आड करने वाला, षरा डशलने वाला,- कम्‌, भीतर 
का कमरा, निजीकमरा। . 

उपरोषनम्‌ [ उप +- रध्‌ - ल्यट्‌ ] अवबाघा, रुकावट आदि 
दे० उपरोघ । 


. उपलः [ उप +- ला + क ] 1. पर्थर, पाषाण-उपलशकल- 


मेतदद्धेकं गोमयानाम्‌-मृद्रा० ३।१५- कान्ते कथं 
घटितवानुपलेन चेतः- ्छगार० ३, मेष० १९, श० 
११४ 2. मूल्यवान्‌ पत्यर, रत्न, मणि । 

उपखकः [ उपल {कन्‌ ] पत्थर,--छा 1. रेत, वाल्क 
2. परिष्कृत शकरा । 

उपलक्षणम्‌ [ उप + जक्ष्‌ +-त्य॒ट्‌ ] 1. देखना, दृष्टि डालना, 
अंकित करना -वेखोपलक्षणार्थम्‌ ---दा ° ४ 2. चिह्भ, 
विशिष्ट या मेदक रूप-विक्रम० ४।३३ 3. पद, पदवी 


4. क्रिस एसी वात का ध्वनित होना जो वस्तुतः कही |. 


न॒ गई हो, किसी अतिरिक्त वस्तुकी ओर यां अन्य 
किसी समरूप पदायं कौ ओर संकेत जबकि केवल एक 
काटी उल्टेख करिया गया हो, समस्त वस्तु के लिए 
उसकं किसी एक भाग का ५. जाति को प्रकट 
करने के छ्िए व्यक्ति को ओर संकत आदि (स्वप्रति- 
पादकत्वे सति १ 
ब्राह्मणतस्यवाप्यपलेक्षणम्‌ पा० ११।४।८० ० । 
उपकन्धिः (स्त्री०) [ उप+लम्‌~+-क्रित्‌ ] 1. प्राभ्ति, 
अवाप्ति, अमिग्रहण-- वृथा हि मे स्यात्स्वपदोपकव्िः 
--रषु° ५।५६, ८।१७ 2. पयवेक्षण, प्रत्यक्षनान, 
जान --नानाव उपलन्धः-- तु न्या० सू० २।२८ 


3. समज, मति 4. अटकल, अनुमान 5. संलक्ष्यता, 
आविर्भाव (मीमांसकं ने "उपक्न्धि' को प्रमाण का 
एक मेद माना है) दे° "अनुपरुल्धि । 


उपलम्भः [उप-}-लम्‌ + घञ, नुम्‌ ] 1. अभिग्रहण-अस्मा- 


दङ्गुलीयोपलम्भात्स्मृतिरुपकन्धा--श ० ७ 2. प्रत्यक्ष- 
जान, अभिज्ञान, स्मृति से भिन्न संबोव (अर्थात्‌ अनुभव) 
--प्राक्तनोपकंम मा० ५ ज्ञातौ सुतस्पशंसुखोपलम्भात्‌ 
--रघु° १४।२ 3. निरचय करना, जानना--अविषघ्न- ` 
क्रियोपकम्भाय--श० १। 

उपलाखनम्‌ [ उप + लल्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ ] लाड प्यार 

करना । 
उपलालिका [ उप-{- लल्‌ -{- ण्वुल्‌, इत्वम्‌ | प्यास । 


उपक्िङ्कम्‌ [ प्रा० स० ] अपडाकून, देवी घटना जौ अनिष्ट 
सूचक हो । 

उपलिप्सा [ उपलम्‌ + सन्‌ +-अ-}- टाप्‌ ] प्राप्त करनं 
की इच्छा । 

उपकेषः [ उप¬+-लिप्‌ -{-घञ. ] 1. केप, माकिदा 2. सफाई 
करना, सपफ़दरी पोतना 3. अववावा, जड होना, 
(ज्ञानेन्द्रिय का) सुन्न होना । 

उपकेपनम्‌ [ उप [किप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. माकि, केप, पोतना 
2. महम, उबटन । 

उपवनम्‌ ([ प्रा० स० ] वग, बगीचा, जगाया हुआ जक 
-पाण्डच्छायोपवनवृतयः केतकैः सूचिभिन्नैः मेष° 
२३, रघु ° ८।७३, १३।७९, ˆकता--उद्यान कौ बल । 

उपवर्णः [ उप +- वणं +-घञा. ] सूक्ष्म या व्योरेवार वर्णन । 

उपवर्णनम्‌ [ उप-+- वणं +-त्य॒ट्‌ | सूक्ष्म वर्णन, व्योरे वार 
चित्रण--अतिठयोपवर्णनं व्याख्यानम्‌--सुश्रूत, याज्ञ ° 
१।३२० । 

उपवतनम्‌ [ उप वृत्‌ ल्यट्‌ ] 1. व्यायामन्ाका 
2. जिका या परगना 3. राज्य, 4. कीचड़, ददल 1 

उपवसथः [ उप ¬+- वस्‌ + अय ] गाँव । 

उपवस्तम्‌ [ उप¬+- वस्‌ (स्तम्भे ) -[- क्त ] उपवास, ब्रत । 

उपवासः [ उपवस्‌ + चज. ] 1. ब्रत--सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ 
--याज्ञ० १।१७५, ३।१९०, मन्‌० १११९६ 
2. यजाग्नि का प्रदीप्त करना । 

उपवाहनम्‌ [ उप -}- वह.¬- णिच्‌ +ल्य्‌ ट्‌ ] ले जाना, निकट 
खाना 1 

उपवाह्यः,-ह्या [ उप ¬ वह. +-ण्यत्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] 1. राजा 
कौ सवारी का हाथी या हधिनी,--चन्द्रगृप्तोपवाह्यां 
गजवर्गा- मुद्रा २ 2. राजकीय सवारी । 

उपविद्या [ प्रा° स० ] सांसारिक ज्ञान, घटिया ज्ञान । 

उपचिषः-षम्‌ [ प्रा० स० ] 1. छृत्रिम जहर 2. निद्रा 
जनक, मूर्छकारी नशीनी ओौपव--अकंक्षीरं स्नुहीक्षीरं 


तथैव कच्द्रारिका, धत्तूरः करवीरश्च णच चोपविषाः 
स्मृताः । 
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उपषीणयति (ना० घा० पर०) (किसी देवता के आगे} 
वीणा या सारगी बजाना--उपवीणयितुं ययौ रवेरूदया- 
वृत्तिपयेन नारदः --रध्‌ ० ८।३३, न° ६।६५, कि० 
१०।३८ । 

उपयीतम्‌ [ उप-।-वे~+- क्त ] 1. जनेऊ संस्कार, उपनयन 
संस्कार 2. जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसको हिन्द्र जाति 
के प्रथम तीन वर्णं धारण करते हं--पिच््यमंशमुपवीत- 
लक्षणं मातुकं च धनुरूजतं दधत्‌ -रघु° ११।६४, कु° 
६।६, शि ° १।७, मनु ० २।४४, ६४, ४।३६। 

उपवृष्गम्‌ [ उप वंह. ल्युट्‌ ] वृद्धि, सञ्चय । 

उपवेदः [ प्रा० स० ] घटिया ज्ञान, वेदों से निचले दर्जे का 
प्रन्थसम्‌ह्‌ । उपवेद गिनतो मे चार दै, गौर प्रत्येक वेद 
के साय एक एक उपवेद संरुगन हं-उदा ०, ऋग्वेद के साय 
आयुर्वेद (सुश्रुत आदि विद्रानों के मतानुसार भआायुर्वद 
अय्वंवेद् का उपवेद ह) यजुर्वेद कं माथ धनुर्वेद या 
संनिक शिक्षा, सामवेद के सध गांधववेद या संगोत भौर 
अयववेद के साथ स्थापत्य-शस्त्रवेद या याच्तरिकी । 

उपवेशः-णनम्‌ [ उप ~।- विश्‌ घल, ल्युट्‌ वा ] 1. वैटना, 
आसन जमाना जसा कि प्रायापवेशन में 2. संग्न 
होना 3. मलोत्सगं । 

उप्वंणयम्‌ [ उप-¡-वेणु-+- अण्‌ ] दिन के तीन कालं 
--अर्थात्‌ प्रातः काल, मध्याह्मकाक ओर सायंकाल 
- त्रिसंध्या । 

उपग्याख्यानम्‌ [ प्रा० स० ] वाद मं जोडी हई व्याल्याया 
टीका । 

उषभ्याघ्रः [ भरा० स० ] एक छोटा शिकारी चीत। । 

उपशमः [ उप दाम्‌ +- घञ. ] 1. शान्त होना, उपशान्त, 
सार्त्वना-. -कुतोऽस्या उपदामः-- वेणी ° ३, मन्युर्दःसह 
एष यात्युपदामं नो सान्त्ववादैः स्फुटम्‌ अमर्‌ ६, 
निवृति, रोक, परिममासप्ति 2. विश्राम, छट्टो, विराम 
3. दान्ति, स्थैय, वेयं 4. जनेन्दरियों का नियन्त्रण । 

उपदामनम्‌ [ उप शम्‌ ¬+ णिच्‌ त्य्‌ ट्‌ ] 1. शन्ति कगना, 
दान्ति रखना, चुप करना 2. कधूकरण, 3. वुभ्ाना, 
व्रिराम। 

उष्मः [ -उप + दी - अच्‌ ] 1. पास ठेटना 2. माद, घात 
का स्थान-शि० २।८० 1 

उपशल्यम्‌ [ अत्रा म० ] ग्रामया नगर के बाहगका 
खना स्थान, नगरांचन, उपनगर--अर्थोपिगल्ये रिपु 
मभ्नदाल्यः--रघु° १६।३७, १५।५०, शि० ५।८ 1 

उषश्ाखा | प्रा° स० ] गौण शचा, अप्रवान यात्रा । 

उपश्षान्तिः (स्त्री०) [ प्रा° स० ] 1. विराम, गमन, प्रदा- 
मन --रघु० ८1३१. अमरं ६५ 2. आश्वासन, 
अभिदामन । | 

उपक्ायः [ उप~- षी {घव ] बारी-वारी सरे सोना, दूसरे 
पहरेदारों के साच रात कोसोनेंकी वारी। 


उपरालम्‌ [ अत्या० सण ] षरके निकट का स्यान, षर 
के भागे का सहन, कम्‌ (५ ) घर के निकट । 

उपक्षास्त्रम्‌ [ प्रा०° स० | कषु या ग्रन्थ । 

उपशिका-शषणम्‌ [ उप शिल्‌-- भ, ल्युट्‌ वा ] अधिगम, 
सीखना, प्रशिक्षण । 

उपशिष्यः [ प्रा० स० ] शिष्य का शिष्य- शिष्योपशिष्यै- 
रपगीयमानमवेहि तन्मण्डनमिश्रषाम-उद्मट । 

उपशोभनम्‌-शोमा [ उप {-शुम्‌-{-ल्युट्‌, अ वा ] सजाना, 
अलंकृत करना । 

उपशोषणम्‌ [ उप¬+-शूव्‌1- णिच्‌ -{-त्युट्‌ ] सूखना, 


च (स्त्री) [ उप~+श्रु-|- वितन्‌.] 1. सुनना, कान 
देना 2. श्रवण-परास 3: रात को सुनाई देने वाली 
मूतिमती निदादेवी की भविष्यमूचक देववाणी- नक्तं 
निगंत्य यत्किचिच्छुभाञ्युमकरं वचः, श्रूयते तद्विदुर्धीरा 
देवप्रदनमुपश्ुतिम्‌ 1. हारा०, परिजनोऽपि चास्याः 
स त्यं नि्जगाम- का० ६५ 4. प्रतिज्ञा, 


उपश्लेवः,-णम्‌ [ उप रिकप्‌+- घञ, ल्यट्‌ बा | 
1. पास पास रखना, संपकं 2. आकिगन । 

उषदलोकयति (ना० धा० पर०) कविता में स्तुति करना, 
प्रदांसा करना । 

उपसंयमः [ उप ¬-सम्‌ ।-यम्‌ -{- मप्‌ ] 1. दमन करना, 
रोकना, वांना 2. सृष्टि का अंत, प्रलय । 

उचसंयोगः [ उप~-सम्‌ + य॒ज्‌ षन. ] गौण संबंध, 


। 

ग्द उप~+ सम्‌-- रह. घञ्न ] एक साब उगना, 
ऊपर उगना, अंगूर आना (उस्म भरना }) 1 

उपसंवादः [ उप }-सम्‌-वद्‌-{- ष. ] करार, संविदा । . 

उपसंग्यानम्‌ [ उप-+-सम्‌-}- व्ये +- ल्यट्‌ ] अन्तः पट,-अन्तर 
वहिर्योगोपसव्यानयोः-पा० १ १।३६॥ 

उपसंहरणम्‌ [ उप-+-संम्‌1-हू +ल्युट्‌ ] 1. हटा जेना, 
वापिस लना 2. रोक स 3. बाहर निकालना 
4. आक्रमण करना, हमला करना । 

उपसंहारः [ उप सम्‌-+-हू-+ षय. ] 1. एकं स्यान्‌ पर्‌ 
कर्‌ 4 सिकीाड नर 2. < लेना, रोक रखना 
3. संचय, संघात 4. वटोरना, समेटना, समाप्ति 
5. (किसी मापण की ) इति श्री 6. सारसमग्रह, स्िप्त 
विवरण 7. संक्षेप, संहति 8. पूर्णता 9. विनाश, मृत्यु 
10. माक्रमण करना, हमला करना । 

उपलहारि्‌ (विर) [ उप )-छम्‌ + ह+ चिन 
विष्ट करने बाला 2. एकांतिक, 

उपसंलेपः [ उप-+-सम्‌-+- क्षिप्‌-घञ्‌. ] सार, साराल, 


संक्षिप्त विवरम । 
उपसंख्यानम्‌ [ उप-+-सम्‌ श्या ¬-ल्युद्‌ ] 3. जोढ्ना 


¶्‌ ] 1. समा- 
1 
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2. बाद मे जोडा हमा, बद, अतिरिक्त निर्देशन (यह 
शाब्द प्रायः कात्यायन के बातिकों के किष प्रयुक्त होता 
है, जिनका आशय पाणिनिके सूत्रों रष्टी ्ूटत्र 
् को सुधारना है, सान्‌ ये परिशिष्ट का काम 
है) उदा०-जुगष्साविरामप्रमादार्थाना 

तुर (. 3. (ष्या० मे) स्प ओौर अर्थं कौ दृष्टि ते 
प्रत्यादेश । 

उषलंग्रहः,-दणम्‌ [ उप + सम्‌+ ग्रह .।-अप्‌ःल्युट्‌ वा । 
1. प्रसन्न रखना, सहारा देना, निर्वाह करना 2. सादर 
अभिवादन (चरण स्पशं करते हुए) स्फुरति रभसा- 
त्पाणिः पादोपसंग्रहणाय ब-महावी° २।३० 3. स्वी- 
करण, दत्तक लेना 4. विनन्न संबोधन, अभिवादन 


5. एकत्रौकरण, मिलाना 6. ग्रहण करना, (पत्नी फे. 


अंगीकार करना स्प में)-दारोपसग्रहः- याज्ञ ° १।५६ 
उन ) परिशिष्ट, कोर्ईएेसी वस्तु जोयातो 
हो, अथवा सजावट के काम आवे, उपकरण । 
उवतत्तिः (स्त्रो ०) [ उभ ~-सद्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. संयोग, मेल 
2. सेवा, पुजा, परिचर्या 3. भेट, दन | 
उषपत्तदः [उप -- सद्‌ 1-क] 1. निकट जाना 2. भेट, दान । 
उपसदनम्‌ [ उप +-सद्‌ {ल्यट्‌ ] 1. निकट जाना, समीप 
पटुना 2. गुडके चरणो मे बैठना, शिष्य बनना 
- तत्रोपसदनं चक्र द्रोणस्येष्वस्त्रकर्मंणि-महा० 
3. ट 4. सेवा । 
उपसंतानः [सम्‌ तनु + षलन ] 1. अग्यवहित 
संयोग 2. संतति । ७ । | 


48.58 षा + स्यद्‌ जोड़ना, क 

उपतंम्यासः [ उप सम्‌ भस्‌ + षन. ] डक देना, 

छोड देना, त्याग देना । ४ 

उपसमाधानम्‌ [ उप+सम्‌+-मा--घा--त्युट्‌ ] एकत्र 
स ेर॒कगाना--उपसमाषानं राशीकरणम्‌ 
तः ० । | 

उपसंयततिः. (स्व्री०). [ उप~।-सम्‌¬ क्तिन्‌ 
+. जाना, पटुना 2. सिसी दप ५६ 

1 । 

उपसंपन्न (मू° क० क०) [ उप +-सम्‌ +-पद्‌¬-क्त ] 1. 
उपकब्ष 2. पटं हना, 3. उपस्कृत, अन्वित 4. यज्ञ 
मे बि दिया गया (पशु), बलि दिया गया--मनु° 
५।८१.- जनम्‌ मसाला । 

उपसंभावः,-वा -[ उप~-सम्‌-+ गुः अ वा] 
1. वार्ताकाप-कि० ३।३ 2. अनुरोष-उप- 
संमाषा उपसात्वनम्‌-पा० १।३।४७ सिदडा०। 

उपसरः [ उप +स्‌ -+- मप्‌ ] 1. (साड का गाय की ओर) 
अमिगमन 2. गा का प्रथम गर्म॑-गवामुपसरः-सिद्धा०। 

गप्रणम्‌ [उप -सू-ल्युट्‌] 1. (किसी कौ ओर) जाना 
2. जिसकी शरण ग्रहण की जाय । 


उपसर्गः [उप सृज्‌ + घञ ] 1. बीमारी, रोग, रोगस 
हन्युश्चोपसर्गाः 


उत्पन्न कृशता आदि विकार--क्षीणं हन्य ; 
9 :- सुश्रत 2. मुसीबत, कष्ट, संकट) भधात, 
हानि--रत्न ° १।१० 3. अपशकुन, अनिष्टकर प्राङृ- 
तिक घटना 4. एृहण 5. मृत्यु का लक्षण या चि 
6. घातु के पूवं लगने वाला उपस्ग--निपाताष्चा 
ज्ञेयाः प्रादयस्तूपसर्गकाः, द्योतकत्वात्‌ क्रियायोगे लोका- 
दवगता मे । गिनती में उपसर्ग २० है- तथाहि 
प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निस्‌ या निर्‌, दुस्‌ या 
दुर्‌,वि, भा (ङ) नि, अधि, अपि, अति, सु, उद्‌; 
मभि, प्रति, परि, उप; या २२ यदि निस्‌-निर्‌ भौर 
दुस्‌-दुर्‌ को अलग २ शब्द समञ्ा जाय । इन उपसर्ग 
की विदहोषता के सम्बन्धमं दो सिद्धान्त दहं। एक 
सिद्धान्ते के अनुसार तो धातुओं के अनेक अथं होते है 
(अनेकार्था हि धातवः), जब उपसर्ग उन धातुओं के 
पूवं जोड़ जाते हँ तो वह्‌ _ केवर धातुओं मेँ पहले त 
वि्मान-- परन्तु गृप्त पड़ हृए-भथ को प्रकाशित 
कर देते है, वह स्वयं अथं की अभिव्यक्ति नहीं करते 
क्योकि वहु है हौ भ्थहौन । दूसरे सिद्धान्त के अनु- 
सार उपसर्ग अपना स्वतंत्र अर्थं प्रकट करते है, वह्‌ 
षातुभो के अर्थो में सुधार करतेरहै, बढ़ते, भौर 
कई उनके अथों को बिल्कुल बदल देते है-तु° सिद्धा० 
क धात्वर्यो बरादन्यत्र नीयते, शरा 
हारविहारपरिहारवत्‌ । ओर य घात्वथं बा 
कदिचत्कदिचत्तमन्‌वतते, तमेव ~ उपसरगं- 
गतिस्त्रिघा । 


उवसर्जनम्‌ [उप-।-सृज्‌ ल्यट्‌] 1. उड़ेखना 2. मुसीबत, 


संकट (ग्रहण आदि), अपहकुन 3. छोडना 4. ग्रहण 
गना 5. अधघीनस्य व्यक्ति या वस्तु, प्रतिनिधि 6. 
{ग्या में) बह शब्द जिसका अपना मूक स्वतंत्र स्वरूप 
व्युत्पत्ति के कारण या रचना मेँ प्रयुक्त होने के कारण 
नष्ट हो गया हो ओर जब कि वह दूसरे शब्द के अथं 
का मी निर्षारण करे (विपण प्रधान) । 


उपसर्पः [उप--सूप्‌ +- घ ] समीप जाना, उहूंच । 
उपसर्पणम्‌ [उप सप्‌ त्युट्‌] निकट जाना, पटुजना, 


अग्रसर होना । 


उपसर्या [उप--स्‌--यत्‌-।- टाप्‌] गर्मायी हुई या ऋतुमती 
। 


गाय जो साड के उपयक्त हो 


उपसुन्बः (० स०] एक राक्षस, निकुंम का पुत्र तथा सुद 
| - 


काभा 
उषसुर्यकम्‌ [उपसूर्यं +- कन्‌] सूर्य मण्डल या परिवेश । 
उपसुष्ड ‹ भू° क० कृण ) [उप सृज्‌ ¬+ क्त] 1. मिकाया 
हमा, संयुक्त, संरग्न म -प्रेताविष्ट, या मूत--प्रेत- 
प्रस्तर-उपसष्टा हव भवनाः-का० १०५७ 
3. कष्टग्रस्त, मभिमूत, क्षतिग्रस्त--रोगोपसृष्टतनुदुवं- 


( २१३ 


सति म॒मृक्षुः--रध्‌ ° ८।९४ 4. म्रहण-प्रस्त 5. उपसरगं- 
युक्त (घातु) -क्रधद्रहोरुपसृष्टयोः क्म-पा० १।४। 
३८,- ष्टः ग्रहण से ग्रस्त सूर्यं या चनद्रमा,-ष्टम्‌ 
मथन, संभोग । 

उपसेकः-उपसेचमे [उप-- सिच्‌ {घञ , ल्युट्‌ वा] 1. उद- 
लना, छिडकना सींचना 2. भीगना, रस, ---नी कड़ी 
या कटोरी जिससे उडला जाय । 

उपतेवनभम्‌, -सेवा [ उपसेव्‌ ल्युट्‌, अ~}टाप्‌ वा] 
1. पूजा करना, सम्मान करना, आराघना 2. उपासना 
--राज०>-मनु ० ३।६४ 3. क्िप्त होना---विषय° 
4. काम लेना, (स्त्री का) उपभोग करना -परदारः 
-मनु° ४।१३४। 

उपस्करः [उप ¬+-कृ-{-अप्‌, सुट्‌] 1. जो किसी दूसरी वस्तु 
को पूरा करने के काम अवे, संधटक, अवयव 
2. (अतः) (सरसो, मिचं आदि) मसाला जो भोजन को 
स्वादिष्ट बनाये 3 सामान, उपवन्ध, उपांग, उपकरण 
--शि० १८।७२ 4. घर-गृहस्थी कं काम की वस्तु 
(जसे क्ञाड) याज्ञ ° १।८३, २।१९३, मनु ° ३।६८ 
१२।६६, ५। १५० 5. आभूपण 6. निन्दा, बदनामी । 

उपस्करणम्‌ [उप + कृ -त्युट्‌, सुट्‌ ] 1. वध करना, कषत- 
विक्षत करना 2. संचय 3. परिवर्तन, सुधार 
4. अध्याहार, 5. बदनाम निन्दा । 

उपस्कारः [उप -।-क़ -।- धज , सुट्‌] 1. अतिरिक्तक, परि- 
शिष्ट, 2. अध्याहार - (न्यून पद को पूति) -साकां- 
क्षभनुपस्कारं विष्वग्गतिनि राकुलम्‌ --कि० ११।३८ 
3. सुन्दर बनाना, सजाना, शोभायुक्त करना-उक्तमे- 
वार्यं सोपस्कारमाह -रधु° ११।४७ पर मल्लि° 
4. आभूषण 5. प्रहार 6. संचय । 

उपस्कृत (मू० क ० कृ०) [उप-- क़ -1- -{- क्त, सुट्‌ ] 1. तैयार 
किया हुआ 2. संचित 3. सजाया गया, अलकृत किया 
गया 4. अध्याहूत 5. सुधारा गया । 

उषस्कृतिः (स्त्री ०) [उप क़ + क्तिन्‌, सुट्‌ ] परिशिष्ट । 

उपस्तम्भः-भनम्‌ [उप -}-स्तम्भ्‌+-घल., ल्युट्‌ वा] 1. टेक, 
सहारा 2. प्रोत्साहन, उकसाना, सहायता 3. आधार, 
नींव, प्रयोजन । 

उपस्तरणम्‌ [उप ¬+-स्नु [त्युट्‌] 1. 1 ‡ 
बशखेरना 2. शः ॥ 4. कोई विछाई हई 
(चादर आदि) - अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 

उषस्त्रौ (स्त्री ०) [प्रा० स०] रखंल । 

उपस्थः [उ स्था-क] 1. गोद 2. (शरीर क) मव्य 
भाग, पेड्‌,-स्वः- स्थम्‌ 1. (स्त्री व जनन- 
न्दरिय, विशेयतः क तेज्या स्वा- 
ध्यायोपस्यनिग्रहाः- याज्ञ ° ३।३१४ (पुङ्प का छिग ) 
स्थूखोपस्थस्यलीश्‌-- मत्‌ ° १।२० (स्त्री कौ योनि); 
हस्तौ पायुरुपस्यश्ब-याञ्ञ ० ३।९२ (यहां यह शब्द दोनों 


अर्थो मं प्रयुक्त हं ) 2. गुदा 3. कूल्हा । सम०- निग्रहः 
इन्द्रियदमन, संयम- याञ्ञ ० ३।३१४,- दलः- पत्रः, 
पीपल का वृक्ष (क्योकि इसके पत्ते स्त्री-योनिके 
आकार के समशू्प होते है) । 

उपस्थानम्‌ [उप -{- स्था ~¡- त्युट्‌ | 1. उपस्थिति, सामीप्य 
2. पटुना, आना, प्रकट होना, दर्शन देना 3. (क) 
पूजा करना, प्रार्थना, आराधना, उपासना-सूर्योपस्था- 
नातप्रतिनिवृत्तं पुरूरवसं माम्‌वेत्य--विक्° १, सूयस्यो- 
पस्थानं कूरवंः-विक्रम ° ४, याज्ञ ° १।२२, (ख) अभिवा- 
दन, नमस्कार 4. आवास 5, देवाय, पुण्यस्यल, मन्दिर 
6. स्मरण, प्रत्यास्मरण, स्मृति- याज्ञ ° ३। १६०। 


उपस्थापनम्‌ [उप स्था-+- णिच्‌ ल्युट्‌] 1. निकट रखना, 
तयार होना 2. स्मृति को गाना 3. परिचर्या, सेवा । 

उपस्यायकः [उप +-स्था +- ण्वुल्‌ ] सेवक । 

उपस्थितिः (स्त्री °) [उपस्था क्तिन्‌] 1. पास जाना 
2. सामीप्य, विद्यमानता 3. अवाप्ति, प्राप्ति 4. सम्पन्न 
करना, कार्यान्वितं करना 5. स्मरण, प्रत्यास्मरण 
6. सेवा, परिचर्या । 

उपस्नेहः [ उप +- स्निह्‌. चय. ] गीला होना । 

उपस्पशः-ङनम्‌ [ उप ¬} स्पृश्‌-।-षय, त्युट्‌ वा ] 1. स्य 
करना, सम्पकं 2. स्नान करन, संक्षालन, धोना 
3. कुल्ला करना, आचमन करना, मार्जन करना, (अंगो 
पर जल के छीटे देना--एक घामिक कृत्य ) । 

उषस्मृतिः (स्त्री०) [ प्रा० स० ] लघु धर्मशास्त्र या विधि 
ग्न्य (यह संख्या में १८ है) । 

उपञ्रबणम्‌ [ उप {-सु-+-ल्युट्‌ ] 1. रज का मासिक स्राव 
होना 2. बहाव । 

[ प्रा० स० ] राजस्व, लाभ (जो भूमि अथवा 
# से प्राप्त हो) । 
उषस्वेदः [ उप-+-स्विद्‌ + घय. ] गीकापन, पसीना 
० कण० क०) [ उप~+टृन्‌ +क्त ] 1. कात- 

~ जिस पर ५३ किया गया हो, क्षीण, पीडित, 
चोटल्गा हुआ कु० ५।७६ 2. अभिभूत, आबद्ध, 
आहत, पराभूत-- दारिद्रय, लोम, दपं, काम्‌, 
शोक? आदि 3. सर्वथा विनष्ट-कथमत्रापि दैवेनो- 
पहता वयम्‌--मूद्रा° २, दैवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा भूं 
विपर्यस्यति-मुद्रा° ६।८ 4. निदित, भत्संना किया गया, 
उपेक्षित 5. दूषित, कल्पित, अपवित्रीकृत--शारीरं 
मलैः सुराभिर्मचैर्वा यदुपहतं तदत्यन्तोपहतम्‌ -,विष्णु 1 
सम ०- आत्मन्‌ कुन्धमना, उद्िग्नमना,-- बुश (वि०) 
चौधियाया हुमा, अंधा किया गयः-कि° १२।१८, 
--भी (वि मृद्‌ । 

उपहतक [9 ) [ उपहत +-कन्‌ } हतमाग्य, मभागा 1 

उषहतिः (स्त्री °) [ उप¬-हन्‌-- क्तिन्‌ ] 1. प्रहार 2. वध, 
हत्या । 





। 
“ 
ध 





(च) 


उपहत्या [ भ्रा९ स० ] आंलों का चौधियाना । | 
उपहरणम्‌ [ उप-}-ह +ल्युट्‌ ] 1. निकट लाना, जाकर | 
लाना 2. ग्रहण करना, पकड़ना 3. देवता आदि को | 
भेट प्रस्तुत करना 4. वकिपद्ु देना 5. भोजन | 
परोसना या बाँटना 1 । 
उपहसित (भू० क ०) [ उप-~{-हस्‌+-क्त ] मजाक 
उडाया गया, भत्सना किया गया, तम्‌ व्यग्यपू्ण 
अट्टहास, हंसौ उडाना । 
उपहस्तिका [ उपहस्त -{-कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] पानदान, 
--उपहत्तिकायास्तम्बूरं करपूरसहितमुद्धृत्य-दडा० 
११६॥ 
उपहारः [ उप -{-ह ‡ घल. ] 1. आहुति 2. भेंट, उपहार 
--रघु° ४।८४ 3. वकलि-पञु, यज्ञ, देवता का नज राना 
--रघु° १६।३९ 4 सम्मान-सूचक भेट, अपने 
बड़ों को उपहार देना 5. सम्मान 6. शांति के मूल्य 
स्वरूप क्षति पूरक उषपहार--हि० ४।११० 7. अभ्या- 
गतो मे परोसा गया भोजन । 
उपहारिन्‌ (वि ०) [ उपहार-+ णिनि ] देने वाला, उपहार 
प्रस्तुत करने वाला, छाने वाला । 
उपहालकः [ ? ] कुन्तल देडा का नाम । 
उपहासः [ उपदस्‌ ‡- घ ] 1. मजाक उडना, हंसी- 
--रधु० १२।३७ व्यग्यपूर्णं अटरदास 3. हंसी 
मजाक, खेरक्द । सम० - आस्पदम्‌ -- पात्रम्‌ उपहास | 
को सामग्रो, मांड, उपहास्य । 
उपहासक. (वि०) [ उपु +-हस्‌ †-ण्वुल्‌ ] हंसौ-मजाक | 
उड़ाने वाला,---कः विदूषक, दिल्लगी बाज्‌ । । 
उपहाल्य (वि ०, सं° क०) [उप {-हस्‌ + ण्यत्‌] मजाकिया ¦ 
-तांगम्‌ याया-हंसी मजाक कौ वस्तु बनना, 
| 
: 
| 


ठिकठोकिथा--गमिष्यम्युपहास्यताम्‌ रघु° १।३। 
उपहित (वि ०) [ उप~+-वा +क्त ] रक्खा गया, द° उप- 
पूवक वा" । 
उषहूतिः (स्त्री °) [ उप द्धं +- क्तिन्‌ ] वुलावा, आह्वान, 
मंत्रण,--दि० १४।३० 1 
उषह्वरः [ उप -}- ह्वृ + घ ] एकान्त या अकेला स्यान, 
निजी जगह-उपह्भरे पुनरित्यशिक्षयं धनमित्रम्‌ 
-दका० ५४ 2. सामोप्य । 4 
उपह्वानम्‌ [ उप~+-ह्व +ल्युट्‌ ] 1. बुटाना, निमंत्रित 
करना 2. प्राथन। मंत्रो के साथ आवाहन करना । 
उपांशु (जञ्ध०) [ उपगता अंदावो यत्र ] 1. मन्द स्वर 
स, ऽनाप्ूसी 2. चुपके से, गुप्तह्प स-परिवेतुमुपांशु- 
वारणाम्‌--रघर° ८1 १८- श्चुः मन्द स्वरम की गई . 
प्रश्ना, मंत्रो का जप करना तु०, मनु° २।८५। 
उवाक रणम्‌ [ उप~+-आ-+-कृ-+- त्युट्‌ ] 1. बआरंम करने के | 
लिए निमंत्रण, निकट छाना 2. तैयारी, आरम्भ, उप- ` 
कमर 3. प्रारमिक अनुष्ठन करने के पदचात्‌ वेद-पाठ | 


का उपक्रम ~ तु° उपाकर्मन्‌, वेदोपाकरणाख्यं कमं 
करिष्ये- श्रावणी मंत्र । 

उपाकर्मन्‌ (नप्‌ ०) [ उप-+आ 1- कृ + मनिन्‌ ] 1. तैयारी, 
आरंभ, उपक्रम 2. वर्षारभ के पडचात्‌ वेदपाठ के 
उपक्रम से पूवं किया जाने वाला अनष्ठान (तुर 
श्रावणी ) याज्ञ ° १।१४२, मनु° ४।११९। 

उपाकृत (मू० क० क०) | उपक क्त] 
1. निकट लाया हुआ 2. यज्ञ में वकि दिया गया 
3. आरन्व, उपक्रांत । 

उपाक्षम्‌ (अव्य ०) [ अव्य° स० ] आंखो के सामने, अपने 
समक्ष । 

उपाख्यानम्‌-नकम्‌ [ उप} आ-ख्या ~| ल्युट्‌ पक्षे कन्‌ च ] 
छोटी कथा, गल्प या आख्यायिका- -उपाख्यानेविना 
तावद्‌ भारतं प्रोच्यते वुधः- - महा ०। 


उपागमः [उप आ -}- गम्‌ -}- अप्‌] 1. निकट जाना, पहुचना 
2. घटित होना 3. प्रतिज्ञा, करार 4. स्वीकृति । 

उपाग्रम्‌ [ प्रा° स० ] 1. चोटीया किनारेके निकटका 
भाग 2. गौण अंग । 

उपाग्रहणम्‌ [ उप--आ--प्रह.¬+- ल्युट्‌ ] दीक्षित होकर 
वेदाघ्ययन करना । 

उपाङ्कम्‌ [प्रा०° स०] 1. उपभाग, उपरीषंक 2. कोई छो श 
अंगया अवयव 3. परिशिष्टका पूरक 4. घटिया 
प्रकार का अतिरिक्त कायं 5. विज्ञान का गौण भाग 
-- वेदांगों के परिशिष्ट स्वरूप लिखा गया ग्रन्य समूह्‌ 
(ये चार हँ - पुराणन्यायमीमांसावमं शास्त्राणि) । 

उपचारः [ उप~+-आ- चर -।-घञ. ] 1. (वाक्य मे शाब्द 
का) स्थान 2. कार्यविधि । 

उपाजे (अव्य ०) (केवल “क घातु के साथ प्रयोग) 
-सहारा देना--उपाजेकृत्य या कृत्वा-सहारा देकर 
--पा० १।४।७३ सिद्धा०। 


उपाञ्जनम्‌ [उप-+-अञ्ज्‌¬+-ल्युट्‌ | - मलना, लोपना (गोबर 
आदि से) पोतना (सफेदी, चूना आदि )-मनु° ५।१०५. 
१२२।१२४, मठादेः (सुबागोमयादिना संमार्जनानु- 
केपनम्‌- मेधातिथि) । 

उपात्ययः [ उप-+-अति-+-इ~+-अच्‌ ] उल्लंघन करना, 
(प्रचलित प्रथा से) विचलन । 

उपादानम्‌ [ उप-+-आ दा-ल्युट्‌ ] 1. लेना, _ प्राप्त 
करना, अभिग्रहण करना, अवाप्त करना--विश्नन्ध 
ब्राह्मणः शूद्रात्‌ द्रव्योपादानमाचरेत्‌--मनु° ८।४१५७ 
विद्या°--का० ७५ 2. उल्टेख, वर्णन 3. समावेक, 
भिलाना 4. सांसारिक पदार्थों से अपनी ज्ञानेन्दरियो व 
मन को हटाना 5. कारण, प्रयोजन, प्राकृतिक या 
तात्कालिक कारण-पाटवोपादानो ्रमः--उत्तर० 
३, अन पा०6. सामग्री जिनसे कोई वस्तु वन, 
भौतिकं कारण - निमित्तमेव ब्रह्म स्यादुपादानं च 


[कि 0 + क 1 त रा ये) 


(॥ २९९ 


वेक्षणात--अधिकरणमादा 7. अभिव्यजना की एकत 
रीति जिसमें अपने वास्तविक अर्थं को प्रकट करने कैः 
अतिरिक्त न्य॒नपद को पूति भी अध्याहार दवारा कर 
खी जाती ह-स्वसिद्धयं पराक्षेप 


दचोप।दानकारणं च ब्र्माप्युपगन्तव्यम्‌-शारो ऽ,-लक्षणा 

== अजहत्स्वार्था, दे° काव्य० २, सा० द० १४ भी। 
उपाधिः [ उप~+आ~+वा-~+क्रि] 1. जाल्साजी, वोता, 

दांव 2. प्रवंचना, (वेदान्त मं) 


3. विवेचक या विभेदकः गण, विशेषण, विशेषता 


प्द्रवेप वारण करना ; 


उपादानम्‌-काव्य° | 
२। सम०-कारणम भतिकं कारण- प्रक्रति- ¦ 


-तद्पधविव सद्धतः-काव्य० २, यह चार प्रकार ¦ 


~ 

का हं--जाति, गण त्रिया, तथा संजा 4. एद, उपनाम 
(भट्टाचाय, महामहोपाध्याय, पंडित आदि) 5. सीमा 
(देदा काल आदि को) अवस्था (व्रहुवा वेदान्तदर्शन म) 
6. प्रयोजन, संयोग, अभिप्राय 7. (तकम) क्रिस 
सामान्य वात का विदोप कारण 8. जो व्यक्ति अपने 
रिवार का भरण-पोषण करने मे सावचानह्‌ं। 

उपाधिक (वि) [ अत्या° सञ° } अधिक, अधिसंख्य 
अतिरिक्त । 

उपाध्यायः [ उपेत्याधीयते अस्मात्‌ -उप~+- अवि ई 
चल. | 1. अध्यापक, गृ 2. विडषतः अध्प्रात्मगुर 
धर्मदिक्षकर (उपशिभनक--जो वेद के किसी नाग को 
केवल पारिश्रमिक प्राप्त करनेके लिए पटड़ाताह- 
आचाय से निम्न पदवी का) तु०-मनु° २।१४१, 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः, योऽध्यापयति 
वृत्त्यर्थ मुपाध्यायः स उच्यते । दे० “अचघ्यापक' ओर 
'आचार्य' के नीचे भी,-या स्त्री-अच्यापिका,- -यो 
1. अब्यापिका 2. गुरुपत्नी । 

उपाध्यायानी [ उपाध्याय +- शप्‌, आनृक्‌ | गुर्पत्नौ । 


उपानह. (स्त्री०) [ उप-~-नह. + विवप्‌ उपसगंदीधंः | 
चप्पल, जूता-उपानद्‌गृढपादस्य सर्वा चर्मावृतेव मू 
--हि० १।१२२, मनु० २।२४६, इवा यदि क्रियते 
राजा स कि नादनात्युपानहुम्‌-हि० ३।५८ । 
उपान्तः [ प्रा० स० ] 1. किनारी, छोर, गोट, पल्ला, सिरा 
-- उपान्तय्ोनिष्कुपितं विहङ्गः रघु ° ७।५०, कु० 
९, ७।३२, अमर २३, उत्तर० १।२६ वल्कल 
--का० १०६ 2. आंख कौ कोर--रघु० ३।२६ 
अव्यवहित सान्निव्य, पड़ौस-तयोरपान्तस्थित सिद्ध- 
सेनिकम्‌ -र्‌घ्‌ ० ३।५७, ७।२४, १६।२१, मेष० २४ 
4. पादवभाग, नित्तम्ब -- मेव ० १८। 
उपान्तिकं (वि०) [ प्रा० स } निकरटस्य, समीपौ, पड़ासो 
---कम्‌ पडौस, सामीप्य । 
उपान्त्य (वि०) [ उनान्त~+यन्‌ | अन्तिम से पूवका 
---उत्तमयपदमृमान्त्यस्योपलन्नषणाथम्‌-सिद्धा ०,-त्यः जि 
को कोर,-त्यम्‌ पड़ौस । 


ॐ) 


ज म हि = ॐ 


उपायः [ उप-+-ई-+- घञ्न. | 1. (क) सावन, तरकीव 
युक्ति-उपाय चिन्तयेत्प्राज्ञस्तथापायं च चिन्तयेत्‌ 
-- पच ० १।८०९६, अमर्‌ २९१, मन्‌° ७। १७७ ८1 ४८ 
(ख) पद्धति, रीति, कटचाक 2. आरम्भ, उपक्रम 
3. प्रयत्न, चेष्टा --भग ° €।३६, मन्‌ ० ९।२४८, १०।२ 
4. शत्रु पर त्रिजय पानेका सावन (यह्‌ चार दहं 
-- सामन्‌, समन्नौता-वार्ता, दानम्‌-रिदवन, भेदः-षूट 
डालना जीर दंडः-सजा देना (सोधा घावा वोलना) 
कुट रोग तोन जीर जोड देते हं--माया--घोखा 
उपेक्षा-दांव-पेच, अवद्धेलना, इद्रजाल-नादू-टोना करना 
इस प्रकार कृ संख्या सत हुड ),--चतुर्योपायसब्यि तु 
रिपौ सान्त्वमपक्रिवा--शि० २।५४, सामादोनाममा- 
यानां चतुर्णामपि पण्डिताः-मनु ° ७।१०९ 5. सम्मिलित 
होना (गायन आदि मे) 6. परहंचना । समम ०--चतुष्टः 
यम्‌, दात्र के विरद को जाने वाको चार तरकोवें--दे० 
०,- ज्ञ (वि०) तरकीव निकालने में चनुर--तुरीयः 
 चौयो तरकोव्र अर्थात्‌ दंड, - योगः सावन या युक्ति का 
प्रयोग --मन्‌° ९।१०। 
उपायनम्‌ [ उप-{-अय्‌ य्‌ 1. निकट जाना पटचना 
2. शिष्य वनना 3. किसी घामिक संस्कार म व्यस्न रहना 
4. उपार, भेट--माकविकोपायनं प्रेपिता-- मावि° 
१, तस्योपायनयोग्यानि वस्तूनि सरितां पतिः- कु 
२।३७, रघु ° ४।७९। 
उपारम्भः [ उव -+-आ-+- रम्‌+ घल, नुम्‌ ] अ1रन, उप- 
क्रम, शुरू । 
उपार्जनम्‌ - -ना [ `उप~+अजं ~+ ल्युट्‌, युच्‌ वा. | कमाना, 
लाम उठाना । 
उपायं (वि०) [ ब० स० ] थोडे मृत्य का । 
उपाकम्भः - भनम्‌ [ उप~+अा+-लम्‌-{-चल्‌., नुम्‌, ल्ट 
वा ] 1. दवचन, उलखाहूना, निन्दा--अस्य। महदुपाल- 
म्भनं गतोऽस्मि - -० ५, तवोपाकम्मे पतिताऽस्मि-- 
भाखवि० १, तुम्हारा उकाहना सिर-माथं पर 
2. विकव्र करना, स्थगित करना 1 
उपावतनम्‌ [ उप--आ ~-वत्‌-{- ल्यट्‌ ] 1. वापिस जाना 
या मृडना, कौटना-त्वदुपाव्तन्ग्भु मे मनः (करोति) 
- रघु० ८५३ 2. धमन।, चक्कर काटना 
3. पहुंचना 1 
उपाश्रयः | उम~{भा {धि : अच्‌ ] 1. अवकव, आश्य 
सहारा-भनं ° २।४८ 2. पत्रि, पाने वाचा 3. मरोमा 
निभर रहना । 
उपासकः [ उप -;- आस्‌ ¬{-ण्वन्द्‌ ] 1. सेवा मे उपस्थित 
पूजा करने वाला 2. सत्र, अनुचर्‌ 3. दद्र, निम्न 
जाति का व्य्रकिति। 
उपासनम्‌- ना [ उप~}-आम्‌ ल्युट्‌, युच्‌ वा | 1. मेवा 
हाजरी, मेवा मं उपस्थित रहूना 2. गीं खल्ाषास- 


कः ` = कक चः 
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\ 





( २१६ ) 


नात्‌ (विनश्यति) पंच ० १।१६९, उपासनामेत्य पितुः । 
स्म सृज्यते- नै ° १।३४, मनु° ३।१०७, भग ० {१२।७, | 
याज्ञ० ३।१५६ 2. व्यस्त, तुका हआ, जुटा हुजा 
--संगीत° मृच्छ० ६, मनु° २।६९ 3. पूजा, आदर, 
आराघना, शराभ्यास 5. धार्मिक मनन 6. यज्ञाग्नि। ` 
उषासा [ उप~+-मास्‌-[-म-¬-टाप्‌ ] 1. सेवा, हाजरी | 
2. पूजा, आराषना 3. धामिकं मनन । | 


उपास्तमनम्‌ [ प्रा० स० ] सूयं छिपना । । 

उपास्तिः (स्त्री) [ उप †-आास्‌-+- क्तिन्‌ ] 1. सेवा, सेवा | 
मे उपस्थित रहना (विशोषतः देवता की ) 2. पूजा, | 
आराधना । | 

उपास्त्रम्‌ [ प्रा० स० ] गौण या छोटा हथियार । 

उपाहारः [ प्रा० स० ] हल्का जलपान (फल, मिष्टान्न 
आदि) 1 

उपाहित (भू० क० ०) [ उप~आआ+घा~+-क्त | 
1. रक्खा गया, जमा किया गया, पहना गया आदि 
2. संबद्ध, सम्मिलित,- तः जागसे भय, यामागसे 
होने वाका विनाश । 

उपेक्षा । 

उपेला [ उप ईम्‌-}-ग¬+-टाप्‌ ] 1. नजर-अंदाज करना, 
कापरवाही बरतना, अवहेकना करना 2. उदासीनता, 
घृणा, नफए़रत- कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌--रघु9 
१४।६५ 3. छोडना, छुटकारा देना 4. अवहेलना, 
दांव पेच, मक्कारो (युद्ध मे विहित ७ उपायों में 
से एक) । 

उषेत (मू° क० ०) [ उप-इ-+- क्त ] 1. समीप आया 
हा, षटुचा हज 2. उपस्यित 3. युक्त, सहित 
(करण० के साथया समास में) --पूत्रमेवं गुणोपेतं 

न १।१२। 
; [उपगत इन्द्रम्‌ ] विष्णु या कृष्ण, (इन्दर 
के छोटे माई के स्प मे अपनेर्पाँचें अवतार ( १ ) 
के अवसर पर) दे° इन्द्र, उपेन्द्र- वखादपि दारुणो- 
९ ५, यदुषन्द्रस्त्वमतीन्द्र एव सः-शि० 

७०। 

उपेय; (सं° क ०) [उप +-इ +-यत्‌ ] 1. पहुंचने के योग्य 
2. प्राप्त करलेनेके योग्य 3. किसी भौ साधनसे 
प्रभावित होने के योग्य । 

उपोढ (भू० क० क०) [ उप~+- वह्‌ +-क्त ] 1. संचित, 
एकत्र किया हा, जमा किया हुजा 2. निकट लाया 
ध 3. युद्ध के लिए पंक्तिबदध 4. आरब्ध 
, विवाहित । 

उपोखम ( विण ) [ अत्या० स० ] अन्तिमिसये पूवं का, 
- मन्‌ (अक्षरम्‌) अन्तिम अक्षर से पूर्वं का अदार। 

[ उप~-उद्‌-+-हन्‌+-घय ] 1. मारम्म 

2. प्रस्तावना, भूमिका, 3. उदाहरण, समुपयुक्त तकं या । 


| उपोषणम्‌--उपोषितम्‌ [ उप~-वस्‌ +ल्युट्‌, 


दृष्टान्त 4. सुयोग, माध्यम, साधन -तत्प्रतिच्छन्दक- 
मुपोद्षतिन माघवान्तिकमुपेयात्‌- मा० १ 5. विदले- 
षण, किसी वस्तु के तत्त्वो का निइ्चय करना । 


उपोदूबकक (वि ०) [ उप 1-उद्‌ 1- बल्‌ ।-ण्वुल्‌ ] पुष्ट 


करने वाला । 

उपोबूबरूनम्‌ [ उप ।-उद्‌ †- बल्‌ ल्युट्‌ | पुष्ट करना, 
समर्थन करना । 

क्त वा] 
उपवास रखना, ब्रत । 

उप्तिः (स्त्री०) [ वप्‌ + क्तिन्‌ ] बीज बना । 

उब्म्‌ (तुदा० पर०) (उन्जति, उन्जित) 1. भींचना, 
दवाना 2. सौधा करना । 

उभ्‌, उम्म्‌ (तुदा० क्रघा० पर०) (उभति या उम्भति, 
उभ्नाति, उम्भित) 1. संसीमित करना 2. संक्षिप्त करना 
3. भरना-जलकुम्भमूम्मितरसं सपदि सरस्याः समान- 
यन्त्यास्ते-भामि० २।१४४ 4. आच्छादितं करना, ऊपर 
विषछाना-सर्वममंसु काकुत्स्यमौम्भत्तीक्ष्णेः शिलीमुखैः 
--भट्वि° १७।८८। 

उभ (सवं० वि ०) (केव द्विवचन में प्रयुक्त ) [उ-+-भक्‌ | 
दोनो,- उभौ तौ न विजानीतः--भग० २।१९, कुण 
४।४२ मनू० २।१४, शि ० ३।८। 

उभय (सर्व०, वि०) (स्त्री०--यौ) [उम्‌-अपट्‌| 
(यद्यपि अर्थं की दृष्टि से यह शब्द ॒द्विवचनात है, 
परन्तु इसका प्रयोग एक वचन ओर बहुवचन मे ही 
होता है, कुछ वैयाकरणो के मतानुसार द्विवचन मं भौ} 
दोनौ (पुरुष या वस्तुं) --उभयमप्यपरितौषं समथय 
--दा० ७, उभयमानरिरे वसुधाधिपाः - रघु ° ९।९, 
उभयीं सिद्धिमभाववापतुः--८।२३, १७।३८, अमर 
६०, कु ० ७।७८, मनु° २।५५, ४।२२४, ९।३४। 
सम०- चर (वि) जल, स्थल या आकाश मं विचरण 
करने वाला, जल स्थर चारी,-विथ्चादो प्रकारकी 
विद्याएे, परा अर अपरा, अर्थात्‌ अध्यात्म विद्या ओर 
लौक्रिक ज्ञान, - विध (वि) दोनों प्रकार का, 
- वेतन (वि०) दोनों स्यानों से वेतन ग्रहण करनं 
वाला, दो स्वामियों का सेवक, विदवासघाती,-- व्यंजन 
(वि०) (स्त्री ओर पुरुष) दोनों के चिव रखने वाका, 
- संभवः उभयापत्ति, दुविघा । 

उभयतः (अग्य ०) [उभय तसिल्‌] 1. दोनों ओर से, 
दोनों ओर, (कर्म के साथ) --उमयतः कृष्णं गोपाः 
--सिद्धा° याज्ञ ० १।५८, मन्‌० ८।३१५ 2. दोनों 
दशाओं मे 3. दोनों रोतियों से--मनु० १।४७, 1 सम° 
--दत्‌,--दन्त (वि०) दोनों ओर (नीचे ओौर ऊपर) 
दतां की पंक्ति वाला, -मनु° १।४३,--मुख (वि ०) 
1. दोनो ओर देखने वाली 2. दुम्‌हा (मकान आदि) 
(--शलौ) ब्याती हुई गाय- याज्ञ ° १।२०६-७। 


( २१७ ) 


उभयत्र (अन्य ०) [उभय-- व्रर्‌] 1. दोनों स्थानों पर, 
2. दोनों ओर 3. दोनों अवस्थाओं मे-मनू° ३।१२५, 
१६७। 

उभयया (अव्य ०) [उभय-+-थाल्‌ | 1. दोनों रीतियों से 
--उभययापि घटते-विक्रम० ३ 2. दोनों दगाओं में । 

उभय (ये). च्यु: (अव्य०) [ उभय -{- युस्‌, एचुस्‌ वा | 
1. दोनों दिन 2. आगामी दोनों दिन । 

उम्‌ (अव्य०) [उम्‌ डम्‌] (क) रोव (ख) प्रदनवाच- 
कता (ग) प्रतिज्ञा या स्वीकृति ओर (घ) सौजन्य या 
सान्त्वना को प्रकट करने वाला विस्मयादि द्योतक 
अव्यय । 


उमा {ओः शिवस्य मा लक्ष्मीरिव, उ शिवं माति मन्यते 
पतित्वेन मा-क वा तारा०] 1. हिमवान्‌ ओर मेना की 
पुत्री, शिव की पत्नौ, काकिदास नाम को व्युत्पत्ति इस 
प्रकार करता ह-उ मेति (ओह, वस अव तपस्या न 
करे) मात्रा तपसो निषिद्धा पद्चादुमाख्यां सुमुखी 
जगाम-कु० १।२६, उमावृपाङ्कौ- -रघु० ३।२३ 
2. प्रकाड, आभा 3. यङ, ख्याति 4. शान्ति, प्रशान्तता 
5. रात 6. हल्दी, 7. सन । सम ० ---गुरः--जनकः 
हिमाक्य पवत (उमा का पिता होने के नाते), --पतिः 
शिव-मुहुरनस्मरयन्तमनु्पं त्रिपुरदाहमुमापतिसेविनः 
--कि० ५।१४, इसो प्रकार ° ईशः, “वल्लभः, < सहायः 
आदि,-- सुतः कातिकेय या गणेश । 

उम्ब (बु) रः [उम्‌--वृ--अचु पृषो०| तरंगा, दार 
को चौखट की ऊपर वाली रुकड़ी । 

उरः [उर्‌--क] भेड । 

उरगः (स्त्री ०- गी) [उरसा गच्छति, उरस्‌-1-गम्‌ ड, 
सलोपदच | 1. सपं, साप - अंगुलीवोरगक्षता--रघु° 
१।२८, १२।५, ९१ 2. नाग या पुराणों मे वणित 
मानव मुख वाला अर्घदिव्य साँप-देवगन्धवंमानुषोरग- 
राक्षसान्‌-नल० १।२८, मनु ° ३।१९६ 3. सौसा,-- गा 
एक नगर का नाम--रघु° ६।५९ । सम०-अरिः 
--अश्षनः,--शत्रुः 1. गरुड (सपो का दत्रु) 2. मोर, 
--इन्द्रः,- राजः वासुकि या दोपनाग,- प्रतिसर (वि ०) 
विवाह-मुद्रिका के स्थान में सप रखने वाला,- भूषणः 
शिव (सों से सुभूषित),--सारचन्दनः,-- नम्‌ एक 
प्रकार की चन्दन कौ लकड़ी, स्यानम्‌ नागों का 
आवासस्यान अर्थात्‌ पाताल । 

उरङ्ः- गमः [उरस्‌ गम्‌+ खच्‌, सलोपः, मुमागमरच | 
साप । 

उरणः (स्त्री ०--णी ) [ऋ-{-क्यु, उत्वं, रपरदच ] 1. भेडा, 
मेड- वृकीवोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति--महा° 
2. एक राक्षस जिसे इन्द्र ने मार द्विया था, णी 
भेडी । 

उरणकः [उरण कन्‌] 1. भंडा, मेष 2. बादल । 
२८ 


उरश्नः [उरु उत्कटं रमति इति-- उर्‌ -{-न्नम्‌-{-ड पृषो 
उलोपः} भेड, मेष । 

उररी (अव्य०) [उर्‌-{-अरीक्‌ वा०| 1. सहमति या 
स्वौकृति वोधक अव्यय (इस अथ में यह्‌ गव्दकृ, भू 
ओर अस्‌ घातुओंके साथ प्रयुक्त होता हं--तया 
गतिसंज्ञक या उपसग समज्ञा जाता हं, इसी किए “उर- 
रीकरत्वा' न वनकर “उररीकृत्य' वनता हँ, इस शब्द 
के रूपान्तर हं - उरी, उरुरी, ऊरी ओर ऊरुरी) 2. 
विस्तार (उररीकृ [तना ० उभ ०] सहमति देना, अनू- 
मति देना, स्वीकार करना-गिरन कां कामूररीचकार 
--भामि० २।१३, शि० १०। १४) 

उरस्‌ (नप्‌०- उरः) [ऋ -{-असुन्‌, उत्वं रपरङ्च] छाती, 
वक्षःस्यर -- व्यूढोरस्को वृपस्कन्वः--रघु° १1१३, कू° 
६।५१, उरसि कृ छाती से लगाना । सम०- क्षतम्‌ 
छाती को चोट,-ग्रहः- घातः छाती का रोग, फफड़ 
को ज्ञिल्लो कौ सूजन, प्ल्रिसी,--छदः चोली, अंगिया, 
-- त्राणम्‌ कवच, सौनावन्द --शि० १५।८०,-- जः, 
--भूः उरसिजः, उरसिख्हः स्त्री को छाती, स्तन, 
- रेजाते इचिरदृशाम्‌रोजकुम्भौ-शि ° ८।५३, २५, 
५९,- भूषणम्‌ छाती का आभूषण,- सूत्रिका मोतियों 
काहार जो छाती के ऊपर लटक रहा हौ,- -स्यलम्‌ 
छातो, वक्षःस्थल 1 

उरसिल (वि०) [ उरस्‌ {इलच्‌ ] विलाल वक्षःस्थल 
वाला । 

उरस्य (वि०) [ उरस्‌-+-यत्‌ ] 1. ओौरस सन्तान 2. एक 
ही वर्णं के विवाहित दम्पती का पत्र या पृदत्री 3. उत्तम, 
-- स्यः पुत्र । 

उरस्वत्‌ (वि०) [ उरस्‌ ¬- मतुप्‌, मस्य वः ] विञ्चार वक्षः- 
स्य वाला, चौड़ो छाती वाला 1 

उरी स्वीकृतिवोधक्र अव्यय-दे° उररौ (उरीकृ अनुमति 
देना, अनुज्ञा देना, स्वीकृति देना-- दक्षेणोरीकृतं त्वया 
--मद्वि° ८११, रघु १५।७० 2. अनुसरण करना, 
आश्रय लेना. अयि रोषमुरीकरोषि नोचत्‌-भामि° 
१।४४ 1 

उ (वि० ) (स्त्री° -रुू्वो) तु° (वरीयस्‌, उ० अण9 
वरिष्ठ) 1. विस्तृत, प्रशस्त 2. महान्‌, बडा--रघु° 
६।७४ 3. अतिहाय, अधिक, प्रचुर 4. श्रेष्ठ, मल्यवान्‌ 
कीमती । सम०,-- कीति (वि०) प्रस्यात, सुविख्यात 
--रधु० १४।७४,- क्रमः वामनावतार के रूप म 
विष्ण्‌भगवान्‌,-- गाय (वि०) उत्तम व्यक्तियों द्वारा 
जिसका स्तुतिगान किया गया हो-अस्व ० ६१,- मागः 
लंबी सडक, -- विक्रम (वि०) पराक्रमी, बलशाली, 
- स्वन (वरि०) ऊंची आवाज्‌ वाला, अत्युच्च शब्द- 
कारी,--हारः मल्यवान्‌ हार 1 

उररी उररी 








( २१८ ) 


उङूकः-- उल्‌ कः । 

उर्णनाभः [ उरणेव सूत्रं नाभौ ग्भेऽस्य--ब० स० ] मकड़ी, 
तु° ऊर्णेनाम । ५8. 

उर्णा [ड वस्वः ] 1. ऊन, नमदाया कपड़ा 
५ मौ के बीच केशवृत्त-दे° ऊर्णा 1 

उर्वटः [ उर-{- अट्‌-अच्‌ ] 1. वछड़ा 2. वषं । 

उ्षेरा [ उड शस्यादिकमृच्छति--ऋ-- मच्‌ ] 1. उपजाऊ 
भूमि--शि° १५।६६ 2. भूमि । 

उर्वंशौ [ उरून्‌ महतोऽपि अदनुते वश्षीकरोति- उस मश्‌ 
[क गौरा० ीष्‌- तारा०] इन्द्रलोकं की एक 
प्रसिद्ध अप्सरा जो पुरूरवा की पत्नी बनी; (उवंशी 
का ऋग्वेद मं बहत उल्लेख मिक्ता है; उसकी ओर 
दृष्टि डार्ते ही मित्र गौर वरुण का वीयं स्वलिति हो 
गया- जिससे अगस्त्य मौर वरिष्ठ का जन्म हुमा 
[ दे० अगस्त्य ] भित्र गर वरुण द्वारा शाप दिये जानें 
पर वह्‌ इस लोक मे माई गौर पुरूराव की पत्नी बनी, 
जिसको कि उसने स्वगे से उतरते हुए देखा था तथा 
जिसका उसके मन 1 पड़ा । वह्‌ 
कु समय तक पुरूरवा के साथ रही, पलन्तु शाप की 
समाप्ति पर फिर स्वर्गलोक चली गर्ई। पुरूरवा 
को उसके वियोग से अत्यन्त दुःख हुमा, परन्तु वह 
एक बार फिर उसे प्राप्त करने मेँ सफल हो गया । 
उर्वशी से श ` नाम का पत्र षदा हुभा-गौर फिर 
वह सदाके पुरूरवा को छोड कर चली गई । 
विक्रमोर्वशीय में दिया गया वृत्त कई बातों मे भिन्नष, 
पुराणो मे उसको नारायण मुनि की जंघा से उत्पन्न 
बताया गया है) । सम०-रमण-वल्लभः--सहायः, 


पुरूरवा । 

ग ऋ उण्‌ ] एक प्रकार कौ कंकडी, दे 
4 । 

उर्वी „६ कर, नलोपः, हस्वः, ` ष्‌ ] 1. "विस्तृत 
मद भूमि--स्तोकमूर्व्या प्रयाति-श्ञ० १।७, जुगोप 
गोरूपधरामिवोर्वीम्‌ रघु० २।३, १।१४, ३०, ` ७५, 
२1६६ 2. पृथ्वी, धरती 3. खुरो जगह, मैदान । 
सम ०--ईकशः,- ईश्वरः, धवः, : राजा, षरः 
1. पहाड़ 2. शेषनाग,- भृत्‌ (पू ०) 1. राजा 2. पहाड, 
-- षः वृक्-शि० ४।७। 

उलपः [ वल्‌-{-कपच्‌, संप्रसारण ] 1. लता, बेल 2. कोमल 
तुण- म 
नाव्यो भवन्ति--मा० ९।२, शि० ४।८ । 

कष == दे° उलप । 
उलूकः [ वल्‌ -{-ऊक संप्रसारण ] 1. उल्टू-नोट्कोप्य- 


वलोकते यदि दिवा सूर्यस्य क्रि दूयणम्‌--भतृं ° २।९३ 
र. मुदमुटूकः ्रीति्मोष्चननाकः 9 ११। ६४ 


उलृखखस्रम्‌ [ ऊध्वं खम्‌ उलूखम्‌, पृषो° ला-+-क ] ओखली 
(जिस्म धान कटे जाते ह) --अवहननायोल्खलम 
--महा ०, मन्‌ ° ३।८८, ५।११७। 

उलृखलकम्‌ [ उलृखल कन्‌ ] खरल । 

उलूक (वि ०) [ उद्दूवल--ठन्‌ ] खरल में पौसा 

आ । 

~ [ उल्‌ + ऊतच्‌ ] अजगर, शिकार को दबोच कर 
मारने वाङा विषहीन सपं । 

उलृषी [? ] नाग कन्या (यह कौरव्य नाग की पुत्री थी, 
एक दिन जव वह गंगा मे स्नान कर रही थी, उसकी 
दृष्टि अर्जुन पर पड़ी । वह उसके रूप पर मुग्ध हो 
गर्द, फलतः उसने अर्जुन को अपने धर पाताल रोक 
मे लिवा ताने का प्रवन्ध किया। वहा पहूुचने पर 
उसने अर्जुन से अपने आपको पलीरूप मे स्वीकार 
करने कौ प्रार्थना कौ जिसे अर्जुन ने वड़े संकोच के 
साय स्वीकार किया। दरावान्‌' नाम का एक पुत्र 
उलूपी से पदा हुआ। जव बभ्रुवाहन के तीरसे 
अजुन कासिरकटगयाथा तो उस समय उलूपी की 
सहायता से ही उसे पुनर्जविन मिला) । 

उल्का [ उष्‌ +- कक्‌} टाप्‌, षस्य लः ] 1. आकाश में रहने 
वाला दाहक तत्व, लूक -- शि ० १५।९१, मनु ° १।३८. 
याज्ञ ° १।१४५ 2. जलती हुई ककड, मसाल 3. अग्नि, 
ज्वाला-- मेष ० ५३। सम०- धारिन्‌ (वि ०) म्याखची 
- पातः उल्कापिड का टूट कर ॒गिरना,-- मुखः एक 
राक्षस या प्रेत (अगगिया वंताल)--मनु° १२।७१, 
मा० ५।१२। 

उल्करुषी [ उक +-कुष्‌-[-क-- ङीष्‌ ] 1. केतु, उत्का 
2. मशाल । 

उल्वम्‌,--वम्‌ [ उच --ब (व) न्‌, चस्य छ.वम्‌ ] 1. भ्रूण 
2. योनि 3. गर्भाय । 

उल्ब (ब) ण (वि०) [ उत्‌--व (व) ण्‌-{-अच्‌ पृषो ] 
1. गाढ़ा, जमा हओ पयप्ति, प्रचुर (रुत्रिर अदि) 
2. अधिक, अतिशय, तीव्र-शि० १०।५४, कु० ७।८४ 
3. दृढ, बक्शाली, बड़ा-शि० २०।४१ 4. स्पष्ट, 
साफ-तस्यासौोदुल्वणो मार्गः--रधु° ४।३३। 

उल्मुकः [ उष्‌ मुक्‌, पस्य लः ] जलती लकड़ी, मशाल । 

उल्लङ्घनम्‌ [ उद्‌ 1 लङघ्‌ ल्युट्‌ ] 1. छलांग लगाना, 
लिना 2. अतिक्रमण, तोड़ना 1 

उल्लल (वि ०) [ उद्‌ {-लल्‌-}-मच्‌ ] 1. डांवाडोल, 
कंपनी 2. घने बालों वाला. लोमश । 

उल्खतनम्‌  † उद्‌ लस्‌ ल्युट्‌ ] 1. आनन्द, हषं 
2 रोमांच । 


+>) , 


उल्छगित (मू° क° क०) [उद्‌ लस्‌ ~|- क्त] 1 चमकीला, 
उज्ज्वल्‌, आमायुक्त 2. आनन्दित, प्रसन्न । 
उल्लाघ (वि°) [ उद्‌ लाष्‌--क्त ] 1. रोग से मुक्त, 


( २१९ ) 


स्वास्थ्योन्मुख 2. दक्ष, चतुर, कुशल 3. पवित्र 
4. आनन्दित, प्रसन्न । 

उल्लापः [ उद्‌-1-रप्‌-}- घज. ] 1. भाषण, शब्द, श्रुता 
मयायपुत्रस्योल्लापाः--उ्ार० ३ 2. अपमानजनक- 
शब्द, सोपालम भाषण, उपालभ-खक्रोल्कापाः सोढाः 
--भरतं° ३।६ 3. ऊच आवाज से पुकारना 4. संवेग 
या रोग आदि के कारण आवाज र्मे परिवतंन 
6. संकेत, सुक्ञाव । 

उल्काप्यम्‌ [ उद्‌ 1- प्‌ }- णिच्‌ {यत्‌ ] एक प्रकारका 
नाटक-दे० सा० द° ५४५ । 

उल्कासः [ उद्‌ +- लस्‌ +- घञ. ] 1. हर्ष, खुशी-सोल्ला- 
सम्‌ उदार० ६, सकौतुकोल्लासम्‌--उन्तर० २, 
उल्लासः फुल्लप द्धरुहपटलपतन्मरापुष्पन्धयानाम्‌--सा० 
द० 2. प्रकार, मराभा 3. (अलं० शा० मे) एक अल- 
कार-परिभाषा-- अन्यदीयगुणदोषप्रयुक्तमन्यस्य नुण 
दोषयोराधानमुल्लासः- रस ०, उदाहरणों के लिए दे०, 
रस ०, या चन्द्रा° ४।१३१, १३३ 4. शुसतक के प्रभाग- 
अध्याय, अन्‌ भाग, पर्वं, कांड आदि, जसे किं काव्य के 
दस उल्छास । 

उल्कासमम्‌ [ उद्‌ -{-रस्‌¬+- णिच्‌ ¬+ ल्युट्‌ ] आमा । 

उल्लिद्धिस (विण) [ उद्‌+लिग्‌+क्त ] प्रसिद्ध, 
विख्यात । 

उल्लीढ (वि ०) [ उद्‌ -लिह्‌. +-क्त ] रगडा हुआ, जिला 
किया गया-मणिः शाणोल्लोढः-- भत्‌ सा २।४४ 1 

उल्खृभ्नम्‌ [ उद्‌ -लूञ्च्‌ ल्युट्‌ ] 1. तोडना, काटना 


--पादकेशांशुककरोल्लञ्चनेषु ॥ पणान्‌ दश (दमः) 
--याज्ञ ० २।२१७ 2. बालों कों नोचना, उखाडना । 


मलनम्‌ उलन, [ उद्‌ +लु ज > जा 


 व्यंग्योक्ति -- भाप १ सोल्लु : खेदयेद- 

मुम्‌--सा० द० १०५-सोल्लृष्ठनम्‌-- व्यङ्ग्यपूरवंकः; 
नाटकों में प्रायः मञ्चनिदश के रूप मं प्रयुक्त । 

उस्लेक्लः [ उद्‌ 1-लिल्‌ +- घञ. ] 1. संकेत, जिक्र 2. वर्णन 
उक्ति 3. ना करना, 4. (अकं० शा० मे) 
एक अक्कार इष्यते, 
स्त्रीभिः कामोऽथिभिः स्वर्दरः कालः शतरुभिरेक्षि सः 
--चन्द्रा° ५।१९, तु०, सा० द० ६८२ 5. रगडना, 
खुरचना, फाडना, -का० १९१, कुट्िमः 
२३२। 

उल्लेखनम्‌ [ उद्‌ 1- किख ¬-ल्युट्‌ ] 1. रगड़ना, खुरचना, 
छीलना आदि 2. खोदना-याज्ञ० १।१८८, मनु° 
५।१२४ 3. वमन करना 4. जिक्र, संकेत 5. लेख, 
चित्रण । ५ 

उल्लोः [ उद्‌ {लोच्‌ -{-घड. ] वितान या शामियाना 


अंवोमा, वतिरपाङ । 
अश्लोक (यि०) [उद्‌-{-रोन्‌-+षज., डस्य कत्वम्‌ ] 


अति चंचल, अत्यन्त कंपनशीर-भा० ५।३,--कः 
एक बडी हूर या तरंग । 

उल्व, उल्वन--वे ° उल्ब, उल्वण । ` 

उशनस्‌ (पुं०) [ वश्‌-+-कनसि- संप्र° ] (कर्तृ०, ए° 
व ०-उशना, संबो ° ए० व° उशनन्‌, उदान, ५. ॥ 
शुकर-प्रह का अधिष्ठात्‌ देवता, भृगु का पुत्र, 
का गुर, वेद में इनका नाम “काग्य' संभवतः इनकी 
बुदिमत्ता कौ स्याति के कारण मिलता ह--तु° कवी- 
नामुशना कविः; भग० १०।३७, ये गृह्य व भर्मगस्तर 
के प्रणेता माने जाते है-- याज्ञ ° १।४, नागरिक राज्य 
व्यवस्था पर भौ वह पमाणस्वखू्प समन्ते जते है- 
कालपु प्रणीतम्‌- पंच ° ५, अध्यपितस्योशन- 

नीतिम्‌-कु० ३।६। | 

उश्लो [ वर्‌-{-ई, संप्र ° ] कामना, इच्छा । 

उशो (वौ) रः रम्‌, उदी (वौ) -रकम्‌ [ वश्‌ ईरन्‌, 
कित्‌, सम्प्र ०, उष्‌--कीरवच्‌ वा, स्वार्थे ५ र 
मूल, खस-स्तनन्यस्तोशोरम्‌-श ० ३।९ । 

उष (म्वा० पर ०) (ओषति, गौषित-उषित-उष्ट) 1. जलाना, 
उपभोग करना, खपाना,--गोषांचकार काभाग्निदंश- 
वक्त्रमहनिराम्‌-भट्वि° ६।१, १४।६२, गन्‌ ५१८९ 
2. दण्ड देना, पीटना--दण्डेनैवं तमष्यो्ैत-~मनु° 
९।३७३ 3. मार डालना, चोट पञ्चाना । 

उषः [ ० 1. प्रमात काल, पौ फटना 2. छम्पट 

` 3. धरती । 

उषणम्‌ [उष्‌--ल्युट्‌ ] 1. कारी भिं 2. अदरक । 

उषपः जः कपन्‌ | 1. अग्नि 2. १ । 

उषस्‌ (स्त्री ०) [उव्‌-}- गसि] 1. पौ फटना, प्रमात- प्रदी- 
पाचिरिवोषसि-रघु ° १२।१, उषसि उत्याय- प्रभात 
काल मे उठकर 2. प्रातः कालीन प्रकादा 3. सांष्यका- 
लीन (प्रातः; मौर सायं) अधिष्ठातुदेवी (द्वि° व०र्मे 
प्रयोग) 1-सौ दिन का अवसान, सायंकालीन संध्या । 
सम०- बुधः अग्नि-उत्तर० ६। 

उका [गओोषत्यन्धकारम्‌--उष्‌ क] 1. प्रभात काल, पौ 
ध 2. भ्रातः कारीन भरकाश 3. संध्या 4. रिहाकी 
चरती 5. डेगची, बटलोही 6. बाण राक्षस की पृत्री 
तथा अनिर्दधध की पत्नी [उष्टा ने अनिख्द को स्वप्ने 
देखा, ओर उस पर मोहित हो गई । उसने अपनी 
सखी चित्रलेखा की सहायता मागी-जित्रलेला ने 
उसे परामरशं दिया कि वह आस पास रहने वाङ समी 
राजकुमारो के चित्र अपने सायकेले।; अब एसा 
किया गया, तो उसने भनिरुद को पहवान लिया जौर 
उसे अपने नगर र्मे लिवा ठे गर, अहां कि उसका 
अनिरुद्ध से विवाह शो मया-दे अनिर्डध' मी) । 
सम ०-रईस्ः उषा का स्वामी जनिर्व,-- शालः मुर्गा, 
--पतिः,- रमणः अनिर्ख, उवा का एति । 











(@ २२० 


उषित (वि ०) [वस्‌ (उष्‌) +- क्त | 1. वसा हुआ 2. जला हज । | उष्णिमन्‌ (पुं०) [उष्ण +-इमनिच्‌ | गर्मी । 


उषौीर-दे° उदीर। उष्णीषः,--षम्‌ [उप्णमीपते हिनस्ति--इप्‌।- क॒ तारा०] 

उष्ट्‌: [उव्‌ ष्टृन, कित्‌] 1. ऊँट,--अयोष्टरवामीशतवाहिता- 1. जो सिरके चारों ओर वाधौ जाय 2. अतः फगड़ी, 
यमृ- रघ ० ५।३२, मनु ° ३।१६२, ४।१२०, ११ साफा, शिरोवेष्टन, मुकुट -वलाकापाण्डुरोष्णीषम्‌ 
२०२ 2. भसा 3. ककुयान्‌ साड, घ्री ऊंटनो । --मच्छ० ५।१९ 3. प्रमेदक चिह्ख । 


उष्टिका [उष्ट्‌ -{-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. ऊंटनौ 2. ऊंट को उषष्णीषिन्‌ (वि ०) [उष्णीप इनि ] शिरोवेष्टन पहने हुए या 
शक्क की भिर कौ बनी मदिरा रखने की सुराही राजमुकुट धारण किए हृए- का ० २२९ .- (पुं०) शिव । 
-शि° १२।२६। उष्मः,--उष्मकः [उप्‌-- मक्‌, कन्‌ च] 1. गर्मी 2. ग्रीष्म 
उष्ण (वि०) [उष्‌-नक्‌] 1. तप्त, गमं-- अंशुः, (करः | ऋतु 3. क्रोध 4. स उत्सुकता, उत्कण्ठा । 
आदि 2. तीक्ष्ण, स्थिर, फुर्तीका- आददे नातिशीतोप्णो सम ०- अन्विति (वि०) क्रद्ध,-भास्‌ (पुं०) सूय, 
नभस्वानिव दक्षिणः--रषु° ४।८, (यहां “उष्णः का - स्वेदः वफारा, भाषसे स्नान । 
अर्यं "गमं" भी है) 3. रिक्त, तीखा, चरपरां 4. चतुर, | उष्मन्‌ (पुं०) [उष्‌-- मनिन्‌] 1. ताप, गर्म --अ्थोष्मन्‌ 
प्रवीण 5. क्रोधी,--ष्णः,-- ष्णम्‌ 1. ताप, गर्मी 2. ग्रीष्म | - भतं ° २।४०, मनु° ९।२३ १, २।२३, कु० ५।४६., 
ऋतु 3. घूप । सम ०-अंशुः,--करः- गुः - दीधितिः, | ७।१४ 2. वाष्प, भाप--कु० ५।२३ 3. . ग्रीष्म ऋतु 
- रमिः, - शधिः गमं किरणों वाला, सूर्य-रधु० ५।४ ¦ 4. सरगरमी, उत्सुकता 5. (व्याम), शूष्‌स्‌ 
८1३०, कु० ३।२५-अधिगमः,-- आगमः, - उपगमः | ओर ह. अक्षर दे० ऊष्मन्‌ । 
गर्मी का निकट आना, ग्रोष्म ऋतु,- उदकम्‌ गर्ग या उल्लः [वस्‌ +-रक्‌, संप्र ०] 1. (प्रकाश की) किरण, रदिमि 








तप्त पानी,-कालः,--गः गमं ऋतु--वाघ्यः । 1. आंसू --सर्वेरल्ः समग्रेस्त्वमिव नृपगुणर्दीप्यते सप्तसप्तिः 

2 गमं माप,--बारणः- णन्‌ छाठा छतरी,--यदथं- --मालवि० २।१३, रघु ° ४।६६ कि० ५।३१ 2. साड 

मम्मोजमिवोष्णवारणम्‌,+- कु ० ५।५२ 1 3. देवता,- खरा 1 प्रभात काल, पौ फटना 2. प्रकाश 
उल्णक (वि०) [उष्ण-{-कन्‌] 1. तेज, फुर्तीका, सक्रिय 2. 3. गाय । 

ज्वरग्रस्त, पीडित 3. गर्मी पहुचाने वाला, गमं करने | उह. (म्वा० पर ०) (ओहति, उहित) 1. चोट माना, 

वाला,--कः 1. ज्वर 2. निदाघ, ग्रीष्म तु । पीडित करना 2. मार डाखना, नष्ट करना-अपया 
उष्णाक्‌ (वि ०) [उष्ण --आलृच्‌] गर्मी न सह सकने योग्य, व्यप के साय-दे° "ऊह ' 1 

दग्ध, संतप्त,--उष्णाुः शिशिरे निषीदति तरोमला- | उह, उहह (अव्यय ०) वाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त 

लवाके शिक्लो - विक्रम० २।२३। क्रिया जाने वाला धिस्मयादि द्योतक अव्यय। ` 
उष्णिका [अल्प कन्‌, नि ° उष्ण आदेशः, टाप्‌} इत्वम्‌] माड । | उद्नः [वह.+-रक्‌ संप्र०] सांड । 


ऊः 
ऊः [मवतीति-अव्‌ }-क्विप्‌ ऊट्‌] 1. दिव, 2. चन्द्रमा 


ऊधस्‌ (नपुं ०) [उन्द्‌ +-असुन्‌, जददेदः] एन, आडी 
-- (भब्यय०) 1. भआरम्म-मूबक अव्यय 2. (क ) षत्‌ (न०) [जनद्‌ 10. 


वहुव्रीहि समास मे बदल कर ^उवन्‌' हृं ह्‌) । 

बुलावा (ख) करुणा (ग) तथा संरक्नाको प्रकट अनव ऊषस्यम धत (न्‌) + काः र गा ) स 
करे बाला विस्मयादि चोतक अब्यय । उत्पन्न ) ऊत्रस्यमिच्छामि तवोपभोक्तुम्‌ --रघु ० २।६६। 

उड ( क| > 11. शया गया, ले जाया गया ऊन (व्रि०) । उन्‌ ~-अच्‌ | 1. अमावग्रस्त, अधूरा, फम-- 
~ ) 2. वा 3. विवादित, --ढः क्रचिदूनमनूनर्धः दा गद मियुतं ययौ--रघु० १०।१ अपूर्ण. 
(वि) क द (क = द अपर्याप्त 2. (संख्या, आक्रार या अंडा गे) अपिक्नाङत 
किया ह,- वयतः नवतः । ८ कम --ऊनद्िवपं निष्नेत्‌--याज्ञ० ३।१, दो वपं से 
ऊढिः (स्त्री०) (बह + ~ ध ज 3. अपक्षाङृत दुर्वल, घटिया--ऊनं न 
ऊतिः (स्त्री ९) [अब्‌ +-क्तिन्‌] 1. वुनना, सीना 2. संरा (स वा ०.6४ 9. 


(संख्या के सनाथ इमौ अर्थं में) एकोन = एक घटा 


3. उपमोग 4. क्रीड़ा, खेल । कर, -विजतिः एक घटाकर वीस = १९ । 


ऋक 


(८ - २२६ `) 


ऊम्‌ (अन्य०) [ऊय्‌ + मुक्‌ |] (क) प्रइनवाचकता (ख) 
क्रोध (ग) नसंना, दुवंचन (घ) व॒ष्टता आर (ङ) 
ईर्प्या को प्रकट करने वाखा विस्मयादिद्योतक्र अव्यय 1 

अय्‌ (भ्वा° जा०) (ऊयते, ऊत) बनना, सौना। 

ऊररी -दे०° उररी । 

ऊरव्यः (स्वी व्या) [ ऊरु~+यत्‌ | व्य, तृतीय वणं 
का पुरुप (ब्रह्मा या पुरुप कौ जधाों सं पदा होने के 
कारण) तु°०, मनू०° १।३१, ८७ । 

ऊरः (पुं०) [ ऊर्णु कु. नलोपः ] 1. जंघा- ऊरू तदस्य 
यद्वेशयः-- ऋक्‌ १०।९०।१२ । सम ०- अष्ठोवम्‌ जंघा 
ओर घुटना,-- उदव (वि०) जंघा से उत्पन्न-विक्रम० 
१।३,-- ज, --- जन्मन्‌, संभव (वि ०) जंध। से उत्पन्न 
-(पुं०) वंश्य,-- दध्न,-द्यतस्‌,- मात्र (वि ०) जंघाओं 
तक पहुचने वाला, घुटनों तक,- पर्वन्‌ (पु०) (नयुं०) 
धुटना,-- फलकम्‌ जाघ को हड्डी, कू्हे को हड्डी । 

ऊरी =-दे° उररी । 

ऊजं (स्त्री०) [ ऊजं क्विप्‌ ] 1. सामथ्यं, बल 2. सत्त्व, 
भोजन । 


ऊर्जः [ ऊजं ¬+-णिच्‌-।-अच्‌ ] 1. कातिक का महीना-- शि 
६।५० 2. स्फूति 3. शक्ति, सामथ्यं 4. प्रजननात्मक 
शक्ति 5. जीवन, प्राण,-र्जा 1. भोजन, 2. स्फूति 3. 
साम्यं, सत्त्व 4. वृद्धि । 

ऊजंस्‌ (नपुं०) [ ऊजं. +-असुन्‌ ] 1. वल, स्फूति 2. भोजन 1 

ऊर्जस्वत्‌ (वि ०) [ऊ्जंस्‌-}- मतुम्‌] 1. भोज्य-समृद्ध, रसीला 
2. शक्तिशाली । 

ऊर्जस्वल (वि ०) [ ऊर्जस्‌ }- वलच्‌ ] वड़ा, शक्तिशाली, 
दृढ, ताकतवर-रघु ° २।५०, भट्टि ३।५५ । 

ऊर्जस्विन्‌ ( वि० ) . [ ऊर्जस्‌ |-विन्‌ | ताकतवर, दढ, 
वड़ा । 

ऊजित (वि०) [ ऊजं -[-क्त ] 1. शक्तिगारी, दुद्‌, तकत 
वर मातृकं च धनुरूजितं दधत्‌ रघु° १११६४ 
बलाकी, दृढ़ (वाणी ) -शि ° १६।३८ 2. पूज्य, वडिया, 
श्रेष्ठ, सुन्दर -- शश्रीः---रि० १६।८५, मकरोजित केत- 
नम्‌---रघु ° ९।३९ 3. उच्च, भव्य, तजस्वौ-^आश्रयं 
वचः-किं° २।१ जोडीला या शनदारः तम्‌ 1. 
सामर्थ्य, ताकत 2. स्फूति । 

ऊर्णम्‌ [ ऊर्णु-{-ड ] 1. ऊन 2. ऊनौ वस्व । सम०-- नान 
--ना्जिः,-- पटः मकडी--न्नद,-दस्‌-- (वि ०) ऊन 
को भाति नरम । मोहो 

ऊर्णा [ऊर्ण--टाप्‌] 1. उन--रषु° १६।८७ 2. मोहो का 
मध्यवर्ती केदापुंज । सम०- ` षिडः ऊन का गोका । 

ऊर्णायु (वि०) [ ऊर्णा यु | ऊनी, युः 1. मडा £. मकड़ी 
--भामि० १।९० 3. ऊनी कबल । व 

ऊणु (अदा० उभ०) (ऊर्णो (णौ ) ति, उरणुते णित्‌) ठकना 

. ` धरना, छिपाना--मट्वि° ६४।१०३, शि० २०१४ 


(प्रेर०) ऊर्गवियति, (इच्छा०) ऊर्गुनूपति, उर्णुन- नु 
-- विपति; भ्र --ढकना, छिपाना आदि । 

ऊध्वं (वि०) [उद्‌ ~+हा-+ड पृपो० ऊर्‌ अदेशः] 1. 
सौवा, खड़ा, ऊपर का, `केय आदि, ऊपर कौ ओर 
उठता हृजा 2. उठाया हुआ, उन्नत, सोवा खडा 
-- हस्तः, “पादः आदि 3. ऊॐंचा, वड़िया, अपेभाक्रत 
ऊंचाया ऊपर का 4. खड़ा हुआ (विप० आसीन) 
5. फटा हुआ, टूटा हुआ (वाक आदि ),- ध्वम्‌ उन्न- 
तता, ऊंचाई, -- ध्वम्‌ (अव्य०) 1. ऊपरको ओर, 
ऊंचाई पर, ऊपर्‌ 2. वाइ मं ( == उपरिष्टात्‌) 3. ऊंचे 
स्वर्‌ से, जोर से 4. वाद मे, पक्वात्‌ (अपा० के साय) 
- ते व्यहादूषव्वंमाख्याय--कु ० ` ६।९३, रघु° १४।६६। 
सम०-कच,-केदा (ति०) 1. खड़े वालों वाला 2. 

, जिसके वाक टूट गये हो (- चः) केतु, कर्मन्‌ (नपुं०) 

- क्रिया 1. ऊपर को गति 2. ऊँचा पद प्रप्त करने के 
किए चेष्टा ( -पुं०) विष्णु, कायः, - कायम्‌ शरीर 
का ऊपरी भाग,- गः, गामिन्‌ (वि०) ऊपर जानं 
वाखा, चढ़ा हुआ, उठता हुजा,+- गति (तरि ०) ऊपर 
की ओर जाने वाखा (स्त्री ०--तिः) --गमः,-- गमनम्‌ 
1. चदाव, उन्नतता 2. स्वगं मं जाना, चरण,- पाद 
(वि०) ऊपर बो पैर किय हुए (-णः) शरम नाम 
का एक काल्पनिक जन्तु,--जान्‌,- ज्ञ,- ज्ञु (वि०) 
1. चुटने उठाये हुए, पुटो के वल वंठा हूजा--शि° 
११।११ 2. उकड्‌ बैठा हुआआ,- दृष्टि. नेत्र (वि०) 
1. ऊपर को देवता हुआ 2. (आलं ०) उच्चाकांक्षी, 
महत्वाकांली (स्त्रो०- टिः) भौं के बीच. मं 
अपनी दृष्टि को सकेन्द्रित करना (यो० द०},- देहः 
अन्त्येष्टि संस्कार,-- पातनम्‌ ऊपर चढाना, परिष्करण 
(जैसे पारे का), पात्रम्‌ यज्ञीय पात्र-याज्ञ° १११८२, 
-मुख (वि०) ऊपर को मुंह किय. हए, उन्मृख 
- कु० १।१६, रघु० _ ३।५७,- मौहूतिक (वि ०) 
थोड़ी देर के परचात्‌ होने वाला, रेत्‌ (वि ०) जन- 
वर्त ब्रह्मचयं का पान करने वाका, स्त्री-संमोग से 
सदैव विरत रहने वाला, (पुं०) 1. दिव्‌ 2. मोष्म, 
- लोकः ऊपर को दुनिया, स्वर्ग, वत्मन्‌ (१०) 
पर्यावरण,- वातः, - वायुः शरीर के ऊपरी भागम 
रहने वारी वायु, ज्ञायिन्‌ (वि०) ऊपर को मुह्‌ 
(वच्चे की माति) करके चित सोया हुजा--(१्‌,०) 
शिव, शोधनम्‌ वमन करना,--इवासः सांस छोडना, 
आण त्यागना,--स्यितिः (स्त्री ०) 1. अइ पाक्न 2. 
घोडे की पौठ 3. उन्नतता, श्रेष्ठता । 

ऊर्मिः (पुं०, स्त्री°) [च्छ]मि, अतंरुच्च ] 1. कहर 
ज्ञाल- पयोवेत्रवत्याइचलोमि- मेष० २४ 2. चारा 
प्रवाह 3. प्रकादा 4. गति, वेग 5. वस्त्र कौ शिकन 
चा चुन्नट 6. पक्ति, रेखा १. कष्ट, बेचनो, चिन्ता ॥ 


# ` ऋ, १ व र ` का 


( २२२ ) 


।  सम०-भाक्िन्‌ (वि०) तरंग मालागो से विभूषित 
-(पुं०) समुद्र । 


ऊ्लिका [ ऊभि+-कन्‌-+-टाप्‌ ] 1. रहर 2. गृढी (खर 
की भति चमकीली) 3. खेद, खोई बस्तु के. किण 
होक 4. मक्ली का भिनभिनाना 5. वस्त्र मे पड़ी. 
शिकन या च्‌न्नर्टे। 
बं (वि०) [ ऊठ +-म ] विस्तृत बडा,- र्वः वडवानल । 
लस्यादिकमृच्छति 


ऊर प -- ऋ-! मब्‌-†-टाप्‌] उपजाऊ 


। 

ऊलूषिन्‌ [ दे° उलुपिन्‌ 1 रिषयुक, सूस । 

ऊलूक~-दे° उलूक 

ऊष (स्वा० पर०) 
बीमार होना 1 

ऊषः [ ऊषव्‌¬-क ] 1. रिहाली धरती 2. मम्ल 3. दरार, 
तरेड 4. कर्णेविवर 5. मख्य पर्वत 6. प्रमात, पौ फटना, 
कुछ लोगों के मतानुसार (--थम्‌) भौ । 

ऊषकम्‌ [ ऊष-}-कन्‌ } प्रभात, पौ फटना । 

ऊषणम्‌-णा [ ऊष्‌ ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च ] 1. काली मिर्च, | 
2. अदरक । 

ऊषर (वि०) [ न, नमक या रेहकणो से 
युक्त,- रः, -रम्‌ वंजर भूमि जो रिहार हौ-शि° 
१४।४६ । 

ऊषवत्‌ =-दे० (वि०) ऊपर । 

ऊष्मः [ ऊप्‌~}-मक्‌ ] 1. ताप 2. ग्रीऽम ऋतु । 

ऊष्मण,- -ण्य (वि०) [ ऊष्म {न ] [ ऊष्मन्‌ +-यत्‌ ] गर्म, 
भाप निकालने वाला । 

ऊष्मन्‌ (प्‌०) [ उय्‌--मनिन्‌ ] 1. ताप, गर्मी 2. प्रीप्म- 
ऋतु, निदाघ 3. भाप, वाष्प, उच्छ्वास 4. सरशरमी, 
जोह, प्रचण्डता 5. (व्या०्मे)षश्‌,ष्‌,स्‌ ओौरह.की 
च्वनिर्यां । सम०--उषगमः ग्रीष्म ऋतु का आगमन, 


-# | 


| 


(ऊषति) खण होना, मस्वस्य होना, 








ऋ 


"जी 
# 


ऋ (अव्य०) (क) बाना (ख) परिहास भौर (ग) 
निन्दा या भपशब्दग्यंजक विस्मयार्दिवौधकं अव्यय । 
ऋ 1 (म्वा० पर०) (ऋच्छति. ऋत-त्रेर० अर्पयति, 
ईच्छा ० अरिरिषति) 1. जाना. हिरना-्लना-अम्म- 
इटायामच्छामृष्छति-शि० ४।४४ 2. उठाना, 
,, उन्मुख दना । ॥ । 
) (जु° पर०) (इयतति, ऋत ) (वहुधा वेदः मे प्रयुक्त ) 
1. जाना 2. हिलना-इकना, ढगमग होना 3. प्राप्त 








-षः 1. अग्नि 2. पितरोँकी (ब० व०र्मे) एक 


श्रेणी । 

ङ्ह. (म्वा० उभ०) (ऊहति-- ते, ऊहित) 1. कना, 
अंकित करना, अवेक्षण करना 2. अटकल खगाना, 
अंदाज करना, अनुमान लगाना-- अनुक्तमप्यूहति 
पण्डितो जनः--पंच० {।४३ 3. समक्षना, सोचना, 
पहचानना, माशा करना--ऊहाञ्चक्रं जयं न च~म 
१४।७२ 4. तकं करना, विचार करना--(प्रेर०) तकं 
या चिन्तन फरवाना, अनुमान या अटकल कुगवाना 
--कि० १६।१९, अप--, 1. हटाना, दूर करना-स 

` हि विघ्नानपोहति-श० ३।१ 2. तुरन्त अनुकरण 

करना, अपवि--, रोकना, हटाना, अभि---, अटकल 
लगाना अंदाज लगाना 2. कना, उप-, निकट लाना, 
निर्वि -, सम्पन्न करना, प्रकाशित करना (दे° निर्व्यूढ) 
परिसम्‌-, इवर-उधर छिड्कना, प्रति--, 1. विरोष 
करना, बाधा डालना, सकावट डाक्ना 2. मूकरना 
(दे० प्रत्यूह) प्रतिवि-, दात्र के विरुद संनिक मोर्चा 
लगाना, वि -¬, युद्ध के अवसर पर सेना की व्यवस्था 
करना- सख्या वस्ेण चैवेतान्‌ स्यूहेन व्यूह्य योधयेत्‌ 
--मनु० ७।१९१, घम्‌ ¬, एकत्र करना, इकट्‌्ठे होना 1 

ऊहः [ ऊह. ¬+-घन. ] 1. अटकल, अंदाज 2. परीकषण, 
निधरिण 3. समञ्ष-बृक्ष 4. तकंना, युक्ति देना 5. 
अध्याहार (न्यूनपद की पूति) करना । सम०-मयोहः 
य चर्चा, अनुकल य प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा 

-विचार,- भामि ० २।७४ वे° “अपोह्‌ । 

ऊहनम्‌ [ उदे. ¬-ल्युट्‌ ] अनुमान गाना, भर्टकलवाजी । 

ऊहूनो [ ऊहन ¬+-ङोप्‌ ] क्षाड.., बुहारी । 

ऊहिन्‌ (वि०) [ ऊहे .-†-इनि ] तकं करने वाङा, अनुमान 
रखगाने वाछा,- नी 1. संघात, संचय 2. क्रम, क्रमबद्ध 
समदाय (तु° “अक्षौहिणी ) 


च्छ 


करना, अनाप्त करना, अधिगत कमा, भेट हाना, 

„4. चायमान करना, उत्तेजित करना । 

77 (स्वा० पर०) (शाति, ऋण) 1. चोट पटुबाना, 
चायल करना 2. आक्रमण करना-- प्रेर०---(भपग्रति, 
अपित्‌) 1. फेंकना, दाना, स्थिर करना या जमाना 
रधु ° ८1८७ 2. रखना, स्थापित करना, स्थिर 
करना, निर्दे देनाया (गांख आदिका) फेरना 
3. रखना, सम्मिलित करना, देना, वैठा देना, जमा 


देना 4. सपना, दे देना, सुपुरदं कर देना, हवाले कर्‌ 
देना -- इति सूतस्याभरणान्यपयति श ० १।४, १९। 

ऋक्ण (वि०) | ब्रइच्‌ +क्त पृपो० वलोपः ] घायल, क्षत- 
विक्षत, आहत । 

ऋक्‌यम्‌ [ ऋच्‌ {- यकर ] 1. घन-दौरुत 2. विशेषकर 
सम्पतन्ति, हस्तगत सामग्री या सामान (मृत्यु हो जाने 
पर छोड़ा हुआ), दे° "रिक्थ" 3. सोना। सम० 
--ग्रहणम्‌ प्राप्त करना या उत्तराचिकार में (संपत्ति) 
पाना, ग्राहः उत्तराविकारी या संपत्ति का प्राप्तकर्ता, 
--भागः 1. सपत्ति का वंटवारा, विभाजन 2. अदा, 
दाग्र, --भागिन्‌,- - हरः हारिन्‌ (पुं°) 1. उत्तरा- 
धिकारी 2. सह उत्तराधिकारी । 

ऋक्षः [ ऋष्‌ स किच्च | 1. रोीछ- मनु° १२।६७ 2. 
पवत का नाम,--क्षःः- क्षम्‌ 1. तारा, तारकपुंज, 
नन्नत्र--मनु० २।१०१ 2. राधिमाखा का चिद्व, 
रादि,- क्षाः (पु-० व०) कृत्तिका-मंडल के सात 
तारे, जो वाद मं सप्तपि कहलाये--रघु° १२।२५, 
--क्षा उत्तर दिदा,---क्षौ रोचनी, मादा भालू । सम० 
--चक्रम्‌ तारामंडल,-- न।यः,- ईः तारों का स्वामी, 
चन्द्रमा,-- नेमिः विष्ण्‌,--राज्‌,- राजः 1. चन्द्रमा 
2. रीछों का स्वामी, जाववान्‌,-हरीइवरः रीं ओर 
लगूरो का स्वामो रघु० १३।७२। 

ऋक्षरः [ ऋष्‌ + क्सरन्‌ ] 1. ऋत्विज्‌ 2. काटा । 

ऋक्षवत्‌ [ ऋ + मतुप्‌-मध्य वः ] नर्मदा के निकट स्यत 
एक पहाड,--वप्रक्रियरामृक्षवतस्तटेषु---रघु ° ५।४४; 
ऋक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नमदां पिबन्‌--रामा० । 

ऋच्‌ (तुदा ० पर०) (ऋचति) 1. प्रगंसा करना, स्तुति 
गान करना 2. ढकना, पर्दा डालना 3. चमकना । 

ऋच्‌ (स्त्री °) [ ऋत्‌ +- क्विप्‌ ] 1. सूक्त 2. ऋग्वेद का 
मंत्र, ऋचा (विप० यजुस्‌ ओर सामन्‌) 3. ऋक्संहिता 
(ब० व०) 4. दीप्ति (“रुच्‌ के लिए) 5. प्रशंसा 
6. पूजा । सम०- विधानम्‌ ऋण्वेद के मंत्रो का पाट 
करके कुर संस्कारोंका भुय "वेदः चारो वेदों 
मे सवसे पुराना वेद, हिन्दुओं का प पवित्र भौर 
प्राचीन ग्रन्य,- संहिता ऋग्वेद के सूक्तों का क्रमवद्ध 
संग्रह्‌ । 

ऋचोषः [ त्र्‌ +- ईषन्‌ ] घण्टी, - षम्‌ कड़ाही । 

ऋच्छ (तुदा० परऽ) (ऋच्छति) 1. कंडा, या सल्त 
होना 2. जाना 3. क्षमता का न रहना । 

ऋच्छका [ ऋच्छ-[-कन्‌ + टाप्‌ ] कामना, इच्छा । 

ऋज्‌ } (म्वा० आ०) (अर्जते, ऋजित॒ ) .1. जाना £. 
प्राप्त.करना, हासि. करना 3. खड़े होना या क्थिर 
होना 4. स्वस्थ या हृष्ट-पुष्ट होना । ८ 

11 (म्बा० पर०) अवाप्त करना, उपार्जन करना, 

तु° “अर्ज. । 


# 





ऋजोष-दे० “ऋचीप' । 

ऋजु, ऋजुक (वि ०) [अजयतनि गुणान्‌, अज्‌ -}-उ] (स््रौ° 
-जु-ज्वी ) (म० अ०-कऋजोयस्‌, उ० अ० ऋजिष्ठ) 
1. सोवा (आं° भो)-उमां स पदयन्‌ ऋजुनंव चक्षुपा 
--कु० ५।३२ 2. खरा, ईमानदार, स्पष्टवादी-पंच ० 
१।४१५ 3. अनुकल, अच्छा 1 सम०--गः 1. व्यवहार 
मे ईमानदार 2. तीर,- रोहितम्‌ इन्द्र का सीधा 
लाल वनुष । 

ऋज्वी [ ऋजु -{-डोप्‌ | 1. सोवोसावो सरल स्त्री 2. तारों 
को विशेष गति 1 


ऋणम्‌ [ऋ -+-क्त ] 1. कर्जा (तीनों प्रकार का ऋण, 
दे ० अनृण), अत्यं ऋणं (पितृणम्‌) पितरों को दिया 
जानं वारा अन्तिम ऋण-- अर्थात्‌--पुदत्रोत्पादन 2. 
कतंव्यता, दायित्व 3. (बोजग० में) नकारात्मक 
चिह्व॒ या परिमाण, घटा-चिह्व (विष०-वन) 4. 
किला, दुगं 5. पानी 6. भूमि । सम०-- अन्तकः मंगल 
ग्रह,--अपनयनम्‌,+-अपनोदनम्‌,+--अपाकरणम्‌,- दानम्‌, 
--मुक्तिः, - - मोक्षः,- शोधनम्‌ ऋणपरिगोघ करना, 
ऋण चुकाना,- आदानम्‌ कर्जा वसूल करना, उवार ` 
दिया हुआ द्रव्य वापिस टेना,--ऋणम्‌ (ऋणाणम्‌) 
एक कजं के लिए दूसरा कर्ज, एक ऋण चुकाने के 
च्ए दूसरा ऋण ठे केना,--ग्रहः 1. रुपया उघार 
लेना 2. उधार लेने वाका, दात्‌,- दायिन्‌ (वि०) 
जो ऋण दे देता ह, दान्नः वह क्रीत दास जिसका 
ऋण परिदोव्र करके उसे छया गया है- ऋणमोचनेन 
दास्यत्वमम्युपगतः ऋणदासः- मिता ० मत्कुणः, 
- मार्गणः प्रतिभूति, जमानत,- मुक्त (वि०) ऋण 
से मुक्त, मुक्तिः आदि दे° "ऋणापनयनम्‌ ,- केख्यम्‌ 
"ऋण-वन्धपत्र' तमस्सुक जिस्म ऋण को स्वीकृति 
द्जं हो (विधि में) । 
ऋणिकः [ ऋण -{-ष्टन्‌ ] करजंदार्‌ याज्ञ ° २।५६, ९३। 
ऋणिन्‌ (वि०) [ऋग-इनि] कञंदार, ऋशणम्रस्त, 
अनुगृहीत (किसी भी बातसे)। ` 
ऋत (वि ०) [ ऋ-क्त ] 1. उचित, सही 2. ईमानदार, 
सच्वा-मग० १०।१४ 3. पूजित, प्रतिष्ठाप्रप्त 
--तम्‌ (अव्य०) सही ढंग से, उचित रोति से,--तम्‌ 
(लौकिक सादित्य मे इसका प्रयोग प्रायः नहीं भक्ता} 
1. स्थिर ओर निदिचत नियम, विधि (बार्मिक) 
2. पावन प्रथा 3. दिव्य नियम, दिव्य सचाई 4. जल 
5. सचाई, अधिकार 6. खेतों मे -उज्छवृद्नि इरा 
जीविका (विप० एषि), ऋ तमृञ्छशिरं व॒त्तम्‌-मनु° 
४४1 सम०-धामन्‌ (विण) सच्चे या धवित्र 
स्वभाव वाखा,-(पुं०) विष्णु 1 । 
ऋतोयौ [ ऋत--ईयङ-}- टाप्‌ , निन्दा, भत्संना । 
ऋतु [ ऋ +- तु, कित्‌] 1. मौसम, वषं का एक माग, छतु 





न क्विन्‌ 


( २२४ 


। गिनती मं छः ह शिशिरदच वसन्तदच ग्रीष्मो वर्षा 
शरद्धिमः- कमी कमी ऋतुए पाच समक्ष जाती ह 
। (शिशिर मौर हिम या हेमन्त एक॒ गिने जाने पर) 
2. युगरंम, निरदिचत काल 3. आतंव, "तुलाव, 
६ माहवारी 4. गर्माधान के किए उपयुक्त काल--वर- 
मृतुषु नैवाभिगमनम्‌--पंच ० १, मनु° ३।४६, याज्ञ ° 
१।११ 5. उपयुक्त मौसम या ठीक समय 6. प्रकाश, 
जामा 7. छः को संख्या के लिए ॒प्रतीकात्मक अभि- 
उ्यक्ति। सम०-कालः,- समयः,- बेला 1. गभषिान 
के किए अनुकूल समय अर्यात्‌ ऋतुज्ञाव से लेकर १६ 
राते, दे° उ० ऋतु 2. मौसम की अवधि, कणः 
ऋतु का समुदाय,-- गामिन्‌ (गमधिान के लिए उप- 
युक्त समय पर अर्यात्‌ मासिकं के पश्चात्‌) स्त्री से 
समोग करने वाला,-पर्ण, गयोष्या के एक राजा का 
नाम्‌, मयुतायुका न की संतान, (अपना 
राज्य छिन जाने पर देश कं राजा नरु जव आप- 
दप्रस्त हुमा तो बह राजा ऋतुपणं की सेवा मे आया । 
चयतक्रोडा मं बडा कुशल था । अतः उस राजा ने नल 
से बूतक्रीडा सीली तथा बवल मेः उसे अदवसंचालन का 
काम्‌ सिलाया। फलतः हसी को बदौलत राज। ऋतुपर्ण, 
इसके पूवं कि दमयन्ती अपना दूसरा पति चुनने के 
विचार को करयं मे परिणत करे, नक को कुण्डिनपुर्‌ 
पहु बानं मे सफल हुआ) ,- पर्यावः,- बुत्तिः ऋतु का 
नाता-जाना,- मुखन्‌ ऋतु का आरम्भ या.पहला दिन 
-राजः बसन्त ऋतु, 1. रजःस्ाव का लक्षण य। 
चिल्ल (जैसे की बसन्त ऋतु मे मामके बौर आना) 
2. मासिक लाव काचिह्ञु,- संधिः दो ऋतुभो का 
मिलन, स्नाता रजोदर्शन के पदचात्‌ स्नान करके 
निवृत्त हुई, ओर इसलिए संभोग के लिए उपयक्त 
मावो मिमां स्मरन्‌- रधु 
१।७६.- स्नानम्‌ रजोदर्शन के परवात्‌ स्नान करनं ! | 
[ऋषतु-- मतुप्‌ {-डीप्‌] रजस्वा स्त्री । | 
व ) सिवाय, विना (अपा० के साथ )- ऋते | 
कीर्यात्समायातः-मद्रि° ८।१०५ मवेहि मां प्रीतमृते 
तुर ङ्गमात्‌-रघु ° ३।६३ पापादते- श्च ० ६।२२, कु° ` 
।११, २।५७, (कमी-कमी कर्म० के साय) ऋतेऽपि | 
त्वां न भविष्यन्ति सवे-मग० १ १३२ (करण० के 
साय विरक प्रयोग) । 
ऋत्विज्‌ (०) षु 1-यज्‌-[-क्विन्‌] यज्ञ के पुरोहित के , 
ङ्प ५ कायं करने वाला, बार मख्य ऋत्विज--होता, ¦ 
उद्गाता, अष्वर्यु भौर ब्रह्मा ह बड़े २` संस्कारों म 
ऋत्विजो की संख्या १६ तक होती है । 
ऋ (मू० क० ह°) [हव ~+-क्त ] 1. सम्न्न, फठता- 
इलता, --रषु० १४।३०, २।५०, 
बृद्धि-प्राप्त, वधमान 3. जमा किया 


षि , 
क १ ` 
ॐ क नी # [ 





बः 





# 


५।४० 2. । ४ 
हमा (भन्नादिक), | ऋष्वः | ऋष्‌ 1-क्यत्‌ | सफेद पैरों वाला बारहर्विधा 


-खः विष्ण्‌--खम्‌ 1. वृद्धि, विकास 2. प्रदरित 
उषक्षंहार, स्पष्ट परिणामि । 

ऋदिः (स्व्री०) [ च्छव्‌ {-क्तिन्‌ ] 1. चतिकास, वृद्धि 
2 सफलता, सम्पन्नता, बदुताथन 3. विस्तार, विस्तृति, 
विभूति 4. अतिभ्राकृतिक शक्ति, सर्वोपरितां 
5. सम्पन्नता । 

ऋष्‌ (दिवा० स्वा० पर०) (ष्यति, ष्नोति, ऋद्र) 1. 
संपम्न होना, समृढ दीना, फलना-कना, सफ होना 
2. विकसित होना, तक्ृना (आकं० भी ) 3 संतुष्ट 
करना, तृप्त करनः, प्रसत्र करना, मनना--मा० ५। 
२९, सम्‌--फलन।-़खना । 

ऋभुः [ अरि स्वभे अदिती वा भवति इति. -ऋ-] भू 1-ड्‌ ] 
देवता, दिव्यता, देत । 

ऋभृकषः [ ऋभवो देना सियन्ति वसन्ति अत्रेति --ऋभु 
{क्षि ड ] 1. इन्द्र 2. (इन्द्र का) स्वगं । 

ऋभुकिन्‌ (१०) (च्तु०- ऋभुक्षाः, कर्म० व° व 
--ऋगुलः) [ ऋनुक्षः वचं स्वर्गो वास्यास्ति-इनि ] 
दन्दर । 

ऋत्लकः [ † ] एक प्रकार के वाद्ययंत्र को बजाने वाला । 

ऋषयः [ ऋश्‌-{-क्थप्‌ | सफर वैरो वाला वारहर्भिघा हरिण, 
श्यम्‌ हत्या । सरम०- -केतुः, --केतनः 1. अनिरुद्ध, 
परद्युम्न का पुत्र 2. कामदे । 

ऋष्‌ 1 (तुदा० पर०-ऋषति, ष्ट ) 1. जाना, पहुंचना 
2 मार डाखना, चोट यहुःचाना । 
1 (म्बा० पर०--अपंति) 1. बहुना 2. फिसनाः । 

ऋषभः | ऋष्‌ +-अमक्‌ ] 1. साट 2. श्रेष्ठ, सर्वधेष्ट 
(समास के अंतिम पदके रूम) यथा पुरुपपमः, 
भरत्रपंभः, आदि 3. संगीत के रात स्वरो मेसे दूसरा 
-- ऋषभोऽत्र गोयत इति-आार्या° १४१ 4. सूअर की 
पछ 5. मगरमच्छ. को [र --भी 1. पुरुप के आकार- 
्कारकीस्त्रौ (जंसेकि दाढ़ी आदि का होना) 
2. गाय 4. विधवां । सम०--कूटः एक प्रहाड का नाम, 
--ध्वजः शिव । 

ऋषिः [ ऋष्‌ -¡-इन्‌, कित्‌ ] 1. एक अन्तःस्फू्तं कवि या 
नि, मंत्र दरष्टा 2. पुण्यात्मा मुनि, संन्यासी, विरक्त 
यागो 3. प्रकाश की किरण । सम०--क्ुल्या पवित्र 

नदी,-तर्वणम्‌ ऋषियों की सेवा में प्रस्तुत किया गंया 

तर्पण --(म््यादिक),- पंचमी भाद्रपदङृष्णा पंचमी 

को होने वाखा (स्त्रियों का) एक पव॑, खोकः 

ऋधियों का संस।र,-स्तोमः 1. ऋषियों का स्तुति-गान, 

2. एक दिन मे सनाप्त होने वाका एक विशेष यज्ञ । 

: (प०--स्ती०) [ ऋष्‌ क्तिन ] 1. दारी तल- 
वार 2. (रामान्यतः) तक्वार, कृपाण 3. शास्त्र (बरी, 
भारा अदि) । 


( २२५ ) 


हरिण । सम ०-भंकः,-केतनः,-केतुः अनिरुद्ध,-भूकःपंपा 
सरोवर के निकट स्थित एक पर्वत जहां कू दिनों तक 
राम वानरराज सुग्रीव के साय रहे ये-ऋष्यमूकस्तु 
पम्पायाः पुरस्तात्पुष्पितद्रुमः,- श्डूङ्कः एक का 
नाम (यह्‌ विमाण्डक का पत्र था, इसके ने 
जगल म ही इसका पारन-पोपण करिया, जव तक यह्‌ 
वयस्क न हुआ तव तक इसने किसी दूसरे मनुष्य को 
नहीं देखा । जव अनावृष्टि के कारण अंगदेश॒वर्वाद 
साहो गया तो उसके राजा रोमपादने, ब्राह्मणों के 
परामशनुसार ऋष्यश्णग को कुर कन्याओं दारा 


बुलाया, ओर अपनी पुत्री शान्ता (यह दत्तक पुत्रौ 
थी, इसके वास्तविक पिता राजा दश्चरथयये) का 
विवाह -इनसे कर दिया । ऋष्य्छंग ने इस बात 
से प्रसन्न होकर उसके राज्य में पर्याप्त वर्षा 


कराई । यही वह ऋषि था जिसने राजा दशरथ . 


लिए पूत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया--जिसके 
फलस्वरूप राम ओर उनके तोन भाइयों का जन्म 


हुआ) 1 


ऋष्यकः [ ऋष्व {कन्‌ ] चित्तीदार सफेद पैरों वाला 


बारहसिवा हरिण । 


ऋ 


ऋ (अन्य ०) (क) त्रास (ख) दुरदुराना (ग) भत्सना, निन्दा ` 


द्योतक अव्यय (पृं०-ऋः) 1. भैरव 2. एक राक्षस 1 
(घ) करुणा तथा (ङ) स्मृति का व्यंजक्त विस्मयादि- 


ऋ (क्रया ° पर०- ऋणाति, ईणं ) जाना, हिखना-इलना । 


~~~ 





१।१ 3. अव्यग्र, अचंचल,-अग््य--^अग्र (-ग्रयम्‌) 


एः (पं०) [इ--विच्‌] विष्णु, (भन्य०) (क) स्मरण 
(च ) ईर्ष्या (ग) कर्णा (घ) आमन्त्रण ओर (ङ) 
५4 तया.निन्दा ग्यंजक (विस्मयादि द्योतक) अब्यय । 


एक (सर्वं० वि०) [इ-कन्‌] 1. एक, अकेला, एकाकी, 


केव मात्र 2. जिसके साथ कोई ओरनदहो 3. वही, 


विल्कूक वही, समरूप- मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येक ` 
महात्मनाम्‌--हि० १।१०१ 4. स्थिर, अपरिवतित | 


5. अपनी प्रकार का अकेला, अद्वितीय, एक वचन 6. 
मृख्य, सर्वोपरि, प्रमृख, अनन्य--एको रागिपु राजते 
भर्तृ ° ३।१२१ 7. अनुपम, वेजोड़ 8. दो या बहुत 
मे से एक-मेष° ३०।७८ 9. वहुवा अंग्रेजी के अनि- 
इवयवाचक निपात (४ या 271) की भाति प्रयुक्त 
---ज्योतिरेकं--श० ५।३०, एक, दूसरा; "कछ अथं 
को प्रकट करने के किए बहुवचनांत प्रयोग; अन्य, अपरे 
इसके सहसम्बन्धी शन्द ह । सम०- अल्ल (वि०) 1. 
एक धुरी वारा 2. एक आख वाका (- क्षः) 1. 
क्यैवा 2. रिव,--अक्षर (वि०) एक अक्षर वाला 
(-रम्‌) 1. एक अक्षर वाला 2. पावन अक्षर “ओोम्‌ 
 -अग्र (वि०) 1. केवकं एक पदार्थं या विन्दु पर 
स्थिर 2. एक ही ओर ध्यान मं मग्न, एकाग्रचित्त, 
तुला हया रषु ° १५।६६, मनुमेकाग्रमासीनम्‌-मनु° 
२९ 


एकामग्रताः-अंगः 1. शरीर रक्षक 2. मंगखग्रह या बुघ 
ग्रह,--अनुदिष्टम्‌ अन्त्येष्टि संस्कार जो केवल एक ही 
पूर्वज (सद्यो मृत) को -उदश्य करके किया गया हो, 
--अंत (वि ०) 1. अकेला 2. एक ओर, पादवं मे 3. 
जो केव एक ही पदार्थं या बिन्दु को ओर निदिष्टहो 
4. अत्यधिक, वहत -- कु ° १।३६ 5. निरपेक्ष, अच, 
सतत-स्वायत्तमेकान्तगुणम्‌- मतं ° २।७, मेष ° १०९ 
(-तः) एकमात्र आन्नय, निहित नियम-तेजः 
क्षमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः-शि० २।८३, 
(-तम्‌,--तेन,--ततः- ते) (अन्यऽ) 1. केवल 
मात्र, अवह्य, सदैव, नितांत 2. अत्यन्त, बिल्कुल, 
सर्वथा-वयमप्येकान्ततो निःस्पहाः-भतृं० ३।२४, 
दुःखमेकान्ततो वा-मेष० १०९, अन्तर ८ 2 
अगला, जिसमें केवर एक का ही अन्तर रहे, एक 
बाद एक को छोड कर-श० ७।२७.-अंतिक (वि ०) 
अन्तिम निणयिक,-अयन (वि०) 1. जहां से केवल 
एक दही जा सके, (जेसेकि ५५६ या ५4 न 
नितान्त व्यानमग्न, तुला हआ दे° एकाग्र (- नम्‌ 
1. एकान्त स्यल या विश्राम स्थली 2. मिलने का 
स्थान, संकेत-स्थल 3. अद्रेतवाद 4. केवकमात्र 


„ ^ 


। ॥ 114 नि ते 





( २२६ 


उदेश्य-सा स्नेहस्य एकायनीभूता--माक्वि ° २।१५. 
अर्यः 1. वही वस्तु, वही पदाय या वही आडाय 
2. वही भाव,-अहन्‌ (हः) 1. एकं दिन का समय 
2. एक दिन तक चलने वाला यज्ञ,- आतपत्र ( १९५ 
एकच्छत्र से विशिष्टीकृत (विङ्वमर को प्रभूता 
दनि वाला) --एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम्‌ -रधु० २। 
४७, शि० १२।३३ विक्रम ° ३।१९,-- आदेशः दो या 
दो से अधिक अक्षरों का एक स्थानापन्न (यातो एक 
स्वरका लोपकरके या दोनों को मिला कर प्राप्त 
किया गया) जैसे कि 'एकायन' में आ,--आवक्तिः, 
-लो (स्त्री°) मोतियों की या अन्य मनकों को एक 
लड़, --एकावली कण्ठविभूषणं वः--विक्रमांक० १।३०, 
लताविटपे एकावरी कुग्ना--विक्रम० १।२, (अकं० 
शा० में) एसी उक्तियों कौ पंक्ति जिसमें कर्ता का 
विघेय ओौर विवेय का कर्ता के रूप में नियमित 
संक्रमण पाया जाथ-स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापूर्वं 
परस्परम्‌, विदोषणतय। यत्र॒ वस्तु संकावली द्विषा 
-कानव्य० १०,--उदकः (सवंघी) जो एक ही 
मृत पूर्वज से जल के तपण द्वारा संबद्ध हो। 
-उदरःः- रा सगा (भाई या वहन),--उदिष्टम्‌ 
श्नाद्रक्ृत्य जो केव एक ही मृत व्यक्ति को (दूसरे 
पूर्वजो को सम्मिलित न करके) उदेश्य करके किया 
गया हो, उन (विभ) एक कम, एक घटाकर, 
- एक (वि०) एक एक करके, व्यष्टिरूप से, एक 
मकेला--रघु° १७।४३, (---कम्‌ ) =-= एकंकदाः 
(अव्य ०) एकर कर्के, व्यक्तिः, पृथक्‌-पृथक्‌, 
-मोधः एक सतत वारा,--कर (वि०) (स्त्री 
-री) 1. एक दही कायं करने वाला 2. (-रा) 
एक ही हाय वारो 3. एक किरण वाङो,- कोयं 
(वि०) मिलकर काम करने वाका, सहयोगी, सहकारी 
(-यम्‌) एक मात्र कार्यं, वही का्वं,--कालः 1. एक 
समय 2. उसी समय,--कालिक,-- कालीन (वि०) 
1. केवल एक वार होने वाला 2. समवयस्क, सम- 
सामयिक, -कुडलः कुबेर, वलमद्र, शेयनाग,- गुड, 
-गुख्क .(वि०) एक ही गुर वाला (-रः,-- सकः) 
गुरुमाई चक्रः (वि०) 1. एकं ही पिये वाला 
2. एक ही राजा दवारा शासित, ( -क्रः) सूर्यं का रथ, 
-चत्वारिडत्‌ 


स्वरी ०) -इकतारीस,-- चर (वि०) 


1. अकरेखा घूमने या रहने वाला--कि १३।३, 2. एक 
ही अनुचर रखने वारा 3. असहाय रहने वाका 
--चारिन्‌ (वि०) अकेका, (--णी) पतिव्रता स्त्री, 
-चित्त (वि०) केव एक ही वात को सोचने वाखा 
(--त्तम्‌) 1. एक ही वस्तु प्र चित्त की स्थिरता 
2. एकमत्य-- एकचित्तीभूय - हि० १--एक मत से, 
चेतत्‌, मनस्‌ (वि०) एक मत, दे चित्त, 


) 


-- जन्मन्‌ (१०) 1. राजा 2. शूद्र, दे° नी ०, “जाति 
--जात एक ही माता-पिता से उत्पन्न,- जातिः श्र 
(विप० द्विजन्मन्‌) ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा 
द्विजातयः, चतुथं एकजातिस्तु द्रो नास्ति तु पंचमः 
--मनु° १०।४, ८।२७०,- जातीय (वि०) एक ही 
प्रकारका या एक ही परिवार का,--ज्योतिस्‌ (पुं०) 
शिव,- तान (वि०) केवल एक पदां पर स्थिर या 
केन्द्रित, नितान्त ॒च्यानमग्न--त्रह्मीकतानमनसो हि 
वशिष्ठमिश्राः--महावी ० ३।१ १. तालः संगति, गीतों 
का यथार्थं समंजन, न॒त्य, वाद्य यंत्र (तु° तौयंत्रिकम्‌) 
-तीयिन्‌ (वि०) 1. उसी पावन जल में स्नान 
करने वाला 2. एक ही धर्मसंघ से संवंघ रखने वाका- 
याज्ञ ° २।१३७,- (पुं०) सहपाठी, गुरुभाई,- त्रिंशत्‌ 
(स्त्री°) इकतीस,--दंष्टः,- दन्तः 'एक दांत वाला", 
गणेश का विरोषण,---दंडिन्‌ (प्‌०) सन्यासियों या 
भिक्षुको का एक समुदाय, (जो “हंस' कहलाते हं ) 
इनके चार संघ हंः--कुटीचको बहूदको हंसश्चैव 
तुतोयकः, चतुथः परहसइच यो यः पदचात्स उत्तमः । 
हारीत, --दुका,- दृष्टि (वि०) एक अख वाला, 
- (पुं०) 1. कौवा 2. रिव 3. दारशनिक,-देवः परब्रह्म, 
- देशः 1. एक स्थान या स्थल 2. (समग्र का) एक 
माग या अंग,--एक पाद्व - तस्यैकदेशः- उत्तर ०४, 
विभावि्तंकदेदोन देयं यदभियुज्यते- विक्रम ० ४। १७, 
जिस अंग का दावा किया जाता हं, वह्‌ उसी व्यक्ति 
के द्वारा दिया जाना चाहिए जो उसके एक अंश का 
प्राप्तकर्ता प्रमाणित हो जाय (इसी वात को कभी-कभी 
एकदेशविभावितन्याय' कहते दह) --धर्मन्‌,-- धमिन्‌ 
1. एक ही प्रकारके गुणों को रखने वाला, या एक 
ही प्रकार कौ संपत्ति को रखने वाला 2. एक ही धमं 
को मानने वाला,--घुर,--धुरावह्‌,-- धुरीण (वि०) 
1. जो एक ही प्रकार कर सके 2. जो एक ही प्रकार 
से जुत सके (जसे किं विशेष बोक् के लिए कोई पद्यु) 
-पा० ४।४।७९,- नटः नाटक में प्रधान पात्र, 
सूत्रधार जो नान्दीपाठ करता है, नवतिः (स्त्री°) 
इक्यानवे,- पक्षः एक पक्ष या दल-°आश्रय विक्लव- 
त्वात्‌-रधु० १४।२३४,- पत्नी 1. पतिव्रता स्त्री 
( पूर्णतः सती स्वी ) 2. सपत्नी, सोत 
-सर्वासामेकपत्नीनामेका चेत्पुत्रिणो भवेत्‌-- मनु 
९।१८३,- पदी पगडडी,- पदे (अव्य ०) अकस्मात्‌, 
एकदम, _अचानक- निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरा- 
निव--शि० २।९५, रघु° ८।४८-- पादः 1. एक या 

मकेला पैर 2. एक या वही चरण 3. विष्णु, शिव, 
--पिगः, --पिगलः कुबेर,--पिड (वि०) अन्त्येष्टि 
पिडन-दान के द्वारा संयुक्त,- भार्यां एक पतिव्रता ओर 
सती स्त्री, (र्यः) केवल एक पत्नी रखने वाला, 
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--भाव (वि०) सच्चा भक्त, ईमानदार, यष््डिः, 

यष्टिका मोतियों को एक लङो, - योनि (वि०) 1. 
सहोदर 2. एक ही कुक य। जाति के-मनु° ९। १४८, 
-रसः 1. उदेश्य या भावना की एकता 2. केवल 
मात्र रस या अनन्द, राम्‌,-राजः (१०) निरंकुश 
या स्वेच्छाचारौ राजा,--रात्रः एक पूरी रात तक रहने 
वाला पवं -,रिक्‌यिन्‌ (पु० ) सह्‌-उत्तराधिकारी,-- श्प 
(वि०) 1. एकर सा, समान 2. समखूप,--लिगः 1. एक 
ही लिग रग्बने वाटा दाब्दं 2. कुबेर. वचनम्‌ एक 
संख्या को प्रकट करने वाखा शब्द, -- व्ण; एक जाति, 
-वषिका एक वपं को वशिया.- वाच्यता अर्थं की 
संगति, एेकमत्य, विभिन्न उक्तियों का सामंजस्य, 
--वारम्‌,- वारे (अत्प्र०) 1. केवल एक बार 
2. तुरन्त, अकस्मात्‌ 3. एक ही समय,--विद्ातिः 


(स्त्री ०) इक्कोस,--बिलोचन (वि०) एक आंख वाला . 


दे०° “एकरदुष्टि.-- विषयिन्‌ (प्‌०) प्रतिद्रन््ी,--वीरः 
प्रमुग् योद्धाया शूगवौर - महावी° ५।४८,--वेणिः, 
---णी (स्त्री०) वाखाको एक मात्र चोटी (जिसे 
स्त्री पति-वियाग के चिह्व स्वल्प धारण करती 
दै) ---गण्डाभोगात्कठिनविपमामकवेणीं करेण-- मेध ० 
९२, ण० ७।२९.- शफ (त्रि०) अखंड खर्‌ वाला 
(--फः) एेसा परद्ु जिसके व्बुर या सुम फटे हुए न हों 
जैसे घोडा गवा आद्वि,-क्षरोर (वि०) रक्तसंबद्ध 
एक स्वून का, ?अन्वयः ण़ ही गोत्र की सन्तान ˆअव- 
यवः एक रक्न के वन्वु-वावव,- शाखः एक ही शाखा 
या विचार का ब्राह्मण,- ष्डूङ्कः (वि ०) केवल एकं सींग 
वारी (--गः) 1. अरण्धाद्व, गंडा 2. विष्णु,-- शेषः 
"एकदोप' इन्द्र समास का एक भेद जिसमे केवल एक 
ही पद अवयिष्ट गहना हं--उदा० "पितरौ" मता 
ओर पिता (=-मानापिनरी) इसी प्रकार "वमुरौ 
“भ्रातरः, आदि,--श्रूत (त्रि०) एक दी वार सुना हओ 
"धर (वि०) एकवार मुनी हहं वातको ध्यान र्मे 
रखने वाखा,---श्रुतिः (स्त्र०) एकस्वरता,-- सप्ततिः 
(स्त्री०) इकटनर,- सगं (न°) नितांत ध्यानमग्न, 
-साक्षिक (चि०) एक व्यक्रिति द्वारा देन्रा हृजा, 
----हायन (वि०) एक व्यं की आयु का--मा० ८८, 
उनर० ३।२८, (--नी) एक वपं कौ विया । 

एकक (चि०) [ एक-~कन्‌ ] 1. इक्हरा, अकेला, 
एकाकी, चिना किसी सहायक के--उत्तर्‌० ५।५ 
2. वही, समरूप । 

एकतम (वि ०) (नप ०-तमत्‌, स्त्रो° - तमा) [ एक ~+ 
इतच्‌] 1. वदनो में म णक 2. एक (अनिर्चयत्राचक 
रूप मे प्रयुक्न )। 

एकतर “(नप ०- तरम्‌) [ एक--उतरच्‌ ] 1. दोमेसे 
एक, कोई मा 2. दूमरा, भिन्न 3. वदतो में मे एक । 


एकतः (गग्य ०) [ एक -+- तसिल्‌ ] 1. एक गोर वे, एक 
गोर 2. एक एक करके, एक एक, एकतः-भम्यतः एक 
गोर, दूसरी गोर-रघु° ६।८५, कि० ५।२। 

एकत्र (अग्य०) [ एक-{-च्रल्‌ ] 1. एक स्थान पर 
2. इकट्ठे, सब इकट्ठे मिल कर । 

एकया (अग्य ०) [ एकदा ] 1. एक बार, एक दफा, 
एक समय 2. उसी समय, सर्वथा एक वार, सायही 
साय-हि० ४।९३। 

एकधा (अव्य ०) [ एक~+धा] 1. एक प्रकार तै 
2. अकेले 3. तुरन्त, उसी समय 4. मिलकर, साय 


साय । 

एकल (वि०) [ एक-।-ला+-क ] अकेला, एकाकी- 
उच्तर ० ४। 

व | 

एकाकिन्‌ (वि ०) [एक ] अकेला, केव एक । 


एकादशन्‌ (सं वि०) [ एकेन अधिका दश इति] ग्यारह । 

एकादल्ञ (वि०) (स्त्री- ज्ञी) ग्यारहर्वा,- की बान््रमास 
के प्रत्येक पक्ष का म्यारहवां दिन, विष्णु संबंधी . पुनीत- 
दिवस । सम०- हारम्‌ दरीर के ग्यारह छग्रदे° 
'ल",-ख्ाः (ब० व०) ११ख्-दे०्ख्। 

एकौमावः [ एक च्वि +म्‌ ।- षन. ] 1. संहति, लाह 
2. सामान्य स्वभाव या गुण । 

एकीय (वि०) [ एक--छ] एक का याएकते-वः 
तरफदार, सहकारी । 3 

एम्‌ (म्वा० मा० (म्‌० का० मे-परं+)- एजते, एजित) 
1. कांपना 2. हिलना-इकना, 3. चमकना (पर ०); 
अप--, दूर हांक देना, उब्‌--, उठना, ऊपर को होना । 

एजक (वि०) [ एज्‌ -†-ण्वुल्‌ ] कांपता हुमा, हिकता हना । 

एजनम्‌ [ एज्‌ 1 ल्युट्‌ ] कांपना, हिलना ॥ 

एद्‌ (म्वा० गा०-एव्ते, एखित) छदना, रोकना, 
विरोष करना । 

एड (वि०) [ इल्‌ ।-अच्‌, डलयोरभेदः ] बहरा,-ढः 
एक प्रकार की मेड, । सम०-भृक (वि०) 1. बहरा 
गौर गृगा--तु° अनेडमूक 2. ट टिक । 

एक्क [एव-न ]1. मेड, 2. जं बकरा,-का, 
भेडी । | 


एणः, एणकः [एति द्रुतं गज्छति इति--इ-+-ण, एण ¬।-¶न्‌ 
च ] एक प्रकारका काला बारासिषा हरिण, निम्ना- 
कित रमे श के हरिणो का ४ 
-- माणवो ज्ञेय एष्ट कृष्णमृगः स्मृतः > 
मुखः प्रोक्तः शंबरः शोण उच्यते 1 सम ०- जिनम्‌ 
मृगचमं,-- तिलकः, भृत्‌ चन्द्रमा, इसी प्रकार (अंकः, 
"लां छनः गादि,--बृक््‌ ( बि०) हरिण अली मों 
वाला,-(ष०) मकर राधि। ९ 
एनो [ एण 1-डीष्‌ ] काली हरिणी । 
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एत (वि०) (स्त्री-एता, दमी) रगविरंगा, वमकीला 
-खः हरिण या बारासिषा । 
एतद्‌ (सर्व ° वि०) ऋभु वा व 
-एतव्‌ ; इ » तुक्‌ _ यह्‌, 9 
(वक्ता ॥ बस्तु क्रा उल्ल करना-समी- 
पतरबति चैतदो सूपम्‌) › इस मय त ' हाब्द कर 
बार पुरषवाचक सर्वनाम पर बर देने के लिए प्रयुक्त 
होता है, - एषोऽहं कार्यंवशादायोध्यिकस्तदानीन्तनश्च 
 सरंबृत्तः--उत्तर० १ 2. यह प्रायः जपने पूरववती शब्द 
की जोर संकेत करता है; विशेषकर जबकि यह्‌ "हदम्‌ 
या किसी गौर सर्वनाम के साय सयुक्त किया जाय 
-एष वै प्रथमः ० ३। १४७, इति डत 
त यह्‌ संबंधबोधक वाक्यखंड मं 
प्रायः प्रयुक्त होतः है मौर उस अवस्था मे-संबधबोधक 
बाद मेँ आता है--मनु° ९।२५७, (अब्य०) इस रीति 
से, इस प्रकार, अतः, ध्यान दो,- "एतद्‌ शब्द उन 
समासो मे प्रथम पद के रूप में प्रयुक्त होता है--जो 
प्रायः निगदबग्यास्यात या स्वतः स्पष्ट हो-उदा० 
°अनन्तरम्‌ इसके तुरन्त बाद, °अंत-इस प्रकार 
समाप्त करते हृए । सम०- द्वितीय (वि ०) जो किसी 
कायं को दोबारा करे प्रथम (वि०) जो किसीको 
| पही बार करे 1 
एतदौय (बि ०) [ एतद्‌ {छ ] इसका, के, की । 
एतनः [ मा ¬+ व इवास, सास छोडना । 
एतहि (मन्य) [ इदम्‌ †-हिल्‌, एत गादेशः ] भब, इस 
समय, वर्तमान 1 
एतावत्‌ वाः वृका, ( 9 ) | स्त्री०- ही,- क्षी 1. 
एसा, \स प्रकार का-- सर्वेपि नैतादृशाः- भतं २। 
५१ 2. इस प्रकार का। 
एतावत्‌ ५८. [ एतद्‌ +-वतुप्‌ ] `इतना अधिक, इतना 
बड़ा, इतने अधिक, इतना विस्तृत, इतनी दुर, इस 
ण काया एते प्रकार का- एतावदुक्त्वा विरते मृगे- 
रषु २।५१, क० ६।८९ एतावान्मे विभवो 
मवन्तं सेवितुम्‌-मालबि ०.२, (अब्य०) इतनी . दूर, 
इतना अधिक, इतन जह्य म, इस भकार । 
एष्‌ (म्वा° आ ०-एषते, एषित) 1. उगना, बढ़्ना-पंच ० 
२।१६४ 2. व सुख मे जीवन बिताना 
इाबवतौ -पंच० १।३१८., प्रेर० उगवाना, 
वाना, करना, सम्मान करना -कू ° ६।९०। 
एषः (स नि° ] इंषन,-स्पुलिङ्खावस्यया बहु 
इव स्थितः--श ० ७।१५, शि० २।९९। क 
एवतुः [ एष्‌ -{-धतु ] 1. मनुष्य 2. मग्न । 
एषस्‌ (नप्‌ °) [ इन्व्‌ +-असि ]. इंषन-यथेषांसि समिद्धोऽ 
न्नर्भस्मसात्कुर्तेऽरजुन -भग० ४।३७ अनकायागुङ 
अन्दर्नैषसे -रषु० ८।७१। 


एषा [ एष्‌+-म ¬+ टाप्‌ ] फलना-एूलना, हषं । 

एषित (मू० क० क०) [ एव्‌ +क्त ] 1. विकसित, बढ़ा 
हृगा 2. पाला पोसा-- म्‌ गशावंः सममेधितो जनः-श० 
२।१८ । 

एषस्‌ (नपुं ०) [ इ असुन्‌, नुडागमः | 1. पाप, भपराष, 
दोष शि० १४।३५ 2. कुचेष्टा, जुमं 3. खिन्नता 
4. निन्दा, कलंक । 

एनस्वत्‌, एनस्विन्‌ (वि ०) [ एनस्‌ + मतुप्‌, व॒ अदेशः, 
विनि वा ] दृष्ट, पापी । 

एरण्डः [ आ -1-ईर्‌ +-अण्डच्‌ ] अरंडी का पौघा (बहुत थोडं 
पत्तो वाला एक छोटा वृक्ष) -- मत एव लो ०-निरस्त- 
पादपे देशे एरण्डोपि दुमायते । । 

एलकः [ एल्‌ ¬+-अच्‌ {कन्‌ ] मेढा, दे° “एडकः । 

एलबाल्‌ (नपु ०), एलबालृकम [ एला †- वल्‌ ¬†- उण्‌ हस्वः, 
कन्‌ च ] 1. कंथ वृक्ष की सुगंषयुक्त छाल 2. एक 
रवेदार या दानेदार द्रव्य (जो ओषधि या सुगंध के 

, सूप में प्रयुक्त होता ह) । 

एकविलः [ इलविला -[-गण्‌ ] कुबेर, दे° "एल विल' । 

एला [ इल्‌ +अच्‌ + टाप्‌ ] 1. इलायची का पौधा-एकलानां 
फलरेणवः, रघु ० ४।४७, ६।६४ 2. इलायची (इला- 
यची के बीज) 1 सम०- पर्णीं लाजवन्ती जाति का 
एकं पौधा । 


-एलोका [ आ 1-ईल्‌ +- ईकन्‌ + टाप्‌ ] छोटी इलायची । 


एव (अव्य०) [ इ ।-वन्‌ ] किसी शब्द द्वारा कहै गये 
विचारपर बल देनेके कल्िए बहुधा स अब्यय का 
प्रयोग होता है 1. ठीक, बिल्कुल, सदी तौर पर 
-एवमेव-बिल्कुरु एसा ही, ठीक इसी प्रकार का 
2. वही, सही, समरूप--अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः 
स एव--मत्‌ं ° २।४० 3. केवल, अकेला, मात्र (बहिः 
ष्करण की भावना रखते हृए)- सा तथ्यमेवाभिहिता 
भवेन- कू ० ३।६३, केवरमात्र॒ सचाई, सचाई 
अतिरिक्त ओौर कु नहीं 4. पहले ही 5. कठिनाई से, 
उसो क्षण, ज्यूही ५ माकदातो के साथ)--उप- 
स्थितेयं कल्याणी कतित एव यतु-रघु° ६। 
८७ 6. की भांति, जैसे कि (समानता प्रकट करते हए) 
- श्रीस्त एव 5 चक्‌ (== तव इव) ओर 7. 
सामान्यतः किसी पर बल देने के लिए-मवित्‌- 
व्यमेव तेन--उत्तर० ४, यह बात निद्वित सूप से 
होगी, निम्नांकित अथं मी इस शाब्द द्वारा प्रकट होते 
ह 8. अपया 9. नमूना 10. आज्ञा 11. नियंत्रण 
तथा 12. केवर पूति कै लिए । | 

एवम्‌ (अब्य ०) [ इ 1-वम्‌ -(बा०) ] 1. अतः, इसलिए, 
इस रीति से-अस्त्येवम्‌- पंच ० १, यह इस प्रकार 
है-एवंवादिनि देवषी-कु° ६।८४; ब्रूया एवम्‌-मेष० 
१०१ (जो कुष बाद मे गाता है) --एबमस्वु--एेसा 
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ही हो, स्वस्ति, यथेवम - यदि एेसा हं 2. बिल्कुल 
एेसा ही (स्वीकृति रखते हुए) -एवं यदत्य भगवान्‌ 
--कु° २।३१। सम०-अवस्य (चि०) इसप्रकार 
स्थित, य। एसी परिस्थितियों मं फसा हआ, मादि, 
-आय (वि०) एेसा गौर, श्स प्रकार का,--कारम्‌ 
(अग्य ०) हस रीति से,- गुण (वि०) एेसे गुणो वाला 
--श० १।१२,-- प्रफार,--प्राय (वि०) इस प्रकार 
का--उत्तर० ५।२९ श ० ७।२४,--भूत (वि ०) इस 
प्रकारके गुणों का, एसा, एस ढंग का, ख्व (वि०) 
(वि०) इस प्रकार का, एसे सूप का, विष (वि०) 
इस प्रकार का, एसा । 


एष्‌ ( म्बा० उभ०--एषति-ते, एषित ) 1. जाना, 
पटु बना 2. शीघ्रता से जाना, दौड़ कर जाना, षरि~, 


दुंढ्ना । 

एवणः [ एष्‌ +ल्युट्‌ ] रोहे का तीर,- णम्‌ 1. बंडना 2. 
कामना करना, ना कामना, इण्छा । 

एवलिका [ इष्‌ {ल्युट्‌ ।-कन्‌, टाप्‌, इत्वम्‌ ] सुनार का 
काटा तोकने की तरा । 


एषः [ इष्‌ +-अ--टाप्‌ ] इच्छा, कामना । 

एषिन्‌ (वि ०) [ इष्‌ 1-णिनि ] इच्छा करते शनो 
करते हए (समास के अन्त में), -यौवन 
रघु ° १८ । 


षेः (प्‌०) | आ-~+-इ-}-विच्‌ ] शिव, (अन्य०) (क) 
बलाने (खल) स्मरण करने, या (ग) आमंत्रण को प्रकट 
करने वाखा विस्मयादि द्योतक चिह्ु। 

एकम्‌ (अम्य ०) तुरन्त । 

एेकध्यम्‌ | एकवा ध्यम्‌. (वास्याने) ] समय या षटना 
की एेकान्तिकता। 

एेकपत्यम्‌ [ एकपति +-ष्यञन. }] परम प्रभुता, सर्वोपिरि- 


दाक्ति । 

एेकपविक (वि०) (स्त्रौ°- कौ) [ एकपद ¬+ ठ. | एक 
पद से संबंध रखने वाका । 

एेकपच्म्‌ [ एक पद +-ष्यज ] 1. शब्दां की एकता 
2. एक शन्द बनना । 

एेकमत्यम्‌ [ एकमत -|-ध्यजा ] एकमतता, सहमति--रषु° 
१८।३६। 

एेकागारिकः [ एकागार -।-ठक्‌ | चर, केनचित्त॒ हस्तवतं- 
कागारिकेण-दश० ६७, दि० १९।१११ 2. एक धर 
का माकिक। 

एकाम्यम्‌ [ एकाग्र {-प्यञन. |] एक ही पदार्थं पर जुट 
जाना, एकाग्रता । 

एेकास्जुः [ एकाङ्कु-+बगण्‌ ] शरोर रक्षक दलका एक 
सिपाही--राजत० ५।२४९ । 

एेकास्म्यम्‌ | एकात्मन्‌ ष्य. ] 1. एकता, आत्मा कौ 
एकता 2. समरूपता, सभत। 3. परमात्मा के साय 
एकता या तादात्म्य । = 

 [ एकाधिकरण~+-प्यल. ] 1. संवंब की 

एकता 2. एकही विषय मं व्याप्ति, (तक० मं) -सह 
विस्तृति, स्येन हेतोरैकाधिकरण्यं ब्यप्तिरुच्यते 
-भावा० ६९। 

एेकान्तिक (वि०) (स्त्री०-की) 1. पूण, समश्र, धरा 
2. विद्वस्त, निदिचत 3. अनन्य । 








; 


ेकाम्यिकः [ एकान्य +-ठक्‌ ] बह शिष्य ओ बेद का 
सस्वर पाठ करने में एक बशुदि करे । 

एेकारभ्यम्‌ [ एकार्थं -[-ध्य, ] 1. उद्देक्य या प्रयोजन की 

क न) | 

(वि०) (स्त्री एकाह -ठक्‌ । 1. 

आ्ह्िकं 2. एक दिन का, उसी दिन का, दैनिक । 

एेक्यम्‌ | एक +-ष्यगन. ] 1. एकपना, एकता 2. एकमतता, 
3. समरूपता, समता 4. विहोष कर॒ मानव मात्मा 
को समरूपता, या विद्व की परमात्मा से एकरूपता । 

एेक्षव (स्त्री ०- वो) [इदु -}- गण्‌] गन्ने से बना या उत्पन्न, 
--बम्‌ 1. चोनी 2. मादक शरान्‌ । 

पेक्ष्य (वि०) [ इक्षु + ण्यत्‌ गन्ने से बना पदार्थं । 

एेभुक (वि०) | इदु +-ठल. | 1. गन्न के किए उपयुक्त 
2. गन्ने वाला,- कः गन्नं ङे जानं वाला । 

एेभुभारिक (वि०) [ इदुमार 1-ठक्‌ ] गन्न का बोप्षा 
ढोने वाला । (कनः 

एेकष्वाक (वि०) [ इक्ष्वाकु †-अ ] दक्ष्वाकु से संबंध रखनं 
वाला,- कः, कूः 1. इष्वाकु को सन्तान,--सत्यमेक्बाकः 
ल्वसि--उ्तर० ५. २. ई्ष्वाकु वंश के जोमों दारा 
शासित देश । सशी 

व (8) | सी | इकगुदी +म्‌ | मुदी 
वृक्ष से उत्पन्न,- इम्‌ " बुक्ष का फर । 

देच्छिक (वि०) (स्त्रीश) 1. इच्छा पर -निर्मर, 
इच्छापरक 2. मनमाना ॥ _ ६ 

ेडक (वि०) (स्त्रो०-को) मेद का, कः मद्‌ की एक 


जाति 

ठेड (ल) निम (खः) [ इडविडा+-बण्‌ पठे उलयोर्‌- 
मेदः | कुबेर । 

एन (विर) (४ बारहरिषा हरिण की (त्वक, 


उन आदि) याञ्चञ° १।२५९॥ 
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ेनेय (वि०) (स्त्रीयो) [एणी-}-ढक्‌] कालो हरिणी 
या तत्संबधौ किसी पदायं से उत्पन्न,-यः काला हरिण, 
-यम्‌ रतिवंध, रतिक्रिया का एकं प्रकार । 

एेतदात्म्यम्‌ [ एतदात्मन्‌ ष्यञ्‌] ईस प्रकार के 
गुण या विर्तिष्टता को रखने को .अवस्या । 

एेतरेयिन्‌ [ एेतरेय +-इनि ] एेतरेय ब्राह्मण का अघ्यता । 

एतिहासिक (वि०) (स्वरौ ०--कौ ) [ इतिहास +ठक्‌ | 
1. परम्परा प्राप्त 2. इतिहास सववो,--कः 1. ईति- 
हासकार 2. वह व्यक्ति जो पौराणिक उपाख्पानो को 
जानता हं या उनका अध्ययन करता ह्‌ । 

एेतिह्यम्‌ [इतिह -+-ष्यन्न | परम्परा प्राप्त शिक्षा, उपाख्या- 
नात्मक वर्णन,-एेतिह्यमनुमानं च प्रत्यक्षमपि चाग- 
मम्‌--रामा०, किलेत्यैतिद्ये (पौराणिक "एतिदट्य' को 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के साय प्रमाणका एक भेद 
मानते ह-दे° “अनुमव ) । 

एेदम्प्यम्‌ [ इदम्पर-}-ञ्य ] आदाय, क्षेत्र, संवंघ (शा 
इदंपर होने को अवस्था अर्याति. अर्थ, आदाय या क्षेत्र 
रखना) - इदं त्वेदम्प्यम्‌-मा० २।७ । 

एेनलम्‌ [ एनस्‌ +-अण्‌ | पाप । 

एेन्दव (वि०) (स्त्री-वी) [ इन्दू-+अण्‌ ] चंद्रमा 
संबंधी, - वः चाद्रमास । 

एन (वि०) (स्त्री°-देन््रौ) [ इन्द्र-अण्‌ ] इन्दर 
संबंवी या इन्द्र के चिएु पवित्र-रघु° २।५०.- त्रः 
अर्जुन गौर वालो,- ची 1. ऋग्वेद का मन्त्र जिसमें इन्दर 
को संबोधित किया गया ह-इत्यादिका काचिदैन्द्री 
समाम्नाता-जं० न्या० 2. पूवं दिशा (इस दिशाका 
अविष्ठातृदेवता इन्द्र हं) कि० ९।१८ 3. मुसीवत, 
संकट 4. दर्गा कौ उपावि 5. छोटी इलायची । 

एेखनालिक (वि०) (स्त्रो°- को) [ इन्द्रजाल -}-ठक्‌ ] 
1. बोखे मे डालने वाखा, 2. जादू-टोना विषयक 3. 
मायावी, आन्ति जनक 2. जादू-टोने का जानकार, 

. --कः वाजगर--शि० १५।२५ । 

ए्रलुषप्तिक (वि०) (स्त्रौ०--को) [ इन्द्र सुप्त +ठक्‌ | 
गंजरोग से पीडित, गंजा । 

एचक्िरः | इनद्रिर--अण्‌ ] हायियों को एक जाति । 

एनः [ इन्द्रस्यापव्यम्‌ इन्द्र {इञ ] 1. जयन्त, अर्जुन, 
वानरराज बाकि 2. कौवा--एेद्धिः किक नसैस्तस्या 
विददार स्तनौ द्विजः--रघु° १२।२२1 

एन्दिय,--यक (वि ०) [इन्द्रिय {-अण्‌, वुल. वा; 1. इन्द्रियों 
से संत्र॑व रखने वाला, विषयी 2. विद्यमान, ज्ञानेन्द्रिय के 


किए प्रत्य इन्द्रियगोचर,-यम्‌ ज्ञानेन्द्रिय का विषय। ` 
[ इन्वन ~+-भण्‌ ] जिसर्मे | 


एवन (वि०) (स्त्री°- नी) 
इन्धन विद्यमान हो,- नः सूर्यं । 
एेवत्यम्‌ [ इयत्‌ ~+-ष्यव्न. ] परिमाण,संख्या । 


एेरावणः [ इरा अपः ताभिः वनति शब्दायते--इरा {वन्‌ 
-|-अच्‌ इरावणः- ततः अन्‌ | इन्द्र का हाथो । 

एेरावतः [ इरा आपः तद्वान्‌ इरावान्‌ समुद्रः, तस्मादुत्पन्नः 
अण्‌ ] 1. इन्द्र का हायो 2. श्रेष्ठ हाथो 3. पाताल 
निवासौ नागजाति का एक मुखिया 4. पूवं दिशाका 
दिग्गज 5. एक प्रकार का इन्द्रवनुष,- तो 1. इन्द्रकौ 
हथिनौ 2. विजरी 3. पंजाव मे वहने वाली नदी, राप्ती 
(इगावतो ) । 

एेरेयम्‌ [इरायाम्‌ अन्ने भवम्‌--इरा-+-ढक्‌] मदिरा (जो 
भोज्य पदायथं से तेधार की जाय) 1 

एेलः [इकाय। अपत्यम्‌--अण्‌] 1. पुरूरवा (इला ओौर बुघ 
का पुत्र) 2. मंगलग्रह । 

एेलबाद्कः [एलवाद्दुक -{- अग्‌] एक सुगंध-द्रन्य । 

एेलविलः [ इलविला अण्‌ ] 1. कुबेर-शि० १३।१८ 
2. मगसग्रह्‌ । 

एेकेयः [इला ढक्‌] 1. एके प्रकार का गन्व-द्रव्य 2. मंगल 
ग्रह । 

एश (वि०) (स्त्रीऽ-दी) [ईदा-+अण्‌] 1. शिवे 
सम्बन्ध रखने वाखा--रघु० २।७५ 2. सर्वोपरि, 
राजकोय । - 

एेशान (वि०) [ईशन--अण्‌] शिव मे सम्बन्व रखने 
वाला,- नौ 1. उत्तरपूर्वी दिशा 2. दुगदिवौ । 

एेश्वर (वि०) (स्त्री°-री) [ईदवर-+-अण्‌] 1. शानदार 
2. दाक्तिशाकी, ताकतवर 3. शिव से सम्बन्ध रखने 
वाला-रघु० ११।७६ 4. सर्वोपरि, राजकीय 
5. दिग्य,--रौ दुगदिवी । 

एेऽ्थ्यम्‌ [ईइवर +ष्यज ] 1. सर्वोपरिता, प्रमूता--एकंदवय- 
स्थितोऽपि-मारवि० १।१ 2; ताकत, शक्ति, आविपत्य 
3. उपनिव्रेश 4. विभव, वन, वडप्पन 5. सपरदक्तिमत्ता 
तथा सर्वेव्यापकता की दिव्य शक्तियां । 

एेमस्‌ (अव्य ०) [अस्मिन्‌ वत्सरे इति नि० साधुः] इसं 
वपं में, चालू वपं में । | 

एेषमस्तन, - -मस्त्य (वि ०) [एेपमस्‌-{- तनप्‌, त्यप्‌ वा] 
चालू वपं से सम्बन्ध रने वाला । 

एेष्टिक (वि ०) (स्त्री०-की) [इष्टि ¬+-ठन्‌] यज्ञम्बन्धी, 
संस्कार विपयक । सम ०-पूतिक (वि०) इष्टापूतं (ये 
अयव अन्य धामिरू कृत्थ) से सम्बन्व रखने वाका । 

एेहलौकिक (वि०) (स्त्री -कौ) [इहलोक-{-ठड ] इस 
सक्नार से सम्बन्य रब्रने वाला, या इस लोक मे घटित 

. _ होने वाला, एेहिक, दुनिवावो (वरिप० पारस्ौकिक) । 

हिक (वि०) (स्व्री०-को) 1. इस छोक या स्यान स 
सम्बन्ध रखने वाका, सांसारिक, दनियावी, लौकिक 
2. स्थानीय,- कम्‌ व्यवसाय (इस संसार का) । 


( २३१ ) 


ओ 


मो (पुं०--ओौः) [उ~+विच्‌] ब्रह्मा (अग्य०) 1. सम्बोध- 
नात्मक (ओः) अब्यय 2. (क) बुलावा (ख) स्मरण 
करना ओर (ग) करुणा बोघक विस्मयादि द्योतक 





कः [उच्‌ क नि० चस्य कः] 1. घर 2. शरण, आश्रय 
4. दद्र । 

मओकणः (णिः) [जो + कण्‌ †-मच्‌, इन्‌ वा] खटमल, इसी । 
प्रकार “ओकोदनी 

मोकस्‌ (नपुं) [उच्‌-- असुन्‌] 1. घर, आवास-जसा | 
कि दिवौकस्‌ या स्व्गाकस्‌ (देवता) मे 2. बाश्रय, | 
वारण । 

भ्वा० पर०-ओखति, ओखित) 1. सूख जाना 2 

योग्य होना, पर्याप्त होना 3. सजाना, सुशोभित करना 
4. अस्वीकृत करना, 5. रोक लगाना । । 

ओधः [उच्‌ +- चय , पुषो °] 1. अलप्लावन, नदी, धारा 
-- पुनरोघेन हि युज्यते नदी-कु० ४।४४ 2. जर की 





अजन््‌ ¬ 1. भोजन, मात,--उदा० 
दन र २१ 


दक्िया वना कर दूष मं पकाया 


हुमा अन्न । 
ओम्‌ (अग्य०) [ अव्‌ +-मन्‌, ऊद्‌, गुणः ] 1. पावनं अक्षर 


'ओोम्‌' वेद-पाठ के आरम्म ओर समासि षरं किया 
गया पावन उण्वारण, यामंत्रके आरम्मर्मे बोला ` 
जाने वाखा 2. अञ्बय के रूप मे यह्‌ (क) भौपवारिक 
पुष्टोकरण तथा कसम्माननीय स्वौकृति (एवमस्तु, 
५ (ख) स्वौकृति, अंगीकरण (हा, 


द मा० + धोः - 
वतोयशाक्किण चि० १।७५, ४... 


` ब्रूमः-सा० द° १ (ग) अदेश (च) मांगक्िकता ५ 


दूर करना या रोक लगाना कीं जावना को प्रकटः 
वाला अव्यय 3. ब्रह्म । सम०्-कारः 1. पवित्र 
ध्वनि "गोम्‌' 2. पणित्र उद्गार "गम्‌ । 


जोरब्कः [ ? ] गहरी खर्ीव-मा० ७। 


बाढ़ 3. राशि, परिमाण, समुदाय 4. समग्र 5. सातत्य ¦ गोल (वि०) [ जा +-उन्द्‌ †-क पुषो° ] आदरं, गीला । 
6. परम्परा, परम्पराप्राप्त उपदेश 7. एक प्रमुख नस्य । | न पर०, खुरा० उभ० गोलंडयति 


ओकारः [ओम्‌-।- कारः] दे° “ओम्‌ के नीचे 


) ऊपर कौ मौर फंकना, ऊपर उदछालना । 


ओज्‌ (भ्वा० चुरा० उभ०- गोजति, गोजयति-ते, ओजिठ) | ल्ल (वि° 6 ज्र, गौला,- सलः प्रतिभूः 


सक्षम या योग्य होना । 
५ वि०) [ओञ्‌-}- अच्‌] विषम, असम,-- अम्‌ 
भोजस्‌ (नप्‌०) | उम्‌ + भषन्‌ वलोपः, गुणष्च | 1 


शारीरिक सामथ्यं, वल 


› जननात्मक | षणः [बु 
शक्ति 3. आभा, प्रकाश (आआलं° शा०्मे) 4. शैली का | + ( न ) 


विस्तृत सूप, समास की बहुलता (दण्डी के 
यही गद्य की आत्मा ह) - गोज: सभासभूयस्स्वमेतद्‌¬, । 
जीवितम्‌--काग्या० १।८०, रसगंगाषरमं इसके 
पाँच भेद बतलाये गये है 5. पानी 6. धातु की चमक । 
ओजसीन, भोजस्य (वि ०) [ गोजस्‌ ख, यत्‌ वा ] मज- 
बत, शक्तिशाली 
नोन | ओजस्‌ --मतुप्‌, विनि वा ] मजबूत 


ओः (प° ब० व०) एक देश का तथा उसके निवासियों 
का नाम, 


सिला ०-ग्रोल (वि०) 

1. लम्बाई जौर जोडाई 

ह त वना में फैला हना (५ (खीर जी) 
बिल्वक रजा) 1 


(वि०) [ आ-+-वे क्त ] बुना हमा, बागे से एक 
(५ बल आर्पार सिला हना 


' मे । 


(आधुनिक उड़ीसा) मनु १०।४४. | 


याजामिमके सख्यम आवा हग 
(यह्‌ शब्द एक शो बार मे 
जाया है) । 

चयम्‌. ] जलन, संवाह । . 
ध तखा रत । 
गोव -[-चा-[- कि, स्वयां ९ 


फौधाया जडी बटो जोकि पक कर सूख 
जाती दै“ सम०-ईलः- गर्भःः- माणः चन्रभा 
(वनस्पतियो का अधिदेवता तथा पोषक) - ज (विः) ) 
वनस्पति से उत्पन्न,--अरः,-- दतिः 1. ओषधि 
2. वैच 3. बन्द्रमा,-- प्रस्थः हिमाख्य कौ राजधानी 
-तल्मयातौषधिप्रस्यं स्थितये हिमबस्पुरम्‌- ° ६। 
३३, ३ 


ओष्ठः [ उष्‌ ¬।-थम्‌ ] होड (ऊपर का या नीचे का) 1 चन ° 


--जरी-रम्‌, ऊपर = का व 
ओोष्ठस्वानीय }च्रस्ण एमं य - जः । 1 ~ 
किसलय जैसा, कोमल बोष्ठ-पुडन्‌ होड को आलभे 


गोष्ट्य (वि०) | ज 1. हों पर रहने भराख्ण 
ओण्न (वि०) [ ईवव्‌ उष्णः-ग० ° ] बोका. गरम, 
मुनगुना 





( २३ 


श्रौ 


न्लौ [ आ -[-अव्‌ क्विप्‌, ऊठ ] (क) आमंत्रण (ख) 
संबोधन (ग) विरोष तया (घ) शपयोक्ति अथवा 
संकल्पद्योतक अव्यय । 

जौस्त्यक्यम्‌ [ उक्य ।-ठक्‌ +-ष्यञजा. ] उक्य का पाठ; 
सामवेद । 

मौक्यम्‌ | उक्य -}-अण्‌ ] पाठ करने को विशेष (-उक्य 
अंग से संबंध रखने वाली) रीति । 

ओकाकम्‌,--जौक्षम्‌ [ उक्ष्णां समूहः इत्ययं उक्षन्‌ +-अण्‌, 

: बुज. वा ] बलो का ुण्ड--हि० ५।६२ । 
ओौप्रयम्‌ ! उग्र +-ष्यज } दृढ़ता, भीषणता, भयंकरता, 
क आदि । 

ओघः | ओषध --अण्‌ ] वाढ, जक्प्ठावन । 

जौचित्यम्‌, ओचिती [ उचित--ष्यञ , स्त्रियां डोष्‌, यलो- 
पश्च ] 1. उपयुक्ता, योग्यता, उचितपना 2. संगति 
या योग्यता, वाक्य में शब्द के" यथार्थं अयं का निर्धा- 
रण करने के किए कल्पित परिस्थितियों मे से एक 
- सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः 
-सा० दऽ २। 

गौच्चैःभवसः [ उच्चैः श्रवस्‌-+-अण्‌ ] इन्द्र का घोड़ा । 

ओौजसिक (वि०) (स्त्री०-की ) [ ओजस्‌ ठक्‌] 
ऊजंस्वी. बरवान्‌ । --कः नायक शूरवीर 1 

मौजस्य (वि०) [ ओजस्‌--ष्यञ. ] वरू ओौर स्फूति का 
संचारकः- स्यम्‌ सामथ्यं, जीवनदाक्ति, ऊर्जा, सफ्ूति । 

गौज्ज्वल्यम्‌ [ उज्ज्वल --ष्यञ. | उज्ज्वलता, कान्ति 1 

गौड्पिक (वि०) (स्त्री ०-की) [ उडुप +ठक्‌ ] किती 
मे वठ कर पार करने वाखा,--कः किञ्ती या लबट्ढे 
कायात्री। 

आडम्बर [ उडुम्बर -{-अव्न. ] = दे° ओदुम्बर । 

ओौड़ः [ ओड़-+-अण्‌ ] ओड्‌ (वतमान उड़ीसा) देश का 
निवासी या राजा । 

ओत्कण्ट्यम्‌ | उत्कण्ठा ष्य. ] 1. इच्छा, शलाकता 

2. चिन्ता । | 
गत्कर्ध्यम्‌ [ उत्कषं +-ध्यवन. | श्रेष्ठता, उक्छृष्टता । 
बौत्तमिः [ उत्तम इन. ] १४ मनुओं मे मे तीसरा । 
गौत्तर (वि) (स्त्री०-री,- रा) उत्तरी । सम० 
- पथिक उत्तर दिशा की गोर जाने वाला 1 
गौरेयः (उत्तरा~+ढक्‌ ) अभिमन्यु भौर उत्तरा का पृत्र 
परीर्षित्‌ । ह 
गौत्तानपादः+- पादिः [ उत्तानपाद~+अण्‌, इन. वा | 
1. ध्रुव 2. उत्तर दिद्या में वर्तमान. तारा 1 
ओौत्यत्तिक (वि०) (स्व्री-की) [ उत्पत्ति-ठक्‌ | 
1. अन्तर्जात , सहज 2. एक ही समय पर _ उत्पन्न । 
मौल्पात (वि ०) [उत्पात-अण्‌ ] अपशकुन का विदलेषक । 


₹ 


आओत्पातिक (वि०) (स्त्री°-क्ो) [| उत्पात-1-ठक्‌ | 
अमंगकक।री, अलौकिक, संकटमय-- रघु ० ४४, ५३, 
-कम्‌ अपडाकुन या अमंगल । 

ओत्संगिक (वि०) (स्त्री°- की) [उत्संग-+-ठक्‌ | 
कूल्हे पर रक्खा हआ, या कूरे पर धारण किया 
आ । 

भौतगिक (वि०) (स्त्री°-को) | उत्सगं ट. | 31. 
सामान्य विधि (जैसे किं व्याकरण का नियम) जो 
अपवाद रूप मे ही त्यागने के योग्य हौ 2. सामान्य 
(विप० विज्ञेष ), प्रतिवन्धरदित, सहज 3. व्युत्पन्न, 

. यौगिक । सनो 

ओत्घुक्यम्‌ [ उत्सुक {-ष्य | 1. चिन्ता, वं चनो 2. प्रवल 
इच्छा, उत्सुकता, उत्साह-ओत्सुक्यमात्रमवसाययति 
प्रतिष्ठा ५।६, ओत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावत- 
माना ह्िया--रत्न ०. १।२। 

ओदक (वि) (स्त्री ०-की) [ उदक्र+-अण्‌ | जीय, 
पनीला, जल से संवंघ रखने वान्तरा । 

आौदञ्चन (वि०) (स्त्री°-- नो) [ उदञ्चन -+-अण्‌ | 
डो या घड़ मं रक्खा हुआ । 

ओदनिकः (दञ्च) [ ओदन ठ. ] रसोइया । 

ओदरिक (वि०) (स्त्री ०--कौ) [उदर -}-ठक्‌ ] बहुभोजी, 
वेट्‌, खाऊ सर्वत्रौदरिकस्याम्यवहांयमेव विषयः-- 
--विक्रम० ३, माकवि० ४। 

ओद्य (वि०) [उदरे भवः यत्‌] 1. गर्भस्यित, 2. गर्मान्तिः- 
--प्रविष्ट । 

ओौददिवतम्‌ [उदरिवत्‌ +-अण्‌] आवा पानी मिलाकर तयार 
किया हुआ मद्रा । ५ 

गौबार्यम्‌ [उदार-{-ष्य.] 1. उदारता, कुलीनता, महत्ता 
2. वडप्पन, श्रेष्ठता 3. अर्थगांभीयं (असंपत्ति) --स 
सौष्ठवौदायं विरोषशालिनीं विनिदिचितार्थामिति वाच- 
माददे--कि० १।३, दे० कि ११।४० पर मल्कि° 
आर “उदार' के नी° उदारता । 

गौदासीन्यम्‌, ओदास्यम्‌ [उदासीन ष्य, उदास 
~+-भ्यन] 1. उपेक्षा, निःस्पृहता-पर्याप्तोतति प्रजाः 
पातुमौदासीन्येन वतितुम्‌--रघु° १०।२५, इदानी- 
मौदास्यं यदि भजसि भागीरथि-गंगा० ४ 
2. एकान्तिकता, अकेकापन 3. पूणं विराग (सांसारिक 
विषयों से), वैराग्य । 

ओदुबर (वि०) (स्त्री °-री) [ उदुम्बर--अव्न] गूर 
के वृक्ष से बना या उसपे प्राप्त,--रः एसा प्रदेश जहां 
गूलर के वृक्ष वहुतायत से हो,--री गूलर को शाखा, 
रम्‌ 1. गूलर की लकड़ी 2. गूर का फल 
3. ताबा । 


( २३३ ) 


मौद्गात्रम्‌ [उद्गातृ + अञ. ] उद्गाता ऋत्विज का षद या 
कायं । 


मीदालकम्‌ [उदाल मम्‌, संज्ञायां कन्‌ 
पदायं जो तीता भौर कडवा होता १ । ९ 

ौटेशिक (वि ०) (स्त्री ०-- फी) [उदेश ठक्‌] प्रकट करने 
वाखा, निदेशक, संकेतक । 

मीखत्यम्‌ [उद्धत -{ष्यञ ] 1. हेकडी, ढीठपना 2. साह्‌- 
सिकता, जीवटवाके कायो मे हिम्मत-गौदत्वमायो- 
जितकामसूच्रम्‌--मा० १।४। 

गओौखारिक (वि०) (स्वीऽ-णो) [ उद्धार-~-ठ्न ] 
पैतृक सम्पत्ति से से घटाया हुमा, विभक्त करने योग्य, 
दाययोग्य,--कम्‌ (पैतृक सम्पत्ति मँ से घटाया गया) 
एक अंश या दायभाग । 


मौदकम्‌ [उद्धिद्‌+-बण्‌] 1. स्षरने का पानी 2. सेधा 
नमक । ध 

मोद्वाहिक (वि०) . (स्व्री°-शी) [उद्राह--ठल ] 
1. विवाह से संबंध रखने वाला 2. विवाह में प्राप्त 
- याज्ञ ° २।११८, मनु° ९।२०६,.- कम्‌ विवाह के 
अवसर पर वध्‌ को दिये गये उपहार, स्त्रीधन । 

मौधस्यम्‌ [ऊधस्‌ ।-ष्यज | दूष (ओौष्ी से प्राप्त) रघु° 
२।६६ अने ० पा० । 

गौल्नत्यम्‌ [उन्नत {-ष्यज. ] उचाई, ॐचा उठना (नंतिक 
ख्ूपसे भी)। 

मौपकणिक (वि०) (स्त्री०-की) [उपकरणं +ठक्‌] कान 
के निकट रहने वाला । 

मौपकार्वम्‌,-र्या [उपकायं भण्‌, स्त्रियां टाप्‌ च | भावासः 


तम्ब । 

ओपग्रस्तिकः,- प्रहिकः [उपग्रस्त +-ठञ, उपग्रह-+-ठल | 
1. म्रहण 2. प्रहण-ग्रस्त सूयं या चन्द्रमा । 

ओौपचारिक (वि०) (स्त्री ०--की) {उपचार 1-ठक्‌ | लाक्ष- 
णिक, आकंकारिक, गौण (विप० मुख्य ),-- कम्‌ आल- 
कारिक प्रयोग । 

गौपजानुक (व्रि०) (स्त्री०-की) { उपजानु-1-टक्‌ | 

ह के पास होने वाला । 
(वि०) (स्त्री°--की) [उपदेश-+-ठक्‌ | 1. 

अध्यापन या उपदेश द्वारा जीविका कमाने वाला 2. 
शिक्षण द्वारा प्राप्त (जैसे किं घन) । 

गौपधर्म्यम्‌ [उपघमं +-ष्यज ] 1. मिष्या सिन्त, घरममद्रोद्‌ 
2. चटिया गुण या गुण का अपकृष्ट नियम । 

ओपधिक (वि०) (स्त्री ०--की) [उपाधि +-ठ्य.| धूर्त, 
घोखेवाज । 

जौपधेयम्‌ [उपाधि ढञ्‌ ] रथ का पहिया, रयांग । 

ओपनायनिषू (वि०) (स्त्री°-कौ) [उपनगन--ठक्‌| 
उपनयन सम्बन्धी, या उपनयन (जनेऊ के साथ दीक्षा 
देने का संस्कार) के काम का-मनु° २।६८। 
३०9 


मघु जसा एक |; 


मपनिधिक (वि०) (स्त्री ०-- शी) [उपनिधि -ठटमर््‌] षरो- 
हर से सम्बन्ध रखने वाला,- कम्‌ घरोहर या अमानत 
जो वस्तु धरोहर या ममानतके ङ्प मे रक्खी जाय 
याल् --२।६५ । 

ौवनिषद (वि०) (स्त्री०- -दी) [उपनिषद्‌ +-अण्‌] 1. 
उपनिषदों मं बताया हआ या सिखाया हुमा, वेद 
विहित, आध्यात्मिक 2. उपनिषदों पर आधारित, 
स्थापित या उपनिषदों से १ दञ्चनम्‌ 
(वेदा० द० का दूसरा नाम)-वः 1. परमात्मा, ब्रह्म 
2. उपनिषदों के सिद्धान्तो का अनुयायी । 

जौपनीकिक (वि०) (स्त्री०-की) [ उपनीवि-ठक्‌ ] 
-- स्त्रीया पुरुषो कीषोती की गांठ या नाड के निकट 
रक्खा हमा,--गौपनोविकमरन्द्ध किल स्त्री (करम्‌) 
--चि° १०।६०, भट्ि° ४।२६। 

मौपपत्तिक (वि०) (स्त्री०-की) [ उपपत्ति-1-ठक्‌ |] 
1. तैयार, निकट 2. योग्य, त 3. प्राक्काल्पनिक । 

ओपनिक (वि०) (स्त्री °--की) [उपमा -}-ठक्‌ | 1. तुलना 
या उपमान का काम देने वाका 2. उपमा हारा 
प्रदित । ; 

मौपम्यम्‌ [उपमा ~+-ष्यवन | तुलना, समसूपता, धु क्य 
- आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वंन्ति साधवः- हि° 


१।१२। 

गौपयिक (चि०) (स [उपाय +ठक्‌ ] 1. समू- 
चित, योग्य, ययायं 2. ं द्वारा प्राप्त,--कःः- कम्‌ 
८ तरकोब, युक्ति--शिवमौपयिकं गरीयसीम्‌ 
--कि० २।३५ 





 ओपरिष्ट (वि०) (ल्ली. --- ष्टी ) [उपरिष्ट--अण्‌ | ऊपर 


होने वाला, ऊपर का । 

गओौपरो (रौ) धिक (वि०) (स्त्रो °--की) [उपरोध +ठक्‌] 
1. अनुग्रह सम्बन्धो, कृपा सम्बन्धो, अनुग्रह या कृषा के 
फलस्वरूप 2. विरोध करने याला, बाधा डालने वाला 
--कः पोल्‌ वक्ष की लकड़ी काडंडा। 

ओौवल (वि०) (स्त्री°-ली) [उपल +अण्‌] प्रस्तरमय, 
पत्यर का । 

ओपवस्तम्‌ [उपवस्त {गण्‌ ] उपवास रखना, उपवास । 

जौपवस्त्रम्‌ [उपवस्त्र -{-अण्‌ ] 1. उपवास के उपयुक्त मोजन, 
फलाहार 2. उपवास करना । 

ओौपवास्यम्‌ [उपवास -+-ष्यञन. | उपवास रखना । 

मौदुवाह्य (वि ०) [उप्नाह्य अण्‌! 1. सवारौ के काम 
मने वाला,--ह्यः 1. राजा का हाथी 2. कोई राजकीय 
सवारी 1 

मौपयेशिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [उपवेश--ठ् ] पूरी 
लगन के सथ काम कर के अपनो आजीविका कमान 


वाला ) 
मौपसस्यानिक (वि०) (स्त्रो०- शी) [उपसढस्यान †- 
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ठक्‌ | 1. जिसका परिशिष्ट मे वर्णेन क्था गया हो 
2. परिदिष्ट । 1 
आपमगिक (वि०) (स्त्री०--फौी) [ उपसगं +-ठज. | 
1. विपत्ति का सामना करने योग्य 2. अमद्धर सूचक । 
` ओपस्थिक (वि०) | उर उप] व्यभिचार द्वारा अयनी 
जोविका चाने वाखा । हि 
गौपरस्ष्यम्‌ [उपस्थ ष्य | सहवास. स्त्रोसं्ाग । 
ओौपहारिक (वि०) (स्त्री °--को) [उपहार ठक्‌ ] उप- 
हार या आहुति के काम अधनं वाका -कम्‌ उपहार या 
आहुति । 
ौपाधिकं (वि०) (स्त्री°--कोौ) [ उपावि~-ठ्न. | 
1. विदेष परिस्थितियों में होने वाला 2. उपाधि या 
विशेष गुणों से सम्बन्व रखने वाखा, फलत काय । 
ओौयाघ्यायक (वि०) (स्त्री°--कौ) [उपाव्याय--वुन] 
अव्यापक से प्राप्त या आने वाला । 
जौपासन (वि०) (स्त्री ०--नी) [उपासन ¬+-अण्‌| ह ह्याग्नि 
से सम्तरन्य रखने वारा,- नः गाद्यस्थ्य पूजा के किए 
प्रयुक्त अग्नि, गृह्याग्नि । 
ओौम्‌ (अव्य ०) शूद्रो के लिए पावनघ्वनि (क्योकि “ओम्‌ 
का उच्चारण शूद्रो के किए वजत हं) । 
गौर्न (वि०) (स्त्रीऽ-श्री) [उरभ्र -अण्‌] भेड्‌ से 
सम्बन्व रन्वने वाका, या भंड से उत्पन्न,-- श्रम्‌ 1. भेड 
या वकटे का मांस 2. ऊनी वस्त्र, मोटा ऊनो कम्बल 
(“श्नः भी) । 
मौरश्चकम्‌ [उरभ्राणां समृहः- वु] भेडों का ण्ड । 
ओरभ्निकः | उरच्र -|-ठव्न | गड़रिया । 
जरस (चि०) (स्त्री°--सौ) [उरसा निमितः-अण्‌, कोख 
से उत्पन्न, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न, वंब--रघु° १६। 
८८ सः, - सौ वघ पत्र या पृत्री-याज्ञ° २।१२८ । 
रस्य --गौरस । 
त ओर्णंक, ओणिक (वि०) (स्त्री०-- र्णो.--फौ) 
ऊर्णा अन. वब. वा} ऊनी, ऊन से वना हभ । 
गौध्वकाकिक (वि०) (स्त्री ०-को) [ऊध्वंकार -ष्ठञ ] 
पिछले समव से संवद्ध या बाद का। 
भौष्वदेहम्‌ [ऊच्वदेह-!-अण्‌] अन्त्येष्टि संस्कार, प्रेतकमं । 
जौध्वबे (दे) हिक (वि०) (स्त्री°-की) ˆअऊ््देहाय 
सोधु--खुन.] मृत व्यक्ति से संबद्ध, अन्त्येष्टि, “क्रिया 
रेतकर, अन्तयेष्टि संस्कार,-कम्‌ अन््येष्टि संस्कार, 
परेत्कमं । 
मौर्वं (वि०) (स्त्री°-र्वी) [ऊरु-}-अण्‌} 1. धरती से 
सम्बन्ध रखने वाला 2 जंघा ते उत्पन्न,- र्वः एक 
प्रसिद्ध ऋषि का नाम (ग्रह भृगुवंश मे उत्पन्न हुआ था । 
महाभारत में वर्गन मिल्ताहं क्रि भृषुके वंशजो का 
नाद करने कौ इच्छा ते कार्तवीयं के पूर्त्रो ने गर्मस्थित 
* बालको कोभीमौतके घाट उतार दिया। उस वंदा 


की एक स्त्री ने अपने गभे कौ रला के किए उषे अपनी 
जंघा में छिपा लिया-इसीलिए जंघा से जन्म होने के 
कारण वह ओर्व कहलाया । उसको देख कर कार्त वीयं 
के पुत्र अपे हो गये, उसके क्रोधने उठी ज्वालानें 
समस्त संसार को भस्म कर देना चाहा । परन्तु अपने 
पितरो--भार्गवों --की इच्छा से उसने अपनी क्रोधाग्नि 
को समुद्र में फेंक दिया जहाँ वह घोड़ के रूप में गुप्त 
पड़ा रहा-तु० वडवाग्नि। वाद में ओवं अयोध्या 
के राजा सगरका गृरु हुआ) 2. वडवाग्नि,--त्वयि 
ज्वरुत्यौवं इवाम्व राशौ श० ३।३, इसी प्रकार "अनलः । 

ओलूकम्‌ [उलूकानां समूदः- यज. | उल्लृओं का जड । 

ओलृक्यः [उल्कस्यापत्यं --यञ |] वेशेपिकं दर्शन के निर्माता 
कणाद मनि (दे° सवं° में ओटलूक्यदरशेन ) । 

ओल्वण्यम्‌ [उल्वण -[-ष्यञ् ] आविक्य, बहुतायत, प्रात्रत्य । 

ओन, ओडनस (वि०) (स्त्री०-नीः-सौ) उदाना अर्धात्‌ 
शुक्राचायं से सम्बन्ध रखने वाका, उदाना से उत्पन्न या 

उद्ना गे पढ़ा हृआ,-सम्‌ उडाना का धर्मास्त 

(नागरिक शास्त्र व्यदतस्था पर छिखा गया ग्रन्थ) । 

ओश्ञीनरः | उदीनरस्यापत्यम्‌--अङः] ऊगीनर का पुत्र,--रौ 
राजा पुरूरव की पत्नी । 

ओीरम्‌ [ उदीर-}-अण्‌ ] 1. पखेया चंवर की डंडी 
2. विस्तरा-ओशीरे कामचारः कृतोऽभूत्‌ -- दश ० ७२ 
3. आसन (कुर्मी, स्ट्क आदि) 4. खस का केप 3. खस 
की जड 6. पंखा । 

शा [उषण --अण्‌] 1. तीक्ष्णता, तीखापन 2. काली 

चं । 

ओषधम्‌ (ओौपवि {अण्‌| 1. जडी-वृटी, जडी वूटियों का 
समूह्‌ 2. दवादारू, सामान्य ौषवि 3. खनिज । 

ओषधिः. घौ (स्त्री ०) [प्रा० स०] 2. जडो-बरूटी, वनस्पति 
--दे° ओषधि 2. रोगनाशक जड़ी-वूटी-अचिन्त्यो हि 
मणिमन्त्रौषघीनां प्रभावः-रत्न० २ 3. आग उगलने 
वाली जड़ी- विरमन्ति न ज्वक्िततुमौपवयः- - कि० ५। 
र्ठ) ( तृणज्योतींषि --मत्कि० ) तु० कुऽ १1१० 
4. वषभर रहने वारा य। साकाना पतञ्चड वाला पौवा, 
^धिपतिः सोम, ओौपधियों का स्वामी । 

भौषधोय (वि०) [आपव -{-छ] ओौषयि संबन्वी रोगनारक, 
जडी-ब्रूटियो से युक्त । 

ओषरम्‌, --रकम्‌. [उपरे भवम्‌--भग्‌, ततः कन्‌] सेधा 
नमक, पहाड़ नमक । 

ओषस (वि०) (स्त्रीऽ-सी) [उपस्‌ {-अण्‌] उषा या 
प्रभात से सम्बन्ध रखने वाला,- सौ पौ फटना, प्रभात 
काल। - 

भौषसिक, ओषिक (विऽ) (स्व्री०- को) [उषस्‌-!-ठल. 
उवा + ठन्न. वा] जिसने प्रभातकाल में जन्म लिया है, 
उषः काक मँ उत्पन्न । 


( २३५ ) 


मोष्टर (वि०) (स्वी०--्ट्री) [उष्ट्‌+-अण्‌] 1. डेट से 
उत्पन्न या ऊट से सम्बन्ध रखने वाका 2. जहाँ ऊटों 
को वहुतायत हो,-- ष्टम्‌ ऊंटनी का दूध । 

मौष्टरकम्‌ [उष्ट्‌ -वुज.] ऊंटां का जरुड-शि० ५।६५। 

ओष्ठ्य (वि०) [ओष्ठ-यत्‌] होठ से सम्बद्ध, ओष्ठ स्या- 
नीय । सम ०-- वर्णः ओष्टस्यानोय अक्षर-अर्थात्‌ उ , 


ऊ.प्‌ष्ब्‌भम्‌ गौर व्‌, स्यान (द्वारा) होगे द्वारा 
उच्चरित,- स्वरः ओष्ठस्यानीय स्वर । 

ओष्णम्‌ [उष्ण -†-अण्‌ | गर्मी, ताप । 

ष्ण्यम्‌, ओष्म्यम्‌ [उष्ण -{-ष्यज, उष्म -[-ष्यल्‌ | गर्मी 
--रघु० १७२३२ । 





कः [ कच्‌ ड ] 1. ब्रह्मा 2. विष्णु 3. कामदेव 4. अग्नि 


5. वायु 6. यम 57. सूर्यं 8. आत्मा 9. राजाया 
राज कुमार 10. गांठ या जोड 11. मोर 12. पक्लियों 
का राजा 13. पक्षी 14. मन 15. शरीर्‌ 16. समय 
17. वादल 18. इन्द, ध्वनि 19. वाल,-कम्‌ 
1. प्रसन्नता, हष, आनन्द (जसा कि स्वर्गं मे) 
2. पामी - सत्येन माभिरक्न त्वं वरुणेत्यभिशाप्य कम्‌ 
-- याज्ञ ° २।१०८ केशवं पतितं दृष्ट्वा पाण्डवा हृषं- 
निर्भराः सुभा० (यहां केशव ' ममे इलेष हँ) 3. सिर 
--जेसा कि 'कघरा' (== क शिरो धारयतोति) में । 


अन्त. मे उसने उन बालकों को मथुरा ल्िवालानेके 


. लिए अक्रूर को भेजा । फिर कस ओर कृष्ण मं घोर 


मल्लयुद्ध हज जिसमें कृष्ण के हाथों कस मारा गया) 
सम०-अरि+-अरातिःः- जित्‌, कृष्‌,- दिष्‌, हन्‌ 
(प०) कंका मारने वाला अर्थात्‌ कृष्ण--स्वयं 
संधिकारिण। कसारिणा दूतेन- वेणी ° १, निपेदिवान्‌ 
कसकृषः स विष्टरे--शि° १।१६.- अस्थि (नप्‌०) 
कांसा,- कारः (स्त्री °-री) 1. एक वर्णसंकर जाति, 
कमेरा--कसकारदांखकारी ब्राह्यणात्संबभूवतुः--शब्द° 
2. जस्ता य। सफ़ेद पोत के वर्तन बनाने वाल।, कासि 





कसः,+- सम्‌ [ कस्‌ -अ ] 1. जक पीने का पात्र, प्याका, | की ढलाई का काम करनं वाला। 
कटोरा 2. कांसा, सफेद तांबा 3. “आढक नाम की | कसकम्‌ [ कंस +-कन्‌ | कांसा, कसीस या एल । 
एक विशेष माप,- सः मयुरा का राजा, उग्रसेन का | कक्‌ (म्वा० जा० --ककते, ककित). 1. कामना करना 


` त व १ ह 9 = 


पुत्र, कृष्ण का शत्रु (कस की कालनेमि नामकं राक्षस 
से समता की जाती है, कृष्ण के प्रति शत्रुता का व्यव- 
हार करते करते यह्‌ कृष्ण का घोर शत्रु बना । जिन 
परिस्थितियों मे इसने एेसा किया वह॒ निम्नांकित हं, 
"देवकी क वसुदेव के साय विवाह हो जाने के वाद 
जव कि कंस अपना सुखसम्पन्न दाम्पत्यजीवन विता 
रहा था, उसे आक्रा्वाणी सुनाई दौ जिसने उसे 
सचेत किया किं देवकी का आठवां पृत्र उसका मारने- 
वाला होगा । फलतः उसने दोनो को कारागार में डाक 
दिया, मजवूत॒हथकड़ी ओर वेडियों से जकंड दिया, 
ओर उनके ऊपर सख्त पहरा गा दिया । ज्युही 
देवकी ने वच्चे को जन्म दिया त्यूंही कंस ने उसे छीन 
कर मौत के घाट उतार दिया, इस प्रकार उसने छः 
वच्चों का काम तमाम कर दिया । परन्तु सातर्वां ओर 
आवां (बलराम ओर कृष्ण } वच्चा इतनी साक्ानी 
रखते हुए भी सकरूुटक नन्द के घर पहुंचा दिया गया 1 
गविप्यवाणी के अनुसार कसटहन्ता कृष्ण नन्द के यहां 
पलता रहा । जव कंस ने सुना तो वह्‌ _ मत्यन्त क्रुद्ध 
हआ, उसने कई राक्षस कृष्ण को मारने के चिए भजं, 


परन्तु कृष्ण ने उन सबको आसानी से मार गिराया । 


[1 


2. अभिमान करन 3. अस्थिर हो जाना, दे कक्‌ 1 
; { कं जलं कूजयति याचते -क ~+ कूज्‌ + अलच्‌ 
पृपो° नुम्‌ हस्वदच ] चातक, पपौहा । 


ककुद्‌ (स्त्री ° ) [ क मुखं कौति सूचयति--क -+-कु {क्विप्‌ 


तुकागमः, तस्य दः ] 1. चोटी, शिश्र्‌ 2. मृख्य, 
प्रवान-दे° नी° "ककरुद' 3. भारतीग्र बेल या सांड 
के कंधेके ऊपर का कवड़ या उभार 4. सींग 5. 
राजचिह्ण (छत्र, चामर आदि) (पाणिनि सूत्र ५। 
४।१४६-७ के अनुसार “ककुद के स्यान मं बहुब्रीहि 
समास में ककुद्‌" आदेश होता है--उदा० त्रिककुद्‌ ) 1 


- सम०-- स्यः इष्ष्वाकूवंग मेँ उत्पन्न सूर्यवंशी राजा 


दाशाद का पत्र पुरंजय,--इक्ष्वाकूवंदयः ककुदं नृपाणां 
कुरस्य इत्या।हतलक्षणोऽमूत्‌--रघु° ६।७१ (पौरा- 
णिक कथा के अनुसार राक्षसो के साथ देवों के युद्ध 
में जब देवों को मुंहको खानी पड़ी तो बह इन्द्रं के 
नेतृत्व में पुरंजय के पास गये ओर उनते युद्ध में साय 
देनेके च्वि प्रार्यनाकौ ! पुरंजय ने इस शर्तं पर 
स्वीकार किया कि इन्द्र उसे अपने कंधे पर उठा कर 
चले 1 फलतः इन्द्र ने वैल का रूप घारण किया ओर 
पुरंजय उसके कंधे पर बैठा- इस प्रकार पुरंजय नं 


( २३६ ) 


राक्षसो का सफ़ाया कर दिया। इसीलिए पुरंजय 
"ककुत्स्य'--'कूबड़ पर बैठा हुमा कहलाता है) । 

ककुदः--शम्‌ [ कस्य देहस्य सुखस्य वा क भूर्म ददाति 
-दा -+-क ] 1. पहाड़ का शिखर या चोटी 2. कूब 
यां डल्ला (भारतीय वैक के कघें का उभार) 
3. मुरूय, सर्वोत्तम, प्रमुख- ककुदं वेदविदां तपोघनरइच 
-- मृच्छ ० १।५९. दृक्ष्वाकु वक्ष्य: ककुदं नृपाणाम्‌ -रघु° 
६।७१ 4. राजचि ह- नृपतिककुदं रघु० ३1७० 
१७१२७ 

ककुष्मत्‌ (वि०) [ ककुद्‌ {-मतुप्‌ ] 1. कूबड़ या डिल्ले से 
युक्त--(पु०) पहाड (जिसके श्छगहो) 2. भसा 

: ककुशरन्तः- रघु ° ४।२२, कूबड़ वाला 

बैल १३।२७, कु° १।५६.--ती कृल्हा ओर नितंब । 

कषुष्पिन्‌ (वि ०) | ककुद्‌ + मिनि ] शिखरघारी, कूवड 
युक्त (पुं) 1. कूबडषारो बैल 2. पहाड़ 3. राजा 
रवतक का नाम,---कन्या-चुता बलराम को पत्नी 
रेवती--शि० २।२०। 


कषदत्‌ (पु०) [ ककुद्‌ -]-मतुप्‌- त्त्वम्‌ ] कूबडघारी 
भैसा। 


[ कस्य हारीरस्य कुम्‌ अवयवं दृणाति- ककुद्‌ 
खच्‌, मुम्‌ ] नितबों का गड्ढा, जघनक्प- याज्ञ 
३।९६ । 

ककम्‌ (स्वरी०) [क-स्कु (० 1 1. दिशा, भू 
परिधि का चतुर्थं माग-- : कान्तेन स्त्रिय इव 
न॒ राज॑ति ककम : मृच्छ० ५।२६, शि० ९।२५ 
2. भाभा, सौन्दय 3. चम्पक पुष्पो की मारा 4. शास्र 
5. शिखर, चोटी । 

ककूमः [ कस्य वायोः कुः स्यानं भाति अस्मात्‌- ककु ¬+ 
माक पृषो० वा कं वातं स्कुम्नाति विस्तारयति- 
क~ + 1. वीणा के सिरे प्रर मुौ हुई 
लकड़ी 2. मजुंनवृक्ष -ककुभसुरभिःदी खः --उत्तर ० 
१।३२.- भम्‌ कुटज वृक्ष का फूल--मेव ० २२। 

ककनरुलः [ कक्क्‌ ¡उलच्‌ | वकुल वुक्ष । 

6 कक्‌ +-क्विप्‌, कुल्‌ +-ण-- कक्‌ च कोल- 
इचेति ० स० स्त्रियां डोष्‌ ] फक्दार वृक्ष 
-- कक्कोली फलजग्धि- मा ० ६।१९ अने ° पा०,-छम्‌, 
- कम्‌ 1. कक्कोक का फल 2. इसके फलों से 
तैयार किया गया गन्घद्रग्य । 

कष्लट (वि०) [ कक्छ्‌¬+-गटन्‌ ] 1 कठोर, ठोस 
2. हंसने वाला । 

कक्खटी | कक्लट {डीप्‌ ] खडिया । 

कलशः [कष्‌-{- स] 1. छिपनें का स्थान 2. नीचे पहने जाने 


वाले वस्त्र का सिरा, कच्छेका सिरा 3. बेंल, | 


4. चास, मूली लास- यतस्तु ककस्तत एव वल्लिः 
--रषु° ७।५५, ११।७५, मनु° ७।११० 5. सूले 


वृक्षो का जंगल, सूखी ऊकड़ी; 6. काख--प्रक्षिप्योदविषं 
क्ले शोरते तेऽभिमास्तम्‌--शि० २।४२ 7. राजा का 
अन्तःपुर 8. जंगल का भीतरी भाग--आशु निगंत्य 
कक्षात्‌-ऋतु° १।२७ कक्षांतरगतो वायुः-रामा० 
9. (किसी वस्तु का) पादवं 10. भसा 11. द्वार 
12. ददी भूमि,-श्षा 1. ककरालो या काख काफोड़ा 
जिसमें पीडा होती हं 2. हायी को वाने कौ रस्म, 
हाथी कातग 3. स्त्री की तगड़ी, कटिवन्ध, करधनौ, 
कटिसूतव्र-शि० १७।२४ 4. चहारदीवारी कौ दीवार 
5. कमर, मध्यभाग 6. आंगन, सहन 7. वाडा 8. भीतर 
का कमरा, निजी कमरा, सामन्य कमरा-कु० ७1७० 
मनु° ७।२२४, गृहकलहसकाननुसरन्‌ कक्षतिरभधा- 
वितः-का० ६३, १८२ 9. रनिवास 10. समानता 11. 

उत्तरीय वस्त्र 12. अपत्ति, सतक उत्तर (तकण में) 

13. प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्रन्दरिता 14. लांग 13. कांग बावना 

16. कलाई,- क्षम्‌ 1. तारा 2. पाप । समर-अग्निः 
जंगलो आग, दावाग्नि- रु ११।९२,- अन्तरम्‌ भीतर 
का या निजी कमरा, अवेक्षकः 1. अन्तः पुर का अधी- 
क्षक 2. राजोद्यानपाल 3. द्वारपाक 4. कवि 5. लम्पट 
6. बविल{डी, चित्रकार 7. अभिनेता 8. प्रेमी 9. रस 
या भावना को शक्ति,-धरम्‌ कन्धो का जोड़,-पः 

कचवा,- (क्षा) पटः लगोट,-पुटः कख,- श्ायः,-- युः 
कुत्ता । 


क्या [कक्ष यत्‌ -{-टाप्‌] 1. घोड़े याहायीकातंग 2. स्त्री 


को तगडी या करवनी-शि० १०।६२ 3. उत्त 
रीय वस्त्र 4. वस्त्र कौ किनारी 5. महल का भीतरी .. 
कमरा 6. दीवार, घेर या बाडा 7. समानता । 


कख्या [कल्‌ ¬+- यत्‌ ¬+ टप्‌] घेर या बाडा, विशार भवन का 


भ्रभागर या खण्ड । 


कङ्कः [ कडक्‌ - अच्‌ ] 1. वगद्धा 2. आम का एक प्रकार 


3. यभ 4. क्षत्रिय 5. बनावटी ब्राह्मण 6. विराट के महक 
म युविप्ठिर द्वारा रक्खा गया अपना नाम। समभ 
- पत्र बगलकेषपरासे सुसज्जित (-त्रः) बगले के 
पलो स युक्त बाण--रधु०. २।३१, उत्तर० ४।२० 
महावो० १।१८.--पत्रिन्‌ (पुं०) ==ककपव्रः,-- मुखः 


-विमटा- वेणी ° ५।१,- क्ञाय, कुत्ता (वग की भांति 


सोता हुआ) । 


कटङ्कटः, कडकटकः [1.डक्‌ अटन्‌, कन्‌ वापि] 1. कवच, 


रक्षात्मक जिरह्‌ बख्तर, संनिक साज-सामान- वेणी ° 
२।२६, ५।१, रघु ° ७।५९ 2. अंकुश । 


कलकणः,- णम्‌ [ कम्‌ इति कणति, कम्‌ [कण्‌ ¬ 


६. 1 
1: कड़ा-द्रानेन पाणिनं तु कड्कणेन विभाति भत्‌ ° 
२।७१, इदं सुवर्णक दरुणं गृद्यताम्‌ +हि० १ 2. विवाह्‌- 
सूत्र, कंगना (कछाईके चारों ओर ववा हुभा) 
-उत्तर० १।१८, मा० ९।९, देव्यः कद्कुणमोक्षाय 


( २३७ ) 


भिक्िता राजन्‌ वरः ्रेष्यत।म्‌--महावी० २।५० 
3. समिन्य जभूषण 4. कल्गी,--णः पानी की फुहार 
-नितंबे हाराली नयन युगले कङ्कुणमरम्‌-उद्धट,-णी, 
कद्टुणिका 1. घूंषर 2. धुंघरु-जडा आभूषण । 

ककतः,- तम्‌, करूकती,--तिरूा [कद्ध अतच्‌] कंधी, 
नाल वाहने को कघी - -शि° १५।३३ । 

कद्भुरम्‌ [कं सुखं किरति क्िपति-- ङ्‌ {अच्‌ | मट्ठा (पानी 
मिला हज) । 

कद्ूालः-- म्‌ | क शिरः कालयति क्षिपति-- कम्‌ कल्‌ 
+ णिच्‌ +अच्‌ ] अस्तिपंजर.- मा० ५१४, 1 सम० 
--पाकिन्‌ (प०) शिव, - शेष (वि०) कमजोर होकर 
जो हड्डियों का ढांचा रह्‌ गया हो--उत्तर० ३।४३ । 

कङूालयः | ककाल {या -|-क ] रीर 1 

कङ्कल्लः,- ल्लिः [कडक्‌ -एल्लः, एल्लिः वा] अशोकं वृक्ष । 

कड्ूोलो | कक्‌ +-ओलच्‌ ङीष्‌ |=दे° कक्कोल । 

कड्गुलः | कु {ला +-क | हाय । 

कच्‌ 1 ( म्वा० पर०--कचति, कचित ) चिल्काना, 
रोना । 
11 (स्वा० उभ०) 1, नाँंबना, जकडना (आपूर्वक), 
त्वक्त्रं चाचकचे वरम्‌ -भद्टि° १४।९४ 2. चमकना । 

कचः [ कच्‌ {-अच्‌ | 1, बा (विदोषकर सिरके ) --कवेषु 
च निगृह्येतान्‌-महा०, दे नी° ग्रह; -अजलिनी- 
जिष्णुः कचानां चयः - मतु ° १।५ 2. सूखा य( मरा 
हआ धाव, क्षतचिह्वु या किण 3. बधन, पट्टी 
4. कपड़े को गोट 5. बादल 6. बृहस्पति का एक पुत्र 
( राक्षसो के माय लबे युद्ध में देवता बुषा घादार। करते 
थें ओर असहाय हो जाते थे, परन्तु जो. राक्षस युद्ध मं 
मारे जाते थे, उनको फिर उनका गुर शुक्राचायं अपने 
गुप्तमंत्र (यह्‌ मंत्र केवल शुक्राचार्यं के पास ही था) 
दवारा पुनर्जीवित कर देता धा । देवोँःने इस मन्त्र को, 
यथा शक्ति, प्राप्त करने का संकल्प किया ओर २६ को 
शुक्राचार्यं के पास उसका शिष्य बन कर मंत्र सीखने के 
लिए फसलाया । फलतः कच शुक्राचार्य के पस गया, 
परन्तु राक्षसो ने उसको दो बार इसलिए हत्या की कि 
कहीं वठ्‌ इस ज्ञान में पारगतन हो जाय रा दोनों 
ही बार, शुक्राचायं ने अपनो पुत्रौ देवयानी के ( 
कि कचसेप्रेमहो गयाथा) बीच में पड़ने से उसे 
फिर.जिल। दिया । इस प्रकार परास्त हो रक्षसोनं 
उसको तीसरी वार हत्या केरके, उसके शव को जला 
दिया गौर उसकी राख शुक्राचायं की मदिरा मे मिला 
दी। परन्तु देवयानी नं उस युवक को पुनर्जीवित 
करने की अपने पितासे फिरप्रार्थनाकी। उसके 
पिता ने उसे फिर जिला दिया! तबे छेकर देव- 
यानी उसको भौर भी अधिकृ भरेम करने लगो, परन्तु 
कच ने उसके प्रेम-प्रस्ताव को दुकरा दिया भौर कहा 
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कि तुम मेरी छोटी बहन ो । ` इखत पर देववावी 
ने युवक को शाप दे दिया फि यष ब्टानंत्र जो उसने 
सीखा है शक्तिष्टीन टो जायगा बदले में कथ.ने मी 
उसे शाप दिया कि उससे कोई ब्राह्म विवाह नहीं 
करेगा, गौर उसे कषत्रिय की पत्नी बनना पगा ), 
खा यिनी । सर्म०- अग्रम्‌ षृंषट, अल माल 
विख्रे बालों वाश्ला -कि०.१।३६, - ग्रहः बा पकडना, 
वालो से पकड़ने वाला--रषु° १०।४७, १९।३१, 
पक्षः, -षाशः,- हस्तः किचपिद्ध पा जख्कृत 
बार (ममर कोश के अनुसार यद््धतीन शब्द समूह 
को व्यक्त करते हैः--पाशः परकष्च हस्तश्व कलापार्थाः 
कचत्परे),- माकरः घूं । 

कखज्जनम्‌ [ कचस्य जनरवस्य अङ्गनम्‌-ष० त ०, श॒क० 
पररूपम्‌ ] वह मंडी जहां सामान पर किसी प्रकार का 
कोई शुल्क न देना पड़े । 

कखङ्गकः [ कच्यते रष्यते वेलया- कष्‌ +-जङ्गरच्‌ ] 
समद्र । 

कचाकचि (जग्य ° ) [कचेषु कचेषु एरी । व ब० 
स° इच्‌, पूर्वपददीधंः | "बाल के ब ४ के 
वार पकड कर (खींच कर, नोच कर) युड करना । 

कच्वादुरः [ कचवत्‌ मेष इव शून्ये भटन्ति-कच-।-बट्‌ 
उरच्‌ ] जलकुककट । 

कच्चर (वि०) [ कृत्सितं चरति कू-{-चर-{-मव्‌ ] 
1. बुरा, मलिन 2. दृष्ट, नीव, अघम । 

कञ्चित्‌ (जय्य ०) [ कम्‌ -[-विष्‌, वि [क्विप्‌ पुषो० मस्य 
दत्वम्‌- कच्च विच्च इयोः समाहारः - र स० | 
(क) प्रष्नवाचकता (“मुपे आदा है" प्रायः एसा अनु- 
वाद )- कण्वित्‌ महमिव विस्मृतवानसि त्वं--श० ६, 
कच्चिन्मृगीणामनचा प्रसूतिः-रघु ° ५।७, ५, ६, ८ 
व ९ मी (ख) हषं तथा (ग) माङ्गलिकता-सूचक 
अव्यय । 

कञ्छः च्छम्‌ { केन जलेन छणाति दीप्यते छादते वा-क 
-{- छो-क ] 1. तट, किनारा, गोट, सीमावर्तीं प्रदेश 
(चाहे पानी के निकटहोया दूर) --यमुनाकच्छमवतीणैः 


-पच० १, गन्धमादन कच्छोऽष्यासितः-विक्रम० ५, .. 


शि० ३।८० 2. दलदल, कीचड़, पंकभूमि 3. 
कोगोटयाक्षाररजो लछंगका कामदे-दे° कला 
4. किदती का एक माग 5. कवे का अंग वि्ेष (जैसा 
कि कच्छप मे ).- च्छा 1 : 1. सम०` - अतः सीख 
यानदीका किनारा-षः (स्त्री°-षी) 1. कवा, 
कच्वी, धृतकश्छपरूप जय जगदीदा हरे गीत 
१, मनु ° १।४४, १२।४२ 2. मृ एक स्विति 
3. कुबेरकी नौ निधियोंमेसे र -पी) 1. कवी 
2. एक प्रकार की वीणा, सरस्वती की बीगा,- भूः 
(स्वी ०) दलदखी मूमि, पङ्कुमूमि । 
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कच्छ (च्छा) टिका, कच्छाटी (कच्छ {अट्‌ अच्‌ कन्‌ 
इत्वम्‌, क ० पररूपम्‌, पररूपामवे ककच्छाटिका' डोपि 
कृते "कच्छाटी' ] घोती काछोरजो शरीरप्रर चारों 
ओर लपेटने के वाद इकट्ठा करके लंग को भाति 
पीछे टांग छ्िथा जाता हं । 

कच्छुः, कच्छ (स्त्री ०) [ कष्‌ {-ऊ, छ अदेशः, विकल्पेन 
हस्वश्च | खुजली, खाज । 

कच्छुर (वि०) [ कच्छू-र स्वश्च ] 1. खाज वाला, 
खुजलो को बौमारो वाला 2. कामुक, कम्पट । 

कज्जलम्‌ [ कुत्सितं जलमस्मात््मभवति- कोः कदादेशः | 
ध कालिमा जो ओषवके रूप में आंखो मं 
जंजो जातो है, काजल-प्रथा यथा चेयं चपला 
दीप्यते तथा तया दीपशिष्वेव कजञ्जऊमलिनमेब कमं 
केवजमृद्रमति-का० १०५, अद्यापि तां विवृतकञ्जल- 
ोलनेश्राम्‌-चौर० १५, ^काकिमः--अमर्‌ ८८ 
2. सुर्मा (जो अंजन की माति प्रयुक्त किया जाता ह) 
3. स्याही, मसी । सम०--ध्वजः दीपक, कम्प, 
-रोचकः,- कम्‌ दीवट, (लकडो का बना दीपक 
कारस्टैण्ड) 1 

कञ्च्‌ (स्वा० आआ०) 1. वांघना 2. चभकना । 

कञ्चारः | कम्‌ --चर्‌-!-णिच्‌ {अच्‌ ] 1. सूर्यं 2. मदार 
का पौघा। 

कञ्चुकः [ कञ्च्‌ }-उकन्‌ | 1. वल्तर, कवच 2. साँप की 
त्वचा, केच॒ली- पच ० १।६६ 3. पोशाक, वस्त्र, 
कपड़ा - घर्म प्रवेरितः- 7० ५ 4. अगरखा, चोगा 
- अन्तः कञ्चुक्रिकञ्चूकस्य विदाति त्रासादयं वामनः 
-रत्न ° २।३, पंच० २,६४ 5. चोरी, अंगिया 
-क्वचिदिवेन्द्रगज।जिनकञ्चुक्राः-शि° ६।५१, १२।२० 
अमरठ ८१, (उक्ति- निन्दति कञ्चुककारं प्रायः 
वि नारी-तु० नाच न जाने आंगन 
टेढा) 1 

[ कञ्चुक --आ्च्‌ | सपि । 

(वि०) [ कञ्चुकं इतच्‌ ] 1. वच्तर से सुस- 

, कवच धारण किये हए 2. पोशाक पहने हए 
-कथा- - भर्तृ ° ३।१३०। 

क वि०) [कञ्चूक + इनि ] कवच या जिरह्बस्तर 

(पुं) 1. न्तः पुर का सेवक, जनानी 

ड्योढी का दवारपाक (नाटकों में अवद्यक पात्र 
--जन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः, सवंकार्या- 
थकुशकः कठ्चुकीत्यभिवीयते) 2. कम्पट, व्यभिचारी 
3. चपि 4. दइवारपाक 5. जौ । 


( ` कञ्च्‌ २८ +ड + # ठ 
नः 
हरिणीं -जमरु २७ । 


कञ्जः | कम्‌-{-जन्‌ ढ़ 11. बार 2. ब्रह्मा,-जम्‌ | 


| 
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1. कमल्‌ 2. अमृत, सुधा । सम०-जः ब्रह्मा- नाभः 
विष्णु । 

कञ्जकः, - कोः कञ्जः केश ईव कायति-- कञ्ज }-कं ।-क] 
एक प्रकार का पक्षी । 

कञ्जनः | कम्‌ {-जन्‌ +अच्‌ ] 1. कामदेव 2. एक प्रकार 
का पक्षी (कोयल) । 

कञ्जरः, कञ्जारः [कम्‌-}-ज्‌-+-अक्‌, अण्‌ वा] 1. सूर्यं 
2. हाथो 3. पेट 4. ब्रह्मा की उपाधि । 

कञ्जलः | कञ्ज्‌ -।-कलच्‌ | एक प्रकार का पक्षी । 

कट्‌ (म्वा० फर० -कटति, कटित ) 1. जाना 2. ढकना । 
प्र - 1. प्रकट होना 2. चमकना (ग्रेर०-कटयति) 
प्रकट करना, प्रदशितः करन।, दिखराना, स्पष्ट करना 

, -ओौज्ज्वल्यं परमागतः प्रकटयत्यामोगभीमं तमः 

--मा० ५।११, सुहूदिव प्रकटय्य सुखप्रदं प्रयममेक- 
रसामनुक्लत।म्‌ -. -उत्तर ० ४। १५, रत्न ° ४।१६., 


कटः [ कट्‌ -{-अच्‌ ] 1. चटाई -मनु° २।२०४ 2. काल्हा 
3. कूल्हा ओर कटिदेश, कल्हे के ऊपर का गतं 4. 
हाथी का गंडस्थल -कण्डूयमानेन कटं कदाचित्‌ 
-रघु० २।३७, ३।३७, ४।४७ 5. एक प्रकार का 
चास 6. दाव 7. शाववाहन, अरथी 8. पासे क। विडेष 
प्रकार से फकरना--निन्दितद्ितमार्गः कटेन विनि- 
पातितो यामि ` मृच्छ० २।८ 9. आधिक्य (जसा कि 
'उत्कट' में) 10. वाण 11. प्रया 12 उमशानभूमि, 
कवरिस्तान । सम०--अक्षः नजर, तिरछी निगाह, 
विक्षेप-गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः - मा० 
१।२९, २५, २८, मेष° ३५,-उदकम्‌ 1. (मृत 
पितरों को) तर्पण के लिए जक 2. मद, (हाथी के 
मस्तक से वहने वाला तरर पदार्थं ), ~ कारः 1. संकर 
जाति (निम्न सामाजिक अवस्था की) (शूद्रायां वश्य- 
त्चौर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः--उदाना) 2. चटाई 
वनने वाला,---कोलः पीकदान,---खादक 1. गीदड़ 2. 
कौवा 3. शीशे का बर्तन,- घोषः गोपालपुरी,-पुतनः, 
--ना एक प्रकार के प्रेतात्मा--अमेध्यकूणपाशो च 
क्षत्रियः कटपूतनः--मनु ° १२।७१, उत्ताखाः कटपूतना- 
प्रभृतयः सांराविणं कूर्बते-मा० ५।१२, (“पूतन- 
अनें° षपा०) २३ भीमू: 1. शिव 2. भूतया, 
पिशाच 3. क्रीडा, प्रोयः, -यम्‌ नितंब, --भगः 
1. हायो से दाने एकत्र करना (शिकोञ्छन ) 2. राज- 
संकट, - मालिनौ शराव । 

कटकः--कम्‌ [कट्‌ {-वुन्‌ ] 1. कडा-- आवद्धहेमकटकां 
रहसि स्मरामि-चौर०, १५ 2. मेखला, करघनीं 3. 
रस्सी 4. खला की एक कड़ी 5. चटाई 6. खारी 
नमक 7. पर्वत पादवं - प्रफुल्लवृक्षैः कटकरिव स्वैः 
कु० ७।५२, ०६ १६।३१ 8. अधित्यका -- ० 
४।६५ 9, सेना, र~मृद्रा० ५।१० 10. राजघानी 
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11. घर या आवास 12. वृत्त, पहिया । 

कटकिन्‌ (ष्‌०) [ कटक -{-इनि } पहाड़ । 

कटङ्कटः | कट-{-कट्‌ -[- खन्‌ वा०, मूम्‌ | 1. आग 
2. सोना 3. गणेश्ञ - याज्ञ ° १।२८५ । 

कटनम्‌ | कट्‌ --त्युट्‌ | घर की छत या. छप्पर । 

कटाहः [ कट {आ [हन्‌ +ड |] 1. कड़ाई 2. क्वे को 
कंडी खाक 3. कृं 4. पहाड़ी मिट्टी का टीला 
5. ट्टे वर्तन का खंड -शि० ५।३७, नै ° २२।३२ । 

कटिः टी (स्नी°) [कट इन, कटि~+डोप्‌ वा ¦ 1. 
कमर 2. नितव (साहित्य शास्त्री इस वात को श्राम्य' 
समह्ते हं, इसका उदाहरण सा० द० ५७४ पृष्ठ पर 
-करिस्ते हरते मगः) 3. हाथो का गंडस्थक । सम 
-- तटम्‌ कृल्हा- कटीतटनिवेशितम्‌- -म्‌ ० १।२७, 
--त्रम्‌ 1. घोती 2. मेखला, करघनी, प्रश्रः निततंव, 
-मालिका स्त्री की तगड़ी या करघनी, रोहकः 
महावत, पौलवान, - ज्ञषकः कल्टा,- श्खला घूधरू 
जड़ी करधनी,-- सुत्रम्‌ करनी या मेखला । 

कटिका [ कटि [कन्‌ टाप्‌ ] कूल्हा, कमर । 

कटीरः, -- रम्‌ [ कट्‌ [ईरन्‌ ] 1. गुफा, खोखर 2. ऋू्हों 
का गतं,--रम्‌ कूल्हा । ` 

कट\रकम्‌ | कटीर [कन्‌ | नितम्ब, चृतड़ 1 

कटु (वि ०) (स्त्री°-दु या ट्वी) | कट्‌ {उ | 1. तिक्त, 
कडवा, चरपरा (रस का एक भेद माना जाता है, रस 
छः हः-- कटु, अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय ओौर क्वण) 
-भग० १७।९ 2. गधयुक्त, तीक्ष्ण गंध वाला -रघु° 
५।४३ 3. दुर्गन्वयुत, बदनत्रूबाला 4. (क) कटु, व्यंर्था- 
त्मक (दशाब्द), याज्ञ ० ३।१४२ (ख) अरुचिकर, अप्रिव 
-- श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवब्रुः रघु° ६।८५ 
5. ईष्यल्ि 6. गरम, प्रचण्ड,- दुः तीखापन, तिक्तता, 
कड्वापन, (६ रसो मे से एक), - ट्‌ (नप्‌ ०) 1. अनु- 
चित कायं 2. लोकापवाद, दुर्वचन, निन्दा 1 समः° 
--कीटः-- कीटकः डांस, मच्छर,- क्वाणः टटिहिरी, 


--ग्रयि (नपुं०) सोठ, इसी प्रकार “भंगः, भद्रम्‌ | 


सोठ या अदरक,- निष्प्लावः अनाज जो जल को बाढ 
मेन आया हो,- मोदम्‌ एक सुगन्धित द्रव्य, रवः 
मेढक । 

कटुक (वि०) [कट्‌ -[-कन्‌ ] 1. तीक्ष्ण, चरपरा 2. प्रचंड, 
गरम 3. अप्रिय, अरुचिकर,--कः तीखापन, खटास 
(६ रसोंमेंसे एक) दे० ऊ° कट्‌ । 

कटुकता [ कटक -{- ता ] अशिष्ट व्यवहार, अक्खडपना । 

कटुरम्‌ [कट -{-उरन्‌] पानी मिला हूजा महा । 
कटोरम्‌ [कट्‌ -ओलच्‌ | मिदरी का कसोरा। 

कटोलः [कट्‌ {-ओलच्‌ ¦ 1. चरपरा स्वाद 2. नीच जाति 
का पुरुष, जसा किं चाण्डा । 

कट्‌ (स्वा० पर०) कठिनाई से -रहना-दे° "कण्ठ्‌ । 


कठः [कट्‌ अच्‌] एक मुनि का नाम, वैशम्पायन का शिष्य 
यजुवद को कठ शाखा का प्रवर्तक,-- ठाः कठ मुनि 
के अनुयायी । सन ० --भूरतः यजुर्वेद को कठ शाखा में 
निष्णति ब्राह्मण,-- श्रोत्रियः यजुर्वेद की कठ शाखा में 
पारगत ब्राह्म । 

कठमदः : कठ मृद्‌ + अण्‌ ] शिव । 

कटठर (वि ०) [वट्‌ {अरन्‌ | कड़ा, सख्त । 

कटठिका [कट्‌ --वुन्‌ वा० ] खडिया । 

कठिन (वि०) [कट्‌ {इनच्‌ ] 1. कड।, सल्त॒ कठिन 
विषममेक्व्रेणां सारयन्तोम्‌--मेष० ९२, अमर्‌ ७२ 
इसी प्रकार “स्तनौ 2. कटोर-हूदय, करूर, निर्दय --न 
विदीर्ये कठिनाः खलु स्त्रिय-- कु ° ४।५ पंच ० १।६४ 
अम० ६, इसी प्रकार ^हूदय 3. कठोर, अनम्य 4. 
तीक्ष्ण, प्रचंड, उग्र (पीड़ा आदि)- नितान्तकठिनां जं 
ममन वेदे सा मानसोम्‌- विक्रम० २।११ 5. पडा 
देने वाला,- नः सुरमृट,- ना 1. साफ की हुई शक्कर 
से वनी मिठाई 2. खाना वनने के च्एिभिटाकी हांड़ी 
(--इस अयं मे नपु° भी) । 

कठिनिका, कठिनी [ कठिन --डीष्‌, कन्‌ -[- टाप्‌, इत्वम्‌ | 
1. खडिया 2. कन्नो अंगुली । 

कठोर (वि०) [कट्‌ {ओरन्‌ | 1- कड़ा, ठोस - कठोरास्थि- 
ग्रथि-मा० ५।३४ 2. क्रूर, कठोरहृदय, निदेय- अयि 
कठोर यडः किल ते त्रियम्‌-उत्तर० ३।२७, इसी प्रकार 
“हदय, “चित्त 3. तीक्ष्ण, चुमने वाका, ˆअकुश्ञः- ा० 
११२२ 4. पूर्णं विकसित, पूर्ण, पुरा उगा हुआ,-कठोर- 
गर्भां जानकीं विमृच्य --उत्तर० १।१. ४९, इसी 
प्रकार-कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः - लि १।२० 
5. (आलं ०) परिपक्व, परिष्कृत--कलाकलापालोचन- 
कठोरमतिभिंः-का० ७1 

कड्‌ = दे० कड्‌ । 

कड (वि०) [कड्‌ -+-अच्‌ ] 1. गंगा 2. ककड 3. अनजान, 


मूखं । 

कडद्धः (क) रः [कड -।-क़ (गृ वा) -¡-खच्‌, मुम्‌ ¦ तिनका । 

कडंग (क) रीय (वि ०) [कडग (क) र | जिसको तिनका 
खिलाया जाय, यः घास खाने वाका पञ्च (गाय, भस 
आदि) रघू° ५1९ । 

कडन्रम्‌ [गडयते सिच्यते जलादिकम्‌ अत्र - - गड्‌ +-भत्रन्‌, 
गकारस्य ककारः] एक प्रकार का बर्तन । 

कडन्दिका [कलडिका | विज्ञान, शास्त्र । छ 

कड (लं) म्बः कड्‌ ¡- अम्बच्‌, डस्य लः] डंठल, (साग भाजी 
का) 1 

कडार (वि०)- [ गड़¬+-आरन्‌ कडदेश ] 1. भूरे रगका 
2, घमंडी, अभिमानी, ढीठ,रः 1. भूरा रग 2. सेवक । 

कडितुलः [कट्‌यां-तोलनं ग्रहणं यस्य, पृषो व टस्य ड] तल- 
वार, खज्ख । 
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( २४० ) 


कण्‌ } (स्वा० पर० --कणति, कणित) 1. शब्द करना, 
चिल्लाना, (दुःख में) कराहना 2. छोटा होना 
3. जाना । 
7 (चुरा० पर० या प्रेर०) आंख क्षपकना, पलक बन्द 
करना । च 

कणः [कण्‌ {अच्‌ | 1. अनाज का दाना--तण्ड्लकणान्‌ 
--हि० £, मनु° ११।९२ 2. अणु या (किसी--वस्तु 
का) लव 3. बहुत ही थोड़ा परिणाम द्रविण शा० 
१।१९, ३।५ 4. धूल का जर्रा---रद्यु° १।८५., पराग 
-विक्रम० २७5. (पानोको) बृंद या फुहार 
-- कणवाही मालिनीतरड्गाणाम्‌-श० ३।५, अनु“, 
अशु? मेष ° २६, ४५, ६९, अमर ५४ 6. मनाज की 
बार 7. (जाग की) चिगारी । सम०--गवःः- भकाः, 
-भुब्‌ (पुं) वैशेषिक दर्शन के निर्माता का नाम (जिसे 
अणुवाद का सिद्धांत कह सकते.है ) -- जीरकम्‌ सफेद 
जोरा, भक्षकः एक प्रकार का पक्षी-काभः भवर, 
अलाव्तं । 

कणपः [कण्‌ पा-}-क ] लोहे का माला या छड,-लोहस्त- 
म्भस्तु कणपः-- वैज ° चापवक्रकणपकर्षणम्‌- आदि ° 
ददा० ॥ 

कणशः (अग्य०) [कण { दास्‌] छोटे २ अंशो मे, दाना- 
दाना, योडा-योढ़ा, . बूद-बूद - -तदिदं कणो विकीर्यते 
(भस्म) क०-४।२७)। 

कणिकः [कण्‌ 1-कन्‌, शत्वम्‌] 1. अनाज का दाना 2. एक 
छोटा कण 3. मनाज की वारु 4 भृने हुए गेहं का 
भोजन । 

कणिका [कण {ठन्‌ -+-टाप्‌] 1. अणु, एक छोटा अथवा 
सूक्ष्म जर्रा 2. (पनी ङी) बृद-मेध०.९८ 3. एक 
प्रकारका अन्न या चावल । । 

कणिशः -शम्‌ [कणिन्‌-+-शी -{-ड ] अनाज की बाल । 

कणोक (वि ०) [कण्‌ ईकन्‌ | छोटा, नन्हा । ` 

कणे (अब्य० ) कु + [कण्‌-1-ए] इच्छा-संतृप्ति का अभिधायक 
मग्यय (7) कणेहत्य पयः पिबति-सिद्धा° 
"वह्‌ मनं भर रो पीता है ।' 

कणेरा--दः (स्त्री ०) [कणेर टप्‌, कण्‌ +-एर] 1. हथिनी 
2. वेश्या, रडी । 

कण्टकः, कम्‌ [कण्ट्‌ -ष्वुल्‌ ] 1. काटा,- पादलग्नं करस्थेन 
थ 1 

। 9 ° (माकण 1 दुःखटदायी 

ब्यक्ति जो राज्य के किए काटा तथा न न 

एवं शान्ति का शत्रु हो--उत्खातलीकत्रयकण्टकेऽपि 

- रषु ° १४।७३, त्रिदिवमुदूतदानवकणष्टकम्‌-श० ७। 

३, मनू ° ९।२६० 4 (भतः) सताने या ॒क्लेदां पहु 
५ मूल-कारण, उत्पात-- मन्‌ ० ९।२५३ 


चान 
5. होना, रोगिटे खड़े होना 6. अंगी का नाखून 


7. कष्ट पहुचाने वाला भाषण,--फः 1. बांस 2. कार- 
खाना, निर्माणी । सम० ` मशनः,-- भक्षकः --भृञ्‌ 
(पुं०) ॐट,--उद्धरम्‌ 1. (शा०) काटा निकालना, 
नखाई करना 2. (आलं) जनक्षाधारण को सताने वाके 
तथा चोर आदि उत्पातकारियो को दूर करना,-कण्ट- 
कोद्धरणे नित्यमातिष्ठेद्यत्नम्‌ तमम्‌ - मनू० ९।२५२ 
-- ष्मः 1. काट, ज्ञाडो-- भवन्ति नितरां स्फोताः सुक्षत्र 
कण्टकद्रुमाः--मृच्छ० ९।७ 2. सेगक का वृक्ल,- कलः 
कटहल, गोखरू, रेड या धतूरे का पेड,--मदनम्‌ उत्पात 
हान्त करना, --विश्ञोधनम्‌ सव प्रकार क्लेशो के स्रोतों 
का उन्मूलन करना,-राज्यकण्टकविशोवनोदयतः-- 
विक्रमांक ० ५।१। 


कण्टकित (वि०) [कण्टक -{-इतच्‌] 1. कांटेदार 2: खड़े 


हए रोगटों वाला, पुलकित, रोमां चित--प्रीतिकण्टकि- 
तत्वचः- कु ° ६। १५, रघू०७।२२। 
कण्टकिन्‌ (वि०) (स्प्रौ °- नी) [कण्टक -{-इनि ] 1. काटे- 
दार, कंटीला,-- कण्टकिनो वनान्ताः --विक्रमांक० 
१।११६ 2, सताने वाला, कष्टदायक । सम ० -फलः 
कटहल । & 
कण्टकिलः [ कण्टक }- इलच्‌ ] काटेदार बांस । 
कण्ट्‌ (म्वा ०, चुरा० उम ०--कण्ठति-ते, कंटयति-ते, कण्ठित) 
1. विलाप करना, शोक करना 2. चकना, आतुर होना, 
लालायित होना, खेद के साथ स्मरण करना (६स अथं 
को प्रकट करने के लिए घातु के पूवं "उद्‌" उपसग लगा 
कर संब ०, अधि०या सम्प्र की सज्ञा के साय इस क्रिया 
का प्रयोग करते है) - -. परिष्वङ्गस्य सा त्कण्ठते 
जनः -- उत्तर ० ६।२१, यथा स्वग नोत्कण्ठते-विक्रम ° 
३, सुरतग्यापारङोलाविषौ चेतः समृत्कण्ठते-कान्य ° १। 
कण्ठः, --ठम्‌ कण्ठ्‌ -।-अच्‌ | 1. गला,- कण्ठे निपीडयन्‌ म।र- 
यति-- मृच्छ ०८, कण्ठः स्तम्भितवाप्पवत्तिकट्षः-- श 
४।५ कण्ठयु स्खलितं गतेपि िशिरे पुंस्कोकिलानां सतम्‌ 
६।३ 2. गर्दन-कण्ठाइङेष परिग्रहे शिधिलता--पंच ० 
४।६; कण्टाइलेवप्रणयिनि जने कि पनर रसस्य - मेध ° 
३।९७ ११२, अमरु १९।५७, कु°० ५।५७ 3. स्वर्‌ 
भावाज --सा मुक्तकण्ठं चक्रन्द--रघु ० १४।६५. किक्ष र- 
कण्ठ ८।६३, आर्यंपुत्रोपि प्रमुक्तकण्ठं रोदिति-उत्तर° 
३ 4. वर्तन की गर्दन या किनारा 5. पडौस, अवि- 
च्छिन्नं सामीप्य (जैसा कि “उपकण्ठ मे) । सम° 
-- म्राभरणम्‌ गले का आभूषण--परीभितं क व्यसुवण- 
मेतल्कोकस्य कण्डाभरणत्वमेतु--विक्रमांक ° १।२४ तु° 
` सरस्वती कण्ठाभरण जैसेनाम,-कूणिका भारतीय वीणा, 
--गत (वि०). गले मे रहने वाला, गल में आने वाला 
अर्थात्‌ वियुक्त होने वाखा, -- न वदेद्यावनों मार्षा प्राणैः 
कण्ठगतंरपि--सुभा०, -.तटः,+--दम्‌,- ढी ग-करा 
` पाव या माग, -ङ्घ्न (वि ०) गर्दन तक पटहुंने वाला, 


( २४१ ) 


-नोखकः चोल,-नीककः वडा रप या मदाक,-षा- 
काकः 1. हायो की ग्रोवाके चारों ओर बंधी हुई रस्सी 
2. रोकने वाला,-- भूषा छोटा हार- विदुषां कण्ठमूषा- 
त्वमेतु-विक्रमांक ° १८।१०२, - मणिः 1. गक में पहनने 
का मणि 2. त्रिय वस्तुता 1. पटा 2. घोड़े को 
रोकने वाला, --वतिन्‌ (वि०) गलते में होने वाला 
अर्थात्‌ विदा होने वाा-प्राणैः--रघू° १२।५४, 
--श्ोषः (शा०) 1. गजेका सूख जाना, खुदक हो 
जाना 2. (आं० ) निष्फल प्रतिवाद,- - सज्जनम्‌ गर्दन 
के सहारे कुटकना,- सूत्रम्‌ एक प्रकार का आखिगन 
-यत्कुवते वक्षसि वल्लभस्य स्तनाभिघातं निविडोपग्‌ हात्‌, 
परिश्माथं शनकंविदग्वास्तत्कण्ठसूत्रं प्रवदंति संतः,कण्ठ- 
सूत्रमपदिद्य धवि १९।२२ (“स्तनालिगन 
भी कहलाता है ),- स्य (वि०) 1. गे मं होने वाला 
2. कटस्यानीय । 
कण्ठतः ( अन्य ) [कण्ठ तसिल्‌ | 1. गरे से 2. स्पष्ट ख्प 
से, स्फुटरूप से । 
कण्ठालः [ कण्ट्‌ +-भालनच्‌ ] 1. किङ्ती 2. फावडा, कूदाली 
3. युद्ध 4. ऊंट, ला वतन जिसमें दूघ विलोया जाय 1 
. कण्ठिका [ कण्ठ +-ठन्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌ ] एक लडका हार या 
माला । 
कण्ठी (स्त्री ०) ] कण्ठ -}-डीष्‌ ] 1. गर्दन, गला 2. हार, 
पट्टी 3. घोडे की गर्दन के चारों ओर बंधी रस्सी । 
` सम०-रवः 1. सिह 2. मदमाता हायथी-कटीरवो महा- 


ग्रहेण न्यपतत्‌--दश्च ० ७ 3. कवूतर 4. स्पष्ट घोषणा 


या उल्लेख (ईति कण्ठोरवेणोक्तम्‌) । 

कण्ठोलः ! कण्ट्‌-1-ईलच्‌ | ऊंट । 

कण्ठेकालः [ कण्ठे कालो विषपानजो नीलिमा यस्य-- अलूु° 
स० | शिव । त 

कण्ठ्य (वि ०) [ कण्ठ {-यत्‌ ] 1. गले से संबन्ध रखने वाला 
गले के उपयुक्त, या गजे में होने वाला 2. कठस्या- 
नोय । सम०-वणः कण्ठस्थानीय अक्षर- नामतः, 
अ, आ, क्‌, ख्‌, ग्‌, घ्‌, ङ्‌ ओौर हः स्वरः कण्ठस्थानीय 
स्वर (अ भौर आ) 1 

कण्ड्‌ (म्वा० उभ०) 1. प्रसन्न होना, सन्तुष्ट होना 2. घमंडी 
होना 3. कूटकर भूसी अक्ग करना, (चुरा० उभ० 
-- कण्डयति-ते, कण्डित) 1. (अनाज), गाहना दानं 
अरग करना 2. रका करना, वचाना । 

` कण्डनम्‌ [ कण्ड्‌ [ल्युट्‌ ] 1. फटकना, दानो से मूसी अल्ग 


करना - अजानतार्थं तत्सवं (अध्ययनम्‌) तुषाणां कण्डनं 


यया 2. भूसी,- नी 1. ओखलौ 2. मूसज् । 
कण्डरा [कड -!-अरन्‌ | नस । 
कण्डिका [कंड्‌ }-ण्वुल्‌ -{-टाप्‌] छोटा अनुभाग, छोटे से छोटा 
अनूच्छेद (जैसा कि शुक्ल यजुवद मं) । . 
कण्डुः (पु० स्त्री ०), कण्डूः (स्त्री) [कण्ड्‌ कु, कण्डू-1- 
३१ 


यक्‌ क्विप्‌, अलोपः यलोपः] 1. खुरचना 2. खुजाना 
-कपोककण्डः करिभिविनेतुम्‌-कू ° १।९, शा० ४।१७। 
कष्डतिः (स्त्री °) [कण्ड्‌ -[-यक्‌ -†-क्तिन्‌ | 1. खुरचना 2. 
खृजलो, खुजाना 1 
यति-ते (ना० वा०, उम०) (मू० कण कृ०--कण्ड्‌- 
यित) 1. खुरचना, शनः २ मसलना- कण्डूयमानेन 
कटं कदाचित्‌ --रघु ° २३७, मृगीमकण्ड्यत्‌ कृष्णसारः 
-कु०° ३।३६, श्छगे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्य- 
मानां मृगोम्‌-श० ६।१६, मनु ° ४।४२ । 
कण्ड्यनम्‌ | कण्ड्‌ †-यक्‌ त्युट्‌] खुरचना,.मसलना--कण्ड्‌- 
यनद शनिवारणैश्च--रधु° २।५,- नो मसलने के लिए 
ब्रश । - 
कण्ड्यनकः [कण्डयन -¡-कन्‌] सूजली पैदा करने वाला, 
गुदगुदी करने वाला-- पंच ० १।७१। 
कण्ड्या [कण्ड्‌ {यक्‌ -{-अ-{- टाप्‌] 1. खुरचना 2. खुजकाना। 
कण्डूल (वि ०) [कण्ड्‌ [-लच्‌ ] जिसे खुजली का विकार हो, 
जो खजरी अनुभव करता हो, या खुजलाहट पैदा करने 
वाला--कण्ड्लद्भिपगण्डपिण्डकणोत्क्पेन संपातिभिः 
- उत्तर ० २।९ । 


कण्डोलः [ कण्ड्‌ ¡-गोलच्‌ ] 1. (वेत या वांस की बनी) 
टोकरी जिसमें अनाज रखा जाय 2. डोली, भण्डार-गृह 
3.ऊॐंट,- लो चांडाल की वीणा । 

कण्डोषः [ कण्ड -¡-ओषन्‌ ] चाज्ञा, एक तरह का फूनगा । 

कण्वः [ कण्‌ {क्वन्‌ ] एक ऋषि का नाम, शकुन्ता का 
धर्मपिता, काण्व ब्राह्मणवंश का प्रवर्तक । सम० 
-दुहित्‌,--सुता शकुन्तका, कण्व की पृत्री । 

कतः, कतकः [ कं जलं शुद्धं तनोति-तन्‌-+-ड- तारा० ] 

निमंली का पौवा (इसका फल गदे पानी को स्वच्छ 
कर देने वाला बतलाया जाता हे) रीठा--फलं कतक- 
वक्षस्य यदयप्यंबुप्रसादनम्‌, न नामग्रहणादेव तस्य वारि 
प्रसीदति । मन्‌° ६।६७,-- तम्‌-तकम्‌ इस वृक का 


च्छे 


फल, रीठा, द° “अवुप्रसादन' मी । 
कतम (सर्व वि०) ( य) [किम्‌ 1-डतमच्‌ |] 
कौन या कौन सा-अपि ज्ञायते कतमेन दिरभागेन गतः 
स जात्म इति--विक्रम° १, मथ्‌ कतमं पुनच्छंतुमधि- 
कृत्य गास्यामि - श० १, कतमे ते गुणास्तत्र यानुदाहर- 
न्त्यार्येमिश्ना-मा० १, (कभी कभी “किम्‌ के स्यान 
0 भात केरूपरमें सु य है) । 
कतर (सर्व° वि०) (नपु° ब / तरन्‌ । 
कौन, दो में से कौन सा,--नैतद्विद्यः कतरन्नो सी । 
यद्वा जयेम यदि वा नो जये स २।६॥ 
कतमालः [ कस्य जलस्य तमाय शोष 
अल्‌ -[-अच्‌ | अग्नि, तु° खतमाकू । ८ 
कति (सर्वे° वि०) ५ डति ] (सदेव ब०व०्-म 
प्रयुक्त--कतिः :) 1. कितने-कत्यग्नयः, कति 











( रभ ) | 
| कथम्‌ (अव्य ०) [ किम्‌-प्रकारार्ये थम्‌ कादेशश्च ] 1. कंसे 


ूर्यासः-ऋक्‌० १०।८८।१८ 2. कु (जब "कति" के 
साथ चिद्‌, चन या अपि जोड़ दिया जाता है, तो शब्द 
की प्रदनवाचकता नष्ट हो जाती है, गौर वह अनिर्च्‌- 
यावक बन जाता है-गयं होता है - कुछ, करई, थोड़ 
दे- लम्बी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा-श ० २।१२ 
कत्यपि वासराणि-अमर २५, तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला- 
: स कामी नीत्वा मासान्‌--मेष० २) । 
कतिङृत्वः (जय्य ०) [ कति {कृत्वसुच्‌ ] कितनी बार । 
कतिधा (अब्य०) [ कति-{-घा ] 1. कई बार 2. कितने 
स्थानों पर, या कितने मागो मे । . 
कतिपय (वि ०) [ कति †-अयच्‌, पुक्‌ च ] कुछ, कई, कई 
एक-कतिपयकुसुमोदगमः कदम्बः-उत्तर ० ३।२० 
मेष० २३,- कतिपयदिवसापगमे - कुछ दिनों के बीत 
जाने पर-वर्णेः कतिपयैरेव प्रथितस्य स्वररिव-शि० 
२।७२ । 
कतिविध (वि०) [ ब० सण ] कितने प्रकार का । 
कतिः (अय्य ०) [ कति--शस्‌ ] एक बार में कितना । 
कत्थ्‌ (म्वा० आ०-कत्यते, कत्थित) 1. शेखी बधारना, 
इतरा कर चलना- त्वा कत्विष्यते न कः- भद्रि 
१६।४, कृत्वैतत्कर्मणा सवं कत्थेथाः-महा० 2. प्रदासा 
करना, प्रसिद्ध करना 3. गाली देना, दुर्वचन कहना । 
` वि-, 1 दोखो मारना, -का खल्वनेन प्रा््यंमाना 
बिकत्यते- विक्रम ° २ 2. दाम घटाना, तुच्छ करना, 
, »* उपेक्षित करना-सदा भवान्‌ फाल्गुनस्य गुणेैरस्मान्‌ 
ˆ बिकत्वते-महा०.। 
कत्वन्‌म्‌, ना [ कत्य्‌ 1-त्युट्‌. युच्‌ वः ] डीग मारना, 
शेखी बघारना । 
 कत्सवरम्‌ [ कत्स -†-व्‌ {अप्‌ ] कषा । 
छव्‌ (च रा० उम्‌ ०-कथयति, कथित) 1. कहना, समाचार 
` देना, (प्रायः सम्प्र° के साय) -राममिष्वसनद्ंनोत्सुकं 
ज्रैथिकाय कथयांबभूव सः- रघुं ° ११।३७ 2. घोषणा 
करना, `उल्ले्ध करना--भग० २।३४, रघु° ११।१५ 
3. वातलिाप करना, बाते करना, बातचीत करना 
-कथययित्वा श 8 सह-रामा० 4. संकेत करना, 
निर्देश करना, -विक्रम० १।७, आकारसदृशं 


चेष्टितमेवास्य कथयति-श० ७ 5. वर्णन करना, 


बयान करना,-कि कथ्यते श्रीदमयस्य तस्य- कु० ७। 
७८ कथाच्छलेन बारानां नीतिस्तदिह कथ्यते--हि° 
१।१, 6. सूचना देना, सूचित करना, शिकायत करना 


की ३। 

कवक (वि ०) [ कय्‌ {ण्वुल्‌ ] कषा कहन वाला, वर्णेन 
करने वाशा,- कः 1. मुख्य अर्मिनेता 2. सगडाटू 3. 
कहानी सुनने वाला । 


कवनम्‌ [ कय्‌ {त्युट्‌ ] कहानी कहना, वर्णन करना, ययान 
. करना । 


किस प्रकार, किस रीति से, कहां से-कथं मारात्मके 
त्वयि विइवासः - हि० १, सान्‌बन्धाः कवं न स्युः 
संपदो मे निरापदः-रघु ° १।६४, ३।४४, कथमात्मानं 
निवेदयामि कयं वात्मापहारं करोमि--श० १ (यहां 
बोलने वाले को अपने कथन के ओचित्य मं सन्देह ह } 
2. यह्‌ बहुधा आइचयं प्रकट करता हं-- (अहो, ) कथं 
मामेवोदिशति- श ० ६ 3. यह प्रायः “इव, नाम, नु, 
वा, स्विद्‌" कै साय जोड़ दिया जाता हं जब किं इसका 
अथं होता हैः- क्या, सचम्‌ च, “क्या सम्भावना है' 
“मुञ्जे बतलाईइए तो" (यहां प्रद्न का सामान्यीकरण कर 
दिया जाता ह) --कयं वा गम्यते --उत्तर० ३, कथं 
नामैतत्‌--उत्तर० ६ 4. जव यह “चिद्‌, चन या 
अपि' के साथ जोड़ दिया जाता हं तो इसका अथं हो 
जाता है 'हर प्रकार से' "किसी तरह से हो' “किसीन 
किसी प्रकारः "बड़ी कठिनाई से" या "बड़ प्रयत्नो से' 
-तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः-मेघ ० ३, कथमप्युन्नमितं 
न चुम्बितं तु--श० ३।२५, न॒ लोकवृत्तं वतत वुत्ति- 
हेतोः कथंचन-- मनु ° ४।११, ५।१४३, कथंचिदीशा 
मनसां बभृवुः---३।३४, कथं कथमपि उत्थितः- पंच ० 
१, विसृज्य कथमप्युमाम्‌ - कु० ६।३, मेष० २२, 
अमरु १२, ३९, ५०, ७३ । सम ० --कथिकः जिज्ञासु, 
पूछताछ करने वाला,-- कारम्‌ (अव्य०) किस रीति 
से, कंसे - कथंकारमनालम्बा कोतिर्यामधिरोहति-- 
शि ° २।५२, कथंकारं भूड्क्ते-सिद्धा ०, नं ° १७।१२६. 
-- प्रमाण (वि०) किस माप तोर का,- भूत (वि ०) 
किस स्वभाव का, किस प्रकार का (प्रायः टीकाकारो 
दारा प्रयुक्त ),--खूय (वि ०) किस दाक्ल सूरत का। 


कथन्ता [ कथयम्‌-}- तल्‌ ] क्या प्रकार, क्या रीति । 


कथा [ कथ्‌ {अडः} टाप्‌ ] 1. कया, कहानी 2. कल्पित 
या मनगदृत कहानी- कथाच्छलेन बाकानां नीतिस्त- 
दिह कथ्यते-हि० `१ 3. वृत्तान्त, संदर्भ, उल्लेख 
-कथापि खद पापाना {लमश्रेयसे यतः- शि° २।४० 4. 
बातचीत, वार्ताराप, वक्तुता 5. गद्यमयी रचना का 
एक भेद जो आख्यायिका से मिनन ह (प्रबन्धकल्पनां 


स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः, परंपराश्रया या स्यात्‌ ` 


सा मताख्यायिका ब्धः) "आख्यायिका" के नीचे भी 
र्खे । का कथा, या भ्रति पूवक कथा (क्या 4 
“क्या कहने की आवश्यकता है" "कहना नही" "कुछ नहीं 
कहना' “ओर कितना अधिकः 'ओौर कितना कमः 
शा को न श ह--का ० 

ख्या दूरतः, द व : स हि विष्नान- 
पोहति-श० ३।१, भभितप्तमयोधि मार्दवं मजते कैव 
कथा दारीरिषु--रघु° ८।४३, आप्तवागनुमानाम्बां 
साध्यं त्वां प्रति का कथा--१०।२८ वेणी ° २।२५.। 


{ २४३ 


सम०-मनुरागः वार्ताजाप करने मे आनन्द प्राप्त 
करना,- अन्तरम्‌ 1. वार्ताकाप के मध्य मे स्मतं- 
ष्योस्मि कथान्तरेषु भवता--मृच्छ० ७।७ 2. दूसरी 
कहानो,- आरम्भः कहानी का आरम्भ,-उदयः कहानी 
की शुरुआआत,-उदृघातः 1. प्रस्तावना के पांचभेदो मंसे 
दूसरा प्रकार जब कि चुपके से सुनने के बाद प्रयम पात्र 
सूत्रधार के शब्दां या भाव को दोहूराता हुआ रंगमंच 
पर आता है-दे° सा० द० २६०, उदा० रत्न०, 
वेणी ° या मृद्रा° 2. किसी कहानी का मारम्भ - आकु- 
मारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगृर्यंशः--रघु० ४।२० 
-- उपाख्यानम्‌ वर्णन करना, वयान करना,-- छलम्‌ 1. 
कृथा के बहाने 2. मिथ्या वृत्तांत बनाते हृए,- नायकः, 
--पुरषः (कहानी का) नायक,- पीठम्‌ कया या 
कहानी का परिचयात्मक भाग, प्रबन्धः कहानी, 
बनावटी कहानौ, कपोरकल्पित कहानी, भ्रसङ्कः 1. 
वार्तालाप, बातचीत या बातचीत के दौरान मे- नाना 
कथा प्रसंगावस्थितः-हि० १,-मियः कयाप्रसङ्खेन 
विवादं किक चक्रतुः-- कथा० २२, १८१, न° १।३५, 
2. विषचिकित्सक--कयाप्रसङ्केन जनेरुदाहूतात्‌-कि° 
१।२४ (यहाँ शब्द प्रथम अर्थ को भी प्रकट करता 
हं ),- प्राणः अभिनेता,- मुखम्‌ कहानी का परिचया- 
त्मक भाग,--योगः बातचीत के मध्य,-- विपर्यासः 
- कहानी का मागं बदलना, शेष,-अवश्षेष (वि०) 
जिसका केवल 'वृत्तांत' हौ बाकी रह गया हं अर्थात्‌ 
“मृत (कथारेषतां गतः- मृत, मृतक) (-षः) 
कहानी का वचा हमा भाग। ` 


क [ कथ्‌ {-भआनक बा० ] छोटी कहानी --उदा० 
1 


कथित (मू० क० क०) [ कथ्‌ +क्त ] 1. कहा हुञा, 


वणित, बयान किया हग 2. अभिहित, वाच्य । सम 

--पबम्‌ पुनरुक्ति, दोहराना, ("पुनरुक्ति वाक्य मं 
एक प्रकार का रचना विषयकं दोष हं जब कि एक शब्द 
का बिना किसी विष्ट अभिप्राय के दोवारा प्रयोग 
किया जाता है) काव्य० ७, सा० द० ५७५, एत ० । 


कव्‌ 1 (दिवा° आआ०-कदयते) हतबुद्धि हो जाना, घबरा 


जाना, मन ममे दुःखी होना, 11 (स्वा० आ० --कदते, 
स्वा० पर० भी) 1. चित्लाना, रोना, आ बहाना 
2. दोक करना 3. बाना 4 मारना, प्रहार करना 
-दे° कृद्‌ । ह. | 

कद्‌ (अव्य०) | कद्‌ {क्विप्‌ ] (समास मं “कु के स्यान 
मे प्रयुक्त होनें वाका अव्यय) ४ -मल्पता, हास, 
निरर्थकता, तथा दोष आदि को भरक्ट करनं वाला 
अब्य० । सम०- अक्षरम्‌ 1. बुराअक्षर 2. बुरी 
लिखा, -- अग्निः थोडी आग, मध्वन्‌ बुरा माग, 
-भन्नम्‌ बुरा भोजन,-अषत्यम्‌ बुरा बच्वा,-भम्यासः 


) 


म आदत, बुरी प्रया, भं ( निरर्थक, अर्थ- 
,„- अयनम्‌, ना कष्ट देना, दुःखी करना, सताना, 
-अ्येयति (ना० घा०, पर ०) 1. घृणा करना, तिर- 
स्कार करना 2. कष्ट देना, सताना-भत्‌ं भव २।१००, 
न° ८।७५.-अयित (वि ०). 1. घृणित, उपेक्षित्‌, तिर- 
स्कृत--कदथितस्यापि हि वेयंव॒त्तनं शक्यते बै्यगुणः 
प्रमार्ष्टुम्‌- भु ° २।१०६ 2. सताया गया, पीडित 
क्रिया गया- आः कदथितोऽहमेभिर्वारि वारं वीरसंवाद- 
विघ्नकारिभिः-उत्तर० ५ 3. तुच्छ, नीच 4. बुरा, 
दृष्ट, -- अर्यं: कजूस-- मनु ° ४।२१०, २२४, याज्ञ 
१।१६१, “भावः लोटृषता, सूमपन,-अहवः बरा घोड़ा 
-आकार (वि ०) विकृतरूप, कुरूप,- आचार (वि ०) 
दुराचारी, दुष्ट, दुङ्चरित्र (- रः) दुराचरण,-- उष्टरः 
वरा ऊंट,- उष्ण (वि०) गुनगुना, थोडा गरम 
(--ष्णम्‌) गनगुनापन,- रथः बुरा रथ या गाडी-युषि 
कद्रथवद्धीमं बभज ध्वजदालिनम्‌--भद्वि° ५।१०३, 
-वद (वि०) 1. दुर्वचन कहने वाला, अयथा या 
अस्पष्ट वक्ता- येन जातं प्रियापाये कद्वदं हंसकोकिलम्‌ 
मद्वि° ६।७५. वाग्विदां वरमकद्वदो नृपः-शि० १४।१ 
2. दुष्ट, घृणायोग्य । 


कदकम्‌ [ कदः मेष इव कायति प्रकाशते -कद {कं + क |] 


शामियाना, चदोआ । 


कदनम्‌ [ कद्‌ ल्युट्‌ ] 1. विनाश, हत्या, तबाही 2. युद्ध 


3. पाप 1 


कदम्बः, - कदम्बकः [ कद्‌ -अम्बच्‌ ] 1. एक प्रकारका 


वृक्ष (बादलों कौ गरज के साथ इसकी कल्यो का 
विलना प्रसिद्ध ॒हं)- कतिपयकुसुमोद्गमः कदम्बः 
-उत्तर० ३।२०, मा० ३1७, उत्तर ० ३।४१ मघ 
२५, रधु° १२।९९ 2. एक प्रकार का धास 3. हरदी, 
- कम्‌ 1. समूदाय--छायाबद्धकदम्बक मृगकुलं रोम- 
न्यमम्यस्यतु-श० २।६ 2. कदंब वृक्ष का षूल-- 


पुयुकदम्बकदम्बकराजितम्‌-कि० ५।९। सम०-अनिलः 


(कदंब पुष्पों की सुगन्व से युक्त) सुगन्वित वायु; ते 
चोन्मीलितमाक्तीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः काव्य 
१ 2. बसंत,-कोरकन्यायः न्याय के नी° दे०,-वायुः 
सुगंधित पवन == अनिलः । 


कदरः [ कं जलं दारयति नारावति-क ¬+ द्‌ +अच्‌ ] 1. 
, आरा 2. अंकुश रम्‌ जमा हमा दूष । क 
कदलः,- कदलकः [ कद्‌ ।-कलच्‌, कन्‌ च | केठे का पेड, 


-ऊर्द्रयं मृगदृशः कदलस्य काण्डौ--अमङ ९५.- ली 
1. केठे का वृक्ष-कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना- 
मृच्छ ० १।२०, यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तम्मगौरइचल- 
त्वम्‌- मेघ ० ९६, ७५७, कु° १।३६, स १२।९६, 
याज्ञ ° ३1८ 2. एक प्रकार का मूग 3. हाथी केद्वारा ¦ 
बहन कीजा रही ध्वजा 4 ष्वजायाक्षडा।! 





( २४४ ) 


कदा (अम्य ०) [किम्‌-)-दा) कब, किस समय- कदा गमि- 
व्यसि- एष गच्छामि, कदा कथयिष्यसि आदि, अपि 
जोडने पर यह शब्द "कभी-कभी "किसी समय 'समय 
निकाल कर' अर्थं प्रकट करता हं; न कदापि कभी 
नहीं, यदि "चन' आगे जोड़ दिप्रा जाय तो इसका अथ 
हो जाता हँ “किसौ समय" "एक दिन “एक वार' !एक 
दफाः-आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन-- मनु° 
२।५४, १४४, ३।२५, १०१; यदि "चित्‌" आआगे जोड़ 
दिया जाव तो इसका अर्थं हो जाता हं ---'एक वार 
"एक दफा' “किसी समय' अय कदाचित्‌ -एक वार 
--रघु० २।३७, १२।२१, नाक्षैः क्रीडत्कदाचित्तु--मनु° 
४1७४, ६५, १६९- कदाचित्‌-कदाचित्‌ “अव-अवः' 
कभी-कभी कदाचित्‌ काननं जगाहे कदाचित्‌ कमलवनेषु 
रेमे-का० ५८, अम्‌० । 
फदर (वि०) (स्व्रीण्दुयाद्रू ) [कद्‌ +र] भूरेरगका, 
- दः द्र {स्ब्०) कंड्यप की पत्नी तथा नागो की 
माता 1 सम०- पुत्रः सुतः साप । 
कनकम्‌ [कन्‌ वुन्‌ ] सोना-कनकवल्यं ल्लस्तं स्रस्तं मया 
प्रतिसायंते--श० ३।१३, मेघ ० २, ३७, ६७,--कः 
1. ढाक का वृक्ष 2. घतूरे का वृक्ष 3. पहाड़ी आवनूस । 
सम०-अंगदम्‌ सोने का कड़ा-अचलः,--अद्रिः, 
-गिरिः,-- शलः सुमेर पहाड़ के विदोषण,-अधुना 
कुचौ ते स्प्वेते किरु कनकाचलेन सार्घ॑म्‌- भा० २।९ 
-आलका सोने का कड़ा या फूलदान,- आह्वयः धतूरे 
का पौवा,-- रङ्कुः सोने की कुल्हाड़ो-दण्डम्‌,-- दण्डकम्‌ 
(सोने के डंडे वाला ) राजच्छव्र,-- पत्रम्‌ सोने का बना 
कान का आभूषण--जीवेति मंगरवचः परिहृत्य कोपात्‌ 
कणे कृतं कनकपत्रमनारपन्त्या-- चौर० १०,-परागः 
सुनहरी रज,- रसः 1. हडताल 2. पिघला हुमा सोना, 
-- सूत्रम्‌ सोने का हार, काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो 
विनाशितः - पंच १।२०७,- स्यलो स्वर्णभूमि, सोने 
की खान । 
कनकमय श ) [कनक मयद्‌ | सोने का बना हभ, 
सुनहर । 
कनखलम्‌ [? | एक तीथस्यान (हरदार) का नाम तथा उसके 
साय ख्गी पहाडिर्या, (तीथं कनखलं नाम गंङ्गादरारेऽस्ति 
पावनम्‌) -- तस्मादगच्छेरनूकनखलं दौलराजावतीर्णा 
जह्लाः कन्याम्‌-मेघ० ५० । 
कनन (वि ०) [कन्‌ -{-युच्‌ | एक आख का तु° काणः । 
कनयति (ना० धा० परण) कम करना, चटाना, छोटा 
करना, न्यून करना-- कीति नः कनयन्ति च--मद्वि 
१८।२५। 
कनिष्ठ (वि०) [अतिशयेन युवा अत्पो वा- कनादेशः 
“~ कन्‌-~ इष्टन्‌] 1. सवसे छोटा, कम से कम 2. जायु 
मे सवते छोटा । 


कनिष्ठिका [कनिष्ठ +-कन्‌-+-टाप्‌] सवसे छोटी अंगुली 
--कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा--सुभा०। 

कनीनिका, कनीनी [कनीन कन्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌-कन्‌ ~} 
ईन्‌ ¬+- डीप्‌] 1. छोटी अगृली- कन्नो 2. आंख की 
पुतलो । 

कनीयस्‌ (वि ०) (स्त्री०- सो): [अयमनयोरतिशयेन युवा 
अल्पो वा कनादेशः, कन्‌ ¬+ ईयसून्‌, स्त्रियां डोप ] 1. दो 
में से छोटा, अपेक्षाकृत कम 2. आय मं छोटा--कनी- 
यान्‌ श्राता, कनीयसी भगिनी आदि । 

कनेरा [कन्‌--एरन्‌-- टाप्‌] 1. वेश्या 2. हयिनौ (तुर 
कणरा) । 

कन्तुः [कन्‌-}-तु | 1. कामदेव, 2. हदय (विचार ओर भावना 
का स्यान) 3. अनाज को खत्ती । 

कन्या [कम्‌ -}-यन्‌ -{-टाप्‌ ] येगी लगा वस्त्र, गुदडी, ज्ञोली 
(जिसे संन्यासी वारण करते हं ) --जीर्णा कन्था ततः 
किम्‌-मतृं° ३।७४, १९।८६, गा० ४।५, १९, । सम० 
-धारणम्‌ येगी गे कपड़े पहनना जसा कि कुछ 
योगी करते ह,---धारिन्‌ (प्‌०) घर्म-भिक्षु, योगी । 

कन्दः,--दम्‌ [कन्द्‌ {अच्‌ ] 1. गांठदार जड़ 2. गांठ--भतुं ° 
३।६९( आङं० भी ) -ज्ञानक-दः 3. लहसुन 4. ग्रन्थि, 
-दः 1. बादल 2. कपूर। सम०- मूलम्‌ मूली, 
-सारम्‌ नन्दन-कानन, इन्द्र का उद्यान । 

कन्दट्टम्‌ [कन्द्‌ {अटन्‌ | इवेत कमल- तु ° कन्दोट । 

कन्दरः,--रम्‌ [कम्‌ -।-द्‌ +अच्‌ | गुफा, घाटी- कि कन्दाः 
कन्दरेभ्यः प्रक्यमुपगताः-- भर्तृ ° ३।६९ वसुधाघरकन्द- 
राभिसर्पी-विक्रम० १।१६, मेघ ° ५६,-रः अकुड, रा, 
-री गृफा, घाटी, खोखा स्थान । सम °-आकारः पहाड। 

कन्दपः | कं कुत्सितो दर्पो यस्मात्‌-ब० स ०] 1. कामदेव 
--प्रजनङइचास्मि कदर्पः-भग० १०।२८, कन्दर्पं इव 
रूपेण- महा० 2. प्रेम । सम०- कूपः योनि,-- जवरः 
काम ज्वर, आवे, प्रवल इच्छा,-दहनः दिव,- मृषलः 
मुसलः पुरुष की जननेन्द्रिय, लिग,- श्ंखलः 1. 
मेहन 2. रतिक्रिया का विशेष प्रकार, रतिबंध । 

कन्दलः, लम्‌ [कन्द्‌ {अलच्‌ ] 1. नया अंकुर या अंखुवा 
उत्तर ० ३।४० 2. ज्िड़को, निन्दा 3. गाल, गा गौर 
कनपटी 4. अपशकुन 5. मधुर स्वर 6. केके का पेड 
-कन्दलदलोल्लासाः पयोबिन्दवः- अमङ ४८,- लः 1. 
सोना 2. युद्ध, लड़ाई 3. (अतः) वाग्युद्ध, वादविवाद, 
- लम्‌ कन्दल का फूल- विदलकन्दलकम्पनलालितः 
-शि० ६।३ 9, रघु० १३।२९। 


कन्दली [कन्दर -[-डीष्‌ ¦ 1. केठे का पेड-- आरक्तराजिभि- 


रियं कुसुर्मन वकन्दली सलिलगर्भेः, कोपादन्तबष््पि स्मर- 
यति मां छोचने तस्याः । विक्रम० ४।५, मेष० २१, 
ऋतु ° २।५ 2. एक प्रकार का मृग 3. कषंडा 4. कमल- 
गदाया कमल का बीज । सम०-ङ्ुसुमम्‌ कुकु रम्‌ त्ता । 


( २४५ ) 


कन्तुः (पूं° स्त्री °) [स्कन्द्‌ + उ, सलोपदच} पतली, तंदूर। 

कन्दुकः,--कम्‌ [कम्‌ {-दा +ड {-कन्‌ ! खेलने के लिए गेंद, 
पातितोऽपि कराघातेरुत्पतत्येव केन्दुकः-भत्‌ं ° २।८५, 
कु ° १।२९, ५।११, १९, रघु° १६।९३ । सम०-ीला 
गेद का खेल । 

कन्दोटः (ट्टः) [कन्दं + ओटन्‌ ] 1. इवेत कमल, 2. नील 
कमल, (र्न।जोत्पर कां प्रान्तीय रूप) - -मोट॒म्‌कुलाय- 
माननेत्रकन्दोटयु गलः - मा० ७ । 1 

कन्धरः [क शिरो जल वा धारयति-- कम्‌ ¬+-घु +अच्‌ | 1. 
गर्दन 2. जलचर" बादल,-रा-गर्दन-कन्धरां समपहाय 


कं घरां प्राप्य संग्रति जहास कस्यचित्‌- याज्ञ० २ 


२२०, अमरु १६, दे° “उत्कधवर' भी 1 

कन्धिः | क शिरो जर वा वोयतेऽत्र-कम्‌ +-वा + कि] समूद्र; 
(स्त्री) गर्दन । 

कञ्मम्‌ [कद्‌ क्त 1. पाप 2. मूर्छा, वेहोशो का दौरा । 

कन्यका [कन्था -{-कन्‌, स्वता] 1. लडकी-- संबद्धवेखानस- 
कन्यकानि --रघु° १४।२८, ११।५३ 2. अविवाहित 
लड़को, कृभारी, कुरो या (अपरिणीता) तरुणी 
--गृहे गृहे पुरुषा कुलकन्यकाः समृदहन्ति-- मा० ७, 
याज्ञ ° १।१०५ 3. दशवर्पीय कन्या (अष्टवर्षा भवे- 
द्गौरी नववर्षा च रोहिणी, दशमे कन्यका प्रोक्ता अत 
ऊर्ध्वं रजस्वला - शब्द ०) 4. (अलं ० शा० मे) अनेक 
प्रकार कौ नायिकाओंमेंसे एक, कुमारी कन्या (जो 
किसी काव्यकृति में मख्य पात्र समन्नी जाती हं ) दे ° “अन्य 
स्त्री" के नौ° 5. कन्या राशि । सम०-छकः फुसलाना- 
वैशाचः कन्यकाच्छलात्‌-याज्ञ ° १।६१,-जनः कुमार्यां, 
-विशुद्धम्‌ग्धः कृलकन्यकाजनः मा० ७।१,- जातः 
कुमारी कन्या का पुत्र-याज्ञ° २।१२९ (= कानीन) । 

कन्यसः [कन्य सो --क | सबसे छोटा भाईसा कानी 
उंगलो,- सी सव से छोटी बहन । व 

कन्या [कन्‌ -[-यक्‌ -{-टाप्‌ ] 1. अविवाहित लड़को या पुत्र 
--रघु० १।५१, २।१०, ३।३३, मनु° १०।८ 2. दश- 
वर्षीय कन्या 3. अक्षतयोनि, कुमारी -- मनू ° ८।३६७, 
३।३३ 4. (सामान्य) स्त्री 5. छठी राशि अर्यात्‌ 
कन्या राशि 6. दुर्गा 7. बड़ी इलायची । सम 
--अन्तः पुरम्‌ रनवास,- सुरक्षितेऽपि कन्यान्तःपुरे 
कदिचत्प्रविदति-पंच० १, मटावौऽ २।५०,- आट 
(वि०) युवती लइकियों का पीछा करने वाला (-टः) 
1. घरका भीतरी कमरा 2. जो तरूणी कन्याओं के 
पीछे फिरता रहता ह, कुन्जः एक देश का नाम 
(- भ्जम्‌) भारत के उत्तर मे एक प्राचौन्‌ नगर जो 
कि गंगा को सटहायक्‌ नदी के किनारे स्थित ह, वतमान 
कन्नौज,--गतम्‌ कन्या राधि मं गया हुआ नक्षत्र, 
-- ग्रहणम्‌ विवाह मे कन्या को स्वीकार करना, दानम्‌ 
कन्या का विवाह करना, दूषणम्‌ कौमाय भग करना, 


- दोषः कन्या मे दोष का होना, बदनामी (जसे कि 
किसी रोग के कारण ),- घनम्‌ दहेज,- पतिः पुत्र का 
पति, दामाद, जामाता, पुत्रः कुंआरी कन्या का पूत्र 
( कानीनः कहलाता हं), पुरम्‌ जनान-खाना,-- भतं 
(प्‌०) 1. जामाता 2. कातिकेय,--रत्नम्‌ अत्यन्त 
सुंदरी कन्या--कन्यारत्नमयोनिजन्म भवतामास्ते 
-मटावी० १।३०,--राशिः कन्याराशि,- वेदिन्‌ 
(पु०) दामाद (जामाता) -- याज्ञ ° १।२६२,--शुल्कम्‌ 
कन्याके मूल्यके रूपमे कन्याके पिताको दिया 
गया घन, कन्या का क्रयमृल्य,-- स्वयंवरः किसी कुमारी 
कन्या के दवारा अपना पति चुनना,--हरणम्‌ कौमार्य- 
भगके विचारसे किसी तरुणी कन्या को फसाना 
- मनु° ३।३३ । 

कन्याका, कन्यिका [ कन्या +-कन्‌ -}-टाप्‌, इत्वं वा ] 1. 
तरुणी लड़को 2. कुमारी (अपरिणीता लड़की } । 

कन्यामय (वि०) [ कन्या} मयद्‌ | कन्याओं वाला, कन्या- 
स्वरूप रघू ० ६।११, १६।८६.- यम्‌ अन्त-पुर (जिसमें 
अधिकांश लड़कियां ही हों) । 

कपटः,- टम्‌ [ के मूध्नि पट इव आच्छादकः | जाकसाजी, 
घोखादेही, चालाकी, प्रवंचना--कपटदातमयं क्षेत्रम- 
प्रत्ययानाम्‌-पंच० ११९१, कपटानुसारकुशला 
---मृ च्छ० ९।५ । सम०- तापसः पाखण्डी-संन्यासी, 
वनावटी साघु, पटू (वि०) धोखा देने में चतुर, 
छलपूर्ण- छलयन्‌ प्रजास्त्वमनृतेन कपटपटुरंन््रजालिकः 
-- शि० १५।३५, - ` प्रबन्धः छल से भरी हुई चाल 
-- हि° १,- लेख्यम्‌ जाली दस्तावेज, - वचनम्‌ धोखे 
को वात,-- वेश (वि०) वनावटी भेसर वाला. नकाब- 
पो (- ज्ञाः) -कपटवेशवारी । 

कपटिकः [ कपट -{-ठन्‌ ] बदमाश, छलिया । 

कपदः,--कपदकः [ पवं ।-क्विप्‌, वलोपः पर्‌, कस्य गंगा- 
जलस्य परा पररणेन दापयति शुच्यति -क पर्‌ +-दंप्‌ 
क, कपदं +-कन्‌ वा | 1. कौड़ी 2. जटा (विशेषतः 
शिव का जटाजूट )- गंगा० २२। 

कपदिका [ कपदंक + टाप्‌, इत्वम्‌ ] कौड़ी (जो सिक्के के 
रूप में प्रयुक्त होती - हं )-मित्राण्यमित्रतां यान्ति 
यस्य न स्युः कपदि (दं) काः- पंच ० २।९८ । 

कपदिन्‌ (प्‌०) [ कषद +न | रिव को उपाचि । 

कपाटः,- -टम्‌ं [ कं वातं पाटयति तद्गति सणद्धि- तारा०, 
क -!-पट्‌ + णिच्‌ +-अण्‌] 1. किवांड का फत्क या दिला 
--कपाटवृक्षाः परिणद्धकन्धरः--रघ्‌ ° २।३४, स्वर्ग- 
ढारकपाटपाटनपदुबर्मोऽपि नोपाजितः-- भत ° ३।११ 
2. दरवाजा--शि० ११।६० 1 सम०-उद्धाटनम्‌ 
दरवाजा खोलना, - घ्नः सेव लगाने वाला, चोर, 
- सन्धिः किवाड़ों के दिलों का जोड़ । 

कपालः.- लम्‌ [कं शिरो जलं वा पाल्यति-क~{-पाल्‌ 





. ( २४६ ) 


+-अण्‌ ] 1. खोपडी, खोपडी कौ हडडी-- चूडापीड 
कपालसङ्कुरगलन्मन्दाकिनीवारयः - मा० १।२, द्द्रो 
येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः-मतुं ° २।९५ 
2. टूट वर्तन का खंड, ठीकरा, कपालेन भिन्ञा्थीं 
-- मनु» ८।९३ 3. समुदाय, संचय 4. भिक्षुक का 
कटोरा--मनु० ६।४४ 5. प्याला, ब्तन-पंचकपालः 


6. ठक्कन । सम०-पाणिः,- भत्‌, मालिन्‌, 
--शिरस्‌ (पं०) शिव कौ उपाघि,-- मालिनी 
दुगदिवी । 


कपालिका [ कपाल--कन्‌ - -टाप्‌, इत्वम्‌ | ठोकरा--मनु° 


६1७८, ८1२५० । 


कपालिन्‌ (वि ०) ¦ कपाल -†-इनि] 1. खोपड़ी रखने वाला, 


-. याज्ञ ० ३।२४३ 2. खोपड़ी पहने हुए-- कपालि वा 
स्यादथवेन्दुश्ेखरम्‌ (वपुः) -- कू ° ५।७८; (प्‌०) 1. 
शिव का विश्लेषण,- करं कणं कुर्वत्यपि किल कपालि- 
प्रभृतयः--गंगा० २८ 2. नोच जाति का पुरुष 
(ब्राह्मण माता तया मख्वे पिता को सन्तान) । 


कपिः { कम्प्‌ +-इ, नकोपः ] 1. कगूर, बन्दर क्पेरव्रासि- 


पुरनादात्‌-भटद्वि° ९११ 2. हाथी । सम०- आख्यः 
धूप, लोवान आदि, इज्यः 1. राम का विशोषण, 2. 
सुग्रीव का विशेषण, - इन्द्रः (वन्दरों का मुखिया) 1. 
हनुमान का विदोषण-- नदयंति ददद वदानि कपीन्द्र 
-भद्ि° १०।१२ 2. सुग्रीव का विदोपण- व्यर्थं 
यत्र कपीन्द्रसख्यमपि मे--उत्तर ० ३।४५ 3. जांववान्‌ 
का विशेषण,-- कच्छः (स्त्री °) एक प्रकार का पौघा, 
केवांच,- केतनः,--घ्वजः अर्जुन का नाम, भग० १। 
२०,- जः--तेलम्‌.- नामन्‌ (नप्‌०) शिलाजीत, 
ग्‌ग्गृल,~ प्रभुः राम का विदोपण,- लोहम्‌ पीतल । 


कपिञ्जलः [क पिन्‌ {कलच्‌ | 1. पपीहा 2. टिटिहिरी । 
कपित्य: [ कपि {स्था क] कंय का वृक्ष,- त्यम्‌ कंथ का 


फल । सम०-नात्यः एकं प्रकार का बन्दर । 


कपिल (वि०) [ कम्प्‌ ‡- इलच्‌, पदेशः ] 1. भूरे रंग का, 


आरक्त-वाताय कपिला विद्य॒त्‌--महा० 2. भूरे वालों 
का-मनु० ३८ (कुल्ट्‌ ° =-कपिलकेशा),- लः 1. 
एक ऋषि का नाम (सगरके साट हजार पुत्र थे, 
अपने पिता के यज्ञीय घोड़े को दूढते हुए ये कपिलमुनि 
से कड पड़े ओर उन पर घोड़ा चुरानेका आरौप 
लगाया इससे रद्ध हौ केपि ने इन सव को भस्म 
कर दिया-दे० उत्तर ० १।२३) यह्‌ सांख्य दर्शन का 
प्रवर्तक समञ्च जाता है 2. कृत्ता 3. कोवान 4. घूष 
5. अग्निकाएकरूप6. भूरारंग,--ला 1. भूरी गाय 
2. एक प्रकार का सुगंधित द्रव्य 3. एक प्रकारका 
लहतीर 4. जोक 1 सम०--अहवः इन्द्र की उपाधि, 
-" युतिः मूर्य,- धारा गंगा को उपाधि,-स्मतिः 
(स्त्री ०) कपिर मुनि का सांख्य-मूव्र । > 


~~~ = -- ~~~ क म 


कपि (वि०) [कपिश] 1. भूरे रग का, सुनहरी 2. 
आरक्त-( छायाः) संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ 
--शा० ३।२७, तोये कांचनपद्यमरेणुकपिशो-- ७।१२, 
विक्रम० २।७, मेव० २१, रघु° १२।२८- शः 1. 
भूरा रंग 2. शिलाजीत या लावान,---श्ञा 1. माववी 
खता 2. एक नदी का नाम । 

कपिरित (वि०) [कपिड-+ इतच्‌] भूरे रग का--शि० 
६।५ । 

कपुच्छलम्‌, कपुष्टिका [कस्य शिरसः पुच्छमिव लाति--क 
-{-पुच्छ-+-ला-+-क- कस्य दिरसः पृष्ट्यं पोषणाय 
कायति- क ~+-पुष्टि+कं--क- टाप्‌] 1. मुण्डन- 
संस्कार 2. सिर के दोनों ओर रक्खे हुए कैशसम्‌ह । 

कपूय (वि०) [कुत्सितं पूयते - ~क {पय्‌ +-अच्‌, पृषो 
उलोपः] अघम, निकम्मा, कमीना, नीच ) 

कपोतः [को वातः पोत इव यस्य--ब ० स ०] 1. पारावत, 
कवृूतर 2. पक्षी । सम ० - अङ्घ्रिः एक प्रकार का सुग- 
धित द्रव्य,-- अञ्जनम्‌ सुर्मा,- अरिः वाज, शिकरा, 
-चरण एक प्रकार का सुगधित द्रव्य,---पायिका, 
-- पाली (स्त्री ०) चिडियाघर, कवृूतरों का दड़वा, 
कवूतरों को छतरी,- राजः कवूतरों का राजा,-- सारम्‌ 
सुर्मा,- हस्तः, डर या अनूनय-विनय के अवसर पर 
हाय जोडने का ढंग । ` 

कपोतक [कपोत कन्‌] छोटा कवृूतर,- कम्‌ सुरमा । 

कपोलः [कपि +ओलच्‌] गा -- क्षामक्षामकपोकमाननम्‌ 
--दा० ३।१०, ६1४, रघ्‌°० ४।६८ । सम ० - काषः 
जिससे गाल मसले जायें - कि ° ५।३६,-. कलकः चौड़ 
गाल, - भित्ति (स्त्रीऽ) कनपटी आर गार, चौड़ा 
गण्डस्थल, -- तु ° गण्डभित्ति,-- रागः गालो की खारी । 

कफः [केन जलेन फलति--फट्‌ [ड 'तारा०] 1. वर्गम, 
कफ या दलेष्मा (शरीर के तीन रसो मे से एक-शेप 
दो ह-- वात ओर पित्त) कफापचयादारोग्यैकमूकमा- 
कयाग्निदीप्तिः- दशा १६०, प्राणप्रयाणसमये 
कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविघौ स्मरणं कुतस्ते--उद्धट 
2. रसीला ज्ञाग, फन । सम ०-अरिः सोट,- कूचिका 
खार, यूक,-- क्षयः फफड़ का क्षय रोग,-ध्न, -- नाहानः 
-हर (वि०) कफ को दूर करने वाला, कफ नाशक, 
- ज्वरः वलगम अधिकं ठौ जाने से उत्पन्न बुखार । 

कफणिः, कफोणिः (स्त्री - णी ) [केन सुखेन फणति स्फू- 
रति--क ¬+-फण्‌ +-इन्‌, क 1 फण्‌ (स्फुर्‌) -+- इन्‌ पृपो° 
कफोणि -{-ङप्‌] कोह्न । 

कफल (वि ०) [कफ {लच्‌ ] जिसे बलगम अधिक आता दो, 
कफप्रकृति । 

कफिन्‌ (वि ०) (स्त्री ०- नी) [कफ इनि] कफ की अधि- 
कता से पीड़ित, कफग्रस्त । 

कबन्धः,-- धम्‌ [क मुखं वध्नाति क~-वन्ध्‌ -|-अण्‌] सिर 


रकार ककष `` `` च्व ` 


( २४७ ) 


रहित धड़ (विशेषतः जव कि उसमें प्राण वाको हों) 
(स्वं) नृत्यत्कबन्धं सभरे ददशं --रघु° ७।५१, १२। 
४९,--धः 1. पेट 2. बादल 3. धूमकेतु 4. राहु 5. 
जल (इस अयं में यह शब्द नपु० भी होताहै) 
-शि° १६।६७ 6. रामायण मं वणित बलवान्‌ राक्षस 
(जव राम ओर लक्ष्मण दण्डकं वन में रहते ये तो एक 
बार कवन्व राक्षस ने इन पर आक्रमण किया परन्तु 
युद्ध में मारा गया-कटते हं कि इन्द्र द्वारा शाप दियं 
जाने से उसे राक्षसका खूप वारण करना पड़ा ओर 
जब तक कि राम ओर कक्ममने नहीं मारा वह्‌ 
राक्षस बना रहा) । 

कबरः री (प्रायः कवर,-- री छिखे जाते ह) । 

कवित्यः [कपित्थः --पुथो० साचृः] कंथ का वृक्ष । 

कम्‌ (च्‌रा० आ०-कामयते, कामित, कान्त) 1. प्रेम 
करना, अनुरक्त होना, प्रेम करनं ल्गना- कन्ये काम- 
यमानं मां न त्वं कामयसे कयम्‌-काव्या०, १।६३, 
(ग्राम्यता का एक उदाहरण )-कलहंसको मन्दारिकां 
कामयते-मा० १ 2. प्रवल खालसा करना, कामना 
करना, इच्छा करन(-न वीरसू शन्दमकरामयेताम्‌ 
-रघु ० १४।४, निष्करष्टुमथं चकमे कुवे रात्‌ --५।२६ 
४।२८, १०।५३, भद्रि १४।८२, अभि-1. प्रेम 
करना 2. चाहना, नि-प्र- अधिक चाहना, प्रबल 
इच्छा करना । 

कमठः [कम्‌ {-अठन्‌ ] 1. कदछुवा--सेप्राप्तः कमठः स चापि 

, नियतं नष्टस्तवदिशतः-पंच० २।१८४ 2. नास 
3. जलका घड़ा,-ठो कष््वीया छोटा कुवा । 
, सम ० --पतिः कचवो कास्वामो। 

कमण्डलृः-- ल [फस्य जलस्य मण्डं लाति क~ मण्डला 
[कु] (लक्रड़ो या मिट्टी का) जकपात्र जो सन्यासी 
रखते हैकमण्डलृपमोऽमात्यस्तनुत्यागो बद्ुग्रहः--हि° 
२।९१, कमण्डलूनोदक सिक्त्वा- मन्‌ ° २।६४, याज्ञ 
१।१३३ । सम० - तरः वह्‌ वक्ष जिसके कमंडल वनते 
ह धरः शिव का विञ्चेषण । 

कमन (वि०) [कम्‌ ¬-ल्य्‌ट्‌] 1. विषयौ, लम्पट 2. मनोहर 
सुन्दर, -नः 1. कामदेत्र 2. अगोक वृक्ष 3. ब्रह्मा । 


` कमनोय (वि०) [कम्‌-}-अनोयर्‌ ] 1. जो चाहा जाय, चाहने 


के योग्य,--अनन्यनारीकमनोयमङ्कुम्‌--कु० १।३७ 2. 
मनोहर, सुहावना, सुन्दर-शाखावसक्तकमनोयपरिच्छ- 
दानां-कि० ७1४०, तदपि कमनौयं वपुरिदम्‌--श० 
३।९ अने० पा० । 

कमर (वि०) [कम्‌ ¬+-अरच्‌ ] विषयो, इच्छुक । 

कमलम्‌ [कं जलमकति भृपयति कम्‌ +-अल्‌ +-अच्‌] 1. 
कमल-कमलमनम्भसि कमे च कुवलये तानि कनक- 
कतिकाथाम्‌ ~ काग्य० १०, इसौ प्रकार हस्त., नेत्रः 
चरण० आदि 2. जल 3. तांबा 4. दवादाङ, ओषधि 


"~~ ~ ~ --------~-_-- ज न भ य नाया "~ 


5. सारस पक्षी 6. मूत्रागय,- लः 1. सारस पक्षी 2. 
एक प्रकार का मुग । सम०- -अक्षो (स्त्रो )कमल जैसी 
आंखो वालो स्त्रौ,-आकरः 1. कमलो का समूह 2. 
कमलो से भरा सरोवर,- आलयः लक्ष्मो को उपाचि 
-मृद्रा० २,--आसनः कमल पर स्यित, ब्रह्मा 
--- कान्तानि पूवं कमलासनेन- ० ७।७०, -ई्कणा 
कमल जसे नेत्रो वालो स्त्रौ,--उत्तरम्‌ कुषुभ का षूल, 
- खंडम्‌ कमलो का समूह्‌,- जः 1. ब्रह्मा का विशेषण 
2. रोहिणो नाम का नक्षत्र, --जन्मन्‌ (म्‌०) --भवः, 
-योनिः,- संभवः कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को उपाधि । 

कमलकम्‌ [कमल -[-कन्‌] छोटा कमल । 

कमला [कमल -{-अच्‌--टाप्‌] 1. लक्ष्मी का विदोषण 2. 
श्रेष्ठ स्त्र । सम ० -पतिः,-- सखः विष्णु को उपाचि । 

कमलिनो [कमल +-ईनि--डोप्‌[ 1. कमल का पौवाः; 
-साऽभ्रेऽद्वौव स्थककमलिनीं न प्रवृद्धां न सुप्ताम्‌ 
-मेध० ९०, रम्यान्तरः कमलिनीहरितः सरोभिः 
--ग० ४।१०, रघू ० ९।३०, १९।११ 2. कमलो का 
समूह 3. कमल-स्यलो (जहां कमर बहुतायत से हो )। 

कमा [कम्‌ +णिड-!-अ-!- टाप्‌] सदि, मनोहरता । 

कमितृ (वि०) (स्त्रो जौ) [कम्‌-तृच्‌] विययी, 
लम्पट । 

कम्प्‌ (म्वा० आ०- कम्पते, कम्पित) हिलना-डकना, 
कपना, इवर-उचघर आना-जाना (आक० भी ) -चकम्पे 
तीर्णलौहित्ये तस्मिन्‌ प्राग्‌ञ्योतिषेश्वरः - रघू ° ४।८१ 
मृच्छ० ८।८, भट्टि १४।३१, १५।७०,अन्‌- तरस 
खाना, करुणा करना- वा कम्पसे 
नानुकम्पसे -- मृच्छ ० ४।८, किं वराको नानु मा० 
१०, (ग्रेर०), तरस खाना-कु ° ४३९, मा-हिलना- 
इलना, काँपन।; (प्रेर०) हिकाना-डलाना, कपाना 
--अलोकहाकम्मितपुष्पगन्वो - रघु ° २१३, ऋतु० ६। 
२२, भ्र. हिकना, कपिना -प्राकम्पत भूजः सन्यः 
--रामा०, प्राकम्पत महादौलः-महा ०, (प्रे ०) हिकाना, 
चलाना--मट्वि° १५।२३, वि-हिलना, कँपनाः--कि 
यासि वारकदलव विकम्पमाना--मृच्छ० १।२०, 
स्फ़रति नयनं वामो वहम्‌ हुदच विकम्पते--९।३० 
भग० २।३१; (प्रेर०) हिलाना-इकाना-रघ्‌ ० ११।१९, 
ऋतु० २।१७, समन्‌ - तरम खाना, करुणा करना 
- रघु ° ९1१४ । 

कम्पः [ कम्प-|-घञ. ] 1. हिल-जुल, य रयराहट--कम्येन 
किचित्प्रतिगृह्य मृर्नः-रघु° १३।४४ जरा सा सिर 
हिका कर या मोड कर, १३।२८, कु ° ७।४६ भयकम्पः, 
विद्युत्कम्पः आदि 2. स्वरित स्वर का रूपान्तर, - षा 
हिकाना, चायमान करना, यरयराहट 1 सम° 


-- अन्वित (वि०) कंम्पायमान, शुन्ध,- लक्मन्‌ 
(ष्‌०) वायू । 
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कम्पत (वि ०) [ कम्प्‌ युच्‌ ] कम्पायमान, हिलने वाला, 
-नः शिशिर ऋतु (नवम्बर, दिसम्बर )-नम्‌ 
1. हिलना, कपक्रपौ 2. कुडखडाता उच्चारण । 

कम्पाकः [ कम्पया चलनेन कायति-कम्पा-~+कं+क | 
वायु । 

कम्पिल्ल कांपिल्क । 

कम्प्र (वि०) [ कम्प्‌ -}-र ] हिल्ने वाला, कम्पायमानः 
चायमान, हलचल पदा करने वारखा--विघाय 
कम्प्राणि मृखानि कं प्रति - न° १।१४२ कम्प्रा शाखा 
-सिद्धा० । 

कम्ब (ज्वा० पर०-कम्वति, कम्वित) जाना, चलना-- 
फिरना। 

कम्बर (विं०) [ कम्ब्‌-[-अरन्‌ ] रंगविरंगा,--रः चित्र- 
विचित्र रंग | 

कम्बलः [कम्‌ कल्‌, बुकागमः] 1. (ऊनी ) कवल-कम्ब्य- 
वन्तं न वाघते शीतम्‌ सुभा०, कम्बलावृतेन तेन -हि° 
३ 2. सास्ना, गाय वैल के गे में नीचे.टकने वारी 
खाल 3. एक प्रकार का मृग 4. ऊपर से पहनने का 
ऊनी वस्त्र॒5. दीवार, ` ` छम्‌ जल 1 सम० ~ वाह्यकम्‌ 
बहली (चारों ओर मोटे कषड़से ढकी हुई गाडी 
जिसमें वैल जूते हो) । 

कम्बलिका [ कम्बल {-ई-+-कन्‌ + हस्वः, टाप्‌ ] 1. एक 
छोटा कवल 2. एक प्रकार को मृगी । 

कम्बलिन्‌ (वि०) [ कवल -+-इनि ] कम्बल से ठका हुआ, 
--(पुं०) बेल, बरीवदं । सम ०--वाह्यकम्‌ वहलो 
(मोटे कवरूसे ढकी गाड़ी जिसमे वरु जुते हो), 
बेरगाड़ो । 

कम्बी (वो) (स्त्री०) [ कम्‌ -¡-विन्‌ वा० डीप्‌ ] कडछी, 
चम्मच । 


कम्बु (वि०) (म्त्री° बुयाब्‌ ) चितक्वरा, रंगविरंगा, 
वुः, -वु (१०, नप०) दाख, सीपी--स्मरस्य 
कम्बुः किमयं चकास्ति दिवि त्रिलोकी जयवादनीयः 
न° २२।२२. वुः 1. हाथी 2. गर्दन 3. चित्रविचित्र 
रंग 4. शिरा, शरीर की नस 5. कंडा 6. नोनुमा 
हड्डी । सम०- कठो शंख जसी गर्दन वाली स्त्री, 
-- प्रीवा 1. शंखन्‌मा गर्दन (अर्थात्‌ शंख की भाति 
-तीन रेखाओं. स युक्त-यदह चिद्व सौमाग्यसूचक 
र जातादह) 2. स्त्री जिसकी गर्दन शंख जैसी 
हो । 

कम्बोजः [कम्बू +- ओज] 1. शंख 2. एक प्रकार का हाथी 3. 
(ब० व०) व तया उसके निवासी-क्म्बोजाः समरे 
सोढु, तस्य वीर्यमनीश्वराः-रघु° ४।६९ अने° पा० ! 

क्र (वि०) [ कम्‌ + र ] गनोहर, सुन्दर 1 

कर (वि०) (स्त्री °--रा,-- री ) [ प्रायः समासके अंत 

म] करोति, कीयते अनेन इति, कृ (कु) ¬-भप्‌ ] 


अ भ भ च ज = -- ~~~ च~ ~ 


जो करता हैया कराता ह, दुःख. सुख, भय०,- रः 
1. हाय --करं व्याधुन्वट्याः भिवसि रतिसर्वंस्वमवरम्‌ 
-- दा० १।२४ 2. प्रकाश-किरण, रद्मिमाला-यम- 
दतं पूषा व्यवसित इवालम्बितकरः - - विक्रम ० ४।३४, 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाध- 
नता, अवकम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहल्ल- 
ममि -शि० ९।६ (यहां शब्द प्रथम अर्थं मेंभी 
प्रयुक्तं हुआ हँ) 3. हाथी कौ सूंड,- सेकः सीकरिणा 
करेण विहितः-- उत्तर० ३।१६ भतृं° ३।२० 4. 
लगानं, शुल्क, भेंट--युत्रा कराक्रान्तमहीभृदुच्चकर- 
संशयं संप्रति तेजसा रविः-- शि० १1७० (यहां "कर 
का अथं किरण' भी हं) (ददौ) अपरान्तमहीपाल- 


व्याजेन रघवे करम्‌ . रचु० ४।५८ मनु ७।१२८ 


5. ओला 6. २४ अगूढ कौ माप 7. हस्त नाम नक्षत्र । 
सम०--अग्रम्‌ 1. हाय का अगला भाग 2. हाथी के 
सूंड की नोक, - आघातः हाथ से को गई चोट,-ारोटः 
अंगूठी,-आलम्बः हाय से सहारा देना, सहायक वनना 
-- आस्फोटः 1. छाती 2. यप्पड़,-कटकः,-- कम्‌ नालून, 
--कमल,- पङ्कजम्‌, प्रम्‌ कमल जसा हाथ, सुन्दर 
हाथ-करकमलवितीर्णेरम्बुनीवारदाप्पैः-उत्तर ० ३।२५, 
-- कलशः, -- हाम्‌ हाथ कौ अंजलि (पानी लेने के 
किए ),--किसल्यः+-- यम्‌ 1. कोप जेमा हाय, 
कोमल हाथ -करक्रिसलग्रतच्र्मुग्बया नत्यंमानम्‌ 
--उत्तर० ३।१९, ऋतु ° ६।३० 2. अंगुलि,-- कोषः 
हेली का गतं, हस्तांजछि --“पेयमंवु-चट० २२, 
ग्रहुः;- ग्रहणम्‌ 1. रगान या शुल्क लेना 2. विवाह म्‌ 
हाय पकड़ना 3. विवाह, ~ प्राहः 1. पति 2. शल्क लेनं 
वाला, जः नाखून -- तोक्ष्णकरजक्षुण्णात्‌-वेणी ° ४।१, 
इसी प्रकार भमर ८५, (जम्‌) एक प्रकार का सुगंधित 
दरव्य,--जालम्‌ - प्रकरा कौ घारा,-तलः हयंली- 
वनदेवताकरतकेः - ० ४।४, करतध्गतमपि नयति 
यस्य तु भवितव्यता नास्ति-पंच ० २।१२४, <आमलकम्‌ 
(दा०) हयेली पर रक्खा हा ओंवक्रा--(आकू०) 
प्रत्यक्षीकरण की सुगमता तथा स्पष्टता जसा कि 
हेर पर र क्वे फल के विषय में स्वाभाविक हं--तु° 
करतकामलक्रफचवदन्िक जगद्ालोकयत।म्‌-का० ४२, 
^स्थ (वि०) हरेली पर रक्व्रा हुआ,- तालः,- ताल- 
कम्‌ 1. तालियां वजाना ~ स॒ जहास दत्तकरताल- 
म्‌ ज्वकः - शि० १५।३९ 2. एकः प्रकार का वाद्य-यत्र, 
संभवतः सान्न, ताक्िका,- ताली 1. तालियां बजाना 
उच्चाटनीयः करताकिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः 
-नं० ३1७ 2. तासां वजा कर समय विताना, 
-- तोया एक नदौ कानमि, -द (रिऽ) 1. लगान्‌ 
या शुल्क देनेवाला 2: महाय्रक- करदाकृताव्िकनृपा 
मेदिनीम-वेणी ° ६।१८,-पत्रम्‌ आरा, पत्रिका स्नान 


( २४९ ) 


या जल-क्रीडा करते समय जक उदछालना,---पल्लवः 
1. कोमल हाथ 2.. मगुलि- तु° ^किसल्य,--पांलः, 
-. - पालिका, 1. तलवार 2. कुदाखी,- पीडनम्‌ विवाह 
तु° पाणिपीडन,--पुटः दोनों हाथ मिका कर (दोनों 
को भांति) वनाई हुई अंजलि, -पुष्ठम्‌ हयेली की 
पीठ,--बालः,--वालः 1. तकवार--अधोरधंटः कर- 
वारपाणिर्व्यपादितः-मा० ९, म्ठेच्छनिवहनिघने कल- 
यसि करवालम्‌-गीत० १ 2. नाखून,-- भारः गान 
या शुल्क की भारी राशि, - भूः नाखून,- भूषणम्‌ कडा 
या ककण आदि कलाई मे पहनने का गहना, भलि 
घूं, मुक्तम्‌ वड़ा हयियार-दे० आयुध,-- र्हः 1. 
नाखून-अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहैः- श्च ° 
२।२०, मेष ९६ 2. तलवार, वीरः वीरकः 
1. तलवार या खड्ग 2. कब्रिस्तान 3. चदि देश का एक 
नगर 4. कनेर,-श्ाखा अंगुलि,-श्ोकरः हायी की 
, सूंड द्वारा फका हुआ पानी,-- शूकः नाखून,ः- सावः - 
किरणों का मंद पड जाना, सुत्रम्‌ कंगना या विवाहू- 
सूत्र जो कलाई में वाघा जाता हं, ल्याकलिन्‌ (पुर) 
 शिव,- स्वनः तालियां बजाना । 


करकः, --कम्‌ [ किरति करोति वा जलमत्र क्‌ं (क) ¬ 
वुन्‌ ] (संन्यासी का) जल्पात्र-का० ४१,--कःः 
अनार का वृक्ष,--कःः--कम्‌,--का ओका,- तन्करर्वी- 
थास्तुमुलकरकावृष्टिपातावकी्णन्‌-मेष ° ५४, भामि० 
१।३५, । सम० - अम्भस्‌ (पुं०) नारियल का पेड़, 
-आसारः ओलो की बौछार,- जम्‌ पानीः-पात्रिका 
संन्यासियों का जलपात्र । । 
करङ्कः [कस्य र्भ इव ष० त ०] 1. अस्थिपंजर 2. खोपडी 
-ग्रेत-रङ्कः करङ्कादङ्कस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि 
क्रव्यमव्यग्रमत्ति-मा० ५।१६, ५।१९ 3. (नारियल 
का बना) छोटा पात्रछोटा बक्स या डिन्वा- जसा 
कि 'ताम्बूककर ङ्क बाहिनी' (कादम्बरो मे प्रयुक्त) । 
करञ्जः [क शिरोज वा रञ्जयति-तारा०] एक वृक्ष का 
"नाम (इससे ओौषधियां तयार की जाती हं ) 1 
करटः [ किरति मंदम्‌-क्‌ --अटन्‌ ] 1. हाथी का गंडस्यल 
2. कुसुम्भ का फूल 3. कावा-शा० ४।१९ 4. 
नास्तिक, ईवर ओर येद मे विवास न -रखने वाला 
5. पतित ब्राह्मण । 
करटकः [ करट -।-कन्‌ ] 1. कौवा --मृच्छ० ७ 2. चौयं 
कला व॒ विज्ञान का प्रवर्तकं कर्णीरथ 3. हि० भौर 
पंच ० में गीदड़ का नाम । 
करटिन्‌ (प्‌०) [करट ¬+-इनि] हाथी- दिगन्ते श्रूयन्ते मद- 
मलिनगण्डाः करटिनः--भामि° १।२. 1 
कर (रे) दुः [ कृ-}-अदु, के जले वायौ वा रेटति-क 
रेट्‌ +-क ] एक प्रकार का पक्षी, सारस । 
करणम्‌ [ क -{-ल्य्‌ट्‌ ] 1. करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न 
३२ 


करना, कार्यान्वित करना, परदहित?, संध्या?, प्रिय? 
आदि 2. कत्य, कार्यं 3. घामिक कृत्य 4. व्यवसाय, 
घवा 5. इन्द्रिय- वपुषा करणोज्जितेन सा निपतन्ती 
गतिमप्यपातयत्‌-रघु° ८।३८, ४२, पटुकरणैः प्राणिभिः- 
मेष ० ५, रघु ° १४।५० 6. शरीर-उपमानमभूद्विलासिनां 
करणं यत्तव॒कान्तिमराया-क० ४।५ 7. कार्य का 
साघन या उपाय-उपमितिकरणमुपमानम्‌- तकं सं० 
8. (तकं० मे) साघनविषयक हेतु जिसकी परिभाषा 
है व्यापारवदसावारणं कारणं करणम्‌ 9. कारण 
या प्रयोजन 10. (व्या० में) करण कारकं दारा अभि- 
व्यक्त अर्थ-साघकतमं करणम्‌- पा. १४४२ या 
क्रियायाः परिनिष्पत्तियंद्रघापारादनन्तरम्‌, विवक्यते 
यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्‌ 11. (विधि मे) दस्ता, 
वेज, तमस्सुक, लिखित प्रमाण-मनु° ८।५१,५२, १५४ 
12. ल्यात्मक विरामविरोष, समय काटने के किए 
ताली बजाना-कु ° ६।४० 13. (ज्योतिष मे) दिन.का. 
एक माग (यह करण गिनती मे ११ है) 1 सम०-मधिषः 
आत्मा,- ग्रामः इन्द्रियो का सम्‌ह- त्राणम्‌ सिर । 
करण्डः [ कु -{-अण्डन्‌ ] (वांस की बनी) छोटी डलिया या 
टोकरी--करण्डपीडिततनोः भोगिनः-भतुं० २।८४, 
सर्वमायाकरण्डम्‌ १।७७ 2. मघुमक्खियो का छत्ता 
3. तलवार 4. एक प्रकार की बत्तख, कारण्डव । 
करण्डिका, करण्ड (स्वरी ०) [करण्ड -1-डीष्‌, टाप्‌, हस्व] 
वांस का बना छोटा सन्दूक, वांस कौ पिटारी। 
करन्धय (वि०) [ कर-षे-}- खश्‌, मुम्‌ ] हाथ चूमनं 
वाला। ` 
५. [ कु-{-अमच्‌ ¶ 1. हाय की पीठ (कलाई सचे लेकर 
तक ; जसा कि 'करमोपमोरूः 
--रघु० ६।८३ मे, देऽ नी° करमोड 2. हाथी की 
सूंड 3. हाथी. का बच्चा 4. ऊंट का बच्चा 5. ऊंट 6. 
एक सुगंधित द्रव्य 1 सम०-ऊङूः (स्त्री) वह्‌ स्त्री 
जिसको जंघा हाय के अग्रमाग की पीठसे मिलती 
जुलती है--अद्कं निधाय करमोड यथासुखं ते-श० 
३।२१, शि° १०।६९-गमरु ६९, (दूसरी व्याख्या 
के अनुसार) - जिसको जंघा हाथी के सूंड से मिरूती 


जुलती है 1 

करभकः [ करम कन्‌ ] ऊट । 

करभिन्‌ (प्‌०) [करम -}-इनि ] हाथी । 

करम्ब, (वि ०) [क + अम्बच्‌, करम्ब -+-इतच्‌ च] 
1.भिभ्ित,मिरा-जुला, चित्रविचित्र, रंगविरंगा,-प्रकाम- 
मादित्यमवाप्य कण्टकैः करम्बिता मोदभरं विवृण्वती-- 
न° १।११५. स्फूटतरफेनकदम्बकरम्बितमिव यम॒नाजल- 
पूरम्‌ गीत० ११ 2. बेठाया हमा जडा हआ । 

करम्भः (बः) [ क -{-रम्म्‌-}-घयन. ] 1. दही भिला आटा 
या अन्य भमोज्यपदा्थं 2. कीचड्--करम्मबाखुकाता- 








।11॥, 


॥ | \ 


( २५० ) 


पान्‌-मनु° १२।७६, (यहां इस शब्द की अनेक 
व्याख्यएे कौ गई है, परन्त्‌ मेषातियि इसका अय 
"कीचड़" ही मानते हैँ) । 

करहाटः [ कर हद्‌ +-णिच्‌ +-अण्‌ ] 1. एक दे का नाम 
(संभवतः सतारा जिङे का वतमान कर्हाद ),-करहाट- 
पतेः पुत्री त्रिजगन्नेवकार्मणम्‌--विक्रमांक० ८।२ 2. 
कमल का डंठल या रेशेदार जड । 

करा (वि०) [ कर~आ~+ला-+-क | 1. भयानक, 
मोषण, डरावना, भयंकर-उत्तर ० ५।५, ६।१, मा० ३, 
मग० ११।२३, २५० २७, रघु०. १२।९८, महावी° 
३।४८ 2. जंभाई लेता हभ, पूर्णतया खोलता हआ 
--उत्तर० ५1६ 3. बड़ा, विस्तृत, ऊचा, उत्तुग 
4. असम, जिसमें ्षटका या हचकोला लगे, नोकदार 
-वेणी० १।६, मा० १।३८.- छा दुर्गा का प्रचण्ड 
रूप, “आयतनम्‌, न कराखोपहाराच्च फक्मन्यद्विभा- 
व्यते-मा० ४।३३, । सम०--दंष्ट डरावने दतां 
वाला,--बदना दुर्गा की उपाधि । 


करालिकः [ कराणां करसदृशशाखानाम्‌ आकिः श्रेणी 
यत्र--व० स॒° कप्‌ ] 1. वृक्ष 2. तचवार । 

करिका [ कर {-अच्‌ -}-डीप्‌ -}-कन्‌, टाप्‌ हस्वः ] खरोच, 
नखाधात से हुआ घाव । 

करिणो (स्त्री०) [ कर-इनि + डीप्‌ ] हथिनी--कथय- 
मत्य मतिविपर्ययं करिणी पङ्कुमिवावसीदति-कि° 

करिन्‌ (प०) [ कर-इनि] 1. हायी 2. (गण०) आठ 
को संख्या । सम०--इन््रः,- ईहवरः,--वरः 
हाय, विश्चाककाय हायी- सदादानः परिक्षीणः शस्त 
एव करीदवरः-- पंच ० २।७०, दुरीकृताः करिवरेण 
मदान्धबुद्ध्या--नीति० २,- कुंभः हाथो के मस्तक 
का अग्रमाग---मामि० २।१७७,- गर्जितम्‌ हाथी की 
चिधाड्‌, (वहितं करिगजितम्‌- अमर० ),- दंतः हाथी 
दांत, पः महवत,-पोतः,-श्ावः,- शावकः हाथी 
का वच्चा,-बधः स्तम जिससे हाथी बांधा जाय 
= -- मुखः गणेश का विदोषण,--वरः-~ 
“इन्रः, - ८. ) अंडा जोहाथीके द्वाराके 
जाया जा रहा हो,- स्कंधः हायियों का समूह्‌ । 


करीरः [ 9 1. बांस का अंकुर 2. भंकुर-आानि- 
न्यिरे वंशकरीरनीलैः. शि ० ४।१४ 3. कटिदार वृक्ष 
जो मरुस्थंल मे पदा होता हं तथा जिसे ऊंट खाति है, 
पत्रं नेव यदा करीरविषटे दोषो वसन्तस्य किम्‌ 
--मतृ° २।९३१ तु०--कि पुष्पैः क्रि फलैस्तस्य करी- 
रस्य दुरात्मनः, येन बृद्धि समासाद्य न कृतः पत्रसंग्रहः । 
= 4. 4 घडा व 

करीवः,-- वम्‌ [ क्‌} सुखा गोवर । सम ०-अग्निः 
सूखे गोबर या कंडों की गाग । 


] करीवसू्वा [ करीष -।-कष्‌ खच्‌, मम्‌ ] प्रवल वायु या 


आधी । 
करीषिणी [ करीष -।-इनि + डीप्‌ ] संपत्ति की अधिष्ठात्री 


। 

करुण (वि०) [ करोति मनः आनुकूल्याय, क -†-उनन्‌ 
-तारा० ] कोमल, मामिक, दयनीय, करुणाजनक, 
दोचनीय--करुणध्वनिः--उत्तर० १, शि० ९।६७. 
विफलकरुणैरार्यचरितैः--उत्तर० १।२८,-णः 1. दया, 
अनुकम्पा, दयालूता 2. करुण रस, शोक, रज (आठ 
यानौ रसों में से एक)--पुटपाकप्रतीकाशौो रामस्य 
करुणो रसः-उत्तर० ३।१, १३, विकपन्‌ ` “ˆ““““ 
कर्णार्थग्रथितं प्रियां प्रति--रघु० ८1७०, । सम० 
-- मल्ली मल्किका का पौघा,-विप्रकम्भः (अलं० शा० 
मे) वियुक्तावस्था में प्रेम-मावना । 

करूणा [ करुण -{-टाप्‌ ] अनुकपा, दया, दयादता- प्रायः 
सर्वो भवति करुणावृत्तिराद्रन्तिरात्मा - मेघ ० ९३, 
इसी प्रकार "सकरुण == सदय' तथा “अकरुण == निर्दय । 
सम०-आद्रं (वि०) कोमल-हदय, दया से पसीजा 
हृआ,संवेदनरील,- निधिः दया का भण्डार,--षपर्‌" 
--मय (वि०) अत्यन्त कृपालु, विमुख (वि ०) 
निर्दय, करूर--करुणाविम्‌ खेन मृत्युना--रघु ° ८।६७ । 

करेटः [ करे--अट्‌ ¡-अच्‌, अलक्‌ स० ] अंगुली का 
नादून । 

करेणुः [ क एणु-अथवा के मस्तके रेणुरस्य तारा० ] 

` 1. हाथी,-- करेणुरारोहयते निषादिनम्‌-शि० १२।५ 
५।४८ 2. कणिकार वृक्ष,--णुः (स्त्री ०) 1. हथिनी 
--ददौ रसात्पंकजरेणुगन्वि गजाय गण्डूषजलं करेणुः 
कु० ३।३७, रघु° १६।१६ 2. पालकाप्य को माता 1 
सम ०-भूः+-सुतः हस्तिविज्ञान का प्रवर्तकं पाकुकाप्य । 

करोटम्‌, करोटिः (स्त्री ०) [ क~-र्ट्‌ +-अच्‌, इन वा | 
1. खोपड़ी-महावी ° ५।१९ 2. कटोरा या पात्र । 

ककः [ कृ-क ] 1. केकड़ा 2. ककं राहि, चतुर्यराशि 
3. आग 4. जलकुम 5. दपंण 6. सफ़द घोड़ा । 

कंटः, टकः [ ककं -[-अटन्‌, स्वार्थे कन्‌ च ] 1. कंकडा 
2. करकं रादि, चतुर्थं राशि, 3. वृत्त, घेरा । 

कर्कटिः,+-टी (स्व्री०) [ करकट इन्‌, शक ० पर- 
रूपम्‌; डीप्‌ ] एक प्रकार की ककड । 

ककन्घुः,-धः[ ककं कण्टकं दधाति -बा ~|-क्‌ ] 1. उन्नाव का 
पेड--ककंन्घूफलपाकमिश्रपचनामोदः परिस्तीर्यते ` 
--उत्तर० ४।१, ककन्धूनामुपरि तुहिनं रजञ्जयत्यग्रसंध्या 
--श० ४, अन ० पा० 2. इस वृक्ष का फल--याज्ञ° 

` १।२५० । 

ककर (वि ०) [ककं -[-रा-+-क] 1. कठोर, ठोस 2. दढ, रः 
1. हयौड़ा 2. दर्पण 3. हड्डी, (खोपडी का) भग्न 
ट्कड़ा, खंड,-मा० ५।१९ 4. फोताया चमड़की 
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पेटी । सम० अक्षः हिलती पूंछ वाका (खजन) 
पक्षी,- अंगः खंजन पक्षी, - अंधुकः अंवा कुं, तु°, 
अंधक्‌प । | 

एकफरादुः [ककं हासं रटति प्रकारायति, ककं -{-रट्‌ ¡कुज ] 
तिरछी दृष्टि, कनखी, कटोक् । 

फ्फरालः [ककर {-अल्‌ -[- अच्‌] धुंघ राले वाल, चर्णकुन्तल । 

ककरी [ककर डीप्‌] एेसा जलपात्र जिसकी तलो मं 
चलनी को भति छिद्र हों । 

फकह (वि०) [ककं +] 1. कठोर, कड़ा (विप० कोमल 
या मृदु) सुरद्विपास्फालनककंशाङ्गुौ --रघु° ३।५५, 
एरावतास्फालनककंदोन हस्तेन परस्प तदङ्गमिन्द्रः 
---कु° ३।२२, १।३६, शि० १५।१० 2. निष्ठुर, कूर, 
निर्दय (शब्द, आचरण आदि) 3. प्रचण्ड, प्रबल अत्य- 
धिक- तस्य ककंरविहारसंभवम्‌--रघु० ९।६८ 
4. निराश 5. दुराचारी, दुडचरित्र, स्वामिभक्ति से हीन 
(जसा कि कोड स्त्री) 6. समञ्ल में न आने योग्य, 
दर्बोध- तकं वा भृशककंशे मम समं लीकायते भारती 
--प्रस० ४,- शः तक्वार । 

ककशिका, ककदा [ककंश कन्‌ ¡-टाप्‌, इत्वम्‌, डीषु वा] 
जङ्गलो बेर, ड्वेर। 

कफिः [ककं --इन्‌] ककं रारि, चतुर्थं राशि । 

कर्कोटः टकः [ककं -¡-ओट, स्वायं कन्‌] आठ प्रधान सपो 
र्मे से एक (जव राजा नल को ककलिके दुष्प्रभावसे 
नाना प्रकार कौ यातनां सहन करनी पड़ी तो उस 
समय कर्कटि नें, जिसे नल ने एक बार अग से बचाया 
था, एसा विकृत कर दिया कि विपत्काकमें भी उसे 
कोई पहचान न सके) । 

कर्चूरः [कजं -{- ऊर, पृषो० च अदेशः] एक प्रकार का 
सुगन्धित वृक्ष,--रम्‌ 1. सोना 2. हरता ।. 

कणं. (चुरा० उभ ०-कर्णयति-ते, कणित) 1. छेद करना 
सुराख करना 2. सुनना (प्रायः आ" उपसग के साथ) 
आ-+समा-- › सुनना, ध्यान से सुनना- सवं सवि- 
स्मयमाकर्णयन्ति--श० १, आकर्णयननुत्सुकहंसनादान्‌ 
-भद्ि° ११।७ 1 

कणं: [करण्यते आकण्यते अनेन--कणं.¡-अप्‌] 1 कान 
--अहो खलभुजङ्गस्य विपरीतवधक्रमः, कर्णे जगति 
चान्यस्य प्राणैरन्यो वियुज्यते । पंच ० १।३००, ३०५, 
कर्णं बा ध्यान से सुनना, कर्णमागम्‌ कान तक आना, 
ज्ञात टोना--रधु० १।९, कर्णे कृ कान मं डालना, 
-- चौर० १०, कणे कथयति कान में कहता है, दे° 
बद्कणं, चतुष्कणं 2. गंगाल का कड़ा 3. नाव की पत- 
वार 4. त्रिभुज के समकोण के सामने कौ रेखा 5. 
महाभारत में वणित कौरव पक्ष का एक महारथी 
(जब कुन्ती अपने पिता के धर रहती थी, उस समय 
सूयं देव के संयोग से कुन्ती की अविवाहितावस्या मं 
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कणं का जन्म हुमा । (दे कुंती ) बाखफ उत्पन्न होने 
पर कुन्ती ने अपने बन्धु-बान्धवों को निन्दा तथा शलोक- 
छज्जा के कारण उसे नदी में फक दिया। धृतराष्ट्‌ 
के सारयि मधिरय ने उसे नदी से निकार करः अपनी 
पत्नी राघाको देदिया। उसने उसे पापोस कर 
वड़ा किया, इस लिए कणं को सूतपुत्र या राषेय कहते 
ह । बड़ा होने पर दुर्योधन ने कर्णं को अज्ज देश का 
राजा बना दिया । अपनो दानशीलता के कारण वह 
दानवीर कणं कहलाया । एक बार इन्द्र (जो अपने 
पुत्र अर्जुन पर अनुग्रह करने के किए आतुर रहता था) 
ने ब्राह्मण का वेड धारण किया ओर कर्णं को सांसा 
देकर उसके दिव्य कवच व कुंडल हथिया लिये, बदले 
मे उसे एक शक्तिया बरछोदेदी। युद्धकीकला 
मे अपने आप को दकल बनाने की इच्छा से कर्णं ब्राह्मण 
बन कर परञ्युरामः के पास गया वहां उसने परशुराम 
से अस्त्र-संचालन कौ शिक्षा प्राप्त की । परन्तु यह भेद 
बहुत दिन तक छपा न रहा । एक बार जब परशुराम 
अपना सिर कणं की जंघा पर रख करसो रहेथ,तो 
एक कीड़ा (कई लोगों के मतानुसार इन्द्र ने कर्णं को 
विफल करने की दृष्टि से "कीड़े" का खूप धारण किया 
या) कर्णको जंघा को खाने लगा, उसने जंघा र्मे 
गहरा घाव कर दिय।, परन्तु उस पीड़ासे भी कणं 
टससे मसन हृा। इस अनुपम सहन शक्ति से 
परशुराम को कर्णं को असकियत का पता लग गया, 
फलतः उसने कर्णं को शाप दे दिया कि आवक्यकता 
के समय-उसकी विद्या-काम नहीं आवेगी । एक 
दूसरे अवसरं पर उसे एक ब्रह्मण ने (जिसकी गौषएे 
अनजाने मे पीछा करते हुए कणं द्वारा मारी गदं थी) 
हापदे दिया कि संकट आ पड़ने पर उस्केरयका 
पहिया पृथ्वी खा केगी 1. इस प्रकार की कठिनाइयों 
के होते हृए मी कर्णे मे मीष्म ओर द्रोण के पतन के 
पदचात्‌ कौरव सेना के सेनापति के रूप में कौरव- 
पाण्डवो के युद्ध में अपना युद्ध कौशल खूब दिखाया । 
तीन दिन तक वह पाण्डवो के सामने रणक्षेत्र में ्टा 
रहा । परन्तु अन्तिम दिन जब कि उसके रय का 
पहिया पृथ्वो मं घेस गया था, वह अर्जुन के द्वारा मारा 
गया । कर्णं, दुर्योधन का अत्यन्त धनिष्ठ मित्र था, 
पाण्डवों का नाश करने के लिए दाकूुनिसे मिल कर 
जो योजनाएं या षडयन्त्र दुर्योधन ने किये, उन सब में 
कणं उसके साय था) । सम ०-अंजलिः बाहरी कान 
का श्रवण-मार्ग,- अनुजः युचिष्ठिर,- अन्तिक (वि०) 
कान के निकट = कर्णान्तिकचरः- श 
१।२४,- अन्बुः- बू ९) कन का आभूषण, 
कान की बाकी,-- अर्पणम्‌, कान देना, घ्यान से सुनना, 
--आस्फालः हायी के कानों की फडफडाहट,- रसस 
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कान का आभूषण या (कडयों के मतानुसार) केवल 
आभूषण, (मम्मट कहता ह कि यहाँ “कान का अथं 
"कान में स्थिति' है- तु° उसका एत ० टिप्पण-- कर्णा- 
वतंसादिपदे कर्णादिष्वनिनिभितः. सन्निघानार्यबोधा्थं 
स्थितेष्वेतत्समर्थनम्‌ 1 काव्य ० ७),--उपर्काणिका अप्‌- 
वाह (शा० "एक कान से दूसरे कान तक'),--्वेडः 
(आयु° मे) कान मेँ लगातार गूज होना, गोचर 
(वि०) जो कानों को सुनाई पड़, ग्राहः कर्णघार, 
-- जप (वि०) (कर्णेजपः भी) रहस्य कौ बात बत- 
लाने वाला, पिशुन, मुखविर,-जपःः- जापः सूटी 
निन्दा करना, चुगली करना, कक लगाना, - जाहः 
कान की जड-अपि कर्णजाहविनिवेिताननः-मा० 
५।८,-- जित्‌ (पुं०) कर्णविजेता, अर्जुन, तृतोये पांडव, 
- तालः हाथी के कानों को फड़फड़ाहट, या उससे 
उत्पन्न आवाज --विस्तारितः कुजरकर्णतालः--रघु° 
७।३९, ९।७१, शि ° १३।३७, - धारः मंल्लाह्‌, चालक 
-अकर्णवारा जकघौ विप्लवेतेह नौरिव - हि° ३।२, 
अविनयनदीकर्णवारक्ण- वेणी ° ४,-धारिणी हथिनी 
-पयः श्रवणपरास,-परम्परा एक कान से दूसरे कान, 
अनुश्रुति-इति कर्णपरम्परया भ्रुतम्‌-रत्न० १, 
- पालिः (स्त्री०) कान की लौ, पाशः सुन्दर कान, 
- पुरः 1. (फलो का बना) कान का भूषण, कान 
की वारी-इद च करतरं किमिति कर्णपुरतामारो- 
पितम्‌--का० ६० 2. अशोकवृक्ष,-पुरकः 1. कान की 
बारी 2. कदम्ब वृक्ष 3. अशोक वृक्ष 4. नील कमल, 
प्रान्तः कान को पाली,-भूषणम्‌,- भूषा कान का 
गहना,- मूलम्‌ कान कौ जड़--रघ्‌ ° १२।२,- पोटी 
दुर्गा का एक रूप,- वंशः वासो से बना डवा मचान, 
--वजित (वि०) विना कानों का, (-तः) सांप, 
-विबरम्‌ कान का श्रवण-मारगं,-- विष्‌ (स्त्री०) घूष, 
कान का मल, वेधः (बालियां पहनने के लिए) कानों 
का बीधना,- वेष्टः, वेष्टनम्‌ कान को वारी, 
१ (स्त्रीऽ) कान का बाहरी भाग (श्रवण 
` माग पर ठे जाने वाला) न° २।८.- शूलः, 
कानों में पीड़ा,-भव (वि० ) जो सुनाई दे, ऊॐंचा (स्वर) 
--कर्णश्रवेऽनिके- मनु ° ४।१०२,-श्ावः,- संश्रवः 
कान का बहना, कान से मवाद निकलना,-सुः (स्त्री ०) 
कर्ण की मता, कुन्ती,-हीन (वि) कर्णरहित 
(-नः) साप। 
क्णकिणि (वि०) [कणं कर्णे गृहीत्वा प्रवत्तं कथनम्‌ 
--ग्यतिहारे इच्‌, पूर्वस्य दीं क्च] कानों कान, एक 
कान से दूसरे कान । 
कर्णाटः [कणं + अट्‌ -{-मच्‌] भारत प्रायोद्रीप के दक्षिण में 
एक 1 कणटिन्दोर्जगति व्वा कण्ठमूषा- 
त्वमेतु-विक्रमांक° १८।१०२.- टी (स्त्री०) उपर्युक्त 


देदा की स्त्री--कर्णाटी चिकुराणां ताण्डवकरः-विद्ध- 
शा० १।२९। 

कणिक (वि०) [कणं +- इकन्‌ ] 1. कानों वाला 2. पतवार्‌ 
धारी,- कः केवट,- का 1. कानों की वारी 2. गाँठ, 
गोल गिल्टी 3. कमल का फल, कवलगदा 4. एक छोटी 
कूची या कलम 5. मध्यमा अंगुखी 6. फल का डंठल 
7. हाथी के सूंड कौ नोक 8. खडिया । 

कणिकारः [कर्णि +-कृ-}- अण्‌] 1. कनियार का वृक्ष-निर्भि- 
द्योपरि कणिकारमुकुटान्यारोयते षट्‌पदः--विक्रम० 
२।२३, ऋतु° ६।६, २० 2. कमल का फल, कवलगदा 
--रम्‌ कनियार का फूल, अमक्तास का पूरु (यद्यपि 
यह फूल बडे सुन्दर रग का होता हं, परन्तु सुगन्व न 
होने के कारण इसे कोई पसन्द नहीं करता-तु° कु° 
३।२८,--वर्णंप्रकषं सति कर्णिकारं दुनोति निगन्धतया 
स्म॒चेतः, प्रायेण सामग्रयविघौ गुणानां पराङ्मुखी 
विश्वसृजः प्रवृत्तिः । 

कणिन्‌ (चि०) [कर्ण + इनि] 1. कानों वाला 2. कम्ब 
कानों वाला 3. फल लगा हुआ (जैसे तीर) - (१०) 
1. गवा 2. मल्लाह 3. गांठों से सम्पन्न वाण । 

कर्णो (स्त्री ° ) [कर्णं +-डीष्‌ ] 1. पुंखदार या विशेष आकार 

का वाण 2. चौर्यं कला व विज्ञान के पित। मूख्देव की 

माता। सम०-रयः बन्द डोली, स्त्रियों कौ सवारी, 

पालकी-- कर्णीरथस्थां रघुवीरपत्नौम्‌--रघु° १४। 

१३,- सुतः चौर्यकरा व विज्ञान के जन्मदाता मूल- 

देव-कर्णसुतकथेव संनिहितविपुलाचला--का० १९, 

कर्णीसुतप्रहिते च पथि मतिमकरवम्‌-दश० । 

कर्तनम्‌ [ कत्‌-ल्युट्‌ ] 1. काटना, कतरना- याज्ञ 

२। २२९, २८६ 2. रूई कातना ( तकः कतेन- 

साघनम्‌ ) । 

कर्तनो (स्त्री ०) [कर्तन -}-डीप्‌ ] कंची । 

कतरिका, कर्तरी (स्त्री०) 1. क्रंची 2. चाक्‌ 3. खड्ग, 

छोटी तरवार । 

कतव्य (सं° ०) [कृ-[- तव्यत्‌] 1. जो कुछ उचित हो 

या होना चाहिए, दीनसेवा न कर्तव्या कर्तव्यो महदा- 

श्रयः--हि° ३।११, मया प्रातनिःस्वं वनं कर्तव्यम्‌ 

--पच० १2. जोकाटना या कतरना चाहिए, नष्ट 

करने योग्य-- पत्रः सखा वा ज्राता-वा पितावा यदि 

वा गूरः, रिपुस्यानेषु वतंन्तः कर्त॑न्या भूतिमिच्छता 

-महा०,- व्यम्‌, कतग्यता, जो होना चाहिए, धर्म, 

जभार कर्तव्यं वो न पद्यामि--कु० ६।२१, २।६२, 

याज्ञ ० १।३३० । 

कतृ (वि०) [कृ-तृच्‌] 1. करने वाला, कर्ता, निर्माता, 
सम्पादक--व्याकरणस्य कर्ता रचयिता, ऋणस्य कर्ता 
== क्रं करने वाला, हितकर्ता==भला करने वाला, 
सुवर्णकर्ता = सुनार 2. (व्या० में) अभिकर्ता (करण 


१ २५३ 


कारक का अथं) 3. परब्रह्म 4. ब्रह्मा का विहोषण 
॥ या शिव 

कर्त्रा (स्त्री ०) ` [कतृ डीप्‌ ] 1. चाङ्ग्‌ 2. करंची । 

करदः, कवंटः [करदं {- अच्‌, करदं +-अट्‌ [-भच्‌, पररूपम्‌] 
कीचड़ । 

कर्दमः [कदं -¡-अम]| 1. कीचड़, दलदल, पंके- पादौ नूपुर 
लगनकदमधरौ प्रक्षाक्यन्ती स्थिता- मृच्छ० ५।३५, 
पथदचारयानकदमान्‌--रधु० ४।२४ 2. कूड़ा, मक 
3. (आं) पाप,--मम्‌ मांस । सम०-आाटकः 
मल्पात्र, मकमागं आदि । ` 

क्पटः,- टम्‌ [क -{-विच्‌ ==कर्‌ स च पटइचव कमं ° स ०] 
1. पुराना, जीणं-शीणं या थेगली लगा कपड़ा 2. कषड़ 
का टुकड़ा, घज्जी 3. मटियाला वा लार रगका 
कपड़ा । 


) 


विषवेद्यानों कमें--मालवि° ४ 4. घामिक कृत्य (यह 
चाहे, नित्य हो, नैमित्तिक हो या काम्य हो) 5. विरिष्टं 
कृत्य, न॑ तिक कर्तव्य 6. धामिक कृत्यो का अनृष्ठान 
(कर्मकाण्ड) जो ब्रह्यज्ञान या कल्पना प्रवण धमं का 
विरोधी हं (विप ज्ञान) --रघु० ८।२० 7. फल, 
परिणाम 8. नैसगिक या सक्रिय सम्पत्ति (रती के 
आघ्रयके रूपमे) 9. भाग्य, पूर्वजन्म के क्ियिहृए 
कर्मो का फल--मतुं° २।४९ 10. (व्या०) कर्म का 
उदेश्य--कर्तुरीप्सिततमं कर्म-पा० १।४५।७९ 
11. (वशे° द०र्मे) गति या कमं जो सात द्रव्यो मे एक 
माना जाता हं, (परिभाषा इस प्रकार हैः- -एकद्रव्य- 
मगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणं कमं वंशे° सू०, 
कमं पाच प्रकार का ह-उत्शेपणं ततोऽवक्षेपणमाकुञ्चनं 
तथा, प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च-माषा° 


| 
कपटिक, नू (वि १! [कर्पट-}-ठन्‌, इनि वा] जीणं शणं | ६। सम०--अक्षम (वि०) कायं करने में असमर्थ, 
कपड़ों (चियड़) से ढका हुमा । -अङ्गम्‌ कायं का अंदा, यज्ञीय कृत्य का भाग (जैसा 
कर्यणः [कृप्‌ [त्युट्‌ } एक प्रकार का हथियार-चापचक्र- | कि दशं यज्ञ का प्रयाज),--अधिकार बर्मकृत्यो को 
कणपकपं णप्रासपट्धिश आदि-दश० ३५। सम्पन्न करने का अधिकार, -अनुखूप (वि ०) 1. किसी 


कर्वरः [कप्‌ -अरन्‌ वा०] 1. कड़ाह, कड़ाही 2. बर्तन 
3. ठीकरा, टूट बर्तन का टुकड़ा-जँसा कि घट कर्पर मं 
--जीयेत येन कविना यमकः परेण तस्म बहेयमुदकं 
चटकर्परेण- घट ० २२ 4. खोपडी 5. एक प्रकार का 
हथियार । 

क्पसिः,- -सम्‌,-- सी [कृ -|- पास, स्त्रियां डीष्‌ | कपास का 


वृक्ष । - | 
कपुंरः,- रम्‌ [कृप्‌--ऊर] कपूर । सम ०- खंड: 1. कपूर 
का खेत 2. कपूर का टुकड़ा, - तैलम्‌ कपूर का तेल । 
क्रः [क्‌ -[-विच्‌ == कर्‌, फल्‌ †- अच्‌, रस्य लः, कयंमाणः 
फलः प्रतिबिम्बो यत्र ब० स०] दर्पण । 
कर्व (वि०) [कवं (बं ) उन्‌] रंगविरंगा, चित्तीदार 
- याज्ञ ° ३।१६६। 


कबरा न 43 4 रः--शि° १७५६ 
2. कनूतर के रंग का, सफेद सा, भूरा--पवनभस्म- 
कपोतकर्बुरम्‌ कु० ४।२७.- रः चि रंग 
2. पाप 3. भूत, पिशाच 4. धतूरे का पौधाः- रम्‌ 
श ५५८ ॥ जल । ग 
(वि०) -{इतच्‌ | रंगविरंगा-उत्तर० ६।४। 
ह (वि०) व | 1. कार्यप्रवीण, चतुर 
2. परिश्रमी 3. केवर धार्मिक अनुष्ठानों मं संग्न, 


-डः यज्ञ निदेशक । 
-- ष्यम्‌ सक्रियता । ४ 

कर्मन्‌ (नपु ०). [कृ-}-मनिन्‌] 1. कृत्य, कायं, कर्म2. कार्या- 
न्वयन, सम्पादन 3. व्यवसाय, पद, कर्तव्य- संप्रति 


कर्बुर (वि०) [कवं (बं ) उरच्‌] 1. रंगविरंगा, चित- | 





विशेष कायं या पद के अनुसार 2. पूवं जन्म मे क्य 
हृए कर्मों के अनुसार अन्तः 1. किसौ कायं या व्यव- 
साय की समाप्ति 2. कायं, व्यवसाय, कायं सम्पादन 
3. कोष्ठागार, घान्यागार--मन्‌ ° ७।६२, (कर्मान्तः 
इक्ुषान्यादिसंग्रहस्यानम्‌--कुल्लू०) 4. जूती इई मूमि, 
--अन्तरम्‌ 1. कायं मे भिन्नता या विरोष 2. तपस्या, 


` प्रायरिचत्त 3. किसी घामिक कृत्य का स्यगन,-जन्तिक 


(वि०) अन्तिम (--कः) सेवक, का्मिक,--माजीवः 

किसी -पेदो से (जैसे शिल्पकार का) अपनी 

जीविका चलाने बाला,- आत्मन्‌ (वि०) कायं के 
नियमों से युक्त, सक्रिय--मनु° १।२२,२३; (प°) 

आत्मा,- इन्द्रियम्‌ काम करने वारी इन्द्रियां जो ज्ञने- 
न्दरियों से भिन्न ह (वे यह है--वाक्‌षाणिपादपायूप- 
स्थानि- मन्‌० ११।९१, "इन्द्रिय" शब्द के नी० मी 
दे०,--उदारम्‌ साहसिक या उदार कायं, उनच्वाश- 
यता, शक्ति,- उद्युक्त (वि ०) व्यस्त, संलग्न, सक्रिय, 
सोत्साह्‌.-करः 1. भाड़ का मजदूर (वह्‌ सेवक जो 
दास न हो)- कर्मकराः स्यपत्यादयः-- पंच १, शि० 
१४।१६ 2. यम,-- कतं (प°) (व्या० मे) कर्ताजो 
साथही साथ कमं --उदा० पच्यते ओदनः, 
इसकी परिभाषा यह हैः- - क्रियमाणं तु यत्कमं स्वयमेव 
प्रसिध्यति, सुकरः स्वगुणैः कर्तुः कमकतंति तद्विदुः । 
--काण्डः,- डम्‌ वेद का वह विभाग ज। यज्ञीय कृत्यो, 
संस्कारों तथा उनके उचित अनुष्ठान मे उत्पन्न फल 
से सम्बन्ध रखता है, कारः 1. जो किसो व्यवसाय 
को करता है, कारीगर, शिल्पकार (जो भाड़ पर काम्‌ 
करने वाला नहो) 2. कोई भी मजदूर (बाहे भाद 











(# 


का होया बिना भाड़ का) 3. लुहार, हरिणाक्षि 
कटास्तेण आत्मानमवलोकय, न हि खद्धो विजानाति 
कर्मकारं स्वकारणम्‌ । उदधट 4. साड, कारिन्‌ (पं०) 
५ र कारीगर कामुकः कम्‌ एक मजबूत धनुष, 
 घोवी,- क्षम (वि०) कोई कायं या कर्तव्य 
खम्पादन करने के योग्य,-आत्मकमंक्षमं देहं क्षात्रो घमं 
इवाभितः--रघु° १।१३,-- क्षेत्रम्‌ घामिक क्यो को 
भूमि अर्थात्‌ मारतवषं, तु° कमं भूमि, गृहीत ( वि०) 
कायं करते समय पकड़ा हुआ (जैसे कि चोर ),-घातः 
कायं को छोड़ बैठना या स्यगित कर देना,- चं (चां) 
डालः 1. काम करने मे नोच, नीच या निङृष्ट कमं करनं 
वाला व्यक्ति, वश्चिष्ट उनके प्रकारो का उल्लेख करता 

--असूयकः पिशुनश्च कृतघ्नो दीधं रोषकः, चत्वारः 
कर्मचाण्डाला: जन्मतङ्चापि पञ्चमः । 2. जो अत्याचार 
पूणं कायं करता है--उत्तर० १।४६ 3. राहू,- चोदना 
1. यज्ञानुष्ठटान मे प्रेरित करने वाला प्रयोजन 
2. घामिक कृत्य को विधिः ज्ञः घामिक अनुष्ठान से 
परिचित, त्यागः सांसारिक कर्तव्य ओर धर्मानुष्ठान 
को छोड़ देना,--दृष्ट (वि ०) कायं करने में न्रष्ट, 
दष्ट, दुराचारी अनादरणीयः- दोषः 1. पाप, दुर्व्यसन 
-मनु° ६।६१, ९५ 2. त्रुटि, दोष, (कायं करने में} 
मारी भूक-मनु° १।१०४ 3. मानवी कृत्यो के दुष्परि- 
णाम 4. निद्य आजाचरण,-- धारयः समास, तत्पुरुष का 
एक मेद (इसर्मे प्रायः विशेषण व॒विशेष्य का समास 
होता है), ~. तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां वहुत्रोदहिः 
--उद्धट, - ध्वंसः 1. वर्मानुष्ठानों से उत्पन्न फल का 
नाञ्च 2. निराशा,- नामन्‌ (व्या० में) कृदन्तकं संज्ञा, 
-नाज्ञा काशी ओर विहार के मध्य बह्ने वालो एक 
नदी,--निष्ठ (वि०) घममनुष्टान के सम्पादन में 
संरग्न,- पयः 1. कायं को दिशाया सख्ोत 2. वर्मा 
नृष्ठान का (कमं) मागं (विप ज्ञान मार्ग ),--पाकः 


कार्यों की परिपक्वावस्था, पूर्वजन्म मे किये गये कर्मों 


का फल,--प्रवचनोय कुछ उपसर्ग तथा अन्यय जौ 
क्रियाभों के साथ संबद्ध न होकर केवर संज्ञाओं का 
शासन करते ह उदा० “आ मृक्ते संसारः' में “आ 
कर्मप्रवचनीय हं, इसी प्रकार “जपमनु प्राव॑त्‌ मे "अन्‌", 
तु° उपसर्ग, गति या निपात,- न्यासः घर्मानृष्ठानों 
फलों का परित्याग, एकम्‌ पूवं जन्म में किये हुए 
कमो का फल या पारितोषिक (दुःख, सुख ),--बन्धः, 
जन्म-मरण का बन्धन, बर्मानुष्टानों के फल 
बहि शुभदहां या अशुम (इनके कारण नात्मा सासा- 
रिक विषय-वासनाओं में किप्त रद्ता है),-भूः, 
-भूमिः (स्त्री०) 1. धर्मानुष्ठान की भूमि 
नती मि भूमि, भीममांसा संस्कारादिक 


भारतवर्षं 2. इई भू त 
अनुष्ठानो का या + मूलम्‌ कुश्च 


नामक पवित्र घास,--युगम्‌ चौथा (वर्तमान) युग, 
- अर्थात्‌ कलियुग,-- योगः 1. सांसारिक तथा धार्मिक 
अनुष्ठानों का सम्पादन 2. सक्रिय चेष्टा, उद्योग,-- ज्ञः 
भाग्य जो पूवं जन्म मे किये गये कार्यो का अनिवायं 
परिणाम है, विपाकः कमंपाक,-- श्ञाला कारखाना, 
--श्ोल,- शूर (वि०) कर्मवीर, उद्योगी, परिश्नमी, 
-संग सांसारिकं कर्तव्य तया उनके फलो म आसक्ति । 
-सचिवः मंत्री,- संन्यासिकः, संन्यासिन्‌ (पुं०) 
1. धर्मात्मा पुरूष जिसने प्रत्येक सांसारिक, कायं से 
विरक्तिपाखोहै 2. वह संन्यासी जो कमं फलका 
व्यान न करते हुए धर्मानुष्टानों का सम्पादन करता ह, 
- साक्षिन्‌ (प°) 1. आंखों देखा गवाह, प्रत्यक्षदर्शी 
साक्षौ--कु० ७।८३ 2. जो मनुष्य के पुमान । कर्मो 
को प्रत्यक्ष देखता रहता हं (इस प्रकार नौ देवता 
हं जो मनृष्य के समस्त कार्यो को प्रत्यक्ष देखते हं 


- सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पचः 


च, एते 9 येह कर्मणो नव साक्षिणः ।- तिदिः 
(स्त्री०) अभीष्ट कायं की सिद्धि, सफलता-कु° 
३।५७.- स्थानम्‌ सावं जनिक कार्याख्य, काम करनं 
का स्थान । 

कर्मन्दिन्‌ [ कर्मन्द-{-इनि ] सन्य सी, घामिक भिक्षु । 

कर्मारः [ कर्मन्‌ {ऋ --गण्‌ ] लुहार - याज्ञ ° १।१६३ 
मनु° ४।२१५॥ 

कमिन्‌ (वि ०) [ कर्मन्‌ +-इनि ] 1. कायं करने वाला, 
क्रियाशील, कार्यरत 2. किसी कायं या व्यवसाय में 


व्यापृत 3. जो फल की इच्छा से धर्मानुष्ठान करता . 


है--कर्मिम्यदचाधिको योगी तस्माद्योगी 
--भग० ६।४६; (प°) कारीगर, शिल्पकार- षा ° 
२।२६५ । 
कमिष्ठं (वि०) {[ कर्मिन्‌ -[-दष्ठन्‌, इनो लुक्‌| ] व्यापार- 
` कुशल, चतुर, परिश्रम । 
कर्वटः [ कव. ।-अटन्‌ ] बाजार, मंडी या किसी जिषे 
(जिसमे २०० से ४०० तक गांवहों) का मख्य सगर । 
कर्षः [ कृष्‌ {अच्‌ धग. वा ] 1. रेखा खींचना, षञ्ीटना, 
खीं बना-- याज्ञ ° २।२१७ 2. आकर्षण 3. हक जौखना 
4. हल-रेला, खाई 5. खरोच,- षः, वम्‌-र्बावीषा 
सोने का १६ मादो का वजन ।- सम०्-भीकन = 
. कार्षापण । 
कषक (वि०) [ कृष्‌ ण्वुल्‌ ] खींबने नाला,--कः 
. किसान, खेतिहर--याज्ञ ° २।२६५। 
क्वणम्‌ [ कष्‌-ल्युट्‌ ] 1. रेखा खींचना, षसीटना, 
लोचना, सुकाना, (षनूष का) -भज्यमानमतिमात्र- 
कर्पणात्‌--रधु° ् ११।४६ ७।६२ 2. आकर्षण 
3. हक जौतना, खेती करना 4. क्षति पहूबाना, कष्ट 
देना, पीडित करना-मनु° ७।११२। 
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षिच [ एष्‌ -}-णिनि--डोप्‌ ] रुगाम का दहाना । 

कषु; (स्त्री०) | कष्‌-†-ऊ ]_ 1. हृल-रेखा, खूड 2. नदी 
3. नहर (१०) 1. सूखे कंडों की आग 2. कृषि, 

ˆ खेती 3. जीविका । 

किधित्‌ (अव्य०) [ किम्‌ +-दिट्‌, कादेशः, {-चित्‌ ] 
किसी समय, (प्रायः "न' के साय प्रयोग) मन्‌° २।४, 
४०9, ९७; ४1७७, ६।५० । 

कल्‌ 1 (म्वा० आा०--कलते, कलित) 1. भिनना, 2. 
शब्द करना । 
1(चुरा० उभ ० -- कलयति-ते, कलिति/1. घारण करना, 
रखना, ठे जाना, संभाकना, पहनना, करालकरकन्दरी- 
कलितदास्त्रजालंर्वलः--उत्तर ० ५।५, म्लेच्छनिवह्‌- 
निने कलयसि करवालम्‌-गीत० १, ककितलक्ित- 
बनमालः; हरं कल्यते-त०, कलयवक्यश्रेणीं पाणौ 
पदे कुरु नूपुरो- १२, शा० ४।१८ 2. गिनना, 
हिसाब लगाना-- करालः कल्यतामहम्‌- भग ० १०।३० 
3. घारण,करना, लेना, रखना, अधिकार मं करना 
-- कलयति हि हिमांशोनिष्कल ङ्गस्य लक्ष्मौम्‌-मा० 
१।२२, शि० ४।३६, ९।५९ 4. जानना समञ्ना, 
पर्यवेक्षण, ध्यान देना, सोचना-कलयन्नपि सब्ययो- 
ऽवतस्थे--शि ० ९।८३, कोपितं विरहखेदितचित्ता कान्त- 
मेव कलयन्त्यनुनिन्ये - १०।२९, न° २।६५, ३।१२ 
मा०२।९ 5. सोचना, आदर करना, खयाल करना 
--कल्येदमानमनसं सखि माम्‌ -- शि ० ९।५८, ६।५४, 
शा० ४।१५., व्यालनिलथमिलनेन गरलमिव कलयति 
मलयसमीरम्‌- गीत ० ४।७ 6. सहन करना, भ्रमा- 
वित होना - मदलोलाकलितकामपाल-मा० ८, घन्यः 
कोऽपि न विक्रियां कलयति प्राप्ते नवे यौवने-मत्‌ं° 
१।७२ 7. करना, सम्पादन करना 8. जाना 9. 
आसक्त होना, लेटजाना, सुसज्जित होना, । आ-- 1. 
पकडनीा, ग्रहण करना --शि० ७।२ १, कूतूहलाककित- 
हदया-का० ४९ 2. खयाल करना, आदर करना, 
जानना, ध्यान देना-स्परमपि पावनमाकलयन्ति 
-का० १०८, चिन्नमसूयया हृदयं तवाकलयामि 
--गीत० ३ 3. बांधना, जकडना, बंचन युक्त होना, 
रोकना या इकट्ठे पकडना--शि° १।६, ९।४५, काऽ 
८४, ९९ 4. प्रसार करना, फंकना-शि० २।७३ 5. 
हिकाना, षरि- 1. जानना, समञ्षना, खयाल करना, 
आदर करन। 2. जानकार होना, याद करना वि-- 
अपांग करना, विकलांग करना. विकृत करना, सम्‌-, 
1. जोड़ना, एकत्र करना -- तु° संकलन 2. खयाल 
करना, आदर करना । | 
11 ( शण उभ ०-कालयति-ते, ककत) प्रोत्सा- 

„ हाकना, प्रेरणा देना । 
कल | ०) [कल्‌ (कड्‌) घञ, अवृद्धिः डलयोर- 


भेदः] 1. मुर, ओौर अस्पष्ट (अस्पष्टमधुर) -कर्णे कलं 
किमपि रौति-हि० १।८१, सारसैः कलनिहदिः-रषु° 
१।४१, ८।५९, मालवि ० ५।१, 2. मन्द मव्‌र (स्वर) 
3.कोलाहर करने वाला, ्लनञ्चनाता हुआ, टनटन करता 
हृजा-मास्व्तलनूपुराणां-रघु° १६।१२, कलकिकिणी- 
रवम्‌-शि ० ९।७४, ८२, कलमेखलाकलकलः ६।१४, 
४।५७ 4. दु्ल 5. अनपका, कच्चा,---लः मन्द या 
मृदु ओर अस्पष्ट स्वर,- लम्‌ वीयं । सम०- अङ्कुरः 
सारस पक्षौ,-अनुनादिन्‌ (पु०) 1. चिडिया 2. मघु- 
सक्षी 3. चातक पक्नी,- अविकलः चिडा,-आखापः 
1. मवुर गुजार 2. मधुर ओर रुचिकर प्रवचन-स्फुर- 
त्कलाापविलासकोमखा करोति रागं हृदि कौतुका- 
विकम्‌-का० २ 3. मघुमक्ी,- उत्ताल (वि०) 
ऊंचा, तीकष्ण,- कण्ठ (वि ०) मधुर कठ वाला (--ढः) 
(स्त्री ०- ठी) 1. कोय, 2. हंस, राजहंस 3. कव्‌- 
तर,--कलः 1. भोड़ को मर्मरघ्वनि या भनभनाहट 2. 
अस्पष्ट या संक्षुब्व घ्वनि- चकितया विदबे कलमेख- 
लाकलकलोऽखकलोलदुशान्यया--शि° ६।१४, नेपथ्ये 
कलकलः (नाटकों मं), भतं १।२७ ३७, अमर २८ 
3. सिव,-कूजिकाः -- कूणिका छिना स्त्री, चोषः 
कोयल,-- तुक्किा लम्पट या छिना स्त्री, धौतम्‌ 
1. चादी-शि० १३।५१४।४१ 2. सोना-विमलकल- 
वौतत्सरुणा खड्गेन -वेणी० ३ “लिपिः (स्त्री°) 
1. सुनहरी पांड लिपि को जगमगाहट 2. स्वणक्षिर 
-मरकतदातकललितकरबौतल्पिरिव रतिजयलेखम्‌ 
-गीत० ८,--श्वनिः 1. मन्दमवुर ध्वनि 2. कवूतर 
3. मोर 4. कोयल,- नादः मन्द मधुर स्वर, भाषणम्‌ 
तुतलाना,-बाककलरव == वचपन को चहक- रवः 
1. मन्द मवुर ध्वनि 2. कबूतरी 3. कोयल,- हंसः 
1. हंस, राजहंस-वधृदुक्ल कक्टंसल्कणम्‌ -कु° 
५।६७ 2. ब तख, पुकारण्डव, भट्ि° २।१८, रघु° 
८।५९ 3. परमात्मा । 

कलद्धूः [ कल्‌ | क्विप्‌,कल्‌ चासौ अद्खुदच कर्म ° स | 
1. घन्बा, चि ह्भु, काला घन्वा (शा०) रघु ० १२३।१५ 
2. (आलं०) दाग, बड़ा, गर्हा, बदनामी --ब्यपनयतु 
कलङ्कं स्वस्वमावेन संव मृच्छ० १०।३४, रघु० 
१४।३७, इसी प्रकार-कुक? 3. अपराध, दोष - भत्‌ 
३।४८ 4. लोहे का जंग, मोर्चा । 

कलषः (स्त्री ०--षी) [करेण कषति हिनस्ति- कल~ 
कष्‌ -}- खच्‌, मम्‌ ] सिह, दोर । ‡ 

कलङ्डूति (वि ०) [ कल ङ्ु-}- इतच्‌ ] 1. धब्बेदार, लांछित, 
बदनाम । 

कलङ्कुरः [ कं जलं रद्यति भ्रामयति, क +-लद्कु-- णिच्‌ 
-+- उरच्‌ ] जलावर्त, भवर । 

कलञ्जः [ कं लजञ्जयति- क रञ्ज्‌ --मण्‌ ] 1. पक्षी 
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2. विरषैङे शस्व से आहत मृग आदि जन्तु, जम्‌ एसे 
जन्तु का मांसि। स 
कलत्रम्‌ | गड़-- अत्रन्‌, गकारस्य ककारः, दः | 
1. पत्नी,-वसुमत्या-हि नृपाः कखत्रिणः---रघु° ८।८३ 
१।३२, १२।३४, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्‌ 
मतं ° २।६८ 2. कूल्हा या नितम्ब --इन्दुमूतिमिवोदा- 
ममन्मय विलासगृहीतगुरुकलवाम्‌- का ० १८९ (यहां 
"कलत्रम्‌" के दोनों अथं दँ) कि० ८।९, १७ 3. राज- 
कय दुगं । 

कलनम्‌ [ कल्‌ [त्य्‌ ट्‌ ] 1. धन्वा, चिह्ल 2. विक्रार, अप- 
राघ, दोष 3. ग्रहण करना, पकड्ना, थामना--कल- 
नात्सवं मूतानां स कालः परिकीतितः 4. जानना, सम- 
इना, वोव पाना 5. ध्वनि करना,- ना 1. लेना, पक- 
डना, थामना- काल कलना -आन० २९ 2. करना, 
क्रियान्वयन 3. वश्यता 4. समञ्न, समववोघ 5. पह- 
नना, .वसन-घारण करना । 

कलन्दिका | कल -{- दा-क + कन्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌, पृषो 
मम्‌ ] वृद्धिमत्ता, प्रज्ञा । 

कलभः (स्त्री०- नी) [कट्‌ अमच्‌, करेण शुण्डया भाति 
माक रस्य छत्वम्‌-तारा०] 1. हाथो का बच्चा, 
वन ॒पद्यु-शावक--ननु कलभेन यूयपते रनुकृत्तम्‌ 
--मालवि° ५, द्विपेद्रमावं कलभः श्रयन्निव--रघु° 
२३।३२० ११।२३९ १८।३७ 2. तीस वषं का हाथी 3. 
ऊट का वच्चा, जन्तु शावक । . 

कलमः [कल्‌ अम्‌ | 1. मई-जून मे वोया हा चावल जो 


दिसम्बर-जनवरी मं पक जाता हँ--सुतेन पाण्डोः कछ- ` 


मरय गोपिकाम्‌--क्ि० ४।९, ३४, कु० ५।४७, रघु 
४।३७ 2. लेखनी, कने कौ कलम 3. चोर 4. दुष्ट, 
वदमान । 


कलम्बः [कल्‌ +- अम्बच्‌ ] 1. तीर 2. कदम्ब वृक्ष । 
कलम्बुटम्‌ [ क -[-कम्ब्‌ †-उटन्‌] (ताजा) मक्रलन नवनीत । 
कललः,- लम्‌ [कल्‌ {कलच्‌ ] भ्रूण, गभदिय । 
कलविद्धुः,--गः [ कट्‌ {- वडक्‌ अच्‌, पृषो० इत्वम्‌ ] 


1. चिड्िया, मनु° ५।९२, याज्ञ ० १।१७४ 2. घव्वा, 
दाग्‌ या लांछन 1 


कलज्ञाः,--लः [केन जलेन लश (स) ति--तारा०] (- शम्‌, 
--खब्‌) षड़ा जलपात्र, करवा, तस्तरी- स्तनौ मांस- 


ग्रन्थी कनककलदावित्युपमितौ--मर्तृ° ३।२०, १।९७ 


स ५८४८ “जन्मन्‌, “उद्ूवः अगस्त्य 

मनि । । 

कलशौ (सी) (स्त्री ०) [कलश (स) -{-डीष्‌] घड़ा, करवा । 
सम ०--घुतः अगस्त्य । 

कलहः, हम्‌ [ कलं कामं हन्ति--हन्‌ +ड तारा० ] 
1. ज्गडा, रड़ाई-मिडाई--ईर्प्याकलहः- भर्तृ° १।२; 
काः श्छंयार० ८, इसी प्रकार शुष्ककलहः, प्रणय- 


कलहः आदि 2. संग्राम, युद्ध, 3. दांव, धोखा, मिथ्या 
पन 4. हिसा, ठोकर मारना, पीटना आदि-मनु° ४। 
१२१ (यहाँ मेधातिथि ओौर कुल्लूक, कलह शब्द की 
व्याख्या क्रमदः “दंडादिनेतरेतरताडनम्‌' र दंडा- 
दंडचयादि" करते हँ) । सम०-अन्तरिता अपने प्रेमी 
से गडा हो जाने के कारण उससे वियुक्त (जो करद 
भी ह साय ही अपने किये पर चिद्यमाना भी), सा० दश 
इस प्रकार परिभापा करता है-- चाटुकारमपि प्राण- 
नाथं रोषादपास्य या, पडचात्तापमवाप्नोति कलहन्ति- 
रिता तु सा । ११७,-अपहूत (वि ० ) वरपूर्वक अपहरण 
किया गया,- श्रिय (वि०) जो लड़ाई-ञ्षगड़ा कराने 
मे प्रसन्न होता है-नन्‌ कलहश्रियोऽसि--माक्वि० £, 
(--यः) नारद की उपावि । 


कला [कल्‌-कच्‌ -{-टाप्‌] 1. किसी वस्तु का छोटा खण्ड, 


टुकड़ा, लवमात्र,-कामप्यकृतपरिकम्बः- का ० ३०४ 
सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नाहंन्ति पोडशीम्‌-पंच° 
२।५९, सनु ° २।८६, ८।३६ 2. चन्द्रमा को एक रेखा 
(यह्‌ १६ अंश दँ ) जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दू- 
कृलादयः-मा० १३६ कु० ५।७२, मेघ ० ८९ 3. 
मृक्घन पर व्याज (च्य हए धन के उपयोग के विचार 
से )-घनवीथिवोधिमवतीणवतो निधिर्‌म्भसामुपचयाय 
कलाः-शि० ९।३२, (यहां कका का अर्यं रेखा मी 
ह) 4. विविध प्रकार से आकलित समय का प्रभाग 
(एक मिनट, ४८ सैकरण्ड या ८ संकण्ड) 5. राशि के 
तीस्व भाग का साठवाँं अंडा, किसी कोटि का एक 
अंदा 6. प्रयोगात्मक कला (शिल्पकला, ज्ल्ति कला 
दस प्रकार की ६४ करं हं, जसे कि संगीत, नृत्य 
आदि 7. कुशलता, मेधाविता 8. जाकसाजी, धोखादेही 
9. (छन्दः शास्त्र में) मात्रा छंद 10. किती 11. रजः- 
स्राव । सम०--अन्तरम्‌ 1. दूसरी रेखा 2. ग्याज, 
लाभ-मासे रातस्य यदि पञ्चककलान्तरं स्पात्‌--रीला०, 
-अयनः कलावाज्‌, नट, तलवार की तीक्ष्ण वार पर 
नाचने वाला,--आक्रुलम्‌ भयंकर विष,--केलि (वि ०) 
छीला, विलासी (-चलिः) काम का विशेषण+-क्षयः 
(चन्द्रमा का) क्षीण होना-रघु° ५।१६.-धरः+-निधिः 
-पुर्णः चन्द्रमा,-अहो महत्वं महतामपूर्वं विपत्तिकाक्ेऽपि 
परोपक्रारः, यथास्यमध्ये पतितोऽपि राहोः कलानिधिः 
पुण्यचयं ददाति 1 उद्धट,- भृत्‌ (प्‌०) चन्द्रमाः 
इसी प्रकार कलावत्‌ (प्‌०)- कुः ° ५।७२ । 


कलादः,-दकः [ काआ ~+-दा-+कं | सुनार । 
कलापः [ कला +-अप्‌ {-मण्‌, घन. ] 1. जत्था, गठरी 


--मुक्ताकरापस्य च निस्तलस्य--कु° १।४३, मोतियौं 


का हार-रशनाककापः---घुंघरूदार मेखला 2. वस्तुं 


का समह या सचय-अविककलाकलापाोचन--का० ७ 
3. मोर कीं पंछ-तं मे जातकलापं प्रेषय मणिकण्ठक 


1 ` लान 


( २५७ ) 


शिखिनम्‌- -विक्रम ° ५।१३, पंच ० २।८० ऋतु ° १।१६., 
२।१४ 4. स्त्रीकी मेखला या करवनी (प्रायः "कांची 
ओौर “रशना' आदि के साय) भतुं० १।५७, ६७, ऋतु° 
३।२०, मृच्छ० १।२७ 5. आभूषण 6. ठायी के गे 
का रस्सा 7. तरकस 8. वाण 9. चन्द्रमा 10. चटता- 
पुरजा, बुद्धिमान्‌ 11. एक ही छंदमें क्िखौ गई 
कविता,- पी घास का गदट्टर। 

कलापकम्‌ [ कलाप +-कन्‌ | एक ही विषय पर लिखे गये 
चार इोकों का समूह (जो व्याकरणकी दृष्टिसे 
एक ही वाक्य हो) (चतुर्भिस्तु ककछापक्रम्‌ ) उदाहरण 
के किए दे०, कि० ३।४१, ४२, ४३. ४४ 2. वह्‌ ऋण 
जिसका परिोष उस शमय किथाजाय जव मोर 
अपनी पूंछ फंलावे,- कः 1. एक जत्या या गदर 
2. मोतियों की कड़ी 3. हाथी की गदंन के चारों ओर 
किपटने वाखा रस्सा 4 मखा या करघनी 
( ==कलाप) शि० ९।४५ 5. (संप्रदायद्योतक) 
मस्तक पर तिलकविरोष । 


कलापिन्‌ (प्‌०) [ कलाप-{-इनि ] 1. मोर--कलाविलापि 
कलापिकदम्बकम्‌--शि° ६।३१, पंच ० २।८०, रधू° 
६।९ 2. कोय 3. अंजीर्‌ का वृक्ष (प्लक्ष) । 

. कलापिनी [ ककापिन्‌ ङोप्‌ ] 1. रात 2. चांद । 

कलायः [ कला -}-अय्‌ -{-अण्‌ ] मटर, शि° १३।२१। 

कलाविकः [ कलम्‌ आविकायति विषेण रौति- कल 

^ -~-आ~+-वि-~-क-+-क ] मूर्गा। 

कलाहुकः [ कलम्‌ आहन्ति--कक +-आ -+-हन्‌ †- ड +- कन्‌ | 
एक प्रकार का वाजा । 

कलिः [ कन्द इनि ] 1. क्षगड़ा, लडाई-मिडाई, असहमति, 
मतभेद-शि० ७।५५, कलिकामजित्‌-रघु° ९।३३, 
अमरु १९ 2. संग्राम, युद्ध3. सृष्टि का चौया युग, 
कलिय॒ग (इस यग कौ आय्‌ ४२३२००० मानव वषं हं 
तथा ईसापूवं ३१०२ वषं कौ १३ फरवरी को इसका 
आरंभ हभ था) मनु ° ११८६, ९।३० १, कचिवर्ज्यानि 
इमानि आदि० 4. मूर्तं रूप कजियुग_ (इसने नल को 
यातना दी थी) 5. किसी वग का निङृष्टतम व्यक्ति 
6. विभीतक या बहेड़े का वृक्ष 7. पासे का पहलू जिस 
पर एकं का अंक अंकित हं 8>~ नायक 9..वाण 
-- (स्त्री) बिना खिला फएूकः। _सम०-कारः, 
-कारकः,- क्रियः नारद काः विशोषण, दरुमः, 
-- वक्षः विभीतक या बहेडे का वृक्ष, युगम्‌ कलिकाल, 
लौहयुग--मनु° १।८५ । 

कलिका, कक्तिः (स्त्री०) [ कलि +-कन्‌ {टाप्‌ | 1. अन 
विला पूर कलीः- चूतानां चिरनिगतापि कलिका 
बघ्नाति न स्वं रजः--श० ६।६, किमाज्रकलिकाभ्ग- 
मारमसे--श० ६, ऋतु° ६। १७, रघु ° ९।३३ 2. अकं, 
रेखा । 

३३ 


= ` त = क ज 


पपी 


कलिद्धगः (ब० व०) [कलि ¬}-गम्‌ {ड ] एक देश ओर 
उसके निवासियो का नाम; -उत्कलाद्थितपयः कलिङ्गा- 
भिमूखो ययौ-- रषु ० ४।३८, (तवो मँ इसकी स्थिति 
इस प्रकार वताई गई ठ जगन्नायात्समारम्य कप्णा- 
 तीरान्तगः प्रिये, कछिङ्खदेयः संप्रोक्तो वाममागंपरायणः। 
कल्िञ्जः [क -लञ्ज्‌ -†-अण्‌ नि° साबु ०] चटाई, परदा । 
कलित (वि०) [कल्‌ +क्त ] यामा हा, प्रकड़ा हआ, 
चया हुआ, दे० कल्‌ । 
कलिन्दः [ कलि -{-दा खच्‌, मूम्‌ ] 1. वह्‌ पर्वत जिससे 
यमूना नदी निकलती है 2. सूर्यं । सम०-कन्या, 
-जा,- तनया, नन्दिनी यमुना नदी की उपाधियां 
--कलिन्दकन्या मयुरां गतापि--रघु° ६।४८, कलिन्द- 
जानीर--भामि० २।१२०, गीत ० ३,--गिरिः कलिन्द 
नाम का पर्वत, “जा, (तनया, “नंदिनी यम्‌ना, नदी 
की उपावियां --भामि० ४।३, ४। 
कलिल (वि०) [ कल्‌ --इलच्‌ | 1. ठका हुआ, भरा हुजा - 
2. मिला, घुला-मिला- तत एवाक्रन्दकलिलः कलकलः- 
महावी० १ 3. प्रभावित, वशर्ते कि,-भकल्ककलिलः 
ि० १९।९८ 4. अभेद्य, अछ्य,- लम्‌ 1. वड़ा ढेर, 
अव्यवस्यित राशि-- विसि हृदय क्छेदकयिकं- मत्‌ ° 
३।३४ 2. गड़वड़्‌, अव्यवस्था-यदा ते मोहकलिलं 
वुद्धिव्यतितरिष्यति--भग ० २।५२ । 
कलुष (वि ०) [ कल्‌ ¬{-उपच्‌ ] मलिन, गन्दा, कीचड़ से 
भरा हुआ, मैका--गंगा रोधःपतनक्रखषा गृह्भतीव 
प्रसादम्‌--विक्रम० १।८, किं ° ८।३२, धट ० १३ 2. 
रवासावरुदध, वेसुरा, भर्यया हुआ--कण्ठः स्तम्मितवा- 
ह्पवृत्तिकलृषः-श० ४।६ 3. वुंवला, भरा हुमा 
६।४ 4. क्रुद्ध, अप्रसन्न, उत्तेजित--भावाववोघकल्षां 
दयितेव रात्रौ - रघु° ५।६४ (मल्लि० कलुष का 
अथं 'अयोग्य' ओर "अक्षम" मानता ह) 5. दुष्ट, पापौ, 
बुरा 6. कूर, निन्दनीय रघु ° १४।७३ 7. अन्धकार 
युक्त, अन्धकारमय 8. निखल्ला, आलसी, षः भसा, 
-षम्‌ 1. गन्दगी, मैल, कीचड़ विगतकङ्ुषमम्मः 
--ऋतु० ३।२२ 2. पाप 3. क्रोव 1 समऽ- योनिज 
हरामी, वर्णसंकर--मनु० १९।५७, ५८ 1 
कलेवरः, रम्‌ [ कठे शुक्रे वरं श्रेष्ठम्‌- अलुक्‌ स० | 
दारीर्‌,-- यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहम्‌-- भत ° ३।८८, 
हि० १1४७, मग० ८५, भामि ° १1१०३, २1४३ । 
कल्कः, त्कम्‌ [ कल्‌-{-क ] 1. चिपचिपी गाद जो तेल 
आदि के नीचे जम जाती है, कीट 2. एक प्रकार कौ 
लेई या पेस्ट-- याज्ञ १।२७७ 3. (अतः). गंदगी, 
मैल 4. लीद, . विष्ठा 5. नीचता, कपट, दंभ जि° 
१९।९८ 6. पाप 7. घुटा पिसा चूर्ण- तां छो 
हलाङ्गतलाम्‌ कृ ० ७1९। स्रम°- फलः अनार का 
वा| 











( २५८ ) 


कल्कनम्‌ [ कल्क 1-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] धोखा देना, प्रतारणा, 


मिथ्यापना । 


कल्किः, कलिकन्‌ (पुं०) [ कल्क्‌†- णिच्‌ ¡- इन्‌, कल्क -1- 


इनि ] विष्णु का अन्तिम जर दसवां अवतार (संसार 
का उसके शत्रजों से उद्धार करनं वाला तथा दृष्टा 
का हनन करने. वाला) [ विष्णु के अवतारा का 
उल्लेख करते हए जयदेव कल्कि नामक अन्तिम अव- 
तार का इस प्रकार निर्देश करता हं--म्टेच्छनिवह्‌ 
निघने कलयसि करवाकम्‌, धूमकेतुमिव किमपि करा- 
लम्‌, केडाव धृतकल्किदारीर जय जगदीश हरे--गीत ° 
` १1१० 1 | 


कल्प (वि०) [ कप्‌ -{-अच्‌, घञ्न वा ] 1. व्यवहार में 


चाने योग्य, सशक्त संभव 2. उचित, योग्य, सही 
3. समयं, सक्षम (संवं ०, अचितुमन्नन्त के साथ अथवा 
समास के अन्त में) - वमस्य, यदासः कल्पः--भाग० 
अपना कर्तव्य आदि करने में समर्थ,-स्वक्रियायामकल्प 
त०, अपना कतंच्य पूरा करने मं असमथ, इसी प्रकार 
-- स्वभ रणाकल्पः आदि,- ल्पः 1. वामिक कतंव्यो का 
विवि-विधान, नियम, अध्यादेश 2. विहित नियम, 
विहित विकल्प, एेच्छिकं नियम- प्रभूः प्रयमकल्पस्य 
ोऽन॒कल्पेन वतते--मन्‌ ° ११।३० अर्थात्‌ उस विहित 
विधि का अनृसरण करने मे समथं जिसको दूसरे सव 
नियमो कौ अपेक्षा अविमान्यता दी जाती हं, प्रथम 
कल्पः-माकवि ० १, अर्थात्‌ वहत अच्छा विकरत्प,-एष 
वं प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः- मनु ° ३।१४७ 
3. (अतः) प्रस्ताव, मुञ्ञाव, निचय, संकल्प--उदार 
कल्पः--श ०७ 4. कार्यं करने को रीति. कार्यं विचि, 
रूप, तरीका, पद्धति (वर्मनिष्ठानो म } -क्षात्रेण कल्पे- 
नोपनीय--उत्तर० >, कल्पवित्कत्पयामास वन्या- 
मेवास्य संविधाम्‌ -रघु० १।९४, मन॒ ० ७।१८५ 
5. सष््टिं का अन्त, प्रख्य 6. ब्रह्मा काएक दिन या 
१००० युग, मनुघष्या का ४२३२०००००० वष का 
समय, तथा सृष्टि कौ अवचि का माप; श्रीहवेतवाराह्‌ 
कल्पे (वह्‌ कल्प जिसमें अव हम रहते ह )--कत्पं 
स्थितं तनुमृतां तनुभिस्ततः किम्‌-श्ा० ४।२ 
7. रोगी कौ चिकित्सा 8. छ: वेदांगों मे से एक-नामत 
- जिसमे यज्ञ का विधि-विधान निहित हं तथा जिसमे 
यज्ञानृष्ठान एवं धार्मिक. संस्कारः के नियम बताये 
गये हं, दे० वेदांग" के नी° 9. संज्ञा ओर विशोषणं के 


अंत मे जड कर निम्नांकित अयं बतदखाने वाखा शब्द ` 


“अपेक्षाकृत कुछ कम श्रायः एसा हीः ्गमग 


बरावर" (हीनता कौ अवस्थाके साथ २ समानता: 


को प्रकट ध -- करुमारम्‌--रघु° 
५।३६, राजनि-- श० २, 
भ्रमातकल्पा शदिनेव शचवरी-रधु ० ३।२, इसी प्रकार 


[र त 


मृतकल्पः, प्रतिपन्नकल्पः आदि । सम ०-अन्तः सष्टि 
को समाप्ति, प्रल्य- मतं ० २।१६, ` स्यायिन्‌ (वि०) 
कल्प के अन्त तके ठह्रनं वाला,-- आदिः सष्टि मं 
सभी वस्तुओं का पूननवीकरण,- कारः कल्पसूत्र का 
रचयिता,--क्षयः सृष्टि का नाश, प्रल्य-उदा०-पुरा 
कल्पक्षये वत्ते जातं जलमयं जगत्‌--कथा०  २।१० 
--तरः+-द्रमः,- पादपः,-- तरक्षः 1. स्वर्गयि वक्षो में 
सेएक या इन्द्र का स्वग, रघु० १।७५, १७।२६, कु° 
२।३९, ६।४१ 2. इच्छानुरूप फक देने वाला काल्प- 
निक वृक्ष कामना पूरी करनं वाला वृक्ष-नावद्ध कल्प- 
द्रमतां विहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रवक्षम्‌--रघु° 
१८।४८, न° १।१५ 3. (आक ०) अत्यन्त उदार 
पुरुष-सकलाविसार्थकल्पद्रुमः-पंच ° १,-पालः शराव 
बेचने वाखा, ल्ता,- तिका 1. इन्द्र को नन्दन- 
कानन को कता---भतं० १।९०, 2. सव प्रकार की 
इच्छाओं को पूणं करने वालो क्ता--नानाफलं 
फलति कल्पलतेव भूमिः--भतृं° २।४६, .तु० ऊ० 
।कल्पतर' से,-- सुत्रम्‌ सूत्रों के रूप में यज्ञ-पद्धति । 


कल्पकः [ कक्प्‌ -ण्वृ ल्‌ ] 1. संस्कार 2. नाई। 
कल्पनम्‌ ! क्प [ल्युट्‌ ] 1. रूप देना, बनाना, क्रमवद्ध 


करना 2. =~म्पादन करना, कराना, कार्यान्वित करना 
3. छंटाई करना, कांटना 4. स्थिर करना 5. सजावट 
के लिए एक दूसरी पर रक्खी हुई वस्तुना 
1. जमाना, स्थिर करना-अनेकपितुकाणां तु पितृती 
भागकल्पना-याज्ञ ० २।१२०, २४७, मन्‌ ° -९।१६ 
2. बनाना, अनुष्ठान करना, करना 3. रूप देना 
व्यवस्थित करना--मच्छ० ३।१४ 4. सजाना, विभू- 
पित करना 5. संरचन 6. आविष्कार 7. कल्पना 
-- विचार कल्पनापोढः सिद्धा °= कल्पनाया अपोढः 
8. विचार, उत्प्रेक्षा, प्रतिमा (मन में कल्पना की हुई) 
- शा० २।७ 9. वनावट, मिथ्या रचना 10. जाल- 
साजी 11. कपट-योजना, कटय्‌ क्ति 12. (मीमां ° द 
मे ) == अर्थापत्ति । 


कल्पनी [ कल्पन -डीप्‌ | कंची । 
कल्पित (वि ०) [ कृप्‌ ¬-णिच्‌ ~-क्त ] व्यवस्थित, निमित, 


संरचित, वना हुआ, दे ° क्लृप्‌ (प्रेर०) । 

(वि०) [ कमं शुभकमं स्यति नाशयति- पृषो ° 
साधुः ] 1. पापी, दष्ट 2. मलिन, मेला,- षः+- षम्‌ 
1. लांछन, गन्दगी, उच्छिष्ट 2. पाप, स हि गगन- 
विहारी कल्मषव्वंसकारी--हि० १।२१, भग ० ४।३०, 
५१६, मन्‌ ४।२६०, १२१८, २२। 


कल्माष (वि०) (स्त्रीऽ-षी) [ कलयति, कट्‌ {- क्विप्‌, 


तं माषयति अभिभवति, माप्‌ णिच्‌ मच्‌, कल्‌ 
चासौ माषद्च- कर्म ° स ] 1. रंगविरगा, चित्ती- 
दार, काला ओर्‌ सफद,-षः 1, चित्रविचित्र रंग 
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2. कले ओर सफेद का मिश्रण 3. पिशाच, मूत, षी 
यमुना नदो । सम ०-कण्ठः रिव की उपाधि । 

कल्य (वि ०) [कट्‌ यत्‌] 1. स्वस्य, नीरोग, तन्दुरुस्त 
- सवं: कल्ये वयसि यतते लन्धुमर्थान्कुटुम्बी-विक्रम० 
३, याज्ञ ° १।२८, याव्रदेव भवेत्कल्यः तावच्छेयः समा- 
चरेत्‌--महा ० 2. तत्पर, सुसज्जित-क्थयस्व कथा- 
मेतां कल्याः स्मः श्रवणे तव - महा० 3. चतुर 
4. रुचिकर, मङ्खलमय (जैसा किं प्रवचन) 5. बहरा 
ओर भंगा 6. शिक्षाप्रद,-- ल्यम्‌ 1. प्रभात, पौ फटना 
2. आने वाला कल 3. मादक शराव 4. बधाई, मंगल 
कामना 5. शुभ समाचार । सम०-आडः- जग्धिः 
(स्त्री °) सवेरे का भोजन, कलवा, पालैः,- पालकः 
कलवार, शराव खीचने वाला - वर्तः सवेरे का मोजन, 
कलेवा (तम्‌) (अतः) कोई भी हल्की चीज, तुच्छ 
या महत््वहीन, मामू्‌लो- ननु कल्यवर्तमेतत्‌- मृच्छ० 
२, क्षुद्र वस्तु-स्वीकल्यवतंस्य कारणेन -४, स इदानी- 
मथकल्यवतंस्य कारणादिदमकार्यं करोति ९। 

कल्या [कलयति मादयति कल्‌ -{- णिच्‌ -}-यक्‌-†-टाप्‌] 1. 
मादक दाराव 2. ववाई। सम०-पालः,- पालकः 
शराव खींचने वाला, कलवार । 

कल्याण (वि०) (स्त्री°०-णा,- णी) [कल्ये प्रातः अण्यते 
रब्यते--अण्‌-- घ] 1. आनन्ददायक, सुखकर, 
सौभाग्यगारो, भाग्यवान्‌- त्वमेवं कल्याणि तयोस्तृ्‌- 
तीया--रघु° ६।२९, मेष ० १०९ 2. सुन्दर, रुचिकर, 
मनोहर 3. श्रेष्ठ, गौरवयुक्त 4. शुभ, ेयस्कर, मंगल- 
प्रद, भद्र-कल्याणानां त्वमसि महतां भाजनं विइवमूतं 
-- मा० १।३,--णम्‌ 1. अच्छा भाग्य, आनन्द, भत्मई 
समृद्धि--कल्याणं कुठ्तां जनस्य भगवांइचन्द्रार्घचूडा- 
मणिः-हि० ११८५, तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां 
भोक्तारमजंस्वलमात्मदेहम्‌-- रघु ० २।५०, १५७।१, 
मनु° ३।६० इसी प्रकार -अभिनिवेशी-का० १०४ 
2. गुण 3. उत्सव 4. सोना 5. स्वगं ¦ सम०-क़ृत्‌ 
(वि०) 1. सुखकर, काभदायक, हितकर-मग० ६। 
४० 2. मंगलप्रद, भाग्यशाटी 3. गुणी,-- धर्मन्‌ (वि०) 
गुणसम्पन्न,- वचनम्‌ मित्रवत्‌ माषण, शुभ कामना । 

कल्याणक (वि ०) (स्त्री °-णिका) [कल्याण -[-कन्‌] शुभः 
समृद्धिशारो, आनन्ददायक । 

कल्याणिन्‌ (वि) (स्वीर-नौ) [कल्याण-~इनि] 1. 
प्रसन्न, समृद्धिशाखी 2. सौभाग्यशाली, भाग्यवान्‌, 
आनन्ददायक 3. मंगलप्रद, शुभ । 

कल्याणी [कल्याण ~ डीप्‌] गाय--रघु° १।८७ । 

कल्ल (वि ०) [कल्ट्‌ अच्‌ ] बहरा । 

कल्लोलः [कल्ट्‌ + ओलच्‌] 1. बडी कहर, ऊर्मि,--आयुः 
कल्लोललोलम्‌ -भतृं °. ३।८२, -कल्लोकमालाकुलम्‌ 
-मामि० १।५९ 2. शत्रु 3. हषे, प्रसन्नता । 


कत्लोखिनो [कल्लोल -{- इनि --डीष्‌ ] नदी- स्वर्लोककल्लो- 
लिनि त्वं पापं तिरयाधुना मम भवव्यालावलीढात्मनः 
-गंगा० ५०, इसी प्रकार-विपुलपुलिनाः कल्लो- 
लिन्यः । = 

कव्‌ (म्वा० आ०- कवते, कवित) 1. स्तुति करना 2. 
वणन करना, (कविता) रचना करना 3. चित्रण 
करना, चित्र बनाना । । 

कवकः [कव्‌ ।-अच्‌ [कन्‌] मुट्ठोभर,- कम्‌ कुकुरमत्ता 
-विड्जानि कवकानि च - याज्ञ ० १११७१, मनु° ५। 
५; ६।१४ । 

कवचुः,-- चम्‌ [कु --अच] 1. सन्नाह, जिरह बख्तर, वर्म, 
रक्षाकवच, ताबीज्‌, रहस्यपूणं अकार (ह, हं) जो कि 
रक्षाकवच की भाति प्ररक्षक समञ्ञे जाते हं 3. वसा, 
ताशा। सम०्-पत्रः भोजपत्र का पेड, पाकरका 
वृक्ष,- सर्‌ (वि ०) 1. कवचधघारी 2. कवच धार 
कृरने योग्य आयु का-- कवचहरः कुमारः-पा० ३।२। 
१० पर सिद्धा०, तु° वमंहर--रघु° ८।९४। 

कवटी [कु -{-अटन्‌ -}-डोष्‌ ] दरवाजे का दिला या पल्ला । 

कव (ब) र (वि०) (स्त्री°--रा,- री) [कु-{-गरन्‌] 1. 
मिधित, अन्तमिन्रित--शि० ५।१९ 2. जटित, खचित, 
जडा हआ 3. चित्रविचित्र रगविरगा,-रः-रम्‌ 
1. नमक 2. खटास, अम्ल्ता,-रः चोटी, जूड़ा । 

कव (ब) री [कवर {डीप्‌ ] चोटी, जूडा-दधती विलोल- 
कबरीकमाननम्‌-- उत्तर ० ३।४, शि० ९।२८ अमर्‌ 
५।९ 1 सम०-भरः- भारः गृथी हई चोटी- घटय 
जधने कांचीमंच ल्रजा कबरीभरम्‌- गीत ° १२। 

कवलः,-- म्‌ [केन जलेन वलते चक्ति-- वल्‌ +अच्‌ 
तारा०] 1. मुटूठीभर--मास्वादवद्धिः कवलैस्तृणानाम्‌ 
--रघु ° २।५,९।५९, कवलच्छेदेषु सम्पादिताः-उत्तर० 
२1१६ । 

कवलित (वि ०) [कवल -[-इतच्‌ ] 1. खाया हुमा, निगला 
हुमा (म्‌ट्ढीभर) 2. चवाया हुमा 3. (अतः) छया 
हुभ, पकड़ा हमा- जसा कि मृत्युना कवक्ितः' । 

कव!ट [कलं लेम्दम्‌ अटति, कु--गप, अट्‌-+-म्रच्‌] दे९ 
"कृपाट' । 

कवि (वि ०) [कु-इ ]ˆ1. सवज्ञ- भग ० ८।९, मनू ° ४।२४ 
2. प्रतिभाशाली, चतुर, बुद्धिमान्‌ 3. विचारवान्‌, 
विचारदीकल 4. प्रहंसनीय,--विः 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष, 
विचारक ऋषि- कवीनामुशना कविः-भग० १०। 
३७, मनु ° ७।४९, २।१५१ 2. काव्यकार-तद्‌ ब्रूहि 
रामचरितं आद्यः कविरसि-उत्तर० २, मृन्दः कवियञ्लः- 
्रार्थी--रघु० १।३, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमोवाकं 
प्रगास्महे--उत्तर० १।१ शि २।८६ 3. असुरो के 
आचायं शुक्र कौ उपाधि 4. वाल्मीकि, आदिकवि 5. ब्रह्मा 
6. सूर्य-(स्त्री°) लगाम का दहाना-दे° कवि- 


५ 


कण 


॥॥ 01141. | #)/ 
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का। सम०-ज्येष्ठः आदिकवि वाल्मीकिं की उपाधि, (वि०) [कंशामर्हति--का +य] कोड़े या चावुक 


-- पुत्रः शुक्राचायं को उपाधि,- राजः 1. महाकवि 
-{श्रीहषं कविराजराजिमुकुटार्कारही रःसुतम्‌- यह्‌ 
वाक्य नैषधचरित के प्रत्येक सगं के अन्तिम इखोक मं 
पाया जाता है) 2. कवि का नाम, "राघवपाण्डवीय 
नामक काव्य का रचयिता,- रामायणः वात्मीकि कौ 
उपाधि । 

कविकःः- का [कवि-}-कन्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] गाम का 
दहाना । 

कविता [कवि-- तल्‌ }-टाप्‌] काव्य,- सुकविता यदस्ति 
राज्यन किम्‌ भतुं° २।२१। 

कवि (वी) यम्‌ [कवि--छ] गाम का दहाना । 

कवोष्ण (वि ०) [कुत्सितम्‌ ईषत्‌ उष्णम्‌ कर्म० स०, कोः 
कृवादेश्चः] कुछ थोड़ा गमं, गुनगुना--रघु ० १।६७, 
८४ । 

कव्यम्‌ [कयते हीयते पितुम्यः यत्‌, अन्नादिकम्‌-कु-{-यत्‌| 
(विप० हव्यम्‌) मृत पितरों के किए अन्न की आहूति 
--एष वं प्रथमः कल्पः प्रदाने हन्यकव्ययोः-मगु° 
३।१४७, ९७, १२८. व्यः पितरों का समूह. । सम० 
--वाह. (पुऽ), वाहः वाहनः अग्नि । 

काः [कड्‌ [अच्‌ ] कोडा (प्रायः बहुवचतान्त),--श्ा चावुक` 
--इदानीं सुकुमारेऽस्मिन्‌ निःशंकं ककंडाः, कशाः, तव 
गात्रे पतिष्यन्ति सहास्माकं मनोरथः । मृच्छ ० ९।३५ 
(यहां कला शब्द स्त्रीखिग भौर पुल्किगि दोनों मेहो 
सकता है ) 2. कोड रगाना 3. डोरी, रस्सी । 

कशिपु (प° या नपु०) [कति दुःखं कद्यते वा, मृगय्वा- 
दित्वात्‌ निपातनात्‌ साघु] 1. चटाई 2. तकिया 3. 
विस्तरा, पुः 1. भोजनं 2. वस्त्र॒ 3. भोजन-वस्त्र 
(विङ्वकोश के अनुसार) 1 

कठो (से) द (पु०, नपुं०) [के देहे शीयते, कं जले वा 
शृणाति, क~ गु +-उ, एरडादेशः, कस्‌ -}-एस्न्‌ वा] 
1. रीढ्‌की एडी 2. एक प्रकार का घास । ` 

कद्रमल (वि ०) [कश्‌ -{-अल, मुट्‌] मैला, गन्दा, अकीत्तिकर, 
कृरुकी-मत्सम्बन्धात्कदमला किवदन्ती स्याच्चवेदस्मिन्हन्त 
विड ॒मामघन्यम्‌--उत्तर० १।४२,- लम्‌ मन॒ की 
खिन्नता, उदासी, भवसाद - कदमखं महदाविशत्‌ 
--महा०, कुतस्त्वा कदमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ 
१ ९ # 2. स द 

कठमीर (व० व) [ कड्‌ , मुट्‌ ] एक देश का नाम, 
वतंमान कदमीर ( तन्त्र ग्रन्थों मे इसकी `स्थितिं इस 
प्रकार बताई गई है--शारदामठमारम्य कुकरमादितटां- 
तकः, तावत्कहमीरदेशः स्यात्‌ ( पंचाशदयोजनात्मकः) 
सम०-जः,-जम्‌,-- जन्मन्‌ (प° नपु०) केसर, 
जाफरान-कडमीरजस्य कटुतापि (2 
१।७१। 


लगाये जाने के योग्य-श्यम्‌ मादक शराव । 
: [कर्य -{-पा--क] 1. कुवा 2. एक ऋषि, अदिति ओर 
दिति के पति, अतः देवता ओौर राक्षस दोनों के पिता । 
(ब्रह्मा का पुत्र मरीचि था, मरीचि का पत्र क्यप हुआ, 
सृष्टि के कायं में कदयप ने बड़ा“योग दिया । महाभारत 
तथा दूसरे ग्रंथो के अनुसार उसका विवाह अदिति तथा 
दक्ष को अन्य १३ पुत्रियों के साय हा । अदितिसे 
उसके द्वारा १२ आदित्यो का जन्म इ 
दूसरी १२ पत्तियों से उसके अनन्त ओर प्रकार 
कौ सन्तान हरई- सांप, रेगने वाके जन्तु, पक्षी, राक्षस, 
चन्द्रलोक का नक्षत्रप्‌ज तथा परियां । इस प्रकार 
वह देव, असुर, मनूष्य, पशु, पक्षी ओर सरीसृप 
आदिकों का वस्तुतः सभी जीववारी प्राणिमात्र का 
पिताथा। इसी लिए उसे बहुधा प्रजापति कहा 
जाता हं) । 

कष्‌ (म्वा० उभ०- कषति-ते, कपित) 1. मसलना, 
खुरचना, कसना - समृरकाषं कषति- सिद्धा ०, भट्ि 
३।४९ 2. परीक्षा करना, जच करना, कंसौटी पर 
कसना (सोना आदि)- छदहेम कषनिवाकसत्कष- 
पाषाणनिभे नभस्तके- न° २।६९ 3. चोट मारना, 
नष्ट करना 4. खुजाना । 

कष (वि०) [ कष्‌-अच्‌ ] 1. रगडने वाका, कसने वाला, 
-षः रगड़ कसना 2. कसौटी- छदहेम कषल्ञिवाल- 
सत्कषपाषाणनिभे ननस्तके- न° २।६९, मृच्छ 
३1 १७ । 

कषणम्‌ [ कष्‌ [ल्युट्‌ ] रगड़ना, चिह्नित 2 
-- कण्ड्लद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सं ~ 
उत्तर ० २।९, कषणकम्पनिरस्तमहाहिभिः- कि ° ५।४७ 
2. कसौटी पर कस कर सोने को परखना ।, 

कषा = कडा । 

कषाय (वि०) [ कषति कण्ठम्‌--कष्‌ आय ] 1. कसला 
-श० २ 2. सुगंधित- स्फूटितकमलामोदमेत्रीकषायः 
-मेष० ३१, उत्तर० २।२१ महावीर ५।४१ 
3. लाक, गहरा राल--चूतांकुरस्वादकषायकठः- क़ ° 
३।३२ 4. (अतः) मघुरस्वर वाला-मा०. ७ 
5. भूरा, 6. अनुपयुक्त, मेला-यः,+-- यम्‌ 1. कसला 
स्वाद या रस (६ रसोंमंसे एक) दे० कटु 2. लाल 
रंग 3. एक भाग ओौषधि, चार आाठया १६ भाग 
पानी में मिक्ाकर बनाया हुआ (सब को मिलाकर 
उबाखना जब तक कि चौथाईन रह जाय), काढ़ा 
-मन्‌ ११।१५४ 4. जेप करना, पोतना--कु०.७। 
१५, चुपडना 5. उबटन लगा कर शरीर को सुवासित 
करना- ऋतु ° १।४ 6. गोद, राक, वृक्ष का निःश्रवण 
7. मैक, अस्वच्छता 8. मन्दता, जडिया 9. सांसारिक 


( २६१ ) 


विषयों मं आसक्ति,-- यः 1. आवेज्ञ, संवेग 2. कलि- | 7 (अदा० आ०- कस्ते, कस्ते) 1. जाना 2. नष्ट 
युग । करना 1 
कषायित्‌ (वि ०) कषाय +-इतच्‌ ] 1. हकके रग॒ वाका, | कस्तु (स्तु) रिका, कस्तुरो [ कसति गन्योऽस्याः- कस्‌ 


लाल रग का, रगीन-अमुनेव कपायितस्तनी--कु° 
४।३४, शि ० ७।११ 2. ग्रस्त 1 

कपि (वि ०). [ कषति हिनस्ति कष्‌ }-इ ] हानिकारक, 
अनिष्टकर, पीडाकर । 

कषे (से) रुका [ कष्‌ (स) ¬-एरक्‌, उत्वम्‌, कन्‌ टाप्‌ ] 
“रीड को हडडी मेरुदण्ड । 

कष्ट (वि०) ,[ कष्‌ -[-क्त ] 1. बरा, अनिष्टकर, रोगी, 
गकत-रामहस्तमनुप्राप्य कष्टात्‌ कष्टतरं गता-रघु 
१५।४३, अर्थात्‌ अधिक वरी अवस्था हो ५ (दुरद- 
काग्रस्त हो गई) 2. पीडामय, सतापकारी-मोहादम्‌- 
त्कष्टतरः प्रवोघः--रघु० १४।५६, कष्टोऽयं खलु 
भृत्यभावः--रलन० १, चिन्ताओं से भरा हुआ- मनु 


1-ऊर्‌ + ङीष्‌, तुद्‌, कन्‌ 1-टाप्‌ स्वः | मुरक, 
कस्तूरो-कस्तूरिकातिल्कमाकलि विघाय सायम्‌-मामि° 
२।४, १।१२१, चौर० ७ 1 सम०- मृगः कस्तूरीमृग 
-- (वह हरिण जिसकी नाभि से कस्तुरी नामका 
सुगन्वित द्रव्य निकलता ह) 1 


कल्वारम्‌ [ के जले ह्वादते--क --ह्वाद्‌ {अच्‌ पृषो० दस्य 


रः ] ख्वेत कमर--कह्लारपद्मकुसुमानि तृहुविघन्वन्‌ 
--ऋतु० ३।१५ । 


| कह्वः [ के जले ह्वयति शब्दायते स्पते वा-क † 


कृ [ एक प्रकार का सारस । 


कांसीयम्‌ [ कसाय पानपात्राय हितम्‌- कस¬+-छ -+-अण्‌ | 


जस्ता । 


७।५०, याज्ञ ० ३।२९, कष्टा वृत्तिः पराधीना कष्टो | कांस्यः (वि ०) [ कंसाय पानपात्राय हितं कंसीयं तस्य विकारः 
वासो निराश्रयः, निर्धनो व्यवसायइच स्वेकष्टा दरिद्रता 1 | 


चाण० ५९ 3. कठिन- स्त्रीषु कष्टोऽधिकारः-विक्रम ° 
२३।१ 4. दुधषं (शत्र की माति) मनु० ७।१८६. 
२१० 5. अनिष्टकर, पीडाकर, हानिकर 6. गदित, 
-- ष्टम्‌ 1. दुष्कमं, कठिनाई, संक्रट, व्यथा, यन्त्रणा, 
पीडा--कष्टं खल्त्रनपत्यता-रा० ६, धिगर्थाः कष्ट- 
संश्रयाः- पंच ० १।१६६ 2. पाप, दुष्टता 3. कठिनाई, 
प्रयास, कष्टेन किसी न किसी प्रकार ष्टम्‌ (अन्य ०) 
हाय ! -हा धिक्‌ कष्टं, हा कष्टं जरयाभिभूतपुरुषः 
पुर््ररवज्ञायते- पंच ० ४७८, सम०-आगत 
(वि०) कठिनाई से आया हुआ, पहुंचा हुआ, कर 
(वि०) पीडा कर, दुःखदायी- तपस्‌ (वि०) घोर 
तपस्या करने वाला-श० ७,- साध्य कठिनाई से 
पुरा किये जाने के योग्य-- स्थानम्‌ बुरा स्थान, 
अरुचिकर या कठिन जगह । 

कष्टि (स्त्री °) [ कप्‌ [क्तिन्‌ ] 1. परख, जांच 2. पीडा, 
कष्ट । 

कल्‌ 1 (स्वा० पर०--कसति, कसित) _ हिलना-इलना, 
जाना, पहुंचना, निस्‌-, . (भ्रेर° ८. निकालना, बाहर 
खींचना 2. मोडना, बाहर हाक देना, निर्वासित करना, 


निष्कासन करना-निरकासयद्रविम्‌पेतवसुं वियदाल- | 
यादपरदिग्गणिका- कि ° ९।१० येनाहं जीवलोका- . 


निष्कासयिष्ये- मुद्रा ६, भ्र-, खोलना, प्रसार कर- 
वाना-घनमुक्तांबुरवप्रकाशितैः (कुसुमः) -घट० १९, 
वि¬, खुलना, प्रसृत होना (आलं ° भौ) विकसति हि 
पतंगस्योदय पुण्डरीकम्‌-मा० १।२८, शि ° ९।४७, ८२ 
कु ७।५५, निजहदि विकसन्तः मतृ ° २।७८. (प्रर ) 
खोलना, प्रसार करवाना-चन्द्रो विकासयति क॑रवचक्र 
बालम्‌--भर्तृ° २।७३, शि ° १५। १२, अमर <४। 


-यज. छलोपः] कासि या जस्तका वनाहुआ 
मनु° ४।५,- स्यम्‌ 1. कासा, या जस्ता--मनु° 
4११४ याज्ञ० १।१९० 2. कसि का बना घड़ियाल 
--स्यः+- स्यम्‌ जक पीनेक्ा वर्तन (पीतल का) 
प्याला--शि° १५।८१। सम०-कारः (स्त्री°-री) 
कसेरा, ठ्ठेरा,- तालः ज्ञ, करतार,- भाजनम्‌ 
पीतल का ब्तन,-मलम्‌ ताश्नमर, तवि का जंग । 


काकः [कं -+-कन्‌] 1. कौवा-काकोऽपि जीवति चिराय 


बलि च भुड्क्ते- पंच ° १।२४ 2. (आकं०) घृणित 
व्यक्ति, नोच ओर ढीठ पुरुष 3. कंगड़ा आदमी 4. 
केवल सिरको भिगोकर स्नान करना (जसा कि 
कौवे करते हँ ),---की कौवी,-- कम्‌ कौवो का समूह्‌ । 
सम०-अक्षिगोलकन्याय दे° “न्यायः के नीचे, - अरिः 
उल्लू, उदरः सापि, काकोदरो येन॒ विनीतदर्पः 
---कविराज,--उककिका,- उलूकीयम्‌, कवे ओर 
उल्ल की नैसगिक शत्रुता (काकोटूकोय--पंचतन्वर 
के तीसरे तंत्र का नाम हं).--चिचा गजा या घुघची 
का पौवा (रत्ती), छदः,- छदिः खंजनपक्ली 2. जलकं 
-दे० नी° . काकपक्ष", जातः कोयल,--तालोय 
(वि०) जो बात अकस्मात्‌ अप्रत्याशित सूपसदा 
दर्घटना-अहो न्‌. खल्‌ भोः तदेतत्‌ काकतालीयं नाम 
-मा० ५. काकतालीयवत्पराप्तं दुध्ट्वापि निधिमग्रतः 
--हि° प्र० ३५. कभी कभी क्रियाविज्ञेथण के रूप मं 
प्रयुक्त होकर संयोग मे' अथं को भ्रवःट करता हं 
-फलन्तिकाकतालीयं तेम्यः प्राज्ञा न बिम्यति-- वेणी ° 
२।१४,--°न्याय, दे° ^न्याय' के नौचे,-तालुकिन्‌ 
(वि०) घृणित, निद्य,--दन्तः (शा०) कौवे का दात॒, 
(आकं०) भसंमव बात जिसका अस्तित्व न हो, 
“गवेषणम्‌ असंभव बातों को खोज करना (व्यथं ओर 





चककि = काऽ क 





( २६२ ) 


अलाभकर कार्यो के संवंघ में कटा जाता ह ),- ध्वजः 
वाडवानल,- निद्रा हल्की नद या ्षपकी जो मासानी 
से ट्ट जाय,- पक्षः पक्षकः (विजेष कर क्षत्रियो 
के) बाक्कों ओर तरुणो की कनपियों के क्वे 
वाल या अलके काकपक्षबरमेत्य याचितः रघु ° 
११।१. ३१, ४२, ३।२८, उत्तर० ३,-- पदम्‌ हस्तलि- 
चित पुस्तक या लेखो में चिह्न (^ ) जो यह्‌ प्रकट 
करता ह कि यहाँ कू छूट गया है,-पदः संभोग को 
एक विशेष रीति,--पुच्छः+- पुष्टः कोय पेय 
(वि०) छिला---काक्पेया नदी- सिद्धा ०,- भीरः 
उल्ल, मद्‌गुः जलकुक्करुट,--यवः अन्न का वह्‌ पौघा 
जिसकी बाट मं दाने न हो --यथा काकयवाः प्रोक्ता 
यथारण्यभवास्तिखाः, नाममात्रा न सिद्धौ हि धनहीन।- 
स्तया नराः । पंच ० २।८६,--तर्थव पांडवाः सर्वे यथा 
काकयवा इव-मटा ० (काकयव्‌।; = निष्फकतृणघान्यम्‌), 
-- र्तम्‌ कौवे कौ ककड घ्वनि (काव कोव) जिससे 
परिस्थिति के अनुसार भावी शुभाशुभे का ज्ञान हाता 
है-शि० ६।७६,- बन्ध्या एसो स्त्रौ जिसके एकर पुत्र 
होने के पर्चात्‌ फिर ॒ कोई सन्तान न-हो,-- स्वरः 
ककंडा च्वनि (जसे कि कवे को काव कोँव) । 

काकरः (<) क (वि ०) 1. डरपोक, कायर 2. नंग 3. गरीव, 
दखिद्र,--कः1. ओरत का गृलाम, पतनौभक्त 2. (स्त्री ° 
-- कौ ) 2. उल्लू 3. जालसाजी, घोखा, दांवपेच । 

काक (का) लः [का इत्य वं कलो यस्य -~ व° स०] पहाड़ी 
कौवा,--म्‌ कठमणि । 

काकृल्िःः-लो (स्त्री ° ) [कल्‌ ¬ इन == कलिः, कु ईपत्‌ कलिः, 
कोः कदेशः, स्त्रिथां डोष्‌ च] 1. मन्द मधुर स्वर 
-अनवद्धमुग्काकलोसहितम्‌--उत्तर० ३, ऋतु° 
१।८ 2. एक प्रकार का मन्द स्वर का वाजा जिसके 
दवारा चोर यह पत्ता ख्गातेहं किलोग सोयेदहंया 
नदीं--फणिम्‌ खकाकलोसंदंशकः"“““"'प्रभूत्यनेकोपकरण- 
युक्तः-द् ० ४९ 3. कंची 4. घुघची का पौधा । 
सम०-रवः कोयल । 


काकिणी, काकिणिका [कक्‌--णिनि --शीप्‌ काकिणी 
कन्‌ +- टाप्‌, हस्वः] 1. सिक्के के रूपर्मेप्रय॒क्त होने 
वारी कड़ा 2. एक सिक्का जो २० कौड़ी या चौडाई 
पण के वरावर होता है 3. चौथाई माशे के वरात्रर 
वजन 4. माप का एक अंदा 5. तराज्‌ को इंडी 6. हस्त, 
(एक प्राचीन माप जिसकी कम्वाई एक हथ के 
बरावर द्रोती ह) । 

काकिनी (स्त्री०) [कक्‌--णिनि~+-डीप्‌] 1. पण का 
चौथाई 2. माप का चौयाई 3. कौड़ो--टि° ३।१२३ । 

काकुः (स्त्री ०) [कक्‌ -{-उण्‌] 1. भय, गोक, क्रोव आदि 
संवेगो के कारण स्वर मं परिवर्तन-भिन्नकण्टच्वनि- 


घरि: काकूरित्यभिधीयते--सा० द०, अलोककाकूुकर- 


णकुशलतां--का० २२२ (अतः) 2. निषेधात्मक 
शन्द जो इसः ढंग से प्रय्‌क्त किया जाय कि विरद 
(स्वीकारात्मक) अर्थं को प्रकट करे (इस प्रकारके 
अवसरों पर स्वर को विकृति से ही अभीष्ट अर्थं प्रकट 
किया जाता हं) 3. बुडवृडाना, गूनगूनाना 4. जिह्वा । 

काकुत्स्यः [ककुत्स्थ +-अण्‌ | ककुत्स्यवंशी, सूर्यवंशी राजाओं 
की उपाधि, - काकुत्स्थमाोकयतां नृपाणाम्‌- रघु 
६।२, १२।३०, ४६, दे० "कुत्स्य" । त 

काकुदम्‌ [काकु च्वनिभेदं ददाति--काकु-+- दा +-क] तासू। 

काकोलः [कक्‌ -{- णिच्‌ -{- ओर ] 1. पहाड़ी कौवा ~ - याज्ञ 
१।१७४ 2. साप 3. सूअर 4. कुम्हार 5. नरक का 
एक भाग -- याज्ञ ° ३।२२३ । 

काक्षः [कुत्सितम्‌ अक्षं यत्र-कोः कादेशः] तिरी चित- 
वन, कनखियों से देखना,-- क्षम्‌ त्यौरी चढ़ना, अप्रस- 
न्नता की दुष्टि, द्वेषपूर्णः निगाह--काक्षेणानादरेक्षितः 
--भट्टि०° ५।२८ ।. 

कागः (पु०) कोवा, तु° काक । 

कांडक्ष (म्या ° पर ० (महाकाव्यों मं ओ ०भी ) --काङक्षिति, 
काङ्क्षित) 1. कामना करना, चाहना, जालायित 
होना-यत्काङ्क्षति तपोभिरन्यमृनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमौ 
--ग ० ७।१२, न रोचति न काङक्षति--भग० १२।७, 
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण --१।३२, रघु ° १२।५८, मनु° 
२।२४२ 2. प्रत्याशा करना, प्रतीक्षा करना, अभि- 
लालायित होना, कामना करना, आ-,1. चाहना, 
लालसा करना, कामना करना,-प्रत्याइवसंतं रिपुरा- 
चकाङक्ष--रघु° ७।४७, ५।३८, मनु° २।१६२, मेष ° 
९१, याज्ञ ० १।१५३ 2. अपेक्षा करना आवश्यकता 
होना,-प्रत्या-चात में रहना, सेवा में उपस्थित रहना 
वि-कामना करन।, चाहना लालसा करना, समा- 
कामना करना, चाहना 1 .. 

कांडक्षा [काङ्क्ष्‌ -|-अ -[-टाप्‌ ] 1. कामना, इच्छा 2. रुचि, 
अभिलाषा जसा कि "भक्तकांक्षा' में । 

काङ्क्षिन्‌ (वि ०) (स्त्री -णी) [काङ्क्ष्‌ +- णिनि] कामना 
करने वाला, इच्छक, . ददान, जल? आदि-भग° 
११।५२ । 

काचं: [कच्‌ +- घञा ]“1. शीशा, स्फटिक -आकरे पद्मरा- 
गाणां जन्म काचमणेः .कुतः---हि° प्र ० ४४, काच- 
मृत्येन विक्रीतो हंत चितामणिमया-शा० १।१२ 
2. फंदा, ल्टकता हुआ (अलमारी का) तख्ता, जुए से 
वंध हुई रस्सीजो वोकज्ञ को सहारे 3. आख का 
एक रोग, आंत्र की नाडी का रोग जिससे दृष्टि 
धघटी हो जाय । सम०-घटी शदो की क्ञारी या 
जग,--भोजनम्‌ शीदो का पात्र,--मणिः स्फटिक, 
प मलम्‌, लबणम्‌,- संभवम्‌ काला नमक या 

डा। 
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काचनम्‌, काचनकम्‌ [कच्‌ -णिच्‌ -{-ल्युट्‌, कन्‌ च] डोरी 
या कता जिससे कागृजो क। बण्डल या हस्तछिखित 
पत्र वधि जाते हं तु° कचे । 


काचनकिन्‌ (पुं०) [काचनक -{-इनि] हस्तछिखित ग्रन्थ, ¦ 


लेख । 
काचूकः [कच्‌ {-ऊकञ. वा०| 1. मुर्गा 2. चकवा । 
काजलम्‌ [ईपत्‌ कुत्सितं जलम्‌-- कोः कादेशः] 1. थोड़ा 
पानी 2. स्वादहीन पानी । 


काञ्चन (वि०) (स्व्री°-नी) [काञ्च्‌ -{ ल्युट्‌, स्त्रियां . 


डीप्‌ | सुनहरी, सोने का वना हुआ-- तन्मव्ये च स्फ- 
टिकफलका काञ्चनी वासयष्टिः- मेष ० ७९, काञ्चनं 


वल्यम्‌--श० ६।५, मनु° ५।११२, - नम्‌ 1. सोना | 


--- (ग्राह्यम्‌) अमेध्यादपि काञ्चनम्‌- मनु०२।२३९ 
2. प्रभा, दीप्ति 3. सम्पत्ति, घन-दौकत 4. कमल तन्तु, 


--नः 1. चतूरे का पौवा 2. चम्पक का पौधा। सम० ; 


--अङ्की सुनहरी रंगरूप की स्व्री--भामि० २।७२, 


--कन्दरः सोने कौ कान,--गिरिः मेरु नामक पहाड़, ; 


--भूः (स्त्री०) 1. सुनहरी (परी) भूमि 2. स्वणं- 
रज,- सन्धिः समता के आधार परदोदलोंमे हुई 
सुक्ह । तु° हि° ४।११३। 

काञ्चनारः (लः) [काञ्चन --ऋ (अर्‌ ) +-अण्‌] कचनार्‌ 
का पेड़ । 

काञ्चिः, -- चौ (स्त्री ०) [काञ्च्‌ +-इन्‌ == कांचि ¬+-ङोप्‌ ] स्त्री 
को (छोटे २ घुघस्ओं युक्त) मेखला या करघनी 
--एतावता नन्वनुमेयशोभि काञ्चौगुणस्थानमनिन्दि- 
तायाः--कु० १।३७, ३।५५, मेध ° २८ शि० ९।३२, 
रघु० ६।४३ 2. दक्षिण भारत का एक्‌ प्राचीन नगर 


जो हिन्दुओं का एक पावन नगर समज्ञा जाता हं, 
(सात नगरों के नामों के लिए दे° अवन्ति) । सम० ` 
---पुरी,- नगरी 1. कांची (नगर) 2---पदम्‌ कूर्हा, ` 


नितम्ब । 

काञ्जिकम्‌, काञ्जिका [कुत्सिका अल्जिका प्रकाशो यस्य-कृ 
{अञ्ज्‌ -+- ण्वुल्‌ -{- टाप्‌ इत्वम्‌ कोः कादेशः] खटास से 
युक्त एक प्रकार का पेय, कांजी । 

काटुकम्‌ [कटुकस्य भावः--अण्‌] खटास, अम्लता । 

काठः [कर्‌ -{-घज्‌ ] चदान, पत्थर । ` 

काठिनम्‌, न्यम्‌ [कठिन †-अण्‌, प्यज. वा] 1. कठोरता, 


कड़ापन -काटिन्मुक्तस्तनम्‌--श० ३।११ 2. निष्टु- ¦ 


रता, निर्दयता, कूरता 1 


काण (वि०) [कण्‌ +-घञ्न ] 1. एक आंख वाका -- अणा ; 


काणः-- सिद्धा०, काणेन चक्षुषा करि वा---हि° भ्र 


१२, मनु° ३।१५५ 2. छिद्रवाटा, फटा हुआ (जसे कि ¦ 
कौड़ी) ~- प्राप्तः काणवराटकोऽपि न मपा तृष्णेऽनुना ` 


मुच माम्‌--भतृ° ३।४, एूटी कोड़ा । 


क्राणेयः,-- रः [काणा--ढक्‌, दृक्‌ वा] कानौ स्री कापृत्र। 


काणेलो [काण + इल्‌ {अच्‌ ¬+- डीप्‌] 1. असती या व्यभि- 
चारिणी स्त्री 1. अविवाहिता स्री । समञ- मात्‌ 
(पुं०) अविवाहिता माता का पुत्र, हरामो (तिरस्कार 
सूचक शब्द जो केवल सम्बोधन में प्रयुक्त दता हं) 
, = --काणेलोमातः अस्ति किचिच्चिह्भं यदुपलक्षयसि 
| - मृच्छ० १। 
। काण्डः -डम्‌ [कण्‌ +ड, दोषः] 1. अनुभाग, अं, खंड 
2. पौधे का एक गाठ से दूसरी गांठ तक का भाग, पोरी 
3. डठ, तना, शावा--ोलोत्वातमृणालकाण्डकवल- 
। च्छेदेपु- उत्तर ० ३।१६, अमरु ९५, मनु ° १।४६, 
४८ 4. ग्रन्थ का भाग, जसे कि किसी पुस्तक का 
| अध्याय, जसे रामायग के सात काण्ड 5. एक पृयक्‌ 
विभाग या विषय--उदा० ज्ञान, कर्म? आदि 6. सड, 
गद्ुर, समुदाय 7. वाण 8. लम्बौ हड्डी, भृजाओं या 
¦ रों की हडडो 9. बेत, सरकण्डा 10. कड़ी, लाटी 
11. पानी 12. अवसर, मौका 13. निजी जगह 
144. अनिष्ट कर, बुरा, पापमय (केवर समास के अन्त 
मेँ) सम०--कारः वाणो का निमतिा,-गोचरः लोहे का 
वाण,-पट-+-पटकः कनात, परदा शि ° ५।२२,- पातः 
तीर की मार, वाण का परास, पुष्ठः 1. शस्व्रजोवी, 
सैनिक 2. वैश्य स्त्री का पति 3. दत्तक पुत्र, ओरससे 
भिन्न कोई अन्य पुत्र 4. (तिरस्कार सूचक गन्द) अवम 
। कुल, जाति-वमं या अपने व्यवसाय को कलक लगाने 
वाला, कमीना, नभकहराम, महावौ० ३ में शतार्नन्द नें 
जामदग्न्य को “काण्डपृष्ठ नाम से सम्बोधित किया हं 
(स्वकुलं पृष्ठतः कृत्वा यो वं परकुलं ब्रजेत्‌, तेन दुख्च- 
रितिनासौ काण्डपृष्ठ इति स्मृतः), भगः किसी अंग 


या हड्डी का टूटना---वीणा चाण्डाल. कं वणा, 

--सन्धिः ग्रन्थि, जोड़ (जैने कि पौषे कौ कल्म 

: लगाना ),--स्पष्टः शस्त्रजीवी, योद्धा, सेनिक । 

| काण्डवत्‌ (१०) [काण्ड -}-मतुप्‌ मस्य वः] चनुर्वारी । 

काण्डीरः [काण्ड -{- ईरन्‌] घनुर्वारो (कई अवसरों पर यह्‌ 
शाब्द "काण्डपृष्ठ' शब्द को तरह तिरस्कार सूचक शब्द 
के रूप मे प्रय॒क्त होता हं तु° महावौ० ३) 

: काण्डोलः [काण्डोल्‌-+- अण्‌] नरकुर की वनो टोकरी, दे 

, ककण्डोल' । 

, - कात्‌ (अव्य ०) [ऊूत्सितम्‌ अतति अनेन कु-{-अत्‌ क्विप्‌ 
कोः कादेगः] तिरस्कार सूचक उद्गार, प्रायः कृके 
साथ, कात्कृ अपमानित्त करना, तिरस्कार करना 
--यन्मयैद्वर्यमत्तेन ग रुः सदसि कात्कृतः- भाग ० । 

कातर (दि) [ईपत्‌ तरति स्वकार्यसिटि गच्छति-तृ+ 
अच्‌ कोः कदेशः - तारा०] 1. कायर, इरपोक, हतो- 
त्साह - वर्जयन्ति च कातरान्‌ --पंच० ४।४२, अमर्‌ 
७, ३०, ७५, रघु° ११।७८ मेघ० ७७2. दुःख, 
दोकान्वित, भयभीत-- किमेवं कातरासि श० ४ 


कः = ज 9 कत काकः = छ 
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3. विकषुग्व, विस्मित, उद्विग्न-- भतं ° १।६० 4. मय के 
कारण कंपने वाखा (जसे आंख का फरकना) रघ्‌° 
२।५२., अमर ७९ । 

कातर्यम्‌ [कातर्‌ [-ष्यज ] कायरता,- कातयं केवला नीतिः 
शौयं शवापदचेष्टितम्‌-- रध्‌ ° १७।४७ । 

कात्यायनः [कतस्य गोत्रापत्यम्‌, कत -{-यज फक्‌ | 1. एक 
प्रसिद्ध वैयाकरण जिसने पाणिनि के सूत्रों पर अनुपूरक 
वातिकं किले हँ 2. एक ऋषि जिसने श्रौतसूत्र व गृह्य 
सूत्र को रचना की ह-- याज्ञ ° १।४। 

कात्यायनो [कात्यायन ¬ डेष्‌] 1. एक प्रौढा या अघेड 
विव त्रा (जिसने कार वस्त्र पटने हृए हो) 2. पावेतौ । 
सम०--पुत्रःः- सुतः कातिकेय । 

काथल्चित्क (वि०) (स्त्री --को) [कयंचित्‌-}-ठक्‌ ] किसी 
न किस प्रकार (कटिनादयो के साथ) सम्पन्न | 

कायिकः [कया +- ठक्‌ | कहानी सुनाने वाला, कहानी-ठेखकः 
कहानीकार 1 

कादम्बः [कदम्ब {अण्‌ ] 1. करटंस,-रघ्‌ ० १३।५५, ऋतु 9 
४।९ 2. वाण-- डि ० १८२९ 3. ईख, गन्ना 4. कदम्ब 

 वृक्ष,-बम्‌ कदम्बे वृक्ष का फूट-रघु° १३।२७। 

कादम्बरम्‌ [कादम्ब -{-खा--क, लस्य रः] कदम्ब के फूलों 
से खीचो हुई शराव्र--निषेव्य मु माधवाः सरसमत्र 
कादम्बरम्‌--शि० ४।६६,- री 1. कदम्ब वृक्ष के फूलों 
मे खींच हई शराव 2. गराव-कादम्बरीसाक्षिकं प्रथम 
सौहृदमिष्यते-श० ६ या कादम्बरीमदविघ्‌णितलोच- 
नस्य युक्तं हि लाङ्गलमृतः पतनं पृथिव्याम्‌--उद्धट 
3. मदमति हायी को कनपटियों से बह्ने वाला मद 
4. सरस्वती को उपाधि, विद्यादेवी 5. मादा कोयल । 


कादम्बिनो (स्त्रो०) [ कादम्ब--इनि ¬-डप्‌ ] वादलों को 
पक्ति -मदीयमत्तिचुभ्तविनी मवतु कापि कादम्विनी-- 
9 | ~ ४९ । 

कादा ०) (स्त्री°- त्को) [ कदाचित्‌ ¬+-ठ्य 
सांयोगिक, आक्रस्मिक । ५ प 

काद्रवेयः [ कद्रोः अपत्यम्‌--कट्र -{-ढक्‌ ] एकं प्रकार का 
सांप । 

काननम्‌ [ कन्‌ †- णिच्‌ {ल्युट्‌ | 1. जङ्गल, वाग--रघु° 
१२।२७, १३।१८ मेव० १८, ४२, काननावनि 
-- जङ्गल को भूमि 2. घर, मकान । .सम०-- अग्निः 
जंगी आग, दव्रानल,- ओकस्‌ (प°) 1. जंगकवासी 
2. बन्दर । 

कानिष्ठिकम्‌ [ कनिष्ठिक्रा गण्‌ ] हाथ की सवसे छोटी 
(कनो) भंगी, । 

कानिष्टिनेयः,--यो [ कनिष्ठा +-अपत्यारये ठक्‌, इनड च ] 
सवते छोटी क्डकी को सन्तान । 

कानीन; [कन्यायाः जातः करन्या-+-गण्‌, कानीन्‌ आदे ] 
अविवादिता स्वरी का पृत्र-कानीनः कन्यकाजातो 


मातामहसुतो मतः-- या ० २।१२९, मनुऽ ९।१७२ 
मे दी गई परिभाषा भी देखिए 2. व्यास 3. कणं । 

कान्त (वि०) [ कन्‌ (म्‌) वत ] 1. इष्ट, परिय, अभीष्ट 
--अभिमतकान्तं क्रतु चाक्षुपं--माक्वि० ३, ४, 
2. सुखकर, रुचिकर-भीमकान्तंनृपगुणैः--रधु० १।१६ 
3. मनोहर, सुन्दर्‌--सवः कान्तमात्मीयरं पदयति- श० 
२,--तः 1. प्रेमी 2. पति - कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः 
~ग ङ्गमात्किचिदूनः- मेघ ० १००, शि० १०।३, २९ 
3. प्रमपात्र 4. चन्द्रमा 5. बसन्त ऋतु 6. एक प्रकार 
का लोहा 7. रत्न (समास मे सूयं, चन्द्र ओर अयस्‌ के 
साथ) 8. कात्तिकरेय कौ उपाधि,- तम्‌ केसर, जाफ- 
रान, सम ०- आयसम्‌, चुम्बक, अयस्कान्त । 


कान्ता [ कम्‌ {क्त --टाप्‌ ] 1. प्रेमिका या लावण्यमयी 
स्त्री 2. गृह स्वामिनी, पत्नी--कान्तासखस्य कयनीय- 
शिलातलं ते उत्तर० ३।२१, मेघ ० १९, शि ° १, 
७३ 3. प्रियद्ग कुता 4. बड़ी इरायचौ 5. पृथ्वी । 
सम ०- अङ्घ्रिदोहदः अशोक वृक्ष-दे° अशोक । 

कान्तारः -रम्‌ [कान्त -{-ऋ -{-अण्‌ ] 1. विडाल वियावान 
जङ्गल,-गृदं तु गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते 
-पंच० ४।८१, भतुं° १८६ यान्न ० २।६८ 
2. खराव्र सडक 3. सूराख, चछद्र,---रः 1. काल रंग 
को जाति का गन्ना 2. पहाड़ी आवनूस । 

कान्तिः (स्त्र ०) [ कम्‌ क्तिन्‌ ] 1. मनोहरता, सौन्दयं 
-मेष० १५, अक्िलिष्टकान्ति---दा० ५, १९ 2. चमक, 
प्रभा, दीप्ति-मेव० ८४ 3. व्यक्िगित सजावट या 
ग्णङ्गार 4. कामना, इच्छा 5. (अरं० शा० मं) 
परेमोददीप्त सौन्दयं (सा० द० शोभा भौर दीप्तिसे 
कान्ति को इस प्रकार भिन्न वताता हं --रूपयौवन- 
लालित्यं मोगादैर ङ्ग मूषणम्‌, शोभा प्रोक्ता संव कान्ति- 
मंनमथाप्यायिता द्युतिः, कान्तिरेवाति विस्तीर्णा दीप्ति- 
रित्यभिघीयते--१३०, १३१) 6. मनोहर या कमनीय 
स्त्री 7. दुर्गा कौ उपाधि । सम०-कर (वि०) 
सौन्दयं वढ़ाने वाला, शोभा बढ़ाने वाखा,--द (वि०) 
सौन्द्यं देने वाखा, अलक्त करने वाखा (दम्‌) 
1. पित्त -2. घी,--द,-दायक,--दापिन्‌ (वि०) 
अलंकृत करने वाका,- भत्‌ (प्‌०) चन्द्रमा" 

कान्तिमत्‌ (वि०) [ कान्ति-{- मतुप्‌ ] मनोहर, सुन्दर, भव्य 
कुऽ ४।५, ५।७१, मेघ ° ३०--(षप्‌०) चन्द्रमा । , 

कान्दवम्‌ [ कन्दु-{-अण्‌ ] कोहे की कढ़ाई या चूल्हे में धू>। 
हई कोई वस्तु । 

कान्दविक (वि०) [ कान्दव +ठक्‌ ] नानबाई, हलवाई 1 

कान्दिज्ञीक (वि०) [ कां दिशां यामीव्येवं वादिनोऽथ ठक्‌, 
पृपो० साघु: ] 1. उडने वाला, भागने वाला, भगोडा 
--मृगजनः कान्दिरीकः संवृत्तः ` पंच ० १।२, (अतः) 
त्रस्त, मयभीत --भामि० २।१७८ 1 
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कान्यकुन्जः † कन्या कुन्जा यत्र--कन्याकुन्जन अण्‌ पुषो° 
साद्‌; ] एक देश का नाम दे° कन्याकुग्ज' । 

कापटिक (वि०) (स्त्री°--कौ) [ कपट ~}-ठक्‌ ] 1. जाल- 
साज, वेईमानं 2. दुष्ट,. कुटिल ,--कः चापलूस, चाट्‌- 
कार, पिद्ग्ग्‌ । ४ 

कापटचम्‌ [ कपट -}-ष्यज. ] दृष्टता, जाकसाजी, घोखा- 
देही । 

कापयः [ कुत्सितः पन्या: ] सराव सडक (शा० ओर 
आल० ) 

कापालः, कापालिकः [ कपाल -{-अण्‌, ठक्‌ वा ] दौव सम्प्र 
दाय के अन्तर्गत विशिष्ट सम्प्रदाय का अनुयायी 
(वामाचारी) जौ मनृष्य कौ खोपडियोंकी माला 
घारण करते.हं ओर उन्दीमें खाते पीते, पंच 
१।२१२। 


कापालिन्‌ (-प्‌,०) [ कपाल -+- अण्‌ -{-इनि ] शिव । 

कापिक (वि०) (स्त्री°-को) [ कपि~-ढठक्‌ ] बन्दर 
जंसी शक्छ सूरत काया वन्दरों को भांति व्यवहार 
करने वाला । 

कापिल (वि०) (स्त्री°-की) [ कपिल --अण्‌ ] 1. कपिल 
से सम्बन्ध रखने वाला या कपिर का 2. कपिल द्वारा 
दिक्षित या कपिल से व्युत्पन्न,--लः कपिल मुनि द्वारा 
प्रस्तुत सांख्यदशंन का. अनुयायी 2. भूरा रंग । 

कापुरुषः [ कुत्सितः पुरुपः-- कोः कदादेशः ] नीच घुणित 
व्यक्ति, कायर, नराधम, पाजी--सुसन्तुष्टः कापुरुषः 
स्वल्पकेनापि तुष्यति पंच ० -१।२५, ३६१ । 

कापेयम्‌ [ कपि -}-ठक्‌ ] 1. बन्दर की जाति .का 2. बन्दर 
जसा व्यवहार बन्दर जसे दांव पेच 1 

कापोत (वि०) (स्त्री°-ती) { कपोत-अण्‌ ] भूरेरग 
का, घूसर रंग का,-- तम्‌ 1. कबूतरों का समूह 2. सूर्मा, 
-तः भूरा रंग। सम० --अंजनम्‌ आंखो में आंजनें 
का सूर्मा। 

काम्‌ (अन्य ०) आवाज देकर बुखाने के लिए प्रयुक्त होनें 
वाला अव्यय । 

कामः [कम्‌-घञ्‌] । कामना, इच्छा- सन्तानकामाय-- 
रघु ० २।६५, ३1६७, (प्रायः तुमुन्नन्त के साथ 
प्रयुक्त) गन्तुकामः--जाने का इच्छक --मग ° २।६२, , 
मनु° २।९४ 2. अनीष्ट पदाय ---सर्वान्‌ कामान्‌ सम- 
इन॒ते--मनु° २।५ 3. स्नेह, व राग 4. भ्रेमया 
विषम भोग की इच्छा जो जीवनके चार उदेदयों 
(पुरुवा्थ) मसे एक है-तु° अर्थं ओर अर्थं काम 
5. विषयो से तृप्ति की इच्छा, कामूकता मनु° २।२१४ 
6. कामदेव 7. प्रद्युम्न 8. वलराम 9. एक प्रकार का 
आप -- मम्‌ 1. विपय, इच्छित पदार्थं 2. वीयं, घातु | 
(हिन्द्र पोराणिकता के अनुसार कामी कामदेव हं , 
--वही कृष्ण व॒ स्कविमिणी का पुत्र हु । उसकी पत्नी ' 

३४ 


| कको त च क कत = ` कक क 
जः कः कि 


यक» णीयं 
[र 1 न यिय हि । 
५ 


रति हे, जिस समय देवताओं को तारक के विरुद्ध यद्ध 
करने के निमित्त अपनी सेनाओं के किए सेनापति की 
आवश्यकता हुई तो उन्होने कामदेव से सहायता मांगी 
जिससे कि शिव का ध्यान पाव॑ती की ओर आङ्कृष्ट 
हो, यही एक बातथीजो राक्षसोंका काम तमाम 
कर सकती थी। कामदेवनें इस बात का बीड़ा 
उठा छया परन्तु शिव ने अपनी तपस्या के विघ्न से 
रुद हो अपने' तृतीय नेत्र की अग्निसे काम को भस्म 
कर दिया । उसके पइचात्‌ रति को प्रार्थना पर शिब 
ने कामदेव को प्रद्युम्न के रूण मं जन्म लेने की अनुमति 
दे दी 1 उसका धनिष्ठ मित्र॒ वसन्त ऋतु ओर पुत्र 
अनिर्दध ह, वह्‌ बनुर्वाण से सुसज्जित हं भ्रमरपंव्ति 
ही उसके धनुष को डोरी है-ओर पांच विविव 
पौवों के फूल ही उसके वाण हं )। सम- अग्नि 1. प्रेम 
को आग, प्रचंड प्रेम 2. उत्कट इच्छा, कामोन्माद, 
°संदीपनम्‌ 1. कामाग्नि को प्रज्वलित करना 2. कोई 
कामोहीपक पदाथं,- अङ्कुशः 1. अंगुखी का नाखून 
2. पुरुष की जननेद्दिय, लिग- भङ्गः आम का वु, 
-अध्िक्रारः प्रेम या इच्छा का प्रभाव, अधिष्ठित 
(वि०) प्रेम के वदीभूत,- अनलः देखो "कामाग्निः, 
--अंध (वि०) प्रेम या कामोन्माद के कारण अन्धा, 
{-- कः) “कोयल',-- अधा कस्तूरी,-- अलिन्‌ (वि ०) 
जव इच्छा हो तभी भोजन पाने वाका,-- अभिकाम 
(वि०) कामुक, कामासक्त, अरण्यम्‌ प्रमोद वन या 
सुहावना उद्यान,-अरि शिव की उपाचि,-अ्यन्‌ 
(वि०) शगार प्रिय, विषयी, कामासक्त,- अवतारः 
प्रद्युम्न, -- अवसायः प्रणयोन्माद या कामका दमन, 
वैराग्य,-- अशनम्‌ 1. जब चाहे तव भोजन करना, 
इच्छानुकूल खाना 2. अनियन्त्रित सूखोपभोग,- आतुर 
(वि०) प्रेमका रोगी, काम वेगकरै कारण रुग्ण 
-कामातुराणां न भय न लज्जा- सुभा०,- आत्मजः 
्रदयुम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विगेषण-आत्मन्‌ (वि ०) 
विषयी, कामुक, आसक्त-मनु० ७।२७,- - आयुधम्‌ 
1. कामदेव का वाण 2. जननेद्दिय (घः) आमक 
वक्ष,--आयुः (पुं०) 1. गिद्ध 2. गर्ड,--आतं (वि ०) 
प्रम का रोगी, कामाभिमूत-कामार्ता हि प्रकृति- 
कृपणार्वेतनाचेतनेषु- मेव ° ५. मासक्तं (वि ०) 
प्रम या इच्छा के वगीभूत, कामोन्मत्त, कामासक्त, 
--ईप्यु (वि?) अमीष्ट पदार्थं प्राप्त करने कै किए 
सचेष्ट,-- ईश्वरः 1. कुबेर का विशेषण 2. परमात्मा, 
--उदकम्‌ 1. जल का एेच्छिक तर्पण 2. विवि द्वारा 
विहित अधिक्रारियों को छोड कर दिवंगत मित्रों का 
जल मे एेच्छिकः तर्पण- `याज्ञ ° ३1४, उपहत (वि ०) 
कामोन्माद के वशीभूत, या प्रणय रोगी,- कला काम 
की -पत्नौ रति, काम- कामिन्‌ (वि०) प्रेम या. 
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कामोन्माद के अधिदेशों का अनूयायी,- कार (वि° 
इच्छानुक्क काम करने वाला, अपनी कामनाओं मं 
लिप्त रहने वाला (-रः) 1. एेच्छिकं कार्य, स्वतः 
स्फतं कमं--मनु० ११।४१, ४५ 2. इच्छा, इच्छा 
का प्रभाव--भग० ५।११,- कटः 1. वेश्या का प्रेमी 
2. वेदयावृत्ति,- कृत्‌ (वि ०) 1. इच्छानुसार समय 
पर कायं करने वाला, इच्छानुकू कायं करने वाला 
2. इच्छा को पूरी करने वाका, (ष्‌०) परमात्मा, 
- केलि वि०) कामासक्त (कलिः) 1. प्रमी 2. संभोग 
-- क्रीडा 1. प्रेम की रंगरेली, ्छंगारी ब्वेर 2. संभोग, 
-ग (वि०) इच्छानुक्ल जाने वाला, इच्छानुसार 
आने जाने या कायं करने के योग्य (-गा) असती तथा 
कामुक स्त्री-याज्ञ° ३।६,- गति (वि०) अभीष्ट 
स्यान पर जानें के योग्य--रघु° १३।७६,-- गुणः 
1. प्रणयोन्माद का गृण, स्नेह 2. संतुप्ति, भरपूर 
सुखोपभोग 3. विषय, इन्द्रियों को आकृष्ट करने .वाले 
पदार्य,- चर- चार (वि०) विना किसी प्रतिवंव 
के स्वतंत्र ख्यसे धूमनं वाला, इच्छान्‌कूल भ्रमण 
करने वाला--क° १।५०,--चार (वि ०) अनियत्रित, 
प्रतिवंघरदहित (-रः) 1. अनियन्त्रित गति 2. स्वतंत्र 
या स्वेच्छापूर्वंक कायं, स्वेच्छाचारिता-न कामचारो 
मयि शद्भुनीयः--रघु ० १४।६२ 3. अपनी इच्छाया 
अभिकापा, स्वतंत्र इच्छा, कामचारानृज्ञा-सिद्धा०, 
मन्‌ ०, २।२२० 4. विषयासक्ति 5. स्वार्थ,-- चारिन्‌ 
(वि०) 1. विना किसी प्रतित्रंवके घूमने वाला 
-मेव ० ६३ 2. कामासक्त, विषयी 3. स्वेच्छाचारी 
(प्‌०) 1. गण्ड 2. चिडिया, --ज (वि०) इच्छा या 
कामोन्माद से उत्पनन--मनु० ७।४६, ४७, ५०, 
- जित्‌ (वि०) कामोन्मादया प्रेम को जौोतने वाखा 
--रघु ० ९।३३, (पुं०) 1. स्कंद की उपाधि 2. शिव, 
-- ताः कोयल,-- इ (यि०) इच्छा पूरौ करने वाला, 
प्रार्यना स्वीकार करने वाला,- दा --कामधेनु,--दर्शन 
(वि०) मनोहर दिखाई देने वाला, इध (वि०) 
अपनो इच्छाओं को दोहने वाका, अभीष्ट पदार्थो को 
देने वाला --श्रीता कामदुधा हि सा--रघु० १।८०, 
२।६३, मा० ३।११, -दृघा-- दुह. (स्वी° सब 
इच्छाओं को पूरा कटने वाली काल्पनिक गाय--भग°० 
१०।२८,-- दती मादा कोयक,-- देवः प्रेम का देवता, 
-धेनुः (स्त्री ०) समृद्धि की गौ, सब इच्छाओं को 
पूरा करने वारी स्वर्गीय गाय,- ध्वंसिन्‌ (पुं०) दिव 
को उपाधि, पति,ः- पत्नी (स्त्री) कामदेव की 


स्त्री रति,- पालः बलराम,- प्रवेदनम्‌ अपनी इच्छा, 


कामनाया आशा कै अभिव्यक्त करना कच्चित्‌ 
कामप्रवेदने- अमर्‌०,-प्रह्नः अनियन्व्रित या मुक्त 
प्रहन--फलः अम के वृक्ष को एक जाति, भोगाः 


^ | 


(व.व्‌.) विषयोपभोग मं तृष्ति,- महः चैत्रपूणिमा को 
मनाया जाने वाला कामदेव का पवं,--मूढृ- मोहित 
(वि०) प्रेमप्रभावित या प्रेमाकृष्ट--उत्तर० .२।५, 
--रसः वीयंपात,-- रसिक (ति ०) कामासक्त, कामां 
क्षणमपि य्‌धा कामरसिकः- भतुं° ३।११२- कूप 
(वि०) 1. रच्छानुकूल रूप घारण करने वाला, 
-- जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं तपुरुषं कामरूपं मघोनः मेष ० ६ 
2. सुन्दर, सुहावना (- पाः) (व° व°} वंगा के पूवं 
मे स्थित एक जिला (आसाम का पदिचमी भाग) 
--रघु० ४।८०, ८४, रेखा,-- लेखा वेदया, रडी, 
-- कता पुरुष की जननेद्रिय, किग,-- लोक (वि०) 
कामोन्मत्त, प्रेम “का रोगी,- वरः इच्छानुकूर चना 
हुआ उपहार, वल्लभः 1. वसन्त ऋतु 2. आम का 
वृक्ष (-- भा) ज्योत्स्ना, ्चादनी,- वह (वि०).प्रेम- 
म्‌ग्व, (ज्ञः) प्रेम के वदोभूत होना,--वङ्य (वि०) 
प्रेमासक्त,- वाद (वि०) इच्छानूसार कुछ भी कहना, 
मनमाना कहना,- विहृत (वि ०) इच्छाओं का हनन 
करने वाला,- -वृत्त (वि०) विषय वासना भे लिप्त, 
स्वेच्छाचारी, व्यसनासक्त---मन्‌० ५।१५४,-- वृत्ति 
(वि०) इच्छानुसार काम करने वाका, स्वेच्छाचारी, 
स्वतत्र- न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षते कु० ५।८२; 
(स्त्री ०-- त्तिः) 1. मुक्त अनियंत्रित काय 2. मन को 
स्वतंत्रता, वुद्धि: (स्त्रो ०) कामेच्छा मे वृद्धि, वृन्तम्‌ 
श्यगवल्ली का फूल, शारः 1. प्रेम का वाण 2. आम 
का वृक्ष, शास्त्रम्‌ प्रेमविज्ञान रतिशास्व,- संयोगः 
अभीष्ट पदार्थो कौ प्राप्ति,--सखः वसन्त ऋतु सु 
(वि०) इच्छा को पूरा करने वाला--रघ्‌० ५।३३ 
-- सूत्रम्‌ वात्स्यायनम्‌ निकृत रतिशास्त्र,-- हेतुक 
(वि०) विना वास्तविक कारण के केवल इच्छामात्र 
से उत्पन्न --भग ० १६।४८ 

कामतः (अन्य ०) [ काम -{ तसिल्‌ ] 1. स्वेच्छा से, इच्छा- 
पूर्वक 2. ` अपनी इच्छा से, ज्ञानपूवंक, इरादतन, 
जानवृज्ञ कर- मनु ° ४।१३०,-पदास्पृष्टं च कामतः 
--याज्ञ० १।१६८ 3. प्रेमावेश मे, भावनावज्, काम्‌क- 
तावर-मन्‌ ° ३।१७३ 4. इच्छापूर्वंक, स्वतन्त्रता से, 
बिना किसी नियन्त्रण के । 

कामन (वि०) [ कम्‌¬+-णिडः-- युच्‌ ] . कामासक्त, कामा- 

४ नम्‌ चाह, कामना,- ना कामना, इच्छा । 

त [ कमनीयस्य भावः--अण्‌ ] सौन्दयं, आकर्ष- 
कता । 

कामन्धमिन्‌ (पुं०) [ कामं यथेष्टं घमति-काम~+ध्मा 
णिनि, धमादेशः मम्‌ च नि° ] कसेरा, ठठेरा । 

कामम्‌ (अव्य०) [कम्‌ --णिड-- अम्‌] 1. कामना या रुचि 
के अनुसार, इच्छानूसार, कामङ्गामी 2. सहमतिपूर्वेक 
चाहना-मूद्रा० १।२५ 3. म॒न भर कर उत्तर० 


( २६७ ) 


३।१६ 4. इच्छापूवक, प्रसन्नता के साय-शा० ४।४ 

5. अच्छा, बहुत अच्छा (स्वीकृतिवोवक अव्यय), 
एसा हो सकता ह कि-मनागनमभ्यावृत््या वा कामं 
क्षाम्धरतु यः क्नमी--शि० २।४३ 6. मान लिया (करि) 
यह सच ह कि, निस्सन्देह (प्रायः इसके पडचात्‌ 'तु' 
'तश्रापि' का प्रयोग होता ह) -- कामं न तिष्ठति मदा- 
ननसंम्‌खी सा भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः श ० 
१।३१, २।१५ रधु° ४।१३., €।२२, १३।७५., मा० 
९।३४ 7. वराक, सचम्‌च, वः स्तव मे,-रघु° *२।४३ 
(वहुधा अनिच्छा या विरोध निहित रहता हं) 
8. अधिक अच्छा, चाहे (प्रायः 'न' के साथ) -काममा- 
मरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यर्तुमत्यपि, न चैवेनां प्रयच्छेत्तु 
गुणहीनाय कदिचित्‌- मनु ° ७।८९ । 

कामयमान, }] (वि ०) [कम्‌ +-णिङः-{- गानच्‌, पक्षे मुक्‌, 

कामयान, | तृच्‌ वा] कामासक्त, कामुक-रघु° १९।५० 

कामयितु _८ श० ३। 


काम (वि०) [कम्‌ {-णिडः {कच्‌ ] कामासक्त, कामुक | 


--रकः 1. वसन्त ऋतू 2. मरस्य । 

कामलिका [कमल -{-कन्‌ -{- टप्‌, इत्वम्‌ ] मादक शराव । 

कामवत्‌ (वि०) [काम-¡{- मतुम्‌, मस्म वत्वम्‌ | 1. इच्छुकः 

चाहने वाका 2. कामासक्त । 

कामिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नौ ) [कम्‌ +णिनि] 1. कामासक्त 
2. इच्छक 3. प्रेमी, प्रिय, ` (पुं०) 1. प्रेम करने वाला 
कामुक (स्त्रियों की ओर विदोष ध्यान देने, वाला) 
--त्वया चन्द्रमसा चातिसन्धीयते कामिजनसार्यः--श० 
३, त्वां कामिनो मदनद्रूतिम्‌ दाहरन्ति --विक्रम ° ४।११, 
अभर २, माकवि० ३।१४ 2. जोर का गकम, 
3. चकवा 4. चिड्या 5. शिव की उपाधि 6. चंद्रमा 
7. कवरूतर,- नी 1. प्रेम करने वारी, स्नेहमयी, प्रिय 
सत्री--मनु° ८।११२ 2. मनोहर ओर सुन्दर स्त्री -- 
उदथति हि शर्शाकः कामिनीगण्डपाण्डुः-मूच्छ० १।५७ 
केषां नैपा कथय कविताकामिनी कौतुकाय--प्रस° १। 
२२ 3..सामोन्य स्त्री --मृगया जहार चतुरेव कामिनी 
--रघु° ९।६९, मेव ० ६३, ६७, ऋतु° ६।२८ 
4. भीर स्त्री 5. मादक शराव । 

कामुक (वि०) (स्त्री०-का,-- को) [कम्‌-{उकल. | 
1. कामना करता हुआ, इच्छक व 
-- कः 1. प्रमी, कामातुर-- कामुकः कम्भः परि- 
हर्तव्या चन्द्रिका --मालवि० ४, रघु° १९।३३, ऋतु 
६।९ 2. चिड़िया 3. अशोकवृक्ष --का) धनको 
इच्छुक स्त्री (--कौ) कामातुर या कामासक्त स्ती । 

काम्पिल्लः, काम्पीलः [. कम्पिना नदी विदोपः तस्याः अदूर 
भवः --कम्पि्ठा +-अण्‌ == काम्पिल [अरम्‌ नि° साधुः 
कम्पिका-+-अण्‌ नि० दीधः, ] एक वृक्ष कानाम--मा० 
९।३ १ । 


काम्बलः | कम्बलेन आवृतः-- कम्बल -{-अण्‌ ] ऊनी कपड़े 
या कवल से ठको हुई गाड़ी । । 

काम्बविकः [ कम्बू {-ठक्‌ | शंख या सीपी के वने आभूषणों 
का विक्रता,+शंख या सीपी का व्यापारी । 

काम्बोजः [ कम्बोज -{-अण्‌ ] 1. कवोज देश का निवासी 
- -मन्‌० १०।४४ 2. कबोज का राजा 3. पृन्नाग वृक्ष 
4. कबोज देश के धोडों कौ एक जाति । 


काम्य (वि०) [ कम्‌-}-णिङ्‌-{-यत्‌ | वांछनीय, इच्छा के 
उपयुक्त--सुधा विष्ठा च काम्याद्यनम्‌--श० २।८ 
2. एेच्छिक, किस विशेष उद्देश्य से किया गया {चिप० 
नित्य ) -- अन्ते काम्यस्य कर्मणः--रघु° १०।५०, मनु° 
२।२, १२।८९, भग० १८।२ 3. सुन्दर, मनोहर, 
लावण्यमय, ूवसूरत-- नासौ न काम्यः--रघु°० ६। 
३०, उत्तर ० ५।१२,- म्या कामना, इच्छा, इरादा, 
-प्रार्थना ब्राह्मणकाम्या-मृच्छ० ३, रघू ° १।३५, भग० 
१०।१। सम °--अभिप्रायः स्वार्थनिहित प्रयोजन, 
-- कर्मन्‌ (नप्‌ं०) किसी विशेष उद्देश्य तथा भावी 
फल कौ दृष्टि से किया गया बर्मानुष्टान,-- गिर्‌ 
(स्त्री ०) रचि के अनुकूलं भाषण,-दानम्‌ 1. स्वी- 
कार करने योग्य उपहार 2. स्वतंत्र इच्छा से दिया 
गया उपहार, एच्छिक भंट,- मरणम्‌ स्वेच्छापू्वक 
मरना, आत्महत्या, व्रतम्‌ एेच्छिक ब्रत । 

काम्ल (वि०) [कु ईपत्‌ अम्लः-कोः कादेदाः ] कु 
थोडा खदा, ईषदम्क । । 

कायः, यम्‌ [चोयतेऽस्मिन्‌ - अस्थ्यादिकमिति कायः, चि +- 
घञ, अदेः ककारः] 1. शरीर-- विभाति कायः कट- 
णापराणां परोपकारनं तु चन्दनेन--भर्तृ० २।७१, 
कायेन मनसा बुद्धया--भग० ५।११ इसी प्रकार 
कायेन, वाचा, मनसाः आदि 2. वक्ष का तना 3. वीणा 
काटरीर (तारोंको छोडकर वीणा का ढांचा) 
4. सम्‌दाय, जमधट, संचय 5. मूलधन, पूजी 6. घर, 
आवास, वसति 7. कदा, चिल्ल 8. नैसगिक स्वभाव 
- यन्‌ ("तोध' के साथया "तीथ" के बिना) अग्‌- 
लयो नीचेका हाय का भाग, विदोषकर कन्नो 
अगो (यहं अंगुखो प्रजापति के किए पावन मानी 
जातौ हं- ओर" प्रजापति तीयं" कटलातो हे-- तु 
मनू ° २।५८,५९),- यः आट प्रकार के विवाहो मे से 
एक जिसे शप्राजापत्य' कहते हु --याज्ञ ° १।६०, मनु ° 
३।३८ 1 सम ०-- अग्निः पाचनशक्ति,-- क्लेह्ञाः शरीर 
कद कष्ट गा पोड़ा,- चिकित्सा आयुर्वेद के आठ 
विभागो मे मे तौसरा, समस्त शरीर मे व्याप्त रोगों 
को चिक्रित्सा,--मानम्‌ गरीर कौ माप,- वलनम्‌ 
कवच, -स्थः 1. लेखक जाति (क्षत्रियपिता ओर 
दुद्र माता को संतान) 2. इस जाति का पुर्ष-कायस्थ 
इति रघ्वी मात्रा-मूद्रा ° १, याज्ञ° १।३३६ मृच्छ ० ९" 
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(स््री०- स्या) 1. कायस्य जाति को स्त्री 


2. आंवङे का वृक्ष (स्त्री°- स्थी) कायस्य की पत्नी, . 


- स्थित (वि०) शरीरगत, शारीरिक । 

कायक (स्त्री०-- यिका), कायिक. (स्त्री°--की) (वि०) 
[काय~-वुज., स्त्रियां टाप्‌, इत्वम्‌- काय -1-ठक्‌ 
स्व्ियां ङोप्‌] शरीर संबंधी, शारीरिक, शरीर विष- 
परक-कायिकतपः- मनु ° १२।८,.-- का व्याज (घन 
के उपयोग के बदले में जो कुछ दिया जाय) । सम 
- वद्धिः (स्त्री°) घरोहर रक्खे हए किसी पद्यु या 
वाणिज्य-सामग्रो के उपयोग के बदले मूजरा दिया 
गया व्याज 2. एसा व्याज जिसकौ अदायगी से 
मूरवन पर कोई प्रनाव न पड़े, धरोहर रक्खे हए परश 
को उपयोग म खाना। 

कार (वि०) (स्री ०-री) [क +-अण्‌, घल. वा] (समास 
के जन्त में}. बनाने वाला, करने वाका, सम्पादन करन 
वाला; कायं करने वाला, निर्माता, कर्ता, रचयिता 
--ग्रंयक्रारः-- रचयिता, कुमकारः, स्वर्णकारः आदि, 
--रः 1. कृत्य, कायं: जंसा कि "पुरुषकारः मे 2. किसी 
एसी घ्वनि या शब्द को प्रकट करने वाका पद जो 
विभक्ति चिह्धसे युक्तन हो जसा कि अकार,-मन्‌° 


२।७६, १२६, ककार, फूत्कार आदि 3. प्रयास, चेष्टा 


--शि० १९।२७ 4. वामिक तप 5. पति, स्वामी, 
मालिक 6. संकल्प 7. शक्ति, सामथ्यं 8. कर या चंगी 
9. हिम का ढर 10 हिमाख्य पवत । सम०-अवरः 
एक मिश्रित य। नीचजाति का पुरुष जो निषाद पिता 
व वेदेहौ माता से उत्पन्न हअ -तु० मनु९ १०।३ 
--कर (वि०) कायं कटने वाका, अभिकर्ता- भूः 
चू गोधर । 


कारक (वि०) (स्त्रो०-रिका) [कृ-ण्वुल्‌ ] (प्रायः समास 
के अन्त में) 1. बनान वाला, भर्मिनय करने वाका, 
करने बाका, सम्पादन करने वारा, रचने वाला, कर्ता 
अदि-- स्वप्नस्य कारकः- यञ्ञि ३।१५०, २।१५६, 
वर्णक्षकरकारकंः-मग० १।४२, मनु ° ७।२०४ पंच 
५।३६ 2. अभिकर्ता-कम्‌ । (व्या० मे) सज्ञा गौर 
क्रिया के मध्य रहने वाका संबंध (या संज्ञा गौर उससे 
संबद्ध अन्य चान्द) इस प्रकारके कारक गिनतीम 
छः ह जो “संबंघकारक' को छोडकर शेष ॒विभक्तियों 
से संबद्ध है १. कर्ता २.कभ्रं ३. करणः ४. सम्प्रदान 
५. अप।दान ओर ६. अधिकरणं ¢: व्याकरण का वह॒ 
भाग जो इनके ब्यवहार को वतलाता है - अर्थात्‌ 
वाक्य रचनाया कारक-प्रकरण । सम० 
(अकं श्च० म) एक अलंकार जिसर्भे एक ही 
कारक उत्तरोत्तर अनेक क्रियाओं से संयुक्त हो--उदा० 
-लि्यति कणति वेल्छति विचलति निमिषति बिलोक- 
यति तिर्यक्‌, अन्तर्नंदति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया 








वधूः गयने--काव्य ° १०,-हैतुः क्रियात्मक या क्रिया- 
परक कारण (विपण ज्ञापक हेतु) । 
कारणम्‌ [क -+-णिच्‌ [ल्युट्‌] 1. हेतु, तकं - कारणकोपाः 
कुटुम्बिन्यः-मालवि ° १।२८, रघू ° १।७४, भग०.१३। 
२१९ 2. आघार, प्रयोजन, उदेश्य--कि पुनः कारणम्‌- 
महा ०, याज्ञ ° २।२०३, मनु ० ८।३४७, कारणमानुषीं 
तनुम्‌--रधु० १६।२२ 3. उपकरण, साघन--याज्ञ° 
३।२० ६५ 4. (न्या० द० में) वह्‌ कारक जो निरदिचत 
रूपसे किसी फल का पूर्व॑वर्ती कारण हो, या भमिल' के 
मतानूसार-पूरववर्तौ कारण या उनका समूह जिन पर 
कायं निरिचत रूप से, चिना किसौ कागक्पेट के निभर 
करता हँ; नैयायिकं के मतान्‌सार इसके तीन भेद 
है-- (क) समवायि (घनिष्ठ ओर अन्तहित) जंसा 
कि कपड़े का कारण तन्तु,-- वागे (ख) असमवायि 
(जो न तो घनिष्ठ हो न अन्तहित) जंसा कि कपड़े 
के लिए तन्तुओं का संयोग (ग) निमित्त (उपकरणा- 
त्मक) जैसा कि करपंडेके लिए ज्‌ाहे को खड्डी 
5. जननात्मक कारण- सृष्टिकर्ता, पिता, कु ° ५।८१ 
6. तत्त्व, ततत्व-सामग्री-याज्ञ ° ३।१४८, भग ० १८।१३ 
7. किसी नाटक या काव्य का मू या कथावस्तु आदि 
8. इन्द्रिय 9. शरीर 10 चिह्न, दस्तावेज, प्रमाण या 
अधिकारःपत्र--मन्‌ ° ११।८४ 11 जिसके ऊपर कोई 
मत या व्यवस्था निर्भर करती ह॑। सम०्-उत्तरम्‌ 
विशेष तकं, अभियोग के कारण को मृकरना (स्वीकार 
न करना), आरोप को सामान्यतः मान ठेना परन्तु 
वास्तविक (वघ) तथ्य को अस्वीकृत कर देन,--कार- 
णम्‌ प्रारभिक या प्राथमिक कारण, अणु, गुणः कारण 
का गुण,--मूत (वि०) 1. जो कारण वना हो 2. 
कारण वनने वाका,-माला एक अकार कारणो की 
श्लला-ययोत्तर चेत्पूवस्य पूर्वस्यार्थस्य ` हेतुता, तदा 
कारणमाला स्यत्‌-काव्य° १९०--उदा० भगु ° २।६२ 
६३, सा० -द० ७२८, वादिन्‌ (प्‌०) अभियोक्ता, 
वादो, --वारि (नपुं०) सृष्टि के आरभ मं उत्पन्न मूल 
जक,--विहीन (वि०) विना कारण के,-शरीरम्‌ 
(वेदान्त द०) शरीर का आन्तरिक बीजारोपण, मूल- 
सूत्र, या कारणों की रूपरेखा । 
कारणा [ क -{-णिच्‌ [यच्‌ [टाप्‌ ] 1. पीड़ा, तेदना 
2. नरकं मे डालना । 
कारणिक (वि०) [कारण ठक्‌] 1. परीक्षक, निर्णायक 
2. कारेण परक, नैमित्तिक । 
कारण्डवः { रम्‌ -}-ड = रण्डः, ईषत्‌ रण्डः कारण्डः तं 
वाति-वा--क.] एक प्रकार की बत्तख-तप्तं 
व्ररि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते- विक्रम 
२।२३। 
कारन्धमिन्‌ (प्‌०) [कर एव कारः, तं घमति, कार~+-ष्मा 





( २६९ ) 


-1-इनि पृषो ०] 1. कसेरा 2. खनिज विद्या को जानने [ कातंवौ्ः [ कतवीयं |-अण्‌ ] कतवीयं का पत्र, हंहय देश 


वाला । 

कारवः [का इति रवो यस्य्‌ व° स०] कौवा । 

कारस्करः [कारं करोति-कार-कृ-ट, सुट्‌] किपाक 
वृक्ष । 

कारा [कीयते क्षिप्यते दण्डार्हो यस्याम्‌- क + अड, गणः, 
.दीघंः नि०] 1. कारावास, वन्दीकरण 2. जेरखाना, 
वन्दीगृह 3. वौणाका गर्दन के नीचे का भाग, तूती 
4. पीडा, कष्ट 5. दूती 6. सोने का काम करने वाली 
स्त्री । सम०-अगारम्‌,-गहम्‌-वेहमन्‌ बन्दीष्र, 
जेरखाना-- कारागृहे निजितवासवेन लङ्कृदवरेणोषित- 
माप्रस्ादात्‌---रषू९ ६।४०, चा० ४।१०, भतृ° ३।२१, 
--गुप्तः वन्दी, कंदी,--पालः वन्दौगृह॒ का रखवाला, 
कारागार का अघीक्षक । 

कारिः (स्त्री) [कृ-}-इन ] कयं, कर्म, (प्‌ ०-स्व्री°) 
कलाकार, शिल्पकार 1 
कारिका [क~ ण्वल्‌-- टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. नतंको 
2. व्यवसाय, घंघा 3. व्याकरण, दशंन तथा विज्ञान से 
संवद्ध कान्य, या पद्य संग्रह॒-उदा०, (व्या° पर) 
भतृहरि कौ कारिका, सांख्यकारिका 4 यन्त्रणा, 
यातना 5. व्याज । त 

कारीषम्‌ [ करीष-+-अण्‌ | सूल गोवर की करसियो का 
ढेर। 

कार (वि०) (स्त्री०-ङू) [ क -{-अण्‌ ] 1. निर्माता, 
कर्ता, अभिकर्ता, नौकर 2. कारीगर, शिल्पक्यर, 
कलाकार कारुभिः कारितं तेन रत्रिमं स्वप्नहेतवे 
--विद्धशा० १।१३, "इति स्म सा कारुतरेण ठेखितं 
नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते- नं ° १।३८, याज्ञ ° 

२।२४९, १1१८७, मन्‌ ° ५।१२८, १०।१२, (वे य 

है- तक्षा च तन्त्रवायदच नापितो रजकस्तथा, पचम्‌- 
इचमं कौरदच कारवः शिल्पिनो मताः 1) -रः- देवताओं 
के शिल्पी विदवकर्मा 2. कला, विज्ञान 1. सम 
-चौरः सेध मारने वाला, डाक्‌.- जः 1. शिल्प से 
वनौ कोई वस्तु, शिल्पकमं द्वारा निमित वस्तु 2. युवा 
हायौ या हाथी का बच्चा 3. पहाड़ी, बमी 4 फन, 
ज्ञाग । 

कारणिक (वि०) (स्त्री ०-की) [ करूणा-+-ठक्‌ | दया 
कृपालु, सदय-नागा० १।१॥ 

कारण्यम्‌ | करुणा-{-ष्यल. | दया, कृपा, रहम कार्ण्य- 
मातन्यते- गीत० १, करिण्यः कारुण्यास्पदम्‌-मामि° 

॥१। 

होने [ करकंश -ष्यज. ] 1.. कठोरता, रूलापन 
2. दृढता 3. ठोसपन कड़ापन, शि० २।१७ पंच० 
१।१९० 4. कटठटोरहूदयता, सख्ती, कऋूरता--काकर्य 
गमितेऽपि चेतसि-अमङ २४। 


का राजा, जिसको राजवानी- माहिष्मती नगरी यौ 
(जा के फलस्वरूप ,उसने दत्तात्रेय से कई वर प्राप्त 
किये जैसे कि हजार भुजाये; स्वर्णमय रथ जो 
इच्छानूसार जहां चाहे जा सकता था, न्याय ढारा 
अनिष्ट्‌ निवारण को शक्ति, दिग्विजय, शत्रुओं वारा 
अपराजंयता आदि (तु° रघ्‌.° ६।३९} 1 वायुपुराण के 
अनुसार घमं तया न्थाय पूवक उसने ८५००० वषं तक 
राज्य किया तया १०००० यज्ञ किए 1. वह॒ रावण 
का समकालीन था, उसने रावण को अपनी नगरी के 
एक कोने मं पशु की भांति बन्दीखाने मे डाल दिया 
-तु० रघु ° ६।४०, कार्तवीयं को परशुराम ने मार 

डाला, क्योकि बह परशुराम के पूज्य पिता जमदग्नि 

को कमवेन्‌ को उड़ा करके गयाथा। कातंवीयं 

को सहल्राजुन भी कहते हं) । 


कातेस्वरम्‌ [ कृतस्वर -{-अण्‌ ] सोना,-- स तप्तकातंस्वर- 


मासुराम्बरः-शि° १।२०, °दंडेन-का० ८२। 


कार्तान्तिकः [ कृतान्त -[-ठक्‌ ] ज्योतिषी, भाग्यवक्ता-कार्ता- 


न्तिको नाम भूत्वा मवं बभ्राम-दश० १३०। 


कातिक (वि०) (स्त्री०-की) [ कत्तिका -+-अण्‌ ] कातिक 


मास से सबंव रखने वाला--रघु० १९।३९,- कः 
1. वह महीना जव कि पूरा चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्र के 
निकट रहता हं (अक्तूबर नवम्बर महीना) 2. स्कन्द 
का विशेषण, (-कौ) कातिक मास की पूणिमा। 


कातिकेयः [ कत्तिकानामपत्यं ढक्‌ ] स्कन्द (क्योकि 


उसका पालन-पोषण छः कृत्तिकाओं द्वारा हुआ था) 
भारतीय पौराणिकत। के अनुसार कातिकेय युद्ध का 
देवता हँ, शिव जी का पुत्र हं, ( भ उसके जन्म में 
किसी स्त्री का प्रत्यन् हस्तक्षेप नहीं हं) उसके जन्म 
के विषय में वहुत सौ परिस्थितियों का उल्लेख मिलता 
हं । शिव ने अपनाबौयं अग्निमें.फका (जो कि 
कबूतरी के रूप में शिव के- पासन गई जब कि वह्‌ 
पार्वती के साथ सहवास का सुखोपभोग कर रहे थे) 
जिसने इसे सहन न करने के कारण गंगामें फक 
दिया (इसोलिष स्कन्द को अग्निम्‌ या गगापृत्र भी 
कहते हं ) । उसके पडचात्‌ यह छ: कृत्तिकाओं (जव 
बह गंगा में स्नान करने गई) में सक्रांत कर दिया 
गया । फलस्वरूप वह॒ सव गर्भवतो हृदं ओर प्रत्यक 
ने एक-एक पूत्र को जन्म दिया परन्तु बाद में इन छः 
श क) बड़ रहस्यमय ढंग से जड़ कर एक कर 

गया, "इस प्रकार वह छः सिर, बारह हाय तया 
बारह आंखों वाला असाघारण सूप का व्यक्ति बना 
(इसीलिए उसे कातिकेय, षडानन या षण्नू कहते 
ह) । दूसरी कहानी के अनुसार गंगाने शिव कं 


वीर्य को सरकंडों मं फक दिया, इसी कारण उसे शर 
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वनभव या शरजन्मा कहते हँ । कहते दै कि उसने 
क्रौंच पाड को विदरणं कर दिया इसीलिए वह्‌ क्रच- 
दारण कटकाता हँ 1 एकर दाक्तिशाली राक्षस तारक 
के विरुद्ध यद्ध मं वह्‌ देवताओं कौ सेना का सेनापति 
था- जिसमें उसने राक्षसो को परास्त करके तारक 
को मार डाला, इसलिए उसक्रा नाम सेनानी ओर 
तारकजित्‌ ह, उसका चित्रग मय्‌रारोहीके रूपम 
किया जाता है) 1 सम०-भ्रसुः (स्त्री) पावती, 
कातिकेय की मता । । 
कारतन्वम्‌ [कृत्स्न {ष्य ] पूर्णता, समग्रता, समू चापन 
-तान्निबोषत कत्स््यन द्विजाग्र्यान्‌ पङ्क्तिपावनान्‌ 
` -मनु० २३।१८३ । 
कार्दम (वि०) (स्त्रो--मी) [करदंम¬-अग्‌] कीचड़ से 
मरा हआ, मिद्री से सना हुभा या गारे से रकुथपय । 
कापट: [कपट-}-अण्‌] 1. आवेदक, अभियोक्ता, अम्थर्थौ 
2. चियड़ा 3. लान्ञा । 
कापटिकः [कपंट -+-ठक्‌] 1. तीर्थयात्रो 2. तीर्थो के जलों 
को दोकर अपनी आजीविका कमाने वाला 3. * तीयं- 
यात्रियों का दरू 4. अनुभवी पुर्ष 5. पिकगगू । 
कार्पण्यम्‌ [कृपण -ष्यज ] 1. गरोव, दरिद्रता, गरीवो- 
व्यक्तकार्पण्या 2. दया, रहम 3. कंजूसी, वुद्धिदौर्वत्य 
-भग० २।७ 4. धूता, हल्कापन । 
कार्षसि (वि०) (स्त्री°-सी) [ कर्पास-+-अण्‌ ] रई का 
बना हृआ,- सः- सम्‌ रूई की वनी हुई कोई वस्तु 
-मनु° ३८।३२६, १२।६४ 2. कागज,- सौ रूई का 
पौवा, बाड़ी । सम ० -अस्थि (नपु०) कपास का बीज 
विनौला,--नासिका तकुजा,-सौत्रिक (वि०) रूईके 
सूत से बना हभा--याज्ञ° २।१७९ 
कार्पासिक (वि०) (स्त्री°-को) [कर्पास -}-ठक्‌] कपास 
काया रूदसे वना हुआ । 
कार्पासिका, कार्पास [कार्पासी +- कन्‌ -- टाप्‌ हस्व, कार्पास 
~+ डीप्‌] रई या कपास का पौधा, वाडी 1 
कामण (वि०) (स्व्री°-णी) [कमन्‌-}-अण्‌] 1. कामको 
पूरा करने वाला 2. कार्यको पूरणंरूपस्े भलीमांति 
करने वाला,--णम्‌ जादू, अभिचार्‌ -- । 
कपणं कार्मणज्ञा-- भामि ° २।७९, चिक्रमांक० २।१४, 
८।२। 
कामिक (वि०) (स्त्री ०-को) [कमन्‌ +ठक्‌] 1. हस्तनि- 
मित, हाय से बना हुजा2. र त 
से अन्तमिश्रित 3. रगविरगा.या बेखवटेदार वस्त्र] 
कामुक (वि०) (स्व्री०-की) [कर्मन्‌ उकला ] काम 
करने योग्य, भलोभाति ओर पूणतः काम करने त्राठा, 
--कम्‌। वनुष- त्वयि चाधिज्यकार्मुके --श० १।६ 


कायं (सं कृ०) [कृ --ण्यत्‌] जो किया जाना चाहिए, 
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बनना चाहिए, सम्पन्न होना चाहिए, कार्यान्वित किया 
जाना चाहिए भादि, कार्या सैकतलोनहंसमिथुना ल्लोतो- 
वहा मालिनी---श० ६।१६ साक्षिणः कार्याः मनु 
८।१६, इसी प्रकार दण्डः, विचारः आदि,-यम्‌ 
1. काम, मामा, बात-- कार्यं त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ 
--कु० ३।१४, मनु> ५।१५० 2. कतंव्य--दि० 
२।१ 3. पेशा, जोखिम का काम, आकस्मिक कायं 
4. धा्मिककृत्य या अनुष्ठान 5. प्रयोजन, उदेश्य, 
अभिभ्राध--शि° २।३६, हि० ४।६१ 6. कमी, आव- 
ख्यकता, प्रयोजन, मतलव (करण ० के साथ )-- कि कायं 
भवतो हृतेन दयित स्निहस्वहस्तेन मे - विक्रम° २।२०, 
तृणेन कार्यं भवतीडवराणाम्‌-पंच ०. १।७१, अमर्‌ ७१ 
7. संचाख्न, वि माग 8. कानूनी अभियोग, व्यावहारिक 
मामा, ज्ञगड़ा आदि -वहिनिष्क्रम्य ज्ञायतां कः कः 
कार्यार्थीति- मृच्छ ० ९, मन्‌० ८।४३ 9. फल, किसी 
कारण का अनिवार्यं परिणाम (विप कारण) 
10 (व्या० में) क्रियाविधि, विभक्तिकाये--रूपनिर्माण 
11. नटक का उपसंहार- कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि 
रचयन्‌-मुद्रा° ४।३ 12. स्वास्थ्य ( आय्‌° } 
13. मूल 1 सम ०-अक्षम (वि०) अपना कायं करने मं 
असमर्थं अक्षम,अका्यविचारः किसी वस्तु के ओचित्य 
से संवंव रखने वारी चर्चा, किसी कांप्रणाली के 
अनुकूल या प्रतिकूक विचारविमर्दा,--अधिषः 1. किसी 
कायं या विषय का अवीक्षकर 2. वह्‌ ग्रह या नक्षत्र जो 
ज्योतिष में किसी प्रडन का निर्णायक होता है--अयंः 
किसी उत्तरदायित्वपुणं कायं का उदेश्य, प्रयोजन 
मनु° ७।१६५ 2. सेवानिय्‌क्ति के किए अवेदनपत्र 
3. उदेदय या प्रयोजन,--्जथन्‌ (वि०) 1. प्रार्थना 
करने वाका 2. अपना उदेश्य या प्रयोजन सिद्ध करने 
वाका 3. सेवा नियुक्ति की खोज करनं वाला 
4. न्यायाय में अपने पक्ष का समर्थन करना, न्यायाल्य 
मे जाने वाला--मृच्छ० ९- आसनम्‌ किसी कायं को 
संपन्न करने के किए बैठने का स्यान, गही, ईक्षणम्‌ 
सरकारी कर्यो को देखभाल-- मनु° ७।१४१.--उद्धारः 
कर्तव्यको पुरा करना, -कर (वि०) अचूक्र, गुण- 
कारी कारणे (द्वि° ब०) कारण ओौर कार्यं, 
उदेश्य ओर प्रयोजन,० भावः कारण ओर कायं का 
संवघ,-- कालः काम करने का समय, मौसम, उपय्‌ क्त 
समय या अवसर, गौरवम्‌ किसी कायं की महत्ता 
--चितक (वि °) 1. दूरदर्शी, सावधान, सतक, (-कः) 
किसी व्यवसाय का प्रबन्धकर्ता, कायंकारी अधिकारी 
याज्ञ ° २।१९१,-- च्यत (वि०) कार्य॑रहित, बेकार, 
किसी पद से बर्खास्त, दर्शनम्‌ 1. किसी कायंका 
निरीक्षण करना 2. सार्वजनिक मामके की पता 
- निर्णयः किसी वात का फंसला,--पुटः 1. निरर्थक 
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काम करने वाला आदमी 2. पागल, सनको विक्षिप्त 
3. आलमी व्यक्ति, -श्रदरेवः काम करने में अरुचि, 
आस्य, सुस्ती, -ग्रेष्यः अभिक्र्ता, दूत,-- वस्तु (न ०) 
लक्ष्य ओर उदेश्य,--विपत्तिः (स्त्री ०) असफ़क्ता, 
प्रतिकूकता, दुर्भाग्य,--शेषः 1. वचा. हुआ कार्य-मन्‌° 
७।१५३ 2. कायं कौ पूरत्ति 3. किसी ' कायं का अंश, 
--सिद्धिः (स्त्री °) सफक्ता--स्यानम्‌ “काम करने को 
जगह, कार्याल्य,-हृत्‌ 1. दूसरे के कायं मे वाघा डालने 
वाला, -हि° १७७ 2. दूसरे के हितो का विरोधो । 
कार्यतः (अव्य ० ) [कायं ~ तसिल्‌ ] 1. किसी उदेश्य 
या प्रयोजन के कारण 2. फक्तः, अनिवायंतः । 

कातर्यम्‌ [ृश्‌-{-प्यञज ] 1. पतलापन, दवं कता, दूबापन 
--मेव० २९ 2. छोटापना, अल्पत।, कमी--रघु° 
५।२१ । 

काषः [ कृषि {ण ] किसान, खेतीहर । 

कार्षापणः, --णम्‌ (या पणकः) [ कष -!-अण्‌ काषः, आ 
[पण्‌ + घञ. == आपणः, काषंस्य आपणः व° स ° ] 
भिन्न भिन्न मूल्य का सिक्का या वदा-मनु° *८।१३६, 
९।२८२, ( == कपं ),---णम्‌ धन । 

कार्षापणिक (वि ०). (स्त्री °- को) [ कारषपिण-{-टिठन्‌ |] 
एक कार्षापण के मूल्य का । 

काषिक =-= कार्षापण । 

काष्णं (वि०) (स्त्री °--र्घ्णी) [ कष्ण + अण्‌ ] 1. कृष्ण 
या विष्ण्‌ से सम्बन्व रखने वाला,-रधु°० १५।२४ 
2. व्यास से सम्बन्ध रखने वाला 3. काके हरिण से 
सम्ब्रन्व रखने वाला -मनु° २।४१ 4. काला । 

का्णायस (वि ०) (स्त्री°-सो ) [ इष्णायस्‌ +-अण्‌ ] 
काके रोहे से वना हुआ,--सम्‌ रोहा । 

काष्णिः [ कृष्णस्य अपत्यम्‌- छृष्ण -।-इञ. ] कामदेव को 
उपाधि-शि० १९।१०॥ 

काल (वि०) (स्त्री°-क्ी) [ कु ईषत्‌ कृष्णत्वं लाति 
ला-क, कोः कादेशः ] 1. काला, कालकेया काले- 
नीले रंग का 2. समय --विरंबितफलः कालं निनाय 
स मनोर्थः--रघु० १।३६, तस्मिन्‌ काले-उस समय, 
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति . वोमताम्‌--हि° 
१।१, बुद्धिमान्‌ अपना समय वितते हु 3. उपयुक्त या 
समुचित समय (किसी कायं को करने के किए) . उचित 
समय या अवसर (संवं०, अधि०, सम्प्र° तथा तुमू- 
न्नंत के साथ) -- रघु ° ३।१२, ४६, १२६९ पजन्य: 
कालवर्षी->मृच्छ० १०, ६० 4. कालका अशाया 
अवधि (दिन के घण्टे या पहर) - षष्ठे काले दिवसस्य 
--विक्रम० २। मनू० ५।१५३ 5. श्तु 6. वशे- 
पिकोंकेद्रारानौ ८ मे से काल" नामक-एक द्रव्य 
7. परमात्मा जो किं विदव का संहारक ह, क्योकि 
वह संहारक नियम का मूर्तरूप हं- कालः काल्या 
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भुवनफलके क्रीडति प्राणिज्ञारः--मतृं० ३।३९ 
8. मृत्य्‌ का देवता यम,,--कः कालस्य न गोचरान्तरगतः 
--पच० १।१४६ 9. भाग्य, नियति 10. आंख की 
पुतलो का काला भाग 11. कोयर 12. गनिग्रह 13. दिव 
14. काल को माप (संगीत ओर छन्दः शास्त्र मे) 
15. कलाल, शाराव खीचने तया वेचने वाला 16. अनुभाग, 
खण्ड,- लम्‌, लोहा 2. एक प्रकार का सूगंचित 
द्रव्य । सम०-अक्षरिकः साक्षर, पढ़ा लिखा,-अगुरः 
एक प्रकार का चन्दन का वृक्ष,. काला अगर--मामि° 
१।७०, रघु ० ४।८१ (नप्‌ ०) उस वृक्ष की कड़ी, 
ऋतु° ४।५, ५।५.-अग्निः,--अनलः सृष्टि के अन्त 
मं प्रल्याग्नि.--अंग (वि०) कलि नीके शरीर वाला, 
(जसे कि कालो नीलो बारवालो तलवार ),अजिनम्‌ 
काके हरिण कौ खाल, अञ्जनम्‌ एक प्रकार का अंजन 
या-ुर्मा कु० ७।२०, ८२,-अण्डजः कोयल,-अतिरेकः 
समय की हानि, विलंब,-- अत्ययः 1. विव 2. समय 
का वीतना 3. कालके वोत जानै के कारण हानि, 
-अध्यक्षः 1. "समय का प्रधायक' सूयं को उपाधि 
2. परमात्मा,-अनुनादिन्‌ (प° ) 1. मघुमक्खी 2: चिडिया 
3. चातक ॒पक्षी,--अन्तकः समय जो मृत्यु का देवता 
माना जाता है, सर्वरसंहारक,--अन्तरम्‌ 1. अन्तराल 
2.समय को अवचि 3. दूसरा समय या अक्सर, “आवृत्त 
(वि०) कालके गभं मे छिपा हुआ, “क्षम (वि०) 
विम्ब को सहन करने के योग्य--अकालक्षमा देव्याः 
शरी रावस्या--का० २६२, श० ४, ^विषः चूहेकी 
भाति केवल क्रोधित किये जाने पर ही जहरीला जन्तु, 
-अश्नः क्वला जक से भरा हुमा बादल, अक्षम्‌ 
लोहा,-अवधिः नियत क्रिया हुआ समय,-- अशुद्धिः 
(स्त्री ° ) शोक मनाना, सूतक, पातक या जन्म-मरण 
से पैदा होने वाला अशौच, दे° अशौच,--आयसम्‌ 
लोहा,--उप्त ` (वि०) ऋतु आने पर बोया इओआ, 
--कङ्जम्‌ नीलकमल, कटम्‌,-कटः शिव को उपाधि, 
- कष्ठः 1. मोर 2. चिडिया 3. शिव की उपाधि 
--उत्तर० € करणम्‌, समय का नियत करना 
-- कणिका, कर्णो दुर्माग्य, मुसीबत, कर्मन्‌ (न°) 
मृत्यु, कोलः कोलाहल, कुष्ठः यम, कटः, टमू 
(क) हलाहल विष (ख) समुद्र मन्थन से प्राप्त तथा 
शिव हारा पिया गया-अद्यापि नोज्छति हरः किल 
कालकूटम्‌- चौर ० ५०,- कृत्‌ (पुं) 1. सूर्यं 2. मोर 
3. परमात्मा,--क्रमः समय का वीतना, समय का 
अनुक्रम--कालक्रमेण--समय पाकर, समय के अनुक्रम 
या प्रक्रिया मे, कु० १।१९.- क्रिया 1. समय नियत 
करना 2. मृत्यु, - क्षेपः 1. विलंब, समय कौ हानि 
-मेध० २२, मरणे कालदीपं मा कुर-पंच० १ 2. 
समय विताना,--खञ्जनम्‌,- खण्डम्‌ यजत्‌, जिगर, 
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-गंगायमुनानदी,--प्रन्िः एक वषं, -चक्रम्‌ 1. समय 
काचक्र (समय सदैव धुमते हुए पहिएके रूपम 
वणितः किया जाता हं ) 2. चक्र 3. (अतः) (आकं०) 
संयत्ति का चक्र, जोवन को परिस्थितियां चिह्नम्‌ 
मृत्यु के निकट आने का समय,--चोदित (वि ०) यम- 
दूतो के द्वारा बृाया हृजआ- ज्ञ (वि०) (किंसौ कायं 
के) उचित समय या अवसर को जाननं वाका--अव्या- 
रूढा हि नारीणामकालज्ञो मनाभवः--रधु° १२।३३, 
श्चि° २।८३- ज्ञः 1. ज्योतिषी 2. मर्गा, -- त्रयम्‌ तीन 
काल, मूत, भविष्य ओर वतमान--' दर्शो--का० ४६, 
-- दण्डः मृत्यु,- घर्मः,-- धर्मन्‌ (पुं°) 1. किसी विहोष 
समय के लिए उपयुक्त आचरण रेखा 2. निदिष्ट 
का, मत्यु--न पुनर्जीवितः कर्चित्कारधममेमुपागतः 
-महा ०, परीताः काकवर्मणा-आदि,- धारणा स॒मय- 
वृद्धि--नियोगः भाग्य या नियति का समादेक, भाग्य 
निर्णय--कि० ९।१३,- निरूपणम्‌ समय का. निर्वा- 
रण करना, काकविज्ञान,-- नेमिः 1. समय चक्का 
घेरा 2. एक राक्षस जो रावण का चाचाथा गौर जिसे 
हनुमान्‌ को मारने का काम सौपा गया था 3. सौ हाथों 
वाला राक्षस जिसे विष्ण्‌ ने मारा था,--पक्व (वि०) 
अपने समय पर पका हुआ-अर्थात्‌ स्वतः स्फूतं 
--मनु० ६।१७, २१, याज्ञ° ३।४९,.-परिवासः 
"थोडे समय तक पड़े रहने वाखा जिससे कि वासी 
जाय,-- पाहः यम या मृत्य्‌ का जाल,- पाशिकः 
जल्काद,- पृष्ठम्‌ 1. काले हरिण की जाति 2. बगला 
कम्‌) 1. कणं का घनुष- वेणी ° ४ 2. सामान्य 
घनुष,-्रभातम्‌ शरत्काक (वरसात के परचात्‌ आने 
वेदो मास का समय सर्वोत्तम समन्ञा जाता है), 
- भक्तः शिव को उपाधि,- मानम्‌ समय का मापना, 
- मुः ग्रो को एक जाति,- मेषी मंजिष्ठा पौवा, 
--यवनः यवनोका राजा कृष्ण का दात्रु, यादवों के 
कृष्ण के लिए मपराजेय शत्रु, युद्ध क्षेत्र मे उसका 
मारना असम्भव समन्ञ कर कृष्ण ने उसको कपट से 
म्‌ चक्रन्द को गुफा में धके दिया जिसने उसको भस्म 
करके उसका काम तमाम कर दिया । -यापः,-याप- 
नम्‌ टामटोक करना, देर लगाना, स्यगित करना, 
-योगः माग्य, नियति, योगिन्‌ (१०) शिव की 
उपाधि,- रात्रिः रात्री (स्त्री०) 1. अन्घेरी रात 
2. विव कौ समाप्िसूचक महाप्रख्य की रात (दुर्गा 
के साय संमरूपता दिखाई गई ह ),-रोहम्‌-स्टील, 
इस्पात, विप्रकषः काल व वृद्धिः (स्त्री०) 
सामयिक व्याज (मासिक तरः या केधे समय पर 
देय ) --मतरु ° ८।१५२,- वेला शनिकार, अर्थात्‌ दिन 
कृ विदिष्ट समय (प्रतिदिन आघा पहर) जव कि 
किसी भी प्रकार के धर्महृत्य का करना उचित समन्चा 


जाता है“ संरोधः 1. बहुत देर तक काममेंहाथन 
डालना--मनु° ८।१४३ 2. किसौ म्बे समय का क्षय 
होना, सदृ (वि ०) उपय्‌क्त, सामयिक,- सपः काके 
ओर अत्यन्त विर्पठे सपं को जाति, -सारः काला 
हरिण, ~ सुत्रम्‌, - सूत्रकम्‌ 1. स्रमययामृत्युकी डोरी 
2. एक विशेष नरक का नाम--याज्ञ ° २।२२२, मनू° 
४।८८- स्कन्धः तमाखू का पेड, स्वरूप (वि ०) 
मृत्य जैसा भय ङ्कुर,-हरः-शिव कौ उपाचि,-हूरणम्‌ 
समय की हानि, विकम्ब--श० ३, उत्तर० ५,--हानिः 
(स्त्री ०) विलम्ब्र-रधु ° १३।१६। 


कालकम्‌ [काल -[-कन्‌ | यकृत्‌, जिगर,--कः 1. मस्सा, ्ाईं 
2. पनीला साप 3. आंख की पुतो काला भाग । 

कालञ्जरः [कालं जरयति-कार -[- जु -{- णिच्‌ {- अच्‌] 1. एक 
पहाड़ तथा उसका समीपवर्ती प्रदेश (वतंमास कलिजर 
2. धार्मिक भिक्षओं या साधुओों कौ सभा 3. शिवकी 
उपाधि । 

कालशेयम्‌ [कलि ढक्‌ ] छाछ, मटूठा (मन्थन के द्वारा 
जो कलशो में उत्पन्न होता ट) । 

काला [काल +अच्‌ टाप्‌] दुर्गा कौ उपाधि । 

कालापः [कारो मृत्युः आप्यते यस्मात्‌-काल- {- आप्‌ ¬+-घञ. | 
1. सिर के वाल 2. सांप का फण 3. राक्षस, पिशाच, 
भूत 4. कलापं" व्याकरण का विद्यार्थी 5. (कलाप 
व्याकरण का वेत्ता । 


कालापकः [कालाप --वुन्‌ ] 1. "कलाप" के विद्यार्थियों का 
समूह 2. कलाप को शिक्षा या उसके सिद्धांत । 

काक्िक (वि०) (स्त्रीऽ-को) [काल -+-ठक्‌] 1. काल 
संबंवी 2. कालाचन्रित विरोषः कालिकोऽवस्था--अमर० 
3. मौसम के अन्‌ कूल, सामयिक,-कः 1. सारस,2.वगला, 
का 1. कालापन, काला रंग 2. मसी, स्याही, 
की मसी 3. करई किस्तों मे दिया जाने वाला मूल्य 
4. निदिष्ट समय पर दिया जाने का सामयिक व्याज 
5. वादको का समूह, घनघोर घटा . जिसके बरसन का 
डर हो-कालिकेव निबिडा बलाकिनी--रघु०११।१५ 
6. सोने मे मिलाया जाने त्राला खोट 7. यकृत्‌, जिगर 
8. कौवी 9. विच्छ 10. मदिरा 11. दुर्गा,-कम्‌ काले 
चन्दन की लकड़ी । 


कालिङ्ग (वि०) (स्वरी ०- गो ) [कलिङ्ग-- गण्‌] कलग देश 


मे उत्पन्न या उस देश का,- गः कछिग देश का राजा 
-- प्रतिजग्राह .कालिङ्खस्तमस्त्रगजसाधनः- रघु ०४।४० 
2. कग देश का सांप 3. हाथी 4. एक प्रकार की 
ककड़ी,--गाः (ब ० व ०) कलिग देद-दे° कलिग, 
-गम्‌ तरबूज । 

कालिन्द (वि०) (स्त्री०-दी) [कलिन्द +-अण्‌ +-कलिन्द 
पहाड़ या यमुना नदी से प्राप्त या संबद्ध--कालिन्याः 
पुलिनेषु केचिकूपिताम्‌- वेणी ° १।२, रघु° १५।२८ 
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र(० ४।१३ 1 सम०-कषणः,- भेदनः वराम का 
विङेपण,--सुः (स्त्री °) सूयं की पत्नी संज्ञा,- सोदरः 
मृत्यु का देवता यम । 

कालिमन्‌ (पुं०) [काल-}-इमनिच्‌ ] कालापन-अमर ८८ 
शि० ४, ५७ । 

कालियः [के जके आरोयते--क -{-आ--ली --क] अत्यन्त 
विशालकाय सपं जो कि यमुना नदी कौ ती मं रहता 
या! यह स्थान सौभरि ऋषि के शाप के कारण सापों 

" के शत्रु यरुडके लिए निविद्धया। कृष्णने जव कि 
अभी वह वाल्कहीथा उसरसांपको कुचल दिया 
--रघ्‌ ° ६।४९ । सम०--दमनः- मदनः कृष्ण के 
विदोपण । 

काली [काल -{-डीष्‌] 1. कालिमा 2. मसी, कालो मसी 
3. पार्वती को उपाधि, शिव की पत्नी 4. काले बादलों 
की पक्ति 5. कलेरगको स्त्री 6. व्यास को माता 
सत्यवती 7. रात,- तनयः मेसा । 

कफाकीकः [के जले अलति पर्याप्नोति -क~+अल्‌-+-इकन्‌ 
पृषो० दीर्घः] एक प्रकार का बगला, ऋौञ्च पक्षौ । 

कालीन (वि०) [काल--ख] 1. किसी विशिष्ट समयस 
सम्बन्व रखने वाला 2. ऋतु के अनुकूर । 

कालीयम्‌,--कम्‌ [काल --छ, कन्‌ वा] एकं प्रकर को चन्दन 
कौ कड़ी । 

काक्ष्यम्‌ [कल्प {-ष्यञज ] -1. मलिनता, गन्दगी, गन्दला- 


पन, पंकिकता (आरु० से भी ) - काट्ष्यमुपयाति बुद्धिः ` 


--का० १०३, गन्दली या मलिन हो जाती हं 
2. घुघलापन 3. असहमति । = 

कालेय (वि ०) [कलि--ढक्‌] ककि-युग से सम्बन्व ॒रखनं 
वाला,+-- यम्‌ 1. जिगर 2. काली चन्दन को लकड़ी 
-कु० ७।९ 3. केसर, जाफरान । 

कालेयदः (पुं०) 1. कुत्ता 2. चन्दन की जाति । 

काल्पनिक (वि०) (स्त्री ०-- कौ ) [कल्पना ¬{-ठक्‌ ] 1. केवर 
विचारों की, बनावटी-काल्पनिकी व्युत्पत्तिः-2. खोटा, 
वनावटी (किसी कला से) । । 

काल्य (वि ०) [काल्‌ == यत्‌ ] 1. समय पर, ऋतु के अनु कूल, 
९ सुहावना, शुभ, ल्यः पौ फटना, प्रभातकाल 

ना । 

काल्याणकम्‌ [कल्याण -[-व्‌ञ्न ] मांगल्य, शुम । 

कावचिक (वि०) (स्त्री०-को) [कवच-†-ठवन्‌ ] जिरहु 
बख्तर सम्बन्धौ कवचधारी,--कम्‌ कवचघारी व्यक्तियों 
का समूह्‌ । 

कावृकः [कुत्सतो वृक इव, वा ईबत्‌ वृक इव, कोः कादेशः] 
1. मर्गा 2. चक्रत्राक पक्षी । 

कावेरम्‌ [कस्य सूर्यस्य इव, वा ईपत्‌ वेरम्‌ अङ्गं यस्य ज्यो- 
तिर्मयत्वात्‌] केसर, जाफ़रान । 

कावेरी [कं जलमेव वेरं दारीरमस्याः- क + वेर अण्‌ 
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डीप्‌] दक्षिणभारत में वहने वारी एक नदी- कावेरीं 
सरितां पत्यु: ग द्ूनीयामिवाकरोत्‌- रघु ० ४।४५ 
2. [कुत्सितं वेगं शरीरमस्याः| बेदया, रंडी । 

काव्य (वि०) [कवि--ण्यत्‌] 1. ऋषिया कविके गों 
से युक्त 2. मंत्रद्रष्टाविषयक या पैगम्बरी, प्रेरणा-प्राप्त, 
छन्दोवद्ध,-- व्यः राक्षसो के गरु शुक्राचाय,--व्या 
1. प्रज्ञा 2. सखी,-व्यम्‌ 1. कविता, महाकाव्य,-मेघदूतं 
नाम काव्यम्‌ 2. कात्य, कविता, कवितामयी रचना 
(काव्य शास्त्र के रचयिता ने काव्य की भिन्न भिन्न 
परिभापाएं दी ह तददोषौ शब्दार्यो सनुणावनक्कृती 
पुनः क्वापि-काव्य° १, वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 
-सा० द° १, रमणीया्वंप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 
-रस०, शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली 
-काव्या० १।१०, दे° चन्द्रा० १७ भी 3. प्रस- 
त्ता, कल्याण 4. बुद्धिमत्ता, अन्तः प्रणा । सम° 
-अयः कवितासम्बन्वो चिन्तन या विचार, “चोरः 
दूसरे कवि के विचारों का चोर, काव्य चौर,--यदस्य 
देत्या इव लृण्ठनाय कान्यार्यचौराः प्रगुणीभवन्ति 
--विक्रम° १।११,- चौरः दूसरे व्यक्तियों को कवि- 
ताओं को चुूराने वाला, मीमांसकः साहित्यशास्त्री, 
विवेचक,--रत्िक (वि०) जो कान्य के सौन्दयं को 
सराह सके या काव्यरस रखता हो,--लिगम्‌ एक अल- 
कार, इसकी परिभाषा--काव्यकलिङ्खं हेतोर्वाक्य पदार्थता 
--काव्य ° १०, उदा ०- जितोऽसि मन्द कन्दपं मच्वि- 
तेऽस्ति त्रिलोचनः- चन्द्रा ° ५।११९। 

कार्‌ (स्वा०, दिवा० आ०-काश--श्य--ते, काडित) 
1. चमकना, उज्ज्वर या सुन्दर दिखाई देना--रघु 
१०।८६, ७।२४, कु० १।२४, भद्वि° २।२५., शि° 
६।७४ 2. प्रकट होना. दिखाई देना,- नैवभूमिनं च 
दिशः प्रदिशो वा चकाशिरे-महा० 3. प्रकट होना, 
की भांति दिखाई देना, निस्‌ -, (प्रेर०) 1. निकाल 
देना, निर्वासित करना, ठे देना, जलाव्तन करना- 
दे° निस्‌ पूर्वक कस्‌--1. खोलना 2. भ्रकादित करना 
3. दृष्टि के सामने प्रस्तुत्‌ करना, प्र--+चमकना, 
उज्ज्वल दिखाई देना 2. दिखाई देना, प्रकट होना 
--एषु सर्वेषु मूतेष्‌ गृढात्मा न॒ प्रकादते---कठ० 
3. कौ भांति दिखाई देना या प्रकट होना (प्रेर०) 
1. दिदलाना, प्रदशित करना, आविष्कारकरना, उदघा- 
टित करना, व्यक्त करना--मवसरोऽयमात्मानं भरकाड- 
यितुम्‌--श० १, सां० का० ५९ 2. प्रकाश मे काना, 
प्रकादित करना, उद्घोषणा करना- कदाचित्कुपितं 
मित्रं सर्वदोषं प्रकाशयेत्‌-चाण० २० 3. मुद्रित 
करवाना, प्रकाशित करना (पुस्तक आदि )--्रणीतः 
न तु भ्रकाशितः--उत्तर० ४ 4 रोशनी. करना, 
(दीपक) जलाना--यया प्रकाशयत्येकः इृत्स्नं कोक- 
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मिमं रविः-भग० १३।३३, ५।१६, प्रति--, 1. कौ 
तरह प्रकट होना 2. विरोव या विषमतास्वरूप 
~कना, वि-, 1. खिचना, कलना (फू की नानि) 
2. चमकना, सम्‌-¬ कौ भांति दिखाई देना । र 
काञा,--शम्‌ [कार्‌ +अच्‌ ] छत मे या चटाइयों के वनानं 
के लिए प्रयुक्त होने वाला एक प्रकारका घास 
-ऋतु० ३१ २,-श्ञम्‌ काडा नामक घासका 
फूल --वुः० ७।११, रघु ४।१७, ऋतु० २३।२८.- शः 
==कासः। 
काचि (प्‌० व० व०) [काश्‌ इक्‌] एक देशका नाम । 
कारिः+--शो (स्त्री ०) [काड्‌--इन्‌, काश्‌ -}-अच्‌ 7 डोष्‌ | 
गंगा के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध नगरी, वतमान 
वाराणसी, सात पावन नदियों में से एक-देर 
कांची 1 सम०-षः हिव की उपाचि,-- राजः एक 
राजा का नाम, अवा, अविका ओर अंवाल्िका के 
पिता । 
काटिन्‌ (वि०) (स्त्री°-नो) (प्रायः समासके अंत मं) 
[काद्य इन्‌, स्त्रियां डीप्‌] दीप्यमान, किसी कारूप 
धारण किये हृए दिखाई देने वाका या प्रकट होनें 
वाला, उदा० जितकािन्‌- जो कारि के विजेता 
को भांति व्यवहार करता ह--दे० । 
काठी-दे०° काडि। समऽ-नायः शिव को उपाधि, 
--यात्रा वाराणसी की तोथयात्रा । 
कादमरो [काञ्‌ -}-वनिप, र, डीप्‌, पृघो० मत्वम्‌] एक 
पौवा जिसे लोग बहुवा गांवारी के नामसे पुकारते 


ह कादमर्याः कतमालमृद्‌ गतदलं को यष्टिकष्टीकते 
---मा० ९।७। 


काहमीर (वि०) (स्त्री-री) [कदमीर--अण्‌] कादमीर 
मे उत्पन्न, काडमीर काया काटमोर से आने वाला, 
-राः (वण व°) एक देदश ओर उसके निवासियों 
का नाम-दे° कढमीर भी,--रम्‌ 1. केसर, जाफरान 
--कादमीरगन्वमृगनाभिङ्ता ङ्ग रागाम्‌ --चौर० «८, 
मतृ १, ४८, कादमीरगी रवपूपामभिसारिकाणाम्‌ 
--गीत० ११, १ भी 2. वृक्ष की जड़] सम० -जम्‌, 
- जन्मन्‌ (नपुं०) केसर, जाफरान--मामि० १।७१, 
शि° ११।५३ । 

कादयम्‌ [कुत्सितम्‌ अदयं यस्मात्‌ व° स°] मदिरा । सम० 
---पम्‌ मांस । 

कादयपः [कव्यप-{-अण्‌] 1. एक प्रसिद्ध वपि का नाम 


2. कणाद । सम ० - नन्दनः 1. गरड, कौ उपाचि 


2. अरुण का नाम । 

काठडयपिः [कदयप्‌ +इव ] गरुड ओर अरुण का 
विदोषण । 

कादयपी [कार्यप ~ डीष्‌ ] षृय्वी,- तानपि दधासि मातः 
काद्यपि यातस्तवापि च विवेकः-- भामि० १।६८ । 


काषः [कप्‌ -{- घञ्न ] 1. रगडना, खुरचना-पयथिप विर- 
पिनां स्कन्वकापंः स धूमः- वेणी ° २।१८ 2. जिससे 
कोई वस्तु रगड़ी जाय (जंसेकि वृक्षका तना 
--लोनालिःसुरकरिणां कपोकापः--कि० ५।२६, दे 
"कृपोटकाप' । 

काषाय (वि०) (स्त्री°--यी) [कपाय-+-अण्‌] लाल, 
गेरुए रग मे रंगा हुआ--कापाववसनाधवा--अमर०, 
- यम्‌ कालं कपड़ा या वस्त्र--इमे वापाये गृहीते 
मालवि० ५, रघु ° १५।७७ । 


काष्ठम्‌ [कारा +-क्त्थन्‌ ] 1. लकड़ी का टुकड़ा, विशेषकर 
इन की ककंड़ो मनु० ४।४९, २४१, ५।६४ 
2. लकड़ी, गहतीर कड़ी का छदा या टुकड़ा -- यया 
काष्ठं च काष्ठं च समेयातां महोदवौ-हि० ४।६९ 
मनु० ४।४० 3. लकड़ी - याज्ञ ° २।२१८ 4. लम्बाई 
मापने का उपकरण । सम०-अगारः-- अगारम्‌ 
लकड़ी का घर या घेरा,-अम्बुवाहिनी- कड़ी का 
डोट,-- कदली जंगी केखा,-- कीटः घुण, एक छोटा 
कोटा जो सूखी लकड में पाया जाता हं, कटू, 
---कटः खुटबढृई, कटफोड़वा --पंच० १।३३२, 
(जंगल मे पाया जाने वाला जन्तु) ,- कदालः लकड़ी 
को वनी एक कुदाल जो किस्ती मे से पानी उखोचने 
या उसको तको कौ ख्‌रचने ओौर साफ करने के काम 
आती हं,-- तक्ष्‌ (प्‌०)- तक्षकः वढई, - तन्तुः गहतीर 
मे पाया जाने वाला छटा कीड़ा,-दारः दियारया 
देवदारु का वुक्ष,- द्रुः पादा (ढाक) का वृक्ष, 
- पुत्तलिका क्टपुतकी, कारु की वनी प्रतिमा, 
- भारिकः लकडहारा,- मठी (स्त्रीऽ) चिता, 
मल्लः अर्थी, लकड़ी का चौखटा जिस पर मृदं को 
रख करनक्रे जाते टे, - केखकः ककड में पाया जानं 
वाला छोटा कीड़ा, काष्ठकूट,--लोहिन्‌ (ष्‌०) लोहा 
जड़ा हआ सोटा,--वाटः,-- टम्‌ लकड़ी की बनी 
दकिर्‌ । 
काष्ठकम्‌ [काष्ठ -- कन्‌ ] अगर की रकं । 


काष्ठा [कड्‌ -{-क्थन्‌ ¬- टाप्‌ ]1. संसारका कोई गाग या प्रदेश 
दिशा, प्रदेश--कि० ३।५५ 2. सीमा, हद - स्वय 
विश्लीणंद्रुमपर्णवृ्तिता परा हि काष्ठा तपसः-- कु 
५।२८ 3. अन्तिम सीमा, चरम सीमा, आधिक्य 
--काष्ठ्गतस्नेहरसान्‌विद्धम्‌-- कु ° ३।३५ 4. चुड्दौड 
का मैदान, मंदान 5. चिल्ल, निदिष्ट चिह्न 
6. अन्तरिक्ष मे बादल ओर वाय्‌, का मागं 7. काक 
को माप च> कला । 

काष्ठिकः [ काष्ठ-}-ठन्‌ ] रकड्हारा । 

काष्ठिका [ काष्ठिकि--टाप्‌ ] लकड़ी का छोटा टुकड़ा । 


काष्ठीला (स्त्री°) | तिता ईषत्‌ वा अष्टीलेव, को 
कादेशः ] केले का पेड़ । 
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कास्‌ (म्वा० आ० -कासते, कासित) 1. चमकना, दे 
काश्‌ 2. खांसना, किसौ रोगको प्रकट करने वाली 
आवाज करना । 

कासः,-सा [ कास्‌-घञ्‌ ] 1. खांसो, जुकाम 2. छींक 
आना, सम०-- कुण्ठ (वि०) खांसी से पीडित,--घ्न, 
--हत्‌ (वि०) खासी दूर करने वाखा, कफ 
निकालने वाला । 

कासरः (स्वी०--री) [ के जले आसरति-क-}-आ-सृ 
[अच्‌ ] भसा । 

कासारः,-रम्‌ [ कास्‌ -{-आरन्‌, कस्य जलस्य आसारो यत्र 
व° स० ] जोहड, तालाब, सरोवर - भामि० १।४३, 
भतं ° १।३२, गोत ० २। 


कासु (श्‌) (स्त्री°) [ कास्‌-{-ऊ] 1. एक प्रकार का 
भाला 2. अस्पष्ट भाषण 3. प्रकाश, प्रभा 4. रोग 
5. भक्ति । 

कासृतिः (स्व्रो०) [ कुत्सिता 
पगडडो, गुप्त मार्गं । 

काहल (वि ०) [कुत्सितं हं वाक्यं यत्र ब° स] 1. शुष्क, 
मूर्ञा्ा हुआ 2. शरारती 3. अत्यधिक, प्रशस्त 
विशार, लः 1. विल्ला 2. मूर्गा 3. कौवा 4. सामान्य 
घ्वनि,-लम्‌ अस्पष्ट भापण,-ला बड़ा ढोल (संनिक); 
-ली (स्त्री°) तरुण स्त्री 

किवत्‌ (वि०) [ किम्‌-+-मतुप्‌, मस्य वः ] निर्धन, तुच्छ, 
नगण्य । 

किक्ञारः [ किम्‌ -{-शू-{-ज्‌.ण्‌ ] 1. अनाज की बालका 
अग्रभाग, बाल का सूत, सस्यद्यूक 2. बगला, 
3. तीर । 

किश्ुकः [ किचित्‌ शुकः शुकावयवविशेष इव--] ढाक का 
पेड जिसके फूल बड़ सुन्दर परन्तु नि्गंन्व होते दँ 
(विद्याहोना न शोभन्ते निगेवा इव किशुकाः-चाण० ७, 
चऋतु° ६।२०, रथु ° ९।३ १,-कम्‌ ढाक का फूल, टेम" कि 
किशुकेः शुकमुखच्छविभिनं दग्धम्‌- चछतु° ६।२१। 

फिशुलकः [ किशुक नि० साध्‌: ] ढाक कव वृक्ष, दे 
कश्‌कं 1 

किङ्िः [ कक्‌ -!-इन्‌ पृपो° इत्वम्‌ ] 1. नारियल का पेड 
2. नोलकण्ठड पश्ी 3. चातक, पपीदा ( इस पक्षी को 
फिकिन्‌, किकिदिवि, ५४. ५.9. 8. | 

. किङ्णी, किङ्िणिक, णो, ्णोका त्‌ 

कगति कण्‌ -।-इन्‌ +-ङोप्‌, पृषो ° साघ्‌ः--क्रिकिणी ~ 

कन्‌ -+-टाप्‌, हस्र ] घंधरुदार आभूषण, करबनी 
-क्वणत्कनककिद्किगी क्षणन्नणापितस्यन्दनंः उत्तर० 
५।५, ६।१, कि ° ९।७४, कु० ७।४९ । 

किद्िरः [ किम्‌ -!-क्‌ +-क ] 1. घोड़ा 2. कोयल 3. मघु- 
मको, 4. कामदेव 5. छाल रग,--रम्‌ गजकूुम, 
---रा रुधिर । 


सरणिः कोः कादेशः | 


-किङ्डिरातः [ किकिर-{-अत्‌-[-अण्‌ ] 1. तोता 2. कोयल, 
3. कामदेव 4. अडोक वृक्ष । 
किञ्जलः,- किञ्जल्कः [किचित्‌ जलं यव ब० स०, किचित्‌ 
जलम्‌ अपवारयति- किम्‌ ‡ जल -†-क | कमल का सूत 
या फूर या कोई दूसरा पौवा-आकपंद्धिः पद्मकिञ्ज- 
ल्कगन्वान्‌--उत्तर० ३।२, रध्‌ ० १५।५२ । 
किटिः [ किट्‌ {इन्‌ -¡-किच्च ] सूअर । 
किटिभः [ किटि +भा-{क्‌ ] 1. ज्‌, लीक 2. खटमल । 
कटम्‌, किटूकम्‌ [ किट्‌ -{-क्त, स्वाथे कन्‌ च ]ज्लाव या 
कोट, विष्ठा, गाद, मंल--अन्न? । 
किट्टालः [ किट. +-अल्‌ -{-अच्‌ ] 1. तावे का पात्र 2. लोहे 
काजंगयामूर्चा। 
किणः [कण्‌ -}- अच्‌ पृषो ° इत्वम्‌] 1. अनाज, घट्ठा, चकत्ता, 
घाव का चिल्ल, ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्वी- 
किणाङ्कु इति--श० १।१३, मृच्छ ० २।११, रघु° १६। 
८४, १८४७, गीत ० १ 2. चर्मकील, तिल या मस्सा 
3. चूण । 
किण्वम [ कण्‌-[- क्वन्‌, इत्वम्‌ | पाप--ण्वः,-ण्वम्‌ मदिरा 
के निर्माण में खमीर उठाने वाला वीज, या ओौषधि 
--मन्‌ ° ८।३२६। 
कित्‌ (म्बा० पर०- केतति) 1. चाहना 2. रहना 
3. (चिकित्सति) स्वस्य करना, चिकित्सा करना । 
कितवः (स्त्री°--वौ) [ कि~-क्त-=कित~-वा--क ] 
1. घृतं, ञ्ञ, कपटी- अर्हति किक कितव उपद्रवम्‌ 
-माकवि० ४, अमर्‌ १७, ४१, मेव ० १११ 2. घतूरे 
का पौवा 3. एक प्रकार का गन्घद्रव्य । 
किन्धिन्‌ ( ११ [ कि कुत्सिता धीर्ुद्धिरस्य--किघी 
इनि ] घोड़ा । 
किन्नर =दे° “किम्‌ के नीचे । 
किम्‌ (अन्य०) [ कू-{-डिम्‌ वा° ] "बुराई, “हासः “दोष 
"करक" ओर निन्दा के भाव कोप्रकट करने के लिए 
यह समस्त शन्द के आदि में केवर "कु" के स्यान में 
प्रयुक्त होता है--उदा ०-किसखा बुरा मित्र, किन्नरः 
-- बुरा या विकृत पुरुष आदि, के समस्त पदों 
कोदेखो। सम०-दासः बुरा गृलामया नौकर, 
--नरः बु राया विकृत पुरूष, पुराणोक्त पुरुष जिसका 
सिर घोड़ ८ हो तया {६ दरीर मनुष्य का--जयो 
दाहरणं बाह्वोर्गापयामास -रघु० ४।७८-कु° 
११८, ईशः “ईङवरः कुबेर का विशेषण (स्वी ०- री) 
1. किन्नरी -मेष० ५६ 2. एक प्रकार की वीणा, 
- पुरुषः घृणा के योग्य नीच .पुरुष, किन्नर-कु° १। 
१४, °ईङवरः कुवेर का विदोषण,- प्रभुः दर स्वामी 
या राजा--हितान्न यः संश्ण॒ते स किप्रभूः+-कि० १।५, 
-- राजन्‌ (वि०) बुरे राजा वाला, (पुं०) बुरा राजा, 
सक्षि (प्‌०) (कर्तृ ०, ए० व ०, कसला) बुरा 
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मित्र.-स किंसखा सादु न शास्ति योऽधिपम्‌--कि° 
१।५ । 


किम्‌ (सवं० वि०) (करतुं° ए० व ०, प्‌०--कः). [ स्त्री 


- का] [नपं०- किम्‌] 1. कौन, क्या,, कौनसा 
(प्रदनवाचक के रूप मे) - प्रजासु कः केन पया प्रया- 
तीत्यदोषतो वेदितुमस्ति शक्तिः--श० ६।२६, करूणा- 
विम्‌खेन मृत्युना हरता त्वां वद कि न मे हतम्‌ 
-रघ० ८६७, का खल्वनेन प्राघ्यमानात्मना 
विकत्यते- विक्रम० २, कः कोऽत्र मोः, सर्वनाम के रूप 
मे यह शब्द कभी कभी "कायं करने की शक्तिया 
अधिकारः को जताने के लिए प्रयुक्त होता है--उदा० 
के आवां परित्रातुं दुष्यन्तमाक्रन्द--श ० १, (हम कौन 
हं ?" अर्थात्‌ "हममे क्या शक्ति ह ?” आदि 2. नप्‌° 
(किम्‌) संज्ञा शब्दों के करण० के साय प्रयुक्त होकर 
बहा अर्थं होता है, क्या लाम है ?--किस्वामि- 
चेष्टानिरूपणेन-हि० १, “लोभइचेदगृणेन किम्‌! 
आदि भतं° २५५, "कि तया दृष्टया श० ३, कि 
कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र करणम्‌--मृच्छ० ९1७, 
प्रायः “अनिङ्चय" अर्थं को प्रकट करने के किए, “किम्‌ 
के साय "अपि" चित्‌" “चन' “चिदपि' या “स्वित्‌' जोड़ 
दिया जाता है- विवेश करिचज्जटिलस्तपोवनम्‌-कु° 
५।३० कोई तपस्वीˆ““; कापि तत एवागतवती 
-म।° १, कोई स्त्री; कस्यापि कोऽपीति निवेदितं 
च-- १।३३, किमपि किमपिˆ-"जलत्पतोरक्रमेण 
-उ. १२७; कस्मिंदिचदपि महाभागवेयजन्मनि 
मन्मथविकारम्‌परक्षितवानस्मि--मा० १, किमपि, 
किचित्‌ “ोडा सा' कुछ याज्ञ ° २।११६, उत्तर ० 
६।३५, किमपि -का अयं अवर्णनीय" भी हं, दे अपि, 
"संभावना के अर्थं को जतखाने के लिए कभी कनी 
“करिम्‌ के साथर “इव मी जोड़ दिया जाता ह (भधिक- 
तर्‌ कारु के साय बर भौर सौदयं को जोडने वाला) 
-विना सीतादेव्या किमिव हि न दुःखं रघुपतेः-उत्तर० 
६।३०, किमिव हि मवु राणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌- शा० 
१।२०, इव" को भी दे०, (अव्य ०) 1. प्ररनवाचक 
निपात, - जातिमात्रेण कि कटिचद्धन्यते पूज्यते क्वचित्‌ 
--हि० १।५८, “मारा जाता ह॑ या पूजा जाता है' 
अदि, ततः किम्‌-तो फिर क्या 2. क्यो' किसकिए" 
अयं को प्रकट करने वाखा अव्यय-किमकारणमेव 
दर्शनं विक्पन्त्ये रतये न दीयते--कु० ४।७ 3. क्या, 
प्रश्नवाचक या (या' कौ भावना को प्रकट करने वाके 
सटसंवंधी शब्द -किम्‌, उत, उताहो, आहोस्वित्‌, वा, 
क्रिवा, अथवा, इन दन्दो को देखो) । सम०--भपि 
(अन्य०) 1. कुछ गश तक्र, कुछ, वहत अंशो तक 
2. बणनातीत रूप से, अवर्णनीय ख्य से (गण, परिमाण 


व प्रकृति आदि) 3. अत्यधिक, कहीं अधिक,-- किमपि । 


) 


कमनीयं वपुरिदम्‌-श० ३, किमपि भीषणं किमपि 
करालम्‌-आदि,-- अथं (वि०) किस उद्देद्य या 
प्रयोजन वबाला-- किमर्योऽयं यत्नः+--अर्थम्‌ (अव्य° 
क्यो, किसलिए,- आख्य (वि ०) किस नाम वाला 
--किमाख्यस्य राजषंः सा पत्नी.--श० ७,- इति 
(अव्य०) क्यो निस्सन्देह, किस किए निदचयार्थं, किस 
प्रयोजन के किए (प्रदन पर वर देने वाला), तक्ति- 
भित्य्‌ दासते भरताः--मा० १, किमित्यपास्याभरणानि 
यौवनं धृतं त्वया वाचंकशोभि वल्कलम्‌--कु० ५।४४, 
-उ,-उत 1. क्या, या (सन्देह या अनिङ्चय कों 
प्रकट करने वाला) ; -- किमू विषविसपंः किमु मदः 
--उत्तर० १।३५, अमर्‌ ९ 2. क्यों (निस्सदेह्‌), 
प्रियसुहृत्सा्थंः किम्‌ त्यज्यते 3. ओर कितना अधिक, 
कितना कम,- यौवनं घनसम्पत्तिः प्रभृत्वम विवेकिता, 
एकंकमप्यनर्थाय किम्‌ यत्र॒ चतुष्टयम्‌ । हि° प्रण 
११९, सर्वाविनयानामेकंकमप्येपामायतनं किमूत 
समवायः--का० १०३, रघु० १४८।६५ कू० ७।६५ 
--करः नौकर, सेवक, दास - अवेहि मां कि ्कुरमष्ट- 
मूर्तः--रघु ° २।३५, (रा) सेविका, नौकरानी (री) 
सेवक की स्त्री,-कर्तव्यता--कार्यता वह॒ अवस्था जव 
कि मनूष्य अपन मन मं सोचतादहं कि अब क्या 
करना चाहिए, -किकर्तव्यताम्‌ढः (यह्‌ समज्लने मं 
असमयं या घवराया हुआ कि अव क्या करना चाहिए), 
कारण (वि०) क्याकारणंया क्यातकं रखनं 
वाला,--किल (अन्य०) कसी दयनीय अवस्या 
(असंतोष या दुःख, को अभिव्यक्त करने वाका-पा० 
३।३।१५१), न संभावयामि न मर्षयामि तत्रभवान्‌ कि 
किल वृषकं ` याजयिष्यति--सिद्धा०,-- क्षण (वि०) 
जो कहता हं कि "एक मिनटकाहंही क्या, एक्‌ 
आलसी पुरुष जो क्षणो कौ परवाह नदीं करता 
-हि० २।९१,.- गोत्र (वि०) किस परिवारस 
सम्बन्ध रखने वाला,- च (अव्य०) इसके अतिरिक्त 
ओौर फिर, आगे,- चन (अव्य ०) कुछ दर्जे तक, थोड़ा 
सा,--चित्‌ (अन्य ०) कुछ दर्जे तक, कुछ, थोडा सा 
--किचिदुत्करान्तहेरावौ--रघु० १५।३३, २।४६. 
१२।२१, “ज्ञ ( वि०) थोडा सा जानने वाला, प१त्लव- 
ग्राही, ^कर (वि०) कुछ करने वाला, उपयोगी, 


 -^कालः-- कुछ समय, योड़ा सा समय प्राणः थोडा 


सा जीवन रखने वाला, °मात्र॒ (वि०)--थोड़ा सा, 
-छन्वस्‌ (वि ०) किस वेद से अभिज्ञ,- ताहि (अन्य०) 
तो फिर क्या, परन्तु, तथापि, - तु (अव्य ०) परन्तु 
तो भी, तथापि, इतना होते हए भी--अवेमि चना- 
मनघेति ` किन्तु लोकापवादो वलवान्मतो मे--रषु° 
१४।४०, १।६५,- देवत (वि०) किस देवता से 
सम्बद्ध,- नामधेय,- नामन्‌ (वि०) किस नाम वाका 


, 
| ह 


( २७७ ) 


- निमित्त (वि०) किसकारण याहेतुको रखने 
वाला, किस प्रयोजन वाला, निमित्तम्‌ (अव्य०) 
क्यो, किस किए नु (अव्य) 1. क्या- किन मे 
मरणं श्रेयो परित्यागो जनस्य वा -नल० १०१० 
2. ओर भी अधिक, ओर भो कम-अपि त्रेलोक्यराज्यस्य 
हेतोः किन्नु महीकृते --नग ० १।३५ 3. क्या, निस्स- 
न्देह-किन्नु मे राज्येनार्थः, न्‌ खल (अव्य ०) 1. किस 
प्रकार से, सम्मवतः, कंसेहं कि, क्या निस्सन्देह, 
क्यो, सचम्‌च- किन्नु खल गीता्थमाकण्यं इष्टजन- 
विरहादृतेऽपि बल्वदुत्कण्ठितोऽस्मि-श० ५ 2. एेसा 
न हो कि-किन्न्‌ खल्‌, यथा वयमस्यामेवभियमप्य- 
स्मान्‌ प्रति स्यात्‌-श० १,-पच,- पचान (वि ०) 
कञ्जूस, कृपण,- पराक्रम (वि ०) कित शक्तिया 
स्फूति से युक्त, पुनर्‌ (अव्य ०) कितना ओर अधिक 
या कितना ओर कम- स्वयं रोपितेष्‌, तठषूत्पद्यते 
स्नेहः कि पुनरङ्गसंभवेष्वपत्येषु-का० २९१, मेघ ० ३, 
१७, विक्रम ३,-- प्रकारम्‌ (अव्य ०) किंस प्रकार से, 
-- प्रभाव (वि०) किस शक्ति से सम्पनन,- भूत 
(वि०) किस प्रकारकाया किस स्वभाव का,- रूप 
(वि०) किस शक्ल का, किस रूप का, वदन्ति, 
.-ती (स्त्री०) जनश्रुति, अफवाह-मत्सम्बन्घात्‌ 
कमला किवदन्तो-उत्तर० १।४२, उत्तर० १।४ 
-- वराटकः अमितग्ययी, खर्चीका,- वा (अव्य०) 1. 
प्रहनवाचक अव्यय--कि वा शकुन्तलेत्यस्य मातुराल्या 
श० ७ 2.या (किम्‌-- (क्या) का सहसम्बन्धी) 
--राजपुत्रि सुप्ता कि वाजाग्षि-पंच० १ तत्कि 
मारयामि कि वा -विषं प्रयच्छामि कि वा पयु घर्मेण 
व्यापादयाभि-त०, श्छङ्गार० ७.-विद (वि०) 
क्या जानने वाा,- व्यापार (वि०) किस काय को 
करने वाला,-- क्षील (वि०) किस आदत का, स्वित्‌ 
(अव्य०) क्या, किस तरह- अद्रेः ङ्गं हरति पवनः 
किस्विदित्यन्मखीमिः- मेघ ° १४॥। । 
कियत्‌ (वि०) [ किं परिमाणमस्य करिम्‌ +-वतुप्‌, घः, किमः 
कि अदेशः ] (कतुं०, ए० व ०, 4 स्त्री° 
- कियती, नप्‌ ग - कियत्‌) 1. बड़ा, कितनी 
दूर, कितना, ने, कितने विस्तार का, किन गुणों 
का (प्रदनवाचकता-का वल रखने वाल्य) --किया- 
न्कारस्तवैवंस्थितस्य संजातः -पंच ° ५ न ° १।१२० 
मयं भूतावासो विमृश कियतीं याति न दशाम्‌--शा० 
१।२५. ज्ञास्यति कियद्‌ मुजो मे रकषरि--र० ११३, 
कियदवशिष्टे रजन्याः--श० ४ 2.- किस गिनती 
का अर्यात्‌ किसी अर्थं का नही निकम्मा--राजेंति 
कियती मात्रा-पंच० १।४०, मातः. कियन्तोऽरयः, 
वेणी० ५।९ 3. कुछ, थोड़ा सा, थोड़ी संख्या, चन्द 
(अनिर्वित बल रखने वाला ) - निजहदि विकसन्तः 


सन्ति: सन्तः किथन्तः-भतृं° २1७८, त्वदभिसरणरम 
सेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति चलन्ती- गौत 
६ । सम०-एतिका प्रयास, शक्तिशाखोन वैयय्‌क्त 
चेष्टा,--कालः (अव्य०) 1. कितनी देर 2. कुछ 
योडा समय,-चिरम्‌ (अव्य ०) कितनो देर तक~-किय- 
च्चिरं श्राम्यसि गौरि--कु० ५।५०,-दूरम्‌ (अन्य ०) 
1. कितनी दूर, कितनी दूरी पर, कितने फासके पर 
-- कियद्दूरे स॒ जलादायः-पंच० १, न° १।१३७ 
2. योड़ी देर के लिएजरासी दूर। 

[ कुक ] सूअर । 

किरकः [ क--ण्वृल्‌ ] 1. छिपिक 2. [ किर-{-कन्‌ ] सूअर 

क्रिरणः [ क-[-क्य्‌ ] 1. प्रकार की किरण, सूय, चन्द्रमा 
या किसी दीप्ययान ज्योति की) किरण-रविकिरण- 
सहिष्णु-श० २।४, एको हि दोषो गुणसन्निपाते 
निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कुः-कु० १।३, शा० 
४।६, रघू ० ५।७४, शि ० ४।५८, “मय 1. चमकदार, 
उज्ज्वल 2. रजकण । सम ०, मालिन्‌ (¶) सूर्यं । 

किरातः [ किरं परयन्तमूमिम्‌ अतति गच्छतीति किरातः ] 
एक पतित पहाड़ी जाति जो शिकार करके अपनी 
जौविका चलाती है, पहाडो,-वंयाकणकिरातादपञशन्द- 
मृगाः क्व यान्तु संत्रस्ताः, यदि नटगणकचिकित्सक- 
वंताकिकवदनक्रन्दरा न स्युः । 1. सुभा०,कु ° १।६, १५. 
रत्न ° २।३ 2. वही, जंगली 3. बौना 4. साईस, 
अदवपाल 5. किरातवेदावारी शिव,- ताः (ब° व०)} 
एक देश का नाम,-सम०--आकशिन्‌ (प्‌०) गरुड कौ 
उपाधि । । 

किराती [किरात-{-डीप्‌ ] 1. किरात जाति की स्त्री, 2.चंवर्‌ 
लाने वाली स्व्री--रघु° १६।५७ 3. कुट्टिनो, दूतौ 
4. किरात के वेदा में पार्वती 5. स्वर्गगा । 

किरिः [ क्‌-+-इ ] 1. सूर, वराह्‌ 2. वादल । ल 

किरीटः+टम्‌ [ क~}-कोटन्‌ | मूकुट, ताज, चूडा, 'रा- 
वेष्टन-किरीटवद्धाञ्जटयः-- कु ० ७।३२ 2. व्यापारा । 
सम०-घारिन्‌ (प्‌०) राजा -माकिन्‌ (प°) 
अर्जुन का विदोषण । < 

किरीटिन्‌ (वि०) [ किरोट~इनि ] ताज या मुकुट पह्नन 
वाला,-मग० ११।१७, ४६, पंच० ३,--(प्‌,०) 
अर्जुन--मग० ११।३५, (मदा० म इस नामकरण कर 
व्याख्या इस प्रकार है-पुरा शक्रेण मे वद्धं युश्यतो 
दानवर्पमैः, किरीटं मूध्नि सूर्वाभं तेनाहुर्मां 
किरीटिनम्‌! ` 

कर्मार (वि०) [क्‌-{-ईरन्‌, मुट्‌ ] चित्रविचित्र रंग का, 
चितकवरा, चित्तीदार,--रः 1. एक याक्षस्र जिसको 
मीमने मारा था--वेणी० ६2. शवल गा बहुरगी 
रग 1 सम० जित्‌, निषूदनः सूदनः भीम के 
विशेषण । 
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किलः [ किल्‌ --क ] क्रीडा, तुच्छ 
वाला। सम०- 
पर गारी उत्तेजन, रुदन, हास, रोष आदि भाव । 
किल (अव्य०) [ किल्‌ क] _ निश्चय हौ" बंशक, 
निस्सदेह, अवदय-अ्हंति किक कितव॒ उपद्रवम्‌ 
-माखवि० ४, इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः ~ श० 
१।१८ 2. जसा कि रोग कहते हँ, जंसा कि वतलाया 
जाता है (विवरण या परंपरा दशि वाका) --वभूव्‌ 
योगी किक कार्तवोर्यंः--रघ्‌० ६।३८, जघान कस 
किर वासुदेवः-महा० 3. ूढमृढ का! कायं, प्रसह्य सहः 
कर तां चकषं रघु ° २।२७, कि० ११।२ 4. अशा, 
प्रत्याशा, संभावना पार्थः किठ विजेष्यते कुरून्‌ 
- गण० 5. असंतोष, अरुचि,--एवं किल केचिद्रदन्ति 
--गण० 6. घृणा--त्वं किलं, योत्स्यसे -गण° 
7. कारण, हेतु-(अत्यंत विरल ) -स किलैवमुक्तवान्‌ 
--गण० "क्योकि उसने एसा कहा" । 
किलकिलः,जा [ किल्‌-}-क, प्रकारे वीप्सायां वा द्वित्वम्‌, 
पके टप्‌ ] किल्कारी, हषं ओर प्रसन्नतासूचके 
चीख । 
किलकिलायते (ना० घा० आ०) किलकारी मारना, कोला- 
हर करना--मट्ि° ७।१०२ । 
किलिजम्‌ [ किलि-+-जन्‌ +ड ] 1. चटाई 2. हरी ककड 
का पतला तख्ता, फलक । 
किल्विन्‌ (९०) [ किल्‌ +- क्वप्‌, किल्‌ +- विनि ] घोडा । 
किल्विषम्‌ [ किल्‌ +-टिषच्‌, वुक्‌ ] 1. पाप, मन्‌ ° ४।२४३, 
“> १०।११८, भग० ३।१३, ६।४५ 2. त्रुटि, मपराव, 
क्षति, दोष- मन्‌ ° ८।२३५ 3. रोग, बीमारी । 
किदाकथः;- यम्‌ [ किचित्‌ शक्ति -किम्‌ शल्‌ कयन्‌ 
बा०, पृधो० साधुः ] पल्कव, कोपर, अंकुर, अंखुभा 
-दे° "किसलय । 


किशोरः [किम्‌ +-दु +-ओरन्‌ ] 1. बेरा, वन्य पञ्‌-शावक, 


करिसपै जानवर का वच्चा--केसरिकिडोरः-भा० 
2. तरुण, वाक, १५ वषं से कम आयु का, अवयस्क 
(विधि में) 3. सूय-,रौ एक नवय्‌ वती, तरुणी । 
किष्किन्धः, - न्ध्यः [ कि कि दवाति-(क--कि~- वा-क, 
पूर्वस्य किमो मटोपः, सुट्‌, षत्वम्‌,--किष्किन्ध -{-यत्‌ ] 
एक देदा क नाम 2. उस प्रदेश मं स्थित एक पहाड़ 
का नाम--घा,-ध्या एक नगरी, किष्किन्धा कौ 
स्व) | नि निन्य 
०) [ कं कु नि° साघु: ] दुष्ट, , बुरा, 
--ष्कुः (प° स्त्री°) 1. कोहनौ से नीचे भूजा 2. एक 
हस्त परिमाण, हाय भर को लम्बाई, एक वाकिदत । 
कि्तलः,- लम्‌, `? | किञ्चित्‌ शक्ति--किम्‌ {शल्‌ -{-क 
कितलयः,- पम्‌, } (कयन्‌ ) वा०, पृषो° साघु: ] पल्कव, 
कोमल अकुर या कोपक--अधरः किसलयरागः, 


बेख्खेर में हो जानें 
किचितम्‌, प्रेमी-मिकन के अवसर 





र० १।२१, किसलयमलूनं करसहः--२। १०, किसलयैः 
सलर्यरिव पाणिभिः-रघ्‌ ° ९।३५ । 
कीकट (वि०) (स्त्री°-टी) [कौ शनैः दरूतंवा कटति 
गच्छति --को कट्‌ +-अच्‌ |] 1. गरीब, - दद्धि 
2. कञ्जूस,--टः घोडा,--टाः (व° व ०) एक देश का 
(विहार) नाम । | 
कीकस (वि०) [ कौ कुत्सितं यथा स्यात्तथा कसति- की 
कस्‌ अच्‌ ] कठोर, दढ, -- सम्‌ हड्डी । 
कोचकः [ चीकयति शन्दायते- चीक्‌ वुन्‌, आदयन्तविप- 
यंय: ] 1. खोखला वांस 2. हवा मं खडखडाते या 
साँय साय करते हए बांस--शन्दायन्ते मव्‌ रमनिलैः 
कौोचकाः पूर्यमाणाः- मेघ ० ५६, रघु ° २।२२, ४।७३, 
कू० १।८ 3. एक जाति का नाम 4. विराट राज 
का सेनापति (जव द्रौपदी, संरिज्ध्री के वेशम, मेस 
वदे हुए अपने पाचों पतियों के साथ राजा विराट 
के दरवार में रह रही थी, उस समय एक वार कीचक 
ने उसे देखा, द्रौपदी के सौन्दयं से उम इय मे 
कामाग्नि प्रज्वलित हुई; तब से लेकर पाप 
दृष्टि द्रौपदी पर र्गी रही ओर उसने अपनी बहन 
(राजा विराटकी पत्नी) कौ सहायता से उसके 
सतीत्व को भंग करने की चेष्टा कौ । द्रौपदी ने अपने 
प्रति उसके अशिष्ट व्यवहार की शिकायत राजासे 
को, परन्तु जव राजा ने हस्तक्षेप करने में आनाकानी 
कोतो उसने भीम से सहायता मांगी, ओर उसके 
सुञ्ञाव को मानकर उसने कीचक के प्रस्ताव के प्रति 
अन्‌क्लता दर्शाई । तव यह्‌ निदचय किया गया कि वे 
दोनों आवी रात के समय महल के नाच घर मं मिल, 
फलतः कीचकं वहां गया ओर उसने द्रौपदी का आालि- 
ङ्खन करनं का प्रयत्न किया, परन्तु अन्धेरा होन के 
कारण वह दुष्ट द्रौपद्‌। के बजाय भीम के मुजपाशम्‌ 
फस गया--गौर उसके बलवान्‌ हाथों से वह वीं 
कुचला जाकर मौत का िकार हुआ) । सम०-- जित्‌ 
(ष्‌०) द्वितीय पाण्डवराज भीम का विशेषण । 
कोटः [ कीट्‌ ¬+अन्‌] 1. कीड़ा, कृभि- कीटोऽपि सुमनः- 
सङ्गादारोहति सतां शिरः -हि० प्र० ४५ 2. तिरः 
स्कार व चृणा को व्यक्त करने वाला शब्द (बहा 
समास के अन्त मे) द्विपकीटः-अघम हाथी, इसी 
प्रकार पक्षिकीटः आदि। सम०-घ्नः- गंधक, जम्‌ 
रेदाम,- जा काख,- मणिः जुगनू । 


कीटकः [कीट -[-कन्‌] 1. कीड़ा 2. मग जाति .का भाट। 


कोद्क्ष (स्त्री° -क्षी) [ किम्‌ -}-दु्‌ 1-क्त, कनि, 


= (स्त्री- ज्ञी) † कल वा, किमः की देशः| 


प्रकार का, किस स्वभाव .का,--तद्धोः कीद्गसौ 
विवेकविभवः कीदृक्‌ प्रबोषोदयः--प्रमो० १, नं 
१।१३७। 


( २७९ ) 


कोनाह्ा (वि ०) [ क्लिद्‌ कन्‌, ई उपवाया ईत्वम्‌. टस्य 
लोपो नामागमदच ] 1. भूमिवर 2. गरीव, दरिद्र 
3. कृपण 4. रघु, तुच्छ, शः मृत्य के देवता यम की 
उपाधि 2. एकं प्रकार का बन्दर । 

कोरः [ कौ इति अबव्य्रक्तशब्दम्‌ ईरयति-की + ईर्‌ ¬ 
अच्‌ ] 1. तोता-एवं कौरवरे मनोरथमयं पीयृपमास्वा- 
दथति-मामि० १।५८,- राः (ब० व ०) ` कादमीर 
देश तथा उसके निवासी,--रम्‌ मांस । सम०--इष्टः 
अम का वृक्ष (इसे तोते बहुत पसन्द करते हं) । 
-- वर्णकम्‌ सुगन्धो का शिरोमणि । 


कोणं (वि) [कृ-क्त] 1. छितराया हुआ, फलाया 
हुआ, फका हुआ, बेरा हुआ 2. ठका हु, भरा 
हुआ 3. रक्वा हुआ, घरा हुआ 4. क्षत, चोट पहु 
चाया गया--दे° कू। 
कीणिः (स््रो०) [कं क्तिन्‌] 1. वखेरना 2. ढकना, 
छिपाना, गुप्त कर देना 3. चाय करना । 
कीर्तनम्‌ [कत्‌ ल्युट्‌ ] 1. कथन, वणेन 2. मन्दिरः ना 
1. कीर्तिवर्णंन 2. सस्वर पाठ 3. यज्ञ, कोति । 
कतम्‌ कृत्‌ । 
कोतिः (स्त्रो ०) [कत्‌ --क्तिन्‌ ] 1. यश, प्रसिद्धि, कोति 
--इह कोतिमवाप्नोति-- मनु° २।९ वंशस्य ॒कर्तार- 
मनन्तकौतिम्‌---रघु ° २।६४, मेव ० ४५ 2. अनुग्रह, 
अनुमोदन 3. मल, कीचड़ 4. विस्तृति, विस्तार 
5. प्रका, प्रभा 6. ध्वनि। सम०-भाज्‌ (वि०) 
यशस्वी, विख्यात, प्रसिद्ध (प्‌०) द्रौणका विदापण 
जो क्रि कौरवो ओर पांडवों का संन्य-शिक्षाचायं या, 
-- शोषः केवल यश के रूप में जोवित रहना, यड के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं छोडना अर्थात्‌ मृत्यु-तु° 
न।मदोष, आलेख्यरोष । 
कोल्‌ (स्वा ० पर०) 1. वांना 2. नत्यी करना 3. कौल 
गाड्ना । 
कीलः [कोल्‌ घञ] 1. फन्नी, खूटो- कोलोत्पाटीव 
वानरः-पंच० १।२१ 2. भाक्ता 3. वल्ली, खभा 
4. हथियार, 5. कोह्न 6. कोहनी का प्रहार 7. ज्वाला 
8. परमाणु 9. शिव का नाम। 
कीलकः [कील -}-कन्‌] 1. फन्नी या ॒बुटी 2. खेवा, स्तंभ 
-दे° कीक । । 
कीलालः [कीर -{-अट्‌ -अण्‌] 1. अमृतोपम स्वर्गीय पेय, 
देवता का पेय 2. मधु 3. दैवान,- लम्‌ 1. रविर 
„, 2. जल । सम०--धिः समुद्र.--पः पिशाच, भूत । 
कीलिका [कील<- कन्‌ ¬-टाप्‌, इत्वम्‌] घुरे को कोल । 
कीलित (चि०) [कील्‌ -क्त 1. वंवा हुआ, वद्ध 2. स्थिर 
कील मे गडा हुआ, कीक ठोक्र कर जड़ा हुआ-तेन 
मम हृदयमिदमसमशरकीचिितम्‌ - गीत ७! सा गदते- 
तसि कीक्ितिव-मा० ५।१० । 


कोड (वि०) [क-+ईश्‌--क] नंगा,--- शः 1. कगूर, बन्दर 


2. सूर्यं 3. पक्षी । 


: (स्त्री०) [कुड] 1. पृथ्वी 2. व्रिनुजया सपाट 


आकृति को आधार-रेखा, सम ० -- पृत्रः मंगलग्रह्‌ । 


क्‌ (अव्र) *खरावी', वास, अवम्‌ल्यन, पाप, भत्संना, 


ओदछापन, अभाव, त्रटि आदि भावों को संकेतं करने 
वाका उपसर्ग; इसके स्थानाभन्न अनेक ह, उदा० कद्‌ 
(कदद्वः), कव (कवोष्ण), का (कोष्ण), कि 
(क्रिप्रभूः) -- पंच ० ५। १७ । तम ०-- कमन्‌ (नपू०) 
वुरा कायं, नीच कर्मं, ग्रहुः अमंगल-प्रह,--ग्रानः 
छोटार्गांवया पुरवा (जहाँ राजा का अधिकारी, 
अग्निहोत्री, उाक्टरया नदौनदहो),-चेल (वि) 
फटे पुराने वस्त्र पहने हृए+--चर्या दुष्टता, अशिष्टा- 
चरण, अनौचित्य,-- जन्मन्‌ (वि०) नीच कुल में 
उत्पन्न,- तन्‌ (वि०) विकरृतकाय, कुरूप (नुः) 


कुवेर का विदोषण-तंत्री खराब  बीणा,- तकः. 


1. कूटतर्कात्मिक, हैत्वाभासरूप 2. धर्मंविर्ढ सिद्धान्त 
स्वतंत्र चिन्तन -~- कुतकष्वम्यासः सततपर्पशुन्यमननम्‌ 
--गंग० ३१, -पयः तकं करने की स्ूठी रीति 


-तीर्वम्‌ खराव अध्यापक वृष्टिः (स्वरीर). 1. | 


कमजोर नजर 2. पापदृष्टि, कूटिक आंख (आलं ०) 

3. वेदविरुद्ध सिद्धान्त, वमंविरुदढ सिद्धांत - मन्‌ 

१२।९५,--वेशः 1. व्‌रा देश या. बरी जगह 2. वह्‌ 
देश जहा जोवन कौ आवदयक सामग्री उपलन्व न हो, 
या जो अत्याचार से पीडित हो,- देह (वि) र 
विकृतकाय (हः ) कुबेर का विगेण,--धौ (वि) 

1. मूर्खं, बुद्ध, वेवक्फ्‌ 2. दुष्ट,- नटः बुरा पात्र, 
---नदिका छोटी नदी, क्षुद्र नदी, रघु सखोत- सुपूरा 
स्यात्कुनदिका- पंच ० १।२५.- नायः बुरा स्वानी, 
-- नामन्‌ (प्‌०) कजूस,- रथः 1. कुमारे, दुरा 
रास्ता (आकं० भी) 2. धममविरुढ सिद्धान्त, पूत्रः 
बुरा या दुष्ट पृत्र,- पुरषः नीच या दुष्ट पुरुष, -- पूय 
(वि०) नीच दृष्ट, तिरस्करणीय,- प्रिय (वि०) 
अरुचिकर, तिरस्करणीय, नीच, अवम,-- प्लवः वरुरी 
किदती--कूप्ठवैः. संतरन्‌ जलम्‌-- मन्‌० ९।१६१ 
-- ब्रह्मः, ब्रह्मन्‌ पतित ब्राह्मणः मंत्रः 1. बूरा 
उपदेश 2. बुरे कार्यो मे सफलता प्राप्त करने के किए 
प्रय्‌क्त मंत्र, योगः अशुम संयोग ग्रहों का),-रस 
(वि०) बुरे रस या स्वाद वाका, (सः) एक प्रकार 
को मदिरा,- रूप (वि०) कुरूप, विकृत रूप, पंच ° 
५।१९,- रूप्यम्‌ टीन, जस्ता, --वंगः सीसा,-- वचस्‌, 
वाक्य (वि०) गाली देने वाला, अडखीक भाषी, 
दरव चन या कुभाषा बोलने वौका (नप्‌ ०) दुर्वचन, 
दुर्भाषा, ~ वषः आकस्मिक प्रचंड बौछार,-- विवाहः 
विवाह का भ्रष्ट या अनुचित रूप-मनु° ३।६३.-चृ्तिः 
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(स्त्री) वुरा व्यवहार, वैद्यः खोटा व्य, कठ्वद्य, 
नीम हकौम,-- ज्ञी (वि०) अक्खड्, दुष्ट, अशिष्ट, 
दष्ट स्वभाव,-- ष्ठलम्‌ युरी जगह,-- सरित्‌ (स्री०) 
लर नदी, छोटा लोत--उच्छिचयन्ते क्रियाः सर्वाः ग्रीष्मे 
कुसरितो यथा-पंच० २।८५ ` सृतिः (स्ी९) 
1. दुराचरण, दृष्टता 2. जादू दिखाना 3. घूर्तता,-स्त्री 
खोटो स्वरी । 

क्रु 1 (स्वा० आ० --कवते) ध्वनि करना । 
11 (तुदा० आ० -करुतते) 1. वडवड़ाना, कराहना 
2. चिल्लाना, कदन करना । 
17 (अदा० पर०--कौति) भिनभिनना, कूजना, गजन 
करना (मवूमक्खी की भाति) । 


कुकभम्‌ [कुकेन आदानेन पानेन भाति -कुक-+- मा-क] 


एक प्रकार करौ तीक्ष्ण मदिरा । 

कुकोलः [को पृथिव्यां कीटः इव ] पहाड़ । 

ककु (क्‌) दः [कुकु वा क्‌ इत्यव्यय्‌म्‌--अलकृता कन्या तां 
सत्कृत्य पात्राय ददाति कुकर (क्‌) ¬+ दा-क] उपयुक्त 
श्ृगारो से सुभूपित (अलकृत) कन्या को विधिपूवंक 
विवाह में देने वाला । 

कुकुन्द (दु) रः [स्कद्यते कामिना उतरे, नि° साधुः] जघन- 
कृप, कल्टे वेः दो गतं जो नितम्ब के ऊपरी भागम 
होते हे, दे "ककुन्दर" 1 

कुकुराः (व° व०) [कु-कुर्‌--क] एक देदाका नाम, इसे 
"ददाह" भी कहते ह । 

कूकलः,--लम्‌ [क्‌ -{-ऊलच्‌, कुगागमः] 1. चोकर, भूस 
-कृक्कानां राशौ तदनु हृदयं पच्यत इव--उत्तर ० ६। 
४०2. भूसी से वनी जाग,--लम्‌ [कोः कूलम्‌ ष० 
त°] 1. छिद्र, खाई (खंटे स्थूणादिको से भरी हुई) 
2 कवच, बस्तर । 

करक्करुटः [कृक -{- क्विप्‌, तेन_ कटति, कुक्‌ [कुट्‌ {-क] 
1. मर्गा, जंगलो मूर्गा 2. जले हए भस का फिसफिसाना, 
जलती हुई ककड 3. आग को चिगारी । 


कुकुटिः,- टी (स्त्री ०) [कुक्कूट इन्‌, पक्षौ डीप्‌] दम्भ, 


पाखण्ड, धार्मिक अन्‌ष्ठानों से स्वार्थसिद्धि । 

कुक्कुभः [कुक्कु शब्दं भाषते - क + भाप्‌ +ड वा०] 
1. जंगी मूर्गा 2. मर्गा 3. वानि । 

कक्क्रुरः (स्त्री ०-- री) [कोकते आदत्ते- कुक्‌ -{- क्विप्‌, कुक्‌ 
किचिदपि गृणन्तं जनं दृष्ट्वा कुरति दान्दायते- कुक्‌ 
~ कर्‌ {क ] कृत्ता-यस्यतच्च न कुक्करुररह रहं क्वांतरं 
चच्यते--मृच्छ० २।१२ । सम०--वाच्‌ (पं०) हरिणो 
को एकं जाति । 

कक्षः [नुःष्‌ -{ स] पेट । 

कुनिः | कुम्‌ | क्सि] 1. पेट - जिद्धिताध्मातवुलिः (मुजग- 
गतिः) म=*० ९।१२ 2. गर्भाय, पेट का वह भाग 
जिसमें अरूण र्ता द -कुम्मीनरयाश्न कुक्षिजः रषु 


१५।१५, शि ० १३।४० 3. किसी चीज का भीतरी 
भाग--रधु° १०।६५ (यहां शन्द द्वितीय अर्यं को भौ 
प्रकट करता हं ) 4. गतं 5. गुफा, कन्दरा--रघु० २। 
३८, ६७ 6. त्वार का म्यान 7. खाड़ी । सम्‌० 
--शूलः पेट ददं, उदरशूर । 

करुक्लिम्भरि (वि ०) [कुक्षि +-भू-- इन्‌, मूम्‌ ] अपना पेट भरने 
की चिन्ता करने वाला, स्वार्थी, पेट्‌, वहुभोजी । 

कुङ्कुमम्‌ [कक्‌ -}-उमक्‌, नि ° म॒म्‌ ] केसर, जाफ़रान-ङग्न- 
कुङ्कुमकेसरान्‌ (स्कन्धान्‌ ) -रघ्‌ ० ४1६७, ` दतु ० ४।२ 
५।९, भर्तृ ° १।१०, २५, । सम ०- अत्रिः एक पहाड़ 
का नाम । 


कुच्‌ 1 (तुदा० पर ० - कुचति, कूचित) 1. (पक्षी की भाति) 


ककंडा च्वनि करना 2 जाना 3. चमकाना 4. सिको- 
डना, ज्लुकाना 5. सिकुड़ना 6. वाघा उपस्थित करना 
7. लिखना, अंक्रित करना, सम्‌-, 1. टेढ़ा होना, 
2. संकुचित करना, 3. संकुचित होना-यथा-गात्रं संड्कु- 
चितं, मृगपतिरपि कोपात्‌ सङ्करुचत्यृत्पतिष्णुः- पंच ० 
३।४३ 3. बन्द करना मूर्ना--कमरुवनानि सम- 
कुचन्‌--दश०, (प्रेर०) बन्द करना, सिकोड़ना, 
घटाना । | 
11(म्वा ०पर ० (कुञ्च्‌ भी}-कोचति, कुञ्चति, रल्चित) 
1. कुटि वनाना, काना या टेढ़ा करना 2. टेढ़ी तरह्‌ 
से चलना 3. छोटा करना, घटाना 4. सिकुड़ना, संकु- 
चित होना 5. की ओर जाना, आ --, सिकोडना, टेढ़ा 
करना, ज्लुकाना (प्रेरण भी) कु० ३।७० रध्‌ ° ६।१५, 
भर्तृ १।३,-वि-, सिकोडना, टेढ़ा करना । 

कुचः [कुच्‌ -{- क] स्तन, उरोज, चूची-अपि वनान्तरमल्प- 
कुचान्तरा-विक्रम० ४।२६ । सम --अग्रम्‌,-- मुखम्‌, 
चूचक,- तटम्‌,- तटी 1. (स्त्रियों के ) स्तन का उतार, 
--फलः अनार का वृक्ष । 

कुचर (वि०)(स्त्री ०-रा,- री) 1. रान: शनै: जाने वाका, 
रेग कर जानें वाटा 2. दुष्ट, नीच, दुदचरित 3. अप- 
मानित करने वाला, छिद्रान्येपी,- रः स्थिर तारा । 

कुच्छम्‌ [कु -छो-|-क] कमक की एकर जाति, कुम्‌द । 

कुजः [कू जन्‌ 1 ड] 1. वृक्ष 2. मगल ग्रह॒ 3. एक राक्षस 
जिते कृष्णः ने मार गिराया था (^नरक' भी इसी का 
नाम ह),-जा सीता 

कुजम्भलः कुजग्मिलः[कोः पृथिव्याः जम्भनमिव अत्र°्व०स०, 
कोः पृथिव्याः को पृथिव्यां वा जंमकः-प०् तण वा 
स० त०] संध ल्गाकर घरमे चोरी करने वाला 
चोर । 

कुज्छ्षरिः, कुञ्ाटिका, कुञ्सटी [कुञ्‌ -{- क्वप्‌, इट्‌ इन्‌, 
कुज्‌ चासौ क्षटिच्च कर्म ° स०, कुज्ञटि ¬-कन्‌ ~+ टाप्‌, 
कुज्डटि 4-डोव्‌ | कुहरा. धुन्ध । 
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कुञ्चनम्‌ कुञ्च्‌ +ल्युट्‌ | टेढ़ा करना, स्ूकाना, सिकोडना । 

कुञ्चिः [कुच्‌ ¡इन्‌ |आठ मृद्टियो या अजल्ियों को चारिता 
कामपि अष्टम्‌ प्टिर्भवेत्कुञ्चिः । 

फञ्चिका [कुच्‌ 1-ण्वूख्‌ †- टाप्‌, इत्वम्‌] 1. कुंजी, चावी 
-नत्‌ ° १।६३ 2. वास का अंकुर । 

कुञ्चित (वि ०) [कन्‌ +क्त | सिकुडा हुआ, टेढ़ा किया हआ 
ज्ुकाया हुआ । 

कुञ्जः--+जम्‌ [कु -- जन्‌ -{-उ, पृषो ऽसाव्‌] 1. ल्ताओं तया 
पौधों से आच्छादित स्यान, ऊतावितान, पर्णशाला, 
-चक सखि कुञ्जं सतिमिरपुंजं गीख्य नीलनिचोलम्‌ 
-गीत० ५, वंज्‌ल्लताकुजे-- १२, मेघ० १९, -रधु० 
९।६४ 2. हाथी का दात । सम०- कुटीरः लतामण्डप, 
रुताओं तथा पौधों से-परिवेष्टित स्थान-गुञ्जत्कुञ्ज- 
कुटीरकौशिकवटा--उत्तर० २।२९, मा० ५।१९, 
कोकिककूजितकजकुटीरे--गीत० १। 

कूञ्जरः[ कुञ्जो हस्तिहन्‌; सोऽस्यास्ति-कुञ्ज-{- र] 1. हायी 
2. (समास के अन्त मे) कोई सर्वोत्तम या श्रेष्ठ वस्तु 
--अमरकोध इस प्रकार के निम्नांकित प्रयोग वत- 
लाता ह-- -स्युरुत्तरपदे व्याघ्र पृगवपभकरुञ्जराः, -सिह्‌ 
दादूलनागादयाः पुंसि ्रेष्ठार्थवाचकाः । 3. पीपल का 
वृक्ष (अदवत्थ ) 4. हस्त नामक न्त्र । सम०-अनौ- 
कम्‌ सेना का एक प्रभाग जिसमें हाथी हो, हस्तिसेना, 
-अरानः अरवत्थ वृक्ष,--अरातिः 1. शेर 2. शरभ 
(आठ पैर का एक काल्पनिक जन्तु)*-ग्रहुः हाथी 
पकड़ने वाला ।" 

कुट्‌ 1 {(म्वा° पर०-कुटति, कुटित) 1. कुटिल या वक्र 
होना 2. टेढरा करना या ज्ुकाना 3. वेडमानो करना, 
छल करना, घोखा देना । 
1 (दिवा० पर०-करुट्‌यति) तोड़ कर टुकड़ टुकड़े 
करना, फाड़ देना, विभक्त करना, विघटित करन। । 

कुटः+- टम्‌ [कुट्‌ -{-कम्‌ ] जलपात्र, करवा, कलश,- टः 
1. किला, दुर्गं 2. होडा 3. वृक्ष 4. धर 5. पहाड़ 1 
सम०--जः 1. एक वृक्ष का नाम--मेष० ४, रघु° 
१९1३७, ऋतु० २।१३, भतं ० १।४२ 2. अगस्त्य 
3. द्रोण- हारिका सेविका, नौकरानी । 

कुटकम्‌ [कुट +-कन्‌ ] विना हट्स का ठर । 

कुटङ्कः [कु~+टद्भू+घन] छत, छप्पर 1 _ ८ 

कुटङ्कः [कुटस्य अ ङ्गकः- ष०त०} 1. वृक्ष के क 
हई रताओं से बना कतामण्डप 2. छोटा धर, ओओपड 
कटिया । 

कुटपः [कुट-{-पा-!-क] 1. अनाज को माप (कुडव) 
2. घर के निकट वाटिका 3. ऋषि, संन्यासी, पम्‌ 
कमल । 

कुटरः [रट्‌-{-करन्‌ बा०] वह धृणी जिसमें मथते समय 
रई कौ रस्सी किपटी रहती ह । 
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कुटलम्‌ [कुट्‌ कलच्‌ ] छत, छप्पर । 

कुटिः [कृद्‌ +-इन्‌] 1. शरीर 2. वृक्ष (स्त्री०) 1. कुटिया, 
ोपड़ी 2. मोड़, ुकाव । सम०---चरः सुस, शिशुक । 

कुटिरम्‌ [कुट्‌ †-इरन्‌ ] कुटिया, ज्ञोपड़ी । ` 


| कुटिल (वि०) [कुट्‌ + इलच्‌ ] 1. टेढ़ा, का हुआ, मृडा 


हज, घूधरदार-मेदात्‌ भ्रुवोः कुटिलयोः-श० 
५।२३, रघू° ६।८२, १९।१७ 2. चुमावदार, वल- 
खाती हुई--करोशं कुटिला नदी-सिद्धा° 3. (आखं० ) 
कपटी, जालसाज, वे ईमान ।सम०-आहाय (वि०) 
दुरात्मा, दुरगति,-पक्षमन्‌ (वि ०) मृड़ी हुई पकं वाला, 
-स्वभाव (वि०) कुटिल प्रकृति, वेईमान, दुर्गति । 
कुटिलिका [कुटिल --कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] 1. दबे पांव 
आना (जिस प्रकार कि शिकारी अपने शिकार पर 
आते हं) दुवक कर चलना, 2. लहार कौ भट्टी । 
कूट्टी [कुटि + डोष्‌ ] 1. मोड 2, कटिया, ओंपडी-प्रासादी- 
यति कृट्याम्‌-सिद्धा०-मनु० ११।७२, पर्णः, 
अङ्व? आदि 3. कुद्िनी, दूती । सम०-चकः किसी 
संधविदोष का संन्यासी-चतुविघा भिक्षवस्ते कुटीचक 
वहूदकौ, हसः परमहंसडच यो यः पवात्‌ स उत्तमः । 
-महा०,- चरः एक सन्यासी जो अपने परिवार को 
अपने पृत्रको देख रेख में छोड़कर अपन आपको 
पूर्णतया वर्मानुष्ठान एवं तपइचर्या मेँ लगा देता हे । 
कुटीरः, रम्‌ ¶[कुटी र, कुटीर--कन्‌] पडी, कुरिया, 
कुटीरकः --उत्तर० २।२९, अमर्‌ ४८ । 
कुदटुनो [कुट्‌ + उन्‌ +-डीष्‌ ] कुट्टिनी, दूती-दे° कुट्टनी । 
कुटुम्बम्‌, कुटुम्बकम्‌ [ कूदुम्ब्‌ 1-अच्‌, कुटुम्ब -+-कन्‌ | 
1. गृहस्थो, परिवार-उदारचरितानां तु वसुव कुटुम्ब- 
कम्‌-हि० १।७०, याज्ञ ° १।४५ मन्‌,० ११।१२, २२. 
८। १६६ 2. परिवार के कतव्य ओर चिताएु-तदूपहित- 
कुटुवः--रष्‌ ° ७1७ १,--वः+- बम्‌ 1. वधु, वंश या 
विवाह के फलस्वरूप संबंध 2. बाक्बच्चे, संतान 
3. नाम 4. वंश । सम० -कलहः,- हम्‌ घरेलू सगड़ 
-भरः परिवार का भार -भर््रा तदपितकुटुम्बभरेण 
साधंम्‌-श० ४।१९, व्यापृत (वि०) (वह पिता) 
जो पान पोषण करता है, तथा परिवार कौ मलाई 
का ध्यान रखता हं । 
कुटुम्बिकः, करदुम्दिन्‌ (प्‌,०) _[ कुटुम्ब -{-ठन्‌, इनि वा | 
गृहस्थ, कूल पिता, जिसे परिवार का भरण पोषण 
करना पडतादहै, याजो देखभार करता हं प्रायेण 
गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु, कुटुम्बिनः- कू ° ६।८५, विक्रम्‌० 
३।१, मनु ° ३।८०, याज्ञ ० २।४५ 2. परिवार का एक 
सदस्य,- नी 1. गृहपत्नी, गृहिणी (गृह स्वामिनी), 
भवतु कुटुम्बिनीमाहूय पच्छामि-मृद्रा° १ प्रमवन्त्योऽ 
पि दहि भतुपु कारणकोपाः कुटुम्बिन्यः-माकवि° १। 
१७, र्‌ ° ८।८६, अमरं ४८ 3. स्त्री । 








( 


क्ट्ट (च्‌रा० उभ०--कुटयति, कुद्वित) 1. काटना, 
बांटना 2. पौसना, चूर्णं करना 3. दोष देना, निन्दा 
करना 4. गृणा करना । 

कुट्टकः [ कुट 1 ण्व ल्‌ ] कटने वाला, पीसने वाला 1. 

कट्टनम्‌ [ कुट-त्य॒ट्‌ ] 1. काटना 2. कूटना 3. दुवचन 
4 ५ ८ क 

कद्ट [ नाशय कुलम्‌ कट. 
णिच्‌ +-ल्य॒ट्‌ +ङीप्‌, कुट +इनि वा] कटनी, 
दूतो, दल्ली । 

क्टुमितम्‌ [ कुट.-†-घज., तेन निवत्त इत्यथे कूट 1-इमप्‌ 
-{- इतच्‌ | प्रियतम के प्यार का दिखावटी तिरस्कार 
(ञ्ूठम्‌ठ ढुकराना) (नायिका के २८ हावभाव तथा 
अनूनय, मे से एक) सा० द° परिभाषा देता है-केश- 
स्तनावरादीनां ग्रहे हर्षेपि संश्नमात्‌, प्राहुः कुटरुमितं 
नाम शिर.करविवूननम्‌, १४२ । 

क्ट्टाक (वि०) (स्त्री°--को). [ कुट.†-षाकन्‌ ] जो 
विभक्त करता हं या काटता है-सारङ्गसङ्खरविषा- 
विभकुम्भक टकुदटवाकपाणिकुलिङडस्य हरेः प्रमादः-मा० 
५।२३२ । 

क्ट्टारः [ कुट {आरन्‌ ] पहाड,--रम्‌ 1. मेयून 2. ऊनी 
कबर 3. एकान्त 1 

कुटूटिमः,-- मम्‌ [ कट. {-इमप्‌ ] 1. खड़ंजा, छोटे-छोटे 
पत्थरों को जमा कर बनाया हुआ फर, पक्का फं 
-कतिन्दुकान्तोपलकू (ओ ३।४०, रघु° ११।९ 
2. भवन बनाने के कए तयार कौ गई भूमि 
3. रनों को खान 4 अनार 5. ज्लोपड़ो, कुरिया, 
छोटा घर । - 

कट्टिहारिका-[ कुटि मत्स्यमांसादिकं हरति इति- कुटि 
ह्‌ +- ण्व ल्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌ ] सेविका, दासौ । 

कदनल = कुड्मल । 

कठः [ कुठधते छिद्यते- कुट्‌ ‡-क ] वृक्ष । 

कूठर--दे० (कुटर' । 


क्ठारः (स्त्री °- री) [ कुट्‌ {आरन्‌ ] कुल्हाडा (परशु), 
५ कुल्हाडा (परश) 


कुल्हाडी- मातुः केवलमेव छेदे कुठारा वयम्‌ 
. - भरतु ३।११।. 

कुठारिकः [ कुठार-{-ठन्‌ ] लकड्हारा, कड़ी काटने 
वाला । 


कुठारिका [ कुगर डीप्‌ कन्‌ + -टाप्‌, हस्वदच ] छोटा 
4 न 

करठादः [ कुट्‌ +-आर ] 1. - गूर, बन्दर । 

कटिः [ (4 ] 1. वृक्ष 2. पहाड़ । 

कडङ्भः (पु०) कुज, कतागृह्‌ । 

कुडवः (पः) [ कुड्‌ -[-कवन्‌, कंपन्‌ वा] एक चोयाई प्रस्थ 
क या बारह म्‌ट्ठी (अजकि) अनाज की 

। । 


२८२ 


क भ पः 
= 


) 
कुड्मल (वि०) [ कुड्‌ {-कल, मट्‌] खुलता हआ, पूरा 
खिखा हभ, लहराता हुआ (जसे खिला हुआ फूल) 
--रघु० १८।३७.-- लः ख्‌लना, कली--विज्‌म्भणो- 
द्गन्धिषु कुड मजेषू--रघु ° १६।४७, उत्तर ० ६।१७, 
शि० २।७,- लम्‌ एक प्रकार का नरक-मनु° 
४।८९, याज्ञ ° ३।२२२ । 
क्डमलित (वि ०) [कुडमल -{-इतच्‌ ] 1. कलोदार, खिला 
हआ 2. प्रसन्न, हसम्‌ख । 
कुडघम्‌ [ कु {यक्‌ , ड गागमः ] 1. दीवार- भेदे कुडचयाव- 
पातने-याज्ञ ° २।२२३, शि० ३।४५ 2. (दीवार पर) 
पकस्तर करना, लीपना, पोतना 3. उत्सुकता, जिज्ञासा । 
सम०- छेदिन्‌ (प्‌०) घरमे संध लगाने वाला, 
चोर, छेद्यः खोदने वाला, (चम्‌) खाई, गड्ढा, 
(दीवार में) दरार । 
कण्‌ (तुदा० पर०- कूणति, कणित) 1. सहारा देना, 
सहायता देना 2. शब्द करना । 
कणकः [ कुण्‌-{-क-- कन्‌ ] किसी जानवर का अभी षदा 
हुआ बच्चा । 
कुणप (वि०) (स्व्री०- पौ) [कुण्‌ + कपन्‌] 1. मुदं जंसी 
दु्गंघ देने वाला, वदवूदार-पः-पम्‌ मूर्दा, रव- 
` शासनीयः कुणपभोजनः-- विक्रम ० ५ (गिद्ध )+-अमेच्यः 
कुणपारी च-मन्‌० १२। ७१, जोवित जन्तुओं के 
प्रति घणा व तिरस्कार का द्योतक दाब्द,- पः 1. वर्छी 
2. दुगं, वदन्‌ । 
कुणिः [कुण्‌ ।-इन्‌] लगा, जिसकी एक वाह सूख गई हो । 
कण्टक ` (वि०) (स््रौ--कौ) [षट्‌ + ण्वुल्‌] मोटा, 
स्थुल । 
कुष्ठे (म्वा० पर०- कुण्ठति, कुण्ठित) 1. कुण्ठित, ट्ण्ठा 
या मन्दहो जाना 2. कंगड़ा, ओर विकलांग होना 
3. मंदबृद्धि या मूखं होना, सुस्त होना 4. ढीला करना 
(प्रेर० या चुरा० पर०) छिपाना । 
कुण्ठ (वि ०) [कुण्ट्‌ +अच्‌] 1. टृढा, सुस्त, व्रं तपोवीर्य- 
महत्सु कुण्ठम्‌--कू० ३।१२, प्रभावरहित हो गया, 
कुण्ठोभवन्त्युपलादिष्‌ क्षुराः-शारी० 2. मन्द, मूर्खं, 
जड 3. आलसी, सृस्त 4. दुर्बल । 
कुष्ठकः [कुण्ट्‌ {ण्वुल्‌ ] मूखं । 
कुण्ठित (भू° क० क०) [कुट्‌ {- क्त] 1. ठंठा, मन्दीकृत 
(आलं० भी) -विश्रतोऽस्त्रमचरैप्यकरष्ठितम्‌--रघु° 
११।७४, भामि० २।७८, कु० २।२०, शास्त्रष्वकु- 
ठिताबुद्धिः -रघु० १।१९, निर्वाधि रही 2. जड 
3. विकलांग । 
कुण्डः,-डम्‌ [कुण्‌ +ड] 1. प्याठे की शक्ल का बर्तन, चिल- 
मची, कटोरा 2. 3. कड, कुड- अग्निकुण्डम्‌ 
4. पोखर या पल्वल-विहोषतः जो किसी देवता के नाम 
पर धर्मां समपित कर दिया गया हो 5. कमंडलू या 


( २८३ ) 


भिक्षापात्र, - डः (स्त्री ०-डो) पति के जीवित रहते 
व्यभिचार द्वारा किसी दूसरे पुरूष के संयोग से उत्पन्न 
सन्तनि-पत्यौ जीवति कुडः स्यात्‌ -- मन्‌ ० ३।१७४, 
यज्ञि १।२२२। समर-आशिन्‌ (प्‌०) भड्वा, 
विट, अपनी जौविकाके लिए जो. कुण्ड पर निर्भर 
करता हं अर्यात्‌ वर्णसंकर, जारज,--मन्‌ ° ३।१५८ 
याज्ञ ° १।२२४,---ऊवस्‌ (कुण्डोध्नौ) 1. वह्‌ गाय 
जिसका एेन या ओौड़ी भरो हुई हो 2. भरे पूरे स्तनों 

, वारो स्व्री,- कोटः 1. रखली स्त्रियां रखने वाला 
2. चार्वाकमतावलवी, नास्तिक, जारज ब्राह्मण,-कोलः 
नीच या दु्वरित्र॒व्यक्ति,-गोलम्‌-गोलकम्‌ 
1. काजी 2. कुण्ड ओर गोरक का समुदाय |, 


कुण्डलः+-म्‌ [कुण्ड +- मत्वर्थे ल] 1. कान की वाली, कान 
का आभूषण-श्नोत्रं श्रूतेनेव न कुण्डलेन-भतुं ° २।७१, 
चौर० ११, ऋतु० २।२०, ३।१९, रघु० १११५ 
2. कड़ा 3. रस्सी का गोला । ` 
कुण्डलना [कुण्डल्‌ {-णिच्‌ {-युच्‌ टाप्‌] घेरा डालना (शब्द 
को गोल घेरे में रखना) यह्‌ प्रकट करने के लिए कि 
यह भाग छोडदेनाया इस पर विचार नहीं करना 
हे; - तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ वयेति चित्ते 
कृरुते यदा यदा, तनोति भानोः परिवेषकंतवात्तदा 
विधिः कुण्डलनां विघोरपि । न° १।१४, तु° २।९५ 
से भी। 
कुण्डलिन्‌ (वि ०) (स्त्री °-नी ) [कुण्डल-{-इनि] 1. कुण्डलो 
से विभूषित 2. गोलाकार, सर्पि 3. घ्‌मावदारः, 
कुण्डली मारे हए (सपिको भाति) -प्‌० 1. सांप 
2. मोर 3. वरुण कौ उपावि । 
कुण्डिका [कुड + कन्‌ -}-टपप्‌, इत्वम्‌ ] 1. घडा 2. कमंडलु । 
कुण्डिन्‌ (प्‌०) [कुण्ड इनि] दिव कौ उपाधि । 
कुण्डिनम्‌ [कुण्ड -[-इनच्‌ ] एक नगर का नाम, विदभभदेश को 
राजधानी । 
कुडि (डी) र॒(वि०) [ण्ड {इ (ई) रन्‌] वरूवान्‌, 
--रः मनुष्य । 
(अग्य०) [किम्‌-}-तसिट्‌] 1. कहाँ से, किषरसे 
--कस्य त्वं वा कुत आयातः-मोह० ३. 2. काँ, 
गौर कर्हा, मौर किस स्यान पर आदि--ईद्‌ग्विनोदः 
तः --श० २।५ 3. क्यों, किस किए किस क 
स प्रयोजन से- कुत इदमूच्यते- श ० ५ 4- कंसे, 
किस प्रकार - स्फुरति च॑ बाहुः कुतः फलमिहास्य-श० 
१११५ 5. ओर अधिक, ओर कम-न त्वत्समोस्त्यम्य- 
धिकः कुतोऽन्यः-भग० ११।४३, ४।३१, न मे स्तनो 
जनपदे न कदर्यो --न स्वरी स्वैरिणी कृतः-छा० 6. 
क्योकि, कभी कभी कुतः' केवल “किम्‌" शाब्द के अपा- 
दानकेरूपमें ही प्रयुक्त होता है-कृतः कालात्स- 
मूत्पन्नम्‌-वि० पु० ( == कस्मात्‌ कालात्‌), जब "कुतः 


कुतः 


के आगे “चिद्‌” “चन' या अपि" जोड दिया जाता है 
तो यह्‌ अनिङ्चयबोघक बन जाता ह्‌ । 

कुतपः [ कु +- तप्‌ -{- अच्‌ ] 1. ब्राह्मण 2. द्विज 3. सूर्यं 
4. अग्नि 5. अतिथि 6. वैक, सांड 7. दोहता 8. भानजा 
9. अनाज 10 दिन का आठवां मूहत- अल्लो मूहूर्ता 
विख्याता दङा पंच च सवंदा, तत्राष्टमो मृहूर्तो यः स 
कालः कुतपः स्मृतः ।-पम्‌ 1. कुश घास 2. एक 
प्रकार का कवल । 


कृतस्त्य (वि०) [कृतस्‌ त्यप्‌] 1. कहाँ से आया हुमा 


2. कंसे हुजा । 

कुतुकम्‌ [कुत्‌ + उकञा. 1. इच्छा, रुचि 2. जिज्ञासा 
(कौतुक ) 3. उत्सुकता, उत्कण्ठा, उत्कटता-केलिकला- 
कुतुकेन च काचिदम्‌ यमुनाजलकूले, मंजुलवंजुलकुजगतं 
विवकषं करेण दुक्ले-- गीत ० १ । 

कुतुपः, कुतः (स्व्री०) [कतू-+इप पृथो०, कु -+-तन्‌ क्‌ 
टिलोपः वा०] कुप्पी (तेल डालने के किए चमड़ की 
वनी) । 

कुतूहल (वि ०) [कुतू-+-हल्‌ +अच्‌] 1. आइचयंजनक 
2. श्रेष्ठ सर्वोत्तम 3. प्रशंसाप्राप्त, प्रसिद्ध,-चम्‌ 1. इच्छा, 
जिज्ञासा-उज्जितश्ब्देन जनितं नः कुतूहलम्‌-- श्च ° १, 
यदि विकासकलासु कुतूहलम्‌-- गीत ° १, (पपौ) कुतू- 
हठेनेव मनुष्यद्ोणितम्‌--रघु° ३।५४, १३।२१ 
१५।६५ 2. उत्सुकता 3. जिज्ञासा को उत्तेजित करनं 
वाला, सुद्रावना, मनोरंजक, कौतुक या जिज्ञासा । 

कुत्र (अव्य ०) [किम्‌ +-व्रट्‌ | 1. कहां, किस वात मे. कुत्र 
मे शिशुः-पंच० १, प्रवृत्तिः कत्र कतेव्या-हि० १ 
2. किस विषय मं--तेजसा सह जातानां वयः कत्रोप- 
युज्यते- पंच ० १।३२८ (कभी कभी “कुत्र का प्रयोग 
"किम्‌" दाब्द अधि० एक० व० के किए किया जाता 
ह), जव “कुत्र' के साथ चिद्‌, चन, या अपि, जोड़ 
दिया जाता हं तो वह अयं को दृष्टि से अनिइचया- 
त्मकं बन जातां, कुत्रापि, कुत्रचित्‌ किसी जगह, 
कहीं, न कुत्रापि-- कहीं नहीं; कुतरचित्‌-करत्रचित्‌--एक 
स्थान पर- दूसरे स्थान पर, यहां -य्हा-मनु° ९।३४। 

कुत्रत्य (वि०) [कुत्र +त्यम्‌] कहां रहने वाका या कहां 
वास करने वाला । 

कुत्स्‌ (चुरा० आ०-करत्सयते, कुत्सित) गारी देना, बुरा- 

` भला कहना, निन्दा करना, कलंक लगाना, मनू ° २।५४; 
याज्ञ 9 त > शा० २।२८ 1 + ] ड 

कुत्सनम्‌ कृत्सा | कुतस्‌ 1- त्युट्‌, कृत्स्‌ 1-अ 1 टाप्‌ । दुब चन, 
धृणा, भत्संना, गाली देना-देवतानां च ऊुत्सनम्‌-मनु° 
४।१६३ ॥ 

कुत्सित (वि०) [ कुत्स्‌ {क्त ] 1. घृणित, तिरस्करणीय 
2. नीच, अघम, दुडचरित्र । 

कुथः [कु -[-यक्‌] कुशा नामक घास । 











( २८४ )} 


कुयः,-यम्‌+-था 1. छींट कौ वनी हाथी की ज्र 2. दरी । 
कुारः,-लः,-लकः [कु [-द्‌ णिच्‌-अण्‌, पृषो °, क 1-दल्‌ 
ˆ -¬+-णिच्‌ {अण्‌ पृषो०, कुदाक--कन्‌] 1. कदालो, 
सर्पा 2. कांचन वृक्ष । 
क््मलम्‌ कुड्मलम्‌ । 
कुव्र ङः-गः [कुद्र कै-क नि° सावः, कु-उत्‌~+ रञ्ज्‌ 
घञ्न ] 1. चौकी 2. मचान पर वना मकान । 
कुनकः [? ] कौवा । । 
कुन्तः [कु +-उन्द्‌ ¡-क्त, वा० शाक० पररूपम्‌ ] 1. भाला, 
पंखदार बाण, वर्छी-- कुन्ताः प्रविरन्ति-काव्य० २ 
(अथति्‌-कुन्तघारिणः पुरुषाः) ; विरहिनिङृन्तनकुन्त- 
मुखाङृतिकेतकिदन्तुरितादे- गीत ० १ 2. छोटा जन्तु, 
कोड़ा । 
कुन्तलः [कुन्त -+-खा + क] 1. सिर के वार, वाखो का गुच्छ, 
--प्रतनुविरङः प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुन्तकः-उत्तर° 
१।२०, चौर ० ४, ६» गीत २ 2. कटोरा 3. हल,-लाः 
(ब० वऽ) एक दे तया उसके निवासियो का नाम । 
कुन्तयः (“कुत' का वब० व०, प°) एकं देश ओौर उसके 
निवासियों का नाम । 
कुन्तिः [कम्‌-+-क्चिच्‌] एक राजा का नाम, क्रय कापृत्र। 
सम०-भोजः एक यादव राजकुमार, कृन्तिदेश का 
राजा, जिसने निस्सन्तान होने के कारण कुन्ती को 
१ = था। सयो 
[कन्ति डीप्‌] “शूर . नामक यादव पृथा 
9 जिसको कुतिमोज ने गोद च्या (यह पांड्‌को 
पहली पत्नी थी, किसी शापके कारण पांड्‌ से सतान 
न हृई, उसनं इसी लिए कुंती को अनुमति दे दी कि 
व ऋषि से प्राप्त अपने मंत्रका प्रयोग करे 
द्वारा वह किसी भी देवता का आवाहन करके 
उससे पूत्र प्राप्त कर सकती हं । फलतः उसने घमं, 
वायु ओर इन्द्र का आवाहन किया भौर उनसे क्रमशः 
युधिष्ठिर, भीम मौर अर्जुन को प्राप्त किया। वह्‌ 
कणे की भी माता थी उसने अपनी कौमार्य -अवस्था 
मे मत्र कापरीक्षण करने के लिए सूर्यका आवाहन 
किया ओर उसके संयोग से उसने कर्णं को प्राप्त किया) 
कून््‌ (म्वा०-क्रया० पर० = कुथ्नाति, कुन्यित) 
1. कष्ट सहन करना 2. 3. आलिगन करना 
4- चोट पटुचाना । 
कुन्द,-दम्‌ [कु-दं (दो) +-क, नि° मूम्‌, याकु-~-दत्‌, 
नुम्‌] चमरो का एक मेद, मोतिया (सफंद ओर कोमल ) 
करन्दावदाताः कलहंसमालाः-मट्वि° २।१८, प्रातः 
कुन्दश्रसवधिधिकं जीवितं धारयेथाः-मेध० ११३, 
-बम्‌ इस भौघ का एूल- अलके वाकृन्दानुविद्म्‌ 
-मघ० ६५, ८७,- दः 1. विष्णु को उपाधि 
2. खंगाद। सम०-करः सरादी । 


कुन्दमः [ कुन्द -[-मा-}-कं | विल्की । 

कुन्दिनी [ कुन्द्‌ [-इनि-+- डप्‌ | कमलो का समूह । 

कुन्दुः [ कु द्‌ ड्‌ वा० नुम्‌ | चटा, मूसा । 

कुष्‌ (दिवा ० पर०- कुप्यति, कूपित) 1. क्रुढ होना (प्रायः 
उस व्यक्तिके लिए सम्प्र जिसपर क्रोव किया 
जाय, परन्तु कभी कभी क्म ° या संवं० भी प्रयुक्त होते 
हँ) कुप्यन्ति हितवादिने -का० १०८, मारुवि० ३। 
२१, उत्तर० ७, चुकोप तस्मं स भृशम्‌--रघु० ३।५६ 
2. उत्तेजित होना, सामथ्यं ग्रहण करना. प्रचंड होना, 
जसा -कि- दोषाः प्रकुप्यन्ति-सुश्रु° अति-, क्रुद्ध 
होना, भट १५।५५., परि, क्रुद्ध होना, प्र, 1. कद्ध 


होना,-निमित्तमदिक्य हि यः प्रकुप्यति घ्रुवं स तस्या- ` 


पगमे प्रसोदति-पंच० १।२८३, 2. उत्तेजित होना, 
वल प्राप्त करना, वदना (प्रेर०) उभारना, चिढ़ाना 
खिञ्चाना । 
कूपिन्द-दे० कुविद । 
कुपिनिन्‌ (प्‌०) [ कुपिनी मत्स्यवानी अस्ति अस्य- कुपिनी 
+ इन्‌ | मद्वा । 
कुपिनी [ कुप्‌ +-इनि-।-डीप्‌ ] छोटी-छोटी मछलियां पकड़ने 
का एक प्रकार का जार । । 
क्पुय (वि ०) [ कू +-पूय्‌ +अच्‌ ] घृणित, नीच, अवम, 
तिरस्करणीय । 
कुप्यम्‌ [ गृप्‌ क्यप्‌, कुत्वम्‌ ] 1. अपवातु 2. चांदी ओर 
सोने को छाड़ कर ओर कोई घातु--कि० १।३५., 
मन्‌ ० ७।९६, १०।११३ । 
बे (वे) रः [ कुत्सितं वे (वे) रं शरीरं यस्य सः ] धन 
दौकुत ओौर कोष का स्वामी, उत्तरदिशा का स्वामी 
- कुबेरगुप्तां दिश्मृष्णरदमौ गन्तुं प्रवृत्तं समयं विकूघ्य 
-करु ° ३।२५ (इस पर मल्लि ° को टीका के अनुसार) 
[ कुबेर इडविडा मेँ उत्पन्न विश्रवा का पुत्र ह, ओर 
दसोलिएं यह्‌ रावण का आवा भाईहं। - घन ओर 
उत्तर दिशा का स्वामी होनें के अतिरिक्त यह यक्ष 
ओर किन्नरों का राजा तथा स्द्रका मित्र ह, इसका 
वर्णन विकृत शरीर के रूप मे पाया जाता ह, इसके 
तीन टागे ओर आठ दात ये, ओर एक आख के स्थान में 
एक पीला चिह्न धा], - अचलः,--अद्विः कलास पवेत 
को उपाधि,- दिन्न्‌ (स्त्री०) उत्तर दिशा। 
कुम्ज (वि०) [ कु ईषत्‌ उन्जमार्जवं यत्र॒ शकं० तारा०| 
0 , कुटिक, -ग्जः 1. मृड़ी हुई त्वार 2. पीठ पर 
हआ कव, - ब्जा कस को एक सेविका, कते 
हं कि उसका शरीर तीन स्यानों पर विकृत था (कृष्ण 
गीर बलराम ने, जब वह मथुरा जा रहै थे राजमां 
पर्‌ ऋरुव्जा का देखा, वह्‌ कस के लिए उबटनलेजा 
ग्री धी । उन्हाने उसमे से वुः उबट्न मांगा, बुःम्जा 
ने जनना वै बाहूते चं, उबट॒न्‌ उनका दे [दथा । कन्ण 
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( २८५ ) 


उसके इस अनुग्रह से अत्यन्त प्रसन्न हुआ, उसने उसका 
कूब मिटाकेर उसे पूरी तरह सौधा कर दिया, तव से 
वह्‌ अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीः गने गी ) । 

कुब्जकः [ कुन्ज-1-कन्‌ | एक वृक्ष का नाम~+-मनु० ८ 
२४७, ५।२ 1 

म्बा कवजक दापू, इत्वम्‌ | आय्वषं की अविवाहित 
ङ 1 

कुभृत्‌ (प्‌०) [कु +म्‌ क्विप्‌, तुकागमः ] पहाड । 

कुमारः | कम्‌ + आरन्‌, उपधायाः उत्वम्‌ ] 1. पुत्र, बालक, 
युवा-रघु ° ३।४८ 2. पाच वषं से कम आयु का वालक 
3. राजकुमार, युवराज (विशेषतः नाटकं में) -विग्रो- 
षितकुमार तद्राज्यमस्तमितेश्वरम्‌ रघु० १२११, 
कुमारस्यायुषो बाणः -विक्रम०. ५, उपवेष्टुमहंति 
कुमारः--मुद्रा० ४ (मख्यकेतु ने राक्षस को कहा) 
4. युद्ध के देवता कातिकेय,-कुभारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ 
रघु० ५।३६ कूमारोऽपि कुमारविक्रमः--३।५५ 
5. अग्नि 6. तोता 7. सिन्धु नदी । सम०--पालन 1. 
बच्चों को देखरेख रखने वाखा 2. राजा शाकिवाहन, 

भृत्या 1. छोटे-छोटे वच्चो को देखरेख 2. गभरविस्या 

मे स्त्रीकी देखरेख, प्रसूति विद्या-रघु० ३।१२ 
-वाहिन्‌,- वाहनः मोर, सुः (स्त्री ०) 1. पावती 
का विशोषण 2. गंगा का वि०। 

कुमारकः [ कुमार-{-कन्‌ ] 1. बच्चा, युवा 2. आख का 
तारा । 


कुमारयति (ना० घा० पर ०) खेलना, क्रीडा करना (बच्चे 


की तरह) । मारी 
कूमारिक (वि०) (स्त्री° की)} -+-ठन्‌, 
कूमारिन्‌ (वि० (स्त्री- णी) कुमारी -[-इनि | 


'जसके लड़कियां हों, जहां कुडकियों की बहुतायत हो । 
कुमारिका, कुमारी [ कुमारी ¬+-ठन्‌-टाप्‌, कुमार -डीष्‌ | 
1. दस से बारह वषं के बीच को लडकी 
2. अविवाहिता तशूणी, कन्या- त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत 
कुमाय तुमती सती - मनु° ९।९०; ११।५८, ग्यावत्‌- 
तान्योपगमल्कुभारी रषु०६।६९ 3. लडकी, पूद्री 
4. दुर्गां 5. कुछ पौषो के नाम। _सम०- पुत्रः 
अविवाहिता स्त्री का पुत्र,--श्वशयुरः विवाह से पूव 
४ लड़की का श्वसुर (91 (क 
€मुद्‌ ५६ [ 9 प्‌ षि कृपा ॐ 
2. ७ (न ् (५ 4 2. छाल त 
कुमुबः,- बम्‌ [को मोदते इति कुमुदम्‌ । 1. सफ़द ५ 
जो कहते ठ कि चन्द्रोदय य खिलती है-नोच्छ्व- 
सिति तपनकिरणैर्चन्द्रस्येवांशुभिः कुमुदम्‌ विक्रम° 
३।१६, इसी प्रकार श० ५।२८, ऋतु ° ३।२, २९ 
२३, मेघ्‌० ४० 2. ला कमल, --दम्‌ चांदी, दः 
1. विष्णु का विशेषण 2. दक्षिण दिशा के दिग्राज का 


नाम 3. कपुर 4. वन्दरों कौ एक जाति 5. एक नाग 
जिसने अपनी छोटी बहन कुमुद्रती को राम के पुत्र कुडा 
क प्रदान किया.-दे° रघु° १६।७५-८६ ।` सम० 
--आकारः, .चादी,--आकरः, आवासः कमलो से 
व हमा व चनद्रमा,-खण्डम्‌ कमलो का 
दः नायः, पतिः वन्धः- बान्धवः, [9 
क ॐ: -घुहृद्‌ (पं०) 
कमृदवती [करम्‌द-{- मतुप्‌ {-डीप्‌, वत्वम्‌] कमल का पवा । 
कुमिदिनो _[कुम्‌द इनि] 1. सफेद फूलों की कुमुदिनी 
--ययन्दावानन्दं ब्रजति समुपोढे कुमुदिनी-उत्तर० ५। 
२६, शि० ९।३४ 2. कमलो का समूह 3. कमलस्यली । 
सम ० -नायकः, - पतिः चन्द्रमा । 
कुमुढत्‌ (वि०) [कुमुद्‌ +-मतुप्‌, वत्वम्‌] जहां कमलो की 
बहुतायत हो - कुमृद्त्सु च वारिषु--रषु०४।१९.- ती 
0 5 फूलों को कुमुदिनी (जो चन्द्रमा के उदय 
होने पर लिलत हं ) -अन्तहिते शशिनि सैव कुमुद्रती 
मे दुष्टि न नन्दयति संस्मरणीयद्ोभा--श० ४।२, 
कुमृद्रती भानुमतीव भावं (न ववष) --रघु° ६।३६ 
2. कमलो का समूह्‌ 3. कमलस्यली,-- ईशः चन्द्रमा । 
कुमोदकः [कु {मद्‌ {-णिच्‌ ण्वुल] विष्णु का विरोपण । 
कुम्बा [कुम्ब्‌-1-अङः-}- टाप्‌] यज्ञभूमि का अहाता । 
कम्भः [कु भूमि कुत्सितं वा उम्मति पूरयति -उम्म्‌ +अच्‌ 
शक ° तारा०| 1. .षड़ा, जलपात्र, करवा -इयं सुस्तनी 
. मस्तकन्यस्तकुम्भा जग०, वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुम्भं 
पयोमूखम्‌--हि० १।७७, रधु० २।३४ इसी प्रकार 
कुच°, स्तन 2. हायी के मस्तक का ललाट स्थल 
-इमकुम्भ-मा० ५।३२, मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति 
दूराः-भर्तृ १।५९ 3. राशिचक्र मे म्यारहवीं राशि कुम्भ 
4. २० द्रोण के बरावर अनाज को तौल-मन्‌° ८। 
३२० 5. (योग दर्शन मं) इवास को स्थगित करने के 
लिए नाक तया मुखविवर को बन्द करना 6. वेश्या 
काप्रेमी। सम०-कर्णः "डके षग ठा कान वालाः 
एक महाकाय राक्षस जो रावण का भाई था तया राम 
के हायों मारा गयाया (कहतेदहंकि इस राक्षसन 
हजारो प्राणी, ऋषि तथा स्वर्गीय अप्सराओं कोः अपने 
मह का प्रास बना किया, देवता उत्सुकतपूर्वंक उस 
दिनि की प्रतीक्षा करने कगे, जव कि इस शक्तिशाली 
राक्षस से मुक्ति मिले । इन्द्र ओर उसके हाथ एेरावत 
के दैन्यभावके कारण ब्रह्मानं इसे शाप दिया। तव 
से कुम्भकर्णं अत्यन्त घोर तयस्या करने लगा । ब्रह्मा 
प्रसन्न हृ, ओर उसे वरदान देने ही वाला याकि 
देवों ने सरस्वती से प्रा्थनाको कि वह कुम्भकर्णं कौ 
जिह्वा पर बैठकर उसे बदल दे । तदनुसार जब वह्‌ 
ब्रह्मा के पास गया तो “इन्द्रपद' मांगने के बजाय 
उसके मह से “निद्रापद' निकला, जो उसी समय 








(॥ )11} क्री 1; | 


(ज ५) 


स्वीकार कर लिया गया । कहते हं कि वह छः महीने 

सोता था ओर फिर केवर एक दिन के किए जागता 

था। जव लंका को राम कौ वानरसेना ने.घेर लिया 

तो रावण ने बडो कठिनाई के साथ कुभकणं को जगाया 

जिससे कि वह्‌ उसकी प्रवर शक्ति का उपयोग कर 

सके । २००० कलदा सुरा पौने के पदचात्‌ द 

ने हजारों बन्दरों को अपना मुखग्रास वनने के अति- 

सिक्त सुग्रीव को बन्दी वना लिया । अन्त मं कुभकण 

राम के हायों मारा गया) कारः 1. कुम्हार याज्ञ° 
३।१४६ 2. वणं संकर जाति (वेइयायां विप्रत्चौर्या- 
तकुम्भकारः स उच्यते--उशना, या मालाकारात्क्मकर्या 
कुम्भकारो व्यजायत ~ स +- घोणः एक नगर का 
नाम,-जः,-जन्मन्‌ (पु), +-- संभवः 1. अगस्त्य 
मूनि के विदोषण-भ्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेमंहौजसः 
रधु ° ४।२२, १५।५५ 2. कौरव ओौर पांडवों के 
सँन्यिक्षाचायं गूरु द्रोण का विशेषण 3. वशिष्ठ का 
विशेषणः- दासी कुट्टिनी, दूती (कभी कभी यह शब्द 
गालीके रूपमे प्रयुक्त होता हं) --लग्नम्‌ दिनि का 
वह समय जव कि राशि चक्र क्षितिज के ऊपर उदय 
होता है-मंडकः 1. (शा०) घडे का मेढ्के 
2. (आा०) धु वदान्य मनुष्य-तु° कूपमंडूक, 
--संधिः हायी के किर पर रो के बीच का 
गतं । 

कम्भकः [कुम्भ +-कन्‌-}-कं + क वा] 1. स्तम का आधार 
2. (योगदशंन ममे) प्राणायाम का एकं प्रकार जिसमें 
दाहिने हाय को अंगुलियों से दोनो नुने गौर मूख बंद 
करके सांस रोका जाताहं1 

कुम्भा { कुत्सितम्‌ उम्मति पूरयति इति-उम्म्‌-{-अच्‌ 
¬+ टाप्‌ शक< पररूपम्‌ ] वेदया, वारांगना । ॑ 

कुम्मिका [ कम्म ¬+-कन्‌+- टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. छोटा वतन 
2. वेदया । 

कुम्भिन्‌ [ कुम्म+-इनि ] 1. हाथी - मामि० १।५२ 
2. मगरमच्छ । सम ०- नरकः एक विष प्रकार का 
नरक,--भदः हाथी के मस्तक से बहने वाका मद । 

कुम्भिलः [ कम्म इलच्‌ ] 1. सघ रगा कर धर में धुसने 
वका चोर 2. काव्य चोर, लेख चोर 3. साखा, पत्नी 
का माई 4. गभं पूरा होने से पटे ही उत्पन्न बाकक। 

कुम्भी [ कुम्भ -}- ङीष्‌ ] पानी का छोटा पात्र, घड़िया । 
सम ० नसः एक प्रकार का विषेला साप -- उत्तर° 

` २।२९ --पाकः (ए० वन्या ब० व०) एक विदेष 

प्रकार का नरक जिसर्मे पापौ जन कुम्हार के बर्तनों 
की भति पके जाते हं--याज्ञ० ३।२२५; 
मन्‌० १२।७६। - 

कुम्भीकः [ कुमी --कं + क ] पृल्नागवृक्ष । सम ०-मकषिका 
एक प्रकार की मक्खी । 


== --------~ ~--- ~ -~----- ~~~ ~~~ --~-~ ~------~-- - -- ~ ----- ---- - 


कुम्भीरः [ कुम्मिन्‌-1-ईर्‌-}-अण्‌ | घड़याक, । 

छुम्भीरकः, कुम्भोलः, कुम्भीलकः [ कुम्मीर-+-कनु, रस्य लः, 
ततः कन्‌ च] चोर--रोप्त्रेण गृहीतस्य कुम्भीरकस्यास्ति 
वा प्रतिवचनम्‌-विक्रम० २, कुम्भीलकः कामुकैश्च 
परिहतन्या चन्द्रिका-माकवि ० ४ । 

कुर (तुदा० पर०- कुरति) शब्द करना, ध्वनि करना 

कुरकरः, कुरकूरः [ करम्‌ इति अव्यक्तरशब्दं करोति--कुरम्‌ 
कृ-ट, कुरम्‌-{ कुर्‌ + गच्‌ च ] सारस पक्षी । 

कुरंगः (स्त्रीऽ-गी) [क्‌-+-अङ्खच्‌ | 1. हरिण- तन्मे 
बरूहि कुरंग कुत्र भवता कि नाम तप्तं तपः--शा० 
१।१४, ४६ ल्वगी कुरगी दुगगीकरोतु--जग9 
2. हरिण की एक जाति (कुरंग ईपत्ताश्नः स्याद्धरिणा- 
कृतिको महान्‌) 1 सम०- गक्ष नयना,- नेत्रा 
हरिण जसी आंखों वालो स्त्री,- नाभिः कस्तूरी । 

करुरगमः [ कुर {गम्‌ खच्‌, मम्‌ ] दे० कुरंग" । 

कुरचिल्लः | कुर चिल्ल --अच्‌ ] केकडा 

कुरटः [ कुर्‌ अटन्‌ +-कित्‌ ] जूता वनाने वाका, मोची । 

कुरटः, कुरंटकः, कूरटिका [ कुर्‌ +-अण्टक्‌, कूरण्ट -†-कन्‌, 

स्त्रियां टाप्‌ इत्वम्‌ ] पीला सदावहार, कटसरया । 

कुरंडः [ कुर्‌ -अण्डक्‌ | अण्डकोहा की वृद्धि, एकं रोग 
जिसमं पोते बढ़ जाते ह 1 

कुररः (छः) [ कु~+-क्रुरच्‌, रल्योरभेदः ] क्रौच पक्षी, 
समुद्री उकाब । 

कररी [कुरर-{-डीष्‌] 1. मादा क्रच,--चक्रन्द विग्ना कुर- 
रीव भूयः--रघु° १४।६८ 2. भेड । सम०- गणः 
क्रौचि पक्षियों का जड । 

कुरवः (बः), कुरव (ब) फम्‌ [ ईषत्‌ रवो यत्र इति, कुरव 
कन्‌] सदाबहार या कटसरंया की जाति, कुरवका 
रवकारणतां यय्‌: -रघु° ९1२९, मेध ० ७८, ` धतु 
६।१८ - षं (ब), --व (ब) कम्‌ सदाबहार का फूल 
-- चूडापाशे नवकुरवकम्‌ - मेष ० ६।५, प्रत्याल्यात 
विश्षेषकम्‌ कुरवकं इ्यामावदातारुणम्‌--मालवि ० ३।५। 

करीरम्‌ [ क ईरन्‌, उकारादेशः ] स्त्रियो का एक प्रकार 
का सिर पर ओदने का कपड़ा । 

कुरः (व०व०) [कृ -[-कु उकारादेशः] 1. वतंमान दिल्ली के 
निकट भारत के उत्तर में एक देश -च्रियः 
कुरूणामधिपस्य पालनीम्‌ --कि० १।१, चिराय तस्मिन्‌ 
कु रवइचकासते--१।१७ 2. इस देश के राजा--खः 
1.पुरोहित 2. भात । सम ०- क्षेत्रम्‌ दिल्ली के निकट 
एक विस्तृत क्षेत्र जहां कौरव पाण्डवो का महायुद्ध 
हुमा था-- धर्मक्षेत्रे कुश्षेत्रे समवेताः य युत्सवः-भग० 
११, मनु २।१९, ==कुरक्षेत्र--राज 
(१०) -राजः दुर्योधन का विद्ोषण,- विस्तः ७०० 
दराय ग्रेन के बराबर (४ तोके) सोने का तोल । 
- वृदः भीष्म का विदोषण । 


( २८७ ) 


छुरुटः (प्‌०) लाररंग का सदावहार,- टौ काठ कौ गुड़िया 
पुत्तलिका । 

कुरलः (प्‌,०) वालों का गुच्छा, विशेषकर माये पर विखरी 
हुई जूल्फ । 

छरवक = कुरवक । 

शूरविदः,-दम्‌ [ कुरु-विद्‌-}-श, मुम्‌ ] लाक्मणि-दम्‌ 
1. कालाःनमक 2. दर्पण । प 

ककुटः [ कुर} कुट्‌-क ] 1. मूर्गा 2. क्‌डा-करकट । 

कुकुरः [ कुर्‌ कुर्‌ ।-क ] कुता,-}- उपकर्तुमपि प्राप्तं निः- 
स्वं मन्यति कुहःरम्‌-पंच० २।९०, अने० पा० । 

कुचिका कूचिका । 

द्द्‌ कूदन -दे° कुर्द, कूर्दन । 

क्‌ (क्‌) परः [कुर्‌{-क्विप्‌, कुर्‌+-प्‌--अच्‌ पक्षे दीघंः 
नि° ] 1. चुटना 2. कोहनौ । 

क्‌ ( ५१ पसिः, कु (क्‌) पासिकः [ कुर्पर-†-भस्‌ {-घञ, 
पृषो °, कर्पास (कर्पास ) {कन्‌ ] स्त्रियो के पहनने के 
लिए एक प्रकार कौ अंगिया या चोली 1. मनोज्ञ- 

, . कूर्पासकपीडितस्तनाः-ऋतु ° ५।८, ४।१६ अने पा० ॥ 

क्वत्‌ (शवरन्त) [ कृ -शत्‌ ] करता हुमा (पः०) 
1. नौकर 2. जूते बनान वाला । | 

कुलम्‌ [कुल + क] 1. वंश, परिवार -निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य 
सन्ततेः-रघु ° ३।१ 2. पारिवारिक आवास, आसनः, 
घर, गृह-वसन्नृषिकुलेषु सः-रघु ° १२।२५ 3. उत्तम- 
कुल, उच्च वंश, भला घराना-कुके जन्म-पंच° 
५।२, कलक्ञीकसमन्वितः- मनु ° ७।५४, ६२, इसी 
भ्रकार कुलजा, कुलकन्यका आदि 4. रेवड़, दक, इंड, 
संग्रह, सम्‌ह-मृगकूलं रोमन्थमम्यस्यतु--श० २।५ 
अलिकुलसङ्कुल-गीत ० १, शि ° ९।७१, इसी प्रकार 
गो, कृमि? महिषी आदि 5. चटा, टोली, दल (बुरे 
अर्थं मे) 6. शरीर 7. सामने कायाअगलाभमाग,ः- लः 
किसी निगमया संघ का अध्यक्ष। सम०--गकुल 
(वि०) 1. मिश्र चरित्रबल का 2. मध्यम श्रेणी का, 
^तिषिः (पुं०--स्त्री०) चांद्रमास के पक्ष की द्वितीयाः 
षष्ठी ओर दशमो, °वारः बुधवार,अङ्खना आदरणीय 
तथा उच्च वंश की स्त्री,--अङ्कारः जो अपन कुल को 
नष्ट करता हं,- अचलः,--अद्विः, पर्वतः,-शैलः मुख्य 
पहाड, जो इस महाद्वीप के प्रत्येक खंड मे विद्यमान मानं 


जाते हं उन सात पहाड़ों में से एक, उनके नाम ये 


हैः- महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋकषपवंतः, 
विन्ध्यइच पारियात्रदच सप्तंते कुरुपवताः । 

(वि०) उच्चकु मेँ उत्पन्न,--मभिमानः कुल का 
गौरव,- भचारः किसी परिवार या जाति का विशेष 
कर्तव्य या रिवाज, -- आचार्यः 1. कुपुरोहित या कुल- 
गुर 2. वंशावलीप्रणेता, (वि०) परिवार 
का पालन पोषण करने वाला,-ईद्वरः 1. परिवार का 


मुखिया 2. शिव का नाम,--उत्कट (वि०) उच्च- 
कुलो दद्धव (टः) अच्छो नस का घोडा०-उत्पन्न, 
-उद्गत,- उद्धव (वि०) भके कुल मे उत्पन्न, उच्च- 
कुरो दव,+-उद्वहः कुटुंब का मुखिया याउसे अमर बनाने 
वाका-दे० उद्वह्‌,-उपदेशः खानदानी नाम,-कज्जलः 
कुलकलक,-- कण्टकः जो अपने कटुव के किए काटे को 
भांति कष्टदायकं हो,--कन्यका,-- कन्या उच्चकुल मं 
उत्पन्न लडको--विशुद्धमूग्धः कुककन्यकाजनः-मा० 
७।१, गृहे-गृहे पुरूषाः कुलकन्यकाः समृदढ्रहन्ति-मा० ७, 
करः कुलप्रवर्तक, कुरू का आदिपुरूष,- कर्मन्‌ 
(नप्‌) ) अपने कूर को विष रौति,-कलङ्कः जो अपने 
कुल के लिए अपमान का कारण हो,--क्षयः 1. कुटव 
का नाश 2. कुर को परिसमाप्ति,-गिरिः,ः- भूभृत्‌ 
(प°) - पवतः दे° "कुलाचल' ऊपर,--घ्न (वि०) 
कुरु को बर्बाद करने वाका--दोषरेतंः कुकघ्नानाम्‌ 
--भग० १।४२,-- ज,- जात (वि०) 1. अच्छे कुल 
मे उत्पन्न, उच्चकूुखोदद्धव 2. कुलक्रमागत, आनुवंडिक 
--कि° १1३१ (दोनों अर्थो मे प्रयुक्त ),---जनः उच्च- 
कुलो दद्धव या संमननीय पुरुष,--तन्तुः जो अपने कूल 
को बनाये रखता है. तिथिः (प° स्त्री °) महत्त्वपूणं 
तियि, नामतः चांद्र पक्ष की चतुर्थी, अष्टमी, दादश्ली 
ओर चतुर्दशी, तिलकः कुटव कौ कीति, जो अपने 
कुर को सम्मानित करता ह, स भ 
कुल का नाम उजागर हो,- दुहित (स्त्री) दे 
कुलकन्या,- देवता अभिभावक देवता, कुर का संरदाकर 
देवता--कु° ७।२७- धर्मः कु की रोति, अपने कुल 
का कर्तव्य या विशेष रीति-उत्सन्नकुरुवर्माणां 
मनुष्याणां जनादन--भग० १।४३ मनु° १११८, ८ 
१४,--धारकः पुत्र,-- धुर्यः परिवार का मरणषोषण 
करने मे समयं (पुत्र), वयस्क पुत्र-न हि सति कुल- 
धयं सूयवंश्या गृहाय--रघु° ७।७१.- नन्दन (वि ०) 
अपने कुक को प्रसन्न तथा ` सम्मानित करने वाला, 
-- नायिका वाममार्गीं शक्तो को तान्त्रिकपूजा के 
उत्सव के अवतस्तर पर जिस लड़को की पूजा की जाय, 
--नारौ उच्चकुलोद्धव सतो सध्वी स्त्री, नाश्चः 
1. कुल का नाश या वरवादी 2. विघर्मी, आचारहीनः, 
बहिष्कृत 3. ऊट,--परम्परा वंदा को बनाने वालो 
पदयो की श्रेणी,--पतिः 1. कटुव का मुखिया 2. वह 


ऋषि जो दस सहस्र विद्याथियों का पालनपोषण करता 


है तथा उन्हं िक्षित करता ह-परिमाषा- मुनीनां 
दशसाहलं योऽन्नदानादिपोपणात्‌, अध्यापयति विप्रषि- 
रसौ कुरुपतिः स्मृतः ।--अपि नाम कूरुपतेरियमसवण- 
क्ेत्रसंभवा स्यात्‌- हा० १, रघु० १।९५, उत्तर्‌० 
३।४८, -पांसुक! कुलटा स्त्री जो अपने कुल को कलंक 
रुगवे, व्यभिचारिणी ` स्वी, -पाकिः-पाकिका, 
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--पालो (स्त्री०) उच्चकुलोद्भूत सती स्त्री,--पुत्र 
अच्छे कूल मे उत्पन्न बेटा-इह सर्वस्वफलिनः कूल- 
पुत्रमहादुमाः-मृच्छ० ४।१०,-- पुरुषः 1. सम्मान के 
योग्य तया उच्चकुल में उत्पन्न पुरुप --क्चुम्बति 
कुलपुर्षो वेदथाचरपल्ल्वं मनोजमपि--मतृं० १।९२ 

पर्वंज,-पुवंगः पूवं पुरुप, भार्या सती साध्वी पत्नौ 
-भत्या गर्भवती स्त्री को परिचर्या, मर्यादा कुल 
का सम्मान या प्रतिष्ठा, - मार्गः कुल कौ रीति, सर्वो 
त्तमरीति या ईमानदारी का व्यवहार,- - योषित्‌ 
--वघ्‌ (स्त्रीऽ) अच्छे कुल कौ सदाचारिणी स्त्री 
-वारः मख्य दिन (अर्थात्‌ मंगलवार ओर शुक्रवार) 
- विद्या कुलक्रमागत प्राप्त. ज्ञान, परपराप्राप्त ज्ञान 
-विघ्रः कुरपुरोहित,- वद्धः परिवार का बृढा तथा 
अनुभवी पुरुष, -व्रतः,- तम्‌ कृ का ब्रत या प्रतिज्ञा 
-गकितवयसामिक्ष्वाकूणामिदं हि कुलत्रतम्‌ --रघु° 
३।७०, विद्वस्मिश्चधूनाऽन्यः कुलव्रतं पालयिष्यति क 
-भामि° ११३,- श्रेष्ठिन्‌ (पु०) किसी कुटुबया 
श्रमिकसंव का म्‌ूखिया 2. उच्चकुल मे उत्पन्न शिल्प- 
कार,--संख्या 1. कुर कौ प्रतिष्ठा 2. सम्मानित परि- 
वारो मं गणना--मनु° ३।६६.-- सन्ततिः (स्त्री°) 
संतान, वंगज, वंदापरम्परा--मनु ५।१५९,-- संभव 
(वि०) प्रतिष्ठति कुल ममे उत्पन्न,- सेवकः श्रेष्ठ 
नौकर, स्त्रौ उच्च दुल को स्त्री, कुरुलक्ष्मी,-अवर्माभि- 
भवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः -भग० १४१, 
-स्यितिः (स्त्रो) कुटुम्ब की प्राचीनता या 
समृद्धि 


कुलक (वि०) [ कुल {कन्‌ ] अच्छे कुर का, अच्छे कुल 
म जन्मा हुजा,-- कः 1. हिल्पियो को श्रेणी का मुखिया 
2. उच्च कुल मं उत्पन्न दिल्पकःर 3. वावी,--कम्‌ 
1. सग्रह, सम्‌ह 2. व्याकरण को दुष्टि से सम्बद्ध इरोकों 
का समूह, (पचसे षन्द्रहतकके दलोकोंकासम्‌ह्‌ 
जो एक वाक्य बनाते हों) उदा० दे०° शि° १।१-१० 
रघू ० १।५-- ९, इसी प्रकार कु° १।११-६। 
क्लटा [ कुर --अट्‌ +अच्‌ +-टाप्‌ शक ० पररूपम्‌ ] व्यभि- 
चारिणी स्त्री-- मृद्रा० ६।५, याज्ञ ° १।२१५ । सम० 
-पतिः न्रष्टा या.जारिणी स्त्री का स्वामी 1 
कुलतः (अव्य०) कुल तसिल्‌ ] जन्म से । 
कूलत्यः [ कुल --स्या-+क पृषो० साचु: ] कुल्यी, एक 
भ्रकार्‌ को दाल । 
कलन्धर (वि०) -+-वृ + खच्‌, मुम्‌ ] अपन कुल का 
सिकसिला ६ । ४ 
कृकम्भरः,- लः [ कुर -{- भृ ¬+ खच्‌, मम्‌ ] चोर । 
कलवत्‌ [ कुल -{- मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] कुलीन, अच्छे घराने 
में उत्पन्न । 
कुलायः,-यम्‌ [ कुलं परक्षिसमूहः अयतेऽअव्र- कुल +-गय्‌ 


घञ. ] पक्षियों का धोसला,- कूजक्लान्तकपोत- 
कुक्कुटकुलाः कू कुलायद्रुमाः--उत्तर० २।९, न° १। 
१४१ 2. शरीर 3. स्थान, जगह 4. वुना हुआ वस्त्र 
जाला 5. वक्सया पाव्र। सम०-निलायः घोसङे 
मे वठना^अंडे सेना, अंडों मं से वच्चे निकालने के किए 
अंडों के ऊपर बैठना । -- स्थः वक्षौ । 
कुलायिका [ कुलाय +-ठन्‌ -}-टाप्‌ ] पक्षियों का पिजड़ा 
चिडियाघर, कव्‌तरखाना, दड़वा । 
कुलालः | कुट्‌ -[-काखन्‌ | 1. कुम्दार,- त्रह्या यन कुलाल 
वन्नियमितो ब्रह्याण्डभाण्डोदरे-भत ° २।९५ 2. जंगली 
मर्गा । 
कुलिः [ कुल्‌ इन्‌, कित्‌ ] हाय । 
कुलिक (वि०) [ कुल--ठन्‌ ] अच्छे कुर का, उत्तम कुल 
में उत्पन्न,-- कः 1. स्वजन-याज ° २।२३३ 2. हित्पि- 
संघ का मुखिया 3. उच्चकुलोद्धव काकार । सम० 
-वेला दिन का वह समय जवकि कोई शुभ कायं 
आरम्भ नहीं करना चाहिए । 
कुलिङ्कः [ कु [-लि ङ्ध -- अच्‌ ] 1. पक्षी 2. चिड्या । 
(वि०) (सतरी०-नौ) [ कुल +-इनि ] कुलीन, 
उच्चकुलो द्भव, (१०) पहाड़ । 
कूक्िन्वः (ब० व ०) [ कुल्‌ -{-इन्द ] एक दे तथा उसके 
श।सकों का नाम । 
कूकिरः,--रम [ कुल --इरन्‌,, कित्‌ ] 1. केकड़ा 2. राशि 
चक्र में चौथी राशि, ककरादि । 
कलि (लो) शःः- शम [ कुक्ि-री-{ड, पक्षे पृपो० 
दीधः ] इन्द्र का वज्र -- वृत्रस्य हन्तुः कुकिशं कुण्ठिता 
श्रीव लक्ष्यते-कु० २।२०, अवेदनाज्ञं कुकिराक्षतानाम्‌ 
--१।२०, रघु° ३।६८, ४।८८, अमर्‌ ६६ 2. वस्तु 
कासिरायः किनारा-मेष० ६\: सम०-धरः, 
-- पाणिः ईन्द्र का विशेषण,- नायकः मथुन की विशेष . 
रीति, रतिसंवंच । 
[ ककि -+-ङीष्‌ ] पत्नी की वड़ी बहन, बड़ सारी । 
(वि०) [ कुल -{-ख ] ऊँचे वंश का, अच्छे कुरु का, 
उत्तम परिवार में जन्म हमा, दिव््रयोषितभिवाकरुरी 
नाम्‌-का० ११,- नः अच्छी नस का घोड़ा । 
कुलीनसम्‌ [ कुलीनं भूमिलग्नं द्रव्यं स्यति - कुलीन ।-सो 
[कं ] पानी । 
कुलीरः, रकः [ कुल्‌ -{-ईरन्‌, कित्‌; कुलोर+-कन्‌ | 
1. केकड़ा 2. राशिचक्र मेँ चौथी रादि, ककं रारि । 
कुलक्कगुञ्जा [कौ पृथिव्यां लक्का, छक्कायिता मुञ्ज इव 
द्काटी, जलती हुई कुकड़ी । 
कलूतः (ब० व०) एक देश ओौर उसके शासको का नाम । 
कुल्माषम्‌ [ कुट्‌ -{-क्रििप्‌, कल्‌ माषोऽस्मिन्‌ ब० स | 
कांजी, --षः एक प्रकार का अनाज 1 समञ०-अभि- 
वुतम्‌ कांजी । 
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क्ल्य (वि०) [ कुर -+-यत्‌ ] 1. कुटव, वंश या निगम से 
सवव रखनं वाका 2. सत्करुरोधव,-- ल्यः प्रतिष्ठित 
मनुप्य,- ल्यम्‌ 1. कमैटुविक विषयों में मित्रों की भांति 
९छताछ (समवेदना, बघाई आदि) 2. हडडी-महावी० 
२।१६ 3. मासि 4. छाज,-- ल्या 1. राष्वी स्त्र 
2. छोटी नदो, नहर, सरिता-कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः 
शाखिनो बौतमूलाः- श० १।१५,- कुल्येवो्यानपाद- 
पान्‌--रधु° १२।३ ७।४९ 3. परिखा, न्दाई 4. आठ 
न्गेण के वरावर अनाज को तोक । 

कवम्‌ [ कु-।-वा-+क | 1. फूल 2. कमकत । 

कूवर देऽ तुवर । 

कूवलम्‌ [ कु ‡ व्‌ -{-अच्‌ ] 1. कुमुद 2. मोती 3. पानी । 

कव्यम्‌ [ कोः पृथिव्याः वलयमिव-उप० स० ] 1. नीका 
कुमुद --कुवरयदररिनिग्धैर द्खं्ददी नयनोत्सवम्‌-उत्तर० 
३।२२ 2. कुमृद 3. पृथ्वी (पुर भी) । 

कूबलयिनी [ कुवलय -{-इनि डीप्‌ ] 1. नीलो कुमुदिनी 
का पौधा 2. कमलो का समूह 3. कमलस्थलो 
4. कमक का पौधा । 

कुवाद (वि ०) [ कु -[-वद्‌ -+-अण्‌ ] 1. मान घटाने वारा, 
साख कम करने वाला, निन्दक्तं 2. नीच, दुरात्मा, 
अधम । 

कुविकः (ब० व०) एक देश का नाम। 

कवि (पि) न्दः [कुविद्‌ ग, मुम्‌, कुष्‌ 1-किन्दच्‌ |] 
1. वुनकर-- कुविन्दस्त्वं ताततटदडसि गुणग्राममभितः 
--काब्य० ७ 2. जुखाहा जाति का नाम । 

कुवेणी [ कू + वेण्‌-{-इन्‌-- ङीप्‌ ] 1. मछयियां रखने की 
टोकरी [ कुत्सित। वेणो ] 2. वुरो तरह वंवो हुई सिर 
को चोटी । 

कुवेलम्‌ [ कुवेप जकजयपुव्णेषु ई गोभां लाति-- कुव {ई 
-1-चा क | कमल । 

कुशः [ कू -!-दी + -ड ] 1. एक प्रकार का घस (दभ) जौ 
पवित्र मना जातां है भौर वटु न घर्मानुष्ठनो मं 
जिसक्रा होना अवद्यक समज्ञा अति। हे-गवित्राथं इमे 
कुगाः -- श्रादढमन््र--कुशमूतं प्रवय।स्वु भिष्टरम्‌- रपु 
<८। १८, १।४९, ९५ 2. राम के वड़ पुत्र का नाम (वह 
राम के जुड्वां पूत्रोंमें से एक शा, जत्र रामने सोता 


को निष्टुरतपपूर्वकर जंग में छोड़ दिका या, . उसक्रे | 


वाद शौच ही जुड़वां पृत्रीका जन्म हभ जिनमें तुदा 
वाथा क्यो उस्ने संभ्रार को षट्के देखा; कय 
जीर लय दोनों भाइयो का पालन पोध॑ण्‌ वाल्मोकिः ते 
क्रिया; उन्हें आदिकवि के महाकाव्य रामाय का पाठ 
करना सिश्वाया गया रामनेकूशको कुशावती का 


राजा वना दधिमा आर्‌ वह्‌ जमन पिताकती मुद्ध के ` 


पक्चात्‌ कुछ समथ तक बां रदा । परन्चु जयाच्या 


कौ पुरानौ राजवानो की अधिप्ठात्रौ-देवी ने उसे स्वरप्न ` 


३७ 


में दर्शन दिए ओर कहा कि उसे इस प्रकार देवी क 
तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तब कुडा अयोध्या को 
कौट आया--दे° रघु १६।३-४२),- ज्ञम्‌ पानी जैसा 
कि कुशेशथ' में । सम०- अग्रम्‌ कुघास के पत्तं 
का तेज क्रिनारा, इसीलिए समास में यह शब्द प्रायः 
"तीक्ष्णः 'तेज' ओर "तीव्र" अर्थं प्रकट करता ह जंसाकि 
बुद्धि (वि०) तीत्रबुद्धि, तेजबुद्धि वाका, तीकणबुद्धि; 
---(अपि) कुशाग्रबुद्धे कदली गुरुस्ते--रघु° ५।४, 
- अग्रीय (वि०) तीत्र, तेज,-अख्गरोयम्‌ कुदाधास की 
वनी अंगूठी जो धर्मानुष्ठान के जवसर पर पहनी जाती 
हे, भासनम्‌ कुशा का वना हुआ आसन या चटाई, 
-- स्यलम्‌ उत्तर भारत में एक स्थान का नाम 
~ वेणी० १। 
काल (वि०) [ कुशान्‌ कातीति--कुश~ला-[-क ] 
1. सही, उचित, मंगल शुभ-शि० १६।४१, भग० 
१८1१० 2. प्रसन्न, समृद्ध 3. योग्य, दक्ष, चतुर, प्रवीण, 
अर्भिज्ञ (अधि० के साय या समास मे )--दण्डनीत्यां 
च कुशलम्‌ ` याज्ञ ° १।३१३, २।१८१, मनु° ७।१९० 
रघु° ३।१२,- लम्‌ 1. कल्याण, व तथा 
अवस्था, प्रसन्नता, पप्रच्छ कुश राज्ये राज 
मुनिः--रष्‌ ° १।५८, अन्यापन्नः कुशलमबले पृच्छति 
त्वाम्‌-मेष° १०१ अपि कुशरु भवतः “आप अच्छी 
तरह सेहं ? 2. गृण 3. चतुराई, योग्यता । सम० 
-~ काम (वि ०) प्रसन्नता का इच्छक, प्रहनः किसी 
से कुशजमंगर पुना (मितरोंकी भति). बुवि 
(चरि ०) वुद्धिमान्‌,” समञ्लदार, तीत्रबृद्धि, तीक्ष्णबुदधि । 
| पलिन्‌ (चि०) (सीन) [ काल -शति ] भसन 
राजो खृशी, समृदढध-अथ भगवाल्लोकानुग्रहाय कुरकी 
कादयपः-श० ५, रघु ° ५४, मेष ० ११२ । 
कुडा! [ कुश ¬+-टाप्‌ ] 1. रस्सौ 2. र्गाम । 
कुञ्ञानतो [कुशा -{- मतुप्‌, मस्य वः, दीर्घः] इस नाम कौ एक 
नगरो, राम के पुत्र कृश की रानघानी, दे° "कुडा । 
कुशिक (वि०) [ कुश~-ठन्‌ ] भगी आख वाला,--कः 
1. चिस्वामित्र के दादा का नाम, (कुछ दूसरे वणनां के 
अनुमार--विरवामिद्र के पिता कानाम) 2. फालो 
(हर को) 3. तेर की गाद । 
कुक्षी [ कुश-¬+-डोष्‌ ] हरू की फालो । 
कुशोलवः [ कृत्सितं शीलमस्य-क्रुशोक + व ] 1. भाट, 
मवैया- मनु° ८।६५, १०२ 2. (नाटक का) पात्र, 
नतक तत्सवं कुशोलवाः सङ्गोतप्रयोगेण- मत्समीहित- 
संपादनाय प्रवर्तताम्‌ - मा० १, तत्किमिति नारम्भयसि 
कृशोलवंः सह्‌ सङ्कोतकमू्‌-वणी० १ 3. समाचार 
१ म 4 वि्नेपण 
फलान तराना 4. वाल्मीकि का विपण । 
 कुशुम्भः | कूः :-शुम्म्‌-{-अच्‌ ¦ संन्धासी का जलपात्र, 
कमण्डलु । 
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( २९० ) 


कुशलः [ कुस्‌ -{-ऊलच्‌, पृषो ° सस्य शत्वम्‌ ] 1. अन्नागार 

( न्त: कोटी, भडार--को धन्यो बहुभिः पुत्रः 
कुशकलापुरणाढकंः--हि० प्र० २० 2. भूसी से बनाई 
हई आग 1 

कुशेशयम्‌ [ कुशो {-शी +अच्‌, अल्क्‌ स० ] कुम्‌द, कमल 
-भूयात्कुशेशयरजोमृदूरेणुरस्याः(पन्थाः)--श० ४।१०, 
रघु° ६।१८,- यः सारस पक्षी 1 

कुष्‌ (क्रया ० पर०- कुष्णाति, कुषित) 1. फाडना, निचो- 
इना, खीचना, निकालना--शिवाः कुष्णन्ति मांसानि 
- भट्वि° १८१२, १७1१०, ७९५ 2. जाचना, 
परीक्षा लेना 3. चमकना, निस्‌- निचोडना, फाडना, 
निकाल्ना-उपान्तयोनिष्कुषितं विहङ्गैः--रघू ० ७।५०, 
भट्टि ९।३०, ५।४२, इसी प्रकार-काकंनिष्कुषितं 
क्वभिः कवकितं गोमायु भिुण्ठितिम्‌ -- गंगाष्टक । 

कुषाकुः [ कुष्‌ { काक्‌ ] 1. सूयं 2. अग्नि 3. लगूर, बंदर । 

कुष्ठः,-ष्ठम्‌ [ कुष्‌-}-क्यन ] कोढ्‌ (कोट १८ प्रकार का 
होता हं) --गकत्करुष्ठाभिमूताय च--भतृं° १।९० । 
सम ०-भरिः 1. गघक 2. कुछ पौ्घो के नाम । 

करुष्ठित (वि०) [ कुष्ठ -इतच्‌ ] कोढ़ से पीडित, कोढ्‌- 
ग्रस्त । 


कष्ठिन्‌ (वि०) (स्वरी नी) .[ कुष्ठ-{-इनि ] कोद । 

कुष्माण्डः [ कु ईषत्‌ उष्मा मण्डेषु बीजेषु यस्य--ब० स० 
शक“ पररूपम्‌ ] एक प्रकार की लौकी, तूमड़ी, 
कुम्हड़ा । 

कुल्‌ (दिवा० पर०--कूष्यति, कुसित ) 1. आकिगन करना 
2. घरना । 

कुसितः [ कुस्‌ {क्त ] 1. आवाद देडा 2. जो सूद से जीविका 
चलाता हं, दे° कुीद' नी° । 

कुसो (सि 3 [ कस्‌ 1-ईद ] (इसे "कशीद' या "कुषीद' 
मी 1 हं । साहूकार, सूदखमर--दम्‌, 1. वह 
कर्जा या वस्तु जो व्याज सहित कौटायी जाय 
2. उकार देना, मरूदलोरी, सूदखोरी का व्यवसाय 
-कृसीदाद्‌ दादिद्रधं परकरगतग्रन्यिशमनात्‌- पंच ० 
१।११, मनु° १।९०, ८1४१०, याज्ञ° ६।११९। 
सम ०- षयः सूददखोरी, सूदखोर (पठान) का व्याज, 
५ प्रतिदात से अधिक ग : (स्व्री०) घन पर 
मिलने वाला व्याज, कुसीदवृद्धिद्वेगुग्यं नात्येति सङ- 
दा ८1 र १। शिच 

कुसीदा [ + टाप्‌ ¦ मरुदखोर स्त्री । 

कुसीदायी [ कुसीद -}-डीष्‌, ए भादेशः ] सूदलोर की पत्नी । 

== कलौदिन्‌ (पूं०) [ कुसीद ष्ठन्‌, इनि वा ] 

र 


। 
कुसुमम्‌, [ कुष्‌ {-उम ] 1. एएल,--उदेति पूर्वं कुसुमं ततः 
फरम्‌,-- दा ० ७।३० 2. ऋतु-ल्लाव 3. फल । सम० 
-मस्जनम्‌ पीतल की भस्म जो अंजन की भाति 


प्रयुक्त होती हं,--मञ्जलिः मुट्ठी भर पूल,-- अधिपः, 
 (प्‌०) चम्पक वृक्ष (इसके फूल पीले रंग 
के सुगंवयुक्त होते हं ),- अवचायः एूलो का चनना 
-अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुष्वमत्रास्मि करोमि 
स्यः काव्य ° ३, अवतंसकम्‌ फूलों का गजरा, 
---अस्त्रःः- जायुधः--इपुःः- बाणःः- शारः 1. पुष्प- 
मय बाण 2. कामदेव,--अभिनवः कुसुमेषुव्यापारः 
-मा० १ यहां कुसुमेषु व्यापारः' भी पढ़ा जा सकता 
हं) -- तस्मे नमो भगवते कुसुमायुवाय--भर्तृ° १।१, 
तऋतु० ६।३३, चौर० २०, २३, रघ्‌० ७।६१, शि० 
८।७०, ३।२ कूसुमगरवाणमावेन-गीत ० १०,-आकरः 
1. उद्यान 2. फूलों का गुच्छा 3. बसंत ऋ तु-- ऋतूनां 
कुसुमाकरः-भग० १०।३५, इसी प्रकार भाभि० १।४८, 
- आत्मकम्‌ केसर, जाफरान,- आसवम्‌ 1. शहद 
2. एक प्रकार की मादक मदिरा (षूलों से तैयार की 
गई ),--उज्ज्वल (वि ० ) फूलों से चमकीला, - कामुकः, 
-- चापः+-धन्वन्‌ (प°) कामदेव के विशेषण - कुसुम- 
चापमतेजयदंशुभिः - रघु° ९।३९, ऋतु° ६।२७, . 
-चित (वि०) पुष्पोंका अम्बारहो गया हौ जहां 
-- पुरम्‌ पाटकीपुत्र (पटना) का नाम- कुसुमपुराभि- 
योगं प्रत्यनुदासीनो राक्षसः--मूद्रा° २,- लता चिली 
हई रुता,-श्चयनम्‌ फूलों की शय्या--विक्रम० ३।१०, 
--स्तवकः फूलों का गुच्छा, गुखदस्ता--कुसुमस्तवक- 
स्येव दवे गती स्तौ मनस्विनाम्‌- मतं ° २।३३ । 
कुसुमवती [ कुसुम +मतुप्‌ -¡- डीप्‌, मस्य वः ] ऋतुमती या 
रजस्वखा स्त्री । 


कुसुभित (वि ०) [ कुमुम इतच्‌ ] फूलों से युक्त, पूष्मों 
से सुसज्जित । 


कुसुमालः [ कुसुमवत्‌ लोमनीयानि द्रव्याणि आलाति--इति 
कुसुम - आ-ला-क ] चोर । | 

कुसुम्भः+-भम्‌ [कुस्‌1- उम्भ] 1. कुसुम्भ,-कूसुम्भारुणं चार 
चेर वसाना--जग०, रघु ° ६।६ 2. कैसर 3. संन्यासी 
का जलपात्र, कमण्डलू, भम्‌ सोना,-भः वाहय स्नह 
(कुसुम्भी रंग से तुलना की गई ह) । । 

कुसुलः [ कुस्‌ + ऊकच्‌ ] 1. अन्नागार (खत्ती), भण्डार, 
गृह (अनाज आदि के लिए) । 

च्व स्त्री °) { कुत्सिता सृतिः ] जालसाजी, ठगी, षोखा- 

। 


कुस्तुभः [ कृ {-रतुम्‌-1-क ] 1. विष्णु 2. समुद्र । 
कटः [ कुह -1- णिच्‌ -- अच्‌ ] कुवेर, घनपति । 
कुहकः [ कुट .-{ क्वुन्‌ ] छली, ठग, चालाक (एेनद्रजाकिक)* 
--कम्‌,- का चाकाकी, घोखा। सम०--कार 
 (वि०) कपटी, छलिया, चकित (वि०) दावर्पेच से 
डरा हमा, शक करने वाला, सावधान, सजग--हि° 
४।१०२,.- स्वनः,-- स्वरः मूर्गा । 


( २९१ ) 


ष्ुहनः [ क 1-हन्‌ 1†-अच्‌ ] 1. मूसा 2. साप-नम्‌ 
1. छोटा मिदर का वतन 2. शीशे का वतन । 

कुष्ना, एषटनिका | कुह. {-य्‌, कहन {क 1 -टाप्‌, इत्वम्‌ | 
स्वायं की पूतिके लिए धार्मिक की सावनाओंका 
अनुष्ठान, दम । 

फहरम्‌ | कुह. क- कुहं राति, रा-क ] 1. गुफा, गढ़ा 
-जेसा कि 'नाभिकृह॒र' या भास्य? में 2. कान 
3. गला 4. सामीप्य 5. मैथुन । 

षृहुरितम्‌ | बुःहर इतच्‌ | 1. ध्वनि 2. कोय की कुक्‌ 
3. मेथुन के समय सी,सी का शब्द । 

कटुः, कुहूः (स्त्री ०) [कूह. - कू, कुहु + ऊङ्‌ ] 1. नया चंद्र- 
दिवस अर्यात्‌ चान्द्रमस का अन्तिम दिन-(अमावस्या) 
जव कि चन्द्रमा अदुद्य होता दै -करगतेव गता 
यदियं कुहुः-- नं ° ५।५७ 2. इस दिन को अधिष्टात्री 
देवौ-मनु° ३।८६ 3. कोयल कौ क्क -पिकेन 
रोपारुणचध्षपा मुहुः कुहू त्ताहयन चन्द्रवेरिणी- -नं° 
१।१००, उन्मोकति कुटूः कुहरिति कन्दरोत्ताखाः पिकानां 
गिरः--गीत० १। सम०-कण्ठः--मुखःः-रवः,- 
-- शष्वः कायल । 

क्‌ (भ्वा०--तुदा० आ०-कवते, कुवते) (क्रया० उभण० 
--कु--क्नानि, कु - कूनीते) 1. ध्वनि करना, कन्ट- 
रव करना 2. कष्टावस्था में क्रन्दन करना-खगाटचुकर- 
विरेग्गभम्‌--भद्रि° १५।२०, १।२०, १८५, १५२८६. 
१६।२९ । 

कः (स््री०) [क्‌ -}-त्रिवप्‌ ] पिदाचिनी, चूडं । € 

फचः [ क्‌ चट्‌ |स्त्रीकास्नन (विघेप कर जवान या 
अक्िव्रारिता स्त्री का) दे° कुच । 

कचिका, कचो [ क्च कन्‌ [-टाम्‌, इन्वम्‌, कूच. डोप्‌ | 
1. वान्डां का वना छोटा त्रृण, कचौ 2. नारी । 

कज्‌ (भ्वा० पर०--कृजनि, कजिन) अस्पष्ट व्वनि करना, 
गजना, जना, ककना कूजन्तं गाम रामतनि मधुरं 
मनुराक्रम्‌--रामा०, भूम्क्रारिन्दरा यन्मवुरं चुकूज 

० ३।२२, ऋनु० ६ । =>, ररुऽ ८1१२, न 
१।१२० नि परि ऽवि -, कूजना, कक्‌ करी 
अस्पष्ट ध्टनि करना । 

कुजः, कूजनम्‌, कूजितम्‌ | कृन्‌ ¦ अन्‌, ज्‌ । त्यद्‌, ऋज्‌ 
क्न | 1. कूजन, कुक क घ्वनि करना 2. पटियोां 
की घरघराटटर । 

कूट ( वि० ) [| कट -+-अच्‌ ] 1. भिध्या, जैमाक्रि “कूटाः 
स्यु: पूर्वमाक्षिणः' मं याज० १८० 2. अकचद,म्थिर, 
टः+- टम्‌ 1. जान्माजी, ज्म, धोता 2. र्दीव, जानः 
माजीमे भरी हृं योजना 3. जटिन्द प्रदन, वचीदा या 
उन्ढक्षनद्ार स्थल जैसा कि कूटट्न्नोक जीर कूटा 
न्योक्ति 4. मिध्यात्व, अमत्यता (प्रायः समाम मं 
विधेपण के वल के साथ प्रयोग) “वचनम्‌, सूठे या 


न्ग चु © 


घोखे में डालने वाके दाव्द. “तुला, “मानम्‌ आदि 
5. पहाड का शिच्रर या चोटौ-व्यन्तिव तत्कूटानुदत- 
घतुरिण्‌भिः--रधु० ४८।७१, मेष० ११३ 6. उभार 
या उत्तुगता 7. अपने उभारों समत माये की हड्डी, 
सिर का िखा 8. सींग 9. सिरा, किनारा--याज्ञ० 
३।९६ 10. प्रधान, मुनय 11. रा्ि, ढेर, समहः; 
अभ्रकूटम्‌ वादना का समह, इसी प्रकार अन्नकूटम्‌ 
-अनाज का देर 12. हथौड़ा, घन 13. हल को फाी, 
कुशी 14. हरिणोां को फसाने का जार 15. गृप्ती, 
जंसे ऊनी म्यान में वर्छी, याहाथ की यष्टिका में 
कृपाण 16. जखकटश, टः 1. घर, आवास 
2. अगस्त्य कौ उपाचि। गम ०-अक्ष. ञूटा या कपट से 
भरा पामा (सीमाया प्राराभरा हृगा जिससे फकने 
पर वह स्वाम वल पर ही चित हा) --कूटाक्षोपधिदे- 
विनः-याज्ञ ° २।८०२,-अगारम्‌ छत पर वनी कोठरी, 
-अर्यः अर्था को सन्दिश्वना “भाषिता कहानी, उपन्यास, 
-उपायः जामाजौ म भरी योजना, कूटचाकल, कूटनीति 
-कारः बोास्वाज, सृटरा गवाह, कृत्‌ (वि ०) ठगनेवाला, 
बोन्रा देने वान्या 2. जानी दस्तावेज बनानेवाला 
--याज्ञ० २।७० 3. घूम देने बाल्रा (षू०) 1. कायस्य 
2. शिवे का विदेपण,-कार्बषिणः अटा कार्पापण,-खङ्ुः 
गृभ्नौा, छष्मन्‌ (परं०) टग,- तुला पासंग वाली तराज्‌, 
धमं (वि०) जहां जूटः (मिथ्यात्व) कर्तव्य कमं 
-समञ्ञा जाय (णमा स्थान, घर, गौर दे आदि), 
पाकलः पिनदापयुक्न ज्वर जिमसे हाथी ग्रस्त 
हाना है, दस्नित्रातज्वर -- अचिरेण वेकृतविवतदाङ्णः 
कल्द्रभं कटार इव कूटपाकन्दः (अभिहन्ति) -मा० १।३९, 
(कभी कभी इमी गन्द को “कृटपाकक" भो छख देते 
द) --पालकः कुम्हार, कुम्हार का आवा,--पाङाः, 
-वन्धः जान्ट, फदा,-रघु ° १३।३९.-मालम्‌ शूठी माप 
या नोल,--मोहनः स्कन्द का विदोपण,-यन्त्रम्‌ हरिण 
7वं पक्षिया का फमाने.+का जाल या फदा,-युद्धम्‌ छट 


ओर बोन्वे की गडा, अवर्मयुद रषु १७।६९. 
-श्ञाल्मलिः (१० स्त्री) 1. सेमर वक्ष को एक जाति, 


2. नेज काटा स युक्न वृक्ष (कः उपकरण-गदा-जिससे 
यमनाज पापियोंको दण्ड देना टै) -दे०° रघु° १२ 
५५ ओर्‌ इम पर्‌ मल्कि० की टीका,-- ज्ञासनम्‌ जालो 
आलजापत्र या फगमान,- साक्षिन्‌ (पं०) भूठा गवाह, 
-स्य (वरि०) रिग्बर पर्‌ खडा हुआ, सर्वोच्च पद पर 
अध्रिष्टिन (कंलावरी्योतक तालिका मं प्रधान पद पर 
अवम्थितत),-स्थः परमात्मा (मचल, अपरिव्तनीय, तथा 
छाए्वन ) भग० ६1८, १२।३,-- स्वर्णम्‌ लोटा सोना 1 

क्टकन्‌ [ कट-- कन्‌ ] 1. जालसाजी, धोखादेही, चालाकी 

~ 2. उत्स, उनुंगना 3. कुी, हल की फाली । सम० 
--आख्यानम्‌ गढ़ी हई कहानी । 


८ १. श. च = 
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कटः (अव्य ०) [ कूट -}-शस्‌ ] ढेरों या समूहो मे । 

कूडघम्‌ कुड्य । 

कूण्‌ (च॒रा० उभ०--कूणयति- ते, कूणित) 1. बोलना, 
बातचीत करना 2. सिकोडना, वंद करना (इस अथं 
मे आ० माना जाता ह) । 

कणिक [ कृण्‌1-ण्वृल्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. किंसी पशु का 
सींग 2. वीणा को खूंटी । 

कणित (वि०) [ कूण्‌+-क्त ] वन्द, मुदा हुजा । 

कूटाः [ कु -{-दल्‌ +-अण्‌, पृषो° ] पहाड़ी आवनूस । 

कूपः [ कुवन्ति मण्ड्का अस्मिन्‌-कु-}-एक्‌ दी्घरच | 
1. कृं कृपे पश्य पयोनिटावपि वटो गृह्भाति तुल्यं 
जलम्‌- भर्तृ ° २।४९, इसी प्रकार- नितरां नीचोऽ- 
स्मीति त्वं खेदं क्प मा कदापि कृथाः, अत्यन्तसरस- 
हृदयो यतः परेषां गुणग्रहीतासि-मामि० १।९ 
2. छिद्र, रन्ध्र, गढ़ा, गतं जसा कि "जघनकूप" मं 
3. चमड़ को वनौ तेरु रखने कौ कुप्प 4. मस्त 
--क्षोणीनोकृषदण्डः-दड ० १। सम०--अद्धूः+अद्धुः 
रोमांच,- कच्छपः, -मण्डकः- को (रा०) कुएंका 
क्वा या मेढक, (आलं ०) अनुभवशन्य मनुष्य, जो 
सांसारिक अनुभव नहीं रखता, सीमित जानकारी 
रखने वाका मनुष्य जो केवल पास पड़ोसको टी 
जानता ह, (प्रायः ^तिरस्कारद्योतक' दाब्द )+-- यन्त्रम्‌ 
रहट, कुएं से पानो निकालने का यन्त्र -- ^यन्त्रघरिका, 
"यन्त्रचटी रहट में पानी निकालने के लिए र्गी डोल- 
चियां । भयस््रधटिका न्याय=-दे° ^न्याय' के नीचे । 

कूपकः [ कूप -+-कन्‌ ] 1. कुआं (अस्थायी या कच्चा) 
2. छिद्र, रघ्र, गतं 3. कूल्हों के नीचे का गड्डा 
4. खटा जिसके सहारे किस्ती का लंगर वाव दिया 
जाता हं 5. मस्त्रुल 6. चिता 7. चिताके नीचेका 
छिद्र 8. चमड़ को वनी तेल-कुप्पी 9. नदी के बीच की 
चदान या वृक्ष । 

क्षा (वा) रः [ कुत्सितः पारः तरणम्‌ अस्मिन्‌-वण० 
स ] समुद्र, सागर । 

कूपो [ कूप -डीष्‌ ] 1. छोटा कुं, कुया 2. पिष, 
वोत 3. नामि । 

कूब (व) र (वि०) (स्तरौ०--री) [ डव (व) रच्‌ ] 
1. सुन्दर, उचिकर 2. कुबड़ा,--रः,--रम्‌ गाड़ी कौ 
वल्ल या. स्यूण-भूजा जिसमे जृआ वाघा जाता है, 
-री 1. कम्बलया किसी दूसरे कपडेके परदेसे 
ढकी हुई गाड़ी 2. गाड़ी की वल्को जिससे ज्‌ बधा 
जाय--वेणी० ४। । 

करः,+-रम्‌ [ वे--किवप्‌ --ऊः, कौ भूमौ उवं वयनं राति 
--छा--कः, करयोरमेदः ] स्रोजन, भात-इतदरच 
कूरच्युततेल्मिश्रं पिण्डं हस्ती प्रतिग्राह्यते भाव्रपुर्षैः 
-मृच्छण० ८ । 


कूचः,-चंम्‌ [ कुर्‌ चट्‌ नि° दीः ] 1. गुच्छा, गठरी 
2. मुट्ढीभर कुश्च घास 3. मो रपंख 4. दादौ-आगत- 
मनघ्यायकारणं सविशेषभूतमद्य जी णंकूर्चानाम्‌-उत्तर 
४, या पूरयतिन्यमनेन चित्रफलकं कंवक्‌चनिां तापसानां 
कदम्बरैः--श० ६ 5. चुटकी 6. नाक का ऊपरी भाग, 
दोनो भौवों के वोच का भाग 7. कचौ, ब्रश 8. धोखा, 
जालसाजौ 9. शेखी वधारना, डींग मारना 10. दम्भ, 
-चंः1. सिर 2. भण्डार समऽ-ज्ञीषः- शेखरः 
नारियल का पेड़ । 


कूचिका [ कू्च॑क -{-टाप्‌ -{-इत्वम्‌ ] 1. चित्रकारी करने कौ 
कूची, तरुश या पैसिक 2. चावी 3. कलो, रूल 
4. जमाया हुआ दूब 5. सुई । 
कूद (भ्वा० उभ०--कूदति-त, कूदित) 1. छलांग क्गाना, 
कृदना 2. खेलना, वालकेकि करना-वन्रचु राजुधूर्णुर 
स्येमुदच्‌क्दिरे तथा- भट १४।७७, ७९, १५।४५, 
उद्‌--, कूदना, उदलना । 
कूर्दनम्‌ [कदं -;- ल्युट्‌ ] 1. उदछलना 2. खेलना, क्रीडा 
करना, -नी 1. चैत्र को पूणिमा को कामदेव के सम्मान 
मेँ मनाया जाने वाला पर्वं 2. चैत्रमास की पूर्णिमा । 
कूपः [कुर्‌-¬+पा-क, दीर्घः] दोनों भौवोके वीचका 
भाग । 
कूर्परः [ कुर्‌ +क्विप्‌, कुर्‌--पृ--अच्‌, 
1. कोहनो-शि ० २०।१९ 2. घुटना । 
कूमः [ कौ जले ऊर्मिः वेगोऽस्य पृपो° तारा० ] 1. क्वा 
--गृहेत्कमं इवाङ्गानि रक्षेद्विवरमात्मनः- मनु° ७। 
१०५, भग ० २।५८ 2. विष्णु का दूसरा (कूर्मावतारः) 
अवतार 1 सम०--अवतारः विष्ण्‌ का कूर्मावतार 
--तु° गीत० १ --क्षितिरतिविपुरुतरे तव तिष्ठति 
पृष्ठे बरणिवरणकिणचक्रगरिष्ठे, केडाव धृतकच्छपरूप, 
जय जगदीदा हरे । --पृष्ठम्‌,--पुष्टकम्‌ 1. कच्छवे कौ 
कमर या पौट 2. तद्तरी का ढकना,- राजः द्वितीय 
अवतार के समय क्द्युधे के रूप में विष्णु । (५ 
कलम्‌ [ कल्‌ -{-अच्‌ | 1. किनारा, तट---राधामाघवयोज- 
यन्ति यमुनाकूल रट्‌ःकेलयः-गीत० १, नदीवोभयकृल- 
भाक्‌- -रघु ° १८।३५, ६८ 2. ढलान, उतार 3. छोर, 
कोर, क्रिन।री, सन्निकटता ` - करुलायकूकेपु विलुटूय तेषु 
त-न० १।१४८१ 4. तालाव 5. सेना का पिछला 
` भाग 6. ढेर, टीला। सम०--चर (वि०) नदी के 
किनारे चरने वाखा, या विचरने (घूमने) वाला 
-भूः (स्त्री ०) तटस्थित भूखंड,--हण्डकः,- -हण्डकः 
भंवर । 
कूलद्भुष (वि ०) [ कृल-{-कप्‌-। खच्‌, मुम्‌ ] तट क 
काटने वाला, या अन्दर हौ अन्दर जड़ खोखक्ी करनं 
वाखा -कूलडःकपेव प्रसन्नमम्भस्तटतरं च-श० ५।२१. 
-षः नदी को धारा, या प्रवाहा नदी । 


दीर्घः नि] 
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दएम्बय (वि०) [ कर।-षे+खश्‌, मुम्‌] चूमता हुमा 
अर्थात्‌ नदी के तट को सोमा बनाने वाखा । 

पूलनुषन =| (वि०) [ कूल ¬+उद्‌ {दञ्‌ {खष्‌, . मुम्‌ ] 

को तोड़ने वाला (जसे नदियां, हायो )-रघु° 

४।२२। 

दूलमुषटह (वि ०) [ कूर -1-उद्‌ 1- वह. {- खश्‌, मुम्‌ | किनारे 
कफो फट्‌ ठालने तथा बहा कर ले जाने वाला-मा० 
५।१९ ॥ २ 

एष्माष्डः [ कु ईषत्‌ ऊष्मा अण्डेषु योजेपु यस्य ] पेठा, 
कुम््डा, तूमड़ी । 

षहा | क़ ईषत्‌ उ्छतेऽव, कु +- उह. 1-क ] कुहरा, धूंद । 

छ 1 (स्वादि० उभ०- कृणोति, कृणुते) प्रहार कगना, 
चाय करना, मार डाखना 11 (तना० उभ०-करोति, 
कुरते, कृत) 1. करना- तात कि करवाण्हम्‌ 
2. बनाना-- गणिकामवरोवमकरोत्‌-दड ०, नृपेण चक्र 
युव राजदाब्दभाक्‌ रघु° ३।४५., युवराजः रतः आदि 
3. निर्माण करना, गडना, तैयार करना कूम्भकारा 
चटं करोति, कटं करोति आदि 4. बनाना, रचना 
करना-गुरुं कुरु, सभां कु मदर्थे भोः 5. पैदा करना, 
निमित्तभूत होना, उत्पन्न करना-रतिमुभयप्राथना 
कुरुते-श ० २। १ 6. वनाना, क्रमव्रद् करना,-अञ्ज्लि 
करोति कपोतहस्तकं कृत्वा 7. द्िवना, रचना करना 
- चकार सुमनोहरं शास्त्रम्‌- पञ्च० १ 8. सम्पन्न 
करना, व्यस्त होना पूजां करोति 9. कहना, वणन 
करना,- इति वहूविघाः कयाः कुर्वन्‌ आदि 10. परान 
करन, कार्याच्विति करना, आज्ञा मानना,- एवं 
क्रियते युष्मदादेशः--मा० १, या कररिप्यामि वचस्तव 
या शासनं मे कुरुष्व आदि 11. प्रकारित करना, पूगा 
करना, कार्यं मं परिणत करना- सत्सङ्गतिः कथग्र 
किन करोति पंसाम्‌- भर्तृ° ८।२३ 12. फेकना, 
निकालना, उत्सगं करना, छाडना मूत्रं क मूत्राल्सगं 
करना, पेशाव करना, इसी प्रकार धुर्टपं कट्टर 
फिरना 13. धारण करना, पद्ूनना, ग्रहृण करना 
- स्त्रीरूपं कृत्वा, नानारूपाणि कुर्वाणः याज्ञ ° 
३।१६२ 14. मुह स निक्रल्टना, उच्चारण करना 
- मानुषीं गिरं त्वा, कलं करत्वा आदि 15. र्ना, 
पहनना (अवि० के साथ) -क्रण्ट टारमकरत्‌ - व° 
२१२, पाणिमुरसि कत्वा आदि 16. सपिना (काई 
कर्तव्य), नियत करना अब्यक्षान्विविधान्कूयात्ततर 
तत्र विपदिचतः . मनु० ७1८१ 17. पक्राना (भोजन) 
जैसा किः "छकृतान्नं' में 18. सोचना, आदर करना, 
खया करना दुष््टिस्तृणीङ्तजगत्रयसत्त्वमारा 
--उत्तर० ६।१९ 19. ग्रहण करना (हाथ म) -करुर 
करे गुम्मकमयोघनम्‌ न° ८।५९ 20. व्वनि करना 
-यथा खात्कृत्य, फूत्कृत्य मुड्क्ते, इसी प्रकार वपट्‌ 


) 


कृ, स्वाहा क भादि 21. गुजारना (समय) विताना 

दश चक्रुः --बिताये, क्षणं कुड--ज रा ठह्‌- 
रिषएु 22. को भर मृड़ना, ध्यान मोड़ना, दृढ़ निइनय 
करना (अधिण्या सम्प्र० के साय) --नाव्मे कुरुते 
मनः---मनु° १२।११८, नगरगमनाय मति न करोति 
-श० २ 23. दूसरे के निए कोईकाम करना (चह 
काभकेचल्िएिहायाद्‌नि पटाने के लिए); -यदनेन 
कृतं मयि, असौ क म करिष्यति आदि 24. उपयोग 
करना, काम म्‌ रगाना, उपयोग में काना--कि तया 
क्रियने वेन्वा--पञ्च० १ 25. विभवत करना, टुकडे 
टुकड़े करना ('वा' पर समप्त होने वाले क्रिया विदो- 
पणा के साय) द्विवा क्‌ दो टुकड़े करना, शतवा कृ, 
सहम्रवा कृ अदि 26. अव्रोन वनाना, (*सात्‌" पर 
समाप्त होने वान्द श्या विशेपणों के साय) पूर्णं रूप 
से किसी विन्चेप अवस्था क प्राप्त कराना आत्म- 
सान्कर, अवौन करना अपने में लीन करना--रघु° 
८।२, भस्ममान्कृ राख वना देना, मह्‌ धातु वहुधा 
मज्ञा, विखेपण ओर अव्ययो के साथ उनको क्रिया 
वनाने के न्विए्‌ कुछ ङछ अंग्रेजी के प्रत्यय ^५।\' या 
1५“ को भाति प्रयुक्त होतारं ओर अथं होतादहं 
“किसी व्यक्ति यावस्नु को वह्‌ वना दना जो वह 
पटक नहीं है" उद्दा ० कृण उस वस्तु को जो पहले 
स काला नहीं क्छो करना अर्थात्‌ 11४८, 
इसी प्रकार्‌ व्वनोकृ-सफेद करना (\५।११€ा1), 
घनीकरन ठाम वना दना ("1111 ) ; विरलीकृ 
दूर दूर कहीं कदी करना (1 .॥८.1+*), आदि । कभी 
कर्भ इस प्रकारको श्प रचना दूसरे अर्योमेमी 
हर्ता है--उदा० ऋडकृ-छती स॒ लगाना, आलि- 
ङ्न करना, भस्मीकृ--राख्र करदेना, प्रवणीकृ - रि 
पदा करना, भकना, तृणोकृ-तिनके की भांति तुच्छ एवं 
हीन समञ्नना, मंदीकृ- शिधिक करना, चाक धीमी 
करना, इसी प्रकार गकाकृ-नोकदार लाटे को सलाखों 
केः सिरे पर रख कर भूनना, सूुखाकृ- प्रसन्न करना, 
समयाङः समय विताना आदि । विक्षे०-यह्‌ घातु 
उभयपदी है, परन्तु निम्नण्टिखिन अर्यो में आत्मने- 
पदा ही रहनी हैः-(क) क्षति पहुंचाना (ख) निन्दा 
करना, कलन्टेकरिनि करना (ग) काम देना ओर (घ) 
व्टान्कार करना, हिसात्मक कार्यं करना (ङ) तैयारी 
करना, दथा व्रदलना, माडना (च) सस्वर पाठ करना 
(छ) काम मं लगाना, प्रयोग में छाना-दे° प।° 
१। ३। ३२, विदा०्ङ्कः बातुका संस्कृत साहित्य में 
बहुत प्रयोग मिलता हं, इमके अयं भौ नाना प्रकारसे 
अदलने वदन्ते रह हूं या सम्बद्ध संज्ञा के अनसार प्रायः 
अनन्न अर्थं हो जाते ह--उदा० षदं कृ,- कदम रखना 
--आश्रमे पदं करिप्यसि-श० ४।१९, क्रमेण कृतं 
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मम वपुपि नवयौवनेन पदम्‌-का० १४१, मनसाक-- 
सोचना, मध्यस्थता करना, मनसि ृ-सोचना -दष्ट्वा 
मनस्येवमकरोत्‌ का० १३६, दृढ निश्चय करना 
संकल्प करना,- सख्यं, मंत्री कृ मित्रता करना, 
अस्त्राणि कृ-- शस्त्रास्त्र के प्रयोग का अम्यास करना, 
दंड कृ-दंड देना, हृदये कृ-ष्यान देना, काक कृ-मरना, 
मति, बद्ध क-सोचना, इरादा करना, अभिप्राय होना 
-उदकं कृ-पितरो को जल का तर्पण करना, चिरं कृ-देर 
करना,वर्दुरं कृ-वौणा बजाना, नखानि कृ-नाखून साफ 
करना, कन्यां कृ-सतीत्वभ्रष्ट करना, कौमाय भंग 
करना, विना कृ-अरुग करना, छोड़ा जाना जसा कि 
"मदनेन विनाकृतः रतिः' कु० ४२१ मे, मध्य क - 
बीच मे रखना, संकेत करना-- मध्येकृत्य स्थितं क्रथ- 
कंशिकान्‌-मालबि० ५।२, वशे क - जोतना, बस मे 
करना, दमन करना, चमत्कृ - आइचयं पदा करना, 
प्रदर्शन करना, सत्कृ - सम्मान करना, सत्कार करना, 
तिर्यक्‌ कृ-एक गोर रख देना,-ग्रेर° (सारयति-ते) 
करवाना, सम्पन्न करवाना, बनवाना, कार्यान्वित कर- 
वाना -आज्ञां कारय रक्षो्भिः- मद्वि ८८४, भृत्यं 
मृत्येन वा कटं कारयति-सिद्धा०-, च्छा ° (चिक- 
घति-ते) करने की इच्छा करना, अञ्ो-1. स्वीकार 
करना, अपनाना-्वङ्खी कुरङ्खो द्गङ्खोकरोतु-जग ०, 
दक्षिणामाशाम _्गोकृत्य--का० १२१ 2. मान लेना, 
स्वीकृति देना, अपनाना मान केना 3. करने की 
प्रतिज्ञा करना, जिम्भेवारी केना-कि त्व ङ्गीकृतमुत्सृज- 
न्कृपणवच्छलाध्यो जनो लज्जते--मद्रा° २।१८ 
4. दमन करना, अपना बनाना, अनुग्रह करना--अमर्‌ 
५२, अति- बढ जाना, पोछे छोड़ देना, अषि०, 
1. अधिकारी होना, हकदार बनना, मधिकृत बनना, 
किसी कर्तव्य के लिए पात्रीकरण,-नैवाध्यकारिष्महि 
वेदवृत्ते-भट्वि° २।३४, कि० ४।२५ 2. लक्ष्य बनाना, 
उल्लेख करना, ("विषय पर' के विषय मे" "के किए" 
"संकेत करके' “उल्लेख करते हुए' अर्थो के लिए "अधि- 
कृत्यः शब्द का प्रयोग द्रोता ह--ग्रीष्मसमयमधिकृत्य 
गीयताम्‌-श० १, शकुन्तलामधिकृत्य त्रवीमि-श० 
२, रषु ° ११६२) 3. धारण करना--अधिचक्रे नयं 
हरिः मद्वि ८।२० 4. अभिभूत करना, दबा केना, 


श्रेष्ठ बनना 5. रोकना, सुकना, हाय सींचना 1 अनु-, ; 


सुरत शकल मे मिलना, ग ध करना, विशेषतः 
नकल करना (कमं व संब ° के साथ } -दौलाधिपस्या- 
नुषकार कक्मीम्‌-मद्वि° २।८, मनु ° २।१९९. इ्याम- 
तया हरेरिवानुकू्वतीम्‌-का० १०, अन्‌करोति भमग- 
षतो नारायणस्य --६, अगष- 1. खींचकर दूर करना, 
हटाना, दूर खींचकर अनादर करना, योऽपचक्र वना- 
ह्सीताम्‌- मट्ि° ८।२० 2. प्रहार करना, क्षति पहु 


क णण 
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चाना, बुरा करना, हानि पहुंचाना, हानि या क्षति 
पहुचाना (संव० के साय) न किचिन्मया तस्याप- 
कत्‌ शक्यम्‌-पच० १ अया 1. दूर करना, 
त्याग देना, हटाना, भिटाना- तन्नैशं तिमिरमपाकरोति 
चन्द्रः इ० ६।२९, न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति 
--कु० ५।१४ 2. फक देना, अस्वीकार करना, एक 
ओर रख देना, छोड़ देना - शिवा भूजच्छदमपाचकार 
--रघु° ७।५०, अम्यन्तरी -- 1. दीक्षित करना 
2. मित्र वनाना (अभ्यन्तर के नी° दे०) भखम्‌-, 
व पित करना, सजाना, शोभा वढ़ाना-उभावलञ्चक्र- 
तपोवनावृत्तिपथं गताम्याम्‌-रघु° १६१ 
१८, कतमो वंशोऽलड्कृतो जन्मना - इा० १, आा-, 
(प्रेर०) *1. ` पुकारना, बुलाना, निमंत्रित करना, 
-- -आकारयैनमत्र 2. निकट लाना, आविस्‌ -- प्रकट 
करना, दरहानीय बनना, जाहिर करना, प्रदर्शन करना 
(आविस्‌ के न° दे) उप , (वतं०-उपकरोति) 
1. (क) मित्र बनाना, सेवा करना, सहायता करना, 
अनुग्रह करना, उपकृत करना (प्रायः संबं०, कभी- 
कभी अधि ० के साय )-सा लक्ष्मीरुपकुरुते यया परेषाम्‌ 
--भट्टि° ८।१८, आत्मनर्चोपकर्तुम्‌--मेष० १०१, 
श्ि० २०।७४, मनु ° ८।३९४ (ख) 1. हाजरी मे खड 
रहना, मेवा करना 2. (वर्तं ०-- उपस्करोति) (क) 
विभूषित करना, शोभा बढाना, सजाना (ख) प्रयत 
करना (संब ० के साथ) ---भद्वि° ८।१९ ११९ (ग) 
तेयार करना, विस्तार से कायं करना, पूरा करना, 
निर्मल करना,-उपा-- 1. सौपना, देना 2. प्रारंभिक 
संस्कार सम्पन्न करना --मनु° ४।९५- दे उपाकर्मन्‌ 
3. उठा लाना, लाना 4. आरभ करना, उरौ-, 
उररौ--, उदरी- ऊरोी-, या ऊररी-स्वीकार करना, 
दे° अंगीकृ° ऊपर,--रघु० १५।७०-दे° उरी भी, 
तिरस्‌-1. अपशब्द कहना, बुरा भा कहना, अनादर 
करना, धृणा करना 2. पीछे छोडना, आगे बढ़ना, 
जीतन, दे° "तिरस्‌" के नीवे०, त्वम्‌-तू, कोई (तिर- 
स्कार सूचक ) दक्षिणो-, या प्रदक्षिणी-, किसी वस्तु के 
चारों भोर घूमना (अपना दक्षिण पाश्वं उसकी ओर 
करके), प्रदक्षिणीकुरुष्व सद्योहूताग्नीन्‌-शा० ४, 
प्रदक्षिणीकृत्य हृतं हृताशमनन्तरंम्तुररुन्धती च, रघु 
२।७१, बस्‌ --, बरे ठंग से करना, धिक्‌-¬, क्षिडकना, 
बुरा भला कहना, अनादर करना-दे° धिक्‌ के नी०, 
नमस्‌ --, नमस्कार करना, पूजा करना-मुनित्रय 
नमस्कृत्य -सिद्धा ०-दे° नमस्‌ के नी०, नि-, क्षति 
पटुंचाना, बुरा करना, निस्‌ - 1. हटाना, हाँक कर 
दूर कर देना--मनु° ११।५३ 2. तोड़ देना, निकम्मा 
कर॒ देना- मष्ट १५।५४, निरा-- 1. निकाल 
देना, परे कर देना, निकार बाहर करना- भट 
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६११००, रधु ० १४।५७ 2. निराकरण करना (मत ¦ 


धायि का) 3. छोडना, त्यागना 4. पूर्णरूप से नष्ट 
फर देमा, ध्वंस करना 5. बुरा मला कहना, नीच 
समघ्ना, तुच्छ समञ्लना, न्यद्ह्‌-, अपमान करना, 
अनादर करना, षरा--, (पर ०) अस्वीकार करना, 
अवहेखना करना, निरादर करना, खयाल नहीं करना 
--तां हन्‌ मान्‌ पराकुर्वन्नगमत्‌ पुष्पकम्‌ प्रति - भट्टि 
मी „वारि ~ (परिकरोति) 1. घेरना 2. ( = 


रोति) विभूषित करना, सजाना- रथो हेमपरिष्कृतः ` 


--महा०, (आरं ०) निर्मल करना, चमकाना, शुढ 
करना (शाब्दो का), धुरस्‌-, सम्मुख रखना-राजा 
शकुन्तखां पुरस्कृत्य वक्तव्यः--श० ४, हते जरति 
गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌- वेणी ° २।१८-दे° 
पुरस्‌ के नीचे, भर- 1. करना, -सम्पन्न करना 
आरंम करना (अधिकतर उसी अथं मे प्रयुक्त होता 
है जिसमें क" ) -जानन्नपि नरो दैवातस््रकरोति विर्गाहि- 
तम्‌--पंच ० ४।३५. मद्वि २।३६, ऋतु° १।६ मनु° 
८।५४, ६०, ८।२३९, अमर १३ 2. बलात्कार करना, 
अत्याचार करना, अपमान करना, भट्वि° ८१९ 
3. सन्मान करना, पूजा करना, प्रति- 1. बदला देना, 
वापिस देना, लौटाना--पूवं कृतार्थो मित्राणां नायं 
प्रतिकरोति यः-रामा० 2. उपचार करना,-ग्याधि- 
मिच्छामि ते शात्‌, प्रतिकुर्यां हि तत्र॒ वै-महा० 
3. वापिस देना, ज्यों का त्यों कर देना, पुनः स्थापित 


--कि सत्वानि विप्रकरोपि-श० ॐ, कु० २।१ 
2. बुरा करना, दु््यंवहार करना-श० ४, १७ 
3. प्रभावित करना, परिवर्तन लाना,-कमपरमवशं न 
विप्रकर्युः--कु० ६।९५, ग्या-- 1. प्रकट करना, 
साफ करना - -नामरूपे व्याकरवाणि-छा° 2. प्रति- 
पादन करना, व्याख्या करना 3. कहना, वर्णन करना 
-- तन्मे सवं भगवान्‌ ग्याकरोतु - महा ०, . सम्‌-, 
(संकुर्ते) (क) करना (पाप, अपराघ)-ये पक्षा- 
परप्दोपसहिताः पापानि संकुवंते - मृच्छ ० ९।४ 
(ख) निर्मणि करना, तैयार करना (ग) करना 
संपन्न करना 2. (संस्कुरुते) (क) अलकृत करना, 
शोभा बढ़ृाना-ककुमं समस्कुरत माघवनौम्‌-शि० 
९।२५ (ख) निर्मल करना, चमकना-वाण्येका समल- 
ङ्ूुरोति पुरुषं या संस्कृता घायंते-- मर्तुं ° २।१९, शि ° 
१४।५० (ग) वेदर्मत्रो के उच्चारण से अभिमंत्रित 
करना--मन्‌ ० ५।३६, (घ) वेदवित संस्कारोंसे 
(किसौपुरय को) पवित्र॒ करना, शुद्ध करने वाके 
शास्त्रोक्त विधियो का अनुष्ठान करना,- संचस्कारो- 
भयग्रीत्या मंथिलेयौ यथाविधि रघु० १५३१, 
याज्ञ ० २।१२४, पस्षा्ी--, एक ओर मुडना, परोक्ष 


ङ्प से मृडना--साचीकृता चारुतरेण तस्यौ-कु० 


३।६८, रधु° ६।१४। 


ककः [ कु कक्‌ ] गलका । 
कृषणः (रः) [ कु-1-कण्‌--अच्‌, क-+कृ-+ट ] एक 





करना-मनु° ९।२८५ 4. प्रतिशोष करना --रधु° प्रकार का तोतर। 
१२।९४, प्रमाणी-- 1. भरोसा करना, विवास | हक (क) शातः [ कक {-लस्‌-[-अण्‌ ] छिपकली, 
करना 2. प्रमाण पुरुष मानना, आज्ञा मानना-शसिनं गिरगिट । 


कृकवाकुः [कक -}-वन्‌ ¡ञ्‌ ण्‌, क्‌ अदेशः] 1. मूर्गा 2. मोर 
3. छिपकिली सम ०-ध्वजः कातिक्रेय का विवेशण । 

कृकारिका . [ कक [अट्‌ -;- अण्‌ == कृकाट + कन्‌-}- टाप्‌, 
इत्वम्‌ ] 1. प्रीवा का सोवा उठा हआ गाग 2. गर्दन 
का पिषठला जाग 


कृष्छ्‌ (वि०) [ कृती {- रक्‌, छ अदेशः ] 1. कष्ट देने 


:- -तद्भिरपि प्रमाणीङतम्‌ - श० ६ 3. आंख गडाना, 
-.“वितरण करना, बतवि करना या व्यवहार करना 
` देवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यत्य भरभाणीकृतम्‌ 
.म-मतृं० २।१२१ ८.५ प्रकट करना, प्रदर्शन 
करना, दिललाना, 4; करना-दे० प्रादुस्‌ के 
भी ०, प्रत्युष -- 1. प्रतिफल देना, (आमार) प्रत्यर्पण 
छदना, बि--, बदलना, परिवर्तन करना, प्रभावित 


करना-- विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 
त एव धीराः- कु० १।५९, रघु° १३।४२ 2. आकृति 
बिगाडना, विरूप करना --विकृताङृतिः- मनु ° ९।५२ 
3. उत्पन्न करना, पैदा करना, सम्पन्न करना --मनु° 
१।७५, नास्य विघ्नं विक्रर्वन्ति दानवाः-महा० 4. विघ्न 
डालना, हानि पहुचाना, क्षति पटटंचना (आ०) 
--दीनान्यनुपकत्‌ णि प्रवृद्धानि विक्ुवते रघु १७। 
५८ 5. उच्चारण करना---विकरर्वागः स्वरानद्य 
-भद्ि° ८।२० 6. (पत्नी कौ माति) विवास 
चातक होना, विनि -, प्रहार करना, क्षति पहु चाना, 
बिप्र- 1. सताना, कष्ट देना, तंग करना, हानि पटचाना 


वाका, पीडाकर-मनु° ६1७८ 2. बुरा, विपद्‌ग्रस्त, 
अनिष्टकर 3. दुष्ट, पापौ 4. संकटग्रस्त, पीडित, 
--ख्छः,--ज्छम्‌, 1. कटिनाई, कष्ट, कठारता, दिषद्‌, 
संकट, भय-ङच्छ महत्तीर्णः-रघु० १४।६ 
१३।७७ 2. शारीरिक तप, तपस्या, प्रायरिचत्त 
मनु9 ४।२२२, ५।२१, १ १।१०५-- च्छम्‌, कुच णः 
कृज्छात्‌ बडी कठिनाई के साथ, दुःख पूर्वक, बड़ कष्ट 
के साय--लन्ं कृच्छं ण ॒रक्यते-हि० १।१८५, 1 
सम०-भ्राण (वि०) 1. जिसका जीवन खतरे में हं 


2. कष्टपूरवंर् सांस लेने वाला 3. कठिनाई से_ जीवन्‌- 4 


यापन वःरने वाला, साध्य (वि०) 1. कठिनाई से 
ठीक हो सके, (रोगी या रोग) 2. कष्टसाध्य । 


+# 9141. 








( २९६ 


षत (तुदा० पर०-ृन्तति, कृत्त) 1: काटना, काट कर 


फक देन, विभक्त करना, फाडना, घज्जियां उडाना, 
टुकड़े २ करना, नष्ट करना - प्रहरति विधिमंमंच्छेदी 
न कृन्तति जौवितम्‌-उत्तर० ३।३१, ३५ मट्टि° ९४२ 
१५।९७ १६।१५, मन्‌ ° ८1१२, अव-+काट फकना, 
विभक्त करना, फाड कर टुकडं २ करना, उद्‌-, 
1. काटना या काट फकना, फाडना--रधु° १२।४९, . 
मनु° ११।१०५ 2. खण्ड खण्ड करना, टुकड़े काटना 
--उत्कृत्योक्कृत्य कृत्ति-मा० ५।१६ वि- 1. काटना, 
. फाडना, टुकडे २ करना--विर्वासाद्धयमुत्पन्नं मूका- 
न्यपि निकन्तति- पच ० २।३९ निकृन्तन्निव मानसम्‌ 
--भट्ि° ७।११ भल्लनिङृत्तकण्ठः--रघु° ७।५८ । 

11 (ख्वा० पर०- कृणत्ति, कृत्त) 1. कातना, 2. घेरना । 


कृत्‌ (वि०) [क क्विप्‌] (प्रायः समास के अन्त में) 


निष्पादक, कर्ता, निर्माता, अनुष्ठाता, उत्पादक, रच- 
यिता आदि पापः, पुण्य, परतिमा आदि, _ (पं०) 
1. प्रत्ययो का समह जिनको घातु के साथ जोड़ने से 
(सज्ञा, विशेषण आदि) बनते हँ 2. इस प्रकार बना 
हु शब्द । 


कृत (वि ०) [क -[- क्त) किया हुआ, अनुष्ठित, निमित, 


क्रियान्वित, निष्पन्न, उत्पादित आदि (भू० क०कृ० 
-- कृ-तना० उभ ० )-तम्‌ 1. कायं, कृत्य, कमं-मनु° 
७।१९७ 2. सेवा, छाम 3. फल, परिणाम 4. लक्ष्य, 
उदक्य 5. पासे का वह पहल जिस पर चार विन्दु 
अकित हं 6-संसारके चार युगोँमे पहला यग जो 
मनुरप्यो के १७२८००० वर्षो कं वरावर ह-दे० मनु° 
१।७९, ओर इस परर कुल्लूक की टीका, परन्तु महा- 
नारत के अनुसार यह युग मनुष्यों के ४८०० वर्पो मे 
अधिक वर्षोकाहं, चार की संख्या । सम०--अकृत 
(वि०) कियान क्रिया अर्थात्‌ कुछ भाग किया गगरा, 
पूरा नहीं क्रिया गया,-अङ्कूः(वि० ) 1. चिह्नित, दागी 
--षन्‌° ८।२८१, 2. संडधांकित, (कः) पाम का वह्‌ 
भाग जिस प्रर चार विन्दु अंकित हा,अञ्जलि (वि ०) 
त्रिनच्रताके कारण दीनों हाय जोड़े इए-मग° 
११।१४, मनु ° ४। १५४, अनुकर (त्रि०) किय॑ हुए कार्यं 
का अनुकरण करनं वाला, अनुसेवी, ---अनृसारः प्रथा 
परिपाटी, -मन्त (वि०) समाप्त करने वाला, अव- 
सायी, (तः) 1. मृत्यु का देवता यम-द्वितीयं कृतान्त- । 
मिवाटन्तं व्यावमपद्यत्‌---हि> १ 2. भाग्य, प्रारन्च ¦ 
--कूरस्तस्मिन्नमि न सहते सङ्गमं नौ कृतान्तः मेष० ¦ 
१०५९ 3. वरदशित्त उपसंहार, ङडि, प्रमाणित सिद्धान्त ¦ 
4. पापकम, अद्युम कमं 5. शानि ग्रह का विदो ` 
6. दानिवार, - “जनः सूर्य, - अन्नम्‌ 1. "काया हु ¦ 
भोजन,-ृतन्नमुदकं स्त्रियः--मनु० ४।२१९ ११३ , 
2. पचा इ + भोजन 3. मल,-भपराघ (वि ० ) अपराधी | 


) 


दोषी, मुजरिभ,--अभय (वि ०) भय या खतरे से सुर- 
क्ित,- अभिषेक (वि ०) राज्याभिषिक्त, यथा विधि 
पद पर प्रतिष्ठित किया हृ,-अम्यास (विण 
अभ्यस्त,--मथं (वि ०) 1. जिसने अपना उदेश्य सिद्ध 
कर जिया हं, सफल 2. सन्तुष्ट, प्रसन्न, परितुप्त,-कृतः 
कृतार्थोऽस्मि निवहितांहसा--शि ° १।२९, रघु०° ८।३, 
कि० ४।९ 3. चतुर, (तार्थो) 1. सफल बनाना 
2. भरपाई होना-कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः 
कृतार्थीङ्ितः-अमर्‌ १५,-गवघान (वि ०) होरियार, 
सावधान,- अवधि (वि०) 1. निचित, नियत 2. हद- 
बन्दी किया हुजा, सीमित,ः-अवस्थ (वि०) (स 
हुआ, प्रस्तुत कराया हुआ 2. निर्चित, 
-अस्त्र (वि ०) 1. हथियारबन्द 2. शस्त्र या अस्त्र 
विज्ञान में प्रकाहित--रधु° १७।६२.-ागम (वि०) 
प्रगत, प्रवीण (पुं०) परमात्मा,- आगस्‌ (वि०) दोषी, 
अपराधी, मुजरिम, पापो,-आत्मन्‌ (वि ०) 1. संयमी, 
स्वस्यचित्त, स्थिरात्मा 2. पवित्र मन वाका,- मायात 
(वि०) परिश्रम करने वाला, सहन करने वाला, 
एत (वि०) ककारा हुआ,- उत्साह (वि ०) 
, प्रयत्तोल, उद्यमो,--उद्वाषह (वि०) 
1. विवाहित 2. हाय ऊपर उठा कर तपस्या करने वाका, 
-उपकार (वि०) 1. अनुगृहीत, मित्रवत्‌ भाचरित, 
सहायता प्राप्त- कू ° ३।७३ 2. मित्रसद्‌ श, उपभोग 
(वि०) बरता हुआ, उपभूवत,-- कर्मन्‌ (वि०) 
1. जिसने अपना काम कर ल्या ह-रघु° ९।३ 2. दक्ष 
चतुर (प) 1. परमात्मा 2. सन्यासी, - काम (वि ०) 
जिसकी इच्छाएं पूर्ण हो गई ह, - काल (विश) 
1. समय की दुष्टिसे जो स्थिर ह, निदिचत 2. जिसनं 
कुछ कारु तक प्रतीक्षाकी है (लः) नियत समय 
याज्ञ ° २।१८,- कृत्य (वि) कृता्ये,-- भग° व १५।२० 
2. सन्तुष्ट परितुप्त --शा० ३।१९ 3. जिसनं जपना 
कर्तव्य पूरा कर छया है, क्रयः रीदार,- कण 
(वि०) 1. निर्दिचत समय कौ आतुरतापूर्वंक प्रतीक्षा 
कृरने वाका, - वयं सवं सोत्सुकाः कृतक्षणास्तिष्ठामः 
-पञ्च० १ 2. जिसे कोई अवसर उपकलन्ध हौ गया 
है,-- घ्न (वि०) 1. अकृतज्ञ, मनु° ४।२१४, ८।१० 
2. जो पहने क्रिये हए उपकारो को नहीं मानता ६, 
- चूडः 1. जिम बालक का मृण्डनसंस्कार हौ गया हं 
---मनु° ५।५८, ६७,- ज्ञ (त्रि ०) 1. उपकार मनन 
वाका, आभारी ` मनु° ७।२०९, २१०, यार 
१।३०८ 2. शुद्धाचारी (ज्ञः) कुत्ता,-- तीर्थं. (वि ०) 
1. जिसने के दर्वान किए है 2.-जो (अध्यापनवृत्ति 
के) अध्यापक से अध्ययन करता हो 3. जिभे तरक 
खुब सूम्नती हों 4. पय प्रदर्लक,-- वासः किसी निर्िचत 
समय के जिए रक्ला हुगा वैतनिक सेवक, वंतनिक 
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तेवक,-घी (वि०) 1. दूरदर्शी, लिहाज रखने वाला 
(दररदर्ी ) 2. विद्धान्‌ शिक्षित, बुदधिमान्‌--मुद्रा° 
५।२०,- निर्भेजनः परचात्तापी,-निष्वय (वि ०) कृत- 
संकल्प, व (वि०) घनुविद्या मे निपुण, 
- भूवं (वि ०) पहले किया हुआआ,-्रतिङृतम्‌, आक्र- 
मण मौर प्रत्याक्रमण, धावा बोलना भौर प्रतिरोध 
करना-रघु° १२।९४--प्रतिक्ञ (वि०) 1. जिसने 
किसी से कोई करार किया हुआ ह 2. जिसने अपनी 
प्रतिज्ञा को पूरा कर किया ह, बुद्धि (वि०) विद्वान्‌, 
दिक्षित, वुद्धिमान्‌-मनु° १।९७, ७।३०,- मुख (वि ०) 
विद्वान्‌, वुद्धिमान्‌,-- लक्षण (वि०) 1. `मूद्रांकित, 
चिकित 2. दागी-मनु° ९।२३९ 3. श्रेष्ठ, सुदील 
परिभाषित, विवेचित,- वर्मन्‌ (१०) कौरवपक्ष 
का एक योद्धा जो कृप गौर अइवत्थामा के साय 
महाभारत के युद्ध भे जीवित रहा, बाद में वह्‌ 
सात्यकि के हायो मारा गया, - विद्य (वि०) विद्धान्‌, 
शिक्षित-शूरोऽसि कतविद्योऽसि-पञ्च० ४।४३, 
सुवर्णपुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ति त्रयो जनाः. शूरश्च 
कृतविद्य यदच जानाति सेवितुम्‌-पञ्च ० १।४५. 
- वेतन (वि०) वैतनिक, तनखादार (नौकर आदि) 
--याज्ञ० २।१६४.- ५ ) आभारी दे° 
कृतज्ञ, वेहा (वि०) , विभूषित- गतवति 
हतवेशे केशवे कुञ्जशय्याम्‌- गोत ° १ १,-श्ोभ (यि ०) 
1. शानदार 2. सुन्दर 3. पट्‌, दक्ष,- शौ ( वि०) 
पवित्र किया हुआ,-भमः,--परिभमः अध्येता, जिसने 
अध्ययन कर लिया है-ृतपस्तिमोऽस्मि ज्योतिः- 
शास्त्रे- मृद्रा° १, (मैने अपना समय ज्योतिःास्व के 
अध्ययन मे लगाया ह ),- संकल्प (वि ०) कृतनिइचय, 
दृठुसंकल्प,- संकेत (नि ०) (समय आदि का) नियत 
करने वाला- नामसमेतं कृतसंकेतं वादयते मदु वेणुम्‌ 
-गीत० ५,- संज्ञ (वि०) 1. पुनः चेतना प्राप्त, हो 
मे आया हुजा 2. उद्धोधित, --संनाह (वि ०) कवचघारी, 
- सापत्निका वह स्त्री जिस के पति ने दूसरा विवाह 
कर लिया है, एक विवाहित स्त्री जिसकी सपली मी 
विद्यमान हो, --हस्त,- हस्तक (वि ०) 1. दक्ष, चतुर, 
कुशल, पटु 2. धनुविद्या मं कुशल, - हस्तता 1. कौशल, 
दक्षता 2. धनुविद्या या शस्त्रविद्या मे कुशल - कौरण्ये 
कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सारिणी- वेणी ° ६।१२, 
महावी ° ६।४१। 


कृतक (वि ०) [ कृत -+-कन्‌ ] 1. किया हु, निमित, 


सज्जित (विप० नैसगिक) - यद्यत्कृतं तत्तदनित्यम्‌ 

न्यायसूत्र 2. कृत्रिम, बनावटी ढंग से किया हु, 

--अक्रतकविधिसर्वाङ्गीणमाकल्पजातं-- रघु ° १८।५२ 

3. ठा, व्यपदिष्ट या वहाना किया हु, मिच्या, 

दिखावटी, कल्पित--कृतककलह्‌ं कृत्वा-मद्रा० ३, कि° 
३८ 


तिका (ब० व ०) [ कृत्‌ † तिकन्‌? 


मः 
वि० 5) 
1 


) 


८४६ 4. दत्तक (पुत्र) समा के अन्त मे 
मी ) --यस्योपति क वंभितो मे (बाल 
मन्दारवृक्षः) - मेष ० ७५, सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं 
मृगस्ते (जहाति) -श० ४।१३। 


कृतम्‌ (जब्य ०) [ कृत्‌ कम्‌ बा० ] पर्याप्त आौर अधिक 
नही, बस करो अथवा मत करो (करण० केः साय) 


अथवा कृतं सन्देहेन-श० १, मयवा- गिरा कृतम्‌ 


ए ११।४१, कतमष्वेन- उत्तर ० ४ । 
कृतिः (स्त्री ०) 


[ कृ-क्तिन्‌] 1. करनी, उत्पादन, निर्माण, 
अनुष्ठान 2. कायं, कृत्य, कमं 3. रचना, काम, सं- 
रचना- (तौ) स्वकृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ 
--रष्‌ ° १५।३३, ६४,६९ नै ° २२।१५५ 4. जादू, 
इन्द्रजाल 5. क्षति पहुचाना, मार डालना 6. बीस की 
संख्या । समः०- करः रावण का विदोषण । 


कृतिन्‌ (वि ०) [ कृत-इनि ] व तुष्ट, परि- 


तुप्त, प्रसन्न, सफल - यस्य बीर्यण बयं च 
भुवनानि च-उत्तर० १।३२ न॒ खल्बनिजित्य रघुं 
कृती मवान्‌-रषु० ३।५१ १२।६४ 2. (अतः) 
सौभाग्यशाली, अच्छी किस्मतवाका, भाग्यवान्‌--श० 
१।२४, श ० ७।१९ 3. चतुर, सक्षम, योग्य, विदोषज्ञ, 
कुशल, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌; - तं क्षुरषशकरीङृतं कृती 
--रधु० ११।२९, कु०° २।१०, कि० २।९ 4 अच्छा, 


धनी रा , पावन--तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष 
 खविवेकदीपकः- मतृं० १।५६ 5. अनुवर्ती, 


आज्ञाकारी, अदेशानुसार करने वाखा । 


कृते, कतेन (अव्य०) [ संब० के साय या समास र्मे) के 


लिए, के निमित्त, के कारण-अमीषां प्राणानां ““कृते 
भर्तृ ° ३।३६, काव्यं यशसेऽ्थकृते- काय्य ° १» भग० 
१।३५, याज्ञ ° १।२१६, श० ६। 


कृसिः (स्त्री ०) [कृत्‌-क्तिन्‌] 1. चमडा, खाल 2. (विे- 


वतः) मृगचर्मं जिसपर (धर्मरिक्षा का) विचार्थी 


° बैठता है 3. (लिखने के लिए) भोजपत्र 4. भोजबृ 


5. कृत्तिका नक्षत्र, कृत्तिका मंडल । सम ०- बालः 
--बासस्‌ (पुं०) शिव का विशोषण-स कत्तिवासा- 
स्तपसे यतात्मा--कु ° १।५४, माकि ० १।१। 
] 1. २७ तक्षं 
यँ से तीसरा कृत्तिका नक्षत्र (६ का पुज) 2. छः 
तारे जौ यद्ध के देवता कातिकेय की का 
कायं करनं वाली अप्सराओों के खूप भं वणित हैँ । सम० 
नषु कातिकेय का विशेषण, भवः 
1 1.-मरी माति करने बाला, करने 
2. चतुर, कुशल,-- स्मः कारीगर, 
कलाकार । 


कृत्य (वि ०) [क -+-्यप्‌, तुक्‌] 1. जो किया जाना चाहिए 
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सही, उचित, उपयुक्त 2. युक्तियुक्त, व्यवहायं 3. जौ 
राजभक्ति से पयश्नष्ट किया जा सके, विर्वासघाती 
-राजत० ५।२४७,- स्यम्‌ 1. जो किया जाना चाहिए, 
कर्तव्य, .का्य- मनु ° २।२३७ ७।६७ 2. कायं, व्यव 
साय, करनी, कायंभार- बन्धुकृत्यम्‌ मेघ ० ११४. 
अन्योन्यकृत्यः--श० ७।३४ 3. प्रयोजन, उदय, लक्ष्य 
-क्जद्धिरापादितवंशक्ृत्यम्‌--रघु° २।१२, कू० ४। 
१५ 4. मं्ञा, कारणः त्यः कमवाच्य के कृदन्त के 
संभावनार्थक प्रत्ययो का समृह--नामतः- तव्य, अनीय 
य ओर एलिम, त्या 1. कायं, करनी 2. जादू 3. एक 
देवी जिसको यज्ञादि के द्वारा पूजा इसकए कौ जाती 
है कि विनाशकारी ओौर जादू टोनों के कार्यो मं सिद्धि 
प्राप्त हो 1 


कृत्रिम (वि ०) [कृत्या निर्मितम्‌ -कृ--क्ति-+- मप्‌] 1. वना- 
वटी, काल्पनिक, जो स्वतः स्फूतं या मनमाना नहो, 
अजित “मित्रम्‌, “शत्रुः आदि, रघु° १३।७५, १४।३७ 
2. गोद चिया हआ (बच्चा )-दे° नी ०+--मः, “पुत्रः 
नकली या गोद छिया हु पुत्र, हिन्दूधमं मे माने हुए 
१२ पुत्रों मे से एक, गोद लिया हुआ एसा वयस्क पत्र 
जिसके पिता को स्वीकृति गोद चेते समयन री गई 
हो, तु° कृत्रिमः स्यात्स्वयं दत्तः- याज्ञ ० २।१३१, तु° 
मनु“ ९।१६९ से मी,- मम्‌ 1. एक प्रकार का नमक 
2. एक प्रकार का सुगन्व द्रव्य । सम ०--चूपः+-धूपकः, 
एक प्रकार का सुगन्व द्रव्य, घूप,-- पुत्रः दे० कृत्रिमः, 
-- पुत्रकः गृडडा, पृत्तकिका-कु० १।२९,- भूमिः 
(स्त्री) बनाया हुगा फर्श, -वनम्‌ वाटिका, उद्यान । 
कृत्वस्‌ (अव्य ०) एक प्रत्यय जो संख्यावाचक शब्दो के साय 
(तह' गौर 'गृणा' अर्थं को प्रकट करने के लिए जोडा 
जाता हं--उदा० अष्टकृत्वः- आव्गणा, आठ तह का, 
इसी प्रकार दा, पंच” आदि । 
कृत्सम्‌ [कत्‌ + स, कित्‌] 1. ज 2. समूह,-- त्सः पाप । 
कृत्स्न (वि ०) [कृत्‌ +-क्स्न ] सारे, सम्पूण, समस्त -एकः 
कृत्स्नां नगरपरिवग्राुवाहुर्मुनक्ति--श ० २।१५ भग० 
३।२९ मनु° १११०५. ५४२ 
छृन्तत्रम्‌ [इत्‌ † क्तुन्‌, नुमागमः] हल । 
कृन्तनम्‌ [कत्‌-ल्युट्‌] काटना, काट कर फक देना, विभक्त 
करना, फाड़ कर टूकड़ २ करना । 
कृषः [कृप्‌-- अच्‌] अदवत्थामा का मामा (कृप ओर्‌ कृषी 
दोनों माई बहन शरत्‌ ऋषि की सन्तान थे, इनकी 
माता जानपदी नाम की अप्सराथी। कप करा पालन 
पोषण शन्तनु ने कियाथा। कृप धनुविद्यामें वड़ा 
निपूण था, महाभारत के युद्धे वह्‌ कौरव पक्ष की 
ओर से कडा गौर अन्तमं मारागया। पाण्डवो ने 
* उसे शरणदी। वह सात चिरजीवियों मंसे एकदै) 
कृपण (वि ०) [कृप्‌- क्युन्‌ न स्यणत्वम्‌] 1, गरीव, दयनीय, 


अभागा, असहाय- राजन्नपत्यं रामस्ते पाल्यादच कृपणाः 
प्रजाः-उत्तर० ४।२५ 2. विवेकशून्य, किसी कार्य को 
करने या विवेचन करने के अयोग्य अथवा अनिच्छक, 
--कामार्ता हि प्रकृतिकृपणार्चेतनचेतनेपु- मेव ०.५. 
इसी प्रकार -जराजीर्णेङ्वयं ग्रसनगहनाक्षेपकृपणः भर्त° 
३।१७ 3. नीच, अघम, दृष्ट--भग० २।४९ मृद्रा० २। 
१८, भतं ° २।४९ 4. सूम, कजूस,--णम्‌ दुदेश।,-- णः 
सूम,-- कृपणेन समो दता भुवि कोऽपि न विद्यते, अन- 
इनन्नेव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति-- व्यास । सम० 
--धीः+-- बुद्धिः छोटे दिक का, नीच मन का,-- वत्सल 
(वि०) दीनदयाल । 

कपा [क्रप्‌ }-भिदा० अङ-+-टाप्‌, संप्र ०,] रहम, दयालृता, 
करुणा-- चक्रवाकयोः पुरो वियुक्ते मिथूने कृपावती 
-- कु० ५।२६, दा० ४।१९, सकृपम्‌ कृपा करके । 

कृपाणः [कृपां नुदति- नुद्‌ +ड सजायां णत्वम्‌-तारा०] 
1. तक्वार,-स पातु व: कंसरिपोः कृपाणः--विक्रम० 
१।१, कृपणस्य कपाणस्य च केवरमकारतो भेदः. 
--सुभा० 2. चक्‌ । 

कृपाणिका [कृपाण -{-कन्‌-{-टाप्‌, इत्वम्‌] वर्छी, छरी । 

कृपाणी [कृपाण--डीष्‌ ] 1. कचो 2. वर्छी । 

कृपालु (वि ०) [कृपां लाति-कृपा-+-ला आदाने मि° ब्‌] 
दयाल, करुणापू्णं, सदय । 

कृपौ [कृप {ङीष्‌ ] कृप की वहन तया द्रो की पत्नी, । सम 
-पतिः द्रोण का विरोषण,-सुतः अङ्वत्श्ञामा का विशेषण । 

कृपीटम्‌ [प्‌ -+- कीटन्‌ ] 1. तलज्ञाडिि्यां, जंगल की लकड़ी - 
2. वन, जलाने की रककड़ी 3. पानी 4. पेट । सम० 


-पालः 1. पतवार 2. समुद्र 3. वायु, हवा । सम° 
- योनि अगम्नि। 


कमि (वि ०) [करम्‌ -[-इन्‌, अत इत्वम्‌ संप्र ०] 1. कोडोसेभरा 
हुआ, कीटयुक्त-कृमिकुलचितम्‌- भत्‌ २।९ 2. कौड 
(रोग) 3. गधा 4. मकड़ी 5. काख (रग) । सम० 
-कोडाः,- कोषः, रेदाम.का कोया, “उत्थम्‌ रेगमी 
कपड़ा, जम्‌,- जग्धम्‌ अगर को लकंडी,- जा राख 
कीड़ों दवारा उत्पादित जार रग, जलजः,- वारिषख्टः 
घोधा, सीपौी में रहने वाका कीड़ा,- पर्वतःः- लः 
बांती,-फलः गूलर का पेड,- शङ्खः शंख के भीतर रहने 
वारी मछली, शुक्तिः (स्त्री ०) 1. दोहरी पीठ वाका 
घोघा 2. सीपी मे रहने वाका कीड़ा 3. घोघा । 

कृभिण, कृमिल (वि ०) [कृमि-{-न, र वा, णत्वम्‌] कीड़ों 
से भरा हृ, कीटयुक्त । 

कमिला [कृमिला क टाप्‌] बहुत सन्तान पैदा करनं 
वारी स्त्री । 

कडू (दिवा० पर०-ङृद्यति, कृदा) 1. दुर्बल या क्षीण 
होना 2. (चन्द्रमा की भाति) उत्तरोत्तर हास होना 
(प्रेर०) दुर्बरु करना । 


का क कू ` 


( २९९ ) 


कृषा (वि ०) (मघ्य० क्रदीयस्‌, उत्त° क्ररिष्ठ) [कर्‌ 
क्त, नि ०] 1. दुवला पतला, दुबल, दाक्तिहीन, क्षीण 
कृशतनुः कृशोदरी आदि 2. . छोटा, थोड़ा, सूक्ष्म 
(आकार या परिमाण में ) सुहृदपि न याच्यः कृदाघनः 
-- भतं ° २।२८ 3. दरिद्र, नगण्य-मनु ° ७।२०८ 1 
सम ०-अक्षः मकड़ो,--अङ्कुः (वि०) दुबला, पतला, 
(- गी) 1. तन्वंगी 2. त्रियगु र्ता, उदर (वि०) 
पतो कमर वाला-- विक्रमं ° ५।१६। 

छृशाला [कृश -ला-{-क + टाप्‌] (सिर के) बार । 

छृशानुः [ कद्‌ ।-आनुक्‌ ] आग-- गुरोः कशानुप्रतिमा- 
दविमेषि-रघु° २।४९, ७।२४, १०।७४, कु० १।५१ 
मतृ २१०७ । सम०-रेतस्‌ (प्‌०) शिव की 
उपाधि । 

कुडशारिवन्‌ (प्‌०) [ कडाइव -- इनि ] नाटक का पात्र । 

कृष्‌ 1 (तुदा० उभ०- कृषति-ते, कष्ट) हल चलाना, 
खूड वनाना । 

11 (म्वा० पर०-करषंति, कृष्ट) 1. खींचना, घसीटना, 
चीरना, खींच देना, फाड़ना- प्रसह्य सिंहः किल तां 
चकर्ष---रघु° २।२७, विक्रम० १।१९ 2. किसी को 
ओर खींचना, आकृष्ट करना- भट्टि १५।४७, भग० 
१५।७ 3. (सेना आदि का) नेतृत्व या संचालन करना 
--स सेनां महतीं कर्षन्‌--रघु० १४।३२ 4. सुकाना 
(घनूष आदि का) -नात्यायतङ्ृष्टशाङ्गः-रघु ° ५।५० 
5. स्वामी होना, दमन करना, परास्त करना, अभिभूत 
करना-बकवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषंति-मनु° 
२।२१५, नक्रः स्वस्यानमासाद्य गजेन्द्रमपि कषंति 
-- पंच ० ३।४६ 6. हक चलाना, खेती करना-मनु- 
लोमङ्ृष्टं क्षेत्रं प्रतिलोमं कषति- सिद्धा 7. भ्राप्त 
करना, हासिर करना-- कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति 
च महदयशः-महा० 8. किसी से ले लेना, किसी को 
वंचित करना (द्विकमं०) अप-पीछे खीचना, खींच 
ले जाना, घसीट कर दूर करना, रवा करना, 
निचोडना- दन्ताग्रभिन्नमपकृष्य निरीक्षते च-ऋतु० 
४1१४, रघु° १६।५५ 2. हटाना-उत्तर० १८ 
3. कम करना, घटाना, अव-,खींचना, खींच लेना, 
आ-,खींचना, समीप पहुंचना, घकेलना, खीच लेना, 
निचोडना (आलं ° )--केदोष्वाकृष्य ` चुम्बति--दहि° 
११०९, श ० १।३३ दूरममुना सारङ्गेण वयमाकृष्टाः 
--शा० १, अमरु २।७२, कु० २।५९, रघु १।२३ 
2. (घनुप आदि का) जुकाना--श० ३।५, शि° 
९।४० 3. निचोडना, उघार लेना--हि० प्र० ९1४, 
4. छीनना, वलपूवंक ग्रहण करना-मट्वि° १६।३० 
5. किसी दूसरे नियम या वाक्यसे शब्द छा देना, 
उद्‌-, 1. ऊपर खींचना, उखाडना--अ ङ्खगदकोटिलम्नं 
प्रालम्बरमुत्कृष्य-रघु ° ६। १४, शि ० १३।६० 2. बढ़ाना, 


वृद्धि करना नि-+इवोना, कम करना, घटाना 

निस्‌-, 1. बाहर खींचना 2. खीचतान कर निकालना, 
वर्पुवक निकालना, छीनना या. जबरदस्तौ लेना 
- निष्क्रष्टुमर्थं चकमे कुबेरात्‌-रघु° ५।२६, परि- 
--+खीचना, निकालना, घसीटना, भ-, 1. खीच ठेना, 
खीचना, आकृष्ट करना 2. (सेना का) नेतृत्व करना 
3. (बनुष का) ञ्ुकाना 4. बढ़ाना, वि--, 1. खींचना 
2. ( धनुष का ) सुकाना- शरासनं तेषु विकृष्यता- 
मिदम्‌ श० ६।२८, विप्र->हटाना, संनि-+निकट 
लाना । 


कृषकः [ कृष्‌-{- क्वन्‌ ] 1. हवाहा, हाली,किसान 2. फाली | 


3. वैल । 


कृषाणः, कृषिकः [ कृष्‌ आनक्‌, किकन्‌ वा ] हक्वाहा, 


किसान । 


कृषिः (स्त्री ०) [ कष्‌-{-इक्‌ ] 1. हर चलाना 2. खेती, 


काइतकारी- चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता 
कृषिः-मुद्रा० ३, कृषिः क्किष्टाऽवृष्ट्या-पंच ० ११११, 
मनु० ११९०, ३।६४, १०।७९, भग० १८४४ 1 सम० 
कर्मन्‌ (नप्‌०) खेती का काम,-जोविन्‌ (वि०) 
खेती से निव करनेवाखा किसान, फलम्‌ खेती से 
होने वाकी उपज, या लाभ-मेष० १६ सेवा खेती 
करना, किसानी 1 


कृषीवलः [ कृषि-}-वलच्‌, दीर्घः] जो खेती से अपनी 


जीविकाजंन करे, किसान, कृषि चापि कषीवलः-याज्ञ ° 
१।२७६, मनु° ९।३८ । 


कृष्करः [ कृ-क टक्‌ पृषो° ] शिव को उपाधि । 
कृष्ट (वि) [ष्‌ ¬}-क्त ] 1. खींचा हुमा, उखाड़ हुमा, 


चसीटा हुआ, आकृष्ट 2. हरू चलाया हुमा 1 


कृष्टिः [ शग ] विद्धान्‌ पुरष- (स्त्री) 1. खींचना, 


आकषण ‰& हल चाना, भूमि जोतना । 


# ॥ 
च्व 


कृष्ण (वि०) [ कृष्‌ + नक्‌ ] 1. काका, सयाम, गहरा 


नीला 2. दुष्ट, अनिष्टकरभ ष्णः 1. काला रंग 2. काला 
हरिण 3. कौमा 4. कोय 5. चानद्रमास का कष्णपक्, 
6. कियुग 7. आठवां अवतारवारी विष्णु (मारतीय 
पुराणदास्त्र के अनुसार कृष्ण अत्यंत प्रसिद्ध नायक है, 
देवताओं मे सर्वप्रिय है ! वसुदेव ौर देवकी का पुत्र 


होने के कारण कृष्ण कस का भान्जा हं, प्र व्यवहा- ` 


उन्होने 


रतः वह्‌ नन्द ओर यशोदा का पुत्र हं, उन्होने ही इसका 
पालन-पोषण किया गौर वहीं कृष्ण ने अपना बचपन 
बिताया । जब उसने कंस द्वारा उसकी हत्या के किए 
मेज गये पूतना ओर बक आदि क्रूर राक्षसो को मार 
गिराया तया शूरवीरता के अनेक मार्चर्यजनक कतव्य 
किये तो क्रमदाः उसका दिव्य-लक्षण प्रकट होने र्गा । 
युवावस्या के व साथी थे गोकु के र्वाों 
कौ बधु तथा गोपिर्यां जिनमे राघा उनको विशेष 


५ 





(न 


प्रिय थ (तु° जयदेव के गीऽ की) । छङृष्ण्‌ ने कस, 
नरक, केरि, अरिष्ट तथा अन्य अनेक राक्षसो को मार 
गिराया। यह अर्जन का चनिष्ठ मित्र था, महाभारत 
के युद्ध मे उसने अर्जुन का रथ _ हका, पांडवों के 
हितार्थं दी; गई कृष्ण को सहायता ही कौरवो के नाड 
का मुख्य कारण थी 1 संकट के कई अवसर आये, 
परन्तु कृष्ण की सहायता ओौर उनको कल्पनाप्रवण 
मति ने पांडवों को कोई आंच न आने दी । यादवों का 
प्रभासक्षेत्र में सवंनाश हो जानें के पहचात्‌ वह जरस 
नामक शिकारी के बण का, मृग के बोखे मे, शिकार 
हो गये 1 कहते हैँ कृष्ण के १६००० स्त्रियां थी, परन्तु 
रुिमिणी, सत्यभामा (राघा भी) उनकौ विशेष प्रिय 
यी । कहते ह उसका रंग सांवा या वादक की भांति 
काला था-तु° बहिरिव मलिनतरं तव कृष्ण मनोऽपि 
भविष्यति नूनम्‌-गीत० ८, उसका पुत्र प्रद्युम्न था) । 
8. महाभारत का विख्यातः प्रणेता व्यास 9. अर्जुन 

10. अगर की रकडी,-ष्णम्‌ 1. कालिमा, कालापन 

2. लोहा 3. अंजन 4. कारी पतली 5. काली मिचं 
6. सीसा 1 सर्म०-अगुड (नपु०) एक प्रकार के चंदन 
की लकडी,-मचलः रवतक पवत का विदोषण,-अनजिनम्‌ 
काके हरिण का चर्म*अयस्‌ (नपुं० ) -अयसम्‌,-आमि- 
षम्‌ लोहा, कच्चा या काला छोहा,-अध्वन्‌, ्‌ 
(पुं०) आग,-अष्टमो भाद्रपद कृष्णपक्ष का आठवां 
दिन, यह कृष्ण का जन्म दिन ह, इसे गोकुलाष्टमी 
मी कहते हं, - आवासः अइवत्थ वृक्ष,-उदरः एक प्रकार 
का साँप,-कन्दम्‌ लार कमल,-कर्मन्‌(वि ०)कालो करतूत 
वाका, म्‌ जरिम, दुष्ट, दुङ्चरित्र, दोषी, काकः पहाड़ी 
कौजा,-कायः भेसा,-- काष्ठम्‌ एक प्रकार की चंदन 
को कड़ी, काला अगर,-कोहलः ज्‌भारी,-गतिः आग, 
-आयोधने कृष्णगति व ६।४२,- ग्रीवः 

शिव का नाम,तारः काले को एक जाति,- देहः 
मघुमक्खीः-घनम्‌ बुरे तरोकों से कमाया हुआ घन, पाप 
की कमाई,-देषायनः व्यास का नाम,-तमहमरागम- 
कृष्णं कृष्णद्वैपायनं वन्दे-वेणी° १।३,- पक्षः चांद्रमास 
का अंबेरा पक्ष,-मृगः काला हरिण-श्यूङ्खं कृष्णमृगस्य 
वामनयनं कण्ड्यमानां मृगीम्‌-श० € १६,-मुखः,-वकत्रः, 
-वदनः कृले का बन्दर,यज॒र्वेदः तैत्तिरीय या 
ङृष्ण यजुवद, : चम्बक पत्य र, वणः 1. कालारग 
2. राहु 3. शूद्र,-वत्मन्‌ (प्‌०) 1. माग,-रघु° ११ 
४२, मनु° २।९४ 2. राहु का नाम 3. नीच पुरुष, 
दुराचारी, खुच्चाःवेणा नदी का ० : कवा, 
शारः, सारः चितकृबरा काखामृग ददच्चक्षुः 
त्वयि चाचिज्यका्मुके-श् ० १।६,- ङ्गः मैसा,-सखः, 
-सारयिः अर्जुन का विशेषण । 


कृष्णकम्‌ [ कृष्ण -{-कन्‌ ] कले मृग का चमड़ा । 


कृष्णलः [ कृष्ण [ला-क ] घुंघची का पौवा, गुजा-पौषा 
--म्‌ घुंघची, चहुटरी । ८ ॥ 

कृष्णा [ कृष्ण {टाप्‌ ] 1. द्रौपदी का नाम, पांडवों कौ 
फ्त्नी-कि० १।२६ 2. दक्षिण भारत कौ एक नदी 
जो मसुरीपटम्‌ मे समुद्र मे गिरती है। 

कुष्णिका [ कृष्ण -†-ठन्‌ ¬}-टाप्‌ ] कालो सरसों । 

कृष्णिमन्‌ (प्‌०) [ कृष्ण +-इमनिच्‌ ] कालिमा, काकापन । 

कृष्णो [ कृष्ण --डीष्‌ ] अंघेरी रात । 

क्‌ 1 (तुदा० पर०-किरति, कोणं) 1. वखेरना, इधर- 
उधर फेंकना, उडेलना, डालना, तितर-बितर करना 
--सम रशिरसि चञ्चत्पञ्चचूडदचमूनामुपरि शरतुषारं 
कोऽप्ययं वीरपोतः, किरति-उत्तर ० ५।२, ६।१, दिशि 
दिशि किरति सजककणजालम्‌- गीत ० ४, श ० १।७, 
अमर ११ 2. छितराना, ढंकना, भरना-मद्वि ° ३।५, 
१७।४२ 1 अप--, 1. बखेरना, इधघर-उघर डालना, 
अपकिरति कुषुमम्‌--सिद्धा° 2. परो से खुरचना 
(भोजन या आवास आदि के किए), पूरा हषं, 
(चौपायों ओर पक्षियों मे) (इस अर्थं मेक्रियाका 
रूप अपस्किरते बनता हं ) --अपस्किरते वृषो हृष्टः, 
कुक्कुटो भक्षार्थी खवा आश्रयार्थी च-सिद्धा ०, अपा 
उतार फकना, अस्वीकार करना, निराकरण करना, 
अव-, बखेरना, फेंकना --अवाकिरन्वाललताः प्रसूनैः 
--रघु° -२।१०, आ--, 1. चारों ओर फकाना 
2. खोदना, उद्‌--, 1. ` ऊपर को बखेरना, ऊपर को 
फंकना-रघु° १।४२ 2. खोदना, खोदकर खोखला 
करना 3. उत्कीणं करना, खुदाई करना, मूति बनाना 
--उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा र्बाहिणः 
--विक्रम० ६।२, रघु ° ४।५९, उपष--, (उपस्किरति) 
काटना, बोट पहुंचाना, क्षति पटहुचाना, परि-- 
1. घेरना--परिकीर्णा परिवादिनी मुनः--रघु° _<८। 
३५ 2. सोपना, देना, ्बाटना- महीं महेच्छः परिकीयं 
सूनौ --रवु° १८।३३, प्र-- 1. बखेरना, फंकना उड- 
लना- प्रकीर्णः. पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जकिरयम्‌ 
-वेणी ° १२ 2. (बीज आदि) वोना,- प्रति- 
(प्रतिस्किरति) १ चाना, क्षति पडुंचाना, फाडना 
--उरोविदारं नखैः -शि° १।४७, वि--, 
बखेरना, इधर-उधर फेंकना, छितराना, फलान 
--कु० ३।६१, कि० २।५९, मट्ि° १३।१४, २५, 
विनि-, फकना, छोडना, उतार फकना-- कू ° ४।६, 
सम्‌-, मिकाना, सम्मिश्रण करन।, एक्त स्थान पर 
गडडमडड करना, समृद्‌- छदना, सूराख करना 

 बींधना--रघु° १।४। 

 (क्रथा० उभ०- कृणाति, कृणीते) क्षति पहुंचाना, 
चोट पहुंचाना, मार डालना । 

कत्‌ (चुरा० उभ०- कीर्तयति-ते, कीतित) 1. उल्लेख 


( ३०१ ) 


करना, दोह्राना, उच्चारण करना- नाम्नि कतित 
एव-रघु° १८७, मनु° ७।१६७, २।१२४ 2. कहना, 
सस्वर पाठ करना, घोपणा करना, समाचार देना 
--मनु० ३।३६, ९।४२ 3. नाम केना, पुकार करना 
4. स्तुति करना, यशोगान करना, स्मरणाथं उत्सव 
मनाना-अपप्रयत्‌ गुणान्‌ च्रातुरचिकोतंच्च विक्रमं 
-भट्वि०° १५।७२, पंच ० १।४। 

क्लृप्‌ (स्वा ० आ०--कल्पते, क्लृप्त) 1. योग्य होना, यथेष्ट 
होना, फलना, प्रकादित करना, निप्पन्न करना, पेदा 
करना, दलकना (संप्र ° के साथ)-कल्पसे रक्षणाय-श° 
५1५, पडचाघ्यत्रं रपहूतभरः कल्पते विश्वरमाय--विक्रम° 
३।१, विभावरी यद्यरुणाय कल्पते कू ० ५।४४, ६।२९, 
५।७९, मेष ० ५५, रघु ० ५।१३, ८1४०, श ° ६।२३, 
भद्ि° २२।२१ 2. सूप्रवद्ध तया विनियमित होना, सफल 
होना 3. होना, घटित होना, घटना-कल्पिष्यते हरेः 
प्रीतिः-मट्वि° १६।१२, ९।४४, ४५ 4. तैयार होना, 
सज्जित होना--चक्लृपे चाइवकुञ्जरम्‌-मटद्वि° १४५।८९ 
5. अनृक्क होना, किसी के कराम आना, अनुसेवन 
करना 6. भाग लेना, (प्रेर०) 1. तैयार करना, क्रम 
से रखना, संवारना 2. निरिचत करना, स्थिर करना 
3. बाँटना 4. सामान , जुटाना, उपस्कृत करना 
5. विचार करना, अव्‌-, फर्लनी, ज्लुकना, सम्पन्न 
करना (संप्र० के साथ) आ- (प्रेर०) अल्कृत 
कृरना, सजाना, उप-, 1. फडना, परिणाम निकालना, 
(संप्र० के साथ) मनु० ३।२०२ 2. तैयार होना, 
तत्पर होना--मनु० ३।२०८, ८१३३३, परि 
(प्रेर०) 1. फैसला करना, निर्घरण करना, निरिचत 
करना 2. तैयार करना, तैयार होना 3. ग्‌णयुक्त 
करना--श्० २।९ प्र--, होना, घटित होना 
2. सफल होना (प्रेर० ) 1. आविष्कार करना, उपाय 
निकालना, (योजनाएं) बनाना 2. तैयार होना, तयार 
करना, वि-, संदेह करना, संदिग्ब होना (भरर०) 
संदेह करना, सम्‌-, (प्रेर० ) 1. दृढ़ निहचय करना, 
दृढ संकल्प करना; निरिचत करना 2. इरादा करना, 
प्रस्ताव रखना, समुप--, तंयार होना । 

क्लृप्त (मू० क० क० ) [क्लृप्‌ [क्त] 1. तैयार किया ५ 
किया हु, तैयार हआ, सुसज्जित- क्छ । 
--रघु° ६।१० विवाहवेष मं सुभूपित 2. काटा हज, 
छीटा हुआ क्लृप्तकेनखदमश्रु- मनु ० ४।३५६ 
3. उत्पन्न किया हआ, पैदा किवा हृ 4. स्थिर 
किया हुआ, निदिचत 5. सोचा हुआ, आविष्कृत । 


सम०--कीला अधिक्रार ` पत्र, दत्तावेज,--धूषः 
लोवान 1 
कलप्तिः (स्त्री ०) [क्टृप्‌--क्तिन्‌] 1. निष्पत्ति, सफलता 


2. आविष्कार, बनावट 3. क्रमवद्ध करना । 


1#॥ 


कलृप्तिक (वि०) [क्लृप्त-†-ठन्‌] खरीदा हमा, मो छ्य 
हु । 

केकयः (व° व ०) एक देश अौर उसके निवासी-मगष- 
कोसरुकेकयशासिनां दुहितरः--रघ्‌° ९।१७ । 

केकर (वि०) (स्त्री°-री)[के मूध्नि नेत्रतारां कतुं शील- 
मस्य --कं +-अच्‌ अलुक्‌ -तारा०] भंगी आंख वाला, 
--रम्‌ भगी आंख; तु आकेकर । सम०-अक्ष 
(वि०) वक्रदुष्टि, भंगी आंख वाला । 

केका [ के-}-कं {ड} टाप्‌, अलृक्‌ स० | मोर को वोरी 
- केकाभिर्नीकिकण्ठस्तिरयति वचनं ताण्डवादुच्छिखंण्डः 
--मा० ९।३०, पड़ जसंवादिनीः केकाः-- रध्‌ ° १।३९, 
७।६९९, १३।२७, १६।६४, मेष° २२, भतं ° १।३५ । 

केकावलः, केकिकः, केकिन्‌ (प°) [ केका -}-वलच्‌, केका 
टन्‌, केका -+-इनि ] मोर-- इतः केकिक्रीडाकककल- 
रवः पक्ष्मलदुश्ां--मतृ्‌° १३७ 1 

केणिका [ के मृष्नि कुत्सितः अणकः- टाप्‌ ] तम्ब 

केतः [ कित्‌ {घञ ] 1. घर, आवास 2. रहना, बस्ती 
3. इडा 4. इच्छा शक्ति, इरादा, चाह्‌ । 

केतकः [ कित्‌ ण्वुल्‌ ] एक पवा प्रतिभान्त्यद्य वनानि 
केतकानाम्‌-घट ० १५ 2. क्लण्डा,-- कम्‌ केवड़ का फूल 
-- केतकः सूचिभिन्नैः ` मेव ° २४, २३, रघू ० ६।१७, 
१३।१६.- की एक पौवा-केवडा (= केतक )-हसित- 
मिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनाम्‌ --च्छतु° २।२३ 
2. केतक का फक --्तु० २, २०५, २४ । 

केतनम्‌ [ कित्‌-ल्युट्‌ ] 1. घर, आवास--अकलितमहिमानः 
केतनं मङ्गलानां-मा० २।९, मम मरणमेव वरमति 
वितथकेतना-- गीत ० ७ 2. निमंत्रण, बुखावा 3. स्थान, 
जगह 4. पताका, कंडा-भग्नं भीमेन मस्ता भवतो 
रथकेतनम्‌- वेणो ° २।२३, शि ° १४।२८, रघु ° ९।३९ 
5. चि हभ, प्रतीक जंसाकि मकरकेतन 6. अनिवायं कर्मं 
(बामिक भी)-निवापाञ्जकिदानेन केतनैः श्रादढकमभिः, 
तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि जोवन्‌ किमुतान्यथा-- वेणी ° 
२३।१६ । 

केतित (वि०) [ केत +-इतच्‌ ] 1. बाया गया, आमंत्रित 
2. आवाद, वसा हुआ । 

केतुः [ चाय्‌-{-तु, की आदेशः ] 1. पताका, इंडा-चीनां- 
शुकमिव केतोः प्रतिवातं नौयमानस्य--ग० १।३४ 
2. मुख्य, प्रधान, नेता, प्रमुख, भिधिष्ट व्यक्ति ( बहूधा 
समास के जन्त मे) -- मनुष्यवाचा मनूवंशकतुम्‌--रधु° 
२।३३, कुलस्य केतुः स्फोतस्य (राघवः) --रामा० 
3. पुच्छलतारा, चूमकेनु- मनु ° १।३८ 4. चिह्न, अंक 
5. उज्ज्वलता, स्वच्छता 6. प्रकाञ की किरण 7. सौर- 
मंडल का नवा ग्रह जो पुराणों के अनुसार संहिकेय 
राक्षस का कवंघ ह तथा जिसका सिर राह है रूर 
ग्रहः सकेतुरचन्द्रमसं पूर्णमण्डलमिदानीम्‌-मुद्रा° १।६ 1 


। व! , ॥ 
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सम०--प्रहः मवरोही शिरोविन्दु (जहां ग्रहमागं व 
रविमागं एक दूसरे को काटतेः है) +-भः बादन,-- यष्टिः 
(स्त्री०) व्वज कादंड-रघु० १२।१०३- रत्नम्‌ 
नीलम, वैदूयं,- - वसनम्‌ ध्वजा, पताका । 
केदारः [ के शिरसि दारोऽस्य--ब० स॒० ] 1. पानीभरा 
हुमा खेत, चरागाह 2. थांवला, आलवाल 3. पहाड़ 
4. केदार नामक पहाड़ जो हिमार्य का एक भाग हं 
5. चिव का नाम। सम०-खण्डम्‌ मिट्टी का वना 
एक छोटा सा वां जो पानी को रोके,- नायः शिव 
का विष रूप । 
केनारः [ के मूध्नि नारः-अलु° स० ] 1. सिर 2. खोपड़ी 
3. गा 4. जोड । 
केनिपातः [ के जले निपात्यतेऽसौ- के नि-+- पत्‌-णिच्‌ 
-{- अच्‌ ] पतवार, डांड, चप्पू । 
केन्द्रम्‌ (नपुं) 1. वृत्त का मघ्य विदु 2. वृत्त का प्रमाण 
3. जन्मकुडलो मे रग्न से पहरा, चौया, सातां ओर 
दसवां स्यान । ६ 
केयूरः, रम्‌ [ के वाहौ शिरसि वा याति, या-{- ऊर किच्च, 
` अल° स०, तारा०] टाड, विजायठ, बाजूवंघ- केयूरा न 
विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वकाः-मतुं ° २।१९, 
रघु° ६।६८, कु० ७।६९.- रः एक रतिवंघ । 
केरलः (व० व ०) दक्षिण भारत का एक देश (वतमान 
मलावार) ओर उसके निवासी-मा० ६।१९, रघु° 
४।५४,- लो (स्त्री०) 1. केरल देश की स्त्री 
2. ज्योति विज्ञान । । 
केटट्‌ (सम्वा० पर०-केकति, केलित) 1. हिकाना 2. खेलना, 
खिलाडी होना, क्रीडा परायण या कलिप्रिय होना । 
केकः [ केट्‌ ण्वर्‌ ] नतंक, करावाजी करने वाङा नट । 
केकासः [ केका विलासः सीदत्यस्मिन्‌--केला-{-सद्‌ +डः ] 
। 


स्फटिक 
केलिः ( पुं०--स्त्री° ) [ केल्‌-इन्‌ ] 1. खेर, क्रीडा 
2. आमोद-प्रमोद, मनोविनोद-- केलिचलन्मणिकुण्डल 
आदि-गीत० १, हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विखासिनि 
ति ० „ राघामाघवयो्जयंति यमूनाकूङे 
रहः --त०, अमर भ ० ८।३५७, ऋत° ४1१७ 
3. परिहास, मखौरु, दंसीदिल्रगी, ^ ( स्त्रि०) 
पृथ्वी 1. सम०- कला क्रीड़ा प्रिय कका विलासिता, 
श्छगारप्रिय सबोधन 2. सरस्वती कौ वोणा,+किलः 
नाटक ममे नायक का विदवस्त सहचर (एक प्रकार का 
विदूषक ),- किलावती रति, कामदेव की पत्नी,-कोर्णः 
ऊट, कुचिका पत्नी कौ छोटी वहन,- करपित (वि ०) 
खेर मे दष्ट-वेणी° १२-- कोषः नाटक का पात्र, 
नर्तक, नचैया, -गृहम्‌,- निकेतनम्‌--मन्विरम्‌ - सद- 
नम्‌ आमोदभवन, निजी कमरा, भमर ८, - नागरः 
कामासक्त,-- पर (वि०) क्रीढडापर, विकासी, आमोद 


प्रिय, मुखः परिहास, क्रीडा, मनोरजन,-- वक्षः कदंब- 
वृक्ष को जाति,- शयनम्‌ विलासशय्या, सुखशय्या, कोच 
-केकिशयनमनुयातम्‌ गीत° ११, शुषिः (स्त्री०) 
पृथ्वी,-- सचिवः आमोदप्रिय सखा, विश्चन्व मित्र । 

केकिकः [ केलि -{[- कन्‌ ] अशोक वृक्ष । 

केलो [केलि ।- ङीष्‌] 1. खेर, क्रीडा 2. आमोद-क्रीडा । सम० 
--पिकः मनोविनोदाथं रक्खी हुई कोयल,-वनी प्रमोद- 
वाटिका, केकिकानन, क्रोडोद्यान,--श्युकः मनोरंजना्थं 
पाका हआ तोता । 

केवल (वि ०). [ केव्‌ सेवने वृषा-कल ] 1. विशिष्ट, एका- 
न्तिक, असावारण 2. अकेला, मात्र, एकक, एकमात्र, 
इक्का-दुक्का--सहितस्य न केवलां त्रियं प्रतिपेदे सक- 
कान्‌ गुणानपि-रघु ० ८1५, न केवलानां पयसां प्रसूति- 
मवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ २।६३, १५।९१, कु° 
२।३४ 3. पूण, समस्त, परम, पूरा 4. नग्न, अनावृत 
(भूमि० आदि) कु° ५।१२ 5. खाकिस, सरल, अमि- 
श्रित, विमल-कातयं केवला नीतिः-- रघु ° १७1४७, 
-- लम्‌ (अव्य ०) केवल, सिफं, एकमात्र, पूर्णं रूप से, 
नितान्त, सर्वंथा- केवलमिदमेव पुच्छामि-का० १५५, 
न केवलम्‌ --अपि न सिफं “ˆ` बल्कि, वसु तस्य विभोनं 
केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना--रघ्‌ ० ८।३१, तु° 
३।१९, २०।३१ 1 सम०- आत्मन्‌ (वि०) परम्‌ 
एकता ही जिसका सार ह कु० २।४,- नैयायिकः सिफ़ं 
ताकिक (जो ज्ञान की किसी ओौर शाखा्मे प्रवीणन 
हो), इसी प्रकार “वैयाकरण । 

केवलतः (अव्य ०) [ केवल -}- तसिल्‌ ] केवर, निरा, सर्वथा, 
निपट, सिफं । 


केवलिन्‌ (वि०) (स्त्री० - नी) [ केवर --इनि ] 1. अकेला 


एकमात्र 2. आत्मा की. एकता के परम सिद्धान्त का 
पक्षपाती 

केहाः [विदयते किलुदनाति वा--क्लिड्‌-+- अन्‌, लोरोपश्च] 
1. बार-विकीणकेासु परेतभूमिषु-कु० ५।६८ 
2. सिर के वाल-केरोषु गृहीत्वा-या-केदाग्राहं युध्यन्ते 
--सिद्धा०, मुक्तकेदा--मनु° ७।९१, केशब्यपरोपणा- 
दिव--रघु° ३।५६, २८ 3. घोड़े या शेर की अया 
4. प्रकादा की किरण 5. वरुण का विशेषुण 6: एक 
प्रकार न न्ध द्रव्य । सम०-अन्तः 1. बालका 
सिरा 2. नीचे कटकते हुए कम्बे वाक, बां का गुच्छा 
3. मूश्डन संस्कार--मनु° २।६५.- उच्चयः अधिक 
या सुन्दर बाल,--कर्मन्‌ (नपं०) (सिर के) वारो को 
संभालना,-कलापः बालों का ठेर, कीटः जु,-- गर्भः 
बालों की मीढी,--गृहीत (वि ०) बालों से पकड़ा हा, 
--ग्रहः--प्रहणम्‌ बाो को पकड़्ना, वालों से पकड्ना 
केशग्रहः खर तदा दरुपदात्मजायाः-वेणी ° ` ३। ११०२९, 
मेष° ५०, इसी प्रकार--यत्र रतेषु केशभहः--का० ८ 





(त) 


-घ्नम्‌ दूषित गंजापन,- च्छिद्‌ (प्‌०) नाई, हज्जाम, 
--जाहः वालों को जड, पक्षःः- पाश्ः-हस्त्‌ः बहुत 
अधिक अथवा संवारे हुए वार--तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य 
कुर्यु्वालित्रियत्वं शिचिकं चमयः--कू० १।४८,७।५७, 
तु° कचपक्ष कचहस्त आदि- बन्ध जडा, भूः- भूमिः 
सिरया शरीर का अन्य भाग जहां वाल उगते हं 
 -प्रसाधनी,- माज कम्‌, माजनम्‌ कधौ, -- रचना 
बालों को संवारना,- वेशः कवरी-वन्वन । 

केशटः [केश -{-अट्‌ +अच्‌, शक परङूपम्‌] 1. बकरा 
2. विष्ण का नाम 3. खटमलर 4. भाई । 

केशव (वि ०) [केाः प्रशस्ताः सन्त्यस्य, केड-†- व] बहुत 
या सुन्दर बालों वाखा,-- वः विष्णु का विशेषण-केशव 
जय जगदीश हरे-गीत० १, केशवं पतितं दृष्ट्वा 
पाण्डवा हर्षनिर्भराः सुभा० । सम०- आयुषः आम 
का वृक्ष (-घम्‌) विष्णु का शस्त्र,--आक्यः,-मावासः 
अरवत्थ वृक्ष । 

केशाकेशि (अव्य०) [केशेष्‌ केशेषु गृहीत्वा प्रवृत्तं युद्धम्‌ 
-- पूर्वपदस्य आकारः इत्वम्‌ च] एक दूसरे के बाख 
खींच कर, नोच कर की जाने वाली ल्ड़ाई-क्षोटा- 
ोटी-केगाकेडयभवदयुद्धं रक्षसां वानरैः सह--महा०, 
याज्ञ ° २।२८३ 1. 

केशिक (वि०) (स्त्री०-को) [केश-}-ठन्‌] सुन्दर या अक- 
कृत बालों वाला ॥ 

केशिन्‌ (प्‌०) [केग--इनि] 1. सिह 2. एकं राक्षस जिसको 
कृष्ण ने मार गिराया था 3. एक ओर राक्षस जो देव 
सेनाको उठा करके गया ओर बादमं इन्दरदढारा 
मारा"गया था 4. कष्ण का विहोषण 5. सुन्दर बा 
वाका । सम०-निषदनः,--मयनः कृष्ण के विशोषण 
-भग० १८।१। 

केशिनी [केशिन्‌-+-डीप्‌] सुन्दर जड़ वाटी स्त्री 2. विश्वा 
की पत्नी, रावण आर कुम्भकणं को माता 1. 

केस (कष) रः-रम्‌ [के +-सू (ग्र) अच्‌, अलुक्‌ स०] 
1. (सिह-आदि की ) अयाल- न हन्त्यदूरेऽपि गजान्मुगे- 
श्वरो विलोरुजिवङ्चकिताग्रकेसरः- ऋतु 9 १।१४ 
श० ७।१४ 2. फूल का, रेशा या तन्तु- नीपं दुष्ट्वा 
हरितकपिशं केसरेरर्घख्डेः--मेष० २१, शा० ६।१७, 
मारुवि° २।११, रघु° ४।६७ शि९ ९।४७ 3- बकुल 
का पेड 4. (भम आदिका) रेशा या सूत्र-रम्‌ 
बकुल वृक्ष का फूक-- रधु ° ९।३६ 1 सम०- अचलः 
मेरु पहाड़ का विदोषण,- वरम्‌ केसर, जाफ़रान ।. 

केस (हा) रिन्‌ 14 [केसर--इनि] 1. सिह--गनुहुकु- 
रुते घनघ्वनि न हि गोमायुरूतानि केसरी -शि० १६। 
२५ धन्‌ घरः केसरिणं ददशं--रघु ° २।२९, श० ७।३ 
2. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अपने वगं का प्रमृख (समास के 
अन्त में-तु° कंजर, सिह आदि) 3. घोड़ा 4. नीबू 


या गर्गल का पेड़ 5. पुन्नाग वृक्ष 6. हनूमान्‌ के पिता 
का नाम । सम०-सुतः हनुमान्‌ का विदांषण । 

कं (म्वा० पर०--कायति) शब्द करना, ध्वनि करना । 

कशुकम्‌ [कि्‌क -}-अण्‌] किक वक्ष का फूल । 

ककयः [केकय अण्‌] केकय देश का राजा, दे° केकय" । 

कंकसः [कोकस अण्‌] राक्षस, पिशाच । 

कंकंयः [केकयानां राजा--अण्‌] केकय देश का राजाया 
राजकूमार,- यो केकय देदा के राजा की बेटी, राजा 
दशरथ को सवदे छोट पत्नी; भरत को माता (जव 
राम को राजगदौ मिलने वारी थी, तो कंकेयी को 
कौटाल्या से कम प्रसन्नता न यी, परन्तु उसको दासी 
मन्यरा बड़ दुष्ट यो, उसे रामसे पुराना द्वेष था; 
इस समय बदला छऊेने का अच्छा अवसर समन्ञकर 
मन्यराने कंकेयी का मन इतना अधिक पलट दिया 
कि वह्‌ मन्यरा के सुञ्ञाव के अनुसार राजा दशरथ से 
वे दो वरदान मांगने के लिए उद्यत हो गई जो उन्होने 
पहले कमौ._ देने को प्रतिज्ञा कोयौ। एक वरस 
उसने अपने पुत्र भरत के लिए राजगही तया दूसरे वर 
से राम के किए १४ वषं का निर्वासनं मागा । रोषान्घ 
दडरथ नें कंकेयो को उसके दूषित प्रस्तावों के किए 
बहुत वु रा भला कहा परन्तु अन्ततः उन्हं उसकी हठ 
के आगे जुकना पड़ा । इस दुष्कृत्य के कारण कंकेयो 
कानाम बदनाम हो गया) । 

कटभः [कीट--भा-{-ड-{-अण्‌] राक्षस का नाम जिसे विष्णु 
ने-मार गिराया (वह वड़ा बक्वान्‌ राक्षस या, कहा 
जाता हं कि वह॒ ओौर मवु दोनों राक्षस विष्णु के कान 
से निकले जब किवे सोयं हए थे, परन्तु जब राक्षस 
बरह्मा को खाने के लिए दौड़ा तो विष्णू नं उसको मार 
गिराया) । सम०-अरिः, -जित्‌ (१० )-रिपुः-हन्‌ 
विष्णू के विदोषण । 

कतकम्‌ [केतको-!- अण्‌] केवड़ का फू 1 

कंतवम्‌ [कितव [अण्‌] 1. जूए मं गाया गया दाव 


2. जूञा खेलना 3. ्लूठ, घोखा, जालसाजो, चाक्वाजीः 


चालाकी-हूदये वससीति मस्मियं यदवोचस्तदवमि 
कतवम्‌-कु ° ४।९,- वः 1. छली, चार्वाज 2. जारी 
3. घतुरे का पौघा । सम०- प्रयोगः चालाकी, दाव, 
- वादः सूठ, चार्वाजी । 

कंदारः [केदार-}-अण्‌] चाक्ल, अनाज, रम्‌ खतो का 
समूह, "कंदा्य" भी इसी अथं में । 


कंमुतिकः [किमुत -}-ठक्‌] , ४ भौर कितना अधिकः 
न्याय, एक 1 (किमत “गौर कितना 
अधिकः से व्युत्पन्न) । 


कौरवः [के जछे रौति-केरवः -हंसः तस्य प्रिवं--केरष +~ 
अण्‌] 1. जुआरी, धोखा देने वाला, चाल्वाज 2. 
-- वम श्वेत करम्‌द जो चन्द्रोदय के समय लिलता 








। 
। 





( ३०४ ) 


-- चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌-- भतं ° २।७३ । 
सम०- बन्धुः चन्द्रमा का विरोषण । 

करिन्‌ (पु०) [कैरव --इनि] चन्द्रमा । 

कौरविणो [कंरविन्‌ }-डीप्‌] 1. सवेत षू वाला कुमुद का 
पौषा 2. बह सरोवर जिसमे श्वेत कमर खिले हों 
3. इवेत कमलो का समूह । 

कौरवो [कंरव--डोष्‌] दनो, ज्योत्स्ना । 

कंलासः [के जे लासो दीप्तिरस्य-- केलास अण्‌] पहाड़ 
का नाम, हिमाख्य की एक चोटी, शिव आर कुबेर 
का निवास स्यान-मेव० ११, ५८ रधु° २।३५ । सम० 
= क 1. शिव का विशोषण 2. कुवेर का ग 
-- तरसा ष :--रधु° ५।२८, - 
नायमपसत्य निवतंमाना--विक्रम° १।२। 

कंवर्तैः [ के जजे वतंते- वृत्‌ {-अच्‌, केवतंः ततः स्वां 
अण्‌ तारा० ] मछ्वा-- मनोभूः कंवतंः क्षिपति परित- 
स्त्वां प्रति मुहुः (तनूजाखो जाम्‌) --शा० २।१६, 
मनु० ८।२६०, (इसके जन्म के विषय में दे 
मनु० १०1३४ ) | | 

कंवल्यम्‌ [ केवल -{-प्यज ] 1. पूणं पृथूकता, अकेखापन, 
एकान्तिकता 2. व्यक्तित्व 3. प्रकृति से आत्मा का 


पाथंक्य, परमात्मा के साय आत्मा कौ तद्रूपता` 


इ 4. मुक्ति, मोक्ष । 
करिक (वि०) (स्व्रौ०-को) [केश-ठक्‌ | वालो के 
समान, वालो की भाति सुन्दर,--कः श्यगार रस, 
विलासिता,- कम्‌ वालों का गच्छाः कौ नाट्य दलो 
थ का एक प्रकार (अविक शुद्ध "कौरिकी' शब्द ह ) । 
श्लोरम्‌ [. किशोर अवन ] किद्योरावस्या, वाल्यकार, 
कौमार आयु (पन्द्रह वषं से नीचे की ) -करोरमापंच- 
दशात्‌ । । 
कंडयम्‌ [ के +-ष्यव. ] सारे वार, वालों का गुच्छा । 
कोकः [ कुक्‌ आदाने अच्‌-- तारा० ] 1. मेडिया-- वनय्‌थ- 
परिश्रष्टा मृगी कोकंरिवादिता--रामा० 2. गुलाबी 
रग का हंस (चक्रवाक), कोकानां करुणस्वरेण 
सदो दीर्घा मदम्यर्थना--गीत ५ 3. कोय 4. मेंडक 
5. विष्णु का नाम । सम०-देवः 1. कबूतर, 2. सूयं 
का विद्येषण । 
कोकनदम्‌ [कोकान्‌ चक्रवाकान्‌ नदति नादयति नद्‌ ¬-अच्‌] 
लाल कमल-किचित्कोकनदच्छदस्य सदृदो नेतरे स्वयं 
रज्यतः -उत्तर० ५।३६, नीलनलिनाभमपि तन्वि 
तव छोचनं धारयति कोकनदरूपम्‌--गीत° १०, शि० 
४।४६ | ज 
कोकाहः [ कोक -{-आआ }-हन्‌-{- ड ] सफेद घोड़ा । 
कोकिलः [कुक्‌ -इकच्‌ ] 1. कोयल-पस्कोकिलो यन्मधुरं 
चुकज-कु० २।२२, ४।१६, रघु° १२।३९ 2. जलती 
हई छकड़ी । सम ०-भावासः उत्सवः आम का वृक्ष । 


कोङुः, कोङ्कणः (व०व ०) एक देश का नाम, सह्याद्रि ओर 
समद्र का मध्यवर्ती भूखंड । । 

कोङ्ल्णा [ कोङ्कण {टाप्‌ ] रेणुका, जमदग्नि कौ पत्नी । 
सम०-सुतः परञुराम का विशोषण । 

कोजागरः [ को जागति इति लक्ष्म्या उक्तिरत्र काके पृपो० 
तारा० ] आदिवन मासक पूणिमा की रात में मनाया 
जानेवाखा आमोदपूणं उत्सव । 

कोटः [ कुट्‌ }-घञ ] 1. किला 2. ्लोपड़ा, छप्पर 3. कुटि- 
क्ता 4. दादी । 

कोटरः-रम [ कोटं कौटिल्यं राति रा-क ता० |] वृक्षक 
खोखर- नीवाराः शुकगभंकोटरमुखभ्रष्टास्तरूणामघः 
-श० १।१४, कोटरमकालवृष्ट्या प्रवर्पुरोवातया 
गमिते-मालवि० ४।२ ऋतु° १।२६। 

कोटरी, कोटवी [ कोट--री (वौ ) + क्विय्‌ ] 1. नगी स्त्री 
2. दुगदिवी का विशेषण (नग्न रूप मं व्णंन) । 


कोटिः+री (स्त्री) [ कुट इञ , कोटि + डीष्‌ ] 1. धनुष ` 


का मृडा हुआ सिरा-मूमिनिहितेककोटिकामुंकम्‌-रघु° 
११।८१ उत्तर ० ४।२९ 2. चरमसीमा का किनारा, 
नोक या घार-सहचरीं दन्तस्य कोट्या किखन्‌-मा० 
९।३२, अद्धदकोटिकग्नम्‌ रघु ० ६1 १४, ७।४६, ` ८।३६ 
3. शस्त्र कौ घार या नोक 4. -उच्चतम विन्दु, आविक्य 
पराकोटि, पराकाष्ठा, परमोत्कपं-परां कोटिमानन्द- 
स्याध्यगच्छन्‌-का० ३६९, इसी ` प्रकार कोपकोटिमा- 
पन्ना-पंच ० ४, अत्यंत कुपित 5. चन्द्रमा की कलाएं 
-कु ० २।२६ 6. एक करोड़ को संख्या-रघु° ५।२१ 
१२।८२, मनु° ६।६३ 7. (गणित) ९० कोटि के 
चाप कौ सम्पूरक रेखा 8. समकोण चत्रिभूज की एक 
भजा (गणित) 9. श्रेणी, विभाग, राज्य-मनुष्य °, 
प्राणि ° आदि 10. विवादास्पद प्रन का एक पहलू, 
व्रिकल्प । सम ०-ईङवरः करोड़पति,-जित्‌ (प१्‌०) 
कालिदास का विदोषण,-ज्या (गणित) समकोण त्रिभुज 
मे एक कोण की कोज्या,-द्वयम. दो विकल्प,-पात्रम्‌. 
पतवार, पाकः दुगं रक्षक, वेधिन्‌ (वि०) (शा०) 
नियत विन्दु पर प्रहार करने वाखा, (आरं०) अत्यन्त 
कठिन कार्यो को सम्पन्न करने वाला । 

कोटिक (वि०) [ कोटि--कं-}-क ] किसी वस्तु का उच्च- 
तम सिरा। । 

कोटिरः [ कोटि राति रा-क ता० ] सन्यासिर्यो दारा 
मस्तक पर बनी सींगके खूपकी बांकी चोटी 
2. नेवा 3. इन्द्र का विशेषण । 

कोटि (टौ) शः [ कोटि(टी) शो क मेडा, पटेखा । 

कोटिः (अव्य०) [ कोटि शस्‌ ] करोड़ों, असंख्य । 

कोटीरः [ कोटिमीरयति ईर्‌+-अण्‌ ] 1. मुकुट, ताज 
2. शिखा 3. सन्यासियों द्वारा मस्तक पर ` बांधी गई 
वालो को चोटी जो सींग जंसी दिखाई देती है, जटा 


( ३०५ ) 


-कोटी रघन्धनवनुरगुणयोगपट्‌टव्यापारपारगमम्‌ नज 


भूतभर्तुः-न ° ११।१८ । 

कोट्टः [ कुट्ट †-घल. ¦ नि° गुणः ] दुगं, किला । 

कोटट्वी [ कोट्टं वाति वा-क, गौरा० ङोप्‌ तारा० ] 
1. नग्न स्त्री जिसके बा विखरे हए हों 2. दुगदिवौ 
3. बाणकी माताका नाम । 

कोट्टारः [कट्‌ट-- आरक्‌ पुषो ०] 1. किठेवन्दी वाका नगर, 
दुगं 2. तालावको सीद्यां 3. कुआं, तालाव 4. लम्पट, 
दुराच(री । 


फोणः [कुण्‌ करणें घञ्न , कतरि अच्‌ वा तारा०] 1. किनारा, ` 


कोना-भयेन कोणे क्वचन स्थितस्य-विक्रमांक० १।९९, 
(युक्तमेतन्न तु पुनः कोणं नयनपद्मयोः भामि° २। 
१७३ 2. वृत्त का अन्तवं्तीं विन्दु 3. वीणा को कमानी, 
सारगी बजाने का गज 4. तलवार या शस्त्रं को तेज 
धार 5. लकड़ी, काटी, गदा 6. ढोर वजाने की ककड़ी 
7. मंगङ ग्रह 8. शनिग्रह । सम०-आघातः डोल, पड़ 
बजाना (विवि वाय्यंत्रों की मिश्रित व्वनि)-कोणा- 
घाते गजंतप्रल्यधटषटान्योन्यसंघट्‌टचण्डः- वेणी ° 
१।२२, (भरत द्वारा दी गई परिभाषा-उक्काशत- 
सहस्राणि भेरीशतशतानि च, एकदा यत्र॒ हन्यन्ते 
कोणाघातः स उच्यते), कणः खटमल । 

कोणपः दे० कौणप । 

कोणाकोणि (अव्र) एक कोणसे दूसरे कोण तक, एक 
किनारे. से दूसरे किनारे तक, तिरछे, आड । 

कोदण्डः,-डन्‌ [ कू --विच्‌ == कोः रब्दायमानो दण्डो यस्य 
वसं ० | धनुप,-रे कन्दपं करं कद्थयसि कि कोदण्ड- 
ट क्कारवैः-मतृ° ३।१००, कोदण्डपाणिनिनदत्मरतिरोघ- 
कानाम्‌-मालवि० ५।१०,- डः भौं । | 

कोद्रवः [ कु-[-विन्‌ को, दु-{-अक्‌-द्रव, क्म० स | 
कोदों का अनाज जिसे गरीव लोग खाते हित्वा 
कर्परखण्डान्‌ वृतिमिह कुर्ते कोद्रवाणां समन्तात्‌-भतृ° 
२।१००। 

कोपः [ कुप्‌¬-घञ. ] 1. क्रोध, गुस्सा, रोष-कोपं न 
गच्छति नितान्तवलोऽपि नागः-पंच० १।१२३, न त्वया 
कोपः कार्यः-- क्रोध मत करो 2. (आयुरवंद) शारी- 
रिक त्रिदोष विकार-अर्थात्‌ पित्तकोप, वातक्रोप, कफ- 
कोप! सम०-आक्ल-ञाविष्ट (वि०) क्रू, 
्रकरूपित,- क्रमः 1. कोघी या रुष्ट पुरुष 2. क्रोध का 
मार्ग,-पदम्‌, 1. क्रोध का कारण 2. बनावटी क्रोघ, 
--वश्ः रोघ को वहयता,- वेणः क्रोध को प्रचण्डता, 
तीक्ष्णता । 

कोपन (वि०) [ कुप्‌ ल्युट्‌ ] 1. रोषशील, | 
क्रोधी 2. क्रो पैदा करने वाला 3. प्रकोपो, शरीरके 
त्रिदोषो मे प्रव विकार उत्पन्न करने वाा,--ना 


रोषशील या क्रोधी स्त्रीौ-कयासि कामिन्‌ सुरतापरा- 


२३९ 


घात्‌ पादानतः कोपनयावघूतः- कु ° ३।८, अमर्‌ ६५। 
कोपिन्‌ (वि०) [ कोप~-इनि } 1. क्रोघी, चिड्विड़ा 


- सत्यमेवासि यदि सुदति मयि कोपिनी - गीत° १०. 


2. क्रोध उत्पन्न करने वाला 3. चिडविड़ा, शरीर में 
त्रिदोष विकारो को उत्पन्न करने वाला । 

कोमल (वि०) [ कु-कलच्‌, मृद्‌ च नि गुणः] 
1. सुकुमार, मृदु, नाजुक (आक० से भी)--बन्धुरकोम- 
लाङ्गुलि (करम्‌) -श० €।१२, कोमल्विटपानुकारिणौ 
बाहूु-- १२१, संपत्सु महतां चित्तं भवत्युत्पककोमकम्‌ 
--भतृं° २।६६ 2. (क) मृदु, मन्द--कोमलं गीतम्‌ 
(ख ) रुचिकर, सुदहावना, मवुर-रे रे कोकिल कोमलैः 
कलरवः त्वं वृथा जल्पसि-भ्तृ° ३।१० 
3. मनोहर, सुन्दर । 

कोमलकम्‌ [ कोमल -{-कन्‌ ] 1. कमलडंडी के रेदो । 

कोयष्टिः, कोयष्टिकः [ कं जलं यष्टिरिवास्य ब० स9 
पृषो० अकारस्य उकारः कोयष्टि¬+-कन्‌ ] टिटहिरी, 
कुररी-कादमर्याः कृतमालमुद्‌गतदरं कोयष््टिकष्टी- 
कृते-मा० ९।७, मनु° ५।१३, याज्ञ ० १।१७३ । 

कोरकः-कम्‌ [ कुर-{-वृन्‌ ] 1. करी, अनविला षूल, 
-- संनद्धं यदपि स्थितं कुरवकं ट गोरकावस्यया-श० 
६।३ 2. (आलं० ) कली के समान कोई धस्तु-अर्थात्‌ 
अधघखिला षू, अविकसित एूल,--राघायाः स्तनकोर- 
कोपरि चलन्नेत्रो हरिः पातु वः-गीत० १२ 3. कमल- 
डंडी के रेड 4. एकं प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । 

कोरदूषः == कोद्रवः । 

कोरित (वि०) [ कोर-{-इतच्‌ ] 1. कलोयुक्त, अङ्कुरित 
2. पिसा हुआ, चूरा क्या हुआ, टुकड़-टुकड़ 
क्रिया हुजा। ` 

कोलः [ कुल्‌ - अच्‌ ] 1. सूअर, वराह-शि०. १४।४३ 
2. च्ट्ठोंका बना वेडा, नाव3. स्त्रीकी छाती 
4. नितंब प्रदेका, कल्हा, गोद 5. आकिद्धन 6. शनिग्रह 
7. बहिष्कृत, पतित जाति का व्यक्ति 8. जंगी 
--लम्‌ 1. एक तोके का भार 2. कारी भिं 3. एक 
प्रकार का बेर। सम०्-अञ्चः कलग देशका नाम 
--पुच्छः वगला । 

कोलम्बकः [ कुल्‌ -;-अम्बच्‌ ‡-कन्‌ ] वीणा का ढांचा । 

कोला,-लिः-लो (स्त्री°) [ कुट्‌ + ण टाप्‌, कुट्‌ {इन्‌ 
कूल्‌-+-अच्‌ +-ङीष्‌ वा ] दे° बदरी । 

कोलाहलः,-लम्‌ [ कोल ¬{-आ +-हल्‌ +अच्‌ ] एक साय 
बहुत से छोगों के बोलने का शब्द, हगाम्‌। । 

कोविद (वि०) [ कु -\-विच्‌, तं वेत्ति--विद्‌+-क ] अनु- 
भवी, विदान्‌, कुशल, बुद्धिमान्‌, भ्रवीण (संबं° या 
अधि० के साथ, परन्तु बहुधा समास मं) --गुणदोषको- 
विदः--शि० १४।५३, ६९ प्राप्यावन्तीनुदयनकया- 
कोविदग्रामवद्धान्‌- मेष ३०, भनु० ७।२६ । 


कै ४ 
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(+ १०४. ) 


--चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालम्‌-- मतृ ° २।७३। 
सम०-बन्धुः चन्द्रमा क| विशेषण । 

कंरविन्‌ (पु ९०) [कैरव-}-इनि] चन्द्रमा । 

करविणो (३५९ -}-डीप्‌] 1. दवेत षूल वाला चमु का 
पौधा 2. वह सरोवर जिसमें श्वेत कमल हो 
3. इवेत कमलो का समूह्‌ । 

कंरवौ [करव }-डोष्‌] चांदनौ, ज्योत्स्ना । 

कलासः [के जले लासो दीष्तिरस्य--केकास-1-अण्‌] पहाड़ 
का नाम, हिमाल्य की एक चोटी, शिव ओौर कुबेर 
का निवास स्यान-मेष० ११, ५८ रघु° २।३५ । सम° 
3 व : 1. शिव का विशेषण 2. कुवेर का विशषण 
-- तरसा लिना ५।२८, कंलास- 
नायम्‌पसत्य निवर्तमाना--विक्रम° १।२। 

कंवतः [ के जले वतंते- वृत्‌ अच्‌, केवतंः ततः स्वाथे 
अण्‌ तारा० ] मछवा--मनोमूः कवत; क्षिपति परित- 
स्त्वां प्रति महुः (तन्‌जालो जालम्‌) --शा० ३।१६, 
मनु० ८।२६०, (इसके जन्म के विषय में दे° 
मनु०° १०।२४ ) | | 

कंवल्यम्‌ [ केवल -+-ष्यज ] 1. पूणं पृथूकता, अकेरापन, 
एकान्तिकता 2. व्यक्तित्व 3. प्रकृति से आत्मा का 


पाथंक्य, परमात्मा के साय आत्मा की तद्रूपता 


4. मुक्ति, मोक्ष । 
कंशिक (वि०) (स्त्रो०-कौ) [केश-ठक्‌ ] बालों के 
समान, बालो की भांति सुन्दर,-कः गार रस, 
विक्ासिता,- कम्‌ दालों का गच्छाः कौ नाट्य दलो 
कञो का एक प्रकार (अविक शुद्ध 'कौरिकी' शब्द हं) 1 
कठोरम्‌ [. किदोर- अन. ] किञ्योरावस्या, वाल्यकाल, 
कौमार आयु (पन्द्रह वषं से नीचे की) -कंरोरमापच- 
„ दशात्‌ । । 
कश्यम्‌ [ के +-ष्यवन. ] सारे वाल, वालों का गच्छा । 
कोकः [ कुक्‌ आदाने अच्‌- तारा० ] 1. मेदिया--वनय्‌थ- 
परिज्रष्टा मृगी कोकेरिवादिता--रामा० 2. गुलाबी 
रग का हस (चक्रवाक), कोकानां करुणस्वरेण 
सदुशो दीर्घा मदम्यर्थना- गीत ५ 3. कोय 4. मेंढक 
5. विष्णु का नान । सम०-देवः 1. कवूतर, 2. सूयं 
का विद्योषण । 
कोकनदम्‌ [कोकान्‌ चक्रवाकान्‌ नदति नादयति नद्‌ {अच्‌ ] 
लाल कमल--किचित्कोकनदच्छदस्य सदृशे नेत्र स्वयं 
रज्यत---उत्तर० _५।३६, नीलनलिनाभमपि तन्वि 
तव खोचनं धारयति कोकनदरूपम्‌-गीत० १०, द° 
४।४६। । 
कोकाहः [ कोक {आ-हन्‌-ड ] सफेद घोड़ा । 
कोकिलः [कुक्‌ {इलच्‌ ] 1. कोयल-पृस्कोकरिलो यन्मधुरं 
चुक्‌ज-कु० २।२३२, ४।१६, रघु° १२।३९ 2. जलती 
हुई खक । सम०-मावासः-उत्सवः आम का वृक्ष । 


कोङ्कः, कोङ्कणः (ब०व ०) एक देश का नाम, सह्याद्रि ओर 
समद्र का मध्यवर्ती भूखंड । 


कोङ्नणा [ को द्कुण -{-टाप्‌ ] रेणुका, जमदग्नि की पत्नी । 
सम०-सुतः पर्ुराम का विशेषण । 

कोजागरः [ को जागति इति लक्ष्म्या उक्तिरत्र काले पृषो० 
तारा० ] आदिवन मास की पूणिमा को रात मं मनाया 
जानेवाका आमोदपुणं उत्सव । सड 

कोटः [ कुट्‌ +-घज्‌ ] 1. किला 2. डा, छप्पर 3. कुटि- 
कता 4. दादी । 

कोटरः-रम्‌ [ कोटं कौटिल्यं राति रा-क ता० ] वृक्ष को 
खोखर- नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखश्नष्टास्तरूणामघः 
--श० १।१४, कोटरमकालवृष्ट्या प्रवबरपुरोवातया 
गमिते-माकवि० ४।२ ऋतु° १।२६। 

कोटरी, कोटवी [ कोट-{-री (वी) + क्विय्‌ ] 1. नंगी स्त्री 
2. दुगदिवी का विशेषण (नर्न रूप मं वर्णन) । 

कोटिः+-री (स्त्री) [ कुट ¬+-इञन, कोटि} डीप्‌ | 1. वनुष ` 
का मुडा हुआ सिरा-मूमिनिहितेककोटिकामुंकम्‌-रषु° 
११।८१ उत्तर ० -४।२९ 2. चरमसीमा का किनारा, 
नोक या घार-सहचरीं दन्तस्य कोट्या लिखन्‌-मा० 
९।३२, अङ्गदकोटिकग्नम्‌ रघु ° ६।१४, ७।४६, ` ८।३६ 
3. शस्त्र कौ धार या नोक 4. -उच्चतम विन्दु, आविक्य 
पराकोटि, पराकाष्ठा, परमोत्कपं-परां कोटिमानन्द- 
स्याव्यगच्छन्‌-का ० ३६९, इस ` प्रकार कोपकोटिमा- 
पन्ना-पंच ० ४, अत्यंत कुपित 5. चन्द्रमा की कका 
-कू ० २।२६ 6. एक करोड को सख्या-रघु° ५।२१, 
१२।८२, मनु° ६।६३ 7. (गणित) ९० कोटि के 
चाप की सम्पूरक रेखा 8. समकोण त्रिभूज की एक 
भृजा (गणित) 9. श्रेणी, विभाग, रज्य-मनुष्य ०, 
प्राणि ° आदि 10. विवादास्पद प्रबन का एक पहलू 
व्रिकल्प । सम०-ईङवरः करोड़पति,-जित्‌ (१्‌०) 
काचिदास्‌ का वरिशेषण,-ज्या (गणित) समकोण त्रिमुज 
में एक कोण कौ कोज्या,-यम दो विकल्प,-पात्रम. 
पतवारःपालः दुगं रक्षक,-वेधिन्‌ (वि०) (शा०) 
नियत विन्दु पर प्रहार करने वाला, (भाक ०) अत्यन्त 
कटिन कार्यो को सम्पन्न करने वाखा । 

कोटिक (वि०) [ कोटि-+कं--क ] किसी वस्तु का उच्च- 
तम सिरा। 

कोटिरः [कोटि राति रा-क ता० ] सन्यासियों दारा 
मस्तक पर बनी सीगके रूपकी वालोंकी चोटी 

करि य त २३ 1. । 

फाटि (टी) हः | कोटि(टी) +लो+ ६ भंडा, पटेला । 

कोटिदाः (अन्य ०) [ कोटि-[- रस्‌ ] करोड़, असंख्य । 

कोटीरः | कोटिमीरयति ईर्‌+-अण्‌ ] 1. मुकुट, ताज 
2. दिखा 3. सन्यासियों द्वारा मस्तक पर वांधौ गई 
वारो कौ चोटी जो सींग जैसी दिखाई देती है, जटा 


( ३०५ ) 


- कोटी रवन्धनवनुर्गुणयोगपद्टव्यापारपारगमम्‌, नज 
भूतभर्तुः-नं०° ११।१८ । 

कोट्टः [ कुट्ट ¡घञ } नि° गुणः ] दुगं, किला । 

कोटट्वी [ कोट्टं वाति वा-क, गौरा० ङीष्‌ तारा० | 
1. नग्न स्त्री जिसके वाल बरिखरे हृए हो 2. दंगदिवी 
3.वाणको माता का नाम। 

कोट्टारः [कुट्‌ट-}- आरक्‌ पुपो ०] 1. किलेवन्दौ वाखा नगर, 
दुगं 2. तालावको सीदिियां 3. कुं, ताटाब 4. लम्पट, 
दुराचारी । 


कोणः [कूण्‌ करणे घञ , कतरि अच्‌ वा तारा०] 1. किनारा, ` 


कोना-भयेन कोणे क्वचन स्थितस्य-विक्रमांक ० ११९९, 
(युक्तमेतन्न तु पूनः कोणं नयनपद्मयोः-मामि° २। 
१७३ 2. वृत्त का अन्तर्वर्ती विन्दु 3. वीणा को कमानी, 
सारगी वजाने का गज 4. तलवार या रास्त्रं को तेज 
धार 5. लकड़ी, कठी, गदा 6. ढोर वजाने की ककड 
7. मंगल ग्रह 8. शनिग्रह॒ । सम ०-आघातः डो, ठपड़ं 
वजाना (विविव वाद्ययत्रों कौ मिध्रित घ्वनि)-कोणा- 
घाते गजंस्रख्यधटवटान्योन्यसंघट्‌टचण्डः- वेणी ° 
१।२२, (भरत द्वारा दी गई परिभाषा-उक्कागत- 
सहलागि भेरीशतशतानि च, एकदा यत्र॒ हन्यन्ते 
कोणाघातः स उच्यते), कूणः खटमल । 

कोणपः दे०° कौणप । 

कोणाकोणि (अव्य) एक कोणसे दूसरे कोण तक, एक 
किनारे. से दूसरे किनारे तक, तिरे, आङ । 

कोदण्डः,-डन्‌ [ कु -{-विच्‌ == कोः शब्दायमानो दण्डो यस्य 
बऽसं ०. | घनुष,- रे कल्दपं करं कदथयसि कि कोदण्ड- 
ट क्ारवैः-मतु° ३।१००, कोदण्डपाणिनिनदत्प्रतिरोव- 
कानाम्‌-मालवि० ५।१०,- डः भौं । | 

कोद्रवः [ कु -!-विन्‌ को, द्रु--अक्‌ द्रव, कमं० स० | 
कोदों का अनाज जिसे गरीव लोग खाते ह-खत्वा 
कर्पूरखण्डान्‌ वृतिमिह कुर्ते कोद्रवाणां समन्तात्‌-मतृ° 
२।१००। 

कोपः [ कुप्‌-।-घञ. ] 1. क्रोव, गुस्सा, रोष-कोपं न 
गच्छति नितान्तवरोऽपि नागः-पंच० १।१२३, न त्वया 
कोपः कायंः- क्रोध मत करो 2. (आयुर्वद) शारी- 
रिकं त्रिदोष विकार-अर्थात्‌ पित्तकोप, वातकोप, कफ- 
कोप। सम०्-आक्ल-आविष्ट (वि०) करद, 
प्रकरपित,-- क्रमः 1. कोधी या रुष्ट पुरुप 2. क्रोध का 
मार्ग,-पदम्‌, 1. क्रोध का कारण 2. बनावटी 
-- वशः क्रोध को वद्यता,- वेगः क्रीध कौ प्रचण्डता, 
तीक्ष्णता । 

कोपन (वि०) [ कुप्‌--त्युट्‌ ] 1. रोषशील, चिडचिडा, 
क्रोघौ 2. क्रोध पदा करने वाला 3. प्रकोपो, शरीरके 
त्रिदोषो मेँ प्रबर विकार उत्पन्न करने वाका,--ना 


रोषशीक या क्रोधी स्रौ-कयासि कामिन्‌ सुरतापरा- ' 


२९ 


घात्‌ पादानतः कोपनयावधूतः-कु° ३।८, अमर ६५1 
कोपिन्‌ (वि०) [कोप इनि } 1. क्रोधी, चिड्विड़ा 


-सत्यमेवास्ति यदि सुदति मयि कोपिनी - गीत १०. 


2. क्रोध उत्पन्न करने वाला 3. चिडविडा, शरीर मं 
त्रिदोष विकारो को उत्पन्न करने वाला । 

कोमल (वि) [ कु-कलच्‌, मृद्‌ च नि० गणः | 
1. सुकुमार, मृदु, नाज्‌क (आक० से भो) --बन्धुरकोम- 
लाङ्गुखि (करम्‌) -श० ६।१२, कोमलविटपानुकारिणौ 
बाहू--१।२ १, सपत्सु महतां चित्तं भवत्य॒त्पककोमलम्‌ 
-भतुं° २\६६ 2. (क) मृदु, मन्द--कोमलं गीतम्‌ 
(ख ) रुचिकर, सुहावना, मघुर--रे रे कोकिल कोमलैः 
कृलरवेः क्रि त्वं वृथा जल्पसि- मतृ ३।१० 
3. मनोहर, सुन्दर । 

कोमलकम्‌ [ कोमल -{-कन्‌ ] 1. कमलडंडी के रेदो । 

कोयष्टिः, कोयष्टिकः [ कं जलं यष्टिरिवास्य बण० स 
पृषो अकारस्य उकारः-कोयष्टि-+-कन्‌ ] टिटहिरी, 
कुररी-कादमर्याः कृतमालमद्‌गतदलं कोयष्टिकष्टी- 
कते--मा० ९।७, मनु ° ५।१३, याज्ञ ° १।१७३ । 

कोरकः-कम्‌ [ कुर ~+-वृन्‌ ] 1. करी, अनखिला षूल, 
-- संनद्धं यदपि स्थितं कुरवकं ट गोरकावस्यया-श० 
६।३ 2. (आखं०) कटी के समान कोई सस्तु-अर्थात्‌ 
अधखिला फूल, अविकसित फूल,--रावायाः स्तनकोर- 
कोपरि चलन्नेत्रो हरिः पातु वः-गीत० १२ 3. कमल- 
डंडी के रे 4. एक प्रकार का सुगन्य द्रव्य । 

कोरदूवः = कोद्रवः। 

कोरित (वि०) [ कोर-}-इतच्‌ ] 1. कलीयुक्त, अङ्कुरित 
2. पिसा हुआ, चूरा किया हुआ, दटुकड़े-टुकड़े 
क्रिया हुआ । ` 

कोलः [ कुल्‌ +- अच्‌ ] 1. सूअर, वराहु-शि०. १४।४३ 
2. कटो का वना बेडा, नाव 3. स्त्रीकी छाती 
4. नितंब प्रदेश, कूल्हा, गोद 5. आलिङ्गन 6. शनिग्रह्‌ 
7. बहिष्कृत, पतित जाति का व्यक्ति 8. जंगी 
--लम्‌ 1. एक तोले का भार 2. कारी मिचँ 3. एक 
प्रकार का वेर। सम०-अञ्चःकछिग देशका नाम 
-- पुच्छः वगला । 

कोलम्बकः [ कुल्‌ -{- अम्बच्‌ {-कन्‌ ] वीणा का ढांचा । 

कोला,-लिः,-ली (स्त्री°) [ कुल्‌+ण ~+ टाप्‌, कुट्‌ + इन्‌, 
कूट्‌ -{-अच्‌ +-डीष्‌ वा ] दे° वदरी । 

कोलाहूलः,+-लम्‌ [ कोल -+-बा +-हल्‌ +अच्‌ | एक साय 
बहुत से रोगों के बोलने का शब्द, हंगाम। ॥ 

कोविद (वि०) [ कु ¬+-विच्‌, तं वेत्ति- विद्‌ +क ] अनु- 
भवी, विद्धान्‌, कुश्चल, बुद्धिमान्‌, प्रवीण (संवं० या 
अचि० के साथ, परन्तु बहुवा समास मे) --गुणदोषको- 
विदः-शि० १४।५३, ६९ प्राप्यावन्तीनुदयनकथा- 
कोविदग्रामवद्धान्‌- मेध ० ३०, मनु° ७।२६ । 


॥ >+ ~) 2 
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( ३०६ ) 


कोविदारः+-रम्‌ [ कु +-वि-।-द्‌-}-अण्‌ | एक वृक्ष का नाम, 
कचनार--चित्तं विदारयति कस्य न कोविदारः 
--ऋतु० ३।६। 

कोदाः(ष ) -राम्‌ [ कुश (प्‌) -{-घञ., अच्‌ वा] 1. तरल 
पदार्थो को रखने का वर्तन, बात्टी 2. डोर, कटारा 
3. पात्र 4. संदूक, डोलो, दराज, टक 5. म्यान, जावरण 
6. पेटी, ढक्तना, ढक्कन 7. भाण्डार, ढेर-मनु° १।९९ 
8. माण्डारगृह्‌ 9. खजाना, रुपया पसा रखने का स्यान 
-मन्‌० ८४१९ 10. निधि, रुपया, दौरत--निःरेप- 
विश्राणितकोषजातम्‌--रधु ° ५।१ (आकं०) कोस्त- 
पसः-का० ४५ 11. सोना, चांदी 12. शब्दकोश, 
शब्दां संग्रह, शब्दावली 13. अनखिला फू, करी 
-- सुजातयोः पंकजकोशयोः श्ियम्‌--रघु० ३।८, 
१३।२९., इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफ हा हन्त 
हन्त नलिनीं गज उज्जहार-युभा० 14. किसी फल्‌ को 
गिरी 15. फो 16. जायफल, कठोरत्वचा 17. रेदाम 
का कोया--या० ३११४७ 18. ज्लिल्ली, गर्भाय 
19. अण्डा 20. अण्डकोष, फोते 21. शिदन 22. गेद, 
गोला 23. (वेदांत० में) पांच कोप जो सव मिलकर 
शारीर रचना करते ह-- जिसमे आत्मा निवास करती 
है, अन्नमय, प्राणमय आदि 24. (विचि मेँ) एक प्रकार 
को अपराधियों की अग्नि प्रोक्षा-तु० याज्ञ° 
२।११४। सम०--अधिपतिः,-अध्यक्लः 1. खजानची, 
.वेतनाध्यक्ष (तु° आवुनिक वित्तमंत्री) 2. कुवेर, 
--अगारः खजाना, माण्डारगृह, - कारः 1. म्यान 
बनाने वाला 2. चब्दकोद का निर्माता 3. कोयेके 
रूप में रेदाम का कीड़ा 4. कोदाशायी,-- कारकः रेगम 
का कीड़ा,-- कृत्‌ (पुं०) एक प्रकार का ईख,-गृहम्‌ 
तजाना, भाण्डागार--रघु° ५।२९,--चञ्चुः सारस, 
- नायकः- पालः खजानची, कोशाघ्यक्ष,-पेटकः,-कम्‌ 
बन रखने का सदूक, तिजौरी- वासिन्‌ (प्‌०) सीपी 
मे रहने वाला कोड़ा, कोशगायी,- वृद्धिः 1. धन की 
वृद्धि 2. फोतो का बढ़ जाना,- शायिका म्यानर्में 
रक्खा हुआ चाकू, बन्द किया हुआ चाक्‌,-स्य (वि° 
पेटी में बन्द, म्यान मं वंद (स्यः) कोडकीट, कोश- 
गायी+--हीन (वि०) भनहीन, निर्धन । 

कोडालिकम्‌ [कुश -{-ठन्‌] रिङ्वत, धूस (अधिकं शुद्ध रूप 
== कौलिक) । £ 


कोदातकरिन्‌ (पु०) [कोट-{-मत्‌¬+- क्वुन्‌ ==कोशातक-[- 
इनि] 1. वाणिज्य, व्यापार 2. व्यापारी, सौदागर 
3. बड़वानल । 

कोश्ि (षि) न्‌ (पं०) [कोर (ष) +-इनि) गाम का वृक्ष । 

कोष्ठः [कुष्‌ {-यन्‌] 1. हृदय, फफड़ा आदि शरीर के भीतरी 
अंग या आयय 2. पेट, उदर 3. आम्यन्तर कक्ष 
4. अन्नमाण्डार, अन्न का कोठा,-च्ठम्‌ 1, चहारदीवारी 


हः 


2. किसी फल का कड़ा छिलका । सम०- अगारम्‌ 
भाण्डार, भाण्डारधरः--पर्याप्तिभरितकोषप्ठागारं मांस- 
दोणितंरमे गृहं भविष्यति -वेणो० ३, मनु° ९।२८०, 
--अग्निः पाचन शक्ति, आमाशय का रस--,पालः 
1. कोपाव्यक्ष, भंडारी 2. चौकोदार, पहरेदार 3. सिपाही 
(आधुनिक नगरपालिकाधिकारी से मिलता-जुलता) 
शुद्धिः मलोत्सगं । 

कोष्ठकः [कोष्ठ [-कन्‌] 1. अन्नमांडार 2. चहारदीवारी, 
--कम्‌ ईट चूने स बनाया गप्रा पशुओं के पानी पौने 
का स्थान (वोलचाल की माषा में “रवेल' कहते ह) । 

कोष्ण (वि०) [ईपदुष्णः--कोः कादेशः] 1. थोड़ा गरम, 
गूनगुना-- रघु° १।८४,-- ष्णम्‌ गरमौ । 

कोस (श) लः (ब० वऽ) एक देदा ओर उसके निवासियों 
का नाम-पितुरनन्तरमुत्तरकोसलान्‌-रधु ° ९।९, ३।५. 
६।७१, मगधकोसकलकेकयदासिनां दुहितरः--९।१७ । 

कोस (हा) ला अयोध्या नगर । 

कोहलः [कौ हरति स्पवंते-- अच्‌ पृपो तारा०|] 1. एक 
प्रकार का वाद्ययन्त्र 2. एकं प्रकार की मदिरा। 

कौक्कटिकः. [कुक्कुट-ठक्‌] 1. मर्गे पालने वाला, या मर्गो 
का व्यवसाय करने वाला 2. वह साघु जो चलते समय 
अपना ध्यान नीचे जमीन पर रखता हं जिससे कि 
शि कोड़ा आदि परो के नीचे न दब जाय 3. (अतः) 
दंभी । 

कौक्ष (वि०) (स्व्रीऽ--क्षी) [कुक्षि-मण्‌] 1. कोखसे 
बेधा हु, या कोख पर होने वाला 2. पेट से सम्बन्ध 
रखने वाला । 

कौलेय (वि०) (स्त्रीऽ-यी) [कुक्षि-}-ढज] 1. पेटमं 
होने वाखा 2. म्यान में स्थित-अरसि कक्षयम्‌द्यम्य 
चकारापनसं मूखम्‌--भट्वि° ४।३१। 

कोक्षेयकः [कुक्षौ वद्धोऽसिः-ढकञ.] त्वार, खङ्ख---वाम- 
पादर्वाविम्विना कौक्षेयकेन--का० ८, विक्रमाङ्कु° १। 
९० । 

कोड्धः, कोङ्कणः (व° व्‌०) [कुद्क+-अण्‌, कोङ्कण ।-अण्‌] 
एक देश तथा उसके निवासी शासको का नाम (दे° 
कोकण) । 

कौट (वि०) (स्त्री ०- टी) [कूट--अल्न.] 1. पने निजी 
धर में रहने वाला, (अतः) स्वतन्त्र, मक्त 2. पालतू, 
घरेलू, धर में पला हुआ 3. जाकुसाज्ञ, बेईमान 
4. जाक में फसा हभा,--टः 1. जाकुसाजी, बेरईदमानी 
2. सूटी गवाही देनं वाला । सम०-जः कुटज वृक्ष-¬,तक्षः 
(विप० ग्रामतक्षः) स्वतन्त्र वदृई जो अपनी इच्छानुसार 
{ष कायं करता हं, गाव का 1 नही, साक्षिन्‌ 
१०) अटा गवाह, साक्ष्यं भुठी गवाही 1 

कोटकिकः, कौटिकः [कूट -।-कन्‌, कूटक ~} -ठञ., कूट -[- ठक्‌ | 
1. बहेलिया, जिसका व्यवसाय पक्षियों को पकड पिजरे 


( 


मे बन्द कर बेचना हं 2. पक्षियों के मांस का विक्रता, 
कसाई, हिकारचोर । 

कौटलिकः [कुटिकलिकया हरति मृगान्‌ अङ्गारान्‌ वा-कुटि- 
लिका [अण्‌] 1. क्िकारी 2. लृहार । 

फौटिल्यम्‌ [कुटिल -[-ष्यज ] 1. कुटिकपुना (शा० तया 
आक्ं०) 2. दुष्टता 3, वेईमानी, जालसाजी,- ल्यः 
“चाणक्य नीति" नामक नीतिदास्वर का प्रख्यात प्रणेता 
चाणक्य, चन्द्रगुप्त का मित्र ओर मन्त्रकारः, मृद्राराक्षस 
नाटक का एक महत्त्वपूणं पात्र--कौटिल्यः कुटिरमतिः 
स एष येन क्रोधाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः-मृद्रा° 
१।७. स्प॒शति मां भृत्यभावेन कौटिल्यरिष्यः-मृद्रा° ७। 

कोटुम्ब (वि०) (स्त्री ०-- बौ) [कुटुम्बं तद्भरणं मौजनमस्य 
- कुटुम्ब अण्‌] किंसी परिवार या गृहस्य के लिए 
आवद्यक,-- बम्‌ पारिवारिक सम्बन्ध । 

कोटुम्बिऽ (वि०) (स्तरी--को) [कुटुम्बे तद्भरणे प्रसृतः 
-- कुटुम्ब -[- उक्‌ ] परिवार को बनाने वाका,-कः किसी 
परिवार क पिता या स्वामी । 

कौणपः [कणप -}-अण्‌] पिशाच, राक्षस । सम०-दन्तः 
भीष्म का विशेषण । 

कौतुकम्‌ [ कुतुक-{-अण्‌ ] 1. इच्छा, कुतूहल, कामना 
2. उत्सुकता, आवेग, आतुरता 3. आइचर्यजनक वस्तु 
4. ववाहिक कगन।-रघु ° ८।१ 5. विवाह से पूवं वंवा- 
हिक कंगना वांधने की प्रया 6. पर्वं, उत्सव 7. विशेष- 
कर॒ व्रिवाह्‌ आदि शुम उत्सव-कू० ७।२५ 8. खुशी, 
हषं, आनन्द, प्रसश्नता--भतृं° -३।१४० 9.“ खेल, 
मनोविनोद 10. गीत, नृत्य, तमाशा 11. हंसी, मजाक 
12. वघाई, अभिवादन । सम०-आगारःरम्‌ 
- गृहम्‌ आमोद-भवन-कौतुकागारमागात्‌-कू ° ७। 
९४,--क्रिया-मङ्खलम्‌ 1. महान्‌ उत्सव 2. विदोषतः 
विवाह-संस्कार-रघु° ११।५३.तोरणः-णम्‌ उत्सव 
के अवसरों पर वनाय गये मंगलसूचक विजय द्वार । 

कौतुहलम्‌ (ल्यम्‌) [कुतूहल -+-अण्‌, ष्य. वा] 1 इच्छा, 
जिज्ञासा, रुचि-विषयव्यावत्तकोतूहलः--विक्रम° १।९ 
द० १ 2. उत्सुकता, उत्कण्ठा 3. कुतूह॒लव्ेक, 
आइचर्यजनक । 

कौन्तिकः [कृन्तः प्रहरणमस्य-ठ=। ] भाला चलाने वाका, 
नेजावरदार । 

कौन्तेयः [कुन्त्याः अपत्यं ढक्‌] कुन्ती का पृत्र, युधिष्ठिर, भीम 
ओर अर्जुन का विशेषण । 

कौव (वि०) (स्त्री-पी) 1 कुएं से सम्बन्ध 
रखने वाटा या कुण से आाक्ता हआ (जक आदि) । 

कौपीनम्‌ [कूपखा ] 1. योनि, उपस्य 2. गुप्ताङ्ग, 
गु्येन्द्िय 3. कगोटी-- कौपीनं रतखण्डजर्जरतर कन्या 

वाव समत ° ३।१०१ 4. चियड़ा 5. पाप, मनु- 

| 
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कोम्ज्यम्‌ [कन्न -[-ष्यज ] 1. टेढापन, कुटिलता 2. कुबडा- 
पन । 
कौमार (वि०) (स्त्रीऽ-री) [कुमार-{-अण्‌] 1. तरुण, 
यवा, कन्या, कुंवारी (स्त्री ौर पुरूष दोनों) कौमारः 
पतिः, कौमारी भार्वा 2. मृदु, कोमल,--रम्‌ 1. बचपन 
(पांच वषं तक को अवस्था) कुआरीपना (१६ वषं 
को आयु तक) कुमारीपन- पिता रक्षति कौमारे भर्ता 
रक्षति यौवने मनु ° ९।३, देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे 
` कौमार यौवनं जरा--भग० २।१३ । सम०-भूत्यम्‌ 
वच्वों का पालनपोयण व चिकित्सा, हर (वि०) 
विवाह करने वाका, कन्याको पत्नीरूप मं ्रहण 
करने वाला, यः कौमारहरः स एव हि वरः-काग्य १। 
कोमारकम्‌ [कौमार-!- कन्‌] बचपन, तारुण्य, किदोरावस्या 
--कौमारकेऽपि गिरिवद्गुरूतां दधानः-उत्तर० ६। 


१९। 

कौमारिकः [कूमारी-}-ठक्‌] वह पिता जिसकी सन्तान 
लड़कियां ही दहो । 

कौमारिकेयः [कुमारिका-{-ढक्‌] अविवाहिता स्त्रो का पुत्र । 

कौमुदः [कुम्‌द-} 1 शतिक का महीना । 

कौमुदो [कौमुद डीप्‌] 1. चांदनी- शशिना सह॒ याति 
कौमुदी-कू० ४।३३, शशिनमुपगतेयं कौमुदी शः 
मुक्तम्‌--रघू० ६।८५, (शब्द्‌ की व्युत्पत्ति --- 
मौदन्ते जना यस्यां तेनासौ कौैदी मता) 2. चांदनी 
का काम देने वाली कोई चीज्‌ अर्थात्‌ प्रसन्नता देने 
वालो तथा ठण्डक पहुंचाने वाली- त्वमस्य लोकस्य च 
नेवकौमूदी कु० ५।७१, या कौमदी नयनयोर्भवतः 
सुजन्मा-मा० १।३४, तु०-- चंद्रिका 3. कातिक मास 
को पूणिमा 4. अनादिवन मास की पूणिमा 5. उत्सव 
6. विहेषतः वह्‌ उत्सव जब घरों मे, मन्दिरों मे सर्वत्र 
दीपावली होती हं 7. (पुस्तकों के नामों के अन्त मे) 
व्याख्या, स्पष्टीकरण, प्रस्तुत विषय पर प्रकाद्च डालने 
वाली-उदा० तकंकौमुदी, सांख्यततत्वकौमुदी, सिद्धान्त- 
कौमुदी आदि । सम०- पतिः चन्द्रमा-वुक्षः दीवट । 

कौमोदकी, कौमोदी [ कोः पुथिन्याः भीदकः-कुमोदक-- 
अण्‌+डोप्‌ कू पृथिवी मोदयति==कुमोद~+-जण्‌- 
ङोप्‌ ] विष्णु की गदा । 

कोरव (वि०) (स्त्री° वो) [ कुट~मण्‌ ] कुठ्ओों से सबं 
रखने वाला--क्ेत्रं क्षत्रप्रवनपिदुनं कौरवं तद्धजेथाः 
-मेष ° ४८,-वः 1. कुरु की सन्तान-मय्नामि कौरवद्चतं 
समरे न कोपात्‌--वेणी° १।१५ 2. कुरुगों का राजा । 

कौरव्यः [ कुरु~+-ण्य ] 1. कुर क्री सन्तान-कौरव्यवंशदादे- 
ऽस्मिन्‌ क एष शलभायते- वेणी ° १।१९, २५. कौरब्यं 
कृतहस्तता पुनरियं देवे यथा सीरिणि-६।१२ 2. कुर्ओों 
का शासक । 

कौर्प्यः [ ग्रीक भाषा का शब्द ] वदिचक राशि । 
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कौल (वि०) (स्त्री०- लौ) [कुल--मण्‌] 1. परिवारसे 
संबंध रखने वाली, पैतृक, अनुवंरिक 2. अच्छ घरानं 
का, सुजात, लः वाममार्गी सिद्धातो के मनुसार “शक्ति 
की पूजा करने वाला,-लम्‌ वाममार्गी शाक्तो के सिद्धान्त 
गौर व्यवहार । 

कौलकेयः [ कुल -}-ढक्‌, कुक्‌ ] व्यभिचारिणी स्त्री का पृत्र, 
हरामी, वर्णसंकर 1 

कौलटिनेयः [कुलटा -ढक्‌, इनडादेशः] 1. सती भिखारिणी 
का पुत्र 2. वर्णसकर। 

कौलिक [वि०) (स्त्री०- की) [ कुर-+-ठक्‌ ] 1. किसी 
वंशा से संबव रखने वाका 2. कुर मे प्रचक्ित, पैतृक, 
वंश्परंपरागत,-कः 1. जुलाहा-- कौलिको न रूपेण 
राजकन्यां निषेवते---पच० १।२०२ 2. विच 
3. वाममार्गी, शाक्त सिद्धान्तो का अनुयायी । 

कौलोन (वि०) [ कुल खगन. ] खदानी, कुलीनः नः 
1. भिखारिणी स्त्री का पुत्र 2. वाममार्गी शाक्त सिद्धांतों 
का अनुयाय, नम्‌ लोकापवाद, कृत्सा- माल्विकागतं 
किमपि कौलीनं क ९१ ३, तदेव कौलीन- 
मिव प्रतिमाति-विक्रम० २, मेच० ११२, कौलोन- 
मात्माश्रयमाचचक्षे-रघु ° १४।३६, ८४ 2. अनुचित 
कर्म, दुराचरण- ख्याते तस्मिन्‌ वितमसि कुले जन्म 
कौलीनमेतत्‌- वेणी० २।१० 3. पञ्ुओं की कडाई 
4. मर्गों को लड़ाई 5. संग्राम, युद्ध 6. उच्च कुल में 
जन्म 7. गुप्तांग, योनि । 

कौलोन्यम्‌ [ कुलोन -+-ष्यञ. ] 1. कुलीनता 2. वंश की 


कुत्सा । 
कौटृतः [ लत -+- अण्‌ ] कुटूतो का राजा-कौलूतदिचत्र- 
वर्मा-मुद्रा° १।२० । 
कौलेयकः [ कुल +-ढकज. ] कुत्ता, शिकारी कुत्ता । 
कौल्य (वि ०) [ कुल ~-ष्यज. ] उच्च कुल रम उत्पन्न, 
ध खान्दानी । 

कौे (वे) र (वि०) (स्ती०--रो) [कुबे (वे) रमण] 
कुबेर से संवंघ रखने वाला, कुबेर के पास से आने 
वाला-यानं सस्मार कौबरम्‌-- रघु° १५।४५.- रो 


उत्तरदिशा; -ततः प्रतस्थे कौवेरी भास्वानिव रघुदिशम्‌ | ` 


-रघु० ४।६६ 

कौक (वि०) (स्त्री ०--श्ी) [ कुश-अण्‌ ] 1. रेदामी 
2. कुश घास का वना हुमा । 

कौशलम्‌ (ल्यम्‌) [ कुशल ~+-अण्‌, घ्य. वा ]. 1. कुदाल- 


व प्रसन्नता, समृद्धि 2. , दक्षता, चतुराई 
न ८. जनपिक्षितया-- न ३, हाव- 
हारि हसितं वचनानां कौदलं दुहि शेषाः 


-शि० १०।१३। 


कौदालिकम्‌ [ कुशल -{-ठक्‌ ] घूस, रिषवत । 
कोदालिका, कौली [ कौशलिक टाप्‌, कुशल +-अण्‌-!- 


ङोप्‌ ] 1. उपहार, चढावा 2. कुशल ॒प्रइन पूना, 
अभिवादन । 

कौदालेयः [ कौराल्या {-ढक्‌, यलोपः ] राम का विशेषण, 
कौदाल्या का पृत्र। 

कौहाल्या [ कोशल्देदो भवा-- छ्य ] दशरथ की ज्येष्ठ पत्नी 
तथा राम की माता। 

कौडल्यायनिः [ कौदाल्या {-फिञ. | कौशल्या का पुत्र राम, 
भद्ि° ७।९० । च 

कौशाम्बौ [ कुशाम्ब-}-अण्‌ +-डीप्‌ ] गंगा के किनारे स्थित 
एक प्राचीन नगर (जिसे कुदा के पुत्र कुशांव ने वसाया 
था--यह्‌ नगर ही वत्स देश को राजघानी थी) । 

कौशिक (वि०) (स्त्रीऽ-को) [ कुशिक -{-अण्‌ | 1. उन्वे 
में बन्द, म्यान में रक्वा हुआ 2. रेरमी,-कः 1. विदवा- 
मित्र का विरोषण 2. उल्लू-उत्तर० २।२९ 3. कोशकार 
4. गृदा 5. गुग्गुल 6. नेवला 7. सपेरा 8. छगार रस 
9. जो गुप्तथन को जानता हं 10. इन्द्र का विदोषण, 
--का प्याला, पानपात्र,-को 1. विहार प्रदेश में बह्ने 
वारी एक नदी का नाम 2. दुगदिवी का नाम 3. घार 
प्रकार की नाट्यदीलियों मे एक-सुकुमारा्थसंदर्भा 
कौहिकी तासु कथ्यते-दे०, सा० द०, ४११, तया 
आगे पीछे । सम०-अरातिः,ः- अरिः कौवा,- फलः 
नारियल का वृक्ष, प्रियः राम का विदषण । 

कौशे (षे) यम्‌ [ कोशस्य विकारः-ढव्न. ] 1. रेदम 
-पंच० १।९४ 2. रेदामी कपड़ा-मनु० ५।१२० 
3. रेदाम का बना स्त्री का पेटी कोट- निर्नाभि कौशेय- 
मुपात्तवाणमम्यङ्खनेपय्यमरञ्चकार- कु ° ७।९, विचु- 
द्गृण कौदोयः- मृच्छ ० ५।३, ऋतु ° ५।९ । 

कौसीद्यम्‌ [ कुसीद--ष्यवन. ] 1. ब्याज लेने का व्यवसाय 
2. आलस्य, अक्मेण्यता । 

कोौसुतिकः [ कुसृति -}-ठक्‌ ] 1. ठग, बदमाङ 2. बाजीगर 1 

कौस्तुभः [ कुस्तुभो जलधिस्तत्र श्वः-अण्‌ ] एक विख्यात 
रत्न जो ऽ मत के फलस्वरूप १३ अन्य रत्नो के 

साय समुद्र से प्राप्त हा तथा जिसको विष्णु ने अपनं 

वक्षस्य पर घारण किया हुआ है- सकौस्तुभं हेपय- 

तीव कृष्णम्‌--रघु° ६।४९, १०।१० । सम०- लक्षणः 

- वक्षस्‌ (पु०)- हृदयः विष्णु के विदोषण । 

कूय्‌ [ म्वा० आ०-क्रूयते) 1. चूं चूं शाब्द करना 
2. डना 3. गीरा होना । | 

कचः [ क्र इति कचति शब्दायते- कर-}-कच्‌-{- मच्‌ ] 
आरा। सम०- च्छदः केतक वुक्ष,-- पत्रः सागौन वृक्ष, 
-पाद्‌ (१्‌०)- पादः छिपकली । 

ककरः [क इति शब्दं कतुं शीलमस्य-क्-1-कृ-{- अच्‌] 1. एक 
प्रकारका तीतर 2. आरा 3. निर्धन व्यक्ति 4..रोग । 

कतुः [ कृ-कतु ] 1. यज्ञ- क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ 
-रघु° ३।६५, हतं क्रतुनामपविष्नमाप सः--३।३८ 
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माल्वि० १।४, मनु ° ७।७९ 2. विष्ण का विपण 
3. दस प्रजापतयो मे एक-मार्वि० १।३५ 4. प्रज्ञा, 
बुद्धि 5. शक्ति, योग्यत{ 1 सम०- -उत्तमः राजसूय 
6 (प°) राक्षस, पिशाच,- ध्वंसिन्‌ 
(प्‌०) का विदोषण (शिवनेही दक्ष के यज्ञ को 
नष्ट किया था),--पतिः यज्ञ का अनुष्ठाता,-- षुः 
यजीय घोड़ा, पुरुषः विष्णु का विरेषण,- भूज्‌ (पुं०) 
देवता, देव,--राज्‌ (पु०) 1. यज्ञो का स्वामो-यथा- 
इवमेधः क्रतुराट्‌-- मन्‌ ° ९।२६० 2. राजसूय यज्ञ । 

चय्‌ (स्वा० पर०-- करयति, क्रथित) क्षति पहुचाना, चोट 
पहुंचना, मार डालना । 

ऋथकंशिकः (व ० व०) एक देश का नाम---अयेद्वरेण 
्यकंदिकानाम्‌--रघु° ५।३९ मनु ° ५।२ । 

ऋथनम [ ऋय्‌ त्युट्‌ ] वघ. हत्या । 

ऋयनकः [ क्रयन-}-कन्‌ ] ऊट । 

ऋन्द्‌ (म्वा पर०-क्रन्दति, क्रन्दित ) 1. चिल्लाना, रोना, 
आंसू बहाना-कि क्रन्दसि दुराक्रन्द स्वपक्षक्षयकारक 
--प्च० ४।२९, क्रदत्यतः करुणमप्सरसां गणोऽयम्‌ 
-विक्रम० १।२, चक्रन्द विग्ना कुररीव भूयः-रघु° 
१४।६८, १५।४२, भट्टि ° ३।२८, ५।५ 2. पुकारना, 
दया की पुकार करना (कर्म० के साथ) ऋन्दत्यविरतं 
सोऽथ ज्नातुमातुसूतानथ-माक० (चुरा० परण या 
प्रेर०) 1. क्गातार चिल्लाना 2. रुलाना । अः, 
चिल्काना, चौखना, चरमराना, चीत्कार करना-तृणा- 
ग्रलग्नैस्तुहिनैः पतद्धिराक्रन्दतीवोषसि शीतकालः-ऋतु° 
४।७, भट्‌्टि० १५।५० 2. पुकार करना (प्रेर०)-- 
एष्योहीति शिखण्डिनां पटुतरः केकाभिराक्रन्दितः-मृच्छ ° 
५।२३ । 

क्रन्वनम्‌, ्रन्वितम्‌ [ न्द्‌ ¬ ल्युट्‌,क्त॒ वा ] 1. आर्तनाद, 
रोना, विलाप करना-हा तातेति कन्दितमाकण्यं विषण्णः 
-रघु ° ९।७५ 2. पारस्परिक ललकार, चुनौती । 

क्म्‌ (म्वा० उम ०, दिवा० पर०-क्रामति-क्रमते, क्राम्यति, 
क्रान्त) 1. चलना, पदार्पण करना, जाना-क्रामत्यनुदिते 
सूये वाखी व्यपगतक्रमः-रामा०, गम्यमानं न तेनासीद- 
गतं क्रामता पुरः-मट्‌टि० ८।२,२५ 2. चले जान।, 
पहुंचना (कमं० के साय ) -देवा इमान्‌ लोकानक्रमन्त- 
दत ० 3. जाना, पार करना,श्दार जाना-सुखं योजन- 
पञ्चाशत्क्रमेयम्‌-रामा० 4.कृदना, छलांग मारना-क्रमं 
बवन्ध क्रमितुं सकोपः (हरिः)- भट्टि ° २।९, ५।५१, 
5. ऊपर जाना, चदढना 6. अधिकार में रखना, वदा में 
करना, अधिकार में लेना, भरना-क्रान्ता यथा चेतसि 
विस्मयेन-रधु° १४।१७ 7. आगे वंदना, भागे निकल 
जाना-स्यितः सर्वोन्नतेनोवीं क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना 
-रष्‌ ० १।१४ 8. उत्तरदायित्व लेना, संभ्रयास करना, 
योग्य या सक्षम होना, शक्ति दिखलाना (सप्र° या 


) 


तुम्‌न्नन्त के साय } - व्याकरणाध्ययनाय क्रमते-सिद्धा ९, 
घर्माय क्रमते साघुः-वोप० व्युत्पत्तिरा्वजितकोविदापि 
न रञ्जनाय क्रमते जडानाम्‌-विक्रमांक० १।१६, हत्वा 
रस्ांसि रुवितुमक्रमीन्मारतिः पुनः, अशोकवनिकामेव 
-मद्‌टि० ९।२८ 9. बढ़ना या_ विकसित होना, पूरा 
क्षेत्र मिलना, स्वस्थ होना (अधि० के साय )-कृत्येषु 
क्रमन्ते-ददा० १७०, क्रमन्तेऽस्मिञ्डास्व्राणि-या-ऋल्ु 
क्रमते बुद्धिः-सिद्धा०, क्ममाणोऽरिसंसदि-भट्टि०° ८! 

२२ 10. पूरा करना, निष्पन्न करना 11. मेयून 
करना, (पा० १।३।३८ क्रम्‌-आ० मं "सातत्य" “विघ्नो 
का अभाव “शक्ति या प्रयोग “विकास, बृद्धि" तया 
“जोतना, पार पटंचना' आदि अथं को प्रकट करती हं) 

अति, 1. पार करना, पार जाना-सप्तकक्षान्तराण्य- 
तिक्रम्य-का० ९२ 2. परे जाना, लांधना-मष ० ५७, 

४० 3. वठ्‌ जाना, आगे निकल जाना-मनु ° ८। १५१ 

4. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, आगे कदम 
रखना-अतिक्रम्य सदाचारम्‌-का० १६० 5. अवहेलना 

करना, पुयक्‌ करना, उपेक्षा करना-प्रयितयसां 
प्रबन्ानतिक्रम्य-मालवि° १, कि वा परिजनमतिक्रम्य 
भवान्सन्दिष्टः-माक्वि ० ४, या कथं ज्येष्ठानतिक्रम्य 
यवीयान्‌ राज्यम्हंति-महा ° 6. गुजरना, (समय का ) 

बीतना-अतिक्रान्ते दगहि-मनु° ५।७६, यथा यया यौव- 
नमतिचक्राम-का०५९, अधि, चद्ना, अध-7-, अधि- 
कार करना, भरना, ग्रहण करना-अध्याक्रान्ता वसति- 
रमुनाप्याश्नमे सर्वंमोग्ये-श० २।१४ भनु-, 1. अनु- 
गमन करना 2. आरम्भ करना 3. अन्तवंस्तु देना, 
अः वा-, एक के पडचात्‌ दूसरे के ददान करना, अष, 

छोड जाना, चके जाना, अभि-, 1. जाना, पहुंचना, 

प्रविष्ट होना-अभिचक्राम काकुत्स्यः गरभङ्खाश्रम प्रति- 
रामा० 2. घूमना, रमण करना 3. आक्रमण करना 
अव, वापिस हटना आ-, 1. पहुंचना, को ओर 
जाना 2. आक्रमण करना, दमन करना, जौतना, परास्त 
करना-परक्षिशावकानाक्रम्य-हि० १, पौरस्त्यानेवमा- 
क्रामन्‌-रघु ° ४।३४, मतुं ° १1७० ` 3. भरना, प्रविष्ट 
होना, अधिकार में करना-खं केडवोऽपर इवाक्रमितुं 
प्वृत्तः-मृच्छ ० ५।२।९।१२ 4. आरम्भ करना, शुरू 
करना 5. उन्नत होना, उदय होना (आ०) यावत्र 
तापनिधिराक्रमते न॒भानुः-रघु० ५।७१ 6. चद्ना, 
सवारी करना, अधिकार में करना, उद्‌-, 1. ऊपर 
होना, परे जाना, उपर जान।-ऊष्वं प्राणाहधुरक्रामन्ति 
-मन्‌ ० २।१२० 2. अवहिलना करना, उपेक्षा करना 
-आषं प्रमाणम्‌ त्करम्य धर्मं न प्रतिपाल्यन्‌-महा०, धम- 
मुत्क्रम्य 3. परे कदम रखना-रघु ० १५।३३५ उप 
1. की ओर जाना, पटुचना 2. धावा बोलना, आक्र 
मण करना 3. बरताव करना, उपचार करना, (वेय 





- ) 


की भांति) चिकित्सा करना, स्वस्प. करना, 4. प्रेम 
करना, प्रेम से जीत केना-सर्वेरुपायेरुपक्रम्य सीताम्‌ 
-रामा० 5. अनुष्ठान करना, प्रस्थानं करना 6. (आ) 
आरम्भ करना, शुरू करना-- प्रसभं वक्तुमुपक्रमेत कः 
-किं० २।२८, रघु° १७।३३, निस्‌-, 1. चके जाना, 
चल देना, बिदा होना 2. निकलना, प्रकाशित होना 
-मटटि० ७।७१, परा-, (आ०) 1. साहस प्रदरित 
करना, शक्ति या शूरवीरता दिखाना, बहादुरी के 
साथ करना-वकवच्िन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमेत्‌ 
-मनु° ७।१०६, भट्टि ८।२२,९३ 2. वापिस मुडना 
3. चढ़ाई करना, आक्रमण करना, परि-, 1. इधर 
उधर घूमना, चक्कर लगाना-परिक्रम्यावलोक्य च 
(नाटकं मेँ) 2. पकड़ लेना, प्र-(आ०) 1. आरम्भ 
करना, शुरू करना-प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमत्तरम्‌-रघु° 
(३४७, २।१५, कु० ३।२ 2. कुचलना, ऊपर पैर रख 
कर चलना-भट्टि० १५।२३ 3. जाना, प्रस्थान करना, 
प्रति-, वापिस आना वि-(आ०) 1. मे से चलना, 
विष्णुस्त्रेधा विचक्रमे-तीन पग ॒रक्खे-मट्टि० ८।२४ 
2. छापा मारना, पराजित करना, जीतना 3. फाडना, 
खोलना (पर ०), व्यति-, 1. उल्कंधन करना 2. समय 
विताना, व्यद्‌-दे° उत्‌-, सम्‌-, 1. आना या एकत्र 
होना 2. पार जाना, पार करना, में से जाना 3. पहु- 
चना, जाना 4. पार चले जाना, स्यानान्तरित होना 
5. दाचि होना, प्रविष्ट होना--कालो ह्ययं संक्रमितुं 
द्वितीयं सवपिकारक्षममाश्रमं ते--रध्‌ ° ५।१०, समा-, 
1. अधिकार करना, कन्जे मे केना, भरना--सममेव 
समाक्रान्तं हयं द्विरदगामिना, तेन सिंहासनं पित्र्य 
मखिलं चारिमंडलम्‌---रघु० ४।४ 2. छापा मारना, 
जीतना, दमन करना 

मः [ ्रम्‌¬+- चज ] 1. कदम, पग - त्रिविक्रमः, सागरः 
-प्लवगेद्रेन्ण क्रमेणेकेन रम्बितः-महा० 2. पैर 3. गति, 
प्रगमन, मार्ग.क्रमात्‌ -- कमेण दौरान मे, क्रमः, काल- 
रमेण उत्तरोत्तर, समय पाकर, भाग्यक्रमः, भाग्य का 
उलट जाना-रषु° ३।७, ३०, ३२ 4. प्रददान, आरंभ 
-इत्यमव्र विक्तक्रमे क्रतौ -- नि० १४।५२३ 5. निय- 
मित मार्ग, क्रम, श्रेणी, उत्तराधिकारिता, निमित्तनै- 
मित्तिकयोरयं क्रमः--श० ७।३० मनु० ७।२४, ९।८५ 
२।१७३, ३।६९ 6. प्रणाली, रीति--नेत्रक्रमेणोपरूरोध 
मूर्यम्‌--रधु० ७।३९ 7. ग्रसना, पकड- क्रमगता 
पशोः कन्यका--मा० ३।१६ 8. (दूसरेज + 
आक्रमण करने से पूवं की जानवर की) 

9. तयारी, तत्परता - भट २।९ 10. व्यवसाय, 
साहसिक कायं 11. कर्मं या कायं, कार्यविधि-कोऽप्येष 
कान्तः क्रमः - अमर ४३।३३ 12. वेदमंत्रों को सस्वर 
उच्चारण करने की विदोष रीति-क्रमपाठ 13. शक्ति, 


सामर्ध्य,--मम्‌ गारा। सम०- अनुसारः, अन्वयः, 
नियमित क्रम, समुचित व्यवस्या,- आगत,-- आयात 
(वि०) वंशपरम्पराप्राप्त, आनुवंशिक,-- ज्या प्रह की 
लंवरेखा, क्षय,+--भंगः अनियमितता । 

क्रमक (वि०) [ क्रम्‌ वुन्‌ ] ्रमवद्ध, प्रणालो के अनुसार, 
--कः वह विद्यार्थी जो किसी नियमित पाठ्यक्रम का 
अध्ययन करता हं । 

क्रमणः [ क्रम -[- त्युट्‌ ] 1. पैर 2. घोड़ा,-- णम्‌ 1. कदम 
2. पग रखना 3. आगे बदृना 4. उल्कघन 

क्रमतः (अग्य ०) [ करम्‌ +- तसिल्‌ ] क्रमशः, उत्तरोत्तर । 

क्रमकः (अव्य ०) [ क्रम + शस्‌ ] 1. ठीक क्रम मे, नियमित 
रूप से उत्तरोत्तर, क्रमानुसार 2. क्रमसे, मात्राके 
अनुसार--रघ्‌० १२।५७, मनु° १।६८, ३।१२। 

मिक (वि०) [ क्रम -¡-ठन्‌ ] 1. उत्तरोत्तर, सिलसिले 
वार 2. वशप्ररपरागत, पैतृक, आनुवंशिक । 

मुः, क्रमुकः [ म्‌ 1-उ, कन्‌ च ] सुपारी का पेड-आस्वा- 
दिताद्रंकमुकः समुद्रात्‌-शि० ३।८१, विक्रमांक> 


१८।९८ 
क्रमेलः, मेलकः [ क्रम्‌ +-एट्‌ ।-अच्‌, कन्‌ च ] ऊंट 
निरीक्षते केलिवनं प्रविइ्य क्रमेलकः कण्टक- 


जालमेव-- विक्रमांक० १।२९, शि० १२।१८, नै” 
६।१०४ । 

क्रयः [ क्र -अच्‌ ] खरीदना, मोर लेना । सम०-मारोहः 
मंडी, मेला,- क्रत (वि०) मोक लिया हुमा,-लेख्यम्‌ 
- बैनामा, विक्रयनामा, सि क्षेत्रादिकं 
क्रीत्वा तुल्यमूल्याक्षरान्वितम्‌, पत्र यत्तु क्रय- 
लेख्यं तदुच्यते- बृहस्पति ),--विक्षयौ (द्वि° व ०) 
व्यापार, व्यवसाय, खरीद-फरोख्त- मनु° <८।५ 
७।१२७,--विक्रयिकः व्यापारी सौदागर । 

यणम्‌ [ क्री ल्युट्‌ ] खरीदना, मोर लेना । 

क्रयिकः [ क्रय {-ठन्‌ ] 1. ज्यापारी, सौदागर 2. क्रत, 
मोक केने वाला । 

क्रव्य (वि०) [ क्री-।-यत्‌, नि° ] मंडी में विक्रय के किए 
रक्ली हुई वस्तु, विकाऊ (विप० “क्रय,' जिसका अर्थ 
है "मोल लिये जाने के उपयुक्त" । 

श [ क्छव्‌~+ यत्‌, रस्य लः] कच्चा मांस, मुरदार 

दकव या छाश) - स्थपुटगतमपि क्रनव्यमव्यग्रमत्ति-मा० 

५।१६ । _ सम १--~अद्‌-अद,-- भुज्‌ (वि ०) कच्चा 
मांस खाने वाला, मनु° ५।१३१, (पुं०) 1. शेर, 
नीता दि मांसभक्षी जन्तु-उत्तर० १।४९ 
2. राक्षस, पिशाच-रषु° १५।१६। 

क्ररिमन्‌ (प°) [ कदा इमनिच्‌ ] पतलापन, डता, 

। 


11 [ क्रकच -{-ठक्‌ ] आराकदा । 
कान्त (वि०)[ क्रम्‌ + क्त ] गया हुमा, आरपार गया हु 


" क 11 प 


( ३११ ) 


(भू० कण कृ०),- तः 1. घोड़ा 2. पैर, पग । सम्‌० 
--दिन्‌ (वि ०) स्वंज्ञ । 

क्रान्तिः (स्त्री) [ रम्‌-क्तिन्‌ ] 1. गति, प्रगमन 
2. कदम, पग 3. आगे वने वाखा 4. आक्रमण करने 
वाला, अभिभूत करने वाखा 5. नक्षत्र कौ कोणौीय 
दूरी 6. क्रांतिवरूय, सूयं का भ्रमण मागं । सम 
--कक्षःः- मण्डलम्‌, वृत्तम्‌; सूयं का भ्रमण मागं, 
- पातः वह्‌ विदु जहां क्रांतिवल्य विप्‌वत्‌ रेखा से 
भिक्ता ह,- वयः 1. सूर्यं का च्रगृण मागं 2. उष्ण 
कटिबंधौय क्षेत्र, उष्ण कटिवंष । 

कराय (यि) फः [ क्रो--ण्वुल्‌ -क्रपर-ठक्‌ ] 1. क्रेता, 
खरीददार 2. व्यापारी, सौदागर । 

क्रिमिः [ ऋरम्‌ ¬+ इन्‌, इत्वम्‌ ] 1. कीड़ा 2. कोट-दे° कृमि । 
सम०-जम्‌ अगर कौ लकड़ी,- दोलः वां । 

क्रिया [ कश, रिङ्‌ आदेशः, इयङ्‌ ] 1. करना, -काया- 
न्विति, कायं-सम्पादन, निष्पादन करना, उपचार, 
घर्म प्रत्य्‌ क्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थक्रियेव 
--मेध० ११४ 2. क्म, कृत्य, व्यवसाय, जिम्मेदारी 
--प्रणयिक्रिया-विक्रम० ४।१५, मनु° २।४ 3. चेष्टा, 
शारीरिक चेष्टा, श्रम 4. अचघ्यापन, शिक्षण क्रिया 
हि वस्तूपहिता प्रसौदति--रष्‌° ३।२९ 5. (नृत्य 
गायन आदि), किसी कला पर आधिपत्य, ज्ञान 
-श्िष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था- मारुवि ० १।१६ 


6. आचरण (विप० शास्त्र-सिद्धान्त ) 7. साहित्यिक 


रचना- श्णूत मनोभिरवहितैः क्रियामिमां कालिदास- 
स्थ--विक्रम० १।२. काकिद(सस्य क्रियायां कथं 
परिषदो बहुमानः-माकवि० १ 8. गुदधि-संस्कार, 
धामिक संस्कार 9. प्रायरिचत्तस्वरूप संस्कार, 
प्रायर्चित्त 10. (क) श्राद्ध (ख) ओव्वदेहिक 
संस्कार .11. पूजन 12. ओषवोपचार, चिकित्सा-प्रयोग, 
इलाज- शीतक्रिया -- माल्वि० ४, शीतक उपचार 
13. (व्याण्में) क्रिया के द्वारा अभिहित कमं 
14. चेष्टा या कमं 15. विशेषतः वंशेषिक दशन मं 
प्रतिपादित सात द्रव्यं में मे एक--दे० कर्मन्‌ 
16. (विवि मेँ) साक्ष्यादिक मानवसाघनों से तथा 
अन्य परीक्षाओं द्वारा अभियोग को छानबीन करना 
17..प्रमाण-भार । सम०-- अन्वित (किं) शास्त्रोक्त 
सत्कर्मो को करने वाला,-- अपवर्गः 1. किसी कायं को 
संपूति या इतिश्री, कायं सम्पादन--क्रियापवरगेष्वनुजीवि- 
सात्‌ कताः--कि० १।४४ 2. कर्मकाण्ड से मुक्ति, 
छुटकारा,-अभ्युपगमः विशोष प्रकार का करारया 
प्रतिज्ञा-पत्र,- क्रियाम्यपगमात्त्वेतत्‌ बीजार्थं यत््रदीयते 
--मनु० ९।५३,--अवसन्न (वि ०) गवाहों के बयान 
के क (रण मुकदमा हार जाने वाला व्यक्ति, इन्द्रियम्‌ 
दे० "कर्मेन्द्रिय", -- कलापः 1. दहिन्दु-घमंशास्त्र हारा 





विहित समस्त कायं 2. किसी व्यवसाय के समस्त 
विवरण, कारः 1. अभिकर्ता, कायकतां 2. शिक्ारंभ 
करने वारा, नौसिखिया, नवच्छात्र 3. इकरारनामा, 
प्रतिज्ञापत्र,- द्वेषिन्‌ (प्‌०) (पांच प्रकार के साक्षियों 
मे से एक) वह साक्षी जिसका साक्ष्य पक्षपातप्ूणं हो, 
--निदेक्ः गवाही, साक्य, --पदु (वि०) का्यदक्, 
-षयः ओषबोपचार को रीति, --पदमः- क्रियावाचक 
ब्द, - पर (वि०) अपने कर्तव्य-पालन मं परिश्रम 
दोल,-- पादः अभिय)ःक्ता या वादी के हारा अपने दावे 
को पुष्टि में दिए गये प्रमाण, दस्तावेज तया गवाहियां 
आदि जो कानूनी अभियोग का तीसरा अंग हं, - योगः 
1. क्रिया के साय संबंव 2. तरकीव ओौर सावनो का 
प्रयोग, - रोपः आवङ्यक वामक अनुष्ठानों का परि- 
त्याग, क्रिप्राोपात्‌ वृषलत्वं गताः - मनु° १०।४३, 
--वज्ञः आवश्यकता, क्रियाओं का अवश्यभावी प्रभाव, 
- वाचक, वाचिन्‌ (चि०) कर्म को प्रकट करने 
वाला, क्रियासे वना संज्ञा शब्द, वादिन्‌ (प्‌) 
वादो, अभियोक्ता, विधिः कायं करने का नियम, 
फिसो वमंङकृत्य को सम्पन्न करने कौ रीति-मनु° 
९।२२०, ~ दिज्ञेषणम. 1. क्रिय। को विदोपता प्रकट 
करने वाखा शब्द 2. विवेय विदोषण,- - संक्रान्ति 
(स््री°) दूसरों को ज्ञान देना, अघ्यापन-- मारवि° 
१।१९.-- समभिहारः किसी कायं की आवृत्ति 1 


क्रियावत्‌ (वि०) [ क्रिया मतुप्‌ ] कमं मं व्थस्त, किमी 


कायं के व्यवहार को जानने वाका-- यस्तु क्रियावान्‌ 
पुरुषः स ॒व्रद्रान्‌-- दहि ° १।६७ 


क्रो (क्रया० उभ०--क्रोणाति, कोणते, क्रत) 1. खरीदना 


मोक केना,- -महता पुण्यपण्येन क्रोतेयं कायनौस्त्वया 
-शा० ३1१, क्रोणीष्व मनज्जीवितमेव पण्यमन्यन्न 
चेदस्ति तदस्तु पुष्यम्‌-- न° ३।८७ ८८, पंच ० १।१३ 
मनु० <ा१७४ 2. विनिमय, अदकाबदली-कच्चिस्सह- 
सैमृर्खाणामेकं क्रीणासि पण्डितम्‌ - - महा०, आ-ः 
खरीदना, निस्‌ -, कुछ देकर पिड चछुड़ाना, दाम देकर 
फिर से खरीद केना, निस्तार करना, परि-, (आ०) 
1. मोर ठेना-संभोगाय परिक्रीतः कर्तास्मि तव नाप्रि- 
यम्‌-भद्भि° ८।७२ 2. किराये पर छेना, कुछ समय 
के लिए मोर लेना (निर्घारित मूल्य मं करण० तया 
सम्भ्र° के साथ )-रतेन शताय वा परिक्रोतः- सिद्धा 
3. वापिस करना, बदला देना, चुूकाना-ृतेनोपक्ृतं 
वायोः परिक्रीणानमुत्यितम्‌--मदट्ध° <<, वि -, 


.1. वेचना (इस अथं मं आ०}- गवां शतसहल्रेण ` 


विक्रौणीषे सूतं यदि-रामा०, विक्रोणीत तिकन्‌ शुद्धान्‌ 
--मनु० १०।९०, ८।१९७, २२२, शा० १।१२ 
2. विनिमय, अदलाबदली-नाकस्माच्छाण्डिलीमाता 
विक्रीणाति तिकस्तिलान्‌-पंच० २।६५ । 








( ३१२ ) 


क्रीड्‌ (-्वा० पर०-क्रोडति, क्रीडित) 1. खेलना, मनो- 
रेजन करना. -वानराः क्रीडितुमारन्याः--पंच० १, 
एप कोडति कूपयन्त्रषटिकान्यायप्रसक्तो विधिः-मृच्छ० 
१०।५९ 2. जूआ खेलना, पासो से खेलना--वहुविवं 
दतं क्रीडतः-मृच्छ० २, नालैः क्रोडेत्कदाचिद्धि -मनु° 
४1७४, याज्ञ ० १।१३८ 3. हंसी दिल्लगी करना, 
मजाक करना, खिल्लो उडाना-सद्वृत्तस्तनमण्डलस्तव- 


कयं प्राणैर्मम क्रीडति-गीत० ३, क्रीडिष्यामि तावदेनया , 


` -विक्रम० ३, एवमाशाग्रहग्रस्तंः क्रीडन्ति घनिनोऽधथिभिः 

--हि० २।२३. पंच ० १। १८७, म्‌ ३, अनु + 
(आ०) खेलना, किलोल करना, जौ वह्राना 
-साघ्वनुक्रोडमानानि पश्य वृन्दानि पक्षिणाम्‌--भदट्वि 
८1१०, आ--, परि-, सम्‌-, (आ०) खेलना, 
कौतुक करना-संक्रीडन्ते मणिभि्येत्र॒कन्याः-मेष° 
७०, परन्तु षम्‌ पूर्वक क्रोड (पर०) "कोलाहल करने' 
के मर्यं को प्रकट करता हं-संक्रोडन्ति शकटानि-महा० 
"गाडियां च~च करतो हं" 1" 

क्रोडः [ क्रीड्‌ घञ. ] 1. किलोल, मनवहलाव, खेल, 
आमोद 2. हंसौ दिल्लगी, मजाक ॥ 

क्रीडनम्‌ [ क्रीड +ल्युट्‌ ] 1. खेलना, क्रिलोक करना 
2. वेलने कौ चौज्‌, चिद्धौना । - 

क्रोडनकः,-कम्‌, क्रोडनीयम्‌,-यकम्‌ [ क्रीडन कन्‌, क्रीड 
अनीयर्‌, क्रीडनीय-+कन्‌ ] खेलने की चीज, 
विलौना 1 

क्रोडा [क्रोड -+-अ-+-टाप्‌] 1. किलो, जी बहलाना, संकना, 
आमोद-त्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तंमं द्धिः मेघ ० 
३३।६१ 2. हंसी, दिल्ल्गी । सम ०- गृहम्‌ आमोद 
भवन, - ज्ेलः आमोद --निवास का कामदेने वाला 
एक वनावटी पहाड़, आमोदगिरि,-क्रोडाहलः कनकक- 
दलोवेष्टनप्रक्षगीयः- मेघ ७७,-- नारी वेडया,-कोपः 
ज्ठमठ का क्रोव-अमरु १२,- मयरः मनोरंजन के 
किए पारा गया मोर-रधु० १६।१४,- रत्नम्‌ 
कामकेलि, मेयुन । 

करोत (वि०) [ क्री--क्त] मोल लिया हुभा--दे० क्रो०, 
---तः . दिन्दुचमंसास्व मं, प्रतिपादित १२ प्रकार के 
पत्रों मंसे एक, अपने नैसगिक माता पितासे मोक 
लिया हुआ पृत्र-क्रोतङ्च ताम्यां विक्रीतः - याज्ञ 
२।१३१, मनु० १७४ । सम० ---अनुज्ञयः किसी 
वस्तु को मोल लेकर पछताना, किये का निराकरण 
करना, खरीदी हई वस्तुको वापिस करना (कुछ 
बातो मे घर्मशस्त्रों से अनुमोदित) । 

करञ्च्‌ (पुं० ) करख्चः [करट्च्‌ †- क्विन्‌ अच्‌ वा] | 
बगला 1 श 

क्रध्‌ (दिवा० पर० --क्रध्यति, करद ) गुस्से होना (क्रोध के 
पात्र र्मे सम्प्र° ) हरये क्रुध्यति, कभी कभी “उपरि! रति" 


आदि शब्दों के भी साथ-मभोपरि स क्रुः, न मां प्रति 
क्रदधो गुरूः, प्रति -, बदल मे कुपित होना -- क्रुध्यन्तं 
न प्रतिकरुव्येत्‌ - मनु° ६।४८, सम्‌ --, कुपित दोना 
- संक्रध्यसि मृषा कि त्वं दिदृक्षु मां मृगेक्षणे--भट्टि° 
८।७६ । 


कर्‌ (स्वरौ ०) [घ्‌ क्विप्‌ ] क्रोध, कोप । 
कश्‌ (म्वा० पर० -- क्रोशति, कष्ट } 1. चिल्लाना, रोना, 


विखाप करना, शोक मनाना--क्रोशन्त्यस्तं कपिस्त्रियः 
--भद्वि° ६।१२४ 2. चौखना, किरकिलाना, कूका 
देना, चीत्कार करना, पुकारना-अतीव चुक्रोश जीवनाशं 
ननाश च-भद्वि० १४।३१, अनु --, दया करना, 
करूणा करना, अनि --, विकाप करना, आ-) 
1. चिल्लाना, जोर से पुकारना-अये गौरीनाथ त्रिपुर- 
हर शम्भो त्रिनयन प्रसोदेत्याक्रोगन्‌ - भतं ३।१२३ 
2. खरीखोटी सुनाना, गाल्ियां देना--शतं ब्राह्यमणमा- 
्रदय क्षत्रियो दण्डमर्हति --मनु° ८।२६७ भद्वि° ५। 
३९, परि -, विकाप करना, प्रत्या --, गालो के उत्तर 
मे गाली देना, वि ~¬, 1. चीखना, चित्लाना--आक्रोश 
त्रिकरोश्च लपाधिचण्डम्‌--मृच्छ० १।४१, भद्ि° १४। 
४२, १६।३२ 2. उच्चारण करना (कर्म० के साय) 
3. पुकारना (कर्म ° के साथ) 4. गूंजना, व्या-- विलाप 
करना, शोक मनाना । 


कृष्ट (वि ०) [क्रश्‌ + क्त] 1. चित्लाया हुजा 2. पकार 


हुआ, --ष्टम्‌ चिल्लाना, चीखना, रोना । 


क्र (वि०) [कृत्‌ रक्‌ घातोः क्र | 1. निर्दय, निष्ठुर, कटोर- 


हदय, निष्करुण-तस्थाभिषकसम्भार कल्पितं क्रूरनिद्चया 
-रघु० १२।४, मेष ० १०५, मनु° १०।९ 2. कठोर, 

कड़ा 3: दारुण, भयंकर, भोपण 4. नाणकारी, अनिष्ट- 
कर 5. घायल, चोट लगा हुजा 6. खूनी 7. कच्चा 

8. मजवरूत 9. गरम, तेज, अरुचिकर-मनु ° २।३३.- रः 

बाज, वगा, --रम्‌ 1. घाव 2. हत्या, क्रूरता 3. भीषण 
कृप्य । सम०--आकृति (वि ०) डरावनी सूरत वाका 
(तिः) रावण का विशेषण,-आचार(वि०) करूर ओर 
ववंर आचरण करने वाला, आहय (वि ०) 1. भया- 
नक जीवजन्तुओं समे भरा हुआ (जसे कि कोई नदी) 

2. क्रूर स्वरमाव का,--कमन्‌ (नपुं०) 1. रक्तरंजित 
करतूत 2. कठोर श्रमः-्ृत्‌ (वि०) भीषण, करूर, निर्मम, 
---कोष्ठ (वि०) कड़ कोठे वाका जिस पर मृदु विरे- 
चन का असर न हो,---गन्धः गन्धक,--दृ््‌ (वि०) 

1. बरी दृष्टि वाला, कुदृष्टि डालने वाला 2. खल, 

दुष्ट, --राविन्‌ (पुं०) पहाड़ी कोवा,-लोचनः शानिग्रह 
का विहेषण । 


क्रेत (षुं) [क्री तृच्‌] करता, खरीददार,-- याज्ञ ° २।१६८ । 
क्रोठ्चः [ ऋञ्च्‌ -[-अच्‌, बा० गुणः ] एक पहाड़ का नाम, 


दे०° “क्रौञ्च' । 


( ३१३ ) 


#रोडः [कड -- घञ ] 1. सुर 2. वृक्ष को सीडर, गढ़ा 


-दहा हा हन्त तथापि जन्मविटपिक्रोडे मनो वावति-उद्धट 


3. सीना, वक्षः स्थल, छाती, क्रोडीकृ छाती से लगाना 
-- भर्तृ ° २।३५ 4. किसी वस्तु का मध्यमाग-- विक्र 
मांक० ११।७५-दे० क्रोड" (नपु०) 5. शनिग्रह्‌ का 
विशेपण,-- उम्‌- डा 1. छाती, सीना, कन्धों के वीच 
काभाग2. क्रिसौ वस्तुका मध्यवर्ती भाग, गढा, 
कोटर । सम ०-अङ्कः,- अङ्धि: पादः कद्छुवा,- पत्रम्‌ 
1. प्रान्तवर्ती लेख 2. पत्र का पदचलटेख 3. सम्पूरक 
4. वसीयतनामे का परवर्ती उत्तराधिकार-पत्र । 

क्रोडीकरणम्‌ [क्रोड्‌-~+च्वि-+-कृ-!- त्युट्‌] आखिगन करना, 
छाती से लगाना । 

क्रोडीमुखः [कोडचाः मुखमिव मुखमस्याः - व° स ० | गेंडा । 

क्रोधः [क्‌ {घञ ] 1. कोप, गुस्सा- कामात्क्रोधो भिजा- 
यते--भग० २।६२, इसी प्रकार करोघान्वः, क्रोवानलः 
2. (सा० शा०में) क्रोव एक प्रकारको भावनादहं 
जिससे रौद्ररस का उदय होताहं। सम०-उनज्क्ित 
(वि०) क्रोध से मुक्त, दान्त, स्वस्थ, - मूर्छति (वि०) 
क्रोध से अभिभूत या क्रोधोन्मत्त । 

क्रोधन (वि०) [क्‌्‌ {त 4ट्‌] गृस्सेस भरा हुआ, क्रोवा- 
विष्ट, क्रुद्ध, चिड़ंचिड़ा- यद्रामेण कृतं तदेव बुःरुते 
द्रौणायनिः क्रोवनः-- वेणी ° ३।३१,- नम्‌ क्रुद्ध होना, 
कोप । 

क्रोधाल्‌ (वि०) [करूष †-आुच्‌| क्रोघाविष्ट, चिडचिड़ा, 
गूरसल । 

क्रोडः [त्रश्‌ {घञ ] 1. चिल्काना, चौख्‌, चीत्कार, कूका 
देन), कोलाहल 2. चौथाई योजन, एक कोस-क्रोशाघं 
प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा-- रघू ° १३।७९, समुद्रात्पुरी 
क्रोदौ---या-क्रोशयोः । सम०-तालः,- ध्वनिः एक 
बडा ढोल । 

कोन (वि०) [क्रड्‌ +ल्युट्‌ ] चिल्छाने वाला, नम्‌ चीख 
चित्लाहट । 

क्रोष्टु (पुं०) (स्व्री°--ष्टरी) [करद्‌+-तुन्‌] गीदड़ (इस 
शब्द को रूप रचना में यह शब्द सर्वनाम स्यान में 
अनिवायंतः क्रोष्टर बन जाता हं, तथा अन्यत्र क्रोष्टु, एवं 
खरादि" में द्वि° तथा षष्ठी ब० व° को छोड़कर सर्वत्र 
विकल्प से) । 

क्रौञ्चः [ऋूञ्च्‌ {अण्‌ ] जलकुक्कुटी, कुररी, बगला-मनोहर- 
त्रौचनिनादितानि सोमान्तराण्युत्सुकयन्ति चेतः- ऋतु 
४।८, मनु ° १२।६४ 2. एकं पर्वत का नाम (कहते 
हं कि यह पहाड़ हिमालय का पोता हृ, तथा कातिकेय 
एवं परशुराम ने इमे वीध दिया ह)-हंसद्वार मृग्‌ु- 
पतियशोवत्मं गत्कौचरन्ध्रम मेध० ५७1 सन 
- अदनम्‌ कमलडंडो के रेड, -अरातिः,-अरिःरिपुः 
1. कात्तिकेय का विशेषण 2. परशुराम का विशेषण 
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- --दारणः,- सुनः 1. कार्तिकेय ओर 2. परशुराम के 
विशेषण । 

क्रौर्यम्‌ [कर --ष्यज ] कूरता, कठोरहूदयता । 

क्लन्द्‌ (म्वा० पर०--क्छन्दति, क्लन्दिति) 1. पूकारना, 
चिल्लाना 2. रोना, विलाप करना, (न्वा० आ० 
-- क्लन्दते या क्लदते) घवडा जाना 1 

क्लम्‌ (म्वा०-दिवा०, पर०-क्लामति, क्लाम्यति, क्लान्त) 
थक जाना, थक कर चूर होना, अवसन्न होना-न 
चक्लाम न विव्यथे- भट्टि° ५।१०२, १४।१०१, वि 
यकः जाना । 

क्लमः, कलमयः [क्लम्‌ -{-घञ., अथच्‌ वा] थकावट, क्लान्ति 
अवसाद-- विनोदितदिनक्लमाः कृतरुचर्चव जाम्बूनद 
--शि० ४।६६, मनु° ७।१५१, श० ३।२१। 

क्लान्त (वि ०) [क्लम्‌-क्त] 1. थका हुजा, थक कर चूर 
हुआ,- तमातपक्लान्तम्‌-रघु ° २।१३, मेध ० १८, ३६, 
विक्रम० २।२२ 2. मूरक्ञया हुआ, म्लान--व्लान्तो 
मन्मयटेख एष नलिनीपत्रे नखंरपितः-श ० ३।३६५ 
रघ्‌ ° १०।४८ 3. दुवला-पतला । 


.क्लान्ति (स्त्री ०) [क्लम्‌ -{- क्तिन्‌] थकावट । सम०- छिद 


(वि) चकावट दूर करने वाला, बलदायक । 

क्लिद्‌ (दिवा० पर०-- क्लिद्यति, क्लिन्न) गीला होना, 
आद्र होना, तर हौना-प्रेर० तर करना, गीका करना 
-- न चनं क्ठदयन्त्यापः--मग० २।२३, भट्टि° १८। 
११। 

क्लिन्न (वि०) [क्लिद्‌ +क्त] गीका, तर । सम०-अक्ष 
(वि०) चौवियाई आंखों वाखा । 

क्लिश्‌ 1 (दिवा० आ०---(वुछके मत में) पर०, क्िरदयते 
क्लिष्ट, क्लिंडित) 1. दुःखो होना, पीडित होना, कष्ट 
उटाना--गप्युपदेशग्रहणं नातिक्लिशते वः शलिध्याः 
--माल्वि० १, त्रयः परार्थं क्लिश्यन्ति साक्षिणः 
प्रतिभूः कुरम्‌-मनु° ८।१६९ 2. दुःख देना, सताना, 
7 (क्र्ा० पर०-क्लिदनाति, क्लिष्ट, क्लिशित) 
दुःख देना, पीडित करना, सताना, कष्ट देना,-- 
क्लिइनाति कव्वपरिपालनवृत्तिरेव-- ड ० ५।६, एव- 
माराच्यमानोऽपि किंलदनाति भुवनत्रयम्‌-कु० २।४०, 
रघु° ११।५८ 1 

क्लिक्षित,विकृष्ट (वि ० ) [क्लिग्‌ क्त] 1. दुःखी, पीडित, 
संकट ग्रस्त 2. कष्टग्रस्त, सताया हुआ 3. मूर्घाया 
हुआ 4. असंगत, विरोधी- उदा० माता मे बन्ध्या 
5. परिष्कृत, कृत्रिम (रचना आदि) 6. लज्जित । 

विलष्टिः (स्वी ०) [ क्लिश्‌-+- क्तिन्‌ ] 1. कष्ट वेदना, दुःख, 
पोडा 2. सेवा । 

क्लोब (व) (वि०) [ वलीब्‌ (व्‌) {क ] 1. हिजड़ा नपु- 
सक, बधिया किया हुआ-मनु° ३।१५०, ४।२०५. 
याज्ञ ° १।२२३ 2. पुरुषार्थटीन, भीर, दुबल, दुर्वलमना 





॥॥ * 


+} }॥0} 


(अ) 


--रघु° ८1८४, क्लीवान्‌ पारयिता--मृच्छ ० ९।५ 
3. कायर 4. नीच अघम 5. सुस्त 6. नपुंसक किग का, 
-बः,- बम्‌ (-वः,-- वम्‌) 1. नामदं, दिजड़ा,- न 
मूत्रं फेनिलं यस्य विष्ठा चाप्सु निमज्जति, मेद्‌ चोन्माद- 
शुक्राभ्यां हीनं क्लीबः स उच्यते--दायमाग मे उद्धृत 
कात्यायन 2. नपुंसक किग । 

ककेदः [ विद्‌ +-घञ. ] गीलापन, भद्रता, तरी, नमी 
-शा० १।२९, रघु° ७।२१ 2. वहने वाका, घाव से 
निकलने वाला मवाद 3. दुःख, कष्ट --रधु ० १५।३२, 
(= उपद्रव, मल्लि०) । 

क्लेहाः [ व्क्द्‌-}-घज ] पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुःख. तक- 
लीफ- किमात्मा क्ठेदास्य पदमुपनीतः--श० १, कलेः 
फलेन हि पुनर्नवतां विघत्ते-कु० ५।८६, भग० १२।५ 
2. गुस्सा, क्रो 3. सांसारिक कामकाज । सम०-- क्षम 
(वि०) कष्ट सहने में समथं । 

लव्यं (व्यम्‌) [ क्लीव (व ) ~-ष्य. ] 1. नामर्दी (शा०) 
-वरं क्लन्यं पसां न च परकलत्राभिगमनम्‌--पंच० १ 
2. पुरूपार्यहीनता, भीरुता, कायरता-क्कव्यं मास्म गमः 
पार्थ-मग० २।३ 3. अनुपयुक्तता, नामर्दी, शक्ति- 
हीनता-रघु° १२।८६ 1 

क्लोमम्‌ [ क्ल -{- मनिन्‌ ] फफड़ । 

क्व (अव्य ०) [ किम्‌ + अत्‌, कु अदेशः ] 1. करिवर, कहां 
-- क्व तेऽन्योन्यं यत्नाः क्व च नु गहनाः कौतुकरसाः 
--उत्तर० ६।३३, क्व-क्व (जवर किंसौ समान वाक्य 
लंड में प्रयुक्त होतादहं तो इसका अयं हं-“भारी 
उअंतर' “असंगति क्व रुजा हृदयप्रमाथिनी क्व च ते 
विद्वसनीयमायु बम्‌-माकवि ० ३।२, क्व सू्श्रभवो वंशः 
क्व चाल्पविषया मतिः-रघु° १।२, कि० १।६, ° 
२।१८ 2. कमी कमी "क्व का प्रयोग “किम्‌' शब्द के 
अधि० का होता है क्व प्रदेशे- अर्थात्‌ कस्मिन्‌ प्रदेदे 
(क)-अपि 1. कही, किसौ जगह 2. कभी कभी (ख),-चित्‌ 
1. कुछ स्थानों पर--प्रस्निग्वाः क्वचिदिङ्गुदीफलमिदः 
सूच्यन्त एवोपलाः- श ० १।१४, क्रः ५ १।२, रघ्‌० 
१४१ 2. कुछ बातों मे--क्वविद्‌ गोचरः क्वचिन्न 
गोचरोऽयः, क्वचित्‌-क्वचित्‌ (क ) एक जगह-दरूसरी 
जगह, यहां -वहां --क्वचिद्रौणावाद्य क्वचिदपि चहा 

ख्दितम्‌--मर्तृ° ३।१२५ १।४, (ख) कमी-कमी 

(समय सूचक) स्वचित्पया संचरते सुराणाम्‌, क्वचित्‌ 
घनानां पततां क्वचिच्च-रधु° १३।१९ । ४ 

क्वण्‌ (स्वा० पर०- क्वणति, क्वणित) 1. अस्पष्ट शब्द 
करना, श्नज्लन शब्द, टनटन शब्द- इति घोषयतोव 
डिण्डिमः करिणो हस्तिपकाहतः क्वणन्‌-हि° २।८६, 
क्वणन्मणिनुपररौ-अमड २८, ऋतु° ३।३६, मेष० ३६ 
2. भिनभिनाना, (मौरों का) गुजन, अस्पष्ट गायन 
-कु° १।५४, उन्तर्‌० ३।२४, मट्वि° ६।८४। 


क्वणः, क्वणनम्‌, क्वणितं, क्वाणः [ क्वण्‌ +-अप्‌, ल्युट्‌ क्तं, 
घञ. वा ] 1. सापान्य शब्द 2. किसी भौ वाद्यत 
कौ घ्वनि। 
बवत्य (वि०) [ क्व -त्यप्‌ ] किंस स्थान से संवंव रखने 
वाला, कहां पर होने वाखा । 
कवय्‌ (ञ्वा० पर० - क्वथति, क्वचित ) 1. उवालना, काढ़ा 
वनाना 2. पचाना । 
क्वथः [क्वाथ {-अच्‌, घञ. वा] काढ़ा, रगातार मंदी आंच 
में तयार किया गया घोल । 
क्वाचित्क ` (विं०) [ स्त्री°- त्की ] अकस्मात्‌ घटित, 
विरल, असाधारण, --इति क्वाचित्कः पाठः । 
क्षः [ क्षि ¬+-ड ] 1. नाश 2. अन्तर्घन, हानि 3. विजलौ 
4. खेत 5. किसान 6. विष्णू. का नरसिहावतार 
7. राक्षस । 
क्षण्‌ (न्‌) (तना० उभ०-- क्षणोति, क्षणुते, क्षुत्त) 1. चोट 
पहुचाना, क्षति पहुंचाना-- इमां हृदि व्यायतपातमक्ष- 
णोत्‌-कु ° ५।५४ 2. तोड़ना, टुकड़ं २ करना-( वनुः) 
त्वं किकानमित पूवं मक्षणोः-रघु° ११।७२, उप--, परि- 
वि-उसी अर्थं मे प्रयोग जो क्षण्‌" का मूल अथं हं) 
क्षणः+- णम्‌ [ क्षण्‌-[-अच्‌ ] 1. महा, निमेष, एक सेकंड 
से ४।५ भाग के बरावर समय की माप, -क्षणमात्र- 
मृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव हदः-- रघु ° १।७३, २।६०, 
मेघ ° २६,--क्षणमवतिष्ठस्व-- कुच देर ठहरो 2. अव- 
काड--अहमपि कन्धक्षणः स्वगेहं गच्छामि-माकवि० 
१, गृहीतः क्षणः-- श २, मेरा अवकाडा आपके सुपुदं 
हं अर्थात्‌ आपका कायं कर देने का मं आपको वचन 
देता हूं 3. उपयुक्त क्षण या अवसर--रहो नास्ति क्षणो 
नास्ति नास्ति प्रार्थयिता नरः-पंच० १।१३८ मेघ 
६२, अधिगतक्षणः--दश ० १४७ 4. उत्सव, हषं, खुरी 
5. आश्रय, दासता 6. केन्द्र, मध्यभाग । सम ०--अन्तरे 
(अव्य०) दूसरे क्षण, कुछ देर के पडचात्‌,- क्षेपः 
क्षणिक विल्व, -दः ज्योतिषी (--दम्‌) पानी (-दा) 
1. रात-क्षणादथंष क्षणदापतिप्रभः- न° १।६७, रधु° 
८७४, १६।४५, शि० ३।५३ 2. हल्दी °करः-पतिः 
चाद, शि० ९1७०, ˆचरः रात में घूमने वाला, राक्षस, 
-- सानुप्लवः प्रभूरपि क्षणदाचराणाम्‌-रघु ° १३।७५, 
© ॥ # २ 
आन्ध्यम्‌ रात्रि मं अन्धापन, रर्तौधो,-- द्युतिः (स्त्री°) 
--भ्रकाल्ञा,-प्रभा विजलो,-निरवासः शिशक,- भङ्गुर 
(वि०) क्षणस्यायी, चंचल, नदवर-हि० ४।१३० 
- मात्रम्‌ (अव्य०)क्षणभर के लिए्- रामिन्‌ (पुं०) 
कबूतर--विष्वंसिन्‌ (विऽ) क्षणभर में नष्ट होनें 
वाला (पुं०) नास्तिक दाहनिकों का सम्प्रदाय जो यह्‌ 
मानता हं कि प्रकृति का प्रत्येक पदार्थं प्रतिक्षण नष्ट 
होकर नया बनता रहता है । 
क्षणवुः [ क्षण्‌ ¬+-भतु ] धाव, फोडा । 


( ३१५ ) 


क्षणनम्‌ ] क्षण्‌ + ल्युट्‌ ] क्षति पष्ुचाना, मार डाक्ना, 
चाय करना । 

क्षणिक (वि०) [ क्षण-+ठन्‌ ] क्षणस्यायी, अचिरस्यायी 
- स्वप्नेषु क्षणिकसमागमोत्सवंङ्च--रघु° ८।९२, एक- 
स्य क्षणिका प्रीतिः-हि० १।६६- का विजली । 

क्षणिन्‌ (वि०) (स्त्री °- नो) [ क्षण-{-इनि ] 1. अवकाडा 
रखने वाका 2. क्षणस्यायो,- नौ बिजली । 

क्षत (वि०) [क्षण्‌-{-क्त] घायल, चोट क्गा हुआ, क्षति- 
ग्रस्त, काटा हुजा, फाड़ा हुआ, चीरा हुआ, तोडा हुः 
-दे° क्षण्‌- रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च-वेणी 
१।७, रघु° १।२८, २।५६, ३।५३,- तम्‌ 1. खरोच 

` 2. घाव, चोट, क्षति- क्षते क्षारमिवासह्यं जातं तस्येव 

दशनम्‌-उत्तर० ४।७, क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌- मृच्छ० 
५।१८ 3. भय, विनाश, खतरा- क्षतात्‌ किक त्रायत 
इत्युदग्रः--रघु° २।५३ । सम०-अरि _ (वि०) 
विजयी,- उदरम्‌ पेचिश,- कासः आघात से उत्पन्न 
खांसी,- जम्‌ 1. रुधिर- स छिन्नमूकः क्षतजेन रेणुः 
--रघु ° ७।४३, वेणी ° २।२७ 2. पीप, मवाद,-योनिः 
(स्त्री०) भ्रष्ट स्त्री, वह्‌ स्त्री जिसका कौमायं मंग 
हो चुका हो,-- विक्षत (वि०) विक्षतांग, जिसका 
दारीर बहुत जगह .से कट गया हो, तथा धावोंसे 
भरा हो,-- वृत्तिः (स्त्री०) दरिद्रता, जीविका के 
सावनो से वंचित,-- व्रतः वह्‌ विद्यार्थी जिसने अपनी 
धामिक प्रतिज्ञाया व्रत भंग कर दिया हो। 

क्षतिः (स्नी०) [ क्षण्‌ क्तिन्‌ ] 1. चोट, घाव 2. नाडा, 
काट, फाड-विल्लन्घं क्रियतां वराहततिभिः मृस्ताक्षतिः 
पल्वके--श० २।६ 3. (आकं०) वर्वदी, हानि, 
नुकसान-सुखं संजायते ` तेभ्यः सवेम्योऽपीति का 
क्षतिः-सा० द० १७ 4. हास, क्षय, न्यूनता-प्रताप- 
क्षतिशीतलाः-कु° २।२४, हि० १।११४। 

क्षत्तृ (पु०) [क्षद्‌ तुच] 1. जो काटने ओौर रूपरेखा लोदनं 
का काम करता है-(मृतिकार या संगतरादा) 2. परि- 
चारक, दारा 3. कोचवान, सारथि 4. शूद्रपिता 
तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न सतान-तु° मनु° १०।९ 
5. दासी का पुत्र (उदा० विदुर) 6. ब्रह्मा, 7. मछरी । 

क्षत्रः, त्रम्‌ [ क्षण्‌¬}- क्विप्‌ क्षत्‌, ततः त्रायते-तरं +क | 
1. अधिराज्य, शक्ति, प्रभूता, सामथ्यं 2. क्षत्रिय जाति 
का पुरुष- क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो 
भुवनेषु खूढुः-रघु० २।५३, ११।६९, ७१-असंशयं 
क्षत्रपरिग्रहक्षमा--श० १।२१, मनु° ९।३२२ 1 सम० 
--अन्तकः परशुराम का विशोषण,- धमः 1. बहादुरी, 
संनिक शूरवीरता 2. क्षत्रिय के कर्तव्य. षः राज्यपाल, 
उपशासक,- बन्धुः 1. क्षत्रिय जाति का पुरुष-- मनु 
२।३८ 2. क्षत्रिय मात्र, अपक्षत्रिय, घृणित या निकम्मा 
क्षत्रिय, तु° ब्रह्मबंधु । 


क्षत्रियः [ क्षत्रे राष्ट्रे साघु तस्यापत्यं जातौ वा घः तारा० ] 
दूसरे वणं या संनिक जाति का पुरुष- ब्राह्मणः क्षवियो 
वंर्यस्त्रयो वर्णाः -द्विजातयः- मनु° १०।४। सम० 
-हणः परशुराम का विदोषण । 

कत्रियका, कषत्रिया, क्षत्रियिका [ क्षत्रिया कन्‌ -{-टाप, 
हस्वः-क्षत्रिय †-टाप्‌-- क्षत्रिया {कन्‌ -+-टाप्‌ इत्वम्‌, 
वा ] क्षत्रिय जाति को स्त्री । 

क्षत्रियाणी [ क्षत्रिय +-डीष्‌, आनुक्‌ ] 1. क्षत्रिय जाति की 

, स्त्री 2. क्षत्रिय की पत्नी । 

क्षत्रियी [ क्षत्रिय -{-डीष्‌ ] क्षत्रिय की पत्नी । 

कत्‌ (वि०) _ (स््री°- त्री) [ क्षम्‌~तृच्‌ ] प्रशान्त, 
सहिष्णु, विनज्न । 


क्षप्‌ (म्वा०--क्षपति- ते, क्षपित) उपवास करना, संयमी 


होना--मनु° ५।६९, (प्रेर० या चुरा० उभ०-क्षप- 
यति-ते, क्षपित) 1. फकना, भेजना, डालना 
2. चूक जाना । 

क्षपणः [क्षप्‌ ल्यट्‌] वार 1. अपवित्रता, अशौच 
2. नाश करना, दबाना, देना । 

क्षपणकः [ क्षपण ¬-कन्‌ ] बौद्ध या जंनसाधु- नग्नक्षपणके 
देदो रजकः कि करिष्यति--चाण० ११०, कथं प्रथम- 
मेव क्षपणकः मूद्रा० ४। 

क्षपण [ क्षप्‌ ¬+-ल्य्‌ट्‌-+ डीप्‌ ] 1. चप्पू 2. जाल । 

कषण्युः [ क्षप्‌ -{-अन्य्‌, णत्वम्‌ ] अपराघ । 

क्षपा [ क्षप्‌ +-अच्‌ टाप्‌ ] 1. रात- विगमयत्युन्निद्र एव 
क्षपाः-श० ६।४, रघु० २।२०, मेष० ११० 
2. हल्दी । सम ०-अटः 1. रात में घूमने वाला 2. राक्षस, 
पिशाच - ततः पाटः पृथुपिगलाक्षेः--भट्टि° २।३०, 
--करः,+- नाथः 1. चन्द्रमा 2. कपूर-घनः काका 
बादल,- चरः राक्षस, पिशाच । 

क्षम्‌ (म्वा०, आ०-- क्षमते, क्षाम्यति, क्षान्त या =. 
1. अनुमति देना, इजाजत देना, चलने देना 
नृपाइचक्षमिरे समेताः स्त्रीरत्नकामं न तदात्मजस्य 
--रघु० ७1३४, १२।४६ 2. क्षमा करना, माफ कर 
देना (अपराघ आदि) - क्षान्तं न क्षमया भतृं° ३।१३, 
क्षमस्व परमेदवर, निध्नस्य मे भतृनिदेशरौक्ष्यं देवि 
क्षमस्वेति बभूव नज्रः--रघु° १४।५८ 3. ध्॑यवान्‌ 
होना, चुप होना, प्रतीक्षा करना--रघु० १५।४५ 
4. सहन करना, गम खा जाना, भमुगतना- अपि 
क्षमन्तेऽस्मदुपजापं प्रकृतयः-मुद्रा° २, नाज्ञाभङ्खकरान्‌ 
राजा क्षमेत प २।१०७ 5. विरोष 
करना, रोकना 6. सक्षम या योग्य होना-ऋते रवेः 
क्षारुयितु क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमरीमसं नभः-शि° 
१।३८, ९।६५ । २ 

क्षम (वि०) [ क्षम्‌--अच्‌ ] 1. धैर्यवान्‌ 2. . सहनशील, 
विनन्न 3. पर्यप्ति सक्षम, योग्य (समास मं या संबं०, 





्‌ # + शकत + 


(१९) 


अधि अथवा तुमुन्नंत के साथ) -मलिनो हि यथादर्शो 
च न क्षमः याज्ञ० ३।४१, सा हि वा 
विधौ तयोः क्षमा-रधु° ११।५. क न त्ववलवितुं 
क्षमाः--रघु° ८।५९- गमनक्षम, निम्‌ आदि 
4. समुपयुक्त, योग्य, उचित, उपयुक्त- तन्नो यदुक्त- 
मशिवं न॒हि तत्छामं ते--उत्तर० १।१४, आत्मकम 
क्षमं देहं क्षात्रो घर्मं इवात्रितः- रघू ° १।१३, श 
५।२६ 5. योग्य, समर्ये, अनुरूप--उपभोगस्षमे देवे 
--विक्रम० २, तपः क्षमं साधयित य इच्छति -श० 
१।१८ 6. सहने योग्य, सह्य 7. अनुकु, मित्रवत्‌ । 
मा [ क्षम्‌-।-अङ--टाप्‌ ] 1. चैयं, सहिष्णुता, माफी 
क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूपणम्‌-हि° 
२, रधु० १२२, १८।९, तेजः क्षमा वा नैकान्तं 
कालज्ञस्य महीपतेः-शि० २।८३ 2. पृथ्वी 3. दुर्गा का 
विशेषण । सम०-जः मंगलग्रह्‌,-भुज्‌- भूजः राजा । 
मित्‌ (वि०) (स्वी°- त्रौ), क्षमिन्‌ (बि०) (स्त्री° 
-नी) [क्ष्‌ +त्‌व्‌, क्षम्‌ ¬+-धिन्‌ण्‌, स्त्रियां डीप्‌ 
च, ] धैर्यवान्‌, सहनशील, क्षमा करने के स्वभाव 
वाला- कामं क्षाम्यतु यः क्षमौ--ि० २।४३, याज्ञ 
२।२००, ११३३ । 
यः [ क्षि-अच्‌ ] 1. घर, निवास, आवास-यातनाइच 
यमक्षये-मनु° ६।६१, निर्जगाम पुनस्तस्मातक्षयान्ना- 
रायणस्य ह- महा ०, 2. हानि, हास, छीजन, चघटाव, 
पतन, न्यूनता-आयुःक्षयः-रषु ° ३।६९, धनक्षये वर्धति 
जाठराग्निः-पंच० २।१७८ इसी प्रकार चन्द्रक्षय, 
क्षयपक्ष अदि 3. विनाड, अंत, समाप्ति-निराक्षये 
याति ह्ियेव पाण्डताम्‌-ऋतु० १।९, अमर्‌ ६० 
4 आयिक क्षति-मनु° ८।४०१ 5. ( मूल्य आदि 
का) गिरना 6. हटाना 7. प्रलय 8. तपेदिक 9. रोग 
10. निर्गुणता, (बीजगणित मे) ऋण । सम०-कर 
(क्षयंकर भी) (वि०) नाशया तवाही करने वाला, 
बर्बादी करने वाला,- कालः 1. प्रल्यकाल 2. अवनति 
का समय, कातः तपेदिक को खासी पक्षः कृष्णपक्ष, 
अधेरापका,- युक्तिः (स्त्री °),--योगः नाश करने का 
अवसट्‌,- रोगः तपेदिक, राजयक्ष्मा, वायः प्र्यकाल 
की हवा,- संपद्‌ (स्त्री °) स्वना, बर्बादी । 
५५ -+-अय्‌च्‌ ] तपेदिक के. रोगी की खासी, 


चिन्‌ (वि०) (स्त्री°-णी) [ क्षय~+-इनि ] 1. ह्ास- 
मनि, मूक्षनिं वाला रबी क्षयिणी क्रमेण 
-भर्तृ° २।६०., हासोन्म्‌ ख, क्षीयमाण-न चाभूत्ताविव 
क्षयी-रषु° १७।७१, मनु° ९।३१४ 2. क्षयरोगग्रस्त 
3. नदवर, भंगूर-- (१०) चन्द्रमा । 

विष्णु (वि०) [ क्षि इष्णुच्‌ ] 1. बरबाद करने वाला, 
नाश कारी 2. नवर, भगुर । 


क्षर्‌ (भ्वा० पर०-क्षरति, क्षरित) (इसका प्रयोग अकर्मक 
` तथा सकर्मक दोनों प्रकारसे होता है) 1. बहना, 
सरकना 2. भेज देना, नदी की भांति बहना, उडकना, 
निकालना--रधु० १३।७४, मद्ि° ९।८ 3. वृंद-वंद 
करके गिरना, टपकना, रिसना 4. नष्ट होना, षटना, 
मिटना 5. व्यं होना, प्रभाव न होना--यश्ोऽनृतेन 
क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌--मनु० ४।२३७ 

6. चिसकना, वञ्चित होना (जपा० के साध) (प्रेर० 

-- क्षारयति) आरोप लगाना, बदनाम करना (प्रायः 
'आ' उपसग के साथ), वि --, पिघकना, घूर जाना । 


क्षर (वि०) [ क्षर्‌ +-अच्‌ ] 1. पिषलने वाला 2. जंगम 
3. नदवर--क्षरः सर्वाणि मूतानि कूटस्योऽक्षर उच्यते 
--मग० १५।१६,.--रः वादल,- रन्‌ 1. पानौ 
2. शरीर । 

क्षरणम्‌ [ क्षर्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बहने, टपकने, वृंद-वृंद गिरने 
ओर रिसने की क्रिया 2. पसीना आ जाना-अडग्‌- 
चिक्षरणसन्नवतिकः--रघु° १९।१८ 1 

क्षरिन्‌ (प्‌०) [ क्षर {इनि | वरसात का मौसम । 

क्षल्‌ (च्‌रा० उभ०--क्षाल्यति- ते, क्षाक्िति) 1. धोना, 
धो देना, पवित्र करना, साफ करना-ऋते रवेः 
क्षालयित्‌ क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलोमसं नभः 
--शि० १।३८, हि० ४।६० 2. मिटा देना- (अयशः) 
तेषामनुग्रहेणाद्य राजन्‌ प्रक्षाल्यात्मनः-महा०,, वि- 
घोकर साफ करना--रघु०- ५।४४ । 

क्षवः क्षवचुः [ क्ष +अप्‌, अयुच्‌ वा ] 1. छींक 2. खांसी । 

क्षात्र (वि०) (स्त्री त्री) [क्षत्र~+अण्‌ ] संनिक 
जाति से संबंध रखने वाला- क्षात्रो धर्मः श्रित इव 
तनुं ब्रह्मघोषस्य गृप्त्ये --उत्तर० ६।९, रघु° १।१३, ` 
- त्रम्‌ 1. क्षत्रिय जाति 2. क्षत्रियके गुण-गीता 
इस प्रकार बतलाती हं "शौयं तेजो धृतिदक्ष्यं युद्धे 
चाप्यपरायनम्‌, दानमीइवरभावइच क्षात्रं कमं स्वभाव- 
जम्‌-भग० १८।४२ । 

क्षान्त (भू० क० क०) [ क्षम्‌--क्त ] 1. घैयंवान्‌, सहन- 
शील, सटिष्णु 2. क्षमा किया गया,--ता पृथ्वी । 


[क 1 क री 


क्षान्तिः (स्त्री ०) [ क्षम्‌ + क्तिन्‌ ] 1. धेयं, सहनशीलता, 
क्षमा--क्षांतिर्चेद्रचनेन किम्‌-भतुं° २।२१, भग० 
१८।४२ । 

क्षान्तु (वि ०) [ क्षम्‌ }-तुन्‌, वृद्धि ] धैर्यवान्‌, सहनशील, 
- तुः पिता । 

क्षाम (वि०) [ क्ष }-क्त ] 1. दग्ध, ज्लुलसा हुआ 2. क्षीण, 
पतला, परिक्षीण, कृडा, दुबला-पतला क्षामक्षाम 
कपोरमाननम्‌--श ० ३।१०, मध्ये क्षामा-मेष० ८२, 
क्षामच्छायं मवनमधुना मद्वियोगेन नूनम्‌ -८०, ८९ 
3. क्षुद्र, तुच्छ, अल्प 4. द्वं, निःशक्त । 

क्षार (वि०) [ क्षर्‌+णवा०] सक्षरणरील, क्षारकया 


५ 


(८ ३१७ ) 


दाहक, तिक्त, चरपरा, कटु, खारी,-- रः 1. रस, अकं 
2. शरा, राव 3. कोई क्षारीय या खदा पदार्य- क्षते 


क्षारं क्षते प्रक्षिपन्‌-मृच्छ० ५।१८, (क्षारं क्षते क्षिप्‌ 
-एक लोकोक्ति बन गया हं-इसका अथं हं "पीडा 
कोजो पहकेसे ही असह्यहं जौर वडा देना षुरे 
को जर अधिक बूरा कर देना "जले पर्‌ नमक 
चिडकना' 4. शीशा 5. वदमाद, ठग,-- रम्‌ 1. काला 
नमक 2. पानी। सम०-अच्छम्‌ समद्र नमक, 
--अञ्जनम्‌ सज्जी का केप,--अम्ब खारीरसरया 
खारा पानी,-उदः,+- उदकः, उदविःः- समृद्रःखारा 
समुद्रः--त्रयं,-- त्रितयम्‌, सज्जी, गोरा, सुहागा,-नदी 
नरक में खारे पानो कौ नदी,--भूमिः (स्त्री), 
-- मृत्तिका रिहालो भूमि-किमादचयं क्षारभूमौ प्राणदा 
यमदूतिका-उद्धट,- मेलकः खारा पदा्थं,-रसः 
खारा रस। 

क्षारकः [ क्षार कन्‌ ] 1. खार, रेह 2. रस, अकं 
3. पिजरा, पक्षियों के रहने कौ टोकरी या जाल 
4. घोवी 5. मंजरी, कलिका । 

क्षारणम्‌,-णा [ क्षर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌, यच्‌ वा ] दोषारोपण, 
विज्ञेषकर व्यभिचार का । 

क्षारिक्रा [ क्षर्‌ +-ण्वुट्‌ †- टाप्‌, इत्वम्‌ | भूल । 

क्षारित (वि) 1. खारेपषानीमे से टपकाया हुआ 
2. जिस पर (व्यभिचार) का मिथ्या अपवाद क्गाया 
गया हो । 

क्षालनम्‌ [ क्षद्‌ णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. .बोना, (पानी से 
घोकेर) साफ करना 2. छिडकना । 

क्षालित (वि०) [क्षल +- णिच्‌ }- क्त] 1. वोख् हुआ, साफ़ 
किया हुआ, पवित्र किया हआ 2. पोंछा हआ, प्रतिदत्त 
(बदला चूकाया हुआ) -उत्तर० १।२८ । 

क्षि ; (स्बा° पर०--क्षयति, क्षित या क्षीण) 1. मूर्ञाना, 
छीजना 2. राज्य करना, शासन करना, स्वामी होना । 

71 (म्वा०, स्वा०, ्र्या०-पर०-- क्षयति, क्िणोति, 

क्षिणाति) 1. नष्ट करना ग्रस्त कर लेना, बर्बाद 
करना, न्रष्ट करना-न तयश्च: शस््रभृतां क्िणोति 
--रघ्‌० २।४० 2. न्यून करना, बर्बाद करना 
--रघु° १९।४८ 3. मार डालना, क्षति पहुंचना 
- (कर्मवाक्य- क्षीयते) 1. बर्बाद होना, घटना, 
नष्ट होना, न्यून होना (आकं° भी) - प्रतिक्षणमयं 
कायः क्षीयमाणो न लक्ष्यते--हि० ४।६६, प्रत्यासन्न 
विपत्तिमूढमनसां प्रायो मति: क्षीयते- पच ० २।४, 
अमर ९३, मर्तृ° २।१९, (्रेर०-- क्षययति या क्षप- 
यति) 1. नष्ट करना, दूर हटा देना, समाप्त कर्‌ देना 
-ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत- 
शक्तिरात्मभूः--श० ७।३५. रघ ० ८1४७, मेष ० ५३ 


क्षारमिवासह्यं जातं तस्यव दर्शनम्‌-- उत्तर ० ४।७, , 


| 
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2. समय विताना, अष-, घटना, क्षीण होना, न्यून 
होना, परि-, भ्र--, सम्‌-, 1. कम होना, क्षीण 
हीना 2. कड होना, दुवला-पता होना । 

क्षितिः (स्त्री) [ क्ि~+-क्िन्‌ ] 1. पृथ्वी 2. निवास, 
आवास, घर 3. हानि, विनाश 4. प्रलय । सम०- ईशः, 
- ईइवरः राजा-रघु9 १।५; ३।३, १ १। १, ~ कणः 
वूक,-- कम्पः भूचाल, क्षित्‌ (पुं०) राजा, राजकुमार, 
-जः 1. वृक्ष 2. गंडोभा, कंचुआ 3. मंगल प्रह 
4 विष्णुकेद्रारा मारा गया नरक नाम का राक्षस 
(--जम्‌) जहां पृथ्वी ओर आकाड मिलते हुए प्रतीत 
होते हं, (-जा) सीता का विश्ेषण,- तलम्‌ पृथ्वी 
को सतह्‌,--देवः ब्राह्मण,-धरः पहाड़ कू० ७।९४ 
-नायःः-पःः-पतिः,- पालः भृज्‌ (१०) 
-- रक्षिन्‌ (प्‌०) राजा, प्रभू--रघु° २।५१, ५।७६, 
६।८६, ७।३, ९।७५.-पत्रः मंगल ग्रह, भ्रतिष्ठ (वि ०) 
पृथ्वी पर रहने वाला, -- भृत्‌ (प°) 1. पहाड-सवं- 
क्षितिभृतां नाय-विक्रम० ४।२७ (यहां इसत शब्द 
का अयं “राजा'भीदहं) कि० ५।२०, ऋतु° ६।२६ 
2. राज--मण्डलम्‌ भूमंडल,- रन्ध्रम्‌ खाई, खोडर, 
रह्‌. (प्‌०) वुक्ष,- वर्धनः (प०) शव०, मूर्दा शरीर, 
-- वत्तिः (स्व्री°) पृथ्वो कौ गति, वैयय्‌क्तव्यवहार, 

व्युदासः गुफा, विल । 

क्िद्रः [ लिंद्‌-{-रक्‌ ] 1. रोग 2. सूयं 3. सींग । 

क्षिप्‌ (तुदा० उभ ०- अभि, प्रति या अति पूवं होने पर 
पर० --, दिवा० पर ० क्षिपति-ते, क्िप्यति, क्षिप्त) 
1. फकना, डालना, भेजना, प्रेषित करना, विसजन, 
जाने देना (अधि० या कभी कमी संप्र° के साय) 
-मरुद्धय इति तु द्वारि क्षिपेदप्स्वद्धय इत्यपि- मनु 
३।८८, शिलां वा क्षेप्स्यते मयि-महा०, का० १२, 
९५, प्रतिपूर्वंक भी, भतं ° ३।६७ 2. रखना, पहनना, 
लगाना-ललजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धनोत्यदिश्चद्भया 
-श० ७।२४, याज्ञ ° १।२३०, भग० १६।१९ 3. आरो- 
पित॒ करना, लगाना (कलंक आदि) - भृत्ये दोषान्‌ 
क्िपति-हि० २ 4. फक देना, डाक देना, उतार 
देना, मुक्त होना-कि कूमंस्य भरव्यथा न वपुषि क्षमां 
न क्षिपत्येय यत्‌-मुद्रा° २।१८ 5. दूर करना, नष्ट 
करना--मा० १।१७ 6. अस्वीकार करना, घृणा करना 
7. अपमान करना, भत्संना करना, दुर्वचन कहना, 
श ० ८३१२, २७०, शा० ३।१०, 
अधि-, 1. करना, करक रुगाना 2. नाराज 
करना, अपवादं करना 3. आगे बदु जाना, भव-, 
1. उतार फकना, छोडना, त्यागना 2. तिरस्कार 
करना, भत्संना करना, मा--, 1. फेंकना, डाल देना, 
प्रहार करना 2. सिकोडना 3. वापिस लेना, छीनना, 
खींचना, ठे लेना-अग्रपादमाक्षिप्य-रघु० ७1७, 
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भत्‌ ° ५१।४३, मेष ० ६८ 4. संकेत करना, इशारा 
करना 5. परिस्थितियों से अनुमान क्गाना--जात्या 
व्यक्तिराक्षिप्यते 6. (तकं के रूप में) आक्षेप करना 
7. अवहेलना करना, उपेक्षा करना 8. तिरस्कार 
करना, उद्‌--, उछालना--ऋतु° १।२२, उप 
1. डालना, फेकना--वपुषि वघाय तत्र॒ तव शस्त्रमुप- 
क्षिपतः-मा० ५।३१ 2. संकेत करना, इशारा करना 
निष्कषं निकालना - छन्नं कायमुपक्षिपन्ति- मृच्छ° 
९।द३ 3. आरम्भ करना, शुरू करना 4. अपमान 
करना, डोटना-फटकारना, नि-, 1. नीचे रखना, 
स्यापित करना, धर देना -याज्ञ ° ` १।१०३, अमर 
८० 2. सौपना, देख रेख मे सुपु्दं करना, मनु ० ६। 
३, ३। १७९, १८० 3. शिविर मं रखना 4. फक देना 
अस्वीकार करना 5. प्रदान करना, परि-, 1. घेरना, 
गङ्खालोतःपरिक्िप्तम्‌-कु० ६।३८. 2. आलिगन 
करना, पर्या-, बांघना, (वालों को) एकत्र करना 
-- (केदयान्तं) पर्याक्षिपत्‌ काचिदुदारवन्वम्‌-- कु ° 
७1 १४, भ्र-, 1. रनः, डालना---नामेष्यं प्रक्षिपेदग्नौ 
४।५३, क्षारं क्षते व ० ५।१८ 
2. बौच मे डालना, अन्तहित करना-इति सूत्रे कंटिच- 
त्क्षिप्तं--कंयट, वि-, 1. फंकना, डालना 2. मन 
मोडना 3. ध्यान हटाना, सम्‌--, 1. संचय करना, 
ढेर क्गाना-आतयात्ययसंक्षिप्तनीवारासु निषादिभिः 
--रधु° ११५२, मद्टि° ५।८६ 2. पौ हटना, नष्ट 
करना 3. छोटा करना, कमो करना, संक्षिप्त करना 
संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीधयामा त्रियामा-मेध° 
१०८, मन्‌ ° ७1३४ । 
पणम्‌ [ क्षिप्‌ + क्युन्‌ वा० | 1. भेजना, फकना, डालना 
2. क्षिडकना, दुवे चन कहना 

पणिः- णी (स्त्री० ) [ किप्‌ मनि, क्षिपणि डोष्‌ ] 
1. चप्मू 2. जार 3. हथियार णिः प्रहार । 

्पण्युः [ दिप्‌-1-कन्य्‌ च्‌ ] 1. दारीर 2. वसंत तु । 

पा [ क्षिप्‌ अडः-{- टाप्‌ ] 1. भेजना, फेकना, 
2. रात्रि । ॥ 

#ष्त (मू० क० क °) [किप्‌ क्त] 1. फका हआ, विखेरा 
हज, उचछाला इजा, डका इना 2. त्यागा हुमा 
3. अवज्ञात, उपेक्षित, अनादृत 4. स्थापित 5. ध्यान 
हटाया हृभा, पागक (दे क्षिप्‌ ),-प्तम्‌ गोटी गने 
से वना घाव । सम०-शुक्कुरः पागल कुत्ता,--चित्त 


(वि ०) उचाद मन, विमना, देह (वि०) प्रसृतदारीर, 


लेटा इभा । 
प्तिः (स्त्री०) [ क्षिप्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. फकना, मेज देना 
2. आदि के) कूट अर्थं की प्रकट करना । 
शप्र (वि° ) [किप्‌ रक्‌] (म० अ०-श्षपीयस्‌, उ० अ० 
कोपिष्ठ) सजीव, आगामी, प्रम्‌ (मन्य ०) जल्दी, 


फुर्ती से, तुरन्त-विनाशं ब्रजति क्षिप्रमामपात्रमिवाम्भसि 
--मनु° ३।१७९, शा० ३।६, भट्ि° २।४४ । सम० 
करिन्‌ (वि०) आशुकारी, अविलम्बी । 

क्षिया [क्षि -अड--टाप्‌] 1. हानि, विनाश, वर्वादी, हास 
2. अनौ चित्य, सर्वसम्मत आचार का उल्कघन--उदा० 
स्वयमहूरथेन याति उपाध्यायं पदाति गमयति - 
सिद्धा० । 

क्षीजनम्‌ [क्ीज्‌ -[-त्युट्‌] पो नरकरलों मेँ से निकली हुई 
सरसराहट की ध्वनि । 

क्षीण (वि०) [क्षि +क्त, दीर्घः] 1. पतला, कश, क्षय 
पराप्त, निवल, घटा हुआ, थका हुआ या समाप्त, खच 
कर डाला हुआ- भार्या क्षीणेषु वित्तेषु (जानीयात्‌ ) -- 
हि० १।७२, इसी प्रकार - क्षीणः शशी, क्षीणे पुण्ये 
मर्त्यलोकं विशन्ति 2. सुकुमार, नाजुक 3. थोडा अल्प 
4. निर्धन, संकटग्रस्त 5. शक्तिहीन, दुर्बल । सम ° 
--चन्द्रः घटता हुआ अर्थात्‌ कृष्णपक्ष का चन्द्रमा 
--धन (वि ०) जिसके पास पसा नरहाहो, निधन 
--पाप (वि०) जो अपने पाप कर्मोका फल मुगत कर 
निष्पाप हो गया हो,-- पुण्य (वि०) जो अपने सव पुण्य 
कर्मोका फल भोग चूका हो, तया अगले जन्म के 
लिए जिसे ओर पुण्य कायं करने चादहि्ए+--मध्य 
(वि०) जिसकी कमर पती हो,--वासिन्‌ (वि ०) 
खंडहर मं रहने वाला,--विक्रान्त (वि ०) साहसहीनः 
पौरुपहीन--व॒त्ति (वि ०) जीविका के साधनों से. 
वञ्चित, बेरोजगार । 

क्षीब्‌, क्षोब दे° क्षीव्‌, क्षीव । 


क्षोरः-रम्‌ [घस्यते अद्यसे घस्‌¬+- ईरन्‌, _ उपधालोपः, 
घस्य ककारः षत्वं च] 1. दूध,-हंसो हि क्षीरमादत्तं 
तन्मिश्रा वर्जयत्यपः-- श० ६।२७ 2. वृक्षौ का दूधिया 
रस-ये ततक्षीरल्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः-मेष ° 
१०७, कू० १।९ 3. जल । सम ०--अवः शिश्‌, दूष- 
पोता वच्चा,- न्धिः दुग्धसागर "जः 1. चन्द्रमा 
2. मोती, “जम्‌ समुद्री नमक, “जा - तनया लक्ष्मी का 
विशेषण,-आह्वः सनोवर का वृक्ष,- उदः दुग्धसागर 
--क्षीरोदवेङेव सफनपुञ्जा -कु ० ७।२६, “तनयः 
चन्द्रमा, “तनया, “सुता लक्ष्मी का विशेयण,--उवधि 
क्षीरोद, -ऊमिः. दुग्धसागर की लहर- रघु° ४।२७, 
-- ओदनः दूष में उवा हुए चावल, कण्ठः दूषपीता 
वच्ता (कण्ट मे दूष रखने वाला } -- त्वया तत्क्षीर- 
कण्ठन प्राप्तमारण्यक ब्रतम्‌-महावौ ° ४।५२, ५।११, 
--जम्‌ जमा हमा दूष, ग्रमः अश्वत्यवृक्ष,- धात्री 
दूष ॒पिानें व घाय,ः- धिः निधिः 
९. | धाविव-रघु° १।१२,.-षेनुः 
£ ०) दष देने वारी (0 1. पानी चर 
हुष-2. दू जसा पानी 3. गाढालिगन,-- षः बनवा 


( ३१९ ) 


-वारिः- वारिधिः दुग्ध सागर, विकृतिः जमा 
हमा दूष,-- युषः 1. बड़, गूर, पोप ओौर मधूक नाम 
के वृक्ष 2. अंजीर,- श्रः मराई, दूष कौ मलाई, 
-- समुद्रः दुग्घसागर,ः सारः मक्लन,--हिडीरः दूध के 

` क्षाग या फन । 

क्षीरिका [ क्षीर-[-ठन्‌-}-टाप्‌ ] दूष से बना भोज्य पदार्थं । 

क्षोरिन्‌ (वि०) [ क्षीर।-इनि ] दूविया दुघार दू देने 
वाला । 

क्षोब्‌ (म्वा०-दिवा०, पर०- क्षीवति, क्षीव्यति) 1. मत- 
वाला होना, मदोन्मत्त होना, नदो मे होना 2. थूकना, 
मुंह से निकाकना । 

क्षीव (वि०) [क्षीव्‌ क्त नि° ] उत्तेजित, मतवाला, मदो- 
न्मत्त- ध्रुवं जये यस्य जयामृतेन क्षीवः क्षमाभर्तुरम्‌- 
त्कृपाणः- विक्रमांक ० १।९६, क्षीवो दुःशासनासृजा 
-वेणी० ५।२७ । 


क्षु (अदा० पर०-- क्षौति, क्षत) 1. छीकना--अवयाति 
सरोषया निरस्ते कृतक कामिनि चुक्षुवे मृगाक्ष्या-शि° 

९।८३, चौर० १०, भदि° १४।७५ 2. खासना । 
क्षुण्ण (भू° क० क०) [ क्षुद्‌ ¬-क्त ] 1. कूटा हुआ कुचला 

हजा--रधु ° १।१७ 2. (आल ०) अभ्यस्त, अनुगत 

-श्षुद्रजनक्षुण्ण एष मार्गः--का० १४६ 3. पौसा हुआ 

-दे° क्षुद्र । सम०- मनस्‌ (वि०) पदचात्तापी, पछ- 

ताने वाला । 
क्षुत्‌ (स्त °), शृतम्‌, ता [ कु¬+-क्विप्‌, तुगागमः; क्षु 1 

क्त, क्षुत {टाप्‌ ] छींकने वाली, छींक । 

(रुधा०, उभ ०- क्षुणत्ति, क्षुते, क्षुण्ण ) 1. कुचलना, 

धिसना, (पैरों से) कुचल डालना, रगडना, पीस देना 

सर्पान्‌ पाताले- भट्ि° ६।३६, ते ततं व्या- 

रिषतक्षौत्सुः पादंदन्तस्तथाच््छिदन्‌- १५।४३, १६।६६ 

2. उत्तेजित करना, क्षुग्ध होना (आ ०), प्र-¬, कुच- 

लना, खरोचना, पीसना--मित्र्नस्य प्रचूक्षोद गदयोगं 

विभीषणः-भद्ि° १४।३३ । 

(वि) [क्षद्‌ + रक्‌] (म० अ०- क्षोदीयस्‌, उ० अ० 
६ भ ) 1. सूर्म, अल्प, छोटा सा, तुच्छ, हल्का 
2. कमीना, नीच, दुष्ट, अधम क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं 
प्रपन्ने-कु० १।१२ -3. दुष्ट 4. क्रूर 5. गरीव, दरिद्र 
6. कृपण, कजूस-मेष० १७,- त्रा 1. मघुमक्खी 
2. क्षगड़ाट्‌ स्त्री 3. अपाहज या विकलांग स्त्री 4. वेद्या 
-उपसुष्टा इव ॒क्षद्राधिष्ठितिमिवनाः-का० १०७। 
सम ०-अञ्जनम्‌ कुछ रोगो मे आंखों मं लगाया जाने 
वाला अंजन या केप,--अत्त्रः हृदय के भीतर का छोटा 
सा रघ्र,-कम्बुः छोटा राख,- कुष्ठम्‌ एक प्रकार का 
हल्का कोढ्‌,--धण्टिका 1. घूंघर १ [धरु वालो कर 
धनी, चन्दनम्‌ लाल चंदन को लकंड़ो, - जन्तुः कोई 
भी छोटा जीव,- दंशिका डांस, गो मक्खी,--बुदि 


1 


(वि०) ओ मन का, कमीना,--रसः शहद,- रोगः 
मामूलो बीमारी (सुश्रुत मे ४४ रोगों का उल्ठेख 
ह), शंखः छोटा शख या घोधा (सीपी ),- सुवणम्‌ 
६ भा [> सोना अर्थात्‌ पीतल । 

क्षुद्रकं (वि०) [ क्षद्र-~+च्‌ ] सूक्म, हल्का (विष कर 
रोगों व जंतुगों के लिए ८ । 

्षुष्‌ (दिवा० पर ०-- क्षुध्यति, क्षुधित) भूखा होना, भूख 
लगना भट्टि ° ५।६६, ६।४४, ९।३९। 

शुष्‌ (स्त्री०) क्षुधा [ कुच्‌ क्विप्‌, क्षुब्‌ {टाप्‌ ] मूल, 
-- सीदति क्षुवा--मनु° ७।१३४, ४।१८७ 1 सम 
-आातं,--ाविष्ट क्षुवापौडित,-- क्षाम (विण 
भूखा होने से दुर्वल-मट्ि° २।२९,-पिपासित (वि 
भूख प्यासा,- निवृत्तिः (स्त्री °) भूख शान्त होना 1 

शुषा वि०) [ क्षुब्‌† आक्च्‌ ] भूखा 

कुषित (वि ०) [ कषुब्‌ +-क्त | मूला 

कुपः [ क्षुप्‌--क ] छोटी जड़ो के वक्ष, ज्ञाड, .ज्ञाडी + 

क्षुभ्‌ (म्वा० ०, दिवा०, क्रया० पर ०-क्नोभते, क्षुम्यति, 
क्षुम्नाति, क्ञुभित, क्षुब्ध) 1. हिलाना, कंपित करना, 
्षुन्व करना, आंदोकित करना,- महा हद इव क्षुम्यन्‌ 
मद्वि ९।११८, रघु० ४।२१, शि० <र४ 
2. अस्यिर होना 3. ल्डखवडाना (आर मी), प्र- 
-वि,--सम. कांपना, क्षुन्ब होना, आंदोकित होना । 

क्षुभित (वि०) [ क्षुम्‌क्त ] 1. हिलाया हगा, आंदोकिति 
आदि० -- महाप्रल्यमास्तल्ुभितपुष्करावतंक- वेणी 
३।२ 2. डरा हुगा 3. करुद्ध 1 

कुम्ब: (वि ०) [क्षुम्‌-[- क्त] 1. आन्दोलित, चंचल, अस्थिर 
2. डांवाडोक 3. डरा हुआ,- ब्ध ° मन्यन करने का 
उण्डा-- शोभेव मन्दरलुब्बक्षुभिताम्भोधिव्णना--शि० 
२।१०७ 2. रति क्रिया का विशोष आसन, रतिबन्व । 

क्षुमा [ क्षु¬+- मक्‌ ] अलसी,एक प्रकार का सन । 

क्षुर्‌ (तुदा० पर०- क्षुरति, क्षुरित) 1. काटना, खुरचना 
2. रेखाएं लीचना, ह से खेत में खूड वनाना । 

क्षुरः [ क्षुर्‌-क ] 1. उस्तरा -रघु° 9. मनु° ९। 
२६२ 2. उस्तरे जसो नोक जो तोरम जाय 
3. गाय या घोड़े का सुम 4. बाण । सम०-कर्मन्‌ 
(नपुं°)-- क्रिया हजामत बनाना,- चतुष्टयम्‌ हजामत 
करनं को आवश्यक चार चौजे,-- घानम्‌,-- भाण्डम्‌ 
उस्तरे का खोल,- धार (वि०) उस्तरे जंसा तेज, 
--प्रः बाण जिसकी नोक घोडे की नार जसी हो- तं 
क्षुरप्रशकलीकृतं कृती-रधु° ११२९, ९।६२ 
2. खुर्पी, घास खोदने का सर्पा, + सुण्डिन्‌ 
(पु०) नाई। 

क्षुरिका, कुरौ [ क्षुर+-डीष्‌, [कन्‌ +-टाप्‌ ` हस्वः, क्षुर ` 
-{- डोष्‌ ] 1. चाकू, छरी 2. छोटा उस्तरा । 

कष्रिणी [ शूर }-इनि-†-डीष्‌ ] नाई की पलनौ । 


(+ ^ 


क्रिन्‌ (पु०) [ शुर-+-इनि ] नाई । 

क्षुल्ल (वि०) [ क्षुदं रति गृह्णाति-श्षुद्‌+खा-+ + 
छोटा, स्वल्प । सम०-तातः पिता का छोटा 
-तु° खुल्ल । 

क्षुल्लक (वि०) [ कल्ल -+-कन्‌ ] 1. स्वल्प, सूर्दम 2. नीच, 
दष्ट 3. नगण्य 4. नि्घंन.5. दुष्ट, दवेषय्‌ क्त 6. वच्चा । 

क्षत्रम्‌ [ क्षि ¬-ष्टरन्‌ ] 1. खेत, मदान, भूमि-- चीयते वालि- 
स्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः-मुद्रा० १।३ 2. भूसंपत्ति. 
भूमि 3. स्थान, आवास, भूलण्ड, गोदाम-क्रपटश्ञतमय 
क्षत्रमप्रव्ययानाम्‌-पंच० ११९१, भतृं० १।७७, 
मेष० १६ 4. पुण्यस्यान, तोर्थस्थान-क्षेत्रं क्षत्रप्रवन- 
पिशुनं कौरवं तद्धजेयाः-मेष० ४६ भग० १।१, 
5. बाडा 6. उवंरा भूमि 7. जन्मस्यान 8. पत्नी--अपि 
नाम॒ कुङुपतेरियमसवणंक्षेत्रसंभवा स्यात्‌-श० £, 
मनु° ३।१८५ 9. कायक्षेत्र गरीर (आत्मा का कमं 
क्षेत्र) - योगिनो यं विचिन्वन्ति क्षेत्राम्यन्तरवतिनम्‌ 
--कु० ६।७७, भग० १३।१,२,३ 10. मन 11. चर, 
नगर 12. सपाट आकृति जैसे कि त्रिमज 13. रेखा- 
चित्र ।* सम०-अधिदेवता किसी पुण्य भृस्यल को 
अधिष्ठात्री देवता,-आजोवः,--करः, कृपक, खे तिहर, 
-गणितम्‌ ज्प्रामिति, रेखवागणित,- गत (वि०) 
ज्यामितीय “उपपत्तिः (स्वरी) ज्यामितीय प्रमाण, 
--ज (वि०) 1. खेत में उत्पन्न 2. शरीर से उत्पन्न 
(जः) हिन्दरू्रमंशास्त्र के अनुसार १२ प्रकार के पत्रों 
मे से एक, “अपने परति के निमित्त संतानोत्पत्ति करने 
के लिए विधित्रत्‌ नियत किए गए किसी संवन्ध दारा 
उप्षको पत्नी में उत्पादित संतान-मनु° ९।१६७, 
१८० याज्ञ ° १।६८, ६९, २।१२८--जात (वि ०) 
दूसरे पुरुष क्रो पत्नौ मे उत्पादित संतान,- ज्ञ (वि०) 
1. स्थानीयता को जानने वाला 2. चतुर, दक्ष (ज्ञः) 
1. जआत्मा-तु० भग० १३।१-३, मनु १२१२ 
2. परमात्मा 3. व्यभिचारी 4. किसान,-पतिः भूस्वामी 
भूमिघर,-- पदम्‌ देवता के लिए पवित्र स्यान, - पालः 
1. खेत का रखवाला 2. क्षेत्र की रक्षा करने वाका 
देवता 3. शिव का विरोषण,- फलम्‌ (गणित में) 
करति को _लम्बाई चौड़ाई का गुणनफल,-- भक्तिः 
) ) खेत का बंटवारा,- भूमिः (स्त्रौर). भूमि 
जिसमे खेती कौ जाय,--राक्षिः ज्यामितीय आकृतियों 
द्वारा प्रकट करिया गया परिमाण, विद्‌ (वि०) 
== क्षेत्र (पु०) 1. किसान 2. ऋषि, जिसे आघ्या- 
त्मिक ज्ञान ह - कु ° ३।५० 3. आत्मा,-- स्य (वि०) 
पुण्य भूमि में रहने वाखा । 

त्रिक (वि०) (स्तरी--की) [क्षेत्र+ठन्‌] लेत से 
सम्बन्ध रखने वरा,--कः 1. एक किसान--मनु 
८।२४१, ९।५३ 2. पति--मनु ०९। १४५ । 


क्षेत्रिन्‌ (प्‌०) [क्षेत्र-+ इनि] कृषक, कारतकार, खतिह्र 
--याज्ञ० २।१६१ 2. नाममात्र का पति-शण० ५ 
3. आत्मा 4. परमात्मा ० १३।३२। 

क्षेत्रिय (वि०) [क्षेत्र-घ ] 1. खेत से संबंध रखने वाला 
2. असाध्य रोग, जिसका उपचार देहान्तर प्राप्ति पर 
ही हो अथवा इस जीवन मं जिसका उपचारन हो 
सके- -दण्डोऽयं क्षेत्रियो येन मय्यपातीति सात्रवीत्‌- 
भट्धि० ४।३२,--यम्‌ 1. आंगिक रोग 2. चरागाह, 
गोचरभूमि,- यः व्यभिचारी, परदाररत । 

क्षेपः [ क्षिप्‌-घञ्‌ ] 1. फेंकना, उदछालना, डालना, इषर 
उधर हिलाना (अंगों कौ) गति-कन्दक्षेपानुगम 
--मेघ ० ४७, भरक्षेपमात्रानमतप्रवेशाम्‌--कु० ३।६० 
2. फेंकना, डालना 3. भेजना, प्र षित करना 4. आघात 
5. उल्कंघन 6. समय विताना, कालक्षेप 7. विलम्ब, 
देरी 8. अपमान, दुर्वचन क्षेपं करोति चेदड्यः 
-याज्ञ ° २।२०४, किक्षेपे 9. अनादर, घूणा 10. घमंड; 


अहंकार 11. एलो का गुच्छा, कुसुमस्तवक । 

क्षेपक (वि०) [ क्षिप्‌-ण्वुल्‌ ] 1. फंकने वाला, भेजने 
वाला 2. मिकाया हुआ, वीच में घुसाया हुमा 
3. गालियों से युक्त, अनादरपूणं,--कः बनावटी या 
बीच मेँ मिलाया हुमा । 

क्षेपणम्‌ [ कषिप्‌-ल्युट्‌ ] 1. फेंकना, डालना, भेजना, 
निदेश आदि देना 2. (समय) विताना 3. भूलना 
4. गालो देना 5. गोफन,ः-णिःः-णी (स्त्री°) 
1. चम्पू 2. मछली फसाने का जाक 3. गोफन या 
एसा उपकरण जिसमें रखकर ककड फेंके जायं । 

क्षेम (त्वि०) [ क्षि-मन्‌ ] 1. प्रसन्नता सुख ओर आराम 
देने वाला, शुभ, उदार, राजीखुडी --घातराष्टरा रणे 
हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌-- भग० १।४५ 2. -समृद्ध, 
आराम मे, सुखी 3. सुरक्षित, प्रसन्न,--मः,--मम्‌ 
1. शान्ति, प्रसन्नता, आराम, कल्याण, कुशलता--वित- 
न्वति क्षेममदेवमातृकार्चिराय ५ कुरवद्चकासते- 
कि० १।१७, वेदयं क्षेमं समागम्य (पृच्छेत्‌ ) ---मनु° 
२।१२७, अघुना सवजलचराणां क्षेमं भविष्यति-पंच° 
१।२ 2. सुरक्षा, वचाव,-क्षेमेण ब्रज बान्वबान्‌-मृच्छ° 
७।७, सकूशल-पंच० १।१४६ 3. संरक्षण करने वाला, 
प्रक्षा करने वाला- स १५।६ 4. अवाप्त को 
सुरक्षित रंना-तु° नेम 5. मुक्ति, शाइवत 
आनन्द,- मः एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । सम्‌० 
-कर (क्षेमंकर! भी) (वि०) मंगलप्रद शान्ति ओौर 
सुरक्षा करने वाला । 


विश ते 
शमि (श) ती = [ क्षेम¬-इनि ] सुरक्षित, आक्रमण 


› प्रसन्न 
क्षे (म्वा० पर० क्षायति, ५ क्षीण होना, नष्ट होना, 
कृश होना, हास होना 


(८ १२१ 


कण्धम्‌ [ क्षोण~+-ष्यज. ] 1. विनाश 2. दुबलापन, 

„ सृकरमारता । 

दत्रम्‌ [ क्ेत्र+मण्‌ ] 1. खेतों का समूह 2. खेत । 

कषेरेय (वि०) (स्त्री०-यी) [ क्षीर~+-ढन. ] दूधिया, 
दूष जसा । 

क्षोडः [ क्षोड्‌ घञ. ] हाथी बाधने का खंभा । | 

क्षोणिःकोणो (स्त्री) [ क्षै+-डोनि, क्षोणि-।-डीष्‌ ] 
1. पथ्वी 2. एक (गणित में) । 

शोत (प्‌०) [ शद्‌ {तृच्‌ ] मूसली, बद्टा । 


क्षोदः [ क्षद्‌ {वज ] 1. चू करना, पौसना 2. सिल 
(जिस पर रखकर कोई चीज पीसी ` जाती है) 
2. धूल, कण कोई छोटा या सूकष्मकण--उत्तर० ३।२। 

सम०-(वि०) जो जांच पडता या अनुसन्धान 

मं ठहर सके । 

क्षोदिमन्‌ (पुं०) [ क्षोद इमनिच्‌ ] सृक्ष्मता । 

क्षोभः [ क्षुभ्‌-।-घज ] 1. डोकना, हिलना, रछोटपोट होना 
-मेष° २८, ९५, इसी प्रकार काननक्षोमः 2. हच- 
कोठे खाना--रघु° १।५८, विक्रम० ३।११ 3. (क) 
आन्दोलन, डाँवाडोल होना, उत्तेजना, संवेग- स्वयंवर 
क्षोभकृतामभावः--रघु ० ७।३, अर्येन्दरियक्षोममयुग्म- 
नेत्रः पुनवंशित्वाद्लवन्निगृह्य- कु ° ३।६९, (ख) उक- 
साहट, चिढ़ --प्रायः स्वमहिमानं क्षोभात्प्रतिपद्यते जन्तुः 
-श० ६।३१ । 

क्ोभणम्‌ [ षुम्‌-।-भिच्‌ +ल्युट्‌ ] ्षन्य करना, व्याकुल 
करना --णः कामदेव के पांच बाणो मं से एक । 

कषोमः+-मम्‌ [ क्षु मन्‌ ] घरक छत पर वना कमरा, 
चौवारा । 

क्षौणिःः-णी (स्त्री°) दे० क्षोणि 1 सरम०-प्राचीरः समद्र । 
--भुज्‌ (प्‌०) राजा,--मृत्‌ (०) षाड । | 

क्षौद्रः [ क्षुद्र-+-मण्‌ ] चम्पक वृक्ष, द्रम्‌ 1. हल्कापन । 
2. कमीनापन, ओछापन 3. शहद-सक्षौद्रपटकुरिव-। 
-रघु ° `४।६३ 4. जक 5. घूरकण । सम ०-जम्‌ मोम । 

क्षौव्रेयम्‌ [ क्षौद्र -{-ढन्न. ] मोम । 


ख 


खः [ ख्‌ + ड ] सूर्य, खम्‌ 1. आकाश-- खं केरावोऽपर 
इवाक्रमितुं प्रवृ्तः- मृच्छ ० ५। २, यावद्गिरः खे मख्तां 
चरन्ति- -कु ० ३1७२, मेघ° ९ -2. स्वर्ग, 3. ज्ञानेन्द्रिय 
4. एक नगर 5. खेत 6. शून्य 7. एकं बिन्दु, अनुस्वार 
8. गह्वर, इारक, विवर, रन्प्र-मनु° ९।४३ 9. शरीर 

४१ - 


) 


क्षोमः+-मम्‌ [ क्षु-{- मन्‌ }-अण्‌ ] 1. रेशमी कपड़ा, ऊनी 
कपड़ा-क्षौमं केनविदिन्दुपाण्डतरुणा सि ल्यमाविष्कृतम्‌ 
--श० ४1 ५-- क्लौमान्तरितमेखके (अङ्कु) रघु° 
१०।८ 2. चौवारा 3. मकान का पिछला 
1. अस्तर 2. अलसो,-मौ सन । | 

कोसम्‌ [ क्षुर अण्‌ ] हजामत । 

क्षौरिकः [ क्षौर -†-ठन्‌ ] नाई । 

क्ष्णु (अदा० पर ०-क्ष्णौति, क्षणुत) पेना करना, तेज करना । 

` सम्‌-,(जा०) तेज करना (आक० भी) भट्‌टि ° ८1४० ॥ 

क्ष्मा [ क्षम अच्‌ उपघारोपः ] 1. पृथ्वी, (पुत्रं) क्षमां 
लम्भयित्वा क्षमयोपपन्नम्‌--रधु ° १८1९, कि शेषस्य 
भरव्यया न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ मूद्रा° २1१८ 
2. (गणित में) एक की संख्या । सम०- जः मंगलग्रह्‌, 
-पः- पतिः भुज्‌ (षुं०) राजा,-- कविक्ष्मापतिः 
-गीत० १ देशानामुपरि क्षमापाः-पंच० १।१५५., 
--भत्‌ (पुं०) राजा या पहाड्‌। 

कमाय्‌ (म्वा० आ०--क्ष्मायते, क्ष्मायित) हिकाना, कपना 
--चक्ष्माये च मही-मट्वि° १४।२१. १७।२३। 

द्विड्‌ (म्वा० उम ०-क्ष्वेडति- ते, क्षवेद या क्ष्वेडित ) भिन- 
भिनाना, दहाडना, चहचहाना, गुरना, बृदबृदाना, 
अस्पष्ट ध्वनि करना-मनु° ४।६४ । 

किड्‌ (म्वा० आ०) षिद्‌ (दिवा० पर०--क्िवद्यति, ्ष्वे- 
दित, क्िवण्ण), 1. गीला होना, चिपचिपा होना 
2. (वृक्ष का दूघ या) रस निकलना, रसं छोडना, 
मवाद बहना, पसीजना, प्र--+बुदबुदाना, मिनभिनाना 
-मद्वि° ७1१०३ । 

क्ष्वेडः [ ध्विड्‌-{-घजा, अच्‌ वा ] 1. शब्द, शोर, कोलाहल । 
2. विष, जहर-गृणदोषौ बृघो गृह्णन्निन्दुक्ष्वेडाविवेइव रः, 
शिरसा इलाधते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति--सुभा० 
3. आद्र या तर करना 4. त्याग, डा 1. शेरकी 
दहाड 2. युद्ध के लिए लकार, रणगूहार 3. बांस । 


भाग,- -मम्‌ 


| क्ष्वेडितम्‌ [ क्विड-+- क्त ] सिह गर्जना । 
| क्ष्वेला [ क्ष्वेल्‌ +-अ~+- टाप्‌ ] खेर, हंसी, मजाक । 


के द्वारक (जो गिनती मे' ९ ह अर्थात्‌ ण दो कान, 
दो अखि, ञं नायुने, गुदा तथा जननेन्दिय )-खानि चव 
स्पृशेदद्धिः-- मनु ° २।६०, ५३०४1१४४. याज ° १1२० 
तु कू० ३।५० 10. चाव॒ 11. प्रसन्नता, आनन्द 
12. अन्रक 13. कमं 14. ज्ञान 15, ब्रह्मा । समर 


( ३२२ ) 


.-अटः (खेऽटः) 1. प्रह, 2. राहु, आरोही शिरोविन्दु | 
--आपगा गंगा का विशोषण,--उल्कः 1. बूमकेतु 2. ग्रह, | 


- उल्मुकः मंगल ग्रह,-कामिनी दुगा, - कुन्तलः शिव, 
--गः 1. पक्षी--अघनीत खगः स नैकधा तनुम्‌--नं° 
२।२, मनु ° १२।६३ 2. वायु, हवा - - तमांसीव यथा 
सूर्यो वृक्षानग्निरधनान्खगः--महा० 3. सूयं 4. ग्रह 
-उदा० आपोक्लिमे यदि खगाः स किडेन्दुवारः-तारा० 
5. टि, 6. देवता 7. बाण, “अधिपः गरुड का विशेषण 
०अंतकः वाज, श्येन, °अभिरामः हिव का विशेषण, 
°आसनः 1. उदयाच 2. विष्णु का विदोषण, °इन्द्रः, 
०इङ्वरः °पतिः गरुड के विरोषण, “वती (स्त्र °) पुथ्वी, 
-°स्यानम्‌ 1. वक्ष को खोडर 2. पक्षी का_घोसला, 
-- गंगा आक श-गंगा,-गतिः (स्त्री °) हवा मं उड़ान, 
-गमः पक्षी, (खे) गमनः एकं प्रकार का जलकुक्कुट, 
--गोलः आकाडशमंडल, “विद्या ज्योतिष विद्याः चमसः 
चांद,--चरः (खेचर भी) 1. पक्षी 2. बादल 3. सूर्यं 
4. हवा 5. राक्षस (- री अर्यात्‌ खेचरी) 1. उडनं 
वाखी अप्सरा 2. दुर्गा की उपाधि,- जलम्‌ “आकारीय 
जलः ओस, वर्षा, कोहरा आदि,- ज्योतिस्‌ (पुं०) 
जृगन्‌,- तमालः 1. वाद 2. वूर्जां--योतः 1. जुगनू 
--खद्योताो विलसि निभां विद्यदुन्मेषदुष्टिम्‌ --मेघ० 
८१ 2. सूर्य,योतनः सूय, - धूपः अग्निवाण -- मुमुचुः 
खघूपान्‌--भद्ि° ३१५,--परागः .अंवकार,- पुष्पम्‌ 
आकादा का फूर, असम्भवता को प्रकट करने कौ आल° 
अभिव्यवित --ईस प्रकार को ४ असंभावनाएं इस श्लोक 
मे तलाई गई दै : -मृगतुष्णाम्भसि स्नातः शदाग्पंग- 
घनृर्घृतः, एष बन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतदोखरः-सुमा ०, 
--भम्‌ ग्रह, - -्रान्तिः स्येन,-मणिः 'आकादा की मणि" 
सूरय मीलनम्‌ निद्रारूता, थकावट,--मूतिः शिव का 
विदोषण,-वारि (नपु०) वर्षा का पानी ओस आदि, 
- बाष्पः. ब्रफं, पाला, हाय (खेशय मी) (वि०) 
आकाल में व्रिश्राम करने वाला या रहने वाला,- शरी- 
रम्‌ आकादीय गरीर,+- वासः हवा, वाय॒, - -समत्य, 
-संभव (वि०) आकाश मे उत्पन्न -सिधुः चाँद, 
--स्तनी पृथ्वी, - स्फटिकम्‌ सूर्यकान्त या चन्द्रकान्त 
मणि हर (वि०) जिस (यदि) का हर शून्य हो । 


खक्खट (वि०) [खक्ख्‌ अटन्‌ ] कठोर, ठोस,- टः खडिया । 


खडकर: [ ख-1-कृ + खच्‌, मुम्‌ ] अक्क, बाछो की कट । 

खच्‌ (म्वा० +-क्या० ५ --खचति-खच्नाति, खचित) 
1. आगे उप्रना, प्रकट 1 2. पूनर्जन्म होना 3. पित्र 
करना, (चुरा० उभम०- , खचित) जकडना, 
वांना, जडना,-उद्‌--+मिकाना, गडमड करना, जडना 
--रघु ° ८1५३, १३।५४, मुद्रा ° ४।१२ 1 


खचित (वि०) [खच्‌-।-क्त ८ 1. जकड़ा हमा, संयुक्त, भरा 
हमा, ब्रन्तमिश्रित,- शकुन्तनीडखचितं बिभ्रज्जटा- 


मण्डलम्‌-श० ७।११ 2. निरिचत, सम्मिश्चित 3. जड़ा 
हुआ, जटित, भरा हुआ (समासगत ) मणि, ˆरत्न । 

खज्‌ [म्वा० पर०-खजति, खजित ] मयन करना, विलोना, 
आदोकित करना । | 

खजः,-जकः [ खज्‌ अच्‌, कन्‌ च ] मथानी, रई का 
डंडा । 

खजपम्‌ [ खज्‌ + कपन्‌ ] घौ । 

खजाकंः [ खज्‌ +- आक | पक्षी । 

खजाजिका [ खज्‌ +-अ टाप्‌ खजा, अज्‌ ~1+-घञ्ड, 
बजाय आजो यस्याः ब० स०, खजाज ~+ डीप्‌ फन्‌ 
+ टाप्‌, हस्वः ] कड्छी, चम्मच । 

खंज्‌ (म्वा० पर०- खञ्जति) रुंगड़ाना, ठहुर-ठहर कर 
चलना-- खञ्जन्‌ प्रभञ्जनजनः पथिकः म्रिपासुः- न° 
१११०७ । 

खंज (वि०) [ खजञ्ज्‌ ¬+-अच्‌ ] . कंगडा, विकलांग, पंगु 
-पादेन खञ्जः--सिद्धा०, मनु° ८।२४२, भतुं° १। 
६४। सम०-खेटः,- खेलः खंजनपक्षी । 

खञ्जनः [ खञ्ज्‌--ल्युट्‌ ] खंजन पक्षी- स्पुटकमलोदर 
लेकितखजञ्जनयुगमिव शरदि तड़ागम्‌- -गीत° ११, नत्र 
खजञ्जनगञ्जने--सा० द ०, एको हि खञ्जनवरो नलिनी- 
दलस्यः- ्यगार० ४,७- नम्‌ रंगड़ा कर जानें वाला, 
सम०- रतम्‌ सन्यासियों का गृप्त मेथुन । 

खञ्जना, खञ्जनिका [ खञ्जन टाप्‌, खञ्जन -~+ठन्‌ + 
टाप्‌ ] खञ्जन पक्षियों की जाति । 

खञ्जरीटः,- टकः, खञ्जलेखः [खञ्ज -।-ऋ + कीटन्‌, कन्‌ 
च, खञ्ज-1-लिच्‌ + घञ] खंजन पक्षी-मामि° 
२७८, चौर० ८, मनु ५।१४, याज्ञ ° १।१७४ अमर, 
९९ । 

खटः [खट्‌ +- अच्‌] 1. कफ 2. अन्धा कूं 3. कूल्हाडी 
4. टल 5. घास सम० कटाहकः पौकदान,- खादकः 
1. गीदड़ 2. कौवा 3. जानवर 4. शीदो का व्तंन । 

खटकः [खट्‌ ¬-वुन्‌] 1. सगाई-विवाह तय करने का व्यव- 
साय करने वाला-तु° घटकः 2. अधमुन्दा हाथ । 

खटकामुखम्‌ बाण चकाते समय हाथ की विद्ेष अवस्थिति । 

खटिका [खट्‌ +अच्‌ कन्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. खडिया 
2. कान का बाहरी विवर । 

खट (ड) क्किका-पाइर्वंदरार, खिड़की । 

खटिनी, खटी [ खट -[-इनि¬+-डोप्‌, खट्‌ अक्‌ 1 डीष्‌ | 
खडिया । 

टन (वि ०) [खट [ल्युट्‌] सिगना,- नः ठिगना आदमी । 

खटा [ट्‌. अच्‌ -+- टाप्‌] 1. खाट 2. एक प्रकार का 
घास । 

खटटिः (प्‌ ०, स्त्री°) {खट्‌-{-इन्‌] अर्थी । 

सरिकः ( लड अच्‌ ठन्‌] 1. कसाई 2, शिकारी, बहे- 

4 


( ३२३ ) 


हद्रेरक (वि ०) [खट्‌ एरक] ठिगना 1 

खट्वा [खट्‌ + ववन्‌-¡-टाप्‌] 1. खाट, सोफा, खटोला 
2. जका, पालना । सम०-अंग सोटा य। कंडी जिसके 
सिरे पर खोपड़ी जड़ो हो (ग्रह शिव जी का हथियार 
समञ्च जाता हं तथा संन्यसो ओर योगी इसे धारण 
करते हँ) --मा० ५।४, २३ 2. दिीप, °वर, भृत्‌ 
(प्‌०) शिव कौ उपाधिर्या,- - अङ्धिन्‌ (प°) शिवका 
विशेषण, ---आप्लृत,--- आरूढ (वि ०) 1. नोच, दुष्ट 
2. परित्यक्त, वदमाश 3. मूर्खं, बेवक्‌ष्‌ । 

खट्वाका, खटिवका [खट्वा -|-कन्‌-- टप्‌, इत्वम्‌ वा] 
टोला, छोटी खाट । 

खड्‌ दे° खंड । 

खडः [खड -{-अच्‌ ] तोडना, टुकड़ टुकड़े करना । 

खडिका, खडी [वड अच्‌ डाप्‌, कन्‌, हस्व, खड 
डोषू] खडियां । 

खड्धूः [खड्‌ -[- गन्‌] 1. तख्वार- न हिखङ्खो विजानाति 
कर्मकरं स्यक(रणम्‌ -उद्धट, ख्ख परामृद्य आदि 
2. गड के सींग 3. गेडा-रघु° ९।६२, मनु° ३।२७२, 
५।१८.- ङ्खम्‌ राहा । सम०- आघातः त्वार का 
घाव, --अगघारः म्भान, कोरा, --भामिषम्‌ भस का 
मसि,- आह्वः ग इ।, -कोशः म्यन, -घरः खडइगवारी 
योद्धा,-- धेनुः, ---धेनुका 1. छोटी तच्वार 2. गेड को 
मादा, --पत्रम्‌ तलवार को घार, पाणि (वि०) दाय 
मे त्वार च्िये हुए, पात्रम्‌ भस के सोगोंका बना 
पत्र,--पिघानम्‌ पिधानकम्‌ म्यान,- पुत्रिका चाकू, 
छोटी तलवार, ` प्रहारः तलवार का आघात,--फलम्‌ 
तल्व।र का फलक (मूठ को छोड़ कर दोप तलवार )। 

खडगवत्‌ (वि ०) [खड्‌ -|- मतुप्‌ ] त्वार से सुसज्जित । 

वडगिकः [खड्ग टन्‌] 1. खज्ञवारी योद्धा 2. कसाई । 

खड्गिन्‌ (चि ०) (स्री ०- नी) [खडग -{- इनि] तलवार से 
सुसज्जित (प०) गंडा। 

खडगीकम्‌ [खड्ग ईक वा०] दरांतौ । 

खण्ड्‌ \ चुरा० पर० --खण्डयति, खण्डित) 1. तोडना, काटना 
टुकड २ करना, कुचलना---भद्ि° १५।५४ 2. पूरी 
तरह हराना, नष्ट करना, मिटाना--रजनोचरनाथेन 
खण्डिते तिमिरे निशि -हि° ३।१११ 3. निराश करना 
भग्नाग करना, (प्रणय प्रे) हतदा करना - स्त्रीभिः 
कस्य न खण्डितं भुवि मनः -पंच० ११४६ 4. विध्न 
डालना 5. घोखा दना । 

खण्डः, ~ उम्‌ [ खण्ड +-घञ ] 1. -दरार, खाई, विच्छेद, 
कटाव, अस्यिमंग 2. टुकड़ा, भाग, खंड, अंश - दिवः 
कान्तिमत्वंडमेकं --मेध० ३० काष्ठः मांस? आदि 
3. ग्रंथ का अनूभाग, अबव्याय 4. समुच्चय, सवात, 
सम्‌ह- तरुखण्डस्य - का० २३,- डः 1. चनो, खाड 
2. रत्न का एकं दोष,- डम्‌ 1. एक प्रकार का नमक 
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2. एक प्रकार का ईख, गन्ना 1 सम ०-अश्चम्‌ 1. विखडे 
हए बादल 2. कामकेलि में -दतिं का चिह्वु,--आलिः 
(स्त्री०) 1. तेल को एकं नाप 2. सरोवर या लीक 
3. वह स्त्री जिसका पति व्यभिचारी हो, कया छोटी 
कटान, -- काव्यम्‌ मेघदूत जसा छोटा काव्य-परि- 
भाप।ः-खण्डकाग्यं भवेत्काव्यस्यं कदेशानुसारि च 
---सा० द० ५६४,- -जः एक प्रकार की खड,- धारा 
कचो, परशुः चिव का विशेषण-महंऽवर्यं खीलाज- 
नितजगतः खण्डपरगोः--गंगा० १, येनानेन जगत्सु 
खण्डपरशुर्देवो हरः स्याप्यते-महावी० २।३३ 
2. जमदग्नि का पुत्र, परशुराम का विशेषण,- पर्शुः 
1. शिव 2. परशुराम 3. राहु 4. टृटे दांत वाला हायी, 
--पालः टलवाई,- -प्रल्यः विव का आंशिक प्रलय 
जिसमे स्वगं से नीचे के सव लोकों का नाशश्च हो जाता 
हं, - मण्डलम्‌ वृत्त का अंग,- मोदकः खांड के लड्‌, 
--लवणम्‌ एक प्रकार का नमक,-- विकारः चीनी, 
- शकरा मिसरी,- शीला असती, व्यभिचारिणी 
स्त्री । 

खण्डकः,-- कम्‌ [खण्ड-{- कन्‌] ट्‌कड़ा, भाग, अंश,- कः 1. 
चीनी, खांड 2. जिसके नाखून न हो । 

खण्डन (वि०) [ खण्ड्‌ ल्यट्‌ ] 1. तोडने वाला, काटने 
वाका, टुकड़े २ करने वाखा 2. नष्ट करने वाला, 
मारने वाखा---स्मरगरलखण्डनं मम शिरसि मण्डनम्‌ 
-- गीत ० १०, भवज्दरखण्डनम्‌-१२,- गम्‌ 1. तोडना 
काटना 2. काट केना, क्षति पहुंचाना, चोट पहु चाना 
-- अधरोष्ठखण्डनम्‌ --पच० १, घटय भृजवन्धनं 
जनय रदखण्डनं ---गीत ० १०, चौर० १३ 3. हताश 
करना, (प्रणय में) निरादा करना 4. विघ्न डालना 
रसखण्डनवजितम्‌-रधु ° ९।३६ 5. टगना, बोखा देना 
6. (तकं का) निराकरण करना-नं० ६।१३१ 
7. विद्रोह, विरा 8. बखस्तिगी । 

खण्डलः,- लम्‌ [वण्ड-{- कच्‌ नि ०] टुकड़ा । 

खण्डश्ञः (अव्य ° ) [खण्ड-- शस्‌] 1. अगो मे, ट्कड़ो मे, ^ 
काट कर टुकडं २ करना 2.-योड़ा २ करके, टुकड़ा २ 
करके, टुकंड़ं २ करके । 

खण्डित (भ्‌० क० क०) [ खण्ड्‌-क्त | 1. काटा इञ, 
तोड़ कर टुकड़े २ किया हुमा 2. नष्ट किया हुमा, 
व्व किया हुआ 3. (तकं का) निराकरण किया हञा 
4. विद्रोह करिया हज 5. निराश किया इञ, धोखा 
दिया हुजा, परित्यक्त-खण्डितयु वतिदिकापम्‌-- गीत° 
८, - ता वह्‌ स्त्री जिसका पति अपनी पत्नी के भ्रति 
अविद्वास का अपराधौ रहा हा, ओर इसकिए उसकी 


पत्नी उससे क्रु हो, संस्कृत साहित्य मे रबाणत १* 


पकार की नायिकां मे से एक--रषु° ५।६७, मेष० 
३९, परिभाषा इस प्रकार कौ हैः-- पाङ्वमेति भ्रिगो 


(=) 


यस्या अन्यसंभोगचिह्भितः, सा खण्डितेति कथिता धीरं 2. नाई की दुकान,-- कोणः,-- क्वाणः चकोर, तीतर, 
रीर्याकपायिता- सा० द० ११४1 सम०- विग्रह _ कोमलः ज्येष्ठ मास,-गहम्‌,-- गेहम्‌ गवो का 
(वि ०) अंगहीन, विकांगः-- वृत्त (वि) आचार अस्तवल,--णस्‌-- णस वि०) नुकीलो नाक वाला, 
हीन, दुडचरित्र । --दण्डम्‌ कमल, -ध्वंसिन्‌. (प्‌, ) ल रहन्ता राम का 

खण्डिनो (खण्ड {इनि {ङोप्‌ ] पुथ्वी 1 विषोपण, नादः गध का रेकना,-नलः कमल, पात्रम्‌ 

खदिकाः (व° व०) खी, लाजा, तला हृजा या भूना लोदे का वर्तंन,--पालः कक्ड़ी का._ बर्तन, प्रियः 
हुआ अनाज । कबूतर,-- यानम्‌ गव्‌। स खोंचौो जानें वालो गाडी, 

खदिरः [ खद्‌ -{ किरच्‌ | 1. खंर का पेड,--याज्ञ० १।३०२ --शब्दः 1. गधे का रुकना 2. समुद्री बाज,- शाला 
2. इन्द्र का विदोषण 3. चांद । गधों का अस्तबल,- स्वरा जंगली चमेरी । 


_ नति न्वतैः इत्वम्‌ ] पिसी हुई कस्तूरी । 
खन्‌ (भ्वा० उभ ०-खनति-ते, खात, कम ° -खायते) | खरिका [ खर-1†-कन्‌-[ टाप्‌, इत्वम्‌ 1 = 
। नः लनना, लोलला' करनः--खनन्नाख॒विकं सहः | खरिन्धम,--य (वि०) _ [लंरी 1 ध्मा ( वमदेहाः) पक्षे घे 


-पंच० ३१७, मनु० २।२१८ भट ११७, ख्‌, मुम्‌ ] गघी का दूध पानं वाला । ध 
अभि- >, खोदना, उद, खुदाई करना, जड़ निकालना | खरी [ खर} ङीष्‌ ] गवी । सम०--जङ्खः [शव का 
उन्मूकन करना, उखाडना (आरं० भी) - वङ्गानुत्खाय विोषण,-- वृषः गवा । = - | 
तरसा -रष्‌ ० ४।३६, ३३, १४।७३, मेघ० ५२, | खर (वरि ०) [ खन्‌ कर, रध्चान्तादश ] 1. इवेत 2. मूख 
भदट्ि° १२।५, १५।५५, मा० ९।३४, नि-, 1. खनना, मूढ 3. करूर 4. निपिद्ध वस्तुओं का इच्छक. कः 
खोदना 2. दफनाना, गाडना--ऊनद्विवं निखनेत्‌ 1. घोडा 2. दांत 3. घमंड 4. कामदेव 5. दिव,-- ख: 
-याज्ञ ° ३।१, वसुधायां निचलखूनतू--रषु° १२।३०, (स्त्री ०) जड़कौ जो अपना पति स्वयं चने । 
मद्धि ४।३, १६।२२ 3.. (स्तंभ के रूप मे) उठाना | खजं. (म्वा० पर०-- खर्जति, खजित) 1 पाडा देना, 
--निचखान जयस्तम्भान्‌--रषु ° ४।३६ 4. जमाना, बेचैन करना 2. कड़कड्‌ शब्द करना । 


स्थिर करना, घुसेडना-निचखान शरं मूजे-रषु° ३।५५, | खर्जनम्‌ [ खजं ल्युट्‌ | खरोचना । कर 
१२।९०, मद्वि? ३।८, हि० ४।७२, परि--, (खाई | खजिका [ खजं ¬-ण्वुल्‌ }- टाप्‌, इत्वम्‌ | 1. उपदश राग 


आदि) खोदना । 2. गजक । 

खनकः [ खन्‌ ¬-ण्व्‌ल्‌ ] 1. खनिक 2. संव ठगने वाखा | खर्जुः (स्त्री ०) [ खजं. +- उन्‌ ] 1. खरोच 2. खजूर का 
3. चूहा 4. कान । वृक्ष 3. धतूरे का पेड । 

खननम्‌ [ खन्‌ +-व्य्‌ ट्‌ ] 1. खोदना, खोखला करना, पोला | ख्जूरन्‌ [ खर्ज. [उरच्‌ | वादी । 
करना 2. गाड़ना । खज्‌; (स्त्री ०) [ खजं {ऊ ] खाज, खजली । 

खनिः, नी (स्त्री°) [ खन्‌ 1-इ, स्त्रियां डीप्‌ ] 1. खान | खर्ज्‌रः [ खजं --ऊर ] 1. खजूर का पेड 2. विच्छ्‌, रम्‌ 
--रथु° १७।६६, १८२२, मुद्र ७।३१ 2. गुफा। | ` र्बादी 2.हरताल,-री खजूर का पेड़-रघु ° ४।५७। 

खनित्रम्‌ [ खन्‌ इत्र | कुदाल, सुर्पा, गती । खर्परः [ -कपंर पृषो° कस्य खः ] 1. चोर 2. वदमाड, 

खयपुरः [ खं पिपति उच्चतया-ख {-पृ-}-क ] सुपारीका ठग 3. भिखारी का कटोरा 4. खोपडी 5. मिट का 
ध =-= फूटा हुआ वतन ठीकरा 6. छाता । 

खर (वि०) [ खं मुखविरमतिश्नयेन अस्ति अस्य -ख-+-र | खर्परिका, खर्परौ [ खर्पर अच्‌ +-डीष्‌, +- कन्‌ + टाप्‌, 
अथवा खमिन्धियं राति -खल+रा~+क] (विप० हस्व, खपंर+-डीप्‌ ] एक प्रकार का सर्मा । 
-मृदु०, दकक्ण, द्रव) 1. कठोर, बुर्दरा, ठोस | खर्वं. (बं) (म्वा पर०--खवंति खवित) 1. जाना, 
2. अमृदु, तज, सन्त रघू ० €।९, स्मरः खरः खलः फिरना, चलना 2. घमंड करना । 


कातिः--कन्या० १।५९ 3. सीखा, चरपरा 4. चना, | खर्व-(ब) (वि ०) [ खवं. (वं) +-अच्‌ ] 1. विकलांग, 
सधन 5. पीडाकर्‌, हानिकर, करकंश 6. तेज धार वाला अपान, अपूर्णं (अंगहीन ) 2. टिगिना, ओछा, कद मं 


--देहि खरनथनशरघातम्‌ -गौत° 7. गरम--खरादु छोटा,- वः वन्‌ दस्म अरव की संख्या। सम० 

-अदि 8. क्रूर, निष्ठुर, -रः 1. गघा--मनु° २। - शाख (वि०) टिगना, ओषा, छोटा । 

२०१, ४।११५, १२०, ८1३७०, याज्ञ ° २।१६० | खर्वटः+-टम्‌ [ खव} -अटन्‌ ] 1. नगर जिसमें पेठ भरती 

2. खच्चर 3. बगला 4. कौवा 5. एक राक्षस का नाम हो, मंडी 2. पहाड़ कीतराईकारगांव। " ` 
जौ रावण का सतिन भाई था ओरजो राम कै द्वारा | खल्‌ (न्वा० पर०--खललति, खलित) 1. चलना-फिरना, 

मारा गया था--रघु° १२।४२ । सम०्-अंशुः, हिक्ना-जुलना 2. एकत्र करना, संग्रह करना । 


- करः, -रदिमः सूय,- कुटी 1. गधों का अस्तवर । खलः-लम्‌ [खल्‌-अच्‌] 1. ललिहान-मनु ° ११।१७, ११४ 


( ३२५ ) 


याज्ञ ° २।२८२ 2. पृथ्वी, भूमि 3. स्यान, .जगह्‌ 
4. चूक का ढेर 5. तख्छट, गाद, तेल आदि के नीचे 
जमा हुजा मेल,- लः दुष्ट या शरारती आदमौ- सपः 
क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात्‌ क्रूरतरः खलः, मन्त्रौषविवशः 
सपं, खलः केन निवायंते--चाण० २६, विषधरतोऽ 
प्यतिविषमः खल इति न मषा वदन्ति विद्ांसः, यदयं 
नकुलद्रेपौ सकुख्द्रेपौ पुनः पिशुनः- वासव ० [खलीकृ 
1. कुचलना 2. घायक करना या क्षति पहूंचाना 
3. दुव्यवहार करना, चणा करना-परोक्षे खलोकृतोऽयं 
दयूतकारः- मृच्छ ०२] सम ०- उक्तिः (स्त्री ०) दुर्वचन 
दुभषिण,ः- धान्यम्‌ खलिहान,पुः (पण स्त्री०) ज्ञाड 
देने वाला, साफ करने वाला, मूतः पारा, संसर्गः 
दुष्टों की संगति । 

खलकः [खव -+ला-!क-+- कन्‌] घड़ा । 

खलति (वि०) [ स्खरन्तिकेशा अस्मात्‌-स्वल्‌ {अतच्‌ 
नि° साधुः | गजे सिर वाका, गंजा-- युवखलतिः । 

खलतिकः [खलति -+-कं क] पहाड़ । 

ललिःः- लो (स्त्री०) [खट्‌-- इन्‌ ] तेर को तलछट, खी 
----स्थाल्यां वेद्यं मय्यां पचति" तिखलोमिन्धनंइचन्द- 
नाद्यैः--भतृं° २।१०० । 

खि ( लो ) नः,+- -नम्‌ [ खे अदवमूखद्िद्रे लोनम्‌- पृषो° 
वा हस्वः ] रुगाम का दहाना, रगाम को रास । 

खलिनो [खल्‌ +-इनि ¬।- डीप्‌] खचिहानो का समूह । 

खर्छीकारः+- कृतिः (स्त्री° ) { खर [च्वि कृ घन्‌, 
क्तिन्‌ वा] 1. चोट पहंचाना, क्षति पहुंचाना 2. दु्यं- 
वहार-शा० १।२५ 3. अनिष्ट, उत्पात । 

खल्‌ (अव्य ०) [ खल्‌ -{- उन्‌ वा० ] यह अव्यय निम्नांकित 
अर्थो को पकट करता ह--1. निस्सन्देह्‌, निद्चव हौ, 
अवरय, सचमुच- मागं पदानि खल ते विषमीभवन्ति 
-- श ० ४।१४, अनुत्सेकः खल विक्रमालङ्कारः-विक्रम० 
१, न खल्वनिजित्य रघ्‌ कती भवान्‌--रधु ° ३।५१ 
2. अनुरोघ, अनुनय-विनय प्रा्थना-न खलू न खल 
बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌--दा० १1१०, न खदु न 
खल म्‌ग्धे साहसं काय॑मेतत्‌ - नागा० ३ 3. पूता 
-न खल्‌ तामभिक्रुद्धो गुरुः-- विक्रम ० ३, (= किमभि- 
करद्धो गुरः) न खल्‌ विदितास्ते तत्र निवसन्तङ्चाणक्यहत- 
केन--मूद्रा० २, न खटृग्ररुष। पिनाकिना गमितः सोऽपि 
सुहृद्गतां गतिम्‌--कु० ४।२४ 4. प्रतिपेब (क्रियात्मक 
सज्ञाओं के साथ) -- निर्घारितेऽथे लेखेन खलृक्त्वा खलु 
वाचिकम्‌- श्ि° २।७० 5. तकं- न विदीयं कठिना 
खट्‌ स्त्रियः-कु० ४।५, (गण० कार इसे विषाद कं 
निद्दन के रूप में उद्धत करता ह) - विधिना जन एष 
वल्चितस्त्वदवीनं लल्‌ देहिनां सुखम्‌--४।१० 6. कभी 
कभी 'खल्‌' पूरक कौ भांति भर्ती कर दिया जाता हे 
गर. कभी कभी वाक्याछंकार की तरह प्रयुक्त होता है । 


खलटृच्‌ (प्‌०) [खम्‌ इन्द्रियं छ्ञ्चति हन्ति इति-ल {लुञ्च्‌ 
-{ क्विप्‌ ] अन्वकार । 

खलूरिका परेड का मंदान जहाँ संनिक रोग कवायद करे । 

खल्या [खल यत्‌- टाप्‌] खकिहानों का -सम्‌ह 1 

खल्लः [खल्‌ क्विप्‌, तं लाति--खल्‌ -{-ला-+- क ] 1. खरल 
-- जिसमे डाल कर ओौषवियां पीसी जायं चक्की 
2. गढ़ा 3. चमडा 4. चातक पक्षो 5. मशक । 

खल्लिका [ल्ल -+- कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] कढ़ाई । 

खल्कि (छो) ट (वि ०) [खल्ल -{-इन्‌ टल्‌} ड, खल्लि ¬| 
डीष्‌ {टल्‌ -{- ड] गजे सिर वाला । 

खल्वाट (वि०) [ खल्‌ -}-वाट उप० स० ] गजा, गजे सिर 
वाला- खल्वाटो दिवसेडवरस्य किरणः सन्तापितो 
मस्तके- भतं ° २।९०, विक्रमांक° १८।९९। 

खशः (ब ० व ०) भारत के उत्तर मं स्यित एक पहाड़ी प्रदेश 
तथा उसके अधिवासी-मन्‌० १०।४४। 

खरः ( व° व° ) एक देश तथा उसके अधिवासियों का 
नाम । 

खष्पः [खन्‌ }-प नि नस्य षः] 1. क्रोध 2. हिसा, निष्टु- 
रता । 

खसः [खानि इन्द्रियाणि स्यति निह्चरोकरोति-ख-~-सो 
क] 1. खाज, खजरी 2. एक देश का नाम दे° 
"खडा । 

सुचिः (पु०, स्त्री °) [ ख~ सूच्‌ {इ ] 1. अपमानसूचक 
अभिव्यक्ति (समास के जन्त में) -- वयाकरण खसूचिः 
-जो व्याकरण अच्छी तरह॒न जानतादहो या भूल 
गया हो । 

खस्खसः [खस प्रकारे द्वित्वम्‌, पृषो० अकारलोपः] पोस्त । 
सम०- रसः अफ़ोम । 

खाजिकः [खाज +-ठन्‌] तका हुआ या भूना हुआ अनाज । 

खार्‌ (त्‌) (अव्य०) गा साफ करते समय होने वालो 
ध्वनि, खात्कृ खखारना । 

खाटः टा,-टिकाः-टी (स्त्री०) [ ख~{अट्‌+षन. 
स्त्रियां टाप्-खाट ~+ कन्‌ {- टाप्‌, इत्वम्‌, खाट ङोप्‌] 
अर्थी, रिक्टी जिस पर मर्दं को रख कर चिता तक के 
जाते हं । 

खाण्डव [खण्ड--अण्‌ {वा क] खांड, मिश्री,--वम्‌ कुर- 
क्षेत्र प्रदेशा में विद्यमान इन्द्र का प्रिय वन जिसे अर्जुन 
ओर कृष्ण को सहायता से अग्निने जका दिया था। 
सम०-प्रस्यः एक नगर का नाम 1 

लाण्डविकः, खाण्डिकः [खाण्डव -- ठन्‌, 
हकवाई । 

खात (वि०) [खन्‌-[- क्त] 1. खुदा हुआ, खोखा क्रिय। 
हृभा 2. फाडा हु, चौरा हृआ,- तम्‌ 1. खुदाई 
2. सूराख 3. खाई, परिखा 4. आयताकार तालाब । 
सम०- भूः (स्त्री ०) खाई, परिखा । 


खण्ड ठन्‌] 
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खालकः [लात [कन्‌] 1. सोदने वाला 2. कजंदार,-- कम्‌ 
खाई, परिखा 1 

खाता [खात- टाप्‌ ] बनाया हुभा तालाब । 

खातिः (स्त्री ०) [खन्‌ क्तिन्‌] खुदाई, खोखला करना । 

खात्रम्‌ [ खन्‌ ~-ष्टरन्‌, कित्‌ ] 1. कुदाली 2. माय॒ताकार 
तालाब 3. धागा 4. वन, जंगल 5. विस्मयोत्पादक 
मय । 

खाद्‌ (म्वा० पर०-- खादति, खादित ) खाना निगल लेना, 
खिलाना, शिकार करना, काट लेना--प्राक्पादयोः 


पतति खादति पृष्ठमांसम्‌--हि० १।८१, ख।दन्मांसं न । 


दुष्यति- मनु ° ५।३२, ५३, भट ६।६, ९।७८, ' 
। दिलः,-- लम्‌ [खिल्‌-क] 1. ऊसर भूमि या परती जमन 
खादक (वि०) (स्त्री ०- दिका) [खाद ण्वुल्‌ ] खाने वाला , 


१४।८७, १०१, १५।३५ । 


उपभोग करने नन्ा,-- कः कजंदार । 


छादन: [खाद्‌ त्युट्‌] दात,- नम्‌ 1. खाना, चवाना , 


2. मओोजन । 


खादिर (वि०) (स्त्री°-- री) [खादिर~- भजा ] खेर वृक्ष ` 


का, या खर वृडाको लकड़ी का वना हेआ--खादिरं 
यूषं कुर्वीति - मन्‌ ० २।४५ । 


खादक (वि०) (स्त्री °- कौ) [लाद्‌ +-उन्‌-1-कन्‌ ] उत्पाती, , 


हानिकर दवे षपूर्णं । 

खाच्यम्‌ [खाद्‌ ष्यत्‌] भोजन, भोज्य पदाथं । 

खानम्‌ [खन्‌ + ल्यट्‌ ] 1. खदा 2. क्षति । सम ०-उदकः 
नारियङ का पेड । 

खानक (वि०) (स्वी०- निका) [ खन्‌ ण्वुल्‌ ] खोदने 
वाला, खनिक । 

शानिः (स्त्री) [खनिरेव पृषो° वृद्धिः] खान । 

छानिकः- कम्‌ [ लान -{-ठल ] दीवार मे किया हु छेद, 
दरार, तरेड़ । 

शानिलः [ खान इलच्‌ बा० ] घर मे सेध लगाने वाला । 

शारः रिः, (स्त्री०--री) [ खम्‌ आकाडम्‌ आधिक्येन 
ऋच्छति-ख -}-ऋ-+- अण्‌, ख ¬+-जा-+- रा +-क -†- ङीष्‌ 
वा हस्वः ] १६ द्रोण के बरावर अनाज का माप। 

शारिषच (वि०) [ खारिम्‌-†-१च्‌ + खश्‌ ] एक खारी-भर 
अनाज पकाने वाला 1 

, शार्वा (स्त्री ०) त्रेतायुग, दूसरा युग । 

लिङ्करः (स्त्रो री) [ चिम्‌ इति शब्दं किरति -खिम्‌¬+ 


| 
| 
| 


कृ-क पृषो० ] 1. लोमड़ी 2. खाट या चारपाईका . 


पाया । 

। चिद्‌ 1 (म्वा०, तुदा ° पर०-खिन्दति, खिन्न) प्रहार करना, 
खीचना, कष्ट देना 11 (दिवा० इघा०, गा०- खिद्यते, 
खिन्ते, खिन्न) 1. पीडित होना, कष्ट सहना, कष्टग्रस्त 
होना, क्लान्त होना, थकान अनुभव करना, अवसाद या 
श्रान्ति अनुमव करना-श० ५।७, कि नाम मयि 


--हि° २।१४१, पराभूत-शा ० ३।७, भट्ट° १४।१०८, 
१७।१० 2. डरना, त्रस्त करना, (प्रेर०) 1 परि-- 
पीडित होना, कष्ट सहना, दुःखी या क्लांत होना । 


खिबिरः [ खिद्‌ ।- किरच्‌ ] 1. सन्यासी, 2. दरिद्र 3. चन्द्रमा । 
खिन्न (भू० क० ०) [ खिद्‌ +क्त ] 1. अवसाद प्राप्त, 


कष्ट ग्रस्त, उदास, दुःखी, पीडित- गरुः खेदं छिन्ने 
मयि भजति नाद्यापि कुरुष्‌-वेणी ° १।११, अन ङ्गबाण- 
व्रणचिन्नमानसः-- गीत ° ३ 2. क्लान्त, यका हुञा, 
श्रान्त-- खिन्नः खिन्नः शिददरिषु पदं न्यस्य गन्तासि 
यत्र-मेष० १३, ३८, तयोप चा राञ्जलि खिन्नहस्तया 
--रघु० ३।११, चौर० ३।२०, शि ० ९।११। 


का टुकड़ा, मरुभूमि, वृक्षहीन भूमि 2. अतिरिक्त सूक्त 
जो किसी मूलसंग्रह मे जोडा गया हो--मनु° ३।२३२ 
3. सम्पूरक 4. संग्रहप्रंथ या सकलित प्रथ 5. खोखला- 
पन, शून्यता (*खिल' का प्रयोगम्‌ याकृके साथ भी 
होता हं--िलोभ्‌ अगेम्य होना, बन्द होना, अनभ्यस्त 
रहना-खिलोभूते विमानानां तदापातभयात्पयि---कु० 
२।४५, खिलीकृ (क) रोकना, बाधा डाकना, अगम्य 
बनाना, रोकना-रघु° ११।१४, ८७ (ख) परती 
छोडना, उजाडना, पूर्णतः नष्ट कर देना-- विपक्षमखि- 
लोकृत्य प्रतिष्ठा खल दुकभा--शि० २।३४ । 


खुख्गहः [ खम्‌ इत्यव्यक्तजब्दे कृत्वा गाहते- खुम्‌ + गाह्‌ 


¬+ अच्‌ ] काला टट्ट्‌ या घोड़ा । 


खुरः [ लुर†-क ] 1. सुम-रष्‌ु० १।८५, २।२, मनु 


४।६७ 2. एक प्रकार का सुगंध द्रव्य 3. उस्तरा 
4. खाट का पाया। सम०-आधातः,--श्रीषः लात 
मारना,-गतस्‌,- णसं (वि०) चिपटी नाक वाला, 
- पवौ घोडे के पदवि ह्ु,--भ्रः अर्घगोलाकार नोक 
का बाण-दे° क्षुरप्र । 


खुरो [ खुरः सह काति पौनः पुन्येन यत्र- लुर्‌-+ला-।क 


+ डोष्‌ ] (शस्त्र तया घनुष आदि का) संनिक अभ्यास 
- अस्त्रप्रयोगखुरलीकलहे गणानाम्‌-- महावी ° २।३४, 
दूरोत्पतनखुरलीकेलिजनितान्‌--५।५ । 


ूरालकः [खुर इव अकति पर्याप्नोति - खुर अल्‌ ¬} ण्वुल्‌ ] 


लोहे का बाण । 


ख्रालिकः [ सुराणाम्‌ आलिभिः कायति प्रकाशते- सु भ 


¬+ कंक ] 1 उस्तरा रखने का धर 2. लोहे का 
तीर 3. तकिया । 


¦ खुल्ल (वि ०) [- क्षूस्ल, पृषो० ] छोटा, ओखछा, अधम, 


नीच- दे° कद्र । सम०-- तातः चाचा । 


खेचर दे ° “खचरः । 


। खटः [ खे मटति -- अट्‌-अच्‌, खिच्‌-}-अच्‌ वा ] 1. गाव, 


लिचते गुरः बेणी ° १, स पुरुषो यः लिचते नेन्द्रियैः । 


छोटा नगर, पुरखा 2. कफ 3. बलराम की गदा 
4. घोडा (वि० सप्रासान्त खेट सदोषता तथा हास 


( ३२७ ) 


रो प्रकट करता है जो “अमागा" या 'कंबस्त' आदि शब्दों 

पुकारा जा सकता ह, नगरखेटम्‌ अमागा नगर 

'खेऽट' के लिए देखे ख के नीचे । 

ष्वेहितानः,- लः [ खिट्‌ 1- इन्‌ --खेटि, खेटिः तानोऽस्य, 
तालोऽस्य वा | वतालिक, स्तुतिपाठक जो गृहस्वामी को 
गा वजा कर जगाता हे ।. 

ष्वेटिन्‌ (पु०) [ खिट्‌ + णिनि ] दुराचारी, दुङुचरित्र । 

ख्येदः [ खिद्‌ {षञ्ज ] 1. अवसाद, आलस्य, उदासी 
2. कान, श्रान्ति-अलसल्‌लितभृग्घान्यव्वसंञातखे दात्‌ 
--उत्तर० १।२४, अध्वखेद नेवा: - मेष० ३२, रघु° 
१८।४५ 3. पीडा, यन्व्रणा---अमरू ३ 4. दुःख, शोक 
--गुरुः खेदं खिन्न मयि भजति नाद्यापि कुटषु -बेणो° 
१।११, अभर ५३। 

खेयम्‌ [ खन्‌ -{- क्यप्‌, इकारादेशः] खाई, परिखा, ` यः पुल । 

खेल्‌ (म्वा० पर०-. खेलति, खेलित) 1. दहिलाना, इधर- 
उधर आना जाना 2. कांपना 3. खेखना । 

खेर (वि ०) [ खेल्‌ -{-अच्‌ ] खिलःडी, रसिया, क्रीडापूर्ण 
-- रधु ° ४।२२, विक्र ० ४।१६, ४८३। 

खेलनम्‌ [ खेल्‌ +ल्युट्‌ ] 1. हिलाना 2. खल, मनोरंजन 
3. तमाश्चः । 

खशा [ खेल्‌ {-अ ¦-ट'प्‌ ] क्रोडा, खे । 

खेलिः (स्त्री ०) [ खे आक्राशे अलति पर्याप्नोति _ खे +- 
अल्‌ इन्‌ ] 1. क्रीडा, खेल 2. तीर । 

खोटिः (स्व्ी०) [ खोट्‌ }-इन्‌ ] चाखाक आओौर चतुर स्वरौ । 

खोड (वि ०) [ खोड --अच्‌ | विकलांग, रगडा, पंग्‌ । 

खोर (क) (वि०) [ खोर्‌ (ल्‌) [अच्‌ ] पंग्‌, रगडा । 

खोलकः [ खोर कन्‌ ] 1. पुरवा 2. बांब 3. सुपारी का 
छिञ्क्रा 4. डेगची । 

खोकिः [ लोल्‌ -|-इन्‌ ] तर्कस । 


क्या (अदः० पर०-- (आर्धधातुक लकारो मे ० मी) ` 


--श्पराति, स्यात) कटना, घोषणा करना, समाचार 
देना (संप्र° के सःथ) - कर्म --ख्यायते 1. कहलाना 
--भद्रे° ६।९७ 2. प्रसिद्ध या परिचित होना,--प्रेर० 
-- ख्यापयति-ते 1. ज्ञात कराना, भ्रकथन करना 
-मनु° ७।२० १ 2. कहना, बोषणा करना, वणन 


ग॒ (वि०) [गै--क] (केबल समास के अन्त में प्रयुक्त) 
ओ जाता है, जानं वाला, गतिमान्‌ होने वाखा, ठह- 
रने वाला, शेप रहने वाका, मेथुन करने वाला,- गः 
1. गन्धर्वं 2. गणेश का विदोषण 3. दोघं मात्रा (गूरु 


करना-- भर्तृ ° २।५९, मनु° ११।९९ 3. स्तुति करना, 
प्रस्यात करना, प्रशंसा करना । अभि-,(कर्म०) 
ज्ञात होना, प्रेर० घोषणा करना, प्रकथन करना, मा- 
1. कहना, घोषणा करना, समाचार देना (प्रायः सप्र 
के साथ) ते रामाय वधघोपायमाचख्युविबुषद्धिषः-- 
रधु° १५।५. ४१, ७१,-९३; १२४२ ९१; मग० 
११।२१० १८।६३,(कभी कभ सबं ° के साथ-आस्यादिं 
भद्रे त्रियदश्लनस्यः) पंच० ४।१५ 2. घोषणा करना, 
व्यक्त करना 3. पुकारना, नाम लेना--रघु° १०।५१, 
मनु ° ४।६ परि-¬ सुपरिचित, होना, षरिसम्‌-,गिनती 
करना, घ्र-,सुपरिचित होना, भ्रत्या-, 1. मकर जाना 
2. इकार करना, मना करना, अस्वीकार करना 3. मना 
करना, प्रतिषेष करना 4. वजित करना 5. पौषे छोड़ 
देना, आगे बढ़ जाना--माक्वि ° ३।५, नि- सुपरि- 
चित या प्रसिद्ध होना, ष्या-, 1. कहना, समाचार देना, 
घोषणा करना-भष्टि° १४।११३ 2. व्थाङ्प। करन, 
वर्णन करना-- रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि 
-- मह्य ० 3. नाम लेना, पुकारना-र्विद्रदवन्दर्वीणावाणी 
व्याख्याता सा विद्युन्माला --श्रूत ° १५. सम्‌-गिनना, 
गणना करना, हिसाब लगाना, जोड़ना --तावन्त्येव च 
तत्त्वानि साङ्ख्यः सङ्डयायन्ते- शारो ° 1 


दयात (मू० क० कृ०) [स्या-क्त ] 1. ज्ञात---.रषु° 


१८।६ 2. नाम च्या गया, पुकारा गया 3. कहा गया 
4. विश्रुत, प्रसिद्ध, बदनाम । सम०- गहण (वि ०) 
कुख्यात, दुष्ट, बदनाम 1 


द्यातिः [ स्या + क्तिन्‌ ] विश्रुति, प्रसिद्धि, यश, कोति, 


भ्रतिष्ठा-मनु° १२।३६, पंच० १।३७१ 2. नाम, 
दोषं क, अभिधान 3. वर्णन 4. प्रवांसा 5. (ददान ० में) 
ज्ञान, उपयुक्त पद द्वारा वस्तुओं का विवेचन करने की 
शक्ति--शि० ४।५५ । 


ख्यापनम्‌ [श्या--णिच्‌ +- त्युट्‌] 1. चोषणा करना, (रहस्य 


का) उद्घाटन करना 2. अपराध स्वोकार करना, 
मान लेना, सार्वजनिक घोषणा करना-मनु° ११।२२७ 
3. विख्यात करना, प्रतिद्ध करना । 


शब्द का संक्षिप्त रूप, छन्दः शास्व में), गम्‌ 
गायन । 


गगनम्‌--णम्‌ [ गच्छन्त्यस्मिन्‌- गम्‌ +ल्युट्‌, ग अदेशः | 


(कुछ लोगं "गगण" को अयुद्ध समञ्षते है जैसा कि एक 
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केखक का कथन है- फाल्गुने गगने फेने णत्वमिच्छन्ति 
बेरा) 1. आकाश, बन्तरिक्ष-अवोचदेनं गगन- 
स्पृशा रधुः स्वरेण--रषु° ३।४३, गगनमिव नष्टतारम्‌ 
- पंच ० ५।६, सोऽयं चन्द्रः पतति गगणात्‌--श ० ४, 
अने पा०, श्ि° ९२७ 2. (गण० मे) शून्य 
3. स्वगं । सम ०- अग्रम्‌ उच्चतम आकाश, अङ्धना 
स्वर्गाय परी, अप्सरा,--अध्वगः 1. सूयं 2. प्रह 3. स्व- 
गयि प्राणी,-मम्बु (नप्‌ ०) वर्षा का पानी, उल्मुकः 
मंगलग्रह,- सुमम्‌, पुष्पम्‌ माकाश का एूल अर्थात्‌ 
अवास्तविक वस्तु, असंभावना, दे “लपुष्प^-- गतिः 
1. देवता 2. स्वर्गाय प्राणी- मेष ० ४६ 3. ग्रहः चर 
(*गगनेचर' भी) (वि०) आकाश में घूमने वाला 
( -- रः) 1. पक्षी 2. ग्रह॒ 3. स्वर्गीय आत्मा,--ध्वजः 
1. सूर्यं 2. बादल,-- सद्‌ (वि०) अन्तरिक्ष मे रहनं 
वाला (पुं०) स्वर्गय जोव-शि० ४।५३,- सिन्धु 
(स्व्री०) गंगा की उपाधि,--स्थः- स्थित (वि०) 
आकाश में विद्यमान,- स्पर्घनः 1. वायु, हवा 2. भाठ 
मरतो मे से एक । 


शङ्का [ गम्‌-गन्‌ -}-टाप्‌ ] 1. गंगा नदी, भारत की पवित्र- 


तम नदी,-अवोऽघो गङ्गेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
--मतं० ३।१०, रघु० २।२६, १३।५७, (इसका 
उल्लेख ऋग्वेद ° १०।७५।५ में दूसरी नदियों के साय 
२ मिक्ता है) (इसके अतिरिक्त ओर दूसरी नदियों 
के क्िएभीजो भारत में पावन समक्षी जाती ह, यह 
शब्द कभी २ प्रयुक्त किया जाता हं) 2. गगा देवौ के 
खूप में मूतं गंगा (हिमवान्‌ पर्वत की ज्येष्ठ पुत्रौ गंगा 
हं, कहते हं ब्रह्मा के किसी शापके कारण गंगा को 
इस धरतो पर आना पड़ा जहां वह शंतनु राजा को 
पत्नौ बनी; गंगा के आठ पुत्र हुए, जिनमे भीष्म सव 
से छोटा था, भीप्म अपने आजीवन ब्रह्मचयं तया शौय 
के कारण विख्यातहो गयाथा। दूसरे मतानुसार 
वह भगीरय को आराधना पर इस पृथ्वी पर आई, 
दे° “भगीरथः गौर "जहनु गौर तु° मर्तृ° ३।१०) 
सम०--अम्बु,- अम्भस्‌ (नपुं०) 1. गंगाजल 2. वर्षा 
का वि्युद्ध जक (जंसा कि आशिन मास में बरसता 
हे} -जवतारः 1. गंगा का इस पृथ्वी पर पदापंण-भगी- 
रय इव दष्टग ज्गावतार.-क[० ३२, (यहां इस शब्द का 
अ्थ- स्नान के किए गंगा मे उतरना भी ह) 2. पृष्य 
स्थान का नाम,-उद्भदः गंगा का उद्गम स्यान, 
-- क्षेत्रम्‌ गगा तया उस्केदोनों किनारोकादोर 
कोस तक का प्रदेश,-- चिल्ली एक जलपक्षी,-जः 
1. भीष्म 2. कातिकेय,-दत्तः भीष्म का विशेषण,-ारम्‌ 
शि मि का वह स्थान जहाँ गंगा प्रविष्ट होती द 
(* भी वि स्थान को कहते है), - षरः 
1. शिव का विषेषण 2. समद्र, “धुरम्‌ एक नगर का 


। ॥ 


नाम,-पुन्रः 1. भीष्म 2. कातिकेय 3. एक संकर जाति 
जिसका व्यवसाय मुदे ढोनाहं 4. गंगाके घाट पर 
बैटने वाला पंडा जो ती्थयात्रियों का पथप्रद्ंन 
करता है, - भृत्‌ (पुं०) 1. शिव 2. समुद्र, मध्यम्‌ 
गंगा का तर माग. यात्रा 1. गंगा नदौ पर जाना 
2. रोगी को गंगातट पर इसक्िए ठे जाना कि वहीं 
उसकी मृत्य त्य्‌ हो,- सागरः वह स्थान जहां गंगा 

से हे,- धुतः 1. भीष्म का विशेषण 2. काति 
केय का विशोषण,--ह्कधः एक तीथं स्थान का नाम । 


गङ्काका, गङ्खका, गद्धिका [ गङ्गा कन्‌ 1- टाप्‌, हस्वो 
वा, पक्षे इत्वम्‌ अपि ] गंगा । 

गञ्ोखः एक रतन जिसे गोमेद भी कहते ह । 

गच्छः [ गम्‌ {-श ] 1. वक्ष 2. (गण० में) प्रक्रम का समय 
(अर्थात्‌ राशियों कौ संख्या) । 

गज्‌ (म्वा० पर ० --गजति गजित ) 1. चिघाड्ना, दहाडना 
- -जगजुर्गजाः-भट्टि० १४।५ 2. मदिरा पीकर मस्त 
होना, व्याकुल होना, मदोन्मत्त होना । 

गजः [ गज्‌ --अच्‌ ] 1. हाथी- कचाचितौ विष्वगिवागजौ 
गजौ--कि० १।३६ 2. आठ की संख्या 3. लम्बाई की 
माप, गज (परिभाषा-साघारणनरांगुल्या त्रिशदंगुखको 
गजः) 4. एक राक्षस जिसे शिव ने माराथा। सम 
-अग्रणो (पुं०) 1. सर्वश्रेष्ठ हाथी 2. इन्द्र के हाथी 
एेरावत का विशेषण, अधिपतिः हाथियों का 
स्वामी, उत्तम हाथी, अध्यक्षः हाधियों का अघीक्षक, 
--अपतदः दुष्ट या बदमाश हाथी, सामान्य या नीच 
नसक् का हाथी - -,अहनः अइवत्य वृक्ष (--नम्‌) 
कमल को ज्‌, अरिः 1. सिह 2. शिव जिसने गज 
नामक राक्षस को मारा था,---आजीवः हाधियोसे जो 
अपनी जीविकोपाजन करता हं, महावत,- आननः, 
-आस्यः गणेश का विोषण,-- आयुर्वेदः हाथियों की 
चिकित्सा का विज्ञान,--मारोहः महावत,--आषुम्‌ 
-* आह्ुयम्‌ हस्तिनापुर,--इन््रः 1. उत्तम हाथो, गज- 
राज --किं रुष्टासि गजेन्द्रमन्दगमने-श्णङ्खार० ७ 
2. इन्द्र क हाथी एेरावत, “कर्णः शिव का विरोषणः, 
--कन्बः खाने के योग्य एक बडी जड,-कर्माशिन्‌ 
(प°) गर्ड,- गतिः (स्त्री०) 1. हाथी जसी मंद 
चाल, हाथो कीसी चाल वाली स्त्री,-गामिनो हाथी 
कीसी मन्द तथा गौरवभरी चाक्वाली स्त्री,- दघ्न, 
--इयस (वि ०) हाथी जसा ऊचाः- दन्तः 1. हाथी 
का दाति 2. गणेश का विशेषण 3. हाथीदांत 4. लूटी 
या श्रेकेट जो दीवार रमे लगा हो, मय (वि०) हाथी- 
दात्‌ से बना हुगा,- शानम्‌ 1. हायी के गण्डस्थल से 
बहनं वाला मद 2. हाथी का दान,--नासा हाथी का 
गंडस्थल,- पतिः 1. हायियो का स्वामी 2. विशाल- 
काय हाथी-शि० ६।५५ 3. सर्वश्रेष्ठ हायी,-पुङ्कवः 
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एक विश्चालकाय श्रेष्ठ हायी-गजपुङ्खवस्तु, घोरं 
विलोकयति चादुशनैक्च भुक्ते- भतं २।३१,-- पुरम्‌ 
हस्तिनापुर,--बन्धनी,- बन्धिनी, हाथियों का अस्तबल, 
--भककः अदवत्य वृक्ष,- मण्डनम्‌ हाथो को सजाने 
का आभूषण, विशेषकर हाथी के मस्तक को रंगीन 
रेखाएे-मण्डलिका,- मण्डली हाथियों कौ मंडली, 
-- माचलः सिह, मुक्ता,- मौक्तिकम्‌ मोती जो 
हाथी के मस्तक सें निकला हुआ माना जाता हे, 
-मुखः,--वक्त्रः,- वदनः गणेश का विदोषण, 
-मोटनः सिह्‌,-- यूयम्‌ हायियो का मंड-रघ्‌० ९। 
७१,--योधिन्‌ (वि०) हाथी पर वैठकर युद्ध करने 
वाका,- राजः उत्तम.या श्रेष्ठ हायी,- व्रजः हायियों 
का दल,--शिक्ा हस्तिविज्ञान,- साह्वयम्‌ हस्तिनापुर, 
-- स्नानम्‌ (शा०) हाथी का स्नान करना, (आलं०) 
हाथी के स्नान के समान ओौर निष्फक प्रयत्न (हायी 
स्नान करके अपने ऊपर धूल डालता) तु 
--अवशेन्द्रियचित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया--हि° 
१।१८ । 

गजता [गज तल्‌] हाथियों का समह । 

गजवत्‌ (वि ०) [ गज-}- मतुप्‌ ] हायियों को रखने वाला 
-- रघु ° ६।९ । 

गञ्ज्‌ (म्वा० पर० -गञ्जति) विदोष ढंग से ध्वनि करना, 
दाब्द करना । 

गञ्जः [ गंज्‌ +- घञ. ] 1. खान 2. खजाना 3. गोदाता 
4. मंडी, अनाज की मण्डी 5. अनादर, तिरस्कार+--जा 
1. ज्ञोपड़ी, पणं शाला 2. मवुशःला 3. मदिरापात्र । 

गङजन (वि०) [ गञ्ज्‌ त्युट्‌ | कद्र समञ्चना, लज्जित 
करना आग बढ जाना, सर्वश्रेष्ठ. होना -- स्थक्कमल- 
गजञ्जनं मम हृदथरञ्जनं (चरणद्वयम्‌) गीत० १९०, 
अलिकूलगजञ्जनमञ्जनकम्‌--१२-नेत्रे खज्जनगञ्जने 
--सा० द० 2. पराजित करना, जीतना - काल्य 
विषघरगञ्जन-गीत० १। 

गल्जिका [ गञ्जा--कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] मवुशाका, 
मदिराल्य । 

गड्‌ (म्वा० पर०-गडति, गडित) 1. खींचना, निकालना 
2. (तर पदार्थं को भांति) वहना । 

गडः [ गड्‌ +-अच्‌ ] 1. पर्दा 2. वाड्‌ 3. खाई, परिखा 
4. रुकावट 5. -एक प्रकार की सुनहरी मछली । सम 
--उत्यम्‌,- वेशजम्‌,-वणम्‌ पहाड़ी नमक, विषः 
वहु जो गड प्रदेश में पाया जाता हं । । 

गडयन्तः गडयित्नुः [ गड -+-गिच्‌ -{-ज्ञवन., इत्नुच्‌ वा | 
वादक । 

गडि: [ गड्‌ -¡-ईन्‌ ] 1. वछ्ड़ा.2. मद्रा बेल - गृणानामेव 
दौरात्म्यादरि वुर्यो नियुज्यते, असंजातकिणस्कन्वः 
सुखं स्वपिति गौरगेडिः-- काव्य ° १० । 
४२ 


गड्‌ (वि०) [गड्‌-उन्‌] बेडौल, कुबड़ा,-- डः 1. पीठ पर 
क्बड़ 2. नेजा 3. जलपात्र 4. कचूवा 5. गलगण्ड 
निर्यक वस्तु-दे० अन्तर्गेड्‌ । 
गडकः [गड्‌ -}-कं | क] 1. जलपात्र 2. अंगूढी । 
गड्र,ः ल (वि०) [ गड्-}-ल बा० र ] कूवड़ा, बेडौल, 
म्‌ड़ा हुमा । 
गडेरः [गड -{-एरक ] वादल । 
गडोलः [गड्‌ -{-ओलच्‌ ] 1. मूंहभर-2. कच्ची खांड । 
गडुरः+- छः [गड्‌ -{- डर, इर वा] भेड़ । 
मडडरिका [ गडरं मेयमनुवावति¬}-ठन्‌ ] 1. मेड की पंक्ति 
2. अविच्छिन्न पंक्ति, नदी, धारा, प्रवाहः *भेडिया ~ 
घसानः इसका तात्पयं हं, भेडों के रेवड कौ माति 
अंवानुसरण करना--तु° इति गडइरिकाप्रवाहेणंषां 
भेदः-काव्य° ८ । 
गडड़कः [ गड क पृपो० ] सोने का वर्तन । 
गण्‌ (चुरा० उभ०- गणयति-ते, गणित) 1. गिनना, 
गिनती करना, ` गणना करना--ोलाकमलपत्राणि 
गणयामास पार्वंती--कु० ६।८४, नामाक्षरं गणय 
गच्छसि यावेदन्तम्‌--दा० ६।११ 2. हिसाव गाना, 
संगणना.या संख्या करना 3. जोड़ना, संपूरणं जोड 
लगाना 4. अन्दाज लगाना, मूल्य निर्धारण करना 
(करण० के साथ) -न तं तृणेनापि गणयामि 5. ब्रेणी 
मे रखना, कोटि मे गिनना--अगण्यतामरेष्‌-दग० 
१५४ 6. हदिसाव में क्गाना, विचारना--वाणीं काण- 
नूजोनजौगणत्‌-मुल्लि९ 7. घ्यान देना, विचार करना, 
सोचना-- त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌-रघु° 
८।६९, ५। २०, ११।७५, जतस्तु गण्यते सोऽत्र यः 
स्फूरत्वन्वयाचिकम्‌-पंच ° १।२७, किसलयर्तत्पं गणयति 
विदहिलहताद्विकल्पम्‌-गीत ° ४ 8. लगाना, आरोपण 
करनः, सत्ये मदना (अधि० के साथ्‌) जाड्यं हीमति 
गण्यते --भतुं० २।५४ 9. ध्यान देना, खयाल करना, 
मन॒ क्गाना---प्रणयमगणयित्वा यन्ममापद्गतस्य 
विक्रम ० ४।१३ 10. (निपेवात्मक अव्यय के साय) 
उपेक्षा करना, व्यान न देना-न महान्तमपि क्कछेदम- 
जीगणत्‌--का० ६४, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति 
द च सुखम्‌-मत्‌ं ° २।८१, ९, शा० १।१०, 
६० २।५३, १५।५ ४५, हि° २।१४२, अधि-, 
1. प्रगंसा करना 2. गणना करना, गिनना, अव-, 
अवहेलना करना, परि-, 1. गणना करना, गिनना 
2. विचार करना, ध्यान देना, सोचना--अपरिगणयन्‌ 
- - मेव ० ५, प्र --, हिसाब क्गाना, वि--, 1. गणना 
करना, याज्ञ ० ३।१०४ 2. सयाङ करना, विचार 
करना--मेष० १०९, रघु ० १८७ 3. अवहेलना 
करना- व्यान न देना 4. विचार विमदा करना, चितन 
करना-पंच० ३।४३ । 


( ३३० 


गणः [` गण्‌ -अच्‌ ] 1. रेवड़, सरंड, समूह, दल, संग्रह 


-गणिगणगणनारम्भे, भगणः--आदि 2. माला, श्रेणी 
3. अनयायी या अन्‌ चर वगं 4. विशेषतः अ्घंदेवो का 
गण जौ शिव के सेवक माने जाते हँ ओर गणेश के 
अधीक्षण में रहते ह, इस गण का कोई अघंदेव-गणानां 
त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनम्‌- आदि--गणा 
नमेर्प्रसवावतंसाः-- कू ° १।५५, ७।४०, ७.१; मेष ° 
३३, ५५, कि ५।१३ 5. समान उदेश्य को प्राप्त 
करने के किए वना मनुर गो का समाज या सभा 6. सम्प्र- 
दाय (दर्चंन या धमं मं) 7. २७ रथ, २७ हाथी, ८१ 
घोडे ओर १३५ पदाति संनिकों कौ छोटी टीली 
(*अक्षौहिणी' का उपप्रभाग) 8. (गण०) अ ङ्कु 9. पाद, 
चरण (छन्दः शास्त्र मे) 10. (व्या० मे) घातुओं या 
शब्दों का समूह जो एक ही नियम के अधीन हो --तया 
उस श्रेणी के पटहे गन्द पर जिसका नाम रक्वा गया 
हो -उदा० म्वादिगण अर्थात्‌ *भू' से आरम्म होने 
वादी वातुओं कौ श्रेणी 11. गणेश का विरोपण । सम० 
-अग्रणो (पुं०) गणेश,-अचल. कलास पहाड जिस 


पर शिव के गण रहते है,-अधिपः-अधिपतिः- 


1. शिव-श्ि° ९।२७ 2. गणेश 3. सन्य दल का मुखिषा 
सेनापति; शिष्यो के समूह का मुखिया, गर; मनुष्यों 
या जानवरों कौ टोखी का मुखिया, यूथपति,- अन्नम्‌ 
सहमोजश्ाका, भोज्यपदार्यं जो बहुत से समान 
व्यक्तियों के लिए बनाया जाय-मन्‌ ° ४१२०९, २१९, 
-अम्यन्तर “(वि०) दल्या टोलो का एक व्यक्ति 
(रः) किसी घामिक सस्या का सदस्य या नेता--मन्‌° 
३।१५४,- ईडः दिव का पत्र गणपति (दे नी° गण- 
पति), “जननीः पावती का विशोषण, °भूषणम्‌ सिन्दूर, 
-ईशानः,- ईश्वरः 1. गणेश का विरोपण 2. शिव 
का विद्ोपण,--उत्साहः गंडा,--फारः 1. वर्गीकरण 
करने वाला 2. भीमसेन का विरदोपण,- कृत्वस्‌ (अव्य ०) 
सव कालों मे, कई बार,-गतिः एक विदोष ऊचो संख्या, 
-- चक्रकम्‌ गृणीगण का सहभोज, ज्योनार,- छन्दस्‌ 
(नपुं०) पादो द्वारा मापा गया तथा विनियमित छन्द, 
-तिय (वि०) दकया टोखी बनाने वाखा, दीक्षा 


1. वहतो की एक साय दीक्षा, सामृहिक दीक्षा 2. बहुत 
से व्यक्तियों का एक साथ दीक्षा-संस्कार,- देवताः 
(१ व०) उन देवताओं का समह जो प्रायः टोखी 
या मे प्रकट होते ह-अमर० परिभाषा देता 
ह--आदित्यविखववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः महा- 
राजिकसाव्यादच रुद्राच गणदेवताः ।- द्रव्यम्‌ सार्वं- 
जनिक संपत्ति, पंचायती माक, धरः 1. किसी वर्गं या 
समूह का मुखिया 2. विद्याखय का अचघ्यापक,-- नाथः, 
- नायकः 1. शिव की उपाधि 2. गणे का विदोपण, 
- नायिका दुर्गा कौ उपाचि,-पः+-पतिः 1. शिव 


) 


2. गणेश (गणेश, शिव ओर पार्वती का पत्र हं, एक 
आख्यायिका के अनुसार वह केवर पावती का ही पुत्र 
हं क्योकि उसुका जन्म पावती के शरीरके मकस 
हुआ । यह बुद्धिमत्ता का देवता जर वाघा को 
हटाने वाका हं, ओर इसीकिए प्रत्यक महत्त्वपूणं कायं 
के आरम्भ होन पर उसको पूजा होतीह तथा 
आवाहन किया जाता है उसका चित्रण प्रायः वटी हुई 
अवस्था मे क्रिया जाता हं, उसकी तोद निकली हई 
है, चार हाथ रह, चूहे पर सवार हं तथासिरहाथौका 
हं, इसके सिर र्मे दात केवल एक है, दूसरा दांत- दिव 
जौ के अन्तःपुर में प्रविष्ट होते हुए परशुराम को 
रोकने के किए युद्ध करते समय टूट गया (इसी किए 
गणेश को एकदन्त या एकदशन भी कहते हँ; उसका 
हायौ का सिर हं'--इस बात पर प्रकाश डालन वारी 
अनेकं कहानियां हं । कहते हं कि गणेश ने व्यास से 
सुनकर महाभारत लिखा, व्यास ने ब्रह्मा से लिपिकार 
के रूपमे गणे को सेवाएं प्राप्त कर री थी),--पवत 
दे गणाचल, पीठकम्‌ छाती, वक्षस्थल,- - पुंगवः किसी 
वगं या जाति का मुखिया (व० व°), पुर्वः किसी 
जातिया वगंका नेता, भतं (पु०) 1. शिव का 
विशेषण - गणभर्तुरुक्ष। - कि० ५।४२ 2. गणेश का 
विशोषण 3. किसी वगं का नेता,-- भोजनम्‌ सहभोज, 
मिक्कर भोजन करना,-- यज्ञः सामूहिक संस्कार, 
--राज्यम्‌ दक्षिण का एक साम्राज्य,--रात्रम्‌ रातो 
का शम्‌ह,-- वृत्तम्‌ दे° गणछन्दस्‌,- हासः,- हासकः 
सुगन्ध द्रव्य कौ एक जाति । 


गणक (वि०) (स्त्री°-~णिका) [गण्‌ ¬-ण्वृल्‌ ] बहुत 


चन देकर खरीदा हुभ,-- कः 1. अङ्कगणित का ज्ञाता 
2. ज्योतिपी-रे पान्थ पुस्तकवर क्षणमत्र तिष्ठ वद्यो- 
ऽसि कि गणकं स्त्रविशारदोऽसि, केनौषधेन मम 
प्यति भतुरम्बा कि वागमिष्यति पतिः सुचिरभ्रवासी 
--सुभा०,--की ज्योतिषी की पत्नी । 


गणनम्‌ [ गण्‌ {णिच ~ ल्यट्‌ ] 1. गिनना, हिसाव ख्गाना 


2. जोड़ना, गणना करना 3. विच।र करना, खयाल 


करना, ध्यान रखना 4. विवास करना, चिन्तन 
करना । 


गणना [ गण्‌ -[-णिच्‌ {-य॒च्‌ ] हिसाव गाना, विचार करना 


लयाक कस्ना, गिनती करना--का वा गणना सचेतनेषु 
मपगतचेतनान्यमि संषटूटयितुमलं (मदनः) -का० 
१५७, (हमें क्या आवश्यकता हं : ““ˆ""तु° कया) 
मेष ० १०, ८७, रघु ° ११।६४, शि० १६।५९, अमर 
६४। सम०- गतिः (स्त्री°) ==गणपति,- पतिः अङ्क 
गणित को जानने वाला, महामात्रः वित्तमंत्री । 


गणशस्‌ (अव्य०) [ गणशस्‌ ] दलों मे, खेड़ो मे, श्रेणी 
के क्रमसे। 


( ३३१ ) 


बिः (स्वरौ) [ गण्‌-}-इन्‌ ] गिनना । 

गचिा [ गग {ठ -च्टाप्‌ ] 1. रण्ड, वेश्या -गृणान्‌- 
र्ता गणिका च यस्य वसन्तश्लोभेव वसन्तसेना 
-- मृच्छ १।६, गणिका नाम पादुकान्तरप्रविष्टेव 
लेष्टुका दुःखेन पुननिराक्रियते- मृच्छ ० ५, निरकाडय- 
द्रविमपेतवस्‌ ` चियदाक्यादपरदिग्गणिका-- शि ० ९।१० 
2. हयिनी 3. एक प्रकार का फूल । 


गणित (वि०) [ गण्‌ क्त ] 1. गिना हुजा, संख्यात, 
हिसाब लगाया हुमा 2. खया किया हुआ, देखभाल 
किया हुआ-दे° गण्‌; -त्तम्‌ 1. गिनना, हिसाव च्गाना 
2. गणना विज्ञान, गणित (इसमे अंकगणित [पाटीगणित 
रा व्यक्तगणित | बौजगणित ओर रेखागणित सम्मि- 
कित है )-गणितमय कलां वैशिकीं हस्तिशिक्षां ज्ञात्वा 
--मृच्छ० १।४ 3. श्रेणी का जोड़ 4. जोड । 

गणितिन्‌ (१०) | गणित इनि ] 1. जितने हिसाब 
लगाया हं 2. गणितज्ञ । 

गणिन (वि०) (स्वरी --नी) [ मण--इनि ; (किन्हीं 
वस्तुओं की) टोली या खड को रखने वाला, इवग- 
णिन्‌, कृत्तो के जड को रखने वाला,--रषु° ९।५३, 
(प०) अध्यापक (शिष्यो की श्रेणी को रखने बाला) 1 


मघेव (वि ०) [ गण्‌¬-एय ] गिनती किये जाने के योग्य, 


जो गिना जा सके। 
गणे [ गण्‌-+-एरु ] कणिकार वृक्ष (स्त्री°) 1. रडी 
2. हथिनी । 
गणेर्का [ गणे ₹-[- कं -|-क ] 1. कुटनी, दूती 2. सेविका । 
गण्डः [ गण्ड --अच्‌ ] 1. गाल, कनपटी समेत मुख का 
समस्त पाद्व -गण्डामोगे पुलकपटलं-मा० २।५, तदीय- 
मार्द्रारुणगण्डङेखम्‌--कु० ७।८२, मेघ ० २६, ९२, 
अमर ८१, ऋतु ४1६ ६।१०., श ० ६।१७, शि° 
१२।५४ 2. हाथी की कनपटी-मा० १।१ 3. बृल- 
बुला 4. फोडा, रसौरी, सूजन, फुंसी-अयमपरो गण्ड- 
स्योपरि विस्फोटः-मुद्रा° ५, तदा गण्डस्योपरि पिटिका 
| 5 २ 5. गंडमाला या गदन के अन्य फोडा 
सौ 6. जोड, गांठ 7. वि हु, घन्वा 8. मंडा 9. मूत्रा- 
शय 10. नायक, योद्धा 11. घोड़े के साज का एक 
भाग, आभूषण के रूपमे घोडे के जीन पर 
हुआ बटन 1 सम ०- मङ्ग गडा, -उपधानम्‌ तकिया 
--म्‌ दुगण्डोपधानानि शयनानि सुखानि च~ सुश्र°, 
-श्सुमम्‌ हाथी को कनपटी से रने वाला मदः- कषः 
पहाड़ कौ चोटी पर बना कु्ा,- प्रामः बड़ा गाव, 
देशाः - प्रदेशः गाल,-- फलकम्‌ चौडा गाल- घृतमुग्घ- 
गण्डफलकेविबमुधिकसरद्िरास्यकमलैः भ्रमदाः--शि° 
९।४७.-भित्तिः (स्त्री ०) 1. हाथी के गंडस्यल का छिद्र 
जिससे मद स्रत है 2. “भित्ति की भांति गाल 
अर्थात्‌ चौड, श्रेष्ठ मौर प्रशस्त -गाल- निधौ तदाना- 


मरग्ण्डभित्तिः (च) गजः रु ५।४३, (यहां मल्लि- 
नाय कहता दै-- ंडो गंडभित्ती) १२।१०२, 
- मालः- माका कठमाला रोग (जिसमे गर्दन की 
गिल्ययों में सूजन दहो जाती हं),- मखं (वि०) 
अत्यन्त मूखं, . विल्कुर मूढ, शसा वड़ो चट्टान, 
शेः 1. भूचाल या आंधी से नीचे गिराई गई 
विक चट्टान--कि० ७।३७ 2. मस्तक,--साह्ुया 
नदी का नाम, {इसे "गंडक" मी कहते हं), स्थलम्‌, 
-- स्यश्नो . 1. गाल--गण्डस्यलेषु मदवारिषु- पंच ० 
१।१२३. श्यङ्खार० ७, गण्डस्यलोः प्रोषितपत्रलेखाः 
--रघ्‌ ° ६।७२ ममङ ७७ 2. हाथी की कनपटियां । 
गण्डकः [गण्ड--कन्‌ ] 1. गडा 2. इकावट, वाघा 3. जोड, 
गांठ 4. ` चिह्व, धन्वा 5. फोड़ा, रसौलो, फुसी 
6. वियोजन, वियोग 7. चार कौड़ी के मूल्यका 
सिक्का । सम ०---बतौ देऽ गंडकी । 
गण्डका [ गंडक -}-टाप्‌ ] रछौदा, पिण्ड या डली । 
गण्डकी [ गण्डक {ङीष्‌ ] 1. एक नदी का नामजो गंगा 
मे मिक जातीहं 2. मादा गंडा। सम०-पुत्रः, 
-- शिका शालिग्राम (पत्थरका)। 
गण्डलिन्‌ (प१्‌०) 1 इनि ] शिव । 
गण्डिः [ गण्ड-}-इनि ] यक्ष का तना, जड से लेकर उस 
स्थान तक जहाँ से शाखाएे अरम्भ होती हे 1 
गण्डिका [गण्डक -}-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. एक प्रकार का ककड 
2. एक प्रकार का पेय । 
गण्डीरः [ गण्ड {- ईरन्‌ ] नायक, शूरवीर 1 
गण्डूः (पु०, स्त्री०) [ गण्ड्‌1-ड--ऊर्‌ | 1. तकिया 
. 2. जोड, गाठ । 
गण्ड (स्त्री०) 1. जोड़, गांठ 2. हड्डी 3. तकिया 4. तेल । 
सभ०--पदः एक प्रकार का कडा, कचुमा, भवम्‌ 
सोसा,-पदौ छोटा कंच । 
गण्डूवः- घः [ गण्ड्‌ }-ऊषन ] (पानी का) मुहमर, मृट्टी 
` पर-गजाय गण्ड्षजलं करेण: (ददौ) - कु ° ३।३७, 
उत्तर० ३।१६, मा० ९।३४, गण्ड्षजलमात्रेण शफरी- 
फफरायते-- उद्दट 2. हाथी के सड की नोक । 
गब्डोलः [ गंड्‌--ओलच्‌ ] 1. कच्चौ खाड़ 2. मुंहमर । 
गत (भू० क० क) [ गम्‌-क्त ] 1. गया हुमा, व्यतीत, 
सदा के लिए गय। हृजा-मुद्रा° १।२५ 2. गुजरा 
व वोता हुआ, पिछला-गतायां रात्रौ 3. म 
गत-कु ° ४।३० 4. गया हुञा, पहुंचा इभा, 
याला 5. अन्तर्गत, अन्तःस्थित, वेटा हुआ विश्राम 
करता हुमा, सम्मिकित (वहुधा समासो में प्रासाद- 
प्रान्तगतः- पंच ० १, बैठा हुआ; सदोगतः--रधु° 
३।६६, सभ्ण में बंठा हुआ; इसी प्रकार बाद ` सर्व- 
गतः सर्वत्र विद्यमान 6. फसा हुआ, घटाया गया 
आपद्‌गत 7. संकेत करते हुए, संबंध रखते हुए, के 





( ३२ ) 


विषय में, की बावत, विपयक, संबद्ध (ब्रहुधा समास 
मेँ) --राजा शक्न्तकागतमेव चिन्तयति--श० ५, 
मर्तगतय बिन्तया-शा० ४, वयमपि भवत्यौ सली- 
गतं किमपि पुच्छामः--श० ९, इसी प्रकार "पुत्रगतः 
स्नेहः" आदि, तम्‌ 1 गति, जाना- -गतमुपरि घनानां 
वारिगर्भोदराणाम्‌-श० ७1७, शि०_ १।२ 2. चाल, 
चलने को रीति-क० १।३४, विक्रम _. ४।१६ 
3. घटना 4. यदि समास में प्रथम पदके रूपम प्रयुक्त 
हो तो इसका “मुक्त "विरहित" वंचित" भौर “विना 
शन्दों मेँ अनूवाद करते हं । . सम०-अक्ष _(वि०) 
दृष्टिहीन, अन्ा,--अध्वन्‌ (वि०) 1. जिसने अपनी 
यात्रा समाप्त कर छी हं 2. अभिज्ञ, परिचित, 
(स्त्री०) चतुर्दशो से युक्त अमावस्या, अनुगतम्‌ 
ूर्वोदाहरण या प्रथा का अनुयाय होना,--अनुगतिक 
(वि०) दूसरों को नकल करने वाला, अन्धानुयायी 
- गतानुगतिको लोको न"लोकः पारमाथिकः-पंच° 
१।३४२, लोग मेडा चाक चलने वाले वा केवल अंधा- 
नुकरण करने वाले होते हं- मुद्रा ६।५, --अन्त 


(वि०) जिसका अन्त समय आ गया हं,-अर्यं (वि ०) ` 


1. निवन 2. अर्यं हीन (क्योकि अर्थं का विघान 
पहले ही किया ज। चूका हे) ,- भसु. जोवित,- प्राण 
(वि) समाप्त, मृत-मग० २।११९-गतम्‌ 
1. जाना आना, बरार २ मिलना--भतुं° ३1७, भग० 
९।२१, मुद्रा ४।१ 2. (ज्योतिषमं) तारों का 
अनियमित मार्ग,- आधि (वि०) चिन्ताओं से मुक्त, 
प्रसन्न,- आयुस्‌ (वि०) जीर्ण, निर्व, भतिवृद्ध, 
-आतवा जो ऋतुमतो होने कौ आयु को पार कर 
चूको हो, बुदिा,--उत्साहु वि० उत्साहहीन, उदास, 
- ओजस्‌ (वि०) शक्तिया सामथ्यं से विरहित, 
- --कल्मव (वि०) पापया जुम से मुक्त, पवित्रीकृत, 
-श्लम (वि ०) पुनः तरोताजा,-चेतन (वि ०) बेहोश, 
मूत्त, चेतनाहीन,- दिनम्‌ (अव्य ०) . बता हुआ 
कल, ---प्रत्यागतं (वि०) जाकर वापिस आया हुआ 
मनु° ७।१४६.- प्रभ (वि०) दीप्तिरहित, धूघखा, 
मलिन, मद्धम या म्लान, प्राण (वि०) जीवरहित, 
मृत,--श्राय (वि०) क्गभग गया हुआ, तकरीबन 
बोत। हृआ- गतप्राया रजनी, भर्तृका 1. विघवा 
स्त्रो 2. (विर प्रयोग) वह्‌ स्त्री जिसका पति परदेश 
गया हो (==भरोपितमतंका),-लकेमीक (वि०) 
1. कान्ति हीन, दीप्ति से रहित, स्कछान 2. घन से व्चित 
(0 घाटे को यन्त्रणा से पौडित,- वयस्क 

व०) बहुत आयु का, वृद्ध, वृढा,--वकःः- षम्‌ 
बोत। हुआ वषं,- वैर (वि०) मेल मिकाप से रहने 
वाका, पुनर्मिलित,- व्यय (वि०) पड़ा से मुक्त, 
-श्ेश्रव (वि० ) जिसका बचपन वोत गया हं,- सत्व 


(वि०) 1. मृत, घ्वस्त, जीवनरदित 2. ओ, 
-सन्नकः हाथी जिसका मद न क्षरता हो,-स्पृह (वि ०) 
सांसारिक विषयवासनाओं से उदासीन । 


गतिः (स्त्री०) [ गम्‌ +- वितन्‌ ] 1. गति, गमन. जाना, 


चाल-गतिविगकिता-- पंच ० ४।७८, अभिन्नगतयः 
--श० १।१४, (न) भिदन्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः 
-कु० १।११, उनकी घौमी चाल को मत सुघारो, 
इसी प्रकार --गगनगतिः- -पंच ° १, कघुगतिः-- मेघ ० 
१६, १०, ४६, उत्तर० ६।२३ 2. पहुंच, प्रवेश-मणौ 
वज्रसमुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः--रघु० १।४ 
3. कायक्षेत्र, गुजायश--अस्त्रगतिः- कु ° ३।१९, मनो- 
रथानामगतिनं विद्यते-- कु ° ५।६४, नास्त्यगतिमनोर- 
यानाम्‌--विक्रम० २ 4. मोड, चर्या-- दवगतिहि 
चित्रा 5. जाना, पहुंचना, प्राप्त केरना- वेकुण्ठीया 
गतिः- पंच ० १, स्वगं प्राप्ति 6. भाग्य, फल-मतु- 
गतिर्गन्तव्या- दश्च ० १०३ 7. अवस्था, दशा--दानं 
भोगो नाशस्तिल्लो गतयो भवन्ति वित्तस्य-मर्तु ° २।४३, 
पंच ० १।१०६ 8. प्रस्थापना, संस्थान, स्थिति, अवस्थिति 
परार्ध्यगतेः पितुः---रघु० ८।२७ कुसुमस्तवकस्येव दे 


, गती स्तो मनस्विनां-मतृं° २।१०४ पंच० १।४१, 


४२० 9. सावन, तरकोव, प्रणारो, दूसरा उपाय 
अनुपेक्षणे द्यौ गतिः - मृद्रा० ३, का गतिः--क्या 
हो सक्ताहं ? कछ नहीं हो सकता (प्रायः नाटकं 
मे प्रयुक्त हाता हं) पंच ० १।३१९, अन्या गतिर्नास्ति 
--का० १५८ 10. आश्रय, रक्षास्यक, शरण, शरणा- 
गार, अवकव-विद्यभाना गतियषाम्‌- पच ° १।३२०, 
३२२, आसयत्‌ सिक पृथ्वींयःसमे श्रौहरि्गतिः 
--सिद्धा° 11. ललोत, उद्गम, प्राप्तिस्थान - -भग० 
२।४३, मनू ° १।१० 12. मार्ग, पय 13. प्रयाण, प्रयात्रा 
(जलृस) 14. घटना, फल, परिणाम 15. घटनाक्रम, 
भाग्य, किस्मत 16. नक्षत्र पथ 17. ग्रह की अपने दी 
कक्ष मे दैनिक गति 18. रिसने वाला घाव, नासूर 
19. ज्ञान, बद्धिमत्ता 20. पुनर्जन्म; आवागम्न- मनु 
६1७३ 21. जीवन की अवस्याएं (ङोशव, यौवन, वार्घ- 
क्य आदि) 22. (व्या° मे) उपसगं तथा क्रियाविशेष- 
णाटमक अव्यय (अलं, तिरस्‌ आदि) जब्र किं यह 
किसी क्रिया या कृदन्तक से पूवं लगाये जायं । सम 
- अनुसारः दूसरे के ^. ४५ अनुगमन करने वाला, 
--भङ्कः ठह्रना,- ०) अरण, निस्सहायः 
परित्यक्त । / ~ 


गत्वर (वि०) (स्त्री°--री) [ गम्‌ क्वरप्‌, अनुनासिक 


लोपः, तुक्‌ | 1. गतिदीरू, चर, जंगम 2. अस्थायी, 
विनद्वर-गत्वरोरसुभिः- कि० २।१९, गत्वर्यो यौवन- 
न्रियः--११।१२1 


गव्‌ (भ्वा० पर०- गदति, गदित) 1. स्पष्ट कहना, कथन 


( ३३३ ) 


करना, वोलना, वर्णन करना--जगादाग्रे गदाग्रजम्‌ 
--शि० २।६९, बहु जगाद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहम्‌ 
--११।२३९, शुद्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी-रघु° ६।४५ 
2. गणना करना, नि--, घोषणा. करना, बोलना, 
कटना-- रघु ° २।३३ । 
गदः [ गद्‌ +अच्‌ ] 1. बोलना, भाषण 2. वाक्य 3. रोग, 
बीमारी--असाघ्यः कुरुते कोपं प्राप्ते काके गदो यथा 
--शि० २।८४, जनपदे न गदः पदमादवौ- रघु° 
९।४, १७।८१ 4. गर्जन, गड़गड़ाहट, दम्‌ एक्‌ प्रकार 
का विष । सम०--अगदौ (द्वि° वऽ) दो अरिवनी 
कुमार, देवताओं के वेद्य,-अग्रणौः सव रोगों का राजा 
अर्थात्‌ तपेदिक,-अम्बरः बाद, अरातिः भौषधि, 
दवा । 
गवयित्नु .(वि०) [ गद्‌ णिच्‌ इनच्‌ ] 1. मुखर, 
वाचाल, वात्न 2. कामुक, विषयी,- त्नुः कामदेव । 
गवा [ गद्‌ {अच्‌ -¡- टाप्‌ ] 1. क्रोड़ायष्टि या गदा, मुद्गर 
संचूर्णयामि गदया न सुयाघनोरू-वेणी° १।१५ । 
संम ० -- अग्रजः कृष्ण --शि ° २।८४,. -अग्रपाणि(वि ०) 
दाहिने हाय मं गदा लए इए घरः विश्णु की उपाधि, 
-भृत्‌ (वि०) गदाघारी, गदासे युद्ध करने वाला 
(पु०) विष्णु की उपाधि,--युद्धम्‌ गदा से लड़ा जानें 
वाला युद्ध,- हस्त (वि०) गदा से सुसज्जित । 
गदिन्‌ (वि०) (स्त्री°-नी) [ गदा-~इनि] 1. गदा- 
धारी-भग० ११।१७ 2. रोगग्रस्त, रुग्ण (पु०) 
५ की उपाधि । 
गद्गद (वि ०) [गद्‌ इत्यव्यक्तं वदति- गद्‌ + गद्‌ [अच्‌] 
हकलाने वाका, हकला कर बोलने वाखा--्तत्कि 
रोदिषि गद्गदेन वचसा - अमङ ५३, गद्गदगलस््य्‌- 
ट्‌यद्विखीनाक्षरं को देदीति वदेत्‌-- भर्तृ ° ३।८, सानन्द- 
गद्‌गदपदं हरिरिव्युवाच-गौत० १०,--दम्‌ (अव्य ०) 
अटक-अटक कर बोलने या हककाने का स्वर- विल- 
लाप स वाष्पगद्गदम्‌--रघु° ८।४३,--दः,+- दम्‌ 
हककान, अस्पष्ट या उलट-पुल्ट भाषण । सम° 
-- घ्वनिः हषं या शोक सूचक मन्द अस्पष्ट ध्वनि 
-वाच्‌ (स्त्री °) सुबको आदि से अन्तहित, अस्पष्ट या 
उलट-पुलट बाणी, स्वर (वि ०) हककाने वाजे स्वर 
से उच्चारण करने वाका (रः) 1. अस्पष्ट तथा हक- 
ˆ छाने का उच्चारण 2. भसा । 
गद्य (सं° कू०) [ गद्‌-यत्‌ ] वोके जाने या उच्चारण 
किए जाने के योग्य-गद्यमेतत्त्वया मम-मट्वि° ६।४७ 
-- चम्‌ नसर, गद्य रचना, छन्दविरहितरचना, तीन 
प्रकार (गद्य, पद्य, चम्पू) को रचनाओं मंसे एक 
--दे° कान्या° १।११1 
गद्याण (न,- र) कः ४१ घ्‌षचियों के समान भार, ४१ 
रत्तियो का वजन । 


गन्तृ (वि०) (स्त्री°- त्री) | गम्‌ {तृच्‌ ] 1. जो जाता 
है, घूमता हं 2. किसी स्त्री से मंयुन करने वाला । 

गन्त्रो [ गम्‌ ¬-ष्टन्‌ -¡डीष्‌ ] वैरुगाडी 1! सम०-रयः 
बेलगाडी । 

गन्ध्‌ (चुरा० आ०-गन्वयते) 1. क्षति पहुचाना, चोट पहु 
चाना 2. पुना, मांगना 3. चलना-फिरना, जाना । 


गन्धः [ गन्व्‌ -अच्‌ ] 1. व्‌, वास्य- गन्धमाघ्राय चोर्व्याः 
-मेष० २१, अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धः--श० 
४।७, रघु० १२।२७, ( व° स० के उत्तरपद के रूप 
मे प्रयुक्त होने पर यह शब्द बदलकर "गन्वि" हो 
जाता हं यदि इससे पूवं उद्‌, पूति, सुयासुरभिमेसे 
कुछ जोड दिया गया हं, या समास तुलनार्थक हे 
अथवा "गन्व* का अथं “जरा सा, “थोड़ा सा" ह-उदा० 
--सुगन्वि, सुरभिगन्धि, कमरगन्वि मखम्‌ 2. वंशे- 
पिक दर्शन नँ प्रतिपादित २४ गुणों मं से एक गुण, 
वहां यह पृथ्वी का गुणात्मक लक्षण है, पृथ्वी को "गन्ध- 
वती" कहा गया हं - तकं ० सं० 3. वस्तु कौ केवल 
गन्धमात्र, जरा सा, बहुत ही योड़ परिणाम में--घृत- 
गन्वि मोजनम्‌---सिद्धा ° 4. सुगन्ध, कोई सुगन्धित 
सामग्रीौ-एषा मया सेविता गन्धयुक्तिः- मृच्छ० ८, 
याज्ञ ° १।२३१ 5. गन्धक 6. पिसा हृञा चन्दन चरा 
7. संयोग, सम्बन्व, पड़ौस 8. घमण्ड, अहङ्कार--जंसा 
कि "आत्तगन्ध मेधम्‌ 1. गन्ध, व 2. कालो अगर- 
लकड़ी । सम०-मधिकम्‌ एक प्रकार का सुगन्ध 
द्रव्य,--अपकर्षणम्‌ गन्व दूर करना,- अम्बु ( नपु० ) 
सुबासित जल,-मम्ला जंगलो नींबू का वृक्ष, --अहमन्‌ 
( प° ) गन्धक,-- अष्टकम्‌ -आठ सुगन्ध द्रव्यो का 
मिश्रण जो देवतामों पर चढ़ाया जाय, देवताभों को 
भ्रकंति के अनुसार यह भिन्न-भिन्न प्रकार का. होता है, 
- आखः छद्न्दर,- आजीवः सुगन्धो काः विक्रंता, 
- -आद्ूय (वि ०) गन्वसमृदढध, वहत सुगन्धित-ल्रज- 
श्चोत्तमगन्वाद्याः--महा०, ( दयः ) नारगी का पेड 
(द्यम्‌) चन्दन की लकड़ी इन्द्रियम्‌ नाक, घ्राणेन््िय, 
-इभः,- गजः, -द्विषः--हस्तिन्‌ (१० ) सुवास-- 
हाथो" सर्वोत्तम हाथो-शमयति गजानन्यान्गन्धद्विपः 
कलभोऽपि सन्‌^विक्रम° ५।१८, रघु° ६।७, १७।७०, 
कि० १७।१७.- उत्तमा मदिरा, शराब,- उतम्‌ सुग- 
न्वित जल,-- उपजीविन्‌ ( पं०) गन्घद्रव्यों से आजी- 
विका कमाने वाका, गन्धो,-भोतुः (गन्बोतुः या 
. गघौतुः गन्धविलाव+- कारिका 1. सुगन्ध द्रब्ध बनाने. 
वालो सेविका, शिल्पकार्‌ स्त्री जो दूसरे के घर उसके. 
नियन्त्रण मे रहती ह कालिका- काली ( स्व्री° ) 
ग्यास की माता सत्यवती, काष्ठम्‌ अगर को लकड़ी 
- कूटी एक प्रकार का गधद्रव्य,- केलिका, चेलिका 
कस्तूरी,-गुण (वि ०) गंघगुण वाला, गधय॒क्त,-ध्राणम्‌ 





( ३३४ ) 


गंव का सूंघना,--जलम्‌ सुवासित, सुगंचित जल, ज्ञा ` 


नासिका, -- तूर्यम्‌ बिगुल तथा दुंदुभि आदि रणवाद्य , 


--तंलम्‌ खुदावृदार ते, सुगन्धित द्रव्यो स तयार किया 
गया तेक,--दाङ (नपुं) अगर को खकड़ो,- द्रव्यम्‌ 


सुगन्धित द्रव्य, - धूलिः (स्त्री ०) कस्तूरी, - नकुलः ' 
छ्न्दर,- नालिका, नालो नासिका,-- निलया एक ¦ 


प्रकार को चमेकी,-पः एक पितुवगं,-- पलाशिका हल्दी, 
--पलाज्ञी आमा हत्दौ को जाति,- पाषाणः गन्घक, 
- - पि्ाचिका धने का धू, (अपनी गंव से पिशाचौ 
को आकृष्ट करने के कारण तथा कालेरग का होने के 
कारण सम्भवतः इसका यह नाम ष्रडा हं), पुष्पः 
1. वेत का पौवा 2. केवड़ का पौधा, (ध्पम्‌ ) खुशवूदार 


फूक - पुष्पा नोल का पौवा,. - पूतना भूतनी, भ्रतनी, ` 


--फलो 1. प्रियंगुकता 2. चम्पककलो,- बधुः आम का 
वृक्ष, --- मात्‌ (स्वरी°) पृथ्वी, मादनः 1. भौरा 
2. गन्धकं ( -- नः+- नम्‌) मेरु पहाड़ के पूवं में स्थित 
एक पटाड जिसमे चंदन के अनेक जगल हं,-- मादनी 
मदिरा, शराब,-मादिनी लाख, -- मार्जारः गन्धविराव, 
--मुखा, - मूषिकः,- मूषो (स्त्री ०) छछन्दर,- मृगः 
1. गन्धविाव 2. कस्तूुरोमृग,-मेयुनः साड,-- मोदनः 
गन्वक, -मोहिनो चम्पक को कलो,-युक्तिः (स्त्री°) 
सुगन्धद्रव्यों के तयार करने को कला, राजः एक प्रकार 
को चमेलो (जम्‌) 1. एक प्रकार का गंघद्रन्य 
2. चंदन की रकड़ो,- लता प्रियगुकुता, - लोलुपा मधु 
मक्खी,-- वहः वाय्‌-रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति-श० 
५।४, दिग्दक्षिणा गन्धवहं मृखेन-- कु ° ३।२५.- वहा 
नासिका, वाहकः 1. वायु 2. कस्तूरीमृग,-- वाहौ 


नासिका,- विह्वलः गेहूं, -- वक्षः सार का पेड, - व्या- . 


कलम्‌ कंको का पेड,--श्युण्डिनी छट दर,-- शेखरः 
कस्त्रुरो,- सारः चन्दन, सोमम्‌ सफेद कुमृदिनी, 
- हारिका गंघकारिका, स्वामिनी के पछे-पौछे सुगंध 
लेकर चलने वालो सेविका । 

गन्धकः [ गन्ध -+-कन्‌ ] गंबक । 

गन्धनम्‌ [ गन्ध्‌-ल्युट्‌ ] 1. मच्यवसाय, अविराम प्रयत्न 
2. चोट पटुचाना, क्षति पटहुचाना, मार डालना 
3. प्रकाशन 4. सूचना, संसु चन, संकेत । 

गन्धवती [ गध +मतुप्‌ +-डोप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] 1. पृथ्वी, 
2. शराब 3. व्यास कौ माता सत्यवती 4: चमेरौ का 
एक मेद । ॑ ष 

गन्धवः [गन्व {- म. -{- अच्‌ ] स्वर्गयि गायक, अर्घं देवों का 
वशं जो देवताओं के गवये तथा संगीतज्ञ माने जाते 


[1 ति 


है, कहते हं कि वह कन्याओं के स्वर कं] मधुर बना ` 
देते है-सोमं शौचं ददावासां गंघरवंश्च शुभां गिरम्‌ ` 


याज्ञ० १।७१ 2. गेया 3. घोड़ा 4 कस्तरुरीमृग 


5. मृध्यु के बाद तथा धनर्जनमसे पूर्वं कौ आत्मा ; 


6. कोय । सम०-- नगरम्‌, पुरम्‌ . गंघर्वो. को 
नगर, आकार में एक काल्पनिक नगर, सभवत: मरो- 
चिका आदि किसी नेसगिक घटना का परिणान, 
- राजः लित्ररथ, गंधर्वो का स्वामी,-- विद्या सगीत 
कला, विवाहः मनु° ३।२५७ मे वणित आठ प्रकार के 
विवाहो मे से एक, इस प्रकार का विवाह्‌ युवकः ओर 
यवती की पारस्परिक सुचि ओर पणत: प्रेम का परि- 
णामह, इसमे न किसी प्रकारकी रीतिरस्मकौ 
आवद्यकता हं ओर न किसी सगे संवधियो को अनु- 
मति की, कालिदास के कथनानुसार यह हैः-- 
कथमप्यबान्धवकृता स्नेटप्रवृत्तिः-- श० ४।१६,-- वेदः 
चार उपवेदों में से एक, जिसमे संगीत कलाका 
विवेचन ह,-हस्तः,-- हस्तकः एरंड का पौया । 

गन्धारः (ब० व०) [गघ-{-ऋ-अण] एक देक ओर 
उसके गासको का नाम । 

गन्धालो (स्त्री °) 1. भिड़ 2. सतत सुगंध । सम०- गर्भः 
छोटी इराइची । 

गन्धा (वि०) [ गन्ध-{-आलच्‌ ] सुगधित, सुवा! सत, 
खुशवूदार । 

गन्धिक (वि०) [ गन्व~+ठन्‌ ] (केवल समास के अन्तमं 
प्रयोग) 1. गंघवाला जसा कि "उत्पलगन्विक' 2. टेश 
मात्र रखने .वाका-भ्रातृगन्धिकः (नाममात्र का भाई), 
-- कः 1. सुगधों का विक्रेता 2. ग॑वक । 

गभस्ति (प्‌०, स्त्रीऽ) [ गम्यते जायते- गम्‌-}डन्गः 
विषयः तं विभस्ति, भस्‌ ~} कितिच ] प्रकाश की किरण, 
सुय किरण या चन्द्रकिरण,-- स्तिः (पु०) सूय (स्त्री) 
अग्निक पत्त्री स्वाहाका विदोपण। सम०-करः 
- पाणिः, - हस्तः सयं । 

गभस्तिमत्‌ (१०) [ गभस्ति मतुप्‌ ] सूयं --घनव्यपायन 
गभस्तिमानिव---रघु° ३।३७, (नपुं०) पाताल के 
सात परभागो मंसे एक । 

गभीर (वि) [ गच्छति जलमत्र; गम्‌-ईरन्‌, नि° 
भुगागमः |= [ गम्भीर ] 1. गहरा उत्तालास्त इमे 
गभीरपयसः पुण्याः सरित्सद्खमाः-उत्तर० २।३०, 
भामि० २।१०५ 2. गहरी आवाज वाला (ढोक की 
भाति) 3. चना, सटा हुआ, (जंग की भांति) दुर्गम 
4. अगाघ, मेधावी 5. संगीनं, संजोदा, महस्वपूर्ण, 
उद्यत 6. गुप्त, रहस्यपूणं 7. गहन, दुर्वोव, दुर्गाह्य । 
स॒म°---आत्मन्‌ परमामा,- वेध (वि०) अयन्त 
भदक या अन्तः प्रवेञ्ची । 

गभोरिका [ गभीर-+कन्‌-†- टाप्‌, इतवम्‌ ] गहरी आवाज 
वाला वड़ा ढोल। 

गभोकिकः [ ? ] छटा गावदुम तकिया । 

गम्‌ (भ्वा० पर०- गच्छति, गत-गप्रेर० गमयति, सन्नन्त 
-जिगमिपति, जिगांसते- आ०) जाना, चलना- 
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फिरना- गच्छतु आर्या पुनरदं्शनाय--विक्रम० ५, 
-गच्छति पुरः गरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः-- श० 
~ १।३४, क्वावुना गम्यते --अव आप कहाँ ज्ञारहेदं? 
2. विदा होना, चले जाना, दूर जाना, न्नाना होना, 
प्रस्थान करना--उत्किप्यनां ज्योतिरेकं जगाम - दा 
५।३० 3. जाना, पहुंचना, सहारा लेना, आ जाना, 
समोप आना --यदगम्योऽपि गम्यते - पच ० १।७, एनो 
गच्छति कर्तारम्‌ --मन्‌० ८1१९, पाप पापौ पर मंड- 
कता हं -४।१९, इसौ प्रकार--घरणि मूर्ध्ना गम्‌ 
- आदि 4. गृजरना, बीतना, (समय का) व्यतौत ` 
होना -कान्यगास्त्रविनोदेन कारो गच्छति बवीमताम्‌ ¦ 
--हि° १।१, गच्छता कालेन ---अनन्तः 5. अवस्था ` 
या दश। को प्राप्त होना, होना, अनूभव करना, भृग- , 
तना, भोगना (प्रायः तान्त ओर त्वान्त संज्ञाओं के | 
साथ अथवा कमं०्की संज्ञा के साथ जडता हे) | 
--गभिष्याम्युपहास्यतां--रघु ° १।३, पडचादुमाख्यां 
सुमुखी जगाम--कु० १।२६, उमा नामवाखो हुई, 
इसी प्रकार-- तृप्ति गच्छति-त॒प्त हो जाता हं, विषादं 
गतः--उदास हो गया, कोपं न गच्छति -करद्ध नहीं 
होता हं ; आनृण्यं गतः- ऋण से मक्त हो गया 6. सह- 
वास करना, मेयुन करना-गुरोः सुतां ˆ` ‡ ` यो गच्छति 
पुमान्‌-पंच ० २।१०७, याज्ञ ० १।८०, प्रेर०-1. भिज- 
वाना, पहुंचाना, (दशा को) प्राप्त होना 2.. उपयोग 
करना, (समय को भांति) विताना 3. स्पष्ट करना, 
व्याख्या करना, विवरण देना 4. अथं बतलाना, सकेत 
करना, विचार व्यक्त करना- द्धौ नज प्रकृतार्थं गम- 
यतः- दो नकार एक सकारात्मक अथं को प्रकट 
करते ह" अति¬, दूर जाना, बीत जाना, अधि-, 1. अभि- 
ग्रहण करना, अवाप्त करना, ठे केना-अधिगच्छति 
महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः-मा्वि० १।१३, 
खनन्वायधिगच्छति -- मनु ° २।२१८, ७।३३ भग° 
२।६४, रघु° २।६६, ५।३४ 2. निष्पन्न करना, सुर- 
क्षित करना, पूरा करना--अथं सप्रतिबंधे प्रभुरधिगन्तुं 
सहायवानेव-मा्वि० १।९ 3. समीप जाना, को 
ओर जाना, पहुंचना, पेठ रखना--गुणाल्योऽप्यसन्मन्तरौ 
नुपतिर्नाधिगम्यते- पंच ० १।३८४ 4. जानना, सीखना, 
अध्ययन करना, समज्लना,- तेम्योऽधिगन्तुं निगमान्त 
विद्याम्‌- उत्तर० २।३, कि० २।४१, मनु° ७।३९. 
याज्ञ ° १।९९ 5. विवाह करना, (पति के रूपमे) 
ग्रहण करना--मनु° ९।९१; अध्या -, प्राप्त करना, 
होना, घटित होना; अनु--, 1. भिलना-जुलना, पोछे 
चलना, साथ चलना-ओदकान्तात्‌ स्निग्बो ग - 
उः--श० ४, मागं मनृष्येशवरधर्मपत्नी पं 
स्मृतिरन्वगच्छत्‌--रघु° २।२, ६ कि० ५।२, मनु 
१२।१ १५, पंच ० १।७३ 2. नकर करना, समरूप होना, 


~~ 
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उत्तर देना-- आस्फालितं यत्प्रमदाकराग्रमंदङ्गघोरध्व- 
निमन्वगच्छत्‌ -रघु° १६।१३, कि० ४३६, अन्तर-, 
बीच मं जाना, सम्मिलित होना, अन्तहित होना, 
दे ° अन्तगंत, अप -, 1. दूर चके जाना, जुदा हो जाना, 
(स्मय आदि को भांति) वोत जाना-पच० ३।८ 
2. ओञ्चल होना, अन्तर्बान होना, से चले जाना; 
अभि--, निकट जाना, समीप होना, दान करना-एन- 
मभिजग्मुमहर्पयः--रघु° १५।५९, करि०- १०।२१. 
-- -मनुमेकाग्रमासीनमभिगम्य महषयः- मनु° १।१ 
2. मिना, (अकस्मात्‌ या संयोग से) धटित होना 
3. सहवास करना, मेथुन करना - याज्ञ ° २।२०५, 
अस्या--, 1. समीप आना, पहुंचना, निकट आना-सरवे- 
त्राम्यागतो गृरुः-हि° १।१०८ 2. प्राप्त करना, हासिल 
करना, अभ्युद्‌--, 1. उठना, ऊपर जाना 2. को ओर्‌ 
जाना, मिलने के किए आगे वढ़ना, अम्युष--, सहमत 
होना, स्वीकार करना, जिम्मेवारी लेना, मानना, मंजूर 
करना, अपनाना, अव-, 1. जानना, सीखना, विचा- 
रना, सभज्ञना, विश्वास करना - परस्तादवगम्यत एव 
--शञ० १, कथं शान्तमित्यमिहिते श्रान्त इत्यवगच्छति 
मूखंः-मृच्छ० १, मग० १०।४१, रघु° ८।८८, भद्ि 
५।८१ 2. विचार करना, मानना, समज्ञना (प्रेर०) 
वहून करना, प्रकट करना, संकेत करना, जाहिर करना, 
कहना ~ भटद्धि° १०।६२, आ--, 1. आना, पहुंचना 


2. आ जाना, प्रास्त करना, (विशेष दशा को) पहुंच . 


जाना (प्रेर० ) 1. ले जाना, काना, वहन करना-- आग- 
भितापि विदूरम्‌-- गीत० १२ 2. सौखना, अव्ययन 
करना--रघु० १०।७१, 3. प्रतीक्षा करना (आ०), 
उद्‌ -, उठना, ऊपर जाना-असह्यवातोद्गतरेणुमण्डला 
--ऋतु° १।१० अने पा० 2. अकरुर फूटना, दिखाई 
देना विक्रम० ४।२३ 3. उदय होना, निककना, षदा 
होना, जन्म केना इत्युद्गताः पौरववूमुखेम्यः शृण्वन्‌ 
कयः - रघु० ७।१६, अमरु ९१ 4. प्रसिद्ध या विख्यात 
होना--रघु ° १८।२०, उप-, 1. जाना, निकट जाना, 
प्राप्त करना, पहुंचना--रघु° ६।८५ 2. पठना, अन्दर 
घुसना शि० ९।३९ 3. अनुभव करना, भुगतना 
-तपो घोरमुपागमत्‌--रामा० 4. अवस्था को प्राप्त 
होना, भ्राप्त करना, अभिग्रहण करना -प्रतिक्रताम्‌- 
पगते हि विवौ-शि° ९।६, तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम्‌- 
कू० १।८ 5. मान लेना, स्वीकृति देना, सहमत होना 
6. संभोग के लिए स्त्री के निकट जाना- सुप्तां मत्तां 
प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति--मनु° २३।३४० ४।४०, 
उपा-, 1. आ जाना, पहुंचना (स्यान पर या व्यक्ति 
के पास) 2. पहुंच जाना, अवस्या को चके जाना, 
प्राप्त करना-- तृप्तिमुपागतः, पञ्चत्वमुपागतः आदि 
३. लेना, प्राप्त करना--याज्ञ ° ३।१४३, नि, 1. पंच 
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जाना, प्राप्त करना, अभिग्रहण करना, हासिल करना 
-- यत्र दुःखान्तं च निगच्छति-- भग ० १८।३६, ९।३१ 
2. ज्ञान प्राप्त करना, सीखना, निस्‌ ( निर) -, 1. बाहर 
जाना, जुदा होना-प्रकाशं निर्गेतः-श० ४, हुतवहपरि- 
खेदादादय निर्गत्य कन्ञात्‌-ऋतु° १।२७, मन्‌° ९।८२' 
दा० ६।३, अमर ६१ 2. हटाना, जसा कि--"निगंत- 
विशङ्कः" में 3. (किसी रोग से चिकित्सा द्वारा) मुक्त 
होना षरा-, 1. वापिस आना, तदयं परागत एवास्मि 
-उत्तर० ५ 2. घेरना, च्पेटना, व्याप्त करना-स्पुट- 
परागपरागतपङ्कुजम्‌--शि० ६।२, परि- 1. जाना, 
चक्कर लगाना तं हयं तत्र परिगम्य-रामा०, यथा 
हि मेङः सूर्येण नित्यशः परिगम्यते--महा० 2. घेरना, 
ि° ९।२६, भद्ि° १०।१, सेनापरिगत-मादि 3. सर्वत्र 
फंलना, सब दिशाओं मे व्याप्त होना 4. प्राप्त करना 
-- वृषलताम्‌-- आदि 5. जानना, समञ्लना, सीखना -- 
रेषु° ७1१७१ 6. मरना, (इस संसार से) चले जाना 
--वयं येभ्यो जातार्चिरपरिगता एव खल ते- भर्तृ 
३।३८ 7. प्रभावित करना, ग्रस्त करना, जेसा कि 
-- सवया परिगतः--्मे, पर्या--, 1. निकट जाना, की 
ओर जाना 2. पूरा करना, समाप्त करना -3. जीतना, 
अभिभूत करना, प्रति--, 1. वापिस जाना 2. बढ्ना, 
को ओर जाना प्रत्या--, वापिस माना, लौट आना 
प्रत्युद्‌-, (सत्कार करने के लिए) आगे जाना, बढ़ना 
या 
प्रत्युद्गच्छति मूरति स्थिरतमः पुञ्जे निकुञ्जे प्रियः 
-गीत० ११, भामि० ३।३, वि --, (समय भादि का) 
. 1. बीत जाना,-सन्व्ययापि सपदि व्यगमि-शि० ९।१७ 
2. ओज्चक होना, अन्तघनि होना-- सलज्जाया लज्जापि 
व्यपगमदिव दूरं मृगदृशः-गीत० ११, भग० ११।१, 
मनु° ३।२, ५९, प्ेर०) व्यतौत करना, -बिताना 
-- विगमयत्युन्निद्र एव क्षपाः--श० ६।५, विनिस्‌-, 
1. बाहर जाना 2. अन्तर्घान-होना, ओज्ञल होना विप्र 
कग होना सम्‌--, (आ० में प्रयुक्त) 1. मिक जाना, 
इकट्ठे चलना, मिलना, मृकावला करना- अक्षवुर्तः 
समगसि--दश्च०, एते भगवत्यौ कलिन्दकन्यामन्दाकिन्यौ 
संगच्छेते-अन्धं० ७ 2. सहवास करना, संभोग करना 


-- भार्या च परसंगता-पंच० १।२०८, मनु° ८।३७८, 


(प्रेर०) इकद्रा करना, मिलना या एकत्र करना 
--रधु० ७। १७, समधि--¬ 1. निकट पदटुचना 2. अध्य. 
यन करना 3. प्राप्त करना, अभिग्रहण करना - यत्ते 
समधिगच्छन्ति यस्यते तस्य तढनम्‌--मनु° ८।४८१६, 
समव-, पूरी तरह से जान लेना, स्मुपा--, 1. पास 
पट चना 2. आ पड्ना । । 

(वि०) [ गम्‌~+-मप्‌ ^) (समास के अन्तमं) जाने 
वाला, हिलने-जुलने वाला, पास जान वाला, पटुंचाने 


~ प्रत्युज्जगामातिथिमातियेयः --रघु° ५।२,. 
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वाला, प्राप्त करने वाल, हासिल करने वाला आदि 
खगम, तुरोगम, हृदयंगम आदि,- मः 1. जाना, 
हिकना-जुलना 2. प्रयाण करना--अश्वस्य काह्गमः 
3. आक्रमणकारी का कूच करना 4. सड़क 5. अविचा- 
रिता, विचारशून्यता 6. ऊपरीपन, अटकलपच्चू निरी- 
क्षण 7. स्त्रौ-संभोग, सहवास-- गुं ज्गनागमः-- मनु 
११।५५, याज्ञ ° २।२९३ 8. पासे आदि का खेल । 
सम०-आगमः आना-जाना । 


गमक (वि०) (स्त्री०---भिका) [ गम्‌-ण्वुल्‌. ] 1. सके- 


तक, सूञ्ञाव देने वाला, प्रणाम, अनुक्रमणी--तदेव 
गमकं पाण्डित्यवैदण्ध्ययोः--मा० १।७ 2. विइवासो- 
त्पादक ॥ 


गमनम्‌ [ गम्‌ +ल्युट्‌ ] 1. जाना, गति, चाल--श्रोणी- 


भारादलसगमना--मेष० ८२, इसी प्रकार --गजेन्द्र- 
गमने- छगार० ७ 2. जाना, गति (वेदोपिक इसे 
पाच कमो में से एक कमं समडते हँ) 3. निकट पहु 
चना, पहुंचना 4. अभियान 5. अनुभव करना, भुग- 
तना 6. प्राप्त करना, पहुंचना 7. सहवास । 


गमिन्‌ (वि०) [ गम~+-इनि | जाने. के विचार वाला 


-जंसा कि श्रामंगमी' (पु०) यात्री । 


गमनीय, गम्य (सं० क०) [ गम्‌ -}- अनीयर्‌, यत्‌ वा | 


1. सुगम, उपागम्य विकारस्य गमनीयारिम सवृत्ता-- 
श० १ 2. सुबोध, आसानी से समञ्च में आनं योग्य 
3. अभिप्रेत, निहित, अर्थयुक्त 4. उपयुक्त, वाच्छित, 
योग्य--याज्ञ ° १।६४ 5. सहवास के योग्य, --दर्जन- 
गम्या नायं - पंच ० १।२७८, अभिकामां स्त्रियं यच 
गम्यां रहसि याचितः, नोपेति - महा० 6. (जौपवि 
आदि से) उपचार योग्य-न गम्यो मन्त्राणाम्‌-भतृ° 
१।८९ ॥ 


गम्भारिका, गम्भारी [गम्‌ +-विच्‌ == गम्‌, तं गमं == निम्नगति 


व्रिभति-- गम्‌ ¬+-भृ + ण्वु्‌ -†- टाप्‌, इत्वम्‌, गम्‌+ भृ 
-+अण्‌ डीप्‌ ] एक वृक्ष कानाम। 


गम्भीर (वि०) [= गभीर ]--रघु° १।३६, मेष ० ६४ 


६६,- रः 1. कमल 2. जवर, नीत्रू। सम०-वेदिन्‌ 
(वि०) (हाथो की भांति) दुर्दान्त, अड्ियल । 


गम्भीरा, गम्भोरिका [गम्भीर~+टाप्‌, गम्भीर~+कन्‌-{- टाप्‌, 


इत्वम्‌ ] एक नदो का नाम-- गम्भीरायाः पयसि 
--मेध० ४० । 


गयः 1. गया ्रदेदा तथा उसके भास पास रहने वाले लोग 


2. एक राक्षस का नाम^या विहार में एक नगर जो 
एक तीर्थं स्यान दहं 1 


गर (वि०) (स्त्री°--री) [ गीर्यते -ग- अच्‌ ] निग- 


कने वाका, रः 1. पेय, शरबत 2. वीमारी, रोग 
3. निगक्ना ("गरा' कामी यही अथं हे--रः--रम्‌ 
1. जहुर 2. विषनाशक ओषधि,--रम्‌ छिडकना, तर 


( ३३७ ) 


करना । सम०-अधिका 1. काकल्ला नामक कीड़ा 
2. इस कीड़ से प्राप्त लाक रंग,- घ्नी एक प्रकारकी 
मछली, द (वि०) विप देने वाटा, जहर देने वाटा 
(--दम्‌) विप,--त्रतः मोर । 

गरणम्‌ [ गृ {ल्युट्‌ ] 1. निगलने कौ क्रिया 2. छिड़कना 
3. विषं । 

गरभः [ गृ + अभच्‌ ] न्रूण, गभस्थ वच्चा, दे° गभ । 

गरलः,--लम्‌ [ गिरति जीवनम्‌--गृ+- अलच्‌ तारा० ] 
विष, जहर, कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युतिः 
-गीत० ३, गरलमिव कलयति मल्यसमीरम्‌--४, 
स्मरगररुखण्डनं मम दिरसि मण्डनम्‌-१० 2. सांपका 
विप,--लम्‌ घास का गट्ठ्ड । सम०- अरिः पन्ना, 
मरकतमणि । 

गरित (वि०) [ गर -{-इतच्‌ ] विपयुक्त, जिसे जहर दिया 
गया हो । 

गरिमन्‌ (प०) [गुरु इमनिच्‌, गरादेशः] 1. बोज्ञ, भारी- 
पन,-चि० ९।४९ 2. महत्त्व, वड्प्पन, महिमा -- पंच 
१।३० 3. उत्तमता, श्रेष्ठता 4. आठ सिद्धियो मेते 
एक सिद्धि जिसके द्वारा अपने आपको इच्छानुसार 
भारी या हल्का कर सकता ह-दे° "सिद्धि" । 

गरिष्ठ (वि०) [ गुरु¬+-इष्ठन्‌ गरादेशः ] 1. सवसरे भारी 
2. अत्यन्त महत्त्वपणं (गुरु शव्द की उत्तमावस्था) 

गरीयस्‌ (वि०) [ गुरु-{-ईयसुन्‌, गरादेशः ] अविक भारी, 
अपेक्षाकृत वजनदार, अपेक्षाकरृत महत्वपूणं ("गुर' को 
मव्यमावस्था) -मतिरेव वलाद्‌गरीयसी--हि° २।८६; 
वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेम्योऽपि गरीयसी-हि° १ 
११२, शि० २।२४, ३७ । 

गरुडः [ गरुद्म्यां उयते-डी {ड पृपो० तखोपः-- ग + 
उडच्‌ | 1. पक्षियों का राजा (यह “विनता! नाम की 
पत्नी से उत्पन्न क्यप का पुत्र हं, यह पक्षियों का 
राजा, सपो का नैसगिक शत्रु ओर अरुणका वड़ा 
भाई दह; एक वार इसकी माता ओर उसको सौत कद्रू 
मे "उच्चैः श्रवा के रंगके विपयमें स्गडा हुआ, 
विनता हार गई ओर दातं के अनसार उसे कद्रुकी 
दासी बनना षड़ा। गण्ड, माता को स्वतन्त्रता 


पराप्त करने के लिए स्वगं में इन्द्र केपास गया, वहां ` 
से सापोंके न्ििएु अमृतका घड़ा कानमे गरुडका 


उसके साय जृसना पड़ा, अन्त में वह्‌ अमृत प्राप्त 


करने में सफल हुआ, फ्तः विनता को स्वतन्त्रता 


प्राप्त हौ गरई। परन्तु इन्द्र अमृतका घड़ासापों के 

पाससे के गया 1. गरुड को विष्णु की सवारी चित्रित 

क्रिया गयाहं। इसका चेहरा 

पर काल ओर शरीर सुनहरी हं) 2. गरड कौ गक्लं 

का बना भवन 3. विरोष संनिक व्यूह्‌ रचना । सम 

---अग्रजः सूयं के सारयि अरुण का विदोपण,-- अङ्कः 
४२ 


द्वैत, नाक तोते जेसी ` 


विष्णु का विदोपण,--अङ्धतिम्‌--अडमन्‌ (प°) 
-उत्तीणम्‌ पन्ना, ध्वजः विष्णु की उपाधि,- ब्युहुः 
एक प्रकार को विदोप संनिक व्यवस्या दे (3.) 
ऊपर । 
। गरत्‌ (प्‌०) [गृ (गृ) ~+-उति] 1. पक्षी के पर्‌, वाज्‌ 
। 2. खाना, निगलना । सम०- योधिन्‌ (पं०) वटेर । 
। गरुत्मत्‌ (वि ०) [ गस्त्‌ + मतुप्‌ ] पक्षी-गरुत्मदाडीविष- 
नोमदर्शनः--रघु° ३।५७, (पुं०) 1. गरुड 2. पक्षी । 
गलः [ =-गर्डः, डस्य लः ] गरुड़, पक्षियों का राजा । 
गगः | गृ-{ग | 1. एक प्राचौन ऋषि, ब्रह्मा का एक पुत्र 
2. सांड 3. केचूवा (व्र° व ०} गग की संतान । सम० 
-- स्रोतः (नप्‌ ०) एक तीथं । 
गर्गरः [ गग इति शब्दं राति-- गगं -{-रा~+-क ] 1. भवर, 
जकावतं 2. एक प्रकार का वाद्ययत्र 3. एक प्रकारकी 
मखी 4. मथानी, दही विोने का मटका,- री 
मयानी, पानौ की गागर । 
गर्गाः [ गगं इति ब्देन अटति--गगं + अट्‌-{-अच्‌ ] एक 
प्रकार की मछली । 
गजं. (म्बा० पर०--चुरा० उभ०-गजंति, गजं यति-ते, 
गजित) 1. दहाड़ना, गुराना-- गर्जन्‌ हरिः साम्भसि 
दारकुञ्जे-- भट्टि ° २।९, १५।२१, रणे न गर्जन्ति वया 
हि शूरा--रामा०, हृष्टो गजंति चातिदपितवलो 
दुर्योविनो वा शिी- मृच्छ ° ५।६ 2. एक गहरी ओौर 
गडगडाती हुई गर्जना करना--यदि गजंति वारिवरो 
गर्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः--म्‌ चछ० ५।३२, (ओर 
इस अंक के दूसरे कई इलोकों मे) गजंति शरदिन 
वपति वति वर्षासु निःस्वनो मधः -उद्धट, अनु-, 
वदे में गड़गड़ाना, गृंजना--कु° ६।४०, प्रति-, 
| 1. चिधाडना, दहाडना (आकं० ध 2. मुकावला करना 
| विरोव करना-अयोहृदयः [-रघु ° ९।९॥ 
| गर्जः [ गजं ¬+-घञा. ] 1. हाधियों की विघाड 2. बादलों 
| की गरज या गड़गड़ाहट । 
| 


[2 7 1 > 


गजनम्‌ [ गजं. +-त्य्‌ ट्‌ ] 1. दहाडना, चिघाड्ना, गुरना, 
गडगड़ाना 2. (अतः) आवाज, कोलाहल 3. आवेश, 
। क्रोध 4. संग्राम, युद्ध 5. क्षिडकी । 
गर्जा, गजिः [ गजं - टाप्‌, गजं {इन ] बादलों को गडगडा- 
हट, गरज । 
गजित (वि०) [ गजं +क्त ] गर्जा हुआ, चिधाड़ा हमा, 
--तम्‌ बादलों की गरज, या गड़गड़ाहट,- त्तः चिधाडता 
हुआ, जिसके मस्तक से मद ज्लरता हं । 
; गतं.,-तम्‌ [ गू + तन्‌ ] कोटर, छिद्र, गुफा-- ससत्त्वेषु 
गतेषु --मनु० ४।४७, २०३, (इस अयं मं "गर्ता मी) 
-- तः 1. कटिखात 2. एक प्रकारका रोग 3. एक 
देल का नाम, त्रिगर्तं का एक भाग। सम०-मध्यः 
चूहेकी नाति विक में रहने वाला जानवर । 


क ` जि ज = 9 
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गतिक्ता [ गरतः अस्त्यस्याः--गतं +-ठन्‌, ] जुलाहे का कार- 
खाना, खडडी, (क्योकि जलाहा अपनो खडडी पर 
बैठते समय पैर भूमि के नीते गढ़ में रखता हं ) । 

गदं (म्वा० पर०, चुरा० उभ०-गर्दति, गर्दयति,-ते) 
शब्द करना, दहाडना । 

गर्दभः (स्त्रीऽ--भी) [ गदं.-{-अभच्‌ ] 1. _गघा--न 
गर्दभा वाजिधुरं बहन्ति-म्‌ च्छ० ४।१७, प्राप्ते तु षोडशे 
वपं गरदं भी ह्यप्सरायते--मुभा०, गें करौ तोन वड़ी 
विशेषताएे हः-अविश्रातं वहेद्धारं शीतोप्णंच न 
विदति, ससंतोषस्तया नित्यं त्रौणि शिक्षेत गदमात्‌ 
--चाण० ७० 2. गंघ, व्‌, भम्‌ सफेद कुमुदिनी । 
सम०-अण्डः,--डकः 1. एक वृध्रविदोप 2. वृक्ष, 
-आह्वयम्‌ सफेद कमल,- गदः चर्मरोगविदोप । 

गधं: [ गृ +-घञ, . अच्‌ वा] 1. इच्छा, उत्कटा 

ˆ 2. लकाकच । 

गर्न, गचित (वि०) [ गृ ल्युट्‌, क्त वा ] कभी, 
खाक्ची । 

गधिन्‌ (वि०) (स्त्री°--नो) [ गवं [इनि ] 1. इच्छक, 
लार्ची, लोमी-नवान्नामिषगविनः- मनु ° ४।२८ 
2. उत्सुकतापूर्वक किसी कायं का पीछा करने वारी । 

गर्भः [ गृ -{-मन्‌ ] 1. गर्माङ्गिय, पेट -गरमषु वसतिः- पंच० 
१, पुनर्ग मं च संमवम्‌--मनु° ६।६२३ 2. भ्रूण, गभं- 
स्य॒ वच्चा, गर्भाधान--नरपतिकुकमूत्य गभमाघत्त 
राज्ञी-- रघु“ २।७५; गर्मोऽमवद्राजवल्याः --कु० 
१।१९ ३. गर्भावान कालगगर्भाष्टमेऽ्दे कुर्वीति ब्राह्मण- 
स्योपनयनम्‌-मनु०° २।३६ 4. (गभस्य) वच्चा ग 
६ 5. वच्चा, अण्डशावक 6. क्रिसी वस्तु का अभ्यन्तर, 
मव्य या मीतरीभाग (इस अयं मं समस्त पद) -हिम- 
गर्भर्मयूखेः--श० ३।३, अग्निगर्भां शमीमिव--४।१, 
रधु० ३।९, ५1१७, ९।५५, शि° ९।६२, मा० ३।१२, 
मुद्रा° १।१२ 7. आकाश-प्रसूति अर्यात्‌ सूयं किरणो द्वारा 
अठ मासतक शोपित ओर आका में संचित वाष्पराशि 
जौ बरसात मे फिर इस वरती पर वरसती हं, तु° मनु° 
९।३०५ 8. भीतरी कमरा, प्रमूतिकागृह्‌, जच्वा लाना 
9. अम्यन्तरीण प्रकोष्ठ 10 छिद्र 11. अग्नि 12. आहार 
13. कटहर का कटीका छिकुका 14. नदी का पाट, वि- 
दोषतः भाद्रपद चतुर्दशी को गंगा का जव कि वर्षाऋतु 
अपने यौवन पर होती हं तया दरिया उमड़ कर चरते है । 


सम०-अङ्कः (गरमेऽद्कुः भी) अंक के बीच मे विष्कंभक 


जसा कि उत्तर राभचरित के सातवे अंकर्मे कुदा गौररव 


के जन्म का दृद्य, या बालरामायण मे सीतास्वयंवर, सा० | 
द० परिभाषा देताह-अङ्कोदरभ्रविष्टो यो रङ्गढारामृवा- | 


दिभान्‌ अङ्कोऽपरः स गर्भाङ्कः सवीजः फलवानपि । 
२७९.-अवक्रान्तिः (स्त्री°) आत्मा का गभे में प्रविष्ट 
होना,-भगारम्‌ 1. बच्चेदानी 2. भीतरी कमरा, 


| 





) 


निजी कमरा, अन्तः पुर 3. प्रमूतिकागृह 4. मन्दिर 
का पूजाकक्ष, जहाँ देवता कौ मृति स्थापित रहती हं, 
आधानम्‌ 1. गर्भे रहना. ग्भवारण-- गर्माधानक्षण- 
परिचयान्नूनमाबद्धमााः (वराकाः) -मेष° ९ 2. एक 
संस्कार, ऋतु-स्नान के पश्चात्‌ एक शुद्धि संस्कार 
(यह्‌ सस्कार ही वा्मिक पल्ल में विवाह की पूर्णता को 
वव ठह॒राता हं ) याज्ञ ° १।११,- आदायः योनि, वच्चे- 
दानी,- आस्रावः गभं का कच्चा गिरना, गर्भपात, 
-ईहवरः जन्म से हौ धनी, जन्मजात वनी, पेदाइली 
राजा या रईस,-- उत्पत्तिः न्रूण कौ रचना, उपघातः 
कच्चे गभं का गिर जाना,-- उपघातिनी वह गाय या 
स्त्री जिसे बिना ऋतु के गर्भेकास्रावहो जाय, कर 
(वि०) गर्भं घारण करने वाका, कालः ऋतु काक, 
गर्भवारण का समय, -- कोडा-+-दः गर्भाय, वच्चेदानी, 
-- क्लेशः गर्भधारण करने का कष्ट, प्रसव को पड़ा, 
-- क्षयः गभ की कच्ची अवस्था में गिर जाना, गृहम्‌, 
--भवनम्‌,- वेहमन्‌ (नप्‌०) 1. घर के भीतर का 
कमरा, धर का मघ्यभाग 2. प्रसूतिकागृह॒ 3. मन्दिर 
का वहु कक्ष जिस्म देवता की प्रतिमा स्थापित हो 
- निर्गत्य गभेभवनात्‌-मा० १,--ग्रहणम्‌ गर्भवारण, 
गर्भं होना,- घातिन्‌ (वि०) गभंपात कराने वाका, 
- चलनम्‌, ग स्पन्दन, गर्भाय में वच्चे का हिक्ना- 
डोलना,-च्युतिः (स्त्री °) 1. जन्म, प्रसूति 2. गभंलाव, 
--दासः+- सौ जन्मसे ही गुलाम (तिरस्कार सूचक 
शब्द ) ,-- द्रुह (वि०) (कतुं° ए० व° ध्रुक्‌) गर्भपात 
करने वाला,- धरा गरभवती,--धारणं --धारणा गभं- 
स्थिति, गभं में सन्तान को रखना,--ध्वंसः गर्भपात, 
---पाकिन्‌ (पुं०) साठ दिन में पकने वाला घान, 
साठी चावल,- पातः चौथे महिने के बाद गर्भका गिर 
तु -- भर्मन्‌ (नपु०) गर्भस्य बारक का 
-पोषण- अनुष्ठिते भिषग्भिराप्तैरथ गर्भभर्मणि 
--रघ्‌० ३।४२- मण्डपः रयनागार, प्रसूतिकागृह, 
--मासः वह महीना जिस मे गमं रहे, मोचनम्‌ प्रसव 
वच्चे का जन्म,- योषा गर्भवती स्त्री (आकं०) चढ़ी 
ष गंगा जब कि उसका पनी किनारों से बाहर बहता 
"रक्षणम्‌ गर्भस्य वालक की रक्षा करना,- रूपः, 
--रूपकः वच्चा, शिशु, तरुण,--लक्षणम्‌ गभं हो जाने 
का चिह्लु.-लम्भनम्‌ गभं की रक्षा ओर उसके विकास 
के चिए किया जाने" वाला एक सस्कार,-वसतिः 
(स्त्री° ) -वासः 1. गभटिय- मतु १२।७८ 2. गर्भा- 
कय में रहना, विच्युतिः (स्त्री) गर्भाधान के 
आरम्भ ही मं गमज्ाव हो जाना, वेदना प्रसवपीडा, 
-- व्याकरणम्‌ गभं की उत्पत्ति ओर वृदि,-शड्क्ः एक 
प्रकारका ओौजार जिससे मरे हृए बच्चे को पेटसे 
निकाला जाता हे,-ज्ञग्या गमदिय,- संभवः- संभूतिः 


( ३३९ ) 


(स्त्री ०) गर्भवती होना,-- स्य (वि०) 1. गर्भाय में ¦ गह्ययं (वि०) [ गह }-ण्यत्‌ ] निन्दनीय, निन्दा के योग्य, 


विद्यमान 2. अभ्यन्तर, आन्तरिक, -- खावः गर्भ गिर 


जाना, गर्भं का कचञ्चौ अवस्था में वह्‌ जाना - वरं गर्भ- , 


ख्रावः--पंच० १, याज्ञ० ३।२०. मनु° ५।६६.। 
गर्भकः [ गभं + कन्‌ ] वातो के वीच वारण कौ हुई पृष्प- 
माला, कम्‌ दो रातो ओर उनके वीचके दिन का 
समय । 
ग्भ्डः [गर्भस्य अण्ड इव प० त°] नाभि का वट्‌ जाना। 
गभवतो [ गभ -{- मतुम्‌ -{- ङोप्‌, वत्वम्‌ ] गभिणी स्त्री । 
गभिणी [ गभं {इनि + ङोप्‌ ] गर्भवती स्त्री (चाहे मनुष्य 
कीटहौ यरा पशु कौ) --गोगभिणोीप्रियनैवोरपमालनारि- 
सेव्योपकण्ठविपिनावरयो भवन्ति--मा० ९।२, याज्ञ ° 
१।१०५, मनु° ३।११४। सम ०-- अवेक्षणम्‌ दाईपना, 
गभवती स्त्री ओर नवजात वच्चे कौ सेवा ओर परि- 
चर्या,-दोहदरम्‌ गभवती स्त्री की प्रवल इच्छाएं या रुचि, 


-व्याकरणम्‌,- व्याकृतिः (स्त्रो °) (आयुर्वेद शास्त्र का | 


एक विशेष अङ्क ] गभ के विकासि का विज्ञान । 
गभित (वि०) | गम + इतच्‌ | गभेयुक्त, भरा हुआ । 
गभेतृप्त (वि०) [ अदृक्‌ स० त° ] 1. वालक को भांति 
गभ में ही सतुष्ट 2. आहार आौर सन्तान के विषय मं 
संतुष्ट 3. आलसी । 
गर्मृत्‌ (स्त्री०) [ गृ-उति, मुट्‌ ] 1. एक प्रकार का घास 
2. एक प्रकार का नरकुल 3. सोना । 


| 
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। गलः 


ग्वं (म्वा० पर०--गवंति, गवित) घमंडी या अहकारो 


होना, (केवल भू० कण कृऽके रूपमे प्रयुक्त, जोकि 
विहडोपण ही समञ्ना जातादहं ओर गवंसे वना ह्‌) 
कोऽथन्प्राप्य न गवितः-- पच ० १।१४६ । 
[ गवं -+- घञ. ] 1. घमंड, अहकार- मा कुर धनजन- 
योवनगर्वं हरति निमेपात्कराल. स्वम्‌ -मोह० ४, मुषे- 
दानीं यौीवनग्वं वहुसि-- मालवि० ४ 2. अक° शास्त 
म ३३ व्यभिचारिभावो में से एक- रूपघनविद्यादि- 
प्रयुक्तात्मोत्कर्षज्ञानावौनपरावहेलनं गवंः--रस०, या 
सा० द° के अनुसार-गर्वो मदः प्रभावश्रीविद्यासत्कु- 
लत।दिजः, अवज्ञासविलासाङ्गदशनाविनयादिङ्त्‌ । 
गर्वाटः [ गवं {अट्‌ †- अच्‌ ] चौकोदार, दारपाक। 
गहं (म्वा०, चुरा० आ० (कभी कभी पर० नी) --गरहते, 
गर्हयते, गाहित 1. कलक लगाना, निन्दा करना, क्जिडकी 
देना - विषमां हि दशां प्राप्य देवं ग्हेयते नरः -हि° 
४।३, मन्‌ ° ४।१९९ 2. दोषौ ठहराना, आरोप लगाना 
3. खेद प्रकट करना, वि--, कलकित करना, निन्दा 
करना, ्जिडकी देना-तं विगहन्ति साघवः-मनु ° ९१६८, 
३।४६, ११।५२ । 
गरहंणम्‌, --णा [ गहं +ल्युट्‌, गर्हं +युच्‌ †- टाप्‌ ] निन्दा, 
कलक, क्िडकी, दुवं चन । 
गर्हा [ गरहं-।-अ-- टाप्‌ ] दवचन, निन्दा । 


गर्वः 


ज जा ज तन ताः = कक 


कलक दिये जाने के योग्य-- गद्य कुयदुभे कुले--मनु° 
५।१४९ । सम ०-- वादिन्‌ (वि०) अपशब्द कहने 
वाला, दवचन बोलने वाला । 

(म्बा० पर०-- गलति, गलित) 1. टपकाना, चुआना, 
पसीजना,-चूना-जलमिव गलत्युपदिष्टम्‌--का० १०३, 
अच्छक्पोखमृलगलितेः (अश्रुभिः) --अमर० २६।९१, 
भामि० २।२१, रघु° १९।२२ 2. टपकना, या गिरना 
--- शरदमच्छगटद्रसनोपमा-शि० ६४२, ९।७५, 
प्रतोदा जगलुः- --भट्वि° १४।९२, १७।८७, गलद्धम्मिल्ल 
-- गीत० २, रघु ° ७।१०, मेघ ० ४४ 3. ओज्ञक होना, 
अन्तर्घान होना, गृज॒र जाना, हट जाना-- शशवेन सह 
गलति गुरुजनस्नेहः- का० २८९, विद्यां प्रमादगलि- 
तामिव चिन्तयामि-चौर०, भतृं० २।४४, भट्टि 
५।४३, रघु० ३।७० 4. खाना, निगल्ना (गृसे 
सवद्ध) -प्रेर० या चुरा० उम० (भू० कण कृ० 
-- गलित) --1. उडेखना 2. निथारना, निचोडना 
3. बहना (आ०), निस्‌--, टपकना, रिसना, चूना-रघु° 
५1१७, पर्या--, टपकाना, भद्ि° २।४, वि--, 1. टप- 
काना-- विक्रम० ४।१० 2. टपकना, चना 3. ओज्ञल 
होना, अन्तर्घन होना । 

[ गल्‌ -;- अच्‌ ] 1. कठ, गदन-- न गरलं गले कस्तू- 
रीयं- तु० अजागलस्तनः-भतृ° १।६५ अमर ८८ 
2. साल वृक्ष को लाख 3. एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 
सम ०-- अङ्कुरः गजे का एक विद्ोष रोग (सूजन), 
--उद्धवः घोड़े को गर्दन के वाल, अयाक,- ओघः 
गले को रसौली,- कम्बलः गाय वल की गर्दन का नीचे 
लटकने वाखा चमडा, लारखर+ गण्डः गंडमाखा, गले का 
एक रोग जिसमें गांठ सी निकल आती है, ग्रहः, 
--ग्रहणम्‌, 1. गला पकड़ना, गखा घोटना, इवासावरोव 
करना 2. एक प्रकार का रोग 3. मास में कृष्णपक्ष के 
कुछ दिन--अर्थात्‌ चौय, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
त्रयोदशी ओर तीन इससे आगे के,- चमन्‌ (नपुं०) 
अन्ननौकी, गला,--द्वारम्‌ मुंह्‌,- मेखला हार,-- वातं 


ग्‌ ल्‌ 


च्छ 


(वि०) 1. गलेकौ क्रिया मं निपुण, खूब खाने गौर 
हजम करने वाखा, तन्दुरुस्त, स्वस्य-दुदयन्ते चव तीयेषु 
गल्वातस्तिपस्विनिः-पच० ३, अने० पा० 2. पिद्धकग्गू, 
चाटुकार, व्रतः मोर, शुण्डिका उपजिह्वा, 
शुण्डी गर्दन की ग्रन्थियों की सूजन,- स्तनौ ("गले- 
स्तनी" भी ) बकरोी,--हस्तः 1. गले से पकड्ना. गला 
चोटना, अर्धचन्द्र या गरदनिया 2. अर्वचन्द्राकार 
बाण, तु° अर्घचन्द्र,-- हस्तित (वि०) गले से पकड़ा 
हुभा, गर्दनिया देकर निकाला हृभा, गलाः घोटा हुजा । 

गलकः = [स्‌ वुन्‌" ] 1. कण्ठ, गर्दन 2. एक भकार की 
मछली । 


षै 





¢ ~° + 


गलनम्‌ [ गल्‌ ¬-ल्युट्‌ ] 1. रिसना, चना, टपकना 2. चूना, 
पिघल जाना । 

गलन्तिका, गलन्ती [गल्‌--रत्‌ +-डीष्‌, नुम्‌, कन्‌1- टाप्‌ 
इत्वम्‌,-- गल -+-दतृ {-डीष्‌, नुम्‌ ] 1. छोटा .घड़ 
2. छोटा घडा जिसकी पदी में छद करके देव मूति पर 
टांग देते ह, जिससे कि उस छद से वरावर जल टप- 
कता रहता हं । 

गलिः [ गडि, उस्य छः, गस्‌ {इन वा | हृष्ट पृष्ट परन्तु 
मट्ढा वं 1 दे° गडि । 

गलित ` ( भू० क० कृ ) | गट्‌-}{-क्त |] 1. टपका हुजा, 
नीचे गिरा हषा 2. पिघला हुआ 3. रिसा हुञा, बहता 
हुआ 4. नष्ट, ओक्षर, वञ्चित 5. बंधन-रहित, ढीला 
6. खाली हृ, चूचूकर जो खाली हौ गयाहौ 
7. छाना हुआ 8. क्षीण, निर्बल किया हुजा । सम 
कृष्ठम्‌ बढा हुमा या असघ्य कोढ़ जव किं हाव 
पैर की अंगुल्यां भी गक कर गिर जाती हं, -दन्त 
(वि०) दन्तहीन,- नयन जिसकी आंखो मं देखने को 
शक्ति न रहे, अवा 1 

गक्ितकः [ गलित इव कायति-कं-+-क ] एकं प्रकार का 
नृत्य । 

गलेगण्डः [ अक्‌ स० त° ] एक पक्षी जिसके गले से मांस 
को री सो रुटकती रहती हं । 

गल्भ्‌ (म्वा० भा०- गल्भते, गल्मित ) साहसी या विदवस्त 
होना, प्र-, साहसी या आत्म विद्वासी होना--या 
कथंचन सखीवचनेन प्रागभिप्रियतमं प्रजगल्भे-- शिं 
१०।१८, न मौक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मणि 
टद्धिकायाः--विक्रमांक १।१६, टांकी का काम करने 
मे सक्षम या साहसी नहीं हो सकता । 

गल्भ (वि०) [ गल्म्‌-¬+-अच्‌ ] साहसी आत्मविक्वासी, 
जीवट का 1 

गल्या { गकानां कण्ठानां समूहः- गर्‌ + यत्‌-- टाप्‌ ] 
कण्ठों का समूह्‌ । 

गल्लः [ गल्‌-+-ख | गाल, विदोषकर मुख के दोनो किनारों 
का पादवंवर्तीं गाल -(अलं० शास्त्री इस शब्द को 
“ग्राम्य' अर्यात्‌ गंवारू मानते ह-तु०%, काव्य० ७ में 
दिए गए उदाहरण स ऽयं मल्लं 
जल्पति मानुषः, परन्तु तु° मति के प्रयोग की 
-पातालप्रतिमल्कगल्कविवरप्रक्षिप्तसप्ताणवम्‌- मा० 
५।२२। सम०- चातुरी गार के नीचे रखा जाने 
वाला छोटा मोक तकिया । 

गल्लकः [गल्‌ -[- क्विप्‌, गल्‌, तं लाति ला-क, ततः स्वाथे 
कन्‌ ] 1. दराब का गिखास 2. पूखराज, नीरमणि, 
दे० नी° गल्वकं" । 

गल्लकः मदिरा पीने का प्याखा । 

गल्वकः [ गलर्मणिभेदः तस्य बर्को दीप्तिरिव-ब० स ] 


1. स्फटिक 2. वदूयंमणि 3. कटोरा, शाराव पीने का 
गिलास । 

गल्हू. (स्बा०--आ० --गल्टते, गल्हिति) कलंक ॒ कगाना, 
निन्दा करना । > १ 

गव [ कुछ समासो, विशेष कर स्वरों से आरभ होन वाले 
शब्दों के आरम्म में गो' शब्द का स्थानापन्न्‌ पर्याय | 
सम०-अक्षः रोडनदान, क्षरोखा--विलोलनेत्र ्मरे- 
गवाक्षाः सहस्रपत्राभरणा वभूवुः--रधु° ७।१९१, कुव- 
छयितगवाक्षां लोचनैरङ्गनानां--७1 ९३, कु ° ७।५८, 
मेष० ९८, °जाकम्‌- जाली, क्षिक्मिली,- अक्षित 
(वि०) विडकियों वाला,-अग्रम्‌ गौवों का ञ्मुड 
(गोऽगरम्‌, गोअग्रम्‌ या गवाग्रम्‌ लिखा जाता हं), 
-अवनम्‌ चरागाह, गोचरभूमि,- अदनी 1. चरागाह 
2. खोर, नांद जिसमें पद्युओं के खाने के लिए घास 
रक्खा जाता हे,-अधिका राख,--अहं (वि ०) गाय 
के मूल्य का, अविकम्‌ गाय ओर मेड, - अदानः 
1. मोची 2. जाति से वहिष्कृत,-अदवम्‌ वर ओर घोडे, 
-आकृति (वि०) गाय की शक्ल वाला,-- आह्निकम्‌ 
प्रतिदिन गाय को चारा देने की नाप,-इन््रः 1. गओं 
का स्वामी 2. बढिया वल, -रईशः,-ईङवरः गौओं का 
स्वामी,--उद्धः सर्वोत्तम गाय या बंङ । 

गवयः [ गो-|-अय्‌ }-अच्‌ ] बैर को जाति- गोसदृशो 
गवयः-तकं ०-दुष्टः कर्थचिद्गवयं विविग्नेः- कु ° १।५६, 
ऋतु० १।२३। 

गवालृकः [ गवाय शब्दाय अल्ति--गव ~| अल्‌ +-ऊकन. | 
== गवय । 

गविनौ [ गो-।-इनि -ङीप्‌ ] गों का श्ंड या कहंडा । 

गवेडःः- धुः,-- धुका [ ? | पगुओं को खिकाने का चारा, 
घास । 

म गे । 

गवेष्‌ (म्वा० आ०- चुरा० पर० - गवेषते, गवेषयति, 
गवेषित) 1. दंढना, खोजना, तखा करना, पृछ ताछ 
करना- तस्मादेष यतः प्राप्तस्तत्र वान्यो गवेष्यताम 
-कथा० ५५, १७६ 2. प्रयत्न करना, उत्कट इच्छा 
करना, प्रवर उद्योग करना- गवेषमाणं महिषीकरलं 
जलम्‌--ऋतु० १।२१। 

गवेष (वि ०) [ गवेष्‌-}- अच्‌ ] खोजने वाला,- षः खोज, 
पूछताछ । 

गवेषणम्‌, णा [ गवेष्‌ ल्युट्‌, युच्‌ टाप्‌ वा ] किसी 
वस्तु की खोज, या तल।श । 

गवेषित (वि०) [ गवेष्‌~+-क्त ] खोजा हआ,  दूंडा हआ, 
तलाश किया हुआ 1 । 

गव्य (वि०) [ गो-+-यत्‌ ] 1. गौ जादि पञुमो मे त 
2. गौमों से प्राप्त दूष, दही आदि 3. पद्युगों के 
उपयुक्त,-- व्यम्‌ 1. गौं की हेड, मवेद्ी 2. गोचर 


( ३४१ ) 


भूमि 3. गाय का दूष 4. धनुष कीशोरी 5. रंगीन 
यनाने की सामग्री, पौला रग,--ण्या 1. गौरो की 
हेड 2. दो कोसके वरावर दरो 3. धनुषकीशोरी 
4. रग देने की सामम्रो, पीला रग । 

गब्युतम्‌+-तिः (स्त्री ०) [ गोः यतिः पृषो° ] 1. एक कोस 
यादोमीलकीदूरीकी माप2. दो कोस के बरावर 

१ का माप। 

गह. (चुरा० उभ ०-गहयति-ते) 1. (जंगल की माति) 
सधन या सांद्र होना 2. गहराई तक पद्रुंचना । 

गहन (वि०) [ गहु. ल्युट्‌ ] 1. गहरा, सधन, सादर 
2. अभेद्य, अप्रवेरय, अलध्य, दुर्गम 3. दुर्बोध, अब्या- 
ख्येय, रहस्यपूर्ण- सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्य- 
गम्यः- पंच ० १।२८५, भर्तु ° २।५८, गहना कर्मणो 
गतिः--भग० ४।१७, शा० १८ 4. कठोर, कयिनि 
पीडाकरः, कष्टकर- गहनः संसारः- -शा० ३।१५ 
5. गहरा किया हुभा, तीव्र किया हुजआ-मा० १।३०, 
-मम्‌ 1. गह्वर, गहराई 2. जगल, ्ञाड़ी या ्ुरमृट, 
घोर या अप्रयेश्य जंगल--यदनुगमनाय निशि गहनमपि 
रीलितम्‌-गीत० ७, भाभि० १।२५ 3. छिपने का 
स्यानं 4. गृफा 5. पीडा, दुःख । 

गहर (वि ०) (स्त्री ०-रा,-री) [ गह.¬+-वरच्‌ ] गहरा, 
दुस्तर,--रम्‌ 1. रसातल, अथाह वाई 2. क्ाडीया 
पषुरमुट, जंगल 3. गुफा, कन्दरा -- गौरीगुरोगंहबरमा- 
विवेश--रघु° २।२६, ४६, ऋतु° १।२१ 4. दुरगेम 
स्थान 5. छिपने की जगह 6. पहेलो 7. पाखंड 8. रोना, 
चिल्कछाना,-- रः रतामण्डप, निकुज,--शो 1. गुफा, 
फदरा, खोह्‌ । | 

गा [ मै --डा ] गाना, लोक । १९. 

गाः (वि०) (स्त्री°-गी) [गङ्खा-+अण्‌ ] गगामया 
गंगा पर होने वाका 2. गगा से प्राप्तया गंगा से आया 
हृभ- गाङ्गमम्बु सितमम्बु यामुनं कज्जलाममुमयत्र 
मज्जतः-काव्य० १०, कु° ५।३७,-- गः 1. भीष्म 
का विदोपण 2. कातिकेय की उपाधि,- गम्‌ 1. विदाष 
प्रकार का वर्या काजल (जो स्वर्गयि गंगा से आने 
वाखा माना जाता है) 2. साना । 

गाकटः,-टेयः [ गाङ्क + अद्‌--अच्‌,गक ० परस्प, पृषो° | 
क्षीगा मछली, या जलवृ हिचक । 

गाद्खायनि [गङ्गा फिञा] भीप्म या कातिकेय का नाम । 

गाङ्धेय (वि०) (स्त्री०-यी) [ गक्खा~+ढक्‌ ] गंगा पर 

या लौ र {न वाला,- यः भीप्म या कातिकेय का 

नाम,- यम्‌ सोना । 

गाजरम्‌ [ गाजं मदं राति, गाज ~} रा-क | गाजर । 

गाञ्जिक्ायः- बत्तख । 

गाढ (भू० क० क०) [ गाह +क्त ] 1. बको लगाया 

, हआ, गोता गायां हुमा, स्नान किया हुभा, गहरा 


चुसा हुगा 2. बार २ वकी शगाया इमा, यान्रित, 
सधन या घना बसा हुना-तपस्विगाढडां तमसां प्राप 
नदीं तुरगमेण--रघु० ९।७२ 3. भस्यंत दवाय हुमा, 
कस बा खीचा हुमा, पक्का, मदा हुमा, कसा हमा 
-- :--रषु° १६।६०,-- गाढालिङ्गन 
-अमङ ३६, चुट कर छाती से कगाना-षौर० ६ 
4. सधन, सादर 5. गहरा, दुस्तर 6. बलवान्‌, प्रचण्ड, 
अत्यधिक, तौव्र-गाढोत्कण्ठाखलितलृलितैरङ्गकंस्ताम्य- 
तीति-मा० १।१५, मेष० ८३, प्राप्तगाढप्रकम्पाम्‌ 
-भ्यगार० १२, अमर ७२, गाढतप्तेन तप्तम्‌--मेय० 
१०२,--इम्‌ (मग्य०) ध्यानपूर्वंक, ओर से, अत्य- 
धिकता के साथ, भरपूर, प्रचण्डता से, बलपूर्वक । 
सम० (वि०) बन्द मुट्टी वाला, लोलुप, 
व (ष्डिः) तक्वार । 
गणपत (विऽ) (स्त्रीऽ-ती) 
1. किसी दल के नेता से संबंध 
से संबंध रखने वाला । 
गागपत्यः [ गणपति {यक्‌ ] गणेश को पूजा करने वाला. 
--स्वम्‌ 1. गणेद की पूजा 2. किसी दल का नेतृत्व, 
२ । षो . 
गाणिक्यम्‌ [  सम्‌हः- यञ. ] रिवो का समह्‌ । 
गाणेशः [ गणेद-+-अण्‌ ] गणेश की पुजा करने वाला । 


गणपति ¬}-मण्‌ ] 
वाला 2. गणेश 


गाण्डि (डौ ( वः,- बम्‌ [गाण्डिरस्त्यस्य संजायां-व ~ 
दीर्घो विकल्पेन ] अर्जुन का बाण (यह बाण श 


वरुण को दिया; वरुण ने अग्निको अर अग्निने 
अर्जुन को, जबकि सांडव वन को जलाने मे उसने ` 
अग्ति की सहायता की) गाण्डिवं जंसते हस्तात्‌-भग० 
१।२९ 2. धनुष । सम०-धम्बन्‌ (१०) अर्जुन 
का किक्षेषण- मेष ० ४८ । 

गाण्डीविन्‌ (पृ०) [ गाण्डीव--इनि ] अर्जुन का विदोषण, 
तृतीय पांडव राजकुमार-वेणी° ४। 

गातागतिक (वि०) (स्त्री°--शी) [ गतागत-{-ठक्‌ ] 
जाने आने के कारण उत्पन्न । 

गातानुगतिक (वि०) (स्व्रीऽ-की) | गतानु ठ 
अंधानुकरण स॑ अथवा पुरानी लकीर का फकीर 
से उत्पन्न । 

गातुः [ गं + तुन्‌ ] 1. गीत 2. गाने वाक्ता 3. गंधवं 
4. कोय 5. मोरा । 

गातु (प्‌०) (स्त्रीर-त्री) 1. गवेया 2. गंधव । 

गात्रम्‌ [गे -\- त्रन्‌, गातुरिदं वा, अण्‌] 1. शरीर,-अपचित- 
मपि गात्रं व्यायतःवादलशक्ष्य---श्० २।४, तपति 
तनुगात्रि मदनः--३1१७ 2. शरीर का अंग या 
अवयव--गुरुपरितापरानि न ते गात्राण्युगजारमर्हन्ति 
दा० ३।१८, मनु° ३।२०९, ५।१०९ 3. हाथीके 
अगे पैर का ऊपरी भाग । सम०- अनुलेपनौ 
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उवटन,-भावरणम्‌ डाल ,-उत्सादनम्‌ सुगंधित पदार्थो 
ङे शरीर को साफ करना,--कर्चण (वि०) रीर को 
कृश या दूबर बनाने वाला-- मार्जनी तौलिया,-यष्टः 
दुबला पतला दरीर--रघु ° ६।८१,-- ख्हम्‌ रोगटे, 
बाल, खता दुवला-पतसा ओर सुकुमार शरीर, 
इकहरा बदन,- संकोचिन्‌ (प०) ्ाऊ चूहा, . साही 
(उछलते या छलांग लगाते सभय यह अपने शरीर को 
सिकोड केता हं - इसीलिए यह नाम पडा),- संप्लवः 
छोटा पक्षी, गोताखोर । 

गाषः [ गे + धन्‌ ] गीत, भजन । = 

गाचक.ः,-विकः [ गं +-थकन्‌, गाय~+-ठन्‌ ] 1. । 
गवैया 2. पुराणों अथवा घामिक काम्यो का लयके 
साय गायन करने वाखा । 

भाषा [ गाय ¬]-टाप्‌ ] 1. छन्द 2. धार्मिक दोक या छन्द 
जो वेवों से संबंध न रखता हो 3. इलोक, गीत 4. एक 
प्राक्त बोली । सम०- --कारः प्राकृत काव्यकार । 

भाषिका [ गाथा--कन्‌ ¬।-टाप्‌, इत्वम्‌ ] गीत, इलोक 
--याञ्ञ० १।४५ । 

गाष्‌ (स्वा० आ०-गाषते, गाधित) 1. खड़ा होना, 
ठहरना, रहना 2. कूच करन।, गोता लगाना, इबकी 
लगाना- गाधितासे नमो भूवः --भटटि० २२।२, 
८।१ 3. खोजना, तलादा करना, पृ-ताछ करना 
4. संककित कटना, गूयना या धागे मेँ पिरोना । 

भाव (वि०) [ गाध्‌ {षड ] तरणीय, जो बहुत ठहरा 
न हो, उयला- सरितः कुर्वती गाधाः पयदवायानकदं- 
.मान्‌--रघु० ४।२४, तु° अगाष,-धम्‌ 1. उथली या 
छिछली जगह, घाट 2. स्यान, अगह 3. कारसा, 


न पदी । 
वि ०) [गाष्‌--इन्‌, गाध -।- इनि] विषवा- 
मित्रके का नाम (वह इन्द्र का अवतार तधा 
राजा कौशाम्बके पुत्रके रूपमे उत्पन्न माना जाता 
, है)-1 -जःः-जन्दनः- पुषः विदवामित्र का विशेषण, 
--नगरम्‌-पुरम्‌ कान्यकुम्ज (वतं मान कल्लौज) का 
विशेषण । 
गाषेयः [गाधि +- ढक्‌] विदवामित्र की उपाधि । 
गानम्‌ [ग + ल्युट्‌ ] गना, मजन, गीत । 
शाश्तरी [गन्त्री -+- गण्‌ ¬-ीप्‌] बरगी | 
गान्दिनी [गो +- दा +-णिनि, पृषो०] 1. गंगा का विषेषण 
2. कारी कौ एक राजकुमारी, स्वफल्क की पत्नी 
तथा अक्रूर की माता। सम०--घुतः 1. भीष्म 
2. कातिकेय तथा 3. अक्रूर का विदोषण । 
गान्धर्वं (वि०) (स्त्रो ०-र्बो ) [गन्धववंस्येदम्‌-- अण्‌] गंष्वों 
से संबंष रखनेवाका,- बः 1. गायक, दिष्य गवया 
2. आठ प्रकार के विवाहो मं से एक-गान्धवंः समया- 
म्मिथः-- यां ६१६१, (ग्याख्या के किए देर 


"गंघवं विवाहः) 3. सामवेद फा उपयेद जो संगी्ठ से 
संबंध रखता ॥ 4. घोडा,-र्बम्‌ गंधवाों की कला अर्षति 
गाना-बजाना,- कापि बेला चारुदत्तस्य गान्धवं श्रोत्‌ 
गतस्य-मृच्छ० ३ समश --षिस ( विण ) जिसके 
मन पर गंधं ने अधिकार कर चिया है क्षीला 
संगीतभवन, गायनाक्य । 

गान्धर्वं (वि) कः [गांधवं +-कन्‌, गन्धवं +ठक्‌] गवया । 

गान्धारः [गन्ध [अण्‌ गान्ध +- ऋ-+- अण्‌ | भारतीय सर- 
गम के सात प्रान स्वरों में तीसरा (सगीत के संकेतो 
मे बहूधा "ग" से प्रकट किया जाताहं) 2. सिदरूर 
3. भारत ओर पशिया के बीच का देश, वर्तमान कंषार 
4. उस देश का नागरिक या शासक । 

गाण्धारिः [गान्ध -।- ऋ -+- इन्‌ ] शकुनि का विदोषण, दुर्योधन 
का मामा। 


गान्धारी [गान्धारस्यापत्यम्‌-षड ] गांधार के राजा सुबल 
की पुत्री तथा धृतराष्ट की पत्नी (गांधारी के १००. 
ुत्र--एक दुर्योधन तया ९९ उसके भाई-हुए्‌ 1, 
उसके पति धृतरण्टर अंधे थे इसलिए वह सदेव अपनी. 
आंखों पर पट्टी बाघे रखती थी (संभवतः अपने आप 
को अपने पति की स्थितिर्मे लाने के लिए), अब 
कौरव सबके सब मर गये तो गांधारी ओर धृतराष्ट्र 
अपने वी धिष्ठिर के साय रहे) । 

गान्धारेयः [गान्धायां अपत्यम्‌-ढक्‌] दुर्योधन का विशोषण । 

गान्धिकः [गन्ध ।-ठक्‌ ] 1. सुगंधित द्रव्यो (इतर तेर फुलेल 
आदि) का विक्रेता, गंधी 2. लिपिकार, करणिक, 
--कम्‌ सुगंधित द्रव्य (इतर तेर फुलेक आदि) 
पथ्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काञ्चनादिकंः-पंच० 
१।१३ । 

गामिन्‌ (वि०) [गम्‌ -णिनि] (केवर समास के अंतमे 
्रयुक्त) 1. जाने वाका, घूमने वाला, सैर करने वाशा 
-वदिदागामी-मालवि० ५; मृगेन्द्रगामौ-रषु° 
२।३०, होर की चाल चलने वाला--कुम्ज--पंच० 
२।५, गलस° अमर ५१ 2. सवारी करने वाका 
--दिरद-रघु° ४।४ 3. जाने वाला, पटुचनेवाला, 
लागू करने वाला, संबंध रखने वाखा- ननु सखीगामी 
दोषः-श० ४, द्वितीयगामी न हि शब्द एषनः 
--रधु° ३1४९ 4. नेतुत्व करने वारा, पटुचने वारा, 
घटने वाला--चित्रकूटगामी मार्गः, कतृंगामि क्रिया^ 
फलम्‌ 5. संयुक्त- सदृकाभर्तृगामिनी --माख्वि ० ५ 
० देनेवाला, सौपने वाला--श० ६, याज्ञ २।१४५। 

गाम्भोरयम्‌ [गम्भोर ष्या ] 1. गहराई, याह (जल या 
ध्वनि आदि कौ) 2. गहराई, अगाषता (अर्थं बा 
चरित्र आदि की) -समुद्र इव गाम्भीर्ये--रामा०, छि° 
१।५५, रषु° ३।३२। 

भावः [गे -†-षल्न ] गाना, भजन, गीत-- याज्ञ ° ६।११२। 


( ३४३ ) 


गायकः [गे +- ण्वुल्‌ ] गवया, संगीतवेत्ता- न नटा न विटा 
न गायकाः-- मतृ ° ३।२७। 
गायत्रः"त्रम्‌ [गायत्री अण्‌] गीत्‌, सूक्त । 
गायत्री [गायन्तं त्रायते-गायत्‌ त्रा +-क +ङीप्‌] 1. २४ 
मात्राओों का एक वंदिक छद- गायत्री छन्दसामहम्‌ 
-भग०.१०।३५ 2. संध्या (प्रातः ओर सायम्‌) के 
समय प्रत्येक ब्राह्मण के दवारा बोला जाने वाला गुर 
, मंत्र; दसके जप से बहुतसे पापों का प्रायदिचित 
होता ह, वह्‌ मंत्र यह्‌ हेः-तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य 
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌-ऋक्‌ ० ३।६२।१०, 
- त्रम्‌ गायत्री छद मं रचित तया सस्वर उच्चरित 


सुष्त । 

गायच्चिम्‌ (वि०) (स्त्री ०-णी) [गायत्र +- इनि] वेद सूक्तों 
का गायक, विशेष कर सामवेद के मंत्रोका गायन 
करने याला । 

गायनः (स्त्री °-नी ) [गे ल्युट्‌ ] गवैया- तथेव तत्पौ €ष- 
गायनीकृताः - नं ° १।१०३, भतृं° ३।२५७, अने पा०, 
- नम्‌ 1. गाना, गीत 2. गायन विद्या से अपनी आजी- 
विका चलाने वाला । 

गारुड (वि०) (स्त्री °-शौ) [गरुडस्येदम्‌ - अण्‌] 1. गरड 
की शक्ल का बना हुआ 2. गरुडसे प्राप्तया गरूड 
से संबंध रखने वाला,-डः,-डम्‌ 1. पन्ना --रघु० १३1 
\३ 2. सापो के विष को उतारने का मंत्र -संगृहीत- 
गाष्डेन--का० ५१ 3. गरुड द्वारा अधिष्ठित अस्त्र 
4. सोना । 

शाषडिकः [गारुड --ठक्‌] जादू मंत्र करने वाला, एन्द्र 
जालिक, जहरमोरा या विषनाङशक ओषधियों का 
विक्रेता । 

भाख्त्मत । | (स्त्री °-ती ) [गर्त्मान्‌ अस्त्यस्य-अण्‌ | 
1. गरुड की आङ्ति का बना हुआ 2. (अस्त्र की 
भांति) -गरुडाधिष्ठित- रघु ° १६।७७,-तम्‌ पन्ना । 

गा्वभ (वि०) (स्त्रौ०-भो) [गदंभस्येदम्‌-- गण्‌] गधे 
से प्राप्त या गधे से संबद्ध, गदंभसंबंधी । 

गादम्‌ [गदं +-ष्यज ] काल्च,--शि० ३।७३ । 

माघं (वि०) (स्त्री°-ध्ी) [गृ धस्यायम्‌--अण्‌] गिद्ध से 
उत्पन्न,-- धवः 1. कालच (प्रायः "गार्य" का अर्थ) 
2. बाण । सम०-पलः-वासस्‌ (पूं०) गिद्धके 
परो से युक्त बाण । | 

गाभिक (स्त्री ०-की) (विश )| 
षयक 2. गर्भावस्यासबधौ -- 

गाभिनम्‌-ष्यम्‌ [गभिणीनां समूहः 
दित्रियों का समूह । 

गहृष्लम्‌ [गृहपतेरिदम्‌---अण्‌] गृहपति का पद व भरतिष्ठा । 

गाहिपरयः [गृहपतिना नित्यं संयुक्तः, संज्ञायां त्र्य] 1. गृहपति 


[गर्भे साघु--अण्‌ ठक्‌ वा] 
1. गर्भाशयसंबधी, भ्रूणवि- 
मत्‌ १ २।२७ 

अण्‌] गभवती 





के द्वारा स्यायी रूप से रक्ली जाने वाली तीन यज्ञा- 
ग्नियों में से एक, यह अग्नि पिता से प्राप्त कौ जाती 
हे तया सन्तान को सौपदीजातीदहै, इसीसे यज्ञमें 
अग्न्याधान किया जाता ह, तु° मनु २।२३१ 
2. वह्‌ स्यान जहाँ यह अग्नि रक्खी जाती है,-त्यम्‌ एक 
ग परिवार का प्रशासन, गृहपति का पद भौर प्रतिष्ठा । 
गाहमेष (विभ ) ( स्त्रीऽ- ) [गृहमेषस्येदम्‌--अण्‌] गृह- 
पति कै लिए योग्य या समुचित,- धः पांच यज्ञं जिनका 
अनुष्ठान गृहपति को नित्य करना होता हं । 
गाहुस्थ्यम्‌ [गृहस्य +-ष्यज ] 1. गृहस्य पुरुष के जीवन की 
अवस्या या क्रम, घरेलू काम काज, गृहस्यी 2. गृहपति 
के द्वारा नित्य अनुष्ठेय पंचयज्ञ । 
गालनम्‌ [ गल्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. (तरल पदार्थं का) छन 
कर रिसना 2. प्रचंड तापसे गक जाना, गलना, 
पिघलना 1 
गालवः [ गल्‌¬-चज, तं वाति--वा~-क ] 1 लोध्र 
वृक्ष 2. एक प्रकार का आवनूस 3. एक ऋषि, विदवा- 
मित्र क।( शिष्य (हरिवंश पुराण में उसे विद्वामित्र 
का पुत्र बतलाया गया है) 1 
गातिः [ गल -{-इन्‌ ] अपशब्द, दुव चन, गाली--ददतु ददतु 
गालोर्गालिमन्तो भवन्तो वयमपि तदमावाद्गालिदाने- 
ऽसमर्थाः- मत्‌ ° ३।१३३ 1 र 
गालित (वि०) [ गल्‌ ¬+-णिच-[क्त ] 1. छाना हमा 
2. (अकं की माति) सचा हुमा 3. पिषलाया हमा, 
ताप से लगाया हआ । 
गालोडश्घम्‌ [ गलोडघ {अण्‌ ] कमल का बीज । 
गावल्गणिः [ गवल्गण -{-इञ. ] संजय का विशेषण, गव- 
ल्गण का पत्र । 
गाह. (स्वा० आ०- गाहते, गाढ या गाहित) इबकी 
लगाना, गोता कगाना, स्नान करना, (पानी जते 
पदार्थं मे) डवोना- गाहन्तां महिषा निपानसलिलं 
ग्पृङ्खम्‌ एवा श॒ ० २।६, गाहितासेऽय पुण्यस्य 
गङ्गाम्‌ दरूताम्‌-मद्ि° २२११, १४६७ (ए 
भी) ; मनस्तु मे संशयमेव गाहते- कु ° ५।४६, मं 
मे डवा हुआ या संशयाल्‌ 2. गहराई मे घुसना, बेठना, 
घूमना-फिरना-- कदाचित्काननं जगाहे--का० ५८, 
ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बवाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाह- 
माने - रघु° २।१४, मेष० ४८, हि° ११७१, कि० 
१३।२४ 3. आलोडित करना, क्षुन्ध करना,  हिचकोठे 
देना, विलोना 4. कीन होना (अधि० के साथ) 
5. अपने आपको छिपाना 6. नष्ट करना,- अब -- , 
(*अ' को प्रायः लृप्त करके) 1. डबकी लगना, स्नान 
करना, गोता लगाना-तमोपहन्तीं तमसां वगाद्य--रघु° 
१४।७६, स्वप्नेऽवगाहतेऽत्यथं जलम्‌-याज ० १।२७२ 
2. घुसना, पठना, पूरी तरह व्याप्त होना--पूर्वापरो 





( ३४ |) 


तोयनिवी वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः-कु° 
१।१, ७।४०, उप-, घुसना, प्रविष्ट होना, बि - 
1. गोता गाना, इवको लगाना, स्नान करना-- 
(दीधिकाः) स व्यगाहत विगाढमन्मयः--रघु° १९।९ 
2. प्रविष्ट होना, षैठना, व्याप्त होना (आकं° भी) 
-विषमोऽपि विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसामिवाशयः 
--कि० २1३, रघु° १३।१ 3 आन्दोकित करना, 
विक्षुन्व करना-- विगाह्यमानां सरयू च नीमिः-रघु° 


१४।३०, सम्‌-¬, घुसना, अन्दर जाना, पेठना--सम- ` 


गाहिष्ट चाम्बरम्‌-भटद्ि° १५।६९ । 

हः [ गाह.¬+-घञ. ] 1. इवकी र्गाना, गोता लगाना, 
स्नान करना 2. गहराई, आभ्यन्तर प्रदेश । 

हनम्‌ [ गाह.¬}-ल्युट्‌ ] इवकौ कूगाना, गोता लगाना, 
स्नान करना-आदि 1 

हित (वि०) [ गाह.~+-क्त ] 1. स्नान किया हुआ, 
गोता लगाया 2. पदा हुआ, घुसा हुमा -दे० गाह्‌. । 

गन्दुकः [ -गेन्दुकः पृषो० ] 1. गेंद 2. एक वृक्ष का नाम 
दे "गेदुक' 1 

गिर्‌ (स्त्री) [ गृ-+क्विप्‌ ] (कतं० ए० वऽ-गीः, 
करण० द्वि° व० - गीर्म्याम्‌ आदि) 1. भाषण, शब्द, 
भाषा--वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससज गिरमात्मभूः कू 
२।५३, भवतीनां सूनृतयंव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ श० 
१, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः-कि० १२५ 
शि० २।१५ याज्ञ ° १।७१ 2. सरस्वती का आवाहन, 
स्तुति, गीत 3. विद्या ओर वाणी की देवी सरस्वती । 
सम० --देवी ( गीर्देवी) वाणी की देवी सरस्वती, 
--पतिः (गीः पतिः, गीष्पतिः, गोपतिः ) 1. देव- 
ताओों के गुर वृहस्पति 2. विद्वान्‌ पुरुषः--रयः 
(मोरयः) वृहस्पति,- वा (बा) णः (गोर्वाणः) देव, 
देवता-परिमलो गीर्वाणचेतोहरः-भामि० १।६३, ८४। 

गिरा [ गिर्‌~+-क्िप्‌ +-टाप्‌ ] वाणी, बोलना, भाषा, 
आवाज । 


निरि (वि०) [ गइ किच्च ] श्रद्धेय, भादरणीय, ` पूज- 
नीय, --रिः 1. पहाड़, पर्वत, उत्यापन -पदयाघः 
खनने मूढ गिरयो न पतन्ति किम्‌ -श्छंगार०-- १९, 
ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः-श० ६ 2. विलाल 
चट्रान 3. खि का रोग 4. सन्यासियों की सम्मान- 
सूचक उपाधि -उदा० आनन्दगिरि 5. (गण० में 
आठ की संख्या 6. गेद ( जिससे वच्चे खेलते हं), 
--रिः (स्व्री०) 1. निगलना 2. चूहा, मूसा (इस 
अर्यं मे “गिरी भी लिखा जाता हं) । सम०-इन्द्रः 
1. ऊचा पहाड़ 2. शिवका विदोषण 3. हिमालय 
पहाड़, --ईडाः 1. हिमालय पर्वेत का विशेषण 2. दिव 
का विदोषण-- सुतां गिरीशप्रतिसक्तमानसाम्‌--कु° 
५।३,- कच्छपः पहाड़ी कद्टुवा,--कण्टक्रः इन्द्र का 


वच्न,--कदम्बः+-- बकः, कदंब वृक्ष को जाति-- कन्दरः 
गुफा कन्दरा,- कणिका पृथ्वी,--काणः एक अख भ 
अन्धा या एक अखि वाला व्यक्ति,--काननम्‌ पहाड़ी 
निक्ूज,- कूटम्‌ पहाड की चोटी, - गंगा एक नदी का 
नाम,- गुडः गेंद, गुहा पडाड़ कौ ग्‌ृफा,- चर (वि०) 
पहाड़ पर घूमने वाला-- गिरिचर इव नागः प्राणसारं 
विभर्ति-श० ३।४ (--रः) चोर,-ज (वि०) 
पहाड पर उत्पन्न (जम्‌) 1. अवरक 2. गेङ 3. गुग्गुल 
4. चिकाजीत 5. लोहा (-जा) 1. (दहिमाख्य को 
पूत्रो) पावंती 2. पहाड़ी केला 3. मल्लिका कता 
4. गंगा का विश्षण,-^तनयः,--नन्दनः-- सुतः 
1. कारिकेय का विदोषण 2. गणेश का विोषण, “पत्तिः 
शिव का विशेषण, “मलम्‌ अवरक,- जालम्‌ पवंतमाला, 
-- ज्वरः इन्द्र का वज,--दुर्गम्‌ पहाड़ी किला, पहाड़ 
पर विद्यमान दुर्ग-नृदुगं गिरिदुगं वा समाश्नित्य 
वसेत्पुरम्‌--मनु० ७।७०, ७१,- दारम्‌ पहाड़ी मागं, 
--धातुः गेरू--ध्वजम्‌ इन्द्र का वच्र,- नगरम्‌ 
दक्षिणापथ में विद्यमान एक जिका,- नदी (नदी) 
पहाड़ी नदो, छोटा चदमा या नदी,- णद्ध (नद्ध) 
(वि०) पहाड़ों से धिरा हुआ,-- नन्दिनी 1. पार्वती 
2. गंगानदी 3. दरिया (पहाड से निकरकर वहने 
वाला)-कछिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरद्रुमाकम्बिनी- मामि ° 
८।३,-- णितम्बः (नितम्बः) पहाड़ का ढलान,- पीलुः 
एक फलदार वृक्ष, फालसा, पुष्पकम्‌ शिलाजीत, 
-पुष्ठः पहाड़ को चोटी, प्रपातः पहाड का ढलान, 
--भ्रस्यः पाड की समतर भूमि,- त्रिया सुरा, गाय, 
--भिद्‌ (प०) इन्द्र का विशेषण, भू (वि०) पहाड़ 
पर उत्पन्न (भूः--स्त्री) 1. गंगा का विशेषण 
2. पावंतो का विशेषण,-मल्लिका कूटज वृक्ष,---मानः 
हायो. एक विशालकाय हाथी, -- मृद्‌ -- मृद्‌भवम्‌ गेरू 
-- राज (प्‌०) 1. ऊचा पहाड़ 2. हिमाख्य का 
विश्ेषण,--राजः हिमाख्य पहाड,- व्रजम्‌ मगध मं 
विद्यमान्‌ (राजगृह) एक नगर का नाम,-श्ालः एक 
प्रकार का पक्षी,-श्डङ्कः गणेश का विदोपण,-- (गम्‌) 
पहाड़ को चोटी,- षद्‌ (सद्‌) (प्‌०) शिव का विशे- 
पण,-सानु (नप्‌ ०) पठार, अचित्यका,-सारः 1. लोहा 
2. रीन 3. मर्य पहाड़ का विशेषण- सुतः मेनाक 
पहाड,-सुता पावंती का विरोषण,-ल्रवा पहाड़ी नदी । 


गिरिकः, गिरियकः, गिरियाकः [ गिरि-!कं-[क, गिरि 


[या-क कन्‌, गिरि +-या {क्विप्‌ {-कन्‌ ] गेद । 


गिरिका [ गिरि-[कन्‌ टाप्‌ ] छोटा चूहा। 
गिरिजाः [ गिरौ कंलासप्वंते शेते--गिरि शी-ड बा | 


शिव का विशोपण-- प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावात्‌ 
--रघ्‌ ° २।४१, गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 
-कु० १।६०, २३७ 1. 


( १४५ ) 


गि (तुदा० पर- गिलति, गिलित) निगन्तना 
यह कोर स्वतंत्र धातु नरी, द "गुः से ५ 

गिल (वि०) [गिल्‌ -{-क ] जो निगरता है, उवरस्य कर 
केता ह-उदा० तिभिङ््गिलगिलोऽप्यस्ति तद्भिकोप्यस्ति 
राघवः -दे° तिमिरङ्जिल,- खः नीव का वृक्ष । सम० 
-गिख.ः--ग्राहः मगरमण्छ, ष्ठियाल । 

गिलनम्‌, गिकिः (स्त्री) [ गिल्‌ ल्युट्‌, गिल~!-इन्‌ ] 
निगलना, खा जेना । ॥ 

गिकायुः गजे के भीतर एक कटी .गांठ या रसौरी । 

गिकि (रि) त (वि०) [ गिद्‌~-क्त] खाया हज, 
निगला हुमा । 

गि (गे) -ष्णुः [ गे -{-ष्णुच्‌ _ आद्गुणः ] 1. गवया 
2. वि्ोपकर वह्‌ ब्राह्मण ओ समिवेद के म्त्रोका 
गायन करने मे चतुर हो, सामगायक । 


गीत (मू० क० कु०) [ गे +क्त ] 1. गाया हुमा, जलापा 
हुआ (श?०) -आयं साघु गीतम्‌--श० १, वारणढ्न्द- 
गीतः शब्दः-श० २।१४ 2. घोषणा किया हुमा, 
बतखावा हुआ, कहा हुआ-गीतदवायमयङ््िरसा-मा० 
२, (“गे' के नीचे भीदेऽ),- तम्‌ गाना, भजन, 
-तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसनं हतः-श० १।५, 
गीतमुत्सादकारि मृगाणाम्‌ --का० ३२ । सम 
- म गाने का साषन या उपकरण अर्थात्‌ वणा 
बंसरौ आदि,--खमः गोत का गानक्रम,--क्ञ (वि०) 
गानकला मेँ प्रवीण, त्रिय (वि०) गने बजाने का 
शौक्रौन (यः) दिव का विशेषण, - मोदिन्‌ .(प्‌०) 
किन्नर, णास्त्रम्‌ संगीतं विद्या 1 - 

गीतकम्‌ [ गीत -- कन्‌ | स्तोत्र, भजन । 

गीता [ गे +-क्त -+-टप्‌ | (बहुधा गुद-शिष्य संवाद के सूप 


मं) संस्कत पद्यमें लिल्लं गये कुछ धामिकम्रंय जो 
विशेष रूप से धार्मिक भौर आध्यात्मिक सिदांतो का 
प्रतिपादन करते हँ-उदा० शिवगीता, रानगीता, भगवद्‌- 
गीता आदि, परन्तु यह नम केवर अन्तिम ग्रन्थ (भगवद्‌- 
गीता) तक्त ही सौमित प्रतीत होता हं - गीता गीता 
कर्तव्या किमन्यः शास्त्रविस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य 
मुश्वपम्मादिनिसता-- श्नौधर स्वामी दारा उद्धत । 

गीति: (स्त्री + ) [ गे +-क्तिन्‌ ] 1. गीत, गाना--अहो राग- 
परित्राहिणो गीतिः श० ५, श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽ 
स्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो बभूव--कु० ३।४० 2. एक 
छंद का नाम, दे< परिशिष्ट । 

गोतिका [ गीति +-कन्‌ ‡-टाप्‌ ] 1. छोटा गीत 2. गाना । 

गोतिन्‌ (चिर) (स्त्रीर-- नी) [ गीत~-इनि ] जो गाकर 
सस्वर पाठ करता हे- गीतौ शोघ्र शिर.कम्पौ तथा 
स्िज्िनपाठकः--चिक्नषा ३१। 

प्रीण (वि०) [गृ~+-क्न | 1. निगका दुभा, साया हमा 
2. वर्णेन किया गया, स्तुति किवा गया (दे° गू) । 
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गीणिः (स्त्री°) [गृ क्तिन्‌ ] 1. ब्रशंसा 2. यश 
3. खा लेना, निग जाना । 

षु (तुदा० पर०-गूवति, गुन) विष्ठा उत्सर्गं करना, 

त्सगं करना, पाखाना करना । 

गुण्गुलः,-- लुः [ गज्‌ - क्विप्‌ गुक्‌ रोगः ततो गुडति 
रकति-गुक्‌¬+-गुड्‌--कु (कु) डस्य ककारः } एक 
प्रक्यर का सुगंधित गोद, दा । 

गुच्छः [ गू -1-गिवम्‌ ==गुत्‌ . तं श्यति-युत्‌ +-श्ो {क |] 
1. बंडल, गुच्छा 2. कूलो का गुच्छा, गुलदस्ता, (वृक्षो 
का) सुंड-अक्ष्गोनिक्षिपदञ्जनं श्रवणयोस्तापिच्छगुच्छा- 
वलिम्‌-गीत० ११, मनु २।४८ शि० ६।५० 
3. भयूरपंख 4. मोतियों का दार 5. वत्तौस लद्ियों 
का मुक्ताहार (बके मभातुसार ७० लिया) 
सम०--अषः चौवौस लियो का मोतियोंका हार 
(षः घम्‌) आषा गृच्छा,- कणिशः एक प्रकारका 
अनाज,-- पत्रः ताड का पेड़,- फकः 2. अंगूर को बेल 
2 केले का दुक्त । 

मुचछरुः [ गुल्छ +-कन्‌ ] दे° “गज्छ । 

गुज्‌ (म्वा० पर०-गोनति, बहुधा म्वा० पर० गुञ्ज्‌ 
-- गुञ्जति, गुल्जित या गुजित) गुंग्‌ं शब्द करना, 
गुजार करना, गजना, मनमनाना,- -न षट्पदोऽसौ न 
जुगु्ज थः कलम्‌--मट्टि ° २।१९, ६११३, १४।२, 
उत्तर ० २।२९ दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्द तव 
किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु मृङ्गाः-मामि० १।५। 

गुजः [ गज्‌ +-क ] 1. भिनभिनाना, मूजना 2. सुमस्तवक, 
फूलां का गुच्छा. गृलदस्ता--तु० गुच्छ । सम० 
-- छत्‌ भौरा । 

गुञ्जनम्‌ ! गुञ्ज्‌ +ल्युट्‌ ] मन्द-मन्द शब्द करना, भिन- 
भिनाना, गजना । 
म्भा जन्‌ [ग्‌ञ्ज्‌+-अच्‌-टाम्‌] गुंजा नाम की एक छोटी म्षादी 

ग छार बेर जसे फल रगते है, घ्‌धवी-अन्तविष- 
मया ह्येता वहिदचंबव मनोरमाः, गुञ्जाफकसमाकारा 
योषितः केन निमिता;-पंव० १।१६९, कि जातु गञ्जा- 
फलभयणानां सुवर्णकारेण वनेचराणाम्‌--- विक्रमांक० - 
१।२५ 2. इस क्षाडी का फल, गजा जो १ श्ट ग्रेन के 
बरावर वजन कीहोती है, या कृत्रिम रूप से सका 
तोल २३ ग्रेनकी माप का समक्षा जाता 3. गुजार 
मंद-मंद गुजन का शब्द 4. हपड़ा, दाशा भद्‌ट० 
१४।२ 5. मधुदाला 6. चितन, मनन । 

गुख्जिका [गुञ्जा -† कन्‌ †- टाप्‌, इत्वम्‌] चुंभचो । 

लिजितम्‌ [गुञ्ज्‌ -\- क्त | भनभनानः, गुनगुनाना- स्वच्छन्दं 

॥ दकडरविन्द ते मरन्दं विदन्तो विदघतु गड्जितं मिहिन्दाः 
- भामि० १।१५, न गुञ्जितं तश्च जहण्ट यन्मनः 
- भट्टि? २।१९ । 

गुटिका [गु-टिक्‌ गुटि +-कन्‌ +-टाप्‌] 1. गोली 2. गोल 








( ३४६ ) 


कंकड़, कोई छोटा गोका या पिड--रोष्टगुटिकाः 
क्षिपति-मृच्छ० ५ 3. रेशम के कोड़ेका कोया 
4. मोती -- निति हारगुटिकाविददं हिमाम्भः --रघु° 
५।७० । सम०-अञ्जनम्‌ एक प्रकार का सूर्म । 

गुटी [गुटि -{-ङोप्‌] दे° गुटिका । ६ 

गुडः [गुड्‌ -}-क] 1. बीरा, राव, ईख के रस से तयार किया 
हआ गड -गुडघानाः- सिद्धा ०, गुडीदनः-- याज्ञ ° 
११३०३, गुडद्वितीयां हरीतक भक्षयेत्‌- सुश्रु 
2. भेलो, ण्ड 3. खेलने को गेद 4. मुंहभर, ग्रास 
5. हाथी का जिरहवद्तर, कवच । सम ०-उदकम्‌ 
गुड का शरवत,--उद्धवा दाक्कर,--ओदनन्‌ गुड डाल 
कर॒ उवाके हुए मीठे चावक,- तृणम्‌, - दाङ ख 
(नप्‌ ०) गन्ना ईख,-- धेनुः (स्वरौ ०) दूव देने वालो 


गाय, जो प्रतीक रूप से गृड की वना करं ब्राह्मणों को.` 


उपहार में दौ जाय,--पिष्टन्‌ गृड के लड्ड्‌,--फलः 
पील का पेड,--शकंरा खांड,- द्धम्‌ -गुड-द्रावणी 
कलदा,--हरौतको गृड में रक्खी टृई हर, मुरव्वे 
की ह्रं । 

गुडकः [गुड ।-कन्‌] 1. पिण्ड, भेली 2. ग्रास 3. गृडसे 
तैयार को हुईं ओपवि । 

गुडलम्‌ [गुड -।- ला -{-क] गुड़ से तयार को हुई शराव । 

गृडा [गुड-- टाप्‌] 1. कपस का पौघा 2. बट, गोलो । 

गुडाका [ग्‌डयति संकोचयति देहेन्द्रियादीनि इति गुडः तमा- 
कति प्रकादायति गुड +-आ--कं +-क टाप्‌] 1. तन्द्रा 
2. निद्रा। सम०--ई्ञः 1. अर्जुन का विदोप्रण, 
--मम देहे गृडाकेदा यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमहंसि-भग० 
११।७, (गीता मं ओर कई स्थानों पर) 2. शिवका 
विदोषण 1 

गुडगुडायनम्‌ [गृडगृड इत्येवमयनं यस्य - व° स०] खासी 

, आदिकं कारण कैण्ठ से गृडगृड की आवाज निकलना । 

गुडेरः [गड्‌ {-एरक्‌ ] 1. पिण्ड, भेको 2. कौर, टुकड़ा । 

गुण्‌ (चुरा० उभ०-गुणयति-ते, गुणित) 1. गुणा करना 


च क 


2. उपदेश देना 3. निमंत्रित करना । 

गुण: [गुण्‌ +अच्‌] 1. घमं, स्वभाव (बुरा या अच्छा) 
रगुण, सुगुण 2. (क) अच्छी विदोता, विशिष्टता 
उत्कषं, श्रपष्ठता--कतमे ते गुणाः---या० १, रघु 
१।९, २२, साधुत्वे तस्य को गुणः-पंच० ४।१०८, 
(ख) गौरव 3. उपयोग, लाभ, भलाई (करण० के 
साय) मुद्रा० १।१५ 4. भ्रमाव, परिणाम. फक, शुभ 
परिणाम 5. वागा, डोरी, रस्ी, डोर -- मेखरागणैः 
--कर०४।८, ५।१०, यतः परेयां गुणग्रहौतासि---भामि° 
१।९ (यहां गुणः का अथं विशिष्टता भी है 
6. धनुप कौ डोरी --गुणङरत्ये घनुपो नियोजिता --कु° 
४।१५, २९, कनकपि ज्गंतडिदृगणसयुतम्‌--रघु ° ९।५४ 
7. वाद्ययत्र के तार शि ४।५७ 8. स्नायु 9. सूबी, 


[य त त 
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विदोपण, धम--मनु० ९।२२ 10. विशेषता, सव 
पदार्थो का धमं या लक्षण, वंशेपिक के सात पदार्थो 
मे सेएक (गृणोंकी संख्या रथ ह) 11. प्रकृतिका 
अवयव या उपादान, समस्त रचित वस्तुओं से संबद्ध 
तीन गुणो मे से कोई एक (यह ह सत्त्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌)-गुणत्रयविभागाय--कु° २।४, भग० १४।५, 
रघु° ३।२७ 12. वत्ती, सूत का धागा 13. इन्द्रियजन्य 
विषय (यह पांचदहँ- कूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर 
शब्द ) 14. आवृत्ति, गुणा (संख्याओं के वाद समास के 
अन्त मे लगकर प्रायः तह! या शगुणाया वार को 
प्रकट करता हं ) --आहारो द्विगुणः स्वरीणां बुद्धिस्तासां 
चतुर्गुणा, षड्गुणो व्यवसायश्च कामर्चाप्टगुणः स्मृतः 
--चाण० ७८, इसी प्रकार त्रिगुण, तगुणी भवति 
-सौगुना हो जाता ह 13. गौण तत्व, आश्रित अंश 
(विप० मुख्य) 16. आधिक्य, बहुतायत, वहुरुता 
17. विेषण, वाक्य में अन्या्रित शब्द 18. इ, उ, ऋ 
तथालृके,^स्थानमे ए, ओ, अर ओर अल्‌, अथवा 
अ, ए, ओ, ऋर्‌ ओर अल्‌ स्वर का आदेश 
19. (अकं० गा० मे) रस का अन्तनिहितगुण, मम्मट कें 
अनुसार- ये रसस्याङ्गिनो घर्माः शौर्यादय इवात्मनः, 
उत्कपंहेतवस्ते स्युरचरस्थितयो गृणाः-- काव्य° «4, 
(अरं० शा० के प्रणेता वामन, पंडित जगन्नाथ, दण्डी 
तथा अन्य विद्वान्‌ गुणो को शब्द ओर अथं दोनो का 
घर्मं समञ्लने हँ तथा प्रत्येक के दस दस प्रकार बतलाते 
है। परन्तु मम्मट केवर तमन गुण मानत। ह ओर 
दूसरो के विचारों कौ समाखोयना करने के पदचात्‌ 
कहता हैः-माधुयाजः प्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनर्दश 
--काव्य० ८) 20. (न्या० ओर मी° में) रब्द समूह्‌ 
का अर्थ, घमं या गुण माना जाता है, उदा० वैयाकरण 
कन्दार्थं के चार प्रकार मानते हः---जाति, गुण, क्रिया 
ओर द्रव्य, इन अर्थो को सभज्ञाने के लिए रसश. प्रत्येक 
का गौः, शुक्ठः, चरः ओर डित्थः-- उदाहरण देते हं 
21. (राजनोतिदास्त्रमे) कार्यं करने का समुचित 
्रकरम, सही रीति (विदेशराजनीति विषयक छः रीतियां 
राजाओं के दारा व्यवहायं वतलाई गई ह--1. संधि, 
शान्ति, सुखह 2. विग्रह्‌, यृद्ध॒ 3. यान, चढ़ाई करना 
4. स्यान या आसन अर्थात्‌ पड़ाव 5. संश्रय अर्थात्‌ 
करणस्थक ठंढना 6. दैव या द्रैीभाव संधिर्ना विग्रहो 
यानमासनं द्रवमाश्रयः अमर्‌०, दे० याज्ञ० १।३४६ 
मनु० _७।१६०, शि० २।२६, रघु° ८।२१ 22. तीन 
गुणों सर व्युत्पन्न तीन की संख्या 23. (ज्या० मे) सम्पकं 
जावा 24. ज्ञानेन्द्रिय 25. निचले दज का विशिष्ट 
भोजन--मनु० ३।२२४, २३३ 26. रसोइया 
27. भीम का विदोष्रण 28. परित्याग, उत्सर्गं । सम 
ˆ--अतीत (वि ०) सव प्रकार के गुणों से मुक्त, गुणों 


( ३४७ ) 


सं परे,--अधिष्ठानकम्‌ वक्षस्थल का वह्‌ प्रदेश जहाँ 
पेटी बाघी जातौ हं, ` अनुरागः दूसरों के सद्गणों कौ 
सराहना करना--कि० १।११, -अनुरोधः अच्छे गृणों 
कौ अनुरूपता या उपयुक्तता,-- अभ्वित (वि०) अच्छे 
गुणो से युक्त, श्रेष्ठ, मूल्यवान, अच्छा, सर्वोत्तिम,- -अप- 
वादः गुणां का तिरस्कार, गणो का अपकर्षण, गृण- 
निन्दा,-- आकरः गुणो कौ खान' स्वंगुणसंपन्न,-- आढच 
(वि०) गुणो से समृद्ध,--आतत्मन्‌ (वि ०) गणी- आधारः 
गृणो का पात्र, सद्गुणी, गुणवान्‌ व्यवित,--आश्रय 
(वि०) गणौ श्रेप्ठ,-- उत्कर्षः गुण की श्रेष्ठता, उत्तम 
गणो का स्वामित्व, उत्कौर्तनम्‌ गुणों का कीर्तन, 
सुति, प्रशस्ति,--उत्कृष्ट (वि ०) गुणो में भ्रेष्ठ,--क्मन्‌ 
(नपु ०) 1. अनावश्यक या गौण कायं 2. (व्या० में) 

गौण या कायं का व्यवघानसहित (अर्थात्‌ अ्रत्यक्ष) 

कर्म, उदा ०-नेताऽदवस्य सुष्नं चुध्नस्य वा, में सनुघ्नं 
गणकं हे,--कार (वि०) अच्छे गृणों काः उत्पादक, 
लाभदायक, हितकर (रः) 1. वह्‌ रसोइया जो अति- 
रिक्त विरिष्ट भोजन तयार करताहं 2. भीमका 
विशेपण,-गानम्‌ गुणो का गान करना, स्तुति, प्रशंसा, 
गृध्नु (वि०) 1. अच्छे गुणों का इच्छक 2. अच्छे 
गुणो वाला,- गृह्य (वि०) गुणों की सराहना करनं 
वाला, गणो से सरग्न, गुणों का प्रगांसक--ननु वक्तु- 
विडशपनिःस्पृहा गृणगृहया वचने विपदिचतः-- करि २।५, 
ग्रहीत्‌,- ग्राहक, ग्राहिन्‌ (वि०) दूसरोंके) गुणों 
का प्रशसक-रत्न° १६, भाभि० १९. ग्रामः गुणों 
का समूह--गृरुतरगृणग्रामाम्भोजस्फुटोज्ज्वलचन्द्रिका 
- भतं ° ३।११६, गणयति गृणग्रामम्‌- गीत° २, 
भामि० १।१०३.- ज्ञ (वि०) गुणों कौ सराहना जानने 
वाका, प्रशंसक, भगवति कमलालये भृदामगृणजासि 
-मृद्रा० २, गुणागुणज्ञेु गुणा भवन्ति-हि प्र 

४७,-- त्रयम्‌, - त्रितयम्‌ प्रकृति के तीन घटक बमं 
अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ ओौर तमस्‌,--धर्मः कु गुणों 
पर आधिपत्य करने मं आनुपंगिक गृण या धमं, - निधिः 
गुणों का भण्डार,--प्रकषः गणो कौ श्रेष्ठता, बड़ा गुण, 
-- लक्षणम्‌ आन्तरिक गुण का सांकेतिक चिह्ध,--ल्य- 
निका,-- लयनी तव्‌, वचनम्‌, वाचकः विरोपण, गृण 
बतलाने वाला शब्द, संज्ञा शब्द जो विशोषण को भांति 
प्रयुक्त हो जसे "शवेतोऽङवः' मे “उवेत" शब्द, ` विवेचना 
दूसरों के गुणों की सराहना करने मं विवेकवुद्धि, 
-- वृक्षः, वक्षकः एक मस्त्ुल या स्तंभ जिससे नीका 
या जहाज बांवा जाय,--वृत्तिः गौण या अप्रधान संबंध 
(विप० मुख्यवृत्ति ),- वेडोष्यम्‌ गण की प्रमुखना, 
--शब्दः विशेषण, - संख्यानम्‌ तोन अनिवाय गुणो की 
संगणना, सांख्यदर्शन (योगदन सहित), संगः 
1. गुणो का साहचयं 2. सांसारिक विषयवासनाओं में 
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आसक्ति, इपद्‌ (स्त्री°) गुणों की श्रेष्ठता या समृद्धि, 
वडा गण, पू्णता,-- सागरः 1. गुणों का समृद्र, एक 
बहुत गुणी पुरुष 2. ब्रह्मा का विदोपण 1 

गुणकः | गुण्‌ [-ण्वृल्‌ | 1. हिसाव करने वारा, या हिसाब 
लगाने,वाका 2. (गणित मे) वह्‌ अंक जिसमे गृणा 
किया जाय । 

गणनम्‌ [ गण्‌ ल्युट्‌ ] 1. गुणा करना 2. संगणना 3. गणो 
का वणन करना, गुणों को वतलाना या गिनना--इह 
रसमणने कूतह्रिगुणने मधूरिपुपदसेवके -- गीत ० ७, 
--नौ पुस्तकों की परीक्षा करना, अध्ययन करना, 
विभिन्न पाठोके मृल्यको निर्घारिण करनेके किए 
पाण्डुलिपियों का भिलान करना । 

गुणनिका [ गुण्‌ +युच्‌ -[-कन्‌, इत्वम्‌ | 1. अध्ययन, वार- 
वार पढना, आवृत्ति ~ विडेपव्िदुषः शास्त्रं यत्तवोदृग्रा- 
ह्यते परः, हेतुः परिचयस्ययं वक्तुर्गणनिकेव सा--शि० 
२।७५, (आभ्रेडितम्‌-- मल्लि०) 2. नाच, नाचने का 
व्यवसाय या नृत्यकका 3. नाटक को प्रस्तावना 
4. माका, हार-दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका, 
-- आन० ३ 5. शून्य, अंकगणित में विशेष चिह्न जो 
दून्यता को प्रकट करता ह । 

गुणनोय (वि०) [ गुण्‌+-अनीवर्‌ | 1. वह्‌ राहि जिस 
गुणा किया जाय 2. जिसको गिना जाय 3. जिसे उप- 
देड दिया जाय,-- यः अचव्ययन, अभ्यास । 

गुणवत्‌ (वि) [ गुण्‌ +-मतुप्‌ ] गणो से युक्त, गुणी, 
श्रेष्ठ । 


-गुणिका [गुण्‌ इन्‌ + कन्‌ -{- टाप्‌] रसौरी, गिल्टी, सूजन । 


गुणित (मू्‌० क० क०) [गण्‌ ब्त] 1. गुणा किया हु 
2. एक स्यान पर ढेर कगाय हुआ, सगृहीत 3. गिना 
हुआ ॥ 

गुभिन्‌ (वि०) [गुण-{- इनि] 1. गणो से यक्त, गुणवाला. 

गृणी--गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गृणः-- मनु ° ८।७३, 
याज्ञ० २1७८ 2. मला, शुम-- गुणिन्यहनि--दश० 
६१ 3. किञ्च के गुणों से परिचित 4. गुणो को वारण 
करने वाका (क्म) 5. (अप्रधान) अंशो वाका, मख्य 
(विप गुण) -- गुणगुणिनोरेव संवन्धः । 

गुणीभूत (वि०) [अगुणौ गुणीभृतः--गुण+-च्वि +म्‌ 
-+-क्त ] 1. मूल महतत्वपूणं अथं से वड्ित 2. गौण या 
अप्रघान बनाया हुआ 3. विशेषणो से अविष्टित्‌ । 
सम ०-- व्यङ्ग्यम्‌ (अलं० शा० मं) काव्य के तीन 
मेदो मं मे दूसरा--मधघ्यम- जिसमें अभिधेय अर्थं की 
अपेक्षा व्यंजना द्वारा अभिग्यक्त अर्थं अधिक आक्पक 
नहीं होता है, सा० द° परिभाषा देता हैः-अपरं तु 
गुणीभूतव्यङ्ग्यं वाच्यादनृत्तमे व्यङ्ग्ये, २६५, काव्य का 
यह भेद इसके आगे आट भार्गो मे विभक्त किया गया 
है-दे०° सा० द० २६६, काव्य ० ५ 
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गृष्ट्‌ (चुरा० उभ०-गुण्ठ्यति-ते, गुण्ठित) 1. परिवृत्त करना, 

` ` चेरना, र्पेटना, परिवेष्टित करना 2. छिपाना, ढक 
लेना, अव--, ढकना, परदा डालना, चछिपाना, अव- 
गुण्ठित करना । 

गुण्ठनम्‌ [गुण्ठ्‌ +-त्युट्‌] 1. छिपाना, ढकना, गोपन 2. मलना 
-यया भस्मगुण्ठनम्‌ । 

गुष्ठित (वि०) [गुण्ट्‌ +क्त] 1. धिरा हुमा, ढका हुभा 

2. चूर्णं किया हआ, पीसा हुमा, चरा किया हु । 

गुष्ड (चुरा० उम ०-गुण्डयति, गुण्डित) 1. ढकना, छिपना 
पौसना, चरा करना 1 

गुण्डकः [ गुण्ड -{-अच्‌ {कन्‌ ] 1. धूल, चूं 2. ते का 
वतन 3. मन्द मुर स्वर । 

गुण्डिकः [ गण्ड -ठन्‌ | आटा, मोजन, चरणं । 

गुष्डित (वि०) [ गृण्ड्‌ {क्त ] 1. चूणं किया हग, पिसा 
हुञा 2. धू से ठका हुञा । 

गुण्य (वि०) [ गुण्‌-यत्‌ ] 1. गुणों से युक्त 2. गिन 
जाने के योग्य 3. वणेन किये जाने के योग्य, प्रशस्य 
4. गुणा करने के योग्य, वह राशि जिसे गुणा किया 
जाय । 

गृत्स- = ग्‌ च्छः 1 

गत्सकः [ ग्‌घ्‌+स-1कन्‌ ] 1. गट्ठर, गुच्छ 2. गृलदस्ता 
3. चंवर 4. पुस्तक का अन्‌भाग या अव्याय । 

गुद्‌ (म्वा० आ०-गोदते, गदित) क्रीडा करन।, खेलना । 

गदम्‌ [ ग्‌द्‌-+क ] गृदा-याज्ञ० ९३।९ मनू० ५।१३६ 
८।२८२ । सम०-ङ्कूरः ववासौर,- आवर्तः कोष्ठ 
बद्धता, उद्धवः ववासीरः-मोष्ठः गृदाका मख, 
-- कोलः, कोलकः ववासीर,- ग्रहः कञ्ज, 
--पाकः गुदा को सूजन, (मलद्वार का पक जाना), 
-त्रंज्ञः काच निकलना, वत्मन्‌ (नपुं०) गुदा, मल- 
द्वार, -स्तंम्भः कन्ज । 

गुध्‌ 1 (दिवा० पर०-गुष्यति, गुधित) रूपेटना, ढकना, 
आवेष्टित करना, ढांपना, 11 (क्रया ० पर०-गृष्नाति) 
कर होना; 71 (म्वा० गा०-गोघते) क्रीड़ा करना, 
खेलना । 

गुन्दलः [ गुन्‌ इति ान्देन दल्यतेऽसौ-गुन्‌ +-दल्‌ णिच्‌ 
-|-अच्‌ एक छोटे आयताकार ढोल का राब्द । 

गुन्दा (द्रा) लः [ पुं० ] चातक पक्षी । 

गुप्‌ 1 (म्वा० परऽ गोपायति, गोपायित या गुप्त) 
1. रक्षा करना, वचाना, आत्मरक्षा करना, रखवालौ 
गा कुलस्त्रिय आत्मानम्‌- महा ०, 
८ त्मानमव्रस्तः--रघु° १।२९१, न गोरूपघरा- 
मिवोर्वीम्‌ --२।३ मि" ७।८० 2. छिपाना, ढकना 

-कि वक्षदचरणानतिग्यतिकरव्याजेन गोपायते-अमर 

२२, दे "गुप्तः । 77 (म्बा० आ० -जुगुप्सते- गुप्‌ का 

सन्नन्त रूप). 1. तुच्छ समक्षना, कतराना, धिन करना, 


) 


अरुचि करना, निन्दा करना (अपा० के साथ, कभी 
कभी कमं० के साथ भी) पापाज्जुगुप्ते-सिद्धा०, 
कि त्वं मामजुगृप्सिष्ठाः--भटद्वि° १५१९, याज्ञ० 
३।२९६ 2. छिपाना, ढकना (इस अयं मे- गोपते) 
1) (दिवा० पर०-गृप्यति) घवराना, विह्वल हो 
जाना, › ४ (चुरा० उभ०--गोपायति- ते) 1. चम- 
कना 2. बोलना 3. छिपाना (कविरहस्य से उद्‌ वृत 
निम्नांकित इकोक घातु के विभिन्न रूपों पर प्रकाड 
डालता हं- गोपायति क्षितिमिमां चतुरन्विसौमां, 
पापाज्ज्‌गृप्सत उदारमतिः सदेव, वित्तं न गोपयति यस्तु 
वणीयकेम्यो धीरो न गुप्यति महत्यपि कार्यजाते । 


गुपिलः [ ग्‌प्‌-इलच्‌ ] 1. राजा 2. रक्षक । । 
गुप्त (भू० क० $०) [ गुप्‌ +क्त | 1. प्ररक्षित, संवृत, 


रक्षित --रघ्‌० १०।६० 2. छिपाया हुआ, ढका हुआ, 
रहस्यमय--मनु° २।१६०, ७।७६ ८।३७४ 3. अदृङ्य, 
अख से ओञ्जल 4. संय॒क्त,- प्तः वेदयो के नामके 
साथ ज्‌डने वारो वण सूचक उपाधि-- चन्द्रगुप्तः, 
समुद्रगुप्तः आदि ्राह्मणों के नामो के साथ प्रायः 
"देवः" या “शमन्‌' क्षत्रियो के नामों के साथ "वमेन्‌" या 
"त्रातु", वेदयो के नामों के साथ गुप्त", "भूति" अथवा 
'दत्त ओर द्रो के नामों के साथ 'दास' जोड़ा जाता 
हं -तु०, शर्मा देवदच विप्रस्य, वर्मा त्राता च भूमुजः, 

[८ वेश्यस्य दासः शूद्रद्य कारयेत्‌) ,- -प्तम्‌ 
अव्य०) गुप्त रूप से, निजी तौर पर, अपने ढंग पर 
--प्ता कान्यग्रथो मे वणित मख्य स्त्रीपात्रों मे से एक, 
परकीया नायिका, सुरति छिपानें वाली नायिका-वृत्त- 
सुरतगोपना वतिष्यमाणसुरतगोपना ओौर वर्तमान- 
सुरतगोपना दे° रसमं०- २४1 सम०--कया गुप्त या 
गोपनीय समाचार, रहस्य,-- गतिः गप्तचर, जासूस, 
--चर जासूस, छप कर घूमने वाला (रः) 1. बल- 
राम का विशेषण 2. गप्तचर, जासूस,-- दानम्‌ छिपा 
कर दिया जाने वाका दान, गुप्त उपहार, -- वेशः बदला 
हुआ मेस । 


गुप्तकः [ गप्त-{-कन्‌ ] संवारक, प्ररक्षक । 
गुप्तिः (स्त्री°) [ गुप्‌ + क्तिन्‌ ] 1. संवारण, पभ्ररक्षा, 


-सवस्यास्य तु सर्गस्य गुष्त्य्थम्‌-मनु° १।८७, ९४, ९९, 
याज्ञ ° १।१९८ 2. छिपाना, काना 3. ढकना, म्यान 
मं रलना-असिघारासु कोषगुप्तिः का० ११ 4. विल, 
कन्दरा, कुण्ड, ` भूगमगृह 5. भूमि मे विक खोदना 
6. भ्ररक्षा का उपाय, दुर्ग, दुरगप्राचीर 7. कारागार, 
जेल-सरभस इव गुप्तिस्फोटमर्कः करोमि- शि° 
११।६० 8. नाव का तक 9. रोक, थाम । 


गुर्‌, गुम्क्‌ ( तुदा० पर० --गुफति, गुम्फति, ४ ) गुंथना, 


गृफन करना, बांधना, क्पेटना- 


० ७।१०५ 
2. (आाकं०) किना, रचना करना । 


( ३४९ ) 


भु (गु) रित (मू०क०कृ०) [गु (मुर) +क्त ] | 


इकट्ठा गुंथा हज, बांधा हुआ, ब्रूना हुआ । 
(2 गुम्फ्‌ + घञ. ] 1. वाधना, गुंयना,--गुभ्फो 
-यालरा० १।१ 2. एकं स्थान पर रखना, 
रचना, करना, क्रम पूर्वक रखना 3. ककण 4. गल- 
मुच्छ, मं । 
गुर्फना [ गुम्फ्‌ + यच्‌ -{- टाप्‌ ] 1. एक जगह गथना, नत्वी 
करना 2. क्रम पूर्वक रखना, रचना करना 3. सुसा- 
मंजस्य (शब्द ओर अथं का), अच्छी रचना-वाक्ये 
शब्दार्थं योः सम्यग्रचना गुम्फना मता । 
` शुरु \ (तुदा० आ०- गुरते, गर्त, गृण ) प्रयत्न करना, चेष्टा 
करना, 11 (दिवा० आ०-भू० कण० कृ०-गृर्ण) 
1. चोट पहुचाना, मार डालना, क्षति पहुचाना 
2. जाना । 
गुरणन्‌ [ गुर्‌ त्य्‌ र्‌ ] प्रयत्न, घेयं । 
वि०--क्‌ र्वी -+-कु, उत्वम्‌ ] (म० अ० 
ए ८ ्‌, उ । क ५ अ ) 1. भारी, बोन्मल 
(विप० चषु०) (आक० से भी)-वेन धूर्जगतो गर्वी 
सचिवेषु क्षपे---रधु ° -१।३४, ३।३५, १२।१०२, 
ऋतु ° १।७ 2. प्रास्त, बडा, म्बा, विस्तृत 3. लवा 
(क मत्रा या रूंबाई में) आरम्भगूर्वी--मर्तृ° 
२।६०, गुश्षु दिवसेष्वेव गच्छत्सु-मेष ० ८३ 4. महस्व- 
पूर्ण, भावदयक, सनस कृत्यैः-श ० ४।१८, 
स्वार्थात्सतां गुश्तरा प्रण व--विक्रम० ४।१५ 
5. दुःसाध्य, मसष्य -- कान्ताविरहगुरुणा शपेन-मेष० 
१6. बडा, अत्यधिक, प्रचंड, तीव्र -गुठः प्रहषः 
प्रबमूव नात्मनि-रषु० ३।१७, गुर्वपि विरहदुःखम्‌ 
--श० ४।१५, भग० ६।२२ 7. श्रद्धेय, आदरणौय 
8. वा 9. अभीष्ट, प्रिय 10. अहकारी, 
चमंडी, 11. (छन्दःशास्त्र मे) दीषंमात्रा, (या तो 
स्वयं दीं, अथवा संयुक्त व्यंजन से पूवं होने के कारण 
दीर्षं) उदा० "ईड" में ई, तथा ^तस्कर' मं त, (यह 
छं ° में प्रायः ग" लिला जाता है- मात्तौ गौ चेच्छा- 
छिन वेदलोकैः-आदि),- हः पिता- न केवलं तद्ग्‌- 


ररेकपाथिवः किंतावमूदेकषनुर्धरोऽपि सः-रघु ° ३।३१, - 


४८, ४।१, ८२९ 2. को भी श्वदधेय या आदरणीय 
पुरुष,.वृद्ध पुरुष या सं्॑षी, बुज्गं (ब० व०) शून 
घस्व गृरून्‌ --श० ४।१४, भग ० २।५, भामि० २।७, 
१८, १९, ४९, आज्ञा गुरूणां ाविचारणीया-रघु° 
१४।४६ 3. अध्यापक, शिक्षक --गुरुशिष्यौ 4. श्विरेष- 
तया धा्भिकग्‌₹, आध्यात्मिक गुरु - तौ गुर्गुरुपत्नी 
च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ह ० १।५७, (पारिमापिक 
श्प से गड वह है जो मंत्र का उपदेश करे 
मौर दिष्य को वेदाध्यापन करे--स गुरुयः क्रियाः 
कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति-- याज्ञ ° १।३४) 5. स्वामी, 


प्रधान, अधीक्षक, शगासक--वणध्निमाणां गुरवे स वर्णी 
-रघु° ५।१९, वणं ओर आश्रमो का प्रबान -- गुर- 
नृपाणां गुरवे निवेद्य- २।६८ 6. बृहस्पति, देवगुरु 
-- गुरं नेत्रसहस्रेण चोदयामास वासवः-क° २।२९ 
7. बृहस्पति नक्षत्र- गुरुकाग्यानुगां विभ्नच्चान्द्रीमभि- 
नमः च्रियम्‌-शि० २।२ 8. नये सिद्धान्त का 
व्याख्याता 9. पुष्य नक्षत्र 10. कौरव गौर षांडवों के 
1 11. मीमांसकों के एक संप्रदाय का नेता प्रभाकर 

उसके नाम पर शप्राभाकर' या श्रभाकरीय' कहलाता 
हं ),-- भर्यः--शिष्य को शिक्षा देने के उपलक्ष्य में 
गूखदक्षिणा--गृर्व्यगाहर्तुमहं यतिष्ये--रघु० ५।७, 
--उत्तम (वि ०) अत्यत सम्माननीय (-मः) पर- 
मात्मा, कारः पूजा, उपासना, -- म: उपदेदा, पर- 
म्पराप्राप्त शिक्षा, जनः श्रद्धेय पुरुष, वुद्धसंबंयी 
बुजुगं - नापेक्षितो गुरुजनः--का० १५८, भाभि° 
२।७,- तल्पः 1. अध्यापक को शय्या (भार्या) 2. र्च्या- 
पक को शय्या का उल्कधन अर्यात्‌ गुङ्पत्नो के ताथ 
अन्‌चित संवंव, --तल्पग,-- तल्पिन्‌ गुर-पत्नौ के अन्‌- 
चित शंबंष रखने वाला (हिन्दूषमं शास्र के अनुसार 
एसा व्यक्ति महापातकियों मे गिना जाता है-- अति- 
पातकी, तु०, मनु° ११।१०३) 2. जो अपनी सौतेली 
मता के साय उयभिचार करता हं,- दक्षिणा आध्या- 
त्मिक गुखुकोदी जाने वालो दक्षिणा-रधु° ५।१, 
देवतः पुष्य नक्षत्र, -पाक (वि०) १चने मे कठिन, 
- भम्‌ 1. पुष्यनक्षत्र॒ 2. धनुष, - मर्दलः एक प्रकार 
की ढोलक या मुदग,- रत्नम्‌ पुलराज,-- लाघवम्‌ 
सपेक्षिक महत्व य मूल्य,-बतिन्‌,-- वासिन्‌ (प०) 
गुरु के धर रह्‌ कर पढ़ने वाला द्रह्यचारी,- वासरः 
बृहस्पति वार, --बुत्तिः (स्त्री°) ब्रह्मचारी का अपने 
गुरुके प्रति माचरण। 


गुदक (वि०) (स्त्री ०---की) [गूर कन्‌] 1. जरा भारी 
2. (छन्द ० सें) दोषं । 


भरः [गुर -{-जु {णिच्‌ +-भण्‌-पुषो० ] 1. गुजरात 
ध ४. प्रदेव या सिल -तेषां ग 
गुजराणां यः संतापं शिथिलमकरोत्‌ सोमनाथं विकोक्य 
--विक्रमांक० १ ५.८ न्द 
गुविणी, गुर्वी [गुर {-इनि + प्‌, गुद + गभं 
4 गुविणीं नानुगच्छन्ति न ॒स्प॒दन्ति रज- 
स्वलाम्‌ । 
गुः [== गुड, उस्य लः; गूड तु° गुड । 
गुलृण्छः, : [गुच्छ पृषो गुड्‌; क्विष्‌, डस्थ ल. 
गुल्‌ 1- उञ्छ्‌ +- अण्‌] गुच्छ, सड " युक । 
: [गल्‌ {-फक्‌ अकारस्य उकार व - आयुः 
तः कु० ७।५५, गु 
-का० १० 1 











 ( ३५ } 


गुल्मः,-ल्मम्‌ [गड्‌ मक्‌, उस्य लः तारा०] 1. वक्षोका | मूः ( ०) [गम्‌--क्‌ टिलोपः] 1. कूडा करकट 2. मल, 


कुड, सुरमुट, वन, क्षाडी--मनु० १।४८, ७। १६५२, 
१२।५८, याज्ञ ° २।२२९ 2. सिपाहियो का दल, सन्य- 
दल जिसमें ४५ पदाति, २७ अद्वारोही, ९ रथारोही 
ओर ९ गजारोही होते है 3. दुगं 4. तिल्ली 5. तिल्ली 
का वढु जाना 6. ५ पुलिस द घाट । 

गुल्मिन्‌ (वि०) (स्त्री °- नौ) [गूल्म †- इनि] क्ुरमुट या 
५१५८ ५ क बढ़ हृ ई तिल्ली वाला, तिल्ली 
के रोग से ग्रस्त 1 

गुल्मो [गुल्म -+-अच्‌ + पष्‌ | तव्‌ । _ 

गु (गू) वाकः [गु-|-आक] सुपारी का पड़ । 

गुह. (म्वा० उम०--गृहति-ते) ढकना, छिपाना, पर्दा 
डालना, गृप्त रखना - गुह्य च गूहति गुणान्‌ प्रकटी- 
करोति-- मतं ० २।७२, गृहेत्कमं इवाङ्गानि - मनु° 
७।१०५, रघ्‌० १४।४९, भद्रि १६।४९, उप--, 
आकिगन करना, तरङ्गहस्तंष्पग्‌हतो व--रघु ° १३।६३, 
१८।४७, मट्टि° १४।५२, शि० ९।३८, नि , छिपाना, 
गृप्त रखना । 

गृहः [गुह 1 क] 1. कातिकेय का विशेषण -- गह इवाप्रति- 
हतकाव्तिः--का० ८, क ° ५।१४ 2. घोड़ा 3. निषाद 
या चांडालका नाम जो ऋगवेरका राजा तथा 
भगवान्‌ राम कामित्रया। 

गृहा [गृह -}- टाप्‌] 1. गुफा, कंदरा, चछ्पनें का स्थान, 
--गृहानिबद्धभ्रतिशब्ददीघम्‌--रघ्‌० २।२८, ५१, 
घमस्य ततत्वं निहितं गुहायाम्‌--महा० 2. छिपाना, 
ढकना 3. गढ़ा, विल 4. हृदय । सम० आहित 
(वि०) हृदय मे रक्खवा हुआ, - चरम्‌ ब्रह्म,- मुख 
(वि०) गुफा जैसे मुंह का, चौड़मुंहका लले म्ह 
का,- श्यः 1. चहा 2. शोर 3. परमात्मा । 

गुहिनम्‌ [गुह ¬+ इनन्‌ | वन, जंगल । 

गृहेरः [गुह्‌.1-एरक्‌] 1. मभिमावक, प्ररक्षक 2. लुहार । 

गृह्य (सं° क०) [गुह + क्यप्‌] 1. चछिपाने के योग्य, 

गोपनीय, गृप्त रखने के योग्य, निजी- गृह्यं च गृहति 

--भतं ० २।७२ 2. गुप्त, एकान्तवासी, {विरकन 
(सेवानिवृत्त) 3. रहस्यपूर्ण -भग० १८।६३,-- ह्यः 


1. पाखंड 2. कष्टुवा,- ह्म्‌ 1. मेद, गहस्य - मीनं , 


चैवास्मि गृह्यानाम्‌-मग० १०।३८, ९।२, मन 
१२।११७ 2. गुप्त इन्द्रिय, पुरूष या स्वौ कौ जनने- 
न्दरि्र। सम० गरः शिव का विशेषण, - दौपकः; 
जुगन,- निष्यन्दः मूत्र, भाषितम्‌ 1. गुप्नवाता 
2. मद, रस्य को वति,--मयः कार्तिकेय का विशोषण । 

गृष्कः [गृह्यं गोपनीयं क सृश्रं येपाम्‌ -व० स॒०] यक्ष जैसी 
एक अघं देवों कौ श्रेणी जो कुबेर के -सेवक तथा उसके 
कोष के संरक्षकं ह गुह्यकस्तं ययाचे-मेष० ५, 
मनु° १२।४७। 














ष्ठा । 

गूढ (भू० क० क ०) [गूह .1 क्त] 1. छिपा हुमा, गुप्त, गुप्त 
रक्खा हुआ 2. इका हुआ । सम ०-अङ्धुः क्वा, 
अङ्घ्रिः सांप-भत्मन्‌ (समास होकर "गूढोत्मन्‌" बनता 
ह, सिद्धा ने इस प्रकार समाघान किया ह-- भवेद्‌ 
वर्णागमाद्‌ हंसः सिंहो वर्णविपर्ययात्‌, गूढोत्मा वर्ण- 
विहृतं णंलोपात्पृषोदरः), परमात्मा, -उत्पन्नः--जः 


हिन्दूधमं शास्त्रों में वणित १२ भ्रकारके पूत्रोमेसेः 


एक, यह्‌ उस स्त्री का गुप्त पुत्र हं जिसका पति परदेड 
गया हुआ हँ, तथा वास्तविकं ॒पिता अज्ञात हं -- गृहे 
प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सूतः स्मृतः -- याज्ञ ° २।१२९, 
१७०,-- नीडः खजनपक्षौ, - पयः 1. गुप्तमा्गे 2 पग- 
डंडी 3. मन, वुद्धि, - पाद्‌, पादः सांप,-पुरुषः जासूस, 
गुप्तचर, भेदिया,- पुष्पकः बकूुलवक्ष, ८. 
मार्गं,--- मेयुनः कौवा,- वचस्‌ (पु०) मंढक,- साकिन्‌ 
(प्‌०) गुप्त गवाह, एसा साक्षी जिसने प्रतिवादी कौ 
बातों को चुपचाप.सुना हो । 

गूथः-यम्‌ [गू थक्‌] मल, विष्ठा । 

गून (वि०) [गू +क्त] उत्सृष्ट मल । 

ग्रणम्‌-दे° 'गुरण । 

गृषणा ? मोर के पंख मं बनी हुई आंख की आकृति । 

ग (म्वा० पर०-- गरति) छिडकना, तर करना गीला 
करना । 

गृज्‌, गृख्ज्‌ (म्वा० पर ०- गजंति, गृञ्जति) शब्द करना, 
दहाडना, गृर्राना आदि । 

गृञ्जनः [गृञ्ज्‌-{- ल्युट्‌ ] 1. गाजर 2. शलजम 3. गांजा 
(गांजे कौ पत्तियों को चबाना जिससे किं मादकता पैदा 
हा),--नम्‌ विषैले तीरसे मारे हृए पु का मांस । 

गण्डि (डो) वः [? ] गीदडों की एक जाति । 


गृ दिवा० पर> गृध्यति, गृद्ध) कलचाना. इच्छा 
करना, लोभवज्ञ प्रयत्नशील हौना, लालायित होना, 
अभिलाषी होना । 

गृधु (वि०) [गृघ्‌ ~+ कु] कामातुर, कम्पट,--घुः कामदेव । 

गृध्नु (वि ०) [गृष्‌ ~+ क्नु] 1. लोभी, लालची-अगृष्नुराददे 
सोऽयम्‌ -- रघु ° १।२१ 2. उत्मुक, 'इच्छक । 

गृष्यम्‌,-ध्या [गृष्‌ +- क्यप्‌] इच्छा, लोम । 

गृध्र (वि०) [गृघ्‌-+क्र] 1. लोभी लाकची--ध्रः--ध्म्‌ 
गिद्ध, - मार्जारस्य हि दोषेण हतो गृद्धो जरद्गवः 
- -हि० १।५९, रघु° १२।५०, ५९ । सम०-- कूटः 
राजगृह के निकट विद्यमान एक पहाड़, - पतिः--राजः 
गिद्धो का राजा, जटाय्‌-अस्येवासीन्महति शिखरे 
गध्रराजस्य वासः -उत्तर० २।२५,- षाज,- वाजित 
(वि०) गिद्ध के परों से युक्त (बाण आदि) । 

गृष्टिः (स्त्री°) [गृह्ति सङृत्‌ गर्मम्‌- प्रह + क्तिच्‌ 


( ३५१ 


पृषो० तारा०] 1. एक वार व्याई इई गौ, पहलौटी 
गाय (सकृत्प्रसूता गौः) -आपीनभारोद्रहनप्रयत्नादगृष्टिः 
- रषु, २।१८, स्त्री तावत्सस्कृतं पठन्ती दत्तनवनस्या 
इव गृष्टिः सूसूशब्दं करोति - मृच्छ० ३ 2. (दूसरे 
पदु मौ के नामों के साय जुड़कर) किसीभीपञुका 
(मादा, बच्चा, वातितागृद्टि : हथिनी का(मादा)वच्चा । 


गृषम्‌ [प्रह.-}-क] 1. घर, निवास, आवास भवन- न गृहं 


दुवा णी गृहम्‌च्यते-पंच ° ४।८१, पदय वानर 
(५ सुगृही निर्गृहीकृता ०- पंच ° १।३९० .2. पत्नी 
उपय्‌ क्तं उद्धरण कर्ई बार निदर्शन के रूप में प्रयुक्त 
होता हं) 3. गृहस्य-जीवन 4. मेषादि राशि 5. नाम 
या अभिषान,-- षाः (प्‌०, ब० व) 1. घर निवास 
--इमे नो गृहाः--मुद्रा० १, स्फटिकोपलविग्रहा गृहाः, 


4 न° २।७६, तत्रागारं 
रीयम्‌ मेघ० ७५ 2. पत्नी 
3. धर , कुटव । सम०-अक्षः क्षरोखा, 


मोखा, गोल या आयताकार विडकी,-मध्षिः- ईशः, 
-- ईष्वरः 1. गृहस्थ 2. किंसी राशि का स्वामी, 
--मयनिफः गृहस्थ, अर्धः घरेल्‌ मामला, घरेलू बातें 
-गृहार्थोऽग्निपरिण्क्रिया--मनु० २।६७.-अम्लम्‌ 
एक प्रकार की कांजी,- मवप्रष्णी देहरी, अइमन्‌ 
(पं०) सिल, (एक आयताकार पत्थर जिस 
पर मसा पीसे जाते है). - आरामः गृहवाटिका, 
-आधमः गृहस्यों का आश्नम, ब्राह्मण के घामिक 
जीवन की दूसरी अवस्या-दे० आश्रम, - उत्पातः 
कोई घरेलू वाघा,--उपकरणम्‌ घरेट्‌ बरतन, गृहस्य 
के उपयोग की सामग्री, कच्छपः गृहादमन्‌ दे०, 
--कपोतः+-तकः पालतू कबूतर,- करणम्‌ 1. घरेलू 
मामला 2. घर की इमारत-- कर्मन्‌ (न°) ह्व हस्य 
के लिए विहित कर्मं, शासः चाकर, घरेलू (त 
शाम्भुस्वगंमुहरयो हरिणेक्षणानां येनाक्रियन्त सततं 
गृहकर्मदासाः-मर्तृ ° १।१,- कलह, घरेलू क्षगड़ा भाई 
भार्रकी लडारई-कारकः घर बनाने वाला, राजः 
याज्ञ ० ३।१४६,- कुष्कुटः पालतू मूर्गा,--कार्यम्‌ षर 
का कामकाज-- मनु० ५।१५०.---शूल्ली साय रगे 
हुए दो कमरों का षर जिनर्मे से एक का म्‌ख पूवं 
गौर दूसरे का परिचंम की ओर हो,--धिव्रम्‌ 1. घर 
की गुप्त बातें या कमजोरियां 2. कौटुम्बिक अनबन, 
-जः,-भातः षर मे ही पैदा हमा नौकर, 

धोखा, कपटवेष,- ल्लानिन्‌ ("गृहेज्ञानिन्‌ भी) घर 
मे ही तीसमारखां, अनुमवसून्य, जड, ४५ 
चर के सामने बना चब्‌तरा,- दासः घरेलू सेवक, 
- देवता घर की अधिष्ठात्री देवता, (व° व°) 
कुक देवताओं का समूह, देहली घरकी दहलोज-यासां 
बलिः सपदि मद्गृहदेहलोनाम्‌- मृच्छ ० १।९०-- नम- 


॥ 


नम्‌ हवा,--नाहनः जंगी कवूतर,- नोः चिडिया, 
गोरेयाःपतिः 1. गृह्यः ब्रह्मचयं आश्रम के पवात्‌ 
विवाहित जीवन ने वाला घर का मालिक 
2. यजमान 3. गृहस्य के उपयुक्त कमं अर्थात्‌ भातिथ्य 
आदि,-षालः 1. घर का संरक्षक 2. घर का कुता, 
- पोतकः घर की जगह, वह भूभाग जिसपर धर 
कौ इमारत बनी हद ह ओरजो घर को धेरतौ है, 
-- प्रवेश्षः नये घर मं विधिपूर्वंक प्रवेश करना,- बश्च: 
पालतू नेवा, वल्लिः वंश्वदेव यज्ञ मेँ दी जाने वारौ 
आहुति, अवशिष्ट अन्न सब जोवजन्तुगों को वितरण 
करना, मनु० ३।२६५, “भुज्‌ (पुं०) 1. कौवा 
2. चिडिया - सगा 
-मेष ०२३, ^देवता घर का देवता जिसे आहूति दी जाती 
ह,-- भङ्धः 1. घर से निर्वासित व्यक्ति, प्रवासी 2. घर 
का नादा करना 3. घर में संव लगाना 4. असफलता 
किसी दुकान या घरकी वर्वादीया नाश- भूमिः 
(स्त्री ०) वास्तु स्थान, वह जमीन जिस पर कोई 
मकान वना हो. भेदिन्‌ (वि०) 1. घरके कामों 
मे ताकक्ांक करने वाला 2. चरमं कल्ह्‌ कराने 
वाला, - मणिः दीपक,- माधिका चमगीदड,- भगः 
कत्ता, मेधः ५. यदस्य 2. पंचयज्ञः- मेधिन्‌ (प°) 
गृहस्य -गृहैरदारमेषन्ते संगच्छन्ते-मल्कि०) प्रजायं गृह- 
मेषिनाम्‌-रघु° १1७, दे गृहपति यन्त्रम्‌ उत्सव 
आदि के अवसर पर पंडा फहराने का उंडाया कोई 
ओौर उपकरण-गृहयन्त्रपताकाश्रीरपौरादरनिमिता-कु° 
६।४१.- वाटिका-बाटी घरसे मिली हुई बगीची, 
--बिलः धर का स्वामी,- शुकः पालतू तोता, आमोद 
के लिए पाला हुमा तोता-ममङ्‌ १३, संवे्ाकः 
व्यावसायिक भवननिर्माता, स्थपति,- स्यः गृही, दूसरे 
आश्रम मे प्रवेश करके रहने वाला - संकटा ्याहिता- 
ग्नीनां प्रत्यवायेरगृहस्यता-- उत्तर ० १।९, दे° "गृहपतिः 
गौर मन्‌ ° ३।३८, ६।९०, आश्मः गृहस्य का जीवन 
दे° गृहाश्रम, “ब्भ: गृहस्य के कर्तव्य । 


गृहयाप्यः [गृह -{-णिच्‌ + माय्य] 1. 1 वाका 


(तारा० के अनुसार “शन्दकल्पद्रुम' मे दिया गया 


"गृहयाप्य" रूप शुद्ध नही 


| हे) । 
गृहयाल्‌ (वि०) [गृह णिच्‌ +- आङ्‌] पकड्ने वाला, 


ग्रहण करने वाला । 


गृहिणी [गृह -+- इनि -+ ङीष्‌] गृहस्वामिनी, पतनी, गृहपली, 


(षर का कार्यभार संभालने वाली स्त्री)-~न गृहं 
गृहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते, मृहं॑तु गृहिणीहीनं 
कान्तारादतिरिच्यते --पच ० ४।८१। _ सम ०- पदम्‌ 
गृहस्वामिनी का पद या प्रतिष्ठा- यांत्येवं गृहिणीपदं 
युवतयो वामाः कुलस्याधयः--श० ४।१७, स्थिता 
गृहिणीपदे १८ । . 


चा. क्र र 
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( 


गहिन्‌ (वि०) [गृह इनि] धर का स्वामी, गृहस्थ, 

^ ` चरवबारी--पोडयन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविदलेषदुःखं- 
नवैः ---दा० ४।५, उत्तर० २।२२० शा० २।२४ । 

गृहत (मू० क० क ) ग्रह. +क्त] 1. लिया हुआ, पक्रड़ा 
हुआ -केदोप्‌, गृहीतः 2. स्वीकृत 3. प्राप्त, अवाप्त 
4. परिहित, पहना हुआ 5. लटा हुभा 6. अधिगत 
ज्ञात -दे° श्रहु" । सम० -गर्भा गर्भवती स्त्री, 
दिश्‌ (वि०) 1. मागा हुआ, भगोड़ा, तितरव्रितर 
हुआ 2. तिरोभूत, लापता ॥ जिसनं 

गृहीतिन्‌ (वि०) (स्तो ०--नो) [गृहीत -}- इनि] जिसनं 

ˆ कोई वात समञ्न री हं (अवि० के साय) - गृहीती 
षट्स्व ङ्गेषु -दश० १२०। 

गृह्य (वि०) [ग्रह क्यम्‌] 1. आङ्कष्ट या प्रसन्न होने के 
योग्य जसा कि "गुणगृह्य 2. घरेलू 3. जा अपना 
स्वामी न हो, परतन्त्र 4. पाकर, घर म॒ सवाया हृजा 
5. बाहर स्थित -ग्रामगृह्छा सेना-- (गांव के वाहर 
स्थित सेना) ह्यः 1. घर मे रहने वाला 2. पालतू 
जानवर,-ह्यम्‌ गुदा 1 सम०--अग्निः अग्निहोत्र 
को आग जिसको स्यापित रखना प्रत्यकं ब्राह्मण का 
विहित कमं हं । 

गृह्या [गृह्य ~-टाप्‌] नगर के निकट वसा हुजा गवि । 

गृ 1 (कया० पर० गृणाति, गणं) 1. राब्द करना, पुका- 
रना, आवाहन करना 2. घोषणा करना, वोलना; 
उच्चारण करना, प्रक्यन करना--रघु° १०।१३ 
3. बयान करना, प्रचारित करना 4. प्रशंसा करना, 
स्तुति करना -केचिद्धौताः प्राञ्जलयो गृणन्ति--भग० 
११।२१, मट्ि० ८1७७, अनु -ग्रोत्साहित्त करना, 
भट्ि° ८1७७, 1) (तुदा° पर० -गिरति या गिलति) 
1. निगलना, हडप करना, खा जाना 2. निकालना, 
उंडखन।, धूक देना, मह से फेकना, मव -¬, (आ०) 
खाना, निगल्ना-तथावगिरमाणेरच पिदाचर्मास- 
दोणितम्‌-भट्वि° ८।३०, उद्‌ --1. फकना, थूक देना, 
वमन करना -उदगिरतो यद्‌ गरं फणिनः पुष्णासि 
परिमलोद्गारः -मामि° १।११, शि° १४।१ 2. उत्स- 
जन करना, निकाल वाहूर करना, उगु देना --कु° 
१।३३, रघु० १४।५२३ वेणी ° ५। १४, पंच० ५।६७, 
नि-निगख्ना, खा जाना-भामि० १।३८, सम्‌- 
1. निगलना 2. प्रतिज्ञा करना, ब्रत करना, (आा०), 
समुद्र -, 1. बाहर फक देना, निकार देना 2. जोर 
से चिल्छाना, 1 (चुरा० ० -गारयते) 1. बत- 


काना, वणन करन। 2. अध्यापन करना । 


गडु (दु) कः. [गच्छतोति गः इन्दुरिव, गेदु-+-कन्‌, गेड्क 
¦ पृषो ० ] खेलने के किए गेद, ( ेड्क' भी) । ष 


(वि०) [ग~ यत्‌] 1. गायक, गानं वाखा -गेयो माण- 
वकः साम्नाम्‌-परा० ३।४५।६८, सिद्धा° 2. गाये जाने 


३५२ 


) 


के योग्य, - यम्‌ 1. गीत, गायन गाने को कला- गेये 
केन विनोतौ वाम्‌--रधु° १५।६९, मेघ ० ८६, अनन्ता 
वाङमयस्याहो गेयस्येव विचित्रता --शि ° २।७२ । 
गेष्‌ (म्वा० आ० --गेषते, गेष्ण) दुंढना, सखोजना, तलाश 
करना--तु° "गवेष । 
गेहम्‌ [गो गणेशो गंवर्वो वा ईहः ईप्सितो यत्र तारा०| घर, 
आवास -- सा नारी विववा जाता गेहे रोदिति तत्पतिः 
--(सुभा०, वि०--इस शब्द का अधि०्का रूप 
अलक त० स ० बनाने के लिए कई शब्दों के साय 
प्रयोग होता हे, उदा० गेहेक्ष्वेडिन्‌ (वि) वर पर 
तीसभारखां' अर्थात्‌ कायर, भीर, गेहेदाहिन्‌ (वि ०) 
शवर पर ही तेज अर्थात्‌ कायर, गेहेनदिन्‌ (वि ०.) 
"चर पर हौ लककारने वाका" अर्थात्‌ कायर" धूरे का 
| मर्गा या डरपोक', गेहमेहिन्‌ (वि ०) घर में ही मूतने 
वाका" अर्थात्‌ आलसी, गेहेव्याडः डींग. मारनेवाला, 
आत्मदलाघी, शेखीखोर, गेहेश्चरः “अपने मोहल्ले मे 
| कुत्ता भी शेर होता हे" चहारदीवारी के सूरमा, कारीन 
| 





के बर, डींग मारनेवाला कायर 1 


। गेहिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) [गेह +-इनि ] -=गृहिन्‌ । 

। गेहिनो [गदिन्‌ ।- ङोप्‌] पत्नौ, घर कौ स्वामिनी --घर्यं यस्य 

{1 पिता क्षमा च जननी चछान्तिरिचरं गेहिनी -शा० 
४।९, मद्गेहिन्याः प्रिय इति सखे चेतसा कातरेण 
-मेष ० ७७। 

गे (म्वा० पर०--गायति, गीत) 1. गाना, गौत गाना 
--अहो साघु रेभिटेन गीतम्‌-- मृच्छ ° ३, ग्रीष्मसमय- 
मविक्रत्य गौयताम्‌--शञ ० १, मनु० ४।६४, ९।४२ 
2. गाने के स्वर मे बोलना या पाठ करना 3. वर्णन 
करना, घोषणा करना, कहना-- (छन्दोमयी भाषा में) 
गीतश्चायभयोङ्किरसा-मा० २ 4. गाने के स्वरमं 
वर्णन करना, वयान करना या ख्यात करना--चारण- 
दन्दगीतः--श० २।१४, प्रभवस्तस्य गीयते--कू ० २।५. 
अनु-, गाने में अनुकरण करना--अनुगायति 
काचिददल्चितपजञ्चमरागम्‌-गीत° १, किं० ३।६०, 
अव--, निन्दा करना, करकित करना, उद्‌->, ऊंचे 
स्वर में गाना, उच्च स्वर में गायन-उद्गास्यता- 
मिच्छति किन्नराणाम्‌-- कुऽ १।८, गेयमुद्गातुकामा 
-मेष° ८६, उद्गीयमानं वनदेवनाभिः-रघु ° २।१२, 
उप--, गाना, निकट गाना --शिष्यप्रशिष्यैर्पगीयमा- 
नमवेहि तन्मण्डनमिश्रवाम--उद्धट, कि० १८।४७, 
परि--, गाना, बयान करना, वर्णेन करना, बि - 

1. बदनाम करना, ज्िडकना, कलंकित करना--विगी- 

यसे मन्मयदेहदाहिना - नं ° १।७९ 2. विषम स्वर 
(वेमे स्वर) में गाना । 

गैर (वि०) (स्व्री०-री) [गिरि-+-अण्‌] पड़ा से आया 
हओ, पहाड़ी, पहाड़ पर उत्पन्न 1 


[क णी 


( ३५३ 
गैरिक (वि०) (स्त्री°-की) [गिरि] पहाड़ पर 


उत्पन्न,--कः-कम्‌ गर, कम्‌ सोना । 


गेरेयम्‌ [गिरि ढक्‌] शिलाजोत । 
गो (षपुं०, स्त्री) कतृं ° गौः [गच्छत्यनेन, गम्‌ करणे डो 


तारा०] 1. मवेशी, गाय (ब० व ) 2. गौ से उप- 
न्त वस्तु-दूध, मांस चमड़ा आदि 3. तारे 4. आकाज्ञ 
5. इन्द्र का वचर 6. परकाडा कौ किरण 7. हीरा 8. स्वगं 
9. बाण, (स्त्री०) 1. गाय-जुगोप गोरूपधरामिवो- 


वीम्‌-रघु° २।३, क्षीरिण्यः सन्तु गावः- मृच्छ० : 
१०।६० 2. पृथ्वी- दृदोह्‌ गां स यज्ञाय --रघु° १।२६, ¦ 


गामत्तसारां रधरप्यवेक्ष्य--५।२६, ११३६, भग 
१५।१३, मेष ० ३० 3. वाणी, शनब्द-रघोरूदारामपि 
गां निशम्य--रघु० ५।१२, २।५९, कि० ४।२० 
4. वाणी की देवता-सरस्वती 5. माता 6. दिशा 
7. जल (ब० व०) 8. आंख (१०) 1. साड, बल 
-असञ्जातकिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौर्गडिः-काव्य० 
१०, मनु° ४।७२, तु° जरद्गव 2. शरीर के बाल, 
रोगटे 3. इन्द्रिय 4. वृषराशि 5. सूयं 6. (गणित मे) 
नौ की सख्या 7. चन्द्रमा 8. चोडा । सम०-कण्टकः, 
--कम्‌ वलो द्वारा खंदा हुआ फलतः जाने के अयोग्य 


~ ~~~ 


स्यान या सड़क 2. गायके स्वुर 3. गायके खुरकी 
नोक,- कर्णः 1. गायका कनि 2. खच्वर 3. साप ` 
4. वाकिदत (अगृठे के सिरेते कन्नो को अंगृखो तक : 
को दूरौ) 5. दक्षिण में स्थित एक तो्थस्यान कानाम, ` 
शिव का प्रियस्यान-श्रितगोकर्णनिकेतमीरवरम्‌-रवु° , 


८३३ 6. एकर प्रकार का वाण, - किराटा,-किराटिका 


मेना पक्षी, -किलः- कोलः 1. हक २ मलल, कुलम्‌ । 
1. गौओं का ठहंडा-- वृष्टिव्याकुलगोकुलावनरसादु- , 
दूधुत्य गोवर्वनम्‌-गीत° ४, गोकुलस्थ तृपातंस्य-महा० ¦ 


2. गौशाला 3. "गोक्रुल' एक गाव (जहां कष्ण का 
पालन पोषण हुआ ),--कुल्िक (वि०) 1. दलदल मं 
फंसी गाय का उद्धार करनेर्मे सदायतान देनेवाला 
2. मगा, वक्रदृष्टि, --कृतम्‌ गाय का गोबर, क्षोरम्‌ 
गाय का दूध, --खा न(खून,-- गृष्टिः स॒कृत््रसूता गाय, 
पहलौटी, ~ गोयगम्‌ वलां की जोड़ी. गोष्ठम्‌ गौशाला, 
पशुाला,--ग्रन्यि 
- ग्रहः पशुओं को पकड़ना, प्रासः प्रायरिचत्त के रूप 
मेगायको धासका कौरदेनाया भोजन कां वह 
भाग जो गाय को देने के लिए अलग कर दिया जाय, 
--घूतम्‌ 1. वारिश का पानौ 2. गाय का घी, -चन्ब- 
नम्‌ एक प्रकार की चन्दन कौ लकड़ी, बर (वि०) 
1. चारागाह 2. बार-वार जाने वाका, आन्रय 
लेने वाका, बारंबार मैंडराने वाला--पितृसम्मगोचरः 

० ५।७७ 3. क्षेत्र, शक्ति या परास के अन्त- 
गत- अवाङ्मनसगोचरम्‌ --रषु० १०१५ शस 


४५ 


: 1. कंडे, सूग्वा गोवर 2. गौश्षाका, ¦ 


== [प 0 १ 


) 


प्रकार बृद्धि, वुष्टि?, श्रवण? आदि 4. पृथ्वी पर 
घूमनं वाला (रः) `1. पुमो का कशेत्र, चरागाह- ` 
उपारताः  परिचमरात्रिगोचरात्‌--कि० ४११० 
2. मंडल, विभाग, प्रांत, क्षेत्र॒ 3. इन्द्रियों का परास, 
इन्द्रियो का विषय-- श्रवणगोचरे तिष्ठ (जहाँ तक 
कानों से सूना जा सके-- वहीं ठह॒रो ) नयन गोचरं या 
दिखाई देना 4. क्षेत्र, परास, पहुंच--हतर्याति न 
गोचरम्‌- मतृ ° २।१६ 5. (आलं०) पकड, दबाव, 


शक्ति, प्रभाव, नियन्त्रण- --कः कास्य न गोचरान्तर- 


गतः-पंच ० १।१४६, अपि नाम्‌ मनागवतीर्णोऽसि रति- 
रमणबाणगोचरम्‌-मा० १ 6. क्षितिज,--चर्मन्‌ 
(नपुं०) 1. गोचमं 2. विदोष माप (सतह नापने का) 
-- वरिष्ठ के अनुसार परिभाषा-दशहस्तेन वंशेन 
दशवंशान्‌ समंततः, पच चाम्यधिकान्‌ दद्यादेतद्गो चमं 
चोच्यते : “वसनः गिव का विज्ञेषण,-- चारकः ग्वाला, 
चरवाहा,- जरः बढ़ा बल या सांड,- जलम्‌ गोमूत्र, 
जागरिकम्‌ मांगकलिकता, आनन्द,- तल्लजः श्रेष्टः 
वेल या सांड,- तीर्थम्‌ गौगाला,-- त्रम्‌ 1. गौशाला 
2. पञुगाला 3. परिवार, वंश, कुल परम्परा-- गोत्रेण 
माठरोऽस्मि-सिद्धा०, इस प्रकार कौटिकमोत्राः, 
वसिष्ठगोव्राः-आदि-मन्‌°० ३।१०९; ९।१४९ 
4. नाम, अभिवान--जगा< गोत्रस्खलित च का(न तम्‌ 
-ने० १।३०, देखो “स्खलित नी०, मद्गोत्राङ्कं 
विरचितपदं 
5 ममृ्वय 6. वुद्धि 7. वन 8. खेत 9. सडक 

10. सपनि, दौलत 11. छतरी, छाता 12. मविष्य का 

ज्ञान 13. जाति, श्रेणी, वग, (--त्रः) पहाड़, ˆकं.ला 

पृथ्वी, ^ज (वि) समान कूल में उन्पन्न, एकर ही जाति 

का, संबंवी -याज्ञ० २।१३५, “टः वंश विद.रणः 

वंशताकिका, वंशवृक्ष, वंशावलो, ^भिव्‌ (पु) इन्द्रका 

विशेषण-हूदि क्षतो गोत्रभिदप्यमर्षणः-- रघु° 

३।५३, ६।७३, कु ° २।५२, “रडलनम्‌ “स्खलितम्‌ 
नाम लेकर पुकारना, गकत नाम से पुकारना- स्मरसि 
स्मर मेवलागुणंरुत गोत्रस्वकतितेषु बन्धनम्‌-कु ० ४।८, 
(-त्रा) 1. गौं का समूह 2. पृथ्वी,-दन्तम्‌ हरताल, 
-दा गोदावरी नामक नदी,- दानम्‌ 1. बाल काटन 
कौ दक्षिणा-तयास्य गोदानविधेरनन्तरम्‌--रधु° 
३।३३ 2. केशान्त संस्कार (दे९. मल्कलि° की व्याख्या) 
कृतगोदानमंगकाः--उत्तर० १ (रामा० मे मिन्न प्रकार 
की व्याख्या हं ) , ---दारणम्‌ 1. हर 2. फावशा, सर्पा, 
--दावरी दर्लिण.देदा को एक नदी का नाम, इह. 


(पु) - बः म्वाला,- दोहः 1. गौ का दूष निकालना 
५ का दूष 3. गौनो को दाहम का समय, 


दोहनम्‌ 1. गौओं को दोहते का समय 2. गौ को, 


दोहना, बोहनी वह्‌ बर्तन जिसमं दूष दुहा जाय,-- तरवः 


गेयमद्गातुकामा--मेष ° ८६ ,. 
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गोमूत्र, -धनम्‌ गोओ का समूह्‌, मवेशी,--धरः पहाड 
-धमः,- - धूमः 1. गेह 2. सतरा,--धूकिः. पृथ्वी की | 


+ 
शि 


@ ५० । 
घल, संव्या का समय (संध्या समयी गौएं जंगका | 
से घर लौटती है, उनके चलने मे धूल के बादल एक्व्र 
हो जति है, इसो चिए इनाकालकानाम, "गोधूलि! 
पड़ा), धेनुः दघ देने वालो गाय जिसके नोचे वछडा 
हो,-- श्रः पहाड,-नन्दी मादा सारस (प्ली), नदः 
1. सारस पक्षी 2. एक देश का नाम, नर्दीयः महा- 
भाष्य के कर्ता पतंजलि मुनि,--नसः,- नासः 1. एक 
प्रकारका सांप 2. एक प्रकार का रत्न,--नायः 
1. साँड़ 2. भूमिवर 3. ग्वाला 4. गौओ का स्वामी, 
- नायः ग्वाा, - निष्यन्दः गोमूत्र,---पः ग्वाल (एक 
वर्णसंकर जाति) -गोपवेगस्य विष्णोः-मघ० १५ 
2. गौशाला को प्रान 3. गाँव का अवीक्षक 4. राजा 
5. भ्ररक्षक, अभिभावक, (पी) 1. ग्वे कोप्नौ 
--गोपोपौनपयोवरमर्दनचंचलकरयुगलाान्टरो--गीतन ° ५, 
°अध्यक्षः, “इन्द्रः ईशाः ग्वाला का मुःचया, क्रप्ण करा 
विरोषण, “दलः नुपारी क्रा पेड “वधूः (स्त्री ) ग्वा 
की पत्नी “वधूटी गोपौ, ग्वाले की तूण पत्नी - गोप- 
वचूटीदुकलचौराय - भापा० १,- पतिः 1. गौभरोंका 
स्वामी 2. साड 3. नेता, मृिया 4. सूर्ये 5. इन्द्र 
6. कृष्ण का नाम 7. थिव का नाम 8. वरुण का नाम 
9. राजा,पञ्ुः यत्नीय गाय,--पानसौ छप्पर को संभा- 
यने के लिए उसके नीचे छगी टेढ़ी वल्छी, वलभी, 

- पाकः 1. ग्वाला 2. राजा 3. कृष्ण का विशेषण 
“धानी गोद्ाका, गौषर,ः- पालकः 1. ग्वाखा 2. शिव 
का विहेषण,-पालिका,- पाली ग्वाक्ते कौ पत्नी, 
गोपो, पोतः. खंजन पक्षी का एक प्रकार, पुच्छम्‌ 
गाय की पं (च्छः) 1. एक प्रकार का बन्दर 2. दो, 
चारया तीस द्ड़ींका एक दार.--पुटिकम्‌ शिव के 
वेल (नादिया) का सिरभपुत्रः जवान व्रछृडा, ~ पुरम्‌ 
1. नगन्द्रार्‌ 2. मख्य दरवाजा---करि० ५।५ 
3. मन्दिर का सजा हुमा तोरणद्वार,-पुरीषम्‌ गाय का 
गोवर, प्रकाण्डम्‌ वद्या गाय का सांड,- प्रचारः 
गोचरभूमि, पदयुजो का चरागाहु-या्ञ० २।१६६, 
-श्रवेक्ञाः गौं का जंगल से खौटने का समय, सायं 
काल या सध्या समय, - भृत्‌ (परं०) पाड,-- मक्षिक 
(वि०) डस, कुत्तामा्री,- मंडलम्‌ 1. भूगोल 
2. गौ करा समूद, - मतम्‌-दे° गव्यूनि,- मतत्लिका 
सीवी गाय, श्रेष्ट गौ,-मयः ग्वाटः,-- मांसम गौ का 
मांस,-मायुः 1. एक भ्रकार का मेढक 2. गीदड़-अनुु- 
कुर्न घनध्वनिं न हि गोमायस्तानि केसरी लि° 
१६।२५ 3. गाय का पित्तदोप 4. एक गन्तं का 
नाम,-- मृषः,- मुखम्‌ एक प्रकार का वाद्यन्त्र 


2. एक तरह की (चोरके द्वारा गाई गई) सघ, 
--(खम्‌) टेढामेढा बना हुजा मकान, (-खम्‌, 
-खी) जपमाला रखने-की. छायाशकु के आकार को 
भली जिसमें हाथ डाल कर माला कै दानों को गिनते 
रहते है,- मूढ (वि०) वे की भाति वृद्ध, -- मूत्रम्‌ 
गाय का मूत्र मृगः नीलगाय, गवय, एक प्रकार 
का वैल,- मेदः "गोमेद' नाम का एक रत्न (यह्‌ 
रत्न हिमालय पहाड़ ओर सिन्धु नदी से प्राप्य 
ह तथा दवेत, पीला, काल ओर गहरे नीले रगका 
होता है), --यानम्‌ वेलगाडी,- रक्षः 1. ग्वाला 
2. गोपाल 3. सन्तरा,-- रङ्कुः 1. मूर्गावी 2. वन्दी 
3. नग्नपुरूप, दिगंवर साबु, - रसः 1. गाय का दूष 
2. दही 3. छाछ, ^जम्‌ मट्ठा-,राजः वदिया साड, रतम्‌ 
दो कोस के बरावर दूरौ का माप,- राटिका, - राटी 
मैना पक्षी - रोचना एक सुगन्विति पदां जिसको 
उत्पत्ति गोमूत्र, गोपित्त से मानी जाती हं अथवा जो गाय 
केः निर स उप्न्ध होता हं, - कवणम्‌ नमक की मात्रा 
जो गायकोद्ी जातीह-लांगु (ग्‌) कः गूर, एक 
नरद का वन्दर्‌-मा० ९।३०,- लोभो वेद्या,- - वत्सः 
व्रा, °आदिन्‌ (पूं०) मेड्या,-- वर्धनः मथुरा के 
निक्रट व॒न्दावन प्रदेश में स्थित एक विख्यात पहाड़, 
` धरः, ` धारिन्‌ (पु०) कृष्ण का विदोषण,- वजा 
वांज्ञ गाव, वाटम्‌, - वासः गौगाल्ा,--विदः 1. गो- 
पाक, गौगाटा का ` अध्यक्ष 2. कृप्ण 3. वृहस्पति, 
--विष्‌ (स्त्री°),---विष्ठा गोवर, - विसर्गः भोर, 
तड़के (जत्र गौणं जंगल मे चरने के लिए खोली जाती 
है), - वीर्यम्‌ दूब का मूल्य,-- वृन्दम्‌ गौओं का लंड, 
- वन्दारक वद्विवा साड या गाय,--वृषः वद्या साड, 
^ध्वजः शिव का व्रिदोपण,- व्रजः 1. गोगाला 2. गौं 
का समह, गोचर भसि, - -शक्‌त्‌ (नपुं०) गोवर, 
-- शालम्‌,- छा गौओं को रखने का स्थान, षङ्गवम्‌ 
गौभों की तीन जोडी, ~. ष्ठः गौओं का स्यान, गोठ, 


-- संख्यः ग्वाला,- सदृक्षः नीखगाय, गवय की एक ` 


जाति,- सर्गः भोर, तड़के (वह समय जव गौं 
प्रातःकार चरने के लिए खोल दी जाती है), - सूत्रिका 
गाय ववने कौ रस्सी,-- स्तनः 1. गाय का 
एन, ओड़ी 2. फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता आदि 
3. चार कुड की मोतियों की. माला,- --स्तना,--- नी 
अंगूरों का गृच्छा,--स्थानम्‌ गोदाला,--स्वामिन्‌ 
(पु०) गौओों का स्वामी 2. धामिक साधु 3. 
संन्नाओों के साथ लगने वारी सम्मानसूचक पदवी 
( उदा० योपदेव्र गोस्वामिन्‌) ,-हत्या गोवघ,- हनम्‌ 
(हन्नम्‌) गोवर, --हित (वि ०) गौओं की रक्षा करन 
वाला । 


- - भग० १।१३ (---खः) 1. मगरमच्छ, घड़िया ¦ गोडम्ब 


म्बः [? ] तरवूज । 
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गोणो [गुण्‌-- घज ङीष्‌] 1. गण, वोरा 2. द्रोण' कें 
बरावर माप 3. चौथडे, फटेपुराने कपड़े । 

गोण्डः [गोः अण्ड इव | 1. मांसल नामि 2. निम्न जाति का 
पुरुष, पहाड़ी, नमंदा तथा कृष्णा नदी के मव्यवर्ती 
विध्य प्रदेश के पूर्वो भाग का निवासी । 

गोतमः [ गोभिः ध्वस्तं तमो यस्य व° स ० पृषो° ] अङ्धि 
राकुरू से संबन्धे रखने वाला एक ऋषि, रातानन्द का 
पिता तया अहल्या का पति । 

गोतमी [ गोतम--डौप्‌ ] गोतम को पत्नी अहल्या । 
सम०- पुत्रः शतानन्द का विदोषण । 

गोधा [ गुध्यते, वेष्टयते बहुरनया---गृष -{-घन.-+-टाप्‌] 
1. घनुष के चिल्ले को चोट से वचनं के लिए बाएं हाय 
मे बांघी जाने वारी चमड़े कौ पट्टी 2. घडियाल, 
मगरमच्छ 3. स्नाय्‌+ तांत । 

गोधिः (पुं०) [ गौनत्रं घौयतेऽस्मिन्‌ आवारे इन्‌ | 
1. मस्तक 2. गगा में रहने वाला घड़ियाल ।- 

गोधिका [ गुष्नाति-गुघ्‌ ण्वुल्‌ }-टाप्‌ ] एक प्रकार की 
चछिपकिली, गोह्‌ । 

गोपः (स्त्री०-पी) | गुप्‌ अच्‌; घ. वा| 1. रक्षक, रका 
करने वाला-शालिगोप्यो जगुयशः-रघु० ४।२० 
2. छिपाना, गुप्त रखना 3. दवचन, गाली 4. हड़वड़ी, 
क्षोभ 5. प्रकाश, प्रभा, दीप्ति । 

गोपायनम्‌ [गुप्‌-}- आय्‌ त्युट्‌] प्ररक्षण, संरक्षण, वचाव । 

गोपायित (वि०) [गुप-}-आय्‌ क्त] प्ररक्षित, वचाया 
हमा । 

गोष्तु 6 ५. -- स्त्री) [गुप्‌~-तृच्‌] 1. प्ररक्षक, संघारक, 

भ प्लरि गाहमाने--रघु° २।१४, 

१।५५, माकवि ० ५।२० भग० ११।११ :. छिपानं 
वाला, गुप्त रखने वाका-(पु०) वि का विशेषण । 

गोमत्‌ (वि०) [ गो मतुप्‌ ] 1. गौओों से संपन्न, ती 
एक नदी का नाम । 

गोमयः- यम्‌ [गो मयट्‌] गोबर, छत्रम्‌--भियम्‌ कुकुर 

` सत्ता, साँप की छतरी. खुभी । स 

गोमिन्‌ (पुं०) [गो-}मिनि] 1. मवेशियों का स्वामी 
2. गीदड़ 3. पूजा करने वाला 4. बुद्धदेव का सेवक । 

गोरणम्‌ [गुर्‌ +ल्युट्‌] स्फूति, अध्यवसाय, धय । 

मोरदम्‌ !गुर्‌।-ददन्‌, नि०] ('गोद' मी) मस्तिष्क, दिमाग्र । 

गोलः [गुड्‌ -¡-गच्‌ डस्य लः| 1. पिण्ड, भूगोल 2. दिव्य 
लोक्र, अंतरिक्ष, 3. आकाश १ 4. ०8 का 
जारज पत्र, तु० कुंड 5. एक राशि पर कड प्रहा का 
स > की गेद (इससे लड़के खंरते 
है) 2. गो, पानी भरने का बड़ा घड़ा_ 3. लाल. 
संखिया, मेनसिल . 4. (८ ध 5. सखी, सहेरी 
6. दुर्गा देवी 7. गोदावरी नदी । = 

गोलकः 4 डस्य लः] 1. पिड, `मूगोल 2. बच्चों 


के खेलने के किए काठ की गेद 3. पानी का मटका 
4. विवा का जारज पुत्र 5. पचि या पाचि से जधिक 
ग्रहो का सम्मिलन 6. गुड्‌ को पिडियां 7. खुशवृदार 
गोद । > कः 
'गोष्ठ्‌ (म्बा० आ०--गौष्टते) एकत्र होना, इकट्ठ होना, 
ढेर लगना । 
गोष्ठः, --ष्ठम्‌ [गोष्ठ -{-अच्‌ | (प्रायः गोष्ठम्‌) 1. व्रजः 
गोश्ाका, गो-षर 2. ग्वालों का स्थान, ष्ठः सभा 
या समाज “श्वः ब्रज का कुत्ता जो हरेक को भौकता 
हं, (आरं०) वह्‌ आलसी पुरुष जो अपने पड़ौसियों 
को निदा करता ह, गोष्ठेपण्डितः "व्रज में निपुण" शेखो- 
खोरा, मिथ्या डींग हांकने वाला । 
| गोष्ठि- ष्ठो (स््रोऽ) [गोव्ट्‌+इन्‌, गोष्ठ¬+डीप्‌| 
1. सभा, सम्मेरखन 2. जनस्रमदाय, समाज 3. संलाप, 
वातचोत, प्रवचन-गोप्ठी सत्कविभिः समम्‌-मतृ° 
१।२८- मा० १०।२५, तेनव सह सवंदा गोष्टीमनू- 
भवति-- पंच ० २ 4. समुदाय, जमाव 5. पारिवारिक 
संवंघ, रिदतेदार, (विद्येपतः वह्‌ जिससे संवंध वनाय 
रखने को आवश्यकता हं) 6. एक प्रकार का एकांकी 
नाटक, ^पतिः सभा का प्रघान, सभापति । 
गोष्पदम्‌ [गोः पदम्‌, ष त०-गो + प्रद-+-अच्‌, नि° सुट्‌ 
पत्वं च] 1. गाय कापर 2. वरती पर वना गायके 
पैर का चिल्ल 3. पैर के चिह्व मे समा जाने वारे जक 
को मात्रा, _अर्थात्‌ बहुत ही छोटा गङ्का 4. गायकं 
ख॒र-चिद्भ मे समाने के योग्य मात्रा 5. वह स्यान जहां 
गौओं का आना-जाना बहुतायत से हो । 
गोह्य (वि०) [गुह ¬{-ण्यत्‌ ] गोपनीय, छिपाने के योग्य । 
गौल्जिकः [नुञ्जा-{-ठक्‌ | सूनार 1 
गौडः (पुं) एक देश का नाम- स्कदषराण इसको स्थिति 
इस प्रकार बतकाता हं-वङ्खदेशं समारभ्य भुवनेशन्तगः 
शिवे, गौडदेशः समाख्यातः सवविद्याविशारदः । 
2. ब्राह्यणो का एक भद,- डाः (व° व ०) गौड देश 
के निवासी,-- डी 1. गुड से बनाई हुई शराब- गौडी 
षष्टी च माघ्वी च विज्ञेया त्रिविघा सः मतन 
११।९५ 2. एक रागिनी 3. (अलं० शा० मे) रीति, 
वृत्ति या काव्य रचना कौ एक शेलो-सा० द० कार 
चार रीतियों का वर्णन करता हैः काव्य० में केव 
तोन काही उल्लेखदहं, वहाँ “परूपाः का ही दूसरा 
नाम गौडी" ` हं-गजः प्रकादकस्तंः ( वन) वर्णः ) 
परुषा (अर्थात्‌ गौडी) काव्य ० ७, ओजःप्रकाशकर्वेण- 
बन्ध आडम्बरः पुनः, समासबहुला गौडी-सा० द° 
६२७ । 
गौडिकः [गुड -}- ठक्‌ ] ईख, गज्ना । 
गौण (वि०) (स्त्रीऽ--णी) [गुण-~+-अण्‌] 1. मातहत, 
द्वितीय कोटि का, अनावइयक 2. (व्या० मे) अप्रत्यक्ष 


क त नि यो न 


; 

० = 3 1 
व क, न 

क न व 


॥\ 
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या व्यवघान-सहित (विप० मुख्य या प्रवान ) --गौणे 
कर्मणि दुह्यादेः प्रवाने नीहृकृष्वहाम्‌- सिद्धा ° 3. आल- 
कारिक, रूपक, अप्रवान अथं मे प्रयुक्त (शब्दया 
अर्थं आदि) 4. प्रवान ओौर अप्रवान अयं कौ समानता 
पर स्यापित जसा कि "गौणी लक्षणा" मे 5. गुणा की 
गणना से संबद्ध 6. विदषण । 

गौण्यम्‌ [गुण -ष्यज ] मादहतो निचली या घटिया अव- 
स्थिति 1 

गौतमः [गोतम -{-अण्‌] 1. भारद्वाज ऋषि का नाम 2. गोतम 
का पृत्र, शतानन्द 3. द्रोण का साला, कृपाचायं 4. बुद्ध 
5. न्यायडास्त्रि का प्रणेता । सम०- संभवा गोदावरी 
नदी । 

गौतमी [गौतम--ङप्‌] 1. द्रोण को पत्नी, कृपी 2. गोदा- 
वरीका विश्लेषण 3. वृद्ध को शिक्षा 4. गौतम द्वारा 
प्रणीत न्यायशास्त्र 5. हल्दी 6. गोरोचन 1 

गोधमीनम्‌ [गोधूम -†-खज. ] गेहूं का खेत । 

गौनदः [गोनद --अण्‌] महामाष्य के प्रणेता पतंजलि मुनि 
का विशोषण । 

गौपिकः [गोपिका-{-अण्‌] गोपी या ग्वालेकीस्त्रीका 


पत्र । 
गौप्तेयः [गुप्ता +-ढक्‌] वंश्य स्त्रौ का पुत्र । 
गौर (वि०) (स्त्री°-रा,रोी) [ग्‌-{-र, नि०] उवेत 
-कंलासगौरं वृषमारुरक्षोः-रघु ° २।३५., द्विरदद- 
शनच्छेदगौरस्य तस्य-मेष° ५९, ५२, ऋतु° १।६ 
2. पीला सा, पौत-रक्त-गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरम्‌ 
-क्‌ ° ७।१७, रघु° ६।६५, गौराङ्कि गवं न कदापि 
कुर्या--रस ° 3. ारुरंग का 4. चमकता हुआ, उज्ज्वल 
5. विशुद्ध, स्वच्छ, सुन्दर,- रः 1. सफेद रंग 2. पीला 
रंग 3. छार रंग 4. सफेद सरसों 5. चन्द्रमा 6. एक 
प्रकार का मसा 7. एक प्रकार का हरिण,--रम्‌ 
1. पद्मकेसर 2. जाफरान 3. सोना । सम०-भास्यः 
एक प्रकारका काला बंदर जिसका मह्‌ सफेदहो, 
- सवयः सफद सरसों । 
गोरक्यम्‌ [गोरक्षा [प्यव ] स्वा का कार्य, गोपालन । 
गौरवम्‌ [गुर-+-भण्‌] 1. बोज्ञ, मार (गा०) -मृरेन््रमा- 
त्रात्रितगर्मेगौरवात्‌ --रघु ° ३।११ 2. महत्व, ऊॐंचा 
मूल्य या मूल्याक्रन-- स्वविक्रमे गौरवमादघानम्‌-रघु° 
--१४।१८, १८३९, का्यंगौरवेण- मुद्रा ५ गुरुता 
या महत्व 3. सम्मान, आदर, विचार- तथापि यन्म- 
य्यपि ते गररित्यस्ति गौरवम्‌-शि० २।७१, प्रयोजना- 
पेक्षितया श्रमूणां प्रायङ्चलं भ्रतेषु- कु० ३।१, 
र १९ 4. सम्मान, मर्यादा, श्रद्धा- कोय गतो 
 --१च० १।१४६, मनु° २।१४५ 5. दुष्करता 
6. (@° मे) दीर्घता (जंसे कौ अक्षर की) 7. (अर्या 
दिक की) गहरार्ई-यन्चार्थतो गौरवम्‌-मा० १।७। 


सम ०- आसनम्‌ सम्मान का पद,- ईरित (वि०) 
प्रशस्त, यशस्वी, विख्यात । 

गौरवित (वि०) [गौरव + इतच्‌ ] अत्यंत सम्मानित, गौरव 
य॒क्त । 

गौरिका [गौरी -[-कन्‌+-टाप्‌, इत्वम्‌] कुमारी कन्या, अवि- 
वाहिता क्डकी । 

गौरिलः [गौर-}-इलच्‌ ] 1. सफेद सरसों 2. इस्पात या 
लोहे का चूरा । 

गौरी [गौर ङोप्‌] 1. पावंती- जसा कि "गौरीनाय' में 
2. आठ्वपं की आयु की कन्या-अष्टवर्षा भवेद्गौरी 
3. वहु लडकी जो अभी रजस्वला नहीं हुई, कुमारी 
कन्या 4. गोरे या पले रग की स्त्री 5. पृथ्वी 6. हल्दी 
7. गोरोचन 8. वरुण की पत्नी 9. मल्लिका कता 
10. तुलसी का पौघा 11. मजर का पौवा 1 सम० 
-कान्तः- नायः शिव का विशोपण,-गुरः हिमाकय पहाड़ 
--गौरीगुरोगह्वरमाविवेश-रधु ° २।२६, कि० ५।२१, 
--जः कातिकेय (जम्‌) अभरक,--षटूः योनिरूपी अर्धा 
जिसमें दिवक्िग (की मूति) स्थापित किया जाता ह, 
-पुत्रः कात्तिकेय,-ललितम्‌ हरताक,-सुतः 1. कातिकेय 
2. गणेश 3. एसी स्त्री का पृत्र॒ जिसका विवाह आठ 
ववं की अवस्था में हुआ वा । 

गौखुतल्पिकः [गुरुतल्प -{-ठक्‌ ] गुरुपत्नी से साथ व्यभिचार 
करने वाला 1 

गौलक्षणिकः [गोलक्षण {-ठक्‌] जो गाय के शुभ या अञ्युभ 
चिह्लौ को पहचानता हं । 

१ व [गुल्म +ठक्‌] किसी सेनाकी टोी का एक 


पाही । 
गौहतिक (वि०) (स्त्री °- की) [गोरत--ठ् ] सौ गौभों 
का स्वामी ¦ 


ग्मा [गम्‌ मा, डित्‌, डित्त्वात्‌ अमो रोपः] पृथ्वी । 

ग्रथ्‌, ग्रन्य्‌ (म्वा० आ०- ग्रथते, गन्यते) 1. टेढा होना 
2. दुष्ट होना 3. कना । 

प्रयनम्‌ [ग्रन्य्‌ {-ल्युट्‌ नरोपः] 1. जमाना, गाढा करना, 
जाम हो जाना 2. एक जगह नत्थी करना 3. रचना 
करना, लिखना (इस अर्थं मे-ग्रथना' शब्द भी है) । 

ग्रन्यः [ग्रन्य्‌ नड] ड, गुच्छा, च्छा । 

ग्रथित (भू° क० क०) [ग्रन्थ क्त, नलोपः] 1. एक जगह 
नत्यी किया हृआया बांधा हुमा 2. रचित-वर्णेः 
कतिपयेरेव ग्रथितस्य स्वरंरिव-शि० २।७२ 3. क्रम- 
बद्ध, श्रेणीबद्ध 4. गाढ़ा किया हृभा 5. गांठवाला । 

प्रन्य (म्वा०, क्रघा० पर०; चुरा० उभ०, म्बा० आ० 
--ग्रन्यति, ग्रथ्नाति; प्रथयति-ते, ग्रथति, ग्रथते) 
1 गूथना, वाधना, नत्यी करना--भटद्धि° ७।१०५ 
सजो ग्रथयते 2. क्रम से रखना, श्रेणीबद्ध करना, 
नियमित सिलसिङे मे जोड़ना 3. बटना, बटा बढ़ाना 
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4. लिखना, रचना करना-- ग्रथ्नामि काव्यशदिनं 
विततार्थरदिमम्‌ --काव्य० १० 5. वनाना, निर्माण 
करना, पैदा करना-- ग्रथ्नन्ति बाष्पविन्दुनिकरं प्म- 
पड्क्तयः--का० ६०, मद्वि ° १७।६९., उद्‌--, वाधना, 
नत्यी करना, मुद्रा० १।४, भन्तर्जटित॒करना-- क्ता- 
प्रतानोदुग्रथितः स केदीः--रघु० २।८ 2. खोलना, 
ढीला करना । 
धन्यः [ग्रन्य्‌ घञ ] 1. वांषना, गूथना (आलंश्से भी) 
2. कृति, प्रबन्ध, रचना, साहित्यिक कृति, पुस्तक 
--ग्रन्थारम्मे, ग्रन्थकृत्‌, ग्रन्थसमाप्ति आदि 3. दौलत, 
सम्पत्ति 4. ३२ मात्राओं का इलोक, अनुष्टुप्‌ छंद । 
सम०- कारः छत्‌ (प°) लेखक, रचयिता- -ग्रन्था- 
रंभे सम्‌ चितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्परामृधति-- काव्य १, 
--फूटी,-- कटौ 1. पुस्तकालय 2. कलामन्दिर, 
--षिस्तरः+-- विस्तारः ग्रन्थ का कई भागों में चिभा- 
जन, विस्तारमयी शेली,-- सन्धिः किसी पृस्तक का 
ज या अध्याय (संस्कृत मं “अनुभागः आदि के 
अध्याय" शब्द के अन्तर्गत देखे ) । 
प्रन्थमम्‌-ना [ग्रन्य्‌ }- त्युट्‌ ] दे° "प्रथन । 
ग्रन्थिः [ग्रन्य्‌-{- इन्‌] 1. गाठ, ग्‌च्छा, उभार - स्तनौ मांस- 
ग्रन्थी कनककलशावित्युपमितौ--भत्‌ं ० ३।२०, इस 
प्रकार "मदग्रन्थिः 2. रस्सौ का वंन या र्गांट, यस्त्र 
की गांठ--इदभुपहितसूक्मग्रन्यिना स्कन्वदेशे ० १।१८, 
मृच्छ० १।१, मनु° २।४३, भतं ° १।५७ 3. रुपया- 
पैसा रखने के किए कपडे के अचल मं गांठ, अतएव 
वटुवा, घन, सम्पत्ति - कूसोदादाग्द्रिधं परकरगतग्रन्थि- 
दामनात्‌-पंच० १।११ 4. नरकुल को गांठ, गन्न 
आदि की पोरों की गांठ या जोड़ 5. शरीर के अवयवो 
का जोड 6. टे़ापन, तोडना-मरोडना, मिध्यात्व, सचाई 
में उलट फेर. दारीर की व।हिकाओं में सूजन, 
कठोरता । सम०-- छेदकः,- -गेदः - मोचकः गिरहकट 
जेवकतरा-- अङ्गी ग्रन्थिभेदस्य छेदयेत्‌ भ्रयम प्रहे 


-मनु° ९।२७५७, याज्ञ ° २।२७४,- पर्णः, - पनम्‌ 


न्क 


1. एक सृगन्धयुक्त वक्ष--विक्रमांक० १।१७. 2. एक 


प्रकार का सुगन्ध द्रव्य,-- बन्धनम्‌ 1. विवाह क -दमर | 


पर .दूल्ह्‌ जर दुलहन का गठजोट़ा करना 2. वन्वन, 
, --=~ हरः मन्त्रौ । 
ग्रन्थिकः | ग्रन्पि-{-कं [क] 1. ज्योतिपी, दैवज्ञ 2. राजा 
विराट के यहां अज्ञातवास्र के अव्रसर्‌ पर्‌ नकुल व 
नाम । | 
ग्रन्थित--दे० भरथित। 


रल 


1 गीं 


प्रन्थिन्‌ (पु०) [ग्रन्य {-इनि] 1. जो वहुत सो पुस्तकं पृतना ` 


हो, चिन्तावो- - अज्ञेभ्या ग्रन्थिनः धेष्ठा ग्रन्थिम्या 
वारिणा वगः-मन्‌ ° १२।१०३ 2. विद्धान्‌, पण्डित । 
प्रम्बिल (वि ०) [ग्रन्थिवि्तेऽस्य- रच्‌] गांखवाखा, जटिल । 


प्रस्‌ 1 (म्वा० आ०- प्रसते, ग्रस्त) 1. निगलना, भसकना, 


खा जाना, समाप्त कर देना - स इमां पृथिवीं इृत्स्नां 
संक्षिप्य ग्रसते पुनः- महा०, भग० ११।३० 2. पक- 
डना 3. ग्रहण लगना - द्वावेव ग्रसते दिनेष्वरनिशा- 
प्राणेरवरौ भास्वरी -- भर्तृ ° २।३४, हिमां शुमाञु प्रसते 
तन्ञ्रदिम्नः स्फुटं फलम्‌--दि० २।४९ 4. शाब्दो को 
मिला-जुला कर अस्पष्ट लिखना 5. नष्ट करना, 
सम्‌-- नष्ट करना भद्रि० १२।४; 7 (स्वा० पर०, 
चरा० उभ ०- ग्रसति, ग्रासयति-ते) खाना निगलना । 


ग्रसनम्‌ [ग्रस्‌ - ल्यट्‌ | 1. निगलना, खा केना 2. पकड्ना 


सूयं या चन्द्रमा का खण्डग्रास । 
(भू० क० क०) [ग्रस्‌ -{-क्त] 1. खाया हमा, निगला 
हआ 2. पकड़ा दआ पोडित, ग्रस्त, अधिक्त,+- ग्रह, 
विपद्‌” आदि 3. प्रहण-प्रस्त,- स्तम्‌ अर्घोच्चारित शब्द 
या वाक्य । सम०--अस्तम्‌ ग्रटणग्रस्त सूर्यं या चन्द्रमा 
का अस्त होना,-उदयः ग्रहण-प्रस्त सूर्यं या चन्द्रमा 
का उगना । (बर न अम) रील 
(क्रा० उभ० (वेद मे श्रम्‌ )- गृहणाति, गृहीतः; 
्° ग्राहयति, सन्नन्त-जिषृक्षति } 1. पकडना, लेना, ग्रहण 
करना, पकड़ ठेना, यामना, कषक केना, कस कर 
पकडना--तयोजगृहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च माधवी 
--रधुऽ १।५७-- आलाने गृह्यते हस्तौ वाजी वल्गासु 
गृष्यते - मृच्छ ० १।५०, तं कण्ठे जग्राह-- का ० ३६३ 
पाणि गृहीत्वा, चरणं गृहीत्वा 2. प्राप्त करना, लेना, 
स्वीकार करना, वन्पूवक वसूल करना-- प्रजानामेव 
भूत्यथं स ताभ्यो वलिमब्रहीत्‌--रषु° १।१८, -नु° 
७1१२४, ९।१६२ 3. हिरासत मं लेना गिरपतार 
करना बन्दी वनाना-- बन्दिग्राहं गृहोत्वा -- विक्रम 
१, यांस्तत्र चारान्‌ गृहणीयात्‌--मनु° ८।३४ 4. गिर- 
फतार्‌ करना, रोकना, पकड्ना --भग० ६।३५ 5. मोह 
लेना, आङ्ृष्ट करना- महाराज गृहीतहदयया मया 
--विक्रम० ४, हृदये गृह्यते नारो-- मृच्छ ० १।५०, 
माघूयंमोष्टे हरिणान्‌ ग्रहतुम्‌- रधु० _ १८।१३ 
6. जीन केना उकसाना, अपनी ओर करनं के लिए कूस- 
लाना -लृब्धमर्थन गृहणयात्‌- - चाण० ३३ 7. प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना, तृप्त करन, अनुकूल करना 
-- म्रहीतुमार्यन्‌ परिचर्यया मृहूर्महानुभावा हि निता- 
व . १ ५ ७, ३ ष 4. पकड्ना, 
पटना (भूत प्रतादिक का) जरे "पि्चाचगृहीतः 
या वेतालगृहीत" मे 9. धारण करना, छेना--चुतिम- 
ग्रहीत्‌ ग्रहगणः--धि० ९।२३, भद्विः १९।२९ 
10. सोखना, जानना, पहचानना, समन्षना-- कि० 
१०।८ 11. च्यान देना, विचार्‌ करना, विदवास 


करना, मान लेना - क 1 तयेव गृही 


तम्‌-श० ६, परिहा सखे परमाथेन न 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 





( ३५८ ) 


गृह्यतां वचः-श० २।१८ एवं जनो गृह्णति 
~ -माकवि० १, मद्वा० ३ 12. (इन्द्रियो द्वारा) समज्ञ 
केना, या भ्रत्यक्ष करना--ज्यानिनादमय गृह्णती तयोः 
--रघ्‌० ११।१५ 13. पारंगत होना, मस्तिष्क से 
पकडना, समज्ञ केना,--रघु° १८।४६ 14. अनुमान 
लगाना, ` अटक गाना, अन्दाज करना - नेत्रवक्तर- 
विकारश्च . गृह्यतेऽन्तगंतं मनः--मनु० ८।२६ 
15. उच्चारण करना, उल्लेख करना, (नाम आदि का) 
यदि मयान्यस्य नामापि न गृहीतम्‌ -का० ३०५० न 


तु नामापि गृहणीयगत्‌ पत्यौ प्रेते परस्य तु --मनु° । 


५1१५७ 16. मोल लेना, खरीदना - कियता मूल्येनेत- ¦ 
त्पुस्तक गृहीतम्‌--पंच० २, याज्ञ ° २।१६९, मनु° . 


८२०१ 17. किसी को वंचित करना, छीन केना, 
लृट लेना, बलपूरवक ठे लेना, भट्वि० ९१९, १५।६२ 
18. पहनेना, घारण करना ( वस्त्रादिक ) वासांसि 
जीर्णानि यया विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि 
-मग० २।२२ 19. गभे वारण करना 20. (उपवास) 
रखना 21. ग्रहण गना 22. उत्तरदायित्व लेना [इस 
घातु के अयं उस सज्ञा के अनुसार विभिन्न प्रकारसे 
परिर्वतित हो जाते ह, जिसमे इसे जोडा जाय] प्रेर० 
1. ग्रहण करवाना, पकड़वाना, स्वौकार करवाना 
2. विवाह मे उपहार देना 3. सिखाना, परिचित 
करवाना, अनु-, अनुधह करना, आभार मानना, 
कृपा प्रदरित करना-अनुगृहीतोऽहमनथा मघवतः 
संभावनया-श्च० ७, अनुगृहीताः स्मः “अनेक धन्यवादः 
"ठम बड़ आभारी द्वै, अनुसम्‌-विनञ्न नमस्कार 
करना, अप--, दूर करना, फाडना, अभि- वलपूर्वक 
पकडना, अव--, 1. विरोव करना, मूंक्रावखा करना 
2. दण्ड देना 3. हस्तगत करना, पराभूत करना, 
ना --, आग्रह्‌ करना, उद्‌--, 1. उठाना, ऊपर करना, 
सीधा खड़ा कर्ना-उदगृहीतारुकन्ताः--मेव० ८, 
भदट्वि° १५।५२ 2. जमा करना, निकालन।, उप-, 
1. जुटाना 2. पकड़ लेना, सधिकारर्मे ठे ठेना-मनु° 
७।१८४ 3. स्वोकार करना, मंजूरौ देना 4. सहायता 
करना, अनुग्रह करना, नि-, 1. थाम केना, जांच- 
पड्तारु करना 2. दमन करना, रोकना, दवाना, 
नियंत्रण करना--भग० २।६८ 3. ठहराना, बावा 
डालना- निगृहीतो बलाद्‌ द्वारि-महा० 4. दण्ड 
देना, सजा देना--मनु° ८।३१०, ९।३०८ 5. पकड्ना, 
लेना, हाय डालना-तभयगुह्यं निगृहोतवेनुः--रघु° 
नी ३२, 6. (गख आदि) बंद करना, मृदना-माथुरोऽ- 
निगृह्य- मृच्छ० २, परि -, 1. कौरी भरना, 
करना 2. घेरना 3. हस्तगत करना, पकडना 

4. लेना, धारण करन। 5. स्वीकार करना 6- स्टायता 
करना, सुरण देना, भ्र --, 1. लेना, पकडना 2. दमन 


क ए 1 


करना, रोकना 3. फंकाना, विस्तार करना, प्रति-, 
1. थामना, पकड़ना, सहायता देना--वपंघरग्रतिगृहीत- 
मेनम-- मालवि० ४, मनु ° २।४८ 2. लेना, स्वीकार 
करना, प्राप्त करना-- ददाति प्रतिगृटणाति- पंच 
२, अमोघाः प्रतिगृहणन्तावघ्यानुपदमाशिषः--रघु 
१।४४, २।२२ 3. उपहार स्वरूप केना या स्वीकार 


` करना 4. शत्रुवत्‌ व्यवहार करना, विरोध करना, 


म॒क्रावला करना, रोकना-- प्रतिजग्राह काकुत्स्थस्त- 
मस्त्रैगजसावनः-- रघु ° ४।४०, १२।४७ 5. पाणि- 
ग्रहण करना--मन्‌° ९।७२ 6. आज्ञा मानना, 
समनुख्प होना, ध्यान से सुनना 7. आश्रय लेना, 
अवरुवित होना, वि-, 1. थामना या पकंड़न। 2. कलह 
करना, लड़ना, विवाद करना, विगृद्धं चक्रे नमुचिद्विषा 
बलो य इत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः - शि० १।५१, 
भट्ि० ६।८६, १७।२३, सम्‌-, 1. संग्रह्‌ करना, 
एकत्र करना, संचय करना, जोडना- संगृह्य धनम्‌, 
पाशान्‌ 2. सानुग्रह प्राप्त करना 3. दमन करना, 
रोकना, (घोड़ो को) लगाम देना 4. (घनुप आदि 
को) डोरी खोलना; 11 (म्वा० पर०-चुरा० उभ० 
--ग्रहति, ग्राहयति-ते) लेना, प्राप्त करना आदि । 


ग्रहः [ग्रह --अच्‌ ] 1. पकड़ना, ग्रहण करना, अविकार 


जमाना, अभिग्रहण--रुरुधुः कचग्रटः---रघु ° १९।३१ 
2. पकड़, ग्रहण, प्रभाव - ककंटकग्रहात्‌ -पंच० 
१।२६० 3. केना, प्राप्त करना, स्वीकार करना, प्राप्ति 
4. चुराना, लूटना-अङ्गुली ग्रन्थिमेदस्य छेदयेत्प्रथमे ग्रहे 
--मनु° ९।२७७ इसो प्रकार गोग्रहः 5. लूट का 
मारु, बटमारी 6. ग्रहण गना दे० ग्रहण 7. ग्रह 
(यह गिनती में नौ हं- सूर्यश्चन्द्रो मंगलश्च बुवश्चापि 
वृहस्पतिः, शुक्रः शनेश्चरो राहुः केनुर्चेति ग्रहा नव ।) 
-नक्षत्रतारग्रहसडकुरापि (रात्रिः) रघु ° ६।२२, ३।१३, 
१२।२८ गुरुणा स्तनभारेण मुखचन्द्रेण भास्वता, 
दानेइचराम्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा--भरु श 
१।१७ 8. उल्लेख, उच्चारण, दुहराना (नाम आ 

का) नामजातिग्रहं त्वेषामभिद्रोहेण कुर्वेतः--मनु° 
८२७१, अमर्‌ ८३ 9. मगरमच्छ, घडियाल 
10. पिश चशिश्ु,. भूतना 11. अनिष्टकर राक्षसो का 
एक विदोष वं जो वच्चो से चिपट कर उन्हें एठन 
मरोड या कुमेड़ों से ग्रस्त कर देता हं 12. (विचा 
व धारणां का) ग्रहण, प्रत्यक्षीकरण 13. समञ्लने का 
अग या उपकरण 14. दृद्ग्राहिता, चेयं, अध्यवसाय 
15. प्रयोजन, आकल्पन 16 अनुग्रह, सरक्षण 1 सम° 
--अधौन (वि०) ग्रहों के प्रभावं पर नि्भ॑र,-अव- 
मदनः राहु का विरोपण, (नम्‌) ग्रहों कौ टक्कर, 
-अधोहः सूय,--आधारः- आश्चयः नक्षत्र 
(नक्षत्रौ का स्थिर केन्द्र) ,-- आमयः 1. न्न 2. भूता- 


(. 3५९, †) 


वेद,--आलृञ्चनम्‌ अपने शिक्रार पर ज्ञपटना, ओर 
उसे फाड़ डालना द्येनो ग्रहालुञ्चने ---मृच्छ ० ३।२० 
-ईशः सूर्य, --कल्लोलः राहू का विशेपण,- गतिः ग्रटों 
को चाक चिन्तकः ज्यातिपी, - दजला जन्मराशिको 
दष्टिसे ग्रहों की स्थिति, वह्‌ समय जव क्रि उनका 
दुभालुभ फल होताहं,-देवता ग्रह विशेष का 
अधिष्ठातु देवता,-- नायकः 1. सूय 2. रानि का 


~ - [~ ` =-= = ~ ~~ -~ ~क 


विदोपण,- नेभिः चन्द्रमा,- पतिः 1. सूर्यं 2. चन्द्रमा, | 


--पीडनम्‌ -- पीडा 1. ग्रहजनित पडा, वाघा 2. ्रहणः 
रूगना -- दारिदिवाकरयोग्रंहपौडनम्‌--मतृ° 
--मण्डलम्‌,-- ली ग्रहों का वृत्त,---युतिः (स्त्री°) 
एक ही राशि पर ग्रहों का सयोग,-- युद्धम्‌ 


२।९१, 


ग्रहो का 


परस्पर त्रिरोध या संवर्प,--राजः 1. सूयं 2. चन्द्रमा , 


3. वृहस्पति,- दषः ग्रहों को चाल के अनुसार माना 
जानें वाला व्य,---विप्रः ज्योतिपौ,- शान्तिः (स्त्री°) 
यज्ञ, जप, पूजनादि के दवारा ग्रहदोप कौ निवृत्ति का 
उपाय किया जाना, ग्रहों को प्रसन्न करना, - संगमम्‌ 
कई ग्रहों का इकद्रा हो जाना । 

ग्रहणम्‌ [ग्रह ¬{- त्युट्‌ | 1. पकड्ना, फांसना, अभिग्रहुण ` इवा 
मृगग्रहणेऽशुचि -मनु ° ५।१३० 2. प्राप्त करना, स्वीकार 
करना, के लेना आचारबूमग्रहणात्‌-रघ्‌० ७1१७ 
3. उल्लेख करना, उच्चारण करना -नामब्रहणम्‌ 
4. पहनना, घारण करना--सोत्तरच्छदमध्यास्त नेप- 


थ्यग्रहणाय सः-रघु° १७।२१ 5. ग्रहण कगना- याज ° ` 


१।२१८ 6. अवत्रोधन, समञ्च, जान --न परेषां ग्रह- 
णस्य गोचराम्‌ - न° २।९५ 7. अधिगम्‌, अवाप्ति, 
मन से सम्ल छेना, पारंगत होना --ल्िर्वंथावद्ग्रह- 
णेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविटत्‌--रघु° ३।२८ 
8. शब्द पकड़ना, प्रतिष्वनि-आद्विग्रहणगुखभिगेजितं- 
नतयेथा-- मेष ० ४४ 9. हाय 10 इन्द्रिय । 

प्रहुणिः+-णी (स्त्री °) [ग्रह्‌.+-अनि, ग्रहणि +डीष्‌ ] अति- 
सार, पेचिश । ` 

ग्रहिल (वि०) [ग्रह इलच्‌] 1. लेनेवाका, स्वीकार करने 
वाला 2. न दवने वाका, अटक, कठोर ^ न निशाखि- 
ख्यापि वापिका प्रससाद ग्रहिलेव मानिनी- न° 
२।७७ । 

ग्रहीत्‌ (वि०) (स्त्री०-त्रो) [ग्रह.+-त॒च्‌, इटो दीर्घः] 
1. प्राप्तकर्ता, जैसा कि "गुणग्रहीतृ" में 2. प्रत्यक्षज्ञाता, 
निरीक्षक 3. कर्जंदार । १ 

ग्रामः [ ग्रस्‌-मन्‌, आदन्तादेश्चः] 1. गाव, पूरवा- पत्तन 
विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्नपरीन्ना--मालवि° १, त्यजेदेक 
कुरुस्या्थे प्रामस्प्रा्थे कूलं त्यजेत्‌, ग्रामं जनपदस्याथ 
स्वात्मार्ये पृथिवीं त्यजेत्‌ - हि० १।१४९, रघु 


१।४४, मेघ ० ३० 2. वंश, जाति 3. समुच्चय, सग्रह ` 


(किन्हीं वस्तुओं का) - -उदा० गुणग्राम, इन्द्रियग्राम 


छ जियाये" कय क न च भ 
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भग० ८।१९., ९।८ 4. सरगम, (सगीत मं) स्वर- 
ग्राम या सुरक्रम । सम० --अधिकृतःः--अष्यक्षः 
--ईडः,--ईइवरः ग्राम का अवोक्षक्र, मुखिया या 
प्रवान,- अन्तः गाँव को सीमा, गाव को समीपवर्ती 
जगह-मन्‌० ४।११६, १ १।७९,--अन्तरम्‌ दूसरा गातिः 
--- अन्तिकम्‌ गाव का पडाम, ---आचारः गांव के रस्म- 
रिवाज,- आधानम्‌ शिकार,- उपाध्यायः गांव का 
पुरोहित,- - कण्टकः 1. गाँवके लिए कांटा जोगव 
को कष्ट देने वाला हो 2. चुगलख्रोर, कुक्कुटः पालतू 
मूर्गा, कुमारः 1 ग्राम का सुन्दर वालक 2. देहाती 
लडका,-- कूटः 1. गांव का श्रेष्ठ पुरुप 2. गृद्र,- गृह्य 
(वि०) गांव के वार होनें वाला,- गोदुहः गांव का 
गवारा, घातः गावि को लूटना,--घोपिन्‌ {युं०) इन्दर 
का विरोपण,--चर्या स्त्री संभोग,- चैत्यः गाद का 
पवित्र "गूर" का वृक्ष --मेष० २३,- जालम्‌ गांवों 
का समूह, ग्राममंडल, - णीः 1. गाव या जाति का 
नेता या गुखिया 2. नेता, प्रवान 3. नाई 4. विपया- 
सक्त पुरुप (स्त्री°) 1. वारांगना, वेच्या 2. नील 
का पौवा,--तक्षः गाँव का वढृई,-देवतागविका 
अभिरक्नक देवता, -धममः स्वरी-संमोग, -ग्रेष्यः किसी 
गांव या जाति का दूत या रेवक,--मदगुरिका गडा, 
फसाद, हंगामा; हल्लागुल्ला, --मूखः वाजार, मंडी, 
-- मृगः कुत्ता,---याजकः,-- याजिन्‌ (प°) 1. ग्राम- 
पुरोहित, वह पुरोहित जो सभी जातियों के वामिक 
संस्कार कराता टै, फलतः पतित ब्राह्मण समञ्चा जता 
, है 2. पुजारी,--लुण्ठनम्‌ गाव को लूटना.--वासः (“ग्रामे 
वासः` मौ) गवि में रहना,--षण्डः नपुंसक क्लीव, 
-संधः भाम-निगम,-सिहः कुत्ता, स्य (वि ०) 1. गवि 
में रहने वाला, ग्रामौण 2. गाँव का सहवासो, एक दी 
गाव का रहनेवाला सायी,-हासकः वहनोई, जोजा। 
ग्रामटिका [?] गांवडी, अभागा गाँव, दरिद्र गांव--कति- 
पयग्रामटिकापयंटनदूविदग्ब--प्रस° १। 
ग्रामिक (वि०) (स्त्री०-को) [ग्राम ¬+-ठ्न. 1 देहाती, 
गंवार 2. अक्वड,--कः गांव का चौधरी या मुखिया 
मनु ° ७।११६, ११८ । 
ग्रामीणः [ग्राम-{-खल.] 1. ग्रामवासो, गव का रहनं 
वाला- ग्रामीणवध्वस्तमलक्षिता जनंर्चिरं वृतीनाम्‌- 
परि व््ररोकयन्‌--शि० १२।३७ अमर ११ 2. कुत्ता 
3. कौवा 4. सूअर । र्‌ 
ग्रामेय (वि०) (स्व्री०~यौ) [ग्राम~-ढक्‌] गांव मं उत्पन्न, 
गंवार,-- यौ रंडी, वेदया 1 ¢ 
ग्राम्य (वि०) [ग्राम-यत्‌] 1. गाव से संवंव रखन वाका, 
गाँव में रहने का अभ्यस्न-मनु० ६।३, ७।१२० 
2. गात्र मे रहने वाला, देहाती, गंवार -अलत्पव्ययन 
सृन्दरि, ग्राम्यजनो भिष्टमञ्नाति -- छं १।३ 3. घरेलू, 
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पालतू (पञ आदि), 4. आवधित (विप० द. ॥ 
5. नोच अशिष्ट (शब्द की तरह) केवल ओ व्यक्तिय) 
दवारा प्रयुक्त - ५४ देहि मे मायं कामचाण्डालतुप्तय 
-रसण्या क हरते मनः-सा० द० ५७४, 
यह ग्राम्य उक्तियों के उदाहरण हे 6. अमद्र, अलोल, 
म्यः पालतू सूमर, --म्यम्‌ 1. गवार माषग 2. देहात 
मे तैयार किया हुआ भोजन 3. मेथुन । सम ०- महव 
गवा,- कर्मन्‌ प्रामीण का व्यवसाय, कुङ्कुमम्‌, कस्‌ भ, 
घर्मः 1. ग्रामीण का कर्तव्य 2. स्त्रीसखमोग, मेथुन, 
-- पञ्चः पालतू लात ड (वि०) उजड, मजा- 
किया, गनाडो,- वल्लभा वेदया, रंडी,--चुखम्‌ स्त्री- 
संभोग, मेयुन । 

ग्रावन्‌ (प°) [ग्रस्‌--ड--ग्रः, ग्र+मा-{-वन्‌~+-विन्‌] 
1. पत्यर, चद्रान --कि हि नामेतदम्बुनि मज्जन्त्यला- 
बूनि ग्रावाणः संप्लवन्त इति-महावी° १, अपि प्रावा 
रोदिति अपि दलति बच्स्य हदथम्‌-उत्तर० १।२८ 
शि ० ४।२३ 2. पहाड 3. वादक । 

प्रासः [रः --घञ ] 1. कौर, कौर के बरावर कोई वस्तु 
मनु० ३।१३३, ६।२८. याज्ञ ० २३।५५ 2. मोजन, 
पोषण 3. सूयं या चन्द्रमा का ग्रहणग्रस्त भाग । 
सम --आच्छादनम्‌ -भोजन वस्व अर्यात्‌ निवाय 
जीवन साघन,- शल्यम्‌ गले मे अटकने वाका (मछली 
का कांटा) आदि कोई पदां 1 

प्राह (वि०) (स्वी ° ही) [ग्रह्‌ -1-घड | पकड़ने वाका, 
मृट्ठी से जकडने वाका, लेने वाका, थामनें वाला, 
प्राप्त करने वाखा,- हः 1. पकड़ना, जकड़ना 2. घडि- | 
याक, मगरमच्छ-रागग्राहवती-भत्‌ं ० ३।४५ 3. बन्दी | 

। 





4. स्वीकरण 5. सभङ्लना, ज्ञान 6. हट, दृढाग्रह 
7. निर्वारण, १ निइ्चय-मग० १७।१९ 8. रोग । 


हक (व°) ` (सतौ० हिका) [प्र्‌ ण्ल्‌] भप्त 


कटने वाला, ठेने वाका, -कः 1. वाज, श्येन 2. विष- | 


चिकित्सक 3. क्रेता, खरीद्रार 4. अधिकारी । 
ग्रीवा (4 लिन गर्दन का | 
पिछला माग--ग्रीवाम क्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने 
दत्तदृष्टिः --श० १1७ 1 
मं क्टकता हआ घंटा । 


` भ्रीवालिका-दे° ग्रीवा । 


ग्रीविन्‌ (पुं°) [ग्रोवा--इनि] ऊंट । 
ग्रोषम (वि०) [ग्रसते रसरान्‌-ग्रसू-+-मनिन्‌] गरम, उष्ण, 
ष्मः 1. गर्मीका मौसम, गरम ऋनु [ज्येष्ठ गौर 
आषाढ़ के महीने) ---ग्रीष्मसमथभविकृत्यं गोयताम 
द° १ रवु० १६।५४, भामि १।३५ 2. गर्मी, 


से संबंध रखने वाका, उूवा,-खा,--भवा नव- 
मल्किका कता, नेवारी । ` 

प्रैव (स्त्री-वी), प्रैवेय (स्त्री ०-यी) (वि ०) [प्रीवा मण, 
जा. वा] गदेन पर होने वाला या गदनसंबंषो,- वम्‌, 
-यम्‌ 1-ग्केका पटा, याहार 2. हाषी की गर्दन 
मेँ षहनी जाने वालो अंजर-नाल्लसत्‌ करिणां भ्रेवं 
त्रिपदीरेदिनामपि--रषु° `४।४८, ७५ । 

ग्रैवेयकम्‌ [ ग्रोवा {-ढकञ्न. ] 1. गले का माूषण--उदा० 
अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे प्रेवेयक नोज्ज्वकम्‌-सा० 
द० ३ 2. हाथी के गले मे पहने जानेवाली जंजीर । 

ग्रेघमक (५६4 (स्त्री ०-घ्मिका) [ ग्रीष्म -बुज. | 
1. गरमी के मौसम मे बोया हुआ 2. गरमी के ऋतुं 
दिया जाने वाखा (छण आदि) । 

ग्लपनम्‌ [ गलं {-णिच्‌ -{-ल्युट्‌, पुक्‌, हस्व ] +. मूर्ञाना, 
सूख जाना 2. थकावट । 

ग्कस्‌ (म्वा० आ ०-- ग्लसते, ग्लस्त) खाना, निगलना । 

ग्लह (म्वा० उम ०, चुरा० आ०-ग्लहति-ते, ग्राहयति-ते) 
1. ज्‌जा खेरुना, जूए मे जीतना 2. लेना, प्राप्त करना । 

ग्लहः [ ग्लह. +-अप्‌ ] 1. पासे से खेलने वाला 2. दाव, 
बाजी लगाना, शतं लगाना 3. पासा 4. जूमा खेलना 
5. विसत । 

ग्लान (म्‌० क० ०) [ ग्ल [क्त ] 1. क्लान्त, श्रान्त, 
थका हुआ, ग्लान, अवसन्न 2. रोगी, बीमार । 

ग्कानिः (स्त्री ०) [ ग्लै -+-नि ] 1. मवसाद, क्लान्ति, थका- 
वट-मनर्च गलानिमृच्छति-मनु° १।५३, अङ्गग्ानि 
सुरतजनितां- मेघ ० ७०, ३१, शा० ४।४ 2. हास 
क्षय-आत्मोदयः परग्लानिद्रयं नीतिरितीयती- दि° 
२।३०, यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत 
---भग० ४।७ 3. दर्व॑लता, नि्वंल्ता 4. बीमारी । 

ग्कास्नु (वि०) [ग्स्नु ] क्लान्त, श्रान्त । 

ग्लुच्‌ (म्वा० पर० , ग्लुक्त ) 1. जाना, चजना- 
फिरना 2. चुराना, लूटना 3. छीन लेना, वञ्चित 
करना-वहूनामग्डचत्‌ प्राणान्‌ अग्डोचीच्चरणे यशः 
-मटिि° १५।३० । 


सम०-धष्टा घोड़े के गले | ग्लै (स्वा० पर०- ग्लायति, ग्लान) 1. विरक्ति या अचि 


अनुभव करना, काम करनेकोजीन करना, (तुमु- 
जन्त के साथ) 2. क्लान्त या श्रान्त होना, थका हुवा 
या मवसन्न अनुमव करना 3. साहस छोडना, हतो- 
त्साह ह ना--उदास होना-भद्ि० १९।१७, &।१२ 
4. क्षीण होना, मूखिति टोना-प्रेर० ग्ल-श्ला 

1. सुखा देना, शुष्क कर देना, चोट पुचाना, क्षति 
पटंबाना 2. थका देना । 


उष्णता । सभ०-कालीन (वि०) गर्मी के मौसम | श्लौ (पू०) [ ग्--डौ ] 1. चन्द्रमा 2. कपूर । 
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घ 


ध (वि०) [हन्‌ +-टक्‌, टिलोपः, घत्वं च| (यह केवर , बरावर तोल 6. स्तम्भ काएक अंश । सम०--बालोषः 


समास में उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त होता हे) प्रहार 
करने वाका, मारने वाला, नान करने वाका-जैसा 
कि पाणिव ओर राजष आदि मे,-षः 1. चण्टी 
2. खडइखड़ान।, ग रग राहट, टिनटिनन । 


धट्‌ 1 (भ्वा० आ०-- घटते, घटित) व्यस्त होना, प्रयत 


करना, प्रयास करना, जान वज्ञ कर किसो काम मे लगना 
(तुमुन्नत, अधि० या संप्र° के साथ) -दयितां त्रातुमलं 
घटस्व -मट्ि० १०।४०, अगदेन समं योद मधरिष्ट 
१५।१७, १२।२६, १६।२३, २०।२४, ९२।३१ 2. होना 
घटित होना, सम्भव होना--्राणेस्तपोभिरथव।ऽभिमतं 
मदोयेः कृत्यं घटेत सुहदो यदि तत्कृतं स्यात्‌-मा० 
१।९, क्था यह सम्भव हं, कस्पापरस्योड़्मयैः प्रसूनैः 
वा।दित्रसुष्टिर्वेटते भटक्य - न° २२।२२ 3. आना, 
पहुचना । ्रेर०-घटथति 1. एकत्र करना, मिलाना, एक 
जगह करन। - इत्यं नारींटयितुमकु कामिभिः-शि° 
९।८७, अनेन भमो घटयिष्यतस्तया-नं ° १।४६, क्रधा 
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संवि भौमो विघटयति यूयं घटथत --वेणो° १।१०, ` 


भट्वि° ११।११ 2. निक्रट लाना या रखना, सम्पकं मं 
लाना, धारण करना--घटथति घनं कण्ठाइलेषे रसान्न 
पयोधरौ --रत्न ° ३।९, घटथ जघनं कांचोम्‌ --गोत ° 
१२3. निष्पन्न करना, प्रकाशित करना, कार्यान्वित 
करना- तटस्थः स्वानर्यान्‌ घटयति च मौनं च भजते 


स्य याकुर्मी आदि को पूरा कने का कपर्ा,जद्भूवः,, 
-जः, -योनिः- सम्भवः अगस्त्य मुनि के विद्येषण 
ऊधस्‌ (स्त्री०) गाय जिसको गौडी दूष से भरी 
हो-गाः कोटि्चः स्पर्शयता षटोष्नीः--रषु° २।४९, 
--कर्परः 1. कवि का नाम 2. ठीकरा, ब्तन का 
टुकडा-जोयेय येन कविना यमकैः परेण तस्म वहेय- 
मुदकं घटकर्परेण -वट० २२, कारः,-ङत्‌ (पु०) 
कुम्हार,-- ग्रहः पानो भरने बाला,-- बास कुटनो तु° 
कुम्भदसो,- पर्यसनम्‌ पतित व्यक्ति का अन्त्येष्टि 
सत्कार करना (जो अपने इतस्त जवन मे अपनी जाति 
मे फिर सम्मिलित होना न चाहता हो ),-- भेदनकम्‌ 
बतंन वनानें का एक उपकरण, -राजः पक्की मिद्धो का 
जलपात्र,--स्यापनम्‌ दुर्गाके स्प मं जल-कलश की 
स्थापना । - 


घटक (वि०) [षर्‌ [-णिच्‌ ¬ ण्वुल्‌] 1. प्रयास करने वाला 


प्रयत्नञ्ञील--एते सत्पुरुषाः षपरार्यघटक।: स्वायं परि- 
त्यज्य ये -मतृं २।७४ 2. प्रकाशित करने वाला, 
निष्मन्न करने वाला 3. सारमूत अंश॒ बनाने वाला, 
अवयव, उपादान, -कः 1. वह वृक्ष जिसके फूल दिखाई 
न देकर फछ ही लगे 2. सगाई, विवाह तं कराने 
वाका, एक अभिकर्ता जो वंशावलो भिका कर विवाह्‌- 
सम्बन्ध तं कराये 3. वंश्ञावलो का जानने वाखा । 





घटनम्‌ - न, [ घट्‌-ल्युट्‌ | 1. प्रयास, प्रयत्न 2. होना, 
घटित होना 3. निष्पश्नता, प्रकाशन, कायन्वयन जसा 
कि .अघटितचटना' में 4. भिकाना, एकता, क स्थान 
पर भिकाना, जोड- तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्‌ 
~. विक्रम० २।१६, देहद्रयार्घषटनारवितम्‌--का० 
२३९ 5. वनान।, रूप देना, आकार देना । 
घटा [बट्‌ + अड-}-टाप्‌] 1. चेष्टा, प्रयत्न, प्रयास 2. संख्या, 
टोली, जमाव - प्रक्यघनघटा-का० १११, कौशिक- 
चटा--उत्तर० २।२९, ५।६, मातंगषटा-क्जि° १।६४ 
3. संनिक कायं के किर एकत्र हुई हायियो को टोली 
4. सभा । 
घटिकः [घट उन्‌] षड़नई के सहारे नदी पार करने वाला, 
-कम्‌ नितम्ब, चूतड्‌ 1 | 
चटिका [ चटी +-कन्‌ ¬}-टाप्‌, हस्वः ] 1. एक छोटा घडा, 
करवा, छोटा मिद्री का वर्तन -ना्यः दमशनधटिका 
इत्र वर्जनोयाः- पच ० १।१९२. एव क्रीडति कूपयन्त्र- 
घटिकान्यार्थप्रसक्तौ त्रिधिः -मृच्छ० १०।५९ 2. र 
भिनट का समय, एक चश्ो 3. एक जल घट जिससे 


-मा० १।१४, (अभिमतम्‌) आनोपर अटिति घटथति- 
रत्न ० १।६ 4. रूप देना, गढुना, आकार देना, निर्माण 
करन।, बनना-एवमभिघाय वंनतेषम्‌ - अघटयत्‌ 
--पंच ?, कान्ते कथं घटितव्रानुपनेन चेतः छगार० 
३, - घटय भुजबन्धनम्‌ --गीत० १० 5. भणोदित 
करना, उकसना स्नेहौवो घटयति मा तथाति वक्तुम्‌ 
--भद्वि० १०।७३ 6. मलना, स्पश्चं करना, घ्र -, 
.1. उपस्त होना, कामम क्गना-भद्रि° २१।१७ 
2. आरम्भ करना, शुरू करना--भट्वि° १४५।७७ 
वि-1. वियुक्त होना, अलग होना 2. विगड़ना, वर्बाद 
होना, रुक जाना, ठहर जान।, बन्द कर देना -प्रेर° 
अलग २ करना, तोडना, सम्‌ --मिकाना, 11 (चुरा० 
उभ० -घाटयति, बाटित) 1. चोट मारना, क्षति 
पटुंचाना, मार डालना 2. मिलना, -जोडना, इका 
-कगना, संग्रह करना, उद्‌-, खोलना, तोड़ कर खोलना 
कणाटमुद्धाटयति - मृच्छ० ३, मिरयनगग्द्वारमूद्‌- 
धाटथन्ती--मर्तु° १।६३ । 


धटः [घट८-अच्‌] 1. मिद्धो का मटका, घडा, मर्नबःन, पानी ध 
दव कुवे चदय प्रयोनिवावपि घटो गृहमानि दिनि को विधा गिनी जानती थीं 4. रखने के उप्ररका 


तुस्यं जलम्‌ भनृं° २।४९ 2. कुम्भ राशि 3. ठो , _ नवरा पिण्डो स नी क गता मग 1 
का मस्तक 4. कुम्भक प्राणायाम 5. २० गेण के धटिन्‌ (प्‌ऽ) [घट -}- इनि] कुम रादि । 
॥% 
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धटिन्धम (वि०) [घटी ध्मा + खक्‌ + मुम्‌, धमदेशः] की मुख्य सडक, राजमार्ग, मुख्य मागं (दशषन्वन्तरो 

बर्तन में फक मारने वाला,- भः कुम्हार । | स स्मृतः कौटि ०) ,-शब्वः 1. फांसा 
चटिण्य (वि ०) [ टी षट्‌ {-खस्‌, मुम्‌, हस्वः । 2. घंटे की आवाज । 

घडा ५ (पान, पोता हं। ४.४ । घण्टिका [ चण्टा-।-ढीप्‌ ।-कन्‌, हस्वः ] छोटी घटिया, 
घटी [षट--टीष्‌] 1. छोटा चड़ा 2. २४ मिनट के बरावर चूधर । १ द 

समय की नाप 3. छोटा जक-वडा जिससे दिन की | धष््ुः [ घण्ट्‌ उण्‌ ] 1. हाथी की छाती पर वंधी एक पटौ 


चडि्यां गिनने का कार्यं लिया जाय । सम०-कारः जिसमें घरं रगे होते हं 2. ताप, प्रकाश । 
कुम्हार, प्रह, ग्राह (वि ०) दे° "वटग्रह -- यन्त्रम्‌ | चण्डः [ घण्‌ इति शब्दं कुर्वन्‌ डीयते. - घण्‌-{-डी +-ड | 
1. पानी ऊपर उठाने वारी रहट को घड़िया, कुएं पर लो । 


पड़ा हमा रस्सी-डोल---दे° रघद्र 2. दिन का समय | धन (वि०) [ हन्‌ मूती अप्‌ _ घनादेशदच--तारा० |] 





जानने का एक साघन । 

चटोत्कचः [ ? ] हिडिवा नाम की राक्षसौ से उत्पन्न मीम 
का एक पुत्र (यह्‌ बहत बलवान्‌ पुरुष था, कौरव गौर 
पाण्डवो के युद्ध मं यह बहूत शा क पाण्डवो की 
गोर से कड़ा परन्तु इन्द्र से प्राप्त द्रारा कणं के 
हायो मारा गया--तु° मुद्रा० २।१५) । | 

धद (म्वा° जा०- घटुत्त-वहुषा चुरा० उम ० -- षदूट्‌- 
यति-ते, घट्टित) 1. हिकाना, हरकत देना --जंसे 
"वायुघट्टिता कताः' मे 2. स्पशं करना, मलना, हाथों 
से भलना- विटजननखधद्वितेव वीण{- मृच्छ ० १।२४, 
मट्धि° १४।२ 3. चिकनाना, सहलाना 4. ई््वा-दरेष 
की भावना से बोलना 5. वाघा पहुचाना, अव-; 
खोरना, षरि-, श्रहार करना--शि० ९।६४ वि --; 
1. हडताल कर देना, तितर-वितर करना, वसखेरना, 
उड़ा देना-शि° १।६४, भर्तु° ३।५४ 2. मलना, 
धिसना, रगडना- कारण्डवाननविषद्रितवीचिमालाः 
ऋतु° ३।८, ४।९, कु ° १।९, कि० ८।४५, शि ० ८।२४, 
१३।४१, सम्‌--1. थपयपाना 2. इकट्त़रा करना, 
मिलाना 3. एकत्र करना, ` संचय करना 4. रगडना, 
धिसना, दबाना--रचु° ६।७३ । 

धटटः [ घट्ट्‌ +- चन्न. ] 1. घाट- नदी के तट से पानी तक 
बनी सोदयं 2. हिलना-जुलना, मान्दोलन 3. चुंग 
चर । स्म॑र य चगी घर, ्रभातन्याय न्याय के 
नी°्दे०,- (०) धाट से प्राप्त महसूल से 
अपना निर्वाह करने वाका 2. वर्णसंकर (वैदयायां रज- 
काज्जातः) । र 

धट्टना [ बट्‌ट्‌ †-युच्‌ टाप्‌ ] 1. हिलाना, इकाना, हर- 
कृत॒ देना, आन्दोलन करना 2. रगड़ना 3. जीविका 
वृत्ति, अभ्यास, व्यवसाय, पेडा । 

चष्ट चण्ट्‌ मच्‌ ] एक प्रकार का व्यंजन, चटनी । 

चण्डा | घष्ट्‌ 1 अट्‌ ¬-टाप्‌ ] 1. घंटी, 2. खोहे का याकि 
का गोल पट जिते समय की सूचना के लिए मृंगरी से 
पीट करट वजातेटै। सम०-गारम्‌ घण्टा घर्‌, 
करकः, - कम्‌ घष्टर्यो से युक्त प्लेट, ताडः घंटा 
बजने वाला,-- नादः षष्टे कौ गावाज, - पथः गाव 


1. संहत, दृढ़, कठोर, ठोस-संजातदच घनावनः- मा० 
९।३९, नासा घनास्थिका-याज्ञ ° २।३९, रधु° ११।१८ 
2. सधन, घनिष्ठ, धिनका-घनविरलभावः- उत्तर ० 
२।२७, रघु° ८।८१, अमरु ५७ 3. गठा हुमा, पूर्ण, 
पूर्णविकसित (जसे कि कुष ) ---घटयति सुषने कुच- 
युगगगने मृगमदरुचिङषिते--गीत ० ७, अगुरुचतुष्कं 
भवति गुरू द्वौ घनकुचयुग्मे शरिवदनाऽसौ -- शरुत ° ८, 
भर्तृ° १।८, अमर २८ 4.. (शब्द को भांति) गम्भीर 
- मा० २।१२ 5. निरन्तर, स्थायी 6. अमेय 7. बडा, 
अत्यधिक, प्रचंड 8. पूणं 9. शुम, भाग्यशालो,- नः 
बादल --घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तर पयः--श० ७।३०, 
घनरुचिरकलापो निःसपत्नोऽस्य्र ्तः-विक्रम ० ४।१० 
2. रोहे का मुद्गर, गदा 3, शरीर 4. (गणित ६ 
संख्याद्योतक घन (किसी ककरो उसी अंकसे 
बार गुणा करने ते उपकब्ध त) 5. विस्तार, 
प्रसार 6. संग्रह, समुच्चय, › राशि, जमाव 
या समवाय 7. अभरक,-- नम्‌ 1. संक्ष, घण्टी, घण्टा 
2. लीहा 3. टीन 4. चमडी, त्वचा, वल्कल । सम० 
--मस्ययः,- अन्तः बादलों का लोप, वर्षाच्रतुके 
पश्चात्‌ आने वाली ऋतु, शरद्‌, -भम्बु (नपु ०) वर्षा, 
- माकरः वर्षा ऋतु,-- मागमः का आगमन, 
वर्षातु-षनागमः कामिजनप्रियः 'प्रिये- ऋतु° २।१ 
-- आमयः छुहारे का वृक्ष, - आश्रयः पर्यावरण, अन्त- 
रिभ,-उवलः ओले,- मोधः वादलों का एकत्र हना, 
- कषः ओ>े,-- कारः वर्षतु, सा 5 मेध- 
ध्वनि, बादलों की गडगडाहट या गर, की 
कड्क 2. गंभीर गौर ऊंची दहाड़ या गरजं,--भोलकः 
चांदी सोने की मिलावट,ः-जन्बालः गाढ़ी दलदल, 
-तालः एक प्रकार का पक्षी, चातक, सारग,- तोलः ` 
चातक पक्षी,- नाभिः धूं (वह वादों का मुख्य 
अवयव समन्षा जाता है- मेष ० ५),--मीहारः गाढ़ा 
कोहरा, सवन तुपार,--षबवौ "वादको का मार्गं" अन्त- 
रिक्ष, आकाश क्रामद्धर्षनपदबोमनेकसंस्यै---कि० 
५।३४,-- पाषण्डः मोर, - रुलम्‌ (ज्या० र्मे) किसी 
यस्तु की लंबाई चौडाई गौर मोटाई का गुणनफल 


( ३६३ ) 


अथवा ठोसपन,-- मूलम्‌ (गणित में) धनराशि का 
मूल अंक, -- रसः 1. गादा रस 2. अकं गाढा 3. कपूर 
4. जल, वर्गः घन का वगे, (गणित मे) छठा वात, 
-- वत्मन्‌ (नपु०) आकाश -- वनवत्मं सउत्रयेव कुषन्‌ 
---कि० ५।१७,-- वल्लिका, वल्लो विजखो,---वासः 
एके प्रकार का कदूदू, कुम्हडा, वाहनः 1. दिव 
2. इन्द्र.--इ्याम (वि०) "वादक कौ भांति काला 
गहरा काटा, पक्का रग, (-मः) 1. राम ओर कृष्न 
का विशेषण, --समयः वर्पातध्तु-सारः 1. कपू र-पन- 
सारनीहारहार--दश० १, (दवेत पदार्थो में उल्लेख } 
2. पारा 3. जल,-- स्वनः गेधग्जन,-- हस्तसंख्या 
(गणित में) खुदाई को पिट्टौ आदि नापने को माप 
(एक हाथ लवा, एक हाथमोटाय। चौडा ओर एक 
हाथ ऊंचाडेर) । 

घन!घनः [हन्‌ -{- अच्‌, हन्तधंत्वम्‌ दित्वममभ्यासल्य आक्‌ च] 
1. इन्द्र 2. चिडचिड़ा, या मदमत्त हथो 3. पानीस 
भरा हुआ यी वरसाने वाला वादल 1 

घरट्टः [चरं सेकम्‌ अदुति अतिक्रामति---वर-{अद्ट्‌ 
-[-अग्‌, श॒क० पररूपम्‌ ] खरांस, घराट, चवको । 

घघंर (वि०) [घधं रा-क] 1. अस्पष्ट, घर्षराट करनं 
वाला, गरगर शब्द करने वाखा-घर्लररथा पारद्म- 
दानं सरित - मा० ५।१९ 2. कलकल ध्वनि करने 
वाला, (वादकं कौ भांति) गडगड़ शब्द करने वाका, 
-रः 1. अस्पष्ट कलकल ध्वनि, मन्द वडवड या 
गरगर को घ्वनि 2. कोराहक, गोर 3. दरवाजा, द्वार 
4. हसो, अदुहास 5. उल्लू 6. तुपाग्ति । 

ध्घरा,-री [च््घर--टाप्‌, डप्‌ वा] 1. घुंघरू जो आभूपण 
की भाति काम अवं 2. घुंवङ्ओंको गगर ध्वनि 
4. गंगा 4. एक प्रकार को वीणा । 

घवरिका [चघ्घर--ठन्‌-+ टाप्‌] 1. आभूषण को भांति 
प्रयुवत होने वाले धुंधघङ्ू 2. एक प्रकार का वाद्ययंत्र । 

धधंरितम्‌ [घर्घर +-इतच्‌ ] सूअर के घुरघु राने का शाब्द 1 

घर्मः [घरति अङ्गात्‌-वु-+- मक्‌ नि° गुणः] 1. ताप, गर्मी 
--टि० १।९७ 2. गर्मी को ऋतु, निदाध-- निःङ्वास- 
हार्याशगुकमाजगाम घमः प्रियावेश्ञमिवोपदेष्टुम्‌ - रघु° 
१६।४३ 3. स्वेद, पसोना-शि० १।५ 4. कड़ाह्‌, 
उदालने का पात्र 1 सम०- अंशुः सूर्यं - ग० ५।१४, 
अन्तः वर्पात्रतु अम्बरु,--अम्नस्‌ (नरं०) स्वेद, 
पसोना, श० १।३०, मा० १।३७,-चचिका घाम, 
पित्त, घमौरी, (दवे हए पसीने ओर गोसे शरीर्‌ 
.पर पैदा होने वाके छोटे-छोटे दाने) ,- दीधितिः सूय 
- --रधु° ११।६४, - युतिः --सूव-कि० ५।४१. यस्‌ 
(नप ०) स्वेद, पसीना - शि° ९।३५ । 

घेः, घदंम्‌ [चृप्‌ घञा, ल्युट्‌ वा] 1. रगड़, धिसर 
2. पौसना, चूरा करना। 


घस्‌ (म्वा० अदा०--पर०-- घसति, घस्ति, घस्त) खाना, 
निगलना, (यह्‌ अधूरी धातु ह --“अद्‌" धातु के.कुछ 
लकारोंमे ही इसके रूप वनते हँ) । 

घस्मर (वि०) [घस्‌ -{- क्मरच्‌] 1. खाऊ, पेट्‌--दावानलो 
घस्मरः नामि० १।३४ 2. निगल जाने वाला, हडप 
करने वाला --दुपदमुतचम्‌घस्मरो द्रौणिरस्मि-वेणी° 
५।३६९ । 

चत्र (विऽ) [घस्‌ {-रक्‌] पोडाकर, क्षतिकर,+- खः 1. दिन 
--घल्रा गमिष्यति भविष्यति सुभ्रदोपम्‌--सुभा० 
2. सूय - महावौ ° ६।८.-- खरम्‌ केसर, जाफरान । 

घाटः, --टा [घट्‌ +अच्‌, स्विखां टाप्‌] गर्दन का पिछला 
भाग । 

घाण्टिकः [घंटा -ठक्‌] 1. घंटी वजाने वाका 2. भाटया 
चारण 3. वतूरे का पौवा । 


घातः [टन्‌ - णिच्‌ + घञ |] 1. प्रहार, आघात, खरौच, 
चोट ज्याघात-- श ० ३।१३, नयनगरघात--गीत° 
१०, इसी प्रकार पाप्णिघात, शिरोघात आदि 2. मार 
इाद्टना, चोट पहूंचाना, संहर करना, वघ करना 
-वियोगो मृग्घाज्याः स खदु रिपुधातावधिरभूत्‌-उत्तर० 
३।४४, पशुघधातः- गीत ० १, याज्ञ ° २। १५९, ३।२५२ 
3. वाण 4. गुणनफल । सम ०--चन्द्रः अशुभ राशि 
पर स्थित चन्द्रमा,-तियिः अद्युम चान्द्र दिन, नकष- 
त्रम्‌ अशुभ नक्षत्र,- वारः अद्ुभ दिन, स्यानम्‌ व्‌ चड़- 
खाना, वघस्यान । 

घातक (वि) [हन्‌ +-ण्वुट्‌] मारनेवाला, संहार करने 
वाका, हत्यारा, संहारक, क्रातिल, वव करने वाला । 

घातन (वि०) [हन्‌-णिच्‌ ~; -ल्युट्‌ ] हत्यारा, क्रातिल, 
--नम्‌ 1. प्रहार करना, भार डालना, हत्या करना, 
वध करना, (यज्ञ में) परु बलि देना । 

घातिन्‌ (वि०) -(स्वी°-नो) [हन्‌ {णिच्‌ +-णिनि| 
1. प्रहार करने वाका, मारने वाला 2. (पक्षियों को) 
पकडने वाका या मारने वाखा 3. विनाशकारी 1 सम 
--पक्षिन्‌,-- विहगः वाज, यन । 

घातुक (व्रि०) (स्व्री°--को) [न्‌ + णिच्‌ †-उकञ. | 
1. मारने वाका, संारकारी, अनिष्टकर, चोट पहुंचानं 
वाला 2. बरूर, नृदंस, हिल । 

घात्य (वि०) [इन्‌ + गिच्‌ ¬ -ण्यत्‌! मारे जाने के योग्य, 
वह्‌ व्यक्ति जिसे मार देना चाहिए 1 

धारः [घु ~ घ्र. ¦ छिडकना, तर्‌ करना । 

धात्िकः । घृतेन निवृतः- व्ल] घी में तके हृएु पड़े 
(विशेषतः जिनमें छिद्र होतेह) (इन्दं को देखकर 
पंचतत्र मे मूर्वं पडतो ने कहा वा--च्रिष्वनर्या 
बहुलो भवन्ति) । 

घासः [घस्‌ -{- घज. | 1. आहार 2. गोचरभूमि या चरागाह्‌ 
का धास--घासाभावात्‌ “-पंच० ५, घासमुरष्टि परगवे 
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( ३६४ ) 
वत्सरं ०। सम ॥ ३।२। यबु - ; उच्च स्वर से घोषणा करना, सारव॑- 
न्‌ न दाह । त ध, क जनिक सूप से घोषणा करना, 11 (म्वा०-आ०-षुषते) 
ध (म्वा० आ०-घवते, धुत) छन्द करना, हल्ला मचाना । सुन्दर या उज्ज्वल होना । 
चुः [बु-) क्लम्‌] कनूतर की गुटर गू । घुसृणम्‌ [पुष्‌ + ऋणक्‌, पृषो] केसर, जाफरान--यत् 


धुट्‌ } (तुदा० पर० घुटति, घुटित ) 1. फिर प्रहार करना, 
बदला केनेके लिए प्रहार करना, मुकाबला करना 
2. विरोष करना, 7} (म्वा° बा०-घोटते) 
1. वापिस आना, लौटना 2. वस्तु विनिमय करना, 
, अदला-बदली करना । 
घटः, घुटि टी, (स्त्री०) घुटिकः, का [धुट्‌ +अच्‌, 
इन्‌ वा, घुटि-+-ोष, कन्‌ स्त्रियां टाप्‌ वा] टखना । 
चुण्‌ 1 (म्वा° मा०, तुदा ° पर०-घोणते, घुणति, घुणित) 
लढ्कना, चक्कर खाना, लडखड़ाना, अटेरना, 
71 (म्वा० आ०) केना, प्राप्त करना । 
धुणः [चण [क] लकड़ी में पाया जाने वाा विशेष प्रकार 
का कोड़ा 1 सम० क्षिः (स्वो) कड़ी 
. या पुस्तक के पत्रो मे कडा के द्वारा बनाई हई रेखा 
जो कुछ-कुछ अक्षरों जसी प्रतीतं होती हं । न्याय 
-दे° ^न्यायः के अन्तर्गत । 
घुष्टः, धुष्टकः, घुष्टिका [धुष्ट्‌ †- क, चुण्ट -।-कन्‌, धुण्टक -†- 
टाप्‌ इत्वम्‌] टखना । 
चुष्डः [चुण्‌ +ड, नि०] भोरा। 
घुर्‌ (तुदा० पर०्-घुरति, घूरित) 1. शन्द करना, 
कोलाहल करन, खुरटि भरना, ुफकारना, (सूअर 
कत्तं आदि का) धुरधुराना -कः कः कुत्र न घुर्षूरायित- 
धु रोधोरो धुरेच्छूकरः--का० ७ 2. डरावना वनना, 
भयंकर होना 3. दुःख मे चिल्लाना । 


धुरी [धुर्‌+-कि¬-डोष्‌] नायना, (विदोपकर सूर की 
ूयन ) - घुष रायितघुरोषोरो घुरेच्छूकरः - काव्य 
७। 


धूर्धर: [धुर्‌ इत्यव्यक्तं बुरति ग क्‌] 1. चौर, 
चिल्लड्‌ (एक प्रकार फा कोड ) 2. ख्रटि भरना, 
शूना, सुगर आदि जानवर के गजे से निकलने वाली 
आवाज । 

चर्घुर [चुरुर †-अच्‌ 1-डोष्‌] सुबर की आवाज । 

धुखधुकारवः [वुल वुल' इत्यब्थक्तमारौति --चुरषुल--आ 
-{-इ [मच्‌ | एक प्रकार का भत | 

धुष्‌ 1 (म्वा० पर०, चुरा० उभम० - घोषयति -ते, 
धुषित, घुष्ट, घोपित ) 1. शब्द करना, कोकादक करना 


2. ऊचे स्वर से चित्काना, सावंजनिक रूप से चोपणा ` 


करना--स स॒ पापादृते ५ न्त इति धुष्यताम्‌ 
---श० ६।२२, घोपथतु मन्मवनिदेशम्‌-गीत० १०, 
इति घोषयतीव डिडिमः करिणोहस्तिपकाहतः क्वणन्‌ 
-हि° २।८६, रषु° ९।१०, आ--, उच्च स्वर से 
गेन, स्रादंजनिक स्प से घोषणा करना- भट्टि 


स्त्रीणां मसृणधुसृणाकेपनोष्णा कुचश्रीः - विक्रम० 
१८।३१। ५ 

धकः [घू इत्यग्यक्तं कायति- घू-1-कं +-क ] उल्लू । सम० 
--अरिः कौवा । 

घूं (म्वा० आ० -तुदा० पर०-+-घूर्णते, घूर्णति, घूणित) 
इधर-उधर लृढकना, इधर-उधर धूभना, चक्कर 
काटना, मुडना, हिकाना, चिपटना, क्डखडाना 
--योषितामतिमदेन जुधूर्णविश्रमातियपृंषि वपूंषि 
-शि° १०।३२, भयत्केचिदघूणिपुः--भद्ि° १५।३२, 
११८, शि० ११।१८ अद्यापि तां सुरतजागर- 
चूणमानां--चौर० ५, प्रेर०--घूर्णति-ते हिलाना, 
अटेरना या च्पेटना-- नयनान्यरुणानि घूर्णयन्‌- कु° 
.४।१२, शि ° २।१६, भर्तृ ° १।८९, (आ, तथा वि 
उपसर्गे के लग जाने पर भी धातु का वहो अथं रहता 
है) । 

धूण (वि ०) [चूर्णं +अच्‌] हिकाने वाला, इवर-उधर 
चलने-फरने वाला । सम०- वायुः ववण्डर । 

धूमनम्‌» ना [चूण +ल्युट्‌ |-- हिलाना-इलाना, ल्पेटना, 
चक्कर खाना, मृडना, धूमना-मौलिधूणनचलत्‌ 
-गीत० ९, चूर्णनामात्रपतनशभ्रमणादरनादिक्त्‌- 
सा० द०। 

घु 1 (म्वा० पर० - धरति, धत) छिडकना । 
71 (चूरा० उभ०--घारयति- ते, घारित) छिड्काव 
करना, गीला करना, तर करन।, अभि--, छिडकन, 
आ ---, छिडकाव करना । 

घृण्‌ (तना ° पर०---घृणोति, घृण्ण) चमकना, जसना । 

धृणा [ घृ नक्‌ टप्‌ ] दया, तरस, सुकुमारता- तां 
विलक्य वनितावधे चृणां पश्रिण। सह सूमोच राघवः 
-रधु० ११।१७, ९।८१, कि० १,५। १३ 2. ऊव, 
अङि, धिन -- तत्याज तोयं परपुष्टघुष्टे घृणां च 
वोणाक्वगिते वितेने --नै° ३।६०, १।२०, रषू° 
११।६५ 3. क्षिडको, निन्दा । 


धृणालू (वि०) [ षृणा-¬-आल्च्‌ ] सकण, दयापूरण, 
मृदु-हदय । ‡ 
धूनिः [ घू~+नि,नि० ] 1. गर्मी, धूप 2. प्रकादा की 


किरण 3. सूर्यं 4. लहर (नप्‌ं०) जल । सम०- निधिः 
तूव। 


। घृतम्‌ [धृ +क्त] 1. बो, ताया हआ मक्लन-- (सपिविलीन- 


माज्यं स्यत्‌ घनीभूतं घृतं भदे ५ सा०) 2. मक्खन 
3. जल । सम०-अन्नः--अचिः (५ ) दहकती 
हई भाग, -- आहृतिः (स्ती०) घी को आहूति, माहव: 


|॥ | 


( ३६५ ) 


सरल नामक वुक्षविशेष,-- उदः "वी का समूद्र' सात 
समुद्रो मं से एक,--गोबनः घौ से युक्त उवले हए 
चावक,- कुल्या घी की नदी,- दीधितिः मग्नि,-धारा 
घी की अविच्छिन्न घार, पूरः वरः एक प्रकार की 
मिठाई, लेखनो घौ का चम्मच । 
घृताची [घृत -1- अञ्च्‌ {- क्विप्‌ ङीष्‌ ] 1. रात 2. सरस्वती 
3. एक अप्सरा (इन्द्र के स्वगं की मख्य अप्सराए 
निम्नांकित ह- घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च 
तिलोत्तमा, सुकेशी मञ्जु घोषाद्याः कथ्यन्तेऽप्सरसो 
वषः) । सभ ० - गर्भसंभवा बड़ इलायची । 
धुष्‌ (म्वा० पर०-घषंति, घृष्ट) 1. रगडना, धिसना- 
अद्यापि तत्कनककुण्डलघृष्टमास्थम्‌-- चौर ० ११, पंच ° 
१।१४४ 2. कचौ करना, परिष्कृत करना (मांजना), 
चमकाना 3. कुचकना, पोसना, चूरा करना द्रौपद्या ननु 
मत्स्यराजभवने घृष्टं ५ कि चन्दनम्‌ - पंच ० २।१७५ 
4. होड करना, प्र होना (जंसा किं “संवृष्‌' मे) 
उब्‌--, खुरचना,- चूडामणिभिर्दचृष्टपादपीठम्‌ मही- 
क्षिताम्‌--रघु ° १७।२८, सम्‌ -- प्रतिद्रन्दरिता. करना, 
होडाहोषी करना, प्रतिस्पर्धा करना--स प्रयोगनिपुणैः 
प्रयोक्तृभिः संजघषं सह मित्रसंनिषौ -रघु° १९।३६ 
2. रगड़ना, ख्‌ रचना । 
धुष्ठिः [घृष्‌ + क्तिच्‌ ] सुगर स्त्री °) 1. 6 करना, 
५ = 2. होड़ाहोडो, प्रतिद्वन्दता, प्रि । 
घोटः, घोटकः [ घुट्‌ ¡- अच्‌, ण्वुल्‌ वा ] षोडा। सम 
-भरिः भसा । 
घोटी, घोटिका [ घोट¬- ङीष्‌, घुट्‌ ¬- ण्वुल्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ | 
घोड़ी, सामान्य अदव--आटोकसेऽङ्गं करिघोटि पदाति- 
बूषि वाटिमुवि क्षितिम्‌ जाम्‌--- भस्व० ५। ध 
(न) सः [== गोनसः, पृषो° ] एक प्रकार र्गनं 
वाला जन्तु । 5 
धोणा [ घुण्‌ {अच्‌ टाप्‌ ] 1. नाक, घोणोन्नतं मखम्‌ 
-मृच्छ० ९।१६ 2. धोड़े को नथुना, (सूगर को) 


यूयन--घुध्‌ रायमाणघोरघोणेन--का० ७८ । 


धोणिन्‌ (पु०) | घोणा ¬+-इनि ] सूर । | 
धोष्टा.[ धुण्‌1-ट ¡टाप्‌ ] उन्नाव का वृक्ष । । 
घोर (वि०)[ धुर अच्‌ ] 1. भयंकर, डटवना, मोषण, | 
मयानक,--शिवाधोरस्वनां पच दबु विङृतेति | 
त १२।३९, तत्कि कमणि घोरे मां नियो- 
जरा केदराव- महा ०, घोरं लोके विततमयशः- उर ० 
७1६, मनु° १।५० १२।५४ 2. हिल, परचण्ड,-रः शिव, 
--रा रात,-- रम्‌ 1. संत्रास, भीषणत।.2. विष ।सम० 
-आआक्ति,- दान (वि ०) देखने मे डरावना, भयकर 
विकराल,--धुष्यम्‌ कांसा,-रासनः,-- रासिन्‌, -वारनः, 
-बाशिन्‌ (१०) गीदड,- रूषः शिव का विशोषण । 














धोलः,--लम्‌ [ घुर्‌ {घञ , रस्य लः ] मट्ठा, घुला हुमा 
दही जिसमे पानो न हो (तत्तु स्नेहमजकं मथितं घोल- 
मुच्यते -सुश्रू° 
घोषः [ घुष्‌ ¡-घञ ] 1. कोजाहल, हल्का, हंगामा- स 
घोषो घार्तराष्टराणां हृदयानि व्यदारयत्‌--मग० १।१९, 
दसी प्रकार रय°, तुर्य, शंख? आदि 2. बादलों की 
गरज ~ स्निग्बगम्मोरघोषम्‌- मेष० ६४ 3. घोषणा 
4. अफवाह, जनश्रुति 5. ग्वाला - हंयङ्गवोनमादाय 
घोषवृद्धानुपस्थितान्‌--रघु ° १।४५ 6. ्लोपड़ी, ग्वालों 
को वस्तो- गङ्गायां घोषः--काव्य० २, घोषादानीय- 
मृच्छ० ७ 7. (व्या° मं) घोपन्यंजनों के उच्चारण 
मं प्रयुक्त घोषघ्वनि 8 कायस्य, - षम्‌ कांसा । 
घोषणम्‌--णा [ चप्‌ त्युट्‌ | प्रस्यापन, प्रकयन, उच्च- 
स्वर से बोलना, सार्वजनिक एलान-ग्याघातो जय- 
धोषणादिषु बलादस्मद्बलानां कृतः- -मुद्रा० ३।२६, 
रघु ° १२।७२ । 
घोषपिल्नुः [ घु ब्‌ णिच्‌ + इत्नुच्‌ ] 1. डिढोरचो, भाट, 
हरकारा 2. ब्राह्मण 3. कोयल। 
ध्न (वि०) (स्त्री°-ध्नी) [ केवल समासके अन्त मे 
प्रयोज्य ] [ हन्‌ क, स्त्रियां डीप्‌ ] वघ करने वाला 
विनाशक, दूर करने वाला, चिकित्सक-- ग्राह्यणध्नः, 
- बालघ्नः, वातघ्नः, पित्तघ्नः, वञ्चित करने वाखा, दर, 
करने वाला, पुष्यघ्न, र्मध्न आदि । 
घ्ना (म्वा० पर० जिघ्रति, घ्रात-- घ्राण) 1. संबना, पता 
लगाना, सष का प्रत्यक्ष ज्ञान करना- स्पृशन्नपि गजो 
हन्ति जिघ्रन्नपि भूजङ्गमः-हि० ३। १४, मामि० १।९९, 
चुंबन करना --ग्रेर०- (घ्रापयति) सूघवाना-मट्टि° 
१५।१०९, (अव, भ, उप, वि, सम्‌ आदि उपसगे 
लगने पर. भी इस धातु के अथो में विशेष अन्तर नहीं 
जाता-- गन्धमाघ्राय चोग्याः - मेष ० २१, आमोदम्‌ष- 
जिघ्नन्तौ--रषु° १।४३, दे° भद्वि° २।१० १४५।१२, 
रषु ० ३।३, १३।७०, मनु° ४।२०९ भी) । 
प्राण (मू० क० कू०) [घ्रा क्त ] सघा, णम्‌ सूने की 
क्रिपा, --घ्राणेन सुकरो हन्ति -मन्‌ ° ३।२४१ 2. गष, 
बू 3. नाक-बुद्धोन्द्रियाणि चकुःश्नोत्रघ्राणरसनात्व- 
गाख्यनि-सां० का० २६, ऋतु° ६।२७, मन्‌° ५। 
१३५ स नब्रयम्‌ सुघने कौ इन्द्रिय, नाक-नासा- 
ग्रति घ्राणम्‌ सं०, --चषुष्‌ (वि०) “जो 
आँखों का कामनाकसे लेता है - र्यात्‌ अधा (जो 
सूघ कर अपने मागं का ज्ञान प्राप्त करता हं ),- तर्पण 
(वि०) ८ को ५ या सुखकर सुशबृदार, 
गतवयुनत क्त (-णम्‌ लुग , सुगन्ध । 
+, [घ्रा क्तिनि] स्‌घन कौ क्रिया- घराति- 
रघ्रेयभद्ययोः--मन्‌° ११।६८ 2. नाक । 








` ण्व तै ` ५. 


चक्‌ (म्वा० उम 


( ३६६ 


जः [चण्‌ (चि) ड] 1. चन्द्रमा 2. कषमा 3. -चोर 


(अव्य ०) निम्नांकित.जर्थो को बतलाने बाला मम्यय 


ष्व 


-:-1. संयोजन (बौर, -भी, तथा, इसके अतिरिक्त) | 


-* कशम्दं या उक्तियों को ओोडने के किए प्रयुक्त किया 


जाता है; (इस अघं मे यह्‌ उस प्रत्येक शब्द या उक्ति 


के-सौष होता है जिषे मिलाता है या ईस प्रकार 
मिले ए त शब्द यां उक्ति के पदचात्‌ रक्खा 
जाता हं, परन्तु यह वाक्य के बारम्मः प कमी प्रयुक्त 
नहीं किया जाता हं) - मनो निष्ठासून्यं भ्रमति च 
किमप्यालिखति च-मा० १।३१, तौ गुर्गुरूपत्नी च 
--रषु° ११५७ व १।६४, ३।५. कुलेन कान्त्या 
यसा नवेन तैस्तैविनयप्रधानैः---रषु° 
६।७९, मनु ° १।१०५, ३।११६ 2. वियोजन (परन्तु, 
तथापि, तो मी) -शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः 
-स० १।१६ 3. निष्वय, निर्षारण (निस्सन्देह, निर्चय 
ही, ठीक, बिलकुल, स्वेभा ) - अतीतः पन्थानं तव च 
महिमा वाडमनसयोः-भण०, ते तु यावंत एवाजौ 
वा ददुस स तैः- रघु° १२।४५ 4. शतं (यदि 
गदतः ) --महा ०, छोमष्चास्ति (अस्ति बेत्‌) गुणेन 


। रिम जं ० २।४५, अने ° पा० 5. यह्‌ प्रायः पादपूति 
पार्थस्तथैव च 


के लिए मी ` प्रयुक्त . होता है-मीमः पा 

--गण० ` (कोशकार उप्यक्त अथो के साथः "च" के 
निम्नांकित अर्थं गौर बताते है जो कि संयोजन या 
समुज्चय के सामान्य अर्यो के अन्तर्गत हैः-1. अन्वाचय 
- गर्वात्‌ मुख्य तस्य को किसी गौण तथ्य से मिलाना 
-भो भिक्षामट गां चानय, दे०. अभ्वाचय 2. समाहार 
अर्वत्‌ समुख्चयार्थक संवंष- यथा पाणी च पादौ च 
पाणिपादम्‌ - 3. इतरेतरयोग --अर्थात्‌ पारस्परिक 
संयोग --यथा 1 न्यग्रोषद्व व्लक्षन्यग्रोषौ 
4. समुख्जय - सब-मिराकर यथा पचति च 
पठति च) ; दो उक्तियो के साय की बारर भवृति 
होती ई 1. 'एक ओर- सरी गोरः "यचपि-तथापिः 
अर्थं -विरोध्को प्रकटकटने के स 
सकलेन्दुमूखी, नं ॑सा किमपि बेदमनङ्ग 

--विक्रम० २।९, ४।३,.रघु° १६।७या2.दोबां 
का एक साय होना-या अग्यवहित धटना.को प्रकट 
करने के लिए (ज्योही- त्योही ¡-- ते च प्रापुरुदन्वन्तं 


जीवितुं चेच्छसे ( = इच्छते बेत्‌) मूढ हेतु मे ` 


चादिपूडषः- रघु १०।६, ३।४०, कु° ३।५८, 


बबन चा 

६६, ग० ६७, मा० ९।३९ । 

चकति-ते, चकित) 1. बुच्त होना, 
सन्तुष्ट होना 2. प्रतिरोष करना, मुक्राबखा करना । 


काल्‌ (यदा ० पर ० (विरक्तः-आ०) ˆ चकास्ति- स्ते, 
होना --गण्डरचष्डि 


काचित ) 1. चमकना, उज्ज्वक होन 


) 


चकास्ति नीरखनलिनश्रीमोचनं शोचनम्‌--मीत ° १०, 


. चकासतं चारयम्‌ रुचर्मणा-- कि ° १।८, भटटि० ३।१७ 


2. (मालं ०) प्रसन्न होना, समृड होना- वितन्वति 
क्षेममदेवमातृकादिवराय तस्मिन्‌ ु रकएचकासते--कि° 
१।१७, प्रैर० चमकाना, प्रकाशित कंरना--शि ० ३।६, 
वि० चमकना, उज्ज्वल होना । 


खकित (वि ०) [वक्‌ +- क्त] (डर के कारण) 1. षरथराताहुत्रा, 


कांपता हुआ, मय०, साष्वस^--मेष ० २७ 2 राया 
हुजा, भ्रकम्पित, मौचक्करा--व्याधानुसारकिता 
हरिणीव यासि--मृच्छ ० १।१७ अमर ४६, मेष० १३ 
3. भयभीत, भीरु, ` सशंक-चकितविलोकितसकल 
दिशा ०-गीत० २, षपौरस्त्यचकितेदवराः (दिशः) 


--रघु° १०।७३, - तम्‌ (मव्य ०) भय ते, भीचक्का 


होकर, संत्रस्त होकर, विस्भय के साथ-चकफितमुपंति 
तथापि पाष्व॑मस्य - मोरवि ° ११११, सभयचकितम्‌ 
-गीत० ५, क्षा० ४।४। 


चोरः [वक-।- ओरन्‌] पक्षीविषोष, तीतर की जाति का 


पक्षी (कटतैहैकि चन््रमाकी किरर्णे ही इसका 


- आहार ह)-ज्योत्स्नापानमदालसेन वपुषा मत्ादचकोरा- 


गनाः--विद्धशा ०, १।११, इ्तदचंकोराकषि विलोकयेति 
--स्वु° ६।५९, ७।२५., स्फुरदधरसीधवे तव॒ वदन- 
चन्द्रमा रोचयति लोचनचकोरम्‌--गीत० १० । 


चम्‌ [क्रियते अनेन, क षलर्थे क निण द्वित्वम्‌--तारा०] 


गाड़ी का पहिया--चक्रवत्परिवे्तन्ते दुःखानि चव 
सुखानि च--हि० १।१५४३ 2. कुम्हार का चाक 3. एकः 
तीक्ष्ण गोर अस्वं, चक्र स का) 4. तेलपेरने का 
कोठ 5. यूत्त, मण्डल निवेक्षिताननम्‌ 
--ऋतु० २।१४ .6. दर, समुच्चय, संग्रह--शि° 
२०।१६ १7. राज्य, एकाधिपत्य 8. भांत, जिला, ब्राम- 
समूह 9. वर्तुाकार सैनिक व्यूह्‌ 10. देह के मीतर्‌ के 
"वट्वक्', मृकाधार आदि 11. कालचक्र, वर्षं समूह 
12. किंतिज 13. सेना, समूह 14. प्रन्य का अध्याय 
म ` अनुभाग 15. भवर 16. ष का मोड़ कः 
- हस, चकवा 2. समूह, दख, । सम०्-जङ्गः 
1. टेढ़ी गदेन वाला हंस 2. गाडी 3. चकवा, 
-अटः 1. बाजीगर, स्पेराः 2. दुष्ट, धूर्त, ठग 
3. स्वणंम्‌द्रा, दीनार जआकोर,-आक्ति (वि ०) 
वर्तुलाकारः, गोल,--आयुषः विष्णु का वि्ेषण, 


--ाबर्तः मेवर वालो या चक्करदार गति,- गाहः, 
तप १ ; ` चकवा | प्रामकुक्करटम्‌-मन्‌,० ५। 
१२.-देदवरः 1 नानी, विष्णु का नाम 2. जिले 


का सर्वोस्व अधिकारो, उपजीषिन्‌ (पुं०) तेरो, 


` - कारकम्‌ 1. नाखन;ः 2. एक प्रकारका सुगन्ध 


द्रव्य, गण्डुः गावदुम तकिया, गतिः (स्त्री ०) चक्रा- 


( ३६७ ` ) 


कार गति, गोकाई मे घूमना, गुच्छः अशोक वृक्ष, 
---ग्रहणम्‌,-णी (स्त्रो०) दुर्गभ्राचोर, परकोटा, 
खाई,-- चर (वि०) वुत्त मे घूमने वाला,- चूडामणिः 
म्‌ करट मे कगी गोलमणि,- जोवकः,- जोविन्‌ (१०) 
कूम्टार,-- तीथम्‌ ~` एक पुण्य स्थान का नाम,-- दष्टः 
सूअर, धरः 1. विष्णु का विशोषपण--चक्रवरप्रभवः 
--रघु० १६।५५ 2. प्रमु, प्रान्त का राज्यपाल या 
शासक 3. गाँव का कलावाज या वाजोगर,-- धारा 
पहिए का घेरा- नाभिः पिष्‌ कौ नाहः नामन्‌ 
(प्‌ ०) 1. चकवा 2. लोहे को माक्षिक धातु,-- नायकः 
1. दल का नेता 2. एक प्रकार का सुगंव-द्रव्य,- नेमिः 
पहिए कौ परिधि या घेरा - नोचंगच्छत्य्‌ु परि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण --मघ ० १०९,--पाणि विष्णु का विदो- 
पण,-- पादः,--- पादकः 1. गाडी 2. हाथो, -पालः 
1. राज्यपाल 2. सेन। के एक प्रभाग का अधिकारी 
3. क्षितिज,-- क्धुः, - वान्धवः सूर्य, बालः--डः, 
--वालः---लम्‌, - डम्‌ 1. वृत्त, मंडल 2. संग्रह्‌, वग, 
सम्‌च्चय, राशि--कंरवचक्रवालम्‌ --भतृं० २।७४ 
3. क्षितिज, (लः) 1. पुराणो में वाणत एक पवत- 
व्यृखला जो भृमंडल को दोवारकौ भाति चेरे हुए 
तथा प्रकाश व अंघकारकी सीमा समञ्ची जातोहं 
2. चकवा,-- भृत्‌ (प्‌०) 1. चक्रवारी 2. विप्णुका 
नाम,- भेदिनी रात, चमःः-श्रमिः (स्व्रोऽ०) खराद 
सान --आरोप्य चक्रश्नमिमृष्णतेजास्त्वष्टेव यत्नोल्लि- 
चितो विभाति _ रघष्‌.° ६।३२,-- मण्डलिन्‌ (षूं०) 
सांप की एक जाति,--मुखः सूअर, यानम्‌ पहिये से 
चलने वाला वाहन, - रदः सूअर,-बतिन्‌ (प°) 
-1 सम्राट्‌, -चक्रवर्तो राजा, ससार का प्रभू,.सम्‌द्र तक 
फले राज्य का स्वामी (आसमूद्रक्षितीश-अमर०) 


पत्रमेवं गुण पेतं चक्रवतिनमाप्नहि- श० १।१२, तव | 
तन्वि कुचावेतौ नियतं चक्रवततिनौ, आसमुद्रक्नितीशोऽ- 


पि भवान्‌ यत्र करप्रदः--उ.ईट; (जहां “चक्रवतिन्‌ 
ब्द मेँ इकेष है, वहाँ दूसरा अथं ह॑ “आकार प्रकार 
मेँ चकवे से मिक्ता जुरता' "गोल )+--वाकः (स्वौ ° 
-- को) चकव--दूराभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमि- 
वैकाम्‌-मेध० ८३,- वाटः 1. सीमा, हद 2. दीवट 
3. कायं में प्रवृत्त होना, -. वातः ववंडर, तूफान-आंबी, 
-- वृद्धिः व्याज पर व्याज, चक्रवृद्धि व्याज -- मनु° < 
१५३, १५६. -ब्य्‌हःसेन्यदल की मंडलाकार स्थापना, 
- संज्ञम्‌ राय, (ज्ञः) चकवा,-साह्कयः चकवा, हस्तः 
विष्ण्‌ का विज्ेषण । 

चक्रक (वि०) [ चक्रमिव कायति-- कं-+-क ] पिये के 
आकार का, मंडकाकार, -- कः (तकं ०) मंड म तक 
करना । 


चक्रवत्‌ (वि०) [ चक्र मतुप्‌; मस्य वः ]. 1. पियो 


वाका 2. मंडलाकार, (प्‌०) 1. तेलो 2. प्रभू, सच्राट्‌ 
3. विष्णू का नाम । 

चक्राको, चक्राङको [ व° स० ] हसिनो । 

चक्रिका [ चक्र-+-ठन्‌- टाप्‌ 1. ढेर, दल 2. दुरभिसंधि 
3. घुटना । 

चक्रिन्‌ (पु०) [चक्र -}-इनि] 1. विष्णु का विदोपण--शि० 
१३।२२ 2. कुम्हार 3. तेरी 4. सश्नाट्‌, चक्रवर्ती 
राजा, निरंकूुश श्ञासक्र 5. राज्यपाल 6. गघा 7. चकवा 
8. संसूचकं, मृखविर 9. साँप 10 कौवा 11 एक प्रकार 
का कलावाज या बाजीगर । 

चक्रिय (वि०) [ चक्र~+घ ] गाड़ी में वंठ कर जाने वाका, 
यात्रा करने वाका । 

चक्रोवत्‌ (पु०) [ चक्र -{- मतुप्‌, मस्य वः, नि० चक्रस्य 
चक्रीभावः ] गवा--शि० ५।८ । 


चक्ष (अदा० आ०्-चष्टे) [ आर्घघातुक लकारो मं 
अनियमित ] 1. देखना, पयवेक्षणा करना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना 2. बोलना, कटना, बतलाना (स॒प्र° के 
साय), आ --, बोलना, घोषणा करना, वर्णन करना, 
वयान करना, बतलाना, पड़ना, समाचार देना (सप्र° 
के साय )--रघ्‌ ° ५।१९, १२।५५, मनु ° ४।५९, ८०, 
इत्याख्यानविद आचक्षते---मा ० २।२, कहना, संबोधित 
करना --भामि० १।६३ 3. नाम लेना, पुकारना, 
परि-- 1. घोपणा करना, वर्णन करना 2. गिनना 
3. उल्छेख करना 4. नाम ठेना, पुकारना-वेदप्रदाना- 
दाचार्यं पितरं परिचक्षते - मन्‌० २।१७१, मग० 
१७।१३, १७, प्र --, 1. कहना, बोलना, नियम बनाना 
स्वजनाश्रु किलातिसंततं दहति प्रतमिति प्रचक्षते-रघु° 
८८६ 2. नाम लेना, पुक्रारना -- योऽस्यात्मनः कारः 
यिता तं क्षेत्रजं प्रचङ्ते मनु०° १२।१२, २।१७ 
३।२८, १०।१४, प्रत्या-त्याग देना, छोड देना, 
पीर हटा देना, व्या--, व्याख्या करना, टीका टिप्पण 
करना । 

चक्षस्‌ (पु०) [ चक्ष्‌¬}-असि ] 1. अध्यापक, धर्म-विज्ञान 
का रिक्षक, दीक्ाग्‌रु, आध्यात्मिक गुड 2. वृहस्पति का 
विडोषण । 

चक्षुष्य (वि ०) [ चलुषे हितः स्यात्‌ - चक्षुस्‌ ¬+-यत्‌ | 

` 1. मनोहर, भ्रियददान, सुहावना, सुन्दर 2. 

किए हितकर, - ष्या प्रियदर्शन या सुन्दरी स्त्री । 

चक्षुस्‌ (नप्‌ ° ) [चक्ष्‌ +- उसि ] 1. आंख, दुदयं तमसि न 
परयति दीपेन विना सचक्षुरपि-म'लवि० १।९, कृष्ण- 
सारे ददच्चक्षुः शा० १।६, तु° घ्राणचक्षुस्‌, (4 
नयचक्षुस्‌, चारचक्षुस॒ आदि शब्दों को 2. दृष्टि, 
दन, नजर, देखने को शक्ति-चलुरायुदचेव प्रही- 
यते-- मनु० ४४१, ४२। सम ०- गोचर पन (वि०) 
दुदय, दृष्टिगोचर, दृष्टि-परास के अन्तर्गत होनें वाका, 
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-दानम्‌ प्राण प्रतिष्ठा के समय मति की लों मेरंग 
भरता, पथः दृष्टि-परास, क्षितिज, मलम्‌. आंखों 
की ढीड, मर, -रागः (चक्षूरागः) 1: मासो मे लाली 
2. आंख का प्रेम आंख लडाने से उत्पन्न प्रमया 
अनुराग-पुरदचक्षुरागस्तदनु मनसोऽनन्यपरता-मा० 
६।१५, चक्षूरागः कोकिलेषु न॒ परकलत्रेषु -का० ४१ 
(यहां इस शब्द का अथं “आंख लड जाना' भी हं), 
--रोगः ( चक्षृरोगः ) आख .को बोमारो,--विषयः 
1. दृष्टि-परास, निगाह, उपस्थिति, दृर्यता-चलुविषया- 
तिक्रातेषु कपोतेषु--हि° £ मनू° २।१ ९८ 2. दृष्टि 
का विषय, कोई भी दृश्य पदार्थं 3. कितिज,---भवस्‌ 
(पुं०) साप; करि १६।४२, न° १।२८ ॥ 


चदुष्मत्‌ (वि ०) [ च्‌ 1 मतु ] 1. देखने वालाः 
आंखो वाला, देखने को शक्ति वाला,- तदा चक्षुष्मतां 
प्रीतिरासीत्सभरसा दयोः-रघ्‌ ० ४।१८ (तां `४।१३. 
2. अच्छी दुष्ट रखने वाला । 

खडकूणः,--रः [ चंडक्‌-।-उनञ , उरच्‌ वा]1. वृक्ष 2. गाड़ी 
3. वाहन (नप्‌० भी) । 

चडक्रमणम्‌ [क्रम्‌ -{-यडः--ल्य॒ट्‌, यञ लक्‌ तारा० |] 
1. इधर उवर घूमना, आना-जाना, सैर करना- - विषं 
चङ्क्रमणं रात्रौ - चाण ०९७,चक्रं स चक्रनिभचङ्क्रमण- 
च्छलेन -नै० ११४४, 2. शनैः २ या टेग-मेढा 
जाना । 


चञ्च्‌ (म्वा ०पर० चञ्चति, चलित) 1. चायमान करना, 


कहराना, हिकाना-समरशिरसि चञ्चत्पञ्चचूडर्चमूनां 


--उत्तर०५।२, मा०५।२३, चच्चच्चञ्च्‌-नागा०४, 
वचंचत्पराग-गीत० १ 2. विपति हसति विषीदति 
रोदिति चञ्चति म्‌ञ्चति तापम्‌-गीत० ४। 

चञ्चः [चञन््‌ {अच्‌ ] 1. टोकरी 2. पाच अगुलियों से मापा 
जाने वाका मपदष्ड, पचागुल मान । 

चञ्चरिन्‌ (पूं०) [ चर्‌+-यडः, णिनि, यडोलक्‌ ] मौरा, 
- करी बरोभरीति चेद्‌ दिशं सरीसरीति काम्‌, स्थिरी 
क व 

चट्वरीकः [चर्‌ +-इकन्‌, नि ° द्वित्वम्‌] मौ रा, चुलुकयति 
मदीयां चेतनां चञ्चरीकः-- ८ कतायाविमुक्त- 
मकरन्द रसाया अपि चञ्चरीकः, प्रणयप्रख्ठग्रेमभर- 
भञ्जनकतरमावमीतः - विद्धदा० १।४, विक्रमांक० 
१।२, मामि० १।४८ । 

चञ्चल (वि ०) [चंच्‌-}-गलच्‌, चञ्चं गति लाति ला-क 
वा तारा० ] 1. चलायमान, हिकता हभ, कपमान, 
यरययात। हमा -शरुत्वेव भीतहरिणीशजिशुचञ्चलाक्षीं 
२ त २७, चल्वलकुण्डल-- गीत ° ७, अमङ ७९ 
2. (आारुं०) चलचित्त, चपल, अस्थिर -मोगा मेध- 

वलसत्सौदाभिनीचञ्बलाः - मतुं ० ३५४, 
कि०२।१९, मनरदचञ्चकमस्यिरम्‌-भग०६।२९,--लः 


1. वायु 2. प्रेमी 3. स्वेच्छाचारी,ः--्ा 1. बिजली, 
2. घनकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । 

चञ्चा [ चञ्च्‌-अच्‌ टाप्‌ ] 1. वेत से बनी कोई वस्तु 
2. पुमाल का बना पतला, गड्डा, गुडिया । 

चञ्चु [चञ्च्‌ -।-उन्‌] 1. प्रसिद्ध, विख्यात, विदित 2. चतुर 
(जैसे किं अक्षर चञ्चू ) दे ०चुञ्च्‌,- चुः हरिण, - चुः, 
--च्‌ (स्त्री) चोच, चंच सम० --पूटः,--टम्‌ पक्षी 
की बन्द चोच-चञ्चूपुटं चपल्यन्ति चकोरपोताः 
--रस०, भामि० २।९९, अमोचि चजञ्चूपुटमौनमूद्रा 
विहायसा तेन विहस्य भूयः- नं ° ३।९९, व्यक्ख- 
च्वञ्नचुपूटेन पक्षती-२।२, ४, अमरु १३,-प्रहारः चच 
से टृंग मारना,--भूत्‌, -मत्‌ (पं०) पकी, - सूचिः 
वय्या, सौचिक पक्षी । 

च> चर (वि ०) [ चञ्च --उरच्‌ ] चतुर, विदोषज्ञ । 

चट्‌ 1 (म्बा० पर०--चटति, चटित) टूटना, भिरना, 
अलग होना, 7 (चुरा० उभ०-चाटयति-ते) 
1. मार डाना, क्षति पहुंचाना 2. बीना, तोडना, 
उद्‌ --, 1. भयभीत करना, त्रासना, डराना 2. उखे- 
डना, हटाना, नाद करना, न ° ३1७ 3. मार डालना, 
क्षति पहुंचाना । 

चटकः [ चट्‌ {क्वन्‌ ] चिडया, गौरया । 

चटका, चटिका, [ चटक टाप्‌ इदादेशडच ] चिडिया । 

चटुः,--ट (नप०) [ चट्‌ कु] कृपा तथा चापनूसी से 


` पूणं शब्द, दे० चादु,--दटुः पेट 1 

चटुल (वि०) [चट्‌ [खच्‌ ] 1. कम्पमान, थ रयराता हुमा, 
अस्थिर, घुमक्कड, दोलायमान --आयस्तमेक्षत जनइच- 
दुाग्रपादम्‌- शि ० ५।६ त्राप्नातिमात्रचदुलः स्मरतः 
सुनेत्रैः--रधु° ९।५८, चटुलशफरोदतनप्रेक्षितानि 
-मेव० ४० 2. चंचल, चपर (जैसा कि प्रेम )--कि 
रन्धं चटु त्वयेह नयता सौभाग्यमेतां दशाम्‌ -अमर 
१४, चटुलप्रेम्णा दयितेन -७१, 3. बढ़या, सुन्दर, 
रुचिकर-इति चटुकुचादुपदु चारमुरवैरिणो राधिका- 
मधि वचनजातम्‌-- गीत ० १०,- त्म विजली । 

चटुलोल, चटृल्लोल (वि०) [ कर्म स०, नि° साधुः | 
1. कपनशीर 2. प्रिय, सुन्दर 3. मधुरमाषी । 

चण (वि०) [चण्‌--गच्‌ ] (समास के अन्त मे) विख्यात, 
प्रसिद्ध, कुशल, कोतिकर अक्षरचणः,--णः चना । 

चणकः [ चण्‌-{- क्वुन्‌ ] चना - उत्पतितोऽपि हि चणकः 
शक्तः किं श्राष्ट्कं भडक्तुम्‌- पच ° १।१३२ । 

चण्ड (वि०) [ चंड्‌ -}-अच्‌ ] 1. (क) दिस, प्रचण्ड, उग्र 
अविशयुक्त, क्रोधी, उष्ट--अथकघेनोरपराघचण्डात्‌ 
गुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ बिमेषि--रघु° २।४९, माक्वि° 
३।२०, दे°नी ° चण्डी 2. उष्ण, गरम जैसा कि “चण्डासु 
मे 3. सक्रिय, फूर्तीला 4. तीखा, तीक्ष्ण,-डम्‌ 1. उष्णता 
गर्मीं 2. वेश्च, क्रोष । .सम०- अंशुः, 


( ३६९ ) 


- भानुः सूयं --ईहवरः शिव का एकलरूप,- मुंडा दुर्गा 
काही एकरूप (-=चाम्‌डा),- मृगः जंगलो जानवर 
-- विक्रम (वि०) तीक्ष्ण शक्ति का, अपनी शक्ति में 
भीषण । 

चण्डा,- डो (स्त्री०) 1. दुर्गा का विशेषण 2. अविशयुक्त, 
या क्रोघी स्त्री--चण्डी चण्डं हन्तुमम्य॒द्यता माम्‌- 
माक्वि०३।२१.चंण्डी मामवघूय पादपतितं जातानूतापेव 
सा-- विक्रम०४।२८, रघु ० १२।५., मेष ० १०५। सम० 
--ईङ्वरः,- पतिः हिव के विशेषण-- पुण्यं याया- 
स्त्रिभूवनगुरोर्घाम चण्डीदवरस्य- मेघ ० ३३ । 

चण्डातः [ चण्ड --अत्‌-{-अण्‌ | सुगंघयुक्त करवीर । 

चण्डातक, कम्‌ [ चण्ड-}-अत्‌--ण्वल्‌ ] जहंगा, साया । 

चण्डाल (वि०) [ चण्ड्‌-आलच्‌ ] दुष्कर्मा, क्रूर कर्मा 
तु° कर्मचांडाक,- छः 1. अत्यंत नीच ओौर घृणित 
वणंसंकर जाति जिसकी उत्पत्ति शूद्र पिता व ब्राह्मण 
मातासे हुई मानी जातौ हं 2. इस जाति का पुरुष, 
जातिवदहिष्कृत -- चण्डालः किमयं द्विजातिरयवा-- मतृ 
३।५६, मनु ° ५।१३१, १०।१२, १६, १११७५ । 
सम०- वल्लकी चंडाकरु की वीणा, एक सामान्यया 
देहाती वीणा । 

चण्डालिका [ चण्डाल-}- ठन्‌--टाप्‌ ] चण्डा को वीणा । 

चण्डिका [ चण्डी -{-केन्‌-}- टाप्‌, हस्वः ] दुर्गा देवी । 

चण्डिमन्‌ (पुं०) [ चण्ड -{-इमनिच्‌. ] 1. आवेश, उग्रता, 
तीक्ष्णता, करोघ, 2. गर्मी, ताप । 

ण्डतः [ चंड -{-इलच्‌ ] नाई । 

चतुर (सं० वि०) [ चत्‌ {उरन्‌ ] (नित्य बहुवचनांत, 
पुं चत्वारः, स्त्री चतल्नः, नप्‌ः०° चत्वारि) चार 
- चत्वारो वयमृत्विजः वेणी ° १।२२, चतल्लोऽवस्या 
वाल्यं कौमारं यौवनं वार्घकं चेति, चत्वारि श्यूद्खा त्रयो- 
ऽस्य पादाः आदि- दोषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने 
मीलयित्वा-- मेघ ० ११०, समास मं चतुर्‌ कार्‌ 
विस्षगं बन जाताहं ओर विसगं कई स्यानं परस्‌ 
या ष्‌ मे परिणत हो जाता है अथवा अपरिवतित रहता 
ह । सम०-अंशः चतुर्यं भाग,- भङ्खः (वि०) चार 
सदस्यीय, चार दल युक्त, (-गम्‌) 1. हाथो, रय, घोड़े 
गौर पदाति इन चार अंगों से सुसज्जित सेना-एको 
हि खंजनवरो नलिनीदलस्थो दृष्टः करोति चतुरङ्गव- 
लछाधिपत्यम्‌ -्छगार० ४, चतुरङ्गबलो राजा जगतीं 
वदामानयेत्‌, अहं पञ्च।ङ्गवक्वानाकाशं व्मानयं-- 
सुभा० 2. एक प्रकार को शतरंज,- अन्त (वि ०) चारों 
भोर सीमायुक्त--भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी -- 
श० ४।१९,-अन्ता पृथ्वी,- अशीत (वि ० ) चौरासिर्वा, 
--अद्रीति (विण स्त्रीः) चौरासी,-अभ,- अच 
(वि०) (अध्रि, लि के स्थान पर) 1. चार किनारों 
वाला, चतुष्कोण--रघु० ६।१० 2. सममित, नियमित 

४७ 


या सुन्दर, सुडौल-वभूव तस्यास्चतुरलरशोभि वपुः 
--कु० १।३२, (शः खः) वर्गाकार,अहम्‌ चार 


` दिन का समय-माननः ब्रह्मा का विरोषण-इतरता- 


तापशतानि यथेच्छया वितर तानि सहे चतुरानन-उद्धट, 
-आश्चमं ब्राह्मण के धार्मिक जीवन को चार अव- 
स्याए,--उत्तर (वि ०) चार बढा कर,- कणं (चतु- 
ष्कर्णं ) (वि०) केवल दो व्यक्तियों वाराही सुना 
गया,- कोण (चतुष्कोण) (वि०) वर्गे, चार कोनों 
वाला, (णः) वर्गं, चतुर्भुज, चार पाइवं वाली आकृति 
-गतिः 1. परमात्मा 2. क्वा, गुण (वि ०) चार- 
गुणा, चौहरा, चौलडा, ¶ (चतुङ्चत्वा- 
रिशत्‌) (वि ०) चवालीस, रिः चवाकिसर्वाणवत 
(चतुर्णवत ) (वि ०) चौरानवेवां या चौरानवे जोड़ 
कर-चतुणं वतं शतम्‌-एक सौ चौरानवे,- दंतः इन्द्र 
के हायी एेरावत का विदोषण,ः-दज्ञ (वि०) चौदहवां 
-दङान्‌ (वि ०) चौदह, <रत्नानि (व° व ०} समुद्र 
मंयन के परिणामस्वरूप समूद्र से प्राप्त १४ रत्न 
(इनके नाम॒ निम्नांकित मंगलाष्टक में गिनाये गयं 
हंः-कक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा घन्वन्तरिदचन्द्रमा 
गावः कामदुधाः सुरेरवरगजो रम्मादिदेवा ङ्गनाः, जइवः 
सप्तम्‌ खो विषं हरिषनुः शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीह 
चतुदश प्रतिदिनं कुय्‌: सदा मङ्गलम्‌, “विद्याः ( व° 
व ०) चौदह विद्याएं (वे यह हँ:--षडगमिश्रिता वेदा 
घमं शास्त्रं पुराणकम्‌, मीमांसा तकमपि च एता विद्या- 
दचतुर्दंश ),- वश्ली चाद्रपक्ष का चौदहवां दिन,- दिन्‌ 
सामृहिक रूप से चारों दिशाए,-दिज्ञम्‌ (अन्य) 
चारों दिशाओं मे, सब दिशागों मे,-दोलः,- लम्‌ 
राजकौय पाक्की,- हारम्‌ 1. चारों दिशाओं मे चार 
दरारों वाला मकान 2. सामुहिक रू्पसरे चारों दवाए, 
नवति (वि०-स््री°) चौरानवे,-- पञ्च (वि०) 
(चतुः पंच या चतुष्पंच) चार या पांच,- पञ्चाशत्‌ 
(स्त्री ०) (चतुःपञ्चाशत्‌, चतुष्पञ्चाात्‌ ) चब्वन, 
पथः (चतुः पथः, त (चम्‌- भी) वह 
स्थान जहाँ चार सडकं मिले, मनु ° ४।३९ 
९।२६४, (यः) ब्राह्मण,--षद (वि ०), (चतुष्पदः) 
1. चार पैरों वाला 2. चार अंगो वाला (दः) चौपाया 
(दी) चार चरण का इलोक- पद्यं चतुष्पदी तच्च 
वृत्तं जातिरिति द्िवा-छं° १- पाठी (चतुष्पाठी) 
ब्राह्मणों का विद्यालय जिसमें चारों वेदो का पठन- 
पाठन होता हो 1 -पाणिः (चतुष्पाणिः) विष्णु 
का विकेषण,--पाद्‌- द (चतुष्पाद्‌-द) (वि०) 
1, चौपाया 2. पांच सदस्यीय या पाच भागों वाला, 
(षूं०) 1. चौपाया 2. (विधि मे). न्यायांग॒ की एक्‌ 
कार्यविधि (अभियो्गो कौ जांच पड़ताल) जिसमें 
चार प्रकार कौ प्रक्रियाएे हों अर्थात्‌ तकं, पकसमयन 
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्त्युक्ति, निर्णय, -बाहरः विष्णु की उपाधि (हु-नप्‌०) 
वग, भद्रम्‌ चारों पुरुषार्थो (घर्म, अथं काम तया 
मोक्ष) की समष्टि,- भागः व भुज्‌ 
(वि०) 1. चतुष्कोण 2. चारम्‌ वाला-भग० 
११।४६, (पू०) विष्णु को उपाधिं--रघु° १६।३, 
(नप्‌०) वग, मासम्‌ चातुर्मास्य, चौमासा (आषाढ 
सुदी एकादज्ञी से मुदी दशमी तक ),--मुख 
(वि०) चार मुंह वाला (खः) ब्रह्माका विशोषण 
त्वत्तः सवं चतुर्मुखात्‌-रघु ° १०।२२, (खम्‌) 
1. चार मूंह-कु° २।१७ 2. चार द्वार वाका मकान, 
युगम्‌ चार युगो को समष्टि, रात्रम्‌ (चतूरात्रम्‌ 
चार रात्रियों का समूह्‌, वक्त्रः ब्रह्मा का विरोषण, 
- वगः मानव जीवन के चार पुरुषार्थो (घमं, अर्थं 
काम ओर मोक्ष) का समूह-रघु° १०।२२;- वर्णः 
हिनदुभों को चार श्रेणियां या जातिया अर्यात्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय वैद्य ओर शूद्र--चतुवंणंमयो लोकः--रघु 
१०।२२५वषिका चार वषं कौ आय्‌ की गाय,-- विदा 
(वि०) 1. चौवीस 2. चौबीस जोड़कर जैसे कि 
चतुविरशतम्‌--१२४),-- विशति (वि० या स्त्री) 
चौबीस, -विज्ञतिक (वि०) २४ से युक्त, विद्य 
(वि०) जिसने चारों वेदों का अघ्ययन किया हं 
--विध (वि) चार प्रकार का, चौतही,--वेव 
(वि०) चारों वेदों से परिचित (दः ) परमात्मा, 
ष्युः विष्णु का नाम (हुम्‌) आयर्वेदविज्ञान 
--शगालम्‌ (चतुः शालम्‌, चतुरशालम्‌, चतुः शाली, 
चतुदद्याखी) चार मकानों का वर्ग, चारों ओर चार 
भवनो से धिरा हुमा चतुष्कोण, षष्टि (वि०या 
स्त्री ०) चौसठ “कला (ब० व०) चौसठ कलाएं 
--सप्तति (वि° या स्त्रौ०) चौहत्तर,- हायन,-ण 
(वि०) चार वषं की आय्‌ का (इस शब्द का स्त्री- 
िङ्गरूप आकारान्त हं यदि निर्जीव पदार्थो का ही 
उल्ल हं; मौर यदि सजीव जन्तुर्भो से अभिप्राय हं 
तो यह सव = ईकारान्त बन जाता है ),--होत्रकम्‌ 
चारों (पुरोहितो) का समूह । च 
चतुर्‌ (वि०) [ चत्‌-उरन्‌ ] 1. होशियार, कुक, 
मेघ्रावी, र त < 


मुद्रा ३।९ भमर १५।४४, मृगया जहार चतुरेव 


कामिनी--रवु° ९।६९, १८।१५ 2. एूर्तीलिा, दरूत- 
गामी या तेज 3. मनोज्ञ, सुन्दर, प्रिय, रचिकर-> न 
पुनरेति गतं चतुरं वयः-रघु० ९।४७, कु० १।४७, 
३।५, ५।४९०- रम्‌ 1. होरियारी, मेधाविता 
2. इस्तिञ्चाखा । 


चतुय (वि०) (स्वी०--थौ) [ चतुर्णा पूरणः डट्‌ यक 
च] चीया,-र्थम्‌ चौयाई, चौया भाग। ` सन 
-जाश्नमः ब्राह्मण के घामिक जीवन की चौथो अवस्था 


संन्यास,-- भाज्‌ (वि०) अपनी प्रजासे आय का 
चतुर्याशि प्रहण करनं वाला, राजा, (अर्थं संकट के 
अवसर पर ही चतुर्थांश लेना विहित ह अन्यथा प्रच 
लित केवल छठा भाग हं) । 

चतुर्यक (वि०) [ चतुय -कन्‌ ] चौया,- कः चौयेया 
ज्वर (जो हर चार दिन के वाद भाता ह) चौयिया। 

चतुथा [ चतुरं +-ङोप्‌ ] 1. चांद्र पक्ष का चौथा दिन 
2. (व्या० मं) संप्रदान कारक । सम०- कर्मन 
(नप्‌ ०) विवाह के चौये दिन किया जाने वाला 
संस्कार । । 

चतुर्घा--(अव्य०) [ चतुर्‌ घा] चार प्रकार से, 
चारगुणा । 

चतुष्क (वि०) [ चतुरवयवं चत्वारोऽवयवा यस्य वा कन्‌ ] 
1- चार से युक्त 2, चार बढ़ा कर--द्विकं त्रिकं चतुष्कं 
च पञ्चक च शतं समम्‌---मनु ०८। १४२ (अर्थात्‌ १०२, 
१०३, १०४ या १०५या दोसे पाच प्रतिशत का 
व्याज )*- कम्‌ 1. चार का समूह 2. चौराहा 3. चौकोर 
आंगन 4. चार स्तंभो पर अवस्थित भवन, कमरा या 
सुकक्ष -- कु ०५।६९, ७।९,--ष्कौ 1. एक चौकोर वडा 
ताकाव 2. मच्छरदानी, मसह्री । 

चतुष्टय (वि०) (स्त्री°-यी) [ चत्वारोऽवयवा विधा- 
अस्य तयप्‌ | चारगुणा, चार से युक्त-- पुराणस्य कवे- 
स्तस्य॒चतुमुंखसमीरिता, प्रवृत्तिरासीच्छन्दानां चरि- 
तार्था चतुष्टयी । कू० २।१७,- यम्‌ चार का समूह 
--एकंकमप्यनर्याय किमु यत्र चतुष्टयम्‌-- हि०प्र ०११, 
क ° ७।६२, मासचतुष्टयस्य भोजनम्‌-हि० १ 2. वगं । 

चत्वरम्‌ | चत्‌ {-ष्वरच्‌ ] 1. चौकोर जगह या आंगन 
2. चौराहा (जहां करई सड़कें मिल )- स खल्‌ श्रेष्ठि- 
चत्वरे निवसति --मृच्छ० २ 3. यज्ञ के लिए तैयार 
की गई समतक भूमि । 

चत्वारिशत्‌ (स्त्री °) [ चत्वारो दशतः परिमाणगस्य--ब° 
स०, नि० | चारीस । 

चत्वालः [ चत्‌ ¬+-वारञ. ] 1. यज्ञाग्नि रखने के लिए या 
आदति देने के किए भूमि खोद कर बनाया गया हवन- 
कुड 2. कुशघास 3. गर्भशिय । 

चद्‌ (म्वा० उम ०-चदति- ते) कहना, प्रा्यन। करना । 


चदिरः [ चद्‌-†-किरच्‌, नि० ] 1. चन्द्रमा 2. कपूर 3. हायी 
4. सपि । 


चन (अव्य०) नहीं, न केवर, भी नहीं (अकेला कमी 
भुक्त नहीं होता, बल्कि सवंनाम "किम्‌" तथा इससे 
व्युत्पन्न शब्दों 
साय प्रयुक्त होकर - अनिद्नयात्मकः अथं को व्यक्त 
करता हे-दे० ^किम्‌' के नी०) [ करई विद्धान्‌ "चन" 
को पृथक्‌ शब्द न. मान कर केवल (च) भौर (न) 
का सयोग मानते ह] । 


(कद्‌, कथम्‌, क्व, कदा, कतः आदि) के . 


= ~ ~ ` 
ह आ ` मा ^ 


( ३७१ 


चन्द (म्वा° पर०- वन्दति, चन्दित) 1. चमकना, प्रसन्न 


होना, खुश होना । 


चन्वः [ चन्द-+-णिच्‌ [अच्‌ | 1. चन्द्रमा, कपूर । 
चन्दनः, नन्‌ [ चन्द्‌ {-णिच्‌ {-त्युट्‌ | चंदन (चंदन का 


वृक्ष, इसको छकड़ा या इससे तयार क्रिया गय। कोड 
स्निग्व पदाथं-सुगंव ओर शीतल्ताको दृष्टिसे 
अत्युत्तम समन्षा जता ह) । अनलटाय!गुरुचन्दनेवसे 
--रघु° ८।७१ मणित्रकारा: सरसं च चंदनं शुचौ प्रिये 
यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ --ऋतु° १।२, एवं च भाषते 
रोकश्चन्दनं किल शोतलम्‌, पूत्रगात्रस्य संस्पशंदचन्द- 
न।[दतिरस्च्यते- पंच ° ५।२०, विना मलयमन्यत्र चंदनं 
न प्ररोहति -- १।४१। सभ ० --अचलः-अद्विः- गिरिः, 
मेय पर्वत, - उदकम्‌ चन्दन का पानी, - पुष्पम्‌ छग, 
-सारः अत्यंत श्रेष्ठ चंदन कौ ककड । 


चन्दिरः [ चन्द्‌ {किरच्‌ ] 1. हाथी 2. चन्द्रमा --अपि 


च मनसमम्बुनिवियेशो विमलशारदचन्दिरचंद्दिका 
- भामि १।११३, मृकुन्दमृुखचन्दिरे चिरमिदं चको- 
रायतम्‌ --४।१। 


चन्द्रः [ चन्द्‌ {-णिच्‌ {रक्‌ ] 1. चन्द्रमा, यथा ब्रह्लाद- 


नाच्चन्द्रः-रघु० ४।१२, हृतचन्द्रा तभतेव कौमुदी 
--८।३७, न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रदचांण्डाख्वेश्मनि 
--हि° १।६१, मुखं, वदनः अदि; पर्याप्तचन्द्रेव 
शरतत्रियामा--करु° ७।२६ (पौराणिकवृत्त के किए दे 
सीम) 2. चन्द्र ग्रह॒ 3. कपूर--विकेपनस्याविकचन्दर- 
भागताविभावनाच्चापक्काप पाण्डताम्‌- न° १।५१ 
4. मयूर पलों में “आंख ' का चि ह्व 5. जल 6. सोना 
(जव "चन्द्र" शब्द समास के अन्त में प्रयुक्त होता हं 
तो इसक! अथं होता हं -श्रेष्ठ, प्रमुख, श्रीमान्‌ यथा 
पुरुषचन्द्रः, “मनुष्यों में चन्द्रमा” अर्थात्‌ एक श्रेष्ठ या 
महानुभाव व्यक्ति),--द्रा 1. इङायची 2. खुला कमरा 
` (जिस पर केवल छत ही हो) । सम ० -अञ्युः चन्द्रमा 
को किरण,--अर्धः आवा चन्द्रमा, “चूडामणिः, "मौलिः 
“शोलरः शिव के विश्ेषण,-आतपः 1. चांदनी 2. चंदोआ 
3. प्रशस्त कक्ष (जिसको केवल छत ही हो ) आत्मजः, 
--ओरसः-जः--जातः+- तनयः - नन्दनः; पुत्रः बृव- 
ग्रह्‌,- आनन (वि०) चन्द्रमा जसे मुख वाला (नः) 
कार्तिकेय का विशेषण,- आपीडः शिव का विशेषण, 
-- आभासः “ज्ूठा चंद्रमा" वास्तविकं चन्द्रमा से मिक्ती 
जुलतो आकाश में दिखाई देने वालो आकृति,-आाह्वयः 
कपुर, --इष्टा कमल का पौधा, कमलो का समूह, रात 
को कुमुदिनी का खिलन,--उदयः चन्द्रमा का उगना, 
- उपलः चन्द्रकांतमणिा-कौन्तः चंद्रकातमणि (चन्द्रमा 
के प्रभावसे कहते ह इस मणिसे रस ज्लरता हं) 
¬ द्रवति च हिमरइमावुद्गते चन्द्रकान्तः-उत्तर० 
६।१२, शि ° ४।५८, अमर ५७, भतुं° १।२१, मा 
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१।२४ {तःः- तम्‌) रात को खिलने वाला इवेव कुमद 
(तम्‌) चन्दन को ककड़ो--कका चन्द्रमाकी रेखा 
--राटादचन्द्रकलामिवाननचरीं देवात्समासाद्य मे-मा० 
५।२८,--कान्ता 1. रात 2. चांदनी,-- कान्तिः चांदनी 
(नपुं०) चदी,--क्षयः चाद्रमसि का अंतिम दिन 
( अमावस्या) या नूतनचन्द्रदिवस जव कि चन्द्रमा 
दिषाई नहीं देता,- गृहम्‌ ककंराधि, रारिचक्र में चौवी 
राशि, - गोलः चन्द्रलोक, चन्द्रमंडल,-गोलिका चांदनी, 
-- ग्रहणम्‌ चन्द्रमा का राहुग्रस्त होनिा,-चञ्चला छोटी 
मखो, च्‌डः--च्‌डःमणिः -मौलिः,- शेखरः दिव 
के विशेपण --रहस्युपाकम्यत चन्द्रशेखरः-- कू ° ५।५८, 
८६» रयु° ६। ३४ दाराः (पऽ, व° व०)} “चन्द्रमा 


को पत्नियां २७ नक्षत्र (पुराणो की दृष्टि से यह्‌ दक्न - 


कौ पृत्रियां यी ओर चन्द्रमा को व्याहौ गई थीं), 

--दूतिः चन्दन को लकड़ी (स्त्री०) चांदनी,- नामन्‌ 

(१०) कपूर,- पादः चन्द्रकिरण--मेष० ७०, मा० 

३।१२,-- प्रभा चन्द्रमा का प्रकाडश,-- बाला 1. वड़ो 

इलायची 2. चांदनी, - -विदुः अनुस्वार (०) का 8: 
-- भस्मन्‌ (नयुं०) कपूर,- भागा दक्ञिणभारत 

एक नदी,-- भासः त्वार दे०° चद्रह्‌ास,--भूति{नपुं०) 
चांदी, मणिः चन्द्रकांत मणि,रेखा,- केखा चन्द्रमा 
कौ कला,-- रेणुः साहित्यचोर,- लोकः चद्रसंसार 
--जोहकम्‌,-- ऊहम्‌, लौहकम्‌ चांदी,-वंडः राजाओं 
का चन्द्रवंश, भारत के राजवंडो मं दूसरी वड़ी पक्ति, 
-- वदन (वि०) चन्द्रमा जसे मुख वाला,- व्रतम्‌ एक 
प्रकार को प्रतिज्ञा या तपस्या--चाद्रायण,- शाला 
1. चौवएरा (चर में सवसे ऊपर की मंजिक का कमरा) 

--रघ्‌ ० १३।४० 2. वदनो, शाक्िका चौवारा, 
शिका चंद्रकांतमणि-मद्ि ११।१५.- सन्नः 
कपुर,-- संभवः बुव (वा) छोटी इरायची,-सालो- 
क्यम्‌ चांद्र स्वगं कौ प्राप्ति,--हन्‌ (नप्‌०) राहु का 
वि्ेषण,-हासः 1. चमकौरी त्वार 2. रावण की 
तक्वार-हे पाणयः किमिति वाञ्छथ चन्द्रहासम्‌ 
-वालरा० १।५६, ६१ 3. केरलका एक राजा, 
सुघाभिक का (यह मूलनक्षत्र मे पदा हआ था, 
ओर इसके वायं पैर में छः अंगुखियां थी, इसी कारण 
इसका पिता दात्रूओं द्वारा मारा गया ओर यह्‌ अनाय 
ओर दरिद्र हो गया । बहुत प्रयत्न करने के पठ्चात्‌ 
उसका राज्य उसे फिर मिक गया। जिस समय 
अङवमेव के घोडे के साथ घुमते हुए कृष्ण ओर्‌ अजुन 
दक्षिण में आये तो इसने उनसे मित्रता कर जी) । 


चन्द्रकः [चन्द्र-+-कन्‌] 1. चांद 2. मोर के पलो मे आंख 


का चिल्ल 3. नाखून 4. चन्द्रमा के आकार का वृत्त 
(पानी में तेल की बृंद गिरने से बन जाता हं) । 


चन्द्रकिन्‌ (पुं०) [चन्द्रक -{-इनि] मोर. शि० ३।४९ । 
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(पुं०) [चन्द्र + भि-}-असुन्‌, मादेः] चांद, नक्षत्र- 
(न पि ज्योतिष्मती चन्रमसेव राव्रिः--रघु° 
६।२२ 


` अन्दिका [चनः -{-ठन्‌ टाप्‌] 1. चांदनी, ज्योत्स्ना--इतः 


स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदन्विमप्युत्तररीकरोति 
--नै० ३।११६, रघु० १९।३९, कामुकैः कुम्भीररकंड्च 
परिहृतंव्या चन्द्रिका--माकवि० ४ 2. (समास के 
अन्त मे) वि्दीकरण, प्रस्तुत विषय पर प्रकाश 
डालना । अलंकारचंद्रिका, काव्यचंद्रिका-तु°-कौमदी 
3. जगमगाहट 4. वड़ो इलायची 5. चन्द्रभागा नामक 


नदी 6. मल्लिका रता । सम०-मम्बुजस््‌ चन्द्रोदय 


होने पर खिलने वाला कुमुद,--त्रावः चन्द्रकांतमणि, 
- पायिन्‌ (पु०) चकोर पक्षी । 

चन्द्रिलः [चन्द्र-}-इङच्‌] 1. हिव का विशेषण । 

चप्‌ } (स्वा० पर०- चपति) सरांत्वना देना, ढाढस देना । 
7 (चुरा० उभ०-चपयति-ते) पीसना, चूरा 
करना, मांडना । 

चपरः-- चपेटः 

चपल (वि०) [चप्‌ +-कल, उपघोकारस्याकारः] 1. हिलने- 
इलने वाला, कपमान, थरयराने वाला- कुल्याम्मोभिः 
पवनचपरः शाखिनो घौतमूलाः-श० १।१५, चपला- 
यताक्षो-चौर० ८ 2. अस्थिर, चंचल, चरचित्त, 
दोकायमान-शा० २।११, चपक्मति आदि 3. भंगुर, 
अनित्य, क्षणिक-नलिनीदलगतजकमतितररू तद्वज्जो- 
वितमतिन्ञयचपकम्‌-मोह० ५ 4. एर्तीखा, चंचल, 
चुस्त-(गतम्‌) दीदावाच्चपलमप्यरोमते--का० ११।८ 
5. विचार्य, अविवेकी-तरु° चापल, - छः 1. मछली 
2. पारा 3. चातक पक्षी 4. क्षय 5. सुगंघ द्रव्य । 

चपला [चपर --टाप्‌] 1. विजली- कु रवककुसुमं चपरा- 
सुषमं रतिपतिमृगकानने-गीत ° ७ 2. व्यभिचारिणी 
स्त्री 3. मदिरा 4. धन की देवी लक्ष्मी 5. निहा । 
सम०-जनः चंचल तथा अस्थिरमन स्त्री! शि 
९।१६। 

चपेटः [चप्‌ --इट्‌{- मच्‌] 1. थप्पड़ 2. चाटा । 

चपेटा, चपेटिका [चपेट्‌-!-टाप्‌, चपेट-+-कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌] 
चांटा-खण्डकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति 
-महा० । । 

चम्‌ (स्वा० पर०-चमति, चान्त) 1. पीना, आचमन 
कृरना, चढ़ा जाना,-- चचाम मघ्‌, माष्दीकम्‌-मद्वि° 
१४।९४ 2. खाना, बा--, (मा-चामति) 1. माचमन 
करना, एक ससि मे पी जाना, चाटना--नाचेमे 
हिममपि वारि वारणेन--कि° ७।३४, भामि० ४।३८, 
उत्तर० ४।१ 2. चाट लेना, पी जाना, सोख केना 
-आचामति स्वेदर्वन्मुखे ते--रघु° १३।२०, 
९।६८ ॥ 


चमत्करणम्‌, चमत्कारः, चमत्कृतिः (स्त्री ०) 1. विस्मय, 
आङ्चयं 2. खेल, तमाशा 3. कान्य सौन्दयं (जिससे 
काव्यरस की अनुभूति होती हं ) -- चेतइचमत्कृतिषदं 
कवितेव रम्या--भामि° ३।१, तदपेक्षया वाच्यस्यैव 
चमत्कारित्वात्‌-कान्य° १। 

चमरः [चम्‌ -{-अरच्‌] एक प्रकार का हरिण रः रम्‌ 
चीरी (प्रायः चमर मृग की पुंछ से वनी ),--री, चमर 
की मादा-यस्यार्थय्‌ क्तं गिरिराजशब्दं कुवन्ति वाल- 
व्यजनैश्चमर्यः कु० १।१, ४८, शि० ४।६०, मेष० 
५३ । सम०- पुच्छम्‌ चमर कौ पूछ जो पंखे का काम 
देती हं, (-च्छः) गिकहरी । 

चमरिकः [ चमर-}-ठन्‌ ] कोविदार वृक्ष, 
का पेड़ । 

चमसः,-- सम्‌ [चमत्यस्मिन्‌ चम--असच्‌ तारा०] सोमपान 
करने का ऊुकडी का चमचे के आकार का यज्ञ पात्र, 
-- याज्ञ ° १।१८३, ("चमसी भी) । 

चम्‌: (स्त्री ०) [चम्‌-}-ऊ] सेना--पदयंतां पाण्डुपुत्राणामा- 
चायं महतीं चमूम्‌--भग० १।३, वासवीनां चमूनाम्‌ 
- मेघ ® ४३, गजवती जवतीव्रहया चम्‌ः---रधु° 
९।१० 2. सेनाका एक भाग जिसमें ७२९ हाथी, 
७२९ रथ, २१८७ सवार तथा ३६४५ पदाति हों । 
सम०-चरः संनिक, योद्धा,- नायः, पः पतिः 
सेनापति, कमांडर, सेना नायक-रघु० १३।७४, 
-हरः हिव की उपाधि । 

चमरः [चम्‌ -{-ऊर, उत्वम्‌ | एक प्रकार का हरिण-चकासतं 
चारुचम्‌रुच्मणा-- रि ० १।८ । 

चम्प्‌ (चुरा० उम०--चम्पयति-ते) जाना, चलना- 
फिरना । 

चम्पकः [चम्प ण्वुल] 1. चम्पा नामकं पौवा जिसके पीले, 
सुगंवय्‌ क्त फूर लगते हँ 2. एक भकार का सुगंव द्रव्य, 
--कम्‌ इस वृक्ष का फूक-अद्यापि तां कनकचम्पक- 
दामगौरीम्‌-चौर० १1 1. समऽ-माला चम्पाकरी, 
स्त्रियो का एक आमभूषण जो गङे मे पहना जाता हं 
2. चम्पा के फूलों को माला 3. एक प्रकार का छंद, 
दे° परिशिष्ट,--रम्भा केले की एक जाति । 


चम्पकालु: [ चम्पकेन पनसावयवविदोषेण अकति, चम्पक 
अल्‌ {-उण्‌ ] कटहर का पेड । 

खम्यकावत, चंपा, चपावती [ चम्पक मतुप्‌ -+-डीप्‌, वत्वं 
दीघच, चम्प्‌-{-अच्‌-+- टाप्‌, चम्पा- मतुप्‌-।-डीप्‌ 
वत्वं ] गंगा के किनारे एक प्राचीन नगर, अगदेश 
राजधानी, वर्तमान भागलपुर । 

चम्पा -- चम्पकालु । 

चम्पू: (स्वरी) [ भ ] एक प्रकारका काव्य जो 
गद्य गौर पद्य दोनों रचनायों से युक्त होता हं तथा 
जिसमे एक ही विषय कौ चर्चा होती हे- गद्यपद्यमयं 


कंचनार्‌ 
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काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते-सा० द० ५६९, उदा० 
भोजचंपु, नलचंपू भौर भारतचंपू आदि । 


खय्‌ (म्वा० आ०-चयते) किसी जगह जाना, हिलना- 


जुलना । 


चयः [ चि -[-अच्‌ ] 1. संघात, संग्रह्‌, सम्‌च्वय, ढेर, राशि 


--चयस्त्विषामित्यववारितं पुरा--शि० १।३, मृदां 
चयः-उत्तर० २।९, मिट्टी क। ढेर, कचानां चयः 
--भर्तु° १।५. वालो का मींडीं (गुच्छा), इसी प्रकार 
चमरीचयः--शि० ४।६० कुसुमचय तुपारचय आदि 
2. किसी भवन की नींवकी मिट्टी का टीला 3. किक 
कौ खाई की भट्टी का टीला 4. दुर्गप्राचीर 5. किले 
का द्वार 6. तिपाई, चौको 7. भवनों का समूह्‌, विडाल 
भवन 8. रुकडयो का चदा । 


यनम्‌ [चि -{-त्य्‌ ट्‌] 1. चुनना, वीनना (ङूल मादि का) 


2. ढेर गाना, चटा र्गाना 1 


खर्‌ (ञ्वा० पर०- चरति, चरित) 1. चलना, घूमना, दधर- 


उवर जाना, चक्कर काटना, चरमश करना--नष्टा- 
शङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति- श० १।१५. 
(यहाँ "चर" का अथं "घास चरना' भी हं ) -इन्दरियाणां 
हि चरताम्‌ --भग० २।६७, कथयदचेहरातंस्व रामस्येव 
मनोरथाः- रघ ० १२।५९, मनु° २।२३, ६।६८ 
८।२२३६, ९।३०६, १०।५५ 2. अन्यास करना, अनु- 
ष्टान करना, प्य॑वेक्षण करना- चरतः किल दुश्चरं 


तपः--रघु० ८।७९, याज्ञ ० १६०, मनू ३1३०; 


3. करना, व्यवहार करना, आचरण करना (प्रायः 
“अधि ०" के साथ ) --चरन्तीनां च कमितः-मनु° ५।९० 
९।२८७, आत्मवत्सर्व मूतेषु वश्चरेन्‌-- महा ०, तस्यां त्व 
साघु नाचरः --रघु° १।७६, (यहां पर्‌ धातु आतर 
भो हो सक्ती हं) 4. घास चरना--मुचिर हि चरन्‌ 
दस्यं--हि० ३९ 5. खान।, उपमाग करना 6. काम 
मे लगना, भ्यस्त होन। 7. जोना, च्छते रद्ना, किमो 
न किंसो अवस्था मे विद्यमान रहना 1 प्रेर०-चारयति 
1. लान, द्वि्ान-जुकाना 2. भेजना, निदे देना, 


हिकान। 3. दूर करना 4. अनुष्ठान करन, . अभ्यास | 


कराना 5. संभोग कराना,--अति 1. अतिकर्मग करना 
उल्कंधन करना, अवज्ञा करना 2. जत्यचि।(र करना, 
अनु--, अनुकरण करन।, अन्बा- नक करना, १।छ 
चलन।, मप, 1. अतिक्रमण करना, जल्यचार करना 
2. अयज्ञा करना, अभि--, 1. अमराव करना, उल्क वन 


करना 2. (पति के रूप मं) विदधासि स्वो देना, बोषा | 
देना--मनु ° ५।१६२, ९।१०२ 3. जादू करना, मत्र | 


फकना -त्थंवराभिचरन्नपि- याज ० १।२९५५ ३।२८९. 
आ -, 1. कमं करना, अभ्वासि करना, करना, ननू- 


ष्ठान॒ करना- तपस्म्िकन्यास्यविनयभाचरति -ल० 


१।२५, त्वं च तस्येष्टमाचरेः विक्रम ° ५।२०, रघु. 





| 


१।८९ मनु° ५।१५६, न चाप्याचरितः पूर्वैरयं धर्मः 
- महा ° 2. वर्ताव करना, ब्यवहार करना, आचरण 
कृरना-पूत्रमिवाचरेत्‌ शिष्यम्‌-सिद्धा०, पत्रं मित्र 
वदाचरेत्‌ - चाण० ११ 3. घूमना, इषर-उधर फिरना 
4. आश्रय जेना, अनुसरण करना-रषु ° ४।४४, उद्‌-, 
1. ऊपर जाना, उटठना, निकलना, आमे वदना -- शि० 
१७।५२, 2. उठना, प्रकट होना, (शब्द ) निकलना 
` -उच्चच।र निनदोऽम्भसि तस्या: -- रघु ° ९।७३, १५। 
४६, १६।८७, कोलाहकुष्वनिरूदचरत्‌ - का० २७ 
3. वोलना, उच्चारण करना---शब्द उच्चरित एव 
मामगात्‌--रघु० ११।७३ 4. भलोत्सगं करना, 
पुरोपोत्सगं करना--तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोष्टपत्र- 
तृणादिना -मनु° ४।४९ 5. (आ० मे प्रयोग) (क) 
उत्क्रमण करना, विचलित होना- भद्रि ८।३१, 
(ख) उटना, चढ्ना - नं ° ५।४८, प्रेर० बुलवाना, 
उच्चारण करवाना, उष--, 1. सेवा करना, हाजरी 
देन।, सेव। म प्रस्तुत रहना-- गिरिशमुपचचार प्रत्यहं सा 
सुकेशी-क° १।६०, सममृपचर भद्रे सुग्रियं चात्रियं 
च--मृच्छ० १३१. रघु° ५६२, मनु° ३।१९३ 
2. (रागी की) सेवा करना, चिकित्सा करना, परि- 
चर्या करना 3. व्यवहार करना 4. निकट जाना, बुत्‌, 


ठगना, बोखा देना, परि, --1. जाना, इधर उर 
घूमना 2. संवा-शुश्रूपा करना, सवा करना या सेवा में 
उपस्थित रहना -मनु° २।२४३, भतृ° ३।४० 3. देशव 
भाल करना, परिचर्या करन, सेवा करना, भ्र, -1. इवर 
उवर चलना, एेठ कर चलना 2. फलना, प्रचकित 
होना, वर्तमान होना 3. (प्रथाका) प्रचलन होना 
4. कायं आरभ करना, मागं अपनाना, कायं करने 
कगना7-मनु० ९।२८४, (प्रेर०) इवर उवर फिराना, 
बि, -1. इवर उवर घूमना, न्रमण करना,-रषु० 
२।८, मेष ° ११५ 2. करना, अनुष्ठान करना, अभ्यास 
करना 3. कमं करना, बरताव करना, व्यवहार करना, 


(ग्रेर०) 1. सोचना, विच।रना, मनन करना 2. चर्वा 
करना, व।(दविवाद करना --रघु० १४।४६ 3. हिसाब 
लगाना, अनुमान गना, दिस।व में गिनना, विचार 
करना--परेषा मात्मनङ्चं व यो विचायं वलाबलम्‌-पंच° 
३, सुविचायं यत्कृतम्‌-हि° १२२, व्यभि,--1. पय- 
अष्ट होना, विचलित होना 2. उल्लवन करना, 
विदवास घात करना 3. कषपटपू्णं व्यवहार करना, 
सम्‌--(आ० जव कि करण० के साय प्रयोग हो) 
1. चलना, घूमना, जान्‌, गुजरना, इवर्‌ उधर फिरना 
--यानेः समचरन्तान्ये मट्ट° ८।३२, क्ववित्पथा 
संचरते सुराणाम्‌- -रधु° १३।१९, न ° ६।५७, सच- 
रतां घनानां--कू० १।६ 2. अम्यास करना, अनुष्ठान 
करन। 3. दे देना, हस्तांतरित होना । (्रेर०) 1. इधर 
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उधर भेजना, नेतृत्व करना, संचालन करनाः-श ०५।५ 
2. फलाना, इधर उर घुमाना 3. पहचान, 
समाचार देना, दे देन, सौप देना 4. चरने के लिए 
मुडना । 

चर (वि०) (स्त्री --रौ) [ चर्‌।-अच्‌ ] 1. हिलने-जुलने 
वाका, जाने वाला, चलनं वाला (समसि के अन्त मं) 
2. कांपता हुआ, हिकता हुआ 3. जंगम दे “चराचर 
--मन्‌० ३।२० १, भग० १३।१५ 4. सजीव -- मनु 
५।२९, ७१५ 5. (प्रत्यय की भांति प्रयुक्त) पूव- 
कालीन, भूतपूर्वं आद्यचर जो पटले वनवान्‌ था, 
इसी प्रकार देवदत्तचर, अध्यापकचर (भूतपूव भध्या- 
पक ),--रः 1. दूत 2. खंजन पक्षी 3. जूआ खंख्ना 
4. कौड़ी 5. मंगलग्रह॒ 6. मंगवार । सम०--भचर 
(वि) जंगम ओर स्यावर-चराचराणां भूतानां 
कुक्षिराधारतां गतः- -कु ° ६।६७, २।५, भग० ११।४३, 
(रम्‌) 1. सृष्टि को समस्त रचना, सप्तार-मनु° 
१।५७, ६३, ३।७५, मग ० ११।७, ५।१० 2. आकाश, 
अन्तरिक्ष, द्रव्यम्‌ जंगम वस्तु,- मतिः वह॒ मूति 
जिसका जलूस या सवारी निकाकी जाग्र । 

चरकः [ चर -कन्‌ ] 1. दूत 2. रमता साधु, अवधूत । 

चरटः [ चर्‌ -गटच्‌ ] खंजन पक्षी । 

चरणः, -णम्‌ [ चर्‌ -ल्युट्‌ ] 1. पैर --शिरसि चरण एष 
न्यस्यते वारयेनम्‌- वेणी ° ३।३८, जात्या काममवध्यो- 
ऽसि चरणं त्विदमुद्धृतम्‌ -- ३९ 2. सहारा, स्तंभ, धूणी 
3. वुक्षकी जड़ 4. इलोक की एक पवितिया पाद 
5. चौधाई 6.वेदको शाखा या सम्प्रदाय 7. वंश, 
--णम्‌ 1. हिलना-जृलना, रमण करना, घूमना 
2. अनुष्ठान, अम्यास ---मनु» ६।७५ 3. जीवनचर्या, 
चलचर्न, (नंतिक) व्यवहार 4. निष्पन्नता 5. खाना, 
उपमोग करना । सम ०-भमृतम्‌,-- उदकम्‌ वह पानी 
जिसमें किसी श्रद्धेय ब्राह्मण या आध्यात्मिक उपदेष्टा 
के पर धोये जा चुके है अरविदम्‌,-- कमलम्‌, 
--पश्म्‌ कमर जसे पैर,-आयुधः मूर्गा,-- आस्कन्दनम्‌ 
पैरो के नीचे ररौदना, कुचलना, पद दिति करना 
--ग्रन्थि (पुं०) - पर्वन्‌ (नपुं ०) टखना,-- न्यासः पग, 
कदम, - पः वृक्ष,--पतनम्‌ (दूसरे के चरणो मे) गिरन।, 
साष्टाग प्रणाम करना--अमर १७,- पतित (वि०) 
चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करना-मेष० १०५, 
-गुश्रूष्य, -सेवा 1. दण्डश्रणाम 2. सेवा, भक्ति । 

चरम (वि०) [ चर्‌-अमच्‌ ] 1. अन्तिभ, अन्त्य, आखरी 
--चरम। क्रिया “अन्त्येष्टिक्रिया या अन्त्येष्टि संस्कारः 
2. प्दचवर्ती, बाद का--पृष्ठं तु चरमं तनोः-अमर० 
3. (आयु की दृष्टि से) वा 4. विल्करु बाहर का 
5. परिचमो, पच्छमी 6. सबसे नीच, सबसे कम,-- मम्‌ 
(अव्य०) आखिरकार, . अन्त ्मे। सम०्-अचलः 


अद्रिः क्ष्माभृत्‌ (प०) परिचिमी पवंत (सूयं 
ओर चन्द्रमा इसके पीछे र अस्त हो जाने वाले माने 
जाते है) ,--अवस्या अन्तिम दशा (वुढ़ापा),- कालः 
मृत्यु कौ घड़ी । 

चरिः [ चर्‌ + इन्‌ ] जीव, जन्तु । 

चरित (भू० क० क०) [ चर्‌ +क्त] 1. घूमाहुआया 
फिरा हुआ, गया हुआ 2. अनुष्ठित, अभ्यस्त 3. अवाप्त 
4. ज्ञात 5. प्रस्तुत,- तम्‌ 1. जाना, हिकना-जुलना, 
मार्ग, कमं करना, करना, अभ्यास, व्यवहार, कृत्य, कमं 
-- उदारचरितानां - हि० १।७०, सवं खलस्य चरितं 
मदाकः करोति- -१।८१ 3. जीवनी, आत्मजोवनी, 
साहसक्थाए, इतिहास, कहानी-- उत्तरं रामचरितं 
तत्प्रणीतं प्रयुज्यते-उत्तर० १।२,इसी प्रकार 'दशकूमार- 
चरितम्‌" आदि । सम ०-अर्थं (वि °) 1. जिसने अपना 
अभीष्ट ध्येय पूरा कर चया द, सफल--रामरावणयो- 
युद्धं चरिता्थमिवाभवत्‌--रधु° १२।८७, १०।३६, 
२1१७, कि० १३।६२ 2. संतुष्ट, तृप्तं 3. कार्यान्वित, 
संपन्न । 

चरित्रम्‌ [ चर्‌--इत्र ] 1. व्यवहार, आदत, चाखचलन, 
अभ्यास, कृत्य, कमं 2. अनुष्ठान, पयं वेक्षण 3. इतिहास, 
जोवनचरित, आत्मकथा, वृत्तात, साहसकथा 4. प्रकृति, 
स्वभाव 5. कर्तव्य, अनुमोदित नियमों का पालन 

न्न २।२०, ९।७। 

चरिष्णु (वि ०) [ चर~+-इष्णुच्‌ ] जंगम, सक्रिय, इधर 
उर धूमनं वाला । 

चरः [ चर्‌ उन्‌ ] उवे चावल, अदि से, देवताओं 
तथा पितरों की सेवा में प्रस्तुत करनं के लिए 
तयार की गई आहुति--रघु० १०।५२, ५४, ५६। 
सम०--स्याखो देवतागों तथा पितरोंकी सेवा मं 
प्रस्तुत करने के चिए चावरों को उवालने का बर्तन । 

चच. 1 (चुरा० उभ ०-चचंयति- ते, चचित) पठ्ना, 
ध्यान पूर्वक पढ़ना, अनुरीलन करना, अध्ययन करना । 
1 (तुदा० पर०-चचंति, चचित) 1. गारी देना, 
धिक्कारना, निन्दा करना, बुराभला कहना, चर्चा 
करना, विचार करना । 

चचनम्‌ [चचं, + - त्युट्‌] 1. अध्ययन, आवृत्ति, बारर्‌ 
2. दरीर मे उवटन लगाना । 

चर्चरिका, चर्चरी [चचरी [-कन्‌-- टाप्‌, हस्वः, चर्च. 
-{-अरन्‌ -{-डोष्‌ ] 1. एक प्रकार का गान 2. (संगी° 
मे) ताक्ियां बजाना 3. विद्वानों का सस्वर पाठ 
4. आमोद प्रमोद, हृर्थच्वनि 5. उत्सव 6. खुशामद 
27. धुघराङे बाल 1 

चर्चा, चचिका 1 टाप्‌, चर्वा¬कन्‌-+- टाप्‌, 
इत्वम्‌] 1. आवृत्ति, स्वर पाठ, अध्ययन, बार२ पढ़ना 
2. बहस, पूछ-ताछ, अनुसंधान 3. विचार -वि्भर्दी 
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4. द्रारीर मं उबटन का केप करना--अङ्खचर्चामरचयम्‌ 
- -का० १५७, श्रीखण्डचर्चाविषम्‌ -गीत ° ९ । 

चचिक्यम्‌ [चचिका-!-यत्‌] 1. शरीरमें लेप (मालिद्य) 
करना 2. उबटन । 

चचित (भू० कण० क०) [चचं-क्त] 1. मालिड किया 
हुआ, केप किया हुआ, सुगंधित, सुवासित आदि 
-- चन्दनचचितनीलककेवरपौतवसनवन मालो -- गीत ° 
१, ऋतु ° २।२१ 2. चर्चा किया गया, विचार किया 
गया, खोज किया गया । 

चर्पटः [चप्‌ अटन्‌] चपेड, थप्पड़ तु° “चपेट' । 

चर्पटी [चपट -डोष्‌ | चपाती, विस्कुट 1 

चभटः [चर्‌ +- क्विप्‌, भट्‌-|-अच्‌, ततः क्म ० स०] एक 
प्रकार को ककड । 

चर्भटी [चर्भट ¬+ डोषु ] 1. हषं का कोलाहल 2. ककंड़ी । 

चर्मम्‌ [चमन्‌ -}-अच्‌, टिलोपः] ढा 1 

चर्मण्वतो [चममन्‌-- मतुप्‌ +-डोष्‌, मस्य वः] गंगा में जाकर 
मिलने वाखो एक नदी, वतमान चम्बल नदी । 

चर्मन्‌ (नपु ०) [चर्‌ + मनिन्‌] 1. (शरीर को) त्वचा 
2. चमड़ा, खाल -मनु° २।४१, १७४ 3. त्वगिन्द्रिय 
4. दार -हि० १८।२१। -सम०--अम्भस्‌ (नपूं०) 
लसीका,-अवकर्तनम्‌ चमडे का काम करना, 
--अवकतिन्‌,अवकतं (पुं) मोची,--कारः,- कारिन्‌ 
(पुं०) मोची, चमडा कमाने या रंगने वाला, कोलः, 
--कीलम्‌ मस्सा, अधिमांस,-- चित्रकम्‌ सफेद कोढ्, 
-जम्‌ 1. बाढ़ 2. रुधिर,-तरङ्खः सूरी, दण्डः, 
- नालिका हृण्टर,--व्रुमः,-- वृक्षः भूजं नाम का पेड, 
- पटिका चमड़े का चौरस टुकड़ा जिस पर पासे डाल 
कर खेला जाय, -पत्रा चमगद्ड़, छोटा घरों मे पाया 
जाने वाखा चमगादड,- पादुका चमडे का जूता,--प्रमे- 
दिका मोची की रांपी,- प्रसेवकः, - प्रसेविका घौकनी, 
-- बन्धः चमडे का फोता,- मुण्डा दुर्गा का विशेषण, 
-यष्टिः (स्त्री०) हंटर,- वसनः “चर्मावत्त' शिव, 
--वाद्यम्‌ ढोल, तवला,- संभवा बडी इलायची,-सारः 
लसिका, रक्तोदक । 

चमंमय (वि०) [चर्मन -{- मयद्‌] चमड़े का, चमड़ का बना 
हुआ 1 

चर्मङः,-- चर्मारः [चर्मन्‌ ।-रा-+कु, चमन + ऋ-अण्‌] 
मोची, चमार, चमड़ा रंगने वाला । 

चर्मिक (वि०) [चर्मन्‌ -}-ठन्‌] ढाल से सुसज्जित । 

चमिन्‌ (वि ॥ (स्त्रो °-णो) [चमन्‌ इनि, टिकोपः] 
1. ढाल 
धारी सैनिक 2. केला 3. भूजं वृक्ष । 

चर्या [चर्‌ -।-यत्‌-टाप्‌] 1. इघर-उवर जाना, दहिलना- 
जुलना, इधर-उधर संर करना 2. मार्गे, चार (जंसा 
किं "राहुचर्या' मे) 3. व्यवहार, चालचलन, आचरण- 


सुसज्जित 2. चमडे का, (१०) 1. ढाल- 


विधि 4. अम्य(स, अनुष्ठान, पालन- मनु ११११ 
व्रतचर्या, तपरचर्या 5. सब प्रकार के रीति-रिवाज व 
संस्कारों का नियमित अनुष्ठान 6. खाना 7. प्रया, 
रिवाज-मन्‌° ६।३२। | 
चवं. (म्वा० पर०--चुरा० उभ०-- चर्वति, चर्वयति-ते, 
चवित) 1. चवाना, कुतरना, खाना, कोप चरना, 
काटना- जाङ्गम गाढतरं चवितुमारन्धवान्‌- पंच ४, 
यस्यतच्च न कुक्कु ररहरहजंडषान्तरं चव्यंते- मृच्छ ° 
२।११ 2. चूस लेना 3. स्वाद लेना, चखना । 
चर्वेणम्‌,- णा [चवं +ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌] 1. चबाना, 
खाना 2. आचमन करना 3. (आल०) चखना, स्वाद 
लेना, आनन्द लेना-- प्रमाणं चर्वणैवात्र स्वाभिन्ने 
विदुषां मतम्‌ --सा० द° ५७, (टी ° चर्वणा आस्वादनं 
तच्च स्वादः काव्यार्थसंमेदादात्मानन्दसम्‌-दधव इत्य्‌ क्त- 
प्रकारम्‌), इसी प्रकार “निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य 
निष्पत्तिरुपचारतः' ५८ । 
 चर्वा व -!-अङ] तमाचा, यप्पड़ का प्रहार (चर्वन्‌ (प°) 
। 
चवित | मू० क० कृ०) [चर्व +क्त] 1. चवाया गया, 
काटा हुआ, खाया हुजा 2. चखा गय। । सम० 
--चर्वणम्‌ (शा०) चाये हए को चवाना, (आकं०) 
पुनरुक्ति, निर्यक आवृत्ति, - पात्रम्‌ पोकदान । 
चल्‌ } (म्वा० पर०- चलति, (विरल प्रयोग-चरूते) 
चकित) 1. हिकलाना, कपना, घडकना, यरयराना, 
स्पंदित होना, छिन्नाइ्चेलः क्षणं मुजाः-मट्वि° 
१४।४०, सपक्षोद्रिरिवाचालीत्‌ - १५।२४, ६।८४ 
2. (क ) जाना, चलते रहना, संर करना, स्पंदित होना, 
हिलना-ज्‌ लना (एक स्यान से) -पदात्मदमपि चचितुं 
न॒ शक्नोति - पंच ० ४, चलट्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन 
बुद्धिमान्‌ --चाण० ३२, चचार बाला स्तनभिन्नवल्कला 
- ° ५।८४, मृच्छ० १।५६। _ (ख ) (अपने मार्गं 
पर) आगे बढ़ना, विदा होना, कूच करना, चर देना 
-चेटुङ्ची रपरिग्रहाः-कू ° ६।९३ 3. ग्रस्त होना, सबाध 
होना, घबडाया हआ या अब्यवस्थितचित्त होना, क्षुग्ब 
. होना, व्याकु होना ~ मुनेरपि यतस्तस्य दर्शनाच्चरते 
मनः-पंच ° १।४०, लोभेन बुद्धिश्चलति-हि० १।१४० 
4. विचलित होना या मटकना (अपा० के साय) 
-चकुति नयान्न जिगीषतां हि चेतः-कि० १०।२९,अलग 
होना, छोड देना--मन्‌० ७1१५, याज्ञ ° १।३६०, 
(प्रेर०)-च (चा) लयति, च (चा) 
1. दिलाना-जुलाना इलाना, हरकत देना 2. दूर करना 
हटाना, निकाल देना 3. दूर ठे जाना 4- आनन्द लेना 
पालना-पोसना (केवल -- चालयति), उद्‌---1. चल 
देना, प्रस्यान करना, स्थितः . स्थितामुच्चलितः 
भ्रयाताम्‌--रधु° २।६, उच्मवाल बलभित्सखो वची 
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--११।५१, नगरायोदचलम्‌--दर० 2. चले जाना, 
चल देना, (किसी के स्थान को) छोड़ चल्ना-स्या- 
नादनुच्वलन्नपि--शं० १।२९, पुष्पौज्चलितषट्पदम्‌ 
-रघु ° १२।२७, भ्र--, + हिकाना, जाना, कपना 
-भेत्‌ं° २।४ 2. जाना, सेर करन।, चरते जाना, 
प्रस्यान करना, कूच करना 3. ्रस्त होना, बाधायुक्त 
या न होना 4. भटकना, बिचकित होना, बि-¬ 
1. -जुकना, चलना पतति पतत्र विचरति 
पत्रे शङ्कितिभवदुपयानम्‌--गीत० ५ 2. जाना, आगे 
बढ्ना, चल देना 3. क्षुब्ब होना, बाघाय्‌ क्त होना, 
(समद्र कौ भति) रूखा होना--ग्यचारीदम्मसां पतिः 
- भट्टि १५।७० 4. विचलित होना, भटकना 
-याज्ञ° १।३५८, 11 (तुदा ० पर०- चलति चकित) 
खेलना, क्रीडा करना, केलि करना । 


चल (वि०) [ चल्‌-अच्‌ ] 1. (क) दहिलने-जुलने, वाला 


कंपने वाला, डोम वाला, थरयराने वाला, (आंख 
आदि को) घुमाने वाला--चकरापाङ्गा दृष्टिः स्पृशसि 
-श० १।२४, चलकाकपक्षकं रमात्यपुत्रंः-रघु° ३। 
२८, लहराने वाले--मतुं° १।६, (ख) जंगम (विप० 
स्थिर )--चञ्चलचले लक्ष्ये-श० २।५ 2. अस्थिर, 
चंचल, परिवतंनरील, शिथिल, डंवाडोल-दयितास्वन- 
वस्थितं नृणां न खल्‌ प्रेम चलं सुहूज्जने--कु ° ४।२८ 
प्रायइचरु गौरवमाध्चितेषु--३।१ 3. भस्यायो, अनित्य, 
नश्वर- चला ककमोइवलखाः प्राणादचलं जीवितयौवनं 
4. अब्यवस्थित,- लः 1. कपकपी, वेपथु, क्षोभ 2. वायु 
3. पारा- ला 1. घन को देवो लक्ष्मी 2. एक प्रकर 
का सुगंघ द्रव्य 1 सम०- अति चलायमान .( =अति- 
चक ) ; - चलाचले च संसारे घर्म एको हि निदचलः 
- भतं ३।१२८ लक्ष्मीमिव चलाचलाम्‌ --कि० 
११।३० (चलाचला-=चंचला - मल्कि०) नै ° १।६०, 
(खः) कौवा,-गातद्कूः गय्या वाय, वात रोग, 
--ात्मन्‌ (वि०) चलचित्त, चंचलमना,--इन्व्रिय 
(वि०) 1. भावुकं 2. विषयी,--इषुः वह धनुर्धर 
जिसका तीर्‌ लक्यच्युत हो इधर उधर गिर जाता है, 
अयोग्य धनुषंर,-- कर्णः पृथ्वी से ग्रह तक को वास्त- 
विक ॒दूरी,-चल्बुः चकोर पक्षी,--दलः,- पत्रः 
मदवत्य वृक्ष । 


चलन (वि०) [ चल्‌ {ल्युट्‌ ] गतिश, थरयराने वाका, 


कपमान, टांवाडोकः- नः 1. पैर 2. हर्दि, नम्‌ 
1. कपिना हिलना, ईावाडोक होना--चलनात्मकं कमं 
0 सं ० हस्त, जानु?  , दुगञ्चल- 

---गीत० ११ 


2. {५ भरमना,-नी 1. सामान्य स्त्रियों के पहनने 
०86 कहंगा, वपेटीकोट 2. हाथी को रबँधने 
। 


चलनकम्‌ [ चरन +-कन्‌ ] एक छोटा हंगा या पेट्टीकोट 
जिसे नोच जाति की स्त्रियां ,पहनती हं । 

चलिः [ चल्‌ -{-इन्‌ ] आवरण, चादर । 

चलित (मु° क० क०) [ चल्‌ +-क्त | 1. हिला हुआ, 
चका हुआ, आन्दोलित, क्षुन्ब 2. गया हुआ, विसजित 
- एवमुक्त्वा स चकितः 3. अवाप्त 4. ज्ञात, अधिगत 
(दे० चल्‌), तम्‌ 1. ..-दहिकाना, स्पंदित करना 
2. जाना, चकना 3. एक प्रकार का नृत्य - चकितं 
नाम नाट्यमन्तरेण मा्वि° १ । 

चलः [ चट्‌ --उन्‌ ] (पानी का) एक घंट, चृल्लूभर । 

चलुकः [ चल्‌ ¡कन्‌ ] 1. चुल्लूमर (पानी) 2. अंजकिभर 
या एक घंट (पानी) तुऽ शचुलूकः । 

चष्‌ 1 (म्वा० उभ०-चषति- ते) खाना; 11 (म्वा० 
पर०---चपति) मार डालना, क्षति पहुंचाना, चोट 
पहुचाना । 

चवकः,- कम्‌ [ चष्‌ क्वन्‌ ] सुरापात्र, प्याका, मदिरा 
पीने का गिलास च्युतैः शिरस्त्रश्चषकोत्तरेव--रघु° 
७।४९, मुखं लाकाक्लिन्नं पिवति चषकं सासवमिव- 
शा० १।२९, कि० ९।५६, ५७,-- कम्‌ 1. एक प्रकार 
की मदिरा 2. मघु, शहद । 

चषतिः | चष्‌-}-अति ] 1. खाना 2. मार डालना 3. हास, 
निवंख्ता, क्षय । 

चषालः [ चष्‌ {आलच्‌ ] 1. यज्ञ के खमे में लगी लकड़ी 
की फिरको 2. छत्ता । 

चह. (स्वा० पर ०, च्‌रा० उभ०-चहति, चहयति- ते) 
1. `दुष्ट होना 2. ठ्गना, घोखा देना 3. अहंकार 
करना, घमंडी बनाना । 

चाकचक्यम्‌ [ चक्‌ -{-अच्‌, द्वित्वम्‌, चकचकः-तस्य भावः 
-- ष्य | जगमगाना, प्रभा, चमक-दमक । 

चाक्र (वि०) (स्त्री°--क्री) [ चक्र-अण्‌ ] 1. चक्रसे 
किया जाने वाला (युद्ध) 2. मंडलाकार 3. चक्रया 
पिए से संबंष रखने वाका । 

चाक्रिक (वि०) (स्त्री°-की) [ चक्र-{-ठक्‌ ] दे° ॐ° 
चाक्र,- कः 1. कुम्हार 2. तेलो-याज्ञ० १।१६५ 
(तैलिक-मिता०, दूसरों के मत में शाकटिक गाडी- 
वान) 3. कोचवान, चालक । 

चाक्रिणः [चक्रिन्‌ ~{-अण्‌] कुम्हार या तेरी का पुत्र । 


चाकुष (वि° स्वी ०-षौ) [चक्षुस्‌ {-अण्‌] 1. दृष्टि पर 
१९ दृष्टिसे उल 2. आख से संवंघ रखने वाला, 
जाल का विषय, दाष्टिक 3. दृश्य, जो दिखाई दे, 
--षम्‌ दृष्टि पर निर्भर ज्ञान । सम०- ज्ञानम्‌ आंखों 
1१ या प्रमाण । 
चाङ्कः ड=चम्‌ अङ्गम्‌ यस्य ब० स०] 1..मम्ल- 
ोणिका शाक 2. दातो की सफ़ेदी या सौदर्यं । | 
चाल्चल्यम्‌ [ चंञ्चवर-[-ष्यञ्‌ ] 1. अस्थिरता, द्रुतगति, 
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विरोलता, (आंख आदि का) कम्पन, फरकना-भामि° पहियो की गाडी,--रौ कुदांर्ता, दक्षता, योग्यता 
२।६० 2. चं चरता 3. नश्वरता 1 तद्धटचवातुरीतुरी- न° १।१२। 
चाटः [चट्‌ {अच्‌ ] बदमाश, ठग॒ (जो पहले उसमें प्रा | चातुरम्‌ [चतुरक -†-अण्‌] चौपड या चार पासो के खेल 
विश्वास जमा जेताहं जिसे वहु ठगना चाहता हं) | मे चार का दांव,--क्षः छोटा गोकु तकिया । 
--याज्ञ° ९।२३२३६--(चाटाः = प्रतारका विइवास्य ये | चातुरयिकः [चतुर्षु अर्येषु विहितः- उक्‌] (व्या० मं) एक 
परवनमपहरन्ति-यित ०) । एसा प्रत्यय जो चार भिन्न-भिन्न अर्थो को प्रकट करने 
चादुः-दु (नपुं०) [चट्‌-उण्‌] 1. मनुर तथा श्रिय वचन, | के किए शब्द में जोडा जाता है । 
मोढो बत, चपलो, ठकुरमुहाती (विशेषकर किसी | चातुराश्नमिक (वि०) (स्त्री°-की), चातुराश्रमिन्‌ 
प्रेमी के द्वारा अपनो प्रेमिका के प्रति) --ग्रियः प्रियायाः (वि०) (स्त्री°-णौ) ब्राह्मण की धामिक-जीवनचर्या 
प्रकरोति चदुम्‌--ऋतु° €। १४, विरचितचादटुवचनरचनं के चार कालों मसे किसी एक में रहने वाला । 
चरणरचितश्रणिपतम्‌- गीत ० ११, अमर्‌ ८३, पंच दे० 'आश्रम' । 
१, शा० ८ १४, _ चौर० २० (गीतगोविद के दसवें बातुरान्यम्‌ ( | चतुराश्रम घ्य] ब्राह्मण की धा्मिक- 
सगं का अधिकांश भाग इसी प्रकार की चाटुकारिता के चार काक। दे० *आश्रमः। 
सेभरा हआ हं) 2. स्पष्ट भाषण । सम०---उक्तिः | चातुरिक, चातुर्थक, चातुयिक (वि०) (स्त्री°--की) 
(स्त्री०) खुशामद ओर रूठी प्रशंसा के वचन, [चातुर टक्‌, चतुयं अण्‌, ठक्‌ वा] 1. चौये या, 
-उल्लोल,--कार (वि०) प्रिय तथा मव्‌र॒ बोलने हर चौथे दिन होनें वाला,--कः चौयेया वृखार, 
वाला, चपलूस --चि्रावातः प्रियतम इव प्रार्यनाचादु- जूडीताप । 
कारः -मेष० ३१,- पटु (वि०) भूठी प्रशंसा करने | चातुरार्याह्भिक (वि०) (स््रीऽ-को) [चतुर्याह्न-{-ठक्‌ | 
में कुशल, पूरा चापलूस,- बटुः मसखरा, भांड,--लोल चीये दिन होने वाखा । 
(वि०) सुदरतापूर्वंकं हिलनं वाला,--श्तम्‌ संकड़ं | चातुदशम्‌ {चतुर्दश्यां दृश्यते इति] राक्षस-सिद्धा० । 
अनुरोध, वार-वार की जाने वाखो खुश्ञामद-पदू- | चातुदश्िकः [चतुदंशी -{-ठक्‌ | जो चांद्रपक्ष कौ चतुदश के 
चाटुशतेरनुकृरम्‌-गीत० २, गजपुङ्गवस्तु वीरं विलोक- द्विन भी पठता हं (यह्‌ 'अनच्याय' का दिन हं) । 
यति चादुशतश्च भुड्क्ते-- मतृ ° २।३१। चातुर्मासक (वि०) (स्त्री०--सिका) [चतुर्षु मासेषु भवः 
चाणक्यः [चणक -{-यञ् ] नागर राजनीति के प्रख्यात प्रणेता --अण्‌-{-कन्‌, चतुमसि +ठक्‌ + टाप्‌, हस्वद्च | जो 
विष्णुगुप्त, “कौटिल्यः भी इन्हीं का नाम हं -दे चातुममस्यि यज्ञ का अनुष्ठान करता हं । णन 
कौटिल्य । चातुर्मास्यम्‌ [ चतुर्मासि ¬ म्यत । हर चार महीने के पडचात्‌ 
चाणरः (पु०) कंस का सेवकं जो प्रसिद्ध मल्लयोद्धा था, अनुष्ठेय यज्ञ अर्यात्‌ , फाल्गुन अौर आषाढ़ के 
जिस समथ अक्रूर कृष्णको मथूुराके गथा तो इस आरभ में । 
ुर्दातत योद्धा को कृष्ण से कड्ने के किए भेजा गया । | चातुर्यम्‌ [चतुर्‌--ष्यन.] 1. कुशरता, होशियार, दक्षता, 
मल्लयुद्ध में कृष्ण ने इसे पटा दिया ओर पृथ्वी पर वुदधिमत्ता 2. लावण्य, रमणीयता, सौन्दयं --भरूचातु- 








रौद डाला तथा इसके सिर को चूणं कर दिया । यम्‌-मरतृ° १।३ । 

चण्ण्डालः (स्वर ०- लो) [चण्डाल-}- गण्‌] पतित, अवम | चातुण्येम्‌ [चतुवं्णं +ष्यजा.] 1. दिन्दुजाति के मूक चार 
-दे० चंडाल, चाण्डालः किमयं द्विजातिरयवा-मतृं° वर्णो की समष्टि-एवं सामासिकं घमं चातुव्येऽत्रवी- 
३।५६ मनु ° ३।२३९ ४।२९, याज्ञ ° १।९३। न्मनुः-मनु० १०।६३, ऋक्‌ ६।१३ 2. इन चार 

चाडालिकाचंडालिका । वणँ का घमं या कर्तव्य । 

चातकः (स्व्री°-- को) [चच्‌-1- ण्वुल्‌] चातक, पपीहा, | चातुविध्यम्‌ [चतुविघ [ष्य] चार प्रकार (सामूहिक 
(कवि सयय के अनुसार यह केवल वर्षा्छतु मं ही रूप से), चार प्रकार का प्रभाग। ध 
रहता है) - सूक्ष्मा एव पतन्ति चातकम्‌ लखे द्वित्राः पयो- | चात्वाकः [चत्‌ +-वारुच = चत्वार +-अण्‌] 1. भूमि मं 
विन्दवः-भर्तृ° २।१२१, दे° २।५१ ओर रघु° खोद कर बनाया हु हवनकूण्ड 2. कुशा, दर्मं । 
५।१७ । -सम०-आनन्दनः 1. वर्षा्तु 2. बादल । | चान्दनिक (वि०) ( स्त्रीऽ-कौ ) [ चन्दन-+-ठक्‌ ] 

चातनम्‌ [चत्‌-{-णिच्‌ [त्युट्‌] 1. हटाना 2. क्षति 1. क से बनाया हुजा, या उत्पन्न 2. चन्दनरस से 
पटहुचानाः । सुगन्धित । 

चातुर (वि०) [सा । 1. चार कौ संख्या से संबद्ध | चन्दर (वि०) -{स््री०- त्री) = [चन्द्र +-भण्‌] चन्द्रमा से 
2. होियार, योग्य, बुद्धिमान्‌ 3. मघुरभाषी, चाप- संबंध रखने वाका, -- गुरुकाव्यानुगां विन्न- 
लूस 4, दृष्टिविषयक, प्रत्यक्षज्ञानात्मक--रम्‌ चार च्चान्द्रीमभिनमः न्नियम्‌-शि° २।२, अरः 1. चाद्रमस 
४८ 
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2. शुक्लपक्ष 3. चन्द्रकांतमणि,+- द्रम्‌ 1. चाद्रायण 
नामक ब्रत 2. ताजा अदरक 3. मृगरोषं नक्षत्र द्री 
चांदनी । सम०-भागा चन्द्रभागा नाम नदी,- मासः 
चन्द्रमा कौ तिथियों के अनुसार गिन! जाने वाला 
महीना,-- व्रतिकः चाद्रायण त्रत रखने वाखा । 

चन्द्रकम्‌ [चान्द्र-{-कं -क] सुखा अदरक, सोठ । 

चान्द्रमस (वि०) (स्तरी- सो) |चन्द्रमस्‌-+अण्‌] चन्द्रमा 
से सबंव रखने वाखा, चांद-संवंवी-रुव्बोदया चनद्रमसीव 
लेखा-कु° १।२५, चन्द्रं गत। पद्मगुणान्न मुड्क्ते पद्मा 
श्रिता चन्द्रमसोमभिख्याम्‌-१।४३, रघु° २।३९, भग० 
८२५ सम्‌ मृगशिरा नक्षत्रपुंज । 

चण्दरमसायनःः- निः [चनद्रमसोऽपत्यम्‌-- फिज ] वुवग्रह्‌ । 

चान्द्रायणम्‌ [चन्द्रस्यायनमिवायनमव्र, पूर्वपदात्‌ संज्ञायां 
णत्वं, संज्ञायां दीर्घः, स्वार्थे अण्‌ वा--तारा०] एक 
वामिक ब्रत या प्रायदिचत्तात्मक तपदचर्या जो चन्द्रमा 
कौ वृद्धि व क्षय से विनियमित हं । इस ब्रत में देनिक 
आहार (जो १५ ग्रास या कौर का होता हं) पूणिमा 
से प्रतिदिन एकर ्रास घटता रहता हँ यहाँ तक कि 
अमावस्या के दिन नितांत निराहार ब्रत रक्वा जाता 
हं, उसके पदचात्‌ फिर शुक्लपक्ष मे एक कौर से 
ारभ करके पूणिमा तक वढ़ाकर फिर १५ ग्रास तक 
लाया जाता हं) तु° याज्ञ ° ३।३२४, मनु° ११।२१७। 

चानद्रायणिक (वि०) (स्त्री° --को) [चाद्द्रायण-+-ठ्ज] 
चान्द्रायण व्रत का पालन करने वाखा । 

चापम्‌ (चप¬+-मण्‌) 1. घनृष,--ताते चापद्वितीये वहति 
रणधुरां को भयस्यावकाडञः- वेणी ° ३।५, इसी प्रकार 
श्वापपाणिः 2. हाय में धनुष लि हए 3. इन्द्र धनुष 
4. (ज्यामिति) वृत्त कौ तोरणाकार रेखा 5. धनुः 
राशि। 

चापलम्‌, ल्यम्‌ [चपल +-अण्‌, ष्यज. वा] 1. द्रुतगति, 

एति 2. चचरता, अस्थिरता, संक्रमणदीकता-- कि9 

२।४१ 3. विचारशून्य या आवेशपूर्णं आचरण, 
उतावलापन, उदृण्ड कृत्य- --धिक्‌ चापलम्‌--उत्तर ४, 
तद्गुणः कणमागत्य चापलाय प्रचोदितः, रघु १।९, 
न चापलेम्यो निवारणीया-का० १०१ 
4. (षोड आदि का) जडियलपन-पुनः पुनः सूतनिपिद्ध- 


चापलम्‌-रघु° ३।४२ । 
चामर, -रम्‌ [चमर्याः विकारः तत्पुच्छनिमितत्वात्‌ 


; तत्पुच्छनि त्वात्‌ 
चमरी-+-भण्‌] (कमीर--रा- री) चौरी, चंवर या 
चमरी की पूंछ, (यह मोरछ्क या पले की भाति 
प्रयुक्त की जाती ई, जौर एक राजकीय चि ह्व समन्ञा 
जाता हे--कभी-कमी यह्‌ केतुपट की भांति घोड़े के 
सिर पर फहराय। जाता ह ) - व्याधूयन्ते निचुर्तरुभिः 

-मञ्जरीचामराणि--विक्र म० ४।४, अदेयमासीत्‌ त्रयमेव 
भूपतेः शशिप्रमं छत्रमुमे च चामरे-रघु० ३।१६, कु 


७।४२, हि० २।२९, मेष ° ३५, चित्रन्यस्तमिवाचलं 
हयशिरस्यायामवच्चामरम्‌-विक्रम० १।४, श० १८ । 
सम० ~ ग्राहः-ग्राहिन्‌ (पु०) चवर इराने वाखा, चंवर 
वरदार,ः--ग्राहिणी चवर इकाने वाली राजा की 
सेविका-- पृष्ठे रोकावख्यरणितं चामरग्राहिणीनां 
--भतृं ° ३।६ १, -पुष्पः,ः-- पुष्पकः 1. सुपारी का पेड़ 
2. केतकी का पौधा 3. आम का वृक्ष । 

चामरिन्‌ (पु०) [चामर}इनि] घोड़ा । 

चामीकरम्‌ [चमीकर-- अण्‌] 1. सोना-तप्तचामीकराङ्गदः 
-विक्रम० १।१४, रघु० ७।५, शि० ४।२४, -कु० 
७।२४ 2. धतूरे का पौवा । सम०-- प्रख्य (वि०) 
सोने की तरह का । 


चामुण्डा [चम्‌ -[-ला-।-क, पृषो ° साधुः] दुर्गा का रौद्ररूप 
-मा० ५।२५1 

चाम्पिला [ चम्प्‌ {अङ} टाप्‌-= चम्पा-+-अण्‌ ¬+ इलच्‌ ] 
चंपा नाम की नदी (संभवतः वतमान्‌ “चंवर नदी) । 

चाम्पेयः [चम्पा -ढक्‌] 1. चम्पक वृक्ष 2. नागकेसर का पेड़, 
--यम्‌ 1. तन्तु, विरोषकर कमल फूल का 2. सोनः 
3. धतूरे का पौवा (अंतिम दो अर्थो मे पुं०°भी)। 


चाय्‌ (म्वा० उभ० चायति-ते) 1. निरीक्षण करना, 
अच्छा बुरा पहचानना, देख लेना-दि० १२।५१ 
2. पूजा करना । 

चारः [चर्‌¬+घञ] 1. जाना, घूमना, चाल, न्रमण 
-मण्डलचारशो घ्रः--विक्रम० ५।२, क्रीडादले यदि च 
विचरेत्‌ पादचारेण गौरी- मेध ० ६०, पैदल चलना 
2. गति, मार्गे, प्रगति-मंगकचार, शनिचार आदि 
3. मेदिया, चर, गुप्तचर, दूत-मनु° ७।१८४, 
९।२६१, दे° चारचक्षुस्‌ नी ° 4. अनुष्ठान करना, 
अम्यास करना 5. बंदी 6. बंघन, बेडी,--रम्‌ कृत्रिम. 
विष । सम ०-अन्तरितः मेदिया,--ईकषणः--चल्षुस्‌ (प्‌) 
“गुप्तचरों को आंख के स्यान मे प्रयुक्त करने वाला 
राजा (या राजनीतिज्ञ) जो एव प्तचर या भेदिया 
रखता हं ओर उन्हीं के माध्यम से देलता हं, चार- 
चकुमहीपतिः- मनु ० ९।२५६, तु° कामन्दकः --गावः 
परयन्ति गन्वेन, वेदः पडइयन्ति च द्विजाः, चारैः पश्यन्ति 
राजानः चशूर्म्यामितरे जनाः । रामा० भी-यस्मात्य- 
श्यन्ति दूरस्याः सर्वानथननिराधिपाः, चारेण तस्मादुच्यन्ते 
राजानइ्वारचक्षुषः । - चणः,- चञ्चु (वि ०) रुचित 
चाक वाका, सजीला । - पयः चौराहा, भटः वीर 
योद्धा, -- वायुः ग्रीष्मकालीन मृदु मन्द पवन, वसन्त 
वायु । 

चारकः [चर्‌ +-णिच्‌ ण्वुल] 1. भेदिया 2. ग्वाला 3. नेता 
चाक 4. साथी 5. अदवारोही, सवार 6. कारागार 
-- निगडितचरणा चारके निरोद्धव्या--ददा० ३२। 

चारणः [ चर्‌ 1-णिच्‌--त्युट्‌ ] 1. भ्रमणशील, तीर्थयात्री 


(१ 


2. घूमने-फिरने वाखा नट या गवेया, नतक, भंड, 
भाट--मन्‌० १२।१४ 3. स्वर्गीय गवेया, गंववं- श ० 
२।१४ 4. वेद या अन्य धामिक ग्रन्थ का पाठ करने 
वाला 5. भेदिया 1 

चरिका [ चर्‌-णिच्‌ ण्वुल्‌ ‡- टाप्‌, इत्वम्‌ ] सेविका, 
दासौ । 

चारितार््यम्‌ [ चरितार्थं ¬-ष्यजज. ] उदेश्यसिद्धि, सफकरता । 

चारित्रम्‌, च्यम्‌ [ चरित्र ~+-अण्‌, ष्य. वा ] ` 1. शील, 
व्यवहार, काम करने को रोति 2. नेकनामी, सच्व- 
रित्रता, ख्याति, सचाई, ईमानदारी, अच्छा चारुवलन 
-अनृतं नाभिवास्यामि चरित्र ्रंदाकारणम्‌--मृच्छ० 
३।२५, २६, चारित्यविहीन-आद्योऽपि च दुर्गतो भवति 
---१।४३ 3. सतीत्व, (स्त्रियो का) सदाचरण 4. स्व- 
भाव, तबीयत 5. विशिष्ट आचार या अम्यास 6. कुल- 
क्रमागत आचार 1 समऽ-कवच (व्रि ०) सतीत्व रूपी 
कवच में सुरक्षित । 

चार (वि०) (स्त्री° र्यौ) [चरति चित्ते--चर्‌}-उण्‌] 
1. रुचिकर, सत्कृत, प्रिय, प्रतिष्ठित, अभीष्ट (संप्र 
या अधि० के साथ) -वरु्राय या वरुणे चारः 2. सुखद, 
रमणीय, सुन्दर, कन्त, मनोहर--शप्रिये चारुशोे मुञ्च 
मयि मानमनिदानम्‌- गीत० १०, सर्वं श्रिये चारुतरं 
वेसन्ते- ऋतु° ६।२, चकासतं चाख्चमूख्चमणा--शि° 
१।८, ४।४९,- रः वृदुस्पति का विशेपण,-- ड (नपुं°) 
केसर, जाफरान । सम०-अङ्को सुन्दर अंगों वारी 
स्त्री°- घोण (वि०) सुन्दर नाक वाला पुक्प,- दान 
(वि०) त्रियदञ्चन, छावण्यमय, --धारा रची, इन्द्राणी, 
इन्द्र को पत्नी,--नेत्र,-खोचन (वि०) सुन्दर आंखों 
वाका, (त्रः, नः) हरिणः-फला, अगूरा को वेल, अंगूर, 
-- लोचना सुन्दर अखों वारी,-वक्छ (वि०) सुन्दर 
मुख वाला, वधना स्त्री,--त्रता एक मास तक उपवास 
करने वालो स्त्री,-श्िका 1. जवाहर, रत्न 2. पत्यर 
को सुन्दर शिला,- श्लील (वि०) कान्त-स्वभावया 
चरित्र,-हासिन्‌ (वि०) मघुर मुस्कान वाला । 

चाचिक्यम्‌ [ चचिका {ष्य ] 1. शरीर को सुगंवित 
करना, चन्दन आदि लगाना 2. उबटन । 

चामं (वि०) (स्त्री°-र्मो) [ चर्मन्‌ अण्‌, टिलोपः] 
1. चनड़ का वना हुजा 2. (गाड़ी आदि) चमड़से 
ढक्र हुआ 3. ढा वारी, ढाकसे युक्त । 

चार्मण (वि०) (स्वी०-णी) [ चर्मन्‌+अण्‌, स्त्रियां 
डोष्‌ च ] चमडेया खाल से ढका,हुआ,-णम्‌ खालों 
याढालो का ढेर) 

चामिक (वि०) (स्त्री°-की) [ चर्भन्‌ {टक्‌ ] चमडे का 
बना हुआ--मनु° ८।२८९ 1 ४ 

चाभिणम्‌ [ चर्मिन्‌ +-अण } ढालवारी मनुष्यो का समूह्‌ । 

चार्वाकः [ चारु; ॐीभसमतो वाको वाक्यं यस्य- व° स० | 


कूतकीं दादनिक जो वृहस्पति का शिष्य बताया जाता 

हं ओर जिसने भौतिकवाद एवं नास्तिकता के स्थूल 
ङ्प का प्रवर्तन किया (चावकिमत के सिद्धांतों के 
सारा के किए दे सवं १) 2. महाभारत में वणित 
एक राक्षस जो दुर्योवन का मित्र ओर पांडवों का शत्रू 
था [ जव युविष्ठिर अपनौ विजयपताका के साय 
हस्तिनापुर मं प्रविष्ट हुआ तो उस राक्षसने एक 
ब्राह्मण रूप वारण कर लिया तया उसने युधिष्ठिर, 
एवं एकत्रित ब्राह्यणो को वुरा-भला कहा । परन्तु शौघ्र 
ही उसका पता कग गया, ओर क्रोघ में भर कर असी 
ब्राह्मणों ने उसका वहीं काम तमाम कर दिया । उस 
राक्षस ने महाभारत युद्ध कौ समाप्ति पर भौ युधिष्ठिर 
को यह्‌ कहकर ठगने का प्रयत्न क्रियाया कि भौम 
को तो दुर्योबन ने मार डाला-दे° वेणी० ६ ]। 

चार्वो [ चार डोप्‌ | 1. सुन्दर स्त्री 2. चांदनी 3. बुद्धि, 
प्रजा 4. प्रभा, कान्ति, दीप्ति 5. कुबेर को पत्नौ । 

चालः [ चल्‌-{ण ] 1. घर का छप्पर या छत, 2. नीलकंठ 
पक्षी 3. हिक्ना-इलना, चलना-फिरना 4. जंगम होना । 

चालकः [ चट्‌ ण्व ] दुर्दन्ति हाथी । 

चालनम्‌ [ चल्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. चलाना-फिराना, 
हिलाना इकाना, (पू की भाति) हिकाना 2. छनवाना, 
छानना, छलनी,- नौ छलनी, ज्ञरना । 

चाषः, -सः [ चप्‌ -{- णिच्‌ -{- अच्‌, पृषो ° सत्वम्‌ ] नीलकंठ 
पक्षी- मा० ६।५ याज्ञ ° १।१७५ । 


| चि (स्वा० उभ०-चिनोति, चिनुते, चित; प्रेर०-चाय- 


यति, चापयति; चययति, चपयति भी, सन्नन्त-चिची- 
पति, विकीपति) 1. ८ वीनना, इकदा करना 
(द्विकर्मक घातु होनेके कारणदो कर्मोके साथ 
अन्वय परन्तु लौकिकसाहित्य में इसका प्रयोग विर) 
-वृक्षं पुष्पाणि चिन्वती 2. ढेर गाना, टार र्गा देना, 
अवार र्गा देना-पवंतानिव ते भूमावचंुर्वानरोत्त- 
मान्‌--भद्ि० १५।७६ 3. जडना, सरचित॒ करना, 
मदना, भरना-दे० चित --कमं वा०, फक उत्पन्न 
होना, उगना, बढ़ना, फलना-एूलना, समृद्ध होना 
-सिच्यते चीयते चैव रता पष्पफलप्रदा--पंच ० १।२२, 
फल लगता हं ; -- चीयते वाक्िडस्यापि सत्क्ेत्रपतिता- 
कृपिः- मुद्रा ° १।३, राजहंस तव संव शुभ्रता चौयते 
न च न चापचीयते-काव्य० १०, अप-कम होना, 
विहीन होना, वञ्चित होना,  (मृच्यतः कर्मवा०मं 
--1. घटना, क्षीण होना, कम होना-- राजहंस तव सव 
श्रता चीयते न च न चापचीयते-काव्य° १० 2. शरीर. 
मे घटना, क्षीण होना, आ--, 1. एकत्र करना, ढेर 
लगाना 2. भरना, ढकना, मदना-भद्ि ° १७।६९. 
१४।४६, ४७, उद्‌-¬, एकत्र करना, बीनना-भदट्वि° 
३।३७, उप--, जोड़ना, बढ़ाना--उपचिन्वन्प्रभां तन्वीं 
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प्रत्याह परमेश्वरः- कु ० ६।२५ (कमंवा०). उगना, 
बदुना-अधोऽः पर्यतः कस्य महिमा नोपचीयते 
--हि० २।२ भद्ि° ६।३३ शि० ४।१०, नि--, ठकना 
मरना, फंडाना, बिखेरना (म्‌ ख्यतः क्तात क 
-निचितं खमुपेत्य नीरदैः घट० १, शकुन्तनीडनिचितं 
विभ्रज्जटामण्डलम्‌-शा० ७।११, भट्ि° १०।४२, निस्‌ 
--, निर्धारण करना, संकल्प करना, निचय करना 
परि-, 1. अभ्यास करना 2. प्राप्त करना, लेना 
(कमंवा०) बद्ना--रघु° ३।२४ प्र--, 1. इकट्ठा 
करना, चुनना 2. जोड़ना 3. बढाना, विकसित करना 
- प्राचीयमानावयवा रराज सा-रघ्‌° ३।७, वि- 
1. एकत्र करना, च्‌नना 2. खोजना, दूढना--विचित- 
इवैष . समन्तात्‌ इमदानवाटः-मा० ५, विनिस्‌--, 
निर्घारण करना, संकल्प करना, निर्वय करना-विनि- 
दचतु शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा-उत्तर० 
१।३५, सम्‌-, 1. एकत्र करन, संग्रह करना, संचय 
करना-रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति-श० 
२।१४, रघु ° १९।२, मनु ° ६।१५ 2. क्रमबद्ध करना, 
व्यवस्यत करना, ठीक से रखना-भद्भि° ३।३५, 
सम्‌द्‌-, संग्रह करना, जोड़ना । 
नि 1 | कित्‌-- सन्‌ -+ण्वृल्‌ 1] वैद्य, हकीम, डाक्टर 
चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति-माख- 
वि० २, भतृं० १।८७, याज्ञ ° १।१६२। 


वा कित्‌-}-सन्‌-{-म-}-टाप्‌ ] गौषष सेवन करना, 


२ ञं › इलाज करना, स्वस्य करना । 

; [ चि~ इलच्‌, कुक्‌ ] कीचड़, मह्‌ पंक, कदम, 
दकदल । 

चिकीर्षा [ क-{-सन्‌-{-अ {-टाप्‌, द्वित्वम्‌ ] (कोई काम) 
करने की इच्छा, कामना, अभिराषा, इच्छा । 

चिकीषित (वि०) [क --सन -क्त, द्वित्वम्‌ ] अभिरपित, 
इच्छित, साभिप्राय,- तम्‌ अभिकल्प, आहय, अभि- 
भ्राय । 

चिकीषुं (वि०) [क-{- सन्‌-1-उ, घातोद्धित्वम्‌] कु करने 
को इच्छा वाला, इच्छक,- मग ० १।२३, ३।२५ 1 

चिकुर (वि०) [चि इत्यव्यक्त शब्दं करोति-चि--कुर्‌ 
क] 1. दिलने-जुलनं वाका, कम्पमान, चंचल, 
अस्थिर 2. अविचार पूर्ण, मवेशयुक्त-,रः 1. सिर के 
बार - मम रुचिरे चिकरुरे कुड मानदं“ ---“-कुसुमानि 
--गीत० १२, इसौ प्रकार घनचररुचिरे रचयति 
चिकुरे तरकितितरुणानने --७ 2. पहाड़ 3. रेग॑ने 
वाका, साप सम०-उन्वयः,- कलापः, निकरः, 


ल : बालों का गुच्छा 

या ढेर-यस्यांद्चोरदिचकरुरनिकरः कणंपूरो मयूरः 
-भ्रस० १।२२। 

चिष्रः [चिकरर नि° दीषंः] बाल । 


चिक्कः [चिक्‌ इति अव्यक्त शब्देन कायति शन्दायते-- चिक्‌ 
-[-कं-]-क] छचंदर । 

चिक्कण (वि०) (स्तरी०-णाणो) [चिक्क्‌, क्विप्‌ 
चिक्‌ तं कणति -कण शब्दे~-अच्‌ तारा०| 
1. चिकना, चमकदार 2. फिसकनी 3. स्निग्ध 4. मसृण, 
चर्बीला--घु परित्रायतामेनां भवान्‌ मा कस्यापि 
तपस्विन इंगुदीतंरुचिक्कणद्यीषंस्य हस्ते पतिष्यति 
--श० २,- णः सुपारी का पेड,- णम्‌ चिक्कणवृक्ष 
का फल, सुपारी । 

चिक्कणा, णी 1. सुपारी का पेड 2. सुपारी । 

चिक्कसः [ चिक्क्‌ {असच्‌ | जौ का आटा । 

चिषका = चिक्कणा । 

चिविकरः [ चिक्क्‌-}-इरच्‌, त्रा० | चू मूसा । 

चिल्किदम्‌ [ क्खिद्‌ ¬+ यङ्‌ -¡- अच्‌, घातोद्टित्वं यड लक्‌ च | 
तरी, तरवट, ताजगी । 

चिचिण्डः { ? ] एक प्रकार का कदृदू । 

चिच्छिलाः [ पुं० ब० व° ] एक दे तथा उसके निवासी । 


चिञ्चा [ चिम्‌-[चि-~-ड--टाप्‌ ] 1. इमी का पेड, या 
उसका फल 2. घुंघची का पौघा । 

चिट्‌ (स्वा० पर०--च्‌रा० उभ०-चेटति, चेटयति- ते) 
भेजना, बाहर भेजना (जैसे कि किसी सेवक को भेजा 
जाता हं) । 

चित्‌ (स्वा० पर ०, चुरा० आ०- चेतति, चेतयते, चेतित) 
1. प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना, देखना, नजर डालना, 
दृष्टिगोचर करना-नेषूनचेतन्नस्यन्तम्‌-भदट्ि ° १७।१६, 
चिचेत रामस्तत्कच्छम्‌-- १४।६२ १५।३८, २।२९ 
2. जानना, समञ्लना, चौकस होना, सतकं होना--पर- 
रध्यारुह्यमाणमात्मानं न चेतयते--दश० १५४ चंतन्य 
प्राप्त करना 4. प्रकट होना, चमकना । 


चित्‌ (स्त्रीऽ) [चित्‌ [क्विप्‌] 1. विचार, प्रत्यक्ष ज्ञान 
2. प्रज्ञा, वुद्धि, समज्ञ-मतृं° २।१, ३।१ 3. हदय, 
मन 4. आत्मा, जीव, जीवन मं सजीवता-सिद्धात 
5. ब्रह्य । सम०-आत्मन्‌ (पुं°) 1. चितनसिद्धांत 
या शक्ति 2. केव ॒भज्ञा, परमात्मा, भात्मकम्‌ 
चैतन्य,--आभासः जीव (जो सांसारिक वासनागों मे 
कप्त ह )*-उल्लासः जीवों के हृदय का हषं,--घनः 
परमात्मा या ब्रह्म, ्रवत्तिः (स्त्री०) विचारविमर्शं, 
चितन,--श्चक्तिः (स्त्री ०) मानसिक राक्ति, बौद्धिक 
धारिता, स्वरूपम्‌ परमात्मा, (अनव्य०) 1. “किम्‌ 
गौर “किम्‌ से व्युत्पन्न अन्य शब्दों के साथ जु्नेवाला 
अब्यय (जसे कि--कद्‌, कथम्‌, क्व, कदा, कुत्र, कुतः 
आदि) जिससे,कि अर्थो मेँ अनिद्चयात्मकता आती 
मभा कुत्रचित्‌ कही, केचित्‌ कोई 2. “चित्‌ 


ध्वनि । 
चित (भू० कऽ कृ०) [चि-क्त] 1. संप्रह किया हमा, 


( ३८१ ) 


देर रगाया हुआ, अंबार गाया हुमा, इकट्ढा किया 
हुआ 2. जमा किया हुजा, संचित 3. प्राप्त, गृहीत 
4. ठका हुजा-कृमिकरुलचितम्‌-मतुं° २।११ 5. जमाया 
हुआ, जड़ा हमा,- तम्‌ भवन । 

षिता [चित टाप्‌[ मूदे को जलाने के छिए चुनकर रक्खी 
हुई रकडियों का ढेर, चितिका- कह सप्रति ताव- 
दाशु मे प्रणिपाताञ्जचियाचितद्चिताम्‌--कू० ४।३५. 
चिताभस्मन्‌-कु० ५।६९ । सम०्-मग्निः दाव 
को जलाने वारी भाग,-च्‌खकम्‌ चिता । 

चितिः (स्वरी ०) [चि क्तिन्‌] 1. संग्रह्‌ करना, इकट्टा 
करना 2. ठेर, समुच्चय, पुंज 3. अम्बार, टाक, चटा 
4. चिता 5. चौकोर आयताकार स्थान 6. समञ्च । 

वितिका [चिता-[-कन टाप्‌, इत्वम्‌] 1. टाक, चटा 
2. चिता 3. करघनी । 


वित्त (वि०) षत्‌ +क्त] 1. देखा हभा, प्रत्यक्षज्ञात 
2. सोचा हआ, विचारविमर्दं ४1. मनन किया 
हुमा 3. संकल्प किय। हुमा 4. अमिप्रेत, अर्मिरुपित, 
-इ्च्छित, - सम्‌ 1. देखना, ध्यान देना 2. विचार, 
चिन्तन, अवधान, इच्छा, अभिप्राय, उदेश्य- मच्चित्तः 
सततं भव-मग ० १८।५७, अनेकवित्तविभ्रान्त १६।१६ 
3. मन-यदासौ दुर्वारः प्रसरति मददिचत्तकरिणः 
--श० १।२२, इसी प्रकार “चलचित्त आदि समस्त 
शब्द 4. हदय (बुद्धि का स्थान माना जाता हं) 
5. तर्क, बुद्धि, तकंनाशक्ति । _ समण० 
(वि०) मन के अनुकूल कायं करने वाला, अनुरजन- 
कारी, मपष्टारक, ( वि० }) मनोहर, 
आकर्षक, मोहक, आभोगः भावनां के प्रति मन 
की आसक्ति, किसी एक वस्तु में अनन्य अनुराग, 
आसङ्कः आसक्ति अनुराग, `` उद्रेकः घमंड, गवं, 
-एेष्यम्‌ सहमति, मतक्य,-उम्नतिः,- समुन्नतिः (स्वरौ °) 
1. महानुभावता 2. घमंड, दपं,- घारिन्‌ (वि ०) दूसरे 
की इच्छा के अनुसार काम करने वाढा,-जः---जन्नन्‌ 
(ष्‌ ०),- भूः योनिः 1. भरेम, मवेश 2. प्रेम का 
देवता काम देव -चित्तयोनिरभवत्पूननं यः-रषु° १९। 
४६, सोऽयं प्रसिद्धविभवः खल्‌ चित्तजन्मा -मा० १1२१) 
--जज (वि० के मनकी बात जानने वालाः नाश्चः 
बेहोशी,- निव (9 (स्त्री) संतोष, प्रसन्नता, प्रदम 
(वि०) स्वस्य, शान्त, (-जः).मन कौ शान्ति, -- भ्रम्र्नता 
हषं, खुसी.-भेदः 1. विचारमेद 2. असंगति, मस्थिरता, 
- मोहः मनोमुग्धता,- बिक्ेषः मन का उचाटपन-- 
चिष्लवः- विधमः चित्तभ्ंश, र य उन्मरसत। 
पागलपन, बविदकेषः मत्री-मंग,- वृत्तिः (स्त्री °) 1 मन 
की अवस्था या स्वभाव, दवि, भावना--एवमात्माभि- 
प्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता विडम्ब्यते-श० 
२ 2. आन्तरिक अभिभाय, सवेग 3. (योग-- दण 


मे) मन की आन्तरिक क्रिया, मानसिक वुष्टि--योग- 
दिचत्तवत्तिनिरोषः-योग०-जेदना कष्ट, चिन्ता 
--वैकल्यम्‌ मन की व्यग्रता, परेशानी- हारिन्‌ (बि ०) 
मनोहर, आकर्षक दचिकर । 
(वि ०) [ चि ~+-मतुप्‌, मस्य वः ] 1. तकंसंगत, 
तकय्‌ क्त 2. सकर्ण, सदय । 
चित्यम्‌ [ चि क्यप्‌ ] शव-दाह करने का स्यान, त्या 
1. चिता 2. काष्ठचयन, (वेदी का) निर्माण । 
चित्र (वि०) [ चित्रू{-गच्‌, चि-}-ष्टन्‌ वा ] 1. उज्ज्वल, 
स्पष्ट 2. चितकबर।, धब्बेदार, शवरोकृत 3. दिलचस्प, 
सचिकर मा०--१।४ 4. विविध, विर्भिन्न प्रकार का, 
भाति २ का-पंद० १।१३६, मनु° ९।२४८, याज्ञ ° 
१८ २८८ ज अजीबः-त्रः (= 
गा वणं रंग 2. मोक भ (४ तसवीर, 
चित्रक।री, आङेखन--चितरे स्पितसतत्व- 
योगा-श० २।९, पनरपि चित्रीकृता कांता-श्च° 
६।२०, १३,२१ आदि 2. चमकीला आमूषण 3. असा- 
धारण छवि, आद्चयं 4. सांप्रदायिक तिलक 5. नाकाश, 
गगन 6. घम्बा 7. सफेद कोढ़, प्ुलबहरी 8. (सा० 
शा० मे) काम्यके तीन मेदो मे अन्तिम काव्यमेद 
(यह "शब्दचित्र" मौर "अर्थवाच्यचिध' दो प्रकार का है, 
काग्यसौन्दयं मुख्यरूप से अलंकारो के प्रयोग पर निर्भर 
करता हं, जो शब्दों की ध्वनि गौर अर्यं षर आधित 
ह, मम्मट परिभाषा देता हं- शब्दचित्रं वाध्यचित्रम- 
व्यङ्ग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ - काव्य ० १) “दब्दचित्र का 
उदाहरण-रसगंगाषर से उदृत किया जाता हं-मित्रा- 
त्रिपतरनेत्राय चरयीशात्रवदात्रवे, गोत्रारिगोत्रजेत्राय 
गोत्रात्रे ते नमो नमः ।- त्रम्‌ (अव्य) गहा! कसा 
विस्मय है! क्या अद्मूत बात हे चित्रं बधिरो नाम 
व्याकरणमध्येध्यते- सिद्धा० । सम०-मक्ञी,- मेता, 
-- लोचना एक पक्षिविरोष, मन,-अञ्कं (वि०) धारी 
दार, चित्तीदार, शरीरषारी (गम्‌) सिदूरःजन्नम्‌ 
रगदार मसालों से प्रसाधित चावल-याज्ञ° १।३०४, 
- अपूपः एक प्रकार का पूढा,-जपित (वि. } तस्वीर 
मे उतारा हुमा, चित्रित, “आरम्भः (वि०) चित्रित 
--रघु० २।३१, कु° ३।४२- मातिः (स्न °) 
चित्रित प्रतिकृति, आलोकवित्र,- मायम्‌ इस्पात 
-आरम्मः भनि चित्रि की रूपरेखा ~ विक्रम० 
१।४,-- उक्तिः (स्त्री°) 


भ रुचिकर या पं 
च प्रवचन- जयन्ति ते - 


ंदरभविमूषणेषु-विक्रम० १।१० . 2. आकाशवाणी 
3. अदृभुतकहानी,- ओमः हल्द से रंगा पीला भात 
-- कष्टः कवबूतर,-- कथालापः रोचक तथा मनोरंजक 
कहानियां सुनाना,-कम्बलः 1. छट की बनीहाधीकी 
शूल 2. रग बिरेगा कारीन,- करः 1. चित्रकार 





ऋक 





( ३८२ ) 


2. नाटक का पात्र या अभिनेता, कर्मन्‌ (नपु °) 1. मसा- 
चारण कायं 2. विभूषित करना, सजाना 3. तस्वीर 
4. जादू, (पुं०) 1. आइ्चर्यंजनक क रतव करने वाला 
जादूगर 2. चित्रकार, ^विष्‌ (प°) 1. चित्रकार 
2. जादूगर कायः सारण शेर 2. चत, कारः 
1. चित्रकारी करने वाला 2. एक वर्णसंकर जाति 
(स्थपतेरपि गान्धिक्यां चित्रकारो व्यजायत-पसशर० ); 
--कटः एक पहाड़ का नाम, इल!हाब द के निकट एक 
जिले क! नाम - रधु° १२।१५.. १३।४७ उत्तर ० 
--शत्‌ (९. ) चित्रकार, -क्किया चित्रकारी,--ग, 
 -पत (वि०) चित्रित किया हु, - गन्धम्‌ हरताल, 
- गुप्तः यमराज के कार्याल्य में मनुष्यो के गुण तया 
अवगुणों को कल्लने वाला-मूद्रा १।२०,--गृहम्‌ 
चित्रित षर,--जल्पः अटकक्पच्च्‌ ओर असंबद्ध बात, 
विभिन्न विषयों पर बातचौत,-र्बच्‌ (प°) म वक्ष, 
दण्डकः कपास का पौधा,- न्यस्त (वि०) चित्रित, 


„_ तस्वीर मेँ उतारा हुभा ० २।२४,- पक्षः चकोर- 


तीतर, षटः,--ट्ः 1. आकेख, तस्वीर 2. रगीन्‌ 

या बारखानेदार कपडा,-पद, (चि ०) 1. भिन्न २ भागों 
नें विभक्त 2. ललित पदावो से युक्त, -पादा मेना, 
सारिका, पिष्छकः मोर,-पंलः एक प्रकार का वाण, 
पष्ठः चिद्या, फलकम्‌ चित्र-पटल, चित्र रखने 
का तल्ता,- बहुः मोर, भानुः 1. माग 2. सूयं (चित्र 
भानुविभातीति दिने रवौ रात्रौ वह्लौ--काव्य० २, 
अंजन विधिका निदर्धेन दिया गयाह) 3. भैरव 
4. मदार का पौषा,-भण्डलः एक प्रकार का साप, 
-मृगः चित्तीदार हरिण,- मेखरूः मोर, योधिन्‌ 
(पुं०) अर्जुन का विदोषण,- रथः 1. सूयं 2. गंधों 

के एक राजा का नाम, मूनि नामकं पत्नी से कंदयप के 
१६ पुत्र हए चित्ररथ उनमें से एक है- अत्र मुनेस्त- 

नयदिचत्रसेनादीनां पञ्चदशानां भ्रातृणामधिको गुणैः 
वोडदादिचत्ररथो नाम समूत्पन्नः-क्राव्य ° १३६, विक्रम० 
१,--लेखं (दि ०) सुन्दर रूपरेखा वका, अध्यन्त मंडका- 

कार-इचिस्तव कल।वती रंचिरचित्रङेखे श्रुवौ -- गीत ° 
१०, (खा) बाणासुर की. धूत्री,.उपा कौ एक सहेको 

(जब उपा ने भना स्वप्न अपन सहेली चित्रलेखा को 

मूनाय।, तो उसमे यह सूक्नाव द्विया कि ईस चित्रको 
आस-पास कै राज्यो मे घुमाया जाय, इस प्रकार जव 
उपा ने भनिषख्द को पटूचान छया तौ चित्रले्धाने 
अपने जादूके द्वारा अनिख्डको उपाके महल में 
गवा 1 दिया) ,---लेखफः चित्रका र-ठेखनिका चित्रकार 

शोत सणि तूलिका, कूची, ---विचित्रं (वरि०). 1. | 

ष ` 2. बेलवूटदार,--बिद्या चित्रकला-भाला 
चित्रकार का कायाक्य,-शिखण्डिन्‌ (पुऽ) सात 
ऋषियों (मरीचि, अंगिरस्‌, भत्रि, पुलस्त्य, पुकह्‌, क्रतु, 


ओर वसिष्ठ) का विदोषण, "मः बृहस्पति का विशेषण 
-संस्य (वि०) चित्रित,--हस्तः युद्ध के अवसरपर 
हाथो कौ विशष अवस्थिति । 

चित्रकः [ चित्र+कन्‌ ] 1. चित्रकार 2. सामान्य शेर 
3. छोटा शिकारी चौता 4. एक वृक्ष का नाम,- क्‌ 
मस्तक पर स।म्प्रदायिक तिक । 

चित्रल (वि०) [ चित्र्‌+-कल ] चितकवरा, चित्तीदार, 
--छः रगविरगा रग । 

चित्रा [चित्रू}- अच्‌ टाप्‌] चांद्र मास का चौदहववां नक्षत्र, 
हिमनिर्मुक्तयोयोगिं चित्राचद्रमसोरिव--रघु° १।४६ । 
सम०-- अटीरः, - ईशः चाद । ५ 

चित्रिकः [चत्र +-क पृषो० साधुः] चत्र का महीना । 

चित्रिणी [चित्र्‌+-णिनि, चित्र अस्त्यर्थे इनि वा] भाति २ 
के वुद्धिवंभव ओर श्रेष्ठताओं से युक्त स्त्री, रतिशास्तर 
ने वणित चार प्रकार (पग्पिनी, चित्रिणी, शंखिनी 
भौर हस्तिनो या करिणी) की स्त्रियों में एक। 
रतिमंजरी में .चित्रिणी' को परिभाषा इस प्रकार दी 
गई हे :-भवत्ि रतिरसनज्ञा नातिखर्वा न दीर्घा 
तिककुसुमसुनासा स्निग्धनौजोत्पलाक्षी-घन कठिन- 
कुचाढधा सूदरो बद्धशीका, सकरगुणविचित्रा चित्रिणी 
चित्रवक्त्रा ॥ ~; ॥ 

चित्रित (वि०) [ चित्र्‌-क्त ] 1. रंगव्रिरगा, चित्तीदार 
2. चित्रकारी से युक्त । 

चित्रिन्‌ (वि०) (स्वरौ ०-णी) [चि--इनि] 1. आश्चयं- 
कारी 2 रगबिरगा । 

चित्रीयते (ना० घा० --आा०-- 1. आश्चयं पेदा कटना, 
आद्चयजनक होना-एवमृत्तरोत्तरमावदिचत्रीयते जीव- 
लोकः-महावी० ५, मद्वि १७६४; १८।२३ 
2. आइवयं करना । 

चिन्त्‌ (चुरा उभ०-- चिन्तयति-ते, चिन्तित) 1. सोचना, 
विचारना, विमशं करना, चिन्तन करना-तच्छत्वा 


~ | 
 पिक््खलकदिचन्तयामास-पंच० 1. चिन्तय तावत्केनापदे- 
दोन पुनराश्रमपदं गच्छामः--श० 2. सोचना, विचार 
करना, मन में लाना-- तस्मादेतत्‌ (वित्तं) न चिन्तयत्‌ 
- हि० १, तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयत्‌ 
मनु° ८।३८१, ८२५८, पंच० १।१३५, चौर ० १ 
3. ध्यान करना, देखभाल करना, देखरेख्र रखना 
-रघु° १।६४ 4. प्रत्यास्मरण करना, याद करना, 
5. मःलूम कटना, उपाय करना, खोज करना, सोच 
कर उपाय निकरालना-. -कोऽप्युपायदिवन्त्यताम्‌- हि° 
१.6. चग्रारु रखना, सम्मान करना 7. तोकना, 
विश्षेपता वाना 8. चर्चा करना, निरूपण करना, 
प्रतिपादन करना, भनु--, वार वार चिन्तन .करना, 
पिका याद करना, मन मे तलना - दा० २।९, भग० 
८।८, षरि - , 1. सोचना, विचारना, कूतना - त्वमेव 


( ३८३ } 


तावत्परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमहतः-कु° 
५।६७, भग० १०।१७ 2. चिन्तन करन, यद करन।, 
ध्यान में रना 3. तरकोव निकलना, मालूम करना, 
दि-, 1. सोचना, विचारना\ 2. चिन्तनं करना, 
आकलन करना, ध्यानमग्न होना-श० ४१ 
3. विवारकोटि मेँ रखना, ष्यान रखन।, खयार करना 
--अस्मान्साषु विचिन्त्य संयमबन नखः कुलं चट्मनः 
-श० ४।१६ 4. रादा करनः, स्थिर करन।, निदचय 
करना--5. उपाय दूंढन।, मालूम करना, खोज 
निकालना, स्षम्‌--, 1. सोचना, विनारन।, विमं 
करना, चिन्तनरत होन--याज्ञ° १।३५९, चीर ० ३२ 
2. (मन मे) तोलना, त्रिदोपता वताना । 


चिन्तनम्‌,-- ना [ चिन्त्‌ +ल्युट्‌ ]` 1. सोचना, विचारना, 
चिन्तनरत होना-मनसाऽनिप्टचिन्तनम्‌ मनु° १२।५ 
2. आतुर चिन्तन । 

चिन्ता [चिन्त्‌- णित्‌-{-अङ्‌+-ट।प्‌] 1. चिन्तन, विचार 
2. दुःखद या शोकप्रणं व्रिचार, परवाह, छिकर 
चिन्ताजडं दश्चंनम्‌--श० ४।५, इसी प्रकार “वौत- 
चिन्तः' १२ 3. विचारविमर्दा, विचारण 4. (अलं 
शा० में) चिन्ता-३३ संचारी भावों से एक 
--ध्यानं चिन्ता हितनाप्तेः शून्यता इवासतापलृत्‌ 
--सा० द० २०१1 सभ०--आकुल (ति°) चिन्ता- 
मग्न, ८44 आतुर,-कन्‌ (नपुं०) चिन्ता करना 
--पर (वि०) चिन्तनशील, चिन्ततुर, --मणिः 
काल्पनिक रत्न- (यह जिसके पास होता है, कहते 
है, उसकी सव कामन ए पूणं कर देत। ह) द्शनिकं 
की मणि- काचमूल्येन विक्रोतो हन्त॒ चिन्तामणिर्मया 
--शा० १।१२, तदेकन्धे हृदि मेऽस्ति रब्घुं चिन्ता न 
चिन्तामणिभप्यनष्यंम्‌ - नं ° ३।८१, १।१४५. वेमन्‌? 
(नपुं०) परिषद्‌ भवन, मंत्रणागृह 1 

चिन्तिडी [ तिन्तिडी, पृषो० तस्य चत्वम्‌ ] हमरो का 
पेड । 

चिन्तित (वि० प क्त ] 1. सोचा हुमा, विमूष्ट 
2. उपेत, किया हुआ । 

चिन्तितिः (स्त्री °) चिन्तिया [चिन्त्‌-}-क्तिन्‌, घ वा] सोच, 
विमर्श, विचार । 

चिन्स्व (सं० $०) | ह 
योग्य 2. लोजने के योग्य, मलूम किये जाने 
उपाय दंड लिये जाने के योग्य 3. विचारसपिङा, 
संदिग्घ, ` प्रष्टब्य - यज्व कव्रचिदस्फुटारुकारत्वे उदा- 
हृतम्‌ (यः कौमारहरः“) एतच्चिन्ताम्‌--सा० द° १। 

 बिन्मय (वि०) [चित्‌ मयद्‌] विशुढ यौदधिकता से युक्त, 
आत्मिक (जसे कि परमात्मा ),- - यम्‌ 1. विशुद्ध ज्ञान- 
मय 2. परमात्मा । 

चिपट (वि०) [नि नता नासिका विद्यतेऽस्य नि +पटच्‌, 













विन्त्‌-+-यत्‌ ] 1. सोचने-विचारने के | 


चि अदेशः] चपटी नाक वाला, टः चिउड़ा, पटा 
किया हअ चावल या अनाज, चौके । 


चिपिटः [ नि -[-पिटच्‌ चि अदेशः ] दे° चिपट । सम 
--प्रीव (वि०) छोटी दर्दन वाला, मास, नातिक 

(वि० ५) नाक वाला । 

चिपिटः, ; [चिपिट ¬{-कन्‌, == चिपिट पृषो° साधुः] 
चिखडा, चौके 1 

ष्व्‌ (य्‌) कम्‌ (तिग्‌ (च) +त, ग हतवः) 

, चिबुकं सुदृशः स्पृशामि यावत्‌-भ।मि० २।२३४ 

यज्ञ ° ३।९८ । 

विभिः [वि--भिक्‌ बा०] तोता । 


चिर (वि०) [चि-रक्‌] दीर्ध, दीवंकाल तक रहने वाका, 
दीका से चखा आया, पुराना--चिरविरह्‌, चिर 
कार, चिरमित्रम्‌ू-आदि,--रम्‌ दोर्भंकारू (विशे 
"विर शब्दे का अप्रवान कारको मे एक वचन क्रिया 
विज्ञेषण की ांति प्रयुक्त होता हं गौर निम्नांकित 
अर्थं प्रकट करता हं :-'दी्धंकाक' “दी्घंकाल तक 
"दीर्घकाल के स ” 'दी्धकांख से' "आखिर कार 
"अन्त मे" आदि -न चिरं पर्व॑ते वतेत्‌- मनु० ४।६०, 
ततः प्रजानां चिरमात्मना भृताम्‌ --रवु° ३।३५, ६२, 
अमर ७९, कियञ्चिरेणार्यपुत्रः प्रतिपत्तिं दास्यति -श ° 
६, रवु० ५।६४, प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जोव 
--रषु० १४।५९, कु° ५।४७, अमङ ३, चिरात्सुत- 
स्पशंरसक्नतां ययौ - रध्‌ ° ३।२६, ११।६३, १२।६७ 
(२ वाच्यं न गतः प्रजापतिः ९ ४ चिरे 
कुर्यात्‌-शत० । सम०-आवुस्‌ (वि०) वीव भाय 
वाल। (पुं०) देवत, --आआरोधः विलम्बित घेरा, नके- 
वन्दी, --उत्य (वि०) द्धं का तक रहने वाका, 
कार, - कारिक, -कारित्‌- क्रिय (वि) मन्यर, 
विलम्बी, ढीला, दोषंसूत्री, कालः दोधकाल,+-काकिक, 
-- कालीन (वि०) दीर्घकाल से चला आता दुमा, 
पुराना, दीर्घकाक से चालू, (रोग के विषय मे) जीर्ण 
य। दोर्षकालानुबन्धो,--जात (५ ) बहुत समय पहले 
उत्पन्न, पुराना,--भीविन्‌ (वि०) दीर्धजौवी ६ 
उन सात विरजीवियों का विशेषण जो "अमर 
जाते है (मश्यत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांद्च विमीषणः, 
कृपः परदुरामदव सप्तैते चिरजीविनः) -गाकिन्‌ (वि०) 
देर से वकने वाल।+--पुष्पः यकु वृक-नित्रम पुराना 
भित, --मेहिन्‌ (१०) गधा, रात्रम्‌ बहुत रते, दी्ं- 
काल. °उषित (५ ) जो दीर्घकाल तक रद षुका हो, 
-सुता,-- वह गाय जो कई बणे दे चुकी 
सेवकः पुराना नौकर, --स्थ, -- स्वापिद्‌, -स्यित 
(वि०) टिकाऊ, बैर तक चने वाला, चालू रहनं 
वाला, पायदार । ,. 





( ३८४ ) 
चिरऽ्गोव (वि०) [चिरम्‌ जीव्‌ [-मच्‌] दीर्घायु या लम्बी. | चीत्कारः [ चीत्‌-।- कृ-घञ्‌. ] अनुकेरणमूरक दाब्द, कुठ 


उशन वाला,-वः काम का विशेषण । 

चिरण्टी, चिरिष्टी [चिरे अटति पितृगृहात्‌ भतुगेहम्‌-अट्‌ 
¬+ मच्‌, पृषो° तारा०] 1. विवाहित या अविवाहित 
लडकी जो सयानी होने पर भी अपने पिताकेषरही 
रहे 2. तरणी, जवान स्त्री । 

चिरल्न (वि०) (स्त्री°-स्नी) [चिरे भवः - चिर~-त्न] 
चिरकालोन, पुराना, प्राचीन । रम 

चिरन्तन (वि०) (स्व्री° -नी) [चिरम्‌ +-टयु्‌, तुट्‌, च| 
चिरागत, पुराना, प्राचीन,-स्वहस्तदत्तं मूनिमासनं 
1 त - -शि° १।१५. 


: सुहृद्‌- आदि । 

चिरायति (ना० वा० पर० (चिरायते भी)) विलम्ब 
करना, ठीक देना- कथं चिरयति पाञ्चाली-वेणी° १, 
किं चिरायितं भवता, संकेतके चिरयति प्रवरो विनोदः 
--मृच्छ० ३।३ । 

चिरिः [चिनोति मनुष्यवत्‌ वाक्यानि --चि-¬-रिक्‌] तोता । 

चिङ [चि-रक्‌] कन्घे का जोड़ । 


- चिर्भटी [चिर मट्‌ }-अच्‌-+-डीष्‌, पृषो ०] एक प्रकार की 
ककडी । 


चिल्‌ (तुदा० पर०--चिलति) कपड़े पहनना, वस्त्र घारण 
करना । 
चिलमी (भि) लिका [चिल्‌-[-मी (भि) र्‌ +-णवुल्‌ टाप्‌, 
` इत्वम्‌] 1. एक प्रकार का हार 2. जुगनू 3. बिजली । 
जिल्स्‌ 6 म्वा° पर्‌०-- चिल्लति, चिल्कितं) 1. ढीला होना, 
होना पिक्पिका होना 2. जाराम से काम 
करना, क्रडासक्त होना । 
िल्कः,-ल्का [चिल्ल्‌ +अच्‌, स्त्रियां टाप्‌ | चील । सम० 
नि जेवकतरा । ५ 
चल्ल्‌ †-इन्‌ {कन्‌ टाप्‌, = 
डोष्‌] सीगुर- तु° |भल्लिका । ¦ 


ष्‌] 
चिरिः [चीब्‌-{-इन्‌ पृपो०] ठोडी । 


चिह्ठम्‌ [ चिल्ल मच्‌ ] 1. निदान, धन्वा, छाप, प्रतीक, 
कुलचि ह, बिल्का, लक्षण ग्रामेषु पचि हेषु - रघु 
१1४४, ३।५५, संनिपातस्य चि ह्वानि- पंच० १।१७७ 
2. संकेत, इंगित--भ्रसादनि ज्ञानि पुरः फलानि - रघु० 
२।२२, - प्रहयचिक्ख ४.७ [= 3. राशिचिह 4. लक्षय 
दिक्षा। स्म -शारिन्‌ (वि) 1. चिल लगाने वाला, 
दाग जगाने वाका 2. प्रहार करने वाका, घायल करने 
बाला, हत्या करने वाला 3. डरावना, विकराल । 
विद्धि (व० ) [चिञ्‌ ¬-क्त], 1. निश्षान लगा हुमा, संके- 
, मुद्वाकरित, किसी पद का बिल्ला लगाये हृए-याज्ञ ० 
२।८६, १।३१८, दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिद्धिता 
राजशासर्नैः-मनु० १०।५५, २।१७० 2. दागी 
3. जात, अभिहित । 


जानवरों की क्रन्दन विशेषकर गधे की रकया हाथी 
की विधाड़,-स विषीदति चीत्काराद्गरदंमस्ताडितो यथा 
--हि° २।३१, बंनायक्यरिचरं वो वदनविधुतयः पान्तु 
चीत्कारवत्यः मा० १।१। 
चीनः [चि -}-नक्‌, दीधंः] 1. एक देश का नाम, वर्तमान 
चीनदंश 2. हरिण का एक प्रकार 3. एक प्रकार का 
कपड़ा - नाः (पुं° व° व०) चीन देश के निवासीया 
शाम 1. , 2. लों के किनारों पर बांषने 
किए पट्टी 3. सीसा । सम०-अं प 
(नपुं०) चीन का कपड़ा, रेशम, रेवा कपड़ा 
- चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य-श० 
१।३४, कु ° ७।३, अमरु ७५,- कर्पूरः एक प्रकार का 
कपूर, - जम्‌ इस्पात, - पिष्टम्‌ 1. सिन्दरर 2. सीसा, 
- वम्‌ सीसा । 
चीनाकः [चीन -+- अक्‌ +-अण्‌] एक प्रकार का कपूर । 
चीरम्‌ [चि + क्रन्‌ दीरधंश्च] 1. चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा, 
घज्जी, - मनु° ६।६ 2. वल्कल 3. वस्त्र या पोशाक 
4. चार लडियों का मोतियों का हार 5. चौड़ी धारी, 
रेखा, रुकीर 6. रेलाएं बनाकर ज्िखना 7. सीसा । 
सम० परिग्रह वासस्‌ ( वि० ) 1. वल्कलघारी 
कु०.६।९२, मनु° ११।१०१ 2. चियङ्े या फटे 
पुराने कपड़ पहने हुए । 
चीरिः (स्त्री°) [चि-]-क्रि, दीषं०] 1. आंखों को ठकने का 
पर्दा 2. कीगुर 3. नीचे पहनने वाके कपड़े की क्षालर 
या गोट । 
चीरि (र) का [चीरि] कं क [टाप्‌] [= चीरिका पुषो° 
साघुः] स्लीङ्गुर । 
चीणं (वि) [ चर्‌ +-नक्‌, पृषो °. अत ईस्वम्‌ ] 1. किया 
इमा, अनुष्ठित, पाल्िति 2. अधीत, दोहराया हुञां 
3. विदीणं किया हया, विभाजित, 1. सम० ~ पर्णः 
खजूर का पेड़ । 
चीलिकफा [ची ला-क -}-टाप्‌ इत्वम्‌] व 
चीव (म्वा० उम ०-चीवति-ते) 1. पहनना, 
ग्रहण करना 3. पकड्ना । 
चीवरम्‌ [ चि -[ष्वरच्‌ नि° दीर्धः, चीव्‌-+-अरच्‌ या] 
1. पोशाक, फटा-पुराना, चिथडा - प्रेतचीयरवसा 
स्वनोग्रया - रघु० ११।१६ 2. भिक्षुक का परिघान, 
विशेषकर बौद्ध भिक्षु के वस्त्र, चीवराणि परिषत्ते- 
सिद्धा०, चीरचीवरपरिच्छदां -मा० १, प्रवालित 
. मेतन्मया चीवरलण्डम्‌-मृच्छ० ८1 
८54 ) [चीवर नि] 1. बौद या जन भिक्षुक 
- भिक्षुक । 


चुक्कारः [चुवन्‌ 1-च्‌ = नुक्क-{-मा रा +कः] सिह की 
गर्जन या दहाड। ` 


2. ठेना 


त क 


( ३८५ )} 


चुक्रः [चक्‌ -[-रक्‌, अत उत्वं च] 1. एक प्रकार की अमलबेत 
या अम्ललोणिका 2. खटास, - म्‌ खटास, अम्लता 1 
सभ० --फलम्‌ इमलो का फक, - वास्तुकम्‌ खटमिटठा 
चोका, अम्ललोणिका । 

चुक्रा [चुक्र+टाथ्‌] इमी का पेड़ । 

चुक्रिमन्‌ (पुं) [चुक्र-}- इमनिच्‌] खटास, खट्टापन । 

चुचुकः,--कम्‌, चुच्‌कम्‌ [चच इति भब्यक्तशन्दं कायति 
--कं क, पृषो ° दीघं ] चूचौ का बिटकना या चंडी । 


चुञ्चु (वि ०) [कछ समासो के अन्त मे प्रयुक्त] प्रख्यात, 
प्रसिद्ध, विश्रूत, कुदाल --अक्षर?, चार? आदि । 

चुण्टा, -डा [चट्‌ (ङ्‌) +अच्‌ टाप्‌] छोटा कुं या 
जलाशय । 

चुत्‌ (म्वा० पर०-चोतति] चूना, टपकना, दे° च्युत्‌ । 

चुतः [चत्‌-{-क] गुदा । 

चुद्‌ (चुरा उभ० -चोदयति -ते, चोदित) 1. भेजना, 
देना, आगे फेकना, प्रेरित करना, हांकना, 
घकेलना--चोदयाइवान्‌-श० १ 2. प्रणोदित करना 
स्फूति देना, ठेलना, सजीव बनाना, उकसाना--रघु° 
४।२४, मारगेप्रददंन करना, फूसकाना--रपु° १०।६७ 
3. शीघ्रता करना, त्वरित करना 4. प्रहन करना, 
पूना 5. साग्रह॒ निवेदन करना 6, प्रस्तुत करना, 
तकं या आक्षेप के रूप मं सामने काना, षरि- 
1. घकेलना, निदेड देना, भेजना 2. उकसाना, प्रोत्सा- 
हित करना, भ्र, 1. ठेलना, प्रणोदित करना, स्फूति देना 
उकसाना-चापलाय प्रचोदितः-रष्‌ ° १।९. 2. हांकना, 
हाौशना, स्पूति देना, घकेलना 3. निदेश देना 
सम्‌--, 1. निदेश देना, उकसाना, ठेखना 2. फकना, 
आगे बढाना । 7 

चुन्दी (चन्द्‌ ।-अच्‌ नि० डेष्‌) दूती, 

चप्‌ ( ५७ पर० -चोपति). ग्नः शनः चलना, दबे पाव 
चलना, चपचाप खिसकना । 

चुबुकः [--चिवृक, पृयो०] टोडो 1 

चुम्ब्‌ (म्वा ०--चुरा० उभ० - चुम्बति-ते, चुम्बयति-ते, 
चु भ्बत) 1. चुंबन करना, (आलं० से भी) दिलष्यति 
चूम्बति जलघरकल्पं हरिरुपगत इति तिभिरमनल्पम्‌-- 
गीत० ६, प्रियामुखं किपुरुषइचुचुम्बे-कु° ३।३८ अमङ् 
१६, हि० ४।१३२ 2. सुकरमारता पूवंक स्पशं करना, 
छते हुए चलना-उत्तर० ४।१५. परि-चूमना - तुर 
६। १७, अमर ७७ । 

चुम्बः,-- बा [चुम्ब्‌ {-अक्‌, घञ. वा, स्वरियां टाप्‌] चुंबन, 
चूमना । | 

चभ्बकः [चम्ब्‌ ण्वुल्‌ ] 1. चूमने वाला 2. कामी, कामासक्त, 
कामुक 3. बदमाश, ठग 4. जिसने चूम छया, जिसनं 
अनेक विषयों को छ लिया, पल्लवग्राही विद्धान्‌ 5. चुंबक 
पत्थर (चकमक) । 

४९ 


चम्बनम्‌ [चुम्ब्‌ -¡ ल्युट्‌] चूमना, चंबन-चुम्बनं देहि मे मायं 
कामचांडालतुप्तये-रस० । 

चुर्‌ (चूरा० उभ०-चोरयति-ते, चोरित) 1.-लूटना, 
चुराना-मनु° ८।३३३ विक्रम ° ३।१७ 2. (जाकं०) 
वहन करना, रखना, अधिकार मे करना, केना, धारण 
करना-अचूचुरच्चन्द्रमसोऽभिरामताम्‌- धि ° १।१६। 

चरा [चुर्‌--अ-[-टाप्‌] चोरी । 


अ (स्त्री ०) [ चुर्‌+कि, चुरि+डीष्‌ ] छोटा 


चुलकः [ चुल्‌ -{-उकञ. ] 1. गहरा कीचड़ 2. एक धुंट या 
हयेली भर पानी, चुल्लः ममौ स ५ के समूद्रः 
--नं° ८।४५. ज्ञात्वा विषातुद्चलकात्‌ -विक्र- 
माङ्कु° १।३७ 3. छोटा बर्तन । 

चुल्किन्‌ (पं०) [ चुलक {-इनि ] सूस, उलूपी । 

चुलुम्प्‌ (म्वा° पर०- बुम्ययति) ) 1. सूलना, डोलना, 
इधर उधर हिलना भ होना, उद्‌-1. लोट 
केना 2. आन्दोलित होना-मम्बोषेर्नालिकेलीरसमिव 
चुलुकं खच्च लृम्पन्त्यपो ये-महावी ° ५।८ । 

चु्म्ः [ च्‌ लम्प्‌ घञ्न. ] बच्चों को लाड प्यार करना । 

चुलृम्पा | च॒लम्प टाप्‌ ] बकरी । 

चलल्‌ (म्वा० पर०-चुल्लति) खेलना, क्रीडा करना, 


परेमोन्माद में प्रीतिसूचक संकेत करना । 
चुल्लिः | भ ] चूल्हा । 
चुल्ली [ -{-डीष्‌ ] 1. चूल्हा 2. चिता । 


चचुकम्‌, चचूकम्‌ [ चूष्‌ -1-उकठा,. षकारस्य चकारः, चु 
पृषो ०} चूची का विटकना या चुण्डी--शि° र । 

चूडकः [ चूडा -{-कन्‌, हस्वः ] कूर्मां । 

चूडा [ चूल्‌ † जन लस्य डः, दीधं० नि°] 1. बालों की चोटी 
चटिया (मृण्डन संस्कार के अवसर पर रक्खी हई 
शिखा) रघु° १८।५१ 2. मृण्डन संस्कार 3. मूग की 
या मोर की कृकग्री 4. ताज, मुकुट, उष्णीष 5. सिर 
6. -शिखर, चोटी 7. चौबारा, अटारी 8. कुमा 
9. (कलाई मे पहना जाने वाला) आमूषण । सम० 
--करणम्‌,- कर्मन्‌ (नपुं०) मुण्डन सस्कार-मनु° 
२।३५,-पाक्तः वारो का गृच्छा, केश सम्‌ह- चूडा- 
पारो नवकुरबकम्‌ - मेष ० ६५- मणिः, रत्नम्‌ 
1. सिर पर धारण किया जाने वाला आामूषण, 

| शीर्षफूर (आलं० से भी) 2. बदिया श्रेष्ठ 

प्रायः समास के अन्त मं) । 

चूडार,--ल (वि०). [ चुडा-{-ऋ-{-मण्‌, चूडा +-लन्‌ ] 
1. सिर पर चुटिया रखने वाला, 2. कल- 
गीदार । 

चरतः [ चूष्‌ -{-क्त पृषो० ] 2. माम का पेड,-ईषदरद्धरजः 
कणाग्रकपिश्ा चूते नवा मञ्जरी-विक्रम० २।७, 
चूताङ्कु रास्वादकषायकण्ठः-कु० ३।३२ 2. कामदेव 





॥ 3.1. 9१ का ` 
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के पांच बाणोमें से एक, दे पंचवाण,- तम्‌ गुदा, 
मलद्रार 1 

चरणं (चरा० उभ० ~ वूर्णयति-ते, चूणित) चूरा२ करना, 
कुचलना, पीस देना 2. चकनाचूर र कुच देना, 
--सम्‌,--रगड देना, कुचल देना--संच्‌' गदया 
न सुयोघनोर- वेणी ° १।१५। 

चरणं, र्णम्‌ [ चूणं मच्‌ ] 1. चूरा 2. आटा 3. धूल 
4. सुगन्धित चरा, पिसा हुआ चन्दन, कपूर आदि 
- मवति विफल्प्रेरणा चूणेमुष्टिः-मेष० ६८ णः 
1. खडिया 2. चूना। सम०--कारः चूना पकनं 
वारा,- कुन्तलः घर, घुघराे वाल, अरक-समं केर- 
कान्तानां चूर्णकुन्तलवल्लिभिः-- विक्रमाङ्कु० `४।२, 
-खण्डम्‌ कड्कुड, बजरी, पारदः शिगरफ, सिन्दूर, 
--योगः गन्व द्रव्यो का चूर्णं 1 

चूर्णकः [ चण +- कन्‌ ] मून कर॒ पीसा हा अनाज, सत्तू 
--कम्‌ 1. सुगन्वित चूरा 2. गद्य रचना कोएक दाली 
जो कणंकट्‌ शब्दों से रहित तथा अल्प समास वारी 


हो--मकटठोराक्षरं स्वल्पसमासं चूर्णकं विदुः-छं० ६ । | 


चर्णनम्‌ [ चणं ¬| त्य ट्‌ ] कूुचलना, पीसना । 
चूणिः,-र्णी ( स्वी° ) [ चूणं -{-इन्‌ , चूणि¬+-डीष्‌ ] 

1. पीसरा हमा, चूरा 2. सौ कौडियों का समूह । ५ 

चूणिका [ चूण +-ठन्‌ + टाप्‌ ] 1. मूना हमा भीर पिसा 
हुमा अनाज, सत्त्‌ 2. सरक गद्यरचना की एक ङी । 

चूर्णित (वि ०) [ चूण. ¬-क्त ] 1. पीसा हआ, चूरा किया 
हुमा 2. कुचला हआ, रगड़ा हुम्रा, चू र-चूर किया 
हमा, टूकड़ं २ किया हजआ-कू° ५।२४। 

चलः [ चल्‌ }-क पृषो ° दीधं ] वार, केदा,- ला 1. ऊपर 
का कक्ष 2. रिखर 3. धूमकेतु की शिखा 1 

चक्तिका [ चट्‌ -णष्वुलं पृषो० दीर्घः ] 1. मूर्गे को कल्गी 
2. हायौ की कनपटी 3. (नाटकं मे) नेपथ्य में पात्रों 
द्वारा किसी घटना का सकेत-अन्त्जवनिकासंस्थैः 
सूचनार्थस्य चुलिका--सा० द° ३१०, उदा० महावीर- 
चरित के चौये अंक के आारभमे। 

च॒ख्‌ (€ पर०-चुषति, चूषित) पीना, चूसना, चूस 

1 । 


चवा [ चूष्‌-†-क~-टाप्‌ ] 1. (हाथी का) चमदडेका तंग 
2. चूसना 3. मेखला । 

ष्यम्‌ [ चूष्‌ -{-ण्यत्‌ ] चूसे जाने वाके मोज्य पदां । 

चत्‌ 1 (तुदा० पर०- चृतति) 1. चोट पटुचाना, मार 
डालना 2. बांघना, एक जगह जोडना, 11 (म्वा० पर्‌०, 
चुरा० उम०-चतति, चर्तयति-ते) जाना, प्रज्व- 
कित करना । 

चेकितानः [ कित्‌ {-यडढः-{- शानच्‌, यडो रक्‌, घातोद्वित्वम्‌ ] 
1. शिव का विद्ोषण 2. यदुरवंीराजा जो धांडर्वो की 
मोर से महाभारत के युद्ध मे ल्डा। 


चेटः,» [ चिट्‌-{-अच्‌, वा टस्य डः ] 1. नौकर 2. विट, 
उपपति । 

चेटि (डि) का, चेटिः (टी) (डी) -[ चिड्‌--प्वुट्‌ 4 
टाप्‌, इत्वं, पक्षे उन्वम्‌, ङीष्‌, उत्वम्‌ वा ] सेविका, 
दासी । 

चेतन (वि०) (स्त्रि०-नी) [चित्‌ [ल्युट्‌ ] 1. सजीव, 
जीवित, जौोवघारी, सचेत, सवेदनशीर - चेतनाचेतनेषु 
- मेघ ० ५, सजीव ओर निर्जीव 2. दृद्यमान,- नः 
1. सचेत प्राणी, मनुष्य 2. आत्मा, मन 3..परमात्मा, 
-ना 1. ज्ञान, सज्ञा, प्रतिवोध- चुलुकयति मदीयां 
चेतनां चञ्चरीकः रस ०, रघु ° १२।१४, चेतनां प्रति- 
पद्यते- संज्ञा फिर प्राप्त कर केता हं 2. समञ्च, प्रज्ञा 
--परिचमाद्याभिनीयामात्प्रसादमिव चेतना--रघु° 
१७।१ 3. जीवन, प्राण, सजीवता -भग० १३।६ 
4. बुद्धिमत्ता, विचारविमश्ं । 

चेतस्‌ (नपुं०) [ चित्‌ असुन्‌ ] 1. चेतना, ज्ञान 2. चितन- 
शील आत्मा, तकना शक्ति 3. मन, हृदय, आत्मा 
-चेतः प्रसादयति-भतृं° २।२१, गच्छति पुरः शरीरं 
घावति पर्चादसस्तुतं चेतः- श ० १।३४। सम०-ज- 
नमन्‌, भवः,+-भूः (पुं०) 1. प्रेम, अवेश्ञ 2. कामदेव, 
--विकारः मन की विकृति, संवेग, क्षोभ । 

चेतोमत्‌ (वि ०) [ चेतप्‌ ¬ मतुप्‌ ] जिन्दा, जोवित । 


चेद्‌ (अव्य०) यदि, वहाते कि, यद्यपि (वाक्यके आरभमं 
कमी भी प्रयोग नहीं होता) ---अयि रोषमुरीकरोषि 
नोचेत्किमपि त्वां प्रतिवारिघे वदामः-भामि० १।४४, 
--कु ° ४।९, - इतिचेद्‌- न, "यदि एसा कहा गया 
६“ (हम उत्तर देते हं) तो एसा नहीं (विवादास्पद 
विषयों में बहुवा प्रयोग होता हं) - सन्निवानमात्रेण 
राजप्रमृतीनां दष्टं कतृंत्वमिति चेन्न -- शत ०, अथ चेद्‌- 
परन्तु यदि । 

चेदिः (पुं० व° व°) एक देश का नाम- -तदीशितारं चेदीनां 
भवांस्तमवमंस्त मा-शि० २।९५, ६३ । सम० 
-पतिः,--भूभृत्‌ (पु ),--राज्‌ (पुं०)--राजः शिगु- 
पाक, दमघोष का पुत्र, चेदिदेश का राजा-दि० २।९६ 
दे° “हिबुपालः । 


चेय (वि ०) [ चि~-यत्‌ ] 1. ढेर केगाने के योग्य 2. एकत्र 


करलं योग्य, संग्रह किये जाने के योग्य । 
चेल्‌ (म्वा० पर० - चेरुति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. हिकना, क्षुन्ध होना, कांपना । 
चेलम्‌ [ चिद्‌ +-घन.] 1. वस्न, पोशाक-ुसुम्भारुणं चाड 
च॑र वसाना--जग० 2. {समास के अन्त में) बुरा, 
. दृष्ट, कमीना--मायविलम्‌ = बुरी पत्नी.। सम 
---प्रक्षालकः घोबी । 
चेलिका [ चेर +- कन्‌ -[-टाप्‌, इत्वम्‌ ] चोरी, अंगिया । 
चेष्ट्‌ (म्वा आ०- चेष्टते, चेष्टित) 1. हिलना-जुलना, 


च = [व 


( ३८७ ) 


हिकना-्लना, सशिर होना, जीवन्‌ के चिल्ल दिखकाना 
-यदा स देवो जागति तदेदं चेष्टते जगत्‌--मनु° 
१।५२ 2. प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रयास करना 
संघर्षं करना 3. अनुष्ठान करना, (कुछ कार्ये ) करना 
4. व्यवहार करना--बि---, 1. हिलना-इलना, चलना- 
फिरना, गतिशील होना, इवर-उधर फिरना 2. कायं 
करना, व्यवहार करना । 

चेष्टः [ चेष्ट्‌ {-ण्वलः ] संभोग का आसन विष्योष, रतिवंघ 1 

चेष्टनम्‌ [ चेष्ट्‌ {ल्युट्‌ ] 1. ग्रति 2. प्रयत्न, प्रयास । 

चेष्टा [ चेष्ट्‌ {- गङ्‌ -{-टाप्‌ ] 1. चाल, गति- किमस्माकं 
. स्वामि्चेष्टानिरूपणेन-हि° ३ 2. संकेत, कम-चेष्टया 
भाषणेन च नेत्रवक्त्र विकारेइच लर्यतेऽन्तगंतं मनः-मनु ° 
८।२६ 3. प्रयत्न, प्रयास 4. व्यवहार । सम ०-नाक्ञाः 
सृष्टि का नाड, प्रल्य,- निरूपणम्‌ किसी व्यक्ति को 
गतिविधि पर आंख रखना । 
चेष्टित (म्‌० क० ०) [ चेष्ट्‌ +क्त ] हिका, चला, 
हिका-इला,--तम्‌ 1. चाल, अगभेगिमा, कर्मं 2. क्रिया, 
कर्म, व्यवहार-कपोकपाटकादेश्चि बभूव रघचेष्टितम्‌ 
--रघु ° ४।६८, तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌-मनु° २।४ 
काम करना 1 

चंतन्यम्‌ [ चेतन -{-ष्यवन. ] 1. जोव, जीवन, प्रज्ञा, प्राण, 
संवेदन 2. (वेदान्त द० मे) परमात्मा जो सभी प्रकार 
को सवेदनाओं का जोत गौर सव प्राणियों का मूल 
तत्त्व समञ्ञा जाता 

खंत्तिक (वि ०) [ चित्त +ठक्‌ ] मानसिकं, बौदिक । 

खैत्यः+- ष्यम्‌ [ चित्य -{-अण्‌ ] 1. सीमा विह बनानेवाला 
पत्थरों का ठेर 2. स्मारक, समाधि-प्रस्तर 3. यज्ञ 
मण्डप 4 ना का स्थान, वेवी, वह्‌ स्यान 
जहाँ देवमूति रहती हं 5. देवाङय 6. वौद 
गौर जन मन्दिर 7. गृकरका व, या सडक के 
किनारे उगने वाका गूलर का पेड़-मेध ० २३ (रथ्या- 
वृक्ष -मल्लि०)। सम०-तचः,- प्रुमःः--बुल्लः किसी 
पवित्र स्यान पर उगा हभ उवुम्बर अर्थात्‌ गूर का 
पेड़, -पालः देवारुय का संरक्षक, - मुखः साधु-सन्यासी 
का जलपात्र या कमण्डल्‌ । 

६ [ चित्रा~+-अण्‌ ] एक चान्द्र मास का नाम जिसमे कि 
चन्द्रमा चित्रा नक्षत्र --पुंज में स्थित रहता ह, (यह 
महीना मचं ओर अप्रेल के अप्रजो महीनो मे आता 
हं) 2. वौद भिक्षु,- त्रन्‌ मन्दिर, मृतक की समावि। 
सम०--भावल्िः (स्त्री) -्च॑त्रकौ पूर्णिमा, - 
कामदेव का विक्षेपण । 

चेत्ररयम्‌,- भ्यम्‌ [ चित्ररय +-अण्‌, प्यया. वा] दप के 

उद्यान का नाम--एको ययौ चंत्ररथप्रदेगन्‌ 
रम्यानपरो किन ( -रघु० ५।६०,५० । 

त्रिः, चेत्रिकः, चत्रिन्‌ (पु०) [ वंत्री विद्यतेऽस्मिन्‌-जेत्री 
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3) चित्रा +ठक्‌, एनि वा] वचंत्रमास, चैतका 
महीना । 
चेत्री [ चित्रा [गण्‌ -[-ॐीप्‌ ] चत्र माधि णमा । 
= चेदि-[-ष्यल. ] शिदयुपाल, भ्रतिष्ठासुः 
9 २।१) 
चैलम्‌ [ चेद्‌ {अण्‌ ] कपडे का टका, वस्त्र । सम० 
(दप ृषो° सदुः] 1. पविम 
०) [ चक्‌ घञ ° साधुः ] 1. पवित्र, 
स्वच्छ 2. ईमानदार ॐ ८ होशियार द, कुशल 
4. सुखकर, रुचिकर, प्रसन्नता देने वाला । 
चोचम्‌ [ कोचति आवृणोति- कुच्‌ +-गच्‌ पृषो° ] 
1. वल्कल, छार 2. चमडा, खाक 3. नारियल । 
चोटी-- [ च्‌ट्‌-{ भग्‌ --ढीप्‌ ] छोटा खहंगा, साया षेटी- 


चोडः [ चोडति संवृणोति शरीरम्‌-- चुद्‌ मच्‌} डीप्‌ ] 
चोली अंगिया । 
चोदना [चद्‌ ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च ] 1. भेजना, निर्देश 
देना, फेंकना 2. स्फति देना, आगे हाकना 3. ओ्रोत्वा- 
हन देना, उकसाना, उत्साह बढाना, उत्तेजना प्रदान 
करना 4. उपदेश नीत 3 अदेह, वेदविहित विधि । 
सम० छिय गेद । 
चोदित (मू्‌० क० ०) [ चुद्‌ +-णिच्‌†-क्त ] 1. मजा, 
निदिष्ट 2. स्फूति दिया गया, ह्ाका गया 3. उकसाया 
गया, प्रोत्साहित किया गया, ` उत्तेजित किया गया 
4. तकं के रूप म सामने प्रस्तुत. किया गया 1 
चोचम्‌ [चद्‌ {ष्यत्‌ ] 1. आक्षेप कटना, भदन पुना 
3. मारचय । 
चो (चौ) रः [ चुर्‌+-णिच्‌ +-भव्‌, बुरा+ण] बोर, शटेरा 
चोर गतं गृहीतम्‌ - विक्रम ४।१६, 
हन्दीवरदलप्रमाघोरं बलुः-मर्तु° ३।६७। 
चो ( / रिका [ बोर¬+-ठन्‌-{-टाप्‌ ] चोरी, छूट 
चोरित (वि०) [ बर्‌ ¬+णिब्र्‌ +क्त] चुराया गया, दृटा 
गया । 
चोरितकम्‌ [ बोरित~+-कन्‌ ] 1. बोरी, बौयं, स्तेय 
2. बुराई हुई वस्तु । 
चोलः (पु०, ब० व०) [ चुक-{-षय. ] दक्षिण मारत मे 
५ देश का ज न -कः, --ली, 
अंगिय। चोली 
चोलकः [ चोल -[-कं --क ] 1. वक्षस्त्राण 2. छाल या 
वल्कल 3 भारक इनि] 1 
1 2. संतरे का कलाई 
चोल (लो) ष्ड्मः [ चोलस्य अ (उ) ण्डक इव, व० त, 
शक० पर० ] साफा, » भक्रुट ४ 
जोषः [ चुष्‌ {घञ ] 1. चूसना, (आआयु° मं) सूजन । 





न 
३ 


॥ ग 
११.११ १,,8 





( ३८८ ) 


चोष्यम्‌ == चूष्यम्‌ । 

चोड (ल) ` (वि?) (स्व्री--डौ (ली)) [ चूडा-{-ण्‌ 
--डर्योरमेदः ] 1. शिखायुक्त, कर्गीदार 2. मुण्डन 
सम्बन्धी--डम्‌,- लम्‌ मृण्डन संस्कार । 8 

चौर्यम्‌ [ चोत --ष्यज_ ] 1. चोरी, लूट 2. रहस्य, ।छपाव 
सम०--रतम्‌ छिपे चप स्त्री संभोग, वृत्तिः (स्त्री ०) 
लूटने को आदत 1 

च्यवनम्‌ [ च्यु त्युट्‌ | 1. चरना-फिरना, गति 2. वञ्चित 
होना, हनि, वञ्चना 3. मरना, नष्ट होना 4. बहना 
टपकना । 

च्यु (म्वा० आ०-- च्यवते, च्युत) 1. गिरना, नीचे गिर 
पडना, फिसलना, डवना (आरं० भी) -र० २।८ 
2. बाहर निकलना, बहना, वंद २ करके टपकना, 
चार निकाकना-स्वतदच्युतं व्निमिवाद्भिरम्बुदः-रघु° 
३।५८, मद्धि° ९।७४ 3. विचक्ति होना, भटकना, 
अलग हो जाना, (कर्तब्य आदि) छोड देना (अपा० 
के साय), अस्माद्धर्मान्न च्यवेत्‌ - मनु° ७।९८, १२। 
७१,७२ 4. खो देना, वञ्चित होना- अच्योष्ट सत्त्वा 
न्तृपतिः-मट्ि° ३।२०, ७।९२ 5. अदृश्य होना, 
ओञ्च होना, नष्ट होना, गायव होना---रघु ०८।६५. 
मनु° १२।९६ 6. घटना, कम होना; परि-¬ 1. चले । 


(२1 


छः [छो -}-ड, क वा], अंडा, खंड । 

छगः (स्त्री ०- गी) [छ यज्ञादौ छेदनं गच्छति-छ --गम्‌ 
+ ड] बकरा । 

छगलः (स्त्री° खी) [ छो--कल, गक, हस्वः ] वकरा, 
लम्‌--नीखा कपड़ा । 

छगलकः [छगर -{- कन्‌] बकरा । 

छटा [छो [अटन्‌ +-टाप्‌] 1. ठेर, पुंज, राशि, संघात 
--सटाच्छटा भिन्नघनेन--ि० ११४७ 2. प्रकादा 
किरण-सम्‌ह, कान्ति, दीप्ति, प्रकष्रा-शि० ८।३८ 
3. अविच्छिन्न रक्वा, ठकीर्‌-छातेतराम्बुच्छटा-क्राव्य ०। 
सम०-माभा विजली,-फलः सुपारी का वृक्ष । 

छत्रः [छादयति अनेन इति --छद्‌ ~+-णिच्‌ -~+-त्रन्‌, स्वः] 
कुकुरमत्ता, खुंभी,- त्रम्‌ छाता, छतरी- अदेयमासीत्‌ 
त्रयमेव भूपतेः शशिप्रमं छत्रमुभे च चामरे रघु° 
३।१६ मनु० ७।९६। सम०-धरःः-- धारः छत्र पकड | 
कर चलने वाला,- -धारणम्‌ 1. छाता लेकर चना, ¦ 
या छता रखना-मनु° २।१७८ 2. राजकीय । 


जाना, उड़ जाना, वच जाना 2. प्रगमन करना 
3. भटकना, अलग हो जाना, छोड़ देना 4. खोना, 
वल्चित होना 5. गिर पड़ना, नीचं गिरना, प्र अलग 
हो जाना, नीचे गिर पड़ना आदि . (र्गभग वह्‌ सव 
अर्थं जो परि पूर्वक “च्यु' के होते हं) । 

च्युत्‌ (म्वा० पर०- च्योतति 1. बृंद २.गिर कर वहना, 
रिसना, चना, ्रना--इदं शोणितमम्यग्रं सप्रहारेऽ 
च्युतत्तयोः--भद्‌टि० ६।२८ 2. गिरपड़ना, नीचे 
गिरना, फिसलना---इदं कवचमच्योतीत्‌--भट्टि° 
६।२९ 3. गिराना, बहाना । 

च्युत (भू० क० ०) [च्यु क्त, च्युत्‌-क वा। 1. नीचे 
गिरा हआ चिसका हुआ, गिरा हुआ 2. दर किया 
गया, बाहर निकाला गया 3. विचलित, भूखा हुञा 
4. खोया गया 1 सम ०-- अधिकार (वि ०) पदच्युत 
किया गया,- आत्मन्‌ (वि०) दूषित आत्मा वाका, 
दृष्टात्मा -कु० ५।८ १ । 

च्युतिः (स्त्री) [च्यु +- क्तिन्‌] 1. अघः पतन, अवपतन 
2. विचलन 3. बृंद २ गिरना, रिसना 4. खोना, 
वल्चित होना--घेयंच्युति कुर्याम्‌--३।१० 5. अदृश्य 
होना, नष्ट होना 6. यानिच्छद, 7. गुदा । 

च्युतः [ =च्युतः पृषो ° उकारस्य दीर्घः] आम का वृक्ष । 





अविकारके रूप में छत्र घारण करना,- पतिः 1.राजा 
जिसके ऊपर राज्य कौ मर्यादा के चिह्भस्वषूप छत्र 
किया जाय, प्रभुसत्ताप्राप्त सभ्नाद्‌ 2. जंबुद्रौप के 
प्राचीन राजा का नाम,ः--भङ्खः 1. राजकीय छत्र का 
विनाश्च, राज्य का नाश, राजगदी से उतारा जानाः 
सिहासनच्युति 2. पराश्रयता 3. रजामन्दी 4. परित्यक्त 
अवस्था, वघव्य । 

छत्रकः [छत्र--कं -{- क] शिव की पूजा के ल्एि मन्दिर, 
--कम्‌ कुकुरमृत्ता, खुम्मी 1 

छन्ना, छत्राकः [खद्‌ ष्टन्‌ + टाप्‌, छत्रा ¬+ कन्‌] कुकु रमुत्ता, 
खुम्भी-मनु° ५।१९- याज्ञ ° १।१७६ । 

छत्रिकः [छत्र --ठन्‌] छाता लेकर चलने वाला । 

छत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री°--णी) [ख -[-इनि] छाता रखने 
वारा या लेकर चलने वाला--(पुं०) नाई । 

छत्वरः [छद्‌ | ष्वरच्‌ ] 1. घर 2. कुञ्ज, पर्णशाला । 

छद्‌ (ग्वा०-चुरा० उभ०-छ्दति- ते, छादयति-ते, 
छन्न, छादित) 1. ढकना, ऊपर से ढाप देना, पर्दा कटना 


( ३८९ ) 


--हमेश्छन्ना-मेष ० ७६, चकुः खेदात्सलिलगुरुभिः 
पक्ष्मभिरछादयन्तीम्‌-- मेघ ० ९०; छ्नोपान्त्‌ ˆ ˆ ˆ ˆ 
काननाम्रः--१८ 2. (चादर की भांति) बिषाना, 
ढापना 3. छिपाना, ढक लेना, ग्रहण लगना (आकं०); 
गुप्त रखना -ज्ञानपूवं कृतं कमं छादयन्ते ह्यसाधवः 
-महा ०, छन्नं दोषम्‌दाहरन्ती- मृच्छ ° ९।४,-- मव, 
छिपाना, ढकना, ढापना, आ--, 1. ढापना- 
नाच्छादयति कौपीनम्‌-परंच० ३।९७ 2. छिपाना, 
ढकना--भानोराच्छादयत्प्रभाम्‌-महा० 3. वस्त्र 
घारण करना, कपड़े पहनना-मनु° ३।२७, वस्त्र- 
माच्छादयति, उद्‌--उधाडना, कपड़े उतारना, उप -, 
1. आच्छादित करना 2. छिपाना, ढकना, षरि- 
1. डांपना, पहनना-दर्भस्तं परिच्छाय-पंच० २, 
दवी पिचर्मपरिच्छननः (गदभः) हि० ३।९ 2. छिपाना, 
ढांपना, भ्र-, 1. ढांपना, ल्येटना, पर्दा डालना, अव- 
गुठित करना-- (वनं) भ्राच्छादयदमेपात्मा नीहारे- 
णेव चन्द्रमाः -महा० 2. छिपाना, ढकना, भेस बद- 
लना -प्रच्छादय स्वान्‌ गणान्‌-मर्तृ° २।७७ प्रदानं 
प्रच्छन्नम्‌ २।६४, मनु ० ४।१९८, १०।४०, चौर० ४ 
3. कपड़े पहनना, वस्त्र धारण करना 4. रुकावट 
डाकना, रोड़ा भटकाना, प्रति-, 1. चछिपाना, ढकना 
2. ढांपना, च्पेटना सम्‌-,1. छिपाना 2. अवगुठित 
करना, क्पेटना । 


छदः, छदनम्‌ [ छद्‌ -{-अच्‌, त्युट्‌ वा ] 1. आवरण, चादर, 


अल्पच्छद, उत्तरच्छद आदि 2. स्कन्ध, पक्ष- छदहेम 
कषन्निवाकसत्‌-- नै ° २।६९ 3. पत्र, पणं 4. म्यान, 
खोक, गिकाफ, पेटी, वक्स 1 


छविः (स्त्री ०) छदिस्‌ (नप्‌ ०) [ छद्‌ कि, इस्‌ वा | 


1. गाडी कीत 2. चरको छत या छप्पर । 


छद्मन्‌ (नपु०) [ छद्‌ + मनिन्‌ ] 1. धोखा देने वाजे वस्त॒, 


कपटवेश 2. दलोल, बहाना, ग्याज-त्रह्मछद्या सामय्य- 
सारः-महावी° २।२५, पक्तिछदना जरा --रघु° 
१२।२, शि० २।२१ 3. जालसाजी, बेरईमानी, चाकाकी 
-छद्रन( परिददामि मृत्यवे-उत्तर० १।४५, मनु 
४।१९९, ९।७२ 1 सम ०--तापसः बना हुम्‌ तपस्वी, 
पालडी,--खूपेण (अव्य ०) अज्ञात रूप से, भस बदल 
कर, वेशिन्‌ (पुं०) खिलाडी, यग, मेस दके हुए । 


छष्पिन्‌ (ति०) (स्त्री° - नी) [ छद्मन्‌ इनि ] 1. जाल- 


साज, घोखेवाज 2. मेस बदलते हुए (समास के अन्त 
मे) उदा०- ब्रह्मण छष्पिन्‌ ब्राह्मण का स्प धारण 
किये हृए 1 


छन्व्‌ (च॒रा० उभ०-छंदयति -ते, छंदित) 1. भरसन्न 


करना, तुष्ट करना 2. फुसलाना, बठकना 3. ईपना 
4. प्रसन्न होना, उष --1. चापलूसो करना, फुसलाना, 
आमन्त्रित करना-त्वयोपछन्दिति उदकेन- श ० ५, 


(= क का काक ~ न > न ~ ~> ~~ --------- --- ~ --- ----- - --- -- --- -- 


पानी पीने के किए फुषलाया गया 2. प्रार्थना करना, 
निवेदन करना 3. अनुनय करना 4. कुछ देना । 


: [छन्द्‌ षय ] 1. कामना, इच्छा, कल्पना, चाह, 


अभिखाषा,--विज्ञायतां देवि यस्ते छन्द इति--विक्रम° 
३, जसा आप चाहे 2. स्वतन्त्र इच्छा, पनी छाँट, 
मन की मौज, कामचार, स्वतन्त्र या इच्छानुकूलं 
जाचरण-षष्ठे काले त्वमपि दिवसस्यात्मनषछन्दवर्ती 
--विक्रम० २१, गीत ० १, याज्ञ ° २।१९५, स्वछन्दम्‌ 
अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार, निरपेक्ष छूपसे 
3. (अतः) व्यता, नियन्त्रण 4. मतलब, इरादा 
आश्य 5. जहर । 


छन्दस्‌ (नपु °) [न्द्‌ [असुन्‌] 1. कामना, चाह, कल्पना, 


ष्क 


इच्छा, मरज्ी-- (गृह्णीयात्‌) मूखं छन्दोऽनुवृत्तेन या 
थातय्येन पण्डितम्‌ -- चाण० ३३ 2. स्वतन्त्र इच्छा, 
स्वेच्छाचरण 3. मतलब, इरादा. 4. जालसाजी, 
चालाकी, घोखा 5. वेद, वैदिक सूतो का पावन पाठ 
--स च कुकपतिराद्यरछन्दसां यः प्रयोक्ता--उत्तर० 
३।४८, बहुलं छन्दसि- पाणिनि के द्वारा बहुधा प्रयुक्त, 
प्रणवदछन्दसामिव - रघु° १।११. याज्ञ ° १। १४३, मनु° 
४।९५ 6. वृत्त, छन्द - ऋक्‌ छन्दसा आशास्तै-श० ४, 
गायत्र छन्दसामहम्‌-मग ० १०।३५, १३।१४ 7. छन्दां 
का ज्ञान, छन्दः शास्त्र (छः वेदाङ्घों मे से छन्दः शास्त्र 
भी एक वेदाङ्गं माना जाता है--बन्य वेदाङ्ग हंः-- 
रिक्ञा, व्याकरण, कल्प, निरक्त ओर ज्योतिष) । सम० 
-- कृतम्‌ वेद का पद्यात्मक माग या कोई दूसरी पावन 
रचना- यथोदितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत्‌ 
--मनु° ४।१००,- गः (छन्दोगः) 1. दलोकों का 
सस्वर पाठ करने वाखा 2. सामगायक या सामगान 
का विद्यार्यी-मनु° ३।१४५, (छन्दोगः सामवेदाध्यायी) 
-भङः छन्दः शास्त्र के नियमों का उल्लघन,-विचितिः 
(स्त्री ०) "छन्दः परीक्षाः छन्दः शास्त्र का एक म्रन्य 
-कमी कभी इसे दण्डिरचित माना जाता ह-छन्दो- 
विचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदश्चितः-काव्या° १।१२। 


छन्न (वि ०) [ छद्‌ -क्त ] 1. ठका हमा 2. छिपा हमा, 


गुप्त, रहस्य आदि, दे० छद्‌ । 


छमण्डः [ छम्‌ {-अण्डन्‌ ] अनाय, मातूपितृहीन, जिसका कोई 


सम्बन्धी न हो । 


ई (चुरा० उम०--छर्दयति, छदित) वमन करना, कं 


करना । 


छदः, छनं छदिः (स्त्री), छदिका छदिस्‌ (स्वौ ०) 


[ छद -†-घन, यद इन्‌, छदि +-कन्‌ टाप्‌, छद्‌. + 
इति वा ] वमन, कं करना, अस्वस्थता । 


छलः,- खम्‌ [ छल्‌ {मच्‌ ] 1. जालसाजी, चालाको, धोखा, 


दगाबाजी-- विद्महे शठपलायनच्छलानि-रधु ° १९।३ २. 
छलमत्र न गृह्यते - मृच्छ ० ९।१८, याज्ञ ० १।६१. 
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मनु० ८।४१, १८७, अमर १६, शि° १३।११ 2 वद- 
माशी, धर्तता 3. दलो, बहाना, व्याज, बाह्यरूप, 
(इस अथं में षहुषा “उत््ेक्षा' बतलाने के किए इसका 
प्रयोग किया जाता हं), परिखावलयच्छलेन या न परेषां 
ग्रहणस्य गोचरा- न ° २।९५. प्रत्यप्यं पूजामुषदाच्छ- 
लेन--रषु° ७।३०, ५४, १६।२८ भट १।१, अमर 
१५, मा० ९।१ 4. इरादा 5. दुष्टता 6. हेत्वाभास 
द. योजना, उपाय, तरकोव । 

छखनं,- ना [ छल्‌ ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च ] धोखा देना, 
ठगना, बुद्धि में दूसरे को पराजित करना । 

छलयति {ना० घा० पर०) अपनी चतुराई से बुद्धि मं दूसरे 
को पराजित करना, घोखा देना, ठगना- बलि छलयते 
गीत० १, हौवाटकोलांश्छलयन्ति मीनान्‌ -रघु° १६। 
६१, भग० १०।२३६, ममर ४१. 

छक्िकम्‌ [छल ठन्‌] एक प्रकार का नाटक या नृत्य - 
छलिकं दुप्रयोज्यम्‌दाहरन्ति--माकवि ० २ । 

छक्छिन्‌ (पु०) [छल -{-इनि] ठग, उचक्का, शठ 1 

छल्कि,- ल्ली (स्त्री) [छद्‌}-क्विप्‌, तां काति -ला + क 
गौराः डीष्‌] 1. वल्कछ, छाल 2. फलने वालो कता 
3. सन्तान, प्रजा, सन्तति, गौकाद । 

छविः (स्त्री ०) [छथति असारं छिनत्ति तमो वा-छो-+-वि 
किच्च वा ङोप्‌] 1. आभा, चेहरे कौ सूखी, चेहरे का 
रंगरूप-हिमकरोदयपाण्डम्‌खच्छविः--रघु° ९।३८, 
छविः पाण्डरा -श० ३।१०, मेष ० ३३ 2. सामान्य 
रगरूप 3. सौन्दर्यं, मामा, कान्ति- छविकरं मुखचूर्ण- 
मृतुश्ियः-रघु° ९।४५ 4. प्रकाश, दीप्ति 5. त्वचा, 

. खाख-ः। 

छाग (वि०) (स्त्री° -गी) [छो-+गन्‌] बकरे या वकरी 
से सम्बन्ध रखने वाला- याज्ञ ° १।२५८,- गः (स्त्री° 
शो) 1. वकरा बकरी, ब्राह्मणङ्छागतो यथा (वंचितः) 
-हि० ४।५३, मनु° ३।२६९ 2. मेष रादि,--गम्‌ 
बकरी का दूष । सम०-भोजन (प०) मेडिया,- मुखः 
कातिकेय का विशेषण, - रथः,- वाहनः आग की देवता 
अग्नि की उपाधि । 

छागणः [छगण अण्‌] सुखे कण्डो कौ आग । 

छागल (वि ०) (स्त्री - लो) [ छगल ~+-बगण्‌ ] बकरी से 
प्राप्त होने वाला या उससे सम्बद,- छः बकरा । 

छात (वि ०) [छो क्त] 1. काटा गया, विभक्त 2. निर्बल 
५ कदा । र 

छात्रः [छतर गुरोर्वेगष्यावः मस्य -सिद्धा० छत्र ण 
विद्यार्थी, शिष्य, त्रम्‌ एक प्रकार का मघु। सम 


छादम्‌ [छद्‌ -णिच्‌ घञ. | छप्पर, छत । 
छादनम्‌ [लद्‌ 1-णिच्‌ {ल्युट्‌ ] 1. आवरण, पर्दा (आलं 


भी) विनिमितं छादनमज्ञतायाः-भतुं ° २।७ 2. छिपानाः 


3. पत्र 4. परिषान । 

छादित (वि०) दे° छन्न । 

छाण्िकः [छद्मन्‌ -।-ठक्‌] धूर्त, कपटी - मनु° ४११९५ । 

छान्दस (वि०) (स्त्री °- सी) [छन्दस्‌ +-अण्‌] 1. वैदिक, 
वेदों के चिए विशेष शन्द जंसा कि "छान्दसः प्रयोगः" 
2. वेदाघ्यायी, वेदज्ञ 3. पद्यमय, छन्दोवद्ध,- सः वेद- 
ज्ञाता ब्राह्मण । 

छाया [छो-+-य--टपप्‌] 1. छाँह, छव (त° समास के अन्त 
मे 'छाय' हो जाता हं जव कि छाँह कौ सधघनताका 
बोघ अपेक्षिप्त हो --उदा० इक्षुच्छायनिषादिन्यः - रघु° 
४।२०, इसी प्रकार ७।४, ५०, म्‌द्रा० ४।२१,) छाया- 
मधः सानुगतां निषेव्य--कु० १।५, ६।४६, अनुभवति 
हि मूर्ध्ना पादपस्तीब्रमृष्णं शमयति परितापं छायया 
संश्रितानां--श० ५।७, रघु० १।७५., २।६, ३।७०, 
मेघ ० ६७ 2. प्रतिबिम्बित मृति, अक्स--छाया न 
मूरति मकोपहतप्रस।दे शुद्धे तु दपंणतले सुरुमावकाशा 
-श ० ७।३२ 3. समरूपता, समानता 4. असत्य 
कल्पना, दृष्टिञ्रम 5. रगो का समामिश्रण 6. दीप्ति, 
प्रकाश-छायामण्डललक्ष्येण -रघु° `४।५, रत्नच्छाया- 
व्यतिकरः- मेष ° १५।३६ 7. रंग--मा०६।५ 8. चेहरे 
को रगत, स्वाभाविक रगरूप,-- केवलं लावण्यमयी 
छाया त्वां न मुञ्चति--श० ३, मे रन्तरितः प्रिये तव 
मुखच्छायानुकारी शशी--सा० द° 9. सौन्दयं--क्षाम- 
च्छायं मवनम्‌- मेध ° ८०।१०४ 10. रक्षा 11. पंक्ति, 
रेखा 12. अन्धकार 13. रिदवत 14. दुर्गा 15. सूयं की 
पत्नी (यह सूयं की पत्नौ संज्ञा की प्रकृति- या छाया 

यी, फलतः जिस समय संज्ञा अपने पति को बिना 

बताये अपने पिता के घर चोग ईतो छाया से सूयं के 
तीन सन्तान हइ - दो पृत्र-सावणि ओर दानि, एक 
कन्या - तपनी ) 1 सम ० - अङ्कः चन्द्रमाः-करः छाता 
लेकर चलने वाला,--प्रहः शीशा, दर्पण, तनयः,-- सुतः 
सूर्यपुत्र दनि,- तः वह वृक्ष जिसकी छाया घनी हो, 
छायादार पेड- मेष ° १-- द्वितीय (वि ०) वह्‌ जिसका 
साय एक मात्र छाया हो, केला, षणः पर्यावरण 
-रधु° १३।२,- भृत्‌ (प°) चन्द्रमा,- मानः चन्द्रमा, 
-नम्‌ छाया का मापना,- मित्रम्‌ छतरी,- मृगधरः 
चन्द्रमा,--यन्त्रम्‌ छया द्वारा कालका ज्ञान करानं 
वाला यन्त्र, धूपघडो । 


` ती 


-गष्डः काव्य का अन्यमनस्क विद्यार्थी जिसे इलोकों | छायामय (वि ०) [ छाया [मयट्‌ ] प्रतिबिम्बित, छायादार । 
का केवल श १ याद हो, दीनम्‌ एक दिन न [ छो-+कि बा० 1 4.4 

रक्ले हए इष खा हमा भक्वन,--ष्यंसकः क्‌-{कं-[क टाप्‌ , छींक । 
मन्दबुद्धि या धूतं विचार्षी । छित (वि०) दे "छात" । ५, 
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छित्तिः (स्त्री०) [ छिद्‌ ¬[-क्तिन्‌ ] काटना, टुकडे-टुकडे 


करना । 


छित्वर (वि०) (स्त्रीऽ-री) [ छिद्‌ ¬-ष्वरप्‌ पृषो° 


दस्य तः 1 1. काटना, काट देना, चीरना, कटाई करना, 
फाड़ना, छदना, टुकड़े २ करना, विदीणे करना, खण्ड- 
खण्ड करना, विभक्त करना-- ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि- 
भग० २।२३, रघु० १२८०; मनु० ४1६१, ७० यज्ञ 
२।३०२ 2. वाघा डालना, विध्न डालना 3. हटाना, 
दूर करना, नष्ट करना, शान्त करना, मारना-तुष्णां 
छिन्वि-- भतुं ° २।७७, एतन्मे संशयं छिन्वि मतिर्मे 
सप्रमह्यति-महा०, राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च 
सुरद्विषाम्‌, अघं चन्द्रमुखर्वाणे दिचच्छेद कदलीमूखम्‌- 
रधु° १२।९६, कु० ७1१६, अवः- काट डाक्ना, 
टुकड़े २ कर देना, अल्ग २ करना, विभक्त करना 
2. भेद बताना, विवेचन करना 3. सुवारना, परिभाषा 
देना, सीर्मित करना (इस अथं मे इस शब्द का प्रयोग 
न्याय में बहुमत से होता हं), दे° अवच्छिनन आ,- 
1. काट डालना, फाड़ना, टुकड़ २ करना 2. छीनना, 
खसोटना, ले लेना कु० २।४६, मा० ५२८ 3. काट 
लना, अलग कर देना--मनु° ४।२१९ 4. हटाना, 
खींचकर दूर करना 5. खींचना, खींचकर दूर 
करना, उद्धत करना, निकालना 6. अवहेलना करना, 
ध्यान न देना, उद्‌--,1. काट डालना, नष्ट करना, 
उन्मूलन करना, उचवाड देना--नोच्छिद्यादात्मनो मूलं 
परेषां चातितृष्णया-महा०, कि वा रिपूंस्तव गुरः 
स्वयम्‌ -- रध्‌ ° ५।७१, २।२३, पंच ० १।४७ 
2. हस्तक्षेप करना, विध्न डालना, रोकना-अर्थेन तु 
विहीनस्य पुरूपस्याल्पमेवसः, उच््छिदयन्ते क्रियाः सर्वाः 


ग्रीष्मे कुसरितो यया-पंच० २।८४, मन्‌ ० २३।१०१ 
परि- 1. फाडना, काट डालना, टुकड़-दुकडे करना 
2. घायल करना, अंग-भंग करना 3. अलग करना, 
विमक्त क 1 करना-शतेन परिच्छिद्य-सिद्धा० 
4. सही-सही करना, सीमा बनाना, परिभाषा 
करना, निदचय करना, भेद बताना; विवेचने करना, 
-- मध्यस्था भगवती नौ गृणदोषतः परिच्छेत्तु महति 
--माङवि० १, (न) यशः परिच्छेत्तुमियत्तयालम्‌-रषु० 
६।७७, १७।५९; कु ° २।५८ भ---, 1. कार डालना, 
टुकड़े २ करना 2. ले जाना, वापिस लेना वि-, 
1. काट डालना, तोडना, फ़ोडना, विभक्त करना-यदर्घे 
विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्‌-श० १।९ 
रघु° १६।२०, भतृं° १।९६ 2. बाधा डारना, तोड़ 
देना, समाप्त करना, खतम करना, ष्ट करना, 
(कुल का दीपक) बुञा देना-विच्छिद्यमानेऽपि कुले 
परस्य-मट्टि° ३१५२, अमरु ७४, सम्‌,--1. काटना, 
काट डालना, विभक्त करना 2. दूर करना, 


साफ कर देना, निवारण करना, हटाना (सदेह 
आदि) । 

चिद्‌ (वि ०) [ चिद्‌ ¬- क्विप्‌ ] (समास के अन्त मे) काटने 
वाला, विभचख्त करने वाला, नष्ट करने वाला, हटाने 
वाला, खण्ड-खण्ड करने वाला-श्रमच्छिदामाश्रमपाद- 
पानाम्‌ - रघु° ५।६ पङ्कच्छिदः फलस्य-मारवि° 
२।८। 

छिदकम्‌ [ छिद्‌ ¡क्वन्‌ ] 1 इन्द्र का वचन, 2. हीरा 1 

छिदा [ छिद्‌ {अङ्‌ -†-टाप्‌ ] काटना, विभाजन । 

छिदिः (स्त्री ०) [ छिद्‌ {इन्‌ ] 1. कुल्ह्ाडा 2. इन्द्र॒ का 
वचर । 

छिदिरः [ छिद्‌ किरच्‌ ] 1. कुल्हाडा 2. शब्द ॒ 3. अग्नि 
4. रस्सा, डोरी । 

छिदुर (वि ०) [ छिद्‌ 1 कुरच्‌ ] 1. काटने वाला, विभक्त 
करने वाला 2. आसनो से टटने वाका 3. टूटा हुआ, 
अबव्यवस्यित, अस्तव्यस्त-संलक्ष्यते न ्छिदुरोऽपि 
हारः रघु ° १६।६२ 4. त्रु 5. धूर्त, वदमाडा, शठ । 


चख्र (वि०) [ छिद्‌ -{-रक्‌, छिद्र {मच्‌ वा ] छिदा हज, 
छिद्रों से युक्त,- त्रम्‌ 1. छिद्र, दरार, फट, कटाव, 
रन्ध्र, गतं, विवर, दरज--नवच्छिद्राणि तान्येव प्राण- 
स्यायतनानि तु-- याज्ञ ० ३।९९, मनु° ८।२३९ अयं 
पटरिछद्रशतंरल ङकृतः-मृच्छ० २।९, इसी प्रकार काषः 
घूमि° 2. दोष, त्रुटि, दूषण-स्वं हि सपंपमात्राणि पर- 
च्छिद्राणि पयसि, आत्मनो विल्वमात्राणि पदयन्नपि न 
पदयसि-महा० 3. भेद्य या क्षीण अंश, दुब पक्ष, दोष, 
न्यूनता-- नास्य छिद्रं परो विद्याद्विद्याच्छिद्रं परस्य तु, 
गूहेत्‌ कमं इवाङ्गानि रलोद्रिवरमात्मनः-मनु° ७।१०५, 
१०२, छिद्रं निरूप्य सहसा भ्रविशत्यशद्कुः-हि° १।८१ 
(यहां "छिद्र" का अर्यं सूराख' मी ह ), पञ्च ० ३।३९ 
सम्‌०--अनुजौविन्‌,--अनुसन्धानिन्‌, -- अनुसारिन्‌, -- 
अन्वेषिन्‌ (वि०) 1. दोष या ब्रुटियां दृढने वाला 
2. दूसरों की दूषित वातो को खोजने वाला, दुसरा में 
दोष निकालने वाला, दद्रान्वेषी- सर्पाणां दुर्जनानां च 
परच्छिद्रानुजीविनां- पञ्च ० १,-अन्तरः बेत, नर- 


कुल, सरकण्डा,-- आत्मन्‌ (वि०) जो अपनी णा 


दूसरों पर प्रकट कर देता हं, -कणं (वि०) 
कान विषवा लिये हँ, - दरशन (विऽ) 1. दोषों का 
प्रदर्शन करने वाला 2. दोषदर्शी । 

छित्रित (चि०) [ छिद्र -[-इतच्‌ ] 1. छिद्रो से युक्त 2. विधा 
हआ, छिदा हृञा । 

छिन्न (मू० क० क०) [चिद्‌ +क्त] 1. कटा हुजा, विभक्त 
किया हुजा, विदीणं, कटा हुआ, खण्डित, फाडा 4 
ट्टा हुमा 2. नष्ट हुमा, दूर क्रया हुमा---दे° छिद्र, 
-्ना वाराङ्खना, वेश्या । सम०-केञ्च (वि०) जिसके 
बाल काट ल्व गये है, जिसका क्षौर या मुण्डन हो 


| १ 
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चुका है,- श्रुमः खण्डित प (वि०) जिसका 
सन्देह मिट धवा ह~ (वि०) जिसकी नाक 
कट गई है,- भिन्न (वि०) जो परी तरह काट दिया 
गया है, जिसका मंग भंग हो गया हे, क्षतविक्षत, काटा 
हृमा,--मस्त,--मस्तक (वि०) कटे हृए सिर वाला, 
- मूल (वि०) जिसे जड से काट दिया गया हं--रघु° 
७।४३,- श्वासः एक प्रकार का दमा,- संशय (वि०) 
जिसके सन्देह द्र हो गये हं, सन्देहम्‌क्त, पुष्ट । द 
छुष्ठन्दरः (स्त्री ०- रौ) [ छृचछुम्‌ इत्यग्यक्तशब्दो दीयते 
निर्गच्छति अस्मात्‌ छम्‌ ।-द्‌ +अप्‌] छष्टुन्दर नाम 
का जन्तु, गन्धाखु--याज्ञ ° ३।२१३, मनु° १२।६५। 
छप्‌ (तुदा० पर०- छुपति) स्पशं करना, दूना । 


छुपः [ छप्‌-क ] 1. स्पशं 2. ज्ञाड़ी, संखाङ 3. संघं, 


यद्ध । 

छर्‌ 7 (म्वा० पर० -छोरति, छरित) 1. काटना, विभक्त 
करना 2. उत्कोणं करना, 11 (तुदा० पर० -छूरति, 
छुरित) 1. ढांपना, सानना, कीपना, जडना, पौतना, 
अवगुंखित करना 2. मिराना,-वि-,सानना, कोपना, 
ढकना, पोतना-मनःशिकाविच्छूरिता निषेदुः कु° 
१1५५, चौर० ११ विक्रम ० ४।४५ । 

रणम्‌ [ छर्‌ ल्यट्‌ ] सानना, रोपना-ज्योत्स्नाभस्मच्छ- 
रणघवका रात्रिकापालिकीयम्‌-कान्य० १०। 

छरा [छुर्‌ †क {टाप्‌ | चुना । 

छुरिका | छर्‌ +क्वुन्‌ ।- टाप्‌, इत्वम्‌ ] चाकू, छूर । 

छरित (भू० क० क०} [ छर्‌-†-क्त ] 1. खचित, जडित 
2. ऊपर फृलाया हआ, पोत। हमा, आच्छादित किया 
हमा--अनेकधातुच्छरिताइमराशे-शि ० ३।४, ७, इन्दु- 
किरणच्छरितम्‌खीम्‌--काव्य० १० 3. समामिधित, 
अन्तमिश्रित-परस्परेण छरितामलच्छवी-शि० १।२२ । 

छरी, छ्रिका, रो [ छूर¬+-डीप्‌, छूर कन्‌-- टाप्‌, 
हस्वः, छरी पृषो दीः ] चाकू, छरी । 

छद्‌ 1 (म्वा० पर्‌०, चुरा० उभ०- छर्दति, छर्दयति- ` ते) 
जच्ाना 711 (खुषा० उभ ° छृणत्ति, छनन) 1. खेलना 

३ (ननो वमन करना । 

छेक (वि० + डकन्‌ बा० तारा० ] 1. र , धरेलू 
(जैसे कि हिल्जन्तु) 2. नागरिक, त 3. बुद्धिमान्‌, 
नागर । सम०-अनुप्रासः अनुभरास के पाच मभेदोंमेसे 


एक, "एक बार वर्णावृत्ति' जो कि व्यंजन समूहो मे 
अनेक प्रकार से तथा एक ही बार घटने वारी समानता 
हं--उदा०-आदाय  बकूलगन्धनन्धीकर्वंन्पदे पदे 
भ्रमरान्‌, अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावनः पवनः- 
सा० द० ६३४,-अपहनतिः (स्त्री °) अपटनुति अल- 
कार का एक भेद चन्द्राखोक सोदाहरण निरूपण करता 
है - छेकापटनूतिरन्यस्य शङ्कातस्तस्य निल्लवे, प्रजल्प- 
न्मत्पदे ग्नः कान्तः कि न हि नूपुरः-५।२७,-- उक्तिः 
(स्त्री०) वक्रोक्ति, व्यंग्यात्मकं वक्रोक्ति, दरचर्थक 
मुहाविरा। 

छेदः [ छिद्‌ +- घञ्न. ] 1. काटना, गिराना, तोड़ डालना, 
खण्ड-खण्ड करना--अभिज्ञादछेदपातानां क्रियन्ते नन्दन- 
दमाः कु° २।४१, छेदो दंशस्य दाहो वा--मार्वि° 
{170 रघु १४।१, मनु० ८२७० २३७०, याज्ञ 9 
२।२२३ २४० 2. निराकरण करना, हटाना, छिन्न- 
भिन्न करना, सौफ करना, जंसा कि संशयच्छेद" में 
3. नश्च, बाघा-निद्राच्छेदाभिताज्ना--मुद्रा० ३।२१ 
4. विराम, अवसान, समाप्ति, रोप होना जंसाङ्ि 
“धमच्छेद्‌' मे 5. टूकड़ा, प्रास, कटौती, खण्ड, अनुमाग 
--विसकिसक्यच्छदपाथेयवन्तः- मेष ० ११, ५९. 
अभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डुः कपोलः मा० १।२२, कु 
१।४ श० ३1७, रघु० १२।१००, 6. (गणित मं) 
माजक, हर (भिन्नराशि का) । 

छेबनम्‌ [ छिद्‌ ल्युट्‌ ] 1. काटना, फाडना, काट डालना, 
ट्कड़े २ करना, खण्ड-बण्ड विभक्त॒करना--मनु% 
८।२८०, २९२, ३२२ 2. अनुभाग, अंश, ट्‌कड़ा, भाग 
3. नाड, हटाना । 

छदिः [ छिद्‌ 1 -इन्‌ ] बढृई । 

छमण्ड [ छम्‌ ¬-अण्डन्‌, एत्वम्‌ ] मातृपितृहीने, अनाथ । 

छेलकः [ छो -[-डेकक || बकरा । 

छंदिकः [ छेद -}-ठक्‌ | बेत । 

छो (दिवा० पर०~-छचयति, छात या छित-प्रेर० छापयति) 
काटना, काट कर टुकड़े टुकड़े करना, कटाई करना, 
लवनी करना,-मद्ि° १४।१०१, १५।४० । 

छोटिका [ छट्‌ 1-ण्वर -¡-टाप्‌ , इत्वम्‌ ] चुटकी । 

छोरणम्‌ [ छर्‌ +- ल्युट्‌ ] त्याग करना, छोड़ देना । 


ज (वि०) [ जि-जन्‌-जु-}-ड ] (समास के अन्तर्मे) से 
यामे = हमा, वंशज, अवतीणं, उद्‌ भूत, 


आदि- अत्रिनेत्रज, कुकज, जलज, क्षत्रियज, अण्डज, | 


उद्भिज आदि,--जः 1. पिता 2. उत्पत्ति, जन्म 3. विष 
4. भूतना, षरेर या पिशाच 5. विजेता 6. कान्ति, भ्रमा 


7. विष्णु । 
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अकरुटः (पुं०) 1. मर्य पर्व॑त स्ता । 

घल्ष्‌ (अदा० पर०- जक्षिति, या जग्ध) खाना, 
खा लेना, नष्ट करना, उपभोग करना-- भट्टि ४।३९, 
१३।२८, १५।४६, १८।१९। 


अकणम्‌, अक्षिः [ जका ।-ल्युट, इन्‌ वा ] खाना, उपभोग 
करना । 


जगत्‌ (वि ०) (स्त्री°-ती) [ गम्‌ [क्विप्‌ नि० द्वित्वं 
तुगागमः ] हिलने-जृलने वाका, जङ्गम - सूयं आत्मा 
श १।११५। १, इदं विइवं जगत्सर्व 
यद्धवेत्‌-महा ०, (प°), वायु, हवा (नपुं०) 
संसार-अगतः पितरौ वन्दे पावतोपरमेश्वरौ-- रघु 
१।१1। सम०-अम्बा, - अम्बिका दूर्गा,-जात्मन्‌ 
(९० ) परमात्मा,-भादिजः शिव का विरोषण,-आधारः 
समय 2. वाय्‌, हवा, आयुः, आयुस्‌ (पु° 
हवा, - ईशः,-पतिः विर्व का स्वामी, स 
ससार की मुक्ति, कर्तृ, -षात्‌ (पुं०) सृष्टि का 
बनाने वाला,--चकषुस्‌ (पु०) सू्यं,- नायः विद्व का 
स्वामी,--निवासः 1. परमात्मा 2. विष्णु का विदयो- 
षण-जगल्निवासो वसुदेवसद्मनि-शि० १।१ 3. सांसा- 
अस्तित्व, प्राणः, - बलः हवा, - योनिः 1. परम- 
पुरुष 2. विष्ण्‌. का विशेषण. 3. शिव की उपाधि 
4. ब्रह्मा का विशेषण (निः-स््री °) पृथ्वी, वहा पृथ्वी, 
(प°) 1. परमात्मा 2. सूयं । । 
जगती [ गम्‌ ¡अति नि° साधुः ] पृथ्वी, (समीहते) नयेन- 
जेत्‌ जगतीं सुयोधनः--कि० १।७, समतीत्य भाति 
जगती जगती--५।२० 2. कोग, मनुष्य 3. गाय 
4. छन्दो भेद (दे° परिशिष्ट) 1 सम०-अधौदवरः, 
ईदवरः राजा--न ° २।१,- शह. (पु०) वक्ष । 
जगनुः (सुः) =-1. अग्नि 2. क्रीडा 3. जन्तु । 
जगरः [जागति युद्धेऽनेन-जागृ +-मच्‌ पृषो ° तारा०] कवच । 
जगल (वि ०) [ जन्‌ {ड जः जातः सन्‌ गति गल्‌ ¬+ 
अच्‌ ] बदमाश, चालाक, वचूतं,- लम्‌ 1. गोवर 
2. कवच 3. एक प्रकार को मदिरा (पुं०) (अन्तिमिदो 
अर्थो में भी) । 
जग्ध (वि०) [ अद्‌-क्त जग्ादेशः ] खाया हुआ । 
जग्धिः (स्त्री) [अद्‌ क्तिन्‌ जग्धादेशः] 1. खाना 
2. भोजन । 
जग्मिः [ गम्‌ ¬} कि, द्वित्वम्‌ ] हवा । 
जघनम्‌ [ हन्‌-{-अच्‌, द्वित्वम्‌ ] 1. पुट्ठा, कृल्हा, चूतड़,-- 
चटय जघने काञ्चीमञ्च सजा कबरीभरम्‌-गीत० 
१२ 2. स्त्रियों का पेड़. 3. सेना का पिछला भाग, सेना 
५.५ भाग । सम०--कूषकौ (द्वि° व०) किसी 
के कल्हे के ऊपर के गड्ढे, जपला व्यभि- 
चारिणी स्त्री, कामुका-पत्युविदेशगमने परमसुखं 
जघनचपलायाः-पञ्च ० १।१७३। 
५०५ 


अधम्य (वि ०) [ जघने भवः यत्‌ ] 1. सबसे पिला, 
अन्तिम-भग० १४।१८ मनु° ८।२७० 2. सबसे बरा 
अत्यन्त दुष्ट, कमीना, जवम, निद्य 3. नीच कुल में 


उत्पन्न, न्यः धूद्र। सम०-जः 1. छोटा भाई 
2. दूर । 

जघ्निः [ हन्‌--किन्‌, द्वित्वम्‌ ] (आक्रमणकारी) शस्त्र, 
हथियार । 


जघ्नु (वि०) [ हन्‌ -+-ङू, द्वित्वम्‌ ] प्रहार करने वाला, 
वघ करने वाका । 

जज्चम (वि०) [ गम्‌--यङ्‌-+-अच्‌, घातोदित्वं यङो चक्‌ 
च ] हिलने-ज्‌ लने वाका, जीवित, चर-चिताग्निरिव 
जङ्गमः-रघु° १५।१६, दोकाग्निरिव जङ्खगमः-महावी° 
५।२०, मन्‌० १।४९,- मम्‌ चर या हिलन-इलने 
वाला पदार्य--रघु° २।४४। सम०-इतर (वि०) 
अचर, स्यावर,ः- कूटी छाता, छतरी । 

जङ्लम्‌ [ गल -- यङ्‌ -{-अच्‌ पृषो० ] 1. मरस्य, सुनसान 
जगह, ऊसर भूमि 2. स्ुरमृट, वन॒ 3. एकान्त निर्जन 
स्यान्‌ । 

न [== जङ्गल, पृषो° साघु: ] मेढ, बाध, सीमा 

। 


जड्गुलम्‌ [ गम्‌ -{- यङ्‌ -{- इल, धातोद्ित्वं यडो लक्‌ च ] 
विष, जहर । 

जद [ जच्ुन्यते कुटिकं गच्छति--हन्‌ -¡- यङ्‌ -{- मच्‌, 

` यडो लक्‌ पृषो० | जां, टखने से लेकर घुटने तक का 

भाग, 1 सम०-आरः, : घावक, 
हरकारा, दूत, सन्देशहर,- त्राणम्‌ टांगों के किए 
कवच । 

जङ्काल (वि०) [ जक्घवा-{-लन्‌ [ शीध्रधावक, प्रजवी, 
--लः 1. हरकारा 2. हरिण, वारहरसिधा । 

जङ्कल (वि ०) [जङ्का -{- इलच्‌] प्रघावक, प्रजवी, पुर्तीका । 

जज्‌, जञ्ज्‌ (स्वा० पर० › जञ्जति) डना, युद्ध 
करना । 

जट्‌ (म्वा० पर०-जतति) जुड़ जाना, (वालो का) बल 
खाकर जटाजूट होना । 

जटा [ जट्‌-{-अच्‌ -}-टाप्‌ ] 1. बटे हुए बाल, आपस मं 
वर खाकर चिपके हुए बाल-अंसव्यापि दाकुन्तनीड- 
निचितं विभ्रज्जटामण्डलम्‌-श० ७।११, जटाइ्च 
विभूयान्नित्यम्‌-मनु° ६।६, मा १।२ 2. तन्तुमय 
जड 3. सामान्य जड 4. शाखा 5. शतावरी का पौधा। 
सम०-चोरः+-खङ्धूः,-रीरः,-भरः रिव के विशेषण, 
-जूटः 1. जटा्ओं के रूप में वटे हए बालो का समूह 
2. रिव की जटा ~ जटाजूटग्रन्यो यदसि विनिबद्धा 
पुरभिदा-गंगा० १४,-ज्वालः दीप, रुप,-र (वि) 
जटाधारी । 

जटायुः [ जटं संहतमायुः यस्य ब० सं ° ] ष्येनी ओौर अण, 


| 
| 
| 
| 


। 
4 
। 
| 
। 
1 
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का पूत्र, अघं दिव्य पक्षी [ यह दशरथ का धनिष्ठ 
मित्र था, जब रावण सीता का अपहरण करके ले 
जारहाथातो जटायु ने सौता का रुदन ओर कर्ण- 
क्रन्दन सुना, फलतः वह बेधडक हो रावण से भिंड 
गया, घमासान युद्ध हआ, परन्तु वह सीता को रावण 
के पञ्जेसे न छडा सका ओर स्वयं घायल हो 
प्राणान्तक पीड़ा से तड़पता रहा । अन्त ममे सीता 
की खोज करते हए राम उसके पास से निकले तो 
उस दया जटायु ने राम को यह बतला कर. कि 
सीता को रावण उठा कर ञे गया हं, अन्तिम इवास 
च्ा1 राम ओौर लक्ष्मण ने उसका विधिपूर्वक 
अन्त्येष्टि संस्कार किया | 1 

जटाल (वि०) [जटा--छच्‌] 1. जटाजूटघारी 2. (चिपके 


हुए बालो को भांति) एक स्थान पर इकट्ठे किये हए ` 


-मामि० १।३६.- खः गृरुर का पेड । 
जटिः (टी) (स्वरी) [जद्‌-।-इन्‌, जटि-+-डीष्‌] 1. गूलर 
का पेड 2. उल् पुलज्ञ कर चिपके हए 3. संघात, 
१ ज्चय । 
स वि०) (स्त्री०-नी) [ जटा~-इनि ] जटाधारी, 
पुं०) 1. शिव का विशेषण 2. प्लक्ष का वृक्ष, पाकंड 
का पेड । 
जटिल (वि०) [जटा--इकच्‌ ] 1. (सन्यासियों की भांति) 
जटाधारी+--विवेडा करिचज्जटिलस्तपोवनम्‌--कु° 
५।३०, (यहां जटिक" शब्द "संज्ञा" भी हं भौर इसका 
अयं हं “सन्यासी') 2. पेचीदा, अन्यवस्थित, अन्तमि- 
श्रित, गडमड किया हृभा-- विजानन्तोऽप्येते वयमिह 
विपज्जालजटिान्‌, न मुञ्चामः कामानहह गहनो 


मोहमहिमा - मतृं० ३।२१ 3. सघन, अभेय,- लः. 


1. सिह 2. बकरा । 


जठर (वि ०) [ जायते जन्तुर्गर्भो वास्मिन्‌ ~ जन्‌-{-अर ठान्त 
देः- तारा० ] कठोर. सख्त, दृढ -रः,--रम्‌ पेट, 
उदर--जठरं कोन त्रिमति केवलम्‌--पंच० १।२२ 
2. गभदिंय 3. किमसौ वस्तु का भीतरी माग। सम० 
- अग्निः पेट मं स्थित अग्नि जो आहार को पचाने 
का काम करती हं, आमाशय की गिर्टियों से निकलने 
वाला रद, -भआामयः जलोदर रोग,-ज्वाका, -ग्यथा 
उद्‌ र-ज्वाका, भूख का कष्ट, शूल -यंत्रणा, -यातना 
गर्भवास का कष्ट । + 

जड (वि०) [ जरति षनीमवति जल्‌ ¬-अच्‌, लस्य डः ] 
1. शोतल, जमा हृजा या ठंडा, शीत या विदुरा देने 
वाला 2. मन्द, लूला-रंगड़ा, गतिहीन, जडीढ़ृत 
--- चिन्ताजडं दर्गंनम्‌ - ० ४।५, परामृशन्‌ हरपजडेन 
पाणिना-- 4. ३।६८, २।४२ 3. निदचेतन, 
चेतनारहित, › मन्दबृद्धि-जडानंन्धान्‌ स्न्‌ 
“““वातुम्‌- गंगा० १५, इसी प्रकार जडघी, 


-याज्ञ ° २।२५., मनु° २।११० 4. मन्दीकृत, उदासीन 
या चेतनासून्य किया हआ, गुणविवेचनसून्य अरसिक 
- वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकौतुहलः 
` -- विक्रम ० १।९ 5. हडवडा देने वाला, जड बना देने 
वाका, संज्ञादून्य करने वाला 6 गा 7. वेद (दायभाग) 
पढने के अयोग्य,- डम्‌ 1. 2. सीसा । सम० 
--क्रिय (वि०) मन्थर, दीर्घसूत्री । 
जडता,-त्वम्‌ [जड {तल्‌ {-टाप्‌, जड त्व वा] 1. मन्दता, 
कार्यं मं अरुचि, आलस्य 2. अज्ञान, बृद्ूपन 3. (अल० 
शगा० में) ३३ संचारी भावों में एक~मन्दता, सा° 
द° १७५ । 
जशिमन्‌ (पु०) [ जड-- इमनिच्‌ ] 1. ठण्डक 2. जडता 
3. मन्दता, उदासीनता 4. मूर्छा, सज्ञाहीनता 1 
जतु (नपुं०). [ जायते वृक्षादिभ्यः जन्‌-}-उ त आदेशः ] 
लाख । सम०--अहमकम्‌ दिलाजीत,-- पुत्रकः रतुरज 
का मोहरा,-रसः खाख, महावर । 
जतुकम्‌ [जतु--कन्‌ | काख, महावर । 
जतुका [जतुक [टाप्‌] 1. काख 2. चमगादड़ । 
जतुको, जतूका [ जतुक -+-द्ोषु, जतुका निऽ दीर्घः | 
चमगादड । । | सः 
जत्रु (नपुं०) [जन्‌-1- र तोऽन्तीदेशः] प्रीवास्थि, हंसुली । 
जन्‌ (दिवा० ा०-जायते, जात--क० वा० जन्यते या 
" जायते) षदा होना, उत्पन्न होना (मपा० के साथ), 
अजनि ते वं पुत्रः-एेत०, मनु० १।९, ३।३९, ४१, 
प्राणाद्वायुरजायत - ऋग्‌ ० १०।९०।१२, मनु ०. १ ०1८) 
३।७६, १।७५ 2. उटठना, फूटना (पौषे की भांति) 
उगना 3. होना, वन जाना, आ पड़ना, घटित होना, 
चटना-अनिष्टादिष्टलामेऽपि न गतिर्जायते शुभा 
--हि० १।६, रक्तने त्रोऽजनि क्षणात्‌-- भट्टि ६।३२, 
याज्ञ ° ३।२२६, मनु ° १।९९, प्रेर० जनयति जन्म 
देना, पैदा करना, उत्पन्न करना--मनु-1. बाद म 
वेदा होना-पृत्रिकायां कृतायां तु यदि पृत्रोऽनूजायते-- 
मनु ° ९।१३४ 2. समरूप पदा होना-असौ कुमारस्त- 
मजोऽनुजातः-रधु ° ६।७८ (तस्माज्जातः-मल्लि०)› 
अभि-, 1. षदा होना, उत्पन्न होना, उदय होना, 
फूटना-कामात्क्रोषोऽभिजायते---मग ० २।६२० हि° 
१।२०५ 2. होना, घटित होना 3. परिणत होना 
4. उच्चकुर रमो जन्म होना 5. उत्पन्न होना--भग० 
१६।२, उप-, 1. षैदा होना, उत्पन्न होना, निकलना, 
उगना-ऊष्मणदचोपजायते- मनु ° १।४५. सङ्गस्तेष्‌- 
पजायते-मग० २।६२, १४।११ 2. फिर जन्म लेना, 
याज्ञ ° ३।२५६, भग० १४।२, 3. होना, घटित होना । 
प्र, वि~ म 1. उगना, निकलना, एूटना 2. षदा 
होना, उत्पन्न ॥ 
जनः [ जन्‌-+- जच्‌ ] 1. जीवजन्तु, जीवित प्राणी, मनुष्य 


( ३९५ )} 


2. व्यक्ति, पुरुष (चष्टे मनुष्य हो या स्त्री) - क्व ययं 
क्व॒परोक्षमन्मयो मृगशावः सममेधितो जनः - श० 
२।१८, तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः 
--उत्तर० २।१९, सी प्रकार “सखीजनः सहेलो, 
(दासजनः सेवक, 'अवलाजनः' आदि (इस अयं में 
'जनः' या “अयंजनः' का प्रयोग वहुधा वक्ता के दारा 
स्त्री य। पुरुष दोनों के लिए एकवचन या वहुवचन 
मे किया जाता है ओौर उत्तम पुरुष भी प्रथम पुरुष के 
खूप मे प्रयुक्त होता ह ) -अयं जनः प्रष्टमनास्तपोधने 
--ङ़ ° ५।४० (मनुष्य) ; भगवन्परवानयं जनः प्रति- 
कूलाचरितं क्षमस्व मे--रघु° ८। 1 १ (स्त्री), पड्यानङ्ख 
दारातुरं जनमिमं त्रातापि नो -नागा० १।१ 


(स्त्री, व° व°) 2. सामूहिक रूप मे मनुष्य, लोग, 
संसार (ए० व° या ब० व° में)-एवं जनो गृह्णाति 
--मालवि० १, सतीमपि ज्ञातिकुलंकसंभ्यां जनोऽ्यया 
भतमतीं विशङ्खुते--श० ५।१७ 3. वंश, राष्ट्र, 
कवौला 4. “महः लोक से परे क! संसार, देवत्व को 
प्राप्त मनुष्यो का स्वर्गे । सम०-मतिग (वि०) 
असाधारण, असामान्य, अतिमानव,-अधिपः,- अधिनाथः 
राजा,- अन्तः 1. वह्‌ स्यान जहां मनुष्य नहीं रहते, 
वह्‌ स्थान जो बसा हुआ नहीं है 2. प्रदेश ॐ यमका 
विशेषण,- अन्तिकम्‌ गुप्त संवाद, कान में कहना या 
एक ओर होकर कहना (अन्य) एक ओर को 
(नाटकों मे)-सा० द° रंगमंच के निदेश की षरि 
भाषा इस प्रकार बतलाता हं :-त्रिपताकाकरेणान्या- 
नपवार्यातराकथाम्‌, अन्योन्यामंत्रणं यत्‌ स्याज्जनान्ते 
तज्जनान्तिकम्‌, ४२५, अर्बनः विष्णु या कृष्ण का 
विदोषण,--अश्नः मेडिया,-आकी्णं (वि०) रोगों 
से ठसाठस भरा हमा, जनसंकुल,- भाचारः छोकाचारः, 
लोकरीति,-माधमः धमंशाला, सराय, पयिकाश्चरम, 
-आधयः मण्डप, दामियाना,-इन््रः,- ईशः, ईदवरः 
राजा,-षष्ट (वि ०) लोकप्रिय (ष्टः) एक प्रकार 
की चमेली,-- उदाहरणम्‌ यदा, कोति,ःमोषः जनसंमर्द, 
भीड़, जमघट, --कारिन्‌ (पुं०) अलक्तक,-- चक्षुस्‌ 
(नपुं) ^लोककोचन' सूय, त्रा छता, छतरी,- देवः 
राजा, षबः 1. जनसमुदाय, वंश, राष्ट--यज्ञ° 
१।३६० 2. राजधानी, सान्नाज्य, बस। हुआ देश 
- जनपदे न गदः पदमादघौ-रघु° ९।४, दाक्षिणात्ये 
जनपदे- पंच ० १, मेष० ४८ 3. दे (विष पुर, 
नगर) --जनपदवधूलोचनः पीयमानः-मेष० १६ 
4. जनसाधारण, प्रजा {विप० प्रमु) 5. मनुष्यजाति, 
--पदिन्‌ (पुं०) किसी जनसमदाय या देगा का राजा, 
-त्रवादः 1. अफवाह, किवदन्तो, जनभुति 2. लोका- 
पवाद, -बदनामी,- भ्रिय (वि०) 1. लोक हितेच्छ 
2. सर्व्रिय,-भर्यादा स्वंसम्मत प्रथा, रज्जनम्‌ रोगो 


को सुख देना, लोकप्रियता का प्रसाद प्राप्त करना, 
-खः 1. किवदन्ती 2. बदनामी, लोकापवाद,-खोकः 
ऊपर के सात लोकों में से पांचवाँ, महर्लोक के ऊपर 
स्थित खोक, -- वायः (“जनेवादः' भी) 1. समाचार, 
जनश्रुति 2. लोकापवाद, व्यवहार लोकप्रिय चलन, 
-- श्रुत (वि०) विख्यात, प्रसिद्ध.-भुतिः (स्त्री०) 
किवदन्ती, जनरव,- संबाध वि० धना बसा हुमा, 
-- स्यानम्‌ दण्डक वन के एक भाग का नाम-रघु° 
१२।४२, १३।२२, उत्तर ० १।२८, २।१७ । 

जनक (वि०) (स्वरी ०--निका) [ जन्‌-णिच्‌ +-षवुल्‌ ] 
जन्म देने वाला, पैदा करने वाखा, कारण बनने वाखा 
या उत्पन्न करने वाखा; क्लेदाजनक, दुःखजनक आदि, 
--कः 1. पिता, जन्म देने वाखा 2. विदेह या मिथिला 
के प्रसिद्ध राजा, सीता का धर्मपिता। वहु अपने 
प्रभूत ज्ञान, अच्छे कायं ओर पवित्रता के कारण 
प्रसिद्धया। रामके द्वारा सोता का परित्याग किये 
जाने पर उन्दने वैराग्य ले च्या, सुख ओर दुःख के 
प्रति उदासीन हो गये गौर अपना समय दार्दानिक 
चर्चा में विताया । याज्ञवल्क्य मुनि जनक के पुरोहित 
ओर पराम दाता थे । सम०- -जात्मजा,-- तनया, 
--नन्विनी,- सुता जनक की पुत्री सोता के विदोषण । 

जनङमः [ जनेभ्यो गच्छति बहिः, जन ¬+ गम्‌ -{- खच्‌, 
शुभागमः | चाण्डाल । 

अनता [ जनानां समूहः- तल्‌ ] 1. जन्म 2. रोगों का 
समूह, मनुष्य जाति, समुदाय--पर्यति स्म॒ जनता 
दिनात्यये पार्वणौ शरि दिवाकराविव-रधु° ११।८२, 
१५।६७, शि० ९।१४। 

जनन (वि०) [ जन्‌-}-ल्य्‌ ट्‌ ] पैदा करने वाला, उत्पन्न 
करने वाका आदि नम्‌ 1. जन्म, षदा होना, 
यावज्जननम्‌ तावन्मरणम्‌ --मोह्‌० १३ 2. ष॑दा करना, 
उत्पादन करना, सृजन करना--शोभाजननात्‌-- कु° 
१।४२ 3. साक्षात्कार, प्रत्यक्षोकरण, उदय 4. जीवन, 
अस्तित्व- यदेव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती 
संसजं-कु ° १।५३, श ° ५।२, गोत्र, कुल, वंरापरपरा । 

जननिः (स्त्रो °) [जन्‌ अनि] 1. माता 2. जन्म । 

जननी [ जन्‌-1- णिच्‌ +-गनि-+-डोप्‌ ] 1. माता 2. दया, 
दयालृता, करुणा 3. चमगादड़ 4. राख । 

जनमेजयः [जनान्‌ एजयति इति जन्‌¬- एज्‌-1-णिच्‌-}- ख्य, 
मुमागमः] हस्तिनापुर का एक प्रसिद्ध राजा, परीक्षित 
का पुत्र ओर अर्जुन का पोता (जनमेजय का पिता 
साँपके काटे जाने सेमरा, इसलिए जनमेजय नं उस 
क्षति का प्रतिशोध करने के चिए संसार से स्पजाति 
का समूल विना करने के किए दृढ संकल्प किया 1 
तदनुसार एक्‌ सर्पयज्ञ का आरंभ किया गया जिसमे 
तक्षक को छोड़ कर ओौर सब सर्पं जला दिये गये । 
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आस्तिक ऋषि के बीच में पडने से तक्षक के प्राण बचे 
जौर सर्पयज्ञ बन्द कर दिया गया। इस यज्ञके 
कारण ही वंशम्पायन ने राजा को महाभारत की कथा 
सुनाई, राजा ने भी ब्रह्महत्या के पाप का प्रायरिचत्त 
करने के लिए उस कथा को घ्यानपू्वेक सुना) । 

जनपित्‌ (वि०) (स्त्ी--त्री) [जन्‌ +-णिच्‌ -{-तूच्‌] पदा 
करने वाला, जन्म देने वाला, सृष्टिकर्ता-(पुं० ) पिता 1 

जनयित्री [जनयितृ डप्‌] माता । 

जनस्‌ (नपुं) [जन्‌-णिच्‌ ।-जसुन्‌] द° जन ३ । 

। जनिः, जनिका, जनो (स्त्री° ) [जन्‌ +-इन्‌, जनि-+-कन्‌ 1 

टाप्‌, जनि-}-डीष्‌] 1. जन्म, सृजन, उत्पादन 2. 

| 3. माता 4. पत्नौ 5. स्नुषा, पुत्रवधू । 

| जनित (वि०) [ जन्‌ -{-णिच्‌ +क्त ] 1. जिसे जन्म दिया 

गया ह 2. पैदा करिया हुमा, सुजन किया हा, उत्पन्न 
किया हा । 

जनित (पु०) [जन्‌-{-भिच्‌ + तृन्‌] पिता । 

जनित्री [जनितृ -- डीप्‌] माता । 

जनु (न्‌ ) (स्त्री °) [जन्‌ -1-उ, जनु †- ऊ] जन्म, उत्पत्ति । 

जनुस्‌ (नपु०) [ जन्‌ --उसि.] 1. जन्म--धिग्वारिघीनां 
जनुः-भामि० १।१६ 2. सृष्टि, उत्पादन 3. जीवन, 
अस्तित्व-जनुः स्वं इाध्यं जयति रुकितोत्तंस भवतः 
-भामि० २।५५। सम०- जनुषान्धः जन्म से अन्वा, 
जन्मान्घ । 

जन्तुः [ जन्‌-{-तुन्‌ ] 1. जानवर, जीवित प्राणी, मनुष्य 
-श० ५।२, मनु° ३।७१ 2. आत्मा, व्यक्ति 
3. निम्न जाति का जानवर । सम०-कम्बुः 1. घों 
की सीपी 2. घोधः-फलः गृखर का वृक्ष 1 

जन्तुका [ जन्तु -{-कं + क -}-टाप्‌ ] लाख । 

जन्तुमती [ जन्तु +मत्‌--ढीप्‌ ] पृथ्वी 1 

जन्मम्‌ [ जन्‌-†-मन्‌ ] उत्पत्ति । 

जन्मन्‌ [ जन्‌ -{-मनिन्‌ ] 1. जन्म- तां जन्मने शलवघूं 
प्रपेदे- ° १।२१ 2. मूल, उदगम, उत्पत्ति, सृष्टि 
-अकरे पद्मरागाणां जन्म काचमणेः दुतः-हि° 
प्र० ४४, कु० ५।६० (समस के अन्त में) से उत्पन्न 
या उदथ-सरलस्कन्धसषटूजन्मा दवाग्निः-मेष० ५३ 
3. जीवन, अत्तित्व-पर्बध्वपि हि जन्मसु -मनु° 
९।१००, ५।३८, भग ४।५ ५4. | 
5. उत्पत्ति । . सम०-भषिषः 1. रिव का विदोवण 
2. (ज्योतिष मं) जन्म रग्न क स्वामी,+-अन्तरम्‌ दूसरा 
जन्म,--अन्तरोय (वि०) दूसरे जन्मसे सम्बदया 
किसी दूसरे जन्म मे किया हुमा, मन्ध (वि०) जन्म 
से ही अन्धा, -अष्टमी भाद्रषद कृष्णपक्ष की अष्टमो, 
श्रीकृष्ण का जन्म दिन,--कीलः विष्णु का विशेषण, 

जन्म-पत्रिका मे बनाया गया चक्र जिसर्मे 

जन्म के समय की ग्रहो की स्थिति दर्चायी गईहो, 
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--ृत्‌ (प्‌ं०) पिता, क्त्रम्‌ जन्म स्थान, -तिषिः 
(पु०, स्त्री ०) -दिनम्‌,-विवसः. जन्मदिन,-खः (वि०) 
पिता,- नक्षद्रम्‌,-- भम्‌ जन्म के समय का नक्षत्र, 
--नामन्‌ (नप्‌ ०) जन्म से बारहवे दिन रक्वा गया 
नाम,- पत्रम्‌,-पच्रिका वह पत्र या पत्रिका जिसमे 
जन्म लेने वाले वालक के जन्म्‌ काल के नक्षत्र या प्रह 
आदि बतलाये गये हो, भ्रतिष्ठा 1. जन्म स्थान 
2. माता-श० ६+-भाञ्‌ (पु०) जानवर, जीवित प्राणी 
-- मोदन्तां जन्मभाजः ० १०।६०, 
--भाषा मातुभाषा-- यत्र स्त्र किमपरं जन्म- 
भाषावदेव प्रत्यावासं विलसति वचः संस्कृतं प्रकृतं 
च--विक्रम० १८।६,- भूमिः (स्त्री ०) जन्म स्यान, 
स्वदेश्,- योगः जन्मपत्र,-रोगिन (वि०) जन्मका 
रोगी, जिसे जन्मसे ही रोग लगा हो, खग्नम्‌ वह्‌ लग्न 
जो जन्म के समय हो,- वर्मन्‌ (नपुं०) योनि, शोधनम्‌ 
जन्म से प्राप्त कर्तव्यो का परिपालन, साफल्यम्‌ जीवन 
के उदेश्यों की सिद्धि, स्यानम्‌ 1. जन्मभूमि, स्वदेश, 
वह्‌ घर जहां जन्म लिया हं 2. गमय । 


जन्मिन्‌ (पुं०)[ जन्मन्‌ -†-इनि ] जानवर, जीवधारी प्राणी । 
जन्य ( वि० ) _[ जन्‌ ण्यत्‌, जन्‌ {-णिच्‌ †-यत्‌ वा | 


1. जन्म ने वाला, षदा होने वाला 2. जात्‌, उत्पन्न, 
3. (समास के अन्त मेँ ) से उत्पन्न, जनित 4. किसी वंश 
या कुल से संबद्ध 5. गंवारू, सामन्य 6. राष्ट्रीय, - न्यः 
1. पिता 2. मित्र, दूल्हे का सम्बन्धी या सेवक 
3. साधारण जन 4. जनश्रुति, किवदन्ती,-न्यम्‌ 1. जन्म, 
उत्पत्ति, सृष्टि 2. जात, सृष्ट, उत्पादित वस्तु, (विप° 
जनक }-जन्यानां जनकः कालः-भाषा० ४५; जनकस्य 
स्वभावो हि जन्ये तिष्ठति निदिचतम्‌-शब्द०, 
3. शारीर 4. जन्म के समय होने वाका भपलकुन 
5. बाजार, मण्डी, मेका 6. संग्राम, .यु द-तत्र जन्यं रघो- 
घोरं पावंतीयेगंणेरमत्‌- ४ ४।७७ 7. निन्दा, 
अपहान्द,-जन्या 1. मता की 2. बघू का सम्बन्धी 
वधू की सेविका- याहीति जन्यामवदत्कुमारी--रघु° 
६।३० 3. सुख; आनन्द 4. स्नेह । 


जन्युः [ जन्‌¬।-य्‌ च्‌ वा० न अनादेशः ] 1. जन्म 2. जानवर 


जीवधारी, प्राणी 3. आग 4. सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 


अप्‌ (म्वा० पर०-जपति, जपित या जप्त) 1. मन्द स्वर मं 


उच्चारण करना, मन ही मन र्मे बार २ कहना, गुन 
गुनाना- जपन्नपि तवेवाापमन्त्रावलिम्‌--गीत° ^" 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌--४, नं ° ११।२६ 
2. मन्त्रो का गुनमूनाना, मन ही मन प्रार्थना करना 
-मनु° ११।१९४, २५१, २५९, उष-, कान मे कहना 
कानाफूसी करके अपने अनुकूल कर लेना, विद्रोह के 
भ भडकाना य उकसाना--उपजप्यानुपजपेत्‌-मनु° 
७।१९७। . 
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जपः [जप्‌ -।- अच्‌ ] 1. मन ही मन प्राथंना करना, घीमे स्वर 
किसी मन्त्र को वार २ दुह॒राना 2. वेदपाठ करना, 
देवताओं के नाम वार २ दुहूराना-मनु° ३।७४, 
याज्ञ ° १।२२ 3. मन्द स्वर से उच्चरित प्रार्थना । 


सम०--परायणः (वि०) प्रायना मन्त्रो को घीमे स्वर |. 


मे उच्चारण करने मे व्यस्त,- माला जप करने की 
माला । 

जप्यः,- प्यम्‌ [जप्‌ यत्‌] 1. मन्द स्वरसेया मन ही मन 
मे बोली जाने वाली प्राथंना 2. जपने योग्य प्रार्यना 
3. जपी हुई प्रार्थना । 

जम्‌, जम्भ्‌ 1 (म्वा० पर०- जभति, जम्मति) संभोग करना, 
तु°० यम्‌ 11 (म्बा० आ०-जभते, जंभते) जम्हाई 
लेना, उवासी लेना । 

जम्‌ (म्वा० पर० जमति) खाना । 


जमदग्निः (पुं०) भृगुवंश मं उत्पन्न एकं ब्राह्मण, पर्ुराम . 


का पिता, (जमदग्नि, सत्यवती ओर ऋचीक का पृत्र 
था, वह बड़ा ही पुण्यात्मा ऋषि था, कहते हं कि उसने 
वेदो का पूर्णं स्वाध्याय किया था, उसकी पत्नी रेणुका 
थी जिससे पाच पृत्र हए । एक दिन रेणुका स्नान 
करने के लिए नदी पर गई तो वहां उसने किसी गंधवं- 
दम्पती (कुछ के मतानुसार वह चित्ररथ _ गौर उसकी 
पत्नीथे) को जल मां क्रीडा करते देखा। उस 
मनोहर दद्य को देखकर उसके मन मे ईर्ष्या जागी 
गौर वह्‌ उन दूषित विचारों से कलुषित हो गई, नदी 
मे स्नन करने पर मी वह पवित्र न हो सकी जव वह्‌ 
वापिस घर आई तो क्रोष के अवतार जमदग्नि ने उसे 
सतीत्व की कान्ति से हीन देखकर बडा धमकाया गौर 
अपने पूत्रो को उसका सिर काट देने की आज्ञादी। 
परन्तु पहले चारो पूरो ने एेसा कूर दुष्कृत्य करने में 
मानाकानी की 1 परशुराम उनका सबसे छोटा पुत्र 
था। उसने तुरत पिताक आज्ञाका पालन किया 
फलतः एक॒ कुल्हाडे सेः मपनी मता का सिर काट 
डाला । ( जमदग्नि का क्रोष शांतहो गया गौर 
उसने परशुराम से वरदान मांगने कै लिए कटा । 


दयालु परशुराम ने अपनी माता को ४ करने 
की प्राथनाकी जो तुरत ही स्वीकार की गई) । 
जमनम्‌ ६4१ । 
जम्पती (पुं० द्वि° व०) [जाया च पतिश्च ] पति भौर 


पत्नी--तु° दम्पती गौर जायापती । 

जम्बालः [ जम्म्‌ घटन नि° भस्य बः==जम्ब+जा~ला 
¬+-क ] 1. गारा कीचड़ 2. काई, सेवार 3. केवड़े का 
पौघा । 

जम्बालिनी [ जम्बाक इनि -+- ङोप्‌ ] एक नदी । 

जम्बीरः [ जम्म्‌-}-ईरन्‌, ब आदेशः ] चकोतरे का (नीबू 
की, जाति का) पेड़, रम्‌ चकोतरा । 


जम्बु, यू (स्त्री ०) [जम्‌-1-ङ पुषो° नुकागमः, जम्बु [ऊङ्‌] 
जामुन का पेड़, जामुन (सम०-खण्डः,-्ठीपः मेद 
पहाड़ के चारों ओर फले त सात द्वीपो मे से एक । 

जम्बु (बू) कः (स्तरीऽ--की) [जम्बु (बू) -{-कं+क ] 
1. गीदड़ 2. नीच मनुष्य । 

जम्बुलः [ जम्बुं (बूं) तन्नाम फर लाति ला--क | एक प्रकार 
का वृक्ष, केक्डा,- लम्‌ दूल्हे के मित्रों एवं दुल्हन की 
सखियों द्वारा किया गया परिहास या परिहासात्मक 
अभिनन्दन । 


जम्भः [ जम्म्‌ +- घञ ] 1. जबाड़ा (भ्रायः ब० व०) 2. दांत 
3. खाना 4. कुतर-कुतर कर टुकड़े करना 5. संण्ड, 
अंश्च 6. .तरकस 7. टोडी 8. जम्हारई, उबासी 9. एक 
राक्षस का नाम जिसे इन्द्र ने मार गिराया था 10. चको- 
तरे का पेड । स्म०-अरातिः,- द्विष्‌,-भेविन्‌-रिपुः 
इन्द्र का विशेषण,- अरिः 1. आग 2. इन्द्र का वच 
3. इन्द्र । 
जम्भका, जम्भा, जम्भिका [जम्म कन्‌ -}-टाप्‌, जम्म्‌ ¬+-णिच्‌ 
-+अ-+-टाप्‌, जम्भा +-कन्‌-- टाप्‌, इत्वम्‌ ] जमुहाई, 
उबासी । 
जम्भ (मी) रः [ जम्मं मक्षणरचि राति ददाति-जम्भम- 
रा-क, जम्म्‌ ईरन्‌ ] नीब्‌ या चकोतरे का पेड़ । 
जयः [छ्ि!-मच्‌] 1. जीत, विजयोत्सव, विजय, सफलता, 
जीतना (युद्धम खेलमे या मूक्रदमे मे) 2. संयम 
दमन, जीतना-जंसा कि “इन्द्रियजय, मे 3. सूयंका 
नामं 4 इन्द्र का पुत्र जयन्त 5. पाण्डव राजकूमार 
युषिष्ठिर 6. विष्णु का सेवक 7. अर्जुन का विंषण, 
-या 1. दुर्गा 2. दर्ग का सेवक 3. एक प्रकारका 
क्ष्डा । सम०--माबह (वि०) विजय दिकान वारा, 
(वि०) विजयोल्लास मनाने वाला,-कोलाहलः 
1. जयधोष 2. पासो से खेलना,- घोषः,--घोवणम्‌, 
-णा विजय का ठिढोरा,--डक्का जीत का डंका, एक 
प्रकारका ढोल जिते विजय की सुचना देने के लिए 
बजाया जाता हे,--पत्रम्‌ विजय का अभिलेख, - पालः 
1. राजा 2. ब्रह्मा का विदोषण 3. विष्णु का विशेषण, 
; एक प्रकार का पासा,-मद्भुखः 1. राजकीय 
दवी2. अ्वरनाशक उपवार,ः-शाहिनी शची (इन्द्राणी) 
का विशेषण.,- शाब्दः 1. जयध्वनि 2. षारणों हारा ` 
उच्चरित जयजयकार,-- स्तम्भः विजय मनाने के लिए 
बनाया गया स्तम्म, विजयस्ुचक स्तम्म-निचलान 
जयस्तम्मान्‌ गङ्गाल्ोतोऽन्तरेषु सः--रघु ° ४।३६, ६९, 
जयव्रयः [ जयत्‌ रयो यस्य--ब० स० ] सिन्धु प्रदेश का 
राजा, दुयोधन का बहनोई, (क्योकि धृतराष्टर की पूत्री 
तवल जयद्रय को व्याही थो) [एक बार जयद्रथ 
॥ के लिए गया-- वहां जङ्गल में उसे द्रौपदी 
दिखाई दी 1 उसने द्रौगदी से अपने लिए ओर अपने 








( ३९८ ) 


साथियों के किए भोजन मांगा। अपनी जादू की 
थालो से द्रौपदी ने उनको पर्याप्त मात्रा मं प्रातराश 
परोस दिया 1 उसके इस कायं से तथा उसके सौन्दय 
से वह॒ इतना अधिक ष इ कि उसने द्रौपदी को 
अपने साथ भाग चलने कहा । उसने क्रोध 
के साथ उसकी बात को अस्वीकार कर दिया परन्तु 
वह्‌ उसे बलपूर्वक उठा कर ठे जाने मे सफल हो गया 
- क्योकि द्रौपदी के पति उस समय बाहर शिकार ध 
किए गये हृए ये 1 जब वह वापस आये तो गने 
उस अपहर्ता का पीछा किया, उसे पकड कर द्रीपदी 
को मुक्त कराया- तथा बहुत तिरस्छृत हो जाने पर 
उसे भी छोड़ दिया । उसने अभिमन्यु को मारने के 
उपाय दंढने में बड़ा भाग लिया । अन्त मेँ वह्‌ अर्जुन 
के द्वारा महाभारत की लडाई मे मारा गया]। 
जयनम्‌ ( जि ¬-ल्युट्‌ ] 1. जीतना, दमन करना 2. हयी 

^ चोडों आदि का कवच । सभ ० --युज्‌ (वि०) 
1. जौनपोश्च से सुसज्जित 2. विजयी । 

जयन्तः [जि +-्चच्‌, अन्तादेशः] 1. इन्द्र के पुत्र क] नाम, 
--पौलोमीसम्भवेनैव जयन्तेन पुरन्दरः विक्रम° 
५1१४, श० ७।२, रषु° ३।२३ ६। ८ 2. हिव का 
नाम 3. चन्द्रमा, ---तौ 1. षण्डा या पताका 2. इन्द्र की 
पुत्री 3. दुर्गा । सभ०-- पत्रम्‌ (विवि मं) न्यायाघीड 
द्वारा दी गई छिखित व्यवस्या (दोनों दलो में से किसी 
एक के पक्ष मेँ) 2. अश्वमेव यज्ञ के लिए छोडे हृए 
घोड़े के मस्तक पर रग। नामपट । 

अयिन्‌ (वि०) (ज्‌, शीरुमश्थ--जि--इनि] 1. विजेत।, 
पराजेता- -विखूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वमलोचनाः 
-विद्धशा० 2. सफर (मुकदमा) जीतने वाला 
-यश्ञि° २।७९ 3. मनोहर, अकिर्षक हृदय को दमन 
करने वल [- जगति जयिनस्ते ते मावा नवेन्दुकलादयः 
-मा० १।३६, (पुं०) विजेता, जयशील-मौरस्त्य- 
नेवमाक्रामस्तांस्ताञ्जनपदाल्जयी--रघु° ४।३४ । 


जय्य (वि०) [ जि~+-यत्‌ ] जोतने के योग्य, प्रह, जो 
जीता जा सके (विप० जेय) । 

अरढ (वि०) [ जु †-जठच्‌ ] 1. कठोर, ठोस 2. श 
अधिक अयु का-अयमतिजरठा प्रकाम (८ ~ 
दिक्करिक।स्तटीजिमति -शि० ४।२९ (यहां “जरठः 
क[ अर्थं "कठोरः मो दै) 3. क्षीण, जौर्ण, निर्बल 
4. पूर्णविकर्सित, पक्का, परिपक्व, जरठक्मल-दि० 
८ 5. कठोर हृदय; क्रूर, --ठः प१।ण३ः.्पार्चो पाण्डवो 

{1 । 


जरण (चि०) [ज्‌ +-त्युट्‌] बडा, क्षोण, निर्बल । 

जरत्‌ (वि०) [ज्‌ +-शत्‌] 1. बुढ़ा अविक भयु का 2. निर्बल 
गोण । सम० -कादः एक ऋषि जिसने वासुकि सपं 
की बहन से विवाह कियाथा [एक दिन वह मपना 


सिर अपनी पत्नी की गोद मं रक्खे सो रहे थे, सूयं 
डने को था। पत्नी ने यह देख कर कि संघ्याकारीन 
प्रार्थना का सभय बीता जा रहा हं, आहिस्ता से जगा 
दिया । परन्तु नींद मेँ बाघा पहुंचने के कारण जरत्कार्‌ 
कोक्रोष आ गया ओर वह अपनी पत्नी कौ छोड 
कर सदाके लिए वहाँसे चलदिया। जाते समय 
वह अपनी पत्नी को वता गथा कि तुम गर्भवती हो 
ओर तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें सम्भालनं वाला होगा 
--साय ही साथ वह सपं वंश के क्षय को बचावेगा । 
यह्‌ पुत्र ही “आस्तीकः था ],-गवः बृढ बेल-दारिद्रचस्य 


परा मूति य॑न्मानद्रविणाल्पता, जरद्गववनः शर्वस्तथापि 


परमेदवरः- पच ० २।१५९ । 
जरती [ज [रत्‌ डीप्‌] एक वृढ नारी । 


जरन्तः `[ज्‌-।-ञ्ञच्‌, अन्तादेशः] 1. वृढ़ा आदमी 2. 


मसा । 

जरा [ज्‌ {अङ -[-टाप्‌ ](*जरा शब्द के स्यान पर कर्म० 

द्वि° व° के आगे अजादि वि्मक्ति परे होने पर विकल्प 
से जरस्‌" भदेश हो जाता ह ) 1. बुढापा-कंकेयी- 
श द्भयेवाह पकितच्छद्मना जरा--रषु° १२।२, तस्य 
घ्मरतेरासीद्‌ वृद्धत्वं जरया (जरसा) विना---१।२३ 
2. क्षीणता, निर्बखुता, बुदपि के कारण दुर्बलता 
3. पाचनदाक्ति 4. एक राक्षसी क। न।म-दे° "जरासंध 
नौ०। सम०-अवस्था क्षीणता,-जीणं (वि) 
वयोवृद्ध, निर्बलीकृत, दुबंल- मतुं ० ३।१७,-- सन्धः 
एक प्रसिद्ध राजा ओर योद्धा, बृहद्रथ का पुत्र (एक 
पौराणिक कथा के अनुसार यह अल्ग-मल्ग दो 
ट्कडोंके ख्पर्मे पैदा हम, जरा नमक राकासी 
नं इन दोनों दुक को जोड दिया-दइशीलिए यह 
"जरासन्धः के नाम से प्रख्यात हा । अपने पिता 
की मृत्यु के पचत्‌ यह मगव अौर चेदि देशका 
राजा बना। जव इसने सुना किं कृष्ण ने मेरे जामात। 
कस कोमार डाकातो इसने बड़ी मारी सेना लेकर 
१८ बार मयुराको धेरा-परन्तुहर वार मुंहकी 
खनो पड़ी। जव युधिष्ठिरने राजसुय यञ का 
अनुष्ठान किया तो त, न, कण्ण ओर भोम ब्राह्मण 
काखूप धारण करके केवल अपने शत्रुको मारकर 
बन्दी राजाओंको करदसे छडने के लिए जरासन्ध 
को राजवानौ मे गये परन्तु जरासन्ध ने वन्दौ राजाअ। 
को छोडने से इंकार क्रिय, तव भीम ने उसे द्रन्र युद्ध 
के लिए ललकार । जरासन्व वादर निक कर भाया 
--दोनोर्मे घोर युद्ध हुभा-पर अन्त मं जरासन्ध 
भीम के हाथो मारागधा|। 

जरायणिः [ जराया अपत्यम्‌-फिञ. ] जरासन्ध का नाम । 

जरायु (नपु०) [ जरामेति--इ+-ग्‌.ण्‌ ] 1. सांप की 
कचुली 2. भ्रूण की ऊपरी किल्ली 3. योनि, गर्माशय । 


( ३९९ ) 


सम०--ज (वि०) ग्मादाय से उत्पन्न, पिण्डज-- मनु 
१।४३, कु० ३।४२ पर मल्लि । 

जरित (वि०) [ जरा --इतच्‌ ] 1. वृद्धा, वयोवृद्ध 2. क्षीण, 
निर्बल 1 | 

जरिन्‌ (वि०) (स्त्री°--णी) [ जरा-}-इनि ] वृढ, वयो- 
वृद्ध । 


| 

जरूयम्‌ [ज्‌ {-ऊथन्‌ ] मासि । 

जजर (वि ०) [ज्जं +-अर] 1. वृ डा, निवल, क्षीण 2. जीर्णं, 
फटा पुराना, ट्‌टा-फूटा, तोड़कर टुकड़े २ किया 
हुआ, खण्ड-खण्ड किया हुआ, छोटे २ टुकड़ा में विभक्त 
--जराजजंरितविषाणकोटयो मृगाः--का० २१, गात्रं 
जराजर्जरितं विहाय--महावी ० ७।१८, विसपंन्‌ घारा- 
भिर्लूठति धरणीं ज्जरकणः--उत्तर० १।२९, शि° 
४।२३ 3. घायल, क्षतविक्षत 4 ्लोञ्चरा, खोखला (जसे 
कि ट्टे घडे की आवाज ),- रम्‌ इन्द्र का स्लण्डा । 

जर्जरित (वि०) [जर्जर --णिच्‌ ~-क्त] 1. वृद्धा, क्षीण, 
निवंल 2. धिसा-पिसा, ्लीर-क्ीर, फटा-पुराना, चियडं 
चिथड़े हआ 3. पूरी तरह पराभूत, अयोग्य ~ स्मर- 
शरजर्जरितापि सा प्रमाते-गीत० ८। 

जर्जरौक (वि ०) [ जजंर्‌-{-ईक नि° सादु: ] 1. बुढा, 
क्षीण 2. जीर्ण-शीर्ण- छेदो से भरा हु, सदिद्र । 

जतुः [ जन्‌ +-तु, र अदेशः ] 1, योनि, 2. हाथी । 

जल (वि ०) [ जल -}-अक्‌ ] स्फूतिहीन, ठण्डा, शौतल, जड । 
--लम्‌ पानी- तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणाः क्षारं 
जरं कापुरुषाः पिवन्ति--पन्च० १।३२२ “2. एक 
सुगन्धित मौषधि का पौषा, खस 3. ` सीतलता 
4. पूर्वाषाढ नक्षत्र । सम०-मर्लम्‌ 1. सरना 
2. निक्ष॑र 3. काई,--जञ्जलिः 1. चुल्ल मर पानी 
2. मृतक के पितरो को जल तर्पण कुपुत्रमासाद्य कृतो 
जलाञ्जलिः -चाण० ९५, मनस्यापि जलाञ्जलिः 
सरभसं रोके न दत्तो यथा-अमरु ९७ (यहां जला- 
स्जक्ि दा' का अर्थं ठै- छोड देना, त्यागना ),--मटनः 
सारस,-भटनी जोक,- अण्टकः घड़ियाल, मगरमच्छ, 
अस्ययः शरद्‌, पतस्षड,-अधिदैबतः- तम्‌ वरण का 
विशेषण, (तम्‌) अ न्त्र पुञ्ज,---अष्षि वरूण 
का वि्ञेषण,- कुओं,-- अकः जल में पडने 
वाला सूर्यं का प्रतिविम्ब,-अर्जबः 1. वर्षा ऋतु 2. मीठे 
पानी का समुद्र,--मर्यिंन्‌ (वि०) प्यासा,भवतारः 
नदी के किनारे नाव पर उतरने का घाट,-अष्ठीला 
बडा चौकोर तालकाब,-भसुका जोक,-- माकरः क्षरना, 
फोवारा, कूज, माकाडलः-- काडलः,- -काडकिन्‌ 
(प्‌०) हायी,- आखुः ऊदविलाव,--आत्मिका जोकः 
-ारः तालाब, क्षी या सरोवर, वा | 
जोक,--आद्रं (वि ०) गीला क्‌) गीके कपड़े (द्रा) 
पानी से तर पद्का,-आलोका जोक, आवर्तः भंवर, जल- 


गुल्म,-आहायः 1. तालाब, सरोवर, जलाशय 2.मछली 
3. समूद्र,--आश्नयः 1. तालाब, जलाशय,--भाह्- 
यम्‌ कमल,---इन्द्रः 1. वरुण का विशेषण 2. समृद्र, 


` --इन्धनः वाडवाग्नि,-इभः जलहस्ती, - ईशः-ईइवरः 


1. वरूण का विशोषण 2. समुद्र,-- उच्छ्वासः नाली, 
परीवाह 2. छक कर बहना,- उदरम्‌ जकोदर नाम 
का रोग जिसमें पेट को त्वचा के नीचे पानी इकट्ढा हो 
जाता ह,-- उनडधव (वि) जलचर, - उरगा,- गोकस्‌ 
(प्‌ ०) - ओकसः जोक,-- कण्टकः मगरमच्छ, कपिः 
संस,-- कपोतः जलकवृूतर,- करङ्कः 1. एक खाल 
2. नारियल 3. वादल 4. तरङ्ग, कमल, -कल्कः कोचड, 
-- काकः जटकौञा,-- कान्तः हवा, कान्तारः वरुण का 
विशोषण, किराटः मगरमच्छ, घड़ियाल, कूक्कुटः 
जलमूर्ग, मूर्गाबी,-कुन्तलः,- कोः काई, सेवारज» कूपी 
1. रना, क्‌ं 2. ताकाब, 3. भंवर कर्मः सूस, 
- केलिः (१०) -- डा (स्त्री) जलम विहार 
करना, एक दूसरे पर पानी उदछालना,- क्रिया मृतकों 
का पितरों को जल-तर्पण देना, गुल्मः 1. क्वा 
2. चौकोर तालाब 3. भंवर,+-चर (वि ०) (“जलेचरः 
मी ) जक में रहने वाके जीव-जन्तु °माजीवः “जीवः 
मखछवा,--चारिन्‌ 1. जलजन्तु 2. मद्ली,- ज वि° 
जल में उत्पन्न या पैदा, (जः) 1. जलजन्तु 2. मछली 
3. काई 4. चन्द्रमा (जः,- जम्‌) 1. खोल 2. शद्खं 
-अधरोष्ठे निवेदय दघ्मौ जलजं कूमारः-रघु ° ७।६३, 
११।६०, (जम्‌) कमल, “आजीवः मछवा, "मासनः 
ब्रह्मा का विरोपण--वाचस्पतिरुवाचेदं प्राञ्जलिर्जल- 
जासनम्‌-कु ° २।३०,--अन्तुः 1. मछली 2. कोई जल 
का जन्तु.-जन्तुका जोक,जम्मन्‌ कमल,- जिह्वः मगर- 
मच्छ,--जीविन्‌ (षुं०) मछ्वाहा 1--तरङ्घः 1. रहर 
2. एक वाद्य ॒विहोष--जिसर्मे जल से भरा इमा 
कटोरा (छड़ी के आधात से) सम स्वर षदा करता 
है । -ताडनम्‌ (शा०) पानी पीटना (भालं०) 
वय्यं काम,-- त्रा छाता,- त्रासः जलातद्कु रोग, पागल 
ध काटने से हडकायापन,- बः 1. बादल 

लोके जलद! इव सज्जनाः-पञ्च १।२९ 2. कपूर, 
°अदानः साल का वृक्ष, °भागमः वर्षाऋतु, ˆकालः 
वर्षा्छतु, “क्षः शरद्‌, पतङ्ग ड, --वर्दुरः एक प्रकार का 
वाद्य यन्वर,- देवता जर्देवी, जक्परी,- प्रणी डोरचौ, 
--धरः 1 बादर 2. समुद्र,-धारा पानीकी धार, 
--धिः 1. समुद्र 2. दसनी 3. चार की संख्या, “गा 
नदी, °जः चदि, “जा लक्ष्मी, धन की देवी “रहना 
पृथ्वो,- नु ऊदविलाव,- नरः जलपुरुष (इसके 
हरीर का माघा भाग मछलो के आकार ध. 
होता हं ),-निधिः 1. समुद्र 2. चार की संख्या,-निगनः 
1. नाली, पानी का निकास 2. जलग्रपात, क्षरने के 
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पानी का नदी मं गिरना, नकिः काई, सेवार,--पट- ] जलाका, जलालका, जलिका, जलका, जलका [ जले आका- 





 } ह ् | 
(1 त 1 3 1 ~ 


लम्‌ बादल,-पतिः 1. समुद्र॒ 2. वरुण का विदोषण, 
--पणः जल्यात्रा-रघु° १७।८१,. - पारावतः जल- 
कपोते पित्तम्‌ आग,- पुष्पम्‌ पानी में होनें वाला 
फूल, कमर आदि,- पुरः.1. जक की बाढ़ 2. पानी की 
नदो, पृष्ठजा काई, सेवारः- भ्रवानम्‌ मृतक पितरों 
को जल तर्पण,- ्रक्यः जल के द्वारा विनाश, प्रान्तः 
नदी का किनाराः- प्रायम्‌ जरबहूलप्रदेश-जलप्रायम- 
नूपं स्यात्‌--अमर०,-प्रियः 1. चातक पक्षी 2. मखली, 


-प्लवः य बाढ्--बधुः 
मछूली,-- बालकः, पहाड़ - बालिका 


बिजली,-बिडालः ऊदविलाव,-बिम्बः,ः बिम्बम्‌ बुल- 
बलाः बिल्वः 1. एक (चौकोर) ताखाब, सरोवर 
2. क्वा 3. ककड़ी,- भू (वि ०) जल मेँ उत्पन्न,-भूः 
(प०) 1. बादल 2. पानी जमा करके रखने का 
स्थान 3. एक प्रकार का कपुर,-मरिश्ला पानी मे रहने 
वाला एक कीड़ा भष्डकम्‌-एक प्रकार का वाद्य 
यन्तर, जल दरदुर,- मार्गः नारी, जच्प्रणाली,- मुच्‌ 
(पं०) बादल-मेष० ६९ 2. एक प्रकार का कपूर, 
-मूतिः शिव का विरोषण,- -मूतिका ओला, यन्त्रम्‌ 
1. पानी निकालने का यन्त्र--रहृट 2. फव्वारा °यृहम्‌ 
-निकेतनम्‌, “मन्दिरम्‌ जल के मध्य बना भवन (ग्रीष्म 
भवन) या मकान जिसके आस पास फुहारे हो-क्वचि- 
दविचित्रं जख्यन्त्रमन्दिरम्‌-ऋतु° १।२, यात्रा जक 
५ नाव मादि के द्वारा यात्रा यानम्‌ पानी की 
सवारो-जहाज,--रदयकुः जलकुक्कुट,--रण्डः,-दष्डः 
1. भवर 2. पानो कौ बृंद, बृंदानांदी, जलकण 3. साप, 
-र्रसः समुद्री या सांमर नमक, राक्िः समद्र, णः, 
--हम्‌ कमर,--ख्यः मगरमच्छ, - शता कहर, साल 
--वायसः कौटिल्ला वातः न मे बसना, 
- बाहः बादल,- वाहनी पा मोरीः- विषुवत्‌ 
शारदीय विषुवत्‌ (२२ या २३ सितम्बर) - यृद्विवकः 
कषीगा मछली,-ग्यालः पनियरू साप, शायः,--शयनः, 
--शायिन्‌ (प्‌०) विष्णु का विदोषण,-शूकम्‌ का, 
सेवार,--शरुकरः मगरमच्छ, शोषः सोखा, अनावृष्टि 
--तपिणी व (स्त्री) 1. गंगारई संस 
2. एक प्रकार की 3. कौवा 4. जोक,- स्यानम्‌, 
-स्मायः ताकाब, सरोवर, जलादय,- हम्‌ छोटा 
जलमन्दिर (ग्रीष्म 'मवन) जो पानी के मध्य बना हो 


यति प्रकारते--जल आ कं +-क-+-टाप्‌, जले 
अकति गच्छति-जल ¬1-मल्‌ {उक -1- टाप्‌, जक -}-उन्‌ 
टाप्‌, जलम्‌ ओको यस्य पृषो° ] जोक । 


जलेजम्‌, जकेजातम्‌ [ जके +-जन्‌-{-ड, क्त॒वा सप्तम्या 


अटूक्‌ ] कमल । 


जलेक्यः [ जके [री +अच्‌, सप्तम्या गटूक्‌ ] 1. मछली 


2. विष्णु का नाम । 


जल्प्‌ (म्वा० पर ० जल्पति, जल्पित) बोलना, बातें करना, 


संलाप करना-अविरलितकपोखं जल्पतोरक्रमेण-उत्तर० 
१।२९, एकेन जल्पन्त्यनल्पाक्षरम्‌-पंच० १।११६, 
भत्‌ ° १।८२ 2. गुनगूनाना, अस्पष्ट उच्चारण करना 
3. प्राप करना, किच-किच करना, बाङकककरव करना, 
कलकलघ्वनि करना, अभि-, बोखना, वातं करना, 
भ्र-, 1. बोखना, कहना, बातें करना- कु ° १।४५, 
2. पुकारना-सम्‌ --, बोलना, संङाप करना । 


जल्पः [ जल्प्‌ घन. ] 1. वक्तृता, भाषण 2. प्रवचन, 


बातचीत 3. बालकलरव, प्रलाप, गप-दाप 4. वादविवाद, 
वाग्यद्ध। 


नल्व (पा) क (वि) (सत्री-त्पिका) [ जलम्‌ बु, 


षाकन्‌ वा, ] वात्ुनी, गप्पी । 


जव (वि०) [ जु¬+-अप्‌ ]-फुर्तीला, चुस्त,- षः ॥ ५. ) वेग, 


पूर्ती, तेजो, दुतता- जवो हि -सप्तेः परमं ॥ 
-भर्तृ° ३।१२१, श० १।८, (ख) त्वरा, क्षिप्रता 
-जवेन पौठादुदतिष्ठदच्युतः--श्ि° १।१२ 2. वेग । 
सम ०-मधिकः वेगवान्‌ घोड़ा, दुतगामी घोड़ा,-मनिलः 
तेज हवा, आधी । 


जवन (वि०) (स््ी०- नी) [ जु +ल्युट्‌ ] तेज, छती, 


वेगवान्‌ रघु° ९।५६. नः द्रुतगामी घोडा, तेज घोडा, 
- नम्‌ चाल, द्रुतगति, वेग । 


जवनिका, जवनी [ जूयते माच्छाद्यते अनया--जु--ल्युद्‌ 


डीप्‌ == जवनी {कन्‌ -}- टाप्‌, स्वः जवनिका ] 
1. कनात 2. नि संसारान्ते विति 
यमधानीजवनिकाम्‌--मत्‌ं ° ३।११२। 


जवसः [जु-1- असच्‌] पदयुमों के चरने योग्य धास । 
जवा [जव -|-टाप्‌] अड्हुल, जपा । 
जघृ (म्वा° उभ ० - जषति- ते) क्षति पटुचाना, चोढ 


पटुचाना, मारना । 


जस्‌ 1 (दिवा० पर०- जस्यति) स्वतन्त्र करना, ५६ करना, 
11 (म्वा° चुरा० पर०- जसति, जासयति) 1. चोट 
पहंचाना, क्षति पहचान, प्रहार करना 2. अवज्ञा करना, 
अपमान करना, उब्‌-, मारना--निजौजसोज्जासः 
यितुं जगदृदहाम्‌--शि० १।३७, मट्धि° ८। १२० ॥ 

जहकः [हा -1-कन्‌, द्वित्वम्‌] 1. समय 2. बारुक 3. साँप 
कीं केचृली । 


या जिसमें फौम्वारे लगे हो । ---हस्तिन्‌ (पूं०) जल- 
हायी,-- हारिणी नारो, हासः 1. ्षाग 2. समद्रफेन 
(मसीकषेपी नामक जकचर का मीतरी कवच) \ 
जलङ्कमः [ जल {-गम्‌ +-खच्‌, मुमागमः ] चाण्डाल । 
जलमसिः [ जटेन मस्यति परिणमति- जल + मस्‌ -1-इन्‌ ] 
1. बादल 2. एक प्रकार का कपूर । 
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जहत्‌ (वि ०) (स्त्रीऽ-ती) [ हा-क्त ] छोड़ने वाला, 
त्यागने वाखा । सम०-कक्षणा, ---स्वार्था ल्दाणा का 
एक प्रकार (इसे "लक्षणलक्षणा मी कृते हू ) जिसमें 
शब्द अपने मृख्याथं को छोड़ देता हं परन्तु एक एते अयं 
मे प्रयुक्त हाताहं जो किसीन किसी प्रकार उस 
मुख्यायं से सम्बद्ध ह, उदा० “गंगायां बोषः' (गंगा में 
घर) मं "गंगा" शब्द अपने मृख्याथं को छोड़ कर 
'गंगातट' को प्रकट करत। हं-तु° (अजहत्स्वार्या 
कोभी। 

जहानकः [हा + शानच्‌ + कन्‌] महाप्रर्य । 

जहुः [हा -{-उण्‌, द्वित्वम्‌] पदु का वच्चा । 


जहुः [ हानु, द्वित्वमाकारखोपङ्च ] सुहोत्र का पुत्र, एक 


प्राचीन राजा जिसने गंगा को अपनी पुत्रोके ख्पर्मे 
गोद ल्या था। (जव गंगानदी भगौरथ की तपस्या 
के द्वारा स्वगंसे इस घरा पर छाई गई तो मेदान में 
आकर उसने राजा जह कौ यज्ञभूमिको पानी 


ह ~ । 
डवो दिया । जहल ने कृद हो करगंगाकोपी डाला। 
देवता, ऋषि गौर विशेष कर भगीरय ने उनके क्रोव 
को शन्त किया । जह्वुने प्रसन्न होकर गगा को 


अपने कानों के द्वारा बाहर निकालने कौ स्वीकृति दी । 
इरालिए गंगा जल्न कौ पुत्री समन्ञो गई ओर उसे 
जाह्ञवौ, ज्लुकन्या, ज ह्ुतनया, जल्लुनन्दिनी या जु 
सुता आदि नामों से पुकारा गया-तु° रघु° ६।८५. 
८।९५) । 

जागरः [ जागृ -{-घञ्न, गुण ] जागरण, जागना, जागते 
रहना, - रात्रिजागरपरो दिवाशयः-रघु० ९1३४ 
2. जाग्रत अवस्था की म्नः सृष्टि 3. कवच, जिरह- 
बल्तर । 

जागरणम्‌ [जागृ ¬+-ल्य्‌ ट्‌] 1. जागना, प्रबुद्ध रहना 2. खबर- 
दारी, सतरकेता । 

जागरा [जागृ {अ -{-टाप्‌] दे° जागरण । 

जागरित (वि०) [जागृ क्त] जागा हृा,- तम्‌ जागना । 

जागरित (वि) (स्त्री°-त्री) जागरूक (वि०) [जागृ 
तृच, स्त्रियां डीप्‌ च, जागृ +-ऊक्‌] 1. जागरणशील, 
जागता हआ, निद्राशून्य-स्वपतो जागरूकस्य यायाथ्य्‌ 
वेद॒ कस्तव-रघु° १०।३४ 2. खबरदार, सतक 
--वर्णाध्रमाक्षणजागरूकः- रषु ० .१४।१५. शि० २०। 


३६ । 
जागतिः, , जागर्या, जाप्रिया [ जागृ ¬+ क्तिन्‌, जाग्‌-+श- 
यक्‌ टाप्‌, गुण, जागृ श्‌, रिङादेशः ] जागरण, 
जागते रहना । स 
जागुडम्‌ [जग्‌ड-{अण्‌ › ज्ाफरान । 
जाग्‌ (अदा० पर०-जागति, जागरित) जागते रहना, 
५१ 


खबरदार या सावघान रहना (आलं० मी ) -सोऽपसर्पे- 
जजागार ययाकालं स्वपन्नपि-रघु° १७।५१, गुरौ 
षाङ्गुण्यचिन्तायामारये चाये च जाग्रति-म्‌द्रा० ७।१३, 
रात को बेट रहना--या निशा सर्वभूतानां तस्यां 
जागति संयमी-मग० २।६९ 2. निद्रा से जगाया 
जाना, जागते रहना, आगे का देखना, दूरदर्शी होना । 

जाघनी [जघन + अग्‌ {-डोप्‌] 1. पूंछ 2. जंघा । 

जाङ्कल (वि०) (स्त्री०- क्ली) [नङ्गल--अण्‌] 1. देहाती, 
चित्रोपम 2. जङ्गलो 3. वर्वर. असम्य 4. बंजर, ऊसरं 
-लः चकोर, तीतर,--म्‌ 1. मांस 2. हरिण का 
मांस । 

जाङ्गुलम्‌ [जङगृल -{- अण्‌ ] जहर, विष । 

जाङ्गुलिः, जाङ्गुलिकः [जङ्गल -{-इव्न , ठक्‌ वा] सापि के 
काटे का चिकित्सक, विषवंद्य । 

जाष्िकः [ज क्का -{-ठ्ञ ] १ द दूत 2. ऊंट । क 

जा न्‌ (९० ५जच्‌ (पुं०) [ज्‌ + णिनि] योद्धा, ल्डने वाला-जजौ- 
--शि° १९।३ । 

जाठर (वि०) (स्त्री°-री) [जठर~मण्‌] पेट से संवंघ 
रखने वाला या पेट र्मे होनें वाका, उदरवर्ती, गौदर, 
--रः पाचनदक्ति, जाठर रस । 

जाडचयम्‌ [जड ¬+-ष्यज | 1. ठंडक, शीतलता 2. अनासक्ति, 
आलस्य, निष्क्रियता 3. बुद्धि कौ मन्दता, बेवक्रूफो, 
जडता-तज्जाडचं वसुवाविपस्य-भतृं ° २1१५, जाडचं 
चियो हरति--२।२३;, जाडं होमि गण्यते-५४ 
4. जिह्वा कौ नीरसता । 

जात (मू० कण कृ०) [जन्‌ ¬{-क्त] 1. अस्तित्व मे काया 
गया, जन्म दिया गया, पैदा किया गया 2. उगा हमा, 
निकला हुजा 3. उद्मूत, उत्पन्न 4. अनुमत, ग्रस्त 
(प्रायः समास मे) दे° "जन्‌',- तः पुत्र, बेटा (नाटकं 
में प्रायः सस्नेह या प्रेम द्योतकः के अथं मं प्रयुक्त 
-अयि जात कययितव्यं कयय-उत्तर० ४, श््यारे 
बच्चे" भेरे राक, दुकारे'),- तम्‌ 1. जन्तु, जीवबारी, 
भ्राणी 2. उत्पादन, उद्गम 3. मेद, प्रकार, श्रेणी, 
जाति 4. श्रेणी बनाने वाली वस्तुगों का समूह-निः- 
रोयविश्राणितकोशजातम्‌-रघु° ५।१, सपति का 
समूहं अर्यात्‌ हर प्रकार की सम्पत्ति, इसी रकार 
कमजातम्‌-- (सब कर्मों का समूह) - सुखः वह सब 
कुछ जो “सुख में सम्मिलित है 5. वारक, बच्चा । 
सम०-मपत्या माता, गमषं (वि०) नारा, कऋढ, 
--अश्ु (वि०) मू बहाने वाका इष्टिः (स्त्री ०) 
जातकमंसस्कार,-उक्षः थोडी गायु का वल, कमन्‌ 
बच्चे के जन्मते ही अनुष्ठेय संस्कार-रषु ° ३।१८ । 
कलाप (वि०) (मोर की मति (94 वाला,- काम 
(५) आसक्त,-- पस (वि०) डवे यापंख 

जाये हों, गजातपक्ष, अनुदितपक्ष,-पाश (वि०) 





( ४०२ ) 


बन्धन यक्त, बेडी पड़ा हुआ,- प्रत्यय (वि ०) जिसके 
मन मे विवास उत्पन्न हो गया हो,--मन्मय (वि०) 
परेम॒मे आसक्त, --मात्र (वि०) तुरंत का उत्पन्न, 
| सद्योजात,--रूप (वि ०) सुन्दर, उज्ज्वल, (पम्‌) सोना 
| --अप्याकरसमृत्पन्ना मणिजातिरसस्कृता, जातल्पण 


कल्याणि न हि संयोगम्हंति-माल्वि° ५।१८, न°. 


१।१२२,- वेदः (पुं०) अग्नि का विशेषण कु ° २।४६, 
कि° २।५१, रघ्‌° १२१०४, १५।७२ । 
जातक (वि०) [ जात -{-कन्‌ ] जन्मा हज, उत्पत्न,--- कः 
1. नवजात शिशु 2. भिक्षु,-कम्‌ 1. जातकम सस्कार 
2. जन्म विषयक फलित ज्योतिषं को गणना 3. एक 
जसी वस्तुओं का सग्रह । 
जातिः (स्त्री °) [जन्‌ +- क्तिन्‌] 1. जन्म, उत्पत्ति --मनु° 
२।१४८ 2. जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप 
3. गोत्र, परिवार, वंदा 4. जाति, कवीला या वगं 
(जनसमृदाय )--अरे मूढ जात्या चे<वघ्योऽहम्‌, एषा 
सा जातिः परित्यक्ता-वेणी ° ३, (हिन्दुओं की प्रायमिक 
जातिया केवर चार-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय ओर 
, शद्र-है) 5. श्रेणी, वर्गे, प्रकार, नस्कछ--पशुजाति, 


उसे भौर दूसरे वर्गो से पृथक्‌ करे, किसी एक नस्ल 
के लक्षण जो मर तत्त्वो को अतकाएं जंसे किं गाय 
मौर घोड़ों का “गोत्व “अदवत्व'--दे° गुण क्रिया ओर 
द्रव्य-शि० २।४७, तु° कान्य २ 7. अंगीटी 
8. जायफर 9. चमेखो का फू या पौघा-- पृष्पाणां 
प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः--अमर्‌ 
१०, (इन दो अर्थों मे “जाती' एसा मी चखा जाता 
हं) 10. (न्या० में) व्यथं उत्तर 11. (संगीत में) 
आरतीय स्वरग्राम के सात स्वर 12. छन्दो की एक 
श्रणी--देऽ परिशिष्ट । सम०- अन्ध (वि०) जन्मान्व 
-- मत्‌ ० १।९०,-- कोः, - षःः-- षम्‌, जायफल, 
-कोज्ञी,- षी जावित्री,- -घ्मः 1. क्रिसौ जाति के 
कर्तव्य, भाचार 2. किमसी जाति कौ सामान्य सम्पत्ति, 
-- ध्वंसः जाति या उसके विशोपाचिकारों को हानि, 
-पत्री जावित्री, जायफक का ऊपरी छित्का,-च्राह्यणः 
केवल जन्म से ब्राह्मण, गृण कमं, तप॒ ओौर स्वाध्याय 
से हीन, अज्ञानौ ब्राह्मण (तपः श्रुतं च योनिङच त्रय 
ब्राह्मण्यकारणम्‌, तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातित्राह्मण 
एव सः--गन्दाथविन्तामणि, - भ्रंशः जातिच्यति 
-मन्‌०° ९।६७,--श्रष्ट (वि ०) जातिच्युत, जाति- 
[८ ५.3 
बहिष्कृत, -- मात्रम्‌ 1. केवल जन्मः केवल जन्म 
के कारण जीवन में प्राप्त पद 2. केवल जाति 
(तत्सम्बन्धी कर्तव्यो के पालन का अभाव )-मनु° 
८।२०, १२।११४, - लक्षणम्‌ जातिसूचक भेद, जाति- 
सूचक विदोषताए,- वाचक (वि०) नस्ल को बतलाने 





॥. 4.11 |. 1. । ,.॥ 


॥ 


पुष्पजाति आदि 6. किसी एक वर्गे के विशेष गृण जो | 


वाला (शब्द ) -गोरदवः पुरुषो हस्ती, - वैरम्‌ जातिगत 
देप, स्वाभाविक शत्रृता,-वेरिन्‌ (पुं०) स्वाभाविक 
शत्र,-- शब्दः नस्ल या जाति वतकताने वाला नाम, 
जातिवोधक शब्द, जातिवाचक सज्ञा - गौः, अङवः, 
पुरूषः, हस्तो आदि,-- संकरः दो जातियों का मिश्रण, 
दोगखापन,- सम्पन्न (वि०) अच्छे घराने का, कुलीन, 
--सारम्‌ जायफल,- स्मर (वि०) जिसे अपनं पूरव 
जन्म॒ का वृत्तान्त याद हो--जातिस्मरो मुनिरस्मि 
जात्या का० ३५५,-- स्वभावः जातिगत स्वभाव 
या लक्षण, - हीन (वि०) नीच जाति का, जाति- 
वहिष्कत । 


जातिमत्‌ (वि ०). [ जाति +मतुप्‌ | उत्तम कुल मे उत्पन्न, 


रच घरन म जन्मा । 


जातु (अन्य०) [जन्‌ -{-क्तुन्‌ पृषो° साघु: | निम्नांकित 


अर्थों को प्रकट करने वाला अव्यय --1. कमी, सववा, 
किसी समय, संभवतः--कि तेन जतु जतिन मातु- 
यौ वनहारिणा पंच० १।२६, न जानु कामः कामा- 
नामुपभोगेन शाम्यति---मनु° २।९४, कु° ५।५५ 
2. कदाचित्‌, कभी --रघु° १९।७ 3. एकवार, एक 
समय, किसी, दिन 4. विधिलिङ्‌ में प्रयुक्त होने पर 
इसका अयं हो जाता ह “अनूमति न देना, सहन न कर 
सकना""- जातु तत्र॒ मवान्वृषकं याजयेन्नावकल्पयामि 
(न मर्षयामि) सिद्धा० 5. लट्‌ लकार में प्रयुक्त होकर 
यह “निन्दा (गर्हा) प्रकट करता हं--जातु तत्र मवान्‌ 
वृषलं याजयति - तदेव । 


जातुधानः [ जातु गर्हितं वानं सन्निधानं यस्य वण स० | 


राक्षस, पिडाच । 


जातुष (वि ०) (स्त्री °-षौ) [ जतु -}-अण्‌, पुक्‌ ] 1. राख 


से बना हुआ, या लाख से ढका हुआ 2. चिपचिपा, 
चिपकने वाला । 


। जात्य (वि०) [ जाति-{-यत्‌ ] 1. एकही परिवार का, 


सम्बन्वी 2. उत्तम, उत्तमकुलोदटव, सत्क्रुरोत्पन्न, 
-जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शी्यवता कुंशः--रघु° 
१७।४ 3. मनीहर, सुन्दर, सुखद । 


जानक [ जनक अण्‌ + डीप्‌ ] जनकं की पूत्री सीता, राम 


की भार्या 1 


जानपदः [जनपद -{-अण्‌ ] 1. देहाती, गंवार, ग्रामीण, 


क्रिसान (विप० पौर) 2. देश 3. विषय,--दा सर्वत्रिय 
उक्ति । 


जानि (वदव्रीहि समास में जाया शब्द" के स्थान मं अदेश) 
जानु (नपुं०) _[ जन्‌-+-ाण्‌ | चुटना-- जानुम्यामवनिं 


गत्वा, पृथ्वीपर घुटनों कं वल चकत कर या घुटने टेक 
कर 1 सम०-दध्न (वि०) घुटनों तक ॐंचा, घुटनों 
तक गहरा,--फलकम्‌,-- मण्डलम्‌ घुटने की पाली, 


- सन्धिः चुटने का जोड । 


( ४० ) 


घायः [ जप्‌ + घ. ] 1. प्रार्थना जपना, कान में कहना, 
गुनगुताना 2. जप कौ हुई प्रार्थना या मन्त्र । 

जवाः [ जवार -[-मण्‌ | रेवड़, बकरो का समूह । 

जामदग्न्यः [ जमदग्नि ~+- यञ. ] परद्यराम, जमदग्नि का 
पुत्र । 

जामा. [ जम्‌-+-अण्‌ वा० स्त्रीत्वम्‌ ] 1. पुत्री 2. स्नुषा, 
पुत्रवधू । 

जामात्‌ (प°) [ जायां माति भिनोति भिमीते वा नि०] 
1. दामाद-जामतुयज्ञेन वयं निर्दाः-उत्तर० १।११, 
जामाता दशमो ग्रहः -सु्ा° 2. स्वामी, माक्िक 
3. सूरजमुखी फूल । 

जामिः (स्त्री०) [ जम्‌ {इन्‌ नि° बृद्धि: ] 1. बहन, 
पुत्री 3. पुत्रवधू 4. नजदीकी संबंधिनी (सत्िहित- 
सर्पिड स्त्री-कुल्लूक ) मनु ° ३।५७, ५८ 5. गणवती 
सती साध्वी स्त्री । 

जामित्रम्‌ [=-जायामित्रम्‌ ] जन्मकुंडली मे लगन से सातवां 
चर, तिथौ च न ७१, 
(जामित्रं लग्नात्सप्तमं स्थानम्‌-मल्लि०) वि०-कुछ 
लोग इस शब्द को "जाया" से व्युत्पन्न मानते है क्योकि 
फलित ज्योतिष में “जामित्र का बिहु पत्नी के भावी 
सौभाग्य का सूचक [ जायामित्रम्‌ ] हं परन्तु इस शब्द 
का स्पष्ट सम्बन्ध ग्रीक शब्द (12187670) 
से हं। 

जामेयः [ जाम्या भगिन्या अपत्यम्‌--ढञ. ] भानजा, बहन 
का पत्र । 

याभ्यवनम्‌ [ जम्ब्वाः फलम्‌ अण्‌ तस्य वा० न ङृप्‌-तारा० | 
1. सोना 2. जम्बुवृक्ष का फल, जामन । 


साभ्बयत्‌ (पु०) [ जाम्ब [मतुप्‌ ] री का राजा जिसने 
लंका पर आक्रमण के समय राम की सहायता की । यह्‌ 
भपनी बिकित्सासंबन्धी षुशरता के किए भी प्रसिद्ध 
था (यह जांवयान्‌ संभयतः ष्ण के समय तक जीवित 
रहा, श्योकि "उस समथ स्यमन्तक मणि के लिए कृष्ण 
भौर जाम्बवान्‌ मे युद्ध हमा 1 इस स्यमन्तक भणि 
को जांववान्‌ नं सत्राजित्‌ के भाई प्रसेन से प्राप्त 
कियाया। युद्ध मेङृष्णने जांबवान्‌ को पछाड 
दिया । परास्त होकर न ने स्यमन्तक मणि फे 
शा अपनी पुत्री जांववती को भी कष्ण के अर्पण कर 


) 

जाम्भीरम्‌ (खम्‌) [ जंबीर+-मण्‌, प्ले रल्योरमेदः ] 
चकोतरा । 

जाम्बूनदम्‌ [ जम्बूनद +-अण्‌ } 1. सोना--रषु० १८४४ 
2. एक सोने का माभूषण-ृतरुचष्च जाम्बूनद; 
--श्ि० ४।६६ 3. धूतरे का पौषा । 

जाया [ जन्‌--यक्‌ +-टाप्‌, भत्व ] पत्नी, (शम्द कौ भ्यु- 
त्पत्ति मनु° ९।८ के ` मनुखार-पतिर्माया ` संप्विकषय 


गर्भो भूत्वेह जायते, जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां 
जायते पुनः-दे° रघु० २।१ पर शि ) बहुब्रीहि 
के उतर पद मे "जायाः का बदलकर 
है यथा “सीताजानिः सीता जिसकी पत्नी ॥ इसी 
प्रकार युवजानिः, वामा्धजानिः। सम०-जनुजीविन्‌ 
(प° )-माजीषः 1. अभिनेता, नट 2. वेद्या का पति 
3. मोहताज, दखिद,--पती (द्वि° व ०) पति जौर पत्नी 
(इसके दूसरे स्प ह-- दंपती, जंपती 

जापिन्‌ (वि०) (स्तव्री०- नी) [जि-}-णिनि] जीतने 
वाला, दमन करने वाला (पुं०) (सगीत मं) धघ्रुपद 
जाति की एक ताल । । 

जायुः [ जि -†-उण्‌ ] 1. मौषधि 2. वंच । 

जारः [ जयं ति अनेन स्त्रियाः सतीत्वम्‌ ज्‌-{-षय, जरय- 
तीति जारः-निङ० ] उपपति, प्रेमी, मािक-रथ- 
कारः स्वकां भार्यां सजारां शिरसावहत्‌-पंच ० ४।५४। 


सम०-जः,- जन्मम्‌, जातः दोगा, हरामी,- भरा 
व्यभिचारिणी स्त्री । 
जारिणी [ जार--इनि-+- डीप्‌ ] व्यभिचारिणी स्त्री । 


जालम्‌ [ जल्‌¬-ण ] 1. फंदा, पाश 2. जाला, मकड़ी का 
जाला 3. कवच, तार की जालिर्यो का बना शिरस्त्राण 
4. मकिकारंध्, गवाक्ष,-च्छ्िमिली, खिद्की--जाला- 
न्तरग्रेषितदृष्टिरन्या--रष्‌० ७।९, धुपर्जोलैविनिः 
सूतवंरमयः संदिग्धपारावताः--विक्रम° = र," कूर 
७1६० 5. संग्रह; संषात, राशि, ढेर- = 
तन्तुजालनिबिडस्यतेव-्मा० ५।१०, कु ७1८९, 
शि० ४।४६, जमर ५८ 6. जादू 7. जम, 
8. अनखिला फूल । सम०- भकः सषरोखा, लिढृकी, 
-- कर्मन्‌ (नपुं ०) मछली पकड़ने का घंषा, मछली 
पकड्ना,-कारकः 1. जाक निर्माता 2. मकढ़ी,-भोजिका 
एक प्रकार की मंथानी,- पाद्‌ - पादः करहंस,- प्रायः 
जाल पि +कः] 1. पनया 2. खन 

ाककम्‌ [ ज कायति ¬+-क-+क ] 1. फन्दा ~ 
ख्वय, संग्रह- वदं क्णंशिरीषरोषि वदने धर्माम्भसां 
जाखकम्‌- ० १।३०, . रषु ° ९।६८. 3. गवाश, 
चिङ्को 4. कली, गनलिला रूक--मभिनवंजकिकर्मा- 
रतीनाम्‌- मेष ° ९८, इसी प्रकार यूथिकाजाः 
--२६ 5. (बालों न पहना जाने वाशा ` प्रकार 
का जा्भूषण - प--रषु 
९।४४ (आभरणविशेषः) 6. बोखका 7. जम, भोला । 
सम० -- मालिन्‌ (बि०) गवगुष्ठिति। - 

खालकिन्‌ (पुं०) [ जालक इनि | बादक । ` 

अखफिनी [ जालकिन्‌ +-डीप्‌ | मेड । | 

जकतिकः [ जाक -{-ठन्‌ ] 1. मवाहा 2. बहेखिया, चिगी- 
मार 3. मकड़ी 4. प्रान्त का राज्यपाल यानु -लाखक 
5. बदमास, ठउुग,--का 1. जाली 2. जसन्जीराकावना 


जता 
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क्वण 3. मकड़ी &. जोक 5. विवा 6. रोहा 
¶. चुंषट, मुख पर डशलने का ऊनी कपड़ा । 
जालिनी | जाल --इनि-।-ीप्‌ ] चित्रो से सुमूषित कमरा । 
जाल्म (वि०) (स्त्री०- ल्मी) [ जल्‌+-णिक्‌ बा० म] 
[8 , कठोर 2. उतावका, अविवेकी,- स्मः 
( र) -1. यदमादा, शठ, ल्वा, पाजी; कुकर्मी 
--घपि कतमेन दिग्भावेन गतः स जात्म दतिः 
--विक्रम० १ 2. निर्घन दमी, नीच, अधम । 
जास्नक (वि०) (स्त्री° = [ जाल्म +-कन्‌ ] 
चूणित, नीच, कमीना, । 
जावम्यम्‌ [ जवन -¡-ष्यय. ] 1. चाल, तेजी 2. शीघ्रता, 
त्वरा । 
जाहम्‌ एक प्रत्यय ओ शरीर के अज्जं के अभिधायक संज्ञा 
शब्दों के अन्त मे “मूख! को प्रकट करने के लिए जोड़ा 
जाता हे-क्णजाहम्‌-कान कौ जड़, इसी प्रकार अक्षि 
गोष्ठः जादि । 
नाह्बी | जहन्‌ + गण्‌ ¡डीप्‌ ] गङ्गा नदी का विशोषण । 
नि (म्वा० पर० (परागौर वि पूवं आने पर-ा०) 
जग्रति, जित) 1. जीतना, हराना, विजय प्राप्त करना, 
दमन करना--जयति तुलामधिरूढो भास्वानपि जलद- 
पटलानि- पञ्च ० १।३३०, भटि° १५।७६, १६।२ 
2..मातं कर्‌ देना, जागे बढ़ जाना-गजितानन्तरां 
बुष्टि सौभाग्येन जिगाय सा-कु° २।५३, रघु ० ३।३४ 
अट ० २२, शि° १।१९ 3, जीतना (दिग्विजय करना 
या जए मे जीतना), दिग्बिजिय करके हस्तगत करना 
-- प्रागजीयत बृणा ततो मही-रघु° ११।६५, (यहां 
विः का अर्थं विजय प्राप्त करना भी है)-मनु° 
७।९६ 4. दमन करना, दबाना, नियन्त्रण रखना 
मादिं १९५ विजय प्राप्त कृरना 5. विजयी 
[तिम बनना (रायः नान्दी दलोकों 
या नभिवादन आदिर य्व) -जयतु जयतु महाराजः 
: शक्तिभिः दाक्तिनायः 
` ~ मा० ५।१ जितमुडपतिना 1 नमः रत्न 9 
१।४, भतं ° २।२ गीत ° १।१, प्रेर०° जापयति, जित- 
बाना, विजय दिखाना, सत्रन्त--जिगीषति जीतने की, 
"५५ करने की, भगे बढ़ जाने की, रीसखकरनेकी, 
लगाने की इण्छा करना; अभषि-जीतना, हराना, 
पषाद़ना- भुं ° १९।२; नित्‌--1. जीतना, हराना 
प ३।५१, मद्वि २।५२, ७1९४ याज्ञ ° ३।२९२ 
-2. जत केना, दिग्विजय दवारा हस्तगत करना--मनु° 
८१५४, षरा-(जा०) 1. हराना, ओीतना, विजय 
भ्राप्ठ करना, दमन कृरना- यं पराजयसे मूषा-याञ्ञ° 
२।७५. भटि०,८।९ 2. खोना, यच्न्वित होना 3. जीत 
किया बाना या बक्षीमूत शा जाना, (कुछ) गस्य 
बयते-सिद्धा०, अध्ययन करना 





कठिन या असष्य लगता हं--मदट्ि° ८।७१, षि-(भा०) 
1. जीतना 2. हराना, वशीभूत करना, दमन करना 
व्यजेष्ट षडवगंम्‌-भद्ि° १।२, प्रायस्त्वन्म्‌ खसेवया 
विजयते विदवं स पृष्पायुधः-गीत ० १०, भट्ि० २।३९ 
१५।३९ 3. मात कर देना, आगे बढ़ जाना--षकूमे- 
चकमम्बजं विजयते--विद्धशा० १।३३ 4. जीत केना, 
दिग्विजय करके हस्तगत करना-भूजविजितविमान- 
रघु० १२।१०४, १।५९, शा० २।१३. 5. विजयी होना, 
शरेष्ठ या सर्वोत्तम होना-- विजयतां देवः-श० ५, 

जिः [ जि-}-डि ] पिशाच । 

जिगत्नुः [गम्‌-}-त्नु, सन्वद्धावत्वात्‌ द्वित्वम्‌ ] प्राण, 
जीवन । 

जिगीषा [ जि +-सन्‌-}-म [टाप्‌ ] 1. जीतने की, दमन 
करने की, या. वदीमूत करनं की इक्छा- यानं सस्मार 
कौवेरं वैवस्वतजिगीषया-रषु ° १५।४५ 2. स्पर्घां प्रति- 
दरद्विता 3. प्रमुखता 4. चेष्टा, व्यवसाय, जीवनचर्या । 

जिगीषु (वि०) [ जि {सन्‌ -{-उ ] जीतने का इच्छक । 

जिषस्सा [ अद्‌-|-सन्‌-- अ, घसादेशः 1. सानं की इच्छा. 
बुभुक्षा 2. हायपांव मारना 3. प्रवर उद्योग करना । 

जिघत्सु (वि०) [ अद्‌ सन्‌-ड घसादेशः [ बुमुलु, 

खा । 

मिषा | हन्‌ ~+ सन्‌ म~} टाप्‌ ] मार डालने की इच्छा 
-- रघु ° १५।१९। 

जिघांसु [ हन्‌ ५ उ ] मार डालने का इच्छक, घातक, 
षः तु+ कर । -3 

जिधुक्षा [ प्रह.-1-सन्‌ †-म~+-टाप्‌ ] हण करने की या 
लेने की इच्छा । 


जिघ्र (दि०) [ घ्रा~+श जिघ्रदेशः] 1 घने वाला 
.2. न सत गाने वाखा, करने 
वाला-उदा० घ्रः सपत्नोजनः-सा० द० । 

जिन्ासा [ जा सन्‌-}-अ-}-टाप्‌ ] जानने की इच्छा, कृतू- 
हल, कौतुक या श्ानेप्ता । 

जिक्षासु (वि ०) [जान्‌ -।- उ] 1. जानने का इण्छुक, 
शानेप्सु, प्रदनशीक-मग० ६।४४ 2. मुमु । 

जित्‌ (वि ०) [ जि-- क्विप्‌ ] (समास के अन्त मे प्रयुक्त) 
ता (प गाना) श (द करने 
वाला „ कंसजित्‌, सहस्रजित्‌ आदि । 

जित (म्‌० क ० क०) [ जि ~+ क्त ] जीता हृ, अभिमूत, 
दमन किया हुआ, ( शमा मवेग आदि) संयत, 
2. हस्तगत, हासिल, ( द्राद़रा) भ्राप्त 3. मात 
दिया हुमा, बागे बढ़ा हा 4. वशीभूत, दासीकृत या 


प्रभावित-कामजित श्रीजित आदि। सम-अकषर 


(च भलीभांति या तुरन्त पठने वाखा,--अभित्र 
वि° 4 कोजोत किया, जेता 
अरि (वि०) अपने शत्रुम पर विजय 


। 1 
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प्राप्त करीषे (रिः) बद्ध का विशेषण,- आत्मम्‌ 
(वि०) जितेन्द्रिय, अवेरदून्य,- ष्ट्व (वि०) 
विजयी,--एन्वरिय (वि ०) जिसने अपनी वासना पर 
विजय प्राप्त कर लो हं या जिसने अपनी ज्ञनेन्द्रियो- 
रूप्‌, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द-को वश में कर ल्या 
हं-श्रत्वा स्पृष्ट्वाऽय दुष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो 
नरः, न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः 
--मनु° २।९८,- काशिन्‌ (वि ०) विजयी दिखाई 
देने वाका, विजय का अहंकार करने वाला, भषपनी 

विजय की शान दिखाने वाला-चाणक्योऽपि जित- 
कारितया-- मृद्रा० २, जितकाशी राजसेवकः--तदेरव 
--फोप,- क्रोध ८( वि० ) स्थिरता, शान्तचित्तता, 
अनुत्तेजनीयता,-नेमिः पौपल के वृक्ष को लाठी,--भमः 
- परिश्रम करने का अभ्यस्त, कठोर,--स्व्गः जिसने 
स्वर्ग प्राप्त कर लिया हं । 

चितिः (स्त्री ०) [जि-- क्तिन्‌] विजय, दिग्विजय । 

चितुमः, जितम: [जित्‌-- तमप्‌, जित्तम- जितुम पृषो° 
शाम] मियुन राशि, राशिचक्र में तीसरी रचि 
("ग्रीक दाब्द) । 

जित्वर (वि०) (स्श्री°-री) [ जि--क्वरप्‌ ] विजयी, 
जीतने वाका, विजेता--शास्त्राण्युपायंसत जित्वराणि 
-भद्रि° १।१६, कदलीकृतमूपालो भ्रातुभिजित्वरदि- 
शाम्‌--शि० २।९। 

जिन (वि०) [जि-नक्‌] 1. विजयी, विजेता 2. अतिवृद्ध, 
-नः 1. किसी वर्गे का प्रमृश, बौद्ध या जनसधु, 
जैनी अर्हत्‌ या तीर्थंकर 3. विष्णु का विशेषण । सभ ० 
--इन्द्रः,-ईदवरः 1. प्रमुख वौद्ध सन्त 2. जेन तीर्थंकर, 
--क्ष्पमन्‌ (नपुं० ) जेनमन्दिर या विहार 1 

जिबाजिवः [= जौवञ्जोव, पृषो ° साघुः] चकोर पक्षी । 


जिष्णु (वि०) [जि-गृत्स्नु] 1. विजयो, विजेता, रघु ° 
४।८५, १०।१८ 2. विजय लाम करने वाला, लाभ 
उठाने वाला 3. (समास के अन्त मं) जीतने वाला, 
जागे बढ़ जाने वाला-- अलिनीजिष्णुः कचानां चयः 
-भट्टि° १।६, शि ० १३।२१,--ष्णुः 1. सूय 2. इन्द्र 
3. विष्णु 4. अजून । 

जिह्म (वि०) [जहाति सरलमार्गे, हा + मन्‌ सन्वत्‌ आलो- 
पद्व] 1. ढकवां, कुटिल, तिरछा 2. टेढ़ा, बका, 
वक्रदुष्टि --कऋतु० १।१२ 3. धुमावदार, वक्र, क टेढा- 
मेढा 4. नैतिकता को दृष्टस कुटिल, 
बेईमान, दुष्ट, अनीतिपूणं -- घृतहेतिर्यधृतजिद्यभतिः 
-कि०  ६।२४ सुहृदथंमीहितमजिह्यधियाम्‌-- शि° 
९।६२ 5. षुषला, निष्रम, फीका--विधिसमथनियो- 
प ० कवी 
-हम्‌-वे्मानी, भूटा ब्यवहार । सम° 
(वि०) मगा, रेवाताना,- गः साँप, गति (वि°) 


१।४६ 6. मन्यर, आलसौ | जणं (वि ०) [ ज्‌ +क्त ] 1. 


टेढामे़ा चलने वाका, तिर्यग्गति से लने वाला 
ऋतु ° १।१३,- मेहनः मेंढक,- योधिन्‌ (वि ०) अधर्मी 
योद्धा,- श्षल्यः खर का वृक्ष । 
जिह्वः [हं {ड द्वित्वादि] जीभ । 
जिहर (वि ०) [जिल्ला क] जिमला, चटोरा । 
जिह्वा [ लिहन्ति अनया - लिह वन्‌ नि° ] 1. जीम 
2. आग को जीभ अर्थात्‌ लखौ। सम०्-मास्वावः 
चाटना,  लपलपाना,-- उल्छेखनी,-- उल्लेखनिका, 
-निलखनम्‌ जभ खुरचने वाला,- -षः 1. कुत्ता 
2. विल्लौ 3 ग्याघ्र 4. चीता 5. रीछ,-- मूलम्‌ जिह्वा 
की जड,- मूलोय (वि०) क्‌ भौरसख्‌ से पूर्वं विसर्गं 
की 4 तया २ न श का द्योतक 
दानद (व्याम रदः पक्षो,- (लह. (१०) कुत्ताः 
--लौल्यम्‌ जालच,--क्षस्यः खेर का पेड़ । ८ 
जोन (वि०) [ज्या--क्त] बडा, वयोवृद्ध, क्षीण, - नः चमे 
का थेला-जीनकार्मुकबस्तावीन्‌ पृथगददाद्िदयुद्धये 
--मनु० ११।१३९॥ 
जीमूतः [जयति नमः, जीयते मनिलेन जीवनस्योदकस्य मूतं 
बन्वो यत्र, जीवनं जलं मृतं बद्धम्‌ अनेन, जीवनं 
मुञ्चतीति वा पृषो० तारा०] 1. बादल-जमूतेन 
स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्ति- मेष ० ४ 2. इन्दर 
का विदोषण। सम०-कूटः एक पटाडबाहनः 
1. इन्द्र॒ 2. नागानन्द नाटक मे नायक, विद्याधरो का 
राजा (कथा सरित्सागर मं भी उल्लेख [जीमूतवाहनः 
का पुत्र था, अपनी दानशौकुता तया 
५ के कारण प्रख्यात था। जब उसके 
बन्धुबान्धवों ने ही उसके पिता को राजधानी पर 
आक्रमण किया तो उसने अपने पिताजोकोक्हा 
कि इस राज्य को ऊपने आक्रमणकारी बन्धुबान्धर्वो 
के लिए छोड दो तथा स्वयं मलयपर्वत पर रह कर 
अपना पवित्र जोवन बिता 1 एक दिन कहा जाता 
है कि जीमूतवाहन ने उस साप का स्थान प्रहण किया 
जो कि अपने सम्नौते के अनुसार गरड को उसके 
दैनिक भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जानाथा। 
अन्त मे अपने उदार तथा हदयस्पर्ची व्यवहार के दारा 
जीमूत वाहन ने ग्ड को इस बात के लिए अभिप्रेरित 
किया कि वह सपोंको खाने की आदत छोड़ दे। 
नाटक में इसं कहानी को बड़ही कारण्यपूणं ढंग से 
कटा गया ह ]- वाहिन्‌ (पुं०) धूमा 
जीरः [ ज्या रक, सम्प्रवारणं दीर्षंश्च ] 1. त्वार 
2. जीरा 1 
जोरकः, जोरणः [जर -}-कन्‌, पृषो° कस्य णः] जीरा । 
पुराना, प्राचीन 2. धिसा- 
पिसा, शीर्णं, बरवाद, ध्वस्त, फटा-पुराना (वस्त्रादिक) 
--व।सांसि जीर्णानि यथा विहाय-भमग० २।२२, 
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3. पचा हमा, सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः . सुतः--दि° 
१।२२,- र्भः 1. बढ़ा आदमी 2. वृक्षः णन्‌ 1. गुग्गुल 
2. बुकाप।, क्षीणता । सम०--उद्धारः पुराने को नया 
बनाना, मरम्मत, विशेषकर किसी मन्दिर धर्माय 
संस्था या घा्मिक, स्थान को उद्ानम्‌ उजडा 
हमा तथा उपेक्ित बाग्र,- ज्वरः पुराना बुखार, 
अधिक दिनों से रहने वाखा मन्द ज्वर, षणः 
व 1 + बाटिका उजढी हुई बगरोची,- षम्‌ 
वं 


ली्णकः (वि०) [ जीणं {कन्‌ ] करीब-करीव सूला या 


मुरक्नाया हुमा । . 


खीणिः (स्त्री) [ ज्‌ -}-क्तिन्‌ ] 1. बुकापा, क्षीणता, कृशता, 


दुर्बलता 2. पाचन-शक्ति । 


्ीब्‌ (्वा० पर०-जीवति, जीवित) 1. जीना, जीवित रहना 


- यस्मिञ्जीवन्ति जीवंति बहवः सोऽत्र जोवति-पंच० 
११२३, खा जीवन्‌ यः परावज्ञादुःखदग्धोऽपि जवति 
--श्ि° २।४५, मनु° २।२३५ 2. पुनर्जीवित करना, 
जीवित होना 3. (किसी वत्ति के सहारे) रहना, निर्वाह 
करना, आजीविका करना (करण० के साथ) - सत्या- 
नृतं तु वाणिज्यं तेन चंवापि जीव्यते-मनु° ४।६, 
विपणेन च जीवन्तः ३।१५२, १६२, ११।२६, कमी कमी 
सजातीय कर्मं के साय दसी अर्थं मे प्रयुक्त-अजिह्या- 
मशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्यणजीविकाम्‌-मनू०. ४।११ 
(९ } आश्रित रहना, जीवित रहने के लिए 
पर निर्भर करना (अधि० के साथ)-चौराः 

प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः, प्रमदाः काम- 
यानेषु यजमानेषु याचकाः, राजा विवदमानेषु नित्यं 
मूखषु पण्डिताः महा ०, प्रेर०--1. फिर जान शलना, 
2. पालन पोषण करना, (भोजन हारा) पालना, 
शिक्षित करना, सिखाना पढ़ना, अति -, 1. जीवित 
रह जाना 2. जीवन प्रणाी में दूसरोसे आगे बढ़ 
जाना (अधिक शान से रहना) --अत्यजीवदमराल- 
केदवरौ-रघु° १९।१५, अनु -1. लटकना, सहारे 
निर्भर रना, जीवित रहना, सेवा करना,-स तु तस्याः 
पाणिग्राहकमनुजोविष्यति-दश० १२२ 2. बिना ष्या 


के देखना- यां तां न्नियमसूयामः पुरा दुष्ट्वा य॒धि- | 


ष्ठिरे, अद्य तामनुजीवामः महा० 3. किसी के किए 
जीवित रहना 4. जोवनचर्या मे दूसरों के पीछे चलना 
-रषु° १९।१५, अने ° प° (अन्वजीवत्‌ या अग्य- 
जीवत्‌) 5. जौवित र्ना, बचा रहना, उव्‌,+- पुनर्जी- 
वित करना, फिर जीवित होना--उदजीवत्‌ सुमित्राभूः 
-मट्वि ° १७।९५, उष -, 1. किसी आघार पर जीवित 
रहना, निर्वाह करना, आजीविका करना--कां वृत्ति- 


याज्ञ ० २।३०१ 2. सेवा करना, जाध्रित रहना-शि० 
९।२३२ । 


जीव (वि०) [ जीव्‌ 1-कं ] जीवित, विचमानः वः 


1. जीवन का सिद्धांत, ष्वास, प्राण, आत्मा--गतजीव, 
जीवत्याग, जीवाशा आदि 2. वंयक्तिक या व्यक्तिगत 
खूप से मानव दारीर में रहने वाला आत्मा जो कि इस 
शरीर को जीवन, गति तथा संवेदना देता हं ("जोवा- 
त्मन्‌" कहलाता है, विप ° "परमात्मन्‌" शब्द हं ) याज्ञ ० 
३।१३१, मनु° १२।२२, २३ 3. जीवन, अस्तित्व 
4. जानवर, जीवधारी प्राणी 5. आजीविका, व्यवसाय 
6. कर्णे का नाम, 7. एक मरत्‌ का नाम 8. शुष्य 
प [ज । सम०-- अन्तकः 1. विशोमार, बहेखिया 
2. काति, हत्यारा-आाषानम्‌ (१०) मानव शरीर 
मे रहने वाला आत्मा (विप ४ --बावानम्‌ 
स्वस्थ रुधिर निकालना, (ञायु° में) रुधिर निकलना, 
--माषानम्‌ जीवन का प्ररक्षण- माधारः हदय--ईंष- 
नम्‌ दहकती हई लकड़ी, जलता हुमा काठ,- उच्छः 
प्राणोत्सगं करना, एेच्छिक मृत्यु, आत्महत्या,- ऊर्णा 
जीवित पञ्च॒ की अन---गृहम्‌, - मन्दिरम्‌ मात्मा का 
वासगृह, शरीर,-ग्राष्टः जीवित पका हुआ कंदी,-जीवः 
(जीवञ्जीवः मी) चकोर पक्षो,-वः 1. वंद्य 2. एत्र, 
- वक्षा नद्वर अस्तित्व,- धनम्‌ “जीवित दौलत जीव- 
घारी प्राणियों के रूप में संपत्ति, पशुषन,-- धानी पृथ्वी, 
- तिः (स्त्री ° ) - पत्नी वह स्त्री जिसका पति जीवित 
हं, पुत्रा, षत्सा वह स्त्री जिसका पुत्र जीवित 
हं, मातृका सात माताएं या देवियां जो प्राणियों का 
पालन पोषण करने वारी मानी जाती दहै (कुमारी 
षन दानन्दा विमला मंगला बला प्या चेति च विख्याताः 
सप्तंता जीवमातृकाः) --रक्तम्‌ स्त्री का रज, आतव, 
--खोकः जीवधारी प्राणियों का संसार, मर्त्यलोक, 
प्राणिजगत्‌-~ त्वत्प्रयाण शान्तालोकः सर्वतो जीव- 
लोकः- मा० ९।३७, जीवलोकतिलकः प्ररीयते-- २१, 
इसी प्रकार- स्व्नेद्रजालसदृशः खैल्‌ जीवलोकः--शा० 
२।२, भग० ११।७ उत्तर० ४।१७, 2. जीवध।री प्राणी, 
मनुष्य-दिवस इवाभ्रष्यामस्तपात्यये जौवलोकस्य-श° 
३।१२, आलोकमर्कादिव जीवलोकः--रषु ० ५।५५ 
-- वुत्ति: (स्त्री ०) पुपारन, गाय्मैस आदि पालन का 
रोजगार, - शेव (वि ०) जिसकी केवल जान बची हो, 
जो सब कुछ छोड़ कर केवल जान लेकर भाग बाया 
हो,--संकमनम्‌ जीव का एक शरीर छोड़कर दूसरे 
शरीर मं जाना, साधनम्‌ धान्य, मनाज,- साकल्यम्‌ 
जीवनघारण करने के मुख्य लक्षय को प्राप्ति,--ुः जौव- 
घारी प्राणियों की माता, वह स्त्री जिसके बच्चे जीवित 


२, हो, स्थानम्‌ 1. जोड, अस्थिसंधि 2. मर्म, हदय । 
यथेव पितरं तथा-मनु° ९।१०५.. वकः [ जीन्‌ }-णिष्‌ ¬ ष्र्‌ ] 1. जीवधारी श्राणी 
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2. सेवक 3. वौद्धभिनु, भिक्षा के सहारे ही जीवित 
रहने वाका भिखारी 4. सूदखोर 5. स्पेरां 6. वृक्ष । 

अीवत्‌ (वि०) (स्व्री०-- न्ती) [ जीव्‌ -}-श्चतु ] जीवित. 
सजोव । सम०-तोका वह्‌ स्त्री जिसके वच्च जिन्दा 
हो,- पतिः (स्त्री °) -पत्नौ (स्त्री ०) वह्‌ स्त्री जिसका 
पति जीवित हं,-मुख्त (वि ०) जोवन्मुक्त, जिसने 
परमात्मा के सत्यज्ञान से पवित्र होकर भावी जोवन 
से मुक्ति पा लो ह, सांसारिक बंघनों से मुक्त,- मुक्तिः 
(स्त्रो०) इसी जीवन में परममोक्ष की प्राप्ति, मृत 
(वि०) जीता हुआ ही भृतक, जो जीता हआ ही मृदं 
के समान बेकार हं, (पाग आदमी या न्रष्टवरिि 
व्यक्ति) । 

जीवः [ जीव्‌ {गथ ] 1. जीवन, अस्तित्व 2. कवा 
3. मोर 4. वादल । 

ओवन ( ४ (स्वरी °--नौ) [ जौव्‌ {त्युट्‌ ] जौवनप्रद, 
› भ्राणप्रद नः {. जीवित आघारी 2. वायु 
3. पृत्र,-- भम्‌ जिन्दा रहना, अस्तित्व (आलं ०) त्व- 
मसि मम भूषणं त्वमसि मम जोवनम्‌-गीत० १० 
2. जीवन का सिद्धांत, संजोवनोशक्ति--भग० ७।९ 
3. ज - बीजानां प्रभव नमोऽस्तु जोवनाय-कि9 
१८।३९, या जौवनं-जोवनं हन्ति प्राणान्‌ हन्ति समोरणः 
-उद्धट 4. आजौविका, . वृत्ति, अस्तित्व के साघन 
(आरं° से भी) मनु° ११।७६, हि° ३।३३ 5. पिछले 
दिन के रक्खे दूघ से बनया गया मक्खन 6. मज्जा । 
सम ० --बन्तः मृत्यु,---आचघातम्‌ विष,--मावासः 
1. जल मे रहना, वरुणं का विदोषण, जक की अधिष्ठात्री 
देवता 2. शरीर,-- उपायः आजीविका,-मोषघम्‌ 
1. अमृत 2. संजीवनी ओौषव । 

जीवनकम्‌ [ जीवन -- कन्‌ ] आहार, भोजन । 

जोवनीयम्‌ [ जीव्‌ -[-अनीयर्‌ ] 1. जल, 2. ताजा दूष । 

जीवन्तः ध (१ ज्ञच्‌ ] 1. जोवन, अस्तित्व 2. दवा, 

यधि । 


जीवन्तिकः [--जीवान्तकः, पृषो ] बहेलिया, चिडोमार। 

जीवा [ जौव्‌-{-अच्‌ [टाप्‌ ] 1 जक 2. पृथ्वो 3. धनुष की 
डोरी-मृहूर्जीवाघोषेवंचिरयति-महावी ° ६।३० 4. चाप 
केदो सिरोंको भिलाने वाली रेखा 5. जीवन के 
. साधन 6. घातु से वने आभूषणो की स्कार 7. एक 

य » नु) [ जोवत्यनेन नन्‌ +-आतु ] 1. मोजन 

०, नपु ने [¬+-आतु ] 1. » 

१ 2. गणौ अस्तित्व 3. पुनर्जविन, फिर जीवित 
करना-रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोद्िजस्य जीवातवे 
विसृज शूद्रमुनौ कृपाणम्‌-उत्तर० २।१०, पुनर्जीवन 
दाता ओषधि । न 

विका [ जोव्‌-- अकन्‌, अत इत्वम्‌ ] जीनं का साधन, 
रोजगार । 


जीवित (वि०) [ जीव्‌ -क्त ] 1. जीता हवा, विच्मान, 
सजीव-रषु° १२।७५ 2. पुनः जीवनप्राप्त 3. जीवन 
युक्त, अनुप्राणित 4. (काल) जिसमे रहा जा चुका 
ह, तम्‌ 1. जौवन, अस्तित्व--त्वं जीवितं त्वमसि मे 
हृदयं द्ितौयम्‌ - उत्तर ० ३।२६, कन्येयं कुलजीवितम्‌ 
कु० ६।६३, मेष ° ८३, नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत 
जोवितम्‌-मनु ° ६।४५, ७।१११ 2. जीवन को मवधि 
3. आजीविका 4. जोवधारी प्राणौ । सम ०- बन्तफः 
शिव का विशेषण,--आश्ा जीने की उम्मीद, जीवन घे 
प्रेम,-ईशः 1 प्रेमी, पति 2 यम का विशषण -जीवि- 
तेरवसति जगाम सा-रघु० ११।२० . (यहां छब्द 
प्रयम अयं में भी प्रयुक्त हुमा हं ) 3. सूयं 4. चन्द्रमा, 
-- कालः जवन कौ अवधि, ज्ञा षमनी,- ष्यः प्राणों 
का त्याग,- संक्षयः जोवन की जोखिम, प्राणसंकटः 
जौवन को खतरा--स आतुरो जीवितसंशये. वतते 
--वह बुरो तरहसे रुग्ण ह, उसके प्राण संकट मं 
हं-भामि० २।२० । 
जीविन्‌ (वि०) (स्व्री°-नी) [जीव-{- इनि] (सामान्यतः 
समास के अन्त मे) 1. जिन्दा, सजीव, विद्यमान --रषु° 
१।६३ 2. किसी के सहारे जिन्दा रहने वाका-शस्व 
जोविन्‌, आयुषजीविन्‌ - (प° न प्राणो । 
जीग्या [जीव्‌ -! यत्‌¬}-टाप्‌] माजीविका के साधन । 
जुगुप्लनम्‌, जगुष्ला [ गुप्‌ -1-सन्‌ +-ल्युट्‌, अ-1-टाप्‌ वा] 
1. निन्दा, ज्ञिडकी 2. नापसन्दगी, अभिरुचि, घृणा, 
बीभत्सा 3. (अलं० शा०) बीभत्स रस का स्थायीभाव 
परिभाषा इस प्रकार हं :---दोषेक्षणादिभिरगर्हा ज॒गुष्सा 
विषयोद्धवा -सा० द° २०७। 
अष्‌ 1 (तुदा ० आ ०-जृषते, जुष्ट ) 1. प्रसन्न होना, संतुष्ट 
होना 2. अनुकूल होन, मङ्गलप्रद होना 3. पसन्द 
करना, भत्यन्त॒चाहना, प्रसन्नता या खुशी मनाना, 
सुखोपमोग करना-- सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ 
-भाग० 4. भक्त होना, अनुरक्त होना, अभ्यास 
करना, भुगतना, भोगना-पौलस्त्योऽजुषत शुचं विपन्न- 
बन्धु--भटि० १७।११२ 5. प्रायः जाना, दंन 
करना, बसना पर्वेतश्वेष्ठमृषयः पव॑ सन्धिषु 
महा० 6. व , बिढठाना, आश्रय लेना-रथं च 
जुजुषे शुमम्‌--मट्धि ° २४९५ 7. चुनना । 
1 (म्वा० पर०-चुरा० उभ०-जोषति, ओषयति 
- ते) 1. तकं करना, चिन्तन करना 2. जाँचपड़ताल 
१ परीक्षा करना 3. चोट पदुचाना 4. संतुष्ट 
होना ॥ 


जुष्‌ (वि ०) [ जुष्‌ +- क्विप्‌ ] (समास के अन्त 4. पसन्द 
करने वाला, उपभोग करने वाला, आनन्द लेने वाला 
- मतं ° २११०३ 2. दशन करने वाला, निकट जाने 
वाला, पहुंचने वाला, लेने वाला, भारण करने वाणा 





( ४०८ 


माख्रय लेने वारा आदि-परलोकजुबाम्‌ रघु ° < 
८५, रजोजुषे जन्मनि -का० १। 


। शष्ट (भू० कण० ०) [ ५५ ] 1. प्रसन्न, संतुष्ट 


2. अभ्यस्त, गाधित, देखा हया, भुगता हृना--मग° 
२।२ 3. सज्जित, क य 
खुहुः (स्तरो०) [ इ + ° हिः इव तारा० 

ष ५५ ५ बो आहति देने के किए काठ का बना 
अर्घंचन्द्राकार चम्मच, सुवा । 
तिः [ज्‌ -द्तिप्‌] “जुहोति' क्रिया से सम्पन्न होन वाङे 

च वना का परिभाषिक नाम, इससे भिन्न अनुष्ठानं 
के लिए दूसरा नाम "यजति! हं- क्षरन्ति सर्वा वंदिक्यो 
जुहोतियजतिच्छ्याः-- मनू° २।८४ (द° मेघातियि 
तया दूसरे भाष्यकार, स्वेज्ञ नारायण- जुहोति यज्ञा- 
नुष्ठानों को “उपविष्ट होम" तया यजति--यज्ञानुष्ठानों 
को "तिष्ठद्धोम का नाम देते हं--दे° आइवलायन 
--१।२।५ भी) । 

जूः (स्व °) [ज्‌ क्विप्‌] 1. चाल 2. पर्यावरण 3. राक्षसी 
4. सरस्वतो का विशेषण । । 

जकः [ग्रोक शब्द] तुका राशि । 

अटः [ जट्‌-अच्‌, नि ऊत्वम्‌ ] चिपटे हुए तथा मोंढी 
बनाये हए केश का सम्‌ह-मूतेशस्य भुजङ्गवल्कि- 
वल्यज्लङनदजूटा जटाः-मा० १।२। | 
वस [जट +-कन्‌ नः कर मींदी बनाय हृए बा, जटा । 

तिः स्त्री° [ज्‌ +- क्तिन्‌] चाल, वेग । 

चूर (दिवा० आ०- जयते, जूं ) 1. चोट पटुचाना, क्षति 
पहुचाना, मारना 2. कृढ होना (संप्र° के साय ) -भत्रं 
नलेम्यर्च चिर जुजूरे--भट्ि० ११।८ 3. पुराना 

होना 


। 

शतिः (स्त्री ०) [ज्वर्‌ -+- क्तिन्‌, ऊट्‌] बुखार, जडी ! 

ज (म्वाऽ पर० जरति) 1. नज्न बनाना, नीचा दिखाना 
2 क बढ़ जाना । न 

जुभ, जृम्न्‌ (म्वा० जा०- जृ मते, जम्भते, जृम्मित, जग्ध 
1. उबासी केना, जम्‌हाई लेना--मनू° ध, 
2. खोलना, विस्तार करना, किलना (फूल आदि का) 
-पररय॒वतिमुखाभं पङ्कजं जम्मतेऽ्-ऋतु° ३।२२ 
3. बढ़ाना, फलाना, सर्वत्र प्रसार करना-जंमतां 
जुम्मतामप्रतिहतप्र सरं क्रोषज्योतिः - वेणी° १, तृष्णे 
जृम्भसि (पर० म ° ३।५ भोगः कोऽपि 
स एक एव परमो नित्योदितो --३1८० 4. प्रकट 
होना, उदय 1 अपनी शान दिखाना, दर्शनीय होना 
ग्यक्त॒ 3 कान 
मघ्जजृम्मे- कु ° ३।२४ 5. भराम मं होन। 6. 
की मति) पीछे मुना, पलटा खाना - प्रेर° भ 
दिक्ान।, प्रसार करवाना, उबू--- प्रकट होना, उदय 
हयेन, भूटना- ने २।१०५, बि- -, जमुहार 


+ 


उवासी छेन, महं खोलना-व्यजुम्मिषत चापरे-मद्धि° 
१५।१०८  विजुम्भितमिवान्तरिक्तेण--मृच्छ० 

2 खुलना, खिलना (षू आदि का) 3. स्त्र फल 
जाना, व्याप्त करना, भर देना - मुखश्नवा मंगलतूरयेनि 
स्वनाः. ˆ -न केवलं सद्मनि मागवीपतेः पयि व्यजृम्भन्त 
दिवौक्रसामपि--रघू ° ३।१९, १२।७२, रजोन्धकारस्य 
विजृम्भितस्य ७।४२ 4. उदय होना प्रकट होना, 
समद्‌ --, प्रयत्न करना, हाथर्पांव मारना, कोशिड 
करना-ग्यालं वालमृणारतन्तुभिरसौ रोद. समुज्जृम्भते 
--म॑तृं° २।६। 


जृम्भः,- भम्‌, जुम्मणम्‌, जुम्मा, ज्‌न्भिका [ जुम्म्‌+-घन, 


ल्युट्‌ वा हन +अ-+-टाप्‌, जृम्भा -1-कन्‌, इत्वम्‌ | 
1. जमुहाई चेना, उवासी लेना 2. खुलना लिलना, 
विस्तृत होना - कलिकाश्रयो जुम्मा प्रभवति--का० 
२५७, जुम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टः- वेणी 
२।७, मालती शिरसि जुम्भणोन्मूखी--मतृं° १।२५ 
3. अंगदा लेना- (अंगानि) मृहुरमुहुजम्भणतत्पराणि 


भा ८. ६।१० । जायं 
जू (म्वा० दिवा० क्रधा० पर० चुरा० उभ० जरति, ति, 


जृणाति, जारयति- ते, जीणं जारित) . 1. बृढ़ा होना, 
जजर होना, सूउना, मुरज्ञाना-- जीयन्ते जीयतः कंशा 
दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः, जीर्यतदचक्षुपी श्रोत्रे तृष्णका 
तरुणायते -- पंच ० ५।८३, भद्ि° ९।४१ 2. नष्ट होना, 
खा-पी जाना (आखं०) अजारीदिव च प्रज्ञा बलं शोका- 
तयाऽजरत्‌ --भद्वि० ६।३०- जेख्रागा दशास्यस्य 
-१४।११२ 3. घुर जाना, पच जाना--जीणमन्न 
प्रशंसीयात्‌-चाण० ७९ उदरे चाजरन्नन्ये- मदि 
१५।५० । 


जेतु (पुं०) [ जि-तृच्‌ | 1. जीतने वाला, विजेता 2. विष्णु 
का 


विहोषण । 


ञेन्ताफः (पुं०) गरम कमरा जिसमें वैठने पर शरीर से 


पसीना वहे, शुष्क उष्ण स्नान । 


जेमनम्‌ [ जिम्‌ ल्यट्‌ ] 1. खाना 2. भोजन । 
जैत्र (वि०) (स्त्री०) [जेत-+-अण्‌, स्विां डीप्‌ च, 


1, विजयी, सफल, विजय प्राप्त कराने वाला-- 
मदनस्य जंत्रमस्वरं विफल्गुणातिशयं मविष्यतीति-मा० 
२।५ घनूर्जवं रघुर्दघौ-रघु० ४।६६, १६।७२ 
2. बड्धिया,- त्रः 1. विजयी, विजेता 2. पारा त्रम्‌ 
1. विजय, जीत 2. बद़ियापन । 


जैनः [ जिन --अण्‌ ] जेन सिद्धान्तो फा अनुयायी, जन मत 


को मानने वाला । 


जमिनिः (पुं०) प्रख्यात ऋषि भौर दार्शनिक जिन्होने दशन 


संप्रदाय में “्यूवमीमांसा' का प्रणयन किया--मीमासिाः 
कृतमुन्ममाय सहसा हस्ती मुनि जंमिनिम्‌- पचर 
२।३३ । 


( ९1) 


[षे 


जवात॒क (वि०) (स्त्री°-- को) [ जौव्‌ +-णिच्‌ -{-आतु- 
कन्‌ ] 1. दीघजोवो, जिसके लिए दीर्घायुकौ इच्छा 
को जाय-जेत्रातुक ननु श्रूयते पतिरस्या---दश० २, 
दुवला-पतला, कृशकाय,--कः 1. चन्द्रमा -राजानं 
जनयाम्ब्रमूव सट्स। जेवातृक त्वां तु यः--भामि 
२।७८ 2. कपूर 3. पुत्र 4. दव।ई, ओयधि 5. किस । 


2 ` क त 2 


जवेः [ जोवस्य गुरोः अपत्यम्‌ जोव +-ढक््‌ ] वृहस्पति के | 


„ पुत्र कच कौ उपावि। 

जह्यम्‌ [ जिह्य~-ष्प्रन | टेढ़पन, वोषा, स्रूठा व्यवहार । 

जो ङ्भटः [ जुं गति अरोचकत्वं परित्यजति अनेन-जु ङ्गं 
अटन्‌ नि° गुणः 1 गभवती स्त्री को प्रव रुचि, दोहद । 

जोरिङ्धः [ जुट्‌ ।-इन्‌, जोटि + गम्‌ -}- ड, रिक्तत्वात्‌ मूम्‌ | 
शिव की उपावि। <; 

जोषः [ जुष्‌ +-घलज. ] 1. सन्तो, सुखोपमोग, प्रसन्नता, 
अनन्द 2. चुप्पौी,--षम्‌ (अव्य०) 1. इच्छानुसार, 
अ।रमि से 2. चूपचाप किमिति जोषमास्यते--श० 
५, भामि° २।१७। 

जोषा, जोषित्‌ (स्त्रौ०) [ जुष्यते उपभुज्यते-जु¶्‌-}-घञ. 
+टाप्‌, जुष्‌ +इति | स्त्री, नारी-तु° योषा, 
योपित्‌ । 

जोचिका [ जुष्‌ ण्वुल्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. नईं कचियो का 
समूह 2. स्त्रो, नारो"। 

ज्ञ (विऽ) [ज्ञा-क ] (समास के अन्तमं) 1. जानने 
वाला, परिचित कार्यज्ञ, निमित्तज्ञ, शास्त्रज्ञ, सवज्ञ 
2. वुद्विमान्‌-जेसा कि जंमन्य' मे (अपने अको 
बद्धिमन्‌ समज्ञत। हुआ), ज्ञः 1. बुद्धिमन्‌ ओौर 
विद्धान्‌ पुरुष 2. चेतन्थ विशिष्ट आमा 3. बुघ नक्षत्र 
4. मंगल नक्षत्र 5. ब्रह्मा का विशेषण । 

ज्ञपित, ज्ञप्त (त्रि०) [ज्ञा-णिच्‌ +क्त, ] जताया गया, 
संसूचित, स्पष्ट क्रिया गवा, सिक्लाया गया 1 

ज्ञप्तिः (स्त्री ०) [ ज्ञा-{-णिच्‌ + क्तिन्‌ | 1. समञ्ल, 2. वुद्धि 
3. घोषणा । 

ज्ञा (क्रया० उभ० जानति, जानते, ज्ञत) 1. जानना 
(सव अर्थो मेँ) सोना, परिचित होना -मा ज्ञासौ- 
स्सवं सुरी रामो यदकार्षीत्‌ स रक्षस।म्‌-मद्वि° १५।९, 
2. जानना, जानकार होन, परिचित या विज्ञ दोना 
जाने तपसो वोयंम्‌--श ० ३।१, जानन्नपि हि मेवावो 
जडवल्लोक आचरेत्‌ -मनु° २।११०, १२३, ७।१४८ 
3. मालूम करना, निर्य करना, खोज करन।- ज्ञायतां 
क: कः कार्यार्थीति-मृच्छ० ९ 4 समञ्जना, जानना, 
अवबोध करना, महसूस करना, अनुभव करना-जंसा 
कि दुःखज्ञ, सुज्ञ अदि में 5. परोक्षण करना, जांच 
करना, वास्तविक चरित्र जानना -आभत्सु मित्रं जानी- 
यात्‌--हि° १।७२, चाण० २१ 6. पहचानना --न 
त्वं दुष्ट्वर न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌--मेव° 


५२ 


सयो, चोः रनभा क 


[णि 


६३ 7. लिहाज करना, खया करना, मान करना 
-जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मपोनः- मेष ० 
६ 8. काम करना, व्यस्त करना (संब० के साय) 
सर्पिषो जानीते-- सिद्धा ०-वह घी से अपने आपको यज्ञ 
में व्यस्त करत। ह (सपिषा-सपिषः) -प्रेर०- (जाप- 
यति, ज्ञपयति) 1. घोपणा करना, सूचित करना, जत- 
लाना, ज्ञात करना, अधिसूचित करना 2. निवेदन 
करना, कट्ना (आ ०) - सन्नन्त -- जिज्ञासते, जानने 
की इच्छा करना, खोजन, निदचय करना--रघु° 


२।२६, मद्वि° ८1३३, ४।९१, अनु--+अनुमति देना, 
इज।जत देना, स्वीकृति देना, "हाँ करना सहमत दोना, 
स्वोकार कर केना --अनृजानीहि मां गमनाय - -उत्तर० 
३ 2. सगाई करना, विवाह्‌ मेँ वचनबद्ध होना, वचन 
देना (विवाह मेँ) - मां ज।तमात्रां धनमित्रनाम्नेऽ्व- 
जानाद्धार्या मे पिता-दशा० ५० 3. क्षमा करना, 
माफ करना 4. प्राना करना 5. अपनाना अप-, 
छिपाना, गुप्त रखना, इनकार करना, मकरा 
(आ०) शतमपजानोते--सिद्धा०, आत्मानमपजानानः 
गशमव्रोऽनयदिनम्‌- भट ८1२६ अभि० 1. पह- 
चानना-नाभ्यजानान्नकं नृपम्‌-महा० 2. जानना, 
समञ्लना, परिचित दीना, जानकार होना-भग० 
४।१४, ७।१३, १८, ५५ 3. व्यान रशना, स्याल 
रना, मानना 4. मान लेना, स्वीकार कर टेना, अव 
तुच्छ समञ्चना, घृणा करना, तिरस्कार करना, अपेक्षा 
करना -अवजानासि मां यस्मात्‌--रघु° १।१७, भद्रि 
३।८, भव ० ९।११, आ-,जानना, समक्षना, खोजना, 
निदचय करना (प्रेर०) अज्ञा देना, दे देना, निदेदा 
देना 2. विवास दिलाना 3. विसजित करना, जाने के 
लिए द्धी देना, परि--, जानफार दाना, जानना, 
परिचित होना--वृषभोऽयमिति परिज्ञाय --पच० १, 


मनु° ८।१२६ 2. खोजना; निद्चय करना--सम्यक्‌ 
परिज्ञाय-पंच० १ 3. पहिचानना--तपस्विभिः 
कंटिचत्‌ परिज्ञातोऽस्मि-श० २, प्रति --(जा०) 
1. प्रतिज्ञा करना-हरचापारोपणेन कन्यादानं प्रतिजानीते 
--प्रस० ४, भट्टि° ८।२६, ६४, मनु° ९।९९ 2. पृष्ट 
करना, 3. वताना, अभिपुष्टि करना, दावा करना, 
चव --, 1. जानना, जानकार होना भतृं० ३।२१ 
¬. सीखना, समञ्लना, जान लेना 3. निङ्चव करना 
मालूम करना 4. लिहाज करना, मान देना, खयाक 
करना (प्रेर०) 1. निवेदन करना, प्रार्थना करना 
(विप० -अजापगरति) -- आर्यपुत्र अस्ति मे विज्ञाप्यम्‌ 
-- (रामः) ननु आज्ञापय--उक्तर० १, रघु° ५।२० 
2. समाचार देना, सूचना देना 3. कहना, वतल्ाना, 
सम्‌ -, (जा०) जानना, समक्ञना, जानकार दोना 
2. पहचानना 3. मेरजोक से रहना, परस्पर सहमत 








(^) 


होना (कमं० या करण० के साय) - पित्रा पितरं वा 
संजानीते-सिद्धा० 4. रखवारी करना, खवरदार 
रहना- मद्ध° ८।२७ 5. राजी होना, सहमत होना 
6. (पर०) याद करना, सोचना-- मातुः मातरं वा 
संजानासि-- सिद्धा० (प्रेर०) सूचना देना । 

ज्ञात (वि०) [ज्ञा क्त] जाना हुञा, निदचय किया हु, 
समन्ना हुञा, सीखा हुआ, समवधारित-दे° . ना. 
ऊपर । सम०- सिद्धान्तः पूर्णरूप से शस्त्रो मं 
-निष्णात । 

ज्ञातिः [ज्ञा--क्तिन्‌] 1. पैतृक संब॑घ, पिता, माई-आदि, 
एक ही गोत्र के व्यक्ति (समष्टि रूप से) 2. बन्यु, 
बांघव 3. पिता । सम ०--भादः संव, रिस्तेदारी, 


- भेदः संबधियों मे फूट,-- विद्‌ (वि ०) जो निकटस्य 


व्यक्तियों से संबंव जोडता हं । 

ज्ञतेयम्‌[ज्ञाति-+-ढक्‌] सव॑ष, रिदतेदारी । 

ज्ञातु (पुं०) [ज्ा¬-तृच्‌] 1. वुद्धिमान्‌ पुरूष 2. परिचित 
व्यक्ति 3. जमानत, प्रतिम्‌ । 

ज्ञानम्‌ [ज्ञा-}-ल्य॒ट्‌] 1. जानना, समञ्चना, परिचित होना, 
प्रवीणता-सांख्यस्य योगस्य च ज्ञानम्‌--मा० १।७ 
2. विन्या, शिक्षण-वुद्धिज्ञनिन शुष्यति-मनु° ५।१०९ 
ज्ञाने मौनं क्षमा हात्रौ-रघु° १।२२ 3. चेतना, 
संज्ञान, जानकारी-- ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि ~ मनु° 
८।२८८, जाने अनजाने, जानवृज्ञकर, अनजाने मं 
4. परम ज्ञान, विदोषकर उस धमं ओर दर्शन की 
डच सचाइयों पर मनन से उत्पन्न ज्ञान जो मनुष्य 
को अपनी प्रकृति या वास्तविकता को जानना, तया 
आत्मसाक्षात्कार या परमात्मा से मिक्न को वात 
सिखलाता हं (विप० कर्मं) तु° ज्ञानयोग आौर कर्मयोग 
मग० ३।३ 5. वृद्धि ज्ञान ओौर प्रज्ञा की इन्द्रिय । 


सम्‌०- त मन्ञान, मृखंता,-- आत्मन्‌ (वि०) 
सर्वविद्‌ ्‌,- इनच्दियम्‌ प्रत्यक्षीकरण को इन्द्रिय 


(यह पाच है- त्वचा, रसना, १५ कर्णे, गौर घ्राण, 
"बुद्धीन्िय' शब्द को देखो “इन्धिय' के नीचे ),- काण्डम्‌ 
वेद का आंतरिक या रहस्यवाद विषयक भाग जिसमे 
वास्तविक आत्मज्ञान या ब्रह्यज्ञान का उल्लेव हे, 
इसके विपरीत संस्कारो का ज्ञान (कर्मकांड) भी वेद 
मे निहित हं,- कृत (वि ०) जानवृज्ञ कर या इरादतन 
क्रिया हृमा,गम्य (वि०) समज्ञके द्वारा जानने 
योग्य,--चक्षुत्‌ (नपुं०) वुद्धि की आंख, मन की 
जख, ध स्वप्न (विप० चरमं चक्षुस्‌) -सवं 

वेकषयेदं निलिकं जानचक्षुषा--मनु० २।८, ४।२४, 
(पुं०) वृद्धिमान्‌ भौर विद्वान्‌ पुरुष,- तरवम्‌ वास्तविक 
ज्ञान, ब्रह्मज्ञान,-- तपस्‌ (नपुं ०) सत्यज्ञान की प्राप्ति 
रूप तपस्या, --बः गृ, - दा सरस्वती का विदोषण, 
- डुल (वि०) जिसर्मे ज्ञान की कमी हे,--निश्चयः, 


निरिचिति, निक्चयीकरण, ~ निष्ठ वि ०} सच्चे आत्मज्ञान 
को प्राप्त करने पर तुला हुआ,--यज्ञः आत्मज्ञानी, 
दारनिक--योगः सच्चा आत्मज्ञन प्राप्त करन 
या परमात्मानुमूति प्राप्त करने का मुख्यसावन, 
_ चिन्तन, विचारणा, शास्त्रम्‌ भविष्य कथयन का 
शास्त्र, साधनम्‌ 1. सच्चा मात्म ज्ञान प्राप्त करनं 
का साघन 2. प्रत्यक्ष ज्ञान की इन्द्रिय । 

ज्ञानतः (अव्य ० ) [जान -}-तसिल्‌ ] ज्ञान पूरवक्‌, जानवृ्कर, 
इ रादतन । 

ज्ञानमय (वि०) [ज्ञान -।-मयद्‌] 1. ज्ञानयुक्त, चिन्मय 
--इतरो दहने स्वकर्मणां ववृते ज्ञानमयेन वह्निना 
--रघु० ८२० 2. जान से भरा हृा-यः 
1. परमारमा 2. दिव कौ उपाधि । 

ज्ञानिन्‌ (वि०) (स्त्री°-- नी) [ज्ञान-+-इनि] 1. प्रतिभा- 
शालो, वृद्धिमान्‌ (पुं०) 1. ज्योतिषी, भविष्यवक्ता 
2. ऋषि, आत्मज्ञानी । 

ज्ञापक (वि ०) [ज्ञा-णिच्‌ [ण्वुल्‌] जतलाने वाला, सिखाने 
वाला, सूचना देने वाला, संकेतक, -- कः 1. अध्यापक 
2. समादेदक, स्वामी,- कम्‌ (दर्दान० में) सार्थक 
उक्ति, व्य्ंजनाद्मक नियम, (यहां उन शब्दो से 
अभिप्राय ह जो अपने शाब्दिक अथं की अपेक्षा भी 
नियमों के सवव में कुछ अधिक व्यक्त करते हं) । 

ज्ञापनम्‌ [ज्ञा-!- णिच्‌-ल्युट्‌] जतलाना, सूचना देना, 
सिखलाना, घोषणा करना, सकैत देना । 

ज्ञापित (वि०) [ज्ञा-!- णिच्‌-क्त] जताया गया, सूचित 
किथा गया, घोषित किया गया, प्रकाशित । 

ज्ञोप्सा [जा-+ सन्‌ -+-अ टाप्‌] जानने की इच्छा । 

ज्या [ज्या-[-अङ्‌-}-टाप्‌] 1. धनुष की डोरौ-- विश्रामं 
रमतामिदं च शिथिलज्यावन्वमस्मद्धनुः-श० २।६, 
रघु० ३।५९, ११।१५., १२।१०४ 2. चाप के सिरों 
को मिलाने वालो सीघी रेखा 3. पृथ्वी 4. मातां । 

ज्यानिः (स्त्री०) [ज्या- नि] 1. वृढापा, क्षय 2. छोडना, 
त्यागना 3. दरिया, नदी । ~ 

ज्यायस्‌ (स्त्री ०- सी) [अयमनयोरतिशयेन प्ररस्य वृद्धो वा 
¬+ ईयसुन्‌, ज्यादेशः] 1. आयु मे वड़ा, अधिकतर 
वयस्क प्रसवक्रमेण स किल ज्यायान्‌ -उत्तर० & 
2. दो मे वद्या श्रेष्ठतर, योग्यतर--मनु० ४।८, 
३।१३७, भग० ३।१, ८ 3. महत्तर, बृहत्तर 4. (विवि 
मे) जो अवयस्क न हो अर्थात्‌ वयस्कं या सपने कार्यों 

. के लिए उत्तरदायो । 

ज्येष्ठ (वि ०) [अयमेषामतिशयेन वृद्धः प्रशस्यो वा --इष्टन्‌, 
ज्यदेशः] 1. आयु मेँ सव से वड़ा, जेठा 2. श्रेष्ठतम, 
सर्वोत्तम 3. प्रमुख, प्रथम, मुख्य, उच्चतम, ष्ठः 
1. बड़ा भाई, रघु० १२।१९, ३५ 2. चान्द्रमास 
(ज्येष्ठ का महीना), ष्ठा 1. सवसे बड़ी बहन 2. १८ 
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वा नक्षत्र पुंज (तीन तारों वाला) 3. बिचली अंगुली 
4. छोटी चछिपकखो 5. गंगा नदौ का विशेषण । 
सम --अंशः 1. सवमे बड़े भाई का भाग 2. सवसे 
बड़ माई का पतृक संपत्ति में वह भाग जो सबसे बड़ा 


होने के कारण उसे मिले 3. सर्वोत्तममाग,-अम्बु (नयुं०) | 


1. अनाज का घोवन 2. मांड (चावलों का),--आशमः 
1. ब्राह्छण अयवा गृहस्थ के घा्मिक जोवन ममे उच्चतम 


या सर्वोत्तम अश्म 2. गृहस्य, तातः पिता का वडा | 


भाई, ताऊ, - वणः सर्वच्च जाति, ब्राह्मण जाति, 
-- वृत्तिः बड़ों का क्तव्य,--इवश्रूः (स्त्री०) बडी 
सालो |. 

ज्येष्ठः [ज्येष्ठा +- अण्‌] वह. चांद्रमास जिसर्मे पूरणं चन्द्रमा 
ज्येष्ठा नक्षत्रपुज में स्थित होता हं. जेठ का महीना 
( ५ )+--ष्ठी 1. ज्येष्ठ मास को पूणिमा 2. छिप- 
कटी । 

ज्यो (म्वा० आ०-ज्यवते) 1. परामशं देना, नसीहत देना 
2. (व्रत आदि) धामिक कर्तव्य का पालन करना । 

ज्योतिर्मय (वि०) [ज्योतिस्‌ + मयट्‌] तारों से युक्त, ज्योति 
से भरा हुआ, दुतिमय-रघु० १५।५९, कु° ६।३ । 

ज्योतिष (वि ०) (स्त्रो ०- षौ) [ज्योतिस्‌ {-अच्‌ | 1. गणित 
या फलित ज्योतिष,-षः 1. गणक, देवज्ञ 2. छः 
वेदाङ्गो मे से एक (गणित ज्योतिष पर एक ग्रन्य) । 
सम०--विद्या गणित अथवा फलित ज्योतिविज्ञान । 

ज्योतिषो, ज्योतिष्कः [ज्योतिस्‌ ।-डीष्‌, ज्योतिः इव कायति 
--कं -{-क] ग्रह" तारा नक्षत्र । 

ज्योतिष्मत्‌ (वि ०) [ज्योतिस्‌ मतुप्‌] 1. आलोकमय, तेजस्वी 
देदीप्यमान, ज्योतिर्नय-नक्षत्रताराग्रहसंकुकापि ज्यो- 
तिष्मत; चन्द्रमसेव रात्रिः--रघु० ६।२२ 2. स्वर्ग 
--(पुं०) सूये,- ती 1. रात्रि (तारों से प्रकाडमान्‌) 
2. (दशन० मँ) मन की सात्विकं अवस्था अर्यात्‌ 
शान्त अवस्था । 

ज्योतिस्‌ (नपुं०} [ योतते दयुत्यते वा-- युत्‌ 1 इसुन्‌ _ दस्य 

` जादेशः ] अकाश, प्रभा, चमक, दीप्ति--ज्योतिरेक 
जगाम-श० ५।३०, रघु° २।७५, मेघ ५ 2. ब्रह्म 
` ज्योति, वह्‌ ज्योति जो ब्रह्म का रूण हं--भग ° ५।२४, 

१३।१७ 3. बिजलो 4. स्वर्गीय पिण्ड, ज्योति (ग्रह्‌, 
नक्षत्र आदि) --ज्योतिभिख्दयद्धिरिव त्रियामा- ° 
७।२१, मग० १०।२१, हि° १।२१ 5; देखने कौ 
शक्ति 6. आकाशीय संसार-(पुं०) 1. सूय 2. अगिन । 
सम०--ङ्कः,--इङ्कणः जुगनू, - कणः अग्नि की 

चिनगारी,- गणः समष्टिरूप से खगोलोय पिण्ड,-चक्रम्‌ 

राश्षिचक्र, - ज्ञः गणक, देवज्ञ,--मण्डलम्‌ तारकोय 

मण्डल,--रयः (ज्योतीरथः) भ्रुव तारा,---विद्‌ (पुं) 

गणक या दंवज्ञ,- विद्या, ज्ञास्त्रम (ज्योतिरशास्त्रम्‌). 

गणितज्योतिष या नक्षत्रविद्या, फलितज्योतिष । 





ज्योत्स्ना [ज्योतिरस्ति अस्याम्‌-ज्योतिस्‌ +न, उपवालोपः] 
1. चन्द्रमा का प्रकाश-स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाववल्ित- 
तके क्वापि पूलिने-भतृं° ३।४२, ज्योत्स्नावतो निवि- 
दति प्रदोषान्‌-रघु० ६।३४ 2. प्रकाश । सम० 
--ईंशः चांद, --भ्रियः चकोर पक्षी, -वृक्षः दीवट 
दोपाघार। । 


` ज्योत्स्नी [ज्योत्स्ना अस्ति अस्य- ज्योत्स्ना +-अण्‌-{- ङीप्‌ | 


चांदनो रात । 

ज्यौः [ग्रीक राब्द] वृहस्पति नक्षत्र ।` 

ज्यौतिषिकः [ज्योतिष -+-ठक्‌] खगोलवेत्ता, गणक, दंवज्ञ 
या ज्योतिषी 1 

ज्यौत्स्नः [ज्योत्स्ना अण्‌] शुक्छ पक्ष । 

ज्वर्‌ (म्वा० पण ज्वरति, जृं ) बुखार या आवे से गमं, 
होना, ज्वरग्रस्त होना 2. रग्ण होना । 

ज्वरः [ज्वर्‌ {-घञ ] 1. बुखार, ताप, (आयु०- मे) बुखार 
कौ गर्मी--स्वेद्यमानज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिञ्चति 
-- शि° २।५४ (आकं० भी) दपंज्वरः, मदनज्वरः, 
मदज्वरः आदि 2. आत्मा का वृखार, मानसिक पड़ा, 
कष्ट, दु.ख, रंज, शोक~व्येतु ते मनसो ज्वरः--रामा०, 
मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे-- रधु ° ८।८४, भग० ३।३० । 
सम०-अग्निः वृखार का वेग या तेजी-अड्करुशः 
ज्वरप्रशामक, बुखार कम करने वाका, प्रतोकारः, 
बुखार का इलाज, ज्वर प्रशामक ओषचि । 

ज्वरित, ज्वरिन्‌ (वि०) (स्त्री°-णी) [ज्वर-}इतच्‌, 
इनि वा] ज्वराक्रान्त, ज्वरग्रस्त । 

ज्वल्‌ (म्वा० पर०--ज्वलति, ज्वलित ) 1. तेजी से जलना, 
दहूकना, दीप्त होना, चमकना,--ज्वरति चलितेन्वनो- 
ऽग्निः-श० ६।३० कू० ५।३० 2. जल जाना, जल 
कर भस्म हो जाना, (आग से) कष्टग्रस्त होना 
-अमृतमवुरमृदूतरवचनेन ज्वलति नसा मल्यज- 
पवनेन--गीत ° ७ 3. उत्सुक होना, - जज्वाक लोक- 
स्थितये स॒ राजा--मतृ० १।४, प्रेर° ज्वख्यति-ते, 
ज्वाल्यति-ते 1. आग गाना, आग जलाना 2. देदीप्य- 
मान करना, रोशनी करना, प्रकाश करना-ककुमां 
मृखानि सहसोज्ज्वल्यन्‌-- शि ° ९।४२ त्वदषरचुम्बन- 
रम्बितकज्जलमुज्ज्वलय प्रियखोचने-- गीत० १२, 
भ्र--, तेजो से जना, जाज्वल्यमान होना--रणाङ्गानि 
प्रजज्जलूः--भट्टि° १४।९८, (प्रेर०) -1- जलाना, 
आग सुलगाना 2. चमकाना, रोहन करना । 

ज्वलन (वि ०) [ज्वल्‌ त्युट्‌]. 1. दहकता हु, चमकतां 

. हआ 2. ज्वलनाहे, दटनशीक,+- नः 1. आग- तदनु 
ज्वलनं मदर्पितं त्व रयेदेक्षिणवातवीजनेः--कू ° ४।३६, 
३२, भग० ११।२९ 2. तोन को संख्या, नम्‌. ज॒क्ना, 
व चमकना । सम० अङ्मन्‌ (पुं°) सूयकान्त 
मणि । = 











~~ --. 


ज्वलिति (वि०) [ज्वल्‌ क्त] 1. दग्ध, जला हा, ्रका- 
शित 2. प्रदीप्त, प्रज्वक्ित । 

ज्वाः [ज्वल्‌ --ण] 1. प्रकार, दीप्ति 2. मशाकत । 

ज्वाला [ज्वार -}-टाप्‌] 1. अग्निरिखा, खौ, कुपट- रघु° 


ज्ञः [अट्‌ ड] 1. समय का विताना 2. न कन, लनखन 
याङइसी प्रकार की कोई भौर ध्वनि 3. कषज्ञावात 
4. वृहस्पति । 

छ्गल्लगायति (ना० घा० पर०) चमक उठना, दमकनाः 
जगमगाना, चमचमाना । 

क्षग (गि) ति (अव्य०) [ = ज्षटिति ] जल्दी से, तुरन्त 
-साऽप्यप्सरा ्गित्यासीत्तद्रूपाकृष्टकोचना- महा० । 

क्षङ्ारः, सङ्कृतम्‌ [ षमिति अन्यक्तशब्दस्य कारः-- कृ 
घञ्न , क ~-क्त वा] डनज्ञनाहट, भिनभिनाना- (भयं) 
दिगन्तानातेने मधुपकूलज्ञ क्कारभरितान्‌-भामि° १।३३ 
४।२९, मतुं ° १।९, अमर ४८, पंच ० ५।५३ । 

क्षङ्ारिणौ [अङ्कार-{इनि-+-डोप्‌] गङ्गा नदी । 

सङ्कृतिः [ ्ञम्‌1- क -}- क्तिन्‌ ] खनखनाहट या ्लनञ्लनाहट, 
(घातु के वने आभूषणो को घ्वनि जंसौ व्वनि) 1 

क्षञ्कनम्‌ [ सञ्ज््‌-{-ल्युट्‌ ] 1. माभूषणो कौ क्नक्षन या 
ख नखन 2. खड़खडाहट या टनटन की ध्वनि । 


क्ञञ्क्ा [ स्मिति भव्यक्तश्चब्दं कृत्वा इटिति वेगेन वहति 
-- सम्‌ -ज्ञट्‌-{-ड-}- टाप्‌ ] 1. हवा के चलने या वर्षा 
के होनें का शब्द 2. हवा भौर पानी, त्रूफान, आवी 
3. खनखन की ध्वनि, सनज्लन । सम०- अनिलः, 
- मरत्‌ -- वातः वर्षा के साथ घी, तूफान, प्रभंजक, 
अन्धड़-ज्ञञ्जावातः सवृष्टिकः-अमर० हिमम्बृङ्ञञ्ज्ञा- 
निलवरिहकस्य (पद्मस्य) --मामि० २।६९, अमर ४८ 
मा० ९।१७। 

क्षटिति (अव्य०) [ सट्‌+- क्विप्‌, इ -[- क्तिन्‌ ] जल्दी से 
तुरन्त- मुक्ताजालमिव प्रयाति क्षटिति नंश्यद्द्शो- 
ऽदृश्यतामू---मतृ ° १।९६, ७०॥ 

^. क्षणन्नणम्‌-णा [णत्‌ +-डाच्‌, द्विप्वं, पूरवपदटिरोपः] सन- 

इनाहट । 

क्रणक्षणापित (वि०) [ सण्षण + क्थड्‌--{- क्त ] टनटन, 
नञ्लन, टनटन करना--उत्तर० ५।५। 

श्ण (न) त्कारः [शण (न) त्‌-1-छ चलन] नकन, टनटन, 
(धातु से बनं आमूवण आदि का) भुनक्लनाना, 
खनखनाना, -क्षणत्कारक्रूरक्वणितगुणगुञ्जद्गुखषनुषृत- 
प्रेमा बाहुः--उत्तर० ५।२६, उद्वेजयति दसं परमुद्रा- 
गणनक्षणत्कारः--उद्धट । 


1 


न्व 


( ४१२ ) 


१५।१६ भतं ° १।९५ । सम ०-जिह्वः,- ध्वजः आग 
- मुखी लावा निकलने का स्यान, वक्त्रः शिव का 
विशेषण । तन 

ज्वालिन्‌ (पं०) ज्वल्‌-णिनि] दिव का विशेषण । 


च्छ 


क्षम्पः, क्षम्पा [अम्‌--पत्‌-}- ड, स्त्रियां टाप्‌ च] उछल, कूद, 
छलांग-महावी ° ५।६२ 1 
कषम्पाकः, क्षम्पादः, क्षम्पिन्‌ (पु०) [ ्म्पेन अकतिगच्छति 
-क्षम्प--अक्‌--अण्‌, ्षम्प~+आ-+ राड्‌, कम्पा 
इनि वा] बन्दर, लङ्गूर । 
क्षरः, सरा, क्षरी [ अच्‌, स्त्रियां टाप्‌, डीष्‌ च | 
प्रपातिका, रना, निज्ञंर, नदी-प्रत्यग्रक्षतजक्षरी- 
निवृत्तपाद्यः-महावी ° ६।१४, भामि ० ४।३७। 
सरक्षरः [अदा अरन्‌] 1. एक प्रकार का ढोल 2. कलियुग 
3. बवेत की छडी 4. ्आंज्ल, मजीरा,-रा वेद्या 
. वारांगना । ८ 
सर्षरिन्‌ (पु०) [र्ञर--इनि] शिव का विदोषण । 
कषलज्का | अलज्खल दत्यव्यक्तः शब्दः अस्त्यत्र--अच्‌-- 
टाप्‌ ] वृदो के गिरने का शब्द, डी, हाथी के कान 
की फड्फड़ाहट 1 
क्षा [ =्रा पृषो० ] 1. क्ड़की, पुत्री 2. वूप, चिल- 
चिकाती धूप, चमक । 
भल्लः [शा -{- क्विप्‌, तं काति- ला-क] 1. मल्लयोद्धा 
2. एक नीच जाति-मनु° १०।२२, १२।४५,- ली ढोलकी । 
्ल्लकम्‌ +-को [ ल्ल + कन्‌, स्त्रियां ङीष्‌ च ] जञाज्ञ, 
मजरा । 
क्षल्लकप्ठः [ब ० स०] कबूतर । 
्ल्लरी 1 ] सक्षि, मजीरा । 
सल्लिका [सल्लो --कं ~|-क, पुषो०] 1. उबटन आदि के 
रुगाने से शरीर से छटा हुआ मैक 2. प्रकाश, चमक, 
दमक 1 
क्षषः [ शष्‌ +अच्‌ ] 1. मछली--स्षषाणां मकरद्चास्मि 
--भग० १०।३१, तु° न° दिये गये क्षकेतन' आदि 
शब्दों से 2. बड़ी मखो, मगरमच्छ 3. मीन राशि 
4. गर्मी, ताप, षम्‌ मरुस्यल, सुनसान । सम० 
-अङ्कः,- फेतनः,--केतुः,- ध्वजः ~ स्त्री- 
मुद्रां ्षषकेतनस्य- पंच ० ४।३४,-अवानः संँस.-उदरी 
व्यास की माता सत्यवतो का विशोषण । ^, ,. 
भावन सङ्छकृत-[- अण्‌] 1. स्ांन, पायजे्व..2* (जंल 
के गिरने की) आवाज, छपछप का शोब्द- स्याने स्थाने 
मुलरककुमो क्षाङ्कृतेनिक्षराणाम्‌-उत्तर० २।१४। 


9. 





( ४१३ ) 


्षाटः [सट्‌-}- घञा ] 1. प्णंशाला, लतामण्डप 2. कान्तार, 
वृक्षो का ज्लुरमुट । 

ज्िटिः-टी (स्त्रो) [ लिम्‌-}-रट्‌}-अच्‌-}-डोष्‌ पृषो० ] 
एक प्रकार कौ ज्ञाड़ी । 

क्षिरिका [ क्षिरि-कं +क-}-टप्‌ ] ज्लीगुर । 

िल्लिः ( स्त्री° ) [ ज्ञिरिति अन्यक्त शब्दं लिशति 
-क्जिर्‌ लिड्‌ {डि ] 1. ज्ञीगुर 2. एक्‌ प्रकार का 
वाद्ययत्र । 


क्षिल्लिका [ क्षिल्कि-}-कन्‌-{ टाप्‌ ] 1. ्ीगुर 2. घूपका 
प्रकाञ्ञ, चमक, दीप्ति । 

क्षिल्लो (स्त्री ०) [ ्िल्कि¬-डीप्‌ ] 1. गुर 2. दीय कौ 
वत्तौ 3. प्रकाडा, चमक । सम०- कण्ठः पालतू कवूतर्‌ । 

सोदका (स्त्री°) ज्ञीगुर। 

सुण्डः [ कुण्ट्‌ अच्‌, पृपो० | 1. वृक्ष, विना तने का वेड 
2. क्चाड़ी, ्ाड-इखाड । 

प्लोडः (पु०) सुपारी का पेड । 


न त ` न 


ट 


टङ्क (चुरा० उभ ०--टद्कयति- ते, टद्कधिति) 1. वांचना, | 
कसना, जकडना 2. ढकना, उद्‌--1. छीकना, खुर- 
चना 2. छिद्र करना, सूराख करना । 

टङ्कः -कम्‌ [ टद्धु †-घज. अच वा ] 1. कल्हाड़ी, कटार, 
टांकौ (पत्यर काटने या गढ़ने के छेनी) - टङ्कमनः- 
शिलगुहेव विदायंमाणा- मृच्छ ० १।२०, रघु° १२।८० 
2. तकवार 3. म्यान 4. कुल्हाड़ी कौ धार के आकार 
की चोटी, पहाड़ी कौ ढार या जुकाव--भट्ि° १।८ 
5. क्रोच 6. घमंड 7. प॑र, का पर, लात । 

टङ्ककः [ टद्कु-}-कन्‌ ] चांदी का सिक्का। सम०-पतिः 
टकसाक का अध्यक्ष,-श्ञाला टकसाल । 

टङ्कणम्‌ (नम्‌) [ टडक्‌ +ल्युट्‌ ] सोहागा,--णः (नः ) 
1. घोड़े की एक जाति 2. एकं देश विहोष के निवासी । 
सम ०- क्षारः सोहागा । 

टङ्कारः [ टम्‌¬-कृ-}-अण्‌ ] 1. धनुष को डोर खीचने से 
होने वारी ध्वनि 2. गुरना, चिल्लाना, चीत्कारः, चीख । 

टङ्कारिन्‌ (वि०) (स्त्री°-णी) [टङ्कार-+इनि] टकार 
करने वाला, फूत्कार या सीत्कार करने वाला; क्षकार 
करने वाला ~ टङ्कारिचापमनु लङ्काशरक्षतजम _्काव- 
रूषितशरम्‌ - मस्व ० १। 

टङ्क [ टङ्क कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] टांको, कुल्हाड़ी 
--विक्रमांक० १।१५ । 

टंगः+-- गम्‌ [टङ्कः पृषो० ] कुदाल, सुर्पा, कुत्हाडी । 

टङ्कणः+- णम्‌ [= टङ्कण पृषो° ] सोहागा । 

टङ्का [ टङ्ग-।-टाप्‌ ] ग, लात, पर। 


टहरी [ टदहेति शब्दं राति--रा-+क-}- डोष्‌ ] 1. एक प्रकार 
का वाद्ययंव्र 2. परिहास, ठा । 

टाङ्ारः [ टङ्कार~+अण्‌ | कार, टङ्कार । 

टिक्‌ (म्वा०-आ० - टेकते) जाना, चलना-फिरना । 

टिटि(द्धि)भः (स्त्री°-भो) [ टिटि( (४ 
भणति --टिटि (द्रि) + भण्‌--ड | री पक्षी, 
--उत्क्षिप्य टिद्िभः पादावास्ते मङ्गमयादिवः--पंच° 
१।३१४, मनु° ५।११, याज ० १।१७२, (“टिद्िमक' 


मी) 1 

रिप्पणी [ने ) [टिप्‌-- क्विप्‌, टिपा षन्यते स्तूयते -टि्‌-+ 
पन्‌ ¬}-अच्‌ {डप्‌ पृषो ° पात्वं वा] भाष्य, टीका । 
(कभी कभी “माष्य' पर क्िखी गई “व्याख्याः के किए 
भी- उदा० महाभाष्य पर कंयट कौ व्याख्या या 
टीका या कंयट के भाष्य पर नगोजी भटर की टीका 
या भाष्य) । 

टीक्‌ (म्वा० आ०-टीकते) चक्ना-फिरना, जाना, सहारा, 
देना-कडमर्याः कतमालमुद्गतदलं कोयष्टिकष्टीकते 
मा० ९।७,-आ-, जाना, चलना-फिरना, इवर-उवर 
घूमना--आटीकसेऽङ्ग करिघोटीपदातिजुषि वाटीमूवि 
क्ितिभुजाम्‌--अस्व° ५। 

टीका [ टीक्यते गम्यते, ग्रन्यार्योऽनया--टीक्‌ + क {टाप्‌ ] 
व्याख्या, भाष्य- काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टोका 
तथाप्येष तथव दुगमः । ~ 

दुष्टुक (वि ०) [टुण्डु इति अव्यक्तशब्दं कायति दुटु +-क + 
क] 1. छोटा, थोड़ा 2. दुष्ट, ऋूर, नृदंस 3. कठोर । 





ठ 


ठः (पुं०) (घातु के वने बर्तन के सोदियों मे से गिरते हुए 
ध्वनि जसी) अनुकरणात्मक ध्वनि--रामामिषेके 
मदविह्वलायाः कक्षाच्च्युतो देभघटस्तरुण्याः, स {पान- 
मार्गे प्रकरोति शब्दं ठठं ठठंठं ठठठं ठठठः --सुमा०। 


ठक्कुरः (पुं०) 1. मूति, देवमूति 2. पूज्य व्यक्ति के नाम 
के साथ लगने वारो सम्मानसूचकं उपाधि-उदा< 
गोविन्द ठक्कर (काल्व प्रदीप के रचयिता) । 


| ठालिनौ (स्त्री०) तगड़ी, करवनी 1 








( ४१४ ) 
ड 


-डनः [ड ¬ मा-{-कः] एक घृणित मौर मिश्रित जाति, डोम । | खिण्डिमः [डिीति शब्दं मालि--डिष्डि~+-मा-+-क)] एक 


डमरः [म्‌ -मच्‌ मरम्‌, डेन त्रासेन मरं पलायनम्‌, त प्रकारका छोटा ढोर (आखं० भी) इति घोषयतीव 
त° ६५ क्षगडा, फसाद, दंगा 2. भावर्मगिमा ~ डिण्डिमः--हि० २।८६ मुख रयस्व यदो नवडिष्डिमम्‌ 
लल्कारो से शत्रु को भयभीत करना,- रम्‌ डर के -- नै° ४।५३, जमर २८, चण्डि रणिरसनारवङिष्डिम- 
कारण भाग जाना, मगदड । मर्भिसर व -- गीत ° १४ आर्यबालचरित- 
डमरः [डमित्यग्यक्तशब्दम्‌ च्छति-- डम्‌-{- ऋ -{-कु | एक प्रस्तावना -महावी° १। 4 । स 
प्रकार का बाजा, डगड्गी (इस वाद्ययन्त्र को प्रायः | रिष्डी ( डि) रः [डिष्डि-}-र पको दीषः] 1. मसीकषेपी का 


साधु बजाया करते हं) | कभी कमी नपुं भीतरी कवच; जो समुद्रफेन की भांति काम मं राया 

व जाता ह] 1 4 ४ च जाता हं 2. क्ष।ग-उरृण्डातेन डिण्डीरे पिण्डपङ्क्तिर- 
डम्ब्‌ (चुरा० उभ०- डम्बयति-ते) 1. फकना, भेजना दुष्यत - विक्रमांक--४।६४, २।४। = 

2. मादेश देना 3. देखना, वि-, णा करना, | डिमः [डिम्‌-।-फ] दस प्रकार के नाटकों मे से एक-मयेन्दर- 
नक्र करना, तुलना करना1--(तं) ऋ जालसंग्रामक्रोषाद्‌ श्रान्तादिचेष्टितः, उपरागदच भूयिष्ठो 
न पनः प्राप तच्छियम्‌--रघु० ४।१७ 1 वपुःप्रकर्षेण डिमः ख्यातोऽतिवृत्तकः ` सा० द° ५१७ । 
विडम्बितेदवरः-३। १२, १३।२९, १६।११, कि० ५।४६ | शिम्बः [ब्‌ घञ. ] 1. दंगा, फ़साद 2. कोलाहल, मय के 
१२।३८, कि° १।६, १२।५ 2, हंसी उडाना, अवहास कारण चीत्कार 3. छोटा बल्चाया छोटा जानवर 
कना, खिल्छो उडाना- सम्मोहयन्ति, मदयन्ति, 4. अंडा 5. गोला, गेंद, पिण्ड! सम-माहुवः, 
विडम्बयन्ति निर्म॑त्सयन्ति रमयन्ति विषादयन्ति-भतुं - युम्‌ मामूली ` ठड़ाई, (बिना शस्त्र प्रयोग के} 
१।२२, यथा न विडम्न्यसे जनः--का० १०९ 3. ठ्गना, षडप, खटपट, मुठभेड, सूठम्‌ठ को लडाई मनु° 
घोखा देना-एवमात्मामिप्रायसम्मावितेष्टजनवित्तवृत्तिः ५।९५ । 


्रा्थयिता विडम्ब्यते-श० २ 4. कष्ट देना, पीड़ा देना। | छिम्विका [डिम्ब्‌ ण्वुल्‌ }-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. कामुकी स्त्री, 
डम्बर (वि०) [ उम्ब्‌-[- गरन्‌ ] परसिद्ध, विख्यात, ---रः 2. बुलबुला । 
1. समवाय, संग्रह, ठेट-मा० ९।१६ 2. दिखावा, टिम- | डिम्भः [ डिम्म्‌ +अच्‌ ] 1. छोटा बच्चा 2. कोई छोटा 


टाम 3. सादृश्य, समानता, आभास 4. घमण्ड, अहंकार । जानवर जसे शेर का बच्चा; -जम्भस्व रे डिम्म दन्तांस्ते 
डम्भू (चुरा० उम०- उम्मयति-हे), एकटा करना ! गणयिष्यामि--० ७ 3. मूर्खं, इद्‌ । 
ख्यनम्‌ [डी -{-त्युद्‌ ) 1. उड़ान 2. डोरी, पालकी । खिन्भकः (स्त्री ०-भिका) [डिम्भ्‌ ण्वुल्‌, स्त्रियां टाप्‌ द्रत्वं 


डवित्वः (पुं०) काठ का,बारदसिहा । च ] 1. एक छोटा बच्चा 2. जानवर का छोटा वच्चा । 
डाकिनी [ डाय भयदानमि अकति त्रजति--ढ {-भक्‌+- | णी (म्बा० दिवा० जा०- डयते, डीयते, डीन ) 1. उडना, 
हनि +- डीप्‌ ] पिशाचिनी, भूतनी । हवा मं से गुज्जरना 2. जाना, उद्‌--, हवा मे उड़्ना, 
डाङ्कतिः (श्री ०) [डम्‌ - कृ-क्तिन्‌] चण्टी के दजने फी ऊपर उड़्ना-सर्वेदडडीयताम्‌- हि १ (हंसः) 
, भ्वनि, रिङ्ग-गङ्ग आदि । उदडीयत वंकृतात्करग्रहजादस्य विकस्वरस्वरैः नै° 
डामर र (वि) [ डमर-†-जण्‌ ] 1. रायना, भयावह, २।५. प्र--, उपर उड़ना--हंसैः प्रशीर्नरिव --.मृण्छ० 
--पर्यप्वं मयि रमणोयडामरत्वं संघत्ते गगन- ५।५, भ्रोदू-, ऊपर उद जाना- प्रोटीयेव बलाकया 
सम ४ (म दंगा करने वाका, सरमसं सौत्कण्ठम्रालिङ्कखितः-- २२ । 
48 लता सुखाः मनुरूप | ीन (मू० क° ०) [ डी ~-क्त ] उड़ा हुगा,- नम्‌ पी 
(न रतिगलिते कुसुमानि की उड़ान, ट कौ त १०१ प्रकार को बताई 
श (चिकुरे) -गीत ° १२,-रः 1. होहल्ला, गईहं, किसीभी विेष उड़ान को प्रकट करने के 
4 (८ 4 व 2. उत्सव के अवसर पर चहल- लिए डीन से पूवं उपयुक्त उपसग लगा दिया जाता 
9. अवसर पर खलबरो, हलचल । ह--उदा० अवडीनम्‌, अहीनम्‌, प्रडीनम्‌, अभिडीनम्‌, 
०८ वर) ध दश 1 ठ विडीनम्‌, परिडीनम्‌, पराडीनम्‌ आदि । ए: 
त | ससु सकरन 
£ ००9 होता- : इण्डभ।ः ; 
न (+ (१ 2. नदम्‌१ चर, ठम, धूतं 3, पतितत | डकः (स्त्री ) | =दुलि प =. । 
। डोमः (पु०) अत्यन्त, नीवि जाति का पुरुष । 


1 हि 


ह) | |) ॥ 


( ४१५ ) 


ढ्‌ 
ढक्का [ ढक्‌ इति शब्देन कायति -डक्‌ {-कं {क -{-टाप्‌ ] | ढक्‌ (म्वा० आ०- ढौकते, ढौकित ) जाना, पहुचाना 
वड़ा ढोल--नते हृङ्क्केन न सोपि ढक्क्रया न मर्दलः --यान्तं वने रात्रिचरी डढीके-मट्टि° २।२३, १४। 
सापि न तेऽपि ढक्कया --न ° १५।१७। ७१, १५।७९ -प्रेर० --दौकयति- ते 1. निकट काना, 
ढामरा (स्त्री०) हंसनी । पहुंचाना--तन्मान्सं चैव गोमायोस्तैः क्षणादागु ढौकि- 
ढालम्‌ [नप्‌.० | म्यान । तम्‌- महा०, भद्ि° १७।१०३ 2. उपस्थित करना, 
ढाकिन्‌ (प्‌०) [डाल -[-इनि] ढालवारी योद्धा । प्रस्तुत करना । 
दुष्डिः [दृष्ट्‌ | -इन्‌] गणेश का विरोपण । ढौकनम्‌ [ढौक्‌ {त्य्‌ ट्‌ ] 1. भेट 2. उपहार, रिद्वत । 


ढौलः (पु०) बड़ा ढोल, मुदङ्क, ढपली । 


ण 
[सस्करत्तमे ण से आरम्म होने वाला कोई शब्द नहीं, केवर इसक्िए आरम्भ करिया गया हँ जिससे कि यह्‌ 


"ण स आरम्भ होने वाके „ वहत से वातु हं वस्तुतः वे प्रकट हो जाय कि यहाँ “नः भ्र, परि तया अन्तर्‌ आदि 
सब "न" से आरम्भ होते हं, घवातुकोड मे उन्हें “ण से उपसग पूवं होने पर “ण में परिवतित हो जाय] । 
त 

तकिल (वि०) [ तक्‌ इलच्‌ | जालसाज, चाक, धृतं । | तक्षणम्‌ [ तक्ष्‌ +ल्युट्‌ | छील्ना, काटना दारवाणां च 
तक्रम्‌ [ तक्‌ -{-रक्‌ ] छाछ, मट्‌ढा । सम० -अटः रई का तक्षणम्‌--मनु° ५।११५. याज्ञ १।१८५ । 

डंडा,- सारम्‌ ताज़ा मक्खन । तक्षन्‌ (पुं०) [ तक्ष्‌ + कनिन्‌ ] 1. वढ़ृई, ककड काटने 
तक्ष्‌ (स्वा० स्वा° पर०---तक्षति, तक्ष्णोति, तष्ट} चौरना, वाला (जाति से अयवा ककडोका काम करने के 

काटना, छलना, छेन से काटना, टुकड्-दुकड करना, कारण) अतन्ना तक्षा-काग्प्र०, जो जाति से तडा नहीं 


हं, वह्‌ तक्षा कटकाता हं जव कि वहु तक्ला की भांति 
तक्षा के काम को करने रुगता ह्‌, बद्ई-शि० १२।२५ 
2. देवताभो का दिल्पी - विदइवकर्मा । 


खण्डडः करना--आत्मानं तक्षति ह्येष वनं परशुना | 
यथा-महा०, निवाय तक्ष्यते यत्र काष्ठे काष्ठं स उद्धनः 
---अमर० 2. गढना, बनाना, निर्माण करना (लकड़ी 
मे से) 3. बनाना, रचना करना 4. घायल करना, चोट | तगरः [ तस्य क्रोडस्य गरः, ष ० त. ] एक प्रकार का पौवा । 
पटचाना 5. आविष्कार करना, मन मं बनाना,- निस्‌, | तङ्क्‌ (म्वा० पर०--तड्कति, तद्धित) 1. सहन करना, 
-टुकड़े-टुकडे करना, सम्‌,- छीलना, छेन से काटना, वर्दादित करना.2. ठंसना 3. कष्टग्रस्त रहना । 

चीरना 2. घायल करना, चोट पह्ुंचाना, प्रहार करना | तङ्कः [ तङ्क्‌ + घञ. अच्‌ वा ] 1. कष्टमय जवन, आपद्‌- 
-निस्विज्ञाम्यां सुतीक्ष्णाम्यामन्योन्यं संततक्लतु-महा०, ग्रस्त जौवन 2. किसी प्रिय वस्तु के वियोग से उत्पन्न 
वराह० ४२।२९ 1 | शोक 3. भय, डर 4. संगतराश्च को छेनी । 

तक्षकः [ तक्ष्‌ +-ण्वुल्‌ ] 1. वद़ई, लकड़ी का काम करने ¦ तद्धनम्‌ [तड्‌ ल्युट्‌] कष्टम॒य जीवन, आपद्ग्रस्त जिदगी । 
, बाङा (जाति से अथवा ल्कंडीका धवा करने के | तङ्कः (म्वा° पर०-तङ्गति, तङिति} 1. जाना, चख्ना-फिरना 
कारण) 2. सूत्रवारं 3. देवताओं का वास्तुकार, विश्व- 2. हिकाना-जुकाना, कष्ट देना 3. ल्ड़खड़ाना । 

कर्मा 4. पाताल के मुख्य नागों अर्यात्‌ सपो मे से एक, | तञ्च्‌ (रुवा० पर ०-तनक्ति, तञ्चित) सिकोडना, सिकुड़ना 
क्यप ओर कदु का पुत्र (आस्तौक ऋषि के वौच र्मे | --तनन्मि व्योम विस्तृतम्‌--भद्ि९ ६।३८ । 

पड़ने से जनमेजय के सर्पयज्ञ मे जठजाने मे वचा हुञा, ! तटः [ तद्‌ +अच्‌ ] 1. ढाला, उतार, कगार 2. आका या 
इसी सर्पयज्ञ मँ अनेक सपं जल कर भस्म द्रो गये थे) | क्षितिज,-रखः-टा,-टी,--दम्‌ 1. किनारा, कूल; 











(१९६ ) 


उतार, डाल -शीलं रोरतटात्पततु - भतं ° --२।३९, 
्रोत्तंगचिन्तातटी ३।४५, सिन्धोस्तटादोव इव प्रवृद्धः 
-कु० ३।६, उच्चारणाताक्षिगणास्तटीस्तम्‌-- शि ° 
४।१८ 2. शरीर के अवयव (जिनमं स्वभावतः कुछ 
दाक हं ) --पद्यपयोवरतटीपरिरम्भलग्न -गीत० १, 
नो क्प्तं सखि चन्दनं स्तनतटे--छंगार० ७, इसी 
प्रकार जघनतट, कटितट, श्रोणीतट, कुचतट, कण्ठतट, 
खलाटतट आदि, टम्‌ खेत । सम०--आधातः 
सींगों की टक्कररसे मिदट्री उाडना, तट या ढलान 
पर सिर से टक्कर मारना--अभ्यस्यन्ति तटाघातं 
निजितैराहता गजाः-कु° २।५०,- स्य ( वि० } 
(श्चा०) किनारे पर विद्यमान, कूरस्यित 2. (आलं ०) 
अलग खड़ा हुआ, मलग-अकूग, उदासीन, पराया, 
निष्क्रिय-तटस्यः स्वानर्थान्‌ घटयति मौनं च नजते 
-मा० १।१४, तटस्यं नैराश्यात्‌ --उत्तर० ३।१३, 
मया तटस्यस्त्वमुपद्रतोसि-नं ° ३।५५, (यहां 'तरस्थ 
का अथं "कूकस्यित' भी हं) । 


तटाकः+- कम्‌ [तट्‌ {-आकन्‌] तााव (जो कमल तयाअन्य 


जलीय पौवों के किए पर्याप्त गहरा हो) दे° 'तडाग'। 


तटिनौ [तटमस्त्यस्या इनि ङोप्‌] नदी-कदा वाराणस्यामम्‌- 


तड्‌ 


रतटिनीरोवसि वसन्‌-मतृं ° ३।१२३, भामि ° १।२३। 
(चुरा० उभ०-ताडयात-ते, ताडित) 1. पीटना, 
मारना, टकराना - गाहन्तां महिषाः निपानसलिलं 
न्य ङ्खंमहस्ताडितम्‌-श ० २।५, (नौः) ताडिता मारु- 
तेयंथा--रामा०, रघु° ३।६१, कु° ५।२४, भतृं° १। 
५० 2. पीटना, मारना, दण्डस्वरूप पीटना, आध।त 
पहुंचाना-ाल्येलञ्ववर्षाणि -दशवर्पाणि ताडयेत्‌ 
-चाण० १११२, न ताडइवेत्तृणेनापि-मनु° ४। 
१६९, पादेन यस्ताडचते-अमर ५२ 3. प्रहार करना, 
(ढोल आदि का) पौटना ताडयमानासु मेरीषु--महा०, 
अताडयन्‌ मृद ङ्गादच-भद्वि १७।७ वेणी० १।२२ 
4. वजाना, (वीणा के तारोंका) आहनन करना 
--श्रोतुवितन्त्री रिव ताडचमाना--कु° १।४५ 5. चम- 
कना 6. बोलना । 


तडगः दे०° तडाग । | 
तडागः [ तड्‌ {जाग 9 ताकाव, गहरा जोहड़, जलाशय 


टकमकोदरखेरति यू शरदि तडागम्‌ 
--गीत० ११, मनु० ४।२०३, यान्न ° २।२३७ । 


तडाघातः दे° “तटाघात (उच्चैः करिकराक्षेपे तडाघातं 


विदुरत्र॑वाः शब्द) । 


तडित्‌ (स्त्री) [ ताडयति अश्नम्‌- तड्‌ +इति ] बिजली, 


घनं घनान्ते तडितां गृणेरिव--शि° १।७, मेघ० ७६, 
रघु ° ६।६५ ।. सम ° --गर्भः बादल,-- ता विजली 
की कध जिसमे रहर हो, - रेखा विजली की रेखा । 


तडित्वत्‌ (वि ०) [ तडित्‌ मतुप्‌, वत्वम्‌ ] बिजली वाला 


[0००००००० 


- अवरोहति श्चैकाग्रं तडित्वानिव तोयदः--विक्रम० 
१।१४, क्रि ° ५।४, (पुं०) वादल - शि ° १।१२ । 
तडिन्मय (वि०) [तडित्‌ ।- मयद्‌] विज से युक्त---कु° 

५।२५ । 
तण्ड्‌ (म्बा० आ० - तण्डते, तण्डित्‌) प्रहार करना । 
तण्डकः [तण्ड्‌ ण्वुल्‌ | खञ्जन पक्षी । 
तण्डलः [ तण्ड †-उलच्‌ ] कूटने, छ्डने ओर पिचछछोडने के 
` पश्चात्‌ प्राप्त अन्न (विशेषतः चाव) [ शस्य, घान्य, 
तण्डल ओर अन्न यह्‌ चार प्रकार एक दूसरे से भिन्न 
है - शस्यं क्षेत्रगतं प्रोक्तं सतुपं धान्यमुच्यते, निस्तुषः 
तण्डलः प्रोक्तः स्विन्नमच्नमुदाहतम्‌ | 
(मू० क० क०) [तन्‌-क्त] फलाया ह, विस्तारित 
धेरा हआ-(दे° तन्‌) -स तमीं तमोमिरमिगम्य तताम्‌ 
-शि० ९।२३, ६।५०, कि० ५।११.-- तम्‌ तारां 
वाला वाजा । 


ततस्‌ (ततः) [अव्य ०- तद्‌ तसिल्‌] 1. (उस स्थान या 
व्यक्ति) से, वहाँ से,- न च निम्नादिव हृदयं निवतते 
मे ततो हदपम्‌- -रशण० ३।१, मा० २। १५९, मनुर ६।७, 
१२।८५ 2. वरहा, उधवर 3. तव, तो, उसके वाद-ततः 
कतिपयदिवसापगमे--का० ११०, अमरु ६६, किण 
१।२७, मन्‌ ° २।९३, ७।५९ 4. इसलिए, फलतः, इसी 
करण 5. तव, उस अवस्थामे, तो (ध्यदि' का सह्‌ 
सम्बन्यो ) यदि गृहीतमिदं ततः किम्‌--का० १२०, 
अमोच्यमदवं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते--रघु° 
३।६५ 6. उसमे परे उसे आगे, ओर आगे, इसके 
अतिरिक्त -ततः परतो निर्मनुषमरण्यम्‌--का० १२१ 
7. उपसे, उसको अपेक्षा, उसके अतिरिक्त-- यं छन्च्वा 
चापर लाभं मन्यते नाधिकं ततः-भग० ६।२२, २। 
३६ 8. करई वार "तत्‌" गब्दके सम्प्रण्के ख्पकौ 
भति प्रयुक्त टोता ह्‌--यया तस्मात्‌, तस्याः, ततोऽन्य 
त्रापि दुश्यते--सिद्धा० । यतः ततः (क) जहाँ-वडां 
-- यतः कृष्णस्ततः सर्वे यतः कृष्णस्ततो जयः- महा ०, 
मनु° ७।१८८ (ख) क्योकि--इसकिए यतो यतः 
--रतस्ततः जहां कहीं -हीं-- यतो यतः षट्चरणोऽभि- 
वर्तते ततस्ततः प्रेरितवामलोचना--श० १।२३, ततः 
किम्‌ तो फिर क्या, इसे क्या भि, क्या काम-प्राप्ताः 
श्रियः सक्ककामदुघास्ततः किम्‌-- मतु ° ३।७३, ७४, 
गा० ४।२, ततस्ततः (क) यहाँ-वहाँ, इवर-उवर- ततो 
दिव्यानि माल्यानि प्रादुरासंस्ततस्ततः-महा० (ख) 
फिर क्या" "इसके आगे" अच्छा तो फिर' (नाटकं मे 
प्रयुक्त) ततः प्रभृति तव से केकर ("यतःप्रभृति का 
सह सम्बन्वौ ) - तृष्णा ततः प्रभृति मे त्रिगुणत्वमेति 
--अमद ६८, मन्‌° ९।६८ । 

ततस्त्य (वि०) [ ततम्‌ त्यप्‌ ] वहाँ से आने वाला, वरहा 
से चलने वारा--कि० १।२७। 


तत 


( ४१७ ) 


तति (सर्वं ° वि०) (नित्य बहुवचनांत, ८ कमं ° तति) 

[तत्‌ ~+-डति] इतने अधिक, उदा०--तति पुरूषाः सन्ति 
--मादि- तिः (स्त्री°-तन्‌-{-क्तिन्‌ ] 1. श्रेणी, 
पक्ति, रेखा-- विस्रब्धं क्रियतां वराहततिभिर्मृस्ताक्षतिः 
पल्वले--श ० २।५, बलाहकततीः शि० ४।५४, १।५ 
2. गण, दल, समूह्‌ 3. यज्ञकृत्य 1 


तरस्वम्‌ [तन्‌ -}- क्विप्‌, तुक्‌, पृषो तत्‌ त्व] (कमी कमी 


"तत्वम्‌" भी छिखा जाता हं ) 1. वास्तविक स्थिति या 
ददा 2. तथ्य,-वयं तत्त्वान्वेषान्मबृकर हतास्त्वं ख्‌ कृती 
--श० १।२४ 3. यथायथं या मूक प्रकृति- संन्यासस्य 
महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌-मग० १८।१, ३।२८, 
मनू० १।३, ३।९६, ५।४२ 4. मानव आत्मा को वास्त- 
विक ` प्रकृति या विदइवव्यापी परमात्मा के समनुरूप 
विराट्‌ सुष्टि या भौतिक संसार 5. प्रथम या यथायं 
सिद्धांत 6. मूकतत्त्व या प्रकृति 7. मन 8. सूर्यं 9. वाद्य 
का भेद विष, विरंवित 10. एक प्रकार का नृत्य । 
सम ०-अभियोगः असन्दिगष दोषारोषप या घोषणा, 
--अर्थः सचाई, वास्तविकता, यया्यता, वास्तविक 
प्रकृति,- ज्ञ,-- विद्‌ (वि ०) दार्शनिक, ब्रह्मज्ञान का 
वेत्ता,- न्यासः विष्णु कौ तंत्रोक्त पूजा में विहित एक 
अंगन्यास (इसर्मे शरीर के विभिन्न अंगो पर गुह्य 
अक्षरया अन्य चिन्ह बनाने के साथ कुछ प्रा्थनाएे 
बोलो जाती ह) 


तत्त्वतः (अग्य ०) [ तत्त्व तस्‌ ] वस्तुतः, सचमुच, ठीक 


टीक-तत्वत एनामपरप्स्य--श० १, मनु° ७।१०। 


तत्र (अव्य ०) [तत्‌-)- त्र्‌] 1. उस स्यान पर्‌, व्हा, सामने, 


उस ओर 2. उस अवसर पर, उन परिस्थितियों मेः 
तब, उस अवस्या में 3. उसके लिए, इसमे - निरीतयः 
यन्मदीयाः प्रजास्तत्र हेतुस्त्वद्‌ ब्रह्मवचंसम्‌- -रघु 
१।६३ 4. प्रायः 'तद्‌' के अधि०के खूप के अधमं 
प्रयुक्त-मनु० २।११२, ३।६०,. ४।१८६, यज्ञ ° 
१।२६३, तत्रापि 'तव भीः तो भीः (यद्यपि का सह 
एमा) तत्र तत्र॒ बहतसे स्थानों परया विभिन्न 
मे" "यहाँ -वहा' शत्येक स्थान पर' - अध्यक्षान्वि- 
विघान्करर्यात्‌ तत्र॒ तत्र॒ विपरिचतः- मनु° ७।८१ । 
सम०--भवत्‌ (वि०) (स्त्री ०-ती) भीमान्‌, महोदय, 
श्रद्धेय, आदरणीय, महानुमाव, (सम्भानपुणं उपाधि जो 
नाटकों में उन ग्यक्तियों को दी जाती ह जो वक्ता के 
समीप उपस्थित न हों) -- पूज्य ` तत्रमवानत्रभवांइ्च 
भगवानपि; भादिष्टोऽस्मि तत्रभवता कादयपेन--श० 
४, तत्रमवान्‌ कादयपः श० १, आदि, स्य {वि०]} 
उस स्थान पर खड़ा हमा या वतमान, उस स्थान से 
संबद्ध । 
तत्रत्य (वि०) [ तत्र {त्यप्‌ ] वहां उत्पन्न या जन्मा हुमा, 
उस स्थान से संबद्ध । 


५३ 


तया (अन्य०) [ तद्‌ प्रकारे थाल्‌ विभक्तित्वात्‌ ] 1. वसे, 


इस प्रकार, उस रीति से-तया मां वञ्चयित्वा-श० 
५, सूतस्तथा करोति--विक्रम० १ 2. गौर मी, इस 
प्रकार मी, भी-जनागत विषाता च प्रत्य॒त्पन्नमति- 
स्तया-- पच ° १।३ १५, 5 ३।२१ 3. सच, ठीक 
इसी प्रकार, सचम्‌ च वंसा ही- यदात्थ राजन्यकुमार 
तत्तया--रषु ° २३।४८, मनु° १।४२ 4. (अनुरोष के 
रूप में) .एेसा निदिवत जंसा कि ("यथा को पहले रख 
कर) दे° यथा ("यया' के सहसंबधी के रूप में "तयाः 
के कुछ अयो के लिए "यथा'ःके नी° दे०) तथापि 
(प्रायः "यद्यपि का सहसंबंधी ) ^तो मी" "तब भी' फिर 
मी' "तिस पर भी"-भ्रयितं दृष्यन्तस्य चरितं तया- 
पीदं न लक्षये-श ० ५, वरं महत्याज्नियते पिपासया 
तथापि नान्यस्य करोत्युपासनाम्‌- चात ° २।६, वपुः- 
प्रकर्षादजयदुगुरं रघुस्तयापि नीचैविनयाददृद्यत-रधु° 
३।३४, ६२, तथेति "सहमति", प्रतिज्ञा को प्रकट 
कृरता हं,-तयेति शेषामिव मतुराज्ञामादाय मूर्ध्ना मदनः 
प्रतस्ये--कु ° ३।२२, रषु° १।९२, ३।६७, तथेति 
निष्कान्तः (नाटकों मे) तथव "उसी प्रकार' ठीक उसी 
माति" तथव च “उसो ढंग सेः तथाच “गौर इसी 
प्रकार", “इसी ढंग से", (इसी प्रकार कहा गया हे 
कि' तथाहि “इसी किए" “उदाहरणाय, इसी कारण 
( यह कहा गया हं कि )-तं वेषा विदे नूनं 
महाभूतसमाधिना, तयाहि सष तस्यासन्‌ परार्थकफला 
प १।२९, श० १।३१ 1 सम्‌०--कृत 
{ ०) इस प्रकार किया गया, गत (वि०) 1. एेसी 
स्थिति या दशा में होने वाला-तथागतायां परिहास- 
पूवंम्‌--रु° ६।८२ 2. इस गुण का, (तः) 1. बुद्ध 
- काले भितं वाक्यमुदकपर्यं तथागतस्येव जन; सुचेताः 
--शि° २०।८१ 2. जिन,- गुण (वि०) 1. एसे गुणो 
से युक्त या संपन्न 2. एेसी अवस्था को प्राप्त, एसी 
अवस्था मे-- तथाभूतां दष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चाकतन- 
याम्‌-- वेणी ° १।११.- राजः बुद्ध का विदोषण,---रूप, 
--रूपिन्‌ (वि०) इस आकार प्रकार का, इस प्रकार 
दिखाई देने वाका, विष (वि०) इस प्रकार का, एसे 
गृण का, इस स्वभाव का-तथाविघस्तावदशेषमस्तु 
सः-कु° ५।८२, स २३।४,--विषम्‌ (अग्य०) 
1. २ प्रकार, इस से 2. इसी भाति, समान 
रूप से । 


तथात्वम्‌ [ तथा [त्व ] 1. एेसी अवस्था, एसा होना 


2. वस्तु स्थिति या मूर बात, सचाई । 


तभ्य (वि०) [ तथा ~+-यत्‌ ] यथार्थ, वास्तविक, असली. 


प्रियमपि तथ्यमाह भ्रियंवदा-श० १,-भ्यम्‌ सचाई, 
वास्तविकता,--सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन--कु° 
३।६३, मनु° ८।२७४ । 





+ + 


=> कके म 


। 





( ४१८ ) 


तव्‌ (सर्व० वि०) [ 1 ए० व०-सः (पुं०), सा 


(स्त्री °), तत्‌ ( नम्‌० 1. वह्‌, अविद्यमान वस्तु का 
उल्लेख (तदिति विजानीयात्‌) 2. वह (प्रायः 
'यद्‌' का सहसम्बन्धी ) - यस्य बुद्धिर्बलं तस्य-पच° 
१ 3. वह अर्थात्‌ प्रल्यात-सा रम्या नगरी महान्स 
नृपतिः सामन्तचक्रं च तत्‌-मर्तृ° ३।३७, कु ° ५।७१ 
4. वह (किसी देखे हृए या अनुमतां १६ उल्केख स 
उत्कम्पनी भयपरिस्खलितांशुकांन्ता ते लोचने प्रतिदिदं 
विषुरे क्िषन्ती--काव्य ° ७, भामि० २।५ 5. वही, 
समरूप, वह, विल्कुर वही, (प्रायः "एव के साय) 
- तानीन्द्रियाणि सकलानि तदेव नाम -मर्तृ ° २।४०; 


कमी कमी 'तद्‌' के रूप उत्तम इ ओर मध्यम पुरुष 


के सर्वेनामो के साय प्रयुक्त हँ, साय ही बल 


` देने के लिए निर्देशक तथा सम्बन्धबोधक सर्वनामों के 


साय भो (इसका अनुवाद प्रायः "इसलिए" 'तो' करते 
हं ) - सोहमिज्याविदयुद्धात्मा--रघु° १।६८, (मं वही 
व्यक्ति, अतः मै, मँ अमुक श, › स त्वं निवर्तस्व 
विहाय लज्जाम्‌ २।४०, अतः तुम्हे वापिस आ जाना 
चाहिए; जब ध की आवृत्ति की जाय तो इसका 
मयं होता हे “कई' “भिन्न २“- तेषु तेषु स्थानेषु--का० 
३६९, भग०. ७।२०,. मा० १।३६, --तेन-तद्‌ का 
कृरण ० रूप, क्रिय विशोषण केवल के साथ "इसलिए" 
“स कारण' “इस विषय मे" इसी कारण' अर्थो को 
भ्रकट करता हं, तैन हि यदि एसा हंतोषफिर 
(अव्य ०) 1. वहां, उषर 2. तब, उस अवस्था मे, 
उस सम 3. इसी कारण, इसीलिए, फलस्वरूप-तदेहि 
विमदक्षमां मूमिमवतरावः--उत्तर० ५, मेष० ७।११०, 
रघु ° ३।४६ 4. तब (“यदि' का सहसम्बन्धी ) तथापि 
-यदि महत्कुतूहलं तत्कथयामि -का० १३६, मग 
१।४५ । सम ०- अनन्तरम्‌ (मन्य ०) उसके पदचात्‌ 
/ क ( मन्य ०) उसके पडचात्‌, बाद 
म- सन्देशं मे तदनु जल्द श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌-- मेष ० 
१३, रु० १६।८७, मा० ९।२६- गन्त (वि०) 
उसी मे नष्ट होने वाका, इस प्रकार समाप्त होनें 
वाछा-म्,- अर्थीय . (वि०) 1. उसके निमित्त 
अभिप्रेत 2. उस अयं से युक्त, - अहं (वि०) उस 
योग्यता से युक्त,--मवधि (मव्य ०) 1. वहाँ तक, उस 
समय तक, तब तक ~ तद्वि कुशी पुराणदास्त्रस्मृति 
शतचारुविचारजो विवेकः --माभि० २।१४ 2. उस 
समय से केकर, तब से-वासो दी्ंस्तदवधि मुखे 
पाण्डिमा-मामि० २।६९,- एकचित्त (वि०) उस पर । 
ही मन को स्थिर करने वाला,-- कालः विद्यमान क्षण, 


वर्तमान समय, °धी (वि०) समाहित, प्रतयत्यन्नमति, : 


१ 1५ १,- क्षणम्‌, द लत (न ) तुरन्त, रत्यक्तः, 
फौरन--रघु० ३।१४, रा० ९।५, यक्ञ०._ २।१४ 
अमर ८३,- क्रिया (वि ०) विना मजदूरी के काम 
करने वाला,- गत (वि०) उस ओर गयाहुभाया 
निदेशित, तुला हुमा, उसका मक्त, तत्सम्बन्धी,--गुणः 
एक अलंकार (मरं०)-- स्वमुत्सृज्य गुणं योगादत्युज्ज्वल- 
गुणस्य यत्‌, वस्तु तद्गुणतामेति भण्यते स तु तद्गुणः 
-काग्य० १०, दे० चन्द्रा° ५।१४१- ज (वि०) 
1 , तात्कालिक, ज्ञः जानने वाला, प्रतिभा- 
शाली, , दार्धनिक,- तृतीय (वि०) उसी 
कार्यं को तीसरी बार करने वाला,-धन (वि०) 
कजूस, ददिद्र,--पर ( वि० ) 1. उसका अनुसरण 
करने वाला, पडचवर्ती, घटिथा 2. उसी को सर्वोत्तम 
पदार्थं मानने वाला, बिल्कुल तुला हुमा, नितान्त 
संरुग्न, उत्सुकतापूर्वक व्यस्त (प्रायः समास मे प्रयोग} 
-सन्नाट्‌ समाराघनतत्परोऽमूत्‌ ~ रघु ° २।५, १।६६, 
मेष० १०, याज्ञ ० १।८३, मनु ° ३।२६२,- परायण 
(वि०) पूर्णतः संलग्न या आसक्त, पुरषः 1. मूल 
पुरुष, परमात्मा 2. एक समास का नाम जिसमे प्रथम 
पद प्रधान होता हं, या जिसका उत्तरपद पूवपद द्वारा 
परिभाषित या विशिष्ट कर दिया जाता हे, शब्द की 
मूर भावना भमी स्थिर रहती हं--यथा, तत्पुरुषः, 
तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुव्री हिः-उग्भट,-ूरव 


(वि०) पहली बार घटने वाला, या होने वाला, . 


-अकारि तत्पूवनिबद्धया तया--कु° ५।१०, ७।३०, 
स २।४२, १४।३८ 2. पूवं का, पहखा,- भ्रयम 
(वि०) परो बारदही उस कायं को करने वाला, 
- बलः एक प्रकार का वाण,--भावः उसके अनुरूप, 
- मात्रम्‌ 1. केवर वह्‌, सिफ़ं मामूली, अत्यन्त तुच्छ 
मात्रा युक्त 2. (दर्शन ०) सूक्ष्म तथा मूलतत्त्व (उदा० 
दाब्द, रस, स्पा, रूप गौर गन्ध ),-- वाचक (वि ०) 
उसी को संकेतित या प्रकट करने वाला,--विव्‌ (वि ०) 
1. उसको जानने वाला 2. सचाई को जानने वाला, 
-विष (वि०) उस प्रकार का, --रघु° २।२२, कु 
५।७३, मनु° २।११२,- हित (वि०) उसके क्िणए 
अच्छा, (तः) एक प्रत्यय जो प्रातिपदिक शन्दों के 
भागे व्युत्पन्न शब्द बनाने के लिए लगाया जाता है । 


तबा (अन्य०) [ तस्मिन्‌ कारे तद्‌¬-दा ] 1. तब, उस 


समय 2. फिर, उस मामले में ("यदा' का सहसंबंधी ) 
मग० २।५२, ५३, मेष० १।५२, ५४-५६, यबा यदा 
तदा तदा “जब कभी तदा प्रभृति तब से, उस समय 
से केकर--कु° १।५३। सम०- मुख (वि०) आर- 
न्ब, उपक्रात या शुरू किया हुआ, (खम्‌) आरम्भ । 


कालम्‌ (अव्य) अविलम्ब, तुरन्त, -. क्षणः 1. इस । तदात्वम्‌ [ तदा ~+ त्व ] मौजूदा समय, वर्तमान काल । 
कषण, फिलहाल 2. विद्यमान या वर्तमान समय--रघु° | तबानी ` '्रव्य०) [ तद्‌ ।-दानीम्‌ ] तब, उस समय । 


( ४६९ ) 


तदानीन्तन (वि०) [ तदानोम्‌ +-टचुल्‌, तुट्‌ ] उस समय से 
संबंव रखने वाला, उस समय.का समकालीन,--एषो- 
ऽस्मि का्यंवशादायोध्यिकस्तदानीन्तनद्व संवृत्तः-- 
उत्तर० १। 


तवीय (वि° ) [तद्‌ + छ] उससे संबंघ रखने वाका, उसका, 


उसकी, उनके, उनकौ-रषु ° १।८१, २।२८, ३।८, २५। 


तत्‌ (वि ०) [ तद्‌ +मतुप्‌ ] उससे युक्त, उसको रखने 


वाला, जसा कि ^तद्वानपोहः' मे-काव्य ० २, (अव्य ०) 
1. उसके समान, उस रीति से 2. समान रूप से, समान 
रीति से, इसकिए साथ ही । 


तन्‌ 1 (तना० उभ०- तनोति, तनूते, तत-क० वा० 


-- तन्यते, तायते, सन्नन्त-तितंसति, तितांसति, तितनि- 
षति) 1. फलाना, विस्तार करना, खवा करना, तानना 
--वाह्लोः सकरयोस्ततयोः-अमर० 2. फंलाना, 
विछाना, पसारना -भट्टि° २।३०, १०।३२, १५।९१ 
3. ठढकना, भरना-स तसीं तमोभिरभिगम्य ततम्‌ 
--रि० ९।२३, कि० ५।११ 4. उत्पन्न करन।, पैदा 
करना, रूप देना, देना, मेंट देना, प्रदान करना, त्वयि 
विमुखे मयि सपदि सुबानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌ 
-गीत० ४, पितुर्मुदं तेन ततान सौोऽर्भकः-रघु° 
३।२५, ७।७, यो दुर्जनं वशयितुं तनुते मनीषां-भामि° 
१।९५, १० 5. अनुष्ठान करना, पूरा करना, संपन्न 
करना-- (यज्ञादिकं) - इति क्षितीशो नवति नवाविकां 
महाक्रतूनां महनीयशासनः, समारशक्षुदिवमायुषः क्षये 
ततान सोपान परंपरामिव-रघु० ३।६९, मनु° 
४२०५ 6. रचना, करना, (ग्रन्थादिक) लिखना, 
यथा- नाम्नां मालां तनोम्यहं, या-तनुते टीकाम्‌ 
7. फंलाना, भुकाना (घनुष भादि का) 8. कातना, 
बनना 9. प्रचार करना, प्रचारित होना 10 चालू 
रहना, टिका रहना । सम ०-मव -,1. ढकना, फलाना 
2. उतरना आ-+विस्तृत करना, विदान, ढकना, 
ऊपर फंकाना--कि० १६।१५ 2. फकाना, पसारना 
3. उक्पन्न करना, पदा करना, सृजन करना, बनाना 
--कि० ६।१८ 4. (धनुष या धनुष की डोरी) तानना 
- मौर्वीं धनुषि चातता-रघु° १।१९ ११४५. 

-,फलाना भ्र-,1. फंलाना, पसारना-- ख्यातस्त्वं 
विभवैयंशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः-मतृं° ३।२४ 
2. ठढकना 3. उत्पन्न करना, पदा करना, सृजन करना 
दिखावा करना, प्रदर्शन करना, प्रस्तुत करना-तदूरी- 
कृत्य कृतिभिर्वाचिस्पत्यं प्रतायते--ि ०,२।३० 5. अनु- 
ष्ठान करना (यज्ञादिक का), वि-,1. फलाना, विना 
- स्फूरितविततजिह्वः-- मृच्छ ० _ ९।१२ 2. ढकना 
भरना- प्रस्वेदबिन्दुविततं वदनं प्रियायाः . चौर० ९, 
यो वितत्य स्थितः खम्‌-मेष० ५८ 3. रूप देना, बनाना 
श्रेणीबन्धादितन्वद्धिरस्तम्भां तोरणलरजम्‌-रघु° १।४१ 


4. ( वनुष का) तानना-घनुवितत्य किरतोः शरान्‌ 
--उत्तर० ६।१, भदट्भि° ३।४७ 5. उत्पन्न करना, 
पदा करना, सुजन करना, देना, प्रदान कर्नौ 6. (ग्रंथ 
का) रचना या लिखना--विराटपर्वप्र्योती भावदीपो 
वितन्यते 7. करना, अनष्ठान करना (यज्ञादिक या 
किसी संस्कार का) कु° २।४६ 8. दिखावा करना, 
प्रस्तुत करना, सम्‌-+चाल्‌ करना, 11 (स्वा० पर० 
--चुरा० उभ०- तनति, तानयति-ते) 1. भरोसा 
करना, विर्वासर करना, विइवास रखना 2. सहायता 
करना, हाथ वंटाना, मदद करना 3. पीडित करना, 
रोगग्रस्त करना 4. हानिशून्य होना । 


तनयः [ तनोति विस्तारयति कुलम्‌-- तन्‌ कयन्‌ ] 1. पुत्र 


2. सन्तान-- लडका या पूत्री; गिरिः, कलिग> आदि । 


तनिमन्‌ (पुं०) [ तनु {इमनिच्‌ ] पतलापन, सुकुमारता, 


सूक्ष्मता । 


तनु (वि०) (स््रौी° --नु, न्वी) [ तन्‌-{-उ] 1. पतला, 


दुबका, ड 2. सृकरुमार, नाजुक, मृदु (अङ्घादिक, 
सौन्दयं के चि ह्भस्वरूप--रघु० ६।३२, तु° तन्वङ्गी 
3. बढ़या, कोमल ( वा ऋतु° १।७ 4. छोटा, 
योड़ा, नन्दा, कम, कुछ, सीमित-तनूवाग्विमवोऽपि 
सन्‌-रधु० १।९, ३।२, तनुत्यागो बहुग्रहः -हि° 
२।९१, योडा देने वाला 5. तुच्छ, महत्त्वहीन, छोटा 
-अमर २७ 6. (नदी को भांति) उथला हुभा, 
(स्त्री °) 1. शरीर, व्यक्ति 2. (बाहरी) रूप, प्रकटी- 
करण-म्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टा- 
भिरीशः-श० १।१; मारवि० १।१, मेष० १९ 
3. प्रकृति, किसी वस्तु का रूप ओर चरित्र 4. खाक । 
सम०-अङ्जुः (वि०) सुकुमार अङ्क वाला, कोमलांगी 
(-गी) कोमलाङ्किनी स्त्री शूषः रोमकूप,-छबः कवच, 

० ९।५१, १२।८६.--जः न पुत्री, त्यज 
(8 व°) 1. अपने जीवन को मे डालने वाला 
2. अपने व्यक्तित्व को छोड़ने वाका; मरने वाला, 
-स्याग (वि०) थोड़ा व्यय करने वाला, बचा देने 
वाला, दखिद्रि,---त्रम्‌,- त्राणम्‌ कवच,-भवः पुत्र (वा) 
पुत्री-भस्त्रा-नाक-- भृत्‌ (पु०) शरीरधारी जीव, 
जीवधारी जन्तु, विश्येष कर मनुष्य--कल्पं स्थितं - 
भृतां तनुभिस्ततः किम्‌ ---भतुं ° ३।७३,- मध्य (वि° 
पतली कमर, कमर वाला,-रसः पसीना,- ख्ह+- र्हम्‌ 
शारीर का बाल, वारम्‌ कवच,-च्रणः फुन्सी"-सञ्चा- 
रिणी छोटी स्त्री, यादस वषं का लडका,-सरः, 
पसीना,- हदः गुदा, मलद्रार । 


तनुल (वि०) [तन्‌ डच्‌] फलाया हआ, विस्तारित । 
ततुस्‌ (नमुं*) [तन्‌-।-उसि] शरीर । 
तनू (स्त्री°०) [तन्‌ ऊ] शरीर । सम०-उ्बः,ः- जः 


पुत्र,-उ््बवा-- जा पुत्री, नपम्‌ षी, नपात्‌ (पुं०) 





(च, 


24. ढेर, जमाव 25. घर 26. सजावट 27. दौलत 


आग-तनूनपाद्धमवितानमाधिजंः-- शि ° १।६२, अघः- 

कृतस्यापि तन्‌ नपातो नाधः शिखा याति कदाचिदेव 28. प्रसन्नता । सम ०-काष्ठम्‌ = तन्तुकाष्ठ - वापः, 
--हि० २।६७,- सहम्‌ 1. शर पर उगे हुए बाल --वापम्‌ 1. बुनाई 2. करघा,--वापः 1. मकड़ी 
(पुं° भी) 2. पक्षी के पव, बाजू (हः) पुत्र । 2. जुलाहा । 

तन्तिः (स्त्री) [ तन्‌ क्तिच्‌ ] 1. रस्सी, डोर, सूत्र | तन्त्रकः [तन्त +- कन्‌] नई वेशभूषा (कोरा कपड़ा) । 


2. पंक्ति, श्रेणी । सम०- पालः 1. गोरक्षक 2. विराट 
के घर रहते समय का सहदेव का नाम । 


तन्तुः [तन्‌-तुन्‌] 1. घागा, रस्सी, तार, डोर, सूत्र-चिन्ता 


सन्ततितन्तु-मा० ५।१०, मेघ० ७० 2. मकड़ी का 
जाला--रघु° १६।२० 3. रेशा- विसतन्तुगुणस्य 
कारितम्‌-कु° ४।२९ 4. सन्तान, बच्चा, सन्तति 
5. मगरमच्छ 6. परमात्मा । सम ०-- काष्ठम्‌ जुलाहों 
का एक भओौज्ञार जिससे ताना साफ़ किया जाताहं 
-कोटः रेदडाम का कोडा,- नागः वडा मगरमच्छ, 
-नियसिः ताडका वृक्ष, नाभः मकड़ी,-भः 1. सरसां 
2. वछडा,- वाद्यम्‌ एसा वाजा जिसमे तार कसे हुए 
हो,- वानम्‌ वबुनना,-- वापः 1. जृत्प्रहा 2. करधा 
3. बुनाई, -निग्रहा केठे का वृक्ष,-श्ञाला जुकाहे का 
कारखाना,- सन्तत (वि०) व॒ना हुजा, सिखा हभ, 
- सारः सुपारी का पेड । 


तन्त्रणम्‌ [ तन्त्रू-।-ल्युट्‌ ] शान्ति बनाये रखना, अनुशासन, 
व्यवस्था, प्रशासन रखना । ४ 

तन्त्रिः, - त्री (स्त्री °) [ तन्त्र्‌}, तन्त्रि-{-डोष्‌ ] 1. डोरी, 
रस्सीौ-मनु° ४।३८ 2. धनुष की डोरी 3. वीणाका 
तार. तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलं: सारयित्वा कथंचित्‌ 
-मेच० ८६ 4. स्नायु तांत 5. पूछ । 

तन्द्रा [ तन्द्र +-घल्न.-{-टाप्‌ | 1. आलस्य, थकावट, थकानः 
क्लांति 2. ऊध,.रोथिल्य-तन्द्रालस्यविवर्जनम्‌-- याज्ञ ° 
३।१५८, महावी ° ७।४२, हि० १।३४ । 

तन््रालृ (वि०) [ तन्द्रा आलुच्‌ ] 1. थका हुआ, परि- 
श्रांत 2. निद्रालृ, आसी । | 

तन्दिः, त्री (स्त्री०) [ त॑न्द्‌ क्रिन्‌, तन्द्रि + ङीष्‌ ] निद्रा- 
चृता, ऊध । 

तन्मय (वि०) (स्त्री°-यो) [ तत्‌ +मयद्‌ ] 1. उसका 
वना हुआ 2. तल्लोन--म० १।४१, श० ६।२१ 


तन्तुकः [ तन्तु-{-कन्‌ ] सरसों के दाने । 

तन्तुनःः-णः [तन्‌ -}-तुनन्‌, पक्षे नि° णत्वम्‌] षडियाल । | तन्वी [ तनु~+- ङीष्‌ ] सुकूमार या कोमलांगी स्त्री -इयम- 

तन्तुरम्‌,-लम्‌ [ तन्तु-}-र, कच्‌ वा ] मृणाल, कमल की धिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी -श ० १।२०, तव तन्वि 
नाल । कुचावेतौ नियतं चक्रवतिनौ --उद्दरट । 


3. तद्रूप, तदेकरूप । 


|| 
॥ 
| 
| 
| 





करना, नियन्त्रण रखना, प्रशासन करना- प्रजाः प्रजाः 
स्वा इव तन््रयित्वा--द० ५।५ 2. (आ०) पालन- 
पोषण करना, निर्वाह करना । 


तन्त्रम्‌ [तन्त्र्‌--मच्‌] 1. करधा 2. धागा 3. ताना 4. वंशज 


5. अविच्छिन्न वंशा परम्परा 6. क्म॑काण्ड पद्धति, रूप- 
रेखा, संस्कार- कर्मणां युगपद्धावस्तन्त्रम्‌-कात्या० 
7. मुरध विषथ 8. मुख्य सिद्धान्त, नियम, वाद, शास्र 
-जितमनसिजतन्त्रविचारम्‌-गीत० २ 9. पराधीनता, 
पराश्रयता- जसा कि “स्वतन्त्र "परतन्त्र"; दैवतन्त्रं 
दुःखम्‌--दश० ५ 10. वेज्ञानिक कृति 11. अध्याय, 
अनुमाग (किसी प्रन्यादिक के) - तन्त्रैः पञ्चभिरेतच्च- 
कार दास्त्रम्‌-पच० १ 12. तन््-संहिता (जिसमें 
देवता्गो की पूजा के छिएु_ अथवा ५ शक्ति 
प्राप्त कटने के किए जादू-टोना या मन्त्रतन्त्र का वर्णन 
ह) 13. एक से अधिक कार्यों का कारण 14. जाद्‌ 
टोना 15. मुख्योपचार, शण्डा, ताबीज 16. श 
मौषषि 17. करसम्‌, शपय 18. ५५५ 19. कायं 
करने को सही रोति 20. राजकीय , अनुचर- 
बग, भूत्यवग 21. रज्य, देश, प्रभूता 22. सरकार, 
हकूमत, प्रासन: -श० ५ 23. सेना 


तन्त्र्‌ (चुरा० उभम० -तन््रयति-ते, तन्त्रित) 1. हकूमत तप्‌ (म्बा० पर० (आ० विरल) तपति, तप्त) (अक० 


प्रयोग) (क) चमकना, (आग या सूयं की भाति) 
प्रज्वलित होना-- तमस्तपति घर्माशो कथमाविर्भविष्यति 
-श० ५।१४, रघु ° ५।१३, उत्तर ० ६।१४, भगण 
९।१९ (ख) गमं होना, उष्ण होना, गर्मीं फलना 
(ग) पडा सहन करना -- तपति न सा किसलकयदाय- 
नेन-गीत० ७ (घ) शरीर को कृदा करना, तपस्या 
करना-अगणिततनृतापं तप्त्वा तपांसि भगीरथः 
-उत्तर० १।२३ 2. (सक० प्रयोग) (क) गमं करना, 
उष्ण करना, तपाना-भटद्ि° ९।२ भग० ११।१९ 
(खं) जलाना, दग्ध करना, जला कर समाप्त कर देना 
-तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिदां मां पूनर्दहत्येव- 
द° ३।१७, अ ङ्गंरनङ्गतप्तंः--३।७, {ग) चोट पटटुंचाना, 
नुकसान पहुचाना, खराब करना--यास्यन्सुतस्तप्यति 
मां समन्यू--भट्ि° १।२३, मनु० ७।६ 41 पीडा 
देना, दुःख देना--कर्मवा०- तप्यते, (कुछ रोग इसे 
दिवा० को घातु मानते ह) 1. गमं किया जाना, पीडा 
सहन करना 2. घोर तपस्या कृरना, (प्रायः "तपस्‌ के 
साथ) -प्रर०- तापयति-ते, तापित, 1. गमं करना, 
तापना; गगनं तापितपायितासिलक्ष्मी--शि° २०।७५, 
न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणोल्कया-हि० १।८६, 


49. " 


क 1 । ॥ | = ॥ (त. 


{ ५२१ 


2. यंत्रणा देना, पीडित करना, वताना- भृशं तापितः 
कन्दर्पेण- -गीत ° ११, भट्टि ° ८।१३, अनु, --1. पदचा- 
ताप करना, मफसोसं करना, चिन्न होनः 2. पछताना 

स तापना, गमं करना, सुलसाना, (सोना 
) पिलाना (जिस समय अकण०के रूपमे 'चम- 
कना" अथं प्रकट करने के लिए यह घातु प्रयुक्त की 
जाती हं, या जब इसका कमं स्वयं शरीर काही को 
अंग होता हं, तो उस समय "आत्मनेपद" में प्रय्‌क्त 
होती हं) --उत्तपति सुवणं सुवर्णकारः --महा ०, परन्तु 
उन्तपम।न आतपः-भूट्° ८।१, शि ० २०।४०, उ्तपते- 
पाणी-पहा० 2. खा पी जान।, यन्त्रणा देना, पीडित 
करना, तपान।--शि० ९।६७, उव-,1. गमं करना, 
तपाना 2. पीडित करना, दुःख देना-शि० ९।६५. 
निस्‌,--1. गमं करना 2. पवित्र करना 3. परिष्कार 
करना, परि -,1. गमं करना, जलाना, नष्ट करना 
2. प्रज्वलित करन।, स्गग लगनि। पडचात्‌, --पछताना, 
खेद प्रकट करना, वि--,1. चमकना (“उद्पू्वंकः 
की भांति आत्म०) - रविवितपतेऽत्यथं - मतुं ८1१४ 
2. तपाना, गमं करना, सम्‌ --,1. गमं करना, तपाना 
-सन्तप्तचामौकर-- भट्टि ३।३, सन्तप्तायसि संस्थि- 
तस्य पयसो नामापि न ज्ञायते--भर्तृ° २।६७ 2. दुःखी 
होना, पीडा सहन करना, चिन्न होना-संतप्तनां 
त्वमसि शरणम्‌- मेध ० ७, ष्दुःखियों का'- दिवापि 
मयि निष्क्रान्ते संतप्येते गुरू मभ-महा०, भर्तृ° २। 
८७ 3. पछताना । 

तप (वि०) [तप्‌ +अच्‌] 1. जलाने वाला, तपाने वाला 
तपा कर समाप्त करने वाला 2. पीड़।[कर, कष्टकर, 
दुःख,द--षः 1. गर्मी, आग, आंच 2 सूयं 3. प्रीष्म 
ऋतु -दि० १।६६ 4 तपस्या, धामिक कड़ी 
साधना। सम०-अत्ययः, -अन्तः ग्रीष्म ऋतु का 
अन्त ओर वर्षा तुका आरम्म--रविपौतजला 
तपात्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदौ-कु० ४।४४, 


५।२३ 1 

तपती [तप्‌-- शतु +ङीप्‌] ताप्ती नदी 

तपनः [तप्‌ +- त्युट्‌] 1. सूर्य- प्रतापात्तपनो यथा --रषु° 
४।१२, ललाटन्तपस्तपति तपनः-उत्तर० ६ मा० !१ 
2. ग्रीष्मऋतु 3. सूथकान्तमणि 4. एक नरक का नाम 
5. शिव का विहोषण 6. मदार का पौषा। सम० 
-आत्मजः,- तनयः यम, कणं ओर सुप्रीव का 
विशोषण,- आतमजा,-- तनया, यमूना भौर गोदावरौ 
का विशोषण,--इष्टम्‌ तावा, - उषपलः-मभिः सूयकान्त 
मणि,-छदः सूर्यमुखी एर । 

तपनौ [तपन -{-ङोष्‌] 1 भा नदी । ~ 

तपनीयम्‌ [ तप्‌ +-अनीयर्‌ ] सना, : बहु जो 
मेँ तपाया जा चुका हं -- तपनीयाशोकः मार्वि ° ३, 


) 


तपनोयोपानद्युगलमायः प्रसादीकरोतु- महावी० ४, 
अरस्पृशन्तौ तपनीयपीठम्‌--रघु° १८।४१। 


तपस्‌ (नपुं ०) [तप्‌ + असुन्‌] 1. ताप, गर्मी, आग 2. पौडा 


कष्ट 3. तपद्चर्या, धार्मिक, कड़ा साषना, आत्म- 
नियन्त्रण -तपः किलेदं तदवाप्तिसावनम्‌-कु ° ५।६४ 
4. आत्मदमन, गौर आत्मोत्सरगं के अम्यास से सम्बद्ध 
ध्यान 5. नंतिक गुण, खूबी 6. किसी विदोष वणं का 
विक्षेष कर्तव्यपालन 7. सात रोको मे से एक खोक 
अर्यात्‌ "जन-लोक' के ऊपर का लोक (-पुं०) माष 
का महीना-तपसि मन्दयभस्तिरभीषुमान्‌-शि° ६।६३, 
(पु०, नपुं०) 1. शिशिर ऋतु 2. हेमन्त 3. ग्रीष्म 
ऋतु । सम ०- अनुभावः धार्मिक तपश्चर्या का प्रभाव, 
--भवटः ब्रह्मावतं देश,- श्लेज्ञः वामिक कड साधना 
का कष्ट,--घरणम्‌,- चर्या कठोर साधना, तलः 
इन्द्र का विशोषण, धनः 'साघना का धनी तपस्वी, 
भक्त-रम्यास्तपोवनानां क्रियाः---श० १।१३, शम- 
प्रधानेषु -तपोघनेषु --२।६, ४।१, शि० १।२३, रषु° 
१४।१९ मनु° ११।२४२,- निधिः बर्मप्राण व्यक्ति, 
संन्यासी-रधु° १।५६,-प्रभावः,- बलम्‌ कड साधनार्गो 
के फलस्वरूप प्राप्त शक्ति, तपः द्वारा प्राप्त सामथ्यं 
या अमोषता,-राक्िः संन्यासौ,-- लोकः जनलोक के 
ऊपर का लोक,- वनम्‌ तपोभूमि, पवित्र॒ वन जहां 
संन्यासो कठोर साधना म कप्त हो - कृतं त्वयोपवनं 
तपोवनमिति प्रेकषे--श० १, रघु° १।९०, २।१८, ३1८, 
-- व (वि०) जो बहुत तप कर चुका हो,- विशेषः 
भक्ति को श्रेष्ठता, धर्मं सम्बन्धो अत्यन्त कठोर 
साधना,- स्यलो 1. घामिक कठोर सावना को भूमि 
2. बनारस 1 


तपसः [तप्‌-।- असच्‌] 1. सूयं 2. चन्द्रमा 3. पक्षौ । 
तपस्यः [तपस्‌ -।- यत्‌] 1. फाल्गुन का महीना 2. अर्जुन का 


विदेषण,- स्या घार्मिक कड़ी साधना, तपश्चरण । 


तपस्यति (ना० धा० पर०) तपस्या करना- सुरासुरगुरः 


सोऽत्र सपल्नीकस्तपस्यति- श ० ७।९, १२, रघु° 
१३।४१, १५४९, मट्ि° १८।२१। 


तपस्विन्‌ (वि ०) [तपस्‌ +- विनि] 1. तपस्वी, भक्तिनिष्ठ 


2. ग्रीव, दयनीय, असहाय, दीन - सा त्रपस्विनी 
निवता मक्तु--श० ४, मा० ३, न° १।१३५, (पुं०) 
संन्यासी-तपस्विसामान्यमवेक्षणीया-रघु° १४।६७। 
सम०- पत्रम्‌ सूयमृखी फूल । 


तप्त (भू० कण क०) [ तप्‌ +-क्त ] 1. गमं किया हना, 


जरा हुआ 2. रक्तोष्ण, गरम 3. पिघला हुमा, गला 
हृगा 4. दुःखी, पीडित, कष्टग्रस्त 5. (तप का) किया 
गया अनुष्ठान । सम ०- काञ्चनम्‌ आग मं तपाया 
हुआ सोना, ङृष्छम्‌ एक प्रकार की कृठोरसाधना, 
-ख्यकम्‌ साफ़ की हुई चाँदी । । 








(~ ४२२ ) 


म्‌ (दिवा० पर०- ताम्यति, तान्त) 1. दम धुटना, दड- 


इवास होना 2. परिश्रांत होना, यक जाना-ज्कित- 
शिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति यत्‌-मा० ५।३१ 3. (मन 
याशरीरवे) दुःखी होना, बेचन या पीडित होना, 
पीड़ा देना, बर्बाद करना- प्रविशति मृष्ट 

गुञ्जन्मुहुर्बहु ताम्यति-गीत° ५, गाढोत्कण्ठा लोलित- 
छलितरङ्गकस्ताम्यतीति-मा० १।१५, ९।३३ जमद 
७, उब्‌- उतावला होना--हदय किमेवमुत्ताम्यसि 
हाऽ १। 


तमम्‌ [तम्‌-}-घ] 1. अन्धकार 2. पैर की नोक, मः 1. राह 


का विशोषण 2. तमार वुक्ष । 


तनस्‌ (नपुं) [तम्‌--मसुन्‌] अन्धकारक वाऽमविष्य- 


दरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सहलरकिरणो धुरि नाक- 
रिष्यत्‌-श ० ७।४, विक्रम ° १।७, मेध० ३७ 2. नरक 
का जन्धकार-मनू° ४।२४२ 3. मानसिक अन्धेरा, 
भम, जाति -मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च 
मुक्तमिदं तमसा मनः-श० ६।६ 4 (सां° द° में) 
अन्धकार या अज्ञान, प्रकृति के संघटक २ गुणों मंसे 
एक (दषरे दो है-घस्व, रजस्‌) -- ० ६।६१, मनु° 
१२२४ 5. रेज, शोक 6. पाप ( पुर नपुं° ) राह 
का विष्टेषण। सम०--अपह (वि०) अज्ञान या 
अन्धकार को दूर कटने वाला, ज्ञान देने वाला, 
प्रकाशित करने वाला-कि० ५।२२, (हः) 1. सूरं 
2. चन्रमा 3. आग,-काष्डः,- डम्‌ घोर अन्धकार 
--गुगः वे “तमस्‌ ऊपर (४), ध्नः 1 सूयं 2. चाद 
3. भाग 4. विष्णु 5. रिव 6. ज्ञान 7. बुद्धदेव 
--भ्योतिसु (प°) जुगनू, ततिः व्यापक अन्धकार, 
- नुग्‌ (पु०) 1. उज्ज्वल शरीर 2. सूयं 3. चात 
4. जाग 5. लम्प, प्रकारा, नुदः 1. सुय 2. चन्द्रमा 
-भिव्‌-मभिः जुगनू, विकारः रोग, बीमारी - हन्‌, 
हर (वि०) अन्बकार को दूर करने वाखा (पुं०) 
1. सुवं 2. चन्रमा । 


लमः [ तन्‌ +-असच्‌ ] 1. अंधकार 2. कूं । 

तमस्विनी, तमा [ तमस्‌-1-विनि डीप्‌, तम -[-टाप्‌ ] रात । 

तमालः [ ४ ५ एक वृक्षका नाम (इसकी 
ह) - तश्गणतमालनीलबहकोन्नमदः 


छाक कालो ह ॥ 3 
म्बुषराः-मा० ९।१९, रषु> १३।१५ ४९, गीत ० ११ 
2. मस्तक पर चन्दन का सांप्रदायिक तिरक (बिहव) 


3“ तलवार, खङ्ग । सम० --पत्रम्‌ 1. मस्तक पर 
सांप्रदायिक चिद्ख 2. तमार का पत्ता । 


तमिः, -मी (स्त्री) | चम्‌ न तमि+डीष्‌ ] 1. रात 


विशेषकर, कालो अंभियारी.रात-ख तमीं तमोभि- 
टभिगम्य तताम्‌-धशि० ९।२३ 2. मूर्छा, बेहोश 


3. हल्दी । 
छनिक (वि०) [ तमिन्ञा +म्‌ ] काला, ज्ञम्‌ 1. अंष- 


कार,-एतदामालदलनीलतमं तमिल्म्‌-गोत० ११, 
करचरणोरसि (अ मलम्‌ 
--२, कि० ५।२ 2. मानसिक अंधकार (अज्ञान) 
प्रम 3. क्रोध, कोप । सम०- पक्षः कुष्णपक्ष ( चाद्र- 
मासका) रषु° ६।३४ । = 

तमिला [ तमिल ~+-टाप्‌ ] 1. (अंषिय।री) रात--सूयं तप- 
त्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कयं तमिलला--रघु° 
५।१३, शि० ६।४२३ 2. व्यापक अंधकार । 

छमोमयः [ तमस्‌ मयद्‌ ] राह 1 , 

सम्या, सम्थविका [ तम्बति गच्छति-तम्ब्‌-+-भच्‌-1-टाप्‌, 
तम्ब्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌, एत्वम्‌ ] गाय, गौ । 

तव्‌ (स्वा० आ०-तयते) 1. जाना, हिलना-जुलना-अष्यु- 
वास रथं तेये पुरात्‌- भट्टि° १४।७५, १०८ 2. र- 
वारी करना, रक्षा करना । 

तरः [ तु--अप्‌ ] 1. पार जाना, पार करना, मार्ग-- मद्वि? 
७।५५ 2. माड- दीर्घाध्वनि यथेदं यथाकारं तरो 
भवेत्‌ - मनु ° ८।४०६ 3. सश्क 4. घाटवाली नाव । 
सम ०-पण्यम्‌ नाव का भाड़ा,--स्थावम्‌ घाट, वह 
स्यान जहाँ नाव आकर ठहरती हं । । 

तर्कः, तरक्षुः [ तरं बर मार्गं वा क्िणोति-तर~+क्षि 
-†-ड, पक्षे पषो० उलोपः ] विज्जू, लकड्वग्धा । 

तरङ्कः [ तु अङ्ग ] 1. रहर -उ्तर० ३।४७, भतुं° 
१।८१, रु° १३।६३, शा० ३1७ 2. किसी ग्रन्थ का 
अध्याय या गनुमाग (जैसे कथासरित्सागर का) 3 कूद, 
छलांग, सरपट चौकड़ी, (घोड़े मादि की) छलांग 
छगाने की क्रिया 4. कपडा, वस्व । 

तरङ्किी [ तरङ्ग {-इनि +ङीप्‌ ] नदी । 

तर्जित (वि°) [ तरङ्ग +- इतच्‌ ] 1. लहराता हभ, हरो 
के साथ उछलने वाखा 2. छलकता हुजा 3. थरथराता 
हमा, सम्‌ . कपायमान-भपाङ्गतरङ्कितानि बाणाः 
-गीत० ३। 


तरणः [ त्‌ +ल्युट्‌ ] 1. नाव, बेशा 2. स्वगं,-- णम्‌ 1. पार 
करना 2. जीतन, पराजित करना 3. चप्पू, डांड । 

तरणिः [ तु+ गनि ] 1. सूयं 2. प्रकादा-किरण,-णिः,- णी 
(स्वरी ०) बेडा, षड़्नई, नाव । सम०--रत्नम्‌ खाल । 

तरण्डः, डम्‌ [ त्‌ +-अण्डच्‌ ] 1. सामान्य नाव 2. डन 
(जो उलट हुए कदृद्‌ या षो को बांसों से बांध कर 
बनाई जाती हं) 3. च्यु याडांड। सम०- पादा एक 
प्रकार ह क्रः; 

तरण्डी, तरद्‌, ०) [ तरण्ड --डीष्‌, तृ-[-अदि, 
तरन्त ¬ ीष्‌ ] नाव, बडा, षड्नरई । इ 

तरन्तः [ तृ +-स्षच्‌ ] 1. समुद्र॒ 2. प्रचड बौछार 3. मेंढक 
4. राज्ञस । 


तरक (वि०) [तु+ 1. 4.3: 4 । 
दिता हमा, म (तार सरपिुः 


( ४२३ ) 


दिवाभ्नवृन्दम्‌--रघु० १३।७६ घन इव तरलबलाके 
-गीत० ५, शि० १०।४०, श० १।२६ 2. चंचल, 
अस्र, चपल-वंरायितारस्तरलाः स्वयं मत्सरिणः 
परे--शि० २।११५, अमर २७ 3. शानदार, चमक- 
दार, चटकीला 4. द्रवरूप 5. कामक, स्वेच्छाचारी, 
--खछः 1. हार कौ मचघ्यवर्तीं मणि--मुक्तामयोऽप्यतरल- 
मध्यः-वासव ० ३५, हारांस्तारास्तरलगृटिकान्‌ (मल्लि- 
नय के मतानुसार यह्‌ मेधदूत का प्रक्षेपक ह) 2. हार 
3. समतल सतह 4. तली, गहराई 5. हीरा 6. लोहा, 
--ल्ा मांड । 

तरखयति (ना० धा० पर ० ) कपन उत्पन्न करना, लहराना, 
इष र-उघर हिरना-जुलना--अमङ ८७ । 

तरखायते (ना० धा० आ०) कांपना, हिना, इषर-उधर 
चलना-फिरना । 

तरलायितः [ तरल -{- क्यच्‌ +- क्त ] बड लहर, कल्लोल । 

तरित (वि ०) [ तर -}- इतच्‌ ] हिता हआ, थरयराता 
हओ, आंदोकलित होता हुआ -तुङ्गतरङ्ग-गीत० ११ 
“हारा ७1 

तरवारिः [ तरं समागत विक्षबलं वारयति-तर व्‌ + 

 णिच्‌-|-इन्‌ ] तलवार । 

तरस्‌ (नप्‌०) [ त्‌ +-असुन्‌ ] 1. चाल, वेग 2. बीरयं, 
दाविति, ऊर्जा--ककाहनाथं तरसा जिगीषुः-रघु ०५।२८ 
११।७७, शि ° ९।७२ 3. तट, पार करने का स्यान 
4. घडनई, बेडा । 

तरसम्‌ [ तु +-भसच्‌ ] आमिष, मांस । 

तरसानः [ तृ आनच्‌ , सुट्‌ | नाव । 

तरस्विन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नी) 1. तेज, फर्तीा 2. मज- 
बूत, शकितिशारी, साहसी, ताक्रतवर-रषु° ९।२३, 
११।८९, १६।७७, (पुं°) हलकारा, आदयुगामी दूत 
2. शूरवीर 3. हवा, वायु 4. गरुड का विदोषण । 

तराधुः, तरालुः [ तराय तरणाय अन्धुरिव,. तराय अकति 
प्राप्नोति तर -।-अल्‌ ।-उण्‌ ] एक बड़ी चपटी तली 


की नाव । 

तरि, री (स्त्री°) [ तरति अनया -तु-+-इ, तरि 
ङोष्‌] 1. नाव--जीर्णा तरिः सरिदतीवगभीरनीरा-- 
उद्धट, शि० ३।७६ 2. कपड़े रखने का सन्दरूक 3. कपड़ 
का छोरया मगरी (किनारा) 1. समर-रयः चप्मू, 


डाड । 

तरिकः, तरिकिन्‌ (प्‌०) [ तर+-ठन्‌, तरिक इनि |] 
मल्लाह्‌ । 

तरिका, तरिणी, तरित्रम्‌, तरित्री, [ तरिक ¬-टाप्‌, तर 
+-इनि-[-डीप्‌, तु +-ष्टृन्‌ तरिवि+डप्‌ ] नाव 
क्रिदती । 


तरीषः [ त्‌ -|-ईषण्‌ ] 1. बेडा, नाव 2. समुद्र 3. सललम 
व्यक्ति 4. स्वगं 5. कार्य, धन्धा, व्यवसाय, पेखा 1 


तदः [ तु--उन्‌ ] वृक्ष-नवसंरोहणशिथिलस्तररिव सुकरः 
समुढर्तुम्‌- मालवि ० १।८ । - सम०- खण्डः,-- ढम्‌, 
-षण्डः,- डम्‌ वु्ों का मुण्ड या समह, जीवनम्‌ 
वृक्ष को जड़,- तसम्‌ वृक्ष के तने के पास का स्यान, 
वृक्ष कौ जड़,- नखः कांटा,- भृगः बन्दर, रागः 
1. कलो याकू 2. कोमल अंकुर अंखुवा,- राजः 
ताल का पेड,-- र्हा पेड पर ही उत्पन्न होनें वाला 
पौधाः विलासिनौ नव मल्लिका लता, शायिन्‌ 
(पुं०) पक्षी । 
तद्ण (वि ०) [ तृ -}- उनन्‌ ] 1. चदृती जवानी वाला, जवान 
पुरुष युवक 2. (क) बच्चा, नवजात, सृक्रमार, कोमल 
--भतृं° ३।४९ (ख) नवोदित, (सूय कौ भाति) 
जो आकाशे ॐचा नहो, कु० ३।५४ 3. नूतन, 
ताज्ञा-तरुणं दधि - चाण० ६४, तरुणं सर्षपशाकं 
नवौदनं पिच्छिलानि च दधीनि, अल्पव्ययेन सुन्दरि. 
ग्राम्यजनो मिष्टमदनाति । छ@ं० १ 4. जिन्दादिल, 
विशद,-णः युवा पुरुष, जवान-पञ्च ०१।११, भामि° 
२।६२.- णी युवती या जवान स्त्री- वृद्धस्य तरणी 
विषम्‌-चाण० ९८ । सम ०- ज्वरः एक सप्ताह 
रहने वाला बुखार दधि (न) [०) पाँच दिनि का 
जमाया हमा दूष,- पीतिका मं । 
तद्डा (वि०) [ तरश ] वृक्षो से भरा हुञा । 
तकं (चुरा० उभ०-तकयति-ते, तकित) 1. कल्पना 
करना, गटकल करना, दाका करना, विवास करना, 
अन्दाज कगाना, अनुमान करना-त्वं तावत्कतमां 
तकयसि--श० ६, मेघ ० ९६ 2. तकं करना, विचा- 
रना, विमं करना 3. खया करना, मान लेना 
(हिकमंक ) 4. सोचना, इरादा कराना, अभिप्राय 
रखना, विचार मे रहना-- (पातुं) त्वं बेदच्छस्फटिक- 
विशदं तक॑येस्तिर्यगम्मः-मेध ० ५३ 5. निश्चय करना, 
6. चमकना 7. बोलना, प्र --,1. तकं करना, विचार 
विमं करना 2. सोचना, विद्वासं करना, खयाल 
करना,कल्पना करना-मद्वि° २1९, वि०-,1. अट- 
कल करना, अन्दाज करना 2. सोचना, कल्पना, 
विश्वास करना 3. विचार विमर्शं करना, तकं 
करना । 
तर्कः [ तकं -{-अच्‌ ] 1. कल्पना, अन्दाज, अटकल-प्रसन्नस्ते 
तर्कः, विक्रम० २ 2. तर्कना, अटकल्बाज्जी, चर्चा, 
तकना-- कुतः पुनरस्मिन्नवघारिते आगमार्थे तकं 
दिम 5 ल स 
परिद्धिय -शारी०, तर्कोऽप्र ज स्मृतयो 9 
-महा०, मनु° १२।१०६ 3. सन्देह 4. न्याय, तकंञास्त्र 
-यत्काव्यं मघ्वषि धर्षितपरास्तकंषु यस्योक्तवः-नै° 
२२।१५५, तक॑ंशास्वम्‌, तकं दीपिका €. (न्याय° मे) 
उषहासास्पद होना, बह परिणाम जो पुवं कथित त्यों 
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(पक्ष) के विपरीत हो 6. कामना, इच्छा 7. कारण, 
प्रयोजन । सम०- विद्या न्यायशास्त्र । 

तककः [तक्‌ -{-ण्वुल्‌ ] 1. वादी, पुताछ करने वाला, प्रार्थी 
2. तकंशास्त्र । 

तकः (पू स्त्री) [ कृत्‌ {-उ नि० ] तक्वा, लोहे की 
तकी जिस पर सूत किपटता जाता. है - तकः कर्तन- 
साघनम्‌ । सम ०-पिष्डः --पीठीः चींचली (तकवे 
के किनारे पर कल्िषटा हुमा सूत का गोला । 

तर्मुः [== तरुः पृषो०] रकड्बग्धा, बिज्ज्‌ । 

त्यः [तृक्ष्‌+-ण्यत्‌] यवक्षार, जवाखार; शोरा । 

तज. ४. प" आ० प्रायः परण भी) तर्जति, 

तजंयति-ते, तजित) 1. धमकाना, य , डराना 

--सखीमड्गुल्या तर्जयति- श ° १, तं 
स्तजंयन्िव केतुभिः--रघु° ४।२८, ११ 1७८, १२।४१, 
मट्ि° १४।८० 2. 0 -भला कहना, निन्दा 
करना, कलक क्गाना- मद्वि ६।३, ८१०१, 
१७।१०३ 3. चिल्ल उड़ाना, अपहास करना । 

त्जनम्‌,-ना [तज्‌ ¬{-ल्युट्‌ ] 1. धमकाना, डराना 2. निन्दा 
करना-रघु° १९।१७, कु° ६।४५ । 

तजनो [तर्जन-}-ढीप्‌] अंगूठे के पास वारो अगुलो । 

तरणः, तर्णकः [ तृण्‌ अच्‌, तर्णं + कन्‌ ] बछ्डा--शि० 
१२।४१। 

तणिः [तु--नि] 1. बेडा 2. सूयं । 

तदू (म्वा० परर तदंति) 1. क्षति पहुंचाना, चोट पहूुचाना 
2. मार डालना, काट डालना-भट्वि° १४१०८, 

छ श ` भी दे० | 

तषणन्‌ । तृप्‌ त्युट्‌ | 1. प्रसन्न करना, तृप्त करना 2. तृप्ति 
असन्त 3. (परत्यक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाल) 
पचियज्ञो मेः से एक, पितृयज्ञ (दिवंगत पूर्वजं के 
पितरो के निमित्त जल-तपंण) 4. समिधा, (यज्ञीय 
मनिनि के लिए न) । संम०-इचछः भीष्म का 
विशेषण । 

तमन्‌ (नपु०) [तृ+मनिन्‌] यज्ञीय स्तंभ का शिखर । 

पः (तृष्‌ षय । 1. प्यास 2, कामना, इच्छा 3. समुद 


4. नाव 5. सूं । 
तवणम्‌ व त्युट्‌] प्यास, पिपासा । 
ह तु [ 


वि०) [तषं--इतच्‌, 
श १ ं इतच्‌, तृष्‌ {- उलच्‌] 1. प्यासा 
तहि 1 (० + स तब 2. उस 
› यदा-तहि “जवः ९ 

क्यं-तहि तो फिर कित प्रकारः । (तो 
तकर/-लम्‌ [तल्‌ + च्‌] 1. सतह -मुवस्तलभिव श्योम 
५: भूतकम्‌--रषु० ४।२९, (कमी कमी 

अर्थो मे बहुत परिवर्तन न कर, समास के अन्त मे 

की सतह भर्यात्‌ पृथ्वी 


-शुद्ध दर्पणतले सुलभावकाशा-श० ७।३२, 
2 हाय को हथंली--रषु° ६।१८ 3. पैर 
का तका 4. बाहू 5. थप्पड़ 6. नोचपन, पद का घटि- 
यापन 7. निम्न माग, नीचे का भाग, आधार, वैर, 
पेदी-रेवारोधसि वेतसीतरुतके चेतः समु 
--काव्य० १ 8. (अतः) वृक्ष या किसी दूसरी वस्तु 
की नीचे की भूमि, किसीभी वस्तुसे प्राप्त शरण 
-फणी मयूरस्य तले निषीदति-ऋतु° १।१३ 9. छिद्र, 
गढ़ा,-छः 1. तलवार की मूठ 2. तालवृक्ष,--लम्‌ 
1. तालाब 2. जङ्गल, वन 3. कारण, मल, प्रयोजन 
4. बायीं बाहु पर पहना जाने वाला चमडे का फीता 
(इसी अथं में “तला” भी) । सम०-अश्गुकिः (स्त्री ०) 
पर को उंगली, अतलम्‌ सात अवोलोकों मेँ चौथा, 
-ई्षणः सुगर, उदा नदी,-- धातः थप्पड,- तालः 
एक प्रकार का .वाद्ययन्र,- त्रम्‌, त्राणम्‌, 
घनुषंर का चम्ड़े का दस्ताना,- प्रहारः यप्पड्सारफम्‌ 
अघोबन्धन, त्ख । 

तलकम्‌ [तर -{-कन्‌] बड़ा ताकाब । 

तलतः (अव्य ०) [तल +- तसिल्‌] पेद से । 

तलाची [तल्‌ -अच्‌ +-क्विप्‌-डीप्‌] चटाई । 

तिका [तल्‌ +-ठन्‌] तंग, अघोवन्धन । 

तछ्ितिम्‌ [तल्‌ [क्त] तला हमा माँस । 


तलिन (वि०) [तल्‌ इनन्‌] 1. पतला, दुर्बल, कृदा 2. थोड़ा 
कम 3. स्पष्ट, स्वच्छ 4. निम्न भागर्मे या निचरी 
जगह पर स्थित 5. पृथक्‌, नम्‌ विस्तरा, गहीदार 
लम्बी चौकी । 

तलिमम्‌ [तल -{- इमन्‌] 1. परशं लगी हई भूमि, खडंजा 
2. विस्तरा, खदिया, सोफ़ा 3. चंदोवा 4. बड़ी तकवार 
या चाक्‌ । 

तलुन; [तल्‌ {-उनन्‌] हवा । 

तल्कम्‌ [तल्‌ -1-कन्‌ | जङ्गल । 

तल्पः, ल्यम्‌ | तद्‌ -+-पक्‌ | (५ हेदार लम्बी चौकी, 
विस्तरा, सोफा-सपदि । 
--रषु०.५।७५, “विस्तरा छोड़ा" उठा 2. (आलं ०) 
पतनी (जसा कि गुस्तल्पगः' मे) 3. गाड़ी मेँ बैठने का 
स्यान 4 ऊपर की मञ्जिल, बुजं, कगूरा, अटारी । 

तल्पकः [तल्प +-कन्‌] (नौकर आदि) जिसका कायं बिस्तरे 

विदाने या तैयार करने का ह । 

तल्लजः [तत्‌ {-लज्‌ + मच्‌] 1. श्रेष्ठता, सर्वोत्तमता, प्रस- 

श 2. ५ के जन्त मे) श (हस अथं मेँ यह श 
२० हता ह । समासके पूवे पदका चाहेको 

खग ह). -गोतल्लजः श्रेष्ठ गाय, इसी प्रकार "कुमारी 
तल्लजः श्रेष्ठ कन्या । 


तल्छिका [ तस्मिन्‌ लीयते. इत्वम्‌] 
८ । कुजी । तत्‌ †-ली + ड -{-कन्‌, इत्वम्‌] 
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तल्की [ तत्‌ लसति- तत्‌ -[-कस्‌ +-ड -डीष्‌ ] तरुणी, 
जवान स्त्री । 

तष्ट (वि०) [तक्ष्‌ क्त] 1. चीरा हुमा, काटा हुमा, 
तराशा हग, खण्ड-खण्ड किया हुमा 2. गढ़ा हुआ, 
दे° "तक्ष्‌ । 

तष्ट (पुं०) [ तक्ष्‌¬}-तृच्‌ ] 1. यदृ 2. विद्वकर्मा । 

तस्करः [ तद्‌ क़ -+- अच्‌, सुट्‌, दलोपः ] 1. चोर, ्टेरा 
-- मा सञ्चर मनःपान्य तत्रास्ते स्मरतस्करः- भतं 
१।८६, मनु° ४।१३५, ८।६७ 2. (समास के अन्त 
मे), जघन्य, घृणित, री कामुक स्त्रीः। 

तस्थु (वि ०) [ स्था-कु, द्वित्वम्‌] स्थावर, अचर, स्थिर । 

ताक्षण्यः, ताक्ष्णः [ तक्षन्‌ ¬+-ण्य, तक्षन्‌ +-अण्‌ ] बदृई का 


पुत्र । 

ताच्छीलिफः [ तच्छील -{-ठव्न. ] वि्येष प्रवृत्ति, आदत 
या सुचि को प्रकट करने वाला प्रत्यय । 

ताटङ्कूः [ ताड्यते, पृषो °डस्य टः, ताट्‌ अदु ब० सण ] 
कान का आभूषण, बडी बाली । 

तादस्थ्यम्‌ [ तटस्य +-ष्यञ. ] 1. सामीप्य 2. उदासीनता, 
अनवधानता, पक्षपातदून्यता-दे° 'तटस्य' । 

ताडः [ तड्‌ घञ. ] 1. प्रहार, ठोकर, घूंसा या थप्पड़ 
2. कोलाहल 3. पूला, गट्ठर 4. पहाड़ । 

ताङ्का [ तड +-णिच्‌ ण्वुल्‌ -+- टाप्‌ ] एक राक्षसी, सकेतु 
की पत्री, सुन्द कौ पत्नी ओर मारीच कीं माता 
[अगस्त्य की समाधि भंग करने के कारण वह राल्सी 
बना दी गई । जब उसने विइवाभित्र के यज्ञ मे विघ्न 
डाकातो रामके दवारा वह मारी गई । राम पहले 
तोस्त्रीके किए धनुष ताननेके विरुद्ध थे, पुरन्तु 
ऋषि ने उनकी शंकाओं को दूर करदियाथा] देऽ 
रघु°० ११।१४-२० । 

ताडङ्केयः [ ताडका --ढक्‌ ] ताडका के पुत्र मारीच राक्षस 
का विोषण । 

ताडङ्कः, ताडपत्रम्‌ [तालम्‌ अङ्क्यते लक्ष्यते-अङ्क्‌ + घय. 
लस्य उत्वम्‌, हाक ० पररूपम्‌- तालस्य पत्रमिव 
-ष० त° लस्य ढः ] दे° "ताटङ्क । 

ताडनम्‌ [ तड्‌ +- णिच्‌-ल्युट्‌ ]. मारना-पीटना, _ हण्टर 
लगाना, बेत कगाना,-ालने बहवो दोषास्ताडने बहवो 
गुणाः -चाण० १२, अवतसोत्पलताडनानि वा-कु° 
४।८, श्युङ्खार० ९ नौ हण्ट्‌ । 

तडिःः- डी (स्त्री°) [ तड-}- णिच्‌ इन्‌, ताडि~+डष्‌ | 
1. एक प्रकारका ताड, 2. एक प्रकार का बाभूषण। 

ताड्यमान (वि° १ तड +- णिच्‌ +-शानव्‌] पीटा जाता 
हा, प्रहार जाता हृभा,- नः (ढोल आदि) 
वाद्ययन्त्र (जो किसी यष्टिका से बजाया जाय) । (2 

ताण्डवः, -- तण्ड्‌ -¡- अण्‌ | 1. नाच, नृत्य -मदताण्ड- 
व ३।१८ 2. विषोष कर शिव का 


५४ 


उन्माद-नृत्य या प्रचण्ड नाच--त््यम्बकानन्दि वस्ताण्डवं 
देवि भूयादभीष्ट्यं च हृष्ट्यं च नः-मा० ५।१३, १।१ 
3. नृत्यकला 4. एक प्रकार का घास । सम०-ग्रियः 
शिव जी । 


। तातः [तनोति विस्तारयति गोत्रादिकम्‌- तन्‌-क्त, दीष ] 


1. व. रवस्य बालिशतां तातपादाः-उरार० 
६ हा ऋन्दितमाकण्यं विषण्णः--रयु%- ९।७५ 
2. स्नेह दय। याप्रेम को प्रकट करने वाला शब्द 
(प्रायः मपने से मायु में छोटो के प्रति, विद्याथियों के 
प्रति या बच्चों के प्रति प्रयुक्त), तात चन्द्रापीड-का०, 
रक्षसा भक्षितस्तात तव तातो वनान्तरे -महा० 
3. सम्मान द्योतक शब्द (जो अपने से बढ़े गौर श्वद्धेय 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता ह ) -हेपिता हि बहवो 
नरेदवरास्तेन तात धनुषा ग ० १११४० 
तस्मान्मुच्ये यया तात संविधातु -१।७२। 
सम०-गु (विश) पिता के अनु ल,-- (णुः) ताऊ । 

तातनः [तात ¬+ नृत्‌-{ ड ] खंजन 1 

तातकः [ ताप--का-+-क पृषो० पस्य तः ] 1. एक रोग 
2. लोहे का डण्डा, या सलाख 3. पकाना, परिपक्व 
करना 4. गर्मी । 

तातिः [ ताय्‌ क्तिच्‌ ] सन्तान,--तिः (स्त्री) सातत्य, 
1 । कि “अरिष्टताति या शिव 
तातिः मं। 


तात्कालिक (वि०) (स्त्री०-की) [-तत्काल-~-ठञ ] 
1. उसी समय मे होने वाला 2. अग्यवहित । 

तास्पर्यम्‌ [ तत्पर ¬-ष्ययन. ] 1. आशय, - यर्थ, अभिप्राय 
अत्रेदं तात्पर्यम्‌- भादि 2. प्रस्तुत योजना का 
आशय--काव्य० २ 3. उदेश्य, अभिप्रेत पदार्थ, किसी 
पदार्थं का उल्लेख प्रयोजन इरादा (मधि० के साथ) 
--इह यथार्थकथने तात्पर्य म्‌-पा० २।३।४३, भाष्य ` 
4. वक्ता का आशय (वाक्य मे विशेष शब्दों ॐ प्रयो- 
गाथं ) - वक्तुरिच्छा तु तात्पयं परिकीतितम्‌-भाषा० 
८४, तात्यनि्पपितः-८२ 1 

तास्विक (वि ०) [ तस्व ठक्‌ ] यथार्थं, वास्तविक, परमा- 
व्यक -- कि चासीदम्‌ड्स्य मेदविगमः साजिस्मिते 
तात्त्विकः--माभि० २।८१, तात्त्विकः संबंषः--आदि । 

तादास्म्यम्‌ [ तदात्मन्‌ {-ष्यञ. ] प्रकृति की अभिन्नता, 
समरूपता, एकता-नयनयोस्तादात्म्यमम्मोखहाम्‌-- 
भाभि० २।८१, भगवत्यात्मनस्तादात्म्यम्‌- आदि । 

तादृक्ष (वि०) (स्त्री०-- क्षौ). तावृश्‌, _लावृष्ष (वि०) 
(स्त्री°- ज्ञी) वसा, उस जसा, उसकी भांति--ताद्‌- 

ग्गणा--मन्‌० ९।२२, ३२, ममङ० ४६, यादुशस्तादुशः 

-कोई, जो क सामान्य मनुष्य-उषदेशो न दातव्यो 
यादुक्षे तादृशे जने - पंच० १।३९० । © 

तानः [ तन्‌ घटन. 1 1, षागा, रेशा 2. (संगीत० मं) 








( ४२६९). 


विलम्बित स्वर प्रधान टेक-यथा तानं विना रागः 
-मामि० ११११९, तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुं--कु° 
१।८,- नम्‌ 1. विस्तार, प्रसार 2. ज्ञानेच्ियो का 
विषय । 
तानवम्‌ [ तनु }-अण्‌ ] पतलापन, छोटापन--हास्यप्रभा 
तानवमाससाद-विक्रमांक० १११०६ । 
त.नूरः [तन्‌ -ऊरण्‌] भेवर, जलावतं । 
तान्त (वि०) [तम्‌-क्त] 1. थका हुजा, निढाल, ्लान्त 
2. परेशान, कष्टग्रस्त 3. म्लान, मुर्षाया हुगा-दे° 
, न्तम्‌ । 
तान्तबम्‌ [तन्तु -}-गण्‌] 1. कातना, बनना 2. जाला 3. बुना 
हा कपड़ा 1 
तान्त्रिक (वि०) (स्त्री ०--की) [तन्त्र +ठक्‌] किसी शास्त्र 
या सिद्धान्त मं सुविज्ञ 2. तन्त्रो से सम्बद्ध 3. तन्त्रो से 
भ्राप्त रिक्षा,- कः तन्त्र सिद्धान्तो का अनुयायी । 
तापः [तप्‌-}-घञ ] 1. गर्मी, चमक-दमक-अकंमयूखतापः 
--श० ४1१०, मा० २।१३, मनु° १२।७६, कु० ७। 
८४ 2. सताना, पीडित करना, कष्ट, सन्ताप, वेदना 
--इतरतापदातानि तवेच्छया वितरितानि सहे चतु- 
रानन--उद्धट, समस्तापः कामं मनसिजनिदाधप्रस- 
रयोः-श० ३।८, भतृं० १११६ 3. खेद, दुःख । सम० 
-- त्रयम्‌ तोन प्रकारके सतापजो मनुष्य को इस 
संसार में सहन करने पडते हं-अर्यात्‌. आध्यात्मिक, 
आधिदेविक ओौर आधिमौतिक,- हर (वि ० ) शोतरता 
२ वाला, ॐ दूर करने वाका । क 
तापन ४ +ल्युट्‌ ] 1. सूय 2. ग्रीष्म ऋतु 
3. सूर्यकान्तमणि, कामदेव के बाणो मे से एक,- नम्‌ 
1. जलाना 2. कष्ट देना 3. ठोकना-पीटनां । 
तापस ( =. (स्त्री °- सी) 1. सन्यासी से सम्बद्ध, कंडी 
साधना से सम्बन्ध रखने वाला 2. मक्त,-- सः (स्त्री° 
--सी) वानप्रस्थ, भक्त, सन्यासो । सम० - इष्टा 
अंगूर तदः, ब्रुमः हिगोट का वृक्ष, हंगुदी । 
तापस्यम्‌ [तापस -ष्यय ] तपस्या । 
तापिच्छः [ तापिनं छादयति - तापिन्‌ छद्‌ +ड पृषो० ] 
तमार का वृक्ष या पुल (नपुं°)- प्रफुल्कतापिच्छ- 
नि्मैरभीषुमिः -शि० १।२२, ब्योम्नस्तापिच्छगुच्छा- 
बक्िभिरिव तमोवल्करीमभि्रियंते-मा० ५।६, (इसी 
अर्थं में 'तापिज' शब्द भी प्रयुक्त होता हं ) । 
तापी (४ 1. ताप्ती नदौ जो सूरत 
के निकट समुद्रम गिर है 2. यमुना नदो । 
तामः [ तम्‌+ षडा. ] 1. भय का विषय 2. दोव, कमी, 
3, चिन्ता, दू-ख 4. इच्छा । 
वानरम्‌ [ताम {ए क] 1. पानी 2. घौ । 
[तामरे जले सस्ति-सस्‌ +ड] 1. राक कमल 
-पचण० १।९४, रघु° ६।३७, ९।१२, ३७, अमर्‌ 


५ 


७०,८८ 2. सोना, रताबा,-सौ कमलों वाला 
सरोवर । 

तामस (वि०) (स्त्री०- सी) [तमोऽस्त्यस्य अण्‌] 1. काला, 
अन्धकारग्रस्त, अन्धकार सम्बन्धी, अन्धेरा 2. प्रकृति के 
तीन गुणों मेँ से एक)-भग० ७।१२, १७।२, 
माकवि० १।१, मनु० १२।३३-४ 3. अज्ञानी 4. दुग्य- 
सनी,--सः 1. दुष्ट, दाहक, दुर्जन 2. सपि 3. उल्लू, 
-- सम अन्येरा,- सी 1. रात, कालीरात 2. नींद 
3. दुगौ का विशोषण । 

तामसिक (वि०) (स्त्री° - की) [तमस्‌ ¬+-ठञ.] 1. काला, 
अन्धकारयक्त 2. तम से सम्बन्ध रखने वाखा, तम से 
उत्पन्न या तमोमय ।. 

ताभिः [तमिस्रा-गण्‌] नरक का एक प्रभाग। 

ताम्बूलम्‌ [ तम्‌ -{-उलच्‌, बुक्‌, दीर्घः ] 1. सुपारी 2. पान 
(जिसमें कत्था चूना लगाकर सुपारी के साथ लोग 
भोजन के पदचात्‌ चबाते हं) -. ताम्बूलभृतगल्लोऽयं 
भल्लं जल्पति मानुषः--काव्य ० ७, रागो न स्वलित- 
स्तवाधरपुटे ताम्बूलसंव्धितः- श्गार० ७, । सम 
-- करङ्कः,-- पेटिका पानदान,--वः--,धरः- षाष्टः 
पान-दान लेकर अमीरों के पीछे चलने वाला नौकर, 
--वल्खी पान की बेल व ६।६४ । | 

ताम्बूलिकः [ताम्बूल --ठन्‌] , पान बेचने वाका । 

ताम्यूखी [ ताम्ब्‌ +ङीप्‌ ] पान की बेल- ताम्बूल)नां दल- 
स्तत्र रचिता पानमूमयः- रघु ° ४।४२ । 

ताच्र (वि०) [ तम्‌+ रक्‌, दीघं | तबिकेरङ्ग का, लाल 
-उदेति सविता ताग्नस्तान्न एवास्तमेति च,--ख्रम्‌ 
ताबा, । सम० अक्षः 1. कौवा 2. कोयल,- अः 
कासाः महमन्‌ (पुऽ) प््ररागमणि,--उपजीषिन्‌ 
(प्‌०) कसेर, तबे की चीज बनाकर जीवन-निर्वाहि 
करनं वाला,--ोष्ठः (तान्नोष्ठया तान्रौष्ठ) लाल 
होठ--कु० १।४४,-- कारः कसेरा, तबे का कायं 
ह चारा,- य 9 एक प्रकार का लाल 
कशोडा,-- चूडः मुरा,-- त्रपुजम्‌ डद लार चन्दन 
की लकड़ी, पटुः, न पर प्रायः 
भूदान के दाता तथा के नाम षु रहते थे 
-याज्ञ° १।३१९.- पर्णो मलय पर्वत से निकलने 
वाटी एक नदी का नाम, (कहतेहैः कि यह नदी 
मोतियो के कारण प्रसिद्ध ह), रधु° ४।५२,-- पल्लवः 
अशोकवृक्ष,-किप्तः एक देश का नाम (प्ताः-ब° 
व०) इस देश की प्रजा या शासक, वृक्षः चन्दन के 
वृक्षो का एक भेद । । 

ताधिक (वि०) (स्त्रीक) [तान्र--टक्‌ | तांबे का 
बता हमा तान्नरमय,- कः कसेरा, तांबे का कायं 
करने वाला 1. 


ताय्‌ (म्वा° भा०-तायते, तायितम्‌) 1. किसी समान 


( ४२७ ) 


रेखा में प्रगति करन।, फलाना, विस्तार करना 2. रक्षा 
करना, सरक्षण मे रखना,--वि - फट ना, रचना करना 

„ -भट्ि° १६;१०५। 

तार (विण) [तृ-+णिच्‌ +अच्‌] 1. (स्वरादिक) ॐंचा 
2. (शब्दादिकं ) उत्ताल, ककंड -मा० ५।२० 3. चम- 
कीला, उज्ज्वल, स्पष्ट -हारांस्तारांस्तरलगुटिकाम्‌ 
(मल्कि० इसको मेवदूुत क! प्रक्षेपक मानते हँ ), उरसि 
निहितस्तारो हारः--अमरु २८ 4. अच्छा, श्रेष्ठ, सुरस, 
--रः 1. नदो का किनारा 2. मोती की चमक 3, सुन्दर 
ओर बड़ा मोती-हारममलतरतारमुरत्तिदवतम्‌-गौत० 
११ 4. उच्चस्वर,-रः-रम्‌ 1. तारा या ग्रह 
2. कपूर+रम्‌ । चांदी 2. अखि की पुतलो (पुं० 
भी माना जात। हं) । सम०--अश्ः कपुर,-अरिः 
रोहभस्म,- पतनम्‌ तार का गिराना या उल्कापतन, 
-- पुष्पः कुन्द या. चमेली कौ बेल,- वायुः साये सायं 
करती हई या सनसनाती हई हवा,-- शुद्धिकरम्‌-सोसा, 
- स्वर (वि०) ऊचे स्वर काया उत्तार ध्वनि का, 
--हारः 1. सुन्दर मोतियों कौ माला 2. एक चम- 
कोला ह्‌।र। 

तारक (वि०) (स्त्री०-रिका) [तु--णिच्‌ +ण्वुल्‌ः] 
1. आगे छे जाने वाला 2. रक्षा करने वाला, वचाकर 
रखने वाला, वचने वाका,-कः 1. चाक, खिवैया, 
कर्णधार 2. छडने वाला, वचाने वाका 3. एक 
राक्षस जिसे कातिकेय ने मार गिराय था (यह्‌ वज्नांग 
ओर वरांगी का पुत्र या, पारियत्र पहाड़ पर तपस्या 
करके इसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किथ।( ओर वरदान मागा 


किः मृजे संसार मे, ७ दिन के वच्चे को छोड़ कर, ओर 


कोन मार सकै। इस वरदान को बदौलत वद्‌ 
देवताओं को सताने ल्गा। दुःखी होकर देवत। ब्रह्मा 
के पास गये ओर इस राक्षम को मारने के लिए उनको 
सहायता मांगी (दे° कु० २) ब्रह्मा ने उन देवतं 
को उत्तर दिया क्रि केवल शित्र का पुत्रही उने 
परास्त कर सकता हँ, उसके पडचात्‌ कातिकेष का 
जन्भ हुआ, ओर्‌ उस्ने अपने जन्म से सातवें दिन 
उस राक्षस का काम तमाम कर दिया) 1--कः, 
--कम्‌ चडनई, बेडा,--कम्‌ 1. ओं को पुतलो 
2. आंख । सम०-अरिः-जित्‌ (पं) कातिकेथ 
का विद्योषण । 

तारका [तारक टाप्‌] 1. तारा 2. उल्का, धूमकेतु 3. आंख 
को पुत्तखो-संदघे दृशमुदग्रतारकाम्‌- रधु १९१। 
६९, चौर० ५, भतृ° १।११। 

तारकिण [ त।रक इनि -}-डोष्‌ ] तारों भरी रात, वह 

` रात जिसमे तारे विले हुए हों । = 

तारकित (वि०) [तारक-}-इतच्‌] तारों वाला, सितारों 
भरा, ताराजटित । 


तारणः [ तृ ~{-णिच्‌ -{-ल्युट्‌ ] नाव, खड़नई,- णम्‌ 1. पार 
उतारना 2. वचाना, छुडाना, मुक्त करना । 

तारगिःः-णी (स्त्री °) [तु णिच्‌ -†- अनि, तारणि ¬} डीषु] 
घड़नई, बेडा । 

तारतम्यम्‌ [तरतम +-ष्यज ] 1. क्रमांकन, अनुपात, सापेक्ल 
महत्व, तुलनात्मक मूल्य 2. अन्तर, भेद- निर्धनं 
निवनमेतयोद्धयोस्तारतम्यविधिमुक्तचेतसां, बोधनाय 
विधिना विनिर्मिता रेफ एव जयवैजयन्तिका-उन्धट । 

तारलः [तरल --अण्‌] कामक, रम्पट, विषयी । 


तारा [ताराम्‌] 1. तारा या ग्रह-हंसश्रेणीषु तारासु 
--रघु° ४।१९, भतं ° १।१५ 2. स्थिर्‌ तारा--रघु° 
६।२२ 3. आंख की पुतली, आंख का डला-कान्ता- 
मन्तः प्रमोदादभिसरति मदज्रान्ततारङ्चकोरः- मा० 
९।३०, विस्मयस्मेरतारः-१।२८, कु° ३।४७ 4. मोती 
5. (क ) वानरराज वाङो की पत्नौ, अंगद को माता, 
इसने अपने पति को राम ओौर सुग्रीव के साथ युद्ध 
न करने के लिए बहुत समञ्चाया । राम द्वारा वाली 
के मारे जाने पर इसने सुग्रीव से विवाह कर कल्या 
(ख) देवगुरु वृहस्पति की पत्नी, एक वार चन्द्रमा 
इसको उटा कर ले गया ओर याचना करने परभी 
वापिस नहीं किय । घोर युद्ध हुआ, अन्त में ब्रह्मा 
नेसोमको इस वात के जिए विवश कर दिया कि 
तारा वृहस्यति को वापिस दे दीजाय। तारासे 
वुव नामक एक पृत्र का जन्म हुआ। यहवुबही 
चन्द्रवंशौ राजाओं का पूवज कहकाया (ग) राजा 
हरिइचन्द्र की पत्नी तथा रोहितास की माता--इसीको 
तारामती मौ कहते दं ) । सम०-मध्षःः-आपौडः, 
-पतिः चांद-रघु° १३।७६. कु° ७1४८, भुं १।७१, 
--पयः प्यविरण, वातावरण, -प्रमाणम्‌-नक्षत्रमान 
नक्षत्रकाल,- ३५५ रात, मण्डलम्‌ 1. ताराखोक, 
राशिचक्र 2. आंख की पुतलो,- मृगः मृगशिरा नाम 
का नक्षत्र । 

तारिकम्‌ [तार-+-ठन्‌] किराया, भाड़ा । 

तारुण्यम्‌ [तरूण ष्यञ्‌. ] 1. युवावस्था, जवानी 2. ताजगी 
( आक० ) 1 ४ 

तारेयः [तारा-}-ढक्‌] 1. बुधग्रह 2. वाछि के पुत्र अंगद का 
विश्चेषण 1 


। ताक्किकः [तकं -{-ठक््‌ ] 1. नेयायिक, ताक्रिक 2. दादोनिक । 


ताक्ष्यः [तृक्ष + अण्‌ ताकत +- प्य ] 1. गरुड का विशेषण 
--त्रस्तेन तार्यात्‌ किक काल्यिन-रघु० ६।४९ 
2. गरुड का बड़ा माई अरुण 3. गाडी 4. चोड़ा 5. सप 
6. पक्षौ । सम ° -- ध्वजः विष्णु का विशेषण, नायकः 
ग्ड का विशषण । 

तार्तीय (वि०) [तृतीय + अण्‌| तीसरा । । 

तार्तौयीक (वि०) [तृतोप्र+-ईकक्‌] 1. तीस श-तार्तीयी- 


|; 





= 
न 
= 





( ४२८ ) 


कतया भितोऽयमगमत्तस्य प्रवन्े--ने ° ३।१३६, तार्ती- 
योक पुरारेस्तदवतु मदनप्लोषणं लोचनं वः मा० १" 
अने पा० 1 | 
तालः [तल गण्‌] 1. ताड का वृक्ष-मतं° २।९०, रघु° 
१५।२३ 2. ताड का.बना हआ क्षण्डा 3. तायां 
बजाना 4. फटफटाना 5. हाथी के कानों का फड़फड़ाना 
6. (संगी° में) टेक देना, नियत मात्राओं पर ताली 
बजाना-करकिसलतालंमुगघया नर्त्य॑मानम्‌--उत्तर० 
३।१९, मेष० ७९ 7. कासि का बना एक वाद्ययन्त्र 
-रघु° ९1७१ 8. हथेको 9. ताला, कुण्डो 10. तलवार 
को मूठ, म्‌ 1. ताड वृक्ष का फल 2. हरताल] 
सम०-अङ्कूः 1. बकराम 2. ताड का पत्ता जो छिखनं 
के काम आता हं 3. पुस्तक 4. आरा,-अवचरः नाचने 
वाला, नटः केतुः भीष्म का विरोषण,- क्षीरकम्‌, 
-गभः ताड का निःलवण,--ष्वजः-भूत्‌ (पुं०) 
बलराम का विदोषण,-पत्रम्‌ 1. ताड का पत्ता जिस पर 
चला जाता है 2. कान का आभूषण विदोष, बद्ध, 
शुद्ध (वि०) ताोंके दारा मापा गया, क्यात्मक, 
संगत में मात्राकाल से विनियमित, मर्दलः एक प्रकार 
का वाद्ययन््र, ज्ञ करताक,- यन्त्रम्‌ जरराह का एक 
उपकरण, रेचनकः नतक, अभिनेता, लक्षणः वराम 
का विश्ेषण,- वनम्‌ वृक्षो का समूह, वन्तम्‌ पखा-श० 
३।२१, कु° २।३५। 
तालकम्‌ [ताल कन्‌] 1. हरताल 2. कुण्डी, चटखनो । 
सम०- भ (वि०) हरा, (-भः) हरा रग । 
तालद्भूः [= ताडकः] कान का आभूषण विषेष । 
ताक्ग्य (वि०) [ताल्‌-[-यत्‌] ताल से सम्बन्ध रखनेवाला, 
ताङ्‌ स्थानोय । सम०-षैर्णः ताल स्यानीय अक्षर, 
अर्यात्‌ इ, ई, च्‌ छ ज्‌ ज्‌ ज. ओौर य्‌ तथा श्‌,- स्वरः 
ता स्थानीय स्वर- अर्यात्‌ इ ई । 
त(लिकः [ (सकय ] 1. खुलो हेरी 2. ताली बजाना 
- न हस्तेन तालिका सप्रपद्यते-पंच० २।१२८, 
उच्चाटनीयः करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः 
तालितम्‌ [उद्‌ भित्‌ ¦ 
तापलतम्‌ । तड्‌ +क्त, डस्य ¬+-खत्वम्‌ ] 1. रं 
कपड़ा 2. रस्सी, डोरी । अ (र 
५ 
4. एक प्रकार को कुजी 1 सम०- वनम्‌ ताड के म 
( क ४।३४, ६।५७॥ ` ९ 
तालं (नपु°) [ तरन्त्यनेन वर्णाः + 
ऊर्परके दति गौर कौवे व ध 
महत्या परिद्यष्कतार्वः- ऋतु १।११। सम 
-जिह्वः मगरमच्छ,- स्थान (वि ) ताक स्थानीय 
-- (नम्‌) तादु । ह 


ट्र 


तालुरः [ तल्‌ {-णिच्‌ †-ऊर | जकाव्तं, भंवर । 
तालृषकम्‌ [ तल्‌ +- णिच्‌ 1-ऊषक | ताद । 
तावक (वि०) (स्त्री ०--कौ) तावकोन (वि०) [युष्मद्‌ 


¬।-अण्‌, तवक आदेशः- तवक +-खञ. | तेरा, तेरी 
--तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपुः--कु० ५।४, कि 
३।१२, भामि ०.१।३६, ९६। 


तादत्‌ (वि०) (यावत्‌" का सह संवंधौ ) [ तत्‌ -।-डावतु | 


1. इतना, उतना, इतने- ते तु यावन्त एवाजौ तावांइच 
ददृशे स तैः-रघु° १२।४५, हि० ४।७२, कु० २।२३ 
2. इतना विशाल, इतना बड़ा, इतना विस्तृत-- यावती 
संभवेद्‌ वृद्लिस्तावतीं दातुमहंसि-मनु° <८।१५५ 
९।२४९., भग० २।४६ 3. उतना समस्त, सारा, याव- 
दत्तं तावद्‌ मुक्तम्‌--गण०, (अव्य ०) 1. पहले ( विना 


ओर कुछ काम किये) -- आर्ये इतस्तावदागम्यताम्‌ ` 


--श० १, आह्वादयस्व तावच्चन्द्रकरङ्चन्द्रकान्तमिव 
--विक्रम० ५।११, मेध° १३ 2. किसी की ओर से, 
इसी वीच मेँ-सखे स्थिरप्रतिबन्धो भव, अहं तावत्‌ 
स्वामिनरदिचत्तवृत्तिमनुविष्यं-श० २, रघु० ७।३२ 
3. अभी- गच्छ तावत्‌ 4. निस्सन्देह (किसी उक्ति पर 
वर देने के किए) -त्वमेव तावत्प्रयमो राजद्रोही- मुद्रा 
१४ तुम स्वयम्‌+ त्वमेव तावत्परिचितय स्वयम्‌-- कु ° 
५1६७ 5. सचमुच, वस्तुतः (स्वीकृतिसूचक } -वृढस्ता- 
वद्रन्धः --हि० १ 6. के विषय में, के संवंघ मे--विग्रह- 
स्तावदृपस्थितः--हि° ३, एवं कृते तव तावत्क्लेशं विना 
प्राणयात्रा मविष्यति-- पंच ०.१ 7. पूणरूप से-तावत्प्- 
कीर्णाभिनवोपचाराम्‌--रघु० ७।४, (तावत्प्रकोणं = 
साकल्येन प्रसारित-मल्लि० 8. आइ्चयं (ओह ! कितना 
आइचयं हं ।) ("यावत्‌" के.सहसंबंधी के रूप मे तावत्‌ 
के अथं देखो--"यावत्‌' के नीचे) समभ्-कृत्वः 
(अव्य ०) इतनी वार,--मात्रम्‌ केवल इतना,-- वर्ष 
(वि०) इतने वषं पुराना । 


तावतिक .(वि०) तावत्क (वि०) [ तावत्‌ +-क, इट्‌ ] इतने 


से मोक लिया हुआ, इतने मूल्य का, इतनी कीमत का । 


तावुरिः [ पुं° ग्रीक शब्द ] वृष रादि । 
तिक्त (वि०) [ तिज्‌ ~+ क्त ] 1. कड़वा, तीखा (छः रसो 


मे से एक) मेघ० २० 2. सुगंधित- मेघ ० ३३,- षतः 
1. कडवा स्वाद, (कटु के नीचे देऽ) 2. कुटज वृक्ष 
3. तीलापन 4. सुगंघ। सम०- गन्धा सरसो,-- धातुः 
पित्त, रलः मरिचः कतक का पौधा,- सारः खंर 
का वृक्ष 1 . 


तिग्म (वि०) [ तिज्‌¬-मक्‌ जस्य गः] 1. पैन, नुकीला 


(शस्त्रो कौ भाति) 2. प्रचंड 3. गरम, दाहक 4. तीखा, 
चरपरा 5. उत्तेजक, जोश्षौला,-- र्मम्‌ 1. गर्मी 2. तीखा- 
पन । सम०- अंशुः 1. ८५ दुर स्तगतः- गीत० 
५ 2. आग 3: हिव,--करः,- रह्मि सूयं । 


11 प्राणि | 
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( ४२९ ) 


तिज्‌ 1 (म्वा० आ० (तिज्‌ का नितांत-इच्छार्थंक ) तिति- 
क्षते, तितिकषित) 1. सहन करना, वहन करना, साय 
निर्वाह करना, साहस के साथ मुगतना-तितिक्षमाण- 
स्य॒ परेण निन्दाम्‌-मारवि० ११७, तांस्तितिक्षस्व 
भारत-भग० २।१४, महावी ° २।१२, कि० १३।६८, 
मनु० ६।४७, 71 (चुरा० उम० या प्रेर०-तेजयति 
-- ते, तेजित) 1. पैना करना, पनान- कुसुभचापम- 
तेजयदंशुभिः--रघु ° ९।३९ 2. उकसाना, उत्तेजित 
करना, भड्कना 1 

तितउः [ तन्‌ {-डडं, द्वित्वम्‌, इत्वम्‌ ] चलनी (नपुं०) 
छाता । 

तितिक्षा [ तिज्‌ + सन्‌-+-अ +-टपप्‌, द्वित्वम्‌ ] सहनशक्ि, 
सदिष्ण्‌त।, त्याग, क्षमा । 

तितिक्षु (वि०) [ तिज्‌ -।-सन्‌-उ, द्वित्वम्‌ ] सहिष्णु, 
सहन करनं वाका, सहनञशीक । 

तितिभः [ तितीतिशब्देन भणति तिति-+भण्‌-}-ड ] 
1. जुगनू 2. एक प्रकर क। कोडा, इन््रवधघूटी, वीर- 
बहोटी । 

तितिरः, तित्तिरः [ तिति इति शब्दं राति ददाति रा~+क | 
चकोर, तीतर । 

तित्तिरिः [ तित्तोति शब्दं रौति-रु बाऽ डि तारा०] 
1. तीतर 2. एक ऋषि जो कृष्णयजुर्वेद का प्रथम 
अध्यापकं था । 

तियः [ तिज्‌ ।-थक्‌, जरोपः ] 1. अग्नि 2. प्रेम 3. समथ 
4. वर्षा ऋतु या शरद । 

तिचिः (प° यास्त्रीऽ) [अत्‌ इथिन्‌, पृषो° वा डोप्‌ | 
1. चान्द्र दिवस,-तिधिरेव तावन्न शुष्यति-मृद्रा० ५. 
कु० ६।९३, ७1१ 2. १५ की सख्या समऽ-क्षयः 
1. अनावस्या 2. वह्‌ तिथि जो आरम्भ होकर सूर्यो 
दयसे पूर्वही यादो सूर्योदयो के बीच ही समाप्त 
हो जाती हं,- पत्री पञ्चाङ्घ,-प्रणोः चांदः-वदिः 
वह्‌ दिन -जिसमें तिथि दो सूर्योदयो के अन्दर पूरी 
होती हं । 

तिनिश्षः(पुं०) एक वृक्ष विदोष-दात्य्‌हंस्तिनिशस्य कोटर 
वति स्कन्धे निरोय स्थितम्‌--मा० ९।७। 

तिन्तिडः, डी, तिन्तिडिका, तिन्तिडिकः [तिन्तिडी पृषोऽ, 
तिन्तिडो [कन्‌ -[- टाप्‌, ह्रस्वः, तिम्‌ ईकन्‌ नि° ] 
इमो कं। वृक्ष । ट 

तिन्दुः, तिन्दुकः-तिन्दुलः [तिम्‌ -[-कु ० नि०, तिन्दु+ कन्‌, पक्षं 
कस्य लः ] तेन्दर का पेड़ । ५ 

तिम्‌ (म्वा० पर०-तेमति, तिमित) अद्रे करना, गीरा 
करन।, तर करना । 

तिभिः | तिम्‌-[-इन्‌ ].1 समुद्र 2. एक बड़ी विशालकृचय 
मलो, हल मछलो --रघु° १३।१० । सम ०-- कोषः 


समुद्र, ध्वजः एक राक्षस जिसे इन्द्र ने दशरथ की 


सहायता से मारा था (इसी युद्ध मे केकेयी ने मूख्ति 
दशरथ केप्राणोंको रक्षाको, ओर उनसे दो वर प्राप्त 


किये; इन्हीं वरो से केकेयी ने बादमें रामको १४. 


वषं का वनवास दिलाया । 

तिमिङ्जिलः [ तिमि।-गिल्‌-- खश्‌, म्‌म्‌ ] एक प्रकार की 
मलो जो “तिमिः मछली को निग जाती ह-भामि० 
१।५५., अशनः, गिः एक एेसी बड़ी मखछलो , जो 
तिभिङ्किर कोभी निग जाती ह-तिमिङ्कगिलगिलो- 
ऽप्यस्ति तद्‌ गिरोऽप्यस्ति राघवः । 

तिमित (वि०)[ तिम्‌ +क्त ] 1. गतिहीन, स्थित, निदचल 
2. आप्र, गीला, तर । 

तिमिर (वि०) [ तिस किरच्‌ ] अन्धकारमय,- विन्य- 
स्यन्तीं दृशौवि तिमिरे पयि -गीत० ५, बभूवुस्तिमिरा 
दिशः-महा०,-रः- रम्‌ अन्घकार- तन्न॑ तिभिर- 
मपाकरोति चनद्रः-श० ६१९, कु० ४।११, शिण 
४।५७ 2. अन्धापन 3. जंग, मूर्चा । सम०-- मरि, 
--नुब्‌ (प्‌,०)- रिपुः भय । 

तिरडचौ | तिय॑क्‌ ज।तिः स्त्रियां डोष्‌ ] जानवर, पदु या 
पक्षी (स्त्री०) । 

तिरक्चीन (वि०) [ तिर्यक्‌ ख] 1. टेढ़ा, पाइवंस्य, 
तिरछा-गतं तिरश्चीनमनूरख्सारथेः- शि० १।२, 
---यया तिरद्चीनमलातल्यम्‌-- उत्तर ३।३५ 
2. अनियमित । 

तिरस्‌ (अन्य ०) [ तरति दृष्टिपथं - तृ {असुन्‌ ] बाकेपन 
से, टेढृपन से, तिरछछेपन से; - स तिं यस्तिरोऽचति 
--अमर० 2. के बिन।, के अतिर्क्ति 3. चपचाप, 
प्रच्छन्न खूप से, बिना दिखाई दिये (शरेण्य साहित्य में 
"तिरस्‌" शब्द का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं भिलता-यह्‌ 
म्‌ख्यतः प्रयुक्त होता हं (क) “क' के साथ-ढकना, 
घृणा करना, आगे बढ़ जाना-- (रघु ° ३।८,१६।२०; 
मनु° `४।४९, अमर ८१, भद्ि° ९।६२, हि० ३1८) 
(ख) “वा के साथ-ढकना, छिपाना, अभिभूत करना, 
अन्तवनि होना (रष्‌० १०।४८, ११।९१) ओौर (ग) 
"मू" के साथ-अन्तर्घनि होना (रघु° १६।२०, भट्टि 
६।७१, १४।४४) । सम०-करिणः-कारिणी 1. परदा, 
घंषट- तिरस्करिण्यो जलदा भवन्ति- कु० १।१४, 
माकुवि० २।१ 2. कनात, कपडे का पर्दा,-कारः 
-- क्रिया 1. छिपाना, अन्तर्घन करना, घुणा,- कृत 
(वि०) 1. जिसकी अवहेलना को गई हो, अपमानित, 
निखदृत 2. गहित 3. गृप्त, ठका हअए-धानम्‌ 
1. अन्तर्धानं होना, दूर हटाना - अय खल तिरोधान- 
मधियाम्‌-गङ्खा० १८ 2. आच्छादन, न ४ 
म्यान, - भावः ओज्ञल होना, हित(बि०) 1. ध 
हृभा, अंतहित 2. ठका हुआ, छपा हा, गृप्त । 

तिरयति (ना० धा० पर०) 1. छिषना, गुप्त रखना 





। ४३० ) 


2. बाधा डालना, रोकना, रुकावट डालना, दृष्टि से 
ओश्नल करना तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोहः 
-मा० १।४० बारम्बार तिरयति दुशोख्द्गमं बाष्प- 
पूरः--३५ 3. जोतना । 
तिर्व॑र्‌ (अग्य०) [ तिरस्‌¬+-मञ्न्‌ -{-क्विप्‌, तिरसः _तिरि 
दादेशः, अञ्चेनंलोपः ] टेढ़पन से, तिरछेपन से, तिरा 
या टेढो दिश मे - विलोकयति तियं क्‌- काव्य ° १०, 
मेष ५१, कु ° ५।७४ । 
तिर्यच्‌ (वि०) (स्त्री °--तिरश्ची, विरक्तः-तियंचौ ) 
[ तिरस्‌ +-अञ्च्‌ रविम्‌, तिरसः तिरि अददाः, 


2. मुडा हुआ, वक्र - (पुं° नपुं) जानवर (जो मनुष्य 
की भाति सीवा न चल कर, टेढ़ा चरता हं). निम्न 
जाति का या बुद्धिहीन जानवर--बन्धाय दिव्यंन 
तिर्वि कर्चित्‌ पाश दिरासादितपौखवः स्यात्‌- न° 
३।२०, कु° १।४८ । सम ०- अन्तरम्‌ आारपार मापा 
हुआ मध्यवर्ती स्यान, चौडाई,--अयनम्‌ सूर्यं द्वारा 
वापिक परिक्रभण,-ईक्ष (वि०) तिरछा देखने वाला, 
-जातिः (स्वरौ ०) पु-पक्षो की जाति (विप मनुष्य 
जाति), उकम्‌ शा स तिरछी गख 
करके देखना,- योनिः (स्त्री ०) पञु-पक्षौ को सृष्टि 
या वंदा -तिययंग्योनौ च जायते-मनु ° ४।२००,-ल्नोतस्‌ 
(पुं०) जानवरों कौ दुनियां, पद्यु सृष्टि । 
तिलः [तिल्‌--क] 1. तिल का पौवा-नासाम्येति तिल- 
्रसूनपदवीम्‌-- गीत० १० 2. तिल के पौषे का बीज 
-नाकस्माच्छाण्डिलोमाता विक्रोणाति. तिलस्तिलान्‌, 
लूचितानितर्येन कायमत्र मविष्यति । पञ्च ० २।५५. 
५. (५ धन्वा 4. छोटा कण, इतना वड़ा जितना 
ल -1 सम ०- भम्बु,--उदकम्‌ तिल गौर जल 
(दोनों को भिका कर मृतकों का तर्पण किया जाता 
ह) शच० ३, मनु° ३।२२३५. उत्तमा एक अप्सरा 
का नाम,-गओदनः,-नम्‌ तिल ओौर दूध मिध्रित भात, 
--कल्कः तक को पीत कर वनाई गई पीठो, “जः 


श पर होनें वाला-काला दाग्-- किम, - खलिः 
°] -खली,-चुर्णम्‌ तेर के निकालने के पदवात्‌ 
बची हई तिलो को खल- तण्डुलकम्‌ अ [लिङ्गन (जिस 
रकार तिर चाव मिरते ह, इसो प्रकार मालिङ्गन 
मे दो शरोर मिते हं ),- तैछम्‌ तिलो का तेल, पर्णः 
. तारपीन, (-भम्‌ ) चन्दन को लकडो,-- पर्णो 1. चन्दन 
का पेड 2. 1 4 3. तारपोन,- रसः तिलो का 


तेल,- स्नेहः का तेक,- होमः वह्‌ होम जिसमें 

न को आहूति दी जाय । ^ क 
- 1. सुन्दर्‌ क[ एकं वक्ष; -आक्रान्ता 

श सुन्द एक्‌ वृक्ष; -आक्रान्ता 


-मालवि° ३।५, 





अञ्चेर्नरोपः ] 1. टेढ़ा, आडा, अनुप्रस्य, तिरछा. 


तिलो को खली,-शालकः मस्सा, तिर के बरावर 


न खल्‌ शोमयति स्म वनस्य्ीं न तिलकस्तिककः 
प्रमदामिव--रधु° ९।४१ १ 2. दारीर पर पडी चित्ती 
याखाल पर हुआ कोई नेसगिक चिल्ल, फम्‌ 
1. चन्दन की लकडो या उवटन आदि से किया गया 
चिह्व- मुखे मधुश्रीस्तिलकं प्रकारय--कु० २।३० 
कस्तूरिकातिलकमालि विधाय सायं -भामि० २।४, 
१।१२१ 2. किंसौ वस्तु का अलङ्का र (“पूज्यः श्रमुख' 
श्रेष्ठ" अर्थं मे समास के अन्त में प्रयुक्त) ,--का एकं 
प्रकार का हार,--कम्‌ 1. मूत्राराय 2. फेफडे 3. एक 
प्रकार का नमक । सम० आश्रयः मस्तक । 

तिलन्तुदः [तिल ।-तुद खल्‌, मम्‌] तेटी । 

तिलक्ञाः (अव्य ०) [ तिल~+-शस्‌ | तिल तिल करके, कण 
कृण करके, अत्यन्त अल्प परिमाण मं । 

तिक्तित्ः (पुं०) एक बड़ा साप । 

तिल्वः [तिङ्‌ +- वन्‌] कोध का पेड । 

तिष्ठद्गु (अव्य ०) [तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन्‌ काले, तिष्ठत्‌ 
[गो नि°] गौओं के दोहने का समय (अर्थात्‌ 
सायंकाल का समय ड घण्टा वोतने पर )-अतिष्ठदग्‌ 
जपन्‌ सन्ध्याम्‌ भट्० ४।१४, (तिष्ठदुगु रात्रः 
प्रथममाडिका) । 

तिष्यः [तुष्‌-क्यप्‌ नि °| 1. २७ नक्षत्रों में आवां नक्षत्र, 
इसे 'पुष्य' भी कहते हं 2. पौष मास (चन्द्र ) ,--8्यम्‌ 
कलियुग । 

तीक्‌ ५ आ०- तीकते) जना, हिरना-जुलना, तु° 
"टीक्‌ । 

ती्ष्ण (वि ०) [तिज्‌ +-क्स्न, दोर्धः] 1. पना (सभो अर्थो 
मे), तीखी, शि ० २।१०९ 2. गरम, उष्ण (किरणों 
को भांति) ऋतु० १।१८ 3. उत्तेजक, जोशोका 
4. कठोर, प्रवल, मज्जवत (उपाय आदि), 5. सूता, 
चिडचिड़ा 6. कठोर, कटु, कड़ा, सङ्त,-- मनु ° ७।१४० 
7. अनिष्टकर, अहितकर, अदुभ 8. उत्सुक 9. वुदधि- 
मान, चतुर 10. उत्साही, उत्कट, ऊर्जस्वी 11. भक्त, 
भातमत्याग करने दाला, क्ष्णः 1. जवाखार 2. लम्बी 
मिचं 3. काली मिचं 4. कालो सरसों या राई, क्ष्णम्‌ 
1. लोहा 2. इस्पात 3. गर्मी, तीखापन 4. युद्ध, लडाई 
5. विष 6. मृत्यु 7. शस्त्र 8. समुद्रौ नमक 9. ्िभ्रता । 
सम ०--अंशषुः 1. सूयं 2. आग, -- आयसम्‌ इस्पात, 
- उपायः प्रवल साधन, मज्व्रूत तरकव,-कन्दः प्याय 
- कर्मन्‌ (वि ०) उद्यमी, उत्साही ऊर्जस्वी, -- दष्टः 
व्याघ्र,--धारः तलवार्‌,--पुष्पम्‌ कौग,-पष्पा 1. कग 
का पौधा 2. केवड़े का पधा, वुद्धि (वि०) तीव्र 
वद्धि, तेज, चनुर, -घाघ, कुशग्रवुद्ध, - रद्िमः सूय, 
रसः 1. जव्राश्वार 2. जहर का पानौ, जहर -णतु- 
भरयुक्तानां तीक्ष्णरसदायिनाम्‌-- मुद्रा १।२,- लौहम्‌ 
इस्पात, - शूकः जौ । ट 


| 
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तीम्‌ (दिव।० पर० तीम्यति) गोका होना, तर होना । 
तीरम्‌ [ तौर्‌ +अच्‌ ] 1. तट, किनारा-नदीतोर, सागर- 


) 


तोयिकः [तीयं +-ठन्‌] तीथं यात्री, वह सन्यास ब्राह्मण जो 


तर्यो के दर्शनार्थं निकला हो, पण्डा । 


तीर आदि 2. उपान्त, कगर, कोर या घार,- रः 1. एक | तौवरः [तृ +ष्वरच्‌] 1. समद्र 2. शिकारी 3. राजपुत्री की 


प्रकार का बाज 2. सौस। 3. टोन | 


तीरित (वि०) [तर्‌ वत] मा हुआ, समंजित, साक्ष्य 
के अनुसार निर्णीत, तम्‌ किसी वात का सोच विचार । 
तीं (वि०) [ तृ--क्त] 1. पार किया हुजा, पार पहुंचा 
दभा 2. फलाया हुग।, प्रसारित 3. पछ छोडाहुञ, 
जगे बढ़ा हुञा । 
त्म्‌ [ तृ थक्‌ ] 1. मागं, सडक, रास्ता, घाट 2. नदी 
मं उतरने का स्यान, घाट (नदी के किनारे बनौ हुई 
सीढ्यां ) -- विषमोऽपि विगाह्यते नयः कृततीर्थः पयसा- | 
भिवाशयः--कि० २।३, (यहां 'तोथं' का अथं "उपचार 
या सावन" भी ह) --तोर्थं सवंविद्यावताराणाम्‌-का० 
४४ 3. जरस्यान 4. पवित्रस्यान तोर्थयात्रा का उप- 
युक्त स्यान, मन्दिर अ।दि जो किसी पुण्यकायं के किए 
अपित कर दिया गया हो (विशेष कर वहजो किसी 
पावनतदी के किनारे ।स्थत हो) - शुचि मनो यद्यस्ति 
तीर्थेन किम्‌-मेतृं० २।५५ रघु० १।८५ 5. मागे, 
माघ्यम, साधन -तदनेन तीयेन षटेत-अदि-मा० 
१ 6. उपचार, तरकीव 7. पुण्यात्मा, योग्यव्धक्ि, 
श्रद्धा काः पात्र, उपयुक्त आदाता -क्व पुनस्तादृशस्य 
तीर्य॑स्य साधोः संभवः उत्तरण १, मनु० २३।१०३ 
8. घर्मोपिदेष्टा, अव्यापक -मया तोर्यादभिनयविद्चा 
िक्षिता-म।छुवि० १ 9. स्रोत, मूर 10. यज्ञ 
11. मन्त्री 12. उपदेश, शिक्षा 13. उपयुक्त स्यान या 
क्षग 14. उपय्‌क्त या ययापूवं रोति 15. हाथ के कुछ 
भाग जो देवताओं ओर पितरों के छिए पवित्र होते हं 
16. दशंनखस्त्र के विशिष्ट सिद्धान्त वादी 17. स्त्रियो- 
चित लज्जा 18. स्त्रोरज 19. ब्राह्मण 20. अग्नि,-र्थः 
सम्मान सूचकं प्रत्यय जो सन्तो ओर संन्यासियो के नामों 
के साय जोड़ा जाय--उदा० आनन्दतोथं आदि । सम° 
--उबकम्‌ पवित्र जर- तीर्थोदकं च विश्न नान्यतः 
शुद्धिमर्हतः -उत्तर० १।१३,- करः 1. _जन _ अहत्‌, 
घर्मं स्त्रोपदेष्टा, जेन सन्त (इस अथं मे 'तोर्थकरः 
भी) 2. संन्यासी 3. अभिनव दार्शनिक सिद्धान्त या 
धर्मास्त का प्रवर्तक 4. विष्णु,--काकः,- ध्वा, 
-बायसः त्यं का कौवा अर्यात्‌ लोलुप तीर्थोपजौवी 
- भूत (वि ^ पावन, पवित्र-यात्रा व किसौ पवित्र 
स्थान के दर्शनार्थं जान।, प को यात्राः 
--राजः प्रयाग, इलाहाब।द,-राजिः-जौ (स्त्री°) 
बनारस का विशेषण,--बाकः सिर के वाल, विधिः 
(क्षौर मादि) संस्कार जो किसो तोयं स्यान पर क्यं 
जयें,- सेविन्‌ (वि०) तोथ, में वास करनं वाला 
(पुं०) सारस । 


किसो क्षत्रिय (वर्णसंकर) के संयोग से उत्पन्न वर्ण- 
संकर सन्तान । 


तीव्र (वि०) [ तोत्र +-रक्‌ ] 1. कठोर, गहन, पैना, तेज, 


प्रचण्ड, कड़वा, तोखा, उग्र-विलङधिताघोरणतीत्रयत्नाः 
--रधु° ५।४८, घोर या प्रचण्ड प्रयत्न--उत्तर० ३। 
३५ 2. गरम, उष्ण 3. चमकोला 4. व्यापक 5. अनन्त, 
असौम 6. भयानक डरावना,--व्रम्‌ 1. गरमी, तीखापन 
2. किन।रा 3. लोहा, इस्पात 4. टौन, रांगा,-- त्रम्‌ 
(अग्य०) प्रचण्ड रूप से, तेजी से, अत्यन्त । सम० 
-- आनन्दः दिव का विदोयण,--गति (वि०) रीघ्र- 
गामी, फर्तीला -पौदवम्‌ 1. साहसपूणं शौयं 2. शूर 
वरता, संवेग (वि०) 1. दृढ्‌-अवेगयुक्त, दुढ्निश्चयी 
2. अत्युग्र, अत्यन्त ते । 


तु (अब्य०) [ तुद्‌ -{-ड ] (वक्थ के आरम्भ में नितान्त 


प्रयोगाभाव, प्रायः प्रथम शब्द के पङ्चात्‌ प्रयोग) 

1. विरोव सूचक अव्यय---अयवं--'परन्तु' "इसके विप- 
रोत' "दूसरी ओर' "तो भी-स सर्ववां सुखानामन्तं 
ययौ, एकं तु सुतमुखदरदानसुखं न केभे-का० ५९, 
विपर्यये तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्यितमेव- श ० 
५, (इस अयं मेतु बह्व कि ओौर "पर" के साथ 
जोड दिया जाता हं "किन्तु तया "परन्तु तु के 
विपरीत वाक्य के आरम्भ मे प्रयुक्त होते है) 2. ओर 
अव, तो, ओर --एकदा तु प्रतिहारो समुपसत्यब्रवीत्‌ 
-का० ८, राजा तु तमार्या श्रुत्वाऽत्रवौत्‌ त्‌-१२ 
3. के सम्बन्व मे, के विधम, को बावत-भ्रवत्यतां 
ब्राह्मणान्‌ दिश्य प।कः, चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्र- 
लछन्धासि -मुद्रा° १ 4. कभी कभी इससे “भेद' या 
श्रेष्ठ गुण" का पता लगाता ह- मृष्टं पयो मृष्टतरं तु 
दुग्बम्‌-गण ० 5. कमी. कभी यह “बलात्मक' मव्यय के 
रूप मे प्रयुक्त होता हं - मीमस्तु पाण्डवानां रौद्र, 
गणग० 6. कमी कभी केवल यह पद पूतिकेक्िएिही 
प्रयुक्त होता है- निरर्थकं तुरीत्यादि पूरणैकप्रयोजनम्‌ 
-चन्द्रा० २।६। । 


तुक्लारः, तुखारः, तुषारः (पुं०) विन्ध्याचर पर रहने वाली 


एक जाति के लोग-तु° विक्रमांक० १८।९३ । 


तुज्खः (वि०) | कुञ्‌ +" शतम्‌  ] 1. ऊंचा, उन्नत, 


लम्बा, उत्तुंग, भ्रमुख-ज मव विघुमण्डलदशनतर- 

किततुङ्गतरङ्गम्‌ -गौत० ११, तुङ्गं नगोत्संगमिवाङ- 
रोह -रघु० ६।३ ४।७०, हि० २।४८, मेष ० १२।६४ 
2. दोघं 3. गूम्बजदार 4. मुख्य, प्रधान 5. उग्र, 
जोरीला,- गः 1. ऊंचाई, उन्नतता 2. पहाड़ 3. चोटी, 


` शिखर 4. वुघम्रह्‌ 5. गडा 6. नारियल का पेड़ । सम० 
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( ‰स- 


--बोजः पारा,- भद्रः दुर्दान्त हाय, मदमत्त हाथी, 

- भद्रा एक नदौ जो कृष्णा नदी में गिरती हं, वेणा 

एक नदी का नामः शेखरः पहाड़ ५५ ~ 

तुद्खो -+-डोष्‌ ] 1. रात 2. हल्दी । सम ०- इशः 

॥ न 2. सूर्यं 3. शिव कौ उपाधि 4 कृष्ण कौ 
एक उपाधि,- पतिः चन्द्रमा । 


तुच्छ (वि ०) [तुद्‌ {क्विप्‌ = तुद्‌ + छो {-क ]1. खाली, शून्य, 
असार, मन्द 2. अल्प, क्षुद्र, नगण्य 3. परित्यक्त, सम्प- 
रत्यक्त 4. नोच, कमना, नगण्य, तिरस्करणीय, निक- 
म्मा 5. गरीव, दीन दुःखी,-- च्छम्‌ तुष, भूसौ । सम० 
- द्रः एरण्ड का वृक्ष,- धान्यः, धान्यकः भूसी, बूर । 

तुञ्जः [तुञ्ज्‌ +अच्‌ | इन्द्र का वचन । 

तुटुमः [तुद्‌ + उम] मूसा, चृहा । 

वुण्‌ (तुदा० पर०-तुणति) 1. टेढ़ा करना, मोडना, 
समकाना 2. चालवाज्ी करना, ठगना, योखा देना । 

तुण्डम्‌ [तुण्ड +अच्‌] 1. मुंह, चेहरा, चोच (सूअर को) 


--य्‌यनतुण्डंराताम्नकुटिलः (शुकाः) - कान्या ° २।९ 
2. हाथो की सूंड 3. उपकरण को नोक । 

तुण्डः [तुण्ड-+-इन्‌] 1. चेहरा, मह 2. चोच,-डिः (स्त्री ०) 
नाभि, सूण्डी 1 

तुण्डिन्‌ (पुं०) [तुण्ड [इनि] दिव के वेल का नाम । 

तुण्डिम (वि०) [तण्ड्‌ {+ म] दे० (तुन्दिमि । 

तुण्डिल (वि ०) [तुण्ड -{-भ सिघ्मा० कच्‌ .वा] 1. वातूनी, 
वाचाल 2. उभरी हुई नाभि वाला 3. गप्पौ--तु° 
“तुन्दिलः । 

तुत्यः [तुद्‌ + यक्‌] 1. आग 2. पत्थर, त्यम्‌ एक प्र॑कार 
कानीखाथोयाया तूतियाजो सुमे की माति आंख 
मे डाला जाय,-स्या 1 छोटौ इरायचो 2. नील का 
पौवा । सम ०-अञ्जनम्‌ तूतिया या कासौस,जो अखं 
मे दवा की माति कगाया जाय । 

तुद्‌ (तुदा० पर०- तुदति, तुन्न) 1. प्रहार करना, घायल 

` करना, आघात करना-- तुतोद गदया चारिम्‌ --भद्ि° 
१४८१, १५।३७, शि° २०।७७ 2. चुमोना, अंकुदी 
चू भोन। 3. खरोचना, चोट पटहुचाना 4. पीड़ा देना, 
तग करना, सतान।, कष्ट देना --सुतीक्ष्णवारापतनोग्र- 
सायकस्तुदन्ति चेतः प्रसमं प्रवासिनाम्‌--ऋतु° २।४, 
६1२८, आ--, प्रहार करना, ताडना देना, मनु° ४। 
६८, भ्र- ¬, मारना, चोट पहुचाना, घायल करना 
(श्रेर०) प्रेरित करना, आगे ठकेलना (अकं०), जोर 
डालना, वार २ आग्रह करना (किसी काम को करनं 
के दिए) -- प्रविश गृहमिति प्रतोद्यमाना न चरति 
भाग्धकरृतां दश्चामवेक्ष्य -मृच्छ० १।५६ । 

ठुन्बम्‌ [ तुन्द्‌ +-दन्‌ पृषो० |] पेट, तोद । सम० - कूपिका, 
--कूषौ नामि का ग्तं,-परिमाज, -परिमृन्‌ मृज 
(वि०) मुस्त, आलसी । ह 


क, 2 ~ 0 


तुन्दबत्‌ (वि०) [ तुन्द +मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] तोंदवाला 
मोटा । 

तुन्दिकः, तुन्दिन्‌, वुन्दिभ, तुन्दिल (वि ०) [तुन्द 1-ठन्‌, तुद 
~ इनि, तुन्दि {-म, तुन्द + इलच्‌] 1. मोटे पेट वाला 
2. जिसकी तोद बढ़ गईहं 3. भरा हुआ, कदा हुआ 
-मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं महामान्यः-मामि० 
१।६। 

तुञ्न (वि ०) [तुद्‌ +क्त] 1. प्रहृत, चोट किया हज, घायल 
2. सताया हुआ । सम०-- वायः दर्जी । 


तुभः ( दिवा०, क्रचा० पर०्- तुभ्यति, तुस्नाति ) चोट 
मारना, क्षति पहुंचाना, प्रहार करना--भट्ि° १७ 
७९, ९० ॥ | 

तुमुल (वि ०) [तु +-म्‌लक्‌] 1. जहां पर शोरगृल मच रहा 
हो, कोलाहरूमय भग० १।१३, १९ 2. मीपण, क्रोधी 
--रघ्‌ ० ३।५७ 3. उत्तेजित 4. उद्विग्न, घक्डाया 
हुआ, व्याकुल, अव्यवस्थित--रघु ° ५।४९, (पुं° नपुं ०) 
1. होहल्का, हंगामा 2. अव्यवस्थित इन्द्र युद्ध, रण- 
संकुरु 1 

तुम्ब [तुम्ब्‌ -|-अच्‌ ] एक प्रकर को लौको । 

तुम्बरः [तुम्ब रा-क] एक गंधवं का नाम, दे° तुम्बरु 
-रम्‌ एक प्रकार का वाद्य यंत्र तान पूरा! 

तुम्बा [तुम्ब--टप्‌] 1. एक प्रकार्‌ कौ म्बी लौकी 
दुवार्‌ गाय । । 

तुम्बि,--नी (स्त्रो ०) [तुम्ब्‌1-इन्‌, तुम्वि [डीप्‌] एक 
प्रकार को लोकौ कड़वौ तूम्बो,-न हि तुम्नीफलविकलो 
वीणादण्डः प्रयति महिमानम्‌-भामि° १८० । 

तुम्ब (बु) रः [तुम्ब्‌ उरू] एक गंवव का नाभ । 

तुरङ्कः [तुरेण वेगेन गच्छत- तुर [गम्‌ ड] 1. घोडा 
--तुरगलुरहतस्तथा हि रेणुः-द० १।३१, रधु° 
१।४२, ३।५१ 2. मन, विचार, गी घोड़ी । सम० 
-आरोहः घुडसवार,-- उपचारकः साईइम,-- श्रियः, 
--यम्‌, जौ,- ब्रह्मचर्यम्‌ बलात्‌-कृत या अनिवायं 
ब्रह्मचयं, स्त्रीसंग के अमाव मे विवा हो ब्रह्मचय- 
जोवन विताना । 

तुरगिन्‌ (पुं) [तुरग-}-इनि] घुडसावार । ` 

तुरङ्ख; [तुर¬+गम्‌+खच्‌ मुम्‌ वा ङ्च्चि] घोडा-भानुः 
सकृद्युक्ततुरङ्ग एव-श ० ५।५, रघु ° ३।३८, १३1३, 
--गम्‌ मन, विचार,- गी घोड़ी । सभ ०--अरिः मसा, 
--द्विषणौ भंस,--त्रियः,-यम्‌ जौ,-- मेधः अदवमेध 
यज्ञ --रधु० १३।६१,- यायिन,--सादिन्‌ (प°) 
वकत्राः+- वदनः किन्नर, ~ जाला, -स्यानम्‌ अस्तवल, 
अडवलाका,-- स्कन्धः घोड़ों का दल | { 

तुरङ्कमः [तुर गम्‌ ¬+-खच्‌, मुम्‌] घोडा, रघु० ३।६३, 
९।७२ । 

तुरायणम्‌ [तुर -;-फक्‌ ] 1. अन (सक्ति 2. एक प्रकार का यज्ञ। 


ह | 


( ४३३. ) 


घुरल (पुं) [तुर 1- सह्‌ +- णिच्‌ + क्विप्‌ (कतुं° 


ए० व०-तुराषाद्‌-ष्‌) इन्द्रः कु० २।१ रघु° 
| १५।४० । 
तुरी [तुर त -[-ढीप्‌] 1. एक रेदोदार उपकरण जिससे 
भु १५ घार्गो ४4 साफ़ करके जलग अलग 
करते हं 2. नकी, नाल- तद्भटचातुरीतुरी 
-न० १।१२. 3. ० कूची । ५० 


छुरीय (वि०) [चतुर्‌--छ, आलोपः] चौया,-यम्‌ 


चौथा, चौया भाग, चौया (वेदा० ० मे) 2. ात्मा . 


की चतुर्थं अवस्या जिसमे वह्‌ ब्रह्म परमात्मा 
के साथ तदाकार हौ जाती हं। सम०्-षर्भः चौये 
वर्णं का मनुष्य, शूद्र । 

तुखष्कः [ब ० व ०] तुकं लोग । 

पु्यं (वि ०) [चतुर्‌ +-यत्‌, आद्यलोपः] चौया, न ° ४।१२३। 
-र्यम्‌ 1. एक चौथाई, चौया भाग 2. वेदा० द०र्मे) 


आत्मा की चौथी अवस्था जिस्म आत्मा ब्रह्म के साथ | 


तदाकार डो जाती ह । 
घुस (स्वा० पर०, 
(तुर्यति-ते "भी कुछ रोय "तुला की नामधातु 
मानते हं) 1. तोलना, मापना 2. मन में तोलना, 
विचार करना, सोचना 3. उठाना, ऊपर करना 
--कंलासे तुल्ति-मह्‌वी ° ५।३७, पौलस्त्यतुलितस्या- 
दरेरदधान इव ह्िथम्‌-रघु° ४।८०, १२।८९, शि० 
१५।३० 4. सम्भाकना, पकड़ना,. सहारा देना-पृथिवी- 
तजे तुलितमूरमृदुच्यसे--शि° १५।३०, ६१ 5. तुलना 
करना, उपमा देना (करण ० के साय )-मुखं दलेष्मागारं 
तदपि च दाशद्न . तुलितम्‌ --मतं° ३।२०, शि 
८।१२ 6. तुल्य होना, समकक्ष होना (क्म ° के साथ) 
प्रासादास्त्वां तुख्यितुमङं यत्र तैस्तविदोषः- मेष ०६४ 
7. हल्का करना, गहण, करना, तिरस्कार करन- 
अन्तःस।रं घन तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वाम्‌--मेष० 
२०, (यहां तु का अयं हं 'सम्भालना या बहाङे 
जानाः) शि° १५।३० 8. सन्देह करना, अविदवास 
पूर्वकं परीक्षण करना--कः श्रद्धास्यति मूताथं सर्वो मां 
तुलयिष्यति-मुच्छ० ३।२४, ५।४३ ( यहां कुछ संस्करणों 
मं "तूलयिष्यति" भो पाठ है) 9. जांच करना, परोक्षण 
करना, दुर्दशा करना--हा अवस्थं ! तुर्यसि- मृच्छ ° 
१, (तूक्थसि),-उव्‌,--सम्भालना, सहारा देना, 
 थामे रहना 1 ` 

एुखनम्‌ (1 स 1. तोलना 2. उठाना 3. तुलना करना 
उपमा देना आदि,- ना 1. तुलना 2. तोकना 3. उठाना 
उन्नयन 4. निरधरिण करना, ओकेना, प्राक्कलनं करना 

॥: परीक्षा करना । ध = (मौ 
तुलसी [तुलां सादृदयं स नाश्चयति-- ५ -[-सो -[-क 
-}-डीष्‌] एक पित्र पौषा जिसकी हिन विशेषकर 

५५ 


बूरा उभ-तोरति, तोख्यति- ते, 


विष्णु के उपासक पुजा करते है । सम०-द्चन्‌ 
(शा०) तुलसी का परा, (जाकं०) बदुत तुच्छ 
उपहारःविषाहः कातिक.शुक्ला इादद्षी को, बालङ्ष्ण 
को प्रतिमा के साय तुरुसी का विवाह । 


खा [तोत्यतेऽनया-तुख्‌+-मख-- टाप्‌] तराङू, तराू 
र (ोत्ेलगा-- र्‌ + + ट्‌] वरच्‌, वरच्‌ 


षुद्ल्पा क तराजू में रलना, तोलना 2. माप तोकू 3, तोकना 
4. --भ्ुलना, समानता, समकक्षता, समता 
(संब ०, करण ० या समास मे षयोग ) - कि षु्जंटेरिव 
` तुलामुपयाति सङ्स्य-तेणी ° ३।८, तुखां यदारोहति 
दन्तवाससा- ° ५।५४, रषु° ८।१५. सद्यः परस्पर- 
तुलामधिरोहतां दे--रघषु° ५।६८, १९।८, ५० 5. तुला 
राशि, सातवीं राधि--जयति तुलामधिख्डो भास्वानपि 
जलदपटकानि-पंच० १।३३० 6. षरकी छत पर 
लगा ढालू शहतीर 7. सोना चांदी तोलने का १०० पल 
बहा । प : कम तौलना,- कोटि दी 
नूपुर (परो मे का स्वयो का आभूवण)- लीला 
चलत्स्रीचरणारणोत्पलस्खलत्तुलाकोटिनिनादकोमलः-- 
शि० १२४४. कोहाः-षः तोक द्वारा कटि 
परीक्षा,--शनम्‌ शरीर के बरावर तोक कर सोने.या 
चांदी का किसी ब्राह्मण के लिए दानः टः तराजूका 
पलड़ा, थरः 1. ग्यापारी, व्यवसायी, सौदागर. राशि- 
चक्र मे तुलाराशिः धारः व्यापारी, व्यवसायी, सौदा- 
थ तुला हारा तोलने की कठिन स 
--पुङ्वः सोना, जवाहरात तथा अन्य भूल्यवान्‌ 
एक ०६३ के भारके बराबर हों (तथादानरमे 
ब्राह्मण के लिए दी जायं) तुर तुलादान प्रष्रहः, 
, -भ्रग्राहः तराजू की डंडी या डोरी, भानम्‌,- यष्टिः 
र की उंडी,- बीजम्‌ चुषची, गुंजा सुत्रम्‌ तराजू 
| 
० क० कऽ) [ तुल क्त ] 1. तोला हमा, 
त 2: ध किया हुमा, उपमित, बराबर 
किय हुजा-मत्‌° ३।३६, दे° तुल्‌ । 
(वि ०) [तुर्या संमितं यत्‌] 1. समान रकार या 
श्रेणी का, संतुक्ित, समान, सदृशा, अनुरूप (चबं ० या 
करण ० के साथ मथवा समास म) मनु ° ४।८६, याज्ञ ० 
२।७७, रघु० २।३५ १२।८०, १८३८ 2. योग्य. 
3. समरूप, वही 4. समदर्शी 1 सम ०- दर्षन समदर्शी, 
सबको समद्‌ष्टि से देखने वालाः -पानम्‌ मिलकर - 
मद्यपान करना, सहपान,-- योगिता. (अलं° श. मे 
एक अलंकार, एक ही विषेषण रखने वाछे करई 
का एकत्र संयोग, पदार्थं चाहे प्रसंगानुकूल हो अथवा 
मसंबद्ध- -नियतानां सकृढर्मः सा पुनस्तुल्ययौगरिता 
-काव्य० १०, तु० चन्दरा० ५।४१,. खु (बि०) 
अनुरूप, सभरूप, समान, सदृक्च । 





( ४३४ ) 


तुबर (वि०) [ तु -ष्वरच्‌ ] 1. कषाय, कसंला 2. विना 
दाढ़ी का (तुवर भी) 1 
तुष्‌ (दिवा० पर०- तुष्यति, तुष्ट), प्रसन्न होना, सन्तुष्ट 
होन, परितृप्त होना, खुश होना (प्रायः करण० के 
साय) --रलनर्महार्हस्तुतुयनं देवाः-भर्तृ° २।८० मनु° 
३।२०७, भग ० २।५५, भट्वि° २१३ १५।८, रषु 
३।६२, प्रेर०° - तोषयति ते, प्रसन्न करना, परितुष्ट 
करना, सन्तुष्ट करन, परि-*परितुप्त होना, प्रसन्न 
होना, सन्तुष्ट होना-- वयमिह परितुष्टा वल्कलस्त्व च 
छक्षम्या--भतृ ° ३।५०, अस्मत्कृते च परितुष्यति 
काचिदन्या - २।२, सम्‌ - ,प्रसन्न होना, परितप्त दोना 
| सन्तुष्ट होना- सन्तुष्टो भार्यया समेर्ता भेर्त्रा भार्या 
। * तथेव च मनु० ३।६०, मतुं ° ३।५, भग० ३।१७ । 
। तुषः [ तुष्‌¬{-क ] अनाज को भूसी,--मजानतायं तत्सवं 
। (मघ्ययनम) तुषाणां कण्डनं यथा - मनु° ४।७८ । 
सम ° - अग्निः- अनलः अनाज को भूसी यावृरकी 
आग,--अम्बु (नपुं०),- उदकम्‌ चाव याजौ को 
कांजी,--प्रहः, -- सारः याग । 
तुषार (वि ०)[ तुष-- आरक्‌ ] ठण्डा, शीतक, तुषाराच्छन्न 
(पाले के कारण शीतक), ओस से युक्त--शि° ९।७, 
अपां हि तुप्ताय न वारिषारा स्वादुः सुगन्विः स्वदते 
क - न° ३।९३, रः 1. कोहरा, पाला 2. वफ, 
-कू० १।६, ऋतु ° ४।१ 3. गोस-रघु° १४।८४ 
श० ५।१९ 4. घुन्द, क्षोणवर्पा, फुहार, ठण्डे पानी की. 
बौछार,- पृक्तस्तुषारंगिरिनि् राणाम्‌ -- रघु° २।१३, 
९1६८ 5. एक प्रकारः का कपूर । सम०--अद्रिः, 
. -गिरिः,ः- पर्वतः हिमालय पहाड-तुषाराद्रिवात,: 
 -मेष० १०७, कणः ओस के कण, हिमकण, कृहरा 
पाका- काकः सरदी का मौसम,-किरणः, रहिमः 
चन्द्रमा, अमर ४९, शि० ९।२७.- गौर (वि०) 


दुधिता; कपूर । 

; (ब ० व°) [ तुबू--कितच्‌ ] उपदेवतागों का समूह 
जो गिनती में १२ या ३६ कहे जाते है । 

तुष्ट (मृ० कण० कृ०) [ तुष्‌¬+-क्त ] 1. प्रसन्न, तुष्ट, खुदा, 
परितृप्त, परितुष्ट 2. जो कुछ अपने पास हं उसी से 
सन्तुष्ट, तया अन्य के प्रति उदासोन । 

बुष्डिः (स्त्री) [तुष्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. सन्तोष, परितृ्ति, प्रस- 
न्ता, परितोष 2. (सां० द० में) मौन स्वीकृति, प्रप्त 
वस्तु से-अधिक को रारुसा न हौना । 

तुष्टु [ तुष्‌ +-तुक्‌ ] कर्णमणि कार्नो में पहनने की मणि 


वृ तुष । 
तुहिन एव. ) [ तुह.¬-इनन्‌, स्वश्च ] ठण्डा, शौतल, 


नम्‌ 1. ह्मि, वफ़ं 2. भस, कुहरा - तृणाग्रलग्न- 





1. हिम कौ भांति श्वेत 2. हिम के कारण दवेत,-रः 


सनुहिनिः पतद्भिः -ऋतु° ४।७, ३।१५ 3. चादनी | 


4. कपूर । सम०-अंशुः,- करः,-- फिरणः,- धूतिः, 
--रदिमः 1. चन्द्रमा, = ्ि० ९।३० 2 कपूर, अचलः 
-अद्रिः,-- क्लः हिमालय पहाडः--रघु° ८।५४,-कणः 
ओस को वँद--अमर ५४,-- शकरा वफ । 
ण्‌ } (च्‌रा० उभ०-तुणयति-ते) सिकोडना, 2 (चुरा० 
आ० ~ तूणयते) भरना, भर देना । 
तूणः [ तूण्‌ + घ. ] तरकस-- मिलितशिरोमृखपाटकि- 
पटलकृतस्मरत्रणविकासे- गीत ° १, रघु ० ७।५७ । 
सम० --घारः धनुर्घेर । 
तूणो, तुणीर [ तूण¬+-डीष्‌, तुग्‌ -+-ईरन्‌ ] तरकस--रघु° 
९।५६ । 
तुवरः [तु क्विप्‌, तु¬+-वृ पृषो ०] 1. विना दाढ़ी का मनुष्य 
2. विना सींग का बैल 3. कषाय, कसला 4. हिजड़ा । 
तुर्‌ (दिवा० आ०-तूयते, ` तूर्णं ) 1. जल्दी से जाना, शीघ्रता 
करना 2. चोट पहूंचाना, मारना । 
तुरम्‌ | तूर्‌¬+-घञ. | एक प्रकार का वाद्ययन्त्र । 
तूर्णं (वि ०) [त्वर्‌ +क्त, ऊद्‌, तस्य नत्वम्‌] फुर्तीका, तेज, 
दीध्रकारी 2. द्रुतगामी, बेडा,-र्णः फुर्ती, शीघ्रता, 
-र्णम्‌ (अन्य०) फुर्ती से, जल्दी से---चूणंमानौयतां 
तूर्णं पूणंचनद्रनिभानने--सुभाव ० । 
तुयः यम्‌ [ तूयते ताडयते तूर्‌¬।- यत्‌ ] एक प्रकार का 
वाद्य यत्त्र, तुरही-मनु ° ७।२२५. कु० ७।१०। सम० 
-- ओघः उपकरणों का समूह । 
तुलः,- लम्‌ [ तूल्‌ क ] रई, म्‌ 1. पर्यावरण, आकाश, 
वायु 2. घास का गृच्छा 3. शहतूत का पेड,-ला 1. कपास 
का पेड 2. लैम्प कौ वत्ती, ली 1. रूई 2. दीवेकी 
वत्ती 3. जुखाहे क। ब्रूया कूची 4. चित्रकार की 
कूची य। तूलिक 5. नील का पौवा । सम०-कार्मुकम्‌ 
* --घनुस्‌ घुनकी, अर्यात्‌ रूई पोनने की घनुही,-- पिचुः 
रूई,-- शकरा विनौला रूई के पौवे क वीज । 
तुलकम्‌ | तुल 1 कन्‌ ] रूई । 
तुकिः (स्त्री) [ तूल्‌ ¡-इन्‌ ] चितेरे की कूची । 
तुलिका [ तूलि¬+-कन्‌+- टाप ] चित्रकार कौ कूची, लेखनी, 
--उन्मीकितं तुकिकयेव चित्रम्‌-कु० १।३१ 2. रूई 
को वत्ती (दीपक के चिए अथवा उबटन आदि लगाने 
के किए) 3. रई मरा गदहा 4. बर्मा, छेद करनेकी 
सलाख । 
तुष्णीक (वि०) [ तूष्णीम्‌ -{-क, मरोपः ] चप रहने वाला, 
› स्वल्पभाषी "| | 
तुष्णीम्‌ (अव्य ०) [ तुष्‌ नीम्‌ बा० ] नीरवता मं चुपचाप, 
चूपके से, विना बोले या विना किसी शोरगु के--कि 
भवास्तष्णीमास्ते- विक्रम ० २, न योत्स्य इति गोविन्द 
ता तूष्णीं वभूव ह- मग ० २।९। सम ०- भावः 
॥ निस्तन्बत।,-- शीलः खामोश, स्वल्पभाषी या 


( ४३५ ) 


तुस्तम्‌ [ तूस्‌ {- तन्‌, दीधः ] 1. जटा 2. घूल 3. पाप 
4. कण, सूक्ष्म जरया । 

तृह्‌. (तुदा ° पर ० - तृहति) मारना, चोट पहुंचाना-दे° 
तृह्‌. । 

तृणम्‌ { तह .+-क्न, हलोपदच ] 1. घास ---कि जौणं तृग- 
मत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी -भतुं° २।२९ 2. घास 
कौ पत्ती, सरकण्डा, तिनका 3. तिनको कौ वनौ कोई 
चीज (जपे वने कौ चटाई), तुच्छता के श्रतीक रूप 
मे प्रयुक्त- तृणमिव रूधुलक्षमीर्नेव तान्संरुणद्वि-मतृ ° 
२।१७, दे° (तृणीकृ भी 1 सम०-जग्निः 1. मुस 
या तिनको कौ आग--मनु° ३।१६८ 2. जल्दी बुञ्च 
जाने वारी आग,--अञ्जनः गिरगिट,- अटवी एेसा 
ज्गर जिसमे घास को बहुतायत हो,- भावतः हवा 
का वेवण्डर, भभूलः, - असुज्‌ (नप्‌ ०),- कुङ्कूमम्‌, 
-- गौरम्‌ एक प्रकार का सुगन्व द्रव्य,--इन्द्रः ताड का 
वृक्ष,--उल्का तिनको कौ मशाल, फस कौ आगको 
लीौ,-ओकस्‌ (नपुं°) फस को क्लोपड़ी,-- काण्डः,-- डम्‌ 
घास का ढेर, --कुटी -कुटीरकम्‌ घास फंस की कटिया 
केतुः ताड का वृक्षः--गोधा एक प्रकारकी गिर- 
भिट, गोह्‌, - ग्राहिन्‌ (प्‌०) नीलम, नीककान्त मणि, 
-चरः गोमेद, एक प्रकार का रत्न,-जलायुका, 
- जलूका तितलो का लार्वा, - -द्रूमः 1. ताड का वृक्ष, 
खजुर 2. नारियल का पेड 3. सुपारी का पेड़ 4. केतकी 
का पौषा 5. छहारे का वृक्ष, धान्यम्‌ जङ्खली अनाज 
जो विना बोये उगे,--ध्वजः 1. ताड का वृक्ष 2. बांस, 
- पीडम्‌ दस्त-ब-दस्त लड़ाई, - पूली चटाई, सरकण्डो 
का वना मृढा- प्राय (वि०) तिनके के मूल्य का, 
निकम्मः, नगण्य,-- विन्दुः एक ऋषि का नाम-रषु° 
८1७९. मणिः एक प्रकार का रत्न (अम्बर, राक), 
-- मत्कुणः जमानत या जामिन प्रतिम्‌ (सम्भवतः 
"ऋणमत्कुण" का अशुद्ध पाठ), - राजः 1. नारियल का 
पेड 2. बांस 3. ईख, गन्ना 4. ताड का वेड- - वृक्षः 
1. ताड क! पेड़, खजूर का वृक्ष 2. छहारे का वृक्ष 
3. नारियक का पेड 4. सुपारी करा पेड,- शोतमं 
एक प्रकार का सुगन्ित घास,-सारा केले 
का पेड, -सिहः कुल्हाडा, -हम्यः घास फस का 
बन। घर । 

तृण्या [ सृण + य~}-टाप्‌ ] घास काढेर। 

तृतीय ( श [तरि 1 र ° ] ए यम्‌ तीसरा 
भाग । ˆसम०्-- : (पुं०, स्त्रा° डा । हाने 

तृतीयक (वि०) [्धितोय+-कन्‌ ] प्रति तीसरे दिन होनें 
वाला, (बुखार) तया 1 | 

तृतीया [ तुतीय~।-टाप्‌ ] 1. चादर पक्ष का तीसरा द्विन, तीज 
2. (ग्या० में) करण कारक या उसके विभक्ति-चिह्न । 
सम०- हृत (वि०) (खेत आदि) तीन बार जोता 


गया,- तत्पुरूषः करणकारक का समास,- प्रकृतिः 
(पुं° स्त्री) हीजडा । 

तृतीयिन्‌ (वि ०) [ तृतीय -{-इनि ] तीसरे अंश्ञ का अधिकारी 
, (दाय का) 1 

तृद्‌ (म्वा° पर०, रुवा० उभ० तर्दति, तृणत्ति, तुम्प्ते, तृष्ण ) 
1. फाडना, खण्डशः करना, चीरना 2. मार डालना, 
नष्ट करना, संहार करना--भद्वि° ६।३८, १४।३३, 
१०८, १५३६, ४४ 3. मुक्त करना 4. अवज्ञा 
करना । 


तृप्‌ । (दिवा ०, स्वा०, तुदा० पर० तृप्यति, तृप्नोति, तृपति, 
तृप्त) 1. संतुष्ट होना, प्रसन्न होना, परितुष्ट होना 
--अद्य तप्स्यन्ति मांसादाः-भद्वि° १६।२९., प्राशीन्न 
चातृपत्‌ कऋूरः--१५।२९, (प्रायः करण० के साय, 
परन्तु कभी-कभी संवंऽया अवि०केसाथमभमी)-कोन 
तृप्यति वित्तेन --हि° २।१७४, तृप्तस्तत्पिरितेन-मर्तृ° 
२।३४, नाग्निस्तृप्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः, 
नातङ्क सवभूतानां न पुसां वामलोचनाः-पंच ० १।१३७, 
तस्मिन्हि ततुपुदेवास्तते यज्ञे- महा० 2. प्रसन्न करना, 
परितृप्त करना, गप्रेर° परितुप्त करना, प्रसन्न करना 
--इच्छा° तितृप्सति, तितपिषति, 17 (स्वा० परण० 
च॒रा० उभ०- तर्पति, तपयति-ते) 1. जलाना, 
प्रज्वलित करना 2. (आ०) सन्तुष्ट होना 1 

तृप्त (वि°) [ तृप्‌-क्त ] सतुष्त, सतुष्ट, परितुष्ट । . 

तृप्तिः (स्त्री°) [ तृप्‌ + क्तिन्‌ ] संतोष, परितोष, रघु° 
२।३९, ७३, ३।३ मनु° ३।२७१, भग० १०१८ 
2. अतितप्ति, ऊव 3. प्रसन्नता, परितुष्टि । 

तृष्‌ (दिवा० पर ० तृष्यति, तृषित) 1. प्यासा होना,- भट्टि ° 
७। १०६, {४।३ ०, १५।५१ 2. कामना करना, लाका- 
यित होना, उत्सुक या उत्कसिति होना । 

तृष्‌ (स्व्री०) [ तृष्‌ + क्विप्‌ ] (करतृ° ए० व ०--तुट्‌-ड) 
1. प्यास-तृषा शुष्यत्यास्य पिबति सक्कं स्वादु 
सुरभि-मतृं° ३।९२, ऋतु° १।११ 2. लालसा, 
उत्सुकता । । 

तृषा -दे° तुष्‌ । सम०-आतं (वि०) प्यास से ब्राकुल, 
प्यसा,--हृम्‌ पानी । 

तृषित (मू० क० क०) [ तृष्‌ क्त ] 1. प्यासा--घट ० 
९, ऋतु° ११८ 2. काची, -प्यासा, काम का 
इच्छक । 

तुष्णज्‌ (वि०) [ तृष्‌ + नजिङ्‌ ] लोभी, लाची, प्यासा । 

तृष्णा [ तृष्‌ न ~+ टाप्‌ किच्च | 1. प्यास (शा० ओौर. 
आलं ०) --तृष्णा छिनत्तप्रात्मन्‌ः हि०-१।१७१, ऋतु°` 
१।१५ 2. इच्छा, लालसा, लाकच, लोम,- लिप्सा 
-- तृष्णां छिन्वि भर्तृ २1७७, ३।५, रघु° ८।२। 
सम० - क्षयः इच्छा का नाश्च, मन की शान्ति, संतोष । 

तृष्णाल्‌ (वि ०) [ तृष्णा-+ भालू ] बहूं प्यासा । 








( ४३६ ) 


तह (रुवा० पर०, चूरा० उभ० - तृणेढि, तहयति-ते, तृढ, | 


चे 


इच्छा० तितृक्षति, तितृंहिषति) क्षति पहुंचाना, आघात 
पहुचाना, मार डालना, प्रहार करना- न तृणेद्यीति 
लोकोऽयं वित्ते मां निष्पराक्रमम्‌-मट्भि° ६।३९ (तानि) 
तृणेदु रामः सह लक्ष्मणेन १।१९ 1 
म्वा० पर०्-तरति, तीणं) 1. पार्‌ पहुंच जाना, पार 
करना-केनोडपेन पररोकनदीं तरिष्ये- मृच्छ ° ८।२३ 
स तीर्त्वा कपिशाम्‌--रघु ° ४।३८.मनु° ४।७७ 2. पार 
पहुंचाना, (मागं ) तय करना, कु० ७।४८ मघ० १८ 
3. बहना, तेरना-शिला तरिष्यत्युदके न परणम्‌--भटि ९ 
१२1७७ 4. पूर्णं करना, जोत केना, पार करना, विजयी 
ताना घीरा-हि तरन्त्यापदम्‌--का० १७५, कृच्छम्‌ 
7;-रघु ° १४।६, मग ° १८।५८, मनु° ११।३४ 
5. किनारे तक जाना, पारंगत होना - रधु° २।३० 
6. पूरा करना, सम्पन्न करना (प्रतिज्ञा का) पालन 
करना-दैवात्तीरणप्रतिज्ञः-- मुद्रा° ४८।१२ 7. वचाया 
जाना, वच निकलना,- गावो वर्षभयात्तीर्णा वयं तौर्णा 
महाभयात्‌-हरि०, कर्मवा०-ती्यंते, पार करिया जाना, 
(प्रेर० तारयति-ते 1. जे जाना, आगे बढाना 2. पहु 
चाना 3. वचाना, उद्धार करना, मुक्त करना; इच्छा 9 
-तितीपंति, तितरिषति, तितरीषति) पार करने की 
इच्छा करना-दोर्म्या तितीषति तरङ्गवतीमुगज ङ्गम्‌ 
-काव्य० १०, अति-1. पार पहुंचना, जत लेना, 
विजयी होना- भगण० १३।२५, हि° ४, अब्र--1. उत- 
रना, अवत्तरित होना --रथादवततार च-रघु° १।५४, 


१३६८, मेषघ० ५० 2. बहना, मे गिरना--सागरं 
वर्जयित्वा कत्र वा महानद्यवतरति-श० ३ 3. प्रविष्ट 
होना. घुसना, आना-माख्वि° १।२२, शि० ९।३२ 
4. पूण कृरना, दमन्‌ करना, पार करना 5. (किसी 
देवता का) मनुष्यके रूपमे इस घरती पर अवतार 
लेना-तु० अवतार, प्रेर०-लाना, जाकर खाना, 
कगाना-रघु° १।३४, उद्‌-- 1. (पानी मेँ से) 
बाहर निकलना, (जहाज से) उतरना, निकलना-रघु° 
२।१७, शि०.८।६३ 2. पार जाना, पार पहुंचना 
उदतारिषुरम्मोधिम्‌-भट्टि° १५।३३, १०, रघु 
१२।७१, १६।३३, मेष० ४७ 3. दमन करना, जीतना, 
पार करना-व्यसनमहा्णवादत्तीर्णम्‌-- मृच्छ ० १०।४९ 
इसो प्रकार-रोगोत्ती्णं, निस्‌--, 1. पार पहुंचना 
-- -भतृ ° ३।४ 2. पररा करना, सम्पन्न करना, निष्पन्न 
केरना ॐ. पार करना, पररा करना, जौतना--रघु° 
३।७ ¢ पूरा करना, अन्त तक जाना - रघु° १४।२१, 
प्र -पार्‌ पहुंचना, प्रेर० ठगना, धोखा देना-मां 
तथा प्रताय - श० ५, कित्वेवं कविभिः प्रतारितमना- 
स्तत्त्वं विजानन्नपि --मतुं° .१।७८, वि-1. पार 
जाना, पार करना, परे जाना--रघु° ६1७७ 2. देना, 


होः 
महत्त 


स्वीकृत करना, प्रदान्‌ करना, अभिदान करना, अर्पित 
करना, कृपा करना, अनुग्रह करना--मगवान्मारीचस्ते 
दर्शनं वितरति-श० ७, वितरति भ्‌ प्राज्ञे विद्यां 
यथव तथा जड़े-उन्तर ० २।४, निवासहेतोरुटजं वितेरः 
--रव० १४५८१, मा० १।३ 3. पदा करना, उत्प।दन 
करना-- ज्योत्स्नागङ्काभिह वितरति हंसश्रेणी-कि० 
५।३१, गीत० १ 4. ठे जाना, व्यति--,पार करना, 
पूरा करना, जीत ऊना, सम्‌-,1. पार करना 
2. तैरना, बहना 3. पूरा करना, जीत लेना, अन्त 
तक्र जाना । 


तेजनम्‌ [ तिज्‌।-ल्युट्‌ ] 1. वास 2. पैना करना, तेज करना 


3. जलाना 4. प्रदीप्त करना 5. चमकाना 6. सरकंडा, 
नरकुर 7. वाण की नोक, शस्त्र की धार । 


तेजलः [ तिज्‌ ¬+-णिच्‌ {कलच्‌ ] एक प्रकार का तीतर । 
तेजस्‌ (नपु ०) [ तिज्‌-।-असुन्‌ | 1. तेजी 2. (चाक्‌ कौ) 


पनी धार 3. अग्नि शिखा की चोटी, आग की कपट 
की नोक 4. गर्मी, चमक, दीप्ति 5. प्रभा, प्रकारा, 
ज्योति, कांति-रघु० ४।१, भग० ७1९, १०।३० 
6. गर्मी या प्रकाश, सृष्टिक पाच मूकतत्त्वों मंसे 
एक-अग्नि (अन्य चार ये ह - पृथिवी, अप्‌, वायु ओर 
आकाश्च) 7. शरीर को काति, सौदय-रधु ° ३1१५ 
8. तेजस्विता-श ० २। १४, उत्तर ० ६१४ 9. ताक्रतः 
शक्ति, सामर्थ्यं, साहस, वल, शौर्य, तेज- तेजस्तेजसि 
गाम्यतु-उत्तर० ५ 10. तेजस्वी- तेजसां हि न वयः 
समीक्ष्यते-रघु ° ११।१ 11. आत्मवल, ओज या ऊर्जा 
12. चरित्रवर, ओजस्विता 13. तेजोयुक्तं कान्ति, 
महिमा, प्रतिष्टा, प्रभृता, गौरव-तेजोविशेषानुमितां 
(राजलक्ष्मीं ) दधानः-रष्‌ ° २।७ 14. वीयं, बीज, 
शुक्र स्याद्रक्षणीयं यदिमे न तेजः--रघु° १४।६५. 
रघु ° २।७५, दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः 
-श० ४।१ 15. वस्तु को मूक-परकृति 16. अकं, सत 
17. आत्मिकशक्ति, नतिक शक्ति, जादू को शक्ति 
18. आग 19. मज्जा 20. पित्त 21. घोडे का वेग 
22. ताज़ा मक्लन 23. सोना 1 सम०-कर (वि०) 
1. कान्तिबघंक 2. वीयव्घक, शक्तिप्रद--भङ्खः 
1. अपमान, प्रतिष्ठा का नाह 2. अवसाद, हतोत्सा- 
हता,- मण्डलम्‌ भ्रकादा का परिवेश्,- मूतिः सूर्य, ख्पः 
परमात्मा ब्रह्य । 


तेजस्वत्‌ तेजोवत्‌ (व०) [ तेजस्‌ -†-मतुप्‌,_ मस्य वः] 


1. उज्ज्वल, चमकीर, शानदार 2. तेज, तीवा 3. वीर, 
शौयशारी 4. ऊजस्वौ । 


तेजस्विन्‌ (वि०) (स्वरी ०-नी) [तेजस्‌-†-विनि] 1. चमक- 


दार, उज्ज्वल 2. दाक्ति्ालो, शौ्यसम्पन्न, बल्वान्‌- 
कि० १६।१६ 3. गौरवशाली, महानुभाव 4. प्रसिदध, 
विख्यात 5. प्रचंड 6. अभिमानी 7. विधिसम्मत । 


। 48, 
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तेथित (वि०) [ तिज्‌ 1- णिच्‌ +क्त ] 1. पनाया हुमा, 


तेख किया ह। 2. उत्तेजित, उदप्त, प्रणोदित । 

तेजोमय (व ०) [ तेजस्‌-+- मयट्‌ ] 1. यशस्वी 2. उज्ज्वल, 
चमकदार प्रकादामान--मग ° ११।४७ । 

तेमः [ तिम्‌ षणा | गीला या तर होना, अरद्रता। 

तेमनम्‌ [ तिम्‌-ल्युट्‌ ] 1. गीला करना, तर करना 
2. आद्रेत 3. चटनी, भिचं मसाका (जो भोजन को 
रुचिकर बनाये) । 

तेवनम्‌ [तेव्‌ {ल्यट्‌ | 1. खेल, मनोरंजन, आामोद-प्रमोद 
2. चि जृ ›, क्रीडास्थक । 

तैजस (वि०) (स्त्री °--सी) [तेजस्‌ न॑-अण्‌] 1. उज्ज्वल, 
शानदार, प्रकाशमान 2. प्रकाशयुक्त--तंजसस्य घनुषः 
प्रवृत्तये --रघु०° ११।४३ 3. घातुमय 4. जोीला 
5. ओजस्वी, ऊजंस्वी 6. दक्तिशाली, प्रबल,--सम्‌ 
धी । सम ०- आवर्तनी कुठालो । 

तैतिक्ष (व्या०) (स्त्री ०-क्षी) [ तितिक्षा+ण ] सहनशील, 


सदिस । 

तेतिरः [तंत्तिर पृषो ०] तोतर । 

तैतिकः (पुं) 1. गडा 2. देवता । 

तैस्िरः [तित्तिर-+-अण्‌] 1. तोतर 2. गंडा,--रम्‌ तीतरों 
कासमूह्‌। 

तैसिरौय (पुं० ब० व०) [तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ अधघीयते- 
तित्तिरि छ] यजुबंद को तैत्तिरीय शाला के अनुयायी, 
- -यः यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखा (कृष्ण यजुर्वेद ) । 

तैमिरः [तिभिर-+-अण्‌] आंखो का एकं रोग-- धुंषकापन । 

तैथिक (वि०) [तीर्थं-+-ठड।.] पवित्र, पावन,--कः 1. एक 
संन्यासी 2. किसी नवीन घामिक या दार्शनिकः सिदत 
का प्रतिपादन करने वाला, कम्‌ पवित्र जल (जंसा 
किं क्रिस पृण्यतीर्थं से छाया हृगा हो) । 

तेकम्‌ [तिलस्य त स्य वा विकारः अण्‌] 1. तेल-लमेत 
सिकतासु तैलमपि यलातः पीडयन्‌ -मर्तु° २।५, याज्ञ ° 
१।२८३, रघु° ८।३८ 2. धूप । सम०-अढी भिर, 
बरया,-- अभ्यङ्कः शरीर में तेल की मालिश करना 
--षल्कजः खलो,--षणिका,-- पर्णी 1. चन्दन 2. घूप 
3. तारपोन,--पि्जः सफेद ति, पिपीलिका 
खाक रंग कौ चिडटो, - फलः हिगोट का वृक्ष,-भाविनी 
चमेलो, --मालो दीवे की वत्ती, यन्त्रम्‌ तेलीका 
कोल्हू,- स्फटिकः एक प्रकार को मणि । 

तैलः एकं देश का नाम, वर्तमान कर्नटिक प्रदेश,- गाः 
(व° व०) इस देश के छग, 

तैलिकः, तेलिन्‌ (प°) [तंल--ठन्‌, तैल [इनि] तेलो, तेल 
पेरने वाला । 

लैलिनी [तै लिन्‌-+- डीप्‌] दीवे की बत्ती । & 

तैलीनम्‌ [तलानां मवनं क्षेत्रम्‌--लल ] तिलो का खत । 

तवः [तिष्येण नक्षत्रेण यक्ता पौर्णमासौ- तिष्य +-बण्‌-}- 


च 


ढीप्‌=- तंषी, सा अस्ति अस्मिन्‌ मासे- संव +-भन्‌] 
पौष का महीना । 

तोकम्‌ [तु-}-क] सन्तान, बच्चा । 

तोषकः [तोक [कन्‌] चातक पक्षी । 

तोडनम्‌ [तुड्‌ [ल्यट्‌] 1. ट्कड़े २ करना, खण्डः करना 
2. फ्राडना 3. चोट पहुंचना, क्षति पहूंचाना । 

तोत्रम्‌ [तुद्‌ +-ष्टृन्‌] पशुम को या हायी को हाकने का 
अंकुश । 

तोदः [तुद्‌ । घञ _] पीडा, वेदना, संताप । 

तोदनम्‌ [तुद्‌ {-व्युट्‌] 1. पीडा, वेदना 2. अंकुश 3. चेहरा, 

। 


तोमरः, रम्‌ [तुम्पति हिनस्ति --तुम्प्‌+-अर्‌, नि °] 1. लोहे 
का डण्डा 2. भाला, नेज्ञा । सम०-भरः अग्निदेव । 

तोयम्‌ [तु-{- विच्‌, तवे पूर्तये याति-या-+-क नि साधुः] 
पानी--श० ७।१२। सम ०- अधिवासिनी पाटला 
१ स -आधारः, माशयः सरोवर, कूरं, जलाशय 

वल्कररिखानिष्यन्दरेलाद्धिता---श० 

१।१४.- मालयः समुद्र, सागर,-ईशः वण का विशोषण - 
(-शम्‌ ) पूर्वापाढ़ नक्ष जरपुञ्ज,- उत्सर्गः जकोन्मोचन, 
वर्षा--मेषव ° ३७, -- कमन्‌ (नपुं०) 1. अङ्गमार्जन 
2. दिवंगत पितरों को जलतर्पण, क 3 ~ ज्छम्‌, 
एक प्रकार की तप्रद्चर्या जिसमें कुछ समय 
तक जख पीकर ही रहन पडता हं, कडा जलविहार 
-मेष ० ३३,- गर्भः नारियल, - अरः एक जलजन्तु, 
--डिम्बः,-मः भोका, - बः बादल-रघु० ६।६५ 
विक्रम० १।१४, °अत्ययः शरद्‌ ऋतु, भरः बादल 
-षिःः-निषिः समद्र. नीबौ पुथ्वी,- प्रसादनम्‌ 
कतकफल, निर्मली,- मलम्‌ समूद्रफेन,- मुच्‌ (पुं०) 
बादल, यन्त्रम्‌ 1. जल-बड़ी 2. पौव रा,-राज्‌,-रािः 
समुद्र. बेला जल का किनारा, समुद्रतट, - व्यतिकरः . 
(नदियों का) संगम- रषु ° ८।९५.- शुक्तिका सीपी, 
-सपिका,- -सूखकः मेंढक । - 

तोरणः णम्‌ [तुर्‌ -।-यच्‌ गाधारे ल्युट्‌ वा तारा०] 1. मह्रा- 
बदार बनाया हुबा द्वार, सिह डर 2. बहिर्ार, प्रवेश- 
दवार-गणोनृपाणामय तोरणाद्‌ बहिः--शि ° १२।१, 
दूराल्लक्ष्यं सुरपतिषनुदवारुणा तोरणेन- मेष ० ७५ 
3. अस्थायी रूप से बनाया हुभा खोभादवार---कु ° ७।३, 
रधु° १।४१, ७।४, ११।५ 4. स्नानागार के निकट 
का चबूतरा,- णम्‌ गर्दन, कष्ठ । 

तोलः लम्‌ [ तुरू्‌-- चय. ] 1. तोल या भार जो तरा 
मेँ तोल लिया गया हो 2. सोने बादीका एक्‌ तोला 

४ १२ माद श भार । 
; [तुष्‌-+ घञ ] सन्तोष, परितोष, वा । 

तोषणम्‌ [ तुब-+-स्युट्‌ ] 1. सन्तोष, परितोष 2. (षः 
परितुष्ति । 
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होचलम्‌ [ तो} ल्‌ 1-ड ] म्‌सल, सोटा । 
लौकिकः (ग्रीक गन्द) तुला राशि । ४ 
लौतिकः (पुं०) वह सोपौो जिसमे से मोती निकलती हे, 
कम्‌ मोतो । 
तौर्यम्‌ [ तूं -;-अण्‌ ] तुरही का शन्द 1. सम ० ` -च्रिकम्‌ 
नृत्य, गान ओर वाद को समेकत।, तेह्री स्वरसंगति 
--तौयंत्रिकं बृयाट्या च कामजो दशको गणः मनु° 
७1४७, उत्तरण ४। 
लोलम्‌ [ तुला + अण्‌ ] तराज्‌ । 
तौलिकः, - तौलिकिकः [तुकि -|-ठक्‌, तुलिका }- ठक्‌ | 
` चित्रकार । 
त्यक्त (भू० के° कृ०) [ त्यज्‌ +-क्त ] 1. छोड़ा हुआ, 
त्यागा हुआ, परित्यश्त,उन्मुक्त॒ 2. उत्सृष्ट, जिसने 
आ्मसमपण कर दिया हं 3. कतराया हु, टाला 
दभ -दे° त्यज्‌ । सम० ~ अग्निः वह ब्राह्मण जिसने 
अग्निहोत्र करना छोड दिया हे,-लोवित,-प्राण (वि ०) 
प्राण दने कै लिए तैयार, कोई भी जोखिम उठाने को 
तैयार--मदर्थं त्यक्तजीविताः --भग० १।९, - ञ्ज 
(वि०) निलंज्ज, बेशमं । 
त्यञ्‌ (म्वा ० पर ० त्यजति, त्यक्त) 1. छोडना (सब अथो 
मे) त्यागना, उत्सगं करना, चले जाना---वत्मं भानो- 
स्त्यजादु- मेष ० ३९; मनु° ६।७७, ९।१७७, श 
५।२६ 2. जाने देना, बरखास्त॒ करना, मेवामुक्त 
करना,- मद्वि ६।१२२ 3. छोड देना, त्यागना, 
उत्सगे करना, आत्मसमपण करना-मतृ° ३। १६, 
मनु° २।९५, ६१३३, भग ० ६।२४, १६।२१ 4. कत- 
राना, टालना 5. छूटकारा पाना, मुक्त करना--भग० 
१।३ 6. अक्हेलना करना, खपेक्षा करना त इमेऽव- 
स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि ब--भग० १।३३ 
2. उद्धत करना 8. वितरण करना, प्रदान कर देना, 
कृतं (संचयं) आरवयुजं प्यजेत्‌ - याज्ञ ° ३।४७, मनु 
६। १५९. प्रेर ०-छडवाना, इच्छा ०-तित्यदाति छोडने की 
च्छा करना, वरि-1. छोडना, उत्सगं करना, 
त्याग करना 2. पद त्याग करन, छोड़ देना, रह्‌ कर 
दैना, तिखाञ्जकि देना--प्रारन्धमूामगुणा न परित्य- 
जन्ति - मुद्रा° २।१७ 3. उदत कटना-- तृणमप्यपरि- 
व्यज्य -सतृणम्‌, सम्‌--1. त्यागना, जायामदोषाम्‌त 
सन्त्यजामि --रघु° १४।३४ 2. टालना, कतराना 
-भत्‌° १।८१ 3. छोड़ देना, तिलांजकि देना--मनु° 
४।१८१ 4. उदत करना-उदा °-संत्यज्य विक्रमादित्यं 
धरयमन्यत्र दलं मम्‌--राजद ° ३।३४३ । 
त्यागः [ त्यज्‌ -{- चय. ] 1. छोडना, परित्याग, छोड देना, 
छोड कर चले जाना, वियोग -न माता न पितान 
स्त्री न पृत्रस्त्यागमहति- 4 ८।३१९, ९।७८ 
2. छोड़ देना, पदत्याग कर देना, तिलांजलि देना 


-मन० १।११२, भग० १२।४१ 3. उपहार, दान, 
धर्मां दान,- करे इलाध्यस्त्यागः --मतुं ° २।६५, हि° 
१।१५४, त्यागाय सम्भृतायनिाम्‌--रषु° . १।१७ 
4. मुक्तहस्तता, उदारता---रषु° १।२२ 5. त्राव, 
मलोत्सगं । सम ०-- युत, --शौख (वि ०) म्‌ क्त हस्त, 
उदार, दानशील । 


त्यागिन्‌ (वि ०) [ त्यज्‌ + धिनुण्‌ | 1. छोडने वाला, परि- 


त्याग करने वाला, छोड देने वाला 2. प्रदाता, दाता 
3. शौर्यशालो, शूरवोर 4. वह जो धामिक अनुष्ठानं 
के फलस्वरूप किसी पारितोषिक या पुरस्कार की 
अपेक्षा नहीं करता है - यस्तु कर्मफलत्यागो स त्यागीत्य- 
भिधौयते-भग० १,५।११ । 


त्रप्‌ (म्वा० आ०--त्रपते, त्रपित)  श्माना, खजाना, 


स्षप्नर मे फेस जाना- त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह यस्यो- 
दतिविधौ गङ्गा० २८, अप---*मूडना, शमं के 
कारण कार्यनिवत्त होना -- तस्मादूबलेरपत्रेप- -भट् ° 
१४।८४, येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन नुध्यति-- महा०। 


| च्रपा [ त्रप्‌ -अड्‌-! टाप्‌ | 1. शम, कज मन्दत्रपाभर 


--गीत० १२ 2. हया, शमं (अच्छे ओर्‌ वरे अथं मे) 

` 3. कामुक या व्यभिचारिणी स्वरी 4. प्रसिद्धि, स्याति । 
मम ०. निरस्त,-हौन (वि०) निटंज्ज, वेडाम,-रण्डा 
वेश्या । 


श्रपिष्ठ (वि०) [ अयम्‌ एषाम्‌ अतिटायेन तुप्र.-- तुप्र+ 


ष्ठन्‌, त्‌ प्रशब्दस्य त्रपादेक्शः ] अत्यन्त सन्तुष्ट । 


त्रपोपस्‌ (वि०) (स्प्री०-सौ) [ तृप्र + ईयसून्‌, तृप्र 


शब्दस्य त्रपदेशः ] अपेक्षाङृत अधिकं सन्तुष्ट । 


रपु (नप्‌ं० ) [ अग्नि दष्ट्वा व्रपदे खज्जते हव -- त्रप्‌-{-उन्‌ 


तारा० | टीन, रांगा--यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते- 
पंच ° १।७५ । 


च्रपुलम्‌,-- वम्‌, श्रपुस्‌ (नपु ०) सम्‌ [ त्रप्‌ +- उल, त्रप्‌ 


उष, त्रप्‌ उस्‌, ज्ञप + उस ] टीन, रांगा। 


त्रप्स्यम्‌ (नपुं ०) मद्रा, घोला हमा दही 1 
श्रय (वि०) (स्त्री-यी) [ त्रि~+अयच्‌ ] तेदरा, तिगनः, 


तीन भागों में विभक्त, तीन प्रकार का--त्रयी वं निद्या 
ऋचो यजूषि सामानि- शत ०, मनु° १।२३,- यम्‌ 
तिगहा, तौन का समूह- अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः 
हारिप्रमं छत्रमुभे च चामरे-रघु ० ३।१६, लोकत्रयम्‌- 
भग० ११।२०, ४३, मनु° २।७६ । 


त्रयस्‌ ( व्रिदाम्द' पु०, कतृ° ब० व०, समास में प्रयोग, 


अथवा संख्यावाचक दाब्दं के साथ) तीन । सम° 
-- ख्वारिहा (वि ०) तेतालोसर्वा,-चस्वारिषात (वि ° 
या स्त्रो ०) तेतालोस, - त्रिज्ञ (वि ०) तेंतीसर्वा--त्रहात्‌ 
(वि या स्त्री०) तेतीस,-- बहा (वि०) 1. तेरह 
2. तरह जोड़ कर --योदं दतम्‌" एक सौ तेरह, 
- दक्ष्‌ (वि०, ब० व°) तेरह्‌,---द्षान (वि०) 


तेरहवां, --दषी नान्द पक्षकी तेरहसीं तिथि.- नवतिः : 


(स्वो) तिरानये,-परचाशत्‌ (सशो) तरेपन.-विश 
(विर) 1. सेस 2. तेर 


॥ तेदस स युक्त. विशतिः 
(स्त्रोऽ) तेस, 


(स्वोऽ) तिरेत्तर। 

त्रयी [ वरय {ङोप्‌ ] 1. तीनों वेदों की समष्टि (ऋग्यजुः- 
सामानि) -त्रयोमयाय त्रिगुणात्मने नमः--का० १, तौ 
त्रयोवर्जमितरा विद्याः परिपास्तौ ~ उत्तर० २, भन्‌ 
४।१२५ 2. तिगड़ा, त्रिक, त्रिसमूह ~ व्यद्योतिष्ट 
सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी--शि° २।३ 3. गृहिणी 
या विवाहिता नारी जिसका परति तथा बालबच्चे 
जौवित हो 4. बृद्धि, समक्ष । सम०--त मः 1 1. सूयं का 
विशेषण, इसी प्रकार ¶त्रयीमयः' 2. काएक 
विशेषण,-- ध्मः तीनो वेदों में वणित धमम-भग० ९। 
२१,- मुखः ब्राह्मण । 
1 (म्वा०, दिवा० पर०- त्रसति, त्रस्यति, त्रस्त) 
1. यना, काँपना, हिलना, मय के कारण विचलित 
होना 2. डरना, भयभीत होना, डर जाना (अपा० के 
साय, कभी-कभी सम्बं° या करण० 1 साय ॥ --भ्रमद- 
वा त्रस्यति-का० २५५ धुनदिात्‌ 
-भदधि° ९।११, ५।७५, १४४८, १५।५८, शि° <। 
२४, कि ० ८1७, प्रेर०-डराना, भयभीत करनाः-वि०- 
भयभीत या त्रस्त होना--वित्रस्तमुग्हरिणीसद्‌ शेः 
कटाकषैः- भत्‌ ० १।९, सम्‌-¬+डरना, भयभीत होना, 
त्रस्त होना-भट्ि° १४।३९ । 
 (चुरा० उभ०- त्रासयति-ते) 1. जाना, हिलना- 

2. यामना 3. खेना, पकड़ना 4. विरोष करना, 


2 


२ । 
श्रस (चि०) [त्रस्‌ +क] चर, जंगम,- घः हदय,- सम्‌ 
1. वन जंगल 2. जानवर । सम०-रेभुः अणु, घूल का 
कृण या अणु जो सूर्यं किरण मे हिकता हुमा दिखाई देता 
हं---तु° जालान्तरगते भानौ सूकंमं यद्दृश्यते रजः, 
प्रयमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणुं परचक्षते-मनु° ८१२२१ 
याज्ञ ° १।३६१। 
सरः [त्रसु {अरन्‌ बा ० | ढरकी (जुखाहो का एक उपकरण 
जिसमे घागों को नली रख कर बनते हं) । 
त्रसुर, त्रस्नु (वि०) [ व्रस्‌-{-उरच्‌, त्रस्‌1-क्नु ] भीङ 
काँपने वाला, डरपोक --मत्रस्तुभियृक्तघुरं तुरगः 
---रधु° १४।४७, सीतां सौमित्रिणा त्यक्ता सध्रौचीं 
व्रस्नुमेकिकाम्‌-- मट्वि° ६।७। 
त्रस्त (मू ० क० कृ०} [त्रस्‌ क्त] 1. भयमीत, डरा हमा, 
कित-तरस्तैकहायनकुरङ्गविोलदुष्टिः-- मा ४१८ 
2. डरपोक, भीर 3 फएूर्तीका, चंचल । 
त्राण (मू० क० डः) [ त्रं {क्त तस्य नत्वम्‌ ] रका किया 
गयाः अभिरक्षित, प्ररक्षित, बचाया गया,- णम्‌ 1. रता 


षष्टिः (रती ९) तरेसठ,-- सप्ततिः ¦ 


अउरनभा उरला --उन्टडाप-दड न्नर रट्लरना- 
ब -= %१¶ च्ड> २५३ 2 रूरण, उदडारा, 
सःर -अ र ३.४२ 

चक 1 च 3 क्‌ । ॥ क > == इरस्‌ च, ४ ~ व्क ददद चय्‌ {> 
₹ञ्ः ` > ' 


जे 


। श्रादुख (उञ) (त्वो) `उटुड--अय्‌) रैरेकः बा 
हृजा ¦ 
¦ श्रास (दिर) [अस्‌ -धञ््‌] १. उर, दलरशटोक 2. डरा 
वाखा.- सः डर, भद, आदकू-जन्ठः करूबुरिकरूचु- 
कस्य विशति व्राखादयं बारनः---रल्दा २६३, रुर 
२।३८, ९।५८ 2. चौकश्रा करने शका, भरभोत रूरद्े 
वाला 3. सगिगत दो । 
त्रासन (वि०) [त्रस्‌ +-यिच्‌ + ल्यट्‌] खौफनाक, डरायना, 
भयद्र ,- नम्‌ डरनि को क्रिया, उराना । 
च्रास्तित (वि ०) [त्रस्‌ -णिच्‌ + क्त] उराया हा, आवंक्ति 
भयभीत । 
त्रि (सं वि०-केवल ब वश, र पञ प्रयसः, स्त्रो 
तिलः, नपुं° त्रीणि) तीन-त एव हि त्रयो रोकास्त एव 
त्रय आश्रमाः मनु° २।२९९, भरियतमाभिरसौ तिस्‌- 
भिवंमौ--रघु° ९।१८, त्रीणि वर्षाण्युदोक्षेत कुनायतु- 
मती सती- मनु° ९।९०। सम° - अक्षः 1. तिहाई 
माग 2. तीसरा अंश,--अलषः- अङ्कः शिव का एक्‌ 
विदोषण,-अक्षरः 1. ईरवर चोतक अक्षर ओम्‌ जो 
तोन अक्षरों से मिल कर बना हं-दे०'अ' में 2. जोडो 
भिलनें + घटक (यह शब्द तोन ता सुः 
कर बना ह) ,-भअङ्कटम्‌, 1. बह तीन रस्सिय 
जिनके सहारे बहंगी रा पले दोनों किनारो षर 
छटकते रहते है 2. एक प्रकार का अंजन, सुर्मा, 
-अञ्जखम्‌-क्तिम्‌ तीन अंजलि (भिला कर} "मधि 
ष्ठानः आत्मा,-अष्वगा,--मागगा,-- गगा 
नदौ (तीनों लोकों मे बहने वालो) के विशेषण, 
--अम्बकः (“त्रियम्बक भी, यथपि लौकिक साहित्य में 
प्रयोग विरल है) "तीन आंखों वाला, शिव, भियम्बक 
संयमिनं ददर्शं -- कु ° ३।४४, जडीकृतर्च्यम्बकवीक्षणेन 
--रधु° २।४२, ३।४९, ^सललः कुबेर का_विरोषण, 
-अग्बका पावती का विशोषण,- मम्ब ( | तीन 


(कुरटः कड 


वषं पुराना (->ष्दम्‌) तीन वर्ष,--अशौत (वि° 
तिरासिवां-अश्ीतिः (स्त्री ° ) तिरासी,-अष्टन्‌ (वि° 
चौबीस,-- अभ-- अल त्रिकोण, त्रिभुजाकार (-खम्‌) 
तिकोन, त्रिमुज,- अहः तीन दिन का काल, - अहित 
२ ) 1. तोन दिन में उत्पादित या तु 2. हर 
दिन षटने वाखा-- (यथा बुखार) ऋजम्‌ 
('तृचम्‌' भी) तीन ऋचाओं कौ समष्टि- मनु° 
८। १०६,-- ककुव्‌ (पुं०) 1. त्रिकूट पहाड़ 2. विष्णु 
या कृष्ण,--क्न्‌ (नपु० ) ब्राह्मण के तीन मुख्य कतंग्य 








( ॥ 1. 


इ यज्ञ करना, वेद का अध्ययन करना, तया दान्‌ 
देना (- पुं) जो इन तीन कममों को सम्पन्न करनं 
मे व्यस्त हो, ब्राह्मण,--कायः बुद्ध का नाम,-कालम्‌ 
तीन काल अर्थात्‌ भूत, वतमान गौर भविष्यत्‌ या तीन 
समय - प्रातः, मध्याह्न तथा सायम्‌ 2. क्रिया के तीन 
कार (मूत, वतमान ओौर भविष्यत्‌) “ज्ञ, वशिन्‌ 
(वि०) स्वं्ञ,--कूटः सीलोन का एक पहाड़ जिस पर 
रावण की राजधानी रुका स्थित व ५ 
- क्कम्‌ तीन फलों का चाकू कोण (विश 
त्रिमुजाकार, त्रिकोण बनाने वाला (-णः) 1. तीन 
कोन वालो आकृति 2. योनि,- खट्वम्‌, - खट्वी तीन 
लाटों का समूह, -गणः सांसारिक जीवन के तीन 
पदार्थों की समष्टि अर्थात्‌ घमं, अथं ओर काम,-न 
बाषतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌-कि० १।११, दे° नी° 
'श्ि्ग' + गत (वि०) 1. तिगुना 2. तीन दिनम 
सम्पन्न, गर्ताः (ब° व०) 1. भारत के उत्तरपदिचिम 
मे एक देद, इसका नाम 'जकषर' मी ह 2. इस देश 
के निवासी या शासक,-गर्ता कामासक्त स्त्री, स्वैरिणी, 
त (वि०) 1. तीन डोरो से युक्त तगड़ी- व्रताय 
त्रिगुणां बभार यां--कु० ५।१० 2. तीन वार 
आवृत्ति किया हुजा, तीन बार, त्रिविध, तेहरा, तिगुना 
-सप्त व्यतीयुस्विगणानि तस्य (दिनानि) --रधु° 
२।२५. 3. सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ नाम के तीन गुणों 
से युक्त, (- णम्‌) (सां० द० मे) प्रधान (णा) 
(बेदा० द० मे) 1. माया 2. दुर्गाका विशेषण 
चक्षुस्‌ (पुं०) शिवे का एक विशेषण, चतुर 
(वि०) (ब० व०) तीनया चार-गत्वा जवात्‌ 
त्रिचतुराणि पदानि सीता - बारा० ६।३४- चत्वा- 
रिश (वि०) तेताखीसवां,--चत्वारिदात्‌ (स्वरी०) 
तेतालीस,--जगत्‌ (नपु० ) --जगती तोन लोक 1. स्व- 
गलोक, मन्तरिङ्षलोक तथा मूलोक या (२) स्वर्गलोक, 
मूलोक, पाताललोक,--जटः शिव का एक विहोषण, 
-जटा एकं रादासी, जिसको रावण ने ब्षोकगदिका 
मे सीता को देखरेल के किए नियत किया था, जब 
सोता वहाँ बन्दी के रूप मे रक्खी गई । उस, समय 
त्रिजटा ने स्वयं सीता $ साथ बहुत अच्छा व्यवहार 
किया, तथा अपनी दूसरी सहचरि को भी प्रेरित 
किया किवहभीदएेसाही करर जीवा,- ज्या तीन 
चिह्नं की त्रिज्या, या ९० कोटि, अर्षव्यास,-- णता, 
९ १, -णव्‌,--णवन्‌ (वि० ब० व०)३>८९,नौका 
तिगुना अर्थात सत्तादइस, - 4.4 +- तक्षी तीन बढ्दयों 
का समह्‌, -- दण्डम्‌ 1. (संसार विरक्त (5 के 
तीन बाधकर्‌ एक ५. 1 2. संयम 
अर्यात्‌ मन, वाणी भौर कर्मका, (-डः) एक 
धर्मनिष्ठ संन्यासीकी अवस्था- दण्डिन्‌ ( पुं०) धर्म 


) 


निष्ठ साषु या संन्यासी जिसने सांसारिक विषय वास- 
नामों का त्याग कर दिया हं, ओौर जो अपने दहिन 
हाथ मेँ तीन-दंड (एक जगह भिका कर बंधे हुए) 
रखता है 2 जिसने अपने मन, वाणो ओौर शरीर को 
वश मे कर किया हं--तु° वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः काय- 
दण्डस्तथैव च,यस्यैते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स उच्यते- 
मनु° १२।१०,- क्षाः (ब ० व ०) 1. तीस 2. तेतीस 
देवता, (- शः) देवता, अमर-कु० ३।१, “अंकः 
“आयुषम्‌ इन्द्र॒ का वच --रघु° ९।५४, ^अधिपः, 
ंहवरः “पतिः इन्द्र के विशेषण, “अध्यक्षः विष्णु का 
एक विश्लेषण, °अरिः राक्षस, “आचायः बृहस्पति का 
विशोषण, “आलयः, आवासः 1. स्वगं 2. मेर पर्वत, 
“आहारः देवतागों का भोजन, गुदः बृहस्पति का 
वि्ोषण, “गोषः एक प्रकारका 1 

(इन्द्रगोप) --श्रहधे त्रिदशगोपमात्रके ५६ 
कृष्णवत्मनि --रघु ° ११।४२, मंजरी तुलसी का पौघा, 
°वध्‌, “वनिता अप्सरा या स्वर्गं को देवी-कंलासस्य 
त्रिदशवनित।द्पणस्यातियिः स्याः-मेष० ५८, बत्म॑न्‌ 
माकाश, -दिनम्‌ _ तीन दिनों को समष्टि,--दिवम्‌ 
1. स्वगं, त्रिमाग्येव त्रिदिवस्य मागंः-कु० १।२८, 
दा० ७।३ 2. आकाश, पर्यावरण 3. प्रसन्नता, “अधौक्चः 
“ईशः 1. ईन्द्र का विशोषण 2. देवता, °उन्खूवा गंगा, 
"ओकस्‌ (पुं०) देवता- -दृष्ा (पुं०) शिव का एक 
विशेषण- दोषम्‌ शरीरमं होने वाके तीनों दोष 
अर्थात्‌ वात, पित्त अर कफ,-- धारा गंगा,-- णयनः 
(नयनः) - नेत्रः - लोचनः शिव के विदोषण--रघु 
३।६६, कु ° ३।६६., ५।७२,-- नवत (वि ०) तिरानवेर्वा, 
-- नवतिः (स्त्री ०) तिरानवे,- पञ्च (वि०) तीन- 
गुना पांच अर्थात्‌ पन्द्रह, - पञ्चाह्ञ (वि ०) तरेपनवाँ, 
--पञ्चाहात्‌ (स्त्री) तरेपन,-- षटुः काच,- पताकः 
1. हाय जिसको तीन अंगुल्यां फलो हुई हो 2. तिपुड 
तिरक रगा हा मस्तक,- पत्रकम्‌ ढाक,- पयम्‌ 
तिराहा, अर्थात्‌ द्युलोक, अन्तरिक्ष तथा भूलोक, या 
आका, भूलोक तथा पाताल 2. वह स्थान जहां तीन 
सकं मिलती हो, “गा गंगा का विशेषण- धृतसत्पथ- 
स्व्रिपयगामभित स तमाररोह पुुहतसूतः--कि० ६।१, 
अमर ९९,--षपबम्‌, - पदिका तोन पर वाा,-- पवी 
1. हायी का तंग-नासत्करिणां ग्रैवं त्रिपदीच्छेदिना- 
मपि--रघ्‌ ० ४।४८ 2. गायत्री छन्द 3. तिपाई 
4. गोधापधघी नाम का पौधा,- पर्णः ढाकं का पेड 
षाड (वि०) 1. तीन पैरों वाला 2. तीन खण्डोंसे 
युक्त, तीन चौयाई,-रघु° -१५।९६ 3. त्रिनामं (पुं०) 
वामनावतार भगवान्‌ विष्णु का विरोषण,- पुट (वि ०) 
त्रिभूजाकार (- ढः) 1. बाण 2. हथेली 3. एक हा 
परिमाण 4 तट या किनाराः+- पुटकः त्रिकोण, त्रिभुज, 


( ४४१ ) 


पदा दुर्गा का विशेषण, पुष्ड़म्‌, 


--पुण्डूकम्‌ चन्दन, 
राख या गोबर से ५ तीन रेखाए,- पुरं 1. तीन 
नगरों का समूह्‌ 2. › अन्तरिक्ष गौर भूलोक में 


मय राकस द्वारा बनाय गये सोने, चाँदी ओर लोहे के 
३ नर देवतामों की प्रार्थना पर यह्‌ तीनो नगर- 
उनमें रहने वाले राक्षसो समेत शिब जी द्वारा जला 
दिये गये) -कु° ७।४८, मड २, मेष ० ५६ मर्तृ° 
२।१२३, (रः) एन नगरों का अधिपति राक्षस “अन्तकः 
^अरिः, “घ्म, “बहूनः “हष, (पुं०) हरः रिव के 
विशेषण-मतृं० २।१२३, रघु ० १७।९४, दाहः 
तीन नगरों का जाया जाना--कि० ५।१४, (-री) 
व रके निकट एक नगर जो पहङे चेदिदेश के 
की राजधानी था-2. एक देषा का नाम, पौरष 
(वि०) तीन पीढियों से सम्बन्ध रखने वाका, या तीन 
पोदियों तक जलने वाला,-श्रन्नतः वह्‌ हाथी जिससे 
मदकाख्रावहो रहाहो- कका तीन फलो (हरड, 
बहेडा गौर आंवला) का संघात, जलिः बलो, 

- -वलिः+-षलीस्त्री की नाभिं के ऊपर पड्ने वाले 
तीन बर (जो सौन्दयं का चिल्ल समक्ञे जाते हं) 
--क्षामोदरोपरिरुसत्‌त्रिवलोलत।नाम्‌- मतृ ° १।९३, 
८१, तु कु० १।३९,- भद्रम्‌ स्त्रौसहवास, मेयुन, 
स्त्रीसम्भोग,--भुजम्‌ त्रिकोण, भूषन्‌ तीन लोक 
-- पुण्यं या यास्तिमुवनगुरोर्घाम चण्डीरवरस्य--मेष ° 
३३, मतुं ° १।९९,-- भूमः तिमंजिला महक, मार्गा 
गंगा---कु ° १।२८,- मुकुटः त्रिकूट पहाडः- मुखः बुद्ध 
का एक विदोषण, -- मूर्तिः हिन्दुभों के त्रिदेव- ब्रह्मा, 
विण्गू ओर महेश का संय्‌क्त सूप--कु० २।४,--यष्टिः 
तीन लडँ का हार,-पामा रात्रि (तीन पहर वालो 
 -आरम्भ भौर अन्त का आधा भाषा पहर इससे 

` पृथक्‌ है) -संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीधंयामा त्रियामा 
-मेष० १०८. कु० ७।२१, २६, रघु ° ९1७०, विक्रम° 
३।२२,-- योनिः तीन कारणों (क्रोध, लोभ, गौर मोह) 
से होने वाला अभियोग, रात्रम्‌ तोन रातो (तया 
दिनो) का समथ, रेखः दांख,--लिग (वि०) तीनों 
किगो मे प्रयुक्त अर्थात्‌ विष्ेष, (गः) एक देश जिसे 
तंखंग कहते हे, (० ) तीनों छिगो की समष्टि लोकम्‌ 
तीनो संसार, °षैशः सूयं “नायः तीनों लोकों का स्वामो, 
इन्दर का विषेषण रु° ३।४५ 2. शिव का विशेषण 
--कु ° ५।७७ (-की ) तीनों लोकों को समष्टि, 
वि्व- सत्यामेव त्रिलोकी सरिति हरशिरदचुम्बिनी 
विच्छटायाम्‌--मतुं० ३।९५, रा० ४। | 
` 1. सांसारिकं जीवनं के तीन पदार्थ--अर्थात्‌ घम, अर्थ 


ओौर काम--कु० ५।३८ 2. तीन स्थितियां हानि 
स्थिरता मौर वृद्धि क्षय स्थानं च त्रिवर्गो 
नीतिबेदिनाम्‌-अमर०,- अर्णकम्‌ ` क वर्णो 


५६ 


(ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वंश्य) का समाहारः बारम्‌ 
(अब्य०) तीन वार, तीन मर्तबा,-- विक्रमः. वामना- 
वतार विष्णु, विद्यः तीनों वेदों में ब्युत्पन्न ब्राह्मण 
- बिध (वि०) तीन प्रकार का, तेहरा,-- विष्टपम्‌, 
पिष्टपम्‌ इन्द्रलोक, स्वर्गं,-- त्रिविष्टपस्येव पति 
जयन्तः- रघु ° ६।७८, सद्‌ (पु ५ देवता- वेणिः, 
-णी (स्त्री) प्रयाग के निकट संगम जहां 
गंगा यमुना ना ओर सरस्वती भिलती ह वेवः तीनों 
वेदों मे निष्णात ब्राह्मण, शमः म अयोध्या का विद्यात 
सूं वंशी राजा, हरिचनद्र का पिता (त्रिशंकु वुद्धिमान्‌ 
धर्मात्मा ओर न्याय-परायण राजा था, परन्तु उसमें 
यह एक बडा दोष था कि वह अपने व्यक्तित्व को 
बहुत प्रेम करता था ` उसने इसी शरीर से स्वर्गं 
जाने की इच्छा से यज्ञ करना चाहा, फलतः उसने 
अपने कुरगुर वरिष्ठ से यज्ञ कराने को प्रार्थना की, 
परन्तु जब उन्होने इस प्रार्थना को स्वीकार न किया 
तो उसने उनके १०० पुत्रो से प्रार्यना की, परन्तु 
उन्होने मी इसके प्रस्ताव को बेहृदा वता कर ठुकरा 
दिया। त्रिशंकु ने उन सबको कायर ओर नपुंसक 
कहा, ओर इसके बदले उन्होने उसे “चाण्डाल बनने" 
काशापदेदिया। जव त्रिशंकु की एेसी ददशा हुई 
तो विदवामित्र ने जिसका परिवार एक दुर्भिक्ष के समय 
त्रिशंकु का आभारग्रस्त हो गया था-उसका यज्ञ 
सम्पन्न कराना स्वीकार कर छिया। उसने यज्ञ मं 
देवताओं का आवाहन किया-जब देवता यज्ञमेन 
आये तो विश्वामित्र ने करद हो अपनी शक्ति से त्रिशेकु 
कोसी शरीरस ऊपर स्वगं मं मेजा। विक 
ऊपर ही ऊपर उडता- चला गया ओर्‌ आकाशमण्डलं 
से जा टकराया । वहाँ इन्द्र तया दूसरे देवताओं नें उसे 
सिर के बल घकेल दिया । तो मी तेजस्वी विइवा- 
मित्र ने नीचे आते हृए त्रिशंकु को वीच ही मं 'त्रिकु 
वहीं ठहरो' कह कर रोक दिया 1 फक्तः भमाग्यहीन्‌ 
राजा सिर के बल वहीं दक्षिणगोला्ं मे नक्षत्रपुज के 
रूप मेँ अटक गया 1 इसीलिए यह लोकोक्ति (श्रिश- 
तुरिवान्तरा तिष्ठ' श० २२ प्रसिद्ध हौ गई) 2. चातक 
पक्षौ 3. बिल्ली 4. च 7 5. जुगण्‌, “जः हरिदचन्द्र का 
विदोषण, भ्याजिन्‌ (प°) विरवामित्र का विशोषण, 
--क्ञत (वि०) तीन सौ (तम्‌) 1. एक सौ तीन 
2. तीन सौ, - 1. त्रिशूल 2. (त्रिशाख ) किरीट 
या ५ पुं ०) एक राक्षस जिसको राम नं 
भारा चा,--शलम्‌ तिरसूल, “अंकः ˆ धारिन्‌ (प्‌०) 
शिव का विोषण, --शूलिन्‌ (पुं०) शिव का विशेषण, 
-श्यङ्कः त्रिकूट नाम का पहाड,- षष्टिः (स्ती०) 
तरेसठ,- सन्ध्यम्‌, सन्ध्यी दिन के तीन काल अर्थात्‌ 
प्रातः, मध्याह्न गौर सायम्‌, -खन्ध्यम्‌ (अग्य०) तीनों 








( + 


संष्याओं के समय, सप्सत वि ०) तिष्त्तरवासप्ततिः 
तिहत्तर,सप्तन्‌-सप्त (वि० व° व ०) तीन बार सत 
अर्यात्‌ २१-साम्यस्‌ तनो (गुणो) का साम्य,-स्यली 
तीन पवित्र स्यान--अर्थात्‌ काशी, प्रयाग ओौर गया, 
-खोतस्‌ (स्त्री °) गंगाः का विदोषण- त्रिस्रोतसं वहति 
यो गरनप्रतिष्ठाम्‌-सख ° ७।६, रघु° १०।६२, कु ० ७।१६ 
-सीत्य,-- हल्य ( वि० ) (खेत आदि) तीन वार 
जोता हृआ,--हायण (वि ०) तीन वषं का । 

त्रिंश (वि०) (स्त्री °-शी) [ त्रिशत्‌¬†-डद्‌ | 1. तीसवां 
2. तीसं से जडा हुम, उदा० त्रिंशं शतं-"एक सौ तीस 
3. तीस से युक्त । 

त्रिक (वि०) [त्रिश--कन्‌] 1. तीस से युक्त 2. तीस के 
मूल्य का या तीस में खरीदा ठा । 

त्रिंशत्‌ (स्वरी ०) [ त्रयोदशतः परिमाणमस्य नि° ] तीस, 
पत्रम्‌ सूर्योदय के साय खिलने वाला कमल । 

तरिंशकम्‌ [ त्रिशत्‌-+-कन्‌ ] तीस की समष्टि, तीस का 
समाहार । 

त्रिक (वि०) [ त्रयाणां संवः- कन्‌ ] 1. तिगुना, तेहरा 
2. तिगडडा बनाने वाला 3 तीन प्रतिशत,- कम्‌ 


1. तिगडडा 2. तिराहा 3. रीढ़्‌ कौ हडडी का निचला । 


भाग, कृल्हे के पास का भाग- त्रिके स्यूलता-पचण० 
१।१९०, करिचद्धिवृत्तत्रिकभिन्नहारः - रधु० ६।१६ 
4, कन्वे. को हडदियों के वीच का भाग 5. तीन 
मसाके-- (त्रिफला, त्रिकटु, व्रिनद ),--का रस्सी के 
मा के लिए कुएं पर क्गाई हुई ककड की 


। 
त्रितय (वि०) (स्त्री°-यी) [त्रयोऽवयवा अस्य--त्रि- 
तयप्‌] तीन भागो वाका, तिगुना, तीन तह का,--यम्‌ 
तिगड़ा, तीन का समूह- श्रद्धा वित्तं विधिदचेति त्रितयं 
तत्समागतम्‌-श० ७।२९, रघु० ८।७८, याज्ञ 
२३।२६६ 1 
त्रिषा (अव्य०) [त्रि +-वाच्‌] तीन प्रकार से या तीन भागों 
म, कु० ७।४४, भग० १८१९ । 
त्रिस्‌ (= ) त्रि--सृच्‌] तीसरी वार, तीन बार । 
रद्‌ (दिवा० तुदा ° पर० त्रुटति, वरूटति, त्रुटित) फाडना, 
तोडना, टुकड़े २ करना, तड़कना, फसल जाना 
(माकम °) --गदूगदगलल्युटधद्विीनाक्षरम्‌ ४ 9 
३।८, १।९६, अयं ते बाप्पौषस्वुटित इव मुक्तामणि- 
क १५५ । 8 
+ स्त्री०) [ त्रट्‌ + इन्‌ 2: त्रटि +डीष 
1. काटना, तोड़ना, ` फाडना 2. हि ४ 
3. समय करा अत्यन्त मूक््म अन्तर, १/४ क्षण या ‡ 
छव 4. सन्देह, अनिदिचतता 5. हानि, नाञ्च 6. छोटी 
इलायचौ (पौवा) । । 


रेता [तरन्‌ मदानु एति प्रप्नोति पृषो ° साधुः] 1. तिफड़ी 


त्रिक 2. तीन यज्ञाग्नियो का समाहार- - (= २।२३१, 
रघु° १३।३७ -3. पासे को विशेष ढग से , तीन 
का दाव फकना-त्रेताहूतसवश्वेः- मृच्छ० २।८ 
4. हिन्दुओं के चार युगो में दूसरा-दे° “युग । 

त्रेधा (अव्य०) [ त्रि-एवाच्‌ ] तिगुनंपन से, तीन प्रकार 
से, तीन भागों मे- तदेकं सत्‌त्रेधाख्यायते - शत ०, 
(नमः) तुभ्यं त्रैवा स्थितात्मने--रघु° १०।१६। 

त्रं (भ्वा० आ० त्रायते, व्रात या त्राण) रक्षा करना, प्रर 
क्षित रना, वचाना, प्रतिरक्षा करना (प्रायः अपा 
के साथ) क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो 
भुवनेषु रूढः--रघु° २।५३, भग० २।४०, मनु° ९। 
१३८, मट्ि° ५।५४, १५।१२०, परि-» वचाना, परि- 
त्रायस्व परित्रायस्व (नाटकं मं) । 

त्रकालिक (वि०) (स्त्री°--की) [त्रिकाल-+ठ | तीन 
कालो से (भूत, वतमान ओौर भविष्यत्‌ ) सम्बद्ध । 

त्रैकाल्यम्‌ [द्रिकाल -+-ष्यज ] तीन काल अर्यात्‌-भूत, बर्त- 
मान तया भविष्यत्‌ । 

त्रगुणिक (वि०) [त्रिगुण-{-५क्‌ ] तिगुना, तेहरा । 

ब्रगुण्यम्‌ [त्रिगुण -ष्यजा ] 1. तिगुनापन, तीन घागों या 
गृणों का एकत्र होने का भाव 2. तीन गुणों का समा- 
हार 3. तोन गुणों (सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) की समष्टि 
-त्रेगृण्यो द्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दुङ्यते-माकवि ° 
१।४॥। 

त्रैपुरः [ त्रिपुर +-अण्‌ ] 1. त्रिपुर नाम का देश 2. उस देक 
का निवासौ या शासक । 

त्रमातुरः [त्रिमातृ-+-मण्‌, उत्वम्‌] लक्ष्मण का विरोपण । 

त्रमासिक (वि०) (स्त्री०-को) [ त्रिमास~¬}-ठ्ल ] 
1. तीन मास पुराना 2. तीन महीने तक ठहरने वाला, 
या हर तीन महीने मं आने वाला 3. तिमाही । 

त्रराशिकम्‌ [ त्रिराशि+ठ्. ] (गणित) तीन ज्ञात राशियों 

6 के द्वारा चौयी अज्ञात राशि निकालने की रीति । 

ब्रैलोक्यम्‌ [ त्रिलोकी ¬+-ष्यज. ] तीन लोकों का समाहार 
---रधु ° १०।५३। 

त्रवणिक (वि०) (स्त्री°-की) [ त्रिवर्ण-}-ठ. ] पहके 

22 तीन वर्णो से संबघ रखने वाला । 

नेयिक्रम (वि०) [ त्रिविक्रम-+-अण्‌ ] त्रिविक्रम या विष्णु 

० से सम्बन्ध रखने वाला ।--रघु ° ७।३५ । 

ब्ेविद्यम्‌ [ त्रिविद्या अण्‌ ] 1. तीनों वेद 2. तीनों वेदों 
का अव्ययन 3. तीन शास्त्र-द्यः तीनों वेदो में निष्णात 

र ब्राह्मण--मग० ९।२० । 

नविष्टपः, तरेविष्टपेयः [ निष ढक्‌ वा ] देवत । 

ठ [ रिश अण्‌ ] त्रिशंकु के पुत्र हरिद्र का 


| त्रोटकम्‌ [तुट्‌-1-णिच्‌ ण्वुल्‌] नाटक का एक भेद-सप्ताष्ट ` 
नवपन्त्वाङ्कं दिम्यमानुषसभ्रयम्‌, त्रोटकं नाम तत्राहुः 


( ४४३ ) 


प्रत्येकं सविदूपकम्‌--स।० द ० ५४०, उदा० कालिदास | शीघ्रता कराना, आगे बढ़ने के किए प्रेरित 
का विक्रमोवंशी | करना । 

त्रोटिः (स्त्री°) [ वरट्‌ †-इ ] चोच, चंचु 1 सम०--हस्तः | त्वरा, त्वरिः (स्वरी ०) [ त्वर्‌ +-अङ््‌-{-टाप्‌, त्वर्‌ इन्‌ ] 
पक्षो । शीघ्रता, क्षिप्रता, वेग-ओौत्सुक्येन कृतत्वरा सहमवा 

ग्रोश्रम्‌ [ त्र +उत्र ] पओ को हांकने की छडी ।  व्यावतमाना ह्िया--रत्ना° १।२। 

त्वक्ष्‌ (म्बा० पर० त्वक्लति, त्वष्ट) कतरना, वक्कल | त्वरित (वि०) [त्वर्‌+-क्त] शीघ्रगामी, फुर्तीका, वेगवान्‌, 
उतारना, छीकना । -तम्‌ शीघ्रता करना, जल्दी करना (अव्य ०) जल्दी 


त्वङ्खारः [ त्वम्‌ ¬}-क़-+अण्‌ ] निरादर सूचक ^तू' शब्द से , से, तेजी से, वेग से, शोघ्रता से । 
संबोधन करना । ` त्वष्द्‌ (पुं०) [ त्वक्ष्‌-तृच्‌ ] 1. वढ़ई, निर्माता, कारीगर 

त्वङ्ग्‌ (म्वा° पर० त्वङ्गति) 1. जाना, हिलना-जुलना 2. देवताओं का शिल्पी विद्वकर्मा [ पौराणिक कथा के 
2. क्‌ दना, सरपट दौडना 3. कांपना । अनुसार त्वष्द्‌ अग्निदेवता माना जाता हं, उसके 

त्वच्‌ (स्त्री ०) [ त्वच्‌ {क्वप्‌ ] 1. खार (मनुष्य, सांप त्रिशिरा नाम का पूव्र तया संज्ञानाम की पुत्री थी। 
आदि की) 2. (गौ, हरिण आदि का) चमड़ा --रघु० संज्ञा का विवाह सूयके साव हो गया-परन्तु संज्ञा 
३।३१ 3. छाल, वल्कल --कु० १।७, रघु ० २।३७, अधने पति के दारुण तेज को सहन न कर सकी, फलतः 
१७।१२ 4. ढकना, अ॥वरण 5. स्पशज्ञान । सम ०-अङ्कुरः त्वष्टा ने सूयं को खंराद पर रख कर उसके प्रभा-मंडल 
रोमांच होना,--इन्द्ियम्‌ स्पशंन्दरिय,--कण्डुरः फाड़ा, को सराववानौीसे काट-छांट कर परिष्करत कर दिया 
--गन्धः सन्तरा,- छेदः चमडी में घाव, खरांच, रगड़, (तु° रषु° ६।३२--आरोप्य चक्रभ्रमिमुष्णतेजास्त्व- 
--जम्‌ 1. रुचिर 2. बार (दरीर पर के),--तरङ्धकः ्टरव यत्नोल्लिखितो विभाति --उस बची इई कत्रन 
सर्र, त्रम्‌ कवच, त्वकूतरं चाचकचे वरम्‌--भद्रिर | से.विष्णु का चक्र तया शिवजी का त्रिशूल एवं देव- 
१८।९४,--दोवः चमंरोग, कोद, पारुष्यम्‌ चमडी का | ताओं के अन्य शस्त्र वनाय गयं} । 
रूलापन,- ष्पः रोमांच,-सारः (त्वचि सारः) वांस, | त्वादृश्‌, त्वादृ्ञ (स्त्री °--शौ) [ त्वमिव दृश्यते युष्मद्‌ 
त्वक्साररन्घ्रपरिपूरणलन्धगीतिः -शि० ४।६१,-सुगंघ --दुश्‌ 1- क्विन्‌, कड, वा, स्त्रियां ङोप्‌ | तुञ्न सरोखा, 
संतरा । तरी तरह का-मेष० ६९। 

त्वचा [ त्वच्‌-।-टाप्‌ ] द° त्वच्‌ । हट त्विष्‌ (स्वा० उभ० त्वेपति-ते) चमकना, जगमगाना, 

त्वदीय (विऽ) [ युष्मद्‌ --छ, स्वत्‌ अदेडाः , तुम्हारा दमकना, दहकना । 
ज & ) ६ ग + ` 1 हषहस त्विष्‌ (स्त्री ०) [ त्विष्‌ 1 क्विप्‌ ] 1. प्रकाडा, प्रभा, दीप्ति, 

त्वद्‌ [ युष्मदः त्वद्‌ आदेशः समासे ] (मध्यम पुरुष का चमक-दमक चयस्त्विपामित्यववारितं पुरा --शि° १। ८ 
खूप जो कि वहुधा समास में प्रथम पदके रूपमे ९।१३, रघु ° ४।७५ रतना° १।१८ 2. सौन्दयं 3. अधि- 
पाया जाता हं -उदा० त्वदधीन, त्वत्सादुङ्यम्‌ कार, भार 4. अर्भिकाष, इच्छा 5. प्रया, प्रचलन 


--आदि । 6. हिसा 7. वक्तृता। सम०-ईशः (त्विषां पतिः) 
त्वद्विध (वि ०) [ तव इव विघा प्रकारो यस्य ] तेरी तरह, सूयं । 
दा पाति ; | त्विषिः [ त्विष्‌ +-इन्‌ ] प्रकाश की किरण । 
त्वर्‌ (म्वा० आ० त्वरते, त्वरित) शीघ्रता करना, जल्दी | त्सरः [ त्सर्‌-1†-उ ] 1. रेगने वाला जानवर 2. तक्वार या 
` करना, वेग से चलना, फुर्ती से कायं का किसी अन्य हथियार की मूठ-सप्रग्रहविमलकल्बौत- 
दर्ये त्वरताम्‌--मा्वि र, नालम नानुनेतुमबलाः स त्सरुणा खड्गेन--वेणो० ३, त्सरुप्रदेशादपवजिताङ्खः 





--रघु° १९।३८,-ग्रेर० -- जल्दी कराना, --कि० १७।५८, रघु° १८।४८ । 
--यम्‌ 8 
६ 1. रक्षा, प्रक्षा 2. त्रास, क्रिया करते समय होती ह्‌। _ 
नै च १ युवं (म्वा० पर० थूरव॑ति) 2 प्हुचाना, ६ पा 
~ ~ यूत्कारः, य॒तकृतम्‌ [ थूत्‌ -{-क़ -{-अण्‌, क्त वा ] 'धूत्‌' 
व (प “६. ध्वनि जो व को क्रिया करते समय होती हं । 


2. छिपाना गुप्त रखना । ॐ व 
युडनम्‌ [ थुड +-व्युदट्‌ ] ठकना, र्पेटना ॥ येयं (अन्य ०) -यत्र को अनुकरणात्मक 


त्कारः [युत्‌ +-ङृ +-अण्‌ ] '“धुत्‌" ध्वनि जो धूकने को । ध्वनि । 


१ शी 








( ६४४ 


द (वि०) [दै-दौ या दा-क] (प्रायः समासान्त प्रयोग) 
देने वाका, स्वीकार करने वाका, उत्पादन करनं वाला, 
तैदा करने वाका, काट कर फंकने वाला, नष्ट करने 
वाला, दूर करने वाला--यथा धनद, अन्नद, गरद 
तोयद, अनलद आदि,--दः 1. उपहार, दान 2. पहाड़, 
-- वम्‌ पत्नी,--दा 1. गर्मी 2. पश्चात्ताप । 

दंश्‌ (म्बा पर०-ददाति, दणष्ट--इच्छा° दिदङक्षति] 
काटना, डंक मारना--भद्रि° १५।४, १६।१९, मृणा 
लिका अदशत्‌- का० ३२, खा लिया, कुतर ल्या, 
उ -, चटनी, अचार आदि खाना--मूरकेनोपदरय 
मुड्क्ते-सिद्धा०, सम्‌ -,1. काटना, डंक मारना -- संद- 
ष्टाधरपल्लवा -अमर ३२ 2. चिपटना, संलग्न रहना, 
या चिपके रहना -उरसा संदष्टसपंत्वचा-- श० ७।११, 
३।१८, संदष्टवस्त्रेऽ्ववलानितम्बेषु--रघ्‌ ° १६।६५, 
४८ । 

दंशः [दंश्‌ घन ] 1. काटना, डंक मारना- मुग्धं विघेहि 
मयि निदयदन्तदशम्‌-गीत० १० 2. सपका डंक 
3. काटना, काटा हुआ स्यान- छेदो दंशस्य दाहो वा 

--मालवि ० ४।४ 4. काटना, फाडना 5. डांस, एक 
प्रकार की बड़ी मक्खी--रधु° २।५, मनु° १।४०, 
याज्ञ ० ३।२१५ 6. त्रुटि, दोष, कमी (मणि आदि की) 
7. दात 8. तौखापन 9. कवच 10. जोड, अंग । सम० 
-- भीः भसा। 
दंशकः [दश्‌ ण्वुल्‌] 1. कुत्ता 2. बड़ी मक्खी 3. मक्खौ 1 
दंशनम्‌ [ दंश्‌¬-ल्यृट्‌ ] 1. काटने या डंक मारने की क्रिया 
--उदा० दष्टादच दंशनैः कान्तं दासीकरर्वन्ति योषितः 
,_ --सा०.द० 2. कवच, जिरहवख्तर-- शि ० १७।२१। 
दहित (वि०) [दंश्‌-{-क्त] 1. काटा हुआ 2. धृतकवच, 
कवच से सुसज्जित । 

देशिन्‌ (१०) [दंश््‌--णिनि] दे० '्दंशक' । 

दंशो {दश + डीष्‌] छोटा डसि या वनमाखी । 

दष्टा [ दश्‌ ष्टन्‌ ¬+-टाप्‌ ] बड़ा दांत, हाथी का दात, 
विषेला दांत, प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवग्त्रद॑षटराङ्कुरात्‌ 
---भतृ° २।४, रधु° २।४६, द॑ष्टराभंगं मृगाणामचधि- 
पतय इव व्यक्तमानावलेपा, नाज्ञाभङ्गं सहन्ते नृवर 
नृपतयस्त्वादुशाः सावभौम: मृद्रा° ३।२२। सम० 
- -अस्तरः,--भायुधः जंगलो सूमर,- कराल (वि०) 

, भयंकर दरति वारा, विषः एक प्रकार्‌ का सापि । 

दष्टा (वि०) [दष्टरा-+-ल] बड़े बड़ दांतों वाला । 

दंष्ट्रि (०) [ दष्ट्रा+-इनि ] 1. जंगली मूर 2. साप 
3. ककड़वग्धा । 

दक्ञ (बि०) [ दक्‌ {-अच्‌ ] योग्य, सक्षम, विरोषज्ञ, चतुर, 
करक नाटच च दक्ञारववमू--रत्ना० १।६, मेरौ स्थिते 

दोग्वरि दोहदक्षे - कु ° १।२, रघु ° १२।११ 2. उचित 


द्‌ 


) 


उपयुक्त 3. तयार, खबरदार, सावधान, उद्यत--याज्ञ° 
१।७६ 4. खरा ईमानदार,-श्षः 1. विख्यात प्रजापति का 
नाम [दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के उन दस पुत्रोंमेसेएक 
था जो उसके दाहिने अंगूठे से पदा हा था । मानव 
समाज के पितुपरक कुलो का वह प्रघान था, कहते है 
उसके बहुत सी कन्याएं थीं, जिनमं से २७ तो नक्षत्रों 
के रूपम चन्द्रमाकी पत्नी थीं गौर १३ क्यपकी 
पत्नियां थीं । एक बार दक्षनं एक महायज्ञ का 
आयोजन किया, परन्तु उसमे उसने न अपनी पूत्री सती 
को आमन््रण दिया ओर न अपने जामाता शिवको 
बलाया । फिर भी सती यज्ञ में गर्द, परन्तु वहाँ मप- 
मानित होने के कारण वह जलती आगमं कूद कर 
भस्म हो गई । जब शिवने यह सूना तो वहु बड़ 
उत्तेजित होकर उसके यज्ञ मे गये, ओर यज्ञ का पूर्णतः 
विना कर दिया। कहते हं, कि फिरभी शिवनें 
दक्ष (जिसने मृग का र्पधारण करचज्याथा) का 
पीछा किया ओर उसका सिर काट डाखा। बादरं 
शिव ने उसे पुनः जिलादिया। तबसे लेकर दक्ष 
देवताओं की प्रमूता स्वीकार करने क्गा। दूसरे 
मतानुसार जब शिव बहुत उत्तेजित हए तो उन्होनं 
अपनी जटार्मेसे एक बार तोड़ा ओर बरूपूवंक उसे 
जमीन पर पटक दिया, वहां से तुरन्त एकं राक्षस 
निकङा ओर हिव के आदेद की प्रतीक्षा करने जगा । 
उसे दक्ष के यज्ञ मे जाकर उसके यज्ञ को नष्ट करने 
को कहा गया--तब वह बलवान्‌ राक्षस कुछ गणो को 
(उपदेवों को) साथ लेकर यज्ञम गया मौर वहां 
उपस्थित देवो तथा पुरोहितो का काम तमाम कर 
दिया । एक गौर मतानुसार दक्ष का सिर स्वयं दिव नं 
काटा था] 2. मुर्गा 3. आग 4. हिव का बर 5. बहुत 
सी प्रेमिकाओं मं आसक्त प्रेमी 6. शिव का विशेषण 
7. मानसिक शक्ति, योग्यता, धारिता । समण० 
-अध्वरध्वंसकः--क्रतुष्वंसिन्‌ (प्‌०) शिव के विषो- 
षण,--कन्या,--जा,- तनया 1. तुर्गा का विशेषण 
2. अदिवनी आदि नक्षत्र, सुतः देवता । 


दक्षाय्यः [दक्ष्‌ आय्य] 1. गिद्ध 2. गरुड का विशोषण । 


दक्षिण (वि ०) [दक्ष्‌ + इनन्‌] 1. योग्य, कुल, निपुण, 


सक्षम, चतुर .2.. दार्या, दाहिना (विप० बार्या) 
3. दक्षिण पादवं मे स्थित 4 दक्षिण, दक्षिणी जसा कि 
दक्षिणवायु, दक्षिणदिक्‌ में 5. दक्षिण मेँ स्थित 
6. निष्कपट, खरा, ईमानदार, निष्पक्ष 7. सुहावना 
सुखकर, रचिकर 8. शिष्ट, नागर 9. आज्ञानुवर्ती, 
वशवर्ती 10. पराश्रित,--णः 1. दायां हाथ या बाजू 
2. शिष्ट ग्यक्ति, एस प्रेमी (नायक) जिसका मन्‌ 
अन्य नायिका द्वारा हर लिया गया हं परन्तु फिर भी 


( ४५५ )} 


वह केवर एक ही प्रेयसी में अनुरक्त ह 3. शिव या 
विष्णु का विशेषण । सम०-- अग्निः दक्षिण कौ ओर 
स्थापित अग्नि, इसको "अन्वाहार्यपचन" भौ कहते 


ह -अग्र (वि०) दक्षिण की ओर संकेत करता हुआ, ‹ 
--अचलः दक्षिणी पहाड़ अर्थात्‌ मल्यपर्वत,- अभिमुखं , 
(वि०) दक्षिण को ओर मुह्‌ किये हुए, दक्षिणोन्मख, ¦ 
--अयनम्‌ भूमघ्य रेखा से दक्षिण-की ओरसूर्यकी : 
प्रगति, वह आघावषं जब कि सूयं उत्तर से दक्षिण की ` 
ओर बढता ह, शरद्‌ को दक्षिणी अयन सीमा,-अर्धः | 


1. दर्यां हाथ 2. दाहिना या दक्षिणी पाइवं,--आचार 
(वि०) 1. ईमानदार, आचरणशीक 2. पावन अनुष्ठान 
के अनुसार शक्ति का उपासक, -आज्ञा दक्षिण दिशा, 
“पतिः यम का विशोषण, -इतर (वि०) 1. बायां 
(हाथ या पैर) कु० ४१९ 2. उत्तरी (-रा) उत्तर 
दिहा,-उत्तर (वि०) दक्षिण उत्तरकौो ओर मृडा 


हुआ, “वृत्तम्‌ मनव्याह्व॒रेखा,---पदचात्‌ (अव्य ०) । 


दक्षिण परिच्म को ओर,-पषिचम (वि०) दक्षिण 
पदिचमी, (-मा) दक्षिण परिम दिश धुर्व,- प्राच्‌ 
(वि ०) दक्षिण पूर्वी,- पूर्वाः ्राचौ दक्षिण पूवं दिशा, 

. -समुद्रः दक्षिणो सागरः स्यः सारयि। 
णतः (अव्य०) [दक्षिण तसिल्‌] 1. दाई ओरसेया 
दक्षिण दिशा से 2. दाईं ओरको 3. दक्षिण दिशशाकी 
ओर (सम्बं० के साथ) । 

दभिणा (अग्य०) [दक्षिण -}-आच्‌] 1. दाई ओर, दक्षिण 
की-ओर 2. दक्षिण दिशा में (अपा० के साथ) [दक्षिण 
-[-टाप्‌]--णा 1. (यज्ञादिक धार्मिक त्यों को पूर्णा- 
हुति पर) ब्राह्यणो को उपहार 2. दक्षिणा (जो प्रजा- 
पति कौ पत्री तथा भूरतंरूप यज्ञ को पत्नी समज्ली जाती 
है-पत्नी सुदक्षिगेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा-रवु°.१। 
३१ 3. भेंट, उपहार, दान, शुल्क, पारिश्रमिक प्राण- 
दक्षिणा, गुरुदक्षिणा आदि 4. अच्छी दुघार्‌ गाय, बहु 
प्रसवी गाय 5. दक्षिण दिज्ञा 6. दक्षिण देश अर्थात्‌ 
दक्षिणभारत । सम०-अह (वि ०) उपहार प्राप्त करन 
के योग्य या अधिकारी,- आवतं (वि०) 1. दाइ ओर 
मुडा हुआ 2. दक्षिण की ओर मुडा हाः कालः 
दक्षिणा प्राप्त करने का सभय,- प्यः भारत का 
दक्षिणी प्रदेश --अस्ति दक्षिणापथे (८ पद्मपुरं नाम 
नगरम्‌-मा० १,- प्रवण (वि०) दहि । | 

दक्षिणाहि (अन्य ०) [ दक्षिण +-आहि ] 1. इर दाइ ओर 
2. ध र के दाक्षिण को ओर (अपा० के सथ) 
दक्षिणाहि ग्रामत्‌--सिंद्ध०। . 

देक्षिगोय, दक्षिण्य (वि०) [ दक्षिणामहति--दक्षिणा--छ, 
यत्‌ वा ] यज्ञीय उपहार को ग्रहण करने के योग्यया 

 कड्धिक्ारी जंसा कि ब्राह्मण । 4 १ 

बक्षिणैऩ (अभ्य ०) [दक्षिण -†-एनप्‌] को दां भोर (कम 





या सम्बं° के साथ ) --दक्षिणेन वृक्षवाटिकामाकाप इव 
श्रूयते- श ० १, दक्षिणेन ग्रामस्य ।. 

दग्ध (भू० क०. कू०) [दह्‌ -{- क्त] 1. जला हुआ, आग में 
भस्म हुआ 2. (भाकं०) शोकसंतप्त, सताया हुआ, 
दुःखी 3. दुभिक्षग्रस्त 4. अशुभ 5. दुष्क, नीरस, स्वाद- 
हीन 6. दुत्त, अभिशप्त, दुष्ट ( दुव चन' सूचक शब्द, 
समास का प्रथम पद) - नाद्यापि में दग्धदेहः पतति 
--उत्तर० ४, अस्य दग्ोदरस्यायं कः कुर्यात्पातकं 

। महत्‌--हि° १।६८, इसी प्रकार "दग्बजठरस्या्ये' 

| भत्‌ 9 २।८ । 

| दग्धिका [ दग्ब -}-कन्‌ ¬+ टाप्‌, इत्वम्‌ ] मुमूरे, भने हए 

| चावल । 

। दघ्न (वि०) (स्त्री°---ष्नी) ऊंचाई, गहराई या पटच 

को भावनाको प्रकट करनेके लिए संज्ञा शब्दों के 

| साथ गने वाखा प्रत्यय--उरुदष्नेन पयसोत्तीयं-का० 

| ३१०, कोलारव्यतिकरगुल्फदध्नपद्कः (मार्गः) --मा° 
२३1१७, ५।१४, यज्ञ ° २।१०८। 

दण्ड (चुरा० उभ० दण्डयति-ते, दण्डित 
जुर्माना करना, मरम्मत करन, (१६ (५ वातुं 
मं से एक घातु) -तान्‌ सहस्रं च दडण्येत्‌-मनु° 
९।२३४, ८।१२३० यज्ञ ° २।२६९, स्यित्य दण्डयतो 
दण्ड्यान्‌ - रघु° १।२५ । 

दण्डः--डम्‌ [ दण्ड +- अच्‌ ] 1. यष्टिका, डंडा, छड़ी, गदा, 
मूद्गर, सोटा- पततु शिरस्यकाण्ड यमदण्ड इवंष भूजः 
-मा० ५।३१, काष्ठदण्डः 2. राजचिह्व, राजसत्ता 
का प्रतीकरूप दण्ड- - आत्तदण्ड--श० ५।८ 3. उप- 
नयन संस्कार के समय द्विज को दिया गया उण्डा-तु° 
मन्‌ ° २।४५-४७ 4. संन्यासी का उण्डा 5. हायी की 
सड 6. (कमक आदि का) डंठल या वृन्त (छतरी 
आदि की ) मूठ-त्रह्याण्डच्छत्रदण्डः--ददा०१ (आरभिक 
इलोक ) ; राज्यं स्वहस्तघृतदंडमिवातपत्रमू- श ° ५।६, 
कु० ७।८९, इसी प्रकार "कमल दंड, आदि 7. पतवार, 
डांड 8. रईका डंडा 9. जुर्माना-मनु° ८३४१, 
९।२२९, याज्ञ ° २।२३७ 10. ताडन, शारीरिक दण्ड, 
सामान्य दण्ड-यथापरावदण्डानाम्‌- रघु ° १।६, एवं 
राजापथ्यकारिषु तीक्ष्णदण्डो राजा-मृद्रा° १, दण्डं 
दण्डघेषु पातयेत्‌--मनु° ८।१२६, कतदण्डः स्वयं राज्ञा 
केमे शद्रः सतां गतिम्‌-रघु° १५।५३ 11. कंद 
12. आक्रमण, हमखा, हिसा, दण्ड--वणित चार उपायों 
मसे अन्तिमि-दे० "उपाय" मनु० ७।१०९, शि० 
२५४ 13. सेना--तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदेहान्न व्य- 
शिष्यत--रषु० १७।६२, मनु° ७।६५, ९।२९४ कि० 
२।१२ 14. संन्यव्यवस्था का एक रूप, व्यूह 15. वशीो- 
कृरण, नियंत्रण, प्रतिबन्ध-- वाग्दण्डोऽथ मनोदण्डः 
कायदण्डस्तथंव च, यस्येते निहिता बुद्धौ त्रिदण्डीति स 


सजा देना, 


[1 1 1 7 7 (रीषि पनि 
॥ 








सन्तरी, पहरेदार,- वाहिन्‌ (पुं०) पुलिस अविकारी, ` 


( ४४६ |) 


उच्यते-मनु° १२।१० 16. चार हाथ के परिमाण 
का नाप 17. जिग 18. धमंड 19. शरीर 20. यमका 
विशेषण 21. विष्णु का नाम 22. शिव का नाम्‌ 
23. सूयं का सेवकं 24. घोड़ा (अन्तिम पाँच अर्थो मं 
"पुल्किग' हँ} । सम°-अजिनम्‌ 1. (भक्ति के वाह्य- 
सूचक) उण्डा गौर मृगछाका 2. (आकं०) पाखण्ड, 
छल, - अधिपः मूर्ध दण्डधिकरण,- अनीकम्‌ सेना 
की एक ट्कंडी,- तव हृतवतो दण्डानोकं वि&भ्‌पतेः 
्रियम्‌- मारि ° ५।२,- अपूपन्यायः न्याय के अन्त- 
गेत दे०--अहं (वि०) दण्ड दिये जाने के योग्य, दण्ड 
का भागौ, अलसिका हंजा,- आज्ञा दण्डित करने के 
लिए न्यायाघोज्ञ का वाक्य,--आहतस्‌ मद्रा, छाछ, 
--कर्मन्‌ (नपुं०) दण्ड देना, ताडना करना, - काकः 
पहाड़ी कौवा, --काष्ठं लकडो का उण्डा या सोटा, 
संन्यासी का दण्ड ग्रहण करना, तीर्थयात्री 
का डण्डा लेना, साधु हो जाना, --छदनन्‌ वरतन रश्ने 
का कमरा,- ढक्का एक प्रकार का ढोक,-दासः ऋण- 
परिञ्चोधने करने के कारण बना हुआ सेवक, ---वेव- 
कुलम्‌ न्यायालय, ~ धर,--धार (वि ०) 1. उण्डा रने 
बाला, दण्डघारौ 2. दण्ड देने वाला, ताडना करने 
वाला-उत्तर० २।१० (-रः) 1. राजा -श्रमनुदं 
मनुदण्डधरान्वयम्‌--रघु° ९।३ 2. यम 3. न्यायाघीश, 
सर्वेच्चि दण्डाविकरण,- नायकः 1. न्थायाघीदा, पुलिस 
का मुख्य अधिकारो, दण्डाधिकरण 2. सेना का मुखिया, 
सेनापति, -- नीतिः (स्त्री°) 1. न्याय प्रशासन, न्याय- 
करण 2. नागरिक तया संनिक प्रशासन,--पद्धति, 
राज्यज्ञासनविधि, राज्यतंत्र -रध्‌० १८।४६,---नेत्‌ 
(पुं०) राजा,- पः राजा - पांशुलः दरवान, द्वारपाल, 
- पाणिः यम का विशेषण,-प,तः 1. उण्डे का गिरन। 
2. दण्ड देना, - पातनम्‌ दण्ड देना, ताडना करना 
--पादष्यम्‌ 1. सप्रह।र, प्रघात 2. कठोर तथा दारूण 
दण्ड “दना-पालः,--पालकः 1. मृख्य दण्ड(चिकरण 
2. द्वारपाल, डघोढ़ोवान,-- पोणः मृढदार चलनी, 
--भ्रणामः 1. रीर को विना ज्लुकाये नमस्कार करना 
(डण्डे की माति सीधे खड़े रह्‌ कर) 2. मूमि पर्‌ ेट 
कर प्रणाम करना,-बालधिः हायी,-भङ्कः दण्डाज्ञा पर 
अमल न करना,- भृत्‌ (१०) 1. कुम्हार 2. यमका 
विङेषण,-- माग (न) वः 1. दण्डवारौ 2. दण्डवारो 
संन्यासो, मार्गः राजमागं, मुद्यमार्ग,-यात्रा 1. वरात 
का जलूस 2. युद्धके लिए कूच, दिग्िजय के किए | 
प्रस्यान,--यामः 1. यम का विहोपग 2. अगस्त्य मनि ; 
की उपावि 3. दिन,- -- वादिन्‌,-व।सिन्‌ दरार क 


विधिः 1. दण्ड देने का नियभ 2. दण्डविध्ान, 


-विष्कम्भः मयानी की रस्ती वांबने का लंभा.-च्यूहः ` 


एक प्रकार कौ व्य्‌ ह-रचना जिसमें संनिक पास २ 
कतारों मे खड़े किये जाते ह, श्ञास्त्रम्‌ दण्ड निर्णय 
का शास्त्र, दण्डविवान, - -हस्तः 1. द्वा रपाल, पह्रेदार, 
संतरी 2. यम का विशेषण । 
दण्डकः [ दण्ड -|-कन्‌ ] 1. छड़ी, उण्डा आदि 2. पङ्क्ति, 
कतार 3. एक छंद-दे° परिशिष्ट, --कः,- का, 
--कम्‌ दक्षिण मे एक विख्यात प्रदेश जो नमंदा ओौर 
गोदावरी के बीच में स्थित हं (यह एक वड़ा प्रदेश 
है, कहते हँ राम के समय यहां जङ्गल था) प्राप्तानि 
दुःखान्यपि दण्डकेष्वपि--रघु० १४।२५, कि नाम 
दण्डकेयम्‌ --उत्तर० २, क्वायोध्यायाः पुनरूपगमो 
दण्डकायां वने वः-उत्तर० २।१३-१५ । 
दण्डनम्‌ [दण्ड - ल्युट्‌ ] दण्ड देना, ताडना करना, जुर्माना 
करना । 
दण्डादण्डि (अव्य०) [ दण्डंशन दण्डंरच प्रहत्य प्रवृत्तं 
युद्धम्‌ - इच्‌, द्वित्व, पूर्वं पददीधंः ] काय्यं की लड़ाई, 
वह्‌ मारपीट जिसमे दोनों ओरस्े राठी चक्ती हों, 
डण्डों कीसोटों की ठंडाई। ` 
दण्डारः [ दण्ड-{-ऋ -|-अण्‌ ] 1. गाड़ी 2. कुम्हार का चाक 
3. वेड।, नाव 4. मदमस्त हाथो । । 
दण्डिकः [ दण्ड--ठन्‌ ] दण्डवारी, छडीवरद।र । 
दण्डिका [ दण्डिक टप्‌ ] 1. लकड़ी 2. पड्‌ःविति, करतार, 
श्रेणी 3. मोतियों को कड़ी, हार 4. रस्सी । 
दण्डिन्‌ (पु०) [ दण्ड --इनि ] 1. चौथे आश्रम में स्थित 
ब्रह्मण, संन्यासी 2. दइारप, डयोढीवान 3. ड़ 
चाने वाला 4. जैन संन्याक्षी 5. यम का विशेषण 
6. राजा 7. दशकृमार चरित भौर काव्यादशं का रच- 
यिता, दण्डी कवि- जाते जगति वाल्मोके कविरित्थ- 
भिघाऽभवत्‌, कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्विति 
दण्डिनि-उद्धट । 
दत्‌ (प्‌०) [ स्वनाम स्थान को छोड कर सर्वत्र "दन्तः के 
स्यान में "दत्‌" अदेश विकल्प से ] दात । सम 
--छदः (दच्छदः) होट्‌ठ, ओष्ठ । 
दत्त (मू्‌० क० कृ०) [ दा~[-क्त ] 1. दिया हओ, प्रदत्त, 
भस्तुत किया हआ 2. सोपा हुआ, वितरित, समर्पित 
3. रक्ला हु, फराया हुभा-दे० "दा", - त्तः 1. हिन्द 
धमस्व मे वणित १२ प्रकारके पुत्रोमेसे एकं 
('दत्विम' भी कहते ह ) -- माता पिता वा दद्यातां 
यमद्भिः पृत्रभापदि, सदृ प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्िमः 
सूतः 1. मन्‌° ९।१६८ 2. वैश्यो के नामों के साथ 
खगन वालो उपाधि तु° "गुप्त" के अन्तर्गत उद्धरण से 
3. ञत्रि शीर गनसूया का धृत्र--दे० "दत्तात्रेय" नी ०, 
ततन्‌ उवदार, दान । सम०- अनपकर्मन्‌--अप्रदा- 
कम्‌ दी हूत्म्नु कोन देना,या दान की हुई वस्तु 
का वापिस छना, दन्द बमथास्त्र मे वणित १८ स्व।धि- 


न त 


जाया = क ~~ = ~ 
= न काका 


> ~= तह कनके 
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कारों मे से एक,-अवधान (वि०) सावधान,-आत्रेयः 
एक ऋषि, अत्रि ओौर अनृसूयाका पुत्र, जो ब्रह्मा 
विष्णु ओौर महे का अवतार माना जाता है-आदर 
(वि०) 1. आदर प्रदशित करने वाला, सम्मानपूणं 
2. सन्मान प्रास्त, शुल्का दलहिन जिसको दहेज दिया 
गया हं 1,-- हस्त (वि ०) जिसने दूसरे की सहायता 
के किए हाय बढ़या हं, हाय का सहारा पायं हुए 
- -शम्भूना दत्तहस्ता- मेघ ० ६०, शम्म को भजा पर 
टेक लगाये हुए-स कामरूपेश्व रदत्तहस्तः-रघु ° ७।१७, 
` {आक ) साहाय्यवान्‌, समर्थित, साहाच्यित, सहा- 

यता-प्राप्त-- दैवेनेत्थं दत्तहस्तावलम्बे --रत्ना० १।८, 
वात्या खेदं कृशाङ्ग्याः सुचिरमवयवर्द ्तहस्ता करोति 
-वेणी° २।२१। 

दत्तकः [ दत्त +-कन्‌ ] गोद ल्या हुआ पृत्र-याज्ञ० २। 
१३०, दे° "दत्तः ऊपर । - 

इव्‌ (म्वा० आ० ददते) देना, प्रदान करना । 


बद (वि०) [दा०-श] देने वाला, प्रदान करने वाला । 
ददनम्‌ [ दद्‌ ल्य ट्‌ ] उपहार, दान । 
दघ्‌ (म्वा० आ० दघते) 1. पकडना 2. घारण करना, 
पासं रखना 3. उपहार देना । 
वधि धनय ०) । नपुं °) [दघ्‌ इन्‌] 1. जमा हुआ दूघ, दही क्षीरं 
परिणमते-शारी ० दध्योदनः आदि 2. तार- 
पीन 3. वस्त्र । सम ०-अल्नम्‌,--भदनम्‌ दही मिला 
हआ भात,-'उत्तरम्‌,---उत्तरकम्‌,-गम्‌- दही को 
मलाई, तोड़,--उदः,- उदकः जमे हुए दूष का सागर, 
कूचिका जमे हुए ओर उब हए दूष का मिश्रण, 
--चारः रई,- जम्‌ ताजा मक्खन,-फलः कंथ, मण्डः, 
-- वारि (नपु०) दही का तोड,--मन्यनम्‌ दही का 
मथना,--शोणः बन्दर, सक्तु (प° ब० व०) दही 
मिखा हुआ सत्त्‌,सारः,---स्नंहः ताजा मक्न,-स्वेदः 
अधरिडका दही । 
दधित्यः [ दधि~-स्था-+-क पृषो० ] कंय, कपित्य । 
दधीचः (पुं०) एक विख्यात ऋषि, जिसने अपने शरीर कौ 
हडयां देवताओं को दे दी थीं ओर स्वय मरनं के लिए 
उद्यत हो गया या । इन हड्ियो से देवताओं के शिल्पी 
ने एक वच बनाया ओौर इन्दर ने इसी वख के द्वारा वृत्र 
तथा अन्यान्य राक्षसो को ० किया 1 सम ०-अस्थि 
[०) 1. इन्द्र का वज्र 2. । 
दनुः सौ .) दक्ष की एक कन्या जो कर्यप को व्याही गई 
। यह्वो दानवो कौ माता यी । सम०--जः,- पुत्र, 
संभवः, सूतुः, एक राक्षस, “रिः, द्विष्‌ (पु०) 
+ ] त, हाथी का दांत. विषदंत 
दन्तः [ दम्‌-तन्‌ ] 1. दात, हा ( त. 
( धा अन्य ॒व्िषंठे जन्तुं का), ` वदसि गदि 


क 
~= 


-- गीत ० १०, सर्पदंत, वराह” आदि 2. हायी का 


दांत, गजदंत “पांचाक्िका-मा० १०।५ 3. बाण की 
नोक 4. पर्वत की चोटी 5. तु ज.पर्णशाला । सम० 
-अग्रम्‌ दांत को नोक,-अन्तरं दांतों के बीच का स्यान, 
-उडेदः दातों का निकलना,-उलूलिकः-खलिन्‌ (पुं) 
जो सपने दांतों को ऊख की भांति प्रयुक्त करते है, 
(खाने वाके घान्य को अपने दांतों के बौच मेँ रखकर 
पोसने वलि), एक प्रकार के साबु सन्यास, तु° मनु 
६।१७,-- कर्षणः नीबू का वुक्ष,- कारः हाथीदत का 
काम करने वाला कलाकार, काष्ठम्‌ दतौन--कूरः 
लड़ाई, भ्राहिन्‌ (वि ०) दांतों को क्षति पहुचाने वाका, 
दति को खराव करने वाला,---घषंः दांतों का किच- 
किचाना, दति पौसना, चालः दांतों का ढीलापन, 

-छदः होठ, -- वारंवारम्‌ दारदोत्कृतकृतो दन्तच्छदान्‌ 
पीडयन्‌ - मतं ° १।४३, ऋतु° ४।१२,- जात (वि ०) 

(वह बच्चा) जिसके दांत निकर आये हो, दांत 


निकलने का समय, -- जाहम्‌ दात की जड, --धावनम्‌ 
1. दांतों को घोना, साफ करना 2. दतौन (-नः) 
संर का वृक्ष, मौलसिरी का पेड़, पत्रम्‌ एक प्रकार 
का कर्णाभूषण--रघ्‌° ६। १७, कु° ७।२३, (प्रायः 
कादम्बरी में प्रयुक्त), -- पत्रकम्‌ 1. कन का व षण 
2. कुन्द फूल,- पत्रिका 1. कान क भाभूषण -शि° 
११६० 2. कुन्द, -पवनम्‌ 1. दतौन 2. दतो का घोना 
साफ करना, - पातः दांतों का गिरना, पालो 1. दात 
की नोक 2. मसूडा,--पुष्पम्‌ 1. कुन्द फूल 2. कतक 
फल, निर्मलो, प्रक्षालनम्‌ दातो का धघोना,-भागः 
हायी के सिरका अगा भाग (जहां दांत बाहर 
निकले होते है), - मलम्‌ दातो का मरुूमांस,--गलम्‌ 
- ल्कम्‌ मसूडा, - मूलीयाः (ब ० व ०) दन्त्य वणं 
अर्यात्‌ खृत्‌थ्‌द्‌घ्‌न्‌ ल्‌ ओरस्‌,-रोगः दांतकी 
पीडा, - वस्बम्‌-वासः(नपु ०) होठ - तुखां यदारोहति 
दन्तवाससा--कु० ५।३४, शि० १०।८६,- बीजः, 
-बीजः,--वीजकः,- बोजकः अनार का पेड वीणा 
1. एक प्रकार का बाजा, सारंगी 2. दात-कटकटाना 
-- दन्तवीणां वादयन्‌--पंच० १, --वव्भः बाह्यक्षति 
के द्वारा दांतों का ट्टना,-व्यसनम्‌ दात का दूना 
--श्षठ (वि०) खटा, चरपरा (--ढः) नीब का पेड, 
-कश्ार्करारदतिों के ऊपर मेल की पपड़ी, शाणः दिं 
पर लगाने का दन्तमंजन, दन्तशोधन भिस्सो,-शूल,-लम्‌ 
दाति कौ पीडा,-श्ञोधनिः (स्व्रो०) दांत कुरेलनी, 
- शोफः मसूढों की सूजन, - संधः दातो का रगडना, 
--हषः दतां र्मे (ठंडा पानी) लगना, -हर्षकः नीबू 
का पेड । 


दन्तकः [दन्त -|-कन्‌] 1. चोटी, दिखर 2. खटी, परहण्डी । 


किचिदपि दन्तरुचिकौमुदी हरति दरतिभिरमतिषोरम्‌ । वन्तादन्ति (अव्य ०) [दन्तेश्च दन्तंश्च प्रहत्य प्रवृत्तं युद्धम्‌ 


^ ++ 1 





। 
। 
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समासान्तः इच्‌, पूवंपददीरधंः] एेसी लडाई जिसमे एक 
दूसरे को दतां से काटा जाय । 
दन्तावलः, बन्तिन्‌ (पुं०) [अतिशायितौ दन्तौ यस्य--दन्त 
-[-वलच्‌, दौषः, दन्त इनि] हाथी,--भामि° १।६०' 
तृणरमुणत्वमापन्नैब॑ध्यन्ते मत्तदन्तिनः--हि° १।३५. 
रघु ० १७१, कु° १६।२। 
. (वि ०) [दन्त-उरच्‌] बडे २ या आग निकले हुए 
च ५९२ निहते चेव दन्तुरो जायते नरः 
--तारा०, शि० ६।५४ 2. दतिदार, दन्तुरित, दरार- 
दार, दंदानेदार, उन्नतावनत, विषम (आक०) भखव- 
गर्वस्मितदन्तुरेण- विक्रमांक०  १।५० 3. उमिल 
4. उठ्ना (बालों का) खड़ा होना । सम ०-छदः नीवू 
का 4 । स 
दन्तुरित (वि ०) [दन्तुर-}-इतच्‌] बड़ या आगे निकठे हए 
 ) ध. छ उन्नतावनत, खड़े रोगटों 
 वाला-केतकिदन्तुरिताशे-- गीत ° १, पुलकभर ११ 
का० २८६ । 
दन्त्य (वि०) [दन्त-+-यत्‌] दातो से सम्बद्ध,- त्यः (अर्थात्‌ 
वर्णः) दन्तस्थानीय वणं, दे° “दन्तमूखीय' ऊपर । 
दन्दः (पुं०) दांत । 
ग (वि०) [ दंश््‌-}-यङ--ऊक ] 1. काटने वाला, 
पखा 2. उत्पाती,---कः 1. साप, सपं 2. रगने वाला- 
जन्तु 3. राक्षस-इषुमति रधुसिहे दन्दशृकाल्जिषांसौ 
-भटद्रि° १।२६। 
वम्‌, वम्भ्‌ 1 (म्वा० स्वा० परण दभति, दभ्नोति दन्व 


--ईच्छा° धिप्सति, वीप्सति, दिदम्मिषति) 1. क्षति |. 


पटुचाना, चोट पहुंचाना 2. धोखा देना, ठगना 3. जाना, 
1 (चुरा० उम० दम्भयति-ते) ठेलना, उकसाना, 
ढकेलना । 
दश्च (वि०) [दम्म्‌-+-रक] थोड़ा, स्वल्प,-अगदश्रदममिधि- 
` शय्य स स्यलीम्‌--कि० १।३८., दे° अदभ्र: समृद्र, 
-- श्रम्‌ (अन्य०) थोड़ा, जरा, किसी अंश तक । 
दन्‌ (दिवा० पर०--दाम्यति, दमित, दान्त-ग्रेर० दभयत्ति) 
1. पाला जाना 2. शान्त होना -मन्‌° ४।३५, ६।८, 
७।१४१ 3. पालना, वद्य मे करना, जीतना, रोकना 
-यमो दाम्यति राक्षसरान्‌--मट्ि° १८।२०, दमित्व- 
प्यरिसंधातान्‌-९।४२, १९, १५।३७ 4. शान्त करना । 
दमः [दम्‌+ घला | 1. पालना, दमन करना (वदा मे करना) 
, 2. आत्मनियन्त्रण, अपनी उग्र भावनाओं को वहम 
करना, जमसंयम्‌--मग० १०।४,-- (निग्रहो बाह्य- 
५६५ द्म इत्यभिवीयते) 3. बुराई को ओरसे मन 
हटाना, बूरो वृत्तियों का दमन करना (कुत्सिता- 
त्कर्मणो विश्र यच्च॒ चित्तनिवारणं, स कीर्तितौ दमः 
4 मन को दृष्ता 5. दण्ड, जुमनिा -मन्‌° ९।२८४, 
२९०, याज्ञ ° २।४ 6. दलदल, कीचड़ । 


बमथः,-- युः [ दम्‌ अथच्‌, अथुच्‌ वा | 1. अपनी उग्र 
वृत्तियौ को रोकना, या वञ्च मं करना आत्मनियन््रण 


2. दण्ड | 


बमन (वि०) (स्त्री °-नी) [दम्‌ +ल्युट्‌] 1. पालने वाला, 


ज्वी 


दबानें वाला, वश मेँ करने वाला, जौतने वाला हराने 
वाला-जामदग्न्यस्य दमने नेव निवक्तुमहसि-उत्तर० 
५।३२, भर्तृ ° ३।८९ इसी प्रकार 'सवंदमन' अरि- 
दमनः 2. शान्त, निरवेश,- नम्‌ 1. पालना, वश र्मे 
करना, दवाना, नियन्त्रित करना 2. दण्ड देना, ताडना 
करना- दुर्दान्तानां दमनविधयः क्षत्रियेष्वायतन्ते 
---महावी० ३।३४ 3. आत्मसंयम । 


दमयन्ती [दमयति नाशयति अमङ्गलादिकम्‌ -दम्‌ -{-णिच्‌ 


-[-शत्‌-}- ङीष्‌ ] विदर्भं के राजा भीम को पुत्री (इसका 
नाम "दमयन्ती" इस लिए पड़ा. था-कि इसने अपने 
अनुपम सौन्दयं से सभी सुन्दर महिकाओं का दपं चूर 
चूर कर दिया था-नं° २।१८ - भुवनत्रयसुश्रुवामसो 
दमयन्ती कमनीयतामदम्‌, उदियाय ४ तस्तन॒श्चिया दम- 
यन्तीति ततोऽभिधां दौ । एक स मेः पहले 
दमयन्ती के सामने नक के गुण गौर सौन्दयं कौ प्रदासा 
कीफिर उसीके दवारा दमयन्तीने अपने प्रेमका 
समाचार उसको भिजवाया । उसके पश्चात्‌ स्वयम्वर 
मे दमथन्ती ने नर को उन बहत से प्रतियोगियों मे से, 
जिनमें कि इन्द्र, अग्नि, यम ओर वरुण यह्‌ चारों देव 
भी स्वयं उपस्थित थे, पति के रूप में चुन लिया ओौर 
फिर दोनों प्रसन्नता पर्वंक अपना दाम्पत्यज्जीवन विताने 
लगे । परन्तु उनका यह सुखमय जीवन अधिक देर 
तक नहीं रहना था । नल के सौमाग्य से ईर्ष्या करने 
वाला कलि, नकके शरीरम प्रविष्ट हो गया गौर 
उसने नल को अपने भाई पुष्कर के साथ जूआ खेलनं 
के लिए उकसाया । खेरुक्रौगर्मीमें ही मूढ राजा 
ने अपना सबकुछ दांव पर कगा दिया ओर स्वयं तथा 
पत्नी को छोड सव कुछ हार गया । फरुतः नल 
गौर दमयन्ती को केवल एक वस्त्र पहने राजधानी से 
निकाल .दिया गया । दमयन्ती को बहत से कष्ट 
उठाने पड़ ¦ परन्तु उसकी पति-भक्ति में कोई अन्तर 
न आया। एक दिन जब दमयन्ती पडीसो रही धीः 
हताश होकर नल उसे छोड कर चल दिया तव 
दमयन्ती को विवदा होकर अपने पिता के घर जाना 
पड़ा । कुछ समय के पञ्चात्‌ वह फिर अपने पति से 
मिरी गौर फिर शेष जीवन उन्होने निर्बाविसुख में 
वित्ताया - -दे० "नल ओर “ऋतुपर्ण' ) | 


दमयित्‌ (वि०) [ दम्‌ +-णिच्‌ +-तूच्‌ ] 1. पालने बाल, 


दमन करनं वाला 2. दण्ड देने वाला, ताडना करनं 
वाजा 3. व्रिष्णु का विशोषण । 


दभितं (वि०) [दम्‌ क्त] 1. पाला हुआ, शान्त, शान्त 


( ४४९ ) 


किवा हा 2. विजित, दमन किया हुजा, वदीर्मूत, 
परास्त । 
धम्‌ म्‌) नस्‌ (पु०) [दम्‌ -{-उनस्‌, पक्षे दीर्धः] माग । 
[जया च पतिद्च इ स० -जायाशब्दस्य दमे: 
द्विवचन] पति गौर पत्नी, रघु ° १।३५, २।७०; मनु९ 
३।११६। 
वर्मः [ ति बज. ] 1. घोखा, जालसाज्जी, दांवपेच 
2. › पाखण्ड-मग० १६।४ 3. महद्र, 
घमण्ड, आत्मदलाघा 4. पाप, दृष्टता 5. इन्द्र का 
वचर । 
दम्भनम्‌ [ दम्म्‌-{-ल्यट ] ठगना, धोखा देना, छल । 
वस्मिन्‌ (पुं०) [ दम्म्‌ {णिनि ] पाखण्डो, षूर्त--याज्ञ० 
१।१३०, भग ० १३।७। 
वम्भोकलिः [ दम्म्‌ [असुन्‌ = दम्भस्‌, तस्मिन्‌ प्रेरणे मलति 
प्यप्नोति - अट्‌ -[-६न्‌ ] इन्द्रका वख । 
वस्य (वि०) [दम्‌ ~|-यत्‌ 5 पालने के योग्य, सायं 
जाने के ाथकर 2. दण्ड दिये जाने योग्य,- भ्यः 1. नया 
बछड़ा (जिसे प्रशिक्षण तथा अनुभव की अपेक्षा है) 
-नार्हेति तातः पुङ्गवधारितायां धुरि दम्यं नियोज? यद 
-- विक्रम० ५, गुत्रीं धुरं यो भुवनस्य पित्रा धु 
दम्यः सदृशं विमतिं --रघु° ६।७८, मुद्रा ३।३ 
2. वह्‌ बछड़ा जिसे ममी सघाना हे । 
बय्‌ (म्वा० आ०-दयते,दयित) दया आना, करणा का 
भाव होना, तरस खाना, सहानुभूति प्रदाशित करना 
(संबं ° के साथ )--रामस्य दयमानोऽसावध्येति तव- 
कष्मणः-भट्वि° ८।११९ तेवां दयसे न कस्मात 
-१।३३, १५।६२ 2. प्यार करना, अच्छा लगना, 
सचिकर होना--दयमानाः प्रमदाः-श० १।३, भद्ध 
१०।९ 3. रक्षा करना- नगजा न गजा दयिता दयिताः 
--मट्भि° १०।९ 4. जाना, हिलना-जुलना 5. स्वीकार 
करना, देना, वितरण करना, नियत करना 6. चोट 
पटहुचाना । 
ष्या [ दय्‌ अङ्‌ टाप्‌ ] तरस, सुकुभारता, कर्णा, 
अनुकम्पा, सहानुमति--निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुवंति 
साधवः--हि० १।६०, रघु० २।११, इसी प्रकार 
"भूतदया" । सम०--कूटःशूर्थंः बुद्ध के _ विशेषण, 
--वीरः (अलं० श।०) वी रतापूणं करूणा की भावना, 
कषणा के फलस्वरूप उदय होने वाला वीररस-उदा० 
जोमूतवाहन (नागानन्द मेँ) ग्ड ते कहता है- 
श्िरामुखैः स्यन्दत एव रक्तमद्यापि देहे मम मांसमस्ति, 
तृप्ति न पदथामि तवापि तावत्‌ किं मश्षणात्त्वं विरतो 
गरटमन्‌, तु° 'दयावीर' के अन्तगंत रस० मं । 
क (वि०) [ दय्‌ +युच्‌ ] . कृपालु, सुकुमार, सदय, 
--यशःशरोरे भव मे दयालूः--रघु ° २।५७, 
२३।५२ । 
५७ 


दयित (भू° क० कृ०) [ दय्‌-क्त ] प्रिय, बाहा हआ, 
इष्ट- -मट्वि° १ ५.१ पति, प्रेमी, श्रिय व्यक्ति 
--विक्रम ० ३।५, भामि ० २।१८२- खा पत्नी, प्रेयसी 
-दयिताजीवितालम्बनार्थी- मेष ० ४, रघु० २।३, 
भामि० २।१८२, कि° ६।१३, दयिताजितः जोरू का 


ए पल्नीभक्त पति । 
र ) [द्‌ अ ] फाडने वाला, बीरने वाला 
: समासान्त म),- रः»- रम्‌ 1. गुफा, कन्दरा, 


^ 


(क शङ्ख, रः 1. भय, त्रास, डरः सा दर पूतना 
निन्ये दीयमाना रसादरम्‌--शि० १९।२३, न जात- 
हादेन ˆ विद्विषादरः कि० १।३३,- रम्‌ (9, 
थोडा, अरा (समास मे) --दरमीलन्नयना 
--मामि० २।१८२, ७, दरविगकितमल्लीवल्लिचञ्च- 
त्पराग-आदि०-गीत० १, दसी प्रकार दरदलित 
-विकसित-उत्तर० ४, मा०३। समऽ-तिमिरम्‌ 
मय का अन्धकार, हरति दरतिमिरमतिषोरम्‌-गीत° 


१० ॥ 

दरणम्‌ | द्‌ ~ ल्युट्‌ ] तोढ़ना, टुकड़े २ करना । 

बरणिः (पुं स्त्री°) दरणी १) दरणि +-डीष्‌ ] 
1. खी" षाय अषि क । प 

वरद्‌ (स्त्री° . हदय 2. त्रास, मय 

ध पहाड़ 4. त „ किनारा, टीला । 

दरदाः (पुं° व° १ [दर-}-द +कः] कषमीर की सीमा को 
छता हुमा एक देश,--दः मय, त्रास,- दम्‌ सिगरफ़। 

दरि री (स्त्री) [व्‌-+-इन्‌, दरि+शीष्‌ ] गुफा, 
कन्दरा, घाटी, दरीगृह-कु० १।१०, एका भार्या 
सुन्दरी वा दरी वा - मर्त° ३।१२०। 

दरिद्रा (अदा० पर०--दरिग्राति, ददिद्वितः-्रेर० दद्र 
यति, इच्छा दिदरिद्रासति, दिदरिद्रिषति) 1. निन 
होना, गरीब होना, मधोऽषः पयतः कस्य महिमा 
नोपचीयते, उपर्युपरि पर्यन्तः सवं एव दद्द्रिति-हि° 
२।२, भद्वि° १८३१ 2. कष्टग्रस्त होना, युक्तं 
ममैव कि वक्तुं दरिद्राति यया हरि-भट्वि° ५।८६ 
3. दुबला पतला होना, -दखिद्रिति वियदुदरुमे कुखुम- 
कान्तयस्तारकाः -विक्र्मांक० ११।७४ । 

इरिग्र (वि०) [दरिद्रा-क] निर्धन, गरीब, गमावग्रस्त, 

व दरिद्रो यस्य तृष्णा विश्ाका, 

मनसि च परितु न्‌ को ग ० २।५०, 
--तां गररीवी--शङ्धुनीया हि 
दरिद्रता-मृच्छ० ३।२४ । 

बरोदरः [दरो भयं तज्जनकमुदरं यस्य] 1. जुगारी 2. जूए 


पर छगा दाँव,--रम्‌ 1. जूगा खेलना 2. पासा, अकत, 
दे° "दुरोदर 1 ; 

बदरः [द्‌-¡-यद्‌ +अच्‌] 1. पहाड़ 2. कुछ टूटा हमा मत, 
वान । 











२ 
ई 


। ग 





( ५५० 


इदरीकः [द्‌--यङ्‌-)- ईकन्‌] 1. मेढक 2. बादल 3. एक 
प्रकार का वा्यन्त्र,--कम्‌ एक वाद्ययन्त । 

ब्ुरः [द्‌+-यङ्‌-उरब्‌] 1. मेडक-पद्खक्लिल्मुलाः पिवन्ति 
सलिल धुराहताः दर्दुराः-मृच्छ० ५।१४ 2. बादल 
3. बन्सरी जैसा एक वाद्यन्त्र॒ 4. पहाड़ 5. दक्षिण मं 
स्थित एक पहाड़ का नाम ("मलय सम्मिलित ) --स्त- 
नाविव दिदस्तस्याः दौलौ मल्यददुरौ--रघु ° ४।५१ । 

श्रुः (बः) (सीन) [दरिद्रा--उ नि° साधुः] दाद, एक 
प्रकार का । 

बपः (प्‌+ च षड, अच्‌ वा] 1. चमण्ड, महद्कार, धृष्टता, 
--मनु° ८।२१३, मग ० १६।४* 2. उतावला- 
पन 3. ग्व, दम्भ 4. रोष, विक्षोम 5. गमी 6. कस्तूरी । 
सम०-जान्मात (वि०) अभिमान से षूला हुमा, 
-छिद्‌,-हर. (वि०) घमण्ड तोड़ने वाला, नीचा 
दिखाने वादा । 

दर्पः [द्प्‌--णिच्‌-}-ण्वु्‌] प्रम के देवता, कामदेव । 

दर्पेणः [दुप्‌--णिच्‌--त्युट्‌] मह देखने का शीशा, भायना 
(ध [सवन कि कररिष्यति--छ० 
१०९, कुं° ७1२६, रघु १०1१० १६।३७.- णम्‌ 

001 
4 9.0१ न दुष्‌-क्त, दुष्‌ 
णिनि] षमण्डी, महकार, अभिमानी । 

दरः [द्‌-म] एक प्रकार का पवित्र (कुशा) घास जो 
यज्चानुष्ठनों के अवसर पर प्रयुक्त किया जाताहं 
--श० १1७, रघु° १९।३१, मनु° २।४२, २।२०८ 
४।३६॥। स क ३ घास का नुकीला पत्ता 

--अनूषः दम घास 


--च० २।१२, स से परिपूणं दकदली 
४? बाह्यः पुन धास । 
दर्मटम्‌ [ द्म्‌-अटन्‌ | निजी कमरा, आराम करने का 


दर्बः [ द्‌-†-व ] 1. एक उत्पातकारी अनिष्टकर जन्तु 
2. राक्षस, पिद्ाच 3. चमचा । 
दर्वटः [ द्वं + अट्‌-अच्‌ शक० पररूपम्‌ ] 1. गांव का 
पहरेदार, पुलिस अधिकारी 2. इारपाल । 
दर्वरीकः [ द्‌ ईकन्‌, नि° साधुः ] 1. इन्र का विशोषण 
2. एक्‌ भकार का वाद्य यन्तर 3. हवा, वायु । 
1 टाप्‌] कड्षछठी, चमचा । 
०) (स्त्री°) [ दृ्‌~+-विन्‌, वा 1. कड्टछी, 
चम्मच 2. साप का फकाया हुमा (= ८ २०।४२। 
1 (भ न 
४ ध * दृष्टि, दृश्य, प्रायः समास 
) दद्यः, : 2. ममावस्या 3. (9 यज्ञ, 
ममावस्या के दिन होने वाला यज्ञीय इत्य । सम० 
ह मी जमावस्या की रात्रि,-विपद्‌ 


) 
बर्ीक (वि ०) [ दृश्‌-ण्वुल्‌ ] 1. देखने वाका, अनुष्ठान 


करने वाला 2. दिलाने वाला, बताने वाला--कु° 
६।५२,- कः 1. प्रदर्शन करने वाला 2. द्वारपाल, पहरे- 
दार 3. कुशल व्यक्ति, किसी कला मं प्रवीण व्यक्ति 


दर्हामम्‌ [द्द्‌ ल्युट्‌] देखना, ददान करना, निरीक्षण करना 


० ३४, 2. जानना, समक्षना, प्रत्यक्ष जानना, 
परिद्वन करना-रषु° ८।७२ 3. दुष्टि, दर्न 
चिन्ताजडं द्शंनम्‌--श० ४।५ 4. भख 5. निरीक्षण, 
परीक्षा 6. दिखलकाना, प्रददन करना, प्रदर्शनी 
श. दिखलाई देना 8. भेंट करना, दर्शन करना, दरशन 
- देवदर्शनम्‌ 9. (अतः) किसी के सम्मुख जाना, 
श्रोता- मारीचस्ते दर्शनं वितरति श० ७-राजदज्नं 
मे कारय-आदि 10. रग, पहलू, दर्शन-भग० ११।१०, 
रघू ° ३।५७ 11. दरन देना (न्यायालय में) उप- 
स्थित होना-मनु° ८।१५८, १६०, 12. स्वप्न, 
ख्वाब 13. विवेक, समञ्ञ, बुद्धि 14. निर्णय, अवबोघ 
15. घारभिक ज्ञान 16. शास्त्र मं व्याख्यात कोई नियम 
या सिद्धान्त 17. दर्शनशास्त्र-जंसा किं "सर्वंद्दानसंग्र' 
मे 18. दर्पण 19. गुण, व्यवहार की खूवी 20. यज्ञ । 
सम० ध वि०) दर्दन करने का अभिलाषी,-षष 
१ या दशन का परास, क्षितिज,- प्रतिभूः उपस्थित 
होने के लिए जमानत या ज्ामिन। 


8 विं०) [ दु अनीयर्‌ ] 1. देखन के योग्य, 


क्षण के यौग्य, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करने के योग्य 
2. देलने के किये उचित, . सुहावना, मनोहर, सुन्दर 
3. न्यायालय मेँ उपस्थित होने के योग्य । 


बकषयित्‌ (प°) [ दृश्‌ +-णिच्‌ -तृच्‌ ] 1. दौवारिक, रवे 


शक, द्वारपाक 2. मार्गं प्रदर्होक । 


श ) [दृश्‌ + णिच्‌-क्त | 1. दिखाया गया, प्रद- 


› प्रकटीकृत, प्रदशित की गई 2. देखा गया, समञ्च 
लिया गया 3. व्याख्यात, सिद्ध 4. प्रतीयमान । 


बल्‌ (म्वा० पर०--दलति, दलित) 1. फट पड़ना, टूकड 


होता, फट जाना, तरेड आजांना-दरति हृदयं गाढो्रेग 
द्विषा ६) मिद्यते-उत्तर० ३।३१, अपि ग्रावा रोदिति 
अपि वरस्य हृदयम्‌-१।२८, मा० ९।१२, २० 
दलति न स। हृदि विरहमरेण-गीत ० ७, अमर ३८ 
2. प्रसार करना, विकसित होना, (पुष्प की माति) 
खिलना-दलन्नवनीलोत्पल--उत्तर ० १, स्वच्छन्दं दल- 
दरविन्द ते मरन्दं विन्दन्तो विदधतु गुल्जितं भिकिन्दाः 
-मामि० १।१५., शि० ६।२३, किण १०।३९,-प्रेर० व 
(शा) लयति 1. फोड़ना, फाडना 2. काटना, बांटना, 
टुकड्‌ २ कृरना,--उब्‌,-(प्रेर०) फाड़ डालना, (वि) 
1. तोड़ना, खण्ड-लण्ड करना, तरेड मा जाना र 
षुरभिग्यदलिष्यदसावपि- नै ० ४।८८ 2. खोदना । 


दलः लम्‌ [ दल्‌ ।-भच्‌ ] 1. टुकड़ा, अंश, माग, खण्ड 


( ४५१ ) 


--श्ि० ४।४४ 2. उपाधि 3. दो आर्षो से एक | 


जते दार, आवा भाग 4. म्यान, कोष 5. छोटा अंकुर 
या कोपर, पूर को पंखड़ो, पत्ता----रघु० ४।४२, श 
३।२१, २२ 6. शस्त्र का फलक 7. पुंज, राक्ि, ढेर 
8. सेना की टुकड़ी, संनिकों की टोली । सम ०-भाहकः 
1. ज्ञाग 2. मसीक्षेपी मत्स्य का भीतरी कवच 3. खाई, 
परिखा 4. ववंडर, आंघो 5. गे,- कोषः कुन्दलता, 
-- निर्मोकः भोजपत्र का वृक्ष, पुष्या केवड़े का पौघा, 
--सुचिः;- ची (स्त्री°) कांटा, - स्नसा पत्ते का रेशा 
या नस । 

दलनन्‌ [ दल्‌ {ल्युट्‌ ] फट पड़ना, तोड़ना, काटना, वांटना, 
कु चलना, पीसना, टुकड़े २ करना --मत्तेभकूम्भदलनें 
मूवि सन्ति शराः मत्‌° १।५९ । 

वनी (स्त्री ०) विः (१०) [ दलन + डीप्‌, दर्‌ {इन्‌ | 
मिदर कादढेका, मिदटरी का लदा । 

दपः [दल्‌ -{-कपन्‌ ] 1. शस्त्र 2. सोना 3. शास्त्र । 

दलक्चः (अन्य०) [ दल्‌ +-शस्‌ ] टूकड़-टुकड़ करके, खण्ड 
खण्ड करके । 

वक्तित (भू० क० ०) [ दल्‌ +क्त ] 1. टूटा हभ, चीरा 
हज, फाड़ा हुआ, फटा हुमा, टुकड़े २ हुभा 2. खुला 
हुआ, फं्ाया हुआ । 

दल्भः [ दल्‌ म ] 1. पहिया 2. जाकसाजी, बेईमान 
3. पाप । 

दवः [ दु-{-भच्‌ ] 1. वन, जंगल 2. जंगल को आग, दावा- 
ग्नि--वितर वारिद वारि दवातुरे--सुमा० 3. भागः 
गर्मी 4. बुखार, पौडा । सम०-अग्निःः- दहनः जंगल 

. करो आग, दावाग्नि--यस्य न सविधे दयिता दवदहन- 

स्तुहिनदीधितिस्तस्य, यस्य च सविषे दयिता दवदहनस्तु- 
हिनदीधितिस्तस्य-काव्य० ९, भामि १।३६, मेष ° 
५३, शशाम वृष्टचापि विना दवाग्निः--रघु° २।१४। 

ववयुः [ दु-+- अथुच्‌ ] 1. आग, गर्मी 2. पीडा, चिन्ता, 
दुःख 3. आंख को सूजन । 

दविष्ठ (वि०) [ दुर-[- इष्ठन्‌, दवादेशः ] 1. अत्यंत दूर 
का, के, को | ९ 

दवीयस्‌ (वि०) [ दूर}-शष्यसुन्‌, दवादेशः ] 1. -अपेक्षाकृत 


दुर का 2. कहीं परे, कहीं दूर, -~ विद्यावतां सकलमेव | 


गिरां दवीयः--भामि० १।६९। 
दक्षक (वि०) [ ददान्‌ कन्‌ ] दस से युक्त, दश्गुना, 


---कामजो द्चको गणः--मनु० ७1 ४७,- कम्‌ दद का ' 


समाहार । | 
बकात्‌, दशतिः (स्त्री ०) [ दकान्‌ -{-अति | दस का समाहारः 
ददाक । । 
बहन्‌ (सं ० वि० व० व०) [ दंश्‌ +कनिन्‌ ] दसः स 
बिद्वतो वृत्वाऽत्यतिष्ठदुशाङ्गुलम्‌-ऋग्‌ १०।९०, 
१। सम०-अङगुक (वि ०) दस अदगुल कम्बा,-मधं 


(वि०) पचि (र्भः) बुद्ध का विरोषण,-अवताशाः (पुर, 
ब० ब०) विष्णु के दस अदतार, दे० "अवतारः के 
अन्त्गत,- अहयः चन्द्रमा, माननः,- आस्यः रावण 
के विशेदण-रघु° १०।७५.- नाभयः इद्र का विद्े- 


` षण,- ईः दस ग्रामो का अधीक्षकः-- एशादशिक 


(वि०) जो दस्र रुपये देकर म्यारह्‌ केता है, भर्यात्‌ 
जो १० प्रतिशत पर उवार देता हं, ~ कष्टः, शम्बरः 
रावण के विशेषण-सप्तखोकंकवीरस्य व - 
द्विषः--उत्तर० ४।२७, °उरिः, “जित्‌ (पुं०) “रिपुः 
राम के विशेषण-रषु° ८।२९.-भुभ 0 ) दस 
गुना, दस गुणा बड़, ग्रमिन्‌ (पुं) -पः दस ग्रामो 
का अघोक्क, - प्रदः दशकण्ठः,-पारमिताभ्वरः "दस 
सिद्धियों का स्वामी" बुद्ध का विशेषणः- पुटः एक 
प्राचीन नगर का नाम, राजा रन्तिदेव की राजघानी 
-मेध० ४७,-यलः,- भूमिगः वदध के विरोषण.-नालिकाः 
(ब० व०). 1. एकदेशका नाम 2. सदेश के 
निवासी या शासक,-- मास्य (वि०) 1. दस महीने 
का2. गर्भर्मे दस मास (जन्मसे पूवं का वच्चा), 
--मुखः रावण का विदोषण, °रिपुः राम का विशेषण 
--रघु° १४।८७,--रयः अयोध्या का एक प्रसि 
राजा, अज का पुत्र, राम ओर उनके तीन मारयो का 
पिता, (दशरथ के तीन पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्र | । 
ओर कंकेयी, परन्तु कई वषो तक उनके कोई सन्तान 
न हूर । वशिष्ठ ने दशरथ को पूत्रेष्टि यज्ञ करने के 
किए कहा, ऋष्यशृङ्ग की सहायता से वह यज्ञ संपन्न 
हुआ । इस यज्ञके पूरा होने पर कौराल्या से ६ राम 
का, सुमित्रा से लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न का तया कंकेयी 
से भरत का जन्म हुआ । दशरथ को अपने सभी पुत्र 
बड़े प्यारे यं स तो उनका श्राण था। 
इसके परचात्‌ ने मन्यरा के इारा-उकषाये 
जाने पर अपने दो पूर्वं प्रतिज्ञात वर मांगेतो दञ्चरय 
ने उसके गहत प्रस्तावों से उसका मन हटाने के छिए 
कंकेयी को धमकाया, जब बह न मानी तो १ 
अनुनय विनय के द्वारा उसे समन्नाने का प्रयलं 
भर कंकेयी बराबर निर्दय बनी र्ी। फकतः 
बेचारे राजा को अपने पुत्र राम को निर्वासित करने 
के लिए बाध्य होना पडा। भौर उसके पदात्‌ 
उन्होने इसी दुःख में भने प्राण त्याग वा 

शतः सूर्यं --रघु° ८।२९.- रात्रम्‌ दस ( 
दिनों व (रः) दस दिन तक 
वाका एकं विशेष यज्ञ,-ङ्पभृत्‌ (प°) 
विलेषण,--- वक्त्रः+-- वदनः दे° "दशमुख, - 
(पुं०) चन्द्रमा,-बाधिक (वि०) हर दशा वषं के 
परचात्‌ होने वाखा या दश वषं तक टिकने वाला । 





॥ 


इ 
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। बिध ( वि० ) दस प्रकार का शतम्‌ 1. एक हजार 


( ४५२ 


2. एक सौ दस, “रनः सू्य,-शती एक हजार, ताहु- 
खम्‌ दस हजार,--हरा 1. गङ्गा का विरोषण 2. गङ्गा 
के सम्मान के उपलक्ष्य में ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को 
मनाया जाने वाला पवं 3. दुर्गा के सम्मान में आर्विन 
शुक्ल दशमी को मनाया जाने वाला पवं (विजया 


दशमी) | च 

इक्चतय (वि०) (स्त्री °-यी) [ दशन्‌ ¬}-तयम्‌ ] दस भागौ 
से युक्त, दस गुना । 

दश्षधा (अग्य०) [दशन्‌-- धा ] 1. दस प्रकार से 2. दस 
भागो में। (९ 

दहानः,--नम्‌-[ दंश्‌ ल्युट नि ° नकोपः ] 1. दति,- मूहु- 
मूहुदंशनविखण्डितोष्ठया- शि ० १७।२, शिखरिदशना 
- मेष ० ९०, भग० १०।२७ 2. काटेना,- नः पहाड़ 
की चोटी,- नम्‌ कवच । सम ०-अंशु दांतों की चमक 
-कु० ६।२५, -अङ्कूः दांत से काटने का चिह्ु 
काटना,- उच्छिष्टः 1. होठ 2. चुम्बन 3. भाह्‌,छबः, 
-षासस्‌ (नप ०) 1. होठ 2. चुम्बन,- पदम्‌ बडका 
भरना, दांत का विह्भु- दशनपदं भवदधरगतं मम 
शि चेतसि खेदम्‌--गीत० ८,- बीजः अनार का 

। 


दशन (वि०) (स्ती°मौ) [ दशन्‌ -ट्‌- मद्‌ ] दशां 
स्‌ (र) प न्‌ त 


पुराना 1 
बहनी (स्त्री) 1. चान्द्र मासके पक्ष का दसवां दिन 
2. मानव जीवन की ददावीं दशाब्दी. 3. शताब्दी के 
अन्तिम दस वषं । सम०- स्थ, (दामी गत) (वि ०) 
९० वषं से अधिक आयु । 
इष्ट (वि०) [ दंश क्त ] काटा गया, उङ्क मारा गया 
आदि । 
दा [ दंश्‌ मञ्‌ नि° टाप्‌ ] वस्व के छोर पर रहने वाले 
धागे, कपडे पर ख्गी ` क्षारर, ` २५४ 
शुकं पवनलोलदशं वहन्तेः पृच्छ० १।२०, छिन्ना 
इवाम्बरपटस्य दशाः पतन्ति- -५,४ 2. दीवे की बत्ती 
--भ्तृ° ३।१२९, कू० ४।३५ 3. आयु, था जीवन 
की अवस्या--दे० .नी° दक्षतः 4. जीवन की एक 
अवस्था या कार-जंसा कि वाल्य, यौवन मादि-रु 
५।४० 5. काल 6. स्थिति, अवस्थया, परिस्थिति-नीषे- 
गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण-मेष० १०९, 
विषमां हि दशां प्राप्य दैवं गरहुयते नरः-हि० ४।३ 
7. मन की स्थितिया अवस्था 8. कमो कां फल 
- भाग्य 9. ब्रह की स्थिति (जन्म के समय) 10. मन. 
श । (त बत्ती श) जोवन का 
त्रि ‡सं ददा ~. -रष्‌9 
१२।१ (यहां शब्द दोनों अर्थो मे युष हना है 
-इन्नः रप, दीपक,- कर्वः 1. वस्त्र का किनारा 


2. लप, दीपक,--पाकः-- विपाकः 1. भाग्य की परि- 
पक्वावस्था--भाग्य के अनुसार फल प्राप्ति 2. जीवन 
की परिवतित दशा । 


दशार्णाः (ब ० व ०) [ दश० ऋणानि दुर्गभूमयो वा यत्र 


ब० स० ] 1. एकदेशका न।‰-- संपत्स्यन्ते कतिपय- 
दिनस्थायिहंसा दशार्णाः-मेध० २२३.2. स देश के 
निवासी । 


दशिन्‌ (वि०) (४ [ दशन्‌ -{-इनि ] दश रखने 


वाला--(पुं०) दश प्रामों का अधीक्षक । 


दशेर (वि) [दंश्‌ -एरक्‌] काटनेव ला, उपद्रवी, अनिष्ट 


कर, पीडाकर- रः दरारती या विषेला जंतु । 


दक्षे (से) रफः [ ददोर-}-कन्‌ ] ऊंट का बच्चा । 
दस्युः [ दस्‌ युच्‌ ] 1. दुष्कमियो या राक्षसो का समूह, 


जो कि देवताओं के विद्रोही तथा मानव जाति के शत्र 
ये ओौर इन्द्रके हारा मारे गये (इस अर्थं र्मे प्रायः 
वैदिक) 2. जातिबहिष्कत, अपने कतंव्यकर्मों से च्युत 
हो जाने के कारण जाति से बहिष्कृत--तु° 
५।१३१, १०।४५ 3. चोर, लृटेरा, उचक्का--पात्री- 
कृतो दस्युरिवासि येन--श० ५।२०,रघ्‌ ° ९।५३, मनु° 
७।१४३ 4. दुष्ट, उत्पातशील--मा० ५।२८ 5. भात- 
तायी, उद्धत, अत्याचारी । 


ब्र (वि०) [ दस्यति ५६ न्‌ दस्‌ {रक्‌ ] बबंर, भीषण, 


विनाशकारी,- लौ (पु° द्वि° व०) दोनों अदिवनी- 
कुमार, देवों के वंध,- ज्रः 1. गधा 2. अविनी नक्षत्र । 
सम०-ष्ुः (स्त्री) सूय की पत्नी गौर अश्विनी- 
कुमारो की माता संज्ञा । 


बह. (स्वा० पर० दहति, दग्ब--दइच्छा० दिघक्षति) 


जलाना, भुलस ना (भालं ° से भी) --दग्धुं विदवं दहन- 
करिरणर्नोदिता द्रादशार्काः-- वेणी ° ३।६, ५।२०, सपदि 
मदनानलो दहति मम मानसं देहि मुखकमलमधुपानम्‌ 
--गीत० १०, शा० ३।१७ 2. उड़ा देना, पूणं खूप से 
नष्ट कर देना 3. पीडा देना, सताना, कष्ट देना, दुःखी 
करना-इत५मात्मकृतमप्रतिहतं चापलं दहति--श० ५, 
तत्सविषभिव शल्यं दहति माम्‌ --६।८, एत ५ दहति 
यद्गृहमस्मदीयं क्षीणार्थमित्यतिथयः ं 
--मृच्छ० १।१२, रघु° ८।८६ 4. (आय्‌ ० मे) गमं 
लोहे या कार्टिक तेजाब से जला देना, निस्‌,-- 
1. जलाना, जलाकर समाप्त कर देना 2. सताना, 
दुःख देना, पीडित करन।, परि -,जलाना, सुलसाना 
-- दिशि दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन-ऋतु° १।२४ 
भग० १।३०, भ्र -1. जलाना 2. पूरी तरह से जला 
देना 3. पीडा देना, सताना 4. कष्ट देना, बिड़ाना, 
मित्‌ संदह्यतां वह्धिना-मर्तृ° 


दहन (वि०) (स्त्री °- नी) [ दह्‌.-ल्युट्‌ ] 1. जलाना, 


1117 


( १५३ ) 


आग में जलाकर समप्त कर देना -भतृं° १।७१ 
2. विनाशकारी, क्षतिकर,- नः 1. आग 2. कत्रूतर 
3. तीन' को संल्या 4. बुरा आदमी 5. “मल्कातकः 
क! पौवा, -नम्‌ 1. जलाना, आग मे जलाकर समप्त 
कर देना (आकं०्से भी)--रघु° ८।२० 2. गमं लोहे 
या कास्टिक तेजावसे जला देना। सम०--अरातिः 
पानी,-उपलः सू्यकातमणि,-उल्का, जती हुई लकड़ी, 
--केतनः घू्आं,-- प्रिया अग्नि की पत्नौ स्वाहा, 
-सारयिः हवा । 


दहूर (वि ०) [ दह. अर] 1. रंचमत्रि, सूक्ष्म, बारोक, 


कघु 2. छटा, - रः 1. वच्च।, शिशु 2. जानवर का 
वच्चा 3. छोटा भाई 4. हृदयरन्ध्र, हृदय 5. चूहा, 
मूसा । 


दहः [दह [रक्‌] 1. आग 2. दाव।ग्नि, जंगल कौ आग । 
दा 1 (भ्वा० पर०-प्रच्छति, दत्त) देना, स्वीकार करना, 


प्रति--विनिमय करन।-तिकेम्यः प्रतियच्छति मपान्‌ 
--सिद्धा०, 11 (अदा० पर० दाति) काटना,--ददाति 
द्रविणं भूरि दति द।रिद्रघमथिनाम्‌ कवि, 
111 (जुहो उभ० -- ददाति, दत्ते, दत्त-परन्तु “आ 
पूवं हाने पर “आत्त, उप पूवं होने पर उपात्त, नि 
पूवं होने पर निदत्त या नीत्ततया श्र पूवं होने पर 
प्रदेत्त या प्रत्त) 1. देना, स्वक्रार करना, प्रदान करना, 
प्रस्तुत करना, सौपना, समर्पित करना, भेट देना 
(प्रायः कर्म०के साथ वस्तु के पक्ष में, व्यक्ति के 
पक्त मे संप्र०, कभी सत्र° अथना अवि० भौ) अवकाशं 
किलोदन्वान्‌ - रामायाभ्यर्थितो ददौ--रघु° ८।५८, 
सेचनघटैः व{लपादयेम्धः पयो दातुमित एवामिवतते 
-श० १, मनु०° ३।३१, ९।२७१, कथभस्य स्तनं 
दस्ये-हरि० 2. (ऋण, जुर्माना आदि) देना 
3. सौपना, दे देना 4. कीटाना, वायिस कगना 3. छाड 
देना, व्यागना, उत्सगं करना,--प्राणान्‌ दा प्राण दे 
देना, इमो प्रकार--आत्मानं दा प्राण त्थाग देना 
6. रखना रख देना, क्गाना, जम।ना-कणं करं ददानि 
-आदि 7. विवाह में देना -यस्मं दचात्‌ पिता त्वेनाम्‌ 
--मनु ° ५।१५१, याज्ञ ° २।१४६, ३।२४ 8. अनुमति 
देना, अनुज्ञा देना (प्रायः (तुमुन्नन्त' के साध) -वाप्पम्नु 


न ददत्येना द्रष्टुं चित्रगतामपि --ग० ६।२१, (इस. 


घातु के अथं उस सला के अनृक्तार जिस जोड़ो जाय 
नाना श्रक।र से अदरख्ववल छ््यिजा सक्रतेदंया 
फलाय जा सक्ते ह, उदा०, अग्नि (पावकं) दा 
आग लगाना, अर्गलं दा कुंडो कगाना, चटनी 
लगाना, अवकाश दां स्थान देना, जगद्‌ देना द° 
अवक्रा, आज्ञां (निरेशं) दा आज्ञः देना, आदेग 
देना, आतपे दा वूप में रहना, अत्मानं खेदाय दा, 
भपने आपको कष्ट मे फसाना, आश्ञिषं दा आज्ञोवादि 


देना, कणं वा कान देना, ध्यान से सुनना, चसु: 
(दृष्टि) दा नजर डालना, देखना, तालं वा तालियां 
वजाना, दर्शनं वा अपने आपको दिखलाना, दूसरों 
को वात सुनना, निगडं दा हथकड़ो डालना, खला 
मे वाधना, प्रतिवचः (वचनं) --या - -प्रत्यत्तरं वा 
उतरदेना, मनो दा किसो बात में मन र्गना, 
माणं दा रास्ता देना, जाने की अनुमति देना, रास्ते 
से अख्गदटो जना, बरं दा वर देना, वाचं दा भाषण 
देना, वृत्ति दा धरना, वाड लगाना, शब्दं वा 


शोर मचानः, ज्ञापं दा शाप देना, शोकं द।, रंज पदा 
करना, श्राद्ध दा श्राद्ध का अनुष्ठान करना, 
संकेतं दा नियुक्ति करना, संग्रामं दा ल्डना, 
आदि । प्रेर०-दापथति-ते दिवाना, स्वीकार करवाना 
आदि-इच्छा° दित्सति-ते, देने कौ इच्छा करना, 
आ -(आ०) लेना, ग्रहण करना, स्वीकार करना, 
सहारा ठैना - -गव्परवहारासनमाददे युवा--रषु° ८।१८, 
१०।४०, ३।४६, प्रदक्षिणाचिहं विरग्निराददे -३।४१, 
१।४५ 2. गब्दोच्चारण करना ---कि० १।३, शि० 
२।१३ 3. पकड़ना, थाभना--कू ° ७।९४ 4. उगाहना 
वसूल करना (कर आदि) ४ राददे सोऽ्यान्‌ 
-रघु° १।२१, मनु° ८।३४१ 5. के जाना, जेना, 
वहन करना--तोयमादाय शच्छेः--मेघ० २०, ४६, 
कूशनादाय -श० ३6, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना, 
समञ्जना --घ्राणेन ङूपमादत्स्व॒ रसानादत्स्व चदमुषा 
आदि-महा० ? वन्दी वनानः, कंद करना-उषा (आ) 
1. ग्रहण करना, स्वीकार करना 2. अवाप्त करना, 
प्राप्त करना--उपात्वियो गुर्दक्षिणार्थो-रधु° ५।१, 
भूर्या पितामहोपात्ता-याज्ञ° २।१२१ 3. लेना, वारण 
करना, ठे जाना 4. अनुभव करना, प्रत्यक ज्ञान प्राप्त 
करन। 5. पकडना, आाक्रमण करना, परि--.सौपना, 
सम्पण करना, दे देना-छद्मना परिददामि मृत्यवे 
--उत्तर ० १।४५., मनू ° ९।३२७, प्र स्वीकार करना, 
देना, प्रस्तुत करना - स्वं प्रागहं प्रादिणि नामराय कि 
नाम तस्मं मनना नराय --नै° ६।९५, मनु° ३।९९, 
१०८, २७३, याज्ञ ° २।९० 2. शिक्षा देना, सिखाना, 
भत्‌ ० १।१५., प्रति --,अदलावदलो करन।, विनिमय 
करना 2. कोटाना, वारिस देना-चौर० ५३ 3. बदला 
देना, क्षतिपूति करना, व्या-, (पर ० आ०) खोलना, 
तोड़ कर खोलना -न ब्य्राददात्याननमत्रमृत्युः-- कि° 
१६।१६, नदो कृ व्याददाति; या---ग्य्राददते पिपी- 
च्छकराः पतङ्गस्य मुश्रम्‌-महा ०, सप्र- 1. देना, स्वोकार 
करना, प्रदान करन+-तं तेऽहं संभ्रदास्यामि 2. परम्परा 
स प्राप्त हाना-दे० संप्रदाय 3. दनपत्र किलना, 
उत्तराधिकार मं सौपना । 


दाक्षायणी [दक्ल-+-फिनन. -डीप्‌] 1. २७ नक्तो मे (जो 





^ 


` पुराणानुसार दक्ष की प्रियां मनी जाती) से 
न एक नक्ष 2. दिति, कश्यप की पत्नी, 
देवताओं की माता 3. पावती 4. रेवतो नदत्र 5. कदु, 
या विनता 6. दन्ती का पौधा । सम ०-पतिः 1. शिव 
का एक विक्षेषण 2. चन्द्रमा,- पुत्रः देवता । 
दाक्षाच्यः [दक्ष्‌ -}- अय्य +- अण्‌] गिद्ध 
शाक्षिण (वि०) (स्त्री-णी) [दक्षिणा-[बण्‌] 1. यज्ञीय 
` दक्षिणा से सम्बद्ध अथवा उपहार से सम्बदं 2. दक्षिण 
दिशा से सम्बन्व रखने वाका, - णन्‌ यज्ञीय दक्षिणाओं 
का समूह या संचय । श 
दाक्षिणात्य (वि०) [ -{-त्यक्‌ ] दक्षिण से सम्बन्ध 
रखने दाला या दक्षिण में रहने वाला, दक्षिणी --अस्ति 
दाक्षिणात्ये जनपदे महिलारोप्यं नाम नगरम्‌ -पंच० 
१, स्यः 1. दर्षिण देश का निवासी,-आरम्भगूराः 
खलु दाक्षिणात्याः 2. नारियल । 
धाक्िणिक (वि०) (स्त्रौ०- की) [ दक्ि¬-ठक्र्‌ ] यज्ञीय 
दाक्षिण सम्बन्धौ । 
हाक्षिष्यम्‌ [दक्षिण {ष्य ] 1. (क) नज्नता, शिष्टता, 
सुजनता-तस्य दाक्षिण्यस्ढेन नाम्ना मगघवंशजा-रधु° 
१।३१ (ख) कपालृता--विक्रम० १।२, ५ ० २।२३ 
मा० १८2. कसो प्रेमी का (अपनी प्रेमिका के 
प्रति) बनावट तथा बतिशालोन शिष्टाचार --श० 
६।५ 3. दक्षिणसे अनेकी या सम्बन्य रखने की 
स्थिति-स्नेहदाक्षिण्ययोर्योगात्‌ कामीव प्रतिभाति मे 
-विक्रम° २।४, (यहाँ इस शब्द के दोनों ही मयं ह 
--भ्रथम तवा द्वितोय ) 4. तालमेक, सामंजस्य, सहमति 
5. नेपुष्य, चतुराई । | 
दाशी [दक-+-दव्म -+-डोष्‌] 1. दकल की पुत्री 2. पाणिनि 
की भाता । सम०--पुत्रः पाणिनि । 
हाशेयः [दाक्षी --ढक्‌] पाणिनि का मातुपक्षीय नाम । 
ाङ्यम्‌ [दक ष्य ] 1. चतुराई, कुशलता, उषयुक्तता, 
द्षता; योग्यता--भग० १८।४३ 2. सचाई, गखण्डता, 
ईमानदारी । 
दाधः [दह.-षय्न. कुत्वम्‌] अकाना, जलन । 
गन्त दल्‌¬+-णिच्‌ ण्वुल्‌, रस्य डः ] दात, हाथी का 
( 


शढि (लि) मः,-- मा [दल्‌ }-घयन.¬+-इषम्‌, डकर्योरभेदः] 
अनार का पेडु-पाकादणस्छुटदाडिमकान्ति वक्त्रम्‌ 
-मा० ९।३१, गमङ १३ 2. छोटी इलायची,--मम्‌ 
अनार का फल । सम० प्रियः, भक्षणः तोता । 

दाडिम्बः [दा-)- डिम्ब बा०] अनार का पेड़ । 

दाढा [दा-त्िवप्‌--द(-ढौक्‌ {-ड-[-टाप्‌] 1. बड़ा दात, 
ब क | 

1।दा » इत्वम्‌ | -मनु° ८।२८३, 
(कल्ट्‌० रमभ) । 


बाण्डाजिनिक (वि०) (स्त्री ०-की) [दण्डाजिन-+-वठ्ञ] 
(धमं भक्ति के बाह्य चि) डण्डा ओर मृगछाला । 
लिए हृए,-- फः ठग, पाखण्डी, धूतं । 

बाष्डिकः [दण्ड--ठडन ] ताडना देने वाका, दण्ड देने वाल! । 

बात (वि०) [ दा~+क्त ] 1. बांटा हुमा, काटा हमः 
2. घोया हुआ, पवित्रीकृत 3. काटी हई (फसल) । 

दातिः (स्त्री) [दा-[-क्तिन्‌] 1. देना 2. काटना, नष्ट 
करना 3. वितरण । दन 

बात्‌ (वि०) (स्व्री° - चत्री) [ दा-तृच्‌ ] 1. देने वारा" 
स्वीकार करने वाका, 2. उदार (१¶०-ता) 1. दाता 
--कु० ६।१ 2. दानी--मामि० १।६६.3. महाजनः, 
उधार देने वाखा 4 अध्यापक । . 

बात्य्‌ हः [ दाति +-ऊह्‌.+-अण्‌ ] जलकुक्कुट-- दात्य हरित- 
निशस्य कोटरवति स्कन्धे निकीय स्थितम्‌-मा० ९।७ 
2. चातक पक्षी 3. बादल 4. जल-कौवा "दात्यौह' 
भी छिला जाता हं) । 

ात्रम्‌ [दा -}-ष्टृन्‌] काटने का एक उपकरण, एक प्रकार 
को दांती या चाङ्ग्‌ । ५ 

बादः [दद्‌ + घञ ] उपहार, दान । सम ०--- द; दानी । 


शान्‌ (म्वा० उम०-दानति-ते) काटना, बाटना - इच्छा० 


दीदांसति ---ते, सीधा करना (यहाँ सन्नन्त केवल रूप 
की दृष्टिसे हं अथं की दृष्टि से नहीं) । 
वानम्‌ [दा-ल्युट्‌] 1. देना, स्वीकार करना, अध्यापन 
2. सौपना, समर्पण करना 3. उपहार, दान, पुरस्कार 
-मन्‌° २१५८, भग० १७।२०, याज्ञ ° ३।२७४ 
4. उदारता, घर्मर्थ, घर्माथं पुरस्कार, दानशीकता 
-रघु° १।६९, भर्तु ° ९।४३ 5, मदमत्त हाथी के 
मस्तक से चूने वाला रस, मद,-सदानतोयेन विषाणि 
नागः-शि० ४।६३, कि ० ५।९, विक्रम ° ४।२५, पंच ° 
२।७५, (यहां शब्द का चतुर्थं अर्थ भी घटता ह) 
रधु° २।७, ४४५, ५।४३ 6. रिद्वत, घूस, अपने शत्र 
के ऊपर विजय प्राप्त करने के चार उपायो मे से एक, 
दे° “उपायः 7. काटना, बांटनाः 8. पवित्रीकरण, स्वच्छ 
करना 9. रक्षा 10. आसन, अङ्गस्थिति । सम ०-शरुल्या 
हाथी की पुटपुडी से वहने वाले मद जक का प्रवाह, 
-धमः दानदेनें का धर्म, दानरूपी ध्म, प्रतिः 
1. अत्यन्त उदार परुष 2. अक्रूर, कृष्ण का एक मित्र, 
पत्रम्‌ दान-ठेख,- पात्रम्‌ दान लेने के योग्य व्यक्ति, 
बराह्मण,-प्रातिभावष्यम्‌ ऋण परिशोध करने की जमा- 
नत, भिन्न (वि०) रिश्वत देकर फोडा हु,-- वीरः 
1. वहत दानी व्यक्ति 2. दान रीता के फरस्वरूप 
वीररस, वीरतापूणं दान शीरुता का रस, उदा ० परणशु- 
राम जिसने सात द्वीपो वाली इस पृथ्वी को दान कर 
दिया-तु° रस० मे दी गई ('दानवीर' के अन्तर्गत) 
उक्ति- कियदिदमधिकं भे यद्‌ द्विजायार्थयित्रे कवचम- 


( ४५५ ) 


रमणीयं कुण्डलं चार्पयामि, अकरुणमवकृत्य द्राक्कृपा- 
णेन नियेंद्‌ बहकरुधिरवारं मौलिमवेदयामि, -ज्ञील, 
--शर,-श्ौण्ड (वि०) अत्यन्त उदार या दानशील । 

बानकम्‌ .{ दान कन्‌ ] तुच्छ दान | 

दानवः [ दनोः अपत्यम्‌--दन्‌-+-अण्‌ ] राक्षस, पिशाच 
-त्रिदिवमुद्धतदानवकण्टकम्‌-श० ७।३ । सम० 
--अरिः 1 देवता 2. विष्णु का विशेषण, -गुरः शुक्र 
का विशोषण । 

दानवेयः [ दनु--ऊङ्‌ {ढक्‌ ] = दानवः । 

वान्त (मू०क० क०) [ दम्‌ -[- क्त ] 1. पातु, वश मं 
किथा हु, दमन किया हुआ, नियन्त्रित, लगाम दारा 
रोका हुआ, दे° दम्‌ 2. पलिन्न, मृदु 3. त्यक्त 4. उदार, 
-तः 1. पालन वेल 2. दानो 3. दमन का वृक्ष । 

वान्तः (स्त्री°) [ दम्‌ ¬}-क्तिन्‌ ] आत्म संयम, वदा में 
करना, आत्मनियन्त्रण । 

वान्तिक (वि०) [ दन्त~+छ् ] हाथी दांत का बना 


हआ । 

दायित (चि०) [ दा +णिच्‌--क्त ] 1. दिकाया गया 
2. जो देने के लिए वाध्य किया गयादहो, जिसपर 
अर्थं दण्ड लगाया गयाहो 3. जिसका निर्णय किया 
गया हो 4. अधिन्यस्त, प्रदत्त । 

दामन्‌ (नपुं०) [ दो-मनिन्‌ ] 1. डोरी, वागा, फीता, 
रस्सी, 2. फूलों का गजरा, हार-आ्ये बद्धा विरह- 
दिवसे या शिखा दाम हित्वा-मेघ ° ९२, कनकचम्पक- 
दामगौरीं-चौर० १, श्ि० ४५।५० 2. कुकीर, धारी 
(जैसे बिजली को ) --विदयुहाम्ना हेमराजीव विन्ध्यम्‌ 
--माटवि० ३।२०, मेष ० २७ 4. बड़ पट्टी । सम० 
--- अज्वलम्‌,-- अञ्जनम्‌ बोडे को पिाडी वांधने की 
रस्सी- शि० ५।६१,- उदरः कृष्ण का विशेषण । 

वामनी [ दामन्‌ +-अण्‌ 1 -डीप्‌ ] वह रस्सी जिसके सहारे 
पशुओं के पैर बांध दिये जाते ह । 

बाम्प्नी [ दामन्‌-¬+-इनि {डीप्‌ ] बिजली । 

दाम्पत्यम्‌ [ दम्पती -{-यक्‌ ] विवाह, स्त्री पुरुष का पति- 
पत्नी सम्बन्ध । व 

वाम्मिक (वि०) (स्त्रौ०-की) [दम्भ-ठक्‌] 1. धोखं- 
बाज, पाखण्डी 2. धमण्डी, अभिमानी 3. आडभ्बर 
प्रिय, ढोगी । 

बायः [ दा~-घ्न. ] 1. उपहार, पुरस्कार, दान --रहसि 
रमते प्रीत्या दायं ददात्यनुव्तते-मा० ३।२, प्रीतिदायः 
मा० ४, माकवि ० ८।१९९ 2. वैवाहिक उपहार (जो 
वरया बधू को दिया जाय 3. भाग, अंश, उत्तराधि- 
कार, पेतुक संपत्ति,-अनपत्यस्य पत्रस्य माता दायमवा- 
प्नुय!त्‌--मन्‌° ९।२१७, ७७, २०३, १६४ 4. भाग, 
हिस्सा 5. सौपना, समर्पण करना 6. बांटन।, वितरण 
करना 7. हानि, विनाश 8. दंवदूविपाक 9. स्थान, 


जगह । सम ०-मपवतनम्‌ उत्तराधिकार मे प्राप्त 
सम्पत्ति को जन्त करना-- मनु ° ९।७९५* अहं (वि ०) 
परेतृकसम्पति को पाने का दविदार-आदः 1. जो पैतृक 
सम्पत्ति के एक भाग का अधिकारी हो, उन्चतराधिकारी 
-पुमान्‌ दायादोऽदायादा स्वी-निर₹०, याज्ञ ° २।११८, 
मनु ° ८।१६० 2. पुत्र 3. बन्वु, बान्वव, निकट या दूर 
का सम्बन्ी 4. दावेदार या दावेदार होने का बहाना 
करने वाला- गवां गोषु वा दायादः-सिद्धा०-आवा, 
-आदीं 1. उत्तराधिकारिणी 2. पुत्री, जाद्यम्‌ 
1. उत्तराधिकार मे प्राप्त सम्पत्ति 2. उत्तराधिकारी 
बनने की स्थिति,- काकः पैतृक सम्पत्ति को बांटने 
का समय,- बन्धुः 1. पतृक सम्पत्ति का भागीदार 
2. भाई, - भागः उत्तराधिकारियों मेँ सम्पत्ति की बांट 
(सम्पत्ति का विभाजन) । 

दायक (वि) (स्त्री ०--यिका) [ दा-+-ष्बुल्‌ , युङ्‌ ] 
देने वाला, स्वीकार करने वाला (समास के अन्तमं 
प्रयुक्त ) उत्तर, पिण्ड० आदि । 

दारः [द्‌ घञ्न] 1. दरार, रिक्त, फटन, छिद्र 2. जुता 
हृ खेत.--राः (ब ० व ०} पत्नी,-एते वयममी दाराः 
कन्येयं कुल्जीवितम्‌-कू ° ६।६३, दशरयदारानधिष्ठाय 
वश्षिष्ठः प्राप्तः-उत्तर० ४, पंच० ११००, मनु° 
१।११२. २२१७, श० ४।१६० ५२९ । समर 
-अधौन (वि०) भार्यां पर आच्रित,- उपसंग्रहः, 
-- ग्रहः+ परिग्रहः, ग्रहणम्‌ विवाह,-नवे दारपरिग्रहे 
-उत्तर० १।१९,- कर्मन्‌ (नपुं०)- श्रिया विवाह 
--रघु० ५।४० । ताडने 

दारक (वि०) (स्त्री °-रिका) [व्‌ 1-णिच्‌-1- ण्वुल्‌) तो 
वाला, फाडन वाला, टुकडं २ करने वाला- दारिका 
हदयदारिका पितुः, कः 1. खड्का,. पुत्र 2. बच्चा, 
शिशु 3. जानवर का बच्चा 4. गांव । 

दारणम्‌ [ द्‌¬-णिच्‌ ल्युट्‌ ] टुकड़े २ करना, फाडना, 
चीरना, खोकना, दो कर देना । 


न दरद्‌ अण्‌ ] 1. पारा 2. समृद्रा दः दम्‌ 
र 1 


न्दर 
बारिका [दारक टाप्‌, इत्वम्‌] 1. पूत्री 2. वेद्या । 
दारित (वि०) [द्‌--णिच्‌¬+- क्त] फाडा हमा, विमक्त 
किया हुमा, खण्ड २ किया हुमा, चीरा हुमा । 
दारिग्रम्‌ [दरिद्र ष्य] गरीबी, नि्ंनता-दाखिघ- 
दोषो गृणराशिनाशी-सुभा० । 
बारी [दृ--णिच्‌ [इन्‌ ।-डीष्‌] 1. दरार 2. एकं प्रकार 


रोग । 
दाद (वि° ) [दीर्यते द्‌¬+ उण्‌] फाडने वाला, चीरने वाला, 
-- : 1. उदार या गाना 
| गु [० मी) 1. लकड़ी, लकड़ो का टुकड़ा, 
व ५ 3. उत्तोलन दण्ड 4. चटखनी 





( ४५६ ) 


5. देवदाह वृक्ष 6. कच्वा लोहा. 7. पौतल । सम्‌ 
-अण्डः मोर, - आघाटः खुटव दई, - गर्भां काठ कौ 
पुतलो,- जः एक प्रकार का ढोल, पात्रम्‌ कंठरा, 
काठ का बर्तन, इ स की (2 
-मुदपाह्वया,- मुख्याह्वा छिपकिलो,-- यनम्‌ ॥. कठ- 
पुतली 2. लकड़ी क यन्त्र, - ववुः लकड़ी को गुडिया, 
~ सारः चन्दन,--हृस्तकः ककड का चम्मच । 

दाङकः [दार-}-कन्‌] 1. देवदार का पेड 2. कृष्ण के सारथि 
का नाम--उत्कन्बरं दारक इत्यवाच-शि ० ४।१८.- का 
1. कटपुतलो 2. कंडी की मूति । 

दादण (वि०) [दृ-1-णिच्‌ ¡-उनन्‌] 1. कड़ा, सख्त-उत्तर 
३।३४ 2. कठोर, क्रूर, निर्दय, निष्ठुर,- मय्येव 
विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ -श० ५।२३, पुमारण- 
कर्मदारुणः--६। १, मनु° ८।२७० 3. भीषण, भयानक, 
भयंकर--श ० ६।२९ 4. घोर, प्रचण्ड, उग्र, तीव्र, 
अत्यन्त पीड़ाकर (शोक, पीडा मादि), हदयकुसुम- 
दोषी दारुणो दीर्घंशोकः-उत्तर० ५ 5. बहुत तेज, 
ककं (शब्द गादि) 6. नृशंस, रोमान्चकारी,-णः 
भयानक रस,--णम्‌ उग्रता, निर्दयता, बीभत्सता आदि । 

बाढघम्‌ [दृढ़ {ष्य ] 1. कड़ापन, सस्ती, दृढता 2. पुष्टि, 
समर्यन । 

दा्दुरः+-रम्‌ [दर्दुर-}-ण] 1. दक्षिणावर्ती (दाईं भोर खुलने 
वाला) शंख 2. जल । 

दामं (वि०) (स्त्री°-्मौ) [ द्भं-+-अण्‌ ] कुश घास का 
बना हुमा-दा मूञ्चत्युटजपटलं वीतनिद्रो मय्‌रः-श० 
४, (अने पा०) 1 

दावं (वि०) (स्त्री °-र्वा) [ दाइ ~+अण्‌ ] काठकावना 

हुमा । 


„ टज 
बावटम्‌ [ पशिथन शब्द --दाङ +-अट्‌-+-क ] मन््रणागृह्‌, 
न्यायाख्य । 
दाङानिकः [ददान +-ठवन ] दर्हन शास्त्रों से परिचितः । 
दा्षद (वि०) (स्त्री °-दी) [ दषद्‌।-अण्‌ ] 1. पत्थर का 
५ खनिज 2 सिक पर पिसा हुमा (सत्त्‌ 
आदि) । 
दार्ष्टन्ति (वि०) (स्त्री °-ती) [ दृष्टान्त +-अण्‌ ] दृष्टान्त 
देकर समक्षाया गथा या व्थास्प्रा किथा ॥ सचित्र 
वणन का विषय अर्यात्‌ उपमेय--स्वापस्य दर्ष्टान्ति- 
कत्वेन विवक्षितं --शंकर । 
दाल्मिः [दारयति अमुरान्‌- दल्‌ +-णिच्‌¬+-भि] इनदर । 
दावः [दुनाति -- दु+ ण] == दव । सम०-अग्निः;-अनलः 
--दह्नः, जङ्ग को आग, दावाग्नि --मानन्दमग- 
दावाग्निः शोलश्चाखिमदद्विपः, ज्ञानदीपमहावायुरयं बल- 
समागमः--मामि° १।१९०, ३४। ॥ 
दाञ्ञः. [दराति हिनस्ति मत्स्यान्‌ दंश्‌ {-ट, नस्य आत्वम्‌] 
मद्वा, मनु° ८४०८, ४०९, १०1३४ । सम ० प्रानः 


म्व का गाँव, -नन्दिनी व्यास को माता सत्यवती 
क] विशेषग । 

दाह्रयः,-दाश्रथिः [दशरथ-+-भग्‌, इल, वा [दशरथ का 

श -रधु° १०।४४ 2. राम ओौर उसके तीनों भाई, 
शेषकर राम---रधु° १२।४५ । । 

दाहार्हाः (व ० व ०) [ दशाहं + अण्‌ ] दशाहं के वंशज, 
यादव--शि० २।६४ । ष 

दाशेरः [ दाशी दक्‌ ] 1. मद्वे का बेटा 2. मुवा 
3. ऊंट । 

दारकः [ दादोर कन्‌ ] मालव देश,-- काः (व° व° 
माव देश के निवासी या शासक, दे° 'दाओेर' भी । 

वासः [ दास्‌ +-भच्‌ ] 1. गाम, सेवक--गृहकमेदाशाः 
--भतुं० १।१, गृह, कम, आदि 2. मद्वा 3. दुदर, 
चौथे वणं का पुरुष, तु° गृष्त" । सम०-अ (५: 
-गुलाम का सेवक (अत्यंत विनच्र सेवक) (कभी 
कभी वक्ता के द्वारा यह शब्द 'विनच्रता' का सूचक 
समञ्चा जाता हं ),-जनः सेवक या गृाम-कमपराधशवं 
मयि पश्यसि त्यजसि मानिनि दासजनं यतः-- विक्रम 
४।२९ (-भीडभाडइ या सामान्य जनसमूह के लिए 
'दास्यकरुलम्‌' समस्तशब्द प्रयुक्त किया जाता ह ) 

वासी [ दास-{-डोष्‌ ] 1. सेविक।, नौक्ररानौ 2. मद्ूवे को 
पत्नी 3. दद्र की पल्ली 4. वेश्या। सम०-पुत्रः, 
-घुतः सेविका या गुकाम स्त्री का पुत्र,-सभम्‌ दासियों 
का समह्‌, (जिस समय. 'संवं° ए० व° “दास्याः 
दानद समास र्मे प्रयुक्त होत। है तोः उसका शाब्दिक 
अथं नष्टहो जाता हे, उदा० दास्याः पुत्रः, सुतः 
छिना का बेटा, (हराम का वच्चा-एक प्रकार का 
अपशब्द ) - दास्याः पुत्रैः शकुनिटुन्यकंः--श० २; 
परन्तु "दस्य: सदुः. सेविका के समान । 

बातेरः+- रकः [ दासी दक्‌, दसेर+-कन्‌ ] 1. दासी या 
सेविका का पुत्र 2. शुद्र 3. मद्वा 4. ॐट-शि° 
१२।३२, ५।६६, (श्ल अयं मे 'दासेय'-शब्द भी है) । 

दास्यम्‌ [ द स¬-प्यल. ] दासता, गुकामी, सेवा, अवीनता 
पतिकुले तव दस्थमपि क्षमम्‌ --श० ५।२७, मनु 
८।४ १० । 

दाहः [ दह -{-घय. ] 1. जलन, दावाग्नि,--दाहशक्तिमिव 
कृऽणवत्मनि -रधु° ११।४२, छेदो दंशस्य दाहो वा 
--माल्वि° ४।४, कि० ५।१२ 2. (भाकाश्च क , 
भांति) दहकती हुई लाखी 3. जलन की उत्तेजना 
4. ताप, भत । सम ० -अगुद (नप्‌ ०) - काष्ठम्‌. 
एक प्रकार क। सुगन्ध, भगर,-आाटमक (विऽ) जल 
उठत वाला, ज्वरः जलन वाला बुखार सर” 
--सर्‌ (नपुं०),-- स्थलम्‌ मूर्दो के जाने का स्थान, 
(ल हर (वि०) गर्मी को दूर हटाने वाला 
(--रम्‌) उशीर पौषा, खस । 


( ४५७ ) 
दाहक (वि०) (सत्री ०--हिका) [ दह्‌ ण्वुल्‌ ] 1. जाने | दिनम्‌ [ युति तमः, दो (दी) ¬+-नक्‌ , हस्वः ] 1. ^ न 


वाला, सुलगाने वाला 2. भाग लगाने वाला, दहनशील 
3. दागनं वाका,--कः आग । 

बाहुनम्‌ [ दह. +ल्युट्‌] 1. जलाना, भस्म करना 2. दागना । 

बाह्यान्‌ [ दह.¬+-ण्यत्‌ ] 1. जलाने के योग्य 2. जज उठने 
के योग्य 1 

िष्ः [ दिक्‌ [कं }-क] बीस वपं क¡ जवान हाथी, करम । 


विण्ध (वि०) -[ दिह.¬-क्त ] 1. सना हु, ल्पा हुआ, 
पोता हभा-हस्तावसृष्दिग्धौ- मन्‌ ० ३।१३२, रषु° 
१६।१५., दि षोऽमृतेन च त्रिषेण च पक्ष्मलाक्ष्या गावुं 
निखात इव मे हृदये कटाक्षः--मा० १।२९ 2. मिदर 
फे सना हुआ, कल्पित 3. विपाक्त-- कु ° ४।२५. 
---ग्धः 1. तेल, (हम 2. चिकना पदार्थं, उबटन 
गादि 3. आग 4. जहरमें वुक्ला तीर 5. कहानी 
(वास्तविकं हो या काल्पनिक) 

दिण्डि, विण्डिरः [ == तिष्डि,=हिडिर पृषो ° साषुः ] एक 
प्रकार का वाद्ययत्र । 

दित (वि०) [ दो~-क्त, इत्वम्‌ ] कटा हुमा, चीरा हुगा, 
फाड़ा हुआ, विभक्त । 

दितिः (स्त्री °) [ दो~{-क्तिन्‌ ] 1. काटना, टुकड़े > करना, 
विभक्त करना 2. उदारता 3. दक्ष को एक कन्या, 
क्यप की पत्नी, राक्षसो आर दैत्यों को माता। 
सम ° --जः,- तनयः पिदाच, राक्षस । 

दित्यः, [ दिति +- यत्‌] राक्षस । 

दित्ता [ दातुमिच्छा-दा ~सन्‌ +-अ टाप्‌ ] देने की इच्छा 

ना ] देने कौ 
1 | द्रष्टुमिच्छा- दृश्‌ +सन्‌-अ--टाप्‌ नें 
द्च्छा--एकस्५ सादमदिमयेव ङ १।४९ ॥ 

दिधिषुः. [ दिधं धैयं स्यति-सो+क्‌- विवि त्मनः 
इच्छति-दिधिषु +- क्यच्‌ -[- क्विप्‌ |] पुनविवाहित स्त्री 
का दूसरा पति ( स्त्री° ), अक्षतयोनि विधवा जिसका 
दूसरा विवाह हुआ शी । 

दिधि (घी) षुः (स्त्री०) [ दिधि~+सो-+क्‌ ग साधुः ] 
1. दूसरो बार ब्याही हुई स्त्री 2. र बड़ी 
बहन जिसकी छोटी बहन का विवाह हो गया हो-- 
ज्येष्ठायां ५  कन्यायामुह्यतेऽन्‌जा, सा चाम्र 
दिधिषुज्ञेया पूर्वा च दिधिषुः स्मृता । सम०- पतिः 
वह पुरुष जिसने अपने भाई की विधवा से र 
किया हो { केवर वासनाकी तुप्तिके लिए न 
पवित्र कर्तव्य की दुष्टि से )-ज्नातु्म.तस्य भार्यायां 
योऽनुरज्येत कामतः, धर्मेणापि नियुक्ताग्री स ज्ञेयो 
दिधिषूपतिः- मनु° ३।१७३। , .. 

दिषीर्वा [ भून +-म-}-टाप्‌ ] जीवित रखने को 
सहारा देने की इच्छाः--दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्‌ त्रितय 
दिधीर्षा-वालरा० ` १।४८ । 

५८ 


(विप० रात्रि) -- दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव ह "^ 
दानः--रघु ° ४।१, यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःख- 
वशीकृते मनसि-क्राव्य ° १०, दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌- 
२।१५ 2. दिन (रात्रि समेत, २४ घण्टे का समय) 
-दिने दिने सा परिवर्घमाना-कु° १।२५, सप्त व्यतीयु- 
स्त्रिगुणानि तस्य ॒दिनानि-रघु २।२५। सम०- 
अण्डम्‌-अन्धकार,+-अत्ययः-अन्तः,-अवसानम्‌ सायंकाल; 
सूर्यास्त का समय--रधु° २।१५, ४५,-गधोशः- सूरयः 
--मधः मब्याह्व, दोपह्र+आगमः,-आदिः,- आरम्भः, 
प्रभात, प्रातःकाल, -ईशः, -ईइवरः-- सूयं - आत्मजः 
1. दानि का विदोषण 2. कर्णे का ॒विोषण 3. सुग्रीव 
का विशेषण,-- करः-कर्तं.,-कत्‌ ( पु ०) सूुरज-तुल्यो- 
द्योगस्तव दिनकृटश्वाधिकारो मतो नः-विक्रम० २।१ 
दिनकरकुलचन्द्र चन्द्रकेतो- उत्तर ० ६।८, रघु ° ९।२३, 
-केडरः+--वः अंधे रा, क्षयः सायंकाक,--चर्या दैनिक 
व्यस्तता,-प्रतिदिन का कायककाप,-ज्योतिस्‌ (नपु ०) 


घूपः+- दुःखितः चक्रवाक पकी, -- पः पतिः, -- बन्धुः, 


-मणिः,-मयूः»-रत्नम्‌ सूय, मुखम्‌ प्रात.काल-रघु° 


| 


९।२५.- मूर्धन्‌ (पु०) प्राची दिशा का पवत 
(उदयाचल) जिसके पीछे से सूर्यं उदित होता हुआ 
माना जाता ह, यौवनम्‌ मव्याह्व, दोपहर (दिन की 
जवानी) । 
स्निका [ दिन ~-ठन्‌ +-टाप्‌ ] दिन की मजदूरी । 
दिरिषकः (पु०) खेलने कौ गेद । 
विलोपः (पु ०) एके सूयवंशी राजा, अंशुमान्‌ का पुत्र, 
भगीरय का पिता { परन्तु काक्िदास के अनुसार रघु 
का पिता), [ कालिदासनं दिकोप को एक आद 
राजा वताया है, उसको पत्नी का नाम सुदक्षिणा था, 
जो सब प्रकार से अपने पति के अनुरूप थी 1 उनके 
कोई सन्तान न थी 1 फलतः वे अपनं कुलगुर्‌ वसिष्ठ 
के पास गये, गुर ने उनको नंदिनी नाम की कामधेनु 
की सेवा करने के लिए कहा-उन्होने २१ दिन तक 
गाय कौ सेवा की ओर २२ दिन गौ ने उनपर कृषा 
की 1 फलतः उनके यहाँ एक य शस्वी बारूक का जन्म 
हुआ जिसने बड़ होकर समस्त विव पर विय प्राप्त 
की ओर फिर वही रघुवंश का प्रवतंक बना ]। 
विब्‌ 1 (दिव।° पर०--दीव्यति, द्यूत या दचून-इच्छा० 
 दुद्यषति, दिदेविषति) 1. चमकना, उज्ज्वर होना 
2. फकना, ( अस्त्र कौ माति) क्षपण करना-मट्ि° 
१७८७, ५।८१ 3. जृमा खेकना, पासे से खेलना 
(“पांसे' में क्म ° या करण० } --अक्षैरक्नान्वा दीव्यति 
--.सिद्धा०, वेणी ० १।१३ 4. -ेलना, क्रोडा करना 
5. हंसी दिल्लगी करना, चुटकियों मे उड़ा देना, खेल 
करना, मजाक करना (कमं० के साथ) 6. दाव पर 
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रखना, शतं लगाना 7. बेचना, व्यापार करना 
(सम्बन्ध० के साय) -अदेवीद््वंघुभोगानाम्‌--भद्टि० 
८।१२२, ( उपसगे पूवं होने पर कर्म या सम्बन्धण० 
के साय,--शतं शतस्य वा परिदीव्यति-सिद्धा०) 
8. उडाना, अपव्यय करना 9. प्रशसा करना 
10. प्रसन्न होना, हषं मनाना 11. पागल होना, 
पीकर मस्त होना 12. नींद आना 13. कामना 
करना, 7 (म्वा० पर०, चुरा० उभ० देवति, 
देवयति-ते ) विाप कराना, पीडा दिलाना, कुपित 
कराना, सताना, 17 ( चुरा० ` आ० 

पीडा सहन करना, विलाप करना, आरतनाद करना, 
परि,-वि्ाप करना, क्रन्दन करना, पीडा सहन करना । 
मद्ि° ४1३४ । | 

(स्त्री०) [ दीव्यन्त्यत्र दिव्‌-[वा आधारे डिवि- 
तारा० ] (कर्तृ° ए० ब०- द्यौः) 1. स्वगं, रघु 
३1४, १२, मेष ० ३० 2. आकाश्च 3. दिन 4. प्रकाश, 
उजाला- विशे वह्‌ समस्त शब्द जिनका पूर्वपद दिव्‌ 
है, अधिकांश अनियमित है--उदा० दिवस्पतिः इन्द्र 
का व ६ 
-दिवस्पुथिष्यौ स्वग अआरपषू । ५ दिविष्ठः, 
तु (पु) दिवोकस्‌ (प०) 
दिवौकस्‌,-सः स्वगं का रहने वाला, देवता-श० ७, 

० ३।१९, ४७, दिविषद्वृन्दः-गीत० ७ । 


ण्वम्‌ (नपुं०) [ दिव्‌ क ] 1. स्वगं 2. आकाश 3. दिन 


4. वन, जङ्कल, अरण्य । | 

दिवसः,-सम्‌ [दीव्यतेऽत्र दिव्‌ +- भसच्‌ किक्व | दिन-दिवस 
इवाश्रद्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य -श० ३।१२ । सम० 
-ईश्वरः,- करः सूर्य, ऋतु ° ३।२२, प्रातः- 
काल, प्रभात,- विगमः सायकाल, र्यापत-भषः ० ९९। 


दिवा (अव्य०) [ दिव्‌-+-का] दिनमें, दिनि के समय, 


दिवाभू-दिन निकलना । सम०-मटनः कौवा,-अन्धः 
उल्लू, -- अन्धकी,- मन्धिका छष्ुन्दर,- करः 1. सूर्यं 
कु° १।१२, ४।४८ 2. कौवा 3. सूरजमुखी षएूल, 
--कीतिः 1. चाण्डार, नीच जाति का पुरुष 2. नाई 
3. उल्लू, निकम्‌ (अन्य ०) दिन रात,--प्रवीषः दिन 
का दीपक या लम्प, अप्रसिद्ध पृरुष,- भीतः, भीतिः 
1. उल्लू- दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु रीनं दिवाभीत- 
मिवान्धकारम्‌-कु° १।१२ 2 चोर, ५ 
--मध्यम्‌ 4) "रात्रम्‌ (अव्य० ,-वच्ुः 
सूरय श्षय (वि ०) दिन मे सोने वाला-रघु° १९।३४, 
स्वप्नः,-- स्वापः दिन के समय सोना । 
दिवाठन (वि०) (स्त्री°-नी) [दिवाभवः- टु, तुट्‌ च 
दिनकायादिनिसे रखने श 1 


गा ५ ६५ । 
दिषिः [दिव्‌--षन्‌] चाष पदी, नीलकण्ठ (दिवः, भी) । 


दिष्य ( वि° ) [ दिव्‌--यत्‌ ] 1. देदी, स्वर्गीय, साकाशीय 


2. अतिप्राकृतिक, अौकिक-परदोषेक्षणदिव्यचक्षुषः 
शि १६।२९, भग० ११।८ 3. उज्ज्वर, शानदार 
4. मनोहर, सुन्दर,- ष्यः 1. अलौकिक या स्वर्गीय 
प्राणी---दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्तात्‌-शि० 
८।६४ 2. जौ 3. यम का विशेषण 4. दार्वानिक,--प्यम्‌ 
1. दवी प्रकृति, दिग्यता 2. आकाश 3. दंवी परीक्षा 
(यह दस प्रकार की गिनाई गई ह), तु° याज्ञ 
२।२२, ९५ 4. शपथ, सत्योक्ति 5. छग 6. एक 
प्रकार का चन्दन । सम०-अंशुः सुयं,सङ्धभा-नारी, 
-- स्त्री स्वर्गाय अप्सरा, दिष्य कन्या, प्सरा,अदिष्य 
(वि०) कुछ लौकिक तथा कुछ अलौकिक (जसा किं 
अर्जुन ),-उवकम्‌ वर्षा का जल, काणि. (वि ०) 
1. शपथ उठाने- वाखा 2. अग्नि परीक्षा देने वाला, 
--गायमः गन्धवं,--षक्षुस्‌ (वि ०) 1. अलौकिक दुष्टि 
रखने वाला, दिव्य आंखो से युक्त--रघु ° २।४५ 
2. अन्धा (पुं०) बन्दर (नपुं०) ऋषीय आंख, 
अलौकिक दृष्टि, मानव आंखों वारा अदृष्ट पदार्थो को 
देखने की शक्ति,- शानम्‌ अलौकिक जानकारी,--वुश्‌ 
(पुं०) ज्योतिषी,-- प्रवमः दिग्यलोकान्तर्गत तत्त्वो की 
पूछताछ, भावी घटना क्रम की पूर ताछ, शकुन विचार, 
-मानुषः उपदेवता,--रल्नम्‌ काल्पनिकं रत्न जो स्वामी. 
की सब इच्छाओं को पूरा कटने वाला कहा जाता हे 
दार्हनिकों की मणि-तु° चिन्तामणि, रणः स्वर्गयि 
रय जो आकादा मे चलता है,--रत्रः पारा, षल्त्र 
(वि ०) दिव्य वस्त्रो को धारण करने वाला (स्त्रः 
1. धूप 2. सूरजमुखी का एूल,- प्रित (स्त्री° 
आकारगङ्खाः- सारः साक का वृक्ष । 


दिश्‌ (तुदा० उम ०-दिदाति-ते, दिष्ट; प्रेर० देशयति-ते, 


इच्छा ० दिदिक्षति-ते) 1. संकेत करना, दिखलाना, 
प्रददन करना, (साक्षौीके रूपमे) श 
- साक्षिणः सन्ति मेत्युक्त्या दिरोत्युक्तो यः 
-मनु° ८।५७, ५३ 2. अधिन्यस्त करना; नियत 
करना-- दृष्टां गति तस्य सुरा दिषन्ति-महा० 3. देना, 
स्वीकार करना, प्रदान करना, अर्पण करना, सौपना 
-बाणमत्र भवते निजं दिन्‌ -कि० १३।६८, रषु 
५।३०, ११।२० १६।७२ 4. (करके खूप र्मे) देना 
5. स्वीकृति देना--रघु° ११।४९ 6. निदेश वेना, 
मादेश देना, हुक्म देना 7. अनुज्ञा देना, इजाजत देना 
-स्मतु दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीम्यः--कि०-५।२८, 
अति-, 1 भधिन्यस्त करना, सौपना 2. प्रयोग का 
विस्तार करना, सावृष्य के आघार पर घटाना-इति 
मे प्रत्यया उक्तास्तेऽ्रातिदिष्यन्ते-सिदढधा०, या प्रषान- 

छ मल्खनिर्वंहणन्यायेनातिदिशति-शारी ०, अष~, 1. संकेत 
? इशारा करना, दिलराना 2. भरकथन करना, 


। 


| ||| 


] 


( ४५९ ) 


भरस्तुत करना, कहना, घोषणा करना, बतलाना, 
चेतावनी देन -मनु° ८।५४ 3. ढोग रचना, बहाना 
कृरना--मित्रकृत्यमपदिद्य--रघु ° १९।३१, ३२, ५४, 
शिरः शुखस्पररनमपदिशन्‌-दश० ५०, सिरददं के 
वहाने को सकि देते हुए 4. उल्ले करना, निद्श 
करना--रह्‌सि भर्त्रा मद्गोत्रापदिष्टा--दश० १०२, 
खा-, 1. करना, दिखलाना 2. मादेश देना, आज्ञा 
देना, निदे देना इ तावदुत्थितः--कु° 
४।१६, आदिक्षदस्याभिगमं वनाय-मद्वि० ३।९, 
७।२८, रधूु० १।५४, २।६५, मनु° ११।१९३ 
3. उदिष्ट करना, मलग करना, अधिन्यस्त करना 
- भद्ध ३।३ 4. अध्यापन करना, उपदेश देना, रिक्षा 
देना, अदधत करना, निर्चित करना--रघु° १२।६८ 
8. विशिष्ट करना, 6. आगे होने वाली बात बताना, 
अषु, 1. संकेत करना शापन करना, योतित करना, 
ख॒ करना-्रयमोदिष्टमासनम्‌-कु० ६।३५, 
यथोदिष्टग्यापारा--श० ३, अनेडमूक उदिष्टः शठे 
-भेदि० 2. उल्लेख करना, निदेश करना, संकेत करना 
५ ० ४।३८ 3. अभिप्राय रखना, 
उदेश्य रखना, निदंश करना, अधिन्यस्त करना, पित 
करना-फलमुदिष्य-मग ० १७।२१, उदिष्टामुपनिहितां 
भजस्व पुजाम्‌-मा० ५।२५, वध्यधिकामुदिश्य प्रस्थितः 
-पंच ० १ 4. सिखाना, उपदेश देना -सतां केनोदिष्टं 
विषममसिधाराब्रतमिदम्‌- भर्तृ २।२८, उष-¬ 
1. अध्यापनं करना, उपदेह देना, सिखाना-सुखमुप- 
दिष्यते परस्य-का० १५६, मालवि० १।५, रघु° 
१६।४३, भग० ४३४ 2. संकेत करना, इलारा 
करना, उल्लेख का ता ८:७३ 
3. कथन करना, वतखान।, बोषणा करना-कि कुलेनो- 
पदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम्‌-मृच्छ ० ९।७ 4. निदिष्ट 
करन, अदधत करन, स्वीकृति देना, निष्ठित करना-न 
द्वितीयदन साध्वीनां क्वचिद्धुर्तोपदिष्यते-मनु° ५।१६२, 
२।१९० 5. नाम लेना, पुकारना, निस्‌-+ 1. संकेत 
करना, इशारा करना, दिखलाना- एककं निदिशन्‌ 
-श० ७, अगुल्या निदिशति-आदि 2. अधिन्यस्त कर 
देना, दे देना--निदिष्टां कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य 
--रघु० १।९५ 3. सुक्षाना, निर्देश करना, संकेत 
करना 4. भविष्यवाणी करना 5. उपदेश देना 
6. बताना, समाचार देना, प्र-, 1. संकेत करना; 
इशारा करना, दिखाना, निदेश करना- तस्याधिकारः 
पुरुषः प्रणतैः ्रदिष्टाम्‌ - रधु० ५।६३, २।३९ 
2. बतलाना, कथन करना-मग० ८२८, भद्भि° 
४।५ 3. देना, स्वीकार करना, उपहार देना, प्रदान 
करना--वि्योः पयि मुनिग्रदिष्टयोः--रधु° ११।९ 
७।३५, निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितस्चातकेम्यः 


--मेष° ११४, मनु° ८।२६५, भ्रत्या-,. (क) _अ- 
स्वीकार करना, दुर फकना, कतराना-प्रत्यादिष्टविहोष- 
मण्डनविधिः--श० ६।५, (ख) पीछे ढकेलना,-रघु° 
६।२५ 2. पाड देना; प्रत्याख्यान करना (व्यक्ति 
का ) -कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ 
--श० ५।३१ 3. दुर्ह बनाना, निस्तेज करना, 
परास्त करना, पृष्ठभूमि मे फक देना--रधु° १।६१, 
१०।६८ 4. विपरीत आज्ञा देना, वापिस बाना, 
व्याप, 1: नाम लेना, पुकारना,--व्यपदिश्यते जगति 
विक्रमीत्यतः-शि० १५।२८ 2. मिथ्या नाम केना, 
मिथ्या पुकारना-मित्रं च मां व्यपदिशस्यपरं च यासि 
-म्‌च्छ० ४।९ 3. बोलना, गवं से कहना--जन्मेन्दोवि- 
मके कके व्यपदिशसि- वेणी ° ६।७ 4. बहाना करना, 

ढोग रचना-महावी > २।११, सम्‌-, 1. देना, स्वीकृति 

देना, अधिन्यस्त करना, सौपना-- श ६।१४१, 

याज्ञ ° २।२३२ 2. आज्ञा देना, निदेश देना, शिक्षा 

देना, उपदेश देना, सन्देश भेजना- किन्‌ खल्‌ दुष्यन्त-. 
स्य युक्तरूपमस्माभिः सन्देष्टव्यम्‌-श ० ४, शि ° ९।५६, 

६१ 3. सन्देश के रूप में भेजना, सन्देश सौपना--अय 

विश्वात्मने गौरी सन्दिदेश मिथः सलीम्‌-कु° ६।१। 


विश्च (स्त्री०) [ दिशति ददात्यवकाशम्‌ दिश्‌ [- क्विप्‌ ] 


(कतृं ° ए० व ०-दिष््‌,-ग्‌) 1. दिशा, दिग्बिन्दु, चार 
दिशे, परिषि का बिन्दु, आकाश का चौयाई -दिशः 
० मर्तो ववुः सुखाः-रधु° ३।१४, दिशि दिशि 

सजलकणजालम्‌- गीत ० ४ 2. (क) वस्तु 
०५ (धत (सामान्य श ग =) 

, इतिदिक्‌ (भाष्यकारो द्वारा बहुल प्रयोग, (ख 
(गतः) रीति, रूप, प्रणाली-- मुनेः ८. 
-सा० द०, दिगियं सूत्रकृता प्रदर्शिता, दासीसभं नृप- 
सभं रक्षःसभमिमा दिशः-अमर० 3. प्रदेश, अन्त- 
राक, स्थान 4. विदेश या दूरस्य प्रदेश 5. दृष्टिकोण, 
विषय को सोचने की रीति 6. उपदेद, आदेश 7. "दसः 
की संख्या 8. पक्ष, दल 9. काटने का चिल्ल (विदो 
समास मे स्वरादि, सघोद तथा ऊष्म व्यजनादि शब्दों 
से पूवं “द्ग्‌' तथा अधोष व्यंजनादि शब्दो से पूर्वं 
'दिक्‌' हो जाता ह उदा० दिगम्बर, दिग्गज, दिक्पथ, 
दिक्करिन्‌ आदि) । सम०--अन्तः दिदागों का 
किनाराया क्षितिज, दूरका अंतर, दूरस्य स्थान 
--भाभि° १।२, रधु° ३।४, ५।६७, १६।८७ नाना- 
दिगन्तागता राजानः आदि,- अन्तरम्‌ 1. दूसरी दिशा 
2. मध्यवर्ती स्थान, अन्तरिक्ष, अन्तरा 3. पा 
दिशा, अन्य प्रदेश, विदेश,- अभ्र (वि०) दिदाए 
ही जिसका वस्व हों, विल्कुक नग्न, विवस्त्र--दिगम्बर- 
त्वेन निवेदितं वसु-कु° ५।७२, (-रः) 1. नग्न 
भिक्षु (जेन या बौद्ध संप्रदाय का) 2. साघु, संन्यासी 
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3. शिव का विशेषण 4. अंधेरा,- ईशाः, ईश्वरः दिशा 
का अधिष्ठात्री देवता --कु० ५।५३० दे ° “अष्टदिक्‌- 
पाल, करः 1. युवा, जवान आदमी 2. शिव का 
विहेषण,- कारिका--करी, जवान लडकी था स्त्री, 
. करिन्‌, गजः,--दन्तिन्‌- वारणः (पुं०) वहं हाथी 
जो पृथ्वी को संभालने के लिए किसी दिशा मं स्थित 
कहा जाता है (यह आलो दिज्ाओं मे स्थित होने कं 
ब्‌ एण अष्ट दिग्गज कहकाते हं ) - दिग्दन्तिशेषाः ककु- 
भङ्वकार-विक्रम ° ७।१,- ग्रहणम्‌ पृथ्वी को दिशाओं 
का अवलोकन.- चक्रम्‌ 1. क्षितिज- 2. समस्त विव 
-जयः,-- विजयः दिग्विजय, सव दिशाओं मं भिनन २ 
देशों को जोतना, विश्व का विजय करना ` स दिग्वि- 
जयमव्याजवीरः स्मर इवाकरोत्‌--विक्रमांक ० ४।१ 
-- दनम्‌ केवर दिशाएं दिवाना, केवल सामान्य रूप, 
रेखा को ओर संकेत करना,-नागः 1. पृथ्वौ को दिशा 
का हाथो, दे दिग्गज 2. काकिदास क। समसमयिक 
एक कवि (यह्‌ वात मेव ० १४मे मत्कि० कौ व्याख्या 
पर जो बडी संदिग्ब है, आधारित हं),-- मण्डलम्‌ 
= दिक्चक्रम्‌, --मात्रम्‌ केवल दिशा या सकेत,-मुखम्‌ 
आकादा कौ कोई सो दिशा या माग--हरतिमे हरि- 
वाहनदिङ्मुखम्‌-विक्रम० ३।६, अमर ५,--मोहः मागं 
या दिशा भूक जाना, वस्त्र (वि०) वित्कुरु नंगा, 
विवस्व, (स्त्रः) 1. दिगम्बर संप्रदाय काजन या बौद्ध 


) 


दिष्टया (अव्य ०) [दिष्टि का करणण० ए० व०] भाग्य से, 


सौभाग्य से, ईइवर का धन्यवाद, मँ कितना प्रसन्न ह, 
कितना सौभाग्यशारी, शावा (हषंया बघार्ईदका 
उद्गार ) दिष्टा प्रतिहतं दुर्जातम्‌-- मा ° ४, दिष्टधा 
सोयं महाब्राहुरञ्जनानन्दवधनः-उत्तर ० १।३७, वेणी 9 
२।१२, दिष्टचा वृध्‌ बधाई देन दिष्टथा धर्मपत्नी 
समागमेन पृत्रमुखदशंनेन चायुष्मान्वर्घते- श ० ७ । 

` (अदा० उभ०--देग्ि, दिग्धे, दिगघ--इच्छा० 
दिधिक्षति) 1. लीपना, सानना, पोतना, विचछाना 
-भद्धि° ३।२१, ७।५४ 2. मेला करना, शष्ट करना, 
अपवित्र करना--रघु ° १६।१५, सम्‌-, 1. सन्देह 
करना, अनिदिचत रहना-- याज्ञ ० २।१६, संदिग्धो 
विजयो युचि--पंच० ३।१२ 2. भूक करना, हतवुद्धि 
होना (कर्मवा०) -पान्तु त्वामकठोरकेतकरिखासंदिग्ध- 
मुग्धेन्दवः (जटाः) -मा० १।२, या-धूर्ैर्जाकविनिः- 
सृतवंलभयः ' संदिग्धपारावताः विक्रम० ३।२, कु० 
६।४० 3. आक्षेप आरम्भ करना । 


दी (दिवा० आ०- दीयते, दीन) नष्ट होन सरना । 
दीक्ष्‌ (स्वा आ० - दीक्षते, दीक्षित) 1. किसी धमं 


संस्कार के अनुष्ठान के लिए अपने भापको तयार 
करना, दे° नी ° र्दी -त' 2. अपने आपको समर्पित 
करना 3. शिष्य वनानाः 4. उपनयनः संस्कार करना 
5. यज्ञ करना 6. आत्म संयम करना । 





भिन्षु 2. शिव का विशेषण, --विभावित (वि ०) विश्नूत, 
विख्यात या सव दिशाओं मे प्रसिद्ध । 

दिशा [ दिश्‌ [अङ्‌ टाप्‌ ] पृथ्वौ का चौाई, ओर, 
तरफ, प्रदेश । सम०-गजः+- पालः, दे° दिग्गज, 


दीक्षकः [दीक्ष्‌ ण्वल्‌ ] आच्यात्मिक मागं -ददाक । 
दीक्षणम्‌ [दीक्ष्‌ +ल्युट्‌] दीक्षा देना, धमर्पिण । 
दीक्षा [दीक्ष्‌ +-अ-~}-टाप्‌] 1. किसी धमं-संस्कार के किए 


दिक्पाल । 
दिष्य (वि०) [दिि मवः-दिश््‌+-यत्‌ ] पृथ्वी की 
किसौ दिल्ला से सम्बन्ध रखने वाका, या किसी दिशा 
मे स्थित । 
दिष्ट (विं०) [दिद्‌-{क्त] 1. दिलाया हा, संकेतित, 
निदेश किया हमा, इरे से वताय हुभः 2. वणित, 
उल्लिखित 3. स्थिर, निदिचत 4. निदेित, आदेश 
दिया हुा,-ष्टम्‌ 1. अधिन्यास, नियतीकरण 2. भाग्य, 
नियति, सौमामग्य या दुर्भाग्य -भो दिष्टम्‌-श्०र 
3. अदेदया, निदेदा 4. उद्ेदय, ध्येय । सम०-अन्तः 
नियत किय हुए समय कौ समाप्ति, मत्यु-दिष्टन्त- 
माप्स्यति भव्रानपि पृत्रोक्रात्‌ --रघु° ९।७९ । 


दिष्टिः (स्त्री०) [ दिञ्च्‌~+- क्तिन्‌ ] 1. अधिन्वास, निग्रती- 


करण 2. निदे, आज्ञा, शिक्षा, {"<म, उपदेवा 
3. मग्य, किस्मत, नियति 4. अच्छी {.- उत, प्रसन्नता, 


शुभ कार्यं (जंसा कि पूत्रजन्म ) -दिष्टिभूदधभिव शुश्राव | 


५ ५५, दिष्टिवृ सम्भ्रमो महानमूत्‌-का० 
७२ । 


समर्पण, पवित्रीकरण--रधु - ३।४४, ६५ 2. यज्ञ से 
पूवं किया जाने वाका प्रारम्भिक संस्कार 3. धर्मसंस्कार 
--विवाह दीक्षा--रघु° /३।३३, कु० ७।१, .८।२४ 
4. यज्ञोपवीत संस्कार करना, किसी विप उदेश्य के 
लिए अपने आपको समर्पण करना । सम ०-- अन्तः 
ूर्वकृत यजादि कमं की त्रुटियों की शान्ति कै लिए 
किया जानै वाका पूरक-यज्ञ । 


दीक्षित (मू० क० क०) [दीक्ष्‌+-क्त] संस्कारित, (किसी 


धर्म॑-संस्कार के अनुष्ठान के किए) दीक्षा-प्राप्त- एते 
विवाहदीक्षिता युयं--उत्तर० १, अगपन्नामयर््ष 
दीक्षिताः खलु पौरवाः-र० २।१६, रघु° ८।७५ 
११।२४, वेणी ° १२।५ 2. यज्ञ के किए तयार 3. व्रत 
लेकर (क्रिसी कायं के लिए) तैयार--रधु° 
११।६७ 4. अभिक पक्त--रघु° ४।५, -तः 1. दीक्षा- 
कायं मे व्यस्त पुरोहित 2. शिष्य 3. वह पुरुप जिसने 
या जिसके पूरवं-पुरषो ने ज्योतिष्टोम जसे वृहद्‌ यज्ञो 
का अनुष्ठान किया हो। 


दीदिषिः [दिव्‌ क्विन्‌, द्वित्वं, दीधंदच]1. उबले हुए चावल 


2. स्वगं । 
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दीधितिः (स्त्री°) [ दीधी ~-क्िन्‌, इट्‌, ईकारलोपर्च ] 
1. प्रकाश की किरण---रघु° ३।२२, १७।४८, न° 
२।६९ 2. अ।भा, उजाका 3. शारीरिक कान्ति, स्फूति 
-भतृं ° २।२९। 

दीधितिमत्‌ (वि०) [ दीधिति मतुप्‌ ] उज्ज्वल (पुं०) 
सूय --कु० २।२, ७।७० । 

दीषी (मदा० आ० दीघोते) 1. चमकना 2. दिखाई देना, 
प्रतोत होना । 

दीन (वि०) [दी+क्त, तस्य नः] 1. गररीव, दरिद्र 2. दुःखी 
नष्ट-श्रष्ट, कष्टगप्रस्त, दयनीय, अभागा 3. खिन्न, 
उदास, विषण्ण, शोकग्रस्त-सा विरहे तव दीना 
-गीत० ४ 4. भीर, उरा दंगा 5. क्षुद्र, शोचनीय 
-भतं ° २।५१, -नः गरीब आदमी, दुःखी या विपद्‌- 
ग्रस्त-दीनानां कल्पवृक्षः- मृच्छ ० १।४८, विनानि 
दीनोद्धरणोचितस्य --रघु° २।२५। सम०-दयालु, 
- वत्सल (वि०) दोन-दुखियों के प्रति कृपालू- बन्धुः 
दीन-दुखियो का भित्र । 

वीनारः [दी -}-आरक्‌, नुट्‌ ] 1. एक सोने का विशेष सिक्का, 
-जितइचासौ मया षोडशसहस्राणि दीना राणाम्‌-दश्च० 
2. सिक्का 3. सोने का आमभूषण । 

बीव्‌ (दिवा० आ० -दीप्यते, दीप्त -वारम्‌ ° - देदीप्यते) 
1. चमकना, जगमगाना (आक ° भी ) -सर्वेरल्तः समग्रे 
स्त्वभिव नृपगुणैर्दीप्यते सप्तसप्तिः-माल्वि० २।१३, 
तरुणौस्तन इव दीप्यते मणिहारावलि रामणीयकम्‌ 
-नै० २। ४४, भट्विर २।२, रघु ० १४।६ ४), ह° पऽ 
४६ 2. जलना, प्रकाशित होन।-यथा यथा चेयं चपला 
दीप्यते --का० १०५ 3. दहकना, प्रज्वलति दोना, 
बडना--(अं° मी) रघु° ५।४७, मद्वि° १४।८८, 
शि० २०।७१ 4. क्रोष से आगवबबृ्ा होना-कि° 
३।५५ 5. प्रङ्य।त होना -ग्रेर° दोपयति-ते, आग 
सुलगान- प्रज्वलित करना, रोशनी करना, प्रकाश 
करना, वृन्दावनान्तरमदीपयदंशुजालः (इन्दुः) --गीत ° 
७, उव्‌¬, प्रेर० 1. आग सुलगन, 2. उद्‌ बोधित करना, 
उत्तेजित करना, उदहीपित करना, प्र, सम्‌-, चमकना, 
जगमगाना 1 

दीपः [दीप्‌ +-णिच्‌ -}-मच्‌], कंप, दीवा, प्रकाश --नृषदोपो 
धनस्नेहं प्रजाभ्यः संहरन्नपि, अन्तरस्थंगुणेः शु भ्रलक्ष्यते 
नैव केनचित्‌-परंच० १।२२१, न हि दीपौ परस््रर 
स्योपक्रुर्तः- शारी ०, इसो प्रकार श्ञानदीप । सम० 
-अन्विता 1. अमावस्या 2.==दोप।वलो,- आराधनम्‌ 
दीप थाल में रल कर देवमूति को आरती उतारना, 
--आाक्लिः, - की, -अगवलो--उत्षवः 1. दीपपंक्ति, 
रात के सभय रोशनी करना 2. विशेषल्म से दिवाला 
का उत्सव जो कातिक को अमावस्या में मनाया जात्रा 
है कलिका दीपक को लौ,- कटम्‌ दीपक का एूल, 


दीये का गुल-कूयी,- खरी दीवे की वत्ती- ध्वजः 
काजल,-पादपः,-- वृक्षः दीपाधार, दीवट,- पुष्पः 
चम्पा का वृक्ष-भाजनम्‌ दीपक, रधु० १९।५१, 
-माला प्रकाश करना, रोशनी करना, शत्रुः पतंग, 
शिखा दीपक की लौ,-श्डह्कुला दीवों को पंक्ति, 
रोदनी 1 | 

दीपक (वि) (स्वी ०-पिका) [ दीप्‌ +-भिच्‌ +-ण्ुल्‌ ] 
1. आग सुलगाने वाखा, प्रज्वलित करने वाला 
2. रोशनी करने वाका, उज्ज्वल बनाने वाखा 3. सचित्र 
वनने वाला, सुन्दर बनाने वाका, विख्यात करने वाला 
4. उत्तेजक, प्रखर करने वाका-शि० २।५५ 
5. पौष्टिक, पाचन शक्ति को उीप्त करने वाला, 
पाचनशील,-कः 1. प्रदीप-तावदेव कृतिनामपि स्फुरत्येष 
निमंर विवेकदीयकः-मतृं ° १।५६ 2. वाज 3. कामदेव 
का विहोेषण ("दीप्यक' भो), कम्‌ 1. जाफ़रान, केसर 
2. (अकं० शा०) एक अलंकार जिसमें समान विशेषण 
रखने वकेदोयादो से अधिक पदाय प्रकृत ओर 
अप्रकृत) एक जगह मिका दिये जाये, या जिसमें 
कुछ विशेषण (प्रकृत ओर अप्रकृत) एक ही कमं के 
विघेय बना दिये जाये सङृदत्तिस्तु धर्मस्य प्रङृता- 
परकृतात्मनां, संव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येतिदीपकम्‌; 
--काव्य० १०, तु° चन्द्रा०-वदन्ति व्याविर्ण्यानां 
धर्मक्यं दीपकं वुघाः, मदेन भाति कलभः प्रतपिन 

ˆ महीपतिः -- ५।४५ । 

दीपन (वि०) [ दीप्‌ +-णिच्‌ +-स्युट्‌ ] 1. आग सुलगानें 
वाला, प्रकाश करने वाला 2. पुष्टिकारक, पाचनश्क्ति 
को उदीप्त करने वाला 3. उत्तंजक, उदहौपक 4. केसर, 
जाफ़रान । 

दीपिका [दीप्‌ {णिच्‌ }-ण्वुल +- टाप्‌, इत्वम्‌] 1. प्रकाश, 
मशाल --रघु० ४।४५, ९।७० 2. (समास के अन्त 
मे) सचित्र वर्णन करने वाला, स्पष्टकर्ता; तक- 
दीपिका । 

दीपित (वि०) [दीप्‌ णिच्‌ क्त] 1. जिसको भाग लगा 
दी गई हो 2. प्रज्वकित 3. रोशनोवाला, प्रकाशमय 
4. प्रव्यक्त, प्रकाशित । 


दीप्त (म्‌० कण ०) [ दीप्‌ +क्त] 1. जलाया हुञा, 
प्रज्वलित, सुलगाया हुभा 2. दहुकता हुआ, गरम, 
प्रक[श्च उगलन वाला, चका्चौव करने वाला 3. प्रकाड- 

मय 4. उत्तेजित, उदहीपित,- ष्तः 1. सिह 2. नींबू का 

पेड, -सम्‌ सोना । सम०- अंशुः सूर्य, - अक्षः विल्लो, 
-अभ्नि (वि०) (आग को भांति) सुलगाया हुञजा 
(-ग्निः) ध धधकती धि ० का नामः 
--अङ्कः मोर, व° स्वभाव का, 

` -- -उपलः सूर्यकान्तमणि,--किरणः सूर्य,---कोतिः 
कार्तिकेय का विशेषण," जिह्वा लोमड़ो (आककारिक 
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रूप से प्षगडाल्‌ ओर दृष्टस्वभाव वाली स्त्री के किए 
युक्त होता हं ),- तपस्‌ ( वि० ) उज्ज्व घम 
निष्ठा से युक्त, उत्कट -मक्ति वाला, पिद्कलः सिह, 
--रलः कंचुवा,--लोचनः विल्ली,-- लोहम्‌ पतल, 
कसा। 
दीप्तिः (स्त्री ०) [दीप्‌ क्तिन्‌] 1. उजाला, चमक, प्रभा, 
आभा 2. सदयं की उज्ज्वरता, अत्यन्त मनोरमता 
(दीप्ति गौर कान्ति के अन्तर के किए दे° कान्ति) 
3. लाख 4. पीतल । 
दीप्र (वि०) [ दीप्‌ +र ] चमकोका, जगमगता हम 
चमकदार,- प्रः आग । 
दोघं (वि०) [द्‌ घञ ] (म° अ०- द्राघीयस्‌, उ० अ° 
षय, 1. (समय भौर स्थान कौ दृष्टि से) 
लम्बा, दूर तक पहुंचने वाका, दीर्घाक्षं शरदिन्दु- 
कान्तिवदनम्‌--मारुवि ° २।३, दीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ 
-मेध० ३५, दीर्घापांग आदि 2. कम्बौ अवधि का 
टिकाऊ, उबा देने वाला- दीर्घयामा त्रियामा-मेष० 
१०८, विक्रम० ३।४, श० ३।१५ 3. (आह की 
भांति) गहरा-जमर ११, व च निःइवस्य 
4. (स्वर को माति) रम्बा, जैसा कि कामः मे^भा 
5. उत्तुंग, ऊँचा, उन्नत,- धम्‌ (अव्य ०) 1. चिर, 
चिरकाल तक 2. अप्यन्त 3. अधिक,-- घः 1. ऊंट, 
2. दीरषंस्वर । सम ०- अध्वगः दूत, हरकारा,-- अहन्‌ 
(पुं०) प्रीष्म,-भाकार (वि०) बड़े आकार का, 
-आायु -भायुस्‌ (वि०) दीर्घजीवी, म्बी भयु 
वाला, आयुषः 1. भाला 2. कोई लम्बा हथियार 
3. सूर, मास्यः हाथी, --कण्ठः, - कण्ठकः, कन्धरः 
सारस,- काय (वि०) (करद मे) रम्बा, केशचः रीछ, 
-- गतिः, मः ऊंट,- जिह्ुः 
सापि, सपं, तपस्‌ (पु०) अहल्या के पति गौतम का 
विश्ेषण-रघु ° ११।३४.- तरः, वण्डः,--घ्रुः ताड 
वृषाः तुण्डो छच्न्दर,+-दश्िन्‌ (वि ०) विवेकी, समञ्च 
दार, द्रदर्शी, दुर तक को बति सोचने वाला-पंच० 
३।१६८ 2. मेषावी, बुद्धिमान्‌, (पुं०) 1. रीछ 2. उल्लू, 
- नाद (वि०) लगातार देर तक शोर मचाने वाला, 
(-दः) 1. कृत्ता 2. मूर्गा 3. शंखः-निद्रा 1. लम्बी 
नींद 2. चिरदाथन, मृत्यु--रवु° १२।११.- त्रः तड्‌ 
का वृक्ष,--पादः वगुखा,-परादपः 1. नारियल का पेड़ 
2. सूपाड़ो का पेड 3. ताड़ का वृक्ष,- पृष्ठः साप, 
बाला एक प्रकार का हरिण, चमरी, (इसकी पूंछ 
से चौरो बनती हं ),-मारतः हायी,-रतः कुत्ता,--रदः 
मूगर,- रसनः साप,--रोमन्‌ (१०) पुं०) भालू, वकत्रः 
हायी,- सक्थ (वि ०) कम्बौ जंघाभों वाला, 
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-रघु० १।८० सूत्र, सत्रिन्‌ (विश ) शनैः २ 


॥ 


कार्यं करने वाला, मन्थर, भत्येक कायं को देर मे करने 
वाका, टालने वाका, देर क्गानं वाला--दीषेसूत्री 
विनश्यति-पंच ० ४। 


दीधिफा [दीर्घं--कन्‌+- टाप्‌, इत्वम्‌] 1. एक रम्बा सरो- 


वर, जकारय-मालवि ° २१३, रघु° १६।१२ 2. कूं 
या बावंडी । 


दीर्णं (वि° 15 [क्त] 1. चीरा हुजा, फाडा हुआ, टकड 


टुकड़े हुमा 2. डरा हुआ, भयभीत । 


द (स्वा० पर०- दुनोति, दूत, या दून) 1. जलाना, जाग 


मे मस्म करना- मद्वि १४।८५ 2. सताना, कष्ट 
देना, दुःख देना--उद्धासीनि जलेजानि दुन्वन्त्यदयितं 
जनम्‌- भट्टि ६।७४, ५।९८, १७।९९, (मुखं ) तव 
विश्रान्तकथं दूनोति माम्‌--रषु° .८।५५. 3. पीड़ा 
देना, शोक पदा करना--वर्णप्रकषं सति कणिकारं 
दुनोति निर्गेन्वतया स्म चेतः कु० ३।२८ 4. (अक०) 
कष्टग्रस्त होना, पीडित होना-देहि सुन्दरि दशनं 
मम॒ मन्मथेन दुनोमि-गीत० ३ कर्मवा० (या 
दिवा० आ०) कष्टग्रस्त होना, पीडित होना -नायातः 
सखि निदंयो यदि राठस्त्वं दूति कि दूयसे-गीत० ७, 
कु ° ५।१२, ४८, रघु° १।७० १०।२१। 


दुःख (वि०) [दृष्टानि खानि यस्मिन्‌, दुष्टं खनति-लन्‌ 


+ड, दुःख्‌।- अच्‌ वा तारा०] पीड़ाकर, अर्चिकर, 
दुःखमय--सिहानां निनदाः दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌ 
--रामा० 2, कठिन, बेचंन-खम्‌ 1. खेद, रंज, 
विषाद, दुःख, पीड़ा, वेदना--सुखं हि दुःखान्यनुभूय 
शोभते-ष्मृच्छ० १।१०-- यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्र 
सवत्तरम्‌-- विक्रम ० ३।२१, इसी प्रकार "दुःखसुख 
“समदुःखसुख 2. कष्ट, कठिनाई-श्ंगार० १२, (“वड 
कठिनाई से" 'मुरिकल से "कष्ट से" अथं को प्रकट 
करने के छिए 'दुःलम्‌" तया (दुःखेन शब्द क्रिया विशे- 
वणके रूप में प्रयुक्त किये जति हं--श० ७।१३, 
भग० १२।५, रघु ° १९।४९, हि° १।१५८) । सम° 
--अतौत (वि ०) दुःखों से मृक्त,-अन्तः मोक्ष,-कर 
(वि०) पीड़ाकर, कष्टदायक,- प्रामः “दुःखो का दृश्य 
सांसारिक अस्तित्व, संसारः छिन्न (वि ०) 1. सस्त, 
कठोर 2. १९. :खी,- प्राय, बहुल (वि ०) कष्ट 
भौर दुःखों से पूण, भाज्‌ (वि०) दुःखी, अप्रसन्न" 
--ोकः सांसारिक जीवन, सतत यातना का दृश्य, 
संसार, श्षील(वि०) जो दूसरों को प्रसन्न न कट्‌ सके, 
बुरे स्वभाव का, चिडविड़ा--रघु° ३।६। 


बुःखित,- दुःखिन्‌ (वि ०) (स्त्री०-नी) [दुःख --इतच्‌” 


इनि वा] दुःखी, कष्टग्रस्त, पीडित 2. बेचारा, विषण्ण, 
दयनौय । 


चिस्काक तक चलने वाला सोमयज्ञ (अः) सोमयाजी | दुकूलम्‌ [द }-ऊलच्‌, कुक्‌] वना हुमा रेशम, रेशमीवस्त, 
दुलकलेवरमण्डनमधि 


अत्यन्त महीन वस्त्र-श्यामलम्‌ < 


॥ हि 


। | 


| | त 
त 
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गतगोरदुकलम्‌ -गीत० ११, कु० ५।६७, ७८, 
भटटि° ३।३४, १०।१, रपु ° १७।२५। 

बुर (वि०) [ दुह्‌. क्त ] 1. दुहा हुआ 2. जिसका दूध 
दुह्‌ लिया गया है, चूस च्या गया हं या निकाल छया 
गया हं-दे०° दुह + ग्धम्‌ 1. दूघ, 2. पौघों का 
दूधिया रस 1 सम ०-अग्रम्‌ - तालीयम्‌ दूव का फन, 
मलाई, - पाचनम्‌ वह वर्तन जिसमें दूब डारु कर 
ओटाया जाय,--पोष्य (वि०) अपनी मांक दूध पर 
रहने वाला बच्चा, दूब पीता (वच्चा) स्तनपायी, 
-समुब्रः दूष का सागर, सात समुद्रो मंसे एक । 

बुघ (वि ०) [दुह्‌ .-{-क] (प्रायः समास के अन्त मेँ) 1. दूष 
देने वाला 2. सपने वाला, देने वाका, जसा कि 
"कामदुधा" में । 

बुधा [दुध -†-टाप्‌] दघ देने वाको गाय, दूवार्‌ गौ । 

दुण्डुक (वि ०) [दु इदम इव कायति दुंडुम कं †-क, पृषो° 
भलोपः ] बेईमान, दुष्ट हृदय वाला, जालसाज् । 
:न=्न्ड्ंड्‌भम । 

षुगरमः [ दुर्‌ दुष्टो दुन्मः-पृषो° रोपः ] हरा प्याज । 

युम्दमः (पु०) [ दुन्द इत्यव्यक्तं मणति शब्दायते -दृन्द्‌ 
+-भण्‌ +ड ] एक प्रकार का ढोर, दे° दुन्दुमि । 

न्दुः (पु०) 1. एक प्रकारका ढोर 2. कृष्ण के पिता 
वसुदेव का नाम । 

बुन्दुभः [ दुन्दु-।-मण्‌-+- ड ] 1. एक प्रकार का बड़ा ठोल, 
तासा 2. एक प्रकार का पनियल रसपि। 

बन्दुभिः (पुं०, स्त्री ०) [ दुन्दु इत्यव्यक्तशब्देन माति- मा 
--किं ] एक प्रकार का वड़ा ढोल, नगाड़ा--विजय- 
दुन्दुभितां ययुरर्णवाः- स ९।११, (पुं०) 1. विष्णु 
कौ उपाधि 2. कष्ण का विशोषण 3. एक प्रकार का 
विष 4. एक राक्षस जिसे वालिने मार। था, (जव 
सुग्रोव ने इस राक्षस का अस्थिपंजर _भगवान्‌ राम 
को यह वतकाने के लिए कि वाकि कितना वलवान्‌ 
था, दिखलाया तो राम ने इसे मामूली सौ ठोकर 
मारी ओर वह अस्थिपंजर मीलों दूर जाकर पड़ा) । 


अब्य०) [दु--रक्‌] ('दुस्‌" के स्थान मे प्रयुक्त किया 
् ल ५ नो "बुराई" (कठिन।ई' का अर्थं 
प्रकट करने के लिए स्वरादि तथा घोषवर्णादिसे 
आरम्म होने वाके शब्दों से पूवं लगाया जाता हं, दुस्‌- 
पूवंक समासो के किए दे° दुस्‌) । सम०- अक्ष 
(वि०) 1. दुबल आंख वाका 2. खोटी दुष्ट वाला 
(-क्षः) कपट का पासा,--अतिक्रम (वि०) 1. दुर्जय, 
दुस्तर, 1 १ 2. दुछंघ्य 
3. अनिवार्यं, अत्यय (वि ०) 1. जो कठिनाई से 
जीता जा सके,--रघु० ११।८८ 2: दुलभ, अगाच 
-भवृष्टम्‌ दुमग्यि, विपत्ति-अधिग,-अधिगम (वि ०) 
1. दुष््ाप्य, जिसे ्राप्त करना कठिन हो, पंच° 


१३३० 2. दुस्तर 3. दुङज्ञेय, जिसे अध्ययन करना बहुत. 
कठिन हो--कि० ५।१८- अधिष्ठित. (वि०) बुरी 
तरह से संपन्न, प्रबद्ध या क्रियान्विति किया गया 
--अध्यय (वि०) 1. दुलंम 2. दुर्बोषि,- अध्यवसायः, 
मूर्ता ग्यवसाय,-अध्वः कुमागं,--अन्त (वि०) 
1. किनारे पर पहुंचना कठिन हो, अनन्त, 
अन्तदीन-संकषंणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च-माग° 
2. परिणाम मे दुःखदायी, विषण्ण-अहो दुरन्ता बल्व- 
द्विरोधिता-कि० १।२३, नृत्यति युवतिजनेन समं सखि 
विरहिजनस्य दुरन्ते (वक्षन्ते)- गीत ° १-अन्वय 
(वि०) 1. गम 5 जिसका पार्न करना, या अनु- 
सरण करना कठिन हौ 3. दुष्प्राप्य, (यः 4 द्ध 
निष्कर्षं, दिये हुए तथ्यो का म नि 
मानिन्‌ (वि०) भिय्या अहंकार करनं वाका, . ूठा 
घमंडी,--अवगम (वि०) दुर्वोध,ः--अवग्रह (वि०) 
जिसे रोकना या काबू मं रखना कठिन हो, जिसका 
नियंत्रण कष्ट-साष्य हो,--मवस्य (वि ०) दुरदशाग्रस्त, 
प म॒ पड़ा वा दुर्दशा, दयनोय 
,-जाकृति (वि ०) कुरूप, बदसुरत,-आाक्रम 
(वि०) 1. अजेय, जो जीता न जा सके 2. दुर्गम, 
- आक्रमणम्‌ 1, अनुचित हमला 2. कठिन पहु च, 
- आगमः अन॒पयुक्त या अवंष अधिग्रहण,- आग्रहः 
मूखंतापूरणं हठ, जिद, अनुचित आग्रह, - आचर (वि ०) 
कष्टसाध्य,- आचार (वि०) 1. बुरे चाकचलन का, 
कदाचारी 2. कुत्सित आचरण वाका, दुवृंत्त, दुरचसिव्र 
-भग० ९।३०, (रः) दूषित आचरण, कदाचार, दूर्च- 
रित्रता,आत्मन्‌ (प°) दुर्जन, च्चा, रुफगा,-आघवं 
(वि०) 1. जिस पर आक्रमण करना कठिन हं 
2. जिसका लेशमात्र भी पराभव न हो सके 3. उद्धत, 
-आानम (वि०) जिसे ञुकाना बहुत कठिन हो, 
--रघु° ११।३८,- आष (वि ०) दकम न्रिया दुरापः 
कथमीप्सितो भवेत्‌---श ० ३। १४, रघु ° १।७२ ६।६२ 
-आराध्य (वि ०) जिसे प्रसन्न करना बहुत कठिन 


हो, जिसको जीत लेना कष्टसाघ्य हो--जारोह (वि ०) 
जिस पर चदृना कठिन हो, (-हः) 1. नारियरू का 
पेड 2. ताड का पेड 3. छृहारे का पेड--आखापः 
1. दुर्वचन, गाली 2. वुरो बातचीत, अपशब्दयुक्त भाषा 
-आालोक (वि०) 1. जो कठिनारई से देखा जा सके 
2. जिसकी ओर देखने आंखे ज्ञप जायं, चकार्वौष करने 
वाला प्रकाडश-- दुरालोकः स समरे निदाधाम्बररत्नवत्‌ 
-काव्य० १०, (- कः) चकार्चौघ पेदा करने वाली 
चमक,- आवार (वि०) 1. जिसे ढकना कठिन हो 
2. जिसे रोकना, बन्द करना, या ठहराना कठिन हो, 
--आाक्षय (वि०) दुर्मनस्क, कुत्सित विचारों वाला 
व्यक्ति, जिसकी नीयत खराब हो, नीच हृदय का, 





( ६४ ) 


घ्वनि 2. रीछ,- --जन (वि०) 1. दृष्ट, वुरा, खक 


[1 
| 


। १ 
| 


--आश्षा 1. बुरी इच्छा 2. एेसी आशा करना जो पूरी [ 
न हो सके,-आसद (वि ०) 1. जिसके पास पटं चना 
कठिन हो, दुर्गम, दुर्घपं, दुर्जय रघु° ३।६६, ८1४ 
महावी ० २।५, ४।१५ 2. दुर्छम, दुष्भ्राप्य 3. अद्टितीय, 
अनुपम, - इत (वि०) 1. कठिन, 2. पापी (तम्‌) 
1. कुमागं, बुराई, पाप-ददिद्राणां देन्यं दुरितमथ दुर्वा- 
सनहूदां द्रुतं दूरीकुवंन्‌-गंगा ० २, रचु° ८।२, भूम २, 
महावी ° ३।४३ 2. कठिनाई, भय 3. सकट, - ` इष्टम्‌ 


2. वदनाम, देषपूर्णं उपद्रवो, (-- नः) बुरा या दुष्ट 
आदमी, द्वेष रखने वाखा या उमद्रव करने वाला 
व्या, द्वत्त -- दुर्जनः प्रियवादी च नंतद्विश्वास- 
कारणम्‌--चाण० २४, २५, शाम्येतप्रत्यपकारेण नोप- 
। कारेण दुर्जनः, कु° २।४०,--जय (वि ०) अजेय, 
¡ जिसको जीता न जा सके,--जर (वि०) 1. ०२ वा 
2. (भोजनादि) जो कटिनाई से पचे, अगचनर्शा। 





ुर्वंचन, गाली 2. दूसरे व्थक्ति को क्षति पहुचाने के 


किए किया जाने वाला जादूटोना या यज्ञानुष्ठान,-र्शः 
बुरा स्वामी, किप्रमु, ईषणा, एषणा अभिशाप, इव- 


चन,--उक्तम्‌,--उक्तिः दुर्वचन, क्षिडकी, गालो, 3 


भला कहना,--उत्तर (वि०) जिसका उत्तर न दिया 
जा सके,--उदाहर (वि ०) जिसका उच्चारण किया 
जाना कठिन हो--यनुज्जितार्थं सम्बन्धः प्रवन्वो दुर- 
दाहरः-श्ि° २।७३,--उद्ह (वि ०) वोक्ञिल, असह्य, 
--ऊह (वि०) बहुत माया पच्वी करने पर भी जल्द 
समन्न मे न भाने वाका, करिन,- ग (वि०) 1. जहां 
पहुंचना कठिन हो, अगम्य, दुर्गम 2. अप्राप्य 3. दुत्रेवि 
(-गः,--गम) कठिन या तग रास्ता, (जंगल मं से, 
नदी या पहाड। मंसे) संकौणं घाटी, भद्रा दर्रा 
2. गढ़, करिका, कोट 3. ऊबड-अ।वड़ जमोन 4. कयि- 
नाई, विपत्ति, संकट, दुःख, भय- निस्तारयति दुर्गाच्च 
--मनु०° ३।९८, ११।४३, भग ० १८।५८, “अध्यक्षः, 
“पतिः, “पालः किले क समादेष्टा या प्रशासक, “कमन्‌ 
(न्‌ ०) किलाबन्दी, “मार्गः घाटी का माग, गहरी 
धाटी -लघनम्‌ कठिनाइयों को पार करना (--नः) 
ऊंट, (संचरः 1. (घाटीके ऊपरसे, पृरुपरसे,या 
किठे का) कठिन मागं,-गा शिव कौ पत्नी पार्वती 
की उपाधि,--गत (वि०) 1. दुर्माग्यग्रस्त, दुर्दशाग्रस्त 
--भट्ि° १८।१० 2, दरिद्र, गरीव 3. दुःखी, कष्ट- 


ग्रस्त,--गतिः (स्त्रो ०) 1. दुर्भाग्य, गरीवी, कमी, कष्ट, 
दरिद्रिता-मग० ६।४० 2, कठिन स्थितिया मागं 
3. नरक, - गन्ध (वि०) बुरी गन्ध वाला (-धः) 
1. बुरी गन्ध, सड़ांद 2. दुर्गघयक्त पदाथं 3. प्याज 
4. आम का वृक्ष, ~- गन्धि, -- गन्धिन्‌ (वि०) जिसमें 
से बुरी गन्ध अवे-- गम (वि०) 1, जिसमे से जाया 
न जा सके, जहां पहुंचना कठिन हो, अप्रवेश्य --कामि- 
नीकायकातारे कूुचपवतदुर्गमे -- भर्तृ ५५ १८६, शि° 
१२।४९ 2. अप्राप्य, दुष्पराप्य 3. दुत्रोवि,-गाढ़,-- गाध, 
--गाह्य जिसका अवगाहन करना या मनुसंघान करना 
कठिन हो, अनवगाह्य,- प्रह (वि ०) 1. कष्टसाध्य 
2. जिसको जीतना या वश मे कपना कठिन हो-रघु° 
१७।५२ ॐ. दुरबधि ( हः) मरोड़, श्त घट 
(वि०) 1. कठिन 2. असम्मव,-घोषः 1. ककंदा- 


3. जिसका उपभोग करना कठिन हो,- जात (वि ०) 


1. दुःखी, अभागा 2. बुरे स्वभाव का बुरा, दुष्ट 
3. मिष्या, अवास्तविकर, (-तम्‌) दुर्भाग्य, 


„_ --संकट, कठिनाई, रघु° १३।७२,-- जातिः (वि ०) 


1. वरे स्वभाव का, दुर्जन, दुष्ट-- अमरु ९६ 2. जाति 
से वहिष्कृत (स्त्री ०-तिः) 1. दुर्भाग्य, दर्दंशा,- ज्ञान, 
-- ज्ञेय (वि०) जो कठिनाई से जाना जा सके, दुर्बोध, 
-णयः,-- नयः 1. दुराचरण 2. अनौचित्य 3. अन्याय 
-णामन्‌,- नामन्‌ (वि०) बदनाम,---दम,-- वमन, 
--दम्य (वि०) जिसे दवाना यावद में करना कठिनं 
हो, जो सीवान किया जा सके, प्रव, वरं ( ५ 

1. जो कठिनाईसे दिखाईदे 2. चकार्चौव क 

वाका-भग० ११।५२,--इान्त (वि ०) 1. जिसको वह 
मे करना कठिन हो, जो पातु न हो सके, जो सौवा 
न किशरा जा सके-शि० १२।२२ 2. उच्छृखल, 
घमण्डी,-चृष्ट, दुर्दान्तानां दमनविवयः क्षत्रियेप्वायतंते 
-महावी० ३।३४, (- तः) 1. वछडा 2. क्षगडा, 
कलह्‌,-विनम्‌ 1. वुरा दिन 2. मेघाच्छन्न दिन, ओंघी, 
तू्ान का मौसम, वृष्टिकाल, ---उन्नमत्यकालदुद्विनम्‌ 
--मृच्छ० ५-कर ° ६।४३, महावी ° ४५७ 3. वीछार 
--रघु ° ४।४१, ८२, ५।४७, उत्तर ० ५।५ 4. घोर 
अन्धकार, --वृष्ट (व ०) जिस पर गलत तरीके त 
विचार किया गया हो, जिसका फसा ठीक न हुओं 
हो, -- देवम्‌ बुरी किस्मत, दुभाग्य,-दयूतम्‌ वेईमानी का 
खेल, --द्रमः प्याज,- धर (वि०) 1. जिसका मुक्रा- 
वलान्‌ क्र जा सके, जो रोका न जा सके 2. दुस्सह, 
-- दुर्धरेण मदनेन साद्यते-- घट० ११, मनु° ७।२८, 
(-रः) पारा-- धवं (वि ०) 1, अनुल्लङ्घनीय, अनति- 
क्रम्य 2. अगम्य-हि० प्र० ५3. भयंकर, उरावना 
4. उद्धत,--धी (वि ०) मूलं वेवकूफ़,-- नामनः ववा- 
सीरः निग्रह (वि०) जिसको दवाया न जा सके, 
जिस पर शासन न किया जा सके, जिसका प्रतिरोध 
न करिया जा सके, उच्छंखर-- मनो दुरनिग्रहं चलम्‌ 
--भग० ६।३५.--निमित (वि०) असावघानी से 
जमीन पर रक्ला हुआ-- पदे दुनिमिते गलन्ती--रषु ° 
७1१०, -निमित्तम्‌ 1. अपदकुन,-- रघु ० १४।५० 
2. बुरा बहाना, निवार लिवायं (वि०) जिसको 


क जः कका 


( ४६५ ) 


हटाना या दूर करना कठिन हो, जिसका मुकाबला 
करना कठिन हो, अजेय,- नीतम्‌ कदाचरण, दुर्नीति, 
दुर्व्यवहार नीतिः (स्त्री ०) बुरा प्रशसिन--भामि० 
४।२६,-- यल (वि ०) 1. नर ›, वक्हीन 2. क्षीण- 
काय, शक्तिहीन--उत्तर० १।२४ 3. स्वल्प, थोड़ा, 
कम--रघ॒ ० ५।१२.-- बाल (वि०) गंजे सिर वाका, 
--यु्ि (वि०) 1. बेवकूफ, मूर्खं, वुदध्‌ 2. कुमार्गी, 
दुष्ट मन का, दृष्ट-भग० १।२३,- बोध (वि०) जो 
शीघ्र समदय में न आये, जिसकी तह तक न पडुचा 
जाय, दुर्गाह्य-निसगंदुर्बोवमवोधविक्लवाः कव भूप- 
तोनां चरितं क्व जन्तवः--कि० १।६,- भग (वि०) 
भाग्यहीन अभागा,- भगा 1. वह पत्नी जिसे उसका 
पति न चाहता हो 2. तुरे स्वभाव की स्त्री, कलहुत्रिय 
स्क्री,-भर (वि०) जिसे निभाना कठिन हो, वोचा, 
भार,-- भाग्य (वि०) माग्यहीन, अभागा ( भ्न 
बुरी क्रिस्मत,- भक्षम्‌ 1. खाद्य सामग्री को कमी, 
अमाव, अकाल-- यल ° २।१४७, मनु ° ८।२२, हि° 
१।७३ 2. कमी,- भत्यः वरा सेवक,-- जातु (पुं०) 
बुरा भाई, मति (वि०) 1. मूलं, दुर्बुदधि, बेवकूफ, 
अज्ञानी, 2. दृष्ट, खोटे हृदय का--मनु° ११।३०, 
--भव (वि०) शराबखोर, खूखार या हिर, मदोन्मत्त, 
दीवान।,- मनस्‌ (वि०) खिन्नमनस्क, हतोत्साह, दुःखी 
उदास,-- मनुष्यः दुर्जन, दुष्ट पुरुष,-मन्बः,- मन्त्रितम्‌ 
बुरी नसीहत, वुरा परामशं,- मरणम्‌ बुरी मौतं, 
बप्राकृतिक मत्यु,- मर्याद (वि ०) नि्खज्ज, अशिष्ट, 
- मल्लिका, मल्खी एक प्रकार का उपरूपक, सुखान्त 
प्रहसन--सा० द० ५५३,--मित्रः 1. बुरा दोस्त 
2. शत्रु मुख (वि ०) बुरे चेहरे वाला, विकराल, 
चदसूरत-- तृं ० १।९० 2. कटुभाषी, अदलीरुमाषी 
बदजरवान--मतृं ° २।६९,--मूल्य (वि०) बहुत मधिक 
मूल्य का मर्हृगा,- मेधस्‌ {वि ०) मूख, बेवकूफ, मन्द- 
ुदधि, बुद (षुं०) मूढमति, मन्दबुद्धि मनुष्य, बुद्‌ 
--प्रन्यानवौत्य॒व्याकर्तुयिति दुरमेवसोऽप्यलम्‌--ि° 
२।२६- योध -योष्टन (वि०) अजेय, जौ जीतान 
जा सके, (-सः) घृतराष्टर ओर गान्धारी का ज्येष्ठ पूव 
(दुर्णोघिन वदप से ही अपने चचेरे भाई, पाण्डवो से 
घृणा करता था, विद्ोष कर मीम से। इसक्ए 
पाण्डवों का विनाश करने के किए उसने यथाकति 
प्रयत्नं किये । जव उसके पिता घृतराष्टू ने युधिष्ठिर 
को युवराज बनाने का प्रस्तावं रखा, तो ुर्योचन को 
अच्छान्‌ लगा, क्योकि बुतराष्ट्‌ ही उस समय राजा 
थे, दसकिए दुर्योदन ने अपने अन्षे पिता को इस वात 
पर राधो कर चथा कि षपण्डवोंका निवसन कर 
दिया जाय । वारणावत उनका भावी निवासस्य 
चुना गया--ओर उनके रहने के किए एकं विश्ला 
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महर बनवाने के बहाने दुर्योधन ने लाख, बेर्जा आदि 
दहनशीरु सामग्री से एक भवन इस आशा से बनवाया 
कि पाण्डव सव उसर्मे जल कर मर जायेंगे । परन्तु 
पाण्डवो को दुर्योषन को इस चाक का पता र्ग गया 
था, अतः वह सुरक्षित उस भवन से निक भागे । 
फिर्‌ पाण्डव इन्द्रस्य मे रहने रगे- यहां रहते हृए 
उन्होने बड़े ठाट बाट के साथ एक राजसूय यज्ञ का 
आयोजन क्िया। इस घटना ने दुर्योधन की ईर्ष्या 
ओर क्रोधागिनि को गौर मी अधिकं भडका दिया- 
क्योकि दुर्योधन का पाण्डवो को वारणावत मे जला 
कर मारनं का षड्यन्त्र पह ही निष्फल हो चुका -था । 


फलतः दुर्योधन ने अपने पिता को उकसाय। कि पांडवों 
को हस्तिनापुर मे आकर जूआ खेलने के किए निम- 
नत्रण दिया जाय क्योकि युधिष्ठिर विशेष रूप से जूए 
काशौक्रोन था। इसजृए के खेल मे दुर्योधन को अपने 
मामा शकुनि की सहायता प्राप्त थी । युधिष्ठिरनें 
जो कुछ भी दांव परं क्गाया-- वही हार गया, यहाँ 
तक कि इस हार से अन्धे होकर उसने अपने आप को, 
अपने माइयों को गौर अन्त में द्रौपदी को भी दाकपर 
ल्गादिया। भौर इस प्रकार जृए मं सब कुछ हार 
जाने पर, शतं के अनुसार युधिष्ठिर को १२ वषंका 
बनवास तथा एक वषं का अज्ञातवास विताने के किए 
पनी पत्तो तथा भाइयों सहित जंगल की गोर जाना 
पडा 1 परन्तु यह दीर्घकाल भी समाप्त हो गया । 
बनवास से आकर पाण्डव गौर कौरवो ने “भारती नाम 
के महायुद्ध कौ तयारी की। यह युद्ध १८ दिन रहा 
ओौर सारे कौरव अपने अधिकांश बन्धुबान्धर्वों 
सहित इसी युद्ध मे मारे गये । युद्ध के गन्तिमि दिन 
भीम का दुर्यान से इन्द्र युद्ध हुमा मौर भीम ने 
अपनो गदा से दुर्योधन को जघा तोड़ कर उसे मौत के 
घाट पदुचाया),- योनि (वि ०) नीच जाति मे उत्पन्न, 
अघम कुर का, लक्ष्य (वि०) जो कठिनाई से देखा 
जा सके, जो दिखाई न दे, लभ (वि ०) 1. जिसका 
प्राप्त करना कठिन हो, दृष्प्राप्य, दुस्साघ्य-रधु° १। 
६७, १७।७०, कु० ४।४०, ५।४६,६१ 2. जिसका 
दंढना कठिन हो, जिसका भिलना दुष्कर हो, विरल 
-- युढान्तभम्‌ भम्‌-श० १।१६ 3. सर्वोत्तिम, श्रेष्ठ, 
प्रमृख 4. प्रिय, प्यारा 5. मूल्यवान्‌- ललित (वि 
लाड प्यार से विगड़ा हुमा, अत्यधिक छाड प्यार मं 
पट्टा हुआ, जिसे प्रसन्न करना कर्ठिन हैहा मबद्ध- 
दुरुकल्िति--वेणो०-४, विक्रम० २।८, मा० ९ 
2. (अतः) स्वेच्छाचारी, नटखट, अशिष्ट, उच्छुखःक 
--स्प॒टयामि लु दुकुंलितायास्मे--श० ७, (- तम्‌) 
स्वेच्छाचारिता, अक्खड्पन, जाली दस्तावेज, 
-यख {वि०) 4. जिसका वर्णेन करना कठिन हो, 





= 
4 
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अवर्णनीय 2. बह बात जिसका बतलाना उचित न हो बुरोदरः [दृष्टमासमन्तात्‌ उदरं यस्य ब ° स ०] 1. जूआरी, 


3. अनुचित बोलने वाला, गाली देने वाङा, (--चम्‌) 
गाखी, फटकार, 4 -षचस्‌(नपुं०) गाली, क्षिक, 
वणं (वि०) बुरे रग का, (-र्णम्‌) चांदी, 

(स्त्री °) पीडाजनक निवासस्यान--रघु ° ८।९४-- वह 
(वि०) भारी, जिसे ढोना कठिन हो--उत्तर० २।१०, 
कु० १।१०,- वाच्य (वि०) 1. जिसका कहना या 
उच्चारण करना कठिन हो 2. कूभाषी, बदज्नान 
3. कठोर, करूर, (ख्यम्‌) 1. क्षिडकी, दुर्वचन 2. वद- 
नामी, लोकापवाद, वादः अपवाद, मपय, कुख्याति, 
-बार,- वारण (वि०) जिसका मुकाबला न किया 
जा सके, असह्य--रघु° १४।८७, कु ०२।२१ वासना 
1. गोची कामना, बुरी इच्छा-भामि० १।८६ 
2. कपोलकत्पना,+- वासस्‌ (वि०) 1. बुरा वस्त्र 
धारण किये हुए 2. नंगा (पुं०) 3. एक बड़ा क्रोघी 
ऋषि, अत्रि मौर अनसूया का पुत्र इसे प्रसन्न करना 
अत्यन्त कठिन था, बहुत से स्त्री पुर्यो को उसनं 
अपमान तया म॒सीबत सहन करने के लिए शाप दिया । 
जमदग्नि के कोष की भांति, इसका क्रोष भी प्रायः 
एक रोकोक्ति बन गया,-विगाह-- विगाह्य (वि ०) 
जिसर्मे प्रवेशश्च करना कठिन, हो, जिसक्रा अवगाहन 
मुर्किल हो, गगाष,-- विचिन्त्य (वि ०) मचिन्तनीय, 
अतक्य अकुशल, नौसिखुवा, बेवकूफ, मन्द- 
वुद्धि, मूखं 2. विल्कुर अनाड़ी 3. योड़ेसेज्ञानसेही 
फूला हुमा, गवित, रूढा धमण्ड करने वाला-वृथाडास्तर 
ग्रहणदुविदग्ब-वेणी° ३, ५ ं ब्रह्मापि 
नरं न रजयति-मर्तृ° २।३.- विष (वि ०) 1. कमीना, 
अवम, नीच 2. दृष्ट्‌, दुरचरित्र 3. गरीव, दरिद्र 
--विद्धाते इचिगवदुरविषं--नं ° २।३३ 4. मन्दबुद्धि, 
मूलं, बेवङ्रूफ,--विनयः भौद्धत्य, उदृण्डता,--चिनोत 
(वि०) 1. (क) बुरी तरह से शिक्षित, अशिष्ट, 
मसम्य, दृष्ट-शासितरि दुविनीतानाम्‌--श० १।२५, 
(ख) मक्खड़, नट्ट, उपद्रवी 2. हटीका, दुराग्रही 
--विपाकः 1. दुष्परिणाम, बुरा नतीजा--उत्तर० 
१।४०. महावी० ६।७ 2. पूवं जन्म के या इस जन्म 
के क्रयिहृए कमो का बुरा परिणाम,--विलतितम्‌ 
स्वेच्छा चार, जक्खड़ृपन, नटलटपना,-- {3 (वि०) 
1. दुरचरित्र, दुष्ट, गसम्य 2. बदमास, (त्तम्‌) ङ 
चरण, अशिष्ट व्यवहार बुष्टिः (स्त्री° ) दी 
बारिद, 1 गर्त निर्णय (विधि में) 
-- अत (वि०) नियर्मो का पालन न करने वाला, जौ 
आज्ञाकारी न्‌ हो,.- हृतम्‌ वह्‌ यज्ञ जो बुरी रीति 
व) 

9 ०) वर्‌ा,- 9 

दुरात्मा, दिल ह | ०.५, 


दूतकार 2. पासा, जूआ 3. बाजरी, दाव्‌,--रम्‌ 
खेलना, पासे से खेलना--दुरोदरच्छदमजितां समीहते 
नयेन जेतुं जगतीं सुयोवनः-- कर ° १।७, रषु° ९।७। 


दुल्‌ (चुरा० उभ ०-दोल्यति-- ते, दोकित ) इ्ूलना इघर- 


उधर हिकना-जुलना, इवर उधर धुमाना, शुखाना 
--कर्टि चेदोलयेदाशु-रति ०, दोरयन्‌ द्वाविवाक्षौ-भतृ° 
३।३९ 2. हिलाकर ऊपर को करना, ऊपर फेंकना 
--दोखयति घूकि वायुः --राब्द्र ° । 


दुक्तिः (स्त्री ०) [दुल्‌ +कि]| छोटा कच्वा, या कच्छुवौ । 
दृष्‌ (दिवा० पर०- दुष्यति, दुष्ट) 1. बुरा या च्रष्टहो 


जाना, दूषित होना, घाटा उठाना 2. मिन होना, 
असती होना (स्त्री का), करकित होना, अपवित्र होना, 
विगड़ना, पच ० १।६६, मनु० ७।२४, ९।३१८. १५। 
१०२ 3. पाप करना, गरुती करना, गलती होना, 
4. असती होना, अभक्त या श्रद्धाहीनं होना--प्रेर9 
- दूषयति (परन्तु--दूषयति--दोषयति यदि अह 
"दूषित करना, श्रष्ट करना) 1. न्रष्ट करना, बिगा- 
डना, नष्ट कराना, क्षतिग्नस्त करना, विनष्ट करना, 
दूषित करना, घन्वा लगाना, करककित करना, विषाक्त 
करना, अपवित्र करना--(शा० तथा आक० से) -न 
भीतो मरणादस्मि केवलं दूषितं यदः-मृच्छ० १० 
२७, पुरा दूषयति स्थरीम्‌--रघु° १२।३०, ८।६८, 
१०४७, १३।४, मनु ° ५।१, १०४, ७।१९५, याज्ञ 
१११८९, अमर ७०- न त्वेनं दूषयिष्यामि शत्त्रग्रह॒- 
महाव्रतम्‌--महावी° ३।२८,- दूषित नहीं कलूगा, 
उल्कछंघन नहीं कर्गा, तोड्ंगा नहीं आदि 2. चख 
भ्रष्ट करना, उत्साह भग करना 3. उल्छधन करना, 
अवज्ञा करना--मनु° ८।३६४, ३६८ 4. निराकरण 
करना, हटा देना, रह्‌ कर देना 5. दोष रगाना, निन्दा 
करना, दोष निकालना, किसी के विषय मे बुरा कहना 
दोपारोपण करना- दूपितः स्व॑रोकेषु निषादत्वं गमि- 
प्यति-रामा०, याज्ञ १।६६ 6. मिखावट करना 
7. मिथ्या या बनावटी करना 8. निराकरण करना 
खण्डन करना, प्र--, 1. ज्रष्ट होना, बिगडना, 
विषाक्त होना-- याज्ञ ° ३।१९ 2. पाप करना, गलती 
करना, श्रद्धाहीन या असती (अभक्त) होना--मग० 
१।४०, मनु ° ९।७४,(प्रेर०)1. विगाडना, श्रष्ट करना, 
गदला करना, धन्वे लगाना 2. दोष गाना, निन्दा 
करना, दोष निक्रालना सम्‌ -दूषित या करकित होना 
--(प्रेर०) 1. दूषित करना भ्रष्ट करना, गदला 
करना, धन्वे लगाना 2. उल्कछंघन करना 3. दोषारोपण 
करना, निन्दा करना, दोष निकालना । 


ष्ट (भू० क० कृ०) [दूष्‌ + क्त] 1. विगडा हुआ, खराब 


हमा, क्षतिग्रस्त, बर्बाद 2. दूषित, बन्त्रे रगा हभ, 
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उल्छधन किया हुमा, कल्पित 3. मलिन, भ्रष्ट 
4. पापासक्त, बदमाश दुष्टवृषः 5. दोषी, अपराधी 
6. नीच, अघम 7. दोवषयुक्त, सदोष-जंसा कि तक° 
मे हेतु 8. पौड़ाकर, निकम्मा। सम० - मात्मन्‌, 
--नाभय (वि०) खोटे मन वाला, दुष्ट हदय वाला, 
--गजः बदमाश हायी,-चेतस्‌,-धी,- युद्धि (वि०) 
खोटे मन का, दुरभाव्नापणं, दुःशील, --युषः मजवूत 
प्रन्तु अडियक वेल, (जो गाड़ी न खीचे) बदमाश 
वेल । 


बरष्टिः (स्त्री ०) [दुष्‌-- क्तिन्‌] अष्टाचार, खोट । 
द्रष्टु (अन्य ०) [दुर्‌ {स्या +- किं] 1. खराव, बुरा 2. अन्‌- 


चित रूप से, अशुद्ध रूप से, गरती से । 


दुष्यन्तः (पुं०) चन्द्रवंश मे उत्पन्न एक राजा, पुरुकी 


सन्तान, शकुन्ता का पति, भरत का पिता (जंगरू में 
शिकार खेकता हुआ, एक वार दुष्यन्त, हरिण का 
पीछा करता हुआ कण्व के आश्रम की ओर निकल गया । 
वहां कण्व को गोद टी हई पुत्री शकुन्ता ने उसका 
स्वागत-सत्कार किया । शकुन्तका के अलौकिकं सौन्दर्यं 
से राजा दुष्यन्त उस पर मोहित हो गया-उसने 
उसको अपनी रानौ बनाने के चिए राजी कर लिया 
गौर फलतः गान्धर्वं विवाह कर छिया। कुछ समय 
शकून्तका के साय विता कर राजा अपनी राजघानी 
कोकौटा। कुर महीनों के पश्चात्‌ शकुन्तला नें 
एक पुत्र को जन्म दिया। कण्व ने यहु उचित 
समक्ा कि दाकुरन्तखा को उक्तके पति के घर भेज दिया 
-;: जाय । जव शकुन्तका दुष्यन्त के पास गई ओर उसके 
समने खड़ी हुई तो दुष्यन्त ने--रोकनिन्दा के डर 
से--कहा कि विवाह करने को बात तो दूर रही मने तो 
तुम्हं कभी देखा तक नहीं, परन्तु उसी समय उसे स्वर्गीय 
वाणी ने बतलाया कि शकुन्तका उसकी वैध पत्नी हं । 
फलतः उसने रकुन्तखा को पुत्र समेत स्वीकार कर 
उसे अपनी पटरानी बनाया । वह राजा रानी वृद्धा- 
वस्था तक ॒सुखपूवंक रहे, ओर फिर अपने पुत्र भरत 
को राज्य देकर जंग की ओर चक दिये । दुष्यन्त 
गौर शकृन्तला का उपयुक्त वर्णन महाभारत में दिया 
हुआ हे, काकिदास द्वारा वणित कहानी कई महत्व- 
पूणं बातों मे इससे भिन्न हं-दे° “शकुन्तका ) । 
बुस्‌ [ 31 सुक्‌ ] "वरा, खराव, दुष्ट, घटिया, कठिन या 
म्‌ आदि अथो को प्रकट करनेके लिए सज्ञा 
शाब्दो से पूवं (कभी २ धातुओं के पूवं मी) लगाया 
जाने वाखा उपसग । (विशे स्वर ओौर व्यजनो से 
पूवं दुस्‌ कास्‌ बदल करर्‌ हौ जाता है, ऊष्म वर्णो 
के पुवं विसर्ग, च्‌ ओरद््‌सेपूवंश्‌ तथाक्‌ ओरप्‌ से 
पूर्वंष्‌ हो जाता हं) । सम०--कर्‌ (वि०) 1. दुष्ट, 
बुरी तरह से करने वाला 2. करने मे कठिन, कठोर 


या मुदिकल-यक्तुं सुकरं कर्तु दुष्करम्‌- करने की 
गपेक्ला कहना आसान हं,-अमर ४१, मृच्छ ३।१, 
मनु° ७।५५, (- रम्‌) 1. कठिन या पीडाकर कार्य, 
कठिनाई 2. पर्यावरण, अन्तरि, क्मन्‌ (पृ०) कोई 
भी बुरा काम, पाप, जुरम,--कालः 1. बुरा समय 
-मुद्रा० ७।५ 2. प्रख्यकाल 3. शिव का विशेषण, 
-कुकम्‌ वुरा या नीच षराना--(अाददीत) स्त्रीरत्नं 
दुष्कूकादपि -- मनु ° २।२३८,- कुलीन (वि ०) नीच 
जाति मे उत्पन्न,- कृत्‌ (पुं०) दुष्टपुरुप,-- एृतम्‌,-छृतिः 
(स्त्री ०) पाप, दुष्कृत्य--उभं सुकृतदुष्कृते -भग० २। 
५०,-- करम (वि ०) क्रमहीन, अस्तव्थम्त, अन्यवस्थित, 
-चर (वि ०) 1. जिसका पूरा करना कठिन हो, मुरिकल 
--रघु ° ८।७९, कु ° ७।६५ 2. अगम्य, दुर्गम 3. बुरा 
करने वाका, दुग्यवहार करने वाला, (-रः) 1. री 
2. द्विकोपीय शंख या सीपी, “चारिन्‌ (वि०) कठोर 
तपस्या करने वाला,-- चरित (वि०) दुष्ट, दुराचरण 
करने वाका, परित्यक्त (तम्‌) दुराचरण, बुरा चाल- 
चलन,-- चिकित्स्य (वि ०) जिसका इकाज करना कठिन 
हो, असाच्य,--च्यवनः इन्द्र का विदोषण,.-- श्यावः 
शिव का विशेषण, तर (वि०) (दुष्टर या दुस्तर) 
1. जिसका पार करना कठिन हो-रघु० १।२, मनु° 
४।२४२, पंच० १।१११ 2. जिसका दमन करना 
कटिन हो, अपराजेय, अजेय,-- तकः भिथ्या तकना० 
-पच (दुष्पच) (वि ०) जिसका हजम होना कठिन 
हो,- पतनम्‌ 1. वरो तरह से गिरना 2. दवचन, अप- 
शब्द,- परिग्रह्‌ (वि ०) जिसका पकडना, ग्रहण करना 
या लेना कठिन हो, (-हुः) बुरी पत्नौ,- पुर (वि०) 
जिसका पूरा करना, या जिसको सन्तुष्ट करना कठिन 
हो,- प्राह (वि०) अप्रसिद्ध, अन्धकारमय, घूमिल, 
-भ्रकृति (वि ०) वुरे स्वभाव क, नीच प्रकृति का, 
- -भ्रजस्‌ (वि ०) बरी सन्तान वारा,--प्रज्ञ (दुष्प्रज्ञ) 
(व्रि ०) कमजोर मन का, दुर्बुद्धि, प्रधर्ष, प्रधुष्य 
(वि०) जिस पर प्रहारन किया जा सके, दे° "दुवष' 
-- रधु ° २।२७,- प्रवादः बदनामी, कलंक, अपकीति, 
- प्रवृत्तिः (स्त्री०) बुरा समाचार, कुख्याति--रघु° 
१२।५१.- प्रसह ॒ (दुप्प्रसह) (वि ०) 1. जिसका 
प्रतिरोध न किया जा सके, भयानक 2. असह्य-माकवि ० 
५।१०.- प्राप,-- प्रापण (वि०) अप्राप्य, दुष्प्राप्य 
--रधु ° १।४८, भग ० ६।३६.- शकुनम्‌ बुरा सगुन, 
अपदकून,ः--श्चला वृतराष्ट्‌ की इकलौती ४ जो 
जयद्रथ को व्याही गई थी,-- शासन (वि०) जिसका 
भ्रवन्ध करना ४ 4 क य अविनेय, 
नः) घृतराष्टर के १०० एक (यह्‌ बहादुर 
आ या, परन्तु दुष्ट मौर दुदन्ति । जब युधिष्ठिर 
द्रौपदी को दाव पर ख्गाक्रहार गया तो दुःशासन 








१. प) । 


( ४६८ . ) 


उसकी बोँटी पकड़ कर उसे भरी सभा मे खींच काया, 
वहां उसने उसे विवस्व करना चाहा, परन्तु दीन 
दुःखियो के सहायक्‌ श्रीकृष्ण ने उसका चीर बढ़ा कर 
उसकी रस्जा कौ रका की । दुःशासन के दस जघन्य 
कृत्य से भीम इतना उत्तंजित हो गया कि उसने भरी 
समा मे प्रतिज्ञा की “किम तब तक सुखकीनींदन 
सोऊगा जब तक इस दुष्ट दुःशासन का खून न पी टू । 
महाभारत युद्ध के १६ दिन भीम का दुःशासन 
सामना हमा । भीमने एक ही पाड मं दुःशासन 
का काम तमाम कर दिया-ओौर उसका खून पीकर 
अपनी अ्रतिज्ञा पूरी की),- शीर (दुदी) (वि०) 
[८ दुराचारी, बदमाश,- तम (दुःसम या दुस्सम) 
वि०) 1. असम, असमान, असदृश 2. प्रतिकूल, 


दुमाग्यपूर्णं 3. अनिष्टकर, अनुचित, बुरा, समम्‌ | 


(अव्य ०) बुरी तरह से, दुष्टतापूवंक,- सत्वम्‌ दृष्ट 
प्राणी,- सन्धान, सन्धेय (वि०) जिनका मिलना या 
जिनमे सुक कराना कठिन हो,- सह्‌ (दुस्सह) (वि०) 
जसह्य, ममरतिरोष्य, असमर्यनोय,- साक्षिन्‌ (पु०) 
गवाह, साष,-- साध्य (वि०) 1. जिसका पूरा 
कठिन हो 2. जिसका इलाज करना कठिन हो 
3. जिसपर विजय न प्राप्त की जा सके, स्थ,-स्थित 
(वि०). ['ुस्य' या दुस्थित भी छ्ा जाता हं] 
1. इदशाग्रस्त, ग्रीव, दयनीय 2. पीडित, विषण्ण, 
दुःखी 3. जस्वस्थ, रुण 4. स्थिर, अशान्त 5. मूर्खं, 
नुदिहीन, भजञानी, (मव्य०-- स्यम्‌) बुरी तरह से, 
अधूरे ठंग से, मपू रूप से, -स्थितिः (स्त्री ) 1. दुर्दशा, 
विषण्णता, दयनोयता 2. भस्थिरता,--स्यृष्टम्‌ (दुस्पु- 
) 1. , ईषत्स्प्चं या सम्पकं 2. जिह्वा का ईषत्‌ 
स्पद्य या अयत जिससे य्‌, र्‌, ल्‌ तयाव्‌ की ध्वनि 
निकलती है, स्मर (वि०) जिसका याद रखना कठिन 
या पीड़ा कर हो-उत्तर० ६।३४,-स्वघ्नः बुरा स्वप्न । 
ए (भदा० उम०--दोग्धि, दुग्धे, दुग ) दोहना, निचोढना, 
उद्त करना (द्विक० के साय) भास्वन्ति रत्नानि 
महौषधीदच पृथूपदिष्टां ददुहषंरिव्रीम्‌--कु० १।२, यः 
प 
८1८ गदर हन्ति-१२।७३, स्घ॒० 
५।३३ 2. किसी वस्तु से कोर दूसरी चीज निकः 
साय ) भ्राणान्दरुहन्निवात्मानं दोक 
निष चित्तमवाङ्वत्‌-मट्ि° ८।९ 3. छान कर॒ निकाल 
» छाम उठाना-दृदोह्‌ गां स यज्ञाय शस्याय 
मनवा दिवम्‌-रपु° १।२६ 4 (अपेक्षित पदां } 
अदान करना-कामान्दुग्षे विप्रकृषेत्यक्ष्मीम्‌--उत्तर० 
५।३१ 5. उपभोग करना- प्रेर० दोहयत्ि-हाना, 


म स की इच्छा करना--राजन्‌ । 
-भर्तु° २।५६। ध 


एहित्‌ (स्ी०) [ दह तृच्‌ ] बेटी, पत्री । सम०- पतिः 
"दुहितुः पतिः' मी) जामाता, दामाद । 
द्र (दिवा० मा° दूयते, दून) 1. कष्टग्रस्त होना, पीडित 
होना, चिन्न होना-न दूये सात्वती सलु्न्महयमपरा र ४ 
ध्यति-दि० २।११, कथमय वंचयसे जनमनुगतमसमः- 
शरज्वरदूनं- गीत ० ८ कणष्टग्रस्त, दुःखी-दे० दु 
(कर्मवा०) 2. पीडा देना । 
दूतः, वूतकः [ दु -+- क्त, दीघइच, दूत {-कन्‌ ] सन्देशहर, 
` सदेशवाहक, राजद्रूत--चाण० १०६। सम०-मुख 
(वि०) राजदूत के दारा बात करन वाजा] 
दूतिका,  दरतीः [ दूति +-कन्‌-+- टाप्‌, - दूति {-डोष्‌ ] 
1. सदेशवा्हिका रहस्य कौ (गुप्त) बातें जानने वाली 
2, प्रेमी भौर प्रेमिका से वातचौत कराने वाली, कुटनी 
(विशे° दूती का "ती" कमी कभी हृस्व हो जाता हँ 
-- दे रघु° १८।५३, १९।१८, कु० ४।१६, भौर 
इसके ऊपर मल्लि ०) । 
त्यम्‌ [ दूतस्य भावः--दूत (ती) +-यत्‌ ] ॥. किसी दूत 
का नियुक्त करना 2. दूताल्य 3. सदेश । 
दून (वि ०) [ दू-- क्त, नत्वम्‌ ] पीडित, कष्टग्रस्त,-आदि, 
दे° द्वु गौर (भु के नीचे । 
दरं (वि०) [ दुःखेन ईयते- दुर्‌ +-इण्‌-¡-रक्‌, घातोः 
छोपः | (म° अ० दवीयस्‌, उ० ० दविष्ठ) दूरस्य, 
दूरवर्ती, फासले पर, दूरस्थित, विप्रकृष्ट-- क्र दूरं 
व्यवस्तायिनाम्‌-- चाण० ७३, न योजनरातं दूरं वाह्य- 
मानस्य तृष्णया-हि० १।१४६, ४९,- रम्‌ दूरी, 
फासला (दूर शब्द के अप्रधान कारक के कुछ रूप 
निम्नछिखित स्प से क्रिया विरोषण की भांति प्रयुक्त 
होते हं-(क) बुसम्‌ 1. फ़ासङे पर, विप्रकृष्ट, दरी पर 
(अपा० या संबं० के साय )- ग्रामात्‌ वा ग्रामस्य दुर्‌ 
--सिद्धा० 2. ऊपर बाई पर 3. नीचे गहराई मं 
4- अत्यंत, अत्यधिक, बहुत उ्यादह॒-नेतरे दूरमनञ्जने 
-सा० द° 5. पूर्णरूप से, पुरीतरह से,-निमग्नां दूर 
मम्मसि--कथा० १०। ( ९, दूरमुद्घूततापाः-मेष ० ५५, 
(ख) दूरेण 1. दूर, स्यान से, दुर से--खलः 
कापट्दोषेण दूरेणेव विसृज्यते-भामि० १।७८ 
2. कहीं अधिक, गत्यधिक ऊंचाई पर- दरेण वर 
कम वुद्धियोगादनञ्जय--मग ० २।४९, रघु० १०।३० 
अन ° पा० (ग) ब्ररात्‌ 1. फासकते से, दूरी से,-रकषा- 
खनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्ानं वरम्‌, दूुरादागतः- दुर से 
माया जा (यह समस्त पद समक्षा जाता ह ) -नदीय- 
मभरितो ००००००००७०० दूुरात्परित्यज्यताम्‌--भवत्‌ं © १ । ८ 4 ¢ 
रधु° १।६१ 2. सूक्ष्म दृष्टि से 3. सुदूर धूवं कार से 
(ष). इरे, दुर, फासके पर, बुरवर्तीं स्थान पर- न मे 
न पाद्व रथजवात्‌-दा० १।९ 
भोः श्रेष्ठिन्‌ धिरसि भयमविदुरे. तत्मतीकारः-मुद्रा° 


( ४६९ ) 


१, भरतृ° ३।८८, षरुरी़--1. फ़ास्ये पर॒ हटा देना, 
हटाना" दुर करना आश्रमे दूरीकृतश्रमे--दश० ५, 
भामि० १।१२२ 2. वंचित करना अग करना 
--मृच्छ० ९।४ 3. रोकना, परे करना 4. आगे बढ़ 
जाना, पौछे छोड जाना, दूर रखना -श० १।१७, 
इसी प्रकार दरीभू-- दूर रहना, परे रहना, अलग 
रहना, फासले पर रहना--दरूरीभूते मयि सहचरे चक्र- 
वाकीमिवंकाम्‌ । सम०-मन्तरित (वि०) कम्बी 
दूरी होने से वियुक्त.-आपातः दूर से निशाना लगाना 
-आप्लाक (वि०) दूर तक कदने वाला, लम्बी 
छलांग लगाने वाला,--आख्ढ (वि ०) 1. ऊॐचाई पर 
चटा हुआ, दूर तक आगे वढ़ा हुआ 2. गहरा, उत्कट 
-दूरारूढः खल प्रणयोऽसहनः-- विक्रम ०४,-- ईरितेक्षण 
(वि०) भगी दृष्टि वाला,--गत (वि०) दूर हटा 
हुआ, दूरस्य, दूर गया हुआ, आगे तक बढ़ा हुभा, 
गहराई तक गया. हुआ--दूरगतमन्मथाञक्षमेयं काल- 
हरणस्य-श० ३,-- ग्रहणम्‌ दूरस्थित पदार्थो को भी 
देखने कौ दिव्य दाक्ति,-- वनः 1. गिद्ध 2. विदान्‌ 
पुरुष, पण्डित,- - दशिन्‌ (वि०) दूर कौ देखने वाला, 
अग्रदुष्टि, वुद्धिमान्‌ (-मूं०) 1. गिद्ध 2. विद्धान्‌ पुरूष 
3. द्रष्टा, पैगम्बर ऋषपि,ः-दृष्टिः दूर तक देखने की 
दाक्ति 2. बुद्धिमत्ता, अग्रदुष्टि-षपातः 1. दूर तक 
गिरना 2. दूर कौ उड़ान 3. बहुत ऊंचाई से गिरना, 
- पात्र (वि०) विस्तृत पाट वाला (नद १, 
-षपार (वि०) 1. बहुत चौडा (दरिया) 2. 
कठिनाई से पार किया जा सके,- बन्धु (वि०) पत्नी 
त्या अन्य भाई बन््रओं से निर्वासित-मेष० ६, 
--भाज्‌ (वि०) दूरवर्ती, फासके पर विद्यमान,--वतिन्‌ 
(वि०) दूरी पर विद्यमान, दूर हटाया हु, दररस्य, 
फ़ासके पर,- वस्त्रक (वि ०) नंगा, -विलम्बिन्‌ (वि०) 
नीचे दूर तक रटकने वाकाः वेधिन्‌ (वि० १ इरे दूरसे 
ही बीधने वाला,- संस्थ (वि०) दूरी पर 
फ़ासङे पर, दूरवर्ती --कण्ठारलेषप्रणयिनि उने कि 
पुनर्दूरसंस्थे -मेष० ३ । | 
हरतः (अव्य) [दूरतस्‌] 1. दूर से, फासले से-तद्राज्यं 
ए पंच ० ५।६९, वहति च परीतापं दोषं 
ंञ्चति दूरतः--गी्त० २ 2. दूर, फासले पर 
-पंच० १।९ । 


षुरेत्य (वि ०) [दूरे मवः-दरूर+-एत्य] दूरी प्रर मौजूद, 


दूर से आया हुभा । 


र्यम्‌ [दूरे उत्सार्यम्‌- दूर्‌ -{-यत्‌] विष्ठा, मला । 
र्वा [दुवं +-अ-{- टाप्‌, दीर्धः] भूमि पर फलन वाली एक 


घास, दूब (यह धासं देव पूजा के लिए पवित्र, समज्ञौ 
जाती है) । सम०-अश्कूुर दूब के कोमर पत्तं 
--विक्रम ३।१२। 


दूषक (वि ०) (स्वी ०-षिका) [दृष्‌ +-णिच्‌-+- 


ब्रूषित (वि ०) [दूष्‌ +- णिच्‌-क्त] 1. अ 
2. चोटिक 


बु (तुदा० आ०--द्वियते, 


दूलिका, दरूलो [दूकी +-कन्‌--टाप, हस्वः, इुर¬+-न थ्‌ 


ङीष्‌, रस्य लः] भीक का पौषा । 


दष (वि०) [दुष्‌ +-णिच्‌-+- मच्‌] (समासान्त में प्रयुक्त) 


दूषित करने वाला, अपवित्र करने चाला-उदा० 
'पंक्तिदूष' । 

बल्‌ ` १. ज्रष्टा- 
चार करने वाखा, अपवित्र करने वाला, करने 
वाका, दूषित करने वाखा, विगाडने वाला 2. उल्छंवन 
करन वाला, अवज्ञा करने वाका, गुमराह करने वाखा 
3. अपराध करने वाला, अतिक्रमण करने वाला, 
अपराधी 4. आक्रति विगाडने वाला 5. पापी, दष्कृत, 
--फः कुपथ पर चलाने वाला, भ्रष्ट करने वाका, 
बदनाम या दुष्ट पुरुष । 


दूषणम्‌ [दूष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बिगाड़ना, नष्ट करना, विषाक्त 


करना, बर्बाद करना, अपवित्र करना आदि 2. उल्छंघन 
करना, तोड़ना (समक्षौता आदि) 3. पथन्नष्ट करना, 
बलात्कार करना, सतीत्व नष्ट करना 4. गाली देना, 
निन्दा करना, ककुकित करना-रघु० १२।४६ 
5. बदनामी, अप्रतिष्ठा 6. विपरीत आलोचना, आप 
7. निराकरण 8. दोष, अपराध, त्रुटि, पाप, जुम 
-नोलृकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्‌ 
- भत्‌ ० २।९३, हा हा धिक्‌ परगृहवासदुषणं--उत्तर० 
१।४०, मनु° २।२१३, हि० १९८, १६५. २।१८०, 
--णः एक राक्षस, रावण की सेनाकां एक नायक 
जिसे भगवान्‌ राम ने मार भिराया या! सम०्-अदरिः 
राम का विदोषण,- मावह (वि०) करक में किसी 
को फंसाने वाला । 


दूषिः,- षौ (स्वी °) [दृष्‌ {णिच्‌ इन्‌, दूषि¬+-ीष्‌] 


ढी, आंख का कोचड़ । 


दूषिका [दूषि +-कन्‌-।- टाप्‌] 1. लेखनी, चित्रकार की कवी 


2. एक प्रकार का चावल 3. ढीढ, आंखो का कीचड़ 1 
› विहृत 
› क्षतिग्रस्त 3. अपहत, 4. कल- 
कित, बदनाम 5. मिथ्यादोषारोपित, बदनाम, निन्दित। 


ष्य (वि ०) [इष्‌ +-णिच्‌ {-यत्‌] 1. भरष्ट होने के योग्य 


2. गहणीय, दण्डनीय, ध --ष्यम्‌ 1. मवाद, राद 
2. विष 3. कपास 4. , वस्त्र 5. तम्बू-शि० 
१२।६५.- ष्या हाथी का चमडे का तंग । 

द्रित,-दच्छा० दिदरिषते) 
(इसका स्वतन्त्र . प्रयोग विरल ह प्रायः आ उपसर्गे 


` कग कर प्रयुक्त होता हं ) आदर करना, सम्मान करना, 


पूजा करना, प्रतिष्ठा करना--द्वितीयाद्वियते सदा 
--हि° प्र° ७, मुद्रा० ७।३, भद्टि° ६।५५ 2. रख- 
वारी करना, मन र्गाना (प्रायः-न के साय) 
3. अपने आप के अच्छी तरह लगाना, संलग्न करना, 








( ४.७9 


ध्यान रखना-मूरि श्रुतं शाश्वतमाद्वियन्त--मा० ९। 
५ 4. इच्छा करना 1 
दृह्‌. 1 (स्वा० पर० -दुंहति, दहित) 1. पष्ट करना" 
2. समर्थन करना 1 
‡ (स्वा० आ०) 1. दृद टना 2. विक्रसित हीना या 
बना । 
दुहित (मू० क० ° ) [दंह्‌. +क्त] 1. पृष्ट किया गया, 
समत, 2. विकसित, वचित । 
दकम्‌ [द्‌ + कन्‌ | छिद्र, सूराख । 
दृढ (वि ०) [दृह्‌. {-क्त] 1. स्थिर, दुढ्‌, मजबूत, अचल, 
अथक -मग० १५।३, दहदि० २।६५, रघु° १३।७८ 
2. ठान, पिण्डाकार 3. संपुष्ट, स्थाणिति 4. स्थिर, 
ध यंशाल्ो. -भग० ७।२८ 5. दढता पूवक वापा हुआ, 
कस कर दन्द क्रिया हुआ 6. सुसंहत्त 7. कसा हुजा, 
चनिष्ठ, सथन 8. मजवून, गहन, वड़ा, अत्यधिकः 
कठोर,  शक्तिलारी--तस्याः करिष्यामि 
दृढानुतापम्‌ कु० ३1८, रघु० ?१।४६ 9. कड़ां 
10. (चनु कौ मानि) कनि एा तानने में कठिनं 
11. रिकाऊ 12. विश्वासपात्र 13. निरदिचत, अचूक, 
--दम्‌ 1. खोहा 2. गढ़, छ्िला 3. अधिकता, ब्रहुतायत, 
ऊंचा द्जा,--ढम्‌ (अव्य०) 1. दूटतापू्वेक, कस कर 
2. अत्थधिक्र, अत्यन्त, तेजी से 3. पूरी तश्टूसे। सम० 
-अद्कः (वि०) मज्रवूत अंगो वाका, हृष्टपृष्ट (गम्‌) 
हीरा- -इषचि {वि ०) मजवूत॒तरकस रखने वान्करा, 
- काण्डः -ग्रन्यिः वांस, -ग्राहिन्‌ (वि०) मजवूती सै 
पकड़ने वाला अर्यात्‌ हाय धोकर काम के पौ पड़ने 
वाला, --दशकः _ मगरमच्छ, --द्वार (वि०) बिल्कुल 
मु रक्षित उरवाजों वा, --धनः बुद्ध का विदोषण, 
--्न्वन्‌,--घन्विन्‌ (पु ०) अच्छा बनृर्वरी,- निचय 
(वि<) 1. ट सक्त्य बाधा, अडिग, अटक 2. पृष्ट, 
--दीरः,-- फलः नारियख का पेटृ,-- प्रतिज्ञ (वि०) 
प्रण का पदा, वात का बनो, दहमति पर निद्चल, 
प्ररोहः गृ चय का धेट. - प्रहारिन्‌ (वि०) 1. कड़ा 
प्रह्यर करने बाख 2. कम कर॒ मारने वाा, अचूक 
क्षयव्यय करने वारा,-- भवित {व्रि०) निष्ठावान्‌, 
श्रद्धाट्‌, ---मति (चि०) कृतसंकल्प, स्थिर द्धि, अडिग, 
(वि ०) बन्द्रमृद्रौ वाखा, कृपण, कंजूस, (ष्टिः) 
तलवार, मूलः नार्व का पेड़, लोमन्‌ (पुं०) 
५ मूभर्‌, -बदिन्‌ (षुं) निदेय यातु, निष्करुण 
देदमन, व्रत १) 1. घम नात्रा गें अटज 2. अडिग 
मक्त 3. ननवान्‌, नःग्रदी,-- सन्धि (वि०) 1. करा 
देना, 44 निद्रा हुभा 2. सधन, 
महत 3. सटा हथ | ?ि 0 
अ हज, ` सौहृद (वि०) अटक पित्रता 
युतिः (पृण स्मी°) [दृति, हस्वः] मटक, म्रन्‌०२। 


) 
९९, याज्ञ° ३।२६८ 2. मछली 3. खाल, चमडा 
4. घौकनी । सम ०--हरिः कुत्ता । 


दुन्फ्ः (स्त्री ०) [वु +-क्‌ नि°|] साँप, वचर । 


द 


दुन्भूः [दृम्प्‌ + क्‌ नि०] 1. इन्द्र का वच्छ 2. सुयं 3. राजा 


यम, मृत्यु का देवता, अन्तक । 


दृष्‌ } (म्वा० पर०, चुरा० उभ०--दपंति, दपंयति- ते) 


परकारित करना, प्रज्वलित करना, सुखगाना । 

7 (दिवा० पर०-- दृप्यति, दुप्त } 1. घमण्ड करना, 
अहंकार करना, ढीठ होना,- स किल नात्मना दुप्यति 
--उत्तर०, दुप्यदानवदूयमानदिविपद्‌ दर्वारदुःखापदाम्‌ 
--गीत० ९2. अत्यन्प प्रसन्न होना, 3. जसम्यया 
दुर्दान्त होना । 


दृप्त (चि ०) [दुष्‌ +क्त | 1. घमण्डी, अहंकारो 2. मदोन्मत्त 


असम्य, पागल । 


प्र (वि०) [ दृप्‌ रक्‌ ] धमण्डी, अर्हकारी, वलवान्‌ 


राक्तियाली । 


ट्ष्‌ (म्वा पर ०- प्यति, दृष्ट) 1. देखना, नजर डालना 


ॐ ऋ 


अवलोकन करना, समीक्षा करना, निहदारना, दृष्टि- 
गोचर करना- दरक्ष्यसि भ्रातृजायाम्‌ --मेष० १।१०, 
१९, रघु ° ३।४२ 2. निरोश्षण करना, सम्मान करना, 
विचार करना-आत्मवत्सर्वमूतेव्‌ यः पदयति स पण्डितः- 
चाण० ५3. दरशन करना, प्रतोक्षा करना, दर्शनार्थं 
जाना प्रत्युद्ययौ मुनि द्रष्टुं ब्रह्माणमिव वास्तवः 
--रामा० 4. मन से दृष्टिगोचर करना, सीखना, 
जानना, समञ्लना-- मनु ° १।११०, १८।२३ 5. निरी- 
क्षण करना, खोज करना 6. दूंढना, अनुसन्यान करना 
परीक्षा करना, निश्चय करना--यान० १।३२७, २। 
३०५ 7. अन्तर्ञान को दिन्य दृष्टि से देखना-- ्छ्पि- 
दंडानात्स्तोमान्‌ ददो - नि० 8. विव्य होकर देखते 
रहना -कर्मवा ° दुर्यते 1. दिखलाई देना, दृष्टिगोचर 
होना, ददानीय होना, प्रकट होना--तव तच्चारु वपुर्न 
दुदयते- कु० ४।११ ३, रघु° ३।४०, भद्ि ३।१९ 
मेव ११२ 2. प्रतीत होना, दृश्यमान होना, दिखाई 
देना, मालूम होना ---रषु० ३।३४ 3. भिलना, दिखाई 
देना, घटित होना (पुस्तक आदि में)-द्रितीया ग्रे डिता- 
न्तेपु ततोऽन्यत्रापि दृदयते-रिद्धा° - इति प्रयोगो भाष्य 
दुद्यते 4. खयाङ किया जाना, माना जाना,-- सामा- 
न्यप्रतिवत्तिपूवंकमियं दारेषु दद्या त्वया-- श ० ४।६६, 


 प्रे-०--दशेयतति- ते 1. किसी को (क्म०, संप्र या 


संतर) कोई चीज (कमं०) देखने के किए प्रेति 
करना, दिख्ाना, संकेत करना--ददाय तं चौरसिहम्‌ 
-- पच ० १, दशयति भगतान्‌ हरिम्‌-सिद्धा° भ्रत्य 
भिज्ञानरत्नं च रामायादकयत्कृती--रघु ° १२।६४, ६। 


४७, १३।२४, मनु० ४।५७ 2. सिद्ध करना, करके 


दिन्दाना,--नह्ि० १५।१२ 3. दिख्वकाना, दशन 


ऋक; ` 
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करना, दरंनीय वनना--तदेव मे दशय देव ङ्पम्‌ 
--भग० ११।४५ 4. (न्याया ख्य आदि मं) प्रस्तुत 
करना--मन्‌° ८१५८ 5. (साक्षी के रूप मं) उप- 
स्थित करना--अत्र श्रुति दरदंयति 6. (आ०) अपने 
आप को दिखल्धाना, प्रकट होना, अपनी कोई वस्तु 
दिखलाना - भवो भक्तान्‌ ददायते-सिद्धा° (अर्थात्‌ 
स्वयमेव ), स्वां गृहेऽपि वनितां कयमास्यं हीनिमोलि 
खल दशयिताहे- नं ° ५।७१, स सन्ततं दर्दायते गत- 
स्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्ुताम्‌--कि० १।१०, 
इच्छा ०-- दिदृक्षते- देखने की इच्छा करना, बनु- 
भावदुद्य के रूप में देखना-प्रेर० 1. दिखाना, 
प्रदर्शन करना 2. स्पष्ट करना, व्याख्या करना, आ-> 
प्रेर° दिखलाना, संकेत करना-उत्कलादशितपयः 
कलिगाभिमुखो ययौ--रघु° ४।३८उद्‌ --, प्रत्याशा 
करना, मुँह ताकना, आगे का देखना, मनोगत माव 


देखना--उत्पक्यतः सिहनिपातमुग्रम्‌- रध्‌ ० २।६०, 
उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मस्परियायं यियासोः कालक्षोपं 
ककुभसुरभौ पर्वते पव॑ते ते-मेघ ° २२, उप, देखना, 
अवलोकन करना--प्रेर० सामने रखना, समाचार 
देना, परिचित करना--राज्ञः पुरो मामृपदद्य--हि° 
३, नयविद्धर्नवे राज्ञि सदसच्वोपदशितम्‌--रधु ° ४। 
१०, नि-, प्रेर० 1. दिखलाना, संकेत करना--रघु° 
६।३१ 2. सिद्ध करन।, करके दिखलाना 3. विचार 
करना, बातचीत करना, चर्चा करना (जसे पुस्तकादिक 
में ) 4. अध्यापन करना 5 उदाहरण देकर समज्ञाना दे° 
निदर्शना, श्र~, प्रेर० 1. दिखकाना, संकेत करना खोज 
केना, प्रदशित करना 2. सिद्ध करना, करके दिखलकाना, 
सम्‌-, 1. देखना, अवलोकन करना- भद ० १६।९ 
2. मरीर्भाति देखना, समीक्षा करना-ग्रेर० दिखलाना, 
प्रदशित करना, खोज निकालना--आत्मानं मृतवत्संददयं 
-हि° १, भद्वि° ट| ३३) माखवि० ४।९। 


वश (वि ०) [दृश्‌ क्वप्‌] (समासान्त मेँ) 1. देखने वाला, 
अधीक्षण करने वारा, सर्वेक्षण करने वाका, समीक्षा 
करने वाला 2. विवेचन करने वाका, जनने वाला 
3. (के समान) दिखाई देने वाला, प्रतीत होने वाला 
(स््री०) 1. देखना, समीक्षा, दृष्टिगोचर करना, 
2. आंख, दृष्टि- संदधे दुशमुदग्रतारफाम्‌- रघु° ११। 
६९ 3. ज्ञान 4. श्दो' को संख्या 5. ग्रहदशा । सम° 
- अध्यक्षः सूयं, कर्णः साप,--क्षयः दृष्टि की क्षीणता 
या हानि, घृघला दिखाई देगा,- गोचरः दष्टि-परास्‌, 
--जलम्‌ आपू, क्षेषः- ज्या पराकोटिका दूरी की 
लम्बरेखा,--षथः दुष्टिपरास,- पातः व लक, 
--भ्रिया सौन्दयं, प्रभा,--भक्तिः (स्त्री०) प्रेमदुष्टि, 
अनुरागमरी चितवन,-- लम्बनम्‌ ऊर्घ्वावर॒दिर्मेद, 
--बिषः साप,--भरुतिः सर्प, साँप । 


दृाव्‌ (स्त्री ०) [दृषद्‌, पृषो °] पत्यर, दे° दुषद्‌ । 

वृक्षा [द्‌र्‌}-टाप्‌| अखि। सम०- आकक्यिम्‌-- कमल, 
-- उपमम्‌ इवेत कमल । 

वृश्ञानः [ दुर्‌ +- आनच्‌ ] 1. माध्यात्मिक गुरु 2. ब्राह्मण 
3. लोकपाल, - नम्‌ प्रकार, उजाला । 

वृशषिः,--ी (स्त्री °) [दृ््‌ †-इन्‌, दृशि ङीष्‌] 1. ्गांख 
दास्त्र । 


दृह्य (सं० क०) 1. देखे जाने योग्य, दशनीय 2. देखने के 
3. सुन्दर, दृष्टिसुखद, प्रिय-रषु° ६।३१, कु ° ७।६४, 
--श्यम्‌ दिखाई देन वाला पदाथ -माल्वि° १।९ । 

दृश्वन्‌ (वि ०) ष्‌ [-- क्वनिप्‌] (समासान्त मे) 1. देखने 
वाला, दरि करने वाला 2. (आं ०) परिचित, 
जानकार जंसा कि श्रुतिपारदृद्वा-- रधु ° ५।२४ तथा 
विद्यानां पारदृश्वनः--१।२३ मं । 


वृषव्‌ (स्त्री °) [द्‌ + अदि, षुक्‌, हस्वदच] 1. चदान, बडा 
' ्वत्थर- मेघ ० ५५, रघु० ४।७४, भतृं० १।३८ 
2. चक्की का पत्यर, शिला (जिस पर मसाला आदि 
पीसा जाय) 1-- उपलः मसाला आदि पीसने के लिए 
वि (दुषदिमावकः चक्कियों से लिया जाने वाला 
कर) । 

द्षहत्‌ (वि ०) [ दृषद्‌ {-त्रत्‌ ] पथरीला, चदान से बना 
हुआ, तौ एक नदौ का नाम जो आर्यावतं की पूर्वी 
सीमा बनाती हं तथा सरस्वती नदी मे मिलती हं । 

तु° मनु° २।१७॥ 
ष्ट (मू० कृ० क०) [ दुश्‌¬+-क्त ] 1. देखा हा, अव- 
४ लोकन किया हआ, दृष्टिगोचर किया हुमा, पयवेक्षित 
निहारा हमा 2. दरंनीय, पयवेक्षणीय 3. माना गयौ, 
खयाल किया गया 4. घटित होने वाका, मिका हुमा 
5. प्रकट होने वाला _ व्यक्त 6. जाना हुआ, मालूम 
किया हुआ 7. निर्घारित, निर्णीत, निचित 8. वघ 
9. नियत किया गया-दे० दश्‌,- ष्टम्‌ डाकरओं से 
डर । सम०--अन्तः+- तम्‌ 1. उदाहरण, निदान, 
दृष्टांत-कथा-भूर्णश्चन्द्रोदयाकांक्षी दष्टान्तोऽत्र महार्णवः 
-शि० २।३१ 2. (अलं° शा०्मे) एक अकंकार 
जिसमे कोई उक्ति उदाहरण देकर सम्लाई जाय 
(उपमा ओर प्रतिवस्तूपमा से भिन्न-दे° काव्य 
१०, ओर रस ०) 3. शास्त्र या विज्ञान 4. मृत्यु (तु° 
दृष्टांत ),--अ्थं (वि ०) 1. जिसका अर्थं बिल्कुल स्पष्ट 
तथा व्यक्त हो 2. व्यावहारिक, कष्ट,-दरुःख जिसने 
मुसीबत ज्ेरी हो, कष्ट सहन करने का अभ्यस्त हो 
गया हो,--क्टम्‌ पहेली, गूढ़ भ्रदन,-वोष (वि०) 
1. जिसर्मे दोष देखा गया हो, जिसे अपराधी समज्ञा 
गया हो 2. दुर्व्यसनी 3. जिसका भंडाफोड हो गया 
हो, जिसका पता र्गा लिया गया हो,-- प्रत्यय (विऽ) 
1. विवास रखने वाला 2. विद्वस्त,- रजस्‌ (स्त्री °) 








५।।५५७४. “ 
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= कन्या जो रजस्वला हो गई हो,--व्यतिकर (वि } 
म जिसने कष्ट ओर मुसीबते ज्ञेली हों , 2. जो आन 
वाले अनिष्ट को पहले हो से भाप लेता हं । 


दृष्टिः (स्त्री०) [ दृश्‌ {क्तिन्‌ ] .1. देखना, समीक्षण 


2. मन को आंख से देखना 3. जानना, ज्ञान 4. आख, 
देखने को शिति, नजर - केनेदानीं दृष्टं विलोभयामि 
.-विक्रम० २, चर पाङ्गां दृष्ट स्पृशसि-श० १।१४१ 
- द्ष्टिस्तणीकृतजगत्‌त्रयसत्वसारा--उत्तर ० ६।९९ 
रघ्‌० २।८; शञ० ४।२, देव दृष्टिप्रसादं कुड--हि° १ 
5 नजर, चितवन 6. विचार, भाव -कषद्रृष्टिरेपा 

-का० १७३, एतां ग १६।९ 
1. विचार, आदर 8. बुद्धि, बद्धिमत्ता, ज्ञान । सम 


दे (म्वा० आ० दयते, दात--इच्छा° दित्सते) रक्षा करना, 


पालना, पोसना । 


देदीप्यमान (वि०) [ दीप्‌ + यड -{- शानच्‌ ] अत्यंत चमक 


ने वाका, ज्योतिष्मान्‌, जगमगाता हुभा । 


देय (वि०) [ दा~+यत्‌ ] 1. दिये जाने के किए, उपहूत 


किये जाने के किए-रघु° ३।१६ 2. दिये जने के 
योग्य, भेट के लिए उपय॒क्त 3. बस्तु जो वापिस करने 
के लिए ह, विभावितेकदेशेन देयं महदभियुज्यते-विक्र- 
मांक० ४।१७, मनू ° ८।१३९. १८५ । 


देव्‌ (म्वा० आ०- देवते) 1. क्रीडा करना, खेलना, जूमा 


खेलना 2. विकाप करना 3. चमकना, षरि-, विाप 
करना, शोक मनान। । 


- हृत, कृतम्‌ स्यलप्म, कूमुद,-क्षेपः निगाह डाखना, | देव (वि ०) (स्त्री °--वी ) [ दिव्‌ +अच्‌ ] दिव्य, स्वर्गीय 


अवलोकन करना, गणः तौर का निशाना, चाँदमारी, 
लक्ष्य,- गोचर (वि ०) दृष्टि-परास के अन्तर्गत, जो 
दिखाई दे, दृश्य,-पयः-दुष्टि-पास,- पातः 1. निहा- 
रना, निगाह डालना--मागे मृगप्रेक्षिणि दृष्टिपातं कुरुष्व 
--रघु° १३।१८, मतृ ° १।११, ९४, ३।६६, 2. देखनं 
की क्रिया, आंख का कार्य-रजःकणेविघष्नितदुष्टिपाताः 
--क० ३।३१, (मल्कि० "पात" का अर्थं ्रमा' दशति 
ह जो हमारी समञ्च में अनावश्यक हं ) ,- परत (वि ०) 
वात से पवित्र किया हुमा अर्थात्‌ देख च्या कि 

प्रकार को गशुद्धि नहीं हं,- षत न्यसेत्पादम्‌ 
-मन्‌० ६।४५.- वन्धुः जुगनू, -विक्षोपः कन खियो से 
देना, कटाक्ष, तिरी नजर,-- विद्या नेत्र-विज्ञान, 
-दिश्नमः अनुराग भरी दृष्टि, हाव-मावसे युक्त 
नजर,-- विषः सापि । 


वहु. टो (म्या० पर० दर्हति, वंहति) 1. स्थिर या दृढ 


हीना 2. विकसित होना, वदानां 3. समृद्ध होनः 
4. कसना । 


द्‌ (दिवा० क्रचा० पर०-दीयंति, दुणाति, दीं) 1. फट 


जाना, टूट जाना, टुकड़े २ होना 2. फाडना, चीरना, 
विभक्त करना, विदीणं करना, खण्ड २ करना, टकडे २ 
करना । कर्मवा०--दीर्यते 1. फटना, टूटना, खण्ड २ 
होना,-कयमेवं प्रक्पतां वः सहस्रधा न॒ दी्णंमनया 
जिह्वया-वेणो० ३ 2. अक्ग करना, प्रेर०-द 
-दा-रयति-ते 1. टुकड़े २ करना, चीर डालना, 
खोदकर विमक्त करना 2. तितर-वितर करना, 


बसरना, वि, टुकड़े २ करना, फाड़ डालना, विभक्त ` 


करना, काट कर टुकड़े २ करना-एेन्िः किल नसं 
स्तस्या विददार स्तनौ द्विजः--रघु° १२।२२, न 
विदीयं कटिनाः खलू स्वियः--कु ० ४।५, रषु ° १४।३३ 


2. फाडना (भाक ° ) चित्तं विदारयति कस्य न कोवि- : 


दार्‌.-ऋतु° ३।६, भग ० १।१९, (अव, आ तथा प्र 
आदि उपसर्ग लगन पर घातु का अथं नहीं बदलता हू)। 


-मग० ९।११, न्‌" १२।११७,- षः 1. देव, देवता 
-एको देवः केशवो वा रिवो वा-भतृं° ३।१२० 
2. वर्षा का देवता, इन्द्र का विदोषण -यथा दादश 
वर्षाणि देवो न ववषं" में 3. दिव्य पुरूष, ब्राह्मण 
4. राजा, शासक, जंसाकि "मनुष्यदेव में 5. ब्राह्मणों 
के नामोंके साथ गने वाली उपाधि-जंसाकि 
"गोविन्द देव, पुरुषोत्तमदेव" में 6. (नाटकं में) राजा 
को संबोधित करने के लिए सम्मान सूचक उपाधि 
- ततश्च देव--वेणी ° ४, यथाज्ञापयति देवः आदि 
7. (समासान्त मेँ) अपने देवता के रूप में-यथा 
मातु?, पितु? । सम०-अंहाः भगवान्‌ का अंगावतार 
-अगारःरम्‌ मन्दिर,-अंगना स्वर्गीय देवी, अप्सरा, 
-अतिदेवः,- अधिदेवः 1. उच्चतम देवता 2. शिव 
का विशेषण,-अधिपः इन्द्र का विशेषण,-अंधस्‌ (नपुं०) 
--बन्नम्‌ 1. देवताओं का आहार, दिव्य भोजन, 
अमूत 2. वहू मोजन जो पहले भगवान्‌ की मूति के 
जागे प्रस्तुत किया गया हं --दे० मनु० ५।७ तथा इस 
पर कुल्लू° भाष्य,--अभीष्ट (वि ०) 1. देवतां को 
प्रिय 2. देवता पर चढ़ाया हु, (- ष्टा) तांबूली, 
पान-सुपारी,- अरण्यम्‌ बाग--रघु° १०।८०,--अरिः 
राक्षस,-अ्चनम्‌, - ना देवपूजा,- अवसथः मन्दिर, 
-अदवः उच्चैःश्रवा का विशेषण, इन्द्र का घोड़ा, 
सि) देवोद्यान, नन्दन वन, अङ्क 

०) 1. भगवान्‌ की मृति का सेवक 2. एकं 
नीचो का ब्राह्मणजो गूह की सेवा द्वारा, तथा 


मूति पर्‌ आये हए चढ़ावे से अपना जीवन-निर्वाहि 


करता है, (पु०) गूलर का व 
मन्दिर-मनु° ४।४६,- मायुधम्‌ 1. हथियार 


2. इन्द्रधनुष,- भायः 1. स्वगं 2. मन्दिर,-मावासः 
1. स्वगं 2. अद्वत्यवृक्ष 3. मन्दिर 4. सुमेद पहाड़, 
--भाहारः अमृत, पीयूष,- इञ्‌ (वि०) (कर्तृ° ए० 
व° देवेद्‌ -- ड) देवतानं की पूजा करने वाका,- इज्यः 
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देवगुरु वृहस्पति का विशेषण, षन््रः,- -ईशः 1. इन्द्र 
का विरोपण 2. दिव का विशोषण,--उद्यानम्‌ 1. दिव्य 
वाग 2. नन्दन वन 3. मन्दिर का निकटवर्ती बाग, 
ऋषिः (देवर्षिः) 1. सन्त जिसने देवत्व प्राप्त कर 
च्या हं, दिव्य ऋषि, यवा, अति, भृगु, परस्त्य, अंगि- 
रस भादि-एवं वादिनि देवपौ - कु ° ६।८४ (अर्थात्‌ 
अंगिरस्‌) 2. नारद का विदोपण-भग० १०।१३, २६, 
--ओकस्‌ (नपुं०) सुमेर पवंत,--कन्या स्वर्गीय देवी, 
अप्सरा,-कमंन्‌ (नपुं) - कायम्‌ 1. धार्मिक त्य 
या संस्कार 2. देवों को पूजा,- काष्ठम्‌ देवदार का 
वृक्ष,--कुण्डन्‌ प्राकृतिक ्ञरना,-- -कुलम्‌ 1. मन्दिर 
2. देवों का समूह, --- कुल्या स्वर्गीय गंग।,-कुसुसम्‌ लौग, 
-खातम्‌ः--खातकम्‌ 1. पर्वतो मे बनी एक प्राकृतिक 
गुफा 2. एक प्राकृतिक ताकाव या जलादय --मनु° 
४।२०३ 3. मन्दिर का निकटवर्ती ताकाव, बिलम्‌ एक 
गफ़ा, कन्दरा, गणः देवों की एक श्रेणी, गणिका 
अप्वरा,-गजनम्‌ वादक की गडगड़ाहट,- गायनः स्व- 
गयि गायक, गन्धव,--भगिरिः एक पहाड़ का नाम-मेध ० 
४२,- गुरः 1. (देवों के पिता) कदयप का विशेषण 
2. (देवो के ख र) वृहस्पति का विशेषण, सर- 
स्त्रती या उसके किनारे चर स्थित्त स्यान < वशेषण, 
-- गृहम्‌ 1. मन्दिर 2. राज-प्रासाद, --चर्या दवो की 
पूजा या सेवा, --चिकित्सकौ (द्वि° व°) देवोंके व्य 
अदिविनीकुभार,-- छन्दः १०० लड्‌ कौ मोतियों को 
माला,-तरः 1. गूलर का वृक्ष 2. स्वर्गाय वृक्षो (मंदार, 
पारिजात, संतान कल्प ओर हरिचंदन) मंसे एकः, 
- ताडः 1. आग 2. राह का विेषण,-वल्तः 1. अर्जुन 
के शंख का नाम--भगण० १।१५ 2. कोई व्यक्ति 
(अनिरिचत खूप से किसी भी व्यक्ति के किए प्रयुक्त) 
देवदत्तः पचति, पीनो देवदत्तः दिवा न भुक्ते--आादि, 
---दाख (पुं०, नपुं०) दवदारू की जाति का पेड--कु० 
१५४, रघु ° २।३६,- दासः मन्दिर का सेवक (-सी) 
1. मन्दिर या देवों को सेविका 2. वेद्या (जिसे मन्दिर 
मे नाचने के लिए लगावा गवा हो)+-- वीपः (४ 
-- दूतः दिढ्यर संदेशवाहक, देवदूत, दुवुभिः 1. दिभ्य 
टो 2. लाल ष्ूलों वाला तुलसी का पौधा,-- देवः 
1. ब्रह्मा का विदोषण 2. शिव-कू० १।५२ 3. विष्णु, 
--ग्रोणो देवमूति का जलूत्त,--धभः धार्मिक कर्तव्य या 
पद,- नदी 1. गंगा 2. कोई भी पावन नदी-मनु° 
२।१७, --नन्िन्‌ (पुं १० ) इन्द्र के दारपालका नाम, 
-नागरौ एक क्िपिका नाम जिसमें प्रायः संस्कृत 
भाषा छिन्नी जती है,-निकायः देवावास, स्वगे, 
निन्दकः देवताओं को निन्दा करने वाला, नास्तिक, 
--निमित (वि०) देवता द्वारा रचित, प्राकृतिकः 
--पतिः इन्द्र॒ का विशोषण, षयः 1. स्वर्गीय माग 
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आकाश, अन्तरिक्ष 2. छायापय,- पशुः देवता के नाम 
पर स्वच्छद छोडा हुआ पशु,-पुर,ः- पुरी (स्त्री °) अम- 
राती का विशेषण, इन्द्र की नगरी,-- पुञ्यः बृहस्पति 
का विदोषण, -- प्रतिरृतिः (स्वी ° ) --प्रतिभा देवमूति, 
देवता की प्रतिमा,-प्रहनः ्रहादिसंबंधी जिज्ञासा, 
भविष्य सम्बन्धौ प्रन, भविष्य को बातें बतलाना, 
-भ्रियः देवों को त्रिय, हिव का विदोषण (देवानांत्रियः) 
एक अनियमित समास, इसका अयं हं 1. बकरा 2. मूढ, 
(पशु को भांति जड-जंसाकि ^तेऽप्यतात्पर्यज्ञा देवानां 
नरियाः' काव्य०),- वक्तिः देवताओं को दी जाने वालो 
आहुति, ब्रह्मन्‌ (पुं०) नारद का विदेषण,- ब्राह्मणः 
1. वह्‌ ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मन्दिर से प्राप्त आय 
से कर केता हं, 2. आदरणीय ब्राह्मण,ः-भवनम्‌ 
1. स्वगं 2. उन्दिर 3. गृकर का वृक्ष,- भूमिः (स्त्री °) 
स्वग, भूतिः (स्त्रौ०) गंगा का विदोषण,- भूयम्‌ 
देवत्व, दिव्यप्रकृति,- भृत्‌ (पुं०) 1. विष्णु का विरदोषण 
2. इन्द्र का विहोपण,- मणिः 1. विष्णु की मणि, 
कौस्तुभम 2. सूर्य,--मातुक (वि ०) वृष्टि के देवता तया 
बादल ही जिसकी प्रतिपालिका माता हो, जिसे केवर 
वर्पाका जलदही कम्यहो, जो सिचाईको छोडकर 
केवल वर्पा के जल पर ही निर्भर हो, (वह्‌ देश) जो ओर 


प्रकार को जकूव्यवस्था से वंचित हो-देशौ नयम्बुवृष्टय- 
म्बुसंपन्नव्रीहिपाक्ितः, स्यान्नदीमातृको देवमातृकड्च 
यथाक्रमम्‌-अमर०, तु०-- वितन्वति क्षेममदेवमातृकाः 
(अर्यात्‌ नदीमातृकाः) चिराय तस्मिन्‌ कूरवदचकासते 
--किं० १।१७,-भानकः विष्णु की मणि जिसे कौस्तुभम 
कहते ह, मुनिः दिव्य ऋषि,- यजनम्‌ यज्ञमूमि, यज्ञ- 
स्यली- देवयजनसंभवे सीते-उत्तर ० ४,-पनिः (वि ०) 
देवताओं के आहुति देने वाखा, यज्ञः वह हवन जिसमे 
वरिष्ठ देवताओं के निमित्त अग्नि में आहति दी जाती 
दै, (गृहस्थो के पाच नैत्यिक यज्ञो मंसे एक-मनु° 
३।८१, ८५-दे° पचयज्ञ ),-- यात्रा किसी देवप्रतिमा 
का जलृस, या सवारी निकालने का उत्सव, ू, 
--रथः दिव्यरथ-युगम्‌ चार युगो में से एक, कत- 
युग, सतथुग,- योनिः अतिमानव प्राणी, उपद्वे 
2. दिव्य उत्पत्ति वाला, योषा अप्सरा-रहस्यम्‌ देवी 
रज या रहस्य--राज्‌,ः--राजः इन्द्र का विशेषण,-लता 
नवमटि लक्रा रता, नेवारी-किङ्कम्‌ देवता की मूति या 
प्रतिमा, लोकः स ०० म ४।१८२, 
-- वक्त्रम्‌ आगका | नपुं०) आकार, 
--वषफिः, --श्िल्पिन्‌ (पुं०) विश्वकर्मा, देवतां का 
शिल्मो-वाणी दिग्य वाणी, आकाद्यवाणी,ः- वाहनः 
अग्नि का विह्ेपण,ः-त्रतन्‌ चार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक 
व्रत (तः) 1. भीष्म का विल्ेषण 2. कातिकेय का 
विशेषण,-शञशरुः राकलषस,-शुनी देवों की कुतिया सरमा 
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का विशेपण,- शेषम्‌ देवनिमित्त किये. गरे यज्ञ का 
बचा हुआ अंश,-श्रुतः 1. विष्णु का विशेषण 2. नारद 
का विज्ञेवण 3. पावन शास्त्र 4. देव,- सभा 1. दे ` 
ताओं की सभा, सुवर्मा. जए कारः सन्यः 
1. जुरी 2. जूएधरों मँ प्रायः जाने वाला 3. देव- 
सेवक, सायुज्यम्‌ किसी देवता से मिलकर एक हौ 
जाना, देवसंयोजन, देवत्वभ्राप्ति, - सेना 1. देवो कौ 
सेना 2: स्कन्द की पत्नी, स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌- 
रधु० ७;१ (मल्कि०-देवसेना = स्कन्दपत्नी -संमवतः 
यहाँ देवों की सेना का ही मूत्तं रूप मे वर्णन हं) ^पतिः 
कातिकेय का विशेषण,- स्वम्‌ देवों की संपत्ति, (धमं- 
कार्यों के निमित्त) देवापित संपत्ति- यद्धनं यज्ञशीकानां 
देवस्वंत द्विदु्वुवाः---मन्‌° ११।२०, २६,- हविस्‌ 
(नपुं०) वकिपशु । 


देवको [देवक -}-डीष्‌] देवककी एक पुत्री, वसुदेव की पत्नौ, 


कृष्ण की माता ! सम०-नन्वनः- पुत्रः-मात्‌ (पुं०) 
--सुनुः श्रीकृष्ण के विशेषण । 


ययाति ने उसे कुएं से निकाक कर उसके प्राणों कौ 
रक्षा की । उसके पचात देवयानी के पिता को 
स्वीकृति से ययाति का देवयानी के साथ विवाह हो 
गया, ओर शर्मिष्ठा को देवगानी के प्रति अपने दुग्यंव- 
हार के कारण उसक्री दासौ बनना पडा देवयानी ने 
ययाति के साथ कई वर्षं सुखपुवंक वितये, यदु ओर 
तुरव॑सु नामक उस्केदो पत्र हए 1 उसके पडचात्‌ 
यथाति शमिष्ठा पर आसक्त हागया। इस बतसे 
दुःखी होकर देवयानी ने अपने पत्ति को छोड़ दिया 
तथा अपने पिताके धर चलो आई । शुक्राचार्यं ने 
अपनी पुद्री के कहने पर ययाति को वुढ़पे की अदाक्तता 
का दाप दिया। दे० ययातिः) । .. 


देवरः, देव्‌ (पुं०) [देव्‌ +-अर, दिव्‌ +-क्र] पक्तिका भाई 


(चहिछोराहौ या वडा)-मन्‌° ३।५५, ९।५९, 
याज्ञ ° १।६८ । 


देवरः [देव +ला -[-क] देवमृति का सेवक, एक नीच कोटि 


का ब्राह्मण जिसका अपना निर्वाह देवप्रतिमा पर 


देवटः [दिव्‌ {-अटन्‌] कारीगर, दस्तकार । प्राप्त चढ़वि के ऊपर निभंर हं। 
देवता [देव तल्‌ ¬+-दटाप्‌] 1. दिव्य प्रतिष्ठा या शक्ति, | देवसात्‌ (अब्य०) [देव साति] देवताओं की प्रकृति के 
देवत्व 2. देव, सुर-कु० १।१ 3. देव की प्रतिमा समान, ^भु बदर कर देवता वनना । 


4. मृति 5. ज्ञान इन्द्रिय । सम० --अगारः, --रम्‌, | देविक (वि०) (स्त्री° को), देविल (वि) [देव-[-ठन्‌, 





देवनः [ दिव्‌ 


--आगारः,- रम्‌, - गृहम्‌ मन्दिर, अधिपः इन्द्र का 
विशेषण,-अम्यनम्‌ देव पूजन,--आयतनम्‌,--आलयः, 
-वेदमन्‌ (नपु°) मन्दिर देवालय, - प्रतिमा देवमूति 
प्रतिमा --स्नानम्‌ देवमूति का स्नान । 


देवद्रच्चच्‌ (वि०) [देवम्‌ अंचति पुजयति--देव |-अंच्‌ 


{क्विन्‌ अद्रि आदेशः] देवोपासक । 

देवन्‌ (पु०) [दिव-{-अनि] पति का छोटा भाई, देवर । 
+ल्युट्‌ ] पासा,--नम्‌ 1. सीन्दर्य, दीप्ति, 

कान्ति 2. जूआ खेलना, पति का खेर 3. खेल, क्रीड़ा, 

विनोद 4. प्रमोद-स्यल, प्रमोद-वाटिका 5. कमर 


6. स्पर्धा, आगे बढ़ जानें कौ इच्छा 7. मामला, व्यव - 


साय 8. प्रदासा, - ना जूआ खेलना, पासे का खेल । 

देवयानौ (स्त्री०) असुरगख की एक वार्‌ 
देवयानी अपने पिताके कच पर ५१ हो गई 
य ने उसके प्रेम को दुकरा दिथा ! देवयानी 
ने उसे दापदे दिया, वदलेमं कचने भी देवयानी 
को शाप दिया कि वह एक क्षत्रिय कौ पत्नी बनेगी । 
दे° "कचः । एक वार देषयानी दैत्यो के राजा वृषपर्वा 
की पृद्री अपनी स्वौ मिष्टा के साथ स्नान करने 
गई, अपने वस्त्र उतार कर तट पर रख दिया । हवा 
से उनके वस्त्र वद गये, जव उन्होने बदले हुए वस्व 
पहने तो दोनो आयम मे. भगडने कग, यहा तक क्रि 
क्रोध मे आकर गर्िष्टा ने देवयानी के मह पर्‌ तमाचा 
मारा गौर उसे एक कए मे फक दिया † सौमाग्य ते 


दिव्‌ ¬+- इच्‌] 1. दिव्य, देवगुणों से युक्त 2. देव से 
शाप्त । 


देवो [दिव्‌-अच्‌ डीम्‌] 1. देवता, देवौ 2. दुर्गा 3. सर- 


स्वती 4. रानी- विदोषतः राज्याभिषपिक्त रानी, (अग्र- 
मदहिषी- जिसने राज्याभिषेक के अवसर पर पति के 
साथ सव राज-संस्कारो मे पत्नी के नाते भाग चया 
हो) - प्रेष्यभावेन नामेयं देवौ गब्दक्षमा सती, स्नानी- 
यवस्त्रक्रियया पटोणं वोपयुज्यते--मारुवि° ५।१२ 
देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं भजत्येवा-काग्य 9 
१० 5. सम्मानमूचक उपाधि जो सर्वश्रेष्ठ महिलागों 
के साय प्रयुक्त होती हं । 


देशः [दिग्‌ + अच] 1. स्थान, जगह-देहः कोनु जलावसेक- 


लिथिलः- मृच्छ ० ३।१२ इसी प्रकार 'स्कन्धदेदे' 
-- शा० १६१९, डारदेदा, कण्टदेश आदि 2. प्रदेदा, 
मुल्क, प्रान्त-- यं देशं श्रयते तमेव कुरते वाहूप्रतापा- 

५ ० १।१७१ 3. विभाग, भाग, पक्ष, अंश 
(किसी पूर्ण" के) जसा कि एक दे, एकदेशीय 
4. संस्था, अध्यादेश । सम०-अतिचिः (पुं०) विदेशी, 
~ अन्तरम्‌ दूसरा देग, विदेशी भाग-- मनु ° ५।७८, 
-- अन्तरिन्‌ (पुं०) त्रिदेशी,-भाणारः, -- व स्थानीय 
कानून या प्रया, किसी देदा के रीति-रिवाज--मनु° 
१।१८८,- कालज्ञ (वि ०) उपयुक्त स्थान अर समय 
को जानने वाका-ज,-- जात (वि०) 1. स्वदेदीय, 
स्वदेशोत्पन्न 2. ठीक देश मे उत्पन्न 3. असली, खरा, 


, ॥ 
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निमल्वदो(दव,-भाषा किमी दे की वोटो,- रूपम 
ओौचित्य, उपयुक्तता . व्यवहारः स्थानीय, प्रचलन, 
देदाविदियग कौ प्रथा । 
देशकः [दिव्‌ {-णुर्‌ | 1. गायक, राज्यपाल 2. यिक्षक, गुम 
, 3. पथ-प्रदशंक । र 
देश्षना [दिग्‌ -+-णिच्‌ +- युच्‌ ¬ टाप्‌ | निर्देशन, अनृदेश । 
देशिक (वि०) [देश-}-ठन्‌ | स्थानीय, किसी विदोध स्थान 
से सम्बन्य रने वाल्ा, देशौ -कः 1. आध्यात्मिक 
गृरः 2. याव्री 3. पध-दशक 4. स्थानों से परिचित । 
देक्षिती दिग्‌ {-णिनि-~डोम्‌] तजनी, अगूठे के पास वादी 
अंगृलो । 


देशी [देण {डीप्‌ ] क्रिसो देगविशेष कौ बोलो, प्रात का 
कृतान्य 


एक भेद-दे० काव्य° १।३३। 
देज्ञोय (वि०) [देश-{-छ] 1. किसी प्रान्त से सम्बन्ध रन्वनें 
वादा, प्रान्तीय 2. स्वदेगीय, स्थानीय 3. किसी देल 
का निवासी (अमासरन्तर्मे) जसा कि मगव्रदेडीय, 
तटेगीव, वंगदेगीय आदि मे 4. अदर, रखगभग, सामान्त- 
वर्तो (शब्दों के अन्तमं प्रत्ययकौ नाति प्रयुक्त) 
-अष्टादशलवपं देयीयां कन्यां ददर्गा-का० १३१, खगनग 
१८ वपं को क्डकौ (जिसकी आयुसीमा १८ हा) 
-- रघु ° १८।३९, इसी प्रकार “परदद्ोय आदि । 
देश्य (वि ०) [दिद्‌ -- ण्यत्‌ ] 1. जिसको ओर संकेत करना 
हा, या जितने प्रमाणित करना हो 2. स्थानीय, प्रान्तीव 
3. देरी, स्वदेशी 4. असी, खरा, निर्मल वंबद्धूव 
5. अदूर, लगभग-दे० ऊपर देद्य, -- उयः 1. चदम- 
दद गवाह.-- अभियोक्ता दिशेदेश्यन्‌ -- मन्‌ ° ८1५२, 
५३, क्रिस देशवरिदोय का निवासो,--इयम्‌ प्रदनो्ति, 
तकक्ति, पूवपक्ष 1 ^ 
देहः-हम्‌ [दिह्‌ {-चञ ] शरीर,- देहं दटेन्ति दहना इव 
गन्धवाटाः-भामि० १।१०५., दे० नीऽ समस्त दाब्दं । 
सम०-- अन्तरम्‌ अन्य (दूसरे का) गरीर, ` प्राप्तिः 
(स्त्री °) दूसरा जन्म लेना,- आत्मवादः भौतिकता, 
चार्वाको के सिद्धान्त+-आवरणम्‌ कवच, पोशाक,-ईदवरः 
आत्मा, जीव,--उगद्टूव,+--उद्‌भूत (वि) गरीरज, 
सहज, जन्मजात - कतुं (षु०) 1. सूयं 2. परमात्मा 
3. पित्ता, - कोषः 1. रीर क्रा आवरण 2. पर, वाज्‌ 
3. त्वचा, चमड़ा. क्षयः 1. शरीर का वास 2. रोर, 
वीमारी,-गत (वि०) दारीर में प्राप्त, मृत्तरूप,-जः 
पुत्र,-जा पुत्री,--त्यागः 1. मृत्यु 2. इच्छामृत्यु, शरीर 
को छोड़ना,तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जहनूकन्यासरय्वो- 
देटूत्यागात्‌--रघु ° ८।९५,- दः पारा,-दौपः आख, 
--धमः दारीर के अंगों की क्रिया, दाहकम्‌ डी, 
--धारणम्‌, जीना, जोवन,--विः वाजू, कक्ष,-- धृष्‌ 
(पुं०) वायु, हवा,-बद्ध (वि ०) मूर्त, सशरीर-रघु° 
११।३५.--भाज्‌ (पुं०) शरीरधारी, जीवधारी, विशये 


पतः मनुप्य,--भुज्‌ (पृं०) 1. जीव, आत्मा 2. सूर्य, 
-- भेत्‌ (पुं) जीध्रवारी, मनृप्य- धिगिमां देदमृना- 
मसारतान्‌--रघु० ८५१, भग० <४, १५।१४ 
टि 3.1 ~ 

2. दिव का विशेषण 3. जवन, जीवनयक्ति,- यात्रा 
1. मरण, मृत्यु 2. पोषक पदाथ, आहार, लक्षणम्‌ 
मस्सा, त्वचा के उपर काला तिल, -- वायुः पांच जौवन- 
वायु में से एक, प्राणवायु, सारः मज्जा,-स्वभावः 
दारौर कास्वमाव या गृण । 

देहंभर (वि ०) [देद -!- म्‌ -{-खच्‌, मुम्‌ | पेट्‌, उदररेभरि । ` 

देहवत्‌ | देह -‡- मतुप्‌ | गरीरवारी, (पुं०) 1. मनुष्थ 2. जीत । 

देहा [देद्‌ {खा ~-क ] मदिरा, रात्र । 

देहलिःः- लो (स्त्री) [देद्‌--ला--कि, देहलि -{- डप्‌] 
दरवाजे की चौवट में नीचे वारी खकड़ी जिसे लांघ 
कर घर में घुसते निकठते टै.--विन्यस्वन्ती भूवि 
गणनया देहलीदत्तपृष्पं--- मेघ ० ८७, मृच्छ० १।९ । 
सम ०-दीपः देहलोषर रक्खा दुआ दीपक, “न्याय, दे° 
"न्याय कै अन्तगत । 

देहिन्‌ (वि ०) (स्वीर--नो) [दिह्‌ --इनि] शरीरवारी, 
शरीरी (प°) 1. जवारी प्राणौ--विरोपतः मनुष्य 
-- त्वदयीनं खल देहिनां मु्रम्‌-कूु० ४।१०, शि° 
२।४द६ भग० २।१३, {७।२, मनृ० १।३० ५४१ 
2. आत्मा, जोव (गरीर में प्रतिष्ठापित)-तया चरी- 
राणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संद्राति नवानि देही 
--भग० २।२२, १३, ५।१८.-- नी पृथ्वी । 

दं (स्वा०-- पर० दायति, दशत) 1. पित्र करना, शुद्ध 
करना 2. पवित्र होना, 3. र्ना करना, अव-, 1. वव 
क्ररना, उज्ज्वल करना 2. पवित्र करना । 

दंतेयः [दिति ~+ इक्‌ | दिति का पत्र, राक्षस, दैत्य, 1 सम० 
--इज्यः, - गुदः, पुरोधत्‌ (पुं०) - पुज्यः असुरं के 
गुर गुक्राचतायं वेः व्रिदोपण,-- निषूदनः विष्णु का विद्ये 
पण,-- मातु (स्त्रीऽ) दिति दैत्या को माता मेदजा 
पथ्वी। 

दैत्यः [दिति -{-ण्य] दे° दैतेय' । सम०--अरिः 1. देवता 
2. विष्णु का विदरोपण,-- देवः 1. विष्णु का विलेषण 
2. वायु,--पतिः हिरण्यकरिपु का विङेषण । 

दैत्या [दैत्य --टाप्‌] 1. जपि 2. मदिरा । 

दैन (स्त्री- नो), दंनेदिन (स्वी°- नो), दनिक (स्त्री 
---कौ) (वि०) [दिन-†-अण्‌, दिनं दिनं भवः दिनं- 
दिन ~{-अण्‌, दिन + -ट.] आ्िक, प्रति दिन का, 
--भामि० १११०३ 1 

देनम्‌,- न्यम्‌ [दीन -{अण्‌, घ्यव्न. वा] 1. गरीबी, दद्दर 
वस्था, दयनीय अवस्या, दूर्दशा--दददराणां दैन्यम्‌ 
-- गंगा० २, इन्दोर्दन्यं त्वदनूसरणक्किष्टकान्ते विभति 
--मेध० ७४ 2. कष्ट, खेद, विषाद, दोक, उत्साह्‌- 
हीनता 3. दुवकता 4. कमीनापन 1 





। ॥1.. ८ 
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दैनिक [दैनिक डीप्‌] प्रतिदिन की मजदूरी, दिनभर की 


उजरत, ध्याडी 1 


देम्‌, ध्यम्‌ [दीघं +-अण्‌, ष्यज्‌ वा] लम्बाई, छम्बापन । 
दैव (वि०) (स्त्री-बौ) [ देव-+-अण्‌ ] देवो से सम्बन्ध 


रखने वाका, दिव्य, स्वर्गीय - संस्कृतं नाम दवौ वाग- 
न्वाख्याता महर्षिभिः- कान्या ० १।३३, रधु° १।६० 
याज्ञ २।२३५, भग ० ४।२५, ९।१३,. १६।३, मनु? 
३।७५ 2. राजकीय,-- बः (अर्थात्‌ `विवाहः) आठ 
प्रकार के विवाहो मे से एक, (इसमें कन्या यज्ञ करानं 
वाजे ऋत्विज्‌ को ही दे दौ जाती हं ) -यज्ञस्य ऋत्विजं 
दैवः- याज्ञ ० १।५९, (विवाह के आठ प्रकारो के 
किए दे "उद्वाह" या मनु° ३।२१)»--वम्‌ 1. भाग्य्‌, 
नियति, भवितव्यता, क्रिस्मत- दैवमविद्वांसः प्रमाणयति 


-मद्रा० ३, विना पुरुषकारेण दैवमत्र न सिध्यति 


-*भगवान्‌ उन्दी कौ सहायता करते ह जो अपनी 
सहायता आप करते दै,--दंवं निहत्य कुरु एौरुपमात्म- 
शक्त्या-पंच ° १।३६१, दैवात्‌ 1. संयोग से, भाग्ययज, 
अकस्मात्‌ 2. देव, देवता 3. धार्मिकं संस्कार, देवो को 
आहूति । सम०-अत्ययः देवी उत्पात, आकस्मिक 
अनर्थ,-अधीन,- आयत्त (वि ०) भाग्य पर निर्भर, 
दैवायत्तं कुठे जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌, वेणी ° ३।३३, 

: देवताओं का एक दिन अर्यात्‌ मनुष्यों 
का एक वप,--उपहत (वि ०) दुर्माग्यम्रस्त, अभागा 
-म॒द्रा० ६।८,- कर्मन्‌ (नपु०) देवताओं को अःहुति 
देना,-कोविद,- - चिन्तकः- ज्ञः ज्योतिपी, भविष्य- 
वक्ता, याज्ञ ° १।३१३, काम० ९।२५.--गतिः (स्त्री °) 
भाग्य का फर.--मुक्ताजाकं चिरपरिचितं त्याजितो 
दंवगत्या-मेघ० ९६,- तन्त्र (वि०) भाग्य पर 
आच्रित+-दीवः आंख, दुविपाकः भाग्य की निष्ठुरता 
माग्यका बुरा फर या प्रतिकृल्ता--उत्तर० १।४०, 
- दोवः भाग्य को कठोरता, पर (वि०) 1. नाग्य 
पर भरोसा करने वाका, भाग्यवादी 2. भाग्य मे रलिखा 
दाः प्रारब्व-्रहनः मविष्यकथन, ज्योतिष,-- युगम्‌ 
देवों का एक युग (१२००० देववर्षो का एक युग 
माना जाताह, इस विपय मे दे० मनु०° १।७१ पर 
कुल्लू ०) प संयोग, इत्तिफ़ाक भाग्य, मौका 
-- दवयोगात्‌ नाग्य से, अकस्मात्‌,-ॐेखकः 
भविष्यवक्ता, ज्योतिषो, वज्ञ, शाम्‌ नियति का 
बल, भग्य कं अघीनता,-- वाणी 1. अगकाडशवाणी 
2. संस्कृत भापा-तु° काव्या° १।३३ ऊपर उद्धत, 


हीन (वि०) माग्यहीन, क्रिस्मत का मारा, 
अमागा । 


चतुष्पदं, प्रदक्षिणानि कुर्वीत्‌--मनु ° ४।३९, १।५३, 
अमरु 2.देवोंका समूह, देवतां का पूरा समूह्‌ 
3. देवमूति (यह शब्द पुं° भी बतलाया जाता हं परन्तु 
विर प्रयोग हे, मम्मट इस बात को शब्द का “अप्रयु- 
क्तत्व' दोष बतकति ह-दे° “अप्रयुक्तः ) । 

दैवतस्‌ (अब्य०) [ दंव तस्‌ | संयोगवड, किस्मत से, 
भाग्य से। 

दैवत्य (वि ०) ] देवता ष्य. ] किसी देवता को संबो- 
चित, या मान्य-याज्ञ ° १।९९, मनु ° २।१८९.४।१२४। 

वैवलः,--खकः [देव-+-ला-[-क, देवल -।-अण्‌. देवल +-कन्‌] 
्ेतपूजक, किसी दुष्ट आत्मा (मूत प्रेतादिक) का 
उपासक । 

दैवारिपः [ देवारीन्‌ असुरान्‌ पाति आश्रयदानेन दैवारिपः 
समुद्रः, तत्र भवः--देवारिप अण्‌ ] शंख । - 

दैवासुरम्‌ [ देवासुरस्य वं रम्‌--अण्‌ ] देवताओं ओर राक्षसं 
के मध्य रहने वालो स्वाभाविक शत्रूता। 

वैविक (वि०) (स्त्रो०-को) [ देव-~-ठक््‌ ] देवताओं से 
सम्बन्ध रखने वाला, दिव्य, मनु° १।६५. ८।१०९, 
--कम्‌ अवदयंभावी घटना । 

देविन्‌ (पुं०) [ देव +-इनि ] ज्योतिषी । 

दैव्य (वि०) (स्त्री०--ष्या,--ष्यी) [देव~यञ. ] दिव्य, 
“व्यम्‌ किस्मत, भाग्य 2. दिन्य शक्ति । 

दैक्िक (वि०) (स्त्र °--को) [ देल ठ. ] 1. स्थानीय, 
प्रांतीय 2. र'प्टीय, समस्त देश से सम्वन्व रखने वाखा 

` 3. स्थान सम्बन्धी 4. किसी स्थान से परिचित 

5. अव्यापन करने वाला संकेतक, निदेशक, दिखलाने 
वाला, कः 1. अध्यापक, गर 2. पथ दर्शक । 

देष्टिक (वि०) (स्व्री°--क्ी) [दिष्ट--टक्‌ | माग्य में 

हि छिका हुआ, प्रारब्व,--कः भाग्यवादो 1 

देहिक (वरि ०) (स्व्री०--कोौ) [ देह~+-ठक्‌ ] शारीरिक, 
देटमसम्बन्धी । 

देह्य [ वि०) [देहे मवः-ष्यज् ] शारीरिक,--ह्यः आत्मा 

दरोरगत) 1 

दो (दिवा पर०्-्ति, दित--प्रेर० दायरति, इच्छा° 
दित्सति) 1. काटना, वांटना 2. फसर काटना, अनाज 
काटनौ, अव--,+काट डालना--यदन्यास्मन्यज्ञे सरच्य- 
वद्यति-दत० । 

दोग्धु (पुं०) दुह {तृन ] 1. ग्वाल, दूध दोहने वाला, 
दूधिया--मेरौ स्थिते दोग्वरि दोहदक्ष-कु० १।२ 
2. बड़ा 3. चारण या भाट (वह्‌ भाड़ेकाकविजो 
पूरस्कार प्राप्त करने के लिए कविता कौ रचना करता 


ह) 4 जो स्वार्थवदा कोई कायं करता ठँ (अपने भाप 
का लाभ पहुचाने के लिए) । 

दोगध्रो [ दोग्व्‌ +ङीप्‌ ] 1. दुबारु गाय 2. दू पिकाने वाली 
गाय । - 


देवकः [ देव +-कन्‌ ] दवता । 
बेवत (वि०) (स्त्रौ°-ती) [ देवता-+-अण्‌ ] दिष्य, सम्‌ 
देव, देवता, दिव्यता--मृदं गां दैवतं विप्र धृतं मधु 





॥ ॥ ६ ॥. 


( ४७७ ) 


दोधः [ दुह.1- मच्‌, नि° ] बड़ा । 

दोरः [ == डोर, नि° डस्य दः ] रस्सी, रज्जु । 

दोः [ दुल्‌ +- घञा. ] 1. लना, डयेलन।, (घडी के कंगर 
की भांति इ र-उधर) हिना 2. हिडोका, डोखो 
3. फाल्गुनपूणिमा के दिन होने वाला उत्सव जब कि 
बालकृष्ण कौ मूतियों को हिडोले में ज्ुलाया जाता हं । 

दोका, दोलिक ] दोल-{- टाप्‌, दोर कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ! 
1. डोरी, पार्क 2. हिडोखा, पालना (आलं० भी) 
--आसीत्स दोकाचलचित्तवृत्तिः---रघु ० १४।३४, 
९।४६, १९।४४, रादेहदोखाःमारोप्थते- --का० २०७, 
२४६ 3. ्ूलना, घट-वदढ्‌ होना 4. सदेह अनिदिचतता । 
सम०- अधिरूढ, आरूढ (वि ०) (शा०) शूले पर 
सवार (आं०) अनिरिचत, अस्थिर, चंचल--युद्धम्‌ 
सफरूता की अनिरिचतता. वह युद्ध जिसमे हार-जौत 
का कुछ निश्चय न हो 1 

दोलायते (ना० घा० आ०) 1. कना, इधर-उधर डोलना, 
इवर-उघर हिकना, घटबढ़ दोना, आगे-पोे होना 
(आकं° भी) 2. चंचर या वेचन होना । 

दोषः [ दुप्‌¬-घल ] (क) त्रुटि, धव्वा, निन्दा, कमीः 
लांछन, चर दलील- यत्र नैव यदा करीरविटपे दोयो 
वसन्तस्य किम्‌---भर्तृ ° २।९३, नात्र कुलपतिरदोविं ग्रहो- 
ष्यति--श० ३, कुलपति इस वात को दोप नहीं मानेगे 
--सा पुनरक्तदोपा-रघु ° १४।९ (ख) भूक (अबुद्धि, 
गती 2. जुर्म, पाप, कसूर अयराव -जायामदोवामूत 
संत्यजामि--रघु० १४।३४, मनु० 41२८५, याज्ञ ° 
३।७९ 3. अनिष्टकारी गुण, वृ राई. क्षतिकारकं भ्रकृति 
या गुण -जैसा कि “आहार दोध" मे 4. हानि, आनष्ट, 
भय, क्षति-- बहुदोषा हि शर्वरी-मृच्छ० १।५८, को 
दोषः- (इसमे क्या, हानि ह) 5. बुरा फल, अनिष्ट- 
कारी फक, वाघक्‌ प्रभाव,-- तत्किमयमातपदोषः स्यत्‌ 
--श० ३, अदाता वंशदोषेण कमंदोपाद्‌ दरिद्रता 
--चाण० ४८, मनु° १०।१४ 6. विकृत च्य।चि, रोग 
¶. गरीर के तोनों दोषों का कुपित होना, त्रिदोषकोप 
8. (न्या० मेँ) परिभाषा का दोप (अञ्थाप्ति, अति- 
व्याप्ति ओर असंभव) 9. (अकं° मं) रचना काएक 
दोष (पददोप, पदांशदोष, वक्यदोप, रसदोष, ओर 
अर्थदोष जिनका वर्णन काव्यप्रकाश के सातवे उल्छास 
में किया गथा हँ) 10. बछ्डा 11. निराकरण । स्षम० 
--आरोपः दोष लगान।, इयजाम लगाना, - एकदृक्‌ 
(वि०) दोष दंढने वाला, दोषदर्शी छिद्रन्वेप),-- कर, 
- रत्‌ (वि०) बुराई करने वाखा, अनिष्टकृर,-- भ्रस्त 
(वि०) 1. सिद्धदोष, अपराधी 2. _दोयपूर्गं, चुटिदू्ण, 
--प्राहिन्‌ (वि०) 1. विद्वेषो, दुभाविनापूणं 2. छिद्रा 
न्वेषी,- श (वि०) दोषों का ज्ञाता (ज्ञः) 1. बुद्धिमान 
या विद्वान्‌ पुखष--रघु० १।९३ 2. वेय, त्रयम्‌ शरीर 


के तीन दोष (अर्थात्‌ वात, पित्त ओौर कफ ),- वृष्टि 
(वि ०) दोषदर्शी,--प्रसङ्कः कलंक लगाना, वदनामी, 
निन्दा भाज्‌ (वि०) दोषी, अपराघो, सदोष । 

दोषणम्‌ [ दुष्‌ + णिच्‌ ल्यट्‌ ] इर्जामं कगाना, दोष 
मदना । | 

दोषन्‌ (पुं०, नपुं०) (इक गन्द के सवनामस्थान (पहले 
पाच वचन, में रूप नहीं होते) भज!, बाजू । 

दोषङ (वि०) [ दोष-|-च्‌ | दोषी, सदोष, ्रष्टः 1 

दोषस्‌ (स्त्री ०) [ दुप्‌ + असुन्‌ ] रात (नपुं°) अंवरा। 

दोषा (अग्य०) [ दूष्यते अन्धकारेण--दुप्‌ +-वज ¬+ टाप्‌] 
रात को,---दोषाऽपि नूनमहि्माुरसौ किकठेति-शि° 
४।४६, ६२, (स्त्रीऽ) 1. भृजा 2. रात्रि का अंवेरा, 
रात.--वममकालदिवस इव क्षपितदोषः --का० ३७, 
(यहां शब्द का अर्थं दोपया पाप'मीदहं)। सम० 
- आस्यः,-- तिलकः दीपक, लम्प,- करः चाद ।. 

वोषातन (वि०) (स्त्री°-नी) [ दोषा~-ट्चु, तुट्‌ ] रात 
को होने वाला, रात्रि विषयक-रघु ° १३।७६ 1 

दोबिक (वि०) (स्त्री°-को) [ दोष-~+ठ्न्‌ ] दोषी, 
बूरा, सदोष,--कः रग्णता, रोग । 

दोषिन्‌ (वि०) (स्वी०-णी) [ दुष्‌ णिनि ] 1. अप- 
वित्र, दूषित, कलृपित 2. अपराघो, सदोप, मुजरिम, 
दुष्ट, बुरा । 

दोत्‌ (पुं०, नपु ०) [ दम्यते अनेन दम्‌-[-डोसि ] (कमं° 
द्वि° व° के परचात्‌ इस शब्दे को विकल्प से “दोषन्‌ 
अदेश टौ जाता हं) 1. अभमूजा, मुजा-तमुपाद्रव- 
दुद्यम्य दक्षिणं दोनि्ाचरः-रघु° १५।२३, देमपात्- 
गतं दोम्यमिदघानं पयश्चरु --१०।५ १, कु० ३।७६ 
2. चाप का वह भाग जोचरिज्याका निर्माण करता 
हं 1 सम०-गड्‌ (विण) (दोर्गडु) टेढ़ी भृजाभों 
वाला, -- ग्रह्‌ (दोग्रह) (वि०) सवक, शक्तिजालो, 
(हः) भुजा मं रहने वालो पोडा,- ज्या (दोर्ज्या) 
आवार की क्बरेखा. --दण्डः (दोर्दण्डः) डंडे जसो 
मजा, मजतब्रूत भुजा-महावी ° ७।८, मामि ° १।१२८, 
--मृलम्‌ (दोम्‌म्‌) कांख, वगल,-वृढम्‌ (दो- 
युद्धम्‌) इन्दरयुद्ध, कुस्ती - महावौ ° ५।३७.- शालिन्‌ 
(वि०) (दो ्चासिन्‌) प्रवर भूजाओं वाला, रणोत्सुक, 
वोर-वेणो० ३।३२,--श्शिखरम्‌ (दोः शिन्लरम्‌) 
दवा, - सहचभृत्‌ (दो-सह्मृत्‌) (पुः) 1. वाणा- 
सुर्‌ का विशेषण 2. सहस्रार्जुन का विदोषण,--स्यः 
(दोस्थः) 1. सवक्र 2. सेवा 3. जिकाड़ी 4. खेल, 
क्रोडा । 

दोहः [ दुह. +-घञ।. ] 1. दोहना- माहचर्यो गवां दोहोऽ 
गोपेन --सिद्धा०, कु० १।२, रधु° २।२२, १७।१९ 
2. दूवं 3. दूवकी बल्टो । समर-अपनयःः- जम्‌ 
दुघ । 





( ४७८ ) 


दोहदः, -- दोहमाकषं ददाति--दा ।-क ] गर्भवती 
स्त्री = सुचि - प्रजावती दोहदशंसिनी ते--रव्‌ ° 
१४।४५, उपेत्य का दोहददूःखश्लोलतां यदेव वत्र तद- 
पर्यदाहूतम्‌--३1६, ७. 2. गर्भावस्था 3. कलो 
अने के समय पौघो की इच्छा (उदाहरणतः मशोक 
चाहता हं कि तरुणि्यां उसे ठोकर मारे, बकुल 
चाहता ह कि उसके ऊपर मदिरा के कुल्ले कयि जायं) 


-मरीरुहा दोहदसेकश्चक्तेराकालिकं कोरकमृद्गिरन्ति- , 


न° ३।२१, रघु° ८६२, मेष० ७८, दे० प्रियंगु 
4. उत्कट अभिलाष-प्रवत्तितमहासमरदोहदाः नरपतयः 
-वेणी० ४ 5, स।मन्यतः कामना, इच्छा। सम० 
- लक्षणम्‌ 1. भ्रूण, गभं (दीह दलक्षण ) 2. जीवन 
को एक अवस्था से दूसरीं मे प्रवेश । 

दोहदवतो { दोहद ¬+ मतुप} ङीप्‌ , वत्वम्‌ ] गभवती स्त्री 
जिते किसी वस्तु को इच्छा हो । 

दोहन (वि०) [ह्‌.1 ल्युट्‌] 1. दोहने वाला 2. अभीष्ट 
पदर्यो को देनेवाङा, - नम्‌ 1. दोहना. दूष की 
बाल्टी,--नो दूष की बाल्टी । 

दोहलः [ दोह-}-ला -{-क ] दे° दोहद, वृथा वहसि दोह- 
कम्‌ (अने° पा०) रकितिकामिसाघारणम्‌-मारुवि° 


२३।१६॥ 

दोहो [ दोहठ {ङीष्‌ ] अश्लोकवृक्ष । 

दोह्य (वि०) [ दृह. ण्यत्‌ ] दुहन योग्य, दुहे जाने 
योग्य,--ह्यम्‌ दूष । 

दौः शल्यम्‌ [ दुःशील ~+-प्यन्‌. ] वुरा स्वभाव, दुष्टता, 
दुर्भावना । 


दौः साधिकः [ दुःसाब +ठक्‌ ] 1. दारपाक, उयोढीवान 
2. गाव का अघीक्षक । 

वौक (गू) लः [ दुक्‌क--भण्‌ ] रेदमी शवरणसे ठका 
हुआ रथ, - लम्‌ बदिया रेशमी वस्त्र । 


दौत्यम्‌ [ दूत -ष्यवन. ] संदेश, दूत का कायं । 


दौरात्म्यम्‌ [ दुरात्मन्‌ +-ष्यन. ] 1. दृष्टता, दृष्ट स्वभाव, 
दर्मावना रघु° १५।७२ 2. दुर्जनता- गुणानामेव 
, दौरात्म्याद्‌ धरि धुर्यो नियुज्यते -काव्य० १० । 
दीगत्यम्‌ [ दुगत +-ष्यल्म. ] 1. गरीबी, कमी, अमाव-- 
नि पच ० २।९२ 2. दशिता, दुःख । 
द/ग्ध्यम्‌ [ दुगन्व +-ष्यग. ] वुरी या अरचिकर गं । 
दौजन्यम्‌ [ दर्जन --ष्यव्म. | दुष्टता, दर्मावना । 
¶ [ दर्जीवित ~+-प्यवन. ] कष्टमय जीवन, विपद्‌- 
लो रस्त जीवन । 
दोबल्यम्‌ [ दुर्बल ष्य. ] नपुं्कता, दुवंक्ता, कमजोरी, 
निरवल्ता-- मनु ° ८।१७१, भग० २।३। 


| दौर्भागिनेयः [ दूरभेगा¬+-ढक्‌ , इनड ] अभागी स्त्री (जिसे 


उसका पति न चाहे) का पुत्र । 
दौर्भाग्यम्‌ [ दुर्भग-[प्यन. उभयपदवृदिः ] दुर्भाग्य, वद- 





किस्मती,- -याज्ञ ° १।२८३। 
दौश्त्रिम्‌ [ दुश्रति-+-अण्‌ ] भाईयों का आपसी कलह । 
वौ्मनस्यम्‌ (इमन्‌ ष्य ] 1. बुरा स्वभाव, 2. मान- 

सिक पीडा, कष्ट, खेद, विषाद 3. निराशा । 
बौर्मन््यम्‌ [ दुर्मन््र +-ष्यव्न ] अनिष्टकारी उपदेरा, बुरी 

सलाह-दौर्मन्त्यान्नृपतिविनश्यति-- भत्‌ ° २।४२। 
दौर्वचस्यम्‌ [ दुव चस्‌ 1-ष्यव्न. } दुर्वचन, अपभाषण । 
दौ दम्‌, दौहदम्‌ [ दृह द्‌ + गण्‌ ] 1. मन की दुरवस्था, 

शत्रूता (इस अर्थं मे ष्दीहूद' भी) 2. गर्भावस्था 

सुदक्षिणा दीह दलक्षणं दघौ--रष्‌ ° ३।१ 3. गर्भ- 
वती को प्रवल लालसा 4. इच्छा । 
दौहूं दयम्‌ [ दुह दय -{-अण्‌ ] मन की दुरवस्था, रात्रुता । 
दौल्मिः [ दुल्म-{- इञ. ] इन्द्र का विशेषण । 
दौवारिकः (स्त्री°-षो) [ दवार+ठक्‌, ओ आगम] 
ारपाल, पहरेदार--रघ्‌ ° ६।५९ । 
दौहचर्यम्‌ [ दुदचर--ष्मञ. ] 1. दुराचरण, 


ुष्छृत्य । | 

दोष्छूुक (वि ०) (स्त्री °--क्ो), दौष्कुलेय (वि०) (स्त्री° 
-यी) [ दष्कुलं अस्य ब० स०, स्वार्थे अण्‌ , दुष्टं 
कुलम्‌ प्रा° स०-- दुष्कुल ढक्‌ ] नीच कुक मे 
उत्पन्न, नीच धरान मं उत्पन्न । 

दौष्ठवम्‌ [ दुःस्था +-कु दुष्ट. तस्य भावः-- अण्‌ ] 
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ष्म) न्तिः | दुष्य (प्म) न्त~-इच्‌ ] दुष्यत का 

पत्र-दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेदय-श० ४।२०। 

दोौषित्रः [ दृहित्‌ {अञ ] दोहता, पूत्री का पुत्र-मनु० . 
२।१४८ ९।१३१,--्रम्‌ तिल । 

दोहित्रायणः [ दौहित्र ।-फक्‌ ] दोहते का पत्र । 

दौहित्री [ दीहित्र +ङीप्‌ ] दाहती, पृत्री को पृद्री । 

दौहूदिनी [ दोहद्‌ {इनि [-ङीप्‌ ] गर्भवती स्त्री । 

च्यु (अदा० पर०- यौति) अग्रसर होना, मुकाबला करना 
हमला करना, आक्रमण करना-भट्टि० ६।११८. 
१४।१०४। 

च्यु (नपुं०) [ दिव्‌ ~-उन्‌ , कित्‌ ] 1. दिन 2. आका 
उजाला 4. स्वगं (-पुं०) आग ( पद अथत्‌ 
दि विमक्तियों के आनं पर "दिव्‌" (स्त्री०) के 
स्थान म “यु अदेदाहोताहं, यासमसोंमे यु का 
प्रयोग होता हं )। सम०--गः पकी, -घरः 
1. ग्रह, 2. पक्षौ, ~ जयः स्वर्गं प्राप्त करना, -धुनिः 
(स्त ०), - नदी स्वर्गगा, -- निवासः देवता,- सुरं 
शोकाग्निनाऽगात्‌ युनिवासमूयम्‌-भट्टि° २।२१, 
- पतिः . 1. सूयं 2. इन्द्र का विरोपण, -- मणिः सूर्य, 
--खोकः स्वर्गं, --षव्‌ , --सद्‌ (पुं०) 1. मुर, 


देवता,-शि० १।४३ 2. ग्रह,--सरित्‌ (स्त्री°) 
गंगा । 


( ४७९ ) 


दकः [यु + कन्‌] उल्लू । सम०---अरिः कौवा। 

धृत्‌ (म्बा० आ०--दयोतते, द्युतित या ॒दयोतित-इच्छा० 
दियुतिषते, दिद्योतिषते) चमकना, उजरा होना, 
जगमगाना दिद्युते च यया रविः -मद्ि° १४१०४, 
६।२६, ७१०७, ८ ८९, परर ० द्योतयति 1. प्रका 
करना, देदीप्यमान कटना-मह्वि° ८४६ कु० ६।४ 
2. स्पष्ट करना, व्याख्या करना, समन्चाना 3. अभि- 
व्यकेत करन।, अथं प्रकट करना, अभि -, प्रेर०- 
प्रकाश करना--रघु° €।३४, उड्‌ --, प्रकाश करना, 
दीपक जक्ताना, सजना, सुभू।वित करना--रघु° १०। 
८०, वि-+चमकना, उज्ज्वल होना- व्यद्योतिष्ट 
सभावेद्यामसौ नरशिखित्रयी-शि° २।३, १।२०। 


धुतः (स्त्री ०) [यत्‌-इन्‌] 1. दीप्ति, उजाला, कान्ति, 
सौन्दय-कानः कांञ्चनसंसगरद्धित्ते मारकतीं युतिम्‌-हि° 

प्र० ४१, मा० २।१०, रघु ० ३।६४ 2. प्रकाश, प्रकाञ्च 
को किरण--मर्तृ° १।६१ 3. महिमा, गौरव मनु 
१।८७ 1 

शूतित (वि ०) [चत्‌-- क्त] भ्रकादित, चमकदार, उजाला । 

द्युम्नम्‌ [यु -!-म्ना-{-क] 1. आभा, य, कान्ति 2. वल, 
सामथ्यं, शक्ति 3. वभव, सम्पत्ति 4. प्रोत्साहन । 

दुवन्‌ (पुं०) [चु †-कनिन्‌] सूयं । 

द्यतः तम्‌ [दिव्‌ +क्त, ऊट्‌] 1. खेलना, जुभा खेलना, 
पासे से खेलना--दयूतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं 
राज्यम्‌--मृच्छ० २, द्रव्यं कव्यं द्यूतेनेव, दारा मित्रं 
यतेन व, दत्तं भुक्तं चयूतेनव, सवं नष्टं दयूतेनैव--२।७, 


२२३ 2. जीता हुआ पुरस्कार । सम०-अधिकारिन्‌ 
(प°) दयूतगृह का स्वामी, जूआ खिलाने वाला,--करः 
-कृत्‌ जूआ खेखने वाला, , जुभआरी --अयं द्यूतकरः 
सभिफेन खलोक्रियते -मृच्छ० २, कारः करकः 
1. ज्‌आघर का रखने वाखा 2. जुञआरी,--क्रोडा पासो 
से खेलना, ४ खेलना,--पुणिमा,- पौणमा आदिवन 
मास कौ , (इस समय जन साधारण लक्ष्मी 
देवी के सम्मान मे खेलों का उत्सव मनाते ह) वीजम्‌ 
कौड़ी (खेलने के काम आने वालो), - वृत्तिः 1. पेशे- 
वर जुजआरी 2. जूञाघर का रखवालाः-सभा,-समाजः 
1. जूआस्राना 2. जूआरियों का समूह्‌ । 

द्ये (म्बा० पर्‌० दायति) 1. घृणा करना, तिरस्कार युक्त 
व्यवहार करना 2. विरूप करना । 

द्यो (स्त्री) [कर्तृ° ए० व° द्यौः] [युत्‌-+-डो] स्वर्ग, 
वेकुण्ट, आकाश द्यौर्भूमिरापो हदयं यमडच --पंच ° 
१।१८२, श० २।१४, (दन समासमं "्यो' को वदल 
कर श्यावा' हो जात। दहै--उदा० द्यावापु्धिव्यौ, च्रावा 
भूमी ( --युलोक ओर भूकोक) । रम० - भूमिः पक्षो, 
- सद्‌ (योषद्‌) देवता । 


म  , ण व ` रिणी 


्योतः [यत्‌+ घञ ] 1. प्रकाश, ज्योति, उजाला जसा कि 


"द्योत" में 2. धूप 3. गर्मी । 


्ोतक (वि ०) [युत्‌ ण्वुल्‌ ] 1. चमकने वाला 2. भ्रकाञ्च- 


मय 3. व्याख्या करनं वाला, व्यक्त करने वाला, बत- 
ने वाला । 


द्योतिस्‌ (नपुं) [यत्‌ ¬} इसुन्‌] 1. प्रकादा, उजाला, चमक 


2. तारा । सम०-इङ्कणः (योतिरिङ्णः) जुगनू । 


द्रडकषणम्‌ [द्रांकषन्ति अनेन-द्राङ्क्ष्‌-ल्युट्‌ पृषो ० हस्वः] भार 


कामापया बहरा, एक तोला, 


व्रढयति (न।° घा० पर ०) 1. दृढ करना, जकडना, कसना 


(श।०) यया--जटाजूट ग्रन्थि द्रढयति 2. समर्थन 
करना, पुष्ट करना, अनुमोदन करना- निवेशः हलानां 
तदिदमिति वुद्धि द्रढयति--उत्तर० २।२७, विशुद्धेरः 
त्कवंस्त्वयि तु मम भक्ति द्रढयति- ४।११ 1 


द्रिमन्‌ (पुं०) [दृढ + इमनिच्‌ ] 1. कसाव. दृढ्ता-- बवान 


द्रागेव द्रडिमरमणीयं परिकरम्‌-- गंगा० ४७ 2. पुष्टि, 
सम्यन--उक्तस्यार्थस्य द्रहिम्ने- शंकर 3. भ्रकयन, 
पुष्टीकरण 4. गुरुता । 


व्रप्तम्‌ (-श्रप्स्यम्‌') | दुष्यन्ति अनेन दुष्‌ स, र्‌ आदेशः] 


जमे हुए दूष का घोल, पतला दही । 


्‌ ( भ्वा० पर० - द्रमति ) इघर-उधर जाना, दौड़ना, 


इवर उवर भागना-- मद्वि १४७० । 


द्रम्मम्‌ [म्रोकं शन्द से व्युत्पन्न] श्रम नाम एक प्रकारका 


सिक्का । 


¦ रव (वि०) [दू+-अप्‌ ] 1. (घोड़ेकी भांति). दौडने 
अश्राणिभिर्यत्कियते तल्लोके दूतमूच्यते-मनु० ९। ` 


वाला 2. चूने वाला, रिसने वाला, गीखा, टपकने वाला 
आक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव (पादम्‌ )-रघु° 
७1७ 3. वहने वाका, पनीला 4. तर (विप० कठिनं) 
--कू० २।११ 5. पिघला हुमा, तरल बनाया हुआ, 
-वः 1. जना, इवर-उघर घूमना, गमन 2. गिरना, 
टपकना, रिम्रना, निःस्वण 3. भगदङड़, प्रत्यावर्तन 
4. खेर, विनोद, क्रोडा 5. तरलता, द्रवीकरण 6. तरक 
पदार्थ, प्रवाही 7. रस, सत॒ 8. काढा 9. चाल, वेग 
(ब्रवीकृ--पिघलाना, तरक करना, ्रवीभू--पिषलना, 
पसोजना जंसे दया से-- द्रवीमवति मे मनः, महानी° 
७।३४, द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्क्षण इव-उत्तर ० 
३।१३, द्रवीभूतं मन्ये पतति जलरूपेण गगनम्‌-मृच्छ० 
५।२५.) । सम०-आष।रः 1. छोटा वर्तन या पात्र 
2. चुल्ल, जः राव,- -द्रव्यम तरक पदार्व,- रसा 
1. लाख 2. गोद । 


व्रवन्तौ [ द्रु-{-रात्‌ +-डोप्‌ ] नदी, दरिया । 
ब्रविडः (पु) 1. दक्षिण के घाट पर स्थित एक देश-अस्ति 


द्रविडेषु काञ्ची नम नगरी-ददा० १३० 2.उस देश का 
निवासी -जरदूद्रविडघा्मिकरगेच्छथा निसृष्टेः-- का० 
२२९ 3. एक नीच जाति--तु° मन्‌° १०।२२। 








( ४८० 


द्रविणम्‌ [ दरू-}-इनन्‌ ] 1. दौतमन्दी, धन, संपत्ति, द्रव्य 
-वेणो० ३।२०, भाभि० ४।२९ 2. सोना--रषु° 
४।७० 3. साम्यं, शक्ति 4. वरता, विक्रम 5. वात. 
सामग्रो सामान । सम०-अधिपतिः,- ईइषरः कुवेर 
का विहोपण । 

व्यम्‌ [दरु-]-यत्‌ ] 3. वस्तु, सामग्री, पदार्थ, सामान 
2. अवयव, उपादान 3. सामग्रौ 4. उपयुक्त पात्र 
(िक्ञादि ग्रहण करने के किए) --मुद्रा० ७।१४, दे 
“अद्रग्य' भी 5. मृ तत्त्व, गुणो का आवार, वंशेषिकों 
के सात परवर्गं मं चे एक (द्रव्य नी हँ -पृथित्यप्तेजो- 
वायवाकादाकाल्दिगात्ममनांसि) 6. स्वायत्तीकृत 
कोई पदार्थ, दौलत, सामग्री, संपत्ति, घन-- तत्तस्य 
किमपि द्रव्यं यो हि यस्य त्रियो जनः-- उत्तर० २।१९ 
‰. ओपचि, दवाई 8. -खज्जा, शाखीनता 9. कासा 
10. मदिरा 11. दातं, दाव । सम० -अर्जनम्‌,- वृद्धिः, 
-- सिद्धिः (स्त्री ०) वन को अवप्ति,-- मोधः सम्प- 
न्नता, घन कौ वहूतायत,--परिग्रहः संपत्ति या घन का 
संचय,- प्रकृतिः (स्त्री ०) माया का स्वभाव,-संस्कारः 
यज्ञ के पदार्थो का शुद्धीकरण,ः-- वाचकम्‌ संजा, सत्ता- 
सूचकं 1 

्रव्यवत्‌ (वि०). [ द्रव्य {मतुप्‌ | 
2. सामग्री में अन्तनिहितत । 

द्रष्टव्य (सं० क०, वि०) 1. देष्वे जाने के योग्य, जो दि- 
छाई दे सके 2. प्रत्यक्जानयोग्ध 3. देखने, अनुसंवान 
करने या परीला करने के योग्ध 4. त्रि्र, दर्दनीय, 
सुन्दर -त्वया द्रष्टव्यानां परं दृष्टम्‌ --श० २, 
भत १1८ । 

द्रष्ट (पु<) [दश्‌ + तृच्‌ ] 1. दशक, मानसिक खगम 
देखने वाला, जँभाक्ि पयो मन्त्द्रव्टारःः में 
2. न्यायावीन्न ! 

ब्रहः [ = हद पृपो० सायु: ] गहरी चौ । 

ब्रा (अदा० दिवा० .--द्राति, द्राति) 1. सोना 2. दौड़ना, 
शीघ्रता करना 3. उड़नः, माग जाना, नि - नीद 
आना, सोना, सो जाना -अय्ावक्ग्य क्षगनेक्पादिकां 
तदा निददरात्रुपपल्वलं चग: --नं° १।२१, नायं ते समयो 
रहस्यमवुना निद्राति नायः -भर्तु° ३।९७, भाविर 
१।४१, भट १०।७४, ला० ४८१९, वि०-पस्यव्र्ा 
करना, नाग जानः, उड़ना । 

बराक्‌ (अव्य०) [द्रा +कर | जत्दीसते, तुरन्त, उसी समय 
तत्कर । सम०-भृतकम्‌ कुरे से अमो २ निकारा 
हआ जल 1 

ब्रक्षा [ द्वाद {अ टप्‌, नि० नकोपः] अंगूर, दाशर 
(अगूरकफो वेखप्राफथठ) द्राक्षौ द्रक्ष्ंतिकरे ल्राम 
---गीत० १२, रषु ० ४।६५, भामि° १६१४, ४।३९ । 
खम ०--रत्तः अंगूर का रस, मर्दिरा। 


1. धनी दौकुतमंदं 


द्रायति (ना० धा० पर०) 1. ऊम्बा करना, फलाना, 
विस्तार करना 2. बढ़ाना, गाढा करना-- द्राघयति हि 
मे शोकं स्मर्यमाणा गुणास्तव--भट्ि° १८।३३ 3. ठदह्‌- 
रना, देर करना । 

ब्राधिमन्‌ (पुं) [ दो्धं-+-इमनिच्‌,_ द्राघ्‌ आदेशः] 
1. म्बाई 2. अक्षांश रेखा का दर्जा । 

द्राधिष्ठ (वि०) [ अतिशयेन दीधः ` दीषं इष्ठन्‌, राष्‌ 
अदेदाः ] 1. सबसे अधिक रम्बा 2. अत्यन्त लम्बा, 
(दीर्धं' को उ० अ०) । 


द्राघीयस्‌ (वि०) (स्व्री°-- सौ) [ दीघं + ईयसुन्‌ , द्राघ्‌, 
अदेः ] अगक्षाकृत लम्बा, वहुत म्बा ( "दीघं" का 
मऽ अण ) { 

ब्राण (वि०) [ द्रा--क्त, नत्वं, णत्वम्‌ | 1. उड़ा हुमा, 
भागा हुआ, 2. सोता हुआ, निद्रालु, णम्‌ 1. दौड़ 
जाना, भगदड्‌, प्रत्यावतन 2. निद्रा । 

रापः [ द्रा~{-णिच्‌-|-अच्‌ , पुक्‌ | 1. कीचड़, ददल 
2. स्वर्ग, आकादय 3. मूर्खं, जड 4. दिव का विशे- 
पण, छोटा चंख । 

राभिः [ द्रिक-{-अण्‌ | चाणक्य । 

द्रावः [ दु+घज | 1. नगदड, प्रस्माव्रतन 2. चाक, 
3. दौड़ना, चद्धाव 4. गर्मी 5. तरोकरण, पिघलना । 

्रादकः [ द्रु [णब | 1. पिघलाने वाला पदार्थं 2. अय- 
स्कान्तं मणि चुम्बक 3. चन्द्रकांत मणि 4. चोर 
5. वुद्धिमान्‌ पर्य, परिहास चतुर्‌, ठिङ़ोकिया, विदूषक 
6. कम्पट, ग्प्रभिचारो,--कम्‌ मोम 1 


द्रावणम्‌ [ द्रु + णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. भाग जाना 2. पिवलना, 
गखना 3. अकरं निकालना 4. रोटा। 

व्राविडः [ द्रदविड~+-अण्‌ ] 1. द्रविड देय निवी, द्रविडका 
2. पंच द्रविड (द्राविड, कर्णि, गुजर, महाराष्ट, भौर 
तंग) ब्राह्मणो † एक,--ः (व० व ०) द्रविड देश 
तया उक्के निवेसी-डो इकापचो । 

द्राकिडफः [ द्राचिड करन्‌ ] आमाहत्दी, --फम्‌ काला 
नमक । 

व्र } (स्तरा० पर्‌० द्रवति, द्रुत, इच्छा° वुदरूपति) 4 दौड़ना, 
वट्न” भाग जाना, प्रत््ावर्पन करना (प्रायः करमे० के 
साय) --गरथा नरोनां बड्वोऽध्रवेगाः सनुद्रभेवाभिमृखं 
द्रवन्ति -भेग० ११२८, रलांसि भीतानि, दिशो 
द्रवन्ति ३६, द्रुतं द्रवत कौरवाः --मह्‌ः० 2. वादा 
बोलना, द्वमव करना, सत्वर आक्रमण करना-- 
भटरटि० ९।५९ 3. तरर होना, घृना, पिघलना, 
रिख्ना (अं० मो) --दवति च हिमरदभावृदुगते चंद 
कान्तः --मा० १।२८, द्रवति हदयनेतत्‌--वेणो° 
५।२१, जि ५।९, भटूदि० २।१२ 4. जाना, 
दिखता -दृष्टना। प्रेर० द्रावधति -ते 1. भगा देना, 
उज्टे पवि सगा देना 2. पिघलना, गकना,---अन्‌ 
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1. पौचछेभागना, नूसरण करना, साथ जाना-रघु° 
३।३८, १२।६७, १६।२५., शि° १।५२ 2. पीछा 
करना, पैरवी करना, अभि -, 1. हमला करना, धावा 
बोलना, (शत्रु के सामने) जाना-गजा इवान्योन्यमनमि- 
द्रवन्तः-मृच्छ० ५।२१ 2. आ पड़ना 3. ऊपर से 
चके जाना, उप--, 1. हमला करना, आक्रमण 
करना--रघु° १५।२३ 2. की ओर भागना, भ्र- 
भाग जाना, प्रत्यावततंन, दीड जाना (कर्म० या अपा० 
के साथ ) -रणास्मरद्रवन्ति वलानि -वेणी° ४, भटूटि° 
१५।७९, प्रति--, भागना, उडना, चके जाना- 
भट्टि ० ६।१७, वि -, भागना, भाग जाना, प्रत्या- 
वर्तन, प्रेर०-भगा देना, विदका देना, तितर वितर 
कर देना--भामि० १।५२ मा०३। | 
1 (स्वा० परण द्रुणोति) 1. क्षति पहुचाना, अनिष्ट 
करना-तं दुद्रावाद्रिणा कपिः-भट्टि° १४।८१, 
८५ 2. जाना 3. पटताना । 
बरु (पुं० नप्‌०) [ द्रू-+-ड ] 1. ऊकंड़ी 2. कड़ीका वना 
उपकरण (पुं०) 1. वृक--मनु° ७।१३१ 2. शा । 
सम०-किलिमं देवदार वुक्ष,-- घणः 1.. मोगरी, 
गदा या थापी 2. बद्ई की हयौडी जसा रोहेका 
उपक्ररण 3. कुठार, कुल्हाडो 4. ब्रह्मा का विशे 
पण, - घ्नो कुल्हाड़ी, - नखः कांटा, - नस (णस) 
(वि०) बड़ो नाक वाका, -न(ण)हः स्यान, 
-- सल्लकः एक वृक्ष --पियाक । 


द्रणः [ द्रुण्‌-;-क ] 1. विच्छ 2. मवुमक्ली 3. बदमाड | 


--णम्‌ 1. अनुष 2. तलवार । सम° -हः असि- 
कोप, म्यान । 

दरुणा [ द्रुण-{-टाप्‌ ] वनुष को डोरी । 

बरूणिः,, -णी (स्त्री०) [ द्रुण्‌ +-इन्‌ , दरुणि~+-ङोष्‌ | 

` 1. एकदछाटा क्ट्वा या कद्यूवौ 2. डोक 3. कान- 
खजरा । 

ब्रत (मू० क० क०) [ द्रु-क्त ] 1. आश्युगामी, पुर्तीला, 
दरूतगामी 2. वहा हआ, भागा हु, पलायित 
3. पिघला हुआ, तरक, धुका इभा, दे° रु, -तः 
1. विच्छ्‌ 2. वृक्ष 3. विल्को भतम्‌ ( भ्रत्य° } 
जल्दीसे, पफुर्तामे, वेग स, तुरन्त । सम० --पद 
(वि०) अश्युगामी,---विलम्बितम्‌ एक छंद का नाम, 
दे° परिधिष्ट । 

द्रुतिः (स्त्री०) [ द्रु ¬+-वितिन्‌ ] 1. पिघलना, घुलना, 
2. चरे जाना, भाग जाना । 

दरषदः ( पुं० ) पांचाङ देश. के एकर राजा का नाम 
(दपद के पिता का नाम पृयत धा, दुपद ओर द्रोण 
दा्नानेद्रोण के पिनि मरट्ाजसये बनिया सोती । 
जत्र दरुभद को र'जगदो नि गई तो एक वार्‌ आर्थिक 
कृठिनादइयों मं प्रस्त होने के कारण द्रोण अपनी छात्रा- 


६१ 


वस्था को मित्रता के आघार पर द्रुपद के पास गया, 
परन्तु उसने घमंड के कारण द्रोण का अपमान किया । 
इस कारण द्रोण ने उसे अपने शिष्यो (पाण्डव) द्वारा 
पकड्वा कर॒ बन्दी बनाया--फिर उसका आधा राज्य 
उसे वापस कर दिया । परन्तु यह हार द्रुपद के मन 
मे सदेव करकती रही, गौर एक एसा पूत्र पाने की 
इच्छा से जो उस हार का बदला छे सके, उसने एक 
यज्ञ किया। उस यज्ञाग्नि से धृष्टद्युम्न नामक पृत्र 
तया द्रौपदी नाम की पुत्री नें जन्मचजिया। बाद में 
इसी पुत्र ने घोखेसे द्रोणका सिर काट जिया, दे 
द्रोणः मी ) । 

ब्रुमः [दुः शाखाऽस्त्यस्य--मः] 1. वृक्षः यत्र द्रुमा. अपि 
मृगा अपि बन्धवो मे-उत्तर० ३।८ 2. पारिजात 
वृक्ष । सम०-अरिः हाथी,- आमय लाख, गोद, 
-आभ्रयः चछिपकलो,-ईहवरः 1. ताड का वृक्ष 
2. चन्द्रमा 3. परिजात वृक्ष, --उत्यकः कणिकार वृक्ष, 
-नलः,- मरः कांटा,--ब्याधिः लाख, गोद, -शेष्ठः 
ताड का वृक्ष,- षण्डम्‌ वृक्षोद्यान, वेडो का समह । 


्रूमिणो [दुम-}-इनि डीप्‌] वृक्षो का समूह्‌ । 
बरवयः [दु+ वय] माप, मान । 
ब्रह. (दिवा° पर०-दरह्यति, ष) 1. ईर्ष्या द्वेष॒ करना, 


क्षति या द्वेष पहुचाने की चेष्टा करना, द्वेषपूरवंक बदला 
लेने कौ इच्छा से षड्यन्त्र रचना (सम्प्र ° ) --यान्वेति 
मां दह्यति मह्यमेव सत्रेत्युपारुम्मि तयाकिवगंः- नं ° 
३।७, भट्टि° ४।३९, मभि-, क्षति पहृंचाना, हमला 
करने का प्रयत्न करना, षड्यन्त्र रचना (कर्म० के 
साय )-मच्छरीरमभमिद्रोग्धुं यतते--मुद्रा० १। 

ब्रह. (वि०) [दह्‌. + क्विप्‌] (समास के अन्त में म 
(कतृ ° ए० व ०--्नुक्‌---ग्‌" ध्रुट्‌, ड) क्षति पहं 
वाला, ` चोट पहुंचाने वाका, षडयन््र कारी, शत्रुवत्‌ 
व्यवहार करने वाली-शि० २।३५. मनु० ४।९०, 
(स्त्री °) -- क्षति, हानि । 

ब्रूहः [दुह्‌. +-क] 1. पुत्र 2. सरोवर, सील । 

दरः हु ;. [हं संसारगति इन्ति-दर†-हन्‌ {भवच्‌ 
ह्यति दुष्टेभ्यः, द्रुह. +- इनन्‌, णत्वम्‌] ब्रह्मा या शिव 
का नाम । 

रः [दु -;- क्विप्‌, दीर्घः] सोना । 

षणः [= दरुषणः, पृषो ° साधुः] हयौड़ा, लोहे का हयौडा, 

० द्रुषणः । 

दूणः [--द्ुण, पृषो सावु°] विच्छ्‌ । 

दोणः [दुग -}- अच्‌, या द्रु+न] 1. चारसौ बांस ऊम्बी 
सलोल, या सरोवर 2. बादर (विद्योष प्रकार का बादल) 
जसे भरा गादरु (जिसमे से वर्षा इस भरकार्‌ निकठे 
जैत ॐोख में से पानी) - -कोऽयमेवंविषे काके काल- 
पाशस्थिते यथि, अनावृष्टिहते शस्ये द्रोणमेष इवोदितः, 





( ४८२ ) 


० १०।२६ 3. पहाड़ी कौवा, मुरदारखोर कौौवा 
(< 5. वृक्ष 6. सफेद फूलों वाला वृक्ष 7. कौरव 
पाण्डवो का गुरं (द्रोण भरद्वाज ऋषिका पत्र धा, 
इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि घृताचौ नामक्‌ 
अप्सरा को देवते हौ जब उनका वौीर्यपात हुमा तो 
उन्होने उसको एक द्रोण में सुरक्षित रक्ला । जन्म से 
बराह्मण होने पर मौ द्रोण नें परदुराम से शस्त्रास्व 
विज्ञान कौ रिक्षा प्राप्तकी। वादं धानि विद्या ओर 
शस्त्र चालन द्रोण ने कौरव पाण्डवो को सिखलाया । 
जिस समय महाभारत का युद्ध हृभा तो वह कौरव 
प्ल की मोरसे लड़ा, ओौर जब भीष्म घायल होकर 
'शरशय्या पर' केट गये तो कौरवसेना को वागडोर 
द्रोण ने संमाली तथा चार दिन तक युद्ध करके पाण्डव 


पक्ष के हजारों योद्धाओं को मौत के धाट उतारा। 

के पन्दरहवे दिन रातकौ भी संग्राम होता रहा 
नौर फिर सोखहवे दिन प्रातःकाल कृष्ण के सुस्ञाव पर 
भीमनेद्रोण को सुना कर कहा कि अदवत्यामा मारा 
गय (तथ्य यह था कि अदवत्यामा नामका हाथी 
यृद्धमेकाम आयाथा) इस पर विश्वास न कर इस 
तथ्य को यथार्थता जानने के लिए उसने सत्यवादी 
युधिष्ठिर से पूछा। युषिष्ठिरने भौ, कृष्ण के परा- 
मरशानुसार, बात को छलपूरवक टाल दिया । उन्होने 
अइवत्यामाः शन्द को ऊचे स्वर से उच्चारण किया 
तथा 'गज' शब्द को धीमे स्वर से-दे° वेणी ° ३।९, 
अपने एकमात्र पृत्र की मृत्यु का समाचार सच समञ्च 
कर अत्यन्त शोकग्रस्त हो भा पिता मूषित हो गया । 
उसी समय षटुनन ने (जिसने द्रोण को मारने की 
प्रतिज्ञा की थी) उस अवसर से लाभ उठाकर द्रोण 
का सिर काट डाला ।-णःः--णम्‌ एक विशेष तोल 
काबदा,या तो एक आढक या चार आढक, अथवा 
लारो का १/१६ माग, या ३२ अथवा ६४ सेर णम्‌ 
1. काष्ठ पात्र, प्याला, कटौती 2. कड़ी कौ कूण्ड या 
लोर। सम०-भाचार्यः दे० ऊॐ० द्रोण,--काकः पहाड़ी 
कौवा,--क्लीरा,- धा, दुग्धा, दुधा एक द्रोण दूष 
देने वालो गाय,--मुखम्‌ ४०० गाव की राजधानी, 
मुख्य नगर । 


बोणि+--णी (स्वरी) [दनि, दरोणि+-डोष्‌] 1. लकडी 


रोदः 


का बना एक अण्डाकार पात्र जिसमें पानी रलतेहै, 
भयवा पानी जिससे बाहर निकारते ह, ढोल, चिकमचौ 
कुप्पी 2. जकाधार3. काटकीखोर4. दोशूरपया 
१२६ सेर के बराबर धारिता की माप 5. दो पहाड़ों 
के बीच की धाटीद्‌, बह-द्रोगोरोकान्ता सपरदेशमधिति- 
ष्टतौो माधवस्यान्तिके प्रयाभि-मा० ९, हिमवद्‌ 
द्रोणी । सम०-- दलः केतक का पीधा । 

[दुह्‌.+-षग.] 1. किसी के विरुद्ध षड्यन्त्र रचना, 


आधात या आक्रमण करने कौ चेष्टा, क्षति, उपद्रव, 
ईर्ष्या-अद्रोहश्पयं कृत्वा--पंच ° २।३५, भग० १।३७, 
मनु° २।१६१ ७।४८, ९।१७ 2. धोखा, विश्वासघात 
3. अन्याय, दोष 4. विद्रोह । सम ०--अटः 1. पाखंडी, 
[न छष्मवेषी 2. शिकारी 3. स्ूठा मनुष्य,- चिन्तनम्‌ 
पृक्त विचार, अपकार चिन्ता, हानि पहुंचाने का 
इरादा, -- बुदि (वि ०) उपद्रव करनं पर उतारू या 
दूषित व्यवहार पर तुका हुआ (स्त्री - दधिः) दुष्ट 
प्रयोजन, दुराशय । 
द्रीणायनः+---निः,- -प्रौणिः [द्रोण --फक्‌, फिञ्‌. वा, द्रोण 
-{-इञन ] अड्वत्थामा का विोषण--यद्रामेण कृतं 
तदेव कुरुते द्रौणायनिः क्रोधनः--वेणी ° ३।३१। 
द्रौपदो [द्रुपद +अण्‌--डीप्‌ | पांचालराज द्रुपद को पत्र 
का नाम (स्वयम्बर में अर्जुन ने इसे प्राप्त किया। 
जब उन्होने घर आकर अपनी माता कुन्ती को कहा 
करि अ।ज हमने वड़ी अच्छी वस्तु प्राप्तकीहं। तब 
माता ने कटा किं सव अपसम वांटलो। क्योकि 
कुन्ती के मुख से निकलो वात कभी भूठी नहींही 
सकती अतः वह पचो भादयो को पत्नौ वनौ । जब 
युधिष्ठिर जूए मे अपने राज्य को हार गया, द्रौपदी 
को हार गया, यर्हां तक किं अपने आपकोभीहार 
गया तो दुःशासन ने ओर दुर्थोधिन कौ पत्नी ने उसका 
बड़ा अपमान किया । परन्तु इस प्रकार के अपमान 
को द्रौपदी नं असाधारण सहिष्णुता के साय सहन 
किया। ओौर जव कभी, करई अवस पर उराकौ 
तया उसके पतियों को परीक्षा छी गई तौ उसने उनके 
मान कीरक्षाकी (जंसात्रिः उस समय जव दुर्वासा 
ऋषि ने अपने साठ हजार शिष्यो के लिए रात को 
भोजन मागा) । अन्त मे एक दिन उसको सहिष्णुता 
समाप्त हो गई ओर उसने अपने पत्तियों को बड़ तान्‌ 
केसाय उसौ लहृजञे मे कटा जिसमें कि वह॒ अपनं 
शत्रुओं से प्राप्त क्षति ओर अपमान का कडवा धृट पी 
रहे थे ~दे° कि० १।२९-४६,---इसी के फलस्वरूप 
पाण्डवो न युद्ध करने का दृढ संकल्प किया । यह्‌ उन 
पाच सतो स्त्रियो मसे है जो प्रातः स्मरणीय समक्षौ 
जाती है-- द° अहल्या) । 
हौपदेवः [ द्रौपदी ¬-ढक्‌ ] द्रौपदी का पूत्र-भग० १।६।१८। 
न्दः [ द्रौ ठौ सहाभिव्यक्तौ - द्वि ब्दस्य हित्वम्‌, पूर्वपद- 
स्य अम्भान्रः, उत्तरपदस्य नपुंसकत्वम्‌, नि ० ] इ $दिाल 
जिस पर प्रहार करके घंटों की सूचनादी जाती हं, 
-इम्‌ 1. जोडा, जन्तु युग, (मनुष्ययुगल भी) 2. स्त्री- 
पृष्व, न र्‌-मादा -. इन्द्रानि भावं क्रियया विवत्रुः-- कु ° 
३।३५, मघ ० ४६, न चेदिदं द्रन्द्रभयोजविष्यत्‌ - कु ° 
७।९६६, रध्‌० १।४०, ग० २।१४, ७।२७ 3. 
स्तुभो का जोड़ा, दो विरोधी अवस्थाओं या गुणों का 


(. ४८३ ) 


जोडा, (जसे कि सुख-दुःख, शीत ओौर उष्ण ) --न्द्रर- 
योजयच्वेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजाः--मनु° १।२६, 
६।८१, सर्वरतुनिवृ तिकरे निवसन्नपंति न इन्दुःखमिह 
किचिदकिचनोऽपि--शि० ४।६४ 4. ज्लगड़ा, लड़ाई, 
कलह, टाण्टा, युद्ध 5. कुश्ती 6. संदेह, अनिदिचति 
7. किला, गढ़ 8. रहस्य,- द्रः (व्या० में) समास के 
च।र मुल्य भेदो मेसे एक जिसर्मेदोयादो से अधिक 
शब्द एक सय जोड़ दिय जाते हं, जो कि असमस्त 
होने कौ अवस्थामें एक ही विभक्ति के रूप "ओर 
(सनुच्चय बोवक अव्य) अब्यय से जोड़े जाते - चार्थे 
दन््म्‌-पा० २।२।२९. इन्दः सामासिकस्य च --भमग० 
१०।३३ । सम०-चर,--चारिन्‌ (वि) जोड़ के 
रूप मे रहने वाके - (पु०) चकवा--दयिता इन्द्रचरं 
पतत्त्रिणम्‌ --रष्‌ ° ८।५५, १६।६३,--भावः वपरोत्य, 
अनवन,- भिन्नम्‌ स्त्री ओर पुरुष (नरया मादा) का 
वियोग, --भूत (वि०) 1. एक जोड़ा बनाते हुए 
2. सरदिग्व, अनिडिचत,- युद्धम्‌ मल्लयुद्ध, अकेलों 
(दो) को लडाई । 


(द्वाःस्यः, द्वास्यः, द्वाःस्थितः, द्वास्यितः) द्वारपाल, 
डयोढोवान्‌ । 


द्वारम्‌ [ द + णिच्‌ {-अच्‌ ] 1. दरवाजा, तोरण, प्रवेशदार, 


५ 


फाटक 2. मार्गं, प्रवेश, घुसना, मुह अयवा कृत- 
वाग्द्रारे वंशेऽस्मिन्‌ -- रघु ° १।४, ११।१८ 3. दरीर 
केदार या छिद्र (ये गिनतीमें नौहं -दे०° खम्‌) 
कु० ३।५०, भग० ८।१२, मनु. ६।४८ 4. माग, 
माध्यम, साधन या उपाय द्वारेण “मे से" के साधन से । 
सम ०-अधिपः उचोढीवान्‌, द्वारपाल,--कष्टकः दरवाजे 
कौ कुडी,--कपाटः+- टम्‌ दरवाजे का पत्ता या दिका, 
-गोपः-नायकः,-- पः,- पालः, -- पालकः, दारपाल, 
डच्योढ़ीवान्‌, पहरेदार,- दाङ सागवान की ककड़ो, 
-- पटुः 1. दरवाजे का दिला 2. दरवाजं का पर्दा, 
--पिडी दरवाजे को देहली, --पिधानः दरवाजे की कुंडी 
-- बलिभुज्‌ (पुं०) 1. कोवा 2. चिडिया,---बाहुः दर- 
वाजे को बाजु, द्वार का पाखा,--यन्त्रम्‌ ताल, कंडी 
-- स्यः द्वारपाक । 


(रि) का [दवार+कं-+क ] गुजरात के परिचमीः 


हन्द्रशः (अग्य ०) | इन्द्र +-गस्‌ ] दो दो करके. जोड़ मं । 
दय (वि०) (स्त्रो०--यो) [ दि-+अयट्‌ ] दोहरा, दुगुना, 
दो प्रकारका, दो तरह का--अनुपेक्षणे दयौ गतिः 
-.- मुद्रा० ३, भतं० २।१०४, अने° पा०, कभी कभी 
व० व० मेँ भी प्रयुक्त, दे शि० ३।५७.-- यम्‌ 
1. जोड़ी, युगल, युग्म (प्रायः सभास के अन्त में प्रयुक्त ) 


किनारे पर स्थित कृष्ण की राजवानी (द्वारका के 
के वर्णन के लिए दे° शि० ३।३३-६०) । सम ०-ईशः 
कृष्ण का विशेषण । 

द्वारवर्तौ, दारावती = दारका । 

दारिकः दारिन्‌ (पुं०) उयोद़ीवान्‌, द्वारपाल । 


दि (संख्या० वि०) (कतु० द्वि° व° --पुं° द्वी, स्त्री०, 


--द्वितयेन द्वयमेव संगतं--रधु° ८।६, १।१९, ३।८, 
४।४2. दो प्रकार कौ प्रकृति, द्रवता 3. मिध्यात्व,- यौ 
जोड़ी, युगल । सम०-अतिग (वि०) जिसका मन 
रजस्‌ ओर तभस्‌' इन दो गुणों के प्रभाव से मुक्तो 
गथा ह, सन्त, महात्मा, - आत्मक द्वधप्रकृति से युक्त, 
--वादिन्‌, द्विजिहु, कपटी । 


यस (वि०) (स्त्री०-सी) "जहां तक हो सके “इतना 


ऊँचा जितना क्रि इना गहरा जितना कि" “पहुंचने 
वाल।' अर्यं क वतलाने वाला प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों 
के साय लग -गुल्फदयसे मदपयसि-का० ११४, 
नारीनितंबदढयसं वभूव (अभः) रघु० १६।४६, शि° 
६।५५ ; 


दाषरः, --रम्‌ [द्वाम्यां सत्यत्रेतायुगाम्यां परः पृो०-तारा०| 


1. विव का तृतोय युग-मनु० ९।३०१ 2. पासे का 
वह्‌ पाश्वं जिस पर "दो" को संखा अंकित हं 3. संदेह, 
दाशोपंज, अनिश्चितता । 


दमुष्णायग (वि०) [ अदस्‌ फक्‌ == आमुष्यायणः ष० 


त° ] दे° (्चामष्यायणः । 


दार (स्त्रौ०) [ द +- णिच्‌ †-विच्‌ ] 1. दरवाजा, फाटक 


-- याज्ञ ° ३।१२, मनु° ३।३८ 2. उपाय, तरकोव, 


द्वारा के उपाय से' को माफंत । सम० -स्यः,-स्थयितः 


नपुं०- द्वे) दो, दं न - सद्यः सा 
दे--रघु ° ५।६८, (वि्े° दशन्‌ ओर त्रिरात्‌ 
से पूवं द्वि को वा हो जाता हं, चत्वारिञत्‌ , पञ्वा- 
शत्‌ , षष्टि, सप्तति भौर नवति से पूवं द्विको ढा 
होता ह परन्तु विकल्प से, ओर अशीति से द्विमं कोई 
परिवर्तन नहीं होता )। सम०-अक्ष (वि०) दो लों 
वाला, -अक्षर (वि०) द्बल्लरी, दो अक्षरों से 
संबद्ध, --अड्गृल (वि ०) दो अंगु रम्बा, (-म्‌) 
दो अंगुल की लम्बाई, --अणुकम्‌ दो अणुओों का 
संघात, -- अयं (वि०) 1. दो अथं रखनं वाला 
2. संदिग्ध, अस्पष्ट या द्रचर्थक 3. दों बातों का 
ध्यान रखने वाका, -अक्षौत ( वि० ) बयासीर्वा, 
--अश्ीतिः (स्त्रौ ०) बयासी, -अष्टम्‌ ताबा, -ग्हः 
दो दिन का समय,--भात्मक (वि०) 1. दोप्रकारकं 
स्वभाव नाला 2. दो होनें वाला, - आमुष्यायणः 
दो पिताओों का पुत्र, गोद चया हुआ बेटा, जो अपन 
मूल पिता कौ सम्पत्ति का भौ साथ ही साय उत्तरा- 
धिकारी हो । - ऋचम्‌ (द्वृचम्‌ , द्भर्चम्‌) चऋचाओं 
का संग्रह्‌, -कः, - ककारः 1. कौवा ( क्योकि 
'काक' शब्द मे दो-"क' होते है) 2. चकवा (क्योकि 
कोकं शाब्द में मीदो क ह), --ककुद्‌ (पुं०) ऊट, 





( ४८४ 


(वि०) दो गौओं से विनिमय किया हुजा, 
(च॑ तत्पुरुष समास का एक भेद जिसमे पूर्वपद 
संख्यावाचक होता हन्द्रो द्विगुरपि चाहम्‌ --उद्भट, 
-गुण (वि०) दुगुना, दोहरा, (द्विगुणीषृ-दो वार 
हल चलाना, दुगुना करना, बढ़ाना ), - गुणित 
(वि०) 1. दुगुना किया हआ, --कि० ५।४६ 2. दो 
तह किया हुआ 3. क्पेटा ना 4. दुगूना बढ़ाया 
हुआ, -चरण (वि) दो टगिों वाला, दोपंरो वाला 
-द्रिचरणपशूनां क्षितिभुजाम्‌-- शा० ४।१५, -चट्वा- 
रिञ्ञ (वि ०) [द्वि-चत्वारिशद्वाः] वयारीसर्वां, -चत्वा- 
रित्‌ (स्त्री° ८; द्वि-द्ाचत्वारिदत्‌) मयारीस, -- जः 
दुजन्मा, 1. ं के प्रथम तोन वर्णो में (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय मौर वद्य) कोई एक, दे° याज्ञ ° १।३९ 
2. ब्राह्मण (जिसपर पवित्रीकारकं कत्य या संस्कारों 
का अनुष्ठान किया जा चुका हं ) -जन्मना जायते शूद्रः 
संस्कारर्रिज उच्यते 3. अंडज जंतु जसे कि पक्षी, 
साप, मखी आदि-स तमानंदमविदत द्विजः- न° 
२।१, ह° ५।२१, रघु० १२।२२, मुद्रा° १११, 


` मनु° २।१७ 4. दांत- कोणं द्विजानां गणेः--मतु ° 


१।१३ { यहाँ "द्विज" कन्द का अर्थं ब्राह्मण भी हं ) 
°अग्रघः ब्राह्मण, अयनी यज्ञोपवीत जिसे हिन्दुओं के 
प्रथम तीन वर्णं धारण करते ह, “आयः दिज-का 
घर इन्द्रः, ईशः 1. चन्द्रमा शि° १२।३ 2. गण्ड 
का विशेषण 3. कपुर, “वातः शूद्र, “पतिः, “राजः 
1. चन्द्रमा का विशेषण-रघु° ५।२३ 2. गरुड, 
3. कपुर, “त्रपा 1. आख्वाक, थांवखा 2. चुवच्च। 
(जहां पञ्यु पक्षी पानौ पोर्ये, “बन्धुः, “श्रुवः 1. जौ 
ब्राह्मण बनने का बहाना कृरताह॑ं 2. जो जन्म. से 
ब्राह्मण हो, कमं से न हो, तु° ब्रह्मबन्धुः, “लिद्किन्‌ 
(पं) 1. क्षत्रिय 2. ब्ूठा ब्राह्मण, ब्राह्यण वेश- 
धारी, “वाहनः विष्णु को उपाधि (गरडारोही ) , °सेदक 


दुद्र, „ -जातिः (पुं०) 1. हिन्दुओं के 
स न बधो मे से किसी एक वणं का~ मनु° 
२।२४ 2. त्राह्यण--कि० १।३९, कु० ५1४९ 


3. पक्षी पंछी 4. दात,--जातीय (वि०) हिन्दुभों 
के प्रथमतीन वर्णों मे से किसी एक वर्णं का, 


- जिह्वः 1. सांप-शि° १।६३; त ११।६४, 
१४।४१, मामि ० १।२० 2. संसूचक, ४ 
च 3. कपटी पुरष,--त्र (वि०) (ब० ब०) 
तीन--रषु ° ५।२५, मत्‌ ° २।१२१ --त्रि्ा 
द्वात्रिं) 1. वत्तीसर्वां 2. बत्तीस से युक्त, - त्रिशत्‌ 
भ) बत्तीस, ^कक्षण ३२ शुमलक्षणो से युक्त, 
--बष्डि (अव्य०) । डंडे से ॐंडा,- दत्‌ (वि०) दो 
दाति रखने वाला, -वष्ठ (न (ब० व०) वीस, 
- बश (वि०) (द्वादशा) 1 दीसवां, मनरु° २।३६ 


2. बारह से युक्त, --बशन्‌ (द्वादशन्‌) (वि०, ब० 
व ०) बारह, “अशुः 1. वृहस्पति प्रह तथा 2. देवों के 
गूर बृहस्पति का विशेषण, “अक्षः ^करः “लोचनः 
कातिकेय का विदोषण, °अंगुलः १२ अंगु का माप. 
°अहू 1. वारह दिन का समय - मनु° ५।८३, ११।६८ ` 
2. १२ दिन तकः चलने वाला या १२ दिनम पूणं 
होने वाला. यज्ञ, “आत्मन्‌ (पुं०) सूर्य, "आदित्याः 
(ब० व ०) वारह सूर्यं दे० आदित्य, -मायुस्‌ (पुं०) 
कुत्ता, ^सहखर (वि ०) १२००० से युक्त, - दशी 
( द्वादही ) चद्विमास के पक्ष की १२वीं तिपि, 
---वेवतम्‌ विशाखानाम नक्षत्र, -देहः गणेश का 
विद्लेषण, --धातुः गणेश का विदोषण, - नग्नकः वह्‌ 
मनुष्य जिसकी सन्नत हो चुकी हो,- नवत (ष्ठि 
द्वानवतः) बानवेर्वा, -- नवतिः (हि-ढानवतिः) बानवे, 
--पः हाथी, “मास्यः गणेश का विह्ेषण, -- पक्षः 
1. पंछी 2. महीना,-पञ्चाक्ञ (हि-दापन्चाहा) (वि०) 
वावनर्वा, --पञ्चाहशत्‌ (दि-दापञ्चादात्‌) (स्त्री) 
बावन, -पयम्‌ दो मार्गे, -पवः, दुपाया, मनुष्य, 
-- पदिका, -पदी 1. दुपाया 2. पक्षी, 
देवता, - माधः, -- पाद्यम्‌ दुहरा ५ , - पापिन्‌ 
(प°) हाथी,- विदुः विसर्गः (:), -भुजः स कोण, 
- भूम (वि०) ( महल कौ भांति) दो 
मात्‌, - मातृजः 1. गणेश तथा 2. जरासंध का 
विदोषण, --मात्रः दीघं स्वर ( दो मात्राओं बाला ), 
-- मार्गी पगडंडी, -मुला जोक, - रः 1. मौरा-तु° 
द्विरेफ 2. वर्वेर, -- रवः हाथी-रघु° ४।४, मेष ० ५९, 
°अन्तकः, °अरातिः, “अशनः सि्‌, - रसनः साप, 
रात्रम्‌ दो राते, --रूप (वि०) 1. दोसखूपोका, 
2.दोरंग का, द्विदलीय, -- रेतस्‌ (पुं०) खच्चर, 
--- रेफः भौरा ("शभ्रमर' इसर्मे दो "रः हं) कु° १।२७, 
३।२७, ३६, -- कचनम्‌ ( व्या० ५ द्विवचन, - 
-वखरकः १६ कोणो का लोखा या का धरः 
-- वाहिका वहगी, - विदा (द्वाविंश) (वि०) बाई 


सर्वा, --विदातिः (दवाविदातिः) ( स्त्री° ) बाई, 
--विघ (वि०) दो प्रकारका, दो तरह का, मनु° 
७1१६२, - वेशरा खड़खडा, ज्वरो से खींची जान 
वाकी हल्की गाड़ी, --शतम्‌ 1. दो सौ 2. एक सौ 
दो, --त्य (वि०)्दो सौम खरीदा हा यादौ 
सौके मूल्य का, --शफ (वि०) दो फटे खुर वाला 
(फः) कोई मी फटे दो खुर वाखा जानवर, -शीर्षः 
अग्नि का विदोषण, -षष्‌ (वि०) ( ब० व° ) दो 
बार छः, वार्‌, - षष्ट (द्विषष्ट, द्वाषष्ट) बासवा, 
षष्टिः ( स्त्री ) ( द्विषष्टिः, द्वाषष्टिः ) बासट, 
- सप्तत (द्वि-ढसप्तत) (वि०) बहत्तरर्वा,-स्षप्ततिः 


, (स्ती०) (द्वि+-हासप्ततिः) बहत्तर, 


( ४८५ )} 


पक्ष, पखवाड़ा, --सहलर, सा हल ( वि ° }) २००० से | 
युक्त (- स्रम्‌) दो हजार, - सीत्य, --हल्य (वि०) | (भ्र, वि, सम्‌ आदि उपसर्ग कगने पर इस धातु के 
दोनो ओरसे दरु चका हुजा अर्थात्‌ पहले कम्बाई को | अथं मे कोई परिवतन नही होता) । 

ओरसे ओर फिर चौडाई को ओर से, --सुव्णं ! द्विष्‌ (वि०) | द्विष्‌ {क्विप्‌ | विरोधी, धृणा करने त्राला, 
(वि०) दो सोने को मोरो से खरीदाहुभा या दो | शत्रुवत्‌ - (पुं०) गातरु -रन्ध्रान्वेषणदक्ञाणां द्विषामा- 
स्वणं मुद्राओं के मूल्य क, --हन्‌ ( पु ) दायो, मिषतां ययो-रघु ° १२।११, ३।४५, पंच ° १।७० । 
--हायन्‌ , --वषं (वि०) दो वपं कौ आयु का, | द्विष [द्विष्‌ + क] थात्रू (द्विषन्त) वि० दात्र को संतप्त 
--हीन (बि०) नपुंसक लिग, --हूदया गर्भवतो स्त्री , 


भट्धि° १७।६१, १८।९, रम्यं दरेष्टि-श० ६।५, 


--होत्‌ (प) अग्निका व्रिञ्ेषण। 

हिक (विण) [दाम्बां कायति -द्वि-]-कं-{-क] 1. दोहरा, 
जोड़ो वनाने वाला, दो से युक्त 2. दूसरा 3. दोवारा 
होने वाला 4. दो अविक वदा हुआ, दो प्रतिशत 
--द्विकं दातं वृद्धिः-मनु° ८१४१-२ । | 

द्वितय (वि०) (स्त्री° -यी) [दी अवयवौ यस्य--डि-† | 
तयप्‌] दासे युक्त, दोमें विभक्त, दुगुना, दोहरा | 
(कड वार व° व० में प्रयुक्त) - द्रुमस्नानुमतां क्रिमन्तरं 
यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चाः --रघ्‌ु० ८।९०, | 
--यम्‌ जोड़ो, युगल--रघु० ८।६, | | 

दिती (वि०) [दयोः पूरणम्‌ - दवितीय] दूसरा -त्वं 
जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीय्रम्‌--उत्तर० ३।२६, 
मेष० ८३, रधु ° ३।४९,- यः 1. परिवार मं दूसरः, 
पुत्र 2. साथी, साज्ञीदार, मित्र, (प्रायः समास के 
अन्त में) प्रयतपरिग्रहदितीयः--रषु° १।९५, इसी | 
प्रकार छाया०, दुःखः, -या चान्द्रमासके पक्षको 
दोषज, पत्नी, साधी, साञ्ञीद्ार । सम० ---आश्रमः 
ब्राह्मण या गृहस्य के जौवन कौ दूमरी अवत्थ। 
अर्थात्‌ गाहस्ध्य । 

दवितीयक (वि०) [द्वितीय-।कन्‌] दूसरा । 

द्वितीषाकृत (वि ०) [दितोप ¡डच्‌ क़-+क्त] (वेत 
आदि) जिसमें दो चार इल चया जा चूकाटो। 

द्वितोयिन्‌ (वि०) (स्त्रौऽ-नी) [द्वितोय--इनि] दरूमरे 
स्थान पर अधिकार क्रिये हुए । 

द्विध (वि०) [द्विघा-~क| दो भागों में विभक्त, दो टुकड़ा 
मे कटा हुआ । 

द्विधा (अन्य०) [द्वि.+-वाच्‌]। दो भागों में-द्विवाभिन्ना 

चिखन्डिभिः--रघु० १।३९, मनु° १।१२,३२, द्विषेव 
हृदयं तस्य दुःगितस्याभवत्दा--महा० 2. दो प्रकार 
से। सम०--करणम्‌ दो भागों मे विभाजन, 
टुकडे-टुकड़े करना, - गतिः 1. उभथचर जन्तु, जल- 
स्यल-चर 2. केकड़ा 3. मगरमच्छ । 

द्विस्‌ (अग्र) [द्वि+-शस्‌] दो दो करक, दो के हिसाव 
से, जोड़े में । 

द्विष्‌ (अदा० उभ०--देष्टि, द्विष्टे, द्विष्ट्‌) घृणा करना, 
पसंद न करना, विरोधी होना--न दक्षि यज्जनमत- 
स्त्वमजातरत्रुः- वेणी ° ३।१५., भग० २।५७ १८।१०, 


| द्विष्ट 


करने वाला, परिोध लेने वाला) । 

द्विषत्‌ (पु०) [द्िष्‌-+-शत्‌] शत्रु (कर्म० या संबं० के 

साथ) --ततः परं दुष्प्रसहं द्विषदधिः- रधु ° ६।३१, 

चि० २।१, भद्ि° ५।९७ । 

(वि०) [द्विष्‌ --क्त]। विरोधी 2. घृणित, अश्रिय,-- 

ष्टम्‌ तावा । 

(अव्य०) [द्वि-[-सुच्‌] दो बार ---दिरिव प्रतिशब्देन 

व्याजहार हिमाक्यः---कु० ६।६४, मनु° २।६० । 

सम०- आगमनम्‌ (दिरागमनम्‌) गोना, मुकलावा, 

दुल्हन का अपने पति के धर दूसरो बार आना, 

--आषः (द्विराप) हाथी, -- उक्त (द्विरुक्त) (वि०) 

1. आवृत्ति, पुनरुक्ति 2. अतिरेक, अनुपयोग, ऊडा 

(दिखूढा) पूनविवाहित स्त्री, भावः, वचनम्‌ 

द्विरावृत्ति । 

दोषः+ पम्‌ [दिर्गता दइयोदिशोर्वा गता. आपो यत्र द्वि 
अप्‌, अप ईप] 1. टाप 2. शरणस्थान, आश्रयगृह 
उत्पादन स्थान 3. भूकाक काएक भाग (श्न्निर 
मतानूसार इन भागां कौ संख्या भी भिन्नर२ है, 
चार्‌, सात, नौया तेरह्‌, कमल को पंखड़यों की 
भांति सव के सव मेरुके चारों ओर स्थित है, इनमें 
से प्रत्यक को समुद्र एक दूसरे से वियुक्त करता हं । 
ने० १।५ में अठारह द्वौपांका वर्णन है, परन्तु सात 
को संख्या सामान्य प्रतीत होती हं--तु० रघु° 
१।६५. भौर श० ७।३३, केन्द्रीय भाग जम्बूदीप का 
द जिसर्मे भारतवपं विद्यमान ह) । सम०- कपरः 
चान स प्राप्त कपूर । 

दरौपवत्‌ (वि०) [द्वीप+मतुप्‌] टपुभों सेभरा बा, 
-- (ष्‌) समुद्रतो पृथ्वी । 

द्रौपिन्‌ (प्‌०) [द्वौप-}-इनि] 1. गोर चर्मणि द्वीपिनं 
हन्नि- सिदढधा° 2. चीता, व्याघ्र । सम०- नखः- ` 
खम्‌ 1. वोर को पूंछ 2. एक प्रकार का सुगन्ध द्रब्य । 

देवा (अन्य०) [द्वि-|-वा], दो भागोर्मे, दो तरहसे, 
दो वार। 

देषः [दविष्‌-}-घल.] 1. घृणा, अरुचि, वीभत्सा, अनिच्छा, 
जुगुप्सा--दा० ५।१८, भग० ३।३४, ७।२७, इसी 
प्रकार अन्नद्वेषः, भक्तद्रेपः 2. शत्रुता, विरोध, ईर्ष्या 
--मन्‌ ° ८।२२५ ॥ 

देषग (चिं ०) [द्विष्‌ ल्यट्‌] घृणा करने वाला, नापसन्द 


द्विस्‌ 
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करने दाला, णः शत्रु, णम्‌ घृणा, जुगुप्सा, शत्रुता, 
अरुचि । ध 
देषिन्‌, दष्ट (वि) [देष }-इनि, द्विष्‌ + तृच्‌] घृणा करनं 
वाका, (पुं०) दात्र । 
देष्य (सं कृ०) [द्विष्‌ ण्यत्‌] 1. घृणा के योग्य 2. 
धिनौना, घृणित, अशचिकर--रध्‌० १।२८.- ष्यः 
दात्रु भग० ६९, ९1२९, मनु ° ९।३०७। 


हेगुणिकः [द्विगुण +ठक्‌] सूदखोर जो शत-प्रतिशत व्याज 
लेता हं । 


इगुज्यम्‌ [द्विगुण ष्य. ] 1. दुगुनी राशि मूल्य या माप 
2. द्वित्व, द्वेतावस्था 3. तीन गुणों (अर्थात्‌ सत्त्व, 
रजस्‌ ओर तमस्‌) में से दो पर अधिकार रखना । 


हतम्‌ [ द्विषा इतम्‌ दितम्‌, तस्य भावः स्वार्थे अण्‌ ] 
1. द्वित्व 2. देतवाद (द्ं०) दो विशद नियमों का 
भ्रकथन, जसे कि जीव ओौर प्रकृति, ब्रह्म भौर विद्व, 
आत्मा गौर परमात्मा एक दूसरे से भिन्न ह-तु० 
'अद्रेत-- किं शास्वं श्रवणेन यस्य गक्ति द्रेतान्धकास- 
त्करः- भामि १८६ 3. एक जंगल का नाम) 
सखम ०-- बनम्‌ एक जंगर का नाम--कि० १।१, 
--बादिन्‌ (पु०) वह दार्शनिक जो द्रैतसिद्धान्त को 
मानता हं । 

हेतिन्‌ (प°) [ देत -{-इनि ] हैतवादी दायं निक । 

दतीयीक (वि०) (स्त्रीक) [ द्वित्तीय-}-ईकक्‌ ] 
दसरा-देतीयोकतया मितोऽयमगमत्तस्य प्रबन्धे महा- 

काव्ये चारुणि नंषधीयचरिते सर्गो निसर्गोज्न्वलः- नै 

२।११०, तु° तार्तीयीक । 

हष (वि०) (स््रीऽ-घी) | दि + बमल. ] वोहरा, 
गुना (षीभू--दो मागो मे विथक्त होन, खण्ड २ 
होना, द्िविषा मे पड्ना, मन में अनिरिचत होना), 
--धम्‌ 1. दरतावस्या, दोहरी प्रकृति य; अवस्थ 
2. दो भागों मे वियुक्ति 3. दुगुने खात्रन, गौण आर 
क्षण 4. विविषता, भिन्नता, सधं, विवाद, विभेद 
--शरुतिद्रिषं तु यत्र स्यात्‌ तत्र घर्मावुमौ य 9 ० 
२1१४० ९।३२, याज्ञ? २।७८ 5. सदेह, । 
--भग० ५।२५, वेणी ६४४ 6. दो प्रकारका 
व्यवहार, दुरगीनीति, विदेशनीति के छः प्रकारो मेँ से 

व एक, दे० नी ° द्रैषीमाव मौर गुण । 

; [ दव + च्वि -मू-{-घन ] 1. हैतता, दो प्रकार 


| 


ु 


कौ अवस्था या प्रकृति 2. दौ खण्ड, चि 
दविघाभाव 3. सदेह, अनिश्चिता, डवाडोल होना 
निलम्बन, -चृतद्वघीभावकातरं मे मनः-रा० १4. दुिधा 
5. विदेश नौति के छः गुणों मेः से एक (कुछ के मता- 
नुसार इसका अथं हं-दो तरह का व्यवहार, दुरंगापन, 
बाह्रे शत्रु के साय भित्र जेसे संबंध रचना-_ बलि. 
नोद्धिषतोमध्यं वाचात्मानं समपंयन्‌, द्ेषीभावेन 
तिष्ठेत्‌, काकाक्षिनदलक्षितः; दूसरों के मतानुसार 
शत्रु की सेनाम फूट डालना ओर अपने से बलवान 
रत्र का छोटीर टुकड़यों मे मुकाबला करना तथा 
आक्रमण दवारा उसे दुःली करना-्रौधीभावः स्ववरस्य 
द्विवा करणम्‌--याज्ञ० १।३४७ पर मिता०. तुर 
मनु° ७।१७३, व १६० से । 
हेष्यम्‌ [ द्विषा +-ष्यज. ] 1. दुरंगी चाल 2. विविधता, 
वेभिन्नता । 
देष (वि०) (स्त्री ०-पी) [ दीप अण्‌] 1. टापू से 
संव याटापू पर रहने वाला 2. शोर से संवंध रखने 
वाला, शेर कौ खाल का बना हु या व्याघ्र कीलाल 
से ठका हुगा,-पः शोर की खार से ढकी हई गाडी। ` 
देपक्षम्‌ [ द्विपक्‌¬।-अण्‌ ] दो दल, दो टोचियां । 
दरेषायनः [ वरीपायन {अण्‌ ] टापू मे उत्पन्न, वेदव्यास । 
देप्य (वि०) (स्त्री °--ष्या,--प्यी) [ दीपय. ] टापु 
निवासी या टापू से संबन्ध-- शि० ३।७६ । 
ठंमातुर (वि०) [ द्विमातृ¬+-अण्‌ ] दो मातां वाला 
` अर्थात्‌ जन्मदात्री माता ` तथा सौतेटी माता,- रः 
1. गणेश का नाम 2. जरासंध का नाम-हते हिडिवरि- 
„ पुणा राज्ञि द्रमातुरे य॒धि- शिः० २।६०। 
दमातूक (वि ०) (स्त्री°--की) [ द्विमातृक-+-अण्‌ ] (वह्‌ 
) जहा वर्षा तथां नदी दोनों का जल सती के 
„_ काम आता हो (तु° देवमातृक) । 
रयन्‌ { द्रिरय--अण्‌ ]. 1. दो रथारोहियों का एकाकी 
युद्ध 2. एकल युद्ध,- थः शत्रु । 


राज्यम्‌ [ द्विराज्य | ष्या. | दो राजां में बेटा हुमा 

२४ उपनिवेश । ह 

ढवाषिक (वि०) [ द्िवपं ~ ठक्‌ ] भ्रति दूसरे वषं होने 
वाला । 


2ेविध्यमु [ दविविष ष्यञ्‌ ] 1. द्वतता, दुरगी भ्रकृति, 
2. विभिन्नता, विविषता, भिन्नता । 


अिोकय 
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ध (वि०) [धा--ड] (समास के अन्त मं), रखने वाला, 
संभालने वाला,--धः 1. ब्रह्मा का विदोषण 2. कुबेर 
3. भलाई, नेको, आचार, गुण,- धम्‌ घन दौलत, 
संपत्ति । 

धङ्‌ क्रोधोवूगार-उत्तर० ४।२४। 

धक््‌ (चुरा० उभ ० --धक्कयति-ते) ध्वस्त करना, नष्ट 
करना । 

धटः [ध 1-अद्‌ +अच्‌, शक ° परर्पम्‌ | 1. तराजू, तराजू 
के पलड़ 2. तराजू हारा कठोर परीक्षा 3. तुला 
राहि । 

धटकः [वट -}-के-}-क] ४२ गुंजा या रत्तियों के समान 
एक प्रकार का तो विशेष । 

धटिका, धटी [वटी कन्‌ -[-टाप्‌, हस्वः; धन्‌ +अच्‌ 1 
डोष्‌, नि० नस्य टः] 1. पुराना कपड़ा या चिथडा 
2. लगोटी 

धटिन्‌ (पुं०) [धट --इनि] 1. शिव का विशेषण 2. तुला 

राशि,- नी == घटी। 

धण्‌ (म्वा० पर०-वणति) शब्द करना । 

धत्तूरः, धसूरकः,-का [धयति घातून्‌ धे + उरच्‌ पृथो°, 
धत्तूर-।-कन्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] धतूरे का पौधा 1 

धन्‌ (स्वा० पर०-षनति) शब्द करना । 

घनम्‌ [घन्‌ + अच्‌] 1. संपत्ति, दौलत, धन, निधि, रुपया 
(सोना, आदि चल संपत्ति) --घनं तवदसुलभम्‌- 
हि० १, (आकं० भी) जसा कि तपोधन, विद्याधन 
आदि में 2. (क) मूल्यवान्‌ संपत्ति, कोई प्रियतम 
या स्निग्धतम पदार्थ, प्रियतम निधि--कष्टं जनः 
कुलघनै रनुरञ्जनीयः--उत्तर० १।१४, गुरोरपीदं घन- 
माहितागम्नेः--रघु० २।४४, मानधनम्‌, अभिमान° 
आदि (खं) मूल्यवान्‌ वस्तु- मनु° ८1२०१, २७२ 
3. पूंजी ( निन दध या-ग्याज) 4. लूट का माल 
अपहूत वस्तु, आय 5. मल्लयुद्ध मे विजेता 
को प्राप्त होने वाला पुरस्कार, खे मं जीता हया 
पारितोषिक 6. पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रति- 
योगिता, भरतिद्रन्दित। 7. धनिष्ठा नक्षत्र 8. फालत्‌ 
अवरिष्ट 9. (गणि० में) जोड कौ राशि (विष० 
श्ण) । सम०-अधिकारः संपत्ति में अधिकार, 
उत्तराधिकार मं संपत्ति पाने का हक, १ 
अधिकृतः 1. कोषाध्यक्ष 2. उत्तराधिकारी--अधि- 
गोष्तु,--अधिपः-मधिपतिः, - अध्यक्षः 1. कुबेरका 
विदोषण-कि ०५।१६ 2. कोषाध्यक्ष, --अपहारः 
1. अ्थंदंड 2. कट खसोट का माक,--मचित (वि०). 
चन के उपहारो से सम्मानित, मूल्थवान्‌ उपहारो से 
संतुष्ट किया गया,--मानधना वनाचिताः--कि० 


ध 


१११९ अभा घनाद्य,-- 1 (वि०) बने- 
च्छक, लालच, कंजूस, - आद्य ८. मालदार, 
धनौ, दौलत मंद,-भाषारः खजाना,- ईक्षः, ईश्वरः 
1. कोषाध्यक्ष 2. कुबेर का विशेषण,--उष्मन्‌ (पुं ) 
धन की गर्मी-तु° अर्थोष्मन्‌,-- एषिन्‌ (पुं०) साह 
कार जो अपना रुपया मागे,-केकिः कुबेर का विदोवण, 
-- क्षयः घन को हानि, - धनक्षये वबति जाठराग्निः- 
पंच० २।१७८,--ग्वं,--गवित (वि०) रुपये का 
घमंड, जातम्‌ -सब प्रकार को मूल्यवान्‌ संपत्ति, 
समस्त द्रव्य,- बः 1. उदार या दनशील व्यक्ति 
2. कृबेर का विदोषण-रधु० ९।२५, १७।८० 
3. अग्नि का नाम, °अनुजः रावण का विोषण-रघु 
१२।५२, ८८,--वंडः _ अर्थंदंड, जु्माना,--दायिन्‌ 
(पुं०) आग,--पतिः कुबेर का विशेषण- तत्रागारं 
घनपतिगृहानृत्तरेणास्मदीयम्‌--मेष्‌० ७५.७- -पालः 
1. कोषाध्यक्ष 2. कुबेर का विशेषण,-- पिशाचिका, 
पि्षाचौ धन का राक्षस, धन की तृष्णा, कालच, 
लोल्पता, --भ्रयोगः सूद खोरी,-- मब (वि) घन कृा 
धमंडो,- मूलम्‌ मूर्धन, पूंजी, लोभः तृष्णा, लिप्सा, 
-- व्ययः 1. खचं 2. अपव्यय,- स्यानम्‌ खजाना, हरः 
1. उत्तराधिकारी 2. चोर 3. एक प्रकार का सुगंष- 
द्रव्य । 

घनकः, धनाया [धनस्य कामः- षन कन्‌] वृष्णा, 
लारच, शा भ 

धनञ्जयः [धन जि--खच्‌, मूम्‌। 1. . का नाम 
(नाम की ब्युत्प्ि--सर्वाञ्जनपदान्‌ जित्वा विमा 
दाय केवलम्‌. मध्ये धनस्य , तिष्ठामि तेनाहूर्मा 
बनञ्जयम्‌--महा० 2. अग्नि का-विशोषण । 

धनवत्‌ (वि०) [धन -- मतुप्‌] धनी, दौलतमंद । 

धनिकः [धनमदेयत्वेनास्ति अस्य --ठन्‌] 1. धनवान्‌ या 
दौलतमंद पुर्व 2. महाजन, साहूकार-दापयेडनि- 
कस्यार्थम्‌-मनु° ८।५१, याज्ञ ° २।५५, 3. पति 

4. ईमानदार ग्यापारी 5. “प्रियंगु वृक्ष । 

धनिन्‌ (वि ०) (स्त्री ०-नी ) [बन -{-इनि] धनी, मालदार, 
दौलतमंद (पुं०) 1. दौलतमंद 2. साहुकार-- याज्ञ° 
२।१८,४१, मनु° ८।६१ ॥ ऽ 

धनिष्ठ (वि०) [ धन-[-इष्ठन्‌, धनिन्‌ की उ० अ० | 

त धनी,- ष्ठा तेदसर्वां नक्षत्र, (इसमें चार नक्षत्रों 


अत्यंत 
प [ज है) । 

धनी क [ धनमस्ति अस्याः-घन्‌{-अच्‌-}-डीष्‌ | 
तरुणो, जवानः स्त्री । 

धनुः [ धन्‌--उ ] घनुष, (संभवतः "वनुस्‌" का ही स्प) 


धनुस्‌ (वि) [घन्‌--उसि] 1. षनुष से सुसज्जित (नपु°) 1 





। 
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ठनुप,-धनृष्यमोधं समधत्त वाणम्‌-कु०° २३।६६, 
इसो प्रकार इन्द्रधनुः अ।दि (बहूत्रीहि समास के अन्त 
मे "घनुस्‌' के स्यान में "धन्वन्‌" आदेश हो जाता ह-- 
रघु° २।८) 2. चार हाय के बरावर ऊवाई को माप 
--याज्ञ ० २। १६७, मनु° ८।२३७ 3. वृत्त को चाप 
4. घन राशि 5. मरस्य तु° धन्वन्‌ । सम०- कर 
(वि०-घनुष्कर) धनुष से सुसज्जित (रः) धनुष 
बनान वाला, काण्डम्‌ (घन्‌, कांडम्‌) धनुष ओर 
बाण- खण्डम्‌ (धनुः खंडम्‌ ) धनुष का भाग-मेघ ० १५ 
--गणः (धनूर्गणः) घनुष कौ डोरी, ग्रहः (घनुप्रह) 
घनु्घारो,- ज्या ( धनुर्ज्यां ) बनुष को डोरी 
-अनवरतघनुर्ज्यास्फालनक्रूरपूरवेम्‌--श० २।४-दुमः 
(षनुदरुमः) वसि धरः, भृत्‌ (पु०) (धनुधरः 
आदि) वनू्घरी-रघु° २।११,२९, २३।३ १,२३८.३९ 
९।११,१२९७,१६।७७.- पाणि (विं०) \धनुष्पाणि) 
घनुप से सुसज्जित, हाय मे घनुष लिय हुए भागः 
(घनुमर्गिः) घनुष की भांति टेढ़ी रेखा, वक्र--विद्या 
(घनुविद्या) धनुविज्ञान,-- वृक्षः, (घनुवक्षः) 1. वांस, 
2. अद्वत्थ का वृक्ष,- वेदः (घनुर्वेदः) चार उपवेदों 
मे से एक--घनूवेद, घनुविज्ञान । 


धन्‌ (स्त्री°) [ घन्‌-1-ऊ ] घनुष, कमान । 

धन्य (वि०) [ घन्‌¬+-यत्‌ ] 1. घन प्रदान करने वाला, 
--मनु° ३।१०६,४।१९ 2. दौकुतमंद, घनी, माल- 
दार 3. सौभाग्या, भाग्यवान्‌ महाभाग, एश्वर्य 
शाखी- अन्यं जीवनमस्य मागसरसः-भामि० १।१६. 
घन्या केयं स्थिता ते शिरसि-मुद्रा० १।१ 4. श्रेष्ठ, 
उत्तम, गुणवान्‌,-न्यः भाग्यवान्‌ या सौभाग्यगाली, 
क्रिस्मत वाला व्यक्ति--घन्यास्तद रजसा मलिनी- 
भवति- ० ७1१७, | ० १।४१, घन्यः कोऽपि न 
विक्रियां कख्यते प्राप्ते नवे यौवने-१।७२ 2. काफिर, 
नास्तिक 3. जादू, न्या 1. धात्री 2. धनिया,--न्यम 
दौलत, कोष । . सम०-वादः 1. साघुवाद देने के 
लिए बोका जानें वाला गन्द, साचुवाद 2. प्रशंसा, 
स्तुति, वाहवाह्‌ । 

धन्यमन्य (वि ०) [धन्य + मन्‌ +- खड्‌, मम्‌] अपने आपको 
भाग्यशाको मनने वाला । 

धन्याकम्‌ [ न्य आकन्‌, नि° ] 1. धनिये का पोधा 
2. वनिया । 


धन्वम्‌ [ घन्‌-[- वन्‌ ] धनुष (श्रेण्य साहित्य में धिर 
प्रयोग) । सम०--धिः घनुष रने को पेटी । 

धन्वन्‌ (प०, नुं°) [ वन्व्‌ {कनिन्‌ | 1. सूखी जमीन, 
मरुमूमि, परत कौ भूमि --एवं ्नन्वनि चंपकस्य सङरे 
संदारहेतावपि-भा्मि ° १।३१ 2. समूद्रतट, कड़ो भृमि । 
सम० - दुर्गम्‌ गढ़ (जो चारो गोर फटी मरूभूमि के 
कारण अगम्य हो) --मनु° ७।७० । 


भो = ० जा नि ~ भा भामा क = - 


धन्वन्तरम्‌ (नपुं०) चार हायके वरावर दूरीक माप, 
तु° "दंड । । 

धन्वन्तरि [ धनुः चिकतित्साशपस्त्रं तस्यान्तमृच्छति-वन्‌ ~ 
अन्त +- ऋ +-इ ] देवता के वेद्य का नाम, (कहते 
हँ कि बन्वंतरि, समुद्रमंथन के फलस्वरूप, अमृत हाथ 
मे किए हृए समुद्र से निकले थे तु° चतुदशरतन । . 

धन्विन्‌ (वि०) (स्त्री ०--नी ) [ न्वं चापोऽस्त्यस्य इनि] 
वनुप से सुसज्जित, (पुं०) 1. बनवारी के मम 
घन्विनोऽन्ये-कु० ३।१०, उत्वरपः स च धन्विनां 
यदिषवः सिव्यन्ति लक्ष्ये चले--श० २।४ 2. अर्जुन 


[क 


3. शिव ओौर 4. विष्णु का विशेषण 5. थनु राशि । 


धन्विनः [ वन्व्‌ -{- इनन्‌ ] सूअर । 

धम (वि०) (स्त्री०--मा,- मी) [घम्‌ -}-अच्‌ ] (प्रायः 
समास के अन्त में) 1. धोक्ने वाला--अग्निन्वम, 
नाडिन्धम 2. पिघलाने वाला, गकाने वाला,--मः 
1. चन्द्रमा 2. कृष्ण को उपावि 3. मृत्यु के देवता 
यम, ओर्‌ 4. ब्रह्मा का विपण .। 

धमकः [ घ्रम्‌ -{-ण्वृल्‌ | लहार । 

धयधमा (स्त्री) अनुकर्‌णमूकक गब्दजो बोकनी या 
विगर को घ्वनि को व्यक्त करता हं । 

धमन (वि०) [ वम्‌ {ल्युट्‌ ] 1. करने वाखा 2. क्रूर, 
--नः एक प्रकार का नरकुर । 

धमनिः,-- नी [ वम्‌ }-अनि, घमनि~+डरीष्‌ ] 1. नरक्रुक, 
नं 2. रीर की नाडी, शिरा 3. गला, गरदन । 

धमिः [ घम्‌ + इ ] फूक मारना । 


धम्मलः, धम्मिलः, धम्मिल्लः [ वम्‌ -[-विच्‌ , मिल्‌ क्‌, 
प०] स्त्री के सिर्‌का मीढोदार अक्करत जूडा 
जसम मोती ओर फू कगे हा--आकूलाकुर्गलद्- 
म्मिल्ल --गीत० उरसि निषनितानां स्रस्तघभ्मि- 
ल्छकानाम्‌ (ववूनाम्‌ ) गतृ ° १।४९, श्ृगार० १। 

धय (वि०) [वे--श ] (प्रायः समास के अन्त में) पीनं 
बाला चूसने वाला जसा कि “स्तनंघय' गे । 

धर (वि०) (स्व्री°-रा,--री) [{ वृ ¬-अच्‌ ] (प्रायः 
समास के अन्त में) पकड़ने वा, ठे जाने वारा, 
संमालने वाला, पहनने वाचा, रखने वाला, कव्जे में 
करने वाका, संपन्न, प्रश्ना करने ब्रा, निरीक्षण 
करने वाला जसा कि अक्षवर, अंशुधर, गदाघर, 
गंगावर, महोधर्‌, असृग्वर, दिव्प्रांवरवर आदि, - 
रः 1. पहाडइ -उकन्वरं द्रष्टुमवेक्ष्य शौरिम्‌- तन्धरं 
दारक इत्युवाच -शि० ४।१८ 2. रूट का ढेर 3. 
ओ, छोरा 4. कच्छपराज अर्थात्‌ कूर्मा- वतार 
भगवान्‌ विष्ण्‌ 5. एक वस्तु क नान । 

धरण (वि०) (स््री°- णी) | वृ [त्युट्‌ ] रसन नाना, 
प्ररक्षण करने वाखा, संभाजनें वाखा आरि, -णः 
1. टौखा (ज़ोपूल क्रा कामदे रहा हो), पवंतपा्ं 


( ४८९ ) 


2. संसार 3. सूयं 4. स्त्री की छाती 5. चावल, अनाज 
हिमाख्य (पहाड़ों का राजा ),--णम्‌ 1. सहारा देन, 
निर्वाह कराना, संभालना--सारवरित्रो वरणक्षमं 
च --करू० १।१७, धरणिघरणकिणचक्रगरिष्ठे-गीत ० 
१ 2. कन्जे में करना, काना, उपलन्वं करना 
3. थूनो, टेक, सहारा 4. सुरा 5. दस पल के वजन 
का बट्टा । 


धरणिः,- णो (स्त्रो) [ वु अनि, वरणि--डगीष्‌ ] 


पृथ्वी- ठति वरणिद्यने वहु विलपति तव नाम 
-गोत० ५ 2. भूमि, मिट्टी 3. छत का गहतीर 
4. नाड़ी, शिरा । सम०-ईह्वरः 1. राजा 2. विष्णु 
काया 3. शिव का विशेषण,-कोलकः पटाड,-जः, 
--पुत्रः--सुतः 1. मंगर के विङाषण 2. "नरक राक्षस 
के विेषण,- जा, - पुत्रौ-सुता जनक की पुत्री सोता 
(पृथ्वी से उत्पन्न होने के कारण ) का विशेयण 
--धरः 1. शेष या 2. (=, का विशेषण 3. पहाड़ 
4. कछवा 5. राजा 6. (जो, कहते ह, कि 
पृथ्वी को संभाले हुए ह),--धृत्‌ (पुं०) 1. पाड 
2. विष्णु या 3. शेष का विशेषण । 


धरा [ घु ~{-अच्‌~+टाप्‌ ] 1. पृथ्वी---वरा धारापातेम- 


णिमयशरीरभिद्यत इव -मृच्छ० ५।२२ 2. शिरा 
3. गूदा 4. गर्भाय या योनि। सभ०-अधिपः 
--राजा,-अमरः+--वेवः-- सुरः ब्राह्यण,-- अत्त्मजः, 

:--सूनुः 1. मंगल ग्रहुके विरोषण 2. नरक 
राक्षस के विशेपण,- ~ आत्मजा सीता का तिदोषण, 
-उद्धारः पृथ्त्री का छटकारा,-धरः 1. पहाड़ 2. विष्णु 
याङकृष्ण का विशेषण 3. शेष का विदोषण,- पति 
1. राजा 2. विष्णु का विशेषण, भुज्‌ (पुं०) राजा, 
--भृत्‌ (१०) पहाड़ । 


घरित्रो { चृ +-इत्र-}-डगीष्‌ ] 1. पृथ्वी, श० २।१४, रधु° 


१४।५४ कु° १।२, १७ 2. भूमि, भिट्टो । 


घरिमण्‌ _ (पुं०) [ धृ-1-इमनिच्‌ ] तराजू, तराजू के 


पलड़ । 


धत्तूरः [=वुस्तुर पुषो° साघु: ] धतूरे का पौचा । 
धत्रम्‌ | घू-[त्र ] 1. घर 2. थूनी, टेक 3. यज्ञ, 4. सद्‌- 


गुण, भलाई, नंतिक गुण । 


धर्मः [ धिगते लोफोऽनेन, घरति लोकं वा धृ-मन्‌ | 


1. कर्तेव्व, जाति, सम्प्रदाय आदि के प्रचकिति आचार 
का पालन 2. कानून; प्रचलन, दस्तूर, प्रथा, अध्या 
देश, अनुप्रिधि 3. धार्मिक या नैतिक गुण, भलाई, 
नकी, अच्छे काम (मानन अस्तित्व के चार पुरुषार्यो 
मेसे एक) कु० ५।३८, दे° 'व्रिवर्ग' मी, एक एव 
पृहदर्मो निधनेज्यनुधराति शः -हि० १।६५ 4. कतना 
शास्त्र धरिहित अनर्ण ऋम,-पप्थांलवृत्तेपि धम एषः 
श० ५।४, मनु० १।११४ 5. अधिकार, न्याय, 
६२ 


ओचित्य या न्यायसाम्थ, निष्पक्षता, 6. पवित्रता, 
ओन्नित्थ, शालीनता 7. न॑तिकता, नोतिशास्त्र, 
8. प्रकृति, स्वभाव, चरित्र-मा० १।९६, प्राणि, जीव 
9. मूल गुण, विशेषता, _लाक्लणिक्‌ गुण . ( विशिष्ट ) 
विश्ञेषता--वदन्ति वण्यविर्ण्यानिां -वर्मक्यं दीपकं वचाः 


. -- चन्द्रा० ५।४५ 10. रीति, समरूपत।, सभानता 


11. यज्ञ 12. सत्संग, भद्रपुरुषों कौ संगति 13. भक्ति, 
घामिक नावमग्नता 14. रीति प्रणा 15. उप- 
निषद्‌ 16. ज्येष्ठ पांडव युचिष्ठिर 17. मृत्युका 
देवत। यम । सम०-अङ्ः, -- गा सारस,--अधमी 
(पुं° द्वि° व०) सत्य ओर असत्य, क्तंग्य ओर 
अकर्तव्य, ^विद्‌ (पुं०) मीमांसक जो कमं के सही या 
गलत मार्ग को जानता हं, - अधिकरणम्‌ 1. विवि 
का प्रशासन 2: न्यायालय, --अधिकरणिन्‌ (पुं०) 
न्यायावोश, दण्डनायक, --अधिकारः 1. घामिक 
कृत्यो का अवीक्षण-श० १ 2. न्याय-प्रश्ासन 


3 न्यायाधीश का पद, -मधिष्ठानम्‌ न्यायाय, 
- अध्यक्षः 1. न्यायावीश 2. विष्णु का विङेषण, 
- अनुष्ठानम्‌ चमं के अनुसार आचरण, अच्छा आंच 
रण, नैतिक चाटचल्न, --अपेत (दि०) जो घर्मं 
विरद हो, दुराचारी, अनीतिकर, {अघािकं ( तम्‌ ) 
दव्य सन, अनैतिकता, अन्याय, - अरण्यम्‌ तपोवन, 
वन जिसमे सन्यासी रहते हों ~ -व्मारिण्यं भ्रविङति 
गजः--श० १।३३. -अलीक ( वि० ) सूठे चरित्र 
वाला -ागमः धर्मशास्त्र, विचि-प्रन्य, -आचार्यः 
1. घर्म शिलक 2. घमंशास्वर या कानून का अध्यापक, 
-आत्मजः युधिष्ठिर क! विदोषण, - - आत्मन्‌ (वि०) 
न्यायी, मका, पुण्यात्मा, सद्गुणी, -- आसनम्‌ 
न्याय का सिंहासन, न्याय की गदी, न्यायाविकरणः-- 
न संभावितमद्य धमसिनमघ्यासितुम्‌--श० ६, व्मसि- 
नाद्विशति वासगृहं (4 १।७, -- इरः 
युचिष्ठिर का विशेषण, -ईशः यम का विदेषण 
--उत्तर (वि०) अतिधार्मिक, जो न्याय धमं का 
प्रधान पक्षपाती हो, निष्पक्ष भौर न्यायपरायण-- 
वर्मोत्तिरं मध्यममाश्रयन्ते--रघु ° १३७, - 
1. घमं मा कतव्य कौ शिक्षा, घामिक या नैतिक शिक्षण 
2. वर्म॑जञास्व्र,- कर्मन्‌ (नपुं०) - कार्यम्‌ , क्रिया, 
कर्तव्य कर्म, नीति का आचरण, धर्मपालन, वार्भिक- 
कृत्य या संसार 2. सदाचरण,--कथावरिद्रः कलियुग, 
- कायः बुद्ध क! विशेषण, --- कीः अनुदान, राज- 


दि ४4 
कोय ठकेख या शासन, -केतुः वुद्ध का विशेपण,-कोडः 


 -- षः वर्मसंहिता, वर्म॑धास््र--घर्मकोपस्य गुप्तये-- 


मनु० १।९९ --कषेतरम्‌ 1. भारतव्रपं (ब्म कौ भूमि) 
2. दिल्छी के निकट का गेदान, कुरुक्षेत्र ६ ही 
कौरव पांडवों काः महायुद्ध हभा या)- कुर- 
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| 
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तरे समवेता युयुत्सवः--भग० १।१, _--घटः वंशां 
के महीने में ब्राह्मण को प्रतिदिन दिये जानं वाले 
न्वित जल का घडा, - चक्रभृत्‌ (पं०) वौद्ध या 
, - चरणम्‌ , - चर्या कानून का पालन, धार्मिक 
कतव्यों का सम्पादन --कू° ७।८३, - चारिन्‌ (वि ०) 
भद्रव्यवहार करने वाला, कानून का पालन. करन्‌ 
वाला, सद्गुणो, नेक रषु ° ३।४५, (पुं) संन्यासी 
--चारिणौ 1. पत्नी 2. पतिव्रता सतौ स्वी 
पत्नो, --चितनम्‌ , --चिता भलाई या सद्गुणो का 
अध्ययन, नैतिक कर्तव्यो का विचार, नीति-विमर्ं, 
-जः 1. घमं से उत्पन्न, वैध, पुत्र, असर वेटा-- 
° मनु° ९।१०७ 2. युधिष्ठिर का नाम, - जन्मन्‌ 
1. ) युधिष्ठिर का नाम, -जिज्ञाला धमं सम्बन्धी 
पूछताछ, सदाचरण विषयक पृच्छा--अथातोषमजिज्ञासा 
--जै०,- जीवन (वि०) जो अपने वर्णं के नियमा- 
नुसार निदिष्ट करव्यो का पालन करता हं, (नः) 
वह्‌ ब्राह्मण जो दूसरों के धर्मानुष्ठान मं साहाय्य 
प्रदान कर अपनो जोविका चकाता हं, - ज्ञ (वि°) 
सही वात को जानने वाला, नागरिक तथा वामिक 
कानूनों का जानकार-मनु°० ७।१४१, ८१७९, 


१०।१२७ 2. न्यायशौल, नेक, पुण्यात्मा,---स्यागः 
अयने धमं का त्याग करने वाला, घर्मच्यत,--दाराः 
(पषुं०, ब° व ०) वंव पत्नी--स्त्रीणां भर्तां धर्मदाराइच 
पुंसां --मा० ६।१८, - द्रोहिन्‌ (पूं०) राक्षस,--घातुः 
बुद्ध का विश्षेषण, -ध्वजः, -- ध्वजिन्‌ (प०) घमं के 
नाम पर पाश्वंड रचनं वाला, छद्‌ मवेशो, नन्दनः 
युधिष्ठिर का विशोषण नायः कानूनी अभिभावकः 
वष स्वामी,---नाभः विष्णु का विदेषण,- निवे 
धार्मिक भक्ति,- निष्पत्तिः (स्त्री०) कतव्य का 
पालनः, नीति-पालन, वार्मिक अनुष्ठान,-पत्नौ वेधपतनी, 
वर्मपतनी--रघु ° २।२,२०,७२,८७, याज्ञ ° २।१२८, 
--पथः मलाई का मार्गे, चाल चलन का सन्मार्ग, 
--पर (वि०) धर्मपरायण, पुण्यात्मा, नेक, भला, 
- पाठकः नागरिक या धामिक कानूनों का अध्यापक, 
-पालः कानून का रक्षक (आ० से इते "दंडः 
कहते हं), दण्ड, सजा, तलवार, पीडा क्रानून का 
उल्छंवन करना, क्रानून के प्रति अपराध, पुत्रः 
1. वमंसम्मत पुत्र, (जो कतव्य ज्ञान की दृष्टि ने 
उत्पन्न किया या माना गथराहो केवल कमियासनाका 
परिणामन दहो) 2. युचिष्ठिरका व्रिशेषण, - प्रयकत्‌ 
(९) ०) 1. ध्रमं का उ्याश्याता, क्रानूनो सलाहकार, 2. 
5 शिश्नक, वर्म-प्रचारक, - प्रव्रचनभ्‌ 1. कर्तव्य 


विज्ञान उत्चर० ५।२३ 2. धर्मकी व्यास्या करना, 


(नः) बृद्धकरा विदोगण.- बा (वा) णिजिकः 1. जो अभने 
सद्गुणो से व्यापारी की भांति लाम उठाने का प्रपल 


) 


करता हं 2. काभदावक व्यतसाय को करने वाक्ते 
व्यापारी कौ भाति जो पुरस्कार पाने को इच्छा से 


धार्मिक कृत्यो का सम्पादन करता हं,--भगिनी. 


1. वैवभगिनौी 2. धर्मगुरु को पुत्री. 3. वर्मबहन, 
अनुरूप वामिक कर्तव्यो का पालन करते हुए जिसको 
बहन मान छया जाता हे,-- नागिनी साध्वी पत्नी, 
-- भाणकः व्मराङ्यानदाता जो महाभारत तया भागवत 


आदि ग्रन्थो की व्याख्या सार्वजनिक रूप से अपने- . 


श्रोताओं के सामने रखता हं, चात्‌ (प्‌,०) 1. धर्म 
शिक्षा का सहपाठी, धमं का भाई 2. वह व्यक्ति 
जिसको अ र धार्मिक कर्तव्यो का पालन करते एः हए, 
भाई मान लिया जात। है, -- महामात्रः धमंम॑त्री, धानि 


मामलों का मंत्री,- मूलम्‌ नागरिक या धािक 


करानूनों की नीव, वेद, -वुगम्‌ सतयुग, कृतयुग, युषः 
विष्णु का विदोषण,--रति (वि०) भलाई आओौर न्याय 
मे प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, नेक, पुण्यात्मा, न्याय- 
शील--रघु° १।२३,-राज्‌ (पुं०) यम काः विशेषण, 
--राजः 1. यम 2. जिन 3. युधिष्ठिर, ओर 
4. राज। का विदोषण,-- रोधिन्‌ (वि०) 1. क्रानून 
के विरुद्ध, अर्थव, अन्याय्य 2. अनंतिक, -- लक्षणम्‌ 
1. धमं का मूल चिल्ल 2. वेद, (णा) मीमांसा 
दर्हन, ---लोषः 1. वर्मामाव, अनतिकता, कर्तव्य का 
उतल्लंवन-रघु° १।७६,--वत्सल (वि ०) कर्तव्यशील, 
घर्माह्मा,- तिन्‌ (वि) न्याय परायण, नेक, 
--वासरः पूर्णिमा का दिन,-- वाहनः 1. शिव का 
विशेषण 2. भसा (यम की सवारी), --दिष्‌ (वि०) 
(नागरिक तथ। धर्म विषयक) कर्तव्य का ज्ञाता, 
-- विधिः वैध उपदेदा, या व्यादेदा,- विष्लवः कर्तंग्य 
का उल्लंघन, अनंतिकता,-- वीरः (अरं० शा० मे) 
भलाई या पवित्रता कै कारण उत्पन्न वीर रस, 
शौय सहित पवित्रता का रस, रस° मेँ निम्नांकित 
उदाहरण दिया गया हँ :--सपदि विलयमेतु राज- 
लक्ष्मौख्परि पतन्त्वथवा कृपाणधाराः, ०. तरां 
शिरः कृतान्तो मम तु मतिनं मनागपेतु धमात्‌ । 
--वृद्ध (वि०) सदुगुण व पवित्रता की दृष्टि से 
आगे बढ़ा हमा (बृढ) --कु° ५।१६,- बतंसिकः 
वृह जो अपने आपको उदार प्रकट करने की _ आधा 
मे, अवै वरूप से कमाये हुए-घन को दान कर देता ह" 
-क्ञाला 1. न्यायालय, न्याप्ाधिकरण 2. धमर्थ- 
संस्था, शासनम्‌, - शास्वरम्‌ धर्मसंहिता न्यायशास्व 
द° १।१७, याज्ञ° १।५, -- शील (वि ०) न्याय॒शील, 
ृण्प्रात्म।, सदाचारी या सद्गुणी,-- संहिता धर्मश स्त्र 
(विशेष रूप शे मनु, गाज्ञवल्क्य आदि ऋषियों दारा 
प्रणीत स्गृनिर्था),--सद्धः 2. सद्गुण ग्रा न्याय से 
अनुराग या आसक्ति 2. पाखंड,-~ सभा न्यायाकय, 


( र ९ १ ) ५ 


-सहायः घ{मिक कवयो के पालन करने मे सहायक, 
सधी या सा्ञीदार । 
धर्मतः (अब्य०) [ घमं [तसिल्‌ | 1. चमं के अनसार, 


वलात्कार करने वाला 3. तिरस्कार करने वाला, 
दुव्यवहार करने वाला 4. वेषड़क, दिकेर 5. स्त्री 
सहवास करने वाला,- णी कुलटा, या असती नारी । 


नियभनुकूल, सहो तरीके से, घमं पूर्वक, न्याय के | धवः [ धु-}-अप्‌ ] 1. हिल-जुक, कम्पन 2. मनुष्य 3. पति- 


अनुरूप 2. भलाई से, नेकी के साथ 3. भलाई या | 


नेको के उदहेष्य से । 
धर्मयु (वि०) [ घम~-य्‌ ] 1. सद्गुणसंपन्न, न्यायशील, 
पुण्यात्मा, नेक । 


धामिन्‌ (वि०) [ धम~-इनि] 1. सद्गुणो से यक्त, । 
न्यायशोल, पुण्यात्मा 2. अपने कर्तव्य को जानने वाला । 
3. कानून का पालन करने वाला 4. (समासके अंत | 
मे) किसी वस्तु के गुणों से यक्त, प्रकृति का, विशिष्ट ¦ 


गुणों से युक्त,--षट्‌ सुताः द्विजघमिणः - मनु° १०। 
१४, कल्पवृक्षफलधर्मि कांदितम्‌-- रधू° 
(पुं०) विष्णु का विशेषण । 

धर्मपुत्रः (प्‌०) आभनेता, नाटक का पात्र, खिलाड़ी । 
कानूनौ ङ्प से सही, वव-मन्‌० ३।२२, २५, २६ 


2. धर्मयुक्त (कायं ) -कु ° ६।१३ 3. न्यायोचित, भला, 
उपयुक्त वर्म्याद्धि यु द्ाच्छं योऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते 


--भग० २।३१९।२, याज्ञ ° ३।४४ 4. वव, यया- | 


रीति 5. विज्ञेष गुणों से युक्त -यथा ^तद्धम्यंम्‌' । 


2. घमंड, अभिमान 3. अधौरता 4. संयम 5. बला- 
त्कार, (स्त्रीका) सतीत्व हरण 6. क्षति, बुराई, 
अवज्ञा 7. हीजड़ा । सम०-कारिणी बलात्कार हारा 
जिसका सतीत्वहरण हो चूका हो । 

धंक (वि०) [धृष्‌ ण्वुल्‌ | 1. हमला करने वाला, 
आक्रमणकारी, प्रहार करने वाखा 2. वलत्कार करनं 
वाला, सतीत्वहरण करनेवाला 3. अघीर,-कः 1. सती- 
त्वहर्ता, व्यभिचारी, वलात्कारी 2. अभिनेता, नर्तक । 

धषणम्‌,-णा [ धृष्‌ +-त्युट्‌ ] 1. धृष्टता, अविनय 2. अवज्ञा, 
मानहानि 3. आक्रमण, अव्याचार, सतीत्वहरण, बका- 
त्कार नारी? 4. स्वरीसंभोग 5. तिरस्कार, निरादर 
6. दरव चन । क 

धर्वणिः,-णौ [धृष्‌ ।-अनि, धर्पणि -+-ङीष्‌] असती, स्वरिणी, 
कुल्टा स्त्रो । 

धवित (वि०) [ धृष्‌ +क्त | 1. जिसका चरित्र नष्ट 
करिया गया ह, अत्याचार पीडित, जिसके साथ बला- 


कार हो चुका हं 2. विजित, पराभूत, परास्त- न° 
२२।१५५ 3. जिसके साय दुव्यंवहार किया गया है, 


जिसे गालो दौ गई हं, तिरस्कृत,--तम्‌ 1. भीदधत्य, 


घमंड 2. सहवास, ६ ता कलया असती ८८ ¦ 
वि०) [ घुष्‌ 1. चमडी, उद्धत, उ 
+ (1 0 सतीत्वहरण करने वाका, । 


, आक्रमण करने वाला, 


११।५०., ,. 
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यथा 'विधवा' मे 4. मालिक, स्वामी 5. बदमाश, 
ठग 6. एक प्रकार का वृक्ञ "वौ । 

धवलः [ धवं कम्पं राति- ला-क तारा० ] 1. इवेत, 
-ववलातपत्रम्‌ धवं गृहम्‌ 2. सुन्दर 3. स्वच्छ, 
विशुद्ध,- लः 1. इवेत रंग 2. अत्युत्तम बल 3. चीन, 
कपूर 4. 'वव' नामका वृक्ष,- लम्‌ सफ़ेद कागज 
-ा सफद गाय, वौली गाय । सम०-- उत्पलम्‌ 
दवेत कुमुद (चन्द्रोदय होने पर इस का. खिलना 
प्रसिद्ध ह ) -- गिरिः हिमाक्य पहाड़ की सवसरे ऊंची 
चोटी,- गृहम्‌ चूने से पुता घर, महल,- पक्षः 1. हंस 
2. चान्द्रमास का शुक्लपक्ष, मृत्तिकां चाक-मिट्टी । 


। धवलिति (वि ०) [ धवल | इतच्‌ | सफ़ेद किया हमा, 
धम्यं (वि०) | वमं +-यत्‌ ] 1. घर्मसम्मात, कर्तव्यसंगत , 
व । धवलिमन्‌ (नपुं०) [घव -{-इमनिच्‌ ] 1. सफ़दी, सफ़द 


दवेत बना हुआ । 


रंग॒ 2. पांडता पौलापन- इयं भूतिर्नाङ्गं प्रियविरह- 
जन्मा घवकलिमा-सूभा०। 
धवित्रम्‌ [ घू-†-इव्र ] मृगचमं से बना पंखा । 


~ ¦ या (जहो० उभ० दधाति, धत्ते, हित, क्मवा० धीयते 
धनैः [ घुष्‌ घञ ] 1. नृष्टता, अविनय अहंकार, दिठाई , (जुट 9 


परेर०° वापयति-ते, इच्छा° वित्सति- ते) 1. रखना; 
चरना, जडना, लिटा देना, भर्ती करना, तह जमाना 
--विज्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌--महा ०, नि-शंक धीयते 
(अने° पा० "दीयते के स्यान पर) लोकंः पद्य 
भस्मचये पदम्‌-हि० २।१७३ 2. जमाना, (मन ओरं 
विचारों को) लगाना, (संप्र°या अधि० के साय) 
- धत्ते चदूर्मृकुकिनि रणत्कोकिले बालचूते-मा० 
३।१२, दधुः कुमारानुगमे मनांसि-भट्वि° ३।११. 
२1७; व १२।२३ 3. प्रदान करना, अनुदान देना 
देना, करना, उपहार देना, (संप्र ° संबण०्य 
अधि० के साथ) धुर्यां लक्ष्मीमथ मयि भृशं बेहि देव 
प्रसीद -मा० १।३, यद्यस्य सोऽदघात्सर्गे तत्तस्य स्वयः 
माविशत्‌- मनु ° १।२९ 4. पकडना, रखना-- तानपि 
दधासि मातः-भामि० १।६८, श ० ४।१ 5. पकड्ना 
हस्तगत करना--मट्टि° १।२६, ४।२६, कि० १३।५ 
6. पहनना, धारणा करना, वहन करना-- गुरूणि 
वासांसि विहाय तरणं तनूनि“ ˆ धत्ते जनः काममदाल- 
साङ्ग दः 9 ६। १३, १६, धत्त॒ भर कुसुमप्‌त 
व भामि० १।९४, दधतो मङ्गलक्ौमे- 
रधु० १२८, < ४०, भद्धि° १८।५४ 7. धारण 
करना, लेना, रखना, दिखलाना, प्रदर्शन करना, क्ड 
मे करना (प्रायः आ०)--काचः काञ्चनसंसर्गाद्धह 

मारकतीं द्युतिम्‌-हि° प्र ४१ शिरसि मसीषटठ 
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दधाति दीपः-भामि० १1७४, रघु° २।७, अमर 
२३।६७, मेध ० ३६५ मर्त २।४६ रघु० २।९ 
भद्धि° २।१,४।१६-१८, श्ि० ९।३,१०।८६, कि° 
५।५ 8. संभारना, निबाहना, धामे रखना गाम- 
घास्यत्कथं नागो मृणालमृदुभिः फणः--कु° = ९८ 
9. सह्‌। रा देना, स्थापित रखना--संपद्िनि 
दधतुरमवनद्रयं -रघु° १।२६ 10. पदा करना, रचना 
करना, उत्पादन करना, उत्पन्न करना, वनाना- 
मुग्बा कुड्मलिताननेन दती वायुं स्थिता तस्य सा-- 
अमर ७० 11. सहना, भोगना, ग्रस्त होना-शि ° ९।२* 
३२,६६ 12. सम्पन्न करना, [ददा को माति 
इस धातु के अर्यं॑भी दूसरे शब्दों के साथ जुडनं से 
विविध प्रकार के हो जतिहं, उदा० मनःघाः 
मतिधा, धियं धा, मन को रगाना, विचारों को लगाना 
क संकल्प करना, पदं धा पग “रखना, प्रविष्ट 
, कर्णे करं धा, कान पर हाथ रखना | 
अतिसम्‌- ठगना, बोला देना---मगवन्‌ _ कूसुमायुघ 
त्वया चन्द्रमसा च विद्वसनीयाम्यामतिसंवीयते कामि- 
जनसार्थः -श० ३, विक्रम° २, अन्तर-, 1. मन मं 
रखना, मानना, ग्रहण रखना-तया विदवंम्भरे देवि 
मामंतर्घातुमर्दसि --रष्‌ ० १५।८१, 2. अभने आपको 
छिपाना, गुप्त रखना, मोक्ञक होना (संर के साय) 
-भट्धि° ५।३२, ८।७१, 3. ढकना, छिपाना, दृष्टि से 
ओज्ञक करना, च्पेटना, टांकना (आकं० भी) पितू- 
रन्तर्दबे कोटिं गीलवृत्तसमाधिभिः--महा ° अनुसम्‌, 
1. दंडना, पूछताछ करना, अन्वेपण करना, जांच- 
पड़ता करना 2. सचेत होना, अपने भापको शांत 
करना 3. उल्केख करना, संकेत करना, लक्ष्य वनाना 
4. योजना बनाना, ्रमवद्ध करना, क्रम मं रना, 
अपि- (कमो कभ “अपिः का “अ' टुप्तहौ जाता 
ह) । (क) वन्द करना, भेजना--व्वनति मवुप- 
समूहे श्रवणमपिदघाति-गीत० ५, इसी प्रकार-कणी 
-नयने-गिदवाति (ज) कना, छिपाना, गुप्त रत्ना, 
-भ्रायो मूखंः परिभवविधौ नाभिमानं पिधत्ते 
--्ंगार० १७, प्रभावर्पिहिता--विक्रम० ४।२, 
शि ९।७६, भद्वि° ७1६९ 2. रोकना, बाधा डाणछना, 
प्रतिबंध कगाना --भूजङ्खपिहित्द्वारं पाताकमविर्ति- 
प्ठति-रधु° १।८० अनि --, (क) कहना, बोलना, 
वताना- - कु० ३।६३, मन्‌७ १।४२, भट्टि° ७।७८. 
भग० १८।६८, (ख) ‡. संकेत करना, व्थक्त करना, 
द्यतः. बताना प्रर्तत करना- साक्षात्संकेतितं 
ऽ्यमभिघत्ते स॒ वाचकः काव्य० 2. तन्नाम येनाभि- 
दधाति सत्वरम्‌ 2. अभिधान दोना, पुकारना, अभिसम्‌-, 


1. किसौ पर फेंकना, निशाना लगाना, (तौर आदि 


का) लक्ष्य बनाना 2. ध्यान मे रखना, (मनम) 


निशाना बनाना, सोचना-ऋष्यम्‌कमभिसंघाय 
--महावी ° ५, अभिसंधाय तु फलम्‌-भग० १७।१२, 
२५, विक्रम० ४।२८ 3. धोखा देना, ठगना- जनं 
विद्वानेकः सकलमभिसंघाय-मा० १।१४ 4. अपने 
पक्ष में कर केना, मित्र बनाकेना, दूसरों का मित्र 
वन जाना तान्सवनिभिसंदध्यात्‌ सामादिभिरूपक्र्मैः ` 
-- मनु° ७।१५९ (वशीकुर्यात्‌) 5. प्रतिज्ञा करना, 
प्रकथनं करना 6. जोडना, अम्या-- नीचे रतना, नीवे 
फंकना, अव- सावधान होना, ध्यान देना, कान देना 
..-.इतोऽव धत्तां देवराजः-- महावी० ६, आ, (प्रायः 
'आ० मेँ) 1. रखना, धरना, ठहरना-- जनपदे न 
गद पदमादधौ--रघु० ९।४, भग० ५1४० दा० ४।३ 
2. प्रयोग करना, जमाना, किसी कौ ओर संकेत 
करना - - प्रतिपात्रमाघीयतां यत्नः--श० १, मय्येव मन 
आवत्स्व-- भग० १२।८, आधीयतां घ्य थमं च घी: 
--का० ६३,-3. केना, आधिकार में करना, वहन 
रखना -- गभं माघत्त राज्ञी--रघु० २।७५, (गभं वहन 
करिया) आधत्तं कनकमयातपत्रलक्ष्मी- किं ० ५।३९, 
(केती ह या धारण करती हं) कु० ७।२६, 4. बोक्षा 
उठाना, थामना, सहारा देना -- शेषः . सदंवाहित- 
मूमिभारः-श० ५।४ 5. पैदा करी, उत्पादन करना, 
सर्जन करना, उत्तेजित करना (भय या आदचरयं ) 
छायाइ्चरन्ति वहुधा भयसादवानाः---ख० ३।२७ 
कि० ४।१२ 6. देना, समर्पित करना -- रघु° १।८५ 
7. नियुक्त करना, स्थिर करना - तमेव चाधाय 


, विवाहसाक्ष्ये --रघु ° ७।२० 8. संस्कृत करना--कु० 


१।४७ 9. अनुष्ठान करना, (व्रत आदिका) पालन 
करन।,--- आविस्‌, भेद खोलना, प्रकट करना (श्रेण्य- 
साहित्य मं बहुत प्रयोग नहीं) उप--- 1. रना, 
उठाना, नीचे रखना, अन्दर रखना--अधिजानु बाहु- 
मृपवाय--..क्ि° ९।५४, हदि ` चनामुपघां तुमहसि 
--रधु ° ८।७७, (हृदयस्थित करने के किए) उदितं 
दि्चिराणगमश्चिया मुकुलजाकयशोभत र -रधु० 
९।३१, कु° १।४४ 2. निकट रलना,-- (घोडे आदि 
को) जोतना, महावी० ४।५६ 3. पैदा करना, निर्माण 
करना, उत्पादन करना- मृच्छ० १।५३ 4. ऊपर 
डालना, सौपना, संभाखना, देख रेख में -करना 
-तदृषदितकृदुम्बः-रघु ° ७।७१, 5. त्रिय के स्थान 
म॒ प्रयुक्त करना--वामभुजमुपवाय- दा १११ 
6. काम मं रुगाना, अभ्यर्थना करना, प्रदान करना 
- क्रिया हि दस्तुपहिता प्रसीदति--रधु० ३।२९ 
7. इकना, छिपाना 8. देना, जताना, समाचार देना, 
उषा,----1. निकट रखना, ऊपर रखना 2. पहनना 
3. पैदा करना, सर्जन करना, उत्पादन करना 
-भतृ° ३।८५, तिरस्‌-, 1. छिपाना, गुप्त रखना, 
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2. (अ०) रप्त होना, ओ्ञर होना-अभिवृष्य- 
मरुत्सस्यं कृष्णमेषस्तिरोदवे --रवु० १०।४८, ११।९१, 
तिरस्‌ के नी° भी देखिये नि०, 1. रश्वनो, धरना, 
जड देना--शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ --भतृं० 
३।१२१, रघु० ३।५०, ६२, १२।५२ शि ° १।१३ 
2. भरोसा करना, सौपना, देखव-रेख में रखना-निदघे 
विजयाशंसां चापे सौतां च लक्ष्मणे-रधु° १२।४४, 
१४।३६ 3. देना,समपित करना, जमा कर देना-दिनान्ते 
निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः-रघु ० ४।१ 4. दव 
देना, शान्त करना, रोक देना-सलिलं निहितं रजः 
क्षितौ-घट० १5. दफन करना, (भूमि के अन्दर) 
-गाड देना, छिपाना-मनू ° ५।६८, परि, 1. (वस्त्रा- 
दिक) पहनना, धारण करन।-त्वचं स मेध्यां परिवाय 
रौरवीं--रघु° ३।३१ 2. अहता वना लेना, घेरा 
डाल क्तेना 3, किसी को ओर सकैत करना, पुरस्‌ - 
सिर पर रखना या धारण करना ---तुरासाहं पुरोवाय 
घाम स्वायंमूवं ययुः-कु° २।१, रघु० १२।४३ 
2. कुलपुरोहित बनाना, भ्रणि,- रखना, नीचे बरना 
या लिटा देना, साष्टांग अरणत होना- प्रणिहितशिरसं 
वा कान्तमाद्रपिराधम्‌-- मारुवि ° ३।१२, तस्मात्रणम्य 
प्रणिधाय कायम्‌ -भग० ११।४४ 2. जडना, अन्दर 
रखना, अन्दर छिटाना, वेटौ में बन्द करना-यदि 
मणिस्त्रपुणि प्रणिधीयते- पंच ० १।७५, अने ° पा० 
3. प्रयोग करना, स्थिर करना, किसी को ओर संकेत 
करना--भतु प्रणिहितेक्षणाम्‌--रघु° १५।८४, भट्टि 
६।१४२ 4. पफंलाना, विस्तार करना-मामाकाश- 
अ्रणिदहितमुजं निर्दयाश्लेषदेतोः मेष० १०६, नीवीं 
प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्यः शपामि यदि 
किचिदपि स्मरामि-क्राव्य० ४ 5. (चरके रूपमे) 
बाहर भेजना, भ्रतिवि --, 1. प्रतीकार करना, संशोधन 
करना, मरम्मत करना, वदला लेना, उपाय करना, 
विड पग उटाना--अर्थवाद एषः, दोपंतु मे कचि- 
त्कथय येन स प्रतिविधीयेत--उत्तर० १, क्षिप्रमेव 
कस्मान्नप्रतिविहितम्येण समूद्रा° ३ 2. व्प्वस्था 
करना, क्रम से रखना, सजाना 3. प्रेषित करना, 
भेजना, भ्रवि --, 1. बाँटना 2. करना, वनाना, वि - 


1. कंरना, बनाना, घटित करना, प्रभावित करना, 
सन्पन्न करना, अनुष्ठान करना, पदा करना, उत्पादन 
करना, उत्सन्न करना यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया 
घृतेश्च धीरः सदृरीर्ग्यघत सः--रषु° ३।१०-- तन्ना- 
देवा विधेयासुः-भट्ि० १९।२, विधेयासुदेवाः 
परमरमणोयां परिणतिम्‌-मा० ६।७, श्रायः शुम 
च विदधात्यदुभं च जन्तोः सवं क्कुषा भगवती भवित- 
व्यतंव १।२३, ये द्वे कालं विघत्तः- श० १।१, पदा 
करना, उत्पादन करना, समय का विनियमित करना 


--तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदवाम्यहम्‌ - भग ० 
७।२१, रघु° २।३८, ३।६६, (यह अर्थं “विवा के 
साथ जुडनं वाले शब्द के अनुसार गौर भो अविक 
अदल-बदल किए जा सक्ते दु, तु° कृ) 2. निर्घा- 
रित करना, विबान बनाना, निदिष्ट करका, नियत 
करना, स्थिर करना, अदेञ्च देना, आज्ञा देना-प्राड्‌- 
नाभिवर्बनात्पुंसो जातकमं विधौयते - मनु° २।२९., 
३।१९, याज्ञ ° १।७२, शूद्रस्य तु सवर्णंव नान्या भार्या 
विधोयते - --९। १५७, ३।११८ 3. रूप बनाना, गक्छ 
देना, सर्जन करना, निर्माण करना--तं वेषा विदवें 
नूनं महामूतसमाधिना--रध्‌ ° १।२९, अङ्कानि चंम्पक- 
दैः स॒ विवाय नूनं कान्तं कथं घटितवानुपलेन चेतः 
-ष्छगार० ३ 4. नियत करना, प्रतिनियुक्त करना 
(मन्त्री आदि को) 5. पहनना, वारण करना - -पंच ० 
१।२९. 6. स्थिर करना, (मन आदि को) क्गाना 
--भग० २।४४, भतुं° ३।५४ 7. क्रमबद्ध करना, 
व्यवस्थित करना 8. तयार करना, तत्पर करना, 
व्यव--, 1. बीच मे रना, बीच में डालना, हस्तक्षेप 

करना प्रक्षय स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌--रघु° ` 
९।५७ 2. छिपाना, ढकना, पर्दा डारना-- श पव्यव- 
दितस्मृतः-श० ५,-भद्‌-, भरोसा करना, 
विश्वास रखना (कर्म० के साय)--कः ब्रद्धास्यति 
भूताथं म्‌-मृच्छ० ३।२४ श्रदुषे त्रिददागोपमात्रके दाहश- 
क्तिमति कृष्णवरत्मनि=रघु ° ११।४२, सम्‌-, 1.मिलाना, 
एकत्र काना, संयुक्त करना, भिला देना,-- यानि 
उदकेन संघौयते तानि भक्षणीयानि- कुल्लूक ° 
2. वतवि करना, मित्रता करना, संधि करना--छत्रूणा 
न॒हि संदध्यात्सुरिरष्टेनापि संचिना - दि° १८८, 
चाण० १९, काम० ९।४१ 3. स्थिर करना, संकेत 
कृरला- संदधे दुडामृदग्रतारकाम्‌--रवबु० ११।६९ 
4. (किसौ अस्त्र या तीर आदि को) धनुष पर टीक- 
ठीक बैठान।, या ठीक से जमाना---बनुष्यमोघं समवत्त 
वाणम्‌-कु ° ३।६६, रधु ° ३।५३० १२।९७ 5. उत्पादन 
कृरना, पैदा करना--पर्याप्तं मयि रभणीयचमरत्वं 
संधत्तं गगनतलप्रयाणवेगः --मा० ५।३, संघत्तं भृश्ष- 
मरति हि सद्वियोगः--कि० ५।५१. 6. मुक्ावल्या 
करना, मृकावले मे सामने आना, अतमेक्रोऽदहि संधत्तं 
प्राकारस्थो धनुधंरः--पंच० १।२२९ 7. सृबार्ना, 
मरम्मत करना, स्वस्थ करना -8 कृष्ट देना 9. ग्रहण 
करना, सहार देना, वागड़ोर संभालना 10. अनुदानं 
देना, संनि--, 1.रखना, एकत्र रखना.-- मनु०२।१८९ 
2. निकट रखना-श० ३।१९, 3. स्थिर करना. 
निद्टिष्ट करना--रधु १३।१४४ 4. निकट जाना 
पटुचना--प्रेर० निकट काना, एकत्र संग्रह्‌ करना, 
समा--, 1. एकत्र रखना या धरना, मिलाना, संयुबत 


( ४९४ ) त 


करना 2. रखना, घरना, स्थापित करना, कागू करना 
--पदं मूध्नि समाधत्ते केसरी मत्तदन्तिनः १च० ९। 
३२७ 3. जमाना, अभिषेक करना, राजगही पर 
विठाना-- रघु° १७।८ 4. समाइवस्त होना, (मन 
को) शन्त करना- मनः समावाय निवृ्तशोकः 
--रामा०, न शज्ञाक समाधातुं मनौ मदनवेपितम्‌ 
। - -माग० 5. सकरेन्दित करना, (आंख या मन भादि 
1 को) एकाग्र करना,ः--भग० १२।९० भृ ° २।४८ 
॥ 6. संतुष्ट कना, (शंका का) समाघान का 
| का उत्तर देना--इति समाघच्ं (टीका मं) 
। ग्र. मरम्मत करना, सुधारना, ठीक करना, हटा देना 
-न ते शक्याः समाधातुम्‌ हि° ३।३७, उत्न्ना- 
मापदं यस्तु समाघत्त स बुद्धिमान्‌-४।७ 8. विचार 
करना - भ्व १२।६ 9. सपना, अपण करना, 
हस्तान्तरित करना 10. षदा करना, कार्यान्वित करना, 
सम्पन्न करना (निम्नांकित दोक मेँ सोपसर्गं घा 
घातुके प्रयोगो का चित्रण किया गथा हं. अधित 
कापि मखे सिकं सशी प्यधित कापि सरोजदलः स्तनौ, 
व्यधित कापि हदि व्यजनानिलं न्यवितं कापि सुतनोः 
स्तनौ नं० ४।१११, इससे भी अच्छ। निम्नाकित 
जगन्नाथ का दलोक-निवानं धर्मार्णां किमपि च 
विधानं नवमुदां प्रधानं तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः, 
समाधानं बुद्धरय खदु तिरोवानमधियां धियामाघानं 
नः परिहरतु तरपं तव वपुः-गंगा० १८) 1 
धाकः [ वा -।-क --उणा०- तस्य नेत्त्वम्‌ ] 1. बैल 
2. भाघार, आश्य 3. आहार, भात 4. स्थूणा, खंमा, 
स्तंम। 
धाटी [षट्‌ घञ. ¬+ डीप्‌] धावा, आक्रमण । 
धाणकः [धा -|-भाणक] एक सोने का सिक्का (दीनार का 
अंश) 
धातुः [वा~+तुन्‌] संषटक या मृ भाग, अवयव 2. मूक 
तत्त्व, य ग्रा तत्त्व मूक सामग्री -भर्यात्‌ पृथिवी, 
आप्‌, तेजस्‌, वायु ओर आका, 3. रस, मृख्य द्रव्य 
या रस, रीर का अनिवार्यं उपादानं (यह गिनती 
मे सात माने जाते ह -रसा सृडमांसमेदोऽस्थिमज्जा- 
इ व।तवः --करई वार के, त्वच्‌ गौर स्नायु 
को मिला कर दस मान लिये जतेहै) 4. शरीरके 
स्थितिविधायकं तत्त्व (अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ- 
त्रिदोष) 5. खनिज पदाय, धातु, कञ्च धातु -न्य- 
स्ताश्चरा बतुरसेन यत्र,--कु० १।७, त्वामालिख्य 
प्रगयकरुपितां बातुरागेः शिलायां -मेष० १०५.--रघु० 
४।७१, कु० ६।५१ 6. क्रिया का मूल, भूवादयो 
धातत्रः -पा० १।३।१, पदचदव्ययनार्थस्य धातो- 
रथिरिवामवत्‌--रषु° . १५।९ 7. अत्मा, 8. पर- 
मात्मा 9. जानेद्धिथ 10. पांच महामृतों का गुण -- 







अर्थात्‌ रूप, रस, गंध, स्पशं भौर शब्द 11. हड्डी । 
सम ० -- उपसरः खडिया, चाक्‌- काशीश,म्‌-कासीसम्‌- 
कसीस, कुशल-(वि ०) घातु के. कायो मे दक्ष-क्रिया 
वा धातुकं, खानित्री, धातुविज्ञान-क्षयः 
शरीर के तत्त्वों का नाच, क्षयरोग,--जम्‌ िकाजीत, 
दौलज तेल,-ग्रावकः सुहागा,- षः खाद्य, पौष्टिक रस, 
शरीरके सात मूर उपादानौं में मुख्य उपादान 
-पाठः पाणिनि कौ व्याकरण पद्धति के अनुसार वनी 
घानुओं की सूकौ (पाणिनि के 4 ५4 के परिदिष्टके 
रूप र्मे धातु पाऽ, पाणिनि एक आवरयक 
सूची हं ),- भत्‌ (पुं०) पहाड़,- मलम्‌ 1. शरीरस्थ 
धातुओं के मल कं अपवित्र रूपांतर 2. सीसा,-- माक्षि- 
कम्‌ 1. एक उपघातु. सोनामक्ली 2. खनिज पदां, 
--मारिन्‌ (पुं०) गंघक,- राजकः वीथ,-- वल्लभम्‌ 
सुहागा,--बादः खनिज विज्ञान, धातुविज्ञान,-- वादिन्‌ 
(पुं०) खनिज विज्ञाता-वेरिन्‌ (पुं०) गंवक,-शेखरम्‌ 
कासीस, गंघक का तेजाव,-श्ोधनम्‌,-- संभवम्‌ 
सीसा,- साम्यम्‌ अच्छा स्वास्थ्य (त्रिदोष-समतः) । 
धातुमत्‌ (वि ०) [वातु मतुप्‌] धातुओं से मरा हंजा, घातु 
संपनन । सम०्-ता चातुओं का बाहृल्य,- कु ° १।४। 
घातु (पुं°) [धा-तृच्‌] 1. निर्माता, रचयिता, उत्पादक, 
प्रणेता 2. धारण करने वाटा, संधारक, सहारा देने 
वाल्ला 3. सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का विशेषण 
--मन्ये दर्जनचित्तवृ्तिहरणे धात।पि भग्नोद्यमः-हि° 
२।१६५, रघु० १३।६५ क्षि १।१३, कु० ७।४४ 
कि० १२।३३ 4. विष्णु .का विदोषण 5. त्मा 
6. ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि होने के कारण सप्तर्षियों 
के नाम, तु° कु० ६।९ 7. विवाहित स्त्रीक प्रेमी 
व्यभिचारी । ` 
घात्रम्‌ [ वा~-ष्ट्ृट्‌ ] वतन, पात्र, 1 


धात्री [ धात्र + डीप्‌ ] 1. दाई, धाय, उपमाता उवाच 
घात्रया प्रथमोदितं वचः--रघु० ३।२५ - कु ० ७।२५ 
2. माता-याज्ञ° ३।८२, 3. पृथ्वी 4. वके का वृक्ष । 
सम०-- पुत्रःधाय का पुत्र, धमं भाई 2. अभिनेता, 

प --रलम्‌ आंवला । 

› धात्रेयी [ घात्रेयी ¬-कन्‌ }-टाप्‌, हस्वः, धात्री 
ढक्‌--डीप्‌ ] धात्रीपुत्रो--धात्रेयिकायाइ्चतुरं वचदच 
-मा० १।३२, कथितमेव नो मालतौघात्रैय्या खवं- 
द्िंकया~-मा०१ 2. घाय, दूष पिलाने वाको धाय । 

धनम्‌,-नौो [ धा- युद घान ङीप्‌ ] आधार, पात्र, 
गद्दी, स्थान, जंसा किं मसीधानी, राजघानी, यम- 
०1 # 

धाचाः (स्रा बण व्‌9 | धान ~+ टाप्‌ भूने हुए जीया 
चावल, खीर 2. ५ 3. अनाज, ध 4. कली, 


अंकुर । 


( ४९५ ) 


धानुदण्डिफः, धानुष्कः [वनुदण्ड-{-ठक्‌, तनुष्‌-|-टक्‌-[-क ] 

वा घनुष के द्वारा अपनो 

वाला --निमितादभराद्धेषोधरनुष्कस्येव वल्गि- 
तम्‌-शि° २।२७। 

धानुष्यः [ धनुष्‌ ष्य. ] वासि 1 

धांधा (स्त्रो०) दरायची । 


धान्यम्‌ [धन ~+ यत्‌] 1. अनाज, अन्न, चाव 2. धनिया 
(सस्य ओर धान्पर, तथा तंड्‌रु ओर अन्न कौ भिन्नता 
के किए दे० तण्डुल) । सम०- अम्लम्‌ माड से 
तैयार को हुई कांजी, -- अर्थः चावल या अनाज के ख्व 
मे धन,---भस्थि (नपु०) तसया भूसी, बूरया 
चोकर,--उत्तमः बढ़िया अन्न अर्यात्‌ चावल,--कल्कम्‌ 
1. छिल्का (अन्न क), घान्यत्वचा 2. भूसी, चोकर, 
पुआल,-- कोशः, फोष्ठकम्‌ अनाज की खत्तो,- क्षेत्रम्‌ 
अनाज का खेत,--चमसः चोला, चिडवा,- त्वच्‌ 
(स्त्री०) नाज का छिल्का,- भायः अनाज का 
व्यापारी राजः जौ,--ब्धनम्‌ व्याज के किए 
अनाज उधार देना, अनाज की सूदलोरो, 
-बीजम्‌ (यीजम्‌) घनिया,- वीरः उडद (माष) की 
दाऊ,--शौर्ष॑कम्‌ अनाज की बाल,+--श्ूकम्‌ अनाज 
का सिर्टा, टृंड,-सारः कूट पीट कर निकाला 
हुभा अन्न । 


मान्या, धान्याकम्‌ [घान्य ¬+-टाप्‌, स्वार्थं कन्‌ च ] घनिया । 

धान्वन्‌ (वि०) (स्त्री०-नी) [ घन्वन्‌-[-भण्‌ ] मर 
भूमि का, मर्स्यल मे विद्यमान । 

धामकः [--घानक पृषो ] एक माशे की तोल । 

धामन्‌ (नपुं° ) [ घा~+मनिन्‌ ] 1. भावास- स्यान, 
गृह, निव।सस्वान, षर तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायं 
मुवं ययुः कु० २।१, पुण्यं यायास्तरिमुवनगुरोर्घामि 
चण्डीडवरस्य-मेष ० ३३, भग० ८।२१, मतृ ० १।३३ 
2. जगह, स्यान, आश्रथ-श्रियोधाम 3. वर के 
निवासी, परिवार के सदस्य 4. प्रका किरण, सहल- 
घामन्‌- मुद्रा ३।१७, हिमघामन्‌--शि० ९।५३ 
5. प्रकार, कान्ति, दीप्ति-मुद्रा० ३।१७, कि० 
२।२०, ५४, ५९, १०।६, अमर ८९, रधु° ६।६, १८। 
२२, 6. राजयोग्य कांति, यञ्च, प्रतिष्ठा--रघु° ११। 
८५ 7. शक्ति, सामर्थ्यं, प्रतप-कि० २।४७ 
8. जन्म 9. शरीर 10. त श 11. अवस्था, 

„ दशा । सम9 ८ : सूर्य । 

धमिनिका, धामनी [ धामनी {-कन्‌ -टाप्‌ हस्वः, धमनी 
+ अण्‌ +-ीप्‌ ] दे° धमनी । | 

धार (वि०) [ध्‌ {पि च्‌ + अच्‌ ] 1. संमालने बाला, 
सामने वाशा, सहारा देने बा, 2. नदी को भांति 
प्रवाहित होने वाका, टपकने वाठ, बदने पाला,- -रः 
1. विष्णु का विदोषण 2. वर्षा को आकस्मिकं तथा 


जोविका कमाने} - 


तोक्ष्ण बौछार, तेजसे उड़ा जाने वाली ञ्षड़ी 
3. हिम, ओला 4. गहरो जगह 5. ऋण 6. हद, सीमा । 

धारकः [ घृ ण्वुल्‌ ] 1. किसी प्रकार का वतन (बक्स 
टृकं आदि), जक्पात्र 2. कजंदार। 

धारण (वि०) (स्त्री° -प्ो) [ घृ--णिच्‌~+-त्युट्‌ | 
संभाले वाका, थामने वाला, ठे जाने वाका, सवा- 
रण करने वाला, निबाहने वाखा, रक्षा करने वाला, 
रखने वाखा, धारण करने वाका, - णम्‌ 1. संभालने, 
यामने, सहारा देने, संधारण करन या सुरक्षित रने 
को क्रिया 2. कन्जे में करना, संपत्ति 3. पालन करना, 
दृढता पूर्वक पकडना, 4. याद रखना--ग्रहणधारण 
पट्वालकः 5. ( क्रिसौ का ) कर्जंदार होना-णी 
1. पंक्ति या रेखा 2. शिरा, नलाकार वाहिका । 


धारणकः [वारण +- कन्‌] कजदार । 

धारणा [धारण -टाप्‌] 1. संभाले, थामने, सहारा देने 
या सुरक्षित रनं की क्रिया 2. मन में धारण करने 
को शक्ति, अच्छो धारणाटभकस्मरण शक्ति 
--घौर्घारणावती मेव?---अमर 3. स्मरण शक्ति 4. मन 
को शांत रखना, इवास को यामे रखना, मन की दृढ 
मावमग्नता--परिवेतुमुपांशु घारणा--रघु° ८।१८, 
मनु० ६।७२, याज्ञ ° ३।२०१, (घारणेत्युच्यते चेयं 
चार्यते यन्मनंस्तया) 5. र्यं, दृढता, स्थिरता 
6. निरिचत विधि या निषेव, निदिचत नियम, उप- 
संहार, इति धर्मस्य धारणा-मनु° ८।१८४, *।३८, 
९।१२४ 7. समञ्च, बुद्धि 8. न्याय्यता, ओीचित्य, 
शाखीनता 9. आस्या, विवास । सम° --योगः 
गहरी भक्ति, मनोयोग,-- शक्तिः (स्त्री °) धारणात्मक 
स्मरण शक्ति । 

घारयित्री [व्‌+-णिच्‌ ।-तूच डीप्‌] पृथ्वी । 

धारा [धार--टाप्‌] 1. पानौ की सरिता याधार, गिर 
हृए जल को रे्वा, सरिता, बवार---मतुं° २।९३, 
मेष ० ५५, रघु° १६।६६, आब्रद्घारभश्रु प्रावर्तत -- 
दङ्च० ७४ 2. बौखछार, वर्षा को तेज घड़ी 3. अन- 
वरत रेखवा-भामि० २८२० 4. घडे का छिद्र 5. घोडे 

- का कदम - धाराः प्रसाघयितुमग्यतिकोर्णख्याः---शि० 

५।६० 6. हाशिया, किनारा, किसी वस्तु को किनारी 
या सौमा--श्रुवं स॒ नीलोत्पकपत्रवारया शमीलतां 
छेत॒मृषिर्व्यवस्यति-श० १।९८ 7. तख्वार, कुल्टाडा 
या किसौ काटने वाले उपकरण का तेज किनाराया 
धार---तजितः षपरब्युबारया मम-रघु° ११।७८, 
६।४२, १०।८६, ४१, मतुं ° २।२८ 8. किसी पहाड़ 
या चट्टान का किनारा 9. पहिया या पहियेका 
गरिणाह या परिधि --रधु० १३।१५ 10. उच्चान 
की दीवार, याड, छाडवदी 11. सेना कौ अग्रिम 
पंक्ति 12. उच्चतम बिन्दु, सर्वोपरिता 13. समुच्चय 
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14. यदा, 15. रात 16. हल्दी 17. समानता, 
18. कान का अग्रभाग। सम०--मग्रम्‌ वाण्‌ का 
चौड़ा फलका,--अकूरः 1. 
3. (शत्र का मुकाबला करने के किए) सेना के अगे २ 
बढते जाना,- अंगः तलवार, अटः 1. चातक पक्षी 
2. घोडा 3. वादल 4. मदमाता हायी,- अधिरूढ 
(वि०) 
(स्त्री०) हवा, -अधु (नपुं०) अश्रु प्रवाहु--अमरं 
१०--आसारः भारी वर्षा, मूसलावार वर्षा--घारा- 
सारर्महतौ वृष्टिवेभूव-हि०. ३, विक्रम० ४।१ 
--उष्ण (वि०) (गौ के स्तन से निकला हुआ) गरम 
(दूष), गृहम्‌ स्नानागार जिसमे फोवारा लगा हो, 
चर जिसमे फौवारे से सुसज्जित स्नानागार हो- 
रघु० १६।४९, रत्त० १।१३१---घरः 1. बादर 
2. तकवार,--निपातः,- पातः 1. बारिदा का होना, 
बौचछार का टपटप गिरना ` मेघ० ४८ 2. जक कौ 
चारा सरिता, यन्त्रम्‌ फौवारा, रना (पानी क) 
अमर ५९, रतन ० १।१२०- व्षः,-्षम्‌-संपातः लगातार 
चोर मूसलाधार वृष्टि-रधु° ४।८२,- वाहिन्‌ 
(वि०) अनवरत, लगातार-उत्तर० ४।२- विषः 
टेदी त्वार । 
धारिणी [ध्‌ {-णिनि¬+-डीप्‌] पृथ्वी । 


धारिन्‌ (वि०) (स्त्री०-णी) [भू--णिनि] 1. ठे जाने 
वाला, वहन करने वाला, निबाहनें वाला, सुरक्षित 
रखने वाला, रखने वाका, संभाकनं वाला, सहारा 
देने वाका--पादाम्भोर्हवारि-गीत ० १२, कर आदि 
2. स्मृति में रखने वाका, धारणात्मक स्मरण दाक्ति 
रखने वाला, अनञेम्यो ग्रन्थिनः त्रेष्ठाः ग्रन्यिम्यो 
धारिणो वराः मनु° १२।१०३। 

धार्तराष्ट्रः [वृतराष्टर्‌-+-अण्‌] 1. शाका पत्र 2. एक 
प्रकारका हंस जिसके पैर चच कारी होती 
हं - निष्पतन्ति धातं राष्ट्राः काल्वद्यान्मेदिनीपृष्ठे-- 
वेणी १।६५ (यहां शब्द उपयुक्त दोनों अर्यो में 
प्रयुक्त हं) ! 

धार्मिक (वि०) (स्व्रीर-की) [घमं --उक्‌] 1. नेक, 
पुण्यात्मा, न्यायश्चील, सदृर ५० 2. सत्याध्ित, 
न्याय्य, न्यायोचित 3. घमं से युक्त । 

धामिणम्‌ [धमिन्‌-! अण्‌] सदूमुणियों का समाज । 

धाष्ठंचम्‌ [धृष्ट +-प्यव्न.] भहक्रार, अविनय, ओौद्धत्य, 
दिखाई, अशूखंदपन ! । 

धाव्‌ (म्वरा्र०--धावति, 1.8 1. दौड़ना, भगे 
बढना--अद्यापि ववति मनः -चौर० ३६, बावन्त्यमी 


मृगजवाक्षमयेव रध्यराः--द० १८, गच्छति _ पुरः 
शरीरं घावति सा तुतं चतः १।३४, 2. किसी 


को भोर दौड़ना, किकी के मृकावछे में अगे बढ़ना, 


उच्चतम स्वर तक उठाया हुआ--अवनिः | 


॥ 
| . 
। 


वर्षा की बृंद 2. ओला , 


| 


आक्रमण करना, मृकावरा करना---भट्‌टि० १६।६७ 
3. बहना, नदी की भांति प्रवाहित होना--धावत्य- 
भसि तंलवत्‌--सुश्रु° 4. दौड़ना, उड़ जाना 11 (म्वा० 
उभ०--धावति-ते, बौत, धावित) 1. धोना, साफ 
करना, मांजना, नि्मर करना, रगडना- दघावाद्धि- 
स्ततइचक्षुः सुग्रीवस्य विभीषणः, विदांचकार घौताक्षः 
सरिपुंखं ननदं च-भ््वि° १४।५० श० ६।२५, 
शि० १७।८ 2. उज्ज्वल करना, चमकाना 3. किसी 
व्यक्ति से टकराना (आ०) निस्‌, घौ डालना-- 
निधीर्तं सति हरिचन्दने जकौघंः-शि ° ३।५१, निधौतं- 
दाना मलगंडभि्तिः रघु ° ५।४३, ७०। 


धावकः [ वाव्‌ +-ण्वुल्‌ ] 1. धोवौ, 2. एक कवि (कहा 
जाता है किं इसने श्रीहषं राजा के लिए रत्नावरी की 
रचना की थी--श्रीहषदिर्धावकादीनामिव यशः-- 
काव्य० १, अने° पा०~-प्रथितयडशसां बावकसौमित्ल- 
कविपुत्रादीनां प्रवन्धाननिक्रम्य-मालवि० १, अने 
पा०। 

धावनम्‌ [ घाव्‌ +त्य्‌ट्‌ ] 1. दीडना, सरपट भागना 
2. बहूना, 3. आक्रमण करना 4. मांजना, पवित्र करना, 
रगडना, वहा देना 5. फिसी चीज से रगड़ना । 

धावल्यम्‌ [ ववर -|-ष्यव. ] 1. संफेदी 2. पांडूरता । 


.षि 1 (तुदा पर०-चियति) संभालना, रखना, अधि- 


कार में करना, सम्‌-, सुकह करना--तु° संवा° 11 
(या धिन्व्‌ स्वा० पर० धिनोति) प्रसन्न करना, 
लुड करना, संतुष्ट करना-पदयन्ती चात्मरूपं तदपि 
विुलितल्लग्धरेयं धिनोति -गीत० १२, धिनोति 
नास्माञ्जलजेन पूजा त्वयान्वहं तन्वि वितन्यमाना-नं ° 
८।९७, उत्तर ० ५।२७, कि° १।२२। । 
धिः (समास के अन्त में प्रयुक्त) आधार, भंडार, आशय 
आदि --उदधि, प वारिधि, जकवि आदि । ,. 
धिक्‌ (अन्य) [ वा निन्दा, बुराई, विषाद्‌ की 
मावना को प्रकट करनं वाला विस्मयांदिद्योतक 
अग््रय- (धिक्कार, फटे म्‌ह, शमं, दुःख, तरत 
- कमं० साथ)--धिक्तांचतं च मदनं च इमां च 
मां-च, मतुं ° २।२, धिगिमां देहभूत्तामसा रताम्‌-रधु° 
८1५०. धिक्तान्‌ धिकूतान्‌ धिगेतान्‌ कथयति सततं 
कीर्तनस्थो मृदङ्गः, धिक्‌ सानुजं कुरुपति विगजात-- 
दात्रं --वेणी० ३।११, कभी कभ कर्तृ° संबो० ओर 
संबं० के साय - धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः पंच ० १, चिङ्‌ 
मूं, धिगस्तु हृदयस्यास्य (धिक्कृ तिरस्कार करना) 
अवनजा करना, रह्‌ करना, बुरा भला कहना) । सम 
--कारः- क्रिया क्षिडुकना, फटकारना, तिरस्कार 
करना, अवज्ञा करना, -- दण्डः उंटफटकार . बतान्‌ 
निदा--मनु° ८।१२९,- पारुष्यम्‌ अपशब्द, ङट 
फटकार, मत्सना । 


श 
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धिच्सु (वि9 ) | दम्भ्‌ सन्‌ -{-उ ] बोखा देने का इच्छक, 
घोखा देने वाला--भटाटि० ९।३३ । ५ 

धिन्व्‌ दे० धि० 11 

धिषणः | घृप्‌-}-क्यु, विप्‌ आदेशः ] देवों के गुर वृह- 
स्पति का नाम,--णम्‌ निवासस्थान, आवास, धर, 
--णा 1. नपण, 2. स्तुति, सूक्त 3. बुद्धि, समञ्च 
महावी ° ६।७ 4. पृथ्वी 5. प्याका, कटोरा । 


धिष्ण्यः [ घृष्‌ --ण्य नि° ऋकारस्य इकारः ] 1. यज्ञाग्नि 
के किए स्थान, हवनकुण्ड, अमी्वेदि परितः कृतधि- 
ष्ण्या--श० ४।७ 2. असघुतो के गुरु शूक्राचायंका 
नाम 3. शुक्र ग्रह॒ 4. शक्ति, सामर््यं,-ष्ण्वम्‌ 
1. अ[सन, आवास, स्यान, जगह, धर- न भौमान्येव 
धिष्ण्यानि हित्वा ज्योति्म॑यान्यपि-रधु° १५।३९, 
2 केतु, उल्का 3. अग्नि 4. तारा, नसच्र । 

धीः (स्त्री०) [ ध्यं {-किरप्‌, संभ्रसारण ] 1. (क) वुद्धि, 
समञ्ञ --धियः समग्रः स गुणैरुदारवौः--रघु ° २।३० 
--कृ० कुधौ, सुघी आवि (ख) मन, दुष्टधी दुष्ट 
बुद्धि जाला--भग० २।५४, रघु० ३।३० 2. विचार 
कल्पना, उत््रक्षा, प्रत्यय-न विधा पयि वतंसे-कु० 
६।२२ 3. विचार, आश्य, प्रयोजन, नंसगिक प्रवृत्ति, 
किं० १।३७ 4. भक्ति, प्राना 5. यज्ञ । सम 
--इन्दरियम्‌ भरत्यक्षज्ञान का भंग (ज्ञानेन्िय), मनः 
कणंस्तथा नेत्रं रसना च त्वचा सह, नासिका चेति षट्‌- 
तानि बोच्द्रियाणि प्रचक्षते, -गृणाः (व° व) 
बौद्धिक गुण, (शुश्रूषा श्रवणं चव ग्रहणं वारणं तथा, 
ऊदहापोहाथं विज्ञानं तत्त्वज्ञानं च॒ धीगुणाः- काम- 
न्दक ), -- पतिः (धिगरां पतिः) देवों के गर वृहस्पति 
-- मन्त्रिन्‌ (पु०),- सचिवः 1. सखाहकार्‌ मंत्री 
(विप० क्मेसचिव - कार्यान्वयीमंत्री) 2. बुद्धिमान्‌ 
ओर दूरदर्शी सल।हकरार,-- शक्तिः (स्त्री ०) बौदिक 
दाक्ति,-सखः सलाहकार, परामशंदाता, मंत्री । 

छोत (रि०) [वे--क्त] 1. चूता गया, पौया गथा, दै 
(>), | 


सतिः (स्त्रो०) [धे-]-क्तिन्‌] 1. पोना, चूसना, 2. प्याप्न । 


धोमत्‌ (वि०) [घो-}-मतुप्‌] वुद्धिमान्‌, प्रतिमाशालो, 
विद्धान्‌ (प्‌०) बृहस्पति का विशेषण । 

धीर (वि०) |धो--रा-।-क] 1. ण्हादुर, उद्धत. साहसी 
----धोरोढता गतिः-उत्तर० ६।१९ 2. स्थिर, सुदुद्, 
अटल, टिकाऊ, चजाऊ, स्यायो -रघु° २।६ 3. दु 
मनस्क, वै्वान्‌, स्वस्यचित, अडिग, दृक्‌ निश्चम 
वाला,-- धोरा र तरन्त्यापदं -का० १७५, विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव बाराः--कु० 
१।५२ 4. स्वस्थचित्त, गन्त, साववान 5. सौम्य, 
स्विल्यद्धि, प्रदानत, गम्भीर--रधु० १८।४ 6. मज्‌- 
बूत, बल्वान 7. वुद्धिमान्‌, दररदर्शी, प्रतिमाशाली, 


६२ 


समञ्षदार, विद्वान्‌ चतुर- धृतेश्च धीरः सदृशीर्व्यधत्त 
सः--रषु ० ३।१०, ५।३८, १६।७४, उत्तर० ५।३१ 
8. गहरा, गंभीर, ऊचा स्वर, खोखलास्वर स्वरेण घी- 
रेण नवतं यक्निव--रघु० ३।४३, ५२, उत्तर० ६।१७ 
9. भाचरणश्चील, आचारवान्‌ 10. (वायु आदि 

मन्द, मृदू, सुहावना, सुखकर-धौरसमीरे यमुनाती 

वसति वने वनमाखी--गीत० ५ 11. सुस्त, आलसी 
12. साहसी 13. हेकड़,-- रः 1. समद्र 2. राजा बलि 
का विशेषण,--रम्‌ केसर, जाफरान,--रम्‌ (अव्य ०) 
साहसपूरवक, दृढता के साथ, अडिग होकर धीरज के 
साय-भर्तृ° २।३१, अमर ११। सम०-उवात्तः 
अच्छे विचारों का शूरवीर व्यक्ति (काव्य नाटक में) 
नायक,-जविकत्यनः क्षमावानत्िगम्भीरो महासत्त्वः, 
स्येयान्निगूढमानो बीरोदात्तो दृढव्रतः कथितः-सा० 
द° ६६,- उद्धतः शूरवीर परन्तु अभिमानी (काव्य- 
नाटक में) नायक-मायापरः प्रचण्डइचपलोऽहंकार- 
दपंमूयिष्ठः, आत्मइकाघानिरतो धीरर्बीरोद्धतः कथितः 
--सा० द० ६७,- चेतस्‌ (वि०) दृढ, अडिग, दुद्‌ 
मन॒ वाका, साहमी,-न्नान्तः (काव्य नाटक मे) 
नायक जो शूरवीर गौर शन्त व्यक्ति हो-सामान्य- 
गुणेर्भूयान्‌ द्विजातिको धीरप्रशान्तः स्यात्‌-सा० द० 
६९. ललितः (काव्य नाटक में) नायक्‌ जो दृढ़ 
ओरश्ूरवीर होने के साथ-साथ क्रोडात्रिय ओर 
असावधान हो -निरिचंतो मृदुरनिद्यं कलापरो धीर- 
लकितः स्यात्‌ सा० द° ६८,- स्कन्धः मसा । 


घोरता [वोर--तद्‌-{-टाप्‌] 1 बयं, साहस, मनोबलं 
-- विपत्तौ च मर्हाल्लोके धीरतामनृगच्छति-हि° 
३।४४ 2. ईर्ष्या का दमन 3. गंभीरता, शान्तचित्तता 
प्रत्यादेशान्न खल्‌ भवतो बीरतां कल्पयामि- मेष 
१४४, (दूसरे अर्थो के किए दे° वैय") । 

धीरा [घौर -}-टाप्‌] काव्य नाटक में वणित नायिका जो 
अपने पति या प्रेमी से ईर्ष्या रखती हई भी, उसकी 
उपस्थिति मेँ अपनी बाह्य भावमद्रा से अपना रोष 
भ्रकट नहीं होने देती -- रसममंजरी कौ उक्तिः--ग्यङ्ग्य- 
कोप प्रकाडिका बीरा--दे° सा० द° १०२-५. भो । 
सम० -अधीरा काव्य नाटक मं वणित नायिका जो 
अपने पति या प्रेमी से ईर्ष्या रखती हुई अपने रोष 
को अभिव्यक्त मी कर देती हं, ओर अपनी ईर्ष्या 
को छिपा भी केतो हं -ग्यङ्ग्याग्यङ्ग्यकोप प्रकाशिका 
घीरा-घीरा--रसमंजरी । 

घौलटिः, --टी ( स्त्रो ) [घी र्ट्‌ इन्‌, धीकटि- 
डीप्‌] पृत्री, वेटी । 

धीवरः [दधाति मत्स्यान्‌---घा-+-ष्वरच्‌] मद्वा--मृग- 
मौनसज्जनानां तृणजलसंतोषविदितवृत्तीनां, टखुन्धक- 
घोवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति--मर्तु° २।६१, 





" 


( ४९८ 


१।८५.--रम्‌ लोहा, री 1. मचे को स्त्री 


2. मछलियां रखने को टोकरी । 


घु (स्वा० उभ-- वनोति, घुनृते, घुत) दे० “वू । 
धक्ष्‌ (स्वा० आ० धुक्षते, बुलित) 1. सुलगना 2. जीना 


3. कष्ट भोगना-प्रेर० वृक्षथति--सुल्गाना, 
प्रज्वक़्ित करना, सम्‌ - मुख्गाना, उत्तेजित होना 
(आकं° भी) संदुवुक्षे तयोः कोपः मद्वि १४।१०९, 
म्रैर० सुल्गाना, प्रज्वलित करना, उत्तेजित करना 
-निर्वाणभूयिष्ठमयास्य वीयं संघुक्षबन्तीव वपृगुणेन 
--कु० ३।५२ । 


धूत (वि०) [वु क्त] 1. हिला हुमा, रघु ११।१६ 


2. छोड़ा हुआ, परित्यक्त । 


१ 


) 


छ वा ] 1. बोज्ञा ढोने या संभालने के योग्य 2. जते 
जाने के योग्य 3. महत्वपूर्णं कार्यो मे नियुक्त (णः, 
--यः) 1. वोक्षा ढोनें वाला पलु 2. आवद्यक कार्यों 
मेँ नियुक्त 3. मूख्य, प्रयान, अग्रणी । 

(वि०) [ वुर्‌+-यत्‌ ] 1. वोज्ञा संभालने के योग्य 
2. महत्त्वपूर्ण कायं सपि जाने के योग्य 3. चोटी पर्‌" 
स्थित, मुख्य, भ्रमृख,--यः 1. बोज्ञा ढोने का पञ 
2. घोड़ा या वल जो गाड़ी मे जता हुआ हो--नावि- 
नीतंत्रंजेत्‌ वुर्येः-- मनु० ४।६७, येनेदं ध्रियते विश्वं 
वु्ययानमिवाध्वनि--कु० ६।७६, वूर्यान्‌ विश्वामयेति 
-- रघु ० १।५४, ६७८, १७।१२, 3. (उत्तरदायिष्व 
के) भार को संभालने वाला--रवु० ५।६६, 4. मूख्य 
अग्रगौ, प्रघान--न हि सति कुलधुर्ये सूरयवंद्या गृहाय 


धनिः,-- नो (स्वरी°) [घु--नि, बुनि-{डीष्‌] नदी, 
दरिया- पुराणां संटतुः सुरधुनि कपदऽचिररुहे- गंगा ० 
२२1 सम०-नायः समुद्र 1 

घुर्‌ [ धुवं. +- क्विप ] ( कतुं ° ए० व०-- वुः) 1. (शा०) 

- जृआ, न गदभा वाजिवुरं वहन्ति - मृच्छ० ४।१७, 


---रघु० ७।७१ 5. मंत्रो, महत्त्वपूणं कार्यो पर 
नियुक्त व्यक्ति । 

धुस्तु (स्त्‌) रः [ धू-+-उर्‌, स्तुट्‌ | बतूरे का पौवा । 

घ्‌ (तुदा० पर०, म्वा०, स्वा०, क्रया०, चुरा०-+उभ० 





अव्रस्नुभि्ुं्तघुरं तुरङ्खगः--रधु० १४।४७, 2. जूए 
का वह भाग जो कवों पर रक्ला रहता हे, - 3. पिए 
को नाभिकोघुरीके साथ स्थिर करने केलिए धुरी 
के दोनों-किनारों पर च्गी कीटषे. गाड़ीका बम 
5. वोज्ञा, भार (अ।कं° भी) उत्तरदायित्व, कतव्य, 
कायं--तन वृ्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्लिपे--रघ्‌° 
१1३४, २ा७४, ३।३५, ६६, क° ६।३० आप्तंरत्यन- 
वाप्तपौर्षफलेः कायंस्यच्‌ रज्जिता-मुद्रा० ६।५, 
*४।६, कि० २।५०, १४।६ 6. प्रम्‌ खतम या उच्चतमः 
स्यान, इरावल, अग्रभाग, शिखर, सिर अपांसुलानां 
घुरि को्तनीया-- रघु ° २।२, वुरि स्थिता त्वं पति- 
देवतानाम्‌, १४।७४, अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पित्तेव घुरि 
पत्रिणाम्‌-१।९१, बृरि प्रतिष्ठापयितन्य एव-माछवि° 
१।१६, ५।१६, (घरि क सिरे पर रखना या आगे 
रखना --श० ७।४) । सम०--गत (धूर्गत) (वि ०) 
1. रथ के बम पर खडा हुआ 2. सिर पर खड़ा हु 
मुख्य, प्रधान, प्रमुश्व,--जटिः रिव का विदहोषण, 
--धर. (धूर्धर, "वरवर' भी) (वि०) 1. जृजा 
संभाले वाका 2. जोते जाने के योग्य 3. अच्छे गुणों 
से युक्त या महत्त्वपूर्णं कर्तव्यो से खदा गा 4. मृख्य, 
प्रान, अग्रगण्य प्रमृख,-कूट्घुरवरो मव-- विक्रम 
५, (रः), 1. वोज्ञा ढोने वाखा जानवर 2. जिसके 
ऊपर किसौका्यका भार्हो 3. मुख्य, प्रान, 
अग्रणी,- वह्‌ (धु्वह) (विऽ) भार बहुन करने 
वाला 2. काम का प्रवंवक, (हुः) वोज्ञाढोने वाला 
पशु, इसी प्रकार “वृर्वोद्' । 


धुरा (स्त्री°) वोज्ञा, भार--रणघुरा--वेणी० ३।५ । 
धुरीण, धुरीय (वि०) [ धुरं वहति, अरहंति वा, घुर्‌+ख, 


ववति; ववति--ते; वूनोति, वूनुते; धुनाति, धुनीते 
बूनयति--ते) 1. हिकाना, क्षुन्ध करना, कपाना 


- --घुन्वन्ति पक्षपवनं नं नभो वलाकाः ऋतु ° ३।१२, 


घून्वन्‌ कल्पद्रुमकिसल्यानि-- मेघ ० ६२, कु० ७।४९, 


“रघु ० ४।६७, भृष्टि ५।१०१, ९।७, १०।२२ 2. उतार 


देना, हटाना, फक देना--ज्लजमपि दिरस्यन्घः क्षिप्तां 
घूनोत्यहिशङ्कया- श ० ७।२४ 3. फक मार कर उड़ा 
देना, नष्ट करना 4. सुरुगाना, उत्तेजित करना (आगे 
को). पला करना- वायुना धूयमानो हि वनं दहति ` 
पावकः-महा०, पवनधूतः अग्निः- ऋतु० १।२६ 
5. अशिष्ट व्यवहार करना, चोट पहुंचाना, क्षति पहु 
चाना--मा नघावीररि रणे-भट्ि° ९।५०, १५।६१ 
6. अपने ऊपर से उत।र फ़ंकना, अपने अ।पको मुक्त 
करना-- (सेवकाः) आरोहन्ति शनैः पड्चाद्धुन्वन्तमपि 
पायिवम्‌-पंच० १।३६, (कवि रहस्य के निम्नलिसित 
दलोक मे इस वातु के विभिन्न गणोंकेरूपमें दिए 
गयं हः--वूनोति चम्पकवनानि धुनोत्यशोकं चूतं 
धुनाति धुवति स्फूटितातिमुक्तम्‌, वायूविचूनयति 
चम्पकपुष्परेणून्‌ यत्कानने चवति चन्दनमंजरीदच )। 
अव -. हिलाना, इवर-उवट्‌ करना, कम्पाना, लहराना, 
--रणुः पवनावधूतः-- रघु ० ७।४३,. लोखावघूत- 
द्चामरः -मेव० ३५, किण ६।३, शि० १३।३६ 
2. उतार फेंकना, हटाना, पराभूत करना, --राजसतत्व- 
मवधूय मातृकम्‌-रघु° ११।९०, सुरवधूरवधूतभयाः 
दारः --९।१९, ३।६१, कि० १।४२ 3. अवहेलना 
करना, अस्वीकृति करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार- 
युक्त व्यव्हार करना-- चण्डी ममर्वधूय पादपतितं 
--विक्रम० ४।३८, पादानतः कोपनयाऽवधूतः- कु ° 


( ४९९ ) 


३।८, विक्रम ° ३।५, उद्‌-हिका डालना, उठाना, 
ऊपर को उछालना, कट्राना--कंर्नोद्तानि चामराणि 
--का° ११७, रघु° १।८५, ९।५०, उद्धूनीयात 
सत्केतून्‌- भट्टि० १९।८, कि० ५।३९, मास्तभरो- 
दुतोऽपिषूलितब्रजः-- घन ० 2. उतार फेकना, हटाना, 
दूर करना, नष्ट करना (जालं भी) - उद्‌धूतपापाः 
--मेष० ५५, शि० १८1८ 3.. बाधा पटचाना, 
उत्तेजित करना, भड्काना, निस्‌-, 1. उतार फेंकना, 
हटाना, दूर करना, निकार देना, नष्ट करना-निर्घूतोऽ 
घरकोणिमा--गीत० १२, ज्ञाननिर्घूतकल्मषाः-मग० 
५।१६, रध्‌ ° १२।५७ 2. उपेक्षा करना, तिरस्कार- 
य॒क्त॒ व्यवहार करना, अवज्ञा करना 3. त्याग देना, 
छोड़ देना, फक देना, वि-, 1. हिकाना, इधर-उधर 
करना, कपाना, मृदुपवनविघूतान्‌-ऋतु° ६।२९, 
३।१० दीर्घा वेणीं पितृना महा० 2. उतार देना, 
नष्ट करना, निकार देना, दूर भगा देना कपेविष- 
वितुं द्युतिम्‌-भट्‌टि° ९।२८, रघु० ९७२, अन ° 
पा० उपेक्षा करना, धृणा करना, तिरस्कारयुक्त 
व्यवहार करना रघु० ११।४० 4. छोड़ना, छड 
देना, त्याग देना - न° १।३५ । 
धूः (स्त्री) [ षू क्विप्‌ ] हिलना, कपना, क्षुब्व होना । 
धूत (भू० क०_ ०) [धू-क्त] 1. हिला हमा 
2. उतार श हआ, हटाया हुआ 3. भडकाया 
आ 4. परित्यक्त, उजड़ा हुआ (9 फटकारा हुआ 
¢ परीक्षित 7. अयज्ञात, क व्यवहार 
क्था गथा 8. अनुमानित । सम०-कल्मष,--पाष 
(वि०) जिसने अपने पाप उतार फेके हँ, पापमुक्त । 

धूतिः (स्त्री ऽ) [ घू+-क्तिन्‌ ] 1. हिकाना, इवर--उधर 
करना 2. भड्काना । 

घून (मू० क० ०) [ धू-क्त, तस्य न: ] हिला हम, 

्षुग्ध 

धूनिः (स्प्रो०) हिङानाः, क्षुब्ध करना । 

धूप्‌ } (स्वा० परण० वृपायति, धृपायित) गरम करना, 
गरम होना, 11 (चुरा० उभ० घूपयति-ते) 1. धूनी 
देना, सुवासिते करना, धुपाना, सुगंवित करना 
2. चमकना 3. बोलना । 

: [ धृष्‌¬+-अच्‌ ] 1. ६ लोवान, गन्धद्रग्य, कोई 
सुगंषयुत पदाथ 2. (गोद विरोजा आदि सुगंधित 
पदार्थो से उठने वाख वाष्प, सुगोबत बाघ्प या 
चुओं --वृपोप्मणा त्याजितमाद्रमावम्‌-कु० ५७।१४, 
मेष ० ३३, विम ० ३।२, रघु० १६।५० 3. सुगंधित 
चूण 1 सम ०--अगुख (नपुं०) एक प्रकार को गुग्गुल 
जो धुपाने के काम अति ठ-अङ्खुः 1. तारषान 
2. सर वृक्ष,--अहेम्‌ गुग्गु,- पात्रम्‌ धूपदान अगर्‌- 
दान, भूप जलाने का पात्र,-वासः गंधद्रव्य के बृं से 


वासना, घुपाना, वृक्षः एक पेड जिससे गुग्गुल 
निकलता हं, सरल ५ । 

धूमः इ -[-मक्‌] 1. धूमा, बाष्प- धूमज्योतिःसलिलमद्तां 

: क्व॒ मेषः-मेष० ५ 2. घुष, कोहरा 

3. उल्का, केतु 4. बादल 5. (नस्य, छींक कने 
वाला) धूमं. 6. डकार, उद्गार । सम्‌ ०--जाम 
(वि०) धुएं जसा प्रतीत होने वाला, धुमैले रंगका, 
--भावकतिः धुएं का बादल या धूममाला,-उत्यम्‌ 
नौसादर,- उद्गारः 1. धुं या बाष्प उठना,--उर्णा 
यम को पत्नी क। नाम, वतिः यमका वि्येषण, 
- - केतनः, -- केतुः 1. आग,-कोपस्य नंदकुलकाननघूम- 
केतोः- मुद्रा० १।१०, रघु° ११।८१ 2. उल्का, 
पुच्छ तारा, गिरता हुगा तारा-- धूमकेतुमिव किमपि 
कराकम्‌- गीत ० १, धूमकेतुरिवोत्थितः- क ° २।३२ 
3. केतु,-- जः वाद, ध्वजः अग्नि,- पानम्‌ घुग 
या वा पीना- महिषो कोहरा, षष, योनिः बादल 
तु © ० ५ 

धूमल (वि०) [ घूम ला-क ] धुमेला, मूरा-लाल, 
मट्मला। ` । 

धूमायति-ते (ना० घा० पर०) धृएे से भर देना, -बाष्य 
से ढक देना, अंबेरा करना--घूमायिता दश दिद्यो 
दलितारन्विदाः--मामि° १।१०४, मृच्छ ० ५।५७। 

धूमिका [ घूम -ठन्‌-†-टा ] बाच्प, कोहरा, घुष । 

धमित (वि ०) [धूम इतच्‌] धूएं सते ढका हमा, मंधकार- . 
युक्त--कु० ४।३०। 

धृम्या [ धूम ¬} यत्‌ }-टाप्‌ ] धुएं का बादर, प्रगाढ धुरा । 

घूम्‌ (वि०) [ घूम-+-रा~+-क ] 1. धुमेला, षुए वाला, 
मूरा भतृं° ३।५५, रघु° १५।१६ २. गहरा कल 
3. काका, प त 4. मटमका,- जनः 1. काले 
ओर लारुरग का 2. लोबान,-- ज्रम्‌ पाप, 
दुर्ग्येसन, दृष्टता । सम०--मटः एक श्रकार की 

शिकारी विडियां,-- स्म वि०) मटमैके रगका, 

-लोचनः कवूतर- ( © ) गहरा काक 
गाढा मटमंला, (तः) शिव का विशेषण,- शूकः ऊंट । 

धूसरकः [धूत्र+-कं-+क] ऊंट 1 

धतं (वि ०) [धूर्व (धूर्‌) + क्त] 1. चालाक, शठ, बदमाञ्च, 


मक्कार, जाकसाज, 2. , क्षति पटंबाने वाला, 
-तंः 1. ठग, बदमाश, उचक्का, 2. जुनासि 3. प्रेमी; 
रसिया, विनोदगप्रि य धूतं- तत्ते धूतं हृदि स्थिता भ्रिय- 


तमा काचिन्ममेवापरा- पंच ० ४।६, धूतोऽपरां चुबति 
--अमर १६, इसी प्रकार-धूतनिामभिसारसत्वर- 
हृदाम्‌- गीत० ११ 4. षतूरा । सम०- त्‌ (वि०) 
मक्कार, बेइमान, (०) धतूरे का पौषा,-अन्तुः 
मनुष्य,--रचना धूतं विद्या, बदमाश्ची । 

धूतंकः [धूतं ‡- कन्‌] 1. गीदड़ 2. बदमा्च । 








( ५०० 


ध्वा [धुर--अज्‌ -+-क्विप्‌, अज्‌ इत्थस्य वी अदेशः] गाडी 
का वम, मा अगला भाग! 

घूलकम्‌ [घू-}-रुक ~-वा०] विय, जट्र 

धूलिः (पुं०, स्त्री) [व्‌ कि वा०' धूलि ङीष्‌ | 
1. बक, अनीत्वापञङ्कतां धूलिमुदकं नावतिष्ठते--शि° 
२।३४ 2. चूणं ।  सम०-- कष्टम्‌» -केदारः 
1. टीका, प्राचीर 2. जोता हुआ खेत, _ ध्वजः वायु, 
-पटलः धूर का ढेर,- पुष्पिका,--पुष्पौ केतक का 
पौघा ! 

चूलिका [चूलि + कन्‌ {-टाप्‌] कोहरा, धुंध ¦ 

धूसर (वि०) [घ्‌ + सर, किच्च न षत्वम्‌ | चुल केरगका, 
भूरासा, धुमेखा-सफेद रंग का, मटमेला-- शशौ 
दिवस्धूसरः--मग० २।५६, कूु० ४।४, ४६, रघु९ 
५।४२, १६।१७, शि° १७४१,.--रः 1. भूरारग 
2. गवा 3. ऊंट 4. क्वृतर 5. तेलो ! 


घु 2 (तुदा० आा०-कडयों के मतानूसार धृक क्मेवा० 
रूप - ध्रियते, घृत) 1. होना, विद्यमान होना, रहना 
रहते रहना, जोवित रहना--आयंपूत्र ध्रिये एषा 
ध्रिये - उच्चतर्‌० ३, ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्कृतः 
सुखम्‌-शि° २।३५ १५८९ 2. स्थापित या सुर्‌- 
क्षित रहना, रहना, चरते रहना--सुरतश्रमसंमृतो 
मखे न्रियते स्वेदल्वोद्गमोऽपिते--रघ्‌० ८।५१, 
कु० ४।१८ 3. संकल्प करना, ?1 (म्वा चुरा० 


उभ० घरति-ते, घारयति-ते, धृत, वारित) 1. थामना, | 


संभाकना, ठे जाना- भूजङ्गमपि कोपितं शिरसि 
पुप्पवद्धारयेत्‌-- मत्तं २।४, वैणवीं घारयेद्यष्टिम्‌ 
सोदकं च कमण्डलृम्‌---मनु० ४८।३६, भट्टि ° १७।५४, 
विक्रभ० ४३६ 2. थामना, संभाकलना, स्यापित 
रखना, सहारा देना, जीवित रखना- -घृतमंदर- -गौत ° 
१, यया सर्वाणि भूतानि वरा धारये स्मम्‌ ` मनु° 
९३११, पच० १।११६, प्रातः कुन्दप्रसवधिधिकं 
जीवितं धारयेथाः - - मघ ० ११३, चिरमात्मना धृताम्‌ 


-- रघु ० ३।३५ 3. अपने अधिकार में थामे रत्ना, ` 
अधिकार में करना, पास रखना, रखना- या संस्कर्ता ' 


घार्यते--मतृं° २।१९ 4. धारण करना, (रूप, 


छद्मवेदा), देना - केशव धृतशूकररूप-- गीत० १, ` 


्रारयति कोकनदरूपम्‌ - १०, 5. पहूनना, धारण 


करना, (वस्त्रारुकारादिक ) उपयोग मे लाना, धित्त- ` 


कमलाक्रुचमण्डट वृत कुण्डल ए-गीत० १.6. रोकना, 
दमन करना, नियत्रण करना, ठहराना, स्थगित 
करना 7. जमाना, संकेत करना (संप्र° या अचि० 
के साय ) - त्राह्यण्ये धृतमानसः, मनो दध्रे राजसूयाय 
आदि 8. नृगतना, भोगना 9. किसी व्यक्ति के लिए 
कोट वस्तु निर्धारित करना, नित करना, निदिष्ट 
करना 10. किसीका ऋणी दोना (संप्र, संवं° 


` क क क 


) 


विरल ० ),--वृक्षसेचने द्वे धारयसि मे, श० १, तस्मै 
तस्य वा घनं वारयति आदि 11. थामना, रखना 
12. पालन करना, अभ्यास करना 13. हवाला देना, 
उद्धत करना (इस घातु के अथं उन सज्ञा शब्दों के 
अनुसार, जिनसे यह जुडे, विविघ प्रकार के हो जाते 
ह-उदा० मनसाधु मन में धारण करना, याद 
रखना, क्िरसा धृ, मूध्नि धृ सिर्‌ पर रखना, अत्यंत 
आदर करना, अंतरे धु धरोहर रखना, जमानत के 
रूप में जमा करना, समये धृ सहमत करना, दण्डं ध 
दण्ड देना, सजा देना, वल का उपयोग करना, जोवितं, 
प्राणान्‌ शरीरं, गात्रं देहम्‌ ध्‌ जीवित रहना, आत्मा 
को स्थापित रखना, प्राणों क सुरक्षित रखना, व्रतं धु 
व्रत का पालन करना, तुल्या धु तराज्‌ म रखना, 
तोकना, मनः, मतिम्‌, चित्तम्‌, बुद्धिम्‌ धु किसी वस्तु 
मे मन कगाना, मन जमाना, सोचना, दृढ़ संकल्प 
करन। गभं धु, गर्भवती होना, धारणां धू (एकाग्रता 
संयम का) पालन करना, 1. अव,--1. स्थिर करना, 
निर्घारित करना, निङ्चित करना, शि० १।३ 


2. जानना, निदचय करना, समज्ञना, सही सही 
जानना, न विद्वमृरतेरवधार्यते वपुः--कु० ५।७८, 
रघु ° १३।५, उद्‌,--1. ऊपर उठाना, उन्नत करना 
2. वचाना, परित्राण करना 3. बाहर निकालना, 
उद्धत करना 4. उन्मूलन करैना, उखाडना, (उद्‌ 
ूर्वकयृकेवहीहरूपजो उद्‌ पूवंकह्‌ कंदं) निस्‌--- 
निर्वारण करना, निदि करना, नियत करना, 
-निर्वारितेऽ्थे टेखेन खटृक्ता खलं वाचिकम्‌ ---डि° 
२।७०, ९।२०, वि- ,1. धर पकड़ना, पकड़ केना, 
ग्रहण करना, वारण कर उना --अंशुक पल्लवेन 
विधृतः, अमर्‌ ७९, ५५ 2. पहनना, वारण करना, 
उपयोग में काना--रघु ° १६।४० 3. स्या -त रखना, 
व्रहून कलना, सहारा देना, थामकना, पंच ° १।८२ 
भृ ३।२३ ५. टकरठ्की कगाना, निदेदा देना, 
सम्‌ -, 1. यामना, संभाटना, ठे जाना 2. थाम ठेना, 
सहारा देना -अरेः संधार्यते नाभिः--पंच० १।८१ 
3. दवाना, नियंत्रण में रखना, रोकना 4. मन मं 
रचना, याद रखना, समृद्‌-,1. जड से उखाड केन्‌, 
उन्मृठन करना दे० उद्‌ पूर्वक "हू" 2. वचाना, परि- 
त्राण करना, संप्र,-- 1. जानना, निर्धारण करना, 
निश्चय करना शि ० ।६० 2. विचार विमं करना, 
चिन्तन करना, सोचना, विचार करना-मनु° १०।७३, 
एवं संप्रधाय पंच० १) 

( भू० कण कृ० ) [ ध +क्त ] 1. धामा गया, ले 
जाया गया, बहन किया गया, सहारा दिवा गया 
2. अधिकृत किया गया 3. रक्खा गया, संघारित, धारण 
किया गया 4. पकड़ा गया, आत्मसात्‌ किया गया, 


ह 


( ५०१ )} 


संभाका-गया, पहना गया, उपयोग मे लाया मया 6. 
रख दिया गया, जमा किया गया 7. अभ्यास किया 
गया, पालन किया गया 8. तोका गया 9. (कतुवा०) 
वारण किया हुआ, संभाला हमा 1 हुआ दे° 
ऊपर "धु । सम ० - आत्मन्‌ (वि ०) मन वाला, 
स्थिर, शान्त,स्वस्यचित्त- दंड (वि०) 1. दण्ड देने 
वाला 2. वहु जिसको वण्ड दिय। जाता हं-षट 
(वि०) कपड़े से ढका हुभआ- राजन्‌ (वि०) (दे 
आदि) अच्छे राजा हारा शासित, -- राष्टूः विचित्र 
वीयं की विधवा पत्नी से उत्पन्न व्यास का ज्येष्ठपुत्र 
(ज्येष्ठ पूत्र होने के कारण धृतराष्ट्र राज्य का अवि- 
कारी था, परन्तु जन्मांष होने के कारण उसने प्रमू- 
सत्ता पांड्‌ को सौम दी । जिस समय पाण्डु वानप्रस्थ 
लेकर जंगल की ओर गया, तो राज्य कौ वागडोर 
फिर ने स्वयं संभाल लो, ओर अपने ज्येष्ठ 

पत्र को युवराज बनाया । जव युद्ध में भीम 
ने दुर्योधन का काम तमाम कर दियातो य 
को बदला लेने कौ इच्छा हुई, फलतः उसने यु 
ओर भीम को आलिगन करना चाहा । श्रीकृष्ण उसको 
इस बात को तुरन्त तड गये, उन्दं विश्वास हो गया 
कि बृतराष्टर्‌ नं भीम को अपना शिकार समञ्ञ ल्या 
हे । इस किए श्रीकृष्ण ने रोहे की एक भीग कौ मूति 
बनवाई । जिस समय घृतराष्ट्‌ भीम काआलिगन 
करने के लिए आगे बढातोश्रीकृष्णने भीम को 
लौहमूति आगे करवा दी जिसको कि वदला लेनेके 
प्रवल इच्छकं धृतराष्ट ने इस प्रकार इतना वल लगा 
कर दबाया कि वह लौह मूति टुकड़े २ ह्‌ गई। इस 
प्रकार असफर प्रयत्न हा वृतरष्ट्र अपनी पत्नौ 
गांधारी समेत हिमालय पर्वत की ओर चला गया 
जतां कुछ वर्षो के परचात्‌ बह स्वगं सिवार गया), 
- वर्मन्‌ (वि ०) कवच पहने हुए, कवचित । 


भृतिः (स्त्री°) [ ध -{- क्तिन्‌ ] 1. लेना, पकड्ना, हस्तगत 1 


करना 2. रखना, अधिडृेत करना 3. स्थापित रन्‌» 
सहारा देना 4. दृढता, स्थिरता, स्थ्यं 5. धेयं, स्फूति, 
दृढसंकल्प, साहस,. आत्म-संयम--भज धूति त्यज 
भीतिरएसेतुकाम्‌- न° ४।१०४, कि० ६।११, रधु° 
८।६६ 6. सन्तोष, तृप्ति, सुख, प्रसन्नता, खुशी, दष 
धृतेश्च --वीरः सदृशोग्यं बतत सः--रधु ° ३।१०, १६ 
८२, च्ुर्वध्नाति न धृतिम्‌ --विक्रभ° २।८, शि° 
७।१० १४ 7. साहित्यदयास्तर में वणित ३३ व्यभि- 
चारीभावों में “सन्तोष की गिनती की गई हं --ज्ञाना- 


अडिग 2. संतुष्ट, प्रसन्न, प्रहृष्ट, तृप्त--रषु° 
१३।७७ 


धृत्वन्‌ (पु०) [ घु [क्वनिप्‌ ] 1. विष्णु का विशेषण, 


2. ब्रह्मा की उपाधि 3. सद्गुण, नंतिकता 4. आकाश 
5. समुद्र 6. चतुर व्यक्ति । 


धुष्‌ 1. (म्बा० पर० घषंति, घषित) 1. एकत्र होना, 


संहत होना, चोट पहु चाना, क्षति पहुबाना, 11 (म्वा० 
पर० चुरा० उभ० धति, धर्षयति-ते) । नाराज 
करना, चोट पटुचाना, क्षति पदटचाना 2. अपमानित 
करना, मर्यादा से हीन व्यवहार करना 3. धावा 
बोलना, जौतना, पराभूत करना, विजय प्राप्त करना, 
नष्ट करना 4. आक्रमण करने का साहस करना, 
ललकारना, चुनौती देना 5. (किसी स्त्री के साय) 
बलात्कार करना, सतीत्व हरण करना, 171 (स्वा 
पर० धृष्णोति, धृष्ट) 1. दिलेर या साहसी होना 
2. विइवस्त होना 3. घमंडी होना, उद्धत होना, 
4. ढीठ होना, उतावला होना 5. साहस करना, निडर 
होना ५ ृन्नंत के साथ) 6. कलकारना, चुनौती 
देना--भद्वि° १४।१०२ 7. (चुरा० आ०-षषं- 
यते) हमला करना, आक्रमण करना, बकात्कार करना । 


धृष्ट (वि ०) [घृष्‌ +क्त] 1. दिकलेर, साहसी, विदवस्त, 


2. ठीट, अक्खड, निर्लज्ज, उच्छं खल, अविनीत 
- घृष्टः पाद्व बसति-हि० २।२६ 3. प्रगल्म, 
दुःसाहसी 4. दुदचरित्र, लच्चा,- ष्टः विदवासधातक 
पति या ब्रेमी-- कृतागा अपि निमाद्भुस्ताजतोऽपि न 
खछज्जितः, दृष्टदोषोऽपि मिथ्यावाक्‌ कथितो वृष्ट 
नायकः । सा० द० ७२। सम०--द्युम्नः द्रुपद का 
ओर द्रौपदी का भाई ( ूष्वयुनन गौर उसका 
दुपद दोनों महाभारत के युद्ध में पांडवोंकी 
ओर से खड़े । धृष्टद्युम्न ने कई दिन तक पांडवो की 
सेना कं मुख्य ॒सेनापतित्व का पद संभाला। जब 
द्रोण ने घोर संघं के परचात्‌ द्रूपद को मार डाला, 
तो धृष्टद्युम्न ने प्रतिज्ञाकी किमे अपने पिताकी 
मृत्यु का बदरा लूंगा 1 आलिर युद्ध के सोकहवे दिन 
प्रातः काठ धृष्टद्युम्न को अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने 
का अवसर मिला जव कि उसने अन्यायपूर्वक द्रोण 
कासिर काट डाला, दे० द्रोण। उसके पचात एक 
दिन बह पाण्डविविरर्मेसो रहाथा कि अचानक 
अदवत्यामा ने आ दबाया ओौर मौतके धाट उतार 
दिया गया) । 


धृष्णज्‌ (वि ? (मष्‌ +-नजिड ] 1. साहसी, तरिद्वस्त 





भीष्टागभाचैस्तु संपू्णस्पृहतावृतिः, सौहित्यवचनोल्यास 2. ढौठ, 
सहास प्रतिभादिृत्‌-सा० द° १९८, १६८ | धृष्णिः [चृष्‌-}-नि)] भ्रकाश की किरण । 
8. यज्ञ । धृष्णु (वि ०) [चूष्‌ [भनु] 1. दिल्ेर, विदवस्त, साहसी, 


धृतिमत्‌ (वि ०) [ धृति ~} मतुप्‌ ] 1. पक्का, स्थिर, दृढ़, बहादुर, वरशाली (अच्छे अर्थं मे ) 2. निलज्जं, ढीटठ ॥ 


= 
~ 


1111 ~ । 
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चे (म्वा° पर० धयति, प्तीत-ग्रेर० वापयति, इच्छा< 
धित्सति) 1. चूसना, पीना, घंट भरना, निग जाना 
(जालं० भी) अधाद्रसाभवासोज्व रुविरं वनवासि- 
नाम्‌ --भद्टि° १५।२९, ६।१८ मनु° ४।५९, याज्ञ ° 
१।१४० 2. चूमना-घन्यो घयत्याननम्‌-गीत° १२ 
3. चूस लेना, खच केना, ले लेना । 

धेनः [घे नन्‌] 4. सम्‌द्र 2. नद, त 

धेनुः (स्तर°) [धयति सुतान्‌, धीयते वत्सर्वा-- घं नु 
इच्च तारा०] गाय, दुधार गाथ --घनू धराः सूनृता 
वाचमाहुः--उत्तर० ५।३१ 2. किसो जाति की स्त्री 
(इस अथं मे किसी भी पुरुरवाचक नाम के आगे लग 
कर उसे स्त्रोवाचकं शब्द बना देता हं यथा खङ्गघनुः, 
वडवघेनुः आदि 3, पृय्वी (कई वार समास के अन्त 
मे रग कर इससे अत्पार्थवाचौ शब्द बनता हं, जसे 
असिधेनुः, खङ्गघेनुः) 1 

बेनुक [वेनु +-कन्‌ | एक राक्षस का नाम जिसको बलराम 
ने मार गिराय। था। सम०--सुदनः बलराम का 
विश्लेषण । 

धेनुका [धेनुक -{- टाप्‌] 1. हथिनौ 2. दूध देने वाली गाय । 

धेनुष्या [घेन्‌ यत्‌, सुक्‌] वह गाय जिसका दूष बंधक 
रूप में सुरक्षित हो । 

पैनूकम्‌ [वेनु ठक्‌] 1. गौओं का समूह 2. रतिबंव । 

धैपम्‌ [घीर-}-ष्यज ] दृढता, टिकाऊपन, सामथ्यं, ठोसपन, 
स्थिरता, स्यायिता, धीरज, साहस--वेयंमवष्टम्य 
-पंच० कर १, विपदि धर्यम्‌--मतृं° २।६३, इसी 
प्रकार शि° ९।५९ 2. शान्ति, स्वस्यता 
3. गुख्त्वाकषण क्ति, सहिष्णुता 4. अनम्यता 
5. हिम्मत, दिलेरी मेष० ४०। 

धैवतः [धीमत्‌ ‡-भण्‌ पृपो० मस्य वत्वम्‌] भारतीय सरगम 
स्वरग्राम के सात स्वरो में छठा स्वर । 

घेवत्यम्‌ [धीवत्‌¬+-प्यग ] चतुराई 1. 

षोडः = उुंडम । 


धोर्‌ (म्वा० पर० धोरति) 1. जल्दी जाना, यच्छे कदम | 


रखना, दौड़ना, दुल्को चलना 2. कुदार होना । 
धोरणम्‌ [वोर्‌ [ल्युट्‌] । (घोड़ा, हाथी आदि) वाहन, 
सवारी 2. जल्दी जाना 3. घोड़े की दुल्की चाल । 
घोरणिः,-णी {स्त्रो०) ९ [ धोर्‌ +अनि, धोरणि~+ डीप्‌ ] 
1, अनवच्छिन्न श्रेणी या नैरन्तयं- यंर्माकन्दवनं 
मनोज्ञपवने सद्यः स्वलन्माधुरीधाराघोरणिधौतधामनि 
धराघौशत्वमालम्ब्यते, तेषां नित्यविनोदिनां सुङृतिनां 
माध्वीकपानां पूनः कालः कि न करोति केतकि यतस्त्वं 
चपि केकिस्यलो-उददरट, परम्परा । 
धोरितम्‌ [ घोर्‌ +क्त ] 1. क्षति पटहुचाना, चोट पहुचाना, 
प्रहार करना, 2. गमन, गति 3. धोड़े की दुल्की चाल । 
धौत (मू क० ०) [ धाव्‌ क्त] 1. धोया हुमा, 


 -- 


बहाया गया, साफ किया गया, पवित्र किया गया, 
प्रक्षालन किया गया-- कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः 
शाखिनो घौतम्‌लाः-- श० १।१५, शिक्षा ० ५८, कु 
१।६,६।५७, रघु० १६।४९,१९।१० 2. चमकाया 
हुमा, उजला किया हा 3. उजला, सफ़ेद, चमक- 
दार, चमकीला, चमचमाता हुआ,-हरशिरष्चन्द्रिका- 
घौतहरम्या--मेष० ७।४४, विकसदृन्तांशुघौताधरम्‌-- , 
गौत० १२, - तम्‌ चाँदी, सम०- कटः मोटे कपडे 
का थेला, -- कोषजम्‌,--कौषेयम्‌ घूलो हुई रेशम, 
--क्लिलम्‌ स्फटिक । 

धौमृः [ धृञ्न-}-अण्‌ ] 1. भूरापन 2. (विशेषरूप से 
तैयार किया गया) मकान बनाने के लिए स्थान । 

धौरितकम्‌ [ धोरित--अण्‌-}- कन्‌ ] धोड़े की दुल्की चाक । 

धौरेय (वि०) (स्मीऽ-यी) [ धुरं वहति ढक्‌ ] वोक्षा 
ले जाने के योग्य,-यः 1. बोक्ञा ढोनें का पशु 
2. घोड़ा । 

धोतंकम्‌, धौतिकम्‌, धौत्यंम्‌ [ वूर्तस्य मावः कमं वा- 
धूतं +-वज., ठ. ष्य. वा | जालसाजी, बेईमान, 
वदमाशी । 

ध्मा (म्वा० पर० धमति, व्मात, प्रेर० ध्मापयति) 
1. फूक मारना, शास बाहर निकालना, निःश्वसन 
2. (हवा के उपकरण की भांति) बौकना, फूक मार 
कर वजाना-रंखं दघ्मौ प्रतापवान्‌ भग० १।१२,१८, 
रघु० ७।६३, `भद्ि° ३।३४,१७।७ 3. आग को 
फूकना, फक मारकर आग को उहीप्त करना, 
विगारियाँ उठाना- को घमेच्छातं च पावकम्‌ -- महा० 
4. फूक द्वारा निर्माण करना 5. फेंकना, फक से 
उडाना, फक देना, आ--, 1. हवा भरना, फुलाना 
2. फक मारना या हवा से भरना, (शं आदि को), 
उप--, फूंक मारकर तेज करना, पंखा करना- नाग्नि 
मुखेनोपघमेत्‌-- मनु ° ४।५३ निस्‌ - ~, फक मारकर 
बाहर निकारना, प्र--, (शंख आदि) बजाना- शङ्खौ 
प्रदध्मतुः -भग० १।१४, वि -- , वखेरना तितर वितर 
करना, नष्ट करना । 

ध्माकारः [ ध्मा कृ ¬+ अण्‌ ] लृहार, जोहकार । 

ध्माक्षः अने° पा०ष्वांक्षः। 

ध्मात (मू० क० ०) [ध्मा~-क्त] 1. (वायुबाद्यत्र 
की भांति} बजाय। हु, पंखा किया हंजा, भडकाया 
हमा 2. हवा भरा हुमा, फूका हुभा, फुलाया हृ 1 

ध्यात (वि०) [ध्ये [क्त ] सोचा हुआ, विचार किया 
हुमा, दे° र्यं" । 

ध्यानम्‌ [ ध्यं +ल्युट्‌ ] 1. मनन, विमर्दो, विचार, चिन्तन 
ज्ञानाद्‌ ध्यानं विशिष्यते--भग० १२।१२, मनु०.१। 
१२, ६।७२ 2. विशेष रूप ॒से सूक्ष्मचितन, वार्मिक 
मनन--तदेव ध्यानादवगतोऽस्मि-श० ७, रघु° १। 


( ५०३ 


७३ 3. दिनग्य अन्तर्ञनि या अन्तविवेक 4. किसी 
देवता को व्यक्तिगत उपाधियों का मानसिक चिन्तन- 
दति ध्यानम्‌ । सम०-गम्य (वि०) केवल मनन 
द्वारा भ्राप्य,- तत्पर, निष्ठ पर (वि०) विचारों 
मं खोया हुआ, मनन मं लोन, चिन्तनशौल,- स्य 
(वि०) मनन मे लीन, विचारों मरे खोया हुआ । 

ध्यानिक (वि०) [ घ्यान-1-ठक्‌ ] सूम मनन ओौर पवित्र 
चितन के यारा अनुसंहित या प्राप्त । 

ध्याम (वि०) [ च्यं--मक्‌ ] अस्वच्छ, मला, काला, 
मलिन -भट्वि> ८।७१.- भम्‌ एक प्रकार का घास । 


ध्यामन्‌ (प्‌०) [ध्यं मनिन्‌ ] माप, प्रकाश (नपुं०) 
मनन (“व्यामन्‌ कम शुद्ध) । 

ध्यै (स्वा० परण घ्यायति, व्यात, इच्छा० दिध्यासति, 
कमंवा० ध्यायते) सोचना, मनन करना, विचार 
करना, चितन करना, विचार दिम करना, कल्पना 
करना, याद करना--ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषप- 
जायते-- भग० २।६३, न ध्यातं पदमौरवरस्य--भत्‌° 
३।११, पितृन्‌ ध्यायन्‌ --मनु० ३।२२४, ध्यायन्ति 
चान्यं धिया- पंच ० १।१२३६, मेष ० ३, मनु०° ५।४७, 
९।२१, अन्‌ -, 1. सोचना, ध्यान गाना 2. याद 
करना 3. मंगलकामना करना, आरीर्वाद देना, 
अनुग्रह्‌ “करना, रघु° १४।६०,१७।३६, अप--, बुरा 
सोचना, मन से शाप देना, अभि--, 1. कामना 
करना, इच्छा करना, लालच करना--याज्ञ ° ३।१३४ 
2. सोचना अव-, अवहेलना करना, निस्‌ - सोचना, 
मनन करना, वि--, 1. सोचना, मनन करना, याद 


करना--भट्ि० १४।६५ 2. गहन मनन करना, | धुवक 


टकटकी कगाकर देखना--अंगुलीयकं निध्यायन्ती -- 
माल्वि° ?, शि० ८।६९.१२।४, कि० १०।४६। 


|) 
4 


गया दे° गीत०) 8. समय, काल, युग 9. ब्रह्मा का 
विशेषण, 10. विष्णु भौर 11. शिव को उपाधि 
12. उत्तानपाद के पृत्र ओर मनु के पौव्रकानाम [ध्रुव 
उत्तर दिशा में स्थित एक तारा हं, परन्तु पुराणों मं 
उत्तानपाद के पुत्रके रूप मे इसका वर्णन उपलन्ध हं । 
सामान्य मत्यं का ध्रुव तारे के उच्च पद को प्राप्त 
करने का वर्णन इस प्रकार हं--उत्तानपाद के सुरुचि 
ओर सुनीति नाम को दो पत्नियां थीं, सुरुचि के पुत्र 
का नाम उत्तम था, तथा ध्रुव का जन्म सनोति से 
हा था । एक दिन ध्रुव ने अपने बड़े भाई उत्तम 
कौ भांति पिता को गोद मं वंठना चाहा, परन्तु उसे 
राजा भौर सुरुचि दोनो ने दत्कार दिया । 1. ध्रुव 
सुबकता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया, 
उसने वच्चे को सांत्वना दी ओर समञ्चाया, कि संपति 
ओर सम्मान कीर परिश्रम के विना नहीं मिकते। 
इन वचनो को सुन कर द्नुव ने अपने पिता के धर 
को छोड कर जंग को राहटी। यद्यपि वह्‌ अभी 
बच्चाही था, तो भी उसने घोर तपस्या की जिसके फल- 
स्वङ्प विष्णु ने उसको ध्रुव तारेका पद प्रदान 
किया ),-- वम्‌ 1. आका, अन्तरिक्ष 2. स्व्ग,-वा 
1. (लकड़ी का बना) यज्ञ का श्रुवा 2. साघष्वी स्त्री, 
- वम्‌ (अव्य ० ) अवद्य, निदिचत रूप से, यकीनन 
--रघु° ८।४९, द° १।१८ । सम०--मक्षरः विष्णु 
की उपाधि,-आबतंः सिर पर रक्ले मुकुट का वह 
स्यान जहां से बार चमकते ` हं,-तारकम्‌,- तारा 
घ्रुव तारा । 

: [ घ्रुव-|-कन्‌ ] 1. गीत का आरम्मिक पद (जो 
समवेत गान को भांति दोहराया जाय, टेक 2. तना, 
भृत 3. स्थूणा 1 


घ्राडिः [ घ्नाद्‌ -[-इन्‌ ] रूल चुनना । + [क {व्य ] 1. स्थिरता, दृदृता, स्थावरता 


रुव (वि०) [ध्रु+क ] (क). स्थिर, दृद, अचल, | ध्वस्‌ (म्वा० आ० ध्वंसते, ध्वस्त) 1. नीचे गिरना, गिर 


स्थावर, स्थायी, अटल, शपरिवर्तनीय --इति धुवेच्छा- 
मनुशासती सुताम्‌ कु ° ५।५* (ख) शाइवत, सदव 
रहने वाला, नित्य -- घ्रुवेण भर्व --कु° ७।८५, मनु 
७।२०८ 2. स्थिर (ज्योतिष र्मे) 3. निचित, 
अचूक, अनिवायं - जातस्य हि धरुवो मृत्यु्रुवं जन्म 
मृतस्य च -भग० २।२७ यो धरुवाणि _ परित्यज्य 
अध्रुवाणि निवेवते-चाण०. ६३. 4. मेवावी, घारण- 
शील- जैसा कि "ध्रुवा स्मृति' मे 5. मजवूत, स्थिर, 


१७३५, १८1३४, कु ° ७।८५ 2. किसी बड़ वुत्त 
दोनों सिरे 3. नाक्षत्र राशिचक्र के आरंम से ग्रहको 
दूरी, धरुवीय देशांतर रेख्रा 4. बटवृक्ञ 5. स्याणु, 


3. निड्चय । 


कर टुकड़े २ होना, चूर २ हो जाना-भद्धि° १५1 
९३, १४।५५ 2. गिरना, इबना, हताश होना --मा° 
९।४४ 3. नष्ट होना, बर्बाद होना 4. ग्रस्त होना 
-मुद्रा० ३1८, प्रे र०-नष्ट करना, भ्र->, नष्टं हना, 
मिट जाना, वि-, 1. गिरकर टुकड़ २ होना 2. तितर- 
वितर हो जाना, विखर जाना 3. नष्ट होना, मिट 
जाना बर्बाद होना । 


(दिन की भांति) निरिचत,- वः 1. नुव तारा, रघु^ ध्वंसः, ध्वंसनम्‌ [ ष्वंस्‌ {-घञन, त्युट्‌ वा ] 1. नीचे गिर 


जाना, डवना, गिर कर टुकड़े २ हो जाना 2. हानि, 
नाड, बर्बादी, सी सूर्यं को किरण में घूककिण । 


ध्वंसि: [ ध्वंस्‌ -|- इन्‌ ] महतं का शर्तांथ । 


खटा 6. (कटे हुए वृक्ष का) तना 7. गीत का आर- | ध्वजः [ ध्वज्‌-अच्‌ ] 1. च्वज, अण्डा, पताका, वंजयन्ती, 


भिक पाद, टेक (समवेत गान को भांति दोहराया 


रधु० ७।४०, १७।३२, पंच० १।२६ 2. पूज्य या 





(` 


भमुख व्यक्ति, संडाया षण (समास के अन्त में) 
जंसा कि "कुरुष्वजः' { का भूषण -या पूज्य 
व्यक्ति) में 3. वह्‌ वांस सिसे कषण्डा लहराता है, 
4. चिह्व, निशान, लक्षण, प्रतीक--वृषभ,° मकर० 
आदि 5. देवता को उपाधि 6. पयिकाश्रम का चिल्ल 
7. व्ययस्य का चिल्व- व्यवसाय लक्षण 8. .जननेन्द्रिय 
( किसी जानवर कौ, चाहे नर हो या मादा) 
9. कलाक 10. किसी वस्तु से पूवं कौ ओर स्थित धर 
11. धमंड 12. पाखंड, (ध्वजीकृ क्षंडा ठहराना, 
जाकं० वहाने के रूपमे प्रयुक्त करना) । सम० 
-अंशुकम्‌- पटः, पटम्‌ _क्ंडा--रषु १२।८५, 
आहत (वि०) युदधमूमि मे पकड़ हृए,- गृहम्‌ वह्‌ 
कमरा जहां कंडे रक्खं जाते है रमः ताड का ध वृष, 
-- प्रहरणः वायु, हवा,- यन्त्रम्‌ शषंडा खडा करने क 
कूटयुक्ति,- यष्टिः (स्त्री०) संडे काडंडा या वांस 
मनुऽ ९१२८५ । 

ध्वजवत्‌ (वि ०) [ ध्वज मतुप्‌ +-मस्य वः | 1. शंडो से 
सजा हमा 2. चिह्धु से युक्त 3. अपराधौ के लक्षणसे 
युक्त, दागी,- (पुं°) 1. ज्ंडा-वाहक 2. मद्य विक्रेता, 
कलाल । 

ध्वजिन्‌ (वि ०) (स्ती° --नी) [ ध्वज -{-इनि ] 1. क्षण्डा- 
बरदार, क्षण्डा ङे जाने वाला . 2. चिह्वधारी 3. सुरा- 
पात्र के चिह्व वाला-मनु० ११।९३, (पु०) 1. पताका 
वाहक 2. कलाक, मद्य विक्रेता-याज्ञ° १।१४१ 
3. गाड़ी, शकट, रथ 4. पहाड़ 5. सापि 6. मोर 
7 घोड़ा 8. ब्राह्यण,- नी सेना-रषु० ७।४०, लि० 
१२।६६, ५ । 

ध्वजीकरणमू [ ध्वज 1 -च्वि क़ {ल्युट्‌ ] 1. घंडोत्तोलन, 
कंडे को फहराना 2. दावा स्यापित करना, किसी वात 
को हेतु बनाने वाला । 

ध्वन्‌ (म्या० पर० --च्वनति, ध्वनित) शब्द करना, ध्वनि 

दा करना, गुनगुनाना, भिनभिनाना, गूंजना, प्रति- 

ध्वनि करना, गरजना, दहाडना- वि्भि्यमानां इव 

दव्वनुदिशः--कि० १४।४६, अयं धीरं घोरं ध्वनति 

नवनीलो जक्बरः--मामि० १।६०, कपिर्दध्वान मेष- 

चतु ष्टि ९।५, १४।३, ष्वनति मवुपसमूहे श्ववण- 

धदवात्रि-गोत० ५, प्रेर०~ध्वनयति, शब्द करवाना, 
(घंटी कौ माति) बजवाना, परन्तु ध्वानयति" अस्पष्ट 
उच्चारण करवाना । 








भ भ य प 


( ५०४ ) | 
ध्वनः [ ध्वन्‌ {अप्‌ ] 1. शब्द, स्वर 2. भिनभिनाना, 


गुनेगुनाना । 


ध्वननम्‌ [ध्वन्‌ -{- ल्युट्‌ ] 1. घ्वनि निकालना 2. संकेत 


करन, सुज्ञाव देना, या (अयं) रूगाना 3. (सा० 
शा० मेँ) व्यंजना शक्ति, शब्द या वाक्यकी वह्‌ 
रक्ति जिसके कारण यह्‌ मुख्याथं से भिन्न किसी 
भीर ही. अर्थं को प्रकट करे, सुञ्ञाव-शक्ति--नु° 
अंजन" भी । 

ध्वनिः [ ध्वन्‌ -{-इ ] 1. शब्द, प्रतिष्वनि, कोखाहक या 
गोर -मृदङ्गघीर च्वनिमन्वगच्छत्‌--रघु ° १६।१३, 
२।७२, उत्तर १ ६।१७ 2. कय, तान, स्वर शिण 
६।४८ 3. वाद्ययंव्र कौ ध्वनि --रषु० ९।७१ 4. बादेख 
गरज या गड़गड़ाहृट 5. केवर टिक्तध्वनि 6. शब्द 
7. (सा० शा० मे) काव्यके तीन मृख्य भेदोमेंसे 
सर्वोत्तम काव्य जिसर्मे कि संदभं का ध्वन्यर्थं, अभिहित 
अथं कौ यपेक्षा अधिक चमत्कारक हो, या जहाँ 
मख्या्थ, घ्वन्ययं के अधीन हो- इदमुत्तममतिशयिनि 
व्यंग्ये वाच्य्रादध्वनिर्वुषेः कथितः- काव्य ० १, (रस- 
गगाबर में ध्वनि के पांच भेद बताये गये, दे° 
्वनि के नीचे) । सम० - ग्रहः 1. कान 2. श्रवण, 
या श्रुति 3. श्रवगणेन्दरिय,-नाखा 1. एक प्रकारका 
विग 2. बांसुरी 3. मुरली, वंशी,- विकारः भय या 
शोक के कारण वाणी का विकार, दे० काक । 

ध्वनित (मू० क० क०) [ ध्वन्‌ क्त ] 1. निन।दित 
2. निहित, ध्वनित, सकेतित,- तम्‌ 1. शब्द 2. वादल 
की गरज या गड़गड़ाहट-कि० ५।१२ । 

ष्वस्तिः (स्त्री °) [ष्वंस्‌ + क्तिन्‌ ] नाड, बर्बादी । 

ध्वालः [ ष्वंक्‌¬+-अच्‌ ]1. कौआ -- (कभी-कभी "तिरस्कार 
भकट करने कै लिए समास के अन्त में प्रयुक्त किया 
जता हं--उदा० टीयंष्वांषः) 2. भिक्षुकं 3. ठीठ 
व्यक्ति 4. मुगत्री, सारस । सम०- अरातिः उल्ल, 
-- पुष्टः कोय । 

ष्वानः [ ध्वन्‌ †-घञा. ] 1. शब्द 2. गुनगुनाना, भिन- 
भिनाना, वृडबुडाना 

ध्वान्तम्‌ [ ध्वन्‌ {क्त ] अंधकार--्तरान्तं नीलनिचोलचारु 
चदशा प्रत्यङ्गमालिङ्गति-गीत० ११, न° १९।४२ 
शि० ४।६२1 सम०-उन्मेषः,-- वित्तः जुगन्‌,- शात्रव 
1. सूय 2. चाद 3. आग 4. श्वेतवर्णं । 

ध्व (म्वा० प्रर०- ध्वरति) 1. श्ुकाना 2. हत्या करना । 


मयो का क 


( ५०५ ) 


न (वि ०) [नह. (नश्‌) +ड] 1. पतला, फाल्तू 2. खाली, 
रिक्त 3. वही, समर्थ 4. अविभक्त,- नः 1. मोती, 
2. गणेश का नाम, 3. दौलत, सम्पन्नता 4. मंडल, 
5. युद्ध--(अब्ध०) (क) निपेवात्मक अव्यय, "नहीं 
नतो" "न" का सनानार्यक, कोट्‌ लकार मे प्रति- 
पवात्मके न होकर, अज्ञा, प्रार्थना या कामनाके 
किए प्रयुक्त, (ल) विधिलिडि की क्रियाके साय 
्रयू क्त करिये जाने पर कई नार इसका अर्थं होता ह 
-एेसानहो कि" इस डरसेक्रि कहींएेतानदहोः 
--क्षत्रिपर्धायंते शस्त्रं नार्तशब्दो भवेदिति--रामा० 
(ग) तकंपूणं केलों मे "न शठ "इतिवत्‌" के पञ्चात्‌ 
रक्ला जाता हं ओर इसका अशं होता ह “ठेसा नहीं 
(घ) जव भिन्न-भिन्न ववक्योमेयाषएकरही वाक्यके 
करमवद्ध वाक्धलण्डो मे निपेवक को पुनरावृत्ति करनी 


न 


होती हं तो केवल "न" को आवृत्ति को जा सक्तो है, । 


अथवा उत, च, अपि, चापि ओर वा आदिं अव्ययो 
के साय "न" को रक्ला जा सकता है -नाघोयीताहव- 
मारूढो न वृक्षं न च हस्तिनम्‌, न नावं न खरं नोष्ट्रं 
नेरिणस्यो न यानगः। मनु ° ४।१२०, प्रविशंन्त न मां 
किच रपश्पनाप्यवारयत्‌-महा०, मनु° २।१९५, 
३।८, ९, ४।१५, श० ६।१७, कई वार (न' द्वितौय 
तथा अन्य व।क्धकंडो मे न रक्खा जाकर केवल च, 
त्रा, अपित्रा से स्थानपित्ति करत। ह --संपदि यस्यन 
हर्षो विपदि विवादो रणे च धोरत्वम्‌ -हि० १।३३; 
(ङ) किसौ उक्ति पर व देने के लिए बहुवा "न" 
को एक ओर न" के साथ अथय। किमो अन्ध निषेवा- 
त्म 7 अञ्थय के साय जोड़ दिया जता दै -प्रव्युवाच 
तभृषिनं तत्त्वतस्त्वां न वेद्ध पुरुषं `पुरातनम्‌--रधु९ 
११।८५, न च न परिचितो न च।प्वगम्यः-माक्वि° 


१।११, न पुनरलंकारश्रियं न पुष्यति-श० १, : 


नादंडघो नाम॒ राज्ञोऽस्ति --मनु° ८।३३५, मेष 
६३१ १०६, नासौ, न काम्योन च वेदं सम्यग्‌ द्रष्टं 
न सा --रवु° ६।३०, शि ० १।५५, विक्रम° २।१०, 
(च) कुछ शब्दों मँ नजा त्युष्मके जरम्भर्मे शन 
कोएसाका एेसाहो रख क्था जाता हं --यया 
न.क, नासत्य, नकु, आदि -पा० ६।३।७५, (छ) 
“न' को वहुधा दूसरे अग्परयो के साथ भी गोड दिय। 
जता दै नच, नवा, नैव, रतु. नचेत्‌, नश्वलु अ।दि । 
सम० -असत्यौ (पुं° द्वि° व) अद्विनौ कमार, 
देवों के वंधयुगल,-- एक (वि ०) एक नहीं' अर्थात्‌ 
एक से धिक, कु, कई, “आत्मन्‌ (वि ०) विषिव 
गाति का विभिन्न प्रकृति का, वर (वि०) न रहनं 
व{ङा' ग्थचारी, संघातवासौ, रामाज म रहन वाला, 
सामाजिक °भेव, “ङ्प (वि०) विवि प्रकारका, 


६४ 
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नाना प्रकारके रूपों का “श्यत्‌ (अव्य०) वार २, 
बहुवा,-- किचन (वि०) अत्यंत गरीव, भिखारी के 
समान । 

नकुटम्‌ [कुट्‌ क, न शब्देन समासः] नाक, नासिका । 

नकुलः [नास्ति कुर यस्य, नो न छोपः प्रकृतिभावात्‌] 
नेवला, आखेटी नकुल-यदयं नकुशद्रेषी . सकुलद्वेषी 
पुनः पिशुनः --वास° 2. चौया पाण्डव राजकुमार 
--अहं तस्य अतिशयितदिव्यरूपिणो नकुलस्य दर्शने- 
नोत्सुका जाता--वेणी० २, (यहां नकुल का प्रथम 
अथं ह, परन्तु दूर्योघन ने दूसरा अर्यं ग्रहण किया) । 

नक्तम्‌ [नञ +क्त] 1. रात 2. केवल रात्रि कै समय खाना, 
एक प्रकार का धार्मिक त्रत या तपइचर्यां। सम० 
--अन्ध (वि०) राच्यं, जिसे रात में दिखाई नहीं 
देता चर्या रात को घूमना, चारिन्‌ (१९०) 
1. उल्लू 2. विलाव 3. चोर 4. राक्षस, पिशाच, भूत 
प्रेत,-- भोजनम्‌ रात का भोजन, व्याल्‌,-भालः एक 
वृक्ष का नाम-रधु° ५।४२.--मुला सष्ा, सायं- 
काल,-- ब्रतम्‌ 1. दिन भर ब्रत रखना तया रात को 
भोजन्‌ करना 2. कोई भी साधना या वार्मिक ब्रत जो 
रात मं किया जाय । 

नक्तम्‌ (अव्यऽ) रात के समय, रात को -गच्छन्तीनां 
रमणवसति योषितां तत्र॒ नक्तम्‌- मेघ ० ३७, मन्‌° 
६।१९ । सम०--चरः रातको घूमने वाला प्राणी 
2. चोर, - चारिन्‌ (प्‌०) = नक्तचारिन्‌, विनम्‌ रात 

दिन,--दिनभू--दिवम्‌ (अत्य०) रात ओर दिन । 

नक्तकः [नक्त -+-कं -[-क] गंदा, मेला फटा पुराना कपड़ा 
नक्रः [ न क्रामतीति न+क्रम्‌-+ड, नेन लोपः | 
चडियाल, मगरमच्छ, नक्रः स्वस्यानमासाद्य गजेन्द्रमपि 
कर्घंति -पंच० ३।४६ रघ ० ७1३०, १६।५५, - कम्‌ 
1. दरवाजे की चौखट की ऊपर कौ लकड़ो 2. नाक, 
---क्रा 1. नाक, 2. मवरिखयों या भिडों का छत्ता 1 

नक्षत्रम्‌ [ नक्ष्‌ +-अत्न्‌ ] 1. तारा 2. तारक पुंज, चनद्रपय 
में तारावलो, नक्षत्र--नत्रताराग्रहसंकुखापि--रषु° 


६।२२ । सम०--ईहाःः-रईश्वरःः- नायः. --- पः, 
-- पतिः - राजः स ० ६।६६.- चक्रम्‌ 
1. स्थिर तारा-मंडल 2. का समूह,-दशः 


ज्योतिर्विद्‌, ज्योतिषी,- नेमिः 1. चन्द्रमा 2. ध्रुवतारा 
3. विष्णु की उपाधि (भिः-- स्त्री ०) _ अन्तिम नक्षत्र, 
खेती, - पथः आकाद्य जिसर्मे तारे हो पाठकः 
ज्योतिषी,-- माला 1. तारापुज 2. २७ मोतियों को 
माला 3. चन्द्रपथ में वा हाथियों के कण्ठ 
का आभूषण-अनङ्खवारण शिरोनक्षत्रमाायमानेन 
मेखलादाम्ना का० ११, योः चन्द्रमा का नदात्रो 
से भिकन,- अर्मन्‌ (पुं) आकाश,- विद्या गणित, 
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ज्योतिष -षृष्टिः (स्त्री ०) टूटने वाके तारे,--सुकः 
अयोग्य ज्योतिषी--तिथ्युत्पत्ति न. जानन्ति ग्रहाणां 
नैव सावनम्‌, परवाक्येन वतते ते वं नक्षत्रसूचकाः । 
या--अविदितत्र॑व यः शास्त्रं दंवज्ञत्वं प्रपद्यते, स 
पंक्ति-दूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्रसूचकः, वराह° 
२।१७., १८ । 

नदात्रिन्‌ (प्‌०) | नक्षत्र-}-इनि ] 1. चन्द्रमा 2. विष्णु 
का दिदोषण । 

नखः, नखम्‌ [ नह.¬+-ख, हकारस्यकोपः ] हाथ या पैर की 
अंगुरी का नाखून, पंजा, नखर-- नखानां पाण्डित्यं 
प्रकटयतु कस्मिन्मृगपतिः-भामि० १।२,. ३१, १२। 
१२2. बीस की संख्या,-खः भाग, अश । सम० 
--अङ्कूः खरोच, नलचिह्ख-मामि° २।२३२-भाघातः 
खरोच, नख द्वारा किया गया घाव--मा० ५।२३ 
-आयुधः 1. व्याघ्र 2. सिह 3. मूर्गा,- आशिन्‌ 
(पुं०) उल्लू, टः नाई, - जाहम्‌ नाखून को जड 
--वारणः बाज, ष्यन (णम्‌) नहरनी, नाखून काटने 
की - कंवी--निङन्तनम्‌,-- रजनी नालून काटने की 
कची, 1. खरोच, नख- 
पदसुखान्‌ प्राप्य वष [-मेध० ३५.- मुचः धनुष 
-- केला 1. नखचिह्ु, 2. नाखून रंगना,- विष्किरः 
(अपने पंजों से फाडने वाला) शिकारी पक्षी,- शङ्कुः 
छोटा शंख । 

नलम्पयच (वि ०) [ नव ~ पच्‌ खश्‌, मुम्‌ ] नाखून सुट- 
साने वाला, दि० ९।८५ । \ 

नखरः,-रम्‌ [ नख रा-क ] अंगुली का नाखून, पजा, 
नख । सम० बायुधः 1. व्याघ्र 2. सिह 3. मर्गा 
--आह्लुः करवीर । 


2. इन्द्र का विरोषण,-- भृधन्‌ (पु०) पहाड़ को चोटी 
रन्ध्रकरः कार्तिकेय का विहषण-- रघु° ९।२ । 
नगरम्‌ [ नग इव प्रासादाः सन्त्यत्र बा०.र | कस्वा, शहर 

(विप° भ्रम) -- नगरगमनाय मति न करोति-श० 
२ । ` सम०-अधितः,-- अषिषः,--अध्यकीः नगर 
का मृख्य दण्डनायक, मुख्य आं रकषाधिकारी 2. नगर 
पाल, नगर का अधीक्षक,-उवान्तः उपनगर, नगर के 
आसपास की आवादी,-ओकस्‌ं (पुं०) नागरिक, 
--काकफः 'शहरुमा'कौवा' एक तिरस्कारयुक्त उक्ति 
- -घातः हायी,- जनः 1. नगर के लोग, नागर 
2. नागरिक,--प्रदक्षिण जलूस मे मूति को नगर के 
चातो ओर धुमाना,- भ्रान्तः उपनगर,- मागः प्रधान . 
सड़क, राजपथ, --रक्षा नगर क! अधीक्षण या शासन, 
-- स्यः नगरवासी, नागरिक । ` 
नगरी [ नगर--ङोप्‌ ] = नगर, । 
-- वकः कोवा । 
नग्न (वि०) [नज्‌ ~| -क्त, तस्य नः] नंगा, विवस्त्र, वस्त्र- 
हीन-न नग्नः स्नानमाचरेत्‌--मनु० ४।४५, नगन- 
क्षपणके देशे रजकः कि करिष्यति-चाण० ११० 
2. बिना जोता हुआ, त्रिना वसा, सूनसान-ग्नः 
1. नंगा भिक्षु 2. क्षपणक 3. पाखंडी 4. सेना के साथ 
रहने वाछा भाट, घूमता हुगा भाट-- ग्ना 1. नंगी° 
निर्लज्ज, (या स्वेच्छाचारिणी) स्त्री 2. रजस्वला 
होने के पूवं की आयु वाखी कष्की, दस बारह वषं 
को आयुसे कमकी (अर्थात्‌ जो इधर उधर नंगी 
आजा सके) । त्‌ ° अटः,--अटकः 1. जो इघर 
उघर नंगा धूम सके 2. विशेष रूप से (दिगंवर 
संप्रदाय का) जन या बौद्ध भिक्षु। 


सम०-- फाएः सारस, 


नखानखि (अम्य ०) [ नखद्च नंश्च प्रहृत्य प्रवृत्तं युद्धम्‌, | नग्नक "(वि०) ( स्त्री-ग्निका }) |*नग्न-[-कन्‌ | नंगा, 


ब० स० ] परस्पर नखाघात द्वारा होने वाला युद्ध, 
नालूनो की ढाई । | 
नाखिन्‌ (वि) [ नख -+- नि ] 1. बड़े 2. नालूनो वाला, 
तेज पंजो व।ला 2. कटीला, कटिदार (पुं०) व्याघ्र 
या शेर जंसा नखवारी जन्तु । | 
नगः [ न गच्छति- न+ रम्‌¬-ड ] 1. पहाड-कु° १। 
१७, ७२ शि० ६।७९ 2. वृक्ष 3. पौघा 4. सूर्यं 
5. सपि 6. सात को संख्या । । 
-अधिपः,-गधिराजः,--इन््रः 1. (पटो का 
स्वामी} हिमाख्य पर्वत 2. सुमेर पर्वत,-भरिः इन्द्र 
का विरेषण,--उच्छायः पहा की उंचाई,-- 
(९) 1. पक्षी 2. कौवा 3. सिह 4. शरभ नामका 
नक पक्षी,-ज (वि०) पहाड़ प्रर उत्पन्न, पह(ड़ 
--दट्धि° १०।९, (जः) हारी, ˆ जा,-नन्दिनी पार्वती 
का विद्योपण,- पतिः 1. हिमाख्यप हाड 2. (वनस्पतियों 
का स्वामी) चनद्रमा,--भिद्‌ (पुं०) 1. कु्हाड़्ा 


विवस्त्र,--कः 1. नगा भिक्षु 2. दिगंवर सम्प्रदाय 
का) जेन या बौद्ध भिक्षु 3. भाट। 

नग्नका, नग्निका [नगनक--टाप्‌, पक्षे इतरम्‌] 1. नंगी, 
निर्लज्ज, (या स्वेच्छाारिणी) स्प्रौ 2. रजोधर्मं 
होने स पूर्वं को अवस्था को लडकी । | 

नग्नंकरणम्‌ [टनग्नः नग्नः क्रियते- नग्न ~|-च्वि-1- क- 
ख्य, मुम्‌] नंगा करना । 

नग्नं भविष्णु,-भावुक ( वि ) -[ ननम इष्णुच्‌, 
उक | नंगा होने वाला । ,. 

नगः [न नति गच्छति न + मैम्‌-1-ड] प्रेमी, जार। 

नचिकेतस्‌ (पुं०) अग्निका विशेषण । 

नचिर (वि०) [न चिरम्‌, न शब्देन समासः] दे° अचिर, 
भगण० ५।६, १२।७। । 

नधन. (अव्य) निपेषात्मक अब्यय "न' के किएषारि- 
भापिक शब्द । 

नट ¡ (स्वा० पर० नटति. "चोट पहुंचाने" के अर्थं में 


( ५०७ ) 


श्र के परचात्‌ "न" को "ण' हो जाता है) 1. नाचना, 
यदि मनसा नटनीयम्‌ --गीत० ४ 2. अभिनय करना 
3. (घोषे से चालाकौ से) क्षति पहचान, प्रेर०- 
नाटयति-ते 1. अभिनय करना, हाव भाव व्यवत 
करना, (नाटकं में) नाटकके रूपमे वर्णन करना, 
शरसंधानं नाटयति--श० १ 2. अनुकरण करना, 
नकल करना-स्फटिककटकभूमिर्नाटियत्येष शैलः... 
अधिगतधवलिम्नः शूखपाणेरभिल्यम्‌---द ० ४।६५, 
(विश्चे° (नचाना' अथं को प्रकट करने के किए नट्‌' 
घातु का *नटयति' रूप वनता हं--मतृं° ३।१२६), 
11 (चुरा० उभ० नाटयति-ते 1. गिर पड़ना, गिरना 
2. चमकना 3. क्षति पहुंचाना । 

नटः [नट्‌ [अच्‌] 1. नाचनं वाला-ननटा.न विटा न 

` गायकाः--मर्तु° ३।२७ 2. अभिनेता- कुर्वन्नयं प्रहस- 
नस्य नटः कृतोऽसि-मर्तृ° ३।१२६, ११२, 3. पतित 
क्षत्रिय का पुत्र 4. अशोक वृक्ष 5. एक प्रकारका 
नर कुल । सम०-अंतिका लज्जा, दही, ईरवरः 
शिव का विशेषण- चर्या नाटक के पात्र का अभि- 
नय, -भूषणः,- मंडनम्‌ हरताक--रंगः नाटच रग- 
मंच,-- वरः प्रधान नटः सूत्रधार--संज्ञकम्‌ हरताल 
(कः) अभिनेता, नट । 

नटनम्‌ [नट त्युट्‌] 1. नाचना, नाच 2. अभिनय करना, 
हावभमाव प्रकट करन, नाटकोय चित्रण । 

नरी [नट +-डीष्‌] 1. अभिनेत्री 2. मृख्य नट (सूत्रवार 
को पत्नी) 3. वेष्या, रंडी। सम०--सुतः नर्तको 
का पत्र । । 

नरा [नट्‌ +य + टाप्‌] अभिनेताओं की मंडलो । 

नडः,-डम्‌ [नल्‌ +अच्‌, लस्य उत्वम्‌] नरक बः एक 
भेद । सम०-अगारभ्‌,--आगारम्‌ नरकुलों का 
बना ज्ओोपडा- प्राय (वि०) जहां नरकुल वहत 
होते हों -षनम्‌ नरकुलों क! जंगल- संहतिः (स्त्री °) 
नरको का संग्रह । ध 

नड (वि०) (स्त्रो°-शो) [नड-~+श] सरकंडा सं ठका 


। 

निनी [नड +-इनि +-डीष्‌] 1 सरकंडो का ढेर 1. सर- 
कंडोंकाबना हुभा मूढया शय्या, वह नदी जहां 
सरकंडों के पौधे बहुतायत से हों । 


नडिल, (वि०), नस्बत्‌ (वि०) , (नीती) [नड 


इलच्‌, डवतुप्‌ य] सरकंडे जहां पर बहुतायत से हो, - 


याजो संरक्डों से ढक हुजा हो, सरकंडो से युत्त 
स्थान । श 
नडया [नड -{-य +-टाप्‌] सरकंडा का श । ध 
नक्वल ( वि० ) [नड--डवलच्‌ | , सरकडो से -लम्‌ 
सरकंडो का ढेर या शय्या, यो नडवखानौव गजः 
परेषां बलान्यमृद्नान्नलिनामवक्तराः-- रु ° ९५८१५ 


नत (भू०क ००) [नम्‌ [क्त] षुका हआ, व ने 
वाला, र्ञान वाला 2. डवा इभा, अवसन्न 3. 
टेढ- तम्‌ याम्योसर रेखा (मध्यं दिन रेखा) से 
किसी प्रह को दरूरी। सम०-अंशः शिरोबिदुकी 
दूरो-अंग (वि० ) 1. कषुके हए शरीर वाला 
2. भ्षुकने वाला 3. प्रणत (गौ) 1. भुके हृए अगो 
वारी स्त्री 2. स्व्री- नास्तिक (वि०) -चपटी नाक 
वाका,- श्रः टेढ़ी भौहों वाली स्त्री । 

नतिः (स्त्री०) [ नम्‌ क्तिन्‌ ] 1. ुकाव, सुकना, 
भ्रणमन 2. वक्रता, कुटिलता 3. अभिवादन करने के 
किए शरीर का ञुकाना, प्रणति, शालोनता 4, (ज्यो 
मे) भोगांश में स्थानभंश । 

नद्‌ (म्बा० पर० नदति, नदिन) 1. शब्द करना, कलकल 
ध्वनि करना, (बादल. कौ भांति) गरजना-वाम- 
दचायं नदति मवरं चातकस्ते सगंवः- मेष ० ९, 
नदत्याकाशगंगायाः स्रोतस्युदामदिग्गजे -- रघु ° १।७८, 
शि ५।६१, भट्रि° २।४ 2. बोलना, चिल्लाना, 
पुकारना, दद्ाडना (श्रायः शब्द, स्वन नाद कर्मं के 
सथ ) ननाद बलवन्नादं, शब्दं घोरतरं नदन्ति-महा० 
3. धरयराता-- भ २० नादयति-ते 1. कोलाहर से 
भर देना, कोकाहलमय करना 2. शब्द करवान,, 
उद्‌-दहाडना, जोर से पुकारना, (वं कौ भांति) 
रांमना, कु० १।५६, नि-, शन्द करना, चिल्लाना- 
रघु° ५।७५, माकवि० ५।१०, मद्रि ६।११७, प्र 
(प्रणदति) ध्वनि करना, गूंजना, प्रतिध्वनि करना 
- क्रव्यादाः प्राणदन्‌ घोराः महा० शिवाः प्रणदंति 
आदि प्रति--, गूंजना, प्रतिघ्वनि कटना, प्रेर०- 
कोलाहल से भरना, गुंजायमान करना ~ शा० २।२६ 
ऋतु° ३।१४, वि--, च्वनि करना, गूंजना-मग० 
११२, प्रेर०-क्रदन करवाना या गीत गवाना- 
अबुदैः शिखिगणो विनादयते-षट० १०1 

नदः [ नद्‌ ¬|-अच्‌ ] 1. दरिया, वड़ी नदी (जसौ कि 
सिघु) शि० ६६, (यहां मल्लि की टिष्पण-- 
प्राक्ल्ञोतसो नद्यः प्रत्यक्लोतसो नदा नमंदां विनेत्याहुः) 
2. नदी, प्रबहणी, नाला-कि० ५।२७ 3. समुद्र । 
सम ऽ9-राजः समुद्र । & 

नदथुः [ नद्‌ [-अथुच्‌ ] 1. शोर, दहाड 2. बर की दहाड़ । 

नदी (नद-+-डीप्‌ | दरिया, प्रवहणी, सरिता-रविपीतजल्न 
तपात्यये धुनरोधेन -हि युज्यते नदी-कु० ४।४४। 
सम०--ईनः-वाः,-- कान्तः समुद्र,--कुलप्रियः एक 
प्रकार फा नरकुल--ज (वि०) जलोत्पन्न ५. जः 
भीष्म का विश्लेषण (अजम्‌) क उत 
का स्यान, धाट-बोहः भाड़ा, उतराई, ; 
--धरः रिव का विशेषण, - पतिः 1. समुद्र 2. वरुण 
का विशेषण, पूरः उमड़ा हज दरिया,- भवम्‌ 





नद (मू० क० क०) [ नह. क्त ] 1. वधा हुआ, वाघा 


ननंद्‌, ननाद (स्त्री ०) [ ननन्दति सेवयपपि न तुष्यति न~ 


नन्द्‌ (स्वरा० पर० नंदति, नंति) प्रसन्न दोन हपित 





( ५०८ ) 


नदोलवण,-- मातृक (वि०) (देश आदि) जहां नदी : 
के पानी से सिचाई होती हो, सिचित, नदी या नहर ¦ 
दवारा सिचाई पर जो निर्भर करता हो, न° ३।३८, 
तु° देवमातृक,-रयः नदी कौ धार,--वंकः नदी का 
मोड,-- ष्णं (वि०) (स्त) 1. नदीम स्नान करन 
वाला 2. नदियों के भयानक स्थानों, उनकी गहराइयों 
ओर प्रवाहो को जानने वाला-ततः समाज्ञापयदाद्‌ 
सर्वानानायिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ _रघु° १६।७५ 
अतः 3. अनुभवी, चतुर,- सर्जः अर्जुन वृक्ष । 


क क 


हुआ, जकड़ा हआ, चारों ओर से बद्ध, धारण किया 
हुमा 2. ढका हुमा, जड़ा हमा, अन्तग्रथित 3. संयुक्त, 
संयोजित दे° "नह्‌ ",---ढम्‌ गांठ, बंधन, बंध, गिरह । 
नदध्री [ नह ¬-ष्ट्न्‌ +-डोप्‌ ] चमडे का फोता । 


नन्द्‌ + ऋन्‌ ] पति को वहन, ननान्दुः पत्या च देव्याः 
संदिष्टमृष्यग्गेणं --उत्तर० १। सम ०--ननांदृपतिः 
(ननांदुःपतिः) ननदोई, पति कौ बहन का पति । 
ननु (सण ) (मूर रूपसे नओौरनु का संयुक्त रूप, 
आज कल पृथक्‌ शब्द के रूप मे प्रयुक्त किया 
जातः हं ) यह अग्यय निम्नांकित अथं प्रकट करता 
हं--1. पूछताछ. प्रदन, नन्‌ समाप्तकृत्यो गौतमंः-- 
माखवि ० ४ 2. निदचथ ही, अवद्य, {नस्संदेह्‌, क्या 
यह असन्दिग्ब नहीं (भ्रदन सूचकं वल के साथ) यदा- 
ऽप्रेवाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति तदाचार्यस्य दोषो 
ननु-मार्वि° १ 3. निस्सन्देह्‌, बेशक, शवद्थ-- 
- उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वंगेव --रधु° १।६०, त्रिलोक- 
नायेन सदा मश्वद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिग्पचक्ुषा- 
३।४५ 4. संबोघन सूचकं अब्यय (“भा जहो) ननु 
मनव-दश०, ननु मूर्वा: पठितमेव युष्माभिस्तत्कांड 
--उक्र० ४ 5. छपा करके “अनुग्रह करके" अर्थं 
को प्रकट करने के लिए प्रतिषेवत्मक कथनके शूप ` 
मे प्रयुक्त होता है-ननु मां प्रापथ पत्युरन्तिकम्‌- 
कु० ४।३२ 6. कभी-कमो संशोधनशब्द के रूप में 
प्रयुक्त होता हं- ननु पदे परिवृत्थ मण--मृच्छ० ५, 
ननु भवानग्रतो में वर्तते -श० २, ननु विचिनो 


भवान्‌--विक्रम० २ 2. तर्कनुव्रदध चर्चाके समथ, 
जकलिष करनेय। तिरोत्रौ प्रस्ताव प्रस्तुत करने के ; 
लिए प्रथुक्त होत। हं (इस पद वात्‌ प्राथ: “उच्धते' 

अति। हं) नन्ववेततन्येव वृहिचकदिश्चरोराणि अवेत- : 
नता च गोन पदोतां कार्यागोति उच्यते-श।रो०। ` 


होना, सुदा होन। सन्तुष्ट हान . (क्रिक्रौ बात ५र) 
हषं ्रकट करना--उनंदतुस्तत्सटृशेन तःसमौ- रषु 
३।२३, ११, २।२२, ४।३, भद्व° १५२८, प्रेर० 
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-नंदयति-ते-- प्रसन्न करना, खुश करना, हवित 
करना, आनन्दित करना--अर्न्ताहिते शशिनि संव कुम्‌- 
दती मे दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणोयश्ोभा--श० ४।२, 
मद्धि° २।१६, रघु° ९।५२ अभि--1. हषं प्रकट 
करना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना--आात्मविडंवनाम- 
भिनंदति-का० १०८, नाभिनंदति न देष्टि--भग० 
२।५७ 2. बधाई देना, जय जयकार करना, स्वागत 
करना, नमस्कार करना-तापसीभिरभिनंद्यमाना तिष्ठति 
--श० ४, तमभ्यनंदत्प्रथमं प्रबोधितः रघु ° ३।६८., 
२।७४, ७।६९, ११।३०, १६।६४ 3. प्रशंसा करना, 
तारीफ करना, इलाधा करना, अच्छा समञ्लना-नाम 
यस्याभिनंदति द्विषोऽपि स पुमान्‌ -कि० ११।७३, 
श० ३1२४, रघु ° १२।३५, न ते वचोऽभिनंदामि-श० 
२ 4. कामना करना, चाहना, पसन्द करना, अपेक्षा 
करना (प्रायः "न' के साथ) नाभिनंदति केलिकलाः 
-मा०३, नाभिनंँदेत मरणं नाभिनंदेत जीवितग्‌ 
-- मनु ० ६।४५, हि० `४।४, आ -'प्रसन्न होना, खुश 
होना-आनंदितारस्त्वां दष्ट्वा भद्रि २२।१४ 
प्रेर० -- प्रसन्न करना, खुद करना --उत्तर० २।१४, 
याज्ञ ° १।३५६, प्रति --, 1. अगशीर्वादर देना--रघु° 
१।५७, मनु ° ७।१४६, कु ° ७।८७ 2. स्वागत करना, 
बधाई देना, जयजयकार करना, हवं पूर्वक सत्कार 
करना-- प्रतिनंद्य स तां पूजाम्‌-महा०, मनु ° २।५४ । 


नन्दः [ नन्द्‌ +अच्‌ ] 1. आनन्द, सुख, हषं 2. (११ इंच 


लम्बी) एक प्रकारकी वांसुरो 3. मेंढक 4. विष्णु 
5. एक ग्य का नम जो यशोदा का पति तथा कृष्ण 
का पालकपिता (जिसको देष रेल मं कृष्ण को रक्खा 
गया था जव कि कस उसे मारना चाहता था) 6. नंद 
वंश का प्रतिष्ठाता (यह वही नंदवंद था जिसके नौ 
भाई पाटच्िपृत्र मे राज्य करते थे त॒था जिन्हें चन्द्रगुप्त 
के मंत्री चाणक्य की नौति केद्वारा यमलोक मेज दिया 
गथा था) - समृत्वाता नंदा नव हृदयरोग इव भुवः 
--मूद्रा० १।१३, अगृहीते राक्षसे किमत्यातं नन्द- 
वंश्रस्य-मुद्रा° १।३, २७, २८ । सम ०-आत्मजः, 
- नंदनः कृष्ण का विदोषण-पालः वसण का विशेपण । 


तु ; नन्दक (वि०) [ नन्द्‌ + णिच्‌ ण्वुल्‌ ] 1. इरित कलले 


वारा, अनिन्दित करने वाला, प्रसन्न करने बाला 
2. सरश हने वाल।, हं मनाने वाला 3. परिवार का 
प्रसन्न करने वाः कः 1. मेढक 2. कृष्ण की तलवार 
3. तलवार 4. अनन्द । 


, नन्दकिन्‌ (पुं०) [ नन्दक ‡-इनि ] विष्णु का विदहोपण । 
नन्दथुः | नन्र्‌{-जथुब्‌ ] गानन्द, प्रसन्नता, लुशो। 
' नन्दन (तरि०) [नन्द्‌ +-णिव्‌ +ल्युट्‌ ] 1. खुधा करन 


चके ॐ 


वाला, सुहावन, प्रसन्न करने वाका-नः 1. पृष्र 
-याज्ञ° १।२७४, रु° ३।४१ 2. मेंढक 3. विष्णु 





( ५०९ ) 


का विशोषण 4. शिव- नम्‌ इन्द्र का उद्यान, आनन्द- (२०) [ न पतन्ति पितरो येन-न--पत्‌- तृच्‌ 
वाम--अभिज्ञाछेदपातानां क्रियते नन्दन्ुमाः---कु° र नि? | क नाती, (क्डके कापृुत्रया व 
२।४१, रघु ०.८।९५ 2. हषं मनाने वाला, प्रसन्न होने पुत्र) । 
स दष, सम०- जम्‌ पीके चंदन की लकड़ी, | नभः [ नम्‌-{-अच्‌ ] श्रावण मास,- भम्‌ आकाश; अन्त- 
ह । 

नदतः, नंदयन्तः [ नद्‌ -{-क्षच्‌, अन्त अदेशः, नन्द्‌ {णिच्‌ | नभस्‌ (नपुं०) [ नह्यते मेधः सह- नह ¬।-गसुन्‌, भदचा- 
| ञ्षच्‌ (अन्त) ] पुत्र, बेटा । न्त देशः 1. जाकाश, अन्तरिक्ष--रवु० ५।२९, 

नन्वा [ नन्द +-टाप्‌ ] 1. खुशो, हर्षं, आनन्द 2. सम्पन्नता, भग० १।१९, ऋतु° १।११ 2. बादर 3. कोहरा, 
धनाढ्यता, समृद्धि 3. छोटा मिदरी का जल-पात्र वाष्प 4. पानी 5. जोवन की अवधि, आयु (पुं०) 1. 
4. ननद, पति को वहन 5. प्रतिपदा, षष्ठो ओर एक।- वर्षा ऋतु 2. नासिका, घ्राण 3. (जलाई अगस्त के 
दशो, चाद्रमास को तोन तिथियाँ, (यह्‌ शुम तिधि्थां अनुरूप, इसं अथं में नपु० भी) श्रावण मास-प्रत्या- 
समज्ञी जाती हँ) । सन्ने नभसि दयिताजोविताकवनार्यी-मेष० ४, रघु 

नन्विः (पुं०, स्त्री ०) [ नन्द -{-इन्‌ ] हषं, प्रसन्नता, खुरो १२।२९५ १७।४१, १८।५_ 4. पीकदान । सम 
--कौशल्यानन्दिवर्घनः - दिः (पुं०) 1. विष्णु का भबुपः चातक पकी, -कातिन्‌ (पु०) सिह--गजः 
विक्षेपण 2. शिव 3. शिव का अनुचर 4. जूञा खंलना, वाद, चक्षुस्‌ (१०) सूय, _ चमसः 1. चन्द्रमा 2. 
क्रीडा (इस अथं में नपु° मी) । सम०--ईशः, जादू--चर (वि०) गगन विहारी--क० ,५।२३, 


£| 


--ईहवरः 1. शिव का विशेषण 2. शिव का प्रवान (--रः) 1. देवता, उपदेवता रघु ° १८।६ 2. पक्षी 
. अनुचर ग्रामः वह गांव जहां राम के बनवासकाल --डहः बादल, दृष्टि (वि०) 1. अंघा 2. काञ्च 
मं भरत रहा-रघु° १२।१८- घोषः अर्जुन का को ओर देखने वाला,--द्ीपः,--धूमः बादल,--नवी 
रथ - वनः 1. शिव का विशेषण 2. मित्र॒ 3. चग्र आका गंगा---्राणः हवा, --मणिः (आ स 
पक्ष का अन्त अर्थात्‌ अभावस्या या पूर्णिमा । आसमान, अन्तरिक्ष, नेदं व 
नन्दिकः [ नन्दि -{-कन्‌ ] 1. हर्ष, प्रसन्नता 2. छोटा जल- द०..१०, दौषः चन्द्रमा, --रजस्‌ (१०) , अंघकार, 
पात्र 3. शिव का अनुचर। सम०- शः, -- ईश्वरः रेणुः (स्त्र ०) कोहरा, धुव, - लयः चूर्भा,- किह. 





(वि०) आका को चाटनं वाला, उन्नत, बहुत 
ऊंचा तु° अभ्रंलिह सद्‌ (१०) देवता-शि० १।११, 
-सरित्‌ (स्त्री०) 1. छायापय 2. अकाशगंगा 
--स्यलो आकाशच,-स्पुश्च (वि ०) गगनचुबी, उन्नत । 

नभसः [ नम्‌ {असच्‌ ] 1. आकाश 2. वर्या शतु 
3. समुद्र । 

नभसंगयः [ नमस ¬+-गम्‌+- लच्‌ -[- मुम्‌ ] पल्ली । 

नभस्य: [ नवस्‌ यत्‌ ] (अगस्त-सितंबर के अनुरूप ) 
१।९ 2. ननद, पति को बहन-3. काल्पनि गाथ, काम- ¦ ० ं का महीना --रषु० ९५४, १२।२९, 
घेनू-- (जो सव इच्छाओं को पूरा करतौ हं तया जिस | 
का सो कुलगुर वसिष्ठ है)--. अरनिया यन्नाम | त्वत्‌ (नि) (नयम त 
वेनूराववृते वनात्‌ - रधु० ११८२, २।६९ 4. गंगा का ¦ = धुषवालत ब (९०) हवा ^. 
विदोषण 5. पवित्र कालौ तुलसो । ¡ १।९७, रघु० ४1८, १०1७३, ५ ९।१०। क 

नपात्‌ (ष्‌०) [ पातौ इति- पा.+-शत्‌, ततो न्ना समासे ` नभाकः [ नम्‌-[-आक |] 1. अंधकार 2. रह का विद्यवण 


~ = नज्नाज्‌ (प्‌०) [ भ्राज्‌ ~+ कवित्‌, ना समासे प्रकृति- 
प्रकृतिभावः ] (प्रायः वेद मं प्रयुक्त) पाता, यथा भावः ¶] काला बादल, कालोःबटा । 


1. शिन का एकं मुरूथ अनुचर 2. शिव । 


नन्दिन्‌ (वि ०) [ नन्द्‌ +-णिनि, नन्द्‌ , णिच्‌ -{-णिनि वा | 
1. आनन्दित, हृष्ट, प्रसन्न, खश्च 2. आनन्दित करनं 
वाला, प्रसन्न करने वाला--(पुं०) 1. पुत्र, 2. नाटक 
मे नान्दीपाठ या अशोवंचन कहने वाखा -व्यक्ति 
3. शिव का मृख्य अनुचर, द्वारपाल, या वह बर जिस 
पर शिव सवारो करता हं --ख्तागृहडमरगतोऽथ नंदी 
--कु० ३।४२३, मा० १।१- नौ 1. पुत्री उत्तरण० 


तनूनपात्‌ । 
नपुंस्‌ (पुं०) नपुंसः [ नजा समासि प्रकृतिभावः |] जो ¦ नन्‌ (म्वा० पर० कभी कमो अ०- म नत, 
` पुरुप न हो, हिजडा । , * भेर नमयति ते, परज्तु उपसगं पूवं होने पर केव 
नपसकः,- कम्‌ [ न पुमान्‌ न स्त्रो, नि° स्त्रोपुंसरोः पूसकृ ` "नमयति", इच्छा ० निनंसति) 1. सुकना, नमस्कार 
^ आदेशः ]` १. उमर्यालिगी (न स्तौन पुख्प] 2. , करा, अभिवादन करना (सम्मान सूचक क्फण) 
नामर्दं, हिजड़ा 3. भीरु, उरपोक,- कम्‌ 1. नपुसकं | (कर्म०्या संत्र०के साथ) इयं नमति वः सर्वान्‌ † 


कग का शब्द 2. नपुंसकं चग । | त्रिलोचनवधूरिति-क० ६८९ भग० ११।१७ ५ 





। | ॥॥॥।॥ 





( ५१० 
| ५८. ९।५१, १०।३१, १२।३९, शि० ४।५७, 


होना, पराभव स्वीकार करना, सुक जाना 
-अशक्तः संधिभान्‌ नमेत्‌-काम० ८।५५ 3. 
कुकना, दवाना, नीचा होना-अनंसीद्‌भूषरेणास्थ 
- भद्ध १५।२५ नेमुः. सर्वदिमा--का० ५५, उन्न- 
बति नमति वषंति ` ` ˆ ` मेषः-मृच्छ० ५।२६ 4. ठह- 
रना, सुकाव होना 5. भका हुम होना, वक्र होना 6. 
ष्वनि निकारना । अभ्युद्‌ --, उठाना, उन्नत होना 


अव-, 1. सुकना, नत्र होना, नोचे को ढलन। 


--शि० ९1७४ 2. ञ्ुकाना, क्टकाना-- त्वय्यादातुं 
जलमवनते--मेध० ४५, उब्‌--, 1. (कः) उदय 
होना, प्रकट होना, उगना --उन्नम्योन्नम्य लीयंते 
दस्दराणां मनोरयाः- पंच ० २।९१, (ख) 1. जट- 
कना, समीप होना-उन्नमत्यकालदुदिनम्‌ --मृच्छ° 
५ 2. उदथ होना, चढृना, ऊपर उठना ˆ (आकं० 
भी) उन्नमति नमति वपति गर्जति मेषः--मृच्छ० 
५।२६, नन्नत्वेनोन्नमंतः--भत्‌ं ० २।६९, ३।२४ शि० 
९।७९ 3. उठाना, उन्नति करना-कि० १६।३५, प्रेर० 
ऊपर उठाना, सीधा खडा करना--उप--, आना आ 
जाना, षहूंचना 2. होना, माग्य. मे होना, घटित होना, 
सामने आना (संप्र० के सय या अकेला) कस्यात्यन्तं 
धुलमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा-मेष० १०९, मत्सं- 

: कथमुपनयेत्‌ स्वप्नजोऽपि-मेध० ९१, यदेवो- 
पनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌- विक्रम ३।२१ 
भतृं° २।१२१, मेष० १०, रघधु° १०।३९ 3. उप- 
स्थित करना, देना, प्रस्तुत करना--परलोकोपनतं 
जखांजलिम्‌--रघु ० ८1६८, वरि-, 1. नीचे को 
ढखना, रुकना (जसे कि कोर हावी अपने दांतों से 
प्रहार करने के (५ वश्रक्रीडापरिणतगजग्रक्षणोयं 
दददा-मेध० २, विष्के नागः पर्यणंसीत्‌ स्व एव 
--शि० १८।२७ 2. रुकना, नमस्कार करन, भुकाव 
होना--लज्जापरिणतंः (वदनकमलैः) --मद्वि० १।४; 
3. परिवतित होना, कूपांतरित होना, स्प धारण 
करन( ( करण० के साथ ) रताभावेन 


` परिणतमस्या रूपम्‌-विक्रम० ४।२८ क्षीरं 


जं वा स्वयमेव दविहिमभावेन परिणमते 
-गारो०,मेध० ४५ 4. विकसित या परिपक्व होना, 
पक्ना, परिणतप्रन्नस्य वाणीम्‌ - उत्तर० ७।२०, 
मेष० १८, कि०. ५1३७, माकवि० ३।८, श्ऋतु° 
१२६ 5. (आयु मे) बढ्ना, बड़ा होना, बढा होना, 
क्षीण होना, परिणत दारच्वन्दरिकासु क्षपामु-मेष० 
११०, इसी प्रकार "जर परिणत" आदि 6. ख्‌बना, 
(सूयं आदि का) परिचिम में छिपना अनेन समयेन 

दिवसः-का० ४७ 7. पर जाना, ग्र्तं 
परिणमेज्च यत्‌-महा० भ्र. (प्रणमन्ति) नमस्कार 


) 


करना, अभिवादन करना, विनन्र प्रणति करना 
(कर्मण्या संत्र०के साथ) न प्रणमति देवताभ्यः 
--का० १०८, तां प्रणनाम--का० २१९, भगण 
११।४४, रघु० २।२१, (साष्टांगं प्रणम्‌ अ।ठ अंगो से 
भुकं कर प्रणाम करना --दे० 'साष्टांग , दण्डवत्‌ प्रणम्‌ 
डंड कौ भाति पूणं रूप से भूमि पर केट कर नमस्कार 
करना, सव अगोंसे भूमिको स्पशं करते हुए तुऽ 
दंडप्रणाम), चि--, 1. अपने आपको सुकना, नग्न 
करना, विनीत होन-विनमंति चास्य तरवः प्रचये 
--कि० ६।२३४. भत्‌ं० १।६७, भट्टि° ७।५२, दे° 
'विनत' विपरि -1. वदलना 2. वद कर खराव. 
होना सम्‌---1. सुकना नोचे को होना, क्षुकाव होना 
-संनतांगो कु० १।३४, भद्वि° २।३१, पर्वसु संनता 
--विक्रम० ४।२६ 2. नस्र होना, विनीत होना 
- संनमतामरीणाम्‌--रघ्‌ ° १८।३४ । 


नमत (वि०) [नम्‌ -।-अतच्‌] ज्ुका हुआ, विनीत, कुटिकः, 


वक्र-तः 1. अभिनेता 2. धुआं 3. स्वामी, प्रमु 
4. वादक । 


नमनम्‌ [नम्‌--ल्यूट्‌ ] 1. विनीत होना, श्ुकना, नन्र होना 


2. दवना 3. विनति, नमस्कार, अभिवादन । 


नमत्‌ (अव्य०) [नम्‌-}- असुन्‌] प्रामति, अभिवादन, 


प्रणाम, पूजा (यह दन्द स्वयं सदव संप्र० के साथ 
प्रयुक्त होता ह, तस्मै . वदान्यगुरवे तरवे नमोऽस्तु 
-भामि० १।९४, नमस्त्रिमूर्तये तुभ्थम्‌ कू० २।४, 
परन्तु कृ के योग में कर्मं० के साथ- मुनित्रयं 
नमश्छृत्य-सिद्धा०, परन्तु कभी-कभी संप्र० के साय 
भी- नमस्कुर्मो नृसिहाय-सिद्धा०, यह शब्द सना 
शब्द का अर्थं रखता परन्तु सभङ्धा जाता हं अग्य०) । 
सम०-कारः,ः- तिः (स्त्री ०}- कारणम्‌ प्रणति,, 
सादर प्रणाम, सादर अभिवादन ("नमस्‌' शब्द कै 
उच्चारण के साथ), त (वि०) 1. जिसे प्रणति 
दी गई है, जिसको प्रणाम किया गया है 2. सम्मानित, 
अचित, पूजित, गुरः आध्थात्मिक गुरु,--वाकम्‌ 
(अव्य ०) 'नमस्‌' दाब्द का उच्चारण करना, अर्थात्‌ 
विनन्न अभिवादन करना-- इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो- 
वाक प्रशास्महे-उत्तर० ६।१। 


नमस (वि०) ॥ [नम्‌ +-असच्‌ | अनुकूल, सानुग्रह व्यवस्थित । 
नमसित, नमस्यित (व्रि०) [नमस्‌ ¬+-क्यच्‌, नमस्य -[-क्न, 


विकल्पेन यलोपः] जिसे नमस्कार किया गयाहो, 
सम्मानित, जिसे प्रणाम किया गया हं । 


नमस्यति (ना० धा० पर०) नमस्कार करना, श्रद्धांजलि 


अपित करना, पूजा करना- -भतृ° २।९४ । 


ममस्य (वि०) [नमस्‌ +-यत्‌] 1. अभिवादन प्राप्त करने कः 


अधिकारी, सम्मानित, आदरणीय, बन्दनौय 2. आदर- 
युक्त, विनीत,-स्या पूजा, अर्चना, श्रद्धा, भक्ति । 


( ५११ ) 
नमुचिः [न + -म्‌ च्‌ +-इन्‌] 1. एक दंत्य जिसे इन्द्र ने मार 


गिराया था। वनम्‌चे नम्‌चैररये शिरः--रघु° 
९।२२, (जब इन्द्र ने असुरो पर विजय प्राप्तकीतो 


` नमूचि नौमक एक असुर ने इन्द्र का डटकर मुकाबला 


किया ओौर अन्तमं इन्द्र को वन्दी बना लिया । 
उस दैत्यने इन्द्रसे कहा कि यदि तुम यह प्रतिज्ञा 
करोकिशनमंतुम्हं दिनर्मे माल्गान रातको,न 
पानी मेन सृषेमे'तो में तुम्हें छोड दंगा । इन्दरनें 
प्रतिज्ञा की ओर फलतः उसे छोड दिया गया 1 फिर 
इन्द्रने संध्या समय पानीके ज्ञागके साय (जोन 
पानीयान सूलापन नम्‌चिकासिर काट डाला। 
दूसरे एक कथन के अनुसार नमुचि इन्द्र का मित्रथा 
उसने एक बार इन्द्र कौ शक्ति को पी चया 
ओर उसे निवल एवं अक्त बना दिया, फिर 
अश्विनीकृमारों (सरस्वतीने भी) नं इन्द्रको व 
दिय जिससे उसने नमृचिका सिर काट डाला) 
2. कामदेव । 


नभेरः [नम्‌-- एर] एक वृक्ष का नाम, शद्राक्ष या सुरपृन्नाग 


गणा नमेरुप्रसवावतंसाः -- कु० १।५५, ३।४३, रघु° 
४।७४ । 


न्न (वि०) [नमं--र] । विनीत, प्रणतिक्ील, जुका हुआ, 


नयः 


विनत, नीचे कटकने वाला भवति नज्नास्तरवः फका- 
गमं :--शा० ५।१२, स्तोकनज्ना स्तनाम्यां - मेष ° ८२, 
पंच ० १।१०६, रत्न ° १।१९ 2. प्रणतिशो, सादर 
अभिवादनशौील,--अमूच्च नघ्नः प्रणिपात शिक्षया 
--रधु ° ३।२५, इत्युच्यते ताभिर्मा स्म नन्ना-कु° 
७।२८ 3. ` सुञो, विनयो, विनयशोल,  श्रडढालू 
--मेच० ५५ 4. कुटिल, वक्र 5. पूजा करने वाका 
6. भक्त, उपासक । 


(स्वा० आ०-नयते) 1. जाना 2. रक्षा करना । 

[ नी-+-अच्‌ ] 1. निर्देशन, मार्गदश्चं, , प्रवन्बन 
2. व्यवहार, नित्यचर्या, आचरण, दिनचर्या-जसा कि 
थ मे 3. दर्शिता, अग्रदुष्टि 4. नीति, शासन 
६ बुद्धिमत्ता, राजनोतिज्ञता, नागरिक प्रशासन 
राज्य कौ नीति---नयप्रचारं व्यवहार दष्टताम्‌- 
मृच्छ ० १।७, नयगुणोगचितामिव भूपतेः क्दुपकार 
फलां न्रियमथिनः---रधु° ९।२७ 5. नंतिकता, न्याय, 
न्यायपरता, न्पाय्थता ~ चलति नयान्न जिगीषतां दि 
चेतः--क्रि ° १०।२९, २।३, ६।३८, १६।४२ 6. खूप 
रेखा, ढांचा, योजना--मुद्रा० ६।११,७।९ 7. सिद्धांत 
वाक्य, नियभ 8. क्रम, प्रणाखो, रीति 9, परढति, वाद, 
सम्भति 10. दार्शनिक पद्धति - -वृशेणिके नयं - 
भाषा०, १०५। सम० कोविद्‌ ज (वि०) नीत्रि 
दाल, दूरदर्शी चक्षुस्‌ (१०) दा, फ़य भग्रद्ष्टि 
रखने वाजा, बुद्धिमान्‌, दु रदर्शो -रधु° १।५५ -- नत्‌ 


नवनम्‌ 


नरः 


(पुं०) - राज नौतिश।स्व॒पारंगत--विवब्‌ (पुं०) 
--विश्ारदः राजनयिक, राजनोतिज्ञ-श्षास्त्रम्‌ 
1. राजनीतिशास्त्र, 2. राजनीति का या राजनीतिक 
अर्थशास्त्र का कोई ग्रन्थ 3. नीतिशस्त्र-- क्ालिन्‌ 
(वि०) न्यायपू्णं, न्यायपरायण कि० ५।२४ । 

[ नी त्युट्‌ ] 1. मागे दर्शन, निर्देशन, संचालन, 
प्रबन्धन 2. लेना, निकट लाना, खींचना 3. हकूमत 
करना, शासन करना 4. प्रापण 5. आंख । सम० 
-अभिराम (वि०) आंखों को प्रसन्न करने वाला, 
त्रियदर्कान (-मः) चांद,--उत्सवः 1. दीपक, लप 
2. आंख को प्रसन्नता 3. कोई प्रिय वस्तु--उपांतः 
आंख का कोना-कु० ४।२३,-- गोचर (वि०) 
दृश्यमानं, दुष्टि-परास के अन्तगंत,-छडः पलक,- पयः 
दृष्टि-परास--पुटम्‌ अक्षिगोकक,--विषयः 1. कोई 
दुश्यभान पदां 2. क्षितिज, सलिलम्‌ आरू मेष ० ३९। 
[ नू+-अच्‌ ] 1. मनुष्य, . पुमान्‌ पुरण-- संयोजयति 
विद्ये नौचगायि नरं रित्‌, समुद्रमिव दुरबषं नृपं- 
भाग्यमतः परम्‌- हि° प्र० ५, मनु° १।९६, २।२१३ 
2. शतरंज का मोहरा 3. घूपधड़ी को कोल, दाक 
4. परमात्मा, नित्यपुङ्ष 5. दोनो हाथो को दोनों 
ओर सीधा फलाकर, हाथ के एक सिरेसे दूसरे हाय 
के सिरे तक की रम्वाई 6. एक प्रत्रीन ऋषि का 
नाम 7. अर्जुन का नाम-दे° नौ° नरनारायण । 
सम०-अविषः, -- मधिषपतिः, --- ईडः, -- ईदवरः 
-- देवः,-- पतिः -- पालः राजा, भग० १०1२७, मनु° 
७1१३, रधु ० २।२५, ३।४२, ७।६२, भैच० ३७; 
याज्ञ ° १।३१०, -- अंतकः मृत्यु-अयगः विष्णु का 
विदोपण,-अंशः राक्रस, गि्चच,--इन्द्रः 1. राा- 
रघु ° २1१८, ३।३३, ६।८०, मनु° ९२५३ 2. वंद्य, 
विषनाश्चक ओौपवियों का विक्रेता, विनाशक --तेष्‌- 
कटिचन्तरेन्द्राभिमानौ तां निर्वंण्य--दश० ५१ 
सुनिग्रहा नरेन्द्रेण फणीद्रा इव रात्रवः-ि° २।८८, 
(यहां शब्द दोनों गयो मं प्रयुक्त हुआ रं ),--उत्तमः 
विष्णु का विशेवण, --ऋबभः अ ं में श्रेष्ठ' राज- 
कुभार, राजा,--कयालः मनुष्य कौ खोपडी, --कीरकः 
आव्यात्मिक गुर की दत्ता करने वाला, -->ेडरिन्‌ 
(पुं०) विष्णु का चौथा अवतार, तु° १ ह' को न°, 
--दविव्‌ (पु०) राक्षस, पिशाच-मद्वि० १५।९४, 
--नारायणः कृष्ण का नाम, (द्वि° व०्-णौ) मूल- 
रूप से दोनों एक ही माने जाते थे, परन्तु पुरागों 
ओर महाकाव्य में दो स्वतंत्र माने जानं च्गे- 
नरफो अर्जुन का समङूप्र नया कृष्ण का नारायण 
कार्ण (कुछ स्थानो पर इन्दं देवौ" “ूत्रदेवौ' "ऋपा 
या “ऋपिसित्तमौ' कते है, कटा जाना हं कि यह्‌ 
दोनों हिमारुय पव॑त कंडी सात्रना जौर तपस्या किया 





त त्‌ 


। 
| 
| 
। 


8.8 , 9. 





६ १.१.१५ 





( ५१२ ) 


करदे थे, इनको इस तपस्था से इन्द्र॒ भयभीत हु, 
फलतः उसने इनको तपस्या में विध्न डालने के किए 
कईं देव कन्थाओं को भेजा । परन्तु नारायण नं 
अपनो जंबा पर रक्खे एक फूल से सोदयं मं इनसे 
बड चकर “उर्वेशोः नाम को एक अप्सरा को उत्पन्न 
करके इन स्वर्गेदेवियों को लज्जित कर दिय तु 
स्याने ख नाराय गमृ्षि विलोभवत्यस्ततदूसंमवाभिमां 
दुष्ट्वा श्रोडिताः सर्वां अप्सरस इति -विक्रम० १). 
--पञ्ुः पञ जंसा मनुष्य, मानव स्प मे पञयु- पुंगवः 
मनुष्यो में श्रेष्ठ, उत्तमपुरुष,--मानिका,-- मानिनो, 
-माछिनी मनुष्य जंसी स्त्री जिसके दाढ़ी हो, मर्दनी 
ओरत, - मेषः नरयज्ञ,-यत्रम्‌ धूपषडी, - यानम्‌ 
--रयः-- वाहनम्‌ मनुष्य दवारा खीरी जाने वारी 
गाडो--लोकः 1. मनुष्यों का संसार, पृथ्वी, पायिव 
संसार 2. मानवता, - वाहनः कुतेर का व्रिशे्रण -- 
रब्‌०-९।११,- वरः पर क्रमो मनुष्य शूरवीरःव्याघ्रः 
-शादूलः प्रमुख पुरषः, -श्डगम्‌ मनुष्य का सींग, 
अक्तमावना; शेर के मुह्‌, बकरे के घड़ ओौरर्सांप की 
पठ वला वक्रा अरात्‌ वन्ध्यापुत्र, सतादीनता, 
संसगः मानव-सभाज,--सिहः, -हरिः "नररासिद्‌' 
विष्णु का चौया अवतार, तु° त्करकमक्वरे नख- 
मद्मुतनछंणं दकितदहिरण्यकशिपुतनुमृगम्‌, केशव धृत- 
नरहरिरूप जय जगदोड हरे-गोत० १,--स्कधः 
मतष्यों को टोको । 


नरकः,- क्म्‌ {नृगाति क्छेशं प्रापयति--नृ--वुन्‌ ] 


दोच्रघ्ठ, घृणा प्रदेश, (प्लूटो के राज्य के अनुरूप 
स्थ्रान, नरक गिनतिथोमे २१ माने जाते हं जदं 
पापियो को वितिव प्रकार को वततनार्ये दी जाती है), 
--क एक रास का नाम, प्रश्ज्योतिषका राजा 
(एक वृत के अनुश्रार नरक एक वार अदिति के कर्गा- 
भूषण उङ़करर्‌ भग यरा, तत्र देवताओं को प्रायेन 
सुनकर कृऽण नं उत्तरो एक दी पछाडमें मार गिराया 
गौर वद्‌ आभूव्रण प्राप्त किथा। एक दूसरे वत्त के 
अनुसार नरन हायो करूप वारण करिथा भीर्‌ वह्‌ 
गिश्वक्र्माको पुत्रो को उडाकररे गधा तय उसके 
सथ वजत्कार क्रथ उसने गंवर्वो, देवों, ओर 
मदष्यो को जडकिथों तथा अष््रराओों को उछ" भीर 
इक्र जफार्‌ सोकं हतार तरे मावक़ वुत्ति को अने 
अन्तःुर १ रक्तरा। कृत्गने जव्रनर्फृकरो मर 
दितो ग्रह्‌ सव्र प्रवति कृष्ण्‌ क जन्तःयुद्‌ मेँ हका 
नरतकरदी गहईु। यह -रलक्त मूमिते उलम्न 
होन के कारण भमौप कड्कत्रा ह) । सन०--भंतकः, 
---अरिऽ,--जि्‌ (पुं०) कृष्ण के व्िशैपरग,-आमयः 
1. मृत्यु के ¶दवात्‌ मात्मा 2. मून, प्रे कष्‌ तुरक 
का गढ़ा जहां दुष्टो को नना प्रकर को ग्रतनर्यिंदो 


जाती ह इस प्रकार के. ८६ स्यान गिनाये गये ह), 
--स्या वंतरणो नदी । 

नरंगम्‌ , नरागः [ नू +-अंगच्‌, नर + अंग्‌-+-अण्‌ ] पुरुष को 
जननेन्द्रिय, ल्लिङ्गं । 

न्रंषिः [ नराः बवौपरन्तेऽस्मिन्‌-नर--घा-+-कि, पृषोऽ 

` मुम्‌ ] सांसारिकं जवन या अस्तित्व \ 

तरी [ नर+-डोष्‌ ] नारी, स्व्रौ--मामि° ३।१६। 

नरकूटकम्‌ ] नरस्य कुटकमिव, पृषो ° ] नाक, नासिका । 

नतः [ नृत्‌ [अच्‌ ] नाचना, नाच । 

नतकः [नृत्‌ +-ष्वुन्‌ ] 1. नाचनं वाला, नृत्यरिक्षक 
2. अभिनेता, नट, मूकनटिक का पात्र 3. भाट, चारण 
4. हाथी 5. राजा 6. मोर,-को 1. नाचने वालो 
स्त्रो, नटो, अभिनेत्री - -रंगस्य दर्शयित्वा निवतंते 
नर्तको यथा नृत्यात्‌ -सां० का० ५९, कि० १०।४१, 
रबु० १९।१४, १९ 2. हथिनो 3. मोरनौ । 

नतंनः [ नृत्‌ +ल्युट्‌ ] नाचने वारा,- ननम्‌ दावभाव प्रद 
शित करना, नाचना, नाच 1 सभ०्-गृहम्‌,-शाला 
नाचघर,-श्रिषः शिव का विशेषण । 

नतित (वि०) [नृत्‌ +णिच्‌ [क्ति ] नाचा हु, नचाया 
हुआ । 

नदं (स्वा० पर० -नःईति, नदित) गरजना, दहाडना, 
दाञ्द करना --अनर्दिषुः कपिव्राघ्राः-भद्टि° १५।३५, 
१४।४०, १५२८, १७४० 2. . जाना, गतिश्ौल 
होना । 

नदं (वि०) [ नद. [अच्‌ ] गरज, दहाड । 

नदनम्‌ [ नदं. +ल्युट्‌ ] 1. गरजना, दहाडना 2. प्रशंसा 
क[ प्रचार करना, ऊवे स्वर मे कोततिनान करना । 

नदितः [ न? +क्त ] एक प्रकार का पासः, पिका हाथ 
--नदितदशचिततगःकटन विनिपातितो यासि - मृच्छ 
२।८, ~-तपर्‌ आवाज, दहाड, गरज । 

नमरः [ मर्म॑न्‌ -+-अटन्‌, पृषो | 1. टोकरा, वर्तन का 
टुकड़ा 2. सूर्यं । 

नमठः [ नर्न +अठन्‌ ] 1. मांड 2. लम्पट, दुरचरित्र, 
स्वेच्छाचारो 3. क्रोडा, मनोरंनन, विनोद 4. मेयुन, 
संभोग 5. ठोडो 6. चूक । 

लभन्‌ (नपं०) [न्‌ +-म्िन्‌ ] 1 क्रोडा, विनोद, विलस्‌ 
(मोर, प्रभोद, कामके, केकिव्रिहार-जितशूमल 
विमले परिकर्नेप्र नभजनक्रमलक मुरे--गोत० १२ 
(कौतुकृजनङ) ; रधु° १९।२८ 2. परिहास, देसी 
दिल्जगो, ठडद्या, रसिफोकित्त --नर्तत्रायामिः कथानिः 
क [० ७०, पद्दिस्नतूगं, सरस । सम०--कीलः 
पलि, --गमं (तिं०) रसिक. लिडोकिधरा, पिनोदी 
(भः) गृत्तत्रेनो --द (चि०) आह्लादकरारी, अनन्द 
दायर (-दः) विदूपक (--=नर्मसविव),- -दा निन्ना- 
पर्वत मे निकरते वाखो एक नदी जो खवति की खाडो 





( ५१३ ) 


मे जाकर गिरती ह; --श्युति (वि०) हर्षोत्फूल्ल, 
ह्‌समुख, प्रसन्नवदन (स्त्री ०- तिः) परिहास का मजा 
लेन{-सचिवः,-चुहूद्‌ (प्‌०) विदूषक, राजा या 
किसौ रईस का मनोविनोद करने वाला साथी-- इदं 


त्वेदंपयं यदुत . नुपतेनं म॑ंसचिवः सुतादानान्मित्रं मवतु 


--म।° २।७, त[ याचते नरपतेर्नंमसुहृन्नन्दनो नृप- 
मुखंन --१।११, शि° १५९ । 


न्मराः [ नर्मन्‌} र+टाप्‌ ] 1. घाटी, कंदरा 2. घौकनी 


3. बूढी स्त्री जिसे अव रजोवमं न होता हो 4. सरला 
नाम का पौघा। 


नखः [ नल्‌ [अच्‌ ] 1. एक प्रकार का नरकुर 2. निषघ- 


देश क{ एक विङ्रति राजा, (नंषव चरित" काग्यका 
नायक । (नक अत्यन्त उदार ओर सद्गुण संपन्न 
राजा था । देवताओं का विरो सहकर भी दमयत 
इसे अपना पति चुनाया, फिरवे कुछ वर्षों तक 
सानन्द रहते रहे 1. परन्तु दमयंती को प्राप्त करनं 
में निराश्च होकर कलि ने नल पर जुल्म ढाये, वह्‌ 
नल के शरोर में प्रविष्टहो गया) इस प्रकार 
कलिग्रस्त हीन ने अपने भाई पुष्कर के साय जूआ 
खे, उसमे सब कुछ हार जाने पर उसे सपत्नोक 
राजधानी से निर्वासित कर दिथ। गया । एक दिन जब 
कि वह्‌ जंगल मं मारा २ थिर रहा था, हताश्च होकर 
अपनी स्त्रो को अवं नग्नावस्यामं छोड़ कर चल 
दिया । उस्षके पदचात्‌ कर्कोटक सांपके काटने से 
उसक। शरीर विकृत हो गया । इस प्रकार विक्त 
दारीरदहो वह अयोध्याके राजा ऋतुपर्णं के यहां 
गथा ओर वहां वह बाहुक नमसे नौकर हो गथा 
ओर उक्षके घोडोंके साहस काकाम करने लगा । 
उसङके पदचात्‌ राजा ऋतुपणं की सहायता से 
उसने अपनी पत्नौ दमयंती को फिरसे प्राप्तं किया 
ओर वे आनन्द पू्ंक रहने लगे -दे° "ऋतुपर्ण" ओर 
'दमयंती') 3. एक प्रमु वानर जो विड्वकर्माका 
पुत्र था तथा जिसने नक्सेतु नामक एकं पत्थरों का 

ल बनाया, जिसके ऊपरसे होकर राम ने अपने 

न्यदक समेत छंक। ममे प्रवेश किथा,-- म्‌ कमक । 


नलिनी [नल--इनि २८१ 


2. जक 3. नीक का पौषा, नलिनेशयः विष्णु का 
विशेषण । 

] 1. कमल का पौषा-न 
"पर्वताग्रे नलिनी त-- मृच्छ० ४।१७, नलिनी- 
दलगतजलमतितरलम्‌- मोह ० ५, कु० ४।६ 2. कमलो 
का समूह 3. कमलो से मरा हुमा सरोवर । ५६ -- 
खडम्‌,-वंडम्‌ कमलपुज,- -ख्हः ब्रह्मा का विशेषण, 
(- हम्‌) कमलडंडी, कमल का रेशा । 


नल्वः [नल्‌--व] दूरी मापने का नाप जो ४०० हाय 


लम्बाहो। 
(वि०) [नु+-अप्‌| 1. नया, ताजा, थोडी ञाय्‌ का, 
नवीन -चित्तयोनिरमवत्युननं वः-रघु १९।४६, क्लेशः 
फलेन हि पुनर्नवतां विघत्तं-कु ° ५।८६, पत्तर० १।१९ 
रघु ० १।८३, २1४७, २।५०, ११, शि १।४) २३।३१, 
कि० ९।४३ 2. आधुनिक, बः 1 ) 
आजकल मे, हार में, अमी अमी, बहुत दिन हुए । 
1 सम० नये चावल या नया अनाज, 
-अंवु (नपं०) ताजा पानी,-अहः पक का पहला 
दिन--इतर (वि ०) पुनाना-रघु° ७।२२,-उदतम्‌ 
ताजा मक्वन,-ञडा,-षाणिग्रहणा, अभी की विवाहित 
१ -हि० १।२१०, भर्तृ° १1४, रषु° ८1७, 
--कारिका,- कालिका, रुकिका 1. नवविवा- 
हित स्त्रौ 2. नूतन रजस्वला स्त्री,-छात्रः नया 
विद्यार्थी, नौसिखिया, वा (स्वरी °) -- 
नीतम्‌ ताजा मक्डन-अहो नवनीतकल्पहूदय जायं 
:-माक्वि० ३,-नौतकम्‌ 1. परिष्कृत मक्खन 
2. ताजा मक्वन,--षाठकः नया अध्यापक,-- मल्लिका 
चमेखी स मेद, यज्ञः + दला 
नये फलों से स - यौवनम्‌ नई जवानी, 
यौवन का नया +--रजस्‌ (स्त्री ०) कुडकी 
जिते हाक ही में रजोदर्ञन हग हो वधूः वरिका 
नवविवाहिता लडकी, एक प्रकार का 
चन्दन,--वस्त्रम्‌ नया कपड़ा, --अभिभत्‌ (पुं०) शिव 
का विदोषण-मेष० ४३,- सुतिः (स्त्री ° ),- सूतिका 


1. नई सुई हूर या दुधार गाय 2. ज्वा स्त्री । 





सम० -कौलः घुटना-- कूब, (व) रः कृतेर के एक | नवकम्‌ [नवन्‌ -¡-कन्‌ नीपः] नौ वस्तुगं का समूह, नौ 


श्न का नाम--दम्‌ एक सुगंधित जड, खस, उशीर-- का गुच्छा। 
के०° १२।५०, नँ ° ४।११६.- पट्टिका नरकुलों को | नवत (वि०) (स्त्री-ती) [नवति डट्‌] नब्बेवां- तः 
बनी हुई एक प्रकार की चटाई, - मीनः जर वृदिचक, 1. छीटकी बनी हाथी की सूल 2. ऊनी कपड़ा, 


कषींगा मछलो । कंबल 3. चादर, आवरण । 
नरकम्‌ [नल [कै-क] 1. शरीर को कोई भी लंबी | नवतिः (स्त्री०) [नि०] + नन्वे नवनवतिशताद्रब्य- 
हडडो-महावी ० १।३५ 2. कुहनी को हड्डी । कोटीदवरास्ते-- मुद्रा ९ ३।२७, रधु ° ३।६९ । 
नलकिनौ [नलक --इनि ङोप्‌ 1. घुटने को कपाली | नवतिका [नवति-+-कन्‌ +-टाप्‌] 1. नब्वे 2. चित्रकार 
2. टांग । “ की कूची + जाता हं किस कूची में नन्वे 
नक्िनिः [नल्‌ -} -इनच्‌] सारस- नम्‌ 1. कमल, कुमुद बाल होते हं) । 


६५ 





( ५१४ ) 


सं° वि०) [नु-{-कनिन्‌ बा० गुणः] (नित्यबहु 

वो अ व ० ३।६९, तः दे० नीचे 

दिए गये समस्त शब्द (आरंभ मेँ प्रयुक्त होनेपर नृवन्‌ 

केन्‌ का लोप हो जाता है) । सम०-अश्षीति 

(स्त्री°) व (पु०); = ( ५ 

प्रह,-ङृत्वत्‌ (अव्य गुणा,ः-ग्रहाः (पु०,ब०्व 
के अन्तर्गत क 












नौ प्रह, 0 प्रह के अ ध 
उनचासर्वा, -चत्वारिशत्‌ ० ) उनचास, 
चरम्‌ः वारम्‌ शरीर (नौ दरवाजो वाला, दे 
ल ) त्रिश. (वि०) उतालीसवां+-त्रिशात्‌ (स्त्री ०) 
उताकीस-- बक ( वि ०) उगन्नीसरवा, - दशन्‌ ( ब०्व०) 
उन्नीस,- नवतिः (स्त्री ०) निन्यानवे, निधिः (पुं०, 
ब०्व० } कषर बेर केनौ खजने--अर्यात्‌- महापग्यह्च 
प्मच शंखो मकरकच्छपौ, मुकुदकुदनीखश्च खवंदच निष 
योनव,- पादा (वि०) उनसठवां-पंचान्षत्‌ (स्त्री °) 
उनसठ,--रत्नम्‌ 1. नौ अमूल्य रल्न-अर्थात्‌-- मुक्ता 
माणिक्यवदूर्यगोमेदान्‌ वखविदरुमौ, पद्यरागं मरकतं 
नीलं चेति यथाक्रमम्‌ 2. राजा विक्रमादित्य के 


1. अन्तघनि करना 2. नष्ट करना, हटा देना, भिटा 
देना, मगा देना, उड़ा देना, प्र-, (प्र णदयति ) 
वि-, घ्वस्त होना, मरना-भट्टि० ३।१४, भग 
८।२० । 


नश (स्त्री०) नशः, ननम्‌ [ न्‌ - क्विप्‌, क, त्युट्‌ 


वा ] नाश, ष्वंस हानि, भअन्तनि । 


(वि०) | नदवर (वि०) (स्त्री ०--री) [ नद्‌ {- क्व्‌ ] . 1. नष्ट 


होने वाला, क्षणस्थायी, क्षणमभंगुर, अनित्य, अस्थायी 
-निखिकं जगदेव नदवरम्‌--रस० 2. विनाशकारी, 
उत्पातकारी । 


नष्ट न ° क० क०) | नश्‌-क्त ] 1. लोया हुआ, 


„ छृप्त, अदुष्य 2. मृत, ध्वस्त, उच्छिन्न 3. 
भरष्ट, क्षीण 4. भागा हआ 5. वंचित, मुक्त (समास 
मे) । सम०-अ्थं (वि०) निषंनीकृत (जिसका धन 
नष्ट हो गया हो ),-आतकम्‌ (अग्य ०) निर्दिचतता 
के साथ, निर्मय होकर- नष्टातंकं हरिणदिशवो मंद- 
मद चरन्ति--श०. १।१३, अने० पा०,-- आत्मन्‌ 
(वि०) ज्ञान से वंचित, बेहोद,--माप्तिसूत्रम्‌ लूट 


दरवार के नौ कवि, कविरलनं-षन्वंतरिक्षपणकामर- 
सिहं बेतालमट्ट घटकर्प॑रकाल्िदासाः ख्यातो वराह- 
मिहिरो नृपतेः समायां रलानि व॑ वरदचिर्नव 
विक्रमस्य, -रसाः (पूं०, ब०व ०) काग्य के नौ रस, 
दे° अष्टरस" भौर “रस रात्रम्‌ 1. नौ दिन का 
समय 2. आदिवन मासके प्रयम नौ दिन जो दुर्गा 
पूजा के दिन मान जते है - विदा (वि० ) उंतीसवा, 
--विदातिः (स्त्री०) उतीस,- विष (वि०) नौ तरह 
का, नौ प्रकार का, शतम्‌ 1. एकसौनौ2.नौ 
सो, -षष्टिः (स्त्री०) उनहत्तर,- सप्ततिः उनासी । 

नबा (मव्य ०) [ नव {-षा ] नौ प्रकारसे, नौगुणा । 

नवम (वि). (स्तरी०-मी) [ नवन्‌ ट्‌, टूस्याने 

इ ना ० † का १ दिन । 
$ ०/ ॥ नवन्‌ शस्‌ करके | 

नवीन, नव्य (वि०) [ नव~+ख, यत्‌ वा] 1. नया, 
ताजा, हार का 2. आधुनिक । 

¶२०--नस्यति, नष्ट, प्रेर०- नाशयति 

- इच्छा ° निनंकषति, निनशिषति) 1. सोया जाना, 


का माल, टूट-लसोट,-भाश्ंक (वि ०) निडर, सुर- 
कषित, भयरहित,- दकल पुणिमा का दिन,- न्य 
(वि०) इन्द्रियरहित,- चेतन,- चेष्ट, संज्ञ (वि०) 
जिसकी चेतना जाती रही है, मचेतन, बेहोश, मूत, 
(स्व०) (4.4 (दूरी बिमक्ति के द्वि 
स्त्र०/ । नस्‌-[- क्विप्‌ भ 9 

२ व° के पद्चात्‌ शो के स्थानमेंहोने वाला 
अदेश) नाक, नासिका । सम० --क्षुष्र (वि०) छोटी 
नाक वाला । 


नस्तस्‌ (मव्य ०) [ नस्‌-{- तसिल्‌ ] नाक से- याज्ञ०. 
३1१२७। ध 

नसा [ नस्‌ टाप्‌ ] नाक, नासिका । 

नस्तः | नस्‌-†-क्त॒ | नाक,- स्तम्‌ नस्य, सुंधनी--स्ता 
नाक के नथुने्मे किया गया छिद्र। सम०- ऊतः 
नकेक द्वारा चलाया गया बल | 

नस्तित (वि०) [ नस्त इतच्‌ ] नाया हुमा (नाके 

डालकर) । 
नस्य (वि०) [ नासिक -{-यत्‌ नसादेशः ] अनुनासिक, 





अन्तर्घन ताः लुप्त होना, होना-घ्रुवाणि - स्यम्‌ 1. नाक का बार 2. सुघनी,-- स्या 1. नाक 
तस्य --हि° १ तथा सीमान नदयति--मनु° 2. पृशुके नाक्मेसे निकली इई रस्सी, नके 
द 

।४ 2. नष्ट ५ ध्वस्त होना, मरना, । नह्‌. (दिवा० उभ० -नष्यति --ते, नद, इच्छा ० निनत्सति 
बद होना- जीवनाशं नना च मदि १४।३१, ! ते) बाधना, बंधनयुक्त करना, . ऊपर से चारो 


मनु० ८।१६ ७।४०, मुद्रा. ७।८ 3. भाग जाना, उड ¦ गोर 
जाना, बच निकृछना नर्यंति वृन्दानि ददं कपी ' 
--मट्ि° १०।१२, नंशुरिचत्राः निरा चराः-१५ ११२, 
रत्न ° २।३ 4. मग्ना होना, असफल होन।- भ्रैर । 


या एक जगह वांना, कमर कसना-शैलेय- 
नद्धानि शिलातकानि ~ कु० १।५६, रधु० ४।५७, 
९६।४१ 2. पहनना, वस्त्र धारण करना, सुसज्जित 
करना (आ०), प्रेर०-पहुनना, भप- लोलना अपि 





नहुषः [ नह्‌ {- उपच्‌ | एक चन्द्रवंशो राजा 


( ५१ 
है) 1. ; 


- (कभी-कभी वदटकर केवल "पि" रह्‌ जाता 
वांना, कमर कसना, वधन में डाटना--अतिपिनद्धेन 
वल्कछन--यज० १, मदारमाला हरिणा पिनद्धा-य० 
।२ 2. पटनना, कयड़ वारण करन।[-मद्वि° ३।५७ 
3. इकना, (चिफाफ मे) वंद करना--ग० १।१९, 
उद्‌ वांना, ज्करडना, गृथना--रघुऽ १७।३०, 
१८।५०, परि--घेरना, अन्तजटित करना, परिवृत्त 
करना--सजगति परिणद्धः दक्तिनिः गक्तिनाथः 

न° ५।१, रघ्‌° ६।६४, मालवि० ५।१०, ऋनु° 
६।२५, सम्‌--1. कसना, वाधना, जकरट्ता 2. वस्त्र 
पहनना, वारण करना, शस्वास्त युसज्जित हाना, 
सवारन, छिवास पटनना--रूमनात्मीत्ततः सैन्यम्‌ 
-भद्वि° १५।१११---२, १८६।७, १७।४ 4. (किसो 
कयं के लिए) अपने आपको तयार करना. (आ 
इस अथम) युद्धाय सह्यते महा०, छतत वज्रमणोल. 
दारीषकुसुभप्रांतेन संनह्यते --भत्‌° 
'सनद्र' भो । 


1 | 4. 4 © 


नहि (अव्य ०) निश्चय ही नदीं, निदिचन कल्पसे नही 


क्रिसो भा अवस्था मे नही, विल्ुल नहीं 
हि नः प्रते जीवेम 


आगता 
नमरधनि -भद्वि° १९।५। 
ययाति का 
पिता, पुरुरवा का पोता ओर्‌ आयुन्‌ का पत्र, यह वटरत 
वद्विमान्‌, ओर बलवान राजाथा। जवं इन्द्रने वत्र 
कामार दिया, ओर उस ब्रह्महत्या का प्रायरिचत्त 
करने के लिए"वहु एक सरोवरमे जा छिपा, तो उस 
समय नह राजाका इन्द्रके आसन पर विखाया 
गया । वहां रहते हए नहुष इद्राणी के प्रेम को जीतनं 
के विचार से सप्तपियों को पाकी मे जोत कर उसके 
भवन की ओर चखा। मागं मं उसने सप्तषियों को 
'सरपं' "सर्पं" (तेज चलो, तेज चको) कह कर पूर्तौ मे 
चलने के लिए कहा। उस समय अगस्त्य म॒निनं 
नहुष को साप वन जाने का शाप दिया । वद्‌ माकाश 
से इस पृथ्वी पर गिरा शौर तव तक इमो दुरवस्थाम 
पड़ा रहा जव तक कि युचिष्ठिर ने आकर उद्धारन 
किया हो) । 


ना [ नह-+डा ] नदीं, न (==न)। 
नाकः [ न कम्‌ अकम्‌ दुःखम्‌, तत्‌ नास्ति अत्र॒ इति नि° 


प्रकृतिभावः ] 1. स्वर्ग-आन।करथवरतमनाम्‌ - रघु 

१।५, १५।९६ 2. आकाश मंड, ऊच्वत्तर गगन, 

अन्तरिक्ष । सम ० --चरः 1. देव 2. उदेव -- नायः, 

नायकः इन्द्र का विक्षेपण, ---वनिता अप्रा- सद्‌ 
) देव,---भद्भि° १।४ ॥ 


शकक कथि यि मिः ना का क 


५ 


नाक्षत्निकः [ नक्षत्र -+-ठल 


) 


सम्बन्वी, न्षत्रविषयक,-ज्म्‌ २७ नक्षत्रोमेसे चन्द्रमा 
की गतिक आवार पर गिना गया महीना, ६० बड़ी 
वारु तोत दिनां का एकः मान्त-नाडोपष्टचा तु नात्र 
महारातरं प्रकोतितम्‌ -- सूर्य ° । 

] २७ दिनों का महीना (जिसमें 
परत्यक दिन-चन्द्रमा कौ नन्षत्रान्तगति पर आधा- 
रिति ह) । 


नागः [ नाग {अण्‌ ] 1. सांप, विशेष करः काला साप 


2. एकः काल्पनिक नागदत्य जिसका मव मनृष्य जसा 
भीर पृ सांप जतीहोतौ हं तथा जो पाता मेँ रहता 
ह-भग>० १०।२९., रच्‌ ० १५८३ 3. हाथी --मघव० 
११, ३६, शि० ४६३ विक्रम० ४।२५ 4. मगर- 
मच्छ 5. क्रूर, अत्याचारी व्यक्ति 6. (समास के 
अन्तम), गण्यमान्य ओर पूज्य व्यक्ति---उदा० 
पुरुपनाग 7. बाद 8. खृटी {दीवार मं गड़ी हुई) 
9. नागकेसर, नागरमोथा 10. शरीरस्थ पांच प्राणों 
मे वह्‌वायजो उकारके द्वारा वाहूर्‌ निकल्तोह्‌ 
11. सात कौ संख्या-गम्‌ 1. रांग 2. सीसा । सम० 
--अंगना 1. हथिनी 2. हाथो कौ सड. --अंजना हथिनी 
--अधिपः रेष का विशेषण, अंतकः+--अरातिः, 
-अरिः 1. गरुड का विदोषण 2. मोर 3. सिह, 
-.--अङनः 1. मोर -पच० २।१५९ 2. गरुड का विशे- 
पण, - आननःगणेग का व्रिगोषण, --आह्वः हस्तिनापुर, 

इन्द्रः 1. भव्य या श्रेष्ठ हाथो-कु° १।३६ 2. इन्द्र 


का हाथी एेरावत 3. दोप का विडेपण,-ईज्ञः 1. रोप को 


उपाधि 2. परिभाषन्दुशेखर तया कई अन्य पुस्तकों का 
प्रणेता 3 पतंजलि,-उदरम्‌ 1. रोहे का तवा (जो 
सैनिक छाती के वांवते ह), वक्षस्त्राण 2. गभविस्या 
का एक रोग विहोष, गभपिद्रवमेद,--केतरः सुगंचित 
फलों का एक वक्ष,-- गभम्‌ सिन्दूरः चूडः शिव की 
उपाचि,- जम्‌ 1. सिदुर 2. रांग,ः-जिद्भिका मनसिक 
--जोवनम्‌ रांगा- दतः, -- दतकः 1. हायी दांत 
दीवार में लगी खटी या दीवारगीरी,-दतौ 1. एक 
प्रकार का सूरजम्‌ी क 2. वेद्या, नक्षक्षम्‌+-नाय 
कम्‌ आदटेषा नक्षत्र, ( कः) सापों का स्वामीभ-नासा 
हाथी कौ संड,--निर्य्‌हः दीवार मं ल्गीःखटी या 
दौवारगीरी,---पंचमी श्रावणशुक्छा पंचमी को मनाया 
जाने वाखा उत्स्रव,-- पदः एक प्रकार का रति्बव, 
~~ पाहा: 1. यद्धर्मे जत्रओं को फंसाने के लिए प्रयक्त 
एक प्रकार का जादू का जाक 2. वर्ण का दस्त्रया 
जाल,-- पुष्पः 1. चम्पक का पीवा 2. पुन्नागं वृक्ष, 
--वंधकः हाथी पकड़ने वाला,-- बंधुः गूकर का पेड़, 
पोपल का पड़,-जकः भीम को उपाधि -भूषषणः शिव 





नाकिन्‌ (पु०) [ नाक -{-इनि ] देवता, सुर--शि० १।४५ । 
नाकः [ नम्‌ {-उ ना्‌ आदेशः ] 1. वल्मीक 2. पहाड़ । 
नाक्षत्र (वि०) (स्त्रौ°-त्रौ) [नक्षत्र अण्‌ | तारा- 


की उपाधि-मंडलिकः 1. स्पेरा 2.`सांप पकड़ने 
वाला,-मल्लः एेरावतं का विशेपण,--यष्टिः (स्त्री °) 


प त 1 रीं 
क 1 गिरिं जि जः जक = 


[त + च क्कव्क 


| 
| 
| 





( ५१६ ) 


--यष्टिका 1. नये खुदे तालाव ममे पानौ की गहराई 
नापने के लिए अंशांकित वांस विदोष 2. धरती मं छेद 
करने का बर्मा, रक्तम्‌, रेणुः सिदूर,--रगः संतरा 
~ राजः दोप को उपाधि,- लता, वल्लरी, - वल्लो 
नागकेसर, पान को बेल, लोकः सापो की दुनिया, 
सांपों का कुर, भूलोक के नौचे अवस्थित पाताल लोक, 
---वारिकः 1. राजकौल हाथी 2. महावत 3. मोर 
4. गरड को उपाधि 5. हाथियों का यूथपति 6. किसी 
समाज का प्रवान व्यक्ति, संभवम्‌, -- संभूतम्‌ सिन्दूर 
+ साह्वयम्‌ हस्तिनापुर । 8 

नागर (वि०) (स््ी०- रो) [नगर्‌-¬+-अण्‌] 1. नगरम 
उत्पन्न, नगर मे पला 2. नगर से संबंध रखने वाका, 
नगरीय 3. नगर मं बोला जाने वाला 4. नग्न, शिष्ट 
5. चतुर, चालाक 6. वरा, दुष्ट, दुत्यसनी (जिसने 
नगर की वुराइयां ग्रहण करकी हँ ),--रः 1. नागरिक 
--मेष० २५, शा० ४।१९ 2. देवर, पति का भाई 
3. व्याख्यान 4. नारंगी 5. थकावट, कठिनाई, श्रम 
6. मूकरना, जानकारी का खण्डन,-- री 1. कपि, 
वर्णमाला जिसमें प्रायः संस्कृत क्िखी जाती ह --तु° 
देवनागरी 2, चाक ओर वृद्धिमती स्त्री-हन्ता- 
भीरीः स्मरतु स कथं संवृतो नागरीभिः- उ० दू० १६ 
3. स्नुही नाम का पौघा। 

नागरक, नागरिक (वि०) नगरेभवः वुंज, नगर [ठक्‌] 
1. नगरमे पा नगर में उत्पन्न 2. न्न, चिष्ट, 
दालोन-नागरिकवृच्या सज्ञापयेनाम्‌-श० ५ 3. चतुर, 
वुद्धमान्‌, चालाक,- कः 1. नागरिक 2. नघ्नया रिष्ट 
व्यक्ति, वोर बहादुर, वह्‌ प्रेमौ जो अपनी पटरी प्रेमिका 
को अतिदाय प्रेम प्रद्दित करता हं, परन्तु किसी अन्य 
से अपनी प्रणय प्रार्थना करताहं 3. जो नगर के 
दव्यसनों मे फंस गया हं 4. चोर 5. कलाकार 6. पुलिस 
का मख्य अविकारोी-- विक्रम० ५, श० ६। 

नागरीटः, नागवी [नागरो इट्‌ +क, नाग इव व्येटति 
नाग -{-वि-{-इट्‌ {क | 1. कम्पटं; दुदचरित्र 2. जार 
3. संबंव भिड़ानें वाला । 

नागरूकः [नाग --र+- क] सतरा, नारंगी । 

नागर्यम्‌ [नागर प्य ] दुद्धिमत्ता, चतुराई । 

नाचिकेतः [नाचिक्रेता-{-अण्‌] अग्नि । 

चव 1. नाचना, अभिनय करना 2. कर्णाटक 


नाटकम्‌ [नट्‌ {ण्वुल्‌ | 1. स्वांग, छख्पक 2. रूपक के दस 
मख्य भेदों मंसे पहा, परिभाषा आदिके किए 
दे° स[° द० २७७,--कः अभिनेता, नाचने वाला । 

नाटकौय (वि०) [नाटक-{छ] नाटकसंबंधौ, नाटक- 
विग्रथक --ूंरगः प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः 
~ शि० २।८ । क, 


नाटारः [नटचा अपत्यम्‌ आरक्‌] अभिनेत्रौ का पुत्र । 
नाटिकां [नाट ~+-कन्‌ ।-काप्‌, इत्वम्‌ ] एक छोटा या खघ 


प्रहसन, एक रूपक, उदा० रत्नावलो, भ्रियदश्शिका, या 
विद्धशालभंजिका; सा० दण परिभाषित करताहं 
--नाटिका क्लृप्तवत्ता स्थात्‌ स्त्रीप्राया चतुरङ्किका, 
प्र्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः; स्यादन्तः 
पुरसंवंधा संगीतव्यापृताऽथवा; कन्यानुरागा कन्याज्र 
नायिका नृपवंशजा; सप्र वतत नेताऽस्था देव्यास्त्रासेन 
दाङ्कितिः, देवी पुनर्भवेज्जेष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा; षदे 
पदे मानवती तद्वशः संगमो दयोः, वृत्तिः स्यात्कौशिकौ 
स्वल्पविमर्शाः संवयः पुनः ५३९ । 


नाटितकम्‌ [नट्‌ -}- णिच्‌ -क्त †-कन्‌ ] अनृकृति, किसौ की 


चेष्टादि का अनूकरण, संकेत, हावभाव प्रद्दान 
-- भीतिनारितकेन--श ० ५। 


नायेयः+-रः [ नटी-¬-ढक्‌ दक्‌ वा] किसी अभिनेत्री या 


श्च # न्दे 


नर्तको का पुत्र । 


नारम्‌ [ नट ~- ष्य. ] 1. नाचना 2. अनुक रणात्मक 


चित्रण, स्वांग, हावभाव प्रदडन, अभिनय करना- 
नाटये च दक्षा वयम्‌--रत्न ° १।६, नूनं नाटये भवति 
च चिरं नोर्वंशीगवंरीका--विक्रमांक० १८।२९ 
3. नृत्यकका, अभिनय कला, नाटचकला नाटचं 
भिन्नश्चे्जनस्य वहुचाप्येकं समारावनम्‌--मालवि° 
१।४,- टचः अभिनेता । सम ०- आचायः नृत्यकला 
का गुरु,- उक्तिः (स्त्री°) नाटकौोय वाक्यविन्यास, 
-धमिका,-- धर्मो अभिनयसंवंघी नियमावकी--्रियः 
शिव कौ उपाघि,-शाकां 1. नाचघर 2. नाटकं 
खेलने का घर या स्थानः--- शास्त्रम्‌ 1. नाटय विज्ञान 
नृत्य, गीत तथा अभिनय संवंवी विद्या 2. नाटचशास्त्र 
पर छिखा गया ग्रन्थ । 


नाडिः-डो (स्त्री °) [ नड [णिच्‌ -+-इन्‌, नाडि~+ डीप्‌ | 


1. किसी पौषे का पोला डंठल 2. कमल की खोखली 
ङंड। 3. (घमनी याशिरा की भांति) नल्यिों के 
आकार का शरीर का अंग--षडधिकदङानाडीचक्रम 
व्यवस्थितात्मा-मा० ५।१,२ 4. सुरी, मुरली 
5. नासूर वाला घाव, नासर, नाडीत्रण 6. हाय या 
पर की नन्जञ 7. चौवीस मिनट के समयके वराबर 
माप, घड़ी 8. आवे मूहूतं का कामान 9. एेन्द्रजालिक 
जाक । सम० -- चरणः एक पक्षी, --- चीरम्‌ एक छोटा 
नरकुक, -जंघः कौवा, - परीक्षा नन्ज देखना, मंडलम्‌ 
आकाशीय विषुवत्‌ रेखा,- यंत्रम्‌ नी के आकार का 
< उपकरण,- व्रणः नासर, पूयत्रण, रिसने वाला 
डा । 


नाडिका [ नाडि~-कन्‌ टाप्‌ ] 1. नछ्रीके आकारका 


अंग 2. २४.भिनट का समय, घड़ी-नाडिका विच्छद 
पटहूः--मा० ७, का9 १ ३,७० 1 
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नाखि (डी) धम (वि०) [ नाडीं वमति-नाडी-घ्मा- 
खश्‌, धमादेशः, हस्वः, मुम्‌ च, प्रक्षे स्वाभावः 1 
(भय आदि) नलिकाकार अंगों को गति देने वाला, 
नाडिधमेन इवासेन-का० ३५३,- मः सुनार । 

नाणकम्‌ [ न आणकम्‌, इति ] सिक्का, मोहर लगी हुई 
कोई वस्तु, एषा नाणकमोषिका मकशिका- मृच्छ ० 
१।२३, याज्ञ ° २।२६० । 

नातिचर (वि०) [ न अतिचरः] जो बहुत रबी अवधि 
कानहो,जो दीर्घकारोनन हो। 

नातिद्रूर (वि०) [न अतिदूरः] जो बहूत दूर नहो, 
अधिक दूरौ पर न स्थित हो। 

नातिवादः [ न अतिवादः ] दुर्वचन तथा अपराब्दों का 
परिहार करना । 

नाय्‌ (म्वा० पर० नायति- कभी-कभी आ० भी) 
1. निवेदन करना, प्रार्थना करना, किसी वात कौं 
याचना करना (संप्र० अथवा द्विकमं० के साय), 
मोक्षाय नाथते मुनिः- वोप०, नाथसे किम्‌ पति न 
भूभृतः--कि० १३।५९, संतुष्टमिष्टानि तमिष्टदेवं 
नायंति के नाम न छोकनाथम्‌- न° ३।२५ 2. शक्ति 
रखना, स्वामी होना, छा जाना 3. तंग करना, कष्ट 
देना 4. आरीर्वाद देना, मंगल कामना करना, शुभा- 
शीष देना (केवर इस अथं मे आ०), नायितशमे-- 
महावी० १।१९१, ( मम्मट निम्नांकित पंक्ति मं 
बतलाता है कि यहाँ "नायते" स्थान पर (नायति' होना 
चाहिए, क्योकि यहाँ अथं केवल “निवेदन या प्रार्थना 
करना" हं--दीनं त्वामनूनायते कूचयुगं पत्रावृतं मा 
कृथाः), सर्पिषो नाथते- सिद्धा ० । 

नायः [ नाय्‌-[-अच्‌ ] 1. प्रभू, स्वामो, रक्षक, नेन - नाथे 
कुतस्त्वय्शुमं प्रजानाम्‌-- रघु ५।१३, ३।४५, 
त्रिलोक?, कलास? आदि 2. पति 3. भारवाही वल 
की नाक में डाला हुआ रस्सा । सम° --हरिः पयु । 

नाथवत्‌ (वि०) [ नाय ¬+ मतुप्‌, वत्वम्‌ ] 1. सनाय, 
जिसका कोई स्वामी या रक्षक हो-नाथवतस्त्तया 
लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे उत्तर० १।४३ 2. परा- 
श्रयी, पराधीन 1 

नादः [नद्‌ {घञ ] 1. ऊंची दहाड, चिल्लाहट, चख, 
गरजना, दहाडना-सिंहनादः, घन” आदि 2. ध्वनि 
-मा० ५।२० 3. (योगशास्त्र में) अनुनासिक ध्वनि 
जिसे हम चन्द्रविन्दु () के द्वारा प्रकट करतेहं। . 

नादिन्‌ (वि०) [नद्‌ +-णिनि] ध्वनिया शब्द करन 
वाला, अनुनाद -अंबुदवृंदनादी रथः--रषु० _ ३।५९, 
१९।५ 2. रांमने वाला, गरजने वाला- खर, सिंह 
आदि । = 

नादेय (वि०) (स्त्री--यौ) [नदी-+ढक्‌ | नदी म 
उत्पन्न, जलीय, संमुद्रीय,- यम्‌ सघानमकं । 
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नाना (अव्य०) [न-{-नाञ. ] 1. अनेक स्थानों पर, 
विभिन्न रीति से, विविषं प्रकार से, तरह तरह से 
2. स्पष्ट रूप से, अलग, पुक्‌ रूप से, 3. विना 
(कर्म० करण० या अपा के साय) नाना नारीं 
निष्फला लोक यात्रा-वोप०, (विद्व) न नाना 
शंमुना रामात्‌ वषणाधोक्षजो वरः--तदेव 4. (समास 
के आरम में विशेषण केरूप ममे प्रयोग) विविध 
भ्रकार का, तरह तरह का, .नाना प्रकार का, विभिन्न, 
विविध-- नाना फलः फलति कल्पलतेव भूमिः--भर्तृ° 
२।४६, मग० १।९, मनु० ९।१४८ । सम० अत्यय 
(वि०) विभिन्न प्रकार का, वहुपक्षी -अथं (वि०) 
1. विविध उदेश्य या लक्ष्यो वाका 2. विविघ अर्थों 
वाका, (शब्द के रूप मे) अनेकार्थक-कारम्‌ 
(अव्य०) विविष प्रकार से करके,-रस (वि०) 
विविष रूचि से युक्त-मारवि० १।४,- -खूप (वि०) 
विभिन्न रूपों वाला, विविव प्रकार का, बहुरूपी, 
नाना प्रकार का,--व्णं (वि०) भिन्नररगोका, 
- विध (वि०) विविध प्रकारका, तरह तरह का, 
बहुविध,- विधम्‌ (अग्य०) विविध रीतिसे। 

नानाद्र: [ ननांदु~-अण्‌ ] ननद का पुत्र । 

नांत (वि०) [ न° ब० ] अन्तरहित, अनन्त । 

नांतरोयक (वि०) [न अन्तराविनाभवः-अन्तरा-+छ, 
-{-कन्‌ ] जो अलग न क्ियाजा सके, अनिवार्यं रूप 
से जुड़ा हुआ । 

नांत्रम्‌ [ नम्‌ ~-ष्टून्‌ ] प्रशंसा, स्तुति । 

नांदिकरः, नादिन्‌ (पु०) [ नान्दी करोति-कृ--ट, हस्वः, 
नन्द्‌-णिनि ] नांदी पाठ करने वाला, (नाटक के 
आरम्भ मे मांगलिक वचन बोलने वाला) । 

नांदी [ नन्दन्ति देवा अत्र नन्द्‌ घनन , पृषो < › डोप्‌ ] 
1. हषं, संतोष ४ --2- समृद्धि 3 ष्ठान के 
आरम्म मं 4. विशेषकर, नाटक के शाः गारम्म 
में मंगलाचरण के रूप में आ्ीर्वादात्मक इलोक या 
इलोकों का पाठ, स्वस्त्ययन-आशीर्वचनसंय्‌ क्ता नित्यं 
यस्मात््युज्यते, देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नांदीति संज्ञिता 
या- देवद्विजनृपादीनामाशौ्वं चनपूविका, नंदति देवता 
यस्यां तस्मान्नान्दीति कौतिता 1 सम०-करः दे° 
'नांदिन्‌'- निनादः हरषनाद्-महावी० २।४,- पटः 
कुएं का ढक्कन (वि०) (दिवंगत पूर्वज या 
पितर) जिनके लिए गा ख श्राद्ध किया जाय 
(-खम्‌) “भाम्‌ पितरों की पुण्यस्मृतिमं किया 
जाने वाला श्राद्ध, विवाह आदि शुभ उत्सवो से पूवं 
कौ जाने वारो आरभिक स्तुति (खः) कये का ठक्कन, 
-- वादिन्‌ (पुं०) 1. नाटकर्मे मंगलाचरण के रूप 
म नान्दी पाठ करने वाका 2. ढोक बजाने वाला, 
--भाद्म्‌ दे° ऊपर नांदीमुखम्‌' 1 





॥ 
| 
। 
। 
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नापितः [ न आप्नोति सरलताम्‌--न ¬{-याप्‌ ।- तन्‌, इद्‌ 
नाई, हजामत बनाने वाखा-पंच० ५।१। सम 
--क्ञाला नाई की दुकान, क्षौरगृह, वह स्थान जहां 
हजामत होती हो । 
नापिप्यम्‌ [ नापित-~+-ष्यय. ] नाई का व्यवसाय । 
नाभिः (पुं०, स्त्री) [ नह.-इन., भदचान्तदेशः ] सृंडी 
- गंगावतंसनाभिर्नाभिः-दश० २, निम्ननामिः-मेष° 
८३, रधू० ६।५२, मेष ० २८ 2. नाभि के समान गत 
--(पुं०) 1. पिए कौ नाह पंच० १।८१ 2. केन्द्र, 
किरणविन्दु, मुख्य विदु 3. मुख्य, अग्रणी, मरधान 
-ङत्स्यनाभिनृपमंडलस्य --रघ्‌ ° १८।२० ^. निकट 
की रिकतेदारी, बिरादरी, (जाति आदि) का समूदाय 
जसा कि "सनाभि" में 5. सर्वोपरि प्रभु- रघु ° ९।१६ 
6. निकटसंबंवी 7. क्षत्रिय 8. ल मि,-भिः (स्त्री°) 
कस्तूरो (अर्थात्‌ मृगनाभि) (विरो° बहु° समास के 
अन्त में प्रयुक्त "नाभि" शब्द वद कर “नाम बन 
जाता ह) जसा कि "पद्‌ मनामः' मे) । सम०- भावर्तः 
नाभि का गतं,--जः- जन्मन्‌ (प०)- भूः ब्रह्मा के 
विदेषण,- नाडी,- नालन्‌ 1. नाभिरज्जु, जन्मरज्ज्‌, 
नार 2. नाभि का विदारण । 
नाभिल (विऽ) [ नाभिरस्त्यस्य-चच्‌ ] नामि से संबद्ध, 
या नाभि से आने वाला । ‹ 
माभीलम्‌ [ नाभि -}-गीष्‌}-ला-+क ] 1. नाभि का गरतं 
2. पीडा, 3. विदीर्णे नाभि 1 
नाम्य (वि०) [ नाभि-यत्‌ ] नाभि से संबंध रखने वाला, 
नाभि से आने वाला, नाभि में रहने वाला, नालसे 
जडा हुजा,- स्यः शिव का विरोषण । 
जाम (अव्य०) [ नम्‌--णिच्‌ -}- ड ] निम्नांकित अर्यो में 
प्रयुक्त होने वाला अव्यय-1. नामधारी, नामक, नाम 
से--हिमार्यो नाम 0 ० १, तन्नन्दिनीं 
सुवृत्तां नाम- दश ० ७ 2. निस्सन्देह, निश्चय ही, 
सचमुच, वास्तव मे, यथार्थं मे, अवदय, वस्तुतः- मया 
नाम जितम्‌--बेणी ° २।१७, विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि 
तपोवनानि नाम- श० १, आइवासितस्य मम नाम 
--विक्रम० ५।१६, जब कि म जरा गाइवस्त हुगा 
3. संभवतः, क 'मा' के साय - गये 
पददान्द द्व्‌ मा नाम :-- मुच्छ० ३, कदाचित्‌ 
(परन्तु मृक्ञे भाश। नहीं) रखवालो का-- मा नाम 
भा - मृच्छ० ४ 4. संभावना-तवैव 
: ~ कु० ३१९, त्वया नाम मुनि विमान्यः 
--क्ञ° ५।१९, क्या यह्‌ संमव है (निदात्मक ढंग से), 
इसका प्रयोग "अपिः के = ^ निम्नांकित अथं 
मे होता हं--भिरी इच्छा ह्‌" याही अच्छादहो' 
श्या यह संमव हं कि आदि, दे° "जपि" के अन्तर्गत 
5. सूटमुठ का कायं, बहाना (अलीक), कार्तातिको 


नाम भूत्वा--दश० १३०, इसी प्रकार “भीतो नामाव- 
प्लृत्य' १०४, मानों भयभीत हौकर-- परिश्रमं नाम 
विनीय च क्षणम्‌- कु° ५।३२ 6. (खोट्‌ ककार के 
साथ) माना कि, यद्यपि, हो सक्त हं, अच्छा- 
तद्भवतु नाम शोकावेगाय--का० ३०८ करोतु नाम 
नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः-हि० २।१४, यद्यपि 
वह्‌ स्वयं प्रयत्न कर सकता है, इसी प्रकार-मा० 
१०।७, श ० ५1८ 7. आश्चय--अंघो नाम पव॑त- 
भारोहति-गण० 8. रोष या निदा-ममापि नाम 
दक्ाननस्य परः परिभवः- गण, (यह्‌ वाक्य निदा- 
सूचक भी हो सकता हं), कि नाम विस्फुरं शस्त्राणि- 
उत्तर ० ४, ममापि नाम सत्त्वरभिभूयते गृहाः- श० 
६; नाम शब्द प्रायः प्रदन वाचक सर्वनाम तथा उससे 
व्यृत्पन्न॒ "कथम्‌" "कंदा' आदिं अन्य शब्दों के साय 
प्रयुक्त होकर निम्नलिखित अर्थं प्रकट करता हं-- 
'संभवतः' “निस्सन्देह', “मं जानना चाहगा'--भयि 


कथं - नामेतत्‌--उत्तर० ६, को नाम राजां प्रियः- . 


पंच्‌० १।१४६, को नाम पाकाभिमुखस्य जंतुर््ाराणि 
देवस्य पिघातुमीष्टे-उत्तर० ७।४। 


नामन्‌ (नपुं) [म्नायते अभ्यस्यते नम्यते अभिघीयते 


अर्थोऽनेन वा स्ना~- मनिन्‌ नि° साधुः] 1. नाम, 
अभिधान, वैयक्तिक नाम (विप० गोत्रम्‌) किनु 
नामैतदस्याः- मुद्रा° १, नाम ग्रह संबोधित करना 
या नाम लेकर बुखाना, नामग्राहमरोदीत्सा भट्टि 
५।५, नामक यावा, नाम्ना या नामतः छ नाम 
रखना, पुकारना, नाम लेकर वुलाना-चकार नाम्ना 
रघुमात्मसंभवम्‌ रघ्‌० ३।२१, ५।३६, तौ 

चकार किल नामतः-- १५।२२ चंद्रापौड. ष 
चक्र-का० ७४, मातरं नामतः पृच्छेयम्‌ श० ७ 
2. केवल नाम- संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो 
नामापि न ज्ञायते- भतृं° २।६७, (नाम भी नहीं 
अर्थात्‌ "कोई चिन्ह दिषठाई नहीं देता है' आदि 
3. (ब्या° मे) संज्ञा, नाम (विष० आख्यात) तन्नाम 
येनाभिदधाति सत्त्वं -या-सत्त्वप्रधानानि नामानि-- 
निड० 4. शब्द, नाम, समभानार्थक शाब्द -- इति वृक्ष 
नामानि 5. सामग्री (विप० गुण) । सम०- गक 
(वि०) नाम से चिदह्भित-रषु° १२।१०३.--भनु- 
शासनम्‌,- अभिधानम्‌ 1. किस के नाम कौ घोषणा 
करना 2. शब्द संग्रह, शब्दकोष,- अपराधः (किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति को) नाम केकर गाली देना, नाम्‌ 
लेकर काना अर्थात्‌ तिरस्कार करना,- आवः 
किसी देवता की) नाम~सूचौ,--करणम्‌, कर्मन्‌ 
(नपुं०) 1. नाम रखना, जन्म होने के पश्चात्‌ 
नारक का नामकरण करना 2. नाम मात्र कामनु- 
बंध, ग्रहः नामोल्लेख करना, नाम लेकर संबोधित 


(~ 


॥ 


| 
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करना, नामोच्चारण, नाम याद करना--पुण्यानि 
नामग्रहणान्यपि महामुनीनाम्‌ - ४३, मनु° ८।२७१, 
-रधु० ७1४ १- त्यागः नाम छोड़ना,-- स्वनामत्यागं 
करोमि पंच ० १, “मे अपना नाम छोड़ दगा", 
नाम क्रिया, नाम धातु (जंसे पार्यायते, प 
आदि) ,-- धारक,--धातिन्‌ (वि०) नाम मात्र रखने 
वाका, नाम मात्र का, नाममात्र--पंच० -२।८४,- 
धेयम्‌ नाम, अभिवान+-- वनज्योत्स्नेति कृतनामधेया 
द० १, कि नामवेया सा-मालवि० ४, रघु० १।४५, 
१०।६७, ११।८, मनु° २।३०,- निर्देश्षः नाम से 
संकेत-- मात्र (वि०) केवल नामधारी;, नाममात्र 
का, नाम के लिए, पंच ० १।७७, २।८६- माला,- 
संग्रहः नामों को मूचो, (संज्ञाओं को) शब्दावलो, 
--मुग्रा मोहर लगाने कौ अंगूठी, नामांकित अंगूढठो- 
उभे नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयतः-- 
श० १,--किगम्‌ संजाजों का कलिग अनुद्यासनम्‌ संज्ञा 
शब्दों के छिगो कौ नियमावली,-वजित (वि०) 
1. नाम रहित 2. मूर्खं, वेवक्‌फ,-- वाचक (वि०) 
नाम बताने वाला (कम्‌) व्यक्ति वाचक संज्ञा - 
शेष (वि ०) जिसका केवल नाम ही वाकी रह गया हो, 
जिसका नाम ही जीवित हो, स्वर्गय-उत्तर० २।६ । 

नाभिः [नम्‌ इञ ] विष्णु कौ उपाधि । 

नामित (वि०) [नम्‌--णिच्‌ }-क्त] श्षुका हआ, विनच्र, 
विनीत । 

नाभ्य (वि०) [नम्‌-।-णिच्‌ ¬-क्त] कचकदार, लचौला, 
लचकोला । 

नायः [नो -}-घञ |] 1. नेता, मागं दशक 2. मागं दिख- 
लाने वाका, निदेशक 3. नीति 4. उपाय, तरकोव । 

नायकः [ नी ¬-ण्वल्‌ ] 1. मागंदशंक, अग्रणी, संवाहक 2. 
मुख्य, स्वामी, प्रधान, प्रभु 3. गेण्यमान्य या प्रधान 
पुरुष, पूज्य व्यक्ति- सेनानायकः आदि 4. सेनानायक, 
सेनापति 5. (अलकं० शा०मे) नाटकया काव्य का 
नायक, (सा० द० के अनुसार नायक चार प्रकारके 
ह धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित _ओौर - धीर 
प्रशान्त, इन चारों के कुश्च अवान्तरमेद होने के 
कारण नायक के मेद संख्या मे ४० होते हें, सा० द० 
६४।७५, रागमंजरी केवर तीन भेदो का (पति, उप- 
पति भौर वैशिक ९५।११० उल्लेञ करती हं) 6. 
हार के बौच का मुख्य मणि 7. निदशन या मुख्य 
उदाहरण --दकेते स्त्रीषु नायकाः । सम० -अधिपः 
राजा, प्रभु । 

नायिका [ नायक --टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. स्वामिनी 2. पत्मी 
3. किसी काग या नाटक को नापिका (सा० दण 

 केञनुसार नायिका के तीन भेद है --स्वा या स्टीया, 

~-- अन्था या परकीया तथा साधारण स्त्रौ आगे वर्गीकरण 


के लिए दे० सा०द० ९७-११२, ओर रसमं० 
३--९४, तु° “अन्यस्त्री भी) 

नारः [ नर+अण्‌ ] जर (स्त्री भी-तु° मन्‌० १। 
१०)-रम्‌ मनृष्योकी भीडया सम्मदं । सम 

जीवनम्‌ सोना । 

नारक ( ५. (स्त्रो०- की) [ नरक-+-अण्‌ ] नारकीय, 
, दोजखी, - कः 1. नारकौय प्रदेड, दोजख 
नरकवासौ । 

नारकिक, नारकिन्‌, नारकीय (वि०) [ नरक ठक्‌, 
इनि, छ वा] 1. नरक का, दोज्‌खी 2. नरकया 
दोजख में रहने वाला । 


नारगः [ नृ +-अंगच्‌, वृद्धि ] 1. संतरे का पेड 2. खृच्वा, 


लम्पट 3. जीवित न 4. ,-- गम्‌, - 
-1. संतरे, सद्यम्‌ डित न 
2. गाजर । 

नारदः [ नरस्य धर्मो नारं, तत्‌ ददाति-दा-क ] 
प्रसिद्ध देवषि काका नाम, दिव्य चषि, सन्त महात्मा 
जिसने देवत्व प्राप्त किया [ देवषि नारद ब्रह्मा के दस 
मानस पूत्रो ्मेसे एक हं जो उसकी जंघा से उत्पन्न 
हए, यह वेदो के सदेशवाहक के ङ्प में चित्रित किया 
गयाहंजो मनुष्यों कोदेवों का सदेश देते तया 
मनुष्यों का संदेश देवों तक पहुचाते थे । यह्‌ देवता 
ओर मनुष्यो मे कल्ह्‌ के बीज बोने के कारण "कलि- 
प्रिय कहलाते ये, कहा जाता हं कि "वीणाः का 
आविष्कार इन्टोने ही किया या, यह एक आचार 
संहिता के भी प्रणेता हं जिसका नाम इन्हीं के नाम 
पर नारद-स्मृति' हं ] । 

नारतिह (वि०) [ नरसिह-।-अण्‌ ] नरसिंह से संबंध 
रखने वाका,--हः विष्णु का विशेषण । ट 

नाराचः [ नरान्‌ आचमति--आ-~-चम्‌-+ड स्वाथ अण्‌, 
नारम्‌ आचामति वा तारा० ] 1. रहेका बाण, 
तत्र नाराचदुदिने-- रघु ° ४।४१ 2. बाण--कनक्र- 
नाराचपरपराभिरिव-का० ५७ 3. जक हाथी । 

नाराचिका, माराचौ नाराच -+हन्‌-+टाप्‌, नाराच 
अच्‌ -{-डीष्‌ ] सुनार को तराजू, (कसौटी रूपौ 
तराजू) । 

नारायणः [ नारा अयनं यस्य ब०्स° ] 1. विष्णुको 
उपावि (मनु° १।१० मे इसको व्युत्पत्ति यह दी हं 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वं नरसूनवः, ता यद 
स्यायनं पूवं तेन नारायणः स्मृतः 2. एक प्राचीन 


` ऋषि कानाम जो "नर' के सयी थे तया जिन्होनिं 


अपनो जंघा से उर्वशी को परेदा किया- -तु° उर्द्भवा 
नरतलस्य मनैः सुरस्त्री --विक्रम० १।२, दे° नर्‌- 
नारायणं 'नर' के अन्तर्गत--णी 1. षन को देवी 
लक्ष्मी क। विदोषण 2. दर्गा का विशेषण । 





+ 
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नारीकेरः+- लः [ किल्‌ घज == केलः, नार्याः केलः 
-ष० त०, पुषों ° हस्वः, अथवा नल्‌ +-इण्‌ लस्य 


रः नारि, केन जलेन इलति--इल्‌ +-क  कम० । 


स० ] . नारियल--नारिकेलसमाकारा दृश्यते हि 
सुहूज्जनाः-हि० १।९४ (यह शब्द इस प्रकार 
(नारिकेलि--ली, नारिकेर-ल, नाडि (डी) केर, 
नालिकेर, नाल्किलि- की) भी लिखा जाता हं । 
नारी ५ -नर वा जातौ ङीष्‌ नि° ] 1. स्त्री,-अ्यतः 
नारी या नारी सातः पुमान्‌- मृच्छ ० ३।२७। 
सम०-- तरंगकः 1. जार, उपपति 2. रकम्पट,- दूषणम्‌ 
सत्री का दुव्यंसन (वे है-पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च 
विरहोऽटनम्‌, स्वप्नोऽन्यगृहवासद्च नारीणां दूषणानि 
घट्‌-मनु० ९।१३.- प्रसंगः कामासक्त, लम्पटता, 
--रत्नम्‌ स्त्रीरत्न, श्रेष्ठ स्त्री । 
नावंगः [ नारीणामङ्कमिव शोमनमंगं यस्य ] संतरे का 
पेड़ । 
नार (वि०) [ नरस्येवम्‌- अण्‌ ] नरकुल का बना हुआ 
जम्‌ 1. पोला डंठल, विरदोष कर कमल को डंडी; 
विकचकमखेः स्निग्धवंडयनालः- मेघ ० ७६, रघु° 
६।१२, कु० ७।८९, (पु० भी इस अथं मेँ) 2. शरीर 
की नकिकाकार वाहिनी, घमवी 3. हरताल 4. मूठ, 
दस्का-- कः नहर, नारो । 
नाकबी (स्त्री०) शिव की वीणा। । 
नाला [ नल्‌-{ण--टाप्‌ ] पोका डंठल, विदोषकर कमल 
नाल । 
नाकिः,- ली (स्त्री) [नट्‌ -[-णिच्‌-+-इन्‌, नालि ¬ 
डोष्‌]। शरीर कौ नकिकाकार वाहिनी, धमनी 2. 
~ पोलाडंठल, विशेषकर कमलना, 3. २४ घंटे का 
समय, घडी 4. हाथी के कानों को बींधने का 
उपकरण 5. नहर, नाभी 6. कमकफूल । 
नालिकः [नरमेव नाकमस्त्यस्य ठन्‌] मँसा- का 1. कमल 
ग्कीडंडी 2. नली 3. हाथी का कान बींधने का 


उपकरण,---कम्‌ 1. कमल का फूक 2. एक प्रकार का 
फक से बजने वाला वाद्ययत्र, बांसुरी । 


नाल्िकेर, न।लिकेलि - रो दे० नारिकेर आदि । 


नालीकः [नाल्यां कायति-कं~+-क तारा०] 1. बाण 2. 
भाका, नेज्रा 3. कमल 4. कमल की रेशेदण्र डंडी 5. 
कमल के फूलों का रेशेदार डंठल । 

नालीकिनी [नारीक +-इनि-+- डीप्‌] 1. कमर पूर्लो का 
ग्‌ च्छा, समूह्‌ 2. कमरों का सरोवर । 

नाविकः [नाव। तरति-उन्‌] जहाज का कर्णधार, चालक 
-- अद्पातिरिति ते कृष्ण मग्ना नौर्नाविके त्वथ, 
नविकपुङ्षे न॒ विश्वासः-महा० 2. पौतवाहक, 
मल्छाह 3. नौयात्री । 

नादिन्‌ (ष्‌०) [नौ -†- इनि] केवल, मल्लाह्‌ । 


नाव्य (वि०) [नावा तायं नौ यत्‌] 1. जहाँ किदती या 
जहाज से जाया जा सके, (नदी आदि) जिसमे जहाज 
चलाया जा सके-- नाव्याः सुप्रतरा नदीः--रघु° 
४।३१, नाव्यं पयः केचिदतारिपुर्भृजंः-.शि ० १२।७६ 
2. प्रशंसा के योग्थ --व्यम्‌ नयापन, न्‌तनता । 

नाहः [नश्‌ +-घज ] 1. ओज्चर होना- गता नाशं तारा 
उपकृर्तभसाधाविव जने - मृ च्छ ० ५।२५ 2. भग्नाश।, 
ध्वंस, वर्बादी, हानि-मग० २।४० रघु° ८।८८, 
१२।६७, इसी प्रकार वित्तः बुद्धिः 3. मृत्यु 4. 
मृसीवत, संकट 5. परिहार, परित्याग 6. भगदड, 
पलायन । 

नायक (वि०) [नश्‌ -[-णिच्‌ ण्वुल्‌] विघ्वंसक, नादा 
करने वाला । 

नाशन (वि०) (स्त्री०-नी) [नश्‌+-णिच्‌ +ल्युट्‌] 
नष्ट करने वाका, नाश कराने वाला, हटाने वाला 
(समास मे) - नम्‌ 1. विष्वंस, वर्वादी 2. दूर हटाना, 
दुर कर देना, बाहर निकार देना 4. नष्ट होना, 


मृत्य्‌ । 

नाशिन्‌ (वि०) (स्वरी --नी) [नश्‌+-णिनि] 1. विष्वंसक, 
नादी करने वाला, हटाने वाला 2. नष्ट करने वाला, 
नष्ट होने योग्य-भग० २।१८ मनु ° ८।१८५ । 

नाष्टिकः [न्ट ठव ] खोई हई वस्तु का स्वामी । 

नासा [नास्‌--अ + टाप्‌] 1. नाक-स्फूरदधरनासापुटतया 
-उत्तर० १।२९, भग० ५।२६ 2. हाथी की सूंड 
3. दरवाजे की चौखट को ऊपर की लकड़ी । सम 
अग्रम्‌ नाक का अग्रभाग, मा०.१।१,.-छिव्रम्‌,-- 
रन्धृम्‌,-- विवरम्‌ रा ,-- दाङ (नपुं०) दरवाजे की 
चौखट शः लकड़ी, परिल्लावः नाक का 
बहना, सर्दी लगना,--पुटः,-पुटम्‌ नयुना,- वंशाः नाक 
को हडडी,-- लावः सर्दी से नाक का बहना । 

नासिक्घय (वि ०) [नासिका +-षे-- खञ्‌, मुम्‌, हस्वदच] 
नाक के द्वारा पीने वाला । 

नासिका [नास्‌ -ण्वल्‌ -[-ट प्‌, इत्वम्‌] नाक, दे (नासा । 
सम ०-मलः नाक से निकलने वाका षलेष्मा । 

नासिक्य (वि ०) [नासिका +-ण्यच्‌] 1. ा नासिक 2. नाक 

, मे होने वाला,--क्यः अनूनासिक घ्वनि,-क्यम्‌ नाक । 

नासीरम्‌ [नासाय ई्ते--ईर्‌+-क तारा०] सेना के सामने ` 
जागे बढ़ना या कड्ना- रः 1. (सेना का) अग्रभाग 
--नासीरचरयोभवयोः महावी० ६, न° १।६८ 2. 
सेना की पंक्ति के भागे चलने वाला योद्धा । 

नास्ति (अव्य ०) [न-†-अस्ति] "यह नहीं है' अनस्तित्व, 
जसा कि “नास्तिक्षीरा मं। सम०-वादः "सर्वोपरि 
शासक या परमात्मा का अनस्तित्व' सिद्धांत, नास्ति- 


कता, अनास्था--बौद्धेणव सर्वदा नास्तिवादशरेण 
-का० ४९ । 


( ५२१ ) 


नास्तिक (वि०) [नास्ति परलोकः तत्साक्षीदवरो वा इति 
मतिरस्य--ठन्‌] या--कः अनीइ्वरवादी, अविइवासी, 
जो वेदों की प्रामाणिकता, पुनर्जन्म ओर परमात्मा या 
विश्व के विघाता के अस्तित्व मे विरवास नहीं रखता 
हं--शि° १६।७ मन्‌° २।११, १।२२ । 

नास्तिक्यम्‌ [नास्तिक ~ ष्णञ.] नास्तिकता, अनास्या, 
पाखंडवमं । 

नास्तिकः (प्‌०) आम का वृक्ष । 

नास्यम्‌ [नासा~+-यत्‌] नाक कौ रस्सी, चाट बैल को 

नकेल । 

नाहः [नह ¬+ घञ ] 1. बंधन, निग्रह 2. फदा, जाल 3. 
५ कोष्ठबद्धता । 

नाष्ुषः,--षिः [ नहुषस्यापत्यम्‌- नहुष + अण, इण्‌ वा 
ययाति राजा की उपाधि । - ध । 

नि (अव्य०) [नी-+डि] (प्रायः संज्ञाया क्रिया के पूवं 
उपसगं के रूप मे प्रयुक्त होता हे, क्रिया विशेष या 
संवंघवोघधक अव्यय के रूपमे विरल प्रयोग), गण 
के अनुसार, इस शब्द के निम्नांकित अथं हं-1. 
निचान, नीचे कौ ओर गति-निपत्‌ निषद्‌ 2. समूह, 
या संग्रह, निकर, निकाय 3. तौतब्रता-निकामः, 
01 4. हुक्म, अदेश, निदेश 5. सातत्य, स्यायित्व 
- ते 6. कुदरतानिपुण 7. नियन्त्रण, निग्रह्‌, 
निबंध 8. सम्मिलन (मे, अन्तगंत) निपीतमुदकम्‌ 
9. सान्निध्य, सामोण्य-- निकट 10. अपमान, बुराई, 
हानि - निकृति, निकार 11. दिखलावा, निदशन 
12. विश्वाम, निवृत्ति 13. आश्रय, शरण 14. सन्देह 
15. निश्चय 16. पुष्टीकरण 17. (दर्गदास के 
अनुसार) फेकना, देना आदि । 

निक्षेपः [ निर्‌ क्षिप्‌¬+घल. ] 1. फकना, मेज देना 
2. व्यय करना । 

निःभयणी, निःश्रेणि: (स्त्री ०) [ निःनिरिचतं श्रीयते आी- 
यते अनया निर्‌भ्रि ¬ -ल्युट्‌ +-डोप्‌, निदिचत श्रेणिः 
सोपानपंक्तिः यत्र॒ ब० स० ] सीढ़ी, जीना-रषु° 
१५।१०० 1 

निःश्वासः, निदहवासः [ निर्‌ ।-श्वस्‌+-षञ. ] 1. ससि 
बाहर निकालना, बहिःश्वसन 2. आह भरना, कम्बा 
सास लेना, इवास देना । वहिगेमन 

निःसरणम्‌ [ निर्‌ ~|-सु +ल्युट्‌ ] 1. बाहर जाना, वहिगमन 
2. निकास, द्वार, दरवाजा 3. महाप्रयाण, मृत्वु 
4. उपाय, तरकीब, उपचार 5. मोक्ष । 

निःसह . (वि०) [ निर्‌।-सह. खद्‌ ] सहन करने या रोकने 
के अयोग्य, असह्य 2. निःशक्त, बलहीनः, हतोत्साह, 
म्ल(न, श्रान्त, अयि विरम निःसहासि जाता -म्‌० २, 
इसी प्रकार मा० २,७, उत्तर० ३ 3. असहनीय, जो 
सहा न जा सके, अनिवाय । 


६६ 


निःसारणम्‌ [ निर्‌ +-सृ+-णिच्‌ {ल्यट्‌ ] 1. निष्कासन, 
निकाल बाहर करना 2. धर से निकलने का मार्ग, 
दवार, दरवाजा । 

निःलरवः [ निर्‌ +- सरु +अप्‌ ] शेष, बचत, फाल्तू । 

निःलावः [ निर्‌ ~+-स्तु] 1. व्यय, खचं करना, अर्थव्यय 
2. चावलों का मांड । 

निकट (वि०) [ नि समीपे कटति नि -{-कट्‌ {-अच्‌ ] नज- 
दीक, समीपस्य, अदूरस्थ, आसन्न,-टः+- टम्‌ समीप्य 
(नजदीक "पास" 'समीप' अर्थों को क्रिया विशेषण के 
रूप मे प्रकट कटने के किए “निक्टे' प्रयुक्त होता है- 
वहति निकटे कालल्नोतः समस्तभया वहम्‌-शा० ३।२) 

निकरः [ नि क़ -{-मच्‌, अप्‌ वा ] 1. ढेर, चटा 2. कुण्ड, 
समच्चय, संग्रह--पपात स्वेदांबुप्रसर इव हर्षाश्रुनिकरः 
-गीत० ११, शि° ४।५८, ऋतु° ६।१८ 3. गठरी 
4. रस, सार, सत 5. उपयुक्त उपहार, दक्षिण 6. निधि, 
खजाना । 

निकर्तनम्‌ [ नि कृत्‌ +ल्युट्‌ ] काट डालना । 

निकषणम्‌ [ नि + कष्‌-ल्युट्‌ ] विश्राम या बिहार के लिए 
खुला स्थान, नगरम यानगरके निकट खेल का 
मंदान 2. दालान 3. पड़ोस 4. जमीन का टुकडी जो 
अभी जोता न गया हो । 

निकषः [नि -- कष्‌-{-घ, मच्‌ वा] 1. कसौटी, निकष-प्रस्तर, 

निकषे हेमरेखेव--रघु० १७।४६, महाधी० १।४ 
2. (आलं०) कसौटी का काम देने वाली कोई वस्तु, 
परीक्षण- नन्वेष दर्पनिकषस्तव चन्द्रकेतुः- उत्तर ० 
५।१०, आदर्शः शिक्षितानां सुचरितनिकषः-- मृच्छ ० 
१।४८, दश्च° १, का० ४४ 3. कसौटी पर बनी सोने 
की रेखा--कनकनिकषरचिशुचिवसनेन इ्वसिति न सा 
हरिजनहसनेन-- गीत ० ७, कनकनिकषस्निग्धा विचु- 
त्मिया न ममोवशी--विक्रम० ४।१, ५।१९ । सम 
--उपलः,-- भात्‌ ४ ) पाषाणः कसौटी निकष- 
प्रस्तर--तत्प् पलतां तनोति-गीत० ११ 
तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपद्‌-हि° १।२१०, २।८०॥ 

निकषा [नि {-कष्‌ +-अच्‌-{-टाप्‌ ] 1. रावण जादि राक्षसो 
की माता, (अव्य०) 2. › अदूर, समीप, पास 
(कमं० के सायथ- निकषा सौघभित्तिम्‌-दश० 
विलेष्य रकां निकषा हनिष्यति-शि° १।६८ । सम० 
-भास्मजः राक्षस । 

निकाम (वि०) [ निकम्‌ {-घड. ] 1. पुष्कल, विपुल, 
वहुल-निकामजलां लोतोवहां--श०  ६।१६ 

2. इच्छक --मः,--मम्‌ कामना, चाह,-मम्‌ (अब्य ० ) 

1. ययेच्छ, इच्छा के अनुसार 2. आत्मसंतोषार्थं, मन- 

भर कर, रात्रौ निकामं शयितग्यमपि नास्ति-श० २ 

ण्म रात्रि को भी आराम से नहीं सो पाता 3. अत्यत 

अत्यधिक--निकामं क्षामांगी-मा० २।३ (इसके 
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( ५२२ ) 


अन्तिम “म्‌' का रोप करके, इसे समास के प्रथमखण्ड 
के रूप में भी वहुषा प्रयुक्त किया जाता हं निकाम- 
निरकृशः- गीत ० ७, कु° ५।२३, शि ० ४।५४। 
निकायः [ नि चि -{-घडा., कृत्वम्‌ ] 1. ढेर, संषटन, 
श्रेणी, समुज्वय, शुण्ड, समूह्‌, महावी° १।५० 
2. सत्संग या विद्रत्सभा, विद्यालय धामिक परिषद्‌ 
3. घर, आवास, निवास-स्थर-कशीनिकायः गादि 
4. शरीर 5. उदेश्य, चांदमारी, निशाना 6. परमात्मा । 
निकाय्यः [ नि~ चि-}-ण्यत्‌, नि° ] निवास, आवास, 
घर- न प्रणाय्यो जनः कच्चिन्निकाय्यं तेऽधितिष्ठति- 
भद्भि° ६।६६ । 
निकारः [ नि क-}-घञ. ] 1. अनाज फटकना 2. _ऊपर 
उठाना 3. वघ, हत्या 4. अनादर, ताबेदारी 
5. अवज्ञा, क्षति, अनिष्ट, अपराध; तीणो निकारा- 
णवः--वेणी० ६।४३, ४४।६ 6. गारी, बुरा भला 
0 अवमान 7. दुष्टता, देष 8. विरोध, वचन 


। 

निकारणम्‌ [ नि + क़ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] वघ, हत्या । 

निकाशःः-सः [ नि--काश्‌ (स्‌) घन ] 1. दर्दन, 
दुष्टि 2. क्षितिज 3. सामीप्य, पडौस 4. समानता, 
समरूपता (समास के अन्त मे) मा० ५।१३ । 

निकावः [ नि [कष्‌ {- घज. ] खुरचना, रगड़ना--कि° 
७।६। 

निकुचनः [ नि ¬-कुच्‌ {त्युट्‌ [ एक तोल जो १।४ कुदव 


न के बरावर हं (आ तोके के बरावर तोर) । 
५+--जम्‌ [ निक -}-अन्‌-1-ड, पृषौ° ] लतामण्डप, 
५ , कुंज पर्णशाला -यमूनातीरवानौरनिकुजे 
---गोत० ४।२, १ १, ऋतु १।२३ । 
निङुम्मः [ नि -कृम्म्‌ +अच्‌ ] 1. शिक के एक अनुचर 
का नाम- रधु° २।३५ 2. सुन्द ओर उपसुन्द के 
पिता का नाम्‌ । 
निष्ुरं (रं) वम्‌ [ नि-}-कुर्‌ +-जम्बच्‌, उम्बच्‌ वा ] कुड, 
सग्रह, पुंज, सम्‌च्वय--रतानिकुरंबम्‌--गीत० ११, 
किरण० आन ० २०, चिकुर ४३ । 


निकुलीनिका [ 0 --कन्‌ -†-टाप्‌, इत्वम्‌ ] अपने 
करर की विरोब कला, खांदानी हुनर, जौ जन्मे 
मनुष्य को उत्तराधिकार मेँप्राप्त होती हे, क्रिसी 
घराने की परंपरागत विद्ोष कला या दस्तकारी । 

नित (मू० क० क०) [ नि-+-कृ--क्त ] 1. विजित, 
निरुत्साहित, दीन 2. तिरस्कृत, क्षुन्ध--उत्तर० ६। १४ 
3. प्रवंचित, धोखा खाया हज 4. हटाया हुमा 
5. कष्टग्रस्त, क्षतिग्रस्त 6. दुष्ट, बेईमान 7. अधम, 
नीच, कमीना । = 

निङृतिः (वि ०) [ नि -1- क ¬1- क्तिन्‌ अत्म, + दुष्ट 


(स्त्री०--तिः) 1. मघमपना, दुष्टता 2. वेईमानी, : 


जालसाङी, धोखा-अनिकृतिनिपुणं ते चेष्टितं मान- 
शौण्ड-वेणी० ५।२१, कि० १।४५ 3. तिरस्कार, 
अपराध, अपमान-मूद्रा० ४।११ 4. गालो, क्षिडकी 
5. अस्वीकृति, निराकरण 6. गरोव, दरिद्रता । 
सम०- प्रज्ञ (वि०) दुष्ट, दुर्मना । 
निकतन (वि०)- नी) [मि-1-कृत्‌ +ल्युट्‌ | काट डालना, 
नष्ट करना, विरहिनि शतनं कृतमुखाकृतिकेतकिदंतुरि- 
ताश (वसंते) - गीत० ११-नम्‌ काटना, काट 
डालना, नष्ट कटा 2. काटने का उपकरण, एकेन 
नखकतनेन सर्वं कार्प्णायसं विज्ञातं स्यात्‌- शारी० । 
निषृष्ट (वि०) [ नि~ कृष्‌ +-क्त ] 1. नीच, अधम, 
कमीना 2. जातिवहिष्कृत, घृणित 3. गंवारू, देहाती । 
निकेतः [ निकेतति निवसति अस्मिन्‌- नि + कित्‌ +-घञ |] 
घर, आवास, भवन, आल्य--श्रितगोकणेनिकेतमी- 
उवरम्‌--रघु ° ८।३३, १४।५८, भग० १२।१९ कु 
५।२५, मनु ° ६।२३, शि० ५।२६। 
निकेतनः [ नि -+-कित्‌ + त्युट्‌ ] प्याज--नम्‌ भवन, घर, 
आलय, सिजानां मंजुमंजीरं प्रविवेश निकेतनम्‌-- गौत° 
११, मनु° ६।२६,११।१२८, कि० १।१६। 
निकोचनम्‌ [ नि + कुच्‌ ¬-ल्युट्‌ ] सिकुडन, सिमटन । 
निक्वणः, निक्वाणः [ नि-+-क्वण्‌-}- अप, घञ. वा| 
1. संगीतस्वर 2. ध्वनि, स्वर । 
निक्षा [ निम्‌ +-अ~-टाप्‌ ] जूं का अंडा, लीख (“लिक्षा 
का अशुद्ध रूप) । र 
निकिप्त (मू्‌० कण क०) [ निक्षिप्‌ +क्त ] 1. फका 
हुआ, डाला हुआ, रक्खा हुआ 2. जमा किया हुजा, 
न्यस्त, धरोहर के रूप मेँ रक्ला हुआ 3. नेजा हृञा, 
पहुंचाया हुआ 4. अस्वीकृत, परित्यक्त । 
निक्षेप [ नि--कषिप्‌-- चन. ] 1. फेकना, 9 कर्मण 
के साथ), अल मान्यानां व्याख्यानेषु शलनानि न 
सा० द० २ 2. धरोहर, न्यास, अमानत-पंच० 
११४, मन्‌० ८४ 3. किसी के भरोसेपर या 
क्षतिपूति के निमित्त, विना मोहर लगाये रक्ली हई 
जमा, खुली धरोहर--समक्षां 1 निक्षेपः 
-- यक्ज० २।६६ पर मिता० 4. व 5. फक देना; 
परित्यागं करना 6. भिटाना, सुखाना । _- 
निकेपणम्‌ [ नि +-क्षिष्‌-- त्युट्‌ ] 4. डलना, पैरो के नीचे 
रखना कु° १।३३ 2. किसी वस्तु को रखने का 


उपाय । 

निखननम्‌ [ नि ।-खन्‌ ल्युट्‌ ] खोदना, गाड्ता--जंसा 
कि स्थूणानिखननन्याय । 

नि्छ्थं (वि०) [ नितरां खर्वः प्रा० स० ] टिगना---्वम्‌ 
दस हजार करोड़ । 

निलात (मू० क० क०) [ नि-†-खन्‌ †-क्त ] 1. खोदा 
हभ, खोदकर निकाला हुमा 2. जमाया हुमा, (खट 


क का ककि क 


( +र 3) 


को भाति) खोदकर गाड हुआ, अन्दर गडाया हुजआ- 
गल्यं निखातमदहारयताम्‌रस्तः रघ ९७८ 
अव्टादयद्वीपनिवातयषः -- ६।३८, गाढ़ निखात इव म 
ये कटक्षः-मा० १।२९ 3. गाडा हआ, दफनाया 

हआ । 

निखिल (चवि) [निवृत्तं विलं गेषो यस्मात ब० स०| 
संपूण, पूरा, समस्त, सव--प्रत्यक्षंते निविलमचिराद 
भ्रात रुक्तं मया यत्‌ - मघ० ९४ । 

निगड (वि०) [नि~ गल्‌-{अच्‌ ख्स्य डः | वेडीस ठंघा 
हज, श्ृखलित, वृद्धस्य निगडस्य चद-मन्‌० ४१२१० 
--डः,--उम्‌ 1. दाधी के पैरो केलिए लोहे की 
जंजीर, बद्धापराणि परितो निगडान्यलावीत्‌-ि० 
५।४८, भामि ० ४।२० 2. हथकडी, वेड । 

निगडित (वि०) [निगड-,- इतच्‌] हथकडासे वंधा हुभा, 
वेड़ा से जकड़ा हुआ, श्रुखकित, वाघा हुआ । 

निगणः [निगरण, पृरपो० सारः] यज्ञानि का वजँ! 

निगदः, निगादः नि -†-गद्‌ अस्‌, घल. वा] 1. सस्वर 
पाठ, स्तुति पाठ 2. ऊंचेस्वर सेवोखौ गड प्राथना 
3. भाषण, प्रवचन 4. अथं सीखना - यदधीतमविज्ञातं 
निगदेनैव गब्यते--निर्‌० 5. उल्टेख, उल्छेद्ोकरण ~ 
इति निगदेनंव व्याख्यातम्‌ । 

निगदितम्‌ [नि~ गद्‌ -{- क्त] प्रवचन, नापण । 

निगमः [नि-}-गम्‌ +- घञ ] वेद, वेद का मृ पाठ्-साढच 
गादुवा साढेति निगम षपाऽ ६।३।११३, ७।२।६४ 
दिक उद्धरण, वेद का वाक्य तथापि च निगमो 
भवति (निरुक्त मं व्हा प्रयुक्त) 3. सहायक प्रथ 
उपवेद, वेद भाष्य, मन ८१२ तथा उसका कुल्चय्‌ू ° 
भाष्य 4. वेदक विधि वाक्य, ऋषियों के वचन 
5. (यन्द का मृ स्रोत) धातु 6. निर्चय, विद्वान 
7. तकं 8. व्यवसाय, व्यापार 
10. चलते फिरते सीदागरो कौ मण्डला 11. माग 
मण्डी का मार्गे 12. नगर । 

निगमनम्‌ [नि-{-गम्‌ -{-ल्युट्‌] 1. वेद का उद्धरण, या 
उद्धत गघ्द 2. (तकं० मेँ) अनुमन-प्रक्रिया मं 
उपसंहार, (पंचावथवौ नारतीय अनुमान-प्रक्रिवा 
में पांचवां अवयव), घटाना । 

निगरः, निगारः |नि--गृ +अप्‌, 
इकारना । 

निगरणम्‌ [ नि ग्‌ +तु ] 1. निगलना,_ इकारा 
2. (आं०) ग्रहणकर लेना, पूणल्पनत च्य कग 
देना--णः 1. गला 2. यरजाग्नि का धृञां। 

नग (गा) खः निगर, निगार, रक्यो रमेदः] 1 निग- 
खना, उकारना 2. घोडेका गन्दा या गदन वत्‌ 
(प०) घाड़ा। 

निगीर्णं ` (मू०क०्कृ०) [नि~+-ग्‌ क्त] 1 निग्न हुजा, 


पञ. वा] निगनना, 


9. मदी, मेदा | 





| 
| 
। 
| 


उकारा हज 2. पूण ल्प से निगदा हज, या ख्य 
क्रिया हजा, छिपा हआ, गुप्त, अतएव जापूरगय ~ 
पमानेनतिनिगीणस्योपमयस्य यदध्यवसानं संका-- 


कृन्य० १५। 

नगृढ (वि) [नि~ गृद.-+क्त] 1. दिपाया हुआ, गुप्त 
--यि० १३।४०, 1. रटस्य, निजी-ढम्‌ (अव्य) 
चपचाप, निजीदढगसे ॥ 


निगहनम्‌ [नि -+- गृह. ~; त्यट ] दुराना, छिपाना ! 

निग्रयनम्‌ [नि-~;-ग्रय्‌ ;- ल्यट्‌] वध, हत्या । 

निग्रहः [निग्रह -{अप्‌] 1. रोक रखना, नियंत्रित 
करना, दमन करना, व में. करना -जंसा कि 
न्द्रियनिग्रह' म--मन० ६।९२, यन्नि १।२२२ 
भर्व १।६६, भगण ६।३४ 2. दवाना, रोकना, 
कृचल्ना - मन्‌० <¡{3अ१ 3. दौड कर॒ पकड टेना, 


अधिकारमे कर केना, गिरप्तार करना---त्वन्निग्रह 
तु वरगाच्रिनमे प्रवत्त--मच्छ० १।२२, विण २।८८ 


4. कंद करना; कारागार मं डाखना 5. पराजयः 
पद्ाड देना, परास्त करना 6. दृटा देना, नष्ट करना, 
दूर्‌ करना--रव्‌० ९।२५, १५।६, कु० ५।५ 
7. रोगो कौ रोकथाम, चिकित्सा 8. दण्ड, सज्ञा 
(विप० अनुग्रह्‌) निग्रानुग्रस्य कर्ता-पंच० १, 
निग्रटोऽप्ययमनग्रहीकृतः-- रघ ११।९०, ५५, १२। 
५२, ६३ 9. डंट, फटकार, गहा 10. अस्वि, नाप- 
संदगी, जगृप्सा 11. (न्यार मे) नक्रगत दोपः, वरटि 
अनमान-प्रक्रिया में मृ (जिसके कारण हनूवादी 
परात्तहो जाता) तु° मद्रा ५।१० 12. मूठ 
13. सीमा, हद । 

निग्रहण (वि० }) [ नि-~+-ग्रह.--ल्युट्‌ ] पी कर्‌ 
देने वाटा, दवान वाला--णम्‌ 1. दमन करना, 
दवाना 2. पक- इना, कद करना 3. सजा, दण्ड 
4. पराजय । 


निग्राहः [नि--ग्रह.+-घन.] 1. दण्ड 2. कोसना--जंसा 
कि “निग्राहस्ते भूयात्‌" (भगवान्‌, तुम्हे शपिग्रस्त करे) 
भटदधि० ७1४३ म। 
(वि) [नि~+-दन्‌, नि°] जितना चौडा उत्तनादी 
लम्बा,- धः 1. गेंद 2. पाप। 
[नि-{-घण्ट्‌ ;-कु] 1. दाब्दावखी 2. विदोप कूप 
स वंदिक्त गब्दावन्यो जिनकी व्याख्या यास्क ने अपन 
निर्क्तम कोटं । 
निघर्षः निधषणम्‌ [नि-+-वृ{}-घज, त्यद्‌ वा] रगट़ना 
पर्पण करना, करि० २।५१ । 
निघसः [नि -}-अद्‌ ¬+-अम्‌, घनदेशः| 1. खाना, भोजनं 
करना 2. भोजन । 
निघातः [नि --हन्‌ +-घञ्य.] 1. अभिधात, प्रहार--रघु° 
१।७८ 2. स्वर का दमन करना या अभाव । 








( ५२४ ) 


निषातिः (स्त्री०) [ नि-।-हन्‌ +इव, कुत्वम्‌ ] हे 

कर को गदा | षि 
ष्टकम्‌ [ नि +-घुष्‌ 1 क्त । ध्वान, शाब्द । 

निष्न (वि०) (-नि+-हन्‌ +-क ] 1. आश्रित, अनुसेवी, 
आज्ञाकारी (नौकर की भांति), तथापि निघ्नं नुप 
तावकीनैः प्रहु वीकृतं मे हृदयं व ३।१३, 
निघ्नस्य में भतुंनिदेशरौक्षय क्षमस्वेति बभूवः 
नन्रः- स १४।५८ 2. शिक्षय, विधेय 3. पराश्रित 
(अर्यात्‌ विरो 


शब्द के पदचात्‌) गुणित । 

निचयः [ नि-[-चि-।-अच्‌ ] 1. संग्रह, ढेर, -समुज्वय 
-किं० ४।३७ 2. अवयों का संघातजिसने पूर्णता 
आजाय- जसा “शरीरनिचय' में 3. निदिचतता । 

निचायः [ नि}-चि-}-घञन. ] ढेर । 

निचिकिः दे° नंचिकी । 

निचित (भू० क० क०) [ निचि क्त] 1. ठका 
हा, आच्छादित, फंला ह, निचितं खमुपेत्य नीरदः 
-घट० १ शि० १७।१४ 2. भरा हुमा, पूरित 3. 
उठाया हुआ । 

निलः [ नि चल्‌ {-क ] 1. एक प्रकार का नरकुर 2. 
एक कवि, कालिदास का मित्र- स्थानादस्मात्‌ 
सरसनिचुकादुत्पतोदडमुखः खम्‌-मेष० १४, (यहां 
भत्कि०- निचुलो नाम महाकविः कालिदासस्य सहा- 
ध्यायः, परन्तु यह व्याख्या बड़ी संदिग्ध हं ) 3. ऊपर 
से शरीर ढकने का कपड़ा, चादर, तु° निचोल । 

निचरूकम्‌ [ निच्‌ल--कन्‌ ] वक्षत्राण, चोरो, अंगिया । 

निचोकः [ नि +-च॒ल्‌-†-घा. ] 1. अवगुण्ठन, घूंघट, पर्दा 
ध्वांतं नोलनीचोलचाङ-गीत० ११, शीलय नील- 
निचोलम्‌-५ 2. विस्तरे को चादर 3. डोली का 
आवरण । 

निजोलकः [ निचोक -{-कं +-क ] 1. बनियान, चोली 2. 
सिपाही की जाकट जो उरस्त्राण का कामदे। 


कहते हं 


। 
निच्छिविः (पु०) एक व्रात्य जाति, पतित जाति (ब्रात्य ` 


क्षत्रिय की सन्तान) दे° मनु° १०।२२। 


निम्‌ (जुहो० उभ०-- नेनेक्ति, नेनिक्ते, प्रणेनेक्ति, : 
निक्त) धोना, निर्मल करना, स्वच्छ करना सस्नुः । 


के लिगादि का अनुसरण करने | 
वाला-इति विशष्यनिघ्नवर्गः 4. (संख्या वाचक | 


सहज, अन्तर्भव, जन्मजात 2. अपना, स्वकीय, जात्मीय 
अपने दल का या अपने देश का--निजं वपुः पुनरनय- 
न्निजां रुचिम्‌-- शि ० १७।४, रघु ° ३।१५.. १८, 
मनु° २।५० 3. विशिष्ट 4. निरन्तर रहने वाला, 
चिरस्थायी । 

निज्‌ ( अदा० आ०-निक्ते ) घोना, प्र--, धोना 
प्रणिक्ते । 4 

निटलम्‌ ("निटिक' भी किला जाता ह) [नि+टर्‌+ 
अच्‌ ] मस्तक, निटिलतटच्‌वित-- दश ० ४, १५। 
सम ०- अक्षः शिव का नाम । | 

निङीनम्‌ [ मीच: डीनं पतनमस्ति ] पक्षियों का नीचे की 
ओर उडना, या क्षपा मारना, दे° “डीन । 

नितंबः | 4 तम्यते कामुकः, तमु कांक्षायाम्‌ ] 1. 

चूतङः (स्त्री का) पिछला उमरा हमा भाग, श्रोणि 

प्रदेदा, कृल्हाः- यातं यच्च नितंबयोर्गुरतया . मदं 
विलासादिव-श० २।१, रघु ० ४।५२, ६।१७, मेध° 
४१, भतं ० १।५, मालवि ०. २।७ 2. (पर्वत का) 
ढलान, पर्वतश्रेणी, पादवं या पहलू-सनाकवनितं 
नितंबरुचिरं (गिरम्‌) कि ° ५।२ ७, सेव्या नितंवाः 
किमु भूवराणां कि वा स्मरस्मेरविकासिनीनाम्‌ 
भतं ० १।१९, विक्रम० ४।२६, भद्धि° २।८ ७।५८ 
3. खड़ी चदान 4. नदी का ढलवां किनारा 5. कघा । 
सम ०-विबम्‌ गोलाकार कूल्हा, ऋतु° १।४ । 

नितंबवत्‌ (वि०) [ नितंब -।-मतुप्‌ ] सुन्दर कूत्हों वारा 
“ती स्त्री चार चुचुंव नितंबवती दयितम्‌--गीत° 
१, विक्रम ° ४।२६। 

नितंबिन्‌ (वि ०) [ तितंब-+-इनि ] सुन्दर कृल्टों वाला, 
सुडौल चूतड वाङा (बहुधा “जघन' के लिए प्रयुक्त) 
तु° मालवि० २।३, कि० ८।१६, रघु ° १९।२६, £. 
अच्छे पादर्वागों बाला (पहाड़ आदि)- नौ 1. बड़ 
गौर सन्दर कूल्हों वाली स्त्री--कि० ८।३, शि° 
७।६८, कु० ३।७ 2. स्त्री । 


॥ नितराम्‌ 9 ॥ ध 9 
निच्छबिः [ भा० ब० ] एक प्रदेश जिसे आज कल तिरहृत ' राम (मव्य०) [ नि तरम्‌ -।-भमु ] 1; पूर्णसूप ते 


सर्वथा, पूरी तरह से-- प्राणांस्त्यजामि - कितरां तद- 
वाप्तिहेतोः --चौर० ४१, भतृं° १।९६ 2. अत्यंत, 
अत्यधिक, टुत ज्यादह- तुदति चेतो नितरां भ्रवा- 
सिनां- ऋत° २।४, अमर १०, शोषितसरसि निदाषे 
नितरामेवोद्धतः सिघुः- पंच० १।१०४, नितरां 
नीचोऽत्मीति-मामि० १।९ 3. निरंतर, सदा, लगा- 


पयः ` पपुरनेनिजुरंबराणि--शि० ५।२८ 2. अपने | तार 4. सर्व॑या 5. निश्चय ही । 
४५२९ धोना, निमल करना, स्वच्छ्टोना (गा०) | नितलम्‌ [ नितरां तलम्‌ 4 यस्मिन्‌ ] पाताल के 
& षण कटना, छ (1 ्रकषालन करना, पानी छिड़- ¦ सात प्रभागों मेँ से एक, दे° पाताक । ` 
ध 1 व स ¡ नितांत अ ) [ लो म्‌ "दीः ] असाघारण, 
१ 1 ० अत्यधिक, बहुत अधिक, तीब्र-नितांतकठिनं खजं मम 
निज (वि०) [ निजन्‌-ड 1 1. अन्त्जात, स्वदेशजात, | न वेद सा मानसीम्‌-विक्रम० २।२,-- तम्‌ (अग्य०) 


( ५२५ ) 


अत्यधिक, वत त ज्यादह्‌, अत्यंत, अतिद्ाय । 

नित्य (वि ०) [ नियतं वा भवं-नि- त्यप्‌ ] 1. 
निरंतर रहने वाका, चिरस्थायी,. लगातार, देर तृक 
टिकने दाला, शादवत, निर्बाघ--यदि नित्यमनित्येन 
कम्येत-हि० १।४८, नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो- 
वृत्तिरम्याः प्रदोवाः-- मेष ० (लल्लि° इसे प्रक्षिप्त 
मानता हं). मनु° _२।२०६ 2. अटक, नियमित, 
-निदिचत, अनच्छिक, नियमित रूप से नियत (विप० 
काम्य ) 3. आवदयक, अवइयकरणीय, अपरिहायं 4. 
सामान्य, प्रचित (विप० नैमित्तिक) :. (समास के 
अन्त मे) निरंतर निवास करने वाला, रुगातार किसी 
काम में लगा हुभा या व्यस्त, जाह्ववीतीर?, अरण्य, 
आदानः, घ्यान- आदि,+-त्यः समूद्र,--त्यम्‌ (अन्य ०) 
प्रतिदिन, रगतार, सदा, हमेशा, निरन्तर सदंव । 
सम ०-अनध्यायः-एेसा अवसर जब वेद॒ पठन-पाठन 
सर्वथा त्याग दिया जाय, मनु° ४। १०७,-- अनित्य 
(वि ०) शादवत तथा नइवर,- ऋतु (वि ०) ऋतु के 
आने प्रर नियमित रूप से होने वाला,-कर्मन्‌ (नपु०), 
--छरत्यम्‌,--क्रिया प्रतिदिन किया जाने वाला आव- 
श्यकं कायं, लगातार किया जाने वाला कर्तव्य, जसे 
कि देनिक पंचयज्ञ,--गतिः वायु, हवा,- वानम्‌ प्रति- 
दिन दान देने का कर्म, नियमः अटल सिद्धांत,-नेमि- 
त्िकम्‌ किसी निमित्त विशेष से नियमित रूप से होने 
वालाया किसी विहोष उदेश्य कौ प्राप्तिके किए 
निरन्तर किय। जाने वाला अनष्ठान्‌ (उदा० पर्वश्राद्ध), 


-- प्रख्यः सुषुप्ति,- मुक्तः परमात्मा,--यौक्नां (सदा ` 


युवती बनी रहने वाली ) द्रौपदी का विशेषण, - शंकित 
(वि०) सदेव चौकन्ना, सदव सशंक,-- समासः अनि- 
वायं समास, एेसा समास जिसके अर्थो को पृथक्‌ २ 
दाब्दों दारा अभिव्यक्तन किया जा सके-उदा० 
जमदग्नि, जयद्रथ आदि, इवेन नित्यसमासः आदि । 

नित्यतो,-- त्वम्‌ [ नित्य ¬+ तल्‌ टाप्‌,त्व वा ] 1. स्थि- 
रता, अनवरतता, नैरन्तयं, शाइ्वतता, निरन्तरता 2. 
आवद्यकता । 

नित्यदा (अव्य) [ नित्य~+-दाच्‌ ] क्गातार, हमेशा, 
प्रतिदिन, सदंव । 

नित्यशस्‌ (अव्य०) [ नित्य {शस्‌ ] लगातार, हमेशा, 
सरदव-- भग० ८] १४, मनु° २।९६,४।१५० । 

निगदः [ निदात्‌ विषात्‌ द्राति पलायते- निद +द्रा कर ] 
मनुष्य । 


निदक (वि ०) [ नि~ -दृश्‌ +-ण्वुल्‌ ] 1. देखने वाला 2. 
4 १० बाला, ५. करने. वाला 3. संकेत 
करने वाला, प्रकयन करने वाका, श 

निदनम्‌ [ नि ल्यट 1 1. दकश््य, › अन्त- 
सान्‌ ६, 2. रा करना, बत- 


काना 3. प्रमाण, साक्ष्य- बकना सह योद्धव्यमिति 
नास्ति निदशनम्‌- पंच ०३ ।२३ 4. दृष्टान्त, उदा- 
हरण, मिसाल-ननु प्रभुरेव निदानम्‌ - श० २, निद- 
दनमसाराणां रघुवहूतृणं नरः- शि ° २।५०, रघु° ८] 
४५ 5. अभ चक 6. चिल्ल, शकुन 7. योजना, पद्धति 
8. विधि, हेत प्रमाण, निषेध,-- ना अलंकार 
शास्त्र मे एक अकंकार-निदशना, अभवन्वस्तुरंबंष 
उपमापरिकल्पकः-- काव्य ० १०, उदा० रघु° १।२। 

निदाधः [ नितरां दह्यते अत्र- नि -{- दह. -[- ड | 1. तापं, 
गर्मी 2. ग्रीष्म 49 का मौसम (ज्येष्ठ ओर 
आषाढ़ के महीने) तेः- भामि 
१।१६, निदाधकालः समुपागतः प्रिये-ऋतु° १।१, 
पंच ° १।१०५, -कु० टं 3. स्वेद, पसीना । सम9 
--करः सूर्य, काकः गरमी की ऋदु । 

निदानम्‌ [ निर्चयं दीयतेऽनेन- नि -दा- ल्युट्‌ ] 1. 
पटरी, तस्मा, रस्सी, डोरी 2. बडे को वांवने का 
रस्सा 3. प्राथमिक कारण, प्रथम या आवक्यक 
कारण- निदानमिक्वाकुकुलस्य संततेः--रघु ° ३।१, 
अयथा बकमारंभो निदानं क्षयसपदः-शि० २।९४ 
4. सामान्य कारण- मुच मयि मानमनिदानम्‌- गीत ° 
५5. (आयु०्ने) रोग का कारण जानना, रोग- 
विज्ञान 6. किसी रोग का निरूपण 7. अन्त्‌, समाप्ति 
8. पवित्रता, नि्मरता, शुद्धता । 

निदिग्ध (मू० क० क०) [नि + दिह्‌ +क्त] 1. केप किया 

, हआ, चुपड़ा हमा 2. बढ़ाया हमा, संचित--ग्धा 
छोटी इकायची । 

निदिध्यासः, निदिष्यासनम्‌ [नि-+-ष्यं+सन्‌+ घन, ल्युट्‌ 
वो] बारंबार ध्यान में लाना, निरंतर चिन्तन । 

निदेशः [नि + दिश्‌--घञ ] 1. आज्ञा, हुक्म, हिदायत, 
अनुदेश--वाक्यनेयं स्थापिता स्वे निरये --म।(कवि° 
३।१४, स्थितं निदेशे पृथगादि देश--रघु° १४।१४ 
2. भाषण, वणन, समााप 3. सामीप्य, पठौस 4. 
पात्र, वर्तन । 

निदेशिन्‌ (वि०) [निदेश +-इनि] संकेत करने वाला, 
--नी 1. दिशा, पृथ्वी का एक बिन्दु 2. प्रदेदा । 

निद्रा [निन्द्‌ +-रक्‌+-टाप्‌, नलोपः] 1. सुप्तावस्था,_ नीद 
- प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः--ग० १।३ 2. रिथि- 
लता 3. आंखे मदना, करी की अवस्था 1. सम° 
--भंगः जागरण, नींद टूट जाना, वृक्षः अंधकार 
--संजननम्‌ इलेष्मा, कफात्मक्‌ वृत्ति । 

निद्राण (वि०) [नि-+-द्रा-+-क्त, तस्य नः, ततो णत्वम्‌। 
सोता हा, शयान, । 

निग्रा (वि०) [विलात्‌ दायान, निद्रित, 

॥ 


--ष्ः को उप 
निद्रित च १ सोया हा, सुप्त 1 








( ५२६ ) 


निषन (वि०) [नि ¶त घनं यस्मत्‌-ब० स ०] गरीब, 
दरिद्र --अहौ निधनता सर्वापदामस्पदम्‌ -- मृच्छ० 
१।१४,-नः-- नम्‌ 1. ध्वंस, सर्वनाश, मरण, हानि 
__ स्वबमें निधनं श्रेयः--मग० ३।३५, म्लेच्छनिवह्‌ 
निधने कलयसि करवालम्‌ -गीत ° १ कल्पांतेष्वपि 
न प्रयाति निधनं विद्याख्यमंतर्वेनम्‌ - मतृ ° २।१६ 
2. उपसंहार, अन्त, परिसमाप्तिः-नम्‌ परिवार, वश । 

निधानम्‌ [नि +-घा ~ त्युट्‌ | 1. नोचे रखना, निर्घारित 
करना, जम। करन। 2. संमाक कर रखना, सुरक्षित 
रखना 3. गोदाम, आधार, अशथ-निवानं धर्माणाम्‌ 
_ गंगा० १८ 4. खजाना--निघानगर्भामिव सागरां- 
वराम्‌--रघु° ३९, भग० ९।१८, विद्येव लोकस्य 
परं निधानम्‌ 5. कोष, मंडार, संपत्ति, दौलत । 


निधिः [नि -+-बा--कि] 1. घर, भाघार्‌, आश्य- जल, 
तोय? तपोनिधि आदि 2. मंडारगृह, कोषागार 3. 
ख्चाना, भंडार, संचय (कुवेरके नौ खजानों के 
के लिए दे० नवनिधि") 2. समद्र 5. विष्णु का 
विज्ञेषण 6. सद्गुणसंपन्न व्यक्ति । सम०- वाः, 
- नाधः कुवेर का विशोषण । 

निधुवनम्‌ [नितरां बुवनं हस्तपादादि चालनमव्र। 1. क्षोभ, 
कम्पन 2. संभोग, मंथुन--अतिङयमधुरिपुनिघुवन- 
शोकम्‌- गीत ° 3. शि० ११११८ चौर० ४, ९, २५ 
3. अनन्द, उपभोग, केकि । 

निभ्यानन्‌ [नि ध्यं ¬-व्युट्‌ ] दर्शन, अवलोकन, दृष्टि । 

निद्छानः [नि -}-ध्वन्‌ -}-घज ] व्वनि, शब्द । 

निरनु. (वि०) [नष्टुमिच्छः- नर्‌ 1 सन्‌-[- ड] 1. मरन 
की इच्छा वाला 2. भाग जानं या वच निकलने का 
इच्छकं ह ० ४।३३ । | 

निन ५५८ ) दः [नि--नद्‌ +अप्‌, घञ. वा] 1. ध्वनि, 

-उच्चचार निनदोमसि तस्याः--रधु ० ९।७३, 

११।१५. ऋतु° १, १५ 2. (मक्खियों का) . मिन 
भिनाना, ग्‌ जन करना । 

निनथनम्‌ [निनी + त्य्‌ ट्‌] 1. अनुष्ठान 2. किसी कायं 
को पूर्णं करना, सम्पन्न करना ३. उडेलना । 

निद्‌ {स्वा पर ० निदंति, निदित, प्रणिदति) दोष 
निदा करना, छद्रान्वेषण करना, बुरा भका कहना, 
डाटना, फटकारना, धिक्कारना--निनिद स्पं हृदयेन 
पार्वतो-कु० ५।१, सा निदती स्वानि भाग्यानि 
बाखा--शं० ५।३०, भग ० २।३६, मन्‌.० २।४२ । 

निदंक (वि०) [निद्‌ ण्वुल्‌] कंक रगाने वाला, निदा 

करने वाला, गालो देने बाला, बदनाम करने वाला । 

निदनम्‌, निदा [नद्‌ +-त्य्‌ट्‌, निद~+अ~+-टाप्‌ वा] 1. 
कलंक, दोषारोप, डंट, फटक्रार, गाको, बुरा-भला 
कहना, बदन।मी-व्यजस्तुतिरम्‌खे निदा- काव्य 


१०, पर०, वेद 2. क्षति, दृष्टता । सम०-स्तुतिः ' 


(स््रौ०) 1. व्याजस्तुति, स्तुति के सूप मे निन्दा 
2. प्रच्छन्नस्तुति । 

निदित (भू० क० क०) [निद क्त] कलंकित, दोषा- 
रोपित, गारी दिया हुआ, बदनाम किया हंजा । 

निबुः (स्त्री ०) [निन्दु {-उ] मरा बच्चा पदा करने वाली 
सत्री, ण । 

निद (वि०) [निदं ण्यात्‌] 1. कलंक के योग्य, दोषा- 
रोपण के रायक, निरभत्स्य, गहित; जघन्य 2. यजित, 
प्रतिषिद्ध 1 

निपः,--पम्‌ [नियतं पिवति अनेन -- नि +-पा †- क] जल 
का घड़ा--पः कदम्ब का पेड़। 

निष (पा) ठः [नि~+-पद्‌+-अप्‌, घला. वा] पढना, 
सस्वर पाठ करना अध्ययन करना । 

निपतनम्‌ [नि-}-पत्‌-- ल्युट्‌] 1. नीचे गिरना, नीचे 
उतरना, उतरना 2. नोचे को ओर उडना । 

निपत्या [निपतति अस्याम्‌ - नि ¬-पत्‌ + क्यप्‌ + टाप्‌) 1. 
फिसलन वारी भूमि 2. रणकषत्र । 

निपाकः [नि~+-पच्‌ +-घञ ] परिपक्व करना, पकाना । 

निपातः [नि ५ 1. नीचे गिरना, नीचे आना, 
नीचे उतरना - णताः--कू° 
५।२४, ऋतु ° ५।४ 2. आक्रमण करना, टूट _ पड़ना, 
क्षपटना, क्दना--रषु० २।६० 3. फेंकना, फेंक कर 
मारना, दागना- क° ३।१५ 4. उतार, प्रपात, 
निशितनिपाताः शराः- छ ° १।१० 5. मरण, मृल्यु- 
मनु° ६।३१ 6. आकस्मिक घटना 7. अनियमित 
रूप, अनियमितता, अनियमित या अपवाद मानना, 
एते निपाताः, . निपातोयम्‌. -आदि 8. अब्यय, वह्‌ 
शाब्द जिसकं ओर सूप ने वने - षा० १।४।५६ । 

निषातनम्‌ [ नि-।-पत्‌+- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. नोचे फेंक 
देना, पछाड देना, मारना-मनु° ११।२०८; 
2. परास्त करना, बर्बाद करना, वध करना 3. ममं 
स्पर्शं करना 4. अनियमित या अपवाद मानना 
5. दाब्द का अनियमित रूप, अनियमितता, अपवाद । 

निपानम्‌ [ नि~-पा~+ल्युट्‌ ] 1. पीना 2. जलाशय, 
जोहड़, पोखर, गाहन्तां महिषा ` निपानसलिलं श्यग- 
मृहुस्ताडितम्‌--श० २।६ हि० १।१७२, रघषु० .५। 
५३ 3. चौबच्चा, कए के समीप पानी का हौज 
जिसमें पशुं के पीने का पानो भरा हो 4. कूं 
5. दूध की बाल्टी । 

निपीडनम्‌ [ नि-1-पीड -णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. निचोडना, 
दवाना, भींचना -शि० १।७४, १३।११ 2. चोट 
पहुंचान।, घायल करना,--ना अत्याचार करना, 
चायल करना, क्षति पदटुचाना । 

निपुण (वि०) [ नि~}-पुण्‌¬+-क ] 1. चतुर, चाकाक, 
बुद्धिमान्‌, कुदाल वयस्य निसर्गनिपुणाः स्व्रियः-- 


( ५२७ ) 


माकवि० ३ 2. प्रवण, कुशल, जानकार, परिचित 
(अधिण०्या करण० के साथ) वाचि निपुणः, वाचा 
निपुणः 3. अनुभवशोल 4" कृपालु, मित्रसदृङा 5. सूक्म, 
वद्या, कोमल 6. सम्पूण, पुरा, सहो- णम्‌ (अन्य ०), 
जनः 1. कौदारु से, चतुराईसे 2. पूरी तरह से, 
से, सर्वया 3. ठीक, सावघानी से, यथार्थतः, 
सुक्ष्मरूप से-निपुणमन्विष्यन्नृपकब्ववान्‌-- द° ५९ 
4. मृदूता के साय । 
निबद्ध (भू० क० कु०) [ नि~-वंघ्‌~-क्त] 1. वाधा 
हआ, कसा हुआ, हयकड़ी पहनाया हु, रोका हुञा, 
वंद किया हुआ 2. जुडा हुभा, संबद्ध 3. निमित 
4. खचित, जडा हुआ 5. गवाह के रूप मे बुलाया 
आ । 
निबंधः [ नि +-वंव्‌ -}- घञ. ] 1. वांघना, कसना, जकड़ना 
2. आसक्ति संरुग्नता --भग० १६।५ 3. रचना 
करना, लिखना 4. साहित्यिक रचना या कति,- 
प्रत्यक्षरदकेषमयप्रवंघविन्यासवेदर्घ्यनिधिनिवंषं चक्र- 
वास० 5. संग्रह-ग्रन्थ 6. नियंत्रण, अवरो, बंधन 
7. मूत्रावरोघ 8. बंध, ठहथकडी 9. संपत्ति का अनुदान, 
पशु, दपया आदि सहायता के रूप में देना--भूर्या 
पितामहोपात्ता निवंधो द्रव्यमेव वा--याज्ञ° २।१२१, 
स्थिर संपत्ति 10. बुनियाद, मूक 11. हेतु, कारण । 
निधनम्‌ [ नि बंष्‌ {त्युट्‌ ] 1. एक जगह जकड़ना, 
मिखाकर बांधना 2. सरचना करना, निर्माण करना 
3. नियंत्रण करना, रोकना, कंद करना 4. बंध, हय- 
कड़ी 5. गांठ, बंध, सहारा, टेक --आज्ानिवंघनं जाता 
जीवखोकस्य -उत्तर० ३, यस्त्वमिव मामकोनस्य 
मनसो द्वितीयं निबंधनम्‌--मा० ३ 6. पराश्रयता, 
संत्र॑ध -पंच० १।७९, अन्योन्याभ्चित 7. कारण, मूलः 
हेतु प्रयोजन, आधार, बुनियाद-वाक्प्रतिष्ठानिवंव- 
नानि देहिनां व्यवहारतत्राणि -माऽ ४, आधारित 
आदि, प्रत्याश्चा०३; अनिबेधन निष्कारण, आक- 
स्मिक-उत्तर० ५।७ 8. आगार, गही, आघार - 
मा०२।६ 9. रचना करना, क्रमबद्ध करना- कु 
७।९० 10. साहित्यिक रचना या कृति, पुस्तक 
11. (भूमि का) अनुदान, नियोजन या हस्तांतरण- 
परलेल-सदरत्तिः, सन्निवंधना -शि० २।११२, (यहं 
'निबेधन' ` का अर्थं पुस्तक' भी ह) 12. वौणौ की 
खटी 13. (व्या० में) कारक प्रकरण 14. भाष्य । 


निबंधनी [ निवंघन डीप्‌ ] बं, हयकड़ी, डोरी या 
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रस्सी । 

निब (व) हंण (वि०) [नि+व (व) हू. +्युद्‌ ] नष्ट 
करनं वाला, विनाशक, (समास में). शत्रु --कि 
२।४३, महावी ० २।३७,--- णम्‌ वध, ध्वरा, 
हत्या- नं ° १।१३१ । 


निधिड (वि०) [ नि~ विड्‌ -{-क ] सघने, तिनका, दे 
'निविड' । 

निम (व०) [न~+-भा--क ] (केवल समास के अन्त में) 
सदृ, समःन, अनुरूप-- उद्‌ बुद्धमुग्धकनकान्जनिं 
वहुति-मा० १।४० इसी प्रकार “चन्द्रनिभानना 
आदि,-भःः-- भम्‌ 1. दर्दन, प्रकाश, प्रकटीकरण 
2. बहाना, छष्मवेश, व्याज 3. चाल, जालसाज्ी । 

निभालनम्‌ [ नि {मल {णिच्‌ { व्युद्‌ ] देखना, दृष्टि, 
प्रत्यक्षीकरण । 

निभूत (वि ०) [निभ +क्त ] 1. अत्यन्त भीत 2. गया 
हुआ, बीता हुआ । | 


निभृत (वि०) [ निम्‌ +क्त] 1. रक्वा टुजा, जमा 
किया हुआ, नीचा किया हआ 2. भरा हुमा, मापूरित 
--चित या निभृतः -भाग० 3. छिपाया हमा, गुप्त, 
दृष्टि से ओज्ञक, अनीक्षित, अनवलोकित-निमृतो 
भूत्वा --पंच ० १, नमसा निमृरतेदुना- रघु ° ८।१५ 
चन्द्रमा के अन्तहित होने पर, जब चांद अस्त होने को 
या--शहि० ६।३० 4. त , प्र च्छन्न, शि ° १३।४२ 
5. (क) चुप, दान्त - 1 (2 ) कु° 
३।४२, ६।२, (ख) स्थिर, नियत, अचल, 

- श० १।८ 6. मृदु, सौम्य--अनिमृता वायवः-कि० 

१३।६६ जो कोपलन दहो, प्रचंड, द्द-मा० २।१२ 
7. विनीत, न म्न --अनिभृतकरेषु श्रियेपु-मेष० ६८ 
प्रणामनिमृता कुल्वघूरियं--मुद्रा° १ 8. दृढ, अटल 
9. एकाकी, अकेखा -निभृतनिकरुजगृहं गतया-- गीत ° 
२ 10. बंद, (दरवाजा) मदा हञा,- तम्‌ (अव्य०) 
1, गुप्त रूप से, प्रच्छन्न रूप से, निजी तौर पर, बिना 
किसो के देखे --श० ३, शि० ३1७४, मनु ° ९।२६३ 
2. चुपचाप, शान्ति. से--कि० १३४ । 

निमग्न (भू० क० क०) [नि +मस्ज्‌ +क्त] 1. डवा 
हुआ, इबोया हुआ, बोरा इ, आप्लावित्‌, जकमग्न 
हुमा (जालं० भी ) निमग्नस्य पयोराशौ, चितानिमग्न 
आदि 2. नीबे गया हुआ, (सूयं को माति) अस्त 
3. अभभिष्ठृत, आच्छादित 4. अवसन्न, अश्रमूखं । 

निमस्जयुः [ नि +-मस्न्‌ +-अयुच्‌ ] 1. बकी. लगाना, गोता 
रगाना 2. विस्तरे मे वना, शयन करना, सो जाना 
--तल्ये कांतांतरंः साधं मन्येऽहं धि निमज्जयुम्‌ 
---भद्वि° ५।२०। 

निमज्जनम्‌ [ नि + मस्ज्‌ +ल्युट्‌ ] स्नान करना, इबकी , 
ङगाना, गोता .गाना, डूबना (शा० ओौर आलं०) 
दृङ्‌ निमजजनम्‌र्पति सुबायाम्‌ ~ न° ५।९४, एवं ससार- 
गहने उन्मज्जननिमज्जने - महा ० 1 

निमन्त्रणम्‌ [ नि + मंतर्‌ +ल्युट्‌ ] 1. न्यौता 2. आमन्त्रण, 
बुकावा 3. आह्वान, । 

निमयः [ नि ¬+-मि ¬+ अच ] वस्तु-विनिमय. भदला-बदली । 








( ५२८ ) 


निमानम्‌ [नि ह ध) ] 1. माप 2. मूल्य (निमानम्‌ 
मह्यम्‌ -सिद्धा०) 


डा 
निमिः (पुं०) 1. आंख का श्षपकना, निमेष 2. ईक्वाकु ताकु की 
एक संतान, मिथिला में राज्य करने वाके राजाओं के 
कुल का पूर्वज । = 
निभिसम्‌ [ नि¬।-मिद्‌ +-क्त ] 1. कारण, प्रयोजन, आधार 
हेतु- निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमः-श० ७।३० 2. कर- 
णात्मक या कौरालदर्शी करण (विप० उपादान) 
3. प्रतीयमान कारण, व्याज, निमित्तमात्रं भव सव्य- 
साचिन्‌-मग० ११।३३, निमित्तमात्रेण पांडवक्रोघेन 
भवितव्यम्‌- वेणी ० १ 4. चिल्ल, संकेत, निशानी 
5. ठठ, लक्ष्य, निशना-निमित्तादपरादवेषोर्घानुष्क- 
स्येव वल्गितम्‌ --शि० २।२७ 6. मविष्यसुचक (शुभा- 
स 1 सूचयित्वा, श० १, निमित्तानि 
च विपरीतानि केशव-मग० १।३०, रधु° 
१९६, मनु० ६।५०, याज्ञ ० १।२०३, ३।१७१, 
(“निमित्त' शब्द समास के अन्त मे "कारण या उत्पत्ति, 
अथं को प्रकट करने के किए प्रयुक्त किया जाता हं 
-किनिमित्तोऽयमातंकः-श० ३, निमित्तम्‌, निमित्तेन, 
निमित्तात्‌ के कारण, क्योकि, इस कारण कि' । सम० 
-अर्थः ( ८४.१७ मे) अकर्तृकं क्रिया को अवस्था, तुम्‌- 
न्नंत प्रयोग, : (स्त्री०) किसी विषशषेष कारण 
पर आश्रय,--कारणम्‌,- हेतुः करणात्मकं या कौदाल- 
दर्शी कारण,-हृत्‌ (पु०) कौवा,---धर्मः 1. प्रायदिचत्त 
2. सामयिक संस्कार,ः-विद्‌ (वि०) अच्छे गौर शकुनो 
का ज्ञाता--(पुं०) ज्योतिषी । 
निमिषः [ नि-[-मिष्‌ -[-क ] 1. आख क्षपकना, आंख वन्द 
करना, ५ परक श्चपकाना 2. परकमात्र समय, पलभर 
3. फूलों का बन्द होना 4. आंख की परक का शब्द होना 
5. विष्णु । सम०-अंतरम्‌ ण भर का अन्तरा । 
निमीलनम्‌ [ नि~-मील्‌ -[-त्य॒ट्‌ ] 1. पलक बन्द करना, 
क्षपकना,-नयननिमीखन खिन्नया यया तं-गीत० ४, 
, अमर ३३ 2. मरणसमय आं मुंदना, मृत्यु 3. (ज्यौ ° 
मं) पूणग्रास । 

, निमीलिका [ नि+-मील्‌+-अ-~+-टाप्‌, निमिल 
[कन्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. अखं बन्द करना 2. आंख 
क्षपकाना, परक मारना, किसी की ओर आँख मिच- 
काना 3. जालसाजी, बहाना, चालाकी । 

निमूखम्‌ (अव्य ०) [ निक्टरां मलम्‌, प्रा० स० ] नीचे जड़ 
त कषति । 
निनेवः [ निमिष्‌ +-घल्न. ] गां का क्षपकना, क्षण, दे 
'निमिष-'हरति निमेषात्‌ काकः सरव॑म्‌--मोह० ४, 
अनिमेषेण चक्षुषा-टकटकौ लगाकर, एकटक दृष्टि से 
| ल २।१९, ३।४३, ६१ । सम०-- हृत्‌ (स्त्री ०) 
--स्ष्‌ (पं०) जुगन्‌ । 


निम्नः (वि०) [नि--म्ना-}क] गहरा (शा० गौर 
आलं०) चकितहरिणोप्रक्षणा निम्ननाभिः-मेष० 
८२, ऋतु° ५।१२, शि ° १०।५७ 2. नीच, अवसन्न 
--म्नम्‌ 1. गहराई, नीची भूमि, निम्न देश ( कृः ) 
प्यच त खं प्रतीपयेत्‌---कु० ५।५, न च 
निम्नादिव सलिलं निवतंते मे ततो हूदयम्‌-श० ३।२ 
याज्ञ ० २।१५१, ऋतु° २।१३ 2. ढलान, ढल 
3. उ्रवघान, भूरन्ध्र, 4. अवसाद, निचला माग्र- 
जलनिविडितवस्त्रव्यक्त निम्नोन्नताभिः-मा० ४५१० । 
सम०--उन्नत (वि ०) ऊँचा नीचा, अवनतः उन्नत, 
ऊबडखावड़, -- -गतम्‌ निम्नस्यान,- गा नदी, पहाड़ी 
नदी--रघु° ८।८ । 


निवः- [निन्ब्‌ +अच्‌ ] नीम का पेड, आत्रं छित्त्वा कुठारेण 
निवं परिचरेत्तु यः, यश्चैनं पयसा सिचेन्नैवास्यं मधुरो 
भवेत्‌--रामा० । 

निन्लोचः [नि -म्डच्‌-!-अज.] सूर्यास्त । 

नियत (मू०क०कृ०) [नि +-यम्‌ ¬-क्त] 1. दमन किया 
हुआ, नियंत्रितं 2. अभिमूत, नियंत्रण मे किया हज, 
स्वस्थ, स्वचासित 3. संयमी, भिताहारी 4. सावघान 
5. जमा हुआ, स्थायी, अनवरत, स्थिर 6. अवदय भावी, 
निदिचित, अचूक 7. अनिवायं 8. ध्रुव, निषिचित 
9. विचारणीय विषय (प्रसंगानुक्क हो चाहे मसंबद्) 
दे° (तुल्ययोगिता, तम्‌ (अव्य ०) 1. हमेशा, लगा- 
तार 2. नि्वयात्मकं रूप से, अवद्य, अनिवायतः, 
निह्चय ही । 

नियति (स्त्री०) [ नियम्‌ क्तिन्‌ ) 1. नियत्रण, 
प्रतिवन्ध 2. भाग्य प्रारब्ध, भवितव्यता, किस्मत 
(बरी हो या अच्छी हो) नियतिबलान्तु--दश०, 
नियतेनियोगात्‌-- शि ० ४।३४, कि° २।१२, ४।२९ 
3. घामिक कतेव्य 4. आत्म नियंत्रण, आत्म संयम । 

नियत्‌ (पुं°) [नि यम्‌-तृच्‌] 1. सारथि, चालक 
शि० १२।२४ 2. राज्यपाल, शासक, स्वामी, विनि- 
यंता --रष्‌ ० १।१७, १५।५१ .3. दण्ड देने वाला, 
सजा देने वाला । 

नियंत्रणम्‌,--णा [नि-।-यंत्‌।-ल्युट्‌ ; स्त्रियां टाप्‌ च 
1. रोक, आरक्षण, प्र तिबंध-अनियंत्रणानुयोगो दाम 
तपस्विजनः-श० १ 2. प्रतिबंध लगाना, सीम, 
करना (किसी विदोष अर्थं मे) अनेकार्थस्य शेन्दस्य- 
कार्थनियत्रणं सा० द० २ 3. निर्देशन, शास्त 
4. परिभाषा बताना । 

नियंत्रित (म्‌०क०क०) [नि-]-यत्र्‌-।-क्त] 1. दमन किया 
हुआ, रोका हभ 2. प्रतिबद्ध, सौमित (किसी विश 
अर्थं मे, शब्द के रूपमे) । 

निवमः [नि यन्‌-- जप] 1. नियंत्रण, रोक 2. सधन, 
वरीमूत करना 3. सीमित करना, रोकं लगाना 





( ५२९ ) 


4. निग्रह, निरोव-मनु° ८१२२ 5. सीमाव्रंघन, 
हदवदी 6. नियम ख़ विधि कानून, प्रचल्न-नाय 
मकान्ततो नियमः-दारी० 7. नियमितता--रत्न° 
१।२० 8. निरिचतता, निङ्वय 9. संविदा, प्रतिज्ञा, 
त्रत, व.दा 10. आवश्यकता, अनिवायंता, -11. कोई 
एेच्छिकि या स्वेच्छा से गृहीत धार्मिक अनुष्ठान 
(बाह्य अवस्याओं पर निभंर)--रघु° १।९४, (दे° 
मल्लि०, शि० १३।३३ तया कि० ५।४२ पर) 
12. कोई छोटा अनृष्ठानया छोटा त्रत, विहित 
कर्तव्य जो यम कौ भांति अनिवायं न दो- शौच- 
मिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्यनिग्रहः व्रतमौनोपवासं 
च स्नानं च नियमा दड-अत्रि 13. तपस्या, भक्ति, 
वामिक साघना--नियम विघ्नकारिणी श० १, रघु° 
१५।७४ 14. (सीमा० में) इस प्रकार का नियम या 
विचि जिसमें उस वात का विघान किया जाता हं. 
जो, यदि यह नियम न होता तो एेक्छिक होती- 
विधिरत्यतमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति 15. (योग० 
मे) मन का निग्रह्‌, योग में समाधि के आठ मुख्य 
अगो दूसरा 16. (अकं० मे) कविसमय, जंसा कि 
वसत ऋतु में कोयल का वर्णन, वर्षांऋतुमेमोरों 
का वणेन, नियमेन -नियम पूर्वक, अनिवायंतः। 
सभ० --निष्ठा विहित रास्कारो का दृढता पूवक 
पालन,--प्म्‌ किखित संविदा पत्र-स्थयितिः 
(स्ी०) धार्मिक कर्तव्यो का दृढृतापूर्वेक पालन, 
साधना । 

नियमनम्‌ [नि -+-यम्‌-+- त्युट्‌ ) 1. अवरोव करना, शासन 
में रखना, नियन्त्रण करना, दमन करना-नियमना- 
दसतां च नराधिपः--रघ्‌ ° ९।६ 2. प्रतिबन्ध, सीमा- 
निवंवन 3. दोनता, 4. विधि. स्थिर नियम । 

नियमवती [ नियम-}-मतुप्‌-{- डीप्‌ ] स्वौ जिसे मासिक 
घ्म निपरमित रूपसे होता हो। 

नियमित (भ्‌०क०कृ० ) [नि-}-यम्‌-+-पिच्‌-- क्त | 1. अव- 
रुद्ध, दमन क्रिया नियन्त 2. शासित, निदेशित 
3. विनियमित, विहित, निर्धारित 4. स्थिर, संवेदित 
प्रतिज्ञात । 

नियामः [ नि यम्‌-घञ्‌ ] 1. नियंत्रण 2. धार्मिक ब्रत 

नियामक (वि०) (स्त्री-- भिका) [ नियम्‌ {णिच्‌ 
~+-ण्वुल्‌ ] 1. नियंत्रण करने वाका, अवरुद्ध करनं 
वाला 2. दमन करने वाका, पछाडने वाखा 3. सीमित 
करने वाला, प्रतिबंघन कगाने वाला, ध्यानपूर्वंक परि- 
भाषा वनाने वाखा 4. निर्देश करने वाला, गासन 
करने वाका,--कः 1. स्वामी, शासक 2. सारनि 3. 
केत्रट, मल्खाह्‌ 4. कर्णघ्रार, विमानचालकः । 

नियुक्त (मू० क० ०) [ नि~+-युज्‌ +क्त ] 1. निदे- 
शित, आज्ञप्त, अनुदिष्ट, आदिष्ट 2. अविकृत, 


&७ 


निर्घारित 3. विवादास्पद विषय को उठाने के लिए 
अनुज्ञात 4. संग्न 5. उपवद्ध 6. निर्णीत । 

नियुक्तिः (स्त्री°) [ नि {युज्‌ + क्तिन्‌ ] 1. निषेवाज्ञा, 
अदेश, हुख्म 2. नियोगन, आयोग, पद, काय भार 1 

नियुतम्‌ [नि + य्‌ +क्त ] 1. दस लाख 2. सौ हेजार 3. 
दस हजार करोड़ या १०० अय्‌त। 

नियुद्धम्‌ [ नि +युच्‌ --क्त | पदल युद्ध करना, धमासान 
य्‌ ड, व्यक्तिगत रडाई । 

नियोगः [ नि +-यूज्‌-+-वञ., ] 1. किसी काम में लगाना, 
उपयोग, प्रयोग 2. निपेवाजा, अदे, हुक्म, निदेदा, 
आयोग, का्यंभूर, निर्धारित कर्तव्य, किसी कौ देख 
रेख मे आयुक्त कायं --यः सावज्ञो माघव श्रीनियोगे 
--मारवि० ५।८, मनोनियोगक्रिययोत्सुकं मे--रघु° 
५।११ अथवा नियोगः खल्वीदृशो मंदभाग्यस्य 
--उत्तर० १, आज्ञापयतु को नियोगोऽनुष्ठीयतामिति 
श० १, त्वमपि स्वनियोगमशून्यं कुर (अपना काम 
करो-अपने निर्वारित कायं में च्गो) (नौकरों को 
दूर हट जाने के लिए कटने कौ एक शिष्ट रीति 
जिसका प्रायः नाटकों में अधिक प्रचलन हं) 3. किसी 
के साय संलग्न करना 4. आवदयकता, अनिवायता 
तत्सिपेवे नियोगेन स॒ विकल्पपराङ्मुखः - रघु 
१९1४९ 5. प्रयत्न" चेष्टा 6, निरिचतता, निङ्चयन 
7. प्राचीन काल को एक प्रथा जिसके अनुसार निस्स- 
न्तान विववा को अपने देवर या गौर किसी निकट 
संवंवी के द्वारा संतान पैदा कराने कौ अनुमति हं, इस 
प्रकार पैदा होने वात्र पुत्र ॒श्षोत्रज' कहलाता हं, तु 
मनु ° ९।५९---देवराद्वा संपिडाद्वा स्वया सम्यडनियु- 
क्तया, प्रजेप्सिताधिगंतव्या संतानस्य परिक्षये-दे° 
६०, ६५ भी । (व्यास ने इसी रीति से विचित्रवौयं 
की विववाओं से पांड'ओर चृतराष्टर को पदा क्रिया) । 

नियोगिन्‌ (प्‌०) [ नियोग-}-इनि ] अधिकारी, आशित, 
मंत्री, कायं निर्वाहक । 

नियोग्यः [ नि ¬+-युज्‌ }-ण्यन्‌ ] प्रभु, स्वामी । 

नियोजनम्‌ [ नि~+-य्‌ज्‌ + ल्यट्‌ ] 1. जकडना, संग्न 
करना 2. आदेश्च देना, विघान करना 3. उकसाना, 
प्रेरित करना 4. नियत करना । 

नियोज्यः || नि +-युज्‌-+-यत्‌ ] किसी -कर्तव्य का कार्यभार 
संभाखने वाका, कायंनिर्वाहिक, अधिकारी, सेवक, 
नौकर- सिध्यंति कर्म॑सु महत्स्वपि यन्नियोज्याः-श० 
७1४ 1 

नियोदृषू (प्‌०) [ कि+-युष्‌-{-तृच्‌ ] 1. योद्धा, पहल- 
वान 2. मूर्गा। 

निर्‌ (अन्य०) [ नृ + क्विप्‌, इत्वम्‌ ] (सि मुक्त “विना 
“से रदित' से दूरं “से बाहर" आदि अर्थो को प्रकट 
करे के किए सघोष व्यंजनों ओर स्वरो से पूवं निस्‌ 


| क 
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का स्थानापन्न; संज्ञा से पूर्वं अ' या अन्‌' लगाकर 
भो इस अर्थं को प्रायः व्यक्त किया जा सकता हं, दे° 
नी ° दिए गये समस्त शब्द, दे° "निस्‌" गौर तु° “अ 
से) । सम ०- अंश (वि०) 1. पूर्ण, समस्त 2. पूर्वजं 
से प्राप्त सम्पत्ति मेँ माग लेने का अनधिकारी-अक्षः 
(ज्यो° मे) भोगांश से मुक्त स्यान- ग्नि (वि०) 
जिसने अग्निहोत्र करना त्याग दिया हो--अंकुश (वि ०) 
“जिस पर किसी प्रकार का दवावन हो;, कोई रोक 
टोक न हो, नियत्रण ते मुक्त, | ड, स्वतत्र, स्वेच्छा- 
चारी, उच्वल-निरदकुश इव द्विपः-भाग०, कामो 
निकामनिरंकुशः-गीत० ७, निरङ्कुशाः कवयः 
सिद्धा० भतृं० ३।१०६, महावी° 
(वि०) 1. अगहीन 2. साषनहीन, अजिन (वि०) 

त्वचारहित,-अंजन (वि०) 1. “विना आंजक का 
2. निष्ककंक, निर्दोष 3. मिय्यात्व से रहित 4. सीघा- 
सादा, जिसमे वनावट न हो (नः) शिव का विशेषण 
(ना) पूणिमा-अतिक्ञाय (वि०) जिससे बढ़चढ्‌ कर 

दूसरा न हो, अद्वितीय, अत्यय (वि०) 1. निर्भय, 
निरापद, सुरक्षित--रधु ० १७।५३ 2. निरपराध, 
निष्कलकृ, निर्दोष, निःस्पृह्‌--कि० १।१२, १३।६१; 
पुणतः सफकअध्व (वि ०) जौ रास्ता भूर गया हो, 
--अनृक्कोहा (वि०) निमंम, निर्दय कठोरहृदय, 
(षः) निदयता, निष्टुरता-अनुग (वि०) जिसका 

कोई अनुयायी न हो, (वि०) अनुनासिक 
से भिन्न, जिसके उच्चारणे नाक कायोगन हो, 
(वि०) 1. अननुकूल, अर्मत्रीपूणं 2. 

निष्करुण, सद्भूावशून्य- मा १०--अंतर (वि०) 1. 

सदा बना रहने वाङा, छगातार होने वाखा,अव्यवहित, 

अविच्छिन्ञ-निरंतराधिपटकः--भाभि० १।१६, निर 

तरास्वतरवातवृष्टिषु- कु ० ५।२५ 2. व्यवधानरहित, 
निरंतराक, सटा हृजा- धा मयेव 
मृच्छ० ५।१५. हृदयं निरं 7 ताः 
रणमप्यमिदन्‌ - श्चि ° ९।६६ 3. अखंड, सघन- शि० 
१६।७६ 4. मोटा, स्यू 5. विदवसनीय, (मित्र की 

भांति) ईमानदार, सच्वा 6. सदा आंखों के सामने 
रहने वाला 7. अभिश्न, समान, समरूप (अव्य ०-रम्‌ ) 
1. निर्बाध, छगातार्‌, सततं, अनवरत 2. बिना किसी 

मध्यवर्ती अन्तराल के 3. पक्की तरह से, कसकर, दृढ्‌- 
तापूवक--(परिष्वजस्व) कान्तरिदं मम॒निरंतरमंग- 
मगः-तवेणी० ३।२७, परिष्वजेते शयने निरंतरम्‌ 
- ऋतु ० २।११ 4. तुरन्त, “अभ्यासः अनवरत अध्य- 
यन, सपरिश्रम अम्यास,- अन्तराल. (वि०) जिसके 
वीच मं स्थान नहो, सटा हा 2. तंग, मीडा, 
--मन्वय समयत (वि०) 1. तिस्संतान, संतानरहित 2. 

मसंबद, स॑षरहित (वाक्य मे शन्द की माति) 3. 


३।३९,- अंग । 


) 


अप्रासंगिक 4. असंगत, संगतिरहित, अव्यवस्थित 
5. अदृश्य, आंख ओक्षक--मनु° ८।३३२ 6. चिना 
नौकर-चाकरों के, अनुचरवर्गं जिसके साथ न हो-दे° 
'अन्वय,-अपत्रष (वि ०) 1. निर्टज्ज, ढीठ 2. साहसी, 
-भपराध (वि०) निद ष, निरीह, दोषरहित, कल- 
करहित (-धः) भोलापन,-अपाय (वि ०) 1. दुष्टता 
से रहित 2. क्षयरहित, अनश्वर 3. भमोष, अचूक, 
-- अपेक्ष (वि०) 1. जो किसी दूसरे परनिर्भेरन 
हो, स्वतंत्र, किसी ओर को अपेक्षा न रखने वाका 
(अधि० के साथ) न्यायनिर्णीतसारत्वान्निरपेक्षमिवा- 
गमे--कि० ११।३९ 2. अवहेलना करने वाला घ्यान 
न देने वाला 3. तृष्णा से मुक्त, निभंय-- हि° १८३. 
4. लापरव।ह्‌, असावबान, उदासीन 5. सांसारिक 
विषयवासनाओं से. विरक्त -मनु° ६।४१ 6 निःस्पृह, 
दूसरे से किसी पुरस्कार की इच्छा न रखने वाला 
-भामि० १।५ 7. निष्प्रयोजन, (क्षा) उदासीनता, 
अवहेलना,-मभिभव ` (वि ०) जो दीनता या तिर- 
स्कारका पत्रन हो-अभिमान (वि०) 1. जो 
अहंमन्यता से मुक्त हो, धमंड या अहंकार रहित 2. 
स्वाभिमानशून्य,-अभिलाष (वि०) जिसे किसी वस्तु 
को चाह न हो, उदासीन - स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे 
कोकहेतोः--श० ५।५,-अश्र (वि०) मेषरहित, 
- अमषं (वि०) 1. करोघशन्य, धर्यवान्‌ 2. निरीह, 
--मम्बु (वि०) 1. जर से परहेज करने वाखा 2. 
निर्जल, जकरहित,--भर्गल (वि०) अगंलारहित, 
प्रतिबंघरहित, निर्बाध, अनियत्रित, निविघ्न, पूर्णतः 
मुक्त--माक्वी० ५ (अब्य०-लम्‌) मुक्त रूप ते, 
-अथं (वि १) 1. निघन, गरीव, दरिद्र 2. अर्थहीन, 
(शब्द या वाक्य) निरर्थक 3. अनर्थक 4. व्यर्थ, 
वेकार, निष्प्रयोजन- अर्थक (वि०) 1. वेकार व्यर्थ, 
अक्ाभकररः 2. अर्धहीन, अनर्थक, जिसका कोई तक- 
युक्त अथं न हो (-कम्‌) प्रक -- निरर्थकं तु हीत्यादि 
पूरणक्रप्रयोजनम्‌--चन्दरा° २।६.-अवकाह्ञ (धि ०) 
1. मुक्त स्यान से रहित 2. जिसके पास संत का 
समय न हो,अवग्रह (वि ०) 1. नियंत्रण से मुक्त, अनि 
यत्रित, अनवरद्ध, नियत्रणरहित, दृनिवार 2. भक्त, 
स्वरतंत्र 3. स्वेच्छाचारी, दुराग्रही,--अदद्य (वि०) 
निष्कलंक, निर्दोप, अकलकनीय, जिसमे कोई आपत्ति 
न हो सके--हृद्य निरवद्यरूपो भूपो वमृय--दश० १, 
-अवधि (वि०) जिसका कोई अन्त नदो, असीम 
-उत्तर० ३।४४,--अवयव (वि०) 1. खंडरहित 
2. अविभाज्य 3. अंगरहित,-- अवकव (तरि०) 1. 
असहाय, निराश्रय--द० & 2.जो सहारा नदे 
-* अवशेष (वि०) पूर्ण, पूरा, समरत, - - अवशेषेण 
(अब्य०) पूरी तरह से, सर्वेया, पूर्णरूप से, विल्कुक 


कः च को ऋचिः च 


रि 
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--अशन (वि ०) भोजन से परहेज करने वाखा (नम्‌) 
उपवास,--अस्त्र (चि ०) जिसके पास हथियारन हो, 
निहत्था,-अस्यि (वि०) विना हडडी का,- अहंकार, 
-- अहंकृति (वि ०) घमंडरहित, अभिमानशून्य, विनीत 
नस्न,-- अहम्‌ (वि ०) अहं मन्यता से मृक्त,--आकोल 
(वि०) 1. जिसे किसी वस्तु की इच्छान हो, इच्छा 
से मुक्त 2. (वाक्य या शब्द के अयं आदि को) पूरा 
करने के लिए जिसे किसौकी अवेक्षा न हो.-आकार 
(वि०) 1. अक्रतिशून्य, आकाररहित, विना रूप 
का 2. कुरूप, विरूप 3. छद्मवेपी 4. विनन्न, 
कृदील (रः) 1. परमात्मा, सर्वशक्तिमान्‌ 
2. हिव की उपाधि 3. विष्णु का विशोषण,--आकुल 
(वि०) 1. जो घवरायान हा, अनुद्विग्न, जो दृतवुद्धि 
न हृभा हो 2. स्थिर, शांत 3. स्वच्छ, निर्मल, -- 
आकृति- (वि ०) 1. आकाररहित, रूपरटहित 2. विख्प 
(तिः) 1. वह्‌ ब्रह्मचारी जिसने विधिपूर्वक वेदाध्ययन 


न किथादो 2. विशेषकर वह्‌ ब्राह्मण जिसने अपने 
वर्णं के छिए निर्धारित वेदाध्ययन के क्तग्य को 
पूरा न किया हो,--आक्रोज्ञ (वि०) जिस पर 
दापारोपण न किया गया हो, जिसक्रा तिरस्कार न 
हुआ हो,--आगस्‌ (वि०) निर्दोष, निरीह, निष्पाप 
---रघु० <८।८८,--आचार (वि ०) आचरहून, 
र्मज्नष्ट,--आडंबर चि ०) विना ढोर का, ढोगरहित, 
--आतंक (वि०) 1. भयसे मुक्त--रधु० १।६३, 
2. नीरोग, सुखद, स्वस्थ,- आतप (वि०) जिसमें 
युपयागर्मीन हो, छायादार, (षा) रत, - आदर 
ˆ (वि०) अपमानजनक,--आधार (वि०) 1. आवार्‌- 
रहित 2. निराश्रष, आश्वयहीन (आालं° भो) निरा- 
धारो हा रोदिमि कथथ्र केषामिह पुरः-गंगा° ४।३९. 
--आधि (वि०) निर्भय, चिन्तामुक्त,-- अपद्‌ 
(नि०) आप्निरदित, संकटम्‌ क्त, - आवाध । वि०) 
असन्तापित्त, उत्पौडनरहित, वाधारदित, वाधामुक्तः 
2. निर्वाव 3. जो वाधक नहो, जौ पाडा न 
पहुंचाता हौ 4. (विविर्म) (मुक्रदमाया अभियोग 
का कारण आदि) मूसंतःपू्वंक `प्रवाधी--उदा० 
अस्मदः हप्रदीपप्रकदनायं स्वगृहे न्यवहरति-मिता ०, 
आमय (वि०) 1. रोगमुक्त, स्वस्य, नीरोग, 
भल!-चंगा 2. निष्कलंक, विशुद्ध 3. निष्कपट 4. 
दोषों से मक्त, निर्दीष 5. भरा इजा, सपूण 6. 
अमाव (ययम्‌) नोरोगता, स्वास्थ्य, कल्याण, 
मंगल, आनन्द (यः) 1. जंगली वकरा 2. चभर्‌, 
--आसिष (वि०) 1. विना माति का, मान्त न सनि 
वाखा 2. वासना।रद्धिति, छल्च से मक्त 3. पारि- 
श्रमिक आदिन पाने वाखा,--आय (चि) नलिसिसे 
कोर्‌ आमदनी या राजस्व प्राप्ठन हो, चभिरहित, 
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--आयास (वि०) जिसम परिश्रम न लगे, सुकर, 
आसान, - आयुध (वि ०) जिसकेः पास हथियार न ही, 
निरस्त, निहत्था,-आलब (वि ०) जिसे कोई सहारा 
नहो, (आलं० मी) भहावी० ४।५३ 2. जो दूसरे 
पर आधित न हो, स्वतंत्र 3..जो अपना आश्रय आप 
ही हो, असहाय, अकेला--निराकबो कंबोदरजननि 
कं यामि शरणम्‌--जग०,--आलोप (वि०) 1. 
इवर उथर न देखने वाका-2. दृष््टिहीत्न 3. प्रकाश- 
रहित, अंघकारयुक्त मा० ५।३०,--आङ्ञ (वि०) 
आशाशून्य, निराश, नाउम्मीद---मनो वम्‌वेदूमती- 
निराशम्‌-रघ्‌ ° ६।२,-आज्ञंक (वि०) निमय 
--आरशिष्‌ (वि०) 1. आशीर्वाद या वरदान से 
वञ्चित 2. निरिच्छ, इच्छारहित, निरा, उदासीन 
-जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः--कु० ५।७६, 


--आश्रय (चि०) 1. आश्रयहीन, जिसे कोई सहारा 
न दहो, आश्रयरहित 2. मित्रहीन, दरिद्र, अकेका, 
गरणहित -- निराश्रयावूना. वत्सलता ,- आस्वाद 
(वि०) स्वादरहित, फोका, वेमजा,- आहार (वि०) 
जिसे भोजन न मिले, उपवास करने वाला, भोजन से 
परहेज करने-वाला (-- रः) उपवास करना ,- इच्छ 
(वि०) विना इच्छा के, चाहरहित, उदासौन,-इन्िय 
(वि०) 1. जिसका कोई अंगनष्टहो गयाहोया 
काम नदे 2. विकलांग, अपांग 3. द्वक, अदाक्त, 
कमजोर 4. ज्ञान के साघन से दीन, जिसको कोई 
इन्द्रिय वेकामहो गई हो--मनु०. ९।१८, --इंधन 
(वि०) इवनरहित,- ईति ऋतुजों के संकट (अति- 
वृष्टि, अनावृष्टि आदि) से मृक्त--रघू° . ११६३, 
दे० इति,--ईदवर (वि ०) ईद्वर को न मानने वाला 
नास्तिक,- ईषम्‌ हरल का फाल,-ईह (वि०) 1. 
तृप्णा ने रहित, उदसीन,--रघ ० १०।२१ 2. उद्य- 
महीन, ---उच्छवास (वि०) 1. जो इवास न लेता हो, 
स्वासरदहित (- उः) इवास-क्रिया का अभाव,--उत्तर 
(वि ०) 1. उत्तर रहित, विना उत्तर के 2. जो कुछ 
उत्तरनदे सके, चुप 3. जिसमे वड़ा कोई ओीरन 
हो, - -उत्सव (वि ०) विना उत्मव का--विरतं गेय- 
मृतुनिर्त्स त्रः --रव्‌ ° ८।६६.--उत्सराह (त्रि °) जिसमे 
उन्ताह न टो, उत्साह रहित, स्फूति दन्य (हः) 
उत्साह का अमाव, आकस्य--उत्सुक (वि०) 1. 
उदासीन 2. शन्त, चूपचाप,- उदक (वि०) जल- 
रद्वित,---उद्यम,-- उद्योग (वि०) निदचेष्ट, निकम्मा, 
जसौ, म्ुस्त,~“उद्वेग (वि ०) उत्तेजना रदित, जिसमें 
चवराहृट न हा, गम्भीर, णंत,- उपक्रम (वि०) 
जिसका आरम्भन हुजा हो,-उवव्रव (वि०) 1. 
सकटया कष्ट मे मुक्त, जिसमे या जहां कोई भय 


च उत्पात न हो, भण्यज्ारी, सुखद, निर्वा, 
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संताप-विपक्षियो के आक्रमण से सुरक्षित 2. राष्ट्रीय 
दुःखों या अत्याचारों ते मुक्त 3. जो. किसी 
प्रकार का कष्ट न पहुचयि 4. सुरक्षित, शातिमथ, 
--उपधि (वि०) निष्कषट, ईमनदार्‌--उत्त० 
२।२,-- उपपत्ति (वि ०) अनुपयुक्त, --उपपद (वि ०) 
1. जिसको कोई उपाधि यापद त्र हो--मुद्रा° ३. 
2. गौण शब्द से असंबद्ध, उपप्लव (वि०) वाधा- 
रहित, जहां कोई रुकावट या सम्टन हो, जहां 
किसी प्रकार की हानि न हो-निरूपप्ठानि नः कर्माणि 
संव॒त्तानि --श० ३, उपम (वि ०) अनुपम, वेजोड्‌, 
अतुलनीय,ः--उपसर्गं (वि ०) जहां उत्पत न होते टो, 
उपद्रव से रहित, -उपाख्य (वि ०) 1. अवास्तविक, 
मिथ्या, (वेध्यापुत्र की भांति) जिसक। कोई अस्तित्व 
न हो 2. अभौतिक 3. नौषखूण,--उपाय (वि०) 
उपायरहित, असहायः-उपेक्ष (वि ०) 1. जाकसाजी 
या चालाको से मुक्त 2. जिसकी उपेक्षा न कौ गई 
हो, उष्मन्‌ (वि०) तापशून्य, शोत, ~ गंध (वि ०) 
गंधशुन्य, गंघरहित, जिसमें गंव न हो, विना गंध कं 
-निर्गघा इव किंशुकाः, “पुष्टिः (स्त्रि) सेमर का 
पेड, गवं (वि ०) अभिमनरहित,-- गवाक्ष (वि ०) 
जहां कोई विडको न हो,- गुण (वि०) 1. (घनुष 
को भांति) विना डोरी का 2. संपत्तिशून्य 3. गुण- 
रहित, बुरा, निकम्मा- निर्गुणः शोभते नव ॒विपुला- 
डवरोऽपि ना--भामि० १।११५ 4. जिसका कोई 
विश्लेषण न हो 5. जिसकी कोई उपाधि नहो (णः), 
परमत्मा, -गृह (वि०) जिसका कोईघर नहो, 
चररहित - हि कता--पंव० १।३९०, 
-गोरव (वि०) 1. जिसकी कोई प्रतिष्ठान हो, 
प्रतिष्ठारहित,- ग्रंथ (वि०) 1. वंघनमुक्त, वाधा- 
रहित 2. गरीब, सपत्तिरहित, भिखारी 3. अकेला, 
असहाय (थः) 1. जड, मूखं 2. जुजारौ 3. सन्त 
महात्मा जो सव प्रकार की सांसारिकं विषय वास- 
नागों को त्याग कर नग्न होकर विचरता हं, भौर 
विरक्त संन्यासी की भाति रहता हं, -प्र॑यक (वि०) 
1. निपुण, विशेषज्ञ 2. असहाय, अकेला 3. छोडा 
हुभा, परित्यक्त 4. निष्फल (कः) वामिक साव, 
क्षपणक 2. द्विगंवर साधु 3. जुआरी,- प्रयिकः नंगा 
रहने वाका साधु, दिगंवर संप्रदाय का जन-साध्‌, 
क्षपणक,- घटम्‌ 1. वह बाजार जहां दुकानदारों से 
किसौ प्रकार काकर नज्या जाताहो 2. वड़ा 
बाजार जहां बहुत भीड्‌ भड्क्का हो,- धग (वि०) 
1. क्रूर, निष्ठुर, निर्दय 2. निर्लज्ज, बेहाया,-- जन 
(वि०) जहां कोद न रहता हो, जो आबाद न 
जहां कोई आता-जाता न हो, एकान्त, सुनसान 
(नम्‌) मरमूमि, एकांत सुनसान जगह, जर (वि०) 


1. जोकभी बढा नहो, सदा युवा रहने वाला 
2. अनश्वर, जिसकी कभी मृत्युन हा, (रः) देवता, 
सुर (कतृं० ब० व ० --निर्ज राः -- निजजरसः) (रम्‌) 
अमृत, सुवा,--जल (वि ०) 1. जलरदहित, मरुभूमि, 
जलशून्य 2. जिसमें पानी न मिका हौ (छः) ऊसर, 
वंजर, वीरान उजाड,- जिह्वः मेंढक, - जीव (विर 

1. प्राणरहित 2. मृतक, ज्वर (वि०) जिसे वृखार 
न हो, स्वस्थ,--दंडः शूद्र,--दय (वि०) 1 निर्दय, 
करूर, निर्मम, वे रहम, करुणारहित 2. उग्र 3. घनिष्टः 
दुढ, मजवून, अत्यधिक, प्रचंड--मुग्धे विदेहि मयि 
निर्दयदंतदंशम्‌-गौत० १०, निदयरतिश्रमालसाः-> 
रघु० १९।३२, निर्दयार्केषहेतोः - मेघ ० १०६, 
--दयम्‌ (अव्य०) 1. निष्ठुरता कं साथ, क्रूरतापूर्वक 
2. प्रचंडता के साय, कटोरतापूवक--रध्‌ ° ११।८४, 
--दज्ञ (वि०) दस से अधिफ दिनों का,--दश्नं 
(वि०) विना दतोंका, दुःख (व्रि) 1. पीड़ासे 
मुक्त, पौडारहित 2. जो पीडानदे, दोष (विश) 
1. निरपराध, दोषरहित-न निर्दोषं न ४ । [णम्‌ 
2. अपराघशून्य, निरीह, -- ग्रव्य (वि०) सपत्तिरदित्, 
गरौव,-- द्रोह (वि०) जो शत्रुन हो, मित्रवत्‌, 
कृपापूर्ण, जो दवेषपू्णं न हो,-- न्द (वि ०) जो सुख- 
दुःख के ददो से रहित हो, हप ओर विषादसे परे 
हो, निदो नित्यसत्त्वस्यो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ 
--भग० १।४५ 2. जो भौरों पर अध्ितन हो, 
स्वतंत्र 3. ईर्ष्या द्वेपसे मुक्तहो 4.जोदोसे परे 
हो 5. जिसमें मृक्रावला न हो, जिसमे किसौ प्रकार 
कास्गडानहो 6.जोदो सिद्धांतोको न मानता 
हो, धन (वि०) संपत्तिहीन, गरीब, दरिद्र-शशिन- 
स्तुल्यवंशोऽपि निर्धनः परिभूयते-चाण० ८२, (नः) 
वृूढा बे -धमं (वि०) धर्महीन, अवर्भी--धूम 
(यि) जहां धूमा न हो-नर (वि०) मनुष्यो 
दवारा परित्यक्त, उजाड,- नाय (चि ०) जिसका कोई 
अभिभावक या स्वामी न हो निद्र (वि०) जिसे ,, 
नीद न आई हो, जागरूक, -निमित्त (वि ०) अकारण 
विना कारण का,--निमेष (वि०) विना पलक क्षप- 
काये टकटकी लगाने वाला,--बंधु (वि०) बंधुरहित, 
मित्रहीन,- बल (वि०) शक्तिरहित, कमजोर, 
दलहीन,--बाध (वि०) 1. वाघारहित 2. जहाँ प्रायः 
आना-जाना न हो, एकात, निर्जन 3. निरूपद्रव,-बुर्डिं 
(वि ०) मूखं, अज्ञानी, बेव्‌ कफ, युष,-चुस (वि ०) 
जिसकौ भसी न निकारो गई हो, जिसमे सेढूर 
निकार दिया गया है, -- भय (वि०) 1. निडर 
निदशंक 2. भय से मुक्त, सुरक्षित, निरापद्‌-मनु° 
९।२५५.- भर (वि ०) अत्यधिक, तीव्र, उग्र, बहुत ,. 
मजबृूत-वप।भर निभर स्मरदार-गीत० १२ 





( ५३३ ) 


अमरं ४२ 2. उत्सुकं 3. दृढ, प्रगाढ (आलिगन 
आदि)- कुचकुंमनिर्भरपरीरभामृतं वांछति- गीत ° 
५, परिरध्य निभरम्‌ ` -गीत० १ 4. गाढ, गहरा 
(नीद आदि) 5, (समासके अन्तमं) भरा हुआ, 
आनन्द ०, गवं ० आदि (रम्‌) अधिकता (अव्य०- 
रम्‌) 1. अत्यधिक, अत्यत, वहूत 2. वृर, चैन से, 
भाग्य (वि०) भाग्वहीन, दुर्भाग्यिपूणं भृति (वि०) 
बेगार में काम करने वाला,--मक्षिक (वि) 


'मक्लियो से मुक्त निर्वाध, निजंन, एक्रांत (अब्ध्र° ; 


-गम्‌) विना मकिव्रयों के अर्थात्‌ एकान्त, निर्जन -- 
कृतं भवतेदानीं निम॑क्षिकम्‌ --डा० २।६,- मत्सर 
(वि०) ई्प्यारहित, ईरप्या न करने वाला, - मत्स्य 
(वि०) जहाँ मछलियां न हो,--मद (व्रि०) 1. जो 
नशेर्मेन दहा, संजोदा, गंभीर, गान्त 2. अभिमानः 
रहित, विनीत 3. (दायो कौ भति) मदजल' से 
रहित,- मनुज,-- मनुष्य (चि ०)* मनुष्यों से रहित, 
ग र-आवाद, मनुष्यो दारा परित्यक्त, - -मन्यु (वि ०) 
बाह्य संसार के सव प्रकार के संवंधों से मक्त, जिरानं 
सव सांसारिक वंधनों को तिलांजलिदेदीदह, संसार्‌ 
भिव निर्ममः (ततार) रघु० १२।६०, भग० २।७१, 
३।३०, 2. उरदासोन (अधि० के साय) ---निमन 
निर्ममोऽ्थेपु म्रुरां ` 
प्राप्तेप्व्थेषु निर्म माः-मदा ०,-मयदि (वि ०) 1. सीगा- 
रहित, अपरिमित 2. आौचित्य कौ सीमा का उल्कंघन - 
करने वाका, अनियंत्रित, उदंड, पापम, अपरावा--- 
मन्‌जपशुभिनिरमं यदिंर्भवद्धिरुदायुवेः-वेणी° ३।२२, --. 
मल (वि०) 1. मैन ओर्‌ गन्दगौो से मुक्त 2. स्वच्छ, 
शुद्ध, अकन्ु, निप्कलंक्रिन (आानं° मो) धोरानिर्मजतो, 
जनिः-- भामि० १।६३ 3. निष्पाप, सद्‌ गृणसंपन्न, 

मनु० ८।३१८ (लम्‌) 1. कहानी 2. देवता कं 
चढ़ावे का अवधोप, उपलः स्फटिक, महाक (वि०) 

मच्छरो से मृक्त,-- मांस (वरि०) मांमारहित-- मानुष 
(वि०) जो वसा हुमा न हो, निर्जन, ~ मागं (त्रि०) 

मार्ग रहित, पथशून्य,- मुटः 1. सूर्यं 2. मदमद 

(म्‌) वह्‌ वाजार्‌ या मा जहां करय!चुगीन 

लगे,-- मूल 1. (वृक्ष आदि) विना जड़ का 2. निरा- 
धार, आधाग्हरीन (वक्तव्य या दोपारोप आदि) 

3. उन्मूलित,- मेध (वि ०) नि*श्र, बादलों से रहितः 

-मेध (वि०) जिसे समध नहो, निर्वुद्धि, जड़, 

मूर्ख, मन्दबुद्धि, - मोह (वि०) माया या छल न 
मुक्त, - यत्न (वि०). निदचेष्ट, उद्यमहीन - यत्रण 
(वि०) 1. जहां काई 
नियंत्रणरहित, प्रनिवन्वशुन्य, 2. उदंड, स्वेच्छाचारी, 
स्वनन्त्र (णम्‌) प्रतिवन्घशून्यता, स्वतन्त्रता यज्ञव्क 
(ति०) जिसकी कनि नं हो, अकीतिकर, लज्ज 


मनुराक्रतिः ---रघु ° १५।२८, : 





नियंत्रण न हौ, निर्बाध, ` 


जनक यूथ (वि०) जो अपने दलसे विच्छुड गया 
टो, (हाथी को भांति) यृथश्रष्ट,-- रवत (नौरवत) 
(०) चविनारंगका, फौका, रज, रजस्क (वि०) 
(नीरज, नीरजस्क) 1. धृन्द स मुक्त, 2. रागशुन्य 
अन्धक्रार शून्य, रजस्‌ (बि०) (नरजस्‌) दे° 
'नोरज' (स्त्री०) रजरवछा न होनें वालो स्त्री, 
तमसा राग या अन्धकार काअनावर, रंध्र (वि०) 
(नोरं्र) 1. जिममेदद्रन ही, अत्यन्त सटा दहुजा, 
संसक्त, साथ लगा दुआ - उत्तर्‌० २।३ 2. निविड, 
सधन 3. मोटा, स्थूल,- `रव (वि ०) (नीरव) णब्द- 
रहित, ध्वनियुन्य - रघु० ८।५८,- रत॒ (वि ०) 
(निरस) 1. स्वादर्हित, बेमजा, रसहीन 2. (अनं०) 
फोका, कात्य सौन्दर्यं स विहीन-नोरसानां पद्यानाम्‌ 
-सा० द० १ 3. सूग्वा, रूत्वा, शुप्क- ंगार० ९ 
4. व्यर्थ, बेकार, निष्फल, अदन्धफलनी रसान्‌ मम 
विवाय तस्मिन्‌ जने--विक्रम° २।११ 5. अरुचिकर, 
6. क्रूर विष्टर (सः) अनार, रसन (वरि ०) (नीर- 
सन) विना मेखला या कटिमूत्र के (रसना) ~ कि० 
५।११, - रुच्‌ (वि ०) (नीच ) कान्तिहीन, म्लान, 
घूमि, ~ खज्‌,-- रुज (वि ०) (नीख्ज्‌, नौ खज ) रोग 
से मुक्त, स्वस्य, अरागी-- रीस्जस्य किमौपवः-टि०१, 
--खूप (वि०) (नोरूप) रूपरहित, निराकार--रोग 
(वि०) (नीरोग) रोग या बीमारी स॒ मुक्त, स्वस्थ, 
अरोगी,-- लक्षण (वि०) 1. अयुम चिह्धां स॒ युक्त, 
अमंगलकारी (मनहूस ) सूरतदावलवाव्या 2. जिसको 
प्रसिद्धि न हौ 3. अनावदयक, निरर्थकः 4. वेदाग, 
--लज्ज (वि०) वशम, बेहया, ढीठ, - ` लग (चरि) 
जिसमें कोई परिचायक चिह्न न हो,- -ठेष (चि०) 
1. जो छिपा हुभा न हो, जिम पट्‌ माल्िन 
की गई दो-मनु° ५।११२ 2. निप्करंक, . निष्पाप, 
--लोध (वि) शाक्च ये मुक्त, कामगटित, 
- लोमन्‌ (वि०) जिसके वाल न हो, वालांस 
दून्य,- वंश (वि०) जिसक। वंदा उच्छिन्न हा गया 
हा, निःसन्तान,- वणः---वन (वि०) . वन से वाटर 
2. वन से रदित, नंगा, खुला हुभा,-- वसु (वि०) 
वनहोन, गरोव,-- बात (वि०) वायु से सुरक्षित या 
मृक्त, शान्त, चूपचाप,-- रघु ° १५।६६, (तः) चायु के 
प्रकोप से मुक्त स्थान,--वानर (वि०) वंदरां स मुबत, 
_ बायस (वि०) कौओों स मुरधित,- - विकल्प, -विक- 
ल्पक, (व ०) 1. विकल्प से रदित 2. जिसमें दुद 
संकल्प या निदचय का अभावा हं 3. पारस्परिक सवध 
से तरिहीन 4. प्रतित्रन्युबत 5. कर्ता, क्मया ज्ञाता 
तथानेयके विवेकस् गदित एक्‌ ध्रकार का प्रत्यक्ष 
ज्ञान जिम फिसो विपय का केवल इमौ रूप मं ज्ञान 
हाता है कि यह कुष दहं; जिम प्रकार कि समाधिकी 
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अवस्था में केवल एक हौ अभिन्न तत्त्व (ब्रह्म) पर 
एकमात्र ध्यान केन्द्रित होता हं, ओर ज्ञाता, ओय, 
तथा ज्ञान के विभेद का बोध नहीं रहता यहां तक कि 
आत्मचेततना का भौ भास नहीं होता-- निविकल्पकः 
जात्ञानादिविकल्पभेदर्यंपिक्षः, नोचेत्‌. चेतः प्रविश 
सहसा निविकल्पे समावौ- मतृ ° ३।६१, वेणी १।२३, 
(अत्य ०- ल्पम्‌) विना क्रिसौ संकोच या हिचक के, 
--विकार (वि०) . अपरिवतित, अपरिवत्यं, निर्चल 
2. विकार रहित-मारुवि ० ५।१४ 3. उदासीन 
स्वर्थटीन-- ऋतु ° २।२८.--विकास (तिं०) जो खिला 
न हो, अविकसित,-- विघ्न (वि) विना करसं" भ्रकार्‌ 
के टस्तल्षेप के, जिसमें कोई वावा न हो, विघ्न-बाघाजा 
से मुक्त (घ्नम्‌) विघ्नो का अमाव,--विचार (वि०) 
अविमद्ची, विचार शृन्य, अविवेक --रे रे स्व॑रिणि 
निविचारकविते मात्मत्प्रकाशीोभव- चन्द्रा १ 2, 
(अव्य--रम्‌) विना विचरे, निस्सकोच,-- विचि- 
कित्स (वि०) सन्देह या शंका से मुक्त, विचेष्ट 
(वि०) गतिहीन, संज्ञाहीन,-- वितकं (वि०) जिस 
पर तकं या सोच विचार न करिया जा सके,- विनोद 
(वि०) आमोद प्रमोद से रहित, मनोरंजनदून्य-मेघ ° 
८६,- विध्या चिन्ध्य पहाड्यों मे वहने वालो एक 
नदो -मेष० २८.--विमज्ञं (वि ०) वि चारशून्य, अवि- 
वेको, सोचविचार न करने वाका,--विवर (वि०) 
1. विना किसी विवर या मुंह के 2. जिसमे कोई छिद्र 


या अन्तराल न हो, सटा हुजा, शि० ९।४५,-- विवाद 


(वि०) 1. विवाद रहित 2. जिसमें कोई ज्ञगड़ान 
हो, कोई विरोव न टो, विहवसम्मत,-- विवेक (वि०) 
ना समन्ञ, विवेक्रशुन्य, अद्ूरदर्शी, मूखं,-विङ्ंक (वि०) 
निडर, निद्दांक, विदवस्त -मन्‌० ७।१७६, पंच० 
१।८५.-- विज्ञेय (वि ०) कोई अन्तर न मानने वाला, 
विना मेद-माव के, किसी प्रकार का भेदभाव न रखने 
वाखा --निविदोपा वयं त्वयि ---महा०, निविदयेयो 
विशेषः--मतृ° ३।५०, “मेद-मावक्रा अभाव ही अन्तर 
2. जहां भिन्नता का अमाव हो, समान, तुल्य (प्रायः 
सन।स मे) अभिन्न ~ प्रवातनीकोत्पलनिविदोषम्‌-कु° 
६।४६, स प्रतिपत्तिनिवि्ेषप्रतिपत्तिरासति- रघ ० 
१४।६२ 3. अभमेदकारी, गडड-मडड (षः) अन्तर का 
अभाव (निविह्णोथम्‌ ओर निविश्षेषेण शब्द 'त्रिना किसी 
भेद-माव के", समान ख्य सेः “व्रि, किसी अन्तर्‌ के" 
अर्थो को प्रक्रट कगनेके ए क्रिया विदेषणःके रूप 
मे श्रयत किये जाते ह, स्वगृहनिविशेषमत्र स्थीयताम्‌ 
-दि० १, रघु° ५।६),--वि्ञेषण् {वि०) चिना 


` किसी विद्येपण के,-- विष (वि०) (सांप आदि ) 


जिसमें जहर न हो--निचिषा इंडुभाः स्मृताः--विषय 
(वि०) 1. अपनी जन्मभूमि या निवास स्थान से 


निर्वासित किया हुञा--मनो निविषयार्थकामया-कु° 
५।३८, रघ्‌० ९।२८ 2. जिसे कार्य-क्षेत्र का अभाव 
हो- किच एवं काव्यं प्रविरङ्विषयं निविषयं वा स्यात्‌ 
--सा० द० १3. (मन की भांति) विषय-वासनाओं 
मे अनासक्त -- षाण (वि ०) विना सींगो का- विहार 
(वि०) जिसके किए आनन्द का अभाव हो,--वौज 
(बीज) (वि०) 1. विना बीज का 2. नपुंसकं 
3. निष्कारण वीर (वि) वीर विहीन-निर्वीर- 
मर्वीतलम्‌-- प्रस ० १।३१ 2. कायर-- वोरा व्रहु स्त्री 
जिसका पति व पृत्र मर गये हो-- वीयं (वि०) 
दाक्तिहीन, निवल, पुरुषार्थहीन, नपुसक- निर्वायिं 
गृरुशापभाषितवशात्‌ कि मे तवेवायुघम्‌-वेणी° 
३।३४,- वृक्ष (वि ०) जहां पेड न हो, वृष (वि ०) 
जहां अच्छे वैरु न हों, - वेग (वि०) निरदचेष्ट, गति- 
हीन, शान्त, वेगरहित,- वेतन (वि०) अवतनिक, 
विना वेतन का,- वेष्टनम्‌ जुाहे कौ नरी, ढरकी, 
-वंर (वि०) वैरभाव से रहित, स्नेही शान्तिप्रिय 
(रम्‌) शत्रता का अभाव,--व्यजन (चि०) सीधा 
सदा, खरा 2. विना मसाके का (अनग्य०-ने) सीधा- 
सादे ढंग से, वेकाग, ईमानदारी से,- व्यय (वि०) 
1. पीडा से मुक्त 2. शान्त, स्वस्थ,-- व्यपेक्ष (वि०) 
उदासीन, निरपेक्ष रघु ° १३।२५, १४।३९,---व्यलोक 
(वि०) जो किसी प्रकार की चोट न पहुंचये 
2. पीडारदित 3. प्रसन्न, मनसे कायं करनं वाला 
4. निष्कपट, सच्चा, पाखंडहीन,-- व्याघ्र (वि०) 
जहां चोतो का उत्पात न हो,-ग्याज (वि) 1. स्पष्ट 
का, खरा, ईमानदार, सरल 2. प 
२।८२, (अव्य ०-जम्‌) सरलता से, ईमानदारी से, 
स्पष्ट रूप से, अमरु ७९,- व्यापार (वि०) जिसे 


कोई कामन हो, बेकार, रचु° १५।५६,--व्रण (वि ०) 
1. जिसे चोट न ल्गौ हो, व्रंणरहित .2. जिसमें दरार 
न पड़ी हो,- व्रत (वि०) जो अपनी की हुई प्रतिज्ञा 
का पालन न करेःहिमम्‌ जड़ कौ समाप्ति, हिमशून्य, 
--हेति (वि०) निरस्त्र, जिसके पास कोई हथियार 
न हो,- हेतु (वि ०) निष्कारण, चिना किसी तकं, या 
कारण के,--ह्लीक (वि०) 1. निङंज्ज, वेहया, ढीठ 
2. साहसी, निर्भकि । 


निरत (वि०) [ नि~+-रम्‌+-क्त ] 1. किसी कायम 


खगा हुभा या रुचि रखने वाला 2. भक्त॒ अनुरक्त, 
संख्ग्न, आसर्व॑त --वनवासनिरतः --का० १५७ 3. 
प्रसन्न, खुदा 4. विश्रान्त, विरत । 


निरतिः (स्त्री) . [ नि~ स्‌-[- क्तिन्‌ ] दृढ़ आसित, 


अनुरक्त्ति, भक्ति । | 


निरयः 1) निस्‌ +-इ +अच्‌ ] नरक-- निरयनगरद्वारभुडढा- 


-- भतं ० १।६३, मनु° ६।६१। 
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निरवहानि (लि) का [ निर्‌ ¬+-अव-~+हन्‌ (ल्‌) {ण्वुल्‌ 
~+ टाप्‌, ईत्वम्‌ ] वाडा, चाटारदीवारी 1 

निरस (वि ०) [ निवृत्तो रसो यस्मात्‌ प्रा° व° ] स्वाद- 
रहित, फीका, सूखा-- सः 1. रस कौ कमी, फोकापन, 
स्वादहीनता 2. रसहीनता, सूखापन 3. उत्कण्ठा का 
अभाव, भावना की कमी । 

निरसन (वि०) (स्तरी०-नौो०) [ निर्‌+मस्‌ +ल्युट्‌ ] 
निकालने वाखा, हटाने वाला, दूर भगाने वाला, 
--शि० ६!४७ 2. उद्मनया कं करने वाला--नम्‌ 
1. निकालना, प्रक्षेपण, निष्कासन, हटाना 2. मुकरना, 
वचन-विरोचव, अस्वीकृति, इंकार 3. कं करना, यूक 
देनां 4. रोकना, दवाना 5. विनाश, वव, उन्मूलन । 

निरस्त (मू० क० क्र) [ निर्‌ +-मस्‌-| क्त ] 1. दर 
डाला हुआ, दूर फका हुआ, प्रत्याख्पात, इका हुआ, 
निष्कासित, निर्वासित -कौलोनभीतेन गृहान्निरस्ता 
---रधु° १४।८४ 2. दूर भगाया गया, नष्ट किया 
गया, अह्नाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌--रघ्‌° 
५।७१ ३. छोड़ा हुजा, परित्यक्त 4. दूर टटाय्रा गया, 
वंचित, शून्य-- निरस्तपादपे देशे ` एरडोऽपिद्रुमायते 
--हि० १।६९ > (बाण आदि) चया हुआ 6. 
निराकृत 7. उगका हुआ, थूका हुआ 8. डी घ्रतापूवंक 
उच्चरित 9. फाड़ा हुआ, विनष्ट 10. दवाया हुआ, 
रोका हुआ 11. (करार, प्रतिज्ञा अदि) तोड़ा हुजा, 
-- स्तम्‌ 1. अस्वीहूति, इंकार 2. छोड़ देना, द्रतो- 
च्वारण । सम०-भेद (वि०) सव प्रकार के भेद- 
भाव हटाये हृए, वही, समरूप,- राग (वि ०) जिसने 
समस्त सांसारिक अनुरागो का त्याग कर दिया हं। 

निराकः [ निर्‌ +अक -+-घञ. ] 1. पकाना 2. स्वेद, 
पसीना.3. दुष्कर्मा का निस्तार (“निपाक मौ) । 


निराकरणम्‌ [ निर्‌ +आ~+़ृ ~+ त्युट्‌ ] 1. प्रत्याख्यान 
करना, निक!(क बाहर करना, रद्द कर देना-निरा 
करणविक्लवा- श ० ६, 2. निर्वासिन 3. अववाघा, 
विरोध, प्रतिरोध, अस्वीकृति 4. खण्डन, उत्तर 5. 
तिरस्कार 6. यज्ञ के मख्य कर्तव्यो की उपेक्षा 7. 
विस्मृति । 

निराकरिष्णु (वि ०) [निर्‌ +आ ~क +-इष्ण॒च्‌ ] 1. प्रत्या- 
ख्यान करने वाला, बाहर निकाक्ने वाका, निकाल 
बाहर करने वाका--रघु ° १४।५७ 2. विध्न डालने 
वाका, बाधक 3. ठुकराने वाला, तिरस्कर्तां 4. किसी 
को किसी वस्तुसे वंचित करने कौ चेष्टा करने 
वाला 1 

निराकूल (वि०) [ निर्‌+आ-+कुख्‌+क ] ॥ मरा 
हुआ, व्याप्त, ढका हआ अलिकरुरसकुलकुमुमसमूहनि- 

राकुलवकुलकलपि -गीत० १ 2. दुःखी -दे 

के अन्तगत भी । 


निराकृतिः (स्त्री °) निराक्रिया [ निर्‌+आ {क़ -+- क्तिन्‌, 
निर्‌¬+-आ-! कृश ~+ टाप्‌ ] 1. प्रत्याख्यान, निष्का- 
सन, अस्वीकरण 2. इंकार 3. अववावा, विध्न, र्का- 
वट, हस्तक्षेप विरोष, प्रतिरोव । 

निराग (वि०) [निवृत्तः रागो यस्मात्‌ प्रा० व] उत्कण्ठा- 
रहित, जिसमें जोट न रहे । 

निरादिष्ट (वि०) [ निर्‌+आ-+-दिद्य्‌+-क्त] जो ऋण 
वापिस कर दिया गयाहो। 

निरामालः [ मि रम्‌ }- आलु | कय का वृक्ष । 

निरासः [ निर्‌-+-अस्‌ घल. ] 1. प्रक्षेपण, निर्वासनः, 
वाहुर फक देना, हटाना 2. उगलना 3. निराकरण 
4. विरोध । 

निरिगिणो,-नो [निः निनृतं जनभिङ्खति प्राप्नोति-- 
निर्‌ + इग्‌-+-इनि + डीप्‌ ] परदा, घंट । 

निरीक्षणम्‌, निरीक्षा [ निर्‌ +-ईन्न्‌ ल्यट्‌, अ~ टाप्‌ वा] . 
1. दृष्टि 2. देखना, व्यान देना, नजर डाकना, 
अवलोकन करना 3. दुंढना, खोजना 4. विचार, 
खयाल, निरीक्षया की वावत, के विषय 5. आशा, 
प्रत्या्ा 6. ग्रहदशा । 

निरीशं, षम्‌ [ निर्‌ +-ईग्‌¬+ (प्‌) + क ] दल का फाल । 

निरुक्त (वि ०) [ निर्‌~+-वच्‌-+-क्त ] 1. अभिहित, 
उच्चरित, अभिव्यक्त, परिभाषित 2. उच्चस्वरसे बोला 
हुआ, स्पष्ट, - क्तम्‌ 1. उगराख्या, निवंचन्‌, व्युत्पत्ति- 
सहित व्याख्या 2. छः वेदांगो में एक जिसमें अप्रचलित 
क्यो की व्याख्या कौ गई ट, विदोषकर वंदिकर शब्दा 
को- नाम च घातु जमाह निर्क्ते--नि० 3. यास्क 
दारा निघण्टु पर क्रिया गया भाष्य 1 


` निरुक्तिः (स्व्री०) [ निर्‌ {वच्‌ + क्तिन्‌ ] 1. व्युत्पत्ति. 


दाब्दं की व्युत्यत्तिसहित व्याख्या 2. (अकं० शा० 
ने) एक काव्याकंकार जिसमे गब्द कौ व्युत्पत्ति की 
मनमानी व्याख्या कौ जाय, परिमापा इस प्रकार ह- 
निरुक्तिर्योगतो नाम्नामन्यार्यत्वप्रकल्पनम्‌, ईदुशश्चरि- 
तंजनि सत्यं दोषाकरो भवान्‌-चन्द्रा° ५।१६८, 
(दोषाकरः दोषाणामाकरः) । 

निर्त्सुक (विं ०) [निर्‌ +-उद्‌ ~ सू 1-क्विम्‌-।- कन्‌, हस्वः) 
1. अत्यंत आनुर, 2. उत्सुकतारहित, उदासीन 1 

निर्दध (भू० कण ०) [ नि रव्‌+ क्त | 1. अववाचित, 
भ्रतिरदध, अवरुद्ध, नियन्त्रित. दमन क्रिया गवा-- 
उत्तर० १।२७ 2. संसोमित, वंदीकृत 1 सम०--कठ 
(वि०) जिसका सांस ख्करगयाही, दम घुट गवा 
हो,- गदः मलद्धार का अवर्‌व। 

निरूढ (वि०) [ नि +-रुह्‌.+- क्त ¦ पर्परागत,. प्रचलित, 

रूट (शब्द का अथं - चिप० यौगिक अथात्‌ च्युत्- 

त्यर्थ) यौनं काचिदथवाऽस्ति निरूढा संव सा चलति 

यत्र॒ हि चित्तम्‌-नं० ५।५७ 2. अविवाहित, ढः 
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९, अन्तनिषान, न्यास (जैसा कि “लाल 
'लाकिमा') । सम०-लक्षणा शब्द का वह गौण 
प्रयोग जो वक्ता के विशेष आशय या विवक्षा पर 
निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके स्वीकृत या लछोकरूढ्‌ 
प्रचलन पर आधारित हं । 
निरूढिः (स्तो ०) [ नि -रुह. + क्तिन्‌ ] 1. प्रसिद्धि, 
ख्याति 2. जानकारी, परिचय, प्रवीणता -- नृपविद्यासु 
निरूढिमागता--कि० २।६ 2. सपुष्टि । 
निरूपणम्‌,-णा [ नि~ रूप्‌ 1-णिच्‌ ल्युट्‌ } स्त्रियां टाप्‌ 
च] 1. रूप, आकृति 2. दृष्टि, दर्दान 3. दूढना, 
खोजना 4. निइचयन, अन्वेषण, निर्वारण 5. परिभाषा 
निरूपित (मू० क० ०) [ नि ¬-रूप्‌ -1-णिच्‌ 1-क्त | 
1. देखा गया, खोजा गया, चिह्नित, अवलोकित 
2. नियत, च॒ना हुआ, निर्वाचित 3. विवेचन किया 
गया, विचार किया गया 4. निङ्वय किया गया, 
निर्वारित । 
निख्हः [ नि रुह _-{-चञ. ] 1. वस्तिकमं का एक प्रकार 
2. तकं, युक्ति 3. निदिचितता, निश्चय 4. वाक्य 
जिसमे न्यूनपद न हो, संपूणं वाक्य । 
निच्छतिः [ निर्‌ ऋ-क्तिन्‌ ] 1. क्षय, नाश, विघटन 
2. संकट, अनिष्ट, विपदा, विपत्ति --सा हि लोकस्य 
निऋंतिः--उत्तर० ५।३० 3. अभिाप, आक्रोश 
4. मृत्यु, मतिमान्‌ विनाड, मृत्य, या विनाश कौ देवौ, 
दक्षिण-पदिचम कोण कौ अधिष्ठात्री देवो-मनु° 
११।११९। 
निरोबः, निरोधनम्‌ [ नि -{-ख्व्‌+-घलन., ल्युट्‌ वा ] 1. क्रंद 
करना, रोवागार में रखना, हवाकात मं रलना-मनु° 
८।२१०,३७५ 2. घेरना, ढक देना--अमर्‌ ८७ 
3. प्रतिबंव, रोक, दमन, नियंत्रण --योगष्चित्तवृत्ति- 
निरोषः -योग०, कु० ३1४८ 4. स्क्रावट, अववाघा, 
विरोध 5. चोट पहुंचना, दण्ड देन, क्षति पहुंचाना 
6. ध्वंस, विनाश 7. अरुचि, नापसंदगौ 8. निराा, 
. मग्ना । 
निगः [ निर्‌~+गम्‌+- ड ] देदा, प्रदेश, स्यान । 
निधनम्‌ [ निर्‌ + गंषू +ल्युट्‌ ] वघ, हत्या 1 
निर्गमः [ निर्‌ +गम्‌ +-भप्‌ ] 1. बाहर जाना, चले जाना 
-रधु° ११।३ 2. विदायगी, ओोक्नल ॒होना--रघु° 
१९।४६ 3. दवार, मार्गे, निकास --कथमप्यवाप्तनिगं मः 
स प्रययौ-का० १५९ 4. निष्क्रमण, बाहर जाने का दवार । 
भ्‌ [ निर्‌ ¬+-गम्‌ ल्युट्‌ ] वाहूर निकलना या 
ता 
ठृ: [ निर्‌ ~+-गुह. ~+ क्त } वृक्ष का कोटर । 
म [ निर्‌ग्रन्थ्‌+ ह हत्या । 
निर्धटः;, टम्‌ [ निर्‌--षण्ट्‌ घल. ] 1. शब्दावरी, शाब्द 


संग्रह 2. सूचीपत्र । 


८५ 


सि 


मेँ | नि्धंदणम्‌ [ निर्‌ +-घृष्‌ {त्युट्‌ | रगड़, टक्कर । 
निर्घातः [ निर्‌-1-हन्‌ {-घज. | 


1. विनाश 2. ववंडर, 
हवा का प्रचंड क्षोक।, आध 3. हेवा की _ सनसनाहुट, 
आकाश में हवा के क्षोकों के ठकराने का दाब्द 
निधतिोग्रैः कुंजखोनाञ. जिघांसुज्यानिधेपिः क्षोभया- 
मास सिदान्‌-रघु° ९।६४, गन्‌० १३८, ४।१०५, 
७, याज्ञ ° १।१४५, (वायुना निहतो वायुर्गगनाच्च 
पतत्यधः, प्रचंडघोरनिघप निर्घत इति कथ्यते) 4. 
भूकंप 5. वच्रपात--अहह दात्णो देवनिर्घाति; 
--उत्तर० २। 

निर्घातनम्‌ [ निर्‌ +-हन्‌ -णिव्‌ {ल्युट्‌ ] वलपू्वक 
बाहर निकालना, प्रकादित करना । 


निर्घोषः [ निर्‌ -घृष्‌-}- घञ. ] 1. ध्वनि ˆ देणी० ४, 


रघु ० १।३६ 2 निनाद, खड इाह्ट, ठनक - ` ज्यानि- 
घोषि: क्षोभयामास सिंहान्‌ - दधु ° ९।६४, भारती- 
निर्घोपः--उत्तर० ३ । 


निर्जयः, निजितिः (स्त्री०) [ निर्‌ +-जि-+-अच्‌, क्तिन्‌ 


वा ] पूरी विजय, वशीकरण, परास्त करना । 


निरक्षरः रम्‌ [ निर्‌ {ञ्ल +अप्‌ ] क्षरना, जल प्रपात, 


चनघोरवष्टि, वारिपवाह्‌, पहाड़ी क्षरना - शीतं 
निक्ञरवारिानम्‌-नागा० ^, रपु° २।१३, शा० 
२।१७, २१, ४।६.- रः 1. भूसी जलाना 2. हायी 
8. सूयं का घोड़ा । 

(पुं०) निक्नं र-।- इनि | पटाड़ । 

„, निरक्षरौ [ निज्ञंरिन्‌ डाप्‌, निर्षर¬+डीष्‌ | 
नदी, पहाड़ी ्षरन।--स्खणनम्‌ख रभूरिलोततो निक्ष- 
रिण्यः---उत्तर० २।२०। 


निर्णय [ निर्‌ +न -|-अच्‌ ] 1. दूरोकरण, हटाना 2. 


पूणं निश्चय, फौशका, प्रकथन, निर्धारण स्थिरीकरणं 
--संदेहनिर्गयो जातः - -दा० १।२७, मनु° ८२३०१ 
४०९, ९।२५०, याज्ञ० २।१० हदयं निर्णयमेव धवति 
-किः० २।२९ 3. घटना, शटकक, उपसंहार, (तकं ° 
मे) प्रदस्यंन 4. निचारचिमर्थ, गवेपणा, विचारण 5 
किसी विचारपति द्वारा क्रिसी वाद के विषयमे 
स्थिर किया गया मत, त्यव्रथा, फंसका--सर्वज्ञस्या- 
प्येकाक्रिनो निर्णयाभ्युपगमो द्रोपाध-मार्वि° १। 
सम०--पादः निर्णय को आलपति, फरमान, व्यवस्या 
(विधि मे) । दन 
निर्णायक (वि०) | निर्‌ .--नी-।-ण्वुल्‌ ] निर्णय देनं 
वाला, अन्तिम फंतला करने भाता । 


निर्णायनम [ निर्‌ ~| नी+-ल्यृर्‌ ] 1. निदचय करना 2. 


हाथी के कन का बाहरी कोण । 


निणिक्त (भू० ० कर०) [ निर्‌-{-निज्‌-1क्त । चला 


हुज।, शद्ध त्रिया दज, स्वच्छ विया हुजा रषु 
१७।२२ । 


॥।॥ 


( ५३७ ) 


निणिक्तिः (स्तनी °) [ निर्‌ निज्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. बलाई 
2. प्रायदिचत्त, परिगोवन महावी० ४।२५ । ` 

निर्णेकः [ निर्‌ + निज्‌ 1 घ्न. ] 1. बुलाई, सफाई 2. 
संक्नालन 3. परिशोवन, प्रायरिचत्त 1 

निणेजकः [ निर्‌ †-निज्‌ +ण्वुल्‌ ] वोवी । 

निर्णेजनम्‌ [ निर्‌ + निज्‌ +-ल्यट्‌ ] 1. संकालन 3. प्राय- 
दिचत्त, परिशोधन (किसी अपरा के लिए) । 

निर्णेदः [ निर्‌ + निद्‌ घञ. | दूर करना, निर्वासिन । 

निदंट+-ड (वि ०) [-- निर्दय पृपो० साघुः ] 1. निष्क- 
रुण, नृशंस, निमम 2. दूसरों की त्रुटियों पर हषं 
मनाने वाखा 3. ईर्ष्या 4. गालीगलौज करने वाला, 
पिशुन 5. व्ययं, अनावद्यक 6. प्रचंड 7. पागल, 
उन्मत्त । 

निदरः+-- रिः [ निर्‌¬+द्‌ +अप्‌, इन्‌वा] कन्दरा 
गुफा । 

निर्दलनम्‌ [ निर्‌ ¬+-दल्‌ ल्युट्‌ ~], टुकड़े २ करना, तोड्ना, 
नष्ट करना । 

निर्दहनम्‌ [ निर्‌ दह. + ल्यु ] जलाना, दग्ब. करना । 

निर्दातृ (१०) [ निरू+दा (दो) ~+ तृच्‌ ] 1. निरानं 
वलि 2. दाता 3. किसान, खेती काटने वाला । 

निर्दारित (वि०) [ निर्‌¬+द्‌-+-णिच्‌~}-क्त ] 1. फाड़ 
हुआ, विदीर्णे 2. खोला हुआ, काट कर खोला हुजा 
--शि० १८२८ 1 ,. 

निदिग्ब (मू० कण्दर) [ निर्‌-{-दिह्‌. +क्त |. 1 लेप 
किया हुआ, मालिश की हुई 2, सुपोपित, स्थूककाय, 
हदष्ट पुष्ट । 

निदिष्ट (भ्‌० क० क०) [निर्‌ +- दिश्‌ ।-क्त] 1. इशारे ते 
बताया हुआ, दिखाया हुआ, संकेतित 2. विशिष्ट, 
विशिष्टीकरृत 3. वणित 4. अचिन्यस्त, नियत 5. 
दृढंतापूर्वंक कहा हुआ, प्रकथित 6. निचय किया 
हआ निर्घारित 7. आदिष्ट 1 

निदेशः [निर्‌ ¬+-दिश्‌-}-घञ.] 1. इशारा करना, दिख- 
लाना, संकेत करना 2. आदेश, हुक्म, निदेग -रषु° 
१२।१७ 3. उपदेश, अनुदेश 4. बतलाना, कटना, 
घोषणा करना 5. विशेषता करना, वििष्टीकरण, 
विशिष्टता, विश्िष्टोल्लेख-अयुक्तोयं निदंशः-महा °, 
भग ० १७।३३ 6. निदचय 7. पड़ौस, सामीप्य । 

निर्धारः, निर्धारणम्‌ [निर्‌-धृ-+-णिच्‌ {घ ल्युट्‌ .वा।] 
1. बहतो मसे एकको विशिष्ट करना, या पृथक्‌ 
करना--यतङ्च निर्धारणम्‌-पा० २।३।४१ विक्रम° 
३।९२ 2. निङ्चय. करना, फंसला करना, निर्णय 
करना 3. निदिचितता, निरचय । 

निर्धारित (म्‌° कृ० कृश ) [निर्‌~+-घृ1-णिच्‌ -क्त] 
निर्वारण किया गया, निर्वय किया गया, स्थिर किया 
गया, निदविित किया गया, द° “निस्‌ पूवक ध । 


६८ 





निधूत (मू०क० क०) [निर्‌¬}-घू¬-क्त] 1. हिलाया 
गया, हटाया गया रघु० १२।५७ 2. परित्यक्त, 
अस्वीकृत 3. वंचित, रहित 4. टाखा गया ५. निराकृत 
इ 6. नष्ट किया गया, (दे° निस्‌" पूर्वक “वू ) । 
निघात (नू० क० ०) [निर्‌ +-वाव्‌ +क्त] 1. वो 
दिया गया, रघू ° ५।४३ 2. चमकाया गया, उज्ज्वल । 
निघः [निर्‌ {7 वंध्‌ ¡घञ ] 1. आग्रह, हठ, जिद, 
दुराग्रह -निवंधसंजातर्षा (गुरुणा ) --रवु ° ५।२१ 
कुः० ५।६६ 2. दुढ्ाग्रह, भारी मांग, अत्यावहकता 
[ निर्वघपृष्टः स जगाद-रष्‌ ० १४।३२, अत एव खलु 
निवंवः--श० ३ 3. डिटाई 4. दोषारोपण 5. कलह, 
इगड़ा 1 
निवहण-दे° निवहंण 1 
| निर्भेद (वि०) [निर्‌+मद्‌-{-अच्‌ ] कठोर, दृढ्‌ । 
। निभत्सनम्‌,--ना [निर्‌ +भत्सं. +7-ल्य्‌ट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] 
; 1. घमको, घुडकी,-शि ° ६।६२ 2. गाली, क्षिडकी, 
| वुरा-भला कहना, दोपारोपण 3. दुर्भावना 4. काक 
| रग, लाख । 
| निर्भेदः [निर्‌¬+-भिद्‌+-घञ.] 1. फट जाना, -विभक्त 
| करना, टुक्डे २ करना 2. फटन, दरार 3. स्पष्ट 
उल्छेख या धघोषणा-मा्वि० ४ 4. नदी का तल 
1 
| 


5. किसी बात का निर्धारण । 

निमयः, निमयन, निर्मथः, निर्मयन [निर्‌ +मथं षन, 
ल्युट्‌ - वा, निर ~+ मय्‌ +-घञ., त्युट्‌ वा] रगड्ना, 
मयना, हिकाना 2. दो अ-णियों (कंडी के टुकड़ो ) 
कोआग षदा करने के लिए आपस मं रगड़ना, 

` अरणि।. 

निर्मथ्य (वि०) [निर्‌ + मंथ-[-ग्यत्‌ ] 1. हिलाये जाने या 
मथे जाने के योग्य 2. (आग को भांति) रगड़ से 
वंदा करने के योग्य--स्यम्‌ अरणि (वह लकंड़ो जिसे 
रगड़ कर आग षदा को जाती हं) 1 

निर्माणम्‌ [निर्‌-+-मा +ल्युट्‌] 1. मापना, नाप--यतश्चा- 
ध्वकालनिर्माणम्‌-पा० २।३।२८ वाति ° 2. माप, 
फैलाव, विस्तार अयमप्राप्तनिर्माणः (बालः) --रामा० 
"र्णं विकास को-अमी प्राप्त नहीं इभा 3. उत्पादन, 
रचना, निमिति, ईदृशो निर्माणभागः परिणतः-उत्तर० 
४ 4. सृष्टि, रचित वस्तु रूप-- निर्माणमेवहिं तदादर्‌- 
लालनीयम्‌--मा० ९।४९ 5. रूप, बनावट, आकृति 
- शरीरनिर्माणसद्‌ शा नन्वस्यानुमावः-महावी° १ 
6. रचना, कृति) भवन--णा उपय क्तता, ओौचित्य, 
सुरीति। 

[निर्‌ ¬+-मल्‌ }-ण्यत्‌] 1. शुद्धता, स्वच्छता, 

निष्कलंकता 2. किसौ देवता कं चढ़ावे का अवशेष, 
फक आदि--निर्माल्योज्ितपुष्पदामनिकरे का पद्‌- 


पदानां रतिः श्छगार० १० 3. देवता पर समपित 








( ५३८ )} 


करने के पश्चात्‌ मूरञ्ञये हुए एूर- निर्माल्य रथ 
ननृतेऽवधीरितानाम्‌--शि ° ८।६० 4. अवशेष । 

निमिति: (स्त्री ०) [निर्‌ मा-~- क्तिन्‌] उत्पादन, सृजन, 
निर्माण, कलात्मकं वस्तु की रचना-- नवरसरुचिरां 
निमितिमादधती भारती कवेर्जयति । 

निमुर्त (म्‌० क० क ०) [निर्‌मुच्‌ +क्त] 1. छोड़ा 
हुआ, मुक्त किया हुआ, स्वतंत्र किया हुजा--रषु° 
१।४६ 2. सांसारिक अनुरागो से मुक्त 3. वियुक्त, 
अल्ग किया हृआ,- क्तः सांप जिसने हाक हीमं 
अपनी कंचुकी छोड़ी हो । 

निर्मूलनम्‌ [ निर्‌ मूल्‌ }-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] उच्छेदन, जड़ से 
उखाड़ फेंकना, उन्मूलन (आकं० भी) कर्मनिर्मूकन- 

क्षमः- मतुं ° ३।७२ । 

निर्मृष्ट (भू० कण ०) [ निर्‌ + मृज्‌-+- क्त ] पोचा गया, 
घोया गयाः रगडा गया- निरमृष्टरागोऽवरः-सा० 
द° १। 

निर्मोकः [ निर्‌ {मुच्‌ ।- घञ्न ] 1. मुक्त करना, स्वतंत्र 
करना 2. खाल, चमडी, विशेष ल्प से कचुखो-रघु° 
१६।१७, दि ० २०४७ 3. कवच, जिरहवसखू्त 4. 
आकाश, मन्तरिक् । 

निर्मोक्षः [ निर्‌¬ मोक्ष + घज. ] मुक्ति, छटकारा--रघु° 
१०।२। 

निर्मोचनम्‌ [ निर्‌ मुच्‌1-त्य॒ट्‌ ] मुक्ति, छटकारा । 

निर्याणम्‌ [ निर्‌ +-या-- त्युट्‌ | 1. निष्क्रमण, वाहूर जाना, 
भ्रस्यान करना, विदायगौ 2. अन्तर्घन, ओल्ल 3. 
मरण, मृत्यु 4. चिन्तन मुक्ति, परमानंद 5. हाथी को 
आंख का बाहरी किनारा--वारणं निर्याणमागेऽभिघ्नन्‌ 
-दश्च० ९७, निर्याणनियदसृजं चकितं निषादी -- शि ० 
५।४१ 6. पञ्चुओं के पैर वाने की रस्सी, पकड़ा 
--निर्याणहस्तस्य पुरो भतः -शि० १२।४१ । 

निर्यातनम्‌ [ निर्‌+-यत्‌+-णिच्‌ ~-त्य॒ट्‌ ] 1. वापिस 
करना, कौटाना, अपण क्ररना, (धरोहर) प्रत्य्पण 
करना 2. ऋणपरिशोध 3. उपहार, दान 4. प्रतिदिसा, 
बदला (जंसा कि "वेर निर्यातन) 5. वध, हृत्या । 

निर्यातिः (स्त्री) [ निर्‌+-या~+ क्तिन्‌ ] 1. निकलना, 
प्रस्थान 2. इस जीवन से विदा केना, मरण, मृत्यु । 

निर्वामि: [ निर्‌ {-यम्‌-+-णिच्‌ +-घन. ] मल्काह्‌, कर्णधार 
या चालक, नाविक, नाव शनं वारा । 

निर्वातः ,- सम्‌ [ निर्‌~+यस्‌+- घन. ] वृक्षों या पीवो 
का निःश्रवण, गोद, रस, राल--शालनिर्यासगंधिर्भिः 
-रधु° १।३८, मनु० ५।६ 2. अकं, सार, काढ़ा 
3. कोई गाढ़ा तरक पदार्थं । 

निर्वुहः [ निर्‌ {-उह-+क; पृषो सरुः] 1. कगूरा, 
मीनार, बुर्ज या कलदा (जो स्तम्भ या ददत्राजों प्रर 
बनाया जाता है) वितदिनिर्वृहविटेकनीडः--शि० ३। 


५५, (यहां मलि्लिनाय इसका अर्थं लिखते ह - “मत्त 
वारणाद्यः उपाश्नयः ओर वंजयन्ती का उद्धरण 
देते ह, संभवतः इसका नाम इसके हाथी के रूप की 
समामता के कारण पड़ा है) चाल्तोरणनिर्यूहा 
--रामा० 2. शिरोभूषण, चूडामणि, मुकुट 3. दीवार 
मे कगी 4 4. दरवाजा, फाटक 5. सत्त्व, काढ़ा । 

नि्ुंञ्चनम्‌ [ निर्‌ +- लुञ्च्‌ 1- त्युट्‌ | उखाइना, फाडना, 
छीलना । 

निलंठनम्‌ [ निर्‌ 1-च्ण्ठ्‌ त्युट्‌ ] 1. रूटना, लूटखसोट 
2. फाड डालना । 

निक्ेखनम्‌ [ निर्‌ ¬+ लिख्‌ {-ल्युद्‌ ] 1. खुरचना, खरोचना, 
नोचना 2. खुरचनी, रांपी । 

निल्वयनी [ निर ~-ली --तल्युट्‌, पृषो साधुः] साप की 
केचुली । 

निर्वचनम्‌ [ निर्‌+-वव्‌ यद्‌ । 1. उक्ति, उच्चारण 
2. लोकप्रसिद्ध उक्ति. लोकोक्ति 3. ब्युत्पत्तिसहित, 
वयूत्पत्ति 4. शब्दावली, शब्दसूची । 

निर्गपणम्‌ [ निर -+- वप्‌ ल्युट्‌ ] 1. उडेल देना, भेट करना 
2. विदोष रूप से पितरो को पिडदान, तपंग-मनु० 
३।२४८, २६० 3. उपहार प्रदान करना 4. पुरस्कार, 
दान । 

निर्वर्णनम्‌ [ निर्‌ ~+ वर्णं -}-त्युट्‌ ] 1. नजर डालगा, देखना 
दृष्टि 2. चिह्व गाना, ध्यान पूर्वकं अवरोकन करना । 

निर्वतक (वि०) (स्त्रौऽ-टिका) [ निर्‌~+ वृत्‌ णिच्‌ 
ण्वुल्‌ ] पूरा करने वाखा, निष्पन्न करने वाला, 
समाप्त करनं वाका, कार्यान्वित करने वाखा, सम्पन्न 
करने वाला । 

निवर्तनम्‌ [ निर्‌ +-वृत्‌-+-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] निष्पत्ति, पूति, 
कार्यान्वित । 

निवंहणम्‌ [ निर्‌ +- वह -}- ल्युट्‌ ] 1. अन्त, पृूति--ि° 
१४।६३ 2. निर्वाह करना, अन्त तक निवाहना, 
जीवित रलना-मानस्थ निवंहणम्‌--अमरू 3. ध्वंस, 
स्वना . (नाटकों व उपक्रांति, बह अन्तिम 
अवस्था जव कि महान्‌ परिवर्तन का अन्तिम क्षण हो, 
नाटक या उपन्यास आदि. का उपसंहा र--तत्फि 
निमित्तं कुर-विकृतनाटकस्येव अन्यनमुखेऽन्यनिवहण 
-मुद्रा० ६1 

निर्वागि (मू० क क०) [ निर्‌-वा+-क्त ] 1- पक 
मार कर बुज्ञाया हभ, (आग या दीपक की भांति) 
बुञ्लाया गया-निर्वाण-वैरदहनाः प्ररमादरीणाम्‌ 
-वेणी० १।७, कु० २।२३ 2. खोधा हुअ।, लुप्त 
3. मृत, मरा हआ ~. जोवन से मुक्त 5. (सूयं की 
भांति) त्त 6. शरान्न, चुना 7. दुर्या द्रुजा, णम्‌ 
1; ६ ताना--१।१३१, दानैनिर्वाणमप्नोति गिरिवरः 
इवानलः- महा० 2. दृष्टि से ओक्षक होना, लोप 
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होना 3. विघटन, मृत्य 4. माया या प्रकृति से मुक्ति 
पाकर परमात्मा से मिलन, शादवत आनन्द ~ निर्वाण- 
मपि मन्येऽहमन्तरायं जयध्ियः---किं० ११।६९; 
रघु० १२।१ 5. (बौद्ध-विपयक) सांसारिक 
जोवन से व्यक्ति का पूणं निर्वाण, बौढों 
को मोक्षप्राप्ति 6. पूणं ओर शाइवत शान्ति, सदा कं 
चल्िए विश्राम-कि० १८३९ 7. पूर्णं संतोष या 
आनन्द, ब्रह्मानन्द, परमानन्द--अये रब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ 
-श० ३, माकवि० ३।१, चि० ४।२३, विक्रम 
३।२१ 8. विश्राम, विराम 9. शून्यता 10. सम्मिकनः, 
साहचयं, संगम 11. टहस्तिस्नानं-दे° “अनिर्वाण 
रघु० १।७१ में 12. विज्ञान में शिक्षण । सम० 
--भूयिष्ठ (वि०) प्रायः आंखों सरे ओकच्चलया चृप्त 
--निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीयं संवुक्षयंतीव वपुर्गुणेन 
--कर ० ३।५२-- मस्तकः मुक्ति, मोक्ष । 

निर्वादः [ निर्‌ ¬+- वद्‌ ¬+ घञा. ] 1. दोपा रोपण, दुवंचन 
2: बदनमी, लोकापवाद, परिवाद-रधु° १४।३४ 
3. शास्त्राथं का निर्णय 4. वाद का अभाव । 

निर्वापः [ निर्‌ + वम्‌ {-घश्न ] दे “निर्वपणम्‌ । 

निर्बपिणम्‌ [ निर्‌¬+वप्‌ + णिच्‌-व्य॒ट्‌ ] 1. चढावा, 
आहुति, पिडदान या श्राद्ध 2. भेट, दान 3. बुन्नाना, 
गुर करना 4. उडेलना, वग्ेरना, (बीज का) वोना 
5. पुरस्करण, प्रदान 6. निराकरण, उपदामन, गान्ति 
कर्तव्यानि दुःखितेदुःखनिवपिणानि--उत्तर० ३ 
7. विनाश्च 8. वघ, हत्या 9. ठण्डा करना, विश्रांति 


करना--शरीरनिर्वापणाय-श० ३ 10. प्रशीतल , 


ओर ठंडा उपचार । 

निर्वा, निर्वाक्तनम्‌ [ निर्‌ वस्‌ [-घव्न, निर्‌+वस्‌ + 
णिच्‌ -त्युट्‌ ] 1. निकालना, निर्वासिन करना, देद- 
निकाला देना 2. वघ, हत्या । 

निर्वाहः [ निर्‌ +-वह.-{-घज. ] 1. निवाहना, निष्पन्न 
कृरन।, संपन्न करना 2. सम्पूति, अन्त॒ 3. अन्तृतक 
निब!हना, सहारा देना, दृढ़तापूवंक डटे रहना, चय-- 
निर्वाहः प्रतिधन्नवस्तुष सतामेतद्धि गोत्रव्रतम्‌ मुद्रा 
२।१८ 4. जीवित रहना 5. पर्याप्त, यथेष्ट व्यवस्था, 
अक्षमता 6. वणेन करना, बयान करना । 

निर्वाहिणम्‌ [ निर्‌ वह +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] दे° “निवंहण. । 

निविण्ण (म्‌० क० क०) [ निर्‌ +-विद्‌ -}-क्त ] 1. निवद्‌- 
युक्त, खिन्न, मृच्छ० १।१४ 2. भयया रोक से 
अभिभूत 3. शोक से कग 4. दुरुक्त, पतित 5. किसी 
वस्तु से चृणा-मत्स्यादानस्य निविण्णः-पच० \ 
6. क्षीण, मुरक्ञय! हभ 7.विन्न, विनीत । 
निविष्ट (मू० क० क०) [निर्‌ विश्‌-†क्त 1 
1. उपभृक्त, अवाप्त, अनुमृत _ 2. पूर्णतः उप 
भुक्त--रघु° १२।१ 3. पारिश्रमिक कं रूपम 


प्राप्त--निविष्टं वेदयशद्रयोः-गौ० 4. विवाहित 
5. व्यस्त । 
निवृत (मू० क० क०) [ निर्‌ +वृ~+-क्त ] 1. संतप्त, 
संतुष्ट, प्रसन्न, निवृतौ स्वः- द° २।४ 2. निर्दिचत, 
वेफिकर, आराम मं 3. विश्रान्त, समाप्त । 
निवृतिः (स्व्री०) [ निर्‌+वृ + क्तिन्‌ | 1. संतृप्ति, 
प्रसन्नता, सुख, आनन्द, ्रजति निवृतिमेकपदे मनः-- 
विक्रम० २।९, रघु ° ९३८ १२।६५, ग ० ७।१९ 
शि० ४।६४, १०।२८, कि° ३।८ 2. गान्ति, विश्राम, 
विश्रान्ति 3. मुक्ति, निर्वाण-ढारं निर्वृतिसद्मनो 
विजयते कृष्णेतिवणद्रयम्‌- भामि ° ४।१४ 4. सूति, 
निष्पत्ति 5. स्वतंत्रता 6. अन्त्बनि होना, मृत्यु, 
विनाल । 
निर्वृत्त (मू० क० क०) [ निर्‌ {वृत्‌ +क्त ] निष्मन्न, 
अवाप्त, सम्पन्न । | 
निर्वत्तिः (स्त्री ०) [ निर्‌ +-वृत्‌ + क्तिन्‌ ] नि्पन्नता, 
पूर्णता, सम्पन्नता--मनू° १२।१। 
। निर्वेदः [ निर्‌ +- विद्‌ +- घल. ] 1. घृणा, जुगुप्सा 2. अति- 
तृप्ति, छक जाना 3. विपाद, निराद, अवसाद-- 
परिभवान्निरकेदमापद्यते--मृच्छ० १।१४ 4. दीनता 
5. शोक 6. विरक्ति-भग० २।५२, (एक प्रकार 
की भावना जिससे शान्तरस का उदय होता हं- 
काव्य ०-निरवंदस्थायिभावोऽस्ति शांतोऽपि नवमो रसः 
7. स्वावभान, दीनता (तेतीस संचारिभावोमें से 
एक), तु° रस० में दी गई परिभाषा से, ¦ निम्नांकित 
ुष्टांत दिया गया ह --यदि लकमण सा मृगेक्षणा न 
मदीक्षात्तरणि समेष्यति, अमुना जडजौवितेन मं जगता 
वा विफलेन कि फलम्‌ । 


निवशः [ निर्‌ ~+ विद््‌--घज. ] 1. काभ, प्राप्ति 2. मज- 
दूरी, भाड़ा, नौकरी 3. भोजन, उपमोग, सेवन 
4. भुगतान कौ अदयगी 5. प्रायरिचत्त, परिद्ोवन 
6. विवाह 7. मूषित होना, वेहोग होना 8. छिद्र, 
रघ्र। 

निष्पूढ (मू० क० ०) [निर्‌ वि~ वह.+-क्त | 
1. पूरा किया गयो, समाप्त किया गया 2. उद्गतया 
उदित, वयित, विकसित-महूतंनिर्व्युढविस्मव-मा० ७, 
निर्व्युढसौहृदभरेति--६। १७, (उपचित--जगदर) 
3. प्रतिसर्मथित, पूर्णतः प्रदशित, सत्यप्रमाणित, 
श्रद्धापूर्वंक या अन्त तक पालन किया गया-- हा तात 
जटायो .निन्यढस्तेऽपत्यस्नेहः--उनतर० 3. निव्य्‌ढः 
संभावनाभारो वुद्धरक्षितया-मा० ८, निव्युढं 
तातस्य कापाकिकंत्वम्‌--मा० `४।९, १०, महावी° 
७।८ 4. परित्यक्त, छोड़ा हुजा । 

नि्व्यूदिः (स्त्री०) [निर्‌ +वि-; बह्‌+क्तिन्‌] 1. जन्त, 
पूति 2. शिखर, उच्चतम विदु । $ 
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निर्व्यूहः [निर्‌ 1-वि~=वह्‌ +-घञ ] दे° "निर्यूह" 1. कगूरा 
2. शिरस्प्राण, कगौ 3. दरवाजा, 
मे लगी खटी या ब्रकंट 5. काढ़ा । र 

निहंरणम्‌ [निर्‌ ह +ल्य्‌ ट्‌] 1. शव का दाहसंस्कार कं 
किए क जाना, शव कौ चिता पर रखना 2. जे जाना, 
बाहर निकालना, निचोडना, हटाना 3. जड से 
उखाडना, उन्मूलन करना । 

निर्हादः [निर्‌ हद्‌ घञ्न ] मलोत्सर्गे, मरत्याग । 

निहारः [निर्‌ ++ घञ.) 1. ले जाना, दूर्‌ करना 
हटाना 2. बाहर खीचना, उखाडना >. जड से उखा- 
डना, विनाश्च 4. मृतक शरीर को दाद्‌ _ संस्कार क 
लिए ऊ जाना 5. निजी धन संचय, निजी जमा 
--मनु ° ९।१९९ 6. मरत्याग, (वि ° आहार) । 

निर्हारिन्‌ (वि०) [निर्‌ +-ह्‌ +-णिनि] 1 पालन करने 
वाला 2. व्याप्त, ( गंधादिक ) विस्तारशीर 3. 
गंधय्‌ क्त । 

निह तिः (स्त्री ०) [निर्‌ +-ह+ क्तिन्‌] मागं से हटाना, 
दूर करना । 

निर्हादः {निर्‌ +-हद्‌ + चज] घ्वनि-रघु° १।०१ 1 

निलयः [नि --खी {अच्‌ ] 1. छिपने का स्थान, (जानवरों 
का) मटया मांद, (पक्षियों का) धोसला-शि० 
९1४ 2. आवास, निवास, घर, गृह (प्रायः समास के 
अन्त मे) रहने वाला, वास करने वाखा 3. अस्त हीना, 


छिपना--दिनाति निर्याय गंतुम्‌-रघु° २।१५, (ग्रहां 


यह शब्द “प्रथम अर्थ" को भी प्रकट करता ह्‌ । 

निकयनम्‌ [नि [लो +-ल्य्‌ ट्‌ ] 1. किसी स्यान पर वसना, 
उतरना 2. शरणगृद, घर, गृह, आवास । 

निलिषिः [नि चिम्‌ ¬+-य्‌, नुम्‌] 1. देवता - निकिेर्मुक्ता- 
नपि च निरयान्तनिपतितान्‌ -- गंगा० १५ 2. मर्तो 
का दल । सम०-निक्री स्वर्गयि गंगा । 

निलिपा, निङ्पिका [निलिम्प~-टाप्‌, कन्‌ -[-टाप्‌, इत्र 
च] गाय । ध 

निलीन (भू० क० क०) [निरी क्त] 1. पिघला 
हृभा या गला हआ 2. बन्द या किपटा हुआ, गुप्त 
3. अन्तग्॑स्त, धिरा हभ, परिवलयित 4. ध्वस्त, 
नष्ट 5. पररिवतित, ख्पन्तरित (द० नि पूर्वंकली) । 


निवचने (अव्य ०) [ प्रा० स० ] न वोलना, बोलना वन्द 
करके, न्धा को राक कृर (@' के साय प्रयुक्त 
हने पर "गति" करूप मेया उपसर्ग के रूपमे 
अथवा स्वतंत्र शन्द समन्न। जाता है--उदा ० निवचने- 
कृत्य, निवचने कृत्वा--पा० १।४।७६) । . 

निवपनम्‌ [ नि~-वप्‌ ल्युट्‌ ] 1. विगेरना, उडेलना, 
नीचे फेंकना 2. वोना 3. पितरो करे नाम पर चढ़ावा, 
मृतपूर्वजां को लक्ष्य करकं दी शई अहति- को नः 
कूटे तिवपनानि नियच्छतीति - दा ६।२४। 


फाटक 4. दीवार 





निवरा [ नि-{-व्‌ +अप्‌ +-टाप्‌ ] अक्षतयोनि, अविवाहित 
कन्या । 

निवर्तक (वि०) [ नि--वृत्‌+-ण्वुल्‌ ] 1. वापिस देने 
वाका, आने वाला या पीछे मुडने वाला 2. ठहरने 
वाला, पकडने वाका 3. उन्मूकक, निष्कासित करने 
वाला, भिटाने वाला 4. वापिस लाने वाला 1 

निवर्तन (वि०) [ नि+वृत्‌ +ल्युट्‌ ] 1. कौटाने वाला 
2. पीछे मुडने वाला, ठहरने वाला-- नम्‌ वापिस 
होना, मुडना, या वापिस भाना, लौटना-- इह हि 
पततां नास्त्याकंबो न चापि निवतंनम्‌-शा० ३।२ 
2. न घटने वाला, बन्द होने वाला 3. रुकने वाला, 
परहेज करने वाला (अपा० के साथ) 4. कामसे 
हाथ खींचना, निष्क्रियता (विप० प्रवर्तन) --कामण० 
११२८ 5. वापिस लाना-- अमर्‌ ८४ 6. परचात्ताप 
स सुवार करने की इच्छा 7. बीस वांस लम्बी 
भूमि । 

निवसतिः (स्त्री ०) [ नि -+-वस्‌-|-अतिच्‌ ] घर, आवास, 
आवासस्थान, वासगृह, निवासस्थान । 

निवसथः [ नि~} वस्‌ +-अथच्‌ ] गाव, ग्राम । 


निवसनम्‌ [ नि -{-वस्‌--त्युट्‌ ] 1. गृह, आवास, निवास 
स्थान 2. परिधान, वस्त्र, अन्तवस्व्र--दि°० १०।६० 

रधु ° १९।४१। 

निवहः मत्‌ ० ३।३७, इसी प्रकार घन° दंत्य° कपोत” 

आदि 2. सात पवनो मसे एक पवन का नाम। 

निवात (वि०) [ निवृत्तः वात्तो यस्मिन्‌ ब० सण ] 1. 
से सुरक्षित, जहाँ वायु न हो, शान्त--रघु० १९।४२ 
2. जिसे चोटनक्गीहो, क्षति न पहुंची हो, वाधा 
रहित 3. सुरक्षित, अभय 4. सुसज्जित, दृढ़ कवच 
धारण किए हए तः 1. दारणगृह, निवासस्थान्‌, 
आश्रयगार्‌ 2. अकाट्य कवच,- तम्‌ 1. वाय्‌, सं 
सुरक्षित स्यान-निवातनिप्कपमिव प्रदीपम्‌-कु० 
३।४८, कि० १४।३७, रधु ° १३।५२० ३।१७, भग 
६।१९ 2. वायु का अभाव, शान्त, निस्तब्बता--रधु° 
१२।३६ 3. निप्कटक्ं स्थान 4. दुदु कवच । 

निवापः [ नि-।-वप्‌ -घःन. ] 1. बीज, अनाज, वीज के 
रक्खं हृए दाने 2. मृतक पूर्वजो के पितरों कोया 
ष बन्वओं अ भेट, ९१ (श्राद्धं के अवसर 
पर) एको निवापत्तलिलं त्य | ५ - मा 
९।४०, निवापदत्तिभिः-रघु° ८१८६, 
पितृणाम्‌-५।८, १५।९१, मुद्रा० ४।५ 3. भेट या 
उपहार । 


निवारः, निवारणम्‌ [ निव +-णिच्‌-।-अच्‌, ल्युट्‌ वा ] 


1. दूर रखना, रोकना, हटाना-देशनिवारणैश्च 


- रध ° ०।५ 2. प्रतिपेध, बाधा । 


निवासः [ निवस्‌ -|-घञा. ] 1. रहना, बसना, निवास 
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करना 2. घर, आवास, वासगृह, विश्राम-स्थान 
--निवास््चितायाः-मृच्छ० १।१५, श्ि० ४।६३, 
५।२१, भग ० ९।१८, मृच्छ ° ३।२३ 3. रात विताना 
4. पोशाक, वस्त्र । 

निवासनम्‌ [ नि-- वस्‌-णिच्‌ -[-त्युट्‌ ] 1. निवासस्थान 
2. पडाव, डेरा 3. समय विताना । 

निवासिन्‌ (वि ०) [ निवस्‌ {णिनि ] 1. निवास करनं 
वाला, रहने वाका 2. पहनने वाका, वस्त्रो से ठका 
हुआ ---कूु ° ७।२६, (१्‌०) निवासी, आवासी । 

निवि (चि) ड (वि०) [ नि~+-विड्‌ {क ] 1. निरन्त- 
राल, सघन, सटा हुजा 2. दृढ, कसा हुआ, पक्का, 
निविडो मृष्टिः--रघु० ९।५८, १९।४४ 3. मोटा, 
अप्रवेदय, घना, अभेय--रघु० १११. 4. स्थूल, 
मोटा 5. मह्‌।काय, विशाल 6. ठौ नाक वाला । 

निविक्षेष (वि०) [ निवृत्तो विशेषो कस्मात्‌ व° स० | 
--अभिन्न, सम(न,--षः अन्तर का अभाव । 

निविष्ट ( भू० कण० °) [ नि~-विद््‌+क्त ] 1. 
स्थित, ऊपर वंठा हज 3. पड़ाव डाला हंजा--रघु° 
१०।६८ 3. स्थिर, तुला हभ 4. सकन्दति, दमन 
किया हुआ, नियंत्रित--कु० ५।३१ 5. दीक्षित 6. 
व्यवस्थित । 

निषोतम्‌ [ नि~ व्ये +-क्त, सम्ब्रसारणम्‌ ] 1. यज्ञोपवीत 
पहनना (माकाकी भाति गकेमें धारण करना) 
निवीतं मनुष्याणां प्राचोनावीतं पितृणामुपवीतं देवानाम्‌ 
-जै° न्या० 2. घारण किया हभ जनेऊ, तः, - तम्‌ 
परदा, अवगुटन, आवरण दुपट्टा । 

निवृत (म्‌० क०क० ) [ नि~-व्‌-क्त | धिरा हुआ, 
र्पेटा हुआ, - तः,-तम्‌--अवगुंठन, परदा, आव- 
रण । न 

निवृतिः (स्तरीऽ) [ नि-{-वृ + क्तिन्‌ ] आवरण, धरा । 

निषत्त (मू० क० क०) [ नि ~वृत्त्‌ +क्त ] 1. कटा 
हुम, वापिस आया हुजा 2. गया हुआ, विदा हञा 3. 
सका हृभा, परहेजगार, ठहरा हआ, विरत 4. सासा- 
रिक कार्यों से परहेज करने वाला, इस संसार से 
विरक्त, शान्त 5. असदाचरण कं लिए पदचात्ताप 6. 
सभाप्त पूरा, समस्त, दे नि पूवक वृत्‌, -त्तम्‌ 
लौटना । सम० - आत्मन्‌ (पुं०) 1. ऋषि * २. विष्णु 
की उपाधि,--कारण (वि०) विना किसी अन्य कारण 
या प्रयोजन के (--णः) धर्मात्मा मनुष्य, सांसारिक 
इच्छाओं से शता (वि०) क. 
खाने से परहेज करता हं, निवृत्तमासस्तु, | 
--उत्तर० ४--राग ( वि०) जितेन्द्रिय -- वृत्ति 
(वि०) किसी व्यवसाय से उपरल होनेवाला, - हदय 
(वि०) हदय में पछताने वाका ॥. 

निषृ्तिः (स्त्री) { नि+वृत्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. लौटना, 


वापिस आना, कौट आना शि० १४६४, रधु ° ४।८७ 
2. अन्तर्घनि, विराम, उपरति स्यगन-- शापनिवृत्तौ 
--श० ७, रघु० ८।८२ 3. काम से दूर रहना, 
निष्करियता (विप० प्रवृत्ति) 4. परहेज करना, अरुचि 
-प्राणाघातन्तिवृत्तिः--भतृं° ३।३३ 5. छोडना, 
सुकना 6. वंराग्य, सांसारिक कार्योसे उपराम, शान्ति, 
संसार से वियुक्ति 7. विश्राम, आराम 8. आनन्द 
कंवल्य 9. मुकरना, अस्वीकार करना 10. उन्मुलन, 
` प्रतिरोध । 


निवेदनम्‌ [ नि-विद्‌ -ल्य्‌ ट्‌ ] 1. बतलाना, कहना, प्रक- 
थन करना समाचार, उद्धोषणा 2. अपण करना, 
सौपना 3. सम्पण 4. प्रतिनिघान 5. चढावाया 
आहूति । 

निवेद्यम्‌ [ नि ¬+ विद्‌ ण्यत्‌ ] किसी देवमूति को भोग 
लगाना-तु° "नवे । 

निवेशः [ नि -+- विश्‌ --घञ. ] 1. प्रवे, दाखला 2. पड़ाव 
डालना, ठहरना 3. ठहरने का स्थान, शिविर, खेमा 
सेनानिवेशं तूमृलं चकार--रघु ° ५।४९,७।२, शि ° 
१७।४०, क्रि ° ७।२७ 4. घर, आवास, निवास - कि० 
४।१९ 5. विस्तार, (छाती को) सुडौरुपना-कि० 
४1८ 6. जमा करना, अपण करना 7. विवाह करना, 
विवाह्‌, जौवन में स्थिर होना 8. छाप, नकल 9. 
संन्यव्यवस्या 10. आभूषण, सजावट । 


निवेशनम्‌ [ नि +- विच्‌ +- णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. प्रवेश, दाखला 
2. ठहरना, पडाव डाखना 3. विवाह करना, विवाह 
4. ऊेखवद्ध करना, शिला-लेखन 5. आवास, निवास, 
घर, आवास-स्थान 6. शिविर 7. कस्वाया नगर 
8. घोसला 1 

निवेष्टः [ नि~ वेष्ट {घ्न ] आवरण, -कल्िफाफा । - 

निवेष्टनम्‌ [ नि वेष्ट +ल्युट्‌ | डकना, लिफाफे में बन्द 
करना । 

निश्‌ (स्त्री०) (यह शब्द, कारक कौ दूसरी विभक्ति के 
द्वि व° के पर्चात्‌ स।री विभक्तयो में ' निशा" शब्द 
के स्थानम वरिकल्पमें अदेदाहो जाता हं, पहले 


पांच वचनो मे इसका कोई खूप नहीं होता) 1. रात 


2. हल्दी । 
निशमनम्‌ [ नि +-ङम्‌ 1- णिच्‌ त्युट्‌ ] 1. देखना, अव- 
लोकन करना 2. दन, दृष्टि 3. सुनना 4. जानकार 
होना 1 
निज्ञ (शा) रणम्‌ [ नि~} (णिच्‌) +ल्युट्‌ ] बषः, 
हत्या ॥ 
निज्ञा [ नितरां श्यति तनूकरोति व्यापारान्‌--शो+-क 
तारा० ] 1. रात--या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति 
संयमी-भग० २।६९ 2. हल्दो । सम०- अदः, 
~ अदनः 1. उल्लू 2. राक्षस, भूत, पिश्ाच,--' अति- 








( ५४२ ) 


क्रमः,--कप्ययः,-अन्तः,-- अवसानम्‌, 1. रात विताना 
2. पौ फटना--अदः- निशादअंध (वि० ) 
जिसे रतौधा आता हो, रात का अंधा,- अधौडः, 
- ईहाः, नायः,- पतिः,- मणिः+--रलम्‌ चन्द्रमा, 
चाँद-- अर्धकालः रात कापूर्वां भाग,- आख्या, 
आह्वा हल्दी, - आदिः सांच्यकारीन प्रकारः, 
-_ उत्सर्मः रात्रि का अवसान, पौ फटना-- करः 1. 
चांद--कु० ८।१३ 2. मुर्गा 3. कपूर्‌,--गृहम्‌ शय 
नागार,- चर (वि०) (स्त्री--रा- रौ) रतम्‌ 
धूमने फिरने वाला, रात को चुपचाप पीछा करलं 
वाका (-- रः) 1. राक्षस. पिञ्चाच, भूत, प्रेत-- रघु 
१२।६९ 2. चिव का विदोषण- 3. गीदड़, «4. उल्लू 
5. सापि 6. चक्रवाक 7. चौर “पतिः 1. शिव ओर 
2. रावण का विदोषण (रौ) 1. राक्षसी 2. रात्‌ को 
निश्चित किये हृए समय पर अपने पमी से भिलने के 
चिए जाने वारो स्तरी-- राममन्मथशरेण ताडिता दुःस- 
हेन हदये निज्ञाचरी--रचु° ११।२० (यहां पर यह्‌ 
शब्द प्रथम अर्थ" के लिए भी प्रयुक्त ह) 3. वेया, 
- -चर्मन्‌ (पुं०) अंधकारः जलम्‌ ओस्‌, काहरा, 
दिन्‌ (पुं०) उल्लू, - निशाम्‌ (अव्य ०) पर रात्‌, 
सदैव --पृष्पम्‌, सफेद कमलिनी {रात को खिलने 
वाली) 2. पारा, ओस्ञ,- मुखम्‌ रात्रि का आरम्भ, 
-- मृगः गीदड़--वनः क्षण, -- विहारः पिडाच, राक्षस 
-- प्रचक्रतू रामनिश्चाविद्ारी-मट्ि° २।३६ वेदिन्‌ 
(पुं०) मूर्गा,- हतः उवेत कमल, कुमुद (रात ~ कौ 
चखिलनें दादा) । 

निज्ञात (० क० क) [ नि + गो ~+-क्त | 1. पहनाया 
हुआ, शान पर चढ़ा कर तेज क्रिया हुआ, तेज --कि० 
१४।३० 2. चमकाया रभा, क्लकायरा हु उञ्ज्वल | 

निशानम्‌ [ नि~+-लो-+-त्युट्‌ ] पहनाना, दान पर चद्ाकरर्‌ 
तेज करना । 

निशांत (मू० क०क०) [ नि+गन्‌-+-क्त ] शांतिगुक्त, 
दांत, चूपचाप, सहनशील, -- तम्‌ घर, आवास, निवास 
-रघ्‌० १६।४०। 

निश्चयः [ नि +शन्‌ घन. ] निरीक्षण क्रटना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करना, ददान करना । 

निश्चामनम्‌ [ नि +-शम्‌ णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. दर्दान करना, 
अवक्ोकन कर्ना 2. दृष्टि 3. सुनना 4. वार २निरी 
क्षण करना 3. छाया, प्रतिविव । 

निशित (वि०) [ नि~+गो-+-क्त ] पना कियः दुभा, शान 
पर तेज किया हृजआा-निरितनिपाताः यराः- छ १। 
१० 2. त्‌ लोहा । 

निश्षीथः [ निदोरते जना अस्मिन्‌-निद्ो भ्रधारे यक 
--तारा० ] 1. आधोरात - निीथदीपराः सहसा हत- 
त्विषः--रवु ° ३।१५, मेव ° ८८ 2. सोने का समय, 


रात--शुचौ निशीथेऽनुभवंति कामिनः-- ऋतु० १।३, 
अमर₹० ११। 


निश्लीयिनो, निश्लीथ्या [ निशीथ इनि + ङोप्‌, निदो 


--यत्‌ टाप्‌ | रात । 


निद्युंभः [ नि~ शुम्भ्‌ घज. ] 1. वघ, हत्या-मा० 


५।२२ 2. तोड़ना, (धनूष आदि का ) सुकाना 
-महावी० २।३३ 3. एक राक्षस का नाम जिसको 
र्गा ने मार दिया या। समर--मथनीः-- मर्दनी 
दुर्गा का विदोषण । | 


निशुभनाम्‌ [ नि + सुम्‌+ ट्युट्‌ । वघ करना, हत्या करना 


निचयः [ निस्‌ +-चि +अप्‌ | 


1. जांचपड़ताट, खोज, 
पता 2. स्थिर मत, दृढ़ विश्वास, पक्का भरोसा 
3. निर्धारण, दृढ संकल्प,  दृदृता--एष मे स्थिरो 
निद्वयः--मुद्रा० १ 4. निदिचति,. स्पष्टता, असं- 
दिग्ध, परिणाम 5. पक्का इरादा, योजना, प्रयोजन, 
उददेद्य-कंकेयी क्रूरनिस्चया-रघु ° १२।४, कु ° ५।५ । 


निद्चल ` (वि०) [ निस्‌ ।- चल्‌ +अच्‌ ] 1. अचर, स्थिर, 


निदचायक (वि०) 


अट, अडिग 2. अपरिवर्त्यं, अपरिवतंनीय--मग° 
२।५३.--ला पृथ्वी । समऽ-अंग (वि०) दृढ 
शरीरवाखा, मजवृूत (गः ) 1. सारस कौ एक 
जाति 2. चट्‌टान, पहाड । 

[ निस्‌ चि-~+-ण्वूट्‌ | 
निर्ण यात्मक, अन्तिम या निदचयात्मक । 


तिधीरक, 


निश्चारकम्‌ [ निस्‌! चर्‌ +-ण्वुल्‌ ] 1. मलोत्सगं करना 


2. टवा, वाय्‌, 3. हठ, स्वेच्छाचारिता । 


निश्चित ( भू० क० ०) [ निस्‌ -{चि-!-क्त ]_ निदिचत 


| नि 


किया हुआ, निर्वासित किथा हु, फसदटा किया, तय 
किथा हआ, समापन कजा हृजा (कर्तृवा० ममी 
प्रयुक्त) अरावणमरामं वा जगदद्येति निदिचतः-- रबु° 
१२१८३, --तम्‌ निख्चय, निर्णय,-- तम्‌ (अव्य०) 
निःसन्देह्‌. निदिचत रूप से, अवश्यमेव । 

दितिः (स्व्री०) [ निस्‌ -+-चि-+- वितन्‌ ] 1. निश्चय 
करना, निणंय करना 2. निर्घारिण, दृढ संकल्प । 


निश्नमः [ नि--श्रम्‌ +न. ] किसी कायं पर करिया गया 


निश्चयणी, निश्रेणि, निश्रेणी [ निभि ल्यट्‌ + ङीष. ` 


परिश्रम, अध्यवसाय, अनवरत परिश्रम । 


नि +-भ्चि--नि, डीप्‌ वा | सीद, जीना, वु° `नि 
श्रयणी ¦ 


निवासः [ नि श्वस्‌ +-घव्न ] सास खींचना, सास 


लेना, आह भरना--तु° “निःद्वासः । 


निषंगः [ निं सञ्ज्‌ + घञ्न ] 1. आसन्ति, संखग्नता 2. 


सम्मिलन., स।हचयं 3. तरकस--शि० १०।३४, कि° 
१७।३६. रघु ० २।३०; ३1२४ 


| निषगयिः [ नि-{- सञ्ज्‌ -}- घधिन्‌ | 1. आालिगन 2. घनु- 


घर 3. सारथि 4. रथ, गाडी । 
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निवेगिन्‌ (अग्य० ) [ निषंङ्क-}- इनि ] 1. आसक्त, संखग्न 
--शि० १२।२६ 2. तरकसघारी-पूं० 1. वानुष्क, 
धनुधर 2. तरकस 3. खडगघारी । 

निषण्ण (भू० कण क०) [ नि~+सद्‌¬}-क्त ] 1. वैठा 
हआ, आसीन, विश्रान्त, आध्ित+--रघु० ९।७६, 
१३।७५ 2. सहारा दिया हुजा 3. गया हुआ 4. 
खिन्न, कष्टश्रस्त, नतम्‌ख-तु° "विषण्ण" । 

निषण्णकम्‌ [ निषण्ण {-कन्‌ ] मासन । 

निषद्या [ नि~}-सद्‌ ~+-क्यप्‌ + टाप्‌ ] 1. खटोला, पीला 
2. व्यापारी का कार्यालय, दुकान 3. मंडी, हाट 
--ि० १८।१५ । 

निषद्वरः [ नि-+-सद्‌ +-ष्वरच्‌ | 
काम्देव,- री रात । 

निषधः ( व° द० ) [ नि--सद्‌ +अच्‌, पृषो० | नक 
द्वारा शासित एक देश तथा उसके निवासियों का 
नाम,-धः 1. निषव देश का शासक 2. पाड का 

, नाम । 

निवादः [ नि-।सद्‌ घञ ] 1. भारत की एक जंगली 
आदिम जाति, जैसे दिकारी, मद्ूवे आदि, पहाड़ी 
--मा निषादं प्रतिष्टां त्वमगभः शाइवतीः समाः 
--रामा० रघु ० १४।५२, ७० 2. पतित जाति का 
मनुष्य, चाण्डाल, एक वर्णसंकर जाति 3. विशेषकर 
दूदा स्त्री से ब्राह्मण का पृत्र-मनु० १०।८ 4. 
( संगीत मे) हिन्टुसरगम का पहला ( यदि उपयु- 
क्तता के अधिक निकट हो तो-अन्तिग सा सप्तम ) 
स्वर-गीतकलाविन्यासमिव निपादानुगतम्‌--का० 
२१, ( यहां यह प्रथम मौ रखती ई ) । 


1. गारा, दकूदल 2. 


निश्रादित [ नि¬-सद्‌ +-णिच्‌ +क्त ] 1. वैठाया हुमा 2. | 


कष्टग्रस्त, दूखी । 

निषादिन्‌ ( वि०) ( स्तव्री°- नी) [ निषाद {इनि |] 
वैस्ने वालाया ल्टने वाखा, विश्राम करने वाका, 
आराम करने वाला--रघु० १।५२, ४।२, (प° ) 
महावत,-शि० ५।४१ 1 

निषिद्ध (वि०) [ नि¬+सिव्‌-क्त ] 1. मना क्रिया हुजा, 
प्रतिषिद्ध, दूर हटाया हुआ, रोका हज दे ° नि पूर्वक 
सिघ्‌ । 

निषिक्त (मू्‌० क० क०) [ नि सिच्‌+-क्त | 1. छिडका 
हुआ 2. मरा हृ, टपकाया इजा, उडला हज, 
व्याप्त किया हा व 

निषिद्धिः [ नि¬+-सिष्‌ [क्तिन्‌ ] 1. प्रतिषध, दूर ॒रक्नना, 
दूर हत 2. ध छ 

निषूदनम्‌ [ भि~ इ [ल्युट्‌ ] व करना, _ हः 
व र जैसा किं 'वलवृत्रगिपूःटन मे। 

निषेकः [ नि |-सिच्‌-}-घञ. ] 1. चिड्किना, तर्‌ करना 
मुखसलिलनिषेकः- ऋतु ० १।२८ 2. बूंद ₹ टपकना, 


रिसना, ज्ञरना, तंलनिषेकबिदुना--रघु ० <।३८, 
टपक्ते हृए तेल कौ एक बंद. 3. जाव, भ्रल्ाव 
4. वीयंपात, वी्यंसिचन, गभवती करना, बीज-- 
कु० २।१६, रघु ° १४।६० 5. सिचाई, 6. प्रक्षालन 
के चिएु जल 7. वीयं कौ अपवित्रता 8. मेका पानी । 
निषेधः [ नि --सिघ्‌-}- घञा ] 1. प्रतिषेष, दूर रुह्लना, 
दूर हटाना, रोकना, प्रतिरोध 2. प्रत्याख्यान, मुकरना 
3. नकारात्मक अब्थय--द्वौ निषेधौ प्रकृतार्थं गमयतः 
4. प्रतिपेधक नियम (विप० विधि) 5. नियम से 
व्यतिक्रम करना, अपवाद 1 
निषेवक [ नि सेव्‌ +-ण्वल्‌ ] 1. अम्यास करने वाला, 
अनुगमन करने वाला, मक्त, अनुरक्त 2. वार २ 
आने वाला, बस्ने वाका, आश्रयग्रहण करने जका 
3. उपमोग करने वाला । 
निषेवणम्‌, निषेवा [ नि-}-सेव्‌ +ल्युट्‌, अ-~टाप्‌ वा|] 
1. सेवा करना, नौकरी, हाजरी में खड़े रहना 
2. पूजा, आराधना 3. अभ्यास, अनुष्ठान 4. आसक्ति, 
लगाव 5. रहना, बसना, उपभोग्‌.करना, उपयोग में 
लाना 6. परिचय, उपयोग । ` 
निष्क्‌ (चुरा० आऽ-निप्कयते) तोलना, मापना । 
निष्कः,-कम्‌ [ निष्क्‌ +अच्‌ | 1. स्वर्णमुद्रा (भिन्न-जिन्न 
¦ मूल्य कौ, परन्तु सामन्यरूप १६ माशे या एक कषं 
| कै तोल के सोने के बरावर) 2. १०८ से १५० कवं 
। करे तो क्मसोना 3. छाती या कण्ठ में पहनने का 
। स्वणभूपण 4. सोना,--ष्कः चांडाल । 
| निव्कधः [ निम्‌ ¡कृप्‌ षज. ] 1. बाहर निकालना 
| निचोडना 2. सत्‌, सारभूत अर्य, तत्व--इति निष्कः 
(भाष्यकारो द्वारा वहुवा प्रयुक्त) --मनु° ५।१२५, 
: भापा० १३८ 3. मपना 4. निर्य, जांचपड़ताक । 
¦ निष्क्दणम्‌ [ निस्‌ + कृप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बाहर निकराकना, 
निचोडना, खींचना--रघु ° १२।९७, 2. घटाना ! 
¦ निष्कालनम्‌ [ निस्‌ +-कट्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] (गाय मंसो 
| को) हांक कर दर करना 2. वघ, हत्या । 
¦ निष्कासः (सः) [ निस्‌ + काश्‌ (स्‌) वन. ] 1. बाहर 
; निकलना, निर्ग, निकास 2. प्रासाद मादिका दारः 
मण्डप 3. प्रभात 4. अन्तर्घन । 
¦ निष्कासित (मू० क० क०) [ निस्‌ {-कस्‌-+- णिच्‌ + ्त ] 
¡ ५. निर्वासित, बाहर निकारा हुआ, हाक कर बाहर 
| किया हुभा £. बाहर गथा हमा, बाहर निकाला हुआ, 
| 3. रक्व्रा हुआ, जमा क्रिया हुजा 4. ठहराया हुजा, 
| र्यतत किरा इवा, 5. ब्राला इजा, खिला हआ, 
फंलाया दुमा 6. बुरामला कटा दज, क्िड़का हओ । 
निष्कासिनी [ निम -;-कस्‌ + णिनि~+-डीष्‌ ] क्ट दसी जौ 
अणने स्वामी कैः नियत्रणमें गदा । 
निष्कुटः [ निस्‌ कुट्‌ +-क ] 1. घर से खगा इजा त्रमद्‌- 
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वन, क्रीडोद्यान 2. खेत 3. स्त्रियों का रनवास, राजा 
का अन्तःपुर 4. दरवाजा 5. वक्ष को काटर। 

निष्कुटिः+-रौ (स्तरो°) [ निस्‌ कुट्‌ इन्‌, स्त्रिणां डीप्‌ ] 
बडो इलायचो । 

निष्कुषित (मू० क० क०) [ निस्‌ 1 कुष्‌ ¡क्त 1.1. फाड़ 
हुआ, बलात्‌ बाहर खीचा हुजा, विदीर्ण-रघु° 
७।५० 2. निकाला हुआ, निर्वासित- दे ° निस्‌ पूवक 
कुष्‌ । 

निष्करहः [ निस्‌ +-कृह. अच्‌ | वक्ष की काटर- तुः 
“निष्कुट । 

निष्कृत (मू० क० क०) [ निस्‌ कृ-क्त ] 1. के जाया 
गया, ` हटाया गया 2. जिसने प्रायरिचत्त कर किया 
हं, दोषमुक्त, क्षमा किया गयाः तम्‌ प्रायरिचत्त या 
परिश्लोधन । 


निष्कृतिः (स्त °) [ निश्‌ क | क्तिन्‌ ] 1. प्रायरिचत्त, 
परिदशोघन पंच० ३।१५७ 2. निस्तार, प्रतिदान, 
ऋणयोघन, कर्तव्यसम्पादने-न तस्य निष्कृतिः शक्या 
कर्तु वषं शतंरपि-मनु ° २।२२७, ३।१९, ८११०५, ९। 
१९, ११।२७ 3. हटाना 4. आरोग्यकाभ, चिक्रित्सा, 
प्रतीकार 5. टालना, वचना 6. अपेक्षा करना 7. वुरा 
चालचलन, बदमाडी । 

निष्कृष्ट (म्‌० क० क०) [ निस्‌ + कृष्‌ क्त | 1. उखाड़ा 
हुआ, खींच कर बाहर निकाला हुआ, उद्ूत 2. 
संक्लिप्तावृत्ति । 

निष्कोषः, निष्कोषणम्‌ [ नित्‌ +-कुष्‌ +क्त 'त्युट्‌ वा ] 1. 
फाड़ना, खींचकर वाहूर निकालना, उखाडइना, उन्म्‌- 
लन करना 2. भूसी निकालना, छिल्का उतारना । 

निष्कोषणकम्‌ [ निप्कोषण {कन्‌ ] दांत ्ुरचनी -- पच 
१।७१। 

निष्कमः [ निस्‌ -{-क्रम्‌-}- घञ. ] 1. बाहर जाना, निकर- 
खना 2. विदा होना, निगमन करना 3. एकर संस्कार 
(चौये मासमे चिबुको) षहृरी वार वुको हवा में 
निकालना. चतुर्थे मासि निष्क्रमः--याज्ञ० १।१२, तु° 
(उपनिष्क्रमण' से भी 4. पतित होना, जाति न्रष्टना, 
जाति-हीनता 5. बौद्धिक शक्ति । 

निष्क्रमणम्‌ [ निस्‌ ¬+-क्रम्‌ +ल्युट्‌ ] 1. आगे या बहिर 
जाना 2. एक संस्कार (इसमें नव्रजात वाक्क को 
चौथे मास में पहली वार्‌ खुरो हवा में निकारा जाता 
हं) चतुथे मासि कर्तव्य दिशोनिप्क्रमणं गृहात्‌ 
-मनु० २।३४। 

निष्क्रमणिका [ निष्क्रमण ~-कन्‌-}- टाप्‌. इत्वम्‌ | दे० 
निष्क्रम (३) । 

निष्क्रयः [ निम्‌ क्री +अच्‌ ] निस्तार. च्छुटक्रारा, बन्दी 
का उद्भार-मूल्य-ददी दत्तं सभूद्रेण पीतेनेवातभनिप्क्रपम्‌ 
--रधु ° १५।५५.; २।५५, ५1२२७ मुद्रा ° ६।२० 2. 


पुरस्कार 3. भाड़ा, मजदूरी 4. अदायगी, चुनौती 
- दि० १।५० 5. अदला-वदलो, विनिमय । ` 
निष्क्रयणम्‌ [ निस्‌ + क्री + त्वरुट्‌ ] निस्तार, टकारो, 
बन्दी का उद्धार-मूल्य । । 
निष्क्कायः |[ निस्‌ क्वथ्‌ घञ. | 1. काटा 2. रसा, 
रोरवा । 
निष्टपनम्‌ [ निस्‌ तप्‌ + त्युट्‌ | जकन, 1 
निष्टानकः [ निस्‌ -}- तानकः | घनव्वनि, कलकल घ्वनि, 
मरमरघ्वनि । 


निष्ठ (वि०) [ नितरां तिष्ठति- -नि स्था-क ] (प्रायः 
समास के अंतमे) 1. अन्दर रहने वाला, स्थित 
-- तन्निष्ठे फेने 2. निर्भर, आश्रित, संकेत करने वाका 
या संवंच रखने वाला--तमोनिष्ठाः--मनु° १२।९५ 
3. भक्त, अनुरक्त, अम्यासं करने वाका, इन्रादा 
-- सत्यनिष्ठ 4. कुशल 5. आस्था रखने वाला--घमं- 
निष्ट,--ष्ठा 1. अवस्था, ददा 2. स्थेयं, दृढता, स्थि 
रता- नभो निष्ठा-शृन्यं भ्रमति च किमप्यालिखति 
च-मा० १।३१ 3. भक्ति, श्रद्धा, घनिष्ठं अनुराग 
4. विवास, दृढ भक्ति, आस्था-शास्त्रेषु निष्ठा--मा० 
३।११, भग० ३।३ 5. श्रेष्ठता, कुशख्ता, प्रवीणता, 
पणता 6. उपसंहार, अन्त, अवसान -- अत्यारूढिभंवति 
महतामप्यपभ्रंशनिष्ठा-श० ४ 7. उत्क्रान्ति या 
नाटक का अन्त 8. निष्पत्ति, संपूति--मनु° ८।२२७ 
9. चरम विन्दु 10. मृत्यु, विनाश, प्रलय 11. स्थिर 
या निर्चित ज्ञान, निङ्िति 12. भिक्षा मांगना 1. 
मोगना, कष्ट उठाना, दुःख, चिन्ता 14. (व्या ०) क्त, 
क्तवतु (त ओर तवत्‌) के लिए पारिभाषिक शब्द । 

निष्ठानम्‌ [ नि ¬-स्या {ल्युट्‌ ] चटनी, मसाला । 

निष्ठो (ष्) वः+--वम्‌, निष्टी (ष्ठे) वनम्‌ निष्ठोवितम्‌ 
[ नि-+-ष्ठिव्‌ +-चन्य, दीधः, दीर्घमिवे गुणः; ल्युट्‌ 
वा, दीधः पक्षे गुणः; क्त, दीघच ] धृक देना, धूकना 
-भतुं° १९२ । 

निष्ठुर (वि०) [ नि-{-स्था +-उरच्‌ ] 1. कठोर, ककश, 
उजइ, रखा 2. कडा, तेज, (हवा के लोके की भांति) 
तीक्ष्ण --शि० ५।४९ 3. क्रूर, कठोर, पाषाणहदय 
(पुरूषो के विषय में) व्यवसायः पतिपत्तिनिष्टुरः 
रघु ° ८।६५, ३।६२ 4. उद्धत । 

निष्ठ्यूत (भू० क० कृ०) [नि ष्ठिव्‌ +-च्त, ऊद्‌ हआ" 
चृ हुआ, फेंका हुआ--निष्ठयूतक्वरणोपयोगसुखभो 

खाक्षारसः केनचित्‌-श ० ४।५, रघु ०२।७५, शि ०३।१०। 

निष्ठयूतिः (स्वी०) [ नि+ष्ठव्‌-च्तिन्‌, ऊद्‌ ] भूक, 
खकार । 

निष्ण.निष्णात (तरि०) [ नि ~-स्ना-[-क, क्त वा ] चतुर, 
कुशल, विज्ञ, दक्ष, सुपरिचित, विशेषज्ञ -निष्णातो- 
ऽपि च वेदति साधुत्वं नति दु्जनः-भामि० १।८७, 
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भादर २।२६, शि० ८।६३, मनु° २।६६, ६।३० 2. | 


प्रकारित, सम्पन्न, निष्पत्न-मा० १०।२४ (निःशंकं 
विहितः- जगद्धर 3. बिया, पूर्णं । 
निष्पक्व ( वि ° ) [ निस्‌ +-पच्‌ {क्त ] 1. काढ़ा बनाया 
हुआ, जल में भिगोया हुमा 2. भलो श्कार पकाया 
हुआ । 
निष्पतनम्‌ [ निस्‌ -+-पत्‌-{-लट्‌ ] 1. ्ञपट कर निकलना, 
दींघ्रता से बाहर जाना । 
निष्पत्तिः ( स्त्री° ). [ निस्‌ पद्‌ [क्तिन्‌ ] 1. जन्म, 
उत्पादन--शस्पनिष्पत्तिः 2. परिपक्वावस्या, परि- 
पाक--कु ० -२।३७ 3. पूण्त, समापन 4. संपूति, 
संपन्नत।, समाप्तिं । 
निष्पन्न ( भू० कण० क० ) [ निस्‌ पद्‌ क्त ] 1. जन्मा 
हुआ, उदित, उद्गत, पेदा हुआ 2. कार्यान्वित दुआ, 
पूरा हुआ, संपन्न 3. तत्पर । 
निष्पवनम्‌ [ निस्‌ + पू-ल्य्‌ट्‌ ] फटकना । 
निष्पादनम्‌ [ निस्‌ + पद्‌~+- णिच्‌ -}-ल्युट्‌ ] 1. कार्यान्व- 
यन, निष्पत्ति 2. उपसंहरण 3. उत्पादन, पदा करना 1 
निष्पावः [ निस्‌ + पूवज. | 1. फटकना, अनाज साफ 
करना 2. छाज से उत्पन्न होने वालो वायू, 3. हवा । 
निष्पीडित (भू० कण० क०) [ निस्‌ + पीड्‌ -{-णिच्‌ +क्त | 
निचोडा हुआ, भीचा हृआ,---निष्पीडरेदुकरकदल्जो 
नु सेकः--उत्तर० ३।११। 
निष्पेषः, निष्पेणम्‌ [ तिष्‌ +-पिय्‌ घन, त्युट्‌ वा | 1. 
मिकाकर रगडना, पौसना, च्‌ र-चूर करना, कुचलना- 
भूजांतरनिष्पेपः- वेणी ० ३ 2. खोटना या कूटना, 
आधात करना, रगड़ देना--रघु° ४।७७, महावी° 
१।३४ का० ५६ 1 
निष्परवाणम्‌-णि (नपु०) [ निस्‌ +-प्र+- वे ¬-ल्युट्‌, निर्गता 
प्रवाणो तन्तुषाप शाका अस्मात्‌ अस्य वा नि° 
साघुः ] नया कोरा कपड़ा, “युगकम्‌-दश० । 
अव्य० ) [ निस्‌\|- क्विप्‌ ] 1. उपसर्ग के रूप 
भ न यह्‌ ती ो के पूवे ल्ग कर वियोग (से दूर, के 
बाहर), चति, पूर्णता, उपभोग, पार करना, 
अतिक्रमण आदि अर्थो को बतलाता हे, उदाहरण दे° 
पीछे "निर' के अन्तर्गत 2. संज्ञा शब्दों के पूवं उपसर्गे 
के रूपम प्रयुक्त, होकर बहत से नाम ओर विशेषण 
बनाता हं तथा निम्नांकित अयं प्रकट करता ह (क) 
मे से" से दूर' जसा कि निवन्‌, निष्कौशाम्बि या 
ख) अधिक प्रचलित नहीं क विना सि शन्यः 
[ अभावात्मकता पर बल देने वाका), निःशेष - विना 
दोष के, निष्फल, निजं आदि (विश्चे° समासो मं 
निस्‌ कास्‌ स्वरो के, अथवा वगं के तीसरे, चौये या 
पांचर्वे वणं, यायरक्वह्‌मेंसे कोई वर्ण, परे होन 
पर, बदल कर रहो जाता ह, दे° निर्‌, ऊष्म वर्णो 
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के परे होने पर विसर्ग, च छसे पूवंग्‌ तथाक्‌ ओर 
प्सेपूवंष्‌ हो जाता हं, दे दुस्‌) 1 सम०- कटक 
(निष्कटक) (वि०) 1. विना कांटोंका2.काटोंसे 
या शत्रुओं से युक्त, भय तया उत्पातो से मृक्त,- कद 
(निष्कद) (वि०) भक्ष्य मूलों के विना,- कपट 
(निष्कपट) (वि०) निङ्छल, शुद्ध॒हदय,- कप 
(निष्कप) (वि०) गतिहीन, स्विर, अचर-निष्कप- 
चामरशिला--श० १।८, कु ° ३।४८,-कङण (निप्क- 
रूण (वि०) निर्दय, निमम, कूर,--कंल (निष्कल) 
(वि०) 1. अखंड, अविभक्त, समस्त 2. प्राप्तक्षय, 
क्षीण, न्यून 3. पुस्त्वहीन, ऊसर 4. विकलांग- (लः) 
1. आवार 2. योनि, भग 3. ब्रह्मा (-ा,जो) 
क वी स्त्री जिसके वच्चे होने बन्ददहोगयेहो,या 
जसे अव रजोधमं न होता हो,-कूकंक (निष्कलंक) 
(वि०) निर्दोय, करक से रहित,-- कषाय (निष्क- 
षाय) (वि०) मैल तथा दुर्वासिनाओों से म॒क्त,- काम 
(निष्काम) (वि०) 1. कामना या ` अभिलाषरहित, 
निरिज्छ, निस्वार्थ, स्वार्येरहित 2. संसार की सव 
प्रकार को इच्छाओं से मुक्त (अव्य०-मम्‌) 1. 
विना इच्छा के 2. अनिच्छा पूवं क,- कारण (निष्का- 
रण) (वि०) 1. विना कारण के, अनावश्यक 2. 
निस्स्वायथं, निष्प्रयोजन - निष्कारणो बंवुः 3. निराघारः 
हेतुरहित (अग्य० णम्‌) विना किसी कारण या हेतु 
के, कारण के अभाव मे, अनावश्यक रूप से,- कालकः 
(निष्कालकः) पइचात्ताप मं रत (अभधरावी) जिसके 
बाल, रोएं सव मृड कर घी ठगाया गया हो,-- कालिक 
(निष्कालिक) (वि०) 1. जिसको जीवनचर्या समाप्त 
हो गई, जिसके दिन इने गिने हौ 2. जिसे कोई जीत 
न सके, अजेय, -- किचन (निष्किचन ) (वि०) जिसके 
पास एक पसाभी न हो, घनहीन, दरिद्र, -कूुल 
(निष्कुल) (वि ०) जिसका कोई बन्धुबान्वव न रहा 
हो, संसार मं अकेला रह्‌ गया हो (निष्कुलं छ पूणं 
रूप से संबंव . विच्छेद करना, निमृ कर देना; 
निष्कुला कृ 1. किस के परिवार को तहस-नहरू कर 
देना 2. छित्का उतारना, भूसी अलग करना-निष्कु- 
लाकरोति दाडिमम्‌-सिद्धा०),-कुलोन (निष्कु- 
लीन) (वि०) नीच क्रु का,--कूट (निष्कूट) 
(वि०) छलरहित,  ईमानदारः निर्दोष, ङृष 
(निष्करृप) (वि०) निर्मम, निर्दय, कऋूर,--कवल्य 
(निष्कैवल्य) -(वि०) 1. केवल, विशुद्ध, निरपेक्ष 
2. मोक्च से ` वञ्चित, मोक्षहीन, कौश्ाबि (निष्कौ- 
वि) (वि०) जो कौञांवि से बाहर चला गया 
हे, क्रिय (निष्क्रिय) (वि) 1. वाद 2. जो 
चार्मिक संस्कारों का अनुष्ठान न करता ध 
(निः्तत्र), क्षत्रिय (निश्षत्रिय) (वि०) 
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से रहितः क्षेपः (निःक्षेपः) निक्षेप, चक्रम्‌ (निरच- 
कम्‌) (अव्य०) पूरणं रूप से,-- चशस्‌ ( निख्चक्ुस्‌) 
(वि०) अन्वा, विना आंखो का,--चरत्वारिश (निर्च- 
त्यारिद्च) (वि०) जिसने चाीस चयि हो, 
--चितं (निच्चिंत) (वि०) 1. चिन्ताओं से मुक्त, 
असंबद्ध, सुरक्षित 2. विचारहौीन, चितन _ शून्य, 
-चेतन (निरचेतन ) चेतनारहित,-चेतस्‌ (नरचेतस्‌ ) 
( वि ) जो अपने ठीक होश मेन हो,- चेष्ट 
{ निदवचेष्ट ) (वि०) गतिहीन, निःशक्त, - चेष्टाकरण 
(निश्चेष्टाकरण) (वि ०) किसी को गति से वज््चित 
करना, गतिहीनता का उत्पादक (कामदेव के एक 
बाण का विशेषण),-छंदस्‌ (निरछंदस्‌) (वि ०) 
जो वेदों का अध्ययन न करता हो,- छिद्र (निर्द्र) 
( वि० }) 1. जिसमे सूरा न हो 2. निर्दोष 
3. निर्वा, क्षतिरदित,- तंतु (वि ०) जिसके कोई 
सन्तान न हो, निस्सन्तान,- तन्द्र (वि०) जो आलसी 
न हो, पर्ता, स्वस्य,- तमस्क, - तिमिर (वि०) 
अंबकरार मुक्त, प्रकाशमान्‌ 2. पाप ओर नेतिक 
मलिनताओं से मुक्त,-तक्यं (वि०) कल्पनातीत, 
अचिन्तनीय,- तल (वि०) 1. गोरु, वनंकाकार-- 
मूक्ताकलापस्य च निस्तलस्य -कूु° १।४२ 2. ष्टिलने 
` वाटा, कांपने वाला, डोलनं वाखा 3. तल्ीरहित, 
-तुष (वि०) 1. भूसौ से वियुक्त 2. विशद, स्वच्छ 
सररीकृत,° क्षीरः गेह, रत्नम्‌ स्फटिकं, तेजस्‌ वि ०) 
निरग्नि, ताप या दावित रहित, निःशक्त, पुंस्त्व- 
हीन 2. उत्साहित, मन्द 3. गढ़,- त्रप ( वि० ) 
ढीठ, नि्छज्ज,- त्रिज्ञ (वि०) 1. तीस से अचिक 
- निस्त्रिंशानि वर्षाणि चैत्रस्य-पा० ४४७३, 
सिद्धा० 2. निर्मम, निर्दय, क्रूर-अमरु ५ (- शाः) 
तक्वार?मृत्‌ (पुं०) कपाणवारी,-त्रगुण्य (वि०) 
तीन गृणों सत्व, रजस्‌ तया तमस्‌) से शून्य, - पंक 
(निष्पक) (वि०) कीचड़ से मुक्त, स्वच्छ, शुद्ध, 
- पताक (निष्पताक) (वि०) विना किसी इडे 
के,- पतिसुता (निष्पतिसुता) वह्‌ स्त्री जिसके न कोई 
पुत्र हो, न पति,ः- पत्र (निष्पत्र) (वि०) 1. जिसमें 
कोई पत्ता नहो 2 जिसके पंखे नहो, 
विनापखों का (निष्पत्राकृ वाणसे इस प्रकार 
बीवना जिससे कि पंख विद्ध जन्तु के आर पार निकल 
जाय, अत्यन्त पीड़ा पहुंचाना (मार०) निष्पत्राकरोति 
(मृगं व्याधः) (सपुंखस्य शरस्य अपरपाइवं निर्ग॑म- 
नान्िष्पत्र॒ करोति-सिद्धा०), एकक्च मृगः सपत्रा- 
क्रतोऽन्यद्च निष्पत्राकृतोऽपतत्‌- दश्च ° १६५, इसी 
भ्रकार-यांती -गुख्जनेः साक ता 
तिर्यग्ग्रीवं यदद्राक्षीत्तन्निष्पत्राकरोज्जगत्‌--मामि० 
२।१३२.- प्व (निष्पद) (वि०) ब्रिना पैरों का 
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(दम्‌) एक गाड़ी जो विना परो या विना पियो के 
चके, -- परिकर (निष्परिग्रह) (वि०) विना तयारी 
के,- परिग्रह (निष्परिग्रह) जिसके पास किसी प्रकार 
कौ संपत्ति न हो,-मुद्रा° 2. (हः) वह संन्यासी 
जिसने न तो विवाह कियाहो, न जिसका कोई 
आधितदहो ओर न जिसके पास कुछ सामान हो, 
--परिच्छव (निष्परिच्छद) (वि०) जिसका कोई 
अनुचर या पिछलगुा न हो,- परीक्ष (निष्परीक्ष) 
(वि०) जो ययाथं या सही सही परख न करे, 
-- परीहार (निष्परीहार) (वि०) जौ सावघानीन 
रक्खे,-- पयत (निष्पर्यत),- पार (निष्पार) (वि०) 
सीमा रहित, असीमित०,- पाप (निष्पाप) (वि०) 
पापरहित, निर्दोष, पवित्र,- पत्र (निष्पत्र) (विश) 
पुत्र रहित, निस्सन्तान, --पुरष (निष्परुष) (वि०) 
1. निर्जन, विना किसी असामी के, उजाड 
2. पुंसन्तान हीन 3. जो पुङ्गि न हो, स्व्रीछिग, नपुंसक 
खिग ( (षः) 1. हीजड़ा 2. कायर,-पुलाक (निष्पु- 
खाक) विना पुराली का, विना भूसी का,- पौरष 
(निष्पौर्प ) (वि ०) पौरुषहीनः-प्रकप (निष्प्रकप) 
(वि०) स्थिर. अचर, गतिहीन,+-- प्रकारक (निष्प्र 
कारक) (वि०) जात्तिमेदरहित, वशिष्टय रहित, पूणं 
-- निष्प्रकारकं ज्ञानं नितिकल्पम्‌ -तकं०,-- प्रकाड 
(निष्प्रचार) (वि०) पारदज्ञंक, अस्पष्ट, अधकार्‌ 
मय,- प्रचार (निष्प्रचार) (वि) 1. न हिलने 
इलने वाखा 2. एक ही स्थान पर स्थिर रहने वाला 
2. संकेन्ित, जमाया हआ, स्थिर किया हुआ, --प्रति 
(तौ) कार (निष्प्रति) (ती) कार), प्रतिक्रिय 
(निष्प्रतिक्रिय) (वि ०) 1. जिसकौ चिकित्सा न हो सके, 
जिसका कोई प्रतिकार न हो सके -सर्वंथा निष्प्रति- 
कारेयमापदुपस्थिता-का० १५१ 2. निर्वा, वाघारहित 
(अग्य ° रम्‌) विना क्रिसी विघ्न के,-- प्रतिघ (निष्प्रध) 


(वि) व्रिघ्नरहित, निर्वावि, वाधाशून्य-रषु ° ८।७१ 
--्रतिदरन््र॒(निष्प्रतिद्न््) (वि०) 1. शत्रुरहित, 
निविरोघ 2. बेजोड़, अप्रतिम, अनुपम,- प्रतिम 
(निष्प्रतिम) (वि०) 1. कान्तिशून्य 2. भरज्ञाहीन 
जो प्रत्यत्पन्नमति न हो, -मन्द बुद्धि, जड़ 3. उदासीन, 
प्रतिभान (निष्प्रतिभान) (वि०) काथर, भीर, 
-भ्रतीष (निष्प्रतीप) (वि०) 1. सीघा सामने देखन 
वाङा, पीछे मुड़कर न देखने वाला 2. (य ) 
असंबद्ध, प्रत्यूह, (निष्प्रत्यूह) (वि ०) 
अबाघ,ः--भ्रपंच (निष्प्रपच) 1. विस्तारहीन 2. छल 
कपट से रहित, ईमानदार. प्रभ (निश्रम या 
निष्प्रभ) (वि०) 1. कान्तिविहीत, विवरणं दिखाई 
देने वाका-रघु° ११।८१ 2. हाक्तिरहित 3. निस्तेज, 
दयुतिहीन, अन्धकारमय,-अरमाणक (निष्प्रमाणक) 





( ५४७ ) 


(वि०) विना अधिकार का,--्रयोजन (निष्प्रयोजन) 
(वि०) 1. निरुदेश्य, जो किसी प्रयोजन से प्रभावित 
न हो 2. निष्कारण, निराधार 3. व्ययं 4. अनुपयोगी, 
अनावद्यक (अव्य ०-नम्‌) विनाकारणया हेतु के, 
बिना किसी मतलब के-मुद्रा° ३ चराग (निष्प्राण 

(वि०) प्राणहीन, निर्जीव, मृतक,-ल (निष्फल 

(वि०) 1. जिसका कोई फर न निकले, फलहीन, 
(आलं० भमी) असफल-निष्फलारमयत्नाः-मेष ० 
५४ 2. अनुपयोगी, विना लाभ का, निरयंक-कु ° 
४।१३ 3. वाच, ऊसर 4. (शब्द) निरर्थक 5. बिना 
वीज का, निर्वीयं (--खाली) स्वी जिसके सन्तान 
होना बन्द हो गया हो,-फन (निष्फेन) (वि०) 
बिना क्ञागों का,-ज्ञब्द (निःशब्द) (वि०) जो 
शब्दों मे व्यक्त न किया गया हो, शन्दरहित-निः 
दाब्दं रोदितुमारेभे--का० १४३ शलाक (निः 
दाक) (वि०) अकेला, एकांतसेवी, निवृत्त--(कम्‌) 
निर्जन स्थान, एकान्तस्थान-अरण्ये नि-शकके वा 
मंत्रयेदविभावितः--मनु° ७।१४७.- शोष (निः शेष) 
(वि०) विना कुछ शेष रहे, पूणं, समस्त, पूरा,- 
निः शेषविश्राणितकोशजातम्‌ - रघु° ५।१,- शोध्य 
(निःशोध्य) (वि०) घोया हमा, स्वच्छ,- संशय 
(निःसंशय) (वि ०) 1. असन्दिग्ध, निरिचत 2. सन्देह- 
रहित, आदांकारहित, सदेहशून्य-- रघु ० १५।७९ 
(अग्र ०--यम्‌) निस्सन्देह्‌, असन्दिग्ब रूप से, निरिचत 
रूप से, अवश्य, - संग (निःसंग) (वि०) 1. अना- 
सक्त, भक्तिरहित, अनपेक्ष, उदासीन - यन्निःसंगस्त्वं 
फलस्यानतेम्यः-कि० १८।२४ 2. सांसारिक आस- 
क्तियों से मुक्त 3. निर्प्ति, वियुक्त, अनुरागशून्य 
4. अवाव (अव्य --गम्‌ ) निस्स्वाथं भाव से--संज्ञ 
(निःसंज्ञ) (वि ०) बेहो,- सत्त्व (निःसत्त्व) (वि ०) 
1. सत्वरहित, दर्वेल, पुस्त्वहीन 2. नीच, नगण्य, 
अवम 3. सत्ताहीन, असार 4. जीवित प्राणियों से 
वंचित (-त्वम्‌) 1. शक्ति या ऊर्जां का जमाव 
2. सत्ताहीनता 3. नगण्यता,- संतति (निर्संतति), 
संतान (निस्सन्तान) (वि०) जिसके कोई सन्तान 
न हो, सन्तत्तिरहित,- संदिग्ध (निस्सन्दिग् ),- सवेह 
(निस्सन्देह) (वि०) दे° निःसंशय,- सन्धि ( निस्संधि, 
निःसंन्धि) (वि०) जिसमें दिखाई देने वाली कोई 
गांठ नहो, संहत, सघन, सट दआ,- सपत्न (निः 
सपत्न) (वि०) 1. जिसका कं श हो--षन- 
रुचिरकखपि नि.सपत्नोऽद्य जतः- ० ४।१० 
2. जिसका कोई ओर दावेदार न हो, जो सर्वथा एक 
ही का हो 3. अजातशत्रु समम्‌ (निस्तमम्‌) 
(अन्य०) 2. विना ऋतु के, अनुचित समय पर 
2. दुष्टता के साय,-स्तपात (निःपात) ( वि०) 


जहां मागं उपलन्ध न हो, जहां मागें मवश्द ही 
(-तः) आघीरात का भंषेरा, गुप अधरा, घना 
अंघकार,- संबाष (निःसंबाध) (वि०) जो संकीणं 
न हो, प्रशस्त, विस्तृत, - संसार (निःसंसार) (वि ०) 
1. नीरस, सारहीनः, 0 द का 2. निकम्मा, 
असार,- सीम (निःसीम), (निःसीमन्‌) 
(वि०) मपरिमेय, सीमारहित-अहह महतां निः 
सौमानदचरित्रविभूतयः- मतृ ° २।३५, निःसीमशम- 
पदम्‌--३।९७,- स्नेह (निःस्नेह) (वि०) .जो 
चिकना नहो, विना चिकनाई का, शुष्क 2. स्नेह्‌- 
रहित, भावनाशून्य, कृपाहीन, उदासीन 3. जिससे 
कोई प्यारन करता दहो, जिसकी कोई देखमारुन 
करता हो-पंच० १।८२,-स्पंद (निःस्पद या 
निस्स्पंद) (वि०) गतिहीन, स्थिर--रघु° ६।४०, 
-स्पह (निःस्पृह) (वि०) 1. कामनासून्य 2. ला- 
परवाह, उदासीन- ननु वक्तृ विशेषनिःस्पुहा- कि 
२।५, रघु० ८।१० 3. सन्तुष्ट, डाह न करने वाला 
4. सांसारिक बन्धनो से मुक्त-स्व (निःस्व) (वि०) 
निधंन, दरिद्र निःस्वो वष्टि शतम्‌-शा० २॥६ 
- स्वाद (निःस्वादु) (वि०) स्वादरहित, विना स्वादं 
का, बदमजा । 


निसंपात दे° निःसंपात । 
निसर्गः [ नि-- सृज्‌ -{- घ्न. ] 1. भरदान करना, अनुदान 


देना, उपहार देना, पुरस्कार देना- मनु ° ८।१४३ 2. 
अनुदान 3. मलोत्सर्गे, शून्यीकरण,. मलत्याग ¢. त्याग, 
तिखांजकि देना 5. सृष्टि- ( १ 
६, १८।३१, रघु° ३।३५, कू ° ४।१६०--(नसगतः" 
निसर्गेण प्रकृति से, स्वभावत- 7. अदला-बदली, विनि- 
मय । सम०-ज,- सिद्ध (वि०) सहज, अन्तर्जाति, 
स्वाभाविक,- भिन्न (वि०) स्वभावतः ओर भ्रकार 
का-निसगं भिल्लास्पदमेकसंस्यम्‌--रधु० ६।२९, 
--विनीत (वि०) 1. स्वभावतः विवेको 2. स्वमा- 
वतः विन्न 1 


निसारः [ नि~ सृु¬1- ध. ] समुच्चय, समूह्‌ । 
निसूदन (वि०) | नि {सूद्‌ त्युट्‌ | मारनं वाला, नष्ट 


करने वाला,- नम्‌ बध, हत्या । 


निसृष्ट ( 1 क० क०) [ नि-~-सुज्‌-[च्त ] 1. सौपा 


गया, गया, अपित 2. छोडा गया, त्यक्त 3. 
विसजित 4. अनुज्ञात, अनुमत 5. केनदरवर्ती, मध्यस्य । 
सभ०- अथं (वि०) जिसे किसी कायं का प्रवन्त 
सौपा गया हो 2. दूत, अ्भिकर्ता-दे० सा० द० ८६” 
८७, “बरती वह्‌ स्त्री जो नायक भौर नायिका के प्रेम 
को जान कर स्वयं उनको भिराती हं - तन्निपुणं निसू- 
स्टार्थदूतीकल्पः सूचयितव्यः-मा०. १ (यहां जगद्धर 
"निसृष्टा्यदूती' शब्द की व्याख्या इस रकार करता हं 





| 
{ 
। 
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- नायिकाया नायकस्य वा मनोरथं ज्ञात्वा स्वमत्या 
कायं साघयति वा) । 

निस्वरणम्‌ [ निस्‌ त्‌¬-ल्युद्‌ ] 1. बाहर _ जाना, बाहर 
जाना 2. पार करना 3. बचाना, मुक्ति, छूटकारा 
4. तरकीब, उपाय, योजना । 


निस्तहनम्‌ --तृह~+-ल्युट्‌ ] वध, हत्या । 
निस्तारः न क ] 1. पार करना-संसार 


तव ॒निस्तारपदवौ न दवीयसी-मट्टि° १।६९ 2. 

. छुटकारा पाना, चष्ट, बचाव, उद्धार 3. मोक्ष 4. 
ऋणपरिशोषन, चकौती, अदायगी - वेतनस्य निस्तारः 
कृतः-हि० ३ 5. उपाय, तरकीव । 

निस्तीणं (मू० क० कृ०) [ निस्‌-{-त्‌ {क्त ] 1. उद्धार 
किया हजा, मक्त किया हुम, बचाया हुमा 2. पार 
किया हुमा (आक ०) वेणी° ६।३६। 

निस्तोदः [ निस्‌ तुद्‌ ।-घनन. ) चुभना, डक मारना 1 

प { नि~ स्पन्द्‌ + षन. ] कपकपी, घडकन, 
गति । 

नित्यं (ष्यं) दः [ नि~}-स्यन्द्‌+-घग. षत्वं विकल्पेन | 
1- आगे, या नौचे की ओर वहना, चना, टपकना, 


| व करके गिरना, न्रना, रिसना-वल्कलरिखा 

दरेखां :-श० १।१४ 2. क्षरण, लाव, 
रसीकापदा्थं, रस--उत्तर० २।२४, मा० ९।६ 3. 

. प्रवाह, स्रोत, पानी को धार-हिमाद्विनिस्यंद इवाव- 

तीर्णः-रघु° १४।३०४१, १६।७०, मदनिस्यदरेखयोः 
--१०।५८, मेध ० ४२। 

निस्यंदिन (वि ०) [ नि~-स्यन्द्‌ {-णिनि ] टपकने वाला, 
बहने वाका, रिसने वाखा । 

निज्वः, निनल्लावः [ नि¬+-सु-+-अप्‌, चव. वा ] 1. सरिता, 
चारा 2. चावलों का मांड । 

निस्वनः, निस्वानः [ नि --स्वन्‌--अप्‌, घनन. वा ] शब्द, 
जावाज, रधु° ३।१९, ऋतु° १।८, कि° ५।६। 

निहत (मू० कण क०) [ निहन्‌ ¬-क्त ] 1. पटली 
दिा हुमा, जाघात किया हुमा; बध किया हुमा, 
मारा हुमा 2. प्रहार किया हुमा, चोट जमाया हमा 
3. अनुरक्त, भक्त । 


` निहननम्‌ [ नि¬}-हन्‌¬+-ल्युट्‌ ] वष, हत्या । 


निहवः [ नि+-ह्+- जप्‌, संप्रसारण ] आवाहन, वुरावा । 
निहारः [ नि--हू--षन. ] दे° नीहारः । 
, नि-{-दहिस्‌ {ल्युट्‌ ] बघ, हत्या । 

तिलिन्‌ मू० क० क०) [ नि~+-षा--क्तं ] 1. रक्ला 

हमा, षरा हगा, टिकाया १4 स्थापित, जमा किया 
हमा 2. हुमा, समपित 3. प्रदत्त, प्रय्‌क्त 4. 
अन्तदिति, अंदर 56 हमा ग, शक किया हुआ 
6. संभाला हमा 7. (धु आदि). पड 8. गंभीर 
स्वर मे उर्वरित । 4 


निहीन (वि०) [ नितरां हीनः प्रा० स° ] अघम, नीच, 
-नः नीच आदमी, ४ कुल में उत्पन्न । 

निह्नवः [ नि 1-हनु 1-अप्‌ ( - जाना, जानकारी . 

का छिपाना-कायंः ह्ववः-मा० १।१२, 

चन्द्रा° ५।२७ 2. गोपनीयता, छिपाव --याज्ञ ° २।११ 
२६७ 3. रदस्य 4. अविरवास, सन्देह, शंका 5. दुष्टता 
6. परिद्ोधन, प्राय दिचत्त 7. बहाना । 

निह्न.तिः (स्री) _[ नि +-ज्ञ {क्तिन्‌ ] 1. मकरना, 
जानकारी का दिपाव, अमरू ८ 2. पाखंड, संवरण, 
मनोगुप्ति 3. गोपनीयता, छ्िपाना, गुप्त रखना । 


नो (स्वा० उभ० नयति-ते, नीत) [ द्विकर्मक धतु, उदा- 
हरण नी० दे° ] 1. ले जाना नेतृत्व- करना, लाना, 
पहुंचाना, केना, संचालन करना--अजां ग्रामं नयति 
-सिद्धा०, नय मां नवेन वसति पयोमूचा- विक्रम 
४।४३ 2. निदंडा करना, निदेश देना, शासन करना 
-माख्वि० १।२ 3. दूर ठे जाना, बहा ऊ जाना- 
सीता ककां नीता सुरारिणा-भट्वि० ६।८९, रघु 
१२।१०३, मनु° ६।८८ 4. उठा ठे जाना--शा० ३। 
५ 5. किसी के लिए ङे जाना (आ०) 6. व्यय करना, 
(समय) विताना-येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्य- 
नाप्रिषत-भामि० १।१०, नीत्वा मासान्‌ कतिचित्‌ 
-मेष० २, संविष्टः कुशशयने निशां ति 
१।९५ 7. किसी अवस्था तक कृशं करना- 
तरलतामनयदनंगः-का० १४३, नीतस्त्वया पचताम्‌ 
रत्न ० ३।३, रघु° ८।१९ (इस अर्थं मे यह घातु नामों 
के साय उसी प्रकार प्रयुक्त होती हं जिस प्रकार कृ 


--उदा० 1. अस्तं नी छिपाना 2. दंडंम्‌ नी दण्ड देना, 
सजा देना 3. दासत्वं नौ दास बनाना 4. इुःखंनी 
संकटग्रस्त करना 5. परितोषं नी तप्त करना, 
प्रसन्न करना 6. पुनरुक्ततां नी फालतु करना 7. 
भस्मतां नौ 8. भस्मसात्‌ नौ जलाकर राख करना 
9. वं नी अवीन करना, जीत ऊेना 10. विक्रयं नौ 
11. विनाशं नौ नष्ट करना 12. शुद्रतां नी शूद्र 
बनाना 13. साक्ष्यं नी गवाही मानना 8. निचय 
करना, गवेषणा करना, पूछताछ करना, निर्णय करना, 
फसा करना--छलं निरस्य भूतेन व्यवहारान्नये तरुषः 
--याज्ञ ° २।१९, एवं शास्त्रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते 
क्रिया-महा० 9. पता गाना, ीक के सहारे पीछा 
करना, खोज निकालना-एतं किगेनयेत्‌ सीमां- मनु° 
८।२५२, २५६, यया नयत्यसुक्पातंमृगस्य मृगयुः पदम्‌ 
--८।४४, याज्ञ ° २।१५१ 10. विवाह करना 11. 
बदिष्छृत करना 12. (आआ०) दिक्षा देना, अनुदेश 
देना--शस््र नयते- सिद्धा, प्रेर०- नाययति-त, 
भारनदर्शन करना, पहुंचवाना (करण० के साथ) तेन्‌ 
मां सरस्तीरमनाययत्‌-का० ३८, इच्छा० निनीष 


( ५४९ ) 


-ते, ञे जाने कौ कामना करना, अनु- मानना, 
अपने पक्ष का वना केना, प्रवृत्त करना, फूसकाना, 
प्रार्थना करना, राजी करना, बहलाना, (क्रोघादिक) 
शान्त करना, प्रसन्न करना, लृभाना--स चानुनीतः 
प्रणतेन पदचात्‌ --रघु ° ५।५४, विग्रहाज्चं दायनें परा- 
डमृखीर्नानुनेतुमवलाः स तत्वरे-- १९।३८, कि० १३। 
६७, भद्ि° ५।४६, ६।१३७ 2. स्नेह करना - भतुं° 
२।७७ 3. स।घना, अनुशासन में रखना, अप--,1. दूर 
ले जाना, दूर बहा ले जाना, निवृत्त करना--मनु° 
२३।२४२ 2. (क) हटाना, नष्ट करना, के जाना 
-श० ६।२६, दात्रूनपनेष्याभि- भद्रि १६।३०, 
(ख) लूटता, चुराना, लूटमार करना, छीनना, के 
लेना--रधू० १३।२४ 2. उद्धत, निचोड करना 
--दान्यं हूदयादपनीतमिव--विक्रम० ५, दूर करना; 
( वस्त्रादिक ) उतारना, खीचकर उतारना-चरणानि- 
गड़भपनय- मृच्छ ० ६ अपनयतु भवत्यो मृगयावेषम्‌ 
--श० २, रधु० ४।६४, अभि--, 1. निकट काना, 


संचालन करना, नेतृत्व करना, ठे जाना--कि° ८।३२ 
मुद्रा० १।६,१५ 2. अभिनय करना, नाटकोय खूपसे 
प्रतिनिघान या प्रददान करना, हाव-भाव (वहुवा रग- 
भूमि के निदेशो मे प्रयुक्त) प्रदशित करना-श्रुतिममि- 
नौय-श० ३, कुसुमावचयनमभिनयत्यौ सस्यो-श० 
४, मुद्रा० १।२, ३।३१ 3. उद्धृत करना, बटाना, 
अभिवि--,अव्यापन करना, रिक्षा देना, सघाना, 
आ-, 1. काना, जाकर काना-भुवनं मत्याइवंमानीयते 
--श० ७।८, मनु° ८।२१० 2. प्रकाशित करना, 
पदा करना, उत्पादन करना--ञआनिनाय भूवः कपं 
रघु ° १५.२४ 3. किसो मवस्या मे पहुचाना अआनी- 
यतां नस्रताम्‌- रत्न° १।१ 4. निकट ले जाना, पहु 


चाना उद्‌ -,1. आगे बढ़ाना, पालनपौषण करना 2. 
उठाना, उन्नत करता, सौधा खडा करना (आ) दंड- 
मृन्नयते-सिद्धा० 3. एक ओर ले जाना, एकान्त- 
मृन्नीय - महा० 4. अनुमान क्गाना, निश्चय करना, 
अटकल लगाना, अन्दाज लगाना उत्तर० १।२९ 
३।२२, उप - ,1. निकट काना, जाकर काना विधिः 
नैवोपनीतस्त्वम्‌-- मृच्छ ० ७।६ मनु० ३।२२५, 
मारवि० २।५, कु ° ७।७२ 2. उठाना, उन्नत करना, 
ले जाना - शि० ९।७२ 3. प्रस्तुत करना, उपस्थित 


करना -रवु° २।५९, कु० ३।६९ ^ प्रकाित 
करना, पदा करना, उत्पादन करना--उपनय- 
लर्थान्‌-पंच ०  ३।१८०, उपनयज्नंग रनंगोत्सवम्‌ 


-गौत० १ 5. किसी अवस्था में लाना, अवस्यावि- 
शेप तक पहुचाना-पुरोपनोतं नूप रामणीयकम्‌ 
--कि० १।३९ 6. यज्ञोपवीत धारण कराना (०) 
माणवकमुपनयते- सिद्धा ० भट्टि° १।१५, रघु° ३। 





२९, मनु० २।४९ 7. भाड़ पर रखना, भाडे के 
नौकर रखना-कर्मकरानुपनयते-- सिद्धा ०, उपा--, 
अवस्या विदोष में लाना, घटाना, नि-, 1. निकट 
के जाना, समीप पटुंचाना--याज्ञ ° ३।२९५ 2. भ्ुकना, 
विनत होना,- वक्त्रं निनीय-3. उडेकना 4. धटित 
करना, निष्पन्न करना, निस्‌--, 1. ऊे उडना, 
2. निइचय करना, तय करना, फ़सला करना, संकल्प 
करना, दृढ़ करना--कथमप्युपायमात्मनेव निर्णीय 
दका०, कि० ११।३९, परि-, 1. (अग्नि की) प्रद- 
क्षिणा करना-तौ दंपती चिः परिणीय वर्धि (पुरोषाः) 
-- 3 ७1८०-अग्नि पर्यणयं च यत्‌-रामा० 
2. करना, ब्याहना- परिणेष्यति पार्वतीं यदा 
तेपसा तत्प्रवणीकृतो हरः-कु° ४।४२ 2. निदचय 
करना, खोज करना- मनु ° ७।१२२, प्र-, 1. (सेना 


आदि का) नेतृत्व करना- वानरेन्द्रेण प्रणीतेन (बलेन) 
रामा० 2. प्रस्तुत करना, देना, उपस्थित करना- 
अघ्यं प्रणीय जनकात्मजा - मट्वि° ५।७६ 3. चेताना, 
(आग) सुलगाना, पंच० ३।१ 4. वेदर्म॑त्रों के पाठ 
से अभिमंत्रित करन, पूजना, अर्चना करना-त्रिधा- 
प्रणीतो ज्वलनः- हरि ० 5. (दण्ड आदि) देना-मनु° 
७।२०, ८२३८ 6. निर्धारित करना, शिक्षा-प्रदान 
करना, प्रख्यायन करना, प्रतिष्ठापित करना, विहित 
करना--स एव घर्मो मनुना प्रणीतः-रघ्‌ ° १४।६७, 
भवत्प्रणीतयाचारमामनंति हि साघवः-कु० ६।३१ 
7. लिखना, रचना करना-प्रणीतः न तु प्रकाशितः 
--उत्तर० ४, उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयुज्यते 
उत्तर ० १।३ 8. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना, 
भग ष्ठान करना, प्रकाहित करना-नं०. १।१५,१९, 

० ३।८२ 9. (वस्या विद्येव तक) पटूुबाना 
निम्न अवस्या मं ठे जाना, भ्रति-,वापिस के जाना, 
वि-, 1. हटाना, कले जाना, नष्ट करना (आ, 
उस स्थान को छोडकर जहां कमं के स्थानम “शारीर 


का कोई भाग" हो) पट्पटहघ्वनिभिविनीतनिद्रः- 
रघु ० ९।७१, ५।७५., १२३।३५.४६, १५।४८, कु? 
१।९, विनयते स्म तद्योधा मघुभिविजयश्चमम्‌ - रधु ° 
४।६५,६७ 2. अध्यापन करना, रिक्षण देना, रिक्षा 
देना, प्रशिक्षित करना- विनिन्युरेनं गुरवो गुड्प्रियम्‌ 
-रधु० ३२९, १५।९९,१८।५ १, यज्ञ ० १।३११ 
3. पालना; वशीभूत करना, प्रशासित करना, नियंत्रित 
करना-वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दृष्टसतत्वान्‌--रघु° २।८, 
१४।७५, कि० २।४१ 4. प्रसन्न करना, (क्रोब आदि) 
शान्त करना (आ०) 5. व्यतोत हो जाना, (समय 
का) विताना--कयमपि यामिनीं विनीय- गीत० ८ 
6. पार ठे जाना, सम्पन्न करना, पूरा करना 7. व्यय 
करना, प्रयुक्त करना, उपयोग में (भा०) काना, 








( ५५० )} 


शातं विनयते- सिद्धा ° 8. देना, प्रस्तुत करना, प्रदान 
करना, (श्वद्धाजलि) अपित करना (आ०), कर 
विनयते--सिद्धा० 9. नेतृत्व करना, संचालन करना 
--कु० ७।९, सम्‌-, 1. एकत्र करना 2. हकृमत 
करना, प्रशासन करना, पथप्रद्न करना 3. वापिस 
प्राप्त, कौटाना 4. निकट लना, समा -, 1. भिलानाः 
एकता मे आबद्ध करना, एकत्र करना--रघु ° २।६४, 
श० ५।१५ 2. जा कर काना काना-रघु° १२।७८। 
।नो (पुं०) [नी-क्विप्‌ ] (समास के अन्त मे प्रयुक्त) 
नेता, पथप्रदर्शंक, जंसा कि म्रामणी, सेनानी ओौर 
अग्रणी भं । 
नीका (स्त्री०) कुल्या, गृ, खेत की सिचाईके किए 
बनी नहर । 
नीकारः दे० "निकारः । ` ‡ 


नोकाञ्ञ (वि०) [ नि¬।काश्‌ †-अच्‌, दीर्घः ] दे° निकाल. 


- लि ० ५।३५ 1 

नीच (वि०) [ निकृष्टतमीं शोभां चिनोति-चि--ड, 
तारा०] 1. नीच, छोटा, स्वल्प, थोड़ा, बौना 
2. निम्नस्मिति, निकृष्ट --मग ० ६।११, मनु° २।१९८, 
याज्ञ ° १।१३१ 3. नीचो, गहरी (आवाज) 4. नीच, 
कमीना, अघम, दुष्ट, अत्यंत खोटा-प्रारम्यते न 
खल्‌ विघ्नभयेन नीचेः- भत्‌ ° २।२७, नीचस्य गोचर्‌- 
गतं सुखमास्यते कं--५९, भामि० १।४८ 5. निकम्मा, 
निरर्थक,- चा श्रेष्ठगाय । सभ ०--गा नदो,- भोज्यम्‌ 

प्याज, ~ योनिन्‌ (वि ०) नीच कुलोत्पन्न, नीच घराने 

मे जन्मा हमा, इसी प्रकार "नीचजाति -वच््र, 
-वखम्‌, वक्रान्तमणि । 

नीचः (चि) का [नौीच-+कन्‌ = टाप्‌, पक्षं इत्वं वा ] 
बृद्धिया या श्रेष्ठ गाय, ('नोचिकी' भमी) । 

नीचकिन्‌ (पुं०). [ नौचक +-इनि ] 1. किसी वस्तु का 
शिखर 2. बेल का सिर 3. अच्छी गाय क स्वामी । 


नोयकंः (अव्य ०) [ नीचंस्‌ इत्यस्य ट: प्रागकच्‌ ] (प्रायः 


विद्ेषण के अथं में (५५ ) 1. नीचा, नोचे, अघः, 
के र. तके, नीचे का गोर (विप० उपरि) -- 
गच्छत्युपरि द दशा चक्रनेमिक्रमेण-मेष० १०९ 
2. नीचे श्षुककर, विनन्न हो कर, विनयपूरवंक--रधु ० 
५।६२ 3, आहिस्ता २, कोमलता से-नीचवस्यिति- 
मेष ° ४२ 4. मन्द स्वर मे--घीमी आवा से- नीचैः 
शंस हदिस्थितो ननु स मे प्राणेदवरः श्रोष्यति- अमरं 
६७, नीचं 1 १।२।३०, 5. छोटा, गुटका, 
बौना- नोचविनयाददृदध्रत--रघु० ३।२४, 
(प्‌ ०) पहाड़ का नाम- नीचं राख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र 
विश्रामहेतोः- मेष ० २६। सम०-गतिः (स्त्रो ०) 
शिधिरगति,- मुल (वि०) नोवे को मुंह किये हुए । 
मीडः,-डम्‌ [ नितरां मिलन्ति खगा अत्र-नि--दइल्‌ 


--क, लस्य ङ तारा० ] ॥. पक्षी का घोसला-श॒ 
७।११ 2. विस्तरा, गद्दा 3. माद, भट 4.रथका 
भीतरी भाग 5. स्थान, आवास, विश्रामस्थक । सम० 
-उद्भवः,- जः पक्षी । 

नीडकः [ नोड +-कन्‌ ] 1. पक्षी 2. घोसला । 

नीत (भू० कण कृ०) [ नी-}-क्त ] 1. ऊे जाया गया, 
संचाकित, नेतृत्व किया गया 2. लन्घ, प्राप्त 3. निम्न 
अवस्था को पहुंचाया हआ 4. व्यतीत, बिताया गया 
5. भली भाति . व्यवहूत, सही -दे° नी,- तम्‌ 1. 
घन 2. घान्य, अनाज । 

नीतिः (स्त्री°) [ नी~+- क्तिन्‌ ] 1. निर्देशन, दिग्द्ंन, 
प्रबंध 2. आचरण, चालचलन, ` व्यवहार, कार्यक्रम 3. 
चित्य, शालीनता 4. नीतिकौराल, नीतिज्ञता, बुद्धि- 
मत्ता, व्यवहारकुशकर्ता- आर्जवं हि कूटिकेषु न 
नीतिः- न° ५।१०३, रधु० १२।६९, क° १।२२ 
5. योजना, उपाय, कूटय्‌ क्ति- मा० ६।३ 6. राजनय, 
राजनीति विज्ञान, राजनीतिज्ञत।, राजनीतिक वृद्धि- 
मत्ता- आत्मोदयः परग्ानिर्वं नीतिरितीयती- शि 
२।३०, भग० १०।३८ 7. आचारास्व्र, आचार 
नौतिशास््र, आचारदर्शंन 8. अवाप्ति, अधिग्रहण 9. 
देना, प्रदान करना, प्रस्तुत करना 10. संबंध, सहारा । 
सम०- कुशल, - ज्ञ,- निष्ण,-- व्‌ (दि०) 1. 
राजनीतिविश्चारद, राजनीतिज्ञ, नीतिज्ञ 2. दूरदर्शी, 
बुद्धिमान्‌,-घोषः- बृहस्पति की गाडी,- दोषः आचार, 
नीतिविषयक भूल,- बीजम्‌ षडयंत्र का सोत, - निर्वा- 
पणं कृतम्‌- पंच ० १,-- विषयः नैतिकता या दूरदर्शौ 
व्यापार का भेत्र,- व्यतिक्रमः 1. नीतिशात्र या राज- 
नीति-विज्ञान के नियमों का उरुघन 2. चालचलन की 
त्रुटि, नीतिविषयक भूल, -- शास्त्रम्‌ नीतिशास्त्र या 
राजनय, नं तिकता । 


नीध्रम्‌ (ब्रत) [ नितरां ध्रियते घु मूलविं क दीर्घः 
--तारा० ] 1. छत का किनारा 2. जंग 3. पिए 
की परिधि या घेरा 3. चन्द्रमा 5. रेवती नक्षत्र । 
नीषः [ नी ~{-प बा० गुणाभावः ] 1. पहाड़ को तखहटी 2. 
कदंव वृक्ष (बरसात मेँ रूल देने वाका) नीपः प्रदी- 
पायते-मृच्छ० ५।१४, सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र 
नीपं वघुनाम्‌-मेष० ६५, ६ 3. अदोक जाति का 
वक्ष 4. राजाओं का एक कुर --रधु° ६।४६,-- पम्‌ 
कंदव वृक्ष का फूल - मेष ° २१, रघु° १९।३७ । 
नीरम्‌ [ नी~-रक्‌ ] 1. धानी-नीरानिमंलतो जनिः 
भामि० १।६३ 2. रस, आसव । सम०--जम्‌ ‡. 
कमल 2. मोती, -दः बादल -- घीरव्वनिभिरलं ते 
नीरद मे मासिको ग॑ः-भामि० १।६१, क्ि° ४।५२, 
-धिःः- निधिः, समूद्र,- र्हम्‌ कमल । 
नौराजनम्‌,- ना [ निर्‌~-राज्‌--ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] ५ 





( ५५१ ) 


दास्त्रास्तरों को चमकाना, एक प्रकारका संनिकव 
घामिक पवं जिसको राजा या सेनापति आदिवन मास 
मे संग्रामक्षेत्र मे जाने से पूवं मनाते ये (अर्यात्‌ राजा 
के पुरोहित, मंत्री, तथा सेना के अधिकारी अपने 
विविघ रास्त्रास्त्रों सहित वेद मंत्रों ढारा) ४।४५, 
१७।१२, न° ४।१४४ 2. अर्चना के रूप में देवमूति 
के सामने प्रज्वलित दीपक घुमाना । 

नील (ति) (स्त्री°-खा (वस्त्रादिक)-ल्ली (जीव 
जन्तु आदि) [ नी-अच्‌ ] 1. नीका.गहरा नीका- 
नीकस्निग्धः श्रयति शिखरं नूतनस्तोयवाहः- उत्तर ० 
१।३३ 2. नील से रगा हुमा,- छः 1. गहरा नीला या 
काला रंग 2. नीकमणि 3. गृकर का पेड, बड़ का पेड 
4. रामकी सेना मेंएक वानर मख्य 5. नीलगिरि, 
पर्वत की एक मुख्य श्णुवला,- खम्‌ 1. काला नमक 2. 
नीला थोधा यां तूत्तिया 3. सुरमा 4. विष । सम० 
-अंगः सारस पक्षी,-अंजनम्‌ सुरमा,- अंजना, 
-अंजना,-अंजसा विजरो,-अन्नन्‌- बुजम्‌, 
--अम्बुजन्मन्‌ (न्‌ ०), उत्पलम्‌ नील कमल, 
--अश्नः काला बादक,-- अंबर (वि०) गहरे नीके 
वस्त्रो से सुसज्जिन (- रः) 1. राक्षस, पिज्ञाच 2. 
दानि ग्रह 3. वराम का विेपण,-- अद्णः प्रमात- 
काल, पी फ़टना, --अहयन्‌ (प्‌०) नौलमणि- कठः 1. 
मोर,--मा० ९।३०, मेध ० ७९ 2. शिव का विङेषण 
3. एक प्रकार का जलक्रुक्करुट 4. नीलकंठ पक्षी 5. 
खंजन पक्षी 6. चिडिया 7. मवुमक्वी,- केशो नोल 
का षैवा,- ग्रीवः शिव का विशेषण, छदः 1. हारे 
का पेड 2. गरूड का विशेषण,- तङः नारियल का 
वृक्ष,-- तालः तमाल का वृक्ष पंकः,-- कम्‌ अंवरा, 
--पटलम्‌ 1. काला आवरण, काली तह 2. अवे 
आदमी कौ आंख का जाला-पंच० ५,-- पिच्छः वाज 
पक्षी, पुष्पिका 1. नीक का पौघा 2. अलसी-भः 
1. चाँद 2. बादल 3. मघुमक्ी-मणिरत्नम्‌ नोलम 
नौीककान्तमणि-नेपय्योचितनीकरत्नम्‌-गीत० ५, 
भामि० २।४२,-मोलिकः जुगन्‌,- मत्तिका 1. कौह- 
माक्षिक 2. कारी मिदटी,--राजिः (सनौ) भंघकार 
की रेखा, गुप अंबेरा, घोर अंधकार निशाशशाक- 
क्षतनोकराजयः--ऋतु° १।२,- लोहितः शिव का 
विशेषण, श ० ७।३७ कु ० २।५७ 1 

नीलकम्‌ [नील -+-कन्‌] 1. काला नमक 2. नीला इस्पात 
3. तूतिया,- कः कालं रंग का घोड़ा र 

नीलं (लां) ग्‌: [नि+लङ्ग.1-कु, पू्वदौधः] एक प्रकार 
का कोडा । 

नोखा दे० नीको । 

नीलिका [नील० {क {-टाप्‌, इत्वम्‌] नीक का पौवा 
(*नीलिनी' भी । 





नीलिमन्‌ (पु०) [नोल -+- इमनिच्‌] नीलारग, कारापन, 
नीलापन । 

नीली [नील ~¬+-अच्‌ --ढीष्‌] 1. नीक का पौषा-तत्र 
नीलीरस परिपूणं महाभांडमासीत्‌-पंच० १; एको 
ग्रहस्तु मीनानां नीकीमद्यपयोर्यथा--पच० १।२६० 
2. नीलमक्वियों कौ एक जाति 3. एकप्रकारका 
रोग । समे०-राग (वि०) अनुराग मं. दृढ़ (गः) 
1. नील के रंग कौ भांति भपरिवतनीय स्नेह, दकानुू- 
रक्ति 2. पक्का मित, - संधानम्‌ नीर काखमीर 
भिम्‌ नोल का वर्तन । | 

नोवरः [नी +-ष्वरक्‌ | 1. व्यवसाय, ब्यापार 2. य्याव- 
सायिक 3. घमभिक्षु, सन्यासी 4. कीचड़, --रम्‌ 
जल । 

नोवाकः [नि~ वच्‌ घय, कुत्वं, र्घः] 1. केमी के 
समय अनाज को बढ़ी मांग 2. दुर्भिक्ष, अकाल । 

नीवारः [नि--व्‌ -{-घन., दीर्ध] जंगली चावल जो विना 
जोते बोये उत्पन्न हो - नीवारः शुकगभं कोटरमुख- 
श्रष्टास्तरूणामवः-श० १।१४, रधु° १।५०,५।९, १५। 

नोविः,- षी (स्त्री°०) [निग्ययति निवीयते वा नि-[-ग्यं 
-+-इन्‌, नौवि -डीष्‌] कमर मे ल्पेटी हुई धोती, 
घोतो के दोनों किनारोंकी गांठ जो सामने पेट पर 
नांघी जाय, धोतौ को गांठ, नाडा, कमरबन्द-श्रस्यान- 
भिन्नां न ववंधनोविम्‌--रघु° ७।९, नीवीबंधोखवस- 
नम्‌--मा० २।५, कु° १।३८, नीवि प्रति प्रणिहिते तु 
करे प्रियेण -काग्य० ४, मे ६८, शि० १०।६४ 
2. पूंजी, मृलबन 3. दांव, बाजी, श्तं । 

नीवृत्‌ (पुर 0 पूर्वदी्षः] कोई नी 
आबाद देष्ष, राज्य, राजधानी । 

नीव देऽ नोघ्र। 

नीक्ञारः [नि -}-षु¬+-षय., पूवं दीधः] 1. गरम. कपड़ा, 
कंबल 2. मसहरी, मच्छदानौी 3. कनात । 

नीहारः [निह + घञ, पूर्वंदोषंः] ॥ कुहरा, षुंष-- 

० ७।६०, याज्ञ० ११५०, मनु० ४।११३ 

2. पाका,भारी गस 3. मलमूत्र त्याग । 

नू (अन्य०) [नद्‌ +-ड्‌] प्रश्नवाचकता का च्ोतक्‌ तथा 
“सन्देहः एवं 'अनिर्चयाटमकता' प्रकट कटने वाला 
अव्य ०--स्वत्नो नु माया नु कतिश्मो नू - श०, जस्त- 
दीलगहनं नु विवस्वानाविवे- जलधि नु महनु- 

कि० ९।७, ५।१, ८।५३, ९१५. ५४, १३1४, कु° 

१।४७, शि० १०।१४, श० २।८ २. "संभावना 

ओर “अवदय के मर्थो को बतकाने के लिए इसे प्रष्न- 

वाचक सर्वनाम तथा उससे व्युत्पन्न शबो से साय 

जोड दिया जाता हं - # न्वेतत्स्या 

मा० १।१७, कथं नु गृणवद्विदेयं ककत्रम्‌- दश्च ० 

दे° किन्नु भी । 


नुद्‌ (तुद० उत्तम° 
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नु (जदा० परण० नौति, प्रणौति, नुत-प्रर० नावयति, 


ष्च्छा ० नुनूषति) । - प्रगंसा करना, स्तुति करना, 
इलाघा करना-सरस्वती तन्मिथुनं नुनाव--कु० ७।९०, 
भदि्टि० १४।११२, दे° नु°। 


नुतिः (स्त्री ०) [नु वतिन्‌] 1. प्रशंसा, संस्तुति, प्रशस्ति 


परगुणनुतिभिः (अने° पा०) स्वान्‌ गुणान्‌ स्यापयताः 
भतुं ° २।६९ का › समादर । 

दति- ते, नुत्त या नुन्न, प्रणुदति) 
1. घकेलना, घक्का देना, हांकना, ठेलना, प्रोत्साहित 
करना-मंदं मदं व यथा त्वाम्‌ 
-मेष० ९२. भ्र करना, उकसाना, आगे 


. बढ़ाना-शि ° ११।२६ ३. हटाना, भगा देना, फक 


देना, मिटाना-अदस्त्वया नुन्नमनुत्तमं तमः 
--शि° १२७, कय रवंधोच्छ्वसितंनुनोद-रवु ० 
६।६८, ८।४०, १६।८५, कि० ३।३३, ५।२८ 4. 
फेकना, डालना, मेजना-प्रेर० 1. हटाना, दुर 
करना 2. भरोत्साहित करना, उकसाना, ठकेलना, 
ठेलना, आगे बढ़ाना अप्‌-+मगाना, हटाना-भट्ि° 
१०।१३, उव; - केलना, आगे चखाना-शि० ४।६१, 
नित्‌-1. जस्वीकःर करना, इंकार करना- घाना 
मत्स्यान्ययो मासं शाकं चव न (त -मनु° 
४।२५० 2. हटाना, भिटाना, प्र-, , दुर 


करना, हटाना -शि० ९1७१, वि --,1. आघात करना, ` 


बींषचा 2. (वीणा आदि) वाचयंत्र॒ बजाना- परैर 
1. हटाना, दूर करना, भिटाना, फक देना- तापं 
विनोदय भः--गीत० १०, शि० ४६६ 2. 
जागे बना, (कार) विताना 3. मोडना, बहलाना, 
मनोरंजन करना--कतासु दृष्टि विनोदयामि - श॒ 
६, रषु० १४।७७ 4. दिल बहलाना -रघु° ५।६७, 
तम्‌--,1. एकत्र करना, संग्रह करना 2. प्राप्त करना, 
भिकना । 


| वि० | 
व ) (नव-+-तनप्‌ (लवा) नू आदेशः] । 


राजा समाज्ञापयति--उत्तर० १, 
रषु" ^ 2 ताजा, बज्चा 3. भेँट, उपहार 
" तत्काछक 5. हारू का, आधुनिक 6. 

० षु, करुत्ुहल 


व ब्‌ असंदिग्ध स्प॒से, 


अवश्य, निस्सन्देह्‌ 

अद्यापि नूनं हरकोपवद्धिस्त्वयि ज्वलत्यौवं वां 

ब्‌ राश्रौ श० ३।३, मेष० ९।१८ ४६, भर्तृ° -१।१०, 
° १।१२, ५1७५. रघु ० १।२९, 2. अत्यधिक संभावना 
खाय, पुरी संभावना हं कि--उत्तर० ४।२३। 


नृषुरः-- टम्‌ [नू 1-क्विप्‌ = न्‌ {पुर्‌ +-क] पाजेव, पैरों 
का जामृषण--नहि 


-हि० २।७१। व ¶डर अकष 


त (०) [नी-ऋन्‌ डिच्च] (कतृ ए० वना 


संबंध ०, ब० व°, नृणां या नृणाम्‌) 1. मनुष्य, 
व्यक्ति- स्त्री हो, चाहे पुरूष, मनु° ३।८१. सदिं 
७।६१, १०।३३ 2. मनुष्यजाति 3. हतरज का 
मोहरा 4. सूरजधड़ी की कील 5. प्‌ल्लिग शब्द 
- संधिर्ना विग्रहो यानम्‌--अमर० ।. सम०--अस्थि- 
मालिन्‌ (प्‌,०) शिव का विशेषण, कपालम्‌ मनुष्य 
कौ लोपड़ी,-फेलरिन्‌ (पू) नर-शेर," नृसिहावतार 
मे विष्णू भगवान्‌-तु° “नरसिंह -जलम्‌ मनुष्य का 
मूत्र. देवः एक राजा,-ध्मन्‌ (पु०) कुवश का 
विदोषण,- पः मनुष्यों का राजा, राजा, प्र य 
राजसूय यज्ञ जिसे सम्राट्‌ सम्पन्न करता ह ओर जिसमें 
समी पदोंका कायं सहायक राजाओं द्वारा कियां 
जाता हं,--°आत्मजः राजः कुमार, युवराज,--°आभी- 
रम्‌.-- मानम्‌ राजभोज मेँ होने वारा संगीत, 
-- आमयः तपंदिक, क्षय,--“मासनम्‌ राजगही, 
सिंहासन, राज्य की कुर्सी,-गृह॒म्‌ राजमहक,-- “नीतिः 
(स्त्री०) राजनय, राजा कौ नीति, राजनीति 
-वेदयागनेव नृपनीत्िरनेकलूपा-मतं ° २।४७- श्रयः 
आम. का पेड़, “लक्ष्मन्‌ (नपु० ),-क्िगम्‌ राजचिह्ध 
राजत्व का लक्षण, राजकोय अधिकार चिह्ख, विशेष 
कर दवेत छत्रः-शश्ासनम्‌ राजविज्ञप्ति, सभम्‌ सभा 
राजाभों की समा,- पतिः पालः राजा, पशुः 
मनुष्य की दाक्ल का जानवर, हिसक पदु, नृशंस, 
मिथुनम्‌ मियुन राशि, - मेषः नरमेघ यज्ञ,-- यज्ञः 
“मनुष्यो के लिए किया जाने वाला यज्ञ", आतिथ्य, 
अतिथियों का सत्कार (देनिक "पंच यज्ञो' मेँ से एक 
यज्ञ--दे° पंचयज्ञ),--खोकः मरण-र्मा लोगों का 
संसार, मत्यं लोक, वराहः ^सूमर' के अवतार में 
विष्ण्‌ भगवान्‌, बाहन कुवेर का विदोषण,--वेष्टनः 
शिव का नाभ, श्यंगम्‌ 'मनुष्य का सींग" अर्थात्‌ 
जसंमावना,-सिहः 1. सिह जसा मनुष्य", शेरेनर, प्रमुख 
मनुष्य, . पूज्य व्यक्ति 2; विष्णु भगवान्‌, का चौथा 
अवतार, नुसिहावतार, तु०नरसिह 3. एक प्रकार का 
रति, सेनम्‌, सेना मनुष्यों की फ़ौज,--सोमः 
वमव- शालो मनुष्य, बड़ा आदमी--रघु° ५।५९ 1 


नृगः (प्‌०) वंवस्वत मनु का पृत्र, जो एक ब्राह्मण के 


शापवदा छिपकली बना । 


नृत्‌ (दिवा० पर० नृत्यति, प्रणृत्यति, नृत्त) नाचना, इधर 


उधर | ति युवतिजनेन समं ससि- 

गीत० १, लल पयसि महोत्पलं ननतं -शि° 
<८।२३, भटदिट ३।४३ 2. रंगमंच पर अभिनय करना 
2. हाव भाव दिखाना, नाटक करना, प्रेर० -नतं- 
यति-ते 1. नचवाना- त्वमाशे मोषा किमपरमतो 


नर्तयसि माम्‌-मर्तृ ३।६, तालः दिजावलयसुमग 
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नतित: कांतया ने-मेष० ७९, उत्तर ० ३।१९ 
2. हिलजुू पदा करना,- जा --, (प्रेर०) 1. नाच 
कराना 2. नचवाना, एतं के साथ हिलाना-मरू- 
्िरानतितनक्तमाकले-- रघु ° ५।४२, अमर ३२, ऋतु 
३।१०, उष--, 1. नाचना 2. किसी दूसरे के आगे 
नाचना-उपानृत्यत देवेशम्‌ , प्र--, नाचन।, प्रति-, 
नच की नकर करके हंसो उडाना । 

नृतिः (स्त्री ०) [नृत्‌ ¡इन्‌ ] नाचना, नाच । 

नृतम्‌, नृत्यम्‌ [नृत ¬+-क्त, क्यप्‌ वा] नाचना, अभिनय 
क्ष्णा, नाच; मूकं अभिनय, हावभाव--नृत्तादस्याः 
स्थितमतितरां कतम्‌ --माकुवि ° २।७, नृत्यं मयूरा 
विजहुः--रष्‌ ° १४।६९, मेघ ० ३२,३६. रच्‌ ° ३।१९। 
सम०--भ्रियः हिव का विशोषण,--श्ञाल्ा नाचधर, 
-- स्यानम्‌ रंगमञ्च, नाचने का कमरा । 

नृपः, नृपतिः, नृपाः [नरान्‌ पाति रक्षति- नृ -}-पा +-क, 
णा पतिः, ष० त°, नृ पाल्‌ ।-दे° नू" के नीचे । 

च्‌ +-अण्‌] 

नृदांस (वि ०) [नृ +-शस्‌+-अण्‌] दुष्ट, देषपूर्ण, कूर, उपद्रव, 
-कभीना,-मृच्छ० ३।२५, मनु ° ३।४१, याज्ञ ° १।६४ । 

नेजकः [निज्‌ + ण्वुल्‌ ] चोवो । 

अनम्‌ [निज्‌ ल्युट्‌] घोना, साफ करना, मांजना । 

तु (पुं०) [नो¬+तृच्‌] 1. जो नेतृत्व या पथत्रदर्शन करे, 
अग्रेसर, संचालक, प्रवंघक, (हाथियों तथा गौर जान- 
वरो का] पयप्रदशेक,- रधु ० ४।७५, १४।२२, १६। 
२०, मेध ० ६९, नेतादवस्य सुध्नं सुष्नस्य वा-- 
सिद्धा०, मूद्रा० ७।१४ 2. निदेशक, गुरतं श २।८८ 
3. मुख्य, स्वामी, प्रधान 4. (दण्ड आदि) देने वाला 
-मनु० ७।२५ 5. भाकिक 6. नाटक का नायक । 

नेत्रम्‌ [नयति नोयते वा अनेन --वी -|-ष्टृन्‌] 1. नेतृत्व 
करना, संचाखन 2. आंख-प्रायेण गृहिणीनेत्राः 
कवा कुटंविनः- कु ० ६।८५, २।२९, २०, ७।१३ 
3. रर्दकेडंडेकी रस्सी 4. बनी हुई रेदाम, महीन 
रेशमी वस्त्र -नेव्क्रमेणोपररोध सूर्यम्‌-रघु° 
७।३९, (यहां कुछ भाष्यकार नेत्रः शब्द का सामान्य 
अथं 'आंल' ही मानते हं) 5. वृक्ष कौ जड़ 6. बस्ति- 
क्रिया की नरी 7. गाडी, वाहन 8. दो की सस्या 
9. ५ अगु 10. नक्षत्र 0 ५ (८ दो .अयों 
मे पंिग) । सम ०-अंजनम्‌ लए सुरमा- 
श्युगार० । ७, -अंतः आख का बाहरी | 
-अंबु,-- अम्भस्‌ ( नपूं० ) आसू,- आमयः आंख का 
रोग, नेत्र-प्रदाह,- उत्सवः सुखद तथा सुन्दर पदार्थ, 
-उपमम्‌ वादाम,-- कनीनिका स्ख की पूतली, --कोषः 
1. अक्षिगोलक 2. षटू की कलो, (वि०) 
दृष्टि-परास के भीतर, भत्यकाज्ञेय, दृर्य,--छबः पलक, 
--जम्‌,-- जलम्‌, --बारि आतु, पर्यन्तः भख का 

४७ 


बाहरी किनारा,- चिः 1. अरक्षिगोकक 2. बिल्ली, 

--मखम्‌ ठीढ, आंख का मेल,- योनिः, 1. इण्टर" का 

विशेषण (जिसके शरीर पर, गौतम द्वारा दिये गये 

दाप के फलस्वरूप, स्त्री-योनि से मिलते जुरते हजार 

चिह् हो) 2. चन्द्रमा,--रंबनम्‌ अंजन, ५ 

(नतु ०) आंख को बरौनी,- वस्त्रम्‌ का पर्दा, 
पलक,- स्तंभः अखि का पथरा जाना । 

नेिकम्‌ [नेत्र -+-ठन्‌] 1. नलो 2. चम्मच । 

नेत्री [नेत्र-}-डीष्‌] 1. नदी 2. धमनी 3. स्वी नेता 

4. लक्ष्मी का विशेषण । ,, 

नेदिष्ठ (अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन अन्तिकः - -1-दष्ठन्‌, 
अन्तिकस्य नेदादेदाः] निकटतम, दूसरा, अत्यंत निकट 
(अंतिक' की उत्तमावस्या) । 

नेवीयस्‌ (वि०) ( स्त्री°-सी }) [अनयोः अतिशयेन 
अन्तिकः -|-ई्यसुन्‌ अन्तिकस्य नेदादेशः] निकटतर, 
अधिक पास (अतिक की मघ्यमावस्या) - नेदीयसी 
भूत्वा--मा० १, निकट आकर, पहटुंत्रकर । 

नेपः [नो +-स, ५ कुल-पुरो हित । 

नेपथ्यम्‌ [नो ध नैः नता तस्य पथ्यम्‌] 1. सजावट, 
आभूषण 2. परिषान, पोशाक, वेदा भूषा, वस्व -उदार्‌ 
नेपथ्यभृत्‌--रघु° ६।६, राजेन्दरनेपथ्यविधानरोभा- 
१४।९, उज्जवलनेपथ्यविरचना-मा० १, कु० ७।७, 
विक्रम० ५ 3. विशेषकर नाटक के पात्र की वेद- 
भूषा -विरलेनेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु--माक्वि° 
१ 4. परिघान कक्ष (जहां नाटक्‌ के पात्र _ अपनी 
वेशमूषा धारण करते दँ, यह सदव ० के पीछे 
होता) रंगमंच पृष्ठ, नेपथ्ये परदे के पीछे। सम०-- 
विधानम्‌ परिघान-कक्ष की व्यवस्या-श० १। 


नेपालः (९/ भारत के उत्तर में स्थित एक्‌ देश का नाम 
लाः- (व° व ०) इस देश के निवासीः-लम्‌ तावा, 
-ली जंगली छहारे का वृक्ष या इसका फक । सम० 
व । ह 

नेपालिका [नेपाल-}-डीष्‌ +-कन्‌ टाप्‌, हस्वः मनसि । 

नेम (वि ०) (कर्ृ° ब० व ०-नेमे- नेमाः) [नी + मन्‌] 
जाघा,- भः 1. माग 2. समय, काक, "तु 3. इद, 
सीमा 4. घेरा, बाडा 5. दीवार की नीव 6. जार- 
साज, घोखा 7. सायका 8. विवर, खाई 9. जड़ । 

नेनिः-मी (स्त्री०) [ नी-[-मि, नमि डीम्‌ ] 1. 1. परिषि, 
पिये का धरा, उपोढशब्दा न :- ० 
७।१०, चक्रनेमिक्रमेण--मेष० १०९० रषु° १।१७, 
३९ 2. किनारा, बेरा 3. हस्तघर्धरी, गरारी 4. वृत्त, 
परिधि--उदधिनेमि--रघु° ९।१० 5. व्र 6. पृथ्वी, 
-भिः (4 का व ९ 

नेष्ट ९०) [ नेष्‌ {तूच ] सोमयाग के प्रषान ऋत्विजो 
[द संख्या १६ होती हं) मे से एक । 








( ५५४ -) 


नेष्टुः [ निर्‌ तुन्‌ ] मिदर का कादा। _ 
: क्षयस्‌ (वि०) (स्वरौ ०-सी), नैःश्रेयसिक (वि०) 
(स्रौ °-को ) [ निःश्रेयस अण्‌, ठक्‌ वा ] मोक्ष या 
आनन्द की ओर के जाने वाका । 
नैःस्वम्‌, नैःस्व्यम्‌ [ निःस्व {-अण्‌, ष्यज. वा ] धनहीनता, 
ग्रीवी, दरिद्रता । 
नैक (वि०) [न-एक ] जो अकेला न हो (प्रायः समास 
मे प्रय्‌ क्त) “आत्मन्‌ (पुं०) “खूपः “शगः परमपुरुष 
परमात्मा के विदोषण । त 
नैकटिक (वि०) (स्त्री०-की) [निकट {ठक्‌ | - 
निकट का, सटा हुमा,-कः सन्यासी या भिक्षु-- मटर 
. 4 १२॥ 
नैकटघम्‌ [ निकट ~-ष्यज. ] सामीप्य, पड़ोस । 
नैकषेयः [ निकषा --ढक्‌ ] राक्षस ( निकषा कौ 
सन्तान ) 1 
नैकृतिक (वि०) (स्त्री ०-कौ) [ निकृत्या परापकारेण 
जीवति- निकृति --ठ क्‌ ] 1. बेईमान, बूठा, क्रूर- 


~ |) 


मनु ° ४।१९६ 2. नीच, दुष्ट, दुरात्मा 3. दुःशील, 
मिजाज का। 
नैगम (वि०) (स्व्रीऽ-मी) [ निगम्‌-अण्‌ ] वेद से 


संबद्ध, वेद मं पाया जाने वाला, दे° ^कांडम्‌,- मः 
1. वेद का व्याख्याता--इति नंगमाः 2. उपनिषद्‌ 
3. उपाय, तरको 4. विवेकपूणं आचरण 5. नाग- 
रिक, 6. व्यापारी, सौदागर -धाराहारोपनयनपरा 
नगमाः सानुमतः - विक्रम° `४।४ । 

नेधदुकम्‌ [ निषंट्‌ {-ठक्‌ ] वेदिक चन्दो का सग्रहग्रय (पाच 
अव्यायो मे) जिसको व्याख्या यास्कने अपने निरुक्त 
मेकोहं। 

नंचिकम्‌ [ नीचा-+-ठक्‌ | बल का सिर। ॥ 

नेचिको [ निचिः-+गोकणंशिरोदेडः, ततः स्वार्थं कन्‌-नि- 

४ चिकः-+-अण्‌-}- डीप्‌ ] बढ़या गाय । 

नतलम्‌ [ नितक-+-अण्‌ | पराताक, नरक । सम०- सद्मन्‌ 

„ (१०) यम,-महावी° ५।१८ । 

नैत्यम्‌ [ नित्य +-अण्‌ ] नित्यता, शादवतता । 

नैत्यक (वि०) (स्त्री° को), नैत्यिक (वि०) (स्त्री ०-की) 
[ नं त्य कन्‌, नित्य {ठक्‌ ] 1. नियमित खूप से 
बटन वाका, वार्‌ २ दोहराया गया 2. नियमित रूप 
से अनुष्ठेय (विशेष अवसरों पर नहीं) 3. अपरिहायं, 
अनवरत, अभवद्यकरणीय । 

नेदाघः [ निदाघ अण्‌ ] ग्रीष्म व 

नदानः | निदान ~+- गण्‌ | शब्दग्य्‌ का वेत्ता । 

२४ [ निदान -{-ठक्‌ ] निदानणास्त्र का ज्ञाता, व्याधि- 


विद । 
नेदेशिकः [ निदेल्ञ +ठक्‌ ] आदेशो भौर निदेलो क्रा पालन 
करने वाखा, सेवकं । 


नैपातिक (वि०) (स्त्री ०-को) [ निपात-1-ठक्‌ ] अक- 
स्मात्‌ या दैवयोग से होने वाखा उल्लेख 

नैपुण्यम्‌ [ निपुण-+-अण्‌, स ] 1. दक्षता, कौरल, 
चतुराई, प्रवीणता-- नपुणोन्नेयमस्ति--उत्तर० ६।२६, 
चि १६३० 3. कोई कायं जिसमें कौल कौ आव- 
इ्यकता हो, सूक्ष्म॒वात 4. समग्रता, पू्णंता- मनु 
१०।८५ । 

नैभृत्यम्‌ [ निमृत +-ष्यज्न. ] 1. लज्जाशीलता, विनञ्रता 
2. गोपनीयता-नैमृत्यमवर वितम्‌ -- मालवि० ५। 

नैमन्त्रणकम्‌ [ निमंत्रण -।-अण्‌ +-कन्‌ ] भोज, दावल । 

नयमः [ निमय-।-अण्‌ ] व्यापारी, सौदागर । 

नैमिचिक (वि०) (स्त्री ०-की ) [निमित्त -।-ठक्‌ ] 1. किसी 
विशेष कारण के फलस्वरूप उत्पन्न, संबद्ध या निर्भर 
2. असाधारण, कभी कभी होने वाला, सांयोगिक, 
किसी विष निमित्त से किया गया {विप०-नित्य), 
--कः ज्योतिषी, भ विष्यवक्ता,- कम्‌ 1. कायं (विष 
कारण) निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमः-इः० ७।३० 
2. किसी विशेप अवसर पर होन वाखा संस्कार, 
आवर्ती पवं । 

नैमिष (वि ०) (स्त्री °-पी) [ निमिष -+-अण्‌ | निमिष- 
मात्र या क्षणभर रहने वाला, क्षणिक, अस्थायी-षम्‌ 
पवित्र वनस्थली जहां कुछ ऋषि म्‌नि रहते थे जिनको 
कि सौति ने महाभारत सुनाया धा--रु° १९।७. 
(नाम करण इस प्रकार 1. निमिषेणेदं 
निहतं दानवं वलम्‌, अरण्येऽस्मिन्‌ ततस्तेन नमिषार- 
ण्यसंज्ञितम्‌ ) । 

नैमेयः [ नि +- मि -{-यत्‌~+- अण्‌ ] विनिमय, भदलावदली । 

नेयग्रोधम्‌ [ न्यग्रोघ-{-अण्‌ ] वड या वरगद का फल, 
बरगद का पेड । 

नैयत्यम्‌ { नियत +-ष्यज. ] नियंत्रण, आत्मसंयम । 

नेयमिक (वि 1 (स्त्री ०-की ) [ नियम टक्‌ ] नियम 
या विधि के अनुरूपो, नियमित, कम्‌ नियमितता ।. 

नयायिक [ न्याय~}- टक्‌ ] ताक्रिक, न्यायद्ंन के सिदढान्ता 

` का अनुयायी। 

नैरंतयं [ निरंतर ¬+-ष्यन्न. ] 1. निर्बाधता, निरंतर होने का 
भाव, अविच्छिन्नता 2. सान्निध्य, संसक्ति । 

ने रपेक्ष्यम्‌ [ निरपेक्ष +- ष्य ] अवहेलना, निरपेक्षता, 
उदासीनता । & 

नैरयिकः ˆ [ निरय --ठक्‌ ] नरकवासी, नरक भोगन 
वाखा । । 

नर्यम्‌ [निरथं +-ष्यव्न ] निरर्थकता, बेहूर्दगी, वकवास्‌ । 

नैराश्यम्‌ [ निरादा+-ष्यव्न. -] 1. आशा का अभाव, नाउ- 
म्मीदी, निराशा --तटस्थं नै रादयात्‌--उत्तर० ३।१२ 
2. कामना या प्रत्याशा का अभाव-येनादाः पृष्ठतः 
कृत्वा ने राश्यमवङबितम्‌-हि० १, १४४, भाभि० ४। 


( ५५५ ) 


नैदक्तः [ निरुक्त {-गण्‌ ] जो शब्दों की व्यत्पत्ति जानता 

„ ह, शब्दव्य्‌ त्पत्तिशास्त्र विद्‌ । 

नदज्यम्‌ [ निरज -{-ष्यज. ] स्वास्थ्य, आरोग्य । 

नैश््तः | निच्ंति +-अण्‌ ] एक राक्षस-मयमप्रल्योद्रेगा- 
दाचरण्युर्न॑ऋतोदवेः- रघु ° १०।३६, ११।२१, १२। 

(नि ४३, १४।४, १५।२०। 

नश्छती [ नं ऋत {डीप्‌ ] 1. दुर्गा का विशेषण 2. दक्षिण 

„ . पडिचमी दिशा । 

नैगूष्यम्‌ [ निर्गुण ष्य. ] गुणों या धर्मो का अभाव, 
2. श्रेष्ठता कौ कमो, अच्छ गुणों का अमाव-नंर्ुण्य- 

, . मेव सावीयो विगस्तु गुणगौरवम्‌-माभि° १।८८ । 

नधुण्यम्‌ [ निषु ण ष्य. ] निर्ममता, करूरता-चवषम्य- 
नघुंण्ये न सपेक्षत्वात्‌ तया हि दशंयति-्रह्म° 
२।१।३४। 


नैमल्यम्‌ [ निर्मल -{-ष्यजज. ] स्वच्छता, शुदढता, 
निष्कलङ्कुता । 

नं लंज्ज्यम्‌ [ निलंज्ज -[-ष्यजज. ] निङंज्जता, बेहयाई, 
ढीठपना । 


नैल्यम्‌ [ नोक ¬[-ष्यज. ] नीलापन, गहरा नौला रंग । 

नेषि (वि) इयम्‌ [ निवि (वि) ड-{ष्यन. ] संशक्तता, 
सटा हआ होनें का भाव, घनापन, सवनता । 

नैवेयम्‌ [ निवेद ¬-ष्यञ. ] किसी देवता या देवमुति को 
भेट देने के किए भोज्य पदां । 

नैश्ञ (वि०) (स्त्री°-शी) नंशिक (वि०) (स्त्री°-को) 
[ निशा~+अण्‌, ठ. वा ] रात से संब रखने वाला, 
रात्रि विषयक, रात को होने वारखा-तन्नेशं तिभिर- 
मपकरोति चन्द्रः-श० ६।२९, नं शस्याचिहृतमूज 
इवच्छिन्नभूषिष्ठघूमा--विक्रम° १।८, कि° ५।२ 2. 
रात को मनाया जाने वाला । 

नैहचल्यम्‌ [ निरुचल +-ष्थव्. ] स्थिरता, अचकता, दढता । 

नेशचत्यम्‌ [ निदिचत¬-ष्यज. ] 1. निर्धारण, निरिति 
2. निदिचित सभय पर होने वाला संस्कार । 

नैषधः [ निषव अण्‌ ] 1. निषध देश का राजा 2. विशे- 
षतः, राजा नर का विहोषण -3. निषध देश का वासी, 
या जो निषध देश मे उत्पन्न हमा हं { 

नैष्कर्म्यम्‌ [ निष्कम +-ष्यज ] 1. अकर्मण्यता, क्रियाहीनता 
2. कमं ओर उनके फलों से मुक्ति-भग० ३।४, 
१८।४९ 3. वह मुक्ति जो कमं न कर केवल भाव, 
ध्यान आदि से प्राप्त कौ जाथ (विप० कमं मागं द्वारा 


प्राप्त मुक्ति) 1 

नैष्किक (वि०) (स्व्री-की) [ निष्क-।-ठक्‌] निष्क 
देकर भोर लिया हुआ, या निष्कसे बना हजा-कः 
टकसाल का अध्यक्ष 1 

नैष्ठिक (ति०) (स्व्री°-कौ) [ निष्ठा[ठ्क्‌ ] ‡. 
अन्तिम, आखौर का, उपसंहारक- विदधे विधिमस्य 


नष्ठिकम्‌--रघु ० ८।२५ 2. निर्णीत, निद्च ,५क, 
निर्णायक (उत्तर आदि) 3. स्थिर, दृढ, संलग्न 4. 
उच्चतम, पूरा 5. पूणं रूप से जानकार, या विज्ञ 6. 
निरन्तर त्यागमय शुद्ध पवित्र जीवन विताने की 
प्रतिज्ञा करने वाला, कः वहु शादवत छात्र जो 
आगण्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धारित 
काल के पश्चात्‌ भी सदव गुरु की सेवा में रहे, ओर 
जिनसे आजन्म . ब्रह्मचारी तया जितेन्द्रिय रहने की 

„, श्रतिज्नाकर खी हं--कु° ५।६२, तु° याज्ञ ° १।४९ 1 

नष्टम्‌ [ निष्ठुर {-ष्यज्‌. | क्रूरता, ककंशता, कठोरता 1 

तष्ठचयम्‌ [ निष्ठ-{- ष्यञ्‌. ] स्थायित्व, दृढ़ता । 

नेसगिक (वि०) (स्त्री° की) [ निसगं +ठक्‌ ] स्वामा- 
विक, अन्तर्जात, सहज, अन्तदित--नसगिकौ सुरभिणः 
कुसुमस्य सिद्धा मूध्नि स्थितिनं मुसलरवताडनानि 
--मा० ९।४९, रषु ° ५।३७, ६।४६। 

नस्तवरिशिकः [ निस्त्रिरा [ठक्‌ ] कपाणघारी, तलवार रखने 
वाला । 

नो (अव्य०) [ न~+-उ ] नहीं, न, मत (श्रायः ननः की 
भांति प्रयुक्त) भग० १७।२८, पंच ० ५।२४, अमरू 
५.७, १०,६२। 

नोचेत्‌ (अन्य०) [नो +चेत्‌ †-द्र° स ०] अन्यथा, वरना । 

नोदनम्‌ [ नुद्‌ {ल्युट्‌ ] 1. ठेलना, हांकना, आगे बढ़ाना 
2. हटाना, दूर करना, मिटाना । 

नोषा (अग्य०) [ नो-+घा ] नौ प्रकार, नौ गुणा । 

नौः (स्त्री°) [नुद्यते अनया --नुद्‌ + डौ] जहाज, नौका, 
पोत महता पुण्यपण्येन क्रोतेयं कायनौस्त्वया--शा० ३। 
१ 2.-एक नक्षत्रपु का नाम । सम०- आारोहः 
(नावारोहः) 1. जहाज का यात्री 2. मल्लाह--कर्णं 
घारः, नाविक, पोतचाकक, -- कमन्‌ _ ५) ०) मल्लाह 


की वृत्ति--मनु° १०।३४,--चरः,-जोविकः मत्काह्‌ 
माली --- रुर १७।८१,- तायं (वि ०) जिसमे नाव 
च सके, जो नाव से पार कियाजा सके,-वंडः डांड, 


चप्पू,-- यानम्‌ पोत-कौशक, नौकायन्‌+ः यायिन्‌ (वि ०) 
नाव था जहाज से जाने वाला, नौयात्री--मनु° ८ 
४०९.- वाहः कर्णधार, कर्णी, पोतवाहक, केवट,+-भ्य- 
सनम्‌ -पोतमंग, नौका का टूट जाना- नौव्यसने 
विषन्नः-श० ६,-- साधनम्‌ जहाजी बेडा, नौसमृह, 
पोतावलो-वंगानुत्वाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ 
--रषु° ४।३६। 

नौका [ नौ--कन्‌ टाप्‌ ] एक छोटी नाव, किश्ती- क्षण 
मिह॒ सज्जनसंगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका 
- मोह ०६ । सम ° -- दंडः चम्पू, पतवार्‌ 5 

न्यक्‌ (अव्य०) [ नि-।-अंचू 1- क्विन्‌ | , घूणा 
अपमान एवं दीनता को चोतन करने के लिए "क 
ओौर भू" से पूरवे कगने वाला उपसग । सम ०- करणम्‌ 
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-- कारः 1. दीनता,.अवमानना 2. अनादर, घृणा, जप- 
मान- न्यक्कारो हृदि वच्रकीर इव मे तीब्र परिस्पं- 
दते-महावी ० ५।२२, ३।४०;, गंगा०. ३२, भावः 
1. दीनता, अवमानना 2. घटिया करने वाला, मात- 
हती, अधीनता, भावित _ (वि०) 1. दीन, अधः 
- पतित, अपमानित 2. आगे बढ़ा हृभा, श्रेष्ठता को 
पराप्त, अप्रघानीकृत- -न्यगभावितवाच्यव्यंग्यग्यजन 
क्षमस्य चब्दार्थयगलस्य-- कान्य ० १। 
न्यक्ष (वि०) [ नियते निङृते वा अक्षिणी यस्य-ब० स, 
षच्‌ प्रत्ययः ] नीच, जवम, दुष्ट, कमीना,- क्षः 1. 
मैसं 2. परशुराम का विदोेषण,--क्षम्‌ सूराल, छिद्र । 
न्यग्रोधः [ न्यक्‌ रुणद्धि- न्यक्‌ 1-रष्‌ +अच्‌ । 1. बरगद 
का पेड 2. पुरस, रंबाई का एक नाप जिसको लंवाई 
उतनी होती ह जितनी कि दोनों हायों को फलानं से 
होवे । सम०-परिमंडला श्रेष्ठ स्त्री (श्रेष्ठ स्त्री की 
परिभाषा यह ह स्तनौ सुकठिनौ यस्या नितंब च 
विशालता, मध्ये क्षीणा भवेद्या सा न्यग्रोधपरिमंडला 
(शब्द०), दूर्वाकिांडमिव इयामा न्यग्रःवपरिमंडला 
-भद्वि° ४।१८ 1 
न्यक: [ नि-}-जञ्च्‌ ड्‌ ] एक प्रकार का बारहसिगा 


--रषु° १३।१५ । 

न्यञ्च्‌ (वि०) (स्वरी °-नीची) [ नि | 
नीचे कौ गोर मुडा या ञ्षुका हआ, या नीच को ओर 
जाता हुमा 2. मुंह के बल केटा हुमा 3. नीच, धृणा 
के योग्य, अघम, कमीना, दृष्ट--शि० १५।२१, (यहां 
इसका अथं “निम्नः या नीचे कीओर भीहं) 4. 
मन्थर, आसी 5. पूर्ण, समस्त । 

न्यंचनम्‌ [ नि-}-अञच्‌ त्युट्‌ ] 1. वक्र 2. छिपने का 
स्थान 3. कोटर 1 

न्ययः [नि इ-अच्‌] 1. हानि, नाड 2. वरवादी, क्षय । 

न्यतनम्‌ [नि-}-अस्‌ ल्यट्‌ | 1. जमा करना, केटना 2. 

सपना, छोडना । प 

न्यस्त _( भू० क० कऽ) [नि¬+-अस्‌~+- क्त] 1. डाला हुआ, 
फेंका हमा, क्िटाया हमा, जमा किया हुमा 2. 
अन्दर रक्ला हृभा, अनन्तहित, प्रयुक्त--न्यस्ताक्षराः 

० १।७ 3. वणित, चित्रित - चित्रन्यस्त 4. 

सुपुद किया हुमा, सौपा हुमा, स्यानान्तरित -विक्रम° 
५। १७, रत्न ० १।१० 5. रहना, टिकन। 6. छोड़ा हभ, 
एक ओर डाला व, उत्सृष्ट । सम-दंड (वि०) दंड 
जोडने वाका, - ( (वि०) मरा ह, मृत,--शास्त्र 
(वि०). 1. जिसने हथिथार डाक दिये हो-ाचार्यस्य 
िभुनणु [ रोन्यस्तशस्त्रस्य शोकात्‌- वेणी ° ३।१८ 
2, , अरक्षित 3. जो हानि कारकनहो। 

न्याक्यम्‌ [नि ¬+- अक्‌ -{-ण्यत्‌ ] तके हए चावल, मूर्मुरे । 

न्यव [नि--अद्‌-[-ण] खाना, खिकाना । 


क्विन्‌ 


न्यायः [नियन्ति अनेन- नि-इ घन] 1. प्रणाली 
तरीका, रीति, नियम, पद्धति, योजना--अघाभिकं 
व्रिभिर्स्ययं निगृहीयात्‌ प्रयत्नतः-मनु° ८।३१० 2. 
उपयुक्ता, ओौचित्य, सुरीति--कि० ११।३० 3. 


कानन, न्याय या इंसाफ, नतिक ॒विहाकता, न्याय्यता, . 


सचाई, ईमानदारी-- यांति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्य॑चोऽपि 
सहायताम्‌ -अनघं० १।४ 4. क्रानूनी मृक्रदमा, 
करानूनी कारवाई 5. क्रानून के अनुसार दण्ड, निर्णय 
6. राजनीति, अच्छा दासन 7. समानता, सादुर्य 8. 
लछोकरूढ़ नीतिवाक्य, उपयुक्त दष्टांत, निदाना जैसे 
कि 'दंडापूप न्याय काकतारोय न्यायः "घुणाक्षर 
न्यायः आदि दे° नौ ° 9. वैदिक स्वर- न्यायंस्तिभिर्‌- 
दीरणम्‌-कु० २।१२ (मल्लि न्यायः शब्द का 
अर्थं 'स्वर' करते हं, परन्तु हमारी सम्मति मं यहां 
"पद्धति" "रीति! हं जो कि तीन पद्धतियों "अर्थात्‌ 
ऋक्‌, यजुस्‌ ओर सामन्‌ में प्रकट किया गयाहं) 
भर्तृ ३।५५ 10. (व्या ° में) विइवव्यापी नियम 
11 गौतम ऋषि प्रणीत न्यायरास्व 12 तकं शास्त्र, 
न्यायद्शंन 13. अनुमान की पूरी प्रक्रियां (जिसमे 
पाचों अंग अर्थात्‌ .प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय 
ओर निगमन सम्यिकलित ह) । सम०-पथः मीमांसा 
दर्शन,-बतिन्‌ (वि०) आचरणशील, न्यायानुसार 
आचरण करने वाका, वादिन्‌ (वि०) न्याय्य ओौर 
घर्मानुमोदित बात कहनेवाला,-- शास्त्रम्‌ तकं विज्ञान, 
तकंशास्त्र,- सारिणी उचित तथा उपयुक्त व्यवहार 
--सूत्रम्‌ गौतम प्रणोत न्यायदशेन के सूत्र | 

विक्ले० चू सिद्धान्त-वाक्य या रोकरूढ्‌ नीतिवाक्यो को 
पाठकों के उपयोग के लिए सग्रह करके नीचे अकरादि- 
क्रमसे रख दिया गया ह्‌ । 

1. अंधचटकन्यायः [अन्व के हाथ वटेर कुगना] अथं में 
` "ुणाक्षर न्याय के समान । 

2. अंधपरंपरान्यायः [अंघानुकरण--जव लोग विना विचारे 
दूसरों का अन्धानुकरण करते ह ओर यह नहीं 
कि इस भ्रकार का अनुकरण उन्हे अन्धकार म 
फसा देगा] । 


3. अरदंधतो दर्गनन्यायः [अरुन्धती ताराद्ंन का सिद्धात्‌, 


ज्ञातसे अज्ञात का पता लगाना; शंकराचायं 
निम्नांकित व्याख्या से इसका प्रयोग स्पष्ट हो जायगा 
-अरंधतीं दिदर्शायिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां तारा 
ममुख्यां प्रथममरुघतीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय 
परचादरुधतीमेत ग्राहयति । 


4. अदोकवनिकान्यायः [अशोकवृर्षो.के उद्यान का न्याय 


रावण नें सीता को अशोकवाटिका मे रक्वा था, 
परन्तु उसने ओौर स्थानों को छोड़ कर इसी वाटिका 
में क्यों रक्खा, इसका कोई विष कारण नहीं बताया 


( ५५७ ) 


जा सकता । सारांश यद्‌ हआ कि जब मनुष्य के पास 
किसी कायं को सम्पन्न करने के अनेक ॒ साघन प्राप्त 
हो, तो यह उसकरौ अपनी इच्छा हं -कि वह चाहे 
किसी सावन को अपना ऊे। एेसी अवस्या मेँ किसी 
भी साधन को अपनाने का कोई विशेष कारण नहीं 
दिया जा सकता । 

-अहमलोष्टन्यायः [पत्वर ओौर मिदर के छदि का न्याय] 
मिहटीः का ढला रूई को अपेक्षा कठोर है परन्तु वही 
कठोरता मदुता में बदर जाती ह जब हम "उसकी 
तुलना पत्थरसे करते हं । इसी प्रकार एक व्यक्ति 
बड़ा महतत्वपूणं समज्ञा जाता हं जव उसकी तुलना 
उसको अपेक्षा निचले दजं के व्यक्तियों से की जाती 
हे, परन्तु यदि उसको अपेक्षा श्रेष्ठतर व्यक्तियों से 
तुरना को जाय तो वही महत्वपूर्णं व्यक्ति नगण्य वन 
जाता हं । 'पाषाणेष्टकन्याय' भी इसी प्रकार प्रयुक्त 
किया जाता हं । 

- कदबकोरक (गोलक ) न्यायः [ कदंब वृक्ष का ककि 

का न्माय] कदंब वृक्ष की कलियां साथ ही खिल 

जाती हं, अतः जहां उदय के साथ ही कायं भी होने 
लगे, वहां इस न्याय का उपयोग करते है । 

. काक तालोय न्यायः [कौवे ओर ताड के फल का न्याय] 

एक कौवा एक वृक्ष को शाखा पर जाकर बेगही 

था कि अचानक ऊपरसे एक फक गिरा गौर कौवे 
के प्राण पखेरु उड़ गये-अतः जब कभी कोई घटना 
गुभहोया अशुभ अभ्रत्यारशित रूप से अकस्मात्‌ 

घटती हे, तब इसका उपयोग होता हं-तु° चन्द्रा ०- 

यत्तया मेलनं तत्र भि मे यद्च सुभ्रुवः, तदेतत्काक- 

तालीयमवितकितसंभवम्‌ ।. कुवल्यानन्द मं _भी-- 
पतत्‌ तालफलं यथा काकेनोपभुक्तमेवं रहोदशने- 

९ व्वा तन्वी मथा भुक्ता । दे° काकतारीयः 


* काकदंतगवेषणन्यायः [ कौवे के. दति 
न्याय उस समय प्रयुक्त होता हं. जब को 
व्यथं, अलाभकारी या असंभव काय करता हं । 


. काकाक्षिगोलन्यायः [कौवे को आंख गोलक का न्याय] 
एकदृष्टि, एकाक्षः आदि शब्दों से यह कल्पना की 
जातीहंकि कौवेकी आंख तो एकही होती ह, 
परन्तु वह आवर्यकता के अनुसार उसे एक गोक्क से 
दूसरे गोलकमे ऊेजा सकता हं 1 इसका उपयोग 
उस समय होता हं जब वाक्य में किसी शब्दया 
पदोच्चवय का जो केवल एक ही बार प्रयुक्त हुआ ह, 
आवरयकता होने पर दूसरे स्थान पर भो अध्याहार 
करलं == दीपोऽस्त्रिथाततरीपः इत्यत्र अस्वि- 
यामित्यस्य काकाक्षिगोलकन्यायेन अंतरीपञन्देनाप्य- 
न्वयः । 


स्ना ] यह 
व्यक्ति 


190. 


कूपयंत्रघ्टिका न्यायः [ रहट्टिडर न्याय ] इसका 
उपयोग सांसारिक अस्तित्व की विभिन्न मवस्यागों 
को प्रकट करने के किए किया जाता हं- जैसे रहट 
के चलते समय कुछ टिडर तो पानी से मरे हए ऊपर 
को जाते दहे, कु खा हो रहे ह, ओौर कुछ बिल्कुल 
खारी होकर नीचे को जा रहे हं-कांर्चित्तुच्छयति 
प्रपूरयति वा कांदिचन्नयत्युन्नति -कांदिचत्पात॒विघौ 
करोति च पुनः कांदिचन्नयत्याकुलान्‌, अन्योन्यप्रति- 
पक्षसंहतिमिमां लोकस्थितिः बोधयन्नेष क्रीडति क्ष- 
यंत्रघंटिकान्यायप्रसक्तो विधिः। मृच्छ० १०।५९। 


 घटूकुटीप्रभातन्यायः [ चुंभी धर के निकट पौफटी 


का न्याय ] कहते हं एक गाड़ीवान चुंगी देना नहीं 
चाहता था, मतः वह॒ ऊबड़-खाबड़ रास्ते से रात को 
ही चरु दिया, परन्तु दुभग्यवश् रात भर इवर-उधर 
घूमता रहा, जव पौफटी तो देखता क्याहं कि वह्‌ 
ठोकं चुंगीधरके पासही खड़ा दहे, विवज्ञ हो उसे 
चगो पड़ी इसकिए जव कोई . किसी कायं को 
जानबूञ् कर टालना चाहता हं, परन्तु में उसी को 
करने के लिए विवश होना पडताहं तो उस समय 


- इस न्याय का प्रयोग होता हं---दे° श्रीवर- तदिदं 


12. 


13. 


14. 


घट्टकुटीप्रभातन्याय मनुवदति । 

धुणाक्षर न्यायः [ककड में घृणकोटों द्वारा निर्मित 
अक्षर का न्याय] किसौ लकड़ी मेंधुन ल्ग जानेसे 
अथवा किसी पुस्तक मे दीमक ल्ग जाने से कुछ 
अक्षरो की आकृति से मिरते-जुलते चिल अपने आप बन 
जाते हं, अतः जब कोई कायं अनायास व अकस्मात्‌ हो 
जाता हं तब इस न्याय का प्रयोग किया जाता ह । 
दण्डापुपन्यायः [ डंडं ओर पूडे का न्याय ] जब डंडा 
ओौर पूडा एक ही स्यान पर रक्ख॒गये-ओर एक 
व्यक्तिने कहा कि डंडेकोतो चह घसीट करके 
गये ओर खा लिया, तो दूसरा व्यक्ति स्वभावतः यह 
समञ्मकेताहंकिपूडातो खा हीच गया होगा- 
क्योकि वह उसके पास ही रक्लाथा। इसलिए 
जब कोई वस्तु दूसरी के साथ विशेष रूप से अत्यत 
संबद्ध होती हं ओर एक वस्तु के संब मे हम कुछ 
कहते हं तो वही बातः दूसरी के साथ भी अपने आप 
ाग्‌ हो जाती हं, तु०- मूषिकेण दंडो भक्षितः इत्य- 
नेन तत्सहचरितमपूपभक्षणमर्थादायातं भवतीति नियत- 
समानन्यायादर्यातरमापततीत्येष न्यायो दंडापूपिका- 
सा०द० १०। - 

देहलोदोपन्यायः [ देहरी पर स्थापित दीपक का 
न्याय] जब दीपक को देहो पर रख दिया जाता हं 
तो इसका प्रकाडा देहली के दोनों ओर होता हं मतः 
यह न्याय उस समय प्रयुक्त किया जाता हं जब एक 
ही वस्तु दो स्थानो पर काम आवे । 








135. 


16. 


17. 


18. 


1 9. 


21. 


 बदह्भिधूमन्यायः [ धृएे सेअग्नि का 


( ५५८ ) 


नृषनापितयपुक्रन्यायः [ राजा ओर नाई के पुत्र 
का न्याय ] कहते हकि एकं नाई किसी राजा के 
यहाँ नौकर था, एक बार राजा ने उसे कहा कि मेरे 
राज्य मजो लडका सबसे सुन्दर हो उसे लाओ। 
नाई बहुत दिनो तकं इधर उघर भटकता रहा परन्तु 
उसे एसा कोई बालक न मिका जैसा राजा चाहता 
या। अन्त में घककर ओर निराश होकर वहु धर 
लौट आया- तब उसे अपना काला-कलूटा लडका 
ही अत्यंत सुन्दर लगा 1 वह॒ उसी को केकर राजा के 
पास गया पहले तो उस काले कलृटे वालक को देख 
कर राजाको बड़ा क्रोष आया परन्तु यह विचार 
कर॒ कि मानव मात्र अपनी वस्तुको ही सर्वोत्तम 
समक्षता ह, उसे छोड दिया--तु° सवं: कांतमात्मीयं 
प्यति-हिन्दी-अपनी छाछ को कौन खदा बताता हं । 


पकप्रक्षालनन्यायः [ कोचड घोकर उतारने का 


न्याय ] कीचड़ लगने पर उसे घो डालने की अपेक्षा. 


यह अधिक अच्छा टं कि मनुष्य कौोचड़ लगने हीन 
देवे । इसी प्रकार भयग्रस्त स्थिति में फंस कर -उससे 
निकलने का प्रयत्न करने कौ अपेनल्ा यह ज्यादह्‌ 


अच्छा हं कि उस भयग्रस्त स्थितिमें कदम हीन 


रक्खे-तु०-श्रक्षालनादि पंकस्य दूरादस्पर्दानं वरम्‌- 
"सौ दवा से एक परहेज अच्छा" । 
पिष्टपेषणन्यायः [ पिसे को पीसना ] यह्‌ न्याय उस 
समय प्रयुक्त होता हं जब कोई किये हृए कायं को 
ही दुबारा करने लग्न. टं, क्योकि पिमे को पीसना 
-फाल्तू गौर व्ययं कायं हं -तु° कृतस्य करणं वुधा । 
बीजकरुरन्यायः [ वौज भौर अङ्कूर का न्याय] 
कायं कारण जहां अन्योन्याश्रित होते हं वहां इस 
न्याय का प्रयोग होता है (बीज से अङ्कुर निकटा, 
गौर फिर सभय पाकर अंकुर से हो वीज की उत्पत्ति 
हई) अतः न बीज के विना अङ्कुर ठो सक्तां 
मौर न अंकुर के विना बीज । 
लोहचुम्बकन्यायः [ लोहे ओर चुंवक का आकर्षण 
न्याय | यह प्रकृति सिद्ध बात ह कि लोहा चवक की 
भोर अङ्ृष्ट होता हे, इस प्रकार प्राकृतिक धनिष्ट 
संबंध ॒य। निसगेवृत्ति कौ वदौकत समी वस्तुए एक 
दूसरे को ओर आकृष्ट होती ह । 
1 अनुमान ] धृष 
गौर अग्नि को अवद्रयभावी सहवतिता नसगिक है, 
अतः (जहां धूमा होगा वहां जाग अवद्य होगी) । 
यह्‌ न्याय उसी समय प्रयुक्त होता है जहाँ दो पदार्थं 
कारण-कार्यं यादो व्यक्तियों का अनिवायं संवंध 
बताया जाय 1 

बढकुमारीवाक्यं (वर )न्यायः [ बूढी कुमारी को 
वरढान न्याय ] इस प्रकार का वरदान मगना जिसमे 


24. 


26. 


वह सभी बार्ते आ जाय जो एक व्यक्ति चःहता हू । 
महाभाष्य में कथा आती हं कि एक बुद्िया कमारी 
कोडइन्द्र ने कहाकि एकही वाक्यम जो वरदान 
चाहो मांगो, तब बुद़िया बोली- पत्रा मे बहुक्षीर 
त कांचनपात्रयां मुंजीरन्‌ (अर्थात्‌ मेरे पुत्र 

ने की थाली में घौ दूष युक्त भात खाये) । इस 
एक दी वरदान में बुढिया ने पति, पुत्र, धन-घान्य, 
पदु, सोना . वादी सव कुछ मांग किया । अतः जहां 
एकं की प्राप्ति से सव कु प्राप्त हो वर्हां इस न्याय 
का प्रयोग होता हं । 


. शाखाचंद्रन्यायः [ शाखा पर वतंमान चन्रमा का 


न्याय ] जब किसी को चन्द्रमा का दशन करातेहं 
तो चन्द्रमा के दुर स्थित होने पर मी हम यही कहते 
हं देखो सामने वृक्ष को शाखा के ऊपर चांद दिखाई 
देता ह” । अतः यह्‌ न्याय उस समय प्रयुक्त होता हं 
जब कोद वस्तु चाहे दूर ही हो, निकटवर्ती किसी 
पदायं से संसक्त होती हं । 


 तिहावल्ञोकनन्यायः [ सिह का पीछे कर देखना] 


यह उस समय प्रयुक्त होता हं जव कोई व्यक्ति आगे 
चलने के साय र अपने पूरवेकृतकायं पर मी दृष्टि 
डालता रहता ह-जिस प्रकार सिह शिकार की 


` तला में आगे भी बढता जाता ह परन्तु सायही 


पीछे मुड़कर भी देखता रहता हं । 

स्रुचोकटाहन्यायः [ सूई ओर कडाही का न्याय ] यह 
उस समय प्रयुक्त किया जाता हं, जब दो वातं -. एक 
कठिन ओर एक अपेक्षाकृत आसान-- करने को ठो, 
तो उस समय आसान कायं को पह करिया जाता 
हं, जगे किं जव किसी व्यक्ति को सुई ओर कड़ाही 
दो वस्तुएँ बनानी हं तो वह सुई को पे बनवेगा-- 
क्योकि कड़ाही कौ अपेक्षा सुई का वनाना आसान 
या भल्पश्रमसाध्य हं । 


- स्यूणानिखननन्यायः [ गढ़ा खोदकर उसमे थूणी 


जमाना ] जब किसी मनुष्य को कोई धूणी अपने धर 
मं कगानी होती हं तो मिट्टी कंकड़ आदि बार वार 
डाल कुर ओर कूटकर वह्‌ उस थूणी को दृढ़ बनाता 
हे, इसी प्रकार वादी भी अपने अभियोग की पुष्टि में 
नाना प्रकार के तकं, भीर दृष्टान्त उपस्थित करके 
अपनी वात का ओर भी अधिक समर्थन करताह। ` 
स्याभिभत्यन्यायः [ स्वामी ओर सेवकं का न्याय] 
इसका प्रयोग उस समय किया जाता हं जव पागल 
मीर पाल्य, पोषक ओर पोष्य के संबन्ध को वतलाना 
होताहं यासे ही किन्दींदो पदार्थो का संवंघ वत- 
काया जाता हं । 


न्याप्य (दि०) [ न्याय--यत्‌ ] 1. ठीक, उचित, सही, 


न्यायसंगत, उपयुबत, योग्य-- न्याय्यात्पथः प्रविचरति 





( ५५९ ) 


पदं न घोराः-मरतृं° २।८३, मग० १८।१५, मनु° 
२।१५२, ९।२०२, रघु० २।५५, कि १४।७, कु° 
६।८७ 2. सामान्य, प्रचलित । 

न्यासः [ नि -{-अस्‌ + घञ. ] 1. रना, स्यापित करना, 
आरोपण करना-तस्याः खुरन्यासपविव्रपांस्‌--रघु 
२।२, कू ० ६।५०, चरणन्यास, अंगन्यासं आदि 2. 
अतः कोई भी छाप, चिह्वु, मोहर, ठप्पा, अतिशस्त्र 
नखन्यासः-- रधु ° १२।७३, "जहां नखचिह्व, शस्त्र- 
चिह्लो से,मी बढ़ गये, दतन्यासः 3. जमा करना 4. 
धरोहर, भमानत प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा-श० 
४।२१, रघु ° १२।८, याज्ञ ° २।६७ 5. सपना, बचन- 
बद्ध होना, सिपुदं करना, हवाके करन 6. चित्रित 
करना, लिख रखना 7. छोडना, उत्सगं करना, 
त्यागना, तिलांजल्ि देना-- शस्त्र, भग० १८।२ 8. 
सम्मुख रखना, घटाना 9. खोद कर निकालना, 
(पंजे आदि से) पकड़ना 10. दारीर के भिन्न भिन्न 
अंगों मे भिन्न ।भन्न देवताओं का ध्यान जो सामान्य 
रूप से मंत्र पाठ के साय २ तदनूरूप हावभाव सहित 
सम्पन्न किया जाता हं। सम०-अपह्कवः किसो 
धरोहर का प्रत्याख्धान करना,-षारिन्‌ (१०) धरो- 
हर रखने वाका, रहन रखने वाला । 


न्यासिन्‌ (प्‌०) [ न्यास-}-इनि ] जिसने अपने समस्त 
, सांसारिक बधनों को काट डाला हं, संन्यासी । 

न्यं (न्यु) ल (वि०) ] नि -+-उडल्‌ {-घव्न ] 1. मनोहर, 
सुन्दर, प्रिपं 2. उचित, टीक । 

न्युम्ज (वि०) [ नि--उन्जन-}-अच्‌ ] 1. नीवे की ओर 
सुका हुआ, या मृडा हृ, मुंह के वक केटा हुआ 
-ऊर्ध्वापित न्युग्जकटाहकल्पे (व्योम्नि)- न° 
२२।३२ 2. ्षुका हुआ, टेडा 3. उन्नतोदर 4. कुबड़ा, 
--ग्जः बड़ या वरगद का पेड । सम०-खङ्कुः खांडा, 
वक्र खड्ग । तै 

न्यून (वि०) [ नि--उन्‌-{-अच्‌ ] 1. कम किया हुआ, 
घटाया हज, छोटा किया हुआ 2. सदोष, घटिया, 
हीन, अभावग्रस्त, रहित या विहीन-जसा कि अर्थ, 
न्यून मे 3. कम (विप० अधिक )--याज्ञ० २।११६ 
4. सदोष (किसो अंगसे) पाद 5. नीच, दुष्ट, 
द्वृत्त, निद्य,- नम्‌ (अव्य०) कम, कम मात्रा में। 
सम्‌०-अंग (वि०) अपांग, विकलांग,-मधिक 
(वि०) कम या ज्यादह, असमन,-घौ निर्बुदधि, 
अज्ञान, मूखं 1 

न्यूनयति (ना० बा० पर०) घटना, कम करना 1 


प (वि) [पा-क ] (समास के अन्त मे प्रपुक्त ] 1. 
पीने वाला, जैसा कि द्विपः "अनेकप" मे 2. चौकसो 
करने वाला, रक्षा करने वाला, हकूमत करने वाला 
जैसा कि "गोप" नुप" ओर शक्षितिप' म-पः 1. वायु 
हवा 2. पत्ता 3. अंडा । 

पक्कणः [ पचति श्वादिनिङृष्टमांसमिति- पृच्‌ {क्वप्‌ 
= पक्‌ शवरः तस्य कणः कोलाहलशब्दो यत्र ] 1. 
चांडाल काघर वर्वर या जंगली आदमी का धर्‌। 

पितिः (स्त्री ०) [ पच्‌ {क्तिन्‌ ] 1. पकाना 2. पचना 
हा्मा या पाचन शक्ति 3. पकं जाना, परिपक्व 
होना, परिक्वावस्था विकास 4. प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा । 
सम० - शूलम्‌ अजीणं के कारण पेट मेँ होनें वाला 
0 414. 1. रसोडया पाचक 2. पकाने 

व° = * 
५ £ क त शान ( (९० ५ 
पदतुम्‌ [ पच्‌ 1. यज्ञार्नि को स्थापित 
व ॥ इस प्रकार स्थापित यज्ञाग्नि । 
पक्तिम्‌ (५ [ पच्‌¬विद + मम्‌ ] 1. पक्का, प्रका 
हुमा 2. परिपक्व, 3. पकाया- हभा । 
पर्य (बि०) [ पच्‌-क्त, तस्य वः ] 1. पकाया इजा, 


प 


मूना हुआ, उबाला इमा--जेखा कि “पक्वान्न में 
2. पचा जा 3. सेका हभ, गरम किया दमा, तपाया 
हुमा (विप० आम) पम 
३ 4. परिपक्व, पक्का, पक्वबिम्बाधरोष्ठी ० 
८२ 5. सुविकसित, सुपूरित, परिपक्व जैसा कि 
'पक्वघी' में 6. अनुभवरोल, बम्‌ 7. (फोड़ को) 
भांति) पका हभ चिसमें पडने वालो हो 8. 
सफेद (बाल) 9. नष्ट, क्षोयमाण विनाश्च के अन्त 
पर, अपनी मृत्यु का स्वागत करने के किए पक्का 1 
सम०-मतिसारः पुरानी पेचिश,-गन्नम्‌ मसालः 
आदि डारूकर बनाया गया मोचन. आशयः पेट, 
उदर,-इष्टका पको हुईं ईंट, इष्टकचितमू पक्की 
ईंटों से निमित भवन,- हृत्‌ (वि ०) 1. पकाने बाला, 
2. परिपक्व होने वाला, -रसः शराव, मदिरा-बारि 
४; ०) कंडी का पानी। 

पक्वः (पुं०) एक वर्वर जाति का नाम, चाण्डाल । 

पञ्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ्‌, पक्षति, पक्षयतिः 1. 
लेना, ग्रहण करन 2. स्वीकार करना 3. पक्त छना, 
तरफदारी करना । | 

पक्षः [ पक्ष्‌+-अच्‌ ] वाडू, भुजा, अचापि पक्षावपि नोद्धि- 








५ ५ +, 


येते-का० ३४७, इसी प्रकार न निकल 
आये हं पंख जिसके, पक्षयुक्त, ` पकच्छेदोद्यतं शक्रम्‌ 
-रघु० ४1१०, ३।४० 2. वाण के दोनों ओर गे 
पंख 3. किसी मनुष्य या जन्तु का पादवं, कघा--स्त- 
बेरमा उभयपन्षविनीतनिद्राः--रषु ° ५।७२ 4. किसी 
भी वस्तु का पाइवं, बग 5. सेना काएक कक्षया 
पाइवं 6. किसी वस्तु का अघंभाग 7. चान्द्र मास का 
अं माग, पखवारा (१५ दिनों का) (इस व के 
दो प्ल ह-शुक्लपक्ष-जिन दिनों चन्द्रमा 
निकला रहता हं, कृष्ण या तमिश्नपक्ष-अंधियारा 
पाख) तमिश्रपलेऽपि सह॒ प्रियाभिर्ज्योत्स्ना वतो 
निविद्यति प्रदोषात्‌-रषु° ६।३४, मनु° १।६६ 
याद ० ३।५०, सीमा वृद्धि सम।याति शुक्लपक्ष इवो- 
इराट्‌-पंच ० १।९२ 8. दर, गुट, पहलू-प्रमुदित- 
वरपक्षं--रघु° ६।८६, शि० रा ११७, मग० १४।२५., 
रघु° ६।५३,१८ 9. किसी एक दल से संबद्ध, अनु- 
यायी, सास्षीदार-शत्रुपक्षोभवान्‌-हि० १ 10. 
श्रेणी, समुदाय, समूह, अनुयायियों को संख्या --शत्रु°, 
मित्रः 11. किसो तकं क। एक पहलू, विकल्प, दो में 
से को सा एक पक्ष,- पक्षे दूशरा पहलू, इसके विप- 
रीत - पूवं एवामवत्पक्षस्तस्मिन्नाभवदत्तरः- रघु 
४।१०, १४।३४, तु ° पूर्वं पल्ल ओर उत्तरपक्ष 12. एक 
सामान्य विचार जसा कि "पक्षांतरे' मे 13. चर्चाका 
विषय, प्रस्ताव 14. अनुमान-प्रक्रिया का विषय (वह 
वस्तु जिसमे साध्य कौ स्थिति - संदिग्ब हो) संदिग्घर- 
साध्यवान्‌ पक्लः-तकं०, दघतः शद्धिमृतो गृहीतपन्ञाः 
--शि° २०।११ (यहां इसका गयं 'पंखयुक्त' भी है) 
13. दो कौ संख्या को प्रतीकात्मक उक्ति 16. पक्षी 17. 
अवस्था, दशा 18. शरीर 19. शरीर का अंग 20. राजा 
का हाथी 21. सेना 22. दीवार 23. विरोष 24. प्रति- 
वचन्‌, उत्तर 23. रारि,समुज्चय (समासे 'वाल'का अर्थं 


देने वाङ शब्दों के साथ), केदापक्षः, तु° हस्त । सम० 
-मंतः कोरईसे मी पक्ष क्रा पनद्रहृवां दिन अर्यात्‌ 
अमावस्या या पूर्णिमा का दिन--अंतरम्‌ 1. दूसरा 
पाडवं 2. किसी तकं का दूसरा पहलू 3. ओौर विचार 
या कल्पना,- आघातः 1.शरीर के एक अंगकामारा 
जाना, अधकक्रव -आभासः 1. श्नामक तकं 2. 
मिथ्या परिवाद या फए़रियाद,-भाहारः पखवारे में 
केवर एक बार मोजन करना, - ग्रहुणम्‌ किसी भी 
पक्ष का हो जाना,ः-चरः 1. यु थज्नष्ट हाथो 2. चन्द्रमा, 
व (ष्‌०) इन्द्र का विशेषण (पहाड़ के पलो या 

को काटने वारा), कु० १।२०,-जः चाद 
--ढयम्‌ 1. किसी विवाद के दोनों पहलू 2. दो 
पखवारे अर्यात्‌ एक मास,--दारम्‌ _ चोरदरवाजा, 
निजी दार, भर (वि०) 1. पंखधारी 2. एक क 


पक्ष छेन वाला, किसी -एक की तरफ़दारी करने वाला 
(रः) 1. पक्षी 2. चन्द्रमा 3. हिमायती ८ यश्नष्ट 
हाथी,- नाडी पक्षो का मोटा पर जिसे भांति 
प्रयुक्त करते हें, पातः 1. किसी एक की तरफ़दारी 
करना 2. (किसी वस्तु के छिए) स्नेह, प्रेम, चाह, 
उचि- भवंति भग्येषु हि पक्षपाताः कि० ३।१२, 
वेणी ° ३।१०, उत्तर० ५।१७, रिपुपक्षे बद्रःपक्षपातः 
-मुद्रा० १।३ 3. किसी दल विष कौ ओर ९ 
राग, हिमायत, तरफदारी--पक्षपातमत्र देवी नो 
-माक्वि० १ सत्यं जना वच्मि न पक्षपातात्‌ 
- मतृं° १।४७ 4. पंखो का गिरना, पक्षमोचन 5. 
हियायती-पातिन्‌ (वि०). 1. पक्षपात करने वाला, 

किसी एक दक का अनुयायी, (किसी एक विशिष्ट 
बात का) तरफ़दार- पक्षपातिनो देवा अपि पांडवा- 
नाम्‌ वेणी० ३ 2. सहानुमूति करने वाला-वेणी° 


३ 3. अनुयायौ, हिमायती, मित्र-यः सुरपक्षपाती 
--विक्रम० १, (नै° २।५२ मे "पक्षपातिता' शब्द का 
अयं ह॒ "पंखों की गति" भी ),- पालिः चोर दरवाजा, 
--विवुः कक ॒पक्षी,--भागः 1. पादवं, बगल 2. 
विरोषतः हाथी का पावं,--भुक्तिः उतरी दूरी जितनी 
सूयं एक पखवारे मे तय करता हं,- मूलम्‌ पंख की 
जड, --वादः 1. एकतरफा बयान 2. एक पक्ष कौ 
उक्ति, मताभिव्यक्ति, - वाहनः पक्षी, षतः (वि०) 
जिसका एक पादवं लक्वे से बेकाम हो गया हो,- हरः 
पक्षी,--होम 1. पन्द्रह दिन तक होने वाका यज्ञ 2. 
पाक्षिक यज्ञ । 

पाकः [पदा +-कन्‌] 1. चोर दरवाजा 2. पक्ष, पारव 3. 
साथी, हिमायती (समास के अन्त में प्रयुक्त) । 

पक्षता [ पक्ष +तल्‌ टाप्‌ ] 1. मित्रता, हिमायत 
+ दल- विशेष का अनृगमन 3. किसी एक पक्ष का 

ना । 

पक्षतिः (स्त्री °) [पक्षस्य मूलम्‌-पक्ष.+-ति] 1. पंख की 
जड अलिक्च्चचुपुटेन पक्षती- न° २।२,- शङ्खं 
च्छिन्न जटायुपक्षतिः--उत्तर० ३।४३, शि ० ११।२६ 
2. व की ५ । 

पक्षाकः [पल ~+ गाट्च्‌] पंछी । दनो 

पक्षिणौ [पक्ष +-इनि ।- डीप्‌] 1. मादा षकषौ 2. दो दिनों 
के बीच की रात (द्वावह्लावेक रात्रिश्च पक्षिणीत्य- 
भिधौयते) 3. पूणिमा । 

पलिन्‌ (वि०) (स्मौ -णी) [पका -इनि] 1 पंखयुक्त 
2. व।जूवाला 3. तरफदार, दल विशेष का अनुयायी 
-[१९०) 1. पक्षौ 2. तीर 3. शिव का विशेषण । 
सम ०--इन्द्रः ¬प्रवरः --राज्‌ (ष्‌०) --राजः- तिह. 
---स्वामिन्‌ (पः०) गण्ड का विशेषण, कीटः छाटी 
चिडिया,-ज्ञाला 1. घोसला 2. चिडियाघर । 





( ५६१ ) 


पक्मन्‌ (नप्‌ ०) [प्‌ -मनिन्‌] 1. वरौनी--सखिलगुरुभिः 
पक्ष्मभिः-मेध० ९०।४७, रघु० २।१९, ११।३६, 
2. फूरु को पंखड़ी 3. घागे का सिरा, पतला धागा 
4. बाजू । 

पदेमल (वि ०) [पक्ष्मन्‌ खच्‌] 1. दुढ़, लम्बी ओौर सुन्दर 
बरोनौ वाला--पक्ष्मलाक्ष्याः- ० ३।२५ 2. बालों 
वाका, लोमश, रोएदार-मृदितपक्ष्मकरल्लकांगः 
-शि० ४।६१। 

पक्ष्य (वि ०) [पक्ष -[-यत्‌] 1. पखवारे में होने वाला, 
पाक्षिक 2. तरफदार 3. पक्षपाती,-क्ष्यः हिमायती, 
अनुयाय मित्र, सखा- ननु वच्िण एव वौर्यमेतद्विज- 
यते द्विषतो यदस्य पक्ष्याः- विक्रम० १।१६। 

पंकः,-- कम्‌ [पंच्‌ विस्तारे कर्मणि करणे वा घञ, कुत्वम्‌] 
गारा, सदार मिट, दक्दल - अनीत्वा पंकतां घूलि- 
मुदकं नावनिष्ठते--शि० २।३४, कि० २।६, रघु 
१६।३० 2. अतः मोटी राशि, स्यू ढेर--ङृष्णा- 
गृरुपंक--का० ३० 3. ददल, कीचड़, घंसन 4. 
पाप । सम० - कोरः टिटहिरो,-क्रडः सूभर+ ग्राहः, 
मगरमच्छ, घडियार,- छिद्‌ (पु) रोठे का वृक्ष 
(कतक, जिसके फल से गदङे पानी को स्वच्छ किया 
जाता हं) --मालवि० २।८,-- जम्‌ कमल, “जः, 
“जन्मन्‌ (पुं०) ब्रह्मा का विशेषण, “नाभः विष्णु का 
विशेषण--रव्‌ ० १८।२०,-- जन्मन्‌ (नपुं०) कमल 
(पुं०) सारस पक्षी मंश्ुकः द्विकोष शंख,.--श्ह. 
(नपुं °) ,-दहम्‌ कमल,-- वासः कंकड़ा । 

पकजिनो [पंकज -{- इनि] 1. कमल कापौधा-- कि ° १०।३३ 
2. कमलो का समूह 3. कमलो से भरा हुमा स्यान 
4. कुमुद डो । 

पंकणः [पृषो० सा०] चांडाल की भ्लोपड़ो, दे° “पक्कणः । 

पकारः [पङ्क्‌-}-ऋ-}-अण्‌] 1. सिवार 2. वाँव, मेड 
3. जीना, सोढ़ी, पौडियां 1 

पंकिङ (वि ०) [पंक -;- इलच्‌] गारे से भरा हुआ, गदला, 
मेला, मलिन -- शि ° १७।८ । 

पंकेज [पंके जायते - पके }- जन्‌ +ड] कमल 1 

केदह्‌. (नपुं), हम्‌ [ पंके रुह क्विप्‌, क वा | 
कमल, हः गरस पक्षी । - द क 

पंकेहप (वि०) [ पके शी +अच्‌ | दक्दक म रहन 
वाला । 

पंक्तिः (स्त्री °) [पच्‌ +-क्तिन्‌ ]:. छइन, कतार, श्रेणी, सिल- 
सिका-दुश्येत चारूपदपंक्तिरलक्तकांका-विक्रम ° ४।६, 
पक्ष्म पक्ति--रघु ° २।१९, अल्पिक्तिः--कु ° ४।१५, 

रु ० ६।५ 2. समूह. संग्रह, रेवड, दख 3- (एक ही 

जाति के) लोगों कौ लादइन जो खाने पर वेठो टो, 
एक हौ जाति के सहभोजियों का.समुद्राय -तु° 
पंकितिपानन 4. जीवित पीढी 5. पृथ्वी 6. यज्ञ, प्रसिद्धि 
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7. पांच का संग्रह, पांच की संख्या ,8. दस की संख्या 
जंसा कि 'पंक्तिरय' गौर 'पक्िग्रीव' मं हं । सम०- 
प्रीवः रावण का विदषण,- चरः समुद्री उकाब, 
कुरर पक्षी, -दूषः,- दूषकः, जिसके साय बेठकर 
भोजन करने में दूषण लगे, एेसा समाज को दूषित 
करने वाला व्यक्ति,- पावनः भादरणीय या सम्मानित 
व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण जो विद्वान्‌ होने के 
साय २ अपनी उपस्यिति से भोज कौ पक्ति को 
पवित्र कर देता हं,-- पंक्तिपावनाः पंचारनयः-मा० 
१, यहां जगद्धर कहता हं - पंक्तिपावनाः पक्तौ 
मोजनादिगोष्ठचां पावनाः, अग्निभोजिनः पवित्रावा; 
यद्वा, यजृषां पारगो यस्तु साम्नां यदइ्चापि पारगः, 
अथर्वशिरसोऽव्येता ब्राह्मणः पंक्ति पावनः। या- 
अम्याः व पु सवं प्रवचनेषु च, यावदेते प्रपष्यंति 
पक्तथां ति च। ततो हि पावनात्पक्तथा 
उच्यंते पंक्तिपावनाः। मनु इस शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार करते हैः- अपां क्तथोषहताः पक्तिः पाव्यते 
येद्विजोत्तमः, तान्निबोघन कात्स्यन द्विजाग्रूधान्‌ पंक्ति- 
पावनान्‌ । मनु० ३1१८४- दे ३।१८३, १८६ 
मी,- रथः दशरथ का नाम-रघु° ९।७४ । 

पंगु (वि०) (स्वरी ०--गू-ग्मी) [खञ्ज्‌-1-कु, खस्य पत्वे 
जस्य गादेशः, नुम्‌] गडा, क्डलडाता, विकलांग- 

1. लंगड़ा, आदमी,- मूकं करोति वाचकं पंगुं 

कंधयते गिरिम्‌ 2. शनि का विशेषण ।- सम ° ग्राहः 
1. मगरमच्छ 2. दसवीं राशि, मकररारि । 

पंगु (वि०) [पङ्ड. लच्‌ ] लङ्गा, विकलांग । 

पच्‌ 1 (म्वा० उभ० पचति-ते, पक्व ) . 1. पकाना, भूनना, 
मोजन बनाना (यह घाते द्विकमंक बताई जाती 
हं--उदा० तच्डलानोदनं पचति परन्तु इस प्रकार ¦ 
का प्रयोग लौकिक संस्कृत में विरल हं ), यः पचलत्यात्म- 
कारणात्‌ मन्‌° ३।११८, श मत्स्यानिवापद्षयन्‌ 
दुर्बलान्‌ बलवत्तराः--०।२०, मतृ ° १।८५ 2. पकाना, 
(इंट आदि ) पकाना, दे° पक्व 3. (मोजन आदिक) 
पच्राना--पचाम्यन्नं चतुविषम्‌-मग० १५।१५ 
4. पकना, परिपक्व होना 5. पूर्णता को पहुचाना, 
(समञ्न आदि का) विकास करना 6. (घातु आदि 
का) गलाना 7. (अपने किए) पकाना (जा०)- 
कर्मवा ०-पच्यते, 1. पकाया जाना 2. पक्का होना, 
परिपक्व या विकसि होना, पकना (जाकर) फल 
देना, पूर्णता को प्राप्त करना--रधु ° ११।५०.-पाच्‌- 
यति-ते पकवाना, पक्का कराना, कराना, 
पूर्णता को पहुंबाना-सन्नंत पिपक्षति-पकाने की इच्छा 
करना-षपार-, पकना, परिपक्व होना, विकत्तित ह्न. 
चि- 1. परिपस्त होना, विकसित होनः एकन, रक देन 
-रध्‌ ० १७।५३ 2- पचाना 3. भलोगाति स्ना ६ 








॥1॥॥॥॥ ॥ |. 
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7 (स्वा आ०-पचते) स्पष्ट करना, विशद करना । 
षतः [पच्‌-}-अत] 1. अग्नि 2. सूयं 3. इन्द्र का नाम । 
वचन (वि०) [पच्‌ {त्युट्‌ ] पकाना, मोजन वनाना, परि- 

पक्व करना-नः अग्नि 1. पकाना, भोजन 

बनाना, परिपक्व करना 2. पकाने के उपकरण, वर्तन, 
इन्धन आदि । 
वचपचः [पकारे पच इत्यस्य द्वित्वम्‌] शिव जी कौ उपाधी । 
घा [ पच्‌--अड्‌ -¡-टाप्‌ ] पकाने को क्रिया । 
पचिः [ पच्‌ इन्‌ ] अग्नि । ध 
पचेलिम (वि०) [ पच्‌-1-एलिमच्‌ ] 1. शीघ्र ही, पकनं 
वाला 2. परिपक्व होने के योग्य 3. स्वतः या नसगिकं 


रूप से पकने वाला - ददर्शं माटूरफकलं पचेलिमम्‌-- 


न° १।९४,- मः 1. अग्नि 2. सूयं । 

पचेलुकः [ पच्‌ {-एलृक ] रसोइया । 

पञ्प्टिका (स्त्री) एक छोटी घंटी । 

पचक (वि ०) [ पंच }-कन्‌ ] 1. पांच से युक्त 2. पांच से 
संबद्ध 3. पाच से निमित 4. पांच से खरीदा हुजा 

5. पाच प्रतिशत छने वाला,--कः,--कम्‌ पांच वस्तुओं 

का संग्रह, ˆअम्लपंचक । 

पचत्‌ (स्त्री ०) पंच, पचसमुदाय, पंचायत । 

वंचता,- त्वम्‌ [ पंचन्‌-{-तल्‌+- टाप्‌, त्व वा ] 1. पांचगूना 

स्थिति 2. पांच का संग्रह 3. पाच तत्त्वो को समष्टि 

--अतः पंच-तां-त्वं-गम्‌-या उन पांच तत्त्वों मं 
य जाना जिनसे शरीर बना हं, मरना, नष्ट 
होना, पंचतां-त्वं नो मार डालना, नष्ट करना- 
पंचभिनिमिते देहे पंचत्वं च पुनर्गते, स्वां स्वां योनि- 
म प्राप्ते तत्र का परिदेवना । रतन ० ३।३ । 

पंवयुः [ पञ्चन्‌ युच्‌ ] 1. सर्भय 2. कोयर । 

पंथा (जन्य ०) [ पंचन्‌-।-घा ] 1. पांच मार्गो मे 2. पाच 
प्रकारसे। । 

चन्‌ (सं° वि०) [ पंच्‌-।-कनिन्‌ ] (सदेव बहुवचनात्‌, 

, कतृं ० कमं ०-- पच ) पाच (समास मे पूर्वपद होने के 
स्थिति मपंचन्‌ केन्‌" काकोप हो जाता हं) । 
सम० - अंशः पाचवां भाग, पाचवां-मग्निः 1. पाच 
यज्ञाग्नियों का समूह (अर्यात्‌--अन्वाहायं पचन या 
दक्षिण, गाहृपत्य, आहवनीय, सम्य ओर आवसथ्य) 
2. पंचाग्नियों को स्यापित रखने वाला गृहस्य - 
पंचारनयो धृतव्रताः-मा० १, मनु° ३।१८५--अंग 
(वि०) --सदस्यीय, पाँच अंगों वाका, जैसा 
कि पंचागः प्रणामः (अर्थात्‌ वाहुभ्यां चव जानुभ्यां 
श्िस्सा वक्षसा ष ), कृतपंचांगविनिर्णयो नयः-- 
कि० २।१२, (दे° मल्लि ओर कादवक) (गः) 
1. कषछुवा 2. एक प्रकार्‌ का घोड़ा जिसके शरीर के 
विभिन्न भागों पर पाचि चिह्वहं (गी) ठ्गाम का 
दहाना, मृखरी (गम्‌) 1. पचि भागो कासंग्रह या 








समष्टि 2. भक्ति के.रपाच प्रकार 3. पंचांग, तिथिपत्र 
जंत्री- तिधिर्वारस्च नक्षत्रं योगः करणमेव च, चतु- 
रगबलो राजा जगतीं वदमानयेत्‌, अहं पंचांग बल- 
वानाकाशं वशमानये-सुभा० “गुप्तः एक प्रकारका 
समुद्री कटवा शश्ुदधिः (स्त्री °) तिथि, वार, नमभत्र, 
योग, ओर करण (ज्योतिष्‌), इन पांच आवश्यक 
अंगों की अन्‌कूक स्थिति,- अंगु (वि०) (स्त्री 
-खा,- ली) पाच अंगुल को माप,-अ (आ) जम्‌ 
बकरी से प्राप्त होने वाके पांच पदार्थं, - अप्सरम्‌ 
(नपुं०) मंडकर्णी ऋषि द्वारां निमित कहा जानें 
वाला सरोवर-तु° १३।३८,- अमृतम्‌ देवपूजा के 
लिए पाच मिष्ट पदार्थो का संग्रह (दुग्धं च शकरा 
चैव घृतं दधि तथा मघु),- अचिस्‌ .(पुं०) बुधग्रह, 
---अवयव (वि ०) पांच अगों वाला (जसे किं अनुमान 
प्रक्रिया--इमके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर 
निगमन, यह्‌ पाच अंग है) ,--अवस्थः शव, (क्योकि 
यहे पाचों त्वो मे घुल मिल जाता हं ) तु° . पंचत्व. 
से,--अविकम्‌ मेड से प्राप्त पांच प्रकार के पदाय 
- अहीतिः (स्त्री ०) पचासी,--अहः पांच दिन का 
समय,--आतप (वि०) पंचाग्नियों (चारों ओर चार 
अग्नि, तथा ऊपर सूर्यं) से तपस्या करने वाला- 
तु° रघु° १३।४१,.-जाननः-- जास्यः -- मख-वक्तुः 
1. शिव का विह्ोषण 2. सिह (क्योकि इस मुख श्रायः 
खूब सुला होता हं, चार पंजे भौ मुख जसा काम 
करते हं-पंचम्‌ आननं यस्य) (अत्यधिक विद्वत्ता 
तया प्रतिष्ठाको प्रकटके लिए प्रायः विद्ठानों के 
नामों के अन्त में गाया जाता हं- न्यायः, तकं° 
आदि -उदा० जगन्नाथ तकं पंचानन ),--हंद्रियम्‌ पांच 
अंगों की समष्टि (ज्ञानेन्द्रिय या कमेद्रिय-दे० इन्द्रि 
यम्‌),--इषुः-बाणः- शरः कामदेव का विशोषण 
(क्योकि इसके पांच बाण है-अरविदमशोकं च चूतं 
च, नवमल्लिका, नीलोत्पलं च पच॑ते पंचबाणस्य 
सायकाः) ,-उष्मन्‌ (पुं०, व° व ०) शरीर मे रहन 
वारो पांच अग्नियां,--कर्मन्‌ (न ०-आयु° मे) 
पाँच प्रकार की चिकित्सा 1. वमन-उल्टी 


कराने वाली ओौषधि्याँ देना 2. रेचन- शौच लानं 


वाली ओौषधियों का सेवन 3. नस्य-छींक कान 
वाली ओौषधिर्या-नसवार-देना 4. अनुवासन 
--तैलयुक्त बस्तिकमं 5. निरूह--विना तेल का 
वस्तिकमं,-- कृत्वस्‌ (अव्य०) पांच बारः--कोणम्‌ 
पांच कोण कौ आकृति,-कोलम्‌ पाच मस।लो (पौपल, 
पिप्परामूल, चई, चित्रकमूक ओर सोंठ) का_ चण, 
--कोषाः (पुं०, ब० व°) पांच प्रकारका परिघान 
1. अन्नमय कोषया स्थूल शरीर 2. प्राणमय 

3. मनोमय कोष 4. विज्ञानमय कोष (२,३,व ४ 
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मिल कर ल्ग शरीर वनता हं 5. आनन्दमय कोष 
-अर्यात्‌ मोक्ष) जिनने आत्मा चिप्त समन्ना जाता 
हं,- क्रोशो पांच कोस की दूरी,-खट्वम्‌- खट्वी 
पांच खाट का समूहं गवम्‌ पांच गौवोंका समह, 
--गव्यम्‌ गौ से प्रप्त होने वाके पांच पदारों 
(अर्थात्‌ दूष, दही, घी, मूत्र ओर गोवर--क्षीरं दधि 
तथा चाज्यं मूत्रं गोमयमेव च) का समूह,--ग्‌ 
(वि०) पाचि गीओंके बदले खरीदा इुजा,-गुण 
(वि ०) पांच गुणा, गुप्तः 1. कटवा 2. ददनदास्तर 
में वणित भौतिकवाद कौ पद्धति; चावकिं का सिद्धांत, 
-चत्वारिश (वि०) पैनालोसवां,-चत्वारिशत्‌ 
पेताखीस,--जनः 1. मन्‌प्य, मनुप्य जाति 2. एक 
राक्षस जिसने शंखदुक्ति का ल्पवारण कर ल्या 
धा तथा जिसको श्रीकृप्णने मार्‌ गिराया था 3. 
आत्मा 4. प्राणियों कौ पांच श्रेणियां अत्‌ देवना, 
मनुष्य, गंघरवं, नाग, ओर पितर 5. हिन्दुओं की चार 
म्‌ख्य जातियां (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य ओर शूद्र तथा 
पांचवे निपाद या अक्षम्थयलोग (इनदो अर्थोमें व° 
व०) [ पूरे विवरण के ल्ििएं दे° ब्रह्म ° १।४।११-१३ 
पर॒ रारारभाप्य ],-जनोन (वि०) पंचजनों का 
भक्तन (वः) अभिनेता, वहुरूपिया, विदूषक, ज्ञानः 
1. वृद्ध का विशेषण क्योकि वह्‌ पाचप्रकारके ज्ञानसे 
यक्त 2. पाशुधत सिद्धांतों से परिचित मनुष्य, 
- तलम्‌, - क्षौ पांच रथकारो का समूह..-तत्त्वम्‌ 1. 
पाँच तत्त्वों कौ समष्टि अर्थात्‌ -- पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वाय्‌ ओौर आकाश 2. (तंत्रोमें) तात्रिकोंके पांच 
तत्त्व जौ पंचमकार -अर्थात्‌ मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
भौर मैथुन--मौो कहलाते हं- तपस्‌ (पं०) एकं 
सन्यासीजो प्रीप्म ऋतु में सूयं कीौप्रखर किरणों के 
नीचे चारों ओर आगजला कर बंठा हुआ तपस्या 
करता हं--तु°-हविरभूजामेधवतां चतुर्णां मध्य 
लकाटंतपसप्तस्प्तिः-रघु° १३।४१, कु० ५।२३, 
मनु० ६।२३, ओर शि २।५१ भी,-तय (वि° ) 
पांच गुणाः (-यः) पंचायत, त्रिश (वि०) षतौ- 
 सवां,- त्रिशषत्‌,--त्रिशतिः (स्त्री०) पतीस. दश 
(वि०) 1. पनदरहवां 2. जिसमे पन्द्रह बढ़ दुएु ठँ 
-- प्रथा पंचदशंशतम्‌-एक सौ पनद्रह- दशन्‌ ( वि०, 
व° व० पन्द्रह ०अहः पन्द्रह दिन कौ अवधि--दश्िन्‌ । 
(वि०) पन्द्रह से युक्त या निभित,- दशी पूणिमा, | 
--दीर्धम्‌ दारीर के पाच लबे अंग-- बाहु नत्रहय | 
कृकषद्रेतु नासे तथेव . च, स्तनयोरंतरं चव पंचदीष 

प्रचक्षते,- नखः 1. पांच पंजो से यक्त काइ जनवर | 
- पंच पंचनखा भक्ष्या ये प्रोक्ताः कृतजेद्विजः- भट्टि 
६।१३ १, मनु° ५।१७, १८ यज्ञ ° १।१७७ 2. हाथी 
3. कवा 4. सिह या व्याघ्रः नदः पाच नदियो 





का देक, वतमान पं्ञाब' (पांच नदियों के नाम-शतदरु, 
विपाशा, इरावती, चन्द्रभागा ओर वितस्ता 
या क्रमशः सतदूज, व्यास, रावी, चेनाव , 
भौर ज्ञेलम ) (-दाः-व० व०) इस देद के निबासी- 
पंजाबी, - नवतिः (स्त्री०) पिचानवे,- नौराजनम्‌ 
देवमूति के सामने पांच पदार्थो को हिकाना ओर फिर 
उसके सामने लंबा केट जाना (पांच पदार्थो के नाम 
- दीपक, कमल, वस्व, आम ओर पान का पत्ता), 

पचास (वि ०) पचपनर्वां, - पंचाह्त्‌ पंचपन,- षदी 
पाच कदम पंच २।११५.-- पात्रम्‌ 1. पांच पात्रों 
का समूह्‌ 2. एक श्राद्ध जिसमें पांच पात्रों में रखकर 
भेट दी जातौ ह, प्राणाः (प्र० ब० व०) पांच जीवन 
प्रदवायु ~ प्राण, अपान, व्यान, उदान ओर समान, 

भ्रासादः विशिष्ट आकार का मन्दिर (जिसमें चार 
कगूरे ओर एक मीनारया दिखरहो),-बाणः 
-- वाणः,-- शारः कामदेव के विशेषण- -दे° '"पंचेषु", 
-भुज (वि०) पांच मूजाओं का ( जः) पंचमभूज 
या पंचकोना-- तु° पंचकोण,-- भूतम्‌ पांच मूलतत्व 
---पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश. मकारम्‌ 
वाममार्गी तन्त्रचिार्‌ के पाचि मूलतत्व जिनके नामका 
प्रयम अक्षर "म' हं (मदय, मांस, मत्स्व, मद्रा ओर 
मेथुन ) दे° “पंचतत्त्व (2),- महापातकम्‌ पांच वड़े 
पाप -दे° महापातक, -- महायज्ञः (पुं०, व० व°) 


“पांच दंनिक यज्ञ जो एकं ब्राह्मण के किए अनुष्टेयहं 


- दे° महायज्ञ,-- यामः दिन, - -रत्नम्‌ पाच रत्नो का 
संग्रह, (वे कई प्रकार से गिने जाते हं- (१) नीलकं 
बजकं चति पद्मरागश्च मौक्तिकम्‌, प्रवा चेति 
विज्ञेयं पंचरत्नं मनौपिनिः, (२) सुवणं रजतं मक्ता 
रांजावतं प्रवालकम्‌, रत्नपचकमारल्यातम्‌ , (३) 
कनके हीरकं नोक पद्मरागङइच मौक्तिकम्‌, पंचरत्नमिदं 
प्रोक्तमृपिभिः पूरवदशिभिःः-- रात्रम्‌ पाच रात्रियो का 
समय,--राक्षिकम्‌ ( गणिमं ) गणित को एक 
क्रिया जिससे चार ज्ञात राशियों केद्वारा पांचवीं 
राशि निकालो जातो ह, लकणम्‌ एक पुराण (क्यों 
कि इसमे पांच महत्वपूर्णं विषयों का उल्लेख हं --सरगं- 
इच प्रतिसर्गश्च बंशो मन्वन्तराणि च, वंशानुचरितं चव 
पुराणं पंचलक्षणम्‌ , दे° “पुराण' भो,--ल्वणम्‌ नमक 
के पाच प्रकार-अर्थात्‌ काचक, संन्धव, सामूद्र, बिड 
ओर सौवचंल,- वटी 1. अंजीर को जाति केर्पाच 
वृक्ष - अर्यात्‌ पौपल, वे, वड, हरड ओर अद्योक 2. 
दण्डकारण्य का एक भाग जहाँ से गोदावरी निकलती 
हं भौर जहां राभ ने.सोता समेत बहुत दिन विताये 
धे, वह स्थान नासिकसे दो मील ध परह 
--उत्तर० २।२८, रघु १३।३१, (बि०) 
लगभग पांच वपं कौ आयु का, वर्बोय (वि०) धाव 
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वषं का,- वल्कलम्‌ पांच प्रकार के वृक्षों (अर्थात्‌ बड़, 
गूलर, पीपल, प्लक्ष जौर वेतस) कौ छाल, वि 
(वि०) पच्चीसवां,-विहातिः (स्त्री ० ) _ पच्चीस, 
--{विक्षतिका पच्चीस का संग्रह जंसा कि "वेताक्पंच- 
विंशतिका" मवि (वि०) पाच गुणायार्पाच 
प्रकार का,-शत (वि०) 1. जिसका जोड़ पांच सौ 
हो 2. पाच सौ (-तम्‌) 1. एक सौ पांच 2. पांच सौ, 
-- ज्ञाखः 1. हाय 2. हाथो, शिखः सिह- ष (वि ०) 
(ब० व०) पांच छः, सन्त्यन्येऽपि बृहस्पतिप्रभृतयः 
संमाविताः पञ्वषाः-- मतृं० २।३४,- षष्ट (वि ०) 
पैसठ्वां, षष्टिः (स्त्री ०) पसठ, सप्तत पचहत्तरवा, 
-स्ष्ततिः (स्त्री ०) ` पचहत्तर,--सुनाः (स्त्री °) 
चर मं रहने वालो पांच वस्तुएं जिनके द्वारा छोटे २ 
जोवों की हिसा हो जाया करती है-वेये है-पंच 
सूना गृहस्यस्व चुल्लीपेषण्युपस्करः कंडनी चोदकुभङच 
मनु ३।६८ (चृल्हा, चक्की या सिखबटा, साड, 
ओली ओर पानी का घड़ा);-हायन (वि०) पांच 
वषं कौ आय्‌ का। 


पचनो [ पचन्‌ य्‌ + हतरज जैसे खेल की कपडे 
की च | 


षम (वि०) (स्त्रो०-मौ) [पचन्‌ मट्‌] 1. पाँचवाँ 
2. पांच्वाँं भाग बनानेवाखा-3. दक्ष, चतुर 4. सुन्दर, 
उज्ज्वल,- भः 1. भारतीय स्वरग्राम का पाँचर्वां (बाद 
के समय में सात्वं) स्वर, कथित कोकिलरव (कोकिलो 
रौति पंचमम्‌- नारद) शरीर के पाच अंगों से उत्पन्न 
होने के कारण इसका नाम 'पंचम' ह--वायुः समु- 
दृगतों नाभेररोहत्कठम्‌र्घ॑सु, विचरन्‌ पंचमस्थानप्राप्त्या 
पंचम उच्यते 2. सगीत स्वर या रागका नाम 
-उ्यययति बथा मौनं तन्वि प्रपंचय पंचनम्‌--गीत० 
१०, इसी प्रकार उदंचित पंचम साता त° १, 
भम्‌ 1. पाँचवाँ 2. मेथुन, तान्त्रिक का मकार, 
- मीः 1. चान्द्रमास के पक की पांचवीं तिथि 2. 


, (ग्या० मे) अपादान कारक, ग्रौपदी का विदोषण 4. 


शतरंज की कपड़े की विसात । सम ०-आस्यः कोयल । 
पाकाः (प्‌०, ब० व°) [पंच्‌-}-कालन्‌] एक देवा तथा 
उसके निवासियों का नाम,--लः पंचालों का राजा । 
पंचालिका [संचाय प्रपंचाय अरति-भल्‌ ण्वुल्‌ }-टाप्‌, 
इत्वम्‌] गुड्धिया, पतली न ° ^'पांचालिका । 
पंचाली [पंचक -{-डीष्‌ ] 1. दि , पती 2. एक प्रकार 
व 3. शतरंज आदि खेर की कपटे की बनी 
त । 
पंचा ५ ) (स्त्री ° शौ) [पचारत्‌--डट्‌ ] पचासर्वाँ । 
पथात्‌, पं (स्त्री °) पचास । ५ 
पंचाशिका [पंचादा-।-क {टाप्‌ इत्वम्‌] पचास दलोकों का 
संग्रह-मर्थात्‌ “चौर पचाध्चिकाः । 


पंजरम्‌ [पंज्‌-}- अरन्‌] पिजरा, चिड्याघर-पंजरणु कः 
भुजपजरः--रः,--रम्‌ 1. पसकियां 2. कंकाल, र 
रः 1. शरीर 2. कलियुग । सम ०- आखेटः मछलियां 
पकड़ने का जा या टोकरी,--श्ुफः पिजरे का तोता, 
पिजडे मे बंद तोत। विक्रम० २।२३। 
पंजिः,--जी (स्त्री °) [पंज्‌ +-इन्‌, पजि 1- डीष्‌] 1. रई 
का गल्हा जिससे धागा काता जाय, पूनी 2. अभिलेख, 
पत्चिका, बही पंजिका 3. तिथि-पत्र, जंत्री, पत्राया 
पंचांग । सम ०-फारःः-फारकः ऊेखकं, क्िपिकार 1 
षट्‌ 1 (स्वा० पर०-पटति) जाना, हिलना-जुलना-त्रेरण 
या चुरा ० उभ०-पाटयति-ते 1. ट्कड़े करना, 
विदीर्ण करना, फाडना, फाड़ कर अलग २ करना, 
फाड़ कर खोलन।, विक्त करना-'कचिनमध्यात्पाद- 
यामास, दंती--शि० . १८।५१, दत्त्वर्णं पाटयेल्लेखम्‌ 
- याज्ञ ° २।९४ मच्छ० ९ 2. तोड़ना, तोड़ कर्‌ 
खोलना-अन्यासु भित्तिषु मया निशि पारितामु 
--मृच्छ० ३।१४ 3. छदना, चु मोना, चुसेडना-दभं- 
पाटिततकेन पाणिना-रधु° ११।३१ 4. दूर करना, 
हटानाः 5. तोड़ डालना उब --, 1: फाड़ डालन।, 
निकाल लेना--दतनोत्पायेन्नखान्‌-- मनु ° ४।६९, 
कीलमूत्पाटयितुमारभे--पच० १ 2. जड़ से उला-. 
डना, उन्मूलन करना-कु० २।४२३, रघु ° १५।४९ 
3. उद्धृत करना वि-,1- फाड़ डालना (केतकबहं) 
विपाटयामास युवा नखाग्रः--रघु ° ६।१७ 2. सींचना, 
बाहर नकारना, उद्धत करना । 
1 (च्‌रा० उभ०-षपटयति-ते) 1. गंथना, बुनना 
` -कुविदस्त्वं तावत्पटयसि गुणग्राममभितः--काष्य 
७ 2. वस्त्र पहनाना, र्पेटना 2. घेरना, घेरा बनाना । 
पटः टम्‌ [पट्‌ वेष्टने करणे घञर्थे कः] 1. वस्त्र, 
पहनावा, कपड़ा, चियड़ा- अयं पटः सूत्रदरिद्रतां गतो 
ह्ययं पटदिखद्रशतैरलंकृतः-- मृच्छ० २।९, मेधाः 
खवंति बरदेवपट प्रकाशाः-५।४५ 2. महीन कंपडा 
4 परदा 4. कपड़े का टुकडा जिस पर चित्र 
जाये- रम्‌ छप्पर, छत । सम ०--उटजम्‌ 
तंबू,--कारः 1. जुखाहा 2. चित्रकार, -- करटौ (स्त्री ०), 


-मङ्पः,- वापः, म © ) । न 
१२।६३,- वासः 1. च क 3. सुगंधित चूण 
--रत० .१,-- वासकः १ चूर्णे । 

वटकः [पट -|-कं -{-क] 1. शिविर, पडाव 2. रूई का कपड़ा 

पटच्चरः [पटत्‌ इति अग्यक्तशन्द चरति--पटत्‌-[-चर्‌ 1- 
अच्‌] चोर, तु° पाटच्चर, रम्‌ चिथडा, फटे पुराना 
कपड़ा । 

पटल्कः (५ चोर । ति 

षटपद्म (मय्य ० ) अनुकरण मूरुक ध्वनि । नन्व 

पट्रलषम्‌ [पट्‌ +- कलच्‌] 1. छत, छष्पर-- 
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दृक्ष्यते जीर्णकुढघम्‌ - मुद्रा ° ३।१५ 2. ठकना, आव- 
रण, अवगृण्ठन, केपन-शिरसि मसीपटलं दधाति 
` दीपः-भामि० १।७४ 3. ओआखों का जाला 4. देर, 

समुच्चय, राशि, परिमाण रथांगपाणेः पटलेन रोचि- 
वाम्‌-शि० १।२१, जक्दपटलानि पंच० १।३६१, 
क्षौद्रपटलेः--रघु० ४।६३, मृक्तापटलम्‌-- १३।१७ 
तारकपटलम्‌- गीत ० ७ 5. टोकरी 6. अनुचरवर्ग, 
नौकर चाकर, लः,- खो 1. ब्रक्ष 2. डंठल,-- खः, 
-लम्‌ पुस्तक का अध्याय । सम०-श्रातः छत का 
किनारा । 

पटहः [ पटेन हन्यते -पट +-हन्‌-+-ड ] 1. ्घौसा, नगाडा, 
ढोल, तबला, कुवन्‌ संध्यावलिपटहतां शूलिनः इलाषनी- 
याम्‌- मेघ ० ३४, पटूपटहव्वनिभिविनीतनिद्रः-- रघु 
९।७१ 2. आरम्भ, उपक्रम 3. घायल करना, मारना । 
सम०-धोवकः डिडोरची (जौ ढोल पीटता जाता दहं 
ओर घोषणा करता जातां) डोंडी पौटने वाला, 
भ्रमणम्‌ लोगों को एकत्र करने के लिए दल पौटतें 
हृए इधर उधर घूमना । 

पटालृका [ पट -- अल्‌ 1- उक -{-टाप्‌ ] जोक । 

पटिः- टी (स्त्री) [ पट्‌ +-ईइन्‌, पटि ~+ डीष्‌ ] 1. रगलाला 
का पर्दा 2. कपड़ा 3. मोटा कपड़ा, कंनवस 4. कनात । 
सम०-- क्षेपः (रंगशाला) के पदं को एक ओर गिराना, 
यह एक प्रकार का रगमच का निदेशन हं जो किसी 
पात्रके शीघ्रता पूर्वक रगमच परआनेको प्रकट 
करता हं, तु° "अपटो क्षेप" । 


पटिमन्‌ (पुं०) [ पटु {इमनिच्‌ ] 1. दक्षता, चतुराई 


2. निपुणता 3. तीक्ष्णता 4. नैपुण्य 5. प्रचंडता, 
तोव्रता आदि । | 
पटीरः [ पट्‌ {- ईरन्‌ ] 1. खेलने की गेंद चंदन को कड़ी 

3. कामदेव-रम्‌ 1. कत्था 2. चलनौ 3. पेट 4. खेत 
5. बादल 6. ॐचाई । .सम० - जन्मन्‌ (पुं०) चन्दन 
का पेड--वहति विषवरान्‌ पटीरजन्मा-- भाभिः 

१।७४। 

षटु (वि०) (स्त्रौ°- दु, टो म० अ०-टीयस्‌,उ० अ० 
--परटिष्ठ) [ पट्‌ {णिच्‌ -{-उ, पटदेशः ] 1. चतुर, 
कुशल, दक्ष, प्रवीणः (प्रायः अधि० के साय) वाचि 
पटुः 2. तीक्ष्ण, तीखा, चरपरा 3. _भखर, _ कायां 
- 4: प्रचंड, मजवृत, तीव्र, गहन --गयमपि पटर्बारासारो 
न बाणवरंपरा--विक्रम० ४।१, उत्तर ० ४।३ स ककंडा, 
सुश्राव्य, . तेजघ्वनियुक्त- किमिदं पट्‌ 
नांदीनाद दः-मद्रा० ६; पटुपटहष्वनिभिविनीतनिद्र श 
-रघ ० ९। ७१ › ७३ 6. प्रवणः स्वस्थ-शि ० १५।४३ 
वर. , र्‌, पापाणहूदय 8. मक्कार, धूर्त, बालाक, 
शठ 9. नीरोग, स्वस्य 10. सक्रिय, व्यस्त 11. वाक्पटुः 
वाग्मी 12. लिला हुमा, लाया हमा-इुः,-दु (नपु °) 


कुकुरमुत्ता, सांप की छतरी--दु (नपु०) नमक ! सम० 
--कल्प,--देशोय (वि ०) लासा चतुर, भ दधि। 

पटोलः [ पट्‌ {-ओलच्‌ ] परमल, ककंड़ी की का, 
-खम्‌ एक प्रकार का कपड़ा । 

पटोलकः [ पटोल -{-कं +- क ] शुक्ति, धोधा । 

ष्म -[ पट्‌ +क्त, इडभावः ] 1. शिला, तल्ती 
( के लिए) पट्टिका-शिलापटूमधिदयाना-शि° 
३ इसी प्रकार भालपद्र मादि 2. राजकीय अनुदान, 


राजाज्ञा--याज्ञ° १।३१७ 3. व 6 --रष्‌० 
१८४४ 4. धज्जी- निर्मोकिपटाः व 
--रधु ° १६।१७ 5. रेरगम--पटोपधानम्‌ का० १७, 
भ्त ३।७४, इसी प्रकार _ “पट्ाशुक' 6. महीन या 
र कपड़ा, वस्त्र 7. ओदनं का वस्त्र-मट्टि° 
१०।६० 8. शिरोवेष्टन, पगड़ी, रंगीन रेशमी साफा 
-रत्न° १।४ 9. सिंहासन 10. कुर्सी, तिषाई 11. गल 
12. चक्की का पाट 13. चौराहा 14. नगर, कस्बा 
15. पटरी, तनी या बंषनी । सम०-मर्हा पटरानी-उपा- 
ध्यायः राजाज्ञा तथा अन्य प्रकेखों या दस्तवेर्जो के 
लिखने वाला,-जम्‌ एक प्रकार का कपडा- देवी, 
+--राक्ञी पटरानी,-- वस्त्र, वासस्‌ (वि ०) 

रेशमी या रगीन वस्त्रो से सुसज्जित । 


न 


पटूनम्‌,+- नौ [ पट्‌ + तनप्‌, पदन + -डोप्‌ ] नगर । 

पटिका [ पट्टी + कन्‌ + टाप्‌, स्वः ] 1. तख्ती, फलक 
जसा कि " हतयटटिका' मे 2. प्रलेख या दस्तावेज 
3. घज्जौ कपड़े का टुकड़ा-वल्कलकदेशाद्विपाटच पदटटि- 
कम्‌-का० १४९ 4. रेशमी कपडे का ट्कडा 
5. बन्धनी या तनी, पट्टी । सम०-बायकः 
को बुनावट । 

पट (द्टौ) शः (सः) [ पट+-टिश (स) च्‌, परो पट्टी 
न ) १/२ क | १ धयो ०० बर्छी, कणप- 
प्रासपट्टिश आदि दश्च ० (प यस्तीक्ष्णषारः 
क्षुरोपमः-वजयंती ) 

पट्टोलिका [ पट -{-उल्‌ {ण्वुल्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌ ] एक अकार 
काबंधया पटा (भूमिकरग्रहणन्यवस्यापकः पत्रमेदः 
-तारा०) । 

पट्‌ (म्वा० पर०-पठति, पठति) 1. जोरसे षठ्नाया 
दोहराना, सस्वर पाठ करना, पूर्वाम्यास करना- यः 
पठेच्छृणुयादपि 2. षाठ करना, अध्ययन करना, अनु- 
शौलन कटना--ईत्येतन्मानवं शास्वं भृगुप्रोक्तं पठन्‌ 
द्विजः-- मनु ° १२।१२६, ४।९८३ 3. ( देवतां का ) 
आवाहन करना 4. हवाका देना, उद्त करना, (किसी 

पुस्तक का) करना-- एतदिच्छाम्यहं श्रोतु 

पुराणे यदि पठ्यते--महा० 5. घोषणा करना, अभि- 
व्यक्त करना-- भार्या च परमो ह्यर्थः पुरषस्येह पठते 
महा० 6. (अपा० के साय) ....--से पढ़ना, प्रेर०- 
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पाटयति-ते 1. जोर से पठ़्वाना 2. अध्यापन करना, 
शिक्षा देना-सन्नत-पिपरठिषति- पाठ करने कौ 
इच्छा करन,-परि-+उल्लेख करना, घोषणा करन। 
(प्रेर०) शिक्षा देना-तौ सवं विद्याः परिपाटितौ- 
उत्तर० २, सम्‌ --, पढना, सोखना--मनु° ४।९८ । 

वठकः [पट्‌ [ण्वुल | पठने वाला । 

पठनम्‌ [पट्‌ +ल्युट्‌ ] 1. पद्ना, पाट करना 2. उल्लेख 
करना 3. अध्ययन करना, अनुशौलन करना । 

पठिः (स्त्र ° [षट्‌ †-इन्‌] पढना, अध्ययन करना, अनु- 
शौलन करना । 


। 
८ 
¢ 
1 


लेन-देन करना, खरीदना, मोल केना न° २।९१ 
2. सौदा करना, वाणिज्य करना 3. इतं कगाना या 
दांव पर लगना (दतं की वस्तु में प्रायः संवं०, 
परन्तु कभी कमं ° भी ) -प्राणानाभपणिष्टासौ-भटि 2० 
८।१२१, पणस्व कृष्णां पांचालोम्‌ महा० 4. जोखिम 
उठाना, 11 (म्वा० आ०, चुरा० उभ०--पणते, 
पणायति-ते) 1. प्रहंसा करना 2. सम्मान करना, 
वि- बेचना, अदल बदल करना आभीरदेशे किल 
चन्द्रकं त्रिभिवंराटेविपणंति गोपाः--सुभा० 1 

पणः [पण्‌--अप्‌] 1. पासो से या दाव लगार कर खेलना 
2. जूआ, जोर्दावया शतं लगाकर खेला जाय- 
याज्ञ ° २।१८, दमयत्याः पणः साधुवर्तताम्‌-महा० 
3. दांव पर गाई हुई वस्तु 4. दातं, संविदा, सम- 
सौता- संचि करोतु भवतां नृपतिः पणेन- वेणी ° 
१।१५, ठ्हराव, सुलह हि० ४।११८, ११२ 5: मज- 
दूरी, भाडा 6. पारितोषिक 7. रकम जो यातो 
शिक्को मेहो या कौडियोंमें 8. ८० कौड़ी के मल्य 
का सिक्करा--अशौतिभिर्वेराटकंः पण इत्यभिधीयते 
8. मूल्य “10. घन दौलत, संपत्ति 11. विक्रयवस्तु 
12. च्वापार, खेनदेन 13. दुकान 14. विक्रेता, वेचनं 
वाला 15. शराव खौचने वाला 16. मकान । सम० - - 
अगना--स्त्री वेद्या, रडी,- ग्रंयिः मंडी, मेलाया 
प१ठ,- बंधः 1. संधि या सुलह करना-पणवंघमखान्‌ 
गुणानजः षड्पायुक्त समीक्ष्य लन --रषु° ८।२१, 
१०।८६ 2. समक्लौता;, ठहराव { यदि भवानिदं 
कु्थत्तिर्हदिमहं भवते दास्यामीति समयकरणं पणवंधः- 
च । 

पणनम्‌ [पण्‌-ल्युट्‌ ] 1. अदल-बदर करना, खरीदना 
2. 1 $ विक्री । 


पनरष [पणं स्तुति वाति-पण-+-वा क] एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र--मग० १।१३, शि° १३।५। 

पणाया [पण्‌ --भाय -भप्‌ ~{-टाप्‌] 1. लेनदेन, व्यवसाय, 
व्धापार 2. मंडी 3. वाणिज्यसे प्राप्तहोने वाला 
राम 4. जूगा खेलना 5. प्रवंसा । 





पण्‌ 1 (स्वा० आ०-पणते, पणित) 1. व्यापार करना, 


पणिः (स्त्री ०) [पण्‌ -इन्‌] बाजार (पुऽ) 1. कंजूस 
लोभी 2. अपावन मनुष्य या पापी । 

पणित (भू० क०कृ०) | ५ण्‌-|-क्त | 1. (व्यापार मे 
किया गया लेन-देन 2. राततं पर॒ रक्खा हुआ, दे 
“पण्‌ ' । 

पंड्‌ } (स्वा० आ ०-पंडते, पंडित) जाना, हिलना-जुलना; 
11 (चरा० उभ०-पंडयति-ते) सग्रह करना, चटटा 
लगाना, ढेर लगाना । 9 

पंडः | पंड-+- अच्‌, ड वा| हिजड़ा, नपुंसक । 

पंडा [पंड.-टाप्‌ | 1. वृद्धिमत्ता, समञ्ञ 2. ज्ञान, विज्ञान । 

पंडावत्‌ (पं०) [पंडा-}-मतुप्‌] बुदिमान्‌, विद्धान्‌ । 

पंडित (चि०) [पंडा-|-इतच्‌ | 1. विद्वान्‌, बृद्धिमान्‌- 
स्वस्थे को वा न पंडितः 2. सूषक्ष्मुद्धि, चतुर 3. दक्ष, 
प्रवीण, कुदाल (प्रायः अवि०के साथ या समासर्मे)- 
मध॒रालापनिसगं पडिताम्‌ कु० ४।१६, इसौ प्रकार 
"रतिपंडित'-४।१८, "नयपंडित" आदि,-तः 1. शास्त्रज्ञ, 
विद्वान्‌ 2. गंधद्रव्य । सम०-जातोय (वि०) कु 
चतुर, मानिक,- मानिन्‌, पंडितंमन्य (चि ०) अमनं 
आप को विद्वान्‌ समज्लने वाका, घमंडी आदमी, 
अपने आपको शास्त्रज्ञ या पंडित मानने वाला । 

पंडितिमन्‌ (पं०) [ पंडित~+-इभनिच्‌ | ज्ञान, विद्वत्ता, 
बुद्धिमत्ता 1 $ 

पण्य (वि०) [ पण्‌-}-यत्‌ ] 1. विकाऊ, विक्रयार्थं 2. केन- 
देन के योग्य- ण्यः 1. वर्तन, वस्तु, विक्रेयवस्तु 

-पूरावभासे विणणिस्थपण्या- रधु० १६।४१, 

पण्यानां गांधिकं पण्यम्‌-पंच ० १।१३, मनु° ५।१२९ 
याज्ञ ° २।२४५., मालति ° १।९६ 2. वाणिज्य, व्यव- 
साय 3. मूल्य-महता पुण्य पण्येन क्रीतेयं कायनौस्त्वया 
शा० ३।१। सम०--अंगना, - योषित्‌ (स्त्री°), 
-- विलासिनो,-स्त्री (स्त्री °) वेशया, रंडी---पण्यस्वरीषु 
विवेककल्परतिकाशस्त्रौषु -रज्येतकः --भत्‌ ° ˆ १९९ 
मेष० २५, अजिरम्‌ मंडी,-- आजोवः व्यापारी, 
--आजीवकम्‌ मंडी, पेठ या मेला- वतिः वडा 
व्यापारी-- भूमिः (स्त्री ९) मालगोदाम, वौयिका, 
-वीथी,- शाला 1. मंडी, 2. विक्रयणी, दुकान । 


पत्‌ (भ्वा° पर ० पतति, पतित) 1. गिरना, गिर पड़ना, 

नीचे आना, उतरना-अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः 
पपात विद्याघरहस्तम्‌ क्ता--रधु ° २।६०, वृष्टिमवन 
चास्य पेतुषी-१०।७७, (रेणुः) पतति^परिणतार्ण 
प्रकाशः सलभसम्‌ह इवाश्रमदरमेष्‌-श० .१।३१० >ेध° 
१०५, भट्टि° ७।९, २१।६ 2. उडना, वायु मं आना 
जाना, उड़ान भरना हंतुं कलहकारोऽसौ शाब्दकार. 
पपात खम्‌--मटटि 9० ५।१०० दे० नी० "पतत्‌ 
3. छिपाना, बना (क्षितिज के नीचे) सोऽयं चन्द्रः 
पतति गगनादल्पदोषेमंयूखः--श० ४, अने० पा० 





( ५६७ ) 


पतत्पतंगप्रतिमस्तपोनिधिः-शि० १।१२ 4. अपने 
आप को डालना, नीचे फकना-मयि ते पादपतिते 
किकरत्वमुपागते- पंच ० ४।७, इसी प्रकार "चरणपति- 
तम्‌' मेध० १०५. 5. (नेतिक दृष्टि से) गिरना, 
जाति से पतित होना, प्रतिष्ठा का नष्ट होना, भ्रष्ट 
होना- परधर्मेण जीवन्‌ हि सद्यः पतति जातितः 
मनु ° १०।९७, ३।१६, ५।१९, ९।२००, याज्ञ ° १।३८ 
6. (स्वगं से) नीचे आना-पतंति पितरो ह्येषां 
लृप्तपिडोदकक्रियाः--मग० १।४१ 7. घटना, आपद्‌- 
ग्रस्त या संकटापन्न होना-प्रायः कदुकपातेनोत्पतत्यायं : 
पतन्नपि-भतुं° २।१२३ 8. नरक मे जाना, नारकीय 
यातना सहन करना-मन्‌° ११।३७, भग० १६।१६ 
9. पड़ना, घटित होना, हो जाना, संपन्न होना- 
लक्ष्मीयंत्र पतंति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः-सुभा० 
10. निर्दिष्ट होना, उतरना या पड़ना (अधि० के 
साथ ) -- प्रसादसौम्यानि सतां सुहृज्जने पतंति चक्षुषि 
न दारुणाः शराः-श० ६।२८ 11. भाग्यमें होना 
12. ग्रस्त होना, फंसना--प्रेर०-(पातयति-ते-पतयति 


विरल प्रयोग) 1. नीचे गिराना, उतारना, इवोना 
--निपतंतौ पतिमप्यपातयत्‌--रघु ° ८।३८, ९।६१, 
११।७६ 2. गिरने देना, नीचे को फकना, गिराना, 
(वृक्ष आदि का) गिरान। 3. बर्बाद करना, परस्ति 
करना 4. (असू) गिराना 5. फेकना, (दृष्टि) 
डालना, सन्नन्त-- पिपतिषति-पित्सति, गिरने की 
इच्छा करना--अनु--, 1. उडना 2. पौरे दौड़ना, 
अनुसरण करना, . पीछे लगे रहना, पौरा करना 
--म्‌हुरनुपतति स्यंदने दत्तद्‌ष्टिः--श० १।७, मा० 
९1८, शि ० ११।४०, अभि--, 1. निकट उडना, 
नजदीक जाना, पास पहुंचना, अधिरोदुमस्तगिरि- 
मम्यपतत्‌-रि० ९।१, कि° १२।३६ 2. आक्रमण 
करना, धावा बोलना, टूट पड़ना--रष्‌० ७।३७ 
3. उड कर पकड ङेना 4. वापिस आना, कौट पड़ना 
पीछे हटना, अभ्युद्‌--, टूट पड़ना, आक्रमण करना, 
आ-, 1. टूट पड़ना, आक्रमण करना, धावा बोलना 
--रघु० १२।४४, ५।५० 2. उड्ना, पिक ॒धडना, 


पटना 3. निकट जाना 4. होना, धरित होना, आ 
पडना--कथमिदमापतितम्‌--उत्तर० २, अहो न 
शोमनमापतितम्‌-पंच ० २ 5. सूक्षना; (मन म) आना, 
दति हृदये नापतितं--का० २८८, उद्‌--, उछूलना 
कूदना मेक्षूदपाति परितः पटलं रलीनाम्‌--शि० ५। 
३७, (प्रायः कमं ० या सप्र ° के साथ) उत्पतोदङ्मुखः 
खम्‌- मेष ० `१४, भद्ि° ५।३०, स्वर्गायोत्पतिता 
भवेत्‌--विक्रम० ४।२, कु ° ६।३६ 2. सूञ्लना, विचार 
मे आना--रधु° १३।११ 3. (गेंद को भांति) उदछल 
कर आना-म्तृ° २।८५ 4. उदय होना, जन्म लना, 


फूटना, उत्पनन होना-निष्पेषोत्पतितानल--रघु° 
४।७७, रसात्तस्माद्वरस्विय उत्पेतुः ~ रामा०, नि-, 
1. नीचे गिरना धा आना, अवरोहण करना, उतरना, 
डबना-निपतंती पतिमप्यपातयत्‌-रघु ° ८१३८, मदि 
१५।२७ 2. फका जाना, निदिष्ट होना-- य ६।११ 
3. (पैरों मे) डालना, साष्टांग केटना-देवास्तदते 
हरमूढभायं किरीटवद्धांजटयो निपत्य- कु० ७।९२, 
भर्तृ ° २।३१ 4. गिरना, उतरना, मिक जाना-रघु° 
१०।२६ 5. टृट पड़ना, आक्रमण करना, पिक्प इना-- 
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु 
-- भतं ° २।३८ 6. होना, घटित होना, आ पड़ना, भाग्य 
मे होना- सकृदंशो नियतति मनु ° ९४७ 7. रक्वा 
जाना, स्यान पर अधिकार करना-भम्यहितं पूवं 
निपतति-्रेर०-1. नीचे गिराना, फकना, पटक देना 
2. मार डालना, नष्ट करना, बर्बाद करना निस्‌- 
निकलना, एूट पड़ना, फक निकलना, निकर पडना-- 


अरविवरेम्यदचातकनिष्पतद्धिः-श० ७1७, एषा 
विदूरीभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः- 
रघु° १३।१८, मनु ° ८।५५, याज्ञ ० २।१६५ कु० ३। 
७१, मेध ° ६९, परा--, 1. पहुंचना, निकट आना, 
पास जाना 2. वापिस आना, परि ; इधर उधर 
उडना, चक्कर काटना, छा जाना--बिदूत्क्षेपान्‌ 
पिपासुः परिपतति शिखी श्नांतिमदारियत्रम्‌-माक्वि° 
२।१३, अमरु ४८ 2. पटा मारना, आक्रमण करना, 
ट्ट पड़ना (युद्ध में) 3. सव दिशाओं मं रौडना- 
(हयाः) 0 दिशो ददा-महा० 4. चे जाना, 
गिर पडना-शि० ११४१, प्र--, 1. नीचे आना, 
नीचे भिरना, उतरना 2. गिरकर अक्गया दरदो 
जाना 3. उडना, इधर उधर क्षपटना, प्रणि-, प्रणाम 
करना, अभिवादन करना (कर्म यासंप्र° के साय) 
प्रणिपत्य सुरास्तस्म--रघु° १०।१५, वागीशं वाग्मिर- 
ध्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरे--कु० २।३, प्रोब-ऊपर 
उडना, उड़ान भरना, विनि-, उडना, गिरना, उतरना 
--ऋतु° ४।१८ (प्रर०) गिराना, बर्बाद करना, 
नष्ट करना--मृ्‌च्छ० २।८, सम्‌-, 1. भिर कर 
उडनः, एकत्र होना 2. इधर उधर जाना या घूमना 
3. आक्रमण करना, टूट पड़ना, घावा बोलना 4. होना, 
चटित होना, (परैर ०)-1. निकट छाना 2. संग्रह करना, 
एकत्र करना मिकाना,ः---रघु ° १४।३६, १५।७५ । 


पतः [ पत्‌+अच्‌ ] 1. उडना, उड़ान 2. जना, गिरना, 


उतरना, । सम ०-गः पक्षी, मनु ° ७।२३ । 


पतंगः [ पतन्‌ उत्प्लवन्‌ गच्छति- गम्‌ ¬+-ड, नि °] 1. पक्षी 


-- नृपः पतंगं समघत्त पाणिना--नं ° १।१२४, भामि 
१1१७ 2. सूर्य विकसति हि पतंगस्योदयं पुंडरीकम्‌- 
उत्तर० ६।१२, मा० १।१२ ि० १।१२. रघु० २। 








तनीय (वि०) 


( ५६८ ) 


१५ 3. शलभ, टिड्डी-दल, टिड़ा-पतंगवद्रह्लिमुखं 
, विविक्षुः- र ° ३।६४,४।२०, पंच ३।१२६ ¢ मघु- 
 मक्ी.-गम्‌ 1. पारा 2. एक प्रकार कौ चंदन की 
अ ] 1. पक्षी 2 

पतगमः पत गम्‌ -[ खच्‌, मूम्‌ | :. पक्षो 2. शलभ | 

४ पतंग कन्‌ --टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. छोटी चिडिया 
2. एक छोटी मधुमक्खी । | 

पतंगिन्‌ (प्‌०) [ पतंग ¬+-इनि ] पक्षी । 

पतंचिका [ पतं शत्रं चिक्कयति पीडयति--पृषो° ] घनुष 
कोडोरी। 3 

पतंजलिः (प्‌०) पाणिनि के सूत्रों पर लिखे गये--महा- 
माष्य कै प्रसिद्ध निर्माता, दा्शंनिक, योगदर्शंन के 
प्रवर्तकं । 

पतत्‌ (वि०) (स्त्री ०-न्ती) [ पत्‌ {शत्‌ ] उड़ने वाला, 
अवरोहण करने वाला, उतरने वाका, नीचे आने 
वाखा (प्‌ं०) पक्षौ -परमः पुमानिव पतिः पतताम्‌ 
-कि० ६।१, क्वचित्पथा संचरते सुराणां क्वचिद्ध- 
नानां पततां क्वचिच्च-रघु° १३।१९, शि ° ९।१५। 
सम०- ग्रहः 1. प्रारक्षित सेना 2. थूकने का बतन, 
पीकदान-तमेकमाणिक्यमयं महोन्नतं पतद्ग्रहं म्राहित- 
वाननलेन सः- न° १६।२७,-भीढः बाज, श्येन । 

पतत्रम्‌ [ पत्‌-करणे अत्रन्‌ ] 1. बाचू, डना 2. पर, पंख 
3. सवारी । 

पतत्रि; [ पत्‌--अत्रिन्‌ ] पक्षी । 

पतत्रिन्‌ (पुं) [ पतत्र+-इनि ] 1. पक्षी,-दयिताद्न्द्र- 
चरं पतत्रिणं (पुनरेति) रघु° ८।५६,९।२७,११।११, 
१२।४८, कु० ५।४ 2. बाण 3. धोड़ा। समण० 
- केतनः विष्णु का विदोषण । 

पतनम्‌ [ पत्‌ त्य्‌ ट्‌ ] 1. उड्ने या नीचे आने कौ क्रिया, 
उतरना, अवरोहण करना, अपने आपको नीचे पटकना 
2. (सूर्यादिका ) स्त होना 3. नरक में जाना 4. ध्म॑- 
श्रवा 5. मर्यादा या प्रतिष्ठा से गिरना 6. अवपात, 
ह्वाख, नाञ्च, विपत्ति (विप० उदय या उच्छाय)- 
ग्रहाघीना नरेन्द्राणामुच्छायाः पतनानि च-याज्ञ° 
१।३०७ 7. मृत्यु 8. नोचे रूटकना, (छाती का} 
ढरकना 9. गमनज्ञाव होना । 

[ पत्‌ अनीयर्‌ ] गिराने वाका, जाति- 
भ्रष्ट करनं वारा, यम्‌ पतित करने वाखा पाप या 
जुम-याज्ञ ० ३।४०, २९८ । 

पतमः, पतसः [ पत्‌ अम, असच्‌ वा ] 1. चाँद 2. पक्षी 
3. टिडा । | 


पतयालु छु (वि° ) [ पत्‌ +-णिच्‌-1- आलच्‌ ] पतनोन्मुख, 
| 


पतन 
पताका [ पत्यते ज्ञायते कस्यचिद्धदोऽनया-पत्‌ आक} 
. टाप्‌ ] सण्डा, ध्वज (आलं° से भी) यं काममंजरी 


कामयते स रतु सुभगपताकाम्‌--दश० ४७, (सर्व 
परि सौन्दयं ये सौभाग्य का आनंदलेनेदो उसे 
2. घ्वजदण्ड 3, सेकेत, लक्षण, चिल्ल, प्रतीक 4. उपा- 
ख्यान या नाटकों मे.आई हुई प्रासंगिक कथा, दे० 
नौ ०--'पताकास्थानक' 5. मांगलिकता, सौभाग्य । 
सम ०-अंशुकम्‌--संडा--स्यौनकम्‌ (नाटध० में) 
प्रासंगिक कथा की सूचना जव कि अप्रत्याशित खूप 
से, किसी परिस्थितिवश् उसी लक्षण वारी कोई 
दूसरी आकस्मिक अविचारित वस्तु प्रद्दित की जाती 
हं (यत्रे चितितेऽन्यस्मिस्तल्लिगोऽन्यः प्रयुज्यते, 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌, सा० द° 
२९९ (इसके अन्य प्रकारो कौ जानकारी के लिषए 
दे० ३००-३ ०४ तक) ॥ 


पताकिक (वि०) [ पताका--ठन्‌ ] क्षंडा उड़ानें वाला, 


घ्वजदडघारी । 


पताकिन्‌ (वि ०) [ पताका -{-इनि ] क्षंडा ठे जाने वाला, 


पताकाओं से अलंकृत (षप्‌०) 1. क्षडाधारी, क्षंडावर- 
दार 2. ध्वजा,- नी सेना (न प्रसेहे) रथवत्मरजो- 
ऽप्यस्य कृत एव पताकिनीम्‌--रघु ० ४।८२, कि० 
१४।२७ 1 


पतिः [ पाति रक्षति-पा-+-इति ] 1. स्वाम, प्रभू जसा कि 


"गृहपति" मे 2. माकि, अधिपति, स्वामी-क्षत्रपति 3. 
राज्यपाल, शासक, प्रधानता करने वाका, ओौषधीपतिः, 
वनस्पतिः कुपतिः आदि 4. भर्ता --प्रमदाः पतिवत्मगा 
इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि-कु ०४।३३। सम-घातिनी, 
--्नौ वह स्त्री जो अपने पति का वघ कर देती ह, 
-देवता,- देवा वह्‌ स्त्री जो अपने पति को देवता 
समञ्षती हे, पतिव्रता, सती स्त्री--कः पतिदेवतामन्यः 
परिमार्ष्टुमृत्सहेत--श० ६, तमकभंत पति पतिदेवताः 
शिखरिणामिव सागरमापगाः-रधु° ९।१ व स्थिता 
त्वं पतिदेवतानाम्‌--१४७४,- धमः पति के 
परति (पत्नी का) कर्तव्य,--भ्राणा सती स्त्री-खोक 
वह लोक जहाँ मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ पति पटुचता 
है त्रता भक्त, श्रद्धाल,, निष्ठावती स्त्री; सती स्वी 
°त्वम्‌ पति के प्रति निष्ठा, स्वामिभक्ति,-सेवा पति के 
भ्रति भक्ति । 


पतिवरा [ पति~-व्‌ +-खच्‌, मुम्‌ ] अपना वर ॒चुनने के 


किए तत्पर स्त्री-रघु° ६।१०, ६७ । 


पतितः (मू० क० क०) [ पत्‌ क्त ] 1. गिरा. हुभाः 


अवसूढ, उतरा हुआ 2. नीचे गिरा हुमा 3. . (नैतिक 

दृष्टि से) पतित, भ्रष्ट, दुदचरित्र॒ 4. स्वधमजनष्ट 5. | 

अपमानित, जातिबदिष्कृत 6. युद्ध महारा हा, 

पराजित, परास्त १7. ग्रस्त, फसा हा जसा किं 

अवंशपतित में । । 
पतेरः [ पत्‌-}-एरक्‌ ] 1. पक्षी 2. छिद्र या विवर । 





( ^६९ ) 


पत्तनम्‌ [पतंति गच्छंति जना यस्मिन्‌, पत्‌ ।- तनन्‌] कस्या, 
नगर (विप० ग्राम) -- पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे रत्न 
परीक्षा-माकवि० १.। ` 

पत्तिः [ पद्‌ ति ] 1. पेदल, पैदल. संनिक-रघु ° ७।३७ 
2. पेदल चलने वाला यात्री 3. वीर-(स्त्री०) 1. 
सेना.का छोटे से छोटा दस्ता जिसमे एक रथ, एक 
हायी,. तीन धुडसवार ओौर पाँच पंदल संनिकरहों 
2. जाने वाका, चलने वाला । सम०- कायः पंदल 
सेना,- गणकः सेना का अधिकारी जिसका काम पैदल 
सेना की गिनती करता हं, संहतिः (स्वरी ०) पैदल 
सिपाहियो की ट्‌कड़ी, पैदल सेना । 

रत्तिन्‌ (पुं०) [पद्म्यां तेति, पाद + तिल्‌ +डिन्‌, पदा- 
देशः ] पेदल सिपाही । 

पत्नो [ पति डीप्‌, नुक्‌ ] सहधमिणी, भार्या । सम० 
--आटः रनिवास, अंतपुर,-सन्नहनम्‌ ब्मंपत्नी का 
कटिसूत्र या कंरघनौ । 

पत्रम्‌ [ पत्‌ ~+-ष्टून्‌ ] 1. (वृक्ष का) पत्ता-धत्ते भरं कुषु- 
मपत्रफलावलीनाम्‌-भामि° १।९४ 2. फूल की फत्ती, 
कमल. का पत्ता-नीलोत्परपत्रधारया--श० १।१७ 3. 
पत्ता जिसके ऊपर लिखा जाय, कागज, लिला हुमा 
पत्र--पत्रमारोप्य दीयताम्‌-श० ६, "पत्र पर च्िख 
कर' विक्रम० २।१४ 4. पत्र, दस्ताबेज 5. किसी 
वातु का पतला पत्रा, स्वर्ण-पत्र -6. पक्षी का बाजू, 
पंख, पर 7. बाण का पंख-रघु° २।३१ 8. सामान्य 
सत्रारी (रयः, घोडा, ॐट आदि) - दिशः पपात पत्रेण 
वेगनिष्कपकेतुना-रघु ० १५।४८ नै ° ३।१६ 9. शरीर 
पर (विशेष कर मूख पर) चन्दन आदि-सुगंधित द्रव्य 
का केप करना- रचय कुचयोः पत्रं चित्रं कुरुष्व कपो- 
लयोः--गीत ० १२, रघु° १३।५५ 10. तलवार या 
चाक्‌ का फल 11. चाक्‌, छूरी । सम ०--अंगम्‌ 1. 
भूजं ` वक्ष 2. लाल चंदन = ; दारौर (ग्र्दनः 
मस्तक आदि) पर अंगुलियों से मिश्रित चंदन 
या अन्य किसी -सुगंधित पदार्थं से चित्रण करना, 
--अंजनम्‌ मसीभ-आवल्लिः (स्त्री°) 1. गेर 2. पत्त 
काकतार 3. शरीर पर सजावटकी दृष्टि से चंद- 
पा से वा धा + पत्तो की 
वक्ति 2==° 3), आहारः पत्ते खाकर 
निर्वाह करना,-ऊर्णम्‌ बुनने वाली रेशम, रेशमी 
वस्त्र-स्नानीयवस्वक्ियया पत्रों वोपय्‌ज्यते-माक्वि ° 
५।१२,- काहला परो की फटफटाहट, पत्तो कौ खड़- 
खड़ाहट,-वारकः आरा,- नाडिका पत्ते के रेगे,-परशुः 
रेतो पालः कवी छुरी, बड़ा चाक्‌ (री) 1. बाण 
का पं्वाा भाग 2. कंबो--पादय( मस्तके का सोने 
का आभूषण, टीका,--युटम्‌ पत्तो से बना पात्र, दोना 
--रधु० २।६५.- जा (बा) कः चष्ू--भगः, 
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-भगिःः- गी (स्वी०) शरीर को अलङृत करने के 
लिए चंदन, केसर, महंदी या किसी अन्य सुगंधित द्रब्य 
से शरीर पर केप करना या चित्रण करना- 
कस्तूरीवरपत्रभंगनिकरो मृष्टो न गंडस्थकले -- श्यगार० 
७ ( कादबरी में बहुलता से प्रयुक्त )- यौवनम्‌ 
नया पत्ता या कोप, रयः पक्षी-ग्यर्थोङ्ितं पत्ररथेन 
तेन-नै° ३।६, शन्तः गरूड का नाम, “इन्द्रकेतुः 
विष्णु का नाम-रषु० १८३०. रे (के) खा, 
--वस्छरौ,- वल्लिः, वल्लो (वि ०) दे° ऊ० (त्र 
मंग --रघु ° ६।७२, १६।६७, ऋतु ° ९।७, शि° ८ 
५६, ५९- वाज ५5 ) (बाण आदि) पंखों से युक्त, 
-- बाहः 1. पक्षी शि° १८।७३ 2. बाण 3. डाकिया, 
चिद्रीरसां, - विज्ञेषकः चित्रकारी की रेखाएे-दे० 
“पत्रभंग- कु ° ३।३३, रधु ° ३।५५, ९।२९,- वेष्टः 
एक प्रकार का कानों का माभूषण,- शाकः शाकमाजी 
जिसमे मूख्यरूप से पत्ते हो,--भेष्ठः बेल का पेड़, 
--सुषिः (स्त्री ०) कांटा,-हिमम्‌ जाडे की ऋतु जब 
पाला या बफं पड़े । 

पत्रकम्‌ [ पत्र + कन्‌ ] 1. पत्ता 2. सौन्दयं बढ़दे कौ दृष्टि 
से शरीर पर बनाई गई रेखाएे या चित्रकारी । < 

पत्रणा [ पत्र-+-णिच्‌-}-युच्‌ + टाप्‌ ] 1. सौन्दर्यवुद्धि के 
किए शरीर पर बनाई गई रेखाएं गौर चित्रकारी 2. 
बाण में पंख लगाना । 

पत्रिका [ पत्री -कन -{-टाप्‌, हस्वः ] 1. छिखने के लिए 
कागज 2. चिद्री, लेख, प्रलेख । 

पत्रिन्‌ (वि०) (स्त्री °-णी) [ पत्रम्‌ अस्त्यर्थं इनि ] 1. 
पलों से युक्त, परो वाला- मयुर --रषु ० ३।५६ 2. 
जिसमे पत्तं या पृष्ठ हो (पुं०) 1. बाण- तां विरोक्य 
वनितावधे घृणां पत्रिणा सह मुमोच राघवः-रघु° 
११।१७, ३।५३, ९।६१ 2. पक्षी-रषु° १२।२९ 
3. वाज 4. पहाड़ 5. रथ 6. वक्ष । सम०- वाहुः 
पक्षो । 

पत्सलः [ पत्‌-+-सरन्‌, रस्य छः ] रास्ता, मागं । 

पथः [ पय्‌ -[-क (घञं) ] रास्ता, मार्ग, प्रसार, (समास 
के अन्तर्मे) किनारा। सम०-कल्यना जाड 
खेल,- दक्ञंकः मागं बतलाने वाला । 

पथिकः [ पथिन्‌ +-ष्कन्‌ ] 1. यात्री, मूसाफिर, बटोदही 
पथिकवनिताः मेष ० ८, अमरू ९३ 2. पयप्रद्‌- 

दक । सम०- संततिः,- संहतिः (स्त्री०+- सार्थः 
यात्रियों का समूह, काफला 1 स्तौ 

पथिन्‌ (पुं०) [ पय्‌ आघारे इनि ] (कर्तृ ° पंथाः, 
पंथानः, कमऽ वभ व ऽ-पथः, करणभ्व9 व०-पयिभिः 
आदि, समास के अन्त में यह्‌ शब्द बदल कर 
'पथ' हो जाता हं-तोयाधारपथाः, _दृष्टिपयः, 
नष्टपयः, सत्पथः, प्रतिपथम्‌ आदि) 1. मार्गं, रास्ता, 
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पथ श्रेयसामेव पंथा--मतं० २।२६, वक्रः पंथाः | 6. लेना, धारण करना- मनु^१।३ 7. स्वीकार 
- मेध ० २७ 2. यात्रा, राहगीरी या पयंटन- जसा ¦ करना, प्राप्त करना, _अभ्युप--, 1. दया करना, 
कि “शिवास्त्र संतु पंथानः" में (मं आपफी सुखद यात्रा ' सात्वना देना, आराम पहुंदाना, तरस खाना, 
को कामना करता हू, भगवान्‌ आपको यात्रा सफल ` करना (कष्ट से) मुक्त करना--कु° ४।२५, ५।६१ 
करे) 3. परास, पहुंच जसा कि-कणेपथ, श्रुति” , 2. सहायता मांगना, दीनता प्रकट करना 3. सहमत 
ओर द्ञन० मे 4 कार्यपद्धति, आचरण को रेखा, | होना, स्वीकृति देना आ--, 1. निकट जाना, की ओर 
व्यवहारक्रमः- पयः शुचेदंशंयितार ईडवरा मलोमसा- ¦ चलना, पहंचना--मदिट ० १५।८९. 2. प्रविष्ट होना, 
माददते न पद्धतिम्‌--रघु० ३।४६ 5. संप्रदाय, : (किसी स्थान या स्थितिको) चङ जाना या प्राप्त 
सिद्धांत 6. नरक का प्रभाग । सम०-देयम्‌ सावंजनिक | करना--निर्वेदमापद्यते-- मृ च्छ ० १।१४, (ऊव जाता 
परार्गो पर ख्गाया गया राजकर,- द्रुमः खेर कापेड, ¡¦ हं) अपिदिरेऽबरपधं < परितः पतंगाः-भामि० १।१७., 
-भ्रज्ञ (वि०) मागो का जानकार वाहक (वि०) इसी प्रकार क्षीरं दधिभावमापद्यते--शारी० 3. कृष्ट 
क्रूर (कः) 1. हिकारी, चिडीमार 2. वोक्ला ढोनं फंसना, दुभग्यग्रस्त होना--अथवमा परित्यज्य यः 
वाला, कुली । काममनुवतंते, एवमापद्य तेक्षिप्रं राजा ददारथो यधा-- 
पयिः [ पय्‌ +-इलच्‌ | यात्री, राहगीर, वटोही । रामा० 4. होना, घटित होना-भदिट० ६।३१, 
पथ्य (वि०) [ पथिन्‌ +-यत्‌-- इनो जोपः ] 1. स्वास्थ्य परेर०-1. प्रकाित करना, सामने काना, कार्यान्वित 
प्रद, स्वास्य्यववंक, कल्याणकारी, उपयोगो (जौपधि, करना, निष्पन्न करना-- रघु ° २।१२ 2. निकालना, 
आहार, सम्मति आदि) अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता जन्म देना, पेदा करना--रुचधिमानमापादयति--का० 


श्रोता च दुरुमः--रामा०, याज्ञ० ३।६५, पथ्यमन्नम्‌ | ° १०५ 3. घटाना, कष्टग्रस्त करना, ले जाना--रघु° 
2. योग्य उचित, उपयुक्त,--ष्थम्‌ 1. स्वास्थ्यवर्धक ५।५ 4. बदलना 5. नियंत्रण मं काना, उद्‌-, 1. जन्म 


या पौष्टिक आहार जंसा कि “पथ्याडी स्वामी वतते" में लेना, पदा होना, उदय होना, उत्पन्न होना, उगना-- 

2. कल्याण, कुशलक्षेम--उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा--मा० १।६, 

पथ्यमिच्छता --शि० २।१०। सम ०-- अपथ्यम्‌ उन मनु° १।७७ 2. होना, वटित होना---प्रेर०-1. पदा 

पदार्थों का समूह जो किसी रोग में स्वास्थ्यवर्धक या करना, सजन करना, जन्म देना, उत्पन्न करना, कार्या- 

हानिकर समञ्े जाते हं । न्वित करना, प्रकाशित करना-वस्त्राण्युत्पादयति-पंच° 

पद ¡ (कूरा० आ० पदयते) जाना, हिना-नुलना । २2. सामने लाना, उप, 1 पहुंचना, निकट जाना, पास 

11 (दिवा० आ० पद्यते, पन्न-प्रेर०--पादथति-ते, इच्छा जाना, पवारना-- यमुनातटम्‌ षपेदे पंच ० १ 2. हासिल 

| पित्सते) 1. जाना, चलना-फिरना 2. पास जाना, होना, प्राप्त होना, हिस्सेमें आना-भग० ६।३६, १३।१८ 
\ पहुंचना (कर्म० के साय) 3. हासिक करना, प्राप्त 3. होना, घटित होना, आ पड़ना, पैदा हो जाना- 
|| करना, उपलन्व करना - ज्योतिषामायधिपत्यं च प्रभावं देवि एवम्‌पपद्यते--मालवि० १, उपपन्ना हि दारेषु 
। चाप्थपद्यत॒--महा० 4. पालन करना, अनुसरण करना प्रभूता स्धंतोमुखी--श ० ५।२६--रषु० १।६० 
१ --स्वघमं पद्यमानस्ते-मद्टा०° अनु--,1. पीछे चना, 4. संभव होना संभाव्य हौना-नेरवरो जगतः कारण- 
॥ ; - अनुगमन करना, सेत्रा करना 2. स्नेटृशीलक होना, अन्‌- मुपपद्यते- शारी ० कु० ६।६१, ३।१२ 5“ उपयुक्त 
| रक्त होना 3. प्रविष्ट टीना, अन्दर जाना 4. अषनाना होना › योग्य होना, प्यप्ति होना, अनुरूप समुचित- 
5. मालूम करना, देखना, निरोक्षण करना, समञ्लना, (अधि० के साय) मा क्लेव्यं गच्छ कौन्तेय नंतत्त्वय्यु- 

। अभि,- पास जाना,  नजदोक होना, पहुचना-रावणा- पपद्यते--भग० २।३, १८1७ 6. आक्रमण करना, 
५ वरजा तत्र॒ राघवं मदनातुरा, अभिपेदे निदाघार्ता प्रेर० --1. किसी स्थिति में काना, पहुंचाना, भराप्त 
4 व्याोव मलथद्रुमम्‌-रबु° १२।३२, १९।११ 2. संमि- कराना--विश्वासमृपपादथति 2. नेतृत्व करना, लं 
ल्किति होना -शि० ३।२५ 4. अवलोकन करना, जाना 3. तैयार होना--रयमुपपादयति-वेणी° २ 
विचार कृरना, खवारु करना, समन्नना--क्षणमभ्य- 4. किसी को कोई वस्तु प्रदान करन।, प्रस्तुत करना" 

पद्यत जनन मृता गगनं गणाचिप्रति मृतिरिति --क्ि° उपहार देना-रघु ° १४५८, १५।१८, १६।३२, याज्ञ 

९।२७ 4. सदायता करना, मदद करना, मश्रानिपन्नं १।३१५ 5. प्रकाशित करना, निष्पन्न करना, उपार्जन 

तम्‌-महा० ~. पकड़ना, परास्त करना, अक्रिमणक्रगना, करना, कार्यान्विति करना, काम में लाना, अनुष्ठान 

दत्रोच लेना, अधिका मेकरलेणा, ग्रस्द करना - करना - ग्रावत्तु मानुष्यके दाक्यमुपपादयितुम्‌--का 
सर्वतश्चाभिधन्नेपा बार्तराष्टरी ५८५९ :, चंडवाताभि- ६२, देवकार्वमूपपादयिष्यतः- - रवु ° ११।९१, १७।५५ 


पन्नानामुदधीनामिव स्वनः--महा०, दे° अभिपन्न" । 6. न्याय्य ठहूराना, तकं देना, प्रदशित करना, प्रमा- 
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णित करना 7. संपन्न करना, युक्त करना, निस्‌-+, 
1. निकलना, उगना 2. पैदा होना, प्रकाशित होना, 
उदय होना, कार्यान्वित होना,-निष्पद्ंते च सस्यानि- 
मनु ° ९।२४७, प्रेर०-- पैदा करना, प्रकाशित करना, 
जन्म देना, कार्यान्विति करना, तयार करना- त्वं 
नित्यमेकमेव पटं निष्पादयसि-पंच ०, प्र-, 1. (क) 
कौ ओर जाना, पहुंचना, आश्रय केना, चके जाना, 
पहुंच जाना-- तां जन्मने शेलवघृं प्रपेदे--कु० १२१, 
(क्षितीशं) कौत्सः प्रपेदे वरतंतुरिष्यः--रधु ° ५।१, 
भदिट० ४।१, कि० १।९, ११।६., रघु° ८।११ (ख) 
आश्रय ग्रहण क रना-- शरणार्थमन्यां कथं प्रपत्स्ये त्वयि 
दीप्यमाने--रघु ° १४।६४ 2. किसी विशिष्ट अवस्या 
को जाना, पहुंचना या किसी विशिष्ट दा में होना- 
रेणुः प्रवेदे पथि पंकभावम्‌--रघु° १६।३०, महत 
कर्णोतपिलतां प्रपेदे- कू ° ७।८१, इदृशीमवस्यां प्रपन्नोऽ- 
स्मि--श ० ५, ऋषिनिकरंरिति संशयः प्रपेदे-भाभि० 
४।३३, अमरु २७ 3. प्राप्त करना, खोज केना, हस्द- 
गते करना, प्राप्त करना, दासि करना, सहकार न 
प्रपेदे मधुपेन भवत्समं जगति-भामि० १।२१, रबु ° 
५।५१ ~+. व्यवहार करना, वर्ताव करना, कि 
प्रपद्यते वैदर्भः -मालवि० १, (वह करने के लिए 
क्या सुञ्ञाव प्रस्तुन करता हं ), पश्यामो मयि किं भरप- 
दाते-भमर २० 5. प्रविष्ट करना, अनुमति देना, 
सहमत होना, स्वीकार करना--याज्ञ० २।४०, 
८. निक्रट लिसकना, आना, ( समय आदि का) 
पहुंचना 7. चके चलना, प्रगति करना 8. प्रत्यक्ञज्ञान 
प्राप्त करना, प्रति--, 1. कदम रखना, जना, 
पहुंचना, सहारा केना (किसी व्यक्ति का) आश्रय 
लेना--उमामृखं तु प्रतिपद्य रोल। द्विसंश्रयां प्रीतिम- 
वाप छक्ष्मीः-क० १।४३ 2. ग्रहृण करना, कदम रखना, 
लेना, अनुसरण करना, (मार्गं आदि) इतः पन्थानं प्रति 
पद्यस्व--छ ° ४, प्रतिपत्स्ये पदवीमदं तव-कु० ४।१० 
3. पधारना, पहुंचना, प्राप्त करना- शि ° ६।१६ 4. 
हासि करना, उपलन्ध करना, प्राप्त करना, भाग 
लेना, हिस्सा लेना-स हि तस्यन केवलां श्यं 
प्रतिपेदे सकलान्‌ गृणानपि-- रघु ° ८।५, १३, ४।१ 
४४, ११।३४, १२।७, १९।५५, नग ° १४।१४, शि 
१०।६२३ 5. स्वीकार करना, मान लेना,-शि° 
१५।२२, १६।२४, 6. वसू करना, फिर प्राप्त करना, 
पुनः उपलब्ध करना, ग्रहण करना--श० ६।३१ कु९ 
४।१६, ७।९२ 7. मान लेना, स्वीकार करना--न 
मासे प्रतिपत्तासे मां चेन्मर्तासि मेधिलि--भटद् व 
८७५, श० ५।२२, प्रमदाः पतिवत्मगा इति प्रतिपन्न 
हि विचेतने रपि--कू० -४।३३ 8. थामना, प्रहण 
( करना, पकडना- सुमंत्रप्रतिपन्नरदिमभिः-- रधु° १४। 


४७ 9. विचार करना, खयाल करना, सोचना, 
अवलोकन करना-तद्धनुग्रहणमेव राववः प्रत्यपद्यत 
समर्यम्‌ त्तरम्‌- म ११।७९ 10. अपने जिम्मे 
लेना, करने की करना, हाथ मे लेना- निर्वाहः 
प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रप्रतम्‌-मुद्रा° २।१८, 
कायं त्वया नः प्रतिपन्नकल्पम्‌ -कु० ३। ४ ० 
१०।४० 11. हामी भरना, सहमत होना नवक 
देना-तयेति प्रतिपन्नाय-रघु० १५।९३ 12. करना, 
अन्‌ ष्ठान करना, अभ्यास करना, पार्न करना 
---आचारं प्रतिषद्यस्व---श० ४, विक्रम ० २, ““ओप- 
चारिक आचरि (अभिवादन आदि) का पालन करो", 
शासनमहंतां प्रतिपद्यध्वम्‌ मृद्रा° ४।१८, आज्ञा पालन 
करो 13. व्यवहार करना, वर्तव करना, किसीका 
कई कायं करना (संबं० या अचि के साथ), सकाल- 
यवनइचापि कि कृष्णे प्रत्यपद्यत-हरि०, स॒ भवान्‌ 


मातृपितूवदस्मासु प्रतिपद्यताम्‌ - महा ०, कथमहं प्रति- 
पटस्ये-डा० ५, र युर्तं उवताम्मासु प्रतिपत्तमसांप्रतम 

` महा ° 14. (उत्तर ) देना, (प्रत्युत्तर) देना--कयं 
प्रतिवचनमपि न प्रपद्यसे--मुद्रा० ६ 15. प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना, जानकार होना 16. जानना, समञ्लना, 
परिचित होना, सीखना, मालूम करना 17. घूमना, 
श्रमण करना 18. होना, घटित होना, (प्रेर०) -1. 
देना, प्रस्तुत करना, प्रदान करना, अभिदान करना, 
समपित करना--अ्थिम्यः प्रतिपाद्यमानमनिडयं प्राप्नोति 
वृद्धि पराम्‌--भतृ° २।१८, मनु ११।४. गुणवते 
कन्या प्रतिपादनोया-द० ४ 2. सिद्ध करना, प्रमाणित 
करना, प्रमाण देकर पक्का करना उक्तमेवा्यमुदा- 
हरणेन प्रतिपादयति 3. व्याख्या करना, स्पष्ट करना 
4. लाना या वापिस मोडना, (किसी स्थान पर) के 
जाना 5. खयाल करना, विचार करना 6. उपस्थिति 


की घोषणा करना, पुनः प्रस्तुत करना 7. उपाजन 
करना 8. कार्यान्वितं करना, निष्पन्न करना, वि¬, बरी 
तरह विफल होना, असफल होना, (व्यवसाय आदि), 
का विफल होना 2. दुभग्यग्रस्त या दुदंगाग्रत होना 


'--स वंधुर्यो विपन्नानामापदृद्धरणक्षमः-हि० १।३१ 


3. विकलांग होना, अशक्त होना 4. मरना, नष्ट होना 
--नाथवंतस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे--उत्तर० 
१।४४, म॒च्छ० १।३८, ब्या--, 1 (पृथ्वी पर) 
उतरदा, नीचे आना 2. मरना, नष्ट होना-दे ५ 
व्यापन्न-(प्रेर० )-मारना, कतल करना, सम्‌--1. 
(तेयार माक) बाहर निकालना, सफलता प्राप्त 
करना, समद्ध होना, - सम्पन्न होना, पूरा होना, 
--- संपत्स्यते वः कामोऽयं कालः किचत तीक्ष्यताम्‌ 
--कू० २।५४, रघु ° १४।७६, मनु ° ३।२५४, ६।६९ 
2. पूरा होना, (संख्या आदि) जुड़ कर दोना 
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श्याहताः पंच पंचदश संपद्यते 3. बन जाना, होना 
संपत्स्यते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः- मेष ० 
११, २३, संपेदे श्रमसलिलोद्गमो विभूषाम्‌-कि° 
७।५ 4. उदय होना, जन्म लेना, पदा होना 5. एक 
जगह पड़ना, एकत्र होना 6. सुसज्जित होना, सपन्न 
होना, स्वामी होना-अश्षोक यदि सदय एव कुसुमनं 
संपत्स्यसे-माक्वि० ३।१६, दे° "संपन्न" 7. (किसी | 
ओर) प्रवृत्त होना, करवाना, पदा करना (संप्र०्के | 
साथ) -साधोः शिक्षा गणाय संपद्यते नासाधोः 
-पंच० १, मुद्रा० ३।३२ 8. प्राप्त करना, उपकन्ध 
करना, अधिग्रहण करना, हासिल करना 9. संखुग्न 
होना, जीन होना (अवि० के साथ)--(प्रेर०)-1. 
करवाना, होना, पदा करना, सम्पन्न करना, दय 
करना, कार्यान्विति करना--इति स्वसुभजिक्रुलप्रदीप 
संपाद्य पाणिग्रहणं स राजा-रघु ° ७।२९ 2. उपाजन 
करना, प्राप्त करना, सज्जित करना, तयार करना 
अधिग्रहण करना, हासि करना 4. सज्जित करना, 
संपन्न करना युक्त करना 5. बदलना, रूपान्तरित करना, ¦ 
6. करार या वादा करना, संप्रति--,1. की ओर जाना, 
पहुंचना 2. विचार करना, खया करना - कु ° ५।३९ 
समा 1. घटित होना, होना घटना होना 2. हासिल 
करना, प्राप्त करना, उपलन्व करना । 
पद्‌ (प्‌०) [पद्‌ + क्वप्‌] (इस शब्द का पहले पांच वचनो 
मं कोई रूप नहीं होता, कर्म० द्वि° व०, के परचात्‌ 
विकल्प से यह्‌ पद के स्यान र्मे आदेश हो जाताद्‌) 
1. पैर 2. चरण, चौधाई भाग (किसी कविताया, 
लोक का) । सम०- कारिन्‌ (पूं०) पदल चलने 
वाका, -हृतिः, ती (स्त्री०) (पद्धतिः; -तौ) रास्ता, ` 
पथ, मार्गे, बटिया (आकं० भौ) इयं हवि रघु सिंहानां 
वौरचारित्रपद्रतिः--उत्तर० ५।२२, रधु° ४।४६, 
६।५५, ११.८७, कविप्रथम पद्धतिम्‌-१५।३३, "कवियों 
को दिखाया गथा पटल। मागं" 2. रेखा, पंक्ति, शंखा 
3. उपनाम, वंश्नाम, उपाधि या विशेषण, व्यक्ति- 
वाचक संज्ञा शब्दो के समासमं प्रयुक्त होने वाखा 
दब्द्र जो जाति या व्यवसाय का बोधक हो--उदा० 
गुप्त, दास, दत्त आदि 4. विवाहादि विवि को सूचित 
करने वाली पुस्तक,-हिमम्‌ (पद्धिमम्‌) पैरो का 
ठंडापन । 
पदम्‌ [ पद्‌ +अच्‌ ] 1. पर (इस अथं ्मेपुं०भीहोताहै 
पदेन पदल-शिखरिषु पदं न्थस्य--मेष० १३, अयथं 
पदमर्पयति हि-रषु° ९।७४, “कुमार्ग पर कदम रक्ला"* 
३।५०, १२।५२, पद हि सर्वत्र गुणेनिघीयते --३।६२, .. 
गृणों के द्वारा सवत्र कदम रक्वा जातां 
गुणो कीही कद्रहोती हं, जनपदे न गदः पदमादधौ 
-९।४ देम किमसीभी रोग ने कदम नहीं रक्वा" ; 
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यदवधि न पदं ` दधाति चित्ते-भामि० २।१४, षवं छू 
(क) कदम रखना (शा०)--शाते करिष्यसि षदं 
पुनराश्नमेऽस्मिन्‌-श० ४।२५, (ख) प्रवृत्त होना, अध्रि- 
कार करना, कन्जा करना, (आक ०) कृतं वपुषि नव- 
यौवनेन पदम्‌--का० १३७, कृतं हि मे कुतुहलेन 
प्रदनावकाशया हदि पदम्‌-- १३३, इसी प्रकार कु° 
५।२१, पंच ० २४०, कृत्वा पदं नो गले-मुद्रा० ३।२६, 
'हमारे विरुद्ध" (शा०-अभना कदम हमारी गदंन प्रर 
ए्वकर ), मूध्नि पवं ए किसी के सिर पर चद़ना, दीन 
अनाना-पंच ० १।३२७, आकृति विशषेष्वादरः पदं 
करोति-मारवि ° १, सुन्दर रूप ध्यान आकृष्ट करता 
हं (आदर प्राप्त करता हं ) - जने सखीपदं कारिताः 
-श० ४, (मित्रता या विइवास का) बतवि कराया 
गया, घर्मेण शवं पावंतीं प्रति पदं कारिते-कु० ६।१४ 
2. कदम, पग, डग- तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि 


गत्वा ह° २।१२, षदे पदे हर. कदम पर-अक्षमाला- 
मदत्त्वा पदात्पदमपि न गंतब्यम्‌--या- - चकितन्यम्‌ 
एक कदम भी मत चलो पितुः पदं मव्यममृत्पृतती 
--विक्रम० १।१९., "विष्णु का विचला कदम" अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष (पौराणिक मतानुसार पृथ्वी, अन्तरिक्ष भीर 
पातात यह तीनों लोक ही वामनावतार (पचम अव- 
तार) विष्णु के तीन कदम माने जाते हैँ) इसौ प्रकार 
--अथात्मनः (द. ज्ञ: पदं विमानेन विगाहमानः 


.--रधु° १३।१ 3. पदवचि हु, पद- -छाप, पदां क-पद- 


पक्तिः--दा० ३।८, या षपदावली-पगछाप, पदमनु- 
विधेयं च महतां-भत्‌ं ° २।२८, "महाजनो के पद चिल्ल 
पर ही चलना चाहिए" 4. बिहव, अंक, छाप, निशान 
-रतिवलयपदाके चापमासज्य कंठे-कु० २।६४, 
मेष ० ३५, ९६, मालवि० ३ 5. स्थान, अवस्था, 
रिथति--अधोऽवः पदम्‌- --भतृं ° २।१०, आत्मा परि- 
श्रमस्य पदमुपनीतः-श० १, "कष्ठ की अवस्था तक 
पहुंचाया- तदकग्वपदं हृदिशोकधने -रघु ° ८।९१, 
हदय म स्थान न पायाः (अर्थात्‌ हृदय पर्‌ छापन 
छोड़ी ),-अपदे शंकितोऽस्मि-मारवि० १, “मेरे सन्देह 
स्थान से बाहर धै" अर्थात्‌ निराधार-ङृराकुदटुबेपु 
कोमः पदमधत्त -- दश ० १६२, कु ६।७२, ३।४, रघु° 
२।५०, ९।८२, कृतपदं स्तनयुगलम्‌---उत्तर ० ६।३५, 
स्तनयुगर विकासोन्मुख था 6. मर्यादा, दर्जा, पद, 
स्थिति या अवस्या-भगवत्या प्रादिनकपदमध्यासित- 
व््म्‌-मालवि°० १, यान्त्येवं. गृहिणीपदं युवतयः-श ° 
४।१८, पदवी को प्राप्त करतीं ह" सचिव०, राज 
आदि 7. कारण, विषय, अवसर, वस्तु, मामला या 
बात- व्यवहारपदं हितत्‌- याज्ञ ० २।५, क्षगडे की 
बात या अवसर, कानूनी दृष्टि स्मे स्वामित्व अधिकार, 
मदाकती कार्रवाई सतां हि सदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाण- 


( ५७३ ) 


मन्तःकरणप्रवृत्तयः--श० १।२२, वांछ्ितिफलप्राप्तेः 
पदम्‌--रन्न ° १।६ 8. आवास, पदार्थं, आशय- पदं 
दशः स्याः कथमीश मादृशाम्‌--शि° १।३७, २४।२२, 
मगरीयान्न पदं नृपत्रियः--कि० २।१४, अविवेकः 
परमापदां पदम्‌--२।३०, के वान स्युः परिभवपदं 
निष्फलारभयत्नाः- मेष ° ५४, हि० ४।६९ 9. इलोक 
काएक चरण, एकं लाइन-- विरचितपदं (गेयम्‌) 
मेष ० ८६, १३३-माकवि० ५।२, श० ३।१६ 


10. विभक्तिचिह्ध से युक्त पूरा शब्द-सुप्तिडन्तं पदम्‌ 


पा० १।४।१४, वर्णाः पदं प्रयोगर्हानन्विते कार्यबोषकाः 
-सा० द० ९, रघु° ८1७७ 11. कर्तुं, ए० व०्को 
छोड़ कर दोष सभी व्यंजनादि विभक्तिचिह्लो का 
साकेतिक नाम 12. वेदिक शब्दो को सन्धिविच्छेद करके 
पृथक्‌ २ रखना, वेदिक मन्तो का पद-पाठ निर्वारित 


करना 13. बहाना-शि० ७।१४ 14. वर्गमूल 
15. (वाक्य का) प्रमाग या खंड 16. लम्बाई की माप 
17. भररक्षा, संधारण या प्ररक्षण 18. शतरज की बिसात 
पर बना वर्गाकार घर, दः प्रकाशा की किरण । 
सम०-अंकः,- चिह्भुम्‌ . पदछाप,-्गुष्ठः पर का 
अंगूठा,-अनुगः अन्‌ गामी, सहचरः अनुशासनम्‌ दान्द 
विज्ञान, व्याकरण,- अंतः शब्द का अन्त,--अन्तरम्‌ 
दूसरा पग, एक पग का अन्तराल-पदांतरे स्थित्वा- 
श० १,--अन्नम्‌-अंभोजम्‌,--भरयिद 
- पंकजम्‌, पग््म्‌ चरणकमल, कमल जंसे पग, 
-अर्थः 1, दाब्द का अथं 2. वस्तु.या पदार्थं 3. शौषंक 
या विषय (नैयायिक इसके आगे १६ उपशीषंक 
गिनाते हं) 4. अभिधेय, वह वस्तु जिसका कुछ नाम 
रक्वा जा सके, प्रवं, वंशे० के भृ सार इन प्रवगों 
या पदार्थो की संख्या सात, सांख्यो के अनुसार २५. 


(या पतंजलि के अनुयायिओों के अनुसार २७) ओौर 
वेदान्तियों के अनुसार केवल दो ही हःआधातः 
"वैर का प्रहार या ठोकर,- भाजिः मेदलसिपाही, 
आवो शब्दों क। समूह, शब्दों या पंक्तियों का 
अविच्छिन्न क्रम (कान्यस्य शरीरं तावदिष्टायन्यव- 
च्छिन्ना पदावलो-कान्या° १।१०, मघुरकामलर्कात्‌- 
पदावलीं णु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌--गीत० १ 
- आसनम्‌ पादपीठ, पेद - रखने की चौकी,-- क्रमः 
चलना, कदम रलना,-- गः पैदल सिपाही,--च्युतः 
(वि०) पदसे हटाया गया, गदी गदी व उतारा हंजा 
-- छेद,ः- विण्छेदः,- विग्रहः शब्दों को २ 
करना, पदच्छेद करना, वाक्य का संघटका म॒पृय- 
क्करण,- न्यासः 1. कदम रखना, ङग भरना, परग 
रखना ` 2. पदचिह्व 3. पैरों कौ एक मुद्रा विशेष 
^. गोखद का पौधा,- पंक्तिः (स्वी०) 1. पदचिह्लो 
की करतार श्च० ३।९, विक्रम० ४।६ 2. शन्दो का 


क्रम--कि० १०।३० 3. इंट, पवित्र॒ इष्टका, पाठः 
वदिक मंत्रों का एकं विशेषक्रम जिसमें मंत्र का प्रत्येक 
शब्द उच्चारणविकारों से निरपेक्ष होकर अपने मूल- 
रूप मेही कल्ला जाता हँ ओर इसी भैलरूप -मं 
उच्चारण किया जाता हं (विप० संहितापाठ )+-पातः, 
- विक्षेपः कदम, (घोड़े का भी) कदम, भं 
शन्दो का विग्रह, निरुक्ति, भजिका एक टीका जिसमें 
किसी संदर्भ के शन्द, पृथक्‌ २ किये जाते ह तया 
समासो का विग्रह कर दिया जाता हे, माला जादू 
का गुर युतिः (स्त्री°) दो शब्दों के बीच अंतर 
या विराम । 

पदकम्‌ [ पद {कन्‌ ] कदम, स्यति, पदवी-दे° “पदः 
- कः कण्ठ का एक आभूषण 2. पद पाठ का हाता । 

पदविः,-वी (स्त्री०) [ पद्‌ अवि वा डीष्‌ ] 1. रास्ता, 
मार्गं, पथ, बटिया (आकं०) पवन पदवी-मेष० 
८, अनुयाहि साघुपदवीम्‌--भतृ° २।७७, “भके आद- 
भियो के पदचिह्लो पर चलो--श० ४।१३, रधु 
३।५०,७।७,८,११, १५।९९, मतुं ° ३।४६, वेणी° 
६।२७, इसी प्रकार "यौवनपदवीमारूढः- पंच० 
१, 'वयस्कता प्राप्त की (अर्यात्‌ पूरा मनुष्य बन 
गया) 2. अवस्या, स्विति, दर्जा, मर्यादा, पदवोौ, पद 
3. जगह, स्थान । 

पदातः, पदातिः [ पद्‌म्यामतति-अत्‌-}-अच्‌, इन्‌ वा| 
1. पदर सिपाही--रघु० ७।३७ 2. षैदक यात्री 
(पदर चलने वाला) उत्तर० ५।१२। 

पदातिन्‌ (वि०) [ पदात-}-इनि ] 1. (सेना) जिसमे 
पैदल सिपाही हों 2. पैदल चलने वाला (पुं०) पेदल 
सिपाही । 

पदिक (वि०) [ पादेन चरति--पाद-ष्ठन्‌, पादस्य 
पदादेश। ] पदल चलने शल्‌ (पुं०) पैदल ज । 

[मन्‌ ] 1. कमक (इस अथं मंप्‌° 

११ लेय घत्ते मूक्ताफलध्रियम्‌--2. कमल 
जैसा आमूषण, 3. कमल का रूप या आकृति 4. कमल 
की जड़ 5. हाथी सुंड जौर चेहरे पर रंगीन निशान 
6. कमल के आकार खड़ी की हुई सेना 7. विच्ेषरूप 
से बड़ी संख्या, ( १०००००००००००००००]) 


8. सीसा,- श्रः 1. एक प्रकार का मंदिर 2- दायी 


3. सोप की एक जाती 4. राम का विदोषण 5. कुबेर 
के नौ खजानों मंसे एक-दे० नवनिधि 6. एक 
प्रकार का रतिबंष, मेयुन,- घ्रा सौभाग्यकी देवी 
लक्ष्मी, विष्णु की पत्नौ (तं) पद्मा पद्मातपत्रेण मेज 
शावा ५। सम०-अक्ल (वि०) 
कमल जैसी सुन्दर आंखो वाला (- क्षः) विष्णु या 
सूयं का विशेषण, (- क्षम्‌ 1 गदा, जाकरः 
1. एक विशाल सरोवर कमल खिले हों 


न > 





( ५७४ ) 


2. पोखर, पल्वल 3. कमलो का समह -भतृ ° २।७३, 
-आलयः जगत्स्रष्टा ब्रह्मा का विशेषण, (--या) 
लक्ष्मी का विेषण,- आसनम्‌ 1. कमल पीठ-कु° 
७।८६, 2. एक प्रकार क{ योगासन-उरूमूके वामपादं 
पुनस्तु दक्षिणं पदं, वामोरौ स्थापयित्वा तु पद्मासनमिति 
स्मृतम्‌, (नः) जगत्ल्ष्टा ब्रह्माका विडोषण,-आह्खुम्‌ 
ौग,-उद्धवः ब्रह्मा का विशेषण-करः,-हस्त विष्णु का 
विशेषण (रा,- स्ता) लक्ष्मी का नांम,--कणिका पद्म 
का दजको,- कलिका कमल का अनखिला फूल, कली, 
-केदारः- कम्‌ कमलफूल का रेशा--कोशः,-- कोषः 
1. कमल का संपुट 2. संपुटित कमल के आकार कौ 
उ गलियों को एक मृद्रा,-खंडम्‌,-- षण्डम्‌ कमलों 
का सम्‌ह्,-गध, -गंधि (वि०) कमल की गंधवाला 
या कमक कौ सी गंववाला--गर्भः 1. ब्रह्मा का 
विशेषण 2. विष्णु का विशेषण 3. सूयं का विशेषण, 
-गुणा- गृहा घन की देवौ लक्ष्मी का विदोषण, 
-जः,-जातःः--भयः,-भूः- योनिः संभवः कमल 
से उत्पन्न ब्रह्मा के विदोषण,- ततुः कमल का रेशेदार 
डंठल- नाम. नि विष्णु का विदेपण-नालम्‌ 
कमल का ङंठल,--पाणिः ;. ब्रह्मा का विदोपण 
2. विष्णु का विह्ेषणः-पुष्पः कणिकार का पौवा, 
-बंधः एकं प्रकार की _रत्रिम रचना जिससं शब्दो को 
कमल-फूक के रूप मे व्यवस्थित किया हो-दे० काव्य 
९.- बंधुः 1. सूयं 2. मवुमक्खौ,-रागः,--गम्‌ लाल, 
माणिक्य, रघु ° १३।५३, १७।२३, कु ° ३।५३.-रेखा 
हथेरो मे (कमल फूल के आकार को) रेखार्ये जो 
अत्यन्त धनवान्‌ होने का लक्षण हं-लांछन 1. ब्रह्मा 
का विशेषण 2. कुवेर का विशेषण 3. सूयं ओर 
4. राजा का विदोषण (ना) 1. वन की देवौ लक्ष्मी 
का विशेषण 2. याविद्याकी देवी सरस्वती का 
विशेषण- वासा लक्ष्मी का विहोपण । 


पद्मकम्‌ [ पद्म-{-कन्‌ ] 1. कमलफूर के आकार कौ व्यूह- 
रचना मे स्थित सेना 2. हाथी की संड ओर ऋष्रे पर 
रंगीन स्थान 3. वेठने कौ विप मृज । 

पश्मकिन्‌ (प्‌०) [ पद्मक इनि ] 1. दाथी 2. भोजपत्र 
का वृक्ष । 

पश्चावती [ पद्म +मतुप्‌, वत्वम्‌, दीर्घ्च ] 1. रुक्मी का 
विशेषण 2. एक नदी का नाम-मा० ९।१। 

पथिन्‌ (वि०) [ पय्म~+इनि] 1. कमर रखने वाला 
2. चितकबरा (पू०) हाथो-नी 1. कमठ का पौवा 
- सुरगज इव बिन्नत्‌ पञ्यिनीं दततलग्नाम्‌-करु° ३। 
७६१ रघु ° १६।८८, मेष० ३३, मालवि° २।१३ 
2. कमलफूलों का समूह 3. सरोवर या श्लील जिसमें 

कमल लगे हुए हौं 4. कमल काˆरेशेदार इंटल 

5. हथिनी 6. रतिशास्त्र के ऊेखकों ने स्त्रियो के चार 


मेद किये ह उसमें प्रथम प्रकार की स्त्री, इनका लक्षण 
रतिमंजरी मे इस प्रकार दिया हं--मवति कमलनेत्रा 
नासिकाक्षद्ररंध्रा अविरल्कुचयुगमा चारुकेशी कृांगीं 
मृदुवचनसुदौीला गीतवाद्यानुरक्ता सकलतनुसुवेशा 
पद्मिनी पद्मगंघा। | 

पपमेशयः [ पद्रे शेते--शो -[-अच्‌, अलु° स० ] विष्णु का 
विशेषण । 

पद्य (वि०) [ पद्‌ {-यत्‌ ] 1. पद या पक्तियों वाला 
2. चरणया पदको मापने वाला,-द्ः 1. शूद्र 
2. शब्द का एक भाग, द्या पगडडी, पथ, वरिया, 
--धम्‌ (चार चरणों से युक्त) इलोक, कविता 
--मदीयपद्य रत्नानां मंजूपेषपा मया कता--भामि° 
४।४५, पद्यं ` चतुष्पदो तच्च वृत्तं जातिरिति द्विषा 
--ऊ० २ 2. प्रशंसता, स्तुति । 

पदर [ पद्यतेऽस्मिन्‌ पद्‌ रक | गांव । 

पद्रः [ पद्‌ {- वन्‌ ] 1. भूलोक, मत्यं कोक 2. रथ 3. मागं । 

पन्‌ (स्वा० उभ०--पनायति-ते, पनाव्रित या पनित) 
प्रशंसा करना, स्तुति करना--तु° 'पण'। 

पनसः [ पनाय्यते स्तूयतेऽनेन देवः-पन्‌-+- असच्‌ | 1. कट- 
हठ का वृक्ष 2. काटा, स्म्‌ कटहल का फल । 

पंथक (वि०) [ पथि जातः--पथिन्‌--कन्‌, पन्थादेशः ] 

मागं में उत्पन्न । 

(भू० कण क०) [पद्‌ +क्त] 1. गिरा हुआ, इवा 

हुआ, नोचे गया हुआ, अवतरित 2. वरीता हुआ-दे° 

पद्‌ । सम०्-गः सापि, सपं--वरिपकृतः पन्नगः 

फणां कृर्ते--श०. ६।३० (-- गम्‌) सीसा, अरिः, 

"अशनः, ^नाडानः गरुड के विशेषण । 

पपिः [ पातखोकम्‌--पिवति वा, पा--कि, द्वित्वम्‌ | 
चन्द्रमा । 

पपोः [ पाई, द्वित्वं क्रिच्च ] 1. चन्द्रमा 2. सूयं । 


पपु (वि०) [पाकर द्वित्वम्‌ ] पालन-पौप्रण करन 
वाका, रक्षा करने वाखा.-पुः (स्त्री०) वात्री माता, 
प्रतिपालिका । 

वपा [ पाति रक्षति, महप्यादीन्‌--पा० द्वित्वम्‌ मृडागमइच, 
नि° | दंडकारण्य का एक सरोवर-इदं च पपामिधानं 
सरः-उत्तर्‌° १, रघु० १३।३०, भद्ि० ३।७३ 
2. भारत के दक्षिण में एकं नदी का नाम। 

पयस्‌ (नपुं) [ पय्‌ + असुन्‌, पा असून्‌, इकारादेइच | 
1. पानी 2. दूव॒ पयः पानं भुजगानां केवलं विपवर्धनम्‌ 
-हि० ३।४, रघु° २।३६, ६३, १४।७८, (यहाँ दोनों 
अथं अभिप्रेत हं) 3. वीयं (हद्‌ वर्णो से पूवं पयस्‌ 
को बदल कर पयो' हो जातादहं)। सम०्-गलः, 
--डः 1. ओला 2. टापू,-घनम्‌ ओला,-चयः जकलादाय 
या सरोवरः जन्मन्‌ (पुं०) बादल-दः बादल 
-मेघ० ७, रघु° १४।३७.-- सुहृद्‌ (पुं०) मोर 


पन्न 
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--धरः 1. बादल 2. स्त्री की छाती-पद्मषयोधरतटी 
--गौत० १, विपांडभिम्कानितया पयोधरेः--किं० 
४।२४, (यहां शब्द का अघं "बादल" भौ ह )--रघु° 
१४।२२ 3. एेन आौडो--रघु० २।३ 4. नारियल का 
पेड 5. रीढ्‌ को हड्डी,--धस्‌ (पुं०) 1. समूद्र 
2. तालाव, सरोवर, जकाराय,--धिःः- निधः समद्र, 
भहतु° २।७, नै ° ४।५०,-मुच्‌ (पुं० ) वादल-रधु० 
३।३, ६।५.- वाहुः बादल, रघु ° १।३६, । 

पयस्य (वि०) [ पयसो विकारः पयसः इदं वा-पयस्‌ । 
-+-यत्‌ ] 1. दूष से युक्त, दूव से वना हुआ 2. पानौ । 
से यूक्त,--स्यः विल्लो,--स्या दही । | 

पयस्वल (वि०) [ पयस्‌ {वलच्‌ ] दूष से भरा हुआ, 
यथेष्ट दूब देने वाा,- कः बकरी । 


| 
| 
पयस्विन्‌ (वि०) [ प्रस्‌ -विनि ] दूधिया, जल से युक्त, | 
| 


| 
| 
| 
| 


--नी 1. दूव देने वालो गाय--रधु° २।२१,५४,६५ 
2. नदी 3. बकरी 4. रात । । 
पयोधिकम्‌ [ पयोधि +-फं +-क ] समूद्रज्ञाग । | 
पयोष्णी (स्त्री ०) विन्ध्यरपव्ंत से निकलने वारी एक नदी 
(कुछ विद्धान्‌ इसे वतमान 'ताप्ती" मानते हं, परन्त्‌ | 
'ताप्ती' कौ एक सहायक नदी पूर्णा हं जिसको 
"पयोष्णी के साथ अभिन्नता अधिक संभव प्रतीत 
होती हं) । 
पर (वि०) [ पृ०--अप्‌, कर्तरि अच्‌ वा ] (जव सापेक्ष 
स्थिति बतराई जाती हं इस शब्द के रूप विकल्पसे 
कर्त संबो० अपा०, ओौर्‌ अधिण० मं सवनाम की 
ति होतेह) 1. दूसरा, भिन्न, अम्य--दे° “पर 
पुं० भी 2. दरस्वित, हटाप्रा हुआ, दूर का 3. परे, 
आगे , के दूसरो ओर-म्लेच्छदेशस्ततः परः-मनु° 
२।२३, ७।१५८ 4. बाद का, पौछेका, अगे का 
(प्रायः अपा० के साय) वाल्यासररामिव दशां मदनो- 
ऽघ्वुवास-रघु°० ५।६ ३, कु० १।३१ 3. उच्चतर, 
श्रेष्ठ, सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌--रधु° 
१५।२२, इद्दियाणि पराण्याहु--रिन्दियेम्यः परं मनः, 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः--भग० २।४३. 
6. उच्चतम, महत्तम, पूज्यतमः, प्रमुख, मुख्य, सर्वत्तिम, 
प्रघान-न त्वथा द्रष्टव्यानां परं दुष्टम्‌-श० २, 
कि० ५।२८ 7. (समासमं) आगे का वणं या ध्वनि 
रखने वाका, पीछे का 8. विदेशी, अपंरिचित, अज- 
नवी 9. विरोधी, शत्रुतापूर्णं, प्रतिकूलं 0. अविक, | 
अतिरिक्त, वचा हृआ--जंसा कि परं शतम्‌-एक ' 
सौ से अधिक 11. गन्दिम, आखर का 12. (समास 
के अन्त में) किसी वस्तु को उच्चतम पदाथ समञ्षनं ; 
वाला, लोन, तुका हज, अनन्गक्तः पृणत.- व्वस्त 
-परिचर्यापरः-रु° १।९१, इसं। प्रकार ध्यानपर ; 
शोकपर, दंवपर, ` चितापर आदि--रः 1. दूसरा, । 


- रघु ८1७३ 


व्यक्ति, अपरिचित, विदेशौ (इस अर्थं मं बहुधा व° 
व ०} यतः परेषां गुणग्रहोतासि-मामि° १।९, शि° 
२०।७४, दे० "एक' “अन्य' भो 2. शत्रु, दुष्मन, रिपु 
उत्तिष्ठमानस्पु परो नोपेक्ष्यः पय्णमिच्छता-शि० २। 
१९, पंच० २।१५८, रघु° ३।२१.--रम्‌ उच्चतम 
स्वर या बिन्दु, चरम विन्दु 2. परमात्मा 3. मोक्ष 
विशे ०-कर्म०, करण०, ओौर अवि० के एक 
वचन के “पर' शब्द के ल्प क्रिया विशेषण को भांति 


प्रयुक्त किये जाते हं--अर्थात्‌ (क) परम्‌ 1. परे, 
अधिक, में से (अपा०), वत्मनः परम्‌- रघु° १।१७, 
2. के पञ्चात्‌ (अपा०) अस्मात्‌ पर-- श ० ४।१६, 
ततः परम्‌ 3. उस पर, उसके वाद £. परत, लोभी 
5. अन्यथा ७. ऊनी मात्रा में, अधिकता के साथ, 
अत्यधिक, पूरी तरह से, सर्वथा-- परं दुःखितोऽस्मि 
-आदि 7. अत्यंत (ख) परेण १. आगे, परे, अयेक्षा- 
कृत अविक---क्वा मृत्योः परेण विधास्यति-मा० 
२।२ 2. इसके परचात्‌- मयि तु कृतनिधाने कि विद- 


घ्याः परेण -महावी° २।४९ 3. के वाद (अपा० के 
साय) स्तम्य त्यागात्परेण-- उत्तर० २।७, (ग) षरे 
1. वाद र्मे, उसके पडवात्‌--अय ते दगाहतः परे 
2. भविष्य में! सम०-अंगम्‌ 
शरीर का पिदला,-अंगदः शिव का विशेषण,-अदनः 
अरब या पशियाके देशों मे पाया जाने वाका घोडा, 
--अधीन (वि०) पराघोन, पराध्ित, परवश, मनु° 
१०।५४,५३,-अंताः (षुं०, व° व ०) एक राष्ट का 
नाम,--अंतकः शिवि का . विश्ेषण-अन्न 
(वि०) दूसरे के भोजन पर निर्वाह करने वाला (श्नम्‌) 
दूस रेका भोजन ^परिवुष्टता दू्तरों के भोजन से 
पालन-पोषण याज्ञ° ३।२४१ भोजिन्‌ (वि०) 
दूसरों के भोजन पर निर्वाह करनं वाका 
ह° १।१३९,- अपर (वि ०) 1. दूर भौर किकट, 
दूर ओर समौप 2. ( ओर पदचवर्तीं 3. पहले 
ओर बाद मे, पहर ओर पौरे 4. ऊंचा ओर नौचा, 
सवसे उत्तम ओर सवस खराब (-रम्‌) (तकं० में) 
महततम ओर लघृत्तम संख्यागों के बीच की वस्तु, 
जाति (जो श्रेणी ओर व्यक्ति दोनों के मघ्यवियमान 
हो) ,--अमृतम्‌ वृष्टि, अयण ( अयन्‌ }) ( वि° )} 
1. अनुरक्त, भक्त, संसक्त 2. आश्रित, वशीभूत 
3. तुला हुमा, अनन्य भक्त, सर्वथा लीन (समास के 
मन्त में )--प्रमूघंनपरायणः--मतृं° २।५६, इसी 
भ्रकार- शोकः कु० ४।१, अग्निहोत्रं आदि (-णम्‌) 
प्रधान या चरम उद्‌देदय, मख्य ध्येय, सर्वोत्तम या 
अन्तिम सहारा, अर्थं (वि०) दूसरा ही उदेश्य था 
अथं रखने वाला, 2. दूसरे के लिए अभिप्रेत, अन्य 
के लिए किया हमा (-र्थः) 1. सर्वोज्वि हित या 
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लाभ 2. किसी दूसरे का हित (विप° स्वा्थं)-- 
स्वार्थो यस्य पराथं एव स ॒पुमनेकः सतामग्रोणीः-- 
सुमा०, रघु ° १।२९ 3. मुख्य .अथं 4. सर्वोच्च 
उदेश्य (अर्यात्‌ मंथून) (र्यम्‌) (अव्य०) दूसर 
के लिए, अर्घम्‌ 1. दूसरा भाग (विप पूर्वव) 
उत्तराघं-दिनस्य पूवधिपरावमिन्ना छायव मत्रा 
खलसज्जनानाम्‌- मतृ ° २।६० 2. विरो रूप से 
वड़ो संख्या अर्थात्‌ १००१०००००००००००१०००,०००) 
एकत्वादि परार्घपर्य॑ता संल्या--तकं०,- अघ्यं (वि ०) 
दूसरे किनारे पर होने वाला 2. संख्या मे अत्यंत दूर 
का-हेमंतां वसन्तात्पराघ्यः--शत० 3. अत्यत श्नष्ठ, 
सर्वोत्तम, परम श्रेष्ठ, अत्यंत ॒मूल्यवान्‌, सर्वोच्च, 
परम--रघु° ३।२७, ८।२७, _१०।३४, १६।३९ शि० 
८।४५ 4. अत्यंत कौमती- शि ° ४।११ 5. अत्यंत 
सुन्दर, प्रियतम, मनोज्ञतम--रधु° ६।४, डि ° ३।५८, 
(-र्यंम्‌) 1. अधिकतम 2. अनन्त या असीम सख्या, 
-अवर (वि) 1. दूर ओर निकट 2. सवेरी ओर 


उअवेरी 3. पह का ओर वाद काया आगामी 
4. उच्चतर ओौर निम्नतर 5. परपराप्राप्त--मनु° 
१११०५ 6. सवंसम्मिकित,+-अहः दूसरे दिन,-- 
अहः तीसरा पहर, दिन का उत्तरां भाग,- आचित 
(वि०) दूसरे द्वारा पाला-पोसरा हआ (-तः) दास,- 
आत्मन्‌ (प°) परमात्मा,--आयत्त (वि०) दूसरे के 
अधीन, पराध्रित, परावीन- परायत्तः प्रीतेः कथमिव 
रसं देत्तु पुखषः- मद्रा ° ३।४,- आयुस्‌ (पूं०) ब्रह्मा 
का विद्योषण,-आविद्धः 1. कुरर का विहोपण 
2. विष्णु की उपावि,-आश्रयः--आसंगः परावकवन 
दूसरे को अघीनता,-आस्कदिन्‌ (पुं०) चोर, लृटेरा, 
--इतर (वि०) 1. शत्रृता से भिन्न अर्थात्‌ मंत्री 
पूर्ण, कृपालु 2. अपना, निजी-- कि १।१४,--ईाः 
ब्रह्मा का विद्ेषण,--उत्कषः दूसरे को सम्‌द्धि,--उप- 
कारः दूसरों को मलाई करना जनितं पिता, उदारता, 
घमर्थ-परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌,--उप- 
जापः दात्रओं मं फूट डालना,-उपर्दधः (वि०) इत्र 
के द्वारा घेरा हुआ,-- ऊढा दूसरे की पत्नी,--एधित 
(वि०) दूसरे द्वारा पाकिति-पोपित (तः) 1. सेवक 
2. कोयल,- कलत्रम्‌ दूसरे की पत्नी, ~ अभिगमनम्‌ 
व्यभिचार-हि° १।१३५.--कायम्‌ दूसरे का व्यवसाय 
या काम, क्षेत्रम्‌ 1. दूसरेका शरीर 2. दूसरेका 
लेत्र--मनु० ९।४९ 3. दूसरे की पली-मनु° ३। 
१७५.-- गामिम्‌ (वि०) 1. दूसरे के साय रहने 
वाला 2. दूसरे पे सव्र रखने वाका, 3. दूसरे के 
किए चछामदाथक,- प्रयिः (अंगुले आदि का) जोड, 
गांठ,-- चक्रम्‌ 1. शत्रु की सेना, 2. शत्रू केद्वारा 
आक्रमण ६ ईतियों मं से एक,- छदः दूसरे की इच्छा, 
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अनुवर्तनम्‌ दूसरे की इच्छा का अनुगमन करना 
--चछिद्रम्‌ दूसरे कौ कमजोरी, दूसरे की त्रूटि- जात 
(वि०) 1. दूसरे से उत्पन्न 2. जीविका के लिए 
दूसरे पर आश्रित (तः) सेवक, जित (वि०) दूसरे 
से जता हुआ (तः) कोल, तंत्र (वि०) दूसरे पर 
आश्रित, पराधीन, अनुसेवी,- दाराः (पुं०, व° व॒ 

दूसरे कौ पत्नी,--दारिन्‌ (पुं०) व्यभिचारी, परस्त्रौ- 
गामी,-- दुःखम्‌ दूसरे का कष्टया दुःख-विरलः 
परदुःखदुखितो जनः, महदपि परदुःखं शतकं सम्य- 
गाहुः-वि करम ° ४।१३,- देशः विदेशः,- देशिन्‌ (पुं०) 
विदेशी, द्रोहिन्‌ -द्ेषिध्‌ (वि०) दूसरों से घणा 
करने वाला, विरोवौ, शात्रूतापूर्णं,--धनम्‌ दूसरे की 
संपत्ति,--धमः 1. दूखरे का धघमे- स्वघमं निघनं श्रेयः 
परवर्मो भयावहः-भग० ३।३५ 2. दूसरे का कर्तव्य 
या कायं 3. दूसरी जाति का कर्तव्य--मन्‌० १०। 


९७,-- निपातः समास मं शब्द को अनियमित पड्च- 
वततिता अर्थात्‌ भूतपूर्वः यहां अर्थं हं “पूवं भूतः' इसी 
प्रकार राजदंतः, अग्न्याहितः आदि,- पक्षः शत्रु का 
दल या पक्ष--पदम्‌ 1. उच्चतम स्थिति, प्रमृखता 
2. मोक्ष,-पिडः दूसर का भोजन, दूसरों से दिया गया 
भोजन अद्‌ (वि०) वह जो दूसरों का भोजन कर या 
जो दूसरे के खर्च पर जौोवन निर्वाह करे (पुं०) सेवक, 
रत (चि०) दूसरे के भोजन पर पलने वाला, - पुरुषः 
1. दूसरा मनुष्य, अपरिचितं 2. परमात्मा, विष्णु 
3. दूसरी स्त्री का पति,- -पुष्ट (वि०) दूसरेके द्वारा 
पाका पोसा हुआ (-ष्टः) कोय “महोत्सदः आम का 
वृक्ष, पुष्टा 1. कोयल 2. वेदया, रडी,- पूर्वा वह 
स्त्री जिसका दूसरा पति टो, प्रेष्यः सेवक, घरेलू 
नौकर, ब्रह्मन्‌ (नपु०) परमात्मा,--भागः 1. दूसरे 
का हिस्सा, 2. श्रेष्ठ गुण 3. सौभाग्य, समृद्धिं 4. 


(क) सर्वोत्तमता, श्रेष्ठता, सर्वोपरिता--दुरधिगमः 
परभागो यावत्पुरुषेण पौरुषं न कतम्‌- पंच ० १।३३०, 
५।३४, (ख ) अधिकता, बाहुल्य, ऊंचाई - स्यलकमल- 
गंजनं मम हृदथरंजनं जनितरतिरंगपरभागम्‌-- गीत 
१०, आभाति कुन्वपरभागतयाघरोष्ठे- रघु ° ५।७९, 
कु० ७।१७, कि° ५।३०, ८।४२, शि ० ७।३३, ८।५६१, 
१०।८६,--भावा विदेज्षी भावा, भुक्त (वि ०) दूसरे 

के द्वारा मोगा हु, -- मृत्‌ (ष्‌०) कौवा (क्योकि 
यह दूसरे का --अर्यात्‌ कोरु का पालन-पोषण 
करता ह ),--भृतः- ता कोयल (क्योकि यह्‌ दूसरे 
केद्वारा अर्थात्‌ कौवेसे प्राली पोसी जाती हं) तु° 
दा० ५।२२, कु० ६।२, रघु० ९।४३ शा० ४।९' 
--मूत्युः कौवा,-रमणः विवाहित स्त्रीका यारया 
जार-पच० १।१८०,-- लोकः दूसरा (आगामी) 
दुनिया--कु० ४।१० --कु० ४१० {वधिः अन्त्येष्टि 
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संस्कारः वश -वहय (वि ०) दूसरे के अधीन, परा- 
त्रित, या ध 1. न्यायकर्ता 
2. वषं 3. के का नाम, वादः 1. 
अफवाह, जनश्रुति 2. आपत्ति, विवाद- वादिन्‌ (०) 
कग डाल विवादी, तरतः चृतराष्टर का विरोषण, 
--उ्वसू (अब्ध०) परसो (गामो ),- संज्ञकः आत्मा 
स्वर्णं (वि०) (ग्या० मे) अग्रवर्तीं वर्भं का 
सजातीय, सेवा दूसरे को सेवा,--स्त्रौ दूसरे की पत्नो, 
--स्वम्‌ दूसरे को संपत्ति- सष १।२७, मनु° 
७।१२३ “हरणम्‌ दूसरे को संपत्ति हर केना, --हन्‌ 
(वि०) शत्रुओं को मारने वाला, हितम्‌ दूसरे का 
भला । 


परकीय (वि०) [परस्य इदम्‌-पर-{छ, कुङ्‌] 1. दूसरे. 


से संवंघ रखने वाका- अर्यो हि कन्या परकीय एव 
-श० ४।२१, म्‌ ० `४८।२०१,- या दूसरे कौ पत्नौ, 
जो अपनी न ठो, नापिकओं के तोन मुख्य प्रकारो में 
से एक-दे° “अन्यस्त्री' ओर सा० द° १०८ । 

परंजः (प्‌०) 1. तेल कोत्र 2. त्वार का फल । 

परंजनः, परंज पः [परस्या परिवभस्याः दिशोजनः स्वामी 
नि०, पर ~+ जि +अच्‌, मुम्‌] वरूण का विशेषण । 

परतः (अन्०) [ परतस्‌ ] 1. दूसरे से--भामि 
१।१२० 2. शत्रू से रघू ० ३।४८ 3. आगे, अपेक्षाकृत 
अचिक्र, परे, वाद, ऊपर (प्रायः अपा० के साथ) 
--त्रुद्धेः परतस्तु सः-भग० ३।४२ ~. अन्यथा 3. 
भिन्न प्रकार से। 

परत्र (अव्य) [पर्‌ -[-त्र] 1. दूसरे लोक मे, भावौ जन्म 
मे-परत्रेह च शर्भणे- -रधु ° १।६९ कू ° ४।३७, मनु 
३।२७५९, ५।१६६ ८।१२७, उत्तर भाग मे, आगे या 
वादरर्मे 3. आने वति समयमे, मविष्यमे। सम 
--भीदः परलोक के भयस विस्मित हो, धमत्मिा 
पुरुष । 

परंतप (वि ०) [परन्‌ शत्रुन्‌ तापयति -पर-{-तप्‌-+- णिच्‌ 
खच्‌, स्वः, मुम्‌ च] दूसरों को सतानं वाला, 

. अपने श्रो का दमन करने वाला--भग० ४।२, 

रध° .१५।७,- पः शूरवीर, तरिजेता । 

परम (वि०) [परं परत्वं माति-क तारा०] 1. दररतम, 
जन्तिम 2. उच्चतम, मुर्वोत्तम, अस्यत श्रेष्ठ, महत्तम 
प्राप्नोति परमां गतिम्‌--मन्‌० ४।१४, ७।१, 
२।१३ 3. मृष, अ धान, प्रायमिक, सर्वोपरि--मन्‌० 
८।३०२, ९।३१९ 4. अत्यचिक, अन्तिम 5. यथष्ट, 
पर्याप्ति,- मम्‌ सर्वोच्च या उच्चतम मुख या प्रमुख 
भाग (समास के अनमं), प्रवानतया युक्त्‌, पूतः 
भं दग्न --कमोतभागपरमा एतावदिति निञ्चिनाः 
` --भंग १६।११, मनु° ६।९६, -मम्‌ (अन्थ०) ।. 
स्वीकृति बोधक, अंगीकार या सहमति बोधक, अब्यय 


७३ 


(अच्छा, बहुत अच्छा, हा, एसा ही) -ततः परमं 
मित्य क्ता प्रतस्ये मुनिमंडलम्‌-- कु ° ६।३५ 2. अत्य- 
धिक, _ अत्यन्त परमक्रुद्धः आदि० । सम ०-- अंगना 
श्ेष्ठश्री-अणुः अत्यणु, अत्यल्पमात्रा का अणु--रघु ° 
१५।२२, परगुण परमाणृन्‌ पर्वतीकृत्य नित्यम्‌-- मत्‌ ° 
२।७८, पुथ्वी नित्या परमाणुरूपा--तकं० (परमाणु 
को परिभाषा--जालांतरगते रमौ सल 
रजः, तस्य त्रिशततमो मागः परमाणुः स 1) 
-अद्वेतम्‌ 1. परमात्मा 2. विशुद्ध एकेदवरवाद, 
--अन्नम्‌ खीर, दूष में पके हुए चावल,- मर्थः 1. 
सर्वोच्च या नितांत अलौकिक सत्य, वास्तविक आात्म- 
ज्ञान, ब्रह्म या परमात्मासंबंघी ज्ञान -रघु° ८२२, 
महावी ० ७।२ 2. सचाई, वास्तविकता, आन्तरिकता 
--परिहासविजल्पितं सख परमार्थेन न म्रह्यतां 
वचः-ग० २।१८, (प्रायः समास में प्रयुक्त 
होकर 'स॒त्य' “वास्तविकः अयं प्रकट करता हं) 
°मत्स्याः--रघु० ७।४०, महावी०  ४।३० 
3. कोई श्रेष्ट या महत्वपूणं पदाथं 4. सर्वोत्तम अर्थ, 


--अर्यतः (अव्य ०) सचमुच, व यथार्यतः, 
सत्यतः--विकारं रवलु परमाय भः 


प्रतीकारस्य-श० ४, उवाच चनं परमार्थतो हरं 
न वेत्सि नूनं यत एवमात्य माम्‌- कु ° ५।७५, पंच ° 
१।१३६.-अहः श्रेष्ठ दिन,--मात्मन (पुं) सर्वोपरि 
आत्मा या ब्रह्म मापद (स्त्री ॥ अत्यंत मारी संकट 
या दु्मग्यि,-ईाः विष्णु का विशेषण, 2. इन्द्र को 
उपावि 3. शिवका विदोषण ^. सवं शक्तिमान्‌ पर- 
मात्मा का विदोपण,-ऋषिः उच्चाकोटिका ऋषि, 
- रेश्वर्यम्‌ सवंशक्तिमत्ता, सर्वोपिरिता,-गतिः (स्त्री) 
मोक्ष, निर्वाण, गवः श्रेष्ठजाति का बेरू या- गाय, 
-पदम्‌ 1. सर्वोत्तम स्विति, उच्चतम दा 2. मोक्ष, 
--पुर्षः,-पुदषः परमातमा, --प्रस्य (वि ०) प्रसिद्ध 
विख्यात, ब्रह्मन्‌ (नपुं °) परमात्मा, हंसः उच्चतम 
कोटि का सन्यासी, वह जिसने भावात्मक समाधि 
के द्वारा अपनो इन्द्रियों का दमन करके उनको व 
मे कर लिया ठहै-तु° कुटीचक । 

परनेष्ठः [ परम ¬- इष्ठन्‌ ] ब्रह्मा का विशेषण । 

परमेष्ठिनि (पु ‰ ) [ परमेष्ठ -{-इनि ] 1. ब्रह्मा की 2. शिव 
की 3. को 4. गड की 5. ओौर अग्नि को 
उपाधि 6. कोई भौ आध्यात्मिक गुड 1. 

वरेपर (वि०) [ परपिपति प-। अच्‌, अलु° स० ] 1. एक्‌ 
के वाद दूसरा 2. पूर्वानुपर, उत्तरोत्तर, रः प्रपौत्र, 
--रा 1, अविच्छिन्न, शवला, नियमिन सिकसिला, 
आनुपूर्व्य, - महतीयं ग्वल्वनथंपरंपरा--का० १०३ 
कर्णं परेपरथा "एक कान से दूरे कान मं' सुन सुना 
कर, षरंरया आगम्‌ “नियमित परम्परा के क्रमसे 
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भ्ाप्त होना 2. (नियमित वस्तुभों की) > पक्ति, 
करतार, संग्रह सम्‌ह-तोयांतर्भास्करालीव रेजे मुनि 
परपरा-कु० ६१४९, रधु०९ ६।५, ३५१४०) १२।५०, 
3. प्रणाली, क्रम, सुव्यवस्था 4. वंश, कुटुब, कुल 
5. क्षति, चोट, मार डालना । 


वरंषराक (वि०) [ परंपरया कायेत प्रकाशते-कं †-क |] 


यज्ञ मे पदु का वध करना । 


धरंपरीण (वि०) [ परपर-}-ख ] उत्तराधिकार में प्राप्त, 


 आनुवंशिक- लक्ष्मीं परंपरीणां स्वं पुत्रपौत्रीणतां नय- 
भट्ि° ५।१५ 2. परंपराप्राप्त । 


घरवत्‌ (वि०) [ पर +-मतुप्‌ मस्य वः ] 1. पराधीन, दूसरे 


शनि 


५ के वहा में, आज्ञापालन के किए तत्पर-सा बाला 


परवतीति मे विदितम्‌--₹० ३।२, भगवन्परवानयं 
जनः--बु° ८८१, २।२६, (प्रायः करण० या 
मधि० के साथ) जनात्रा यदित्यं परवानसि त्वं- रघु° 
१४।५९ 2. शक्ति से वंचित, निःशक्त . परवानिव 
शरीरोपतापेन-मा० ३ 3. पूर्णङ्प से (दूसरे के) अधीन 
स्वयं अपना स्वामी नहो, विजित, पराभूत- 
विस्मयेन परवानस्मि--उत्तर० ५, आनदेन परवानस्मि 
-उत्तर ० ३, साघष्वसेन-मा० ६। 


परवा [ पखत्‌-{-तल्‌-}- टाप्‌ ] दूसरे को अधीनता, परा- 


घीनता; विक्रम ५।१७ 1 


वरशः [ स्प॒राति इति पृषो° ] पारसमणि ; सकं स्प से, 


कहा जाट द कि रोहा आदि दूसरी घात सोना 
बन जाती हं, संमवतः २९ दाशनिकों का पारस- 
"त्थर हं । 


परशुः [ परं ऋणति-- +- कु ङिनन्द ] कुत्दाडा, कुल्हाड़ी, 


कुठार फरसा-तजितः परयुषार्या मम--रघु° ११। 
७८ 2. शस्त्र, हथियार 2. बच । सम०--भरः 
1. परशुराम का विशेषण 2. गणेश की उपाधि 
3. कुठारधारी सनिक,--रामः कृटारधारी राम' एक 
विख्यात ब्राह्मणयोदधा भौ जमदग्नि कापूत्र भौर 
विष्णु का छठा अवतार था (इसने अपनी बाल्या- 
वस्था मे ही भपने पिता की आज्ञा भे जब कि उसके 
भाष्यो मंते कोरभी तैयार न हृभा, अपनी माता 
रेणुकः ठन सिर काट डला-दे० जमदग्नि । इसके; 
५ <ग बार राजा कार्तवीर्य, जमदग्नि के भाश्नग 
मे भायं अ।र उसकी गौ को खोलकर के गये । परन्दु 
र आने पर जिस समय परशुराम को पता खग 
तो वह कार्तवीयं प्रे डा मौर उसे मयलोक॒पटुचा 
दिया। जब कार्तवी्थं केपृत्रोंने सूना तो वह बहे 
दढ हृए-फरुतः वे गाश्रम मे आयं गौर जमदग्नि 
कौ पाकर उसे मार डाला । जब परणुराम- 
जौ कि इस धटना के समय बाध्रम मेनं था, 
वापिस आया, तो अपने पिता के वध का समाचार 


सुन अत्यंत. भुंम्ध हुआ, उसी _ समय उसने समस्त 
क्षत्रिय जाति का उन्मृलन करने की भीपण प्रतिक्षा 
कौ । वह्‌ अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने मे सफ़ल 
हुआ, करते हं कि उसने स पृथ्वी को इक्कोस वार 
क्षत्रिय जाति से मुबत < । वह्‌ क्षत्रिय जातिका 
नाशकर्ता बवादमे ददारथके पुत्र रागकेद्रारां जव 
न्क वह्‌ केवरख सोलह ही वषं के थे ( दे रधु ० ११ 
६८,९१) परास्त क्या ग्या । कहते ह कि कात्तिकेय 
की हाक्तिसे ईर्प्या होने के कारण उसने क्रौच वंत 
को भीषएक बारतीरों से वीव दिया--तु० मेष० 
५७; सात चिरजीवियों मं इनर भौ गिनती है, 
विश्वास किया जाता हं कि परसुराम अव भी महेन्द्र 
पर्वे पर बैठ तपस्ण कर रहे दै-तु० गीत० १, 
क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं स्नपयसि पयसि शमित- 
भवतापम्‌, केडाव धृतभुगूपतिरूप जय जगदीश हरे ॥ 
पर्व (स्व) धः | पर-~+-दिवि--ड-परटवः, तंदघाति 
-घा-क; नि° शस्य सत्वम्‌ ] रल्टाड़ी, कुठार, 
फरसा--5. , शितां रामपरङ्वध संभावयत्य्‌ त्पल- 
पट.सा राम्‌--रघ्‌ ० ६।४२ । 
परस्‌ (अन्य ०) [ पर~+असि] (श्रेण्य संस्कत में इसका 
सन्तत्र प्रयोगः विर हं) 1. परे, आग, ओर भी 
2. इसके दूसरी ओर 3. दूर, दूरी पर 4. अपवाद रूम॑ 
से। सम०--करष्ण (वि ०) अत्यन्त काका, -पुदषः 
(वि०) मनुष्यसे कवा या ऊंचा-शत (वि०) सौ 
से ोधिक-कि० १३।२६. शि० १२,५०- तस्‌ 
(अग्य) आगामी परसो,- सहद् (वि ०) एक हजार 
से अधिक-परः सहला: शरदस्तपांसि तप्त्वा-उत्तर° 
१।१५., परः सहस्रः पिदाचः-महावी ० ५।१७ । 
परस्तात्‌ (अग्य ०) [ पर~+-भस्ताति ] 1. परे, के वृर“ 
गौर, भौर आगे (संब० के स।थ)-आदित्य!ण 
तमसः परस्तात्‌-भग० ८।९ 2. इसके पश्चात्‌, बाद 
बाद मे 3. भपेक्षाक्त ॐचा । ४ 
परस्पर (वि०) [ परः परः इति विग्रहे समासवद्धावे पूव- 
पदस्य सुः ] आपत मे-परस्परां विस्मयवन्ति ऊर्दमी- 
भालोकयांचक्रूरिवादरे-भद्ि° २।५, (सर्वं ° वि०) 
अन्योन्य, एक दूसरा (केवर ए० व०, में प्रयुक्त 
प्रायः समास में) परस्परस्योपरि  परबीयत्‌ 
--रषु° ३।२४, ७।३५, अविज्ञातपरस्परः अपसः 
--१७।५१, परस्पराक्षिसादृयम--०।४०, २।२४ 
 विश्े० ^एक दूसरे के विरुद" "भापस मे" एक दूसरे वे, 
एक दूसरे के द्वारा" "इतरेतर के रूप मे" “आपस मं 
जादि अर्थो को प्रकट करने के लिए इस शब्द के क्म° 
करण० गौर अपा० के एके वचन के रूप क्रियाविशेष श 
कीं भाति प्रयुक्त होते है- दे भग० ३।११, १०।९. 
रभु ° ४।७९ ६।४६, ७।१७, ५१, १२।१४। 


( ५७९ 


परस्मेपदम्‌, परस्मे भाषः [ परस्मं परायं पदं भाषा वा] 
दूसरे के किए प्रयुक्त वाच्य, क्रियाके दोरूपोंमेसे 
(परस्मे तया आत्मने) एक जिसमे कि संस्कत की 
धातुओं के रूप चकते दं । 
परा (अग्य०) [ पृ--अनच्‌ टप्‌ ! दुर" "पीछे" "उल्टे क्रम 
से' एक ओर' "को ओर' अर्थोको प्रकट करने के 
किए धतु या त्तज्ञा से पूवं लगने वाखा उपसर्ग 
गण० के अनुसार परा के अर्थं निम्नलिखित हं 
--1. मार डागना, आघात करना अदि (पराहत) 
2. जाना (परागत) 3. देखना, सामना करन। (परा- 
ष्ट) 4. पगक्रम (पराक्रन्त) 5. को ओर निदेश, 
(त ) 6. अ{चिक्य (पराजित) .7. पराघीनता 
(पराघोन) 8. उद्धार, मुक्ति (पराकृत) 9. प्रतीपक्रम 
पीछे को ओर (पराङ्मुख) 10. एक ओर रख देना, 
अयहैकना करन। । 


पराकरणम्‌ [ परा+क्‌ {ल्युट्‌ ] एक भोर रखदेने की 
क्रिया अस्वीकार करना, अवदहेलना करना, तिरस्कृत 
करना । 

प क्रमः [ परा + क्रम्‌--घष ] 1. शूरवीरता, बहादुरी, 
साहस, शौर पराक्रमः परिभवे-शि ° २।४४ 2. विरोधी 
अभियान करना, आक्रमण करना 3. प्रयत्न, बोशिडः 
उद्योग 4. विष्ण्‌ का नाम । 

परागः [ परा + गम्‌ ड ] 1. पुष्पराज,--स्फ्टपरागप- 
रागतपंकजम्‌- शि ० ६।२, अपर ५४ 2. बूलि-रघु° 
४।३० 3. स्नान के पदचात्‌ सेवन किया जाने वाला 
सुगंधित चरणं 4. चन्दन 5. सूर्यया ` न्द्रमा का ग्रहण 
6. य, प्रसिद्धि 7. स्वाधौनता । 

परांगवः [ परांगं प्रचुरदारीरं वाति प्राप्नोति-वा~+क ] 
सम्‌द्रे 

परा(रां)च्‌ (वि° ) सस्त्री° ची) [.षरा-्मच्‌ 
-[-त्रिवन्‌ | 1. परे या दूषरी गोर स्थित, ये च।मुष्मा- 
त्पराचो रोका: -छां० 2. मुंह मोट्‌कर ( (न 
शि० १८१८ 3. जौ अनुकूल न हो, प्रतिकूल 
परान भाभि- १।१०५ यादवे पराग्वदनशालिनि 
हंत जाते-३। ५ 4. दूरस्य 5. बाहरकी ओर ५ 
सम -भुख (वि०) (पराङ्मुखीनानुनेतुमबलाः 
सतत्वरे-- रघु ° १९।३८, अमरु ९० मनु° २।१९५., 

१०।११९ 2. ५२ फ) विमूख, उलट -- नानं केवलं 
स्वस्या. भ्रियो त्‌ पराङ्मुखः--रधु° १२।१३, 
(ख) उद'सीन, कतराने बाला, टा २१्ने वाला 
--प्रवृतिपराङ्म्‌खो भावः--विक्रम० ४ 2, शभ. 
५।२८ 3. प्रातकूल, अनुकूल-तनुरपि त ते दोषोऽ 
स्माकं विधिस्तु पराङम्‌ लः-अमरु २७ † उपेक्षा 


करने जामा -- सप १ १०।४३। 
वराचीन (वि०) [ पराच्‌-ख |] = न्मृडा 


इभ, विमुख 2. पराङ्मुख, अरूचि रखने वाला 3. 
प्र 7हन करने वाला, उपेक्षा करने वाला 4. बाद 
मे होर वालः, उत्तरकारमव 5. दूसरी ओर स्यत, 
परे होने बाला । 

पराजयः [ णरा {-जि-{-अच्‌ ] 1. परास्त करना, विजय, 
जीतन अधीनीकरण, हार-रघ० ११।१९, मनु 
७।१९ , 2. परास्त होना, सहन करने के योग्य न 
होना {अपा० के साय) अष्ययनात्पराजयः 3. हारना, 
हार, असफलता (*+कदमे भादि मेँ) अन्यथावादिनो 
(सादक्धिणः) यस्य ध्वस्तस्य पराजयः- याज्ञ ० २।८९ 
4. पदच्य ~, वचना 5. परित्याग । 

पराजित (५० क०क०) [ परा-+जि--त्त] जीता 
हज, वश मं किया हज, हे गया हआ 2. कानून 
दारा दष्डित, (मृकदमे मे) हाराह्‌आ, पाडा हुमा । 

परान (ण) सा [ वरा~बन्‌ (ण्‌) -+-अस-+-टाप्‌ ] जौप- 
घीय चिकित्सा, वद्य, हकीम या डाक्टर द्वारा इलाज, 
वद्य का व्यवसाय । ,. 

पराभवः [ परा-+-मू¬+-अग्‌ ] 1. (क) हार, मसफल्ता, 
पराजय-पराम वोऽत्युत्सव एव मानिनाम्‌-कि० १।४१ 
(ख) मानमंग, मानमर्दन, प्रतिष्ठाभंग-- कुबेरस्य 
मनः: शल्यं शंसतीव परामवम्‌--कु० २।२२, तद 
पदपल्कववे रिपराभवमिदमनु भवतु सुवेश्चम्‌--गीत° 
१२ 2. धृणा, अवहेलना, तिरस्कार 3. विनाद्य 4. 
लोप, वियोग (कमी-कमी “पराभाव भी कल्िवा 
जाता हं )। 

पर।मूतिः (स्त्री ०) [ परा मू + क्तिन्‌ ] दे° "पराभवः । 

परामशः [ परा -{-मृश्‌+- र. ] 1. पकड़ केना, खींचना 
- जसा किं केशपरामर्चं' मे 2. भ्ुकाना या (धनुर) 
का तानना 3. हिरा, आक्रमण, हमणा- याश्ञवेन्याः 
परामर्शः- महा० 4. बाधा विघ्न - तपः परामर्शवि- 
वुद्धमन्योः-- कु° ३।७१ 5. ध्यान करना, भ्र्यास्मरण 
6. विचार, विमर्श, चिन्तन 7. निर्णय 8. (तकं० मे) 
टाना, निष्वय करना कि पना पक्ष या विषय षे- 


तुक ह-ग्याप्तिविशिष्ट पक्षर्म॑ताशानं परामर्शः-तकं० 
या - व्याप्तस्य पक्षघर-वधीः पराम उश्यते 
---भाषा० ६६। 


परामृष्ट (भू० क० ०) [ परा मृश्‌ 1-क्त | 1. चमा 

गया, हाय लगाया गयो, दबोचा . गया, पकंडा गया 

2. रूला व्यवह्‌"र किया गया, दु्यंवहार किया गया 

२. तोला गया, विचार किया गया, कता गया 4. 

सहन किय, दया 5. संबद्ध 6. (रोग चे) प्रस्त-दे° 
परा भूरवंक श ॥ र 

पररि (अभ्य ०) [ पू्वंतरे वत्सरे इत्यथ परमावः आदि च 

संवत्सरे ] प्रेतर वषं मे, विगतवषं मे, परियार साक " 

परायण दे° "परः (पर {-गयग) के नीचे ‹ 


( ५८० ) | 
वरावतंः, परावत्तिः [ परावृत्‌ +-घल., क्तिन्‌ वा ] 1. जाने के कारण या दुरमाग्यदद्च हार या पराजय हो 
पीछे मुड्ना, वापसी, प्रत्यावर्तन 2. गदल-बदल, विनि- जाय ( द्यूतव्यवहारे पराजये एवायं समासः }--उदा० 
मय 3. पुनः प्राप्ति 4. (कानून मे) दण्ड या सजा अक्षपरि. शलाकापरि, एकपरि-तु°, अक्षपरि (ख ) 
की उलट-पलट । इद दिदं, चारों. ओर, धिरा हुआ जसा कि पयगम्नि 
पराक्षरः [ परान्‌ आग्यणाति --शू+-अच्‌ ] एक प्रसिद्ध मे ( ज्वालाभो के बीच मे) 5. कर्मधारय समास के 
ऋषि का नाम जो व्यास के पिता तथा एक स्मृति- शन्त में परिः काअयहं ` श्रान्त, क्छात' ` "उवा हुमा 
कार यथं। जैसा कि “प्यं घ्ययन परिग्लानोऽघ्ययनाय म । 


परिकथा [ प्रा० स० ] आख्यानश्रिय व्यक्ति के _इतिवुत्त 


॥ परासम्‌ [ परा अस्‌ -{-घज. ] रंगा, टीन । क्‌ 
न । तथा उसके साहसिक कार्यो को बतलाने वारी रचना, 


परासनम्‌ [ परा +-अस्‌ }-र्युट्‌ | बध, हत्या । 





1 = 
परासु (वि०) [ परागताः असवो यस्य प्रा° ब०स° काल्पनिक कथा । कि 

जार ५. रा परासद्रिना्मजः- रमु १ ५ परिकंपः [ प्रा स० ] 1. भारी त्रास 2. प्रचंड कपकपी, 
५६, ९।७८ 1 या थरथ राहट - महावी ° २।२७ । र 

परास्त (भू० क० क०) [ परा -। अस्‌ †-क्त | 1. फेका | परिकरः [ प्रा स० ] 1. परिजन, अनुत्तर वग, नौकर- 
हा, डाला हुआ 2. निष्कासित, निकाला हुमा 3. ¦ चाकर, अनुयायिवगं 2. समुच्चय, संभरह, समूह्‌-रत्न ° 
अस्वीङृत 4. निराकृत, त्यक्त 3. हराया हुआ 1 | ३।५ 3. आरंभ, उपक्रम भत्‌० १।६ 4 परिषि, 

पराहत (भू० क० क०) [ परा +-हन्‌ +क्त |. 1. पटका ¦ कटिवंघ, कटिवस्त्र-अटहिपरिकरभाजः- शि ० ४।६५, 
हमा, पछाडा हुमा 2. पीछे हटाया हुमा, पे ठकेका | परिकरं बंध (छ) कमर कसना, तयार होना, किसी 
हा, - तम्‌ प्रहार, माघात 1 | कायं के लिए अपने आपको सज्जित करना-वन्नन्स- 

परि (मम्य०) [ पू1-इन्‌ ] ( कभी-कभी बदठकर "परी | वेगं परिकर-का० १७०; कृतपरिकरस्य भवादुशस्य 
मीदह्ो जाता है, जते कि "परिवाह या "परीवाह, , व्ैलोक्यपपि न क्षमं परिपंथौमवितुम्‌-वेणी ०३, गंगा ° 
परिहास या परोहास" मे) यह उपस कै रूप मे वातु ` ४७, अमख० ९२ .5. सोफा 6. (सा० शा० म०) 
या संज्ञानं से पूवं लगकर निम्नांकरित अर्थ प्रकट ¦ एक अकार्‌ जिसके. सार्थक विशेषणो का उपयोग 
करता ह 1.- (क) चारों ओर, इधर उवप, इदंगिदं । होता टहै--विशेणेयत्साकूतेरुक्तिः परिकरस्तु स. 
(ख) बहत , अत्थन्त 2. पृथक्करणीय अव्यय (संवं० , काव्य° १०, उदा० सुवांशुकलितोत्तंसस्तापं द्रु वः 


बोघि०) के रूपय मे निम्नाकित अथंदहं (क) कौ ओर 
दीदिज्ञा्मे, की तरफ, के सामने (कर्म° के साथ) 
८ वोत विद्युत्‌ (खं) क्रमशः, अल्ग.२ का मूरुतत्व, दे° सा० द० ३४० 8. निर्णय । 

करके (कर्भ० के साय) वृ वृदं पटि सिचति, “वह्‌ | परिकतुं (पूं) [ प्रा° स० ] वह पुरोदित जौ त्रे भाई 
एक वृधा से दूसरे वृक्ष क सचता दं (ग) दस्ति ¦ के अविवाहित रहते हए छोटे भाई का विवाह संस्कार 
मे, माग्य म ध १ के साय) यदत्र करता हं-परिकर्तां याजकः-हारीौत, तु° परिवेत्‌ । 
् गद्‌ जो मेरे माग्य मे बदा हो, लदमीर्हीरि- ¦ परिकर्मन्‌ (पुं०) [ परि+क-1-मनिन्‌ ] सेवक--नपु9 
परि-सिदढा० (4. से, मेते (ढः) सिवाय, (अपा० -शरीर्‌ कों चित्रित या सुगंवित करना, वैयक्तिक 
के साथ) का शरगतेम्यो वृष्टो देयः - या--पर्यनंतात्‌ सजावट, अलंकृत करना, प्रसाधन-ृताचारः परि- 
न - (च) वौत जानेके वाद. (छ) कर्माणम्‌--श० २ 2. परो मे महावर कगाना-कु° 
फलस्वरूप 3. क्रिया वि्ोषण उपसं के रूप मं सनां ४।१९ 3. सज्जा, तेयारी 4. पूजा, अर्चना 5. (योग° 


शिवः--चन्द्रा° ५।५९ 7. (नाद्‌य० म नाटकं कौ वस्तु 
कथा मे अने वाली घटनाभों का परोकसूचन, ^“ बीजः 


१ क) 1.7 


से पूर्वं ल्ग कर, जव किक्रिथासे सीघासंवंधनहो मे) शुद्ध करना, पवित्रीकरण ने 
५ । नहो, | - , मन को के 
„भति अत्यधिक" अत्यन्त' मादि अर्थ प्रकट ¦ व १४।५५, (इसके ऊपर दशमस्त. ) 
करता हं जैा कि पर्व „(षू ढरकना) मे- दसौ । _ 6. गणित की प्रक्रिया (इसके भाठ भेद ह) । 
प्रकार परिचतुददशन्‌. परिदौ्वेल्य 4. अब्ययीभाव ¦ परिकर्षः ५ 
1 


.समासौं से पूवं “परिः का निम्नाकित भं होत हं ४--कथणम्‌ [ परि-।-ङृष्‌-† घल, ल्युद्‌ वा ] 


खच कर बाहर निकालना, उखाडना 
क्‌ ) बिना. सिवाय के वाहर, इसको छोड कर : ठ्‌ ऊजा । 
श कि परित्रिगतं वृष्टो देवः--ग ; १ १। ५ | परिकल्कनम्‌ [ परि+ कल्‌-क त्युट्‌ ] धोखा, ठगी, 


| छन्-कपट । 

६।२।३३, पा० २।१।१० के अनुसार -परि' अक्ष, | परिकल्पनम्‌- ना [ परि+ = 
काका या संख्या वाचक शब्द के पञ्चात्‌-अब्ययीभाव स्थिर ह ( 0५ र 
समास के अन्त मे प्रयुक्त होता है यदि पासा उलट - व 


उपाय निकालना, आविष्कार नरना: खूप वेना, क्रम- 





( ५८१ ) 


वद्ध करना--मूद्रा° ७।१५ 3. जुटाना, सम्पन्न करना 
4. वितरण करना । 

परिकांषितः [ परि} कांक्ष्‌ +क्त ] धमं परायण साधुया 
सन्यासी, भक्त । 

परिकीणं (भू० क० क०) [ परि ^ क्‌+ क्त ] 1. फराया 
हुम, प्र सृत, इधर उधर बखेरा हआ 2. धिरा हया, 
मोडभिडक्का से युक्त, भरा हआ-श्ि० १६।१०, 
रघु० ८ ।४५ । 

परिकूटम्‌ [ प्रा० स० ] अवरोघ,आड़, नगर के फाटक के 
सामने को खाई 1 

परिकोपः [ परि -!-कुप्‌ + घञ. ] असह्य क्रोध, भीषणता । 


परिक्रमः | परि~-क्रम्‌-+- घञ. ] 1. इधर उधर मण 
करना, इतस्ततः घूनना--कि० १०।२ 2. मण, 
घूमना, टहलना 3. भ्रदलिणा करना 4. इच्छानुसार 
टहलना 5. सिलसिला, क्रम 6. यथाक्रम, उत्तरोत्तर 
7. घुसना । सम ०--सहः बकरी । 
परिक्रयः क्रमणम्‌ [ परिक्री +घञ., त्यद्‌ वा] ). 
मजदूरी, भाडा 2. मजदूरौ पर कामम लगाना 3. 
मोक लेना, खरीद डाख्ना 4. विनिमय, अदल-बदल 
5. रुपया देकर की गई संधि-तु° हि० ४।१२२ । 
परिक्रया [ परितः क्रिया प्रा स० ] 1. वाड लगाना, 
चारो ओर खाई खोदना 2. घेरना 3. (नाद्‌य० मं) 
परिकर (७) । 
परिक्लांत (म्‌०'क० क०) [परि=क्लम्‌ +क्त] थका 
हआ, परिश्वांत, उकताया हश । 
परिक्ठेदः [परि +-विलद्‌ {-घञ्म. [गीकापन, नमी, आद्रता । 
परिक्लेज्ञः [ परि +-विलिश्‌ +-घञ. ] कठिनाई, यकावट, 
कष्ट । 
परिक्षयः [परि +-क्षि¬+-अन्‌| 1. छास, वर्बादी, विनाश, 
परिक्षयोऽपमि अधिकतरं रमणीयः -मृच्छ० १, किरण- 
द्व० ४।४६ 2. अन्तवनि होना, समाप्ते होना 
2. वर्वादी, नाश, असफकता--कि० १६।५७, मनु° 
९।५९ । 
परिक्षाम [ परि+ क्षं +क्त, मकारा देशः ] कश, क्षीण, 
दुर्वल । 
परिल्लालनम्‌ [ परि-क्षङ्‌ +-णिच्‌ ल्युट्‌ 1 1. वोना, 
मांजना 2. धोने के लिए पानी । २ 
परिक्षिप्त (भूक > [परिक्षिप्‌ +क्त] ‡. बखरा 
वः प्रसृत 2. व्टत, घेरा हुआ-वेतसपरि- 
प्ते मंडपे. -श० ३, कु० ९।३८ 5. शवाई से घेरा 
हुगा 4. ऊपर से फंलाया हुआ, ऊपर डाला हना 
5. छोड़ा हआ, परित्यक्त । 
परिकीण (भू०क०कृ०) [परि +क्षि +क्त] 1. अन्तहित, 
लुप्त, 2. बर्बाद हआ, हसितं 3. कश, धिसा 
थका हुमा 4. दि किया हुम, सर्वं या बर्बाद जिया 


हुमा-मतृं° २।४५ 5. खोया हुमा, नाश किया 
हा 6. कम किया हुमा, धटाया हमा 7. (कानून 
मे) दिवाल््या । 

परिकौव (वि०) [परि--क्षीव्‌}- क्त, तस्य लोपः] बिल्कुल 
नदो में चूर । 

परिक्षेपः [परिक्षिप्‌ घञ्न ] 1. इधर उधर ध 
टलना 2. बखेरना, फंाना 3. षेरना, परिवे-न, 
चारों ओर बहना 4. घेरे की सीमा, हद जिससे कों 
चीज घेरी जाथ - रघु? १२।६६। 

परिखा [परितः खन्यते- खन्‌-ड ¬+ टाप्‌] भ्रतिकूष, खाई, 
नगर या किठेके चारों ओर बनी नारी या खात 
रधु ° १।३०, १२।६६। | 

परिखातम्‌ [परि+ खन्‌ +क्त] 1. प्रतिक्प, खाई 2. खीक, 
खड 3. चारो मोर से खोदना । 

परिखेदः [परितः खेदः प्रा० स०] यकावट, परिश्रान्त, 
थकान--कु० १।६०, ऋतु ° १।२७ । 

परिख्यातिः (स्त्री °) [परि-ख्या + क्तिन्‌] य, प्रसिदधि। 

परिगणनम्‌, ना [परि +गण्‌ +ल्युट्‌] _ पूर्णं गिनती, सही 
वर्णन या हिसाब - श्रेणोमूताः परिगणनया निदिशंतो 
बलाकाः- मेष ० (मल्कि० इसको क्षेपक समञ्जते हं) । 

परिगत (म्‌०क०कृ०) [परि {गम्‌+ क्त] 1. चेरा हुभा, 
आवेष्टित, अहाता बनाया हु 2. प्रसृत, चारों ओर 
फौकाया हुमा 3. ज्ञात, समज्ञा हुमा--रषु ° ७1७९, 
परिगत परिगंतव्य एव॒ भवान्‌- - वेणी ° ३, महावी° 
३।४७ 4. भरा हा, ढका हआ, सम्पन्न (प्रायः 
समास में) शि० ९।२६ 5. हासि, प्राप्त " -भतुं° 
३।५२ 6. याद किया हुआ 1 

परिगलित (मू०क०कृ०) [परि}गद्‌ क्त] 1. इवा 
हुमा 2. उयला हआ 3. रृप्त ५4. पिवला हुआ 
5. बहत हुआ । 

परिगर्हणम्‌ [परि+-गहं +-व्य्‌ट्‌ ] भारी कलच । 

परिगूढ (मू०क०ककृ०) [परि -+-गुह,-1-क्त] 1. विल्कुक 
गुप्त 2. अबोध्य, जौ समञ्लनं म अत्यत कलिनि हो । 

परिगृहोत्‌ (भू०क०कृ०) [परि ग्रह1 क्त] 1. अप- 
नाया हमा, पकड़ा हुमा, ग्रहण किया हजा 2. आलि- 
गन किया हभ, षेरा हमा 3. स्वीकार किया हमा, 
खया हा, प्राप्त किया हुमा 4. हामी भरा न 
स्वीकृत क्रिया हुम, माना हुमा €. संरक्षण 
हुआ, अनृग्रह किया हुजा _6. अनुसरण किया हुमा, 
आज्ञा माना हमा 7. विरोष किया हुआ-- दे° परि- 

पूर्वक प्रह“ । ५ 

परिगृह्या [परि~-ग्रह.- क्यप्‌ 1 -टाप्‌] विवाहिता स्त्री । 

परिगरहः [परि-}-ग्रह.+-घल.] 1. पकड्ना, धामन" केना, 
ग्रहण करना, आसनरज्जु परिग्रहे-- रबु ० ९।४६ 
शंका परिग्रहः --मूद्रा० १ शंका करना 2 षरना, 





लि. 


बन्द करना, चारो ओर से घेरा डालना, बाड़ बनाना 
3. पहनना, (वेषमूषा की भांति) ल्पेटना--मौलि- 
परिगहः- रषु ° १८।३८ 4. धारण. करना, लेना-- 
मानपरिग्रह--अमरु ९२, विवाह. मीं -- उत्तर्‌० ४ 
६, प्राप्त करना, केना, स्वीकार करना, अंगीगार 
करना-- भौमो मुनेः स्यानपरिग्रहोऽयम्‌--रषु° ९२। 
३६, अच्यं परिग्रहाति--७०, १२।१६, कृ ० ६।५३ 
विद्यापरिग्रहाय--मा० १, इसी प्रकार--आसनपर- 
ग्रहं करोतु देवः--उत्तर० ३, आसन-प्रहण कीजिए 


) 


2. जान पहबान, परिचिति, षनिष्ठता, सरकारी 
संरक्षण पूरषपरिचयेन-- {च्छ ० .१।५६५ ` अतिपरि- 
चयादवज्ञा ` “अतिपरिचय से होता हं, अरुचि अनादर 
भाय" परिचयं चकलशक्ष्यनिपातेन--रधु० ९।४९, 
सकल्कलापरिचयः--का० ७६ 3. जांच, अल्ययन, 
अभ्यास, मुमृह-- आवृत्ति, हेतुपरिचयस्यंयं ववतुगुंण- 
निकव सा-- शि० २।७५, ११।५, वर्णपरिचयं करोत्ति 
-श० ५ 4. ज्ञान--महावीर ५।१० 5. पहचान, 
-नेध० ९। 


महाराजाःधराज" 6. वैभव, संपत्ति, सामान--त्यक्त- | परिचरः [परि }-चर्‌ +अच्‌ ] 1. सेवक, अनुचर, टहल 
स्वपरिग्रहः--भग० ८।२१, रघु ° १५1५५. विक्रम 2. शरीर रक्षक 3. रक्षक, पहरेदार 4. श्रद्धाजकि, 
४।२६ 7. आवाह, विबाह-- नवे दारपख््रहे-- सेवा । 

उत्तर० १।१२ - मा० ५।२७, श० १।२२ 8. पत्नी, | परिचरणः [परि- चर्‌ {त्यद्‌ ] सेवक, टहद््वा, सहायक, 
रानो-प्रयतपा९प . "यः-रधु० १।९५, ९२ --णम्‌ 1. सेवा, टहल 2. इधर उधर जाना । 

९।१४, ११।३३, ६५८, शा ० ५।२७, ३०, परिग्रह | परिचर्या [परि चर्‌ क्यप्‌ †-टाप्‌] 1. सेवा, टहर 


बहूत्वेऽपि-श० -३।२१ 9. अपने रक्षण में लेना, 
अनुग्रह करना--उत्तर० ८५११, पालवि° १।१३ 


--रघ्‌ु० १।९१, भग० १८।४४ 2. अर्चना, पूजा 
--श्ि० १।१७। 


10 अनुचर, अनुसेवी, नौकर-चाकरर, परिजन, सेवक | परिचाग्यः [परि -}-चि + ण्यत्‌] यज्ञाग्नि (कुण्ड मं स्या- 
सभूह॒ 11. गृहस्य, परिवार, परिवार के सदस्य पित) । ८ 
12. राजा का अन्तःपुर, रनिवास 13. जड, म्‌: | परिचारः [परि-- चर्‌ घ.] 1. सेवा, टहल 2. सेवक 
14. सूयं या चन्द्रमा का ग्रहण 15. शेषय 12. सेना 3. टहलने का स्थान । > 
का पिछला मान 17. विष्णु का नाम 18. सक्षेप, | परिचारकः, परिचारिकः [परि+ चर्‌+-ण्वुल्‌, परिचार 
उपसंहार । [ठन्‌ ] सेवक, टहख्वा । 
परिप्रहीत्‌ (ष्‌०) [परि †-गर्‌-| तृच्‌] पति--श० ४।२२। | परिचित (मू० क० क०) [परि-!-चि~|-क्त] 1. ढेर 
परिक्लान (भू० क० ०) [परि+ग्लं +क्त) 1. शिथिल, लगाया हआ, इकट्ठा किया हज -2. जानकार, 
यका दुम 2. विम्‌ ख, पराङम्‌ ख । चनिष्ठ, जान पहचान का 3. सीखा गया, अभ्यस्त । 


परिघः [परि-}-इन्‌ अय्‌, धादेशः] 1. रोहे की ड या वतन) 
लकंडी का मूसक जोद्वारको वंद रखने के किए 1१ + चि~ जान पहचान, 


असुत ऋ जाय, अर्गला यकः कृता नग रपरिथ | परिच्छद्‌ (र०) [परि -+-छद्‌ +-मिवप्‌ ] 1. परिजन, 
= रा० २।१५, रघु ° १६।८४, जि अनुचरवगं 2. साज-सामान । 8 
, माठ :}) रो । 
तिता म ल सा | पसव [१९१ न्‌ ष म] 1. आजर नाय 
पोज्ञाके 2. वस्त्र, वेशम्‌ षा-शाखावसक्तकमनीय 


परिघो दुरत्ययः--रघु ० ई लं 
लगौ हूर कठो त भिर जहे म परिच्छदानाम्‌- क्रि ° ७।४० 3. नौकरचाकर, परिजन, 
(क न टद्‌ल्‌ष, आच्रितमंडलो--रघु° ९७० 4. साज- 


दी गई द रघु° १२।७३ 4. कहे कौ गदा 5. जल- 
प शी की शात 7. कर 8. मारन, भि ० 6 सा 


नष्ट करना 9. प्रहार करना-अ।घात या थप्पड़ 
2 ० व्यक्तिगत सामान, निजो चीजे व सामान (वर्तंदमांडे, 
° १४ तथा अन्य उपकरण आदि) - विवास्यो वा भवेद्राष्टरा- 


प [परि+ हन्‌ +-णिच्‌ घञ, नस्य तः, त्सद्रव्यः सपरिच्छदः-- मनु ° ९।२४१, ७।४०, ८।४०५, 
या 5 # कु छटकारा य १ 9 6. याता का आवदयक सामान । 
[ 9 । ++ > : [पार्‌ क नोकरः ज | 
परिघोवः [परि ।-ुष्‌ +-घडन.] 1. कोाहल 2. अनुचित | परिच्छन्न (मू ० ड व 





3. 
{61 ( नि०) ( स०] पूरे चौदह्‌ । > इभ, . वस्व्राच्छादित, जिसने वस्त्र पहने हुए हों 
. परिचयः [परिचि -।-अप्‌| 1. 3 लगाना, एकत्र करना " ऊपर फकाया हमा, या निष्ाया हुआ 3. चिरा 


इभा (णरिजनों से) 4. छिपा दुमा । 





( ५८३ )} 


परिच्छित्तिः (स्त्रीऽ) {परि+चछिद्‌~-किन्‌] 1. ययार्यं 
परिभाषा, सीमित करना 2..विभाजन, अलग अलग 
करना । 

परिच्छिन्न (भू० कण० क०) [परिचिद्‌ +क्त] 1. 
काटा हुभा, विभक्त 2. यथार्थं परिभापा से य॒म्त, 
निर्वारित, निश्चयीकृन, कृ० २।५८ 3. सीमित, 
सीभावद्ध, परिसीभित --दे° परिपूर्वंक "छिद्‌" । 

परिच्छेदः [परि -{-चछिद्‌ [घञ | 1. काटना, वियुक्त 
करना, विभक्त करना, (उचित ओर अनुचित में) 
विवेचन 2. ययाथं परिभाषा, फसा, यायं निर्घारण, 
निद्चय करना-- परिच्छेदव्यक्तिर्भवति न रस्येऽपि 
विपये--मा० १।३१, परिच्छेदातीतः सकलवचनानाम- 
विपथः -- १।३०, मव प्रकरार्‌ की परिभाषा ओर 
नि्वरिण से श्रेष्ठतर होना --इत्यारूढबरहुप्रतकमपरिच्छे- 
दाकुकं मे मनः--शञ ० ५।९ 3. विवेक, निर्णय, मुक्म- 
दृष्टि---परिच्छेदो हि पांडित्यं यदापन्ना विपत्तय, 
अपरिच्छेदकर्तृणां विपदः स्य्‌: पदे पदे -- हि° १।१४८, 
कि पांडित्यं परिच्छेदः --१।४७ 4. सीमा, हद, सीमा 
स्थिर करना, हदवन्दी-अलमलं परिच्छेदेन मा- 
कवि० २5. अनुभाग या यृुस्तक का कांड (*अनु- 
भाग' के अन्य्र नामों के क्िएदे० “अध्यायः कं 
अन्तर्गत) । 

परिच्छेद्य (वि०) [ परि - छिद्‌ {-ण्यत्‌ ] 1. ययार्यरूप से 
परिभाषा के योग्य, परिभापणीय, मनु° ८।९, रघु 
१०।२८ 2 तोलने या अनुमान लगानं के योग्य । 

परिजनः [ प्रा० स० ] 1. सदा साथ रहने वाके नौकर- 
चाकर, अनुयाधिवर्गे, अनुच श्वर्गं- परिजनो राजा- 
नमभितः स्थितः-माल्विऽ १ 2 अगदी लोग, 
सेवकसम्‌ह, सेविकाओं का समूह्‌, वांदियां, दासिर्या- 
रधु ° १९।२३ 3. सेवक्र, दास । 

परिजल्पितम्‌ [ परि -†-जल्प्‌ +क्त | (नौकर या सेवक का) 
गुप्त संकेत जिससे अपनी कुशक्ता श्रेष्ठता तथा 
स्वमी की क्रूरता एवं शठता तया ओर दूसरे इसी 
प्रकार के दाप प्रकट हों; -उज्ज्वलनीकमणि इस प्रकार 
परिभापा वताते दै--प्रभोनि्दयनाक्ाटचचापलादयुप- 
पादनात्‌, स्वविचक्षणताग्यक्निर्भग्या _ स्यात्परिजल्मि- 
तम्‌ । (विल्सन के अनुमार अपने प्रिय से उपेक्षित 
किसी रमणी केदढाग प्रयुक्त गृप्त क्िडकियां ही 
'परिजल्पित' हं) । 

परिज्ञप्तिः [ परि ¬ज्ञप्‌ {क्तिन्‌ ] 1. संराप, संवाद 
2. पड्चान । 

परिज्ञानम्‌ [परि-}-जा -{-त्युट्‌ ] पूगा ज्ञान, भूरी जानकारी । 

परिडोनम्‌ [ परि-[-डी +-क्न ] पक्षिया का गा वना कर्‌ 
उद्ना या गक्षियों के गं, की उद्ान-दे° इन । 

परिणत (मू० क० क०) [ परि+ नम्‌+ क्त | 1. शुका 


हआ, विनत, ढलता हुज--मेषः० २ 2. (नाय मं) 
वृद्ध, ढलता हुगआ-परिणते वयसि--का० ३५.६२, 
६३ 3. पक्का, परिपक्व, पका हा, -- 
दान्दब्रह्मविदः कवेः परिणतप्रज्ञस्य वाणं ५ उत्तर ० 
७।२१, मेध ० २ ३-गरिणतमकरंदनामिकास्ते-भामि° 
१ ६ शि° ११।४९ 4. पूर्णख्प ते ५५. , प्रौढ़, 
वेकसित - परिणतञ्रच्चंद्रकिरणैः--मतुं ° ३।४९, 
मेध० १०० 5. {भोजन आदि) पचा हू्जा 
6. रूपान्तरित या परिर्बात्तति (करण० के साय) 
विक्रम० ४।२८ 7. समाप्त, पर्यवसित, अवसायी, 
अनेन समयेन परिणतो दिवसः-क1० ४७ 8. (स 
आदि) अस्तं,- स्रः अपने दांत से प्रहार करने के 
कका हु या पाङ्वधात वेने वाला हाथी (तियग्दत- 
प्रहारइच गजः परिणतो मतः--हला०) शि ० २।२९, 
कि० ६।७ । 

परिणतिः (स्त्री ०) [ परि -{-नम्‌-+-क्तिन्‌ ] 1. सुकना, 
ढलना, ननः होना 2. पक्करपन, परिपक्वता, विकास- 
महावी ० २। १४ 3. परिवर्तन, रूपान्तरण, कायापलट 
4. पूर्णता 5. नतीजा, परिणाम, फल-भरिणतिर- 
ववार्यां यत्नतः पंडितन-मर्तु° २।९४, १।२०,३।१७. 
महाव ० ६।२८ 6. अन्त, उपसहार सभाप्ति, अव- 
सान-परशिणितिरभणोय।ः प्रीतयस्त्वद्विषानां मा० ६। 
७,१६, दि० ११।१ 7. जोवन की अन्तिम सांको, 
वृदरापा-सेवाकागा परिणतिरभूत--विक्रम० _३।१, 
अभवद्‌ गतः परिणति शिथिलः परिम दमूर्यंनयनो दिवसः 
--चि० ९।३, (यहाँ प० का अर्थं हं “जन्त या 
उपरस्रंहार' भी ) 8. (भोजन का) पचना । 

परिणदध (भ्‌० क० कृ०) [ परि+ नह +क्त ] 1. वेधा 
हुभा, चिषटा हुआ 2. विस्तृत, विशाल-परिणदढ़- 
कवरः-गघु°० ३।३८६। 

परिणयः,+-णयनम्‌ [ परि {नो +अप्‌, त्युट्‌ वा ] विवाह- 
नवपरिणया वधूः शयने-काब्ध ० १७ । 

परिणहनम्‌ [ परि-[-नह. +ल्युट्‌ ] कमर कसना, कमर पर 
कपड़ा ख्पेटना । ` 

परि (री) णामः [ परि-{-नम्‌-+-च, पक्षे उपसर्गस्य 
दो्धंः) 1. बदलना, परिवनन, रूपान्तरण 2. पाचन- 
अन्नं न सम्थक्‌ परिणाममेति--सुश्रुत, मुक्तस्य परि- 
णामहेनुरौदर्यम्‌-तकं० 3. नतीजा, निष्पत्ति, फलः, 
ग्रभाव-अप्रियस्यापि पथ्यस्य परिणामः सुलावहः- 
हि० २।१३५, मृच्छ श ३।१, परिणामुश्रं गरीयसि 
वचसि गौपवे--क्रि° २।४, मग० १८।३७, ३८ 
4. पकना, परिपक्वता, पूणं विकास--उपतिशस्यं परि- 
णामरम्यनाम्‌--किः० ८२२, फक्मरपरिणामश्याम- 
जंबू“ -उत्तर० २।२०, मा० ९।२४ 5. अन्त, समाप्ति, 
उपसंहार, अवसान, ह्ास--दिवसाः परिणामरमणीयाः 





। 
। 





( ५८४ ) 


--श० १।३, वयः परिणामपांडूरशिरसं--का० १०, 
परिमाणमूर्षति दिवसः-का० २५४, “दिन सभाप्त 
होने काका हे' 6. बुद़ापा-परिणामे हि दिकीष- 
वंशजा---रघु° ८।११ 7. (समय का) बीतना 
8. (अलं० चा० म रूपक से मिलता जुलता एक 
अकंकार जिसमें ५६ उपमान मं 
कर दिये जाते हे ( मेदी गई परिभाषा 
गौर उदाहरण-परिणामः क्रियार्थेदेद्रिषयो विषया- 
त्मना, प्रसन्नेन द्गम्जेन वीक्षते मदिरेषणा--५।१८, 
दे० रसगंगाधर में (1 1 
-- दिन्‌ (वि० ) बु # दरू 9४ © 
बुद्धिमान्‌ ( - ष्टिः स्त्री ०) बुहिमत्ता, दूरदर्शिता, 
¬ षध्य (वि०) जिसका फल स्वास्थ्यप्रद हो . शूलम्‌ 
पीडाय्‌क्त अजीणं या मन्दाग्नि, उदरपीडा, पीडा के 
साय उदरवाय्‌, बायगोले का दर्द । 
षरि (री) णायः [ परि~+-नी घञ. पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः ] 1. शतरंज की गोट का चकाना 2. (शतरंज 
की) चाल । 
परिणायकः [ परि--नी¬}-ष्वुल ] 1. नेता 2. पति 
--शि° ९।७३ । 
परि (री) णाहः [ परि+ नह-{-घवन, पधे उपसर्गस्य 
दीर्धः ] 1. परिषि, वृत्त, विस्तार, फंकाव, चौड़ाई, 
अजं -स्तनयगपरिणाहाच्छादिना वल्कलेन-श० १। 
द स्तनपरिणाह विलासर्वंजयंती ---मा० ३।१५, 
शाक व.स्यल,--ककुदे वृषस्य कृतबाहुमङृश 
परिणाह शाकिनी --कि० १२।२०; ११ ३।९, 
रत्न ° २।१३,-महावी ° ७।२४ 2. वृत्त की परिषि । 
परिणाहवत्‌ (वि ०) [ परिणाह -†- मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] 
विद्या, बड़ा, विस्तृत । 
परिणाहिन्‌ (वि०) [ परिणाह -+-इनि ] विशाल, बड़ा 
-कू० १।२६॥। 
परिणिसक -(वि०) परि+निस्‌ +-ण्वुल्‌ ] स्वाद चश्लने 
वाका, खाने वाला-पकानां परिणिसकः-मद्धि° ९। 
१०६ 2. चुम्बन । । 
परिणिष्टा [परि+ निष्ठा प्रा स० ] पूरा कौशल । 
परिणीत ( ( क० क०) [ परि+ नी -+-क्त ] विवाहित 
-ता ॥ स्त्री “ 
परिभेत्‌ (पु०) [ परि 1-नी तृच्‌ ] पति-श० ५।१७, 
रघु ° १।२५., १४।२६, कु० ७।३१। 
श । [ शरि +तृष्‌ +ल्युट्‌ ] तृप्त करना, सन्तुष्ट 
परितस्‌, 4 [ परितस्‌ ] (संञा के साय प्रायः 
कमं ° मे, कभी-कभी स्वतंत्र रूप से प्रयोग) 1. इर्द गिरं, 
सब ओर, घुमा फिराकर, सब दिशाओं. मे, सर्वत्र, 
जारो गोर-रक्षाछि वेदि परितो निरास्यत्‌- भट्टि 


परितुष्ट 


१।१२, शि ५।२६, ९।२३६, ॥ कि० १। १४, गाहित- 
मखिलं गहनं परितो न वट पिन्‌: सवं ` मामि° 
१।२१, २९ 2. कीभोर, की दिशामं अपेदिरेऽव- 
रपथं परितः पतंगाः भामि० १।१७, रधु° ९।६६ । 


परितापः [ परितप्‌ +-षन. ] 1. अत्यंत या क्षुलसा 


देने वालो गर्मी-- (पादपः) शमयति परितापं छायया 
संश्रितानाम्‌- श्च ५।७ गुख्परितापानि गात्राणि 
-३। १८, ऋट्‌० १।२२ 2. पीड़ा, वेदना, व्यथा, 
ज्ञोक- प्रसक्ते ` निर्वाणे हदयपरितापं वहसि किम्‌ 
_ मालवि० ३।१ 3. विकाप, मातम, शोक - विर- 
चितविविधविक्तापं सा परितापं चकारोच्वंः-गीत° 
७ 4. कांपना, भय । 

(मूर क० कु०)` [ परि+ तुष्‌ +क्त |], 1. पूर्ण 
रूप से सतुष्ट- वयमिह परितुष्टा वत्कखस्न्वे च 
लष्म्या--मतुं° ३।५०, इसी प्रकार मनसि च परि- 
तुष्टे कोऽ्यवान्‌ को दरिद्रः-- मत्‌ ° ३।५० 2. प्रसन्न, 


। 
परुष (स्ती०) [ परि~+तुष्‌ + क्तिन्‌ ] 1. संतृप्ति, 
पूणं संतोष 2. खुशी, हषं । 


परितोषः [ परितुष्‌ +- घव. ] 1. सन्तोष, षच्छा का 


अभाव (विप लोभ) सव इह परितोषो नि.वदोषो 
विषः - भतं ° ३।५० 2. पूणं संतोष, तृप्ति--आप- 
रितोषाद्विदुषां न मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌- श० 
१।२ 3. प्रसन्नता, लुतौ, हर्षं, पसन्दगी (अधि० के 

६।५९, रघु ° ११।९२, गुणिनि परितोषः । ` 


साय) [जे 
परितोषण (वि ०) [ परि [तुष्‌ 1-णिच्‌ 1 युट्‌ ] संतुष्ट 


करने वाका, तुप्त करने वाला,- णम्‌ संतुष्ट करना । 


परित्यक्त. (म्‌० क० कृ०) [ परित्यज्‌ क्त्‌ ] 1. 


छोड़ा हुआ, उरंसृष्ट, स्वया त्यागा हुमा 2. वलित, 
रहित (करण० के साथ) 3. (तीर आदि) छोड़ा 
हमा 4 अभावग्रस्त । 


परित्यागः [ परि~+-त्यज्‌ + घय ] 1. छोडना, उत्सर्गं 


करना, सर्वथा त्यागना, छोडकर भाग जाना, (पत्नी 
आदि का) सम्बन्ध विच्छेद - अपरिप्यागमयाचदात्मनः 
-रस० १२, कृतसीतापरित्यागः-१५।१ 2. छोड देना, 
त्यागना, फक देना, विरक्त होना, ` गही छोड देना, 
६ परित्यागं करोमि पंच० १, “मे अपना 
नाम दुगा ५७३ २।२५ 3.. अवहेलना, भूल- 
स (कमणः) ` परित्यागस्तामसः परिकी- 

:- मग० १८७ 4. ब्दान्यता, उदारता 5. 
हानि, कगाली । 


परित्राणम्‌ [ पपिरे +-ल्यट्‌ ] संघारण, संरक्षण, वचाना 


(4 समुक्ति, छटकारा-परित्राणाय ष 
वितान इष्क्ताम्‌-भग० ४।८, रामापरित्राण 
विहस्तयोघं सेनानिवेशं तुमुलं चकार-रघु ° ५।४९। 


+ 


( ५८५ ) 


परित्रासः [ परि {तरस्‌ -घठन. ] त्रास, भय, डर । 
परिदंशित (वि ०) [ परि-~+दश्‌-+-क्त ] कवचसे ठका 
ए आपादमस्तकं शस्त्रो से ससज्जित (पू्णंतया 
से य्‌क्त)। 

परिदानम्‌ [ परि-}-दा-+ल्यट्‌ ] 1. विनिमय, अदला- 
बदलो 2. भक्ति 3. धरोहर का वापिस भिलना । 

परिदायिन्‌ (प्‌०) [ परि~+-दा~-गिनि] वह पिताजो 
अपनी पुत्री का व एेसे पुरुष से करता हं जिसका 
बड़ा भाई अभी तक है-तु° "परिवेत्त्‌' । 

परि (री) दाहः [ परि+ दह. घञ, पक्षे उपसर्गस्य 
दीधः ] 1. जलन 2. व्यथा, पीडा, दुःख, शोक । 

परिदेवः [ परि ¬+ दिव्‌ घञ. ] शोक मनाना, मातम, 
विकाप । 

परिदेवनम्‌,-- ना, परिदेवितम्‌ [ परि~+दिव्‌ +ल्य्‌ट्‌, 
परि ~-दिव्‌ [- क्त] 1. विलाप, विल्खना, रोना-वोना- 
अथ तैः परिदेविताक्षरः--कु० ४।२५, रघ्‌० १४।८३, 
भग० २।२८, तत्र का परिदिवना- याज्ञ ० ३।९, हि° 
४।६१ 2. पदचात्ताप्‌, खेद । 

परिदेवन (वि०) [ परि दिव्‌ ल्युट्‌ ] शोकसंतप्त, 
खेदजनक, दुःखी । 

परिद्रष्ट (पुं०) [ परि + दृश्‌ तृच्‌ ] तमाश्बीन, दशक । 

परिघर्षणम्‌ [ परि -{-धृष्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. हमला, आक्रमण, 
बलात्कार 2. अपमान, निरादर, तिरस्कार 3. दुव्यव- 
हार, रूखा व्यवहार 1 | 

परि (री) आनम्‌ [ परि-+वा~+-त्युट्‌, पक्षे उपसगंस्य | 
दीर्धः ] 1. कपड़ं पह्नना, वस्त्र धारण करना 2. पोशाक, | 
अधोवस्त्र, कपड़े -आत्तचित्रपरिधानविभूपाः - कि० 
९।१, शि ० १।५१, ६१, ४।६१ । 

परिधानीयम्‌ [ परि¬+-घा-{- अनीयर्‌. ] अधोवस्त्र, नाभि 
से नीचे का प्रावा । 

परिधायः [ परि +-घा-+ वन. ] 1. नौकरे-नाकर, अनुचर 
टहलृए 2. माघार, आशय 3. नितंब, चूतड । 

परिधिः [ परि-{- धा-कि ] 1. दीवार, मंड, बाड़, धरा 
० यं -या चन्द्रमा का परिवेश -- परिषेम्‌क्त इवोष्ण- 
:--रघु° ८।३०, शरिपरिधिरिवोच्वंमं डलस्तेन 
तेने-नै° २।१०८ 3. प्रकाशमंडल 4. क्षितिज 
5. परिधि या वृत्त 6. वृत्त की परिधि 7. पहिये का 
चेरा 8. ("पलाश आदि पवित्र वृक्षकी) समिधा या 
कड़ी जो सनु ण्डके चारों ओर रक्खौ रहती हं - - 
सप्तास्यासन्‌ यः त्रिः सप्तः समिषः कृताः-ऋक्‌ 
१०।९०।१५ 1 सम०--पतिखेचरः शिव का विशेषण 
-- स्यः 1. चौकीदार 2. किसी राजा या सेनापति का 
सहाय्रक अधिकारी) । 

वरिधूपित (वि ०) [ परि¬+-धूप- क्त ] धूप द्वारा सुवासित 
या सुगंधित किया हमा । 

७४ 


परिधूसर (वि ०) [ परितः सवतो भावेन घूसरः-प्रा° स० ] 
बिल्कुल भूरा-- वसने परिधूसरे वसाना-श० ७।२१, 
न । 

¶्‌ [ परिघा -[-यत्‌ ] अघोवस्वर, नीचे पहनने का 
कपड़ा । 

परिष्वंसः [ परि+ ष्वंस्‌-+- घा. ] 1. दुःख, विनाद्य, बर- 
वा कष्ट 2. असफलता, विष्वंस, संहार 4. जाति- 
च्युति । 

परिष्वंसिन्‌ (वि ०) [ परि-ष्वंस्‌-णिनि ] 1. गिर कर 
अलग होने वाला 2. बरवद होने वाका, नष्ट हो जानें 

| पिला २।१३४। क 

प ०) [प्रा० सण | बिल्कुल बृञ्ला हुञा, 
--णम्‌ (म्यक्ति की ) अन्तिम विलुप्त, परिमृति । 

परिनिर्वृत्तिः (स्वरी ०) [ परि¬+निर ¬+-वृत्‌¬।- क्तिन्‌ ] 
आत्मा की शरीर से पू्णमृक्ति, पुनर्जन्म से छुटकारा, 
पूर्ण मोक्ष । 

परिनिष्ठा [ पभ्रा० स० ] 1. (किसी वस्तुका) पूराज्ञान 
या परिचय, 2. पूर्ण निष्पत्ति 3. चरम सीमा । 

परिनिष्ठित (मू० क० कृ०) ] परि-[नि¬+-स्या-[-क्त] 
1. पूरणं कुश 2. सुनिरिचत-गपरिनिष्ठितस्योपदेश- 
स्यान्याध्यं प्रकाञ्चनम्‌-पारुवि ° १। 

परिपक्व (भू< क० क्‌०) [ परि-पच्‌-+क्त] 1. प्री 
तरह पका हमा, 2. भलीर्भाति सेका हुआ, 3. बिल्कुल 
पक्का, प्रौढ, सिद्ध, पूर्णता को नाप्त (आकं° भी) 
- -प्रषुल्छलोघ्रः परिपक्वद्याकिः-- ऋतु ° ४।१, इसी 
प्रकार --परिपक्ववुद्धिः 4. सुसंवधित, समङ्लदार, 
काइ्यां 5. पूरी तरह पचा हमा 6. मृञ्ञनि वाजा, 
मृत्यु, के निकट । 


परिपणं (नम्‌) [परि+ पण्‌ घ प्रा०स०] पूजी, मृल- 
घन, वारदाना । 

परिपणनन्‌ [ परि-+पण--ल्युट्‌ ] वादा करना, प्रतिज्ञा 
करना । 

परिपणित (भू०क०कृ०) [परि -पण्‌+-क्त] वादा किया 
हआ, वचन दिया हुआ, प्रतिज्ञा की हुई--शि° ७।९। 

परिपंथकः परि--पन्य्‌ +- ण्वुल्‌ ] शत्रु, विरोधी, दुरमन । ८४९ 

परिपंयिन्‌ (वि ०) [ परि+-पंथ्‌-}-णिनि ] रास्ता रोकने 
वाला, रोड़ा अटकाने वाका, विरोध करने वाला, 
विघ्न डालने वाला (पाणिनि कै मतानुसार वा 
वेद में मान्य, नक ° नीचे दिए हृए उद्धरणो से)- 
अयं परिपंयी :-मुद्रा० ५, नाभविष्यमहं 
तत्र यदि तत्परिपंथिनी. -भा० ९।५०, इसी प्रकार 
भामि० १1६२, भग० ३२४, मनु° ७।१०८ ११० 
(पुं०) रिपु, शत्रु, प्रतिद्धन्दी, दुदमन 2. च्टेरा, चोर 


डाक्‌ । 
परि (रौ) पाकः [ परि+-पच्‌-घय्न., पले उपसर्गस्य 
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दीर्घः ] 1. पूरी तरहसे पः., जाना या संवारा 
जाना 2. पचना, जसा किं “अन्नपरिपाक! मेँ 3. पक 
जाना, परिपक्वन, विकास, पूर्णता - शि ४1४८, कु० | 
६११० 4. फक, नतीजा, परिणाम ~- प्रपन्नः नां मृतेः । 
गुकृतपरिपाको जनिमताम्‌ ~ हावी० ५।३१, रपृ | 
२:१३२, ३।१३५ €. चतुराई, दूरदर्शिता, कुशक्ता । 
परिपाटल (वि०) [प्राऽ्स०] पीला लाल-रघु° १९। 
१०, शिशु १३।४२। 
परिपाटिः, टी (स्व्र०) [परि भागेन पाटिः पाटनं गतिः 
यस्या -प्रा°व ऽस ०. धरिपाड--डीपष्‌] 1. प्रणालो, 
रीति, प्रक्रम -पाटीर तव पटौयान्कः परिपाटीमिमा- 
4 मि" १११२, कदवानां वाटी रसिक | 
स्फुटयति -हंस° २४ 2. ठ-वस्या, क्रम, | 
उत्तराधिकार 1 
परिपाठः [्रा°स०] परिगणना, पूणं निन, पूरा विवरण । | 
परिपाइवं (वि०) [अत्या०स०] निकट, पारव मे, पास, | 
नजदीक ही । 





परिपोषणम्‌ | परि [पुष्‌ ल्युट्‌ ] 2. खिलाना-विखाना, 
भरण-पोषण 2. भगे बढ़ाना, उन्नति करन्ग । 

परिप्रदनः [ प्रा०स० ] पता, प्रइनवाचकवता, सवाख, 

तरक्रतमौ जाति परिप्रश्ने-7ा० २।१।६३, ३।३।११० 

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया--ग० व ३४ । 

परिग्राप्तिः (स्त्री०) [भ्रा स०] अधिग्रहण, उपलचव्वि । 

५ रप्रष्यः [प्रास ० | सेवक । 

परिष्ठव (वि०) [ परि-[-प्लू-{-अच्‌ ] 1. वहता हश 
2. थरथराता हुआ, कांपता हुआ, डोखता हभ, 
हिकोरे लेता हुभा, कम्पायमान 3. अस्थिर, चंचल-- 
शि० १४।६८,- वः 1. जक्प्ठावन 2. जठ भें 
इवोना, गीला करना 3. किदती, =।व॒ 4. उत्पीडन, 
अत्याचार । 

पत (प (भू°क०कृ०) [परि~ष्ट्‌ + क्त| 1. वाटृग्रस्त, 
वत 2. धवडाया हज, व्याकुल जसा कि 
शाक म॒ 3. आद्रीकृत, किलन्न, स्नात,-- तम्‌ उख 
छलांग,- ता दाराव । 


परिपाकनम्‌ [परिपद्‌ +-गिच्‌-नयुट्‌] 1. गट.-भांति | परिप्लुष्ट (भू०कण०्कृ०) [परि -{-ष्ट्‌ प्‌ क्त | जक। हुआ, 


पालना, रक्षा करना, संवारण करना, संभाले रखना, 
जीवित रखना-क्लिदनातिल्व्वपः ग्रखनवृत्तिरेव -- | 
श० ५।६ 2. भरण पोषण, सवेन जातस्य परि. 
पालनम्‌-- मनु° ९।२७। 
्‌ [परि--पिप्‌-क्त-।-कन्‌] सीसा । 
परिपीडनम्‌ [परिपीड्‌ त्युट्‌ | 1. निचोडना, भींचना 
3. कषति पहुंचाना, चोट कगानु नुकसान पटुंचाना 1 
परिपुटनम्‌ [परि -षृदट्‌+ ल्युट्‌ ] 1. हटाकर अलग करना 
2. वलत्क्क या छाल उतारना । 
परिपूजनम्‌, परिपुजा [परि पज्‌ 1-र्युट्‌, प्रस ०] सम्मान | 
करना, पूजा करना, अर्वरना करां } 
परिपूत (मूथकण्कर ) ["रि-पू+-क्त] 1. विशुद्ध किया 
गया, 
उर० १।१३, शि० २५६ 2. पुरी तरह फरक 
दगा, पिषठोटा हआ, भूसी से पृथक्‌ ` करिया हभ । 
परिपणम्‌ [ परि+ र९;-ल्युद्‌ ] 1. मरदा---श्ि० ४।६१ 
2 पगता को षहुंचाना, परा करना । 


य भ तो क 


. 
| 


मरा इना, इङः पूरा चाँद, समस्त, सारा, भली 
माति भरा टसा 2. स्वसंतुष्ट, मं 


ए ट, सतुप्त । 

परिपतिः (स्वो°) [परि -+-एर्‌ +-क्तिन्‌ | पूता, पद्यप्तिता । 
[परि {प्रच्छ - अड टाप्‌ ] पृष्ट-नाछ, प्रन । 
(१०) (श्रा०्स ०] 


मति कोमल, सूक्म, अत्यन्त । 
मृदु । । 


परिपोटः, णोटकः [परि {द्रः “षन परिपोट + -कन्‌] | 
(भयु० मे) एक रकार कणं रोग (जिसमे कान | 
की लार गलनं छ्गती हे) । 


¦ परिव (व) हणम्‌ [ परि--व (व) 
बचयुद्ध- उत्पत्तिपरिप्तायाः क्रिमस्याः पावनां. | १) 


वरिपु्णं ( भू०क०्कृ०) [परि+ बर्‌ +क्त] 1. पूरी तर | परिभगः 


शलसा हुआ, भनभनाया टना । 


परिब (व) हः [परि+व (व) हे. घञ] अनुचर्‌, 


नाकर्‌-चाकर, टहलृए इयं प्रचुर॑रिवर्हुमा भवत्था 
संवध्यंताम्‌ - दडा० १०८ 2. उपस्कर, घर्‌ के अन्दर 
नग सामान-- परिवहति वेदमानि--रषु० ६४।१५, 
_ उपयुक्त सामान से रुमज्जित कमरे” 3. गाज चिह्घ 


# 1 


3. संपत्ति, ऽनदौलत । 

ह +ल्युट्‌ | 1. 
<. पचर, नाकर-चाक्रर्‌ 2. वनात्र-"१५।२्‌, - ट छंद 3. 
वृद्धि 4. पूजा । 

परिवाघा | प्रा० रा० | 1. कष्ट, पीडा, सः "पन 2. धका- 
वट, उग्र व्यथा ' 

हणम्‌ ( परि-वृं (वृं) ह.+ल्युट्‌ ] 1. 
कल्या 2. परिशिष्ट, मम्पूरक । 


` परिवुं (वृं) टित (भू० कः कृ° ) 1. वढृा हु, आव्धित 


2. फाला, समृद्ध दभा 3. से यक्त, सपनन,- तम्‌ 
हाश्री को चिघाड़ । 

| प्रा० स० ] छिन्नभिनन दर'ना टूट कर टुकड़े २ 
होना । ¢ 


¦ षरिभत्सनम्‌ [ परि मत्यं -+-ल्युट्‌ ] वमकाना, गरूटकना । 
| यरि (री) भवः [ परि म्‌ अप्‌, पक्षे उपसर्गस्य दीधः | 


‡ अपमान. क्षति पहचान, प्रतिष्टा भग, निरस्कार, 

निरादथ, मानहानि ` पराक्रमः प्ररिमवे वेवात्यं मुरने- 
प्वि (भूषणम्‌) -चि० २।८८ ग, १२।३७, त्रेणी° 
१।२५, महाव्री ° १।८०, ३।१७ 2 


दार, परराज्ध । 
सम०--आस्पदम्‌,- पदम्‌ 1. दूणा का पात्र, हि 
३।५१ 2. अपमान, अपमानपूण स्थिति,- विधिः 
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परतिष्ठाभंग--प्रायो मूखंः परिभवविधौ नाभिमानं [परिश्नमः [ परि~+-च्म्‌-+-घय्न.] 1 पूमना, इधर उघर 
तनोति-- शगार १६। टहल्ना 2. घुमा-फिराः कर बात कहना, वाग्जाक, 
परिभविन्‌ (वि०) (स््री°-नी) [ परि~+म्‌--इनि 1. वक्रोक्ति 3. भूक, भ्रम । - 
मानहर, तुच्छ, अनादर या ॒घृणायुक्त व्यवहार करने | परिथ्रमणम्‌ [ परि-{- भम्‌} -व्य॒ट्‌ ] 1. घूमना, इधर उघर 
वार 2. अपमानग्स्त, तिरस्कार, पीडित । टलना, पर्यटन 2. चारों ओर घूमना, चक्कर काटना, 


परिभावः [ परि भू+-घन. | दे° "परिभव! । ¦ परिधि । > 
परिभाविन्‌ (वि०) (स्व्री°--नी [ परि+भू-{णिनि | | परिजष्ट ( मू० क० क०) [ परि-]-च्रश्‌ न्त ] 1. गिरा 
1. मानमदने करने वाला, घृणा करने वाला, तिरस्कार्‌- हआ, स्वलित 2. वच कर निकला हुआ 3. फेका हुमा, 


यक्त व्यवहार करने वाखा-. इ० ४ 2. लज्जित 
करने वाखा, आगे वद्‌ जाने वाका, श्रेष्ठ टोने वाला 
3. तुच्छ समञ्चन वाला, उपेक्ष! करने वाला रवययत्न 
परिभावनं गदम्‌ रघु० १९।५३, “ओौषवोपचार्‌ कौ 
उपेक्षा करने वालाः । 

परिभाषण [ परिभाष्‌ ल्यट्‌ ] 1. वार्ताखाप, प्रचचन, 
वातचौत करना, गपटम क्गाना, गम्पे हांक्ना 2. 
निन्दाभिग्यक्ति, धिक्कारना, क्षिडको, अपशब्द 3. 
नियम, विचि 1 । 

परिभाषा [ परि+ मःग-+-अ-~+टाप्‌ ] 1. व्याख्यान, प्रव- 
चन 2. निन्द।, ,अड१॑, -कङ्कु, गालो 3. पारिभाषिक 
ब्दाव॑ो, पारिभापिक पदावलो, (किसी प्र॑वमें 
प्रय्‌ क्त) तकनौको शन्दावलो--इति परिभाषा प्रकर- 
णम्‌ - सिद्धा०, इको गृणवृ द्ीत्यादिका परिभाषा 

महा ० 4. (अतः) कोई सामान्य नियम, विवि या 

परिभापा जो सर्वत्र धट सके (अनियमनिवारको 
न्याय विदोषः), परितः प्रमितक्षरापि स्वं विषयं 
प्राप्तवती गता प्रतिष्ठाम्‌, न खलु प्रतिहन्यते कदाचित्‌ 
परिभाषेव गरीयसी यदाकज्ञा-शि० १६८० 5. किसी 
भी पुस्तक में प्रयुक्त संश्रया सक्षेपको कौ सूची 6. 
(व्या० में) पाणिनि के अन्य सूत्रोमे भिला हुमा 
व्यारूयानात्मक सूत्र जो उन सूत्रोके प्रयोगकी रीति 
वतखातः हं । 

-ष्टिभुक्त (भू० क० क०) [ परि-~}-मुज्‌ +क्त ] 1. 
खाया हरा, प्रयोग में काया हना 2. उपमुक्त 3. 


अवःपतित 4. वल््वित, दून्य (अपा०्या करण० के 
साय) 5. अवहेलना क~, +का । 

परिमंडल (वि०) [प्रा० ब० स० ] गोलाकार, गोल, 
वर्तृर“"कार, -- लम्‌ पिड, गोलवः 2. गेद 3. वृत्त । 


परिमंयर (ठि. ) [णः- स ०] अत्यन्त मंद, शि० ९।७८ । 

परिमंद (वि ५) [प्रा० स०] 1. अत्यंत मंद, घूधला, विल्कुल 
फीका परिमंद सूर्यनयनो दिवसः-शि० ९।३ 2. 
अत्यंत मंद 3. वहत थका हुगा--शि० ९।३२ 4. 
बहुत थोड़ा--शि ० ९।२७ । 

परिमरः [ परि-- मृ +अप्‌ ] विनाश-चिरात्‌ क्षत्रस्यास्तु 
पर्य इव घोरः परिमरः-मद्ावी° ३४१ । 

परिमदः, परिमर्दनम्‌ { परि म्द-चज, ल्युट्‌ वा|] 
1. रगड़ना, पीसना ˆ चलने।, परो के नीचै रौदंना 
3 विनाश 4. २.ट पहुचाना, क्षति पहुंवाना 
5. आलिगन, परिरभण । 

परिमरः [परि मृष्‌-{ चव. ] 1. ईर्ष्या, अरुचि 2. क्रोध । 

परिमलः [ परि¬+-मल्‌~- +च ] 1. सुगंघ, सुवास, सौरभ, 
महक- परिमलो गीर्वाणचेतो हरः - भामि० १।६३, 
६६,७०,७१, मेध० २५ 2. स्गंवयुक्त पदार्थो का 
पीसना 3. सूगंघद्रव्य 4. सहवास - 'एथपरिमलंजाम- 
वाप्यलक्ष्मीम्‌-- कि० १०।१ 5. वित्सभा 6. कलंक, 
यञ्वा 1 

परिमलित (वि०) [ परि~+मट्‌ क्त] 1. शुगंचित 
2. कल्षित, सौन्दयं श्रष्ट 1 नीर 

परि (री) माणम्‌ [ परि+ मा-ल्युट्‌, पक्षे ब 


अधिकरन । 1. मापना, (शक्ति या ताकत को) माप- सद्यः 
परिभुग्न (चि०) [ परि भूज्‌ ¬+-क्त ] विनत, वक्रीकृत, परात्मपरिमाण विवेकमूढः - मुद्रा° १।१०, कु° २।८, 
1 इजा । ` मनु ° ८।.३२ 2. तोक, सख्या, मूल्य-- याज्ञ ° ।६२, 


१।३१९॥ 

परिभारगः, परिमार्गणम्‌ [ परि+ मागं घञ, ल्युट्‌ वा |] 
1. दंढना, खोज करना, तलाश करना, पता  क्गाना, 
पदविह्ध देखते हए खोज निकालनः 2. स्पश, सम्पक 
० ७।७५ 3. साफ़ करना, पोना 1 

परिमार्जनम्‌ [ परिमृज्‌ ¬+-णिच्‌ [ल्यट्‌ ] 1. माजन, 
२१, २८।३० 3. दूसरे के सामान का अवंष प्रयोग । साफ़ करना, क्षाड-पोछ करना 2. धी ओौर शहद से 

परिश्रेदः [ परि¬+- भंद्‌¬-घञ्. ¡| 1. वच निकलना 2. बनी मिठाई । य 
गिरना । परिमित (मू० क० क०) [ परि+ मा~+क्त ] 1. । 


परिभू रिभूतिः (स्त्री०) [ परि-[-भू-{-क्तिन्‌ ] तिरस्कार, 
अपमान, अनादर, अवमनना-मूद्रा° ४।११। 

परिभूषणः [ परि +मूय्‌¬+-ल्युट्‌ ] किसी भूमि कः समस्त 
राजस्व छोड़ कर जो संधिकी गडईहो। 

परिभोगः [ परि--भुज्‌ + घञ. ] 1. उपभोग--रघु° 
४।४५ 2. विदेष कर मेथुन,--रघु° ११।५२, १९। 


"१ द व "णाक णण 1 त कि । 9 1 
== --~--~~~----~----“~-- 
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मितम्ययी 2. सीमित 3. माप। हआ, नपातुला चिपिल 3. क्षीण, निस्तेज, हतप्रभ 4. मकिन, 

~ श १ ल [ परि -र्‌-। ण्वुल्‌ ] रक्षा करनेवाला, जभि- 

द (व वा दरिं | | शा 0 स 

दन अ क ४ | २ 6 वं रखना, बनाये रखना, पालन- 
पोपण- न समथपरिरक्षणं क्षमं ते-कि० १।४५, 


- मेष ० ८३ 1 
परिमितिः (स्त्रीर 1. माप, परि- 3. छटकारा, बचाव । 
माण दा मा „ | षरिरथ्या [ प्रा० स० ] गरी, सड़क । ४ 
रिमिलनम्‌ [ परि+ मिल्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. स्पशं, सपक, | परि (रो) रभः, परिरभणम्‌ [ परि+ रम्‌ +- घ्न, पक्षे उप- 
रत्न ० २।१२ 2. सम्मिश्रण, मेल । र सर्गस्यदीर्घः, परि रम्‌ +त्युट्‌ | आकिगन करना, 
परिमुखम्‌ (अव्य ०) [ अव्य ० सं° | मुंह के सामन, (किसी अंक मे भर केना ` द्रतपरिरंभनिपोडनक्षमत्वम्‌--यि° 
के) इदं गिर्द, चारो ओर । स १।७४, १०।५२, उत्तर० १।२४,२७, कि पुरेव ससं- 
(वि०) [ परि+मुह.¬-क्त ] 1. भाला भाला, श्रमं परिरभणं न ददासि-गीत० ३।. . 
, सरल, मनोहर 2. आक्ंक परन्तु मूखं । परिराटिन्‌ (वि०) ध ¬+-रद्‌ +धिनुण्‌]. जोर से 
परिमृदित (भू० क० इः०) [ परिमृद्‌ †-क्त | 1. पैरों चिल्काने वाला, चीखने वाका, रट गाने वाला । 
तके शः हुआ, ० हुमा, दत र्व्यवहार- | परिधु ( वि०) [भ्रा० स०] 1. बहुत . दल्का (शा०), 
ग्रस्त-परिमदितभृणालीम्कानमंगम्‌--भा० १।२२, (कपड़ा आदि) 2. वहत हल्का या जल्दी पचनं 
उत्तर० १।२४ 2. आंङिगित, परिरंभण किया हुभा वाला- क्षीणः क्षीणः परिकधु पयः स्रोतसां चौपभूज्य 
3. मसला हमा, पीसा हमा । 


- मेघ ० १३ 3. बहुत छोटा-उत्तर० ४।२१ । 
परिमृष्ट (मू० क० क०) [ परिमृज्‌ +क्त ] 1. घोया परिकृष्त (भू० कण क०) [ परिलुप्‌ + क्त | 1. अन्त- 
हमा, मांजा हमा, शुद्ध किया हुआ 2. मसला हना, 


बाधित, सबाघ, घटाया हुजा 2. नष्ट, लृप्त । 
सपं किया हमा, यपयपाया हृमा-वेणी° ३ | परिकेछः [परि-+-छिल्‌-।-पल.] 1. रूपरेखा, आलेखन, 
3. आख्गिन 4. फला हमा, व्याप्त, भरा हुगा--कि० 


चित्रण, खाका 2. चित्र । 


~~~ ~~ --- ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ न 


६।२३।  . 2 परिखोषः [परि--ल्प्‌+-घल.] 1. क्षतिः 2. उपेक्षा, 
परिमेय (वि०) [ परि¬-मा~-यत्‌ ] 1. थोडे, सीमित--- । भूलचूक । 
परिमेयपुरः-सरौ--रवु° १।३७ 2. जो मापा जा ¦ परिवत्सरः [प्रा° स०] वषं, एक समूचा वपं, वपंका 
सके, गिना जा सके 3. सान्त, जिसकी सीमा हो, : आवर्तन-- देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः 
समापिका । -उत्तर० ३।३३ 1 
परिमोक्षः [ परि¬-मोक्ष्‌--घन. ] 1. हटाया, मुक्त | परिवर्जनम्‌ [परिवृज्‌ त्युट्‌] 1. छोडना, त्यागना, 
करना- प्रायो विपाणपरिमोक्षरघूत्तमागान्‌ वङ्गांदच- तजना 2. छोड देना, तिकाजचि देना 3. वध, हत्या । 


कार नृपतिनिद्ितैः क्षुररै--रधु° ९।६२, सीगो को । परि (री) वर्तः [परि-|-वृत्‌--घना, पक्षे उपसर्गस्य 
हटाना- अर्थात्‌ सींग तोड़ डालना 2. मुक्त करना, दीर्धः] 1. परिक्रमण, (ग्रह्‌ आदि का) धूमना 2. 


स्वतंत्र करना, छटकारा 3. खारी करना, मलत्याग कालचक्र, कालक्रम, कालगति-- युगडतपरिवर्तान्‌ 
4. बच निकलना 5. मोक्ष, निर्वाण । --श० ७।३४ 3. युग का अन्त॒शि० १७।१२ 4. 
परिमोक्षणम्‌ णन्‌ [ परि+मोक्ष्‌ 1 ल्युट्‌ } 1. मुक्ति, छुटकारा आवृत्ति, पुनरावर्तन £. परिवर्तन, अदल-बदल-- तदी- 
2. खोर देना 1 दृशो जीवलोकस्य परिवतंः- -उत्तर० ३, जीवन कौ 
परिमोषः [ परि+म्‌प्‌+- घन. ] चुराना, लूटाना, चोरी । परिवतित अवस्या' "परिस्थितियों मे अदल-बदल', इसो 
परिमोषिन्‌ (पं) ] परि+ मुप्‌ +-णिनि ] चोर, खुटेरा । प्रकार --जीवलोकपरिवेतमनभवामि-मा० ७ स्वर 
परिमोहनम्‌ | प्रा स० ] 1. बहकाना, प्रलोभन देना, परिवर्तः मृच्छ० १ 6. प्रत्यावर्तन, पलायन अपक्रमण 
फुसराना, मत्रमूग्ध करना 2. व्यामोहत करना, प्रेम 7. वर्प 8. पुनजन्म, आवागमन 9. विनिमय, जदला- 


स मं अन्धा करना । बदली-शि० ५।३९ 10. पुनरागमनः री 11 
कलान (मू० क० क०) [परि~+म्ला- क्त] 1. मूर्ञाया आवास 12. किसी पुस्तक का अध्याय पा सदिनठेद 
हमा, मूषित, कुम्हलाया हुभा, कु ° २।२ 2. शान्त, 13. कूर्मावतार, विष्णु का दूसरा अवतर । 
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परिवर्तक (वि०) [परि--वृत्‌-{-णिच्‌ {ष्व्‌ ] 1. धुमानें 
वाखा, चक्कर देने वाला 2. बदला चुकाने वाला, 
वापिस करने वाला । 

परिब्तनम्‌ [परि--वृत्‌}-त्युट्‌] 1. इवर उधर घूमना, 
इधर उवर मृडना (विस्तर आदि पर) करवट बदलना 
-कु० ५।१२, रघु ९।१३, चि० ४।४७ 2. इधर 
उवर मह फिराना, चक्कर काटना, चकराना 3. 
क्रान्तिकाक, चक्र का अन्त 4. बदखना-- वेपपरिवतंनं 
विवाय--पंच० ३ 5. अदखा-वदलो, विनिमय 6. 
पक्टना, उलटा । 

परिवतिका [परिवृत्‌ †- ण्वुल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ | (आय्‌. ) 
क्गि कौ अग्रत्वचा का सिकुड़ जाना । 

परिवतिनू (वि०) [प्रि-+वृत्‌ -‡ णिनि] 1. इवर उधर 
म्‌डने वाला, घूमने वाला 2. सदा-प्रदथावर्ती, वार २ 
ओने वाका,---परिवतिनि संनारे मृतः को वा न जायते 
--पंच० १।२७ 3. बदलने वाखा 4. निकट रहने 
वाखा, इधर उव्रर धमने वाटा <. प्रत्यावर्ती, पलायन 
दीक 6. विनिमय्गोल 7. क्षतिपुति करने वाला, 
बदरा देने वाखा । 

परिवर्धनम्‌ [परि--व्रच्‌+व्य्‌ट्‌] 1. बढ़ना, विस्तृत होना 
2. संवर्धन, पाठन-पोपण करना ॐ. वड़ा होना, 


वृद्धि । 

परिवसथः [परितो वसन्ति अत्र -परि {वम्‌ ;-अथ] गाँव । 

परिवहः [परि -}-वह्‌ -{- अच्‌] वाय्‌ के सात मार्गोमं एक 
-छठा मार्ग, इसी मागं से समप्तषि घूमते हं तथा 
आकाश गंगा वहती हं,--सप्तपिचक्र स्वर्गगां षष्ठः 
परिवहस्तथा- वायु के दूसरे मार्गों के लिए देऽ 
"वायु" के नीचे, तु०--काकल्िदास हारा दिवे गये परि 
वह्‌ के वर्णन--त्रिस्त्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
ज्योतीषि वर्तयति च प्रविभक्तरदिगः, तस्य द्वितीय 
हरिविक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदंति 
मागंम्‌--य० ७।६। त 

परि (री) वादः [परि-}-वद्‌-+-धग्य., पक्षे उपसर्गस्य दीर्गः | 
कलंक, निन्दा, वदनामी, गारी --ययरमेव भयि प्रथमं 
परिवादरतः- मालवि० १, याज्ञ ° १।१३३ 2. रोका- 
पवाद, कंक, दूषण, अपकीति-मा भूत्परीवादन- 
वायता२ः--रधु° ५।२४, १४।८६, महावी ° ५।२८ 
3. दोपी ठहराना, दोषारोपग करना-- मू च्छ० २३।३० 
4. सारंगी बजने का उपकरण । 

परिवादकः [परि-- वद्‌-णिच्‌ ण्वुल्‌ ] 1. वादी, अनि- 
योक्ता, दोपारोपक 2. सारगी बजाने वाला । 

परिवादिन्‌ (वि०) |परि-}-वद्‌ +-णिनि] खरीलोटो सुनाने 
वाला, निन्दा करने वादशा, गालो देनं वाला, बुरा-मला 
कहने वाला 2. दोषारोपण करने वाला 3. चीखने 
वाला, चिल्काने वाला 4. निन्दित, कल्कित- (पुं) 


दोषारोपण करने वाला, वादी, अभियोक्ता नौ 
सात तारों की वीणा, शि० ६।९, रष्‌० ८।३५। 

परि (री) वापः [ परि--वप्‌¬+- ष, पक्षो उपसर्गस्य 
दीधः] 1. मुडन या हजामत करना, मूडनाया बा 
काटना 2. बोना 3. जलाञ्य, पल्वल, पोखर, जोहड़ 
4. सामान (घरका) 5. नौकर-चाकर, अनुचर वर्गं । 

परिवापित (वि०) [परि-।-वप्‌1-णिच्‌ ~+-क्त] मुंडा हुआ 
जिसके बार कटे हुए हो या जिसने हनामत करा ली हो । 

परि (री) वारः [ परिव्रियते अनेन - परि-!-वृ--घञ, 
पक्षे उपसर्गस्य दोघं] 1. नौकर-चाकर, अनुचरवरगं, 
टहदए, अनुयायो --. (यानं) अब्यास्य कन्या परिवार 
दोमि--रघु० ६।१०, १२।१६, ग्रहगणपरिवारो 
राजमार्गं प्रदीपः--मृच्छ० १।५७ 2. ढक्कन, चादर 
3. म्यान, कोष । 

परिवारणम्‌ [ परि+ वृ + णिच्‌ {ल्युट्‌ ] 1. ढक्कन, 
किफाफा 2. नौकर चाकर, अनुचर 3. दुर हटाना 1 

परिवारित ( भू० क०्कृ° ) [ परि~+वृ-+गिच्‌ +क्त | 
1. परिवेष्टित, च्पेटा हुआ, घेरा हआ 2. व्याप्त, 
फौखाया हज - शि ० ३।३४ कि° ५।४२,-- तम्‌ ब्रह्मा 
का घनुष । 

परिवासः [ परि+ वस्‌ ।-घनन. ] आवास स्यान, उहरना, 
टिकना, प्रवास, बसेरा । 

परि (रे) बाहः [ परि~+-वह.¬+ घञ, परे उपसर्गस्य 
दीर्घः] । (तााव का) । 

परिवाहिन्‌ (वि ०) [परि वह. -णिनिःछ्ककत। हआ, 
जसा कि--आनन्दपरिवाहिणा चक््पा- ० ४ । 

परिविण्णः (न्नः), परिवित्तः, परिवित्तिः [परिविद्‌ + 
क्त, पक्षे नत्वणत्वयोरभावः, परि-{- विद्‌ -{- क्तिच्‌ ] 
अविवाहित बडा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह 
हो गयादटो दे° मनु° ३।१७१, “परिवेतु भी 1 

परिविद्धः [परि+ व्यध्‌ ¬-क्त] कुबेर का विदोषण । 

परिबिदकः, परिबिदत्‌ (पुं०) [परि+-विद्‌-]-ण्वुल्‌, शत्‌ 
वा] विवाहित छोटा भाई जिस्षका वड़ा भाई अवि- 
वाहित हो । र 

परिविहारः [परितो विहारः प्रा°्स०] इधर उथर सेर 
करना, शः टहख्ना 1 

परिविह्वल (वि ०) [प्रास ०] अत्यन्त व्याकुल, शुव्य या 
चघबडाया हुजा । 

परिवढः [परि 1 वृह.1-क्त] स्वामी, प्रभू, मालिक, भ्रचान, 
मख्य (विशेषण कौ भांति भी प्रयुक्त) . कि मुवः 
परिवृढा न विवोदुं तत्रतामुपनता विवदते-नं ° ५।५२, 
कु० १२।५८, महावी ० ६।२५, ३१४८ । 

परिवृत (मू०क०कृ०) [परि+ व्‌ + क्त] 1. पिधा हुआ, 
परिवेष्टित, सेवित 2. प्रच्छन्न, गुप्त 3. व्थाप्त, फैला 
हुआ 4. ज्ञात 1 








( ५९० ) 


परिवृत्त (म्‌०कश्छ° [परिवृत्‌ क्त] 1. घुमा हुञा, 
५५ धद -- विक्रम ° १।१७ 2. प्रत्यावतित 


पोछे मृडा हुआ 3. अवका-वदलो किया हज, विनि- 
मय किया हुजा 4. समाप्त किया हज, अन्त किथा 


, -- तम्‌ आकिगिन । त 
परिवृतिः (स्त्री ०) [ परिवृत्‌ +-क्तिन्‌ ] 1 त -- 
१० १०।९१ 2. वापगी, लौटना 3. विनिमय्‌, 


अदला-बदशो 4. अन्त, समाप्ति ॐ चेरा 6. किसौ ' 


स्थान पर टिकना, . वसना 7. ( ऽकतं° शा० ) एक 
अलंकार जिसमें किंसौ समान, क प्रा वड़ा वस्तु स 


विनिमय हो -परिवृत्तिविनिमयो योऽ्थानां स्यात्समा- 


सर्मैः-कऋाग्य० १०-उदा०-दत्त्वा कटाक्षमेणाक्षौ जग्राह 
हृदयं मम, मथा तु हृदयं दत्त्वा गृहीतो मदन ज्वरः । 
सा० द० ७३४ 8. अर्थं को विना वदे एकं शन्द 
के स्यान में दूखरा शब्द रखना, जसा किं - शब्दपरि- 
वृत्तिसहत्वम्‌ काव्य ° १० उदा० "वृषघ्वज' मं “ध्वज 
के स्थान में लांछन या वाहन लगाया जा सकता ह्‌ । 

परिवृद्धिः (स्त्र ०) [प्रा०स०] संवर्धन, बढ़ती, उन्नति । 

परिवेत्त॒ (पु १०). २ ) परिवेदकः [ प्रास ० ] विवाहित छोटा 
भाई जिसका वड़ा भाई अविवाहित हो -- रघु° १२।- 
१६, ज्येष्ठे अनिविष्टं कनोयान्‌ निविश्न्‌ परिवेत्ता 
भवति, परिविण्णो ज्येष्ठः, परिवेदनीया कन्या, परि- 
दायी दाता, परिकर्ता याजकः, सर्वे ते पतिताः--- 
ह रीत । 

परिवेदनम्‌ [परि {-विद्‌ +-ल्य्‌ट्‌ ] 1. बड़े भाई के अविवाहित 
-हते छोटे भाद का विवाह 2. विवाह 3. पूराया 
सही ज्ञान 4. ठपकन्बि, अधिग्रहण 5. अग्न्याघान,-- 
११।६० 6. सर्वब्याप्ति, विद्वुव्यापौ या विशव 
सत्ता, ~ ना 1. समक्षदारी, बुद्धिमान 2. वृद्धिमत्ता, 


दूरदर्शिता । 

परिवेदनीया, ५ वरिवेविनौ [ परि~+-विद्‌ -अनीथर्‌ +-टाप 
परि ~+चिद्‌ -{-णिनि ५१ ] उस छोटे माई कौ पतनी 
जिसका बड़ा माई अविवाहित हो । 

परि (री) वेक्षः (षः) [परि+विड्‌ (¶) ¬+-षन, पक्षे 
उपसर्गस्य 54१ 1. भोजन कै ४९ सेवा करना, 
भोजन बांटना, भोजन परोसना 2. वृत्त, चक्र, (दीप्ति) 
मंडल --रधु० ५।७४, ६११३, शि० ५।५२, १७।९ 
3. (विशेषतः) सूयमंडल य। चन्द्रमण्डल लक्षयते 
स्म॒ तदनन्तर रविबेदधभीम परिवेषमंडलः - रध० 
११।५९ ‰ वृत्त को परिधि 5. सूर्यविब, चन्द्रविव 
6. कोई वस्तु ज)। धेरत। हेया रक्षा करतो है । 

परिवेषकः [ परि+ विष्‌ +-ण्वुल्‌ ] भोजन परोसते वाट - । 

परिवेषणम्‌ [ परि +-विष्‌ +-्य्‌ट्‌-] 1. भोजन परोसना, 
(रेरा के लिए) प्रस्तुत रहना, भोजन वितः ग करना 


2.रपेटना, धरना 3. सूर्यमंडक, चन्दरमंडल 4. परिचि । 


परिवेष्टनम्‌ [ परिवेष्ट्‌ +ल्युट्‌ ] 1. धेरना, ूपेटना 
2. परिधि 3. दक्कन, अव्रण । 

परिवेष्ठ्ट (पुं०) { परि+ -द्‌ {त्‌ च्‌ ] भोजन के समय 
सेवा करने वाला, भोजन परोसने वाला--- मरूतः परि- 
वेष्टारो मरुत्तस्यात्रसन्‌ गृहै-एेत ° 1 

परिव्ययः [ प्रा० स० ] 1. खछागत, भूल्य 2. भिर्चमसान्ता 1 

परिव्याधः | पारे -ग्धू--ण ] नरकरुट या सरक्ंडेकफी 
एक जाति । , 

परिव्रज्या [परि {-द्रज्‌ {क्षेप {> न्‌] 1. चदखकदमौ दत्रना, 
जगह जगह घूमते फिगना 2. सन्धासी होः" सधु 
महात्माओं का जीवन विताना 3. सांसारिक मषहमाया 
कात्य।ग, वराग मे अनुराग, घामिक साधना । 

पर्व्राज्‌ (पुं) परिव्राजः, जकः [ परित्यज्य स्वान्‌ विष- 
य भोगान्‌ ब्रजति परित्रज्‌ ~+- क्विप्‌, घञ, ण्व 
वा] भ्रमणीलट साधु, अवधूत, तपस्वी, सन्यासी 
(चौथे आश्म में) जिसने सांसारिक मायामःह का 
त्थाग कर दिया हो । 

परिङ्राहवत (वि०) (स्त्री ती) [प्रा० स० ] सधाक 

किए उसी रूप में व्रना रहने वाला । 

परिशिष्ट (वि०) ।{ परि {शिष्‌-क्त ] छोटा हुजा, वचा 

हुआ, ष्टम्‌ सम्पूरक, अतिरिक्त जसा कि गृह्य 
परिशिष्ट" । । 

। परिशीलनम्‌ [ परि ¬+शीट्‌ त्युट्‌ ] 1. स्पर्ा, सम्पकं 
(श्ा०)-रलितलदगरूता्पारिशीलकनकोमलमलयसमीरे 
--गीत० १, इसी प्रकार ~ वदनकमक्परिदीलन- 
मिलित `ˆ “` ११ 2. अनवरत सम्पकं, आपसीमेल- 
जोल, पत्र॒व्प्रवहार 3. अध्ययन, (किसी त्रस्त में) 
मासक्ति, स्थिर या निदिवत वुत्ति -का्यार्थ० 
साऽ दण०। 

परिशुदिः (स्त्री) [ प्रा० स० ] 1. पूर्णं शुद्धि, अग्नि 
उत्तर्‌० ४ 2. दोप-शुद्धि, रिदा 

परिशुष्क (भू० क० क०) [ परि ¬-शुप्‌--क्त ] 1. पूरी 
तरह सूला_हृभा, सुखाया हभ, तपा हुभा, - तुपा 
महत्या परिशुष्कतालवः चु ० १।६१ 2. मर्षाया 
हमा, कुम्ह्र."या हृजा, (गालो की भाति) वचिपका 
दृजा,--ध्फम्‌ एक प्रकार का तला हृशा मांस । 

परिशून्य (वि०) [ प्रा० स० ] विहङल श्याली, गधु9 
८।६६ 2. सवथा स्वतन्त्र, नि 7न्त शून्य - १९।६। 

परिण्डतः [ परि+ श्+-क्त ] तीक्ष्ण मदिरा । 

ऽरि (रौ) शेवः [ परिशिष्‌ घञा, पले उपसर्गस्य 

दीघं; | 1. वचा हुभा, बाकी ^ ,रिकिष्ट 3. रामाप्ति, 

उपसल्ार, सपूति । 

परिशोधः, परिङोषनम्‌ [ परिशुष्‌, षज. त्यद्‌ ] १, गुद 
> माजना 2. छुटकारा, नारावत्तरण, (ऋण 
आटि क्रा) भुगतान । 
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परिशोषः [ ५६~-शुप्‌ ।-घ न. ] बिल्कुल सूख जाना, } परिष्वभक्त (भू० क० कृ ०} [ +रि¬+-स्वंज्‌ ¬+-क्त ] परिरल्य 


पुरी तरद्‌ भून जाना। 

परिश्रमः | परि {श्रम्‌ --धल. ] 1. यकान, यक कर 
चूर २ हूना, कष्ट, पौड़ा---आत्मा परिश्रमस्य पद- 
मृपनीतः श० १, टघु° १।५८, ११।१२ 2. चेष्टा, 
उरग, गहन अध्ययन, क्गातार व्यस्त रहना आर्ये 
ऊतगरिश्रमोऽस्मि चचुःपष्टयगे ज्योतिः गस्तरे-मद्र०१। 

परिश्रयः [ परि-|-ध्रि अच्‌ ] 1. सम्मिलन, समभा 2. 
दारण, आश्रव । 

परिश्रान्तिः ( 7०) | परि-{-श्रम्‌ -क्तिन्‌ ] 1. थकान, 
ऊत, कष्ट, धृक करचूर चूर हाना 2. उद्योग, चेष्टा । 

परिक्लेषः [ पि -{-डिकप ~ घन. ] आलिगन्‌ । 

परिजद्‌ (स्व्री०) [ परितः सीदन्ति अस्याम्‌ - परि-सद्‌ 
-{-वित्रप्‌ | 1. सभा, सम्मिलन, मन्त्राणासभा, श्रोतु्‌- 
गण -अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ -श० १ 2. 
घर्मंसभा, मीमांसासमभा । 

परिषदः, परिषद्यः | परितः सीदति - परि+ सद -[-अच्‌, 
यत्‌ ] किसी सभा का सदस्य या मेंवर । 

परिषेकः, परिषेचनम्‌ [ परि {सिच्‌ षज, त्यद्‌ ] पानी 
छिडकना या उडलना, गीला या तर करना । 

परिष्कण्ण (न्न) (वि०) [ परि~+स्कन्द्‌ +क्त, णत्वं वा | 
दूगरे से पाक्तिति, ण्णः पोष्यपृत्र, जिसे किसी अपरि- 
चित न पाला पोसादहो। 

परिष्कं (स्कम्‌) द (वि०) [ परि~+स्कन्द्‌ +-घन. 1 
दूषरे के क्षारा पाका गथा, - दः 1. पोष्य पुत्र 2. भृत्य, 
सेवक । 

परिष्कारः [ परि +-कं ¬-अप्‌, सुट्‌, परत्वम्‌ ] सजावट, 
अरुकृत करना । = 9; 

परिष्कारः | परि +क्‌+-घ.., सुट्‌ पत्वम्‌ ] 1. सजावट, 
आभूषण, अलंकरण 2. पाचनक्रिया, खाना पकाना 
५, दोक्षा, आरभिक संस्कारों दवारा पवित्रीकरण 
4. (घर का) सामान ( परिस्कार" भी इस अर्थं मे) । 


परिष्कृत (भू० क० क्‌ ०) [ परि {क्‌ -म्त, सुट्‌, षत्वम्‌ | 
1. अलक्रर. सजाया हुजआ--कि० ७।४० 2. पकाया 
गया, प्रस।धित किया गया 2. भारंभिक संस्कारोढारा 
अभिमन्त्रित (दे० परि पूर्वके क्‌") ("परिस्कृत' भी 
इस अयं में) । ध 

परिष्क्रिया [ परि -{-क+-श !- टाप्‌, सुट्‌ ] अलंकरण सजा- 
वट, छगार ` 

परिष्टो (तो) म. पदि रतु + मन्‌, षत्वं वा | 1 हाथो 
कौ -गीन षृ 2. राच्छादन, आवरण । 

परिष्पं {र+) दः | परि स्पेद्‌+- घडा, पत्वं वा| 
१, नौकर-चाग.<, अनुचर्‌ 2. (षयो से) केश श्यृगार 
3. श्ंगार, सजाव्रट 4. वड़कन, थरयराहट, धकवकः 
स्पंदन 5. खाद्यसामग्री, संवर्धन 6. कुचल्ना । 
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जालिगित या आकिगनवद्ध । 

परिव्वंगः [ परि--स्वंज्‌ ¬+ घन. | 1* आलिगन- कि 
१८।१९. हि० ३।६७ 2. स्प, सम्पकं, मल-मिकाप 
-- मतु ° ३1१७ । 

परिसंवत्सर (वि ०) [ ऊच्वं संवत्सरात्‌-अव्य० स | 
पूरा एक वपं का,--रः पूरा वर्ष, परिंबत्सरात्‌ पूरं 
एक वपं से ऊपर, मन्‌ ° ३।११९ । 

परिसंख्या [ परि+ सम्‌ + स्या +-अङ-{- टाप्‌ ] 1. गिनती 
संगणना 2. योगफल, जोड, पूणं संस्या- ~ - त्थ 
विद्यापरिसंङ्परया मे- रघु ° ५।२१ 3. (मीमांसा० 
मे) अपाकरण, विश्लेष विवः, +, स्पष्ट रूप से बताई 
गई एेसी सीमा जिससे कि विहित वस्तुओं से भिन्न 
सभी वस्तुओं का निषेव हो जाव; परिसंख्या-विधि 
(जो पहल वार विधान किया जाय) तथा नियम 
(विवि विक्त्पोमें से किगी विशेष विकल्पका 
चनाव ) का विपरीतार्थक शब्द; तिधिरत्यन्दमप्राप्तौ 
नियमः पाक्षिके पति, तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परि- 
संख्तेति गीयते । उदा ० “पंच पंचनखा भक्ष्याः मी ंसको 
दवारा बहुवा उद्वत), मनु° ३।४५ पर कुलद ०-अयं 
नियमविधि तु परिसंख्या 4. (अकं मं) विशेष 
उल्केख या एकान्तिकं विश्लेष विवरण, अर्थात्‌ जहां 
जांच करकेया विरा किस पूछताछके किसी बात 
की पुष्टिकी जाय जिसे कि किसी अन्य वसे ही 
वस्तु का अभिहित या अध्याहूत संडन हौ (षलेष पर 
आधारित होने की स्थिति मं यह अलंकार विहेष 
प्रभावोत्पादक हता ई) यस्मिद्व महीं शासति चित्र- 
कर्म॑सु वर्णे संकराइचपेषु गुणच्छेदाः आदि या-यस्य 
नूपुरेषु मुखरता विवाहेषु करग्रहणं शुरगेय कशाभि- 
वातः --क-०, अन्य उदाहरणो के लिए देखो-सा० 
द० ७२३५ । 


परिसंख्यात (मू० क० क्‌०) 1. गिना हुमा, हिसाब रगाया 
हभ 2. एकान्तिकरङूप से विशिष्ट य निदिष्ट । 


- वरिसख्यानभू [ परि +- संख्या +ल्युट्‌ ] 1. गिनती, ओड़, 


पूर्णसंख्या 2. एकान्तिक विदोष निदेश 3. मही 
अन्‌ मान, ठीक अंदाजा । 
दरिसंखरः [ परि +-सम्‌ ¬ चर्‌ +अच्‌ ] विदवपर्य का 


समय । 

परिसमापन, परिसरःप्विः (स्त्री०) [ परि-+सम्‌--अप्‌ 
-[- त्युट्‌, क्तिन्‌ ] संम।प्त करना, पूरा करना । 

परिसमूहनम्‌ . [ परि {सम्‌ ¬1-ऊट्‌ +ल्युट्‌ ] 1. एकत 
करना, ढेर रुगाना 2. (अग्नेः समन्तत्‌ मार्जनम्‌) 
धज्ञाश्निके चारों ओर्‌ (विशेष रीति से) जल 
छिडकना । 

परिसरः [ परि+ सृ-+-ष ] 1. तट, किनारा, सामीप्य, 
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आसपास, पडौस, पर्थाबरण (किसी नदी, पहाड़ या 
नगर का)-गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तटानि --उत्तर° 
३।८, परिसरविषयेषु लोढमुक्ताः--किं० ५।३८, 


2. स्थिति, स्थान 3. चौडाई, अजं 4. मृत्यु 5. नियम, | 


विधि । 

परिसरणम्‌ [ परि¬-सृ +ल्युट्‌ ] इषर-उघर दौड़ना । 

परिसर्पः [ परि+-सृप्‌+-घव्य. ] 1. इधर-उधर घूमना, 
2. खोज ममे निककना, पीछा करना, अनुसरण करना 
3. चेरना, मण्डलाकार करना । 

परिसर्पणम्‌ [ परि+-सृप्‌+-ल्युट्‌ ] 1. चलना, रेगना 
2. इधर-उघर दौड़ना, उडना, भागना-पतंगपतेः 
परिसर्पणे च तुल्यः-मृच्छ० ३।२१ ।' 

परि (रौ) सर्या, परि (री) सारः [ परि+ सु¬+श-+यक्‌ 
~|-टाप्‌ घन. वा पक्षो उपसर्गस्य दीर्घः ] इधर उधर 
घूमना फिरना, प्रदक्षिणा, फरी । 

परिस्तरणम्‌ [ परि~+-स्त्‌ त्युट्‌ ] 1. विदाना, फंलाना, 
इधर उधर बसेरना 2. गावरण, ढक्कन । 

परिस्फुट (वि०) [ प्रा० स० ] 1. सर्वथा समत, व्यक्त, 
स्पष्टगोचर 2. पुणविकसित, एूला हओ, बढा हुमा । 

परिसरणम्‌ | परि~+स्फुर्‌¬-ल्यट्‌ ] 1. कपकपी, यरयरी 
2. का खिलना । 

परिस्यंदः [ परि +-स्यन्द्‌+- घ. ] 1. रसना, वृद २ टप- 
क 2. बहाव, धारा 3. अनुचरवर्गं -दे 

परिल्रवः [ परि. +-अप ] 1. वहना, बहाव 2. नीचे 
सरकना 3. नदी, निञ्ञर 1 

घरिल्रावः [ परि +-सु-[-णिच्‌ -{-अच्‌ ] निकास, निज्ञाव । 


परिल्रुत्‌ (स्वरी °) [परि+ लु + क्विप्‌ {-तुक्‌,] 1.एक प्रकार 
की नीलो शराब 2. रिसनाः टपकना, (= 

परिन्रुता [परिज्लुत +-टाप्‌ ] 1.एक प्रकार की मादक शराव 
2. रिसना, टपकना, बहना । 

परिहृद (वि ०) [ परि +-हन्‌¬+-क्त ] दीका किया हुमा 1 

परिहरणम्‌ [ परिह + त्युट्‌ ] 1. छोडना, तजना, तिलां- 
जक्ि देना 2. टालना, कतराना 3. निराकरण करना 
4. पकडना, ठे जाना । 

परि (री) हारः [परि+-ह-+- घ, पको उपसर्गस्य दीर्धः] 
1. छोड़ना, तजना, तिलांजलि देना, त्याग देना 
2. हृटाना, इर करना जैसा कि “विरोधपरिहार' में 
4. निराकरण करना, निवारण करना 5. उत्केख न 
करना, भू, चूक 6. आरकण, गुप्त रखना 7. गाँव 
या नग्र के चारों ओर सामान्य मूखण्ड-धनुः शतं 
परीहारो प्रामस्य स्पात्समतनः-मन्‌० ८1२३७ 
8. विलेप अनुदान, छट, विदोपाचिकार, शक् से 
माफ़ी या छुटकारा मनु° ७।२०१ 9. | 
अनादर 10. जापत्ति । 


परिहाणिः (निः) (स्त्री°). [ प्रा० स° ] 1. घटी, कमी, 
नुक्सान 2. मुर्ाना, क्षीण होना---रषु° १९।५०। 

परिहाय (वि०) [ परिह {घञा ] कंतरायं जाने के 
योग्य, टा जाने के योग्ध, जिसक्ते बचा जाय, जिसे 
के जाया जाय या दूर क्रिया जा--यः ककण । 

परि (री) हासः [ परि {हस्‌ +- घल. ] 1. मखौल, मजाक, 
हसौ, उदट्‌खा -त्वराप्रस्तावोऽयं न. खल परिहासस्य 
विपयः-मा० ६।१४, परिहासपूर्वम्‌-मखौर मे, 
हंसी दिल्गी मे --रघु° ६।८२- परिहासविजल्पितम्‌ 
--श० २।१८, मखौल मे कहा हुआ--परीहासादिचत्राः 
सततमभवन्‌ येन भवतः, वेणी ° ३।१४, कु० ७।१९, 
रघु° ९।८, शि० १०।१२ 2. हसी उडाना,. उपहास 
करना । सम०-- वेदिन्‌ (पुं०) विदूषक, हंसोक्रडा, 
रसिक व्यक्ति । 

परिहूत (भू० क० कृ०) [ परि~+हू° क्त ] 1. कतराया 
हुआ टाला हमा 2. छोडा हुआ, _ परित्यक्त 
3. निराकृत, अपास्त (आरोप या आपत्ति आदि) 
५. लिया हआ, पकड़ा हुआ-दे° परिपूर्वेक हू । 

परीक्षकः [ परि +- ईक्ष +-ण्वुल्‌ ] परीक्षा लेने वाला, जांच 
करने वाला, न्याय करने वाला । 

परीक्षणम्‌ [ परि-+-ईभ्‌-व्युट्‌ ] जांच पड़ताल करना, 
परखना, इम्तहान लेना -मनु° १।११७। 

परीक्षा [ परि¬-ईक्‌-}-अ--टाप्‌ ] 1. इम्तहान, जांच, 
परख-पत्तने विद्यमानेऽपि प्रामे रत्नपरीक्षा-माक्त्रि° 
१, मनु० ९।१९ 2 (विधिम) जाँच-पड़ताल के 
व्रिविव प्रकार । 

परीक्षित्‌ (पुं०) [ परि¬-दि-{- क्विप्‌, तुक्‌, उपसर्गस्य 
दीर्धः ] अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु का पुत्र, युविष्टिर 
के पडचात्‌ यदी हस्तिनिपुर की गही पर वठा; साप 
दवारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु हुई । कहते है, 
इसी के राज्य से कलियुग का आरम्‌ हआ । 


परीक्षित (भू° कण० $०) [ परि+ईभ्‌¬+क्त] परखा 

किया, जांच पडत्ताल की गई परीक्षितं काव्यसुवर्ण- 
, मेतत्‌--विक्रम० १।२४। 

परीत (भू० कण क०) [ परि--इ¬}-क्त ] 1. धिरा हुआ, 
पर्यावृत 2. समाप्त हआ, बीता हमा 3. विगत, व्यतीत 
4. पकड़ा हुआ, अधिकार में किया हुजा, भरा हमा-- 
कोपपरीतमानसम्‌--क्रि° २।२५, मुद्रा० ३।३० । 

परीताप, परीपाक, परीवार, परीवाह, परीहास आदि-दे° 
"परिताप" आदि 1 

परीप्तला {परि+ आप्‌ {सन्‌ -अ ¬}-टाप्‌] 1. प्राप्त करने 
की इच्छा 2. जल्दी, शीघ्रता 1 

परोीरम्‌ [१1 श्गन्‌] एक फल । 

परीरणम्‌ (परि ईर्‌ +-व्य॒ट्‌] 1. क्वा 2. छी 3. 
पोशाक, वेशभूषा । 


( ५९३ ) 


परीष्टिः (स्त्री°) [परि इष्‌ क्तिन्‌] 1. अनुसंधान, 
पूछताछ, गवेपणा 2. सेवा, परिचर्यां 3. आदर, पूजा, 
श्रद्धाजकलि । 

पदः [पृ उ] 1. जोड, गांठ 2. अवयव, अंग 3. समद्र 4. 
स्वर्ग, व करुण्ठ, 5. पहाड़ । 

पर्त्‌ (अन्य ०) [पूर्वस्मिन्‌ वत्सरे-इति पूवं स्य परभावः उत्‌ 
च] गत वर्प, पिछला साल । ठ 

परष्रारः |व० स ०! घोड़ा । 

पद (वि०) [पृ~-उपन्‌] 1. कठोर, लखा, सर्त, कड़ा 
(विष० मृदु या श्लक्ष्ण) परुयं चर्म, परुषा माला- 
आदि 2. (शब्द आदि) कटु, अपभापित, निष्टुर, 
निप्करूण, करूर, निमम, (वाक्‌) -अपरुपा परुपाक्षर- 
मीरिता--रषु० ९।८, पंच ० १।५०, (व्यक्ति मी) 
गीत० ९» यज्ञ ० १।३०९ 3. (शब्द) कर्णकटु, अर्‌- 
चिकर-तेन वच्रपरुपस्वनं वनुः रघु° ११।४६, मघ ० 
4. र्वा, स्थूल, ब्वुरदरा, (वाक) मंखा-कु्चैला 
शुद्धस्नानात्परुपमकक - -मेघ ० १९ 5. तीक्ष्ण, प्र चण्ड, 
मजव्रूत, उत्सुक, (वायू आदि) वेवक--पर्पपवनवे- 
गोत्क्प्तसंशुष्क्रपणः- ऋतु ° १।२२, २।२८ 6. ठोस, 
गाढ़ा 7. मलिन, मला, -षम्‌ क्टोर या दुत्रंदनय्‌क्त 
भाषण, अपभापण । मम ° --इतर (विण) जो रूवा 
न हा, कोमल, मृदू--रघु° ५।६८,-उक्तिः--वच- 
नम्‌ अपभापित । 

परस्‌ (नपुं०) [पृ-}- उस्‌] 1. सन्धि, ग्रन्थि, जोड़, गाड 2. 
अवय्रव, गरीर्‌ का अंग । 

परेत (मू० क० कृ०) [पर--इ-~+- त] दिवंगत, मृ्य्‌ प्राप्न, 
मृत -तः प्रेत, भूत 1 सम ०--भत्‌, --राज्‌ (पुं०) 
मृत्यू का देवता, यमराजः शि° १।५७. भूमिः 
(स्त्री ०), वासः कत्रिस्तान कु० ६८ । 

परेद्यवि, परेद्युः (अव्य ०) [परस्मिन्‌ अहनि, नि° सावु°] 
दूसरे दिन, ओर दिन । 

परेष्टुः (स्त्री °), परेष्टुका [पर्‌--इष्‌ [-तु, परेष्ट्‌ + कन्‌ 
-+- टाप्‌] वह गगर जे कई बार व्या चुकीदहो। 

परोक्ष (वि०) [अक्ष्णः परम-अ० स०] 1. दुष्टिपयास 
सषरे, या व्राहर, जो दिग््राईन दे,. अगोचर्‌ 2. 
अनुपस्थयित- स्थाने “वृता भूषनिभिः परोन्ञेः-- रघु 
७।१३ 3. गुष्न, अज्ञात, परिचित परोक्षमन्मथो 
जनः- श ० २।१८, "काम के प्रभाव मे अपरिचिन' 
-हि° प्र० १०,-क्षः सन्यसी,- क्षम्‌ 1. अनुपन्थिति 
अगोचरनता 2. (ग्या मे) भूतकाल (जो वक्तानेन 
देष्वा दो) परोक्ने निदू-¶ा० ३।२।११५, (परोक्ष के 
कर्म०, नधा अचिण०केण० व०--- (अर्धान्‌ परोश्रम्‌, 
गरो) "अनुपकथिि मेः द्दूष्टिम परेण "पीट षोके' 
अथं को प्रकट कगनेके किए क्रिपराविश्ेपणके रूपमे 
प्रयूक्त होति हँ (संत्र० के विना, या साय)-परोक्षे 


७५ 


खलीकतुं शक्यते न॒ ममाग्रतः- माकवि° २, परोक्षे 
कायंहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌-चाण० १८, नोदा- 
हरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌--मन्‌° २।११९। 
सम०- भोगः स्वामी को अनुपस्थिति मे किसी बस्तु 
का उपभमोग,--बत्ति (वि ०) आंखों से दूर रहने वाला 
(त्िः--स्त्रौ °) अदृष्ट ओर अज्ञात जीवन । 

परोष््टिः, परोष्णो [ पर [उष्‌ -|- क्तिन्‌ परः शत्रुः उष्णो 
यस्याः व° स ०] तेलचदा (क्षीगूर के आकार काले 
रग का एक कीड़ा) । । 

पजन्य: [पृष्‌ -{-दान्य, नि° धकारस्य जकारः] 1. वरसने 
वाखा मेध, गरजने वाला बादर, बादक या मेध -- 
प्रवृद्ध इव पजन्यः सारगेरभिनदितः--रधु ° १७।१५., 
यंतु नदयो वंतु पर्जन्याः-- तं ० सं०, मृच्छ० १०।६० 
2. वारि, अन्नाद्धवति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः 
भग० ३।१८ 3. वृष्टि का देवता अर्यात्‌ इन्द्र । 

पर्ण. (च्‌रा० उभ०-पणयति-ते) हराभरा करना--वसंतः 
पर्णयति चम्पकम्‌ । 

पर्णम्‌ [पणं -[-अच्‌ ] 1. पंख, बाजू जंसा कि “सुपर्ण मं 
2. वाण का पंख 3. पत्ता 4. पान का पत्ता,--्णः ढाक 
का पेड । सम०--बह्ानम्‌ पत्तं खाकर जीना (नः) 
वादख, - असिः कारी तुलसी, ~ आहार (वि ०) पत्तं 
खाकर निर्वाह करने वाखा,.- उटजम्‌ पत्तो की कटिया, 
साघरुओं की भ्नोषड़ी, माश्रम,- कारः पनवाड़ी, तमोली, 
पान वेचने वाशा +-- कुटी पत्तो की बनी 
कुटिया,- च्छः प्र संबंधी साधना जिसमें 
प्रायदिचत्कार को पांच दिन तकं पत्तं ओौर कुलाओ 
का काढ़ा पीकर रहना पडता ह, द° याज्ञ ° ३।३१७, 
इसके ऊपर मिताक्षरा भी,-खंडः फूकपत्तो के बिना 
वक्ष (-उम्‌) पत्तों का ठेर,-चीरपटः शिव का 
विशेषण, - चोरकः एक प्रकार का सुगंध द्रव्य,--नरः 
पत्तो से बनाया गया पतला जौ अप्राप्त शव की जगह 
रखकर जलकाया जाता हं,- भेदिनी (पा गलता, 
-भोजनः ४ [ (पुं०) जाड की मौसम, 
शिशिर ऋतु. मृगः वृक्षो की शाखाओं पर रहने वाला 
जंगली जानवर, - खट्‌ (पुं०) वसंत ऋतु,--ल्ता पान 
की बे--.वोटिका पान का बीड़ा, ्ञय्या पत्तों की 
सेज, --शाला पत्तो की बनी कुटिया, साधु का- 
आश्रमनिदिष्टां कुलपतिना ख पणंशाकामध्यास्य--रघु° 
१।९५., १२।४० । 

पर्णक (वि) [ पणं {लच्‌ ] पर्तो से मरा हआ, पत्तो 
वालका- मद्वि? ६।१४३ । 

पणेसिः [ पृ -[-असि, ष्ठक्‌ ] 1. पानी के मध्य बड़ा भवन, 
श्रीप्म भवन 2. कमल 3. शाक सन्जी 4. सजावट, 
प्रसाघन, गार । 


पणिन्‌ (पं०) [ पणं {-इनि ] वृक्ष । 





॥1.|| । | ॥ 





पर्यबदात (वि०) [ प्रा स० ] पूरी तरह बुद्ध ओर 
पवित्र । 

पर्यवरोधः [ प्रा ° स० ] वाघा, विघ्न । ग 

पर्यवतानम्‌ [ प्रा० स० ] 1. अन्त, समाप्ति, उगखंहार 2. 
निर्धारण, निश्चयन । 

पर्यवसित (म्‌० क० क०) [ परि +-अव {सौ +क्त ] 1. 
समाप्तं किया गया, अन्त तक किया हुआ, पूरा किया 
हुआ 2. नष्ट, प्त 3. निर्धारित । 

पर्यवस्था, पर्यवत्थानम्‌ [ परि ¬+-अव ~+ स्या-|- अडः टाप्‌, 
ल्युट्‌ वा ] 1. विरोध, मुकाबका, बाघ 2. वपरीत्य । 

पर्यश्रु (वि०) [ प्रा ब० स० ] आंसुओं से भरा हा, 
अश्रुपरिष्लावित, आंसू बहाने वाला, अश्रयुक्त--पयं- 
शरुणी मंगलरभगभीर्नं लोचने मीरयितुं विषहे--कि° 
३।३६, पर्यश्रुरस्वजत मूर्धनि चोपजघ्रौ-रघु° 
१३।७०। 


पर्यसनम्‌ [ परि + अस्‌ +ल्युट्‌ | 1. फकना, इधर-उधर 
डालना 2. भेजना, घकेलना 3. भेज देना, 4. स्यगित 
करना । 

पर्यस्त (भू० कण क ) परि-+अस्‌ क्त ] 1. इधर 
उधर फंका गया, बखेरा गया --पर्यस्तो धनंजयस्योपरि 
श्िलीमृखासारः वेणी० ४, शि० १०।११ 2. षेरा 
हुआ, मण्डलाङृतः 3. उलटाया गया, उथला हुमा 4. 
पदच्युत, एक ओर रक्खा हृजा 5. प्रहार किया हुआ, 
चोट पहुचाया हु्ज", मारा हुमा । 

पर्वस्तिः (स्त्री०) पर्यस्तिका [ परि~-भस्‌ [-क्तिन्‌, 
पर्यस्ति +-कन्‌ ¬{-टाप्‌ ] वीरासन, पलंग । 

पर्याक्किल (वि०) [ प्रा०स० ] 1. मेला, गंदा (पानी 
आदि) 2. अव्यवस्थित, उद्धिगन, भयभीत-शल० १ 
3. क्रमहीन, अव्यवस्थित, उथल-पुयल-श ० १।३० 
4. उत्तेजित, क्षुब्ध, धवराया हुगआ-र्याकुलोऽस्मि 
--श० ६, ऋतु° ६।२२ 5. भरा हुआ, पूरा- स्नेह, 
क्रोध? आदि । । 

पर्याणम्‌ [ परि या-ल्युट्‌, पृषो ] जीन, काटी---दत्त- 
पर्याणम्‌-का० १२६, जीन कसा हुआ । 

पर्याप्त. (भू° क० क०) [ परि~+अप्‌-क्त ] 1. प्राप्त 
किया हुआ, हासिक किया हुआ, उपलर्न्व 2. समाप्त 
किया हुमा, पूरा किया हुमा 3. भरा हुआ, पूर्ण, 
समस्त, सारा, समग्र - -पयप्ति चन्द्रेव शरत्त्रियामा 
- कु० ७।२६, रघु० ६।४४ 4. योग्य, सक्षम, ययेष्ट 
रघु ° १०।५५ 5. काफी, ययोचित--रघु° १५।१८, 
१७।१७ मनु° ११७. प्तम्‌ (अब्यय ०) 1. स्वेच्छा- 

पूर्वक, तत्परता के साथ 2, ससन्तोष, काफी, यथेष्ट 

रूप से-- पर्याप्तमाचामति उत्तर० ४।९१,. यथेच्छ 


पी केता है 3. पूरी तरह से, योग्यतापू्वंक, सक्षमता 
के साय । 


पणिर (वि ०) [ पणं इलच्‌ ] दे° 'पर्णल' । 

पदं, (म्वा० आ०-परदेते) पाद मारना, अपानवायु छोडना। 

पर्दः [ पदं ।-अच्‌ ] 1. केश समूह, घना बाल 2. पाद, 
अपान वायु । 

पप [ पृष ] 1. नया उगा घास 2. पगु-पीट, पंगुगाड़ी 
-- येन पीठेन पंगवद्चरंति २ ` पयंः- पा० ४।४।१० 
पर सिद्धा० 3. धर । 

पर्परीकः [ पु-ईकन्‌ ] 1. सूयं 2. भग॒ 3. जलाशय, 
ताखाब । 

पयक्‌ ( द ) [ परि+अंच्‌ + क्रप्‌ ] चारों ओर, सब 

मो मं। 















प्यंकः [ परिगतः अङ्कुम्‌-अत्या ० स० ] 1. खाट, पलग्‌, 
सोफा 2. अरूमाली 3. समाधि-अवस्या मे योगी के 
बैठने की विशेष अंगस्थिति--योगासन 4. वीरासन 
-- वसिष्ठ द्वारा दी गई परिभाषा-एकं पादमथंक- 
स्मिन्‌ विन्यस्योरौ तु संस्थितम्‌, इतरस्मिस्तथंवोरं 
वीरासनमुदाहृतम्‌ । पर्यकग्रयिवंघ आदि-- ( ० 
११। सम०-बंधः जांष के सहारे बैठने की स्थिति 
जिते "पयंकः कहते हं, पर्यकवंधस्थिरपूर्वंकायम्‌ 
--कु० ३।४५,५९,-- भोगिन्‌ (पुं) एक प्रकार 
का साप । 

पर्यटनम्‌, पयटितम्‌ [ परि+अट्‌ +ल्युट्‌, क्त वा ] घूमना, 
इधर उधर भ्रमण करना, थात्रा करना । 


पर्यनुयोगः [ पिर -{-अनु 1 युज्‌ †- घञ. ] किसी. उक्ति का 
संडन करने के उदेश्य से पूछताछ (दूषणार्थं जिज्ञासा 
, -हला०) एतेनास्यापि पयनुयोगस्यानवकादाः--दाय ० । 
पर्वत (वि०) [ भ्रा० स° ] से सीमा बद्ध, तक फला हुआ 
-सम्‌द्रपयता पृथिवी-समुद्रकी सीमा से आबद्ध 
पृथ्वी,- तः 1. गावत, परिधि 2. गोट, किनारा, 
मग॒जी, चरमसीमा, हद--उटजपयंतचारिणी-श० ४, 
पयन्तवनम्‌--रघु° १३।३८ ऋतु° ३।३ 3. पाश्वं, |. 
कक्ष रतन ° २।३, रघु° १८।४३ 4. अन्त, उपसंहार, 
समाप्ति-पंच० १।१२५.। सम० -वेशषः- भूः, 
-भूमिः भिका हुमा याजुडा हमा प्रदेश पवतः 
संरुग्न पहाड़ । 
पर्यंतिका [ प्रा० स° ] अच्छे गुणो की हानि, न्रष्टाचार, 
नैतिक पतन । 
पर्ययः [ परि 1-इ +अच्‌ ].करान्ति, पतन, निःशवास-काल- 
पययान्‌--याज्ञ° ३।२१७, मन्‌° १।३०, ११।२७ 2. 
( समय, की) बर्बादी, या 1 3. ५६ ष्ठ 
बदर 4. उक्ट-पूलट, अव्यवस्था, अनियमितता 5. 
शास्त्रौय मर्यादा का अतिक्रमण, कर्तव्य की अवहेलना 
6. (१ | ॥ 
¶ [ परि {अय्‌ ¬+-त्यृट्‌ ] 1. चारों ओर 1 
प्रदक्षिणा 2. घोडेकी न | र 
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पर्याप्तिः (स्त्री) [ परि-+अआप्‌ [क्तिन्‌ ] 1. प्राप्त [परि-उद्‌ [-स्या--ल्युट्‌] खड़ा होना । 
करना, अधिग्रहण 2. अन्त, _ उपसंहार, समाप्ति 3. (र. ) (7 [५ म पूणं, खेद युक्त, 
काफी, पूर्णता, ययेष्टता 4. तृप्ति, संतोष 5. साधारण, , दुःखद त्वम्‌ शोक, रघु° ५।६७ 2. अत्यन्त 


प्रहार को रोकना 6. उपय क्ता, सक्षमता । इच्छक, आतुर, सोत्सुक, प्रबल इच्छा रखने वाला-- - 
प्रयः [ परि+ इ-{- चन. ] 1. चक्कर लगाना, क्रान्ति स्मर ॒पयुंत्सुक एष माधवः-- कु ° ४।२८, विक्रम 
2. (समय कौ) समाप्ति, व्यतीत होना, बीतना 3. २।१६। 


नियमित परावतंन, या आवृत्ति 4. वारौ, उत्तराधि- ¦ पर्युदंबनम्‌ [परि †-उघ्‌ 1-अञ्च्‌ {ल्युट्‌ ] 1. ऋण, उधार 
कार, उषित या निभमित क्रम -पर्याय सेवामृत्सृज्य | _. 2. उधार लेना, उठाना, उद्धार करना । 

-कु ° २।३६, मनु ° ४।८७, मुद्रा० ३।२७ 5. प्रणा, | पयुबस्त ( मू० क> क० ) [ परि-1-उद्‌+-भस्‌ क्त | 
ठ्यवस्था 6. तरीका, रीति, प्रक्रिया की प्रणाली 7. 1. बहिष्कृत किया हज, निकाला हआ 2. रोका मया 
समानार्थक, पर्यायवाची ` पर्यायो निवनस्यायं निध- | , (नियमित) भापत्ति उठाई गई 1 

नत्वं शरीरिणाम्‌- पंच ० २।९९, पर्वतस्य पर्याया । पयु बासः [ परि 1-उद्‌ †-अस्‌ †-घढ. ] अपवाद, निषेष 


[7 तेते 1 


इमे-आदि 8. सृष्टि, निर्माण, तयारी, रचना 9. सूचक नियम य। विधि। 
घर्म, गुण 10. (अङ० मेँ) एक अकंकार--दे०° काव्य | पयुपस्थानम्‌ [ परि+-उप {स्या त्यद्‌ ] सेवा, टहल, 
१०, चन्द्रा° ५।१०८, १०९, सा० द०.७२३ (विदे उपस्थिति । 


पर्युपासनम्‌ [परि+ उप +-भास्‌ {त्युट्‌ ] 1. पूजा, सम्मान, 

सेवा 2. मित्रता, शिष्टता 3. पास पास बठाना । 
स (स्त्री ०) [परि वप्‌ +- क्तिन्‌] बोना, बीजना । 
 [परि-+उष्‌ +ल्युट्‌] पजा, अर्चा, सेवा । 

पयु षित (वि०) [परि+-वस्‌-[-क्त] बासी, जो ताजा न 
हो तु० अपर्युषित 2. फीका 3. मूखं 4. घमंडी । 

प्येवणम्‌,-णा [परि-}-इष्‌ + ल्युट्‌] 1. तकं दवारा गवेषणा 
2. खोज, सामान्य पूछ-ताछ 3. श्रद्धांजलि, पूजा । 

पर्येष्टिः (स्त्री °) [परि+ इष्‌ - क्तिन्‌] खोज, पूछताछ । 

पर्वकम्‌ [पर्वणा ग्रन्थिना कायति-पर्वन्‌ + कंक] घुटने 
का जोड । 

पर्वणी [पर्वं +ल्युट्‌, स्वयां ङोप्‌] 1. पूर्णिमा, या शुक्छ- 
प्रतिपद{ 2. उत्सव 3. (आयु० में) आख की संधि 
का विश्लेष रोग । 

पर्वतः [ पं ¬+-अचच्‌ ] 1. पहाड़, गिरि-परगुणपर- 
माणुन्परव॑तीकृत्य नित्यम्‌- मतुं ° २।७८, न पर्वताग्र 
निनी प्ररोहति 2. चट्टान 3. कृत्रिम पहाड़ या ढेर 
4. “सात को संख्या 5. वृक्ष । सम०-भरिः इन्दर । 
का विदोषण,-- आत्मजः मेनाक पर्वत का विशेषण, | 

पयदिर्तः, पयवर्तनम्‌ [ परि+-आआ +-वृत्‌ घ. व्युद्‌ वा] - आत्मजा पार्वती का विशेषण,- धारा पृथ्वी, 
वापिस आना, प्रत्यागमन 1 --आाशयः बादल,---ाध्य्‌ः शरभ नामृक काल्पनिक 

पर्याविरत (वि०) [ प्रा० स० ] बड़ा गदला, मखा, मिटटी जंतु,--काकः पहाड़ी कौवा,-- जा नदी, ~ पतिः हिमा- 


पययेण क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर 
निम्नांकितं अथं वताता हं 1. बारी बारी से, उत्तरोत्तर, 
नवरवार, नियमित क्रम से 2. यथावसर, कभी कभी 
-पययिण हि दद्यते स्वप्नाः कामं शुभाद्युभाः-वेणी ° 
२।१३ । सम ० - उक्तम्‌ एकं अककार, धुमाफिरा कर 
कहना, वक्रोक्ति या वाक्प्रपंच से कहने की रीति, 
जब वात कोघुमा फिराकरया वाग्जाल के साय 
कहा जाय- उदा० देऽ चन्द्रा० ५।६६, या सा० द० 
७०३,- च्युत (वि०) गुप्तरूप से उखाड़ा हु, 
जिसका स्थान छलपुरवंक ले लिया गया हं,---वचनम्‌ 
-- शब्दः समानाथंक,- हायनम्‌ बारी २ सोना ओौर 
चौकसी रखना । 

पर्यालो (अव्य०) [ परि~+आ-~+अल्‌-{ई] हानि या 
क्षति को (हसन) अभिव्यक्त करने वाखा अब्यय जो 
प्रायः कृ, भूया यस्‌ से पूवं लगाया जाता हं यथा 
पर्याटीकृत्य == हसित्वा । 

पर्यालोचनम्‌-- ना [ परि -{-आ -[-लोच्‌ ल्युट्‌] 1. साव- 
घनता, र मीक्षा, विचार, परिपक्व विमं 2. जानना, 
पटयानना । 
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मे भरा हआ --रघु ° ७।४० । | लय पहाड का विरोषण,- मोचाप हाड़ी केला,--राज्‌ 
पर्यासः [परि-{-अस्‌-†-घल्न्‌ ] 1. अन्त, उपसंहार, समाप्ति , (पुं०),--राजः 1. विशाल पहाड़, 2. पर्वतो का 


2. परावतंन, क्रान्ति 3. उकटा क्रम या स्थिति । स्वामी हिमाक्य,- स्य ( वि० ) पहाड़ी, पर्वत पर 
पर्याहारः [ परि ¬+-जा-+-ह-।-घज. ] 1. बोज्ञा धोने के | . स्थित । 
किए कंधों पर रक्खा गया जूआ 2. े जाना 3. बोज्ञा, | पर्वन्‌ (नपुं) [प्‌-}-वनिप्‌] 1. गांठ, जोड़ (बहुब्रीहि 
भार 4. धड़ा 5. अनाज को भंडार में रखना । समास के अन्त मं क कभी बदर कर "पर्व हो जाता 
पयुक्षणम्‌ [परि ।-उल्‌ ]-ल्युट्‌] विना किसी मन्त्रोच्चारण है जसा किः करकंशांगुलिपवंया--रघु० १२।४१* मं 
के चारों ओर चुपचाप जल के छीटे देना 1 2. अवयव, अंग 3. अंश" भाग, खण्ड 4. पुस्तक, 
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अध्याय (जैसा कि महाभारत मे 5. जीने की सीढ़ी 
रघु ० १६।४६ 6. अवधि, निश्चित समय 7. विशष- 
कर, चन्द्रमा के चार परिवर्तन अर्थात्‌ दोनो पक्ष की 
अष्टमी पूणिमा तथा अमावस्या 8. चन्द्रमा के परि- 
वर्तन कारु के अवसर पर . अनुष्ठित यज्ञ॒ 9. धूणिमा 
या अमावस्या,--अपवं णि प्रहकट्षेन्दुमंडला विभावरी 
कृयय कथें भविष्यति --माखवि ° ४।१५, रघु ° ७।३३ 
मनु° ४। १५०, मतृं° २।३४ 10. सूयं या चन्द्रमा 
का ग्रहण 11. उत्सवं, त्योहार, हषं का अवसर 
12. सामान्य अवसर । सभ०-कालः 1. चन्द्रमा 
का आवततिक परिवर्तन 2. बह काल जव चन्द्रमा 
पवंसन्धि मे से गजरता हं (मिकते या निकलते समय), 
कारिन्‌ (पुं०) वह ब्राह्मण जो अमावस्या आदि 
के आवर्तिक अनुष्ठान या संस्कारों को अपने लाम के 
कारण सामान्य दिनों मे करता ह, --गामिन्‌ (पुं) 
पवं आदि शास्त्र निषिद्ध अवसरां पर भी अपनी 
पत्नौ से मंयुन करने वाका व्यक्ति,- धिः चन्द्रमा,- 
योनिः बेत, नरकुल,- दह. (पुं०) अनार का वृक्ष,- 
संधिः पूर्णिमा या अमावस्या तया प्रतिपदा के मध्य 
का समय, अर्थात्‌ पूणिमा या अमावस्या को समाप्ति 
पर प्रतिपदा आरम्भ । 

पललः [ परं शत्रुं शणाति-परष्-+कुसच डित्‌ वा 
सपृखति शवून्‌--स्पृश्‌ +-शुन्‌› प आदेशः] 1. कटार, 
कुत्ादड़ो-तु° "परशुः 2. शस्त्र, हथियार । सम०- 
पाणिः 1. गणेश का विदेपण 2. परदुराम का 
विज्ञेषण । 

पका [यलु--कन्‌ +-टापू+-] पसो । 

पष्वषः [ = परदव-+-घा-+- क, पृपो० ] दे° “परद्वध' । 

पर्षद्‌ (स्त्री ०) [ १ष्‌-[-अदि ] 1. सभा, सम्मिलन, सम्भदं 
2. विदेषकर घमसभा- याज्ञ ० १,९। | 

पलः [ पल्‌ †- अच्‌ | पमार, भूसी,- लम्‌ 1. मांस, आमिष 
2. कृषं का तोल 3. तरक पदार्थो क। मापने का मान 
4. सभय मापने का मान। सम०-अग्निः पित्त, 
-अगः कद्छवा,- भदः,---भङ्षनः पिशाच, राक्षस, 
-श्षारः खधिर,--गंडः पलस्तर करने याका, - राज 
सु 1. राक्षस 2. पहाड़ी कौवा,- भा मध्याह्न 

विषुवौय छाया -अर्थात्‌ मध्याह्न के समय घूपघड़ी 

के कीक की तत्काटीन छाया । ध 

पकतकट (वि ०) [ पलं मांस कटति-पर्‌-+-कट्‌ + खच, मम 
मीर, बुज॒दिङ | + + = 9 ] 

पलंकरः [ पक ःमांसं करोति--पमम्‌ -{- ई +- अच्‌, द्वितीया 

„ या मदक्‌ ] पित्त । (६ 

पलंकवः [ पलं कषति- पलम्‌ -†-कष्‌ ¬+-अच्‌, द्वितीयाया 
अदुक्‌ | 1. राकस, पिशाच, दानव,- लम्‌ 1. मांस 
2. कीचड़, दलदल 3. पिसे हए तिक व चीनी मिला- 


कृर बनाई गई मिठाई, गजक । सम °-ञ्वरः पित्त, 
--ग्रियः 1. पहाड़ी कौवा 2. राक्षस । _ 

पलवः [ पल -+वा~+क | मछलियां पकड़ने का जारया 
टोकरी । | ध 

पलाश (पु०, नपुं०) [ पलस्य मासिस्य मव-पल 
-[-अंड [कू ] प्याज्‌-मनु° ५।५, याज्ञ ° १1१७६ । 

पलापः [ पलं मासम्‌ आप्यते बाहुल्यन अत्र-पर भाष्‌ 
-[-चञ. ] 1. हायी. की पटथुड़ी 2. पगहा, रस्सौ । 

पलायनम्‌ [ परा-।-अय्‌ +ल्युट्‌ रस्य रः ] भागना, लौटना 
उड़ान, वच निकलना - भग ० १८।४३, रधु ° १९।३१ 

पलायित (भू० कण ०) [ परा--अय्‌ +क्त | भागा 
हा, छौटा हुमा, दौडा हुआ, वच निकला हुमा । 

पलालः--लम्‌ [ पल --कालन्‌ ] पुजार, भूसी- न ° ८।२। 
सम० - दोहदः आम का वृक्ष । 

पलालिः [ पल -।-अल्‌ -{-इन्‌ ] मांस का ढेर । 

पलाक्ञः [ पल-!-अश्‌ +-अण्‌ ] एक वृक्ष, ढाक का पेड-- 
क्रिुकनवपलाशपलादावनम्‌ पुरः- शि ६।२, ~ शम्‌ 
1. इस वृक्ष का फूल-ब।लदुवक्राण्यविकाशभावाद्वभुः 
पलाशान्यतिकोहितानि -. कु° ३।२९ 2. पत्ता, पंखडी 
--चलत्पलाशांतरगोचरास्तरोः-शि° १।२१, ६।२ 
3. हर रग । 


पलाशिन्‌ (१०) ०) [ पाश्~-षन्‌ ] डाक का पेड़ । 
पलिक्नी (ध ८ डीप्‌] 1.बृदी स्त्री जिसके 
बार सफेद हो गये हों 2. पहखी वार ही व्याई हुई 
गौ, `बालगभिणी । 
पलिघः [ प्ररि[-हन्‌-+- मप्‌, घादेदः, रस्य छः } 1. शीदो 
का वर्तन; धड़ा 2. फसील, परकोटा 3. रोहे कौ गदा 
~ ~ तु परिष 4. गोशाला, गोगृह्‌ । 


` पकित (वि०) [ पल्‌¬-क्त ] भूरा, धवल, .सफंद बालों 


वाला, वृद्ध, ५, तातस्य मे पकितमौलिनिरस्तकाशे 
(शिरसि) --वेणी° ३।१९- तम्‌ 1. सफ़द-बारू या 
वालो की सफदी जो वुढ़पे के कारण हई हो-कंकेयी- 
रकयवाह्‌ पलितच्छद्मना जरा रघु ० १२।२, -मनु° 
६।२ 2. अधिक या अककरृत केद्य । 


पकतिकरण (वि०) [ अपलितं परितं क्रियतेऽनेन पछि . 


क ख्य॒न्‌, मुम्‌ |. सफेद करने वाला । 
पक्तिभविष्णु (वि ०) [ अपकितः पलितो भवति- परि 
„ + मू-- खिष्णुच्‌, मुम्‌ ] सफेद होने वाला । 
पल्यकः [ परितः अंक्यतेऽत्र, परि¬-भंक्‌+- घञ्न. रस्य शः ] 
पग, खाट ~ दे° पर्यंकं । ` । 
पल्ययनम्‌ [ परि~+-अय्‌ ~- त्युट्‌, रस्यलः ] 1. ` जीन, काटी 
2. रास, लगाम । 
पल्लः स का बड़ा भंडार, त्ती । . 
पल्लबः पल्‌ पृ पल्‌, ल्‌ अप्‌ = लवं, पल 
चासौ लवदच कर्म ° स ] + अंकुरः कोँपल, टह्नी 


[प 1 त 
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--करपल्लवः, लतेव च - ० १।७ 
2. कटी, मंजरी 3. विस्तार, फाव, व ति 
4. लाकरंग, महावर, अक्क्त 5. सामथ्यं, शाति 
6. घास कौ पत्तो 7. ककण, व।ज्‌वंद 8.. प्रेम, केलि 
9. चञ्चलता, -- वः स्वेच्छाचारी । सम ०--अंकुरः, 
--आधारः गाखा,- अस्त्रः कामदेव का विशेषण, 
--त्रुः अशोक वृक्ष । 

पल्लवकः [ पल्लव -[-कं -{-क ] 1. स्वेच्छाचारी 2. खडा, 
गाङ्‌ 3. रंडी का प्रेमी 4. अशोक वृक्ष 5. एक प्रकार 
को मछली 6. अकर । 

पल्लविकः [ पल्लवः ्छुगारो रसः अस्ति अस्य-- पल्लव 
ठन्‌ ] 1. स्वेच्छाचारी, रसिग्रा 2. रौँडा, वाका, 
छख । ॑ 

पल्लवित (वि०) [ पल्लव -।-इतच्‌ ] . 1. अंकुरितः होने 


वाला, नई २ कोपलों से युक्त 2. न , विस्तृत 
-अलं पल्लवितेन "बस रहने दो ओर विस्तार 


3. लाख से लाल रग हुभआ-तः लाखका रग । 


पल्लविन्‌ (वि) (स्त्री ५-नी ) [पल्लव -{- इनि] 1. नई २ 
कोपलों से युक्त, नये किसल्यों वाला--कर० ३।५४, 
-- (१०) वृक्ष । 

पल्लिः,-पल्लो (स्त्री ०) [ पल्ल्‌ -{-इन्‌, पल्लि-+-डीष्‌ | 
1. छोटा गांव, 2. क्लोपड़ा 3. घर, पडाव 4. एक 
नगर या क्रस्वा (नगरों के नामों के अन्त मं प्रयुक्त 
जसे कि त्रिशिरपल्लि) 5. छिपकलो । 

. पल्लिका [ पल्लि-[-कन्‌--टाप्‌ ] 1. छोटा गाँव, पड़ाव 
2. छिपकलो । 

पल्वलम्‌ [ पल्‌ -+-ववच्‌ ] छोटा तालाब, छप्पड, जोह, 
तडाग (अल्पं सरः) स पल्वलजलेऽधुना कथं 
वतंताम्‌-भामि० १।३, रेधु° २।१७,२३।३, । सम० 
--आवासः क्वा--पंकः छप्ण्ड का गारा, कोचड । 

पवः [ पू-}-अप्‌ ] 1. वायु 2. पवित्रोकरण ॐ अनाज फट- 
कना-- वम्‌ गोवर । ई 

पवनः [ पू-+-ल्युट्‌ | हवा, वायु सर्पाः पिबन्ति पवनं न च 
ूर्बास्ते-- सुमा ०, पवनपदवी, पत्रनसुतः आदि- नम्‌ 
1. पवित्रीकरण 2. फटकना 3. चलनी, करना 
4. पानी 5. कुम्हार का आवा (पुं°मी)- नी ज्ञाड्‌। 
सम ०-अशनः-भुज्‌ (पं०) सांप,-आत्मजः 1. हनुमान 
का विदोषण 2. भीम का विशोषण 3. आग,-- आशः 
साप, सर्प,-- नाद्वाः 1. गरुड का विदोषण 2. मोर, 
-- तनयः, -- सुतः 1. हनुमान्‌ का 2. भीम का विशेषण, 
व्याधिः 1. कृष्ण के सलाहकार ओर मित्र उद्धव 
का विहोषण 2. गसिया । 

पवमानः [ पू¬-शानच्‌, मुक्‌ ] 1. हवा, वायु-पवमानः 
पृथिवीरुहानिव--रघु° ८१९ 2. एक प्रकार की 
यज्ञाग्नि जिसे गाहंपत्य कहते हं । 


पशुः [ स्वंमविज्ञेषेण पदयति--दृश्‌ + कु, 


पवाका [पू--आप्‌, नि° साधुः] बवंडर, आंधी, अंञ्ावात। 

पविः [ पू--इ ] इन्द्र का वचर । 

पवित (वि०) [ पू¬+-क्त ] पवित्र किया हुआ, छाना 
हुजा- तम्‌ कारी मिचं । 

पवित्र (वि०) [ पू+-इत्रः] 1. पुनीत, पावन, निष्पाप, 
पवित्रीकृत (व्यक्ति या वस्तुएे ) -त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि 
दौहित्रः कुतपस्तिलाः --मनु ° -२।२३६, पवित्रो नरः, 
पवित्रं स्थानम्‌ आदि 2. शुद्ध, छना हुआ 3. यज्ञादि 
के अनुष्ठानों द्वारा पवित्र किया गया 4. पवित्र 
करना, पाप बोना,-- त्रम्‌ 1. छानने या शुद्ध करने का 
उपकरण, चलनी, सरना 2. कुंड की दो पत्तियां जो 
यज्ञ मेधी को पवित्र करने तयाछीटेदेनेके काम 
आती ह 3. कुशा की वनी अंगूठी जौ कई धार्मिक 
अवसरों पर चौयी अंगुली में पहनी जाती हं 4. जनेऊ 
जो हिन्दुजाति के प्रथम तीन वणं पहनते हं 5. तावा 
6. वृष्टि 7. जक 8. रगड़ना, मांजना 9. अर्यं देनं 
का पात्र 10. घी 11. शहद, मधु । सम ०- आरोपणम्‌, 
-आरोहणम्‌ यज्ञोपवीत धारण करने का संस्कार, 
उपनयन संस्कारः पाणि (वि०) दर्भधास को हाय 
से यामने वाला,- धान्यम्‌ जौ । 


पवित्रकम्‌ [ पवित्र -}-कं-{-क ] सन या सुतली का बना 
जाल या रस्सा 1 
पाव्य (वि०) [ पशु-{-यत्‌ ] 1. मवेशियों (गाय रभसो 
आदि) के लिए उचित या उपयुक्त- याज्ञ ° १।३२१ 
2. पशुओं से या रेवड़ या लहंड से संबंध रखने वाला 
3. पदयुगं का स्वामी 4. पशुतापू्णे । 
पदादेशः ] 
1. मवेशौ, (एक या समष्टि) - मनु० ३२७, ३३१ 
2. जानवर 3. वलिपञ्यु जंसे कि बकरा ५. नृशंस, 
जंगी, तिरस्कार प्रकट करने के लिए नरः वाचक 
शब्दों के साथ जोड़ा जाता है--पुरुषपशोक्वपरोरच 
को विेषः--हि° १, तु° नृपञ्ु, नरपु 5. एक उप- 
देवता, शिव का एक अनुचर । सम °-अवदानम्‌ पशुबलि 
-क्रिया 1. वलियज्ञ को प्रक्रिया 2. स्वरीप्रसंग, 
वह्‌ मनर जौ कि बलिके पशु के कान में बोला जाता 
हे, यह प्रसिद्ध॒ गायत्रीमंत्र हास्यमय अनुकृति दं 
पशुपाशाय विग्रहे शिरदछेदाय (विइवकर्मणं ) बीमहि, 
तन्नो जवः प्रचोदयात्‌, चातः यज्ञ के लिए पद्युओं 
का वध,-चर्या सहवास, स्त्री प्रसंग,--धर्मः 1. पुओं 
को प्रकृति या लक्षण 2. परओं की चिकित्सा 3. 
स्वच्छन्द मयुन-- मनु ० ९।६६ 4. विधवाविवाह, 
-- नायः शिव का विशेषण,--षः ग्वाला-पतिः 1. 
शिव का विरदोषण मेघ० ३६, ५६, कु० ६।९५ 2. 
ग्वाला, पशुओं का स्वामी -3. "पाशुपतः नामक दारं 
निक सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला दर्शन शास्त्र 
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\ ॥ # 4. 





पदठिचमा 


{ ५९८ ) 


-दे० स्वं, पालः- पालकः ग्वाला, पशुमों नी. का 
पालन करने वाला,- पालनम्‌, रक्षणम्‌ परुओं को 
पालना, रखना,-- पाशकः एक प्रकार का रतिबन्ध 
या मेधून प्रकार,ग्रेरणम्‌ पशुगों कों हांकना,--मारम्‌ 
(अव्य०) पशुवध कौ रीति के अनुसार--इष्टिपशु- 
मारं मारितः शण ६-यज्ञःः-यागः- द्रव्यम्‌ पशु 
यज्ञ,-रञ्जुः (स्त्री ०) पशुओं को संभालने के कए 
-रस्सी.- राजः सिह, केसरी । 


पञ्चात्‌ (अव्य ०) [ अपरति, पदचभावः ] 1. पोछे 


से, पिको ओर से --परचाद्रढपुरुषमादाय-- ग ० ६” 
पदचादुच्च्मवति हरिणः स्वांगमायच्छमान्‌ः--श० `, 
(पाठान्तर) 2. पीछे, पीछे कौ ओर, पीछे की तरफ 
(विप० पुरः) गच्छति पूरः शरीरं धावति परचादसं- 
स्तुतं चेतः--रा० १।३३, ३।७ 3, (समय ओर स्थान 
की दृष्टि से) बाद मे, तव, इसके बाद, उसके अन्तर 
--ङष्वौ पुरा वृद्धिमती च पदचात्‌- मतुं ° २।६०, 
तस्य पइचात्‌-उसके बाद-रघु० ४।३०, १२।७ 
१७।३९, १६।२९, मेष ० ३६, ४४ 4. आखिरकार, । 
अन्त भें, ` अन्ततोगत्वा 5. पश्चिम से 6. परिचिम को ¦ 
ओर, पदिचम दिशा की तरफ । सम०-ृत (वि०) । 
पीछे छोडा हुमा, आगे बढ़ा हुमा, पृष्ठभूमि मं फेका 
हआ-पडवात्कताः स्निग्बजनाशषिषोऽपि--कु ° ७।२८, | 
रघु ° १७।१८,- तापः पछताना, ग्लानि, पछतावा | 
| 
| 
। 





° कर पछताना । 


पदवार्धंः [ अपरद्चासौ अर्वः, कुऽ स०, अपरश्य पश्च 


भावः ] (शरीर क) पिछला माग, यः पाशवं -- पचा 
चेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्धयसा पूवकायम्‌--दरा० 
१।७ 2. (समय ओर देश कौ दुष्ट से) अन्तिम 
- -पदिचमे वयसि वतंमानस्य का० २५. रघु° १९।१, 
५६, - पदिचमाद्यामिनीयामात्‌ प्रसादमिवचेतना ---रघु 
१७।१, स्मरतः परदिचमामाज्ञां १७।८, पत ॒पद्चि- 
मयोः पितुः पादयोः- मुद्रा ७ 3. पिवमी, 
पर्चिमो ढग का-मनू० २।२२, ५।९२ (पश्चिमेन) 
क्रिथाविक्लेपण के रूप मं “पदिचम मे" "वाद मे" "पीछे" 
अर्थों को प्रकट करने किए, कर्म° या संबंध के साथ 
प्रयुक्त, इसी प्रकार -पदिचम मं । सम०- अर्धः 1. 
उत्तरां 2. रात का पिका पहर3. रात्रिका 
पिछला भाग उपारताः परदिचमरात्रगोचरात्‌-- कि० 
४।१०, (पाठान्तर) । 

[ पस्चिम ~+ टाप्‌ ] पद्िम दिगा । सम 
--उत्तरा उत्तरपदिचम । 


परयत्‌ (वि०) (स्त्री °-न्ती) [ दृश्‌ †- शत्‌, पश्यादेशः ] 


देखमे वाखा, प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाला, अवलोकन 
करने वाला, दृष्टिपात करने वाखा, निरीक्षण करने 
वाला आदि । 


पदयतोहरः [ पदयन्तं जनम्‌ अनादृत्य हरति-ह +अच्‌, ष ° 


तं° अलुक्‌ समासः ] चोर, खृटेरा, डाक्‌ (वह व्यक्ति 
जो दूसरों की आंखों के सामने ही या स्वामी के 
देखते रहने पर भी चोरी कर केता ह" जसे सुनार) । 


पश्यती [ दृश्‌ 1- रतु, पर्यदेश्ः, नुम्‌ ] 1. वेद्धा, रंडी 


2. विशेष- प्रकार को ध्वनि । 


पस्त्यम्‌ [ अपस्त्यायन्ति संगी भूय तिष्ठति यत्र--जप ~+ 


च्चे 


स्त्य ¬-क नि० अकारलोपः ] घर, निव।स, -आवास 
पस्त्यं प्रयातुमथ तं प्रमुरापपृच्छे कोति० ९।७४ । 


पस्पश्ः (पुं०) पतंजलिप्रणीत महाभाष्य के प्रथम अध्याय 


का प्रथम आल्िकि-- शंब्दविद्येव नो भाति राजनीति- 
रपस्पका-शि ° २।११२, (यहां ^अपस्पदा' का अर्थं 
हं "विना गुप्त चरो के") 2. प्रस्तावना, उपाद्धोत । 


पह (ह) वाः, प्किकः (पुं व ० व०) एक जाति का 


नाम, संभवतः परशिया देशवासी ! 


पा) (स्वा० परण पिवति, पति, कर्मवा० पीयते) 1. 


पीना, एक सांस में चढ़ा जाना पिव स्तन्यं पोत 
--भामि० १।६०, दुःशासनस्य रुबिरं न पिबाम्युरस्तः 
-वेणी० १।१५, रघु ° २।५४, कु० ३।३६, भद्रि 
१४।९२, १५।६ 2. चूमना पिवत्यसौ पाययते च 
सिधूः-रधु० १३।९, श० १।२४ 5. चितन करना 
(आख ओर कान से पीना), उत्सव मनाना, च्यान 
पूवक तिन चक्षुषा नृप- 
स्य कांतं पिबतः सुताननम्‌ ` रघु० ३।१७, २।१९,७३, 
११।३६, १३।३०, मेष ० १६, कु० ७।६४ 5. अव- 
दोपण करना, पो जाना (वाणः) आयुर्देहातिगैः पीतं 
रुधिरं तु पतत्रिभिः--रघु° १२।४८, प्रर ०- पाययति 
- ते, 1. पिलाना, पीने के लिए देना,--रचु० १३।९ 
भट्टि° ८।४१, ६२ 2. सींचना,--इच्छा ° पिपासति, 
पीनं की इच्छा करना--हराहरं बद पिपासति कीतु- 
केन-मामि० १।९५ अनु --, बाद मेँ पीना, अनुसरणं 
करना--अनुपास्यसि वाप्पदूपितं परलोकनतं जरां- 
जकलिम-रषु ° ८1६८, आ-, 1. पोना--रघ॒० १४। 
२२ 2. 0 जाना, अवश्नोपण करना, चूस ॒लेन। 
-अ नमः- मृच्छ० ५।२० उपेति सविता 
ह्यस्तं रसमापीय पाधिवम्‌-महा०, 3. (अखि, कान 
से). पीने का उत्सव मनाना,-- ता राघवं दृष्टिभिरा- 
द्‌ ° ७।१२, नि--, 1. पीना, चूमना--अन- 
एव ऽर; - पच ० १।१८९, दतच्छदं प्रियतमेन 
निपीतसारम्‌-मनु० ४।१३ 2. (आँख या कान से) 
पीना, सौन्दर्यावलोकन करना, परि-आत्मसात्‌ 
करना-उपरनिषदः परिपीताः भामि० २।४०, }1 
(गदा० पर०-पाति, पात) 1. रक्षा करना, देल- 
भाक करना, चौकसी रखना, बचाना, संधारण करना 
-- (श्रायः अपा० के साथ) पर्याप्तोऽसि प्रजाः पातुम्‌ 





( ५९९ ) 


--रधु ° १०।२५, पातु त्वां ““““भूतेश्चस्य वः 
वल्यस्रङ्नद्ध- जूटाजटाः-मा० १।२, जौवन्‌ पुरः 
रदवदुपप्लवेम्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव्र॒पासि--रघु° 
२।४८ 2. हुकूमत करना, शासन करना-पांतु 
पृथ्वीम्‌ `` -भूपाः- मृच्छ ० १०।६०, प्रेर० पालयति 
--ते 1. रक्षा करना, देखभाल करना, चौकसौ र्ना, 
संधारण . करना --कथं दुष्टः स्वयं धर्मे प्रजास्त्वं 
पालयिप्यसि - भट्टि ६।१३२, मनु° ९।१०८ रघु 
९।२ 2. हुक्‌मत करना, शासन करना--तां पुरीं 
पाल्यामास--रामा० 3. पालन करना, स्थिर रखना, 
अनुपालन करना, पूरा करना (प्रतिज्ञा, ब्रत आदि), 
पालितसंगराय -- रघु० १३।९९ ` 4. पालन पोषण 
करना, संवर्धन करना, स्थापित रखना 5. प्रतीक्षा 
करना-अव्रोपविदय मूहूतमायः पाल्यनु कृष्णागमनम्‌ 
- वेणो ० 1. अनु--1., बचाना, संवारण करना, 
देखभाल करना, रका करना मनु° ८।२७, परि--- 
1. वचाना, सरधारण करना, देखभाक करना, रक्षा 
करना--याज्ञ० १।३३४ मनु° ९।२५१ 2. हकूमत 
करना, सन करना,-मा० १०।२५ 3. पालन- 
पोपण करना, संवर्वन करना, सहारा देना 4. स्थिर 
रखना, पान करना, जमे रहना, धैर्य रवना-अगीकृतं 
सुकृतिनः परिपार्यंति - चौर ० ५० 5. प्रतीक्षा करना, 
इतजार्‌ करना--अय मदनवधूरपप्ठवांतं व्यसनङ्शा 


परिपालयां बभूव--कु० ४।४६, प्रति--, 1. वचाना, 


संधारण करना 2. प्रतीक्षा करना, इतजार करना, 
3. अमल करना, आज्ञा मानना 1 


पा (वि०) (समास के अन्त में) [पा--विच्‌] 1. पीने 
वाका, चदा जाने वाला - जसा कि सोमपाः, अग्रेपाः 
मे 2. वचाने वाका, देग्वभाकु करने वाला, स्थिर रखने 
वाका-गोपा। 

पांस (द) न (वि०) (स्त्रीर--नाः नी) [भ्राय- समास 
के अन्त मे) [पस्‌ (श्‌) +-त्य्‌ट्‌, पृषो° दीर्घः] 
कंकित करने वाका, अपमानित करने वारा, दूपित 
करने वाका-पौलस्त्यकूलपांसन महावी० ५ 2. 
विपाक्त करने वाला, ष्ट करने वाला 3. दुष्ट, 
तिरस्करणीय 4. बदनाम, कुख्यात । 

वांस (श) व॒ (वि) [पांसु (शु) ¬+-अण्‌] बूलसे भरा 
, हआ । र ६ 

पांसुः (युः) [पम्‌ (श) क्‌, दीधः] 1. बूल, गद, चूरा 

(जौ्णं होकर गिरने बाला )--रघ्‌.० २।२, ऋतु° 

१।१३, याज्ञ ० १।१५० 2. बूरकण 3. गोरर, खाद 


4. एक प्रकार का कपूर । सम०-~ कासोसम्‌ कमीस, . 


-- कुलो प्रस्न पथ, गाजगाग,-- कूलम्‌ 1. वृ का 
ढेर 2. एेसा कान्‌ नी दस्नवबिज जो किमी व्यक्ति 
विहेष के नाम न हो, निरूपपदशासन,- कृत (वि ०) 


घूकसे भरा हुआ,- क्षारम्‌, जम्‌ एक प्रकारका 
नमक, चत्वरम्‌ ओला,-चंदनः शिव का विशोषण, 
--चामरः 1. धूल का ढेर तव्‌ 3. दूमसे ढका 
नदीतट 4. प्रगंसा,- जालिकः विष्णु का विरोपण, 
-- पटलम्‌ धक की परत या तह्‌,--मर्दनः पेड की 
जड़ोके पास चारोओरसे खोदं कर पानौ सींचनें 
का स्यान, आलवाल, धांवा । 


पातु (शु) रः [ांसु (शु) रा-क] 1. डांस, गोमक्वी 
६, लजाजो गाड़ो मे वेठकर इधर उधर 
धूमे । 

पांसु (शु) लः (वि०) [पा (श्‌) +-खच्‌ | 1. ूल से 

भरा हुआ वघूकिघूसरित--मा० २।४ 2. अपवित्र, 
दूपित, कलृपित, कलंकरिन ---दारत्यागी भवाम्याहा 
परस्त्रीस्य्शपांुलः श ५।२८ 3. दूषित करने 
वाला, कनंकित करने वाखा, अपमानित करने वाला 
-- जसा करिः "कुलपांसुल: मे,-लः 1.दुदचरित्र, स्वेच्छा- 
चारी, लम्पट 2. हिव का विदोपण,--्ा 1. रजस्वला 
स्त्री 2. असतो या व्यभिचारिणी स्त्री, अ सतौ स्त्री 
-रघ्‌ ० २।२ 3. पृथ्वी । 

पाकः [पच्‌ }-घञ ] 1. पकाना, प्रसाघन, सेकना, उवा- 
ना 2. (इट आदि) आंच लगाना, सकना--मनु° 
५।१२२, यान ० १।१८७ 3. (भोजन का) पचना 
4. पका हाना ओपव्यः फक्पाकांताः -- मनु ° १।४६ 
फलमभिमूख्रपाकं राजजनूद्रुमस्य-विक्रम० ४।१३, मा 
९।३१ 5. परिपक्वता, पूर्णं विकास धो?, मति 
6. सम्यूति, निप्पन्नता, पूरा करना--युयोज पाकानि 
मुखभृत्यान्‌ विज्ञापना फलंः-रषु° १७।४० 7. नतीजा 
परिणाम, फल, परि लन, (आकं° मी) आशौभिर- 
चयामासुः पुरः पाकाभिरव्रिकाम्‌-कर° ६।९० पाका- 
भिमुखस्य दंवस्य--उत्तर्‌०७।४, १४ कृत कार्यो 
के फलों का विकास 9. अनाज, अन्न-नीवारपाकादि- 
रघु ° ५।९ (पच्यते इति पाकः घान्यम्‌) 10. पकनें 
को क्रिया, ( फोडे आदि का ) पकना, पीप पड़ना 

. 11. बुढापे के कारण वालोंका सफेद हो जाना 

12. गाहंपत्याग्नि 13. उल्लू 14. वच्चा, शिशु 
19. एक राक्षस जिस इन्द्रनेमाराथा। सम०्- 
आगारः, रम्‌- -आगारः, --रम्‌ शाला, - - स्थानम्‌ 
रसोई, अतोसारः पुरान पेचिश,-- अभिमुख (वि ०) 
1. पकनें के किए तयार, विकासोन्मुख 2. कृपापरा- 
यण,-- जम्‌ 1. काटा नमक 2. उदरवायुः- पात्रम्‌ 
पकाने का वतन, टी कुम्हार का आवा, - यत्तः 
गृ्ययज, (इसके मेदो के च्छिए्‌ दे° मनु० २।१४३ पर 
उल्न्‌०) शुक्ला ग्वड्गा--शासनः इन्दर का वियेषण 
--कु० २।६३, शासनिः 1. इन्द्र के शू जयन्त का 
विल्लेषण 2. वालि तथा 3. अजुन का विरेचन । 








( ६०० } 


पाकलः [पाक--ला-]-क)] 1. आग 2. हवा >. हाथी 
का ज्वर -तु° कूटपाकल 1 

पाकिम (वि०) [पाके निवत्तम्‌-- पाक -|-इमप्‌] 1. पका 
हुआ, प्रसाधित 2. (प्राकृतिक या ज्ृत्रिम रूप ^ से) 
पका हुआ 3. नमक आदि) उबाल कर प्राप्त ।कया 

हुआ । 

पाकः, पाक्कः [पच्‌ }-उण्‌, कं आदेशः] रसोइया । 

पाक्य (वि ०) [पच्‌ ण्यत्‌, क आदेशः] पकाने के योग्य 
प्रसाधित होने के लायक, परिपक्व होन के योग्य, 
---ष्यः जवाखार शोरा । 

पाक्ञ (वि०) (स्त्री°-क्ञी) [पक्ल+-अण्‌] 1. (कृष्ण या 
शुक्ल ) पक्ष से संबंध रखने वाला, पाक्षिक 2. किसी 
दल या पार्टी से संबद्ध। 


पार्षिक (वि०) (स्त्री०-को) [पक्ष+-ठक्‌] 1. पक्षे 
संबद्ध, अर्धमासिक 2. पक्षी से संबद्ध 3. किसी दल 
या पार्टी कापक्ष लेने वाला 4. तकं विषयक 
5. एच्छिक, वं कल्पिक, अनुमत परन्तु विशेष रूप से 
निर्बारित न हो- नियमः पाक्षिके सति,-कः वहेलिया, 
चिषीमार। 

पाखंडः [पातीति- पा + क्विप्‌, पाः त्रयीषमंः, तं खण्ड- 
यति - पा+खण्ड--अच्‌ ] विधर्म, नास्तिक --पाखंड- 
चंडाक्योः, पापारमकयोमृगौव वृकयोर्भीर्गता गोचरम्‌ 
-मा० ५।२४ दुरात्मन्‌ पाखंड चंडाक--मा० ५। 

पागल ( विट) [ पार्णम्‌, तस्मात्‌ गरति विच्युतो 
भवति,--पा-{ गल्‌ +अच्‌] विक्षिप्त, जिसका दिमाग 
खरार हो । 

पाक्तेय, पाक्त (वि ०) [पक्ति -|-ढक्‌, यत्‌ वा] 1. भोजन 
पंक्ति मे एक साय बवैठनेके योग्य 2. साहचर्य के 
उपयुक्त । 

पाचक (वि०) [पच्‌ [ण्वुल्‌ ] 1. पकाना, सेकना 2. पचाने 
वाला, पौष्टिक -कः 1. रसोइया 2. आग, 
८८५ । सम० - स्त्री महाराजिन, रसोई बनाने वारो 


। 

पाचन (वि०) ( स्त्री°-नी ) [ पच्‌ +-णिच्‌ ल्युट्‌ ] 
1. पकाने वाला 2. पकने वाला 3. पचाने वाला, 
हाजिम, --नः 1. आग 2, खटास, अम्लता, नम्‌ 
1 पकाने की क्रिया 2. पकने कौ क्रिया 3. घुलन- 
शील, भोजन पचाने वारो ओषधि 4. धाव भरना 
5. तपस्या, प्रायदिचत्त । 

पाचलः [ पच्‌ +- णिच्‌ }-कलन्‌ 


1 रसोइया 2. आग 
3. हवा, - लम्‌ पकाना, 


करना । 


पाचा [पच्‌ {-णिच्‌ -†- अङ [-टाप्‌] पकाना । 
पांचकपाल 


(वि०). ( स्त्री°-री ) [ पंचकपाल-{-अण्‌ 
पाच कपालो में भरकर र भर आहति से ४ 
रखने वाला । 


पांचजन्य [पंचजन +-ञ्य ] कृष्ण के शंख का नाम- (दधानो) 
निध्वानमश्नूयत पांचजन्यः--- शि ३।२१, भग० १।१५॥। 
सम०--धरः कृष्ण का विशेषण । 

पांचददा (वि०) (स्वरी ०-शो) [ पंचदशौ +-अण्‌ ] मास 
की पन्द्रहवीं तिथि से संवंध रखनं वाला । 

पांचदक्यम्‌ [पंचदशन्‌ +-ष्यज | पन्द्रह का समुच्चय । 

धांचनद (वि०) [पंचनद अण्‌| पंचनद या पंजाव मं 
प्रचलित । 

पांचभौतिक (वि०) (स्व्री-कौ) [पंचभूत --ठक्‌, द्विपद- 
वृद्धि] पच तत्त्वो के समूहसि वता हुआ, या पांच 
तत्त्वों वाला, पांच भौतिकी सृष्टिः- महावौी० ६, 
याज्ञ ° ३।१७५ 1 

पांचवर्धिक (वि०) [पंचवषं +-ठज.] पाच वप का। 


पाचकाब्दिकम्‌ [पंचशब्द {-ठक्‌ ] 1. पांच प्रकार का संगीत 
2. गायन रांबंवौ वाद्ययंत्र । 

पांचाल (वि०) (स्त्री०-ली) [पचार -{अण्‌] परचाल से 
संबद्ध या पंचाों के शासक,--ः 1. पंचालों का 
देश 2. पंचालों का राजकुमार, - छाः ( पुंपुं० ) 
पंचाक देश के लोग । 

पांचालिका [पांचाकी -{-कप्‌ ¬+-टाप्‌, हस्व या ] गड़या, पुतली- 
स्तन्य त्यागात्प्रभृति सुमुखी दंत पांचा केव क्रीडा- 
योगं तदनु विनयं प्रापिता वर्धिता च --मा० १०।५। 


पांचालो [ पांचाल {अण्‌ +ङीप्‌ ] 1. पंचाक देश को राज 
कुमारौ यारस्त्री 2. पांडवों की पत्नो, द्रौपदी 3. 
गडिया, पुतलो 4. (अर०) रचना कौ चार दाछ्ियों 
मंसेएक सा० दण्द्वारा दौ गई परिभाषा-वरणेः 
शेषः (अर्थात्‌ भाधुयग्यजकौजः प्रकारकाम्यां भिन्नैः) 
पुनद्योः, समस्त ॒पंचपपदो बंधः पांचाक्िको मतः 
६२८ । 

पाट्‌ (अव्य ०) [ पट्‌-[-णिच्‌ [क्विप्‌ ] एक अब्यय जो 

0 के किए- अर्थात्‌ संबोघन के रूप में प्रयुक्त 
जाता ह 1 

पाटकः [ पट्‌ {णिच्‌ +-ष्वुल्‌ ] 1. विदारक, विभाजक 2. 
गाँव का एक भाग 3. गांव का आधा हिस्सा 4. एकं 
प्रकार का सगीत-उपकरण 5. तक, किनारा 6. घाट 
की चौडियां 7. मूलधन या पूंजी कौ हानि 8. वित्ता 
या बालिश्तं 9. पासे फेकना । 

पटच्चरः [ पाटयन्‌ छिन्दन्‌ चरति चर +अच्‌, पृषो० ] 
चोर, लुटेरा, पाड लगाने वाला, कुसुमरसपाटच्वरः 
-श० ६ पथ्मिनीपरिमलालिपाटच्वरेः - भामि० 
२।७५ । 

पाटनम्‌ [ पट्‌-+-णिच्‌ ल्युट्‌ ] विदीर्ण करना, तोडना, 
क भट 1 हः 

पाटल (वि० पट्‌ ~ पीतरक्त॒ वर्ण, 
गुलाबी रग, अप्र स्त्री ५ 


( ६०१ ) 


२।७, पाटपाणिजां कितमुरः-गीत० १२, -लः 
पोतरक्त, प्याजौ या गुखात्रौ रंग -कपोकपाटलदेशि 
वभूव रबुचेष्टितम्‌ --रघु० ४।६८ 2. पादर का षूल 
पाट ससर्गं॒सुरभिवनवाताः--श० १।३, -न्‌ 1. 
पाटल वृक्षका फूट -रघु० १६।५९, १९।४६ 2. 
एक प्रकार क।{ चाव जो वरसतिमें तयारदहोतादहं 
3. केसर, जाफरान । सम ० --उपलः काक, - दरुमः 
पादर वृक्ष । 

पाटला [ पटल {अच्‌ +टाष्‌ ] 1. कारु रोध्रं 2. पादर्‌ 
का वृक्ष तया उसक। फू 3. दुर्गा का विश्लेषण । 

पाटक्िः (स्त्री०) [ पाटल {-इनि ] पादर का लट । 
सम० --पुत्रम्‌ एक प्राचीन नगर, मगव को राजवानौ, 
ज। गोग आल गंगा के संगम पर स्थित टं, जिसे कुछ 
लोग वतमान 'पटना' मानते हूं, इसको “पुप्पपुर' या 
'कुसुमयुर' भी कटतेदट्ँं- दे० मुद्रा० २।३, ४।१६, 
रघ्रु9 ६।२४। 

पाटकल्िकः | पाटलि -}-कन्‌ | छात्र, व्रिद्यार्धी | 

पाटक्तिमन्‌ (पुंऽ) [ पाटल {इमनिच्‌ ] पोतरक्त वणं । 

पाटल्या [पाटल -{-यत्‌ + टाप्‌ | पाटल के एूरों का गुच्छा । 

पाटवम्‌ | पट्‌ +-अण्‌ ] 1. तोक्ष्णता, पनापन 2. चनुराई, 
कोशल, दक्षन, प्रवीणता--पाटय्रं सस्करनोकितिपु -हि° 
१, क्रि ० ९।५४ 3. ऊर्जा 4. पूर्ती, उतावकापना । 

पाटविक (वि०) (स्त्री°-~क्ौ) [ षपाटव~+ठन्‌ ] 1. 
चनुर, तोक्ष्ण, कूशल 2. वर्तं, च्छत्राज, मदङार्‌ । 

पाटित (भण क° ०) [ पटू +-पिच्‌ {-क्त | 1. फाड़ा 
दुआ. चौरा हआ, टुकड़े २ क्रियाहुजा, तोड़ा हुजा 2. 
यिद्ध, छिद्रित --रघु° ११।३१। 

पाटो [ षट्‌ -णिच्‌ + इन्‌ +- डीप्‌ | अंकगणित । 
गणितम्‌ अक्गणित । 

पाटीरः [ प्रटीर-{-अण्‌ | 1. चन्दन -पाटीर तव षपटोयान्‌ 
कः परिपाटीमिमामुरोकर्तृम्‌ -मामि° १।१२ 2. खेत 
3. रांग। 4. वराद 5. चलनी । 

पाठः [ पट्‌ प. ] 1. प्रपठन, सस्वर पाठ, आवृत्ति 
करना 2. पना, वाचन, अध्ययन 3. वेदाध्ययन, वद 
पाठ, ब्रह्मयज, ब्राह्मणों के द्वारा पांच देनिक यजोमें 
से एक 4. पुस्तक का मूकपाड, स्वाध्याय, पाठभेद - - 
अत्र गंघत्रदुगंधमादनः इति आगंतुकः पाठः, प्राचीनपा- 
पाठस्तु मुगंचिर्गवमादनः इति पृल्लिगांतः ~ मलि्लि° 
कु० ६1७ पर । सरम०- -अन्तरम्‌ दुगरा पाठ, पराठनद्‌, 
- छेदः विराम, वति.- दोषः दूषित पाठ. पाट को 
अशुद्धियां, निञ्चयः किस संदभं का पाट निर्बारित 
करना, --मंजरी, -शालिनी मेना. सारिका, -ज्ञाला 
व्रि्याक्य, मद्ाव्रिद्याक्य, निद्यामदिर। 

पाठकः [ पर्‌ !-णिच्‌ [ष्व्‌ | 1. अव्यापक, प्राध्यागक, 
गुरु 2. पुराण या अन्य धार्मिक ग्रन्थों का सार्वजनिक 


७६ 


सम्‌9 


पाठ करने वाला 3. आध्यात्मिक गुरु 4. छात्र, 
विद्यार्थी, विद्धान्‌ । 

पाठनम्‌ [ पर्‌ ¬+ णिच्‌ +ल्युट्‌ ] अध्यागन, व्याख्यान देना । 

पाठ्ति (नू० क० क०) [ पट्‌ -{-णिच्‌ -[-क्त | प्रद्राया 
हज, िक्षा दिया हुआ । 

पाठिन्‌ (वि०) [{ पट्‌ -{-णिनि, पाठ-{इनि वा] 1. 
जिसने किसी विपय का अध्ययन क्रिया दौ 2. जान- 
कार, परिचित । 

पाठीनः [ पट्‌ + ईनण्‌ ] 1. पुराना या अन्य धामिक ग्रंथों 
की कथा करने वाखा 2. एक प्रकार को मछली 
-- विवृत्त पाठीन पराहतं पयः क्रि° ४।५ । 


पाणः [ पण्‌-{- घ्न. ] 1. व्यापार, व्यवसाय 2. व्यापारी 
3. खेल 4.खेलपर क्गाया गया दाव 3. करार, 
6. प्रसा 7. हाथ । 

पाणिः [ पण्‌-इण्‌ ] हाथ-दानेन पाणिनं तु कंकणेन 
(विभाति)-मतं० २।७१.- णिः (स्ती०) मंडी 
(पाणौ कृ हाथ मं थामना, विवाह करना,--पाणौ- 
करणम्‌ विवाह) । सम० - गृहीती, हाथ से ग्रहण 
को गड, व्याही गई, पत्नी, ग्रहः, -- ग्रहणम्‌ विवाह 
करना, शादी, रघु ° ७।२९, ८।७, कु ० अ¦ ८. ग्रहीत्‌ 
(पुं०) --्राहः दृूल्ना, पति ` च्यावत्यनिष्टं यत्किचित्‌ 
पाणिग्राहस्य चतसा--मन्‌० ९।२१, वाल्ये पिनुवदो- 
तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने --५।१४८,- घः 1. दो 
वजाने वाना 2. कारीगर, शित्यक्ार,--चातः दाथ 
का प्रहार, घंसा,--जः नाखुन-- तस्याः पाटल्पाणि- 
जाद्कितिमुरः-गीत० १२.--तलम्‌ टेशेली,-- धमः 
विवाद्‌ को विधि,-पीडनम्‌ दिव्राट,- पाणिपौडनमहं 
दमप्रन्त्याः कामयेमटि महीमिद्विकरंसा- न° ५।९९ 


---पाणिपौडनविषे रनन्तरम्‌ कु €! १, प्रणयिनो 
पत्नी - बधः दायो का मिलना विवाह, ` भुज्‌ 


(१०) वड का वृक्ष, गूर का वुक्ष,--मुक्तम्‌ हाय 
के फक कर मारा जनि वाका जयुव, अस्त्र, रह. 
(पुं०), र्हः अंगुलो का नाचून, - वादः 1. ताचियां 
वलाना 2. डो बजाना, सर्ग्या रस्सो। 

पाणिनिः (पृ०) एक प्रसिद्ध वयाकरण का नाम, यह 
अन्तःस्फूतं मुनि समने जाने हं, कटूते दं कि व्प्राकरण 
का ज्ञान उन्होने शिवस प्राप्त किया धा। “अष्टा- 
च्थायो' नाम का व्याकरण इन्टोने हीःरचा । 

पाणिनीय (वि०) [ पाणिनि-+-छ) पाणिनि से सवष 
रखने वाला, या उसके द्वारा वनाया गथा -शि° 
१९।७५, यः पाणिनि का अनुय्ायी अकरनचव्यूटाः 
पाणिनीगाः, यम्‌ पाणिनि उरा प्रणीत उपाकरण । 

पाणधम-प (वरि०) | पाणि~+-ष्मा (वे) --खञ्‌. मुम्‌, | 
दाथ स र्घकिने वाला, हाथ से फूकने वाला, दावसि 
पने वाला । 
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(^ 
पांडर (विण) | पराण्डुनणोऽस्यास्ति - पांड+-र ] सफेद 


सा. पीत-बवक, पीदाभ-श्वेत, पीला- छविः पांडूरा 
-श० ३।१०, रघु० १४।२६, कु ३।३३,--रम्‌ 


व्वेत कुष्ट । सम०. इक्षुः एक प्रकार कौ ईस, 


पांडर (वि०) [ पाण्डर्‌-+-अच्‌ ] 1. धवल, पौतववल, 
सफेद 2. गेरु 3. चमेखी का फूल । 

पांडव [ पाण्डोः यपत्यम्‌ पाण्डु +-अण्‌ | पाण्डु का पूत्र 
या सन्तान, पांड्‌ के पाचों पूत्रो मे से कोई सा एक -- 


युचनिष्ठिर, भीम, अरुनः न नकुल ओर सहदेव हंसाः संप्रति- गौण्डा । | £ ठ 
पांडवा इने बृनादज्ञा गताः-मृच्छ० ५।६7 सम पाड्रिमन्‌ पु पुं०) [ पांड्र इमनिच्‌ | पौलापन, सफदी 
या पीला रग । 


-आभीलः ष्ण का नाम,-श्रेष्ठः युधिष्ठिर का नाम। 
पांडत्रीय (वि०) [ पांडव -}-छ ] पांडवो से संत्र॑व रखने 
वाकः ।` 
पाडवेय == पांडव । 


पांडघाः ( पुं०, ब० व ०) [ पांड्‌ देशः, भभिजनोऽस्य राजा 
वा--पाण्ड-}-डधन ] एक देश -का नाम, देशके 
निवासियों का नाम -तस्यामेवं रघोः पांडचाः प्रतापं 


पांडित्यम्‌[पंडित ष्यञ्‌ ] 1. निदरत्ता, गहन अधिगम-विद्या न विपेहिरे--रषु° ४।४९,-- चः उस देश का राजा 
तदेव गमकं पण्डित्यवंदण्ध्ययोः-मा० १।७ 2. चतु- प्‌ । ९ 
राई कुशलता, दक्षता, तीक्गता नखानां पाण्डित्यं | पात (व्रि०) [पा+-क्न | रक्षित, देखभार किया गया, 
प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः --भ॑।मि० १।२। सधारित--तः { पत्‌ +-घल. । 1.  उड्ना, _ उड़ान 
पाड दि०) [ पण्ड्‌ +- क, नि< दीर्घः ] पौत-धवल, सफ़ेद 2. उत्तरा, अव्रतरण करना, उतार 3. नीचे गिरना, 
सा, पीला धोताभव्रिककरणः पांडच्छायः शुचा | पतन, पराजय (आल० मी) दुम ०, गृह०, चरणपातः 
परिदुरबेलः-उत्तर० ३।२२,-- डः 1. पौत-घवल, या परो मे गिरना-रघु° ११।९२, पातोत्पातौ उदथ आर 
पीताम स्वेत रंग 2. पोलिया, यरकान 3. सफ़ेद हाथी अस्त 4. नाश, विषटन, वर्वादी-क ° ३।४४ 5. आघात 
4. पांडवों के पिता का नाम [ विचित्रवीयं की विधवा | प्रहार -जंसा क्रि खङ्खपात मं 6. वहना, छूटना, 
अंबिका से ग्यास केद्वारा पांड्‌ का जन्म हुमा या। निकलना--भसुक्पातः --मनु० <।४४. 7. डालना 
पां रग क्र पदा होने के कारण उसका नाम पाड फेकना, निदाना बनाना--दृष्टि०. रषु०_ १३।१८, 
पड़, क्योकि व्यास के साय सहवास के अवसर पर 8. आक्रमण, हमला 9. घटना, होना, घटित होना 
उसको माता पांड रग को हो गई थी - (यस्मात्पांड- 10. दोप, त्रुटि 11. राह का विशेषण । 
त्वमायन्ना विरूपं प्रद्य मामिह, तस्मादेव सुतस्ते | पातकः, --कम्‌ [ पत्‌1-णिच्‌ 1-ण्वुद्‌ ] पाप, जुमं (हिन्दु- 
वँ पाण्डुरेव भविष्यतति--महा०,)-किसी शाप के कारण घमंशास्त्र मे पाच महापातक गिनाये गये दं-त्रह्यहत्या 
पाण्डु को स्वयं सन्तानलत्ति करनं से रोक दिया सुरापानं स्तेयं गवंगनागमः, महान्ति पातकान्णःट- 
गया था 1 ध उसने कुन्ती को दुर्वासाछपि से | ससर्गंख्चापि तँस्सद्‌-मनु° ११।५४। 
प्राप्त मंत्र का उपयोग करके सन्तान प्राप्त करने की | पातद्धिः 8 इठन. ] 1. दनि 2. . कर्णं 
अनुमति दे दो थौ, फकतः कुन्ती ने युधिष्ठिर, भीम १ का । | - 10 
जीर अजुन को जन्म दिया, इसी मंत्र के उपयोग से | पातंजल (वि०) (स्त्री ०-- री) [ पतंजलि +-अण्‌ ] पतं- 
श 9.८८ मौर सुदेव को जन्म दिया । एकर | जक्लि दवारा रचित, --पातंजले महाभाष्ये कतभूरि 
| म 
स माद्री न करने का प्रणीत योगद्ंन, य (ए विखवास किया जाता हं कि 
4 ^ परन्तु वह उसके भूजषाश मे ही महाभाष्यकार पतंजलि हौ योगदर्दान के प्रणेता थें 
मृ को ग्रप्त हा गया ]। सम ०--आमयः पलिया परतु ग्रह्‌ विचार संदेह से परे नहीं है) । 
थ व ४ 2 गरम चादर । पातनम्‌ | पत्‌ {-णिव्‌ ल्युट्‌ ] 1. गिरने का कारण बनना, 
4 पुत्रः पडक्रा पुत्र, गिराना, नीते छाना या फक देना, पछछाड़ देना, नीचे 


पाचों मेते कोई एक, -मृत्तिकाःसफ़ेदया पौली प्टक्र देना 2. फकना, डालना 3. हीन करना, नीचा 


~~~ ~~ ----_-__-_-_~_~---------------~- ~ ~ 


= -=~= - -- = --~-----~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---~~ ~ ----~--~--]ब्‌~्‌-~- ~~~ 


८ इ ५ र -केखः तडिया से द्वित्राना। (विशे०--उन स्ना शब्दों के अनुसार 

द कषा फक्क पर लिया . जिनके साथ "पातन" शद प्रयुक्त होता दै, "पातन" के 

जा. रथम िनेन्‌ " 4 फक्के भूमौ . भिन्न अब हू--उदा० दइंडस्य पातनम्‌-'ङंडा गिराना' 

(2 चर त साध्य पट्चल्यत्रं ¦ दण्ड देना, गर्भस्य पातनम्‌- गर्भ करा गिराना, गर्भपात 
र 4 ‰ फा विषेषण : कराना) । 

---सोपाकः सकर जाति चांडाकालांड्‌- ' पातालम्‌ [धतत्यात्मिननधर्मेण - पत्‌-{-आलल्‌ ] 1. 

रोपाकस्त्वक्ष।रग्यवहारवान्‌-मनु° १०।३७ ५4 । नीब स्थित सात लोकों मेषे बलि स 
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|| 
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वह्‌ सात खोक ये हं--अतल, वितर, सुतर, रसातल, 
तलातल, महातल ओर पताक 2. निम्नप्रदेश, या 
नोचे का लोक--रच्‌ ० १५।८४, १।८० 3. गढ़ा, छिद्र 
4. वडवानल । सम०.--गंगा नीचे कं खोक में वह्ने 
याग्ी गंगा,--गोकस्‌ (गुं°) --निलयः, - निवासः 
- --वारिन्‌ (पूं०) 1. रक्षस 2. नाग व। सपंदत्य । 

पातिकः [ पात ~-्रन्‌ [ गंगा. रहन वाका रस, चिश्यु 
मार्‌ । 

पातित (भू० ° क०) [ पत्‌ {णिच्‌ +क्त ] 1. डाक 
गथा, फेंका गया नीचे गिराया गय, पटकः दिगा गया 
2. परास्त किया गया, नौचा दिशाया गया 3. नीचा 
फिया गवा । 

पतित्थम्‌ [ पतित ;-प्यव. ] पद्या जाति का पतन, 
पदच्युति, जातिश्रंशता । 

पातिन्‌ (वि०) (स्त्रो° -नो) | पत्‌-णिनि ] 1. जानं 
वाला, अवनरण फरनेवा 5, उतरने वाला 2. पतनी, 
डवनेवाखा 3. पड्ने वार. 4. गिरने वाका, फकने वाला 
5. उड़ने वाका, छः ने वाला, निक्रालने वाल। । 

पातिलो [ पतिः संपातिः पक्षियूथं लोयतेऽव्र--पानि~+-री 
¬-ड-{-डोपष्‌ ] 1. ज,-, फदा 2. छोटा मिदर का 
वतन, हाड । 

पातुक (व्रि०) (स्त्री°--को) [ पत्‌+-उकञ. | 1. पतन- 
शोक, 2. गिरने की आदत वालः,-कः पहाड का 
ढलान, चदान 2. शिशुमार, -एस । 

पात्रम्‌ [ पाति रक्षति, पिबन्नि अनेत वा--पा--ष्टृन्‌ ] 
1. पोने का बर्तन, प्याला, गिक्तारू 2. कोई भौ वतन 

-पात्रे निवाय््यम्‌--रघु० ५।२, १२ 3. किस ; 
वस्तु ४। आवार, प्राप्तकर्ता --पंच० २।९७ 4. जका- , 
णय 5. योग्य व्यक्ति, दनि पनि के योग्य, दानपात्र 
--त्रित्तस्थ पात्रे व्ययः~-भतु° २।८२, भग्‌° १७।२२. 
याज्ञ० १।२०१, रधु° ११।८६ 6. अभिनेता, नाटक 
का पाव-तत्प्रतिपात्रमाधीयतां य्त्नः-श० १, 
उच्थः पत्रिवर्गः-विक्रमण० १, नाटक ऋ पाव 7. राजा 

क मंत्री 8. नहर या नदी का पाट 9. योग्यत्ता, 
ओचित्य 10. आदेश, हृकेम । सम ०--उपकरणन्‌ 
घटिया प्रकार कौ सजावट-पालः 1. चष्पु, डांड 
2. तराजू को ङंडी--संस्कारः 1. वर्तनं को .मांज 
धोकर साफ करना 2. नदी का प्रवाह । 

पात्रिक (वि०) (स्त्री°-षो) [ पत्रि~+ठन्‌ }] 4. किसौ : 
वतन को नाप, आढक 2. योग्य, यथोचित, समुचित, , 
- -कम्‌ वर्तन, प्याला, तदतरी । । 

पाच्रिय, पाटय (वि०) [ पात्रमर्हति - पात्र +-घ, यत्‌ वा | 
भोजन में भाग केने के योग्य | 

पात्रोयम्‌ | पात्र +छ ] यज्ञीय पात्र स्रुवा आि। । 

पात्रीरः+-रम्‌ [ पार्ये राति-पात्रौ + रा-क | आहति । ` 
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पात्रे बहुकः, पात्रेसमितः [ पात्रे भोजनसमये एव बहुलः 
संगतो वान तु कार्य-अलुक्‌ समास | 1. केवल 
भोजन का साथी, परान्नभोजो 2. बोखेवाज, कपट 
पाखंडी । | 

पावः [ पोयतेऽदः, पा-!-थ ] 1. अग्नि 2. सूयं - यम्‌ जल । 

पायस्‌ (नपुं°) [ पा -असूथुन्‌, धुक्‌ च ] 1. जक, गंगा० 
.२६ 2. देवा, वायु 3. आहार । सम० जम्‌ 1. - 
कभ 2. यंख, दः, . धरः बादल, धिः, निधिः, 

पतिः समुद्र, न° १३।२०। 

पायेयम्‌ [ पथिन्‌ +-ढज. | भोज्य सामग्री जिसे यात्री राह 
में खाने के लिए सायके जाता हं, मार्गेव्यय जग्राह 
पाथेयमिवेन्द्रसून्‌---कि० ३।३७, व्रिसकिसरयच्छे- 
दपायेयवन्तः- मेघ ० ११, विक्रम ° ४।१५ 2. कन्या- 
राशि । 

पादः [ पद्‌ -}-घञ. ] 1. पैर (चाहे मनुष्यका होया 
किसी जानवर का) तयोजंगृहतुः पादान्‌-- रघु° १। 
५७, णाद योनिपत्य, पादपतितः -समास के अन्त में 
"पाद" को बदल कर "पाद्‌" हो जाता हं, यदि इससे 
पूवं सु" होया संख्यावाचक शब्द, उदा० सुपाद्‌, 
द्विपाद्‌ त्रिपाद्‌ आदि; जिस समय पूर्वपद तुलना-मान 
के रूपमे प्रयुक्त किया जाय, उस समय भी "पाद्‌ 
हो जाता हं यदि पूर्वपद “हस्तिः से भिन्नहो-दे° 
पा० ५।४।१३८-४०, उदा० व्याघ्रपाद्‌; अति्यय 
आदर तथा सम्मान व्यक्त करनं के किए, कर्तृ° का 
वहुवचनान्त रूप व्यक्तिं की उपाधियों या नामो 
के साय जोड दिया जाता हं मृष्यतु क्वस्य बाकलि- - 
तां तातपादाः --उत्तर० ६, १।२९ देवपादानां 
न।स्माभिः प्रयोजनम्‌ - पंच ० १, इसी प्रकार - एवमा- 
राघ्यपादा आज्ञापयति प्रबो° १, एवं--कुमारि- 


पादाः आदि 2. पभ्रकाड् की किरण -बालस्यापि 
तः पादाः पतंत्युपरि भूमृताम्‌ पंच० ८1३२८, शि० 
९।३४, रघु ० १६।५३, (यहां शब्द का अर्थ "वेर 
मी हं) 3. पर या पावा (जड़ पदार्थों का, खाट 
आदि का) 4. वृकी जड़ या पैर जंसा कि “पादपः 
में 5. गिरिपाद, तलदह्टी (पादाः ४. मेष० 
१९, शा० ६।१६ 6. चौयाई, चौथाभाग, कि 
"सपादो रूपकः' मे (सवा उपया ) --मनु° ८।२४१, 
याज्ञ ० २।१७४ 7. इलोक का एक चरण, पक्ति 8. 
क्रिसौ पुस्तक के अध्यायका चौथा माग जसा कि 
ब्रह्यसूत्र का या पाणिनि कौ अष्टाध्यायोका 9. भाग 
10. स्तंभ, खंभा । सम०-अग्रम्‌ परका आगेका 
भाग-रत० १।१,- -अंकः पदि, -अंगदम्‌, 
--दी पैर का आमूषण, नूपुर, पायल,--अंगुष्ठः पैर 
का अंगूठा^-अंतः पैरों का अन्तिम भाग,- अतरम्‌ 
एक पग के बीच का अन्तराल, एकं पग कीदूरी 





। 
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(अन्य०-रे) 1. एक पद कौ दूरौ के वाद 2. निकट' 
सटा हआ, - अम्बु (नपुं०) छाछ जिंसम एक चौयाःई 
पानी हो,--अंभस्‌ (नपुं०) जल जिसमे श्रद्धेय व्यक्तयो 
के चरण धोये हो,--अरविदम्‌,-- कमलम्‌, -पकजम्‌, 
- पद्यम्‌ कमल जसा पैर, कमलचरण,---अलिदी 
किदती, नाव,-- अवसेचनम्‌ 1. चरण योना 2. पैर 
चोने के किए पानी,.- आघातः ठोकर्‌,- आनत (वि ०) 
भूदापी, पैरो में पड़ा हुआ--कु० _ ३।८.- आवतः 
करुएे से जक निकालने के किए परोंसे चलाया जानं 
वाला यंत्र, रहट,-- आतनम्‌ पैर रखने का पीदा, 
-- आस्फालनम्‌ परो से रौदना, कूचलना, स्क २ कर 
आगे वढने की चैष्टा,- आहत (वि ०) ठोकर्‌ खाया 
हआ, ठुकराया हुआ,- -उदकम्‌-- जलम्‌ 1. पर धोने 
के लिए पानौ 2. वह पानौ जिममे पुण्यात्मा, तथा 
सम्मानित व्यक्तियोंने पेरधोये हं ओर इसीलिए 
जो पवित्र समज्ञा जाता हं,--उदरः साप,- कटकः, 
--कम्‌,- कीलिका नूपुर, पायल, क्षेपः कदम, पग 
-ग्रन्यिः टना,-- ग्रहृणम्‌ (आदरयुक्त अभिवादन 
के रूप में) पैर पकड़ना, कु० ७।२७,- चतुरः, 
- चत्वरः 1. मिथ्थानिन्दकं 2. वकरा 3. रेतीला तट 
4. ओका,- चारः पदक चलना, टहलना-- यदि च 
विचरेत्‌ पादचारेण गौरी-मेघ० ६०, यदि गौरी 
पेदल चे रघु° ११।१०.-- चारिन्‌ (वि०) पेदल 
चलने वाका, पंदल योद्धा, (पुं) 1. फरी वाला 2. 
पद संनिक, - जः -दद्र,--- जाहम्‌ पपोटा, टखने 
को हड्डी,-तलम्‌ पर का तल्वा,-- त्रः, ---त्रा, - त्राणम्‌ 
जूता, बूट, पः वक्ष - निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि 
हुमायते -हि° १।६९, अनुभवति हि मूर्ध्नां पाद- 
पस्तीव्रमष्णम्‌- दा० ५।५, -'खंडः,--डम्‌ वाग, वृक्षों 
का ज्ुरमृट,->पालिका नूपुर, पाजेव,-- पाशः पकड़ा, 
पशुभं के परो को वाने की रस्सी (ञ्ञ) 1. हयकडी 
2. चटाई 3. रता. - टीठः, - -ठम्‌ पैर रखने का `पीढा, 
-रघु° १७।२८, कु° ३।११, ` पूरणम्‌ :. पक्ति 
परी करना 2. पादपूरक -तु पादपूरणे मेदे समुच्वये- 
ऽवधारणे - विद्व ०, - प्रल्ालनम्‌ पर वोना,-प्रतिष्ठा- 
नम्‌ पर रखने का पढ़ा, -- ्रहारः ठोकर, --वंधनम्‌ 
ब्रडी. --मुद्रा पदचिह्व,--मूलम्‌ 1. पपोटा 2. पैरका 
त्वा 3. एडी 4. पहाड़ को तलहटी 5. क्रिसौ से बात 
करने को विनच्र रोति - देवपादमूकमागताहम्‌--का० 
८, ---रसन्‌ (नवुं०) पैरो को रल -रज्जुः (स्त्री ०) 
हाथी के पर वाँवने कौ चमड़ को रस्सो,--रयी जता, 
बूट,--रोहः,-- रोहणः बड़ का पेड्‌,--वंदनम्‌ चरण- 
वंदना, चरणो. मे प्रणाम, -. विरजस्‌ (नपु०) जूता, 
ब (०) देवता,--शाखा पैर की अगुी,-- सलः 
गरिपाद, पहाड़ कौ तलहटी में विद्यमान पहाड़ी, 


__ ज्ञो: पर की सूजन,- -शौचम्‌ पेर धोकर साफ 
करना, पैर धोना, सेवनम्‌,--सेवा 1. पैर दछकर 
सम्मान प्रददित करना 2. सेवा, -- स्फोटः “ववाई 
फृटन।' विपदिका, सरदी मे पैर फटना,- हत (वि ०) 
ठुकराया हुआ । ॥ 

पादविकः [पदवी ¬+- टक्‌] यात्री, पयिक । 


`पादात्‌ (पं०) [पादाभ्यामतति-पाद -{-अत -{-किवप्‌ ] पदल 


सिपाही, प्यादा । ८ 

पादातः [पदातीनां समूहः पदाति अण्‌] पदल-सपाटही 
-- शि० १८४,- तम्‌ पदल-सेना । 

पादातिः, पादाविकः [पाद +-अत्‌-[-इन्‌, पादेन अवः रक्ष- 
णम्‌- पादाव +ठक्‌] पैदल सिपाही । 

पादिक (वि०) (स्त्री०--कौ) [पाद टक्‌] चतुर्थाय, 
चौथा भाग-- पादिकं दातम्‌--२५ प्र तिदात । 

पादिन्‌ (वि०) [पाद-}-इनि] 1. सपाद, पेरों वाला 2. 
दलोक को भांति चार चरणों से युक्त 4. चौथे भाग 
को लेने वाला, या चतुर्यादा का अधिकारी । 

पादिनः (पु०) चौथा भाग, चतुर्था । प 

पादुकः (वि ०) (स्वरी ०- का--कौ ) [पद्‌ -{-उकल. | पदल 
चलने वाला,-- का खड़ाऊं, जूता--तब्रज भरत गृहीत्वा 
पादुके त्वं मदीये-- भद्रि° ३।५६,-- रघु ° १२।१७। 
सम०- कारः मोती, जूता बनाने वाला । 

पाद्‌ (स्त्री०) [पद्‌ + ऊ, णित्‌] जूता कृत्‌ (पु०) जूता 
्रनाने वाका । 

पाद्य (वि०) [पाद-~यत्‌] परां मे सवंध रखने वाखा, 
-द्यम्‌ पर धोने के लिए जल-पादयोः पाद्यं 
समर्पयामि । 

पानम्‌ [पा-ल्युट्‌] 1. पीना, चढ़ा जाना, {ओष्ठ का) 
चुम्बन, पयःपानं देहि मृुखकमलमधृपानम्‌-- गीत ° 
१०५ 2. सुरापान करना--मन्‌° ७।५०, ९।१३, १२। 
४५ 3. पान के योग्य, पेय पदा्थ- मनु° ३।२२७ 4. 
पान-पात्र 5. तेज करना, पेनाना 6. वचाना, रक्षा, 
--नः दारा खींचने वाखा, कलवार । सम ०-- अगारः 
-आगारः+--रम्‌ मदिराल्य,- अत्ययः अत्यधिक 
पीना, - गोष्ठिका, गोष्ठो 1. शरावियों की मंडटो 
2. शराव की दुकान, मदिराच्य,-प (वि०) सुरापान 
करने वाका, पात्रम्‌-भाजनम्‌,- - भाण्डम्‌ पान-पाव्, 
प्यालाः--भूः+--भूमिः- भूमी (स्त्री०) शराव “ पीने 
का स्थान---रघु ° ७।४९, १९।११,- मण्डलम्‌ दारा- 
वियो की मंडक्ी,--रत (वि०) सुरापान की लतवाका, 
-- वणिज्‌ (पुं०) शराव-विक्रेता,- विश्रमः नशा, 
-- लोड पियक्कड़, अत्यधिक पीने वाखा । 

पानकम्‌ [पान -{- कन्‌] पानीय, पेय, घंट । 

पानिकः [पान -}-टक्‌ | दराव-विक्रेता, कलाल । 

पानिलम्‌ [पान -| इच्‌] पान-पात्र, प्याला । 


| गणि परि 


जा भ 


(- ६०५ ) 


पानीयम्‌ [पा-{-अनोयर्‌| 1. जरू 2. पेय, घुट, पानीय- ! पाषद्धिः [पापानामृद्धियत्र--ब० स °] शिकार, आखेट । 
पीने के योग्य श्वत आदि। सम०-नकरुलः ऊद- ¦ पापल (वि०) [पाप-+ला-+क] पाप कमाने वाला, पाप 
विलाव,-र्वाणका रेत, वाल्‌,-- शाका, शालिका प्याऊ, कर । 
जहां यात्रियों को पानी पिलाया जाय- -तु° प्रपा। | पापिन्‌ (वि०) (स्त्री°-नी) [पाप-इनि] पापपूर्ण, 
पान्थः [पन्थानं नित्यं गच्छति -पथिन्‌ }- अण्‌, पंथादेः] दुष्ट, बुरा ~ (१. [०) पाप करने वाखा । 
यात्री, बटोही रे पान्य विह्लकमना न मनागपि स्याः ¦ पापिष्ठं (वि०) [अतिशयेन पापी--पाप इष्ठन्‌] अत्यंत 
--भामि° १।३७। पापपूर्णं, अघम, दुष्टतम (“पाप' की अतिश्यादस्था) । 
पाय (वि०) [पाति रक्षति आत्मानम्‌ अस्मात्‌ पाप] | पापोयस्‌ (वि०) (स्त्री°-- सौ) [पाप-+- ईयसुन्‌, अयमनयो 
1. अनिष्टकर, पापमथ, दुष्ट, दुर्वृत्त पापं कर्म च रतिशयन पापी, तुलना-अवस्था] अवेक्षत पापी, 
यत्‌ परेरपि कृतं तत्तस्य संभाव्यते - मृच्छ ० १।३६, अपक्ञाकृत दुष्ट या अनिष्टकर । 
भग० ६।९ 2. उपद्रवकारो, विनादक, अनिशप्त | पाप्मन्‌ (पुं०) [पा मानिन्‌, पुगागमः] पाप, जुम, दुष्टता, 
पापेन मृत्युना गृहीतोऽस्मि माखवि० ४ 3. अपराध-मया गृहीतनामानः स्पृदयंत इव पाप्मना- 
नीच, अवम, पतित मनु० ३।५२, ४।१७१ 4. उत्तर० १।४८.७।२०, मा< ५।२९ मनु ° ६।८५ । 
अशुभ, प्रद्ेषी, अनिष्ट सूचक (पाप ग्रह आदि)-पम्‌ | पामन्‌ (पु) [पा--मनिन्‌] एक प्रकार का चर्मरोग, 
बुराई, बुरी अवस्था, दुभग्यि--पापं पापाः कथयय खुजलो 1 सम ०-- घ्नः गंधक । 
कथं शौयरारः पितुर्मे - वेणी ° ३।५, शांतम्‌ पापम्‌ | पामन (वि०) [पामन्‌ न, नलोपः] खुजको रोग से प्रस्त । 
पाप से वचाये भगवान्‌" (प्रायः नाटकों में प्रयुक्त) | पामर (वि०) (स्त्रीऽ--रा-री) [पामन्‌+र] 


ज जः भा ते क 


2. बुराई, जुम, दुव्यंसन, दोप---अपापानां कुले जाते 
मयि पापं न विद्यते- मृच्छ ° ९।३७, मनु ° ११।२३१, 
४।१८१, रघु° १२।१९,- पः पाज, पापौ, दृष्ट, दुरा- 
चारी। सम०-अधम (वि०) अत्यत दष्ट, अघम, 
-- अपनुत्तिः (स्त्री ०) प्रायदिचत्त, --. अहः दुमग्यपूर्णं 
दिवस,---आचार (वि०) पापमय आचरण वाका, 
पापपूणं जीवन वितानं वाका, दुव्यंसनी, दुष्ट, 
--आत्मन्‌ दृष्टमना, पपपूर्ण, दुष्ट-- (पुं) पापी, 
--आश्ञय, - चेतस्‌ (वि ०) दुष्ट इरादे वाला, दुष्ट- 
हृदय, ~ कर,--कारिन्‌, - कृत्‌ (वि ०) पापपूणे, पापौ, 


= ज 9 काः जो आ कि ० ज 0 आय > जा ता 


॥ क 7 1 श, 


अधम,- क्षयः पापका दूर करना, पप का नाहे, | 


-- ग्रहः दुष्ट ब्रह" प्र्ेपी ( जसे मंगल, शनि, राहु या । 


केतु), -घ्न (वि०) पापको दूर करने वाला, 
प्रायरिचत्त कारी,- चर्यः 1. पापी, 2. राक्षस, -- दृष्टि 
(वि०) बुरी निगाह्‌ वाला, खोटी आंख वाखा, धौ 


ह, 11 


(वि०) दुष्ट हृदय, दु्द्धि,- नापितः चालाक या दुष्ट 


नाई, -- नान (वि ०) पापनाद्क या प्रायरिचतकारी, 
--पतिः जार, उपपति, - पुरुषः दुष्ट प्रकृति वाखा 
मनुष्य, -फल (वि०) अनिष्टकर, अशम, बुद्धि 
--भाव- मति (वि०) दुष्टहृदय, दुष्ट, दुश्चरित, 
--भाज्‌ (वि०) पापपूर्ण, पपौ- कु ° ५।८३,--- मुक्त 
(वि०) पाप से छटा हआ, पवित्र, मोचनम्‌, 
~ - विनाज्ञनम्‌ प्राप का नाश, - योनि (वि०) नीच 
जाति में उत्पन्न (स्त्री--निः) नोच कृरु म॒ जन्म, 
--रोगः 1. कोई बुरा रोग 2. शीतला, चेचक,-- शोल 
(वि०) दुष्ट कार्यो मे प्रवृत्त होने वाला, दुष्टभरकृति, 
हदय ,- ~ संकल्प (वि ०) दुष्टहूदय, दुरात्मा (ल्पः) 
दुष्ट विचार । 


नीक क क 1 1 दरे 


1. सुजलो रोग से ग्रस्त, सकण्ड्‌, खुजली वाला 
अनिष्टकर, दुष्ट 3. नीच, गंवाद, अधम 4. मूखं, जड़ 


5. निर्न, असहाय--उ० इ° ५,- रः मूढ, जड्बृद्धि ` 


-- वल्गति चेत्पामराः--भाभि° १।६२ 2. दृष्ट या 
नीच पुख्ख 3. अत्यंत नीच कमं मं प्रवृत्त व्यक्ति । 


न्क 


"पामन्‌" । सम ° --- अरिः गंघक । 


पामा [पामन्‌ -{-प्निषेघः, नलोपः, दीः] दे० ऊपर 


पायना [पा--णिच्‌ +युच्‌ ¬+ टाप्‌] 1. पीलाना 2. सींचना, 


तर करना 3. तेज करना, पैनाना । 


पायस (वि०) (स्त्री°--सी) [पथस --अण्‌] दूब या 


पानी से बना हुज--सःः- सम 1. खीर, दूघ में उबठे 
हृए चाव - मनु° ३।२७१, ५।७, याज्ञ ° ११७३, 
2. त।रपीन,-- सम्‌ दूष । 


पायिकः (पुं) पदल सिपाही । 
पायुः [पा-{उण्‌, युकः] गुदा, मलदढार-पायूपरथम्‌ मनु° 


२।९०, ९१, याज्ञ ° ३।९२ + 


पाय्यम्‌ [मा--ण्यत्‌, नि ° पत्वम्‌, युगागमः] 1. ज 2. पेथ 


पदां 3. पररक्षण 4. परिमाण । 


पारः-रम्‌ [ परं तीरं परमेव अण्‌, पृष. वा ] 1. 


यानदी का परला--साम्नने वाखा दूसरा किनारा 
--पारं दुःखोद्षेगन्तुं तर यावन्त भिद्यते-श।० ३।१, 
विरहजलधेः पारमासादयिष्ये --पदा० १३, हि° १। 
२०४ 2. किसोभीो वस्तु का विरोबो पक्ष--कु° 
२।५८ 3. किसी वस्तु का अन्तिम किनारा, अन्तिम 
सीमा- वेणी ° ३।३५ 4. किसी वस्तु का अधिकतम 


परिमाण, समष्टि-स पूवंजन्मांतरदष्टपाराः स्मरन्निव 


--रघु० १८।५०, (षारं गम्‌,--इ,--या 1. पार 
जाना, ऊपर चदृना 2. निष्पन्न करना, पूरा करना, 








( ६०६ ) 


जसा कि “प्रतिज्ञायाः पारं गतः" पूणं रूप से आतमसात्‌ | पारतः | पारं तनोति - पार-†-तन्‌ {ड ] पारा। 
करना, प्रवीण होना--सकलशास्त्र पारंगतः --रः पारा | पारतन्यम्‌ [ परतंत्र +-ष्यज. । पराश्रयता, अधीनता, अनु- 
। ओर 1 सेवा । 
पार "दूसरी ओर' "परे" कई बार समास म ्रयुक्त से त 
४ ड -उदा ० पारेगंगम्‌, पारेसमृद्रम्‌-गंगा के पारत्रिक (वि०) (स्व्री०. की) [ परत्र + ठक्‌ ] 1. पर 
रया र लोक संवन्धी 2. भावी जीतन के किए उपयोगी । 


पारया समुद्र के पार) । सम०--अपारम्‌--भवारन्‌ उ र 
दोनों तट, पास का ओर दूर का (रः) समृद्र, सागर | पारन्यन्‌ [ परत्र ~| -प्यन. ] भावी जीवन मं प्राप्य फल, 
परेकोक फ मनु ° २।२३६ । 


--शोकपारावारमुत्तर्तुमदावनुबती--दश० ४, भामि० निनलानं 
४।११.--अयणम्‌ 1. पार जाना 2. पूरा पढ़ना, अनु- | पारदः [ पारं ददाति -पार- दा कः] पारा-निनदानं 
ा पारदोऽत्र रसः भामि० १।८२ । 


कीलन, आद्योपान्त अध्ययन 3. समग्रता, सम्पूर्णत।, 
या किसी वस्तु कौ समष्टि. जसा कि श्रह्मपारायण | पारदारिकः { परदागः-{-ठक्‌ | ठ :भिचारी, परदारगामी 
-- याज्ञ ° २।२९५ । 


या मंत्रपारायण' में, -अयणी ;. सरस्वती देवी 2. 
चिन्तन, मनन 3. कृत्य, कमं 4. प्रकाश, -- काम | परदार्थम्‌ [ परदार! प्य. ] व्धभिचार, परदार्गमन 
-- मनु ° ११।५९, याज्ञ ° ३।२३५ । 


(वि०) दूसरे किनारे तकं जाने का इच्छुक, ग न 

(वि०) 1 पार जाने वाला, नावसे पार्‌ उतरनं | पारदेशिक. ( वि०) (स्त्री की) [ परदेग+-टक्‌ ] 
बाला 2. जो पार पंच चुका है, जिसने किस प्रथ विदेशी, बाहर के देदाका, कः 1. विदेश का गहनं 
करा पूरा भष्ययन कर छिगरा हे, -पूणपरिचित, पूरा वाला 2. यात्री । 

ज्ञाता (संव० के साथ, या समान म) -मनु° २।१४८, | पारदेश्य (वि०) (स्वी० दयी) | 6 परदेश --प्यज. ] 1. 
याज्ञ ० १।१११ 3 प्रकाण्ड -विद्वान्‌,- - गतः, गामिन्‌ विदेश से संवंघ रखने वाका, विदेशो, इयः 1. अन्य 
(वि०) जो तट के दूसरी ओर पहुंच गया ह,-- दशक देश का रहने बाला 2. यात्री । 

जिसके आर पार दिलाई दे, `. वृदवन्‌ (वि०) 1. भेद । 

दूरदर्शी, बुद्धिमान्‌, सभक्षदार 2. जिसने किसी वस्तु का | पारमहस्यम्‌ [ परमहंस ¬-प्यज_ ] सर्वोत्करिष्ट सन्यासवृत्ति, 
दूसरा किनारा देख चया हं, जिसने किसी वात को पूणं मनन । सम० परि (अव्य० ) इस प्रकार वेः सन्यासी 
रूप से जान लिया ह-श्रूतिपारदृक््वा रधु° ५।२४ 1 से सम्थन्ध रब्ने वासा । 


पारक (वि०) (स्वरी की) [ पू+ण्वुद्‌ | 1. पार करनं | पारमाथिक (वि०) (स्व्री०-ङी) | परमार्थं !-ठक्‌ | 
क. अग्रता रखने बा 2 आग ॐ जान्‌. -बक्ा, 1. "परमां" अर्थात्‌ सर्वोपरि सत्य अथवा अध्यात्म जान 
प ५ कु 6 व मे विद्यमान सत्ता त्रिविधा पारमार्थिको, व्यावहा- 
पारक्य (वि०) | परस्म =. हतम्‌--पर1-प्यजा. रिकी प्रातीतिकी च वेदान्त 3. सत्थ का ध्याग रखने 
कुक्‌ | 1 परा्ा, दुमरे का 2. दूसरों के णिए उदुदिष्ट वाला, सत्यप्रय न लोकः पारमर्धिक्रः पंच° 
3. , शात्रुलापूर्ण,- कथम्‌ परलोक साधन, पवित्र १।३१२ 3. सर्वश्रेष्ट, सर्वोत्करभ्ट, सर्योसिम । 
आचरण । हात ] सर्वोपरि 
(अ र - _ | पारमिक (वि) (स्त्री०-की) [ परम~+- टक्‌ | सर्वपिरि 
पारग्रामिक १ ० ॥ (रत्री का) [ परग्राम~+यक्‌ | ध ) प्रधान । ॥ = स 
पराया, विरोधो, यत्रृतपूणं । वि 
* ^ य र दतः ८ पारमित (वि०) [ पारमितः प्राप्तः-अदुक्‌ त० ] 1. दूसरे 
पारज्‌ (१¶०) [ पार्‌. 7 णिन्‌ अजि ] सोना, स्वणं । तट या किनारे पर गया हुअ। 2. पार्‌ पर्हेचा हृ, 
पारजापिकः [ परजाया गच्छति- -परजावा ~ ठकू | व्यभि- आर-पार गया गया हआ 3. परमोत्कृष्ट । कः 


चारी पुर्प । | पारमेष्ठ्यम्‌ [परमेष्न्‌ ~ प्यल | रि 
|  (पररमाप्ट्न्‌ ~ प्वलो | 1. सवेपिरिता, उच्चतम 
पारटोटः,--नः (पुं०) पत्थर, चट्टान । [` शप ४ । \ 


पारण (नि०) [पृ~त्युट्‌ | 1. पार के जाने वाका, उव 
ने वेखा 2. वचानं वाखा, उद्धार करने वाखा,-णः 
1. बादर 2. स॑तप,--णम्‌ 1. निष्पन्न करना, भूरा परीय द प ठ 
करना 2. पाट करना, वांचना 3. त्रत (उपवास) के | प ५ ५ 
पड्चात्‌ माजन रना, ब्रत खालना कार्य चक्नुपौ ¦ पारंपयम्‌ [परम्पगा-;-प्यन] 1. आनवंधिवः क्रम, अचि- 
पारणम्‌ विद्ध० १, ।३९, ५५. ७०, भोजन करना | च्छिन्न क्रम 2. परम्परा प्राप्तं शिक्षा पः म्पगा 
--कु° ५।२२, (जम्थवदा रकम --मलि्कि०) । 1 3. अन्तर्वंतिता, मध्यस्थता । सम०-- उषदेकाः परपरा 


पारपरीण (वि क स्त्री-णी) [परंपरा-; खरल | परंपर 
प्राप्त, आनुव्ंधिक, वंशक्रमांगद्त । 
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प्राप्त शक्ना, परम्परा (इस परम्परा को पौराणिक 
रोग "प्रमाण" मानते हं) । 

पारय्फिणु (वि ०) [पार्‌ + णिच्‌ -[- इष्णुच्‌ ] 1. सुहावना, 
तुप्तिकारक 2. किसी कायं को पूरा करने के योग्य, 
पार जाने के किए समयं 1 

पारलौकिक (वि०) (स्त्री०-को) [परलोकाय हितम्‌ पर 
लोक ~{-ठक्‌ द्विपदवृद्धिः ] परलोक से संवंध रने 
वाला या परलोकोपयोगी,--धमं एको मनुष्याणां 
सहायः पारमाथिकः- महा०, नं ५।९२ । 

पारवतः [--पारापत)(पार-}- आ ¬+-पत्‌ {- अच्‌ ) ] कबूतर । 

पारवहयम्‌ [ परवेद -ष्यञ्य ] परावकंबन, पराश्रयता, 
अवीनता । 

पारशव (वि०) (स्त्री०-वी) | परबु-{-अण्‌ ] 1. रोहे 
का बना हुआ 2. कुठार से संबंध रखने वाला,-वः 
1. लोहा 2 शूद्र स्त्री मे उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र - 
यं ब्राह्मणस्तु शूद्रायां कामादुत्यादयेत्सुतम्‌, स पार 
यन्नेव॒शवस्तस्मात्पारशवः स्मतः-मनु० ९।१७८ 
या परं शवात्‌ ब्राह्मणस्येष पुत्रः दूद्रापुत्रं पारशवं 
तमाहुः-महा० 3. दोगा, हरामी । 

पारयः, पारहवधिकः [ परइवघः अरहरणमस्य--अण्‌, 
परदवघ +ठक्‌] फरसा धारण करने वाका, कुठार 
धारी 1 

पारस (वि०) (स्त्रीऽ-सी) [पारस्यदेद भवः अण्‌ वा० 
यलोपः] पारसौ फारस देश का रहने वाला । 

पारसिकः 1. फारस देश 2. फारस देश का, पारसीक । 

पारसी (स्त्री०) फारसी भाषा । 

पारसीकः [पृषो° साधुः] 1. फारस देश 2. फारस देश 
का घोड़ा, - काः (पुं०, साधुः) फारस देश के रहने 
वाके पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थं स्थलवत्मना- - 
रघु९ ४।६ । 

पारस्त्रेणयः [ परस्त्री }-ढक्‌, इनङ्‌, उभय पदवृद्धिः ] 
दोगला, हरामी ("परस्त्री' से उत्पन्न) । 

पारहंस्य (वि ०) [परहंस ¬-ष्यज.] उस सन्यासी से संवंघ 
रखने वारा जिसने सन इन्द्रियों का दमन कर लिया 
हं । 

पारां [पार-अच्‌ +-टाप्‌] एक नदौ का नाम- तदुत्तिष्ठ 
पारासिधुसंभेदमवगाह्य नगरीमेव प्रविशावः--मा° 
४।९।१ । 

पारापतः पार आ--पत्‌ +अच्‌] कव्रूतर । 

पारायणिकः [गारःयण +-खठ् ] 1. व्याख्यानदाता, पुराण 
तथा अन्य धाक ग्रन्थों का पाठ करने वाला 2. {दिष्य 
विद्यार्थी । 

¦ पारारुकः [पार -1- ऋ -{- उकरव्न | पत्थर, चटूटान । 

पारावतः | =- पारापतः, पृषो० पस्य वः. 1. कबरूतर्‌, 
फारत, पेंडको-पारावतः खरशिछाकणमात्रभोजौ कामी 


भवत्यनुदिनं वद कोऽब्रहेनुः-- शतृ ° ३। १५४, मण ० ३८ 
2. बन्दर 3. पट्‌।ड । सम ०-- गंध्िः+-- पिच्छः एक 
प्रकार का कवूतर । 

पारावारीण (वि०) [पारावार-!-रव] 1. दोनो छोर तक 
जाने वाला 2. पूर्णं खूप से जानकार । 

पाराहारः, पाराङायः |पराशर-+अण्‌, यज. वा| पराशर 
के पुत्र व्यास रा विदोषण। 

पाराहारिः [ पराशर -+-इञ. ] 1. शुकदेव का विशेषण 
-2. व्यास का नाम । 

पाराशरिन्‌ (पुं°) [ पाराशर-इनि ] 1. सावु, सन्यासी 
2. विहोषकर्‌ वह्‌ जो ग्यास के शारीर सूत्रों के 
अध्येता हों । 

पारिकांक्षिन्‌ (पुं०) [पारयति संसारात्‌ पारि ब्रह्मज्ञानम्‌ 
तत्कांलति- पारि +-कांक्‌-{-णिनि | ध्थानमग्न या 
चिन्तागील सन्त, सन्यासी जो भावात्मक समाधिका 
मक्त हो । 

पारिक्षितः [परिक्षित्‌-+-्अण्‌] जनमेजय का कुल सूचक 
नाम, अर्जुन का प्रपौत्र ओर परीदित्‌ का पुत्र । 

पारिखेय (वि०) (स्त्री०-यौ) [परिखा--द] चारों ओर 
परिवा या खाई से धिराहुज। 

पारिजातः, पारिजातकः [पारमस्य अस्ति इतिपारी समुद्रः 
तस्माज्जातः--पारिजात-;-कन्‌ ] 1. स्वर्गं के पाच 
वृं मे से एक (कहते हँ कि समूद्र॒ मथन से “पारि 
जात्त' की उपकब्वि हुई, जिसे इन्द्र ने अपने नन्धन- 
कानने गाया, कृष्णने इन्द्र से छीन कर इस 
अपनी प्रिया सत्यभामा के वाग मे लगाया) -क्रत्पदु- 
मागाभिव पारिजातः- -रघु° ६।६, १०।११, १७1७, 
2. मृगे का पेड 3. सुगन्व । 

पारिणाय्य (वि०) (स्त्री०-य्यी) [ परिणय-¬-ष्यन. ] 
1. विवाह से संबन्ध रखने वाला 2. विवाह के अव्‌- 
सर पर प्राप्त किया हुजा,- --स्यम्‌ 1. विवाह के 
अवसर पर स्त्री को भिलो हुई सम्पत्ति-मातुः 
परिणाय्यं स्त्रियो विभजेरन्‌--वसिष्ठ 2. विवाह 
व्यवस्था 1 

पारित्या [ परितथ्य प्य. ] बाखों को बांघने के किए 
मोतियो की खड़ी । 

पारितोषिक (वि०) (स्त्री°-को) [ परितोष~+ठन. 
सुखकर, तृप्तिकर, सान्त्वनाप्रद,- कम्‌ उपहार, पुर- 
स्कार-गृह्यतां पारितोपिकमिदमङ्घटीयकम्‌-मृच्छ ० ५। 

पारिष्वजिकः [ परितः ध्वजा --परिष्वजा +ठक्‌ ] क्षंडा 
बरदार, ्षंडा के चलने वाला । 

पारिन्द्रः [ पारीन्द्रः, पृपो° हश्च: ] सिद, केसरी । 

पारिपंयिकः [ गरिणंभ !-ठक्‌ | लृटेरा, उ।क्‌ । 

पारिपाट्चम्‌ [ परिपाटी -{-प्यज. ] 1. ढंग, प्रणाली, रोति 
(परिपाटी) 2. नियमितता । 
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पारिपादर्वम्‌ .[ पारिपाडवं {अण्‌ ] अनुच रवर्ग, सेवक्र, 
अनुयायी । 

पारिपादवंकः, पारिपाश्विकः [ पारिपाइवं -|-कन्‌, .. परि- 
पाश्वं }-ठक्‌ ] 1. सेवक, टदखुभा 2. नटक म सूत्र 
घार का सहायक, नान्दीपाठ के अवसर एक अन्तर्वादी 
~ प्रविश्य पारिपाइवंकः, तत्किमिति पारिपाह्विक 
नारंभयसि कुशीलवः सह संगीतम्‌--वेणी° १ । 

पारिपाश्िका [ पारिपादिवका-{ टाप्‌ ] दासी, सेविका, 
निजो नौकरानी । 

पारिप्लव (वि०) [ परिप्लव-+अण्‌ | 1. इधर उधर 
घूमने वाला, डांवाडोल, चंचल, अस्थिर, कम्पायमान 
-ननंद पारिष्लवनेत्रया नृपः--रघु ° ३।११ 2. तरना, 
बहना रघु° १३।३०, १६।६१ 3. क्षुब्ध, उद्विग्न, परे- 
शान, घवराया हृआ-उत्तर० ४।२२८-वः नाव, 
वम्‌ वेचेनी. विकलता । 

पारिष्लाव्यः [ परिपप्लव +-ष्यज. | हस व्यम्‌ 1. परे- | 
शान, वेचनी, क्षोभ 2. कपकपी, थरथ राहूट । 

पारिबर्हः [ परिवहं + अण्‌ | वंवाहिक उपहार । 

पारिभब्रः [ परिभद्र-+अण्‌ ] 1. मृगे का वृक्ष 2. देवरा 
वृक्ष 3. सरल वृक्ष 4. नौम का पेड। | 

पारिभाव्यम्‌ [ परिम्‌ {-ष्यज. ] जमानत, 
जमानत कें रूप मं रक्वी गई वस्तु । | 

पारिभाषिक (वि०) (स्त्री°-कौ) [ परिभाषा - ठक्‌ ] | 
1. चालू, सामान्य प्रचकित 2. (शन्द आदि) तक- । 
नोकी, किस विदोपार्थं का संकेतकं । 

पारिमांडल्यम्‌ [ परिमंडल -|-प्यञ. ] अणु, सूय को किरण | 
मे विद्यमान र॒जक्रण॒ भाषा० १५। | 

पारिमुलिक्‌ (वि०) (स्वरी °-क्ी) [ परिमुख; -टक्‌ | | 
मुंह के सामने का, निकटवर्ती, पास का। 

पारिमुख्यम्‌ [ परिमुख प्रज. ] उपस्थिति, समीप | 
होना । 

पारिया (पा) त्रः (पुं०) सात मुद्ध पर्वेत शंखलाओं में | 

एक  रघु° १८।१६., दे° कुलाचक' । । 
पारिया (पा) त्रिकः [ पारियात्र +ठक्‌ ] 1. पारिथात्र 





्रतिमूति, 


पहाड़ का निवासी 2. पारियात्र पहाड़ । 

वारियानिकः [ परियान ¦-ठक्‌ ] यात्रा पर जाने के 
किए गाड़ी । 

पारिरक्षकः [ परिरक्षति आत्मान--परि-+रक्ष्‌ +-ण्वल 
गण्‌ ] साबु, सन्धासी । क 

पारिविच्यम्‌, पारिवेत्र्यम्‌ [ परिवित्त-{-प्रञ, परिवेतु 
¬+-प्पन. ] छोटे माई का विवाह हो जाने पर मी 
ब्रड़े भाई का अतितवराहित गहना । 

पारिग्राजकन्‌ पारित्राज्यम्‌ [ भगिव्राजक -†-अण्‌, परित्राज्‌ 
~+प्यव्न, | साघु सन्थासी का भ्रमणदीर जीवन, 
सन्यास । 


पारिशीलः [ परिक्ीक--अण्‌ | रोटी, पृष्टा, माक्पुआ 
(दे अपूप) । ह 

पारिङेष्यम्‌ [ परिशेष ।-ष्यज. ] बचा हुआ, शेष, बाकी । 

पारिषद (वि° ) (स्त्री °-दी) ॥ परिषद्‌ अण्‌ ] सभा 
या परिषद्‌ से संवन्ध रखने वाखा, दः 1. सभामें 
उपस्थित व्यक्ति, सभा का सदस्य, परामशंकं 2. राजा 
क[ सहचर, - -दाः (पुं०, व° व ०} देव का अनुचर- 
वर्गं । 

पारिषद्यः [ परिपद्‌ +-ण्यत्‌ ] सभा में विद्यमान व्यक्ति, 
दर्शक । 

पारिहारिकी [ पारिहर-¬-ठक्‌-}-डीप्‌ | एक प्रकारक 
बुञ्ञौवज, पहेलो । 

पारिहार्यः [ परि+ हू +ण्यत्‌ +-अण्‌ | कडा, कगण, 
--र्यम्‌ केना, ग्रहण करना । 

पारिहास्यम्‌ [ परिहास +-ष्यन. ] हंसी-दिल्लगौ, यठोरी, 
हंसी-मजाक । 

पारी [ पू-णिच्‌ +-घज.+-डीष्‌ | 1. हाथी के प॑रोंको 
वांधनं का रस्सा 2. जल का परिमाण 3. पानपात्र, 
सुराही, प्याला 4. दूष की बाल्टी --श्ि° १२।४० । 

पारीक्लितः- पारिक्षित । 

पारीण (वि०) [ पारख ] 1. दूसरी पार रहने या जाने 


वाला 2. (समास के अन्त में) त चित- 
त्रिवगपारीणमसौ भवन्तमध्यासयर दद्र: - 
भद्रि° २।४६। 


पारीणह्यम्‌ [ परिणह {प्य , उपसर्गस्य दीधः ] घर का 


सामान, या वतन आदि। 

पारीन्द्रः [ पारि परुः तस्थेन््रः ] 1. सिह, 2. अजगर, वड़ा 
सर्पि। 

पारीरणः [ पायां जल्पूरे रण यस्य | 1. क्वा 2. छड़, 
कारी । 

पारः [ पिव्रति रसान्‌-पा-{-र ] 1. सूयं 2. अग्नि । 

पारेष्यम्‌ [ परप -!-प्यञ. ] 1. खुरदरापन, उवडस्राबड़पन, 
कड़ापन 2. कठोरता, क्रूरता, (स्वभाव की ) निर्दयता 
3. अपभापा, गाली देना, बुराभला कहना, अरकील 
मापा, अपमान-भग० १६।४, याज्ञ° २।१२,७२ 
^ (वाणीसे था कमं से) हिसा -मनु° ८।६,७२; 
७।४८,५१ 5. इन्द्र का उद्यान 6. अगर,- ष्यः वृह्‌- 
स्यति क्रा विदोपण । 


पारोवर्यम्‌ [ परोवर ~+प्यज. ] परंपरा । 
पाधटम्‌ [ पादे घटते इति अच्‌, पृपो° साधुः ] ब्रूल, रा । 


च्छ 


पार्जन्य (त्रि०) [ पर्जन्य-+-अण्‌ ] वृष्टि से संबेव रखने 


वाटा । 


पाणं (त्रि०) (स्वरी°-णी) [ पर्ण-|-अग्‌ ] 1. पत्तों सै 


सव॑ष रखने वाला या पर्तो का बना हुआ 2. प्रत्तो 
स उटाया हना (जेते कि कर) । 
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पारः [ पृयाः~+अण्‌ ] 1. युधिष्ठिर, मीम ओर अर्जुन का 
मातृकुलसूचक नाम, परन्तु. अर्जुन का विशषरूप से 
-भग० १।२९५, -ओर दूसरे अनेक स्थल 2. राजा 1 
सम० - सारथिः कृष्ण का विञ्लेषणः। 

पाथक्यम्‌ [ पवक +-ष्यव्न. ] पृथकता, अलटद्यी, अलग २ 
होने का भाव, अकेकापन, अनेकता । 

पा्यवम्‌ [पय्‌ +-अण्‌] विशालता, विस्तार, फलाव, चौडाई । 

पायिव {वि०) (स्त्री०~-वी) [ पृथिवी -|-अण्‌ ] 1. मिट्टी 
का वना दुआ, पृथ्वी सबंवो, भूमिसबवी,.घरतौी से 
संबंध रखने वाका--यतोरजः प्राथिवम्‌ज्जिहीते-रघु° 
१३।६४ 2. धरती पर शासन करने वार 3. गजमो, 
राजकीय,-- वः... पृथ्वी पर रहने व्राला 2. राजा, 
प्रभू-रघु० ८१ 3. मिट्टी का वर्तन.। मम 
--नन्दनः-सुतः राजकुमार, राजपृत्र,-कन्या-नन्दिनी, 
--सुता राजा को पुत्री, राजकुमारी । 

प्रायिवौ [ पार्थिव {-ङोप्‌ | 1. सोना का विशेपण, बरती 
को शू -निकोमदहदमूढह्‌ षु , ११।४५ 2. खक्ष्मी 
क{.विशेषण । 

पाप्ररः. (पु०) 1. मुटटी भर चातव्रल 2. सग्ररोग, तपेद्विकर। 

पा्थंतिक (वि०) (स्त्री ०--को) [पयन्त }-टक्‌ } अन्तिम, 
आखर, . निर्णायक । 

पावेण (वि०) (स्त्रीऽ-णी) [ पर्वन्‌ †-अण्‌ ] 1. पव- 
संवंवरी, ,रघु° ११।८२. 2. वृद्धि की प्राप्त. हाना, 
व्दृना (जेते कि चन्द्रमा का),-णम्‌ प्रवं के अवसर 
पर (अमाव्रस्या -के दिन.) सभी गित्रो के निमित्त 
आहुति देने का सामास्य संस्कार । 

पावत (व्रि०) (स्त्रीता) [पवत -|-अण्‌ | 1. पद्धाड पर 
टोने या रहने वाला 2. पडाड पर उगने वाला; पहाड़ 
तर प्राप्त होने वाका 3. पहाड़ी 1 

पावतिकम्‌ [ पर्वंत-}-ठल ] पटाडों का समुच्चय, पवंत- 
श्खला ॥ 

पार्वती [ पार््रत~-डीप्‌ ] 1. दुर्गा का ताम, हिमाक्य को 
पुत्री के रूपः में उत्पन्न (अपने पहट जन्म में वह्‌. सत्ती ` 
थौ -नु० कू° १२१) तां पार्वतीत्याभिजनेन. नाम्ना 
वंधुप्रियां बंधुजनो जुदाव--कू० १।३९ 2. स्बाकलिन 
3. द्रौपदी का विज्ेपण 4. पटाडो नदौ 5. एक प्रकार 
की मुगवय॒क्त मिटूटौ । सम० नन्दनः 1. कातिकेय 
की उपाधि 2. गणेश का विशेषण । 

पार्वतीय (वि०) (स्त्री°-यी) [ पर्व॑त] पहाडमं 
रहने वालां,- यः 1. पहाडो 2. एकः विशेष पाड 
जातिं का नाम (ब० वऽ) नत्र जन्यं रघोर्घोरं 
पार्वतीरयर्गणे रभून्‌--रघ्‌ ० ४1७. 1 

पार्वतेय (वि०) (स्त्रीऽ-गो) | पावनी |-ढव्‌ | पराद्‌ 
पग"उत्पन्न,- --यम्‌ अंजन, सुरमा । 

पारशवः [ पर्दु [अण्‌ ] कुठार से सुम्रज्जित योढा। 

७७ 


पादर्वः-इ्वम्‌ [ पदयूनां समहः ] 1. कांख से नीचे का शरीर 
का. भाग, स्थान जहां पसल्यां हं--शयने सन्निष- 
ण्णंकपारर्वाम्‌- मेध ० ८९ 2. पास्‌, कोख, (सजीव 
ओर निर्जीव पदार्थो का) पा्वाग --पिठर क्वथदति- 
मात्रं निजपादवनिव दहतितयम्‌- पच ११३२४ 
3. आस-पास,- इवः जिनका विरोषण,--श्वम्‌ 1. पस- 
न्यां का समूह 2. जालसाञ्ी से भरी हुई तरकीव, 
असम्मानजनक उपाय (षार्वम्‌ क्रियाविशेषण के 
रूपः में प्रयक्त होता हं तो इसका अथं हं-- 
"ने निकटः “के पास पे" "को ओर'--श० ७।८, . इसी 
अकार षा्वात्‌ "कौ ओर से" ^से दूरः पादवं "निकटः 
"नजदीक" "पसम तमे दूरे किचित्क्षणमपि न पाद्व 
रथजवात्‌ - ° १।९, भरतं २।३७}) । सम० 
--अनुच्ररः टहलभा, सेवक --रघु° २।९-अस्वि 
(नपुं०) पसली- भायात (वि०) जो बहुत निकट 
आ गया हं, - -आासन्न (वि०) पास २.१५ 
रप्रियः केकड़ा,-गः टहर्मा, --रघु° 
११।४३,-- गत (वि०) पाद्ेवर्ती, पास द्रौ स्थित, 
सेवा करने वाका 2. गरणागत,-- चरः सेवक्र, टहल 
--रधु ° ९।७२, १४।२२,- दः टहल, सेवक-देषाः 
(शरीर की ) कोख, पास, परिवत्रनम्‌ 1. विस्तर पर 
करवट वदलना 2. भाद्रपदशुक्ल ११ मं होनें वाला 
पवं (आज के दिन समज्ञा जाता हं किं विष्णुं कृरवट 
वदरते ह), भागः कोख, पासू,--वतिन्‌. (वि०) 
1. पास होने वाला, उपस्थित, - सेवा मं खडा हना 
2. साय ही लगा हृआ,- क्य (वि ०) पास ही सोने 
वाला, वग मं सोने बाला,-शूलः--ज्रम्‌. कख मं 
मीठा दर्द, सूत्रकः एक प्रकार का आमूवण-स्य 
(वि०) पाडर्ववर्ती, नजदोकी, निकटवर्ती, समीपस्य 
` (स्थः) 1. सहचर 2. सूद्रधार का सहायक- तु 
पारिपाद्वंक । 
पाङ्वकः (स्त्री ०-की) [ पाङ्वं +-कनू | ठग, प्रवंचकः, 
चो । 
पादवंतः (अन्य०) [ पाइवं --तस्‌ ] निकट, नजदीक, 
समीप. पास रघु° १९।३१ 1 
पावक (चि०) _ (स्त्र को) [ पादवं + ७ ] रास 
से मवं रण्वन वाका, ---कः 1. पक्ष लेने वारा जादमी, 
साज्ञोदार 2. साथी, सहचर 3. जादूगर । 
पावत (चि०) (स्तो ०--ती) [ पृथत + अण्‌ ] चितकवरे 
हरिणः. से संबंव रग्बने वाला-मनु° ३।२६९, याज्ञ 
१।२५७.- तः राजा द्रुपद ओर उसके पुत्र. धृष्टद्युम्न 
का पितुकुकम्‌ चक नाम । 
पार्षती [ पापंन {डीप्‌ ] 1. द्रीदी वन॒ विशेषण 2. दुर्गा 
की उपाधि ¦ 
पार्वद्‌ (स्त्री°०) [ परिषद्‌, पृषा० ] सभा । 








( ६१० ) 


पार्षदः [ पार्षद महति अण्‌.] 1. सायो, सहचर 2. टहलभा 
अनुचरवर्ग 3. सभा में उपस्थित, दशक, सभासद्‌ । 

वार्वद्यः | पर्षद्‌ ¬}-ण्य ] सभासद्‌, सदस्य । 

वाध्णिः (पु०, स्त्री ०) [ पृष्‌+नि, नि° वृद्धिः ] 1. एडी 
--उद्वेजयत्वंगुि पाष्णिभागान्‌ - क ° १।११, पार्ष्णि 
परहार-का० ११९ 2. सेना को पिाडी 3. पिछठाडी, 
पिदा भाग--शुद्धपाष्णिरयान्वितः _ रघु ० ४।२६, 
“जिखकी पिछाड़ी शत्रुरहित हो गई हं". 4. टोकर 
(स्त्री ०) 1. व्यभिचारिणो स्प्री 2. कुन्ती का विजशे- 
बण । सम ०- ग्रहः अनुयायी, - ग्रहणम्‌ शत्रु को पीठ 
पर आक्रमण करना,- ग्राहः पृष्टवर्ती शत्रू 2. पवर्ती 
सेना का सेनापति 3. मित्रराजा जो किसी राजा की 
सहायता करे मनु० ७।२०७,- - धतः ठोकर-- किण 
१७।५०,- त्रन्‌ पृष्ठरकषक्र, पीठे रहने वाकी सेना की 
ट्कडी, प्रारक्षित,-- वाहः बाह्यवर्ती घोड़ा । 

पालः [ पाल्‌ अच्‌ ] 1. प्ररक्षक, अभिभावक, संरक्षक 
--यथा गोपाल, वृष्णिपाल आदि 2. ग्वाला-- विवादः 
स्वामिपालयोः - मनु° ८५, २२९, २४० 3. राजा 
4. पीकदान । सम०--ध्नः कुक रमृता, सपि की 
छतरी । 

पालकः [ पाल्‌ +--ण्वुल्‌ ] 1. अभिभावक, प्ररक्षक 2. राज 
कुमार, राजा, शासक, प्रभु 3. साईस, घोडे का रख 
वाखा 4. घोड़ा 5. चित्रक वृक्ष 6. पालक पिता । 

पालकाष्यः (१०) 1. एक ऋषि करेणु करा पुत्र, (इन्होने ही 
सर्वप्रथम हस्तिविज्ञान को रिक्षा दी) 2. हस्तिविज्ञान । 

पालकः [ पाल्‌-।- किप्‌ पाट्‌ +-अंक्‌ ~+- घञ. ] 1. पालक 
का साग 2. बाजपक्षो,--को एक गं घद्रव्य । 

पारक्यः, क्या [ पार्क +-ष्यन, स्तिया टाप्‌ च ] एक 
सुगंष द्र्य । 

पालन १ वि०) [ पाल्‌ +ल्युट्‌ ] रक्षा करने वाला, संरक्षण 
देने वाला, कि० १।९,-- नम्‌ 1. प्ररक्षण, संरक्षण, 
पालना, पोसना, लालन-प्रालन करना- ब्ध रघु 
१९।३, इसी प्रकार प्रजा° क्ि५० आद 2. बनाये 
रखना, अनुपालन करन, (ब्रत; प्रतिज्ञा, आदि को) 
पूरा करना 3. ताजी ग्याई दई गौ का दूध, खीस | 

षालयित्‌ (पुं) [पार्‌ + णिच्‌ +-तृच्‌ ] प्ररक्षक, संरक्षक, 
परवरिश करने वाला--रधु° २।६९। 

पालाञ्ञ (वि०) (स्व्रौ०-दो) [ पकाज्ञ {अण्‌ ] 1. ढाक 
का, ढक न उत्पन्न 2. ढक्र को ल्कड़ीका बर 
ठजा, मनु० २।४५ 3. टूरा, ` श्ःदरारंग। सम 
--खडः, - वण्डः मगध दे का विशेषण । 

पालि, -लो (म्ब्रो०) [ षान्‌ +इन्‌ ] कनका सिगा 


षालिःः- ली [ स्त्ी° | [ पार्‌ | इन्‌ | 1. कनका सिरा 


| --्रवणपालिः -गीत० ३ 2. किनारा, गोट, मगजौ 
-भत्‌० ३।५५ 3. तेज सिरा, धार या नोक 


--भामि० २।३ 4. हद, सोमा 5. श्रेणी, पंक्ति, 
-- विपुर पुलकपाली-गीत०. ६, शि० ३।५१ 6. 
धन्वा, चिल्ल 7. वांव, पुल 8. गोद, अंक 9. आयता- 
कार तालाब 10. अघ्ययनका् मं गुरुद्धारा छात्र का 
भरण-पोपण 11. जं 12. प्रसा, स्तुति 13. वह्‌ स्त्री 
जिसके दादी-मूे हों । 

पालिका [ पालि -|-कन्‌ †-टाप्‌ ] 1. कान का सिरा 2. तल- 
वार या क्रिसी छरी आदि काटने वाके उपकरण की 
तेज धार 3. पनीर्‌ या मक्वन अॐ।दि काटने की छरी । 

पालित (भू० क० कृ०) [पाल्‌ ।-क्त] 1.प्ररक्षित, संरक्षित, 
आरक्षित 2. पालन किया हुआ, पूरा किया हुआ । 


पालित्यम्‌ [ पलित ष्य. ] वृद्धावस्या के कारण वालों 
को सफ़दी, घवलता । 

पाल्वल (वि०) (स्त्रौ-लो) | पल्वक-| अण्‌ ] पोखर में 
उत्पन्न, तकेथा से प्रात्त । 

पावकः [ पू ण्वुल्‌ ] 1. आग-. पावकस्य महिमा स गण्यते 
कावज्ज्वलति सागरेऽपि यः--रघु° ११।७५., ३।९, 
१६।८७ 2. अग्नि देवता 3. विजरो की आग 
4. चित्रक वृक्ष 5. तीन कौ संख्या । सम० -- आत्मजः 
कातिकेय का विदोषण 2. सुददान नामक ऋषि। 

पावकिः [ पावक |-इञ. ] कातिकेय का विशेषण । 

पावन (वि०) (स्त्री°-नी) [| पू-{-णिच्‌- ल्युट्‌ | 
1 निम करने वाला, पाप से मुक्त करने वाला, शुद्ध 
करने वाला, पवित्र॒ बनाने वाला--पादास्तामभितो 
निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः- श० ६।१७, रघु° 
१५।१०१ १९।५३, भग० १८५, मनु ° २।२६, याज्ञ° 
३।३०७ 2. पवित्र, पुनीत, विशुद्ध, ` परिष्कृत-- कु 
५।१७.- नः 1. आग 2. गंघ द्रव्य 3. सिद्ध 4. व्यास 
कवि,--1. नम्‌ पवित्री करण, विशद्धीकरण--पदनख 
नीरजनितजनपावन-गीत० १ 2. तप 3. जल 
4. गोबर 5. संप्रदायसूचक तिक । सम०- ध्वनिः 
शंखनाद । 

४ पावन ~ डीप्‌ ] 1. पवित्र तुलसी 2. गाय 3. गंगा 
नदी । । 

पावमानो [ पचमानम्‌ अधिकृत्य प्रैवृत्तम्‌-पव.. अण्‌ 
+~ | वि्ठिष्ट वैदिक ऋचाओं का विशेषण । 

पावरः (पु-) पासे का वह पहलू जिस पर दो" की संख्या 
अंकित हो, पासे को विलेष ढंग से फकना,- .पावर- 
पतनाच्च शोषित शरीरः. - मृच्छ ० २।८ 1 

पाज्ञः | पश्यते. बध्यतेऽनेन,. पश्‌ करणे घञ. ] 1. डोरी, 
लला, वेड़ी फदा--पादाङृष्टब्रननिवलयासंगसंजात- 
पाः -श० १।३२, बाहुपाडोन व्यापादिता मृच्छ 
९, रु ° ६1८४ 2. जा, वटकेदार्‌ मिजड़ा, या फदा 
3. बन्धन जो (वरुण के द्वारा) शस्त्रकी भांति 
प्रयुक्त होता ह-कु° २।२१ 4. पांसा--रघु° 


1 वा 7 क्री इ} 11? ! रि 


( 


६।१८ पर मल्कि० 5. किसी वनौ हुई वस्तु कौ 
किनारौ 6. (समास के अन्त में) "पाश्' का अथं होता 
ह्‌-- (क) तिरस्कार, अवमान--यवथा “छात्रपाह्च 
( निकम्मा विद्यार्थी ) मे, वयाकरण ०, भिपक्‌० आदि 
(ख) सौन्दयं, सराहना -यथा--संवोष्ठमुद्रास च 
कर्णपाशः -उन्र० ६।२७, (ग) वहुतायत, ढेर, 
राशि (केश अथं द्योतक ब्द के पचात) केटपाश 
(केदकलाप) । सम०--अंतः कपड़े का पृष्ठभाग, 
--क्रोडा ज्‌ खेखना, पासे के साध खेलना,-- धरः, 
--पाणिः वरुण करा विद्योषण,--बद्ध (वि ०) पिजड़ में 
फसा हुभा, जाल में पकड़ा हुजा, फेम षडा हुञा, 
--वंधः वधन, जाक, फांसी को डोरी,-- वधकः 
वलेलिया, पक्षौ पकड़ने वाला, बंधनम्‌ जाल,- भत्‌ 
(पु०) वरुण का विदोषण-रवु० २।९,--रज्जुः 
(स्त्रो०) वेडीः रस्सी,--हस्तः (हाथ में जाक पकड़ 
हुए" वरुण का विरोपण । 

पाकः [ पादयति पौडयति--पय्च्‌ +- णिच्‌ ¬-ण्वृल्‌ ] अक्ष, 
पांसा । सम ० --पीठम्‌ जूअ। खेलने की चौकी । 

पानम्‌ [ पर्‌ +- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. वंन, फंदा, जाल, 
गुल या गोफिया 2. डारी, चावृक या सोटेमेक्गी 
चमड़ को डोरी या तस्मा 3. जाल में फसाना, पिजरे 
मे बन्द करना । 

पाव ( विण ) ( स्त्री°-वी ) [ पञ्ु+अण्‌ ] जान- 
वरो से प्राप्त, या संवंव रखने वाखा, - वम्‌ रेवड़, 
लहंडा । सम ०. - -पालनम्‌ पशुचरण या चरागाह, 
गोचरभूमि. 

पाशित (वि) [ पश्‌--णिच्‌ -[-क्त ] बद्ध, जाक मं फसा, 
वेडियों से जकड़ा हुआ । 

पाश्षिन्‌ (पुं०) [पादा -}- इति] 1. वरूण का विशेषण 2. यम 
का विरोपण 3. हिरणों को पकड़ने वाका, बहेलिया, 
जाक में फसाने वाला । 

पाशुपत. (वि०) (स्त्री°-ती). [पद्युपति+अण्‌] 1. 
पशुपति से प्राप्त, या पशुपति से सम्बद्ध अथवा पशुपति 
के लिए पावन, तः 1. शिव का अनुयायी ओौर्‌ पूजक 
2. पशुपति के सिद्धान्तो का पालन करने वाका, - तम्‌ 
पाशुपत सिद्धांत (दे° सर्व०)। सभ०-- अस्त्रम्‌ 
पशुपति या शिव ढारा अधिष्ठित एक अस्त्र का नाम | 
(जिसे अर्जुन ने शिव से प्राप्त करिया था) । | 

पाशुपाल्यम्‌ [पशुपाल +-ष्यज ] पञ्ुओं का पालना, ग्वाल | 
की वृत्ति या घघा । 

पाइचात्य (वि ०) [पदचात्‌ त्यक्‌] 1. पिला 2. पश्चिमी 


#। 


होने वाला,-- त्यम्‌ पिका भाग । सौ 
पाद्या [पाद [य + टाप्‌] 1. जाक 2. रस्सियो या पौडि 
को सम्‌ह्‌। 


६११ 


० ४।६२ 3. पडचवर्ती, वाद का 4. बाद भं , 


= 


) 


पाषंडः [पा त्रयीधरमः तं पंडयति-पा -[-पंड्‌ -[-अच्‌ | = पाखंड 
- ` मन्‌ ° ५।९०, ९।२८५। 

पाषंडकः, पाषंडिन्‌ (प्‌०) [पापंड-{-कन्‌, पा-{-पड्‌-|- 
णिनि] नास्तिक, ध्मश्रष्ट, वर्मक नाम पर्‌ भू 
आडंवर रचने वाला धूर्तं व्यक्ति,--"{ज्ञ° १।१३०, 
२।६० । 

पाषाणः [पिनष्टि पिष्‌ संचूणं ने आनच्‌ पृपोऽ तारा० | 
पत्थर, णीवाटकाकामदेने वाला छोटा पत्भर । 
सम० दारकः, दारणः टांको, संधिः चद्रानि 
अन्दर गृफाया दरार, हृदय (वि०) पत्णरकीभःनति 
कृटोरहूदय, कूर, निष्टुर्‌ । 

पि (तुदा० पर० पियति) जाना, दिलना-जुखना । 

पिकः [अपि कायति शब्दायते--अपि-{-कं {-क, अकार- 
कोपः] कोयल - -कुसुमशरासनशासनवंदिनि पिकनिफर 
भज भावम्‌-गीत० ११ या-उन्मीकति कुहुः कुहूरिति 
कटोत्तालाः पिकानां गिरः-गीत० १। सम 
आनन्दः+-बाधवः वसन्त्तु- बंधुः, - रागः, वल्लनः 
आम का पेड । ग 

पिक्कः [पिक इत्यव्यक्तसब्देन कायति - -†पक -{-कं -} -क ] 
1. २० वपं कौ आयु का हाय 2. हाथी का वच्चा । 

पिग (वि०) [पिञ्ज्‌ वर्णो अच्‌ कुत्वम्‌] लालिमा चये 
भूरा रंग, खाकी, पीला-खाक रंग,--अन्तनिविष्टा- 
मकपिगतारम्‌ (विलोचनम्‌) कु० ७।३३.-- गः 1. 
खाकोयामभूरा रग 2. भसा 3. चूहा,-मा 1. हल्दी 
2. केदार 3. एक प्रकार का पीरा रोगन 4. चंडिका 
की उपाचि । सम०--अक्ञ (वि०) ल्लाई च्य भूरे 
रगकी आंखों वाला, खार अखं वाखा (क्ष) 1. 
रगूर 2. दिव का विशोषण, ईक्षणः शिव की उपाचि, 
ईहाः अग्नि का विरोषण,--कपिश्ला तेल चद, 
---चसुस्‌ (पुं०) केकड़ा,--जटः शिव का विदोषण, 
--सारः हरताल,-स्फटिकः "पोका विल्कौर, गोमेद 
रत्न 1 

पिगल (वि०) [पिङ्ग०-सिषघ्मा० च्‌, पिगंलाति खा 
+क व तारा०] कलाई च्वि भूरे रंग का, पीताम, 
भूरा, खाकौ-रघु°० १२।७१, मनु° २३।८- छः 1. 
खाकी रग 2. अग्नि 3. बंदर 4. एक प्रकारका नेक्ला 
5. छोटा उल्ल 6. एक प्रकार का सांप 7. सूर्यके 
एक अनुचर का नाम 8. कूवेर्‌ कै एक कोव का नाम 
9. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम, संस्कृत के छन्दः शास्र 
का प्रणेता, उसकी कृति का नास-- पिगलच्छदः 
खास्त्र है,-- छन्दोज्ञाननिवि जघान मकरो , वेलातटे 
पिगलम्‌--पंच० २।३३- लम्‌ 1. पीतल 2. पीले 
रंग की हरताक,+--ा 1. एक प्रकार का उल्लू 2. 
शोडम का वृक्ष 3. एक प्रकार को घातु 4. हरीर को 
विदोष वाहिका 4. दक्षिण दे कौ हथिनी 5. एक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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गणिका जो अपनौ पवित्रता तथा पावन जीवन के 
कारण प्रसिद्ध है (भागवत में उल्लेख हं कि किस 
प्रकार उस गणिका ने तया अजामि नं इस खोक "कं 


पिजयति-ते) 1. देना 2. लेना 3. चरुकना 4. शाक्ति- 
शारो होना 5. रहना, वसना 6. चोट पहुचाना, क्षति 
पहुचाना, मार डालना । 





बधनों से मृक्ति पाई) । सम०-- अन्नः शिव ` का | विजः [ पिज्‌ +-च., अच्‌ वा| 1 चन्द्रा 2. वेगुर 


विद्ोपण 


पिगलिका [पिगल -}- ठन्‌} टाप |1.एक प्रकार का सारस 2. 


एक प्रकार वग उल्लू 1 


पिगाज्ञः [पग +अश्‌-+-अण्‌] 1. गांव का मुखिया या 
मालिक 2. एक प्रकार को मछुलोः- म्‌ प्राकृत स्वण, 


शो नीर का पौघा। 


पिचण्डः,-- डम्‌, पिचिण्डः,- डम्‌ [जपि-- चण्ड्‌ + यज, 


अकालोपः, पृषों° | पेट, उदर । 

पिण्डकः [पिचण्ड + कन्‌ ] पेट, ओदरिक । 

पिचिडिका [पिचिण्ड+-ठन्‌ -+-टाप्‌] पिडन्टी, टांग की 
पिडको । 


पिचिडिल (बि०) [पिचिड--इकच्‌ | मोटे पट वाला, 


स्थूलकाय । 


पिचुः पच्‌-† उ पृपोऽ तारा०] 1. रूई 2. एकं प्रकारका | 


वाट, (दो तोल के वरावर) कं 3. एक प्रकार का 
कोद । सम०-तलम्‌ रूद,- मंबः-- मदः नीम.का 
पेड--श्ि° ५।६६ 1 ,. 

पिचुलः [पिच्‌ +-खा + क| 1. ई 2. एक प्रकार का जल- 
काक या समद्र कौवा। 

पिच्चट (वि०) | पिच्च्‌ अटन्‌ ] दबाकर चपटा किया 


हुमा,-टः आंखों की सुजन, नेत्र-परदाह्‌,- टम्‌ 1. रागा, ¦ 


जस्ता 2. सीसा । . 


पिच्चा [पिच्च्‌ +अच्‌ टाप्‌] १६ मोतियों की एकर लड्‌ 
जिसका वज्रन एक वरण (मोतियो कौ विष तोल) 


1 ॐ 
पिच्छम्‌ [पिच्छ्‌-} अच्‌] 1. पूंछ कापर (जसेमौर का) 
2. मार कौ पृंट--शि० ४।५० 3. वाण के पंख 
4. बाज्‌ 3. कगौ, यिषा,-च्छः पृष्ट,-च्छा 1. म्यान, 


4. देर, समुच्चय 5. रेशमीकपास के पौषे का गोद 
या रप्र 6, का 7. कवच 8. टांग को पिकी 9. साप 
की विषमय छार 10. सुपारी 1 सम०-बाणः वाज, 
द्येन । | 


पिच्छल (वि०) [ पिच्छ्‌ | खच्‌ ] 1. चिपचिपा, चिकना; ` 


फिसखनवाका, टलसलसा- तरुणं मपपश्ाकं नवौदनम्‌ 
पिच्छिलानि च दवीनि --छन्द° १ 2. पृंख्वाा-लः, 
ला,--लम्‌, 1. चावला का मांड, भूक्तमंड 2. चावल 
को काजी स युक्त चरी 3. मलाई समेत दही । 
= सम० त्वच्‌ (पु०) संतरे का पेड या छिल्का। 
¶ 1 (अद्रा० आ०--पिक्ते) 1. हल्के रग की, पुट देना, 
रगना 2. स्पदां करना 3. सजान। 1) (चूरा० उभ 


3. हत्या, वध 4. ढेर, जम्‌ साम्यं, सक्ति,- जा 
1. क्षति, चोट 2 हल्दी 3. कपास । 

पिजटः [पिज्‌ -।-अटन्‌ | दीद, आंम्न की कीच । 

पिजनम्‌ [पिन्‌ ¬-ल्युट्‌] धुनकौ, रूई धुनने का ५." कार 
उपकरण । 

¦ विजर (वि०) [पिज्‌-+-अरच्‌ | लाई च्य पौठेरगका 

खाक, सुनहरी रंग का,-शिष्वा प्रदीपस्य सुवर्णं पिजरा 

-मृच्छ० ३।१७, रघु १८।४०,--रः ठाई लिये 

। पीलाया खाकी भूरा रग 2. पौला रग-रम्‌ 1. सोना 

2. हरताल -3. अस्थिपंजर 4. पिजड़ा । 

` पिजरकम्‌ [पजर + कन्‌ | हरता । 

पिजरित (वि०) [पिजर--इतच्‌ ] पीले रंग का, हल्के भूरे 
रग का। 

, पिजल (वि०) [पिज्‌ कलच्‌ | ¬. शोकसंतप्त, भयभीत, 

¡ व्याकुल, विस्मित 2. (सेना आदिः) आतंिति,--खम्‌ 
1. हरता 2. कुश की पत्ता । 

पिजालम्‌ |पिज्‌ ¬+ आलच्‌ | सोना, सुवर्णं । 

पिजिका [पिज +ण्व्‌ ल्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌] पूनी, रूई का मोल 
गल्हा जिससे कातने पर सूत निकलता हं । 

पिजूषः [विज्‌ +-ऊषण्‌] कान का मल । 

पिजटः [=-= पिजट, पृषा०] आंखो की कीच, दीद । 

पिजोका [पिज्‌-}-ओल-+-टाप्‌ ] पत्तों की खडखडाहृट, पत्तो 
का ख्रड-खड़ शब्द करना । 

पिटः [पिट्‌ -क] सन्दूक, टोकरी- टम्‌ 1. घर, कुटीर 2. 
छप्पर्‌, छत । 

पिटकः, कम्‌ [पिट ~ कन्‌] 1. सन्दूक, टोकरी 2. खत्ती 3. 
फुसौ फफाला, छोटा फोड़ा, नामूर (इस अर्थम 


। 
| 
॥ 
| 
| 


7 1 2 1, 


9 =. आकः ज क जक जाक क जो ` च ध "कक ज = क क 9 


। संवृत्ता--का० २ 4. इन्द्रे के कंडे पर एक प्रकारका 

। जानूषपण । 

¦ पिरस्या | पिटकः+-य -{-टाप्‌ ] सन्दूकों का ढेर । 

` पिटाकः [पिट्‌--काक वा०] पिटारी, सन्दूक 1 

; षट्कम्‌ [ = किदट्क, पृपो° कस्य पः] दतां का जमा हुआ 

; भेट । 

| पिठर-रम्‌ | [पिट्‌ + करन्‌] बर्तन, तसा, बटलोई 

६ ("पिठरी [> इसी अर्थं मं) - पिठरं बवथदतिमात्रं 

। पाठर्वानेव दहतितराम्‌--पंच ० १।३२४, जठर 

| पिठर दुष्पूरेयं करोति विडवनाम्‌-मर्तृ° ३।११६, 

-रम्‌ रई क डंडा । 

| पिठरकः, कम्‌ [पिटग कन्‌] वर्तन, तसा । सम० 
-- कपाल,- लम्‌ ठीकरा, पडी, व्वप्पर्‌ । 


€ ५ "पिटका तथा "पिटिका" श्री -ततः गंडस्यं ड व गि < च, 
गिलाफ) कोप 2. चाव ` का माड" 3. पंक्ति, श्रेणी | ) -ततः गडस्योपरि पिटका 


( ६१३ ) 


पिडकः,-का [पीड ण्वुल्‌, नि० साधुः] छोटा फोड़ा, 
फूसी; फफाला । 

पिङ्‌ (भ्वा० आ०, चुरा० उभ०---पिडते, पिडयति-ते, 
पिडित) 1. इकट्ठा करके पिडी या गोला बनाना 2. 
जोडना, भिलाना 3. ढेर कगाना, इकट्ठा करना । 


पिड (वि०) (स्त्री०--डी) [पिण्ड्‌ -¡-अच्‌ | 1. ठो, घन | 


2. मिक्ता हुजा, सघन, सटा दु, - डः, -- डम्‌ 1. पिंडी, 
गोका, गोकक ` (अयः पिडः, नेत्र पिड आदि) 2. लदा, 
ढेला (मिट्टी का) 3. कौर, ग्रास, म्‌हमर कवल 
--रघु° २।५९ 4. श्राद्ध में पितरोंको द्विया जाने 
वाका चावलों का पिड रघु° १।६६, १।२६, मनु 
३।२१६, ९।१३२, १३६, १४०, . यज्ञ १।१५९ 
४. भोजन ॒ सफरीकृतभर्तृपिडः भावि ° ५, ^नमक- 
हकाल 6. जीविका, वृत्ति, निर्वाह 7. दान 

पिडपातवेकः मा० २8. मांस, आमिप १9. गभ 
धारण की आरभिक अवस्था का गभं 10. शरीर, 
शारीरिक ढंचा-एकांतविष्वंसिपु मद्विधानां षिडष्व- 
नास्या खल भौतिकेषु--रघु २।५७ 11. ढेर, संग्रह, 
समच्चय 12. टांग कौ पिडलो-मा० ५।१६ 
13. हाथी का. कुभस्थक 14. मकान -के आगे का 
निकाला हा छज्जा 15. धूप, या गंध द्रव्य 16. (अंक 
ग० मे) जोड़, कुलयोग 17. (ज्या० मे)  घनत्व, 
--डम्‌ 1. शक्ति, सामथ्यं, ताक्रत 2. लोहा 3. ताजा 
मक्खन 4. सेना (पिड कू गोके बनाना, निप्पीडित 
करना, ढेर लगाना, पिडोम्‌ गो या लोदे बनाना) । 
समभ०-- अन्वाहार्यं ` पितरं कौ पिड दान के पड्चातु 
खामे के योग्य--मनु° ३।१२३,--अन्वाहायंकम्‌ पितरों 
के उदेश्य से दिया -हभआा भमोजनः--अभनम्‌ ओका, 
--अयसम्‌ इस्पात,-- अलक्तकः महावर, रार रग, 
--अंश्षनः,- आश्ञः,- -आशकः,--आरिन्‌ _ (पं०) 
भिक्षक,-उ्फश्रिया मृतव्यक्तियों के निमित्त पिण्डदान 
तथा जलदान,-- श्राद्ध ओर तर्पण, उद्धरणम्‌ पिडदान 
में भाग लेना,- गोसः रसगंध, रोबान की तरह. का 
सुगंधित॒गोद,- तैलम्‌, -तेखकः गंषद्रव्य विरोष, 
ल्ोवान,-द (वि०) 1. जो भोजन देता हं, .जोवनं 
निर्वाह के लिए आहार देने वारा--इवा पिडदस्य 
कुर्ते गजपुंगवस्तु थोर विलोकयति साद भक्ते 
ध [० २।३१ 2. मृत पितरों को पिण्ड देने का 
अधिकारी--याज्ञ° २।१३२ (दः) पिड्दान करन 
वाला निकटतम संव॑घी पुरूष 2. स्वामी, अभिरक्षक, 
--दानम्‌ 1. अन्त्येष्टि क्रिया के समय  पिड देना 
2. अमावस्या की संध्या के समव पितरो को पिडदान 
देना, निर्दपणम्‌ पितरों को पिडदान देना,--षातः 
भिक्षा देना, मा० १, पातिकः भिक्षासे जीविका 
चलाने वाका,--षाबः- ष्यः हाथी-पष्यः 1. अशोक 


वृक्ष 2. चोन का गुलाब 3. अनार (ष्पम्‌) 1. अशोक ` 


वृक्ष पर षूल आना, मंजरी 2 चनी गुलाब का फूल 
3. कमल फूल,- भाज्‌ (वि ०) पिड प्राप्त करने का 
अविकारी (पुं०, व० व०) स्वर्गीय मृत पुरुष या 
पितर--श० ६।२५,- -भृतिः (स्त्री°) जीविका, 
जोवन निर्वाह का सावन, मलम्‌, -- मूलकम्‌ गाजर, 
- यज्ञः श्राद्ध करके पितरों को पिडदान देना--याज्ञ 
३।१६,-- केपः पिड का वहु अंश जो हाभ में चिपका 
रह जाता हं (यह्‌ अंश प्रपितामह से ठोक पूरवंवर्ती 
तीन पितरों को दिया जाता हं),--लोषः (संतान न 
होने के कारण) पिडदान का भभाव, ` संबधः जीवित 
तथा मृत व्यक्ति के वीच का संवंध जिससे कि पिड- 
दाता कौ पिडमोक्ता के प्रति पात्रता का निर्बारण 
किया जाय । ` 


पिडकः--कम्‌ [पिण्ड --कं -{-क ] 1. लौदा, गोका, गोलक 
2. गूमड़ा या सूजन 3. भोजन का ग्रास 4.टांगको 
पिडलो 5. गंघद्रव्य, लोबान 6. गाजर- कः. बैताल, 
पिहाचः। 

पिडनम्‌. [पिंड +ल्युट्‌] गोते या पिण्ड बनाना । 

पिडलः [पिङ्‌ कलच्‌] 1. पक, बांव 2. टीका, ऊष्वभूमि 
या जंखुशिला । 

पिडसः [पिड सन्‌-ड] भिक्षुक, भिक्षा पर्‌ जीवन यापन 
करने वाला सावु 1 

पिडातः [पिड-{ अत्‌ +अच्‌ ] लोवान, गंघद्रव्य । 

पिडारः [पिड-]- ऋ-अण्‌] 1. साधु, भिन्लुक 2. वाला 
.3. भेसों को चराने वाला 4. विककत वृक्ष 5. निन्दा 
की अभित्यक्ति । 

पिडिः- डौ (स्वी ०) [पिड्‌ इन्‌, पिडि+-डोष्‌] 1. पिन्नी, 

| गोला 2. पिये को नाभि 3. टांग की [पडी 

| 5. ौकी, घीया- 6. घर 7, ताड की जाति का वृक्ष । 

| -खम०--पुष्पः अशोक, वृक्ष,--रेषः एक्र प्रकार का केष 

| या उबटन,--कषूरः “येदे्रूर” पेट, डींग हाकने वाठ, 

| कायर, आत्मदलकाघी. भीर, मेहरा- तु ° गेहेनदिन्‌ 

| 

॥ 


[1 1 1 


रेड गमेः 


= 


ह ` "त त 7 


~ 


आदि ॥ 

पिडिका [पिण्ड {-ण्वुल्‌, इत्वम्‌ ] 1. व गोलाक्रार सूजन 
2. टांग की पिडलो-दे० ॐऊ० “बिड । 

पिडिल (वि०) [पिष्ड्‌ +-क्त] 1. दबा २ कर बनाया गया 
गोका या पिण्डा 2. पिडाकार्‌ बकाया हुआ, कदि 
जंसा 3. ठेर किया हुआ, वटौड़ा 4. मिश्रित 5. जोड़ा 
हुआ, गुणा किया हज 6. गिना हज, संख्यात । 

(वि०) [पिड +-इनि] 1. पिड प्राप्त करने वाला 


„ (पितर) (पुं०) भिखारी 2. पितरों को पिण्डदान... 


देने वाला । 
पिडिलः [ पिण्ड-{- इलच्‌ ] 1. पुल, वां 2. ज्योतिषी, 
गणक्रे । 








. 
4 
‡ 
॥ 
+ 
8 


| 1111411. 





( ६१४ ) 


सिडोर (चि०) [ पिण्ड [-ईर्‌ {णिच्‌ ] फीका, रसहीन, 
नरस, सूशवा, रः 1. अनार का वृक्ष 2. मसीक्षेपौ का 
भातरी क्वच 3. समुद्रफेन-दे° “डिडीर । छ 

पिडोलिः (स्तरोऽ) | पिण्ड्‌-}-ओलि] खाते समय मंहसे 
गिरा कण, जूटन, उच्छिष्ट । 

पिण्याकः कम्‌ | मिष्‌ }- भाक, नि° सारः] 1. खल (तिल 
यः सरसों कौ }) 2. गन्य द्रव्य, रोवान 3. केशर 
4. हौीग। 

पितामहः (स्त्रो°-ही) [पितृ डामहच्‌] 1. दादा, वावा 
2. ब्रह्मा का विशेषण । 

पितृ (पुं०) | पाति रक्षति -पा तृच्‌ | पिता,--तेनास 
खोक: पितुमान्‌ विनेत्रा--रघु° १४।२३, १।२४' 
११।।६७,--रौ (द्वि०व ०) पिता-माता, माता-पिता- 
जगतः पितरो वदे पावेतोपरमेदवरौ--रघु° १।१ 
याज्ञ० २।११७.-रः (व०्य०) 1. पूर्वपुरुष, पूरवंज, 
पिता,--श० ६।२४ 2. पितुकुल के पितर, पितृव्गं- 
मनु २।१५१ 3. पितर--रघु० २।१६, ४।२०, 
भग० १०।२९, मनु ° ३।८१, १९२ । सम ०-- अजित 
(वि०) पितः दारा कमाई हुई पतृक (संपत्ति), 
--कमन्‌ (नं ०), कार्यम्‌,-- त्यम्‌ क्रिया मृत पूवं 
पुर्पाओं को के निमित्त क्रिया जाने वाला याग या 
श्राद्धकर्म, काननम्‌ कतव्रिस्तान, रघु° ११।१६.- 
कुल्या मख्य परवत से निकलने वारी नदी,--गणः 
1. पूर्वपुरुपाओं के समस्त वर्गं 2. पितर, वंश प्रवर्तक 
जो प्रजापति के पुत्र थे-दे० मनु° ३-१९४-५.-- 
गृहम्‌ 1. पिता काघर्‌ 2. कत्रिस्तान, जहाँ दफन 
कये जायं, - घातकः, - घातिन्‌ (पुं०) पिता की हत्या 
करने वाला, -- तषणम्‌ 1. पितरो को दौ जाने वाली 
आहूति या जलदान 2. (मार्जन के अवसर प्र) पितर 
तचा अन्य दिवंगत पूर्वजो के निमित्त दाये हायसे 
जल छोड़ना -मन्‌० २।१७६ 3. तिल,-- तियिः 
(स्त्री °) अमावस्या, ~ तीर्थम्‌ गया तीथं जहां जाकर 
पितरों के निमित्त श्राद्ध करना विज्ञेष रूप से फल- 
दयक विहित ई 2. अंगूठे ओर तजंनौ के मघ्यका 
भाग (सके द्वारा तर्पण अदि करना पवित्र माना 
जाता टं), - दानम्‌ पित्तरों के निमित्त किया जानें 
वक्ता दान, दायः पिता मे प्राप्त संपत्ति,-दिनम्‌ 
अमावस्या, देव (वि०) 1. पिता कौ पूजा करने 
वाका 2. पितरों को पूजा सेसंव्रद्ध (वाः) अग्निष्वात्त 
आदि दिष्य पितर, --दवत (विऽ) पितरोंद्रासा 
अधिष्ठित (तम्‌) दनां (मघा) नक्षत्र, द्रव्यम्‌ 
पिता से प्राप्न सम्पत्ति, यान्न० २।११८,- पक्षः 
1. पितृक, पैतृकं संवंध 2. पितृक्रुल के संबंधी 
3. पितृ पञ्च आदिन मात्रका कृष्ण पक्ष जिसर्गे 
पितृङ्ृत्थ करना प्रहश्न माना गया हं--पतिः यम 


का विद्ेषण, - पदम्‌ पितरों का रोक, - पितृ (पुं०) 
दादा, वावा, पितामह, - पुत्रौ (द्वि° व° ` पितापुत्रौ ) 
पिता ओर पुत्र, (पितुः पुत्रः प्रसिद्ध ओर खोक .विश्रूत 
पिता का पुत्र, - पूजनम्‌ पितरा की पूजा, पतामह 
(वि० ? (स्त्री° ही) पूरवे पुरुपाज स प्राप्त, पतृक, 
आन्‌वंदिक (व ०व ०-हाः) पूवं पुरुप, ` प्सुः ( स्त्री ०) 
1. दादी 2. सांध्यकालोन सुटपुटा,-- प्राप्त (वि०) 
1. पिता से प्राप्त 2. पितुकूर क्रमागत से प्राप्त,-- 
बंधु. पितृकुलं के नातेदार (नपं०-रंवु) पताके 
संवंध से रिदतेदारी,--भक्त (वि०) पिता का कतन्य 
परायण भक्त,- भक्तिः ( स्त्री ) पिताके प्रति 
कर्तव्य, भोजनम्‌ पितरों को दिया गया नोजन,-- 
श्नात्‌ (पुं०) पिता करा माई, चाचा या ता 
~~ मंदिरम्‌ 1.पितृगृह 2. कत्निस्तान,-- मेधः पिनरो के 
निमित्त किया जानं वाखा, यज्ञ, श्राद्ध, ` यज्ञः 1. मृत 
पूवं पुरूषाओं को प्रतिदिन तर्पण या _जलदान, ब्राह्मण 
द्वारा अनुष्ठेय दैनिक पंच यज्ञांमे से एक ` पित्‌ 
यज्ञस्तु तर्पणम्‌ मनु ० ३1७०, १२२, २ 8 राज्‌ 
(पुं०),-- राज, राजन्‌ (पं०) ब्रम का विद्यप्ण 
ख्पः शिव का विशेषण, - जोकः पितरो का लोक-- 
वंशः पिता का कुल, -वनम्‌ इमश्चान, कत्रितान (पित्‌- 
वनेचरः 1. रालस, पिशाच, दिव का विरोषण),-- 
वसतिः (स्त्री °), - स्यन्‌ (नप ) दमशान, कत्रिस्तान 
- कु० ५।७७, ` व्रतः श्राद्ध, पितृकमं,- श्राद्धम्‌ पिता 
या मृत पूवं पुरुषों के निमित्त किया जाने वाला 
श्राद्ध, स्वसु (स्त्री०) (पितृष्वसु,) पितुः स्वसु- 
भी) भुवा, फूफी---मनु० २।१३१, ष्वस्रीयः फुफरा 
भाई,--संनिभ ( वि ) पितुतुल्थ, पितृवत्‌ , -सुः 
1. पितामह, दादा, वावा 2. सांध्यकालोन ्मुटपुटा- 
स्यानः,-- स्यानीयः अभिभावक (जो पिता के स्थान 
मेँ है ),---हत्या पिता का वध,--हन्‌ (पूं०) पिता कौ 
हत्या करने वाला । 


पितृक (वि०) [ पितुः आगतम्‌ -पितृ-}-कन्‌ ] 1. पतृक, 


कुलक्रमागत, आनुवंशिकं 2. ओर्ध्वदं हिक । 


पितृव्यः [ पितृ ¬}-व्यत्‌ ] 1. पिता का भाई, चाचा 2. कोई 


भी वयोवृद्ध षुरुष-नातेदार- मन्‌ ° २।१३० 1 


पित्तम्‌ [ अपि¬+-दो-~क्त अपेः अकारलोपः ] पित्तदोप, 


शरीर में स्थित तीन दोषोंमें एक (शोपदोरहं वात 
भौर कफ) पित्तं यदि शकरया शम्यति कोऽर्थः 
पटालेन-पंच० १।३७८। सम०- अतीसारः पित्त के 
प्रकोप से उत्पनन दस्तों का रोग,--उपहतः (वि०) 
पित्त से ग्रस्त-पदयति पित्तोपहतः शरिशुश्रं शंखमपि 
पोतम्‌ ~ काग्य० १०,-- कोषः पित्तादाय,-क्षोभः पित्त- 
दोष की अधिकता, पित्तप्रकोप,--ज्वरः पित्त के प्रकोप 
से होनें वाला ज्वर या बृख।र,--प्रृति (वि०) 


एणा] ¡| । 


| 1 ॥ | 


( ६१५ ) 


जिसके दरीर में पित्त की प्रघानताहो,या जो क्रोधी 
स्वभाव काटो, 
का कुपित दो जाना, - - रक्तम्‌ रक्तपित्त नामक रोग 
- वायुः पित्त के प्रकोपसेपेटमेंवायु का षदा होना 


अफारा, विदग्ध (वि) पित्त के प्रकोप से आक्रात 
--शञमन,- हर (विण) पित्त केश्रकोप को शान्त 
करने वानरा । 


पित्तल (वरि०) [ पित्त-{-ला-[-क ] पित्त बहुल, जिसमें 
पित्त कौ अधिक्रता हो, 
का वृक्ष विरेप । 

पित्र्य (वि०) | पितु 
1. पनृक, वपौती का, पुर्तनौ 2. (क) मृत पितरों से 
संव्रंघ रखने वाखा -- मनु ° २।५९ (ख ) ओध्वंदंटिक- 
क्रियरासववो, - तरयः 1. ज्येष्ठ भाई 2. माघमस,-- त्र्या 
1. मधा नक्षत्रप्‌ज 2. प्रुणिमा ओर्‌ अमावस्या का 
दिन, --तर्यम्‌ 1. मघा नाम का नक्षत्र 2. अगूठे ओर 
ट्जनी के वीच का टधरेरी का भाग (पितरोंके च्िए 
पूज्य) । 

पित्सत्‌ (पुं०) [ पत्‌-}-सन्‌, इस्‌ अभ्यासलोपः, पित्स¬ 

तृ | पदी 1 
पित्सलः [ पत्‌ सल्‌, इत्‌ ] माग, प्रथ । 
पिधानम्‌ | अपिवा -[-त्युट्‌ अपः डक्रारलोपः ] 1. ढकना, 


प्रकोपः पित्त का आधिक्य या पित्त ` 


क्म्‌ 1. पतक 2. भोजपत्र ' 


म्‌--मत्‌ + यत्‌, रीडः अदेशः | : 


छिपाना 2. म्श्रान 3. चादर, चागा 4. इक्क्रन, चोटी । .. 


पिधायक (वि०) | अपि-~वा-]-ण्वुल्‌, अपेः अकारकापः | 
दके वादा, सिणाने वान्श्रा, प्रच्छन्न रण्वन वाला । 
पिनद्ध (भ्‌० कण क०) [ अपि~नट.-क्त, अपः अकार- 


कोपर: | 1. जकड़ा हूअ।, वत्रा हज या वारण क्रिया , 


हआ 2. सुसज्जित 3. छिपायरा हुञा, प्रच्छन्न 4. चुभाया 


टृ, छिदा हुआ 5. चपेटा हुआ, ढका हुआ, आवेष्टित । , 
पिनाकः+कम्‌ [ पा रक्षणे आकरान्‌ नुट्‌ बातोरात इत्वस्‌ ] ` 
1. दिवका धनुप 2. त्रिगु 3. सामान्य धनुप : 


4. न्यारी या छडी 5. वल की बौदखछार । सम०्-गोप्त, 


--धृक्‌,--धृत्‌,--पाणिः (पुं०) शिव को उपाच्रियां 


कु9 ३1१० । 
पिनाकिन्‌ (पुं०) [ पिनाक-{इनि ] शिव का विज्ञेपण 
- कऽ ५।७७, ग ० १।६। 


पिषतिषत्‌ (ट०) [ पत्‌ सन्‌ +-शत्‌ ] पक्षी । 


पिपतिष (वि०) [पत्‌ +-सन्‌-+उ] गिरनंकी इच्छा 


वाला, पतनश्ोल,- षः पक्षी । 
पिपासा [ पा -¡-सन्‌ + अ+ टाप्‌ | प्यास । 


पिपासित, पिपासिन्‌, पिपासु (वि०) [पा ¡-नन्‌ {-क्त, . 


पिपःमा~+- इनि, पा~+- सन -}-उ | प्यागा। 

पिपीलः, पिपीलो [अपि ' गीन्-} जच, अपः अकारनापः, 
निपीन् ~} डोष्‌ | चटा, चीटा । 

पिपोलकः [ पिपौर + कन्‌ ] मङ्ौडा । 


पिपीलिकः [अपि -|-पोट्‌ - इकन्‌, अपे: अक्रारलोपः ] चटा 
-कम्‌ एक प्रकारका साना (चीटों द्वारा एकत्र 
करिया हआ माना जाना जाता हे) ॥ 


। पिपीलिका [ पिपी -{-टाप्‌, इत्वम्‌ ] चींटौ । समश 


--परिसपंणम्‌ चींटियो क्रा इधर उधर दौडना । 
पिप्पलः [ पा-{-अखच्‌, प्पो° | 1. पीपल का पेड-याज्ञ० 
१।३०२ 2. चचक 3. जकेट या कोट कौ आस्तीन. 
--लम्‌ 1. वरवंटा 2. पीपल का वरबंटा 3. सम्भोग 
4. जन । 
पिष्पलिः+-लो (स्त्री०) [ १ृ¬-अचल्‌ डीप्‌ प्ृपो० पक्षं 
हवस्वाभावः | पिपराम्‌ल, पौपल नाम की ओौपध । 
पिप्पिका (स्त्री०) दांतों पर जमी हुई मल को पपड़ी । 


पिप्लः { अपि --ष्ट्‌ -इ अपे: अकारोपः ] निशान, तिल, 
मस्ता, चित्ती । 

पिवालः [पोम्‌ -कालन्‌, हस्वः] एक व (चिर्रौजी) 
-- कु ३।३१,---लम्‌ इर वृक्ष (चिररीजी) का फल । 

पिल्‌ (चुरा० उभ०-पेलयति-ते) 1. फँंकना, डालना 
2. भेजना, चरता करना 3. उत्तेजित करना, उक- 
साना । 

पिलुः (प°) दे० पीलु 

पिल्ल (वि०) [ कित्र चक्षुषी यस्य, किन्न -] अच्‌ 
पिल्कछादेशः | नौवियाई आंखो वाला,- ल्लम्‌ चंवि- 
याने वारौ ओंग्ब । 

पिल्लका [ पिल्क -|- कं -{-क -[- टाम्‌ ] हयिनी । 

पिश (तुदा० उभ० पिजिति--त) 1. रूप देना, वनाना, 
निमाण करना 2. संघटित होना 3. प्रकाल करना 
उजाला करना । 

पिहांग (वि०) | पिश्‌ --अंगच्‌ किच्च ] कका {क्य 
भरे रगका, लालसा वाको रग का--मध्य समुद्र 
ककुभः पिशङ्गी: - शि० ३।३३० १६, कि० ४।३६ 
--गः वाका रग । 

गिहांगकः [ पिदांग करन्‌ ] विष्णु अथवा उसके अनुचर्‌ 
का विशोषण । 

पिशाचः [ पिशितमाचमति-आ-}- चम्‌, बा० ड पृषो ] 
भूत, ब्रैताल, शतान, प्रेत, दुष्ट प्राणौ नन्वाशितः 
पिटाचोऽपि भोजनेन- विक्रम० २, मनु० १।३७ 
१२।४४ 1 सम ०-- आलयः वह्‌ स्यान जहां फास्फा- 
रसके कारण अंबेरेमे प्रकाश हातादहा,- द्रः एक 
प्रकार्‌ का वृक्ष (सिहोर),--बाधा,-- संचारः पिशाच 
द्वारा याविष्ट होन,-- भाषा 'ठोतानों कौ मापा 

दाचौ प्राकृत जिसका प्रयोग नाटकं मं मिलताहु 

संस्कत का अपशभ्रंग, सभम्‌ 1. शतानां की समा 
2. भूतो का घर, प्रेनावास । 

पिश्लाचकिन्‌ (पं०) [ पिलयाच--इनि, कुक्‌ ] चन कं 
स्वामौ कुबेर का विशेषण । 





| ( ६१६ ) 
हुई कोई चीज, पिसा हआ मसारा 2. आटा, बेसन 
| 4 1 1 (- 3 5. पिष्टं धिनि पस हए को पीसता हं” अर्यात्‌ 
| अन्त मे) किसी पदार्थं के लिए हौ तानी या पशाचिकी व्ययं काम करताह, या विनौ किसी लाम के दोह- 
। आसक्ति किमनया आयघपिशाचिकया- महाव ° राता हं 3. सीसा । सम० उदकम्‌ < मे मिका 
| ३, यद्ध के लिए घोर अनुरक्ति, पिशाची भ इसी हुआ जल, प्लनम्‌ आटा. भूनने के किए कड़ाही, 
( अर्थं में प्रय॒क्त होता हे,- तस्य खल्वियं यावज्जीव- पतीली आदि, पञश्युःअटेका वना या हुआ किसौ 
| मायधपिशाची न॒हृदयादपक्रामति-बाकरा० ४ या पशु का पतला _ पिण्डः आट कीवबाटीयापेड़ो पुरः 
| -- कियज्चिरमियमतिनाटयिष्यति भवंतमायुधपि- दे° "चृतपूर, पेयः, ध पेयणम्‌ पिसे को पौसना, व्यर्थं 
शाची- - अनघं ० ४ । काम करना, विना कसी काभ के दोहराना न्यायः 
पिक्षितम्‌ [ पिश्‌ क्त ] मांस कुत्रापि नापि खला दे० ^न्याय' के अन्तर्गत, मेहः एक प्रकार का मधुमेह, 


वति; एक प्रकार का ल्डड्‌जो घी, दाल या 
चावल से बनाया जाता हं, सौरभम्‌ (धिस। हुआ) ` 
चन्दन । ` 


पिष्टकः,--कम्‌ [ पिष्ट+-कन्‌ ] 1. वाटी जो किसी अनाज 
के आटे से वनाई गई हो 2. सिको हुई वाटी, रोरी, 
पूरी,--कम्‌ तिलक्रुट, ति के लड्डू । 

पिष्टपः,- पम्‌- [ विरान्ति अत्र॒ सुकृतिनः-- विश्‌ †-कप्‌ 
नि° ] विव का एक भाग--तु° “विष्टप' । 

पिष्टातः [ पिष्ट +अत्‌-+अण्‌ ] सुगंघयुक्त या खुशबृदार 
चूण । 

पिष्टक [पिष्ट--ठन्‌] चावलों के आटे कौ बनी टिकिया । 

पित्‌ 1 (म्वा० पर० पेसति) जाना, चलना 11 (चुरा० 
उभ ० -पेसयति-ते) 1. जाना 2. मजवरूत बनना 
3. रहना 4. नोट पहुंचना, क्षति पहुंचाना 5: देना 
या लेना । 

पिहित (भू० क० क०) [ अपि-~धा~-क्त, अपे: आकार- 
लोपः ] 1. वन्द, अवर्दध, स्का हुआ, जकड़ा हुआ 
-दे° अपि पूर्वक घा 2. ढका हुआ, छिपा हुआ, गुप्त 
--दे° अपिहित 3 भरा भा, दका हुआ । 


पो (दिवा० आ० पयते) पौना-तव वदनभवामृतं निपौय 
मृच्छ ° १०।१३, न° १।१। 

पीचम्‌ (नपु?) ठोडी। 

पौठम्‌ [ पेठन्ति उपविशन्ति अत्र-पि~}- घल वा० दीर्घः 
पोयते अत्र पो ठक्‌ ] 1. आसन (तिपाई, चौकी, 
कुर्मी परग आदि) जवेन पीठाददतिष्ठदच्य॒तः-श्ि° 
१।१२, रु ० ८1८४, ६।१५ 2. ब्रह्मचारी क ठन के 
किए कुशासन 3. देवासन, वेदी 4. पादपीठ, आघार 
5. बेठने कौ विष मुद्रा । सम० - केलिः विडवास- 
पात्र पुख्य परोपजीवी,--गभः मूति के अधारर्मे.वह्‌ 
गड्ढा जिसमे वह्‌ जमाई जातौ ह, नायिका वह 
चौदह वपं की कन्या जो दुर्गापूजा के अवसर पर 
दुर्गा मान कर॒ पूजौ जाती हं,--भूः आधार, नींव, 
भूगृह, तहवाना,- --मर्दः 1. सहचर,  परोपजीवौ, जो 
नाटक में वड़र कार्यो में नायक्र कौ सहायता करता 
दे जसं कि नायिका की प्राप्ति ममे, इसी प्रकार "पीठ- 


पिशितस्य लेशः - भामि १।१०५, रघु° ७।५० । 
६ सम० अहनः,-आदाः,--आशिन्‌,- भुज्‌ (पुं०) 
1. मांसभक्षी, पिशाच, बेताक.--( छायाः) रध्यापया- 
दकपिश्ाः पिशिताशनानां चरति--श० २३।२७ 
2. मनुष्यमक्षी, नरभक्षी । 

पिशुन (वि०) [ पिश्ू+-उनच्‌, किच्च | (क) संकेत 
करने वाला, बतकाने वाला, प्रकट करने वाला, प्रद- 
शंन करने वाला. परिचायक--शत्रूणामनिशं विनाश- 
पिद्युनः शि० १।७५, तुल्यानुरागपिशुनम्‌ विक्रम 
२।१४. रघु ० १।५३, अमरू ९७ (ख) स्मरणीय, 
स्मारक, कषेत्रं ्षत्रप्रवन पिशुनं कौरवं तद्भजेथाः मेष ० 
४८ 2. मिथ्यादिन्दक, च रुखोर, चुगलो खाने वाला 
-- पिशुनजनं खलु विश्रति क्लितीनद्राः भामि १।७४ 
3. दुष्ट, करूर, श्रदरेषी 4. अघम, कमीना, तिरस्करणीय 
5. मूखं, मन्दवुद्धि,- -नः 1. मिथ्या निन्दा करने वाला, 
चगरखोर, दिढोरवा, अधन, मेदिया, द्रोही, ककंकरित 
करने वाला हि० १।१३५, पंच० १।३०४, मनु° 
३।१६१ 2. रूई 3. नारद का विशेषण 4. कौवा । 
सम० - वेचनम्‌,-- वाच्यम्‌ चुगली, गुणनिन्द्ा, 

बदनामी । भ 
` पिष्‌ (रुधा० पर्‌०-पिनष्टि, पिष्ट) 1. कूटना, गौसना, 
चरा करना, कृचक्ना--अथवा मवतः प्रवतना न कथं 
पिष्टमियं पिनष्टिनः न° २।६१, १३।१९, माप- 
पेषं पिपेष महावी ० ६।४५, भट्वि° ६।३७, १२।४८ 
भामि० १।१२ 2. चोट पहुंचना, क्षति पहचान, नष्ट 
करना, मार्‌ डालना (सतव्र° के साथ) क्रमेण वेष्ट 
त -ि० १।४०, उद्‌ -कून्ना, 
डालना, -निस्‌-,कटन, चरणं करना, कण कण 
करना, (तं) निष्िपेश्न विच क्षिप्रं पूर्णकं गमितरांभसि 
` --महा०, शिकानिष्षिष्टमुद्गरः रघु० १२।७३ 
2. चोट पटुचाना, क्षति पहुंताना, ल्ोच मारना 

भद्रि° ६।१२०। 

पिष्ट (भू० क० ०) [पिष्‌ [क्त ] पिसा हुआ, चूर्णं 
किया हमा, कुचला हुमा --भामि° १।१२,७३ 2. रगडा 
हमा, मीचा हुभा, (हाय ) मिकाया हृबा, - ष्टम्‌ पिसी 


न [क णण 





` वङ्कुं ईत १ वाश्च 1 1 


( ६१७ ) 


मविका' वहस्तरीद जो नायिकाके प्रेमी नायकको , 
प्राप्त कराने में उत्को सहायता करतोह्‌ं 2. नृत्य: 
शिक्नक जो वेाओं को नृ्क्चाको शिक्नादेता ह्‌, ` 


--सर्षं (चि०) गडा, विकलांग । 


पोठिका [ पोऽ~-डोष्‌-{क~-टाप्‌, स्वः] :. असन 


(चौक, तिषाई) 2. पीढा, आवार 3. पृस्तक-का 


पोडन' में 5. बर्बाद करना, उजाडना 6. अनाज 
गाहन। 7. ग्रहग -जंसा क्रि श्रहूपीडन' मं 8. ध्वनि 
निरो, स्वरोच्चारण का एक दोष । 


पीडा [पोड्‌ ;-अङ्‌ -{-टाप्‌ ] 1. ददं, कष्ट, मोगना, सताना, 


अन्‌भाग या प्रभाग जसा किं दडाकूभार चरित को पूवं ` 


पिका ओर उत्तरभोचिक्रा । 


पोड्‌ (च्‌ रा० उभ०--भरोडयति-ते, पाडत ) पोडित करना, : 


संताना, नुक्सान पडुचाना, घायल करना, क्षति गहु- 
चाना, तण करना, ॐेडना, परेगान करना 


च पोपिडच्छरः भट्ि° १५।८२, मनु ° ४।६७, २३८, 


नीकं ` 


७।२९ 2. परिरोवे करना, सामना करना 3. (नगर, 


आदिको) घेरना 
चूटको काटना 
सिकतासु तंखममि यत्नतः पोडयन्‌ मर्तुं २।५, 
दशनभौडितावरा -रधु° १९।३५. 5. दवाना, नष्ट 


दवाना, भींचना, निचोडना, | 
के पीडयन्‌ मृच्छ० ८, मेत ¦ 


१ व श, क 


करना --मनु° १।५१ 6. अवहेकना करना 7. कमी ¦ 


अशुभ वस्तुसे ढकृना 8. ग्रहण-ग्रस्त्‌ होना, अभि, | 


अव, दव्राना, निचोडना, . पीडति करना, आ -~, 


प्वाना, भार से ज्ञुक्ा देना पयोवरभारेणापौडितः , 
-गीत० १२, उद्‌ ~, मसलना, धिसना, रगड़ना , 


-अन्योन्यमुसोडथ्रदुललक्ष्राः स्तनद्टयं पाड्‌ तथा 
प्रवृद्धम्‌ -कू० १।४०, शि० ३।६६ 2. पिचक्राना, 
ऊपर को फंकन।, धकेलना, पेना --रघु० ५।४६, 
१६।६६, उप ~, 1. चोट पहुंचना, "क्षति पहुंचना, 
दुःखौ करना, तंग करना, परेगन करना --स्तनोप्योडं 
परिरब्वरुकामा-कि० ३।५४, शि ० १०।४७ 2. अन्या- 
चार करना, वराद करना मन्‌० ८1&७, ७।१९९९. 
नि , 1. तगं करना, पौडित करना, परेशान करना, 
दंड देना, कष्ट देना -मन्‌० ७।२३ ` 2. निचोडना, 
दव्राना, कस कर पक्डन।, हूथिधा लेना, थामना-गुरोः 
सदारस्य निपीडय पादौ -रघु ° २।३५, '५।६५., निस्‌ 
¬, निचोडना-दे° निष्पौडित, परि-, 1. पीड़ा देना+कष्ट 
देना, परेशान करना 2. दवाना, भीचना द्र-, अत्यधिक 
पीडित करनाःयातन देना, सताना 2. दवाना, भी चना, 
सम्‌, भीचना, चूटको काटना कंठे जौर्णलताश्रना- 
नवर्येनात्यर्यसंपोडितः शग० ५।११, चौर० ३ । 


पीडकः [पोड्‌ ¬- ण्वुल्‌ ] अत्याचारो । ९ 
पोडनम्‌ [पौड़ ल्युट्‌] ‰ गीडिति रूरना, कष्ट दना, 


अन्धाचार करना, पीडा पहुंचाना ` -मनु० ९1२९९. 
2. भीचना, वानः --दोवंल्लित्रव्-निविडस्नन पोड- 
लण्ति -गीन० १०, देतौप्टणीडन नखश्षतरक्तगिक्तम्‌ 

चौर० ४८ 3. दवान करा उपकरण -!. खना, 
थामना, पकडना जैसा कि "करपीडन" ओर ^“पाणि- 
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परेशानी, वेदना--आश्रमपौडा - -रघु ° १।३७, वाधा, 
७१, मदन7, दारिद्र? आद्रि 2. क्षति पहचान, 
दानि पटुंचाना. नुकसान पहुंचाना भग० १७।१९. 
मनु° ७1१६९ 3. उजाइना, वर्बाद करना 4. उल्ल- 
धन, अतिक्रम 5. प्रतित्रंव 6. दथा, करूणा 7. ग्रहण 
8. सुमिरनी, शिरोमाल्य 9. सरलवृक्ष । सम० कर 
(नि०) कष्टकर, पौड़ामय । 


पीडित (न° क० °) [पीड्‌ क्त] 1. पीडा से युक्त, 


तंग क्रिया टुजा, सतावा दुआ, अत्याचारग्रस्त, नाचा 
गरा 2. निचोड़ा हू, दवःधा हृजा 3. विबाहिन, 
पाणिगृदीत ~+. अतिक्रान्त, तोडा हुआ 5. उजाडा 
हुआ, व्र्वदि करिया हूः 6. ग्रहृणश्रस्त 7. वावा हुमा, 
वंभनग्रस्त, तम्‌ 1. दरदं करना, क्षति परहंचाना, तंग 
करना 2. मंभ्ूनका विशेष प्रकार, रति््रंध,- तम्‌ 
(अव्य०) मजवरतौ स, सटा कर, दुदूना पूर्वक । 


पोत (त्र) [पा-+-क्ल] :. पोया हज, चद्ापा हुजा 2. 


परिञ्चाप्त, सिक्त, भरा इथ, संतृप्त 3. पौलः 
- विदयुद्प्रभारचित-पीनपटोत्तरीयः ~- मृच्छ ० ५।२. 
-तः 1. पोका रग 2. पृखराज 3. कूशुम्म,--तम्‌ 1. 
सोना 2. हरता । सम० अन्धिः अगस्त्य का 
त्रिेषण,-अंत्ररः विष्णु का विशोषण --इति निगदितः 
प्रोनः पोताश्ररोऽपि तथाकरोन्‌-गीत० १२ 2. अभि- 
नेता 3. पीने वत्र पटने हर्‌ साधु सन्यासो, अर्ण 
(त्रि०) पौताभचक्ल. परोकेपन सै युक काल, -अश्मन्‌ 
(प्‌०) पुखराज, - कदली केके का एक भेद, सुनहरी 
केला,--कंदम्‌ गाजर, - कावेरम्‌ 1. केसर 2. पीतल 
काष्ठम्‌ पौरा चंदन.--गंघम्‌ पीला चंदन, चदनम्‌ 
;. एकर प्रकार का चरन 2. केसर 3. हल्दी, चम्पकः 
नोप, तुंडः कारंढरव पक्नी, -दाङ (नपु०) एक 
प्रकार का चौड का पेड, या सर वुक्ष,--दुग्धा 
दवार गाय, -द्भुः सर्त वृक्ष, पादा एक प्रकारका 
पल्ली, मना, -मणिः ¶ृख राज,- माक्षिकम्‌ एक भ्रकरार 
तना वनिर्ज द्रव्य, सोनामाख्मी,---मूऊकम्‌ गजर,--रक्त 
(तरि०) पीद्धेनन मे वुक्न काक रंग का. संत्ररेकेरग 
का (क्तम्‌) एक पकार का पेकेरंग का रत्न, 
पुख राज, राणः 1 पोकारंग 2. मोम 3 पद्मकेसर, 
- -बालृका हन्टो, वाक्षश् (पं०) ङृप्ण का व्रिशेयण, 
--सारः 1 पुष्वराज 2 चन्दन का वृक्ष (रम्‌) भीक 
नंदन की "कड़ी. - सारि (नुं) अजन, मूर्मां स्कधः 
सूअर, स्फटिकः पूखराज,---हरित (वि ०) पीलापन 
ल्य हरण हरा । 
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पोतकम्‌ [पीत -}-कन्‌] 1. हरताल 2. पौतक 3. केसर 
4. शहद 5. अगर को लकड़ी 6. चंदन कौ लकड़ी । 

पीतनः [पोत करोति इति- पीत ¬+ णिच्‌ +ल्युट्‌ वा पीतं 
नयति इति पीत -नी--ड] गूलर को जाति का वृक्ष 
- नम्‌ 1. हरताल 2. केसर । 

पोतल (वि०) [पौत-+-ला--क] पीठे रग का,खः पीला 
रग,-- लम्‌ पौतल । 

पीतिः [पा क्तिच्‌] घोडा-- (स्त्री) 1. धट, पीना 2. 
मदिराख्य 3. हायी की सड । 

पोतिका [पीत--ठन्‌ -[- टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. केसर 2. हल्दी 3. 
पीखो चमेलो, या सोनजही । 

पोतुः [पा--क्तुन्‌[ 1. सूर्यं 2. अग्नि 3. दायियों के बड 
का मख्य हाधी, यूथपति । 

पोयः [पाक्‌] 1. सूयं 2. काल 3. अग्नि 4. पेय 
5. जल । 

पयिः [-- पीति, पृषो ० तस्य थः] घोडा । 

पीन (वि०) (प्याय--क्त, संप्रसारणे दीर्घः] 1. स्यूल, 
मांसल, हृष्टपुष्ट 2. भरापुरा, विशाल, मोटा---जसा 
कि (पीनस्तनी' मे 3. पूर्णं, गोठमटोल 4. प्रभूत, 
अधिक्र । सम०--ऊधत्‌ स्त्री (पौनोध्नी) भरे पूरे 
फेन (ओीडो) वाको गाय, - वक्षस्‌ (वि०) विगाल- 
वक्षस्य वाका, भरी पूरी छाती वाला । 

पीनसः [पीनं स्थूलमपि जनं स्यति नादयति- पौन सो 
-+-कं] 1. नाक पर दुष्प्रभाव डालने वाला जुकाम 2. 
खासी, जुकाम । 

पोणुः [पा-क नि° युक्‌, ईत्वम्‌] 1. कौवा 2. सूर्यं 3. 
अग्नि 4. उल्ल 5. का 6. सोना । 

पोयुषः,-छन्‌ [ पय्‌ †{-ऊषन्‌ ] । सुवा, अमृत॒ मनसि 
वचसि काये पृण्यपीयप्रपूर्णाः-मतृं० २।६८, इमां 
पौय्‌वलहरीम्‌ गंगा० ५३ 2. दूघ 3. व्याने के वाद 
पहले मान दिन का गायका दुष । सम० महस्‌ 
(पुं०), रुचिः 1 चन्द्रमा 2. कपूर, वर्वः 1.अमृतवर्पा 
2. चन्द्रमा 3. कपुर । 

पीलकः [ पोल्‌ +-ण्वृल्‌ | मकौड़ा । 

पीलुः [ पल्‌ + उ ] 1. वाण 2. अगु 3. कीड़ा 4. हाथी 
3. ताड का तना 6. फूल 7. ताड के वृक्षों क! ममू 
६. “पीलुः नाम का एक वृक्ष । क 


पटकः [पील्‌ {कन्‌ ] चटा । 

पव्‌ (स्वरा० पर्‌० पीवति) मोट्रा-ताजाया हृष्ट पृष्ट 

दोना । 

पीवन्‌_ (वि०) (स्वरी -पीवरी) [ प्यं +-क्वनिष्‌, सप्र 
दीर्घः ] 1. भरा पूरा, स्थूरु, मोटा 2. हृष्ट पृष्ट, 


तवान्‌ ` (पं) पवन । 
पौवर (चरि०) [तते ) [प्ये- प्वग्च्‌, संप्र 


दीर्धः] 1. स्थूल, त्रिशाल, हृप्टपृष्ट, मांस, मोटा- । 


ताजा -- रघु ° ३।८, ५।६५ १९।३२ 2. एूला हना 
मोटा, रः कच्वा, री 1. तरणी 2. गाय । 
पीवः [ पौयते - पी }-व-+-टाप्‌ | जल । 
पंस्‌ (चुरा० उभ० - पुंसयति-ते) । कुचलना, पीसना 
2. पीडा देना, कष्ट देना, दण्ड देना । 
(प°) [ या+-डयसुन्‌ ] (कतं °-रुमान्‌, पुमांसौ, 
पुमांसः, करण द्वि° व०--पुम्थाम्‌- संबो° ए० व° 
पुमन्‌) 1. पुरुप 2. नर॒ पुंसि विद्वसिति कुत्र 
कुमारी - -ने° ५।११० 2. इसान, मानव-यस्यायाः 
स पुर्माल्लोके हि० १ 3. मनुष्य, मनुष्य जाति, कौम, 
राष्ट -वं्ैः पुंसां रघुपतिपदः -मेष० १२ 4. टह- 
लआ, सेवक 5. पुल्लिगं शब्द 6. शंल्लिग- पुंसि वा 
हरिचन्दनम्‌ - अमर० 7. आत्मा । सम० 
(वि०) (पुंसानुज ) [ पंसा अनुजः, समासे तृत्तीयायाः 
अल्क्‌ ] वह जिसका वडा भाई भौ हो, _ अनुजा 
(पुमन्‌जा) लडका होने के वाद जन्म लेने वालो 
लड़को अर्थात्‌ वडे भाई वाली ठड़को, अपत्यम्‌ 
(पुमपत्यम्‌) लडका, अर्थः (्रमर्थः) 1. पद्य या ` 
मनुष्य का उदेश्य 2. मानव-जीवन के चार ध्येयो मं 
से कोई सा एक, अर्थात्‌ वम, भर्थ, कामया मोक्ष, 
दे° पुरुषार्थ, --आषटया (प्रमाल्या) नर की संज्ञा, 
आचारः (पुमाचारः) पुरुष का आचार, चाख्चलन, 
` कटिः (स्त्री) पुरुष को कमर, कामा (पुस्काम) 
पति कौ कामना करने वालो स्त्री,--कोकिलः (पुस्को- 
क्रिछः) नर-कोयल - कु° ३।३२,--खेटः (पुंखंटः) नर- 
ग्रह, - -गवः (पुंगवः) 1. वल, सांड 2. (समास के 
अन्त में) मुख्य, सवोत्तिम, श्रेष्ठतम, पूज्य या किसी 
भी श्रेणी का प्रमूख व्यक्ति--वाल्मोकिर्मुनिपुंगवः 
--रारा०, इसी प्रकार "गजपुंगवः भतृं० २।३१, नर 
पगवः-जादि,- केतुः शिव का विशेषण- कु० ७।७७, 
` चली (पुट्चलीयः) रडो का बेटा,--चिह्कम्‌ 
(पुरिचल्नम्‌) ५ की जननेन्द्रिय,-जन्यन्‌ 
( पुजन्मन्‌) (नपुं) लड़के का पैदा होना, नर-सन्तान 
का जन्म लेना, योगः वह्‌ नक्षत्रपुज जिसमे कि लडइकों 
या नरसन्तान का जन्म होता है, गसः (पुंदासः). 
पुर्प-दास,-- ध्वजः (पुंध्वजः) 1. प्राणिमात्र मे किसी 
भी जाति का नर्‌ 2. चूहा,- नक्षत्रम्‌ (पुनक्षत्रम्‌) नर 
जाति का नक्षत्र,- नागः (पुंनागः) 1. पण्यो मे हाथी, 
पूज्य वा आदरणीय पुश्प 2. सफेद. हाथी 3. सफ़ेद 
कमर “1. जायफल 3. नाग केशर नाम-का वक्ष रघु° 
६।५७, - नाटः+-डः (पुनाटः-डः) इस नाम का वृक्ष, 
--नामधेयः (पुनाम्ेयः) नर, पुरुपवाची,- नामन्‌ 
(पुनामन) (वि०) पग नामधारी, (पुं) पुंनाग 
नामक वृक्ञ, न नर-सन्तान, कड़क।, - ` प्रजननम्‌ 
पुर को दय, लिङ्ग, --भूषन्‌ (पुंभूमन्‌) (पु) 


पुस्‌ 


चै क 


( ६१९ ) 


वह॒ शब्द ॐओो केवर पुंल्लिग वहुवचनांत ही होता 
है --दाराः पुंमूभ्नि चाक्षताः-अमर०, ~. योगः (पुंयोग) 
पुरुष के साथ सहवास या संकंध 2. किसो पुरुष या पति 
का संकेत--एंयोगे क्षत्रिणोः- रत्नम्‌ (पुरलनम्‌) श्वेष्ठ 
राज्ञि: (पुंराशिः नर-राशि,- रूपम्‌ (पुरुषम्‌) नर का 
रूप,-- कग (पुल्लिग) (वि०) पुरुषवाचक (शब्द), 
पुरुप व।चक (गम्‌). 1. पुरुप वाचक चिह्लु 2 वौयं, 


पक्ष 3. पुरुष कौ जननेन्द्िय,--वत्खः (पुंवत्सः) | 


वछड़ा,--वृषः (पुंवृषः) चछष्दर,ः- वेव (पुंवेष 
(वि०) पुरुष को वेश भूषा में, मदन पोशाक पहने 


हए,- सवन (पुंसवन ) (वि ०) पत्रोत्पत्ति करने वाखा | 


(नम्‌) सवं प्रथय पररिप्कारात्मकं या शुद्धीकरण संवंधी 


संस्कार, स्त्री के गभषिान के प्रथम चिह्वु प्रकट होने | 
पर पृत्रोत्पत्ति के उदेश्य से यह संस्कार किया जाता 


है --रघु° ३।१० 2. भ्रूण, गभे 3. दूष । 
पुंस्त्वम्‌ [पुंस्‌ + त्व ]1. पुद्प का लक्षण, वौर्य, पृरुषत्व, मर्दा- 
नगी --यत्नात्‌ पुंस्त्वे परीक्षितः--याज्ञ° १।५५, 
` 2. - शुक्र, वीय 3. पुंकिग । 


पुंवत्‌ (अग्ध्र०) [पुंस्‌ -वति] 1. पुरूष की भाति--रघु° 


६।२० 2. पंलिग में| 


पुश (वि ०) (स्त्री-शो), पुष्कस (वि०) (स्त्री°-सी) | 


[पुक्‌ कुत्सितं काति गच्छति- पुक्‌ कड (स्‌) ¬+ 
अच्‌ | अधम, नोच, शः, सः एक पतित वर्णसंकर 
जाति, शुद्र स्त्र में उत्पन्न निषाद कौ सन्तान -जातो 
नियादाच्छू्रायां जात्या भवति पुक्कसः- मनु ° १०।- 
१८, --ज्ञी,-सी 1. कलो नीर का पौवा 3. पुक्कस 
जति की स्त्री । 


पुलःः-खम्‌ [ पुमांसं खनति- पुम्‌ {खन्‌-ड ] 1. वाण | 
काप वाका भाग-रघु० २।३१, ३1६४, ९।६१ 


2. वाजि, इयेन । 


पुंखितः (वि ०) [एच -+-इतच्‌ | पलो से युक्त (यया- : 


बाण) । 
पुंगः+-गम्‌ [ ==पुञ्च, पृपो०] ढेर, संग्रह, सम्‌ च्वय । 
पुंगलः [पुग का ¡क| आत्मा । द 
पुच्छः,-च्छम्‌ [पुच्छ्‌ {अच्‌ ] 1. पूं्--परचात्पुच्छं वहति 


| पजि (स्त्री ०) [पिञ्ज्‌ इन्‌, पृषो०] ढेर, मात्रा, राशि । 
। पुजिकः [पजि +-कन्‌ ] ओला । 
| पुंजित (वि०) [ पुज-+- इतच्‌ ] 1. देरी, संगृहीत, एक 
जगह गाया हुजा ढेर 2. मिलाकर भींचा हु, 
दवाया हुआ । 
¦ युट्‌ 1 (तुदा० पर्‌०-पुटति) 1. आलिगन करना, लिपटना 
¦ 2. अन्तजंटित करना, बटना, गूथना ;1 (चुरा० उभ° 
पुटयति-ते ) 1. मिलना 2. वाधना, जकडना 3. पोट- 
यति-ते (क) पीसना, चर्ण करना (ख) बोलना 
। (ग) चमकना 17) (म्वा० पर० पोटतिः) 1. पीसना 
2. मलना । ` 
| पुटः-टम्‌ [पुट्‌क]1. तह 2. खोखलो जगह, विवर, खोखला 
। पन-भिन्नपल्लवपुटो वनानिकः--रघु° ९।६८, ११।२३; 
| १७1१२, मालवि० ३।९, अंजलिुट, कर्णपुट आदि 
| 3. दोना, पत्तों की तहकरके वनाया गया, पुस्तडा- 
दुर्व्वा पयः पत्रपुटे मदीयम्‌--रघु° २।९५, मनु 


६।२८ 4. कोई उथला पात्र 5. फली, छोमी 6. म्यान, 
ढकना, आच्छादन 7. पक्क (पुटी भी इन्दी अर्थो 
मे) 8. घोड़े का सुम,- टः: रत्नपेटी,--टम्‌ जायफट । 
सम०--उटजम्‌ सफद छतरी, -उवकः नारियल,- 
ग्रीवः 1. वतन, कलसा, घडा 2. तावे का पात्र,- पाणः 
आओौषधियां तयार करने कौ विकोष पद्धति, (इसमें 
ओौषधियो को पत्तो मं पेट कर ऊपर से मुल्तानि 
पोत देते हं ओर फिर आग में नूना जाता ह-- अनि- 
भिन्नो गभीरत्वादतगूढधनन्यथः, पुटपाकप्रतीकाशो 
रामस्य करुणो रसः-उत्तर० ३।१,- भेदः 1. पुर, 
नगर 2. एक प्रकार का वाद्ययत्र, आतोद्य 3. जला- 
वतं या भंवर,-- भेदनम्‌ कट्बा या नगर-शि० 
 १३।२६। 

, धुटकम्‌ [पुट + कन्‌] 1. तह 2. उथला या कम गहरा 
। प्याला 3. दोना या पुस्तडा 4. कमक 5. जायफल । 


|. पुटकिनो [पुटक -1-इनि डीप्‌ ] 1. कमल 2. कमल समूह ।. 


; पुटिका [पट्‌ {ण्व ¬ टाप्‌, इत्वम्‌] इरायची । 
| (वि०) [पुट्‌ +क्त] 1. रगडा हआ, पीसा हुमा 
: 2. सिकुडा हृञआ 3. टका लगाया हुआ, सीया हुआ 


विपुल-उत्तर० ४।२७ 2. बालों बाली पछ 3. मोर । 


4. खण्डित । 


को पुंछ 4 पिछला भाग 5. किसी वस्तु का किनारा। ¦ पुटौ [पुट डीप्‌] दे° “पुट 1 
सम०--अग्रम्‌, --मृलम्‌ पूंछ का सिरा,-कंटकः विच्छ, ¦ पुड्‌ (तुदा० पर०) 1. छोडना, त्याग देना, तिलांजलि दे 
--ज।हम्‌ पछ कौ जड । देना 2. पदच्युत करना 3.-निकालना, विदा करना, 


पच्छटिः,-टौ (स्त्री०) [ पुच्छ्‌ +-अट्‌-+-इन्‌, पुच्छदि + ` 


खोजना । 


ङीष्‌ ] अंगुल्यां चटकाना । 
पृच्छन्‌ (पुं०) [पुच्छ -{-इनि] मूर्गा । 


' पुड्‌ (स्वा ०पर०-पंडति) पोसना, चूरा करना, चूणं बना 
। देना या पस डालना । 


जः [पम्‌ -{जि--ड] र, समृच्चय, मात्रा, राशि, संग्रहु- ¦ डः [पुण्ड्‌7-घञ | चिल, निशान । 
५ ॥ (५१४ सफेनपुजा--कु० ७।२६ प्रत्युद्गच्छति ¦ पुंडरीकम्‌ [ प्‌ -+-ईकन्‌ नि ° ] 1. उवेतकमल,- उत्तर 
मूर्छति स्थिरतभः पुजे निकरुजे त्रियैः-गीत० ११। ६।२७, म।० ९।७४ 2. सफ़ेद छाता,--कः 1. सफ़ेद 





नकि काकाााकाकाकतक क कक कक 





( ५ ५ 


-रंग 2. दक्षिणपूर्वं या आग्नेयी दिशा का अधिष्ठातु- 
दिक्पा रघु° १८।८ 3. व्याघ्र 4. एक प्रकार का 
सपि 5. एकः प्रकमार का चाव 6. एकप्रकार्‌ का 
कोढ्‌ 7. हाथो का वृखार 8. एकं प्रकारका आम 
का वक्ष 9. घडा, जटपात्र 10. आं 11. मस्तक पर 
मम्प्रदाय यतक तिक । सम ०--अक्षः विष्णु का 
विद्ोपण रघु° १८।८,-- प्लवः एवः तरह का पक्षी, 
मुखो एक तरह्‌ को जकः । द 
पः | पुड्‌ [रक्‌ ] }. एफ प्रकारका गन्ना (लाल रग 
का) पीडा 2. कमल 3. स्वेत कम 4. (मस्तवः पर) 
सम्प्रदायद्योतक तिलक (चन्दनादिक का) 5. काड़ा 
- डाः (व° व०) एक देश तथा उसके निवासियो 
कानाम। सम० केलिः हाय) । । 
पडकः [ पुंड़-|-कन्‌ ] :. एक प्रकार का इख (काल र्ग 
का) पौडा 2. संप्रदाय यतक तिरक । 
पुण्य (वि०) ! पू०~+-यण्‌, णुक्‌, वस्व | 1. पवित्र, 
पुनत, शुचि उनकतनयास्नानपुण्यादकेपु आश्रमपु 
मेष० १. पुण्यं धाम चडीश्वरस्य ३३, रघु° 
३।४१, श०.२। १४, मनु° २।६८ ~. अच्छा, भला, 
गुणी, सच्चा, न्याय 3. शुम, कल्याणकारी, भाग्य 
गाको, अनुकूल (दिन आदि)--मनु° २।३०,२६ 
९. रुचिकर, सुहावना, प्रिय, सुन्दर - प्रकृत्या पृण्य- 
लक्ष्मीका-मटावा ° १।१६,२४, उत्तर० ४।१९, इसी 
प्रकार श्पण्यदङन' 5. मवुर, गंबयुक्त (जेस. सुगंध, 
परिमर) 6 आपचारिक, उत्सव या संस्कार संत्रवी, 
--ण्यम्‌ 1. सद्गुण, घार्मिक या नैतिक गुण अत्यु- 
त्कटः पापपुण्येरिद्ुव फकरमदनुते--हि° १।८३, महता 
पुण्धपथ्येन क्रीतेयं बगयनीस्त्वया ~ दा० ३।१, रयु 
१।६९, न° ३।८७ 2. सदुगुणसंपन्न कृत्य, प्रणस्य 
फायं 3. पवित्रता, पवित्रीकरण 4. पदा को पानी 
पिलाने के. लिएु कूड, --ण्या पवित्र तुलप्ती । सम० 
-जहम्‌ मगकमय गा शुभ दवित्न पृण्याह्‌ भवंतो 
त्रवंतु, अस्तु पुग्याटम्‌-पुष्वादं व्रज मंगलं सुदिवसं प्रातः 
प्रयातस्य ते -अमर्‌ ६१, “वाचनम्‌ वहुत मे धामिक 
संस्कारां के आरभ मेंतीन. वार उच्चारण करना 
"यह्‌ शुमदिवस द ',--उदयः सौमग्धि का प्रभात,-उद्यान 
(वि०) सुन्दर उद्यान ग्ने वाखा, कतुं (प°) 
स्तुत्य ग्रा गुणवान्‌ पृष, --फमन्‌ (वि०) स्तुत्य कार्य 
के करने वाला, खरा, ईमानदार (नपुं०) स्तुत्य कार्य, 
-कालः गुभ समय, कोति (व्रि०) अच्छे नाम 
वादा, यरस्वो, व्रिन्धात - -मट्ि° १।५, -- कृत्‌ (वि०) 
सश्गुणसंपनन, प्रशंसनोय, स्तुत्य,--कृत्या धर्मकायं, 
एसा काम जिसके करने सेपृण्यहो, -क्षेत्रम्‌ 1. पवित्र 
स्थान, तीर्धस्यान 2. 'पुष्यभूमि' अर्थात्‌ आयाविरतं, 
--मंध (वि०) मधुर गवर म युक्त, गृहम्‌ 1. वद । 


स्थान ' जहां अन्न आदि सरात वाटी जाय, 2. देवालय, 
--जनः 1. सद्गृणी 2. राक्षस, पिश्ाच 3. यक्ष 
रधु° १३।६०, - ईयर कुबेर का विशंषण-अन्‌ययौ 
यमपुण्यजनेदथरौ--रषु° ९।६,- जित (वि०) पुण्य- 
दारा, प्राप्त क्रियां हुआ, तीयम्‌ तीथयात्रा-का शुभ- 
स्थान, -दक्षनःः (चि०) सुन्दर (नः) नीककटयपक्षी 
(नम्‌) पवित्रस्थानं, भन्दिर.ओदि काः दर्दान,-ुरुष 
घमत्मिाः या पुण्याह्भा; प्रतापः अच्छे गुणो या नैतिक 
कार्योःका प्रभाव, फकम्‌ क्षत्कमों का पुरस्कार, (लः) 
बह उद्यान जहां पुण्यरूपी-फलो की प्रास्ति होती है, 
भाज्‌ -(वि०) -्ौभाग्यगाली, वमत्मि; अच्छे गणो 
वाला पुण्यभाजः खल्वमी मन्थः. का० ४३. भूः, 
भूमिः (स्त्री०) पुण्वभूमि-अर्थात्‌ आयित; ~ रात्रः 

श्ुभरावि, कोकः रवर्ग, वेकुण्ट,-- -दाकुनम्‌ शु नशकुन 
(नः) शुभदाकुनसूचक पधी,- - शील (वि०) अच्छ 
स्वमप्र वाका, सत्कर्मों मे रचि रखने वाखा घम्‌ 
पराप्रण, ईमानदार,-- इछोक (चवि०) सुविख्यात, 
जिसका नामोच्चारण हौ शुभ. समज्ञा जाय, उत्तम 
यजञवादा; पावनचरित्र काला (कः) (निप्वदेय के 
राजा) नल का विटोषण, युधिष्ठिर्‌.ओर जन।वेन का 
विेपण--पुण्यटलोक्‌। नका राजा पुण्यरखाका -युचि- 
ष्ठिरः, पुण्यदलाका च वदेह, पुण्यदलोको जनार्दनः। 
-- (का) सीता ओर द्रौपदी क विडेषण,-- स्यानम्‌ 
पुण्यभूमि, पवित्रस्थान, तीयस्थान । 

पुण्यवत्‌ (वि ०) [ पण्य मतुम्‌, मध्यवः | 1. सत्कर्म करने 
वारा, सद्गुणी 2. माग्धयाका, मंगलमय, अच्छी 
किस्मत वाखा 3. मुखी, भाग्यवान्‌ । 

पुत्‌ (नपुं०) | पृ-+-इति -पुषरा° | नरक का एक विश्लेष 
प्रनाग जहां पृत्रहान व्यक्नि उग्ये जाति, दे० धूत 
नीच । सम०--नममन्‌ (वि०) धपूत्‌ नाम वाका । 

पत्तलः+-लो [ पृत्‌ +-धल्न ~= पृक्तं गमनं काति -पृत्त~+-ल। 
~क, स्वरियां ङीष्‌ | 1. प्रतिना, मूर्ति, वृत; पतक 
2. गृढ़्िया कठपुतकौ : सम० - दहनम्‌, -- बिधिः 
विदे मे जिसका प्राणात हुआ हा अथवा अप्राप्ल काय॑ 
के व्रदले उसक्रा पृतना वना कर जनाना । 

पुत्तलकः, पुत्तलिका पन :- गन्‌. पृत्तलो.: कन्‌ -! टाप्‌, 
हस्यः| गुड़िया, मृति आदि । ` 

पुत्तिका [पत्त ठन्‌ : टाप्‌] 1. एकः प्रकार की मवमन्खोा, 
2. दीमकः । रः 

त्रः |युत्‌ , त्रं. क| बेटा (इम णब्द कौ उत्पतति -पुन्नाम्नो 
नरक्यिश^भान्‌ त्रायने णितेर मुतः, तम्भात्पुत्र इति 
पक्रतः स्वधरमवे र्वयनुवा-मन्‌० ९।१३८, इर 
निष्‌ इस गन्द करा शुद्धन्प पुत्र ह) 2. वच्वा, 
किमसौ जानवर्‌ का वच्चा 3. प्रिय बत्म (छोटे बच्चों 
काप्यरारमे संवोतित करने का णब्द) 4. (समाम के 


पुत्रका, 


( ६२१ 


जन्तर्मे) कोई भी छोटी वस्तु-- यया असिपुत्रः, 
सिलापुत्र आदि, त्रौ. (द्वि° व०) पुत्र ओौर पुत्र 
(पुत्रीक पुत्रके खूप गोद केना -रघु० २।३६) । 
सम० अन्नादः 1. जो पुत्रकौ कमाई पर निर्वाह 
करता दगु; या जिसके निर्वाह को व्यवस्थां पुनद्रारा 
कौ जाय 2. एक चिरमेष प्रकारका साघु - देऽ कुटीचकः, 
--अयिन्‌ (चिऽ) पुत्र चाहने वाठा,--इष्टिः, 

इष्टिका (स्वोऽ) पुत्रलभकी इच्छास किया 
जाने बाला यज्ञ विज्ञेष, काम (वि०)पृत्र की कामना 
करने वाका, कार्यम्‌ पृत्र संवंघो संस्कारादि, कृतकः 
जा पुत्रको भाति माना गधादो, गोद खया हभ 
पुत्र--दयाम।क्रमूष्टिपरिवचितक्तो जहाति सोऽयं न पत्र 
कृतकः पदब्रीं मृगस्ते श ० ४।१३,.- जात (वि०) 
जिदधे पुत्र उतान्न हुमा टा, -- दारम्‌ पत्र ओर पत्नी, 
--धमः पुत्र ऋ पित्ता के प्रति अपेक्षित कर्तव्य 
--पौत्रम्‌,- त्राः बेटे भौर पोत,--प्रौत्रीण (वि०) 
पुत्र से पौत्रको प्रप्त हाने वाका, आनुवश्िकं -भट्टि° 
५।१५,- - प्रतिनिधिः पत्र के स्थान पर्‌ अपनाया हुजा, 
(उदा०--दत्तक्र पुत्र ),---लाभः पुत्रकौ प्राप्ति, वधूः 
(स्त्र०) पुत्र कौ पली, स्नृपा,- सलः वच्चो सप्रेम 
फारने वाखा, वच्चों करा प्रमा, हीन (वि०) जिसके 
पूवर न हो, निस्सन्तान । 


पुत्रकः [पुत्र ¡-कन्‌ | 1. छोटा पत्र, वारक, वच्चा, तात, 


वत्स (वात्सल्य को प्रकट करने वाला शब्दे) 2. गृडिया, 
कटठपृनखी कु० १।२९ 3. वर्त, ठगं 4. टिङ्डी, टिड्डा 
5 गरभ' या परवाना, पतग, ९. वाङ । 

पुत्रिका, पुत्रौ ।पृत्रक्‌ टाप्‌, पुत्री[-कनन्‌ 
टाप्‌, स्वः, पृत्र ; ङोप्‌| 1. वेटी 2. गुडा, 
पुतन्ढो 3. (सगास के अन्तमं) कोड मी छटो बस्तु 
-- यथा अमिगृत्रिका चेद्ध पुत्रिका आदि। सम 
पुत्रः+-- सुतः 1. वेट का बेटा, दौहित्र, नानाकंद्वारा 
पतर के स्थान पर्‌ माना मन्‌ ९।१२८७ 2, वटी 
जो पुत्रवत्‌ मानी जाता हं. तथा शिता के घर्‌ रहनोदे 
(गु्धिकरेव पुत्रः अयवा पूत्रिकंव मनः पृत्रिका सुनः 
सार्यौन्ससम एव गाजऽ २।१२८ पर मिता०) 
3. पात्र,-- ग्रसः वद माता भिस कन्यां दा दु, पुत्र 
न हा, --भर्द (¶ृ०) व्वेटी ए त्ति जमिनिः, दमार्‌ । 
पुत्रिन्‌ (अ) (स्त्रो णी). |पृत्रे :-इनि| बट 
व॑खा, वेट बाना --रधू० १।९१, नक्रम्‌ ५११५५, 
(पुत्र) पुत्र का पिता। 
पुत्रिय, पुत्रोय, पुच्य (वि०) [पृत्र ¦ ध, छ, यत्‌ वा| 
पुद्रसंवंवी, पृयविपयक् । 


पुच्रोया [पुत्र ,-क्वच्‌ -} अ {टाप्‌ ] पुत्र भ्राप्ति कौ इच्छा 


। 
पुग्दल (विऽ) ¡पून्‌ कत्मिनं गल्छो यस्मान्‌ व° स 
मुनय, ्रिभ, मनाहर, ऊः परमाणु - पृष्दन्दराः 


। 








) 


परमाणवः- श्रीधर 2. शरीर, भूतद्रव्य 3. आत्मा 
4. शिव का विरोषण । 


पुनर्‌ (अन्य ०) [पन्‌ -{-अर्‌ + उत्वम्‌ ] 1. फिर, एक बार 


फिर, नये सिरे से न पुनरेवं प्रवतितव्यम्‌--ग० ६, 
किमप्ययं वदुः पुनविव ( स्फूरितोत्तराव्‌रः--कू° 
५।८२, इसी प्रकार पुनभ फिर पत्नी वनन। 2. वापिस, 
विपरीत दिया में (अधिकतर क्रियाओं के साथ), 
-- पृरनर्दा वापिस देना, लौटाना, पुनर्या--इ-- गम्‌ 
अदि वापिस जाना, कोटना आदि 3. इसके विपरीत, 
उक्टे, परन्तु, तोभी, तथापि इतना हति हुए भी 
(विरोध मूचक वल के साय) प्रसाद इव मूतस्ते स्पदाः 
स्नेदाद्रगीतदः, अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पूनः क्वासि 
नदिनि उत्तर० ३।१४, मम पुनः सवमेव तन्नास्ति 
--उत्तर० ३ पुनः पुनः “किर. फिर' वार वार 
“वहुवा' - पुनः पूनः सूतनिपिद्धचापलं ~ रघु० ३।४२, 
कि पुनः कितना अधिक, कितना कम दे० किम्‌ के 
नीच, पुनरपि फिर, एक वार ओर, इसके विपरीत । 
सम०--अथिता वार वार कौ दुई प्रार्थना, 
~ आगत (वि०) फिर आया हुआ, करौटा हुआ, 
-- भस्मीभूतस्य देहस्य पूनरागमनं कुतः - सवं ०, 

आधानम्‌, आधेयम्‌ अभिमंत्रित अग्नि का पुनः 
स्थापन, आवतः 1. वापस 2. वार २ जन्म होना, 

आवतिन्‌ (वि) फिरसे संसारे जन्म केने 
वाखा, आवृत्‌ \स्व्री °), आदृत्तिः (स्वी०) 1. दोह 
राना2. फिरसे संसारम आना, वार वार्‌ जन्म 
न्रेना याज्ञ० ३।१९४ 3. दीह्राना, (पुस्तक आदि 
का) दूसरा संस्करण, उक्त (वि०) 1. फिर कहा 
शा, दोहराः गया, दुबारा कहा गथा 2. फालतू, 
अनावश्यक गरांस वाचा पुनस्क्तयेव रच्‌ ° २।३८, 
यि ९।६४, (चतम्‌) पुनरुक्तता 1. दाहराना 
2. वाहुन्य, आविक१, निरथकता, द्विसुक्ति या पुन 
रूगिति = -उत्तर० ५।१५, नर्तृ० ३1७4, “जन्मन्‌ 
(प०) द्विजन्मा, ब्राह्मण, पुनरुक्तवदानासः प्रतीय- 
मान पुनरुक्ति, पुनस्क्रिति का अआभिसि दोना, एकं 
अकक्रार -उद्ा° भूजंगकृ उलीन्यक्नटा्थिशु राग 
गोनगु-, जगंन्ययि सदा पायादत्याच्चेनोहरः डिवः। 
मा० द° ६२२८, (यां पृनरुक्नि कौ प्रतीति नुरन्त 
दूरदधी जातां जव कि गदभ का महा अध सभन 
चिप जनाद, तु० कत्थि० ९ में -वूनस्क्तत्रदाभासः 
के नोचे), -उवितिः (रव्री०) 1 दोहराना 2 वादस्य, 
नि स्वकता, द्विरुक्ति, उत्यानम्‌ फिर उटना, पूनर्जी- 
चित॒ करना, उत्पत्तिः (स्वा०) 1. पुनरुत्पादन 
2 फिर जन्म दाना, देटान्तरागमन, उपगमः वापसो 

क्वायोध्यायाः पुनरुपगमो दं टकायां बने वः उत्तर° 
२।१३, ऊपोढा, ऊढा दुबारा व्यद दुस्ता, 
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-गमनम्‌ . वापसी, फिर जाना, जन्मन्‌ (नपुं०) 
बार २ जन्म होना, देहान्तरागमन, -जात (वि०) 
फिर उत्पन्न हुआ, -- णवः,-- नवः “वार २ उगना , 
नाखून,---दारक्रिया पुनविवाह करना _ (पुरुष का), 
दूसरो पत्नौ लाना, ` प्रत्युपकारः किसी के. उपकार 
का बदला चुकाना, वार २ जन्म॒ होना, देहान्तरा- 
गमन - ममापि च क्षपयतु नोलोहितः पुनर्भवं परि- 
गतशक्तिरात्मम्‌ः श० ७।३५, कु° ३।५ 2. नाखून, 
--भावः नया जन्म, पुनर्जन्म, ` घूः 1. विधवा जिसका 
पुनविवाह हो गया हो 2. पुनर्जन्म, यात्रा 1. फिर 
जाना 2. बार २ प्रगति करना (जदूस निकलना), 
- वचनम्‌ फिर कहना, - वसुः (प्रायः द्वि° व०) 
1. सातवाँ नक्षत्र (दोया तीन तारोंकापुज) -गां 
गताविव दिवः पुनर्वसू-रधु० ११।३६ 2. विष्णु 
ओर 3. शिव का विशेषण,- विवाह फिर विवाह 
होना, - - संस्कारः (पुनः संस्कारः) किसी संस्कारया 
शुदधिकारक कृत्य का दोहराना, - संगमः, -- संधानम्‌ 
(पुनः संवानम्‌ ) फिर से मिलना,-संभवः (पुनः-संभवः) 
(संसार मे) फिर जन्म केना, देहान्तरागमन । 


पुष्कलः [ = पुष्फुसः, पृषो० सस्य कत्वम्‌ ] उदरवायु, 


अफारा। 


पुष्फुसः [पुष्फुस्‌ {-भच्‌] 1. फफड़ा 2. कमर का बीज कोष 1 
पुर्‌ (स्त्री ०) (कतुं०, ए० ब ०-ुः, करण०, हि० वं 


- ` पूर्म्याम्‌) [ पृ क्वित्‌ ] 1. नगर, शहर जिसके 
चारा ओर सुरक्षादीवादृ हो - पूरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा 
--रघु० १६।२३ 2. दुर्ग, किला, मढ़ 3. दीवार. 
दर्गभ्राचीर 4 शरीर 5 वृद्धि। सम०--दवार्‌ (स्त्री); 
- द्वारम्‌ नगरका फाटक । 


पुरम्‌ [ ¶-क | 1. नगर, -शहर (वड़े २ विशाल भवनों 
से युक्त, चारो गोर परिखासे चिरा हुआ, तथा 
विस्तार में जो एक कोस से कम न हो)- पुरे तावंत- 
मेवास्य तनोति रविरातपम्‌ --कु° २।३, रधु° १।५९ 
2. कका, दुर्गे, गढ़ 3. घर, निवास, आवास 4. शरीर 
5. थ रनिवास 6. पाटक्पुत्र 7. पुष्पको, 
पत्तो की बनी फूलकटोरी 8. चमड़ा 10. गुग्गुल । 
सम ° -- भहूः नग रभित्ति पर वना कगूरा या मीनार, 

अ 
--असुह्द (पु०)-रिपुः दिव पण - 
रातिश्नान्त्या कुसुमशर कि मां प्रह्रसि- - सुभा०, दे 
त्रिपुर, उत्सवः नगर भे मनाया जाने वाला उत्सव, 
--उद्यानम्‌ नगरोद्यान, उपवन, ०) नगर 
मे रहने वाका,--कोटरम्‌ म ८ [लि ) 
1. ट प व अनुकूल, -- जित्‌ -. द्विष्‌, 
भिद्‌ (पं) शिव के विदोपण,--ज्योतिस्‌ (पु ९) 
1. भमग्नि का विदोषण 2. अग्निलोक,- अ 


पेठ, छोटा गांव जहाँ पेठ लगती हो,- तोरणम्‌ नगर 
का बाहरी फाटक,- द्वारम्‌ नगर का फाटक,- निवेशः 
नगर को नींव डालना,-- पालः नगरदासक, दुगं का 
सेनापति,- मथनः हिव का विशेषण,- मागः नगर की 
गलौ, क० ४।११, रघु° ११।३-रक्षःः-रक्षकः, 
-- रक्षिन्‌ (पं०) कास्टेवल, सिपाही, पुलिस -अवि- 
कारी,--रोधः दुगं का घेरा,-- वासिन्‌ (पं०) नागरिक, 
नगर क{ रहने वाखा, शासनः 1. विष्णु का विडेषण 
2. शिव को उपाधि । 

पुरटम्‌ [ पुर्‌ +-अटन्‌ ] सोना, स्वर्णं । 

पुरणः [ पृ क्य, उत्वम्‌, रपरः | समुद्र, महास।गर । 

पुरतः (अन्य ०) [ पुर-+-तस्‌ ] सामने, आगे (विप० 
पडचात्‌ ) , पडयामि तामित इतः पुरतङ्च परचात्‌--मा० 
१।४०, कौ उपस्थिति में -- यं यं पश्यसि तस्य तस्य 
युरतो मा ब्रूहि दीनम्‌ वचः-भतुं° २।५१ 2. बाद 
मं--इयं च तेऽन्या पुरतो विडवना--कु० ५।७०, 
अमर ४३। 

पुरंदरः [ पुरं दारयति-इति दु+णिच्‌ खच्‌, मुम्‌ | 
1. इन्द्र--रचु० २।७४ 2. शिव का विरोषण 3. अग्नि 
की उपाधि 4. चोर, संध लगाने वाला,-रागंगाका 
विडोषण । 

पुरंधिः, - ध्री (स्वी०) [पुरं गेहस्थजनं घारयति धृ-|-खच्‌ 
डीप्‌, पृषो० वा ह्स्वः-तारा० ] 1. प्रौढ़ विवा- 
हिता स्त्री, मातृका, विवाहिता स्त्री-पुरंघ्रीणां चित्तं 
कुसुमसुकुमारं हि भवति-उत्तर० ४।१२, मूद्रा० २। 
७, कु० ६।३२, ७।२ 2. वह स्त्री जिसका पतिव 
वच्चे जोवित हों । 

पुरला [ पुर+ला-+क~+-टाप्‌ ] दुर्गा का विशेषण । 


पुरस्‌ (अव्य ०) _[ पूवं +-असि, पूर्‌ आदेशः | 1. सामने, 


आगे, उपस्थिति में, आंखों के सामने ( स्वतंत्र 
रूपसे या संवंध के साथ ) अमं पुरः पयसि देव 
दाङम्‌-रघु० २।३६, तस्य स्थित्वा ` कथमपि 
पुरः-मेध० ३, कु० ४।३, अमर्‌ ४३, 
प्रायः कृ, गम्‌ धा ओर चातुभों के साथ 
प्रयोग (दे° त्रातु ) 2. पूवं में, परूवसे 3. भूवंको 
ओर । सम०--करणम्‌,- कारः 1. सामने या आगे 
, रखना 2. अधिमान 3. ससम्मान वर्ताव, आदर-प्रदर्शंन, 
अनुरोध 4. पूजा :. सहचारिता, हाजरी देना 6. तयारी 
7. व्यवस्थापन 8. पूर्णं करना 9. आक्रमण “करन। 
10. दोषारोपण करना,- कृत (वि० ) 1. सामने रक्खा 
एप ° २।८० 2. सम्मानित, आदरसे बरताव 
कया गया, पूज्य 3. छांटा गया, माना गया, अनुगमन 
किया-रस्कृतमध्यमक्रमः--रषु ° ८।९. 4. आराधित, 
पूजित 5, मेवा में प्रस्तुत, संलग्न, संयुक्त 6. तयार, 
तत्पर 7. भमिमत्रित 8. दोषारोपित, कलकित 9. पूरा 


( ६२३ ) 


किया हा 10. रत्यारित,ः-- क्रिया 1. आदर प्रदशित 
करना, सम्मानित वर्ताव, 2. आरम्भिक या दीक्षासंवंघी 
कृत्य,--ग,- गम (पुरोग,--गम) (वि०) 1. मुख्य, 
अग्रणी, स्वं प्रथम, प्रमृख, प्रायः संज्ञा के वर सहित 
--स किवदन्तीं वदतां पुरोगः रघु० १४।३, ६।५५, 
कु० ७।४० 2. समास मे प्रय्‌ क्त) अधिष्ठिति- इन्द्र- 
पुरोगमा देवाः “इन्द्र के नेतृत्व में देवता" गतिः 
(स्त्री ०) 1. पूर्ववतिता, (तिः) कुत्ता+-- गंत्‌,गाभिन्‌ 
(वि०) 1. पहले या आगे जाने वला 2. मृख्य, नृतृत्व 
करने वाला, नेता (पुं०) कुत्ता, - चरणम्‌ 1, अरभिक 
या दोक्षा विषयक कृत्य 2. तयारी, दीक्षा 3. किसी 
देवता के नाम का जप तथा हवन में आहुति,- छदः 
चू चुक,--जम्नन्‌ (पुरोजन्मन्‌) (वि०) पहले पैदा 
इआ,--शज््‌ (पुं०),--शज्ञः (पुरोडाश्‌,- डाशः) 
चावलों को पीस कर बनाई गई तया कपा मेँ रख 
कर प्रस्तुत को गई यज्ञ को अहति --मनु° ७।२१, 
-- धस्‌ (पुरोधस्‌) (पुं०) कुरृषुरोहित, विशेषकर 
किसी राज। का, - धानस्‌ (पुरोघधानग्‌) 1. सामने 
रखना, पुरोहित द्वारा कराया गया उपचार,ः-धिका 
(पुरोधिका) (ओर अव अन्य स्त्रियों को अपेला) 
मनचहेती यत्नी, पाक (वि०) पूरा होने के निकट, 
पुरा होने वाला--कु० ६।९०,--्रहतृं (प°) पहलो 
पक्ति में जाकर डने वाला सेनिक ~. -रध ° १३।७२, 
--फल (वि०) जिसका फल निकट ही हो, (निकट 
भविष्य में) फल देने वाला -- रघु° २।२२,.-- भाग 
(पुरोभाग). (वि०) 1. ब्तात्‌ भ्रवेशी, अनधिकार 
प्रवेश 2. छिद्रान्वेषण करने वाला 3. स्पृहाशील, 
ईर्ष्याल्‌ प्रायः समानविद्या परस्परयशः पुरोभागाः 
- ` मालवि० १।२० (यहां “पुरोमाग' शब्द कां अर्थं 


"ईषया" भी हं) ( गः) 1. आगे का भाग, अगला 
भाग, गाडी 2. बलात्‌ प्रवेश, अनधिकार प्रवेश 3. डाह, 
स्पर्घा,- भागिन्‌ (वि०) आगे रहने वाला, स्वेच्छा- 
वान्‌, नटखट-श० ५ 2. बलात्‌ प्रवे शी, अनघिकार 
प्रवेशो - विक्रम० ३।३, छिद्रान्वेषी, - मादतः, वातः 
(पुरोमारुतः, ` वातः) आगे को हवा, सामने चलनं 
वाली हवा - मालवि० ४।३, रघु ° १८।३८, - सर 
(चि०) अग्रेसर, (- रः) आगे चलने ताला, अग्रदूत 

श० ४।२ 2. अन्‌चर, टहल, सेतक- परिमेय 
पुरःसरौ रघु १।३७ 3. नेता, जो नेतृत्व करे, 
सर्वप्रयम, प्रमृख कु० ६।४९ 4. (समास » अन्त 
में) अनुचरो सहित, परिचरों सहित, के साथ- मान- 
पुः रम्‌, प्रमाणपुरःसरम्‌, वृकपुरःसराः - आदि 
-- स्यायिन्‌ (वि०) सामने डे रहने वाला,--हित 


(वि०) 1. सामने रक्वा हुआ 2. नियुक्त, दूत, । 
आयुक्त (-तः) 1. कार्यभार संभालने वाला, अभिकर्ता, । 


दूत 2. कुलपुरोहित, जो कु में होने वाले समी कमं 
काण्ड या सस्कारों का संचालन करता हं । 


पुरस्तात्‌ (अव्य ०) [ पूवं {-अस्ताति, पुर्‌ अदेशः ] 1. 


आगे, सामन (प्रायः संवं० या अपा० के साथ) -रधु° 
२।४४, कु० ७।३०, मेष० १५, या स्वतंत्र रूपसे 
प्रयुक्त--अम्युन्नता पुरस्तात्‌-श्० ३।८ 2. सिर 
पर, सवं प्रयम - मालदि० १।१ 3. पहले स्थान पर, 
आरम्‌ में. 4. पहले, पूर्वतः. 5. पूर्वं को ओर, पूवं मे, 
या पूर्वं की तरफ 6. बाद मं, आगे, अन्त में । 


पुरा (अव्य०) [ पुर्‌~+-का] 1. पूर्वं काल मे, पहले, 


प्राचीन काल में-- पुरा शक्रमुपस्थाय- ० ० १।७५. 
पुरा सरसि मानसे यस्य यातं वयः--भामि० १।३, 
मन्‌ ° १।११९, ५।३२ 2. पहके अव तक, इस समय 
तक ॒ 3. पहर पहके, सवसे पटे 4. योड़े समय मे, 
शौध्र, अचिरात्‌ थोड़ी देरमे (इस अयं मेप्रायः 
वर्तमान काल के साथ, जहां कि भविष्यत्‌ कार का 
अं प्रकट हो ) ---पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुबामप्रति- 
रथः--श० ७।३३, पुरा दूषयति स्थलोम्‌--रघु° 
१२।३ >, आलोके ते निपतति पुरासा बकिव्याकूका 
वा--मेष ८५, न° १।१८, शि० १५।५६, कि 
१०।५०, ११।३६ । सम ० - उपनीत (वि ०) जिस 
पर पहले अधिकार किया हुआ था, जो पहके आधि- 
पत्य मे था,--कथा पुराना उषाख्यान,--कल्पः 1. पूवं 
सृष्टि 2. अतीत की कहानी 3. पहला युग --द्यूतमेत- 
त्पुराकल्पे दुष्टं वरकरं महत्‌- मनु ° २।२२७.- कृत 
(वि०) पहके किया हुञा,- (वि०) प्राचीन 
मूक (उत्पत्ति), वसुः भीष्म का विशेषण,- विद्‌ 

(वि०) अतोत से परिचित, पूवं काल को घटनाओं 


का ज्ञाता, पहर जमाने था पूवं घटित बातों का 


जानकार - वदन्त्यपर्णेति च तां धनि - कू ° ५।२८, 
६।९, रघु° ११।१०,- वृत्त (वि ०) प्राचीन काल मं 
होने वाका या उससे सवद्ध 2. पुराना, प्राचीन ˆकया. 
पुराना उपाख्यान (- त्तम्‌) 1. इतिहास 2. पुरानी या 
काल्पनिक घटना--पुरावृत्तोद्धारेरमि च कथिता कायं 
पदवी-मा० २।१३ । 


पुरा [ पुर-+-टाप्‌ ] 1. गंगाका विदोषण 2. एक श्रकार 


का गंषद्रग्य 3. पूवं दिशा 4. किला । 


पुराण (स्त्री°--णा, -णी) [ पुरा नवम्‌ निङ० ] 3 


पुराना, प्राचीन, पूवंका संबंधी -- पुराणमित्येव न सा, 
सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌-मार्वि ० १।२, 
पुराणपत्रापगमादनंतरम्‌ --रधु °  ३।७ 2. वयोवृद्ध. 
पुरातन-अजेः नित्यः शार्वतोऽयं पुराणः--भग° 
२।२० 3. क्षोण, धिस्नाधिसाया,--णम्‌ 1. अतीत 
घटना, या वृत्तान्त 2. अतीत कौ कृद्ानी, उपाख्यान, 
प्राचीन या पौराणिक -इतिहास 3. कुछ विख्यात 
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धार्मिक पुस्तके जो गिनती मेँ १८ ह तथा व्यस द्वारा | 
प्रणीत मानी जाती है, यह पुस्तकं ही हिन्दु-पुराण | 
कथा शास्त्र का भंडार है, पुराणो में पांच विषयो का | 
वर्णन ह ओर इसी किए "पुराण" को "पंचलक्षणः" मौ । 
कहते हँ - "सर्गश्च प्रतिसगहच वंशो मन्वन्तराणि च, | 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्‌ । पूराण के अठा- 
रह नामो के लिए देऽ अष्टादशन्‌ के नीचे, णः ८० | 
कौडियों के बरावर मूल्य का एक सिक्का । सम 
--अन्तः यम का विदोषण,-उक्त (वि०) पुराणों में | 
निदिष्ट या विहित, गः 1. ब्राह्मण का विरोषण 2. | पुरुष 
पुराण पाठक, पुराण-की कथा करने वाला, पुरुषः 
विष्ण्‌ का विशोषण । | 
पुरातन (वि०) _(स्त्री०--नी) [ पुरा+ट्यु, तुद | 1. | 
पुराना, प्राचीन, शि° १२।६०, भग० ८।३ 2. वयो- 
वृद्ध, प्राक्कारीन, -रघु० ११८५, कु ६।९ 3. 
धिसाधिंसाया, -क्षीण,- -नः विष्णु का विदोषण । 
पुरिः (स्त्री°) [ पृ--इ ] 1. नगर, राहुर 2 नदी । 
पुरिकषय (वि ०) [ पुरि।-शी ¡अच्‌ ] इारीर में विश्राम | 
करने वाला । 
पुरौ [ पुरि +-ङोष्‌ ] 1. श्र, नगर-शज्ञासकंषुरीमिव -- 
रघु° १।३० 2. गद्‌ 3. शरीर । सम० मोहः धतूरे | 
का पौचा। | 
पुरौतत्‌ (पु०, नपुं) [ पुरीं देहं तनोति--तन्‌ + क्वप्‌ ] । 
1. हृदय के पास कौ एक विदोप अंतड़ी 2. अंतदड्ियां | 
--('रितत्‌" भी, परन्तु यह्‌ रूप अशुद्ध प्रतीत 
होता दं) । 
पुरोषम्‌ [पृ + ईषन्‌, किच्च | मक, विष्ठा, गृण (गोव्रर)., 
मनु० २।२५० ५१२३, ६७६, ४।५६ 2. कड़ा- | 
करकट, गंदगी । सरम०-उत्स्गः मख्त्याग, - निग्रह 
णम्‌ कोष्टवद्भना । | 
पुरोषणः [पूरी {इप्‌ +-ल्बट्‌] मक, त्रिष्ठा,--णम्‌ मले।त्सगं | 
करना, मल्त्याग करना । । 
पुरोवमः [पुरीषं मिमोततें -वुरीप~+-मा-क] उडद, माप । 
पुरु (वि<) (स्त्री -क--र्वी) [षृ -पार्नपोपण्योः 
-कु) अति, प्रचुर, अव्रिक्र, बहून सं (लौिकिसादित्य | 
मृ “पम्‌ गब्द प्रायः व्यक्तिदाचक संनाों के आरम्भ | 
मे प्रयुक्त दाता दै), - ड 1. “फलो का पराग 2. स्वग | 
देवर्छोक़ 3. एक. राजक्रुमार्‌ का नाम, चन्द्रवंश 
राजा मचछ्टा राजा (ब्रह श्मिष्टा ओर्‌ ययात्ति | 
का मबसे दछोटा पत्र था। जवर ययाति न अपने पनां | 
पूवो से पृछाकिक्याकोदई उन्मेस एेसाहं जोमरे | 
यृष्ठाप ओर दर्वं्ता के वदने मुञ्चे अपना यौवन व | 
मदियदेद्‌, ता वह केवट पृरूद्धी था जिमने विनिमथ 
स्वरीक्रार करिया, एक हजार वपं के पदचात ययानि ने ` 
पुर का यौवन ओर सौदर्यं उसे खौटा दिया तया उस 


) 


अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया । कौरवं ओौर 
पांडव का पूवं पुरुष पुरु हीः था) । सम०--जित्‌ 
(प्‌ः०) 1; विष्णु का विशेषण 2. राजा कृन्तषेभोज 
या उसके माई का नाम,--दम्‌ ` सोना, स्वण;- दंशकः 
हंस, --केयट (वि०) बहुत विषयी,-या काभाचुर,- ह्‌, 
--ह बहुत, बहुत से; -हूत (वि ०) बहुतो से मावाहन 
क्रिया गया (तः) इन्द्र का विश्चेषण--रघु०.४।३, 
१६।५, कू ° ७।४५, मनु° ११।२२; द्विष्‌ (पुः०) इन्दर 
जित्‌ का विशेषण । . 


: [पुरि देहे शेते-शी¬+-ड पृषो०. तारा०,. पूर्‌ 


कुषन्‌] 1. नर, मनुष्य; मर्दं --अर्थतः पुरुषो नारी 
या नारी सार्थतः पुमान्‌-मच्छ० २३।२७. मनु° 
१।३२, ७1१७, ९।२, रघु° २।४१ 2. मनुष्य, 
मनुष्य जाति 2. किसी पीढी का प्रतिनिधि या सदस्य 
4. अधिकारी, कार्यकर्ता, .अभिकर्ता, अन्‌ चर, सेवकं 
5. मनध्य की ऊंचाई या माप, दोनों हाय फला कर 
लम्बाई कौ माप) --दौ पुरुषौ प्रमाणमस्य: सा द्वि 
पुरुपा-पी” परिखा- सिद्धा 6. आत्मा- द्वाविमौ 
पुरुषौ रोके क्षरइचाक्षर एव च-भग० १५।१५ जादि 
‰. परमात्मा, ईश्वर (विरंव कौ आत्मा) हि ० १।३३, 
रघु ०-१३।६ 8. पुरुष (व्या० मेँ) प्रथम पुरुष, मध्यम 
पुरूष ओर उत्तम परुष (सिद्धा ० मे यही क्रम हं) 9. आंख 
को पतल 10: (सांख्य ० भे), आत्मा (विप० प्रकृति) 
सास्यमतानूसार यह्‌ न उत्पन्न होता हं, मै उत्पादक 
ह, यह निप्क्रिय हे, तथा प्रकृतिं का दर्शक ह-तु° 
कु० २।१३, 'सांख्य' शब्द कौ भी,--षम्‌ मेर पवेत का 
विद्येणण । सम० -- अंगम्‌ पुरुप कौ ज्ननेन्द्रिय, 
खिग,: अदः नरमदाकर, मनुष्पर का मांस खाने वाका, 
पाच, ` अधमः अत्यत नीच पुरुष, वहत ही जघन्य 
ओर्‌ घृणित वक्ति, अधिकारः 1, पुरुष का पद या 
कव्य >. मनुप्य का मूल्यांकन या प्राक्कलनं --कि० 
३।५१, ~. अन्तरम्‌ दूसरा मनष्य,-- अर्यः 1. मानव- 
जोवत्र के चार मुख्य प्रदार्थां (अर्यात्‌ धर्म, अर्थं, काम 
आर मोक्ष) मे से एकर 2. मानेवंप्रयत्न या चेष्टा, 
पृरुपकार्‌, हवि० भ्र ० ३५, अस्थिमालिन्‌ _ (प°) 
पितर का विद्ेपण, आद्यः विष्णु का विदेषण, 

आयुषम्‌, आयस्‌, मानव-जीवन कौ अवधि 


अकृपणमतिः कामं जीव्याज्जनः पुरुपायुषम्‌-विक्रम ` 


हाट, पररुपायुयजीविन्यो निरांत्का निरीतयः 
-रव्‌ ° ११६३, आ्ठिन्‌ (प्‌०) नरभक्षी, राक्षसः 
पिञ्चाच, इन्द्रः राजा, -- उत्तमः 1. श्रेष्ठ पुरुप 2. 
प्ररमात्मा,. विष्ण्‌, या ङष्ण का विरोषण--यस्मात्‌ 
कषरमतीनोऽढ मज्ञरादमि चोत्तमः, अतोऽरिम लोके वेदे 
च प्रथितः बृस्पोत्तमः-भग० १५।१८,.- कारः 1. 
मानवप्रयत्न्‌, मनृप्यचेष्टा, मर्दना काम, मदनिगी, 


( ६२५ ) 


पराक्रम (विप० दव) --एवं पुरुषकारेण विना दैवं न 
सिध््रति हि०प्र० ३२, देवे पुरुषकारे च कर्मसिदि- 
व्य वस्थिता--याज्ञ० १।३४९, तु “भगवान उनकी 
सहायता करता हं जो अपनी सहायता आप करते 
हँ" --पंच० ५।३०, कि० ५।५२ 2. पौरुष, वीर्यः 
--कूुणपः,-- पम्‌ मानवशव- केसरिन्‌ (पु०) ^नर- 
सिह विष्णू का चौया अवतार-पुरुषकेसरिणडइच 
पुरा नखः--श० ७।३, -- ज्ञानम्‌ मनवजाति का ज्ञान 
--दघ्न,--द्यस (वि०) मनृण्य कौ उचाई के 
वरावर क्वा द्विष्‌ (प°) विष्णुका शत्रु, -नायः 
1. चमूपति, सेनापति 2. राजा, -पश्ुः नरपशु, कर- 
व्यक्ति-तु° नरपशु, पुंगवः, --पुंडरीकः श्रेप्ठपुरुष 
प्रमृख व्प्रक्ति,- बहुमानः मनुप्यजाति की प्रतिष्ठा 
--भर्तं० ३।९,-- मेधः नरमध, पुरूपयज्ञ,-- वरः 
विष्णु का विशेषण,-- वाहः 1. गरुड का विशेषण 2 
2. कुबेर को उपावि,ः--व्याघ्रःः शार्दृलः, सिह 
1. 'मनूष्यो मं शेर पूञ्यया प्रमुख 2. गूर 
वीर, बहादर आदमी,--समवायः मनष्योां का समह, 
-- सुक्तम्‌ ऋग्वेद के दस्वे मण्डल का ९्वांँ सूक्त 
(यह बहुत ही पावन माना जातादह)। 


पुरकः+-कम्‌ [पुरुप +-कन्‌ | मनुष्य को भाति दो परो 
पर वड़ा होनें वाला, घोडे का पालना--श्रीवक्षकी 
पुरुपकोन्नमिताग्रकायः-ि० ५।५६ । 

पुरुषता,-त्वम्‌ [ पुरुध -;-तस्‌ [- टाप्‌, त्व वा |] 1. पुरूषत्व 
मर्दानिगौ, पराक्रम 2. वौय । 

पुरुवायित (तरि ०) [पुरुप क्यङ्‌ क्त] मनुष्य को भाति 
आचरण करने वाका,- तम्‌ 1. मनुष्य का अभिनय 
करना, मनप्यपात्र का अभिनय, सचान 2 
प्रकारका स्त्रीमयून जिसमें स्त्री पुरुपवत्‌ आचरण 
करती ह--आकृतिमवलो्य कयामि वितकितं पुरुप्रा- 
वितं असिच्तकेश्ठनेन वेदर्ध्यरादमित्पतितमुपनीतम्‌-- 
कर्य १०। 

पुरूरत्रत्‌ (पं०) [पुर प्रबुरं ययास्परात्तथा रौति--पुर-- 
रु +-अमि नि० सावः| वृध ओर इलाका पुत्र, चं 
वंशौ राजकु क प्रव्नकृ, (मित्र ओर वर्णकं गाप 
के करिण इस पृश्वौ परर उनरनौी हुई उवशो को 


पुरूरवराने देवा त्रौर उस पर्‌ आमक्त दा गना । | 


उरवेश्ो भो उस राजा को देशव कर्‌ उस के लोकविश्रत 
सौन्द्यं तथा सवाई, भक्ि, उदारता आदि गुणों के 
कारण उम पर मग्र डो गई, फठनः उस्रा पत्नौ वन 
गई न दिनों लक वहु मुख धूव्रक रद्‌, एक शूत्र 
को जन्म देने के परचान्‌ उवी पि म्नग चना गः 
राजा ने उमके विग्रोय के दोक में वहा विपि किध 
उर्वशो प्रसन्न टौ दोबारा उसके पास आक्र फिर 


रहने कगी ओर एक पुत्रको जन्म देकर फिर स्वगं 


७९ 


[` 


चलो गई। इस प्रकार उर्वशी ने क्रमशः पांच पुत्रों 
को जन्म दिया । परन्तु पुरूरवा उसे अपनी जीवन- 
संगिनी बनाना चाहता था अतः उसने गंधव के 
निदेशानुसार यज्ञ का अनुष्ठान किया जिसके फल- 
स्वरूप उसका मनोरय पुरा हआ । विक्रमोर्वशीय 
मंदो गई कहानी कई अंशो मे भिन्न भरकारसे बताई 

हं इसी प्रकार ऋग्वेद के आधार पर शतपथ 
ब्राह्मण में दिया गया वृत्तान्त भी भिन्न प्रकारका 
ह, जहां कि यह बतलाया गयादहंकि उवंश्ीनेदो 
शतो पर पुरूरवा के साय रहना स्वीकार किया । 
पहली गतं यह्‌ कि उसके दो मेढे जिनको वह्‌ पुत्रवत्‌ 
प्यार करती हं, उसके पलंग के पास ही बंधेगे तथा 
उससे कभी दूर नहीं > जाये जायंगे; गौर दूसरे यह 
कि वह्‌ उवी -को कभी मीनंगा दिखाई नदे। 
उसके पर्चात्‌ एक बार गंधर्व मेढों को उठा करके 
गये, अतः उर्वंश्चो भी अन्तर्वान हो गई) । 


पुरोटिः [पुरस्‌ + अट्‌ {-इन्‌] 1. नदी का प्रवाह 2. पत्तों 


की सरसगाहट या ममरध्वनि, पत्र शब्द । 


धुरोडस, पुरोधस्‌ आदि---दे° पुरस्‌ के अन्तगत । 
पुवं (स्वा० पर०-पुर्वति) 1. भरना 2. बसना, रहना 


3. निमंत्रित करना (अन्तिम दो अथो मं चुरा० पर० 
मानी जातो द्‌] 1 


पुल (वि०) [पुल्‌ -{-क] महान्‌. विशाल, व्यापक विस्तृत, 


- -लः रोमाञ्च होना । 


पुलकः [तुल -+-कन्‌] 1. शरीरके वालों का सीधा खडा 


होना, (मयया हंसे ) शिहूरन, रोमांच-चारु 
चचंव नितंववती दथितं पुलकरनुक्ल--गीत० १, 
मृगमद तिलकं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनीकरे- - 
७, अमरू ५७.७७ 2. एक प्रकार कां ` पत्थर या रत्न 
3. रत्नम दोप 4. एक प्रकार का" खनिज पदार्थं 

अन्नपिड जिससे हाथी पते हं 6. हरता 7. शराब 
पीने का गिच्ाम 8. एक प्रकार की सरसो, राई। 
सम०--अंगः वरूण का जाक,-खयः कूबेरका 
व्रिेपण, उद्गमः शरीर के रोगटों का खड़ा होना, 
रामाच दोन।{ 1 


पुलकित (वि ०) [पुकक ~| इतच्‌] जिसके रोगटे खडे हो 


गये हं, रोमाचित, गद्गद, आनन्दित 


पुलकिन्‌ (वि ०) (स्त्री ०-नी ) [पुलक -{-इनि] रोमांचित 


जिसके गरीर के रोगटे खडेदो गये दहं-पुं० करम्ब 
वृक्ष काएक प्रकार । 


पुलस्तिः, पुलस्त्यः [पुल + क्विप्‌ पल्‌ +-अस्‌1- पि, धुल- 


स्ति {-यन्‌ | णक ऋषि का नाम, ब्रह्मा का एक मानस 
पुत्र मन॒० १।३५। 


पुला | पुरु~+टाप्‌ ] मृदु तलु, टे का कौब्बा, तालु 


जिह्वा । 








र 


+, क 9 ^ १. १, 
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( ६२६ ) 


पुलाकः,-कम्‌ [पुल्‌ -{-आक्‌ नि] 1. योधा या मुरक्षाया 


हुआ अन्न, कदन्न 2. भात क अ 3. संक्षेप, सग्रह 
4. संक्षिप्ता, संहूति 5. ९ कामांड 6. क्लिप्रता, 
दतता, त्वरा । 


ुखाणिन्‌ (० इनि 
न ० ह 9 ] गौड की सरपट चाल । 


पुलिनः,- नम्‌ [पुल ।-इनन्‌ किच्च ] 1. रेतीला _ किनारा, 


रेतीला समुद्रतट-रमते यमुनापुलिनवने विजयी मुरारि- | 
रघुना--गीत ० ७, रषु ° १४।५२, कभी-कभी ब० व° 
मे प्रयुक्त--कालिद्याः पुलिनेषु केलिकुपितामुत्सृज्य 
रासे रसम्‌-वेणी° १।२ 2. नदी का प्रवाह हट 
जानें से तट पर बना छोटा टापू, कघुद्रीप 3. नदीतट । 


पु्िनवतौ [ पुलिन -1- मतुप्‌, वत्वम्‌, डीप्‌ | नदी । 
पुखिदकः [ पुट + किदच्‌, कन्‌ ] 1. (प्रायः ब० व मे) 


एक असभ्य जाति का नाम 2. इस जाति का एक 
मनुष्य, वर्वर, अशिष्ट, जंगली, पहाड़ी -रघु° १६। 
१९१३२ । 

पुलिरिकः (पुं०) सपि । 

पुलोमन्‌ (पु०) एक राक्षस का नाम, इन्द्र का दवसुर । 


सम०-भरिः,- जित्‌, भिद्‌, द्विष्‌ (९ [९ (५ 


विदोषण,--जा,- पुत्री शची, पुलोमा 
इन्द्र की पत्नी 1 
पुष्‌ (म्वा०, दिवा० क्रधा०-पर०- पोषति, पुष्यति, 
इ ), 1. पोषण करना, (का लगाकर) दूध 
› पालना, पौसना, करना- तेनाद्य 
वत्समिव छोकममुं पुषाण- मतुं ° २।४६, भग० १५ 
१३, मट्ट° ३1१३, १७।३२ 2. सहारा देना, मरण 
पोषण करना,- परवरिश करना 3. बढ़ने देना, चिकना, ` 
विकसित होना, राहत मिलना-- पुपोष लावण्यमयान्‌ 
विशेषान्‌- कु ° १।२५, रघु° ३।३२, न तिरोधीयते 
स्थायी तरसौ पुष्यते परम्‌-सा० द० ३ 4. बढ़ाना 
वुद्धि करना, भगे बढ़ाना, वर्षन (मूल्यादि ) -पंचा- 
नामपि मूतानामुत्कषं पुपुषुर्गुणाः--रषु° ४।११,९।५ 
5. प्राप्त करना, मधिकार मे करना, रखना उपभोग 
करना भमतुं° ३।३४ 6. बतलाना, दिलाना, धारण 
करना, प्रदशन करना--वपुरभिनवमस्याः पुष्यति 
स्वां न शोमां-श० १।१९, कु° 4 ० 
६।५८,१८।३२, न हीर्वरव्याहूतयः ति- 
विपरोतमर्थम्‌-कु ° २।६३, मेघ ० ८० 7. बढ़ना, 
पुष्ट होना, फलना-एूलना, समृद्ध होना 8. प्रशंसा 
करना, स्तुति करना,-प्रेर० या चुरा० उभ० 
पोषयति-ते 1. पालन-पोषण- करना, परवरिश | 


करना, भरणपोयण करना आदि 2. बढ़ाना, उन्नति ; 
करना । 


पुष्करम्‌ [पुष्क पुष्टि राति-रा क] 1.नीका कमल 2. हायी । 


पुष्ट (भू० कण० कृ०) 


की जिह्वा की नोक-शि०. ५।३० 3. ढोल का 
चमडा अर्थात्‌ वह स्थान जहां उस पर चोट मारी 
जातो है- पुष्करेष्वाहतेषु--मेध ° ६६, रवु ° १७।११ 
4. तलवार का फल 5. तलवार का म्यान 6. वाण 
7. वाय, आकाश, अन्तरिक्ष 8. पिजड़ा 9. जल 
10. मादकता 1. नृत्यकला 12. युद्ध, संग्राम 
13. एकता 14. अजमेर के निकट एक प्रसिद्ध ॒ती्थं- 
त्थान,--रः 1. सरोवर, तालाब 2. एक प्रकार का 
ढोल, घौसा, ताशा 4. सूयं 5. अनावृष्टि या दुभिक्ष 
तदा करने वाले बादलों का समूह-मेघ० ६, कु 
२।५० 6. शिव का विदोपण,--रः+- रम्‌ शिव के 
सात विशाल प्रभागों मसे एक । सम०-अक्षः विष्णु 
का वरिदोषण,--आख्यः,ः- आह्वः सारस-- तीर्थः स्नान 
करने का एक प्रसिद्ध स्यान दे ऊ° पुष्कर,+-पत्रम्‌ 
कमल का पत्ता, - -प्रियः मोमः,- बीजम्‌ कमलगट़ा, 
-.- व्याघ्रः घडियाल,- शिला कमल की जड,-स्यपतिः 
शिव का विशेषण, ---स॒ज्‌ (स्त्री ०) कमलो को माला । 


ुष्करिणो [ पुष्करिन्‌ डीप्‌ ] 1. हथिनी 2. कमलसरोवर | 


3. सरोवर, जलाशय 4. कमल का पौधा । 


ुष्करिन्‌ (वि०) (स्व्री०)-णी) [पुष्कर +-इनि ] कमले ` 


से भरी स्थलो, (१०) हायी । 


पुष्कल (वि ०) [ पुष्‌ {-कलच्‌, किच्च, पुष्कसिध्मा ० लच्‌ 


वा-तारा० ] 1. बहुत, काफी, प्रचुर भक्षितेनापि 
भवता नाहारो मम पुष्कलः -हि° १।८४, मनु° 
३।२७७ 2. पूरा, समस्त ~ भग० ११।२१ 3. समृद्ध, 
उज्ज्वल, शानदार 4. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रमुख 5. निकट- 
वर्ती 6. निर्धोषमय, गंजने वाला, प्रतिध्वनि कटने 
वाका,-लः 1. एक प्रकार का ढोल 2. मेरु पर्वेत का 
विशेषण,- म्‌ 1. ६४ मुटिख्यों के बराबर एक 
विज्ञेष तोल या माप 2. चार म्राक्त की भिक्षा । 


पुष्कलकः [ पृष्कल {कन्‌ ] 1. कस्तूरी-मृग -- सीम्नि पूष्क- 
ल 


को हतः- सिद्धा ° 2. कुंडी, चटखनी, फन्नी । 


[ पुष्‌ +क्त ] 1. पाला-पोसा, 
विलाया-पिलाया, परवरिश किया गया, शिक्षित 
किया गया 2. फक्ता-फूकता हुआ, वदता हआ, 
बलवान्‌, हृष्टपुष्ट 3. टहल किया गया, देखभाल 
किया हृजा 4. समृद्ध, पूरी तरह सम्पन्न 5. पूर्णे, पूरा 
6. पूरौध्वनि वाला, ॐचौ भवार वाला 7. प्रमुख । 


पुष्टिः (स्त्री °) [ पृष्ट क्तिन्‌ ]। पालन-पोषण कला, 


पालना परवरिश, करना, 2. पालन पोषण, संवर्धन, 
वृद्ध, प्रगति ~~ यत्पिषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि 
परिमलः पृष्टिम्‌-भामि० ।१२ 3. पराक्रम 
शाकिता, स्थूरुता- अन्धस्य द पुष्टिरिवातुरस्य 
-मृच्छ० १।४९, 4. घन , सम्पत्ति, सुख का 
साघन,-रषु० १८।१२ 5. समृद्धि, सम्पन्नता 6. 


 - ` ~ = [ 


० जमः आ =, क अनः = = = न्यक 


पुष्प्‌ (दिवा० पर 


पुष्पम्‌ [ पुष्प्‌ +अच्‌ | । 


( ६२७ ) ° 


विक्रष्स, पूणता । सम ० ---कर (वि०) पौष्टिक, 
पुष्टि कारक, --कर्मन्‌ (नप) सांसारिक संपन्नता प्राप्त 
करने के किए किंथा जाने वाका धामिक अनुष्ठान, 
--द (वि०) संवर्घनकारी, समृद्धिकर, - वर्धन (वि०) 
कल्याणकारी, समृद्धि कारक (नः) मूर्गा। 

पुष्प्यति) घुलना, र्वौकना या 
फ़कना, विस्तार करना, खिलना - पुष्प्यत्पुष्करवासि- 
तस्य पयसः -उत्तर० ३।१६। 

फक, कुसुम 2. रजः स्राव, 
रजोधमं - यया पुष्पवती" मे 3. पुखराज 4. आंखों 
का रोग विशेष, इवेतक 5. कुबेर का रथ. दे 
"पुष्पक" 6. शौय, (प्रेमक्नौ भाषा में) न्नता 7. विस्तार 


~ ------~ ~ -~ -~~-~ ~ 


होना, चिकना, प्रफुल्ल होना (इस अथं में पणम) । ¦ 


समञ अजनम्‌ पीतल की भस्म जो अंजन कौ भांति 
प्रयुक्त होती हं, -अंजकलिः फूलों को अंजलि,-अभिषेक 


== ^स्नान,--अंबुजम्‌ पुष्प रस या मकरन्द, अवच्यः ' 


फूलों क। च्‌नना, फूरु एकत्र करना, 
का विशेषण, आकार (वि०) णूलों से समृ, 
-मासो नु पृष्पाकरः--विक्रम० १।९, आगमः 
बसन्त ऋतु, --आजोवः मालो, मालाकार, 


मवु, --आसारः पूलों को बौछार-मनु० ४३, 


अस्त्रः कामदेव ` 


-भंजरिका नीला कमल,- माला फूलमाला,- मासः 
1. चत्र का महीना 2. वसंत ऋतु, -- रजस्‌ (नपुं) पराग, 
-रयः हवा खोरी के काम आनेवाछा रथ (जो युद्ध के 
लिए न हो,- रसः फूलों का रस, मकरंद, माह्ुयम्‌ 


नि रेणुः पराग--वायु- 
विघूनयति चम्पकपुष्परेणून्‌ कवि०, रघु° १।३८, 
- रोचनः नागकेसर का वृक्ष,-ावः फूल चुनने 
वाका, (वौ) फूल चूनने वारी, मालिनि-मेष° 
२६,--लिक्षः, (पुं) भौरा,- वटुकः रसिया, 
वाका, छेल-छवीला, ` - वषः,-- वर्षणम्‌ फूलों की बौछार 
--रध्‌० १२।१०२.- वाटिका,ः- वाटी फल्वाटी, 
--वुक्षः पृष्पप्रघान वृक्ष--रघु० १२।१४,-- वेणी 
चोटी में लगाया हुआ शूलो का गजरा, फूलों की 
माला,-- शकटी आकाशवाणी, श्ञय्या, फूलों की सेज, 
फूलों का विदधौना, श्रः, -- शरासनः,-- सायकः काम- 
देव,-समयः वसन्त,- सारः,- स्वेदः फूलों का रस, 
मक रद, ` - हासा रजस्वला स्त्री, हीना गतातवा स्वरी, 
जिसकी बच्चे पदा करने कों आयु बीत चूको हो । 


¦ पुष्पकम्‌ [ पुप्प कन्‌ ] 1. फूक 2. पीतल को भस्म 3. 


आपोडः , 
फूलों का गज रा, आयुधः, -- इषुः कामदेव, - आसवम्‌ | 


---उद्‌गमः फूलों का निकलना,-उगद्यानम्‌ पुष्प वाटिका, ` 


लोहेका प्याला 4. कुबेर का रय (जिसे कुबेरसे 
रावणने छीन च्ियाथा, तया जो फिररामनेके 
किया धा)-रघु° १२।४०, १६।४६ 5. ककण 6. एक 
प्रकार का पुष्पाजन 7. आंखों का एक विदोषं रोग । 





पुष्पधयः [ पुष्प + घे+- खड्‌, मुम्‌ ] भौरा । 
पुष्पलकः [ पुष्प +-लक्‌-1-अच्‌ | स्याणु, खूंटा, फन्नी, कोल । 


पुष्पवत्‌ (वि ०) [ पष्प-{-मतुप्‌, वत्वम्‌ | 1. प्रफुल्ल, 


उपजोविन्‌ (पु) मारी, वागवान, मालाकार, 
--कालः 1. फूलों का समय, बसन्त ऋतु 2. मासिक ` 


रजोधमं का समय, - काक्तीसम्‌ एक प्रकार का कसीस, 
---कीटः भौरा, - केतनः का मवेव,--केतुः कामदेव 
(नपुं) 1. पुष्परस, मक्ररंद 2. पुष्पांजन,- गृहम्‌ फूलों 
का घर, पुष्प संवारक, ` -घातकः वांस, --चयः 1. फूल 
चनना 2. फूलो का संग्रह, - चापः कामदेव,--चामरः 
एक प्रकारकी बवेत,-जम्‌ फूलों का रस,-वः वृक्ष, 
--दंतः 1. शिव के एक गण का नाम 2. महिम्नस्तोव तोत्र 
के रचयिता का नाम वायव्य कोण में अधिष्ठित 
दिग्गज,--दामन (नपुं०) फूकमाका,- द्रवः 1. फूलों 
का रस मक्ररंद 2. फूलों का आसव,---द्रुमः पुष्पप्रधान 
वक्ष,--धः त्रात्य ब्राह्मण को सन्तान--तु° मनु° 
१०।२ १,-- धनुस्‌ ,-घन्वन्‌ (प°) कामदेव-शि ° ९।४१, 
कु० २।६४,.--धारणः विष्णु का विश्ञेषण,-ध्वजः 


¦ पृष्पित 


कामदेव, --निक्षः भौरा, -निर्यसिःः- निवसिकः पुण्प- ,, 


रस, मरूरंद, फूलों का रस,- नेत्रम्‌ एूलनलो, - पत्रिन्‌ 
(पु) ऊमदेव,--पयः योनि - पुरम्‌ पाटकिपुत्र-रषु° 
६।२४, -प्रचयः,--प्रचायः फूल तोडना, प्क चुनना, 
प्रचायिका षूलों का चूनना, ---प्रस्तारः पुष्पशय्याः 
फूलों का विछौना,--बकिः रूं को भेट या चद्व, 
--बाणः,---वाणः कामदेव,--भवः पृष्परस, मकर, 


फूलो से युक्त 2. फूलों से जडा हुआ (पं०-द्वि० व ०) 
सूर्यं ओर चन्द्रमा, --ती रजस्वला स्त्री- पुष्पवत्यपि 
पवित्रा--का० २०। 


पुष्पा [ पुष्प्‌ {-अच्‌ टाप्‌ | चम्पा नाम कौ नगरी । 
पुष्पिका [ पुष्प्‌ †-ण्वल्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. दांतों पर जमी 


हुई मक 2. लिगच्छद में जमी मंल 3. अध्याय के 
अन्तिम शाब्द जिनमें वाणित विषय की सूचना दी जाती 
हं -इति श्री महाभारते शतसाहस्यां संहितायां वन- 
पर्वणि ००००००७०००००० अमकोऽच्यायः 1 


पुष्पिणी [ पृष्पिन्‌ {-डीप्‌ ] रजस्वला स्त्री । 
ष्पित (वि०) [ पुष्प्‌ +-क्त | 1. फूलों से युक्ा, विकसित 


फूलों से भरा हुम, खिला हआ--चिरविरदेण विलो- 
क्य पुष्पिताग्राम्‌-- गीत० ४, यहां 'ुष्पिताग्राः एक 
छद काभीनामहं 2. एूलों से अलकृत, (भाषण) 
मडकोला 3. कूलो से छदा हआ, रूलों से सम्पन्न 
---यथा ---सुवणप्प्पिता पृथ्वी - - पंच ० १।४५ 4. पूर्णं 
विकसित, पूरी तरह खिला हुआ, ता रजस्वला स्त्री । 


पुष्िन्‌ (वि०) [ पुष्प~+-इनि |] 1. रू धारण करने 


वाका, प्रफुल्छ 2. फूलों से भरा हुआ, फूलों से समद्ध । 





( ६२८ ) 


~ ~+-क्यप्‌ ] 1. कलियुग 2. पौष का महीना 
= न र (तीन तारो का पुंज); इसे "तिष्य 
नाम से“भी पुकारा जाता हं ४ -रथः--पुष्य रथ । 
पुष्यलकः [ पुष्य {-लक्‌ -{-अच्‌ ] दे ° “पुष्पक । 
पुस्तम्‌ [ ( ] 1. पलस्तर.करना, केप करना, 
रेखाचित्र बनाना 2. मिदर का शिल्पकायं, मिटटी के 
विलौना बनाना 3. मिद्री,. काष्ठ या किसी धातुकी 
बनी कोई वस्तु 4. पुस्तक, हाथ से लिखी पुस्तक । 
सम०-क्मनु (नपुं) लीपना-पोतना, चित्रकारी 
करना । ती | = 
"कम्‌, पुस्त कन्‌, डप्‌ वा , हाय 
कतो लिखी पुस्तक । 
पु (म्वा० दिवा०आ०, क्या ° उभ ०-पवते, पुनाति, पुनीते 
पूत, प्रेर०-पावयति-इच्छा° पृपूषति; पिपविषते) 
1. पवित्र करना, छानना, शुद्ध करना (शा० भौर 
आङ ० ) अवदयपाग्यं पवते -भदट्ि° ६।६४, ३।१८, 
--पुण्याश्चमदशंनेन तावदात्मानं पृनीमहे-श० £ 
मनू ° १।१०५, २६२ याज्ञ ° १।५८, रघु ° १।५३ 
भग० १०।३१ 2. नियारना 3. भूसी साफ करना, 
फटकना 4. प्रायदिचत्त करना, परिमार्जन करना 
5. पहचानना, विवेक करना 6. सोचना, उपाय दूढना, 
आविष्कार करना । 
पुगः [ प-}-गन्‌, कित्‌ ] 1. समुच्चय, ढेर, संग्रह, मात्रा 
--श्ि० ९।६४ 2. समाज, निगम, संघ-याज्ञ° 
२।३०, मनु° ३।१५१ 3. सुपारी, पूगी -रघु° ४४४ 
६।६३०. १३।१७ 4. प्रकृति, गुण, . स्वभाव, गम्‌ 
सुपारी । सम०- पात्रम्‌ 1. थूकनं का वर्तंन, पीकदान 
2. पान-दान,-पौटम्‌,--पीडम्‌ धूकने का वर्तन, 
-फलम्‌ सुपारी वेरम्‌ अनेकं रोगों से शत्रुता । 
पूज्‌ (चुरा० उभ ०-मूजयति-ते, पूजित) 1. आराधना 
करना, पूजा करना, अर्चना करना, सम्मान करना, 
स्रादर स्वागत करना-यदपूपुजस्त्वमिह्‌ पार्थं म्‌रजितम- 
पुजितं सताम्‌--चि° १५।१४, मुः ४।३१, भद्रि 
२।२६५ याज्ञ ° २।१४ 2. उपहार देना, भेंट चढाना, 
- मनु ० ७।२०३, सम्‌--1. पूजना, अर्चना करना, 
सम्मन करना 2. उपहार देना, (दक्षिणादि से) 
सम्मानित करना । 
पजक (वि०) (स्रौ °-जिका) [ पूज्‌ -{-ण्वु्‌ ] सम्मान 
करने वाला, आराघक, पूजा करने वाखा, मादर 
करने वाला--आदि । | 
पुजनम्‌ [ परज्‌1-त्युट्‌ । पूजना, सम्मान करना, आराधना 
करना--भग० १५1 १४। 
पुजा | स टाप्‌ ] पूजा, सम्मान, आराघना, 
अदर श्रद्धांजलि-रघु° १1७९ । सम० -- अहं (वि०) 
श्रद्धेय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्धास्पद । ~ 


पूजित (मू० क० ०) [ भूज्‌ +क्त | न सम्मानित, 
आदृत 2. आराधित, प्रतिष्ठित 3. स्वीकृत 4. संपन्न 
5. अनुशंसित, सिफारिश किया हुआ । 

पुजिल (वि०) [ पूज्‌1-इरच्‌ ] श्रद्धेय, आदरणीय, लः 
देव 


पुज्य (वि०) [ पूज्र्‌-[ण्यच्‌ ] भादर का अधिकारी, 
सम्मान के योग्य, आदरणीय, श्रद्धेय -ज्यः 1. इवसुर । 

पुण्‌ ( चुरा० उभ० पूणयति-ते) एक जगह ढेर 
लगाना, संचय करना, राशि र्गाना । 

पुत्‌ (अनग्य०) फूंक मारने की अनुकृति का सूचकं शब्द । 

युत (भू० क० कू०) [पू-क्त] 1. शुद्ध किया हु, 
छाना हुआ, धोया हुआ (आक० भी ) -- दृष्टिपूतं 
न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं विषेत्‌, सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः 
पूतं समाचरेत्‌ -- मन्‌ ० ६।४६ 2. पिद्ोड़ा हुआ, 
फटका हुआ 3. प्रायदिचत्त किया हुआ 4. योजनाकृत, 
आविष्कृत 5. सडने वाका, गला-सड़ा, दुर्गं धमय, 
बदवूदार,- तः 1. दांख 2. सफेद कुदा घास, -- तम्‌ 
सचाई । सम ० - आत्मन्‌ (वि०) पवित्र मन वाला 
(पुं०) विष्णु का विशेषण, - कतायी इन्द्र की पत्नी 
वाची, -- कतुः इन्द्र॒ का विशोषण ---भट्टि° ८।२९, 
- तृणम्‌ सफ़ेद कुश घास, -- व्रः पलार वृक्ष,-- धान्यम्‌ 
तिक - षाप,-पाप्यन्‌ निष्पाप, पाप से रहित,- फलः 
कटहल का वृक्ष । 

पूतना [१--णिच्‌ +-य॒च्‌ -।-टाप्‌] एक राक्षसी जो कृष्ण 
को जव वहु अबोघ वारक था, मारने का प्रयत्न करती 
हुई, स्वयं उनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई 2. राक्षसी 
- मा पूतनात्वमुपगाः शिवतातिरेधि ~ मा० ९।४९ । 
ध अरिः सुदनः, हन्‌ (पुं) कृष्ण के 
। 

पूति (वि ०) [पूय्‌ क्तिच्‌ ] बदबूदार, सड़ा हुआ, दुर्गध- 
युक्त, दुरग॑ध देनेवाका ~ भग० १७।१०, तिः (घ्री ०) 
1. पवित्रीकरण 2. दुर्गव, सड़ांद 3. बदवृ्‌-- नपुं 
1. गदा पानी 2. पीप, मवाद । सम० - अंडः कस्तूरी 
मृगः काष्ठम्‌ देव दार वुक्ष,--काष्ठकः सरल वृक्ष, 
--गध (वि०) वदवृदार, दुर्गघयुक्त, दुर्गध देने वाका, 
सड़ा हृअ। (-- घः) 1* सड़ांद, दुरग॑व, वदवू 2. गंधक 
(घम्‌) 1. जस्ता, रांगा 2. गंधक, -- गधि (वि०) 
बदनूदार, दुगंव देनेवाख,- नासिक (वि०) दुर्गधमय 
नाक वाला, वक्तु (वि०) जिसके मंहसे अनी 
हो, ~ व्रणम्‌ दूपित फोड़ा (जिसमे से पीप निकरे ) । 

पूकित (वि०) [पूतिकं +-क] सड़ा हओ, वदबूदार, 
सड़ागला,- कम्‌ लोद, मल, विष्ठा । | 

पूतिका [पूतिक टाप्‌] एक प्रकार की जडी। सम० 
--मुखः दा कोष वाला शंख । 

पून (वि०) [बरकत तस्य नः] नष्ट किया गया । 


( ६२९ ) 


पूपः [पू-- किप्‌, पा-क] पुमा, दे “अपूप' । 

पूपा, - लो, पूपालिका, पूपालो, पूपिका [पूप~ला--क 
~+ टाप्‌, डीप्‌ वा; पूपाय अल्ति- पूप -{-अल्‌ -{-अच्‌ 
~ डोष्‌ + कन्‌ -टाप्‌, हस्वः, पूप अर्‌ पच्‌, ङीष्‌ 
पुप्‌ -† ठन्‌ + टाप्‌ | एक प्रकार का मीठा पुजा, 
मारूपुआ । 

पुयः,-- यम्‌ [पय्‌ ~ अच्‌] पीप, फोड या धाव से निकलने 
वाला मवाद, पीप आना, मवाद निकलना--मनु° 
३।१८०, ४।२२०, १२।७२ । सम०- रक्तः नाक का 
एक रोग विष (इसमे पीप से युक्त रक्त, या मवाद 
नाक से वहता दु) (क्तम्‌) 1. कचलोहु, मवाद 
2. नयनो से मवाद का बहना । 

पूयनम्‌ [पय्‌ {ल्युट्‌ | ==दे° रूयः । 

पूर्‌ 1 (दिवा० आ-पूयते, पूर्णे) 1. भरना, पूणं करना 
2. प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना 1: (चूरा० उभण० 
- पूरयति--ते, पूरितिः--पृ० का प्रेरण रूप) 
1. भरना--को न याति वशं लोके मृखे पिडेन पूरितः 
भतं ° २।११८, शि० ९।६४ 2. हवा से भर जाना, 
(शंख आदिमे) पक मारना 3. ढकना, घेरना 
भद्ि० ७।३० 4. पूरा करना, सतुष्ट करना--पूर यतु 
कुतूहलं वत्सः-- .उत्तर ० ४, इस प्रकार आशां, मनोरथं 
आदि 5. तीव्र करना, (ध्वनि आदि) सबल करना 
6. गुजाथमान करना 7. वोज कादना, नद्ध करना, 
आ--, 1. भरना, पूणं करना, पूरा करन, ऊपर तक 
भरना (आकण भी) -- रधु° १६।६५, भग० ११।३०, 
भट्वि° ६।११८ 2. हवा से भरना, (शंख भादि) 
वजना -क्मवाच्य मं प्रयुक्त 3. अन्तग्रंथित करना, 
पिरोना तु° ३।१८,- - पररि, भरना, पूरी तरह से 
भर केना, प्र ` , 1. भरना, उपहारो से भरना, समृद्ध 
करना मृच्छ० ९।५९, (यहां यह दोनो अर्थं देता हं}, 
सम्‌--, पुरा करना, भरना । 

पुरः [पूरक] 1. भरना, पूरा करना 2. संतोष देना, 
प्रसन्न करना, तृप्त करना 3. उडलना, पूति करना 
- - अरतलपूराः सुरत्रदीपाः- कु० १।१० 4.-नदीका 
चदना, समद्र मे पानौ का वदना, वाढ - रधु° ३।१७ 
5. धाराया नदी का रूप होना, बाढ़ आना - अबु 
बाष्पः शोणित आदिं 6. जल्खण्ड, सरोवर, ताकाव 
7. घावकासफ़टहोना याभनरना 8. एक प्रकार की 
रोटी या पूरी,-रभ्‌ एक प्रकार का गधद्रन्य,--उत्पीडः 
वाढ या जटलाधिक्य । 

पुरक (वि०) [पूर्‌-ण्वुल्‌] 1. भरने वाला, पूरा करनं 
वाला 2. संनुष्ट करने वाका, तृप्त करने वाला, म कः 
1. नीत का पीवा 2. श्राद्ध कौ समाप्ति पर पितरोको 
दिथा जाने वाखा पिंड 3. (अंकगणित में) गणक । 

परण (वि०) (स्त्री° णो) [प्रर्‌+ल्युद्‌] 1. भरना, 


पुरा करना 2. क्रम सूचक (अंकों के साय प्रयुक्त) 
-- जसे द्वितीय, तृतीय भादि- न पूरणी तं समृति 
संख्या--कि० २३।५१ 3. संतुष्ट करने वाला--णः 
1. पुल, वाध, सेतु 2. समृद्र, -- णम्‌ 1. भरना 2. ऊपर 
तक भरना, पूरा करना-- रघु ° ९।७३ 3. एूलना, 
सूजना 4. पुरा करना, सम्पन्न करना 5. एक प्रकार 
को पूरी या रोटी 6. मृतक कायं मे प्रयुक्त रोटी 
7. वृष्टि, वरसना 8. एेठन, मरोड 9. (गणि० र्मे) 
गणा । सम ०-- प्रत्ययः क्रम सूचक संख्या वनाने वाला 
प्रत्यय 1 

पूरिका [ पूर-+डोष्‌ + कन्‌-}-टाप्‌, हस्वः ] पूरी, कचौरी। 

पूरित (मू० क० क०) [ पुर्‌-क्त ] 1. भरा हृ, पूरा 
2. विछाया हुमा, आच्छादित 3. गृणा किया हुआ । 

पुष : [ पुर्‌ कुषन्‌, नि ° दीर्घः ]=-दे° पुरुष-भामि० 
१।७५ । 

पुर्ण (भू० क० कृ०) [ पूर्‌-क्त, नि० ] 1. भरा हआ, 
आपूरित, पूरा किया हुआ, अश्रु श्लोक? आदि 2. 
संपूर्ण, अखंड, समग्र, समृचा रघु° ३।३८ 3. पूरा 
किया हु, सम्पन्न 4. समाप्त, पूरा 5. अतीत, बीता 
हमा 6. संतुष्ट, तृप्त 7. घोप पूर्ण, गुजायमान, 8. 
बलवान्‌, शव्तिञ्ाखी 9. स्वार्थी, स्वलोन । सम० 
-अंकः पूणं संल्या,--अभिलाष (वि ०) संतुष्ट, तप्त, 
--आनकम्‌ 1. ढोल 2. ढोर की आवाज 3. बर्तन 4. 
चंद्रकिरण 5. दे° पूणं पात्र (कभी कभी `पूर्णालक' भी 
पढ़ा जाता हं,--इन्दुः पूरा चांद, उपमा पूरी या 
समूची उपमा अर्थात्‌ जिसमे उपमान “उपमेयः 
साधारणधर्म" ओर “उपमाप्रतिपादक शब्द" यह्‌ चारों 
अपेक्षित बातें अभिव्यक्त की गई हो (विप० ठृप्तो- 
पमा) -उदा० अंमोरुहमिवातान्रं मुग्धे करतलं तव-- 
दे° काव्य० १०, “उपमाः के अन्तर्गत भी, - ककुद्‌ 
(वि०) पूरे कोहान से युक्त, - काम (वि०) जिसकी 
इच्छाएे पूरो हो गई हँ, संतुष्ट, तप्त, - कंभः 1. पूरा 
कलश 2. पानी से भरा घड़ा 3. युद्ध करने की विदोष 
रीति 4. (दीवारमं) कलदा के आकार का गतं 
-- तदत्र पक्वेष्टके पूर्णकूभ एव शोभते--मृच्छ० ३, 
--पात्रम्‌ 1. जल से भरी गागर 2. कक्दपूर, गागर 
भर 3. २५६ मृट्टी भर (अनाज का) तोक 4. 
( वस्त्रालंकार आदि) मल्यवान्‌ वस्तुमो से भरा हुञा 
(संदूक, टोकरी आदि) बर्तन जो बंघुवांधवों दारा 
किसी उत्सवादिके अवसर पर उपहारके रूपमे 
वांटा जाय, अतः इसका सामान्य अर्थ हं वह उपहार 
जो किसी सुखद समाचार के लाने वाके व्यक्ति को 
दिया जाता हं-कंदा मे तनयजन्ममहोत्सवानेदनि- 
भंरो हरिष्यति पूणंपात्रं परिजनः- का० ६२, ७०, 
७३, १६५, सखीजनेनापद्ियमाणपुणपात्राम्‌ २९९. 








ग 
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( ६३० 


तत्कामं प्रभवति पूर्णपात्रवृत्या स्वीकतुं मम हृदयं 
च जीवितं च - मा० ४।१, (पूर्णपात्र कौ परिभाषा 
-दर्षदुत्सवकाले यदलंकारांश्‌कादिकम्‌, अक्ृष्य 
गृह्यते पूर्णपात्रं स्यात्परणंकं च तत्‌ । या--व्घापक 
यदानंदादकंका रादिकं पुनः, भआङ्प्य गृह्यते पूणपात्र 
पूर्णानकं च तत्‌-हारादली, बौ (वौ) जः नीर 
-- मासौ पूर्णिमा, पूनो । 

पर्णकः [ पूर्ण + कन्‌ ] 1. एक प्रकार का वृक्ष 2. रसोइया 
3. नीककठ । 

पुणिमा, पूरणिमासी [ पृ+निङड-पूणि, मा-+क-+टाप्‌, 
पूणि +-मास डीप्‌ ] वह दिन जव चन्द्रमा पूर्णं हौ 
जाता हे, पूनो -नं ° २।७६ । 


पुतं (वि ०) [ पूर्‌ +क्त नि० ] 1. पूरणं, प्रा 2. छिपाया ¦ 
हआ, ढका हुआ 3. पालन-पोपण किया गया, रका | 
करिया गया, तम्‌ 1. पूति 2. पोषण, पालन 3. पुर- 


स्कार, पात्रता 4. पावन, उदारता का कृत्य-परिभाषा- 


वापीकृपतडागादिदेवतायतनानि च अन्नप्रदानमारामः ` 
पूतमित्यनिवीयते -- मन्‌० ४।२२६, (विप० इष्ट) ` 

अत्रि द्वारा इसको परिभाषा-- अग्निहोत्रं तपः सत्यं , 
वेदानां चव पालनम्‌, आतिथ्यं वं्वदेवश्च इष्टमित्य- ` 


भिघोयते) ` तु° "इष्टापूतं । 


पूतिः (स्री ०) [ पूर्‌ + क्तिन्‌ ] 1. भरना 2. पूरा करना, 


पूर्णता, सम्पन्नता 3. तृप्ति, संतुष्टि 1 


पुवं (वि ०) [ पूवं -} अच्‌ ] (जव काल ओौर दिज्ञाकौ ` 
दृष्टि से सापेक्ष स्थिति प्रकट कौोजाती हतो इत. 
दन्द के रूप सवनाम कौ भांति होते हं, परन्तु वह भी ¦ 


कर्तृ° व° व॒०, तया अपादान ० व॒ अधिकरण ० एक, 
व° में विकत्पसे) 1. सामने होने वाटा, प्रथम, 


प्रमुख 2. पूर्वी, पूवं दिशा में स्थित, के पूतं मे प्रामा- ` 


त्पवंतः पूवं: 3. पहले क , से पटला 4. ा , प्राचीन 
-पूवसूरिमिः - रघु १।४ 5. पूर्वोक्त, विगत 


समास के अन्त में प्रयुक्त यया श्रुतपूर्व" 6. उप्यक्त, 
पूर्वोक्त 7. (समास के अन्त मेः) पूर्ंवर्ती, से युक्त, 
अनुसेवित . सबधमाभापणपूवं माहुः--रघु० २।५८, 
पृण्यः चन्द्रौ मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः श० 
२।१४, तान्‌ स्मितपूर्वमाह कु+ ७।४७ ५।३१, 


ददापूरवं रथं यमाख्यया ददाकठारिगुरं वरिदुर्वधाः रघु° - 


८।२९ ` इसी प्रकार "मनिपूवं' मन्‌० ११।१४७ 
'इरादतन' “जानवृज्कर' {२।३२.--अोधपूर्वम्‌ अन- 
जाने ० ५।३, _ वः पूर्वज, पूर्वं पुरवा, वाप दादा 

पूर्वः किकायं परिवचितो नः रघु० १३।३, पयः 
पूर्वे सनिश्वासेः कवोप्णमुपनुज्यते १।६७, ५।१.५ 

नम्‌ अगला भाग, वम्‌ (अव्य) 1. से पहने 
(अपरा० के साथ) मासप्पूरवम्‌ 2. विगत काल मे, 


* ~~ ~~~ ~~ ~~~ 


[त रयो 2 2 त श 1 श 


२ , ष्छिला, ` 
पहा, भूवगामी (विप उत्तर ), इस अथं में प्रायः 


) 


पहले, प्रारंभ में, पूर्वतः, पहले ही तं पूवं मभिवादयेत्‌ 
--- मनु० २।११७, ३।९४, <८।२०५, रघुऽ० १२। 
३५, पूर्वेण- से भूवं में (संबं० या कर्मऽ के साथ) 
अद्य पूर्वम्‌ *अव तक" “इससे पटले" धूवंः-ततः-पइचात्‌ 
-- उपरि पटहटे तब, पहले वाद मे, विगत काल में 
--- पूर्वम्‌ - अधुना या--अद्य पटेल आज । सम° 
-- अचलः, - अद्रिः उदयाचल (पूवं दिशा का पहाड़ 
जिसके पीछे से सूयं ओर चन्द्रमा का उदय होता ह्‌), 
- अंतः पूर्ववर्तीं शब्द को समाप्ति, अपर (वि०) 
1. पूर्वी ओर परिचमी पूवपिरौी तोयनिधी वगाह्य 
-कु० १।१ 2. पहा ओर अन्तिमः 3. पहले का 
ओौर वाद का, पूर्ंवर्ती ओर परवर्ती 4. किसी दूसरे 
से युक्त, (रम्‌) 1. जो पहले ओर वादमे हो 
2. सवंध 3. प्रमाण ओर प्रमेय विरोधः असंगति, 
असवद्धता, - अभिम्‌ख (वि०) (वि०) पूवं दिशाकी 
ओर मुख किए हुए, या मूड हृए- अम्बुधिः पूर्वी 
समूद्र,--अजित (वि०) पूर्वकर्मो द्वारा प्राप्त (तम्‌) 
पतृक संपत्ति धः र्धम्‌ 1. पहला माधा भाग 
~ दिनस्य पूर्वर्धिपरार्धभिन्ना छायेव मत्री खलसज्ज- 
नानाम्‌ - - भतं ० २।६०, समाप्तं ॒पूवर्धिम्‌ - आदि 
2. (शरीर का) ऊपर का भाग -श० ३, रघु० १६] 
६, 9. इोकाधं का प्रथम भाग, अहुः मध्याह्न से 
पूर्वं, दोपहर से पूवं -मनु° ४।९६, ७।८७ (पूर्वाह्नतन, 
ूर्वाह्लतेन (वि०) मध्याह्न से पूवंकार संबंधी), 

आवेदकः वादी, मुई, आषाढा वसां नक्षत्र, 
(नो नक्षत्रों का पुंज), इतर (वि०) परिचमी, 
- ~ उक्त, उदित (वि०) पहले कहा हुआ, उप्त. 
- उत्तर (वि०) उत्तरपूर्वी (द्वि° व०---रे) पूर्व॑वर्ती 
पटले का ओर वाद का, - कर्मन्‌ (नपुं०) 1. पटला 
काम्‌ या काय 2. प्रथम कार्यं, पटक किया जाने वाका 
काय 3. पूरवे जन्म में किया गया कार्य,- कल्पः विगत 
काक, कायः 2. जानवरोके दारीर का अगला भाग 

पच घन प्रविष्टः गरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ 

श० १।७ 2. मनुष्यो के शरीर का ऊपरी भाग 
~ - स्पृशन्‌ करेणानतपू्वंकायम्‌ रघु ° ५।३२, पयंक- 
यंवस्थिर पूवंकायम्‌ कू० ३।४५,-- कालः विगत 
काल्‌, प्राचीन समय, कालिक, कालीन (वि०) 
पराचीन, काष्ठा पूवं, पूर्वं दिदया, कृतम्‌ पूर्वजन्म मं 
करिया हुआ कार्य, कोटिः (स्त्री°) वाकूप्रतियोगिता 
कौ आरेभिक उक्ति, विवादविपय, पूवंपक्ष,- गंगा 
नमद्ा नदी, - चोदित (वि०) उप्यक्त, ऊपर बताया 
दुभा 2. पहल से कहा हभ, या पूवं प्रस्तुत (आक्षेप 
आदि) ज (वि०) 1. जिसकी उत्पत्ति पहले हुई ` 
हौ, पहले जन्मा हभ 2. प्राचीन, पुराना 3. पूर्वी 
(जः) 1. वड़ा भाद दिऽ १६।४४, रघु ° १५।३६ 
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2. बड़ी पत्नी का कड़का 3. पूर्वपुरुष, बापदादा, 
--जन्मन्‌ (नपुं) पहला जन्म, (पू०) बडा भाई 
--रघु ° १४।४४, १५।९५,-- जा वड़ो बहन, ~ जातिः 
(स्त्री °) पूर्वजन्म, ज्ञानम्‌ पूर्वजन्म का ज्ञान, - दक्षिण 
(वि) दक्षिणपूर्वीं ( णा) दक्षिण पूवं दिशा, 
-- दिक्पतिः पूवं दिक्ञा का अधिपति इन्द्र,-दिनम्‌ दिन 
का 9 दोपहर से पूर्वं का समय,-दिहश्‌ (स्त्री०) 
पूवं दिशा, -- दिष्टम्‌ भाग्य में लिखा, ~ वेवः1.प्राचीन 
देवता 2. राक्षस या असुर 3. प्रजनक, पिता,- वेकः 
पूर्वी प्रदेश, भारत का पूर्वी भाग,-- निपातः समासमं 
दाब्द की अनियमित प्राथमिकता -तु० परनिपात, 
-- पक्षः 1. गगला हिस्सा या पाइवं 2. कृष्णपक्ष 
(चान्द्रमास का प्रयमपक्ष) 3. विवाद का पूर्वपक्ष, 
प्रथमदरशंनाधारित तकं या प्रन का दृष्टिकोण 3. किसी 
तकं का प्रथम आक्षेप 4. वादी को प्रतिज्ञा 5. अभि- 
योग, नाकलिदा, - पदम्‌ किसी समास या वाक्यका 
प्रथम प्रद, -- पर्दतः उदयाचल जिसके पीछे सूर्यं का 
उदय होना माना जाता हं - षांचालक (वि०) पूर्वी 
पंचालों से संबंध रखने वाका -पाणिनीयाः (पुं०, ब 
व ०) पूवं देदा के रहनेवाले पाणिनि के शिष्य, पिता- 
महः वापदादा, पूर्वज, पुङषः 1. ब्रह्मा का विशेषण 
2. पिता, पितामह या प्रपितामहे से कोई एक 
3. पूरवपुरला,-पूवं (वि ०) प्रत्येक पूरववर्ती -फाल्गुनी 
ग्यारहवां नक्षत्र जिसर्मे दो त।रे सम्मिलित हं °भवः 
बृहस्पति प्रह का विशेषण, - भागः अगला हिस्सा, 
भाद्रपदा पच्चीसवां नक्षत्र जिसमे दो तारे सम्मिलित 
हं,- भुक्तिः (स्त्री) पहठे से किया हुमा अधिकार, 
--भूत (वि ०) पूर्ववर्ती, पहले का, - मीमांसा प्रथम 
मीमांसा, वेद के अंतर्गत कर्मकाण्डविषयक पृच्छा 
(विप० उत्तरमीमांसा या वेदान्त---दे° मीमांसा,-रंगः 
नाटक का उपक्रम या आरभ, आमुख या प्रस्तावना, 
-पवंरंगं विघायेव सूत्रघारो निवतंते --सा० द° २८३, 
पूवरगः प्रसंगाय नाटकौयस्य वस्तुनः -शि० २।८ 
(दे° इस पर मल्कि०), रगः आरभिकप्रेम, दो 
व्यक्तियों के भिलन से पूवं (श्रवण दर्शन आदि के 
कारण ) उनमें उत्पन्न होनेवाला प्रेम, रात्रः 1. रात 
का पटला भाग, -- रूपम्‌ 1. होने वाके परिवर्तन का 
संकेत 2. रोगदहोनेका लक्षण. दो सहवर्ती स्वर 
य व्यजनो मे से पहला जो स्यिर रहे, ` बयस्‌ (वि ०) 
वज्चा--वतिन्‌ (वि०) पहठे से विद्यमान, पठे का, 
पके होने वाला, - वादः बाद द्वारा प्रस्तुत अभियोग, 
मुदई ढारा कौ गई नालि, वादिन्‌ (¶०) अभि- 
योक्ता या मृदूई, वत्तम्‌ 1. पदवी घटना, रघु° 
११।१० 2. पहला भाचरण, शारद (वि ) शरद्‌ 
ऋतु के पूर्वाधिं से संबंध रखने वाला, -- शेलः दे पूव- 


पवत,- सक्थम्‌ जंघा का ऊपरी माग, संध्या 
प्रभातकाल, पौ फटना,-शि० ११।४०,- सर (वि ०) 
अग्रेसर, - सागरः पूर्वी समुद्र ~ रघु ° ४।३२, - साहसः 
पहला या सबसे मारी अर्थदण्ड, - स्थितिः (स्त्री°) 
पहली या प्रथम अवस्था । 

पूर्वक (वि०) [पूवं-+-कन्‌] (समास के अन्त में) 1. 
ूर्ववर्ती, अनुसेवित-अनामयप्रदनपूर्वकमाह-श० ५ 2. 
पूर्वं वर्ती, पिछला,--- कः पूर्वज, बापदादा । 

पू्वगम (वि ०) [पुवं गम्‌ -{-खच्‌] पहठे जानें वाला, 
पूवेवर्ती । 


पूर्वतः (अम्य ० [पूवं {-तस्‌] 1. पूवं मे, पूवं की भोर, 
--रघु ° ३।४२ 2. पहले, सामने । 

पूर्वत्र (अव्य०) [पूवं-[त्रल्‌] पूर्ववर्ती माग र्मे, पहली 
जगह । 

पुवं वत्‌ (अग्य० ) [पूवं -{- वति] पहले की भाति । 

पथिन्‌ (वि०) (स्वी ०-णी) पूर्वी (वि०) [पूवं -+-इनि, 

. पूव + ख] 1. प्राचीन 2. पतृक । 

ूर्वेयुः (अव्य ०) _ [ूरवस्मिन्‌ अहनि --¶ूवं {-एयुस्‌ नि° 
साधु] 1. पहले दिन 2. गत॒दिवस, बीते हए कल 
-मनु° ३।१८७ 3. दिन के प्रथम भागम, पौ 
फटने पर 4. भोर मे, सेर । 

पुल्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ०- पलति, पूलयति-ते) 
ढेर लगाना, संचथ करना, एकत्र करना । 

पुलः, पूलकः [पल्‌ {-अच्‌, ण्वुल्‌ वा] गठरी, पुी । 

पुलाकः =-पुलाक-दे० 1 

पूलिका [ = पुरिका, रस्य लः] एक प्रकार को रोटी, पूरी । 

पुषः, पुषकः [भूष्‌ 1-क, पष्‌ †- कन्‌] शहतूत का वृक्ष । 

पूषन्‌ (प्‌०) (कतृ ° पूषा षणौ, -पणः) 0 [पष्‌ 1- 

कनिन्‌] सूय,- सदा पांथः पूषा णं कलयति 

--भतुं ° २।११४, इन्धनौघधगप्यग्निस्त्विषा नात्येति 

पुपणम्‌-शि० २।३। सम ०- असुहृद्‌ (पुं०) शिव 

का विशेषण,-आत्मजः 1. वादल 2. इन्द्र का विश्येषणः, 

--भासा इन्द्र का नगर (अमरावती) । 

(तुदा ० आ०--श्रियते, पृत) व्यस्त होना, सक्रिय होना 

(बहुधा “्या' उपसर्ग के साथ) -काय व्यात्रियते 

--दे° व्यापृत -प्रर० (पारयति-ते) 1. काम 

कराना, काम पर लगाना, सौपना, नियत करना 

(बहुषा अधि० के साय) व्यापारितः शूलमृता विधाय 

सिहृत्वमंकागतसतत्ववृत्ति--रधु ° २।३८ 2. रखना, 

जड देना, निरिचत करना, निदेश देना, ढालना-- 

व्यापारयामास करं किरीटे--रघु° ६।१९ उमामुले 

**व्यापारयामाम विलोचनानि--कु° ३।६५७, व्यापा- 

रितं शिरसि शस्वरमशस्त्रपाणेः- वेणी ° ३।१९, रघू° 


१३।२५। 
7 (जुद्टो° पर०-पिपति, पूर्णं) 1. आगे के जाना 2. 


ककछ 


पू 
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से मक्त करना, प्रकाशित करना 3. भरना 4. रला 
करना, जोवित रखना, जीवित रहना 5. उन्नति 
करना, प्रगति करना । 
(क्रया ० पर ० पृणाति) रका करना । कः 
(चरा० उम ०- पारयति-ते, कभी-कभी "पार्‌ स्वतत्र 
धातु मानी जाती ह) 1. पारे जाना, नावसे पार 
उतारना 2. किसी वस्तु के दूसरे पाइव पर पहुचना, 
निष्पन्न करना, अनुष्ठान करना, सम्पन्न _ करना, 
(ब्रत का) पूरा करना 3. योग्य या समर्थं होना 
-अधिकं न हि पारयामि वक्तुम्‌ -भा्ि० २।५९, श० 
४ 4. सौपना, बचाना, उद्धार करना, निस्तार 
करना । 
४ (स्दा० प्रर०- पृणेति) 1. प्रसन्न करना, खुश करना, 
| 
| 
| 
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तृप्त करना 2. प्रसन्न होना, खुश होना । 

पक्त (मू० क० ०). [भूच्‌-+क्त] .1. मिभ्रित, संपृक्त 
--रध्‌ ० २।१२ 2. स्पृष्ट, सपक मे राया गया, स्पशं 
करने वाला, संय्‌ क्त, क्तम्‌ संपि, दौलत । 

पक्तिः (स्त्री ०) [पृच्‌ क्तिन्‌] स्प, सपक, संयोग । 

क्यम्‌ [पृच्‌ ।- यन्‌ ] संपत्ति, घन-दौलत, क॑भव । 

पृच्‌ 1 (अदा ० आ० पृक्ते, पृक्ण ) संपकं मे आना । 

11 (र्घा पर० पृणक्ति, पृक्त) संपकं मे लाना, 
सम्मिलित होना, मिल जाना--एवं वदन्‌ दाडारथिर- 
पृणग्बन्‌षा शरम्‌--भ ( ६।३९ 2. मिश्रण करना, 

काना 3. सपक ममे होना, स्पशं करना 4. संतुष्ट 
करना, भरना, संतृप्त करना 5. बढाना, वृद्धि करना, 
सम्‌ --,मिश्रण करना, धोलना, मिलना, मिकाना- 
वागर्थाविव संपक्तौ --रघु० १।१, भट्ि° १७।१०६, 
दे° सपृक्त 111 (म्वा० पर०, चूरा० उभ० पचन, 
पर्चयति-ते) 1. स्यज्ञं करना, संपकं में आन। . 
रोकना, विरोध करः, । 

पृच्छकः [प्रच्छ्‌ {-ण्व्‌ ल्‌ | पूछताछ करने वाला, गवेषणा 
करने वाला - पृच्छकेन सदा भाव्यं पृरूपेण विजानता 
--पच० ५।९३, याज्ञ ° २।२६८ । 

प्च्छनम्‌ [प्रच्छ्‌ +ल्युट्‌ ] पूना, पूछ-ताछ करना । 


पृच्छा [भ्च्छ्‌-+- अडः-{-टाप्‌] 1. प्रदन करना, पूना, परख- 
ताछ कटना 2. भविष्य विषयक भू-ताच्र । 

पज्‌ (अदा० आ०-- पृक्ते) संपकं मे आना, स्पद्ं करना । 

पृत्‌ (स्री ०) [पू-+तिवि्‌, तुक्‌] सेना-- (पहले पांच 
वचर्नो मे इस शब्द का कोई रूप नहीं होता, द्वि° 
वि०, द्वि° व° के पदचात्‌ "पृतना" के स्थान र्मे 
विकल्प से "पृत्‌" अदेश हो जाता हं । 

पृतना [ पृ ~+- तनन्‌ † टप्‌ ] 1. सेना 2. सेना का एक 
प्रभाग जिसमें २४३ हाथी, २४३ रय, ७२९ घोड़े 
ओर १२१५ पदल होते द्‌ 3. युद्ध, संग्राम, मुठमेड । 
सम०- साहः इन्दर का विदयेषण । 








पय्‌ (चुरा० उभ०- -पयंयति-तति ) 1. विस्तार करना 
° ` 2. फेंकना, डालना 3. भेजना, निदेश देना । 


पुयक्‌ (अव्य ०) [ प्रय्‌ +-अन्‌ . कित्‌, संभसारण | 1. अलग- 
अलग, जुदा-जुदा, एक एक करके -शंशान्दष्मुः पृथक्‌ 
पयक्‌--भग० १।१८, मनु ° ६।२६, ७।५७ 2. भिन्न, 
अलग, भिन्नतापूर्वक भट्टि० ५।४, १३।४, रचिता 
पृथगर्थता गिराम्‌ --कि० २।२७ 3. जुदा, एक ओर, 
एकाको-विक्रम० ४।२० 4. छोड कर, सिवाय, 
अपवाद के साथ, विना (कर्म° करण० या अपा० 
के साथ) पृथग्रामेण, रामात्‌, रामं वा--सिद्धाभ, 
भद्ि० ९।१०९ (पृयक्‌ क- अलग २ करना, वाटना, 
जुदा-जुदा करना, विङ्लेषण करना) । सम 
- आत्मता 1. अलग-अलग होना, पृथक्ता 2. भेद, 
भिन्नता 3. विवेक, निर्णय,--आत्मन्‌ (वि०) भिन्न, 
अलग ---आत्मिका व्यक्तिगत सत्ता, यंयक्तिकता 
--करणम्‌,-क्रिया 1. अलग-अलग करना, भेर करना 
2. वविइ्केपण करना, -कूल (वि०) भिन्न कलसे 
संवंध रखने वाका, -- क्षेत्रः (प० ब० व०) एक पिता 
की विभिन्न पत्नियों से सन्तान, या भिन्न-भिन्न जातियों 
को पत्निगों से सन्तान, -चर (वि०) एकाक जानें 
वाला, अलग जाने वाला, जनः नोच पुरुष, जान- 
रहित, गंवार आदमी, प्राकृत जन, नीच खाग--न 
पृथग्जनवच्छचो वशं वशिनामुत्तम गंतुमहंसि--रघु° 
८।९०, क्रि° १४।२४ 2. मूर्खं, बद्‌ धू, अज्ञानो-- शि° 
१६।३९ 3. दुष्ट आदमी, पापी,-- भावः पृथक्‌ता, 
वेयक्तिकता (इसी प्रकार "पृथक्त्वम्‌" ) ,--रूप (वि ०) 
भिन्न-भिन्न रूपो या प्रकारो का,---विध (विण) भिन्न- 
भिन्न प्रकारका, नाना प्रकार विविध,-- शम्या अलग 
साना,- स्थितिः (स्त्री०) अलग सत्ता । 


पृयवो [ प्रय्‌ +-पवन्‌, सप्रसारण ] दे° पृथिवी । 

पृथा (स्त्री) पाण्डुकोदो पत्नियोमेसे एक, कुन्ती का 
नाम । सम०--जः,-तनयः,-सुतः,-सुनुः पहले तीन 
पांडवो का विपण परन्तु प्रायः “अजुन कै लिए 
व्वृहूत - -अश्वस्थामा हत इति पृथासूनुना स्पष्टमुक्ता 
--वेणी ° ३।९, अभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे 
-कि° ११।८, --पतिः पांड्‌ का विदोषण । 

पूयिका [प्रथ्‌ +क-{क-+टाप्‌ सप्रसारणम्‌, 
कनखज्‌रा । 

पयिवौ [ प्रथ्‌ {- पिवन्‌, संप्रसारणम्‌ ] पृथ्वौ (कई "पृथिवी 
भी किल्ला जातार्हु) । `सम० - इन्द्रः,-ईाः,-लित्‌ 
(पुं०) ,---पालः,-पालकः,-भृज्‌ (प्‌ ०) -- भुजः.शाक्रः, 
राजा, - तलम्‌ वरानल,- पतिः 1. राजा 2. मृत्युका 
दवता यम, मंडलः,-लम्‌ मृनंडल,-- दहः वक्ष-पवमानः 
पृथिवौ रुहानिव रघु ८।९,- -लोकः मर्त्यलोक 
भूकोकः । 


दत्वम्‌ | 
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पृयु (वि ०) _ (स्वरी ०-यु,्वी) तुल० प्रयोयस्‌ --उत्त° 


अ० प्रथिष्ठ) [प्रय्‌ +-कु, सप्रसारणम्‌ ] 1. चौडा, 
विस्तृत, प्रशस्त, फंलावदार-पुथुनितंव- -दे° नीचे, 
सिधोः पृथुमपि तनुम्‌-मेष० ४६ 2. यथेष्ट, वहुल, 
प्यप्ति--विक्रम० ४।२५ 3. विस्तीर्णं, वडा- दृशः 
पृथुतरीकृताः-- रत्न ° २।१५, शि° १२।४८, रघु 
११।२५ 4. विवरणयुक्त, अतिविस्तृत 5. बहुसंख्यकं 
6. चुस्त, एूर्तीला, चतुर 7. महतत्वपूणं, ---थुः 1. अग्नि 
का नाम 2. एक राजाका नाम (पृश अंगके पुत्र 
वेनका बेटाथा। वही प्रहला रजा कहलाता हं 
जिससे करि इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। विष्णु 
पुराण में वर्णन भिल्ताहं कि वेन स्वभावसे दुष्ट 
या, जव उसने यज्ञव पूजाका निषेव किया तो 
पुण्यात्मा ऋषियों ने उसे पीट कर मार डाला, उसके 
पड्चात्‌ राजा के न होने पर देशम ल्ट मार होने 
रगी, अराजकता फल गई, फलतः मुनियो ने पृत्रोत्पत्ति 
को इच्छासे मृत राजाकी दांईं भजा को मसला, 
तव उससे अग्निके समान तेजस्वी पृथु निकला । 
उसे तुरन्त राजा धघोपित कर दिखा गया। उसको 
प्रजा दुभिक्षग्रस्त थी-अतः उस्ने राजा से भोज्य 
फलों को दिलाने कौ प्रार्थनाकीजो कि पृथ्वीने देना 
वन्द करदियाथा। क्रुद्ध होकर पृथु ने अपना धनष 
उठाया ओर पुथ्वौ को अपनी प्रजा के लिए आवश्यक 
पदार्थं पदा करनेके किए वाधव्य किया। पृथ्वीने 
गायकारूप धारण कर लिया ओर राजा के आगे- 
आगे भागने लगी ---राजा भौ उसका पीछा करता 
रहा । अन्त में पृथ्वी ने आत्मसमर्पण कर दिया 
ओर राजा से अपने प्राण वचाने को प्रार्थना कौ, साय 
ही यह प्रतिज्ञा को फि आवश्यक फल शाकादिक 
प्रजाको मिल सकेगे यदि उसे एक वछडादं दिया 
जाय जिसके द्वारा ब्रह दूध देनेके योग्य हू सकरे। 
तव पृथू नें स्वायभुतर मन्‌ को वछड़ नाया, पृथ्वी 
को दृहा ओर दघ अपने हाधोंमे छलिया जहां से सव्र 
प्रकार के अन्न, गाक्भाजियां ओर फलफूल प्रजा के 
पालन-पोपण के किए उत्पन्न हुए । 
पृयु के उदाहरण का वाद में नाना प्रकार मे अनुकरण 
किया गथा । 


वछड़े को दूंढा ओर इस पृथ्वौ का अपनः इच्छानूनार 
दोहन किया तु° कु० १।२.),-युः (स्त्री<) अफोम। 
सम०--उदर (वि०) मोटे पेट वान्ा हृष्ट्-ुष्ट 
(रः) मेंढा, -जघन.--नितंव (पिर; नष्टे जौ 
विस्तार युक्न कृल्दांमे युक्त - गृशूनिःड निन्वनी 
तव -विक्रम० ४।२६.--पत्रःत्रम्‌ लाल दटमुन 
-प्रय,-यश्ञत्‌ (विभ) दूर-दरर तक प्रसिद्ध. ज्गपक 
44. | 


दध, मनप्य, ऋपिः. पहाड़, नाग ओर्‌ : 
असुर आदिनं अपनेमं मेही उपयुक्त दोग्धा तथा | 


यशस्वी,-- रोमन्‌ (पुं०) मछली, “युग्मः भीन राशि, 
-- श्रो (वि०) अत्यन्त समृद्ध, श्रोणी (वि०) वड़े 
भारी कूल्हों वाला, संपद (वि०) धनवान्‌, दौरूत 
मंद, स्कधः सूर । 


पृथुकः, - कम्‌ [पृयु--कं--क] चौके, चिवड़े--कः वच्वा 


निन्युर्जनन्यः पृथुकान्‌ पथिम्यः-शि० ३।३१.- का 
लड़को । 


पृथुल (वि ०) [पत्यु {-लच्‌, ला-क वा] चौड़ा, प्रशस्त, 


विस्तृत --श्रोणिषु प्रियकरः पृथुलासु स्पर्शमाप सकलेन 
तकेन --शि० १०।६५ । 


पुथ्वौ [पय्‌ डीष्‌] 1. पृथिवी, घरा 2. पांच मूल तत्त्वों 


मं से एक, पृथ्वी 3. बड़ी इलायची 4. एक छद (दे° 
परिशिष्ट १) । सम०-ईशः,-- पतिः, - पालः, 
भुज्‌ (प°) राजा, प्रमु, खातम्‌ गुफा,--गर्भः गणेदा 
का विशषण,- गृहम्‌ गृफा, कृत्रिम खोह,- जः 1. वृक्ष 
2. मंगल ग्रह्‌ । 


पुय्वोका [पृथ्वी {कन्‌ {टाप्‌ ] 1. वड़ी इलायची 2. छोटी 


इलायची । 


पृदाकुः [पदं काकु, संप्रसारणम्‌, प्रकाररोपः] 1. विच्छ 


2. व्याघ्र 3. सांप, छोटा विषेला साप 4. वृध 
5. हाथौ 6. चीता । 


यिन (ष्णि) (स्पृश्‌ +-नि नि° षृयो° सकोपः] 1. छोटा, 


छोटे कदका वौना 2. सुकुमार, दुवला-षनतला 
3. विविध प्रकार का, चित्तीदार,--हिनिः 1. प्रक 
को किरण 2. पृथ्वी 3. तारा समूह्‌ से युक्त आकादा 
4. कृष्ण कौ माता देवको । सम ० --गभः - धरः, 
भद्रः कृष्ण के विदोपण,--श्ंगः 1. कृष्ण का विपण 
2. गणेदा का विशेषण । 


पुरिनि (ष्णि) का, पुक्नो (ष्णी) [पृरनौ जले कायति- 


गोभते-- पृ्नि -{-कं -{- क -{- टाप्‌, पृदिन -{-डोप्‌ ] जल 
मेँ पैदा होने वाला एक पौवा, जलकूमी । 


¦ धृषत्‌ (नपुं० ) [पृष्‌ ~+-अति] 1. जल या किसी ओर 


1 77 1 ¬ 


इसके पडचात्‌ ¦ 


तरल पदार्थं को ब्रंद (कुछ लोगों के मतानुसार केवल 
वण्व० में प्रयुक्त) । सम०- -अंडाः; अवः 1. वायु, 
हवा 2. भित्र का विदोषण,-आज्यम्‌ दही में भिन्ः 
हुआ घी,--पतिः ( पृषता परति. } वायु - बन्तःदेष्य, 
का घोड़ा। 


पृषतः [पृष्‌ -}-अतच्‌ ] 1. चिनौदार्‌ इरि 2. पानी कः; 


वृंद--पृपतेरपां शमयतां च रन क्रि ६।६७, -चरुऽ 
३।३, ४।२७, ६।५१ 3. वन्वा, निगान-। सम 5-अज्वः 
हवा, वायु । 


पृषत्कः [पृषत्‌ :-कन्‌] व्राण-गदृपोढेडच नभ नरः गृषट् - 


ल्ि० १३।२३. लि० २५।१८,- -उद्धट ५५१ बनुमृतां 
स्तवतां पृषत्का रधं ० ७।४५ । 


पृषंतिः [ {ष्‌ -\-्रिच्‌ } पानी कौ बूद- ध्य पषति 
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स्पष्टा वाति वाताः शनेः शनैः--अमरकोश पर 
भरत । 
पषभाषा --पूषभासा 1 यंते 
पषाकरा [पृष्‌ +- क्विप्‌, पुषे सेचनाय आकीर्यते--पृष्‌ + 
आ--कृ~}-अप्‌ ~+-टाप्‌] छोटा पत्थर (जो बाट की 
भांति प्रयुक्त किया जाय) । 
पृषातकम्‌ [ पृषत्‌ आ -+- तक्‌ -।-अच्‌ ] दही भीर घी का 
संमिश्चरण । 
पृषोदरः [पृषत्‌ उदरं यस्य, पृषो° तकोपः] (यह शब्द 
पृषत्‌ ओर उदर से मिक कर वना हे, पृषत्‌ केत्‌ का 
अनियमित कारक के रूपमे लोप हो गया। ध 
प्रकार यह शब्द अनियमित समासो की एक पूरी श्रेणी 
हं-पृपोदरादित्वात्‌ साधुः, दे० "गण' पा० ४।३।१०९ । 
पृष्ट (भू०क०कृ०) [ प्रच्छ +क्त | 1. पूछा हृजा, पता 
लगाया हुआ, प्रदन किया हृजा, सवार किया हुआ, 
2. छिडका हुआ । सम ०- आयनः 1. धान्य विशेष, 
अनाज 2. हाथी 1 
पुष्टिः (स्त्री °) प्रच्छ्‌ + क्तिन्‌] पूछ-ताछ, प्रन वाचकता । 
पृष्ठम्‌ [ एष्‌ स्पृश्‌ वा थक्‌, नि° साधुः ] 1. पीठ, पिछला 
हिस्सा, पिदाडी 2. जानवर की पीठ -अदवपृष्ठमा- 
खूढः-आदि 3. सतह्‌ या ऊपर का पादवं --रधु° 
४।३१,१२।६७, कु० ७।५१, इसी प्रकार ५.३ ष्ठ- 
चारिणीम्‌ --उत्तर० ३ 4. (किसी पत्रया (५ 
की) पीठ या दूसरी तरफ़ -याज्ञ० २।९३ 5. घर 
की चपटौ छत 6. पुस्तक का ८६ 1 सम० -अस्थि 
(न ) रीढ़ की हड्डी, गोपः, रक्षः जो किसी 
इते हुए योद्धा की पीठ की रषाकरे,- प्रयि (वि०) 
ककु ्रान्‌, कूबड़ युक्त,-चक्षुस्‌ (पं०) केकड़ा,- तल्पनम्‌ 
हायी को पीठ को बाहरी मांस्पेशिर्था, - वृष्टिः 
1. केकड़ा 2. रीक्ष, -- फलम्‌ किसी आकृति का फाल्तू 
भाग, भागः पीठ, --मासम्‌ 1. पीठ का मांस 2. पीठ 
पर को गूमड़ी “भब “अदन (वि०) चुगलखोर, 
बदनाम करने वाला, कलकित करने वाला ( --दम्‌, 
--दनम्‌) चुगली, पृष्ठमांसादनं तद्यत्‌ परोको दोप- 
कीर्तनम्‌ - हेमचन्द्र - तु° प्राक्पादयोः पतति खादति 
¦ 1 -हि° १।८१, यानम्‌ सवारी, ~ वंहः 
रोढ को हड्डी ~ वास्तु (नपुं) मकान की ऊपर की 
मजि, बाह. . (पुं०),- --वाह्यः ठदृदू वेल, - शय 
(वि° ) पौठके वर सोने वाला, - जगः जंगखो बकरी, 
-श्ंगिन्‌ (पुं०) 1. मेढा 2. मसा 3. हिजिडा 
4. भीम का विङेषण । 
पृष्ठकम्‌ [पृष्ठ +कन्‌ ] पीठ । =, 
पृष्ठतस्‌ श्‌ ( अव्य०) [ पृष्ठ -{-तसिल्‌ ] 1. पीछे, पीठ पीछे, 
पछ से--गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ - मनु° ४।१५४, 
८।३००, भग० ११।४० 2. पीठ की ओर, पीछे की 


ओर-गच्छ पृष्ठतः 3. पीठ पर 4. पीठ पी चुप- 
चाप, प्रच्छन्न रूप से (पृष्ठतः छ) 1. पीठ पर रखना, 
पीछे छोडना 2. उपेक्षा करना, तिलांजलि देना, 
छोड देना 3. विरक्त होना, हाथ खींचना, त्याग देना, 
तिकांजलि देना, पृष्ठतो गम्‌ -- अनुसरण करना, 
पष्ठतो भू--1. पीछे खड़े टीना 2. उपेक्षित होना । 

पृष्ठच (वि ०) [ पृष्ठ यत्‌ ] पीठ से संबंघ रखने वाला, 
----ष्ठयः लट्‌ट्‌ घोड़ा । 

पृष्णिः ( स्त्री ) ॥ पुरन पृषो० ] एडी ॥ 

पु (जुहो ०, क्रथा० -पर० पिपति, पृणाति, पूर्णे ~. कमं० 
पूर्यते, प्रेर० पूरयति-ते, इच्छा ° पिपरि (री) षति, 
पपूर्षति) 1. भरना, भर देना, पूरा करना 2. पूरा 
करना, (आशा आदि) पूरी करना, तृप्त करना 
3. हवा भरना, (शंख, बंसरी - आदि) बजाना 
4. संतुष्ट करना, थकावट दूर करना, प्रसन्न करना 
-- पितृनपारीत्‌ --भद्वि° १।२ 5. पालना, परवरिक 
करना, पृष्ट करना, पालनपोषण करना, पालन करना । 

पेचकः [ पच्‌ -{-वृन्‌, इत्वम्‌ ] 1. उल्लू 2. हाथी की पृं 
की जड़ 3. पलंग, शय्या 4. बादल 5. जू । 

पेत्रकिन्‌ (पुं०) पेचिलः [ पेचक --इनि, पच्‌ इलच्‌, 
9 + हाथी । 

पेजूषः (पु०) कान का मेल, धूघ, दे° पिजूप । 

पेटः+-टम्‌ [ पिट्‌-}-अच्‌ ] 1. थला, टोकरी 2. पेटी, संदूक, 
-टः लुका हाय जिसकी अंगुलियां फंलाई हुई हो 1 

पेटकः,-कम्‌ [ पेट {कन्‌ ] 1. टोकरी, संदूक, थला 2. समु- 
च्चय, शठरी । 

पेटाकः [ पेटक, पृषो ० ] यैका, टोकरी, संदूक्र । 

पेटिका, पेटी [ पिट्‌ +-ण्वुल्‌ ¬|-टाप, इत्वम्‌, पेट {ङीष्‌ |] 
छोटा थका, टोकरी । 

पेडा [ == पेट, पृषो ] बडा थला 1 

पेय (वि०) [ पा~|-ण्यत्‌ ] 1. पीने के योग्य, चढ़ा जाने 
के लायक 2. स्वादिष्ट, यम पानीय, मद्य या शर्बत 
आदि,-- या भात का मांड, चावलों की रपसी । 

पेयुः (पुं०) 1. समृद्र 2. अग्नि 3. सूयं । 

पेयूषः-षम्‌ [ पीय्‌ ¬।-ऊषन्‌, वा० गुणः ] 1. अमृत 2. उस 
गाय का दूध जिसे व्याये अभी एक सप्ताह से अधिक 
नहीं हआ - सप्तरात्रप्रमूतायाः क्षीरं पेयूषमुच्यते-- 
हारावली, मनु ° ५।६ 3. ताजा घी । 

पेरा (स्त्री °) एक प्रकार का वाद्ययंत्र--- प १७।७। 

पेल्‌ (म्वा० पर्‌०, चुरा० उभ०-- पलति, -ते) 
1. जाना, चलना-फिरना 2. हिलना, कपिना । 

पलम्‌, पेलकः ] पेल्‌ +-अच्‌, पेल कन्‌ ] अण्डकोप । 

पेलवं (वि०) [ पेल~-वा~-क ] 1. सुक्रूमार, सुकोमल, 
मृद्‌, मुलायम,-घनुपः पेलवपुष्प पत्रिणः कु ० ४।२९. 
५1 ४,७1६५ 2. दत्रल, पतला, क्षीण-श० ३।२२ । 


( ६२३५ ) 


पेलिः, पेलिन्‌ (पुं०) [ भ ~ , पेल -- इनि ] घोड़ा । 

पेश (ष, स) ल (वि०) [षिद्‌ (ष्‌, सू) -।-अलच्‌ | 
1. मृदु, मुलायम, सूकुमार--रचु० ९।४०,११।४५, 
मेध० ९३ 2. दुवला-पतका, क्षीण (कमर आदि) 
--रधु० १३।३४ 3. मनोहर, सुन्दर, कावण्ययुक्त 
अच्छा-भामि° २।२ 4. विशेषज्ञ, चतुर, कुशल 
-- भत्‌ ° ३।५६ 5. चालाक, छलो । 

पेशिः शी [ पिश्‌ +-इन्‌, पेशि ङीष्‌ ] 1. मांस का पिड 
2. मांस राशि 3. अंडा 4. पुट्ठा - याज्ञ ° ३।१०० 
5. गर्भाधान के पदचात्‌ शोघ्र वाद का कच्चा गर्भ- 
पिण्ड 6. चिकन केलिए तयार की 7. इन्द्रका 
व्र (पुर्ल्लिग भी) 8. एक प्रकार का वाद्ययंत्र । 
सम०- कोचः (षः) पक्षी का, अंडा । 

पेषः [ पिष्‌ घञ. ] पीसना, चूरा करना, कुचलना--ि० 
११।४५ । 

पेषणम्‌ [ पिष्‌ {ल्युट्‌ ] 1. चूणं वनाना, पीसना 2. खकि- 
हान का वह स्थान जहां अनाज कौ वालों पर दायं 
चराई जातौ हं 3. सिल ओर खोढी, पीसने का कोई 
भी उपकरण 1 

वेषणिः (स्त्री }) पेषणी, पेषाकः [ पिष्‌--अनि, 
पेषणि -{डीष्‌, यिष्‌-[-आ-- कन्‌ ] चक्की, सिल, 
खर । 

पेस्वर (वि०) [ पेस्‌~+- वरच्‌ ] 1. जाने वाला, घूमने 
वाला 2. नाडकारी । 

पं (म्वा० पर० पायति) सूखना, मुरज्ञाना । 

पंगिः [ पिग-~-इव्न. ] यास्क का पेतृकनाम । 

पेज्‌धः [ पिजूष [अण्‌ ] कान । 

पेठर (वि ०) (स्त्री°-री) [ पिठर~-अण्‌ ] किसी पात्र 
मे उबाला हुआ । 

पैठीनसिः (पुं०) एक प्राचीन ऋषि जो एक धममशास्त्र 
का प्रणेता हं। 

पेडिक्यम्‌, पैडिन्यम्‌ [ पिड-!-ठन्‌ +-प्यज, पिण्ड-+-इन्‌ 
-{-ष्यज्. ] भिक्षा पर जीवन निर्वाह करना, भिक्षा- 


वृत्ति 1 ् 

पैतामह (वि०) (स्त्री °-ही) [ पितामह -†-अण्‌ ] 1. दादा 
या पितामह से संबंध रखने वाला 2. उत्तराधिकार 
में पितामह से प्राप्त 3. ब्रह्मा से गृहीत, ब्रह्मा से अधि- 
ष्ठिति, या ब्रह्मा से सम्बन्ध रखने वाला - रधु° १५] 
६०,--हाः (ब ० व ०) पूरवपुरखा, बाप दादा । 

पेतामहिक (वि०) (स्त्री०-को) [ पितामह--ठक्‌ |] 
पितामहं से संबन्ध रखने वाला 1 

पतक (वि०) (स्त्री०-की) [ पित्‌ -{-ठेन. ] 1. पितासे 


सम्बन्ध रखने वाला 2. पितासे प्राप्त या आगत, 


पुरखराओं से संबघ, पिता कौ परंपरा से प्राप्त--रधु 6 
८।६, १८४०, मनु ० ९।१०४, याज्ञ ° २।४७ 3. 


के किए पुनीत, कम्‌ मृत पुरखाओं या पितरों के 

„ सम्मान मं अनुष्ठित श्राद्ध। 

पतूमत्यः [ पितृमती +-ण्य ] 1. अविवाहिता स्त्री का पुत्र 

इ 2. किसी प्रसिद्ध पर्ष का पुत्र (पितृमतः पुत्रः) । 

» पतृत्वभीयः [ पितृष्वस -+-ढक्‌, छण्‌ वा ] रूफी 

„ या वुवा का बेटा। 

पत्त (वि०) (स्त्री°-त्ती), पत्तिक (वि०) (स्त्री°-की) 

, [ पित्त+-अण्‌, ठ. वा ] पित्तीय, पित्तसंवंधी । 

पत्र (वि) स [ पितु~+-मण्‌ ] 1. पिताया 
पु से संवन्ध रखने वाला, पतृक, पुद्तनी 
2. पितरों के किए पुनीत, त्रम्‌ तर्जनी ओर अंगूठे 
का मध्यवर्ती हाय का भाग(इस अथं में "त्रयम्‌" भी) 1 

पेलव (वि०) (स्वी०-वौ) [ पौल्‌-{-अण्‌ ] पी वृक्ष 
कौ ककंड़ी से बना हुआ-मनु० २।४५ । 

पंडल्यम्‌ [ पेशल ¬-ष्यज. ] मृदुता, सुशीता, सुकूमारता । 

पाच (वि०) (स्व्री०-चौ) [ पिशाच-+-अण्‌ ] राक्षसी, 
नारकीय, - घः हिन्दु-व्मशास्त्र मँ वाणत आठ प्रकार 
के विवाहो मे से आठवाँ या निम्नतम श्रेणी का विवाह 
(इसमे किसी सोई हुई प्रमत्त या पाग कन्या का, 
उसकी स्वीकृति के विना उसका कौमारहूरण किया 
जाता हं -- सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहो यत्रोपगच्छति 
स पापिष्ठो विवाहानां पशाचख्चाष्टमोऽघमः-- मनु ° 
३।३४, याज्ञ ° १।६१ 2. एक प्रकारका राक्षसया 
पिल्लाच,--चौ किसी धामिक संस्कार के अवसर पर 
तेयार किया गया नैवेद्य 2. रात 3. एक प्रकार की 
अंडवंड भाषा जो रंगमंच पर पिशाचो द्वारा बोली 
जाय, प्राकृत भाषा का एक निम्नतम रूप । 

पंशाचिक (वि०) (स्त्री ०-कौ) [ पिश्ाच~-ठक्‌ ] नार 
कीय, राक्षसी 1 

पशनम्‌, न्यम्‌ [ पिद्युनस्य भावः कमं वा, पिदुन~-ष्यजन. 
वा ] 1. चुगरी, बदनामी, इधर की उधर लगाना, 
कलंक-- मनु° ७।४८, ११।५५, भग ० १६।२ 2. वद- 
माडी, ठग्गी 3. दुष्टता, दुर्मावना । 

पष्ट (वि०) (स्त्री०-ष्टी) [ पिष्ट-}अण्‌ ] आटेका 
यापीठीका वना हुआ । 

पेष्टिक (वि०) (स्त्री°-की) [ पिष्ट~+-ठ्न. ] अषटेया 
पीठी का वना हुआआ--कम्‌ 1. कचौडियों काडढेर 
2. अनाज से खीचीं हुई मदिरा 1 

पेष्टी [ पष्ट +-डीष्‌ ] अनाज को सडाकर उससे तयार 
कौ हुई मदिरा-तु° गौडी । 

पोगंड (वि०) [ पौः शुद्धो गंड एकदेशो यस्य-तारा० | 
1. बच्चा, अवयस्क, अपूर्णं विकसित 2. कम या विकृत 
अग वाला 3. विकृत, विखूप,- डः बालक 
आयु ५से सोलह वर्घं के भीतर की हो, तु° 
“अपोौगंड' । 


- "नी - श श नि) 1 १, ३ 


| 








। 
। 
॥ 
| 


( ६३६ ) 


पोटः [ पुट-~}-चज. ] घर की नींव । सम०-दलः 1. एक । 
प्रकार का नरकुल 2. कास 3. एक प्रकार को मछली । | 
पोटक [ पट्‌ +-ण्वुल्‌ ] नौकर । 


पोटा [ पुट्‌ {अच्‌ -टाप्‌ ] 1. मरदानी स्त्री, पुरुषो की | पोष्य 


माति दाढ़ी वाली स्त्री 2. हिजडा, उभयकल्गी | 

3. नौकरानी । 
पोटी [ पोट-+-डीष्‌ ] स्यूककाय मगरमच्छ । 
पोटलिका, पोलो [ पोद्रली +-कन्‌-+-टाप्‌, हस्व, पोट + | 

ली--ड डीप्‌, पृषो ०] पोटली, पुकिदा, गठरी । | 
पोतः [ पू¬}-तन्‌ ] 1. किसी भी जानवर का वच्चा, पञ्यु- । 
शावक, बछेडा, अदवशावक आदि-- पिव स्तन्यं पोत 
--भामि० ११६०, मृगपोतः, करिपोतः आदि, -वोरपोतः 
नया योद्धा- उत्तर० ५।३ 2. दस वरस का हाथी 3. 
जहाज, बेड़ा, किद्ती पोतो दुस्तरवारिरारितरणं 
--हि° २।१६५, मनु० ७।३२ 4. वस्त्र, कपड़ा 5. 
पौषेका अंकुर 6. धर बनाने की जगह । सम० 
- आशज्छादनम्‌ तव्‌, आधानम्‌ छोटी-छोटी मछलियां 
का जरुण्ड, -- धारिन्‌ (पुं०) जहाज का स्वामी, भंगः 
जहाज का टूट जाना, रक्षः किदती या नाव का चथ्पू 
या डंड --वणिज्‌ (पु०) व्यापारी जो समृद्रसेआ 
जाकर व्यापार करे, --वाहः --खिर्वया, नाविक । 


पोतकः [ पोत +-कन्‌ ] 1. परुशावकं 2. छोटा पौघा 3. धर 
बनाने के निमित्त भूखण्ड । 
पोतासः [ पोत +-अस्‌ -+- अच्‌ ] एक प्रकार का कपुर । 
पोत्‌ (१०) °) [ पू~+-तृन्‌ ] यज्ञ मे कायं कराने वाले सोलह 
त्वजो मे से एक (ब्रह्मा नामक ऋत्विजि का 
सहायक) । 
पोत्या [ पोत +य टाप्‌ ] नौकां का बेडा । 
पोत्रम्‌ [ पू¬-ष्टृन्‌ ] 1. सभर को यूथन 2. नौका, जहाज 
3. हल का फलका 4. वज्र 5. वस्त्र 6. पौतु का पद । 
सम ० - आयुघः सूअर, वराह । 
पोत्रिन्‌ (१०) [ पोत्र+-इनि ] सभर, बराह । 
पोः [ पुल¬-ण ] 1. ढेर 2. राज्ञि, विस्तार । 
पोलिका, पोलो [ पोरी +-कन्‌ -{-टाप्‌, हस्वः, पौल 
डीप्‌ | एक प्रकार कौ पूरी (गेहूं कौ बनी हुई) । 
पोकिदः [ पोतस्य अकिन्द इव ` -पृयो० ] जहाज का 
मस्तुल । 
पोषः [पुष्‌ +- घञ 1 1. पोषण, संपालन, संधारण 2. पुष्टि, 
वृद्धि, संवर्धन, प्रगति 3. समृद्धि, प्राचुर्यं, बाहुल्य । 
पोवणम्‌ | पृष्‌ +- णिच्‌ त्युट्‌ ] पोना, (छाती का) दूष 
1 श संधारण क 
> ॥ भष्‌ 1 1गच्‌ 1 इत्वुच्‌ | कोयल । 
पोषित (वि०) [ पुष्‌ +णिच्‌ {तृच्‌ ] दूष पिकाकर 
पालनं वाका, पालन-पोषण करनं वाला--(पुं०) 
परवरिदय करने वाजा, दूब पिलाने वाला । 


पोषिन्‌, पोष्ट्‌ (वि०) [ पृष्‌-†णिनि, तृच्‌ च ] दूष 
पिलाने वाका, पालन-पोषण करने वाखा-- (पुं०) 
पालक, पोषक, रक्षक । < गः 
ष्य (वि०) [ पुष्‌ +-ण्यत्‌ ] 1. खिलायं जाने के योग्य, 
पालन-पोषण किये जाने योग्य, संपालनीय 2. सुपालित, 
फलता-एूकता, समृद्ध । सम ०-पुत्रः,- सुतः गोद लिया 
हुआ पुत्र, - वर्गः एसे संवंधियों का समूह जो पालन 
पोषण तथा रक्षा किये जाने के योग्य हो । 
पौदचलीय (यि०) (स्वी०--यी) [ पुंस्चली -+-छण्‌ ] 
वेदयाओं से संबंध रखने वाला 1 
पौश्चल्यम्‌ [ पुंश्चली -[-ष्यव्म. ] वेदयापन, कुल्टापन 
-मनु° ९।१५ । 
पौसवनम्‌ [ पुसवन-{-अण्‌ ] दे° पुंसवन । 
पौस्न (वि०) (स्त्री°-स्नी) [ पुस्‌-- स्न) 1. पुर- 
ज ५।९१ 2. मर्दाना, पौरुषेय, स्न्‌ 
मदनिगी, पौरुष । 
पौगंड (वि०) (स्त्री °--डी [ पोडंग {अण्‌ ] बालोचित, 
--डम्‌ वचपन, वाल्यावस्था (५ से १६ वषं तककी 
आयु) । 
पोडः [ पुड्‌ +-अण्‌ ] 1. एक देश.का नाम 2. उस देश का 
राजा, या निवासी 3. एक प्रकार का गन्ना 4. संप्र 
दायबोधक तिक 5. भीमके दंव का नाम-पौड्‌ 
दध्मौ महाशंखं भोमकर्मा वृकोदरः--भग ० १।१५। 
डकः [ प्‌ड-[-कन्‌ ] 1. गन्तं (इख) का एक भेद 2. 
(रस पका कर गृड बनामे वालों की ) वर्णसंकर जाति 
-तु° मनु० १०।४४ । 
पोडिकः.| पुड्‌ 1-ठक्‌ ] एक प्रकार का गन्ना (ईख) पडा । 
पीतबम्‌ [== यौतव पृषो° ] एक तोल । 
पौलतिकम्‌ [ पूतिक अण्‌ ] (पीलेरगका) एक प्रकारका 
दाहद । 


ह्‌ 
पौत्र (वि०) (स्त्री° त्री) [ पुदत्रस्यापत्यम्‌--अण्‌ ] पुत्र से 
प्राप्त या संबद्ध,--त्रः पोता, पुत्र का बेटा,-त्री पोती, 
की येरी । 
; [ पुत्रिका-~-ढक्‌ ] लडकी का पृत्र जो अपने 
नाना का बंश चलाय । 
पौनः पुनिक (वि०) (स्त्री°-की) [पुनः पुनः-~-ठ्न, 
टिकोपः ] वार २ दोहराया गया, बार २ होने वाला। 
पौनः पृम्यम्‌ [ पुनः पुनः-+-ष्यवन. ] बार वार आवृत्ति, 
लगातार दोहराया जाना । 
पौनरुक्तम्‌, पौनरकवत्‌यम्‌ [ पुनरक्त +-अण्‌, ष्यञ्‌. च | 
--आवृत्ति,-अतिग्रियोऽसीति पौनस्क्त्यम्‌-का० 
२१७, रघु १२।४० 2. आधिक्य, अनावश्यकता, 
निरर्यकता-अभिग्यक्तायां चंद्रिकायां कि दीपिका- 
पौनस्क्तघेन --विक्रम० ३। 


" पौनर्भव (वि०) [ पृनर्भू-।-भक. ] 1. जिसने | दूसरे पति  . 


( ६२७ ) 


से विवाह कृर ल्याहं एेसी विववासे संबंव रखने 
वाला 2. दोहराया हुञा,-- वः 1. पुनविवाहिता विधवा 
का पुत्र, प्राचीन हिन्दु-घमंशास्वर मं स्वीकृत वारह पुत्रों 
मे से एक--याज्ञ० २।१३०, मनु० ३।१५५ 2. स्त्री 
का दूसरा पति -मनु° ९।१७६ । 

पौर (वि०) (स्त्रीर-रो) [ पुर+अण्‌ ] किसी नगर 
या शहर से संव्रंध रखने वाला == रः गहरी, नागरिक 
(विप० जानपद) कू० ६।४१ मेघ० २७, रघू 
२।१०,७४, १२।३, १६।९ । सम० - अंगना- योषित्‌ 
(स्त्री०),-- स्त्रो नगर में रहने वालो स्त्री,- जानपद 
(वि०) शहर या नगर से संवंव रखने वाला (व. व. 
-दाः) नागरिक ओर ग्रामीण, शहरी ओर देहाती 
--कथं दुर्जनाः पौर जानपदाः-उत्तर० १,- वृद्धः 
प्रमुख नागरिक, उपनगरपाल । 

पौरकम्‌ [ पौर-}-कं--क ] 1. घर के निकट वगरोचा 
2. नगर के निकट उद्यान । 

पौरंदर (वि०) (स्त्री०-रौ) [ पुरदर-~+अण्‌ ] इन्द्रसे 
प्राप्त, इन्द्र संवघी, इन्द्र के छिए्‌ पुनीत, - रम्‌ ज्येष्ठा 


नक्षत्र । 

पौरव (बि०) (स्त्री०-वी) [ पुरु-~+अण्‌ ] पुरुके वंश में 
उत्पन्न,-वः पुरु को. सन्तान, पुर्वंशी-श० ५ 
2. भारत के उत्तर में स्थित एकै देश तथा उसके 
नागरिक 3. उस प्रदेश का निवासी या राजा । 

पौरवीय (वि०) (स्त्री०-यी) [ पौरव-~-छ ] पौरवो का 
भक्त । 

पौरस्त्य (वि०) [ पुरस्‌ त्यक्‌ ] 1. पूर्वी-पौरस्त्यो 
वा सुखयति मरुत्‌ साधुसंवाहनाभिः-मा० ९।२५. 
पौरस्त्यक्ष्ञामरुत -९।१७, रबु ४।३४ 2. प्रमुख 
2. पहला, प्रथम, पूरवेवर्ती 1 

पौरण (विण) (स्त्री०-णी) [ पुराण-+-अण्‌ ] 1. भूत 
काल का, प्राचीन, अतीत कार का 2. प्राक्कालीन 
3. पुराणों से संवंघ रखने वाला या उनसे प्राप्त । 


ˆ पौराणिक (वि०) (स्त्री°-की) [ पुराण-ठक्‌ ] 1. भूत 


काल का, प्राचीन 2. पुराणो से संब्रद्ध या उनसे प्राप्त 
3. अतीत काल के उपाख्यानों का ज्ञाता,- कः पुराणो 
का सुविज्ञ ब्राह्मण, पुराणो का पाठक (जनसाघारण 
में बैठ कर) 2. पुराणविद्‌, पौराणिक कथा जाननं 
वाला व्यक्ति । 

पौदष (वि ०) (स्व्री-वी) [ पुरुष ¬+-अण्‌ ] । पुरुष संवंघी, 
मानवी 2. मदना, पुरुषोचित,ः--षः एक मनुष्य के 
हारा ढोये जाने योग्य बोकज्ञा, -षीस्त्री ` षम्‌ 1. 
मानवी कृत्य, मनुष्य का काम, चेष्टा, प्रयत्न 


८२८ 3. पुरूषत्व -भग० ७1८ 4. वीयं, शुक्र 
5. पुरूप की जननेन्द्रिय, . छ्िगि 6. मनूष्य की पूरी 
ऊंचाई, खुली हुई व समेत अपनं दोनों हाथ 
ऊपर उठाकर जितनी ऊंचाई तक मनुष्य पहुचे 
7. चूपधड़ी । 

पौरषेय (वि ०) (स्त्री °-यी ) [पुरूष }-ढञ.] 1. मनुष्य से 
प्राप्त, मनुष्य कृत, मनुष्य ढारा स्थापित या प्रवतित 
यथा-अपौर्पेया वं वेदाः 2. मदना, पुरुषोचित 
3. आध्यात्मिक,--यः -1. मनुष्यवध 2. मनुष्यों की 
भीड़ 3. रोजनदारी पर काम करने वाखा श्रमिक, 
कमेरा 4. मानवी काम, मनुष्य का कायं । 

पौदष्यम्‌ [ पुरष +-ष्यज_ ] मर्दानगी, साहस, शौयं । 

पौरोगवः [पुरोऽग्रेगौः नेत्रं यस्य पुरोगु-+अण्‌ ] राज भवन 
का अधीक्षक, विशेषतः राजा कौ रसोई का। 

पौरोभाग्यम्‌ [ पुरोभागिन्‌ ष्य, अन्य लोपः, वृद्धिः ] 1. 
छिद्रान्वेपण, दोपदशन--त्रियोपभोग चिद्भपु पौरो- 
भाग्यमिवाचरन्‌--रघ्‌° १२।२२ 2. दुभविना, ईरप्या, 
डाह्‌ । 

पौरोहित्यम्‌ [ पुरोहित-+-ष्यज. ] कुलपुरोहित का पद, 
पुरोहिताई 1 

पौर्णमास (वि ०) (स्त्री °-सी) [ पू्णमासौ {अण्‌ ] पूणिमा 
से संवंघ रखने वाका,-सः अग्निहोत्री द्वारा पूणिमा के 
दिन अनूष्ठित संस्कार । 

पौर्णमासी, पो्णमो [ पौणमास -{-डीप्‌, पूणं-मा-+क 
-+अण्‌-+-डोप्‌ ] पूर्णिमा, पूर्णमासो । 

पौर्णमास्यम्‌ [ पौणंमासी -{-यत्‌ बा० | पूणिमा के दिन 
किया जाने वा यन्न । 

पौणिमा [पूणिमा-+-अण्‌ टाम्‌] पूणमासी का दिन । 

पौतिक (वि०) (स्वा०-की) [पूतं-+-ठक्‌] पुण्यप्रद घर्माथं- 
कार्यो से संवंव रखने वाला -मनु° ३।१७८, ४।२२७। 

पीवं (वि०) ( स्त्री°-र्वीं ) [ पूतं+-अण्‌ ] 1. मूतकाल 
संतत्री. 2. पूवं दिशा से सव्रंघ रखने वाटा, पूर्वी । 

पौवंदे (दं) हिक (वि०) (स्त्री°-की) [ूर्वदेह्‌-+-उक्‌] 
पूर्वजन्म संवंधौ, पटक जन्म मे करिया टं, पूर्वजन्म- 
कृत-भग० ६।४३, याज्ञ ° १।३४८ । 

पौर्व पदिक (वि०) (स्वी०-की) [पूवपद + ट.] समा 
के प्रथम पद सो सवव रखने वाला । 

पौवपियंम्‌ [पूर्वापर-ष्यज] 1. पटले का ओर वाद का 
संबंध, पूवेवर्ती ओर पडयवर्तीं का संबंध 2. उचित 
क्रम, अन्‌क्रम, सातत्य । 

पौर्वाह्िक (वि०) (स्त्री ०-करी ) [पूर्वाह्--ठ्व्य ] दोपहर 
के पूवंकाल से संवंव रखने वाला, मघ्याह्व पूर्वं संवंधौ । 


--धिग्धिस्वृथा पौरषम्‌ भतृं ° २।८८, देवं स करुरं ¦ पौविक . (वि०) (स्त्री०-की). [पूवं+-ठ्.] 1. पहला, 


पौरुषमात्मशक्तचा-पंच० १ 2. , विक्रम, | 


पूवं कालोन, पहले का 2. पतृक 3. पुरानः. प्राचोन । 


वीरता, मर्दानिगी, साहस-पौरुषभूषणः-रघु° १५।२८, ¡ पौलस्त्यः [पूलस्तेः अपत्यम्‌-पुकस्ति + यज] रावण तन 
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विक्लेषण- पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञात- | भ्र (अव्य ०) [अ्रथ्‌-{-ड] 1. घातुमों के पूवं उपसर्गे के रूप 


वान्‌-पंच० २1४, रघु० ४।८०, १०।५, १२।७२ 
2. कुबेर का विह्ेषण 3. विभीषण का विद्ोषण 
4. चन्द्रमा । 

पौलिः (पुं०, स्त्री°) पौलो (स्त्री०) [पुट्‌-[-ण, पोलेन 
निवृत्तः- पोर +इव, पौलि +-डीप्‌] एक प्रकार 
की पूरी। र 

पौलोमी [ पुलोमन्‌ अण्‌, अनो लोपः, पौलोम -[-डीप्‌ | 
दाची, पुलोमा + , इन्द्र की पत्नौ-आहीरन्या 
न॒ ते युक्ता सदृशी भव--श० ७।२८ ॥ 
सम ०--संभवः जयन्त का विदोषण । 

पौषः [पौषी अण्‌] एक चाद्रमास का नाम जिसने चन्द्रमा 
पुष्य नक्षत्र मे रहता हं (दिसम्बरःजनवरी ममे आने 
वातप मास),- षौ पौष मास में आने वाली पूर्णिमा, 
रघु9 १८।३५ 

पौष्कर,-रक, (स्त्री ०-री,-की) पुष्कर अण्‌, पौष्कर 
{कन्‌ ] नील कमक से संबंव रखने वाला । 

पौष्करिणी [ पुष्कराणां 9 इनि -[- ङीप्‌ | 
कमलो से भरा हआ सरोवर, सरोवर 1 

पौष्कलः [पुष्कल -[-अण्‌] अनाज का एकं भेद । 

पौष्कल्यम्‌ [पुष्कल -[-ष्यव्न.] 1. परिपक्वता, पूणं विकास, 
पूरी वृद्धि 2. बाहुल्य । 

पौष्टिक (वि०) (स्त्री°-की) [पष्टि--व्न] 1. वृद्धि 
करने वाखा, कल्याण कारक 2. पोषण करने वाला, 
पोषक, पुष्टिकारक, -बलवर्घक । 


मे लग कर इसका अथं हं--“आगे' “आगे का "सामने 
"जागे की भोर' "पहले शुर यथा प्रगम्‌, प्रस्था, 
प्रचुर, रया आदि 2. विरोषणों के पूर्वं लग कर इसका 
अथं हं-"बहूत' "बहत अधिक” “अत्यंतः आदि-- 
प्रकृष्ट, प्रमत्त आदि, दे° आगे 3. .संज्ञागौं (चाहे 
धातुओं से बने हो) के पूवं खग कर गण० के अनुसार 
इसके निम्नांकित अयं होते हं-- (क) आरंभ, उपक्रम 
यथा प्रयाणम्‌, प्रस्थानम्‌ प्राहः (ख) लम्बाई यथा 
प्रवालमूषिक (ग) शक्ति यथा प्रभु (घ) तीव्रता, 
आधिक्य यथा प्रवाद, प्रकषं, प्रच्छाय, प्रगुण (ङ) स्रोत 
या मूक यथा प्रभव, प्रपौत्र (च) पूति, पूर्णता, तृप्ति 
यथा व (प (छ) अभाव, वियोग, अनस्तित्व 
यथा प्रोषिता, प्रपर्णं वृक्षः (ज). अतिरिक्त यथा प्रज 
(क्ष) श्रेष्ठता यथा प्राचायंः (ज) पवित्रता यथा 
प्रसन्नं जम्‌ (ट ) अभिलाषा यथा प्रार्थना (ठ) विराम 
यथा प्रदम (ड) सम्मान आदर यथा श्राजकिः (जो 
सादर हाय जोडता ठं) (ढ) प्रमुखता यथा प्रणस, 
प्रवाल । 


प्रकट (वि०) [प्र+-कट्‌ अच्‌ ] 1. स्पष्ट, साफ, जाहिर, 
प्रतीयमान, प्रत्यक्ष 2. बेपरदा, खुला हुआ 3. दुदयमानः, 
- टम्‌ (अव्य०) साफ तौर से, प्रत्यक्षतः, सार्वजनिक 
रूप ते, स्पष्ट रूप से (प्रकटी छ व्यक्त करना, खोलना, 
प्रदर्शन करना, प्रकटी मू व्यक्त होना, जाहिर होना) । 
सम०-्रौतिवर्धः दिव का विशोषण । 


पौष्णम्‌ | पुषादेवता अस्य- पूषन्‌ अण्‌, उपधालोपः |] प्रकटनम्‌ [प्र कट्‌ ल्यट्‌ | व्यक्त होने को क्रिया, 


रेवती नक्षत्र । 

पौष्य (वि०) (स्त्री°-्पी) [पृष्प-अण्‌] एूल संबंषी 
या फूलों से प्राप्त, 0; व्पत,- ष्य 1. पाटकल्लि- 
पुत्र नगर, पटना 2. ( फूलों से तयार की गई एक 
प्रकार की) शराव । 


प्याट्‌ (अव्य ०) [प्याय्‌ -{-डाटि (बा०)] हो, अहो आदि 
अव्यय जौ वुङाने या पुकारने के किए व्यवहूत होते 
ह । 
प्याय्‌ _(म्वा०आ०-- प्यायते, ध्यान या पीन) एूलना, 
. मोटा होना, बढना- दे ° नीचे “प्ध । 
प्यायनम्‌ [प्याय्‌ +ल्युट्‌] वधन, वुद्धि । 
प्यायित (वि०) [प्याय्‌ क्त] 1. वर्धित, वृद्धि को प्राप्त 
2. जो मोटा हो गया हयो 3. विश्वान्त, सशक्त किया 
हआ । 
प्यं ( म्वा० आ०~-प्यायते, पीन )- 1. बढ़ना, वृद्धि को 
प्राप्त हाना, मोट होना-मट्ि° ६।३३ 2. पुष्कल 
हाना, समृद्ध --श्रेर° प्याययति-ते 1. बढ़ाना 2. बडा 
करना, मोटा जनाना सुखी करना-मनु° ९।३१४ 
2. तृप्त करना, इच्छानुसार सतुष्ट करना । 





' प्रकरणम्‌ [भर+ -†-ल्युट्‌] 1. निरूपण करना, व्याख्या 


खोलना, उघाड देना । 

प्रकटित (भू० क० कृ०) [प्रकट्‌- क्त] 1. व्यक्त, प्रदशित, 
अनावृत 2. सावेजनिकं रूप से प्रदशित 3. जाहिर । 

भ्रकपः [प्र+-कम्प्‌--चञ ] कांपना, हिलना, थरथराना, 
प्रचंड थरथरी या (भूकम्प के) घक्के- बाला चाहं 
मनसिजवश्चात्‌ प्राप्तगाढप्रकपा--सुभा०, सशिर 
प्रकपम्‌-शि० १३।४२। 

प्रकम्पन (वि०) [भ्र {कम्प्‌ +ल्युट्‌] हिलाने वाा,- नः 
1. ठ्वा, प्रचंड वाय्‌, आंधी का क्लोका- प्रकम्पनेनानु- 
चकम्पिरे सुराः-शि० १।६१, १४।४३ 2. नरक का 
नाम,-- नम्‌ अत्यधिक या प्रचंड कंपकपी, जोरदार 
थरथरी । 

प्रकरः [प्रक (क्‌) -।-अप्‌] ढेर, सम्‌ज्वय, मात्रा, संग्रह 
--मुक्ताफलप्रकरभांजि गृहागृहाणि-- श्षि° ५।१२, 
बाष्पप्रकर कलुषां दृष्टिम्‌- श ० ६।८, रघधु° ९।५६, 
कु ° ५।६८ _ 2. गुदस्ता, पृष्पचय 3. मदद, सहायता, 
मित्रता 4. रिबाज, प्रचलन 5. आदर 6. सतीत्वहरण, 
अपहरण,- रम्‌ अगर कौ लकड़ी । 


( ६३९ ) 


करना, विचारविमश्चं करना 2. विषय, प्रसंग, विभाग, 
(चित्रण का) विषय--कतमत्प्रकरणमाध्रित्य-श० 


भ्रकांडकः [प्रकाण्ड कन्‌] दे° श्रकाण्ड' । 
प्रांडरः [प्रकाण्ड ~+- रा-क] वृक्ष, पेड़ । 


१ 3. अनुभाग, पाठ, परिच्छेद आदि किसी कृति का | प्रकाम (वि०) [प्रा० सण] 1. छंगारप्रिय 2. अत्यन्त, 


छोटा प्रभाग 4. मौका, अवसर 5. मामका, वात 6. 
प्रस्तावना, आम्‌ख 7. नाटक का एक भेद जिसको 
कथावस्तु कृत्रिम टो -जंसा कि मृच्छकटिक, मालती- 
मावव, पुष्पभूषित आदि । सा०द० कारद्वारादी 
गई परिभाषा--भवेतप्रकरणे वृत्तं लौकिकं कवि- 
कल्पितम्‌, श्छगारोंऽगौी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽयवा 
वणिक्‌, सापायघमंकामायं परो धोरप्रशांतकः ५१९। 
प्रकरणिका, भरकरणी [प्रकरणी +कन्‌+-टाप्‌, हस्वः, 
प्रकरण-{-डीप्‌] एक नाटक जो प्रकरण के लक्षणोंसे 
ही युक्तहो। सा०द० कार उस परिभाषा इस प्रकार 
करता ह-नाटिकंव प्रकरणिका सार्यवाहा- दिनायिका, 
समानवंशजा नेतुभवेद्त्र च नायिका ५५४] 


प्रकरिका [प्रकरो [कन्‌ -}-टाप्‌, हस्वः] एक प्रकार का 
विष्केभ या उपकया जो नाटक मेँ आगे वाको घटना 
को बतलाने के लिए सम्मिकित कर दी जाय । 

प्रकरी [भ्रकर--डीष्‌] एक प्रकार का विष्कभ या उपकथा 
जो नाटक में आगे आने वाछो घटना को बतलानें 
के लिए सम्मिलित कर दौ जाय 2. नटों की पोशाक 
3. रंगस्यको 4. चौराहा 5. एक प्रकार का गीत । 

प्रकषंः [प्र -]-ङृष्‌ चज ] 1. श्रेष्ठता, प्रमुखता, सर्वोपरिता 
-- वपुः प्रकर्षादजयद्गुरं रघुः-रघु० ३।३४, वर्णं 
भक्षं सति-कु० ३।२८ 2. तीव्रता, प्रवता, 
आचिक्य--प्रकषगतेन दोकसंतानेन-उत्तर० ३ 
3. सामथ्यं, शक्ति 4. निरपेक्षता 5. लम्बाई, विस्तार 
भ्र कर्षेण प्रकर्षात्‌ क्रिया विदोषण के रूप मेप्रयुक्त 
होकर “अत्यंत अधिकता के सायः या “उत्कृष्टता के 
साथ' अथं भ्रकट करते हँ) । 

भ्रक्षणम्‌ [प्र -}-कृष्‌ --ल्य्‌ द्‌ ] 1. खींचने की क्रिया, आकषण 
2. हक चलाना 3. अवधि, लंबाई, विस्तार 4. श्रेष्ठता, 
सर्वोपरिता 5. ध्यान हटाना 1 

भ्रकला [भरा० स०] अत्यन्त शुकम अंश । 

प्रकल्पना [प्र {क्लृप्‌ +-णिच्‌ {युच्‌ ¬+- टाप्‌] स्थिर करना, 
निदचयन, नियत करना--मनु° ८२११ । 

भ्रकल्पित (मू०.क० क०) [प्र क्लृप्‌-+- भिक्त] 1. 
बनाया हुमा, कृत, निमित 2. निर्चत हुमा, 
नियत किया हुज,- ता एक प्रकार की पहेली । 

प्रकांडः,- डम्‌ [प्रकृष्टः कांडः-प्रा० स०] 1. वृक्ष का 
तना जड़ से शाखाओं तक-शि० ९।४५ 2. शाखा, 
किसलय 3. (समास के अंतमे) कोई भो श्रेष्ठया 
प्रमुख प्रकार का पदा्थं--ऊर्प्रकांडद्वितयेन तस्याः 
-नै० ७।९ 3. क्षत्र ॒प्रकडः-महावी० ४।३५ 
५।४८ 4. भुजा का ऊपरी भाग । 


अति, मनभर कर, सानन्द-प्रकाम विस्तर-रघु° 
२।११, प्रकामा लोकनोयताम्‌ कु° २।२४- मः इच्छा, 
आनन्द, संतोप-मम्‌ (अन्य ०) 1. अत्यधिक, अत्यंत 
- जातो ममायं विशदः प्रकामम्‌ (अन्तरात्मा), श० 
४।२१, रघु ० ६।४४, मृच्छ ० ५।२५ 2. पर्याप्तिरूप 
से, मन भर कर, ` इच्छानुकू 3. स्वेच्छापूवंक, मन 
से। सम०्-भुज्‌ (वि०) अघा कर खाने वाला, 
मन भर कर खाने वाखा--रघु° १।६६ 1 


प्रकारः [प्र--कृ--घञ्‌ ] 1. ढंग, रीति, तरीका, दलो 
---कः प्रकारः किमेतत्‌--मा० ५।२० 2. किस्म, 
जिन्स, मेद, जाति (प्रायः समास मं प्रयुक्त) बहुप्रकार 
विविध प्रकार का, त्रिप्रकार, नाना आदि 3. समरूपता 
4. विशेषता, विशिष्ट गुण । 


प्रका (वि०) [प्रकाश्‌ +अच्‌] 1. चमकीला, चमकनं 
वाला, उज्ज्वल-- प्रकाशद्चाप्रकादाङ्चव लोकालोक 
इवाचलः--रघु० १।६८, ५।२ 2. साफ्‌, स्पष्ट, 
प्रत्यक्ल -शि० १२।५६, भग० ७।२५ 3. विशद, 
प्रांज -कि० १४।४ 4. विख्यात, विश्रुत, पभरसिद्ध, 
माना हुजआ-रघु० ३।४८ 5. खुला, सावेजनिक 
6. वृक्षादि काट कर साफ किया हा (1 ग 
जगह --रघु० ४।३१ 7. विला हुञा, रत॒ 
8. (समास के अन्तर्मे) (के) समान दिखाई देने 
वाला, सदुश, भिर्ता-जुरता, -श्षः 1. दीप्ति, कान्ति, 
आमा, उज्ज्वलता 2. ( आलं० ) प्रकाशन, स्पष्टीकरण, 
व्याख्या करना (प्रायः पुस्तकों के नामों के अन्त मे) 
काव्य प्रकादा, भाव प्रकाश, तकं प्रकादा आदि 3. धूप 
4. प्रदर्शन, स्पष्टीकरण - शि ० ९।५ 5. कोति, ख्याति, 
प्रसिद्ध, यश 6. विस्तार, प्रसार 7. खुरो जगह, खी 
हवा - प्रकाशं निर्गंतोऽवलोकयामि--श० ४ 8. सुनहरी 
शशा 9. (पुस्तक का) अध्याय, परिच्छेद या अनुमाग 
-श्षम्‌ (अव्य ०) 1. खक रूप से, सार्वजनिक रूप से 
-भ्रतिभर्दापितो यत्तु प्रकाशं घनिनो घनम्‌--याज्ञ° 
२।५६, मनु० ८।१९३ ९।२२८ 2. ऊचे स्वर से, प्रकट 
होकर, (रंगमंच के अनुदेश के रूप में नाटकों मं 
प्रयुक्त--विप० आत्मगतम्‌) ॥ सम०- आत्मक 
(वि०) चमकीला, उजला,- आत्मन्‌ (वि ०) उज्ज्वल, 
चमकदार (पुं०) शिव का विशेषण 2. सूय-इतर 
(वि०) जो दिखाई न दे, अदुद्य,- क्रयः खुल्लमलुल्ला 
खरीदना, नारी वारांगना. रंडी, वेदया- अलं चतुः- 
शाक मिमं प्रवेदय प्रकाडनारोवृत एष यस्मात्‌- मृच्छ 


= (चिर ) (स्वीर-चशिका) [्र+काश्‌+-णिव्‌ 








( &४० 


ण्वुल्‌] 1. प्रकट करने वाका, खोजने वाला, उधाडनें 
बाला, सूचित करने वाला, बतलाने वाका, प्रदर्शित 
करने वाला 2. अभिव्यक्त करने वाला, संकेत करनं 
वाला 3. व्याख्या करने वाला 4. उजला, चमकीला, 


उज्ज्वल 5. १८.४८ , प्रसिद्ध, विख्यात,--कः 1. सूयं 
2. खोजी 3. करने वाखा । सम०-क्षात्‌ 
(पुं०) मूर्गा। 


प्रकाशन (वि०) [प्र+-कार्‌ +-णिच्‌ ल्युट्‌] रोशनी करने 
बाला, विख्यात करने वाखा, नम्‌ 1. जतकाना, प्रकट 
करना, प्रका मेँ लाना, उघाडना 2. प्रदर्चन, स्पष्टी- 
करण 3. रोशनी करना, चमकाना, उजला करना, 
-नः विष्णु 1 

प्रकाशित (म्‌०क०कृ०) [भ्र कार्‌ +-णिच्‌ +क्त |1. प्रकट 
किया गया, स्पष्ट किया गया, प्रदरित, प्रकटीकृत 
2. छापा गया- प्रणीतो न तु प्रकाशितः-उत्तर० ४ 
3. रोदन किया गया, चमकाया गया, ज्योतिमानि 
किया गया 4. जो दिलाई दे, दृह्य, स्पष्ट, प्रकट । 


0 ) [काद -{-इनि] साप्‌, उजला, चमकदार 

जादि । 

प्रकरणम्‌ [प्र ¬-छ़ृ -[-ल्युट्‌] इधर उधर विखेरना, 

छितराना । 

प्रकीर्णं (भू० क० ०) [ग्र-[-कृ +क्त] 1. इधर उधर 

बिखरा मा, छितराया हा, खिडाया हुभा, तितर 

वितर हुआ - प्रकीर्णः पृष्पाणां हरिचरणयो- 
रंजलरसियम्‌ वेणी° १।१ 2. फंराया हुआ, प्रकादित, 
उद्धोपित 3. ठहराया हुआ -कहराता हुज-शि° 
१२।१७ 4. विपर्यस्त, शचिधिल, अस्तव्यस्त 5. अन्य- 
वस्थित, भसंवद्ध - वह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकोर्णमभि- 
घोयते-शि० २।६३ 6. क्षुब्ध, उत्तेजित 7. विविष, 
मिश्रित -जंसा कि मद्टिकान्य का प्रकीर्णेकांड,--र्णम्‌ 
1. नाना-संग्रह्‌, पुटकर सग्रह 2. फुटकर नियमों के 
संग्रह का एक अध्याय 1 | 

भ्रकोर्णेक (वि०) [प्रको + कन्‌ ] इधर उघर विलरे हुए, 
चितरे हए, फः,- कम्‌ चंवर, मोरछ्ल शि 
१२।१७,--कः घोडा,-कम्‌ 1. नाना संग्रह्‌, फूटकर 
वस्तुं का संग्रह 2. विविध विषयों का अध्याय । 

प्रकोतनम्‌ [प +-क़ + त्युट्‌] 1. उद्ोषण, घोषणा 2. प्रदंसा 
करना, स्तुति करना, इलाघा करना । 

प्रकीतिः (स्त्रीण १२० स०] 1. प्रसिद्धि, प्रसा 2. यदा, 
ख्याति 3. | 

भ्रशुचः {द ा का विदोषं माप। 

प्रकुपित (मू० क०क०) प्र +क्त] 1. गतिक्रढ, 
कोपाविष्ट, रुष्ट 2. = “न 

कुलम्‌ {प्र कुस्‌ + क] सुन्दर शरीर, सुडौरु काया । 


भ्रकवमांडो [प्रा ब०- डीष्‌] दुर्गा का विदोषण । 


) 


प्रकत (मू० क० क०) [ प्र+-कृ-+-क्त ] 1. निष्पन्न, पूरा 


किया हुआ 2. आरंभ किया हआ, शुरं करिया हुआ 
3. नियुक्त किया हआ, जिसे कार्यं भार संभाला जा 
चुका 4. असलो, वास्तविक _5. चर्चा का विषय, 
विचारणीय विषय, प्रस्तुत विषय (अलकारग्रथों में 
(उपमेयः के लिए बहुधा प्रयुक्त) संभावनमथोत््रे्षा 
प्रकृतस्य समेन यत्‌ -- काव्य ० १० 6. महत्त्वपूणं, 
मनोरंजक,- तम्‌ मूलविषय, भस्तुत विषय, यातु 
किमनेन प्रकृतमेव अनुसरामः। सम ०- अर्थं (वि ०) 
मूल अथं को रखने वाला (-रथः) मू अर्यं । 


प्रकृतिः (स्वी ०) [ प्र + क़ + क्तिन्‌ ] 1. किसी वस्तु की 


नैसगिक स्थिति, माया, जडजगत्‌, स्वाभाविक रूप 
(विप० विकृति जो या तो परिवर्तन हं या कायं) 
प्रकृत्या यद्वक्रम्‌-डश० १।९, उष्णत्वमगन्यातपसप्रयोगात्‌ 
हत्य हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य --रघु° ५।५४, मरणं 
प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिजीवितमुच्यते बुघेः--रघु° 
८।८७, अपेहि रे अत्रभवान्‌ प्रकृतिमापन्नः--र० २, 
(उन्होने फिर अपना सामान्य स्वभाव धारण कर 
ल्या दं) भ्रकृतिमपद्‌, श्रृतिप्रतिषद्‌, प्रतौ स्था 
होश मे आना, अपना चतन्य फिर प्राप्त करना 
2. न सगिक स्वभाव, भिजाज, स्वभाव, आदत, (मान- 
सिक ) रचना, वृत्ति- प्रकृतिकृपण, प्रकृतिसिदधि- दे 
नी 3. बनावट, रूप, आकृति- महानुमावप्रकृतिः 
-मा० १ 4. वंशानृक्रम, वंशपरपरा--मृच्छ० ७ 


5. मृ, क्ोत, मौलिक या भौतिक कारण, उपादान- 
कारण- प्रकृतिश्चोपादानकारणं च ब्रह्याम्युपगन्तन्यम्‌ 
शारी० (ब्रह्म° १।४।२३ पर की गई का पूरा 
विवरण देखिये) यामाहुः सर्वभूतप्रकृतिरिति- ० 
११ 6 (सांस्य° में) प्रकृति. (पुरूष से विभिन्न) 
== भौतिक सृष्टि का मृलल्लोत जिसमं तीन (सत्त्व, 
रजस्‌ भीर तमस्‌) प्रघान गृण सन्निविष्ट हं 7. (व्या 


मे) मूलघातु या शब्द (प्रातिपदिक) जिसमे रकार 


ओर कारको के प्रत्यय लगाए जाते हं 8. आदश, 
नमूना, मानक (विकोषतः कर्मकाण्ड की पुस्तकों मे 
9. स्त्री 10. सृष्टि रचना मेँ परमात्मा की मूतं इच्छा 
(इसी को "माया" या मरीचिका कहते हँ) भग० 9। 
१० 11. स्त्री या पुरूष की जननेन्द्रिय, योनि, लिङ्ग 
12. माता, (व° व ०) 1. राजा के मन्त्री, मन्त्रिपर- 
षद्‌, मन्त्राखय--रधु० १२।१२, पंच ० १।४८, ३०९ 
2. (राजा की) प्रजा- प्रवततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
--द० ७।३५, नृपतिः प्रकृतीरवेक्षितुम्‌ --रघु° < 
१८, १० 3. राज्य के संविवायो सात तत्त्व या अग 
अर्यात्‌ १. राजा २. मन्त्री ३. भित्रराष्ट्‌ ४.को प 
५. सेना, ६. प्रदेश ७. गढ़ आदि ८. नगरपालिका या 
निगमं (यह भी कभी-कभी उपर्युक्त सातो के साय 


( ६४१ ) 


जोड़ दिया जाता ह) --स्वाम्यमात्यसुहुत्कोशराष्ट्‌- 
1 काति च अमर 4. अनेक प्रभु जोय्‌दके समय 
य होते हं (पूरे विवरणके लिएुदे० मनु° 
७।१५५, ओर १५७ पर कुल्ल्‌०) 5. आठ प्रधान 
तत्त्व जिनसे सांख्यशास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु 
उत्पन्न होती ह;-दे° सां० का०२ 6. सृष्टिके पांच 
प्रधान तत्त्व, पंच महामूत अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु ओर आकाश । सम० ईशाः राजा या दण्डा- 
धिकारी,-छकृषण (वि ०) स्वभाव से सुस्त, या विवेकटीन 
-मेध० ५,-तरल (वि०) चंचल स्वभाव का, 
असंगत, बेमेल--अमर २७,-पुरुवः मन्त्री, (राज्य कां) 
कायं निर्वाहक -मेष० ६, - भंङ्लम्‌ समस्त प्रदेश या 
राजघानी--रघु ° ९।२,- खयः प्रकृति में समा जाना, 
विशव का विघटन, सिदध (वि०) अन्तर्जात, सहज, 
नसगिक--भतृ ° २।५२, सुभग (वि०) स्वभाव से 
त्रिय, रुचिकर, स्थ (वि०) 1. प्राकृतिक अवस्था 
मे होने वाला, स्वाभाविक, असलो 2. अंतहित, सहज, 
प्रकृति के अनुरूप - -रघु ° ८।२१ 3. स्वस्य, तन्दुरस्त 
4. जिसने आरोग्य प्राप्त कर जिया हो 5. स्वस्य, 
भात्मलोन 6. विवस्त्र, नंगा 1 


प्रकृष्ट (भू० कण क०) | प्र~+कृष्‌ -क्त ] 1. लीचकर 


निकाला हुआ 2. सुदीर्घ, रबा, अतिविस्तृत 3. सर्वो 
त्तम, पूज्य, श्रेष्ठ प्रमुख, गौरवशालो 4. मुख्य, प्रधान 
5. विक्षिप्त, अशांत । ष 

प्रक्लृप्त (भू० क० क्‌०) [ प्र~+-क्लृष्‌ {क्त ] तयार किया 
हआ, सज्जीकृत, व्यवस्थित 1 

प्रकोयः [ प्र~-कुय्‌ च. | सडांघ, वदव्‌ । 

प्रकोष्ठः [ प्र कुष्‌ +-म्थन्‌ ] 1. कोहनी से नीचे क्रो भुजा, 
गट्टे से ऊपर का हाथ-वामप्रकोप्ठापितहेमवेत्रः- कु 
३।४१, कनकवलय भ्रंरारिक्तप्रकोष्ठः - मेष० २, 
रधु० ३।५९ दा० -६।६ 2. फाटक के निकट का 
कमरा मृद्रा० १3. चरका आंगन, (चारों ओर 
मकानों से धिरा हुआ) चौकोरणा वर्गाकार आंगन 
--इमं प्रथमं प्रकोष्ठं प्रविशत्वायंः-आदि--मृच्छ० ४। 

प्रकोष्ठकः | प्रकोष्ठ कण्‌ ] फाटक के पास काकमरा 
--तस्थुविनप्रक्षितिपालसंकुले तद ज्गनद्वारवहिः प्रको- 
व्ठके---कु ० १५।६ । 

प्रक्छरः [ प्रखरः पृपो० ] 1. हाधौया बोड़ेकी रक्ता 
के लिए कवच 2. कुत्ता 3. स्च्चर्‌ । 

प्रक्रमः [ प्रक्रम्‌ घञ. ] 1. पग, कदम 2. दूरौ मापने 
का गज, पग का अन्तर (कगभग ३० इंच 3. आरभ, 
शुरू 4. प्रगमन, मागं ~ मा० ५२४ 5. प्रस्तुत वात 
6. अव्रकाद्ा, अवसर 7. नियमितना, क्रम, प्रणारो 
8. मात्रा, अनुपात, माप । सम०- भंगः नियमितता 
ओर सममिति का अभाव, क्रम का ट्ट जाना, रचना 

८१ 


का एक दोष (काग्य० ७ मे वणित 'भग्न-प्रक्रमता' 
यही हे, सममिति या समसखूपता का अमाव बाहे वह 
अभिव्यक्ति में हो बाहे रचना मे-नाये निशायां 
नियतेनियोगादस्तं गते हंत निशापि याता--यह अर्भि- 
व्यक्ति की समरूपता के अमाव का उदाहरण हं, यहां 
गता निद्याऽपि' ने अभिग्यक्ति की अनियमितता क्रो 
शान्त कर॒ दिया हु, - विश्रन्धं क्रियतां वराहततिभि- 
मूस्ताक्षतिः पल्वले--रचना की अनियमितता का 
उदाहरण हं, यहां कविता की समरूपता को स्थिर 
रखने के किए कर्मवाच्य के बजाय कर्तृवाच्य रचना 
कौ आवइ्यकता हं, इसी पंक्ति को बदलकर "विश्रन्धा 
रचयतु शूकरवरा मुस्ताक्षति पल्वले" पठने से दोष का 
परिहार हौ जाता हं-अधिक विवरण के कलिषएुदे° 
कान्य ७ "भग्न प्रक्रमता' के नीचे । 

प्रक्रान्त (भू० क० क०) [ प्र+ क्रम्‌ क्त ] 1. आरभ 
किया गया, चुरू किया गया 2. गत, प्रगत 3. प्रस्तुत, 
विवादग्रस्त 4. बहादुर । 

प्रक्रिया [ भ्र+-क़-[-श--टाप्‌ ] 1. .रीति, प्रणी, पदति 
2. कर्मकांड, ४५) वशुभा धारण करना 
4. उच्च पद, समुन्नति 5 का) एक 
अध्याय या अनुमाग--यया उणादि्रमिया 6 (न 
मे) ग्य॒त्पत्तिजन्य शूपनिर्माण 7. प्राधिकार । 

प्रक्रोडः [ प्र-{-क्रीड--अच्‌ ] क्रोडा, मनोरंजन, खेल या 
जामोद-प्रमोद । 

प्रष्लिन्न (मू० क० क०) [ प्र+-क्लिद्‌ +क्त ] 1. तर, 
नमी वाला, गीला 2. तृप्त 3. ५९ पसीजा हुजा 1 

प्रक्वणः, प्रन्वाणः [ भ्र क्वण्‌--अप्‌, घनन. च ] वीणा 
की नकार । 

प्रक्षयः [ प्र +-क्ि-+-अप्‌ ] नाश, बरबादी । 

म्रक्षर दे° प्रक्डर । 

प्रक्षरणम्‌ [ भर+ क्षर्‌+-ल्य॒ट्‌ ] मन्द २ सवित होना, 
रिसना । 

प्रक्षालनम्‌ [ प्र + क्षल्‌ +-किष्‌-- ल्यट्‌ ] 1. घोना, घो 
डालना -रघु° ६।४८ 2. मांजना, साफ करना, स्वच्छ 
करना 5. धोने के किए पानी । 

परकालित (मू० क° ₹०) [ भ्र +-सषल्‌1-णिच्‌ क्त |] 
1. योया गया, मांजा गया 2. स्वच्छ कियागया 
3. जिसने प्रायद्चित्त कर स्याहं । 

प्रकिष्त (भू० क० कृ०) [ प्र~+क्षिप्‌ +क्त ] 1. फेंका 
गया, ढाला गया, उछाला गया 2. डाला गया-मा० 
५।२२ 3. निकला हुआ 4. बीच में डला गया, 
नकली या ग्बोटा यथा श्र्लिष्तोऽयं ऽलोक" मे । 

प्रक्लोग (म्‌० क० क०) [ प्र] ि~+क्तं] 1. 
हु, दुरा होनें वाला 2. नष्ट किया हुजा 3. 
प्रायदिचत्त कर लिया हं 4. लुप्त, ओक्षल । 





पक । ४ 


। 
। 
(| 
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( ६४२ ) 


परशुण्ण (मू० क० क०) [ प्र +शुद्‌ [क्त ] 1. कुचला 
हुमा 2. आरपार मेदा हुमा 3. उत्तेजित किया हुमा । 
प्रक्षेपः [ प्र +-क्षिप्‌-[-घज. ] 1. मागे _ फकना, उभारना 
फेंकना, डालना 3. बसेरना 4, खोट धसाना, बीच 
मे मिलाना 5. गाड़ी का बक्स 6. किसी व्यापारिक 
संष के प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा को गई घनराशि । 
प्रलेपणम्‌ [ प्र ¬-क्षिप्‌ +-णिच्‌--ल्य॒ट्‌ ] फकना, डालना, 
उछालना । - प 
प्रशोभणम्‌ [ प्र +क्षुम्‌ +ल्युट्‌ ] उत्तेजना, क्षोभ । 
म्रष्वेडनः | न+ विवद्‌ ल्युट्‌ ] जहे का तीर 2. हल्का- 


न्व) । 
| (वि०) [ प्र+कविड्‌-[-णिच्‌ क्त ] मुखर, 
| बीत्कार से पूर्ण, कोलाहलमय । 
प्रखर (वि०) [ प्रकृष्टः-{खरः-प्रा° स ० ] 1. अत्यन्त 
गरम-यथा प्रखरकिरण 2. तेज गंघयुक्त, तीक्ष्ण 
3. अत्यंत कठोर, रूखा, -रः दे° “्रक्लर । 
भ्रश्य (वि०) [ प्र+ख्या--क ] 1. साफ, प्रत्यक्ष, स्पष्ट 
2. (के समान ) दिखाई देने वाला, मिलता-जुलता 
(समास के अन्त मे प्रयुक्त) अमृत°, शगाक° आदि । 
भ्रश्या [ प्र {स्या +-मङ-{-टाप्‌ ] 1. प्रत्यक्षज्ञेयता, दृद्यता 
2. विश्रुति, यश, प्रसिद्धि-न्यवसत्परमप्रख्यः संप्रत्येव 
पुरीमिमाम्‌-रामा० 3. उखाडना 4. समरूपता, समा- 
नता (समास मं )-- याज्ञ ° ३।१०। 
भरस्यात (मू° क० ०) [ प्र+स्या~+-क्त ] 1. मशहूर, 
भ्रसिद्ध, विश्रुत माना हमा 2. पठे से मोल लिया 
हमा, पूर्वक्रयाधिकार पर अम्यथित 3. खुश, 
प्रसन्न । सम०- वप्तृक (वि ०) प्रसिद्ध पिता वाला । 
परस्यातिः (स्त्री° [ भर+ स्या क्तिन्‌ ] 1. कीति, विश्रुति, 
, भ्रसिद्धि 2. प्रशंसा, स्तुति । 
८ प्रकृष्टः गंडो यस्य प्रा० ब० ] कोनी से ऊपर 
कय तक की भुजा । 
भ्रगंडी [ प्रगंड+-ढीष्‌ ] (नगर का) परकोटा, बाहरी 
दीवार । 


न क० क०) [प्रगम्‌ क्त ] 1. शा 

1 2. पृथक्‌, अलग '। सम०--जानु,-जानुक (वि ० 

धनुष्पदी, घुटने पर मुडी हुई टगो वाका । ५५ 

भ्रगमः [ भर -†-गम्‌-।-अप्‌ ] प्रेम की आराषना में प्रथम 
गति, प्रेम की प्रथम अभिग्यक्रिति । 

भ्रगमनम्‌ [ भ्र +-गम्‌ -स्युट्‌ ] 1. भागे बद्ना, प्रगति 2. प्रेम 
को जाराघना मे पहा कदम, दे० ऊ० श्रगम' । 


भ्रगर्जनम्‌ [ प्र-+-गजं -{-स्युट्‌ ] दहाड़ना, विधाडना, 
गृरजना । 


भ्रगट्म (वि०) शः ल्म्‌।-भच्‌ ] 1. साहसी, भरोसा 
५ वाखा 2. म निःशंक, उत्साही, 
„ साहसी,-रघु० २।४१ 3. वाग्मी, वाकूपटु--रघु° 


६।२० 4. हाजिर जवाब, मृस्तंद 5. दृढ़ संकल्पी, 
ऊर्जस्वी 6. (आयु की दृष्टिसे) परिपक्व, कु° १। 
५१ 7. परिपक्व, विकसित, पूरा बढ़ा हआ, बलवान्‌ 
प्रगल्भवाक्‌--कु० ५।३०, (प्रौढवाक्‌) मा० ९।२९, 
उत्तर० ६।३५ 8. कुशल --का० १२ 9. बेघड़क, 
उद्वत, धगंडी, उपकारी 10. निलंज्ज, ढीठ--रघु० 
१३।९ 11. गौरवशाली प्रमख,- ल्भा 1. साहसी स्त्री 
2. कका, क्षगडाल्‌ स्त्री 3. उद्धत याप्रौढ्‌ स्त्री, 
काव्यनाटक को नायिकोंमें से एक" (सव प्रकारके 
. छाडप्यार व॒ चूमा-चाटी में चतुर, ऊचे दज के व्यव- 
हार से युक्त, शालीनता-सम्पन्न, प्रौढ़ आयु की तथा 
अपने पति पर शासन करने वालो-सा० द० १०१ 
तथा तत्संबंघी उदाहरण) । 
प्रगाढ (भ्‌० क० क०) [भर+ गाह. क्त] 1. इबोया हुआ, 
तर किया हृ, भिगोया हमा 2. अति, अत्यधिक, 
तीब्र॒ 3. दृढ, मजबूत 4. कठोर, कठिन,- ढम्‌ 1. 
कगाो 2. तपस्या, शारीरिक, कष्ट,--ढम्‌ (अन्य०) 
1. अत्यधिक, अत्यंत 2. दु दृतापूर्वंक । 
प्रगात्‌ (पु०) [ प्र¬+- गे तृच्‌ ] उत्तम गाने वाला । 
प्रगुण (वि०) [ प्रकर्षण गुणो यत्र॒ ` प्रा° वण ] 1. 
सीधा, ईमानदार, खरा, (आकं०, शा० से) - बहिः 
सवकिरप्रगुणरमणीयं व्यवहरन्‌-मा० १।१४ 2. 
सुदशासम्पन्न, उत्तम गुणों से युक्त--श्रमजयास्प्रगुणां 
च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचिवैरययौ -- रघु ° ९।४९ 
८ कं) योग्य, उपयुक्त, गुणी--मा०.१।१६ (ख) 
प्रवीण --९।४५ 4. च ( क 1. सीधा 
करना, क्रम से रखना, ल श 2. चिकना 
करना 3. पालन-पोषण करना, परवरिश करना) । 
भ्रगुणित (वि ०) [ प्र +गुण्‌-| क्त ] 1. सीषा या समतल 
किया हमा 2. चिकना किया हुआ । 
प्रगृहीत (मू० क० क०) [ प्रग्रह्‌. ¬।-क्त ] 1. थामा 
ना संभाला हमा 2. प्राप्त, स्वीकृत 3. संधि के 
की अधीनता का मभाव, दे° नीचे ्रगृह्य" । 
प्रगृहयम्‌ [ प्र ग्रह. ।- क्यप्‌ ] संधि के नियमों से मुक्त 
स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला या र्खा जाय “ईदूदेद्‌- 
. द्विवचनं प्रगृह्यम्‌" पा० १।१।११। 
प्रगं (अव्य ०) [ प्रकर्षेण गीयतेऽत्र--प्र-|-गे- के ] भोर 
होते ही, पौ फटते ही -- इत्यं रथादवेभनिषादिनां प्रगे 
गणो नृपाणामथ तोरणाद्‌ बहिः-शि० १२।१, सायं 
स्नायात्प्रगे तया-मनु०.६।९, ४।६२। सम०- तन 
वि०) प्रातः काल अनुष्ठेय कर्मं,--निका,- शाय 
वि०) जो दिन निकर जाने पर भी सोया पडा ह । 
प्रगोपनम्‌ [ प्र [गुप्‌ ल्यट्‌ ] रक्षण, संधारण । 
स प्र +ग्रन््‌+ल्युदट्‌ | नत्थी करना, गंयना, 


५.९२) 


परग्रहः [ प्रग्रह. -}- अप्‌ ] 1. फंकाना, थामना 2. पकड्ना, 
केना, ग्रहण करता, हथियार केना 3. ग्रहण का आरंभ 
4. रास, क्गाम- धृताः प्रग्रहाः अवतरत्वायुष्मान्‌ 
-श० १, शि ° १२।३१ 5. रोक थाम, पाबन्दी 6. 
बंधन, कंद 7. कंदी, बन्दी 8. पालना, (कुत्ते आदि 
जानवर को) संघाना, 9. प्रकाशा की किरण 10. 
तराजू कौ डोरी 11. संधि के नियमों से मुक्त स्वर, 
दे° श्रगृह्य । 

प्रग्रहणम्‌ [ भर +-प्रह. ल्युट्‌ ] 1. ठेना, पकड़ना, धरना 
2. ग्रहण का आरम्म 3. रास, रुगाम 4. रोक याम, 
पाबन्दी । 

भरग्राहुः [ प्रग्रह घञ. ] 1. पकड़ना, लेना 2. जे 
जाना, ढोना 3. तराजू कौ डोरी 4. रास, रुगाम । 

प्रप्रीवःः--वम्‌ [ प्रकृष्टा ग्रीवा यस्य--प्रा० ब० ] 1. रगी 
हई बुर्जी 2. किसी मकान के चारों ओर क्कंड़ी की 
बाड 3. तबेला 4. वृक्ष की चोटी । 


प्रघटकः [ भ्र +-घट्‌ णिच्‌ [ण्वुल्‌ ] नियम, सिद्धान्त, 
विधि (आदेश) । 

प्रघटा [ प्रा० स० ] किसी विज्ञान के आरभिक सिद्धान्त 
या मूलतत्त्व । सम १ (पुं०) ऊपर ऊपर का 
पाठ करने वारा, पल । 

प्रघणः (नः) , प्रघाणः (नः) [ भ्र ~+-हन्‌ +-अम्‌ .पक्षेवृद्धिः, 
णत्वाभावद्च ] 1. भवन के द्वार के सामने 
उचोढ़ी, पौरो, 2. तावे का वर्तन 3. रोहे की गदा 
या धन (लौहदण्ड) । , 

प्रस (वि०) [प्र -[-अद्‌ -[-कप, घसदेशचः ] खाऊ, पटू 
 -सः 1. राक्षस खाऊपना, पेटूपन । 

प्रघातः [ प्र+-हन्‌-{-घञ्न. ] 1. हत्या 2. संघषं, युद्ध । 

प्रघणः [ प्र~-घुण्‌--क ] अतिधि (पाठान्तर प्राधुण, 
या प्राघूर्णं) । 

भधूर्णः [ प्र घूर्ण +अच्‌ ] अतिथि-दे° श्राषूर्णं' । 

प्रघोषः [ प्र +-घुष्‌-- घ ] 1. रोर, शब्द, कोलाहल 
2. हंगामा, होहल्ला । 

भचक्रम्‌ [ प्रगतदचक्रम-प्रा° स० ] कूच करने वारी 
सेना, प्रयाणौन्मुख फ़ौज । 

प्रचक्षस्‌ (पुं०) [प्र ° [चक्ष्‌ {अस्‌ ] 1. वृहस्पति ग्रह 
2. बृहस्पति का विद्योषण । 

प्रचंड (वि०) [प्रकर्षण चण्डः-प्रा० शा० ] 1. उत्कट, 
अत्यन्त तीव्र, उग्र 2. मजवूत, शक्तिशाली, भीषण 
3. अत्युष्ण, दम घोटने वाली (गर्मी) 4. क्रढ, कोपा- 
विष्ट 5. साहसी, भरोसा करनं वाखा 6. भयंकर, 
भयावह 7. 1 , असह्य । सम ०-आतषः भीषण 
गर्मीः- घोण (वि०) रबी नाक वारा, सूर्यं (वि०) 
उष्ण या जलते हए सूयं वाला-ऋतु° १।१,१० । 

प्रव (चा) यः [ भ्र--चि--अच्‌, घञ. च] 1. सग्रह 


करना, (दल आदि) चुनना 2. समुच्चय, मात्रा, 

संचय, --महावी० २।१५ 3. वृद्धि, वर्षन 
4. साघारण मेलजोल । 

भ्रचयनम्‌ [ प्र+चि-{ल्युट्‌ ] संग्रह करना, एकत्र करना । 

प्रचरः [ प्र }-चर्‌--अप्‌ | 1. मार्ग, पथ, रास्ता 2. प्रया, 
रिवाज । 

प्रचल (वि०) [प्र चल्‌--अच्‌ ] 1. कंपिता हा, 
हिल्ता हआ, थरयराता हुमा,-कु० ५।३५, मा 
१।३८ 2. प्रचलित, प्रथानुकृर । 

प्रचलाकः [ प्र-{-चल्‌-{ आकन्‌ ] 1. घनुविद्या 2. मोर की 
पछ 3. सपि। 

भ्रचलाकिन्‌ (पु) [प्रचलाक [इनि] मोर-उत्तर० २।२९। 

प्रचलायिक (वि०) [ प्रचल -}-क्यङ-[-क्त ] इर उधर 
करवट बदलने वारा, लृढ्कने वाला,- तम्‌ सिर 
हिकाना (बैठे २ ऊंषते या सोते समय) । 

भ्रचायिका [ भ्र+चि--णिच्‌+-ण्वुट्‌-{-टाप्‌ ]. (टूल आदि) 
वारी २ से चुनना 2. चुनने वालो स्त्री । 

प्रचारः [ प्र+-चर्‌-{ घ. ] 1. विचरण करना, जरमण 
करना 2. इधर उधर टहकना, घूमता--कू० ३।४२; 
3. दर्दन, प्रकटीभवन,--उत्तर० १, मुद्रा° १4. प्रच- 
लन, प्रसिद्धि, रिवाज, व्यवहार, प्रयोग-विलोक्य 
तैरप्यधुना प्रचारम्‌--त्रिका० 5. आचरण, व्यव्हार 
6. प्रथा, रिवाज 8. गोचरभूमि, चरागाहु-याज्ञ ° 
२।१६६ 9. रास्ता, पथ-मनु° ९।२१९। 

प्रचालः [ प्रङृष्टड्चालः- भ्रा ° स० ] वीणा की गरदन । 


प्रचालनम्‌ [ प्र-{- चल -{-णिच्‌ {ल्युट्‌ ] विलोडन, हिलाना, 
हरचं । 

प्रचित (भू० क० क०) [ प्रचि क्त ] 1. एकत्र किया 
हृ, संचय किया हमा, तोड़ा हुमा 2. ढेर किया 
गया, संचित 3. ढका गया, भरा गया । 

भ्रचुर (वि ०) [ प्र चुर्‌} क ] 1. अति, यथेष्ट, बहुल, 
पुष्कल--नित्यव्यया प्रचुरनित्यघनागमा च--मतुं° 
२।४७, शि० १२।७२ 2. वड़ा, विशार, विस्तृत 
--प्रचुर पुरंदरघनुः-गीत० २ 3. (समास के अन्त 
में) बहुत अधिक, मरपुर, परिपूणं, रः चोर । सम° 
-- पुरुष (वि ०) जनसकर, घना आबाद (षः १ | 

प्रचेतस्‌ (प°) [ भ्र चित्‌ {असुन्‌ ] 1. वरुण का 
--कु० २।२१ 2. एक प्राचीन ऋषि जो स्मृतिकार 
या--मनु० १।३५ । 

भ्रचेत्‌ (प°) [ भ्र{-चि {तृच्‌ ] रयवान्‌, सारथि । 

प्रचेखम्‌ [ प्र + चेल्‌ -[-अच्‌ ] चन्दन की पौली रकड़ी 1 

भरचेलकः [ भ {चेल्‌ †-ण्वु्‌ ] घोड़ा । । 

भ्रचोदः [ प्र †-चुद्‌ ¡घञ्न ] 1. आगे हाकना, बलपूर्वक 
चखाना, आगे बदृने के किए उकसना 2. भड़काना, 
प्ररत करना । 
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प्रजोवनम्‌ [ प्रचुद्‌ ल्युट्‌ ] 1. हाक कर आगे बढ़ाना, 
बलपूबक चलाना, उकसाना 2. भड्काना, जमा देना 
3. आदेश देना, निदेश देना 4. नियम, विधि, समादेश । 
भ्रचोदित (भू° कण कु9 ) | प्र + चुद्‌ +क्त ] 1. बङ्पूवक 
बढ़ाया हमा, उकसाया हुमा 2. मड्काया हृजा 
3. निदेदित, आदिष्ट, नियत किया हृआ--मनु° 
२।१९१ 4. मेजा गया, प्रेषित 5. निर्णीत, निर्घारित । 
भ्रच्छ (तुदा० पर० › पृष्ट--ग्रेर०° प्रच्छयति; 
कर्म ° पृखयते, इच्छा ° पिपृच्छिषति, पूना, सवाल 
करना, प्रश्न करना, पूछताछ करना (द्विकर्मक) 
पप्रच्छ रामां रमणोभिलाषम्‌-रघु° १४।२७, भट्टि 
६।८, रघु° २।५. भग ° २।७, ब्राह्मणं कुशलं पृच्छत्‌ 
-मनु० २।१२७ 2. दंढना, तला करना, अनु-, 
पूछताछ करना, इधर उधर के प्रहन करना, भा--, 1 
पुना, प्रन करना 2. विटः करना 3. विदा होना 
(अ।०) -- आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुगमाक्िग्य शोलम्‌ 
-मेष० १२, रघु° ८।४९, १२।१०३, परि-, पूना, 
प्रन करना, पूछताछ करना 1 
भ्रण्छदः [ प्र [-च्छद {णिच्‌ घ ] आवरण, आच्छादन, 
लपेटन, चादर, विछावन विस्तरे की चादर-रघु°. 
१९।२२ । सम०- पटः विछावन, चादर । 
प्रच्छनम्‌,-ना [ प्रच्छ्‌ +-त्युट्‌ ] पूछताछ, परिपच्छा । . 
प्रच्छन्न (० क० $०) [ प्र+-च्छद्‌ [क्त | 1. ढका 
ए वस्त्र॒पहने हुए, कूपेटा हुआ, 
मे बन्द किया हुजा 2. निजी, गोपनीय 
- मतृ २।६४ 3. छिपा हुआ, गुप्त (दे° प्रपूर्वक 
छद्‌ ),- न्नम्‌ 1. निजी दार 2. क्षरोला, जात्य, 
लिडकी,- भनम्‌ (अव्य०) गुप्त रूप से चुपचाप 
सम०- तस्करः गुप्तचर, जा चोरी करता हभ 
दिखाई न दे, परन्तु चोरी करे अवदय । । 
भ्रण्छर्दनम्‌ [ प्र+-छदं. {ल्युट्‌ ] 1. वमन 2. बाहर निका- 
लना, फकना 3. उकटी भाने वाली (दवा) । 
प्र्छदिका | प्र-छु ण्व -+-टाम्‌, इत्वम्‌ ] उकटी 
होना, कं आना । = 
प्रच्छादनम्‌ [ प्र {-छद्‌ {णिच्‌ +ल्युट्‌ 1. ढकना, छिपाना 
2. उत्तरीय,भोढ़ृनी । सम ०-पटः ल्पेटन, ढकना, चादर । 
प्र्छादित (मू० क० ०) [ प्र-+-छद्‌--णिच्‌ {क्त ] 
1. ढका हमा, र्पेटा हमा, वस्व्राच्छादित आदि 2. गुप्त, 
छिपा हुमा । । 
प्रज्छायस्‌ [ प्रहृष्टा छाया यत्र ] सधन छाया, छायादार 
स्यान-प्रच्छायसुरूमनिद्राः दिवसाः षरिणामरमणीयाः 
-दा० १।३, मालवि० ३। 
प्रज्छिक (वि०) [गच्छ्‌ -+- इलच्‌ | शुष्क, निर्जल । 
भ्रष्यवः [ प्र {-च्यु,-भच्‌ | 1. पात, बर्बादी 2. सुधार, 
प्रगति, विकास 3. वापसी । 


परच्यवनम्‌ भ -)-च्यु ल्युट्‌ ] 1. विदा होना, मुडना, वापसी 
2. हानि, वंना 3. रिसना, क्षरना । 

प्रच्युत (भू° कृण कुण ) | प्र¬+-च्यु-+-क्त ] 1. टूट कर 
गिरा हुआ, क्षड़ा हमा 2. भटका हआ, विचक्िति 
3. स्यान भ्रष्ट, विस्थापित, पतित 4. खदेडा हमा, 
भगाया हुआ । 

प्रच्युतिः (स्त्री°) [ प्र+-च्यु क्तिन्‌ ] 1. विदा होना, 
वापसी, 2. हानि, वञ्चना, अघःपतन -नित्यं प्रच्युति 
शंकया क्षणमपि स्वगे न मोदामहे-शा० ४।२० 3. पात, 
बर्बादी । 

प्रजः [ प्रवि्य जायायां जायते --जन्‌ --ड ] पति, स्वामी । 

प्रजनः [प्र-}-जत्‌-}-घञ. । गभधिान करना, पदा करना, 
जन्म देना, उत्पादन-मनु० ३।६१, ९।६१ 2. परशु 
(नर पशु का मादा पशु से संगम) में गर्माघान करना 
3. उत्पन्न करना,- पैदा करना--मनु° ९।९६ । 

प्रजननम्‌ [ प्र-।-जन्‌ -।-ल्युट्‌ ] 1. प्रसृजन, जनन, योनि मं 
वीयं-संसेचन 2. उत्पादन, जन्म, प्रसव 3. वीयं 
4. पुरूष या स्त्री की जननेन्द्रिय (लगि या भग) 
5. सन्तान । 

प्रजनिका . [ प्र-+-जन्‌-[-णिच्‌ ण्वुल टाप्‌, 

, माता । 

, प्रजनुकः [ प्र -|-जन्‌ -[-उक ] शरीर, काया । 

प्रजल्पः [-{-जल्प्‌}- घञ्न. ] बाककरुरव, गपशप, असाव- 
घान या ऊटपटांग शब्द (प्रेमी का अभिवादन करने में 
प्रयुक्त ) - असूयेरष्यामदयुजा योऽवधीरणमूद्रया, प्रियस्य 
कौशलोद्गारः प्रजल्पः स तु कथ्यते । 

प्रजल्पनम्‌ [ प्र जल्प्‌ - त्युट्‌ ] 1. व।तचीत करना, बोलना 
2. वाकलरव, गपडप । 

प्रजविन्‌ (वि०) स्व्रीऽ-नी) [प्र+जु-[इनि)] आशु, 
 द्रूतगामी, वेगयान्‌-पुं° आचुगामी दूत, हरकारा । .. 

प्रजा (भ्र¬+जन्‌ -ड--टाप्‌] (बहु° समासके अन्तम 
-बदकु कर "प्रजस्‌" हौ जाता है जब किं प्रथम पद 
अ,सुया दस्‌ हो, दे° रघु० ८३२, १८।२९) 1. 
प्रसृजन, प्रसूति, जनन,.भ्रजोत्पत्ति, जन्म, उत्पादन 2. 
सन्तान, प्रजा, सन्तति. बवच्वे, परक्षिद्ावक,+-प्रजाथ- 
ब्रतकरितांग--रघु° २।७३, प्रजायं गृहमेधिनाम्‌ 
-१।७, मनु० ३।४२, यज्ञ १।२६९) 
प्रकार वकस्य प्रजा, सर्पंप्रजा आदि 3. रोगः 
मनुष्य-- ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः--रघु० ४।३, प्रजा; 
रजाः स्वा इव त॑त्रयित्वा-श० ५।५, (यहां प्रजा 
का “सन्तान अर्थं मीहे) रघु०° १।७, २।७३, मनु 
१।८ 4 वीयं । सम ०- अंतकः षु का देवता यम 
-रषु० <८।४५,--ईप्सु (वि ०) सन्तान की इच्छा , 
वाका, रईदाः,--ईइवरः मनुष्यों का राजा, प्रभु--रधु° 
२।६८, ५।३२, १८।२९-उत्पत्तिः,- उत्पादनम्‌ 
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सन्तान का पेदा करना,- काम (वि०) सन्तान कौ 
इच्छा वालातंतुः वंदा परम्परा, कुलु, दानम्‌ 
वादी, नायः 1. ब्रह्मा का विश्लेषण 2. राजा, प्रभु, 
राजकुमार + 21४८, १०।८३५.--पः राजा, 
-- निषेकः गभावान, (गर्भाडिय में स्थापित), बीज 
-रघु० १४।६०.-- पतिः 1. सृष्टि को अधिष्ठात्र 
देवता-मनु° १२।१२१ 2. ब्रह्मा का विशोषण 
--अस्याः सर्गविघौ प्रजापतिरभूच्चंद्रो नू कांतिप्रदः 
--विक्रम० १।९3. ब्रह्मा के दस वंशभ्रवर्तकं पुत्र 
-दे° मनू० १।३४ 4. देवशिल्पी विदवकर्मां का 
विहोेषण 5. सूयं 6. राजा 7. जामाता 8. विष्णु का 
विहेषण 9 पिता, जनक 10 लिग,-पालः,- पालकः 
राजा, प्रभू, पाकिः-शिव का विशेषण, वृद्धिः 
(स्त्री ० ) सन्तान कौ वृद्धि,-सूज्‌ ब्रह्मा का वि्ेषण 
--शिि° १।२८,.--हित (वि ०) बच्चों के या रोगों 
के किए हितकर (तम्‌) पानी । 

प्रजागरः [प्र-+-जागृ +-अप्‌] 1. रत को जागते रहना, 
निद्रा का अभाव-प्रजागरात्‌ खिलीभूत तस्याः 
स्वप्ने समागमः-श० ६।२१ 2. चौकसी, सावधानी 
3. अभिभावक, संरक्षक 4. कृष्ण का विशेषण । 

प्रजात (भू० क० ०) [प्र--जन्‌ +क्त] पदा हआ, 
उत्पन्न, ता वह स्त्री जच्चा जिसके बच्चा पदा 
हुआ हो । 

प्रजातिः (स्त्री०) [भर-+-जन्‌ ¬+- क्तिन्‌] 1. प्रसृजन, प्रसूति, 
उत्पादन, जन्म देना 2. प्रसव 3. प्रजननात्मक शाक्त 
4. प्रसववेदना, प्रसवपीडा । 

प्रजावत्‌ (वि०) [प्रजा-+-मतुप्‌] प्रजा या सन्तान वाला 
2. गर्भवतो,- तौ भाई की पत्नी, भाभी-रषु° 
१४।४५, १५।१३ 2. विवाहिता नारो, मातृका, माता । 

प्रजिनः [प्र -+जि-+ नक्‌] वाय्‌ | 

प्रजीवनम्‌ [प्र-+- जीव्‌ त्युट्‌] जीविका, जीवन निर्वाह 

` का साधन । 

भ्रजुष्ट (वि ०) [पर जुष्‌ [क्त] अनुरक्त, भक्त, जुटा 
हुआ । 

प्रत्न (वि ०) [प्र-ज्ञा+-क] वद्धिमान, मेघावी, विद्वान्‌ । 

प्रप्तिः [त {ज्ञा-णिच्‌ क्तिन्‌] 1. सहमति, भ्रतिज्ञा 
2. रिक्षा, सूचना, समाचार देना 3. सिद्धान्त । 

्रन्ना [पर -ज्ञा-।-अ-+-टाप्‌] 1. मेधा, समञ्न, वुद्धि, वुद्धि- 
मत्ता, - आकारसदृशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः-- रषु ° 
१।१५, शास्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुल 
च विभवं च यादव हन्ति--सुभा० 2. विवेक, 
विवेचन, निणंय 3. तरकीब, योजना 4. बुद्धिमती 
ओर वि स्त्री । सम० -- चक्षुस्‌ (वि ०) अधा, 
(शा० वृ एकमात्र आंख रखने वाका), (पुं०) 
धृतराष्टर का विहोषण, (नप्‌ं०) मन को आंख, 


मानसिक चक्षु, मन-मालवि० १ युद्ध (वि०) 
समन्लदारी में बढ़ा हीन (वि०) निरुद्ध मूख, 
बेवकूफ । 

प्रज्ञात (मू० क० कृ०) [प्र~+ज्ञा¬+-क्त] 1. जाना हु, 
समज्ञा हआ 2. अन्तरयुक्त, विविक्त 3. स्पष्ट, साफ 
4. प्रसिद्ध, सुविख्यात, विश्नूत । 

प्रज्ञानम्‌ [पर-{-ज्ञा--त्य्‌ट्‌| 1. बुद्धि, जानकारी, समन 
2, चिल्ल, प्र तीक, निशान । 

भ्रज्ञावत्‌ (वि०) [प्रजञा-}- मतुप्‌] समञ्चदार, बुद्धिमान । 

प्रलाल, प्रज्िन्‌ (स्त्रीऽ-नी), प्रज्ञिक (वि०) [अज्ञा 
लच्‌, इनि, इलच्‌ च] समन्लदार, बुद्धिमान्‌, मनीषी । 

रजु (वि०) [प्रगते विरजे जानुनौ यस्य-ब० सण, जु 
आदेशः] धनुष्पदी, (जिसको टागे घनुष की माति 
मृडी हों), घुटने पर मृडी हई टांगों वाला । 
(श्रज्ञ' भी) । 

प्रज्यलनम्‌ [्र-{-ज्वल्‌ ¬-ल्युदट्‌] देदीप्यमान होना, रपट 
उठना,, जलना, दहकना । 

प्रज्वक्ित (म्‌० क० क०) [भ-{-ज्वल्‌ [क्त] 1. लपटों 
मे होना, जलना, कूपरटे उठना, देदीप्यमान होना 2. 
चमकोला, जगमगाता हमा । 

प्रडीनम्‌ [प्र+-डी +क्त] 1. हर दिशा में उडना 2. भगे 
दौड़ना, 'डीन' के अन्दर दे०, 3. भाग जाना । 

प्रण (वि०) [पुरा भवः-प्र+न] पुराना, प्राचीन । 

प्रणखः [प्रकृष्टः नखः- प्रा० स०] कौल का सिरा। 

प्रणत (मू० क० कृ०) [भर नम्‌-+-क्त] 1. भुका दंगा, 
रुञ्ञानवाका, प्रवण 2. प्रणाम करना, नमस्कार करना 
3. विनज्न 4. कुशल, चतुर-दे° प्र पूर्वक “नम्‌ । 

प्रणतिः (स्त्री° ) [अ -{-नम्‌ -{-क्तिन्‌ | 1. प्रणाम्‌, नमस्कार, 
अभिवादन--तव सर्वविघेयवतिनः प्रणति बिश्रतिके न 
मू मृतः- शि १६।५, रघु° ४।८८ 2. विनयद्यीरता, 
नच्रता, शिष्टाचार --स ददश्ं वेतसवनाचरितां प्रणति 
बलोयसि समृद्धिकरीम्‌--कि० ६।५, निर्जितेषु तरसां 
तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये --रघु ° ११।८९ । 

प्रणदनम्‌ [भर+ नद्‌ +- त्युट्‌] शब्द करना, आवाज करना 
शब्द, घ्वनि 1 

प्रणयः [ प्र -|-नी -+-अच्‌ ] 1. विवाह करना, पाणि ग्रहुण 
करना (यया विवाह मेँ )-मा० ६।१४ 2. (क) प्रेम 
स्नेह, चाव, अनुरक्ति-अभिरुचि,-प्रौतिसाधारणोभ्यम्‌- 
भयोः प्रणयः स्मरस्य--विक्रम° २।१६, साधारण्यं 
प्रणयः --शण9 ३, ६।७, ५।२३२, मेष ० १०५५ रघु० 
६।१२ भतृं° २।४२ (ख ) -अर्भिलापा, इच्छा, लालसा 
--कु० ५।८५. .मा० ८।७, श० ७1१६ 3. मित्रता- 
पूणं परिचय, प्रीति, मंत्री, घनिष्ठता-मा० १।९ 
4. परिचय, भरोसा, विर्वास--श० ६.5. अनुग्रह्‌, 
कृपा, सौजन्य-अलंकृतोऽस्मि स्वयग्राहभ्रणयन भवता~ 
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मृच्छ० १, १।४५ 6. अनुरोघ, प्रार्थना, निवेदन-- 
तद्ध तनायानुग नारहसि त्वं संबंधिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌ 
--रध॒० २।२८, विक्रम० ४।१३ 7. श्रद्धा, भवित 
8. मोक्ष । सम०-अपराधः प्रेम या मित्रता के 
विरूद्ध अपचार,--उन्मुखं (वि ०) 1. प्रम विष्ट, अपना 
परेम प्रकट करने को उद्यत -- मालवि० >` १३2. प्रमा- 
वेडा के कारण आतुर, --कलहः प्रमी का क्षगड़ा, कृत्रिम 
या ूठम्‌ठ का क्षगडा- नाप्यन्यस्मात्प्रणयकलदहादि- 
प्रयोगोपपत्तिः-मेष ° (मल्कि०-नकलो या कल्पित ) - ¬ 
कुपित (वि०) प्रेम के कारण क्रुद्-मेष ० १०५. 
कोपः किसी नायिका का अपने नायक के प्रति कूठ 
मूठ का क्रोध, नवरो से भरा क्रोध, प्रकर्षः अत्यधिक 
परम, तीव्र अनुराग,--भंगः 1. मित्रता काटूट जाना 
2. विश्वासघातः वचनम्‌ प्रेमाभिव्यक्ति,- विमुख 
(वि०) 1. प्रेम से पराङ्मुख 2. मित्रता करने मं 
अनिच्छक --मेद० २७,-- विहतिः,- विघातः (प्रार्थना 
आदि को) अस्वीकृति, न मानना । 
प्रणयनम्‌ [प्र नी ल्युट्‌] 1. लाना, ठे आना 2. संचा- 
लन करना, पहुंचाना 3. पालन करना, कार्यान्वयन 
करना, अनुष्ठान करना-कु° ६।९ 4. क्िखना, 
अक्षरयोजन करना 5. निर्णयदेदा देना, दण्डाज्ञा देना, 
परिनिणेय या पंचनिर्णय देना, यथा दण्डस्य प्रणयनम्‌ । 
अन वि} [प्रणय--मतुम्‌] 1. प्रेम करने वाला, 
, स्नेही-रघु ° १०।५७ 2. स्पष्टवक्ता, खरा 
3. अत्यन्त उत्कण्ठित, आतुर । 
प्रणयिन्‌ (वि०) [ प्रणय-{-इनि ] 1. प्रेम करने वाका, 
स्नेही, कृभाटु, मनुरक्त-मा० ३।९ 2. प्रिय, अत्यंत 
प्यारा 3. इच्छक, छाकायित, उत्कण्ठित-- श्र ° ७।१७, 
भेव ० ३, रघू ° ९।५५, ११।३ 4. सुपरिचित, धनिष्ठ 
[० 1. मित्र, साथी, कृपापात्र-कु ° ^।११ 2. पति, 
पर॑मी 3. कृतांजलि, विनज्न॒ निवेदक, प्रार्थी ्‌ 
सतां गृरुतरा प्रणयिक्रियेव -विक्रम० ४।१५., १।२ 
4. पूजक, भक्त-कु० ३।६६.- नी 1. गृहिणी, 
प्रियतमा, पत्नी 2. सखी, सहेखी । 
भ्रणवः [भर- न्‌ +अप्‌, णत्वम्‌] 1. पवित्र अक्षर "ओम्‌" 
आसीन्महीक्षितामा द्यः प्रणवदछदसामिव-रघु ° १।१९, 
मनु° २।७४, कु०° २,१२, भग० ७।८ 2. एक प्रकार 
का वाद्ययंत्र (ढोल. या मृदंग) 3. विष्णू या परम- 
पुरुष परमात्मा का विशेषण । 
प्रणस (वि०) [ भ्रगता नासिका यस्य, सादेशः, अच्‌, 
णत्वम्‌ ] छम्बी नाक वाला, बड़ी नाकं वाला । 
प्रणाडौ [= प्रणा, रस्य डः] अन्तरायण, अन्तः प्रवेशन, 
माध्यम । 
भ्रणादः [अ्र-+-नद्‌--घषन] 1. उची आवाज, चीत्कार, 
कदन 2. दहाढना, दहाड 3. हिनहिनाना, रेकना 








4. हर्षातिरेक की कलकरध्वनि, वाहवा, क्या सूब 
5. दुहाई देना 6. कान का विदोष रोग (इस रोग 
में कानों मे 'भनभनाहट' की घ्वनि होती हं ) । 

प्रणामः [प्र-{नम्‌ {घञ्न ] 1. सुकना, नमस्कार करना, 
नमन या नति 2. मादर नमस्कार, अभिवादन, दण्ड- 
वत्‌ प्रणाम, प्रणति, यथा स्ष्टांग प्रणाम--कु° 
६।९१ ।- 

प्रणायकः [प्र--नी +-ण्वुल्‌] 1. नेता, सेनापति 2. पथ- 
प्रद्क, प्रधान, मुख्य । 

प्रणाय्य (वि०)[प्र~+नी- त १. प्रिय, प्यारा 2. खरा, 
ईमानदार, स्पष्ट्वादी 3. , अनभिमत-भटिटि° 
६।६६ 4. आवेश शून्य, विरक्त । 

प्रणालः+-की, प्रणालिकां [ प्र नर्‌ घञ्‌, प्रणा 
ङीष्‌, प्रणाली कन्‌ -टाप्‌, हस्वः] नहर. जलमागे, 
नाखी-- कुर्वन्‌ पूर्णा नयनपयसां चक्रवालैः प्रणालीः-- 
उ० सं० २, शि० ३।४४ 2. परपरा, अविच्छिघ्न 
सिलसिला । 

प्रणाह्यः [भ्र नर्‌ + घ] 1. विराम, हानि, लोप. 
कि° १४।९ 2. मृत्यु, विनाश-रघु° १४।१ 

प्रणान (वि०) [ प्र+नश्‌ +-णिच्‌ त्युट्‌ ] नष्ट कटने 
वाका, `हटाने वाका,--नम्‌ समुच्छेदन, उन्मूलन 
--रघु° ३।६० (. 

प्रणिसित (वि) [ प्र¬+निस्‌-[-क्त ] जिसका चुम्बन 
किया हो। 

प्रणिधानम्‌ [ प्र¬+नि+-घा--ल्युट्‌ ] 1. प्रयोग करना, 
नियुक्त करना, व्यवहार, उपयोग 2. महान्‌ प्रयत्न, 
क्ति 3. धामिक मनन, भावचिन्तन--रघु ° १।७४, 
८।१९, विक्रम ० २ 4. सम्मानपूर्णं व्यवहार (अधि° 
के साथ) 5. कर्मफलत्याग । 

प्रणिधिः [ प्र+नि-।-घा-}-कि ] 1. चौकन्ना रहने वाला, 
ताक-ज्ञांक करने वाखा 2. गुप्तचर भेजना 3. जासूस, 
भेदिया--कु० २1६, रघु ° १७।४८, मनु ७। १५३; 
८। १८२ 4. टहृदृभा, अनुचर 5. देखमार, ध्यान 
6. निवेदन, अनुरोध, प्रार्थना । 

भ्रणिनादः [प्र ¡नि नद्‌ -घ. ] गहरी ध्वनि । 

ध प्रणिपातः [ प्र नि-}-पत्‌¬+-ल्य॒ट्‌, घन. च |] 
1. पैरों में गिरना, साष्टांग प्रणाम, विति 
४।६४ 2. अभिवादन, नमस्कार, सादर 
° _३।६१,४।३५, रघु° ३।२५ । सम०-रसः 
शस्त्रास्त्रं पर उच्चारण किया जाने वाला जादू 
का मत्र । 

प्रणिहित (मू० क० क०) [प्र नि-+-घा--क्त] 1. रक्ला 
हआ, व्यवहूत 2. जमा किया हुजा 3. फलाया हमा, 
पसारा हृजा- मेष ० १०५ 4. न्यस्त, समर्पित, सुपुदं 
5. एकाग्रचित्त, कवलीन, जुटा हृभा 6. निर्धारित, 
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निदिचत 7. सावधान, चौकस 8. अवाप्त, उपलन्व 
9. भेद लिया हभ (दे° *प्रणि' पूर्वक धा) । 

प्रगीत (भू० क० क०) [प्र+नी-।-क्त] 1. सामने 
प्रस्तुत, आगे पेदा किया हुआ, उपस्थित 2. सौपा 
गया, दिया गया, प्रस्तुत किया गया, उपस्थित किया 
गया 3. काया गया, कम किया गया 4. कार्यान्वित, 
कायं में परिणत. अनूष्ठित 5. सिखाया गया, नियत 
किया गया 6. फेका हुआ, भेजा गया, खेवामुक्त 
(दे० प्र पूर्वक नो'),-तः मंत्रों से अभिसस्कृत कौ 
गई यज्ञाग्नि,-तम्‌ पकाया हुआ या संवारा हज कोई 
पदां यथा चटनी, अचार अदि । 

(भू० कण० कृ०) [प्र+नु-+-क्त] प्रशंसा किया 

गय, इलाघा किया गया । 

प्रणृत्त (भू० क० कृ०) [प्र +नृद्‌~+क्त] 1. हांककर 
दूर किया हुआ, पौषे करेला हज 2. भगाया हुआ । 

प्रणुन्न (मू० कण क०) [ प्र~+नृद्‌ क्त, नत्वम्‌ ] 1. हांक 
कर दूर भगाया हुआ, 2. गतिश्लोक किया हुआ 
3. भगाया हुआ 4. हिलता हुआ, कापता हुआ । 

प्रणेतुं (पुं०) [ प्र¬+ नः+ तृच ] 1. नेता 2. निर्माता, ज्लष्टा 
3. किसौ सिद्धांत का उद्धोषक, व्याख्याता, अध्यापक 
4. पुस्तक का रचयिता । 

प्रणेय (वि०) [ प्र+नी-+य ] 1. पथप्रदर्शन किये जाने 
योग्य, नेतृत्व दिये जानें योग्य, शिक्षणीय, विनञ्न, 
विनीत, आज्ञाकारी 2. कार्यान्वित या निष्पन्न किये 
जाने योग्य 3. निहिचत या स्थिर किये जाने योग्य । 

प्रणोदः [ प्र +-नुद्‌ -}- घञ. ] 1. हांकना 2. निदेश देना । 

प्रतत (भू० कण० कृ०). [ प्र+तन्‌-+-क्त | 1. विछाया 
हुआ, ढका हुआ 2. फलाया हुआ, पसारा हुआ । 

प्रततिः (स्त्री °) [ प्र + तन्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. विस्तार, फलाव, 
प्रसार 2. लता । < 

प्रतन (वि०) (स्त्री°-नो) [ ्र+तन्‌-मच्‌ ] पुराना, 
प्राचौन । 

प्रतनु (वि०) (स्त्री °-नु+- ज्वी) [प्रकृष्टः तनूः, प्रा° स ०] 
1. पतला, सूक्ष्म, सुकुमार्‌ -मेष० २९ 2. अत्यल्प, 
सीमित, भीड़ा-प्रतनूतपसाम्‌-का ० ४३, उत्तर ० १।२०, 
मेष ° ४१ 3. दुवला-पतला, कड 4. नगण्य, मामूली ॥ 

प्रतपनम्‌ [ प्र+ तप्‌ +ल्युट्‌ | गरमाना, गरम करना । 

प्रतप्त (भू० क० क०) [प्र+तप्‌ +क्त | 1. तपाया 
हुआ 2. गर्म, उष्ण 3. संतप्त, सताया हृ, पीडित । 

प्रतरः [ प्र+ तृ +अप्‌ ] पार जाना, पार करना या जाना । 

प्रतक :, प्रतकणम्‌ [प्र-}-तकं +अप्‌, ल्युट्‌ च ] 1. अटकट, 
कल्पना, अनुमान 2. विचारविमशं । न 

प्रतलम्‌ [ प्रकृष्टं नलम्‌ -प्रा° स० | क के सात 
विभागों से एक-दे° पाताल,--लः खुके हाथ को 
हेली । 


प्रतानः [ प्र+-तन्‌-{- घज. ] 1. अंकुरः तन्तु-ताप्रता- 
नोदुग्रथितैः सकेडः-रषु ०.२।८, श० ७।११ 2. लता, 
नोचे भूमि परदही फलने वाला पौधा 3. शाखा- 
८ शाखा संविभाग 4. घनुर्वात रोग या भिरगी 

ग । 

प्रतानिन्‌ (वि०) [ प्रतान~+-इनि] 1. फलाने वाला 
2. अंकुर या तन्तु वाला, नी फलाने वालो लता । 

प्रपातः [ भ्र +-तप्‌-{- घञ ] 1. ताप, गर्मी-पच० १।१०७ 
2. दीप्ति, दहकती हुई गर्मी - कु० २।२४, 3. आभा, 
उज्ज्वलता 4. , शान, यड -महावी° २।४ 
5. साहस, पराक्रम, शौयं ` प्रतापस्तत्र॒ भानोडच युग- 
पद्ब्यानशे दिशः -- रषु ° ४।१५, यहां श्रताप' का 
अयं गर्मी मी ठं) ४।३० 6. शक्ति, बल, ऊर्जा 
7. उत्कण्ठा, उत्साह । 

प्रतापन (वि०) [ प्र+-तम्‌ णिच्‌ {ल्युट्‌ ] 1. गमनि 
वाला 2. संताप देने वाका, नम्‌ 1. जलाना, तपाना, 
गर्माना 2. पीडित करना, सताना, दण्ड देना,- नः 
एक नरक का नाम । 

भ्रतापवत्‌ (वि ०) [ अता † मतुप ्‌, वत्वम्‌ ] 1. कीतिशाली, 
ओजस्वी 2. वलदालो, शक्तिसंपन्न, तक्रतवर- प° 
शिव का विशेपण । 

प्रतारः [ प्र+-त्‌ -}- णिच्‌ {-घञ. ] 1. पार के जाने वाला, 
2. धोखा, जाकसाजी । 

प्रतारकः [ प्र +त +-णिच्‌ -ण्वरुख्‌ ] ठग, छग्रवेषौ । 

प्रतारणम्‌ [ प्रत्‌ +-णिच्‌ त्युट्‌ ] 1. पारे जाना 
2. धोरा देना, ठगना, छल, कपट, णा जालसाजौ, 
चोखा, मक्क्रारी, धूर्तता, वदमाशी, दगाबाजी, पाखंड 
. यदीच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा, उपास्यतां 
करौ कल्पलता देवो प्रतारणा, प्रतारणासमर्थस्य 
विद्यया क्र प्रयोजनम्‌ उद्भट । 

प्रतारित (वि०) [ प्र+तृ णिच्‌ +क्त] छला हा, 
ठ्गा हुआ । 

प्रति (अन्य) [ प्रय्‌ }-डति ] 1. धातु के पूवं उपसर्गे के 
रूप मे कग कर निन्नांकित अथं हु--(क) की ओर, 
कोदिगामें (ख) व।पिस, लौट कर, फिर (ग) के 
विर्द्ध, के मुक्रावके में, विपरौत (घ) ऊपर्‌, घृणा 
(इस उपसग से यक्त कुछ धातुओं को देखिए) 
2. संज्ञाओं (कृदन्त से भिन्न) से पूवं उगसगं के रूप 
मे निम्नांकित अथं (क) समानता, समरूपता, सादृर्य 
(ख) प्रतिस्पर्घा- -यथा प्रतिचन्द्र (प्रतिस्पर्बीचिन्द्रमा ), 
परतिपूरुप आदि 3. स्वतंत्र रूप से संबंधबोधक्‌ अब्यय 
के रूपमे प्रयुक्तः (कर्म० के साथ) निम्नांकित भयं 
--(क) की ओर, की दिशौ में, कौ तरफ-तौ दम्पती 
स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास व्ली वसिष्ठः 
--रघु ° २।७०, १।७५, प्रत्यनिकं विचेङ्ः- कु° ३। 
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३१, वक्षं प्रतिविद्योतते विद्युत्‌-सिद्धा०, (ख) के 
विरुद्ध, प्रतिक्ल, की विपरीत दिशा मं, सम्मुख 
-तदा यायाद्विपुं प्रति-मनु° ७।१७१, ्ददुवुस्तं 
प्रति राक्षसेन्द्रम्‌--रामा०, ययावजः प्रत्यरिसैन्यमेव 
--रषु° ७।५५, (ग) की तुलना मे, सममूल्य पर, 
के अनुपात मे, जोड का - त्वं सहनल्ञाणि प्रति--ऋक्‌° 
२।१।८, (घ) निकट, के आसपास, पास की गोर, 
मे, ५५ तो गंगां शगवेरपुरं प्रति-रामा०, 
गंगां प्रति (ङ) के समय, लगभग, दौरान मे-आदित्य- 
स्योदयं प्रति-महा०, फाल्गुनं वाय चैधं वा मासौ 
प्रति-मनु° ७।१८२, (च) की ओरसे, के पल्षर्मे, 
के भाग्य मं-यदत्र मां प्रतिस्यात्‌ - सिद्धा०, हरं प्रति 
हलाहरं (अभवत्‌) --वोप०, (छ) प्रत्येक मे, हरेक 
मे, अलग-अलग (विभागसूुचक), वषं प्रति, प्रतिवर्षम्‌, 
यज्ञं प्रति- याज्ञ ° १।११०, वृक्षं वृक्षं प्रति सिचति 
--सिद्धा०, (ज) के विषय मे, के संबंधे. के वारे 
मे, वि षयक, बाबत, विषय ्मे-न हि मे संशीतिरस्या 
दिव्यतां प्रति-का० १३२, चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि 
विप्रलन्धासि--मुद्रा० १, धमप्रति-श० ५, मंदौत्सुक्यो 
ऽस्मि नगरगमनं प्रति--श० १, कु० ६।२७, ७।८३, 
याज्ञ ° ९।२१८ ° ६।१२, १०।२० १२।५१, 
(क्ष) के व समनुर्प-- मां प्रति (मेरी 
सम्मति में), (ज) के सामने, को उपस्थिति मे, (ट) 
क्योकि, के कारण 4. स्वतंत्र संवंधबोघक अब्यय के रूप 
मे (अपा० के साय) इसका अर्थ हं, (क) प्रतिनिधि, 
के स्यान मे, के वजाय-ग्रद्युम्नः कृष्णात्मति-सिद्धा० 
संग्रामे यो नारायणतः प्रति- त ८८९, अथवा 
(ख) की एवज मे, के वदकले-- ; भ्रति यच्छति 
माषान्‌--सिद्धा०, भक्तेः प्रत्यमृतं शम्भोः वोप० 
5. अब्ययीमाव समास के प्रथम पदके परमे प्रायः 
इसका अर्यं ह, (क) प्रत्येक मे या पर, यया प्रतिसं- 
वत्सरम्‌--(प्रतिवषं ), प्रतिक्षणं, प्रत्यहं आदि, (ख) 
की जोर, की दिला ्मे-प्रत्यग्नि दाकभा डयन्ते 
6. श्रतिः कमी कभी 'अल्पतार्थं" प्रकट करने के लिए 
अव्ययीभाव समास के अन्तिम पदके रूपमे प्रयुक्त 
होता ह सूपप्रति, शाकप्रति (विश्ले° निम्नांकित 
समासो मे वह सब शब्द जिनका दूसरा. पदं क्रिया के 
साथ ध रूप से नहीं बु हमा ह, सम्मिलित 
कर्‌ दिए गए ह, अन्य शाब्द गपनेर स्थानो पर भिलेगे । 
सम ०-अञरम्‌ (अग्य ० ) प्रत्येक अकार में - प्रत्यक्षर 
दरेवमयप्रवंष --वास०,- अग्नि (अब्य०) मग्निकी 
गौर, अंगम्‌ 1. (शरीर का) गौणया छोटा अंग 
-जेसे. किं नाक 2. प्रभाग्‌, अध्याय, अनुमाग 
3. प्रत्यक अग 4 अस्त्र (अग्य०-गम्‌)*1. रीर 
के प्रत्येक ग पर-यया-प्रत्यंगमाछिगितः-गीत० १ 2. 


प्ररयेक उपप्रभाग या उपांग के कल्िए.-अनन्तर 
(वि०) 1. सट कर पड़ौस में होने वाका 2. उत्तरा- 
धिकारीके रूपमे) निकटतम. विद्यमान 3. तुरन्त 
बाद का, बिल्कुल जुड़ा हुआ- जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण स 
ह्यस्य (ब्रह्मणस्य) प्रत्यनंतरः मनु० १०।८२, ८। 
१८५. अनिलम्‌ (अव्य ०) हवा को ओर, या हवा 
के विरुढध-अनौक (वि०) 1. विरोधी, विरुद्ध, 
विद्रेषौ 2 मूकाबला करने वाका, विरोध करने वाला 
-- (कः) शत्रू (--कम्‌) 1. विरोध, शत्रुता, विप- 
रीत ढंग या स्थिति-न शक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम 
सुरासुराः--राम० 2. शत्रु की सेना--यस्य शूरा महे- 
ष्वासाः प्रत्यनीकगता रणे- महा ०, येऽवस्थिताः प्रत्य 
नीकेषु योधाः भग० ११।३२, (यहां “प्रति! का अर्थं 
"शत्रुता! भी हं) 3. (अलं° शास्त्र) अलंकार - इसमें 
एक व्यक्ति उस शत्रुकोजौ स्वयं घायल नहींहो 
सकता, चोट पहुंचाने का प्रयत्न करता हं-- प्र तिपक्षम- 


क्तेन प्र नि तिरस्क्रिया, या तदीयस्य तत्स्तुत्यं 
प्रत्यनीकं तदुच्यते--काष्य० १०,-- अनुमानम्‌ प्रति- 
कूल उपसंहार-- अंत (वि ०) संसक्त, सटा हुआ, 
साय लगा हुआ, सीमावर्तीं (तः) 1. सीमा, हद, 
रघु ° ४।२६, 2. सीमावर्तीं देश, विशेषतः म्लेच्छों 
द्वारा अधिकृत प्रदेश, °देक्ञाः सीमावर्ती देश, “पर्वतः 
साथ लगी हुई पहाडी--पादाः प्रत्यंग पवंताः--अमर०, 
-अपकारः प्रतिरोध, बदले मं क्षति पटूचाना-शाम्ये- 
त्प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः- कु ० २।४०,- अब्दम्‌ 
(अव्य ०) प्रतिवषं,-अभियोगः बदले मे दोषारोपण, 
प्रत्यारोप,- अमित्रम. (अव्य०) शत्रु कौ ओर, ` -अकः 
भूठमूठ का सूरज,--अवयवम्‌. (अग्य ०) 1. प्रत्येक 
अग में 2. प्रत्येक विशेषता के साथ, विवरण सहित, 
-अवर (वि०) 1. निम्न पद का, कम सम्मानित 2. 
अघम, पतित, अत्यंत निगण्य,--अहमन्‌ (पुं०) गेङ, 
- हम. (अग्य ०) प्रतिदिन, हररोज, रोज-गिरि- 
शमुपचचार प्रत्यहम्‌-कु° १।६०,- आकारः, कोष, 
म्यान,- आघातः 1. प्रत्याक्रमण 2. प्रतिक्रिया,-माचारः 
उपयुक्त आचरण या व्यवहार, - आत्मम्‌. अकेला, 
अलग गलग,--भादित्यः कषूठमूठ का सूरज,--मारंभः 
1. फिर शुरु करना, दूसरो बार आरभ करना 2. 
भरतिषेध,-- आशा 1. उम्मीद, पूवंषारणा--मा० ९।८ 
2. विदवास, भरोसा,--उरारम. जवाब, उर का 
उत्तर,-उूकः 1. कौवा. 2. उल्लू से मिलता व, 
पक्षी, ऋच (अव्य ० ) प्रत्येक ऋचा मे,-एक (वि ०) 
प्रत्येक, हरेक. हरकोई (अव्य० कम्‌) 1. एक एक 
कर्के, एक बारर्मे एक, अलग, अलग, अकेला, हर 
रक मे, हर एक को (बहुधा विशेषणात्मक बल के 
साथ) --विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः-रघु° 


¢ ^) 


१२।९ (प्रत्येक सज्जन पुरुष के मन मं प्रवेग किया) 
१२।३, ७।३४, कु० २।३१,- कचुकः दात्रु.-क्रठम्‌ 
(अव्य ०) 1. अलग अलग, एक एक करके 2. गले के 
निकट,-- -+कश्चः (वि ०) उद्दंड, जो हृण्टरसेभौ वडा 
मे न अवे,---कायः 1. पतला, प्रतिमा, चित्र, समानता 
2. शत्रू--कौ ° १३।२८ 3. लक्ष्य, चादमारी, निशान, 
--कितवः जृए मं प्रतिद्रन्द्री,- कूुजरः प्रतिरोधी हाथी, 
---क्पः परिवार, खाई, कूल (वि०) अननुकृल 
विरीधी, प्रतिपक्षी, विर्द्ध- प्रतिकूलतामुपगते हि 
विधौ विफलत्वमेति वहुसाघनता --शि० ९।६, कु° 
३।२४ 2. कठोर, बेमेल, अभ्रिय, अरुचिकर-अप्थन्न- 
पुष्टा प्रतिकूलशब्दा-कू ° १।४५ 3. अशुभ 4. विरोघौ 
5. उलटा, व्य॒त्करान्त 6. विपरीत, आड़ा, ककंड, कठोर, 
°आचरितम्‌ कुत्सित या आक्रमणात्मक कायं अथवा 
आचरण --रघु ° ८।८१, “उक्तम्‌, क्तिः (स्त्री ०) 
विरोध, “कारिन्‌ (वि०) विरोघ कटने वाला, दर्हान्‌ 
(वि०) अशुभ अथवा अभद्र दर्शनों वाका, “श्रवतिन्‌ 
--वतिन्‌ (अव्य०) विपरीत कायं करने वाला, 
उल्टा मागं ग्रहण करने वाका, “भाषिन्‌ (वि०) 
तिरो करने वन्दा, असंगत बोलने वाला, “वचनम्‌ 
रुचिकर या अत्रिय भाषण, -- कूलम्‌ {ख्ब्य०) 1. 
विरोधो ढंग से, विपरीतता के राय 2. उल्टी तरह से, 


व्रिपर्य॑स्त क्रम से, -क्षणम्‌ (अव्य०) प्रत्येक क्षण, हर ¦ 


समथ,--कु० ३।५६, -- गजः आक्रमणक्रारी हाय, 
--गाश्रम्‌ (अग्य०) प्रत्येक अंग में, --गिरिः 1. सामने 
काः पहाड़ 2. छोटा पहाड़, --गृहम्‌, - गेहम्‌ (अव्य ०) 
हर धर मे, -- प्रामम्‌ (अन्य०) हर गांव में,- चद्रः 
ञूठमूढठ का चाँद, - चरणम्‌ (अव्य०) 1. प्रत्येक 
(वैदिक) सिद्धान्त या शाखामें 2. हर पग षर, 
-छाया 1. प्रतितिम््र, पराई, खाया 2. 
प्रतिमा, चित्र.-जंघा टांग का अगला भाग 
-जिह्वा,-जिद्धिका गजे कौ भोतर को घंटी, मांस- 
ताल, कोमल तालू, तत्रम. (अब्व ०) भरत्येक तंत्र या 
सम्मति के अन्‌ सार, - - तंत्रसिङधान्तः एक एेसा सिद्धांत 


जिसको एक ही पक्ष ने माना हो (वादिप्रतिवादेकतर- 
मात्राभ्युपगतः),----त्यहम. (अब्य०) कगातार तीन 
दिन तक, दिनम्‌ (अव्य०) हर रोज, दिशम्‌ 
(अब्य०) हर दिशार्मे, चारों ओर, सर्वत्र मेष 
५८, -- देशम्‌ (अव्य०) प्रत्येकं देश मं, देहम्‌ 
(अव्य ०) हरेक शरीर में,-देवतमा. (अव्य ० ) प्रत्येक 
देवता के निमित्त,--दन्दरः 1. ्रतिस्पर्वौ, विरोधी, शत्रु, 
प्रतिद्रद्ी 2. शत्रु° (-- ढम्‌) विरोध, शत्रुता, दद्धिन्‌ 
(वि०) 1. त्रिरोधौ, शत्रुतापूर्णं 2. प्रतिक्ल--कि° 
१६।२९ 3. लछागडांट रखने वाला, प्रतिस्पर्घाशोल 
--श० >४।४, (-पुं०) विरोधी, प्रतिपक्षी, प्रतिस्पर्धी 
८२ 


--रघु० ७।३७, १५।२५.- द्वारम्‌ (अव्य ) प्रत्येक 
दरवाजे पर,--घुरः दूसरे घोडे के साथ जुडा हुआ 
घोडा,-- नप्त॒ (पुऽ) प्रपौत्र, पौत्र का पृत्र--नव 
(वि०) 1. नूतन, युवा, ताजा 2. हारका खिला 
हुआ, या जिसमे अभमौ कलियां आई हों - मेष ० ३६, 
-- नाड प्रशिरा, उपनाडी, - नायकः किसी काव्य का 
खलनायक जसे रामायण मे रावण, तया माघकाव्य मं 
शिशुपाल,--पक्षः 1. विरोधी पक्ष, दल या गुटबन्दौ, 
शत्रुता 2. प्रतिकूल, गात्र, दुश्मन, प्रतिद्रद्वी, _ भ्रतिपक्ष- 
कामिनी प्रतिदरद्ौ पल्ली -भामि० २।६४, विक्रमांक० 
१।७०, ७३, प्रतिपक्षमशक्तेन प्रतिकर्तुम्‌  काग्य० १०, 
समास मे प्रायः समः या 'समान' अर्यं में प्रयुक्त 
3. प्रतिवादी, मृदृआल, पक्षित (वि०) 1. विरोध 
से युक्त, 2. विरोवात्मक प्रतिज्ञासे विफल किया 
हुआ, (जसे न्याय में हेतु) (वह हेतु) जो सत्प्रतिपक्ष 
नामक दोष से युक्त हो ), -- पक्षिन्‌ (वि०) विरोवी, 
शत्रु, पयम्‌ (अव्य ०) मागे के सायर, रास्ते को 
रास्ते की ओर,-ग्रतिपथगतिरामीद्रेगदीर्घ्ितांगः-कू° 
३।७६, पदम्‌ (अव्य ०} 1. प्रत्येक पन पर 2. प्रत्यक 
स्थान पर, सर्वत्र 3. प्रत्येक शब्द मे,-- पावम्‌ (अव्य ०) 
प्रत्येक चरण में, पात्रम्‌ (अव्य०) प्रत्येक भाग के 
विषय में, प्रत्येक पात्र के विषय मे प्रतिपात्रमावीयतां 
यत्नः श० १ (प्रत्येक पात्र कौ देख रेख की जानी 
चाहिए, पादपम्‌ (अन्य०) प्रत्येक वृक्ष मे, षाप 
(वि०) पापक बदले पाप करे वाला, बुराई के 
बदले बुराई करने वाला, पु (पू) उषः 1. समानया 
सदृज्ञ पुरुप 2. स्यानापन्न, प्रतिनिधि 3. साय 
4. पुतला आदम का पुतला जिसे चोर किसी घर 
मे स्वयं बुसने से पहले यह जानने के लिए फका करते 
थे करि कोई जाग तो नहीं रहा हं 5. पूतला, वम ्‌ 
(अग्य० } प्रत्येक मध्याह्लपूरवं, हर दोपहर से पहले, 
प्रभातम्‌ (अव्य ०) प्रत्येक सुवह्‌, ` -प्राकारः बाहरी 
पररकोटा या फसील, - प्रियम्‌ बदले मे को गई कृपाया 
सेवा रध्‌ ० ५।५६,- बंधुः जो पद व स्थिति मं 
समान हो,-- बल (वि०) ब में समान, अपने जोड़ 
का, समान शक्रतिशारो ( लम्‌) शत्रु की सेना 
-अस्त्रज्वालावलोढप्रतिबलजलघेरंतरौवयिमाणे-वेणी ° 
३।५, बाहुः भुजा को अगला भाग, कोहनी से नीचे 
काभाग लि (वि) बः, बम्‌ 1. पराई, प्रतिमूति 
कु० ६।४२, शि० ९।१८ 2. प्रतिमा, चित्र, भट 
(वि०) प्रतिस्पर्धी, प्रतिददौ - घटग्रतिमटस्तनि नं° 
१३।५, (टः) 1. प्रतिददौ, प्रतिपक्षो 2. शत्रुपक्षे का 
योद्धा समालोक्याजौ त्वां विद्रघ्रति विकल्पान्‌ भ्रति- 
भटाः काव्य० १०, भय (विश) ॥ भयावह 
मोषण, भयंकर, भयानक 2. खतरनाक -पंच० 
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२।१६६५ (यम्‌) भय, खतरा,-- मंडलम्‌ _केनद्रम्रष्ट 
परिवेश, मंदिरम्‌ (अव्य ०) प्रत्येक घर मे, - मल्लः 
भ्रतिस्पर्घी, प्रतिद्रदी- नं ° १।६३, पाताठप्रतिमल्लगल्ल 
आदि --मा० ५।२२, - भायाः जवावी जादू, _ मासम्‌ 
(व्य ०) प्रतिमास, मासिक, मित्रम्‌ शत्रु, विरोधी, 
--मुख (वि ०) 1. मुह के सामने खड़ा हओ, सामनं 
स्थित - ्रतिम्‌खागत -- मनु° ८।२९१ 2. निकटवर्ती, 
उपस्थित (खम्‌) नाटक कौ एक घटना या गौणकथा- 
वस्तु जो नाटक के महान्‌ परिवतंन या उलट फर कां 
या ता जल्दीखादे या ओर मी अधिक देर करदे 
-दे० सा० द० ३२३४ ओर ३५१ --३६४- मूत्रा 
म्‌कावले की मोहर, तम्‌ (अव्य०) प्रतिक्षण, 
-मूतिः (स्वरी०) प्रतिमा, समानता, यूयपः 
जाक्रमणकारो हाथियों के ज्ुंड का अगुभा या नेता, 
--रथः प्रतिपक्षो योद्धा (ञ्चा० -युद्ध रथम बंठ कर 
लड़ने वाका) -दौष्यंतिमप्रतिरयं तनयं निवेश्य-श० 
४।१९., -राजः विरोधौ राजा, - रात्रम्‌ (अन्य०) 
हर रात, -ख्प (वि ०) 1. तदनुरूप, समान, मुकाबले 
का भाग रखने वाला,-चेष्टाप्रतिरूपिका मनोवृत्तिः 
-श० १ 2. उपयुक्त, समुचित (षम्‌) चित्र, प्रतिमा, 
समानता, -ख्पकम्‌ चिव, प्रतिमा, -लक्षणम्‌ निशान, 
चिह्भु, प्रतीक, --क्िपिः (स्त्रो°) लेख की नकल, 
जिबी हई प्रति,- लोम ( ति 1. नेसगिक क्रम के 
बिष, व्युत्करान्त, उलटा 2. विरुद्ध (अपने पति 
से उच्च वर्णं की स्त्रौकी सन्तान) 3. विरोधी 
4 नोच, दुष्ट, अधम 5. वाम (अग्य० मम्‌) 
बालो के विपरीत, अनाज के विरुद्ध उरृटा, विपयंस्त 
रूप से, “ज॒ (वि) जाति के विपरीत क्रम में 
उत्पन्न अर्यात्‌ अपने पति से उच्चवर्णे को स्व्रीकी 
सन्तानः --लोमकम्‌ उलटा क्रम, विपरीत क्रम,-वत्स- 
रम्‌ (अव्य ०) प्रतिवर्षं, हर साक, वनम्‌ हर जंगल 
मं,- वर्षम्‌ _(अव्य०) हरसाल,--वस्तु (नपुं०) 
1. समान, प्रतिमूति, प्रतिरूप 2. प्रतिदान 3, समानता, 
तुल्यता ˆउपम एक अलंकार जिसकी परिभाषा मम्मट 
ने यहदी = मातु सा, सामान्यस्थ द्विरे- 
कस्य यत्र॒ वाक्यद्वये स्थितिः --काग्य० १५, उदा० 
तापेन जते सूयः शूरश्चापेन राजते- चन्द्रा० ५। 
४८-- वातः उकटी हवा (अन्य ०-तम्‌) हवा के 
विरद चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य 
-श० १।३४- वासरम्‌ (अब्य०) प्रतिदिन 
--विषटम्‌ (भव्य ०) 1. प्रत्येक शाखा पर 2. एक 
एक शाला षर, - ५ }) प्रत्येकवेदर्मेया 
८० के लिए, ओवि, 
-- विष्णुकः मुचकुन्द वुक्ष,--वीरः विपक्षी, शतरु,-वृषः 
आक्रमणकारी बरु,- वेलम्‌ (अन्य०) हर = 


प्रत्येक अवसर पर,- वेश्च: 1. पड़ौस का घर, आसपास 
2. पड्ौसी,ः-वेहिन्‌ (अ०) पडोसो,- वेमन्‌ प्‌ [०) 
पडौसी का घर, -वेश्यः पडौसी,-- वेरम्‌ वर ध, 
वदला, प्रतिहिसा,- शब्दः 1. प्रतिष्वनि, गंज,-वसुषा- 
घरकन्दराभिसर्पी प्रतिशब्दोऽपि हरेभिनत्ति नागान्‌ - - 
विक्रम० १।१६, कू० ६।६४, रघु° २।२८ 2. गरज, 
दहाड,--श्षदिन्‌ (१०) ूठमूठ का चांद, संवत्सरम्‌ 
(अन्य ०) प्रतिवषं, हर॒ सारु,-समर (वि ०) तुल्य, 
जोड़ का, सव्य (वि०) विपयस्त क्रम में सायम्‌ 
(अन्य ०) प्रतिसंघ्या, हर सक्षसः सूर्यकः 
1. ज्ूठमूठ का सूरज 2. छिपकरी, गिरगिट---उत्तर० 
२।१६.- सेन शत्र को सेना,- स्यानम्‌ (अग्य०) 
हूर स्थान मे, हर स्थान पर, ल्रोतम्‌ (नपुं०) धारा 
के विपरीत--हस्तः+--हस्तकः प्रतिनिधि, अभिकर्ता, 
स्थानापन्न, प्रतिपुरुष- आश्रितानां मृतौ स्वामिसेवायां 
घमंसेवने, पत्रस्योत्पादने चव न संति प्रतिहस्तका, 
-हि° २।३३ । 

प्रतिक (वि०) [ कापपिण--टिठन्‌, कार्षापणस्य प्रत्या- 
देशः ] कार्षापण के मूल्य काया काषपिण से खरीदा 


आ । 

मिः [ प्रति--कृ--अप्‌ ] प्रतिशोध, क्षतिपूति । 

प्रतिकतं (वि) (स्त्री°-र्त्री) | प्रति कृ {तृच्‌ | 
प्रतिशोध लेने वाखा, क्षतिपूति करने वाला--(पं०) 
विरोधी, विपक्षी । प 

प्रतिकर्मन्‌ (नपुं०) [ प्रति| क़} मनिन्‌ ] 1. प्रतिशोध, 
प्रतिहिसा 2. हज ना, उपचार, प्रतिकार 3. शारीरिक 
श्छगार, रूपसज्जा, प्रसाधन, शरीर-सज्जा (अबलाः) 
प्रतिकमं कर्तुमुपचक्रमिरे समये हि सर्वमुपकारि कृतम्‌ 
--शि० ९।४३, ५।२७, ० ७।३ ^. विरोध, शत्रुता । 

प्रतिकषः [ प्रति {कृष्‌ घञ. ] 1. एकत्रीकरण, संयाजन 
2. (किसी आगे आने वाके शब्द का ) पूवं विचार । 

प्रतिकवः [ प्रति कष्‌ -[त्रच्‌ ] 1. नता 2. सहायक 
3. सदेशहर । 

प्रति (तौ) फारः[ प्रति--ङ़-+-घवन, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः ] 1. प्रतिगोघ, "पुरस्कार, प्रतिदान 2. बदला, 
प्रतिहिसा, प्रतिफठ 3. प्रतिविधान, निवारण, रोक- 
थाम, उपचार, इलाज या चिकित्सा-विकारं खलु 
परमार्थतोऽजात्वाऽनारंभः प्रतीकारस्य श० ३, प्रती- 
कारो व्याघेः सुन्रमितिं विपर्यस्यति जनः- भर्तु° ३। 
९२ 4. विरोध । सम०--कर्मन्‌ (नपुं०) जीणोढार 
करना, सूत्रार करना, -विधानम्‌ इलाज करना; 
चिकित्सा करना-प्रतिकारविधानम।युपः सति शेपे 
हि फलाय कल्पते रघु० ८।४० । 

भरति (तौ) काः | प्रति-1-क्‌ +-घय्न, पदौ उपसर्गस्य 
दीरषंः ] 1. परां 2. दृष्टि, दर्शन, सादृष्य--{प्रायः 


। " ~ "मः. जकन कायक रक कक । ~ = 
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समास के अन्त मे“-के समान" (भे भिर्ता-नुलता' अथं ] प्रतिगृहीत (भू० क० ०) [ प्रतिग्रह [क्त] 
प्रकट करता ह्‌ ) -पुटपाकप्रतीकागः--उत्तर० ३।१। 1. छिया, ग्रहण किया, स्वीकार किया 2. मान च्या, 
प्रतिकरुचित (वि०) [ प्रति-1-कुञ्च्‌ ¡क्त ] भका हु, हामी भरी 3. विवाह किया । 


मुडा हुञा । प्रतिग्रहः [ प्रतिग्रह +अप्‌ ] ग्रहण करना, स्वीकार 
प्रतिङ्कृत (मू० क० क०) [ प्रति-+-क्‌ {क्त ] 1. वापिस करना 2. दान ग्रहण करना या स्वीकार करना 
किया 4 कौटाया हुमा, प्रतिशोधित, प्रतिहिसित 3. दान ्रहण करने का अधिकार 4. उपहार ग्रहण 
2. प्रतिविहित, उपचार किया हुमा । करने का अधिकार (जो कि ब्राह्मणों का ही विदोष- 
प्रतिकृतिः (स्त्री०) [ प्रति क्‌ क्तिन्‌ ] 1. वदला, विकार हं) --मनु° १८८, ४।८६, याज्ञ०° १।११८ 
प्रतिहिसा 2. वापसी, प्रतिरोध 3. पराई, प्रतिविव 4. भेट, उपहार, दान-राज्ञः प्रतिग्रहोऽग्रम्‌-श० १, शि० 
4. समानता, चित्र, मूति, प्रतिमा--रघु° ८।९२, १४।३५ 5. (मेट का) ग्रहण करने वाला 6. सादर 
१४।८७, १८।५३ 5. स्यानापन्न । स्वागत 7. अनुग्रह, शान 8. पाणिग्रहण 9. ध्यान पूर्वक 
भ्रतिकृष्टः ( भू क० क्‌०) [ प्रति-[-कृष्‌ +क्त ] 1. दो- सुनना 10. सेना का पिला भाग 11. पीक दान 1 


वारा हअ 2. पीछे उकेला इञा, तिरस्कृत, प्रतिग्रहणम्‌ बर [ परति ग्रह. +-ल्यद्‌ 1. उपहार ग्रहण 
अस्वीकूत 3. छिपाया हु, गुप्त 4. नीच, दुष्ट, र ० ॥ ् ध, 
अवम । प्रतिग्रहिन्‌, रतिगृहीतु (पुं) [ प्रतिग्रह--इनि. ] प्रति 
प्रतिकोपः, म भति 1-कुप्‌ (कष्‌) {-घन्न. ] व 9 ब ग्रहीता । 
क्रोध के प्रति होने वाला क्रोध । प्रतिग्राहः [ प्रति~{-ग्रह.-{-ण ] 1. उपहार स्वीकार करना 
भरतिक्रमः [ प्रति क्रम्‌ -।-घ. ] उर्टा क्रम । 2. यूकदान, पीक दान । 
प्रतिक्रिया [ प्रति 1-क्‌ र, इयङ--टाप्‌ ] 1. क्षतिपूति, | प्रतिघः [ प्रति +हन्‌ +-ड, कुत्वम्‌ ] 1. विरोध, मुकाबला 
प्रतिशोध 2. प्रतिहिसा, बदला, प्रतिफर 3. प्रतिविधान, 2. लड़ाई, संघषं, आपस की मारपीट 3. क्रोध, रोष 
प्रतीकार, दूरोकरण- अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति 4. मूर्छा 5. रात्रु । १. 
भतिक्रिया--उत्तर०-५।१७, रघु° १५।४ 4. विरोष प्रति(तो) घातः [ भ्रति +हन्‌ {णिच्‌ +-मप्‌, पक्षो उपसर्गस्य 
5. शरीरसज्जा, भगार, रूपसज्जा 6. रक्षा 7. सहा- दीधः ] 1. दुर हटाना, पौरे ढकेकना 2. विरोध, 
यता, कमक या साहाय्य । मुकाबला 3. जाघात के बदले आधात, जवाबी आघात 
ष (वि०) [ प्रति करूश्‌-क्त ] दयनीय, बेचारा, 4. प्रतिक्षेप, प्रतिकार 5. प्रतिषेष । 
[सन्‌ प्रतिघातनम्‌ [ प्रति-}-हन्‌-+{-णिच्‌-{-ल्युट्‌ ] 1. पीछे 
प्रतिक्षयः [ प्रति-1-क्षि+-अच्‌ ] संरक्षक, टह्मा । केलना, र हटाना 2. वष, हत्या । 
भतिक्षिप्त (भू० क० क०) [ परति -1-क्षिप्‌-+-क्त ] 1. र्‌ | प्रतिष्नम्‌ [ प्रति¬-हन्‌-क ] शरीर । 
किया हृ, अस्वीकृत, हटाया हमा 2. प्रतिकृत, प्रति- प्रतिचिकोर्षा [ प्रतिक सन्‌-+-टाप्‌ ] बदङे की इच्छा, 


रुद्ध, पीछे ठकेला मा, अवरुद्ध किया हुगा 3. अप- भर्तिहिसा की इच्छा, बदला लेने की अभिलाषा । 
भाषित, भत्सना 


1 कवा हमा, बदनाम क्रिया हं | प्रतिचिन्तनम्‌ [ प्रति +-चिन्त्‌ ल्युट्‌ ] मनन करना, गहन- 
4. मजा हभ, प्रेषित । चितन करना । 
भ्रतिक्ष्‌ तम्‌ [ प्रति¬-क्षु--क्त ] छींक । प्रतिच्छदनम्‌ [ प्रति छद्‌ [ल्युट्‌ ] ढकना, चादर । 
प्रतिक्षेपः | भ्रति ¬1-क्षिप्‌ +-घञज [ 1. प्राप्ति स्वीकार न | भ्रतिच्छंदः, प्रतिच्छंदकः [ प्रति +-छन्द्‌ +-चयन., कन्‌ च ] 
करना, अस्वीकृति 2. विरोष करना, खण्डन करना, 1. समानता, चित्र, मृति प्रतिमा 2. स्थानापन्न 
न करना 3. 1 विवि अ 6 १२।२९। 1 व न ५ 
प्रतिख्यातिः [ प्रति~+-ख्या क्तिन्‌ ] विश्रुति, घ्र । भतिच्छन्न (भू० कृ० कृ०) [भ्र [क्त] 1. दका 
प्रतिगत .(मू० कण कु०) [ प्रति गम्‌-क्त ] अगे या हुआ, आच्छादित, = 2. हज, गुप्त 
पीछे उड़ान भरना, इघर उधर चक्कर .काटना । 3. जुटाया हुमा, पूवं 4. गोट या मगजी 


प्रतिगमनम्‌ [ प्रति¬+-गम्‌ ल्युट्‌ ] लौटना, वापिस जाना, लगाया हुञा, जडा हु 1 
व न रतिच्छदः [ प्रति छिद्‌ ।-वन. ]मूकाबला, विरोष । 
परतिगहित (मू० क° क०) [ प्रति 1 -गहँ +क्त ] कलकित, | भ्रतिजल्पः [ भ्रति+ जल्प्‌ +- घञ. ] उत्तर, जवाब । 
चिन्दिति । । भ्रतिजल्पकः [ प्रतिजल्प + कन्‌ ] सादर सहमति । 
भ्रतिगर्जना [ प्रति ~+ गजं. -युच्‌+- टप्‌ ] गर्जन के जवाव | प्रतिजागरः [ प्रति~+ जागृ + षज. ] निगरानी, देख-रेख, 
मेँ गजना करना, किसी की दहाड़ सुनकर दहाडना । ¦ सावधानी । । 








# 





( ६५२ ) 


प्रतिजीवनम्‌ [ प्रति -।- जीव्‌ +ल्युट्‌ ] पनर्जीवन, पुनः 
सजीवता । 
भ्रतिज्ञा [ भ्रति¬}-ज्ञा--अड+ टाप्‌ ] 1. मानना, अंगीकार 


करना 2. व्रत, वचन, वादा, 


नितांतदृस्तरां नदीं प्रतिज्ञामिव तां गरीयसीम्‌--दि° 
१२।७४ 3. उक्ति. दृढोक्ति, घोषणा, प्रकथन 
4. (न्या° मे) प्रस्थापना, सवाक्य पंचांगी अनुमान 
का प्रथम अग, दे०° न्याय" के अन्तर्गत ("पवतो 
ब्किमान्‌" स्रामान्य उदाहरण हं) 5. अभियोग, 
आरोपपत्र । सम०- पत्रम्‌ वंधपत्र, लिखित संविदापत्र, 
-भंगः प्रतिज्ञा का तोड़ देना,-विरोधः वचन के विरुद्ध 
आचरण करना,-- विवाहित (वि ०) जिसकी सगाई हो 
गई हो, संन्यासः 1. वचन भंग करना, 2. (न्या° मं) 
मूल प्रस्ताव का त्याग कर देना (दसौ अथं में श्रतिज्ञा- 
हानि' शब्द भी प्रयुक्त होता हं) । 
प्रतिज्ञात (मू्‌० क० क०) [प्रति ज्ञा-{-क ] 1. उद्षोपित, 
उक्त, दृता पूर्वक कथित 2. वचनबद्ध, सहमत 
3. माना हज, जगकृत- तम्‌ वचन, वादा । 
श्रतिज्ञानम्‌ [ प्रतिज्ञा +-त्युट्‌ ]। दृढोक्ति, प्रकथन 
2. करार, वादा 3. मानना, स्वीकार करना । 
प्रतितरः [ प्रति-तृ +अप्‌ ] डंड खेने वाला , मल्खाह्‌ या 
नाविक 1 
प्रतितालो [ प्रतिगता तालम्‌-प्रा° स° डोप्‌ } (दरवाज 
को) कुजी, चाबी । 
भ्रतिदक्ञनम्‌ [ प्रति¬+-दुश््‌ +-व्युट्‌ ] देखना, प्रत्यक्ष करना । 
प्रतिदानम्‌ भ्रति -+-दा +ल्युट्‌ ] 1 पलटाना. प्रत्यर्पण, वापिस 
देना, (षरोहर आदि की) पुनराप्ति 2. विनिमय, 
वस्तुओं कौ अदखावदलो । 
प्रतिवारणम्‌ [ प्रति {द्‌ {णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. लडाई, युद्ध 
2. फाडना । 
प्रतिदिवन्‌ (पुं० ) [प्रति +-दिव्‌ + कनिन्‌ ] 1. दिन 2. सूयं । 
भ्रतिदृष्ट (भू० क० कृ०) [ प्रति~+-दृश््‌ +क्त ] 1. देखा 
हुआ 2. दृष्टि गोचर, दुद्यमान । 
प्रतिधावनम्‌ [ प्रति ~+-घाव~-ल्युट्‌ ] धावा बोलना, हमला 
करना, आक्रमण कःरन। । 
प्रतिध्वनिः, प्रतिध्वानः [ प्रति-{-ध्वन्‌-[इ, धञ्‌. वा|] 
गंज, प्रतिष्वनन । 
प्रतिध्वस्त [ भु° क० ०) [ प्रति -1-््व॑स्‌ +क्त ] पछाड्‌- 
कर नीचे गिराया हुआ, मघोमूख, खिन्न । 
प्रतिनन्वनम्‌ [ प्रति ¬+-नन्द्‌ +ल्युट्‌ ] 1, वधाई देना, स्वागत 
करना 2. धन्यवाद देना । 
प्रतिनादः [ प्रति ~+ नद्‌-{-धय्न. ] गूँज, प्रतिष्वनि । 
प्रति (लौ) नाहः [ प्रति ~+ नह +-घय्न, पक्षे उपसर्गस्य 
दीर्घः ] श्ंडा, पताका । 





ओपचारिक घोषणा | 
- -दंवात्ती्णं प्रतिज्ञः--मूद्रा° ४।१२, तीर्त्वा जवेनेव | 


प्रतिनिधिः [ प्रति~-नि ~+ धा-कि ] 1.स्थानापन्न, एवजी, 
वहु व्यक्ति जो किसी दूसरे के वदले काम पर क्गाया 
जाय-सोऽभवत्प्रतिनिधिनं कर्मणा-रघु° ११।१३, 
१।८१, ४।५८, ५।६३, ९।४० 2. सहायक, प्रणिधि 
3. स्थानापत्ति 4. जामिन 5. प्रतिमा, समानता, चित्र ¦ 

प्रतिनियमः [ प्रा° स० ] सामान्य निथथ । 

परतिनिजित (भू० क० ०) [प्रति +नि-†-जि--क्त] 
1. पराजित, परास्त 2. निराकृत, निरस्त । 

प्रतिनिर्देक्य (वि०) [ प्रति~+निर्‌ +-दिश्‌ ण्यत्‌ | जो 
पहला कटा हुआ होने पर भी फिर दोहराया जाय 
जिससे कि तत्संवंधौ भौर कुछ भी फिर दोहराया जाय 
जिससे कि तत्संवंधौ ओर कुछ भी कह दिया जाय 
-तु° काव्य० ७ में दियं गये उदाहरण कौ--उदेति 
सविता तास्रस्तान्न एवास्तमेति च-- (यहां (तान्न 
दान्द कौ पुनरवितं यह बतलने के ज्एिको गई कि 
सूयं "काक' ही निकलता ह, 'लाल' ही छिपता हे ) । 

प्रतिनिर्यातनम्‌ [ प्रति -[-निर्‌~+यत्‌ णिच्‌-7-त्युट्‌ ] प्रति- 
शोध, प्रतिहिसा । 

प्रतिनिविष्ट (वि०) [ प्रति नि-विद्‌ +क्त ] दुराग्रह, 
हठो, पक्का, जिदही । सम० --मूखंः दुराग्रह बेवकूफ, 
पक्का वुद्ू-न तु प्रतिनिविष्टमूरखंजनचित्तमारा 
धयेत्‌- भतुं° २।५। 

प्रतिनिवर्तनम्‌ [ प्रति~+-नि वृत्‌ त्युट्‌ ] 1. रौटाना, 
वापसी 2. मृड़ना । 

प्रतिनोदः [ प्रति {-नुद-{-घञ. ] पीछे ढकेलना. पौषे 
हटाना । 

प्रतिपत्तिः. (स्त्री°) | प्रतिपद्‌ + क्तिन्‌ ] 1. हासिल 
करना. अवाप्ति, उपरन्धि -- चन्द्ररोकप्रतिपत्तिः, स्वर्गं ° 
आदि 2, प्रत्यक्षज्ञान, यवेक्षण, चेतना, (यथार्थं) ज्ञान 
--वागर्यप्रतिपत्तये-रघु ° १।१, तयोरभेद प्रतिपत्तिरस्ति 
मे-भर्तृ° ३।९९, गुणिनामपि निज रूपप्रतिपत्तिः 
परत एव संभवति--वास० 3. हामी भरना, अजा 
पालन, स्वीकरग-- प्रतिपत्तिपराङ्मुखी-- भद्‌ ° ८।९५ 
(आज्ञानुपार्न के विरद, यश र्मेन आने वाला) 
4 माल लेना, अभिस्वौकृति 5. दढोक्ति, उक्ति 
6. समारभ, शरु, उपक्रम 7. कार्यवाही, प्रगमन, क्रिया 
विधि--वयस्य का प्रतिपत्तिरत्र --माक्वि० ४, कु° 
५।४२, विषादलृप्त प्रतिपत्ति संन्यम्‌--रघु ० ३।४०, सेना 
जा क्या काय विधि अपनाई जाय इस वात को विषाद 
के कारण न जान सकी) 8. अनुष्ठान, करना, प्रगमन 
करना- प्रस्तुत ॒प्रतिपत्तये--रधु ° १५।७५ 9. दुढ्‌ 
संकल्प, निरचित घारणा-- व्यवसायः प्रतिपत्ति निष्ठुरः 
--रधु० ८।५५ 10. समाचार, गुप्त वार्ता - कर्मसिद्धा 
वाशु प्रतिपत्तिमानय--मुद्रा० ४, ० ६ 11. सम्मान, 
आदर, पूजनीयता का चिह्न, आदरयुक्त व्यवहार 


क „०० 


( ६५३ ) 


-- सामान्य प्रतिपत्ति पूवकमियं दारेषु दृद्या त्वया 
~ शभ ४।१६, ७।१, रघु9 १४।२२, १५।१२ 
12. प्रणाको, उपाय 13. बुद्धि, प्रज्ञा 14. रिवाज, 
प्रयोग 15. उन्नति, तरक्की, उच्चपद प्राप्ति 16. य, 
प्रसिद्धि, ख्याति 17. साहस, भरोसा, विवास 


18. सम्प्रत्यय, प्रमाण । सम०-दज्ञ (वि०). कायं 


विधि का ज्ञाता,-षटहुः एक प्रकार का नगाडा,- भेदः 
मतभेद, दृष्टिकोण मं अन्तर, -विशारव (वि०) 
कार्यविधि से परिचित, कुशल, चतुर । 

प्रतिपद्‌ (स्त्री ०) [प्रतिपद्‌ -{- क्विप्‌ ] 1. पहुंच, प्रवेद, 
मागं 2. आरम्भ, शुरु 3. प्रज्ञा, वृद्धि 4. शुक्लपक्ष का 
पहला दिन 5. नगाडा । सम०-चन्त्रः (प्रतिपदा 
का) नया चाँद, (विशेष रूप से पूज्य ) -प्रतिपच्चन्द्र- 
निमोयमात्मजः--रघु ° ८।६५.-- तुर्यम्‌ एक प्रकार 
का नगाडा । 

प्रतिषवा,ः-दी [ प्रतिपद्‌ टाप्‌, ङीष्‌ वा ] शुक्लपक्ष का 
पहला दिन । 

प्रतिपन्न (भू० क० क०) [भ्रति-}-पद्‌ +क्त] 1. उपकब्द, 
प्राप्त 2. किय। गया, अनुष्ठित, कार्यान्वित, निष्पन्न 
3. हाथ मे चिया हज, आरब्व 4. वचन दिया भा, 
लगा हुआ 3. सहमत, माना हआ, स्वीकार 
मा 6. ज्ञात सभज्ञा हुआ 7. जव।ब दिया गया, उत्तर 
इ गया 8. प्रमाणित, प्रदशित (प्रति पूर्वकः पद्‌" 
देखो) । 

गग (वि०) (स्त्री०-दिका) [प्रतिपद्‌ +-णिच्‌ 
~}-ण्वुल्‌ ] 1. देने वाका, स्वीकार करने वाका, प्रदान 
करने वाला, सर्भापित करने वाखा 2. प्रदशित करने 
वाला, सहायत। करने वाका, प्रमाणित करने वाला, 
स्थापित करने वाला 3. सोच-विचार करने वाला, 
व्याख्या करने वाला, सोदाहरण निरूपण करने वाला 
4. उन्नत करने वाखा, आगे बढ़ाने वाला, प्रगति करने 
वाला 5. प्रभावज्ञा, निष्पादन करने वाला । 


प्रतिपादनम्‌ [प्रति-}-पद्‌ णिच्‌-ल्युट्‌] 1. देना, स्वीकार 
करना, प्रदान करना 2. प्रद्चन, प्रमाणन, स्थापन 
3. अनुशीलन, व्याख्यान 8 रूप से प्रस्तुत करना, 
सोदाहरण निरूपण 4. का , निष्पन्नता, पणता 
5. जन्म देना, पैदा करना 6. आवृत्ति, अभ्यास 
7. आरम्भ 1 

प्रतिपादित (मू° क० क०) [ परति +-पद्‌ + णिच्‌ +क्त | 
1. दिया हआ, प्रदत्त, स्वीकृत, प्रस्तुत 2. स्थापित, 
प्रमाणित, प्रदशित 3. व्याख्यात, सर्विवरण प्रस्तुतं 
4. उद्धोपित, उक्ल 3. जन्म दिशा, पदा क्रिया । 

प्रतिपालकः [ प्रति + पाल्‌ +-णिच्‌ [ण्वुल्‌ | वचाने वाला, 
संरक्षक अभिभावक । 

भ्रतिषाकनम्‌ [प्रति {पाल्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌] संरक्षण, यचाना 


<क्षा करना, पालन करना, अभ्यास करना । . 

प्रतिपोडनम्‌ [ प्रति-1-पीड्‌-- णिच्‌ ल्युट्‌ ] अत्याचार 
करना, सताना । 

प्रतिपूजनम्‌,-पजा [ अति एः ्‌ 1-ल्युद्‌, प्रतपन्‌ +भ 
टाप्‌ ] 1. श्रद्धांजलि करना, सम्मान प्रद्दित 
करना 2. पारस्परिक अभिवादन, शिष्टाचार का 
विनिमय । 

प्रतिपूरणम्‌ [पति --पूर्‌ +ल्युट्‌] 1. पूरा करना, भरना 
2. (सुरईदार पिचकारी द्वारा किसी तरक पदां को) 
अन्तः क्िप्त करना । 

प्रतिप्रणामः [ प्रति {प्र नम्‌ }-घञ ] बदल मेंकिया 
गया अभिवादन । 

प्रतिप्रदानन्‌ [प्रति~-प्र-{-दा--त्य्‌ट्‌] 1. वापिस कारना, 
कौटाना 2. विवाह में देना । 

प्रतिप्रयाणम्‌ [प्रति प्र+ या-ल्युट्‌ ] वापसी, प्रत्यावर्तन । 

प्रति प्रन: [प्रति प्रच्छ्‌ [नड ] के बदले मे पूछा गया 
प्रन 2. उत्तर । 

प्रति प्रसवः [प्रति--प्र+-सू-;-अप्‌] 1. प्रत्यपवाद, अपवाद 
का अपवाद (जहां अपवाद के अन्तर्गत उदाहरणो में 
ही सामान्य नियम का विबान प्रदशित किया जाय) 
-- तृजकाभ्यां कर्तरि इत्यस्य प्रतिप्रसवोऽयम्‌ (याजका- 
दिभिङ्च) सिद्धा० । 

भ्रति प्रहारः [ प्रति प्रह -[षञ्ा ] बदल में. प्रहार 
करना, थप्पड़ के वदे थप्पड़ रगाना । 

प्रतिप्लवनम्‌ [प्रति-+प्ल}-ल्य्‌ द्‌] पीडे को ओर कूदना । 

भ्रतिफलः प्रतिरलनम्‌ [ भ्रति 1-फल्‌-1- मच्‌, प्रतिफल -† 
ल्यट्‌ ] 1. पराई, प्रतिबिम्ब, प्रतिमा, छाया 2. पारि- 
श्रमिक, प्रतिदान 3. प्रतिहिसा, प्रतिशोघ । 

प्रतिषुल्लक (वि ०) [प्रति ¬-पफुल्ट्‌ ण्वुल्‌ ] न्िखने वाला, 
पुरा चिका हृञा । ` 

प्रतिबद्ध (भू० कण कृ०) [प्रति--बंब्‌ +क्त] 1. वाघा 
गया, बंघा हुआ, कसा हुआ 2. जोड़ा गया 3. अवरूद्ध, 
रुकावट डाी गई, बाधित 4. टका हुजा, जड़ा हुमा 
-शि० ९।८ 5. सभायृक्त, अधिकार में करने वाला 
6. फंसा हआ, अन्तग्रस्त 7. दूर रक्ला हुआ 8. निरा 
9. (दरशन° में) अनिवायं तथा अविच्छिन्न रूपसे 
संयुक्त (जसे आग गौर घुं) । 

प्रतिबधः [प्रति ¬+-बं ५ घ ] 1. वंघन, बाँवना 2. अव- 
रोव, सकावट, --सतपः प्रतिवंधमन्यना-रघु° 
८८०, महावी ° ५।४ 3. विरोध, मुकाबला 4. आव- 
रण, नाकेवंदी, घेरा 5. संबंव 2. (दंन° मे) 
अनिवायं तथा अविच्छिन्न संयोग । 

प्रतिबधक (वि०). (स्त्रीर-धिका) [अति+बध्‌+- 
ण्वुल्‌ ] 1. वांधने वाला, जकंडने वाला, 2. सकावट 
डालने वाला, अवरोध करने वाला, विष्नकारक 3. 
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मुकाबला करने वाला, विरोध करने वाला, कः 
शाखा, अंकुर । 

भ्रतिबधनम्‌ [परति बंब्‌ ल्युट्‌ ] 1. नांधना, कसना 2. 
कद, बेधन 3. अवरो घ, सकावट । 

प्रतिबंधिः+-- घी [प्रतिबन्ध्‌ +-इनि, प्रतिवन्व +-डीष्‌] 1. 
आक्षेप 2. एेसा तकं जो विपक्ष पर समानल्प से 
प्रभाव डा (इस अर्थं मे प्रतिबन्दौ' शब्द भी हं) । 


प्रतिबाबक (वि०) [्रति-वाष्‌+-ष्वुल्‌] 1. हटाने वाला, ` 


दूर करने वाका 2. रोकने वाला, अवरुद्ध करने वाला । 

प्रतिव(बन्‌्‌ (अरति--बाव्‌ ल्यट्‌] हटाना, दूर करना, 

अस्वीकार करना 1 

प्रतिबिबनम्‌ [प्रतिविम्ब +-क्विप्‌ +ल्युट्‌] 1. परछाई 2. 
तुलना -दष्टांतः पुनरेतेषां सर्वंधां प्रतिविम्बनम्‌ 
--काव्य० १०। 

प्रतिबिबित (किं०) [प्रतिविव-+-क्विप्‌ +क्त] जिसकी 
परछारई पड़ी हो, दर्पण में प्रतिफकित । 

प्रतिबुद्ध (मू० क० कृ०) [प्रति -वुघ्‌¬}-क्त] 1. जागा 
हुमा, जगाया हुआ 2. पहचाना हुआ, देखा हओ 3. 
प्रसिद्ध, विख्यात । 

प्रतिबुद्धः (स्त्री०) [्रति.-वच्‌ [- क्तिन्‌] 1. जागरण 
2. विरोधी अभिप्राय या इरादा । 

प्रतिबोधः [प्रति +-वुष्‌ ¡घञ ] 1. जागना, जागरण, 
जगाया जाना-तदपोहितुम्हसि श्रिये प्रतिबोषेन 
विषादमाञ्ु मे--रघु° ८।५४, अप्रतिबोघशायिनी 
--५८, "सदा के लिए सो जाने वाली! -- कि° ६।१२ 
१२।४८ 2. प्रत्यक्षज्ञान, जानकारी 3. अनुदेदा, शिक्षण 
4. तकं, तकंना, मनःशक्ति-किम्‌त याः प्रतिबोधवत्यः 
क्० ५।२२। 

भ्रतिबोधनम्‌ [भतिवृघ्‌ +-णिच्‌ त्युट्‌] 1. जगाना 2. 
शिक्षण, अनुदेश । 

प्रतिबोधित (वि०) [प्रति--व्‌ध्‌--णिच्‌ [क्त] 1. 
जगाया हृजा 2. अन्‌ दिष्ट, शिक्षित । 

प्रतिभा [प्रति+-भा-+-क-~+-टाप्‌] 1. दर्शन, दृष्टि 2. 
प्रका, प्रमा 3. द, समक्ष-कि० १६।२, विक्रम० 
१।१८, २३ 4 मेघा, प्रखर बुद्धि, विद कल्पना, 
प्रज्ञा (प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनो प्रतिमा 41 5. 
प्रतिबिब, परछाइं 6. धृष्टता, ठिठाई । सम०- 
(वि०) 1. मेधावो, प्रज्ञावान्‌ 2, बेधडक, साहसी, 
- मुल (वि०) साहसो, दिकेर,-- हानिः (स्त्री०) 
1. अंधकार 2. प्रज्ञाया मेधा का अभाव । 

भ्रतिमात (मू° क० कृ०) [प्रति +-भा~-क्त].1. उज्ज्वल, 
श्रमायुक्त 2. ज्ञान, अध्याहूत, अवगत । 

प्रतिम्नानम्‌ [प्रतिमा ~+-ल्य्‌ ट्‌] 1. प्रकाश, दीप्ति 2. बुद्धि 
या समक्ष, ज्ञान कौ चमक-हि० ३।१९ 3. हाजिर 
जवाबी,-श्रत्युत्पन्नमतित्व-कालवबोघषः प्रतिभानवत्त्वम्‌ 


--मा० ३।११, दमघोषसुतेन कदचन प्रतिशिष्टः 
प्रतिभानवानथ-श्शि° १६।१। 

प्रतिभाः [प्रति-}-भू घञ. ] तदनुरूप वृत्ति । 

प्रतिभाषा [प्रति + माष्‌--अ टाप्‌] उत्तर, जवाब । 

प्रतिभासः [प्रति भास्‌ +-घन्न.] 1. मन मं स्फ़ूरित होना, 
चमकना ्षरुकना, (अकस्मात्‌) प्रतीति-त्राच्य- 
वैचित्र्य प्रतिभासदेव-काव्य० १० 2. दृष्टि, दर्शन 
3. भ्रम, माया । 

प्रतिभासनम्‌ [प्रति + भास्‌ ~ ल्यट्‌] ष दशन, ज्ञकक । 

प्रतिभिन्न (भू० क० ०) [परति--भिद्‌ +क्त] 1. पार- 
विद्ध 2. सटा हुआ, जुड़ा हुआ 3. विभक्त । 

प्रतिभूः [प्रतिभू +-क्विप्‌ ] 1. जमानत, प्रतिभूति, 
जमानत देने वाका, (उत्तरदायी होने का प्रमाणपत्र), 
विदवास, ~ सौमाग्यकाभप्रतिभूः पदानाम्‌--विक्रम० 
१।९-- याज्ञ ° २।१०, ५०, नं ° १४।४। 

प्रतिभेदनम्‌ [प्रति -।-भिद्‌ ल्यट्‌] 1. आर पार धीधना, 
घुसेडना 2. काटना, खण्डित करना, फाड़ना 3. 
(आंख ) निकार केना 4. विभक्त करना । 

प्रतिभोगः [प्रति -{-भ्‌ज्‌ + घञ] उपभोग । 

प्रतिमा [प्रति-- मा-अङ्‌ + टाप्‌] 1. प्रतिविव, समानता, 
प्रतिमा, आकृति, बृत -रघ्‌ ° १६।३९ 2. समरूपता, 
सादृद्य (प्रायः समास मं ग्‌रोः कशानप्रतिमात्‌ 
--रघु० २।४९ 3. पराई, प्रतिविब-मुखमिदु- 
रुज्ज्वलकपोलमतः प्रतिमाच्छलेन सुदु शाम विदात्‌-शि° 
९।४८, ७३, रघु० ७।६४, १२।१०० 4. माप, विस्तार 
5. दोनो दांतों के बीचकाहाथौके सिर काभाग1 
सम ०-- गत (वि०) मूति मं वतंमान,--चंन््ः प्रति- 
विवित चन्द्रमा, चन्द्रमा का प्रतिविव--रघु° १०।६५, 
इसो प्रकार-प्रतिमेदुः, प्रतिमाश्चशांकः,- परिचारकः 
पुजारी, मृति का सेवक । 

प्रतिमानम्‌ [प्रतिमा +ल्युट्‌] 1. नम्‌ना, प्रतिमूति 2. 
प्रतिमा, मूति 3. समानता, उपमा, समरूपता 4. बोज्ञ 
5. दांतों का मध्यवर्ती सिर का भाग-पृथुप्रतिमानभाग 
--, शि० ५।३६ 6. पराई । 

प्रतिमुक्तं (वि ०) [ प्रति ¬+मुच्‌ +क्त ] 1. धारण किया 
हभ, पहना हा, प्रयुक्त किया हुआ 2.-कसा हुमा, 
बाधा हुआ, जकड़ा हुमा 3. शस्त्र से सज्जित, 
हथिवारबंद 4. मुक्त, छोड़ा हभ 5. कौटाया हआ, 
वापिस किया हमा 6. फका हभ. उछाला हुमा 
(दे° प्रतिपूर्वंक मुच्‌") । 

भ्रतिमोकषः, प्रतिमोक्षणम्‌ [ प्रति + मोक्ष्‌, ल्युट्‌ 
वा ] मुबित, छटकारा । ॑ 

प्रतिमोचनम्‌ { प्रति +-मच्‌ ल्युट्‌ ] 1. शिथिल करना 
2. प्रतिशोध, प्र्तिहिसा, प्रतिदान वैरप्रतिमोचनाय 
--रघु° १४।४१ 3. मक्त, छूटकारा । 
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प्रतियत्नः [ प्रति यत्‌ -‡- नडः ] 1. प्रयास, उद्योग, चेष्टा 
2.तेयारी, परिश्रम द्वारा सम्पादन-शि० ३।५४ 3. पूणं 
या पूराकरना 4. नया गुण सिखाना-सतो गुणां 
तराघनिं प्रतियत्नः-पा० २।३।५३ पर काशिका 
5. अभिलाषा, इच्छा 6. विरोध, मुक्रावका 7. प्रति- 
हिसा, प्रतिशचोघ, बदला 8. वंदी बनाना, कंद करना 
9. अनुग्रह । 

प्रतियातनम्‌ [ प्रति ~|-यत्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ ] प्रतिशोव, प्रति- 
हिसा- जसा किं °वं रप्रतियातन' मं । 

प्रतियातना [ प्रति -{-यत्‌ {णिन्‌ {यच्‌ +टाप्‌ ] चित्र, 
प्रतिमा, मति-शि० ३।३४। 

प्रतियानम्‌ [प्रति {या त्युट्‌ ] जौटना, प्रत्यावर्तन, वापसौ । 

प्रतियोगः [प्रति +-युज्‌ {-घञ. ] 1.किसो वस्तु का प्रतिरूप 
होना या बनाना 2. विरोव, मुक्रावला 3. अन्तविरोध, 
वचनविरोध 4. सहयोग 5. विषनिवारक ओौषचि, 
उपचार । 

प्रतियोगिन्‌ (वि०) [ प्रति-[-युज्‌ +-धिनुण्‌ ] 1. विरोव 
करने वाला, प्रतीकारक. बाधक 2. संबद्ध या तदनु- 
रूप, किसौ वस्तु का प्रतिरूप बनाने वाला, प्रायः 
न्बायविषथक रचनाओं रमे प्रयुक्त 3. सहयोग करने 
वाला-- (पुं०) 1. विरोधी, विपक्षी, शत्रु- दहत्यशेषं 
प्रतियोगिगवं-विक्रम० १।११७ 2. प्रतिरूप, जोड़ का । 

्रतियोद्ु (पु०) प्रतियोधः [ प्रति~+युव्‌ तृच्‌, घज. 
वा ] शत्रु, विपक्षी । 

प्रतिरक्षणम्‌,+-रक्षा [ प्रति + रक्ष्‌ -{-त्युट्‌, अङ्‌-† टाप्‌ वा |] 
बचाव, संधारण, रक्षा । 

प्रतिरभः [ प्रति रभ्‌ + घञ. ] क्रोघ, रोष । 

प्रतिरवः [ प्रति-{-र +अच्‌ ] 1. कलह, क्षगड़ा 2 गज, 
प्रतिष्वनि । 

प्रतिर (मू० कण क०) [ प्रति +-रुष्‌ {क्त | 1. अवरुद्ध, 
बाधित, विष्नयुक्त 2. रका हुआ, अन्तरित 3. क्षति- 
युक्त 4. विकलौकृत 5. वेष्टित, घेरा डाला हुआ । 

प्रतिरोधः .[ प्रति-{-रुघ्‌ {घञ ] 1. अटकाव, खकावट, 
विघ्न 2. घेरा, नाकेवंदी 3. विपक्षी 4. छिपाना 

य चोरी, ८ 6. निन्दा, घृणा । ८ 

प्र ५ प्रतिरोधषिन्‌ [पु०) | न र्‌ 
णिनि वा] 1. क्रिषक्षी त लृटेरा, चोर-मा्वि° 
५।१० 3. स्कविट } 

प्रतिरोषनम्‌ { प्रति + उष्‌ {-ल्य॒ट्‌ ] विरोध करना, रुकावट 
डालना । 

प्रतिरूभः [ प्रति-1-म्म्‌ + घञ. ] 1. हासिल करना, 
प्राप्त करना, ग्रहण करना 2. निन्दा, गाली, खरी- 
खोटी (सुनाना) । 

प्रतिकाभः [ प्रति भ्‌-+-घञ ] वापिस जेना, ग्रहण 
करना, हासिल करना । 


प्रतिवचनम्‌, प्रतिवचस्‌ (नपुं०) प्रतिवाच्‌ (स्त्री ०) ब्रति- 
वाक्यम्‌ [ प्रति †- वच्‌ ~{-ल्युट्‌, वच्‌ -1-णिच्‌ -{-ल्तिप्‌ |] 
उत्तर, जवाव-- प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न 
चेदिभूमुजे-शि० १६।२५, परभृतविरतं कं यथा 
प्रतिवचनोकृतमेभिरीदृशम्‌-- श ० ४।९ । 

प्रतिव्तंनम्‌ [प्रति -!- वृत्‌ {ल्युट्‌ ] लौटाना, वापिस करना । 

भ्रतिवसयः [ प्रति {- वस्‌ -- अयच्‌ ] ग्राम, गाँव । 

प्रतिवहनम्‌ [प्रति वह .-{-ल्युट्‌ | वापिस कतं जाना, वापिस 
ले जानें मे नेतृत्व करना । 

प्रतिवादः [ प्रति-वद्‌ -{-षञ. ] 1. उत्तर, प्रत्युत्तर, जवाब 
2. इकार करना, अस्वीकृति । 

प्रतिवादिन्‌ (पुं०) [ प्रति-वद्‌ +-णिनि] 1. विपक्षी 
2. प्रतिपक्षी उत्तरवादी (कानून मं) । 

प्रतिवारः, प्रतिवारणम्‌ [ प्रति~+-वृ +षजा. प्रतिवृ 
णिच्‌ {ल्युट्‌ ] परे रखना, दूर रखना । 

प्रतिवार्ता | प्रा° स° ] वर्णन, सूचना, समाचार, संवाद । 

प्रतिवासिन्‌ (वि०) (स्त्र °-नी) [ प्रति वस्‌-{-णिनि ] 
निकट रहने व।खा, पडौस मं रहने वाला-पुं° पड़ौसी । 

प्रतिविघातः [ प्रति ¬{-वि-+-हन्‌ -+-घञ. ] प्रहार के बदले 
प्रहार करना, बचाव । 

प्रतिविधनम्‌ [ प्रति¬+-वि--घा--त्युट्‌ ] 1. प्रतिकार 
करना, विरोध ममे काम करना, विफल करना, विरद 
कायं करना 2. व्यवस्या,क्रम 3. रोक थाम 4. स्याना- 
पन्न संस्कार, सहकारी संस्कार । 

प्रतिविधिः [ प्रति-+-वि-+-बा-}-कि ] 1. प्रतिशोध 2. उप- 
चार, प्रतिक्रिया के उपाय 

प्रतिविज्िष्ट (वि०) [ प्रति+-वि--शास्‌ +क्त ] अत्यन्त 
शरेष्ठ 


ष्ठ । 

प्रतिवेशः [ प्रति-- विश्‌ + घञ. ] 1. पडौसी 2. पडौसी 
का वासस्यान, पड़ौस । सम०-वासिन्‌ (वि०) 
पड्ौस में रहने वाला (पुं०) पडौसी । 

प्रतिवेशिन्‌ (वि०) (स्वरी०--नी) [ प्रतिवेश-+-इनि । 
पड़ौसी- दष्ट है प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मद्गृहे 
दास्यसि- सा० दा०, मृच्छ० ३।१४ । 

भ्रतिवेहयः [ प्रति +-विश्‌ + ण्यत्‌ | पड़ौसी । 

प्रतिवेष्टित्‌ (भू० क० क०}) [ प्रति + -वेष्ट्‌ +क्त ] भत्या- 
वृत्त विपयस्त, पीछे की ओर मृडा हुआ । 

परतिव्यूढ (मू० क० क०). [ प्रति+-वि-{-ऊह.+-क्त ] 
संग्राम-- व्यूह रचना मे परास्त 1 

प्रतिष्यहः [ प्रति ¬।-वि-+- ऊह.+-घय. ] 1. शत्रू के विरुद 
सेना की ग्यह॒ रचना 2. सम्‌च्चय, संग्रह्‌ । 

प्रतिक्तामः [ प्रति ¬।-शम्‌ -।- घञ. ] विश्राम, विराम । 

प्रतिक्यनम्‌ [ प्रति +-शी -; ल्युट्‌ ] किसी अभीष्ट पदार्थ की 
प्राप्ति के लिए अनशन करके देवता के सामने पडे 
रहना, धरना देना । 
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प्रतिकायित (वि०) [ प्रति-+-शौ-+-क्त ] अपने किसौ 


प्रतिषेधनम्‌ [ प्रति + सिष्‌ {ल्युट्‌ ] 1. दूर रखना, परे ` 
अभीष्ट पदार्यं कौ प्राप्तिके लिए विना खाये पीये 


हटाना, रोकना 2. निवारण करना 3. मुकरना, 





देवता के सामने बरना देने वाङा-अनया च क्रिलास्मं अस्वीकृति 1“ | 

प्रतिशयिताय स्वप्ने समादिष्टम्‌-दश० १२१। प्रतिष्कः, प्रतिष्कसः [ प्रति-1-स्कद्‌ †-ड, प्रति +-कस्‌ 
प्रतिश्लापः [ प्रति-शप्‌ + ] शापके बदले शाप, -1-अच्‌, सुट्‌ ] जासूस, सदेशवाहक, दूत । त 

बदले में हाप। प्रतिष्कः [ प्रति + कर्‌ अच्‌, सुट्‌ । 1. , दूत 
प्रतिशासनम्‌ [ प्रति +-शास्‌ +-त्युट्‌ ] 1. आदेश देना, दूत 2. चावुक, हंटर । : 

के रूप मं भेजना, आज्ञा देना 2. किसी दूत को बाहर ; प्रतिष्कषः [ प्रति + कप्‌ † अच्‌, खुद्‌ | नावुक, चमड़ का 

से बुला भेजना 3. वापस बलाना 4. विरोघौ आदेश, | _ कोड़ा । 


अवित कयन -अप्रतिशसनं जगत्‌--रघु० ८।२७. | प्रतिष्टंभः [ प्रति -†-स्तंम्‌ -चज., पत्व | अवरोव, रुकावट, 

(पूणं रूप से एक ही शासक के शासन में) । | मुकावला, विरोव, विध्न--वाहुप्रतिष्टंमविव्‌द्धमन्युः 
प्रतिशिष्ट (मू० कण कृ०) [ प्रति~+शस्‌ क्त] 1. | --रषु° २।३२, ^९। 

आदिष्ट, प्रेपित शि० १६।१ 2. विसजित किया . प्रतिष्ठा [ प्रति~-स्था-|-अङ्‌ +-टाप्‌ ] 1. ठट्रना, रहना, 

हुआ, अस्वीकृत 3. विख्यात, प्रसिद्ध । . स्थिति, अवस्था--अपौरूषेयप्रतिष्ठम्‌-मा० ९, श० 
प्रतिश्या, प्रतिइयानम्‌, प्रतिद्यायः [ प्रति + इय -क टाप्‌, ` ७।६ 2. घर्‌, निवासस्थान, जन्मभूमि, भावास-रघु° 


ल्यट्‌, ण वा | जुकाम, सर्दी । ६।२१, १४।५ 3. स्थैर्यं, स्थिरता, दृढता, स्थाचिता, 


प्रतिश्रयः [ प्रति-।-शन्नि +अच्‌ ] शरणगृह, आश्रम 2.घर्‌,, दृढावार--भध्रतिष्ठे रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य 
आआवासस्यान, निवामस्यल- याज्ञ ० १।२१० मनु०  नः--उत्तर० ५।२५, अत्र खलू मे वंशप्रतिष्ठा--श० 
१०।५१ 3. समा 4. यज्ञ भवन 5. मदद, सहायता 6. ` ७, वंशः प्रतिष्टां नीतः का० २८०, हि० २।३४ 
प्रतिज्ञा । ; 4 आधार, नीव, ठिकाना-जेसा कि गृहप्रत्रिष्टा 
प्रतिश्रवः [ प्रति +-श्र +अप्‌ ] 1 स्वीकृति, सहमति, ! में 5. पाया, टेक, सहारा (अनः) कौतिभाजन, विश्रुत 
प्रतिज्ञा 2. गज । ¡ अकंकार-त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्टा- श० ६। 
प्रतिश्रवणम्‌ [ प्रति¬-श्रु :- ल्युट्‌ ] 1. ध्यान पूर्वक सुनना , २४, दवे प्रतिष्ठे कुलस्य नः ३।२१, कु० ७।२७, 
- मनु° २।१९५ 2. वचन देना, हामी भरना, सहमत , भहाव ° ७।२१ 6. उच्चपद, प्रमुखता, उच्च अविक्रार 
होना 3. प्रतिज्ञा । 1 -मृद्रा० २।५ 7. स्याति, यधा, कोति, प्रसिद्धि-मा 
प्रतिधुत्‌, प्रतिभ्रतिः (स्त्रो०) [ प्रति {-श्र--वितरिप्‌, क्तिन्‌ ; निपाद प्रतिष्टां त्वमगमः श्ादवतीः समाः--रामा० 
वा ] 1. प्रतिज्ञा 2. गज, प्रतिध्वनि रघु० १३।४०, . (= उत्तर० २।५) 8. संस्थापना, प्रतिष्ठापन मुद्रा 
१६।३१० शि° १७।४२ । ,  १।१४ 9. अभीष्ट पदार्थं कौ प्राप्ति, निष्यत्ति, (इच्छा 
प्रतिशत (भू० क० क०) [ प्रति--श्रु + -क्त ] वचन दिया. को) पूति ओौत्सुक्यमात्रमवस्रादयति प्रतिप्टा--श० 
हज, सहमत, हामौ भरौ हई । ; ५।६ 10. शांति, विश्राम, विश्रान्ति 17. आधार 
प्रतिषिद्ध (म्‌० कण क०) | प्रति-+ सि्‌ +-क्त | 1. ` 12. पृथिव्रौ 13. किसी देवप्रतिमा की स्थापना 14. 
निषिद्ध, ` वजित, अननृमत, अस्वीकृत 2. खण्डित, ; सीमा, हद । । 
अत्य्‌ क्त । ¦ प्रतिष्ठानम्‌ [ प्रति~-स्था~+ल्यट्‌ | 1. आघार, नींव 
प्रतिषेधः [प्रति +-सिब्‌ {वन्न ] 1. दर्‌ रतना, परे हटाना, ` 2. ठिकाना, स्थिति, अवस्था 3. टाँग, पैर 4. गंगा 
हारि कर्‌ दूर कर दना, १ देना -व्िक्रम० १।८ यमुना क संगम पर स्थित एक नगर जो चन्द्रवंा के 
2. प्रतिपेष यथा शशास्वम्रतिषेषः मे 3. मुकटना,- आद्विकालीन राजाओं को रा नघानौ था-तु० विक्रम 


मस्वीकृति 4. निपेध्र कना, विर्ढ कथन । सम° ` २।५ 5. गोदावरी पर स्थित एक नगर का नाम । 
अक्षरम्‌, उक्तिः (स्व्री०) मुकर जाने के गाब्द, ; प्रतिष्ठति (मू०क०कृ०) | प्रति -{-स्था~+-क्न ] 1. जमा 
अस्वोकरूति - दा० ३।२५, उपमा दण्डिद्रारा वणित ` आ खड़ा क्या हुभा 2. रियर क्रिया हुआ, स्थापित 
उपमा का एक्‌ मेद, इसको परिभाषा ध न जातु शक्ति- ` केया हुआ 3. रक्ला हुजा, अवस्यित 4. संस्थापित, 
रिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगजितुम्‌, कः जडस्येति ; प्रतिष्ठापित, अभिर्मत्रित २. पूर्ण, कार्यान्वित 6. क्रोमती, 
प्रतिषेधोपम्‌व सा _काव्या० २।३४॥ | स 7. विख्यात, प्रसिद्ध (दे प्रति पूर्वक स्था) 
प्रतिकेधक्र, प्रतिषेद्न्‌ (तरि) [भ्र नि-{- मिन्‌ +-ण्वुदट्‌, नृच्‌ ¦ प्रतिसंविद्‌ (स्त्रो) [प्रनि~+सम्‌-|-विद्‌ {- किप्‌ ] करिसी 
वा ] 1. हटाने वाका, निवे करने वाखा, रोकने बाका | वस्तु के विवरण का यथार्थज्ञान। ` 


2. मना करने वाला -- (पुं०) विघ्नकारकः, निवारक । । प्रतिसंहारः [ प्रति + सम्‌ +-ह + घञ्न. ] 1. परे ठे जाना, 
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वापिस हटाना 2. अल्पता, संपीडनं 3. धारणा 
शक्ति, समावेश 4. परित्यक्त करना, छोडना । 

प्रतिर्लहूत (भू० क० ०) [ प्रति+-सम्‌¬+-हू-+-क्त ] 
1. वापिस लिया हुमा, . पीछे को खींच हआ, एष 
प्रतिसंहूतः-श० १ 2. सम्मिलित करना, अन्तर्गत 
करना 3. संपीडित । 

प्रतिसंक्रमः [ प्रति--सम्‌-+- क्रम्‌ + घञ. ] 1. पुनर्चूषण 
2. प्रतिच्छाया, परछाईं । | 

प्रतिसंख्या [ प्रति ~+ सम्‌ }-ख्या -{- अङ्‌ +- टाप्‌ ] चेतना । 

प्रतिसंचरः प्रति सम्‌ +चर्‌+ट] 1. पौरे मृडना 
2. पुनश्चूप्रण 3. विदोषतः विराट्‌ जगत्‌ का फिर 
प्रकृति के रूप में रीन हो जाना । 

प्रतिसंदेशः [ प्रति -{- सम्‌ ¬+ दिश्‌ + घञ. ] सदेश का जवाव, 
संदेश के बदले संदेश । 

प्रतिसंधानम्‌ [ प्रति -{-सम्‌ +-घा ~+ ल्युट्‌ ] 1. एक स्थान पर 
भिलना, एकत्र होना 2. दो युगो का मच्यवर्तीं संक्र- 
मणकाल 3. उपाय, उपचार 4. भआत्मनियत्रण, आत्म 
दमन 5. प्रशंसा । 

प्रतिसंधिः [ प्रति + सम्‌ -{-घा {कि ] 41. पुनमिलन 2. गर्मा- 
शय मं प्रवेशकरण 3. दो युगो का मध्यवर्ती संक्रमण 
काल 4. विराम, उपरम । 

प्रतिसमाधानम्‌ [ प्रति-सम्‌ +मा -[-घा {ल्युट्‌ चिकित्सा, 
उपचार । 

प्रतिमानम्‌ [प्रति + सम्‌-- आ +अप्‌ त्युट्‌ ] 1. सामना 
होना, जोड का होना 2. मुकाबला करना, विरोघ 
करना, टक्कर लेना । 

प्रतिसरः,-रम्‌ [ प्रति +सु +अच्‌ ] कलाई या गरदन में 
पहनने का तावीज,--रः 1. भेवक, अन्‌चर 2. कडा, 
विवाह-ककण क्लस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणिः (अग्‌- 
ह्यत )-कि० ५।३३ ( == कौतुकसूत्र मल्लि ०) 
3. पृष्ममालाया हार 4. प्रभात काल 35. सेनाका 
पृष्ठभाग 6. एक प्रकार का जादू 7. घाव का पुरना, 
या धाव पर पदी वांधना 

प्रतिसर्गः [ प्रति +-सज्‌+-घञ. ] 1. गौण रचना (जसा 
कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा) 2. विघटन, प्रय । 

प्रतिसाधानिकः [ प्रतिस्तवान-!-ठक्‌ ] भाट, चारण, 


वदी । 

प्रतिसारणम्‌ [ प्रति +-सृ-1-णिच्‌ त्युट्‌ ] 1. घाव के 
किनारों की मल्हमपटरी करना 2. घाव मे मल्म 
लगाने का उपकरण । 

प्रतिसीरा [ प्रति-+-सि -क्रुन्‌ + टाप्‌, दीर्घः ] परदा, चिक, 
कनात । 

प्रतिसृष्ट (भ० कण० ०) [ प्रति + सृज्‌ +क्त ] 1. भेजा 
गधा, प्रेषित 2. प्रसिद्ध 3. पौरे ढकेला गया, अस्वीकृत 
4. नदो मे चूर (धरणि के अनुसार श्रमत्त') । 
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प्रतिस्नात (भु०° क० क०) [ प्रति स्ना~+क्त | स्नान |, 


करिया हुआ । 
प्रतिस्नेहः [ प्रा० स० ] बदले मे प्यार, प्रतिप्रेम या बदले 
मे किया गया प्रेम । 
प्रतिस्पंदनम्‌ [ प्रा० स° ] हृदय कौ घड्कन । 
प्रतिस्वनः, प्रतिस्वरः [ प्रा० सर° ] गंज, प्रतिष्वनि-शि० 
१३।३१ । 
प्रतिहत (मू० क० क०) [ प्रति ~ हन्‌ +-क्त ] 1. उलटा 
मारा हआ, पछाडा हुआ 2. भगाया हुमा, दूर किया 
हुआ, पीछे ढकेला हुमा 3. विरो किया हुआ, अवर्द्ध 
4. भेजा हुआ, प्रेषित 5. मिद नापसंद 6. हताश, 
भग्ना । सम०-मति (वि०) घृणा करने वाला, 
नापसंद करने वाला । 
प्रतिहतिः (स्व्ी°) [ प्रतिहन्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. उक्टकर 
प्रहार करना, पछाडना, ठढकेलना 2. पलट पड़ना, 
परावर्तन--प्रतिहति ययुरजुनमुष्टयः--कि० १८।५, 
शि० ९।४९ 3. नाउम्मीदी, भग्नाशाः 4. क्रोध । 
प्रतिहननम्‌ [ प्रति-+-हन्‌-1-ल्युट्‌ ] उलट कर प्रहार करना, 
पाड देना, पलट कर मारना, आघात के बदले 
आघात करना । र 
प्रतिहतं (प°) [ प्रति+हू-+ तृच्‌ ] पछाडनं वाका, 
हटाने वाला, पीछे घकेलनें वाका, दूर करने वाका । 
प्रति (तौ) हारः [ प्रति +हू-{-घ., पक्षं उपसगस्य 
दीर्घः ] 1. उलट कर प्रहार करना 2. दरवाजा, 
फाटक 3. दरबान, द्वारपाल 4. जादरूगर 5. एन्रजाकिक, 
जादूभरी चाल । सम०-भूमिः (स्त्री) (घर की) 
देहली -- कु ° ३।५८,- रक्षी स्त्री द्वारपाल, प्रतिहारी 
--रधु० ६।२० । 
प्रतिहारकः [ प्रति¬}-ह्‌ +-ण्वल्‌ ] एेन्रजाकिक, जादूगर 1 
भ्रतिहासः [ प्रति ¬+-हस्‌¬+- घञ. ] हंसी के वदलो हंसो । 
प्रतिहिसः [ प्रति¬+- हिस्‌ -+-अ~}-टाप्‌ ] प्रतिशोध, बदला । 
प्रतिहित (भू० कण कृ०) [ प्रति धा-क्त | साय जड़ा 
गया, साय सटा दिया गया । 
प्रतोक (यि०) [ प्रति~+कन्‌, नि° दीघं: ] 1-कौ ओर 
मृडा हुआ 2. विपर्यस्त, उलटा 3. विश्द्ध, प्रतिकूल, 
विपरीत,- कः 1. अवयव, अंग-शि० १८।७९ 
2. भाग, अंग,--कम्‌ 1. प्रतिमा 2. मुंह, चंहरा 
3. (किमी वस्तु का) अभ्रभाग 4. (किसी इदलोक या 
वाक्य का) प्रयम इन्द । 
प्रतीक्षणम्‌, प्रतीका [ प्रति~+-ईम्‌ त्युट्‌, प्रति¬+-ईस्‌ + 
अङ्‌-+-टाप्‌ ] 1. इंतजार करना 2. अपेक्षा, आशा 
3. ख्याल, विचार, ध्यान । 
प्रतोलित (भू° क० ०) [प्रति उक्ष्‌ +क्त ] 1. जिसकी 
इंतजार रौ गई, अपेक्षा की गई 2. विचार किया 
गया । 
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प्रतीय (सं० १ [ प्रति ईक्‌ ष्यत्‌ ] 1. प्रतीक्षा 
ये जाने र 2. त या विचार के योग्य 
3. श्रद्धेय, आदरणीय--रघु° ५।१४, शि ° २।१०८ 
4. जनुसरणीय, प्रतिपालनीय, परिपूरणीय-शि° 
२।१८० ॥ 
प्रतीची [ प्रति 1-अञ्च्‌-{-क्विन्‌-}- डीप्‌ ] परिचम दिशा । 
प्रतीीन (वि०) [ प्रत्यञ्च-[-ख, नलोपो दीर्घद्च ] 
1. पदिचिमी, पार्वात्य 2. भावी, परवर्ती, अनुवर्ती । 
प्रतीच्छकः [ प्रतिगता इच्छा यस्य प्रा० बण०, कप्‌ ] ग्रहण 
करने वाका । 
प्रतौख्य (वि ०) प्रतीची -यत्‌ ] पदिचम मेँ रहने वाला 
पटछाहीं,- पाष्चात्यदेशवासी । 
प्रतीत (मूर कण०कु०) | त ] 1. प्रस्थित, 
प्रयात 2. गुजरा हग, बीता हमा, 4 4 
3. विदवस्त, भरोसे का 4. प्रमाणित; सं 
5. स्वीकृत, माना हमा 6. पुकारा गय, ज्ञात, नामक 
- सोऽयं वटः इयाम इति प्रतीतः- रषु ° १३।५३ 
7. विद्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध 8. क त्त 9. 
विश्वास करने वाला, भरोसौ रखने वाला, `वि 
10. प्रसन्न, खुश-रघु ° ३।१२, ५।२६,१४।४७, १६।२३ 
11. प्रतिष्ठितं 12. व ५.२. , बुद्धिमान्‌ । 
प्रतीतिः (स्त्री०) [ प्रति-इ ] 1. धारणा, 
निरदिचत भरोसा--श० ७।३१ 2. विदवास 3. जान, 
निर्चय, स्पष्ट प्रत्यक्षज्ञान या समक्ष - मपितु वाच्य- 
वचिष्य प्रतिमासदेव वचार्ताप्रतीतिः--काग्य० १० 
4. यद, कीति 5. आदर 6. खुशी । 
परतीत्त (वि०) [ प्रति~+-दा--क्त ] वापि दिया हमा, 
छौटाया हमा । 
भ्रतीन्धक (पु०) विदेह देश का नाम । 
भ्रतीष (वि०) [ प्रतिगताः आपो यत्र, प्रति-[-मप्‌ [-अच्‌, 
मपईप्‌ च ] 1. वि्द, प्रतिकूल, विपरीत, बिरोषौ 
-तत्मतीपपवनादि वकृतं -रषु° ११।६२ 2. उल्टा, 
विपर्यस्त, बिगड़ा हुमा 3. पिष्डा हुमा, प्रतिगामी 
4. अङ्चिकर, अप्रिय 5. महियक, आज्ञा का उल्छंधन 
करने वाका, हठी, दुराग्रही-पंच० १।४२४ 
6. विध्नकारी,- षः एक राजा का नाम, महाराज 
शान्तनु के पिता तथा भीष्म के पितामह का नाम, 
--पम्‌ ` एक अक्कार का नाम जिसमे तुलना के 
सामान्य स्प को बदल कर उपमान की उपमेय से 
तुलना करते है-- परतीपमुपमानस्याप्युपमेयत्वकल्पनम्‌, 
त्वल्लोचनसमं परं त्तद्रत्करसदश्ो विषुः--चनद्रा० ५।९ 
(भौर अधिक विवरण तथा परिभाषा की जानकारी 
के किए काव्य० १० मे वणित श्रतीप' के अन्तर्गत 
दे०- षम्‌ (भ्य ०) 1. इसके विपरीत 2. विपरीत 
करमानुसार 3. के विरुद्ध, के विरोध ्मे--मर्तुविप्रकृता- 


ऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः-श० ४५।१८ 
सम० -ग (वि०) 1. विरुद्ध चलने वाला 2. विपरीत, 
प्रतिकूक-रघु ° ११।५८-गमनम्‌,-गतिः (स्त्री°) 
उलटा चलना-कु° २।२५- तरणम्‌ धार के विरुद्ध 
जानाया नाव चाना, वि १। (ल 1 
- वचनम्‌ 1. खण्डन 2. दुराग्रहुपूर्णं या टारुमटोल 
करने वाला कहने का ठंग,- वि०) विपरीत 
फलदायक (कर्ता पर ही उलटा फलक रखने वाला) 
-मा० ५।२६। 
प्रतीरम्‌ [ प्र तीर्‌ [क ] तट, किनारा ¦ 
प्रतीवापः [ प्रति †-व॒प्‌-†-घञ., उपसर्गस्य दीर्घः ] 1. (वह्‌ 
गौषधि जो काढ़े आदि मे) जोड़ी जाय या मिलायी 
जाय 2. धातु को भस्म करना या पिलाना 3. छत 
की बीमारी, महामारी । 
प्रतीवेशः, प्रतीहारः, प्रतीष्ासः [ प्रति ¬+-विश्‌ -ह- हस्‌ 
{घय ] दे° प्रतिवेश आदि । 
परतीवेशिन्‌ (†वे०) [ प्रतीवेश +-इनि ] दे० भ्रतिवेषिन्‌ । 
प्रतीहारी [ प्रतीहार} मच्‌-1-डीष्‌ ] 1. स्त्री द्ारपाक 
2. उचोदीवान । व = 
प्रतुबः [ प्र {तुद्‌ क ] 1. प एक जा 
(बाज्‌, तोता, कौवा आदि) 2. चुभोने का उपकरण । 
व (स्त्री °) [ प्र + तुष्‌ क्तिन्‌ | तृप्ति, सन्तोष । 
: [ प्र {-तुद्‌+- षय. ] 1. अब्र 2. रम्बा चावुक 
बह (द व उपकरण । | 
9 प्र~+स्वर्‌ +क्त] त्वरित, किप्रगामी, 
कूर्तीा, तेज । < 


प्रतोर [ प्र +-तुल्‌ -{-ष. ¬-डीष्‌ ] गली, मुख्य मार्ग, 
नगर की मुख्य सडक--प्रापत््रतोलीमतुलप्रतापः 
-शि० ३।६४ 

प्रा (भू° क० कृ०) [प्र ~+-दा--क्त ] 1. दिया हुमा, 
प्रदत्त, प्रदान 4. „प्रस्तुत किया हुमा 2. विवाह 
मं दिया हमा, । 

भ्रत्न (वि०) [ भरत्नप्‌ ] 1. पुराना, प्राचीन 2. पहला 
3. ध ध । क 

प्रत्यकं (अग्य प्र निय ~ 1. विरुद 
दिशा मे, पीछे की ओर 2. . 0 . (गपा० के 
साथ) से पचिम मेँ 4. भीतर की ओर, अन्तरकी 
तरफ़ 5. पहले समय मे । 

प्रत्यक (वि०) [ जषष्णः प्रति] 1. भुत 
¬ प्रत्यक्षाभिः त व 
-श० १।१ 2. उपस्थित, , बाख के सामने 
च ५ इन्द्रियसंजञेय 4, स्पष्ट, विषाद, धा 
, व्यवषानधून्य 6. सुस्पष्ट, सुष्यक्त 7. शारी- 
रिक, भौतिक, - क्षम्‌ 1. प्रत्यक्षज्ञान, आंखों देखा 
साक्य, इन्वियों हारा गोष, एक भकार का प्रमाण 
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--इन्द्रियार्थसल्िकषजन्यं ज्ञानम्‌ प्रत्यक्षम्‌ - तकं० 
2. सुव्यक्तता, सुस्पष्टता (प्रत्यक्षम्‌, भत्यक्षेण, प्रत्यक्षतः, 
या प्रत्यक्षात्‌ रूप क्रियाविशेषण की भांति प्रयुक्त 
किये जाकर निम्न अर्यं प्रकट करते ह- 1. सामने, 
को उपस्थितिर्मेः कीदृष्टिमें 2. खुलकर, सार्व- 
जनिक रूप से 3. सीघे, अव्यवहित ङूप से 4. व्यक्ति- 
गत॒ ूपसे5. देखकर 6. स्पष्ट रूपसे। . सम 
-- जानम्‌ अखं देखी गवाही, सीधा इन्द्रियों इारा 
प्राप्त ज्ञान.,-वक्षनः-वशिन्‌ (वि०) आंखों देखा गवाह, 
---वृष्ट (वि०) स्वयं देखा हुआआ,--्रमा सही ज्ञान या 
वह जानकारी जो सीघे ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्तकी 
जाय,- प्रमाणम्‌ ओखों से देखा सबूत, स्वयं ज्ञानेन्दरियों 
का साक्षो होना,-फल (वि०) स्पष्ट ओर दृश्य फलों 
के रसने वाला, वादिन्‌ ( ९० ) वह बौद्ध जो प्रत्यक्ष 
प्रमाण (आंखों देखी बात) के अतिरिक्त ओर किसी 
प्रमाणको न मानता होः विहित (वि०) सीधा 
ओर स्पष्ट विधान किया हुआ । 

भरत्यक्षिन्‌ (१०) [प्रत्यक्ष इनि] आंखों देखा गवाह, 
प्रत्यक्ष द्रष्टा । ं 

भरस्यग्र (वि०) [प्रतिगतम्‌ अग्रम्‌ श्रेष्ठं यस्य--प्रा° ब०] 
1. ताजा, नया, नूतन, अभिनव-- प्रत्यग्रहतानां मासं 
-वेणी° ३, कुसुमशयनं न प्रत्यग्रम्‌-- विक्रम ० ३।१० 
मेष ० ४, रघु ° १०।५.४, रत्न० १।२१ 2. दोहराया 


हआ 3. (१ सम०- वयस्‌ (वि ०) अल्पवयस्क, 

जीवन को मे, तरण । 

प्रत्यच्‌ (वि०) (स्त्री०-भ्रतीची, वोपदेव के मतानुसार 
-प्रत्यची) [भरति--अच्च्‌ क्विन्‌] 1. की मोर 
मुडा दा 2. पडचवर्ती 3. अनुवर्ती, भावी 4. परे 
किया हुआ, हटाया हुआ 4. पाइचात्य, पदिचम दिशा 
का । सम०-अक्षम्‌ (प्रत्यगक्षम्‌) आन्तरिक अवयवः, 
- आत्मन्‌ , (९०) पुं°) प्रत्यगात्मन्‌) वंयक्तिकं जीव, 
आत्मा,-- (प्रत्यगाञ्चापतिः) पदिचिम 
दिक्षा का स्वामी, वरुण का विश्ञेषण,-- उदच्‌ 
(स्त्री०) प्रत्यगुदच्‌) उत्तर पदिचमी, दर्षिणतः 
(अब्य० प्रत्यम्दक्षिणतः) दि 0 
- दु (स्त्री०) (प्रत्यग्दुश््‌) आन्तरिकं ्लांकी, 
अन्तरदृष्टि,- मुख । (वि०). (प्रत्यङ्मुख ) 1. पदिचमा- 
भिमुखी 2. मुंह मोड़ ह ल्रोतम्‌ . (वि°) 
(प्रत्यक्स्रोतस्‌ ) पदिचम ओर बह्ने वाका 
-शि० ४।६६ पर मल्कि०, (स्वरी°) नर्मदानदी का 
विशेषण । 


्रत्यंचित (वि०) [भरति {अञ्च्‌ क्त] सम्मानित, पूजित, 
अचित । 


प्रत्यदनम्‌ [प्रति--अद्‌ ~-ल्युट्‌] 1. भोजन करना 2. 
भोजन । 


प्रत्यभिज्ञा [भति-}- मि -श्षा--बङ््‌-[-टाप्‌] जानना, पह- 
चानना-सम्रत्यभिन्ञमिव मामवलोक्य-मा० १।२५। 

८: [अरति~-मभि ~ ज्ञा ~ - ल्युट्‌] 1. पहबानना 
- भ्रः च रामायादर्शयत्कृती-रघु ° १२।६। 

प्रत्यभिज्ञात (मू० कण कु०) [प्रति मभि ज्ञा क्त] 
पटचाना हृ । ८ 

४: त॒ (भू० क० क०) [अरति-+अभि-~मू-}-क्त] 

› जीता हुमा 1 

प्रत्यभियुष्त (भू० क ० क०) [प्रति--मभि युज्‌-क्त] 
बदले मे अभियोग लगाया हुगा । 

प्रस्यभियोगः [अति अभि युज्‌-{-घवन ] 1. अभियोक्ता 
के विर दोषारोप, वदे मे दोषारोपण करना 
-याज्ञ० २।१०। 


भ्रत्यभिवादः, प्रत्यभिवादनम्‌ [प्रति-{-अभि- वद्‌-णिच्‌ 
चज. ल्युट्‌ वा] नमस्कार के बदरे नमस्कार, 
(प्रणाम के बदले आशीवदि) - मन्‌° २।१२६। 

परत्यभिस्कदनम्‌ [अरति-}-मभि--स्कन्द्‌-{-ल्यृट्‌] जवावी 
नालिद्य, प्रत्यारोप। 

प्रत्ययः [परति-{-₹~+- अच्‌] 1. धारणा, निदिचत विवास, 
--मूढ़ः परग्रत्ययनेयवुद्धिः - मालवि० १।२, संजात- 
प्रत्ययः-पंच० ४ 2, विकास, भरोसा, शद्धा, विश्रम 
--कु० ६।२०, शि ° १८।६३, भत्‌ ° ३।६० 3. संबोधः, 
विचार, भाव, सम्मति 4. यकीन, निइवयता 5. जान- 
कारी, अनूमव , संज्ञान - स्थानप्रत्ययात्‌ शच ० ७, स्यान 
की दृष्टि से अन्दाजा रगाते हए" इसी प्रकार- आकृति 
प्रत्ययात्‌-माक्वि० १, मेष० ८ 6. कारण, आधार, 
क्रिया का साषन-कू०° ३।१८ 7. प्रसिद्धि, यदा, कीति 
8. सुप्‌, तिङः आदि प्रत्यय जो शब्द व॒घातुर्गो के 
आगे र्गते है, दन्त व॒ तद्धित के प्रत्यय- दि 
१४।६६ 9. शपय 10. पराश्रयी 11. प्रचलन, अम्यास, 
12. छिद्र 13. बुद्धि, समन्च । सम०--कारक,-- कारिन्‌ 
(वि०) विरवास पैदा करने वाका, भरोसा देने वाखा, 
(णी) मूहर, नामांकित मुद्राया अंगृठी । 

भ्त्ययित (वि०) [प्रत्यय -{-इतच्‌] 1. विश्वस्त, भरेसे का 
2. विइवासो, स पूर्वक कहा या छ्खा हुमा । 

प्रत्ययिन्‌ (वि ०) [त्यय ¬+-इनि] 1. निंर करने वाला, 
विश्वास करने वाला, भरोसा रखने वाखा 2. विङ्वास- 
पात्र, विवास या भरोसे के योग्य 1 

भत्यर्थं (वि ०) [भति-†-अथं +अच्‌] उपयोगी, युक्ति- 
सगत,--थम्‌ 1. उत्तर, जवाव 2. शत्रता, विरोध । 

्रत्यर्यकः प वि विरोषी । 

भत्ययिन्‌ (वि० ० [प्रति {अर्थं {णिनि 
विपक्षी, विरोषी, शत्रुतापूर्णः- नास्मि द 
नियोगब्रत्यर्थी--विक्रम० २, (पुं०) 1. विपक्षी, 
विरोधी, शत्रु 2. प्रतिद्रन्द्री, सम, जोड का, चन्द्रो 
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मृखस्य प्रत्यर्थी 3. (कानून में ) प्रतिवादी--स घरमस्य- 

सखः शष्वदथिप्रत्यथिनां ` स्वयम्‌-रष्‌० १७।३९' 
मन्‌ ० _ ८।७९, यज्ञ २।६ 1 सम०-भूत (वि०) 
मागे में सकावट, बाधक बना हुजा-कु° १।५९ । 

्रत्य्पणम्‌ [अति -}- ऋ -1-णिच्‌ +-ल्य्‌ द्‌, पुकागमः] वापिस 
देना, कौटा देना -सीताप्रत्य्पणेषिणः--रघु° 
१५।८५ 1 । 

्रत्यपित (मू० क० क०) [ प्रति-1- ६1 णिच्‌ +क्त, 
पुकागमः] लौटाया हृ, वापिस दिया हआ । 

भरत्यवमन्ः, -- बः [प्रति-}-अव ~ मृश्‌ घञ] 1. गंनीर 
चितन, गहन मनन 2. परामश, नसीहत 3. प्रत्युप- 
संहार । 

परत्यवरोषनस्‌ [प्रति -{-अव रुष +ल्युट्‌] रुकावट, विघ्न । 

्रस्यवसानम्‌ [प्रति-}-अव-}-सो {त्युट्‌ | खाना या पना 
-पा० १।४।५२ । 

प्रत्यवसित (विं०) [अति+अव-~+ सो-क्त] खाया हृञा, 
पीया हृजा । 

प्रत्यवस्कन्दःः-- दनम्‌ [प्रति-+-अव ¬-स्कन्द्‌ + घज., त्युट्‌ 
वा] विशेष तकं जिसको कि प्रतिवादी उत्तरके रूप 
मेँ प्रस्तुत करता हं परन्तु वह आरोप के रूप में नहीं 
समज्ञा जाता, प्रतिवादी का वह उत्तर जिसमे वह्‌ 
वादी के अभियोग का खंडन करता हं । 

्रस्यवस्थानम्‌ [भरति }-अव स्या [त्युट्‌] 1. अपाकरण 
2. शत्रुता, विरोष 3. यथास्थिति, पूर्वस्थिति । 

प्रत्यवहारः [प्रति+-मव~-हू-।-घ.] 1. वापिस लींचना 
2. विद्व का विना, (सृष्टि का) प्रल्य-सर्गस्थिति- 
प्रत्यवहारहेतुः- रघु ° २।४४ । 

प्रत्यवायः [प्रति--भव--अय्‌ -{-घग.] 1. हास, न्यूनता 
2. अवरोध, . ङकावट-उत्तर० १।९ 3. विरढ या 
विपरीत मार्गे, वंपरीत्य-मनु° ४।२४५ 4. पाप, 
अपराध, पापमयता-अनुत्पत्ति तया चान्ये प्रत्यवायस्य 
मन्यते-- जाबालि ° । 

प्रत्यवेक्षणम्‌, प्रत्यवेक्षा [अरति -+अव ईक्ष्‌-ल्युट्‌, अङ्‌ 
टाप्‌ वा] ध्यान रखना, ल॒याल करना, देखरेख 
करना--रघु° १७५३ । 

्रत्यस्तमयः [प्रति ¬-अस्तम्‌ {-भय्‌ ¬+- अच्‌] 1. (सूयं का) 
छिपना 2. मन्त, समाप्ति । 

्रत्याकेयक (वि०) (स्त्री ०-- पिका) [प्रति-+-आ-+-किप्‌ 
ष्व्‌]. ताना मारने वाला, व्यग्यपूणे, उपहासजनक 
-चिढ़ाने वाखा । 

्रत्याख्यात ( ८१: क० ०) [प्रति+आ~+-स्या-।-क्त)] 
1. मना हु, 2. मूकरा हुजा 3. प्रतिषिद्ध, 
निषिद्ध 4. एक ओर रक्ला हुआ, अस्वीकृत 5. पीछे 
ढकेला हुआ । 

प्रन्याश्यानम्‌ [प्रति ++ स्या ~ त्युट्‌] 1. पीछे हटाना, 


अस्वीकार करना 2. मृकरना, मना करना, इनकार 
3. अवहेलना 4. भत्संना 5. निराकरण । 

भ्रत्यागतिः (स्त्री ०) [प्रति -+-भा {गम्‌ क्तिन्‌] वापिस 
अना, लौटना । 

प्रत्यागमः, - प्रत्यागमनम्‌ [प्रति -+आ-~-गम्‌ अप्‌, ल्युट्‌ 
वा] लौटना, वापिस आना । 

प्रत्यादानम्‌ | प्रति ¬+-आ-+-दा~-त्युद्‌ | 
पुनम्रंहण, पुनः प्राप्ति । 

प्रत्यादिष्ट (मू० क० ०) [प्रति -1-आ -[ दिश्‌ +क्त] 
1. नियत 2. सूचित 3. अस्वीकृत, पीछे ठकेला हु 
4. हटाया हु, एक ओर रक्खा हुआ 5. तिरोहित, 
अंवकार में डाला हुआ--रघ्‌ ° १०।६८ 6. चेताया 
हुआ, साववान किया हज । 

प्रत्यादेः (प्रति-+-आ -{-दिञ्‌~+-घज.] 1. आदेज्ञ, हुक्म 
2. त , घोषणा 3. मना करना, मुकरना, 
अस्वीकृति, पीछे हटाना, निराकरण - प्रत्यादेशान्न खलु 
भवतो धीरतां कत्पयामि-मेघ० ११४, ९५, ० 
६।९ 4. तिरोहित करना, ग्रस्त करना, तिरोषाता, 
लज्जित करने वाला, ५9 त करने वाखा-या 
प्रत्यादेशो खूपगवितायाः न्रियः- ० १, का० ५ 
5. सावधानी, चेतावनी 6. विशेष खूप से दिव्य 
सावधानता, अतिप्राकृतिक चेतावनी । 

प्रत्यानयनम्‌ [प्रति ¬}-आ नी {त्युट्‌ ] वापिस खाना, रौटा 
लाना । 

मा स्त्री ०) [प्रति¬+-आ --पद्‌ ¬ क्तिन्‌] 1. वापसी 
2. , सांसारिक विषयों के प्रति विराग, वं राग्य । 

प्रत्याम्नायः [प्रति--आ-~- म्ना} घज] अनुमान प्रक्रिया का 
पाचवां अंग अर्यात्‌ निगमन (प्रथम प्रतिज्ञा की आवृत्ति)। 

भरत्यायः [प्रति अय्‌ घ ] चुंगी, कर । 

प्रत्यायक (वि०) [अति-+भा--इ-}-णिच्‌ ण्वुल्‌] 
1. प्रमाणित करने वाखा, व्याख्या करने वाला 
2. विइवास दिलाने वाखा, भरोसा उत्पन्न करने वाला । 

प्रत्यायनम्‌ [प्रति--आ-+ईइ-1- णिच्‌ त्युट्‌] 1. (दुलहन 
का) घ्र ले जाना, विवाह करना 2. (सूर्यं का) 
छिपना 1 

्रत्यालीढम्‌ [ प्रति आ+ लिह. +क्त ] निशाना लगाते 
समय का विशेष आसन (विप० आरीढ ) । 

प्रत्यावतनम्‌ [ प्रति} आवृत्‌ +ल्युट्‌ ] रौटना, बापिस 
आना । 

प्रत्याश्वस्त (भू० क० क०) [ प्रति--आ--इवस्‌-}- क्त | 
सान्द्वना दिया हभ, जिलाया हुमा, ताजा दम किया 
हा, ढाढस बंघाया हूभा । 

प्रत्यादव।सः [ प्रति ¬+-आ {-इवस्‌ ।- घञ. ] फिर रे सास 
लेना, (सांस का) फिर लौट आना, फिर चलने 
रुगना । 


वापिस केना, 


(३ इशत) 


प्रत्याहवासनम्‌ [ प्रति आ +-इवस्‌ +- णिच्‌ - ल्युट्‌ ] ढाढस 
बघाना, सान्त्वना देना । 

प्रत्यासततिः (स्त्री ०) [प्रति-+मा-+सद्‌ +- कनि] 1. (समय 
गौर स्यान की दृष्टि से) अत्यंत सामीप्य, संसक्ति 
2. धनिष्ठ संपकं 3. सादृरख्य । 

प्रत्यासन्न ( => क० क०) [ प्रति-+आ~-सद्‌ +क्त | 
समीप, , संसक्त, सटा हुआ । 

प्रत्यास ( सा) रः [ प्रति~+आ-{सृ-+-अप्‌, घञ. वा | 
1. सेना का पृष्ठभाग 2. एक व्युह॒के पीछे दूसरा 
व्यह-एेसी व्यूह रचना या मोर्चा बन्दी । 

प्रत्याहरणम्‌ [ प्रति+आह + ल्यट्‌ ] 1. वापिस केना, 
पुनः ग्रहण करना, वसूखी 2 रोकना 3. ज्ञानद्ियो का 
नियन्त्रण करना । 

प्रत्याहारः [ प्रति -+आ-+-हू~}- घञ. ] 1. पीछे हटाना, 
वापिस चलना, भरत्यावतंन 2. पौरे रखना, रोकना 
3. इन्द्रिय दमन करना 4. सृष्टि का विषटन या प्रल्य 
5. (व्यान्में) एकही ध्वनि के उच्वारणमें कई 
अक्षरों का बोध, सूत्र के प्रथम अक्षर से केकर अन्तिम 
सांकेतिक वर्णं तक जोड़ना या करई सूत्रोंके होने पर 
अन्तिम सूत्र के अन्तिमि वणं तक--यथा अड्‌ डण्‌ 
सूत्र का प्रत्याहार अण्‌' तया अइ डउण्‌, ऋलृक्‌, ए 
ओङः, ए ओच्‌' इन चार सृत्रों का प्रत्याहार *अच्‌' 
(स्वर) हं प्रत्याहार हं; व्यजनो का प्रत्याहार हर्‌ ' 
तथा सभी वर्णों का द्योतकं "अल्‌' प्रत्याहार हं । 

प्रत्युक्त (भू० क० क०) [प्रति -वच्‌ +-क्त ] उत्तर दिया 
गया, वदले में कहा गया, जवाब दिया हृ । 

प्रत्युक्ति (स्त्री °) [ प्रति + वच्‌ +- क्तिन्‌ ] उत्तर, जवाब । 

प्रत्युच्चारः, प्रत्युच्चारणम्‌ [ प्रति 1-उद्‌ + चर्‌ + णिच्‌ + 
घञ, त्यृट्‌ वा ] आवृत्ति, दोहराना । 

प्रत्युज्जोवनम्‌ [ प्रति +-उद्‌ +- जीव्‌ {त्युट्‌ ] पृनर्जीवन 
होना, जीवन का फिर संचार होना, फिरसे जी उठना 
(आकं० भी )। 

प्रत्युत (अग्य०) [ प्रति-{-उत द° स ] 1. इसके विप- 
रीत-कृतमपि महोपकारं पय इव पीत्वा निरातङ्कः, 
प्रत्युत हन्तुं यतते काकोदरसोदरःखलो जगति-मामि° 
१।७६ 2. बल्कि, भी 3. दूसरी ओर । 

्रतयुतकरमः,-- क्रमणम्‌, क्रान्तिः (स्त्री ०) [ प्रति-+-उद्‌- 
क्रम्‌ }-घज., ल्युट्‌, क्तिन्‌ वा ] 1. (किसो कायं को 
करने का) बीड़ा उठाना 2. युद्धकौ तयारी 3. शत्रु 
पर चदृाई करने के लिए प्रयाण 4. गौण का्यंजो 
मख्य कायं मे सहायक हो 5. किसी व्यवसाय का 
समारम्भ । 

्रत्य॒त्यानम्‌ [ भ्रति ।-उद्‌ +-स्या {ल्युट्‌ ] 1. किसौ कें 
विरुद्ध उठ्ना 2. युद्ध को तयारी करना 3. किसी 
अभ्यागत का स्वागत करन के किए (सम्मान प्रदशित 


करने के लिए) भपने गासन से उठना-मनु° 
२।२१०। 
(भू० क० क्‌०) | प्रति--उद्‌ + स्था-+क्त ] 

(किसी मित्रया शत्रु आदिको) मिलने के लिए उठा 
हुमा । 

प्रत्युत्पन्न (मु० क० क्‌) [ भ्रति-+-उद्‌ पद्‌ क्त | 
1 व (9 फिर से ५ 2. उद्यत, तत्पर, 
तीला 3. (गणित ०} गुणा किया 9 गुणा । 
सम०-मति ({वि०) समय षर जिसको त बु ठीक 
कार्यं करे, हाजिर जबाव 2. साहसी, दिकेर 3. तीव्र, 
तीक्ष्ण । 

प्रत्युदाहरणम्‌ [ प्रति + उद्‌ +-आ -{-ह + त्युट्‌ ] मुकाबले 
का उदाहरण, विपक्ष का उदाहरण । 

प्रत्युद्गत _ (भू० क० क०). [प्रति +उद्‌ +-गम्‌ क्त | 
अतिधि का स्वागत करने के लिए (सादर अभिवादन 
स्वरूप) अपने आसन से उठा हुआ - प्रत्युद्गतो मां 
भरतः ससंन्यः--रघु ° १३।६४, १२।६२ 2. किसी -के 
विषश्दधध आगे बढ़ा हुआ । 

स्यु दगतिः (स्त्री °) प्रत्युद्गमः, प्रत्युद्गमनम्‌ [ प्रति +- 
उद्‌ {गम्‌ क्तिन्‌, अप्‌, ल्यट्‌ वा] मतियि का 
सत्कार करने के लिए अपने आसन से उठना या बाहर 
जाना । 

प्रत्युद्गमनोयम्‌ [ प्रति-+-उद्‌ + गम्‌-+-अनीयर्‌ ] स्वच्छ 
वस्त्र का जोड़ा-गृहीतप्रत्य॒द्गमनीयवस्त्रा-कु ° ७।११ 
पत्युद्गमनीय ५ का पाठान्तर) दे° “उद्‌गमनोय' । 

[ प्रति~+उद्‌ ~ द ल्युट्‌ ]। पुनः प्राप्त 

व दी हृई वस्तु को द लेना 2. फिर उठाना 1 

परत्य्॒मः [ प्रति ¬+-उद्‌ +-यम्‌-{- अप्‌ ] 1. प्रतिसंतुलन, सम- 
तोलन 2. रोक थाम, प्रतिक्रिया--भतृं° ८८८, 
पाठान्तर । 

्र्युद्चात (वि ०) [ प्रति +-उद्‌ {-या क्त ] दे° श्रव्युद्गत । 

्रत्युश्रमनम्‌ [ प्रति उद्‌ + नम्‌ ल्युट्‌ ] पूनः उठना, फिर 
उछलना, पक्टा खाकर जना । ` 

परत्युषकारः [ प्रति {-उप-{-कृ-{- षज. ] किसी को कृपा 
यासेवाका बदला चुकाना, उपकारका प्रतिदान, 
बदले में सेवा । 

्रत्युपक्रिया [ प्रति-}-उप -[-कृ-}- श, इयङ्‌, टाप्‌ ] सेवा का 
भ्रतिफक । 

प्रत्युपदेशः [ प्रति + उप~- दिष्‌ †- घञ. ] बदले में परामशं 
या उपदेश - कु० १।३४। 

भ्रत्युषधन्न (वि०) [ प्रति उप-{-पद्‌-क्त ] दे° 
“्रत्युतपन्न" । 

भरत्युपमानम्‌ [ प्रति¬+उप+ मा-ल्युट्‌ ] 1. समरूपता 


का प्रतिरूप 2. नमूना, आदर्शं 3. मक्राबले की तुलना - 


--विक्रम० २।३। 





(1 क च्व कवत ` ' "ता यका क 
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(भू° क० कृ9) [ प्रति¬+-उप-~+- लम्‌+ क्त | 
वापिस प्राप्त, फिर लिया हृञा । 
्रत्य॒पवेडाः,- वेशनम्‌ [ प्रति-}-उप ¬+-विदा +-णिच्‌ घज. 
ल्युट्‌ वा ] आज्ञा-पालन कराने के किए किसी को 
घेरना 1 
प्रत्युपस्यानम्‌ { प्रति +-उप~+स्या + त्युट्‌ ] आसपास, 
पड़ोस 1 
रतयुप्त (मू० क० क०) [प्रति--वप्‌+-क्त] 1 जड़ा 
हुआ, या जमाया हभ, जटित, भरा हमा 2. बोय! 
इजा 4 स्यिर क्रिया हुआ, गाडा हुआ, दृढता पूवक 
दकाया हुमा, या जमाया हुआ - मा० ५।१०, उत्तर 
व ( ०) [ प्रत्योषति नादायति अन्धकारम्‌ 
२ ब्रत्युषस्‌ (नपु° त्याषपति न्य ग १ 
छ (-क, प्रति--उष्‌+-असि ] प्रभात, 
मोर, तड़का । 
प्रत्यषः,-षम्‌ [ प्रति-+-ऊष्‌-{-क ] भोर, भ्रमात्‌, तड़का 
- प्रत्यूषेषु स्क्टितकमलामौदमंत्रीकषायः-- मेष ° ३१, 
-षः 1. सूयं 2. आठ वस्तुओं मेँ से एक वस्तु 
का नाम। 
्रत्यवस्‌ (नपुं) [ प्रति ऊप -†-असि ] भोर, प्रभात, 
तड्का 1 
त्युः [ प्रति +-ऊह-{- घनन. ] स्कावट, वाघा, विघ्न, 
-विस्मयः सर्वथा हेयः प्रत्यूहः सर्वकमणाम्‌-हि° २।१५। 
भ्रय्‌ 1 (म्वा० मा०-- प्रथते, प्रथितम्‌) 1. (एेइवयं का) 
बढ़ाना 2. (कोति, अफवाह आदि का) फंकाना-तथा 
यञ्ोऽस्य प्रयते --मन्‌° ११।१५ 3. सुविल्यात होना, 
प्रसिद्ध होना -अतस्तदाख्यया तीर्थं पावनं भुवि पप्रथे 
--रघ्‌ ° १५।१०१, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः 
पुख्थोत्तमः-- भग ० १५१८, शि० ९।१६, १५।२३, कु° 
५।७, मेष ° २४, रघु ° ५।६५, ९।७६ 4. प्रकट होना, 
उदय होना, भ्रकादय मेँ आना- श्रमो नु तासां मदनो 
नु पप्रये-कि० ८।५३ 7) (चुरा ० उभ ०- प्रथयति 
- ते, भ्रथित) 1. फलाना, उद्घोषणा करना- सज्जना 
एब साधूनां प्रयन्ति गुणोत्करम्‌ दृष्टान्त ° १२, भट्ि° 
१७।१०७ 2. दिखकाना, प्रकट करना, प्रदद्यन 
करना, प्रकाशित करना, सूचित करना - परमं वपुः 
प्रथयतीव जयम्‌ --कि० ६।३५., ५।३, शि ०. १०।२५, 
रत्न ° ४।१३, श ० ३।१६ 3. बढ़ना विस्तृत करना, 
ऊचा करना, अधिक करना, बडा करना-मत्‌ं° 
२।४५ 4. खोलना । । 


अणनम्‌ [प्रथ्‌-†-ल्युट्‌ ] _ 1. फलाना, विस्तार कटना 
2. बलेरना 3. फेकना, आगे की गौर वढ़ाना 


4. बतकाना, प्रकादित करना, प्रदर्शन करना 5. वह्‌ 
स्यानं जहाँ कोई चीज फंकायी जाय । 
रयम (वि०) ( पं०, कर्तृ, ब व ०- प्रथमे या प्रथमाः) 


+ 


[ प्रथ्‌-अमच्‌ ] 1. पहला, सवत्ते आगे का--रघु° 
३।४४, ह° २।३६, कि9 २।४४ 2. भमुख, मख्य, 
प्रवान, श्रेष्ठतम, बेजोड़, अनुपम-शि० १५।४२, 
मन्‌० ३।१४७ 3. आदि काोन, अत्यंत प्राचीन, 
प्राक्कालीन, प्राथमिक 4. पहके का, पूवंकालीन, 
पहला, इससे पूवं का--प्रथमसुक्ृतापेक्षया-- मेष ° 
१७, रघु० १०।६७ 5. (व्या० मं) प्रथम पुरूष 
( == अन्य पुरुष या पाइचात्यपदविज्ञान के अनुसार 
तृतीय पुरुष ), ` मः 1. प्रथम ( == अन्य) पुरुष 2. वर्गे 
का प्रथम व्यजन,--मौ कर्तृकारक,- मम्‌ (अव्य०) 
1. पहले, प्रथमतः, सववंप्रथम, कु० ७।२४, रघु० ३।४ 
2. पके ही, पहले ही से, पुवंकार में-- रघु० ३।६८ 
3. तुरन्त, तत्का 4. पहले--यात्राये चोदयामास तं 
दाक्तेः प्रथमं रारत्‌-रघु० ४।२४, उत्तिष्ठेतप्रथमं 
चास्य चरमं चव सविदोत्‌--मनु° २।१९४ 5. अभी 
अभी, हाक मे, प्रयमम्‌, अनन्तरम्‌, ततः, पञ्चात्‌ 
पके, इसके वाद । सम० - अर्धः, - र्धम्‌ पूर्वार्ध, 
-आध्रमः चार आश्रमो मे से पहला आश्रम अर्थात्‌ 
ब्रह्मचयं आश्रम, -इतर (विऽ) प्रथम की अपेक्षा 
ओर' अर्थात्‌ दूसरा,- उदित (वि०) पठे उच्चारण 
किया हुआ-उवाच वात्या प्रथमोदितं वचः-रवु° 
३।२५,--कल्पः चख्ने के लिए दिया मार्ग, प्रथम 
नियम,- कल्पित (वि ०) 1. पहले सोचा हुआ 2. पद 
या महत्त्व को दुष्टि से सर्वोच्च,-ज (वि०) 
सवसे पहले पदा हुआ, दर्शनम्‌ पहला दर्शन,- दिवसः 
सबसे पहला दिन-मेव० २,-- पुरुषः प्रथम पुरूष, 


अन्य पुरूष (अंग्रेजी पद्धति के अनुसार ८ पुरुष), .. 


 युवावस्था का आरभ, किलोरावस्था, 
--बयस्‌ (नपु०) बचपन, दौडव,-- विरहः पहली बार 
का वियोग,-वयाकरणः 1. अत्यंत पूज्य वयाकरण 
2. व्याकरण मं शिरिक्ष्‌,- साहसः दण्ड की निम्नतम 
या प्रयम स्थिति,- सुकृतम्‌ पूर्वकृपा या सेवा । 


भ्रया [प्रथ अङ्‌ -†-टाप्‌ ] ख्याति, प्रसिद्धि-रि ० १५।२७। 

प्रथित (मू० क० क०) [प्र्‌ +क्त ] 1. बढ़ाया हु, 
विस्तार किया हुआ 2. प्रकाशित, उद्धोषित, फलाया 
इजा, घोषणा को हुई,-प्रथितयशसां भासकविसौमिल्ल- 
कविमिश्रादीनाम्‌-माक्वि०° ९ 3. दिखाया गया, 
प्रदर्शन किया गया, प्रकट किया गया, प्रकाशित किया 
गया 4. विख्यात, प्रसिद्ध, विश्रुत (दे° प्रथ्‌" भी) । 

भ्थिमन्‌ (पुं) [ पृथोर्मावः-पृथु [-इमनिच्‌ ] चौडाई, 
विशारूता, विस्तार, महत्ता- प्रथिमानं दधानेन जघनेन 
चनेन सा-मदट्टि° -४।१७, (गुणाः) प्रारंभसुकष्माः 
भ्रथिमानमापुः--रघु ° १८।४८ । 

प्रथिविः (स्त्री) [ पृथिवी, पृषो° ] पृथ्वी, घरती । 

प्रथिष्ठ ( वि०) [ पृथु-+-इष्ठन्‌, प्रथादेशः ] सबसे बड़ा, 


। || 


( ६६३ ) 


सबसे चौडा, अत्यन्त विशाल (“पृथु' को अतिदाया- 


वस्था) । 

प्रथीयस्‌ (वि०) (स्त्री ०-ी) [ पृथु [ईयसुन्‌ । अपेक्षा- 
कृत बड़ा, चौड़ा, विश्ञाल “पृथु की तुलनावस्या) । 

प्रथु (वि०) [प्रथ्‌ -{-उण्‌] व्यापक, दूर दूरतक फला हुआ । 

भ्रयुकः [ प्रथ्‌ +-उक ] चिउड़, चौले, (तु° पृथुक) 1 

प्रदक्षिण (वि०) [ प्रा० स] 1. दाई ओर रक्ला हआ, 
या खड़ा हुआ दाद मोर को घूमने वाका 2. सम्मान- 
पूर्णे, श्रद्धालु 3. शुभ, शुभलक्षणयुक्त,--णः,--णा, 
-- त ओर से दाइ ओर को घूमना जिससे 
कि पादवं सदेव उस व्यक्ति या वस्तु की ओर 
हो. जिसकी परिक्रमा को जा रही ह, श्रद्धापूणं अभि- 
वादन जो इस प्रकार प्रदक्षिणा द्वारा किया जाय 
~क ° ७।७९, याज्ञ ० १।२३२,- णम्‌ (अब्य ० ) 1. बाद 
ओर से दाइ ओर को 2: दाद ओर को, जिससे कि 
दाहिना पाश्वं सर्दव्र प्रदक्षिणा को गई व्यक्ति या 
वस्तु की ओर रहे 3. दक्षिण दिशा मे, दक्षिण दिशा 
को ओर--मनु० ४।८७, (प्रदक्षिणी (क बाइं ओर 
से दार्ईओर को जाना (सम्मान प्रदशित करने के 
किए) -प्रदक्षिणोकुरुष्व सद्योहुताग्नीन्‌ -श० ४, 
प्रदक्षिणीकृत्य हत हतादानम्‌--रधु° २।७१) । सम 
-अधित्‌ (वि०) जिसकी दाई ओर को ज्वा 
उठती हो, दा्ई ओर को ज्वालाएें रखने वाला- 
ध 1 ० २३।१४ (स्त्री°) 
दाईं ओर को मृडो हुई -रघु ° ४।२५.- क्रिया 
प्रदक्षिणा करना, सम्मान प्रदशित करने के लिए 
सम्माननीय व्यक्ति को ददं मोर रखना-रघु° 
१1७६,+- पटिका सहन, आंगन । 

प्रदग्ध (मू० कण कृ०) [ भ्र +-दह.+-क्त ] जाया गया, 
भस्म किया गया । 

प्रवत (भू० कण कृ०) [ प्रदा क्त ] दे° श्रत्त । 

प्रबरः [ प्र-{-द्‌-+-अप्‌ ] 1. तोड़ना, फाडना 2. अस्थिमंग 
होना, "दरार पड़ना, फटाव, छिद्र, विवर 3. सेनाका 
तितर बितर होना 4. तीर 5. स्त्रियो को होने वाला 
एक रोग । 

भ्रदर्पः [ परा० स० ] घमंड, अहंकार 1 

भ्रबज्ञः १ -{-षञ्न ] 1. दृष्टि, दन 2. निदेश, आज्ञा । 

प्रहंक (वि०) | प्रदृश्‌ 1-ण्वुल्‌ ] दिखलाने वाला, 
भ्रकट करने वाला । 

प्रबङनम्‌ [ प्र¬+-दूर्‌ }-ल्युट्‌ ] 1. दृष्टि, दर्शन जेसा कि 
'चोरपरदर्शनः' मे 2. प्रकट होना, प्रदर्शन करना, दिख- 
लाना, प्रदर्शनी, नुमायश् 3. अध्यापन, व्याख्या करना 
4. उदाहरण । 

भ्रवशित (मू०क०कृ० ) [प्र {दृश्‌} णिच्‌ +क्त] दिखलाया 
हुआ, सामने रक्खा हुआ, प्रकट किया हमा, प्रकाशित 


किया हुमा, प्रद्चन किया हुमा 2. जतलाया गया 
3. सिखाया हुआ 4. व्याख्या क्रिया गया, उद्धोषित 
_ किया गया। 
प्रवलः [ प्र [दल्‌-अच्‌ ] बाण, तीर। 
भ्रदवः | प्र -{-दु--अप्‌ ] जलना, ज्वालाएं उठना । 
प्रवात (पुर) [ प्र+दा (५ ] 1. देने वारा, दानी 
2. उदार व्यक्ति 3. ( म) कन्या दान करने 
वाला 4. इन्द्र का विद्ेषण । 
प्रवानम्‌ [ प्र -}-दा--द्युट्‌ ] 1. देना, प्रदान करना, अर्पण 
करना, प्रस्तुत करना वर, अग्नि, काष्ठः आदि 
2. (विवाह मेँ) कन्या दान करना, कन्या० 3. समर्पित 
करना, अध्यापन करना, शिक्षा देना, विद्या 4. भट, 
दान, उपहार 5, अंकुश । सम ०- शूरः अति दान- 
दीक पुरुष, दाता । 
प्रदानकम्‌ [ प्रदान -¡-कन्‌ ] पुरस्कार, भेट, दान, उपहार । 
प्रदायम्‌ [ प्र -[-दा-}-घञ, युक्‌ ] उपहार, रेट । 
प्रदिः, प्रदेयः [ प्र--दा-[-कि, यत्‌ वा ] उपहार, मेंट । 
प्रदिग्ध (मू० कण० क०) [ प्र¬+-दिह.-{-क्त ] चिकनार्ई 
ल्पेटी हुई, पोती हुई, मालिश किया हग, ग्धम्‌ 
गि से तला 4 ह) 
भ्र ० भ्रगता --प्र ¬+ दिष्‌ क्विप्‌ 
1. सकेत ५ 2. अदेश्य, निदेश, आज्ञा 3. परिषि 
का अन्तर्वर्ती बिन्दु जंसे कि नंऋती, आग्नेयी, एेगानी 
(न वायवी । , पव्‌ न शित 
प्र ० क० क०) [ पर+दिद््‌1क्त ,। 1. या 
= 2. निदिष्ट, आदिष्ट 3. स्थिर किया 
हुमा, आदेश्च छागू किया हमा, नियोजित किया हुजा 
--रषु° २।३९ । 
प्रदीपः [ भ्र +-रीष्‌ 1-णिच्‌†-क ] 1. दीपक, चिराग 
(आकं° से भी) अतर पूराः सुरतप्रदीपाः क° 
१।१०, रषु° २।२४, १६।४, कुलप्रदीपो नूपतिदिकीपः 
--रधु° ६।७४, कु का दीपक या अवतंस -७।२९ 
2. जो जानकारी कराताहं, या बात को खोलकर 
कहता है, ब्यास्या, विेषतः ग्रन्थों के नामों के अन्त 
में प्रयक्त, यथा महाभाष्य षरदीप, काव्यप्रदीप आदि । 
प्रबोपन (दि०) (स्ती°-नी) [ भ्र +-दीप्‌+-णिच्‌ + ल्युट्‌ ] 
1. जलाना 2. उदीपित करना, उत्तेजित करना, नम्‌ 
सुलगाने की क्रिया, जलाना, उदीप्त करना,- नः एकं 
द > का खनिज ४; । न 
भू० कण क०) [ भ्र¬+-दीप्‌ +क्त । 1. मा 
हुआ, जाया हृ, प्रज्वलित, प्रकाशित 2. देदीप्य- 
मान, जाज्वल्यमान, प्रकाशमान 3- उठाया इना 
विस्तारित-प्रदीप्तशिरसमाशोविषम्‌-- दश्च ० 4. उदी 
पित, उत्तेजित (क्षुषा मादि) । 
घुष्ट (मू० क० क०) [ भ्र~+-दुष्‌ +क्त ] 1. बिगड़ 
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हुआ, भरष्ट 2. दूषित, मङ्िन, पापमय 3. रम्पट, 
स्वेच्छाचारी । 
रूषित (मू० क० ०) [ प्र +-दूष्‌ †-णिच्‌ +क्त 
1. अष्ट, विषाक्त, विकृत, पतित 2. अपवित्र, मलिन, 
भ्रष्ट । 
भ्रदेय (सं° क०) [ प्र+-दा-}-यत्‌ ] दिए जाने के योग्य, 
(समाचार आदि) दिये जाने के लायक, संवहन किये 
जाने के उपयुक्त-रघु° ५।१८, ३१ । 
प्रदेशः [ भ्र {दिश्‌ +-घञ. ] 1. संकेत करना, इदारा 
करना 2. स्थान, क्षेत्र, जगह, देश, प्रदेश, मंडल पितुः 
प्रदेशास्तव देवभूमयः- कू ° ५।४५, रघु° ५।६०, इसी 
प्रकार कंठ ताल? हृदय° आदि 3. वित्ता, वालिदत 
4. निचय, निर्धारण 5. दीवार 6. (व्या० में) 
उदाहरण । 
प्रदेशनम्‌ [ प्र +-दिश्‌ +ल्युट्‌ ] 1. संकेत करना 2. उपदेश, 
अनुदेदा 3. भेट, उपहार, नदढावा विशेष कर देवताओं 
कों या श्रेष्ठतर व्यक्तियों को । 
भदेश (क्ञि) नौ [ प्रदेशन ¬+-डीप्‌, प्र +दिश्‌+-णिनि-+ 
ङोप्‌ ] तजनी अंगुलो, अभिसूचक अंगुखी । 
प्रदेहः [ प्र+-दिह.+- घञ. ] 1. लेप करना, तेर या भौपधि 
आदि की मलिञ् करना 2. केष, पलस्तर । 
प्रदोष (वि०) [ प्रकृष्टः दोषो यस्य-प्रा° ब० | बुरा, 
श्रष्ट,+--षः 1. दोष, त्रुटि, पाप, अपराव 2. अन्यव- 
स्थित स्थिति, विद्रोह, बगावत 3. संध्याकाल, रात्रि 
का आरंभ --तमः स्वभावास्तेऽप्यन्ये प्रदोषमनुयायिनः 
-- शि° २।७८ ( यहां प्रदोष का अयं मृख्य रूप से 
“्रष्ट' ओर्‌ पतितः" हू) ,-त्रजसुन्दरीजनमनस्तोषप्रदोषः 
-गीत° ५, कु० ५।४४, रघु० १।९३, ऋतु° १।११। 
सम०-कालः संध्या सभय, रात्रि का आरभ,-तिमि- 
रम्‌ सव्याक्रोन अंषेरा, साक्ञ का सुटपुटा--कामं 
, ` प्रदोपतिमिरेण न दुरश्यसे त्वम्‌-मृच्छ० १।३५ । 
प्रदोहः [ प्र ¬+-दुह.+-षव्य. ] दुहना, दूष निकालना । 
प्रद्युम्नः [ प्रष्टं चुम्नं वलं यस्य-प्रा° व° ] कामदेव 
का विदयोपण, कामदेव [ यह्‌ कृष्ण ओर स्किमिणौ का 
पुत्र या। जव्रयहछः वपंकोञआयुकायातो शवर 
नामक दैत्य ने इसका अपहरण कर लिया कर्धोकरि उसे 
यह्‌ पटले दी ज्ञातो गयाथाकिगप्रद्युम्नके द्वारा 
उसको मृन्यु हो जायगी । शवरने उस बालक को 
घर्घ॑राते हूए समुद्र मे फक दिया जहां उसे एक मछ्लो 
निगल गड । एक मद्छेने इस मछ्रो को पकड़ 
ल्या गौर शंत्ररके सामनेखा रक्खा। जव इस 
मछ्कोको काटागयातो इस्केषपेटसे एक सुन्दर 
वालक मिखा। नारद मनि को इच्छानुसार शंबर 
को गृहिणी मायावत्ती ने इस बराक क। पालनपोपण 
करिया। जव यह बाजक जवानदहो गयातो स्वयं 


मायावती का मन इसके सौन्दयं पर आकृष्ट हो गया । 
परन्तु प्रद्युम्न ने मायावती का मातृत्व को दूषित 
करने वालो इस प्रकार की भावनाओं के कारण वुरा- 
भला कहा, क्योकि वह तो उसे माता समञ्ता था । 
परन्तु जब उसे बतलाया गया कि वह्‌ विष्णु का पुत्र 
ह, उसे शंबर ने समूद्र मे फक दिया या, तौ उसने 
क्रोष से आगवबवृूला होकर शंबर को युद्धके किए 
लकारा, तथा अपनी माया के द्वारा उस का वव कर 
दिया । उसके पर्चात्‌ वह॒ ओर मायावती कृष्ण के 
धर गए जहाँ नारद मृनि नें कृष्ण ओर रुक्मिणी को 
बतलाया कि यह तो उनका अपना पत्र हं तया माया- 
वती उसकी पत्नी हं । । 

प्र्ोतः [ प्रकृष्टो द्ोतः-प्रा° स° | 1. जग मगाना, 
प्रकारा, रोशनी 2. आभ, प्रकाश, कान्ति 3. प्रकाश 
की किरण 4. उज्जयिनी के एक राजा का नाम जिसकी 
पुत्री से वत्स के राजा उदयन ने विवाह्‌ किया या-- 
प्रयोतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह मेष ° ३२ 
(मल्कि० इसे प्रक्षिप्त" समङ्ञते हँ), रत्न ° १।१० । 

परद्योतनम्‌ [ प्र ¬-दय॒त्‌ {-ल्य॒ट्‌ ] 1. जगमगाना, चमकना 
2. प्रकाङ, नः सूर्यं । 

प्रदवः [ प्र {द्रु -}-अप्‌ ] दौड़ना, पलायन । ८ 

प्रब्रावः [प्रद्रु घञ्न ]1. भाग जाना, पलायन, प्रत्यावतन, 
वच निकलना 2. द्रूतगमन, तेजी से जाना। 

प्रढ्वारः, प्रवारम्‌ [ प्रगतं द्वारम्‌-प्रा° स० | दरवाजं या 
फाटक के सामने का स्यान । 

्देषः, प्रदरेषणम्‌ [ प्र द्विष्‌ }-घञ., ल्युट्‌ वा ] नापसन्दगी, 
घृणा, अर्चि । ४ 

प्रधनम्‌ [ प्र +-घा~+-क्य्‌ ] 1. युद्ध, लड़ाई, संग्राम, संवय, 
-प्रहितः प्रघनाय माघवानहमाकारयितुं महीभृता-क्षि° 
१६।५२, क्षत्रं क्षत्रप्रघनपिशुनं कौरवं तद्धजेथाः-गेष ० 
४८, रघ्‌ ० ११।७७, महावी ° ६।३३ 2. युद्ध मे लूट 
का माल 3. विनाश 4. फाडना, तोडना, चीरफाड । 

प्रधमनम्‌ [प्र ¡-घम्‌ ल्यट्‌] 1. कवा सांस लेना 2. स्‌घनी, 
नस्य । 

प्रधषः [ प्र+-चृप्‌ +-घञ. ] हमला, आक्रमण 2. बलात्कार । 

प्रधर्षणम्‌, - णा [ प्र+-धृष्‌ +-णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. हमला, 
आक्रमण 2. बलात्कार, -दु््यं वहार, अपमान । म 

परधित (मू० क० क०) [ प्र+-घृष्‌ +-णिच्‌ +क्त ] 
1. हमला किया गया, आक्रान्त 2. क्षतिग्रस्त, चोट 
पहूचाया हुआ 3. चमंडी, अहकारी । 

प्रधान (वि०) [प्र+-घा-+-ल्य्‌ट्‌ ] 1. मुख्य, मूल, प्रमुख, 
वड़ा, उत्तम, सवश्रेष्ठ जसा कि प्रधानामात्य, प्रघान- 
पुरूष आदि मे-मनु° ७।२०३ 2. मख्य रूप से 
अन्तहित, प्रचक्ित, प्रवल,--नम्‌ 1. मुख्य पदार्थ, 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं वस्तु, अधिष्ठाता, मूख्य-न 
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परिचयो मलिनात्मनां प्रधानम्‌ --शि० ७।६१, गगा० 
१८, प्रयोगभ्रवानं हि नाटचशास््रम्‌-माल्वि० १, 
शमप्रधानेषु तपोवनेषु --शा० २।७, रघु० ६।७९ 
2. प्रथम विकासकर्ता, जन्मदाता, भौतिक सृष्टिका 
स्रोत, प्रयम जीवाणु जिसमे से यह समस्त भौतिक 
संसार विकसित हुआ हं (सांख्य ० के अनुसार)- न 
पुनरपि प्रधानवादी अशब्दत्वं प्रधानस्थरासिद्धमित्याह्‌ 
-शारी ०,दे° प्रकृति" भौ 3. परमात्मा 4. वुद्धि 5. किसी 
मिश्रण का मुख्य अंग, --नः, - नम्‌ 1. राजा का मुख्य 
सेवक या सहचर (उसका मन्त्री या अन्य विइवस्त 
पुरुष) 2. महानुभाव, राजसमासद 3. महावत, 
-भख्म्‌ :. किसी वस्तु को मख्य शखा 2. शरीर का 
मुख्य अग 3. राज्य का प्रवान या प्रमूख व्यक्ति। 
-अमात्यः प्रवानमंत्रौ, मुर्यमं रो, आत्मन्‌ (पुं०) विष्णु 
का विशेषण, धातुः शरीर का मुख्य तत्त्व अर्यात्‌ 
वीयं, शुक्र, _ पुरषः 1. प्रमुख व्यक्ति (राज्य का), 
2. शिव का विरोषण,- मन्त्रिन्‌ (पुं०) राज्य का सवसे 
बड़ा मंत्री, -वासस्‌ (नपुं०) मख्य वस्व, - वृष्टिः 
(स्त्रौ°) वर्षाको भारी बार । 

प्रषावनः [ प्र-{-घाव्‌ त्युट्‌ ] वायु, हवा, -- नम्‌ रगड़ देना, 
घो देना । 

प्रधिः [ प्र~धा-+कि ] 1. पिये की नाभि या परिणाह 
--शि० १५।७९, १७।२७ 2. कुं । 

प्रधो (वि०) [ प्रकृष्टा वोः यस्य-ग्रा० >~ | कुश ग्रवुद्धि, 
(स्त्री०) वड़ो वृद्धि, प्रज्ञा । 

प्रध्‌।पत् (भू° क० क०) [ भ्र+-धूप्‌ [क्त ] 1. सुवासित, 
सुगंघयुत 2. गर्मावरा हज, तपाया हआ 3. प्रज्वलित 
4. संतप्त, ता 1. क्ष्टग्रस्त स्त्री 2. वह्‌ दिशा जिस 
ओर सूर्यं व रहा हो) 

प्रधृष्ट (भू० कण० कृ०) [ प्र~-धृप्‌†-क्त ] 1. तिरस्कार 
पूर्वक वर्तव किया गया 2. धमंडो, अहकारी, दुष्त या 
अभिमानो । 

परध्यानम्‌ [ प्र ध्ये -{-स्वुट्‌ ] 1. गहन विचार या विमर्शं 
2. विचार या विमं । 

प्रध्वंसः [प्र-[-ध्वंस्‌ --घल | तवेथा विगःश, संहार 1 सम० 
-अभावः विनाराजनित अभाव, चार्‌ प्रकार कैः अभावों 
मे से एक, जिसमें विनाश से अभाव की उत्पत्ति होती 
ह, जसे किं किसो वस्तु को उत्पत्ति के पड्चात्‌ । 

प्रध्वस्त (भू० कण कृ०) [ प्र ध्वंस्‌ क्त ] संहार किया 
हृ, पूणं रूप से नष्ट किया हुआ । 

प्रनप्तु (पु०) [ प्रगतो नप्तारं जनक्रतथा प्रा० स० ] पौत्र 
का पुत्र, प्रगौत्र । ग 

प्रनष्ट (भू० क० क०) | भ |-नल्‌ -। क्त | 1. अन्तानि, 
लृप्त, अदुरय 2. खोया हुआ 3. भिटाइमा, मृत 
4. बरबाद, समूच्छिन्न, उन्म्‌कित । 

८४ - 


| ्रनायक (वि०) [ प्रगतो नायको यस्मात्‌ प्रा० स० बण] 


1. जिसका नेता विद्यमान न हो 2. नायक या पय- 
प्रदर्शक से रहित । | 
प्रनाखः,-ली (स्त्री ) [ प्राऽ सभ ] देऽ 
प्रणाकी । 
प्रनिधातनम्‌ [ परनि +हन्‌ {णिच्‌ {ल्युट्‌ ] वध, हत्या । 
प्रनृत्त (वि ०) [ प्र+नृत्‌¬+-क्त ] नाचनं वाका, - त्तम्‌ 
नाच । 
प्रपाः [ प्रा० स० ] पंख का अंतिम सिरा। 


प्रपञ्चः [ प्रा० स० ] 1. प्रदन, प्रकटीकरण-- रागप्रायः 
प्रपञ्चः-का० १४१ 2. विकास, फलाव, विस्तार 
--शि० २०।४४ 3. विस्तारण, विशद व्याख्या, 
स्पष्टीकरण, विवरण 4. सुविस्तारता, प्रसार बाहुल्य 
-अल प्रपञ्चेन 5. बहुविषता, विविवता 6. ढेर, प्राच, 
मात्रा 7. दश्चन, दृद्यवस्तु 8. माया, जालसाजी 
9. दृश्यमान जगत्‌ जो केवल माया, ओर नानात्व 
का प्रदर्शन मात्र हं । सम०- वुद्धि (वि ०} चृत, कपटी, 
- वचनम्‌ विस्तृत प्रवचन, प्रसारयुक्त बातचौत 1 

प्रपञ्चयति (नामधातु-पर० ) 1. दिखलाना, प्रदन करना 
-- प्रपञ्चय पञ्चमम्‌ -- गौत० १० 2. विस्तार करना, 
प्रसार करना । 


प्रपञ्चित (भू० क० कृ०) [ प्र-{-पच्‌ [क्त ] 1. प्रद्दित 
2. विस्तारित, प्रसारित 3. फंकाया गया, पूरी व्याख्या 
की गई, विश्चदीकृत 4. भूल जाने वाला, भटका हुआ 
5. बोखे मे आया हुआ, छला हुमा । 

भरयतनम्‌ [ प्रयत्‌ -+- ल्युट्‌ ] 1. उड़ जाना 2. गिराना, 
अवपात 3. अवतरण 4. मृत्यु, विना 5. खड़ो चदान, 
ढलवां चदान ॥ 

भ्रषदम्‌ [ प्रा० सण ] पर का अग्रभाग। 

भ्रयदौन (वि०) [ प्रपद-{ख | पैरके अग्रमाग से संबद्ध, 
या अग्रभाग तक्‌ विस्तृत । 

प्रपन्न (मू० क० क०) [प्र+-पद्‌+-क्त ] 1. पघारने 
वाका, पहुंचने या जाने वाला 2. आश्रय ग्रहण करने 
वाका, अपनाने वाला-क्रु° ३।५, ५।५९ 3. शरण लेने 
वाका, संरकण दृंढने वाला, प्रार्थी, दीन, याचक 
--चिष्यस्तेऽ्ं गाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌-भग० २।७, 
4. अनुसरण करने वाला 5. सुसज्जित, युक्त, आधि- 
पत्य प्राप्त-श० १।१. 6. प्रतिज्ञात 7. हासि, 
प्राप्त 8. बेचारा, कष्टग्रस्त । 

भ्रपश्नाडः [ प्रपन्न +-अल्‌-{[-अण्‌ 
'्रपुनाट' 1 ` 

भ्रपणं (वि०) [ प्रपतितानि पर्णानि यरय--प्रा ब ] 
पत्तो से रहित (यकष). णम्‌ गिरा हआ पत्ता । 

प्रपलायनम्‌ [ प्र + परा }-अय्‌ +ल्युट्‌, रस्य कः] भाग 
खड़ा होना, प्रत्यावर्तन । 


प्रणा ओर 


डलयोरभेदः ] दे° 





| 
। 
। 
। 
- 
त 
। 
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श्रवा [प्र पा--अङ--टाप्‌] 1. प्याऊ -व्याख्यास्यानान्य- 
मलसकिला यस्य कृपाः प्रपाइच--विक्रमांक ० १८।७८ 
2. कओं, कुण्ड - मनु° ८।३१९ 3. पशुओं को पानी 
पिलाने का स्थान, खेर 4. पानी का भंडार । सम० 
-पाकिका बटोहियों को जक पिलाने वाली स्त्री 
-- विक्रमांक० १।८९, १३।१०, - वनम्‌ शीतोद्यान । 

प्रपाठकः [प्रकृष्टः पाठोऽत्र- प्रा व०] 1. पाठ, व्याख्यान 
2. किमी का अघ्याय या भाग। 

भ्रपाणिः [प्रकृष्टः पाणिः- प्रा० सं०] 1. हाथ का अगला 
भाग 2. हाय की खुली हेली । 

प्रपातः [भर-}-पत्‌-- घञ. 1. चले जाना, विदायगी 2. नीचे 
गिरना, मवपात-मनोरयानामतटप्रपातः- श ० ६।९; 
कु० ६।५७ 3. आकस्मिक आक्रमण 4. वारिप्रवाह्‌, 
क्षरना, क्षार, वह स्थान जिसके ऊपर पानी गिरता 
रहता ह-- रधु ° २।२६, 5. तट, वेला, 6. खडी 
चट्रान, इक्वां चदान 7. गिरजाना, क्षड जाना 
-यथा केशप्रपात 8. उत्सर्जन, प्रल्रवण, स्वलन 
-जंसा कि 'वीयंप्रपात' मे 9 किसी चदान से अपने 
त नीचे गिरा देना 10 उड़ान की एक विेष 

। 


भ्रवातनम्‌ [प्र-[- पत्‌-णिच्‌ + ल्यट्‌] गिराना, (भूमि पर) 
गिराना[ 


भ्रपादिकः [प्रा० स०] मोर । 

भ्रपानम्‌ [प्र-+-पा--ल्य्‌ ट्‌] पीना, पेय पदाथं । 

प्रपानकम्‌ [प्रपान-{-कन्‌ | एक प्रकार का पेय । 

प्रपितामहः [प्रकर्षेण पितामहः-प्रा० स०] 1. पड़ बाबा 
पडदादा 2. कृष्ण का विहोषण-भग० ११।३९ 
3. ब्रह्मा को उपाधि, --हौ पडदादी । 
भ्रपित॒ग्य |प्रा० स०[ ताऊ। 

प्रपोडनम्‌ [भर+ पोड -णिच्‌- य+ . भीचना, निचो- 
डना 2. रक्तल्लावावरोधक अं । 

प्रपीत ( न एक ) [अर +-पा (प्याय्‌ ) +क्त] सूजा हा, 


फला हज 

रुना (ज्ञा) टः, [प्रकर्षेण पुमांसं नाटयति-प पुम्‌ नट्‌ 
¬+ णिच्‌-+- अण्‌] चक्रमदं नाम का वृक्ष, चकवंड । 

परपुरणम्‌ [प्र+-पूर~+-स्युट्‌] 1. पूरा करना, भरना, पूति 
करना 2. सन्निविष्ट करना, सुई लगाना 3. सन्तुष्ट 
करना, तृप्त करना 4. संबद्ध करना । 

भ्रपूरित (मू० क० क०) [प्र +-पूर्‌+ क्त] भरा हमा । 

ना (वि०) [प्रा ब०] वि्िष्ट पीठ वाला । 
(+ भ्रा स° ] पडपोता-याज्ञ० १।७८,- त्री 
पोती । 

भ्रङल्ल (मू०क००) [प्र+-फुल्‌ {- क्त] । खिला हम।, पूर्ण, 


श्रषटुल्क' का पाठान्तर) । 


्ररल्लिः (स्वरी °) [प्र ल्‌ -{- क्तिन्‌] खिकना, विस्तरण, 
पुष्पित होना । 

परष्ल (मू० क० ०) [भ्र -}-फल्‌ -1- क्त, उत्वम्‌ लत्वं च| 
1. पूरा खिला हुआ, मंजरित, मुकुकिति- न हि प्रफुल्लं 
सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काङ्क्षति षट्पदालो--रघु° 
६।७९, २।२९, कू० ३।४५, ७।११ 2. खिले हुए 
फूल कौ भांति फलो हई या विस्तारयुक्त (अखि 
आदि) 3. मूस्कराता हआ 4. प्रमुदित, उल्लसित, 
प्रसन्न । सम ०--नयन,--नेत्र,- लोचन (वि° १ हवं 
के कारण विकी हुई आंखों वाला,-ववन (वि०) 
हर्षोत्फूल्ल या हंसमूख, हंसम्‌ ख चेहरे वाला । 

भ्रव (भू० क° कृ०) [भव्‌ ।-क्त| 1. बांधा हुमा, 
बंधा हुआ, कसा हुमा 2. रोका हुआ, अवरुद्ध, 
अटकाया हुआ । 

भ्रवखु (पुं०) [प्र~-वंष्‌ तच्‌] प्रणेता, ग्रन्थकार । 

भ्रवन्धः [प्र -}-बन्व-}-घञा] 1. बंघन, जोड़ या गाठ 
2. अविच्छिन्नता, सातत्य, नै रतयं, अविच्छिन्न श्रेणी या 
परम्परा --. विच्छेद माप भुवि यस्तु कथाप्रवन्धः-का० 
२३९, क्रियाप्रबन्धादयमधघ्व राणाम्‌ - रघु० ६।२३; 
३।५८, मा० ६।३ 3. अविच्छिन्न या सुसंगत वर्णन 
था प्रवचन अनुज्ज्षिताथं संबन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः 
--शि० २।७३ 4. साहित्यिक कृति या रचना, 
विशेषतः काव्यरचना ~ प्रथितयशसां भासकविसौमि- 
ल्ककविमिश्रादीनां प्रबन्वानतिक्रम्य--माकवि० १, 
प्रत्यक्षरर्केषमयप्रबन्ध--आदि वास ० 5. व्यवस्था, 
योजना, कल्पना जसा कि "कपटप्रवंघ' मे। सम० 
--कल्पना भ्ूटमूठ को कहानी, किसी तथ्य के उपस्तर 
पर आधारित कल्पनाकृति- प्रवंघकल्पनां स्तोकसत्यां 
प्राज्ञाः कयां विदुः । 

प्रबन्धनम्‌ [ प्र- बन्ध्‌ ल्युट्‌ ] बंधन, जोड़ या गाठ । 

प्रबश्चः (पु०) इन्द्रका नामान्तर । 


प्रब (व) हं (वि०) [प्रव (व) हं.}-मच्‌ ] सर्वश्रेष्ठ, 
सर्वोत्तिम । ९ 


प्रबल (वि०) [ प्रकृष्टं बलं यस्य-प्रा० व° ] 1. बहत 
मजबूत, शक्ति, ताकतवर, शूरवीर (पुरुष), 
रघु° ३।६०, ऋतु० ३।२३ 2. प्रचंड, मजबूत, तीव्र, 
अत्यधिक, बहुत बड़ा - प्रबलपुरोवातया वृष्टधा 
-मारवि०. ४।२, प्रबलां वेदनाम्‌--रधु० ८।५० 
3. महत्त्वपूर्णं 4. भरपूर 5. भयानक, विनाशकारी । 

परब (व) हिला ( अरब (व) ल्ल. +-ण्वुर्‌ +-टाप्‌ 
इत्वम्‌ ] द° श्रहेलिकाः 

श भ्र वाष्‌ +ल्युट्‌ | 
2. त, मृकरना 3. दूर रना । 


1. प्रत्याचार, प्रपीडर्म 


1. कोपल, मकरुर, किसल्य-मपि.*° `" प्रवालमासाम- 


विकसित-लोध्दरुमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌--रधु ° २।२९ | प्रवा (4 लः, ` छम्‌ (3 भब च (ब) ल्‌ [णिच्‌ [अच्‌ ] 


५ ६७ । 


नुबन्धि वीदधाम्‌- कु ° ५।३४, १।४४, ३।८, रघु° 
६।१२, १३।४९ 2. मृगा 3. वीणाकी गरदन, खः 
1. शिष्य 2. जन्तु । सम०-अष्मन्तकूः 1. लाल 
मदमंतक वृक्ष 2. मगे का वृक्ष, ष्यम्‌ लार कमल, 
--एखम्‌ खाल चन्दन की लकटी,- भस्मन्‌ (नपु ०) 
मृगे की भस्म । 

प्रवाहः [ प्रकृष्टो बाहुः-प्रा० स० ] भुजा का अग्रभाग, 
पहुंचा । 

प्रवाषटुफम्‌ (अव्य ०) [ प्रवाह -+-कप्‌ ] 1. ऊंचाई पर 
2. उसी समय । 

भ्रबुङ (मू० कण क्‌०) [भ्र~+-बृध--क्त ] 1. जगाया हुमा, 
जागा हुजा 2. ब्मान्‌, विद्धान्‌, चतुर 3. ज्ञाता, 
जानकार 4. पूरा हुआ, फला हुजा 5. कार्यारभ 
करने वारा, या कार्यान्वितं होने वाला (जद, मत्र 
आदि) । 

प्रयोषः [ भ्र ब्‌ [घय ] 1. जागना (आलं° भी) 
जागरण, होद् मे आना, चेतना-अप्रवोधाय सुष्वाप 
--रघु० १२।५० मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः - १४। 
५६ 2. (फूलों का) खिलना, फलना 3. जागरण, 
नींद का अभाव 4. सतकंता, सावधानी 5. ज्ञान, 
समक्ष, बुदिमत्ता, भ्रम को दूर करना, यथाथं जान 
--यया शभ्रवोषचन्द्रोदय' मेँ 6. सांत्वना 7. किसी 
सुगंध द्रब्य मे सुगंध का पुनर्जीवन । 

प्रयोधन (वि०) (स्त्री०-मी) [ प्र+वुष्‌¬+-णिच्‌ 
स्युट्‌ ] आगरण, जागना,+-- नम्‌ 1. जागते रहना 
2. जाग, जगना 3. सचेत होना 4. ज्ञान, बुद्धिमत्ता 
5. शिक्षण, उपदेदा देना 6. किसी गंधद्रव्य कौ सुगं 


का ए । 

प्रबोध (धि) नी [ प्रवोधन--डीप्‌, प्र+बुष्‌--णिब्‌-+ 
णिनि डीप्‌ ] देव उठनी एकादशी, कातिक शुक्ला 
एकादक्षी जिस दिन विश्णु भगवान्‌ चार मास की 
नींद केने के पदचात्‌ जागते हं 1 

प्रयोषित (भू० क० क०) [प्र~-वुष्‌-णिच्‌ +क्त) 
1. जागा हमा, जगाया हओ 2. शिक्षण, प्राप्त, सूचना 
दिया हुमा । 

प्रभञ्जनम्‌ [प्र--भञ्ज्‌ ¬}-ल्युट्‌] टुकड़े टुकंडे करना, नः 
हवा, विशेषकर आंधी, संक्षावात- नं ° १।६१, पंच ० 
१।१२२ 

भ्रभव्रः [ प्रगतं भद्रं यस्मात्‌-प्रा० ब० ] नीम का पेड। 

श्रभवः [ प्रमु + मप्‌ ] ङोत, मूल-अनन्तरत्नप्रभवस्य 
यस्य- कू ० १।३, अकिचनः सन्‌ प्रभवः सः संपदाम्‌ 
--५।७७, रधु ° ९।७५ 2. जन्म, पैदायश 3. नदी का 
उद्‌गमस्थान- तस्या एव प्रमवमचलं प्राप्य गौरं 
य ° ५२ 4. उत्पहि का कारण, (माता, 

मादि) जन्मदाता- तमस्याः प्रभवमवगच्छ 


--श० १ 5. प्रणेता, सवयिता--कुू ० २।५. 6. जन्म 
स्यान 7. दक्ति, साम्यं, दौ, भव्य गरिमा 
प्रभाव) 8. विष्णु की उपाधि 9. (समास के अन्त 
मेँ) उत्पन्न होने वाला, व्युत्पन्न - सूयेप्रमवो वंशः 
-रध्‌° १।२, कु ३।१५ । 

प्रभवित्‌ (पु०) [ भर+ मू-+तृच्‌ ] शासक, महाप्रमु । 

प्रभविष्णु (वि०) [ प्र+-भू-1-इश्णुच्‌ ] मजबूत, त।कत- 
वर, शक्तिशाली,--ष्णुः 1. प्रमु, स्वामी-यत््रभवि- 
्णवे रोचते-श० २ 2. विष्णु की उपाधि । 


व्रभा [ प्र--भा-अङ्ग--टाप्‌ ] 1. प्रकाश, दीप्ति, कान्ति, 
जगमगाहृट, चमक-प्रभास्मि शशिसूययोः-मग० ७।८, 
भ्रना पतङ्खस्य--रधु०२। १५.२३ १,६।१८, ऋतु ° १।१९. 
मेव ° ४७ 2. प्रकाश की किरण 3. घूप घडी पर सूरज 
की छाया 4. दुर्गा की उपाधि 5. कुवेर की नगरीका 
नाम 6. एक अप्तरा का नाम । सम०--करः 1. सूयं 
--रषु° १०।७४ 2. चन्द्रमा 3. अग्नि 4. समुद्र 
5. शिव का विदोषण 6. एक विद्धान्‌ लेखक का नाम, 
१५ रु के प्रवर्तक, 

उ नाम से प्रसिद्ध हे,--कीटः व तरल 

(वि०) जगमगाता हज -- न प्रमातरलं ऊ 
वसुषातलात्‌- श ० १।२६ मण्डलम्‌ प्रकाश का एक 
वृत्त, परिवेश--कू० १।२४, ६।४ रघु ° ३।६०, १४। 
१४.- केषिन्‌ (वि ०) कान्तियुक्त, कान्ति का प्रसारक 
-- विक्रम० ४।३४। 

ब्रभागः [प्र-- भज्‌ [घञ ] 1. भाग, टूकड़ी 2. (गणित ०) 
भिन्न का भिन्न । 

प्रभात ष (नू ० कृ० कु०) [ प्र~+भा-+क्त] जोस्पष्टया 
व होने गा हो- ननु प्रमाता रजनी- श ० ४, 
-तम्‌ दिन निकलना, षौ फटना । 

त्‌ | भ्र +-भा-+-ल्युट्‌ ] प्रकाश, कान्ति, दीप्ति, 

, चमक । 

प्रभावः [ प्र-|मू-।-घञ ] 1. कान्ति, दीप्ति, उजाला 
2. गरिमा, यश, महिमा, तेज, भग्य कान्ति--प्रभाव- 
वानिव खक्ष्यते श० १ 3. साम्यं, शौयं, शक्ति, 
अव्यर्यता- पंच ० १।७ 4. राजोचित च तीन 
शक्तियो मे से एक) 5. अतिमानव शक्ति, - 
शक्ति ---रधु० २।४१,६२, ३।४०, विक्रम° १, २, ५, 
महानुमावता । सम०--ज (वि०) राजशक्ति से 
उत्पन्न प्रभाव से युक्त । | 

परभाषणम्‌ [ प्र }- भाष्‌ +ल्युट्‌ ] व्याख्या, अर्थकरण । 

प्रभातः [प्र ¬+-मास्‌-{-घय. ] दीप्ति, सौन्दय, कान्ति, 
-सः,- सम्‌ हारका के निकट स्थित एक ॒सुविख्यात 
ती्थस्यान । 

भ्रभातस्तमम्‌ [ प्र + मास्‌ --स्युट्‌ ] प्रकाशित होना, जगमग 
होना, चमकना । 














( ६६८ ) 


भ्रभास्वर (वि ०) [प्रभास्‌ -।- वरच्‌] उज्ज्वल, | 
चमकदार । | 
प्रभिन्न (मू० क० क०) [प्र भिद्‌-क्त] 1. अरग 
किया हा, खंडित, फाडा हया, विभक्त किया हुञा 
2. टुकड़े ` रकिया हआ 3. काटा हआ, वियुक्त किया 
हआ 4. मुकुलित, विकसित, खिला हआ 5. बदला 
हुजा, परिवतित 6. विरूपित, विकृत 7. शिथिकित, 
ढीला 8. नशे में चूर, मदमस्त-कु० ५।८० (दे० 
परपू्वक भिद्‌ )*-श्लः मतवाला हाथी । सम ०--अन्जनम्‌ 
(विर) ¦ (स्त्री °-भु,ञ्वो) [प्रभू] ड्‌] 1. बल 
भ्रु 9 ७ ट - = 
ज न मजबूत, शक्तिशाली ऋषिप्रभावान्मयि नान्त- 
कोऽपि प्रभुः प्रहतं किमुतान्यहिल्ञाः- रघु° २।६२, 
समाधिभेदप्रभवो भवन्ति-कु० ३।४० 3. जोड़ का 


-प्रभूर्मल्लो मल्लाय--महा०, - भुः 1. अधिपति, 
स्वामी -- प्रभृवुंभूषुर्भुवनत्रयस्य यः - शि० १।४९ 


2. राज्यपाल, शासक, सर्वोच्च अधिकारी 3. स्वामी, 
माकिक 4. पारा 5. विष्णु 6. शिव 7. ब्रह्मा 8. इन्द्र । 
सम०--भक्त (वि०) अपने स्वामी में अनुरक्त, 
राजभक्त (क्तः) वद्या घोड़ा, - भदितः (स्त्री०) 
अपने स्यामी की मक्ति, राजभक्ति, स्वामिभक्त । 

प्रभृता, [ प्रमु + तट्‌¬-टाप्‌, प्रभु--त्व ] 1. आधि- 
व व स्वामित्व, शासन, अधिकार - श० 
५।२५, विक्रम० ४।१२ 2. मिल्कियत । ` 

भ्रमूत (मू० क० क०) [प्र+मू¬-क्त ] 1. उद्मूत, 
उत्पन्न 2. प्रचुर. विपु 3. असंख्य, अनेक 4. परिपक्व, 
पूणं 5. ऊंचा, उत्तुंग 6. कंवा 7. प्रधानत्व में । सम० 
~ यवसेन्धन (वि०) जहां हरीधास भौर इधन की 
बहुतायत हौ, - वयस्‌ (वि०) वयोवृद्ध, बढा, उमर्‌- 
रसोदा । - 

भरभूतिः (स्ी०) [ भ्र¬+-मू-+-क्तिन्‌ ] 1. उद्गम, मूल 
2. शक्ति, सामथ्यं 3. पर्यपप्तिता । 

प्रसृतिः | भ्र + मृ + क्तिन्‌ ] 1. आरंभ, शुरू (दस अर्थं में 
यह बहधा बहुत्रीहि समास के अन्त मे प्रयुक्त - 
इन्दरभ्रमृतयो देवाः ` आदि)-(अव्य ०) 2. से, से छेकर, 
ल क करके (अपा० के साथ) -शंशवास्रभृति पोषितां । 
¶ - उत्तरण० १।४५. रघु° "त 1 
आज (अव) ते छेकर, ज त ततः प्रभृति आदि । | 

प्रभेवः [ भ्र ¬+ भिद्‌ ।-घनन. ] 1. फाडना, चीरना, खोलना | 
2. प्रभाग, वियोग 3. हाथी के गण्डस्यल से मदका 
बहना -- रधु° ३।३७ 4. अन्तर, भेद 5. प्रकार 
या किस्म । । 

प्रणशः [ प्र-+-रंश्‌+-वन. ] गिरना, गिरकर अक्ग हो | 
जाना । 

भशंशयुः [ प्र +- भद्‌ -अथुच्‌ ] नाक का एक रोग, पीनस । | 


परभशित. (भू० क० क०) [ प्र+-धरंश्‌ 1-णिच्‌ क्त | 
1. फेंका गया, डा दिया गया 2. वञ्चित । 

प्रभंशिन्‌ (वि०) [ प्र+-भ्रंश्‌†-णिनि] टूटकर गिरना, 
क्षडना । 

प्रष्टं (भू० क० कृ०) [ प्र-|-भ्रंद्‌ +क्त ] गिरा हुमा, 
नीचे पड़ा हआ, ` ष्टम्‌ सिर पर विराजमान मुकुट 
की रिखापर धारण को गई फूल-मारा, शिखाव- 
रबिनी फूलमाला । 

भशष्टकम्‌ [ प्रभ्रष्ट -[-कन्‌ ] दे° श्रञ्नष्ट' । 

प्रमग्न (भू० कण क०) [प्र मस्ञ्‌ +क्त ] इवा हुभा, 
गोता दिया हुमा, डवोया हुआ । 

भ्रमत ( भू० कण० क० ) [ प्र~+मन्‌-[-क्त] विचारा 
हआ । 

प्रमत्त (मू० क० क०) [ प्र +-मद्‌ +-क्त ] 1. नदे मे चूर, 
मदोन्मत्त -- श ० ४।१ 2. उन्मत्त, पाग 3. कापर- 
वाह्‌, उपेक्षक, अनवधान, असाववान, अनपेक्ष (प्रायः 
अधि० के साथ) 4. उन्मार्गेगामी, भूर करने वाला 
(अपा० के साय) ~ स्वाधिकारात्प्रमत्तः-मेव० १, 
5. चौपट करने वाखा 6. स्वेच्छाचारी, कम्पट । सम० 
--गीत (वि०) असावधानतापूरवंक गाया हुआ,--चित्त 
(वि०) कापरवाह, असावधान, बेखबर । 

प्रमथः | प्र-मय्‌ अच्‌ |] 1. घोडा 2. शिव के गण 
(जो भूत प्रेत माने जाते ह) जो उसक्री सेवा मेँ रत 
हं-कु० ७।९५ । सम० - अधिपः, - नायः-- पतिः 
शिव की उपाधि 1 ह 

श्रमयनम्‌ |[ प्र {मय्‌ -त्युदट्‌ ] 1. चोट पहुचाना, क्षति 
पदाना, संतप्त करना 2. वध, हत्या 3. मन्थन 
करना, विलोना । 

प्रमथित (भू० क० क०) [ प्र~+-मय्‌+-क्त ] 1. प्रपीडित, 
कष्टग्रस्त 2. कुचखा हुमा 3. कतक क्रिया हुआ, वध 
किया हमा,--मा० ३।१८ 4. मलो भांति विखोया 
हभ, -तम्‌ जल रहित छाछ, महा । 


प्रमद (वि०) [ प्रहृष्टो मदो यस्य-प्रा° ब० | 1. मत- 


वाका, नशे मे ५ आखं० से भी) 2. अवेशपूणं 
3. लापरवाह 4. , वदचलन,- बः 1. हषं, 
प्रसन्नता, खुरी -शि० ३।५४ १३।२ 5. बतूरे का 


पवा । सम०--काननम्‌, - वनम्‌ राजकीय अन्तःपुर 
से जुड़ा हुम, प्रमोद वन, वह उद्यान जिसमें राजा 
अपनी रानियों के साथ विहार करता ह । 

प्रमदक (वि०) [ प्रमद-{-कन्‌ ] लम्पट, कामुक । 

प्रमदनम्‌ [ प्र+-मद्‌ [त्युट्‌ ] कामेच्छा । 

भ्रमदा [प्रमद्‌ -[-अच्‌-{-टाप्‌] 1. सुन्दरी नवयुवती -- रधु° 
९।३१, श० ५।१७ 2. पत्नीःया स्वरी कु० ५।१२, 
रषु० ८।७२ 3. कन्याराशि । सम०- काननम्‌, 
` वनम्‌ राजकीय अन्तःपुर के साय जुड़ा हुमा प्रमोद 


( ६६९ ) 


उद्यान (जहां रानियां विहार करती हं), --जनः 
1. नवयुबती, तरणी 2. स्त्री । 

प्रमद्वर (वि०) [ प्र+मद्‌-}-ष्वरच्‌ ] लापरवाह्‌, अनव- 
घान, असावधान । & 

प्रमनस्‌ (वि०) [ प्रकृष्टं मनो यस्य-प्रा° ब° ] 1. खुश, 
हपंयुत, प्रसन्न, आनन्दित । 

प्रमन्यु ( वि० ) [ प्रकृष्टो मन्युः यस्य-प्रा° ब | 
1. क्रोधाविष्ट, चिड़चिड़ा चिढ़ा हुआ ( अधि० के 
साथ ) रघु० ७।३४ 2. कष्टग्रस्त शोकान्वित, 
दोकसंतप्त । 

प्रमयः [ प्र~+मी-|-अच्‌ ] 1. मृत्यु 2. बरवादी, ना, 
निघन 3. वध, हत्या । 

प्रमर्दनम्‌ [ प्रमृद्‌ +ल्युट्‌ ] मसल डालना, नष्ट करना, 
क्च देना, ` नः विष्णु का विरोषण । 

प्रमा | प्र-{-मा अडः +-टाप्‌ ] 1. प्रतिबोव, प्रत्यक्षज्ञान 
2. (तकं ° में ) सटी भाव, विशुद्ध ज्ञान, यथायं जान- 
कारी, ठीक ठोक प्रत्यय (यथा रंजते इदं रजतमिति 
ज्ञानम्‌ - तक्रं ०) । 

प्रमाणम्‌ [ प्र+-मा-{-ल्युट्‌ ] 1. (रुवाई चौड़ाई) माप 
--रघु° १८।३८ 2. आकार, विस्तार, परिमाण 
(रुवाई चौडाई) 3. मान, मानक- पृथिव्यां स्वामि- 
भक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः-मुद्रा° २।२१ 
4. सोमा, परिमाण 5. साक्ष्य, शहादत, प्रमाण 6. अधि- 
कारी, सम्मोदन, निर्ण॑ता, निइचायक, वह जिसका 
शब्द प्रमाण माना जाय -श्रुत्वा देवः प्रमाणम्‌ - ¶च० 
१, "यह सुनकर श्रीमान्‌ ही निर्णय करेगे (कि क्या 
करना चाहिए) आर्यमिश्राः प्रमाणम्‌-माकवि° १, 
मुद्रा? १।१, श० १।२२, व्याकरणे पाणिनिः प्रमाणम्‌ 
7. सत्य ज्ञान, यथार्थं प्रत्यय या भाव 8. प्रमाणकी 
रीति, यथायथं ज्ञान प्राप्त करने का उपाय ( नेयायिक 
केवल चार प्रमाण - प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान भौर 
शब्द - मानते ह, वेदान्ती ओर मीमांसक अनुपलन्वि 
ओर अर्थापत्ति दो ओौर मानते हं । सांख्य केवल 
प्रत्यक्ष, अनुमान भौर शन्द को ही मानते .हतु-° अनु- 
भव" भो 9. मृख्य, मू 10. एकता 11. वेद, शास्त्र, 
घरमग्रन्य 12. कारण, हेतु, (प्रमाणी ए) 1. अधिकारी 
मानना या समज्ञना 2. आज्ञा मानना, अनुमत होना 
3. साबित करना, सिद्ध करना 4. यथोचित भाग 
बांटना । सम० -- अधिक (वि०) समान्य से अधिक, 
अपरिमित, अत्यधिक-श० १।३०,- अन्तरम्‌ प्रमाण 
की अन्य रीति,-अभावः प्रमाण्यून्यता, ज्ञ (-वि०) 
(ताकिक की भांति) प्रमाण पद्धति का जानकार, 


(ज्ञः) रिव का विशेषण, दुष्ट (वि०) अधिकारी 


दवारा स्वीकृत, -- पत्रम्‌ लिखित अधिकारपत्र, पुरुषः 
विवाचक, निर्णायक, 


मध्यस्य,--वचनम्‌, वावयम्‌ 


अधिकत वक्तव्य, -- शास्त्रम्‌ 1. वेद, धर्मशास्त्र 2. तकं 
विज्ञान,- सूत्रम्‌ मापने की डोरी । 

प्रमाणयति (ना० घा० पर०) अधिकृत समज्जना, भ्रमाण- 
स्वरूप मानना - हि° १।१०। 

प्रमाणिक (वि०) [ प्रमाण--ठन्‌ ] 1. (नाप का आकार 
ग्रहण करने वाका 2. प्रमाण या. अधिकार कारूप 
वारण करने वाला । 

प्रमातामहः [ प्रकृष्टो मातामहः-प्रा ° .स० ] 1. परनाना, 
~ - ही परनानी । 

प्रमायः [ प्र मय्‌ {घञ ] 1. प्रपीडन, संताप देना, 
सताना 2. क्षब्ब करना, _ विलोना 3. वघ, हत्या, 
विनाञ् - सनिकानां प्रमायेन सत्यमोजायितं त्वया 
---उत्तर्‌० ५।३१, ४ 4. हिसा, अत्याचार 5. 
बङत्कार, बलपूरवक अपहरण । 


प्रमायिन्‌ (वि०) [भ्रमय -{-णिनि] 1. यन्रणा देने 
वाखा, तंग करनं वाखा, संपीडित करने वाका, कष्ट 
देने वाला, दुःख पदुचाने वाखा क्व र्जा हूदय- 
प्रमाथिनी क्व च ते विद्वसनौीयमायुवम्‌-मारुवि ° ३।२, 
मा० २।१, किं० ३।१४ 2. बध करने वाला, विनाड- 
कारी 3./क्षुन्ध करने वाटा, गतिमान्‌ करने वाला 
-भग० २।६०, ६।३४ 4. फाडने वाखा, गिराने 
वाका, पछाडने वाला रघु० ११।५८ 5. काट कर 
गिराने वाला कि० १७।३१। 

प्रमादः [भर-{-मद्‌ + घञ] 1. मवहेलना, असावधानी, 
अनवधान, लापरवाही, भूल-चूक - ज्ञातु प्रमादस्खलितं 
न शक्यम्‌-श० ६।२६, चौर० १ 2. मादकता, 
पागरपन, उन्मत्तता 4. गती, भारी भूक, गृरखुत 
निर्णय 5. दुधंटना, उत्पात, संकट, भय- अदो प्रमादः 
--मा० ३, उत्तर० ३। 

प्रमापणम्‌ [भ्रमी ¬+ पिच्‌ त्युट्‌, पुक्‌] वघ, हत्या । 
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प्रमाजनम्‌ [पर मृज्‌ {णिच्‌ -|-त्युट्‌] मिटा देना, रगद़ 
देना, बो देना । 

प्रमित (म्‌० कण० कृ०) [भ्रमा (मि) [क्त] 1. नपा 
तुका, सौमित 2. कुछ, थोड़ा-- प्रमितविषयां शचिततं 
विदन्‌-महावी ° १।५१, शि ° १६।८० 3. ज्ञात, समज्ञा 
हआ 4. प्रमाणित, प्रदित । 

प्रमितिः (स्त्री) [प्र-}मा (मि) क्तिन्‌] 1. माप, नाप 
2. सत्य या निदिचत ज्ञान, यथायं भाव या प्रत्यव 
3. किसी प्रमाण या ज्ञान के ललोत से प्राप्त जानकारी । 

प्रमोद (वि०) [भर+मिह.¬+-क्त] 1. घना, सवन, सटा 
हमा 2. मूत्र वनकर निकला हुआ । 

प्रमोत (मू० क० ०) [प्रमी क्त] मरा हा, मृतक, 
- तः यज्ञ के अवसर पर वलि चाया हुआ या वघ 
क्रिया हओ पु । । 

प्रमीतिः (स्त्री °) [भर+ मी + क्तिन्‌] मृच्यु, विनाश, निधन । 








ऋ ~ 


>, ~ १.2. 








( ६७० ) 


भमीका [भ -}-मीट-।-अ-।-टाप्‌] 1. तन्द्रा, आलस्य, 
हीनता 2. स्त्रियो के राज्य की प्रभुसत्ताप्राप्त स्त्रीका 
नाम, (जव अर्जुन का घोड़ा उस स्त्रीके राज्य में 
पहुंचा ` तो उसने अर्जन के साथ युद्ध किया, परन्तु 
व विजय हो जाने पर प्रमीला, अर्जुन की पत्नी 
बन गई) । 
प्रमीलित (मू० क० ०) [भ -}मीट्‌¬-क्त] मुंदी हर 
५ ५] 1. [सिं 
प्रमक्त ०9 कृण कु9 पर¬ मुच्‌ + क्त| 1. शियालत 
2. स्वाघीन किया हृ, स्वतंत्र छोड़ा हुआ 3. तितिक्षु, 
विरक्त 4. डाला हुमा, फेंका हुमा । सम ०- कण्ठम्‌ 
(अब्य०) फूटषफूट कर । त त 
्रमूख (वि ०) [भरा० ब०] 1. मुंह क्ये हए, मह मोड़ हृए 
2. मुख्य, प्रधान, अग्रणी, प्रथम 3. (समास के अंत मं) 
(क) प्रवानता मं, प्रधान या मख्य बनाकर-वासुकि- 
प्रमुखाः कु° २।३८ (ख) से युक्त, सहित प्रीति- 
भ्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार-मेष० ४, - खः 1. 
आदरणीय पुरुष 2. ढेर, समुच्चय,- खम्‌ 1. मुह 
2. अध्याय या परिच्छेद का आरम्भ (प्रमुखतः, प्रमुखे 
क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर “के सामने 
"सामने के विरुढ' अथं को प्रकट करते है- भगण 
१।२५, श ० ७।२२) । 
मुग्ध (वि०) [पर-{मुह.† क्त] 1. मूछित, अचेत, 
(ल) (८ त्‌] मल 
्रमुबु ५स्तर!०/ [अ {मुद्‌ [वप्‌ | अत्यत हषं । 
प्रमुदित बहा ० क० क०) [भ्र मुद्‌-{-क्त] उल्लसित, 
› प्रसन्न, आनन्दित । सम०- हृदय (वि०) 
1 त 
परमुषित (मू० क० क०) [प्र-+मुष्‌+ क्त] चुराया हुभा, 
अपहत-शि ° १७।७१,- ता एक प्रकार की पहेली । 
प्रमूढ 8५० क० क०) [प्र-मुह, +क्त] 1. विस्मित, 
" ग्याकुल 2. मूख, जड । 
भ्रमृत (मू० क० क०) [भम्‌ +क्त] मरा हुम, मृतक, 
- तम्‌ 1. मृत्यु 2. खेती । 
मृष्ट (मू० क० ०) [प्र -मृन्‌ +क्त] 1. रगड़ दिया 
गया, धो दिया गया, मिटा दिया गया, साफ़ किया गया- 
रघु ० ६।४१, ४४ 2. चमकाया हुमा, चमकीला, स्वच्छ | 
५४ ) [भर+ मा-+-यत्‌] 1. मापे जाने योग्य, 
2. प्रमाणित किये जाने योग्य, प्रदर्हानीय, 
--यम्‌ 1. निदिचत ज्ञान की वस्तु, प्रदशित उपसंहार, 
साध्य 2. सिद्ध करने योग्य बात, जो विषय सिद्ध 
४ किवाजा सके। 
: ्र+-मिह.+-षञ ] एक प्रकार का मूत्र रोग 
(धातु क्षोणता ८ जादि) जिसर्मे मूत्रके साय 
धातु या शक्कर हो । 


प्रमोक्लः [प्र मोक्ष्‌-{-ष्न्‌ ] 1. गिराना, गिरने देना 
2. त करना, र 
प्रमोखनम्‌ [पर यद्‌ र| 1. मुक्त करना, स्वतंत्र 
छोडना 2. करय जना । 
प्रमोदः [भर+ मुद्‌ +-घनन ] हष, आह्लाद, उल्लास, प्रसन्नता 
--भ्रमोदनृत्यः सह॒ वारयोषिताम्‌ - रघु° ३।१९, 
मनु° ३।६१। 
प्रमोदनम्‌ [ प्रमद्‌ णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. आह्वादित करना 
आनदित करना, प्रसन्न करना 2. प्रसन्नता. - नः विष्णु 
का विशोषण । 
परमोदित (मू० क० ०) [भ्र +-म्‌द्‌-1-णिच्‌--क्त ] 
प्रसन्न, आह्लादित, हृष्ट, आनंदित, तः कुवेर का 
विदेषण । 
भ्रमोहः [ प्र + मुह.-{-घ्न. ] 1. मूर्छा, वेहोरी, जडता 
- तिरयति करणानां ग्राहकत्वं प्रमोहः - मा० १।४१, 
2. विकलता, घबड़ाहट । 
भ्रमोहित (मू० क० क०) [ प्र+मुह.+-णिच्‌ न॑-क्त | 
आकुलित, उद्विग्न, घवड़ाया हुमा । 
प्रयत सुक ° क० क०) [ प्र+यम्‌--क्त ] 1. नियंत्रित, 
नद्य, पूत, पावन, भक्त, घा्मिक अनुष्ठानों एवं 
साधनां से जिसने अपने आपको पवित्र बना जिया 
हः जात्मसंयमी,--रघु° १।९५, ८1 १ १, १ ३ 1७9); कु9 
१।५८, ३।१६ 2. सोत्साह्‌, अस्यत्सुक 3. सुरील, 
विनन्र । 
प्रयत्नः [ प्रयत्‌ 1 नडः ] 1. प्रयास, चेष्टा, उद्ोग-रधु° 
२।५६, मुद्रा ° ५।२० 2. अनवरत प्रयास, घैयं 3. श्रम 
कठिनाई ~ प्रयत्न्रेक्षणीयः संृत्तः--श० १, 'दुदंषय' 
स दृष्ट" 4. बड़ी सावधानी, चौकसी- कृतप्रयत्नोऽपि 
विनदयति - पंच १।२०५ 5. (व्या० मेँ) उच्चारण 
म प्रयास, मृश्न का वह व्यापार जिसके सहारे वणो 
का उच्चारण होता हं । ~ 
भ्रयस्त॒ (भू० क० क०) [ प्रयस्‌ क्त ] अभ्यस्त, 
सिक्षाया हमा, मसाके जादि डाक कर स्वादिष्ट किया 
हमा । 
प्रयागः [ प्रकृष्टो यागफलं यत्र-प्रा० ब० ] 1. यज्ञ 2. इन्द्र 
3. घोड़ा 4. वतंमान इलाहाबाद के ` पास गंगा यमुना 
के संगम पर्‌ बना प्रसिद्ध तीर्थस्थान--मनु ° २।२१ 
(इस अर्थं मं शब्द नपुं० भी ह) । सम०्-भयः 
इन्द्र प विषषोषण । 
भ्रमो त भ्रयाच्‌ ल्युट्‌ ] मगना, प्रार्थना करना, 
(6 प 1 


प्रयाजः; [ भ्+-यज्‌ ।-षल, ] प्रधानयजञ संबंषी एक 
अनुष्ठान । 


प्रयाणम्‌ | प्र या-ल्युट्‌ ] 1. कूच करन।, प्ररथान करना, 
बिदा 2. अभियान, मात्रा- मागे तावच्छृणु कथयत- 


( ६७१ ) 


स्त्वत्प्रयाणानृखूपम्‌ मेष ० १३ 3. प्रगति, अग्रगमन 
4. (शत्रु का) अभियान, हमला, आक्रमण, चठृाई 
---कामं पुरः शुक्रमिव प्रयाणे --कु० ३।४३, रघू० ६। 
३३ 5. आरभ, शुर 6. मृत्य्‌, (इस संसार से) बिदा 
-भग० ७।३० 7. घोडे की पीठ 8. किसी भी जन्तु 
का पिका भाग । सम०्-भंगः यात्रा के वीच कहीं 
रुक जाना, ठहरना - पंच० १ 

प्रयाणकम्‌ [ प्रयाण-{-कन्‌ ] यात्रा, प्रस्यान - का० ११८; 
३०५ । । 

प्रयात (मू० क० क०) [प्र~+या-~-क्त ] 1. आगे वडा 
हुआ, गया हआ, विसजित 2. मृतक, मरा हुआ-तः 
1. अक्रमण 2. चदान, दलवां चदान । 

भ्रयापित (भू० क० क०) [ प्र{-या-~+-णिच्‌ -क्त, पक्‌ | 
1. आगे पहुंचाया हओ, भेजा हुजा 2. भगाया हुआ । 

प्रयामः [ प्र-यम्‌ -{-घञ. ] 1. अभाव, कमी, (अन्नादि 
को ) महंगाई 2. रोकथाम, नियन््रण 3. लम्बाई । 

प्रयासः [ प्रयस्‌ -{-घञ. ] 1. प्रयत्न, चेष्टा, उद्योग 
--रष्‌ ° १२।५३ १४।५१ 2. श्रम, कटिनाई । 

प्रयुक्त (भू० क० $०)_ [प्रयुज्‌ {क्त ] 1. जोता 
हुआ, काटी जीन आदि कसा हुमा 2. प्रचलित, (शब्द 
जादि) व्यवहारर्मे लाया हआ 3. प्रयोगमें लाया 
गया 4. नियत किया हुआ, मनोनीत 5. किया हम, 
प्रतिनिहित 6. उदित, उद्गत, उत्पन्न, फलित 7. युक्त 
8. धघ्यानमग्न,- 3 9. (रुपया आदि) ब्याज पर 
दिया हुअ। 10. रग्रीरित किया हुआ, उकसाया हुआ 
(दे० प्र पूर्वक युज्‌) । 

प्रयुक्तिः (स्त्रो ०) [ प्रयुज्‌ + क्तिन्‌ ] 1. इस्तेमाक, उपयोग 
प्रयोग 2. उत्तेजना, उकसाना 3. प्रयोजन, मुख्य उदेदय 
या ध्येय, अवसर 4. परिणाम, फल । 

प्रय्‌तम्‌ [ प्रा० स० ] दस काख को संख्या । 

परय्‌युत्सुः [ प्र+-यघ्‌ + सन्‌--उ, ] 1. योद्धा 2. मेंढा 
3. हवा, वायु 4. सन्यासी 5. इन्द्र । 

प्रयुढम्‌ [ प्रा० स० ] संग्राम, लड़ाई । 

प्रयोक्तु (वि०) [ भ्र +-युज्‌ तृच्‌ ] 1. उपाय, शब्द आदि 
का) उपयोग करनं वाका 2. अनुष्ठाता, निदेशक, 
परिणायक 3. प्रेरक, उत्तेजक, उकसाने वाला 4.प्रणेता, 
अभिकर्ता--उत्तर० ३।४८ 5. (नाटक का) अभिनय- 
कर्ता 6. व्याज पर रुपया देने वाला, साहूकार 

` १7. तीरदाज्‌ । 

भ्रयोगः [ प्रयुज्‌ घञ. ] 1. इस्तेमाल, व्यवहार, उप- 
योग ॒जंसा कि “शब्द प्रयोग में - अयं शब्दो भूरि- 
प्रयोगः, अल्पप्रयोगः इस शब्द का वहुल प्रयोग, या 
विरल श्रयोग होतादहं 2. प्रचलित रूप, सामान्य 
प्रचलन 3. फेंकना, प्रक्षेपण, मुक्त करना (विप० 
“संहारः ) -प्रयोगसंहार विभक्तमंत्रम्‌ --रघु° ५।५७ 


4. प्रदशनो, अनुष्ठान, (नाटकीय) अभिनयन, नाटक 
खेलना-देव प्रयोगप्रधानं हि नाटयशास्वम्‌ - मालवि० 
१, नाटिका न प्रयोगतो दृष्टा-रत्न० १ “मंच पर 
अभिनीत नहीं देखी गई' 5. अभ्यास, (किसी विषय 
का) प्रायोगिक भाग (विप शास्त्रया संद्धान्तिक 
ज्ञान ) तदव्र भवानिमं मां च शस्तरेप्र योगे ल 
--मालवि० १ 6. कार्यविधि का .क्रम, सांस्कारिकं 
रूप 7. कृत्य, कायं 8. पाठ करना, पढ़कर सुनाना 
9. आरभ, शुर 10. योजना, साधन; युक्ति, तरकोब 
11. सावन, उपकरण 12. फल, परिणाम 13. जादू- 
प्रयोग, एेन्द्रजालिक रचना, अभिचार 14. ब्याज पर 
रुपया देना 15. घोड़ा । सम०-मतिक्षयः प्रस्तावना 
के पांच भेदोंर्मे से एक जिसमे प्रस्तुत प्रयोग के 
अन्तगतं दूसरा प्रयोग इस रीति से उपस्थितः कियो 
जाता हं कि अकस्मात्‌ पात्र रंगमंच पर प्रवेश करते 
हं अर्थात्‌ यहां सूत्रवार पात्र प्रवेद का संकेत करता 
हं गौर इस प्रकार अपने भावी कायं (नृत्य) की पूवं 
सूचना देता हँ-सा० द० परिभाषा देता ह--यदि 
प्रयोगं एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते, तेन पात्रप्रवेश- 
दचेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा । २९१,- निपुण (वि०) 
नृत्याम्यास में कुशल-मालवि° ३॥ 
प्रयोजक (वि०) [ प्रयुज्‌ ण्वुल्‌ ] निमित्त बनने वारा, 
कारण बनने वाका, सम्पन्न करने वाका, नेतृत्व करने 
वाका, उकाने वाला, उहीपक, --कः 1. नियुक्त 
करने वाका, जो इस्तेमाल करे या काम ले 2. प्रंथकर्ता 
3. संस्थापक, प्रवर्तक 4. साहूकार, महाजन 5. धर्मं 
शास्त्री, विधायक । 
प्रयोजनम्‌ [ प्र ¬+-य्‌ज्‌-}- ल्युट्‌ ] 1. इस्तेमाक, काम मं 
लगाना, नियक्ति 2. उपयोग, आवश्यकता, (आव- 
श्यक वस्तु मं करण ०, तथा उपयोक्ता मं संबं०) 
सर्वंरपि ` “` ˆ राज्ञां प्रयोजनम्‌-पंच० १, बाञे किमनेन 
पृष्टेन प्रयोजनम्‌ - का० १४४ 3. ध्येय, लक्ष्य, उदक्य, 
अर्भिप्राय 9 दिश्य न मंदोऽपि प्रवर्तते, पुत्र 
प्रयोजना दाराः पुत्रः :, हितप्रयोजनं मित्रं 
घनं सवं प्रयोजनम्‌ - सुभा०, गुणवत्ताऽपि परप्रयोजना 
--रघु° ८।३१ 4. प्राप्ति का साषन-मनु° ७।१०० 
5. कारण, उदक्य, निमित्त 6. काभ, स्वार्थ । 
भ्रयोख्य (सं° क०) [प्र+-य्‌ज्‌¬1 ४ इस्तेमाल 
६ । के च कामर्मे शत ष 2. अभ्यास 
करने के र।यक 3. उत्पन्नया पदा करने के योग्य 
, 4. नियुक्त करने के योग्य 5. चखान या फेंकने के 
योग्य (अस्त्र) 6. कार्यं आरम्म करने के योग्य । 
प्रद्दित (भू० कण०क०) [प्र-1-र्द्‌ +क्त | षूट शूट कर 
रोया हृजा, मूक्त कंठ से रुदन । 
प्रश्ड (मू० क० क०) [प्र र्ह्‌+क्त] 1. पूरा बढ़ा 
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हा, पूणं विकसित 2. उत्पन्न, उद्भूत, पेदा हुभा 
-यस्यायमंगात्‌ कृतिनः प्ररूढः --श० ७।१९ 3. वढ़ा 
हआ 4. गहराई तक गया हआ ~ यया श्रर्ढ्मूल' 
मं 5. म्बे बढ़ हुए -यथा ्ररूढकेश “्ररूढमश्नु मे । 
भ्रूढिः (स्वी °) [ प्र +-र्ह.-{ क्तिन्‌ ] वर्धन, वृद्धि । 
४. [ भ्र-रुच्‌-।- णिच्‌-+-ल्य॒ट्‌ ] 1. उत्तेजना, उदीपन 
2. निदञ्चन, व्याख्या 3. व्यक्ति का) प्रदर्दान 
जिससे लोग देख सके ओर पसंद कर-अलोकसामान्य- 
गुणस्तनूजः प्ररोचनां प्रकटीकृतश्च--मा० १।१० 
(यहां "प्ररोचनार्थ' का अथं जगद्धर पंडित श्रवृत्ति 
पाटवार्थं'- “संसार से पूर्णतः परिचित होने के लिए 
करते हं ) 4. नाटकमें आगे नें वारी बात का 
रोचक वर्णन 5. घ्येय कौ पूर्णरूप से प्रतिस्थापना 
--दे० स!० द° ३८८ (अन्तिम दोनों अर्थं को बतलाने 
के शिए श्ररोचनाः भी) । 
ब्रोहः [ त~+-रट्‌. घञ. ] 1. अंकररित होना, अंखुवा 
निकलना, वदना, वीजांकुरण- यथा यवांकुरभ्ररोह 
2. अंकुर, भंखुवा (आकं० से भी) -ध्लक्षप्ररोह्‌ इव 
तौवतङं वि मेद--रष्‌ ° ८।९३, प्लक्षान्‌ प्ररोहजटिका- 
मिव मंत्रिवृद्धान्‌ १३।७१, कु० ३१६०, ७।१७ 
3. किसलय, सन्तान --हा राधेयकुलप्ररोह - वेणी ° ४, 
महावी० ६।२५ 4. प्रकाञचाकुर - कुर्वति सामतशिखा- 
मणीनां प्रभप्ररोहास्तमयं रजांसि - रधु० ६।३३, 
5. नवपल्लव या टह्नी, श।खा, कोंपल । 
भ्ररोहणम्‌ [ प्र +-रट्‌.¬-ल्यूट्‌ ] 1. वर्धन, अंङ्करण, स्फूटन 
2. कलो किलना, अंकरूुरण या उगाव 1. टहनी, किसख्य 
स्फूटन, कोपल । 
भ्रलपनम्‌ [ प्र +रप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. वात चीत करना, वात, 
शब्द, संकाप 2. वाचारता, बालकलख वड़बड! असंबद्ध 
वात, बकवास -इदं कस्यापि प्ररुपितम्‌ 3. विकाप, 
रोना-बोना-उत्तर० ३।२९। 
प्रलपित (मू क० कू०) [भ्र-{-लमप्‌ क्त ] कहा हया, 
प्राप किया हुगा,-- तम्‌ वात-दे° ऊपर प्रल्पन' । 
भ्रलब्ध (मू०कण० कू०) [ प्र+-लम्‌-~}-क्त] धोखा दिया 
` हआ, ठ्गा हु । 
प्रल्व (वि०).[ भ्र-[-खब्‌ {-अच्‌, घण वा ] 1. लटकन- 
शील, नीचे की गर ठटकने वाखा- जसा करि श्रलव 
केश" मो 2. उन्नत-यथा श्रलंबनासिक' में 3. 
मन्यर, विलवकारी,- बः 1. ल्टकता हुमा, आधित 
2. कोई नी नीचे को रटकने वाली वसतु 3. शाखा 
4. कण्ठहार्‌ 5. ए प्रकार का हार्‌ 6. स्त्रीकी छाती 
7. जस्ता या सीसा 8. एक राक्षस का नम जिसको 
, बलरामने मार इक्ाथा। सम० अडः वह्‌ पुर्ष 
जिसके पोते लटकते टो,--घ्नः, -मयनः, -हन्‌ (पु०) 
बलराम का विदोषण । 


प्ररंबनम्‌ [ प्र +-लम्ब्‌ +ल्युट्‌ ] नीचे रुटकना, आश्रित 
रहना । 

प्रलंबित (वि०). [ भ्र -|- कब्‌ +-क्त ]कुटकनशील, टकने 
वाला, निकवित । 

प्रलभः | प्र-+-लम्‌ [घञ मुमागमः | 1. प्राप्त करना, 
लाभ उठाना, अवाप्ति 2. धोखा देना, छलना, ठगना, 
भरवंचना । 

प्रलयः | प्र-{-ली +अच्‌ ] 1. विनाश, संहार, विघटन- 
स्थानानि करि हिमवतः प्रलयं गतानि---भतृ० ३।७० 
६९, प्रलयं नीत्वा--श० ११।६६, "तिरोहित करके" 
(कल्प के अन्त में) 2. संसार का विनाशविदवन्यापी 
विनाश्च ~ कु०° २।६८, भग ० ७।६ 3. व्यापकं विना 
या बरवादी 4.मत्यु, मरना, निघन,-प्रारब्धाः प्रलयाय 
मांसवदहो विक्रेतुमेते वयम्‌ मृद्रा° ५।२१ १।१४ 
भग० ११।१४ 5. मूर्छा, वेहोरी, चेतना का न रहना, 
गश ` कु० ४।२ 6. (अकं० शा० मं) चेतना की हानि 
(३ व्यभिचारिभावो में से एक-प्रल्यः सुख-दुःखा- 
गढिभिन्द्रियमूरछनम्‌-- प्रता ० 7. रहस्यध्वनि; *ओम्‌' 
या प्रणव । सम० कालः विश्वनाड का समय,+-जल्धरः 
सृष्टि-विषटन के अवसर की कालो धटा,-दहनः 
सृष्टि विघटन के अवसर पर आग,--पयोधिः सृष्टि 
के विनाश का समृद्र। 

प्रलकाट (चि०) [ प्रा° स० ] उन्नत मस्तक वाला । 

प्रल्वः [ प्र-}-र्‌ -{-अप्‌ | टुकड़ा, कता, खंड । 

प्रलवित्रम्‌ [ प्र ल्‌ -{-इत्र | काटने का उपकरण । 


| भ्रापः [ प्र +कप्‌ -{-घञ्‌ ] 1. वात, वार्तालाप, प्रवचन 


2. वाचालता, वाककररव, असंवद्ध बात या वकवाद 
मनु ° १२।६ 3. विलाप, रोना घोना--उत्तराप्रकपो- 
पजनितकृपो भगवान्‌ वासुदेवः--का० १७५, वेणी ° 
५।३० । सम०-हन्‌ (पु° एक प्रकार का अंजन । 

प्रलापिन्‌ (वि०) [प्र +-लप्‌+- णिनि] 1. बृातूनी, बोलने वाला 
-दा असंबद्ध्रलापिन्‌-वेण ३ 2. वाचाङता, वालक रव। 

प्रलोन (मू्‌० कण क०) [ब्र-}-ली-+-क्त] 1. पिघला हुआ, 
धुका हुआ 2. लुप्त, विनष्ट 3. निबद्ध, चेतना शून्य । 

प्रलून (म्‌०क०क०)!प्र-[-ल्‌ +क्त] काट करगिरायाहुआ। 

प्रलेपः | प्र +-छिप्‌ -घन ] लेप, मल्हम, चोपड़। 

प्रलेपक [ प्र+-क्िप्‌ }-ण्वल्‌ | 1. मलने वाला, केप करनं 
वाखा 2. एक प्रकार का मन्दज्वर । 

प्रलेहः [प्र +- लिह्‌. -{-घञ्न ] एक प्रकार का रता, शोरवा । 

प्रलोढनम्‌ [ प्र-+- लुट्‌ ।-ल्युट्‌ ] 1. (भूमि पर) लोटना 2. 
उत्तोलन, उदछालना । 

प्रलोभः [ प्र-[ल्ृग [चला ] 1. अतितृष्णा, लाच, 
लारसा 2. खठचान।, उछष्छना । ` 

प्रलोभनम्‌ [प्र + लभ्‌ -}-त्युट्‌ | 1. आकर्षण 2. कल चाना, फूस- 
छाना, लालच देना 3. भ्रोमन की वस्तु, चारा, दाना । 
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प्रलोभनी. [ प्रलोभन -{-डोप्‌ ] रेत, बालू । 

प्रलोल (वि०) [ प्रा° स० | अत्यंत क्षुब्ध, थरथर करने 
वाला । । 

प्रवक्तु (पुं०) [ प्र +-वच्‌ -]-तुच्‌ ] 1. वर्णन करने वाका, 
वक्ता, उद्धोपक 2. अध्यापक, व्याख्यात मन्‌° 
७।२० 3. सुवक्ता, घाराप्रवाह बोलने वाला । 

प्रवगः, प्रवङ्खः, प्रवङ्गमः (पु०) वंदर, दे° “प्छवंग' ओौर 
“प्लव क्कमः । 

प्रवचनम्‌ | प्र {वच्‌ ¬-त्य॒ट्‌ ] 1. बोलना, प्रकयन करना, 
घोषणा करना, पंच ० १।१९० 2. अव्यापन, व्याख्यान 
3. खोलकर समज्ञाना, व्याख्या करना, अयं करमा 
--महावी ० ४।२५ 4. वाग्मिता 5. घममंशास्वर, मन्‌° 
३।१८४ । सम०- पटु (वि ०) वात करने मं कुशल, 
वाग्मी । 

प्रवटः [ प्र -¡- वट्‌ -|-अच्‌ ] गेहूं । 

प्रवण (वि०) [प्र-{-वण्‌-}- अच्‌ ] 1. ढलवां, सुज्ञान वाला, 
ञुकावदार, नीचे को वहने वाला 2. ढालू, दुरारोह्‌, 
विप्रपाती, चदान जसा 3. कुटिल, ञ्ुका हआ, 
4. अनुरक्त, प्रवृत्त, संलग्न (प्रायः समास के अन्त मे) 
वंचनप्रवणः--कि० ३।१९ 5. भक्त, अनुरक्त, व्यस्त, 
तुला हृ, सुका हुजा, नरा हृआ-- नृभिः प्राणत्राण- 
प्रवणमतिभिः कदिचदघुना --भत्‌ं ° ३।२९, शि ० ८।३५ 
मुद्रा ° ५।२१, कि° २।४४ 6. अनुकूल, उत्सुक- ° 
४।४२ 7. आतुर, तत्पर कि ° २।८ 8. युक्त, सम्पन्न 
9. विन्न, सुशील, विनीत 10. मूर्ञया हुआ, बर्बाद, 
क्षीण, -णः चौराहा, णम्‌ 1. उतार, ढलवां उतार, 
चटरान 2. पहाड़ का पाइवेभाग, ढलान, सुकाव । 

प्रवत्स्यत्‌ (वि ०) (स्त्री०-ती, `न्ती) [्र+वस्‌1-स्य 
(लृट्‌) + शत्‌ ] यात्रा पर जाने के किए तंयार। 
सम०- पतिका उस नायक कौ पत्नीजौो यात्रा पर 
जाने के लिए तैयार बवंठा ह (रीतिकाव्यों मं- आठ 
प्रकार की नायिकां में से एक) । 

प्रवयणम्‌ | प्रवे ल्युट्‌ | 1. वुने हुए कपडे का ऊपर 
का भाग 2. अङ्कुश --शि० १३।१९ । 

प्रवयस्‌ (वि०) [ प्रगतं वयो यस्य - भ्रा ब० ] वड़ो उन्न 
का, वृद्ध, बढा --केऽप्येते प्रवयस्त्वां दिदृक्षवः-उत्तर० 
४, रघु° ८। १८ 1 हट 

प्रवर (वि०) [ प्रवृ -}-अप्‌ ] 1. मृख्य, प्रचान, _ स्वश्रष्ठ 
या पूज्य, सर्वोत्तम, श्रीमान्‌-- संकेतके चिरयति प्रवरो 
विनोदः - मृच्छ० ३।३, मनु० १५।२७, षट ० १६ 
2. ज्येष्ठ,-- रः 1. बृलावा, आह्वान 2. एक विशेष 
प्रकार का आवाहन जो अग्न्याघान के अवसर पर 
अग्नि को संबोवित किया जाता हं 3. वंडा स 
4. कल, परिवार, वंश 5. पूवज 6. गोत्रप्रवतक ऋषि 
7. सन्तान, वंशज 8. ठकना, चादर, ` रम्‌ अगर की 
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लकंड़ो । सम०- वाहनौ (द्वि° व०) अदिवनी- 
कुमारोंका विडोषण । 

प्रवगः [ प्रवृज्यते निः क्षिप्यते हविरादिकमस्मिन्‌- प्र ~+-व॒ज्‌ 
घञ | 1. यज्ञीय अग्नि 2. विष्णु का विशेषण । 

प्रवरग्यंः [ प्र-+-वृज्‌ ण्यत्‌ ] सोमयाग से पूवं किया जाने 
वाला अनुष्ठान । 

प्रतः [ प्रवृत्‌ }-घञ. ] आरंभ, उपक्रम, काम में 
रगाना । 

प्रवतंक (वि०) (स्त्री°-तिका) [भ्र~+-वत्‌-{-णिच्‌ 
--ण्वल्‌ ] 1. चालू करने वाका, स्यापित करने वाला 
2. प्रगतिशील, उन्नेता, आगे बढ़ाने वाला 3. पदा करने 
वाला, जन्म देने वाला 4. प्रबोधक, प्रोत्साहकः, 
उकसाने वाला, भडकाने वाला (बुरे अयं मे), कः 
जन्मदाता, प्रवतंक, प्रणेता 2. प्रबोधक, प्रोत्साहुक 
3. विवाचक, मध्यस्य । 

प्रवर्तनम्‌ [ प्र {वृत्‌ {ल्युट्‌ ] 1. चलते रहना, आगे बढ़ना 
2. आरंभ, शुरु 3. कार्यारम्भ, नींव डालना, संस्यापन, 
प्रतिष्ठापन 4. प्रोत्साहन, बलपर्वंक चाना, उदहीपन 
5. व्यस्त होना, काम में रुगना 6. होना, घटित होना 
7. क्रियता, कार्यं 8. व्यवहार, आचरण, कायविषि, 
--ना कायं में प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना । . 

प्रव्तयितू (वि०) [ प्र+-वृत्‌ {णिच्‌ {तृच्‌ । संचालन 
करने वाला, या जो नींव डालता हं, संस्थापित करता 
हं मौर उसे चरता रहता हं या ढकेरता हें 1 

परबतित (मू० क० ०) [प्र-{-वृत्‌-1- (णिच्‌) +क्त] 
1. मोड़ दिया हुआ, चलाया हृजा, कृढकाया हमा, 
चक्कर खाने वाला-- रघु ° ९।६६ 2. नीव डाला हुजा 
3. प्रेरित किया हुआ, उकसाया हः य 
4. सुलगाया हुगा 5. जन्म हुमा, 
6. पवित्र किया हआ, छाना हुअः - मनु ° ११।१९६। 

प्रवतिन्‌ (वि०) [भ्र वृत्‌ +-णिच्‌}-णिन्‌] 1. प्रगतिशील, 
आगे बदन वाला 2. सक्रिय रहने वाका 3. जन्म देनं 
वाला, प्रभावी 4. इस्तेमार करने वाका ।, 

परव्धनम्‌ [प -+-वृच्‌ +ल्युट्‌ | वृद्धि करना, बढ़ाना । 

प्रब्दः [प्र वृष्‌ +-घ्न ] भारी वृष्टि, मूसलाधार वर्षा 1 

प्रवर्षणम्‌ [ प्र +-वृष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बरसना 2. पहली 


। 

प्रवसनम्‌ [प्र-+-वस्‌ +ल्युट्‌] विदेश जाना, विदेह यात्रा, 
यात्रा पर जाना । 
: [ब्र वह्‌. +अच्‌] 1. बहना, धार बनकर बहना 

ः छ वाय्‌ 3. वाय्‌ के सात मागो मेंसे एक (जो ग्रहों 
को गतिमान्‌ करता हं । 

प्रवहणम्‌ [प्र-- वह. 1-ल्य्‌ट्‌] 1. बन्द गाड़ी या पाख्की 
(स्वयो के किए) 2. गाड़ी, वाहन, सवारी 
3. जहाज्‌ । 
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वद्धि, ह्वी [प्र-}-बह्न +-इन्‌, प्रवद्ध +-डीष्‌ | दे° 
श 1 । 


वाच्‌ (वि०) [प्रा बऽ] वाग्मी, वक्ता-- (कुवते) 
जडानप्यतुलोमार्यान्‌ प्रवाचः -कृतिनां गिरः शि° 
२।२५ 2. बातूनी, वाचाल--मृद्रा° २३।१६ । 

वाचनम्‌ [भ्र-}-वच्‌ -{-णिच्‌ {ल्युट्‌ | घोषणा, उद्धोषणा, 
भ्रकथन । < 

वाणम्‌ [म्र -{-वे-|-ल्युट्‌] बुने हए कपडो के किनारों के 
गोट लगाना या छटना या सम्भालना । 

्वाणिः,- णो (स्त्री०) [प्रवाण --डीप्‌, नि° स्वो वा] 
जुराहे को ठरकी । 

्रवात (मू० क० क०) [प्रकृष्टो वातो यस्मिन्‌-्रा° व °| 
तूफान में पडा हमा- तम्‌ 1. वायु का ज्लोका, ताजा 
हवा- प्रवातशयनस्या देवौ -माकवि० ४ 2. तुषफानी 
हवा, आंघी- ननु प्रवातेऽपि निष्कपा गिरयः-- श ० ६, 
3. हवादार स्यान, कु° १।४६ । 

प्रवादः [प्र-}-वद्‌-}-घञ ] 1. शब्द या घ्यनि का उच्चारण 
2. अर्भिघान करना, उल्लेख करना, प्रकथन करना 
3. प्रवचन, वार्तालाप 4. बात, प्रतिवेदन, अफवाह्‌, 
किवदन्ती --अनुरागप्रवादस्तु वत्सयोः सावंरौकिकः 
मा० १।१३, व्याघ्रो मानुषं खादतोति रोकप्रवादो 
दुतिवारः-हि० १, रत्न०° ४।५ 5. आल्यायिकां, 
गल्प॒ 6. विवाद संबघी भाषा 7. चुनौती के दन्द, 
पारस्परिक विरोष--इत्थं प्रवादं युधि संप्रहारं प्रचक्रतू 
रामनिद्याविहारौ-मद्भि° २।३६। 

प्रवारः, प्रवारकः [भ्र--वृ--घ्‌, प्रवार--कन्‌] चादर, 
माच्छादन । 

प्रवारणम्‌ [भ्र {वृ -1-णिच्‌ -ल्य॒ट्‌] 1. (इच्छा) पूर्णे करना 
छट की प्रायमिकता 3. निषेघ, विरो 4. काम्यदान । 

प्रवालः (पुं०) दे° श्रवालः' । 

प्रवासः [भर- वस्‌ -{- घला ] 1. विदेशगमन, विदेशयात्रा, 
घर पर न रहना, परदेश्चनिवास--रघु° १६।४४। 
सम०-गत,- स्य,--स्थित (वि ०) विदे कौ यात्रा 
करना, घर्‌ पर न रहने वाला । 


प्रवासनम्‌ [प्र-+-वस्‌-}-णिच्‌ +-ल्य्‌ट्‌] 1. विदेश निवास, 
अस्थायी शूप से वास करना 2. निर्वासिन, देडनिकाला, 


वघ, हृत्या । ` 
वासिन्‌ (१० ) [अ-+-वस्‌¬-णिनि] यात्री, बटोही, 
1 


प्रवाहः [भर-{-वह.-{-घय ] 1. बहाव, बार बन कर बहना 
2. नदी, पेटा या जकमागं, घारा-भ्रवाहस्ते वारां 
श्रियमयमपारां दिदयतु नः-गंगा० २, रघु° ५।४६, 
१३।१०५ ४८ कु० १।५४, मेष० ४६ 3. बहाव, 
बहता हमा पानी 4. अविच्छिन्न बहाव, अटूट छंखला, 
नैरन्तयं 5. घटना क्रम (नदीकी धारकी माति 


लृढकना) 6. क्रियता, सक्रिय व्यस्तता 7. ताकाव्‌, 
दील 8. वद्या घोड़ा (प्रवाहे मूत्रितम्‌) नदी में 
मूतना (शा०), व्ययं कायं करना (आलं०) । 

प्रवाहकः [म्र -}-वह. ¬-ण्वुल्‌ | भूत प्रेत, पिशाच । 

प्रवाहनम्‌ [भ्र ।-वह.-1-णिच्‌ +त्य्‌दट्‌] 1. हांक कर आगे 
वदढना 2. दस्त कराना 

प्रवाहिका [अ-}-वह.+-ण्वुल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌[ दस्त ल्ग 
जाना । 

प्रवाह [प्रवाह -+-डोष्‌ ] रेत, बाट्‌ । 

प्रविकोर्णं (भू० कण कृ० (001 1. वखेरा 
हा, इवर उधर हुआ 2. तितर वितर 
किया हुभा, फलाया हु । 

प्रविख्यात (मू० क० क्‌०) [प्र+वि०-ख्या-+क्त | 1. 
नामी, बुलाया हुमा 2. प्रसिद्ध, मशहूर, विश्रूत । 


प्रविख्यातिः [ प्र~+- वि -[-ख्या-[- क्तिन्‌ ] मशहूरी, कोति, 
प्रसिद्धि 


प्रसिद्धि । 

प्रविचयः [ प्र ¬+-वि--चि [अच्‌ ] परीक्षा, खोज, अनु- 
संधान । 

प्रविचारः [ प्रा० स० ] विवेचन, विवेक । 

प्रविचेतनम्‌ [ प्रवि चित्‌ +ल्युट्‌ ] समञ् । 

प्रवितत (भू० कण क०) [ प्र+वि¬-तन्‌ +क्त ] :. 
बिछाया हआ, फलाया हृ 2. विखरे हुए, अस्तव्यस्त 
(बाल) । 

प्रविदार | प्र¬+वि-+-द्‌-| घञ. ] फट कर टुकड़े टुकड़े 
होना, खुलना 1 

प्रविदारणम्‌ [ प्र+-वि द्‌ †- णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. फाड़ना, 
विदीणं करना, तोड़ना, फट कर टुकड़े टुकड़े होना 
2. कल. गना 3. संघषं, युद्ध, लड़ाई 4. भीड़भाङड, 
गड़बड़ी, हल्ला-गुल्ला । 

भरविदध (मू्‌० क० कू०) [ प्र-व्यघ्‌ {क्त ] डका, हृ, 

फका 


फका हुमा । 

प्रविद्रुतं (मू क० क्‌०) [ प्र+वि-~+दु-वत ] तितर- 
वितर किया हभ, भगाया हुआ, बखेरा हआ । 

प्रविभक्त (१ क०) [ प्र~+वि-~मज्‌--क्त ] 1. 
अलग गया, वियुक्त 2. हिस्से किया गया, 
विभादन किया गया, बांटा गया, वितरित किया गया 
- ज्योतींषि वतयति च प्रविभक्तरदिमः-श० ७।६ । 

प्रविभागः [ प्र+-वि--मज्‌ घन | भाग, तक्रसीम, 
वितरण, वर्गीकरण-रघु° १६।२ 2. हिस्सा, अंश । 

भ्रविरः (पं०) पीला चन्दन । 

प्रविरल (वि०) [ प्रा० स० 11. बहुत दूर दूर, वियुक्त, 
अलगाया 2. बहुत कम, बहत थोड़े, स्वल्प, थोड़ा 
- प्रविरला इव मुग्धवघूकथा--रघु° ९।३४। 

प्रविलयः [भर+ विली ~-अच्‌] 1. पिषलनकर बष्ट जाना 
2. पूरी तरह धूल जाना या अवद्युष्क हो जाना । 


( ६७५ ) 


प्रविलृप्त (मू० क० कू०) [ प्र{-वि~+-ट्प्‌-+क्त ] काटा 
हुआ, निकाला हृ, हटाया हु 1 
प्रविवादः | प्र-{-वि-+-वद्‌ घ. ] क्षगड़ा कलह, तक- 


रार। 

प्रविविक्त (वि०) [ प्रा° सस ]। 1. बिल्कुल यकेला 2. 
वियुक्त, अरग किया हुआ । 

प्रविश्छेषः [ प्र +-वि -[-रिकष्‌ [-चञ. ] वियोग, ज्‌दाई । 

प्रविषण्ण (भू० कण० क०) [ प्रवि~+मद्‌ क्त | खिन्न 
उदास, हतोत्साह 1 

प्रविष्ट (भू० कण कृ०) [ प्र~-विश्‌-+-क्त ] 1. अन्दर 
गया हमा, घुसा हृआ-पदचार्घेन प्रविष्टः शरपतनमया- 
द्‌भूयसा पूवकायम्‌- श ० १।७ 2. रगा हुञा, व्यस्त 
3. आरब्ध । 

प्रविष्टकम्‌ [ प्रविष्ट कन्‌ ] रंग भूमि काद्वार। 

प्रविस्तं (स्ता) रः [ प्र~+वि+-स्तृ-+-अप्‌, घन. वा|] 
परिधि, वृत्त। ` 

प्रवोण (वि०) [प्रकृष्टा संसाधिता वीणा येन -प्रा° ब०] 
चतुर, कुशल, जानकार- आमोदानथ हरिदंतुराणि 
नेतुं नवान्यो जगति समीरणात्रवीणः- मामि० १।१५. 
कु० ७।४८, । 

प्रवर (अ०) [प्रा० स० ] 1. अग्रणी, उत्तम, सर्व॑श्ेष्ठ 
या पूज्य-रघु° १४।२९ १६।१, भग० ११।४८ 2. 
मजबूत, शक्तिगाली, शौयंसम्पन्न,- रः 1. बहादुर 
व्यक्ति, नायक, योद्धा 2. मख्य, पूज्य व्यक्तित्व । 

पवत (मुन क" च) [५] द 
, छांटा हुजा । 

प्रवतत (भू० क० क०) [ प्र--वृत्‌ +क्त ] 1. आरम किया 
गया, शुरं किया गया, प्रगत 2. स्थिर किया हमा 
--अचिरप्रवृतं ग्रीष्मसमयमधिकृत्य-श० १ 3. 
व्यस्त, संलग्न 4. जाने के किए उद्यत, कटिबद्ध 
5. स्थिर, निचित, निर्धारित 6. निर्बाध, 
विवादरहित 7. गोक,- ततः गोर आाभूषण । 

प्रवृत्तकम्‌ [ प्रवृत्त कन्‌ ] रंग मूमि में अवतरण । 

परवृत्तिः (स्त्री°) [ प्र+-वृत्‌¬}- क्तिन्‌ ] 1. निरन्तर भग्‌- 
मन, प्रगति, आगे बढ़ना 2. उदय, मूक, ललोत, (शब्दों 
का) प्रवाहु-प्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी 
-कर° २।१७ 3. दर्शन, प्रकटीकरण-कुसुमप्रवृत्ति- 
समयं - श० ४।१७, रघु° ११।४३० १४।३९, १५।४ 
4. उदय, आरंम, बुर-आकाकलिकीं वीक्ष्य मुमु 
--करु ° ३।३४ 5. प्रयोग, व्यसन, ञषुकाव, रन्ञान, खच 
भ्रवणता-श० १।२२ 6. आचरण, व्यवहार--रधु° 
१४।७३ 7. काम मे लगाना, व्यवसाय, क्रियाशीलता 
कु ० ६।२६ 8. प्रयोग, नियोजन, (शब्द का ) भ्रचलन 
2. अनवरत प्रयत्न; धयं 10. सार्थकता, भावार्थ, (शन्द 
की) स्वीकृति 11. निरन्तरता, स्थायिता, प्राबल्य 12. 


सक्रिय सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन में सक्रिय 
भाग केना व ° निवृत्ति) 13. समाचार, खबर, 
गुप्त वात स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌ 
-मेध० ४, विक्रम ० ४।२० 14. नियम की प्रयोज- 
नीयता या वेधता 15. भाग्य, नियति, किस्मत 16. 
संज्ञान, सीधा प्रत्यक्षज्ञान, समवबोध 17. हाथी का मद 
(जो मस्ती की अवस्था मेँ उसके गंडस्थल से निकलता 
हं), 18. उज्जयिनी नगरी का नामान्तर । सम० 
ज्ञः जासूस, भेदिय, दूत, गुप्तचर, निमित्तम्‌ किसी 
शाब्द का किसी विशिष्ट अयं में प्रयुक्त होने का कारण, 
-मा्गः सक्रिय या सांसारिक जीवन, कायं में 
अनुरक्ति, संसार में सुख तथा आनन्द । 
प्रवृद्ध (मू० क० ०) [भ्र+वृ्‌ +क्त | 1. पूरा बढ़ा 
2. बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, विस्तारित, बड़ा 
हुआ 3. पूरा, गहरा 4 घमंडी, अहंकारी 
5. प्रचण्ड 6. विद्ाक । 
दधिः (स्त्री) [ भ्र+वृधू-+-क्तिन्‌ ] 1. अवृना, वुद्धि 
--रधु° १३।७१, १७।७१ 2. उन्नति, समृद्धि, पदो- 
ज्नति, तरक्की, उत्कषं । 
प्रवेक (वि०) [भ्र+-विच्‌¬+-षन. ] उत्तम, मुख्य, छट 
का, अत्यंत श्रेष्ठ । 
भ्रवेगः [ प्र-{-विज्‌ -{-घवन ] तीत्र चाक, वेग । 
प्रवेटः [ प्र ¬+-वी-+ट ] जौ, यव । 


“प्रवेणिः,- णी (स्त्री०) [ प्र-+-वेण्‌--इन्‌, प्रवेणि -डीष्‌ ] 


1. बालों का जूडा--रघु° १५।३० 2. निखरे था 
श्युगारहीन बाल (षति की अनुपस्थिति में 
प्रायः एसे बार धारण करती हं) 3. हाथी की सूल 
4. रंगीन ऊनी कपडे का टुकड़ा 5. (नदी का) प्रवाह 
या घार। 

्रवेत्‌ (पुं०) [प्र-{-अच्‌+तून्‌" अजेः वौ जदेशः] सारथि, 
रयवन्‌ 1 


व्‌ न्क 

प्रवेदनम्‌ [ प्रविद्‌ †-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] जतलाना, एरान 
करना, घोषणा करना । 

प्रवेपः, प्रवेपकः, प्रवेष १ भरवेपनम्‌ [ प्र ~+-वेप्‌ षय , 
परवेप--कन्‌, भर 1-वेष्‌1- ग प्र+वेष्‌ {ल्युट्‌ | 
कंपकपी, ठिदुरन, थरथराना, 1 

प्रवेरित (वि०) [ प्रवेर-+-इतच्‌ | इषर उधर डका हना, 
फका हुमा । 

भवेः [ प्र -{ वेल्‌ {-अच्‌ ] एक प्रकार की मूंग । 

प्रवेशः [ भ -[-विर्‌+ षज, ] 1. भीतर जाना, घुसना-पुर- 
परवेशाभिमुलो . बभूव -रघु° ७।१ _ कु० ३।४० 
2. अन्तर्गमन, पेठ, पटंब 3. रंगमूमि मे भवेश-तेन 
पात्रप्वेशाइ्चेत्‌-सा० द० ६ 4. (षर न दरवाजा, 
घुसने का स्थान 5. आय, राजस्व 6. (किसी काम 
का) पीडा करना, प्रयोजन की तत्परता । 





( ६७६ ) | 
भरवेहाकः । प्र}-विश्‌-}-ष्वु्‌ ] परिचायक, निम्नपात्रों | भ्रव्राज्‌ (पुं०), प्रव्राजकः [ प्र त्रज्‌ 1 क्विप्‌, ण्वुल्‌ वा ] 


(नौकर चाकर) द्वारा अभिनीत विष्कभक (इसमें 
श्रोता को रंगमंच पर अप्रस्तुत घटना का आगे होने 
वाली बातों की जानकारी के किए ज्ञान कराना 
आवश्यक है) ; (विष्कमक की भांति यह नाटक की 
कथा तथा कथावस्तु के मवान्तर भेदको जोयातो 
अंकों के अन्तरालर्मे घटितदहो चुके या अन्तमं 
होने वाले है, जोड देता हं ; यह पश्ठे अंक के आरम्भ 
या अंतिम अंक के अन्त मेँ कमी प्रयुक्त नहीं होता) 
साहित्यदर्पणकार इसकी परिभाषा देते है-प्रवेदाकोन्‌- 
दात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजितः, अंकद्यांतविज्ञेयः शेषं 
विष्कंभके यथा--३०८, दे° “विष्कमक । 

भ्रवेशनम्‌ [ प्र-।-विण्‌-{-त्य्‌ट्‌ ] 1. दाखिल होना, घुसना, 
अन्दर जाना 2. परिचय देना, नेतृत्व करना, संचालन 
3. घर का मूख्य द्वार, फाटक 4. मेथुन, स्त्री संगम । 

्रवेित (म्‌० क० क०) [ भ्रविद््‌-1-णिच्‌ {क्त | 
परिचित कराय हमा, अन्दर पहुंचाया हुमा, अन्दर 
छे जाया गया, ्‌साया हमा । 

प्रवेष्टः [ प्र वेष्ट्‌ {अच्‌ ] 1. भुजा 2. कलाई, पंचा 
3. हायी की पीठका मासिर माग (जहां महावत 
बैठ्ता हं) 4. हाथी के नसूडे 5. हाथी की भूल । 

प्रव्यक्त (मू० क० कृ०) [ प्रकर्षण व्यक्तः-प्री° स० | 
स्पष्ट, साफ, प्रकट, जाहिर 1 

्रन्यक्तिः (स्त्री) [ प्र+वि-}-जंज्‌ [क्तिन्‌ ] प्रकटी 
भवन, दर्शन । 

भ्रब्याहारः [ प्र¬+-वि-[-मा-}-हू-{ घज ] प्रवचन का 
फैलाव या विस्तार । 


भब्रजनम्‌ [प्र २ 1. विदे्च जाना, अस्यायी 


खूप से बसना 2. होना 3. वानप्रस्थ हो 
जाना । 

भरब्रजित (मू० कण (5०). | [ भ्र~+व्रज्‌ -+-क्त ] 1. विदेश 
गया हुमा या 2. सन्यासी या परिव्राजक 


बना हमा तः 1. साघु, संन्यासी 3. चौथे माश्नम में 
स्यि ब्राह्मण, भिक्षु 3. जन या वौद्ध भिक्षु का शिष्य, 
-तम्‌ सन्यासी बन जाना, साघु का जीवन । 

भव्र्या [ भ्र+व्रज्‌ क्यप्‌ टाप्‌ ] 1. विदेश जाना, 
देशान्तरगमन 2. पर्यटन, (साधु के रूप में इतस्ततः) 
ज्रमण 3. सन्यास आश्रम, संन्यासी का जीवन, 
ब्राह्मण की जीवनचर्या मे चौथा आश्रम (भिक्षु जीवन) 
प्रव्रज्यां कल्पवृक्षा इवाधिताः- कु° ६।६ (यहां 
मल्कि° के अनुसार श्रव्रज्या का तात्पर्यं वानप्रस्य 
या तृतीय गाश्वम हं) । सम०-अवसितः वह्‌ 
जिसन सन्यास ग्रहण करके उस बाश्रम को छोड 
दिया हो । 

्रत्रदयनः [प्र व्रदच्‌-{-ल्य॒ट्‌ ] कड़ी काटने का उपकरण । 


साधु, सन्यासी । 

प्रव्राजनम्‌ [ पभ्रव्रज्‌ -1-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] निर्वासन, देद- 
निकाला, निर्वासित करना । 

प्रहसनम्‌ [प्र+शंस्‌ त्युट्‌ ] प्रशंसा करना, स्तुति करना । 

भ्रहंसा [ प्र -।-शंस्‌-}-अङ्‌-{-टाप्‌ ] प्रगंसा, स्तुति, प्रशस्ति, 
गुणगान करना-भ्रशंसावचनम्‌, प्रशंसात्मक या सम्मान- 
सूचक वाणी 2. वर्णन, उल्लेख--जैसा कि “भप्रस्तुत- 
प्रशंसा" मे 3. कीति ख्याति, प्रसिद्धि 1 सम ०--उपमा 
दण्डिट्रारा वणित उपमा के अनेक भेदो मंसे एक 
-- ब्रह्मणोऽपयुद्धवः पद्मदचन्द्रः शंभुरिरोधृतः, तौ तुल्यौ 
त्वन्मृखेनेति सा प्रदंसोपमोच्यते--काव्या० २।३१ 
-मुखर (वि०) ऊचे स्वर से प्रशंसा करने वाला । 

प्रांसित (भू० क० ०) [ प्र+शंस्‌ क्त] प्रशंसा 
किया गया, स्तुति किया गया, गुणगान किया गया, 
तारीफ़ किया गया । 

भ्रशत्वन्‌ (पुं०) [ प्र शद्‌ क्वनिप्‌, तुद्‌ ] समुद्र, सागर । , 

प्रहात्वरी [ प्रशतत्वन्‌-}-डीप्‌, र आदेशः | नदी । 

प्रहमः [ प्र-}- शम्‌-घञ्‌. ] 1. शमन, शान्ति, स्वस्थ- 
चित्तता-- प्रशमस्थितपूवंपाथिवम्‌ -- रधु० <८। १५, 
कि० २।३२ 2. शान्ति, विश्राम 3. बुज्ञाना, उपञश्चमन 
--कु० २।२० 4. विराम, अन्त, विनाश -शि° 
२०।७३ 5. सान्त्वना, तुष्टीकरण- शि ° १६।५१ । 

रमन (बि) (स्वरी०-नी) [भ्रम्‌ +-णिच्‌ ल्यट्‌] 
शान्त करने वाला, शान्तिस्थापित करने वाला धीरज 
बंघाने वाला, दुर करने वाला (रोग आदि को),-नम्‌ 
शान्त करना, शान्ति स्थापित करना, घीरज वंधाना 
2. दमन करना, धेयं बंघाना, दिरासा देना, हल्का 
करना -भपन्नातिप्रशमनफलाः संपदो हयत्तमानाम्‌ 
- मेष ० ५३ 3. चिकित्सा करना, स्वस्थ करना-- 
जसा किं “व्याधिप्रदामनम्‌' में 4. (प्यास) बाता 
(आग) वुञ्ञाना, दमन करना, मिटा देना 5. । 
थामना 6. उपयुक्त रूप से प्रदान करना, सत्पात्र 
को प्रदान करना-मनु० ७।५६, (सत्पात्रे प्रति- 
क ०, परन्तु अन्य विद्वान्‌ इसका अगला 
अथय हं) 7. प्राप्त करना, रक्षा करना, 
सुरक्षित रखना-खन्धप्रशमनस्वस्थमर्थनं समुपस्थिता 
रघु ० ४।१४ 8. वध, हत्या । 

परहाभित (मू० क० क०) [ प्र~+-रम्‌-+- णिच्‌-क्त ] 
1. सान्त्वना दी गर्द, घौरज बंधाया गया, स्वस्थचित्त, 
तुष्टीङ़ृत, शान्त किया गया 2. (आग) वुक्षाई गई, 
(प्यास) शन्त की गई 3. प्रायदचत्त किया गया, 
परिद्योघन किया गया-उत्तर० १।४० । 

प्रहस्त (मू० क० कऽ) [अ अष्‌ ] 1. प्रदंसा 
| किया गया, तारीफ गया, लाघा की गई, 


(ब 
स्तुति की गई 2. प्रशंसनीय, तारीफ़ के योग्य | प्रशिष्यः [प्रा स ] शिष्य का शिष्य, पड़शिष्य-शिष्य 


3. सवत्तिम, श्रेष्ठ 4. सौभाग्यशारी, प्रसन्न, आनन्दित, 
शुम । सम०--अद्रिः एक पहाड़ कानाम। 
्रवास्तिः (स्त्री ०) [ प्र+शंस्‌ + क्तिन्‌ ] 1. प्रशंसा, स्तुति, 
तारीफ 2. वणन - उत्तर ० ७ 3. किसी की (उदा० 
संरक्षक) प्रदासा में लिखी गई कविता 4. श्रेष्ठता, 
महत्त्व 5. शुभ कामना 6. निदंशन, शिक्षण, निर्देश- 
नियम जसा कि ^लेखप्रशस्ति" (चिखने का एक 
प्रकार) में। 

प्रहस्य (वि०) (म० अ०--श्रेयस्‌"या ज्यायस्‌, उ० अ० 
--श्रेष्ठ या ज्येष्ठ) [ प्र+शंस्‌ -+- क्यप्‌ ] प्रशंसा के 
योग्य, तारीफ़ के लायक्र, श्रेष्ठ । 

भ्रश्ञाख (वि०) [ प्रशस्ता शाखा यस्य-प्रा० बण ] 
1. जिसकी अनेक शाखाएेँ इधर उधर फटी हों 
2. गर्भपिण्ड की पांचवीं अवस्था कहते हँ कि इस 
समय गर्भस्यिति वाक के हाय पर वन जाते दहं), 
-खा छोटी शाखा या टहनी । 


भ्रकाखिका प्रशाखा {-कन्‌-- टाप्‌, इत्वम्‌ ] छोटी शाखा, 
टहुनी । 

प्रशान्त (भू० क० ०) [ भर-[शम्‌-+-णिच्‌-{-क्त ] 

1. शांत, शान्ति्राप्त, स्वस्थचित्त 2. निङचल, सौम्य, 
निस्तन्ध, धीर, निह्चेष्ट-अहो प्रच्ान्तरमणीयतो- 
द्यानस्य 3. पालतू, वशीकृत, दबाया हआ 5. समाप्त, 
विरत, निवृत्त-तत्सर्वमेकपद एव मम प्रश्ातम्‌--मा० 
९।३६, प्रशान्तमस्त्रम्‌--उत्तर० £ "कायं करने से 
रका दहुंआ या निवृत्त' 5. मृत, मरा हुआ (दे प्रपूवंक- 
दम्‌) । सम०--आत्मन्‌ (वि ०) स्वस्यमना, शान्ति- 
पर्ण, अचं चर, ऊजं (वि ०) क्षीणशक्ति, निस्तेज, 
विषण्ण,- काम (वि०) सन्तुष्ट,--चेष्ट (वि०) 
आराम करने वाका, विश्रांत, विरत, बाध (वि०) 
जिसकी समस्त वाघ व संकट दूर हो गये हं 
कि० १।१८ । 

भ्रह्लान्तिः (स्त्री०) | प्रा० सण ] 1. षयं, शान्ति, मनकी 
स्थिरता, निःशब्दता, विश्राम 2. आराम, विराम, 
ठहराव 3. निराकरण करना, (प्यास) बुञ्चाना, 
(आग) बृज्ञाना । 

भरामः [ प्र-।-शम्‌-+- घञ ] 1. शान्ति, धैय, मनकी 
स्वस्थता 2. (प्यास) वुञ्ञाना, (आग) बुञ्ञाना, 
निराकरण करना 3 विश्राम 1 

प्रशासनम्‌ [ प्रशास्‌ ल्युट्‌ ] 1. शासन करना, हक्‌मत 
करना 2. अदेश देना, बल पूवक वसूल करना 
3. राज्य शासन । , 

भ्रशास्त्‌ (प°) [ प्र¬+-शास्‌-{तूच्‌ ] राजा, 
राज्यपाल । 

प्रशिथिल (वि०) [प्रा स० ] बहुत ढीला । 


शासक, 


प्रशिष्यं रुपगीयमानमवेहि तन्मंडनमिश्चषाम-शंकर० । 
प्रशुदिः (स्त्री ०) [ प्रा० स० ] स्वच्छता, पवित्रता 1 
प्रशोषः [ प्र +-शष्‌ घञ. ] सूखना, सूल जाना, 
सूखापन । 
प्रक्चोतनम्‌ [भर ¬+-इचृत्‌ ल्युट्‌ ] छिड़कना, क्षरण- उत्तर ० 
३।११। 


प्रदनः [ प्रच्छ्‌ -।-नडः ] 1. सवाल, पृरताछ, परिपुच्छा, 
परिप्रदन (अविज्ञातप्रवचनं प्रडन इत्यभिषीयते) अना- 
मयप्रदन पूर्वकम्‌-श० ५, ककुशलक्षेम के प्रन के 
साय 2. अदाक्ती जांच पडता या गवेषणा 
3. विवादपद, विवादास्पद विषय, विवादग्रस्त दृष्टिकोण 
- इति प्रहन उपस्थितः 4. समस्या, हिसाब का प्रदन 
-अहं ते प्रद्नं दास्यामि-मृच्छ० ५ 5. भविष्य 
संबंव पूछताछ 6. किसी ग्रन्य का अनुभाग या परि- 
च्छेद । सम ०-उपनिषद्‌ (नपुं ° ) एक उपनिषद्‌ 
का नाम (इसमे छः प्रइ्न तथा उनके छः उत्तर हं) 
---इतिः,-दूती (स्त्री °) पहेली, बुञ्लौवल । 

प्रभयः [ प्र -{-श्रय्‌ -{-अच्‌ ] रियिकता, ढीकापन, शिविरी- 
करण । 

प्रश्षयः, प्रभ्रयणम्‌ [ प्र श्रि +-अच्‌, त्युट्‌ वा] 1. भादर, 
शिष्टता, सुजनता, विनश्रता, सम्मानपुणं अथवा 
शिष्टतायुक्त व्यवहार, विनय-समागतंः प्रश्रयनन्र- 
मूतिभिः- शि ° १२।३३, रघु° १०।७०, ८३, उत्तर० 
६।२३, सप्रभयम्‌ आदरपूर्वंक, सविनय 2. प्रेम, स्नेह, 
आदर-पंच० २।२। 

प्रभ्ित (भू० क० क०) [ प्र-+श्रि--क्त ] सुजन, नज्न, 

शिष्ट, विनीत, शिष्टाचरणयुक्त । 

प्रलय (वि०) [ प्रा० स० ] 1. बहत ढीला या पिकपिला 
2. उत्साह-हीन, निस्तेज । 

भ्रदविलष्ट (भू० क० कृ०) [प्र 1 ] 1. मरोड़ा 
दिया हुम्‌।, एठा दिया हुमा 2. तकसंग (< क्तियुक्त । 

भ्रहलेषः [ प्र -{-दिलष्‌ घञ. ] घना संपक, । 

भ्रह्वासः [ प्र-}-दवास्‌ च. ] सांस, इवसन, इवास- 
प्ररवासक्रिया । 

भ्रष्ठ (वि०) [ प्र~+स्या-क ] 1. सामनं खड़ा हना 
-रघु9 १५1२० 2. मस्य, प्रधान, अग्रणी, उत्तम, 
नेता --महावी० १।३०, ६।३०, शि° 
१९।३० 1 सम०- बाह. (पुं०) हल जौतने के किए 
सधाया जाता हा जवान बं । 

रस्‌ (म्वा०, दिवा०-आ० प्रसते, भ्रस्यते) 1. बच्चे को 
जन्म देना 2. फंलाना, प्रसार करना, विस्तार करना, 
बढ़ाना । 

प्रसक्त (भू० क० ०) [ प्र+-सठ्ज्‌ +क्त । 1. रग, 
युक्त 2. अत्यन्त आसक्त या स्नेहशील-पंच० १।१९३ - 





( ६७८ ) 


3. अनुगामी, अनुषक्त 4. स्थिर, तुला हआ, भक्त, 
व्यस्त, व्यसनग्रस्त, प्रयुक्त--शि ° ९।६३, इसी प्रकार 
घूत,° निद्रा° आदि 5. सटा हुआ, निकटस्व 6. अवि- 
च्छिन्न, निरन्तर, अनवरत--कि० ४।१८, रघु° 
१३।४०, मा० ४६, माक्वि ० ३।१ 7. हासिल, प्राप्त, 


प्रसञ्जनम्‌ [ प्रसञ्ज्‌ -स्युट्‌ ] 1. जोडने की क्रिया, 


भिकाना, एकत्र करना 2. व्यवहार में काना, सबल 
बनाना, उपयोग मं काना । 


प्रसत्तिः (स्त्री०) [ प्र+- सद्‌ - क्तिन्‌ ] 1. अनुग्रह, कृपा- 


लृता, शिष्टाचार 2. स्वच्छता, पवित्रता, विरदता । 


प्रसन्धानम्‌ [ प्र -}-सम्‌-}-घा-+-ल्य्‌ट्‌ | मिकान, मेक । 


प्रसन्न (भू० कण क०) [ प्र+-सद्‌~+- क्त | 1. पवित्र, 
स्वच्छ, उज्ज्वल, निर्मल, विमल, पारदर्शी-कू° १। 


कन्व, क्तम्‌ (अव्य०) निरन्तर, ज्गातार- कि 


१६।५५ । 
प्रसक्तिः (स्वो०) [ पभ्र-}-सञ्ज्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. आसक्ति, 


भक्ति, व्यसन, संलग्नता, अनुरक्ति 2. संवंघ, संयोग, 
साहचयं 3. भ्रयोजनीयता, सध, प्रयोग जसा कि 


“अति प्रसक्ति" (अतिव्याप्ति) में 4. ऊर्जा, धेयं-- |. 


संतापे दिशतु हिवः दिवां प्रसक्तिम्‌--कि० ५।५० 
5. उपसंहार, घटाना 6. विषय, प्रवचन का विषय 
¶. संभावना का घटित होना । 

भरसंल्या [ प्रा० स° 11. कुल योग, राशि 2. विचार विम । 
प्रसष्यानम्‌ [ प्र +-सम्‌-1-ख्या त्युट्‌ ] 1. गिनना 2. 
विचारण, मनन, गहन चिन्तन, भाव चिन्तन -श्रुता- 
प्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्‌ हरः प्रसंख्यानपरो वभूव 
-कु० ४।३० 3. कीति, प्रसिद्धि, विश्रुति, नः 
अदायगी, मुगतान्‌ । 

प्रसंगः ! प्र-}-सञ्ज्‌-{-घञ. ] 1. आसक्ति, भक्ति, व्यसन, 
संकुगनता-स्वरूपयोग्यं सुरतप्रसगे-कु० १।१९, 
तस्यात्यायतकोमलस्य सततं द्यूत प्रसंगेन किम्‌-म्‌ च्छ० 
२।११, शि० ११।२२. 2. मेरु-जोल, अन्तःसंपकं, 


साहचरय, संबष-निवतंतामस्माद्‌ गणिका प्रसंगात्‌ | ` 


च्छ० ४ 3. अवेध म॑ ग व्यस्तता, एकाग्रता, 
ना द २।४७ 
5. विषय, शीषंक (प्रवचन या विवाद का) 6. अवसर, 
घटना -दिग्विजयप्रसगेन-का० १९१, यात्राप्रसंगेन 
-माठ १ 7. संयोग, समय, अवसर --मभु० ९।५ 
8. देवयोग, घटना, काण्ड, संभावना का होना-नेइवरो 
जगतः कारणमुपपद्यते कुतः वंषम्यनर्घुण्य प्रसंगात्‌ 
--शारी०, एवं चानवस्या प्रसंगः -तदेव, कु° ७1१६ 
9. संबद्ध तकंना, या युक्ति 10. उपसंहार, अनुमान 
11. संबद्ध भाषा 12. अवियोज्य प्रयोग या संबंध 
(व्याप्ति) 13. माता पिता का उल्लेख (प्रसंगेन, 
प्रसंगतः, प्रसंगात्‌ -यह क्रिया विदशेषणके रूप में 
भ्रयुक्त होकर निम्नांकित अयं प्रकट करते है--1. के 
संवध मे 2. के फल स्वरूप, के कारण, क्योकि, के 
रूप्‌ मे 3. ना 4. के क्रम मे (यथा--कया- 
्रसंङ्गेन “बातचीत क सिरसिले मे )। सम०-निवारणम्‌ 
भविष्य मे इस प्रकार की स्थिति का रोकना,- वात 
अब्य ०) समय के अनुसार, परिस्थितिवश,-विनिव॒त्तिः 
4 प्रकार की संकटस्थिति की पुनरावृत्ति 
कान होना। 


२३, ७।७४, ह° ५।२० 2. खुडा, आनन्दित, प्रतुष्ट, 
दान्तं - गंगा दारन्नयति सिन्धुपति प्रसन्नम्‌-मुद्रा° 
३।९, गम्भीरायाः पयसि सरितइचेतसीव प्रसन्ने--मेष° 
४० (यहाँ प्रथम अथं भी अभिप्रेत हं), कु० ५।३५, 
रघु ° २।६८ 3. दयालू, अनुग्रहशील, कपाल, मंगलप्रद 
-अवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌-रधु ०२।६३ 4. सरल, 
सीधा, स्पष्ट, सुबोध (अयं) 5. सत्य; सही-- प्रसन्नस्ते 
तर्कैः विक्रम० २, प्रसन्नप्रायस्ते तकः-मा० १, 
--न्नाः 1. प्रसादन, अनुरजन 2. खींची हुई मदिरा । 
सम०- आत्मन्‌ (वि ०) कपालृमना, मंगलप्रद,-ईरा 
लींची हुई मदिरा,- कल्प (वि०) 1. शान्त प्राय 
2. सत्यप्राय+मुख- वदन्‌ (वि ०) कपालृदृष्टि वाला, 
प्रसन्न चेहरे वाका, मुस्कराता हसा, सलिल (वि०) 
स्वच्छ पानी वाला । 


प्रसभः [ प्रगता सभा समानाधिकारो यस्मात्‌-प्रा° ब ० ] 


बल, हिसा, प्रचण्डता-प्रसभोदतारिः--रषु ° २।३० 
- भम्‌ (अव्य ०) 1. बलपूरवंक, जवरदस्ती,-इन्द्रियाणि- 
प्रमाथीनि हरति प्रसभं मनः-भग० २।६०, मनु° ८। 
३३२ 2. बहुत अधिक, अत्यंत- तवास्मि गीतरागेण 
हारिणा प्रसभं हतः--द० १।५, ऋतु° ६।२५ 
3. मआग्रहपू्वक-भग० ११।४१ । सम०-- बमनम्‌ 
बलपूर्वक दबाना--श० ७।३३,- हरणम्‌ बलपूर्वंक 
अपहरण । 


प्रसमोक्षणम्‌, प्रसमीक्षा [ प्र सम्‌--ईक्ष्‌ }-ल्य॒ट्‌, प्रसम्‌ 


1 = अङ्‌ [टाप्‌ ] विचरण, विचारविमर, 


निर्धारण । 


भ्रसयनम्‌ [ भ्र 1-सि +ल्युट्‌ ] 1. बंधन, कसना 2. जाल । 
प्रसरः [ भ्र-+-सृ--अप्‌ ] 1. आगे जाना, प्रगमन करना 


--श० १।२९ 2. मुक्त या निर्वाधि गति, मुक्त क्षेत्र, 
पहुंच, गति-रघु° ८।२३, १६।२०, मुद्रा ° ३।५, हि° 
१।१८६ 3. फलाव, प्रसार, विस्तर, विस्तार, फलना 
-शि० ९।७१ 4. विस्तार, आयाम, बड़ी मात्रा 
शि० ३।३५ 5. प्रचलन, प्रभाव-शि० ३।१०, 
6. सरिता, प्रवाह, धारा, बाढ़- पपात स्वेदाम्बुप्रसर 
इव हरषाश्ुनिकरः-गीत० ११ 7. समूह, 8. पु च्चय 
युद्ध, लड़ाई 9. लोहे का बाण 10. चार 11. विनम्र 
याचना । 


( ६७९ ) 


प्रसरणम्‌ [ प्र +-सु +ल्युट्‌ ] 1. आगे जाना, दौड़ना, बहना 
2. वच निकलना, भाग जाना 3. दूर तक फंलाना 
4. शानु को घेरना 5. सौजन्य । 

भ्रसरणिः,- णी [ प्र-+-सृ-}-गनि, प्रसरणि-~-ढोष्‌ ] शत्र 
को घेर केना । 

प्रसर्पणम्‌ [ प्र सुप्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. चलना, सरकना, आगे 
बढ़ना २. व्याप्त करना, सब दिशामों मं फंलना । 

भरत ५ लः [ प्र-+-शल्‌ +-अच्‌, पक्षे पुष्य शस्य सः ] 

त ऋतु । 

प्रसवः [ प्र-।-सू--अप्‌ ] 1. जन्म देना, जनन, प्रसूति, 
जन्म, उत्पादन 2. बच्चे का जन्म, गर्म मोचन, षति 
-यया "आसन्नप्रसवा" मे 3. सन्तान, परजा, छोटे बच्चे, 
वालक-केवलं वीरप्रसवा भूयाः-उत्तर० १, कु9 
७।८७ 4. जोत, मूल, जन्मस्यान (आक्ण्से भी) 
कि० २।४३ 5. फूल, मंजरी-प्रसवविभूतिषु भूषां 
विरक्तः-शि ° ७।४२, नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डता- 
मानने श्रीः-मेष ०, कुंदभ्रसवदरियिक जीवितम्‌-- ११३, 
रघु० ९।२८ कु ० १।५५, ४1४, १४, ८1५, ९ मार 
९।२७, ३१, उत्तर० २।२० 6. फल, उत्पादन । 
सम ०- उन्मुख गर्भं से मुक्त होने वाला, उत्पन्न होने 
वाका -पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददशछं--रघु° 
३।१२.गृहम्‌ प्रसूतिकागृह, जच्चाघर,-धमिन्‌ (वि०) 
उपजाऊ, उवंर, - बन्धनम्‌ फूल या पत्तं की डंठल, 


वृन्त-बेदना,- व्यथा प्रसव काल को पीडा, बच्चा | 


जनने का कष्ट, स्वलो माता,-स्थानम्‌ 1. प्रसूतिका- 
गृह, 2. जाल । 
प्रसवकः [प्रसवेन पुष्पादिना कायति शोभते - प्रसव -{-कं 
-[-क] पियार वृक्ष, चिरटौजी का पेड । 
प्रसवनम्‌ [भ्र-)-सू¬-ल्य्‌ट्‌] 1. पदा करना 2. बच्चे को 
जन्म देना, उपजाऊपन । 
प्रसवन्तिः (स्त्री °) [प्रसू -1-क्षिच्‌, अन्तादेशः] ज॒ज्वा स्त्री । 
प्रसवन्ती [प्रसू --शत्‌+-ढप्‌] ज॒च्वा स्त्री- न पश्येत्‌ 
प्रसवन्तीं च तेजस्कामो द्विजोत्तमः- मन्‌ ° ४।४४ । 
{(पुं०) [र ~+-सू-त्‌] पिता, प्रजनक । 
[प्रसवितृ डीप्‌] माता । 
भ्रसब्य (वि०) [परगतं सव्यात्‌- भ्रा स०] प्रतिकूल, 
ग्युत्करांत, नार्या, उलटा । 
प्रसह [वि०) [भ--सह.-+-अन्‌] सहनशील, सहिष्णु, सहन 
करने वारा,- हः 1. शिकारी जानवर या पक्षी 
2. मकारा, सहन शक्ति, विरोष । 
प्रसहनः [प्र-[-सह.-ल्य्‌ ट्‌] शिकारी जानवर या पक्षी, 


= 1. सामना का बला करना 2. सहन 
दला, बर्दादित करना 3. करना, विजय प्राप्त 
करना 4. आल्िगन, परिरम्भण । र 

असह्य (मध्य ० ) [पर {-सह.-†- (क्त्वा ) ल्यप्‌] 7. बक भूक, 


प्रचण्डता के साथ, जबरदस्ती प्रसद्य मणिमुदढरेन्मकर- 
वक्तुदष्राङ्कुरात्‌ भतृ° २।४, शि० १।२७, 
2. अत्यधिक, अत्यंत । 

प्रसातिका [प्रगता सातिः (नाश०)-- सो¬ क्तिन्‌ - यस्याः 
-पभ्रा° ब०, कप्‌ टाप्‌] एक प्रकार का चावल 
(छोटे दानो वाला) 1 

प्रसादः [प्र-}-सद्‌ घन] 1. अनुग्रह, कृपा, दादिष्य, 
कल्याणकारिता-- कुद वा "कपा दर्शन दीजिए", 
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं भव -- रघु ° १।१९ 
२।२२ 2. अच्छा स्वभाव, स्वभाव में करणाशीलता 
3. घीरता, शान्ति, मन की स्वस्थता, सौम्यता, गामीयं, 
उत्तेजना का अभाव-भग० २।६४ 4. स्वच्छता, 
निर्मलता, उज्ज्वलता, पारदशिता, (पानीया मन 
आदि की ) पवित्रता- गङ्गा रोषःपतनकलृषा गृहतीव 
प्रसादम्‌--विक्रम० १।८, श ० ७।३२, प्राप्तबुदधि- 
प्रसादाः-शि० ११।६, रघु° १७।१ कि० ९।२५, 
5. प्रसादगुणय्‌ क्तता, दौली की विशदता, मम्मट के 
अनुसार, तीन गणो मेँ एक- प्रसाद गुण, परिमाषा- 
शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्सहसंव यः, ब्याप्नौ- 
त्यन्यत्प्रसादोसौ सर्वत्र विहितस्थितिः-काग्य० ८, 
यावदर्थं कपदत्वरूपमरयंवंमल्यं प्रसादः, या श्रुतमात्रा 
वाक्यां करतलबदरमिव -निवेदयन्ती धटना प्रसादस्य 
- रस ०, दे० काय्या० १।४५, सा० द° ६११ मी 
6. भगवान्‌ की मूति को मोग खगाया हमा नैवे का 
मवरिष्टं १ चद़ावा, पुरस्कार 8. (4 भेट 
च , क्षेम । सम०-उन्मुख (वि०) अनुग्रह 
के किए तत्पर-- पराङ्मुख (भ } 1. अनुग्रह 
को वापिस खींचने वाला 2. जो के अनुग्रह की 
अपेक्षा न करे, पात्रम्‌ अनुग्रह का पात्र-स्थ(वि०) 
1. कृपालु, मंगलप्रद 2. शान्त, तुष्ट, आनंदित । 

भरसादक (वि ०) (स्त्री °-दिका) [पर {सद्‌ {-णिच्‌ +न्‌] १] 
1. पवित्र करने वाला, स्वच्छ क) वाला, सकि 
सदृश विशद करने वाला 2. तसल्छी देने वाला, डाढस 
बंषाने वाला 3. अनिन्दित करने वाका, खुश करने 
वाला 4. अनुग्रह करने वाला, प्रसन्न करने वाखा । 

प्रसादन (वि०) (स्त्री नौ) भ खव णिच्‌ लय! 
1. पवित्र करने वाला, स्वच्छ करने वाका, निर्मल या 
विष्युद्ध करने वाला-फलं यच्यप्यम्बुप्रसादनम्‌ 

 - मनु ° ६।६७ 2. सिना दते वारा, ढाढस बंधाने 

वाला सु करने वाला, आनन्दित करने वाका, 
-नः प तं वू -नन्‌ 1. निर्मल करना, पवित्र 
करना 2. सांत्वना देना, डाढस बंषाना, शान्त करना, 
मन स्वस्य करना, 3. भरसन्न करना, चतुष्ट करना 
4. कल्याण करना, -जनुग्रह करना,- भा 1, सेवा, पुजा 
2. निमी करण । 





( ६८० ) 


प्रसादित (भू० क० कृ०) [प्र-+-सद्‌ +-णिच्‌ +क्त] | प्रसितिः (स्त्री °) [भ्र~+सि~- क्तिन्‌ ] 1. जाक 2. पटरी 
1. पवित्र किया हुआ, स्वच्छ किया हा 2. खुश 3. बंधन, नमदे की पटरी 1 
किया हुआ, प्रसन्न किया हुभा 3. पूजा किया हआ | प्रसिद्ध (मू० क० क०) [अर--सिव्‌ + क्त ] 1. विश्रुत, 


4. धीरज बंघ्राया हा, सांत्वना दिया हुजा । विख्यात, मशहूर 2. सजा हुआ, अलंकृत, विभूषितः 
प्रसाधक (वि०) (स्त्री ०-धिका ) [ प¬+-साघ्‌ +-ण्वुल्‌ |] -- रघु ° १८।४१, कु ° ५।९, ७।१९६। 

1. निष्पन्न करने बाला, पूरा करने वाला 2. पवित्र | प्रसिदिः (स्त्री °) [ प्र-† सिध्‌ -† क्तिन्‌ ] 1. कीति, स्याति, 

करने बाला, छानने वाखा 3. सजाने वाका, अल्कृत मशहूरी, विश्रुति 2. सफक्ता, निष्पन्नता, पूति-कि० 

करने वाला, - - कः पारव चर, अपने स्वामी को वस्त्र ३।३९, मनु० ४।३ 3. श्गार, सजावट । 

पहनाने वाला सेवक । | प्रसोदिका [ प्रसादयतेऽस्याम्‌- प्र +-सद्‌ ¬+ ण्वुल्‌, इत्वम्‌, 
प्रसाधनम्‌ | प्र साध्‌ +ल्युट्‌ ] 1. निष्पन्न करना, कार्या- टाप्‌, सीदादेशः ] वाटिका, छोटा उद्यान । 

न्वित करना, करवाना 2. व्यवस्थित करना, क्रमवद्ध | प्रसुप्त (मू० क० ०) [ प्र~+स्वप्‌ +क्त | 1. सोया 

करना 3. सजाना, अकृत करना, विभूषित करना, हुआ, निद्रित 2. प्रगाढ निद्रा मे। 

दरीरसज्जा, वेशभूषा-- ० ४।१८ 4. सजावट, | प्रसुप्तिः (स्त्री०) [ प्र स्वप्‌ - क्तिन्‌ ] 1. निद्राखूता, 

आभूषण, सजाने या विभूषित करने का साघन-कू० प्रगाढ़ निद्रा 2. क्वे का रोग । 

७।१३, ३० - नःः-नम्‌*नी, कघी । समऽ्-विधिः प्रसू (वि © ) [ प्र -+ सू क्विप्‌ ] 1. प्रकारित करने वाला, 

सजावट, गार --विशेषः सबसे ऊचा ्छंगार-प्रसाघन पेदा करने वाका, जन्म देने वाला-स्व्रीप्रसूरचाधि- 

विः प्रसाघन विशोपः--विक्रम० २।३ । वेत्तव्या-यज्ञ० १।७३- (स्त्री °) 1. माता--मातर- 
प्रसाधिका .[ प्रसावक {टाप्‌ {इत्वम्‌ ] सेविका, वह दासी पितरौ प्रसूजनयितारौ-अमर० “जनक-जननी' 2. घोड़ी 

जो अपनी स्वामिनी के -छगार को देख-रेख करे- 3. फलने वालो लता 4. केला । 

ग्रसाधिकारम्वितमग्रपादमाक्षिप्य -रघु° ७।७। प्रसूका [ ध +-सू-}-कन्‌ +-टाप्‌ ] घोड़ी । 


प्रसाधित (मू० क० कृ०) [ प्र }-साघ्‌ क्त ] 1. निष्पन्न, | प्रसूत (मू० क° क०) [ भ्र + सू +क्त | 1. उत्पन्न, जनित 
पुरा किपा हु, पूणं किया हुआ 2. विभूषित, 2. पदा किया हुआ, जन्म दिया हृ, उत्पादित, तम्‌ 
सुसज्जित । 1. फूल 2. कोई उपजाऊ लोत,--ता जच्वा स्त्री । 
प्रसारः [ प्र +सु घल. ] 1. फंलाना, विस्तार करना | प्रसूतिः (स्त्री °) [भ्र +सू+-क्तिन्‌ ] 1. प्रसर्जन, जनन, 
2. फकाव, प्रसृति, विस्तार, प्रसारण 3. विदछावन प्रसव 2. जन्म देना, पदा करना, गर्भमोचन, बच्चे 
4. खाद्यान्वेषण कं लिए देश में इधर उधर फंल जाना । को जन्म देना-रघु° १४।६६ 3. बछड़े को जन्म देना 
प्रसारणम्‌ [ प्र +-सृ +- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. विदेशो मे फलना, 4. अंडे देना- ने ° १।१३५ 5. जन्म, उत्पादन, जनन 
वदना, वृद्धि. प्रसृति, फंलाव 2. फंलाना-यथा --रघु ° १०।५३ 6. दर्शन, प्रकट होना, (फूलों का) 
“वाहुप्रसारणम्‌' मे 3. शत्रु को घेरना 4. इधन ओर विकसन - रघु° ५।१४, कु ° १।४२ 7. फल, पेदावांर 
धास के लिए समस्त देश मेँ फर जाना 5. अर्धस्वर 8. संतति, प्रजा, अपत्य-रघु० १।२५, ७७, २।४, 
वर्णो (यरक्व) का स्वरों (इ, ऋ लृ उ) मेँ बदल | ५।७, कु० २।७, श० ६।२४ 9. उत्पादक, जनक, 
जाना, संप्रसारण । ` | प्रजञष्टा--रघु° २।६३ 10. माता । सम०--जम्‌ 
प्रसारिणी [ भ्र सृ +-णिनि डीप्‌ ] शत्रु को घेरना । | प्रसव से उतपन्न होने वाली पीडा,--वायुः प्रसव के 
प्रसारित (मू०. क० ०) [ प्र+-स्‌+-णिच्‌ {क्त ] समय गर्माशय में उत्पन्न होने वारी वाय्‌ । 
1. प्रसार किया हमा, फलाय हमा, भरसृत किया | प्रसूतिका [ प्रसूत -।-ठन्‌ {टाप्‌ ] जच्चा स्त्री, वह स्त्री 
इजा, बढाया हमा 2. (हा्यो की भांति) फलाया | . जिसने मभी हार में बच्चे को जन्म दिया ह । 
दभा 3. प्रदर्शित किया हुभा, रक्ला हुआ, (विक्री के | प्रसून ( । ) [ प्र+-सू¬-क्त, तस्यं नत्वम्‌ ] 


किए) रक्ला हुआ । पेदा ग्या, उत्पनन,- नम्‌ 1. फूल-रतायां पूरव 

प्रसाहः [र सद्‌. +- वन. | भपने प्रभाव मे लाना, जीत | लूनायां प्रसूनस्यागमः = २० रघु° 

त देना, पराजित करना । । २।१० 2. कली, मंजरी 3. फक सम ०--दइषुः+- बाणः, 
प्रसित (मू० क० ०) [ प्र+-सि~+-क्त ] 1. बांधा हुभा, (@ बाणः कामदेव का विशेषण,-- वर्ष; पुष्पवृष्टि । 


कसा हंजा 2 सङ्ग्न, व्यस्त, काम मे लगा हुआ | प्रसुनकम्‌ [ प्रसून -।-कन्‌ ] 1. फूल 2. कली, मंजरी । 

3. कुल हभा, नर इच्छक, कालायित (करण ० | प्रसृत (मू० क० क०) [ प्रसू +क्त ] 1. आगे बढ़ा 

0. ° के साय) -खम्या लक्ष्म्यां वा प्रसितः हआ 2. पसारा हुमा, बढ़ाया हमा 3. फलाया गया, 
०, रधु° ८।२३५- तम्‌ पीव, मवाद । । प्रसारित किया गया 4. छंबा, म्बा किया हमा 
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5. व्यस्त, रगा हुमा 6. पृर्तीला तेज 7. सुशक, विनीत 
-तः हाधर कौ खुरी हथेली, अंजलि.- तः-तम्‌ दो 
पक का माप,-ता टांग । सम०-जः पुत्रों का विशिष्ट 
वर्ग, व्यभिचार जनित पुत्र, कुंडगोलकरूप । 

प्रसृतिः (स्त्री०) [ प्र+ सृ क्तिन्‌ ] 1. आगे जाना, 
प्रगति 2. बहना 3. फलाये हए हाथ की हयेली, 
अंजलि 4. मृटूढी भर (यही दो पल की माप सम्ली 
जाती हं) - परिक्षीणः करिचत्स्पृहयति यवानां प्रसृतये 
-भतं ° २।४५, याज्ञ ° २।११२। 

परसृत्वर (वि ०) [ भ्र +-सू{- क्वरप्‌, तुकागमः ] इवर उघर 
फलने वाला--भामि० ४।१। 

प्रसृमर (वि०). [ भ्र+-सू-+-क्मरच्‌ ] बहता हम, चूने 
वाला, टपकने वाला । | 

परसुष्ट (भू० क० क०) [ प्र+-सृज्‌ -क्त ] 1. एक ओर 
डाका हुआ, त्यागा हमा 2. चायल, क्षतिग्रस्तः- ष्टा 
फंलाई हुई अंगुखी (अङ्गुल्यः प्रसृता यास्तु ताः प्रसृष्टा 
उदीरिताः) । 

प्रसेकः [ प्र-[-सिच्‌ }- घञा. ] 1. बहना, रिसना, टपकना 
2. छिडकना, आद्र करना 3. उद्गिरण, प्रस्रवण 
-ऋतु ° ३।६ 4. उद्वमन, कं । 

प्रसेदिका [= प्रसीदिका, पुषो° ] छोटा उद्यान, वाटिका 1 

प्रसेवः, प्रसेवकः [ प्र¬+-सिव्‌ +-घञ, प्रसेव-}-कन्‌ ] 
1. धेला, (अनाज के लिए) बोरी 2. चमड़ को बोतल 
3. काष्ठ का बना छोटा उपकरण जो वीणा की गरदन 
के नीचे रुगाया जाता हं जिससे कि उक्तका स्वर अपेक्षा- 
कृत कुछ गहरा हो जाय । 

प्रस्कन्दनम्‌ [ प्र +-स्कन्द्‌ {त्युट्‌ ] 1. कूद जाना, छलांग 
लगाना 2. विरेचन, जुराब, अतिसार,- नः शिव का 
विशेषण । 

प्रस्कन्न (भू० क० ०) [ प्र-{-स्कन्द्‌ +क्त | 1. फलागा 
हुमा, छलांग लगाकर पार किया हु 2. पतित, 
टपका हआ 3. परास्त,- न्नः 1. जातिबहिष्कृत 
2. पापी, अतिक्रमणकारी । | 


प्रस्कुन्वः | प्रगतः कुन्दं चक्रम्‌--त्रा° सश 1 गोकाकार 
वेदी । 


भ्रस्खलनम्‌ [ प्र [-स्वल्‌ +-त्युट्‌ ] 1. लडखडाना 2. डगम्‌- 
गाना; गिर जाना । 

प्रस्तरः [ प्र¬+-स्तु-।-अच्‌ ] 1. पणं शय्या, पृष्पशय्या 
2. पयंक, खटिया 3. समत खर, हमवार, समतल 
4. पत्थर, चट्‌टान 5. मूल्यवान्‌ पत्थर, रत्न । 


भवना [ प्र~+-स्तु+-ल्युट्‌ ] 1. पलंग 2. शय्या 
ॐ. 1 ८ 


प्रस्तारः [ प्र स्तु +-षनन] 1. बेरा, फलान, आच्छा- 
दित करना 2. पुष्पशय्या, पणंशय्या 3. पलग, खाट 
4. चपटी सतह, समतक हमयार 5. बनस्यली, जंगल 
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6. (छन्द° मे) संभावित भेदो समेत छन्द की हस्व 
तया दीधं मात्राओों की द्योतिका तालिका 1 

प्रस्तावः [ भ्र+-स्तु-}-घज. ] 1. आरभ, शुरू 2. आमुख 
3. उल्लेख, संकेत, संदर्भ-नाममात्रप्रस्तावः- श ० 
७ 4. अवसर, मौका, समय, ऋतु, उपयुक्तकाक 
-त्वराप्रस्तावोऽयं न खल्‌, परिहासस्य समयः-भा० 
९।४४, शिष्याय बृहतां पत्युः प्रस्तावमदिशद्दु्ा 
-शि० २८ 5. प्रवचन का प्रयोजन, विषय, शीषंक 
6. नाटक की प्रस्तावना-दे° “प्रस्तावना नीचे । सम० 
- यज्ञः एेसा वार्ताकाप जिसमें प्रत्येक अन्तर्वादी 
भाग के। 


प्रस्तावना [ प्र-+-स्तु-}-णिच्‌ -{-युच्‌ टाप्‌ ] 1. प्रशंसित 
या उल्लिखित होने का कारण बनना, प्रह्सा,सराहना 
2. शुरू, आरभ-आयवालचरितप्रस्तावनाडण्डिमः 
महावी ०-१५४ 3. परिचय, भूमिका, ामृख-्रस्ता- 
वना इयं कपटनाटकस्य-मा० २ 4 नाटक के 
आरंभ में सूत्रवार तथा किसी एक पात्र के बीचमं 
हुआ परिचयात्मक वार्तालाप (इसमें नाटककार तथा 
उसके योग्यता का परिचय देकर श्रोताओं के सम्मूख 
नाटक की धटनाओं को रक्खा जाता हं) परिभाषा के 
किए दे° "आमुख । 

प्रस्तावित (विण) [ प्र~-स्तु-+-णिच्‌-}-क्त ] 1. आरम 
किया हमा, शुरू किया हृभा 2. उल्लिखित, इद्त 
-मा० ३।३। 

प्रस्तिरः [प्रस्तरः नि ० इत्वम्‌] पणंशय्या, पृष्पाय्या । 

परस्तोत,-म (वि०) [भ्र+-स्त्यं--क्त, संप्र, पढ तस्य 
मः] 1. कोलाहक करने वाका, शब्दायमान 2. भीड- 
भडक्का, ण्ड बनाते हुए । 

प्रस्तुत (भू० कण क०) [प्र+स्तु+-क्त] 1. जिसकी 
प्रासा कौ गईहो,या स्तुतिको ग्ईहौो 2. आारम 
किया हुमा, शुरू किया हुमा 3. निष्पन्न, कृत, कार्या- 
न्वित 4. घटित 5. उपागत 6. प्रस्तुत किया गया, 
उद्धोषित, विचाराधौन या विचारणीय (दे° प्रपूर्वंक 
स्तु),- तम्‌ 1. र विषयः, त भ) 
--अधुना प्रस्तुतमनुल्ियताम्‌ 2. (अकं शा 
विचार के विषय की रूपरेखा बनाना, उपमेय, दे 
श्रकृत'; ` अप्रस्तुतप्रशंसा सा या सेव प्रस्तुताश्रया 
--काव्य० १० । सम०-अडकूुरः एक अलंकार जिसमें 
श्रोता के मन में निहित किसी बातको प्रकाशित 
करने के लिए संचारी परिस्थिति का उल्लेख किया 
जाता है, दे° चन्द्रा ० ५।६४, गौर कुव ° (प्रस्तुताकुर 
के नीचे) । 3 

घ्रस्थ (वि०) [भ-}-स्या क] 1. जाने वाला, दर्शन करने 
वाला, पालन करने वाला--यथा "वानप्रस्यः मं 
2.यात्रा पर जाने वाला 3.फौलाने वाला, विस्तार करनं 
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वाा 4. दृढ़, स्यिर,--स्यः,--स्थम्‌ 1. समतकभूमि, 
चौरस मेदान, जंसा कि ओौवधिप्रस्य या इद्रप्रस्यमं 
< 2. पवंत के शिखर पर समतल या चौरस भूमि, ग्रस्यं 

हिमाद्रेमंगनाभिगन्वि किचित्क्वणत्किन्नरमध्यवास-कु ° 
१1५४, मेष० ५८ 3. पहाड़ का शिखर या चोटी 
-शि० ४।११. (यहां यह चौथे अर्यं को भी प्रकट 
करता ह) 4. एक विशिष्ट मापजो ३२ पलों के 
बरावर होता हं 5. श्रस्थ' के तोलके बरावर कोई 
वस्तु । सम ०--पुष्पः तुलसी का एक भेद, दोना 
मर्ञा । 

प्रस्यम्पच (वि ० ) [प्रस्थ पच्‌ अच्‌, मूमागमः] प्रस्थमात्र 
पकाने वाला । 

भरस्थानम्‌ [भर+ स्या +-त्य्‌ट्‌] 1. प्रयाण करना, कूच करना, 
विदा, प्रगमन कंरना-प्रस्यानविक्छवगतेरवलम्बनायम्‌ 
--श ० ५।३, रघु० ४।८८, मेघ ० ४१, अमर ३१ 
2. पहुचना--कु०° ६।६१ 3. कूच करना, . किसी सेना 
काया आक्रामका कृच करना 4. प्रणालो, पद्धति 
5. मृत्यु, मरण 6. निङृष्ट श्रेणी का नाटक-दे० 
सा० द० २७६. ५४४॥ 

परस्यापनम्‌ [भ -}-रया -[-णिच्‌ ल्युट्‌, पुकागमः] 1. मेजना, 
तितर-वितर करना, प्रेषित करना 2. दूतावास में 
नियुक्ति 3. प्रमाणित करना, प्रददन करना 4. उप- 
योग करना, काम में लगाना 5. पञ्युभों का अपहरण । 

भरस्यापित (मू० क० क०) [प्र+-स्था--णिव्‌-}-क्त, 
पुकागमः] 1. भेजा गया, प्रेषित 2. स्थापित, सिद्ध । 

प्रस्थित (मू० क० क०) [प्र~+-स्था-+-क्त] प्रयात, आगे 
बढ़ा हुमा, बिदा हज, विसजित, यात्रा पर गया हुमा 


न दे° प्रपूर्वक ^स्था') । 

; (स्त्री°) [प्र+स्या~+-क्तिन्‌] 1. चङे जाना, 
बिदा होना 2. कूच करना, यात्रा । 

भ्रस्नः [प्र--स्ना-क] स्नान-पात्र । ४ 

भ्रस्नवः [प्र स्नु -}-अप्‌] 1. उमड़ कर बहना, बह निक- 
कना, निःलवण-उत्तर० ६।२२ 2. (दूष की) धार 
या प्रवाह--रघु° १।८४। 


सनुत (मू० कृ० ०) [भ्र-†स्न्‌-+-क्त्‌] क्षरता हुमा, 
रिसता हमा, बहकर निकलता हुमा । सम०- स्तनी 
वह स्त्री जिसको छाती से (मातृस्नेह।तिरेक के कारण) 
दुष टपकता हँ --उत्तर० ३ । 

भ्रत्नुषा [भ्रा० - स०] पौत्रवघ्‌ । 

भरत्पन्बनम्‌ _ [प्र +स्पन्द्‌ +ल्युट्‌] धड़कन, थरथराहट, 
कपकपी । 


भ्रस्छट (वि ०) [प्र स्यद्‌ क] 1. खिला हुमा, विकसित, 
( फूल जादि) ५५ 7 2. उद्धोपित, प्रकाशित, 
(रिपोटं आदि) हई 3. सरक, साफ, प्रकट, 
स्पष्ट । 


प्रस्फुरित (भू० कण ०) [प्र+स्फुर्‌ +क्त] ठिदूरता 
हुआ, कांता हु, थरयराता हुभा, कम्पायमान । 

प्रस्फोटनम्‌ [प्र।स्फुद्‌ +ल्युट्‌ 1. फूट निकलना, िलना, 
मृकुलित होना 2. स्पष्ट या सफ करना, खोलना, प्रकट 
करना 3. टुकड़-ट्‌कड़ करना 4. खिकाना, विकसित 
करन। 5. अनाज फटकना 6. छाज 7. छेतना, पीटना । 

प्र्नसिन्‌ (वि०) (स्त्री °-नी) [भर+-सरंस्‌ +-णिनि] समय 
से पूवं गिर जाने वाला (गभं), कच्चा गिरना । 

प्रल्वः [प्रसर }-अप्‌] 1. बृंद-वृंद गिरना, टपकना, बहना 
रिसना 2. बहाव, धारा 3. भौड़ी या स्तन से टपकने 
वाका दूष प्रस्रवेण (पाठान्तर श्रज्लवेन) अभिवर्षन्तो 
वत्सालोकप्रवतिना--रघु ° १।८४ 4. मूव्र,--वाः-(व° , 
व० ) उमड़ते हुए आसर । 

प्रवणम्‌ [प्सु कान्‌ -{-ल्युट्‌ ] 1. बहू निकलना, उमडना, 
टपकना, क्षरना, बृंद बृंद गिरना 2. स्तन या ओौडीसे 
दूब बहना- (वृक्षकान्‌ } घटस्तनप्रज्ञवणंव्यं वधंयत्‌-कु ° 
५।१४ 3. जलप्रपात, प्रपातिका, निज्ञंर 4. रना, 
फौवारा-समाचिताः प्रख्ञवणैः समन्ततः-ऋतु ° २।१३ 
मनु० ८।२४८ याज्ञ ° १।१५९ 5. नाली, टोटी 
6. पहाड़ी सरिताभों से बना पोखर, पल्वल ?. स्वेद, 
पसीना 8. मृत्रोत्सगं,--णः एक पहाड का नाम-जन- 
स्थानमध्यगो गिरिः प्रस्रवणो नाम -उत्तर० १। 

प्रल्रावः [ प्र -सु-+-घ. ] 1. बहाव, उमडन, मूत्र । 

प्रत्त (भू० क० कू०) [भ्र+त्ु+-क्त] उमड़ा हुमा, 
टपका हृ, बुंद-बंद कर गिरा हुआ, रिसा हुआ । 

प्रस्व (स्वा) नः [ प्र~+स्वन्‌--अप्‌, घञ वा] ऊंची 
आवाज । 

प्रस्वापः [ प्र स्वप्‌ घञ. ] 1. निद्रा 2. स्वप्न 3. निद्रा 
छाने वाला अस्त्र । 

भ्रस्वापनम्‌ [ प्र [-स्वष्‌ णिन्‌ +ल्युट्‌ ] 1. सुखाना, निद्रित 
करना 2. एसा अस्त्र जो आक्रान्त व्यक्ति को सृादे 
-रघु० ७।६१। 

प्रस्विन्न (भू० क० क०) [ प्र+स्विद्‌ क्त ] पसीना 
नाया हआ, पसीने से तर । 

्रस्वेदः [ प्र + स्विद्‌ {-घठन्‌ ] वहत अधिक पसीना । 

भ्स्वेदित (मू० क० क०) | प्र~|-स्विद्‌ }-गिच्‌ क्त ] 
1. स्वेदाच्छन्न, पसीने से सरावोर, पसीना आया हुमा 
2. पसीना लाने वाला, गमं । 

प्रहणनम्‌ [ प्र 1-हन्‌ ¬-ल्य्‌ ट्‌ ] बध, हत्या । 

प्रहत [ भ्र +हन्‌ 1 क्त ] 1. घायल, वघ किया हा, मारा 
हमा 2. ९.५ आ, (ढोल आदि) बजाना -स स्वय 
प्रहतपुष्करः कृतो-रघु° १९।१४, मेष ० ६४ 3. पीछे 
ढकेला हुमा, विजित, पराजित 4. फंलाया हुआ, फुलाया 
हना 5. सटा हृभा 6. (पगडंडी ) धिसा-पिटा, गतान्‌- 
गतिक 7. निष्पन्न, विद्धान्‌ । 
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प्रहरः [ प्र ह -।-अप्‌ ] दिन का आठवां भाग, प्रहर (तीन | 


घटे का समय } -प्रहरे प्ररेऽसटोच्वारितानि गामानये- 
त्यादिपदानि न प्रमणम्‌- तकं ° । 

प्रहरकः [ प्रहर -+कन्‌ ] एक पहर । 

प्रहरणम्‌ | प्र~+ह्‌-+त्यट्‌ ] 1. प्रहार करना, मारना 
2. डाखना, फंकना 3. धावा करना, आक्रमण करना 
4. घायल करना 5. हटाना, बाहर निकालना 6. शस्त्र 
अस्व्र,--या (उवी) सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य 
-विक्रम० १, रघु° १३।७३ भग० १।९, मा० ८।९ 
7- संग्राम, युद्ध, लड़ाई 8. ढकी हुई पाठको या डोला । 

प्रहरणीयम्‌ | प्र + ह्‌ अनीयर्‌ ] अस्व, दस्त्र । 

प्रहरिन्‌ (प्‌ ०) [ प्रहर~{-इनि ] 1. रखवाला 2. पहरेदार, 
घंटी वाखा । 

प्रहतं (वि०) [ प्र+हू-+-तृच्‌ ] 1. प्रहार करने वाला, 
पोटने वाका, हमला करने वाखा 2. क्डने वाला 
सयोधी, योद्धा 3. तीरंदाज, निशाने वाज, धनुवर । 

प्रहषंः [ प्र +-हूष्‌ ¬+ घञा. ] 1. अत्यविक हर्षं, अत्यानन्द, 
उल्छस--गृखः प्रह: प्रवभूव नात्मनि--रघु° ३।१७ 
2. लिङ्ग का खड़ा होना । 

प्रहर्षणम्‌ [ प्र +-हूष्‌ -ल्य॒ द्‌ | उल्लसित करना, प्रहृष्ट 
करना, आनन्दित करना, णः वघ प्रहु । 

प्रहुषं (घि) णी [ प्र+-हष्‌ {णिच्‌ +ल्युट्‌ +ङीप्‌ + भ्र 
-† हृष्‌ + णिच्‌ +- णिनि + डीप्‌ ] 1. हल्दी 2 एक 
छन्द क्रा नाम, दे० परिशिष्ट । 

प्रहषुलः [ प्र +-हूष्‌ --उकच्‌ ] बुघ ग्रह 

प्रहुरनम्‌ [ प्र +-हस्‌ -{-त्य॒ट्‌ ] 1. जोर कौ हंसी, अटहास 
खिलखिलाकर हूंसना 2. मजाक, ठिठोली, व्यग्यौक्ति 

उपास --धिक्‌ प्रहसनम्‌--उत्तर० ४ 3. व्यग्यकेख 

व्यंग्य 4. स्वांग, तमाशा, हंसी का सुखान्त नाटक 
--सा० द० में दी गई परिभाषा- -भाणवत्सन्धिसघ्यं- 
्कास्या ङ्गा द्धंविनिर्मितम्‌, मवेत्प्रहसनं वत्तं निन्द्यानां 
कविकल्पितम्‌ ---५५३ तथा आगे, उदा० "कन्दर्पकेलि 

प्रहसम्ती [प्र +-हस्‌ +- शत्‌ [ङोप्‌] 1. एक प्रकार को चमेली 
जुही, यथिका, वासन्ती 2. एकं वड अंगीढी । 

प्रहसित (भू० कण क) [प्रहस्‌ क्त | दंसता 
हआ, तम्‌ हेसी, हास्य 1 

प्रहस्तः [ प्रततः प्रसृतो हस्तः -प्रा° स० | 1. खला हाय 
जिसको अंगुल्यां फली हो, (यप्पड) 2. रावण कं 
एक सेनापति का नाम) । 

प्रहाणम्‌ [ प्रहा ¬-न्युट्‌ ] त्यागना, छोडना, भूल जाना 
- मन्‌ ० ५।५८ } 

प्रहाणिः (स्वी०) [भ--हा-+नि, णत्वम्‌} 1. त्यागना 
2. कमी, अमाव । 

प्रहारः [प्र +-ह~+ध] ।* वार करना 
करना-यज्ञ २३।२४८ 2. घायक करना 


पीटना, चोट 
मार 


# + 


डाङना 3. आघात, मुक्का, चोट, ठोकर, बौल-रघु ° 
1४४, मुष्टिप्रहार, तलप्रहार आदि 5. ठोकर- जसा 
कि पादप्रहारः ओर लत्ताप्रहार: में 6. गोली मारना । 
प्रहारणम्‌ [प्र--ह-+- णिच्‌ ल्यट्‌ ] वाज्छनीय उपहार । 
प्रहासः [प्र ~+हस्‌ + घनन] 1. जोर की हंसी, अट्हास 
2. मजाक, दिल्कगी, हंसी 3. व्यग्योक्ति, व्यंग्य 
4. नतक, नट, पात्र 5. शिव 6. दर्शन, दिखावा 
-वेणी° २।२८ 7. एक तीथं स्थान का नाम- तु° 
हास । 
प्रहासिन्‌ (प°) [प्रहस्‌ --णिच्‌ + णिनि] विदूषक, 
मस्षखरा । 
प्रहिः [भि क्विप्‌] कुं । 
प्रहित (भू० कण० ०) [प्राक्त] 1. रक्ला हुआ 
्रस्तुत किया हुजा_ 2. बढ़ाया हज{; फलाया हुआ 
3. भेजा हु, प्रेषित, निदेशित- विचारमार्गप्रहितेन 
चेतसा - कू ° ५।४२ 4. छोड़ा रा 1 निशाना गाया 
हृजा (तीर आदिका) 5 किया गया 
समुचित, उपयुक्त, -- तम्‌ चाट, चटनी । 


प्रहीण (म्‌० क०क०) [प्र+हा-+क्त, इत्‌, तस्य नः, 

णत्वम्‌ ] छोडा गया, खारौ किया गया, त्यागा गया 
णम्‌ विनाश, निराकरण, घाटा । 

प्रहुतः, -- तम्‌ [प्रहु क्त] भूतयज्ञ, वकिवस्यवदेव, दनिक 
पांच यज्ञो मे एक, तु° मनु° ३।७४ । 

प्रहत (भू० क० क०) [प्र--हू+ क्त] पीटा गया, आघात 
किया गया, चोट किय गया, घायल किया गया । 
-तम्‌ मक्का, प्रहार, चोट । 

प्रहूष्ट (म्‌० कभ क०) [प्रहृष्‌ क्त] 1. खुड, प्रसन्न 

, आह्वादित 2. पूरकित करना, रोमांचित 

करना (रोगटे खंड होना) । सम ० - आत्मन्‌ -- चित्त 
--मनस्‌ (वि०) मनसे खुश, हृदय से गानन्दित । 

प्रहुष्टकः [प्रहृष्ट -{-कन्‌ ] काक, कौवा 1 

प्रहरकः [प्र +- हिल्‌ {-ण्वुल] 1. एक प्रकार का सुदाक 
मीठी रोटी 2. पहेलो-दे° नौ ° श्रहेकिकाः । 

प्रहेका [प्र-}-हिलः -{-अ--टाप्‌] मक्त या अनियंत्रित 
व्यवहार, शिचिरु आचरण, रगरेखी, विहार 1 

हेलिः (स्वरी ०), प्रहेलिका [भ 1-हिल्‌-+-इन्‌, प्हेलि + कन्‌ 
+ टाप्‌] पहेली, वज्ञौव, कट प्रन, विदग्धम्‌ ख- 
मडन में दी गई परिभाषा - व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं 
स्वरूपायस्य गोपनात्‌, यत्र बाह्यन्तरावर्थो कथ्यते सा 
प्रहेकिका । यह आर्थी ओर शाब्दी दो प्रकार की हं । 


तरुण्यालिङ्कगितः कण्ठे नितम्बस्यरमा्रितः, गुरूणां 
सल्िघानेऽपि कः कूजति मुहुर्महुः 1 (यहां 
उत्तर हं. ईषदूनजलपूर्णकुभः) ` यह. आर्थी का 


उदाहरण हं । सदारिमध्यापि न वरिय॒क््ता नितान्त- 
रक्ताप्यसितेव नित्यं यथोक्तवादिन्यपि नैव दूती का 
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नाम कान्तेति निवेदयाशु । (यहां पहेली का उत्तर ह 
--सारिका) यह शाब्दो का उदाहरण हँ । दण्डी नं 
सोलह प्रकार की पहेक्लियां बतलाई ह कान्या° 
(गस. । क्‌ हतः] दू 

9 कृण कु9 भ्र ह्वाद्‌- १ * 9 
^ प्रसन्न † र वय) 
हवा) दः (प--ह्वाद्‌+षञ., रल्यारक्य 

9 हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, आनन्द 2. शब्द, 
आवाज 3. हिरण्यकशिपु राक्षस के पुत्र का नाम 
(पद्यपुराण के अनुसार प्रह्लाद अपने पूवं जन्म म 
बराह्मण था । जव उसने हिरण्यकशिपु के यहां जन्म 
लिया तो भी उसकी विष्णु के प्रति अनन्यभक्ति बनी 
रही । उसका पिता यह नहीं चाहता था कि उसका 
अपना पुत्र ही उसके षोर शत्रु देवोंका एेसा पक्का 
भक्त बं | अतः उससे छुटकारा पाने के उद्य से 
स्सने अपने पुत्र प्रहलाद को नाना प्रकार की यातनाए 
दीं । परन्तु विष्णुकीक्रपासे प्रह्वादका कुछ नहीं 
बिगडा, उसने आौर भी अधिक उत्साह से इस बात का 
उपदेश करना मारम्म कर दिया किं विष्णु सवंव्यापक, 
सर्वज्ञ गौर सर्वशक्तिमान्‌ ह । हिरण्यकशिपु ने क्रोषवेश 
मे प्रह्लाद से पूछा कि वता कि यदि विष्णु सर्वव्यापक 
हेतो इस वृक्ष के स्तंभ मे वह मुके क्तो नहीं दिखाई 
देता ? इस पर प्रह्लाद ने स्तंभ पर क्के का आघात 
किया (दूसरे मतानुसार स्वयं हिरण्यकशिपु ने क्रोष मं 
भरकर अपने पूत्र के विवास की मूता का उसे 
विवास दिलाने के किए स्वयं स्तंभ को ठोकर मारी) 
फरतः विष्णु नरसिंह (अधं मनुष्य तथा अघं सिह 
के रूपम प्रकट हृञा गौर हिरण्यकशिपु के टुकड़े ट्‌कड़े 
कर दिये । प्रह्वाद अपने पिता का उत्तराधिकारी बना 
गौर बुद्धिमत्ता पूर्वक;:तथा न्यायपूवंक राज्य किया) । 

रज्ञा (हा) बन (वि०) [ भ्र+-ल्वाद्‌ णिच्‌ -{-ल्युट्‌, रल- 
योयम्‌ ] आनन्द देने वाका, प्रसन्नः करनं ` वाला 
-रघु° १३।४- नम्‌ हषं या प्रसन्नता षदा करना, 

देना, खुद करना--यथा प्रह्लादनाच्चनद्रः 


मानन्द 
(ब ४।१२। 

ब्रह्म (वि०) [ भ्र~+-ह्व-+-वन्‌, नि° साधुः ] 1. उलुर्वा, 
तिरा, भुका हमा-- शि ° १२।५६ 2. भुक्ता हमा, 
नीचे वा (र एष प्रह्मोऽस्मि 
भगवन्‌ एषा विक्नापना च नः- ० १।४७, ६।३७ 
3. दीन, विनीत, सुशील, विनयी-- प्रहष्वनिवंन्धरुषो 
हि सन्तः--रषु° १६।८० 4. अनुरक्त, .मक्त, व्यस्त, 
आसक्त । सम ०--अञ्जकि (वि०) सम्मान के चि 

, स्वस्प दोनों हाय जोड़ कर सिर क्षकाए हुए । 

ह्वयति (ना० षा०-पर०) विनीत करना, वशवर्ती 


परह्मलिका (स्त्री° ) द° प्रहेलिका । 

प्रह्वायः [ भर+ - ह्वे + घञ. | बुकावा, आमंत्रण, निमंत्रण । 

प्रांशु (वि ०) [ प्रकृष्टा अंशवो यस्य -्रा° ब ० ] 1. ऊँचा, 
लबा, कहावर, ऊंचे कद का (मनुष्य) -शाल्रांशुर्महा- 
भूजः--रघु° १।१३, १५।१९ 2. कवा, बढ़ाया हुः 
-दा० २।१५.--श्षुः कंवा मनुष्य, बड़े कद का 
आदमी-प्रांशुलस्ये फले लोभादुद्‌ बाहुरिव वामनः 
- रध्‌ ० १।३ । 

प्राक्‌ (अव्य०) [प्राचि सप्तम्यर्थे असिः तस्य खक्‌ ] 
1. पहले (अपा० के साथ) - सकलानि निमित्तानि 
प्राकप्रभातात्ततो मम - भट्वि० ८।१०, ६, प्राक्‌ सृष्टेः 
केवलात्मने --कु० २।४, रघु ° १४।७८, डा ० ५।२१ 
2. सबसे पहके, पटक ही-परमन्यवः प्रागपि कोशलेन्द्र 
-- रघु ७।३४ 3. पहले, पूवं, पूवं अंश मे (पुस्तक 
के ) -इति प्रागेव निदिष्टम्‌-- मनु०° १।७१ 4. पुवं में, 
से पूवं दिशा मे-ग्रामात्प्राक्‌ पवतः 5. सामने 6. जहाँ 
तक हो वहां तक, पर्यंत, तक-- प्राक्‌ कडारात्‌ । 

भ्राकटचम्‌ [ प्रकट -ष्यवन ] प्रकट करना, अ्रकाशित 


करना, कुख्याति । 

प्राकरणिक (विं) (स्त्री°-की) [ प्रकरण--ठक्‌ | 
विचारणीय से संबंध रखने वाला, प्रस्तुत विषय 
(अककार शास्त्रियों द्वारा प्रायः !उपमेय के अर्थं 
मे प्रयुक्त हआ हं ) से संबद्ध,-अप्राकरणिकस्याभिधानेन 
प्राकरणिकस्याक्षेपोऽप्रस्तुतप्रशंसा-काव्य ° १०। 

प्राकर्षिक ५ ०) (स्त्री०- कौ) [ प्रकषं -[-ठक्‌ ] श्रेष्ठतर 
या अच्छा समज्ञा जाने का अधिकारी । 

प्राकषिकः [ प्र+-आ-{-कष्‌ -इकन्‌ ] 1. डा, गांड्‌ 
2. दूसरे की स्त्री से अपनी जोविका चाने वाला । 

प्राकाम्यम्‌ | प्रकाम~-ष्यज ] 1. इच्छा की स्वतत्रता 

, - प्राकाम्यं ते विभूतिषु- कु० २।११ 2. स्वेच्छा- 

चारिता 3. अनिवाय संकल्प, शिव की आठ प्रकार 
की सिदधियों में से एक (जिसकी प्राप्ति से सव 
मनोरथ पूरे हो जाते हं) दे° "सिद्धि" । 

प्राकृत (वि ०) 0) [ प्रकृति ¬+ अण्‌ ] 
1. मौलिक, नैसगिक, , अदिकृत-स्याताम- 
मित्रो मित्रे च सहजप्राङृतावपि--शि० २।३६, (इस 
पर देखो मल्लि०) 2. प्रचलित, सामान्य, साधारण 
3. असस्कृत, गंवार, असभ्य, अशिक्षित-- प्राकृत इव 
परिभूषमानमात्मानं न खणत्सि-का० १४६, भग० 
१८।२४ 3. नगण्य, महृत्त्वहीन, क ० १ 
4. प्रकृति से उत्पन्न -- प्राकृतो. ख्यः श्रकृति मेँ ही 
पूनः छीन होना" 5. प्रान्तीय, देहाती (बोली), दे° 
नी०,- तः ह मनुष्य, साधारण व्यक्ति, देहाती 
पर्ष, तम्‌ एक या प्रान्तीय भोली जो संस्कृत 
से श्युत्पन्न तथा उससे भिलती-जुलती हे - प्रकृतिः 


( ६८५ ) 


संस्कृतं तत्र॒ भवं तत॒ आगतं च प्राङृतम्‌-हेम ° 
(इनमे बहुत सौ बोि्यां संस्कृत नाटक मं निम्न 
श्रेणी के पात्रों यास्त्रीपत्रोँद्वारा बोली जाती है) 
तद्धवस्तत्समो देशीत्यनेकः प्राकृतक्रमः-काव्या० 
१।३३, ३४, ३५ त्वमप्यस्मादुश्जनयोग्ये प्राकृतमार्गे 
परवृत्तोऽसि--विद्ध० १। सम०-मरिः नसगिक शत्र 
अर्थात्‌ पडौसी देद्य का शासक दे०, हि० २।२६ पर 
मल्लि ०, उदासीनः नसगिक तटस्य अर्थात्‌ वह राजा 
जिसका राज्य नसगिक मित्र राज्य के परे हं ज्वरः 
सामान्य या साधारण बुखार, प्रलयः विद्व का पूणं 
विघटन,- मित्रम्‌ नसगिक मित्र अर्यात्‌ वह राजा 
जिसका राज्य नैसगिक शत्र राज्यसे मिला हुमा हं 
(अथवा जिसका देह उस देश से पृथक्‌ हं जिसके साथ 
मित्रता का संवंव हो चूकादहुं)। 

प्राकृतिक (वि०) (स्त्री०-की) [ प्रकृति~+क्न. ] 
1. नंसगिक, प्रकृति से व्युत्पन्न-महावी० ७।३९ 
2. ्ान्तिजिनक, श्रमोत्पादक । 

प्राक्तन (वि०) (स्त्री°-नी) [ भराच्‌--टचु, तुडागमः| 
1. पहला, पूवं का, पिछला- प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः 
--कु ° १।३० 2. पुराना, प्राचीन, पहले का 3. पूवं - 
जन्म॒से संबद्ध, या धूवंजन्म मे किये हृए कार्यं 
-सस्काराः प्राक्तना इव-रधु० १।२०, कु०° ६।१० । 

प्राखर्यम्‌ [ प्रलर-1-ष्यज. ] 1. पेनापन 2. तीक्ष्णता: 
3. दृष्टता । . ` 


भरागलम्यम्‌ [प्रगल्भ -1-ष्यव्न.] 1. साहस, भरोसा--निःसाष्व-' 


सत्वं प्रागल्म्यम्‌-सा० दण 2. घमंड, अहंकार 
3. भ्रवीणता, कुशलता 4. विकास, बडप्पन, परिपक्वता 
--बुद्धिपागम्य, तमः प्रागल्भ्य आदि 5. प्रकटीकरण, 
प्रतीति- अवाप्तः प्रागलम्यं परिणतख्चः दौरुतनये 
--कान्य० १० “जो प्रतीत हाः 6. वाक्पटुता 
-- प्रागल्म्यहीनस्य नरस्य विद्या शस्त्रं यथा कापुरुषस्य 
हस्ते (यहाँ %्रागल्म्य' का अथं "साहस" भी हं )-मा० 
३।११ 7. धूमधाम, मर्यादा 8. षृष्टता, दिठाई 1 
भ्रागारः [ प्रकृष्टः आगारः-प्रा० स° ] घर, भवन । 
शराग्रम्‌ [ प्रा० स० ] उच्चतम विन्दु 1 सम०-सर (वि०) 
प्रथम, अग्रणी,--हृर (वि०) -मूख्य, प्रधान-रघु° 
१६२३ । 
प्राप्राटः [ प्राग्र+मट्‌ [अच्‌ ] पतला जमा हमा दूष । 
भ्राग्यु (वि०) [ प्राग्र+-यत्‌ ] मुख्य, अग्रणी, उत्तमः 
अतिश्रेष्ठ । 
प्राघातः | प्रकृष्ट आषतः--प्रा° स० ] युद, लड़ाई । 
गात प्र-[-घु-}-घल्न. ] टपकना, बृद बृंद गिरना, 
11 


प्राघुणः, प्राधुणकः, प्राघुणिकः, ! [ भ घुण्‌त-क, प्राधुण 
प्राधुर्णकः, प्राधुणिकः ) कन्‌, प्राधुण ठक्‌ प्र 


+ मा~+-घु्णं -[- ण्वुल्‌, आपूर्ण {कन्न 1 ` ] अतिधि, 
पाहुना, अभ्यागत, व 
रोषः क्षणप्राघुणिको बमूव-भामि० २।६६, श्रवण- 
प्राघुणिकीकृता जनैः (कथा)- नं ° २।५६। 

भ्राञ्खम्‌ [ प्रकृष्टमगं यस्य--प्रा° ब० ] एक प्रकार की 
ढोलकः, पणव । 

प्राङ्कणं (नम्‌). [ प्रकषण अंगनं गमनं यत्र- प्रा° ब० ] 
1. सहन, आंगन 2. (घर का) फर्ठां 3. एक प्रकार 

ढोलक । 


भाच्‌, प्राञ्च्‌ (वि०) (स्तरी°-चौ) [प्र-{-अञ्न्‌ {-क्विन्‌] 
1. सामनं को गोर मुडा हया, सामने बिल्कुल आगे 
रहने वाका 2. पूरवंदिशा संबंघी, पूवं का 3. प्रायमिक, 
पटला, पूवकार का (पुं व° व°) 1. पूर्वदेश के 
लोग 2. पूर्वीय वयाकरण । सम०--भग्र (वि०) 
(प्रागग्र) पूर्वदिशा की ओर दृष्टि फेरे हुए अभावः 

( ्रागमावः) पिछला, सत्ता का अमाव, किसी बस्तु 

को उत्पत्ति के पूवं का अनस्तित्व, उत्पत्ति से पूवं की 
अवस्था,- अभिहित (विण० र प्रागभिहित) 0 
-अवस्या (प्रागवस्था) दशा,-न व 
वस्थायाः परिहीयसे-मा० ४, हली अवस्था की 
अपेक्षा कमी पर नहीं हो*-मायत (वि०) (प्रागा- 
यत) पूरवंदिश्चा कौ जोर बढ़ा हुआ,-डिक्तिः (स्त्री°) 
(प्रागुक्तिः) पूर्वकथित,--उत्तर ग ब०) (प्रागृत्तर) 
पूर्वोत्तर का, उदोची (स्त्री) ( ) पूर्वोत्तर 
दिशा,--कमन्‌ (नपुं) (प्राक्करमन्‌) पूर्वजन्म मं किया 
इञ कार्य,-कालः (प्राक्कालः) पहला युग,- कालीन 
(विऽ) (प्राक्कालीन) पूर्वकाल से संबंध रखने 
वाका, पुराना, प्राचीन,-षूल (वि०) (प्राक्कूल) 
जिसको नोक पूर्वदिशा की गर मृडी हुई हो ( कुश- 
ग्रास) मनु° २।७५.- कृतम्‌ (प्राक्कृतम्‌) पूर्वजन्म 

में किया गया कायं,- चरणा (प्राक्चरणा) स्त्री की 
जननेन्दिय, योनि,--चिरम्‌ (अव्य) (प्राक्चिरम्‌) 
समय रहते, देर न करके,- जन्मन्‌ (नपुं० ) (प्राग्ज- 
न्मन्‌ ),-- जातिः (स्त्री°) (भराम्जातिः) पू्वेजन्ग 
- ज्योतिषः (प्राग्ज्योतिषः) 1. एक देश का नाम, 
कामसूप देशका नामांतर 2. (ब० व०) ईस देद्य 

के रहने वाके रोग, (षम्‌) एक नगर का नाम, 
“ज्येष्ठः विष्णु का विदोषण,-- दक्षिण ^ (ग्रा- 
ग्दक्षिण) ८ + देशः (प्राग्देशः) पूर्वदिल्ला का 
देश, हार, (वि०) (प्राग्ार, प्राद्रारिक) 
जिसका दरवाज़ा पूर्वदिशा की ओर होः न्यायः 
(प्राङ्‌ न्यायः) पहली जांचपडताक का तकं, पहले से 
मुकदमा-माचारेणावसन्नोऽपि पुनेखयते 

यदि, सोऽ्भिघेयो जितः पूर्वं प्राङ्न्यायस्तु स उच्यते 
1. --प्रहारः (भाकृप्रहारः) पटला मुक्का,- लः 
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(भाक्फलः) कटहल का पेड,--फ (फा)ल्गुनी (भराक्फ 
(फा) ल्गुनी) म्यारहरवां नक्षत्र पूर्वाफाल्गुनी, भवः 
1. बृहस्पतिग्रह 2 बृहस्पति का नाम,- फाल्गुनः, 
--काल्गुनेयः (प्राकफाल्गुनः, प्राक्फाल्गुनेयः) वृह- 
स्पतिग्रह,- भक्तम्‌ (प्राग्मक्तम्‌) भोजन्‌ से पूवं 
जौषधिसेवन- भागः (प्राग्भागः) 1. सामनं का माग 
2. अगला भाग,-भ(रः (प्राग्भारः) 1. पहाड़ का 
शिखर या चोटी-मा० ९।१५ 2. सामने का माग, 
+ किसी चीका) अगला भाग या किनारा--क्रन्द- 
7 मेस्तटैः--मा० ९।१५ 
3. बड़ा परिमाण, ढर, समुच्चय, बाढ़-मतुं° ३।१२९, 
मा० ५।२९.-भावः (प्राग्भावः) 1. पूर्वजन्म 2. श्रेष्ठता, 
उत्तमता,- मुख (वि ०) (प्राङ्मुख ) 1. पूवं कौ ओर 
को मुडा हुजा--कु० ७।१३, मनु° २।५१, ८।८७, 
2. क्का हुमा, कामना. करता हुआ, इच्छूक,-- वदाः 
(क 1. यज्ञाला जिसके स्तंम पूवं की भोर 
मृ प रघु ° १६।६१ ०५.१५ णो यज्ञशाला- 
शेषः ०, परन्तु कुछ रोगो के मतानुसार 
इस का अथं हं “वह्‌ कक्ष जहा यजमान का परिवार 
गौर मित्र रहते हो") 2. पहला ( या 1 
-- कलम्‌ =-दे° प्रार्‌ न्याय, बृ्तन्तः (प्राग्वत्तान्तः 
पहली घषटना+-शिरस्‌,-शिरस,--शिरस्क (वि०) 
(प्राक्शिरस्‌ आदि) पूर्वदिशा की ओर सिर मोड़ हुए, 
- संध्या (प्राक्संध्या) प्रातःकालीन संध्या, सेवनम्‌ 
(प्राक्सेवनम्‌) प्रातःकालीन जलतर्पण या यज्ञ, 
--जोतस्‌ (वि०) (प्राक्लोतस्‌) पूवं की भोर 
बहने वाला । 
[ प्रचण्ड-{-ष्यञा ] 1. उत्कटता, उग्रता, 
2. (9 विकराल दुष्टि-मा० ३।१७। 
प्राधिका [ प्रमन्‌ +-क्करुन्‌ +- टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. मच्छर 
डांस की जाति की एक जगली मक्खी । । 
भ्राची [ प्र मञ्च्‌†- क्विन्‌ -[-डीप्‌ ] पूवं दिशा,-तन- 
यमचिरात्‌ प्राचीवाकं प्रसूय च पावनम्‌--श० ४।१८। 
स्म० व. इन्द्र व र्वी क्षितिज 
--प्राचीमूके त कलामात्रशेषां हिमांशोः 
-मेष० ८९ । 9 हि 
प्राचीन (वि०) [ प्राच्‌-{-ल ] 1. सामने की भोर या पूरव 
दिशा की ओर मुडा हृभा, पूर्वी, पुरवंया, भिमुखी 
2. पहला, पूर्वकार का, पूर्वोक्त 3. पुराना, षि 
-नः,- नम्‌ बाड़, दीवार । सम०्-भग्र ५१ 
दे° प्रागग्र, मावीतम्‌ यज्ञोपवीत, जनेऊ. (जो 
कंधे के ऊपर से तथा बाहं मुजा के नीचे से पहना 
हमा हो जसा कि श्राद्ध के अवसर पर),--भावीतिन्‌, 
--उपबीत (वि०) जनेऊ को-दा्ये कंधे के ऊपर से 
तथा बाई भुजा के नीचे से पहनने वाजा-मनु° 


२।६३,- कल्पः पहला कल्प,--गाथा पुरानी कहानी, 
तिलकः चन्द्रमा, पनसः बेर का वृक्ष,--र्बाहिस्‌ 
(पुं०) इन्द्र का विशेष ण,- मतम्‌ पुरानी _ सम्मति । 

प्रा्ीरम्‌ [ प्र+-भा-+-चि-+- क्रन्‌, दीघः | धरा, बाड़, 
दीवार । 

प्राचुर्यम्‌ [प्रचुर {-ष्यञ.] 1. बहुतायत, पर्याप्तता, बहुलता 
2. समुच्चय । 

प्राचेतसः [ प्रचेतसः अपत्यम्‌-्रचेतस्‌ + अण्‌ ] 1. र्‌ा 
पतृक नाम 2. दक्ष का कुलसूचक नाम 3. वाल 
का गोत्रीय नाम। 

प्राच्य (वि०) [ प्राचि भवः यत्‌ ] 1. सामने से स्थित 
या विद्यमान 2. पूवं दिशा मं रहने वाला, पुरवंया, 
पूर्वाभिमुली 3. प्राथमिक पूर्ववर्ती, पहला 4. प्राचीन, 
पुराना-(ब० व०-च्याः) 1. पूर्वी देश, सरस्वती 
कै दक्षिणम या पूवं स्थित देका 2. इसदेशके 
निवासी । सम०-भाषा पूर्वी बोलो, भारत के पूवं 
मे बोली जाने वारी माषा । 


प्राच्यक (वि०) [ प्राच्य+-कन्‌ ] पूर्वी, पुरवेया, पूर्वा 
भिमुखी । 


मुः 
प्राट्‌ (वि०) [ प्रच्छ्‌ -[-क्विप्‌, नि° दीर्घं: ] (कतृ०, ए° 
व०-श्राट्‌,प्राड) पूछने वाला, पूछताछ करने वाला, 
प्रन करने वाला, जैसा कि "शब्द प्राट्‌" में । सम० 
- विवाकः (भ्राडविवाक) न्यावाघीश, कचहरी या 
अदालत र्मे प्रघान पद पर अधिष्ठित अधिकारी 
-मन्‌° ८।७९; १८१, ९।२३४ । 


प्राजकः [ प्र+-अज्‌ -।-णिच्‌ ¬-ण्वुल्‌ ] सारथि, चालक, 


रथवान्‌ मनु ° ८।२९३ । 

प्राजनः-नम्‌ | भ्र--मज्‌ ल्युट्‌ ] हंटर, चाबृक, अंकुश 
-त्यक्तप्राजनरदिमरद्धिततनुः पार्थाद्कतं मिणः 
-वेणी० ५।१०। 

प्राजापत्य (वि०) [ प्रजापति ¬+-यक्‌ ] प्रजापति से संव॑ध 
रखने वाला या जो प्रजापति के लिए पुण्यप्रद हो,- त्यः 
हिन्द धर्मशास्त्र ह अ अनुसार आठ प्रकार के विवाहं 
मे से एक जिसर्मे लडकी का पिता वर से बिना किसी 
प्रकार का उपहार किए केवर इस किए कन््रादान 
करता हं जिससे वह सानन्द, श्रद्धा ओर १ वैक 
साथ २ रहकर दाम्पत्य जीवन विताएे-सहोभौ 
चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च, कन्याध्रदानमम्यच्यं 
प्राजापत्यो विधिः स्मृतः--मनु° ३।३०, या, इत्यु- 
क्त्वा्चरतां धमं सह॒ या दीयतेऽथिने, स कायः 
(भर्यात्‌-प्राजापत्यः) पावयेत्तज्जः षट्‌ षड़्‌ वंश्यान्स- 
हात्मना- याज्ञ १।६० 2. गंगा भौर यमुना का 
सगम, भ्रयाग,-- त्यम्‌ 1. एक प्रकार का यज्ञ जो पृत्र- 
हीन पिता पनी लड़की के पुत्र को अषना उत्तराः 
धिकारी नियत करने से पूवं करता है 2. सजंनात्मक 


( ६८७ ) 


ऊर्जा या शक्ति,--त्या सन्यासो बनने से पूवं अपनी 
सारी संपत्ति को दान कर देन। । 

प्राजिकः [ प्र +-अज्‌ -}-ठ. ] बाज, पक्षी, श्येन । 

प्राजितृ, _भराजिन्‌ (प°) [ प्र+-मनज्‌ + तृच्‌, प्र+-भज्‌ 
-{-णिनि ] सारथि, चालक, रथवान्‌- शि ० १८।७। 

मा देवताऽस्य-्रजेश-}-अण्‌ ] रोहिणी नक्षत्र 1 

प्राज्ञ (वि०) (स्त्री°-ज्ञा, श्लो) [ प्रकर्षण जानाति इति 
-्र ज्ञा-क प्रज्ञ, ततः स्वायं-अण्‌ ] 1. मनीषी 
2. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌, चतुर-किमृच्यते प्राज्ञः खलु 
कुमारः --उत्तर० ४,- जः 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष - तेम्यः 
प्राज्ञा न विम्यति -वेणी० २।१४, भग० १७।१४ 
2. एक प्रकार का तोता, ज्ञा 1. बृद्धि, समञ्च 2. चतुर 
या समञ्लदार स्त्री,-कशौ 1. चतुरया विदुषौ स्त्री 
2. विद्वान्‌ पुरुष को पत्नी 3. सूयं को पत्नी का नाम । 

प्राज्व (वि०) [प्र--अज्‌ -[-ण्यत्‌] 1. प्रचुर, पर्याप्त, बहल 
अधिक, बहुत-तव भवतु बिडौजाः भ्राज्यवृष्टिः 
प्रजासु-श० ७।३४, रु ° १३।६२, शि० १४।२५ 
2. बड़ा, विशाल, महत्वपूर्ण--प्राज्यविक्रमाः-कु° 
२।१८, अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 
-गंगा० ५। 

प्राञ्जल (वि ०) [प्र +अञ्ज्‌ अलच्‌] निरछल, स्पष्टवक्ता, 
खरा, ईमानदार, निष्कपट । 

प्राञ्जलि (वि०) [प्रबद्धा अञ्जलि यंन-प्रा° ब०]विनन्रता 
ओौर सम्मान के चिह्लुस्वरूप जिसने अपने हाय जोडे 


हए हं । 
प्राल्जकिफ, प्राञ्जकिन्‌ (वि०) [आांजलि -[- कन्‌, इनि वा] 
दे° प्रांजलिः । | 
प्राणः [ प्र --अन्‌--अच्‌, घ. वा] 1. सांस, इवास 
2. जीवन का सांस, जोवनशक्ति, जोवन, जीवनदायी 
. वायु, जौवनं का लततव (इस मर्थं में प्रायः ब० व०, 
क्योकि प्राण गिनती मे पाँच हं-- प्राण, अपान, समान, 
व्यान ओर उदान) --्राणंरपक्रोशमलीमसंर्वा-- रु 
२।५३, १२।५४ 3. जीवन के पाँच प्राणों में से पहला 
(जिसका स्यान फफडे हं) मग० ४।२० 4. वायु 
अन्दर खींचा हुगा सांस 5. ऊर्जा, बल, सामध्य, 
शक्ति, जसा कि श्राणसार' मे 6. जीव या आत्मा 
(विप० शरीर) 7. परमात्मा 8. ानेन्धियःमनु° 
४। १४० 9. प्राणो के स्मन आवक्यक या त्रिय, त्रिय 
व्यक्ति या पदार्थं,-कोश-कोशः कोदवतः प्राणाः प्राणाः 
प्राणा न भूपतेः-हि° २।९२, अर्थपतेविमर्दको बहि- 
इवराः प्राणाः-दश० 10. कविता का सत्‌, काव्य 
मयी प्रतिभा, स्फूति 11. महत्त्वाकांला, दवासग्रहण 
-जंसा कि महाप्राण ओर अल्पप्राण मे 12 पाचन 
13. समय का मापक सांस 14. लोबान, गोद । सम 
-अतिपातः जी वित प्राणी का. वध, जान लेना, 


-मत्ययः जीवन कौ हानि,--अधिक ( वि ) 
1. प्राणों से भी प्रिय, 2. सामथ्यं भौर बल मेँ शष्ठ, 
--अधिनायः पति,-अधिषः आत्मा,--अन्तः मृत्यु, 
-अन्तिक (वि०) 1. घातक, नद्वर 2. जीवन भर 
रहने वाला, जीवन के साय ही समाप्त होने वाला 
3. फांसी का दण्ड (कम्‌) वघ,- अपहारिन्‌ (वि०) 
घातक, प्राणनाश्क,- अयनम्‌ ज्ञानेन्द्रिय,- आघातः 
जोवन का नाश, जोवित प्राणी का वष--भतं० ३।६३, 
-भाचायः राजा का वे्य,-माद (वि०) घातकः, 
नदइवर, प्राणघातक,-जोवाष- जोवन को क्षति,-भायामः 
ना | का मानस-पाठ करते हुए सांस रोकना,-ईंशाः, 
: प्रेमी, पति-अमर ६७, भामि २।५७, 
- ईशा, ईदवरी पत्नी, [स ग + उत्क- 
मणम्‌--उत्सर्गः आत्मा दारा को छोड देना, 
मतयर मोजन, - च्छम्‌ जोवन का खतरा, 
र को मय,--घातक (वि०) जीवन का नाड 
करने वाला, ध्न (वि ०} घातक, जीवन-नाशक,- छेवः 
वध, हत्या,-स्यागः 1. आत्महत्या 2. मृत्यु, दम्‌ 
1. पानौ 2. रषिर, दक्षिणा प्राणों की भेट दण्डः 
फांसी का दण्ड,-दयितः पति, प्राणो की भेट, 
किसी को जान बचाना, आह कवी की जन पर 
आक्रमण,- धारः जीवित प्राणी, --धारणम्‌ 1. मरण- 
पोषण, जीवन का सहारा 2. जीवनशक्ति,- नायः 
1. प्रेमी, पति 2. यम का विशेषण, निग्रहः 
रोकना, इ्वासावरोष,--पतिः 1. प्रेमी, पति 2. आत्मा, 
- परियः जान जोखिम मं अलनाः-परिष्रहः जीवन- 
धारण करना, जीवन या अस्तित्व रखना,- प्रद (वि ०) 
जीवन देने वाला, जीवन बचाने वाका, प्रयाणम्‌ 
प्राणों का चला जाना, मृत्यु, प्रियः श्राणो के समान 
ओ प्रमो, पति,- भक्ष (५, ब 
स्वत्‌ (पुं). समुद्र. -भृत्‌ (पु०) प्राणवारी जन्तु 
-अन्तगंतं प्राणभृतां हि वेद-रधु° २।४३.- मोक- 
णम्‌ 1. प्राणों का चला जाना, मृत्यु 2. आत्महत्या, 
--यात्रा जीवन का सहारा, भरण-पोषण, जोविका 
--पिण्डपातमत्रप्राणयात्रां मगवतीम्‌-मा० १-योनिः 
(स्त्री०) जीवन का क ६ 2. नयना, 
-रोषः 1. द्वासावरोधष 2. को खतरा, 
--विनााः,-विप्लबः जोवन की हानि मृत्यु,- वियोगः 
शरीर से आतमा का विच्छेद, मृत्यु,--ष्ययः प्राणो का 
उत्सर्ग, --संयमः सांस का रोकना, संशयः,- संकटम्‌ 
- संदेहः जोवन को खतरा, जीवन को भय, भीषण 
खतरा,-स्षप्न्‌ (नपुं०) शरीर,- षार (वि ०) जीवन 


ही जिसका बल हं, सामथ्यं से युक्त, बलवान्‌, बकिष्ठ . 


-गिरिबिर इव नागः प्राणसारं (गात्रम्‌) विमति 
श० २।४,-हर (वि ०) 1. प्राणघातक, जीवन का जप- 





| 











( ६८८ ) | 
हरण करने वाका, घातक पुरो मम प्राणहरो भवि- | प्रातस्तन (वि०) (सती ०--नी) | प्रातर्‌ +-टधु, तुद्‌ ] 


ष्यसि, गीत० ७ 2. फांसी,--हारक (वि०) घातक 


भयंकर विष । 
= --क ] 1. जीवित प्राणौ, जीवघारी 
जन्तु 2. लोबान । न 
प्राणयः 1 [अय ] 1. वायु, हवा 2. 
ˆ 3. भन का स्वामी । ४ 
भ्राणनः [ प्र +-अन्‌ + ल्यट्‌ ] गरा,- नम्‌ 1. इवासग्र्वास, 
सांस लेना 2. जीवन, जीवित रहना 1 
प्राणन्तः [ प्र +-अन्‌ -- क्ष, अन्तादेशः ] वायु, हवा । 


भ्राणन्ती | , ] 1. भूख 2. सुवकना 
3 


. हिचकी । 

ब्राणाय्य (वि०) (स्त्री ०-य्यौ) [ प्र+अन्‌ {णिच्‌ + 
ण्यत्‌ ] उचित, योग्य, उपय्‌ क्त । 

प्राणित (वि०) [ प्र+-अन्‌ ।-क्त ] जीवित, जीवधारी । ८५8 

प्राणिन्‌ [धिः ) [ श्राण¬}-इनि 1 1. साँस लेने वाला, जीने 
वाला, जीवित (पुं०) जीवित या जीवधारी प्राणी, 
जीवित जंतु यथा-प्राणिनः प्राणवन्तः- श ° १।१,मघ ० 
५ 2. मनुष्य । सम० --मङ्खम्‌ किसी जन्तु का अग्‌, 
-जातम्‌ प्राणीवर्ग,-- दतम्‌ (मर्गो की लडाई, मेढों 
की लडाई ) तीतर बटेर आदि जन्तुओं को ल्डा कर 
जुभा खेलना, पीडा जन्तुगों के प्रति क्रूरता,-हिसा 
जीवन को क्षति, जीवित जन्तुगों कौ कष्ट देना, --हिता 
जूता, बूट । 

प्राणीत्यम्‌ [ प्रणीत ‡-ष्यज. ] ऋण । 

भ्रातर (अव्य०) [ प्र-[-अत्‌-{-अरन्‌ ] 1. तड़के, पौ फटने 
पर, प्रभात काल में 2. कल तड़के, अगे दिन सुबह, 
कल प्रातः काल । सम०--बहू नः दिनि का प्रारम्मिक 
काक, दोपहर पहले,- आज्ञः प्रातःकालोन भोजन, 
कलेवा- मन्यथा प्रातराशाय कुर्याम त्वामलं वयम्‌ 
--भटटि° ८।९८,- आशिन्‌ (पुं) जिसने कठेवा कर 
ल्याहं, या प्रातःकाल का भोजन कर लिया है, 
--कमन्‌ (नपु०) -कार्यम्‌- (प्रातःकमं 
-- आदि) प्रातःकालीन कमं, -कालः (प्रातःकालः) 
प्रातः का समय,-- गेयः चारण जिसका कर्तव्य किसी 


राजा या अन्य महाय क को उपयुक्त गान दवारा -प्रातः 
काल जगाना है,- (भरातस्तिवर्गा) गंगा नदी, 


-दिनम्‌ दोपहर से पहके,- प्रहरः दिन का पहला पहर 
-- भोक्तु (पुं०) कौवा,-- भोजनम्‌ प्रातः काल का 
भोजन, कलेवा,- संध्या (प्रातः संध्या) 1. प्रातः 
कालको संध्याया मजन,- समयः (प्राठः समयः) 
सवेरे का समय, प्रभानकांल,-सवः, (प्रातः 
सवः- अदि) सोमयाग द्वारा प्रातैःकाकीन तर्पण, 
-- स्नानम्‌ (श्रातः स्नानम्‌) सवेरे ही नहाना,--होमः 
(प्रातर्होमिः) प्रातःकाल का यज्ञ । 


भ्रातःकाक से संबद्ध, सुबह का । 
्रातस्तराम्‌ (अव्य०) [ प्रातर्‌+तरप्‌ + भाम्‌ ] 
बहुत सवेरे- प्रातस्तरां पतत्रिम्यः प्रबुद्धः प्रणमन्‌ 
~ भद ४1१४] 
प्रातस्त्य (वि०) [ प्रातर्‌~+-त्यक्‌ ] सुबह का, प्रभात 
कालीन । 
प्रातिः (स्त्री) [ प्र~+-मत्‌ -}-इन्‌ ] 1. अंगूढे ओर तर्जनी 
के बीच का स्थान 2. भरना. । 
२9 [ प्र ~+-मत्‌ -ण्वृल्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌ ] जवा का 
घा । 
ािकुलिक (वि) (सनी --की) { तूल +) 
विरुद्ध, विरीधी, प्रतिकू रहने वाला । 
प्रातिकूल्यम्‌ [ प्रतिकरू ~{-ष्यज. ] प्रतिकूलता, विरोध, 
शत्रुता, अननुक्‌लता, ममंत्रीपूर्णता । 
(वि० ) (स्त्री कौ [ प्रतिजन~+खन. ] 
शत्रु का मृकावला करने के चिएु उपयुक्त । 
प्रातिज्ञम्‌ [ प्रतिज्ञा [अण्‌ ] विचाराधीन विषय । 
्रातिदैवसिक (वि०) (स्त्री ०-- नी) [ प्रतिदिवस्‌ +ठक्‌ ] 
. प्रतिदिन होने वाका । 
प्रातिपक्ष (वि०) (स्त्री°- क्षी) [ प्रतिपक्ष~+-अण्‌ ] 
1. विरुद्ध, प्रतिकूल 2. शात्रृतापूर्ण, शत्र संबन्धी । 
प्रातिपक्ष्यम्‌ [ प्रतिपक्ष ष्य. ] शत्रुता, विरोधिता । 
प्रातिषद (वि०) (स्त्री०--दी) [ प्रतिपदा-+-अण्‌ |] 
1. उपक्रम करने वाला 2. प्रतिपदा के दिन उत्पन्न, 
प्रतिपदा से संबद्ध । 


प्रतिपदिकः [ प्रतिपदा-ठ्न ] अग्नि,-कम्‌ नाम शब्द 
का परिपक्व रूप, विभक्ति चिल्ल के जुड्ने से पूवं 
संज्ञा शब्द-अर्यवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌-पा० 
१।२।४५ । 

प्रातिपौरुषिक (वि ०) (स्त्री ०--की ) [ प्रतिपुरुष +ठक्‌ | 
पौरुषेय मदनिगी या पराक्रम से संबद्ध । 

प्रातिभ ५ ०) (स्त्री°-मी) [ प्रतिभा-}-अण्‌ ] प्रतिभा 
या दिव्यता से संबंव रखने वाला, --भम्‌ प्रतिभाया 
विशद कल्पना । जमानत देने के किए (प्रतिभू के रूप 
मे) खडा होना । 

प्रातिभाव्यम्‌ [ प्रतिभ 1-ष्यज. ] जमानत या प्रतिभूति 
होना, जाभिनपना, किसी कर्जंदार को (कचहरी मं) 
उपस्थित करने का उत्तरदायित्व होना (क्योकि वहं 
विइवसपात्र हं तथा कजं का रुपया वापिस कर देगा) । 

प्रातिभासिक (वि०) (स्त्री०---को) | प्रतिभास 1-ठक्‌ | 
1. जो केवल दिष्वाईतोदे पर वस्तुतः हो. उसका 
अभाव 3. वास्तविक 2. दिश्वाई सी देनं वाली । 

प्रातिलोभिक (वि०) (स्त्री की) [ प्रतिलोम +ठक्‌ | 
लाभ के विड, विरोघी, शत्रतापूण, अरौचकर । 





( ६८९ ) 


प्रातिलोम्यम्‌ [ प्रतिरोम +-ष्यय. ] 1. उल्टापन, भ्य॒त्करान्त 
य प्रतिक क्रभ--मनु° १०।१३ 2. शत्रुता, विरोष, 
दात्रु जसी मावना । 

प्रातिवेक्िकः, प्रातिवेश्मकः, प्रातिवेदयकः [ प्रतिवेश +ठक्‌, 
प्रतिवेश्म अण्‌ ¬+- कन्‌, प्रतिवेशा +-ष्यवन. +-कन्‌ | 
पडौसो । । 

प्रातिबेहयः [ प्रतिवेश +-ष्यन. ] 1. सामान्यतः पडौती 
2. बरावर के घर में रहने वारा पड़ौसी (निरंतर- 
गृहवासी - कुल्लू ° । 

प्रातिक्षाख्यम्‌ | प्रतिशाख भवः-- ज्य ] व्याकरण का एक्‌ 
ग्रथ जिक्षमे स्वरसंधि तथा अन्य वर्णपरिवर्तनों के 
नियमों का उल्लेख हे जो कि वेदकी किसी भी शाखा 
मेँ पाये जाते है तथा जिसमें स्वराघात समेत उच्चारण 
को पद्धति बतलाई गई हं (प्रातिशाख्य चार हं--एक 
तो ऋष्वेद को शाक शाखा का, दो यजुर्वेद की दोनों 
शाखाओं के किए, तया एक अथववेद का) । 

प्रातिस्विक (वि०) (स्त्रो°-कौ) [ प्रतिस्व {ठक्‌ | 
विशिष्ट, असामान्य, अपना निजी । ` 

प्रतिहन््म्‌ [ प्रतिहन्त +अण्‌ ] बदला, प्रतिशोघ । 

प्रातिष्ारः, प्रातिहारकः, प्रातिहारिकः [ प्रतिह।र + अण्‌, 
प्रातिहार +-कन्‌, प्रतिहार +-उक्‌ ] जादूगर, एेन्- 
जालिक । 

प्रातीतिक । ) (स्त्री ° -की) [ प्रतीति~+ठन. 1 कन- 
सिक, केवल मन में विद्यमान, काल्पनिक । 

प्रातोषः [ प्रतीप -{-अण्‌ ] शन्तनु का पतृक नाम । 

श्तीपिक (वि०) (स्त्री° --कौ) [ प्रतीप-+-उक्‌ ] 1. उलटा 
विरोधी, विपरीत । 

प्रात्यनतिकः [ प्रत्यन्त +ठक्‌ | प्रत्यन्त का एक राजक्मार । 

प्रत्ययिक (वि०) (स्वरी०-की) [ प्रत्यय-{-ठक्‌ | 
1. भरेते का, विश्वासपात्र 2. किसी ऋणी की 
विश्वासपात्रता के हेतु जमानत देने के लिए (प्रतिभू के 
रूप मे) खडा होना । 

प्रात्यहिक (वि०) (स्तोको) [ भ्रत्यह +-ठक्‌ प्रतिदिन 

, होने वाका, नित्य, प्रतिदिन ॥ 

प्रायमिक (वि०) (स्त्रो०-की) [ प्रयम +ठक्‌ ] 1. भ्रारं- 

भिक 2. पूवं जन्म का, पूरवेकारू का, पहली बार 
होने वाखा 1 

प्रायम्यम्‌ [प्रथम -{-ष्यव्न ] प्रथम होना, पहला उदाहरण, 
प्राथमिकता । ४ 

प्रादक्षिण्यम्‌ | प्रदक्षिण -{-प्यस्न. ] किसी व्यक्ति खा पदरथ 
के चारों भोर वाये से चल कर दायें को जाना, भौर 
प्रदक्षिणा फिथे जाने वाके पदार्थं को सदेव अपनी दाइ 
ओर्‌ उग्न। । 

प्रादुस्‌ (अग्य०) [ प्र +-अद्‌ +- डसि | दिश्ठाई देने के साथ, 
स्पष्टतः, प्रकटरूप से, दृष्टिमे (प्रायः मू, क्‌ भीर 

८७ 


अस्‌ के साथ प्रयोग, - प्रादुः ष्यात्क इव लिः धु 
परेण-श० ८, १२, क्‌, मू जौर असन्‌ के 


मी देखिए) । सम° | (प्रादुष्करणं ) प्रकटी- 
करण, दद्यमान करना, भावः :} 1. अस्तित्व 
मे आना, उदय होना--वपुः -काब्य० १० 


2. प्रकट या दृष्यमान होना, प्रकटीकरण, दर्शन 
3. सुनने के योग्य होना 4. पृथ्वी पर देवता का प्रगट 


होना 1 

्रादृष्यम्‌ | प्रादुस्‌ +-यत्‌ ] प्रकटीकरण । 

प्रादेशः [अ ।-दिद््‌ +-षय्न , उपसर्गस्य दीधः] 1. अगूढ भौर 
तर्जनी के बीच का स्यान 2. स्थान, जगह, प्रदेश । 

्रादेश्ननम्‌ [ प्र-।-आ-{-दिष्‌ +-ल्य्‌ ट्‌ ] मेंट, दान । त 

प्रादेशिक (वि०) (स्व ° --की) [ परदेश {ठक्‌ ] 1. भू 
दृष्टांत वाला 2. सीमित, स्थानीय 3. यथाय कः 
एक जिके कास्वामी। 

प्रादेदिनी [ प्रादेश-{-इनि +- डीप्‌ ] तर्जनी अंगुलो । 

प्रादोष (वि०) (स्वी °- बो). प्रादोषिक (वि०) (स्त्री 
की) [ प्रदो -+-अण्‌ |+-प्रादोष-†-षन, ] सभ्या- 
कालीन, संध्या से संबद्ध । 

प्राणनिकम्‌ [ प्रधनं संप्रामं, तत्साषनमस्य --प्रषन 1-ठक्‌ 1 

` नादकरारक शस्त्र, कोई भी युद्धोपकरण । 

प्राषानिक (वि०) (स्त्री ०-की) [भधान +ठक्‌] 1. अत्त 
श्रेष्ठ या अमूल , सर्वोपरि, अत्यन्त पूज्य 2: प्रान से 
संबद्ध या उत्पन्न । 

प्राधान्यम्‌ [ प्रवान ~+-ष्यन. ] 1. ६१०२८ सर्वोपरिता, 
भ्भूत्व, उदग्रता 2. प्रावल्य, 3. मूख्यया 
प्रधान कारण (ब्राधान्येन, प्राधान्यात्‌, प्राधान्यतः 
"मुख्य रूप से' "विशेष सूप से तया श्रषान स्प से 
भग ०--१०।१९) ॥ 

प्राषीत (वि०) [ प्र+-अधि- ई क्त | भली-मांति पढ़ा 
लिखा, (ब्राह्मण की भांति) अत्यन्त शिकत ॥ 

प्राध्व (वि०) | व ० स० ] 1. दूर का, 
दूरवर्ती, दूर 2. क्ुका हभ, खचि रखता हुमा 3. कवा 

व वधा हुमा 4. अनुकूर,-भ्वः गाढ़ी, भ्वम्‌ 

अय्य ०) 1. अनुकूलता के साय, रचिपूरवेक, ध 
रूपता के साथ, उपयुक्तता से युक्त 
मुजमृष्ववाहुः सम्येतरं प्राध्वमितः प्रयुडक्ते--रषु° 
१३।४३ 2. टेदेषन से । 

प्रान्तः [ परहृष्टः अन्तः--प्रा° स ] 1. किनारा, हाया, 
ज्ञालर, मगजी, छोर-ग्रान्तसंस्तीर्णंदर्भाः-श० ४।७ 

2. (ओष्ठ व ओं मादि का) किनारा--मा० ४।२' 

ओष्ठ०, नयन ० 3. हद, सोमा 4. अन्तिम किनारा, 

सोमा,--यौवनप्रांत--पंच० `४ 5. विन्दु, नोक । 

सप्र०-ग (वि०) पास ही रहनं वारा, भम्‌ नगर 

क वाहूर का, नगरांचल, किले के निकट होने बाला 











( ६९० ) 


उपनगर,--विरस (वि०) अन्त में रसहीन,-शून्य 
(वि०) दे० ्रांतरदून्य,-स्य (वि०) जो सीमा पर 
रहता ह्‌ । | 

प्रान्तरम्‌ [ प्रकृष्टम्‌ अन्तरं व्यवधान यत्र प्रा व° |] 
1. रवा ओर सुनसान मार्गे, जनशून्य या वीरान 
सडक 2. छायारहित सडक, निर्जन भूखण्ड 3. जगल, 


उजाडइ 4. वृक्ष कौ कोटर । सम०-शून्यः खंबौ | 


सुनसान सडक (जिस पर वृक्ष या छाया न टो) । 
प्रापक (वि०) (स्त्री०--पिका) [ प्र-+आप्‌ ण्वुल्‌ 
1. छे जाने वाका, पहुंचाने वाला 2. प्राप्त करान 
वाला, सामग्री से युक्त कराने वाला 3. स्थापित करनं 
वाला, वेध वनाने वाटा । 
प्रापणम्‌ | प्र+- आप्‌ ल्यट्‌ ] 1. पहुंचना, वद्‌ जाना 
2. प्राप्त करना, अचिग्रहण, अवाप्ति 3. के आना, 
पहुचाना, ले जाना 4. सामग्रौ स युक्त करना । 


भ्रापणिकः [ प्र +-आ-{-पण्‌ +-किकन्‌ | सौदागर, व्यापारी 
-आढचादिव प्रापणिकादजस्नम्‌--हि ° ४।११। 

प्राप्त (भू० क० क०) [ प्र+-आप्‌+-क्त ] 1. हासिल, 

अवाप्त, उपकव्व, अजित 2. पहुंचा हुआ, निष्पन्न 

3. घटिन, मिला हृजा 4. (खचं ) उखाया हुआ, ग्रस्त, 

सहन क्रिथा हुआ 5. पहुंचा हुजा, आया हुआ, उप- 

स्थित 6. पूरा किया हुआ 7. उचित, सही 8. नियम 

के अनुसार । सम०- अनुज्ञ (वि०) जानेके लि्‌ 

अनुमत, विदा होने के लिए जिसने अनुमति प्राप्त 

कर लो हअर्यं (वि०) सफल (थः) रन्ध पदार्थ, 

-अवसर (वि०) जिते मौका या अवसर मिक चूका 

है, उदय (वि०) जो उन्नत हो गया हं, या जिसने 

उन्नति अयवा उन्नत पद प्राप्त कर लिया हं,-कारिन्‌ 

(वि०) सही कायं करने वाला, काल (चि०) 

1. समयानुकूल, ययाऋनु, उपयुक्त दे०° “अप्राप्त काल, 

2. विवाह के योग्य 3. नियत, भाग्य मेँ लिखा, (लः) 

उचित समथ, उपयुक्त या अनु ङ्क क्षण.-पंचत्व (वि ०) 

पाचों तत्त्वो मं समाविष्ट अर्यात्‌ मृत, तु° “पंचत्व', 

-- प्रसव (वि०) जिसने वच्चे को जन्मदे दिया है, 

-- बृद्धि (वि०) शिक्षण प्राप्त किया हआ, प्रकाद 

युक्त,-भारः बोज्ञा ढोने वाटा पु.-मनोरय (वि ०) 

जिसका मनोरय पूरा हो गया ह,- यौवन (वि०) 

तरुण, वयस्क, जवान, खूप (वि ०) 1. सुन्दर, मनोहर 

2. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 3. उपयुक्त, समुचित, सुयोग्य, 

--व्यवहार (वि०) वथरस्क, वाछ्िगिजो कानून कौ 

(* से अपने कार्या को संभालने का अधिकारी हो, 

विप० अवयस्क) - श्री (वि०) जिसको उन्नति 

किसी ओर केद्वारा हई टो । 
प्राप्तिः (स्त्री०) [ प्र+आप्‌~+-क्तिन्‌ ] 1. प्राप्त करना, 
अधिग्रहण, उपरन्धि, अवाप्ति, काभ द्रव्य,° यदः, 


सुख आदि 2. पहंचना, प्राप्त करना 3. पहुंच, 
आगमन 4. देखना, मिलना 3. परास, पहुंच 6. अन्‌- 
मान, अटक्रल 7. हिस्सा, अंश, र 8. भाग्य, किस्मत 
9. उदय, पैदावार 10. किसी पदार्थं को प्राप्त करनं 
की शक्ति (आठ सिद्धियो में से एक). 11. संघ, 
समुच्चय, संहति 12. किस योजना कौ सफ समाप्ति, 
सुखागम । सम० आशा किसौ चीज को प्राप्त 
करने की आशा (नाटकीय कथावस्तु के विकास का 
एकः भाग) --उपा्रापाया ङ्काम्यां प्राप्त्याशा प्राप्ति 
संभवा-सा० द० ६। 

प्राबल्यम्‌ [ प्रबल -{-प्यव्न ] 1. प्रभूता, सर्वोच्चता, वोल- 
वाखा 2. शक्ति, वर, ताकत । 

प्रावा (वा) कलिकः [प्रवा (वा) ¬+ ठक्‌ | मृगो का व्यापार 
करने वाला । । $ 

प्रबोध (धि) कः [प्र+-आ-+-बुघ्‌ + णिच्‌ 1 -ण्वुट्‌, प्रवा 
~. ठ] 1. तड़का, प्रभात 2. चारण जिसका कतव्य 
प्रातःकाल उपय्‌ क्त भजन गाकर अपनं आश्रयदाता 
राजा को जगाना ट 1 

प्राभेञ्जनम्‌ [प्रभंजन {अण्‌ ] स्वातिनक्षत्र । ह 

प्राभञ्जनिः [प्रभञ्जन -[-इन.] 1. हनुमान्‌ का विदयोपण 
2. भीम का विरोपण [ 

प्राभवम्‌ [प्रम्‌ --अण्‌] सर्वोच्चिता, सर्वोपरिता, प्रभूता । 

प्राभत्ट्थम्‌ [प्रभवत्‌ ¬+-ष्यञ्न | सर्वोपरिता, अधिकार, सत्ता, 
दक्ति मनु° ८।४१२। न 

प्रभाकरः [प्रभाकर-}-अण्‌] प्रभाकर का अनूयायी मीमासा 
के आचायं प्रभाकर के मत (प्राभाकर) का अनुयाया। 

प्राभातिक (वि०) (स्त्री की) [प्रभात-~ठज.| प्रातः 
काल सबंघी, प्रभातकालीन । 

प्राभृतम्‌, प्राभृतकम्‌ [प्र-+-आ-}-मृ क्त, प्राभृत + कन्‌] 
1. उपहार, भेट, क्रिस राजा या देवताको भट, 
नज राना 2. रिडवत । 

प्रामाणिक (वि०) (स्त्री° ` को) [भ्रमाण +ठक्‌] 
1. प्रमाण द्वारा सिद्ध, प्रमाण पर आधारित या आश्रित 
८. शास्त्रसिद्धः 3. अधिकृत, विइवक्षनीय ^. प्रमाण 
संवंघी,--कः :-जो प्रमाण को मानतां 2. जो 
नैयायिको के प्रमाणो का ज्ञाता ह, ताक्रिक 3. किसी 
व्य्साय का प्रधान । 

प्रामाण्यम्‌ [प्रमाण-- ष्य] 1. प्रमाण होना या प्रमाण 
पर आश्रित होना 2. विइवसनीयता, प्रामाणिकता 
3. प्रमाण, साक्ष्य, अधिकार । 

भ्रामादिक (वि०) [प्रमाद-{ठक्‌] असावधघानतावश, गर्त, 
दोपयुक्त, अशुद्ध --इति प्रामादिकः प्रयोगः या पाठः 
आदि । 

प्रामाद्यम्‌ [प्रमाद --ध्यलन ] 1. त्रुटि, दोष, गलती, अशुद्धि, 
2. पागक्पन, उन्माद 3. नद्या, मादकता । 
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प्रायः [प्र-अय्‌ -{- घञ. ] 1. अपगमन, विदायगी, जीवन 
से प्रयाण 2. आरण अन्न, व्रत रखना, किसी 
इष्टसिद्धि के लिए खाना पीना छोड कर धरना देना, 
(प्रायः "आस्‌" 'उपविश' आदि शन्दो के साय, दे° नौ° 
भ्रायोपवेदान 3. बड़े से बड़ा भोग, अधिकांश मवस्था 

4. अधिकता, बहुतायत, प्रचुरता 5. जीवन की एक 
दशा, विदो० (समास के अन्तर्मे लगकर श्राय का 
यनुद होता हं (क) अधिकांश ८ 


, लगभग, तकरीबन,-पतनप्रायौ गिरने वाले, 


मृतप्रायः क्गमग मरा हमा, मरने से ज॒रा कम, 
तकरीवन मरा हुमा या (ख) से युक्त, समृद्ध, मरा 
हुआ, अत्यधिक, प्रचुर - कष्टप्रायं शरीरम्‌ -- उत्तर १ 
शालीप्रायो देशः - पच ० ३, कमलमोदप्राया वनानिलाः 
--उत्तर० ३।२४, सुगन्ध से भरा हुआ या (ग) के 
समान, भिलता-जृरता -- वर्षशतप्रायं दिनम्‌, अमृत- 
प्रायं वचनम्‌ आदि । सम ०--उपगमनम्‌,- उपवेदाः 
-- उपवेशनम्‌, - उपवेकानिका, विना खाये पीये घरना 
देना ओर इस प्रकार मरने की तयारी करना, आमरण 
अनशन-मया प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि -पंच० ४, 
प्रायोपवेरनमतिनंपतिर्बभूव - रघु० ८९४, प्रायोप- 
(श्व शं ब्रतमास्थितस्य--वेणी° ३।१९,-- उपेत 
(वि०) बिना खाये रहकर मृत्यु की बाट जोहने 
वाला, उपविष्ट (वि ०) आमरण अनन करने वाला, 
श्नम्‌ सामान्य घटनातत्त्व । 
प्रायणम्‌ [प्र-अय्‌ ल्यट्‌] 1. भ्रवेश, आरम, शुर 
2. जौवनपथ ` 3. एेच्छिक मूस्य्‌ - मनु० ९।३२३ 
4. हरण लेना । 
प्रायणीय (वि०) [प्र-अय्‌ -{-अनीवर्‌] परिचयाट्मक, 
आरभिक, दीक्षात्मक,+ यम्‌ सोमयाग का प्रथम दिन । 
प्रायशस्‌ (अग्य °) [प्राय [शस्‌] बहुषा, अधिकतर, अधिकांश 
मे, ध्वा व क ं प्रायदो ह्यङ्गनानां 
सद्यःपाति प्रणयिहृदयं गे रुणद्धि- मेष ० १०। 
प्रायदिचत्तम्‌, प्रायद्चित्तिः (स्त्री ०) [प्रायस्य पापस्य- 
चित्तं विशोघनं यस्मात्‌ - ब० स०, नि० सुद्‌] 
1. परिशोष, पापनिष्कृति, क्षतिपूति, पाप से निस्तार 
पाने के किए धार्मिक साधना- मातुः पापस्य भरतः 


प्रायदिचत्तमिवाकरोत्‌ रघु० १२।१९ (प्रायो नाम 
निश्चयसंयोगात्‌ । 


तपः प्रोक्तं चित्तं निहचय उच्यते, तपो 


प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रंब यान्त्यापदः-- भत्‌ 
२।९३ 2. सर्वथा, अधिकतर, संभवतः, कदाचित्‌ 
- तव प्राज्ञं प्रसादाद्धि प्रायः प्राप्स्यामि जीवितम्‌ 
- महा० । 
भ्रावाणिक, प्रायाच्रिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रयाण 
ठक्‌, प्रयात्रा+ठक्‌ ] यात्रा के लिए माबद्यक 


या उपयुक्त । । 
प्रायिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्राय~-ठक्‌ ] प्रचलित, 
सामान्य । 
मुडि (०) [ आयुषि देष-आुष्‌+-हेद-+भिनि ] 
1 । 


प्रायेण (अग्य०) [ करण० ] 1. अधिकतर, साधारणः 
नियम के अनुसार --प्रायेर्भेते रमणविरहेष्व्गनानां 
विनोदाः-.मेष ०, प्रायेण सत्यपि हितार्थकरे विषौ हि 
श्रेयांसि छन्धुमसुखानि विनान्तरायेः--कि० ५।४९, 
कु० ३।२८, ऋतु ° ६।२३। 

भ्रयोनिक (वि०) (स्तरी०-रर) [ प्रयोग-1-ठक्‌ ] 
1. प्रयुक्त 2. प्रयुज्यमान । 

प्रारब्ध (मू० कृ० कृ०) [ प्र [गारम्‌ क्त । आरभ 
किया गया. शुरू किया गया,-- न्धम्‌ 1. जो शुरू किया 
गया है, ग्यवसाय 2. भाग्य, नियति । 

प्रार्िः (स्त्री ०) [ प्र+गा-{-रम्‌ + क्तिन्‌ ] 1. भारम 
शुरू 2. पू जिससे हायो नांषा जाय, हाथी को 
नांषने के छ्ए रस्सी । 

प्रारम्भः [ प्र+ना 1-स््‌+ बना _ मम्‌ . मूम्‌ ] जारम, 
--प्रारम्भेऽपि त्रियामा व निजं नीलन 
वनेषु- मा० ५।६, रघु १०।९, १८।४९ 2. व्यव- 
साय, काम साहसिक कायं,- आगमेः सदृद्ारम्मः 
प्रारम्भसदृ्ोदयः-रघु° १।१५. फलानुमेयाः प्रारम्भाः 
संस्काराः प्राक्तना इव-२०। 

प्रारम्मणम्‌ [ प्रभा -+ रम्‌ +ल्युट्‌, मुम्‌ ] मारम्म करना, 
शुरू करना । ॥ 

्रारोहः [ प्ररोहण ] अंकुर, अंखुवा, किसलय, दे° 
भ्ररोह्‌ । 


प्रार्णम्‌ | प्रङृष्टमूणम्‌-प्रा ° स° | मुख्य ऋण । 
्रार्थक (वि०) (स्त्री०-विका) [ भ-1-भरयं {-ष्वुल्‌ ] 
ने वाला, मांगने वांला, प्रार्थना करने वाला, 
करने वाला, नः करने वाला, इण्छा 





परायरिचत्तमितीयंते - हेमाद्रि) 2. संतोष, सुषार । ¦ करने वाका, कामना करनं बाला, कः आवेदक, | 
षि (न ) [प्रायरिचित्त-+-इनि] जो पापो का| प्रार्थी। ध ॑ 
परिशोष करे । | प्रार्यनम्‌, ना ९०. ल्युट्‌ ] 1. याचना, अनुरोष, 
प्रायस्‌ (अग्य०) [प्र-अय्‌ ¬+-असुन्‌] 1. अधिकतर, बहुषा, | प्रार्थना, नबे ये वन्ते धनपतिपुरः प्रार्थनादुःख- 


माजः- मतुं ३।४७ 2. कामना, इच्छा--लग्बाव- 
कारा मे प्रार्थना, या-न दुरवापेयं खलु प्रार्थना- श० । 
१, उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना-श० ७, ७।२ 


साधारणतः, अधिकांशतः, गा आ ॥- 
स ॥ 5 ६।२०, प्रायो भृत्यास्त्यजंति , 
| सेवमानाः - मुद्रा° ४।२१, । 


१ ++... क "क, कनक ^ चत नष्‌ # ॥ न्न च) क 
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3. नालि, आवेदन, विनती, प्रणय-प्रा्थना-कदा- | प्रावासं (वि ०) (स्त्री °--) सौ | प्रवास 1-अण्‌ । यात्रा 


चिदस्मत््रार्थनामन्तःपुरेभ्यः कथयेत्‌--दा० २। सम 
--भङ्कः प्रार्थना अस्वीकार करना, - सिः इच्छा 
की पुति ार्थनासिद्धिशंसिनः-रघु° १।४२ । 
प्रार्थनीय (सं° क०) [ प्रअ -}-मनीयर्‌ ] 1. प्रार्थना 
या आवेदन किये जाने के उपयुक्त 2. अ्भिरुषणीयः 
चाहने के योग्य,- यम्‌ तृतीय या द्वापर युग । 
प्राणति (भू० क० क०) [ प्र-[-अर्थं +क्त ] 1. याचना 
किया हा, प्रार्थना किया हुमा, पुछा हुमा, आवेदन 
किया गया 2. अ्भिरूषित, इच्छित 3. आक्रान्त, शत्र 
के द्वारा विरोध किया गया-रधघु° ९।५६ 4. मारा 
गया, चोट कौ गई (दे° प्र पूर्वक अर्थं ) 1 
प्रायन्‌ (वि०) [ प्र-[-अर्थं णिनि ] 1. मांगने वाका, 
भ्राथना करने वाला 2. कामना करने वारा, इच्छा 
करने वाला- मन्दः कवियज्च्रार्थी गमिष्याम्युपहास्य- 
ताम्‌--रघु° १।३। 
पराखम्ब (वि०) | भ्र +आ--लम्ब्‌ {अच्‌ ] 1. जलता 
ल्टकता हृमा-प्राकम्वद्विगुणितचामरप्रहासः- वेणी 
२।२८- बः 1. मोतियों का बना आरभूषण 2. स्त्री 
का स्तन,-बम्‌ छाती तक रुटकने वाला कटार 
--प्राक्बमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचार्वक्त्रः 
-रघु° ६1१४, मुक्ताप्राकबेषु का० ५२ । 
भ्रालम्बकम्‌ [ प्रालम्ब -[-कन्‌ ] दे° श्रारम्ब' । 
प्राकम्बिका [भराकम्ब -[-कन्‌-।-टाप्‌, इत्वम्‌ | सोने का हार । 
प्रालेयम्‌ [ भ्र +-री ण्यत्‌ प्रेय अण्‌ ] हिम, कुहरा, 
+ तुषार-ईाचलप्राकेयप्लवनेच्छया - गीत ० १ 
प्राेयश्चीतमचलेश्वरमीद्वरोऽपि (अधिरोते)--शि० 
४।६४, मेष० ३९। सम०- गद्विः,- शंकः हिमा- 
च्छादित पहाड़, हिमाक्य - मेष ० ५७ - अंशु, -- कारः, 
-- रद्िमि 1. चन्द्रमा 2. कपुर, -- लेः ओला । 
प्राबटः [ प्र-{-अव--मट्‌--भच्‌ ] जौ । 
भ्रावणम्‌ [ प्र+ आा~+- वन्‌ +-घ ] फावड़ा, खुरपा, कुदार । 
प्रावरः [ प्र +मा वृ--भप्‌ ] 1. बाड, घेरा 2. (हेम० 
के मतानुसार ) उत्तरीय वस्त्र 3. एक देद का नाम । 
प्रावरणम्‌ [ भर+ भा-।- व्‌ -स्युदट्‌ ] ओदनी, चादर विशे- 
बतः कोई उत्तरीय वस्त्र, चौगा, र्बादा या दुपट्रा । 
प्रावरणीयम्‌ [ प्र-+-आ--वृ +-अनीयर्‌ ] उत्तरीय वस्त्र । 
प्रावरः [ पर¬ व. ] 1. उत्तरीय वस्त्र, चोगा, 
` कबादा 2. एक कानाम। सम०-कीटः दीमक, 
पतंग । 
भ्रावारकः [ प्रावार-+-कन्‌ ) उत्तरीय वस्त्र, चोगा या 
छनबादा-- यदीच्छसि लम्बदशाविशाङ प्रावारकं सुत्रश- 
व --मृच्छ० ८।२२, जातीकुसुमवासितः 


: मृच्छ० १। 
प्र(बारिकः [प्रावार-+-ठक्‌] उत्तरीय वस्त्रो का निर्माता । 


संबंधी, यात्रा मेँ करने या दियं जाने के योग्य । 

प्रावालिक (वि०) (स्त्री०--की) [ प्रवास-+-ठक्‌ | यात्रा 
के लिए उपयुक्तं । 

प्रावीण्यम्‌ [ प्रवीण ष्य. ] चतुराई, कुशरता, प्रवीणता, 
दक्षता-आविष्कृतं कथा प्रावीण्यं नत्सेन - उत्तर ० ४, 
१५।६८ 

परावत (भू० क० कृ०) [ प्र+आ~+-वृ +क्त ] धिरा हुआ, 
घेरा हुमा, ढका हआ, परदों वाला तः,-- तम्‌ धूबट, 
बुरका, चादर (स्त्री° भी) । 2 

परावतिः (स्त्री०) [ प्र-+आ~+-वृ+- क्तिन्‌ ] 1. घेरा, बाड़, 
आड 2. आष्यात्मिक अन्धकार 

रावृ्तक (वि०) (स्क) [प्रवृत्ति+-उङ्‌] गौण, 
अप्रधान, -- कः दूत । 

प्रावृष्‌ (स्त्री°) [ भ-1-ज +-वृष्‌ [-क्विप्‌ ] वर्षां ऋतु, 
मौसमी हवा, वर्षा कार (आषाढ़ ओर श्रवण काक 
का महीना) त ष परय नृत्यम्‌ --रघु° 
६।५१, १९।३७, प्रावृट्‌ ब्रवीति दठघीः क्षारं 
क्षते प्रक्षिपन्‌-मृच्छ० ५।१८, मेष० ११५ 1 सम० 
- अत्ययः (प्रावृडत्ययः) वर्षा ऋतु का अन्तः--कालः 
(प्रावृट्‌ कालः) वर्षा ऋतु । 

प्रावृषः, षा [ प्र+-आ वृष्‌ -¡-क, प्रावृष टाप्‌ ] वर्षा 
ऋतु, वर्षा काल । 

प्राबषिक (वि०) (स्त्री° - की) [ प्रावृष-{-ठन. ] वर्घां 
ऋतु मं उत्पंन्न,- कः मोर । 

प्रावृषिज (वि०) [ प्रावृषि जायते - जन्‌-ड, अलुक्‌ 
स° ] वर्षा ऋतु में उत्पन्न । 

भ्रावुषेष्य (वि ०) [ प्रावृष {एण्य ] वर्षां ऋतु मे उत्पन्न, 
वर्षा ऋतु से संबद्ध - सा कि शक्या जनयितुमिह प्राव्‌- 
षेण्येन- ˆ ˆ * “` वारिदेन -- भामि० १।३०, ४।६, रघु° 
१।३६ 2. वर्षा ऋतु्मे देय (ऋण आदि)--ष्यः 
1. कदम्ब वृक्ष 2. कुटज वृक्ष भ्यम्‌ बदुसख्यकता, 
याहुल्य, प्राचुयं । 

भावृष्यः | प्रावृष्‌ +-यत्‌ ] 1. एक्‌ प्रकार का कदंब का वृक्ष 
2. कुटज वृक्ष,-- ष्यम्‌ वदूयं मणि, नीम । 

भ्रावेष्यभ्‌ [नप ) बढ़या ऊनी चादर । ` 

भ्रावेश्ञन (वि०) (स्त्री° -ना) (व वेदन अण्‌ ] प्रवेद 
करने पर जो दिया जाय या किया जाय (किसी धर 
मया रगमच पर) । 

प्राब्रज्यम्‌, प्राव्राज्यम्‌ [ प्रव्रज्या--यण्‌, पक्षे. उत्तरपद- 
वृद्धिर्न ] धामिक साघु या सन्यासी का जीवन । 

ह ५ भष्‌ †-घन.. (> . खाना, स्वाद चखना, 

वर्हि करना, पुष्ट - मनू ° ११।१४३, घूम 

आदि 2. आहार, भोजन । < ध 

भानम्‌ [ प्र +भश्‌ +ल्युट्‌ ] खाना, पृष्ट होना, स्वाद 
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चखना 2. खिलाना, स्वाद चखाना-मनु° २।२९ 
3. आहार, भोजन । 

भ्रानीयम्‌ [ प्र अश्‌ -[-गनीयर्‌ ] आहार, भोजन । 

प्राशस्त्यम्‌ | प्रदस्त ष्य. ] श्रेष्ठता, स्तुत्यता, प्रमु- 
खता । 

प्रात (भू० कण० कृ०) [ प्र +गश्‌ क्त ] खाया हुआ, 
चखा हुमा, उपमुक्त,- तम्‌ मृत पुरखाओं के पितरो को 
उदकदान ओौर पिण्डदान, पितरों के ओौ्वदेहिक 
संस्कार-प्राशितम्‌ पितृतर्पणम्‌ - मनु° ३।७४। 

प्राहिनिकः [ प्रदन -1-ठक्‌ ] 1. परीक्षक 2. मध्यस्य, विवा- 
चक, न्यायाधीश अहो प्रयोगाभ्यन्तरः प्रादिनकः 
-मालवि० १। 

प्रासः | प्र-+-अस्‌ [घञ्न ] 1. फकना, डालना, (सय 
छोडना 2. बर्छी, भाला, फलकदार अस्त्र ( 
फल लगाया हआ हो) । मनु° ६।३२, कि ० १६।४। 

भ्रासकः [ प्रास + कन्‌ ] 1. बर्छी, भाला, या फल रगा हुमा 
अस्त्र 2. पासा । 

प्रसंगः [ प्र + सञ्ज्‌ {घडा , उपसर्गस्य दीष: ] बलो के 


लिए जञा । 

्रासङ्जिक ( वि ) ( स्वी०- फो ) [ भसंग-+-उक्‌ ] 
1.चनिष्ठ संयोग से उत्पन्न 2. संयुक्त, सहज 3.प्रसंगा- 
नुक्ल, आकस्मिक, आपाती, यदाकदा होने वाला 
-- प्रासङ््खिकीनां विषयः कथानाम्‌ -उत्तर० २।६ 
५. संबंधानूक्‌ल. ऋत्वनुकृल, अवसरान्‌ कृ 6. उपा- 
ख्यान विषयकं । 

प्रासङ्ग्यः [ प्रासंग -{-यत्‌ ] हर मे जुतने वाला बंङ । 

प्रारादः [ प्रसीदन्ति भस्मिन्‌- प्रसद्‌ ¬+ घञ, उपसर्गंस्य 
दीघं: ] 1. महल, भवन, गगनचुबो विश्चाल भवन 
- ` भिक्षुः कुटीयति प्रासदे- सिद्धा० मेष ० ६४ 
2. राजभवन 3. मंदिर का देवालय । सम०-अङ्खुनम्‌ 
किसी महल या मन्दिर का आंगन,- आरोहणम्‌ महल 
मेजाना या नि होना, टः पालतु कबूतर, 
-तलम्‌ महर की समलत चपटी छत,- पृष्ठः महल 
को चोटी पर बना छज्जा,--प्रतिष्ठा मन्दिर की 
प्रतिष्ठा, या अभिमन्त्रण,-- शायिन्‌ (वि०) महल 
मे सोने वाला, ~ ङ्कम्‌ किसी महर या मन्दिर का 
कलस या मीनार, कगूरा । 

प्रासिकः [ प्रास्‌ {-ठक्‌ ] भाला रखने वका, बर्छी-घारो । 

्रासूतिफ. (वि ०) (स्वरी °-का) [ प्रसूति 1-ठक्‌ । प्रसव 
से संबंध रखने वाला, बच्चे के जन्म से संबद्ध । 

प्रस्त (भू० क० कृ०) [ प्र~+-अस्‌ +क्त ] 1. फका गया, 
(बर्छी भाला अदि) चलाया गया, डला गया, छोड़ा 


गया 2. निर्वासित किया गया, बाहर निकाला गया; ~ 


प्रास्ताविक (वि०) (स्त्री °-की) [ प्रस्ताव -¬1-ठक्‌ | प्रस्ता- 
वना काकाम देने वाला, प्रस्तावना या परिचय, 


भूमिका विषयक- जसा कि शप्रास्ताविक विलासः मे 
(मामिनी-विलास का प्रथम या प्रारंभिक अंश) 
भरास्ताविकं वचनम्‌ भूमिका मे दिया गया विवरण 
2. ऋतु के अनुकूल, मवसरानुसार, सामयिक 3. संगत, 
प्रसंगानुकूरू, (प्रस्तुत विषय से) संबद--बप्रास्ता- 
विकी महत्येषा कथा-मा० २। 

भासततयम्‌ ¶ [ प्रस्तुत ष्य. ] विवार विमर्शका विषय 

| 


होन 

भ्रास्यानिक (वि०) (स्त्री०-कौ) [ प्रस्थान~-ठज ] 
भ्रयाण से संबद्ध या विदा के अवसर के उपयुक्त-रघु ° 
२।७० 2. बिदा के अनुकूल । 

भ्रास्थिक (वि०) (स्त्री°-की) [ प्रस्थ-+-ठण्‌ ] 1. तोल 
म एक प्रस्य 2. एक प्रस्थ मेमोल लिया हुमा 
3. प्रस्यभर तोक का 4. एक प्रस्य बीज से बोया गया। 

प्राञ्रवण (वि०) (स्त्री०-गौ) [ प्रज्लवण¬-अण्‌ ] रने 
से उत्पन्न जोत से निकला हुमा । 

प्राहः ( प्रकर्षेण “आहः शब्दो यत्र-भ्रा० ब० ] नृत्यकला 
की शिक्षा । 


प्राह्मः [ प्रथमं च तदहृश्च, कर्मं ° स०, टच्‌, भह्लादेशः, 
. णत्वम्‌ ] दोपहर से पहले का समय । 
माहवेन ट (वि० ) (स्त्री °-नौ) प्राह्भ-।टचु, तुट्‌, नि° 
व ] मध्याह्न से पूवं होने राला, या मध्या हवं 
संबंधी । 


प्रह्केतराम्‌-तमाम्‌ (अव्य ०) [ प्राह्क-+-तरप्‌ (तमप्‌), 
आम्‌, नि ° एत्वम्‌ ] प्रातःकाल, बहत सवेरे । 
त्रिय (वि०) [प्री--क] (भ० अ०्-ग्रेयस्‌, उ० अ० 
-गरेष्ठ ] 1. प्रिय, प्यारा, पसन्द आया इजा, रमणीय, 
अनुकूल बन्धुप्रियाम्‌ कु० १।२६, रघु० ३।२९ 
2. सुहावना, रचिकर-तामु चतुस्ते प्रियमप्यमिच्याम्‌ 
-रधु° १४।६ 3. चाहने वाला, , भक्त 
प्रियमण्डना --श० ४।९, प्रियारामा बदेही-उत्तर० 
रूयः 1. प्रेमी, पति-स्वीणामाद्यं प्रणयवचनं 
विभ्रमो हि भियेषु-मेष० २८ 2- एक प्रकार का 
मृग,--या श्रिया (पत्नी), पत्नी, स्वामिनी--श्रिय 
चारुशीले प्रिये रम्यशचीकठे प्रिये-गीत० १० 2. स्त्री 
3. छोटी इलायची 4. समाचार, स. चन 5. खीचो 
हृई मदिरा 6. एक प्रकारका (का एल), 
--यम्‌ 1. भरेम 2. कपा, सेवा अनुग्रह-्रियम्‌ाचरितं 
लते त्वया मे- विक्रम०--१।१७, मल्मरियायंयियासोः 
-मष० २२, प्रियं मे प्रियं मे, भेरी अच्छी सेवा की 
गईः--मग० १।२३, पंद्० १।३६५,१९३ 3. सुखद 
समाचार-रषु° १२।९१ (0 व ४ 
4. आनन्द, सुख,-- यम्‌ (अव्य ०) बड़े सुहावने या 
रुचिकर ढंग से । सम ० -अतिषि (वि ०) आतिथेय, 
अतियिसत्कार करने वाला,-अपायः किसी प्रिय बस्तु 
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का अभाव या हानि,-अप्रिय (वि०) सुखद ओौर 
दुःखद, रुचिकर ओर अरुचिकर (भावनां) (यम्‌) 
सेवा ओौर अनिष्ट, अनुग्रह ओर क्षति,-- अम्बुः आम 
का वृक्ष, अहं (वि०) 1.प्रेमया कृपा का अधिकारी 
उत्तर० ३ 2. मिकनसार (हः) विष्णु का नाम,-असु, 
(वि०) जीवन का प्रेमीभञाख्य (वि०) अच्छासमा- 


चार सुनाने वाला,- ख्यानम्‌ रुचिकर समाचार, ` 


--आत्मन्‌ (वि ०) भिलनसार, सुखद, रुचिकर,-उक्तिः 
(स्त्री ° )--उदितम्‌ कृपा से युक्त या मंत्रीपूरणं वक्तृता, 
चापलूसी के वचन-+उपपत्तिः (स्त्री °) आनन्दप्रद या 
सुखद घटना, -उषभोगः किस प्रेमी या प्रेयसी के साय 
रंगरेखियां -रधु° १२।२२. एषिन्‌ (वि ०) 1. भला 
चाहने वाला, सेवा करने का इच्छक 2. मित्रता से युक्त, 
स्नेही,-कर (वि ०) सुख देने वाला या पदा करने वाका, 
-क्मेन्‌ वि ०)अनुग्रह पूवक या मित्रता से युक्त व्यवहार 
करनेवाला,-कलत्रः अपनी पत्नी से प्रेम करनेवाला पति, 
अपनी भार्या को अत्यन्त चाहने वाका, काम (वि०) 
मित्रवत्‌ व्वहार करनेवाला,सेवा करने का इच्छक ,-कार, 
-कारिन्‌(वि.)अनुग्रह करने वालाःभला करने वाला, हृत्‌ 
(पुं०)भला करने वाका, मित्र, हितंषी,-जनः प्रेमपात्र या 
प्यारा व्यक्ति, जानिःअपनी परत्नौको अत्यन्त प्यार करने 
वाला पति,-तोषणः एक प्रकार का रतिवन्ध, मेथुन का 
आसन विशेष,- दक्षं (वि ०) देखने म सुन्दर, दहन 
(वि०) देखने में सुहावना, सुन्दर दशनो वाका, सुन्दर, 


मनोहर, खूबसूरत-अहो प्रियदर्शनः क ० ५, 


रघु ° १।४७, श० ३।११, (नः) 1. 2. एक प्रकार 
का हारे का वृक्ष 3. गन्धर्वो के राजा का नाम-रघु° 
५।५३,- दशिन्‌ :वि ०) राजा अशोक का विशेषण, देवन 
(वि ०;ज्‌मा खेलने का गौकोन,-धन्वः शिव का विहोषण, 
पुत्रः एक प्रकार का पक्षी,-भ्रसादनम्‌ पति को प्रसन्न 
करन।,-भ्राय (वि ०) अत्यन्त कृपालु या सुशोल-उत्तर ० 
२।२, (यम्‌) माषा मे वाक्पट्ता,-प्रायत्‌ (नपुं०) वहत 
ही रोचक वक्तृता, जसा कि एक प्रेमी का अपनी प्रेयसी 
के प्रति कयन,-ग्रेष्तु ,वि ०) अपने अभीष्ट पदा्थको प्राप्त 
करने की इच्छा करने वाला, भावः प्रेम की भावना 
उत्तर ० ६।३ १,-भाषणम्‌ कृपा से युक्त या रुचिकर दन्द, 
-- भाषिन्‌ -वि०) मधघुरभाषी,-मण्डन्‌ (वि०) अकंकारों 
का प्रेमी-श० ४।९-मधु (वि०) मदिरा का शौकोन, 
(धुः) बलराम का विशेषण-,रण (वि ०) बहादुर, शूर- 
बीर, वचन (वि०) रोचक तथा कृपापूणं शब्द बोलने 
वाला (नम्‌) कृपा से युक्त, प्रोत्साहक एवं ४ र शब्द 
- विक्रम २।१२,- वयस्यः भ्रिय मित्र,-बर्णी प्रियंगु 
नामक पौधा,-वस्तु (नपुं०) प्यारी चीज,- 


(वि०) कृपा ते युक्त शब्द बोलने वाला, प्यारी वाते 


करने बाका, (स्त्री°) कृपामय ओौर रोचक शब्द, 





--वादिका एक प्रकार्‌ का वाद्ययत्र,-- वादिन्‌ (वि०) 
कृपा से युक्त तथा मवुर शब्द बोलने वाका, चापलूस 
-- सुलभाः पुरुषा राजन्‌ सततं श्रियवादिनः-- रामा०, 
--श्रवस्‌ (पु०) कृष्ण का विशोषण, संवासः प्रिय 
व्यक्ति का सत्संग,- सखः त्रिय मित्र, (स्त्री°- खौ) 
सहेकी, अन्तरंग सही (किसी स्त्री को),--सत्य 
(वि०) 1. सत्य का प्रेमी 2. सत्य होने पर भी त्रिय, 
-- संदेहः 1. प्रिय समाचार, प्रेमी का समाचार 
2. "चंपक' नाम का वृक्ष,--समागमः अपने प्रिय व्यक्ति 
(या पदार्थं) से मिलन,- सहचरौ प्यारी पत्नी, 
-- सुहृद्‌ (पु०) प्रिय या प्राणप्रिय मित्र, हादिक मित्र, 
- स्वप्न (वि०) सोने का प्रेमी -रघु° १२।८१ । 


प्रियंवद (वि०) [प्रियं वदति - प्रिय~+-वद्‌ +-खच्‌, मुम्‌| 


मधुरभाषी, प्रिय बोलने वाला, प्यारी बतं करनं 
वाका, मिलनसार. कु० ५।२८, रघु ० ३।६४,- दः 
1. एक प्रकार का पक्षी 2. एक गन्धवं का नाम । 
प्रियकः [प्रिय -}-कन्‌ ]1. एक प्रकार का हरिण-शि० ४।३२ 
2. नीप नामकं वृक्ष 3. प्रियंगु नाम को कुता 4. मधु- 
मक्खी 5. एक प्रकार का पक्षी 6. जाफरान, केसर, 
-- कम्‌ असन वृक्ष का फूल -- शि ° ८।२८ । 
त्रियङ्कर, प्रियङ्करण, प्रियङ्कार (वि०) [त्रिय-{-कृ-- खच्‌, 
ख्युन्‌ अण्‌ वा, मुम्‌] 1. अनुग्रह दशनिं वाला, कृपा करने 
वाका, स्नेह करने वाका,-प्रियङ्कुरो मं श्रिय इत्यनन्दत्‌ 
-- रधु ° १४।४८ 2. रुचिकर 3. मिलनसार । 
प्रियङ्गुः [प्रिय -{-गम्‌ कु] एक लता का नाम (कहते दहं 
कि यह लता स्त्रियों के स्पा मात्र से खिर उठती हं) 
प्रियङ्गृढयामाङ्गपरकृतिरपि- मा० ३।९ (निम्नांकित 
इलोक मे उन सभी कविसमयों को एकत्रित कर 
दिया गया हं जहां विरिष्ट परिस्थितियों में वक्षो के 
फूलों का आना बतलाया गया हं -पादाघातादशोक- 
( वीक्षणालिङ्गनाम्यां, स्त्रीणां स्पर्शात्‌ 
२ बकुलः सीषुगण्ड्यसेकात्‌ । मन्दारो 
(४ पट्‌ मृदुहसनाच्चम्पको वक्त्रवातात्‌ चूतो 
गौतान्रमेरविकसरि च पुरो नतनात्‌ कर्णिकारः 1) 
2. बड़ी पीपल, - गू (नपुं०) 1 जाफ़रान, कैसर । 
प्रियतम (वि०) [ध्रिय~-तमप्‌] अत्यंत प्रिय, सबसे अधिक 
प्यारा, मः प्रेमी, पति-शिप्रावातः प्रियतम इव 
प्राथनाचाटुकारः-मेष ० ३१।७०,-मा पत्नी, स्वामिनी, 
बल्लभा, प्रेयसी । 


प्रियतर (वि०) [ त्रिय~}तरप्‌ ] अधिक प्रिय, अपेक्षाकृत 
प्यारा । 


प्रियता,-त्वम्‌ [श्रिय तल्‌ टाप्‌, प्रिय ¬-त्व] 1. प्रिय 


होना, प्यार 2. प्रेम, स्नेह । 


,प्रियम्भावुक्‌ (वि०) [भ्रिय-}-भू+- खिष्णुच्‌. 
लुक्न, वा, मुम्‌] स्नेह का पात्र, अत्यंत प्रिय 1 . 


1 ॥| | 


(< ६ ९ | 


प्रियालः [प्रिय -{- अल्‌ --अच्‌] पिया नामक वक्ष, दे° 
"पिया", का अंगूरो को वेल । 

प्री 1 (क्रचा०्डभ० प्रीणाति, प्रोणोते प्रीत) 1. प्रसन्न करन।, 
खुदा करना, सन्तुष्ट करना, आनन्दित करना-प्रोणाति 


यः सुचरितः पितरं स ॒पृत्रः-भतृं° २।६८, सस्नुः ` 
पितृन्‌ पित्रियुरापगासु-- भट्टि ३।३८, ५।१०४, ७।६४ । 
2. प्रसन्न होना, खुश ॒होना--कच्चिन्‌ मनस्ते प्रीणाति ` 
वनवासे --महा० 3. कृपामय वर्ताव करना, अनग्रह ` 
दशानि 4. प्रसन्न या हंसमुख रहना-प्रेर° (प्रीण- ` 


यति-ते) प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना । 

(दिवा० आ०) (प्रीयते-श्री' क्रिया का कर्मवाच्य 
का रूप) सन्तुष्ट या प्रसन्न होना, तुप्त होना--प्रका- 
ममप्रोयत यज्वनां प्रियः --हि० १।१७, रघु १५1३०, 


1 


- वचस्‌ (नपुं° ),-- वचनम्‌ मत्रीसे भरी हृदया 
कृपापू्णं वाणी,- वर्धन (वि०) प्रेम या हषं को बढ़ाने 
वाला (नः) व्रिष्णु का विदोषण,-- वादः मित्रवत्‌ 
विचारविमडा,-विदाहः प्रीति याप्रेमके कारण होनें 
वाला विवाह, प्रम-संवंव, (जो केव प्रेम पर आधा- 
रत हो), ` श्राद्धम्‌ पितरों के सम्मानार्यं किया जाने 
वाका ओध्वदेहिक संस्कार या श्राद्ध । 

प्रु (म्वा० आ०-प्रवते) 1. जना, चलना-फिरना 2. कूदना, 
उछकना । 


¦ भ्रुष्‌ 1 (म्वा° पर० --प्रोपति, प्रृष्ट) 1. जक्ाना, खापी 


१९।३० यज्ञ ° १।२४५ 2. स्नेह करना, प्रेम करना , 


3. सहमति या मंजूरी देना, सन्तुष्ट होना । 

प्रीण (वि०) [भ्रो-+-क्त, तस्थनः] 1. प्रसन्न, सन्तुष्ट, 
तृप्त 2. पुराना, प्राचोन 3. पटला । 

प्रीणनम्‌ [प्रीण्‌-त्यूट्‌] 1. भ्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना 
2. जो प्रसन्न या सन्तुष्ट करता हं । 

प्रीत (भू० कण० कर०) [प्री-+-क्त, नत्वाभावः। प्रसन्न, खुश, 
प्रहृष्ट, आनन्दित - प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व 


-रघु० २।६३, १।८१, १२।९४ 2. अनंदय्‌ क्त, | 


आह्वादित, हर्पपूर्णं --मेध ० ४ 3. सन्तुष्ट ^. प्रिय, 
प्यारा 5. कृपाल्‌, स्नेही । सम ०--आत्मन्‌,--चित्‌ 
-- मनस्‌ (वि०) हृदय से खडा, मन से आनन्दित्‌ । 


प्रीतिः (स्त्री°) [प्री क्तिन्‌] 1. प्रसन्नता, आह्वाद, 
संतोप, खुशी, आनंद, हर्ष, तृप्ति- -भूवनालोकनप्रीतिः 
कु० २।४५, ६।२१. रघु° २।५१ मेघ ० ६२ 2. अन्‌- 
ग्रह्‌, कृपालृता 3. प्रेम, स्नेह, आदर मेष० ४।१६, 
रधु ° १।५७, १२।५४ 4. पसन्द, चाह, खुशी, व्यसन 
--यूत° मृगया 5. मित्रता, सौहादं 6. कामदेव की 
एक पत्नी का नाम, रति कौ सौत (सपत्नी संजाता 
रत्याः प्रीतिरिति श्रुता) । सम०-कर (वि०) 
प्रेम या अनुराग उत्पन्न करने वाला, रचिकर,--कमन्‌ 
(नपुं०) मत्री या प्रेम का वर्ता, कपापूणं काय, -दः 
नाटकं मेँ विदूषक या मसश्वर।,- -वत्त (वि०) क स्नेह 
के कारण दिया हा (त्तम्‌) स्वौ को दी हुई संपत्ति, 
विशेषकर विवाह के अवसर पर सासया स 
-दानम्‌,-दायः प्रेमोपहार, मित्रता के नाते दिया गया 
उपह्‌।र-तदवसरोऽयं प्रीतिदायस्य -मा० ४, रधु° 
१५।६८.--धनम्‌ प्रेम या सौहादं के कारण ध्या 
हुआ धन,--पात्रम्‌ प्रेम को वस्तु, कों प्रिय _ग्धक्ति, 
यः वस्तु, - पूर्वम्‌, ---पुवंकम्‌ (अग्य ०) कृपा के साय, 
स्नेहपू्वंक,--मनस्‌ (वि०) मन मे लुग, प्रसत्त, आन- 
दित, युज्‌(वि०) प्रिय, स्नेही, प्यारा--कि° १।१०, 


जाना 2. भस्म करना 1: (क्रघा० परर०-पुष्णाति) 
1. आद्र या तर होना 2. उडेनना, छिड़कना 3. भरना । 

रुष्ट (भू० क० क०)} [प्रुष्‌ {-क्त | जलाया हज, खाया- 
पौया हुआ, जला कर रात्र किया गया । 

प्रष्वः [प्रध्‌ {- क्वन्‌] 1. वर्षा ऋतु 2. सूयं 3. षपानीकी 
वद - सिद्धा° । 

रक्षकः [प्र ईक्ष्‌ +-ण्वुल्‌ ] दशंक, तमारात्रीन, देखने, वाका, 
दुष्य द्रष्टा । 

परेलणम्‌ [ प्र +-ईन्‌ {ल्यट्‌ ] 1. देखना, दुष्ट डालना 
2. दुय, दृष्टि, दन 3. आंख - चकित हरिणी प्रक्षणा 
-- मेघ ० ८२ 4. तमाडा{, सावं जनिक दुञ्य, दिखावा । 
सम०-कूटम्‌ आंख का उल्टा । 

भ्रक्षणकम्‌ | प्रेक्षण {करन्‌ ] दिखावा, तमादा । 

प्ेक्ञणिका [ प्र +-ईन्न्‌ +-ण्वन्‌, इत्वम्‌ ] तमादा देखने की 
शौकीन स्त्र । 

प्रेक्षणीय (वि०) [ प्र+-ईक््‌ -अनौयर ] 1. दशनीय, 
विचारणीय, निगाह डालने के योग्य 2. देखने के लिए 
उपयुक्त, मनोहर, सुन्दर-मेष० २, रु १४।९ 
3. विचारणीय, ध्यान देने के योग्य । 

प्रेक्षणीयकम्‌ [ प्रेद्णोय -}-कन्‌ ] दिखावा, दृद्य, तमाशा 
-शि० १०।८३ । 

प्रेक्षा [ प्र + ईन्न्‌ + अड -;- टाप्‌ ] :. दुष्टि डालना, देखना, 
तमाशा देखना 2. अवलोकन, दुर्य, दृष्टि, दर्गान 
3. तमाङवीन होना 4. कोई सवंजनिक तमाशा, 
दिखावा, दृष्टि 5. विज्ञेष कर धियेटर का तमाजला, 
नाटकोय प्रदर्शन, अभिनय 6. वृद्धि, समञ्च 7. विम, 
विचारणा, पर्यालोचन &. वक्ष कौ शाखा। सम्‌° 
--अ (आ) गारः, - रम्‌, गृहम्‌, स्यानम्‌ 1. यिय- 
टर, नाटचयाका, रगगाका 2. मन्त्रणा-भवन- समाजः 
श्रोता. दर्दाकों को भीड़, समा । । 

्क्षावत्‌ (वि०) [ प्रेक्षा + मतुप्‌ ] विचारशोल, बुद्धिमान्‌. 
विद्वान्‌ (पुरुष) । 

प्रक्षित (मू० क० क०) [प्र +-दक््‌ [क्त ] देवा ५ विचार 
किया हु, नजर डाला हु, निगाह में से निक्राला 
हुआ, अवलोकन किया हुआ,-तम्‌, रूप, छवि, सलक । 





| 
| 
। 


( ६९६ ) 


प्रङ्कः,-खम्‌ [ प्र + इङ्ख्‌ +- घञ. ] ्ूलना, पग (शोटा) 
लेना । | 
म्रद्धण (वि०) [ प्र+-इङ्ख्‌ +-ल्युट्‌ ] घूमने वाला, इवर 
उधर फिरने वाला, प्रविष्ट होनें वाका--भद्रिर 
९।१०६,- णम्‌ 1. ज्ूलना 2. सूका 3. नायक, सूत्रचार 
आदि पात्रों से शून्य एकांकी नाटक-सा० दण हारा 
दो गई परिभाषा-गर्भाविमश्शरर्हितं प्रेङ्खणं टीननायक्रम्‌, 
असूत्रवारमेका ङ्मविष्कम्भ प्रवेशकरम्‌, नियुद्धसंफोटयुतं 
सर्वेवृत्तिसमाच्रितम्‌ । ५४७, उदा ० "वालिवध । 
द्धा [ भ¬-इंख्‌ +-अङ-{-टाप्‌ ] 1. सूला 2. नृत्य 3. पयं 
टन, घूमना, यात्रा करना 4. एक प्रचार का भवन या 
घर 5. घोडे का विदोष कदम । 
प्रद्खत (भ्‌० कण क०) [ प्र+-इड्‌ल्‌ -क्त | बला दुआ, 
हिलाया हआ, प्रदोकलिति या डांवाडोल । 
भ्रङ्खोल्‌ (चुरा० उभ०-्रेद्कोख्यति - ते) ञ्ूलना, हिकना 
डावाडोक होना । 
प्रद्खोलनम्‌ [प्रङ्कोट्‌ {-व्य॒ट्‌] 1. सूलना, हिलना, इवर से 
उघर प्रदोलित होना 2. सूका, पेग 1 
(भू० क० कृ०) [प्र +इ-~+ क्त ] इस संसार से गया 
हुभा, मृत - स्वजनाश्रु किलातिसंततं दहति प्रेतमिति 
प्रचक्षते- 8 ८।२६,- तः 1. दिवंगत ॒ आत्मा, 
ओध्वदेहिक क्रिया किय जने से पूवं जोव की अवस्था 
2. भूत, पिञ्चाच--मग० १७।४, मनू° १२।७१। 
सम ०--अधिषः यमका विदोषण,--अन्नम्‌ पितरों को 
अमित आहार, -अस्यि (नपुं) मृतक पुरुष को ट्डडी, 
"धारिन्‌ शिव का विशोपण,-ईशः,- ईङवरः यम का 
विश्लेषण, -उदेशः पितरों के निमित्त अर्पण, कर्मन्‌ 
(नपुं° ) --कृत्यम्‌,,- त्या ओौ्व्वदेहिक या अन्त्येष्टि 
संस्कार, _ गृहम्‌ कत्रिस्तान, शवस्थान,- चारिन्‌ (पुं०) 
शिव का विशेपण, दाहः मृर्दे का जलाना, शवदाहु, 
--धूमः चिता से उय्ता हुआ धृओआं,- पक्षः पितृपक्ष, 
आदिविन का कृष्णपक्ष जव कि पितरों के सम्मान में | 
श्रद्धांजलियां अपिति कौ जाती ह, तु° "पितृपक्ष" । ¦ 
--पटहः अर्थी ले जाते समय वजाया जाने ` वाका ' 
ढोर, -पतिः यम का विद्येषण, - पुरम्‌ यमराज की 
नगरी, - भावः मृत्यु, भूमिः (स्त्री०) कत्रिस्तान, 
शवस्थान,--श्ञरीरम्‌ वियुक्त जीव का रीर, मत 


परेत 


भोय भ जः भ आ भ ज भ, कः भः क ज मी ख क 2 2 77 1 


शरीर,--शुदिः (स्तरी),-- किसो संबंधी की 
मृत्यु हो जाने पर शुद्धि , -- श्राद्धम्‌ किसी 


वाको ओौव्वंदेदिक (मासिक) क्रिषारे, हारः 1. मृत 
शरीर को (उमञ्नभूमि तक) जे जानें 1 
2. निकट संवंघी । 

प्रेतिक [ प्रकर्षेण इति गमनं यस्य प्रा० ब० प्र +इति 


| 
मृत संवंघी के निमित्त वरसो से पके २ किये जानें 
-{-कन्‌, ] मूत, प्रेत । | 


प्रत्य (अव्य०) [ प्रइ -[- क्त्वा त्यप्‌ ] (इस संसार से) 
विदा होकर मरने के पचत्‌ दूसरे लोकमें-नच 
तत्प्रेत्य नो इह--भग० १७।२८, मन्‌° _२।९,२६ । 
सम०- जातिः (स्त्री °) परलोक की स्यिति,-- भावः 
मरने के पश्चात्‌ आत्मा को अवस्था । 
्रेत्वन्‌ (पुं०) [ प्र {-इ-+- क्वनिप्‌, तुकागमः ] 1. वायु 
2. इन्द्र का विह्ेषण । 
प्रसा [ प्र +अप्‌ +-सन्‌ +-अ ~ -टाप्‌ ] 1. प्रप्त करने कौ 
इच्छा 2. इच्छा । 
्रष्षु (वि ०) [प्र +-अप्‌ सन्‌ -{ उ] 1. प्राप्त करने का 
इच्छक, कामना करता हुआ, अभिलाषी, प्रवल इच्छुक 
2. उदेदय रखने वाला । 
प्रेमन्‌ (पु०, नपुं०) [ प्रियस्य भावः इमनिच्‌ प्रादेशः 
एकाच्कत्वात्‌ न टिलोपः --तारा० | प्रेम, स्नेह-तस्प्रेम- 
हेमनिकपोपकतां तनोति-गौत० ११, मेष० ४४ 
2. अनुग्रह, कृषा, कृपापूणं या मृदु व्यवहार 3. आमोद- 
प्रमोद, मनोविनोद 4. हष, खुशी, उल्लास । सम 
-~ अश्रु (नपु०) हर्पा्नु, स्नेदाश्रु,-- ऋः (स्त्री °) 
स्नेहववन, उत्कट प्रेम,-- पर (वि०) स्नेहशाक, प्रिय, 
--- पातनम्‌ 1. (पं के) आंसू 2. (आंमू गिरानेवाी ) 
आंख, पात्रम्‌ प्रेम को वस्तु, कोडईं प्रिय व्यक्ति या 
स , - बन्धः बन्धनम्‌ स्नेट्बन्धन, प्रेम कौ फास । 
्रमिन्‌ (वि ०) (स्त्री ०-णी) [प्रेमन्‌ -†-इनि | प्रिय, स्नेह- गोल । 
प्रेयस्‌ (वि ०) (स्त्री°-सी) [अप्रमनयोः अतिशयन प्रियः 
प्रिय -+- ईयसुन्‌, प्रदेदाः "प्रिय! की म० अ०] अविक 
प्यारा, अपेक्षाकृत प्रिय या रुचिकर (षप०) प्रमो, 
पति - (पुं०.नपुं°) चापटूसो,- सौ पनी, स्वामिनी ।. 
प्रेयोपत्यः [अपत्यानां प्रेयः] बगुल्ा, कक पक्षौ । 
प्रेरक (वि०) (स्त्री०-रिका) |भ्र-{-ईर्‌-; णिच्‌ +-ण्वल्‌ | 
1. प्रेरित करने वाला, उत्तेजक, उद्ीपक 2. भेजने 
वाला, निदेशक । 
प्रेरणम्‌-णा [प्र +-ईर्‌ ‡-णिच्‌ +ल्युट्‌ | 1. प्रेरित करना, 
उत्तेजित करना, अगे वद्राना, उकसाना, भडकाना 
2. आवेग, आवेश 3. फकना, डालना भवति विफल- 
प्रेरणा वर्णमष्टिः-मेघ ० ६८ 4. भेजना, प्रेवित करना 
5. आदेश, निदेश 6. (व्या० मे) किसी ओर से कायं 
य कराने की क्रिया, प्रेरणा्थक क्रिया । त 
प्रेरित (मू्‌० क० क०) [प्र ईर्‌ णिच्‌ +क्त] 1. आगे 
बढ़ाया गया, उत्तेजित क्रिया गया, उकसाया गया 
2. उत्तेजित, उदरीपित, प्रणोदित 3. भेजा गया, प्रेषित 
4. स्पशं किया गया, तः दूत, एक्ची । 
¶ (म्वा° उभण० प्रपति-ते) जाना, चलना-फिरना । 
: [भ्र -|-इष्‌ -|-घञ. ] 1. भेजना, प्रेषण करना 2. दूत के 
रूप में मेजन।, निदेश देना, भार या बोञ्च डालना, 
आयुक्त करना । 
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भषित (मू० क० ०) [ प्र~†-इष्‌ +क्त ] 1. (सदेशा 
देकर) भेजा हुमा 2. आदिष्ट, निदेशित 3. मृडा 
ह, स्थिर, निदिष्ट होकर, (दृष्टि) डाली हुई 
~ 4. निर्वासित । 
प्रेष्ठ (वि ०) [ अयमेषामतिद्ययेन प्रियः- त्रिय ¬{-इष्टन्‌, 
उ० अ० ] अत्यंत प्यारा, प्रियतम,- ष्ठः प्रेमी, पति, 
. --ष्ठा पत्नी, स्वामिनी । 
ष्य (वि ०). [भ ईष्‌ +-ण्यत्‌] मादे दिये जाने के योग्य, 
जाने या प्रेषित किये जाने के योग्य, ष्यः सेवक, 
भूख: दास,- ष्या सेविका, दासी- ष्यम्‌ 1. दूतमंडलो 
भेजना 2. सेवा । सम ०-जनः सेवको का समूह, 
-- भावः सेवकं की धारिता, सेवा, बन्वन- माकवि° 
५।१२,-- वधूः 1. सेवक कौ पत्नी 2. सेविका, दासो; 
-- वर्गः सेवकवृन्द, अनुचरवगं । 
प्रहि [ प्र पूरवंक इ घातु, लोट्‌, मघ्य० पु० एक व° ]। 
सम०-कटा विरदोष प्रकार की आचारविधि जिसमे 
चटादइयों का निषेध हं, -कर्दमा एक विशेष अनुष्ठान 
जिसमे सब प्रकार की अपवित्रता वजित हं,-द्वितीया 
एक अनुष्ठान विच्ेष जिसमे किसी ओौर की उपस्विति 
वजित हं, वाणिजा एक अनुष्ठानविशोष जिसमें व्यापा- 
रियों की उपस्थिति निषि हं (द° पा० २।१।७२)। 
भरेयम्‌ [प्रिय अण्‌] कृपालु होना, अनुग्रह, प्रेम । 
परेषः [ प्र~+-इष्‌ -}-घञ, वृद्धि ] 1. भेजना, निदेश देना 
2. आदेश, समादेश, आमन्त्रण 3. दुःख, कष्ट 4. पागल- 
पन, उन्माद 5. कुचलना, दवाना, मर्दन करना, 
भींचना । 
प्रेष्यः [ प्र -इष्‌ -{-ण्यत्‌, वृद्धिः ] सेवक, भृत्य, दास, - ष्या 
दासी, सेविका,-- ष्यम्‌ सेवा, दासता । सम०-- भावः 
सेवकं की क्षमता, सेवक की भांति उपयोग करना, 
सेवा-कु० ६।५८ । 
प्रोक्त (म्‌० क० कृ०) [ प्र-वच्‌-+- क्त ] 1. कहा (= 
४, दृषा, उ ड किया हुआ 2. नियत लिया 
हुमा, किया हुमा । 
प्रोक्षणम्‌ [ प्र }-उक्ष्‌-+-ल्युट्‌ ] 1. छिडकाव, पानी छिडकना, 
-मनु° ५।११८, याज्ञ ° १।१८४ 2. छीटे देकर्‌ अभि- 
त्रित करना 3. यज्ञ मे पशु का वघ,- णो छिड्कने 
या अभिमत्रण के लिए जल, ूयजल (ब० व°, 
कभी-कभी यह शब्द "पवित्र जल से पूरित कलहा" के 
किए भी प्रयुक्त होता हे, जिस अर्थं मे बहुधा अयुक्त 
होने वाखा शब्द श्रोक्षणोपात्र ह) । 
्रोलणीयम्‌ [ प्र+-उक्ष्‌+-अनोयर्‌ ] पवित्रीकरण (प्रोक्षण) 
के लिए उपयुक्त जल । 
भरोकित (मू० कर क०) [प्र 
से पवित्र॒ किया हज 2. व 
चाया हुमा । 
८८ 


--क्त] 1. जलमा्जन 
अवसर पर बलि 


प्रोज्चंड (वि०) [भ्रा° स° ] अत्यन्त भीषण या भयानक । 

प्रोच्चं; (अव्य०) [ प्रा° स० ] 1. बहुत ऊचे स्वर से, 
जोर से 2. बहुत अधिकता से । 

प्रोच्छित (मू० क० क०) [ प्रा० स० ] अति ऊचा, उत्तुग, 
उन्नत । 

प्रोडजासनम्‌ [ भ्र-{-उद्‌ {-जस्‌ {-णिच्‌¬+- ल्युट्‌ ] 


हत्या । 

बोज््नम्‌ [ प्र [उज्ज {ल्युट्‌ ] त्यागना, खाला कर देना, 
छोडना । 

भ्रोज्क्ित (भू० कण० $°) [ भर-[उज्ज््‌+-क्त] त्यागा 
हा, खाको किया हृ, परित्यक्त, हटाया हमा । 

प्रोञ्छनम्‌ [ प्र +-उञ्छ ~-ल्युट्‌ ] 1. भिटा देना, पोछ देना, 
छील देना-ने० ५।३६ 2. अवशिष्ट पडेदए को 


वध्‌, 


चुन छेना । 
प्रोडडीन (वि ०) [ प्र+-उद्‌-{-डी {क्त ] जो ऊपर उड़ 
गया हो, या उड़ गया हो । । 
प्रोढ, घ्रोदि [ प्र-+- वह. ~-क्त, क्तिन्‌ वा, सम्प्रसारण ] दे 
प्रौढ, प्रौढि 


। 

प्रोत (भू० क० क०) [प्र--वे~+-क्त, संप्रसारणम्‌ ] 

1. सिला हमा, टाका र्गाया हा, कु० ७।४९ 

2. कंवा या सीधा फंाया हमा (विप० ओत) 

3. बंधा हुमा, बाधा हुमा, कता हञा--महावी° 

६।३३ 4. विद्ध 2, आर-पार किया हुमा 

--रघु० ९।७५ 5. , आर-पार निकला हमा 

- तरुच्छिद्रभोतान्‌ अर्थात्‌ (चन्द्रकिरणान्‌) विस- 

भिति करी संकल्यति-काव्य० १० 6. जमाया 

हा, जड़ा हृमआ-महावी ° १।३५.- तम्‌ वस्त्र, बुना 

हुआ कपड़ा । सम०- उत्सादनम्‌ 1. छतरी 2. वस्त्र- 

भंडार, तंबू । 4 

्रोत्कष्ठ (वि०) [ भ्रक्षेण॒ उत्कण्ठः- प्रा° स ० ] गदेन 
ऊपर उठाये हए या फलाय हए । 

प्रोलकष्टम्‌ [प्र +-उत्‌ -{- क्‌्‌ +क्त ] कोलाहल, हल्ला- 


क० क०) [ प्र-+-उत्‌ +-खन्‌-†क्त | 
खोदा हुआ । । । 

्रोच्तद्ध (वि०) [ प्रा° स० | बहत ऊंचा या उन्नत । 

भ्ोत्फुल्ल (वि०) [प्रा० स०] पूरा लिला हुमा, 


फूला हुजा । 

्रोत्सारणम्‌ [ प्र+-उत्‌+-सृ-+-णिच्‌ 1-ल्युट्‌ 1 छटकारा 

करना, साफ कर देना, हटाना, करना । 
्ोत्सारित (मू० क० ०) [ भ्र+-उत्‌-+-सृ णिच्‌-क्त |] 

1. हटाया गया, छटकारा ` पाया हमा, 

2. आगे बदढाया गया, उकसाया 3. परित्यक्त । 
प्रोत्साहः [ प्र +-उत्‌-+-सह.-{-षश. ] 1. अत्यनुरक्ति, 

उत्कटता 2. बढ़ावा, 1 








( ६९८ ) 


प्रोत्साहकः [ भ-।-उत्‌ {-सह.1-णिच्‌ + ण्वुल्‌ ] उकसाने 
वाला, भडकाने वाला । 
भ्रोत्साहनम्‌ [ भ्र-¡-उत्‌--सह.-}- णिच्‌ {ल्युट्‌ ] उकसाना, 
उहीपन, भडकाना, प्रणोदन । 
्रोष्‌ (स्वा० उभ ०-प्रोथति-ते) 1. समान होना, जोड़ 
का होना, मुकाबला करना (सम्प्र के साथ) 
~ पुप्रोथास्म न कदचन --मदट्धि° १४।८४, - १५।४०, 
2. योग्य होना, यथेष्ट होना, सक्षम होना 3. भरा 
जा या पूरा होना 1 । 
म्रोय (वि० 2. प्रोथ्‌-{-घ ] 1. विख्यात, सुविश्रुत 2. रक्ला 
हा, किया हा 3. मण करना, यात्रा पर 
जाना, मागे चलना--वृक्षान्तमुदकान्तं च प्रियं प्रोथ- 
मनुव्रजेत्‌--तारा०,--थः,-थम्‌ 1. घोड़े कीनाकया 
नयुना-- नं ° १।६०, शि° ११।११, १२।७२३ 2. सूजर 
की थन, थः 1. कूल्ा, नितंब 2. खुदाई 3. वस्र, 
पुरानं कपड़े 4. गर्भे, कलल । 
रोधिन्‌ (पुं) | प्रोथ +-इनि ] घोड़ा । 
्ोदषुष्ट (मू० क० ०) [ भ्र-{-उद्‌ 1-चयुष्‌ 1- क्त | 
1. गजना, प्रतिष्वनि करना 2. कोलाहल करना । 


्रोद्धोषणम्‌,-णा [ प्र -+-उद्‌ घुष्‌ -ल्युट्‌ ] 1. एलान 


करना, घोषणा 2. ऊंचा शब्द करना । 
्रोदोष्त (मू० क० क०) [भ्र-{-उद्‌ + दीप्‌-क्त] आग पर 
रक्वा हुआ, जलता हुञ।, देदीप्यमान- मतु ° ३।८८ 1 
रोद्ध (मू० क० क०) [ प्र+-उद्‌ भिद्‌ -[-क्त | 
1. अंकुरित, अंखुवा फूटा हुआ 2. एूट कर निकला 


हआ । 

भरोद्भूत (मू० क० क०) [प्र†उद्‌+-भू-+क्त ] ष्टा 
हुमा, निकला हुमा । । 

प्रोद्यत (भू° क ० कृ०) [प्र -}-उद्‌ यम्‌ +क्त] 1. उठाया 
हमा 2. सक्रिय, परिश्िमशील । 

भ्रोढ्राहः [ प्र + उद्‌ -†- वह. -+- घ. ] विवाह । 

भ्रोत्नत॒(मू० क० क ०) [ प्र+उद्‌ + नम्‌ -[-क्त ] 1. बहुत 
ङा या उन्नत 2. उभरा हृ । 

भ्रोल्लाधित (वि०) [ प्र +उद्‌ +-ाघ्‌ ~ क्त ] 1. रोगसे 
मुक्त हो उठा हुमा, स्वास्थ्योन्मुख 2. सुगठित, 


हट्राकटा 1 

प्रोल्लेखनम्‌ | प्र +-उद्‌ +-लिख्‌-{- त्युट्‌ ] खुरचना, चिल्ल 
लगाना । 

प्रोषित (मू० क० ०). [ प्र+-वस्‌ +क्त] परदेश में 
गया हुमा, विदेश मं रहने वाला, धर से दूर, अनु- 
पस्थित, परदेश मे रहने वाका । सम ०- भर्तृका वह्‌ 
स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, श्यगारकाव्यान्तर्गत 
जाठ नायिकाो मे से एक, सा०्द० मेदी गईं परिभाषा 
-नानाकायवशाद्यस्या दूरदेशे गतः पतिः, सा मनोभव- 
दुःखार्ता भवेत्‌ प्रोषितमतृका-११९। 


प्रो (प्रौ) ष्ठः [ प्रकृष्टः भोष्ठो यस्य--प्रा° ब ०, पररूपम्‌, 
पक्लेवृद्धिः ] 1. वेल, बलीवदं 2. तिपाई चौकी 3. एक 
प्रकार की मछली (ष्ठो-भी) । सम०--षपवः 
भाद्रपद = (दा) पूवभिद्रपदा ओर उत्तराभाद्रपदा 
नामका व छन्बीस्वां नक्षत्र । 

प्रो (प्रौ) ह (वि०) [ भ्र+उह्‌.+-घ., पररूपम्‌, 
पक्षो वृद्धिः ] ताकिक, विवादी,-- ष्टः 1. तकं, उक्ति 
2. हाथी का पैर 3. ग्रधि, जोड । 


प्रौ (प्रो) ड (वि०) [भ्र+वह.~+क्त, सम्प्रसारणम्‌, 


पररूपम्‌, पक्षे वृद्धिः | 1. परा बढ़ा हुमा, पूर्णविकसित 
परिपक्व, पका हुआ, पूरा बना हुमा, पूर्णं (जसे कि 
चन्द्रमा ) -प्रौढपुष्पैः कदम्बैः-मेष ° २५, प्रीढतालीवि- 
पाण्ड, आदि-मा० ८।१,९।२८ 2. वयस्क, वा, वृढ 
- - वर्तते हि मन्मय प्रौदुसुहूदो निशीथस्य 
-मा०८-शि० ११।३९ 3. घना; सघन धोर-- प्रौढं 
तमः कुद्कृतज्ञतयेव भद्रम्‌-मा० ७।३, शि ० ४।६२ 
4. विशाल, बलवान्‌, समथं 5. प्रचंड, उत्कट 6. भरोसा 
करने वाला, साहसी, बेषडक 7. घमंडी,- ढा साहसी 
अर बड़ी उन्न की स्त्री, अपने स्वामीके सामनेभी 
निर्भीक ओर निलंज्ज, काव्यरचनाओं मे वणित चार 
प्रकार की मुख्य स्त्रियों मे से एक भेद- आषोडशाद्ध- 
वेद्बाला विशत तरुणो मता, पञ्चपञ्चाहता प्रौढा 
भवेदवृद्धा ततः परम्‌ । सम० - अङ्खना साहसी स्त्री, 
दे° उपर, उक्तिः (स्त्री ०) साहसय्‌ क्त या॒दरपपूरणं 
उक्ति,-- प्रताप (वि ०) बड़ा तेजस्वी, बलवान्‌,-यौवन 
(वि०) जवानी में बढ़ा हुअं।, ढलती जवानी का । 

प्रौ (भरो) ढिः (स्व्री०) [प्रवह + क्तिन्‌ ] 1. पूर्ण 
वृद्धि या विकास, परिपक्वता, पूर्णता 2. वृद्धि, वधन 
3. गौरव, एवय, समन्नति, प्रताप--विक्रम० १।१५ 
4. साहस, निर्भीकिता 5. घमंड, अहंकार, आत्मविदवास 
6. उत्साह, चेष्टा, उद्योग । सम ० - वादः वाग्विदग्धता 
से यक्त गर्वी वाणी 2. साहसपूर्णं उक्ति । 

प्रौण (वि०) [ प्र+-भोण्‌-1-अच्‌ ] चतुर, विद्वान्‌, कुराल । 

प्लक्षः [ प्लक्ष्‌ + घज. ] 1. वटवृक्ष, गूलर का पेड--प्लक्ष- 
प्ररोह इव सौघतलं बिभेद--रधु° ८।९२३, १३।७१ 
2. ससार के सात द्वीपो में से एक 3. पाइवं द्वार या 
पिछवाड़े कां दरवाजा, निजो गुप्त द्वार । सम 
-जाता,- समुद्रवाचका सरस्वती नदी का विशोषण, 
- तोयम्‌, प्रत्रवणम्‌,--राज्‌ (पु०) वह स्थान 
जहां से सरस्वती निकलती हं । 

ष्कब (वि०) [ प्लू--अच्‌ ] 1. तरता हुमा, बहता हुमा 
2. कूदता हुआ, छलांग लगाता हुआ, - वः 1. तेरना, 
बहना 2. बाढ़, दरिया का चढ़ाव 3. कुलांच, छलांग 
4. बेड़ा, धड़्नई, डोगी, छोटी नौका- नाशयेच्च शानः 
परचात्‌ प्लवं सलिलपूरवत्‌- पंच ० २।३८, सवं आन- 


( 


प्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि-मग० ४।३६, मनु° 
४।१९४, ११।१९, वेणो० ३।२५ 5. मेंढक 6. बन्दर 
7. ढलान, इलूर्वां स्यान 8. शत्रु 9. मेड 10. नीच 
जाति का पुरुष, चांडा 11. मछली पकड़ने का जाक 
12. अंजीर का पेड 13. कारण्डव पक्षो, एक प्रकांर 
की बत्तख 14. पदयोजना की दृष्टिसे जुडी हुई पांच 
या अधिक पंक्तियाँ, कुलक 15. स्वर का दीर्घो 
च्चारण ।* सम०- गः 1. बन्दर--रघु ० १२।७८ 
2. मेढक 3. जोय पक्षी, पनड्ग्बी पक्षी 4. शिरीष 
का वृक्ष 5. सूर्यं के सारथि का नाम (-गा) कन्या- 
राषि,- गतिः मेंढक । 

ष्लवकः [ प्लु वाहु० अक ] 1. मेंढक 2. कदने वाला 
व्यक्ति, कलावाज, रस्ते पर नाचने वाला नट 3. बड़ 
या पाकर का वृक्ष 4. चाण्डाल, जाति-वहिष्कृत 
5. बन्दर । 

प्लवगः [ प्लव ~+ गम्‌ खच्‌, डित्‌, टिकीपः मुम्‌ ] 
1. केगूर, बन्दर 2. हरिण 3. वटवक्ष, पाकर का 
वृक्ष । 

च्वद्भमः [ प्लव ¬+-गम्‌ खच्‌, मम्‌, ] 1. बंदर-शि० 
१२।५५ 2. मेंढक । 

प्लवनम्‌ [ प्ल्‌ -[-ल्युट्‌ ] 1. तंरना 2. स्नान करना, गोता 
लगान{-मा० १।१९ 3. छलांग लगाना, कूदना 
4. बड़ी मारी बाढ़, प्रलय 5. ढलान । 

प्ठवाका [ प्ठू-}-आकन्‌ + टाप्‌ ] घडनई, बेड़ा । १ 

प्लविक (वि०) [ प्लव-|-ठन्‌ ] नाव र्मे बिठाकर जे.जाने 
वारा, खिवंया । 

ष्काक्म्‌ [ प्लक्ष गण्‌ ] प्लक्ष का फक । 

प्लावः [ प्लू-+-घञ. ] 1. बह निकलना 2. कूदना, छलांग 
लगाना 3. इतना भरना कि किनारे से बाहर निकल 
जाय 4. तरक पदां को छानना (उसका मल दूर 
करने के लिए) --याज्ञ० १।१९० (दे° इस पर 
भिता०) । 

[ प्ड्‌-+-णिच्‌-[-ल्युट्‌ \] 1. स्नान, आचमन 

2. बाहर निकल कर बहना, बाढ़ आ जाना, जलमय 
हो जाना 3. बाढ़. प्रलय । 

प्लावित , ( मू० क० क० ) [ प्ु-+-णिच्‌ क्त | 
1. तराया गया, बहाया गया, जलय किया गया 
2. जलमय किया गया, बाढ़ मे डबोया गया, जल से 
लबारब भरा गया 3. तर किया गया, गीला किया 
गया, छिडका गया-शि० १२।२५, कि० ११।३६ 
4. ढका हुमा, माच्छादित । 

प्लह. (म्वा० आ ०- प्लेहते) जाना, चलना-फिरना । 

प्ली (क्रधा०-पर० सीति लाः 9 

(्लोहन्‌ (पु०) [ प्लिह. + क्वनिन्‌, नि° दोषः 1 
तिल्ली ५. जढ़ जाना (प्लिहन्‌ भी ) 1 सम०-उबरम्‌ 


६९९ ) 


तिल्ली का बढ़ जाना,- उदरिन्‌ वह पुरुष जो तिल्ली 
की वृद्धि से पीडित हो। 

प्लीहा (स्त्री °) तिल्ली । 

ष्ठु (म्वा० आा०-प्लवते, प्लुत) बहना, तैरना--कि 
गा मज्जंत्यलाबूनि ग्रावाणः प्लवन्त इति-महावी. 
१ रागवशात्‌ प्लवन्ते-रघु° १६।६०प्लवन्ते 
व्मरघवो लोकेऽम्मसि यथा प्लवाः-सुभा० 2. नाव 
मे बेठ कर पार जाना 3. इधर उधर ूलना, थर- 
यराना 4. कूदना, छलांग लगाना, फलांगना--भटटि° 
५।४८, १४१३, १५१६ 5. 1. उडन भरना, 
हवा में (4 6. 7. (स्वर का) दीर्घं 
होना, प्रेर०- प्लावयति-ते 1. तराना, । बहाना 

2. हटाना, बहा जे जाना 3. स्नान करना 4. जल्थल 
एक करना, प्रलय आना, बाढ़ आना, जल में डबोना 
घट वदृ कराना, अभि--, 1. बहु निकलना 2. हावी 
हो जाना, पराभूत करना (आाल०), मव--, कूकना, 
छलांग लगाकर बाहर होना, उब्‌--, 1. बहना, तरना 
2. उदछलना, फलांगना- मनु ° ८।२३, ६३, कूदना, 
उचकना-शि° १२।२२, उप--, 1. बहना, तेरना 
2. प्रहारं करना, हमला करना, आक्रमण करना 
3. अत्याचार करना, कष्ट देना, तंग करना, सताना 
-निशाचरोपयप्लृतमतृकाणां (तपस्विनीनाम्‌ )--रघु° 
१४।६४, १०।५, मन्‌° ४।१८८, परि-, 1. तेरना, 
बहना 2. स्नान करना, इबकी क्गाना 3. कूदना, 
उखछलना 4 जक प्रलय होना, जल्थल होना, बादु 
आना 5. ढकना 6. हावी हो जाना (माकं०), वि-, 
1. इधर उधर बहना, इधर उधर डार्वाँडोल होना, 
चघटबदढ्‌ होना 2. ( ५५ द्र मे) निरुद्देस्य संचरण करना, 
तितरबितर होना--हि० ३।२ 3. (मन आदि का) 
अव्यवस्थित होना 4. वुर्वाद होना, नष्टहो जाना 
5. असफल होना, प्रे २०-1. बहाना, तंरना 2. (अयोग्य 
व्यक्तियों का) अध्यापन करना-मनु° ११।१९९ 
3. अग्यवस्यित होना, घबड़ाना, उद्विग्न होना, सम्‌,-- 
1. चट बढ़ होना, इ घर-उघर बहना 2. इकट्ठे बहना, 
(षानी की माति) मिलना--भग० २।४६। 

प्लूत (मू० क० क ०) [ प्लू-+-क्त ] 1. तरता हया, बहता 
हुआ 2. जलमय हुआ, जल में डूबा हा, जल मं बहा 
हुजा.3. कृदा हुआ, फलांगा हुमा 4. (स्वर) दीर्धोङृत, 
प्रदीषं हज 5. ठका हुमा (दे° श्ट), - तम्‌ 1, कूद, 
उछल, उचक 2. कद फांद, धोड़े का कदम विशेष । 
सम०- गतिः खरगोश (स्त्री) 1. उछल कूद कर 
चलना 2. सरपट दौडना, घोडे की टष्पेदार चाक । 

प्लृतिः (स्त्री०) [ प्ल + क्तिन्‌ ] 1. बाढ़, ऊपर से बहना, 
जलमय होना 2. उछल, कृद, उचक जंस। कि “मंड्क- 
प्लुति' मे 3. कृदफांद कर चलना, घोडे की एक चाल 
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विशेष 4. स्वरकी ध्वनि का रबा करना, प्रदीर्धं 
करना । 

प्ल्‌ ¡ (म्वा०, दिवा० क्रधा° पर०--प्लोषति, ष्ठ्ष्यति, 
प्लृष्णाति, प्लृष्ट ) जलाना, ुलसना, धकधकाना, गमं 
लोहि से दागना- छतु १।२२, भट्टि° २०।३४। 
7 (क्रषा० पर० प्लृष्णाति) 1. छिड़कना, गीला 
करना 2. केप करना 3. भरना । 

लष्ट (मू क० कृ° ) [ प्ुष्‌ +-म्त ] लसाया गया, 
जाया गया, दागा गया । 

ष्लेव्‌ (स्वा० आ० प्ठेवते) सेवा करना, हाजरी देना, सेवा 
मे उपस्थित रहना । | 


फ 
(म्वा० पर०-फक्कति, फक्कित) 1. शनेः-शनेः | 


चलना-फिरना, फुर्तीं से जाना, सरकना, धीरे-धीरे 
चलना 2. गलती करना, दुव्यवहार करना 3. फूल 
उठना । | 

फक्किका [ 1 प, इत्वम्‌ ] 1. एक अवस्था, 
सिद्ध करने व 


त › उक्ति या प्रतिज्ञा जिसको 
बनाये रखना हं विषमा 


वा ० २।९५ 2. पक्षपात, पूवं चिन्तित 

सम्मति । 

फट्‌ (न ) एक अनुकरणमूलक शब्द जिसे जादू मंत्रा- 

के उच्चारण करने मं रहस्यमय रीति से प्रयुक्त 

किया जाता हं - अस्त्राय फट्‌ । 

कटः [ स्फुट्‌ +अच्‌, पृषो० ] 1. साँप का प्रसारित किया 
हृमा- फणा (कटां मी इसी अथं .मे) - निविषेणापि 
सर्पेण कर्तव्या महती फटा (पाठान्तर-फणा) विषं 
भवतु मा मूढा फटाटोपो भय _्ुरः- पंच ० १।२०४ 
2. दात 3. धूर्तं, ठग, कितव । 

फड्गा _[ फट्‌ इति शब्दम ङ्गति---फड्‌ -{- इङ्ग -।-अच्‌ 
टाप्‌ ] क्ीगुर, टिड्डी, टिड्डा, फतिगा । 

फण्‌ (स्वा० पर० फणति, फणित) _ 1. चलना-फिरना, 
इषर उघर धूमना,-वरजुर्मेजिरे फणुर्बहुषाहरिराक्षसाः 
-भद्ि° १४।७८ 2. अनायास उत्पन्न करना, बिना 
किसी परिश्रमके षदा करना (यह्‌. अर्थं कृ के मता- 
नुसार प्रेरणार्थक क्रिया का है) । 

फणः,-गा [ फण्‌ -{-मव्‌, स्त्रियां टाप्‌ ] किसी भी सापि 
का फलाया हमा फण - विप्रकृतः पन्नगः फणं (फणां ) 
कुङ्ते- श ० ६।३०, मणिभिः फणस्येः-रघु° १३। 
१२, क° ६।६८, बहति मुवनश्रेणि शेषः फणाफरक- 


श प्लुष्‌ +य. ] जलाना, अन्तर्दाह होना (रोष 


। 

प्लोषण (वि०) (स्त्री°--णी) [ ष्ट्ष्‌ +ल्युट्‌ | जलना, 
कसना, जल कर राख हौ जाना -तार्तीयीकं पुरा- 
रेस्तदवतु मदनप्लोषणं लोचनं वः--मा० १ (षाठ- 
न्तर ),-- णम्‌ जलना, भुरुसना (प्रोषणः भी) । 

प्ता (अदा० पर ० प्साति, प्सात) खाना, निगल जाना । 

प्सात (मू० क० क०) [ प्सा-+-क्त ] 1. खाया हुमा 
2. भूखा । 

ष्तानम्‌ [ प्सा--ल्युट्‌ ] 1. खाना 2. भोजन । 


स्थिताम्‌ -- भत्‌ ° २।३५ । सम०-करः सपि, धरः 
1. सपि 2. दिव का नाम-- भृत्‌ (पुं०)सपि.-मणिः 
साप के फण मे पाई जाने वाली मणि, मण्डलम्‌ साप 
का कुंडलीकृत शरीर- करालफलमण्डलम्‌-- रघु ०१२। 
९८, तत्फणामण्डलोदविर्मणिद्योतितविग्रहम्‌-१०।७। 

फणिन्‌ (पुं०) | फणा-¡-इनि | 1. फणधारी सांप, सामान्य 
सपि, सपं-- उद्गिरतो यद्गरलं फणिनः पुष्णासि 
पा रः मामि० १।१२,५८, फणी मय्‌ रस्य 
तले -- ऋतु ° १।१३, (वु ० १६।१७, कु 
३।२१ 2. राह का विशेषण 3. पतंजलि का विशेषण, 
(पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य के प्रणेता) --फणि- 
भाषितमाष्यफक्किका- नं ° २।९५ । सम ०-- इच्छ, 
- ईश्वरः 1. दोषनाग का विशोषण 2. सापो के 
मधिपति अनन्त का विशेषण 3. पतंजलि का वि्टोषण, 
-- खेलः छवा, बटेर,-- तल्पगः विष्णु का (शोषनाग 
जिनकी शय्या हं) विशेषण, पतिः 1. वासुकि या 
शेषनाग का विदोषण 2. पतंजकि का विोषण- प्रियः 
वायु, फेनः भफीम,-- भाष्यम्‌ (पाणिनि के सूत्रों पर 
किया गया भाष्य) महाभाष्य,-- भुज्‌ (पुं०) 1. मोर 
2. गरुड का विदोषण । 

फत्कारिन्‌ (पु०) | फत्कार-[-इनि ] पक्षी । 

करम्‌ [ फल्‌ +अच्‌, रलयोरभेदः ¡ गल- तु ° फलक । 

कल्बकम्‌ (नपुं०) पानदान पान रलने का डग्बा । 

कफंरीकः | स्फुर्‌ 1-ईकन्‌, कातोः फर्फरादेशः ] खुले हए 

हाय कती । - कम्‌ 1. ताजा अंकुर या टहनी का 

९८ 7 2. मृदुता,--का जूता 

1 (म्वा० परण फलति, ) 1. फल आना, फल 

पैदा कटना-नानाफलेः फलति कल्पलतेव विद्या-भर्तृ 


( ७०१ ) 


२४०, परोपकाराय पा फलन्ति- सुभा०-विधातु- 
व्यपिारः फलतुः च भवतु-मा० १११६ (इस 
अथं मे प्रायः सकर्मककेरूप मं घातु का प्रयोगहोता हं) 
-मौयंस्येव फन्ति विविघश्रेयांसि मन्नीतयः-मृद्रा ° 
२।१६ “निष्पन्न या घटित करना 2. परिणामयुक्त 
होना, सफर होना, पूरा होना, निष्पन्न होना, काम- 
याब होना --'केकेयि कामाः फक्ितास्तवेति- स 
१३।५९, १५।७८, यदा न फेलुः क्षणदाचराणां (मनो- 
रथाः) -मट्वि १४।११३, १२।६६, नैवाकृतिः फति 
नैव कुलं न शीलम्‌-भतृ° २।९६,११६ 3. फल 
निकलना, परिणाम या नतीजा पदा करना-फलित- 
मस्माकं कपटप्रबन्धेन-हि० १, फलितं नस्तहि 
भगवती पादभ्रसदेन-मा० ६, कि० १८२५, खलः 
करोति २५ ततं नूनं फलति साधुषु--हि° ३।२१, दुष्ट 
व्यक्ति बुरे कायं करते हँ ओर भे पुरुषों को उनका 
परिणाम भुगतना पड़ता हं 4. पक्का होना, पक जाना । 
1 (म्बा० पर०-फलति, फुल्ल या फुल्त (पटे अर्थं 
मेँ), दूसरे अथं में फलित) 1. बलपूर्वक तोडना, 
खंड २ करना, फट जाना, दरार पड़ना-तस्य 
मूर्धानमासाद्य पफालासिवरो हि सः- महा० 2. प्रति- 
फलित होना, अक्स पडना--कि ° ५।३८ 3. जाना । 


फलम्‌ [ फट्‌ -यच्‌ ] 1. फल (आलं० से मी) जंसे वृक्ष 


का--उदेति पूवं ॒कुसुमं ततः फलम्‌--श० ७।३०, 
रघु ० ४।३.३, १।४९ 2. फसल, पैदावार-कृषिफलं 
--मेष० १६ 3. परिणाम, फक, नतीजा, प्रभाव 
-- अत्युत्कटैः पापपुण्येरिहंव फलमरनुते--हि ° १।८३, 
फठेन ज्ञास्यसि- पंच ० १, न नवः प्रमुराफलोदयात्‌ 
स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः--रधु° ८1२२, १।३३ 
4. (अतः) पुरस्कार, क्षतिपूति, पारितोषिक (शुम 
या अशुभ) प्रतिफल--फलमस्योपहासस्य सद्यः 
प्राप्स्यसि पर्य माम्‌-रघु° १२।३७ 5. कत्य, कमं 
(विप० वचन )--त्ुवते हि फलेन साघवो न तु कठन 
निजोपयोगिताम्‌-नं ° २।४८, “मजे पुरुष अपनी उप- 
योगिता कमो से सिद्धकरते हन कि वचनोंसे 
6. उदेश्य, आदय, प्रयोजन-परेङ्जितज्ञानफका हिं 
षः - पंच ० १।४३, किमपेक्ष्य फलम्‌--कि° २।२१ 
"किस आशय क्रो विचार मं रखकर, मेष० ५४ 
7. उपयोग, भलाई, काभ, हित-जगता वा विफलेन 
कि फलम्‌-माभि० २।६१ 8. काम या मूलरा्ि 
का न्याज 9. प्रजा, सन्तान-रघु० १४।३९ 
10. (फक को) गिरी 11. पट्टिका या फक्क 
12. (तलवार का) फल 13. तीर कौ नोक या सिरा, 
बाण, गीतकार-मुद्रा० ७1१० 14. ढाल 15. अड- 
कोष 16. उपहार 17.. (गणित मे) गणना-फ 
18. गुणनफल 19. रजःज्लाव 20. जायफल 21. हल 


ऋक, = 
नै 


का फल, फारी । सम०-अदनः--फलाद्न,--अनु- 
बन्धः परिणामक्रम, फलपरम्परा,- अनुमेय (वि० 
जिसका अनुमान फल या परिणाम पर निर्भर इ 
--फरानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव--रघु° 
१।२०- अन्तः बांस, अन्वेषिन्‌ (वि ०) (कर्मो के) 
पुरस्कार या क्षतिपति की खोज करने वाला,- अपेशा 
(कर्मोके) फल या परिणामों की आशा, नतीजे का 
ध्यान,-- अहनः तोता,-अम्लम्‌ इमलो,-अस्थि (नपु०) 
नारियल,- आकांका (अच्छे परिणामो की) आदा 
-दे° फकपेक्षा,- आगमः 1. फलों की पेदावार, 
फलों का भार, भवन्ति नञ्नास्तरवः फलागभः-श० 
५। = 2. फलो का मौसम, पतक्लड,- आद्य (वि ०) 
फलों से भरा हुया,- माढधा एक प्रकार के अंगूर 
(जिसमें गुठकियां या बीज नहीं होते),-- उत्पत्तिः 
(स्त्री) 1. फलों को पदावार 2. फायदा, लाभ 
(त्तिः) आम का वृक्ष (कभी-कभी इसी अथं को प्रकट 
करने के लिए "फलोत्पत्ति' भौ क्िखा जाता हं), 
-उदयः 1. फलों का दिखाई देना (आना), फल 
या परिणाम का निकलना, अभीष्ट पदां या सफरुता 
को प्राप्ति-आआफलोदयक्मणाम्‌--रघ्‌० १।५, 
-उदेशः फलों का ध्यान, दे° फलापेक्षा कामना 
परिणाम या फक की इच्छा,- कालः फलों का समय, 
- केशरः नारियक का पेड,-- ग्रहः हित या लाभको 
ग्रहण करने वाला, -प्रहि,- ग्रहिन्‌ (वि०) (फले- 
ग्रहिया फलेग्राहिन्‌) फलो से म ,. मौसम में 
फल देने वाका, - श्लाध्यतां पति पतृक स्यान्म- 
नोरथतरः फलेग्रहिः-कीति० ३।६०, मा० ९।३९, 
-द (वि०) 1. उपजाऊ, फल्दार, फर देने वाजा 
= ११।१४२ न । पा प द 
वाखा (बः : {स्री°) । 
समाप्तिः निष्पत्तिः फलों का उत्पादन, - श फले- 
पाकः भी) 1. फलों का पकना 2. की 
पूर्णता, ~ पादपः फचवृक्ष,- पूरः, पूरकः सामान्य 
नीब का पेड़, - प्रदानम्‌ 1. फलो का देना 2. विवाह 
के अवसर पर एकं संस्कार विदोष,- बन्धिन्‌ (वि०) 
फल को विकसित करने वालाया रूप देने वाला, 
दभः (स्त्री०) वह्‌ स्यान जहां मनुष्य अपने 
का नाकु भ फर भोगता ह (अर्थात्‌ स्वगं या 
नरक), भृत्‌ (वि ०) फलदायी, फलों से पूर्ण भोगः 
1. फर्लो का आनन्द केना 2. मोगाधिकार,+- योगः 
1. अमीष्टपदायं या फल की प्राप्ति --मुद्रा० ७।१० 
2. मजदूरी, पारिश्रमिक, - राजन्‌ (१०) तरबूजा 
- वतुम्‌ तरबूज, - वृक्षः फलदारः यः कट- 
हल का वृक्षः श्ञाङ्वः अनार का पेड़,--भेष्ठः जाम 
का पेड,- संपद्‌ 1. फलों की बहुतायत 2. सफलता, 
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साधनम्‌ अभीष्ट पदार्थं की उपरन्वि का उपाय, 
उदेष्य कौ पूति, - स्नेहः अखरोट का पेड, - हारी 
काली या दुर्गा का विदोषण । ः 

फलकम्‌ [फर -।- कन्‌] 1. पटु, तस्ता, › पटक या 
क ल्वा भूवनफलके क्रीडति प्राणिशारैः 
-मतं० ३।३९, दूत” चित्र" आदि 2. चपटी सतह 
--चंब्यमानकपोल फलकाम्‌-का० २१८, धृतमुग्- 
गंण्डफलकविवमुः--शि० ९।४७,३७, तु° ^तट' 3. ढाल 
4. पत्र, पृष्ठ 5. नितंब, कलहा 6. हाय की हथेखी । 
सम०-पाणि (वि०) (योद्धाकी भांति) ढारुसे 
सुसज्जितः यन्त्रम्‌ मास्कराचायं द्वारा भाविष्कृत 
एक ज्योतिविषयक उपकरण । 

कलतः (अग्य०) [फ {तसिल्‌ | फलस्वरूप, परिणामरूप, 
यथार्थतः । 

कलनम्‌ [फल ल्युट्‌] 1. फल माना, फलवान्‌ होना 2. फल 
या परिणाम उत्पन्न करना । 

फलवत्‌ (वि०) [फल --मतुप्‌] 1. फलवान्‌, फकदार 
2. फलदायी, परिणामदर्ची सफल, लाभकारी,- ती 
श्रियंगुः नामक लता 1 

फलिता [फर {इतच्‌ -- टाप्‌] रजस्वरा स्त्री 1 

फलिन्‌ (वि०) [फल -[-इनि] फलों से पूर्ण, फलदायी, 

आकं० भी) पुष्पिणः फलिनद्चव वुक्षास्तुमयतः 

स्मृताः- मनु ° १।४७, मृच्छ० ४।१०, ( पुं ) 


„ वर्ष । 

फलिन (वि०) [फल्‌ {-इनव्‌] फलों से पूर्णे, फकदायी, 
-नः कटहल का पेड । 

कलिनी,-फरी [फलिन्‌ +-डीप्‌, फर्‌ + 
खता (कवियों के द्वारा इसे भ 
गया हं -तु° रघु° ८।६१) । | 

कल्गु (वि०) [फल्‌ + 4 च] 1. विना गदे का, 
रसहीन, ततत्वरहित, - सारं ततो ग्राह्यम- 
पास्य फल्गु-पंच० १।२ 2. अयोग्य, निरर्थक, 
महत्वहीन--शि° ३।७६ 3. अल्प, सूषम 4. निर्मूल, 
व्यथं 5. दुर्बल, बलीन, निस्सार, ल्गुः (स्त्री०) 
1 बसन्तऋतु 2. गकर का वृक्ष 3. गया के पास एक 
नदी । सभ०-उत्सवः वसन्तोत्सव, होरी का त्योहार । 

फल्गुनः [ फल्‌ †-उनन्‌, गुक्‌ च | 1. फाल्गुन का महीना 
2. इन्द्र का नामान्तरः- नी एकं नक्षत्र का नाम-कु० 
७।६। 

फल्यम्‌ [फल †-यत्‌ | पक । 

भ [ फण्‌~+- णिच्‌ -[- इव, क्त वा ] सीरा, 

| 

काष्ट (वि०) [ फण्‌ -{-क्त, नि ° साधुः ] सुगम प्रक्रिया 
दवारा निर्मित, आसनी से बनाया हमा (जैसे काढ़ा), 
-टः५टम्‌ अकं, काढ़ा-फाण्टमनायाससाघ्यः कृषाय- 


डीप्‌] प्रियंगु 
पत्नी कहा 


विक्तेषः-सिद्धा०, फाण्टचित्रास्त्रपाणयः-मद्रि ° ९। १७, 
(दे° भाष्य) । | 

कालः,-लम्‌ [ फर अण, फल्‌ घज. वा | 1. हरु का 
फल, फाली-मन्‌० ६।१६ 2. बालों की मांग निकालना, 
सीमंतमाग - नै ° १।१६५-खः 1. बरराम का विोषण 
2. शिव का विहोषण 3. नीबू का पेड, -- खम्‌ 1. सूती 
कपड़ा 2. जोता हआ खेत । 

फाल्गुनः [फाल्गुन ।-अण्‌] 1. महीने का नाम (जो फरवरी- 
माचं मे गाता हं) 2. अर्जुन का विशेषण- महा० में 
नाम कौ व्याख्या इस प्रकार हं-उत्तराम्यां फल्गुनीभ्यां 
नक्षत्राभ्यामहं दिवा, जातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां 
फाल्गुनं विदुः 3. वृक्ष का नाम, जिसे अजुन" कहते 
ह । सम०-अनुजः 1. चत्र का महीना 2. वसंतका 
3.-नकृरू गौर सहदेव का विदोषण । 


फाल्गुनी [ फाल्ग्‌नी +-अण्‌ +-डीप्‌ ] फाल्गुन मास की 
पूणिमा । सम० - भवः बृहस्पति ग्रह का विशेषण । 

फिरङः (पुं०) फिरंगियों अर्थात्‌ युरोपियनो का देश । 

फिरङ्किन्‌ (पु०) [ फिरंग--इनि ] फिरंगी, अंपरेज, 
यूरोपियन । 

फुकः [पु-1-कं + क] पदी 

छु (ष्‌) त्‌ (जव्य०) अनुकरणमूक दन्द जौ प्रायः कृ 
के साथ प्रयुक्त होता ह, तरल पदार्थौ मे फूंक मारने 
से पदा होनें वारी ध्वनि, कभी-कभी इससे घृणा सूचित 
होती ह, फ (ष्‌) त्‌ृ (किसी तरक पदां मे) 
फक मारना-बालः पायसदग्धो दध्यपि फूत्कृत्य 
भक्षयति - हि० ४।१०३ । सम ०- कारः, - हृतम्‌, 
कृतिः (स्त्री ०) 1. एक मारना 2. साँप की फुफकार 
3. सी सी करना, सायं सायं की ध्वनि 4. सुबकना 
5. चीख मारना, जोर की चीख, चीत्कार । 

फुष्छुसःः सम्‌ (नपु०) फफड्‌ । 

फुल्ल्‌ (म्वा० पर० पफुल्कति, पुल्किति) करी भाना, एूकना, 
फुलाना, (पुष्प का) लिलना । 

फुल्ल (मू° व कृ ०) [फल्‌ -[-क्त, उत्वं लत्वम्‌ ] 1. फलाया 
हुमा, खिला हुआ, फूका हमा-- पुष्पं च फुल्लं .नव- 
मल्लिकायाः प्रयाति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌- ऋतु° 
६।६, षटुल्लारविदवदनाम्‌- चौर० १ 2. ल आना, 
` खिला हया .- रघु° ९।६३ 3. विस्तारितः. फंलाया 
हुमा, (आंखो की भाति) खूब खला हज पंच ° 
१।१३६। सम०- लोचन (वि०) (हष से) खिली 

_ हृ मखो वाला (नः) एक प्रकार का मृग । 0 

चा 1 चीख, हक (कुत्ते मेद्य की 
ध्वनि) । 

फेणः,-नः [स्फाय्‌-। न, फ शब्दादेः, पक्षो णत्वम्‌] 1. क्षाग 
फेल (कफ आदि)--गौरीवक्टभरुकुटिरचनां या ॒विह- 
स्येव फेनैः- मेष ० ५०, रष्‌० १३।११, मनु° २।६१ 
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2- मुंह का ज्ञाग या वुलबुला 3. यूक 1 सम ०- पिण्डः 
1- बलवला 2. खोखा विचार, अनस्तित्व, - ` वाहिन्‌ 
. (पु०) छानने के काम का कपड़ा । ट 
फण (न) क [फण कन्‌] दे० “फेनः । 
फनिल (वि०) [ फेन {-इलच्‌ ] ज्ञागदार, वुलवृके वाला, 
~ ~~ फनिलमम्बुराशि --रघु° १३।२॥। 
फरः, फरण्डः [फ -{- रा-क, फ --रण्ड-}- अच्‌ ] गीदड़ । 
फेरवः [फ इति रवो यस्य व° स ०] 1. गीदड़-करन्दत्फेरव- 


पु 
न 


बह. (म्वा० आ० वहते, वंहित ) वढना, उगना । 

बहिमन्‌ (पुं०) [वहुल + इमनिच्‌, वंहादेः] बहुतायत, 
वाहुल्य । 

बंहिष्ठ (वि०) [बहुल +-इष्ठन्‌, वंहादेडः उ० अ०] 
अत्यन्त अधिक, अत्यंत वड़ा, बहुत ही ज्यादह । 

बंहीयस्‌ (वि ०) [वहुल्‌ -{- ईयसुन्‌, वंहादेशः म० अ०] गपे- 
क्षाकृत अधिक, बहुत ज्यादह्‌, अपेक्षाकृत वहुसंख्यक । 

बकः [व द्ध -{-मच्‌, पृषो° साधुः] 1. बगला 2. ठग, वृतं, 
पाखंडी (बगला वड़ा धूत पक्षो हं, वह अपने पंजे में 
दूसरों को फांसकेताहं) 3. एक राक्षसका नाम 
जिसे मीम ने मारा था. 4. एक राक्षस का नाम जिसे 
कृष्ण ने मारा था 5. कुबर का नामान्तर । सम ०-चरः, 
--वृत्तिः+-- त्रतचरः,--व्रतिकः,-- व्रतिन्‌ (पुं०) बगके 
को भांति आचरण करने वाका, ढोगी, पाखडो-अधो- 
दुष्टि्नष्कृतिकः, स्वायसाघनतत्परः, शठो मिथ्याविनीत- 
ङ्च बकव्रतचरो द्विजः- मनु° ४१९६. जित्‌ (पुं०) 
-- निषूदनः 1. भीम का विशेषण 2. कृष्ण का ॒विखे- 
षण,- व्रतम्‌ बगले की भांति आचरण, पाखंड । 

बकुलः [वङ्‌क्‌ {- उरच्‌, रेफस्य रत्वम्‌, नलोपः] एक (मौल- 
सिरी) वृक्ष (कहा जाता हं कि कविसमयानुसार तर- 
णियों वारा मदिरा का गंडूष छिडकने पर इसमे 
मंजरी फूट आती हं ) --कांक्षत्यन्यो (अर्यात्‌ केसर 
या बकुल) वदनमदिरां दोहदच्छद्मनाऽस्याः-मेष° 
७८, बहुलः सीघुगंडूषसेकात्‌ (विकसित) (इस प्रकार 
के अन्यवृक्षो से संबद्ध कविसमय के किए प्रियंगु के 
नीचे उद्धरण देखलो ).- लम्‌ मौलसिरी वृक्ष का सुगंबित 
फूल--भामि० १।५४ । = 

बकेदका [बकानां वकसमूहानाम्‌ ईक -ब० स०] 

छोटी बगली । 
बकोटः (पु०) बगला । 


चण्डडाृति-मा० ५।१९ 2. धूर्तं, बदमाञ्च, ठग 
3. राक्षस, पिशाच । 


फदः [फ{-र--ड्‌] गीदड़ । 
फलम्‌, फला, फलिका, फलो [ फेल्यते दूरे निक्षिप्यते, 


फल्‌ {-अङ्‌, स्त्रियां टाप्‌, फेट्‌-+-इन्‌ -{-कन्‌-{- टाप्‌, 
फलि ~+ ङोप्‌ ] उच्छिष्ट भोजन, भोजन का वचा खुचा 
भाग, जूठन 1 


बटुः [वट्‌ उ, ववयोरभेदः] वालक, लडका, छोकरा 
(वहुबा तिरस्कारसूचक) चाणक्यवदुः-आदि दे° "वदु 1 

बडि (लि) शम्‌ (नपुं० ) मछलो पकड़नं क्रा कांटा-मतृं° 
३।३ १ 

बत (अव्य ०) [वन्‌ +क्त, बवयोरभेदःनिम्नांकित अर्यं प्रकट 
कृरने वाला अब्यय 1. शोक, खेद-वयं वत विदूरतः 
क्रमगता पशोः कन्यका -मा० ३।१८, अहो बत मह्‌- 
त्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌, भग० १।४५ 2. दया या 
करुणा-- क्व वत हरिणकानां जोवितं चातिलोलम्‌ 
-श० १।१० 3. संबोधन, पुकारना-- बत वितरत तोयं 
तोयवाहा: नितान्तम्‌-गण०, रघु ° ९।४७ 4. हषं या 
संतोष-अहो बतासि स्पृहणीयवीयः- कू° ३।२० 
5. आचर्य, जचंभा, जहो वत महच्चित्रम्‌-का० १५४, 
6. निन्दा (*अहो' के साय “बत के अर्यं "अहो" के 
अन्तर्गत दे०) । 

बदरः[बद्‌ --अरच्‌ [वेर का पेड्,- रम्‌ वेर का फल,- कर- 
बदरसदृशमखिक भुवनतलं यत्प्रसादतः कवयः, पदयन्ति 
सुकष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी--वास० १, 
मामि० २1८ । सम ०-पाचनम्‌ एक पृण्यतीयं स्यान । 

बदरिका [वदरी -+-कन्‌-+- टाप्‌, हस्वः] वेरका पेड या 
फल,- अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः-दि° 
१।९४ 2. गंगा का एक स्रोत, जो नर गौर नारायण 
के आश्रम के निकट स्थित ह, इसे ही बदरीनारायण 
कहते ह । सम०- आश्रमः बदरिका का आश्रम । 

बदरी [बदर --डोष्‌] 1. बेरका पेड; दे बादरायण 
2.== बदरिका (ऊपर -2) । सम०- तपोवनम्‌ बदरी- 
स्थित तपस्या करने का उद्यान--कि० १२।३३, 
- फलम्‌ बेर के पेड का फल,--वनम्‌ (णम्‌) वेर 
की स्ञाडी या जंगल,-ज्ञेलः बदरी पर स्यित पहाड़ । 

बद्ध (मू० कण० क०) [बन्व्‌--क्त] 1. वावा जा, बंधा 
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हज, कसा हुगा 2. छंखकलित, बेडियों से जकड़ा हज | बष्‌ (स्वा० आ०-बीर॑त्सते- मूल अं को बताने वाके 


3. बंदी, पकड़ा हु 4. अवर्द्ध, कारावासित 5, कमर 
कसे 6. संयत, दाया हमा, रोका हभा 
¶. निमित, बनाया हमा 8. प्यार किया गया, 
रिज्ञाया गया 9. मिलाया गया, संहित 10. पक्का 
जमाया गया, दुद्‌ 1 सम०-अङ्गुलित्र,-अगुक्छित्राण 
(वि०) दस्ताना पहने हृए,- अञ्जलि (वि०) हाय 
जोड़ हए, आदर या सम्मान प्रदशित करने के किए 
नञ्जता पूरवंक दोनों हाथ जोड कर नमस्कार करते 
हुए» -अनुराग (वि०) स्नेह मेँ बंधा हुमा, भेम के 
कारण अनुरक्त, प्रेमवंवन मं जकड़ा हृजा, - अनुशय 
(वि०) परचात्ताप करने वाला,- माशङ्क (वि ०) 
जिसकी आद्काएे बढ़ गई है, ग ङ्काकूल,-उत्सव (वि ०) 
उत्सव या त्यौहार मनाते हुए,-उद्यम (वि०) मिलकर 
प्रयत्न करनेवाके, - कक्ष,-ककष्य (वि ०) दे° "वद्धपरि- 
करः--कोप,- मन्यु रोष (वि०) 1. क्रोध अनुमव करते 
हृए, क्रो या रोष की भावना रखते हए 2. अपने 
क्रोध का दमन करने वाला,- चित्त,-- मनस्‌ ( वि०) 
मन को फिसी ओर जमाये हए, मन को किसी भर 
५ गाने जा (वि०) जिसकी 

कीर दी गर है, दृष्टि नेत्र-- रोचन 


। | आंख को एक ओर जमा कर ताकने वाला, 


लगाकर देखने वाका,-धार (वि ०) जगातार 
अविच्छिन्न रूप से वहने वाला, - नेपथ्य (वि०) 
नाटकोय वेशमूषा घारण किये हुए,- षरिकर (वि ०) 
कमर बाधे हए, कमर कसे हुए, तैयार, सज्जित, 
- भ्रतिज्ञ (वि०) 1. जिसने कोई ब्रत या प्रतिज्ञा की 
हुं 2. दृढ़ संकल्प दाला, -भाव (वि०) स्नेहशौल, 
दिल लगाये हए, मुग्ध (अधि० के साय) - दृढ़ त्वयि 
बद्धमावोरवंडी - विक्रम० २,-- मुष्टि (वि०) 1. मुट्टी 
नांष हृए 2. मृटूढी भी हुए, कंजूस, - भूल (वि ०) 
जिसकी जड़ गहराई तक गई हो, जड़ पकड हुए 
- बद्धमूलस्य मलं हि महद्रेरतरोः स्त्रियः--शि० 
२।२८,---मौन (वि ०) जीभ यामे हुए, मौन रहने 
वाला, चुप अदृश्यत 9 -खा- 
दिव बद्धमौनम्‌--रधु० १३।२३,.- राग (वि०) 
आसक्त, मृग्ध, अनुरक्त-पंच ° १।१२३,- वसति 
(वि ०) अपना वास स्थान स्थिर करने वाला,--वाच्‌ 
(व०) जिह्वा रोके हृए, चुप. रहने बाला, वेषथु 
(वि०) कपुकपी से प्रस्त,--वैर (वि०) जिसको 
किसीसेषोरघृणाहो ग्ईहो या पक्की रात्रूता हो गई 
हो,- ` शिख (वि०). 1. जिसने अपनी चोटी नांघ ली 
ह, (चोटी गांठदेलीहं) 2. जो अमी वच्चाहं, 
बालक, स्नेह (वि०) अनुराग करने वाका, 
स्नेहशील । 


बघ्‌ धातु का सन्नन्त रूप) धिन करना, धृणा करना, 
अर्चि रखना, संकोच करना, क्षिक्चका, ऊबना (अपा 
के साय) -- येस्यो बीमत्समानाः--उत्तर० १ ॥ 

धिर (वि०) [बन्ध्‌-।- किरच्‌] बहरा, घ्वनिभिर्जनस्य 
बधिरीकृतश्रुतेः--शि० १३।३, मनु° ७।१४९ । 

बधिरयति (ना० धा० पर०) बहरा बनाना (भां 
से भी) - बधिरिताशेषदिगन्तरालम्‌-- का०, महावी° 
६1८० । . 

बधिरित (वि०) [बधिर --इतच्‌] वहरा किया गया, बहरा 
बनाया गया 1 

बधिरिमन्‌ (पुं०) [वधिर-}-इमनिच्‌ | बहरापन । 

बन्दिः, - दी (स्त्री ०) [वन्द्‌ }-इन्‌, वन्दि +ङीप्‌] 1. बंधन, 
कारावास 2. कंदी, वंघुआआ--कु ° २।६१ 1 

बन्ध्‌ (क्रथा० पर० वध्नाति, बद्ध०,. कर्मं ० बघ्यते) 
1. बांधना, कसना, जकडना--वद्धु न संभावित एव 
तावत्करेण शुद्धोऽपि च केशपाशः - कु ० ७।५७, रधु 
७1९, कु ०७।२५, भट्टि ० ९।७५ 2. दबोचना, पकंडन, 
जेर मँ डालना, जाल में फसाना, वंदी बनाना 
--कर्मभिनं स बध्यते - भग० ४।१४, बलिर्बबन्धे 
-भद्रि० २।३९, १४।५६ 3. अंजीर मेँ नांधना, 
वेड मे जकड्ना 4. रोकना, ठहराना, दमन करना 
यथा बद्धकोप, बद्धकोष्ठ आदि में 5. पहनना, चारण 
करना--न हि चूडामणिः पदे प्रभवामीति बध्यते 
--पंच० १।७२, बबन्धुरङ्गुकतित्राणि भमदि ० १४।७ 
6. (आंख आदि का) आकृष्ट करना, गिरफ्तार 
करना ~ वबन्व चक्षुषि यवप्ररोहः-- कु° ७।१७, या 
बघ्नाति मे चक्षुः (चित्रकूटः) -- रघु० १३।४७ 
7. स्थिर करका, जमाना, (आंख य। मन आदि) 
निदेशित करना, डालना (अधि० के साथ) - दुष्ट 
लक्ष्येषु बन्वन्‌-मुद्रा० १।२, रघु ° ३1४, _ ६३६, 
भद्ि° २०।२२ 8. (बाल आदि) बाँघना, मिाकर 
जकडना-- मृद्रा० ७।१७ 9. निर्माण करना,. संरचन 
करना, रूप देना, व्यवस्थित करना--बद्धोमिनाकव- 
नितापरिभूक्तमुक्तम्‌--कि० ८।५७, मृगकुरं _रोमन्थ- 
मभ्यस्यतु० श ० २।६, तस्याञ्जलि वन्धुमतो बबन्ध 
--रघु ° १६।५, `४।३८, १११३५; ७८, कु ° २।४७ 
५।३० भट्ि ७1७७ 10. एकत्र करना, रचन 
करना, . (कविता इलोक आदि) निर्माण करना 
~ तुष्टैवंदं तदलघु रघुस्वामिनः सच्चरित्रम्‌ 
--विक्रम० १८।१०७, श्लोक एव त्वया ब्रद्धः--रामा० 
11. वनाना, पैदा करना, (फल आदि) जन्म देना 
--रघु° १२।६९, शा ६।४ 12. र्ना, अधिकार म 
करना, ग्रहण करना, संजो कर रखना - -उत्तर ० २।८, 
('वंध्‌" के अर्यो मे उन संज्ञाओं के अनुसार जिनसे गह 


( ७०५ ) 


संयुक्त होता हं, नाना प्रकार के परिवतंन होते ह । 
उदा० ह बन्ध्‌ मोहो मे बर डालना, त्योरी 
चटढ्ाना, बन्ध्‌ मुट्ठी वाधना, मञ्जलि यन्ध्‌ नस्न 
निवेदन किए हाय जोडना, वित्तं, धियं, 
मनः, हदयं, बन्ध्‌ मन लगाना, दिल लगाना, 
प्रीति, भावं, रागं बन्ध्‌, प्रेमपादा में बद्ध होना, 
मुग्ध होना, सेतुं बन्ध्‌ पुल बनाना, सेतु का निर्माण 
करना, वैरं बन्ध्‌ घृणा पदा होना, शत्रता, 
सख्यं, सोहूदं न्ध्‌ मत्री करना, गोलं बन्ध्‌ गोल 
वचना, भंलं बन्ध्‌, मंडल बनाना, गोल बांध कर 
बैठना, मौनं बन्धू, चुप्पी साषना, परिकरं यन्घ्‌ , कलां 
बन्ध्‌ कमर कसना, तयार हो जाना - दे° बद्ध के नीचे 
समस्त शब्द, प्रेर० - बंधवाना, बनवाना, रचवाना, 
निर्माण करवाना--रधु° १२।७०, अनु --, 1. वाधना, 
जकड्ना -शि° ८।६९ 2. लग जाना, चिपकना, जुड़ 


जाना--तान्येवाक्षराणि मामनुबध्नन्ति उत्तर० ३, 


3. उपस्थित रखना, चुपचाप अनुसरण करना, पद 
चिह्लों पर चलना -- मधघुकरकुरं रनुबध्यमानम्‌ का० 
१३९, को नु खल्वयमनुबाघ्यमानस्तपस्विनीम्यामवाल- 
सत्वो वालः ---श ० ७ 4. दवाव डालना, प्रेरित करना, 
अत्यतं अग्रह करना, आ -, 1. वाधना जकडना, 
कसना-मनू° ११।२०५ 2. बनाना, निर्माण करना, 
व्यवस्थित करना--आवद्धमण्डला तापसपरिषद्‌-का० 
४९, आवद्धमालाः-मेष० ९, भट्धि° ३।३०, किं० 
५।३ ३+-आवद्धरेखमरभितो नवमजञ्जरीभिः-गीत० १९१ 
3. स्थिर करना, जमाना, निदेशित क ° 
१।४०, उद्‌-, नांवना, कटकाना - कठमुद्‌ 

-मूद्रा० ६, रघु° १६।६५, नि -, बांघना, कसना 
जकड़ना, श्छुखकित करना, वेडो में वांधना ` -आत्म- 
वन्तं न कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय भगण ४।४१, 
९।९, १४८७, १८।१७, मनु० ६।७४, _कु० ५।१० 
2. स्थिर करना, जमाना --त्वयि निबद्धरते -विक्रम 
४।२९ 3. बनाना, निर्माण करना, संरचना करना 
व्यवस्थित करना-हैमनिवद्धं चक्रम्‌, पाषाणचयबद्धः 
कूपः आदि 4. किश्ना, रचना करना -मथा निवद्धेय- 
मतिद्रयी कथा-क० ५, निस्‌ ~, दवाव डालना, प्रेरित 
करना, अयत आग्रह्‌ करना, परि -,1- कसना, बांघना 
2. पहुनना 3. घेरा डालना, चारों ओर से वांना 
4. निरप्तार करना, ठहराना 5. विघ्न डाकना, 
सक्रावट उलन, प्रति - 1. कसना, जकडना, वावना 
-पोतभ्रतिवदवत्साम्‌ (बेनुम्‌) --रषु° २।१ 2. स्थिर 
करना, निदेशित करना, कु० ७।९१ 3. खचित करन।, 
जडन।, मटना-पदि मणिस्त्रपुणि प्रतिवव्यते पंच 
१।७५, वहूलानुरागक्रःखविन्ददलप्रतिबद्धमध्यमिव दिग्ब- 
लयम्‌--क्षि० ९।८ 4. अवरोध करना, विघ्न डालना, 


८९ 


पीछे हटाना, निकार देना, बंद कर देना-भ्रति- 
बध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाग्यतिक्रमः-- रघु° १।७९ 
5. रोकना, हस्तकेप करना--मेनमन्तरा प्रतिबघ्नीतम्‌ 
दा० ६, सम्‌- 1. मिला कर बांषना या कसना, एकत्र 
करना, संय॒क्त करना, साय लगाना 2. संरचन करना, | 
बनाना--दे° संबद्ध । 


वन्धः [वन्घ्‌ -{-घञन ] 1. ्रन्यि, बन्धन ---यया-आशशाबन्ध ) 


2. वालों को बाधने की पटरी, फीता -विक्रम० ४।१०, 
दा० १।३० 3. श्या, वेड़ी 4 बेडी डालना, 
कारागार में डालना, जेल्मे बंद करना--मनु° 
८३१० 5. बोचना, पकडना, पकड़ शेना - गजबन्ध 
--रधु० १६।२ 6. निर्माण, संरचना, ग्यवस्थापन 
-सगबन्धो महाकाबव्यम्‌-सा० द० ६ 7. भावना, 
घारणा, विचारना -- हे राजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे 
विरोधम्‌-विक्रमांक० १८।१०७,रघु० ६।८१ 8. संयोग, 
मिलन, अन्तः सम्पकं 9. जोड़ना, भिकाना, मिश्रण 
करना--रघु ° १४।१३, अञ्जकलिबन्ध जादि व ) 
तनी 11. सहमति, सांमनस्य 12. प्रकटीकरण, ! 
निरूपण--रघु ° १८।५२ 13. बंषन, भव्बषन , 
भु ०- अर्थात्‌ सांसारिक बंधर्नो च ५ मोक्ष 
च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्य -- 
१८।३०, बन्धान्मुक्त्यं खलु मखमूखान्‌ कुर्वति 
पादान्‌-मामि० ४।२१ रघु ° १३।५८, १८७ 
14. फल, परिणाम 15. स्थिति, 4 3 
बन्धघीरः--रघु ० २।६ कु० ३।४५, ५९ वी मयुन 
करते समय विष आसन, रतिबंध,. (रतिमंजरी मँ 
इस प्रकार के १६ आसन बताये गये है, जब कि गौर 
लेखक ८४ तक बढ़ा देते है) 17. गोट, किनारी, रूप 
रेखा, ढांचा 18. किसी श्लोक का कोई विशिष्ट सूप- 
उदा० खङ्खबंष, पद्मबंघ, मुरजबंष-- काव्य ० ९ 
19. स्नायु, कण्डरा 20. शरीर 21. अमानत्‌, घरोहर 1 
सम०- क 
-- पूरी सेना या चतुरं गजा- 
राही, जस्वीरोही, रथारोही तथा पदाति, - = 
अस्वभिाविक या कृत्रिम शब्दरचना,-स्तन्मः 
को बांघने का खटा (उदा० हाथी जादि) । 


बन्धं 
© 
कम- 


बन्धकः [ बन्व्‌ ण्वुल्‌ ] 1. बाधने वाला, पकड़ने वाला 


2. वोचने वाला 3. बंध, गांठ, रस्सी, चमड़े का तस्मा 
4. मेढ, किनारा, बांष 5. षरोहर, अमानत 6. शरीर 
क अंगन्यास 7. अदलाबदली, विनिमय 8&. जंग करने 
वाला, तोडने वाला 9. प्रतिज्ञा 10. नगर 11. माग 
या अंश (द्विगु समास के अन्त में) -ऋणं 

--याज्ञ० २।७६,--कम्‌ बांधना, सीमित करना,-- की 
1. असती स््री- न मे त्वया कौमारबन्धक्या प्रयोजनम्‌ 
--मा० ७, वेणी २ 2. वेश्या, बाररागना--बलात्‌ 








( ७०६ ) 


धृतोसि मयेति बन्धकोवाष्टचम्‌--का० २३७, 
3. हथिनी । 


बन्धनम्‌ [बन्व्‌ ¬¡-ल्युट्‌ ] 1.र्वांघने कौ त्रिया, जकड़ना, कसना, 


कु ° ४1८ 2. चारो ओर से वाधना, र्पेटना, आलिगन 
-विनश्नशाखाभूजवन्वनानि- कु ०३।३९, घटय मुन 
बेवनम्‌-गीत० १०, रघ्‌० १९।१७ 3. गाठ, ग्रन्थि 
(आलं० से भी) रघु० १२।७६, आशावन्वनम्‌ आदि 
4. वेड़ी डालना, जंजीर से वाधना, कंद करना 
5. भ्यखला, वेड़ी, पगहा, रज्जु आदि 6. गिरफ्तार 
करना, पकडना 7. बाँधना, कंद, जेल, कारा, जंसा 
किं “वन्धनागार' ममे 8. बन्दीगृह कारागार, जेलखाना- 
-त्वां कारयामि कमलोदरवन्वनस्थम्‌ श० ६।२०; 
मनु ० ९।२८६ 9. बनाना; निर्माण, सरचना,-सेतु- 
बन्यनम्‌-करु° ४।६ 10. सयुक्त करना, मिकाना, 
जोड़ना 11. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 12. डडौ, 
डंठल, (फक का) वृन्त--दश० ३।६, ६।१८ कु° 
४।१४ 13. स्नायु, पुट्ठा 14. पट्टी । सम० 
- जा (भा) गारः,-रम्‌,-आलयः कारागार, जेलखाना, 
--ग्रन्यिः 1. पट्टी को गांठ 2. जाक 3. पशुओं को 
बाधने का रस्सा,-- पालकः,-रक्षिन्‌ (पुं०) काराध्यक्ष, 
जेर का अवीक्षक,- वेहमन्‌ (नपुं०) कारागार- स्थः 
वंदी, कंदी,- स्तम्भः खटा, (हाथी आदि पशुओं को 
वाँवने का) खंभा,- स्यानम्‌ अस्तवकत, घुडसाल । 

बधित (वि०) [ बंघ-{-इतच्‌ ] 1. वधा हुआ, जकडां 
इमा 2. कंदी, बंदी । 

बन्धित्रः [ वेष्‌ [इत्र | 1. कामदेव 2. चमडेका पंखा 
3. घब्वा, मस्सा । 


बन्धुः [ वन्व्‌ + उ ] 1. रिस्तेदार, वबु, वांघव, संवंघी-यत्र 
दुमा अपि मृगा भपि वन्ववो मे - उत्तर० ३1८, मातृ- 
वन्वुनिवासनम्‌ - रघु ° १२।१२, श ० ६।२२, भग० 
६।९ 2. किसी प्रकार के संव से वंवा हु, भाई, 
-भ्रवासबन्धुः सह यात्रौ, घमं बन्धुः आच्या तम क भ्नाता 
--श०. ४९ 3. (विधि में) सजातीय वंुजन, 
अपना निज सगोत्र बंधु (वंवु तीन प्रकारके हं: - 
आत्म,“ पितृ” तया मातृ) 4. भित्र _(जंसा कि नीचे 
“ववुकृत्य मं) प्रायः समास के अन्त मेँ--मकरन्दगन्ध- 
बन्वो-मा० १।३६, "गंघ यृ भित्र अर्यात्‌ सुवासित' 
९।१३ 5. पति-वेदेहिवंघोह दयं ॒विदद्रे ररषु° 
१४।३३ 6. पिता 7. माता 8. भ्राता 9. वंधुजीव 
नाम का वृक्ष 10. वहु व्यक्ति जिसका किसी जाति 
या व्यवसायसे नाममात्र का सवव हो, अर्थात्‌ जो 
जाति में जन्म छेकर्‌ अपनो उस जाति के कर्तव्यो का 
पाठ्न न करता हौ (प्रायः तिरस्कारमूचनः ब्द) 
स्त्रमेव ब्रह्मवन्वुनीद्धिन्नो दुगप्रयोगः---मालवि० ४, 
तु° क्षत्रवंधु। सम०--हृत्यम्‌ 1. सगोत्रबेधु का 


कर्तन्थ-त्वेयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ ` द° 
५।८ 2. मैत्रौपू्णं कार्यं या सेवा कच्ित्सौम्य व्यव- 
सितमिदं वन्ुकृत्यं त्वया मे-मेघ० ११४--जनः 
1. रिस्तेदार, भाई-वंघ्रु 2. वघृवगं, स्वजन, - जोवः, 
जीवकः वृक्ष का नाम--वन्वुजीवमवुराघरपल्लवमुल्ल- 
सितस्मितश्चोभम्‌---गौीत ° २, रघु ° ११।२५,-- दत्तम्‌ 
एक प्रकार का स्त्रीवन या स्त्री की संपत्ति, विवाह के 
अवसर पर कन्या के संवन्वियों द्वारा कन्या को दिया 
गया घन---याज्ञ० २।१४४, - प्रीतिः ( स्त्रौ° ) 
1. रिस्तेदार का प्रेम-वन्धूप्रीत्या-मेव० ४९ 2. भित्र 
के लिए प्रेम,--भावः 1. मित्रता 2. रिङ्तेदारी-वरगः 
भाई-वन्धु, स्वजन,-हीन (वि०) वंधुवांधवों या मित्रों 
से रहित । 

बन्धुकः 1. वंवुजीव नामक पेड 2. हराम (सन्तान) वणं 
संकर,-- क।,-कौ असती स्त्री (दे° बघक्रो) । 

बन्धुता [ वन्व्‌ + तट्‌ }- टाप्‌ ] 1. रिदतेदार, भाई-ववुः 
स्वजन (सामूहिक रूर से) 2. रिइतेदारी, संवंव । 

वंधुदा [ वन्वु -¡-दा-+- क {टाप्‌ ] असती स्त्री । 

वधूर (वि०) [ वंव्‌-}-उरच्‌ ] 1. डवाडोक, छहरदार, 
ऊचा-नीचा-शि० ७।३४, कु° १।४२ 2. ज्लुका हु, 
सज्ञान वाला, विनत - वन्वुरगात्रि--रघु°० १३।४७, 
( == संनतांगि) 3. टेढा, वक्र 4. सुहावन, मनोहर, 
सुन्दर, प्रिय-- दा० ६।१३, (यहां इसका अर्थं 'डांवा- 
डाल" भीदटं) 5. बहरा 6. हानिकर, उत्पातग्रिय, 
-रः 1. हंस 2. सारस 3. ओपचि 4. खीं 5. योनि, 
--राः (व° व°) मुरमुरे या खाद्य पदाथ, -- रा असती 
स्त्री, रम्‌ मुक्रुट, ताज । 


बन्धुल (वि०) [ बन्धु उलच्‌ ] 1. लुका हु, वक्र, 
सुञ्ञानं वाखा 2. सृहावन, खुडनुमा, आकपक, सुन्दर 
- कः 1. हरामी (सतान ) -परगृहलक्िताः परान्नपुष्टाः 
परपुरुष्जनिताः पराङ्गनासु, परघननिरता गुणेष्ववाच्या 
गजक्कमा इव वन्युला कलामः-मृच्छ० ४।२८, 
( विदूषकं के प्रदन “भोः के यूयं बन्वुखा नाम? का 
यह उत्तर हं जो स्वयं वबुलो ने दिया) 2. वेश्या 
का सेवक 3. वंघूकं नाम का पेड़ । 
बन्धूकः [ वन्घ्‌ ¡-ऊक ] एक वृक्ष का नाम-तव करनिकरेण 
स्पष्टबन्वूकेमूनस्तवकरचितमेते शेखरं विश्रतीव-हि° 
११।४६, ऋतु ३।५,- कम्‌ इस वृक्ष का शूल 
बन्धूक तिवान्धवोऽयमघरः-गीत० १०, ऋतु° 
३।२५ । । 


 बन्धूर (वि०) | बन्व्‌ ~ ऊरच्‌ ] 1. डांवाडोक, उन्नतावनत 


न्को 


2. ्जुक! हुआ, सज्ञानवाका, विनत 3. सुहावन, 
नुरनुमा, प्रिय, तुऽ वधूर, स रम्‌ छिद्र, सूराख | 

बन्वूलिः | वंघ्‌ +-ऊकि ] बन्धुजीव नामक वृक्ष । 

बन्ध्य (वि०) [वन्द्‌ [ण्यत्‌] 1. बाघे जाने के योग्य, बेडी 


( ७०७ )} 


दारा जकड़े जाने योग्य, कैद किये जाने या बन्दी 
बनाये जाने के योग्य-- याज्ञ ° २।२४३ 2. मिलाकर 
बाधने या जोष्ने के योग्य 3. निर्माण किये जाने कें 
योग्य, बनाये जाने या संचरित किये जाने के योग्य 
4. निरुद्ध, भी हीत 5. बास, बंजर, जो उपजाऊ न 
हो, निष्फल, निर्यक (व्यक्ति या वस्तु ) -बन्ध्यश्चभास्ते 
--रधु° १६।७५, अवन्ध्ययत्नाइच वभूवव्‌र ते-३।२९, 
कि० १।३३ 6. जिसका मासिक रजःख्राव आन बन्द 
हो गया हौ 7. ( समास के अन्त मेँ) विहीन, 
विरहित । सम० -फल (वि०) निरर्थक, ` अर्थहीन, 
सुस्त । 


` बन्ध्या [वन्ध्य टाप्‌] वाश्च स्त्री -न हि बन्ध्या विजानाति 
"गर्वा प्रसववेदनाम्‌-सुभा० 2. स्च गौ 3. एक प्रकार 
का ध ) । सम०-तनयः,- पुत्रः 
-सुतः या-बुहित्‌,- सुता बस्ि स्त्रीका पुत्रया 
पुत्री अर्थात्‌ वाल जिसका न ना हं 
न हो सकता हं, एवं बन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः 
--दे° "खपुष्प" । 

यं्रम्‌ [ घंघ्‌~+-ष्टून ] बन्धन, गाठ । 

वश्नवी [ वभ्रु+-अण्‌ +ङीप्‌, नवद्धि ] दुर्गा की उपाधि 1 


वश्नु (वि०) [ भृ-कु, दित्वम्‌- बभ्रू उ वा ] 1. गहरा 
मूरा, खाकी, काली लि हृए भूरा-ज्वालावश्रु- 
शिरोषख्हः--रघु° १५।१६, १९।२५, बवन्ध बालारुण- 
बभ्रु वल्कलम्‌-कु०.५।८ 2 किसी रोग के कारण 
गंजे सिर वाला, शुः 1. आग, 2. नेवला 3. खाकी 
रग 4. भूरे वालों वाखा 5. एक यादव का नाम-शि° 
२।४० 6. शिव का विष्ोषण 57. 4 विशेषण । 
सम०- धातुः 1. सोना 2. गेर, सुवर्णगरिक,- वाहनः 
चित्रांगदा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन का एक पुत्र, 
[ युधिष्ठिर द्वारा छोडे गये अश्वमेध के घोड़े की देख- 
भाक अर्जुन करताथा। वह्‌ ज हमा 
मणिपुर देश मे चला गया । उस समय वहाँ बभ्रुवाहन 
राज्य करता था । वह्‌ अद्वितीय पराक्रमीथा। जब 
वह्‌ घोड़ा उसके पास लाया गया ओौर उसने घोडे के 
सिर पर बंधे पट्‌ पर "'पांड्वो" का नाम पढ़ा तथा यह 
जाना किं उसके पिता अर्जुन राज्यर्मे भआागएहै तो 
शीघ्रता से वह उनके पास गया, बड़े सम्मान, के 
साथ अपना राज्य ओर कोष, मदवसहित उनके सामने 
प्रस्तुत किया । अर्जुन ने उस बुरे समय में बभ्रुवाहन 
के सिर पर प्रहार किया गौर उसकी कायरता के 
लिए उसे डंटा, फटकारा भौर "कहा कि यदि वह्‌ 
सच्चा पराक्रमी होता, तथा अर्जुन का सच्चा पृत्र 
होता तो उसे अपने पिता से डरना नहीं चाहिए या, 
गौर न इस प्रकार दीनता दिखलानी चाहिए थी । 
इन शब्दो से उस वीर युवक को अत्यन्त क्रोष आया, 


क्कः 


जोश मे भरकर उसने अर्जुन पर एक अर्ध॑चनद्राकार 
बाण छोड़ा जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो 
गया । _संयोगवश उस समय वहां चित्रांगदा के पास 
उलूपी विद्यमान थी, उसने अर्जुन को पुनर्जीवित कर 
दिया । अजुन ने भी बभ्रुवाहन को अपना सर्वा पुत्र 
मान क्या भौर अपनी यात्रा पर आगे चरू दिया} । 

यम्ब्‌ (म्वा० पर० वंति) जाना, चलाना-फिरना । 

बम्भरः [ भू +अच्‌, द्वित्वं मम्‌ च ] मधुमक्ली, मरा । 

यम्भराली | बम्भर + भल्‌ -+- अच्‌ -[-डीष्‌ ] मक्खी । 

बरट॑ः | व्‌ -†- अटन्‌, बवयोरमेदः ] एक प्रकार का अन्न । 

बबं. (म्वा० पर बवति) जाना, चलना-फिरना । | 

बर्बटः (ववं. अटन्‌ ] एक प्रकार का अनाज, राजमाष । 

बर्बटी [ बर्वट {-डोष्‌ ] 1. एक प्रकार का अन्न, राजमाव 
2. वेश्या, रंडी । 

वर्यणा (स्त्री ०) नीखी मक्खी । ॥ 

बर्बरः [ वृ -{-अरच्‌, वुट्‌ बवयोरमेदः ] 1. जो आयं न हो, 
र मसम्य, नीच 2. मूर्खं, बुद्‌ -श्णु रे बर्बर 
व - च.) र्‌ | 

वर्युरः [बव {- उरच्‌] एकं वृक्ष, बामल-उपसर्पेम मवन्तं 
वर्वुर वद कस्य लोमेन-मामि° १।२४। 

बहु. (म्वा० आ० बर्हते) 1. बोलना 2. देना 3. इक्ना 


4. क्षति पाना मार डल्ना, नष्ट करना 
5. फंलाना, नि -, मार डशल्ना, नष्ट करना- 
शि० १।२९। 


वहुः,-हृम्‌ [ बहं +अच्‌ ] 1. मोर की पुंछ-दवोल्काहत- 
न दोषब्हाः-- ^ १६।१४ (केशपाशे) सति कुसुम 
सनाथे कं हदव बह: - विक्रम ० ४।१०,. पाठान्तर 
2. पक्षी की पूंछ 3. पृं का पंख (विष्चेषकर मोर 
की) मेघ० ४४, कु० १।१५. लि° ८११ 4. पत्ता 
अपाण्डुरं केतकबहंमन्यः--रघु ° ६।१७ 5. कक 
नौकर-जाकर । सम०-भारः 1. मोर पृ 
2. मोरछल, राटी की मूढठमें बंधामोरके लों 


का गुच्छा। 

भ [ बहं 1 ~ पत्ता 1 _ 

: [ बह +-इन्‌ | आग--(नपुं°) कुच नामक घास । 
बहिणः [ बह -}-इनच्‌ ] मोर-भावासवृक्षोन्मुखबहिणानि 

ह रूर २1१७, १६।१४, १९।३७ । सम्‌° 


--बाजः मोर के पंख से युक्त बाण,-बाहनः काति- 
(द इमि] मोरु, १९५९४ 
५० ९ ऋतु ° २।६॥ व 
न एक प्रकार का गंबद्रब्य,--ष्वजा क) 
०, नरपु ०) [बह ¬+ 
व । । (ष बिस्तरा या कुशा का 








क 


( ७०८ ) 


बिछौना-- (पुं) 1. आग 2. प्रकाश, दीप्ति (नपुं) 
1. जल 2. यज्ञ । सम०--केशा--ज्योतिः (पु०) 
जाग का वि्तेषण,-- मुखः (बहिर्मुखः). 1. आग का 
विशेषण 2. देवता (जिसका मृख अग्नि हं ),--शुष्मन्‌ 
.(षु०) माग का विरोषण,- सद्‌, (व्हिषद्‌) (वि०] 

६ चास के आसन पर वठा हुमा (पुं०) 
[ (ब० व°) । 


अल्‌ 1 (स्वा० पर० बलति): 1. सांस सेना, जीना 


2. अनाज संग्रह करना 11 (स्बा० उम० बल्ति-ते) 
1. देना 2. चोट पटुचाना क्षति पहुचाना, मार डालना 
3. बोलना 4. देखना, चिह्न लगाना! प्रेर०-(बार्यति- 
ते) पालना-पोसना, मरणपोषण करना । 


बलम्‌ [ वल्‌-{-अच्‌ ] 1. सामर्थ्यं, शक्ति, ताकत, वीयं, 


गोज 2. जबरदस्ती, हिसा जसा कि "वलात्‌" मं 
3. सेना, चमू, फौज, संन्यदल- भवेदभीष्ममद्रोणं 
घृतराष्टृबर कथम्‌- वेणी ° ३।२४,४३, भग० १।१०; 
रघु° १६।३७ 4. मोटापन, पुष्टि (शरीर की) 
5. शरीर, आकृति, रूप 6. वीयं, शुक्र 7. धिर 
8. गोद, रसगंव (लोबान की तरह का सुगंधित गोद) 
9. अंकुर, भंखुवा, (बलेन “सामथ्यं के आधार पर, 
“की बदौलत'-बाहुवलेन जितः, वीयबलेन “* बलात्‌ 
इ 'जवरदस्ती' ¶हिसापूर्वंकः “इच्छा के विर्दधः 
समायाता-पंच० १, हृदयमदये तस्मिन्नेवं 

पूनवंते बलात्‌- गीत ° ७),--खः 1. कौवा 2. कृष्ण 
कै बडे मारईदका नाम-दे० नी° वलकरामः 3. एक 
राक्षस का नाम जिते इन्द्र ने भाराथा। सम० 
-मग्रम्‌ अत्यधिक सामथ्यं, दक्ति (-ग्रः) सेना 
का प्रषान,+-अंगकः वसन्त-हेम० १५६,.-अल्न्चिता 
बलराम की वीणा, अटः एक प्रकार का शहतीर, 
-अषिक (वि०) साम्यं मं वद्चदढ़ कर, अत्यंत 
बलशाली,- मध्यकषः 1. सेनापति - मन्‌ ° ७।१८२, 
2. युद्धमत्री,- अनुजः कष्ण का विरशेषण,-- अन्वित 
(वि०) सामथ्यं से युक्त, वलवान्‌, शक्तिगाली, 
--भबलम्‌ 1. तुलनात्मक सामथ्यं गौर असमर्थता, 
अपेक्षिक साम्यं तथा दुरवलता- रघु° १७।५९ 
2. ¦ मपिर्षिक सार्थकता तया नगण्यता, तुलनात्मक 
महस्व तथा महत्त्वदून्यता- समय एव करोति बरा- 
बलम्‌--दि० - श बादलके रूप मे सेना, 
-जरातिः इन््रका + अवक्तेषः सामथ्यं का 
मभिमान,--मशः,--मसः 1. क्षयरोग, तपेदिक 2. कफ 
का आधिक्य 3. गले में सूजन (भाहारनशी का 
द ° -- आत्मिका एक प्रकार का सूरजमुखी षूल, 
स्तदयुडी,- हः पानी, - उपपन्न,- उपेत (वि ०) 
सामथ्य से युक्त, मजबूत, शक्तिशाली, गोधः सैन्य- 
दल का समूह्‌, असंख्य सेना-शि० ५२, क्षोभः 


मेँ अग्यवस्था, गदर, विद्रोह,-- चक्रम्‌ 1. उपनिवेदा, 
सान्नाज्य 2. सेना, सम्‌ह्‌,- जम्‌ 1. नगर का फाटक, 
मुख्यद्वार 2. सेत 3. अनाज, अन्न का ठेर, शि ० १४।७ 
4. युद्ध, लड़ाई 5. वसा, मज्जा (-जा) 1. पृथ्वी 
2. सुन्दरी स्त्री 3. एक प्रकार की चमेली,- दः वल, 
बलीवदं,- वर्पः शित का अभिमान,- देवः 1. वायु, 
--हवा 2. कृष्ण के वड़ भाई का नाम -दे° नी 
'वल्राम्‌",- द्विष (पुं०) - निषूदनः इन्दर के विशेषण 
-बलनिष्दनमथपति च तम्‌ -रघु° ९।३,- पतिः 
1. सेनापति, सेनानायक 2. इन्द्र का विदोषण,-- प्रद 
(वि०) ताकत देने वाला, वल्व्घंक, -- प्रसुः बलराम 
को माता रोदिणी,-- भ्रः 1. वख्वान्‌ मनुष्य 2. एक 
प्रकार का वैक 3. वकराम का नाम, दे° नी° 
4. लोध्र नामकं वृक्ष, -- भिद्‌ (पं०) इन्द्र का विशेषण 
--दा० २, भत्‌ (वि०) वर्वान्‌, शक्तिशालो, 
-- रामः “वरूवान्‌ राम" कृष्ण के वड़े भाई का 
नाम. (यह्‌ वसुदेव ओर देवकी का सातवाँं पुत्र 
था, कस कीक्ूरता का शिकार होनें से बचाने 


के छिएु यह्‌ रोहिणी के गर्भाय में स्थानान्तरित 
कर दिया गया। यह ओर कृष्ण दोनों का 
गोकुल में नन्द द्वारा पालन-पोषण किया गया । जब 
यह्‌ बाकक ही था तो इसने शक्तिशाली राक्षस धेनुक 
गौर प्रव को मार गिराया, तथा अपने भाई कृष्ण 
की भांति अनेक आश्चर्यजनक काम किये । एक्‌ बार 
मदिरा के नदो में जिसका कि वह्‌ वहूत शौकीन था 
यमुना नदी को निकट आने का आदेश दिया जिससे 
किं वहु स्नान कर सके; जब उसकी आज्ञा पर ध्यान 
नहीं दिया गया तो उसने अपने हक की फालीसे 
यमुना नदी को खींचा; अन्त मे यमुना ने मनुष्य का 
खूप धारण कृर उससे क्षत्रा मांगी । एक दूसरे अव- 
सर पर उसने दीवारों समेत समस्त हस्तिनापुर को 
अपनी ओर खीचा। जिस प्रकार ष्ण पांडवों के 
प्रशंसक थे, उसी प्रकार बलराम कौरवो के प्रशंसक 
थे जसा कि उसकी इस बात से प्रकटहोता ह कि 
वह्‌ अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना 
चाहता था न कि अर्जुन से। इतना होते हुए भी 


उसने महाभारत के युद्ध में न पांडवों का पक्ष लिया 
मौरन कौरवोंका। इसका वर्णन नीलो वेशभूषा 
धारण किये हए “हकः से जो कि उसका अत्यंत प्रभाव- 
शाकी शस्व था, सुसज्जित किया जाता ह । उसकी 
पत्नी का नाम रेवतीथा। कई बार इसे शेषनाग 
का अवतार ओर कई बार विष्णु का आवां अव- 
तार समज्ञा जाता है-तु° गीत ०), विन्यासः सन्य 
द की भ्यू हुरचना,-- व्यसनम्‌ सेना की हार,--सुनः 
इन्द्र॒ का विशेषण, स्यः योद्धा, सेनिक,--स्थितिः 


( ७०९ ) 


(स्त्री०) 1. शिविर, पड़ाव 2. राजकीय छावनी, 
-हन्‌ (पुं) इन्द्र का विरशेषण,-हीन (वि०) 
वलहीन, दुबल, अशक्त । 

बलक्ष (वि०) [ बलं क्षायत्यस्मात्‌-क्षे क ] इ्वेत- दविर 
ददन्तवलक्षमलक्ष्यत स्फुरितभृङ्गमृगच्छवि केतकम्‌ 
-शि०. ६।३४। सम०-गुः (गो किरणः का 
रूपान्तर) चन्द्रमा--ययानत्यजजुनान्जन्मसदृक्षांको बल- 
्षगुः-- काव्या० १।४६, (गौडीयो के प्रसाद गृण का 
एक उदाहरण) । 

बललः [ बल ला-क ] इन्द्र का विशेषण । 

बलवत्‌ (वि ०) [ बल मतुप्‌ ] 1. मजबूत, शक्तिशाली, 
ताकतवर- विधिरहो बलवानिति मे मतिः-भतं° 
२।९१ 2. बकिष्ठ, हद्रा-कटरा 3. सघन, धिनका (अंध- 
कार आदि) 4. अविभावी, सवनमृख, प्रभविष्णु 
-वल्वानिन्द्ियम्रामो विद्भांसमपि कषंति-मनु° २।२१५ 
5. अति महत्त्वपूर्णं, अत्यावर्यक--रघु० १४।४० 
(अन्य०) 1. मजबूती से, शक्ति के साय -पुनवं- 
शित्वाद्रर्वद्विगृह्य--कु ० ३।६९ 2. अत्यधिक, अत्यंत, 
अतिशय मात्रा मे- बलवदपि शिक्षितामात्मन्यप्रत्ययं 
चेतः--र ० १।२, शीताति बलवदुपेयुषेव नीरः - शि 
८।६२, श ° ५।३१। 

बला [वल्‌-+-अच्‌-।- टाप्‌] शक्तिसंपन्न ज्ञान या मन्त्रयोग 
(यह योग विदइवामित्र्‌ ने राम ओर लक्ष्मण को बतलाया 

“ था) -तौ बलातिबलयोः प्रभावतः-रधु° ११।९। 

 घलाकः,-का [ बल-+-अक्‌ अच्‌, स्त्रियां टाप्‌ च | बगला, 

` -सेविष्यंते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः - मेष० 
९, मृच्छ ० ५।१८, १९,- का प्रिया, कान्ता । 

बलाकिका [ बलाका --कन्‌ -{- टाप्‌, इत्वम्‌ | छोटी जाति 
बगला । 

बलाकिन्‌ (वि०) [ बलाका-}-इनि ] बगलों या सारसो 
से भरा हृआ-काकलिकेव निबिडा बलाकिनी-- रघु 
११।१५., कु ° ७।३९ । 

बलात्कारः [ बल--अत्‌ -विवप्‌ == वलात्‌ + क ०-+-अण्‌ | 
1. हिसा का भ्रयोग करना, बल लगाना 2. सतीत्व- 
नाशन, विनयभंग, ब, अत्याचार, छीनान्षपटी-- रघु 
१०।४७, बलात्कारेण ` निव॑त्यं आदि. 3. जन्याय 
4. (विधि में) उत्तमर्णे द्वारा अधमर्ण को रोकना 

` तथा ऋण की वापसी के लिए बल का भ्रयोग करना । 


बलात्कृत (वि ०) [बरात्‌-कृ-- क्त] जिसके साय जबर 
दस्ती की गईहोयाजो ५ कर दिया गया हो । 
बलाहकः [ बल -[-आ-[-हा~+- क्कुन | 1. बादल - वलाह- 
कच्छेदविभक्तरागामकाकसन्ध्याभिव धातुमत्ताम्‌- कु ° 
१४ 2. एक प्रकारका बगला या सारस 3. पहाड़ 
4. प्रल्यकालीन सात बादलों में से एक । 
अरिः [ बल्‌ -{-इन्‌ ] 1. आहूति, भेट, चढ़ावा (प्रायः 


घामिक) नीवारबक्ि विलोकवयतः-श० ४।२०, 
१।४९ 2. देनिक आहार (चावल, अनाज तथा घी 
आदि) मेते कुछ अंश कासब जीवों को उपहार, 
(इसे "भूतयज्ञ" मी कहते ह ) दंनिक पंच महायज्ञो मे 
से एक, वखिवस्वदेव यज्ञ॒ (दे° मनु ° ३।६।९१) 
इसका अनुष्ठान घरकेद्वार के निकट, भोजन करने 
से पूवं दनिक आहार का कुछ अंश बाहर आकाड में 
फक कर करिया जाता हं- यासां बिः सपदि मद्गु- 
हदेहीनां हंसेरच सारसगणैद्च विलृप्तपूर्वः - मृच्छ ० 
१।९ 3. पूजा, आराषना-कूु° १।६०, मेष ० ५५, दा० 
४ 4. उच्छिष्ट 5. देवमूति पर चढ़ाया नैवेद्य 6. शुल्क, 
कर, चुंगी- प्रजानामेव भूत्यथं स॒ ताभ्यो बलि- 
मब्रहीत्‌--रषु० १।१८, मनु० ७।८०, ८००७, 
7. चवर का डंडा 8. एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम (यह्‌ 
प्रह्लाद के पुत्र विरोचन का पुत्र था, बहुत शक्तिशारी 
था, देवताओं को अत्यंत पीडित करता या । फलस्व- 
रूप देवताों ने विष्णु से सहायता की प्रार्थना की । 
विष्णु ने कदयप ओौर अदिति का पुत्र बनकर वामन 
का अवतार वारण किया । उसने साबु का वेश धारण 
करिया । ओौर वलि के पास जाकर उससे तीन पग 
पृथ्वी मांगी । स्वमाव से उदार बि न निस्संकोच 
प्रकट रूप से इस सामान्य प्रार्थना को स्वीकार कर 
च्िय। । परन्तु शघ्रही वामन ने अपना विराट्‌ रूप 
दिखाया मौर तीन पग मापना शुङ किया 1 पहले 
पग से उसने सारी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया, 
दूसरे से समस्त अन्तरिकष.को भौर तीसरे पग के लिए 
स्यान न पाकर उसे बिके सिर पर रख दिया, 
ओर राजा बलि को उसकी असंख्य सेना समेत पाताल 
कोक भेज कर वहाँंका शासक बना दिया। इस 
प्रकार विङ्व॒ एक बार फिर इन्द्रके शासन मेगा 
गया )-छलयसि विक्रमणे बलिमद्भूत-वामन-गीत ° 
१, रघु° ७।३५, मेष ० ५७, - कलिः (स्त्री ०) तह, 
सरी (प्रायः वकि" लिखा जाता हं) । सम० -- कर्मन्‌ 
(नषु) 1. सब भ को भोजन देना 2. कर 
,-- वानम्‌ 1. को नैवेद्य अपण करना 
2. सव जीवं जंतु्ओं को भोजन देना,- ध्वंसिन्‌ (पुं०) 
विष्णु का अवतार, नन्दनः - पृत्रः, सुतः बलि के 
पुत्र बाण का विशेयण,- पुष्टः,-भोजनः कौवा,-त्रियः 
लोघ्र वृक्ष,-यन्धनः विष्णु का विदोषण,- भञ्‌ (पुं०) 
1. कौवा 2. चिड़या 3. बगका या सारस, + 
--- वेहमन्‌ ˆ~ सद्मन्‌ (नपुं) पाता लोक, बलि का 
आवासस्थान,-- व्याकुल (वि०) पूजा मे अथवा सब 
जीव जन्तुं कौ भोजन देने वारा मेध ० थ 


(पुथोविष्य का विशेषण, हरणम्‌ सव जीव 











( ७१० 


शक्तिशाली, । बस्तः [वस्त्‌ }- घञ. बकरा । सम० -करूणः सार वृक्ष । 
बहर (वि०) [वह्‌ -{-अलच्‌ ] 1. अत्यधिक,. यथेष्ट, प्रचुर, 


बलिन्‌ (वि०) [ बल -}-इनि ] मजबूत, 
ताकतवर, रधु° १६।२३७, मनु° ७। १७४-- (प ) 
1. भसा 2. सूअर 3. ऊंट 4. साड 5. सनिक 6. एक 
प्रकार की चमरी 7. कफात्भक वृत्ति 8. बलराम का 
विशोषण । 

बलिन्‌, बकिभ [ वकि-~+न, मवा, बवयोरमेदः] दे° 
'"वकिनि -म । 

बकिन्यमः [वलि दम्‌} खच्‌, मुम्‌] विष्णु का विशेषण । 

बकित्‌ (वि ०) [ बलि -।-मतुप्‌ ] 1. पूजा या आहति की 
सामग्री तंयार रखने वाला --रघु° १४१५ 2. कर 
उगाहने वाका । ५ 

बल्िमन्‌ (पुऽ) [ बल-[-इमनिच्‌ ] सामध्य, ताकत, 
दाक्ति । 

अलिवदं दे बलीवदं । 

बलिष्ठ (वि ०) [ बलवत्‌ (विन्‌ ) इष्ठन्‌ ] अत्यन्त 
बलशाली, अत्यन्त मजबूत, अतिशय शक्ति री, 
-- ष्ठः ऊट । 

बकिष्णु (वि ०) [ बल्‌ +-इष्णुच्‌ ] मपमानित, अनादृत, 
तिरस्कृत । 


अलोकः [ बल्‌-]-ईकन्‌ ] छप्पर कौ म्‌डेर । 

बलोयत्‌ (वि ०) ल सी) [ बलवत्‌ (वकिन्‌ ¬ 
ईयसुन्‌ ] 1. मजबूत, अधिक शवितदाखी 
2. अधिक प्रभावी 3. अपेक्लाकृत महत्वपूर्णं । 

बली (री) वरदः [ वृ¬-किविप्‌-वर्‌,ई वद्च == ईवरौ, तौ 
ददाति- दा-क, ईवद., वटी चासौ ईवर्दश्च कर्म० 
स° ] साड, बल - गोरपत्यं पुमान्‌ बलीवर्दः 1 

बल्य (वि०) [ बल यत्‌ ] 1. मजबूत, शक्तिशाली 
2. शक्तिप्रदः ल्यः बौद्ध भि्षु,- ल्यम्‌ वीयं. शुक्र । 

बल्लवः [ बल्ल्‌ -[-अच्‌ तं काति वा-कः] 1. ग्वाला 
-कुञ्जेष्वाक्रंत वीरन्निचयपरिचया बल्लवाः संचरन्तु 
- वेणी ° ६।२, शि० ११।८ 2. रसोइया 3. विराट 
के यहां भीमका नाम जद वहू रसोइये का कायं 
करता यावी ग्वालिन-कि० ४।१७ । सम 
1 - तो (स्त्री०) जवान ग्वालिनि (गोपी) 

त्कवेयु गीवचनं पठनीयम्‌ 


-- गीत ० ४। 


बल्वजः-जा [? ] एक प्रकार का मोटा घास-मनु° २४३ 1 


बल्हिकाः, बर्होकाः (व° वऽ) एक (बलख) देश का 


तथा उसके अधिवासियो का नाभ । 
बष्कय (वि०) | [ बचष्क्‌+-जयन्‌ | बहा (एक वर्षका 


नछड़ा ) । 

बष्कय (यि) णी (नी) (स्त्री) [बष्कय-{-इनि-- डीप्‌] 
1. वह्‌ गाय जिसका बछढडा पूरा बढ़ गया हो- न° 
१ ५ 2. बहृप्रसवी गाय (जिसके बहुत बछड़ षदा 
हए 2) । 


) 


पुष्कल, बहुविध, महान्‌, मजवूत--उत्तर० १।३८, 
३।२३, शि ० ९।८, भामि ० ४।२७ 2. धिनका, सधन 
3. लोमश (पृछ की भांति) -मा० ३ 4. कठोर, दृढ, 
सटा हुञ,- लः एक प्रकार का इक्षुरस, ई, गन्ना, 
-ला वड़ी इलायची । सम०- गन्धः एक प्रकार 
का चंदन । 


बहिस्‌ (अव्य०) [ वह. ¬+-इसुन्‌ ] 1. मं से, बाहर (अपा० 


के साथ )-निवसन्नावसये पुराद्वहिः--रघु° ८।१५, 
११।२९ 2. बाहर की ओर, दरवाजे के बाहर (विप० 
अन्तः) बहिर्गच्छ 3. बाह्यतः, बाहर की ओर से--अन्त- 
बहिः पुरत एव विवतमानाम्‌--मा० १४०, १४-हि० 
१।९४ (बहिष्क 1. बाहर को ओर रखना, से निका- 
लना, हाक कर बाहरकर देना--मनु° ८।३८०, 
याज्ञ ० १।९३ 2. जाति से बाहर करना, बहिर्गम्‌ 
--या,- इ बाहर जाना, चे जाना) 1 सम०-अङ्खुः 
(वि०) बाहर का, वाहर की ओर का (गम्‌) 1. वाहरी 
भाग 2. बाहरी अंग,--उपाधिः (वहिरूपाधिः) बाहरी 
दशाया परिस्थिति-मा० १।२४,- चर (वि ०) बाहर 
का, बाहर कौ ओर का, वाहर कौ तरफ का-वहिइवराः 
प्राणाः-दङा०,-- द्वारम्‌ बाहर का दरवाजा, दहलोज । 


बहु (वि०) (स््री० हही) [वंह.-+-कु नलोपः--म० 


अ०-भूयस्‌, उ० अ ०-भूयिष्ठ] 1. अधिक, पुष्कल, 
प्रचुर, बहुत - तस्मिन्‌ व एतदपि-श्ञ ० ४, “यह्‌ 
भी उसके लिए अधिक (इतना अधिक जितने 
को उससे उपेक्षा न कीजा सके )-वहु प्रष्टव्यमत्र 
-मृद्रा० ३, अल्पस्य दहेतो्वंह हातुमिच्छन्‌-रघु° 
२।४७ 2. अनेक, असंख्य--यया "बह्वक्षर 

"वह प्रकार' मे 3. वार-वार किया गया, दोहराया 
गया 4. वड़ा, विला 5. भरापुरा, समृद्ध (समास के 
प्रथम पद के रूप में)-बहुकण्टको देदः-आदि-(अन्य ०) 
अति, बहुतायत से, अत्यधिक, अत्यंत, अतिहायपूरवंक, 
बड़ परिमाण में 2. कुछ, लगभग, प्रायः जसा कि 
"बहुतृण में (कि बहुना अधिक, कटने से क्या लाम ! 
“संक्षेप मे" बहुमन्‌ वहत सोचना, बहुत मानना, ऊचा 
मूल्य लगाना, बहुमूल्य मानना, कद्र करना- त्वत्स- 
भावितमात्मानं वहु मन्यामहे वयम्‌-कु० ६।२०, 
ययातेरिव शर्मिष्ठा मतुंबहुमता मव--श० ४।६, ७।१, 
रघु ° १२।८९ भग० २।३५, भटद्ि° ३।५३, ५।८४, 
८1१२) । सम०--अक्षर (वि०) अनेक अक्षरो 
वाला, (शब्द ) बहुत से अक्षरों से बना हृमा,- वु 
- अच्क (वि०) अनेक स्वरों से युक्त, बहुत 
वाला,--अप्‌,-अपं (वि०) जलयुक्त,-- अपत्य (वि०) 
अनेक संतानो से युक्त (त्यः) 1. सूमर 2. मूसा, 
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चूहा, -(श्या) _ वह्‌ गाय जिसके बहुत बछड़े बछडियां 
हं+---जथं ^चवि०) 1. अनेक अथो से युक्त 2. बहुत 
से उदेद्य रखने-वाला 3. महतत्वपू्ण,- आशिन्‌ ५, 
बहुभोजी, पेदू,-उवकः एक प्रकारका ० 
अज्ञात नगर मं निवास करतां तया घर धर 

मांग कर अपना निर्वाह करता हं-तु° "कुटीचक, 
--उपाय (वि ०) प्रभावी, क्रियावान्‌,- ऋष्‌ (वि०) 
अनेक ऋचाओों से युक्त, (स्त्री ०) ऋग्वेद का नामान्तर, 
--एभस्‌ (वि ०) अति पापमय,-कर (वि०) अति- 
क्रियाशीक, व्यस्त, उद्योगी, (रः) 1. मङ्ख, षाड देने 
वाला 2. ऊंट, (री)ज्ञाड्‌,- कालम्‌ (अन्य ०) वहूत देर 
तक,--ालोन (वि ०) वहत समय का, पुराना, प्राचीन, 
--ष्चः एक प्रकार का नारियल का पेड,- गन्धदा 
कस्तूरो, मुदक,-- गन्धा 1. यूथिका लता 2. चंपाकलो, 
-गुण (वि०) 1. अनेक सदृगृरणों से युक्त 2. करई 
प्रकार का, तरह-तरह का 3. अनेक घागों से युक्त, 
--जल्प (वि ०) बहुभाषी, मृखेर, वाचाल,- क्ष (वि ०) 
बहुत जानकारी रखने वाला, अच्छा जानकार, सुविज्ञ, 
- तृणम्‌ कोई पदां जो वहुधा घास कौ भति हो 
अतः महत््वशून्य या तिरस्करणीय हो--निदर्लनमसा- 
राणां कघुवंहुतृणं नरः--शि ° २।५०,- त्वक्कः, 
(पुं०) एक प्रकार का भोजवृक्ष,--दक्षिण (वि०) 
1. जिसमें बहुत दान ओर उपहार प्रस्रुत किया जाय 
2. उदार, दानशील, बायिन्‌ (वि०) उदार, दान- 
शोक, उदरतापूर्वंक दान देने वाला, ङग (वि०) 
बहत दूष देने वाला, (र्धः) गेह, (ग्धा) ८. 
देने वालो गाय-बक्वन्‌ (वि०) बड़ा श 
जिसने बहत देखा सुना हो, -दोष (वि °) 1. जिसमे 
अनेक दोप हों, बहुत सो ब्रूटियांँ हो, अतिदुष्ट पाप- 
पूरणं 2. अपराधो से युक्त, भयदायौ--बहुदोषा हि 
शवंरौ- मृच्छ ० १।५८,--धन (वि) बहुत धनी, 
घनाढघ,- धारम्‌ इन्द्र का वच, -- धेनुकम्‌ दूध देनं 
वारी गौओं कौ बड़ी संख्या, नावः शंख्च,- पत्रः प्याज, 
(त्रम्‌) अश्रक, (त्री) तुलसी का पौघा,--पव्‌,-पाद्‌- 
पावः (पुं०) बड़का वृक्ष^-पुष्षः 1. मूगंका पेड 
2. नीम का वृक्ष, भ्रकार (वि०) बहुत प्रकार का, 
नाना प्रकार का, विवि प्रकार का,- प्रज (वि०) 
बहुतः सन्तान वाला, अनेक बच्चों वाला, (जः) 
1. सूअर 2. मंज-एक घास,-प्रतिक्न (वि०) 1. नाना 
प्रकार को जस ओौर वाक्यों से युक्त, 
2. (विधि मे) सभियोग पत्रके रूपमे जहां करई 
प्रकार का शुल्क लगे.--भ्रव (वि०) अत्यन्त उदार, 
उदार, दाता,-- ग्रसः अनेक .बच्चा. की मां, 

(वि०) जिसके बहुत से प्रेमी हौ,-एुक (वि०) 
फलों से समृद्ध, (लः) कदम्ब का वृक्ष, बलः सिद, 


भाषिन्‌ (वि०) मूखर, वाचाल,- भञ्जी तुलसी का 
पौषा,- मत (वि०) बहुत माना हुमा, मल्यवान्‌, 
कोमती, सम्मानित, - मतिः (स्त्री°) बड़ा मूल्य, या 
मूल्यांकन-- कि ० ७।१५,- मलम्‌ सौसा,- मानः वड़ा 
सम्मान या आदर, चा मूल्यांकन. पुरषबहूमानो 
विगलितः--मतं ० ३।९, वतमानक्वेः कालिदासस्य 
क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः-माकवि० १, विक्रम 
११२, कू° ५।३१, (नम्‌) उपहार जो ब्ोद्रारा 
छोटो को दिया जाय,-मान्य (वि०) आदरणीय, 
माननीय, - माय कलामय, छलयुक्त, द्रोही - पंच ° 
१।३ स ° १। ।( (५ 
बहुत सडक हा,- ०) मघुमह 
राग से पीडित,- मूर्धन्‌ (वि )प््ु का विद्ोषण, 

मूल्य (वि ०) मूल्यवान्‌, ऊच कोमत कश- मृग 
(वि०) जहां बहूत से मृग होः रत्न (वि०) र्नं 
से समृदढ- रूप (वि०) 1. अनेक रूपी, बहुरूपी, 
विइवरूपी 2. चितकवरा, धन्बेदार, रगविरगा या 
चारखानेदार, (षः) 1. छिपकलो, गिरगिट 2. बाल 
3. सूर्यं, 4. शिव 5. टि भ ब्रह्मा 7. कामदेव, 
- रेतस्‌ (पुं०) ब्रह्मा का विेषण,--रोमन्‌ (वि०) 
क्हुरोमी, रोएदार (पं०) मेड, - लवणम्‌ लनिया 
धरतो,- वचनम्‌ (व्या० मे) एक से अधिक वस्तुओं 
काज्ञान कराने का प्रकार,- वर्णं (वि०) बहुरगी, 
रंगबिरंगा,-वा्षिक (वि०) बहुत वर्धो तक रहने 
वाला,--विष्न (वि०) अनेक कठिनाइरयो से युक्त, 
नाना विष्नवाधार्ओं से भरा हुआआ,- विष (वि०) 
अनेक प्रकार का, तरह-तरह का, विवि प्रकार का, 
-- वी (बी) जम्‌ शरोफा,त्रीहि (वि०) बहुत चावर्लो 
वाला-तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्यां बहुब्रीहिः-उद्धट 
(यहां यह समास का नाम मी है), (हिः) संस्कृत के 
चार मृख्य समासो मे एक' (इसमें दो पद पास-पास 
रख दिये जाते हँ, विशेषणात्मक पद (बहि वह संजा 


हो या विशेषण ) को पहले रखते हं, जो दुसरे पद को 


विश्चेषित करता हं, परन्तु वह दोनों पद पृथक्‌-पृथक्‌ 
अभीष्ट अर्थं का प्रतिपादन नहीं करते, बल्कि मिलकर 
एक अन्य अर्थं योतकं शब्द का निर्माण होता हे। 
यह समास विशेषणपरक होता हं । परन्तु कमी-कभी 
इसका प्रयोग संज्ञागों को भांति किया जाता हं जहां 
यह किसी विशिष्ट व्यित के अथं मे संनियंत्रित होता 

उदा० चक्रपाणि, शशिशेखर, पीतांबर, चतुर्मुख, 
त्रिनेत्र, कुसुमशर आदि,-शत्रः गोरंया चिदडिया,-ज्षल्यः 
खदिरवृक्त का एक मेद,- ङ्कः विष्णु का विशेषण, 
श्रुत (वि०) 1. विज्ञ पुरुष, प्रविद्वान्‌ -दि० १।१, 
पंच० २।१, रषु० १५।३६ 2. वेदो का जानकार 
--मनु° ८।३५०. सन्तति (वि०) अनेक बाल-बज्चो 
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वाला (तिः) एक प्रकारका वाँस,-सार (वि०) 
बहुत अधिक मज्जा या रस से युक्त, सारयुक्त, (रः) 
खदिरवृक्ष, खेर, सूः 1. अनेक बच्चो को ~ माँ 
2. शूकरी, सरी,- सूतिः (स्त्री ०) 1. अनेक वच्चो को 
मां 2. बहुत वार व्याने वारो गाय,+-स्वन (वि०) 
कोलाहरपुणं (नः), उल्ल्‌,-- बामिक (वि ०) जिसके 
स्वामो अनेक हों । 

बहुक (वि०) [ वहु} कन्‌ ] महंगा खरीदा हा, कः 
1. सूयं 2. मदार का पौघा 3. केकड़ा 4. एक प्रकार 
का जन्कुक्कूट । 

बहुतर (वि०) [ बहु -¡- तरप्‌ ] अपेक्षाकृत असंख्य, अधिक, 
ज्यादह । 

बहूतम (वि ०) [ बहू ¡तमप्‌ ] अत्यन्त अधिक, अतिदाय । 

बहुतः (अग्य०) [ वहु तस्‌ ] नाना पावो से, कई 
तरफ से । 

बहुता,त्वम्‌ [ बहु -- तद्‌ ¬+- टाप्‌, त्व वा ] बहुतायत, प्राच्यं, 
असंख्यता । 

बहुतिथ (वि ०) [ वहू + तिथुक्‌ ] ज्यादह्‌, अधिक, अनेक- 
काठे गते बहुतिये--ञ्च ° ५।३, तस्य भूवि वहुत्तिया- 
स्तिययः कि° १२।२ । 

बहुधा (अन्ध्र ०) [ वहू +-घाच्‌ ] 1. कई प्रकार से, विविव 
प्रकार से, बहुत तरह से - बहूवाप्यागमेभिन्ना---रधु ° 
१०।२६, भग० १३।४ 2. भिन्न-भिन्न रूप सेया 
रोतियों से 3. वारंवार, दोहराकर 4. विविध स्थानों 
या दिञ्ाओों मे । 

बहुल (वि०) [ वंह. +कुलच्‌, नखोपः ] (म० अण 
` --वंहीयस्‌, उ० अ०- - बंहिष्ठ) 1. धिनका, सघन, 
सटा हुअ। 2. विशाल, विस्तृत, आयत, विपुल, वडा 
3. प्रचुर, ययेष्ट, पुष्कल, अधिक, असंख्य--अविनय- 
वहुलतया - का० १४३ 4. अनेक, वहूत प्रकार 
का, अनगिनत मा० ९।१८ 5. भरापूरा, समृद्ध, 
भ्रमूत -जन्मनि क्छेदावहुके कि नु दुःखमतः परम्‌--हि° 
१।१८४, भग ० २।४३ 6. संयुक्त, संलग्न 7. कृत्तिका 
नक्षत्र मं जिसका जनम हुआ ह 8. काल, - लः 
1 मास का कृष्णपक्ष,-भ्रादुरासवहुलक्षपाछविः --रघु ° 
११।१५, करेण मानोत्रंहुकावसाने संधुक्ष्यमाणेव शशा- 
ङकरखवा कु० ७।८,४।१३ 2. अग्नि का विहोषण, 
-- 1. गाय 2. इलायची 3. नीक का षौघा 
4.. (= व०) कृत्तिकानक्षत्र, लम्‌ 1. आका 
सफेद मिचं, (बहुलो) 1. प्रकादित करना, खोलना, 
भंडाफोड करन। 2. सवन या सटाकर बनाना -शि० 
१३।४४ 3. वढ़ना, विस्तार करना, वृद्धि करना 

-मूतेषु कि च कश्णां वहखीकरोति-भामि० ९। 

१२२ 4. फटकना, बहुलोभू 1. फलाना, विस्तृत 
करना, गुणा करना-ष्िद्रेष्वनर्था बहुलो मवन्ति 


-पंच० २।१७५ 2. दूर तक फलना, प्रकाहित होना, 
बदनाम होना, सुविदित होना, दर दूर तक फंल जाना 
-- बहुकोभवन्तं ` ` ` "ˆ" सोढुं न तत्पूवमवणमीशे--रषु° 
१४।३८) । सम० - आलाप (वि ०) वातूनी, वाचाल, 
मुखर,-- गन्धा इरायची । 

वहुकलिका (स्त्री ०-व० व ०) कत्तिकानक्षत्र । 

बहुशः (अव्य०) [ वहु -{-शस्‌ ] 1. अत्यत, बहुतायत कै 
सथ, अत्यविकता के साय -मेष० १०६ 2. वार 
वार, दोहरा कर, मृहुर्मृहुः-चलापाङ्धां दृष्टि स्पृशसि 
बहुशो वेपथुमतीम्‌- श ° १।२३, कु ° ४।२३५ 3. सावा- 
रणतः, सामान्य रूप से । 

बाकूलम्‌ [ बकुल 1 अच्‌ | वकरुल वृक्ष का फल । 

बाड (म्वा० आ० वाडते) 1. स्नान करना 2. गोता 
लगाना । । 

वाडवः [ वडवा -{-अण्‌, ववयोरभेदः ] दे ° "वाडव । 

बाडवेय (वि ०) [ वडवा-{-ढक्‌ ] दे° “वाडवेयः । 

बाडग्यम्‌ [ वाडव -{-यत्‌ ] दे° "वाडव्यम्‌" । 

बाढ (वि०) [ वह्‌. क्त नि° साघु: ] (म० अ०-साघी- 
यस्‌, उ० अ० साधिष्ठ) 1. दृढ, मजबूत 2. ऊचे 
स्वर का,--ढम्‌ (अव्य ०) 1. यक्तीनन, निश्चय ही, 
अवद्य, वस्तुतः, हां (प्रबनके उत्तरके रूपमे) 
-चाणक्यः - चन्दनदास, एष ते निङइचयः, चन्दनदासः- 
वाढम्‌, एव मे स्थिरो निक्वयः-मुद्रा० १, बाढमेषु 
दिवसेषु पाथिवः कमं साघयति पृत्रजन्मने--रघु° 
१९।५२ 2. बहुत अच्छा, तथास्तु, शुभम्‌ 3. अत्यत्‌, 
बहुत ज्यादह-- दि ० ९।७७ । 


बाणः [ वण्‌ -|-घज. ] तीर, बाण, शर-वनुष्यमोधं सम- 
धत्त॒ वाणम्‌-कु० २।६६ 2. तीर का निशाना, 
बाण का लक्ष्य 3. तौर का पंखयुक्त भाग 4. गाय 
का एेन या ओौड़ी 5. एक प्रकार का पौवा (नील- 
क्लिटी' भी ) -विकचवाणदकावलयोऽधिकं रुचिरे रचिरे- 
क्षणविश्रमाः शि० ६।४६ 6. एक राक्षस का नाम, 
बलि का पुत्र--तु° उषा 7. एक प्रसिद्ध कवि का 
नाम जो सातवीं शताब्दी के पूर्वां मे राजा हर्षवघन 
के दरवार में विद्यमान था (दे परिशिष्ट २), 
उसने कादंबरी, हर्षचरित तथा ओौर कई पुस्तक 
लिली (आर्या के ३७ वें दोक ममे गोवर्धन ने बाण 
के विषय मे निम्नांकरित कहा हं--जाता शिखण्डिनी 
प्राग्यथा शिखण्डी तथावगच्छामि, प्रागल्म्यमधिकमाप्तु 
वाणी बाणो वमूवेति । इसी प्रक(र-हदयवसतिः 
पञ्चवाणस्तु बाणः--प्रस० १।२२) 1. पाच की 
संख्या के लिए प्रतकात्मक उक्ति । सम० असनम्‌ 
धनुष, - आवलिः, --ो (स्त्री०) 1. वाणो की ध्रेणी 
2. एक वाक्य में अन्वित पांच इलोकों का एक कुलक, 
-आश्नयः तरकस,--गोचरः बाण का परास, जालम्‌ 


न्क 


( ७१३ ) 


बाणो का समूह्‌, जित्‌ (पुं०) विष्णु का विशोषण, 
-तूणः,--धिः तरकस,-पन्यः वाण का परास,-पाणि 
[१ ०) बाणो से सुसज्जित,- पातः 1. तीर की मार 
दूरी की १. 2. तीर की परास,मुक्तिः,- मोक्षणम्‌ 

बाण मारना, ५ छोडना,-- योजनम्‌ तरकस,-चुष््टिः 
(स्त्री०) तीरों की बौछार,-- वारः वक्षस्वाण, कवच, 
उरस्त्राण--त्रु° वारबाणःः- सुताः बाण की पुत्री 
ऊषा का विशेषण, दे° उषा, --न्‌ (पुं०) विष्णु का 
विष्लेषण । 

वाणिनी [ बाण हनि [ङीप्‌ ] दे° वाणिनी । 

बादर (वि०) (स्त्री°-री) [ बदर-।-अण्‌ ] 1. बेरके 
वृक्ष से प्राप्त या संबद्ध 2. रूई का वना हुगा,-रः 
रूई का पौघा, वाड़ी,- रम्‌ 1. बेर 2. रेशम 3. पानी 
4. रई का वस्त्र 5. दक्षिणावतं शंख,-रा कपास 
का पेड । 

बादरायणः [ बदरी-}-फक्‌ ] वेदान्त दर्शेन के शारीरक 

सूत्रों का प्रणेता बादरायण (जिसे प्रायः व्यास का 

नामान्तर माना जाता ह) । सम० - सूत्रम्‌ वेदान्त 
द्धन के सूत्र, - सम्बन्धः कल्पित या दूर का सम्बन्व 
(आधुनिकं रूप) । 

बादरायणिः [ बादरायण--इञ. ] व्यास का पुत्र 


शुक । 

बादरिक (वि०) (स्त्री०-को) [ वदर-}-ठवन. ] बेर 
एकत्र करने वाला । 
वाध्‌ (म्वा० आ० बाघते, वाधित ] 1. तंग करना, उत्पी- 
डित करना, सताना, अत्याचार करना, छंडना, कष्ट 
देना, दुःखी करना, परेशान करना, पीडा देना - ऊनं 
न सत्त्वेष्वधिको बबाषे - य ० २।१४, न तथा बाषते 
स्कन्धो यथा बाघति --सुभा०, मेष ० ५३, 
मनु° ९।२२९, १०।१२२, भद्वि° १५४५ 2. मुका- 
बला करना, विरो करना, निष्फल करना, रोकना, 
रुकावट डालना, अवरोध करना, हस्तकोप कंरना 
--कि० १।११, उत्तर० ५।१२ 3. आक्रमण करना, 
हमला करना, धावा बोकना 4. अनुचित व्यवहार 
करना, अन्याय करना 5. चोट पटंचाना, क्षति पहु- 
चाना 6. हांक कर दूर करना, पीछे ढकेलना, हटाना 
7. स्थगित करना, एक ओर रखना, रह्‌ करना, 
तोडना, भटना (नियम आदि) -रषु° १७।५७ 
› 1. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचना 2. दुःख 
देना, तंग करना, सताना,+ आ, ` दुःख देना, सताना, 
कषति पहचाना, परिः -+कर्ट देना, पीडा पहुचाना 
-श० ७।२५, प्र -,1. कष्ट देना, सताना, तंग 
, करना, चिढ़ाना, क्षति पहंचाना - समुच्छितानेव तरून्‌ 
( प्रबाधते (प्रभञ्जनः) हि १, भद्धि° १२।२ 2. हांक 
कर॒ दूर हटाना, मिटाना, पार करना- क्यं नु दव 
ङ० र 


शक्येत पौरुषेण प्रवाधितुम्‌- महा०, सम्‌-,कष्ट 
देना, सताना । 

बाषः+-घा [ बाघ्‌ घञ. ] 1. पीडा, यातना, कष्ट, 
सन्ताप-रजन्या सह जृम्भते मदनबाघा- विक्रम० ३ 
2. रकावट, छेडछाड, परेशानी--इति भ्रमरबाधां 
निरूपयति- श० १ 3. हानि, क्षति, घाटा, चोट 
--चरणस्य बाघा-मालवि० ४, याज्ञ० २।१५६ 
4. भय, खतरा 5. मुकाबला, विरोघ 6. आपत्ति 
7. प्रत्याख्यान, निराकरण 8. स्यगन, रह्‌ करना 
9. अनुमान प्रक्रिया मे त्रुटि, हित्वाभास के पाच रूपों 
में से -दे° नी° "बाधित" । सम०- अपवादः अपवाद 
का खण्डन । 

वाधक (वि ०) (स्त्री °-धिका) [ बाध्‌ 1-ण्वुल्‌ ] 1. कष्ट 
देने वाला, सताने वाला, उत्पीडक 2. छेडछाड करने 
वाला, परेशान करने वाला 3. उन्मूलन 4. वाघा 
डालने वाला । 


बाधनम्‌ [ बाध्‌ [ल्युट्‌ ] 1. तंग करना, उत्पीडन, परेशान 
करना, अशान्ति, पीडा-श० १ 2. मिटाना 3. हटाना, 
स्यगन 4. निराकरण, प्रत्याख्यान, ना पीडा, कष्ट, 
चिन्ता, अशान्ति । 

बाधित (भ० क० क०) [ वाघू्‌¬-क्त ] 1. तंग किया 
हुमा, उत्पीडित, परेशान 2. पीडित, सन्तप्त, कष्टग्रस्त 
3. विदध, अवरूद्ध 4. रोका हमा, प्रगृहीत 5. एक 
ओर रक्खा गया, स्यगित 6. निराकृत 7. (तकं ० में) 
खण्डित, विवादग्रस्त, असंगत (फलतः व्यर्थं ) । 

बाधिर्यम्‌ [ बधिर-[-ष्यवन ] बहरापन । £ 

बान्धकिनेयः [ बन्धको -।-ढक्‌, इनङादेशः ] दोगा, वणः 
संकर । 

बान्धवः [ बन्तु-}-अण ] 1. रिरतेदार, संबंवी-यस्यार्यास्त- 
स्य बान्धवाः-हि० १, व ५।७४, १०१, ४1१७९ 
2. मातृषरक रिदतेदार 3. मित्र--घनेम्यः परो बान्ववो 
नास्ति छोके--सुभा० 4. भाई । सम ०- जनः, रिद्ते- 
दार, बन्घु-बांषव- दारिद्रधात्पुरुषस्य बान्धवजनो 
वाक्ये न संतिष्ठते मृच्छ ० १।३६, पंच ° ४७८ । 

बान्धब्यम्‌ [ बान्धन -{-ष्यञ्न. ] सगोत्रता, रिस्तेदारी 1 

बाध्रवो [ बभ्रु अण्‌-}-डीप्‌ ] दुर्गा का विदोषण । 

बार्दटीरः [ ? ] 1. माम का गूदा 2. जस्त 3. नया मकुर 


व का 1 क) आ -जन्‌/] नोर भी वज 
9 ५-- बह अण्‌ र्‌ 
क २ व 


बाहुत्रथ, बाहृद्रथिः [ बृहद्रथ -+-अण्‌, इन. वा ] राजा 


जरासंघ का पितृपरक नाम । 
बाहृस्पत (वि ०) (स्त्री ०-तो ) [ बृहस्यति¬+-अण्‌ ] वृहु- 


स्पति से संबद्ध, बृहस्पति कौ सन्तान या बृहस्पति 
को त्रिय । 





। 8 8।। 
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( 9९५ ) 
बाहेस्पत्य (टि०) [ बृहस्पति ¬-यक्‌ ] बृहस्पति से संवंघ ६,-चयंः कातिकेय का नाम, (र्या) [बच्चे का व्यवहार, 


रखने वाला, त्यः 1. बृहस्पति का शिष्य 2. भौतिक- . 
वाद के उग्ररूप के` शिक्षक बृहस्पति का अनुयायी, 
भौतिकवादी,- त्यम्‌ पुण्यनक्षत्र । 


--ज (वि०) बालों से उत्पन्न,- तनयः .खदिर का 
वृक्ष, संरः- तन्त्रम्‌ धात्रीकमं,-- तृणम्‌ नई दूब, ह्री 
घास,- दकः सैर,- धिः वारो वाली पृंछ-शि9 


१२।७३, कि ० १२।४७,- पाद्या 1. वालो की मागि में 
पहने जाने के योग्य आभूषण 2. ` वालों की. चोटीर्मे ` 
धारण की जाने वाली मोतियो की लडिर्या,- पुष्टिका, 


बाहिण (वि०) (स्वरी °-णी) [ बहिन्‌+मण्‌ ] मोरसे 
संबद्ध या उत्पन्न 1 


बाल (वि०) [ बल्‌-८ण या बाल--अच्‌ ] 1. वच्चा, तिशु- 


चत्‌, अवयस्क, न्याना-- बालेन स्थविरेण वा ल - मनु° 
८1७०, बाकाशोकमपोढरागसुभगं भेदोन्म्‌ खं 

--विक्रम° २।७, इसी प्रकार-बालमन्दारवृक्षः-- मेघ ° 
७५, रघु° २।४५, १३।२४ 2. नया उगा हा, वाल 
(रवि या अकं ) -रघ्‌ ° १२।१०९ 3. नूतन, वधमान 
(चन्द्रमा ) -- पुपोष वृद्धि हरिदीवितेरनुप्रवेशादिव 
बालचन्द्रमाः--रघु ° ३।२२, कु० ३।२९ 4. वालि 
5. अनजान, अबोध, -- कः 1.  बारुक, शिशु-बालादपि 
सुभाषितं ग्राह्यम्‌- मनु ° २।२३९ 2. बालक, युवा, 
तरण 3. अवयस्कं (१६ वषं से कम आयु का) -वाल 
आषोडशाद्रर्षात्‌- नारद 4. बछेरा, अइवक 5. मूर्ख, 
भोदू 6. पूंछ 7. बार 8. पाच वषं का हाथी 9. एक 
भ्रकार का गन्घद्रव्य । सम०-अग्रम्‌ वारु की नोक, 
-अध्यापकः बच्चों का रिक्षक,-अभ्यासः बाल्यावस्था 


मे अध्ययन, (अध्ययन में) शीघ्र रुगाना, - अद्ण 
(वि०) -अभातकालोन उषा की भांति लाल, (णः) 
प्रमातकारीन उषा, अकः नवोदित सूयं-रघु° १२। 
१००,-- मवबोधः ब्व की दिक्षा,- अवस्थ (वि०) 
तरुण, नवयुवक - विक्रम० ५।१८,- अवस्था बचपन, 
-मातपः प्रातःकाठीन धूप,- इन्दुः नया बढता हञा 
चन्द्रमा--कु० ३।२९, - दष्टः बेरी, वेर का वेड, 
--उपचारः (आयु ०) बच्चो की चिकित्सा,-उपवीतम्‌ 
रंगोटी, रुमाली,- कदी केले का नया पौषा, - कुन्दः, 
-- दम्‌ एक प्रकार की नर्द चमेलो (- बम्‌) चमेली 
की नई चिकी हई कली---मलके वालकुन्दानुविद्धम्‌ 
-मेघ० ६५, -- कृमिः जं, - कृष्णः बालक के रूप में 
कष्ण, व का खिलौना या खेल,-क्रोडनकम्‌ 
बच्चे का , (-कः) 1. गेद2. शिविका 
विशेषणः--क्रोडा बच्चों का खक, बालकों या तद्णों 
का खेल, खिल्यः ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न, अंगृठे के 
समान आकारवारी दिव्य मूतियां (जो गिनती में 
साठ हजार समक्न जाती हं) - तुर रघु° १५।१०,. 
--गभिणी पहखो बार गाभिन हई गाय,- गोपालः 
“तरुण ग्वाला बाल्गोपाख के क्ष्य मे कृष्ण का विष्ो- 
षणः- ग्रहः बालकों को पीडा पहचान वाखा पिशाच 
(या उपग्रह) +नः. -चन््रमस्‌ 1 दूज का राद, 
बढ़ता हमा चाद--मा० २।१०, 1. तदणों 
के खेर 2. बारुलीका, बाल्यजीवन के कारना्मे-उत्तर० 


-- पुष्टी एक प्रकार की चमेली, बोधः 1. वच्चो की 
शिक्षा 2. अनुभवदून्य नये बारकों की शक्ति के अनु- 
सार कोई कार्य,- भद्रकः एक प्रकार का विष,- भारः 
बालां से भरी हई कम्बी पुंद-बाघेतोल्काक्षपितचमरी 
बालभारो दवाग्निः-मेष० ५३.-भावः बचपन, वाल्या- 
वस्था,- भैषज्यम्‌ एकः प्रकार का अंजन,- भोज्यः मटर, 
-मृगः मृग छना, यज्ञोपवीतकम्‌ वक्षःस्यक के ऊपर 
से पटने जानें वाला जनेऊ, राजम्‌ वैदूयं मणि, नीलम्‌, 
-रोगः बच्चों का रोग,- खता नूतन वेल--रघु9 
२।१०,- लीला वच्चो के खेल, वारको का मनोविनोद, 
-बत्सः 1. नन्हा वछडा 2. कव्‌तर,-वायजम्‌ वदू्यमणि 
नीलम,- वासस्‌ (नपुं ०) ऊनी वस्त्र,-- बाह्यः जंगली 
बकरा, विध्वा बाल्यावस्था मे ही. जिसका पति मर 
गया हो, व्यजनम्‌ चंवर, चौरी (सुरागाय के वालों 
से बनी चौरी जो एक प्रकार का राजचिह्ल हं ) -रघु° 
९।६६, १४।११, १६।३३, ५७, कु० १।१३,-- सखिः 
बाल्यावस्था से बना मित्र; वचपन का ० 
मुटपृटा,--सुहब्‌ (पुं०) वचपन का मित्र-भूरयः, 
- सूर्यकः वंदूयमणि, नीलम,-- हृत्या बच्चे की हत्या, 
-- हस्तः वारो वारो पूंछ । 


आारूक (वि०) (स्त्री°-ल्िका) [ वाल ~- कन्‌ ] 1. बच्चों 


जैसा, नन्हा, अवयस्क 2. अनजान,--कः 1. वच्चा; 
बाख 2. अवयस्क (विधि मं) 3. अंगूठी 4. मूर्ख या 


| अन 5. कडा, ककण 6, हाथी या घोडे को पछ. -कम्‌ 
; । 


सम०- हत्या, वच्चे की हत्या । 


बाला [बाल--टप्‌] 1. लडकी, कन्या. 2. सोह वपं से 


कम जायु की युवती 3. तरुणी, युवती,-- जानें तपसो 
वीर्यं सा बारा परवतीति मे विदितम्‌- श० ३।१, 
इयं बाला मां प्रत्यनवरतमिन्दीवरदलप्रभाबोरं चक्षुः 
क्षिपति - भर्तृ ° ३।६७, मेष ० ८३ 4. चमेली का एक 
भेद 5. नारियर 6. घृतकुमारी का पौघा 7. इकायची 
8. हल्दी । सम० - हत्या स्त्रीटत्या । 


वालिः [बल्‌-इन्‌] एक प्रसिद्ध ॒बानरराज का नाम-दे° 
` “वाछिः । 


| सम०-हन्‌ --हन्त॒ (पुं०) राम का 
विदोषण । 


इकायची 4. रेत 5. पत्तों 


बालिका [वाला -|-कः त , इत्वम्‌] 1. लडकी 2. कान 
की बाली दु धुरी 3. च+ । 


की सरसराहट । 
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बाकिन्‌ (पुं०) [वाल-इनि] एक वानर का नाम-दे° 
'वालि' । 


बालिनो [वालिन्‌ -- डीप्‌] अदिवनी नक्षत्र । 

बालिमन्‌ (पुं०) [वाल †-इमनिच्‌ ] वचपन, बाल्यावस्था, 
लडकपन । 

बालिक्गा (वि ०) [वाड इयति, बाडि -{-गो +ड डलयोरभेदः] 
1. वच्चो जसा, अवो, मूखं 2. वच्चा 3. मर्खं, 
अनजान -मनु° ३।१७६ 4. प्रवाह, - शाः 1. मूर्ख, 
बुद्ध 2. वच्चा, बालक, - ढाम्‌ तक्रिया । 

बालिङयम्‌ [वाकिड -{-ष्यञ.] 1. लड़कपन, वचपन 
2. बचकनापन, मूखंता, वेवक्रूफी । 

बालौ [वाक्लि-[डोष्‌] एक प्रकारको कान को वारी । 

बालोः (पुं०) मूत्रावरोव । 

बालः, -{- वालुकम्‌ [वल -+-उशर्‌, बालु + कन्‌ ] एक प्रकार का 
गंघ द्रव्य । 

बालका दे° "वालूकाः । 

बालकौ, बालृङ्को, बालूञ्खो [वल --उकज -+- डीप्‌] एक 
प्रकार की ककड । 

बालकः [वर -}-ऊकञ ] एक प्रकार का विष । 

बाकेय (वि०) (स्त्रौ०--यी) [वकि~-ढञ] 1. वकि 
देने के लिए उपयुक्त 2. मृदु, मुलायम 3. वलि की 
संतान,- यः गघा । 

बाल्यम्‌ [वाल--ष्यज.] 1. लड़कपन, वचपन--वाल्यात्परा- 
मिव वशां मदनोष्युवास रघु० ५।६२, कु० १।२९ 
2. (चन्द्रमा के) वदने कौ अवधि--कु० ७।३५ 
3. समञ्च की अपरिपश््वता, मूता, अवोघता 1 

वाल्हकाः, बालिहिकाः, बाल्हीकाः (पुं° ब० व ०) [बल्हिदेशे 
भवाः -वत्हि वु, बल्हि +-ठज., पृषो० पक्षे 
दीर्घत्वम्‌] बलहि के अधिवासी, -- कः 1. बाल्दीकों का 
राजा 2. बलख का घोड़ा,--कम्‌ 1. केसर, जाफरान, 
2. हींग । 

बाह्हिः (पं०) एक देश का नाम । समरज (वि०) 
वल देश में पला, बल्ल देश को नस । । 

बाह्यः- ष्यम्‌ [वाघ्‌-पृषो० सत्वं पत्वं वा] 1. आंसु, अभ्रु 
कंठः स्तम्मितबाष्पवृत्तिकल्षः- श ० ४।५ 2. भाप, 
प्रवाष्प, कुहरा 3. लोहा । सम०-- अम्बु (नपुं ) आंसू, 
- उद्धवः गांसुओं का आना, कण्ठ (वि ०) जिसका 
गला भर आया हो, ५.५ क्ट वाका,- दुदिनम्‌ 
सुज कौ वादृ,-भूरः ओआंसुओं का फूट _ पड्ना, 
सुओ की वाद्‌, वारंवारं तिरयति द्‌ शोरुद्‌गमं 
बाष्मपूरः -मा० १।३५, - मोक्षः, - मोचनम्‌ , आसू 
बहाना, बिन्दुः (पुं) आसु ध (वि०) 
जो ओसुओं के कारण अस्पष्ट हा । 

याष्पायते (ना० धा० आ०) आंसू बहाना, रोना-तत्कि- 
भिति बाष्पायितं मगवत्या-मा० ६ विक्रम° ५।९ । 


वास्त (वि०) (स्त्री°-स्ती) [बस्त~-अग्‌] बकरे से 
उत्पन्न या प्राप्त--मनु° २।४१ । 
बाहुः [ == वाहुः पृषो० वह.-+-णिच्‌ +- अच्‌, बवयोरमेदः] 
1. नुजा 2. चोडा । 
बाहा [दे० बाह] मुजा,- मां प्रत्यालिङ्ंतोगताभिः शाखा- 
बाहाभिः-श० ३। सम०-वाहवि  (अव्य०) 
हस्ताहस्ति, नजा से मुजा-तु° "बाहु चारि 
बाहीकाः (ब ० व ०) ![वह्‌.-1-ईकम्‌ भेदः] पंजाब के 
अधिवासी,--कः 1. पंजाबी 2. वेल । 
बाहुः [वाच्‌ कु, घस्य हः] 1. मुजा-शान्तमिदमाश्चमपदं 
स्फूरति च वाहुः कुतः फलमिदास्य--श ० १।१६. इसी 
प्रकार "महाबाहुः, आदि 2. कलई 3. पशु का अगला 
पैर 4. द्वारकी चौलट का वाजू 5. (ज्या० में) 
समकोण त्रिमृज का आधारःहु (द्वि° व०) रद्रा 
नक्षत्र । सम ०--उत्कषेपम्‌ (अव्य ०) भुजाओं को ऊपर 
उडा कर--बाहूत्केपं ऋन्दितुं च भरवृत्ता--श० ५।३०, 
कुन्ज (वि०) लजा, जिसका हाय विकृत हो 
गया हो कुल्यः (पक्षी का) चा , डना,- चापः 
पौरुष की माप, अर्थात्‌ दोनों हायो कों फंल।कर मापी 
हुई दूरी,-जः क्षत्रिय वणं का व्यक्ति तु° बाहू 
राजन्यः कृतः-ऋग्‌° १०।९०।१२० मनु० ११३१, 
2. तोता,- ज्या (गणि० में) चापके चिरों को 
मिकलाने वाली सीवी रेखाः त्र त्रम्‌- त्राणम्‌ 
भूजाओं की रक्षा करने वाला कवचविद्ेष, - दण्डः 
1. ङंडेकी भांति रबी मजा 2. भुजा या मूक्केसे 
दण्डित करना,--पाक्षः 1. मल्लयुद्ध मेँ एक घेरा 
बनाना जसा कि आल्िगन के समय किया जाता हे, 
--प्रहरणम्‌ घंसो की कडाई, मल्लयु द, बलम्‌ मुजा 
की ताक्रत मांसपेदियों कौ शक्ति, भूषणम्‌ भूषा 
मुजा मे पहना जाने वाला ९ „  बाजूवंद, अंगद, 
- भेदिन्‌ (पृं°) विष्णुका "मूलम्‌ 1. कां, 
2. कवे ओर बाहु का जोड़,- युद्धम्‌ हायापाई, 
मल्लयुद्ध, धृंसो की लडाई,- वो (९) 
मुष्टि योद्धा, ` धूसेवाज्‌,--ख्ता मजा की : 
°अन्तरम्‌ स्तन, वक्षःस्यल,--वौर्यम्‌ मुजा्गो की शक्ति, 
--व्यायाम कसरत, (पुं) 1..शिव का 
विक्ञेषण 2. भीम का विशेषण्‌,--क्िखरम्‌ भूजा का 
ऊपरी माग, कधा, संभवः क्षत्रिय जाति का षष, ४ 
त्‌ (पुं०) कातंवीयं राजा का. {ि 
(*सहन्नार्जुन ) भी इसका नामान्तर ह्‌ । 
बाहुकः [ बाहु +-कं +-क ] 1. बन्दर 2. करकटिककेदढारा 
बौना बना दिये जाने पर नर का बदला हमा नाम । 
मषगुष्यम [ बहुगुण ष्य. 1 अनेक सद्गुण ओर शेष्ठ- 
का स्वामित्व । त 
बाहुबन्तकम्‌ [ बहुदन्तक-+-गण्‌ } नैतिक कर्त्यो का स्मृति 
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के रूप में निरूपण जिसके रचयिता इन्द्र कहे 
जाते हं । | 

बाहुदन्तेयः [ बहुदन्त--ढ ] इन्द्र का विरोषण । 

बाहुदा [ बाह +-दा-।क--टाप्‌ ] एक तदी का नाम । 

बाहुभाष्यम्‌ [ बहुभाष्‌ -ष्य. ] मुखरता, वाचालता, 
बातूनीपन । 

बाहुरूप्यम्‌ [ बहुरूप -ष्यज. ] बहुरूपता, विविषता । 

बाहुलः [ बहुल -{-अण्‌ ] 1. अग्नि 2. कातिक का _महीना, 
-लम्‌ 1. बहुरूपता 2. भूजागो की रक्षा के किए 
कवच विशेष । सम०-भ्रौवः मोर । 

बाहुलकम्‌ [ बाहुक -।-कन्‌ ] 1. अनेकरूपता 2. व्याकरण 
में व विधिविशेष-- बाहुलकाच्छन्दसि, किसी रूप, 
अर्थं या नियम की विवि या असीम प्रयोजनीयता 1 

बाहुकेयः [ बहुला -{-ढक्‌ ] कातिकेय का विदेषण । _ 

बाहुल्यम्‌ | वहुर ष्य. | 1. बहुतायत, भ्राचुय, यथ- 
ष्टता 2. बहुरूपता, अनेकता, विविघता 3. वस्तुओं 
का सामान्य क्रम या प्रचलित व्यवस्या । 

बाहबाहवि (अव्य ०) [ बाहुभिर्वाहुभिः प्रहत्येदं प्रवृत्तं 
युद्धम्‌ ] मुजा से मूजा मिला कर, हस्ताहस्ति, घमा- 
सान युद्ध । 

बाह्य (वि ०) [ बहिर्भवः-ष्यन्‌, टिकोपः | 1. बाहर्‌ का, 
बाहर को गोर का, बाहरी, बहिदंश, बाहर स्थित 
-- विरहः किमिदानुतापयेद्‌ वद ॒बाह्यविषयविपदिच- 
तम्‌--रघु° ८।८९, बाह्योद्याने-मेष० ७, कु ° ६।४६, 
बाह्यनामन्‌ “बाहरी नाम", मर्थात्‌ पत्र की पीठ पर 
किबा हुआ पता या शिरोनाम, सरनामा- मुद्रा १ 
2. विदेशी, अपरिचित-पंच० १ 3. बहिष्कृत, कट- 
घरे से बाहर-जातास्तदूर्वोस्पिमानबाह्याः- कु ° १।३६ 
4. समाज से बहिष्कृत, जातिबदिष्कृत,- ह्य 1. अप- 
रिचित,--ह्यम्‌, बाह्येन, बाह्ये (अव्य०) बाहर, 
बाहर की भोर, बाहरी ढंग से । 

बाह वुच्यम्‌ [ बह. वृच ¬{-ष्यवन. ] ऋग्वेद का परम्परागत 
अध्यापन । 

बिद्‌ (म्वा पर०- बेटति) 1. शपथ लेना 2. अभिक्ाप 

. देना 3. चिल्छाना, जोर से बोलना । 


बिटकः,- कम्‌, विटका [== पिटक, पृषो० ] फोड़ा, 


फुसी । 

किडम्‌ [ विड्‌ क ] एक प्रकार का नमक । 

विडः [ विड्‌ -[-कालन्‌ ] 1. विस्ला, बिलाव 2. आंख 
का डला । सम०-पदः,- पदकम्‌ १६ माघे के तोक 
का बहा । 

बिडाककः [ बिडाल -।-कन्‌ ] 1. विराव 2. आंख के बाहरी 
भाग पर मल्हम रगाना,-- कम्‌ पीली मल्ह्म । 

बिडौजस्‌ (पु०) [वेवेष्टि विट्‌ व्यापकमोजो यस्य विडौजाः, 
पृषो० वृद्धिः] इन्द्र का विद्ेषण, --श ० -७।३४। 


बिद्‌, विद्‌ (स्वा० पर० विदति) 1. खण्ड खण्ड करना 
2. वांटना । 

बिदलम्‌ दे० “विदल । 

बिन्दुः [विन्द्‌ {उ ] 1. वृद, विदी ` जखविन्दुनिपातेन क्रमशः 
पूयते घटः “छोटी-छोटी वदे मिक कर एक सरोवर वन 
जाता ह", विस्तीर्यते यशो कोके तेलविन्दुरिवाम्भसि 
मनु° ७।३३, अधुना (कुतूहलस्य ) विन्दुरपि नावशेपितः 
-श० २ 2. विदु, विदी 3. हाथी के शरीर पर रंगीन 
विदी या चिह्लु-कूु० १।७ 4. गृन्य, सिफर-न रोम- 
कृपौघमिषाज्जगत्करृता कृत।इ्च कि द्ूषणडून्यविन्दवः-नै ° 
१।२१। सम०- चित्रकः चित्तीदार हरिण,-- जालम्‌ 
- जालकम्‌ 1. वृंदों का समूह 2. हाथ के सूंड ओर 
हरीर पर बनाये गये चित्रण, चित्तिं तन्त्रः 1. पासा 
2. शतरंज की विसात,- देवः रिव का विदोपणः,-पत्रः 
एक प्रकार का भोजपत्र,-फलम्‌ मोती,- रेखकः 
1. अनुस्वार 2. एक प्रकार का पक्षी, रेखा विन्दुओं 
को पक्ति, --वासरः ग्भावान का दिन । 

विन्बोकः, (दिन्बोक, विव्वोकः) [? ] 1. अभिमानके कारण 
अपने प्रियतम पदाथं कौ ओर उदासीनता का प्रदर्शन 
-मनाक्‌ प्रियकथालापे विव्वोकोऽनादरक्रिया-प्रताप- 
रुद्र, या, विन्वोकस्त्वतिगर्वेण वस्तुनीष्टेऽप्यनादरः-सा० 
द० १३९ 2. घमंड के कारण उदासीनता 3. केलि- 
परक या प्रीतिविषयक संकेत--संशय्य क्षणमिति 
निरदिचकाय कदिचद्‌बिव्वोक्वकसहवासिनां परोक्षैः 
--शि० ८९ (विलासः-मल्कि०) । 

बिभित्सा न [भिद्‌ ~+-सन्‌-+अ~+-टाप्‌] भेदने की इच्छा, 
धने कीया छेद करने कौ इच्छा । 

बिभित्सु (वि०) [भिद्‌ ¬ सन्‌-।-उ] छेदने या बंधने की 
इच्छा । 

बिभीषणः [भी +-सन्‌-ल्युट्‌] एक राक्षस का नाम, रावण 
का भाई (यद्यपि वह जन्म से राक्षस था परन्तु तोभी 
सीता के अपहरण के क्रारण वह वड़ा खिन्न था, 
उसनं रावण को इस दुष्कृत्य के लिए बहत बुरा मला 
कहा । सने बार-बार रावण को समन्ञाया कि 
यदि जीवित रहना चाहते हो तो सीता को रामके 
पास वापिस ॒प्हुचा दो । परन्तु उसने विभीषण की 
चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया । अंत मेँ जब 
उसनं देखा किं रावण का विनाश अवहयंभावी हं तो 
वह्‌ राम क एास चा गया ओर उनका पक्का मित्र 
बन गया । 9 की मृत्यु के पदचात्‌ राम ने विभी- 
षणकोककाकी पर बिठा दिया। विभी- 
षण सात चिरजीवियों में गिना जाता हं-दे° 
चिरजीविन्‌") । 

नि विषजः [भनस्ज्‌-{-सन्‌-।-उ, विकल्पेन इट्‌] 
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विम्यः+-यम्‌ [वी -+-वन्‌ नि० खाषुः] सूयमण्डल या चन्द्र- 
मंडर - वदनेन निजितं तव नीयते चन्द्र विम्बमम्बुवरे 
--सुभा०, इसी प्रकार सूर्य?, रवि? आदि 2. कोई 
गोल या मंडलाकार. सतह्‌, मंडल या गोला जैसे 
नितम्बविम्बः गोकाकार कृल्हा, शश्रोणीविम्बः मादि 
.3. प्रतिमा, छाया, भ्रतिविब 4. शीशा, दर्पण 5. कलदा 
6. उपमित पदार्थं (विप प्रतिविब )+-- बम्‌ एक वृक्ष 
काफल (यह्‌ जब पक जाताहं तोलार रगकाहो 
जाता हं, तरुण स्त्रियो के होठों की तुलना इसी से 
की जाती हँ )-रक्तोकर्चा विज्ञेषितगृणो विम्बाधरा- 
लक्तकः-माकवि ० ३।५, पक्वविबाघरोष्ठी- मेध 
८२, तु° न° २४। सम०-ओष्ठ (वि०) (विवो 
(बौ)ष्ठ) विब फल के समान जाल-लाक सुंदर होटों 
वाला-मारवि०. ४। प (-ष्ठः) विब फल की 
भांति ओष्ठ-उमामुखे ठे-कु ° ३।६७। 


विम्बकम्‌ [विम्ब-}-कन्‌] 1. सूर्यमंडर या चन्द्रमण्डल 
2. विबफल । 

बिम्बिका [विम्ब कन्‌, इत्वम्‌] 1. सूयमंडल या चन्द्रमण्डल 
2. विब का पौवा। 

बिभ्बित (वि ०) [बिम्ब -}- इतच्‌ ] 1. प्रतिबिवित, प्रति छाया 
पड़ी हुई 2. चिचित । 

चिस (तु° पर०, चुरा० उभ० बिरति, बेर्यति-ते) खंड 
खण्ड करना फाडना, तोडना, नांटना, टुकड़े-टुकड़ 


करना । 

विरम्‌ [विल्‌--क] 1. चछ्र, (५ सलूड (हल चलाने से 
बनी गहरी सीषी रेखा) सिंहः“ 
प्राप्नोति नखभंगं हि- पंच ० २३।१७, रघु १२।५. 
2. रिक्तस्थान, गतं, छिद्र 3. द्वारक, छिद्र, सुराख, 
4. कंदरा, कोटर क्लः इन्द्र के घोडे “उच्चः श्चवा' का 
नामान्तर । सम०--मोकस्‌ (पुं०) बिल मं. रहनं 
वाला जानवर, कारिन्‌ (पुं०) चूहा-योनि(वि०) 
बिदजन्तुओं की नस्क के जानवर--यत्रादवा बिल- 
योनयः- ० ६।३९,--वासः गंघमार्जारः- वासिन्‌ 
, (विकेवासिन्‌) (पुं०) सप । क 

विलगमः [ बिक [गम्‌ ।-खच्‌, मुम्‌ ] सरपं, साप्‌ । 

विलेश्षयः [ बिके दोते - री +अच्‌, अक्‌ स० ] 1. सपि 
2. मूसा, चूहा 3. मांद मेँ रहने वाला कोई भी 


। 

बिल्ल बिक-।-ला-।क नि० अकार रोपः] 1. गतं 
2. विदयेषतः ्थावला, आक्वाक । सम०-सुः दस 
बर्ज्वोकीमां। & 

बिल्वः | बिल्‌-+- वन्‌] बेर नामक वृक्ष-त्वम्‌ 1. बल का फल 
2. एक विशेष तोल, पल भर । सम ०-वंडः शिव का 
विशोषण, पेशिका,-येश्षी वेर का छिल्का (जो लकड़ी 
के समान कडा होता है), वनम्‌ नेलों का जंगल । 


बिल्वकीया [ बिल्व-{-छ, कुक्‌ ] वह स्यान जहां वल के 
पौषे र्गाये गए हों । 

बिस्‌ (दिवा० प० विस्यति) 1. जाना, हिलना-इलना 
2. उकसाना, प्रेरित करना, भडकाना 3. फेंकना, डाल 
देना 4. टूकड़ टुकड़े करना । 

बिसम्‌ [ विस्‌-{-क | 1. कमल तंतु 2. कमल कौ तन्तु 
वारो डंडी-पाथेयमृत्सृज विसं ग्रहणाय भूयः-विक्रम° 
४।१५, बिसमलमशनाय स्वादु पानाय तोयम्‌- मतृ 
३।२२, मेध० ११, कु० ३।१७, ३।२९। सम० 
-- कण्ठिका, -कण्ठिन्‌ (प्‌ ०) छोटा सारस- कुसुमम्‌, 
-पुष्पम्‌,--्रसुनम्‌ कमल का फूल, जधुविसं वृतवि- 
कासिविसप्रसूनाः--शि० ५५८ ,- खादिका "कमल 
तन्तुओों को खाने वाली, ग्रन्थिः कमलडंडी के ऊपर 
की गांठ,- छेदः कमर को तंतुमय डंडी का दुकंडा, 
-जम्‌ कमल, कः फूल, कमल - तन्तुः कमर का रेशा, 
-- नाभिः (स्वी°) कमर का पौषा, प्िनी,-नासिका 
एक प्रकार का सारस । 

बिसखम्‌ [ विस + ला-क | नया अंकुर, अंखूवा, कली । 

विसिनी [ विस-}-इनि ] 1. कमलिनी, कमर का पौघा 
भुं ० ३।३६ 2. कमल तंतु 3. कमलो का समूह्‌ 1 

विसि (वि ०) [विस --इकच्‌] विस से संबद्ध या प्राप्त । 

बिस्तः [ बिस्‌ क्त ] (८० रत्तिरयो के वरावर) सोने 


का तोल । 

बिह्ुणः (पुं०) विक्रमांक्देवचरित नामक काव्य का 
रचयिता । 

बीजम्‌ [ वि-{-जन्‌-}-ड उपसर्गस्य दीधः बववयोरमेदः | 
बीज (आकं० से भी) बीज का दाना, अनाज 
-अरण्यबीजांजलिदानलालिताः--कु° ५।१५, बीजां- 
जलिः पतति कौटमुखावरीढः-मृच्छ० १।९, रघु° 
१९।५७, मनु° ९।३३ 2. जीवाणु, तत्त्व 3. मूल, 
खरोत, कारण, - बीजप्रकृतिः श ० १।१, (पाठान्तर) 
4. वीयं, शुक्र कु ० २।५, ६० 5. किसी नाटक की 
कथावस्तु का बीज, कहानी आदि,-दे° सा० द० ३१८. 
6. गूदा 7. बीजगणित 8 बीजमत्र,--जः नीबू का पेड, 
(बोजाङ़ 1. बीज वोना-ग्योमनि बीजाकुङते-मामि° 
१।९८ 2. बीज बोने के वादं हक चलाना) । सम० 
--अक्षरम्‌ मन्त्र का प्रथम अक्षर,- मङ्कूरः वीज का 
अंकुर--कु० ३।१८, °न्यायः बीज ओर अंकुर का 
न्याय, दे° “न्याय के अन्तर्गत, - अध्यक्षः दिव का 
विदोषण,-- अवः जननादव, सांड घोडा, आद्यः, 
-पुरः,-पूरकः विजौरा नीव, चकोतरा, ( रम्‌» रकम्‌) 
नीबू का फल,-उत्कृष्टम्‌ अच्छा बीज,-उदनम्‌ ओला, 
-कत्‌ (पुं०) रिव का विशेषण, कोशः,-कोष 1. बीज 
पात्र 2. कमल का बीजपात्र,-गणितम्‌ बीजगणित 
का विज्ञान,+-गुष्तिः (स्त्री°) वीजकोद, फी, सेम, 
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छीमी,-- दर्शकः रंगशाला का व्यवस्थापक, धान्यम्‌ 
चनिया, न्यासः नाटक को कथावस्तु के स्रोत को 
बतलाना,- पुरुषः कुल प्रवतंक, - फलकः बीजपूर का 
पेड+-- मन्त्रः रहस्यमय अक्षर जिससे मंत्र॒ आरम्भ 
होता है, - मातृका कमल का वीजकोप, - ख्हः दाना, 
अनाज, वापः 1. वोज वोनें वाका 2. वीज का वना, 
-- वाहनः रिव का विशेपण,-- सुः पृथ्वी, सेक्तृ 
(प°) प्रज्लष्टा, प्रजापति । 

बोजकः [ बीज-}-कन्‌ ] 1. सामान्य नीव्‌ 2. नींबू या 
चकोतरा 3. जन्म के समय बच्चेको भुजाओंकी 
स्यिति,-- कम्‌ वीज । 

बोजल (वि०) [वीज-}- लच्‌ | वीजो से युत्त, वीजं वाला । 

बोजिक (वि०) [ बीज~-ठन्‌ ] बीजों से भरा हु, 
जिसमे वहत बीज हों । 

बोजिन्‌ (वि०) (स्त्री °-नी) [ वीज-{-इनि ] वौजों से 
युक्त, बीज रखने वाल। (पुं०) 1. वास्तविक पिता 
या प्रजनकं (बीज का बोने वाखा) (विपण क्षेत्रिन्‌ 
-खेतयास्त्री का पति या स्वामी) दे०-मनु° ९। 
५१ तया आगे 2. पिता 3. सूयं । 

बीज्य (वि०) [ वीज --यत्‌ ] 1. बीज से उत्पन्न 2. सम्मा- 
नित कुक का, सत्कुखो (दव । 

बोभत्स (वि) [ वध्‌-+-सन्‌-}- घञा. ] 1. घृणोप्पादक, 
चिनौना, दुर्गबयुक्त, भीपण, जुगुप्साजनक-- हन्त वीभ- 
त्समेवाम्रे वतते . मा० ५, अहो ! यह निदिचत खूप 
से धिनौना दुक्य हं" 2. ईरप्यालु, प्रदवेपी, विद्रेषपुणं 
3. वर्वर, करूर, खृख्वार 4 मन से विरक्त,- त्सः 
1. जुगुप्सा, धिनौनापन, गहंणा 2. बीभत्सरस, काव्य 
के आठ्यानौ रसोंर्मे से एक-जुगुप्सास्थायिभावस्तु 
वीभत्स: कथ्यते रसः-सा० द° २३६ (उदा० मा० 
५।१६) 3. अर्जुन का नामान्तर । 

बोभत्सुः [ वघ्‌+सन्‌-1-उ ] अर्जुन का विशेषण्‌ । महा 
इस प्रकार व्याख्या करता हू- न करर्यात्कमं बीभत्सं 
युच्यमानः कथंचन, तेन॒ देवमनुष्येषु बीभत्सुरिति 

विश्रुतः। 

बुक्‌ (अव्य ०) [ वुक्क्‌ क्विप्‌ पृषो ° उपधालोपः ] अनु- 
करणमूकक दान्द । सम ० - कारः सिह कौ दहाड़ । 

वुक्क (म्वा० पर०, चुरा० उभ० वुक्करति, वुक्कयति-ते) 
1. भौकना-दहि० २।५२ 2. वौलना, वातं करना । 

बुक्कः,-क्कम्‌ [ वुनक्‌ +-अच्‌ ] 1. हृदय 2. दिक, छातौ 
-- बुक्कराघातेयुवतिनिकटे प्रौढवाक्येन राधा -- उद्भट 
3. रुधिर, क्कः 1. यकरा 2. समय । 

बुक्कन्‌ (पुं०) [ वुक्‌ 1- शत्‌ ] हृदय, दिल । 

बुक्कनम्‌ [ वुक्क्‌ त्युट्‌ ] भौकना, भौ भौं करना । 

बुक्कसः [ = पुक्कस, पृरपो° सावुः | चंडाल 1 

बुक्का,-क्को [ वुक्क --टाप्‌, डीप्‌ वा ] हृदय, दिल । 


(म्वा० उभ०--वोदति-ते) 1. प्रत्यक्ष करना, देखना, 
सम्षना, पहचानना 2. समञ्च छेना, जान लेना । 

बुद्ध (मू० क० क०) [ वुघ्‌ 1 वत ] 1. ज्ञात, समञ्चा हुजा, 
प्रत्यक्ष किया हुआ 2. जगाग्रा हुआ, जागरूक 3. देखा 
हुआ 4. प्रकाशमान । 


बुद्‌ 


` बुद्धिमान्‌ (दे° वुच्‌) - डः 1. वुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, 


तपि 2. (बौद्धो के साय) वुद्धिमान्‌ या जानज्योति 
से प्रकादामान पुष्प जो सत्य के प्रत्यक्ष जनद्रारा 
जन्म-मरण से टकरा पा चुकाटं तथा जो स्वयं 
मुक्त होने ते पूवं संसार कौ मोक्ष या निर्वाण प्राप्त 
करने की रीति वताता हं 3. शाक्यसिह का नाम 
"ुद्ध' जो ब्रौदढधमं का प्रसिद्ध प्रवतंक था (उसने 
कपिलवस्तु में जन्म ल्या ओर ईसा से ५४३ वपं 
पूर्वं निर्वाण प्राप्त किया, कई बार उसे विष्णु का 
नवां अवतार माना जाता हु, जयदेव कहता हं : 
निन्दसि यज्ञविवेरहह श्रुतिजातं सदयहूदय दरित- 
पशुघातं केदाव धृतवुद्धशरीर । जय जगदीश हरे 
-गीत° १) सम०-आगमः बौद्धवमं के सिद्धान्त ओौर 
मन्तव्य, उपासकः बुद्ध की पुजा करने वाला,- गया 
एक पुण्यतीर्थस्यान का नाम, मागः, बुद्ध के सिद्धांत 
ओर मत, वुद्धवाद । 

बुद्धिः (स्त्री ०) [ वुव्‌ क्तिन्‌ ] 1. प्रत्यक्ष जान, संवोव 
2. मति, समञ्च, प्रज्ञा, प्रतिभा तीक्ष्णा नारन्तुदा 
बुद्धिः शि० २।१०९, शास्वरेप्वकुष्ठिता वुद्धिः--रधु° 
१।१९ 3. ज्ञान ---बुद्धियंस्य वलं तस्य॒ हि० २।१२२ 
श्ञान ही शक्ति हं" 4. विवेक, विवेचन, सूक्ष्म विचा- 
रणा 5. मन॒ मूढः परप्रत्ययनेयवुद्धिः --माख्वि, 
१।२, इसी प्रकार कृपण? पाप आदि 6. आसान 
रहना, प्रव्युत्पन्नमतित्व 7. धारणा, सम्मति, चिङवास, 
विचार, भावना, भाव दूरात्तमवलोक्य व्याघ्रवुद्धच्रा 
पलायन्ते--हि° ३, अनया बुद्धा मूद्रा° १, !इस 
विवास से"-अनुक्रोशवुद्धया मेव ० ११५ 8. आदाय, 
प्रयोजन, प्रायोजना (बुद्धचा) इ रदतनः प्रयोजन से' 
“जानवृक् कर 9. सचेत टोना, मूर्छासे जागना मा 
४ 10. (सां० द° में) सांख्यशास्त्र मे वणित पच्चीसं 
तत्त्वो में से दूसरा 1 सम०-- अतोत (वि०) वुद्धि की 
पहुंच से परे, अवज्ञानम्‌ किसी को समञ्ञ का तिर्‌- 
स्कार करना या निकृष्ट मत रखना-अभ्राप्तकालं वचनं 
वृहस्ततिरपि ब्रुवन्‌, प्राप्नोति वुद्धचवज्ञानमपमानं च 
पुष्कलम्‌ -- पंच ० १।६३,--इन्द्रिथम्‌ प्रत्यक्षीकरण की 
इन्द्रिय,(विप०कर्मेन्दिय) (यह्‌ पांच है-कान, त्वचा, आंख 
जिह्वा ओर नाक--श्रोत्रं त्वक्चक्षुपी जिह्वा नासिका 
चेव पंचमी, इनमे कभौ कभी "मनस्‌" जोड़ा जाता हं) 
--गम्य-ग्राह्य (वि०) पहुंच के भीतर, उपलव्व 
करने योग्य, प्रतिभा, -जोवन्‌ (वि०) तकं का 
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व्यवहार करने वाका, तरकय्‌क्त बातत करने वाला 
-पर्वम्‌,-पुवंकम्‌, पुरःसरम्‌ (अग्य०) इरादतन, जानवृज्ञ 
कर स्वेच्छा से,-- मः मन का उचाट, मन कौ विपथ- 
गामिता,-- योगः ब्रह्म से बौदिक सायुज्य, लक्षणम्‌ 
बृद्धिमत्ता या प्रतिभा का चिह्ध--प्रारन्वस्यान्तर्गमनम्‌ 


द्वितीयं वुद्धिलक्षणम्‌,--वंभवम्‌ प्रतिभा कौ शक्ति, 


-- शस्त्र (वि०) समज्या बुद्धि से युक्त,--ज्ञालिन्‌- 
संपन्न (वि०) वुद्धिमान्‌ समक्षदारः-सखः,-सहायः 
परामशंदाता,--हीन (वि०) प्रतिमाशून्य, मूर्ख, 
वेवकूफ । | 
बुदधिमत्‌ [ बुद्धि -}- मतुप्‌ ] 1. समञ् से युक्त, प्रज्ञावान्‌, 
विवेकपूर्णं 2. समङ्ञदार, विद्धान्‌ 3. तेज, चतुर, 
तीक्ष्ण । 
बुव्‌ बुवः (पुं०) बुलवुला, -- सततं जातविनष्टाः पयसामिव 
बृद्बुदा: पयसि- पंच ०५।७ । 
बुन्‌ (म्वा० उम ०, दिवा० अ{°-बोषति-ते, बुध्यते, बुद्ध) 
1. जानना, समज्ञना, संबोध होना-क्रमादम्‌ नारद इत्य 
बोधि सः-शि० १।३, ९।२४, नाबुद्ध कल्पद्रुमतां विहाय 
जातं तमात्मन्यसिपत्रवृक्षम्‌--रघु० १४।४८ यदि 
बध्यते हरिशियुः स्तनन्धयः-भामि० १।५३ 2. प्रत्य 
करना, देखना, पहचानना, ध्यान से देखना- हिरण्मयं 
हंसमबोधि नेषधः- नै ° १।११७, अपि लद्धितमध्वानं 
ुबुभ न बुधोपमः-रघु ° १।४७, १२।३९ 3. सोचना, 
करना, समञ्ना, मानना आदि 4. ध्यान देना, 
चित्त ख्गाना 5. सोचना, विमं करना 6. जागना 
सचेत होना, सोकर उठना--दददपि गिरमन्तर्बुध्यते 
नो मनुष्यः-शि० ११।४, ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुवुषं 
चादिपूरुषः--रघु° १०।६ 7. फिर से सचेत होना, 
होश में आना --दनैरबोधि सुग्रीवः सोऽङुञ्चीत्कणे 
नासिकम्‌--भद्धि° १५।५७, प्रेर०-बोषयति-ते 1. जत- 
लाना, ज्ञात करना, सूचित करना, परिचित करना 
2. अध्यापन करना, समाचार देना, (शिक्षा आदि) 
प्रदान करना 3. परामश देना, चेताना-बोषयन्तं 
हिताहितम्‌, भटद्रि९८।८२, भग० १०1९ 4. पूनर्जीवित 
करना, फिर जान डालना, होश दिकाना, सचेत करना 
5. फिर ॒ध्यान दिलाना, याद दिलाना-श० *।९ 
6. जगाना, उठाना, उत्तेजित करना (मालं °) -अकाले 
बोषितो. भ्ात्रा--रषु° १२।८१, ५।७५ 7. . (गंष- 
द्रव्य को) फिर से सुवासितं करना 8. फलाना, 
विलाना-मघुरया मधुबोधितमाषवी--शि° ६।२० 
9. योतित करना, संवहन करना, संकेत करना 
--इच्छा° बुबु (बो) धिषति-ते, बुमूत्सते-। जाननं 
को इच्छा करना आदि, अनु -, 1. जानना, समक्षना 
2. सीखना, जानकार होना, सचेत होना, प्रेर०- 
1. परामर्षं॑देना, चेताना--रघु° ८।७५ 2. ध्यान 


दिकाना- मायं सम्यगनुबोधितोऽस्मि--श० १, अव, 
जानना, ज्ञात करना, समन्नना-मनु° ८।५३, भट 
१५।१०१, प्र॑र०-1. ज्ञात कराना, सूचित करना, 
परिचय देना-ब्रह्मचोदनानुपुरुषमवबोघयत्येव केवलम्‌ 
-शारी० 2. उठाना, जगाना -रघु० १२।२३, 
उद्‌-, 1. जमाना, उठाना 2. फैलाना, र बलाना-प्रेर० 
जागरूक करना, उत्तेजित करना, प्रबुद्ध करना, जगाना, 
नि-, 1. जानना, समञ्लना, ज्ञात करना-निवोघ साधो 
तव चेत्कुतूहलम्‌- कु ° ५।५२, ३।१४, मनु ° १।६८, 
याज्ञ ° १।२ 2. मानना, विचार करना, समञ्ना, प्र, 
जागना, उठना, आंख खोलना-श० ५।११, शि 
९।३० 2. विाना, फैलाना, िलना - साभ्रेऽन्लीव 
स्थलकमलिनीं न प्रवुद्धां न सृप्तम्‌ मेष ° ९०,-्रेर० 
1. सूचित करना, जतकाना-रषु ° ३।६८ 2. जगाना, 
उठाना रघु° ५।६५ ६।५६ 3. फंलाना, खिलाना 
-- कु ° १।१५, प्रति- जगाना, उठना- ननु ° १।७४, 
याज्ञ० १।३३०, प्रेर० 1. सूचित करना जतलाना, 
परिचित करना, समाचार देना - रघु° १।७४, शि० 
६।८ 2. जगाना, उठाना,--वि-,जागना, उरठना 9 ° 
५।५७ । प्रेर० 1. जगाना, उठाना 2. फिरसे 
करना-अथ मोहपरायणा सती विवशा कामवघूवि- 
बोधिता-कु ° ४।१, सम्‌+ जानना, समञ्लना, ज्ञात 
करना, जानकार होना--मट्टि° १९३०, प्रेर० -- 
1. सूचित करना, परिचित कराना, सूचना देना-तवा- 
गतिज्ञं समबोषयन्माम्‌--रघ्‌° १३।२५ 2. संबोधित 
करना । 
4; व्‌ ] बुद्धिमान्‌, चतुर्‌, विदधान्‌--षः 
ध या विद्धान्‌ पुरुष-निपौय यस्य क्षिति- 
रक्षिणः कथां तथाद्रियन्ते न बुधाः सुबामपि--नं° 
१।१ 2. देव,- न° १।१ 3. बुघ ग्रह - रक्षत्येनं तु 
बुधयोगः-मूद्रा ° १।६, (यहां “बुष का अथं “बुद्धिमान्‌ 
भी है) रघु० १।४७, १३।७६ । सम०--जनः 
बुद्धिमान्‌ या विद्धान्‌ पुरुष, - तातः चन्द्रमा,-- दिनम्‌, 
- वारः- वासरः बुधवार,ःरत्नम्‌ मरकतमणि, पन्ना, 


- सुतः पुरूरवा का विशेषण । 

बुषानः [वृष्‌ +भ -{-भानच्‌, कित्‌ च ] 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष, चषि 
2. , अध्यात्मपथदर्शंक । 

बुधित (वि० ) [ वुष्‌-{बेत ] जाना हमा, समन्चा 
हुमा ॥ 

बुधिल (वि ०) [ बू ष्‌} किलच्‌ ] विद्वान्‌, ४५ । 
बुष्नः [ बन्ध्‌ नक्‌, बुघादेशः ] 1. बर्तन की तली 2. पेड़ 

र जड 3. निम्नतम ५ 4. शिव का विदेषण 
(अन्तिम अथं मे "बुध्न्यः श 

बुम्द्‌, बुन्‌ (म्वा ० उम ० वुन्दतिः स ते) 1. प्रत्यक्ष 
करना, देखना, भांपना 2. करना, समन्नना । 
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बुभुक्षा [ भूज्‌ सन्‌} अ+ टाप्‌ ] 1. खाने की इच्छा, 
भूख 2. किसी भी पदां के उपभोग को इच्छा । 
भुत (व°) [ दुगा इत मूला, युमा षा 
व क्षतः किन पापम्‌-पंच० >। 
१५, या बुमुक्षितः कि द्विकरेण मुद्क्ते--उ द्ट । 
बुभुक्षु (वि ०) [ भुज्‌ सन्‌¬+उ | 1. भूखा, सांसारिक 
उपभोगों का इच्छक (विपण मुमृक्ष) । 
बुभूषा [ मू -}-सन्‌।-अ टाप्‌ ] होने को इच्छा 1 शि 
बुमूषु (वि०) [ मू-+सन्‌+-उ ] वनने की या होनें का 
इच्छः वाला । 
युल्‌ (चुरा० उभ० वोल्यति-ते) 1. ड्‌ूब्ना, गोता कगाना 
--वोकगति प्लवः पयसि 2. डबोना । 
बुकिः (स्त्री ०) [ बल्‌-इन्‌, कित्‌ ] 1. भयः डर 1 
बुस्‌ (दिवा० पर० वृष्यति) छोड़ना, उगलना, उडलना । 
बुसं (षम्‌) [ वुस्‌ 1-क पक्ष पृथो° षत्वम्‌ | 1. बूर, भूसी 
2. कड़ा, गंदगी 3. गाय का सूखा गोवर 4 घन, 
दौलत । 
बुस्त॒ (चुरा० उभ० वुस्तयति--ते) 1. सम्मान करना, 
आदर करना 2. अनादर करना, तिरस्कारपूरवंक 
अर्थात्‌ चृणायुक्त व्यवहार करना 1 
बुस्तम्‌ [ वुस्त्‌¬+-घञ. ] मुने हए मास का ट्‌कंड़ा । 
बकम्‌ = व| 
वृक्षो, वृषौ (सी) [ त्रुबन्तोऽस्यां सीदन्ति ्रुवत्‌ + सद्‌ 
-+-ड-¬-डीष्‌ पृपो० साधुः ] किसी सन्यासी या साघु 
महात्मा की गदी । ५ 
बृह्‌. ( म्वा० तुदा० पर० वंहति, वुंहिति ) 1. वदना, उगना 
-वृंहितमन्युवेग --भट्टि० ३।४९ 2. दहाड़ना । प्रेर०°-- 
पालन-पोषण करना 1 
बृंहणम्‌ [ वंह. ¬+ल्य्‌ट्‌ | (हाथी के) चिधाइने का शब्द 
--श्ि० १८३ 1 
बृंहित (मू्‌० क० क०) [ बृह्‌.¬+-क्त ] 1. उगा हुआ, वदढ़ा 
हृआ--मामि ० २।१०९ 2. चिघाड़ा हुआ,--तम्‌ हाथी 
की चिधाड-शि० १२।१५., कि० ६।३९। 
बह. ( म्वा° तुदा० पर० बहति, वृहति) 1. उगना, 
वदना, फलना 2. दहाडना, उद्‌ - , 1. उडाना, ऊपर 
को करना --मनु° १।१४, भट्ि° १४।९, नि --, नष्ट 
करना, हटाना ---शि ° १।२९। 
बृहत्‌ (वि ०) (स्त्री०-ती) [ बृह्‌. -+-अति | 1. | 
विदा, वडा, स्थूल--मा० २।५ 2. चौडा, प्रशस्त, 
विस्तृत, दूर तक फला हुआ -दिरीपमूनोः स ॒व्रहद्‌- 
भुजान्तरम्‌--रघु° ३।५४ 3. विस्तृत, यथेष्ट, प्रचुर 
4. मजवूत, गक्तिद्याखी 5. रभ्वा, ऊंचा -देवद्रा- 
बृहद्भुजः. कु ° ६।५१.6. पूर्णविकसित 7. सटा दुआ 
सधन--स्त्री° वाणी-ि० २।६८.- नपुं० 1. वेद 
2. सामवेद का मंत्र (साम)-मय० १०।३५ 3. ब्रह्य । 


सम०-अङ्क,--काय (वि०) स्थूलकाय, विशालकाय 
(गः) वड़े डीलडौल का हाथी, आारण्यम्‌ःआरण्य- 
कम्‌ एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌, शतपथ ब्राह्मण के अन्तिम 
छः अध्याय,--एला वडी इकायची,-कुञ्ि (वि ०) 
तुदिल, बड़े पेट वाका, केतुः अग्निका विशेषण, 


--गृहः एक देश का नाम,-- गोलम्‌ तरबूज, चित्तः 


नीवू का पेड,-जघन (वि०) प्रशस्तकूल्हों वाला, 
--जोवन्तिका,-- जीवन्ती एक प्रकार का पौवा,+-इक्का 
वड़ा ढो, --नटः,- नलः- छा, राजा विराट के 
दरवार मेँ नृत्य ओर संगीत शिक्षक के सूपर्मो रहते 
हुए अर्जुन का नाम,+- नेत्र (वि०) दूरदर्शी, मनीषी, 
- पाटलिः धतूरा,-- पालः बड़ या गूलर का वृक्ष, 
--भटारिका दुर्गा का विदोषण,- भानुः अग्नि,-रयः 
1. इन्द्र का विशेषण 2. एक राजा का नाम, जरासंघ 
का पिता,--राविन्‌ (पुं०) एक प्रकार का छोटा उल्लू, 
--स्फिच्‌ (वि०) प्रशस्त कूल्ों वाखा, बड नितंवों 
वाला 1 


बृहतिका [वृहत्‌ 1-डीष्‌ ।-कन्‌ -{-टाप्‌, स्वः] उत्तरीय 
वस्त्र, दुद्रा, चोगा, चादर । 

बृहस्पतिः [बृहतः वाचः पतिः-पारस्करार्दि ०] 1. देवो के गुर्‌, 
( इनकी पत्नी "तारा" के चन्द्र द्वारा अपहरण के किए 
दे° ताराया सोम के नीचे) 2. वृहस्पति ग्रह- वृह 
स्पतियोगदुदयः-रषु ° १३।७६ 3. एक स्मृतिकार का 
नाम --याज्ञ० १।४। सम०-पुरोहितः इन्द्र का 
विशेषण,-- वारः, वासरः गुरुवार । 

बेडा [वेड-}- टाप्‌] नाव, किंठ्ती 1 

बेह. (म्बा० आ० वेहते) उद्योग करना, चेष्टा करना, 
प्रथत करना । 

वैजिकः (वि०) (स्त्री ०-फो) [वीज -{- टक्‌] 1. वीयं संवंधौ 
2. मौलिक 3. गर्भविषयक 4. मंधुनसंबंधी, -कः 
अंखुवा, नथा अंकुर,--कम्‌ कारण, जोत, मूल । 

वैडाल (त्रि°) (स्त्री °-लो) [विडार {-अण्‌]| 1. विलाव 
से संवंध रखने वाला 2. विखाव कौ विदिष्टता का 
रखने वाखा । सम०--्रतम्‌ “विलाव जैसा ब्रत. 
अर्थात्‌ बिलाव की मांति अपना द्वेष तथा ,दुर्भावनाओं 
को पवित्रता भौर सर्ता को आड में छिपायं रखना । 
--त्रतिःजो स्त्री सहवास न मिलनेके कारण दही 
साधु जोवन विताये (इस किए नहीं कि उसने अपनी 
इन्द्रियो को वदरार्मे कर किया ह) - व्रतिकः व्रतिन्‌ 

„ (पुर) धमं का आडंबर्‌ करने वाला, पाखंडी, ठढोगी । 

बेदल [विदल -{-अण्‌ बवयोरमेदः] दे° “वेदक । 

वैम्विकः [वरिम्वर-{-ठञ ] जो मद्िलाविषयक कार्यो में मनो- 
योगपूर्क रगनेवा्ला हो, प्रेमनिपुण, प्रेमो-दाक्षिण्य 
नाम विम्बोष्ठ वैम्बिकानां कुलब्रतम्‌-मालवि ० ४।१४। 

बैटव (वि०) (स्त्री ०-त्वी) [बिल्व अण्‌], 11 वेरु के वृक्ष 


( ७२१. ) 


या लकड़ी से संबद्धया निमित 2. बेल के पेड से 
ढका हुआ,- ल्वम्‌ बेरु के पेड का फल । 


योधः [वृष्‌ ‡- घञ्न ] 1. प्रत्यक्ष ज्ञान, जानकारी, समसल, 


अ।लोचना, विचार- बालानां बोषाय-तकं० 
2. विचार, चिन्तन 3. समञ्च, प्रतिभा, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता 
4. जागना, जागरूक होना, जागति की स्थिति, चेत- 
नता 5. खिलना, फूलना, फलना 6. शिक्षण, पराम, 
चेतावनी 7. जगाना उठाना 8. उपाधि, पद । सम० 
--मतीत (वि०) अज्ञेय, ज्ञान के परे, कर (वि०) 
सिखाने वाला, सूचित करने वाखा, (रः) 1. चारण 
या भाट (जो उपयुक्त भजन गाकर प्रातःकाल अपने 
स्वामी को जगाता हं) 2. शिक्षक, अध्यापक, ¬ पुरं 
वि०) सप्रयोजन, सचेत तु° “अवोषपूवं",- वासरः 
कातिक शुक्छा एकादसी, जव विष्णु मगवान्‌ अपनी 
चारमासकीनिद्राको त्याग कर जागे हुए समन्ले 
जाते है-दे०° मेष ० ११०, ओौर ्रवोधिनी । 


बोधक (वि०) (स्त्रीर--षिका) प 


1. सूचना देने वाला, (स्थिति से) अवगत कराने 
वाका 2. शिक्षण देने वाखा, अध्यापन करने वाला 
3. अभिसूचक 4. जगाने वाला, उठाने वाला,- कः 
भेदिया, जासूस । 


बोधनः [ वुष्‌ {-णिच्‌ त्युट्‌ ] बुघग्रह,-- नम्‌ संसूचन, 


अध्यापन, शिक्षण, ज्ञान देना --मयदख्षोदच तदिङ्ित- 
बोधनम्‌ -- रघु० ९।४९ 3. ज्ञापन करना, निदेश 
करना 3. जगाना, उठाना--समयेन तेन चिरसुप्तमनो- 
भवबोधनं सममबोधिषत --शि० ९।२४ 4. धूप देना, 
-- नी 1. कातिकशुक्ला एकादशो जब भगवान्‌ विष्णु 
अपनी चार मास को नींद त्याग कर उठते, देव 
उठनी एकादच्मी 2. बड़ी पीपर । 

बोधानः [बुध्‌ -}-आनच्‌] 1. बुद्धिमान्‌ पुरुष 2. बृहस्यति 
क! विदोषण । ` 


योधिः [बृघ्‌--इन्‌] 1. पूणं मति या ज्ञान का प्रकाश 


2. बुद्ध कौ ज्ञान से प्रकाशित प्रतिमा 3. पावन वट- 
वृक्ष 4. मर्गा 5. बुद्ध का विशेषण । सम० व तङः, 
-- ब्रुमः ~ वृक्षः पावन वटवृक्ष, --बः ( ५ 
महत्‌, - सस्व बौद्ध संन्यासी या महात्मा जो 
ज्ञान की उपलन््ि के मागं पर अग्रसर हं तथा जिसके 
केवल कुछ ही जन्म जवशिष्ट हँ जिनको पार करके 
वह क्म स्थितिको प्राप्तकर लेगा ओर 
जन्ममरणके दुःख से छटकारा पा ० जायगा (यह 
स्थिति पावन तया सत्कृत्यो की | कोपार 
करके प्राप्त को जाती है) - एवंविधं रतिविकसितंरति- 
बोधिसतत्वैः-मा० १०।२१। 


बोधित (भू० क ० क०) [वुब्‌-¡-णिच्‌-†- क्त] 1. जताया 


गया, सूचित किया गया, अवगत कराया गया 2 
९१ 


ब्रह्मष्य (वि०) [ ब्रह्मन्‌ यत्‌ ] 1. 


ध्यान दिलाया गया 3. परामर्छं दिया गया, शिक्षण 
प्रदान किया गया। 


| बौद्ध (वि० (स [ बुद्धि गण्‌ ] 1. बुद्धिया 


समन से संबंध वाला ऊद विषयक,- उखः 
बुद्ध दवारा प्रचारित घमं कागन्‌यायो । 


बोधः [ ब्‌ष--अण्‌ ] बुष का पुत्र, पुरूरवा का विशेषण । 
योधायनः [ बोधस्यापत्यं 


बोषस्यापत्यं पुमान्‌-बोष--फक्‌ ] एक 
प्राचीन मुनि का पितूपरक नाम जिसने भादि सूत्रों 
की रचना की"। 


म्रध्नः [ बन्ध्‌-{- नक्‌, ब्रघादेशः ] 1. सूयं 2. वृक्ष की जड़ 
3 (९ 


. दिन 4. मदार का षौषा 5. सीसा 


2) 6. 
चोडा 7. हिव या ब्रह्मा का विशोषण । । 


ब्रह्मम्‌ [ बृह .-[-मनिन्‌ नकारस्याकारे ऋतो रत्वम्‌-ये 


यं नान्ताः ते अकारान्ता अपि ह्युक्तः अकारान्तोऽयं 
शब्दः ] परमात्मा । ध 
ब्रह्म से संबद्ध 
2. ब्रह्मा या प्रजापति से संबद्ध 3. ज्ञान के ग्रहण 
से संबद्ध, पवित्र, पावन 4. ब्राह्मण के योय 5. ब्राहमण 
के लिए सोहा या जातिथ्यकारी,-श्यः 1. वेदों 
मे निष्णात -महावीर० ३।२६ 2. शहतुत 
का 3. ताड का पेड 4. मूंज -नामक घास 
5. 6. विष्णु का वि्येवण 7. कातिकेय का 
विशोषण. ष्या दुर्गा का विष्टेषण । सम ०--देषः विष्णु - 
का विदोषण । 


०) [ ब्रह्मन्‌ -{- मतुप्‌, वत्वम्‌ ] गम्नि का 
ब्रह्माण्वत्‌ (९) ह्यन्‌ 


,-- स्वमन [ ब्रह्मन्‌ तल ¬†-टाप्‌, त्व॒वा ] 1. पर- 
व ५ विव प्रहि 


मात्मा मे छीन होना 2. 


ब्रह्यन्‌ (नपु०) [ बह + मनिन्‌, नकारस्याकारे ऋतो 


रत्वम्‌ ] 1. परमात्मा जो निराकार गौर निर्गुण 
समक्षा जाता ह (वेदान्तियों के मतानुसार ब्रह्य हीं 
इस दृश्यमान संसार का निमित्त ओर उपादान कारण 
हं; यही स्वंब्यापक मात्मा मौर विष्व की जीव 
शक्ति हे, यही वह मूरतत्त्व ह जिससे संसार की सब 
बस्तुएे पदा होती ह तथा जिसमें छर वह रीन हो 
जाती है- मस्ति त सर्वज्ञ 
सर्वेशक्तिसमन्वितं ब्रह्य ) बुष्टिस्ि- 
मुवनमपि ब्रह्म मनुते--मर्तृ° ३।८४, ° ३।१५ 
2. स्तुतिपरक सक्त 3. पुनीत पाठ 4. वेद ° ६।१६, 
उत्तर० १।१५ 5. ईक्वरपरक पावन अक्षर „2 


--एकक्िरं परं ब्रह्म- मनु ° २।८३ 6. पुंरोहितब्मं 
या ब्राह्मण --मनु० ९।३२० 7. ब्राह्मण की 
दाक्तिया ज ८४ 8. धार्मिक साधना या 


तपस्या 9. ब्रह्मचर्यं, सतीत्व--शाष्वते 
--श० १ 10. मोक्ष या निर्वाण 11. 
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जध्यात्मविद्या 12. वेदों का ब्राह्मणमाग 13. षनदौलत, 
खंपत्ति,--(षू०) परमात्मा, ब्रह्मा, पावन त्रदे 
(ब्रह्मा, विष्णु, महेश) मं प्रथम जिनको संसार की 
रना का कायं सौपा गया हं (संसार की रना का 
वर्णन बहुत सी बातों मे भिन्न २. हे, मनुस्मृति के 
अनुसार यह विद्व अभंघकारावृत था; स्वयमू भगवान्‌ 
ने अंषकार को हटा कर स्वयं को प्रकट किया । सबसे 
- पहले उसने जल पैदा किया तथा उसर्मे बीजवपन 
 किया। यह बीज स्वाणिम अंडेकेरूपर्मे हो गया, 
जिसे ब्रह्मा (संसार का जञष्टा) के रूप मे वह्‌ स्वयं 
उत्पन्न नि फिर ब्रह्माने हस मंडे केदो खण्ड 
किये- उसने धुक्रोक मौर अंतरिक्ष को जन्म 
दिया, उसके पदात्‌ उसने दस प्रजापतियों 1 
५ को जन्म दिया जिन्होनि सृष्टि के कायं को पूरा 

। दूसरे वर्णन (रामायण) के अनुसार आकाश 

से ब्रह्मा का भागमन हमा । उससे फिर मरीचि का 
जन्म हना, मरीकि से कष्यप आओौर कषयपसे फिर 
बिवस्वान्‌ ने जन्म ॒लिया। विवस्वान्‌ सेमनु की 


उत्पत्ति हुई । इस प्रकार मन्‌ ्ी मानव संसारका 
वि तीसरे वृत्तान्त के अनुसार स्वयम्‌ ने 
कोदो खण्डो (नर भौर नारी) में 

किया उनसे विराज भौर मनु का जन्म 

वा द" कु० २।७, मनु° १।३२ तथा आगे । 
स कया के गाधार पर ब्रह्मा का जन्म उस 
कमल 4.५ 1 जौ विष्णु की नामि में उगा था। स्वयं 
अपनी पुत्री सरस्वती से उसने अवंष शब॑ष द्वारा सुषि 
रचना की । ब्रह्मा के प्रारम्म मे पाच सिर थे, परन्तु 
एक सिर शिब ने अपनी भनामिका से काट दिया यां 
तृतीय नेत्र की भगस भस्म कर दिया। ब्रह्मा की 
सवारी हंस है । उसके अनंत विरोषण मत 
4 उसकी कमल में उत्पत्ति का संकेत करते 
ब्राह्मण -श० ४।४ 3. मक्त॒ 4. सोमयाग मेँ 
नियुक्त चार ऋत्विजं (परोहितौ) भे से एक 
5. धर्मान का ज्ञाता 6, सूयं 7. प्रतिमा 8. चात प्रजा 
पतिर्यो (मरीचि, अत्रि, अंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुलह, 
र - वसिष्ठ) का विशेषण 9. बृहस्पति का 

` 10 चिव का विशोषण । सम०--मकरम्‌ 
पावन अकर ‹ भनुः भोढ़ा,-मभ्जकलिः वेद पाठ 
र समय हा जोड कर सादर अभिवादन 


“ भआवायं या गर का सम्मान (वेद पाठ के आरम्म 
समाप्ति पर) ० भण्डन्‌ शर्या" का मंड, 





- अधषिगमः,- अधिगमनम्‌ वेदों का 

- अभ्यासः वेदों का मध्ययन,-- अम्भस्‌ (नपुः०) गोमू 
- भयणः,- नः नारायण का विदोषण,- अपण 
1. ब्रह्मज्ञान का अपंण 2. परमात्मा में अनुरभित् 
3. एक भकार का जाद या मन्-- अस्त्रम्‌ ब्रह्मा से 
अधिष्ठित एक अस्त्र,- मात्मभूः घोडा,- आनन्दः बरह्म 
मं रीन होने का आत्यंतिक सुख या आनंद- ब्रह्मानन्द 
साक्षात्किया-महावीर० ७।३१,- आरम्भः वेदों का 
पाठ आरम्‌ करना-मनु° २।७१,- आवर्तः (हस्तिनापुर 
के पदिचमोत्तर में) सरस्वती ओर दुषद्रती नदियों के 
बीच का मागं -- सरस्वती दुषद्रत्योरवेवनद्योयंदन्तरं, तं 
देवनिमितं दें ब्रह्मावतं प्रचक्षते- वू ० २।१७, १९ 
मेषः ४८,- मासनम्‌ गहन समाधि के लिए विरिष्टं 
मासन,- माहृतिः (स्त्री ०) प्रार्थनापरक मंत्रो का पाठ, 
स्वस्तिवाचन, दे० ब्रह्मयज्ञ,- ~ उर्क्षता वेदो को भूल 
जाना या उनकी उपेक्षा करना-मनु० ११।५७, 


(अघीतवेदस्यानम्यासेन 4 ),- उच्चम्‌ 
वेद की व्याख्या करना, समस्यागों 
पर विचार विम्षा,- उपदेशः ब्रह्मज्ञान या वेदका 
शिक्षण, “नेतु (पं) ढाक का वृक्ष,- ऋषिः (ब्रह्मापि 
या ब्रह्म षि) ब्राह्मण ऋषि,- वेशः मंडल, जिला 
(कुखुलेत्रं च .मत्स्य।च पचााः शूरसेनकाः, एष 
ब्रह्मषिदेशो वं ब्रह्मावर्तादनन्तरः-मनु° २।१९ ) 
--कन्यका सरस्वती का विदोषण,- करः पुरोहित वगं 
को दिया जाने वाला ल्क, कर्मन्‌ (नपुं०) 
1. ब्राह्मण के धामिक कर्तव्य 2. यज्ञके चार मुख्य 

पुरोहितो मे ब्राह्मण का पद, - कल्पः ब्रह्मा की आय्‌, 
काण्डम्‌ ब्रह्मज्ञान से संबद्ध वेद का भाग,- काष्ठः 
रहतूत का पेड्- शर्वम्‌ एक प्रकार की साधना 


1 पौणमास्यां विशोषतः, पंचग्य 
पिबेत्‌ ह्यक्‌ स्मृतम्‌, त्‌ (वि०) 
सतृति करने वाका (पुं) विष्णु का विदोषण, - गुष्ठः 
एक ज्योतिविद्‌ का नाम जो सन्‌ ५९८ ई० मँ उत्पन्न 
मजा था, गोः विद्व, गौरवम्‌ ब्रह्मा से अधिष्ठित 
भस्त का -सम्मन- मद्रि ९।७६, (मा मून्मोषो 
ब्राह्मः पाश इति),--प्रन्िः शरीर का विशिष्ट जोड़, 
ब्रह्मगांठ,- प्रहः,- पिशाचः-- पुरवः,- रणस्‌ (नपु ) ८ 


-- राकसः एकप्रकार का मू पिशाच, ब्रह्मराक्षस 


जो जीवन भर घृणित बृत्ति मेँ संलग्न रहता है द्रो 
की पलनियो का तथा ब्राह्मणों की संपत्ति का अपहरण 
करता १, ( परस्य योषितं हत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च, 
भरण्य देशे भवति ब्रह्मरालसः- पि ह 
त°. मनु° १२।६० भी),-- घातकः ब्राह्मण 

कटने वाला, घातिनी ऋतु के दूसरे दिन की रजस्वरा 
स्त्री, ~ धोषः 1. वेद का सस्वर पाढ़ 2. पावन शब्द, 


( ७२३ ) 


वेदव्रयी-उत्तर० ६।९ (पोठंतर), - ध्नः ब्राह्मण की 
हत्या करने वाला, - चर्यम्‌ 1. धाक शिष्यवृत्ति, 
वेदाच्ययन के समय ब्राह्मण बारक का ब्रह्मचयंजीवन, 
जीवन का. प्रथम गाश्रम -भविषप्लृतब्रह्मचयों गृह- 
स्याश्रममाचरेत्‌ --मनु° ३।२, २।२४९। महावीर० 
१।२४ 2. धामिक अध्ययन, आत्मसंयम 3. कौमायं, 
सतीत्व, विरति, इन्द्रियनिग्रह, (र्यः) वेदाध्ययनश्ील, 
--दे° ब्रह्मचारिन्‌ ( (र्या) सतीत्व, कौमायं, “घ्रम्‌, 
सतीत्व रक्षण कौ प्रतिज्ञा “स्खलनम्‌ सतीत्व या 
ब्रह्मचयं से गिर जाना, इन्द्रियनिग्रह का अमाव 
--चारिकम्‌ वेदों के विद्यार्थी का जीवन, - श 
(पुं०) 1. वेद का विद्यार्थी, जवन के प्रथम आश्चम 
वतमान ब्राह्मण जौ यज्ञोपवीत बारण करने के पडचात्‌ 
दीक्षित होकर खल स्कु म अपने गुरु के साय रहता हं 
तथा वेदाध्ययन के समय ब्रह्मचर्यश्नम के नियमों का 
पालन करता रहता हं जब तक कि वह गृहस्याश्रम मे 
प्रविष्ट नहीं हो जाता हं-मनु० २।४१, १७५, 
६।८७ 2. जो आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा 
करता हं, घारिणी 1. दुर्गां का विशेषण 2. वह्‌ 
जो सतीत्व व्रत का पालन करती हं, जः 
कातिकेय का विरोषण,-जारः ब्राह्मण की पत्नी का प्रेमी, 
-जीविन्‌ (पुं०) जो ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही अपनी आजी- 
विका कमाता हं~ज्ञ(वि०) जो ब्रह्म को जानता हं (शः) 
1. कातिकेय का विशोषण 2. विष्णु का विष्ेषणः-ज्ञानम्‌ 
सत्यज्ञान, दिव्यज्ञान, विद्व की ब्रह्म के साथ एकरूपता 
का ज्ञान,--ज्येष्ठः ब्राह्मण का बड़ा भाई,- ज्योतिस्‌ 
(नपुं ) ब्रह्म या परमात्मा की ज्ञानज्योतिः,- तत्त्वम्‌ 
परमात्मा का यथायं ज्ञान,- तेजस्‌ (नप ) 1. ब्रह्मा 
को कीति 2. ब्रह्म की कान्ति, वह्‌ या कान्ति 
जो ब्राह्मण को चारों गोर से षेरे हृए समक्षी जाती 
हं, दः वेदज्ञान के प्रदाता गुरु, वण्डः 1. ब्राह्मण का 
शाप 2. ब्राह्मण को दिया गया उपहार 3. शिव का 
विष्ोेषण,--बानम्‌ 1. वेद पढ़ान 2. वेद का ज्ञान 
जो उत्तराधिकार में या वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, 
-बायादः 1. ब्राह्मण, जो वेदों को मानुवंशिक 
उपहार के रूप में प्राप्त करता हं 2. ब्राह्मण का पुत्र, 
-वाडः शहतूत का पेड,- दिनम्‌ ब्रह्मा का दिन,-देत्यः 
वह ब्राह्मण जो राक्षस बन जाय-तु०, ब्रह्यग्रह--दविष्‌ 
देषिन्‌ (वि०) 1, ब्राह्यणो से घृणा करने वाला 
2. वेदविहित कृत्यो या भक्ति का विरोी, भपावन, 
निरीदवरवादी,-द्ेषः ब्राह्मणों की घुणाः-नदौ सरस्वती 
नदी का विशोषण, नाभः विष्णु का बिदोषण,- 
परमब्रह्म मे कीन होना,--निष्ठ (वि) परमात्म- 
चिन्तन मे कीन, (ष्ठः) हहबूत का पेड,- पदम्‌ 
1. ब्राह्मण का पद या दर्जा 2. परमत्मा का स्थान, 


--पविन्रः कुष नामक घास,-षरिषव्‌ (स्त्री) ब्राह्मणो 
की सभा,- पादपः डाक का पेठ, वेदोका 
पूरणं अध्ययन, सारे वेद--उत्तर० ४।९, महावीर 


१1१४९ पाशः ब्रह्मा दवारा भधिष्ठित्र अस्त्र वि्ेव ` 


--मट्ि° ९।७५.--पितु (पुं०) का विरोदण, 
-गुत्रः 1. ब्राह्मण का बेटा 2. हिमालय की पूर्वी सीमा 
से निकलने वाला तथा गंगा के साय मिल कर बंगाल 
की खाड़ी मे गिरने वाला श्रह्पुत्र' नाम का दरिया, (चरी) 


` सरस्वती नदी का विरोषण,- पुरम्‌,-युरी 1. (स्वगं मे) 


ब्रह्मा का नगर 2. वाराणसी, अठारह 
पुराणो मे से एक का नाम, -- ५ - ब्रह्मा के सौ वषं 
बीतने पर सृष्टि का विनाश्च जिसमे स्वयं परमात्मा 
भी विलीन. माना _ जाता ह, ्राष्तिः (स्वरी) 
परमात्मा मं लीन होना,--बण्बुः ब्राह्मण के लिए 
तिरस्कार-सूचक शब्द, अयोग्य ब्राह्मण-मा० ४, 
विक्रम० २ 2. जो केवर जाति से ब्राह्मण हो, नाम 
मत्र का ब्राह्यण,--बीजम्‌ ईदवरवाचक अक्षर ॐ, 
-शूवाणः जो ब्राह्मण होने का बहाना करता ह,-भवनम्‌ 
ब्राह्मण का मावास,--भागः शहतूत का वृक्ष,- भाषः 
परमात्मा मे लीन होना, - भुवनम्‌ ब्रह्मा की सृष्टि 
-भग० ८।१६.- भूत (वि०) भोब्रह्माके साय 
एक सूप हो गया ह, परमामा मे खीन,- भूतिः 
(स्त्री०) संघ्या,- भूवन्‌ + ब्रह्म क सायं एकरूपता 
2. ब्रह्म मे रोनता , निर्वण-स बनू 
गतिमाजगाम- रघु ° १८।२८, ब्रह्मभूयाय 

--मग० १४।२६, मनु° १।९८ 2. ब्राह्यत्व, ब्राह्मण 


का पद या स्यिति,- त्‌ च ५नप०) बह ब्रह्म मे क्य, 
--भंगलदेवता लदमी का विशेषण- मीर्मासा, बेदान्त- 
दर्थन जिसमे ब्रह्म या परमात्माविषयक चर्वा द मूत 
(वि०) ब्रह्मका रूप रलने याला,-- 
का विशेषण,--मेखलः म्‌ र का 
(गृहस्य द्वारा अनुष्ठेय) पयो में से 
वंद का अध्यापन तथा सस्वर पाठ-बध्यापनं ब्रह्म 
यज्ञः--मनु° 1 सन जध्ययनमपि 
गृह्यते-ङल्ट्‌ ० ),- योगः ब्रह्मज्ञान का अनुर्शीखन या 
जभिग्रहण,ः- योनि (वि०) ब्रह्म से उत्पन्न,--रत्नम्‌ 
ब्राह्मण को दिया गया उपहारः र्भ्रम्‌ 
मर्षा मे एक प्रकारका गिव जरि जीव इस शरीर 
छोड कर निकर जाता है, - रासः दे° ब्रहाग्रह्‌, 
--रातः शुकदेव का विशोषण,-रा्षिः 1. ब्रहाज्ञान 
का मंड या समस्त राशि, संपूर्णं वेद 2. कराम 
का विदोषण,- रीतिः (स्त्री०) एकप्रकारका 
-रे(के) ला,-लिलितम्‌,-लेखः विधाता के द्वारा 
मस्तक पर लिखी गई पक्तियां जिनसे मनुष्य का 
भाग्य प्रकट होता है, मनुष्य का प्रारम्ब, - लोकः ब्रह्मा 


भृत्‌ णिव 
से एक, 








( ७र४ ) 


का रोक, - क्त्‌ (पुं०) वेदों का व्याख्याता, वद्यम्‌ 
ब्रह्य का ज्ञान,ः--वधः, वध्याः हत्या ब्रा्यण की 
इप्या,--वचंस्‌ (नपुं०),- ` वचंसम्‌ 1. दिव्य आभा 
या कीति, ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न आत्मशक्ति या 
तेज (तस्य हेतुस्त्वद्‌ ब्रहमवचंसम्‌--रधु° १।६२, 
मन० २।३७, ४।९४ 2. ब्राह्मण कौ अन्तदित 
पवित्रता या शक्ति, ब्रह्यतेज - श० ६, ` - वचंसिन्‌ः 
--व्चस्विन्‌ {वि०) ब्रह्म तेज से पवित्रीकृत, 
शुडात्मा (पूं०) प्रमुख या श्रद्धेय ब्राह्यण,--वतः दे° 
्रह्मावतं,--वधनम्‌ तांवा,- वादिन्‌ (पुं०) 1. जो 
वेदो का अध्यापन करता हं, वेदग्प्राख्याता उत्तर° 
१, मा० १ 2. वेदान्त दर्शन का अनुयायी,-- वासः 
ब्राह्मण का आवासस्य, विद्‌-विद (वि ०) परमात्मा 
को जानने वाला, ब्रह्मज्ञ (पुं०) ऋषि, ब्रह्मवेत्ता, 
वेदान्ती, चिद्या ब्रह्यज्ञान,-वि (बि) दुःवेद का 
पाठ करते समय मुंह मे निकलने वाला थूक का छींटा, 
-- विवर्धनः इन्द्र का विशेषण, - वृक्षः 1. ढाक्र का 
पेड, 2. गकर का वृक्ष,-- वृत्तिः (स्त्री ०) ब्राह्मण की 
आजीविका, -- वृन्दम्‌ ब्राह्मणों को सम्‌ह,-- वेदः 1. वेदों 
का ज्ञान 2. ब्रह्म का ज्ञान 3. मथवेवेद का नाम, 
- वेदिन्‌ (वि ०). वेदवेत्ता, तु° ब्रह्मविद्‌,-- वेवर्तम्‌ 
अठारह पुराणो मे से एक,- व्रतम्‌ सतीत्व या शुचिता 
की प्रतिज्ञा, - शिरस्‌-शीषन्‌ (नपु०) एक विशिष्ट 
अस्त्र का नाम, - संसद्‌ (स्त्री०) ब्राह्यणो की सभा, 
- सती सरस्वती नदी का विशेषण, सत्रम्‌ 1. वेद 
का पढ्ना-पढ़ाना, ब्रह्मयज्ञ 2. परमात्मा में क्य होना, 
-सदस्‌ (नपुं०) ब्रह्मा का निवासस्यान,-- समा 
ब्रह्मा का दरवार, ब्रह्मा की सभा या भवनः- संभव 
(वि०) ब्रह्मा से उत्पन्न या प्राप्त, (वः) नारद का 
नामान्तर,ः-- सर्पः एक प्रकार का साप, सायुज्यम्‌ 
परमात्मा के साधं पूर्णं एकरूपता--तु° ब्रह्मभूय, 
-साष्टिका ब्रह्म के साय एकं रूपता - मनु ° ४।२२३२, 
--सार्वाणिः दसर्वे मनु का नामान्तर,-- सुतः 1. नारद 
का नामान्तर, मरीचि आदि 2. एक प्रकार का केतु, 
-- सुः 1. अनिर का नामान्तर 2. कामदेव का 
नामान्तर,--सूत्रम्‌ 1. जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसे 
ब्राह्मण या द्विजमात्र कंबे के ऊपरसे धारणा करते 
हं 2. बादरायण द्वारा रचित वेदान्तदर्शन के सूत्र, 
(वि ०) जिसका उपनयन संस्कार हो चुका 
हो, यज्ञोपवीतधारी,- सृज्‌ (पुं०) शिव का विरोपण, 
--स्तम्बर संसार, विदव--महावीर० ३।४८,-- स्तेयम्‌ 
अवैघ उपायो से उपाजित वेदज्ञानः- स्वम्‌ ब्राह्मण 
की संपत्ति या नदौलत,-- याज्ञ ° ३।२१२, “हारिन्‌ 
(वि०) ब्राह्मण का धन चुराने वारा, हन्‌ (वि०) 


१ गा 


ब्रह्महत्यारा, ब्राह्मण की हत्या करने वाखा,-- हुतम्‌ । 








दैनिक पाँच यज्ञो मेँ से एक जिसमें अतिथिसत्कार की 
क्रियाएे सम्मिलित द॑ मनु० ३।७४,--हृदयः,-- यम्‌ 
एक नक्षत्र का नाम जिसे अग्रेजी में कंपेल्ला कहते है । 

ब्रह्ममय (वि ०) [ब्रह्मन्‌ +-यमट्‌ ] 1. वेद्‌ से युक्त या व्युत्पन्न, 
वेद या वेदज्ञान से संबद्ध - ज्वन्निव ब्रह्यममयन तेजसा 
--कु० ५।३० 2. ब्राह्मण के योग्य, -यम्‌ ब्रह्मा से 
अधिष्ठित अस्त्र । 


| ब्रह्मवत्‌ (वि०) [ ब्रह्म -।- मतुप्‌ ] वेदज्ञान रखने वाला । 


ब्रह्मसात्‌ (अव्य०) [ब्रह्मन्‌ +- साति] 1, ब्रह्य या परमात्मा 
को स्थिति 2. ब्राह्मणों की देखरेखं मं । 


ब्रह्माणो [ब्रह्मन्‌ -+-अण्‌-।- ङीप्‌ ] 1. ब्रह्मा कौ पत्नी 2. दुगा 


का विशोषण 3. एक प्रकार का गन्वद्रव्य (रेणुका) 
4. एक प्रकार का पीतङ । 


| ब्रह्िन्‌ (वि ०) |[ ब्रह्मन्‌ -+-इनि, टिकोपः ] ब्रह्मा से संबद्ध, 


(पुं०) विष्णु का विरीषण । 

ब्रह्धिष्ठ (वि०) [ब्रह्मन्‌ -+-इष्ठन्‌, टिलोपः ] वेदों का 
णं पंडित, अतिशय विद्धान्‌, या पुण्यात्मा--ब्रहिष्ठ- 
माधाय निजेऽधिकारे ब्रह्धिष्ठमेव स्वतनृप्रसूतम्‌-रघु° 
१८।२८,- ष्ठा दुर्गा का विशेषण । 

ब्रह्मी [ ब्रह्मन्‌+अण्‌ -+- ङोप्‌ | ब्राह्मी बृूटी का पौघा । 

ब्रह्मेशयः [ ब्रह्मणि तपसि शेते- शी-अच्‌, पृपो० साधुः | 
1. कातिकेय का विदोषण 2. विष्णु को उपावि। 

ब्राह्म (वि०) (स्वरी °-ह्यो) [ ब्रह्मन्‌ +अण्‌, टिब्टोपः | 
ब्रह्मा, विधाता या परमात्मा से संवद्भरघु ° १३६०, 
मनु० २।४०, भग० २।७२ 2. ब्राह्यणो से संबद्ध 
3. वेदाघ्ययन या ब्रह्यज्ञान से संबद्ध 4. वेदविहित, 
वेदिक 5. विदूद्ध, पवित्र, दिव्य 6. ब्रह्मा द्वारा 
अधिष्ठित जसा कि मृहूतं (दे° ब्राह्यमुहूतं), या 
अस्त्र,--ह्यः हिन्दुधमशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार 
के विवाहो मे से एकः; जिसमें आभूषणों से अकृत 
कन्या, वर से विना कुछ ज्ये, उसे दान कर दी जाती 
हं (यही अों मेदों में सर्वश्ेष्ठ प्रकार हं) । 
-- ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शक्त्यलङ्कृता- याज्ञ ° 
११५८, मनू०.३।२१,२७ 2. नारद का नामान्तर 
-ह्यम्‌ हथंली का अंगुष्ठमूकं के नीचे का भाग 
2. वेदाघ्ययन । सम० अहोरात्रः ब्रह्मा का एक 
दिन ओर एक रात,- देया ब्राह्म विवाह की रीति से 
विवाहित की जाने वाली का त तः दिन का 
विशिष्ट भाग, दिनि का सर्वथा स्वेरे का समय 
(रात्रेश्च पश्चिमे यामे मुहूर्तो ब्राह्य उच्यते) - ब्राह्म 
महतं किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ 
-रघु° ५।३६॥ | 

ब्राह्मण (वि०) (स्त्री०--णो) [ ब्रह्म वेदं शुद्धं च॑तन्य 
वा वेत्त्यधीते वा-अण्‌ ] 1. ब्राह्मण का 2. ब्राह्मण 
के योग्य 3. ब्राह्यण द्वारा दिया गया,+णः 1. 


( ७२५ ) 


घमंके मानेदहुए चार वर्णोमें सवंप्रथम वणं का, 
(पुरुष -- ब्रह्मा--के मुख से उत्पन्न ब्राह्मणोऽस्य 
मुखमासीत्‌ ऋक्‌° १०।९०।१२, माक्वि० १।३१, 
९६) त्राह्मण--जन्मना जायते शूद्रः संस्कारद्विज 
उच्यते, विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते, 
या-जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाव्यायेन श्रुतेन च, 
एभिर्‌ क्तो हि यस्तिष्टेन्नित्यं स द्विज उच्यते ) 2. पुरो- 
दित, ब्रह्मज्ञानी या घर्म॑शास्त्रौ 3. अग्निका वि्लोपण 
4. वेद का वह्‌ भागजो विवि यज्ञोँके विषय में 
मन्त्रो के विनियोग तथा विधियो का प्रतिपादन करता 
है, साथ ही उनके मूक तथा विवरणात्मक व्याख्या 
को तत्सत्र॑वी निदर्दनों के साथ जो उपाख्यानों के 
रूप में विद्यमान हँ, प्रस्तुत करता हं; वेद के मन्त्रभाग 
से यह्‌ विल्कुल पुथक्‌ ह 5. वेदिक रचनाओं का समूह्‌ 
जिसमें ब्राह्मण भाग सम्मिकितहं (वेदकेमंत्रोंको 
भांति अपीरुपेय या श्रुति माना जाता हे ) प्रत्येक वेद 
का अपना पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मण, येदं ऋग्वेद के 
एेतरेय या आदवलायन, ओर कौडीतकी या सांख्यायन 
ब्राह्मण ह, यजुर्वेद का दातपथ, सामवेद का पंचविश, 
घड्विड तथा छः ओौर हं, अथवंवद का गोपय ब्राह्मण 
हं) । सम०-अतिक्रमः ब्राह्यणो के प्रति सदोषया 
तिरस्कार सूचक व्यवहार, ब्राह्मणों का अनादर 
--त्राह्यणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये महावीर० 
२।८०,- अपाश्रयः ब्राह्मणों को शरण में जाना, 
-अम्युपपत्तिः (स्त्री ०) ब्राह्मण को रला या पाल्न- 
पोषण, ब्राह्मण के प्रति प्रदित कृपा - मनु° ९।८७, 
-- ध्नः ब्राह्मण की हत्या करने वाका,-जातम्‌,+-जातिः 
(स्त्री°) ब्राह्मण को जाति,- जीविका ब्राह्मण के लिए 
विहित वृत्ति के सावन, ~ द्रव्यम्‌,- स्वम्‌ ब्राह्मण को 
संपत्ति, निन्दकः ब्राह्मणों कौ निन्दा करने. वाला, 
--ब्रुवः जो ब्राह्मण होने का वहाना करता ह, नामु 
मात्र का ब्राह्मण जो ब्राह्मण जाति के विहित कतव्य 
का पालन नहीं करता ट वहवो ब्राह्यणत्रुवा निवसन्ति 
ददा०, मनु० ७।८५, ८।२०, भूयिष्ठ (वि०) जिसमे 
अधिकतर ब्राह्मण ही रहते हो, बधः ब्राह्मण कौ 
हत्या, ब्रह्महत्या, संतर्पणम्‌ ब्राह्मणों को चिलाना 
या तृप्त करना 1 
पराह्यणकः [ व्राह्मण ~+-कन्‌ ] 1. अयोग्य या नीच ब्राह्मण, 
नाम मात्रका ब्राह्मण 2. एक देय का नाम जहां 
योद्धा ब्राह्मणां का वास हा । 3 
ब्राह्मणत्रा (अन्य०) [ ब्राह्मण -+त्राच्‌ ] ॥ ब्रह्मणा म 


= टि भ | 
2. ब्राह्मण की पदवी को-जंसा [क ब्राह्मणात्‌ वति , 


धनम्‌' में । 
ब्राह्मणाच्छसिन्‌ 


द्वितीयां 


(प°) [ब्राह्मणे विदितानि गस्वराणि टंसनि 
पंचम्युपसंख्यानम्‌-अनूक्‌ स०, दाम्‌ 7 इनि ] 


एक पुरोहित का. नामान्तर, ब्रह्मा नामक ऋत्विज्‌ 
का सहायक । . 
ब्राह्मणो [ ब्राह्मण {डीप्‌ | 1. ब्राह्मण जातिको स्त्री 
2. ब्राह्मण को पत्नौ 3. प्रतिभा (नीककठ के मता- 
नुसार बृद्धि") 4. एकं प्रकार को छिपकली 5. एक 
प्रकारकी भिरडइ 6. एक प्रकारका घास । सम० 
-- यामिन्‌ (पं०) ब्राह्मण स्त्री का प्रेमी । 
ब्राह्मण्य (वि०) [ ब्राह्मण~+-ष्यज. वा यत्‌ ] ब्राह्मण के 
योग्य,-- ण्यः रनिग्रह का विद्योषण, - ण्यम्‌ 1. ब्राह्मण 
कौ पदवी या दर्जा, पौरोहित्य या याजकीय वृत्ति, 
-सत्यं शपे ब्राह्यण्येन- मृच्छ ० ५, पंच ० १।६६, मनु° 
३।१७,७।४२ 2. ब्राह्यणो का समुदाय । 
ब्राह्मो [त्राह्य ङोप्‌ ] 1. ब्रह्म को मृतिमती चक्ति 2. वाणी 
की देवी सरस्वती 3. वाणी 4. कहानी, कया 
5. घामिकं प्रया या रिवाज 6. रोहिणी नत्र 7. दुर्गा 
का नामान्तर 8. ब्राह्यविवाह को विचि से परिणीता 
स्त्री 9. ब्राह्मण को पत्नौ 10. एक प्रकार को वृटी 
11. एक प्रकार का पीपल 12. नदी का नामान्तर । 
सम० कन्दः वाराही कंद, पुत्रः ब्राह्मी का पुतव्र-दे° 
ॐ०, मन्‌ ० ३।२७,३७ । 
ब्राहुम्य (वि ०) (स्त्री ०-हम्यो) [ब्रह्मन्‌ + ष्यन.] 1. ब्रह्मा 
` अर्थात्‌ विवाता से संवव रखने वाला 2. परमात्मा से 
संवद्ध 3. ब्राह्मणों से संबद्ध, ह्यघम्‌ आइचर्य, अचम्भा 
विस्मय । सम० - महतं = ब्राह्ममहत,-हुतम्‌ अतियि- 
सत्कार दे° व्रह्यमयज्ञ । 
बरव (वि०) [त्रू-}-क] बनने वाला, बहाना करने वारा, 
अपने आपको उस नाम से पुकारने वाखा जो उसका 
वास्तविक नाम नहो, (समासके जन्ते) यथा 
ब्राह्मणब्रुव, क्षत्रियत्रुव मे । 
ब्रू (अदा० उभ०- व्रबरोति-वरूते या आह) _ (आर्धवातुक 
लकारो मे इस घातु में अस्रावारण परिवत्तन होता 
है, इसके रूप "वच्‌" धातु से वनाये जाते हं ) 1. कहना 
बोलना, वात करना (द्विकर्मक वा०) तां -ब्रूया 
एवम्‌ मेष० १०४, रामं यथास्थितं सवं श्नाता ब्रूते 
स्म विह्भलः भटद्ि० ६।८, या माणवकं चम ब्रूते -- 
सिद्धा ०, कि त्वां प्रतित्रूमहे-भामि° १।४६ 2. कहना, 
वोकना, संकेत करना (किसी व्यक्तिया वस्तुको 
आर) अहं तु शकुन्तलछामविङ्त्य ब्रवीमि श 
२, 3. धोपणा करना, प्रकयन करना, प्रक्रादित करना, 
सिद्ध करना -त्रुवते हि फटन सावो नतु कण्ठेन 
निजोपयोगिताम्‌ न° २।४६, रत्न ० २।१३ :4- नाम 
लेना, पुकरारना, नाम रखना, छंदसि दक्षा यं कवय- 
स्तन्मगिभध्यं त त्रुवत-- श्रूत० १५ 5. उत्तर देना 
--त्रूहि मे प्रदनान्‌, अनु कहना, बन्धनाः बोपणा 
करना, निस्‌, --व्याख्या करना, व्युत्पत्ति व्रतछाना, 











क्क # 90035). १ 


१); 


( | ७२६ ) 


त्र--कना योखूना, बात करना--मह्टि° ८।८५, 
प्रति -, उत्तर मेँ बोलना, उत्तर या भवाब देना 





~ - प्रत्यत्रवीच्वैनम्‌--रघ्‌° २।४२ वि--, -1. कहना, 
बोरना-2. गलत कहना, मिथ्या बतलाना । 


न्लेष्कम्‌ (नपुं०) फदा, जार, पाश । 


शि [ष्ण । री 


अ 


भः [माड] 1. शुक्र प्रह का नामान्तर 2. भ्म, भान्ति, 
आमास, भम्‌ 1. तारा 2. नक्षत्र 3. प्रह +. राशि 
8. सत्ताइस की संख्या 6. मधुमक्ली । सम ०--रईनः, 
-- क्षः सूयं, गणः,- वर्गः 1. तारापुज, नकषत्रपुंज 
2. राक्षिबक्र 3. ग्रहों का राशिचक्र में जमण,- गोलः 
तारामंडल, -- चक्रम्‌ -- भग्डलम्‌ राशिचक्र, - पतिः 
चन्द्रमा, -सुचकः ज्योतिषी । 

भंष्किका [? ] कषीगुर । 

भक्त (भ्‌० क० क०) [भज्‌-क्त] 1. विमक्त, नियती- 
स 9 3, सेवित, पूजित 4. व्यस्त, 
दत्तचित्त 5. अनुरक्त, संरुगन, श्रद्धालु, निष्ठावान्‌ 
--भग० ९।३४ 6. प्रसाधित, (भोजन आदि) पक्व, 
दे° भज्‌,- क्तः पूजक, आराधक, उपासक, पुजारी 
या दासं, स्वामिमक्त नौकर- भक्तोऽसि मे सखा चेति 
-भय० ४।३, ९।३१, ७।२३. क्तम्‌ 1. हिस्सा, 
भाग 2. मोजन- मतुं ° ३।७४ 3. उवाला हुआ चावल, 
भात- उत्तर ० ४।१ 4. पानी मे डाङकर पकाया 
हुमा कोर भी अन्न । सम०-भिलात्रः भोजन की 
इच्छा, भूख,- उपसाधकः रसोदया,- कंसः भोजन की 
थाकीः-करः नाना प्रकार के गष द्रव्योसे तैयार की 
गरं धुप,ः- कारः रसोदया,--छम्बम्‌ भूख,- शासः भोजन 
मात्र पर द्ूसर्यो-की सेवा करने- वाका नौकर, जिसे 
सेवां के बदरे केवर भोजन ही मिरुता है--मनु° 
८।४१५.--दवेवः मोजन से अरुचि, मंदाग्नि,-- मण्डः 
भातका मांड,- रोचन (वि०) मूख को उत्तेजित 
करने वारा,-बत्सल (वि० ) अपने पूजक गौर भक्तों 
के प्रति कृपाल, - शाला 1. श्रोतु-कक्ष (प्राथियो की 
बात सुनने का कमरा) 2. भोजन-गृह । 

भक्तिः (प्त्री) [भज्‌ {क्तिन्‌ ( बियोजन, पृथक्करण, 
विभाजन 2. प्रमाग, अंश, 3. उपासना, अन्‌- 
रक्त, सेवा, स्वामिमक्ति-कु० ७।३७, रघु ° २।६३, 
मुद्रा° १।१५ 4. सम्मान, सेवा, पुजा, श्रद्धा 5. विन्यास, 
व्यवस्या-रषु° ५।७४ 6. सजावट, गकार, श्बगार 





-गाबदधमुक्ताफलमक्तिचित्र 4 ७।१०, ९४, रघु 
{च ७५, १५३०7. वि । सम०-नन्न 
| 


विनन्र अभिवादन करने वाला, पूर्वम्‌, : 


--पूरवंकम्‌ (अव्य ०) भक्तिपूरवंक, सम्म।नपूवक,- भाज्‌ 
(वि०) 1. धर्मनिष्ठ, भवा 2. अनुराग रखने 
वाला, निष्ठावान्‌, श्रद्धालु, : भक्ति की रीति 
अर्थात्‌ परमात्मा की उप्रासना (शादवत शान्ति ओर 
मोक्ष प्राप्ति की रीति 'मक्ति या उपासनाः ही समक्षी 
जाती हं ),- योगः सानुराग निष्ठा, श्वद्धापूरवेक उपा- 
सना,- वादः अनुराग का विदवास । 


1 (वि०) [ भक्ति} मतुप्‌ } 1. उपासक, श्रद्धालु 
2.1 › स्वामभक्त, अनुरागी । ० 
भक्तिल ` (वि०) [ भक्ति-ला-}क ] स्वामिभक्त, 


विश्वासपात्र (जसे किं घोडा) । 

भक्ष्‌ (चुरा० उभ०्-मक्षयति-ते, भक्षित) 1. खाना, 
निगलना--यथामिषं जले मत्स्यैभेक्ष्यते दवापदेमुंवि 
--पंच० १ 2. उपयोग मे काना, उपभोग करना 
3. बर्बाद करना, नष्ट करना 4. काटना । 

भक्षः [ भक्‌--घञ. ] 1. खाना 2. भोजन ।' 

भक्षक (वि ०) (स्त्री ०-क्षिका) [ भक्ष्‌ }-ण्वुल्‌ ] 1. खाने 
वाका, निर्वाह करने वाला 2. पेट्‌, भोजनमट । 

भक्षण (वि०) (सत्री ०-णी) [मक्‌ ल्युट्‌ ] खाने वाला, 
निगलने वारा,-णम्‌ खाना, खिलाना, जीविका 


चलाना । 

भक्ष्य (वि०) [ भक्ष्‌-ण्यत्‌ ] खाने के योग्य, भोजन के 

लायक, क्ष्यम्‌ कोई भी भोज्य पदार्थं, खाच पदार्थ, 
आहार, (आलं० भी ) --मक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिविपत्तेरेव 
कारणम्‌ - हि° १५५, मन्‌° १।११३। सम०- कारः 
(*भक्ष्यकारः' मी) पाचक, रसोयां । 

भगः [ भज्‌ ¬+-घ ] 1. सूर्यके बारह रूपों मं एक, सूयं 
2. चन्द्रमा 3. शिव कां रूप 4. अच्छी किस्मत, भाग्य, 
सुखद नियति, प्रसन्नता - आस्ते भग॒ बासीनस्य-एे° 
ब्रा ०, भगमिन्द्रदच वायुश्च भगं सप्तषंयो ददुः--याज्ञ 
१।२८२ 5. सम्पन्नता, ` समृद्धि 6. मर्यादा, श्रेष्ठता 
7. प्रसिद्धि, कीति 8. कावण्य, सौन्दर्यं 9. उत्कर्ष, 
श्रेष्ठता 10. प्रेम, स्नेह 11. प्रेममय रगरेलिर्या, केलि, 
आमोद 12. .स्त्री की. योनि-याज्ञ० ३।८८, मनु° 
९।२३७ 13. सद्गुण, नंतिकता, धर्म की भावना 
14. प्रयत, चेष्टा 15. इच्छा का अभाव, सांसारिक 


( ७२७ ) 


विषयों में विरति 16. मोक्ष 17. साम्यं 18. सर्वं- 
शक्तिमत्ता (नपुं° भी अन्तिम १५ मयो में),-गम्‌ 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्र । सम०-अञकूरः (आयु ० मे) 
चिक, योनिद्वार पर की गुटिका,-भाधानम्‌ दाम्पस्य- 
सुख प्रदान करना,-- घ्नः शिव का विहोषण,- देवः 
पूर्णं स्वेच्छाचारी, ऊम्पट.- देवता विवाह की अधि- 
ष्ठात्री देवता,--देवतम्‌ उत्तराफल्गुनी नक्षत्र, - नन्दनः 
विष्णु का विदोषण,- भक्षकः विट, दलाल, भड्ञआ, 
--येवनम्‌ वं वाहिक आनन्द कौ उद्धोषणा । 

भगन्वरः [ भग ¬+-दृ +- णिच्‌ {- खच्‌, मृम्‌ ] एक रोगजो 
गूदावतं मेंतब्रणकेरूपर्मे होता हं । 

भगवत्‌ (वि०) [ भग~{-मतुष्‌ ] 1. यशस्वी, प्रसिद्ध 
2. सम्मानित, श्रद्धेय, दिव्य, पवित्र (देव, उपदेव तथा 
अन्य प्रतिष्ठित एवं संमाननीय व्यक्तियों का विषेषण) 
-अथ भगवन्‌ कुशली काइयपः८- श० ५, भगवन्परवा- 

` नयं जनः--रघु° ८।८१, इसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेवः 

--आदि (पुं०) 1. देव, देवता 2. विष्णु का विके- 
षण 3. शिव का विशेषण 4. जिनका विदोषण 
5. बद्ध का विशेषण । 

भगववीयः [ भगवत्‌ छ ] विष्णु का पूजक । 

भगालम्‌ [ भज्‌ ¬+- कालन्‌, कुत्वम्‌ ] खोपदी । 

भगाकिन्‌ (पु) [. भगाल -- इनि ] शिव का विदोषण। 

भगिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नो) [ भग-+- इनि ] 1. फलता- 
फूकता, संपन्न, भाग्यशाको 2. वं भवशाली, शानदार । 

भगिनिका [ भगिनी -कन्‌-{- टाप्‌, इत्वम्‌ ] बहन । 

भगिनी [ भगिन्‌ -- ङीप्‌ ] 1. बहन 2. सौभाग्यवती स्त्री 
3. स्त्री० । सम०-पतिः, - भतं (पुं) बहन का 
पति, बहनोई । 

` भगिनीयः [ भगिनी छ ] बहन का पत्र, भानजा । 

भगीरथः [ ? ] एक प्राचीन सूर्यवंशो राजा का नाम, सगर 
का प्रपौत्र, जो अतिहाय घोर साधना करके स्वगं से 
दिष्य गंगा को उतार कर श पृथ्वी पर १ लाया, तथा 
राजा सगर के ६० हजार पूत्रो (पूरवपुरषो) की भस्म 
को पवित्र करने के किए इस पृथ्वी से पाताल लोक 
को कले गया । सम० - पथः, प्रयत्नः भगीरथ का 
प्रयास जो किसी अतिदुष्कर कायं या भीम कमं को 


आलंकारिकं रूप से प्रकट कटने के किए प्रयुक्त किया 


जाता ह, - सुता गंगा का विशेषण । 
भग्न ( मू्‌° कं० कृ०) [भञ्ज्‌ +क्त] 1. टूटा हमा, हड्डी 
ट्टी हई, टूटा षूटा, फटा १ 2. हताश, ध्वस्त, 
निराश्च 3. अवरुढ, गृहीत, निखंबित 4. बिगाडा हमा, 
तोडा-फोड़ा हृभा 5. पराजित, पूर्णरूप से षरास्तः 
छिन्न-भिन्न किया हृजआ-उत्तर ० ५ 6. दहाया हमा, 
विनष्ट (दे मञ्ज्‌),-ग्नम्‌ वैर की हड्डी का टूटना । 
सम०- आत्मन्‌ (पुं०) चन्द्रमा का विशषण, भाषद्‌ 


(वि०) जिसने कठिनाय गौर आपत्तियोँ एर 
विजय प्राप्त कर शो है,- भक्ष (वि) निरास 
--मतृ ° २।८४, हताश ~ भर्तृ ° ३।५२., उत्साह 
(वि ०) जिसका उत्साह टूट गया हो, जिखकी शक्ति 
भवसन्न हो गई हो, जिसका उत्साह, भंगदहो गया 
हो,--उ्चम (वि०) जिसके उद्योग निष्फल कर दिये 
गये हो, निराश, जिसका विकास अवर्द्ध हो गया हो, 
-- कमः,-अ्रकमः अभिव्यक्ति या निर्माण मे सममिति 
का अतिक्रमण, दे° श्रक्रममंगः, ~ चेष्ट (वि०) निराश, 
हताश, पं (वि ०} विनीत, जिसका घमंड टूट गया 
ह+ निद्र (वि०) जिसकी नीद मे बाधा डाल दी गर 
हो,- पादवं (वि०) जिसके पादवं मे पीडा होती हो, 
-पृष्ठ (वि०) 1. जिसकी कमर टूट गई हो 
2. सामने आता हु, प्रतिज्ञ (वि ०) जिसने भपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ दी हो,-भनस्‌ (वि०) निरत्साहितः; 
हतोत्साहित, - ब्रत (वि०) जौ अपने व्रतो में निष्ठा- 
वान्‌ न हो संकल्प (वि०) जिसकी योजना को 
उत्साहृहीन कर दिया गया हो । 


भग्नी [== मगिनी, पृषो° साघुः ] बहन । 
भङ्कूा (गा) रौ [ भमिति शब्दं करोति- मम्‌+-ङ-+-ग 


¬+ डीप्‌ ] डांस, गोम्रकीं । 


भर्क्तिः (स्त्री०) [भञ्ज्‌ +- क्तिन्‌] टूटना, (हङ्डी का} 
टूटना । - 
भर्गः [मञज्‌-- घञ] 1. टूटना, टूट जाना, छिन्न्‌-भिन्न 


होना, फाड़ डालना, टुकड़े टुकड़े करना, विभक्त 
करना--वायंगंलामङ्गं इव प्रवृत्तः--रघु० ५।४५. 
2. टूट, हडडी का टूटना, विच्छेद 3. उखाडना, काटना 
-आाञ्नकलिका भकङ्गः-श० ६ 4. पार्यश्य, विष्छे- 
षण 5. अंश, टुकड़ा, खंड, वियुक्त अंशा - पुष्पोच्चयः 
पल्लवभङ्गभिन्नः -कु° ३।६१ रघु० १६१६ 
6. पतन, मघः पतन, ध्वंस, विनाश, बर्बादी जसा कि 
राज्य, सत्व° आदि मे 7. अलग अलग करना, तितर- 
बितर करना-यात्राभङ्खः- मा० १ 8. हार, पाड, 
पराभव, पराजय--पंच० ४।४१, शि ० १६।७२ 
9. असफलता, निराशा, हताश--रघु ° २।४२, आशा- 
मंग आदि 10. अस्वीकृति, इंकारी-कु० १।४२, 
11. छिद्र, दरार 12. विध्न, वाघा, स्कावट- निद्रा 
गति आदि 13. अननुष्ठान, निरुबन, स्यगन 
14. मगदड 15. मोड़, तह, लहर 16. सिकुड़न, सुकाव, 
संकोच या सटाना -  उत्तर० ५।३३ 17. गति, चाल 
18. लकवा, फालिज 19. जालसाजी, 

20. नहर, जलमागं, नाली 21. गोलगोक या घूमघुमाकर 
कटने या करने का ढंग-दे° भंगि 22. पटखन्‌ । सम° 
-नयः बाधाओं को हटाना, बासा हल्दी, सार्थं 
(वि०) बेईमान, जालसाज । 
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( ७२८ ) 


भङ्गा [भञ्ज्‌ {-अ }- टाप्‌] 1. पटसन 2. पटसन से तयार 


क्रिया एक मादक पेय । सम० --कटम्‌ पटसन का 
पराग 1 


भङ्गिः, -गी (स्बो०) [ भञ्ज्‌ -\-इन्‌, कुत्वम्‌; भद्ि-| 


ङोप्‌ ] 1. टूटना, हड्डी कन टूटना, विच्छेद, प्रभाग 
2. हिकलोर 3. ञुकाव, सिक्रुडन --दुगभङ्कोभिः प्रयम- 
मथरासंगमे चम्वितोऽस्मि उद्धट, ग० १३ 4. कल 
5. वाड, बारा 6. टेढा मागे, घुमावदार या चरक्करदार 
गं 7. गोकमोख या घूमघुमाकर कहनं या करन का 
द्ग, वाग्जार भङ्ग्यन्तरेण कथनात्‌ काव्य० १० 
वह मङ्किविदारदः-दय् ° 8. बहाना, छद्यवेप, आमास 
-- य. पाञ्चजन्यप्रतिविम्बमङ्ग्या बाराम्भसः फनमिव 
व्यनक्ति --विक्रम० १।१ 9. दावपंच, जारुसाजा, 
चोखा 10. वयंग्याक्ति 11. व्यग्योत्तर, आब्ूत्तर 
12. पग~-रच० १३।६९ 3. अन्तराल 14 ही, कत्जा- 
दीखता । सम ०-भव्ितिः (स्त्री ०) तरगवत्‌ कदमा मया 
तरगों कौ श्रुद्धा में विभाजन, क्टरियेदार जीना 
-मघण० ६०1 


भद्धिन्‌ (वि०) [भङ्ग +इनि]1. शीघ्र टूटन वाटा, भगुर, 


अस्यायौ तदपि ततक्षणमद्धिः करोति चेत्‌--मतु° २। 
२ 2. किसी अभियोग में पछाड़ा हुआ । 


भद्क्मित्‌ (वि०)[ भद्ध} मतुप्‌ ] हरियदार, करारा 1 
भङ्किमन्‌ (पृ) [ नङ्क {इमनिच्‌ ] 1. (टइ्डी का) 


टटना, नोना 2. स्िक्ोर, हिखोर 3. घघरालापन 
1. दछद्यवेट, बोनरा 5. आद्यून र, व्यंग्योक्ति 6. कुटिलता 


भङ्किलिम्‌ [भङ्ः-+इटच्‌ ] जानन्धियो मं कर्द दोप । 
भर्गर (चवि०) [भञ्ज्‌ +-घुरच्‌] 1. टृटने करे योग्य, भिदुर 


कड़कन्वन्ट 2. दूत्रन्ा-पतका, अस्थयिर,-अनित्य. नदवर 
--भआमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्नलक्षणभङ्गुराः टहि० 
१1१८८, शि ° १६।७२ 3. परिवतनश्ीक, चर 
4. कुटिल, टेडा 5. वक्र, घूवरदार-गधिमृ्ि तव भाति 
नङ्गुरभ्रः गोत १० 6. जालसाज, वरेईमान 
चाखाक, रः किमी नदी का मोड । 


¶ ' (म्त्रा० उभ० -भजति ने, परन्तु प्यवहारत 


आ०, भक्त) 1. (क) हिस्से करना, वितरित करना 
वाटरना मजेगन्‌ परनृक गिकिथम्‌ --मन्‌० ९।१०४, न 
तत्पूत्रे नजत्सार््रम्‌ २०९, ११९, (ख) निदिष्ट 
करना, नियत करना, अनभाजन करना-गायत्री- 
मग्नयेऽमजत्‌ एर त्रा० 2. किसी क्ते लिए प्राप्न 
करना, द्धिस्साचेना, नागयना पिच्रयं वा भजने 
गीम्‌ मन्‌ १०।५९ 3. स्वीकार करना, ग्रदण 
करना मा० ९।२५ 4. {क} आश्रव देना, (अपने 
आपको) समर्पण करना, पर्हुच रवना--शिटातं 
भेजें का० १७९. मात्म भजस्व कंचिदपरम्‌ 
-भनं ० ३।६४, न कषिचद्रर्णानामषथ मषकृष्टोऽपि भजने 
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--श०-५।१०, भामि० १।८३, रघु° १७।२८, (ख) 
अभ्यास करना, अनगमन करना, पालन करना--भेजें 
घमंमनातुरः - रघु १।२१ . 3 उपभाग करना 
चिक्रत करना, रखना, भागना, अन्‌भव करना 
मनोरंजन करना -- विधुरपि भजतेतरां कल द्भुम्‌ 
भामि १।७४, न भेजिरे भीमविदोण भीतिम्‌ 
---भतं० २।८०, व्यक्ति भजन्त्यापगाः ग० ७।८ 
अभितप्तमयोञ्पि मार्दवं भजते क्व॒ कथा यरीरिपु 
--रघ ° ८।८३, मा० ३।९, उत्तर ० १।३५ 6. सेवा 
मे प्रस्तुत रहना, सेवा करन रघु० २।२३ पंच० 
१।१८१, मृच्छ० १।३२ 7. आरावना करना, सत्कार 
करना (देव मान कर) पूजा करना 8. छटना, चुनना 
पसंद करना स्वीकार करना सन्तः परोक्ष्यान्यतरद्‌ 
भजन्ते - - माल्वि० १।२ 9. शारीरिक सुखोपभोग 
करना,-पच ० ४।५० 10. अनरक्त हानी, भक्त वनना 
11. अचिक्रार में करना 12. माम्य मे पड़ना (इस 
घातु के अर्थ--संनाओं के साथ जृडकर्‌ विविव रूप 
ग्रहण करलेतेहै उदा० निद्रां भज्‌ सोना, मूर्छा भज्‌ 
बेहोश होना, भावं भज्‌ प्रेम प्रदधचित करना आदि) 
वि---, 1. विभक्त करना, वांटना--विभज्य मेनं 
यदधिसाच्छृतः- न° १।१६, पविणां व्यभजदाश्रम्रहिः 
रघ० ११।२९, १०।५४, शि० १।३ 2. अग २ 
करना, (संपि, पेतक जायदाद आदि) वाटना 
~ विभक्ता श्रात्तर----"वटे हए भाई 3. मेद करना 
4. सम्मान करना, पूनाकरना, संवि , दिस्सा दना, 
हस्तिमे क्रिगीको प्रविष्ट करना चित्तं यद्वा वस्य 
च संविभक्तम्‌ ;; (च॒रा० उभ० ~ भाजयति-ते 
-- कई विदानो के मनानमार यह "भज्‌" केटी प्रर 
ह) 1. पक्राना 2. देना। 
भजकः [भज्‌ + ण्वुल्‌ ] 1. वांटने वाटा, विततरक 2. पूजकः 
भक्त, उपासक । 
भजनम्‌ [भन्‌ त्युट्‌ ] 1. हिस्स वनाना, वांटना 2. स्वत्व 
3. गोवा, आराधना, पूजा । 
भजमान (विर) [मज्‌ ¬ -यानच्‌ ] 1. ब्राटनं वाला 2. उष 
भोक्ता 3. योग्य, मही, उचित । 


भञ्ज्‌ 1 (स्था०प०- भनक्ति, भग्न इच्छा० विभक्ति) 
1. तोडना, फाड़ डालना, दिन्नभिन्न करना, चूर चूर 
करना, टुकटे टक््टे करना, खण्डय करना भनज्मि 
मवसर्याद्राः भद्वि० &। भङवन्वा भजी --४।३ 
व्रमञ्जवरन्टयानि च २।२२, वन्‌रभानजि यत्त्वग्रा-रधघु० 
११।७६ 2. उजाडृना, उना दना - -मनक्न्यपवनं कपि 
मद्वि ९२ 3. (क्रिरे मे) दरार डालना 
4. भग्नाय करना, प्रयत व्यर्धं करना, निरा करना 
प्रगति रोक्रना निनाकिना भग्नमनोरथा सती - कु 
५।१ 5. पकडना, रोकना, विघ्न डालना, निलंवरित 


( ७२९ ) 


करना - जंसा कि भग्ननिद्रः" में 6. हराना, परास्त 
करना क्षत्राणि रामः परिभूय रामात्‌ क्षव्रा्यययाऽ 
भज्यत स द्विजेन्द्रः-नै° २२।१३३, अव, तोड़ 
डालना, ध्वस्त करना-क्रु° ३।७४, प्र-, 1. तोड़ 
डाटना, भ्वस्त करना, घज्जियां उड़ाना 2. रोकना, 
गिरफ्तार करना, निकवित करना 3. नग्नाश करना, 
निरादा करना । 

11 (चूरा० उभ० 
चमकराना । 

भजञ्जक (वरि०) (स्त्री ०-जिका) [ भजन्‌ -{-ष्वुट्‌ ] तोडने 
वाखा, वाटिन वाखा । 

भञ्जन (वि०).(स्त्री०-नी) [ ज्ञ्‌ +ल्युट्‌ ] 1. तोड़ने 

वादा, दुकडे करने वाटा 2. गिरप्तार करने वाखा, 


भेञ्जव्रति ते) उज्ज्वल करना, 


रोकने वादा 2. भग्नाय करने वाला 4. प्रवर पीडा । 
पहु वानं वारा, --नम्‌ 1. तोड़ उना, घ्वस्त करना, , 


विनष्ट करना 32. हटाना, दूर करना, मगा देना 
-पदुदितमयरमेञ्जनाच वरूनाम्‌-गोत० १० 3. पराजित 
करना, हराना 4. नग्नाय करना 3. रोक्रना, विघ्न 
डाटना, चाथा पहुचाना 9. कष्ट दना, पीडित करना, 
--नः दांतों का. गिरना । 
भञ्जनकः [ भञ्जन ~+-कन्‌ | मृत का एक रोग जिसमें दाति 
निर जति, हौठट्द्रेटा जतिटं। 
भञ्जरः [ भञ्ज्‌ +जर्च्‌ ] मदिर के पास उगा हुआ वृक्ष । 
भट्‌ । (म्वाऽ परण भटति, भटिति) 1. पोपण करना, 
पालना पोसन।, स्थिर रना 2. भाड़ पर्‌ टना 
3. मजदूरी लेना 1; (चूरा० उभ० भटयति-त) 
वरोलना, वाते करना । 
[ भट्‌ -{-अच्‌ ] 1. योद्धा, संनिक, लड़ने वादा 
--तद्धट बानुरीतुरी -नं० ११२, वादिव्रनुष्टिघटने 
भटस्य २२।२२ -भट्ि° १४।१०१ 2. नृनिमोगी, 
मारैत संनिक, भाड़ का टदटू 3. जातिव्रहिष्टरत, 
वणसंकर 4. पिद्ाच । 
भरित्र (तरि०) [भदटू-- इत्र | गछाक्रा परर स्वकर पकाया 
गया मासि । 
भद्रः [ भद्‌ +तन्‌ ] 1. प्रमु, स्वामी (राजाओं को खत्रोचित 
करन कै छिए सम्मान सूचक उप्राि) 2. विद्रान्‌ 
ब्राह्मणों के नामों के साथ प्रयुक्त द्ोने वानो उपावि 
-भद्रगोपालस्य पौत्रः-मा० १, इनो प्रकार छ@रभारिन 
भटः" आदि ॐ कोई भी विद्धान्‌ पष्प या दादानिक 
4. एक प्रकार को मिश्च जाति जिसका व्यव्रनाय 
भाटया चारणो का व्यवसाय अत्‌ राजाजा का 
स्तुनि गान दरै-क्त्रियाद्विपरकन्यायां मटर जातोऽनुवातकरः 


भटः 


भदटरार (वि०) [भटर स्वामित्वमिच्छति -ऋ--अण्‌ | 
1. श्रद्धास्पद, पूज्य 2. *व्यक्तिवाचक सज्ञाओं के साय 
प्रयुक्त होने वाो सम्मानसूचक उपावि-यया-भदटरार- 
टरिदचनद्रस्य पद्यवन्धो नृपायते--हपं ० । 

भटरारक (वि ०) (स्वो०-रिका) [ भटरार~+कन्‌ ] श्रद्धेय, 
पुज्य--आदि दे ऊ० भभटरार'। सम०्-वासरः 
रविवार, । 

नट्िनो [ भटर {इनि ~ डीप्‌ ] 1. (अनभिपिक्त) रानी, 
राजकुमारी, (नाटकों मे दासियों द्वारा रानी को 
संवोधन करनेमें वहुवा प्रयुक्त) 2. ऊचे पद की 
महिला 3. ब्राह्मण की पत्नी । 

भडः { भण्ड -{-अच्‌, नि ° नरोपः ] विप प्रकार कौ एक 
मिश्र जानि । 

भडिलः [ नण्ड्‌ + इलच्‌, नि° नलोपः ] 1. नेता, योद्धा 
2. टहनूजआ, नौकर । 

भण्‌ (न्वा० पुऽ भणति,) 1. कहना, वोलना-ुङ्पोत्तम 
इति भणितव्ये-विक्रम० ३, भद्रि १४।१६ 2. वणेन 
करना-काव्यः स काव्येन सभामभाणीत्‌-नं० १०।५९ 
3. नाम टना, पृकारना । 


। भणनम्‌, भणितम्‌, भणितिः (स्त्री ०) [ भण्‌ ¬{-ल्य्‌ट्‌, बत, 


5` भाट, बन्दोतन । समञ-आचार्यः प्रसिद्ध अन्थापक्र ` 


या विद्धान्‌ पृषूप को द्रौ गई उपाधि 2. विज्ञ, प्रयागः 
प्रयाग, इल्टराहावाद । 


भ 


कनिन्‌ ] 1. कहना, बोन्टना, वातं करना, वचन, 
प्रवचन, वातह्ट्राप-- न वेपामानन्दं जनयति जगन्नाथ 
नणिनिः ---नामि ४।३९. २।७3, श्रीजयदेव 
नणिनं हरिरमिनम्‌- गीत ० ७, इह रमभणने-तदेव । 

मण्ड्‌ । (म्व्रा० आऽ मण्डने) 1. भल्सना करना, छिड्कना 
2. व्िल्टौ उडाना, व्यंग्य करना 3. वोटना 4. उप- 
हास करना, मौल करना )। (चुरा० उ० 
--मण्डयान-ने) 1. सौभाग्या बनाना 2. चक्रमा 
देन। (गृद्धपाठ --भंट्‌ ) । 

गण्डः [भण्ड-+- अच्‌ ] 1. माड, मसन्रा, वरिदूपक-त्रयो वेदल्य 
कर्तारो मण्डयूनपियाचकाः -- मतव्रं° 2. एक मिश्रजाति 
का नाम ~ तु “भड'। नम०-तपस्विन्‌ (पुं०) 
वनावरी सन्यासी, डोगी,--हासिनो वेद्या, वागांगना । 

भण्डकः [ भण्ड-*- कन्‌ ] एकः प्रकार का तेजन पक्षी । 

भण्डनम्‌ [ भण्ड्‌ 7 त्यट्‌ ] . क्वच, वल्नर्‌ 2. संग्राम, यढ 
3. उत्मात, दुष्टता । 

भेष्डिः-डो (स्त्री०) [नण्ड-+इ, भण्डि+डीप्‌ ] खहर, 
तरग । 

भण्डिल (वि०) [ भण्ड्‌ {इलच्‌ ] मुखद- गुभ, सम्पन्न, 
सौनाग्यशालो,- ऊः 1. अच्छी किस्मत, प्रसन्नता, 
कल्याण 2. दून 3. कारीगर, दस्नकार । 

भदन्तः [भन्द्‌ -- ज्नच्‌. अन्तादेशः. नन्डोपच] 1. बौद्ध चर्मा- 
नूयायो के दिए प्रयुक्त दनि वादा आदर सूचकः गन्द 
-मदन्त तिथिरेव न शुव्यति-मूद्रा० ४ 2. वीद्भिन्ष्‌। 

नदाकः [भन्द्‌ -;-आक., नलोपः] सम्पन्नता, सौभाग्य । 
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भद्र (वि०) [भन्द्‌ †-रक्‌, नि° नलोपः] 1. मला, सुखद, 
समद्धिशाली 2. शुभ, भाग्यवान्‌ जसा कि “भद्रमुख 
मे 3. प्रमुख, सर्वोत्तम, मुख्य- पप्रच्छ भद्रं विजिता- 
रिभद्रः--रघु० १४।३१ 4. अनुकूल, मंगलप्रद 
5. कृपा, सदय, श्रेष्ठ, सौहार्दपूणं, प्रिय ; (संबोधन एक 
वचन मेँ प्रयुक्त होकर अर्थं होता दे “ूज्य श्रीमान्‌ 
"प्रिय मित्र "पूज्य महिले" "पूज्य श्रीमति 6. सुहावना, 
उपभोज्य, भ्रिय, सुन्दर-पच० १।१८१ 7. स्तुत्य, 
इलाध्य, प्रशंसनीय 8. प्रियतम, प्यारा 9. चटकदार, 
बाह्यतः रमणीय, पाखण्डी, - त्रम्‌ उल्लास, सौभाग्य, 
कल्याण, आनन्द, समृद्धि- मद्रं भद्रं वितर भगवन्‌ 
भूयसे मंगकाय-मा० १।३, ६।७ त्वयि वितरतु भद्रं 
भूयसे मंगलाय--उत्तर० ३।४८, (इस अर्थं में बहुधा 
ब० वणम प्रयोग), सर्वे भद्राणि पर्यंतु, भद्रते 
"हदवर तुम्हारा कल्याण करे तुम्हं एेरवयंशाली 
बनाए" 2. सोना 3. छोहा, इस्पात, - व्रः 1. बर 2. एक 
प्रकार का खंजन पक्षी 3. विष प्रकारका हाथो 
4. छद्यवेषी, पाखंडी-मन्‌० ९।२५८ 5. शिव का 
नामान्तर 6. मेद्पवंत का विशेषण 7. एक प्रकार का 
कदम्बवृक्ष (भद्रा क हजामत करना, बा मूंडना 
भव्राकरणम्‌ मुण्डन) । स्म०-अङ्घुः बलराम का 


विशेषण,-ाकारः,-- आकृति (वि ०) शुभ लक्षणों | 


. से युक्त,- आत्मजः तलवार आसनम्‌ 1. राजासन, 


राजगही, सिंहासन 2. समाधि की विशेष अंगस्थिति, 
योग का आसन,-- ईडः शिव का एक विदोषण, - एला 
बड़ी इलायची,-कपिलः शिव का एक विोषण, 
कारक-(वि०) मगलप्रद,--कालो दुर्गा का नामान्तर, 
कुम्भः-किसौ तों के जल से (विशेषकर गंगाजल से) 
भरा हमा सुनहरी घड़ा,- गणितम्‌ जादू के रेखाचित्रो 
की बनावट,--घटः,-- घटकः एक धड़ा †जसर्मे- ऋग्य 
को पचिर्यां डाली जाय,- बाड (पुं० नपुं०) चीडका 
वृक्षः- नामन्‌ (पुं०) खंजनपक्षी,- पीठम्‌ 1. राजगरी, 
राज-कुर्सी, सिंहासन - रधु° १७।१० 2. एक प्रकार 
का पखदार कीड़ा, बलनः बलराम का विदोषण, 
-- मुख (वि०) “मांगकिक चेहरे वाला” विनन्न सम्बो- 
धघनके रूप मं प्रयुक्त मान्यवर महोदय". “पूज्य 
श्रीमन्‌ -श० ७,-- मृगः एक विशेष प्रकार के हायी 
का विरोषण,--रेणुः इन्द्र के हाथी का नाम, - वर्मन्‌ 
(पुं 4९५ प्रकार की नवमल्किका,- शाखः कातिकेय 
का + भवम्‌, - धियम्‌ चन्दन का काष्ठ,-शरीः 
(स्त्री ०) चन्दन का वृक्ष,- सोमा गंगा का विशेषण । 
अव्रक (वि०) (स्त्री०- द्रिका) [मद्र~+-कन्‌] 1. शुभ, 
मङ्गलमय 2. मनोहर, सुन्दर,-- कः देवदाङ का 4 
भ्रङ्कर (नपुं°) [द्र + -1 खच्‌, मुम्‌] सुख सम्पत्ति का 
दाता, समृद्धकारी । 


भद्रवत्‌ (वि० ) [मद्र +- मतुप्‌] मंगलमय, (नपुं०) देवदाङ 
का वृक्ष | | 
भद्रा [भद्र +-टाप्‌] 1. गाय 2. चान्द्रमास के पक्ष की दोयज, 
सप्तमी ओर एादशी 3. स्व्गंगा 4. नाना प्रकारके 
पौधों के नाम । सम०-भयम्‌ चन्दन की रकड़ी । 
भद्ठिका [भद्रा +-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. ताबीज 2. दोयज, 
सप्तमी व द्वादशौ नाम को तिथ्यां । 
भद्िलम्‌ [मद्र -[-इलच्‌] 1. समृद्धि, सौभाग्य 2. कंपनशौल ` 
या थरयराहट वारो गति । | 
भम्मः [मम्‌--भा--क] 1. मक्ली 2. घुजां । 
भम्भराकिका, भंभराली [भम्‌ इत्यग्यक्तशन्दस्य भरं 
बाहुल्यम्‌ आलाति-मम्भर-+ आ-ला-क + डीष्‌ 
==भम्भरालो कन्‌ टाप्‌, हस्वः] 1. गोमक्षौ 2. डस । 
भम्भारवः [भम्भा +र ¬+-अच्‌ ] गाय का रांभना। 
न [विभेत्यस्मात्‌--मी-अपादाने अच्‌] 1. डर, मातंक, 
, आशंका (प्रायः अपा० के साय) भोगे रोग- 
भयं कके च्युतिमयं वित्ते नृपालाद्धयम्‌- भतू ° ३।३३ 
यदि स्मरमपास्य नास्ति मृत्योभयम्‌- वेणी० ३।४ 
2. डर, त्रास जगद्भयम्‌ आदि 3. खतरा, जोखिम, 
संकट -- तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्धयमनागतम, आगतं 
तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्यथोचितम्‌--हि० १।५७.-यः 
बोमारी, रोग । सम ०-अन्वित,- आक्रान्त (वि०) 
ज्वरग्रस्त -आतुर,- माते (वि ०) डरा हुआ, आत- 
दधति, भयमीत,- आवह (वि ०) 1. भयोत्पादक 
2. जोखिम वाका-स्वधमे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 
--भग० ३।३५,--उलार (वि ०) भय से युक्त,-- कर 
(*भयेकर' भी) 1. डराने वाला, भयानक, भयपूर्णं 
2. खतरनाक, संकटयपूर्णं इसी प्रकार “मयकारकः 
“भयकृत ,- डिण्डिमः युद्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला 
ढोल, मारू बाज, द्रुत (वि ०) मय के कारण भागने 
वाका, पराजित, भगाया हृमा,- प्रतीकारः मय को 
दूर करना, डर हटाना, - प्रद (वि०) भयदायक, 
भयपूर्णं, भयानक, प्रस्तावः भय का गवसरःग्राह्मः 
डरपोक ब्राह्मण, वह ब्राह्मण जो अपनी जान बचाने 
के लिए (यह समञ्च कटर कि ब्राह्मण अबध्य हं | अपने 
ब्राह्मण होने कौ दुहाई देता ह,--विष्लृत (वि०) 
आतंक-पीडित,- भ्यूहः डर की अवस्था होने पर सेना 
की विदेष क्रम-व्यवस्या । 
भयानक (वि०) [ बिभेत्यस्मात्‌-भी -†- आनक ] भयंकर, 
भीषण, भयजनक, डरावना--किमतः परं भयानक 
स्यात्‌--उत्तर० २, शि० १७।२०, भग० ११।२७ 
- कः 1. ग्याघ्र 2. राहू का नामान्तर 3. भयानक 
रख, काब्य कै गाठ या नौ रसो मे एक-दे° “रस 
के अन्तगंत, - कम्‌ त्रासं, डर । 


भर (वि०) [ भृ¬+-अच्‌ ] धारण करने वाला, वेने वाला, 


( ७३१ ) 


मरणपोषण करने वाला आदि,--रः 1. बोक्ञा, भार, 
वजन--खुरत्रयं भरं कृत्वा - पंच ० १, “अपने तीन 
खुरो पर ही अपने आपको सहारां देने वाला", फल- 
भरपरिणामश्यामजम्बू-आदि-उत्तर० २।२०, भर- 
ग््रया-मुद्रा° २।१८ 2. बड़ी संख्या, बड़ा परिमाण, 
सग्रह, _समुज्वय-- वत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनाम्‌ 
-भामि० १।९४,५४, दि० ९।४७ 3. प्रकाय, राशि 
4. आविक्य-निरव्य्‌ढसौहूदभरेति गुणोज्ज्वकेति-मा० 
६।१७.गोभाभरेः संमृताः-भापि ० १।१०३, कोपभरेण 
-गीत० ३।७ तोर की एक विेष माप । 

भरटः [ भृ अटन्‌ ] 1. कुम्हार 2. सेवक । 

भरण (वि “^ (स्त्री °-णो) [ भू~+-ल्युट्‌ ] धारण करने 
वाखा, निर्वाह करने वाला, सहारा देने वाका, पालन- 
पोषण करने वाका, णम्‌ 1. पालन-पोषण, निर्वाह 
करना, सहारा व ० १।२१, ० ७।३३ 
2. वहन करने याढोने को क्रिया 3. छाना, प्राप्त 
करना 4. पुष्टिकारक भोजन 5. भाड़ा, मजदूरी, - णः 
भरणी नामक नक्षत्र । 

भरणी [भरण-डीष्‌ ] तीनतारों कापुजजो दूसरा 
नक्षत्र हं, सम०-भूः राहु का विदोषण । 

भरण्डः [ भृ-{-कण्डन्‌ ] 1. स्वामी, प्रमु 2. राजा, शासक 
3. वैल, सांड 4. कीड़ा । 

भरण्यम्‌ [ भरण-}- यत्‌ ] 1. कालन-पालन करने वाला, 


सहारा देने वाला, पालन-पोषण करने वाला 2. मज- 


दूरी, भाड़ा 3. भरणी नक्षत्र.--ण्या मजदूरी, भाड़ा । 
सम०--भुञ्‌ (पु०) भृति-सेवक, भाड़ का नौकर 1 
भरण्युः [ भरण्य्‌ (कडवा ०) +-उ ] 1. स्वामी 2. प्ररकक 
3. भित्र 4. अग्नि 5. चन्द्रमा 6. सूयं । 
भरतः [भरं तनोति-तन्‌ --ड] 1. शकुन्तला ओर दुष्यन्त 
का पत्र जो चक्रवर्ती राजा था। इसीके नाम पर इस 
देश का नाम भारतवषं हं । यह कौरव ओौर पांडवों 
का दूरवर्ती पूर्वपुरुष था 2. दशरय की सवते छोटी 
पत्नी कैकेयी का बेटा, राम का एक भाई, यह वडा 
धर्मात्मा ओर पुण्यशील व्यक्ति था, राम्‌ के प्रति 
इसकी इतनी अगाघ भक्ति थो कि जव कंकेयौ की 
गहित मांग के अनुसार राम वन में जाने को तयार 
हुए तो भरत को यह जानकर अत्यन्त दुःख हा _ कि 
उसकी अपनी माता ने ही राम की निर्वासित किया 
फलतः उसने अपनी प्रभुसत्ता को अस्वीकार क 
राम के नाम (राम की खड़ाउओों को लाकर उनको 
राज्यप्रतिनिधि के रूप में सिहासन पर रखकर) से तब 
तक राज्यप्रशासन किया जबतक कि चौदहवष का 
 निर्वसिन समाप्त करके राम वपिस अयोध्या नहीं 
आये 3. एक प्राचीन मनि का नाम जो नाटघक्ला 
तथा संगीतविद्या के प्रवर्तक माने जाते है 4. अभिनेता 


रगमंच पर अभिनय करने वला पत्र-तक्किमित्यु- 
दासते भरताः-मा० १।५ 5. भाड़ का संनिक, केवल 
घन के चल्िएि काम करने वाखा नौकर 6. जंगली, 
पहाड़ी 7. अग्नि का विदोयण । सम०-अग्रजः “भरत ` 
का ज्येष्ठ राता, राम का विलेषण-रघु° १४।७३, 
--खण्डम्‌ भारत के एक भाग का नामान्तर-ज्ञ 
(वि०) भरतशास्त्र या नाट्यशास्त्र का ज्ञाता, 
-पुत्रकः अभिनेता--वषः भरत का देडा अर्थात्‌ भारत, 
-- वाक्यम्‌ नाटक के अन्त में दिया गया शलोक, एक 
प्रकार की नान्दी (नादटूयसास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि 
के सम्मानायं कहा गया } --तयापौदमस्तु भरतवाक्यम्‌ 
(प्रत्येक नाटक में उपलन्व ) । 

भरथः [ भू¬+अय ] 1. प्रमभुसत्ता प्राप्त राजा 2. अग्नि 
3. संसार के किसी एक प्रदेश की अषिष्ठात्री देवी, 
लोकपाल । 


भरद्वाजः [ श्नियते मरद्ध: मू -}-अप=भर, द्वाभ्यां जायते 
दवि+जन्‌ ड शा भरइ्चासो दाजइच -कर्म० 
स० ] 1. सात ऋषियोमंसे एक का नाम 2. चातक 


पक्षी । 

भरित (वि०) [ भर~-इतच्‌ ] 1. परवरिश किया गया, 
पाला-पौसा गया 2. भरा हुआ, भरपूर-जगज्जाकं 
कर्ता कुसुमभरसौरम्यमरितम्‌--भामि० १।५४, ३३ । 

भदः [ भू +-उन्‌ ] 1. पति 2. प्रमु 3. शिव का नामान्तर 
4. विष्णु का नाम 5. सोना 6. समुद्र 1 

भरजः- जा- जौ ( स्वी०) [म इति शब्देन रुजति 
-भ-+-रुज्‌ {क ] गीदड़ । 

भरटकम्‌ [ भृ + उट + कन्‌ ] तला हआ मांस । 

भर्गः [ भृज्‌ }-घञ. ] 1. शिव का नाम 2. ब्रह्मा का 
नाम । 

भग्यंः [ भूज्‌ -+-ण्यत्‌ ] शिब का विशेषण । 

भर्जन (वि०) [ भृज्‌} ल्युट्‌ ] 1. भूनने वाला तलने 
वाला, पकाने लाका 2. नष्ट करने वाला, नम्‌ 
1. भूनने या तलने की क्रिया 2. कडाही । 

भत्‌ (पु०) [म्‌--तृच्‌] 1. पति-- यद्भर्तुरेव हितमिच्छति 
तत्कलत्रम्‌ू--भर्तृ° २।८, स्त्रीणां भर्तां घर्मदाराङ्च 
पुंसाम्‌ मा० ६।१८ 2. प्रमु, स्वामी, महृत्तर--भरतुः 
शापेन - मेघ ० १, गण?, भूत? आदि 5. नेता, सेना- 
पति, मूख्य--रघु° ७।४१ 4. भरणपोषण कर्ता, 
भारवहनकर्ता, प्ररक्षक 1 सम०- ध्नी अपने पति का 
वघ करने वारी स्त्री, - वारकः युवराज, राजकुमार, 
उत्तराधिकारी, कुमार (नाटक में बहुधा प्रयुक्त 
संबोधन ),--दारिका युवराज्ञो (नाटकों मं प्रयुक्त 
संबोधन शब्द ),- व्रतम्‌ पातिव्रत, पतिमक्ति (ला) 
साध्वी पतिव्रता पत्नी--तु° पतिव्रता,- श्लोकः 
की मृत्यु पर शोक,--हरिः एक प्रसिद्ध राजा जो तीन 








1 
।। 


( ७३२ ) 


हतक (गार, नीति, वैराग्य), वाक्यपदीय तथा 
भट्धिकाव्य का रचयिता हं । 

भतृमतो [ मतृ ¬+ मतुप्‌ डीप्‌ ] विवाहिता स्त्री जिसका 
पति जीवित हो 1 3 

भतसात्‌ (अव्य०) [ भतं +- साति ] पति के अधिकार म, 
“कृता विवाहित हुई । 

भत्तं (च॒रा० आ०- भत्संयते, कभी २ परण भी) 
1. घमकाना, घुडकना 2. ज्िडकना, बुरा भका कहना, 
अपाब्द कहना 3. व्यंग्य करना; निस्‌--, 1. ज्िड- 
कना, निन्दा करना, गाखी देना 2. आगे वढ़ जाना, 
ग्रहण लगना, लज्जित करना ` कु० ३।५३, । ८ 

भत्संकः [ भत्सं --ण्वुट्‌ ] धमकौ देने वाला, घुड़कनं 
वाला । 

भत्सनम्‌, भर्त्सना, भत्सितम्‌ [ भत्सं. ल्यट्‌, स्त्रियां टाप्‌, 
क्त वा] 1. घमकाना, घुडकना 2. वमक, सडको 
3. बूरा भका कहना, गालो देना 4. अभिशाप । 

भमम्‌ [ मृ-मनिन्‌, नि° नलोपः ] 1. मजदूरी, भाड़ा 
2. सोना 3. नाभि 1 

भमष्या [ भर्मन्‌¬+- यन्‌ टाप्‌ ] मजदूरी, भाड़ा । 

भर्मन्‌ (नपुं०) [ भृ¬+-मनिन्‌ ] 1. सहारा, संवारण, पार्न- 
पोपण 2. मजदूरी, भाडा 3. सोना 4. सोने का सिक्का 
5. नामि । 

भल्‌ 1 (चुरा० आा०-भाल्यते, भाकिति) देखना, अवलो- 
कन करना,-नि---, (पर० भी) 1. देखना, अवलो- 
कन करना, प्रत्यक्ष करना, निगाह्‌ डाटना-निभाल्य 
भूयो निजगौरिमाणं मा नाम मान सहसव यासौः 
--भामि० ३।१७६, य्ा-यन्मां न भामिनि निभाल- 
यसि प्रनातनीखारविन्दमदभङ्किपदेः कटाक्षैः-३1४ 
11 (म्वा० आ०) दे° "भल्ल 

भल्ल (म्वा० आ० भत्लते, मल्टिति) 1. वर्णन करना, 
वयान करना, कट्ना 2. धाय्र करना, चोट पहं चाना, 
मार डालना 3. देना । 

भत्लः+-रली-त्लम्‌ [ भत्टल्‌ + -अच्‌, स्त्रियां डीप्‌ ] एक 
प्रकार का अस्त्र या वाण-क्वचिदाकर्णाविकृष्टभल्तवर्पी 
-रघ॒० ९।६६, ४।६३, ७।५८.- त्छः 1. री 
2. शिव का विश्लेषण 3. भिकावे का पौधा, (*भल्ली' 
भी) । 

भल्लकः | भल्ल -+ कन्‌ ] रो । 

भल्लात, भल्लातकः [ भल्ल्‌ +-अत्‌ +अच्‌, भल्लात ~|- कन्‌] 
भिकावे का पीधा । 

भत्लृकः, भल्लूकः [ भल्ट्‌ +-ऊक्र. पक्षे पृषो हस्वः ] 
1. री, भालू -- दव्रति कुट्रमाजामत्र भल्लृक्रयूनाम्‌ 
--उत्तर ० २।२१ 2. कुत्ता । 

भव (वि०) | भवत्यन्मात्‌-मू अपादाने अप्‌ ] (समास 
के अन्त मे) उद्रय हाता हुआ या उत्पन्न, जन्म टेता 


हृआ,--वः 1 होना, होने की स्थिति, सत्ता 2. जन्म, 
उत्पत्तिः-- भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्‌ --रघू° 
३।१४, श० ७।२७ 3. स्रोत, मूल 4. सांसारिक 
अस्तित्व, सांसारिक जीवन, जीवन--जंता कि भव।- 
णव, भवसागर आदि में--कु० २।५१ :. संसार 
6. कुशल-क्षेम, स्वास्थ्य, समृद्धि 7. श्रेष्ठता, उत्तमता 
8. शिव का नाम दक्षस्य कन्था भवपूर्वपत्नी-कु° 
१।२१ ३।७२ 9. देव, देवता 10 अभिग्रहण, प्राप्ति । 
सम ०-- अतिग (वि०) सांसारिक जीवन पर विजय 
पाने वाला, वीतराग, अन्तकृत्‌ ब्रह्मा का विशेषण 
-- अन्तरम्‌ दूसरा जीवन (भूत या भावौ) पंच० १। 
१२१.--अन्धिः+--अर्णवः, - समृद्रः- सागरःः-सिन्धुः 
सांसारिक जवन रूपी समूद्र,--अयना, -नी गगा 
नदी, ~ अरण्यम्‌ "सांसारिक जीवन रूपौ जंगल सुन- 
सान -संसार,-- आत्मजः गणेश या कातिकेय का 
विशेषण, ` उच्छदः सांसारिक जीवन का विनाश 
--रघु० १४।७४, - क्षितिः (स्त्रीर) जन्मस्थान, 
घस्मरः दावानल, जंग को आग,-- छिद्‌ (वि०) 
सांसारिक जीवन के वंघनों को काटने वाला, जन्म 
को पुनरावृत्ति को रोकने वाला--भवच्छिदस्त्रयम्बक- 
-पदपांशवः - का० १,--छेदः पूनर्जन्म का रोकना 
शि° १।३५.--दार (नपुं०) देवदार्‌ का वृक्ष,- भूतिः 
एक प्रसिद्ध कवि का नाम, (दे° परि० २) भवभूतेः 
संवन्धाद्‌भूवरभूरेव भारतौ भाति, एतत्कृतकारूण्य 
किमन्यथा रोदिति ग्रावा । आर्या सप्त० ३६, 
रुद्‌ (पुं०) अन्त्येष्टि संस्कार के अवसर पर वजनं 
वाला ढो, ` ` वीतिः (स्त्री०) सांसारिक जीवन से 
दुटकारा--कि° ६।४१। 
भवत्‌ (वि०) (स्त्री °-न्ती) [ म्‌ +-शतु ] 1. होने वाका, 
घटित होने वाला, घटने वाला 2. वतमान- समतीतं 
च भवं च भावि च-रघु० ८।७८, (सार्वं० वि०) 
(स्त्री ०-त्तो) आदरसूचक, या सम्मानमूचक सवनाम 
- जिसका अनुवाद हं---'आदरणीय श्रीमन्‌" पूज्य 
श्रीमति" (मघ्यम पुरु, पुरुपवाचक सर्वनाम के अर्यं 
मे वहुधा प्रयुक्त, परन्तु क्रिया अन्य पुरुप को )-अथवा 
कथं भवान्‌ मन्यते-मालवि० १, भवन्त एव जानन्ति 
रघूणां च कुकस्थि तिम्‌-उत्तर ० ५।२३, रघु ° २।४०, 
३।४८, ५।१६, प्रायः इसके साथ “अत्र या तत्र" भी 
जोड दिया जाता हं (शब्दो को देखो) कमी कभी "त 
के साथ क्गादिया जाता टू ` यन्मां विधेयविष येसभ- 
वान्नियुक्त-मा० १।९। 


भवदीय (वि०) [ भवत्‌ +-छ ] मान्यवर महोदय का, 
आपका, तुम्हारा । 

भवनम्‌ [भू+ त्युट्‌ ] 1. होना, अस्तित्व 2. उत्पत्ति, 
जन्म 3. आवास, निवास, घर, भवरन- अथवा भवन- 


५ 


प्रत्ययात्‌ प्रविष्टोऽस्मि-मृच्छ० ३, मेव० ३२ 
4. स्यान, आवास, आवार जसा किं अविनथभवनम्‌” 
मे पंच० १।१९१5. इमारत 6. प्रकृति । सम० 
--उदरम्‌ घर का मध्यवर्ती भाग,-पतिः+ः--स्वामिन्‌ 
(पुर) धर का स्वामी, कुल का पिता। 

भवन्तः,-तिः [ भू० {स्च (क्षिच्‌ ) अन्तादेशः ] इस समथ, 
वतमान काल में। 

भवन्तो [ भू-+-रत्‌+डोप्‌ ] गुणवती स्त्री। 

भवानी [ नव} ङोप्‌, आनुक्‌ | हिव को पत्नी वा पार्वती 
का नाम-आकम्वताग्रकरमच्र भवो भवान्याः--कि० 
५।२९ कु० ७1८४, मेव ० ३६, ४४, । सम० गुरः 
हिमा्य पर्वत का विशेषण, पतिः शिव का विदोपण 
--अचिवसति सदा यदेनं जनंरतिदितविभवो भवानी- 
पत्तिः - कि» ५।२१। 

भवादुक्ष (वि०) (स्त्री° क्षो) भवादुञ््‌ (वि०) भवादुङा 
(पि०) (ज्ञी) (वि०) आपको भांति, तुम्हारी 
भाति । 

भविक (वि०) (स्त्रीऽ-को) 1. दाता, उपयुक्त, उप- 
योगी 2. सुखद, फलता-फूलता हुआ, कम्‌ संपन्नता, 
कल्याण । > 

भवितव्य (वि०) [ १ तव्यत्‌ ] होने वाका, घटित होन 
वाला, होनहार (बहुधा भाववाच्य मं प्रयोग होता हं 
अर्यात्‌ करणकारक को कर्ता के रूप में तया क्रिया नपुं०, 
ए० व° मेँ रखकर-त्वया मम सहायेन भवितव्यम्‌ 


--श० २, गुरुणा कारणेन गनि ३); 
ग्यम्‌ अवश्युभावी; मवितव्यं भवत्येव यद्विषेमं 
स्थितम्‌--सुभा० 1 

भवितव्यता [ मवितग्य +- तल्‌ +-टाप्‌ ] अनिवार्यता, होनी, 
प्रारन्ब, भाग्य - भवितव्यता वल्वती-श० £, सवं ङ्गपा 
भगवती भर्वितव्यतंव-मा० १।२३ । त 

भवित्‌ (वि०) (स्त्री°-त्रौ) [ मू-†तृच्‌ । हीनं वाला, 
भावी--रघ्‌ ° ६।५२, कु ° १।५० ॥ 

भविनः [ मवाय इनः सूरयः, पृषो° साघुः ] कविः ( भवि- 
निनू्‌-पु° मी इसी अथं मं) । 

भविलः [ म्‌--इलच्‌ ] 1. प्रेमी, उपपति 2. कम्पट, 
कामी । 

विष्णु (वि०) [ भू-{-इष्णुच्‌ ] = मूष्णु, होने वाला । 

भविष्य (चः [ द्‌ स्य शव पृषो° त्‌ कोपः | 
1. आगे आनं ` वाका 2. भावी, आसन्न, निकटवर्ती, 
--ष्यम्‌ भावी कार, उत्तर काल । सम०--कालः 
भविष्यत्‌ काल, ज्ञानम्‌ आगे होने वालो बातों की 
जानकारी, पुराणम्‌ अठारह पुराणों मं से एक 

भविष्यत्‌ (वि | (स््री°-ती,-न्तौ) मू--ख्द्‌- स्य 

9 स्त्रा9 १. तने ६ ` 

1 छ ] न वाला, आगामी समय में होने वाला । 


न क 
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सम्‌० -कालः उत्तर काल, वक्तु,-वादिन्‌ (वि०) 
जागं होनें वालो बटनाओं को बताने वाला, भविष्य- 
वाणो करने वाला । 

भव्य (वि०) [मू-}-यत्‌ ] 1. विद्यमान, होने वाला. 
प्रस्तुत रहने वारा 2. आगे होने वाला, आने वाले 
समय में घटित होने वाला 3. होनहार 4. उपयुक्त, 
उचित, कायक, योग्य किं० ११।१३ :. अच्छा, 
वद्या, उत्तम 6. गुन, जाग्यवान्‌, आानन्दध्रद-कु° 
१।२२, कि° १।१२, १०।५१ 7. मनोहर, प्रिय, सुन्दर 
8. सौम्य, शान्त, मृदु 9. सत्य,--व्या पार्वती, व्यम्‌ 
1. सत्ता 2. भावी काक 2. परिणाम, फल 4. अच्छा 
फल, समृद्धि--रघ्‌० १७।५३ 5. हड्डी । 

भष (स्वा० पर० भपति) 1. भौकना, गुरना, भूवना 
2. गारी देना, सिडकना, डाटना - फटकारना, 
वमकाना । 

भषः, भवकः [ भप्‌-{- अच्‌, कवून्‌ वा | कृत्ता । 

भषणः [ भष्‌ त्युट्‌ ] कृत्ता,- णम्‌ कत्ते का मौकना, 
गुरना । 

भसद्‌ (पुं०) [ मस्‌-+-अदि ] 1. सूयं 2. मास 3. एक 
प्रकार की बत्तख 4. समय 3. डोगी 6. पिला भाग 
(स्त्री° ओर नपुं० भी) 7. योनि । 

भसनः [ भस्‌ +ल्युट्‌ ] मवुमक्ली । _ . 

भसन्तः [ भस्‌ + ज्चच्‌, अन्तादेशः ] काक, समव । 

भसित (वि०) [ मू्‌-+-क्त ] जक कर भस्म वना हूना, 
-तम्‌ भस्म--मामि० १।८४ । 

भस्त्रका, भस्त्रा, भस्त्रिः (स्वी०) [ भस्‌-ष्ट्रन्‌ कन्‌ 
-{-टाप्‌, भस्त्र + टाप्‌ + भस्त्र + इनन. | 1. वौकनौ 
2. जल भरने के किए चमड़ का पात्र, मशक 3. चमडे 
का यका, सोरी 1 

भस्मकम्‌ [ भस्मन्‌ +-कन्‌ ] 1. सोना या चांदी 2. एक 
रोग जिसमें जो कुछ खाया जाय तुरंत पचा जसा 
ज्ञात हो (परन्तु वस्तुतः पचता नहीं) ओर तीव्र 
भूख लगे रहना 3. आंखों का एक रंग । 

भस्मन्‌ (१ ] 1. राख- (कल्पते) 
-ध्रुवं विशयुद्धये-कु० ५।७९ 2. विभूति 
या पवित्र राख (जौ शरीरम मलो जाती द), 
(भस्मनि ह राख मे गाहति देना अर्यात्‌ व्ययं कायं 
करना,-भस्माङृ, भस्मीकृ, जला-कर राख करना, 
भस्मीभू जक कर राख हो जाना--भस्मीभूतस्य देहस्य 
पुनरागमनं कुतः- स्वं ०) । सम०- अग्निः भोजन 
के जल्दी पच जानेसे तीव्र भूख का उगे रहना, 
अवशेष (वि०) जो केवल राखके रूपम रह 
जाय--कू० ३।७२,--आह्भुयः कपूर, उद्धूलनम्‌ 
- गुष्ठनम्‌ शरीर पर राख मरना भस्मोद्‌बूलन 

ह धोवी 

भद्रमस्तु भवते - काव्य १०, कारः कूटः 


$" @, 
द 
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राख का ढेर.-गन्धाः,-गन्धिका,-गन्धिनौ एक प्रकार का 
गंघद्रव्य,- तूलम्‌, 1. कुहरा, हिम 2. धूल की बौछार 
3. गावो का समूह्‌, श्रियः शिव का विदेषण,-रोग 
एक प्रकार की बीमारी -तु° भस्माग्नि, लेपनम्‌ 
शरीर पर राख मलना,-- विधिः राख से किया जानं 
वाला अनुष्टान,--वेधकः कपूर, स्नानम्‌ राख मल 
कर निर्म करना । 


भत्मता [भस्मन्‌-}- तल्‌ +-टाप्‌ | राख का होना । < 
भस्मसात्‌ (अव्य०) [भस्मन्‌ +-साति] राख को स्विति मं, 


°कृ जलाकर राख कर देना । 


भा (जदा० पर०-माति, भात, प्रेर° भापयति-ते, इच्छा° 


बिभासति) चभकना, उज्ज्वरु होना, चमकदार या 
चमकीला होना- पंद्धैविना सरो भाति सदः खलजनं- 
विना, कटुव विना काव्यं मानसं विषयेविना-भामि° 
१।११६, समतीत्य भाति जगती जगती--कि ° ५।२५, 
रघु° ३।१८ 2. दिखाई देना, प्रतीत होना - बुमुक्षितं 
न प्रतिमाति किचित्‌- महाभाष्य 3. होना, विद्यमान 
होना 4. इतराना, अभि-+चमकना-- दिवि स्थितिः 
सूयं इवाभिभाति-महा०, आ-,1. चमकना, जगमगाना, 
शानदार प्रतीत होना-नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति 
तमोनुदं दक्षसुता इवावमुः--रघु° ३।३३ 2. दिखाई 
देना, प्रकट होना --रघु० ५।१५, ७०, १३।१४, 
निस्‌-,1. चमक उठना, जगमगाना -अक्षबीजवलयेन 
निबभौ--रघु° ११।६६ 2. प्रगति करना, उन्नति 
करना, विचारों मे आगे बदृना-वेदाद्धर्मो हि निबंमौ 
-मनु° ५।४४, २।१०, भ्र, 1. प्रकट होना 2. चम- 
कना, प्रकादित होने क्गना, प्रभात काक होना-ननु 
प्रमातारजनी श० ४, प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी 
--रघु° २।३, प्रति-, 1 चमकना, चमकदार या 
चमकोला प्रकट होना- प्रतिभान्त्यद्य वनानि केतका- 
नाम्‌ --षट० १५ 2. इतराना, बनना 3. दिखाई देना, 
प्रकट होना-स्त्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे- ग ० 
२।९, रघु ° २४७, कु० ५।३८, ६।५४ 4. सूञ्लना, 
मन में आना- नोत्तरं प्रतिभाति मे, वि~, 1. चमकना 
-मतुं ° २।७१ 2. दिश्वाई देना, प्रकट होना, व्यति-, 
५1 जा० बहुत चमकना, जगमगाना ~ अपि लोकयुगं 
श ष्टा रमणीगुणा अपि, श्रूतिगामितया 
द नितरां धरापते--नं० २।२२, 
(यहां क्रिधा इसी प्रकार युगम्‌", “दशौ ओर "गुणाः" 
के साय भी बन सकती हं---तु° पा० १।३।१४) ।- 


भा [मा--भडः +- टाप्‌] 1. प्रकाश, आमा, कान्ति, सौन्दयं 


- तावद्धा भारवेमति यावन्माघस्य नोदयः-उद्धट 
2. छाया, प्रतिबिब । सम०-कोाः-षः सूय, - गणः 
तारापुज, तारकावी,- निकरः प्रकाशपुंज, किरणों 
का समूह, नेमिः सूर्य,-मंडलम्‌ प्रभामंडल तेजोमंडल । 
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भाकर दे० भास्कर "भास्‌" के अन्तर्गत । 

भाक्त (वि०) [भक्त--अण्‌] 1. जो नियमित रूपे 
दूसरे से भोजन पाता हो, पराश्रित, सेवा के लिए 
प्रतिधृत अर्थात्‌ अनुजीवी 2. भोजन के योग्य 3. घटिया, 
गौण (विप० मुख्य ) 4. गौण अयं गे प्रयुक्त । 

भाक्तिकः [भक्त +-ठक्‌] अनुजीवी, पराश्रयी । 

भाक्ष (वि०) (स्वरी °-क्षौ) [मक्षा + अण्‌] पेट, भोजनमभदट्र 

भागः [भज्‌-[-घन] 1. खण्ड, अंश, हिस्सा, प्रभाग, 
ट्कड़ा जंसा कि भागहर, भागशः आदि मे 2. नियतन, 

, विभाजन 3. भाग्य, किस्मत - निर्माणभागः 

परिणतः -- उत्तर ० ४ 4. किसी पूणं का एक खण्ड, 
भिन्न 5. किसी भिन्न का अंश 6. चौधाई, चतुथं भाग 
7. किस वृत्त की परिधि का ३६०्वां घात या अंश 
8. रादिचक्र का तीसवां अंश 9. कुन्वि 10. कक्ष, 
अन्तराल, जगह, क्षेत्र, स्यान --रघु० १८1४७ । 
सम० - अहं (वि ०) दाय या पतृक सम्पत्ति मं हिस्सा 
पाने का अधिकारी, - कल्पना हिस्सों का विभाजन, 
-जातिः (स्त्री°) (गणि मे) भिन्न राशियों 
के घटा कर हर सम्नन करना,--धेयम्‌ 1. हिस्सा, 
खण्ड, अंश नीवारभागषेयोचितेम्‌गेः--- रघु ° १।५० 
2. किस्मत, भाग्य, प्रारन्ध 3. अच्छी किस्मत, सौभाग्य 
-- तद्धागघेयं परमं पडूनां - भतं ° २।१२ 4. सम्पत्ति 
5. आनन्द, (यः) 1. कर---श ० २ 2. उत्तराधिकारी, 
-भाज्‌ (वि ०) स्वा्थपर, हिस्सेदार, साक्षीदार,- भुज्‌ 
(पुं०) राजा, प्रभु.--खक्षणा लक्षणा शब्ददाक्ति का 
एक भेद या शन्द का गौण प्रयोग जिससे शब्द भपने 
अथं को अंशतः रता ह तया अंशतः खो देता हः 
"जहदजहल्लक्षणा" भी इसे ही कहते हँ--उदा० 
सोऽयं देवदत्तः, -- हरः 1. सहउत्तराधिकारी 2. (गणि° 
मे) माग या तकसीम, - हारः (गणि० में) भाग। 

भागवत (वि०) (स्त्री°---ती) [भगवतः भगवत्या वा 
इदं सोऽस्य देवता वा अण्‌] 1. विष्णु से संबंध रखने 
वाला या विष्णु की पूजा करने वाला 2. देवता संबंधी 
3. पवित्र, दिव्य, पुण्यश्ञील,--तः विष्णु या कृष्ण का 
अनुचर अथवा भवत,- तम्‌ अठारह पुराणो में से 
एक । ६ 

भागास्‌ (अव्य° ११७ भाग--शस्‌] 1. खण्डो मेँ या अंशो मं, 
खण्ड खण्ड 2. हिस्से के अनसार । 

न ५ वि०) [भाग-~+ठन्‌] 1. खण्ड सम्बन्धी 2. लण्ड 

वाका 3. भिन्न सम्बन्धौ 4. ब्याज वहन करन 

वाला (भागिकं दतम्‌) "सौ मेँ से एक भाग अर्थात्‌ 
एक प्रतिशत", इस प्रकार भागिक्‌ विशतिः आदि) .। 

भागिन्‌ (वि०) [भज्‌ ¬+-धिनुण्‌] 1. हिस्से या भागोँसे 
युक्त 2. हिस्सा रखने वाला, हिस्सेदार 3. हिस्सा लेनं 
वाला, भाग जने वाला, साथी यथा दुःखः 


( ७३५ । 


4. सम्बन्धित, ग्रस्त 5. अधिकरतनारी, स्वामी-मनु° 
९।५३ 6. हिस्से का अधिकारी -- मनु० ९।१६९५, 
याज्ञ ० २।१२५ 7. भाग्ययान्‌, किस्मत वाखा 
8. चटिया, गौण । 

भागिनेयः [भगिनी ढक्‌ | बहन का पुत्र, भानजा यौ 
भानजौ । 

भागीरथ [भगीरथ-{अण्‌ +ङीप्‌] 1. गंगा नदी का 
नामान्तर -- भागीरथी निक्षरगोकराणाम्‌ - कु०. १।१५ 
2. गंगा कौ तीन मुख्य शाखाओं मे एक । 

भाग्यम्‌ [भज्‌ ¬+ ण्यत्‌ ] 1. किस्मत, प्रारज्व, तकदीर, 
सौभाग्य या दंव--स्त्रियाइचरित्रं पुरुषस्य भाग्यं दैवो 
न जानाति कृतो मनृष्यः-सुभा० (वहुधा ब० व ° मं) 
दरा० ५।३० 2. अच्छा भाग्य या किस्मत -रघु° 
३।१३ 3. समृद्धि, सम्पन्नता-भाग्येष्वनुत्सकिनी श ० 
४। १७ 4. आनन्द, कल्याण । सम० - आयत्त (वि ०) 
भाग्य पर आध्रित-माग्यायत्तमतः परम्‌ -- ग ० ४।१६. 
--उदयः सौभाग्य का प्रभात, भाग्यशाली घटना, 
--क्रमः भाग्य की चाल, किस्मत का फेर-भाग्य 
क्रमेण हि वनानि भवन्ति यान्ति -मृच्छ० १।१३, 
--योगः भाग्य कौ वेला, किस्मत का मल,-- विप्लवः 
बु किस्मत, दुर्भाग्य -रच्‌ ० ८।४७,- वज्ञात्‌ {अव्य ०) 
वधि की इच्छा से, भाग्य से, किस्मत से, भाग्यवडा । 

भाग्यवत्‌ (वि०) [भाग्य +मतुप्‌] 1. भाग्यशाली, 
सौमाग्यसम्पन्न, आनन्दित 2. समृद्धिशारी । 

भाङ्क (वि०) (स्त्री गी) [मङ्गा--अण्‌] पटसन से 
निमित, सन का बना हुआ । 

भाङ्ककः | माङ्ग -{-कन्‌] फटा पुराना कपड़ा, जीणं शीर्ण, 
चिथड़ा । 

भाङ्गीनम्‌ [भङ्गाया अवनं क्षेत्रम्‌ - खज. ] सन या पटसन 
का खत । 

भाज्‌ (चुरा० उभ०) वाना, वितरित करना, दे° “मज्‌ 
प्रेर० । = 

भाज्‌ (वि०) [माज्‌ +-क्विप्‌] (भायः समास के अन्त मे) 
1. हिस्सेदार, साथी, भागौ 2. रखने वाला, उपभोग 
करने वाला, अधिकार करने वाला, प्राप्त करने वाला 
सुख०, रिकथ° 3. अधिकारी 4. भावुक, अनुमव करनं 
वाका, सचेतन 5. अनुरक्त 6. रहने वाला, आवासी, 
निवास करने वाला यथा “कुहरभाज्‌ 7. जान्‌ बाला, 
सहारा ऊने वाका, खोजने वाखा 8. पूजा करनं वाला 
9. भाग्य मेँ बदा हुञा 10. अवश्यकरणीय, कतव्य 
-- भद्रि° ३।२१। 

साजकः [माज्‌ ण्वुल्‌] 1. वांटने वाला 2. (गणि० में) 
वहु अंक जिससे भाग किया जाय । 

भाजनम्‌ [माज्यतेऽनेन भाज्‌ +ल्युट्‌] 1. हिस्से बनाना, 
बांटना 2. (अंक में) भाग 3. पात्र, वेतन, प्थाला, 


थाली - पुप्पभाजनम्‌-श० ४, रघु० ५।२२ 
4. (आकं०) आधार, ग्रहण करने वाला, आय - स 
श्रियो भाजनं नरः - पंच० १।४३,-- कल्याणानां - 
त्वमसि महसां भाजनं विदवमूतं ` मा० १।३, उत्तर० 
३।१५. माटवि° ५।८ 5. योग्य या पात्र, योग्य पदार्थं 
या व्यक्ति-भवादूश्चा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ 
-- का० १५०८ 6. प्रतिनिघान 7. ६४ पलों को माप । 
भाजितम्‌ [माज्‌ +क्त] हिस्सा, अंडा ।. 
नाजी [भाज्‌ घञ -+ डीप्‌] चावल, भात का माड, 
दलिया 1 
भाज्यम्‌ [माज्‌ ण्यत्‌ ] 1. अंश, दिस्सा, दाय, 3. (अंक में) 
काभांश्च । 
भाटम्‌, भाटकम्‌ [ भट्‌-{ घज, ण्वुल्‌ वा ] मजदूरी, भाड़ा, 
किराया । 
भाटिः (स्त्रौऽ) [मट्‌ +-णिच्‌ {इञ्‌ ] 
भाड़ा, 2. वेदया की कमाई । 
भटः [ भटू-+-अण्‌ ] भटका अनुयाय, कुमारक भटर 
द्वारा स्यापित मीमांसादकशंन के सिद्धांतों का अनुयायी । 
भाणः [ भण्‌-+-बज. ] नाटचकाव्य का एक मेद; इसमें 
केवल रंगमंच पर एक ही पात्र होता हं, जो अन्त- 
वादियों के स्यान को अकाशमापित का ययेष्ट प्रयोगं 
करके पूरा कर देता है--भाणः स्यादुर्तचरितो नाना- 
वस्यान्तरात्मकः, एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो 
विटः सा० द० ५१३, आगे के शलोक भी देखिये, 
उदा० वसंततिलक, मुकुदानन्द, लोलामघुकर आदि । 
भाणकः [ भण्‌ ण्वुल्‌ ] उद्धोषक, घोषणा करने वाला । 
भाण्डम्‌ [ माण्ड +अच्‌, भण्‌ -+-ड स्वाय जण्‌ वा-तारा० | 
1. पात्र, बर्तन, वासनं (थारी, कटोरौ गिकास 
आदि) -- नीकमांडम्‌ “नील रखने का मटका" इसी 
प्रकार क्षीरमांडम्‌' (दुब की हाड सुरा, मद्य 
त्रादि, 2. संदूक, टंक, पेटी, संदूकची --क्षुरभांड 
--पंच० १ 3. ओौजार या उपकरण, यत्र॒ 4. संगीत- 
उपकरण 5. सामान, वर्तन, माल, पण्यसामम्री, दूकान- 
दार की वाणिज्यवस्तु-मयुरागामीनि भाण्डानि-पच° 
१ 6. मार की गांठ 7. (आलं०) कोई भी मूल्यवान्‌ 
संपत्ति, निधि-- शान्तं वा रघुनन्दने तदुमयं तत्पत्र- 
भाण्डं हिमे उत्तर० ४।२४ 8. नदी का तल 9. घोड़े 
कौ जीन या साज 10. मंडती, मसखरापन,- भण्डः 
(पुं०,ब ०व ० } वर्तन, पणष्यसामग्री । सम० अ (ं गार, 
-रम्‌ मंडारघर, सामान का कोठा (शा० धर 
का सामान गौर बर्तन आदि रक्खे जते हं) - भाडा- 
गाराण्यजृत विदुषां सा स्वयं मोगमाजि--विक्रमांक° 
१८।४५ 2. कोप, ज्ञानः 3. संग्रह, गोदाम, भंडार, 
-पतिः सौदागर,-पुटः नाई,-्रतिभाष्डकम्‌ विनिमय, 
सामान की अदलाबदरी की संगणना,- भरकः बर्तन 


1. मजदूरी, 
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की अन्त्वस्तु,-- मूल्यम्‌ बतनो के रूप मं पूंजी, शोला 
गोदाम, भण्डारः 
भाण्डकः,-कम्‌ [ माण्ड -¡-कन्‌ ] छोटा बर्तन, कटोरा, कम्‌ 
माल, पण्यसामग्री, बर्तन । 
भाष्डारम्‌ [ भाण्ड-ऋ-}- मण्‌ ]. गोदाम, मण्डार । 
-आष्डारिन्‌ (पुं०) [ माण्डार-+-इनि ] गोदाम या मंडार 
का रखवाला । 
माण्डिः (स्त्री ०) [मण्ड्‌ -इन्‌ पृषो ० साधुः] उस्तरे का घर 
वेटी । सम० - बाहः नाई,-शाला नाई नि न। 
भाष्डिकः,- कः [ माण्ड--ठन्‌, भांडि-- लच्‌ |] 
आष्डिका [माण्ड [कन्‌ -{-टाप्‌] उपकरण, गौजार, यन्तर । 
भाष्डिनी [ माण्ड इनि -}-ढीप्‌ ] पेटी, टोकरी । 
भाण्डीरः [ मण्ड्‌ ईरच्‌, पुषो० साधुः ] बड़का या गूलर 
का वृक्ष । 


भात (मू कण० $°) [ भाक्त] चमकता हुमा, जग- 
मगाता हुमा, चमकीला सः उषःकाक, प्रभात, 
प्रातःकार । 

भातिः (स्वी ०) [ मा क्तिन्‌ ] 1. प्रकादा, चमक, कान्ति, 
मामा 2. प्रत्यक्षज्ञान, ज्ञान या प्रतीति । 

भातुः [ मा तुन्‌ ] सूयं ! 

भादः, भाद्रपदः | भाद्रपदी वा पौर्णमासी मस्मिन्‌ मासे 
माद्री (माद्रपदी ) +-मण्‌ ] चाद्रवषं के एक मास का 
नाम (गगस्त गौर सितम्बर के मास मे माने वाका), 
- शाः (स्त्री ०-व० व ०) पच्चीस्वां गौर छब्बीसवा 
नदत्र (पूर्वाभाद्रपदा ओर उत्तराभाद्रपदा) । 

भाद्रपदी, माद्री [ माद्रपद डीप्‌, मद्रा-}-मण्‌--डीष्‌ ] 
भाद्रपद मास की पुणिमा। 

भव्रमातुरः [ भद्रमातुरपत्यम्‌ -मद्रमातु-ण्‌, उकारा- 


4 । ह 

भनम्‌ [मा मावे ल्युट्‌ ] 1. प्रकट ) दु्यमान 

2. प्रकार, कान्ति 3. प्रत्यक्षज्ञान, ज्ञान । = 

भातुः ण ] 1. प्रकाश, कान्ति, चमक 2. प्रकाश- 
केरणः 


य : पान्तु भानवः 
-मामि° १।१२९, शि० २।५३,मनु° ८।१३२ 3. सूयं, 
- भानुः सङ्ृच्युक्ततुरग एव--श० ५।४, भीममानौ 
निदाषे-मामि° १।३० 4. सौन्दयं 5. दिन 6. राजा, 
राजकुमार, प्रमु 7. दिव का विशेषण-स्त्री° 
सत्री। सम०-केषा (स) रः सूयं, जः श 
--दिनम्‌,--षारः रविवार, इतवार । 
भानुमत्‌ (वि०) [मानु मतुप्‌] 1. ज्योतिर्मान्‌, चमकीका, 
जगमग करता हमा 2. सुन्दर, --पुं० सूर्यं कु° 
३।६५, रषु० ६।३६ ऋतु° ५।२, -ती दुर्योषन की 
त 
भाम्‌ 1. तङ्णी, 
कामिनी--रषु° ८।२८ 2. कामुकी 1 प्यार 


के कारणणेसीस्त्रीके लिए श्वंडीः शाब्द भी प्रयुक्त 
हुमा है ) -उपचीयत एव कापि शोमा परितो भामिनि 
ते मुखस्य नित्यम्‌--भामि० २।१। | 

भारः [ भ्‌ + घञ. ] 1. बोक्ष, वजन, तोल (मालं० से 
मी) कुचभारानमिता न योषितः-म्तृ° ३।२७, इसी 
प्रकार-श्रोणीभार--मेष ० ८२, भारः कायो जीवितं 
वचखकीलम्‌-मा० ९।३७, 2. (गाक्रमण मादि का) 
धक्का, (युद्ध मादि का) अत्यन्त धिचपिच माग 
--उत्तर० ५।५ 3. अतिरेक, मार या उश़्ान--रघु० 
१४।६८ 4. श्रम, मेहनत, भायास 5. राशि, बड़ी मात्रा 
-कच०, जटा० 6. २००० पल सोनेके तोल के 
बराबर 7. वोक्षा ढोने के लिए जूमा । सम ०-माच्रान्त 
(वि०) वोक्न से अत्यन्त ववा अधिक बोलला 
लिए हुए" -उद्रहः कुली, बोक्षा ढोने वाका, उपजीव- 
मम्‌ बोक्षा ढोकर जीवन-यापन करना, कुली का 
जीवन,-यष्टिः बोक्ष उड़ाने की रकडी,- वा (वि०) 
(स्त्री ०-भारौही ), बोक्षा ढोने वाला, वाहः बोक्षा ले 
जाने वाला, कुली, वाहनः बोक्षा ढोने वाला जानवर 
(नम्‌) गाडी, मालगाड़ी का डिन्वा,- वाहिकः कुली, 
- सष (वि०) जौ धिक वोक्षा उठा सके, (भतः) 
बहुत मजबूत, 1 ,- हरः, -ष्ारः बोक्षा ठोने 
वाला, कुली,- हारिन्‌ पुर ) कुष्ण का विद्ोषण । 

भारण्डः [ ? ] एक प्रकार का काल्पनिक पक्षी जिसका 
वर्णन केवल कहानियों मे पाया जाता है (*भार्ड' 
भी ) पच ५।१०२। 

भारत (वि०) (स्त्री°-ती) [ मरत-+बगण्‌ ] भरत से 
संबन्ध रखने वाला या मरत की सम्तान,-तः 1. भरत 
की सन्तान 2. भारतवर्षं या (४ का निवासी 
3. अभिनेता,- तम्‌ 1. भरत का देश, भारत-शि° 
१४।५ 2. संस्कृत में छिखा हुमा एक अत्यन्त भ्रसिव 
महाकाग्य जिसर्मे अनन्त उपास्यानों के साथ भरतर्व्ी 
राजामों का इतिहास पाया जाता हं (व्यास या कृष्ण- 
देपायन इसके रचयिता माने जते है परन्तु यह जिस 
विदाल खूप भें आज भिता ह निदिचत रूप से मनेक 
व्यक्तियों की रचना हं ) - श्रवणांजलिपुटपेयं वि रचित- 
चान्‌ भारताख्यममृतं यः, तमहमरागमङ्ृष्णं कृष्णद्रपा- 
यनं ब्रदे-तेणी० १।४, व्यासगिरां निर्यासं सार 
विश्वस्य भारतं वन्दे, मूषणतयेव संज्ञां यदद्धितां 
भारती वहति- ार्या०° ३ १,-त्ी वाणी, वाच्य, वचन, 
वाणी-प्रवाह वा -उत्तर० ३9 $ 
भारत्या सुतया योक्तुम्हंसि-कु ° ६।७९ नवरस 
निर्मितिमादधती भारती ` वेति कान्ब० १ 
2. वाणी की देवता, सरस्वती 3. विशेष प्रकार की 
शंली- प्रारती संस्कृतप्रायो वारव्यापारो नटाध्रयः-- ` 
सा० द° २८५ 4. लवा, बटेर । .. 
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म [ भरद्राजस्यापत्यम्‌-अण्‌ ] 1. कौरव पांडवों 
की सेनिक शिक्षाके आचायं गुरु द्रोण 2. अगर्स्य 
का नामान्तर 3 मङ्गलग्रह 4. चातक पक्षी,- -जम्‌ 
हडडी । 

भारवः [ भारं वाति-वा--क ] घनष की डोरी । 

भारविः [ ? ] किरातार्जुनीय नामक संस्कृतकाग्य के 
रचयिता,-- तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माधस्य नोदयः, 
उदिते च पुनमधि मारवेर्भा रवेरिव, भारवेर्यगौरवम्‌ 
-उगधट । 

भारिः [ इभस्य अरिः पृषो० साधुः ] सिह । 

भारिफ, भारिन्‌ (वि०) [ भार~+ठक्‌, इनि वा ] भारी 
-पुं° बोज्ञा ढोने वाला, कुली । 

भागः [ भगं {अण्‌ ] भगं देश का राजा.। 

भार्गवः [ भृगोरपत्यम्‌ अण्‌ ] 1. शुक्राचायं, शुक्रग्रह का 
शास्ता भौर असुरो का आचायं 2. परद्युराम, दे० 
परशुराम 3. शिव का विशेषण 4. धनुर 5. हाथी ।- 
सम० --भ्रियः हीरा । 

भार्गवी [ भार्गेव-+- डप्‌ ] 1. दूब 2. लक्ष्मी का विशेषण । 

भार्यः [ भृ --ण्यत्‌ ] सेवक, पराश्चयी (भरण-पोषण कयि 
जानें के योग्य) । 

भर्या [मतुं योग्या [मार्य ~}-टाप्‌] 1. षमपत्ी- सा मार्या 
या गृहे दक्षासा भार्याया प्रजावती, सा भार्याया 
पतिप्राणा सा भार्या या पतित्रता-- हि० १।१९६ 
2. मादा जानवर । सम०- जाद (वि ०) अपनी पत्नी 
के वेद्यापन से जीवन निर्वाह करने वाला,-ऊढ (वि ०) 
विवाहित (पदप ) -भार्योढिं तमवज्ञाय- भट्टि ° ५।१५. 
-- जितः पत्नी से प्रभावित पति, जोरू का गृलाम । 

भार्याङूः [ भार्या ऋ उण्‌ ] 1. एक प्रकार का मून 
2. उस बालक का पिता जो अन्य पुरूष की पत्नौ 
उत्पन्न हो । 

भालम्‌ [ भा-+-लच्‌ ] मस्तक, ललाट--यद्ात्रा निजभाल- 
पद्रकिवितं स्तोक महद्टा घनम्‌--भतृ ° २।४९, (स्मरः 
स्य) वपुः सद्यो भाकानकभसितजाकास्पदममूत्‌-भामि° 
१।८४ 2. प्रकादा 3. अंधकार । सम०  अङ्ुः 1. भाग्य- 
वान्‌ पुरुष जिसके मस्तक पर भाग्य रेखा विराजमान 
है 2. शिव का विशेषण 3. आरा 4. क्वा, चन्द्रः 
1. श्िद का (4 2. गणेश्च का म 
सिद्रूर,-- वे ०) “मस्तक या लकाट नं 
वाखा व जो अपने स्वामी की इच्छाओं 
घे प्रति सावधान रहता है, - वृश्‌ (प°) --लोचनः 
शिवं का ६५ - पटः, द मस्तक, ललाट । 

भालः ~+ उण्‌, „ रस्य कः | सूय । 

४.५१ त व भाल्छूक [ भलते हिनस्ति प्राणिनः 
-- मट्‌ +-उक (ऊक) +-अमण्‌, भल्ल (ल्ल) क 
¬+ अण्‌ ] रीछ, भादू । 
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भावः [म्‌ भावे घञ. ] 1. होना, सत्ता, अस्तित्व-- नासतो 
भावः -मग० २।१६ 2. होना. घटित होना, 
घटना 3. स्विति, अवस्थया, होने कौ मवस्या-र्ता- 
भावेन्‌ परिणतमस्या रूपम्‌ विक्रम ० ४; कातरभावः, 
विवणंभावः आदि 4. रीति, ढंग 5. दर्जा, स्थिति, पद, 
हसियत- देवीभावं गमिता काव्य० १०, इसी प्रकार 
प्रेष्यभावम्‌, किकरभावम्‌ 6. (क) यथार्थं दशाया 
स्वित्ति, ययायता, वास्तविकता-भग० १०1८ (ख) 
निष्कपटता, भक्ति- त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः 
--रघु ° ८।५२, २।२६ 7. सहज गुण, चित्तवृत्ति, 
प्रकृति, स्वमाव --उत्तर० ६।१४ 8. सुकाव या मनो- 
वृत्ति, भावना, विचार, मत, कल्पना- पंच ° ३।४३, 
मनु° ८।२५ ४।६५ 9. मावना, संवेग, रस या मनो- 
भाव -- एको भावः- पंच० ३।६६; कु० ६।९५, 
(नाट विज्ञान या काव्यरचना मेँ भाव बहुवादो 


प्रकार के होते दै प्रधान या स्यायीमाव, तथा गौण 
या व्यभिचारिमाव । स्यायिमाव गिनती में ञाठ्या 
नौ है, तदनूखार अपने २ स्यायिभाव से युक्त रस मी 
आठ्यानौहै। व्यभिचारिभाव गिनती मं तेतीसया 
चौती ह तया स्यायिमा्वो का विकास करने एवं 
संवधंन कटने में सहायक होते ह, इनके कुछ मेदो की 
परिमापा तया गिनती के लिए-रस० का प्रयम 
आनन या काग्य० का चौया समुल्लास देखो) 10. प्रेम, 
स्नेह, अनुराग भावं क्रियया विवत्रुः- कु 
३।३५, रधु° ६।३६ 11. मर्भिप्राय, प्रयोजन, सारांश, 
जायय; इति भावः (प्रायः भाष्यकारो वारा प्रयुक्त) 
12. अर्य, आश्य, तात्पयं, व्यंजना मा० १।२५ 
13. प्रस्ताव, संकल्प 14. हृदय, आत्मा, मन-तयोविवृत- 
भावत्वात्‌-मा० १।१२, भग ० १८।१६ 15. विद्यमान 
पदाय, वस्तु, चीज, तत्त्वार्थं-जगति जयिनस्ते ते मावा 
नवेन्दुकलादयः- मा० १।१७, ३६, रधु ० २।४१, 
उत्तर ० ३।३२ 16. प्राणी, जीवघारी जन्तु 17. माव- 
मय मनन, चिन्तन (== भावना) 18. आचरण, गति- 
विधि, हावभाव 19. प्रीति चोतकं हावमाव या रस 
की अभिव्यक्ति, प्रेम सकेत--दा० २।१ 20. जन्म, 
21. संसार, विर्व 22. गर्भाय 23. इच्छाशक्ति 
24. अतिमानव शक्ति 25. उपदेश, अनुदेश 26. (नाटकं 
मे) विद्धान्‌ मौर सम्माननीय व्यक्ति, योग्य पुर्व 
(संबोघनदान्द}-माव अयमस्मि विक्रम० १, ता खदु 
भवेन तथंव सर्वे वर्ग्याः पाटिताः-मा० १ 27. (ग्या° 
मे) भाववाचक संज्ञा का आशय, मावात्मक्‌ विचार 
--भाये क्तः ` 28. माववाच्य 29. (ज्योतिः-- मे) 
जन्मकुंडली के स्यान 30. नक्षत्र । सम ०- अनुग (वि ०) 
स्वाभाविक, (गा) छाया, भिन्न स्थिति 
-- अर्थः 1. स्पष्ट अर्थं ४ ध्वनि (किसी शब्द या 
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पदोज्वयं की) 2. विषय-सामग्री, - मङूतम्‌ मन के 
(गुप्त) विचार - अमर ४, - आत्मक (वि ०) वास्त- 
विक, यथार्थ, आभासः भावना का अनुकरण, बनावटी 
था मिष्या सवेग,- आलीना छाया,- एकरस (वि ०) 
केवल (निष्कपट) प्रेम के रससे प्रभावित कु° 
५।८२,- गम्भीरम्‌ (अव्य०) 1. हृदय से, हृदयतक से 
2. गंभीरता के साय, संजीदगी से, गम्य (वि०) मन 
से जाना हृा-मेष ° ८५.- - प्राहिन्‌ (वि०) 1. भाय 
को समक्षने वाला 2. मनोभावको कंदर करनं 
वाखा,- जः कामदेव, ज्ञ विद्‌ (विण) हृदय को 
जानने वाला,-- दशशिन्‌ (वि०) दे° “भालदशिन्‌, 
--अन्बन (वि०) हृदय को मुग्ध करने वाला या वाधनं 
वाला, हदयों क! कड़ी को जोड़ने वाका-रघु° 
३1२४. बोधक (वि ०) किसी भी भावना को प्रकट 
करने- वाला, - मिभः योग्य व्यक्ति, सज्जन पुरूष 
(नाटको में भ्रयक्त), - खूप (वि ०! वास्तविक, ययार्य, 
भावात्मक विचार को प्रकट करने वाला, 
क्रिया की मावाशयता को वहन करने वाका,- वाचकम्‌ 
भाववाचक संज्ञा,-- शबलत्वम्‌ नाना प्रकार के सवेगों 
मौर भावों का मिश्रण (भावानां बाघ्यवाघकभाव- 
ला वा न्यामिश्रणम्‌-रस० तद्गत 
उदाहरण दे०),--शन्य (वि ०) यथायं प्रेम से रहित, 
--सन्धिः दो संवेगो का मेक ण सह-अस्तित्व--(भाव- 
सन्षिरन्योन्यानभिमूतयोरन्योन्याभिभावनयोग्ययोः 
सामानाधिकरण्यम्‌-रस० दे° तद्गत उदाहरण ), 
(वि ०) भावमनस्क, भक्त,-स्गः मानसिक 
सृष्टि र्यात्‌ मानव की मनदशक्तियों की. सृष्टि ओर 
उनका भ्रमाव (विप० भौतिक सगं या मौतिक सृष्टि), 
--स्व (वि०) आसक्त, मनुरक्त, कु ° ५।५८,-स्थिर 
(वि०) मन मे दृढृतापूरवक जमा हमा--श० ५।२, 
-- स्निग्ध (वि०) स्नेहसिक्त, सत्यनिष्ठ पूरवंक 
जासक्त- पंच ° १।२८५ । 
भावक (वि०) [ मू-1-णिच्‌-ण्वुट्‌ ] 1. उत्पादक, प्रका- 
शक 2. कल्याणकारक 3. उत्पेक्षक, कल्पना करने 
वाला 4. उदात्त ओौर सुन्दर भावनाों के प्रति रुचि 
रखने वाला, कान्यपरकरचि रखने वाला,-कः 1. मावना 
मनोभाव 2. मनोभावं (विशेष कर प्रेमके) को 
बाहर प्रकट करना । 


भावन (वि०). (स्त्री०-नी) [ मू।-णिच्‌ + सयु ] 


उत्पादक-दे० ऊ° भावक,- नः 1. निमित्तकारण 
2. सुष्टिकर्ता-मा० ९।४ ३. शिव का विरोषणः 
--ना 1. पदा करना, प्रकट करना 2. किसी के 
को अनूप्राणित करना 3. संप्रत्यय, कल्पना, उत्मेक्षा, 
विचार, धारणा -मषुरिपुरहमिति भावनंशीखा-गीत० 
६- या भावनया त्वयि छीना-४, पंच ° ३।१६२ 4. भवित 


भावना, निष्टा पंच० ५।१०५ 5. मनन, अनुध्यान, 
भावात्मक चितन 6. कल्पना, प्राक्‌-कल्पना 7. निरी- 
क्षण, गवेषणा 8. निडचयन, निर्घारण-याज्ञ ° २।१४९ 
9. याद करना, प्रत्यास्मरण 10. प्रत्यक्ष ज्ञान, संज्ञान 
11. (तकं० मे) प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न स्मृति का 
कारण-दे०, तके ° मे “भावना' ओर “स्मृति 12. प्रमाण 
प्रदर्शन, युक्ति 13. सिक्त करना, सरावोर करना, 
किसी सूखे चूर्णं को रक्तसे भिगोना 14. सुवासित 
करना, फूलों ओर सुगंधित द्रव्यो से सजाना । 

भावाटः [ भावं भावेन वा अटति --अट्‌ +-अण्‌, अच्‌ वा] 
1. सवेग, आवेश, मनोभाव -2. प्रेम की भावना का बाह्य 
संकेत 3. पुण्यात्मा या पुण्यशीर व्यक्ति 4. रिक 
व्यक्त 5. अभिनेता 6. सजावट, वेशभूषा । 

भाषिक (वि०) (स्त्रीऽ--को) 1. प्रकृतिक, वास्तव्रिक, 
अन्तित, अन्तर्जात 2. भावृकतापूर्णं, भावुकता या 
भावना से व्याप्त 3. भावी समय,--कम्‌ 1. उत्कट प्रेम 
से पूणं भाषा 2. (आलं० मे) एक अलकार का नाम 
जिसमें भूत ओर भविष्यत्‌ का इस विशदता से वणन 
किया गया हो कि वस्तुतः वतंमान प्रतीत हो । मम्मट 
को दी हुई परिभाषा-- प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते 
भूतभाविनः, तद्धाविकम्‌-- कान्य० १०। 


भावित (म्‌० क० क०) [भू-णिच्‌ -+-व्त ] 1. पदा 
किया गया, उत्पादित 2. प्रकटीकृत, प्रदर्शित, निर्दाशित 
-भावितविषवेगविक्रियः -- दश० 3. लाकन-पालन 
किया गया, पाला पोसा गया 4. संब्यक्त किया गया, 
कल्पना किया गया, कल्पित, कल्पना में उपन्यस्त 
5. चिन्तित, मनन किया गया 6. बनाया गया, खूपा- 
न्तरित किया गया 7. मनन द्वारा पावन किया गया- 
दे° भावितात्मन्‌ 8. सिद्ध, स्यापित 9. व्याप्त, भरा हभ, 
सतृप्त, प्रेरित 10. इबाया गया, सरावोर, मग्न 
11. सुवासित, सुगंधित 12. मिभित,-त्तम्‌ गुणनप्रक्रिया 
दवारा प्राप्त गुणनफल । सम ० -- आत्मन्‌ -- बुद्धि 
(दि०) 1. जिसका मात्मा परमात्म-चिन्तन से पवित्र 
हो गया हं, जिसने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर जिया 
ह 2. विशुद्ध, भक्त, पुण्यशील-पंच० २३।६६ 
3. चिन्तनशौल, मनस्वी -- रघु ° १।७४ 4. व्यस्त, 
व्यापृत--शि° १२।३८ । 

भावितकम्‌ [ मावित--कन्‌ ] गुणनप्रक्रिया द्वारा प्राप्त 
गृणनफल, तथ्यविवरण । 

भावित्रम्‌ _[ मू1-णि-- न्‌ ] तीन लोक-- (स्वगंलोक, 
मत्यलोक ओर पाताल खोक) । 

भाविन्‌ (वि० ६ [ भू+- इनि, णिच्‌ ] 1. होनहार, होने 
वाला,- व-रघु° ११।४९ 2. होने ` वाला, 
भविष्य मे षटने वाला, आगे आने वाक्ा- छोकेन 
भावी पितुरेव तुल्य--रघु० १८।३९, मेष ० ४१ 
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3. भविष्य- समतीतं च भवच्च भावि च--रघु 
<८।७८, प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः 
--काव्य० १०, न० ३।११ 4. होने के योग्य 5. अव- 
दयभावी, भवितव्य, प्राङ्नियत या पूर्वनिदिष्ट- यद- 
भावि न तद्भावि भाविचेन्न तदन्यथा--हि० १ 
6. उक्छृष्ट, सुन्दर, भव्य, नी 1. सुन्दर स्त्री 2. उत्तम 
श सजी महिला--कु० ५।३८ 3. स्वेच्छाचारिणी 
स्त्री । 


बोल्ना--स्थितवीः करि प्रमाषत-मगञ २।५४, 
प्रति -,1. वदे मे कहना, उत्तर देना--भद्वि 
५।३९ 2. कट्ना, वर्णन करना 3. एक के बाद बोलना, 
सुनकर बोलना 4. नाम ऊेना, पुकारना - कामिनि 
तामूपगीति प्रतिभाषन्ते महाकवयः - श्रुत० ६, वि---, 
एच्छिक नियम केरूपमें निर्धारित करना, सम्‌--, 
मिकुकर गोलना, वातचौत करना-- मन्‌० ८।५५ । 


भाषणम्‌ [ नप्‌ -{-ल्युट्‌ ] 1. वोलना, बातें करना, कहना 
2. वक्तृता, दाब्द, बात 3. कपापुणं शब्द । 
भाषा [ माप्‌~+-अङ-{टाप्‌ ] 1. वक्तृता, बात--यया 


भावुक (वि०) [ भू-उकञ्‌ ] 1. होने वाला, घटने 
वाला 2. होनहार 3. समृद्ध, प्रसन्न 4. शुभ, मंगलमय 


5. काग्य में रुचि रखने वाला, गुणग्राही, कूः बहनोई 
(वहुधा नाटकोंमं प्रयुक्त), कम्‌ 1. प्रसन्नता, 
कल्याण, समृद्धि -स एत्‌ वो दुङच्ववनो भाव्‌कानां 
परपराम्‌--काव्य० ७ (*अप्रवुक्तत्व नाम काव्य 
रचना के दोष का उदाहरण 2. प्रग ओर प्रणयोन्माद 
से पूणं भाषा । 


भाव्य (वि०) [ भू-¬-ण्यत्‌ ] ^ होने वाका, धटित होने 


वाला, प्रायः “भवितव्यम्‌ कौ भाति भावरूप मे प्रयुक्त 
--कि तंभाग्यं मम सुदिवसैः - भतृ° ३।४ 2. भविष्य 
3. अनुष्ठेय याजो पूरा किया जाय 4. सोचें जाने 
या कल्पना किये जाने योग्य 5. सिद्ध या प्रदर्शित 
किये जाने योग्य 6. निर्धारण या गवेषणा करिये जाने 
योग्य,--च्यम्‌ 1. प्रारव्ध, अवदयंभावी 2. भवितव्यता । 


भाष्‌ (म्वा० आ० भाषते, भाषित) 1. कहना, बोलना, 


उच्चारण करना-त्वयंकमीदां प्रति साघु भाषितम्‌ 
-कु० ५।८१, बहुवा द्विकमंक,- भीतां श्रियामेत्य 
वचो वभापे-रधु० ७।६६, आखण्डलः काममिदं 
वभापे-कु० ३।११, भट्ि° ९।१२२ 2.. बोलना, 
संबोचित करना--किचिद्विहस्यार्थपति बवमाषे--रधु° 
२।४६,- ३।५१ 3. बोलना, घोषणा करना, प्रकयन 
करना- क्षितिपालमुच्चैः प्रीत्या तमेवण्यमभाषतेव 
--रषु° २।५१ 4. बोलना, वाते करन 5. नाम लेना, 
पुकारना 6. वर्णन करना,--अनु 1. बोलना, कहना 
2. समाचार देना, घोपणा करना-मनु° ११।२२८ 
अप-,सिड़कना, बुरा भला कहना, बदनाम कृरनाः 
निन्दा करना, बुराई करना--अहमणुमाव्रं न॒ किचि- 
दपभाषे--भामि० ४।२७, न केवलं यो महतोऽपभाषते 
श्यणोति तस्मादपियः स पापभाक्‌-कु० ५८३ 
अभि--, 1. बोलना, भाषण देना-मनु° २।१२८ 
2. बोलना, कहना 3. प्रकथन करना, घोषणा करना, 
कहना, समाचार देना 4. वर्णन करना, आ-,1. बोलना, 
भाषण देना, वैशम्पायनश्चन्द्रापीडमावभाष -का० 
११७ 2. कहना, बोलना,-आभाषि रामेण वचः कनौ- 
यान्‌-मट्टि° ३।५१, षरि-¬+परिपाटी स्यापित 
करना, ओपचारिक रूप से बोलना, भर-+कहना, 


[1 र य ण किक 


[वि दि > 


"चाठमापः' मं 2. वोको, जवान--मनु° ८।१६४ 
3. सामान्य या देहाती बोली (क) बोलो जाने वाली 
संस्कृत भाषा (विप० छंदस्‌ वा वेद )-विभाषा भाषा- 
याम्‌-पा० ६।१।१८१ (ख) कोई प्राक्त बोलीं 
(विप० संस्कृत) मनु° ८।३३२ 4. परिभाषा, वर्णेन 
-स्वितप्रज्ञस्य का भाषा-भग० २।५४ 5. सरस्वती कां 
विश्लेषण, वाणी कौ देवी 6. (विधिम) अभियोग 
को चार अवस्याओं में ते षहो, शिकायत, आरोप, 
दोपारोपण ¦ सम० - अन्तरम्‌ 1. अन्य वाणो याबोली 
2. अनुवाद,- पादः आरोप, शिकायत--दे° “भार 
6 ऊपर,-समः एक अकंकार का नाम जिसमें 
ाब्दक्रम का न्यास इस प्रकार किया जातादहं कि 
चाहे आप उसे संस्कृत समञ्च ओर चाहे प्राकृत (कोई 
न कोई मेद)-उदा०- मञ्जुलमणिमञ्जीरे कक्गम्भीरे 
विहारसरसीतीरे, विरसासि केकिकोरे किमालि धीरे 
च गन्धसारसमीरे - सा० द० ६४२, (एष इलोकः 
संस्कृतप्राकृतश्यौरसेनीप्राच्यावन्तीनागरापभ्रशेष्वे कविव 
एव), कि त्वां भणामि विच्छेददारुणायासकारिणि, 
कामं कुर वरारोहे देहि मे परिरभणम्‌- मा० ६।११, 
(यह्‌ संस्कृत या शौरसेनीर्मे हं) इसी प्रकार ६।१०। 


भाषिक [माषा -{-कन्‌ -{-टाप्‌, हस्वः, इत्वम्‌] वक्तृता, 


भाषा, बोलो । 


भावित (भू क० क०) [भाष्‌ +क्त] बोला हुमा, कहा 


हआ, उच्चारण किया हुजा,- तम्‌ भाषण, उच्चा- 


रण, शब्द, वोखो-मनु० ८२६ । सम ० ---पुंस्क 
उक्तपुंस्क । 


भाष्यम्‌ [भाष्‌ }-ण्यत्‌] 1. बोकना, वातं करना 2. सामान्य 


या देहातौ भाषा की कोई रचना 3. ० ि 
टीका जंसा कि वेदमाध्य' में 4. विदोषकर की 

१ जिसमें शब्दश्च: व्याख्या ओर रिष्पण होतेह 
सूत्रा्यो वर्ण्यते यत्र पदः सूत्रानृसारिभिः, स्वपदानि 
च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः) -संक्षिप्तस्याप्यतोऽ 
स्य॑व वाक्यस्यार्थगरीयसः, सुविस्तरतरा वाचो भाष्य 
मूता भवन्तु मे-शि ° २।२४ 5. पाणिनि के सूत्रों पर 
पतंजलि का महामाघ्य 1 समऽ--करः--कारः- कृत्‌ 
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(पुं) 1. भाष्यकार, टीकाकार 2. पतंजलि । 
भास्‌ (म्वा० आ० भासते, भासित) 1. चमकना, जग- 
मगाना, जगमग करना-तावत्कामनुपातपत्रसुषम 
बिम्बं बभासे विघोः- भामि २।७४, ४।१८, कु० 
६।११, भट० १०।६१ 2. स्पष्ट होना, विशद होना, 
मन में होना-त्वदङ्कमार्दवे दुष्टे कस्य चित्ते न भासते, 
माकतीश्चशमभृत्टेखाकदलीनां कठोरता-- चन्द्रा ° ५।४२ 
3. भ्रकट होना-ग्रेर० (भार्यति-ते) 1. चमकाना, 
देदीप्यमान करना, प्रकाशित करना--अधिवसंस्तनु- 
मघ्वरदीक्षितामसमभासममासयदीश्वरः- रघु ० ९।२ १ 
भग० १५।६ 2. जाहिर करना, स्पष्ट करना, प्रकट 
कृरना--भट्वि° १५।४२, अव- 1. चमकना, कि० 
३।४६, 2. प्रकट होना, प्रकाशित होना, स्पष्ट होना 
-माहोस्विन्मुखमवभासते युवत्याः-शि० <८।२९ 
ना-, प्रकट होना,--*के समान चमकना,** "की तरह 
दिखाई देना--स्यानान्तरं स्वगं इवात्रभासे--कू० 
७।३, रघु° ७1४३, १४।१२, उद्‌- _चमकना, के 
समान दिखाई देना, निस्‌-चमकना--कि ० ७३६; 
प्रति->, 1. चमकना 2. दिखलाई देना 3. स्पष्ट होना, 
भ्रकट होना, वि--, चमकना 1 
भर्‌ (स्त्री ०) [मास्‌-}- क्विप्‌] 1. प्रकाश, कान्ति, चमक 
निशेन्दीवरचादमासा- नं ० २२।४३, रघु° 
९।२१, कु० ७1३ 2. प्रकाश की किरण-कि० 
५।३८, ४६, ९।६, रत्न ° १।२४, ४।१६ 3. प्रतिबिव, 
प्रतिमा 4. महिमा, कीति, विभूति 5. खालसा, इच्छा । 
सम०-करः 1. सुय-दि० ११।६९ रधु° ११।७, 
१२।२५ कु० ६।४९ 2. नायक 3. अग्नि 4. शिव 
का विश्लेषण 5. एक प्रसिद्ध॒ ज्योतिषी जो ११ वीं 
शताब्दी मं हृए हं, (रम्‌) सोना, “प्रियः काल, ९सप्तमी 
माघुक्छा सप्तमी,-करिः निग्रह । 
भासः [मास्‌ भावे घडा] 1. चमक, प्रका, कान्ति 
2. उस््रक्षा 3. मूर्गां 4. गिद्ध, 5. गोष्ठ, गौशाला 
6. एक कवि का नाम-भासो हासः कदिकरूलगुरः 
कालिदासो विलासः - प्रसन्न ° १।२२, मालवि० १1 
भासक (वि०) (स्वरी°-सिका) [मास्‌ ण्वुल्‌] 1. प्रकादा 
करनं वाला, चमकाने वाखा, रोशनौ ` करने वारा 
2. दिखाने वाला, विद करने वाखा 3. बोषगम्य 
बनाने वाका,-कः एक कवि का नाम। 
भासनम्‌ [मास्‌ +ल्युट्‌] 1. चमकना, जगमगाना 2. ज्योति- 
मंय, द्युतिमान्‌ । 
भाषन्त (वि०) (स्त्रीर-ती) [भास्‌ ¬+-क्षच्‌, अन्तादेशः] 
1. चमकदार 2. सुन्दर, मनोह्र,^तः 1. सूयं 2. चन्द्रमा 
3. नक्षत्र, तारा, -ती नक्षत्र । 
भावुः [मास्‌-{-उन्‌| सूयं । 
नासुर (वि०) [मास्‌ -+-घुरच्‌ | 1. चमकीला, चमकदार 


) 


मव्य कि० ५।५, रघु० ५।३० 2. भयानक,- रः 
1. नायक 2. स्फटिक । 

भास्मन (वि०) (स्त्री ०-नौ ) [भस्मन्‌ -}-अण्‌, म॑न्नन्तत्वात्‌ 
न टिलोपः] राख से बना हुआ, राख वाखा-शि० 
४।६५ । 

भास्वत्‌ (वि०) [ भास्‌--मतुप्‌, मस्य वः ] चमकीला, 
चमकदार दयुतिमान, देदीप्यमान्‌--कु° १।२, ६।६०, 
पुं० 1. सूय - भास्वानुदेष्यति हसिष्यति प द्कुजालिः 
- -सूभा०, रघु° १६।४४ 2. प्रकाश, कान्ति, आभा 
3. नायकः ती सूयं की नगरी । 

भास्वर (वि०) [ भास्‌ -{- वरच्‌ ] चमकीला, प्रकाशमान, 
चमकदार, उज्ज्वल--रः 1. सूयं 2. दिन । 

भिक्ष्‌ (म्वा० आ० भिक्षते, भिदितं) ६. पूना, प्राना 
करना, मांगना (द्विकमक ) -- भिक्षमाणो वनं प्रियां 
-मट्ि° ६।९ 2. याचना करना (भिक्षा की) -न 
यज्ञार्थं शूद्रादविप्रो भिक्षेत किचित्‌-- मनु ° ११।२४, २५ 
3. विना प्राप्त हए पुना 4. क्छांत या दुखी होना । 

भिक्षणम्‌, [ भिक्ष्‌ ल्यट्‌, ] मांगना, भिक्षो मांगनफ़ 
भिक्षावृत्ति, भिखारीपन । 

भिक्षा [ भिक्ष्‌¬+-अ--टाप्‌ ] 1. मांगना, याचना करना, 
प्राना करना--मनु° ६।५६ 2. दान के ङ्पमेजो 
चीज दी जाय, भीख,-भवति भिक्षां देहि 3. मजदूरी, 
भाडा 4. सेवा । सम० - अटनम्‌ भीख मांगते हए 
वना (नः) भिखापरी, साघु-ञच्नम्‌ मांग करप्राप्त 
1 गया अन्न; भीख, -- अयनम्‌ {णम्‌ ) == भिक्षाटन, 
--अथिन्‌ (वि०) भीख मांगने वाका (पु०) भिखारी, 
-अहं (वि ०) भिक्षा के योग्थ, दान के किए उपयुक्त 
पदाथं,--ाकिन्‌ (चि०) 1. भिक्षा पर निर्वाह करने 
वाला 2. बे ईमान,--उपजीविन्‌ नि ०) भिक्षा पर 
जीने वाला, भिखारी,- करणम्‌ भिक्षा लेना, भीख 

मांगना,-चरणम्‌+-चर्यम्‌,-चर्या भीख मांगते हए धूमना 

-- पात्रम्‌ भिक्षा ग्रहण करने का बर्तन, भीख के लिए 

कटोरा--हसी प्रकार भिक्षाभाण्डम्‌, भिक्ञाभाजनम्‌, 

- माणवः भिखारी बच्चा (तिरस्कार शब्द), 

-- त्तिः (स्वरी) भीख मांग कर जीना, साधुया 

भिक्षुक का जीवन । 


प (स्त्री °-को) [ भिक्षू षाकन्‌ ] भिलारी, साधु 
2६ । 


भ 

निक्षित (मू० क० क०) [ भिक्ष्‌-[-क्त ] याचना की गई, 
मगा गया । 

भिक्षुः [ भिक्ष्‌ ¬+-उन्‌ ] 1; भिखारी, साधु- भिक्षां च 
भिक्षवे दद्यात्‌-मनु° ३1९४ 2. साधु, चौये माश्नम 
र्मे 1 हआ ब्राह्मण (जब कि वह्‌ कुटुम्ब, धर 
दार छोड़ कर॒ केवर भिक्षा पर निर्वाह करता ह), 
सन्यासी 3. ब्राह्मण का चौया आश्रम, संन्यास 


( ७४१ ) 


4. बौद्ध भिक्षुक । सम०्-चर्या भिल्ला मांगना, 
साघु का जोवन,-सद्धुः बौद्ध भिक्षुं का समाज 
-- सद्भूतो फटे पुराने कपडे, चीवर । 

भिक्षुकः [ भिन्ञ्‌ ।-उक्‌ ] भिखारी, साधू-मनु° ६।५१ । 

जित्तम्‌ [ भिद्‌-क्त ] 1. भाग, अंश 2. खण्ड, टुकड़ा 
3. दीवार, विभीजकं दीवार । 

भित्तिः [ भिद्‌ [क्तिन्‌ ] 1. तोड़ना, खण्ड-खण्ड करना, 
वांटना 2. दीवार, विभाजक दीवार, समया सौष- 


भित्तिम्‌--दश ०, शि ० ४।६७ 3. (अतः) कोई स्यान, 


जगह या भूमि जिस पर कुछ किया जा सके, आधार, 
आश्रय-चित्र-कमं रचनाभित्ति विना वतंते-म्‌द्रा° 
२।४ 4. खण्ड, रुव, टुकड़ा, अंडा 5. कोई भीट्टी 
हुई वस्तु 6. दरार, तरेड 7. चटाई 8. कमी, खोट 
9. अवसर । सम०--खातनः चहा,- चोरः संव 
लगा कर धर र्मे घुसने वाला चोर, पातनः 1. एक 
प्रकारकाचूहा 2. चूहा। 

भित्तिका [ भिद्‌ +- तिकन्‌ ~†-टाप्‌ ] 1. दीवार, विभाजक 
दीवार 2. धर की छोटी छिपकली । 


भिद्‌ 1 (म्वा० पर०- भिन्दति) बाँटना, टुकंडे २ करके 
बाटने वाका । 1) (रुषा० उभ ० भिनत्ति, भित्तेः 
भिन्न) तोडना, फाडना, टुकड़े २ करना, काटकर 
अलग २ करना, फट जाना, छिद्र करना, बीच मसे 
तोडना-अतिल्ीतकमप्यम्भः कि भिनत्ति न भूमृतः 
-हि०` ३।४५ तेषां कथं नु हृदयं न भिनत्ति र्ज्जा-- 
मूद्रा° ३।३४, शि ० ८।३९, मनु ° ३।३३९ रघु ° ८।५५, 
१२।७७ 2. खोदना, उखेडना, खुदाई करना- उत्तर० 
१।२३ 3. वीचर्मे से निकल जाना-पंच० १।२११, 
२१२ 4. बाँटना, पृथक्‌-पृथक्‌ करना -द्विवा भिन्ना 
रिखण्डिभिः--रघ्‌ ० १।३९, अप्रसन्न करना --रघु° 
१३।३ 5. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, तोडना, 
भंग करना-समयं लक्षपणोऽभिनत्‌- रघू ° १५।९४ 
निहतश्च स्थिति भिन्दन्‌ दानवोऽसौ बलद्विषा-- भद्ध 
७।६८ 6. हटाना, दूर करना-शि० .. १५।८७ 
7. विघ्न डालना, रुकावट डालना-जंस्रा कि 
"समाधिभेदिन्‌" मे 8. बदलना, परिवर्तन करना, (न) 
भिदन्ति मन्दां गतिमङ्वमख्यः- क १।११ या 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते , मृगाः 
-श० १।१४ 9. दिलाना, पकाना, फलाना 
-सूर्यागुभिभिन्नमिवारविन्दम्‌ - कु ° १।१२, नवोषसा 
भिन्नमिवेकपङ्कजम्‌-श० ७।१६, मेष ० _ १०७, 
10. तितरवितर करना, बखेरना, उड़ा देना--भिघ्तसा- 
रङ्गय्‌थः-श० १।३३ विक्रम० १।१६ 11. जोड 
खोलना, वियुक्त करना, पृयक्‌ २ करना -मुद्रा° 
३।१३ 12. ढौला करना, विश्राम करना, षोलना 
- पयं ्भबन्वं निबिडं विभेद -करु° २।५९ 13. मद 


खोलना, भण्डाफोड करना 14. भटकाना, उचाट करना 
15. भेद करना, विविष्त करना । कर्मवाच्य- भिद्यते, 
1. टुकड़े २ होना, फटना, थरथराना- मृच्छ ० ५।२२ 
2. बांटा जाना, वियुक्त किया जाना 3. फंलाना, 
खिलना, खिाना 4. दियिल या विश्नांत किये जाना 
-भ्रस्यानभिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌--रघु ° ७।९, ६६ 
5. ˆ ` "पृथक्‌ होना (अपा० के साय) रषु°० ५।३७, 
उत्तर० ४ 6. नष्ट किया जाना 7. भंडाफोड किया 
जाना, धोखा दिया जाना, दूर चके जाना--षट्कर्णो 
भिचते मन्त्रः-पंच १।९९ 8. तंग, पीडित, या व्ययित 
किये जाना-ग्रेर० भेदयति-ते 1. खण्ड २ करना, 
काडना, वांटना फाडना मादि 2. नष्ट करना, विषटित 
करना 3. जोड खोलना, पुयक्‌ २ करना 4. भटकना 
5. सतीत्व या सत्पय से डिगाना । इच्छा ° (बिभित्सति 
- ते) तोडने कौ अभिकाष करना, अनु- वांटना, 
तोड़ डालना, उब्‌-, षूटना, जमना (न पदा 
होना-कु० १।२४-रधु० १२।२१, -, 
1. फाडना, कटकर अलग २ होना, टूटना-भट्वि° 
९।६७ 2. खोलना, धोखा देना-उत्तर ३।१, भ्र -, 
1. तोडना, फाडना, फाड़कर पृथक्‌ २ करना 2. चूना, 
(हायी के गण्डस्यल से) कु° ५।५०, प्रति --, षाद 
रुगाना, मेदना, घुखना 2. भेद खोलना, बोला देना 
3. लिडकना, गाखी देना, निन्दा करना -प्रतिभिख 
कान्तमपराधकृतम्‌--श्ि° ९।५८, रधु° १९।२२ 
4. अस्वकार करना, मुकरना, 5. दूना, सम्पकं करना 
--क० ७।३५, षि --, 1. तोडना फादना 2. छेद 
करना, घूसना 3. बांटना, अलग २ करना 4. हस्तदोष 
करना 5. बखेरना, तितरवितर करना, घब्‌-, 
1. तोड़ना, फाड़ कर टुकड़े २ करना, टुकड़े का 

2. मिक जाना, सगित होना, सम्बद्ध होना, 

होना, मिकाना, एक जगह रखना 

सखीनाम्‌ - मा० १।३३, भट्टि ° ७।५। 


भिदकः [भिद्‌ क्वुन्‌] तलवार कम्‌ 1. हीरा, 2. इन्र 


का वच । 


भिदा [भिद्‌ -[-अर्‌ टाप्‌] 1. तोड़ना, फटना, यड़ना, 


चीरना-शि० ६।५ 2. वियोग 3. अन्तर # अ्रकार, 


जाति, किस्म । प 

भिदिः, भिदिरम्‌ भिदुः [भिद्‌-+-द, किरच्‌ कु या] इन्र का 
व्र । 

निद्र (वि०) [भिद्‌ करव ] 1. तोडने वाका, फाडने 


वाला, टुकड़े टुकड़े वाला 2. चरका, लोघ्र 
टूटने वाला 3. सम्मिश्ित, चितकबरा, हमा, 
संदिष्टः -चि० ४।२६, 


१९।५८.- र प्लक्ञ वृक्षः--रम्‌ वच्व । 


भिः [भिद्‌ ~- क्यप्‌] 1. वेग से बहने वाका दरिया 2. एक 





"कद + ९ 
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विस्ेष नद का नाम-स्तोयदागम इवोढयभिययोरना- 
मधेयसदृशं विचेष्टितम्‌--रघु° ११।८ (द° मस्छि०) । 


भिद्‌ +- रर्‌] वचन । 
न (च) पाः [नि न्‌ = भिनद पाल्यति--पाल्‌ 


+-अण्‌] 1. हाथ से फेका जाने वाला छोटा भाला 
2. गोफियः, (गोफिया या गुटेर जसा एकं उपकरण 
जिसमें रखकर पत्थर फेके जाय) । 


भिन्न {मू० क० कृ°) [भिद्‌~-क्त, तस्य नः] 1. दृटा 


हृगा, फटा हुआ, टुकड़े टुकडे क्रिया हुजा, फाड़ हुजा 
2. विभक्त, वियुक्त 3. पुथन्छृत, विच्छिन्न, अरूगाया 
हुजा 4 फलाया हभ, प्ठुलाया हा, खुला हज 
5. अलग, इतर (अपा० के साथ ) --तस्मादयं भिन्नः 
6. नानारूप विविघ, 7. ढीका किया हु 8. संदिष्ट, 
मिलाया हमा, मिश्नित 9. विचकित 10. परिवतित 
11. प्रचण्ड, मदोन्मत्त 12. रदित, हीन, वंचित, 
(दे०भिद्‌),- क्न किसी रतन में दोष या खोट,- न्मु 
1. लव, खण्ड, टुकड़ा 2. मंजरी 3. घाव, (छुरे मादि 
भोकने का ) जाघात 4. भिन्न राशि । सम०--भञ्जनम्‌ 
बहुत सी मौपधि्षो को पीसकर तयार किया गया 
सर्मा- प्रयान्ति" - ˆ ~ "भिन्नाञ्जनवर्णतां घनाः-शि° 
१२।६८ मेष० ५९, ऋतु० ३।५,-- यर्थः स्पष्ट, 
विदाद, सुबोध,-उदरः “दूसरी माता से उत्पन्न 
सौतेला भाई,- करटः मदोन्मत्त हाथी (जिसके 
मस्तक से मद रसता हं),--षूट (विर) 
नेतृद्ीन (सेना मादि)+- क्म (वि०) क्रमहीन, 
क्रमरदहित,- गति (बि) 1. पग छोड कर चलने 
क र तेज चाल चलने ता गर्भं ( (५ ) 
मे) टूटा हमा, अव्यवस्थित, स 
रायां शौ गुणा, - धनः भिन्नराशि का त्रिघात, 
--*रशिन्‌ (दि०) अन्तर देखने वारा, आशिक, 
--त्रयर (वि० 4 ५ १ 
ज दृटा वर्तन, ठौकरा,- ० 
मर्मस्य भे धाव श्या प्राणघातक चोट 
आहत, - मर्याद (वि° उचित सीमाभो का 
उल्छंबन कर दिया ह, ८. [ क्त,-आः, तातापवा- 
दनिश्टमर्याद--उत्तर० ५ 2. असंयत, अनियंत्रित, 
ह ) अरग दवि रखने वाछा,-भिन्नस 
{९ ---रधु° ६।३०,-क्िङ्गुम्‌- वचनम्‌ रना 
मे छग गौर वचन की असंगति --द० काव्य० १५, 
-- वर्चस्‌, - वर्चस्क (वि०) मलोत्सर्गं करने वाका, 
--ुत्त (वि०) वुरा जीवन विताने वारः, परित्यक्त, 
- बृत्ति (वि०) 0 जीवन बितःने वाला, 
कुमार्ग का अनुसरण बाला 2. अलग प्रकारकी 
मावनाएु, सचि या संवेग रखनू वाला 3. नाना प्रकार 
के व्यवसाय करने वालाः संहति (वि०) न जुष 


हया, विघटित? स्वर (वि०) 1. वदी हु ई भावाज 

वाला, हृकलानं वाखा 2. वेसुरा,- हदय ( विभ ) 

जिसका हृदय व्रींव दिया गया हो--रघु° ११।१९। 
भिदि (स्त्री) एक प्रकार का पौवा, उवेततग्‌जा. सेद 


चुघची । 

भिल्लः { भिर्‌-+लक्‌ ] एक जंगी जाति । सम०-- गवी 
नील गाय, तरः लोध्रवृज, --भृषणस्‌ चुधची का 
पौघा 1 


| भिल्लोटः,- टकः [ भिल्लप्रियम्‌ उरं पत्रं यस्य ब० स०, 


भिल्खोट-~- कन्‌ ] कोध्रवृक्ष । 

भिषज्‌ (पुं०) [ विभेत्यस्मात्‌ रोगः भी + षुक्‌, हस्वरच ] 
1. वेद्य, चिकित्सक भिषजामसाध्यम्‌ -= रघु ° ८।९३ 
2. विष्णु का नःम । सम० - सिम्‌ ओौषचि या दवा, 
पाद्यः कठ्वद्य,--वरः श्रेष्ठ वंद्य , 

सिष्मा, भिष्मिका, भिस्सटा, भिस्सिटा (स्वी०) भुना 
हुआ या तला हुभा अनाज 1 

भिस्सा (स्व्री°) [ भस्‌-[स, टप, इत्वम्‌ ] उवे हुए 
चावल । 

भी (जहो० प्र०-विभेति, भीत) 1. डरना, भय खाना, 
भयभीत होना-मृत्योविभेषि कि वाल, न स भीतं दिम्‌- 
चति 1. रादणाद्निम्यतीं भृशम्‌-- भद्रि ° ८।७०, शि० 
३।४५ 2. आतुर या उत्कंठिति होना (जा ०) --प्रेर° 
(भाययति) डराना,- कुंचिकर्यनं भाययति- सिद्धा 
(भापयते, भीषयते) राना, त्राख देना, संत्रस्त करना 
- मुंडो भापयते--सिद्धा०, स्तनितेन भीषयित्वा घारा- 
हस्तैः परामृरसि-- मुच्छ ० ५।२८ । 

भी (स्त्री०) [ भी--क्िविप्‌ ] भय, उर, आतंक, संत्रास, 
त्रास, मभीः ६ ° १५।८, वपुऽ्मान्‌ वीतमीः- 
वाग्मी दूतो राशः -- मनु° ७।६४ । 

नीत (मू० कण० ०) [भी ~+-ष्त] 1. संत्रस्त, डराया हना 
मातंकरितः त्रस्त (अपा० के प्राय) -न भीतो मरणा- 
दत्मि--म्‌च्छ० १०।२७ 2. लतरे मे खला एमा, 
जापवप्रस्त । सम०- भीत (वि०) भत्यन्त श्ण 
हुभा । 

भीतख्ूलट (वि०) [ भीतं -छ़-}-अण्‌ ] खराने याला । 

भीतद्ूारम्‌ (अव्य०) [ भीतं-।-क-}-चञ. ] किसी को 
कायर के नामं से पुकारना। 

भीतिः (स्त्री) [ भी--क्तिन्‌ ] 1. डर, आशंका, भय, 
त्रास 2. कृेपकपी, यरथराहट । सम० 
भयभीत होने का नाट्य करना या हावभाव दिख- 
लाना । 

भीमं (पि) [ विभेत्यस्मात्‌, भी अपादाने मक्‌ ] भया- 
नक, त्रास देने वाला, भयावह, डरावना, भीवण--न 


भेजिरे भीमविषेण मीतिम्‌- त २।८०, रभु° 
-१।१६ ३।५४.- मः 1. चिवका 2. द्वितीय 


( ७४३ ) 


पाण्डव राजकुमार (यह्‌ पवनदेव द्वारा कुन्तीसे 
उत्पन्न हुजा या, वचपन से हौ यह्‌ अपनी असाधारण 
दादि का प्रदर्शन करने खगा, अतः इसका न।म भीम 
पड़ा । वहुभोजी होने के कारण इसे वृकोदर “भेडयि 
केपेटवाला' भी कहते थे। इसका अचूक रास््र 
इसका गदा थी । महाभारत के युद्ध में इसने महत्व- 
पूण काय किया ओर युद्ध के अन्तिम दिन अपनी 
अमोघ गदासे दुर्योनकी जंधाको चीर दिया। 
इसके जीवन की कुछ पहलो मख्य घटनाएं है- -हिडिव 
ओर वक राक्षस को पछाड़ना, जरासंध को परास्त 
करना, कौरवों के विशेष कर दुःशासन के 
(जिसने द्रौपदी के प्रति अपमानजनक आच- 
रण किया) विरुद्ध भीपण प्रतिज्ञा, दुःशा- 
सन के रक्त को पौकर प्रतिज्ञा को पूर्ति, 
च को पराजित करना, राजा विराटके यहां 
रसोदयं के रूप में कौचक के साथ मल्कय्‌ द्ध, तया कुछ 
ओर कारनामें जिनमे उसने अपनी असाधारण वीरता 
दिखाई । इसका नाम अपनी असीम इहाक्ति व साहस 
कै कारण रोक प्रसिद्धहो गया) । सम०-उदरी 
उमाका विशेषण, कर्मन्‌ (वि०) भयंकर पराक्रम 
वाखा -नग० १।१५, - दज्ञन डरावनी शक्ल का, 
विकराल,-- नाद (विभ) डरावना शब्द करने वाला, 
(दः) 1. भयानक या ऊंची आवाज शि० १५।१०. 
2. सिह 3. उन सात वादलो मसे एक जो सृष्टिक 
प्रल्य के समय प्रकट होगे, - पराक्रम (वि ०) भयानकः 
पराक्रम वाला,-रयी मनुष्य के सतत्तरवें वषं मे सातं 


महीने की सातवीं रात (यह अत्यंत संकट का काल 
कहा जाता हं) (सप्तसप्ततिमे वचं सप्तमे मासि 
सप्तमी, रात्रिर्भीमरथी नाम नराणामतिदुस्तरा ।), 
--छप (वि०) भयानक रूप का.-- विक्रम (वि०) 
भयानक विक्रमरील,- विक्रान्तः सिह,-- पग्र (वि०) 
विशाषकाय, ङरावनी सूरत फा,- शासनः यम का 
विशषेषण,- सेनः 1. द्वितीय पांड्वराजक्ुमार 2. एक 
प्रकार का कपुर । 

भीमरन्‌ (नपुं०) युद, ज्डाई। 

भीमा [ भीम-।-टाप्‌ ] 1. दुर्गा का विदयोषण 2. एक प्रकार 
का गंधद्रव्य, रोचना 3. हंटर । ` 


भीद (वि०) (स्त्री०. ₹, रू) [भीरु] 1. डरपोकः 
कायर, नयपुक्त,-क्षात्या नीरः हि० २।२६ 2. डरा 
हुआ (वद्धा समास में) पाप, अधम,° प्रतिज्ञाभग 
आदि,--डः 1. गीदड़ 2. ग्राघ्र, ङ (नपुं०) वादी, 
स्त्री० 1. डरपोक ₹ 7 2. वकरी 3. छाया 4. कान- 
खजूरा । सम० चेतत्‌ (पुं) हरिण, रन्ध्नः चूल्हा, 
भ (वि०) कायर, डरा हुभा,--हूदयः 
। 


भीर (च) क (वि०) [भी-+-क्रु+-कन्‌, व्ल्कन्‌ वा] 
1. डरपोक, कायर, वज॒दिल, साहसहीन 2. संकोची, 
--कः 1. रीछ 2. उल्लर 3. एक प्रकार्‌ का गन्ना,-कम्‌ 
भल, वन । | 

नीरू (लू) (स्वी०) [ भीर-[-ऊङ्‌, पक्ष रलयोरमेदः ] 
डरपोक स्त्री,--त्वं रक्षसा भीर्‌ यतोऽपनीता--रघु° 
१३।२४। 

भोल (लू) कः [भी +-क्ल्कन्‌ ] रीछ, भालू । 


भीषण (वि०) [ भी-+-णिच्‌-[-त्युट्‌, षुकागमः ] त्रास- 
जनक, विकराल, उरावना, घोर, दारुण --विम्युबि- 
डलेक्षणभीपणाम्यः--शि० ३।४५, - णः (साहित्य 
मे) 1. भयानक रस-दे° भयानक 2. शिव का नाम 
3. कवृतर, कपोत,-णम्‌ भय को उत्तेजित करने बालो 
कोई भी वस्तु । 

भोषा [ भी +-णिच्‌ अङ्‌ -{-टाप्‌, पुकागमः ] 1. त्रास देने 
या डराने कौ क्रिया, घमकाना 2. राना, स देना। 

भीषित (वि०) [ भो-+णिच्‌¬+क्त, पुकागमः] डराया 
हुआ, संत्रस्त । 

भोष्म (वि०) [भी +णिच्‌ -[मक्‌ षुकागमः ] भया- 
नक, उरावना, भीपण, कराल,--,ष्मः (साहित्य 
मे) 1. भयानक रस, दे° भयानक 2. राक्षस, 
पिशाच, दानव, भूत-प्रेत 3. शिव का विशेषण 
4. शन्तन्‌ का गंगा से उत्पन्न पत्र (शंतनु सरे गंगा 
मे आठ पुत्र हए, आखठ्वां पुत्र यही था, पहले सात 
धता च मर जानें के कारण यह्‌ आखठवांँ पुत्र ही अपने 

को राजगही का उत्तराधिकारीयथा । एक बार 

राजा शंतनु नदी के किनारेघूमरहेये तो उनकी 
दृष्टि सत्यवती नामक एक लावण्यमयी तङ्णी कन्या 
प्र पडी, वह एक मवे की वेटी थी । यद्यपि राजा 
इरूती उमर का था फिर मी उसके मन में उसके 
लिए उत्कट उत्कंठा जागरित ए फलतः उदने इस 
जपने पुत्र को यातचीत करने के लिए भेजा । रुकी 
के माता पिताने कहा कि यदि शन्तनु दवारा हमारी 
पुत्री के कोई पुत्र हमा तो, राजगही का उत्तराधिकारी 
शंतनु का नार होने के कारण, उसे राजगही 
न मिल । परन्तु शंतनु के "पुत्र ने अपने पिता 
को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने भीषण प्रतिज्ञा 
कीकिमै कमी राजगी पर नहीं बदृगा, ओौरन 
कभो विवाह कख्गा जितस कि किसी समय भी किसी 
पुत्र का पितान बन सक्‌ बतः यदि जापकी श से 
मैरे पिता का कोई पूत्र होगा तो निर्चित सूप से वही 

का अधिकारी होगा। यह भीषण प्रतिज्ञा 

नरी लोगों में विदितो गई ओर तवसे केकर 

उसका नाम भीष्म पड़ गया । वह आजीवन अवि- 

वाहित रहा, ओर अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने 


राजग 
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सत्यवती के पूव्र विचित्रवीयं को राजगही पर बिठाया 
तथा काशिराजको दो कन्याओंके साय उसका 
विवाह कराया, एवं अपने पुत्र तथा पौत्रो (कौरव 
पांडरवो) का अभिभावक बना रहा । महाभारत के 
युद्ध मे वह कौरवों को ओर से लड़ा, परंतु शिखंडी 
को सहायता से अर्जुन ने युद्धमं भीष्मको घायल 
कर दिया, तव उसे “दारदय्या पर रक्खा गया। 
परन्तु अपने पिता से इच्छामृत्य्‌ का वरदान पानेके 
कारण वहू तव तकं प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि 
उत्तरायण में न प्रविष्ट हो, जव सूयं ने वसन्त विषुव 
को पार किया तव कहीं उसने अपने प्राण त्यागे 1 
वह्‌ अपने संयम, वुद्धिमत्ता, संकल्प की दृढता तथा 
ईदवर के प्रति अनन्य भक्ति के कारण अत्यत 
प्रसिद्ध हो गया) । सम०--जननी गंगा का विशेषण, 
- पञ्चकम्‌ कातिक शुक्ला एकादशो से पूर्णिमा 
तकके पांच दिन (यह पाँच दिन भीष्मके किए 
पावन माने जाते हं) । --सुः (स्त्री°) गंगा नदी 
का विदञोद्रण । 

भीष्मकः [मीष्म-}-कन्‌] 1. दान्तनु का गंगा से उत्पन्न 
पुत्र 2. विदर्भेके राजा का > भ, जिसकी पत्री 
रकिमिणो को कृष्ण उठा लाया था । 

भुक्त (भू० कण क०) [भृज्‌ +क्त] 1. साया हुआ 2. उप- 
भुक्त, प्रयुक्त 3. भोगा, अनुभव किया 4. अधिकृत 
कवा, (विधि में) अधिकार मे ल्िया-दे° भूज्‌, 
--क्तम्‌ 1. उपभोग करने या खाने की क्रिया 2. जो 
खाया जाय, आहार 3. वह स्थान जहां किसी नें 
लाया हं । सम०-उच्छिष्टम्‌,--शेषः, --समुज्सितम्‌ 
-कियं हए भोजन का अवशिष्ट, जूठन, उच्छिष्ट अंश, 
--भोग .(वि०) 1. जिसने कुछ भोगा ह, पा आनन्द 
उठाया हे, उपभोक्ता 2. जो प्रयुक्त क्या गया है, 
उपमृक्त, नियक्त,- सुप्त (वि०) भोजन करके 
सोया हुआ । 


मुक्तिः (स्त्री °). [मज्‌ -+-क्तिन्‌] 1. खाना, उपभोग करना 
2. (विचि में) अविकृत सामग्री, सुखोपभोग - पंच ° 
३।९४, याज्ञ ० २।२२ 3. खाना 4. प्रह की दैनिक 
गति । सम०-श्रदः एक प्रकार का पौवा, मूग, -वजित 
(वि ०) जिसके उपभोग करने कौ अनुमति नहीं ह । 

भूर्न (मू० कृ० क०} [मुज्‌-{-क्त, तस्य नः] 1. का 
हआ, विनत, भ्रवण , सुजाभूगन आदि 
2. टेढ़ा, वक्र, भट्टि ११।८, विक्रम० ४।३२३. टूटा 


हृभा (मग्न का वि | 

भूज्‌ 1 (तुदा० पर ० भुजति, भुग्न) 1. शुकाना 2. मोडना, 
टेढाकरना। 1 (खुवा० उभ० भुनक्ति, त 
1. खाना, निगलना, खा पी जाना (आ०)-गः 
न मुंजीत--मनु० ४।७४, ३।१४६, मट्टि° १४।९२, 


#: 


भग० २।५, 2. उपभोग करना, भ्रयोग करना, 
(सम्पत्ति, भूमि आदि को)अधिकार में करना-विक्रम ० 
३।१, मनु० €८।१४६, याज्ञ ° २।२४ 3. शारीरिक 
उपभोग करना (आ०)- सदयं वुभुजे महाभुजः--रघु° 
८1७, ४।७,` १५।१, १८1४, सुरूपं वा कुरूपं वा पुमानि- 
त्येव भुञ्जते-- मनु ° ९।१४, 4. हकूमत करना, शासन 
करना, प्ररक्ना करना, रखवारी करना (पर ०) --राज्यं 
न्यासमिवाभुनक्‌-रघु° १२।१८, एकः कृत्स्नां (वरतरं) 
नगरपरिषमप्रांशुबाहुभु नक्ति ०-- श ० २११४, 5. मोगना, 
सहन करना, अनुभव करना- वृद्धो नरो दुःखशतानि 
भुड्वते- सिद्धा ° 6. विताना, (समय) यापन करना 
-प्रेर०° (भोजयति-ते) बिकाना, भोजन कराना, 
इच्छा° (बुभृक्षति-ते) खाने कौ इच्छा करना आदि । 
अनु--उपभोग करना, (बुरे या भले का) अन्‌भव 
करना, (बुरे फल) भुगताना- मेघमुक्तविशदां स- 
चन्द्रिकाम्‌ (अन्वभुक्त) --रघु° १९।३९, कु० ७।५, 
उप--, 1. मजा लेना, चखना-तपसामृपभुञ्जानाः 
फलानि-कु० ६।१०, 2. शारीरिक रूप से मजे लेना 
(यथा - स्त्रीसंभोग) 3. खाना या पीना-अर्घोप- 
भुक्तेन विसेन -कु० २।३७, पयः पत्रोपभक्ष्व--रघु° 
२।६५, १।६७, भद्वि० <८।४०, 4. भोगना, सहन 
करना, ्ेलना--मनु ° १२।८, 5. अधिकार मे करना 
रखना, षरि-1. खाना 2. उपयोग करना, आनन्द 
लेना-न खल च परिभोक्तुं नेव शक्नोमि हातुम्‌-श० 
५।१९ कि० ५।५, . .८।५७, सम्‌--1. खाना 2. उप- 
भोग करना 3. शारीरिक रूप से मजे लेना । 


भुज्‌ (व ०) [भज्‌ {-क्विप्‌] (समास के अन्त में) खानं 
वाला, मजे लेने वाका, भोगने वाका, राज्य करनं 
वाला, शासन करने वाला, स्वाभूज्‌, हुतभुज्‌, पाष 
क्षिति मही? आदि, (स्त्री°) 1. उपभोग 2. लाभ, 
हित । 

भुजः [भूज्‌-।-क] 1. मुजा- जास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति 
मौर्वीकिणाङ्क इति-श० १।१३ रघु° १।३४, २।७४ 
२।५, 2. हाय 3. हाथीका सड 4. सुकाव, वक्र, 
मोड 5. गणितविषयक आकृति का एक पादवं, यथा 
त्रिभुज त्रिकोण' 6. त्रिकोण आधार । स्म° 
-- अन्तरम्‌,--अन्तरालम्‌ हृदय, छाती--रघु ° ३।५४ 
१९।३२, मालवि० ५।१०,-आपोडः भुजपाश म 
जकंड़ना, बाहों मं ल्िपटाना,-कोटरः वगल,- ज्या 
आघार की रम्बरेखा,--दण्डः ड, दलः, लम्‌ 
हाथ बन्धनम्‌ क्िपटना, आकिगन करना-धटय 
भूजबन्धनम्‌--गीत० १०, कु० ३।३९,--वलम्‌-वीयम्‌ 
मूजा की सामर्थ्यं, पुदट्ढो की ताकत,- मध्यम्‌ छाती 
--रषु° १३।७३. मूलम्‌ कंधा,--शिखरम्‌--शिरम्‌ 
(नपुं०) कधा, सूत्रम्‌ माघार लंबरेखा । 
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भुजगः [ भुज्‌ भक्षणे क, भूजः कुटिलीभवन्‌ सन्‌ गच्छति 
गम्‌ [ड | साप, सपं -- मुजगादलेयसंवीतजानोः-मृच्छ° 
१।१, मेष ० ६०। सम०- अन्तकः, अहानः-- आगयो- 
जिन्‌ (पु०) + वारणः, भोजिन्‌ (पुं०) 1. गरड 
2. मोर 3. ओर नेव का विशोषण,- दवरः--राजः 
दोष के विदोषण । 

भुजख्गः [भुजः सन्‌ गच्छति गम्‌-- खच्‌, मुम्‌ डिच्च] साप, 
सप--भूजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्‌-भतृ° 
२।४ 2. उपपति, रसिया या सौन्दयप्रमी - अभूमिरेषा 
मृज ङ्गमङ्किमाषितानाम्‌ -का० १९६ 3. पति, प्रभ 
4. डा, इल्लती 5. राजा का लम्पट मिव 
5. आइलेषा नक्षत्र 7. आठ की संख्या । सम० - इन्रः 
नागराज शेषनाग का विदोषण, -- ईडः 1. वासुकि का 
विशेषण 2. दोषनाग का विदोषण 3. पतञ्जलि का 
विशेषण 4. पिगक मुनि का विशोषण- कन्या साप कौ 
तरुणी कन्या, . भम्‌ अदलेषा नक्षत्र, भुज्‌ (तुं०) 
1. गरूड का विशेषण 2. मोर,- लता पान की बेल, 
तांवूली,- हन्‌ (षुं०) गरूड का विशेषण दे° भुजगां - 
तक आदि 1 

भजखगमः [ भूजं गम्‌ + खच्‌, मम्‌ ] 1. साप 2. राहु का 
विशेषण 3. आठ की संख्या । 

भुजा [ भज्‌-+- टाप्‌ ] 1. बाहु, हायथ- निहितभूजा रतयेक- 
योपकण्ठम्‌-- शि ० ७।७१ 2. हाय 3.र्सापकी कुंडली 
4. चक्कर, घेरा । सम०-- कष्टः अंगुली का नाखून, 
-दलः हाय,-मध्यः 1. कोहनी 2. छाती,- मूलम्‌ कन्धा । 

भुजिष्य: नुन -+-किष्यन्‌ ] 1. दास, नौकर 2. सायो 
3. पोहंची, सूत्र जो कलाई पर पहना जाय 4. रोग, 
-- घ्या 1. परिचारिका, सेविका, दासी-अयांगदा- 
दिक्ष्टभुजं भुजिष्या--रघु० ६।५३, मृच्छ० ४।८, 
याज्ञ ° २।९० 2. वारांगना, वेया । 

भुष्ड्‌ (स्वा० आ० भुण्डते) 1. सहारा देना, स्थापित 
रखना 2. चूनना, छांटना । 

भूर्भुरिका, भर्भुरी (स्त्री ०) एक प्रकार की भिठाई । 

भुवनम्‌ [ भवत्यत्र, भू-आघारादौ-क्ध॒न्‌ ] 1. लोक 
(लोकों के नाम यातो तीन ह~ त्रिभुवनम्‌ -या 
चौदह--इह हि भुवनान्यन्ये घीराइचतुदंश ॒मूञ्जते 
-भतृं० ३।२३ दे° “लोकः भी, मूर्वेनालोकनप्रीतिः 
-कु० २।४५, भूवनाविदितम्‌ - मेष० ६ 2. पृथ्वी 
3. स्वगं 4. प्राणी, जीवधारी जन्तु 5. ध मानव 
6. पानी 7. चौदह कौ संख्या । सम ०-- दंशः पृय्वौ 
का स्वामी, राजा,- ईंशवरः 1. राजा 2. शिव का 
नाम,--ओकस्‌ (पुं०) देवता, त्रयम्‌ _ त्रिलोकी 
(भूलोक, अन्तरिक्ष ओर यलोक; या स्वगंरोक भूलोक 
ओर पाताल लोक),--पावनौ गंगा का विशेषण, 
-- शासिन्‌ (पु०) राजा, शासक ॥ 
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भूवन्यु [ भू + कन्युच्‌] 1. स्वामी, प्रभु 2. सूर्यं 3. अग्नि 
4. चन्द्रमा । 

भुवर्‌, भवस्‌ (अव्य ०) [ भू०-†-असुन्‌ ] 1. _. अन्तरिक्ष, 
आकाश (तीनों कोकोंमे से दूसरा, भूलोक षे ठीक 
ऊपर) 2. रहस्यमय शब्द, तीन व्याहूतियो मे से एक 
(भूर्भवः स्वः) । 

भुविस्‌ (पु०) [ म्‌-†-इसिन्‌, कित्‌ ] समुद्र 1 

भुशुण्डिः, डो (स्त्री) एक प्रकार का शस्त्र या अस्व। 

भरू 1 (स्वा° पर०-(आ० विर) -भवति, भूत॒ 1. होना, 
घटित ॒होना- कयमयं भवेन्नाम, अस्याः किमभवत्‌ 
-- मा० ९।२९ “उसके भाग्य का क्या हुआ'- उत्तर० 
३।२७, यद्धावि तद्धवतु,- उत्तर० ३, होनेदोजो 
कुछ होता हं" इसी प्रकार दुःखितो भवति, हृष्टो 
भवति आदि 2. उत्पन्न होना-- यदपत्यं भवेदस्याम्‌ 
-- मनु° ९¡ १२७, भाग्यक्रमेण हि वनानि भवन्ति 
यान्ति - मृच्छ० १।१३ 3. फूटना, निकालना, उदय 
होना - कोघाद्धवति संमोहः-भग० २।६२३, १४1१७ 
4. घटित होना, होना, उपस्यित होना-नाततायिवघे 
दोषो हन्तुभवति कदचन -- मनु ° ८३५१, यदि संशयो 
भवेत्‌ - आदि 5. जीवित रहना, विद्यमान रहना 
-- अभूदभूतपुवंः राजा चितामणिर्नामि- वास ०, अभ्‌- 
न्नपो विवृवसखः परन्तपः- मटद्ि° १।१ 6. जीवित 
रहना, जिदा रहना, सासि लेना- त्वमिदानीं न 
भविप्यसि-श० ६, आः चारुदत्तहतक अयं न भवसि 
--मृच्छ० `, पतत्‌ प्रहर नन्वयं न मवसि- मा० 
५ (तुम मर चुके हो, जव तुम्हें सास नहीं वेगा) 
भग० ११।३२ 7. किसी भी दशाया अवस्याम 
रहना, अच्छी या बुरी तरह बीतना-- भवान्‌ स्यटे 
कयं भविष्यति - परंच० २ 8. ठह॒रना, इटे रहना, 
रहना उत्तर ० ३।३७ 9. सेवा करना, काम आना 
--इदं पादोदकं भ विष्यति- च० १ 10. संभव होना 
(इस अं मे प्रायः लृट्‌ छकार }-भवति भवान्‌ याज- 
यिष्यति - सिद्धा० 11. नेतृत्व करना, संचालन करना, 
प्रकारित करना (संप्र° के साय)- वाताय कपिला 
विद्युत्‌ - पीता मवति सस्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ 
--महाभा०, सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव-- कू ° १।२३ 
संस्मृति्मेव भवत्यभवाय - कि० १८।२७, न॒तस्या 
रचयं वभूव - रघू ० ६।३४ 12. साथ देना, सहायता 
करना, देवा अर्जुनतोऽभवन्‌ 13. संवन्ध रखना, पासं 
रखना-तस्य ह शतं जाया बभूवुः-एेत ° त्रा०, मनु 
६।३९ 14. व्यस्त होना, व्यापृत होना (अधि० के 
साय )-चरणक्षालने कृष्णो द्रष्ड्मणानां स्वयं हाभूत्‌ 
- महा० 15. पूरव॑वर्ती संज्ञाया विशेषणसे आगे 
“मू" चातु का अथं हं “वह होना जो पहले नहीं था" 

= या केवर मात्र 'होना'--ब्वेतोभू सफेद होना, कृष्णीभू 


च 
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काला होना, षयोषरीभू स्तन का काम देना, इसौ 
प्रकार क्षपणम्‌ साबु होना, प्रणिषौस्‌ गुप्तचर का 
काम करना, अआरद्रीभू पिघलना, भस्मीभू राख बन 
जाना. दिष्य विषय बनाना, इसी प्रकार एक 
मतम्‌, तरुणीभू आदि विशे०, भू घातु का अथ 
संबद्ध क्रिया विशेषण के अनुसार नाना भ्रकारसे 
परिवतित होता रहता हं, उदा० अग्रेभू जागे रहना, 
नेतृत्व करना अतभ लीन होना, सम्मिक्िति होना 
--मोजस्यन्तर्भवन्त्यन्य-- काव्य ° €, अन्यथाभू आर 
तरह होना, बदलना --न मे वचनमन्यथाभवितुमर्हति 
-- क० ४, लिक प्रकट होना, उदय होना, स्पष्ट 
होना दे° आविस्‌, तिरोभू ओक्ञर होना, दोषाम्‌ संघ्या 
होना, सायंकाल होना, पुनभ फिर विवाह करना, 
शम अग्रसर होना, आगे खड़े होना प्राबुभुं उदय 

, दिखाई देना, तरकट होना, मिध्यामू भूठ 
निकलना, वथामू व्ययं होना आदि) ` भ्रेर० (भाव- 
यति-ते) 1. उत्पन्न करना, अस्तित्व मे काना, सत्ता 
बनाना 2. कारणः बनना, पंदा करना, जन्म देना 
3. प्रकट करना, प्रदेदन करना, निदर्शन करना 
4. पाना, परवरिदा करना,सहारा देना,संघारण करना, 
जान डाकना - पुनः सृजति वर्षाणि मगवान्‌ भावयन्‌ 
प्रजाः--महा०, देवान्‌ मावयतानेन ते देवा भावयन्तु 
वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ--भग० 
३।११, भटि०° १६।२७ 5. सोचना, विमं करना, 
विचारना, खयाल करना, कल्पना करना 6. देखना 
समन्चना, मानना - मर्यं मन्थं भावय नित्यम्‌-मोह° 
२ 7. सिद्ध करना, सावित करना, पषेका - याज्ञ 
२।११ 8. पवित्र करना 9. हासिल करना, प्राप्त 
करना 10. मिलाना, मिश्रण, तैयार करना 11. परि- 
वर्तन करना, 44 ध ध 
करना । इच्छा ०-तुमूषति, यां बनने की द्च्छा 
करना, नति,-अतिरिष्त हीना नागे बढु जाना, 
अधिक टौ जना, भनु--,1. मजे लेना, अनुभव करना 
महसूश्च करना, भोगना (बुरा या भखा)-गसक्तः 
सुखमन्वभूत--रु° १।२१, कु° २।४५ रधु° ७।२८, 
मात्मृतानां हि दोषाणां फलमनुभवितब्यमात्मनेव 
-का० १२१, श० ५।७ 2. प्रत्यक्ष करना, बोघ होना, 
समन्षना 3. जांच करना, परीक्षण करना, प्रेर० 
- आनन्द ॒ मनवाना, अनूभव या महसूस करवाना 
--आमोदो न हि कस्तूर्याः शपयेनानुभाव्यते--मामि° 
१।१२०, अभि-, 1. विजय प्राप्त करना, दमन करना, 
परास्त करना, आगे बढ़ जाना, उत्तम होना-भग० 
१।३९ कि० १०।२३, १ 2. आक्रमण 
करना, हमला करना - विपदोऽभिवत्यविक्रमम्‌--कि० 
२।१४ अभ्यभावि भरताग्रजस्तया-रघु० ११।१६ 
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3. नीचा दिखाना, अपमान करना 4. प्रभुत्व रखना, 
प्रभाव रखना, व्याप्त होना, उद्‌-उदय होना, उगना 
- उद्भूतघ्वनिः, प्रेर० - पेद! करना, सृजन करना, 
जन्म देना -- रघु ° २।६२, परा -, 1. हराना, परास्त 
करना, जीत छेना 2. चोट पहुचाना, क्षति पहूचाना, 
सताना, परि-, 1. हराना, दमनं करना, जोतना, 
हावी होना (अतः) आगे वद्‌ जाना, पछाडङं देना 
-. कग्नद्धिरेफं परिभूय पद्मम्‌- गु ० ७।१६, रवु° 
१०।३५ 2. तुच्छ समञ्चनाः करना, घृणा 
करना, अनादर करना, अपमान करना,--माभां 
महात्मन्‌ परिभूः - भदि० १।२२, ४।३७ 3. क्षति 
पहुचाना, नष्ट केरना, वर्बाद करना 4. कष्ट पटुंचाना, 
दुःख देना 5. नीचा दिखाना, ज्जित करना, भ्र 
--, 1. उदय होना, निकलना, फूटना, जन्म ठेना, उय- 
जना, पदा होना (अपा०के साथ)-लोभात्करी घः प्रभवति 
---हि° १।२७, स्वायं भुंवान्मरीचेरयः प्रवभूव प्रजापतिः 
--श० ७।९, पुरुषः प्रवमूवाग्ने विस्मयेन सहत्विजएम्‌ 
--रवु० १०।५०, भग० ८।१८ 2. प्रकट हौनः, दिखाई 
देना-हि० ४।८४ 3. गणा करना, बढ़ाना, दे° प्रभूत 
4. मजबूत होना, दाक्तिंशारी होना, छा जाना, प्रभुत्व 
होना, बल दिखाना - प्रभवति हि महिम्ना स्वेन 
योगीइवरीयं--मा० ९।५२, प्रभवति भगवान्‌ विधिः 
--का० ५, 5. योग्य होना, समान होना, शक्ति रखना 
(^तुम्‌न्नन्त के साथ)-कुसुमान्यपि शा प्रमव- 
त्यायुन्रपोहितुं यदि-रधु ०८1४४, श० ६।३०. ० 
१।९, उत्तर ० २।४ 6. नियंत्रण रखना, भ्रभाव रखना, 
छा जाना, स्वामी होना (बहुधा संबं० के, कमी २ 
संप्र° या मधि० के साथ) --यदि प्र मविष्याम्यात्मनः 
--श० १, उत्तर ० १, प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य 


महाराजः-मा० ४; पा सने देवी-वेगी° 
२ 7. णौढ़ा फा होना- मल्खो मलह्काय 
-गहाभा० 8. पर्याप्तं होना, यथेष्ट शेना ० ६।५९ 
9, रक्खा जाना (मधि ० फे साय) -गुदः प्रषः प्रवभूव 
नात्मनि-रघु ° ३।१७ 10. उपयोगी होना 11. याचना 
करना, .अनुनय-विनय करना, षि-(प्रेर०) 1. सोऽना, 
विमर्ष करना, विचारना 2. जानकार होना, जानना, 
प्रत्यक्ष करना, देखना-श०.४ 3. फसलका करना, 
निरवय करना, स्पष्ट करना, समू--, 1. उदय होना, 
पदा होना, उपजना, एूटना- कयमपि भुवनेऽस्मिस्ता- 
दशाः संमवन्ति-मा० २।९, धर्मसंस्थापनार्थाय संभ- 
वामि युगे युगे-भग० ४।८, कि० ५।२२, भट्टि 
६।१३८; १ ८। १५५ 2. होना, वनना, विद्यमान 
होना, 3. होना, षटना होना 4. संभव होना, 
5. यथेष्ट होना, सक्षम होना (“तुमुन्नन्त' के साय) 
-न यन्नियन्तुं सममावि भानूना--शि० १।२७ 


( ७४७ ) 


6. मिना, एक होना, सम्मिलित होना --सभयाम्भो- 
धिमभ्येति मानदा नगापगा-शि० २।१००, संभयेव 
सुग्वानि चेत्तसि मा० ५।९ 7. संगत होना 8. पकड्ने 
कै योग्य, प्रिर) 1. पदा करना, उत्पन्न करना 
2. कृत्मन? करना, सोचना, 
करना 3. अनमान खगाना, अटकल्ट छगाना --या० २, 
4. सोचना, तयाक करना 
कृरना, आदर प्रदर्जित क्ररना- प्राप्तोऽसि संभा- 
वयितुं वनान्म-म्‌---रघु° 


0 7 श, 


उद्दधरावन करना, चिन्तनं ` 


5. सम्मान करना, आद्र 


५।११, अ 5. सम्मान | 


करना, उपहार देना, व; द्रना--कु० ३।३७ | 


7. मदना, धथोषना --मृच्छ० १।३६ 
11 (स्वरा० उभ० भवति ते) हासि करना, प्राप्त 


करना । 
111 (चुरा० आ० नावयते) प्राप्त करना, उपलव्व 
करना । 


1\ (चुरा० उभृ० - भावयति ते) 1. सोचना, 
विमर्शं करना 2. सिकाना, मिश्चित करना 
3. पवित्र होना (*भ' के प्रेर० रूपसे संबद्ध) । 


भू (वि०) [म्‌-}-क्विप्‌ ] (समास के अन्तम) होने 


नूः 


वाला, विद्यमान, वनने वाला, फटने वाला, उगने 
वाला, उपजनं वाला, चित्तभू, आत्मन्‌, कप्रकन्‌, 
विनम्‌ आदि-- (पऽ) विच्णु का विरोपण । 
(स्नी०) [म्‌--किविप्‌ | 1. पृथ्वी (विषप० अन्तरि 
या स्वर्ग-दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते नूवम्‌-रघु° ३।४, 
१८४, मेघ ० १८, मत्तेनकुम्नद्छने भूवि सन्ति शूराः 
2. विद्व, भूमण्डल 3. भूमि, फा `` प्रास्रादोपरिभूमयः 
-मुद्रा० ३, मणिमयनुवः (प्रासादाः) -मेष० ६४ 
4. भूमि, भूसंपत्ति 5. जगह, स्थान, लेत, मूखण्ड 
--काननभपि, उपवनमूवि आदि 5. सामग्री, विषय- 
वस्तु 7. "एक कौ संख्या की प्रतीकाट्पकं अभिव्यक्ति 
8. ज्यामिति कौ आकृति कौ आधाररेखा 9. (वरती 
का प्रतिनिवान करने वाली ) सबसे पटो (तीनो मे) 
व्याहृति या रहस्यम्‌ ठक अक्षर ॐ जिसका उच्चारण 
प्रतिदिन संध्याके समय मंत्रपाठ करते इए क्रिया 
जाता हं । सम०-उत्तनम्‌ सोना, - कदम्बः कदन्व 
वृक्ष का मेद,-कम्पः मूचाल,--कर्णः धरतौ क व्यास, 
~ -कदयपः करृष्ण के गिता वासुदेव का विशेपण,-काकः 
1. एक प्रफार का वनुखा 2. पनमूर्गी 3. एक भ्रकरार 
का कवृतर,-केः बट-वृ्ष,-केदाः राक्षसी, पिदासिनौ, 
कित्‌ (पुं०) मूभर्‌.-गरम्‌ व्विलोष प्रकार का जहुर. 
---गर्मः भवभूति ऋ विदेपण, ` गृहम्‌, - गेहन्‌ रभि 
के नीचे का गोदाम, तद्खाना, गोलः भूमिगः, 
भूमंडल--मूगोकमुद्रिश्रते -गीत० १५ "चिद्या नगल, 
घनः काया, शरोर -चक्रम्‌ विदुवद्रला. भूमः परेवा 
` -चर (वि) भूमि पर घूमने वाला या रहन याा 


से भिः न व 


क सा चक ज 


(रः) दिव का विदो्षण,--छाया, छायम्‌ 1. भू छाया, 
(इसे ही भ्रामीण "राहु" कटेते ह) 2. अंघकार-जन्तुः 
1. एकः जमीन का कीड़ा 2. हाधी, जम्बुः, - वुः गहं 
~ त्तम्‌ वरातल, पृथ्वीतल, -- तृणः (भूस्तृणः) एक 
प्रकार का सुगंवयुक्त घास,- - दारः सूुजर,-देवः,--सुरः 
व्राह्मण, धनः राजा धरः 1. पदट्राड्‌ 2. डिव 
का विरोपण 3. कृष्ण का विदोपण 4. सातः 
को संख्या ईह्वरः राजः हिनाख्य पहाड़ का 
विडोपण <जः व॒क्ष,--नागः एक प्रकारका धरती का 
कोड़ा, कंचूवा,-नेत (पुं०) प्रभू, दात्तक, राजा षः 
प्रन, गासक, राजा,-- पतिः 1. राजा, 2. शिवका 
विदोपण 3. इन्द्र का विरेपण,--पदः वृक्ष,- पदी एक 
विधिष्ट प्रकार की चमेलो,--परिधिः पृथ्वी का घेरा, 
--पालः राजा, प्रनु-पालनम्‌ प्रमृता आविपत्य 
--पृद्रः,-- सुतः मंगच्ग्रह,-- पुत्री, - सुता "वरती कौ 
वेटी' सीता का विरोषण,-- प्रफपः नू चाल,--श्रदानम्‌ 
भूदान,--विम्बः,- वन्‌ भूलोक, भू मंडल,- भत्‌ (पं०) 

राजा, परन्‌, भागः क्षेत, स्थान, जगह्‌, ` भुज्‌ (पु) 

राजा,- नृत्‌ (१०) पहाड--दाताम भूभृतां नावः 

प्रमाणीक्रियतामिति- कु० €?, रघ्‌ु० १७।७८ 

2. राजा, प्रमु --निध्श्रनदच रिपुरास मृनृताम्‌ रथू२ 

१११८१ 3. विष्णु का विशेषण - मण्डलम्‌ पृथ्वी, 

भूमण्डल, वरती, दह्‌. (पुं०), र्हः वृक्ष, लोकः 

(नूर्लोकरः) भूमण्डल, वलयम्‌ नृ मण्डल, ` वल्लभः 

राजा, प्रभु, वृत्तम्‌ मूमव्यरेखा,--ङाक्रः "चरतो पर 

इन्द्र, राजा, प्रभु, शयः विष्णु का विदोधण, श्रवस्‌ 
(पुं०) वमी, दौमक का भिटरी का टौला,--सुरः 

ब्राह्मण, - स्पृश (पुं) 1. मनुष्य 2. मानवजाति 

3. वैश्य, - स्वर्गः मेद पहाड़ का विदोषण, ¬ स्वामिन्‌ 
(पुं०) भृमभिवर, मूमिका स्वामी । 


भूकः, कम्‌ [मू-{-कक्‌] 1. विवर, रन्ध्र, गतं 2. ज्ञरना 


3. काक । 


भूकलः [भूवि कलयति _ क्‌ ‡ अच्‌ | अडियकल घोडा । 
भूत (न्‌° क० क) [भू-क्त] 1. जोदहौ चुकाहो, हन 


> 


वाला, वर्तमान 2. उत्पन्न, निमित्त 3. वस्तुतः होने 
कादा, जो वस्तुतः घट चदाह, यवार्थं 4. ठीक, 
उचित, सही 5. अतीत, गवा टंजा 6. उपक्व्य 
7. मिशन या मिलाया हु्ा 8. सदृश. समान. दे° 
पम्‌, -तः 1. पत्र, यच्चा 2. दित का विदोषण 
3. नन्दाम के कृप्णण्ठ कौ चतुददश्षी का दिन+तम्‌ 
1. प्राणी (मानव. दिव्य, या अचेतन)-कु० ८४५, 
वंच० २।८७ 2. जीवित शरागो. जन्तु, जीतधारं 

मृतेयु कि च कदणां दहली करोति ` भामि 
१६१२६, उत्त० ४।& 3 प्रेते, भृत, पिशाच, दानव 
९. न्य (वे पाँच अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, 








( ७४८ ) 


वायु ओर आकार )- तं वेषा विदधे नूनं महाभूत- 
सम्गधिना - रघु° १।२९ 5. वास्तविक घटना, तथ्य, 
वास्तविकता 6. अतीत, भूतकाल 7. संसार 8. कुशल- 
क्षेम, कल्याण 9. पाच की संख्या के किए प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति सम ०--.अनुकस्पा सव प्राणियों के लिए 
कृरुणा-भूतानुकम्पा तव चेत्‌- रघु ° २।४८, अन्तकः 
मृत्य का देवता यम, अर्थैः तथ्य, वास्तविक त्य, 
यथायं स्थिति, सचाई, वास्तविकता-- आर्यो कययामि 
ते भूताम्‌ श० १, भूता्थंशोभाद्धियमाणनेत्राः- क ° 
७।१३, कः श्रद्धास्यति भूतां सर्वो मां तुकयिष्यति 
-- मृच्छ ० २।२४, ˆकथनम्‌, °व्याहूतिः (स्त्री ०) 
तथ्यवर्णन-भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः 
- -रधु° १०।३३,--आत्मफ (वि ०) तत्त्वो से युक्त 
या तत्त्वों से वना हुभा, --आत्मन्‌ (पुं०) 1. जीवात्मा 
(विप० परमात्मा), आत्मा 2. ब्रह्मा का विशषण 

3. शिव का विशेषण 4. मूकततत्व॒ 5. शरीर 6. युद्ध, 
संघं, आदिः 1. परमात्मा 2. (सांख्य ० मे ) अहंकार 
का विोषण, - आततं (वि०) प्रेताविष्ट,-- भावासः 
1. शरीर 2. शिव का विशेषण 3. विष्णु का विशेषण, 

- आविष्ट (वि०) भूता प्रेतादि से प्रभावित, 

--जावेश्ः भूत या प्रेत का किसी पर सवार होना, 

--इज्यम्‌,- इज्या भूतो को आहुति देना, इष्टा 

कृष्ण पष्ठ की चतुदशी, - ईशः 1. ब्रह्य का विदोषण 
क का विदोषण 3. शिव का विरोषण - भूतेशस्य 

स्नद्धजूटाजटाः - मा? १।२, 

--ईइवरः शिव का विदोषण--रघ्‌ ० २।४६, - उन्मादः 

मूत प्रेतादि के चदृने से उत्पन्न पागक्पन,-उषसुष्ट, 
-- उपहत (वि ०) पिशाच से पीडित,- ओदनः चावलों 

कौ थाली,- कतुं - कत्‌ (पुं०) ब्रह्म का विशेषण, 
-- काखः 1. वीता हुआ समय (व्या० में) अतीत या 

भूतकाल, -फेशो तुलसी,- क्रान्तिः (स्त्री ०) भूत-प्रेत 
कौ सवारी, ` गणः उत्पन्न प्राणियों का समुदाय 
2. भूतप्रेत या पिञश्चाचों का समूह - भग० १८।४; 
-- ग्रस्त (वि ०) जिसपर भूतप्रेत सवार हो गया हो, 
--श्रामः 1. जौवित प्राणियों का समूह, समस्त जीव, 
सूष्टि-उत्तर० ७, भग ० ८।१९ 2. मूतप्रेतों का समूह 
3. शरीर, घ्नः 1. ऊट 2. लहसुन, (घ्नी) तुलसी 
चतुर्दशो कातिक मास के कृष्णपक्ष की चतुदंशी, 

--चारिन्‌ (षुं०) शिव का विद्ेषण, -- जयः तत्त्वो के 

ऊपर विजय,--दया सब प्राणियों के प्रति करुणा, 

प्राणिमात्र प्र दया,-धरा, --धात्री.-- धारिणी पुथ्वी, 
नाथः शिव का विद्येषण,- नायिका दुर्गा का 
विद्ोषण,- नाशनः 1. भिका का पौधा 2. सरसां 
3. कारोमिर्चं,- निचयः शरीर,-पतिः1. शिव का विदो 
धण-कु ° ३।४२, ७४ 2. अग्नि का विदेषण 3. काली 


तुलसी,-- पूणिमा आदिवन मास का पूणनासी, पूं 
(वि०) पह से विद्यमान, पहला - भूतपूरवंख लयम्‌ 
--उत्तर० २1१७, -- पूर्वम्‌ (अव्य ०) पहले,-शतिः 
(स्त्री०) सव प्राणियों कां मूल,- बलिः ५५ 
दे०,-- ब्रह्मन्‌ (पुं०) अवम ब्राह्मण जो पना 

मूति पर चढ़ावे से करता ह -देऽ देवल,--भवं 
(पुं०) शिव का विङेषण, - भावनः ब्रह्मा का विशेषण 
2. विष्णु का विरोषण,-- भाषा -- भाषित पिशाचो 
की भाषा,- महेष्वरः शिव का विदोषण,-- यञ्चः सव 
प्राणियों कौ बक्ति या आहूति देना, दैनिक पाच यज्ञो में 
से एक॒ वलि्वश्वदेव, - योनिः उत्पन्न प्राणियों का 
मूकुलोत,- राजः हिव का विशेषण, - वर्गः भूतप्रेतों 
का समुदाय, -- यासः वहेड़े का वृक्ष, ~ याहूनः शिव 
का विशेषण, -- - विक्रिया 1. अपस्मार, मिरगी 2. भूत 
या पिचाच कौ सवारी,-विन्ञानम्‌,--विघा पिशाच 
विज्ञान, वृक्षः विभीतकं वृक्ष, बहेडे का पेड, - संसारः 
मत्यलोक, - संचारः भूत पिशाच का अवेश.-संप्लवः 
विइव का जलप्रख्य, या विनाश,- सर्गः संसार को 
सृष्टि, उत्पन्न प्राणियों का समदाय, सुक्ष्नम्‌ सूक्ष्म- 
तत्त्व, - स्यानम्‌ 1. जीववारी प्राणियों क{ आवास 
2. पिशाचो का वासस्थान, - हत्या जोववारी प्राणियों 
की हत्या । 


भूतमय (वि ०) [ मूत मयट्‌ ] 1. सव प्राणियों समेत 


2. उत्पन्न प्राणियों या मूलतत्त्वों से निमित । 


भूतिः (स्त्री ०) [भू-क्तिन्‌] 1. होना, अस्तित्व 2. जन्म, 


उत्पत्ति 3. कुशल-क्षेय, कल्याण. आनन्द, समृदि 
-- प्रजानामेव भूष्य्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ -रघु° 
१।१८, नरपतिकुरभूत्ये ---२।७४, स॒ वोऽस्तु भूत्य 
भगवान्‌ मुकुन्दः--विक्रमांक० १।२ 4. सफलता, 
अच्छा भाग्य 5. धन-दौरत, सौमाग्य- विपत्प्रतोकार- 
परेण मंगर निषेव्यते भूतिसमूत्सुकेन वा - कु ० ५।७६ 
6. गौरव, महिमा, विभूति 7. राख म तिरहीन- 
भोगभाक्‌-शि० १६।७१ (यहां “ शब्द का 
अथं घन" भी हं}, स्फुटोपमं भूतिसितेन शंमुना-१।४ 
8. रंगीन घारियो से हाथी का गार करना -- मक्ति- 
च्छेदरिव विरचितां भूतिमङ्खं गजस्य - मेष ० १९ 
9. तपस्या या अभिचार के अनुष्ठान से प्राप्य अति- 
मानव शक्ति 10. तला हुमा मांस 11. हाथियों का मद, 
-तिः 1. शिव का विशेषण 2. विष्णुका विदोषण 
3. पितृगण का विदोषण । सम०- कर्मन्‌ (नपुं०) 
कोई भी शुम कृत्य या उत्सव,- काम (वि०) समृद्धि 
पिक (मः) 1. राज्यमन्त्री 2. बृहस्पति का 
, कालः शुभ या सुखद समय,--कीलः 
1. छिद्र, गतं 1. खाई 3. भूगमगृह, तहखाना,--छत्‌ 


विद्ये 


(पुं०) शिव का विशोषण,- गर्भः भवभूति का विचे- 


( ७४९ ) 


पण,- वः शिव का विदोषण,- निधानम्‌ घनिष्ठा 
नक्षूत्र,-भूषणः शिव का विशेषण, वाहनः शिव का 
` विङोषण । 

भूतिकम्‌ [ भूति-+-कन्‌ ] 1. कपूर 2. चन्दन की लकड 
3. ओषधि का पौघा, कायफक । 

भूमत्‌ (वि०) | मू¬+-मतुप्‌ [ भूमिवर-पुं° राजा, प्रभू । 

भूमन्‌ (पु०) [ वहोर्मावः बहू {इमनिच्‌ इरोपे म्वदेशः | 
1. भारी परिमाण, प्राचुर्यं, यथेष्टता, वड़ो संख्या 
-भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः- मा० १।४,. संभूयेव 
सुखानि चेतसि परं भूमानमातन्वते --४।९ 2. दौलत 
नपु° 1. पृथ्वी 2. प्रदेश, जिच्या, भूखण्ड 3. प्राणो, 
जन्तु 4. बहुवचनता (सख्या की) - जापः स्त्रीभूम्नि 
अमर० तु° पुभूनन्‌ । 

भूमय (वि०) (स्त्री--यी) [ भू-~मयट्‌ ] मिदर का, 
म्द्िकावनाया भिद से उत्पन्न । 

भूमिः (स्त्री ०) [भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानि-भू+मि किच्च वा 
डीप्‌] 1. पृथ्वी (विप० स्वगं, गगन या पातार)्यौ्भूमि- 
रापोहूदयं यमङ्च-पंच ° १।१८२, रघु° २।७४ 2. मिद्ध, 
भूमि- उत्खातिनी भूमिः-श० १, कुऽ. १।२४ 
3. प्रदेश, जिला, दे, मभू - विदर्भभूमिः 4. स्थान, 
जगह, जमीन, भूखण्ड-प्रमदवनभूमयः--दा० ६, 
अधित्यकाभूमिः न° २२।४१, रघु ° १।५२ ३।६१, 
कु० ३।५८ 5. स्थ, स्थिति 6. जमीन, भूसपत्ति 
7. कहानी, घर का एदा - यया "सप्तभूमिकः प्रासादः" 
मे 8. अभिरचि, हावभाव 9. (नाटकमे) किसो 
पात्र का चरित्र याअभिनय-तु° र मका 10. विषय, 
पदाथ, आधार विइवास भूमि, स्नेहभूमि आदि 12. दर्जा, 
विस्तार, सीम। . कि° १०।५८ 12. जिह्वा, जवान । 
सम ० - अन्तरः पड़ासी राज्य का राजा,--- इन्द्रः, 
शवरः राजा, प्रमू,--कदंबः कदम्ब का एक मेद, 
--गुहा भूमिम विवरया गुका,- गृहम्‌ भूगमगृट्‌, 
भौरा, तहखाना, - चलः - चलनम्‌ भूवाल-जः 
1. मंगलग्रह॒ 2. नरकासुर का विशोषण 3. ९ मनुष्य 
4. भूनिव नाम का पौवा, (जा) सीताः का विशेषण्‌, 
--जोविन्‌ (पुं०) वैश्य, -- तलम्‌ भूतल, पृथ्वी की 
सतह.-- दानम्‌ भूदान,-बेवः ब्राह्मण --धरः 1. पहाड़ 
2. राजा 3. सात को संख्या, नायः,-- पः, पतिः, 
--पालः, --भुज्‌ (षपुं०) राजा, प्रम्‌--रधु° १।४७, 
- पक्षः तेज घोडा, -पिश्चाचम्‌ ताड का वृक्ष (जिससे 
ताडी तयार की जाती ह), पुत्रः मगलग्रह,- पुरदरः 
1. राजा 2. दिरीप का नाम,-भृत्‌ 1. पहाड़ 2. राजा, 
-मण्डा एक प्रकार की चमेली,-रक्षकः तेज बोढा, राः 
मृत्यु (शा मिद्ध -मँ मिल जाना), - लेपनम्‌ गोवर 
--वर्धनः-- नन्‌ मृतक शरीर, शव,-- शय (वि०) 
भूमि पर सोने वाला (पः) जंगली कवूतर,- शयनम्‌, 


- शय्या भूमि पर सोना,-संभवः-सुतः 1. मगलग्रह 
2. नरकासुर का विशेषण, (-वा-ता) सीता का 
विशेषण,- संनिवेशः देश का सामान्य दर्शन, स्प॒श्च 
(पुं) 1. मनुष्य 2. मानवजाति 3. वेश्य 4. चोर । 

भूमिका [भूमिक ~+ क टाप्‌] 1. पृथ्वी, जमीन, मिदटरी 
2. स्थान, प्रदेश, स्यल (भूका०) 3. कहानी, सभास्यल 
4. पग, दर्जा--मघुमतीसज्ञां भूमिकां साक्षात्कुव॑तः 
-योग० या नैयायिकादिभिरात्मा प्रयममूमिकाया- 
मवतारितः- सांख्यप्र° 5. लिखने के जिए तस्ता 
-दे० अल्लषरभूमिका 6. नाटकर्मे किसी. पात्र का 
चरित्र या अभिनय--या यस्य युज्यते भूमिकातां 
खल तयैव भावेन सर्व वर्ग्याः पाठिताः, कामन्दक्याः 
प्रयमां भूमिकां भाव एवाघीते--मा० १ लक्ष्मीभूमि- 
कायां वर्तमानोवंश्ी वारुणोभूमिकायां वतमानया 
मेनकया पृष्टा--विक्रम० ३, दि० १।६९ 7. नाटक 
के पात्र को अभिनय सम्बन्वी पोशाक 8. सजावट 
9. किसी पुस्तक की प्रस्तावना या परिचय । 

भूम [भूमि--डोप्‌] पृथ्यी, दे° भूमि । सम०-कदम्ब 
== भूमिकदवः,+- प्रतिःः- भुज्‌ (पं०) राजा,--ख्ह. 
(पु) खटः वृक्ष । हः. 

भूयम्‌ (नपु ०) होनें को स्यिति-जंसा कि श्रह्मनूयम्‌ मं 
--दादारथिमूयम्‌- क्ि° १४।८१। 

भूयस्‌ (मव्य ०) [भूय ~+-शस्‌] 1. अधिकतर, बहुधा, 
सामान्यतः, साघारण नियम के ल्प में 2. अत्यधिक, 
बड़े परिमाण में 3. फिर, ओर आगे । 

भूयत्‌ (वि ०) (स्वी °-सी ) [बहु + ईयसुन्‌, ईकोपे स्वादेशः] 
1. अधिकतर, अपेक्षाकृत संख्या मं अधिक या बहुत 
2. अधिक वडा, अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत-बु० 
६।१३ 3 अपेक्षाङृत अधिक महतत्वपूणं 4. बहुत वडा 
या विस्तृत, अधिकः, बहुत, असंख्य-- मवति च पुन- 
भूयान्मेदः एकं प्रति तद्यया--उत्तर० २।४, भद्रं भद्र 
वितर भगवर्मूयसे मङ्गलाय --मा० १।३, उत्तर० ३।४ 
रधु ° १७।४१, उत्तर० २।३ 5. सम्पन्न, बहुल --एवं- 
ता णभूयसीं स्वकृति- मां १, अव्य० 1. अधिक, 
अत्यधिक, भट्यन्त, अधिकतर, बहत करके 2. जौर 
अधिक, फिर, आगे, ओौर फिर, इसके अतिरिक्त, 
-पायेयमुत्सृज विसं प्रहणाय भूयः-- विक्रम ० ४।१६ 
रघु० २।१६. मेष० १११ 3. बार वार्‌, मुः 
-- (इस शन्द का रूप भूयसा जव क्रि° वि०्के ल्प 
मे प्रयुक्त होता है तो निम्नांकित अवं होते हँ 
1. अत्यधिक, बहुत अधिक,. अत्यन्त, अपरिमित, अधि- 
कांशर्मे-न लरोन च भूयसा मृदुः ---रघु०. ८1, 
परचार्ेन प्रविष्टः शरपतनमयत्‌ भूयसः पूवकायम्‌ 
श० १।७ 2. बहुधा. साधारणतः- ` मूयसा जौविमं 
एषः--उत्तर० ५) । सम०--दर्ानम्‌ 1. वारवार 
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देखना 2. बार वार व्यापक दर्शन पर आघारित की उसी वणं कौ स्त्री से उत्पन्न सन्तान-त्रात्या तु 
अनमान,- भूयस्‌ (अव्य०) पूनः पुनः, वार वार जायते विप्रात्पापात्मा भूजंकण्टकः--मनु० १०।२१, 


--भूयोमूयः सविवनगरीरय्येयापयंन्तम्‌-मा ० १।१५, ~ पत्रः भोजपत्र का वृक्ष । 


--विद्य `(वि०) 1. अपेक्ञाकृत विद्धान्‌ 2. अत्यन्त | भूणिः (स्त्री०) [ मृ -{नि, नि० ऊत्वम्‌ ] पृथ्वी । 


विद्वान्‌ । भूष्‌ ( म्वा० पर० चुरा० उभ० -मूषति, भूषयति-ते, 
भूयस्त्वम्‌ [ भूयस्‌ ।-त्व ] 1. बहुतायत, बहुलता 2. वहु- भूषित) 1. अल्कृत करना, सजाना, शगार करना 
` संख्यकता, भ्रवलता । क भूषयति {4 ् त. २०।१५ 2. = 
तित म्वादेले आपको सजाना ०) भूषयते कन्या स्वयमेव 
भूयिष्ठ (वि०) [ मतिशन वहु 1-इ्ठन्‌ युक च 3. फलाना, बखेरना, विछाना--रघ्‌० २।३१, अभि,- 
1. अत्यंत, अत्यंत असंख्यक या प्रचुर 2. अत्यत महत्त्व वव 
~ बडा `या विस्तत, अत्य- अलंकृत करना, भूपित करना, सौन्दयं देना--ि° 
प बा त 1३८, वि--, अलक्त करना, सजाना-- केयूरा 
धिक, बहुत, बहुत से, असख्य 4. मुख्य रूप से, अत्यंत ट भ (यः 14 विर 
स्वस्थचित्त, अत्यंत संचरित या मुक्त, मुख्यतः भरा पय।न्त॒पुरुषम्‌--भतु ° २।१९, शि० ९।३३, 
हुआ या चरित्र से युक्त (समास के अन्त मे) - अभि- कु° १।२८ । 
रूपभूयिष्ठा परियद्‌-- श० १, शूल्यमांसभूयिष्ठ आहा- | भूषणम्‌ [ भूष्‌ -त्युट्‌ ] 1. अलंकरण, सजावट 2. अलं- 
रोऽ्यते --श ० २, रघु ० ४।७० 5. प्रायः. अविकतर्‌, कार, श्छगार, सजावट का सामान-- क्षीयन्ते खलू 
लगभग सव॒ (वहूवा" क्तांत' रूप के पदचात्‌ ) --अयं भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌--भतृ ५ २।१९, 
उदितमूचिष्ठ एष तपनः-मा० १, निर्वाणमभूयिष्ठ- रघ्‌ ° ३।२, १३।५७ । 
मथास्य वीर्यम्‌ -कु० २३।५२, विक्रम० १।८,- ष्ठम्‌ | भूषा [ भूव्‌ †-क-[टप्‌ | 1. सजाना, भूषित करना 
(अब्य०) 1. अविकांशतः, अत्यंत -श० १।३१ 2. आभूषण, सजावट जसा कि "कर्णभूषा" 3. रत्न । 
2. अत्यधिक, वहत॒ ज्यादह्‌, अधिक से अधिक | भूषित (भू०क० क०) [ भूष्‌ +क्त | सजाया हुआ, 
--भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने -श० ४।१७, रघु° सुभूषित,- मणिना भूषितः सपः किमसौ न भयङ्करः । 
६।४, १३।१४ । = भूष्णु (वि०) [भूष्णु ] 1. होने वाका, बनने वाला 
भूर्‌ (अव्य ०) [ मू 1†-दक्‌ ] तीन व्याहृतियो मे से एक । जसा कि अकभूष्णु 2. घन या समृद्धि की इच्छा करने 
भूरि (दि०) [ मू+क्रिन्‌ ] 1. बहत, प्रचुर, असंख्य, वाका-मनु° ४।१३५ । 
यथेष्ट 2. वड़ा, विस्तृत, (पुं०) 1. विष्णु का विशेषण | भू (म्वा० जुहो० उभण० भरति-ते, विभ्ति--विमृते 
2. ब्रह्मा का विञ्येषण 3. शिव का विञ्ञेषण 4. इन्द्र भृत, कर्मवा० श्चियते, इच्छा० विभरिपति या बुभू- 
का विदोषण (नपुं०) सोना, (अन्य ०) 1. बहुत, अविक, षति) । भरना-जठरं को न विभर्ति केवलम्‌-पंच° 
अत्यधिक ~ नवाम्बुभिर्भूरि विकम्विनो वनाः--श० १।२२ 2. भरना, व्याप्त होना, पूर्णं होना अभार्षीद्‌ 
५।१२ 2. वार वार प्रायः मुद्रमृहुः। सम०्-गमः ध्वनिना लोकान्‌-भट्ि° १५।२४ 3. रखना, सहारा 
गघा,- तेजस्‌ (वि ०) अतिकान्तियुक्त (पुं) मग्नि, देना, संभाकना, पोषण करना - धुरं घरिव्या विम- 
-दक्षिग(वि०) 1. मल्यवान्‌ उपहार या पुरस्कारों से राम्बभूव --रघु° १८।४४ कूर्मो विमति धरणी खलु 
युवत 2. पुरस्कार देने में उदार, दानरील,--दानम्‌ पृष्ठकेन --चौर० ५०, भट्ि० १७।१६ 4. संवारण 
उदारता,--धन (वि०) दौलतमंद, घनाढय,-घामन्‌ करना, दूब पिलाना, लालन-पालन करना, प्ररकषण 
(वि०) अतिकाति से युक्त, प्रयोग (वि०) जिसका करना, संभार रखना, परवरिश करना दरिद्रान्भर 
बहुत उपयोग्‌ हमा हं, सामान्य व्यवहार मेँ भाने वाला कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घनम्‌-हि० १।१५ 5. धारण 
(शब्द) भ्रेमन्‌ (पुं०) चकव(- भागः _ (वि०) करना, रखना, अभिकार में छेना-सिन्धोवंभार सलिलं 
घनाद्ूय, समृदधिशारी,-माधैः गीदड़ या लोमड़ी, - रसः शायनीयलक्ष्मीम्‌-कि० ७।५७, पिशुनजनं खल विश्नति 
गन्ना,- लाभः बहुत फायद।,--विक्रम (वि०) बड़ा क्षितीन््राः-भामि० १।७४,.वलित्रयं चार वमार वाला 
बहादुर, बड़ा गाव - वृष्टिः (स्त्री ०) बहुत वारिदा, - ° १।३९ इन्दोरदन्यं त्वदनुसरणकिकिष्टकान्तेविभति 
--शभ्वस्‌ (पु) ठु व के पद्मसे लड़ने वाले एक -मेष० ८४, श० २।४ 6. पहनना--विश्रज्ज्टा- 
योद्धा का नाम जिसे सात्यकि ने यमपुर भेजा था । मण्डलम्‌-श० ७।११, ६।५ विवाहकौतुकं लितं 
५ (स्त्र ०) [ भृ +-इजि, पृषो साधुः ] पृथ्वी । विन्त एव (तस्य) --रघु° ८।१, १०।१० जटादच 
भूजः (ध अच्‌ ] भोजपत्र का पेड- भूर्जगतो- विमृयान्नित्यम्‌-- मन्‌ ° ६।६ 7. महसूस करना, अनु- 
: वि० २, कु० १।७। सम० - कण्टकः भव करना, भोगना, सहन करना (हषं या दुःख 


वणंसंकर जाति का पुरुष, जाति से बहिष्कृत ब्राह्मण मादि) भावशुद्धिसहितम्‌दं जनो नाटकैरिव बभार 


( ७५१ 


भोजनेः--शि० १४।५०, संत्रासमविभः शक्रः-मद्ि° 
१७।१०८, श० ७।२१ 8. समर्पण करना, प्रदान करना, 
देना, पेदा करना-- यौवने सदरंकाराः शोभां दिभ्रति 
सुभ्रुवः--सुमा० 9. रखना, यामना, धारण करना 
(स्मृति में) 10. भाडे पर लेना--मनु० ११।६२, 
याज्ञ ° ३।२३५. 11. लाना, या ठे जाना, उद्‌-, घारण 
करना, सहारा देना, सेभालना-भूगोलम्‌द्वि श्रते-गीत° 
१, सम्‌--, 1. एकत्र करना, जोडना, इकट्ठा रखना 
-- त्यागाय संभृतायनिम्‌--रघु० १।७, ५।५, ८।३, 
भद्ि० ६।८० 2. उत्पन्न करना, पदा करना प्रकाशित 
करना, सम्पन्न करना-- सुरतश्रमसंभृतो मखे स्वेदल्वः 
--रघु° ८।५१, कि० ९।४२, मेव ° ११५ 3. संवारण 
करना, पाङन-पोपण करना, दूघ पिखाना 4. तैयार 
करना, सज्जित करना-- विक्रम० ५, रघु० १९५४ 
5. देना, अर्पित करना, प्रस्तुत करना । 

भृकुशः (सः) [ भ्रुवा कुंशः (कुश्‌ (स्‌) +अच्‌) भाव- 
प्रकाश -- इगितज्ञापनं यस्य, नि० सप्रसारण ]स्त्रीका 
वेष धारण करने वाला नट । 

भृकुटि, टी [ भ्रुवः कुटिः (कुट्‌ -{-इन्‌) कौटिल्यं, नि° 
सप्र० ] भौह। दे०ज्रु (जरू) कुटि। 

भृग्‌ (अनव्य०) अग्नि को चटपट आवाज को अभिन्यक्ति 
करने वाला अनूकरणात्मक (शब्द ) । 

भृगुः [ भ्रस्ज्‌ ¬-कु, सप्र, कुत्वम्‌ ] एक ऋषि जो भृगुवंश 
का पूर्वपुरुष माना जाता हं, इस वंश का वर्णन मनु° 
१।३५ में मिक्ता ह्‌; मनु से उत्पन्न दश्च मूलपुरुषों में 
से एक (एक वार जव ऋषियों का इस बात पर एक 
मतनहो सका कि ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवे से 
कौन सा देवता ब्राह्मणों को पूजा का श्रेष्ठ अधिकारी 
हंतोभृग्‌ को इन तीनों देवों के चरित्र का परीक्षण 
करने के लिए भेजा गया । वह्‌ पहले ब्रह्मा के निवास 
स्यान पर गया ओौर जानबृक्ष कर प्रणाम नहीं किया 
इस बात पर ब्रह्मा ने उसे बहुत फटकारा परन्तु क्षमा 
मांगने पर वहं शांतं हो गए । उसके पडचात्‌ वह 
कंलादा पवंत पर शिवजीके पास गया तथा पहके 
को भांति प्रणामादि के शिष्टाचार का पालन नहीं 
किया । प्रतिहिसापरायण शिव क्रुद्ध होकर भृग्‌ का 
उस समय भस्म कर देता यदि मृदु शब्दोसे भृग्‌नें 
उन्हं शांत न किया होता। (एक दूसरे वृत्तान्त के 
अनूमार भृगु का ब्रह्मा ने आदर सत्कार नहीं किया, 
इसकिए भय न ने शापदे दिया कि संसार मं उसकी 
आराघना पजा नहीं होगी; शिव को भो 'लिग 
बन जाने का अभिशाप दिया क्योकि जव भृगु शिव 
के पास गया तो उस्र समय वह उससे मिलन सका 
क्योकि उस समय शिव अपनी पत्नौ पार्वती के .साय 
विराजमान ये; अन्त मे वह विष्णु के पास गया गौर 


षि अ 1 


) 


जवे उसे सोता हुआ पाया तो उसने विष्णू को 
छातीपर ठोकर मारी जिससे उसको आंख खुल 
गई । क्रो घदिखाने के वजाय उस समय विष्णु ने 
मृदुता के साय नगु से पृछा कि कहीं उनके 
परमे चोटतो नहीं ग गई, ओर यह्‌ कटने के 
साय ही भृगु का पैर शनैः२े मल्ने क्गा1 तव 
भृगू ने कहा किं यह्‌ विष्णु ही सवसे अधिक बलशाली 
देवता हं क्योकि इसने अपने सबसे शक्तिशाली शस्व 
कृपालृता भौर उदारता से अपना स्थान सवरस प्रम्‌ख 
वना लिया है, इसक्िए विष्णु ही सव को पूजा का 
सवेत्तिम अधिकारी समन्ञा गया) 2. जमदग्नि ऋषि 
का नाम 3. शुक्रका विशेषण 4. शुक्र ग्रह॒ 5. उत्प्र- 
पात, ठू्वां चदान मृगुपतनकारणमपृच्छम्‌ 

` दग० 6. समतल भूमि, पहाड़ की समतल चोटी 
7. करप्ण का नाम । सम० -उद्रहः परद्यु राम का 
विशेषण, जः, तनयः शुक्र का विदोषण, - नन्दनः 
1. परगुराम का विदोपण वीरोन यस्य भगवान्‌ 
भृगुनन्दनोऽपि---उत्तर० ५।३४ 2. शुक्रः--पतिः 
परशुराम का विहेपण--भृगृपतियशोवत्मं यत्‌ 
क्रौञ्चरन्ध्रम्‌-मेध० ५७, इसी प्रकार भृगूणां पतिः, 
- वंशः परदुराम से प्रवतित वंश,-- वारः ` बासरः 
शुक्रवार, जुमा,--शादलः,--श्रेष्ठः- सत्तमः परशुराम 
का विङषण,--सुतः,--सूनुः 1. परशुराम का विशेषण 
2. शुक्र का विदोषण । 


भृद्खः [भ-+-गन्‌ कित्‌, नट्‌ च] मौरा भामि० १।५. रघु° 


८।५३ 2. एक्‌ प्रकार की भिरं, ततया 3. एक प्रकार 
का पक्षी, मीम राज 4. लम्पट, कामृक, व्यभिचारी, 
तु° भ्रमर 5. सोने का कलदा-गम्‌ अश्नक,+-गी 
भौरी- मृगी पुष्पं पुरुषं स्त्री वांछति नवं नवम्‌ । 
सम ०-अभोष्टः आम का पेड,- मानन्दा यूथिका वेल, 
--आवली भौरों को पांत, मक्खियो का बुण्ड,--जम्‌ 
1. अगर 2. अभ्रक (जा) भांगका पौघाः-र्पणिका 
छोटी इलायची,--राज्‌ (पुं०) 1. एक प्रकार की बड़ी 
मक्खी 2. भंगरा नाम का पौघा,-रिटिः,- रोदि 
शिव का एक गण (जो बहुत कुरूप कहा जाता ह) 
- रोलः एक प्रकार की भिर,--वल्कभः कदव वृक 
का एक भेद । 


भूञ्खारः,--रम्‌ [मृ ङ्ग + ऋ-}-गण्‌] 1. सोने का कलश या 


घट 2. विशेष आकारका कलश, ज्ञारी - शिशिर 
सुरभि-सलिल पूर्णोभयं भृङ्गारः वेणी० ६ 3. राज्या- 
भिषेक के अवसर पर प्रयुक्त किवा जाने वाला धड़ा, 
--गम्‌ 1. स्वणं 2. छग । 


भृषगारिका, भृद्गारो [मृ ज्गार-+-कन्‌ + टाप्‌, इत्वम्‌ गुर ॥ 
भृद्धिन्‌ (षुं*) [मृङ्ग--इनि] 1. वट वृक्ष 2. शिव के एक 


गृण का नाम । 








` उह 


भृद्किरि 1 टिः [भृङ्ग +-रद्‌ ।-इन्‌, पृषो° साघुः] दे° 


मङ्ख £ ~ 
बद्धेरिटि [भृङ्गं +रिट्‌ इ, अद्ट्क्‌ स०] शिवकं एक गण 
का नाम। - 
भ्‌ ( (म्वा० आ० भजंते) भूनना, तलना । 
सट्क [== भिरिण्टिका, पृषोऽ साधुः] एक प्रकार का 
घुघची का पौघा । 
भष्डिः (स्त्रौ०) [! | जहर । 
भृत ((भ्‌० क क०}) [भू-क्त] 1. घारण किया हुआ 
2. सहारा दिया हुआ, संघारित, पालन पोषण किया 
गया, दूष पिला कर पाला गया 3. अविकृत, सहित, 
सज्जित 4. परिपूणं, भरा हुआ 5. भाड़ पर लिया 
गया, वंतनिक,- तः भाड़ेका नौकर भाड़ेका टटट्‌, 
वेतनभोगी,-उत्तमस्त्वायुधीयो यो मघ्यमस्तु कृपीवलः, 
अधमो भारवाही स्यादित्येवं त्रिविघो भृतः- मिता० । 


भूतक (वि ०) [मृतं भरणं वेतनमुपजीवति कन्‌] मजदूरी 
पर रक्खा हुआ, वंतनिक,--कः भाड़ का नौकर । 
सम० - अध्यापकः भाड़ का अध्यापक,-- अध्यापित 
(वि०) भाड़ के अव्यापक हारा शिक्षित (तः) वह्‌ 
विद्यार्यी जो अपने अध्यापक को फीसदेकर पढ़ाहं 
(आवुनिक काक का फोस देकर पढने वारा 
विद्याथीं) मनू° ३।१५६। 

भूतिः (स्त्रोर) [भृ-क्तिन्‌] 1. धारण करना, संभालना, 
सहारा देना 2. संपालन, संधारण 3. नेतृत्व करन।, 
मागं-प्रदश्चन 4 परवरिद्, सहायता, संपोपण 
5. आहार 6. मजदूरी, नाड़ा 7. भाड़ के बदले सेवा 
8. पंजो, [4 । सम ०-अध्यापनम्‌ वेतन लेकर 
पढ़ाना . (विशेषतः 'वेदाव्ययन'),-- भुज्‌ (पुं०) 
वेतनमोगी नौकर, भाड़ का टटृदू,-ख्पम्‌ किसी 
विशेष. कामके लिए पारिश्रमिक के बदले दिया जाने 
वाका पुरस्कार । 


भृत्य (वि०) [ भृ +-्यप्‌ तक्‌ च ] जिसकी परवरिश की 
जानी चाहिए, पालन-पोषण क्रिये जाने के योग्य, - त्यः 
1. कोई भी सहायता चाहने वाखा व्यक्ति 2. नौकर, 
आश्रय, दास 3. राजा का नौकर, राज्य मन्व, -त्या 
पालन-पोपण करना, दूध पिकाना, परवरिश करना, 
देख माक करना -जंसा कि 'कुमारभृत्य' मे 2. संवा- 
रण, संपोषण 3. जीवित रहने का साधन, आहार 
4. मजदूरी 5. सेवा । सम ०~जनः 1. सेवक, पराध्रित 
2. सेवकजन, - नतु (पं०) कुल का स्वामी -वर्गः 
सेवको का सम्‌ह,- वात्सल्यम्‌ नौकरो के प्रति कृपा, 
। -युत्तिः (स्त्री ०) नौकटों का भरण-पोषण - मनुर 

१।७ । 

भृत्रिम (वि०) [ भू-(त्रिमप्‌ ] पाला पोसा गया, परव- 

रिञ्च किया गया । 


भृमिः [ जरम्‌ 1-इ, सप्र ° ] भंवर जलावतं । 

भृश्च्‌ (दिवा० पर० भृश्यति) नीचे गिरना, दे०° भ्रंश्‌ । 

भृश (वि०) [ भृश्‌ + क ] (म० अ० शीयस्‌, उ० अ० 
भ्रशिष्ठ) मजबूत, शक्तिंशारी, ताकतवर, गहन, 
अत्यधिक, बहुत ज्यादह, ~ शम्‌ (अन्य ०) 1. ज्यादह्‌, 
बहुत ज्यादह अत्यंत, गहराई के साय, प्रचण्डता के 
साथ, अत्यधिक, बहुत ही अधिक, बहुत करके - तम- 
वक्ष्य रुरोद सा भृशम्‌ ` कु°० ४।२५, रघुभृशं वक्षसि 
तेन ताडितः रघु० ३।६१, चूकोप तस्मे स॒ भृशम्‌ 
३।५६, मनु ° ७।१७०, ऋतु° १।११ 2. प्रायः, बार- 
वार 3. अपेक्षाकृेत अच्छी रीतिसे। सम० - कोपन 
(वि०) अत्यन्त क्रोधी,  बरःखित,- पीडित (वि०) 
अत्यन्त कष्टग्रस्त, संहूष्ट (वि०) अत्यन्त प्रसन्न । 

भृष्ट (भू० क० क०) [ भृश्‌-+क्त | तला हुमा, भुना 
हुआ, सखा हुआ । सम ° -. अन्नम्‌ उवाला हुआ या 
श हुआ वान्य, अन्न,- यवाः (व° व०}) भने हए 

। 

भृष्टिः (स्व्री०) [ जप्ज्‌ + क्तिन्‌ ] 1. तन्ना, भूनना, 
सेंकना 2. उजड़ा हुआ वाश या उपवन । 

भृ (क्रया० पर० भृणाति) 1. वारण करना, परवरिश 
करना, सहारा देना, पालन-पोषण करना 2. तलना 
3. कलंकित करना, निन्दा करना । 

मेकः [ भी -+-कन्‌ ] मेढक,-- पङ्के निमग्ने करिणि भेको 
भवति मूंग: 2. -डरपोक आदमी 3. वादल की 
1. छोटा मेंढक 2. मेढकी.। सम० - भुज्‌ (पु०). 
सापि, - - रवः,-- शब्दः मेटकों का टराना। 

भेडः [ भी-! ड | 1. मेंढा, मेड 2. बेडा, घन्नई 1 

भेडः [== मेडः, पृपो° साधु° ] भंडा । 

मेदः [ भिद्‌ +-घञ ] 1. टूटना, टुकड़े टुकड़ होना, फाड्ना, 
(लक्ष्यपर) आघात करना 2. चीरना, फाडना 
3. विभक्त करना, विमुक्त करना 4. वींघना, छिद्रण 
5. भंग, विदारण 6. वाधा, विघ्न 7. विभाजन, वियो- 
जन 8. छिद्र, गर्तं, विवर, दरार 9. चोट, क्षति घाव 
10. भिन्नता, अन्तर-तयो रभेदप्रतिपत्तिरस्ति मे-भर्तृ ° 
३।९९, अगौ रवमेदेन--कु° ६।६२, भमग० १८१९ 
२९, रस°, काक? अद्रि 11. परिवततंन, विकार 
वृद्धिमेदम्‌ भग० ३।२६ 12. (फूट, सहमति 
13. विवृत्ति, भेद खोलना जसा कि “रहस्यमेद' म 
14. विद्वाखघात, देशद्रोह 15. किस्म, प्रकार--भदाः 
प्संलादयो निषेः-अमर० क्चिरीपपुष्पमेदः 16. देतवाद 
(राजनय मे) शश्रुपक्ष में फूट डाककर उसको जीत 
कर किसी को ओर्‌ करना, शत्रु के विरुद्ध सफलता 
्राप्त करने के चार उपायों मेँ से एक - दे° “उपाय 
ओर "उपायचतुष्टय" 18. पराजय 19. शायु > म 
रेचन विधि, अन्तःकोष्ठ साफ़ करना । सम०- 


( ७५३ ) 


(द्वि° व०}) 1. फूट ओौर मेर, असहमति ओर सह्‌- 
मति 2. भिन्नता ओर एकरूपता -मेदाभेदजानम्‌ 
उन्मुख (वि ०) फूटने वाला, चिलने वाका - विक्रम 
२।७,- कर, छत्‌ (चि०) पूट के वीज बोन वादा 
-- दशिन्‌--दृष्टि,- वुद्धि, (वि ०} विद्व को परमात्मा 
से भिन्न समञ्नने वाला, प्रत्ययः देतवाद में विदवास, 
-वादिन्‌ (पुं०) जो दंत सिद्धांत को मानता हंसह्‌ 
(वि०) 1. जो विभक्त या वियुक्त हो सके 2. कलु- 
वित होने योग्य, दूषणीय, प्रलोमन हारा जो फंसाया 
जा सके । 

भेदक (वि०) (स्त्री०-दिका) [निद्‌~-ण्व्‌ल्‌] 1. तोडने 
वाला, खण्ड खण्ड करने वाला, विभक्त करने वाटा, 
अलग अलग करने वाका 2. वींवने वाला, चिद्र करने 
वाखा 3. नष्ट करने वाखा, विनादाक 4. भेद करने 
वाखा, अन्तर करने वाला 5. परिनापा देने वाखा, 
-- कः विशेषण या विभेदकारी विदोपता । 

भेदनम्‌ [भिद्‌ -{-णिच्‌ -{- ल्युट्‌ ] 1. टुकड़े-ट्कड़े करना, तोडना, 
फाडना 2. वांटना, अलग-अलग करना 3. भेद करना 
4. फूट के बीज बोना, मनमुटाव पदा करना 5. भंग कर, 
शिथिक करना 6. उवाडना, खोलना,- नः सूअर 1 

भेदिन्‌ (वि ०) [भिद्‌ {-णिनि] तोडने वाला, विभक्त करनं 
वाका, भेद करने वाला आदि । 

भेदिरम्‌, भेदुरम्‌ [भिद्‌ + किरच्‌, कुरच्‌ वा, पृपो° गुणः| 
व । 

भेद्यम्‌ [भिद्‌ +-ण्यत्‌] विशेष्य, संज्ञा । सम०--रम्ग (वि ऽ) 
ल्ग द्वारा जो पहचाना जा सके 

भेरः [विभेत्यस्मात्‌-मी रन्‌] बौसा, ताया (वड़ा ढोल) 1 

भेरिः-री (स्वौ ०) [मी--क्रिन्‌, वा० गुगः, मेरि+-डष्‌| 
घौसा, ताश्चा (वड़ा ढोल) । भग० १।१३ । 

भेखण्ड (वि०) भयानक, भेयपूर्ण, डरावना, भयंकर, डः 
पक्षियों का एकं मेद,-डम्‌ गमविन, गर्भस्थिति । 

भेरुण्डकः [भेरुण्ड -}- कन्‌] गीदड़, गा । 

भेर (वि०) [भी-+-रन्‌+ रस्य लः] 1. डरपोक, भीर 
2. मखं, अनजान 3. अस्विर, चंचल 4 कवा 
5. पुर्तीला, चुस्त,-लः नाव, वडा, धिन्नई । 

मेककः+--कम्‌ [भेर --कन्‌] नाव, वेडा । 

भेष (म्वा० उम ०-मेषति-ते) डरना, त्रस्त होना, नय- 
भीत होना 1 

भेषजम्‌ [मेयं रोगमयं जयति-जि +ड तारा०] ओषधि, 

` भपज्य या दवा नरानम्ब त्रातुं त्वमिह परमं भषज- 
मसि-गंगा० १५, अतिवीयंवतौव भेषजं बहुरल्मौयसि 
दुद्यते गुणः--कि० २।४ 2. चिकित्साया इलाज 
3. एक प्रकार का सोया । _ सम०-अ (आ) गारः, 
--- रम्‌ अत्तार (ओौपवविक्रता) की दुकान.---अङ्खम्‌ 
कोई चीज जो दवा खाने के वाद लो जाय । 
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मक्ष (विऽ) (स्वी-क्षो) [भिक्षव तत्समूहो वा-अण्‌] 
भिक्षा पर जोवन-निवहि करने वाटा, क्षम्‌ 1. मांगना 
भोख--मन्‌० ६।५५, याज्ञ ० ३।४२ 2. जो कुछ 
भिन्ना में प्राप्त हो, भीख, दान--मक्षेण वर्तंयेन्नित्यम्‌ 
मन्‌० २।१८८, ८।५। सम ०--अन्नम्‌ भिक्षा में 
प्राप्त आहार, भिक्षा का अन्न,-आहिन्‌ (वि ०) भिक्लामें 
प्राप्त अन्नको खानेवाला, (पं) भिखारी, साघु; 
- आहारः भिखारी, -- कालः नीख मांगने का समय, 
--- चरणम्‌,- च्यम्‌, - चर्या भीख मांगने के चिए 
इधर उवर फिरना, भो मागना, भिज्ञा एकत्र करना, 
जीविका,-- वृत्तिः (स्त्री °) निखारीपन,- भुज्‌ (पुं०) 
भिखारी, भिखमंगा । 

मक्षवम्‌, भैलुकम्‌ [ निनूणां समृहः-भण्‌] भिखारियों का 
समूह । 

मेक्ष्यन्‌ [भिन्ञा--ष्यञ्न ] नांग कर प्राप्त किया हुजा अन्न, 
भिक्षा, भीख, दान दे° "मक्ष" । 

मेम (वि०) (स्त्रीऽ-मी) [नीम-अण्‌] भीमविषयक, 
-मी 1. नीमको पत्री, नक की पत्नी दमयन्तीका 
पितुपरक नाम 2. माघ गुक्छा एकादश्ची, या उस 
दिन किया जाने वाला उत्सव । 

भैमसेनिः, न्यः [नीमसेन -- इला, ञ्य वा] नोमसेन का पूत्र । 

भरव (वि०) (स्त्री०-वो) [भीद+जण्‌] 1. भयानक, 
डरावना, भीषण, भयावह्‌ 2. भैरवसववी,-- वः हिव 
का (इसके आठ रूप गिनाये गये दहं) एकरूप। 
- वो 1. दुगदिवी का एक रूप 2. हिन्दू-सगीत पद्धति 
में एक विहोप रागिनी का नाम 3. वारह वपं की 
कन्या या किशोरी जो दुर्गापूजा के उल्सव पर दुर्गा 
का प्रतिनिधित्व करे,-- वम्‌ त्रास, नीषणता। सम० 
---ईङःविष्णु का विदोपण, शिव का विद्येपण,-तजंकः, 
--यातना कारी मेँ जाकर शरीर त्यागने वाङ 
व्यक्तियों को आत्मा को परमात्मामें रीन होने के 
योग्य वनाने के किए भैरव द्वारा उनको विशुद्धि कं 
लिए उनको दी जान वारो यातना । 

भेषजम्‌ [ मेषज -{-अण्‌ ] षवि, दवा. जः वा प्ली, 
लावक । 

भैषज्यम्‌ [ भिपजः कर्मं मेषज स्वाथे वा घ्यज. | 
1. ओौपवियां देना, चिकित्सा करना 2. दवादारू, 
ओषधि, दवाई 3. आरोग्यश्चक्ति, नौरोगकारिता 1 

भैष्मकी [ मीप्मक अण्‌ +-डीप्‌ ] विदर्भराज भीष्मक की 
पत्री, रुकिमिणौ का पितुपरक नाम । 

भोक्त॒॒ (वि०) [ भुज्‌ +-तृच्‌ ] 1. उपभोक्ता 2. कब्जा 
करने वाका 3. उपमोग में छाने वाचा, भ्रयोक्ता 
4. महमूस करने वाला, अनुभव करने कृाला, भोगने 
वाका, (पुं०) 1. काविज, उपनोक्ता, "उपयाक्ता 2. 
पति 3. राजा, शासक 4. प्रेमी 1 ५ 





( ७५४ ) 


भगः [ मूञ्‌-।-षयन. ] 1. खाना, खा पी जाना 2. सुलो- 


पयोग, आास्वाश 3. स्वामित्व 4. उपयोगिता, उपादे- 
यता 5. हष्ट्ूमत करना, शासन, सरकार 6. प्रयोग, 
(षरोहर जादि का) व्यवहार 7. भमोगना, क्षलना, 
अनुभव करना 8. प्रतीति, परत्यक्ज्ञान 9. स्त्रीसंभोग, 
भेषुन, विषयसुख 10. उपमोग, उपभोग की वस्तु 
-मोगे रोगभयम्‌ ~. मतृ ° ३।३५, भग० १३२ 
11 भोजन, दावत, भोज 12. आहार 13. नवेद्य 
14. लाम्‌, फायदा 15. आय, राजस्व 16. घनसंपत्ति 
17. वेष्या को दी गर मजह्ूरी 18. वक्र, चुमाव, चक्कर 
19. साप का फैलाया हआ फण--श्वसदसितभुजङ्ख- 
भोगाङ्गदग्रन्थि मादि-मा० ५।२३, रघु° १०।७ 
११।५९ 20. साप । सम०-अहं (वि०) उपमोज्य 
(हन्‌) संपत्ति, ४ अनाज, अन्ल--भषिः 
बन्धक में रक्खी हुई वस्तु जिसका उपभोग तब तक 
किया जाग्र जब तक किं वह्‌ छाई न जाय,-- अयलौ 
किसी व्यावसायिक प्रशस्तिवाचक दवारा स्तुतिगान 
~ नग्नः स्तुतिव्रतस्तस्य ग्रंथो भोगावली भवेत्‌-- हेम °, 
-जावासः जनानखाना, अन्तःपुर, कर (वि०) 
सुखद या उपमोगप्रद,- गुच्छम्‌ वेश्याओं को दी गई 
व अन्तःपुर, जनानलखाना, 
4 व की इच्छा-तवुपास्यित- 
> 6 ज्ञेति न भोगतष्णया-- 8 ८।२, 
(्वार्थपूर्णं उपभोगः मा० २, देहः “मोग-शरीर 
सुदमदारीर या कारणशरीर जिसकै हारा व्यक्ति 
पररोक मे अपने पूर्वहृत शुभाणशुम कमो का स॒खदुःख 
मोगता है,-- अरः सप,--¶तिः राज्यपाल या विषया- 
धिपति,- पालः सारस, - पिशाचिका मूख, भृतकः 
१.4; स किए सा है,-- वस्तु 
०) उप वस्तु या पदार्थ, स्यन्‌ (नपुं ०) 
भोगावास, दे ०,-स्थानम्‌ 1. उपमोग का भासन शरीर 
2. अन्तःपुर । 


नो (वि०) [ मोग मतुप्‌ ] 1. सुखद, प्रसन्नता 
वाला, खुशी देने वाखा 2. प्रसन्न, समृद्ध 3. वक्र- 
वाका, मंडलाकार,“ कुण्डलाकार, (पुं०) 1. सपि 
2. पहाड़ 3. नृत्य, अभिनय, गौर गायन-- (स्त्री °- 
ती) 1. पताक गंगा का विदोषण 2. सर्पपिशाचिका 
3. पातार रोकं मे नाग--पिज्ञाचिकागोंका नगर 


क्िप्त--पंच० १।६५, (यहां इसका अर्थं "फणा से 
युक्त' भी हं) 8. घनाढध, सम्पत्तिशाली, (पुं०) 
1. साप - गजाजिनालम्बि पिनद्धभोगि वा--कु० ५। 
७८ रघु ° २।३२, ४।४८, १०।७, ११।५९ 2. राजा 
3. विषयी 4. नाई 5. गाव का मुखिया 6. आदलेषा 
नक्षत्र--नी राजा के अन्तःपुर की स्त्री जो रानीके 
रूप मे अभिषिक्त न हो, रखंल, उपपत्नी । सम 
-- इन्छः,-- ईः दोष या वासुकि,--कान्तः वायु, हवा, 
भुज्‌ (पुं०) 1. नेवला 2. मोर,-- वल्लभम्‌ चंदन । 


भोग्य (वि०) [ भुज्‌ +-ण्वत्‌, कुत्वम्‌ ] 1. उपभोग के 


योग्य, या काम मं खाने योग्य--रघु० ८।१४, पंच 
१।११७ 2. भोगने योग्य या सहन करने लायक 
-मेष० १ 3. लाभदायक,--ग्यम्‌ 1. उपभोग का 
कोर्ट पदार्थं 2. दौरुत, सम्पत्ति, जायदाद 3. अनाज, 
अन्न,-- श्या वेद्या, वारांगना । 


भोजः [ भुज्‌ -।-अच्‌ ] 1. माल्वा-(या धारा) का प्रसिद्ध 


राजा, (एेसा माना जाता हं किं राजा भोज दसवीं 
शताब्दी के अन्त में या ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ 
मे हुए थे, वे संस्कृत ज्ञान के बड़े अभिभावक थे, “सर- 
स्वतीकठाभरण' आदि कई प्रयो का उन्हें प्रणेता समज्ञा 
जाता है) 2. एकटेश का नाम 3. विदभके राजाका 
नाम-भोजेन दूतो रघवे विसृष्टः-रधु ० ५।३९ ७।१ 
-२९, ३५,- जाः (प° ब० व०) एक जाति का 
नाम । सम०-मधिपः 1. कस का विशेषण, एचः 
भोजो का राजा,-कटम्‌ रुक्मी डारा स्थापित एक नगर 
का नाम,- वेवः,- राजः। राजा भोज दे° (१) ऊपर, 
--पतिः 1. राजा भोज, 2. कंस का एक विदोषण । 


भोजनम्‌ [ मन्‌ सट ] 1. खाना, भोजन करना,-अजीरणे 


भोजनं विषम्‌ 2. आहार 3. भोजन (खाने के किर) 
देना, विलाना 4. उपयोग करना, उपभोग करना 
5, उपभोग की सामग्री 6. जिसका उपभोग किया 
जाय 7. संपत्ति, दौलत, जायदाद,- नः शिव का विशे- 
बण । सम०-अधिकारः चारे का कायभार, खाद्च- 
सामग्री का अधीक्षण, कार्याध्यक्ष का पद,नाच्छावनम्‌ 
खाना-कपडा,- कालः, -- वेला, - समयः भोजन करन 
का समय, खाने का समय, - त्यागः आहार का त्याग, 
उपवास,- भूमिः (स्त्री ° ) मोजनकक्ष, खाने का कमरा 


विषहोषः 


-- विकोषः स्वादिष्ट भोजन, विशिष्ट भोजन्‌,--षु्तिः 


4. चान्द्रमास को द्वितीया तिथि की रात । = = ० 
भोगिकः [ मोग -+-ठन्‌ ] सारईस, घोड़े का रलवाला । 1 व ये| ५.2 
जा (वि०) [ मोग -+-इनि ] 1. खाने. वाला 2. उप- | भोजनीय (वि०) [मज्‌ {-अनीयर्‌] भक्षणीय, लाने योग्य, 
५ स वा र क वाला, सहन --यम्‌ आहार । < 
व उपभोक्ता, स्वामी -इन उपयुक्त | भोजपितु (वि -+-णिच्‌ तृच्‌ ] जो दूसरों 
चार अयो मे (समास के अन्त मे प्रयोग) 5. मोढृदार म ध | ५ हः ४ ११ 
6. फृणदार 7. उपमोग मेँ मग्न, बिषयवास्नानों मे । सोज्य (वि०) | भुज्‌ ण्यत्‌ ] 1. जो खाया जा सके 
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2. उपभोग के योग्य, अधिकार मेँ करने के 
3. भोगने के योग्य, अनुभव करने लायक 4. संभोग 
सुख के योग्य, ज्यम्‌ 1. आहार, खाना- त्वं भोक्ता 
महच त :-पंच० २, कु° २।१५, मनु० ३।२४० 
2. खाद का मंडार, खाद्य पदां 3. स्वादिष्ट 
मोजन 4. उपमोग । सम०-- कालः भोजन करनं का 
समय,-- संभवः ममरस, शरीर का प्रायमिक्‌ रस । 
भोग्या [ भोज्य {टाप्‌ ] भोज की एक रानी-रघु० ६।५९ 
५७।२, १३। ~ 
भोटः एक देश का नाम, (कहते हौ कि "तिम्बतः कग बट 
नाम ठ्‌) । सम०-अंगः "भूटान" कुकाने वाला । 
भोदीय (वि०) [ मोट-]-छ ] तिब्बतवासी । 
भोमीरा (स्त्री) मगा. विद्रुम । 
भोस्‌ (मव्य०) [भा {-डोस्‌ ] संवोषन सूचक अग्यय 
जिसका व वाद होता हं “भरे, भो, अहो, ओह, हः 
कः कोऽत्र भोः---श० २, (स्वर या सघोष व्यंजन परे 
होने पर पदांत विसर्गं कालोप हो जाता ह) अयि, 
भो महषिपूत्र-श० ७, कभी-कभी इसको दोहराया जाता 
हं मो मोः _शंकरगृहाधिवासिनो जानपदाः -मा० ३ 
इसके अतिरिक्त भोः" का प्रयोग "शोकः तया ्रदन- 
वाचकता के जिए भीदहोताह। 
भौजङ्गः (वि०) (स्त्री --मी) [भुजङ्ग-{-भण्‌] सर्पि, 
साप जंसा --गम्‌ “आदङेषा" नामक नकात्र । 
भोटः [ मोट +-अण्‌ पृयो० ] तिब्बती, तिब्बतवासी । 
भौत (वि०) (स्त्री०-ती) [ भूतानि भ्राणिनोऽधिङृत्य 
भवृत्तः, तानि देवता वा अस्य अण्‌] 1. जीवित प्राणियों 
से संबन्ध रखने वाला 2. मूलभूत, भौतिक 3. पंशाचिक 
4 पागल, विक्षिप्त,- तः भूतम्रेत व पिदाचों की पूजा 
करने वाला, देवल, पुज।री,- तम्‌ भूत-परेतों का समह्‌ । 
भौतिक (वि०) (स्त्री °-की) [मूत +-ठक्‌] 1. जीवित 
प्राणियों से संबंध रखने वाला- ६. ३।७४ 2. स्थूल 
तत्त्वों से निमित, मौलिक, भं --पिडेष्वनास्या 
खल्‌ मौतिकेषु-रष्‌० २।५७ 3. भूत-षेतों से संबंध 
वाला,--कः शिव का नाम,-कम्‌ मोती । 
सम ०--भठः-- विहार, - विद्या जादूगरी, अभिचार । 
भीम ५ (स्वरी°) [मूमि-+-अण्‌] 1. पायिव 2. 
पर्‌ हनं वाला, मिट्टी का बना हुआ, छौकिक ~ 
मुनेः क ० १३।३६,  १५।५९ 
3. भट्टी का, भिद्‌ त 4. मंगल से संबद्ध, 
-मः 1. मंगलब्रह 2. नरकासुर का विरोपण 3. जल 
4. प्रका । सम०-विनम्‌,-- वारः, --घासरः मंगल- 
वारः-शि° १ धं क गा। १ 
भौमनः (एव्‌ अण्‌ शत्पी निद्वफर्मा का नाम । 
वे) (स्त्री०--शी (मनि. +ठक्‌ यत्‌ वा] 
( ५ । } , लौकिकः 


भोभिक ( त्‌ 
भौम्य (वि०)  पृथ्वो 


पर रहने वाला या विद्यमान । 
मौरिकः [मूरि सुवर्णमधिकरोति- ठक्‌] राजकीय कौ मे 
सुवर्णाधभ्यका, कोषाष्यक्ष । 


भौवादिक (वि० (स््री- की) [भ्वादि--ठक्‌] स्वादि 
अर्यात्‌ मू से आरम्म होनें वाली घातु से सम्बन्ध 
रखने वाखा । 


भंश्‌ (म्वा० गा, दिवा० पर० भ्रंशते, द्यति, भ्रष्टः 
(अषिकर० अपा० के साय ( = गिरना, टपकना, उलट 
जाना,-हस्ताद्‌ ्रष्टमिदं - श० ३।२६ 
2. गिरना, विचलित होना, खग . छूट जाना 
~ युयाद्‌ ्ष्टः--हि० ४, रषु° १४।१६ 3. वचित 
होना, खो देना-बभंदोऽसै घुतेस्ततः-- मद्वि 
१४।७१, पंच २।१०८ ४।३७ 4. ता भाग 
जाना, सग्रामाद्‌ बभंशुः कंचित्‌-मद्वि° १४।१०५ 
१५।५९ 5. क्षीण होना, › धटना 6. मोन 
होना, नष्ट होना, अलग 4 मालवि० १।८, १२, 
प्रेर० भ्ंदायति-ते । गिराना, पछाड देना 2. वसित 
करना, षरि, 1. गिरना, टपकना, उल्टना, 
फिसलना 2. बहकना, मटकना 3. अलग हो जाना, 
पय श्नष्ट होना, विचलित होना 4. खोना, विजित 
होना--मनु° १०।२० भ्र 1. गिरना, टपकना 
फिसलना,- -रधु° १४।५४ 
2. खोदेना, वञ्चित होना- प्रभ्नष्यते तेजसः व 
१।१४,.प्रेर० - पटाडना, नीचे डालना, नीचे 0 
म १ \ | ३ ६, वि-, 1. गिरना, टपकना 
2. होना, क्षीण होना 3. गिरना, भटकना, 
पथजनष्ट होना 4- खो देना । 

शः,-- सः [भंश्‌ मावे धल] 1. गिर पड़ना, टक 
पडना, गिरना, फिसलना, नीचे गिरना-सेहेऽस्य न 
न्रशमतो न लोभात्‌--रषु० १६।७४, कनकबक्य- 
भंशरिबतप्रकोष्ठः- मेष ० २ 2. क्षीण होना, षटना, 
छ्ठास शना . 3. पतन्‌, नाश, बर्बादी, विष्वंस 4, भागं 
जाना 5. भक्षक हौ जाना €. खो जाना, हानि, 
वञ्चना र बुदिनाश्चः-मग० २।६३ 
एसी भकार ण स्वार्यभंश' 7. मटकने बाला, 
ष्ट हो जाने वाला, विचलित । 


भंशयथुः + दे° श्रभ्रशयु" । 


र {च कक देने व 1. 4 (भप व) 


2. गिरना, वञ्चित होना, खो देना । 
धंरिन्‌ (वि ०) [जर्‌ णिनि] 1. नीचे गिरने वाखा, 
पतनशील _ 2. जीर्णं होने वाका 3. भटकने . बाला, 
4. ६ होने वाला, नष्ट होने वाला । 
स= दे० “जंहाः । 
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कुशः [भवा क्रुशो भाषणं यस्य ब० सण, अकारादेशः] 
स्त्री को वेशभूषा में नट (नाटक का पात्र) । 


श्क्ष्‌ (म्वा० उभ० भक्षति- ते) खाना, निगलना । 

्ज्जनम्‌ [भ्रस्ज्‌ ¬{-ल्युट्‌ ] तलने की क्रिया, मूनना, सेकना । 

रण्‌ (स्वा० परण रणति) शब्द करना । 

भंगः दे भ्रूभगः 1 

श्रम्‌ (स्वा०, दिवा० पर० भ्रमति, च्रम्यति, आ्राम्यति, 
आन्त) 1. इवर उवर घूमना, हिलना-जुलना, मारा 
मारा फिरना, टहलना, (आलं से भ }- भ्रमति भुवनं 
कन्दर्पाज्ञा--मा० १।१४, मनो निष्ठाञून्यं रमति च 
किमप्यालिखति च-३१, (वहुधा स्थान में कमं} 
भूवं बश्नाम- दश ०,- दिङ्मण्डलं भ्रमसि मानस चाप- 
लेन-मतृ० ३।७७, इसी प्रकार भिज्ञां चम्‌ 1. इवर 
उधर मांगते फिरना 2. मुड़ना, चक्कर काटना, घूमना, 
वर्तुलाकार गति होना-सूर्यो श्राम्यति नित्यमेव 
गगने- मतुं ° . २।९५, रमता ज्मरेण---गीत० ३ 
3. मटक जाना, भटकाना, इव र-उबर होना, विच- 
लित होना 4. डगमगाना, लडखडाना, डांवाडोक 
होना, सदेह की अवस्या में होना, ्षिञ्चकना-- मा० 
५।२० 5. भूक करना, भूल में प्रस्त होना, गलती 
पर होना,- आभरणकारस्तु ताक्व्य इति वन्नाम 
6. फुरफुराना, फड़फड़ाना, कपना, चंचरू होना-चक्षु- 
न्रम्यिति-पंच० ४।७८ 7. घेरना,- प्रेर° (भ्रमयति 
--ते, भ्रामयति-ते) टहाना, फिराना, चुमाना, 
चक्कर दिकाना, आवतित करना- भ्रमय जलदानं 
भोगर्मान्‌ - मा० ९।४१ 2. भुलाना, भ्रम में डाखना, 

. गुमराह करना, उलक्ञाना, उद्विग्न करना, ंज्ञट मं 

डालना, चकरा देना, डांवाडोल करना-विकारश्चै- 
तन्यं नमयति च संमीलयति च- उत्तर० १।३५ 
3. छहराना, (तर्वार) धुमाना, दोलायमान करना 
- जीखारविन्दं श्रमयाञ्कार-रघु० ६।१३. उद्‌ -¬, 
1. मण करना, इवर उवर घूमना, गड़वड़ा जाना 
--धावत्यु द्‌ ज्रमति प्रमीकुति पतत्युद्याति मूत्यपि 
-गीत० ४ 2. भूलना, भूल में पड़ना 3. विक्षुन्व होना, 
व्याकर होना - रघु० १२।७४,- परि 1. टहलना, 
घूमना, भ्रमण करना, इवर-उघर हिलना-जुलना 
- परिभ्रमसि कि वृथा क्वचन चित्त विश्रम्यताम्‌ 
-- मतं० ३।१३७ 2. मंडराना, चक्कर रूगाना 
-- परिभ्रमन्मूधंजपट्पदाकुखः-कि० ५।१४ 3. घूमता, 
परक्रम करना, मुडना, 4 घूमना, मारा मारा 
फिरना (कर्म° के साथ) 5. मोडना, प्रदक्षिणा 
करना, वि-- , 1. घूमना, इवर उधर चवकर काटना 
2. मंडराना, होना, चक्कर खाना 3. उड़ा 
देना, तितर वितर करना, .इधर उधर वखेरना 
4. गडवडा जाना, अव्यवस्थित होना, व्याकुल होना, 


विस्मित होना--भग० १६।१६, (प्रेर०) घवरा देना, 
उद्विग्न करनाः - प्रभामत्तदचन्द्रो जगदिदमहो विश्नम- 
यत्ि--काव्य० १०, सम- 1. घूमना, टहलना 
2. गलती पर होना, व्याकुल दोना, उद्विग्न होना, 
घवड़ा जाना । 


श्रमः [ न्रम्‌-{- घ. | 1. घूमना,. टहलना, चदककदमी 


करना 2. चक्कर खाना, आवतित होना, घूम जाना 
3. चक्राकार गति, परिक्रमा 4. भटकना, विचलित 
होना 5. भूल, गलती अशुद्धि, गृक्तफहमी, भान्ति 
--शुक्तौ रजतमिति ज्ञानं चरमः 6. गड़वड़ी, व्याकूु- 
लता, उलज्चन 7. भंवर, जकावतं 8. कुम्हार का चक्र 
9. चवको का पाट 10. खराद 11. घूणि 12. फौवारा, 
जल प्रवाह । सम०-आकुल (वि०) घवराया हुआ, 
-आसक्त सिकलीगर, शस्त्रमाजंक । 


भ्रमणम्‌ [ चरम्‌ त्युट्‌ ] 1. इवर-उधर धूमना, टहलना 


2. मृडना, क्रान्ति 3. विचलन, पथ भ्रंशन 4. कांपन।, 
डगमगाना, चंचल्तौ, ल्डखडाना 5. गक्ती करना 
6. घूणन, घूमेरी,-णौ 1. एक प्रकार का खें 2. जोक । 


श्रमत्‌ ( वि०) [ भ्रम्‌-+-शतृ ] घूमता, टहकना आदि । 


सम०-कुटी एक प्रकार का छाता। 


श्रमरः [ न्रम्‌-+-करन्‌ ] 1. मघुमक्खी, भौरा--मलिनेऽपि 


रागपूर्णा विकसितवदनामनल्पजल्पेऽपि, त्वयि चपकेऽपि 
च सरसा भ्रमर कथं वा सरोजिनीं त्यजसि- भामि 
१।१०० (यहां द्वितीय अर्थं भी सुञ्ञाया जाता हं) 
2. प्रेमी, सीन्दयंप्रेमी, रम्पट 3. कुम्हार का चाक, 
-रम्‌ धघू्णन, धुमेरी । सम०-अतियिः चम्पा का 
पौघा,- अभिलीन (वि०) मक्ियो से किपटा हुआ, 
रघु० ३1८,-अलकः मस्तक पर की कट,--इष्टः 
क्योनाक का वृक्ष,- उत्सवा माघवी कता,- करण्डकः 
मक्खियों से भरी हई पेटी (इसे चोर अपने साय 
रखते हं ओर जव चोरी करने जाते ह तो इन मक्ठियों 
को छोड देते ह जिससे कि यह वत्ती वुञ्चा दे ),-- कोटः 
भिर को जाति, श्रियः कदम्ब वृक्षका एक भेद, 


` - बाघा मोरे द्वारा सताया जाना-श० १,- मण्डलम्‌ 


मक्छियों (मौरो) का ज्ुड । 


श्रमरकः [ भ्रमर-|-कन्‌ ] 1. भौरा 2. जलावतं, भंवर, 


-कः,-- कम्‌ 1. मस्तक पर लटकने वारी. बालों कौ 
लट 2. खेलने के लिए गेंद 3. रटृट्‌ । 


श्रमरिका [ श्रमरक टाप्‌ इत्वम्‌ ] सव दिशाओं मे घूमने 


बारी । 


श्मिः (स्त्री) [ भ्रम्‌ {इ ] 1. आवर्तन, मोड, चक्रा 


कार गति, इधर-उधर घूमना, क्रान्ति-उत्तर० ३।१९ 
६।३, मा० ५।२३ 2. कुम्हार का चाक 3. खेरादी 
खराद 4. भंवर 5. ववंडर 6. गोलाकार संनिक-क्रम- 
व्यवस्था 7. भूक, गती । 


„4. अक == = = ` 


= = क 
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श्‌ दे° भंश्‌ । 

्रहिमन्‌ (पुं०) [भृशस्य भावः- इयनिच्‌, ऋतो र): 
भ्रचंडता, अत्यधिकता, उग्रता, उत्कटता । 

्रब्ट (वि०) [भरंश्‌+-क्त] 1. पतित, नीचे पड़ा हुआ 
2. गिरा हुभजा 3. भटका हुआ, विचक्लित 4. वियुक्त, 
वञ्चित, निष्काषित, निकाला हुआ--यया "न्रष्टा- 
धिकार' में 5. मूर्ञाया हुजा, क्षीण, ववद 6. ओञ्षल, 
खोया हुजा 7. दुङ्चरित्र, दूषितचरित्र । सम 
-- अधिकार (वि०) अपनी दाक्तिया पद से वञ्चित, 
पदच्येत,- क्रिय (वि०) विहित कर्मों को जिसने 
नहीं किया,- गुद (वि०) एक प्रकारके गृदरोगसे 
ग्रस्त, -योगः जो वर्म॑च्युत हो गया हो। 

श्रस्ज्‌ (तुदा० उभ०-- भृज्जति, भृष्ट- प्रेर० भर्जयति 
- -ते, भ्रज्जयति -- ते, उच्छा ० विनरक्षंत्ति- विभजिषति, 
विश्रज्जिषति) तलना, भूनना, सेकना कील पर मांस 
भूनना, (आकं० से भी ) -वश्नज्ज निहते तस्मिन्‌ गोको 
रावणमग्निवत्‌--भटि० १४।८६ । 

राज्‌ (म्वा० आ० ज्ाजते) चमकना, दमकना, चम- 
चमाना, जगमगाना--रुरुजुभ्रे जिरे फणृर्वहुषा हरिरा- 
क्षसाः -भद्वि° १४५७८, १५२४, वि -जगमग 
करना, देदीप्यमान होना-- विभ्राजसे मकरकेतनमचं- 
यन्ती रत्न° १।२१। 

राजः [नान्‌ -¡-क] सात सूर्यो मंसे एक, जम्‌ एक प्रकार 
का साम। 

भ्राजक (वि०) (स्त्री ०-जिका) [भाज्‌ -ण्वुल्‌ ] चमकाने 
वाला, देदीप्यमान, फम्‌ वित्त, त्वचा में व्याप्त पित्त । 

ज बु [राज्‌ {-अयुच्‌ ] आभा, कान्ति, उज्ज्वलता, 
न्दयं । 


श्नाजिन्‌ (वि०) [राज्‌ -+-णिनि] चमकने वाला, जगमगनें 
वाला । 
श्नाजिष्णु (वि ०) [भ्राज्‌-इष्णुच्‌] चमकने वाला, देदीप्य- 
मान, उज्ज्वल, दीप्तिकेन्द्र,-- ष्णुः 1. शिव का विदश्ेषण 
2. विष्णु का विशेषण । 
श्नात्‌ (पं०) [ भ्राज्‌ +-तृच्‌ पृषो ]. 1. भाई, सहोदर 
ध ५ भित्रया संबंधी 3. निकटवर्ती रिइतेदार 
€. मित्रवत्‌ संव्रोघन का चि (त्रिय मित्र,) जातः कष्ट- 
महो --मतुं ° ३।३७, २।३४, तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रातः 
---मोह० । सम०-गन्धि,-- गन्धिक (पि ०) जिसका 
भाई केवट नामके चल्िएहो, नाम मात्रका भाई, 
-- जः भतीजा (जा) भतीजी--जाया ( भ्नातु्जया 
भी) भाई को पत्नी, भाभी, मघ० १०,-- व बहन 
के विवाह पर भारईद्रवारा बहनकोदी गई है 
--द्वितोया कार्तिक शुल्का द्वितीया (इस दिन वहनं 


अपने भादयों को अपने घर पर आमंत्रित करती हं 


ओौर उनकी खातिर करतो हं, भाई मीइस दिन 


बहनों को उपहार देते है, संभवतः यह्‌ दिन इस लिए 
मनाया जाता हं कि इस दिन यमुना ने अपने भाई को 
आमंत्रित किया या-तु० यमद्ितीया),--पुत्रः 
(्रातुष्पुत्रः) मतीजा,-- बघुः भाई कौ पत्नो, - इवसुरः 
पति का बटा भाई, जेठ,--हृत्या भाई कौ हत्या । 

्नात्‌क (वि०; [्नातृ-!-कन्‌] माई से संवंव रखने वाला 1 

श्रातृव्यः [नातु पुत्रः व्यत्‌] 1. भाई का बेटा, मतीजा 
2. शत्रु, विरोधी । 

श्रातृयल (वि०) [श्नातु-- वलच्‌] जिसके एक या 
अधिक भाई दहों। 

च्रात्रीयः, च्रात्रेयः [जनात्‌ छ] माई का पत्र, भतीजा । 

आ्रातरयम्‌ [न्नात्‌-{-घ्यज ] भाईचारा, ातृभाव । 

श्रान्त (वि०) [ज्म्‌-+क्त] 1. इवर उबर धूमा फिरा 
हुजा 2. मुडा हुआ, चक्कर खाया हुजा, घुनाया हुजा, 
3. भूका हभ, कुपयगामी, भटका हश +. चघवडाया 
हुआ, गडवडाया हुआ, इवर उधर घूमने फिरने वाका 
इधर से उवर ओर उवर से इवर धूमने फिरने वाला, 
चक्कर काटने वाला, - तम्‌ 1. घूमना, इवर उधर 
फिरना,- वरं पर्वतदुर्गेषु श्रान्तं वनचरः सह- मत्‌ 
२।१४ 2. गक्ती, भूल । 

रान्ति: (स्त्री ०) [ज्रम्‌-}-क्तिन्‌] 1. इवर उधर फिरना, 

शमा 2 धूमकर मुडन।, मटरगस्त करना 3. रान्ति, 

{८ या चक्राकार घूमना-चक्रन्नान्तिररान्त- 
रेषु वितनोत्यन्रामिवारावलीम्‌--विक्रम० _ १।५ 
4. भूल, गलती, भ्रम, व्यामोह, मिथ्याभाव--च्रितासि 
चन्दनभ्रान्त्या द विषद्रुमम्‌--उत्तर० १।४६ 
5. घवराहट, उद्विग्नता 6. संदेह, अनिइचय, शंका । 
सम० -कर (वि०) विह्वल करने वाला, ज्रम मं 
डालने वाला,-नाहनः शिव का विश्लेषण, --हर 
(वि०) संदेह या भूल को दूर करने वाला । 

श्नान्तिमत्‌ (वि ०) [भ्रान्ति +मतुप्‌] 1. घूमने वाला, मुडने 
वाला,-ज्नान्तिमद्वारियन्त्रम्‌-माकवि ° २।१३ 2. भूल 
करने वाला, गलती करने वाला, जमयुक्त- पुं एक 
अकंकार जिसमे दो वस्तुओं की पारस्परिक समानता 
के कारण एक वस्तु को मूल से अन्य वस्तु समञ्च लिया 
जाता ह, --्रान्तिमानन्यसंवित्ततुल्यदशनं -- काव्य 9 
१०, उदा०--कपाे मार्जारः पय इति करान्‌ लेढि 
शशिनः, आदि-विक्रम० ३।२, मा० १।२, भी । 

श्रामः [ चरम्‌ -।-अण्‌ ] 1. इधरं-उवर घूमना 2. मोह, मूल, 
गकती । 

भ्रामक (वि०) (ता [ भम्‌ {णिच्‌ +" 
1. चुमानं वाका 2. करने वाला 3. 
वाका, बोखा देने वाला--कः 1. सूरजमुखी टूल 
2. एक प्रकार का चूवकं पत्यर 3. बोखेंबाज, बदमाश, 
ठग 4. गीदड़ । 
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आ्आमर (वि०) (स्त्री०--री) [ ज्रमरेण समृतं अ्रमरस्येदं 
वा अण्‌] भ्रमर संबंधी रः,- रम्‌ एक भकार का 
चवक पत्यर--रम्‌ 1. चक्कर काटना, 2. भाघृणन 
3 अपस्मार, मिरगौ 4 शहद 5. एक प्रकार का रति- 
बच, संमोग का आसन विशेय- रौ 1. दुर्गाका 
विेषण 2. चारों ओर घूमना, प्रदक्षिण करना-दीयतां 
्ाम्यंः--करपूर० ४, विद्ध० २। 
श्रा (म्ला) श्‌ (म्वा दिवा० भा० भ्रारते, भार्यन्ते, 
स्लाडते, भ्खाद्यते) चमकना, दमकना, जगमगाना ॥ 
ष्टः, - ष्ट्रम्‌ [ स्न्‌ + ष्ट्रन्‌, न्रष्ट्‌-+-अण्‌ वा] कड़ाही, 
~ ष्टः 1. प्रकाश 2. अन्तरिक्त । ॥ 
शष्टुमिन्ध (वि ०) [ चराष्ट्‌-।-इन्घ्‌-†- मण्‌, मम्‌ ] तलनं 
वाला य। भूननें वाला, भडभूजा । 
श्ना (म्ला) स्‌ दे० “न्न! (म्ला) शू' । 
श्‌) कुंशः (सः) [ भ्रुवा कुशो (सो) माषणं यस्य 
त ५ 9 । वैकल्पिकः ] स्त्रीकी वेशमूषामें 
नाटक का पुरुषपात्र । 
शरुकुटिः- टौ [ भ्रुवः कुटिः कौटिल्यम्‌-ष० त० ] दे० 
“भरक्रदि । 
श्रुड (तुदा० पर० भ्रुडति) 1. संचय करना, एकत्र करना 
2. ठकना । 
भ्रू (स्वो) [ भ्रम्‌+-द्‌ ] मौह, आंख की मौह--कान्ति- 
भ्रुवोरायतङेखयोर्या- कु १।४७ 1 सम०--कुटिः, 
-टी (स्त्री) मौहों की सिकरडन या कुटिता, 
त्यौरी चढ़ाना, °वंध, °रचना नूभग या भरूभंगिमा, 
श्रुकुटि बंष्‌ या रच्‌ मौह सिकोडना, त्यौरी चढ़ाना 
-- क्षेपः मोहिं को सिकोड़ना-भक्षेपमा त्रानुमतप्रवे- 


मः [ मा-क ] 1. काल 2. विप 3. जाद्रूका गुर 
4. चन्द्रमा 5. ब्रह्मा 6. विष्णु 7. शिव 8. यम,- मम्‌ 
1. ज 2. प्रसन्ननता, कल्याण । ¢ 
मकरः [ मं + विषं किरति-क्‌ -{-मच्‌-तारा० ] 1. एक 
भ्रकार का समूद्रौ-जन्तु, घडियाल, मगरमच्छ, क्षषाणां 
मकर्चास्मि-मग ० १०।३१, मकरवक्त्र-भर्तृ° २।४ 
(“मकर कामदेव का प्रतीक या कुलचिह्ल माना जाता 
ह, तु° निम्नांकित समस्त पदों की) 2. मकरराशि 
3. मकरब्यूह्‌, सेना को मकराकार स्थिति मेँ क्रमवद्ध 
करना 4. मकर के आकार का कुंडलं 5. मकर के रूप 
में हाथो को वाधना 6. कुबेरकीनौ निधियोंमेंसे 


शाम्‌-कु० ३।६०,- जाहम्‌ मोह का मूकः भङ्गः, 
हो की सिकरडन वा कुटिल्ता,+-त्यौरी-तरङ्ग- 
भ्रूमङ्खा क्षुभितविहगश्रेणिरशना-- विक्रम व २८, 
सभरूमङ्गमु खमिव-मेष ० २४, सभ्रूभङ्गम्‌ ^त्य।रा--चढा 
कर", - भेदिन्‌ (वि०) त्यौरी चहढ़ायं हुए,-- मध्यम्‌ 
मौहिं के वीच का स्थानः-ल्ता बेरू की भाति भौं 
महराबदार या कूटिल मौह, - -विकारः,-- विक्रिया, 
विक्षेपः मौहों कौ सिकूडन, - विचेष्टितम्‌, वि श्नमः, 
--विलासः भौहों का मोहक संचालन, महो कौ काम 
केकि,-सभ्रूविलासमय सोऽयभितीरयित्वा-- मा° १। 
२४) मेघ ० १६ । 

शरणः [ भ्रूण्‌-}-घल. ] 1. गर्भ, कलल 2. (गर्भस्थ ) 
बच्चा, वाकक । सम० -ध्न- हन्‌ (वि) न्रूण 
हत्या करने वाका, -हतिःः--हत्या न्रूण _कागिराना, 
गर्भपात कराना--भ्रूणहत्यां वा एते घ्नन्ति- याज्ञ ° 
१।६४ । 

श्रेज्‌ (म्वा० मा० भजते) चमकना । 

श्रे (स्के) ष्‌ (स्वा० उभ०--भ्रेषति- ते, म्केषति--ते) 
1. जाना, हिलना-जुलना 2. गिरना च्डखड़ाना, डग- 
मगाना, फिसलना 3. डरना 4. कोव करना । 

श्रेषः [ भ्रेष्‌-[-घञ. ] 1, हिलना-जुलना, गति 2. डनग- 
मगाना, लडखड़ाना, फिसलना 3. विचलित होना, 
भटकना, पयभ्रंश 4. सत्य से विचलन, अतिक्रमण, 
पाप 2. हानि, वंचना । 

प्रौणहत्यम्‌ [ श्रणहत्या अण्‌ ] गभेस्य शिबु की हत्या 1 

म्लक्ष्‌ दे० श्रक्ष्‌ । 

म्लाश्ग्‌ दे° भ्राश्‌ । 


एक । सम०-- अङ्कः 1. कामदेव का विशेषण 2. समुद्र 
का विदेषण,-- अवः वरुण का विहोषण,- आकरः, 
--आल्यः+- भावासः समुद्र, सागर,-- कुण्डलम्‌ मकर 
६ माकृति का कृडल,-केतनः,- केतुः -- केतुमत्‌ 
(प) कामदेव के विशेषण, ध्वजः 1. कामदेव का 
. विशेषण तत्त्रेमूवारि _ मकरध्वजतापहारि चौर० 
४१. 2. सेना की विशेष क्रम-व्यवस्या,- राशिः 
(स्त्री ०) मकर राशि, संक्रमणम्‌ सूयं की मकररादि 
मे गति,- सप्तमी माघञुक्ला सप्तमी । 
मकरन्दः [ मकरमपि दयति कामजनकत्वात्‌ दो-गवखण्डने 


क, पृषो० मुम्‌-तारा० ] 1. फूलों से प्राप्त शहद, 
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( ७५९ ) 


मधु, फूलों का रस-मकरन्दतुन्दिकानामरविन्दानामयं 
महामान्यः-मामि० १।६, ८ 2. एक प्रकारकी 
चमेखो 3. कोयल 4. भौरा 5. एक प्रकार का सग- 
न्धित आस्नवृक्ष,-- दम्‌ फूलों का केसर । ४ 

मकरन्दवत्‌ (वि ०) [ मकरन्द {मतुप्‌ ] मधु से पूणे, ती 
पाटल की वेलया पाटल का फूल । 

मकरिन्‌ (पुं०) [ मकर} इनि ] समुद्र का विशेषण । 

मकरी [ मकर¬+-डीप्‌ ] मादा घडियाल । सम०- पत्रम्‌ 
-चेखा लक्ष्मी के मुलपर "मकरी" का चिह्वु,- प्रस्थः 
एक नगर का नाम । 

मकुटम्‌ [मद्धु उट, अनुनासिकलोपः] ताज-तु° "मुकुट" । 

मकुतिः [ मङ्कु -{-उति पृयो० ] शूद्र चासन, राजा कौ ओर 
से शूद्रो के किए अदेश । 

मकुरः.[ मक्‌ उरच्‌, पृषो० ] 1. शीर, दर्पण 2. वकुल 
का वृक्ष 3. काली 4. अरव की चमेखो 5. कुम्हार 
के चाक का ङंडा। 

मकुलः [ मङ्कु उलच्‌, घुषो० ] 1. वकूुलका वृक्ष 
2. कालो । 

मकुष्टः, मकुष्टकः [ मद्धू + उ पृषो० नलोपः, मक्‌ भूषां 
स्तकति प्रतिहन्ति-मकु -स्तक्‌ {- अच्‌ ] एक प्रकार 
की लोविया । 

मकुष्ठः [ मकु -[स्या-{-क ] मोठ, (क्ोविये का एक 
प्रकार) । 

मख्खफः [ मख -;- ऊक्‌ -[-कन्‌ पुषो° नलोपः ] 1. कठी 
2. दती नामक `वृक्ष ¦ 

मक्क्‌ (म्वा० .आ०-मक्कते) जाना, हिलना-जूना । 

मक्कुलः [ मस्‌ {-उलक्‌ ] सूप, गुग्गुल, गेरू \ 

मक्कोकः [ मक्क्‌ -}-ओखच्‌ ] खडिया सिहर । 

मक्ष (म्वा० परण मक्षति) 1. इकट्ठा होना, ढेर क्गना, 
सञ्चय करना 2. क्रुद्ध होना । 

मक्षः [ मन्‌ [घञ ] 1. क्रोष 2. पाखण्ड 3. समुच्चय, 
सग्रह । सम०--वीर्यः पियाल वृक्ष । 

मक्षि (क्षी) का [ म्‌¬+-ण्वुल्‌ ।-टाप्‌ इत्व ] मक्खी, 


मघुमक्सी--भो उपस्थितं नयनमधु संनिहिता मक्षिका | 


च -मालवि० २। सम०-मलम्‌ मोम। 

मल्‌, मंख्‌ (म्वा० पर० मति, मंखति) जाना, चलना, 
सरकना । 

मखः [ मल्‌ संज्ञायां घ ,] यज्ञ, यजविषयक कृत्य,-अकि- 
चनत्वं मखजं व्यनक्ति - रघु° ५।१६, मनु° ४।२४; 
रघु० ३।३ 4 । "ग शः 
--असुहूद्‌ (प° व॒का विशेषण - ५ यज्ञ 
विपयक कोई कृत्य,-- चात (पुं०) राम का # 
-- द्विष्‌ (प°) पिशाच,. राक्षस --रघु° ११।२७ 
-देषिन्‌ (प°) शिवका विशेषण,-हन्‌ (नपुं° ) 
1. इन्द्र का विदोषण 2. शिव का विशेषण । 


मगधः [ मग्‌--अच्‌, मगं दोषं दाति वा मगध 
[क ] एक देरी का नाम, विहार का दक्षिणी भाः 
-अस्ति मगवेषु पुष्पपुरी नाम नगरी--दङ० १ 
अगावसतत्वो मगवप्रतिष्ठः--रघु ° ६।२१ 2. भाट 
बन्दी, चारण.--धाः (व० व०) 1. मगध देश > 
अविवासी, मागध 2. वड़ी पीपल । सम०--उद्भव 
वडी पीपल,- पुरी मगव को नगरी,-लिपिः(स्वरी° 
मागवी लिपि या लिखावट । 
मग्न (मू० क० क$०) [मस्न्‌¬-क्त] 1. गोता च्गा हअ 
इबको लगाई हई 2. सरावोर, डवा हआ 3. लीः 
कप्त (दे° मस्ज्‌} । 
मघः [मङ्घ्‌ ¡- अच्‌, पृषो ० ]1. विइव के एक द्वीप या प्रभा 
कानाम 2. एकदेशका नाम 3. एक प्रकार 
ओषधि 4. सुख 5. मघा नाम का दशवां नक्षत्र, - च 
एक प्रकार का फूल । 
मघव, मघवत्‌ (पुं०) [मघवन्‌ -{-तु अन्तदेशः, ऋकारः 
इत्सज्ञा] इन्द्र का नाम । 
मघवन्‌ (पुं० ) [मह. पूजायां कनिन्‌, नि° हस्य चः, वुर 
गमइच] (कतृं० ए० व० मघवा, कर्म ब० 2 
-मघोनः) 1. इन्द्र का नाम-दुदोहगां स॒ यज्ञाय सस्य 
मघवा दिवम्‌ --रधु° १।२६, ३।४६, कि ३।५२, बृ 
३।१ 2. उल्ल, पेचक 3. व्यास का नाम । 
मघा [मह्‌. + ष; हस्य घत्वम्‌, टाप्‌] दसवां नक्षत्र, 
पांच तारों का समूहहं। सम० - त्रयोदज्ञो माद्र 
कृष्णा त्रयोदशो, -भवः, -भूः शुक्रग्रह । 
मङ्क्‌ (म्वा० आ०-मङ्भुते) 1. जाना, हिकना-जुट 
2. सजाना, अलकृत करना । 
मद्ध्िलः [म ङ्क. {इलच्‌ | दावानल, जंग की माग । 
मङ्कूरः [म द्भ [उरच्‌] दपण, शोश्चा । 
मङ्कणम्‌ [मूल्‌ त्युट्‌, पयो सस्य क्षत्वम्‌ | टा 
रक्षा # किए कवच, पिडलियों कौ रकां कवच । 
मङ्क्षु (अव्य ० ) [मङ्ख -{- उन्‌, पृषो खस्य क्षत्वम्‌ ] तुर 
क से, | स परितः पटलरलोः 
--शि° ५।३७ 2. अत्यन्त, वहत अधिक । 
मङ्कु: [मंड्‌ख्‌ {-भच्‌] 1. राजा का चारण 2. एक वि 
प्रकार को ओषधि । 
मक्ग्‌ (म्वा० उभ० मङ्खगति-ते) जाना, हिलना-जुलन 
मङ्ुः [मङ्ग {अच्‌ 1. नाव का जगला भाग 2. ना 
एक पाइवं । 
मङ्कर (वि ० ) [मङ््‌ग्‌ {-मलच्‌] 1. शुम, माग्यश्ञाखी, क 
-णकारी, हितकाम-यथा मङ्गलदिवसः, मङ्गलव्‌' 
मे, 2. समृद्ध, कल्याणप्रद 3. बहादुर, -- छम्‌ 1. 
द कल्याणकारिता जनकानां रघूणां च यत्‌ 
गलम्‌ -उत्तर० ६।४२, रघु० ६।९, १० 
(ख) प्रसन्नता, सौभाग्य, अच्छी किस्मत, अ 
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उल्लास पा० १।३, उत्तर० ३।४८, (ग) कुशकः, 
हेम, कल्याण, मंगक-सद्धः सतां किम्‌ न गङ्गरूमत- 
नोति भाभि० १।१२२ 2. शुम शकुन, कोई मी 
शभ घटना 3. आशीर्वाद, नांदी, शुभकामना ~+. शुभ 
या मंगलकारी पदार्थं 5. शुभावसर, उत्सव 6.( विवाह 
आदि) शुभ संस्कार 7. कोई पुरानी प्रया 8. दल्दी, 
कः मंगलग्रह्‌,-खा पतिव्रता स्त्री । सम०-अक्षताः 
(प्‌ऽ, ब० व) आशीर्वाद देते समय ब्राह्मणो के 
दवारा लोगों पर फके जाने वाक्ते चावल,अगुह {नपुं°) 
चन्दन का एक भेद, अयनम्‌ आनंद या समृद्धि का 
मर्गे,- अलङ्कृत (वि ०) शुभ अक्कारों से अलंकृत 
कु ० ६।८७, -अष्टकम्‌ विवाह के अवसर पर वर्वधू 
को मंगककामना के लिए पड़ जाने वाके आयौर्वादाट्मक 
दलोक, -आचरणम्‌ (सफलता प्राप्त करने के उदेश्य 
से) किस भी ग्रन्यके आरम्भ में पदी जाने वाली 
प्रायना के रूप मं मंगल-प्रस्तावना,--जाचारः 1. युभ, 
पवित्र प्रथा 2. आशौर्वादोच्चारण, नांदी, आतोद्यम्‌ 
उत्व के अवसर पर बजाया जाने वाला ठोल, 
--अदेशवक्तिः भाग्य में लिखे को वताने वाला 
ज्योतिषी,--मारम्भः गणेश का विरोपण - आलम्भनम्‌ 
किसो शुभ वस्तु को स्पश करना,- -आलयः, 
--भावासः देवाक्य, मन्दिर,-आद्धिकम्‌ मंगल- 
कामना के छिएु नित्य अनुष्ठेय चघामिक कृत्य,--दच्छ 
आनन्द या समृद्धि का इच्छुक,--करणम्‌ 

(वि०) भी कायं कौ सफक्ता के लिए षी 


जाने वाली प्रार्थना,--फारक,-कारिन्‌ (वि०) शुभ, 
मंगलकारी, कार्यम्‌ उत्सव का अवसर, कोई भी 
मांगलिक कृत्य -श० ४, क्षौमम्‌ उत्सव के अवसर 
पर पहना जाने वाला रेदमी वस्त्र--रघु° १२।८, 
-ग्रहः शुभग्रह घटः, पात्रम्‌ उत्सव के अवसर पर पानी 
से भरा कल्दा जो देवोको अपित किया जाय, छायः 
प्लक्ष का वृक्ष, पाकड का पेड तूर्यम्‌, बा्म्‌ एक 
वाद्य यंत्र विग, या ढोक आदि-जो उत्सवादिक के 
शुभ अवसरों पर वजाया जाय-रघु° ३।२०,- देवता 
शुभ या रक्षक देवता, पाठकः भाट, चारण, वन्दीजन 
--आः दुरात्मन्‌ वृथामंगलपाठक शोलृषापसद - 
वेणी ०१, शुम _एूक,- प्रतिसरः, सूत्रम्‌ शुग 
डोरी, शुभ डोरा जो सौभाग्यवती स्त्रियां अपने गले में 
तत्र॒ तक पहनती हँ जव तक उनका पति जीवित है, 
अन्त्रैः कल्पितम ्गलप्रतिसराः {अङ्गनाः)-मा० ५।१८ 
2. तानी को डोरा; प्रद (वि०) शुभ (दा) हल्दी, 


--प्रस्यः एक पहाड़ का नाम, - वि० शभ 
अकारं अर्यात्‌ जनेऊ या छ भादि ₹ 
सुमूपित,-वचस्‌ (पुं ) -वादः मंगलात्मक अभिव्यक्ति 
माच्चीवंचन, मंगलाचरण,-- वाद्यम्‌ दे० मंगलतूरयम्‌", 


वारः,-. वासरः मंगलवार, विधिः उत्सव या कोई 
शभङ्रत्य,- शब्दः अभिनन्दन, आशीर्वदि।त्मक अभि- 
व्यक्ति, सूत्रम्‌ दे० "मंगलप्रतिसर', स्नानम्‌ मंगल 
कामना के लिए किसी चुभ अवसर पर किया जानें 
वाला स्नान । 

मङ्खल्ोय (वि०) [मङ्गल -]-छ] शुभ, सौभाग्यसूचक । 

मद्धल्य (वि०) [मङ्गल -|-यत्‌] 1. शुम सौभाग्यशालो, 
सानद, किस्मतवाला, समृद्ध--मनु° २।३१ 2. सुखद, 
सचिकर, सुन्दर 3. पवित्र, य्‌ , पावन - उत्तरण 
४।१०,-- ल्यः 1. वट-वृक्ष 2. नारियल का पेड 3. एकं 
प्रकार की दाल, मसूर की दाल,--ल्या 1. सुगन्वित 
चन्दन का भेद 2. दुर्गा का नाम 3. अगर कौ छकड़ी 
4. एक विशेष सुगंव द्रव्य 5. एक प्रकारका पीला 
रग,-ल्यम्‌ (अनेक तीथं स्थानो से खाया गया ) 1. राजः 
के राज्याभिषेक के लिए शुभ तीर्थजक 2. सोना 
3. चन्दन को लकड़ी 4. सिदुर 5. खद्धो दही । 

मद्धत्यकः [ मंगल्य कन्‌ ] एक प्रकार की दाक, 
मसूर । 

मङ्घ्‌ । (न्वा° परण मद्धुति) अककृत करना, सजाना । 
1: (भ्वाऽ आ० मद्भुते) 1. ठगना, धोखा देना 
2. आरम्भ करना 3. करकित करना 4. निन्दा 
करना 5. जाना, जल्दी से जाना 6. आरभ करना 
प्रस्यानं करना । 

मच्‌ (म्वा० आ०. मचते) 1. दुष्ट होना 2. ठगना, 
घोला देना 3. शेखी बधारना 4. घमण्डी या अहंकारी 
होना । - 

मर्थचिका [मशम्म्‌ं चर्चति-म ~ चच. +-ण्वृल्‌ ¬† टाप्‌, इत्वम्‌] 
“श्रेष्ठता या सर्वोत्तिमता' को प्रकट करने के लिए 
संजा के जन्त में रगाप्ा जाने वारा शब्द यया 


गोमचचिकरा 'एक वद्या गाय या बेल, तु° 
उद्धः । 

मच्छः [मद्‌ -1-क्विप्‌-रो {-ड] (मत्स्य का श्नष्ट रूप) 
मछली । 

मज्जन्‌ (पुं) [मस्ज्‌ कनिन्‌] मांस गौर हडिढयों मे 
रहने वारी मज्जा, पौधे का रत्त। सम०-कृत्‌ 


(नपुं०) हद्‌डी, समुद्धदः वीर्य, शुक्र । 
मज्जनम्‌ [मस्ज्‌ भवे ल्यट्‌] 1. इबको लगाना, गोता 
लगाना, पानी में इवको, सरावोर होना 2. स्नान 


करना, नहाना-प्रत्यग्रमरज्जनविशेषविविक्तकान्तिः 
--रत्न ० १।२१, रधु ° १६।५७ 3. डयना 4. मांस मौर 
हड्डियों के बीच की मज्जा 1 


मज्जा [मस्ज्‌ {-अच्‌ {-याप्‌] 1. मांस ओर हडिडयों के 
बीचका रस या वसा 2. पौ्घोँका रस। सम 
--रजत्‌ । यनपु० ) 1. -एक विषेष नरक 2. गुरगुर 
- रसः वीय, शुक्र सारः जायफल । 


सञ्जुष्ण दे० मञ्जूषा । 


मञ्च्‌ (म्वा० आ० मञ्चे) 1. धामना 2. ऊंचा या रम्बा , 
होना 3. जाना, चलना-फिरना 4. चमकटा 5. अलंकृत ` 


करना । 

मञ्चः [मञ्द्‌ -+ चज] 1. शय्या, चारपाई, परग, विस्तरा 
2. उभरा हज भसन, वेद।, सम्मान का आसन, 
राज्यासन, सिहासन-तव्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्‌ --रघु 
६।१, ३।१० 3. मकान, टांड (सत कै रखवाे के 
लिए) 4. व्यासपीठ, ॐचा आसन । 


मञ्दकम्‌ [मञ्च --कन्‌]1. राय्या, विस्तरा, पग 2. उभरा 
हआ आसन या वेदी 3. आंख सुरक्षित रने का ¦ 


हारा । सम० - आश्रयः खटमल, खाट में रहुने वाटा 
कीड़ा । 

मच््चिा [मञ्चक-~{- टाप्‌, इत्वम्‌] 1. कुर्सी 2. कटौती, 
थानी, 3. माची (चार पायो से वनाया हा स्टेण्ड 
जिसपर वगचों मे भरा सामान कदा रहता ह्‌) । 

मञ्जरम्‌ [मञ्ञ्‌ +-अर] 1. फूलों का गृच्छा 2. मोती 
3. तिक नाम का पौीघा। 

मञ्जरिः,-- री (स्त्रौ ०) [मञ्जु -†-ऋ-}- इन्‌ शक ° पररूपम्‌, 


पक्षं डीप्‌] 1. कोपल, अंकुर, वौर--निवपेः सहकार- ¦ 
मञ्जरीः-कु० ४।३८, सदुशकान्तिरलक्ष्यत मञ्जरी ` 
न्य 0 ९।४४, १६।५१, इसी प्रकार -र्फ्‌रतु कुच- ` 
रमणिमञ्जरी-गीत° १०, मुखं मुवतार्चो- ¦ 


कुम्भ 
घतते घर्माम्भःकणमञ्जरौ-काव्य ० २।७१, 2. फूलों का 
गुच्छा 3. फूल कली 4. फूल का वृन्त 5. समानान्तर 
रेखा 6. मोती 7. रता 8. तुलसी 9..तिकक का 
पौधा । सम०-चामरम्‌ मंजरी को शक्ल का चंवर, 
पंखे जसी मञ्जरी - विक्रम० ४।४, -नच्नः वेतस" 
का पौवा। इ 

मञ्जरित (वि०) [मजञ्जर--इतच्‌] 1. फूलों या बौ के 
गुच्छो से युक्त 2. वृत पर कगी हुई कली आदि । त 

मञ्ञा [मञ्ज्‌ {अच्‌ -+- टाप्‌] 1. वकरी 2. बौरों (एलो) 
का गुच्छा 3. कता । 


मञ्जिः,--जो [मञ्ज्‌-{-इन्‌, पक्षे ष्‌] 1. शूलो _ (या । 


वौरों) का गुच्छा 2. क्ता सम० फला केटेका 


पौघा । 
मचस्जिका [मञ्ज्‌ ण्वुल्‌ +-टाप्‌ {-इत्वम्‌ ] वेदया, वारागना, 
वाजारू स्त्री, रडी । 


मल्जिमन्‌ (पुं०) [मञ्जु-{-इमनिच्‌] सौन्दर्य, मनोहरता 1 


मलिष्ठा [अतिदयेन मल्जिमती इष्ठन्‌ मतुपो कोपः -- | 


तारा०]मजीठ। सम० ` प्रमेष्ः एक भकार का मूत्र 
रोग,--रागः 1. मजीठे का रंग 2. मजीठ के रंग जंसा 
आकर्षक ओर टिकाऊ अर्यात्‌ स्यायो अनुराग । 
मञ्जीरः- रम्‌ [मज्ब्‌ + ^ , षर का आभूषण 
--सिञ्जानमन्जुमञ्जौरं प्रविवेश निकेतनम्‌ - गीत° 


९६ 





११, या मुखरमवीरं त्यज मञ्जीरं रिपुमिव केलिषु 
खोलम्‌ ५, मा० १,--रम्‌ बह स्यूणा जिसमे रई की 
रस्सो चपेटी जातो हं । 
| मञ्जोलः < (१०) बह गाव जिसमे घोवियों का निवास हो । 
मञ्जु (वि०) [मञ्ज्‌ -{-उन्‌] प्रिय, सुन्दर, मनोहर मधुर, 
सुखद, रचिकर, आकषंक्-स्बलदसमञ्जसमञ्जुजल्पितं 
ते (स्मरामि ),उत्तर० ४।४, अयिदलदरविन्द स्यन्दमानं 
मरन्दं तव किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भक्लाः-मामि° 
१।५. तन्मञ्जुमन्दहसितं इवसितानि तानि-२।५ । सम० 
- फेक्िन्‌ (ुं०) कृष्ण का विदोषण,-गमन (वि० 
सुन्दर गति दाला, (ना) 1. हंसिनी 2. राजहस, गतः 
नेपाक देहा का नाम,--गिर्‌ (वि०) मधुर स्वर 
वाला-एते मञ्जुगिरः शुकः - काव्या ० २।९,- गुञ्जः 
प्यारी ग्‌ज,- घोष (वि०) मघुर स्वर बोलने वाका, 
-- नाशी 1. सन्दर स्त्री 2. दुर्गा का विधेषण 3. इन्द्र 
को पत्नौ शची का विशेषण, पाठकः तोता. -भ्राण्ः 
ब्रह्मा का विदोषण, नाषिन्‌,ः-वाच्‌ (वि०) परर 
बोलने करका ~ गिरमनुवदति शुकस्ते मञ्जुवाक्‌ 
पञ्जरस्यः--रघु° ५।७४, १२।३९- वक्तु (वि०) 
सुन्दर मुख वाका, मनोहर, --स्वद,-- स्वर (वि०) 
मीठे स्वर्‌ वाला । 
मञ्जु. वि०) [मञ्ज्‌ उ ¬+- कच्‌ व प्रिय, सुन्दर, रुचिकर, 
मनोहर, मधुर, सुरीरी (आवाज), - सप्रति मञ्जुल- 
, ` वल्जु सीमनि केलिदयनमनूयातम्‌ - यौत० ११, 
| कूजितं राजहंसानां व्वते मदमञ्जुलम्‌ काव्या० 
| २३३४, - लम्‌ 1. लतामण्डप, कंज, लतागृह 
। 2. निर्ञर, कूर्जा+ लः एक प्रकार का जलकुक्तुट । 
| मञ्जूषा [ मजञ्ज्‌ -}- ऊषन्‌ -{-टाप्‌ ] 1. संदूक, डव्वा, पेटी, 
| आघार--मदीयपद्यरत्नानां मञ्जूषा मया ता 
| -भागि० ४।४५, 2. बड़ी टोकरो, पिटारा 3. मजीठ 
| 


ग ` | 


क 


4. पत्यर । , 

मटको, मटती [ मट्‌ +अप्‌ -मट + वि-+-डि-+- ङीष्‌, मट्‌ 
--शत्‌ -+-डोष्‌ ] गोला । 

मटत्छटिः [मट + स्फट्‌ इ] "वमंड का आरम्भ, आरब्ध 
अभिमान । ६ 

¦ टकम्‌ (नपुं०) छत कौ मूंडेर । 

¦ मङ्‌ (स्वा० पर० मठति) 1. रसना, बसना 2. जाना, 

। 3. पीसना । 

मठः, उम्‌ [ मठत्यत्र मट्‌ घञर्थे क ] 1. सन्यासी की 

कोठरी, साधक की टिया 2. विहार, शिक्षाक्य 

। 3. विद्यामंदिर, महाविद्यालय, ज्ञानपीठ 4. देवालय, 
मन्दिर 5. वैर्गाडी,--ी 1. कोठरी 2. मदु, विहार । 
सम०--मायतनम्‌ विद्यामन्दिर, महाविद्यालय 1, 

मठर (वि०) [ मन्‌-+अर्‌, ठ अन्तादेशः ] नशे मे चूर, 
मय पोकर मतवाला । 








( ७६२ ) 


मठिका [ मठ-}-कन्‌--टाप्‌, इत्वम्‌ ] छोटी कोठरी, कुटी, 
कुटीर । 


मडडः, मडडकः [ मस्ज्‌ ड्‌, मडड्‌-}-कन्‌ ] एकं प्रकार 

का ढोक। 

मण्‌ (स्वा० पर० मणति) बजाना, गुनगुनाना । 

मणिः (स्त्री° मी, परन्तु विरल प्रयोग) [ मण्‌-इन्‌, 
स्त्रीप्वपक्षे वा ङीप्‌ ] 1. रत्नजडित आमूषण, रत्न, 
मल्यवान्‌ जवाहर-अलन्धशाणोत्कषणा नृपाणां न 
जातु मौलो मणयो वसन्ति-मामि° १।७३, मणौ 
वेखसमूत्कीणे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः--रघु° १।४, 
३।१८ 2. आभूषण 3. कोई भी उत्तम वस्तु - तु 
रत्न॒ 4. चुम्बक, लोहमणि 5, कलाई 6. जलकलषश 
¶7. चिड्कु, भगांकुर 8. लिग का अगला भाग (इन अर्थों 
मे मणी" मी ज्खा जाता हं )। सम०- नरः, 
- राजः हीरा, कण्ठः नीकुकष्ठ पक्षी,-- फण्ठफ) 
मूर्गा,-कणिका,- कर्णा वाराणसी मे विद्यमान एक 
पवित्र कुण्ड,-- काचः बाण का वह भाग जहां पंख 
लगा रहता ह, काननम्‌ ग्रीवा, - कारः रत्ाजीव, 
जौहरी,- तारकः सारस पक्षी,-- दर्पणः रत्नजटित 
हीशा, - द्वीपः 1. अनन्त नाग का फण 2. ममृत 
सागर में विद्यमान एक काल्पनिक „~ घनुः, 
- -घनुस्‌ (नप्‌ ०) इन्द्रषनुष,- पालो , रल 
जआभूषणो की देखभाक करने वाली स्त्री,-पुष्पकः 
सहदेव के शंख का नाम-मगण० १६, पुरः 
1. नाभि 2. रत्वजटित चोको, (रम्‌) कलिग देश में 
विद्यमान एक॒ नगर,- बन्धः 1. कलाई--श्च० ७, 
2. रत्नो का वांषना --रघु° १२।१०२.--बन्धनम्‌ 
1. रलो का (कलाई मे) धन मोतियो कौ ली 
2. ककण या अंगूठी का वह्‌ साग जहां उसमे नग जडे 
जाते हों -श० ६ 3. कराई -श० ३।१३,- यौज, 
- वीजः अनाज का पेड, भित्तिः (स्त्री०) शेषनाग 
9 (स्त्री ०) रतजटित फरं,--भूमिः 
फं जिसर्मे रत्न जड़ हो, मन्यम्‌ संवा नमक,-नाखा 
1. रनों का. हार 2. कान्ति, मामा, सौन्दयं 
3. (कामकेलि में) दात से काटे का गोरु निशान 
4. लदमी 5. एकं छन्द का नाम, यष्टिः (पुं०, स्त्री) 
रतनजटित लकड़ी, रलो की -लड़ी,--रत्नम्‌ आमूषण, 
जडाऊ गहना, रल, जवाहर, - भा कारंग 
(गम्‌) सिदर्‌, (1 सरः रलों 
का हार, ुत्रम्‌ 0,- सोपानम्‌ रतन- 
जटित षपौढी- जीना, स्तम्भः रत्नों से जडा हमा 
खंभा,-हम्यन्‌ रतनजटित या स्फटिक का महक । 

मणिकः- कम्‌ [ मण-~-कन्‌ ] जरूकलश,- कः रतन, 
जवाहर । 


मणितम्‌ [ मण्‌-[-्त ] एक अस्पष्ट सी सील्कार घो 
= के समय उच्चरित होती ह-लि० 
१०।७५। 

मणिमत्‌ (वि०) [ मणि--मतुप्‌ ] रतनजटित॒(पु०) 
1. भ 2. 4. का नाम 3. एक तीर्स्वान फा 
नाम । 

मणोचकः [मणी -।-चक्‌-}-अच्‌] रामचिरेया,--छम्‌ चन्द्र 
कान्तमणि । र 

मणीवकम्‌ [ मणीव कायति--मणी-क-{-क | फूल, 


। 

मण्ट्‌ {< ० आ० मण्ठते) 1. प्रवर अभिलाष करना 
2. सखेद स्मरण करना, शोक के साथ चिन्तन करना 1 

मण्ठः [मण्ट्‌ -अच्‌] एक प्रकार का पक। हुमा मिष्टान्न । 

मण्ड } (स्वा० पर०, चुरा० उम० मण्डति, मण्डयति-ते 
मण्डित) 1. अलंकृत करना, सजाना-प्रभवति स | 
वधघूरनङ्गः-कि० १०।५९, मद्धि° १०।२३ 2. ह 
मनाना । 
7 (म्वा० आ० मण्डते) 1. वस्त्र धारण करना, कषद 
पहनना 2. षेरना, घेरा डालना ३. विभर्त करना, ` 
वांटना । 

मण्डः,--खम्‌ [मण्ड्‌ +अच्‌, मन्‌-1-ड तस्य नेत्वम्‌ वा] 
1. गाढ़ा चिकना पदाय जो किसी तरर पदां के ऊपर 
जम आता हं 2. उना हए बावलों का माँढ-नीवारौ- 
दनमण्डमुष्णमघुरम्‌--उत्तर० ४।१ 3. (दूष की) 
मलाई 4. षाग, फेनक, फूदन 5. उफान 6. मात का 
मांड़ 7. रस, सत्‌ 8. सिर, डः 1. आभूषण, शगार 
2. मेदक, 3. एरंड का वृक्ष, डा 1. खीची हुई शराव, 
2. वां वले का वृक्ष । सम०--उब्ष्ठम्‌ 1; खमीर, 
2. उत्सवादिक के अवसर पर फशं व. दीवारों को 

` सजाना 3. मानसिक क्षोभ या उत्तेजना,- प (वि०) 

माड त वाला, मलाई खाने वाला,- हारकः शरान 
खींचने वाला । 


1. रलो की खान 2. रतनजटित फशं, वह॒ | मण्डकः [मण्ड -[-कन्‌] 1. कसार, एक प्रकार का पकाया 


हमा मेदा 2. फुकका, पतली रोटी । 

मण्डनम्‌ [मण्ड्‌ -ल्युट्‌] 1. सजने या सुरभूषित करने की 
क्रिया भमलकृत करना- मामक्षमं मण्डनकालहानेः 
--रघु° १३।१६, मण्डनविधिः-श० ६।५ 2. आाभू- 
षण, शगार, सजावट-सा मण्डनान्मण्डनमन्वभुङ्क्त 
-क०.७।५, कि० ८1४०, ५५ ८।७१,.- नः (मण्डन- 
मिश्रः) दर्शन शास्त्र के एक पंडित जो शास्त्रार्थं 
मे (व से हार गये थे। 

मण्डपः मण्डं भूषां पाति-पा + क,मण्ड्‌-।- कषन्‌ वा]1. विवा- 
हादि संस्कारों के अवसर पर बनाया गया ` अस्थायी 
मण्डप, खुला कमरा, विवाह मंडप 2. तंब्‌, मंडवा 
रषु ५।७३ 3. र्ता कुज, रतागृह, तामंडप 
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-- मेघ -७८ 4. किसी देवता को अप्रति किया गया 
भवन । सम०-- -परतिष्ठा देवाख्य को प्रतिष्ठा । 


मण्डयन्तः [मण्ड्‌ -}-णिच्‌ -¡-स्च्‌| 1. जाभूपण्, श्ंगार 


2. अभिनता 3. आ {र्‌ 4. स्त्रीसना, न्तीस्नी। 


मण्डरो [मण्ड-|-अरन्‌ +-डोप्‌ ] ्ञिल्छी, सीगुर विशेष । 
मण्डल (वि०) [मण्ड्‌ [कलच्‌] गोर, वृत्ताकारलः 


1. सनिकों का गोाकार क्रमनव्यवस्थापन 2. कुत्ता 
3. एक प्रकार का सपि, लम्‌ 1. गोदाकार पिण्ड, 
गोलक, चक्र, गोखार्कार्‌ वस्तु, परिधि, कोड भी नोट 
वस्तु--कराकफणमण्डलम्‌-- सुर १२।९८, अदकं 


मण्डलनि भानि समुल्लसन्ति -कि० ५।४१, स्फूरत्र- ` 
भामण्डल, चापमण्डल, मुखमण्डल, स्तनमण्डल आदि ' 
2. (जादूगर हारा खींची हुई) गोलाकार रेवा --मुद्रा° ` 
२।१ 3. विब, विशेषतः चन्द्र या सूयं का विव,-अप- ' 


दणि ग्रहकलृषेन्दुमण्डला (विभावरी )-मालवि° 
४।१५, दिनमणिमण्डनमण्डपभयखण्डन ए- गीत ० 
4. परिवेश, सूर्य -चन्द्र के दं गिदे पड्ने वाका धेरा 
5. ग्रहपय या प्रहकक्ष 6. - समुदायः समुद्‌ 


संघात,टोली, वृन्द-एवं मिलितेन कु -ददा०, 


अखिङं बारिमण्डलम्‌-रघु ° ४।४ 7. समाज, सम्मेलन ` 


8. वड़ा वृत्त 9. दुद्य क्षितिज 10 जागा प्रान्त 
11 पड्ौस का जिलाया प्रदेशा 12. (राजनीति मे) 
किसी राजा के निकट ओर दरुरलर्ती पड़ीसियों का गुट 
--उपगतोऽपि मण्डलनाभिताम्‌--रधु० ९१५ 
(मलत्लि० द्वारा उद्घृत॒कामन्दकं के अनुसार राजा 
के निकट ओर दूरवर्ती पड्ौसियोंके गुट मे वारह 
राजा सम्मिलित हं। एक तो केन्द्रीय राजाया 
विजिगीषु, पांच अग्रवर्ती राज्यों के राजा, चार पङ्च- 
वर्ती राज्यों के राजा, एक मध्यम या अन्तवं्ती राजा 
तया एक उदासीन अथवा तटस्थ राजा । अग्रवर्ती ओर 
पर्चवर्ती राजाओं को विहोष संज्ञाएं है-दे° तगत 
मल्कि० तुऽ शि० २।८१ भी तया इसके ऊपर 
मल्लि०° 1 कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार एसे राजाओों 
की संख्या, चार, छः, आठ, वारह या इससे भी अविक 
ह-दे° याज्ञ ० १।३४५ पर मिता० ओर दूसरे 
विद्वानों के अनुसार शूद्र में केवल तीन ही राजा होते 
है--प्राकृतारि या वा (वगच्वाले देश 
का प्रमु), प्राकृत मित्रया दोस्त (केन्द्रीव 


राजा से मि हृए दूसरे अन्य राज्यो के वाद जिसका 
राज्य हो) ओर प्राकृतोदासीन या स्वाभाविक तटस्व 
9 राज्य स्वाभाविक मित्ररष्टर्से भी परे 
हो) । 13. बन्दूक करा निशाना†लगाते समय विखेष 
पैतरा 14. दिष्य विभूतियों का आवाहन करन कं 
लिए एक प्रकार कां गुप्त रेखाचित्र या तत्र, 
15. ऋग्वेद.का एक खण्ड (समस्त ऋग्वेद दस मण्डला 


ह्‌, संग्रह्‌, ¦ 


ह) = ज न ण ज ममक = = 
क क क [सि ए 


मण्ड्रम्‌ [मण्ड्‌ {ऊर व्‌] 
पौष्टिक 


या आठ अष्टको मे विभक्त हं) 16. एक प्रकारका 
कोढ़ जिसमें गोल चकत्ते पड़ जाते हँ 17. एक प्रकार 
का गन्वद्रव्यम-लो वृत्त, समूह, संघात (मण्डलोकृ 
कुडलाकार या वृत्ताकार बनाना, र्पेटना, मण्डलोभू 
वृत्त वनाना ) सम०-अग्रः कौ हुई या टेढ़ी तलवार, 
खञ्ज, अधिषः,- मधोशईकाः --ईङवरः 1. किसी 
जिया प्रान्त का राज्यपार या शासक 2. राजा, 
प्रम्‌, आवृत्तिः (स्व्री०) गोलाकार गति -- उत्तर० 
३।१९,-- कार्मुक (वि ०) गोाकार धनूप को धारण 
करन वाला, नृत्यम्‌ मंडरःकार चूमत हए नाचनाः 
गाटाक्रार नाच, न्यासः वृत्त का वर्णन करना,-पुच्छकः 
एक प्रकार का कोड़ा,-वटः गोलाकार रूपमे बड़ 
का वृ, --चतिन्‌ (प°) एक छोटे प्रान्त काण शासक, 
 - चपः राना के स्षमस्त प्रदेशमे वारिशका होना, 
शव्यापी वर्पा । 


भण्डलकम्‌ [मण्डल -{-कन्‌ | 1. वृत्त, 2. विव 3. जिला, प्रात 


4. समूह्‌, संग्रह्‌ 5. खनिकों कौ चक्राकार-ग्यूहुरचना 
6. सफेद कोद जिसमें गोल चकत्ते होते ह 7. दर्पण । 


. मण्डलयति (नाऽ घा० प°) गोर या वृत्ताकार वनाना । 
नण्डलायित (वि० ) [मण्डटवत्‌ आचरितम्‌ -मण्डल ~{ क्यङ्‌, 


दोधंः, मण्डटाय-{-क्त] गो, वतुंल,- तम्‌ गेद, 
गोलके । 


मण्डलित (वि०) [मण्डलं कृतं - मण्डल -{- क्विप्‌ मण्डल्‌ 


-{- क्त | गो वना हृञा, वतुल या गोर वनाया हुभा । 


मण्डलिन्‌ (वि०) [मण्डल + इनि] 1. वृत्त बनाने वाला, 


कुण्डङाटरृत 2. देश का शासन करने वाला, (पुं०) 
1. एक प्रकारका सपि 2. सामान्य सपं 3. विलाव 
4. ऊदविलाव 5. कुत्ता 6. सूरय, 7. बटवृक्ष॒ 8. किसी 
भ्रात का ाक्तक । 


मण्डित (चि०) [मण्ड्‌ +क्त] अलङृत, भूषित । 
मण्डकः [मण्डयति व्पसिमयं-- मण्ड्‌ -}-ऊकण्‌] मेढक- नि- 


पानमिव मण्डकाः सोद्योगं नरमायान्ति विवञ्ाः सर्व 
संपदः, सुभा०,-- स्त्रीसंमोग का एक प्रकार, 
धि -को 1. मेढकी 2. व्यभिचारिणी स्त्री 
3. कुछ नाम । सम०-अनुवत्ति,--ष्लृतिः 
(स्त्री°) “मेंढकों की उचछल कूद" बीच बीचर्मे छोड़ 
देना, बीच मे छोडकर आगे फलांग जाना ए 


मे यह शब्द कू सूत्र छोड़ कर॒ उनके सूत्र 
से आपति करने के निमित्त युक्त होता हं )- क्रिया 
ग्रहणं मण्डूकप्टृत्यानुव्तते- सिद्धा ०-'कुखम्‌ मेंढक का 


सम्‌ह्‌,--योगः ` भाव-समाधि का एक प्रकार जिसमे 
साधक मेंढक ५) ना होकर सिस 
होता ह,-- सरत्‌ त) मे भरा हुमा सरोवर । 
का कंग, रोहे का मैल (यह 
ओषधि के रूप मेँ प्रयुक्त होता है) । 
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मत ५० 3 ° क० क० ) [मन्‌-क्त] 1. चतित, विश्वसित, 
2. सोचा हु, माना हमा, खयाल किया 
हुमा, समञ्षा हुआ 3. मूल्यवान्‌ माना हुमा, सम्मानित, 
प्रतिष्ठिति--रधु° २।१६, ८।८ 4. प्रशंसित, मूल्य- 
वान्‌ 5. अटकल लगाया हुमा, अनुमान ख्गाया हुमा 
6. मनन किया हुमा, चिन्तन किया हुञा, प्रत्यक 
किया गया, पहचाना गया 7. सोना गया 8. गभिप्रेत 
उदरिष्ट 9. अनुमोदित, स्वीकृत {दे° मन्‌),- तम्‌ 
चिन्तन, विचार, सम्मति, विश्वास, पयवेक्षण-निरिचतं- 
मतमृत्तमम्‌-भग० १८।६, केषांचिन्मतेन -मादि 
2. सिद्धांत, उसूक, पन्य, घर्ममत, विहवास--ये मे मत- 
मिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः-भग० ३।३१ 3. उप- 
देश, अनुदेडा, साह 4. ध योजना, अभिप्राय, 
प्रयोजन 5. समनमोदन, स्वीकृति प्रदासा । सम 
-अक्त (व०) पसेके खेन मं प्रदीण, - अन्तरम्‌ 
1. भिन्न वृष्टि 2. भिन्न पन्य,--अवलम्बनम्‌ विरो 
प्रकार को सम्मति रखना । 
मतद्खः [माद्यति अनेन-मद्‌-+-अङ्गच्‌ दस्यतः तारा०] 
1. हायी 2. बादल 3. एक ऋषि का नाम--रघु° 
५।३३ । 
मतङ्धजः [ मतङ्ख {जन्‌-ड ] हायी-- न हि कमलिनीं 
दृष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतङ्कजः-मालवि० ३, कि° ५। 
४७, रघु ° १२।७३ । 

[ मतं मतिम्‌ अलति भूषयति- मत~}- मल्‌ 
~+ ण्वुल्‌ २ साधुः ] सर्वोत्तमा, सर्वश्रेष्ठता प्रकट 
करने के लिए इस शब्द को संज्ञाओं के अन्त में जोड 
दिया जाता हं, गोमतल्लिका श्रेष्ठ गौ' तु° उद्धः । 

मतल्छो दे° मतल्लिका । 


मतिः (स्त्रौ°) [मन्‌ क्तिन्‌ ] 1. बृद्धि, समन्षदारी, 
भाव, ज्ञान, संकल्प -- मतिरेव बलाद्गरीयसी -- हि० 
२।८६, अल्पविषया मतिः-रघु° १।२ 2. मन, हदय 

- मम तु मतिनं मनागपेतु धर्मात्‌--मामि० ४।२९६, 
इसी न ति 3. सोचना, विचार, 
विष्वास्, › भाव, कल्पना, संस्कार पग्र वेक्षण 

- विधिरहो बलवानिति मे मतिः- -मतं० २।९१, 
भग० १८।७८ 4. अभिप्राय, योजना, प्रथोजन--दे० 
मत्या 5. प्रस्ताव निर्घारण 6. सम्मान, प्रतिष्ठा, आदर 
--कि० १०।९ 7. अभिलाष, इच्छा, कामना-्रायो- 
पवेशनमतिर्नृपति्वंमूब--रघु० ८।९४ 8. सलाह, 
पराम 9. याद, प्रत्यास्मरण (मति, - घा, ~ भधा, 

मन लगाना, निश्चय करना, सोचना, भ्या (क्रि° 
वि०) 1. जानवृज्ञकर, साभिप्राय, स्वेच्छा से. मत्या 
पात्‌ कृच्छम्‌- मनु ° ४।२२३, ५।१९ 2. इस 
से कि व्याघ्रमत्या पलायन्ते) । सम० 
-र्पस्विरः विष्वकर्मा का विशोषण, - गर्भं (वि०) 


प्रज्ञावान्‌, वु चतुर,- हषम्‌ मतभिन्नता, 
_ निष्चयः निरिचित विशवास, दृढ विरवास,--पूवं 
(वि०) साभिप्राय, स्वेच्छाचारी, यथेच्छ,-- पूर्वम्‌, 
-- पू्ंकम्‌ (मन्य ०) सप्रयोजन, साभिप्राय, स्वेच्छा 
से, खुशी से,-भरक्षः वुद्धि की श्रेष्ठता, चतुराई,--भेदः 
विचारभिन्नता,-श्रमःः-- विपर्यासः 1. व्यामोह, मान- 
सिक श्रम, मन कौ ्ान्ति-श० ६९ 2, त्रुटि, 
गलती, भूल, गल्तफहमी,-- विभ्रमः, निधंडाः मन 
की अव्यवस्था या दीवानापन, पागकूपन, उन्माद, 
-- ज्ञालिन्‌ (वि ०) बुद्धिमान्‌, चतुर, हीन (वि०) 
मूर्खं, अज्ञानी, मूढ़ । 


मत्क (वि०) [अस्मद्‌ {-कन्‌, मदादेशः] मेरा-- संश्णुष्व 


कपे मत्क: संगच्छस्व वनैः दुभैः-भट्रि० ८१६. 
-- त्कः खट मल 


मत्कुणः [मद्‌ +- किवप्‌, कण्‌ {-क, ततः कम ° स ०] 1. खट- 


मल- मत्कुणाविव पुरापरिप्ठवौ-शि० _ १४।६८, 
2. विना दाति का हाथी 3. छोटा हाथी 4. बिना दाढ़ी 
का मनुष्य 5. भस 6. नारियल का पेड्भ-णन्‌ टांगों 
या जंधाओं के लिए कढच । सभ०-अरिः ¶टसन 
का पौधा। 


मस (भू० क० कृ०) [मद्‌ +-क्त| 1. नदो मे चूर, मत- 


वाका, मदोन्मत्त (आ० से भी ) -ज्योत्स्नापानमदाल- 
सेन वपुषा रा :-विद्ध० १।११, प्रमा- 
मत्तदचन्द्रो जगदिदमहो विभ्रमयति-कान्य० १०, 
इसी प्रकार एेदवयं° घनः बकल० आदि 2. पागल, 
विक्षिप्त 3. मदवाला, भीषण (हाथी )-रघु ° १२।९३ 
4. घमंडी, अहंकारी 5. खुश, अतिहृष्ट, हर्षोदिीप्त 
6. प्रीतिविषयक, केकिपरायण, स्वरी,-- त्तः 1. पिय- 
क्कड़ 2. पागल ८ ष्य 3. मदवाला हाथी 4. कोय 
5. भसा 6. द का पौधा। सम०--- आलम्बः 
(किसी घनी पुरुप के) विद्याल भवन की बाड़, इभः 
मदवाका हायी “^गमन। मस्त हाथी के सदृश चाल 
वाली स्त्री अर्थात्‌ अलसगति, - काशि (लि) नी एक 
सुन्दर लावण्यवती स्त्री, दन्तिन्‌ (पुं°)-- नागः, 
-- वारणः मदवाला हाथी, (-णः-णम्‌ ) 1. दिदाल- 
भवन के चारों गोर वाड 2. किन्नो विश्ालभवन के 
ऊपर वनी अटारी 3. वरांडा, अखिद 4. भवन का 
सुसज्जित बहिभगि,-- (णम्‌) कटी हुई सुपारी । 


मत्यम्‌ [मत--यत्‌] 1. हल दवारा बनाया खूड 2. ज्ञान 


प्राप्त करनं का साधनं 3. ज्ञान का अभ्यास) 


मत्तः [ मद्‌ {सन्‌ ] 1. मछली 2. मत्स्य देश का स्वामी । 
मत्सरः [ मद्‌ + सरन्‌ ] 1. ईर्ष्या, डाह॒ करने वाला 


2. ह लाली, रोभी 3. दस्र 4. दुष्ट, रः 
1. ईष्य।, डाहु-अदत्तावकाश्ो मत्सरस्य- का० ४५, 
परवृद्धिषु वद्धमत्सराणां--किं० १३।७, शि० ९।६३, 


( ७६५ ) 


कु० ५।१७. 2. विरोधिता, शत्रुता --रघु० ३।६० 
3. घमंड-- शि० ८।७१. 4. खोभ, लालच 5. क्रो, 
कोपावेग 6. डांस या मच्छर । 

मत्सरिन्‌ 8 वि०) [ मत्सर-इनि ] 1. ईर्प्याल, डाह्‌ 
करने वाला-परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌-शि° 
१५।१, २।११५ दुष्टात्मा परगृणमत्सरी ननृप्यः 
-मृच्छ ° ९।२७, रघु° १८।१९ 2. विरोधो, शत्रुतापुणं 
3. कालायित, स्वाथरत (अचि० के साथ) 4. दृष्ट । 

मत्स्यः [ मद्‌ + स्यन्‌ ] 1. मछको- शूले मलत्स्यानिवा- 
पक्ष्यन्‌ दवं छान्वख्वत्तराः - मनू ° ७।२० 2. मछलियां 
की विदषप जाति 3. मत्स्य देल का राजा,- त्स्यौ 
द्वि° व°) मीन राशि, त्स्याः (व० वश) एक 
देश तथा उसके अधिवसियो का नाम--मनु° २।१९ 
याज्ञ ° १।८३, 1 सम -अक्षका,- अक्षी एक विदोष 
प्रकार को सोमलता, -अद्‌,--अदतः- आद (वि०) 
मछलियां खाकर पलने ढाका, मत्स्यभक्षी,-- अवतारः 
विष्णु के दस अवतारो में सबसे पहला अवतार 
(सातवें मन्‌ के श।सनकाल में दूषित हुई व 
वादग्रस्त हो गई ओर पावन मनु तथा स्तयो 
(इनको विष्णु ने मछलो वनाकर वचा ल्या था) को 
छोडकर सव जीवघारी प्राणी कालकवलित हो गये) 
तु° इस अवतार क जयदेव रचित व्णन-प्रर्यपयो- 
विजके धृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरित्रमखेदं 
केशव वृतमीनशरीर जय जगदोड हरे-गीत० १, 
--अज्ञनः 1. रामचिरेया (एक शिकारी पक्षो) 
2. मत्स्यभक्षी,-असुरः एक राक्षस का नाम,--माजोवः 
मद्वा, -आधानी- धानो मछलियां रखने कौ टोकरी 
(जिसे मच्ुवे प्रयुक्त करते हं) -उदरिन्‌ (पुं°) 
विराट का विशेषण,-उदरौी सत्यवती का विञ्चषण 
-उवरीयः व्यास का विशेषण, - उपजीविन्‌ (पुर) 
मद्धुवा,-करण्डिका मछलियां रखने की टोकरी,- गन्ध 
(वि) मछली की गंव रखने वाका, (धा) सरस्वती 
का नाम-घभ्टः एक प्रकारक मछली की चटनी 
-- धातिन्‌--जोबत्‌, -जीविन्‌ (पुर) मदुवा,-जालम्‌ 
मछलियां पकड़ने का जक, - देशः मत्स्यवासियो का 
देश,-- नारी सत्यवती का विशोषण, नाहाकः- नानः 
मत्स्यभक्षीो उकाव, कुररपक्षी-पुराणम्‌ अठारह 
पुराणों मे से एक, बन्धः,-- बन्धिन्‌ (पुर) मदुवा 
--बन्पनम्‌ मछली पकड़ने का कांटा, बंसो,--बन्ब 
(भि) नौ मछलियां रखने की टोकरी,-रद्ः,- रङ्खः, 
-रङ्ककः रामचिरेया (मछलो खाने वाला एक्‌ 
क्षिकारी पक्षी), वेधनम्‌, - वेधनी मछली पकडनं 
को बंसी,-सङ्धातः मछलियों का सड, मत्स्यण्डिका, 
मरस्यण्डो मोटी या बिना साफकी हुई चौनी -हीही 
इयं सीधुपानोद्रेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता-मालवि ०३ । 


मय्‌ दे मन्य । 

मय माव । 

मयन (वि०) (स्त्री नो) [ मय्‌ {ल्युट्‌ ] 1. विलोने 
वाला, मंयन करने वाला 2. चोट पहुंचाने वाला, 
क्षति देने बला 3. मारने वाला, नष्ट करने वाला, 
नाशक-मृग्वे मवुमथनननुगतमनुसर राविके-गीत० 
२--नः एक वृक्ष का नाम, नम्‌ 1. मन्थन करना, 
विकोना, विक्षुब्ब करना 2. धिसना, रगडना 3. क्षति, 
चोट, नाश । सम०- अचलः, - पवतः मन्दराचक 
पाड जिसको रई का डंडा वनाया गय! या । 

मयिः [ मय्‌ {इ ] रई का डंडा । 

मयित (भू° क० क०) [ मय्‌-~}-क्त ] 1. मया गया, 
विलोया गया, विद्षुन्ब किया गया, खूव हिकाया गया 

2. कुचला गया, पसा गया, चुटकी काटीं गई 3. कष्ट- 

ग्रस्त, दुःखी, अत्याचार पीडित 4. वव किया हुजा, 
नादा किया हुजा 5. स्यानन्नष्ट (दे° मन्य्‌ ),- तम्‌ 
(विना पानी डे) मया हुआ विद्युद्ध॒मटृढा । 

मयिन्‌ (प°) [ मय्‌ -†-इनि] (कतृ ° ए० व ०-मयाः कर्म ऽ 
ब० व० मयः) रई का डंडा--मुहुः प्रणृन्नेषु मयां 
विवतनेनदत्सु कुम्मेषु मृद ङ्गमन्यरम्‌ -कि० ४।१६, न° 
२२।४४, 2. वायु 3. उच, 4. पुरूष का किग । 

मयु (य्‌) रा[ मय्‌-उ (ऊ) रच्‌~+-टाप्‌ ] वमूना नदी 
के दक्षिणी किनारे पर वसा हुजा एक पराचीन नगर, 
कृष्ण को जन्मभूमि तया उसके कारना्मो का स्थल, 
यह्‌ भारत कौ सात पुण्यनगरि्योममे एकह, (दे 
अवन्ति) ओर आज भमौ हजारो की संख्या मे भवत 
लोग दर्शनायं यहाँ जाते ह । कहा जाता हं कि इस 

नगर को दात्रुष्न ने बसाया था -नि्ममे निर्ममोऽर्थेषु 

मथुरां मधुराकृतिः-रघु ° १५८, कलिन्दकन्या मयुरां 
गताऽपि गंङ्खोमिसंसक्तजलेष भाति-९।४८, । सम 
-- ईशाःः- नायः कृष्ण का | 

मद्‌ उत्तमपुरुष सर्वनाम के एक वचन का स्प जो प्रायः 
समस्त शब्दो के आरम्भ मे प्रयुक्त होता हं --यया 
मदथे, मेरे लिए" भेरी खातिर' 'मच्वित्त' भेरे विषय 
मेँ सोचकर' मद्वचनम्‌, मत्सन्देशः, मल्पियम्‌ आदि । 

मद्‌ ¡ (दिवा० पर० माद्यति, मत्त) 1. मस्त होना, नहे 
मे चूर होना--वीक्ष्य मद्यमितरा तु ममाद-शि° 
१०।२७. 2. पाग होना 3. अनन्द | 
मनाना 4. प्रसन्न या हृष्ट होना । प्रेर० ( ) 
1. नले मेँ चूर करना, मदोन्मत्त करना, पाग बना 
देना 2. (मदयति) उल्लसित करना, प्रसन्न करना, 
खुश करना-मा० १।३६ 3. प्रणयोन्माद को उत्तेजित 
करना -मा० ३।६, उद्‌--, 1. मस्त या नशे मेचूर 
होना (आलं° से मी) 2. पागल होना--मनु° ३। 
१६९१, प्रेर०-नले मं चूर करना, मदोन्मत्त करना 
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- अयापि मे हृदयमून्मदयन्ति हन्त - भामि० २।५, 
त्र - , 1. नके चूर होना, मस्त होना 2. उपेक्षकः 
होना, छापरवाह या अवधान रहित होना_( अषि० 
के साय) अतोऽ्यान्न ना प्रमदासु विपः 
० २।२१३ 3. मूलक हीना मढ , भटक जाना, विच्‌- 
लिति होना- यथा तमत्तः-- मेष० १ मेः 
4. गरती करना, भूक करना राह मूल जाना-भट्ि° 
५।८, १७।३९, १८८, सम्‌-,1. नषे मे चूर चूर होना, 
2. हर्षेयक्त होना, प्रसन्न होना । 
> (चबुरा० मा० मादयते) प्रसन्न करना, सु 
करना । 
भदः [ मद्‌-अच्‌ ] 1. मादकता, मस्ती, मदोन्मत्तता 
-मदेनास्पृष्ये-दश ०, मदविकाराणां दर्शंकः-का० ४५ 
दे° नी° समस्त पद 2. पागरपन, विक्षिप्तता 3. उग्र 
प्रणयोन्माद, लालसापूणं उत्कण्ठा, गाढ़ाभिलाषा, 
कामुकता, मैथुनेच्छा -इति मदमदनास्यां रागिणः 
स्पष्टरागान्‌--शि° १०।९१ 4. मदमत्त हाथी के 
मस्तक से घुने वाला मद -मदेन भाति कलमः प्रतापेन 
महीपतिः --चन्द्र० ५।४५, इसी प्रकार दे° मदकल, 
मदोतमत्त, मेष २०५ रघु° २।७, १२।१०२ 5. प्रेम, 
इच्छा, उत्कंठा 6. धमण्ड, महकार, अभिमान -पंच० 
१।२४० 7. उल्लास, आनन्दातिरेक 8. खीची हई 
शराब 9. मधु, शहद 10. कस्तूरी 11. वीरय, शुक्र । 
सम० - भत्ययः,-- आतङ्कः सुरापान के परिणामस्वरूप 
होने वाका विकार (सिरददं आदि),--भन्ध (१ ) 
1. मद से अन्धा, पीकर वेहोद, तीव्र उत्कण्ठा से पीते 
हृए -. अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रवृत्ता -- विक्रम° 
४। १३, 2. अभिमान से अधा, घमंडी,- अपनयनम्‌ 
ना दूर करना,- मम्बरः 1 मदवाला हायी 2. इन्द्र 
का हाथी एरावत,- अलस (वि०) गदोयाजोशसे 
निढल,-भबतस्वा 1. पीकर मदहो्ी की हाङत 
2. स्वेच्छाचारिता, क 3. मद चुने की स्थितिं 
--रषु° २।७,- भाषुल (वि ०) मदोन्मत्त, भाद्य 
(लन) पीकर मस्त) नशे मे चूर (क्यः) ताडका 
-- म्नातः हायी की पीठ पर वजाया जने 
वाला डोढ या नगाढा,-- मालापिन्‌ (पुं०)कोयल, 
-माह षः कस्तूरी, उत्कट (क्ि०) 1. नतो मे चुर, 
मथपान ते उत्तेजित 2. तीव्र प्रणयोन्मत्त, कामुक 
3. अभिमानी, ६ दर्पयुक्त 4. मदवाला, मदमस्त 
रषु° ६।७, (टः) 1. मदवाला हायी 2. पेड्की, 
(भ हृ दाराब,-उदग्र, ~ उन्म वि० ) 


, नष्ट मे चूर 2. भयंकर, जोश से मरा | 


मा-मदोदग्राः फषुभ्न्तः सरितां शूलम्‌द्रूजाः-रघु ° । 
२२, 3.भाभमानी, घमंडी, अहंकारी,-उदत (वि ०) जोषा 
ते भराहृभा--$० ३।३१ 2. धमण्ड से फूला हुमा, 


--उल्लापिन्‌ (पु०) कोयल,-- कर (वि०) मादक, 
ने में चूर करने वाङा,--कारिन्‌ (पुं०) मदवाला 
हायी,-कल (वि ०) मृद्ुमाण , अब्यक्तमाषी, अस्पष्ट 
भाषी--रघु ° ९।३७ की मंदष्वनि उच्चारण 
करने वाला 3. जोक्ष से भरा हमा--उत्तर० १।२१, 
मा० ९।१४ 4. अस्यष्ट परन्तु मधुर- मदकलं एूजितं 
सारसानाम्‌-मेष० ३१ 5. मदवाला, भचण्ड, 
मदोन्मत्त-- विक्रम० ४।२४, ( --एः दा हायी 
--फोहलः (स्वेच्छा से भ्रमण करने के किए 

डि । (वि०) प्रणयोन्माद फे कारण ल 
--विक्रम० ४।१६,-- गन्धा 1. मादकपेय 2. पटसन, 
- गमनः भँसा,-च्युत्‌ (वि०) 1. (हाथी को भाति) 
मद चुवाने थाला 2. कामुक, स्वेच्छाचारी, पीकर धुत्त 
3. आानन्ददायक, उल्लासमय (पुं०) द्र का विरोषण. 
-जाकम्‌,--वारि (नपुं०) मदरस, मदवाके दायी 
के गण्डल्थरू से घने वाला मद,+--ण्यरः घमण्ड या 
जोश का बुखार भत्‌ ५ ३।२३,--द्विषः उन्मत्त हाथी, 
मदमस्त हाथी, प्रयोगः,-प्रसेकः,-प्रह्मवणम्‌- लावः, 
--ुतिः (१.6 ) हाथी फे गण्डस्यलसे मदका (2 
मुष्‌ (चि ०) "मद टपकाने वालाः मदोन्मत्त, नशे में 
चूर-उत्तर० ३।१५.--रक्त (वि ०) जोशीला,--रागः 
1. कामदेव 2. मर्गा 3. पीकर वुत्तभ--विक्षिप्त (वि०) 
1. मदमस्त, मदोन्मत्त 2. कामलालसा से विक्षुग्ध 
- विह (चि०) 1. षमण्ड या काम छाख्सासे 
पागल 2. नदो के कारण नि्चेष्ट,--धुन्बः एक हायी, 
--रशोण्डकम्‌ जायफल,- सारः वाडी,-स्यलम्‌,- स्यानम्‌ 
मदिराल्य, शराबघर, मधुशाला । 


मदन (वि०) (स्व्री--नी) [माति अनेन-- भद्‌ करणे 


ल्युट्‌ ] 1. मादक, पागलपन लाने वाला 2. आनन्द- 
दायक, उल्कासमय, - नः 1. कामदेव-- व्यापाररोधि 
मदनस्य निषेवितव्यम्‌ --श० १।२७, हतमपि निह्स्येव 
मदनः-भतृं° ३।१८ 2. भेम, प्रणयोन्माद, उत्कण्ठा, 
कामकुता- विनयवारितवुतिरतस्तया न विवृतो मदनो 
नच संवृतः-श० २।११, सतन्त्रिगीतं मदनस्य 
दीपकम्‌--ऋतु° १।३, रघु° ५।६३, इसी प्रकार 
'मदनतुर' "मदनपीडित" मादि 3. वसन्तं ऋतु 
4. मधुमक्खी, भौरा 5. मोम 6. एक प्रकार फा 
जािगन 7. धतूरे का पौषा 8. दुर का वृक, संर, 
-ना,-जी 1. खीची हुई शराब 2. कस्तूरी 3. अतिमुक्त 
ता (-जी केवल एन दो गथो| मे), म्‌ 1. मादक 
2. प्रसन्न करने ॥ क ॥ सम 
-मग्रकः एक धान्यविशेष, कोदो,- भणश 1 

काङ्ग 2. नालून या नक्षत ( के ह 
व "अन्तकः,--भरिः, - दमनः, - दहनः,-- नाक्ञनः, 
-- रिपुः शिव के विोषण,-अषस्य (वि०) प्रेमासक्त, 
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त्साही, तटस्य-उदासीन 3. जड, मंदबुद्धि, मूढ, जज्ञानो, 
निर्बल-मस्तिष्क, मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपदिचतः 
-मालवि० २।८, मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्या 
म्युपहास्यताम्‌--रघु ० १।३, द्विषन्ति मन्दादचरितं 
महात्मनाम्‌ - कु० ५।७५ 4. घीमा, गहरा, खोखला 
(ध्वनि आदि) 5. कोमल, घुंवला, मृदु यया मंद 
स्मितम्‌' मं 6. थोडा, अल्प, जरा सा, मन्दोदरी, 
दे० “अमन्द' भी 7. दुर्बल, बवलहीन, कमजोर यया 
'मंदाग्नि' में 8. दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा 9. मूर्ञया 
इभा 10. दुष्ट, दुश्चरित 11. शराव को क्त 
वाखा,-- वः 1. शानिग्रह॒ 2. यम का विदोषण 3. सृष्टि 
का विघटन 4. एक प्रकारका हायी-शि० ५।४९, 
--दम्‌ (अव्य) 1. वीमे से, क्रमशः, घीरे-घौरे 
-यातं यच्च नितम्बयोरगुरुतया मंदं विलासादिव-श० 
२।१ 2. धीरे २, हल्के २, शान्ति से-मन्दं मन्दं नृदति 
शवतस) को यथा त्वाम्‌- मेव ० ९ 3. घीमे-वोमे, 
मंद गतिसे, मंद स्वरसे, हल्केपन से 4. मद्धमस्वर 
मे, गहराई के साथ (मन्दी क ठढीकढाल करना,-मन्दी- 
कृतो वेगः-रा० १, मन्दी भू ढीला होना, केम ताकतवर 


होना) 1 सम०--अक्ष (वि०) कमजोर आंखो वाला 


(--क्षम्‌) लज्जा का भाव, लज्जादीकता, शर्मीकापन, 
--अग्नि (वि०) दुर्बल पाचन शक्ति वाका, (ग्निः) 
अग्निमांद्य, पाचनश्चक्ति को मंदता,-अनिकः मृदु पवन, 
--मसु (वि०) दरव इवास वाला,-आाक्रान्ता एक 
छंद का नाम, दे° परिशिष्ट १,--आत्मन्‌ मन्दवुद्धि 
वाला, मूलं, अज्ञानी-मन्दात्मानुजिषक्षया मल्लि०, 
--आदर (वि०) 1. कम अदर प्रदशित करने वाला, 
अवज्ञा करने वाका, खछापरवाह 2. असावधान,उत्साह्‌ 
(वि०) हतार, उत्साहहीन-मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि 
मृगयापवादिना मावग्येन-श० २,--उदरौ रावण कौ 
पत्नी का नाम, पाँच सती स्वरियोमं से एक-तु° 
अहल्या,--उष्ण (वि ०) कोष्ण, गुनगुना (- ष्णम्‌) 
कोष्णता, गुनगुनापन,--ओौत्सुक्य (वि०). बीम 
उत्सुकता वाला, पराङ्मुख, रचिशून्य-मन्दौत्सुक्योऽ 
स्मि नगरगमनं प्रति--श० १,--कणं (वि०) कुछ 
वहरा, सूक्ति- बधिरान्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ , “अभाव कौ 
अपेक्षा कुछ होना अच्छा हं--कान्तिः चन्द्रमा, 

(वि०) धीमे २ काम करने वाला,-गः 
शनि,-गति,- गामिन्‌ (वि०) दानैः २ चलनं वाला, 
धीमी गति वालाः चेतस्‌ (वि०) 1. मन्दवुद्धि, मूख, 
मूढ 2. अन्यमनस्क 3. मूर्छालू, अचेत, छाय (वि ०) 
धुघला, मद्धम, आभाशून्य --मेघ० ८०,- जननौ शनि 
की माता.-धी,- प्रज्ञ-मति,--मेधस्‌ मंद वुद्धि 
मूख, मूढ, भागिन्‌,--माग्य (वि ०) -भाग्यहीन, 
दुरभग्यिग्रस्त, अभागा, दयनीय, वेचारा,रष्मि (वि०) 


घुषला,- वीर्यः दुबंल,- वृष्टिः (स्त्री०) हल्की 
बारिश, -स्मितःः- हासः, त हंसो, मंद 
मुस्कान । 
मन्दटः [मन्द-+- अट्‌ -{-अच्‌ शक ० पररूपम्‌] मृगे का वृक्ष । 
मन्दनम्‌ [मन्द्‌ ल्यट्‌] प्रशंसा, स्तुति । 
मन्वयन्तो [भन्द्‌ +- णिच्‌ -{-दात्‌ -}-डोप्‌] दुर्गा का विशषण । 
मन्दर (वि०) [मन्द्‌+-अर] 1. घीमा, विलम्बकारी, सुस्त 
2. मोटा, सधन, दृढ़ 3. विस्तृत, स्यू,-रः 1.एक पहाड़ 
का नाम (इसको समुद्रमयन के समय देवासुरो ने 
मयानी-रई का ङंडा- बनाया या, ओौर तब सुधा 
का मंयन किया या) -पृयतैमन्दरोद्भूतः क्षीरोर्मय 
इवाच्युतम्‌--रघु ० ४।२७,  अभिनवजकूघ रसुन्दर 
प ए-गोत० १ शोभेव मन्दरलुन्बलुभितां- 
ना-दि० २।१०७, कि० ५।८० 2. मोतियों 
(आठ या -सोलह ल्डियों का) का हार 3. स्वगं 
4. दर्पण 5. इन्द्र के नन्दनकानन में स्यित पांच वृक्षों 
मे से एक- मन्दार वृक्ञ, दे मंदार 1 सम ०--मावासा, 
- वासिनी दुर्गा का विशेषण । 
मन्दसानः [मन्द }-सानच्‌] 1. अग्नि 2. जवन 3. निद्रा 
(*मन्दसानु' मी छिलला जाता हं) 1 
मन्दाकः [मन्द -{- आक] घारा, नदी । 
मन्दाकिनी [मन्दमकति--अक्‌ {णिनि ङीष्‌] 1. गंगा 
नदी-मन्दाकिनी माति नगोपकण्ठे मुक्ताव कण्ठगयतेव 
मूमेः-रषु° १३।४८, कु० १।२९ 2. स्वर्गगा, वियद्गंगा 
(मंदाकिनी वियद्ग ङ्गा ) -मन्दाकिन्याः सलिलशिशिरः 
सेव्यमाना मरद्भिः- मेष ० ६७ 1 प 
मन्वायते (ना० धा० आ०) 1. शनैः शनः चलना, विंब 
करके चलना, पिछडना, मटरगदत करना, देर रगाना 
-मन्दायन्ते न खलु सुहृदामम्युपेतार्यकृत्याः-मेव ०.४०, 
विक्रम० ३ १५ 2. दुर्बल होना, कद होना, बुंघला 
होना--रघु° ४।४९ । 
मन्दारः [मन्द्‌ +-आरक्‌] 1. मृगे का पेड, इद्र के नन्दन- 
काननस्यित पांच वृक्षो में से एक-हस्तप्राप्यस्तवकन- 
मितो बालमन्दारवक्ष-- मेष ७५, ६७, विक्रम ° ४।३५ 
2. आक का पौघा, मदार वृक्ष 3. धतूरे का पौषा 
4. स्वगं 5. हायी-रम्‌ मूगेकेवृक्लका एूल-कु° 
५।८०, रघू ° ६।२३। सम०-माला मंदार के फूलों 
कौ मखा-मंदारमाका हरिणा पिनद्धा-श० ७।२. 
-- षष्ठी माघसुदी छठ । 
मन्दारकः मन्दारवः, मन्दारः [मन्दार +- कन्‌, मन्द +मा +र 
-{-अच्‌, मन्द्‌ +-आरू ] मृगे का वृक्ष. दे° “मंदार १. 
मन्दिमन्‌ (पं०) [ मन्द +-इमनिच्‌ ] 1. घीमापन, विंब 
कारितां 2. सुस्ती, जडता, मूता 1 
मन्दिरम्‌ [ मन्यतेऽवर मन्द्‌ {किरच्‌ ] 1. रहने का स्यान, 
आवात्त, महल, मवन-कु ° ७।५५ भद्र ° ८।९६, 
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--गीत० १० 3. मीठा मादक, पेय, शराव, खींची 
हृई शराव - विनयन्ते स्म तद्योधा म॑घुभिविजयश्रमम्‌ 
--रघु° ४।६५; त्तु० १1३ 4. पानी 5. इाक्कर 
6. मिठास, पुं० (धुः) 1. वसन्त ऋतु-- क्व नु हृदय 
ज्गमः सखा कसुमायोजितकार्मुको मधुः--कु° ४।२४- 
२५, ३।१०, ३०, चत्र का महौना-- भात्करत्य 
मघुमाघवाविव--रघु° ११।७, मासे मयौ मवुरको- 
किलमृङ्खनादं रामा हरन्ति हृदयं प्रसमं _ नराणाम्‌ 
-ऋतु० ६।२४ 3. एक राक्षस का नाम जिसे विष्णु 
ने मारा था 4. एक गौर राक्षस जिसके पिता का 
नाम वण था तथा जिसे शत्रुघ्नने मारा था 
5. अलोक वृक्ष 6. कातं वीयं राजा का नाम । सम° 
--अष्ठील्ा शहद का लदा, जमा हआ शहद, 
--आधारः मोम, - आपात (वि ०) पहली वार शहद 
चखने वाला-- मनु° ११।९,- आन्नः एक प्रकार का 
आम का वृक्ष,-भासवः (शहद से) खींच हुई मीठी 
शराव,-आस्वाद (वि ०) शहद का स्वाद चखने वाछा, 

आहृतिः (स्त्री ०) यज्ञ मे मिष्टान्न को आहति देना 
--उच्छिष्टम्‌,- उत्यम्‌,--उत्यितम्‌ मवुमक्खियो का 
मोम,--उत्सवः वसन्तोत्सव,-उदकम्‌ "मवुजल , शहद 
मिला हु पानी, जलमवु - उद्यानम्‌ वसन्तोद्यान, 
-उपष्नम्‌ "मवु का आवासः मथुराका नामान्तर 
--रघु० १५।१५,- कण्ठः कोयल, ~ करः 1. मोरा 
- कुटजे खलू तेनेहा तेने हा मवुकरेण कथम्‌ 
-मामि° ११०, व मेघ ० ३५४७ 2. प्रेमी, 
कामुक, “गणः, श्रेणिः (स्त्री°) मक्छियों का जड, 
--ककटी 1. मोटा नीव्‌, चकोतरा 2. एक प्रकार 
का छहारा, काननम्‌, वनम्‌ मधु राक्षस का वन, 
- कारः, कारिन्‌ (पं मयुमक्ली कुवकरूुटिका, 


= = = माया = ऋ 


(मि त वि 


- कुक्कुटो एक प्रकार का नीव्‌ का पेड-कुल्या ` 


मधु की नदी, कृत्‌ (पुर) मवुमक्वौ,--केदाटः मवू- 

"कोहाः,- षः मवुमविश्लयों का छत्ता, क्रमः 
शहद की मक्वियों का छत्ता, {व° व ०) मद्विरा पौने 
की होड, आपानक,--क्षीरः, क्षीरकः खजूर का पेड, 
--गायनः कोयल,-- ग्रहः ग्व का तर्पग,-घोपः कोयल, 
--जम्‌ मोम,- जा 1. मिसरौ 2. पृथ्वी,-- जम्बीरः 
एक_ प्रकार का नीत्रू जित्‌, द्विब्‌,-- निषूदन, 
--निहन्त्‌ (पुं०), -. मयः, - मयनः,-- रिपुः, दातुः, 
-- सूदनः, विष्णु के विरोपण - इतति मयुरिपुणा सतो 
नियुक्ता, गीत० ५, रघु० ९।४८, दि० १५।१, 


[न श 1 त ` 


= णम्‌ गन्ना, ईतर,- -त्रयम्‌ तीन मीढ प्रदाथं .. 


शक्र, गहद ओौर घी, --दीपः कामदेव, - दूतः 
आम का वेड, दोहः मनया मिम गरींचना,.- द्रः 
1. मौरा 2. कामूक्र,- त्वः लाल फूलों का एक वृक्ष, 
द्रुमः भाम का पेंड,- धातुः एक श्रकार का पीला 


माक्षिक,- धारा शहद की घार,--घूकिः राव, गड, 
~ नालिकेरः एक प्रकार का नारियल, _ नेत्‌ (पु०) 
भौरा, पः मघुकर, या पियक्कड़--राजग्रियाः कर- 
विण्यौ रमन्ते मघुपैः. सह = भामि ° १११२६, १।३३, 
(यां दोनों अथं अभिग्रेत है ),--पटलम्‌ शहद की 
मक्खियो का छत्ता,-- पतिः कृष्ण का विरोपण,---पकंः 
“शहद का मिश्वरण' एक सम्मानयुक्त उपहार जो किसी 
अतिथि कोया कन्याकेपिताकेद्वार पर आ जाने 
पर दूल्हे को अपित करिया जाता हं, इसमे निम्नांकित 
पांच पदार्थं डते जाते ह--दधि सपिजंरं क्ष्रं सिता 
चंतंद्च पंचभिः, प्रोच्यते मधुपर्कः, समांसो मधुपक 
--उत्तर ०४, असिस्वदद्यन्मघुपकं्मपितं स तद्‌ व्यवा- 
सकमृदकंदशिनाम्‌, यदेष पास्यन्मवु भीमजावरं 
मिषेण पुण्याहविवि तदा कृतम्‌ - नं ० १६।१३, मनु 
३।११९ तथा आगे,--पक्यं (वि०) मचुपक्रं का 
अधिकारी, पणिका,- पर्णो नीर का पौवा,-- पायिन्‌ 
(पुं०) भौंरा, ---पुरम्‌,-- री, मयुरा का विशेपण-- 
संपरतयुज्ज्ितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेव्यते-मामि° 
४४४, पुष्पः 1. अशोक वृक्ष 2. मौकसिरी का वृक्ष 
3. दन्ती वृक्ष 4. सिरस का पेड़, - प्रणयः दाराव कौ 
लत, प्रमेहः मवुमेह, शकत रायुतरत मत्र, प्राशनम्‌ 
शुद्धीकरण के सोलह संस्कारों मे से एक जिसमें नव- 
जात शिशु को मवु चटाया जाता ह, प्रियः वराम 
का विजेषण,-फलः एकर प्रकार का नारियल ,-फकिका 
एक प्रकार का छुहारा, - बहुला माववौ लता,-बी 
(वौ ) जःअनार का वृक्ष,- बो (वौ) जधुरः एक प्रकार 
कौ नीत, चकोतरा, मकः,-क्षा,- मक्षिका मघरुमक्खी, 
- मज्जनः अखरोट का पेड,-मदः शराव का नशा 
-मलत्किः, ल्ली (स्त्री०) मालती कता,- माधवी 
1. एक प्रकार्‌ का मादक पेय 2. कोट भी वसंत ऋतु 
का फू,-- माध्वीकम्‌ एक प्रकार को मादक मदिरा, 
-भारकः भी रा,-मेदः = मवुप्रमेद्‌ दे ०,-यष्टिः (स्त्री ०) 
गन्ना, ईख, मल्टी, रसः 1. ताड का वृक्ष (जिसस 
ताड वनतो हं) 2. गन्ना, ईत 3. भिठास, (सा) 
1. अगूरां का गृच्छा 2. अंगूराकौी वेक,-लग्नः एक 
वृक्ष का नाम, --लिह. लेहू.-लेहिन्‌ (षुं०), 
--लोलृषः भौरा इसी प्रकार 'मवुनो कह, बनम्‌ 
वह जंग. जहाँ मवु नामक राक्षस रहा करता था 
जिसको मारकर दावरुव्न ने मथुरा नगरी वसाई यी, 
(नः) कोय, वाराः (पुं०, व० व०}) वारर पौने 
वाके, शराब के. जाम प्र्‌ जाम चाने वाले, इटकर 
गराव्र पीने बचे जत्निरे बहुमताः प्रमदानामोप्ठ- 
यावक्रनद मवूबागाः---क्रि° ९।५९. क्षालितं नु गमितं 
॥ तो नां द्रावितं नु हृदयं मयुवारेः शि० १०।१४, 

कभी यह शब्द एक वचनात भी होता है) दे 


( ७६९ ) 


कि० ८।५७, -- व्रतः भौरा --मामिकः को मरन्दानाम- | मधलिका [ मघल 
न्तरेण मधुव्रतम्‌ -मामि० १।११७, तस्मिन्नद्य मधुव्रते का । । ` व इ 


विधिवदान्माष्वीकमाकांदति ४६,- शकरा शहद से | मभ्य (वि ०) [ मन्‌-यत्‌, नस्य षः, तारा० ] 1. बीच 


तयार की हुई शक्कर,ः-श्चाखः एक प्रकार का (महए का, केन्द्रीय मध्यवती, केन्द्रवर्ती- मेष ० ४६, मनु° 
का) पेड्शिष्टम्‌,शेवम्‌ मोम,- सखः, - सायः, २।२१ 2. अन्तर्वर्ती, मघ्यवर्तीं 3. बीच के दज का, श 
-सारयिः,--ुष्टव्‌ कामदेव,- सि्वफः एक प्रकार दमियाने कदका, बौच का--प्रारम्य विष्नविहता विर- 
का विष,--सुषनः भौरा,--स्षानम्‌ मधुमक्खियो का यन्ति मघ्याः--मतुं० २।२७ 4. तटस्य, निष्पक्ष 
छत्ता,-- स्वरः कोयल, --्न्‌ (प°) 1. शहद को नष्ट 5. न्याय्य, यथायं 6.(ज्यो० मेँ) मध्यभाग,-प्यः,- भ्यम्‌ 


करने वाखा या एकत्र करने वाला 2. एक प्रकार का 1. मन्य, केन्द्र, मघ्य या केन्द्रीय माग - बह्वः मध्यम्‌ 
शिकारी पक्षौ 3. ज्योतिषी, -मविष्यवक्ता 4. विष्णु दोपहर, दिन का मध्य-सहन्नदीषितिरलङ्कुरोति 


का नामान्तर। मध्य म --मा० १, "सूयं शिरोविन्दु पर ह । अर्यात्‌ 
मधुकः [ मघु।कन्‌, कक वा ] 1. एक वृक्ष (== मवूक, ठीक सिर के ऊपर' हं, व्योममध्ये --विक्रम० २।१ 
महृञा) का नाम 2. अशोक वृक्ष 3. एक प्रकारका 2. हारीर का मघ्यभाग, कमर- मध्ये क्षामा-मेष० 
पक्षी, --फम्‌ 1. जस्ता 2. मुकुटी । ८२, वेदिविरग्नमध्या--कु° १।३९ विशालवक्षास्त- 
मधुर (वि०) [ मधु माधुयं राति रा-क मधु अस्त्यथर नवृत्तमध्यः--रघु ° ६।३२ 3. पेट, उदर-मध्यन 
वा ] 1. मीठा 2. शहदयुक्त, मधुमय 3. सुखद, मनो- बल्िव्रयं चाड बभार वाला-कु० १।३९ 4. किसी 


हर, आकषक, रुचिकर-अहो मधुरमासां दर्शनम्‌ वस्तु का भीतरी माग 5. बीचकी स्थितिया दशा 
-श० १, कु० ५।९, उत्तर० १।२० 4. सुरीला 6. घोडे की कोख 7. संगीत मं मध्यवर्ती सप्तक 


(स्वर),- रः लारूरंग का गन्ना, ईख 2. चावल 8. किसी श्रेणी की मध्यवर्ती राशि,- भ्या बीच की 

3. राव, गुड 4. एक प्रकार का आम,--रम्‌ }. माधुयं अगुलो,- ध्यम्‌ दस अरब की संख्या ("मध्यः के कर्म०, 

2. मघुरपेय, शंत 3. विष 4. जस्ता, सम्‌ । अव्य०) |. करणण० अपा० ओर अधिभ्के सूपक्रि° वि०्की 
भिठास के साय सुहावने ठंग से, रोचकता के साय । माति प्रयुक्त होते हं) (क) भष्यम्‌ मे, के वीच मं 
सम०-भक्षर (वि०) मघुर ध्वनि वाला, मिष्टमाषी, (ख) भष्यनमे से, वीचसे (ग) म्यात्‌ मेषे, के 
रसीका, - काप (वि०) मधुर शब्दों का उच्चारण वीच (संब ० के साय) से -तेषां मध्यात्‌ काकः प्रोवाच 
करने वाका (षः) मुर या सुरोङे स्वर -मघुरालाप- -पंच० १ (घ) मध्ये 1. बीच, मे, मध्यमे 
निसं पण्डितानाम्‌-कु०४।१६, (-पा) मेना, मदनसा- रधु° १२।२९ 2.मे, के मन्दर, के. मीतर्‌, बहुषा 
रिका,-कण्टकः एक प्रकार की मछली,-अम्बीरम्‌ नीवू (जव कि अव्ययीमाव समास के आादिपदकेदख्पमें 

की एकं जाति, त्रयम्‌ = मवत्रथम्‌ दे०,--फलः एक प्रयोग हो) उदा० -मष्येगङ्गम्‌ “गंगा मे, "मध्येजठरम्‌ 
प्रकार का पेंवदी बेर,ः--भाषिन्‌ः- वाच्‌ (वि०) "वेट में मामि० १।६१, . मध्येनगरं ^नगर के 
मघुरभाषी,--ल्रवा एक प्रकार का हारे का पेड, भीतर मध्येनदि "नदी के वीच मे" मध्येपृष्ठ भपीठ परः 
-स्वर,- स्वन (वि०) मधुर स्वर से अकलापने वाला, स , भोजन करने के पदचात्‌ फिर ॒दोवारा 
मघुरस्वर वाला । - मोजन करने से भूवं बीच मेली जाने वाी गौषचि, 
मधुरता,-त्वम्‌ [ मधुर तट्‌ -!-टाप्‌, त्व वा ] माधुय, मच्येरणम्‌ "युद्ध मे -भामि° १।१२८, मष्येसम्‌ 'समा 
सुहावनापन्‌, रोचकता । 2 मेया सभा के सामने-नै० ६।७६, मध्यसमुदरम्‌ 
मधुरिमन्‌ (प°) मधुर इमनिच्‌ ] माचुय, रोचकता "मुद्र के वीच मे" शि० ३।३३) । सम° --अश्गुलिः, 
मवुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌--भामि° १।११३ इ (२ ) बीच 4 
घल टाप्‌, इत्वम्‌ ] कालो सरसो, स्यान मं) मध्याह्वु , “त्यम्‌, दोप- 

न । ०, हर के ध को जाने वाली ए °कालः “वेलाः 
मधूकः [ मह. +-ऊक नि° हस्य धः ] 1. भरा 2. एक °समयः दोपहर का समय, स्नानम्‌ दोपहर का नहाना 
< नः -- वा क मधुक (महए) वृक्ष --कर्णः अर्षंव्यास, ग (वि०) वीच मं जानं वाला 
का फूल- दूर्वावता पाण्डमधूकदाम्ना-कु° ७।१४, ~ गत (वि०)कन्रीय, मध्यवर्ती, बीच मे होने बाला, 
स्निग्बो मधुक्च्छविर्गण्डः--गीत० १०, रधु° - गन्धः आम का वृक्ष, --प्रहणम्‌ प्रहण का मन्य 


६।२५। ("मध्यंदिनम्‌ मी) 1. मध्य दिन, दोपहर 


ऊः | पृषो० ] एक्‌ प्रकार का 2. दोपहर का उपहार, बीषकम्‌ दीपक अलंकार का 
गन 9 एक मेद, इसमें सामान्य विशेषण जो समस्त चित्रण 


९७ 








( ७७० ) 


वर प्रकाद्च शलता हं बीच में स्थापित किया जाता हं, 
उदा०-मद्ं° १०।२४,देश्षः 1. मध्यवर्ती स्थान या 
प्रदेश, किसी चीज का प्रध्यवर्तीं भाग 2. कमर 
3. वेट 4. याम्योत्तर रेखा 5. केन्द्रीय प्रदेश, हिमार्य 
तथा विष्य पव॑त के बीच का भाग- हिमवद्बिन्ध्य- 
योर्म॑ध्यं यत्राग्विनिशनादपि, प्रत्यगेव प्रयागाच्च 
मध्यदेशः स कीर्तितः-मनु° २।२१,- वहः शरीर 
का भ्रमृख भाग, पेट, पवम्‌ मध्यवर्ती पद, “लोषिन्‌ 
दे° मध्यमपदलोपिन्‌, पातः सहघर्मचारिता, समागम, 
--भागः 1. मध्य भाग 2. कमर,ःभावः बीच की 
स्थिति, सामान्य स्थिति,-यवः पीली सरसों 
के छः दानो के बराबर का एक तोल, रात्रः, 
रात्रिः" (स्त्री ०) आषी रात, रात का बीचःरेषा 
केन्द्रीय या प्रयमयाम्योत्तर रेखा,-खोकः तीनों लोक के 
बीच का छोक अर्यात्‌ मत्यलोक या संसार, 
शषः, ईश्वरः राजा,-- वयस्‌ भषेड उन्न 
वाला, --बतिन्‌ (वि०) बीच ममे स्थित, केन्द्रवतीं 
(पुं) विवाचक, मध्यस्य,- वृत्तम्‌ नाभि,- सूत्रम्‌ = 
मध्यरेखा दे०,-स्य (वि०):1. बीच मे स्यित या विद्य- 
मान, केन््रीय 2. मध्यवर्ती, अन्तर्वतीं 3. बीच का 
4. बीच-बचाव करने वाला, दो दलों के बीच मध्यस्थता 
करने वाखा 3. निष्पक्ष, तटस्य 6. उदासीन, लगाव- 
रहित-श० स निणयिक, विवाचक, मब्यस्य 
2. शिव का , ~- स्थलम्‌ 1. मध्यया केन्द्र 
2.मध्य स्थान या प्रदेश 3. कमर, स्यानम्‌ 1. बीच का 
पड़ाव 2. बीच का स्यान अर्थात्‌ वायु 3. तटस्य प्रदेश, 
-- स्थित (वि०) केन्द्रीय, अन्तवंतीं । 


मध्यतः (गव्य ०) [ मध्य ¡तसिल्‌ ] 1. बीच से, मध्य से, 
मेसे2.्मे। 


मध्यम (वि०) [ मध्ये मवः--मध्य ¡म ] बीच मेँ स्थित 


या वर्तमान, बीच का, केन्द्रीय --- पितुः पदं मध्य- 
ममुत्पतन्ती-विक्रम० १।१९, इसी प्रकार “मघ्यमलोक- 
पाकः मध्यमपदम्‌ मध्यमरेखा 2. मध्यवर्ती, अन्तर्वर्ती 
3. बीच का, बीच की स्थिति या विद्येपता फा, बीच 
के दज का यथा “उत्तमाषममष्यम' मेः 4. बीच का, 
6 व मोष 4 धानि स्यापि- 
;--रघु० १७ -बीच केकदका 6.न 
सवसे छोटा न सबसे बड़ा, (माई) बीच मे उत्पन्न 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डवोऽयम्‌- वेणी ° 
५। २६ प. निष्पक्ष, तटस्य, मः 1. सगीत में पंचम 
स्वर 2. विदोष संगीत पद्वति 3. मध्यवर्ती देश, दे० 
मध्यदेश 4. (व्या ० मे) मध्यम पुर्य 5. तटस्य प्रमु- 
र्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते --रभु° १३।७ 6. प्रान्त का 
राज्यपाल, -मा 1. बीच की अगरी 2. विवाह योग्य 
न्या, दयस्कं कन्या 3. कृमल का बीजकोष 4. काग्य- 


शास्त्रों मँ वणित एक नायिका, अपनी जवानी की 
उस्न के बीच पटहुचो हई स्त्री, तु० सा० द० १०० 
--मम्‌ कमर । सम०--मङ्गुखिः बीच कौ _ अंगुली, 
-- माहरणम्‌ (बीज ० मेँ) समीकरण म बीच की 
राशि का निरसन, कक्षा बीच का आंगन, - जात 
(वि०) दो के वीच मे उत्पन्न, मक्षला,--पवम्‌ 
(समास के) वीच का पद, “लोपिन्‌ (पुं०) तत्पुरुष 
समास का एक अवांतर मेद जिसमें कि रचना के वीच 
का शब्द ल्प्त्‌ कर दिया जाता हं, इसका सामान्य 
उदाहरण “शाकपाथिवः' हं, इसका विग्रह हं -शाक- 
प्रियः पाथिवः, यहाँ बीच के दाब्द त्रिय" कालोप कर 
दिया गया, इसी प्रकार छायातरः व गृडघानाः जादि 
शब्दं ह, - पाण्डवः अर्जुन का विरोषण,-- पुदषः(व्या° 
मे) मध्यमपुरुष--वह पुरुष जिसको सम्बोधित किया 
जाय,- -भू तकः किसान, खेतिहर (जो मपने किए ओर 
अपने स्वामी के किए खेती का काम करतां), 
--रात्रः माधी रातः लोकः बीच का संसार, भूलोक, 
"वालः राजा --रघु° २।१६,- वयस्‌ (नपुं०) प्रौढा 
वस्था, वीच कीं उभ्न,--वयस्क (वि०) प्रीढृ, बीच की 
उघ्न का,-संग्रहः वीच के दं का गुप्तप्रेम, जसे करि 
गहने कपडे, पुष्प आदि उपहार भेज कर परस्त्री को 
फुसलाना, व्यास ने इसकी निम्नांकित परिभाषा की 
हं प्रेषणं ग^वमाल्यानां धूपमूषणवाससाम्‌, प्रलोभनं 
चान्नपान॑म्यमः संग्रहः स्मृतः,- साहसः तीन प्रकार 
के दण्डमेदों में द्वितीय प्रकार--मनु° ८।१३८, (सः 
-सम्‌) मध्यवगं के प्रति अपराध या अत्याचार,--स्य 
(वि०) वीच में होने वाला । 


मध्यमक (वि ०) (स्त्री ०-मिका) [मध्यम -|-कन्‌] वीच का, 
विककुल बीचोबीच का । 

मध्यमिका | मघ्ममक ~| टाप्‌, इत्वम्‌] वयस्क कन्या, जो 
विवाह योग्य उन्नकीहो गई हो। 

मध्ये दे० "मध्य" के अन्तर्गत । 


मध्वः एक प्रसिद्ध आचाय तथा शास्त्रप्रणेता, रवंष्णव 
संप्रदाय कै भ्रवर्तंक तथा वेदान्तसूत्रों के भाष्यकर्ता । 

मघ्वकः [मघु +गक्‌ अच्‌] भौरा। ` 

मध्विजा [मधु ईजते प्राप्नोति-मधु-दज्‌}-क-{-टाप्‌, 
पृयो° हस्वः] कोई भी मादक पेय, खींची हुई शराब । 

मन्‌ 1 (म्वा० पर० मनति) 1. घमण्ड करना 2. पूजा 
करना. 11 (चुरा० भा० १५५ चमण्डो होना, 
71 (दिवा० तना० आ , मनुते, मत) 
1. सोचना, विवास करना, कल्पना करना, चिन्तन 
० करना, विचारना-अद्धुं केऽपि श रे 
नधः प्क परे मेनिरे--सुभा ०, वत्स मन्ये कुमारे- 
णान्यने  जुम्मकास्त्रमामन्वितम्‌ --उत्तर० ५, कथं 
मवान्मन्यते “आपकी क्या सम्मति है" 2. खयाल करना, 


( ७७१ )} 


मादर करना, मानना, देखना, समज्ञना, मान केना 
समीभूता दष्टिस्विमुवनमपि ब्रह्म मा - भर्तृ 
३।८४, अमंस्तचानेन पराघ्यजन्मना मे 

स्थितिमन्तमन्वयम्‌-रघु ° ३।२७, १।३२, ६।८४, मग ० 
२।२६५, ३५ भट्ि° ९।११७, स्तनविनिहितमपि 
हारमदारं सा मनूते कृशतनुरिव भारम्‌- गीत ० ४ 
3. सम्मान करना, आदर करना, मान करना, मूल्यवान्‌ 
समञ्चना, बडा मानना, वरेण्य समञ्लना- यस्यानुषङ्गिण 
इमे भुवनाधिपत्य भोगादयः कृपणलोकमता भवन्ति 


--भः० ३।७६ 4. जानना, समञ्लना, प्रत्यक्ष करना, 
प्यवेक्षण करना, किहाज करना--मत्वा देवं घनपति- 
सखं यत्र॒ साक्षादरसन्तम्‌-मेष० ७३ 5. स्वीकृति 
देना, हामी भरना, अमर करना-तन्मन्यस्व 
मम यचनम्‌--मृच्छ० ८ 6. सोचना, विचार विमं 
करना 7. इरादा करनः, कामना करना, आशा करना 
8. मन गाना, "मन्‌" धातु के अथं उस शब्द के 
अनुसार जिसके साथ इसका प्रयोग होता हं, विविध 
प्रकार से बदलते रहते हं--उदा० बहु मन्‌ बहुत 
मानना, बड़ा समक्षना, बहुत मूल्य आंकना, वरेण्य 
समक्षना, पूज्य मानना -बहु मनुते ननु ते तनुसंगत- 
सवनचकितमपि रेणुम्‌-- गीत ० ५, "बहु" कं अन्तर्गत 
भी दे०; लघु मन्‌ तुच्छ समक्षना, घुणा करना, अपमान 
करना-श० ७।१; अन्यया मन्‌ भौर तरह सोचना, 
सदेह करना, साधु भन्‌ भला सोचना, अनुमोदन 
करना, संतोषजनक समक्षना, श ० १।२, कला १ मन्‌ 
नापसंद करना, तुणाय मन्‌ या तृणवत्‌ मन्‌ 

जैसा समन्नना, हका मूल्य लगाना, तुच्छ समञ्लना 
-हरिमप्यमंसत तृणाय-शि० १५।६१, न मन्‌ 
अवज्ञा करना, अवहेलना करना, प्रेर० (मानयति-ते) 
सम्मान करना, शद्धा दिखाना, मादर करना, अभि- 
वादन करना, मूल्यवान्‌ सम्ञना --मान्यान्मानय 
-मतृ° २।७७, इच्छा ० (मीमांसते) 1. विचार विमं 
करना, परीक्षण करना, अन्वेषण करना, पूछताछ 
करना 2. संदेह करना, पूरुताछ के (र बाना, 
(जधि० के साथ), अन्‌--स्वीकृति देना, हामो 
भरना, अनुमोदन करना, स्वीकार करना, अनुमति 
देना, अनुज्ञा देना, मंजूर देना--राजन्यान्स्वपुरनि- 
प ० ४।८७, _ १४।२०, तत्र नाहमनु- 
मन्तुमुत्सहे मं त 
क्‌० १।५९; ३।६०; ५।६८, भत्‌ 9 वा 9 
१६।८५, प्रेर०-छु्र मांगना, अनुमति मांगना, 

मागना-अनुमान्यतां महाराजः--विक्रम० २, अभि, 
1. कामना ` करना, इच्छा करना, ाकायित होना 
--मन०° ९०।९५ 2. अनुमोदन करना, हामा भरना 
3. सोचना, उत््रेक्षा करना, कल्पना करना, मानन, 


कलमस्य चेष्टितम्‌-रघु ° ११।३९. 


मव-, घणा करना, हेग्र समस्षना, अवज्ञा करना, 
नीच समन्नना, तुच्छ समक्षना--चतुदिगीशानवमत्य 
मानिनी-कु° ५।५३, मनु ° ४।१३५, विक्रम० २।११ 
प्रति-, सोचना, विचारना-भ्रेर० 1. सम्मान करना, 
सम्मानित समञ्षना, मादर करना 2. अनुमोदन करना, 
प्रशसा करना 3. अनुज्ञा देना, अनुमति देना, वि -, 
( ) अनादर करना, तुच्छ समञ्चना, अवज्ञा करना, 
4; समक्षना--स्त्रीभिविमानितानां कापुरूषाणां विव- 
घते मदनः-मृच्छ० ८।९, सम्‌-, 1. सहमत होना, 
एकमत होना, एक मन का होना 2. हामी भरना, 
स्वीकृति देना, अनुमोदन करना, पसंद करना 3. सोचना, 
खयाल करना, मानना 4. स्वीकृति देना, अधिकार देना 
5. मान करना, सम्मान करना, महत्त्वपूर्णं समञ्ञना, 
--कच्विदग्निमिवानाय्यं काले संमन्यसेऽतियिम्‌ 
-- मद्वि° ६।६५, सममंस्त बन्धून्‌ १।२ 6. अनुज्ञा 
देना, न मति देना (प्रेर०) सम्मान करना, भादर 
करना, करना । 


मननम्‌ [मन्‌ ल्युट्‌] 1. सोचना, विचार विमञ्चं करना, 


गहनचिन्तन करना, अवधारणा करना--मननान्मुनि- 
रेवासि--हरि० 2. प्रज्ञा, समञ्च 3. तकंसंगत अनुमान 
4. अटक, अंदाजा । 


मनस्‌ (नपुं०) [मन्यतेऽनेन मन्‌ करणे असुन्‌] 1. मन, 


हृदय, समञ्च, भत्यक्षज्ञान, प्रज्ञा, जंसा कि सुमनस्‌, 
दुर्मनस्‌ आदि में 2. (दन ० में) सज्ञान मौर प्रत्यक्ष- 
ज्ञान का आन्तरिक अग या मन, वह उपकरण जिसके 
द्वारा ज्ञेय पदायं आत्मा को प्रभावित करते है, (न्या० 
द° में मन एक द्रव्य या पदाय माना गया है जो मात्मा 
से सर्वथा भिन्न द) --तदेव सुखदुःखाद्युपरुन्धिसाधन- 
भिन्दरियं प्रतिजीवं भिन्नमणु नित्यं च-त० कौ० 
3. चेतना, निर्णय या विवेचन कौ शक्ति 4. सोच, 
विचार, उत्पेक्षा, कल्पना, प्रत्यय, पदयन्नदूरान्मनसाप्य- 
घृष्यम्‌-कु० ३।५१, रघु ° २।२७, कायेन वाचा 
मनसाऽपि शद्वत्‌ -५।५ 5. योजना, प्रयोजन, अभि- 
भ्राय 6. संकल्प, कामना, इच्छा, रुचि; इस अर्थम 
"मनस्‌" शब्द का प्रयोग बहुधा घातु के तुमुन्नत रूप के 
साय (तुम्‌ के क का रोप करके) होता है, 
ओर विदेषण शाब्द है--मयं जनः प्रष्टमना- 
स्तपोनिषे-क० ५।४०, तु° काम 7. विचारविमदां 
8. स्वभाव,प्रकृति,भिजाज 9. तेज,गोज,सतत्व 10. मानस 
नामकं सरोवर (मनसा गम्‌ सोचना, चिन्तन॒ करना, 
याद करना-कु० २।६३, भन मन को स्थिर 
करना, विचारो को निदिष्ट करना, (संप्र ° या अधि० 
के साथ), भनः बन्ध्‌ मन लगाना, स्नेह हौ जाना 
--अभिकषे मनो बबन्वान्यरसान्‌ विच्य वा 
३।४, मनः सनाधा अपने आपको स्वस्य करना, 








( ७७२ 


उद्म्‌ मन को पार करना, मनति क सोचना, ध्यान 
रखना, दृढ़ संकल्प करना, _ निर्घारण _ करना, 
मन मे रखना) । सम०-मधिनायः प्रेमी, पति, 
--गनवस्यानम्‌ अनवघानता,--अनुग्‌ (वि०) मनो 
नुक्ल, उचिकर,--उपहारिन्‌ (वि०) हदयहारी, 
अभिनिवेशः खूब मन लगाना, प्रयोजन की दृढत।, 
- अभिराम (वि०) मन के लिए लद हदय को 
तृप्त करने वाला-रघु° १।३९- : मनकी 
लाक्सा या दच्छा,--भाष (वि०) हृदयहारी, आक- 
षक, सुहावना,--कान्त (वि ०) (मनस्कान्त या मनः, 
कान्त) मन का प्रिय, सुहावना. रुचिकर, कारः पूर्ण 
भ्रत्यक्ल ज्ञान (सुखं या दुःख का) पूरी चेतना,-- क्षेपः 
मन की उचाट, मानसिक अग्यवस्या,- गत (वि०) 


मनम त में छिपा हुभा, आन्तरिक, 
अन्दरूनी, गुप्त,- नेयं न वक्ष्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ 
--०३।१२ 2. मन पर प्रभाव डालने वाका, वांछिति 
(जम्‌) 1. कामना, चाह-मनोगतं सा न शश्चाक 
चिम्‌ -क° ५।५१ 2. विचार, चिन्तन, भाव, 
,-- गतिः (स्त्री०) हदय की इच्छा,--गवी 
कामना, बाह, मेनसिक,- ग्रहणम्‌ मन को 
हराना,- पराहन्‌ (वि०) मन को हराने वाला या 
महृष्ट करने वाला,-ज,- स (वि०) मनोजात, 
नी [.) कामदेव,-जब (वि०) विचार की भांति, 
डाः शान ी 2. चिन्तन मौर वि मे तेज; 
“ पतुक, पितु तुल्य संबन्ध रखने वाका--जवस्‌ 
(वि ०) पिता के समान, ल (वि० 6 
मे उत्पन्न, मन मे उदित या पदा हुमा,-जिश्न (वि०) 
मृन से सूंषने वाका अर्थात्‌ दूसरों के मन के विचार 
मापने वाखा, क्ष (वि०) सुहावना प्रिय, रुचिकर, 
सुन्दर, कावष्यमय-इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि 
तन्बी-श्ष० १।२०, रघु० ३।७, ६।७ (क्षः) एक 
गन्धव का नाम, (-जा) 1. मनशिल 2. मादक पेय 
3. राजकुमारी तापः, --पीड़ा 1. मानसिक पीडा 
या वेदना व्यया 2. _ पदचात्ताप, 1 
(स्तरी०) मन का संतोष.- तोका दुर्गा का ५ 
-- दण्डः मन या विचारों पर पूर्णं नियन््रण-मनु° 
१०।१० तु (५ (वि०) दततचित्त, 
जिसका मन किसी वस्तु पूरी तरह र्ग रहा हो, 
मन से दिया हमा, -- बाहः, डलम्‌ मन का क्लेद, 
पीडा, मनस्ताप- नाशः बुद्धि का नाश, विक्षिप्तता, 
पागङ्पन,-नीत (वि° 4 पसंद किया हुमा, भग हुमा, 
- पतिः का पूत (वि० 1. मन 
जिसे पवित्र अन्तरात्मा हारा ४ 
--मनःपूतं समाचरेत्‌-मनु° ६।४६ 2. शुढात्मा, 
सचेत, प्रणीत (वि०) मन को रचिकर या सुखद, 


-- प्रसादः चित्त की स्वस्थता, मानसिक शान्ति, 
--श्रीतिः (स्त्री°) मानसिक सन्तोष, हषं, खुशी, 
-भवः,- भूः 1. कामदेव मनोज-रे रे मनो 
मम मनोभवशासनस्य पादाम्बुजद्वयमनारतमानमन्तम्‌ 
--मामि० ४।३३, कु° ३।२७, ५.१ ७।२२ -2. प्रेम, 
प्रणयोन्माद, कामुकता-अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो 
मनोभवः --रु° १२।३३.- मथनः कामदेव,- मय 
(वि) पृथक्‌ देखिये,- यायिन्‌ (वि ०) 1 दच्छानुसार 
गमन करने वाला 2. तेज, फूर्तीला,- योगः दत्त 
चित्तता, खूब ध्यान देना,- योनिः कामदेव,--रंजनम्‌ 
1. मन को प्रसन्न करना 2. सुहावनापन,-रथः 1. मन 
की गाडी, कामना, चाह--अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः 
स्वमनोरथस्यव-माखवि० १२२, मनोरथानामग- 
तिनं विद्यते-कु० ५।६४, रघु° ३।७२, १२।५९ 
2. अभीष्ट पदार्थ- मनोरथाय नाक्ंसे--श० ७।१३ 
3. (नाटक में) संकेत, परोक्ष ङ्प से या गृप्त से प्रकट 
की गई कामना, “वायक (वि०) किसी एक व्यक्ति 
कौ आशान को पुरा करने वाखा, (-कः) कल्प तङ 
का नाम, सिद्धिः (स्त्री०) कल्पना की सृष्टि, हवाई 
किङ बनानाः- रम (वि०) आकषक, सुखद, रुचिकर, 
प्रिय सुन्दर-अरुणनखमनोरमासु तस्याः(अङ्गुलीषु)-श० 
६।१०,(-मा) 1. कमनीय स्त्री 2. एक प्रकार फा रंग, 
-- "कल्पना का राज्य" हवाई किला-मनोरा- 
ज्य विजृम्भणमेतत्‌ "यह हवाई किठे बनाना ह", ल्यः 
चेतना का नाश,- लौल्यम्‌ मन की चंचरता, मन की 
लहर या मौज, -वाञ्छा,- वाञ्छितम्‌ (हृदय की अर्भि- 
छाष, इच्छा, --विकारः,- विषति (स्त्री ०) मन का 
संवेग,-वुत्तिः (स्त्री०) 1. मन की क्रियाशीलता, 
इच्छाशक्ति 2. स्वभाव, चित्तवृत्ति, - वेगः विचारों 
की तेजी--ष्यथा मानसिक पीडा या वेदना, -- कीलः, 
--खा मनसिल- मनः शिलाविच्छरिता निषेदुः- कु 
१।५५ रनु ° १२८०,- शीघ्र (वि ०) मन की भति 
तेज --संगः मन की (किसी वस्तु मे) आसक्ति, 
-- सन्तापः मन की (स व्यथा, - स्व (वि०) हृदय र्मे 
स्थित, मानसिक, स्थेयम्‌ मन की वृदृता,-हत (वि०) 
तिरा, हर ०. वि०) सुलद, लावण्यमय, आकषक, 
कमनीय, भिय ं वपुः-श० १।१७, कु 
२३।३९, त. ३।३२ (-रः) एक प्रकार की चमेली, 
"र्त -हारिन्‌ (वि०) हृदय कौ हरण 

अ मनोहर, रुचिकर, सुखद- तं सा रि 
ख वचः- कि १।४- हारी असती या ~ 
स्त्री, वादः हृदय का उल्लास,-ह्वा मनसि, 


मनसा [ मनस्‌-{-भच्‌- ४९ | कदयप की एक पृत्रीका 


नाम, नागराज बनन्त बहन कया अरत्कारे 
पत्नी, इसी प्रकार 'मनसादेवी' । ध 


( ७७३ ) 


मनसिजः [मनसि जायते-जन्‌ ।-ड, अङ्क्‌ स०] 1. काम- 
देव॒ रधु° १८।५२ 2. प्रेम, प्रणयौन्माद--मनसिज- 
ख्जं सा वा दिव्या ममालमपोहितुम्‌ - विक्रम° 
३1१०, दा० ३।९। 

मनसिदायः [ मनसि रोते-शी ¡अच्‌ सप्तम्या अल्क्‌ ] 
कामदेव - शि ० ७।२। ८: 

मनस्तः (अन्य०) [ मनस्‌ [तस्‌ ] मन से, हृदय से 
--रघु° १४।८१। 

मनस्विन्‌ (वि ०) [ मनस्‌ विनि ] 1. बुद्धिमन्‌, प्रज्ञा- 
वान्‌, चतुर, ऊचे मन॒ वाला, उच्चात्मा-रवु° १। 
३२ पंच० २।१२० 2. स्थिरमना, दृढनिश्चय, वृढ 
संकल्प वाला-- कु° ५।६,.- नी 1. उदार मन कीया 
अभिमानिनी स्त्री -- मनस्विनीमानविघातदकम्‌- कु° 
३।३२, माकवि० १।१९ 2. बुद्धिमती या सती स्त्री 
3. दुर्गा का नाम। 

मनार्‌ (अन्य) [ भन्‌ ¬+आक्‌ ] 1. जरा, थोड़ा सा, 
अल्पमात्रा मे, न मनाक्‌ "विल्करुल नहीं - ₹रे पान्य 
विह्वरमना न मनागपि स्याः-भाभि० १।३७, ११९१ 
2. दानः शनः, विलंब से। सम०-कर (वि०) 
थोड़ा करने वाका, (रम्‌) एक प्रकार की गंधयुक्त 
अगर्‌ की कंडी । 

मनाका [ मन्‌ {आक -+-टाप्‌ ] हथिनी । 


मनित (वि०) [ मन्‌-क्त ] ज्ञात, प्रत्यक्षज्ञान, समज्ञा 
हुआ । 

मनीकम्‌ [ मन्‌ [-कीकन्‌ ] सर्मा, अंजन । 
मनीषा [ मनसः ईषा ष० त०, शक ० ] 1. चाह, कामना, 
--यो दूजंनं वशयितुं तनुते मनीषां--भामि० १।९५ 
2. प्रज्ञा, समञ्च 3. सोच, विचार । 

मनीषिका [ मनीषा कन्‌ -¡-टाप्‌, इत्वम्‌ ] समक्ष, प्रजा । 

मनीषित (वि०) [ मनीषा-+- इतच्‌ ] 1. अभिलषित, 
वांछित, पसंद किया गया, प्यारा, प्रिय- मनीषिताः 
सन्ति गृहेषु देवताः--कु० ५।४ 2. रचिक,र,-- तम्‌ 
कामना, इच्छा, अभीष्ट पदार्थ--मनीषितं चौरपि 
येन दुग्धा - रघु ° ५।३३ । 

मनोषिन्‌ (वि०) [ मनीषा-+-इनि ] बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌, 
प्रज्ञावान्‌, चतुर, विचारशील, समञ्लदार --रषु° ९। 
१५. (पुं) वुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरूष, मुनि, पड 
- माननीयो मनीषिणाम्‌--रघु ० १।११, सस्कारवत्यव 
गिरा मनीषी-कु० १।२८, ५।३९, रघु० ३।४४ ॥ 

मनुः [मन्‌-उ] 1. एक प्रसिद्ध व्यक्ति जौ मानव का प्रति- 
निधि ओर मानवजाति का हित माना जाता हं (कभी 
कभी यह दिव्य व्यक्ति समन्ञे जाते ह) 2. विहे- 
पतः चौदह क्रमागत प्रजापति या मूलोक प्रभु--मनु० 
१।६३ (सवके पहले मनु का नाम स्वायमुव, मनु ह्‌, 
जो एक प्रकार से गौण ज्ञष्टा समक्षा जाता हं, इससे 


दस प्रजापति या महर्षयो का जन्म हभ । इसी को 
मा स्मृति नामक धर्मसंहिता का प्रणेता माना जाता हं 
मनु वंवस्वत मनु कहलाता हं क्योकि उसका 
जन्म॒ विवस्वान्‌ (सूर्य) से हआ । यही जीवघारी 
प्राणियों को वतमान जाति का प्रजापति समन्ना जाता 
ठ्‌। जल प्रलय के समय मत्स्यावतार के रूप 
मे विष्णु ने इसी मनु की रक्षा की यी 1 अयोध्या पर 
शासन करने वाले सूर्यवंशौ राजा के सूयवंश का प्रव~. 
तंक भी यही मनु समज्ञा जाता हं-दे° उत्तर ० ६।१८ 
रधु° १।११, चौदह मनुओं के क्रमशः निम्नलिखित 
नाम हं--1. स्वायभूव 2. स्वारोचिष 3. ओत्तमि 
4. तामस 5. प 6. 7. वैवस्वत 8. सावणि 
9. दक्षसावणि10. 11. घर्मसावणि 12. सद्र 
सावणि 13. रौच्यदंवस्रावणि 14. इन्द्र॒ सावणि । 
3. चौदह की संख्या के लिए प्रतीकात्मक अभिग्यक्ति, 
-नुः (स््रौ०) मनु को पत्नी । सम०- अन्तरम्‌ 
एक'मनु का काल (मनु०° १।७९ के अनुसार यह्‌ 
काल मनुष्यों के ४३२०००० वर्यो का होता हं, इसी 
को ब्रह्मा का १।१४ दिन मानते ह, क्योकि इस प्रकार 
के १४ कालों का योग ब्रह्मा का एक पूरा दिन होता 
हं । इन चौदह कालों ्मेसे प्रत्येक का = : 
मनु पृथक्‌ २ दहै, इस प्रकारके छः का बीत चूके 
इस समय हम सातवें मन्वन्तर मँ रह रहे ह, ओौर 
सात ओर मन्वंतर अभी आने ह ),-जः मानवजाति ` 
°अधिपः, “अधिपतिः, ईहवरः, °पतिः, राजः राजा, 
परम, “लोकः मानवो की सूृष्टि-अर्यात्‌ भृलोक, 
- -जातः मनुष्य,--ज्येष्ठः तलवार, प्रणीत (वि०) 
मवु शिक्षित या व््राद्यात,- भनु मनुष्य, मानव, 
राज्‌ (पुं०) कुवेर का विरेपण,--भष्ठः 
विष्णु का विशेण,--संहिता धमं संहिता जौ भ्रयम 
मन द्वारा रचित मानी जाती है, मनु द्वारा प्रणीत 
विधिविघान । 


मनुष्यः [मनोरपत्यं यक्‌ सुक्‌ च] 1. आदमी, मानव, मत्यं 


2. नर ! सम ०--इन्ब्रःः--ईइवरः राजा, भरमु-रषु° 
२।२, -- जातिः मानव जाति, इंसान, - देवः 1. राजा 
--रघु० २।५२ 2. मनुष्यों मे देव, ब्राह्यण,--षरमः 
1. मनुष्य का कर्तव्य 2. मानव चरित्र, इंसान की 
विलेषता,--धमेन्‌ (पुं०) कुबेर का विदोषण,--मार- 
णम्‌ मानवहत्या, --यज्ञः आतिथ्य, अतिथियों का 
सत्कार, गृहस्थ के पांच दंनिकं कृत्यो मं. एक, 
दे० नृयज्ञ,-- लोकः मरणदील (मर्त्यो) मनुष्यो का 
संसार, भूलोक, विश, - विज्ञा (स्वरी ° ),-- विशम्‌ 
इंशान, मानवजाति,-- शोणितम्‌ मानवरक्त-- (पपौ) 
कुतूहलेनेव मनुष्य्ोणितम्‌--रषु० ३।५४. समा 
1. मनुष्यो कौ समा 2. भीड़, जमाव ॥ 








( ७७४ ) 


सनोलय (वि०) [मनस्‌ -{- मयट्‌ | मानसिक, आत्मिक ॥ 
सम्‌० - कोशः,- बः `आत्मा को आवृत करने वाले 
व 9 त 
मन्तुः [मन्‌ तुन्‌] 1. दोष, अपराध-- मुव परि- 
कल्प्य -भाभि० २।१३ 2. मनुष्य, मानवजाति, - तुः 
(स्त्री° ) समक । 
मन्तु (पु०) [मन्‌-{-तृच्‌] ऋषि, मुनि, बुद्धिमान्‌, 
मनुष्य, परामर्शदाता, सलाहकार । 
मन्त्‌(चुरा०मा०मंत्रयते, कभी कभी "मन्त्रयति मी, मन्त्रित) 
1. साह केना, विचार करना, सोच विचार करना, 
मन्त्रणा करना, परामक्षं लेना- न हि स्त्रीभिः सह 
मन्त्रयितुं युज्यते- पंच० ५, मनु ° ७।१४६ 2. उपदेश 
देना, सलाह देना, परामर्शं ॑देना - अतीतलाभस्य च 
रक्षणार्थं --यन्मन्प्यते ऽसौ परमो हि मन््रः-पंच० 
२।१८२ 3. वेदपाठ को अभिमंत्रित करना, जादू से 
मुग्ध करना 4. कहना, बोलना, ५ करना, गुन- 
गुनाना-फिमपि हदये हृत्वा मव्रन्येये-श ०१, किम- 
काकिनी मन्त्रयसि--श० ६, हला संगीतश्चालापरिस- 
रेऽवलोकिता दितीया त्वं कि मन्त्रयन्त्यासीः -- मा० २, 
अनु -,1. मभिमंत्रित करना, जादू करना - विसृष्टश्च 
वामदेवानुमन्तितोऽदवः--उत्तर० २.2. आ्ीवदि 
देकर बिदा करना -रयमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोऽनु- 
मन्तरितः-महा०, अभि--,1. वेदत्रो द्वारा भभिमंत्रित 
करना, पशुरसौ योऽभिमन्त्य क्रतौ हतः-अमर०, 
याज्ञ ° २।१०२, ३।३२६ 2. मुग्ध करना, मोहना, 
भआा--.1, विदा करना, विसर्जन करना, - आमन्त्रयस्व 
सहचरम्‌--श० ३, कु° ६।९४ 2. बोलना, बुलाना, 
कहना, संबोधित करना, वार्तालाप करना तमामन्- 


। 0 का० ८१, वेणो० १ 3. कहना, बोलना 
-परिजनोऽ्ये -का० १९५, भद्रि 
९।९८ 4 बुलाना, निमेत्रित करना, उष -+उपदेश 
देन, उकसाना, फसलाना, नि -न्यौता देना, बुलाना, 
बुला मेजना-दिग्म्योनिमन्वितास्वनमभिजग्मुमंहर्षयः 
-रधु० १५।५९, ११।३२, याज्ञ० १।२२५, 
-+जादू से अभिमेत्रित करना सम्‌ ¬, सलाह करना, 


पराम या सलाह केन मम हृदयेन सह संमन्वोक्त- 


- वानसि- मद्रा १। 
मन्त्रः [ मन्त्र्‌ +- मच्‌ ] 1. (किसौ भी देवता को संबोधित) 


वेदिक सूक्त. या प्रार्थनापरक वेद मंव, (वेद का पाठ 
तीन प्रकार का हं--यदि छन्दोबद्ध मौर उच्चस्वर से 
बोरा जाने वाला हतो ऋष्‌ है, यदि गद्यमय ओर 
मन्दस्वर से बोला जानेवालाहं तो पजुख्‌ हं, गौर 
यदि छन्दोबद्धता के साय गेयता है तो सामन्‌ हं 
2. वेद का संहिता पाठ (ब्राह्मण भाग को छोडकर 
3.मोहन, वरीकरण तथा भाबाहन के मंत्र,- न 


जीवन्ति जना मनागमन्त्राः-भामि० १।१११, अचिन्त्यो 
हि मणिमंत्रौषघीनां प्रभावः - -रत्न० २, रषु० २। 
३२, ५।५७ 4. (प्रार्थना परक) यजुस्‌ जो किसी 
देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो-- ओं नमः 
शिवाय आदि 5. गुप्तवार्ता, मंत्रणा, परामश, उप- 
देश, संकल्प, योजना - तस्य संवृतमन््रस्य --रधु° 
१।२०, १७।२०, पंच० २।१८२, मनु० ७।६८ 
6. गुप्त योजना या मंत्रणा, रहस्य । सम ०-आराधनम्‌ 
मोहन परक या आवाहन के मंत्रो से सिदिकी चेष्टा 
-- मन्त्राराघनतप्परेण मनसा नीताः इमशाने निशाः 
--मतुं० ३।४, -उदकम्‌,--जलम्‌, - तोयम्‌ - वारि 
(नपुं०) मंत्रों दारा अभिमंत्रित जल, मंत्र पढ़कर 
पवित्र॒ किया हुमा पानी,-- उपष्टम्भः परामर्शं ढरारा 
समर्यन करा,-- करणम्‌ 1. वेदपाठ 2. सस्वर वेदपाठ 
करना,- कारः वैदिक सूक्तों का कर्ता-शालः मत्रणा 
या परामद्चं का समय, (वि०) पराम देने 
मेँ चतुर,- त्‌ (पुं०) वंदिक सृक्तों का प्रणेताया 
रचयिता --रघु० ५।४, १।६१, १५।३१ 2. वेद पाठी 
3. सलीहकार, परामरादाता 4. राजदूत, - गण्डकः 
ज्ञान, विशान,- गुप्तिः (स्त्री°) सलाह, गृहः 
गुप्तचर, गुप्तदूत या जभिकर्ता - हः मग्नि--शि° 
२।१०७,-- ज्ञः 1. सलाहकार, परामरशदाता 2. विद्वान्‌ 
ब्राह्मण 3. गुप्तचर, - वः, - वातु (पुं०) आघ्या- 
त्मिक गुर या माचायं, --दशिन्‌ (पुं०) 1. वंदिक 
सूक्तो का द्रष्टा 2. वेदों मे निष्णात ब्राह्मण, 
- दीधितिः अग्नि,--वृ््‌ (पुं०) 1. वेदिक सृक्तों 
का द्रष्टा, ऋषि 2. परामशंदाता, सलाहकार, देवता 
मन्त्र द्वारा आहूत देवता,--धरः सलाहकार, निणेयः 
म॑त्रणा के पदचात्‌ अन्तिम निर्णय, ~ पूत (वि ०) मंत्रों 
द्वारा पवित्र किया हृ, प्रमोगः मंत्रो का प्रयोग, 
-थी. (वौ) जम्‌ मंत्र का प्रथमाकषर^- भेदः 

म र कर देना, भेद खोक देना, - मतिः 
हकत का "मूलम्‌ जादू,-,यन्त्रम्‌ जादू के 
संकेत से युक्त एक रहस्यमूलकं रेखानित्र, ताबीज्‌, 
-योगः 1. मंत्रों का प्रयोग 2. जादू, वर्जम्‌ 
(भव्य ०) विना मंत्र बोले,-विव्‌ दे० ॐ० "मंत्रज्ञ', 
~ मंत्रविज्ञान, जादूः-संस्कारः वेदपाठसे 
युक्त कोई संस्कार या गनुष्ठान,-संहिता वेद के 
समस्तसूक्तों का संग्रह, साधकः जादूगर, बाजीगर, 
--साषनम्‌ 1. जादू द्वारा वश में करना, या कायं 
सिदि 2. म मोहनमंत्र, आवाहनमंत्र- साध्य (वि०) 
जादू के मंत्रोसे वशीकरणया कार्यसिदधिके योग्य 
2. मत्रणा द्वारा प्राप्य,-सिदिः (स्त्री०) 1. किसी 
मंत्र की _क्रियारीकत्‌।, या सम्पन्नता 2. मंत्रज्ञान से 
प्राप्त होने वाली शक्ति, स्पुश्‌ (वि०) मन्त्र द्वारा 
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किसी सिद्धि को प्राप्त करने वाला, हीन (वि०) 
वेदमंत्रों से रहित अथवा विर्द्ध । 

मन्त्रणम्‌,--णा [ मन्त्रू+-ल्य्‌दट्‌ ] विचार, पराम । 

मन्त्रवत्‌ (वि ०) [ मन्त्र मतुप्‌ ] मतरोंसे युक्त--रघु° 
३।३१ । 

मन्निः मन्त्रिन्‌, दे० । 


मन्त्रित (भू० क० ०) [ मन्त्र्‌ {क्त ] 1. जिसका परा- । 


मा च्याजा चुका हं 2. जिस पर सलाह की गई, 


पराम लिया गयाहं 3. कहा हुआ, बोला हज ¦ 


4. मंत्र पड़ा हुआ, अभिमंत्रित 5. निदिचत, निर्धारित । 


मन्त्रिन्‌ (प°) [ मन्त्र्‌+-णिनि ] मन्त्री, सलाहकार, राजा ¦ 


का मन्ी रघु°० ८१७. मनु ८।१। सम०--घुर 
(वि०) मंत्राख्यकेभार को संभालने में समर्य,पतिः, 
--प्रधानः, - प्रमुखः ` मुख्यः, _ वरः, श्रेष्ठः प्रवान 
मन्त्री, मूख्यमंत्री,-प्रकाण्ड प्रेष्ठ या प्रमुख मन्त्र, 
-- श्रोत्रियः वेदों मे निष्णात मन्त्री । 

मन्य्‌, मय्‌ (म्वा० त्रूया० पर० मन्यति, मधति, मथ्नाति, 
मधित, कमं वा० मथ्यते) 1. विलोना, मयना (प्रायः 
द्विक्मक)-सुधां सागरं ममन्युः-या देवासुरंरमृतमम्बुनि- 
चिर्ममन्थे-करि° ५।३० 2. ्ुन्ब करना, हिकाना, धुमाना, 
ऊपर नीचे करना-- तस्मात्‌ समुद्रादिद मय्यमानात्‌ 
--रघु ° १६।७९ 3. पीस डालना, अत्याचार करना, 
सताना, कष्ट देना दुःखी करना-- मन्मथो मां मन्य- 
न्निजनाम सान्वयं करोति-दश०, जतां मन्ये शिशिर 
मथितां पम्मिनीं वान्यरूपाम्‌-मेष० ८३ 4 चोट 
पहुंचाना, क्षति पटंवाना 5 नष्ट करना, मार डालना, 
संहार करना, कुचर डालना - मथ्नामि कौरवशतं 
समरे न कोपात्‌ -- वेणी ° १।१५, अमन्योज्च परानी- 
कम्‌-- मद्वि १५।४६, १४।३६ 6. फाड़ डालना, 
विस्थापित करना, उद्‌--, 1. प्रहार करना, मारना, 
नष्ट करना--मीमांसाकृतमुन्ममाय सहसा हस्तौ 
मुनि जमिनिम्‌-पंच० २।३३, धेयमुन्मय्य -मा० 
१।१८, (नष्ट करके या उखाड़ कर 2. हिकाना, 
अशान्त करना 3. फाडना, काटना या छीकना-रष्‌ ° 
२।३७, निस्‌+-1. विलोना, हिकाना, घुमाना--अमृत- 
स्याथ निमयिष्यामहे जलम्‌ ` महा० 2. रगड़ से आग 
वेदा करना 3. खरोचना, पौटना 4. पूर्णतः नष्ट करना, 
कुचर डालना, प्र-, 1. विलोना (समुद्रः) भमथ्य- 
मानो गिरिमेव भूयः--रघु° १३।१४ 2. तग करना, 
अत्यन्त कष्ट देना, दुःखी करना, सताना 3. प्रहार 
करना, रोचना, आधात करना 4. फाड़ डालना, 
काट देना 5. उजाड देना 6. मार डालना, नष्ट करना 
--मा० ४।९, २।९ । र 

मन्यः [न्य्‌ करणे घञ्न] 1. दिलोना, इधर उघर हिलाना, 
आलोडित करना, क्षुब्ध करना - मन्यादिव कषुम्यति 





ग। ङ्गमम्भः-- उत्तर० ७।१६, सष ° १०।३ 2. संहार 
करना, नष्ट करना 3. मिध्चित पेय 4. रईका डंडा 
(“मयाः भो) 5. सूर्य 6. मूयकौ किरण 7. आंख 


गाने का उपकरण । सम अचल,-- अद्रिः, - गिरिः, 
- पवतः, शलः मन्दर परवत (जो रर््के उंडेके 
खूप मं प्रयुक्त हुजआ)--मामिऽ १।५५,--उदकः, 
। -उदविः क्षौर सागर,-- गुणः विलोने के रस्सी, नेता, 
- जम्‌ मक्खन,--दण्डः,- दण्डकः रई का डंडा 
मन्यनः [मन्य्‌ {-ल्य॒ट्‌] रई का डंडा, नम्‌ विलोना, क्षुव्व 
करना, विलोटित करना, इवर उधर हिलाना 
2. च्पण द्वारा आग सुलगाना,-- नौ मयनी, विलौनी । 
सम ०--घटी विलौनो, मयनी । 
मन्यर (वि०) [मन्थ्‌-अरच्‌] 1. शिथिल, मन्द, विकंव- 
कारी, सुस्त, अकर्मण्य-गर्भमन्यरा-- श ° ४, प्रत्यभि- 
ज्ञानमथरो भवेत्‌ तदेव, दरनन्य रचरणविहा रम्‌-गीत° 
११--दि० €।४०, ७।१८, ५।६२, रघु° १९।२१ 
2. जड़, मृद्‌, मृखं- मंथरकौटिकः 3. नीच, गहरा, 
खोखला, मदस्वर 4. विस्तृत, विशाल, चौड़ा, वडा 
5. सुका हुआ, टेढ़ा, वक्र--रः 1. भंडार, कोष 2. सिर 
के वाल 3. क्रो, गुस्सा 4. ताजा मक्खन 3. रई का 
डंडा 6. रुकावट, वाघा 7. गढ़ 8. फल 9. गुप्तचर, 
सूचक 10. वंशा मास 11. मन्दर पवेत _ 12. हरिण, 
वारहसिवा,--रा कैकेयी की कन्जादासौ जिसने अपनी 
स्वामिनौ को, राम के राज्यभिपेक के अवसर पर, 
अपने दो पूरवंदत्त वरदान (एक से राम का चौदह 
वपं के लिए निवसिन, दूसरे सं मरत का राज्यारोहण) 
राजा से मांगने के किए उकसाया-रम्‌ कुसुम्भ । 
सम० विवेक (वि०) निर्णय करने मे मन्द, विवेक- 
शक्ति से शून्य -मा० १।१८ 1 
मन्यरः [मन्य्‌ ‡- अर] चंवर इलाने से उत्पन्न हवा । 
मन्यानः [मन्थ्‌ {- आनच्‌] 1. रई का डंडा, मथानौ 2. हिव 
का विशोषण । 
मन्यानकः [मन्यान --कन्‌ | एक प्रकार का घास । 
मन्थिन्‌ (वि०) [मन्य्‌ पिनि] 1. विलोने वाला, मयन 
करने वाका 2. कष्ट देने वाला, तंग करनं वाला 
- - (१०) वीर्य, शुक्र नो वि्ौनी, मयनौ । 
मण्द्‌ (स्वा० आ० मन्दते --बहूवारवेदिक प्रयोग) 1. पीकर 
वृत्त होना 2. भ्रसन्न होना, हपंयुक्त होना 3. दीला- 
ढाला होना, दिवि होना 4 चप्रकना 3 रनः २ 


चलना, टहलना, घूमना । 
मन्द (वि ०) [मन्द्‌ {अच्‌ ] 1. धीमा, विकंवकारी, अक- 


| का मेक, ढीढ, मोतियाचिद 8. घण से अनग्नि सुल- 


न ००० 1 1 णि 


मण्य, सुस्त, मंद, मटरगदतौ करने बराला-- (न° - (ल) 
भिन्दन्ति मन्दां गिस्स -क० १।११, तच्चरितं 
गोविन्दे मनसिजमन्दे प्राहु-गीत० ६ 2. निङ 
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त्साही, तटस्य-उदासीन 3. जड, संदबुद्धि, मूढ, अज्ञानी, 
निर्वल-मस्तिष्क, ऽन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपित: 
--मालवि° २।८, मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्या- 
म्युपहास्यताम्‌-रघु ० १।३, द्विषन्ति मन्दाइचरितं 
महात्मनाम्‌ --कु° ५।७५ 4. धीगा, गहरा, खोखला 
(ध्वनि आदि) 5. कोमल, धुषला, मृद यया 'मंद- 
स्मितम्‌ में 6. थोडा, अल्प, जरा सा, मन्दोदरी, 
देऽ “अमन्द भमी 7. दुर्बल, वहीन, कमजोर यथा 
'मंदाग्नि मं 8. वुर्माग्यग्रस्त, अभागा 9. मूर्लया 
भा 10. दुष्ट, दुश्चरित 11. शराब की कत 
वालाः दः 1. शनिग्रह 2. यम का विरोपण 3. सृष्टि 
का विघटन 4. एक प्रकार का हायी-शि° ५।४९, 
दम्‌ (अव्य०) 1. घीमे से, क्रमदः, धीरे-षीरे 
-यातं यच्च नितम्बयोगुरूतया मंदं विरासादिव-श० 
२1१ 2. धीरे २, हल्के २, शान्ति से-मन्दं मन्दं नुदति 
भवनराृको कूलो यथा त्वाम्‌- मेष ० ९ 3. घीमे-वोमे, 
मंद गति से, मंद स्वरसे, हल्केपन से 4. मद्धमस्वर 
मे, गहराई के साय (मन्दी छ ठीलढार करना,-मन्दी- 
कृतो वेगः-श० १, मन्वी भू ठीला होना, कम ताकतवर 
होना) । सम०- मक (वि०) कमजोर आंखों वाला 
(-- क्षम्‌) शज्जा का भाव, लज्जाशीरुता, शार्मीकिापन, 
--भग्नि (वि५) इव पाचन शक्ति वाला, (ग्निः) 
अग्निमांद्य, पाचनदाक्ति की मंदता, अनिलः मृदु पवन, 
--अघु (वि०) दुव द्वार वाका, आक्रान्ता एक 
छद का नाम, दे° परिशिष्ट १,--आत्मन्‌ मन्दबुद्धि 
वाला, मूलं, अज्ञानी-मन्दात्मानुजिषुक्षया मल्क ०, 
-आवर (वि०) 1. कम आदर प्रद्ित करने वाला, 
भवज्ञा कटने वाका, लापरवाह्‌ 2. असाववान, 

(वि०) हताश, उत्साहदहीन-मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि 
मृगयापवादिना माषबग्येन-श० २, उदय रावण की 
पत्नी का नाम, पाच सती स्तर्यो मे से एक- तुर 
जहल्या,- उष्ण (वि०) कोष्ण, पा ना (--श्णम्‌) 
कोष्गता, गुनगुनापन,--गौत्सुक्य ` (वि० ) धीमी 
उत्सुकता वाका, पराङ्मुख, उचिशून्य--मन्दौत्सुक्योऽ 
स्मि नगरगमनं प्रति--श० १,- कर्णं (वि०) कुछ 
वहरा, सूक्ति- बधिरान्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ , "अभाव की 
अपेक्षा होना गच्छा है- कान्ति 
कारिन्‌ (वि०) षीमे२ काम करने वाला, गः 
छनि,--गति, --गामिन्‌ (वि०) नैः २ चलने वाला, 
वीमी गति वाला,--चेतस्‌ ( 46 1. मन्दबुद्धि, मूसं 
मूढ 2. अन्यमनस्क 3. छाय (वि ) 
शुबा, मदम्‌, मामाशूत्य--मेष० ८०, जननौ न 
की माता -धी,--ग्रल,-- मति, मेषस्‌ ५६ 

मूलं, भूद, -मागिन्‌,--भाग्य ` (वि०) 
इम्पस्त, मागा, दयनीय, बेचारा,रषमि (नि०) 


:; चन्द्रमा, | 


धुघला,--षीर्यः दुवंल,- षष्टिः (स्त्री° र हल्की 
बारिश, - स्मितः, षछाषः, --श्ास्यम्‌ हल्की हंसी, मंद 
मुस्कान । 7: 
मन्दटः [मन्द ¬ | मच्‌ शक० ह मूगं का वृक्षे । 
मन्दनम्‌ [मन्द्‌ ल्युट्‌] प्रशंसा, स्तुति । 9 
०५५. । 0. -+-ढप्‌] दुर्गा का विकेषण 1 
मग्बर (वि°) [मन्द्‌ +- अर] 1. धीमा, विलम्बकारी, सुस्त 
2. मोटा, स 3. विस्तृत, स्थूर,-रः 1.एक पाड 
का नाम समुद्रमथन के समय देवासुरो ने 
मयानी-रई का ङंडा-वनाया था, ओर तव सुघा 
का मंयन क्रिया था) --पृषतमन्दरोद्भूतैः क्षीरोर्मय 


दवाच्युतम्‌- १ ४।२७, ध अभिनवजलधरसुन्दर 
भा ए--गीत० १ शोभेव ता भितां- 
धवणना--दि° २।१०७, कि० ५।८० 2. 11 


(आठ या सोलह र्ड़योका) का हार 3. स्यगं 
4. दर्पण 5. इन्द्र के नन्दनकानन मे स्थित पाँच वृक्षों 
मे से एक - मन्दार वृक्ष, दे° मंदार । सम०--जाषासा, 
-वातिनी दर्गा का विदोषण । 

मन्दसानः [मन्द -[-सानच्‌] 1. अग्नि 2. जीवन 3. निद्रा 
(*मन्दसान्‌' भी लिखा जाता ह) 1 

मन्दाकः [मन्द-[-माक] घारा, नदी । 

मन्ाफिनी [मन्दमकति ४१५ 1. गंगा 
नदी-मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावलो कण्ठगतेव 

[५ १३।४८, कु० १।२९ 2. स्वर्गगा, (४ | 

मंदाकिनी वियद्गङ्गा) -मन्दाकिन्याः सक्िकिशिशिरैः 
सेव्यमाना मरद्धः- मेष ० ६७ । 

मन्दायते (ना० षा० आ०) 1. शनैः शनं: चलना, विलंब 
करके चलना, पिना, मटरगद्त करना, देर लगाना 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामम्युपेतार्यकृत्याः-मेष ० ४०, 
विक्रम० ३ १५. 2. दरबल होना, करा होना, धुंधला 
होना--रषु° ४।४९ । 

मन्शारः [मन्द्‌ [आरक्‌] 1. मूर कापेड, इद्र के नन्दन- 
काननस्थित पांच वृको मे से एक-हस्तप्राप्यस्तवकन- 
भितो बालमन्दारवृक्षः- मेष ७५, ६७, विक्रभ० ४।३५ 
2. माक का पौषा, मदार १५ 3. षतुरे का पौघा 
4. स्वगं 5. हापीम-रम्‌ मृगे के वृक्षका फूल-कु° 
\।८०, रघु ° ६।२३। सम०-माला मंदार के फूलों 
की माला--मंदारमाला हरिणा पिनया- श० ७। २, 
- षष्ठी माधसुदी छठ । 

मन्दारकः मन्दारवः, मन्दाः [मन्दार कन्‌, मन्द¬+-आ-रू 
-†-भच्‌, मन्द्‌ आङ णिः गे का वृक्ष दे° 'मंदार'। 

१४६. (पु०) [ मन्द  ] 1. बीमापन, विलंब- 

स्तां 2. सस्ती, जडता, मूखंता । 

मन्दिरम्‌ [ मन्यतेऽ् मन्द्‌ + किरच्‌ } 1. रहने का स्थान, 

भावास, महल, भवन- कु ° ७।५५, भट्ि° ८।९६. 
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दवन १२।८३ 2. आवास, रहने का चर - यया क्षीरा- 
व्वमंदिरः म 3. नगर 4. शिविर 5. देवाय । सम० 
- पशुः विल्लो मणिः शिव का विदोषण। 

मंदिरा [ मंदिर-+-टाप्‌ ] घुडसाल, अस्तवल । 

मुरा [ मन्द्‌ {उरच्‌} टाप्‌ ] 1. अस्वशाला, धुडसाल 
अस्तबल-प्रन्नष्टोऽयं प्लवगः प्रविशति नृपतेर्मदिरं मंदू- 
रायाः - रत्न ° २।२, रघु° १६।४१ 2. शय्या, चटाई । 

मन्न (वि०) [ मन्द्‌ {रक्‌ ] 1. नीचा, गहरा, गंभीर, 
खाखला, चरमराना-पयोदमंद्रच्वनिना घरित्री - कि 
१६।३, ७।२२, मेघ० ९९, रघु० ६।५६. द्रः 
1. मन्दघ्वनि 2. एक प्रकारका ढो 3. एक प्रकार 
का हाथी । 

मन्मयः [ मन्‌ क्विप्‌, मय्‌ {-अच्‌, ष० त० ] 1. काम- 
देव, प्रेम का देवता-मन्यथो मां मन्यननिज नाम 
सान्वयं करोति --दड० २१, मेष ० ७३ 2. प्रेम, प्रण- 
योन्माद - प्रबोध्यते सुप्त इवाद्य मन्मयः -- ऋतु 
१ ।८ इसी प्रकार "परोक्षमन्मथः जनः'- श ० २।१८ 
3. कथ । सम० - आनंदः एक प्रकारका मआमका 
पेड-भाक्यः 1. आम का पेड 2. स्त्री की भग, 
--फर (वि ०) प्रेमोत्तेनक,- युम्‌ प्रेमकेकि, संभोग, 
मयुन - लेखः प्रेम-पत्र-र० ३।२६। 

मन्मनः (पुं०) 1. गुप्त कानाकूसी (दंपत्योर्जल्पितम्‌ मंदम्‌) 


करोति सहकारस्य कौलेकोत्ककिकोत्तरं, मन्मनो 
मन्मनोऽव्येष मत्तकोकिलनिस्वनः - काव्या० ३।११ 
2. कामदेव । 


मन्युः [ मन्‌ +-युच्‌ ] 1. रोव, रोष, नाराजगी, कोप, 
गुस्सा--रघु° २।३२० ४९, ११।४६ 2. व्यया,“शोक, 
कष्ट, दुःख - उत्तर० ४।३, कि० १।३५, भद्वि° ३।४९ 
3. विपदुग्रस्त या दयनीय स्थिति, कमीनापन 4. यज्ञ 
5. अग्नि का विशोषण 6. शिव का विश्लेषण । 

मञ्‌ (स्वा० पर० मभ्नति) जाना, हिलना-जुलना 1 

मम [ अस्मद्‌ शब्द-सर्वनांम उत्तमपुरूष-संव ° ए० व ० | 
भेरा । सम० - कारःः- कृत्यम्‌ मेरापन, ममता, 
स्वार्थ । 

ममता [ मम-[-तल्‌ +-टाप्‌ ] 1. अपने मन॒ की भावना, 
स्वार्थं, स्वहित 2. घमंड, अभिमान, आत्मनिर्भरता | 
3. व्यक्तित्व । 

ममत्वम्‌ [ मम -;-त्व ] 1. मेरापन, अपनापन, स्वामित्व की 
भावना 2. स्नेहयुक्त आदर, अनुराग, मानना--कु° | 
१1१२ 3. महकार, घमंड । 

समापतालः | ग -+-आक, यलोपः, मकारदेशः, आप 
तुडगमः ] द्रय का विषय । 

मस्ब्‌ (ञ्वा० पर ०) जाना, हिलना-जुकना । 

मम्मटः "काव्यप्रकाश" का भ्रणेता । 

भव्‌ (म्वा० आआ० मयते) जाना, हिलना-जुलना 1 
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मरणम्‌ 


नय (वि०). (स्त्री°-यी) पूर्ण" ^ते युक्त" संरचित' “से 
बना हआ अर्यं को प्रकट करने वाला तद्धित का 
प्रत्यय, उदा ० कनकमय, काष्ठमय, तेजोमय गौर जल- 
मय आदि, यः 1. एक दानव, दानवं का शिल्पी 
(कहते ह कि इसन पांडवों के लिए एक भव्य भवन 
का निर्माण किया था 2. घोड़ा 3. ऊट 4. खच्वर 1 

मयटः [ मय्‌ +-अटन्‌ ] घासषूस की सोपडी, पर्णंद्चाला 1 


मय (यु) ब्टकः [ == मयुष्टक, पृषो° साघु | 

मयुः [ मय्‌ +-कु | 1. किन्नर, स्वर्गीय संगीतज्ञ 2. हरिण, 
वारहसिगा । सम० - राजः कुवेर का विशेषण । 

मय॒खः [ मा-+-ऊख भयदेशः ] ॥. प्रकाशकौ किरण, 
रषिम, अंशु, कांति, दीप्ति-- विसृजति हिमगर्भरग्नि- 
मिन्दुमयूखः- श० ३।२, रपु° २।४६, शि० ४।५६, 
कि० ५।५, ८ 2. सौन्दयं 3. ज्वाला 4. धूपषडी 
की कील । - 

मट्रः [ मी-+-ऊरन्‌ ] 1. मोर - स्मरति गिरिमयूर एष 
देव्याः--उत्तर० ३।२०, फणी मयूरस्य तजे निषीदति 
-क्ऋतु० १।१३ 2. एक प्रकार का टूर 3. ( “सूयं 
दतक' का प्रणेता) एक कवि -- यस्याश्चोरष्िकुर- 
निकरः कर्णपूरो मयूरः - प्रसन्न ° १।२२ रौ मोरनी 
--सूक्ति - वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनदिवसां- 
तरति मयूरी - विद्ध० १, या- वर परद्य कपोतो न श्वो 
मयूरः !हाय मे आया एक पक्षी, क्षाड़ी में वेठेदो 
पक्षियों से गच्छा हे" १ नौ नकद न तेरह उधार । 
सम०-- अरिः छिपकली,- केतुः कातिकेय का विशोषण, 
--्रीवकम्‌ तूतिया, --चटकः गृह कुक्कट - चूढा मोर 
की शिखा, - वुस्यम्‌ तूतिया- पत्रिन्‌ (वि०) पख- 
युक्त, मोर के पलो से युक्त (वाण आदि) --रधु° 
३।५६, -- रथः कार्तिकेय का दिदोषण,ः-ष्यसकः चालाक 
मोर, शिखा मोर की शिखा । 

मयूरकः [मयूर {-कन्‌] मोर,- कः,-- कम्‌ तूतिया, नीला- 
योधा । 

मरकः [मृ -वुन्‌] महामारी, परो का एक संक्रामक रोग, 
प्टेग प्रसारकं रोग, संक्रामकं रोग । 


| मरकतम्‌ मरकं तरत्यनेन- त -ड] पन्ना-- वापी चामिन्‌ 


मरकतरिकावद्धसोपानमार्गा- मेव ० ७६, शि० 
४।५६, ऋतु ° ३।२१,(कमी-कभी "मरक्त' भी लिला 
जाता है) । समर--मणिः (पर स्नीर) पन्ना, 
-- शिला पन्ने कौ सिल्छी 1 

म्‌ [गू +-माबे ल्युद्‌] 1. शा. 1 --मरणं प्रकृतिः 
1 ८।८७ या-सं चाकीति- 
मंरणादतिरि्यते- मग० २।३४ 2. एक प्रकारका 
विष । सम० अंत, भंतक-(वि०) मृत्यु के साय 
समाप्त होने वाला,भिमुख,-- उन्मुख (वि ०) 
मृत्यु के निकट, मरणासन्न, भ्रियमाण,-- धर्मन्‌ 
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(वि०) मत्यं, मरणकील, - निदचय (वि०) मरने 
के लिए दृढ़ निश्चय वाला - पंच० १ । ` 

भरतः [मृ + अतच्‌] मत्य्‌, । । 

न [मरणं चति खण्डयति- मर-[-दो + क, 
पृषो०, मरन्द +-कन्‌] फूलों का रस-भामि° १।५, 
१०।१५, सम०--मोकस्‌ (नपुं०) फूल । 

मरारः [मरं मरणमलति निवारयति-मर +म्‌ +म्‌ 
लस्य रत्वम्‌] खत्ती, घान्यागार, अनाज का भडार । 

मराल (वि०) [मृ-।-मालच्‌] 1. मृदु, चिकना, स्निग्ध 2. 
सौम्य कोम, लः (स्त्री ०-लो ). 1. हंस, बलाक, 
राजहंस-मरालकुलनायकः कथय रे कयं वतताम्‌ 
-भाभि० १।३, विषेहि मराल्विकारम्‌-गीत० ११ 
नै ° ६।७२ 2. एक प्रकार का जलचर पक्षी, कारण्डव 
3. घोड़ा 4. बादल 5. अंजन 6. अनारों का बाग 7. 
बदमाश, ठग । 

भरि (री) चः [भ्रियते नयति र्लेष्मादिकमनेन--मृ 
ल इववा] काली भिं की साड़ी,-चम्‌ काली 

। 


मरीषिः (ष्‌० स्त्री° ) [म्‌ इवि] 1. प्रका की किरण 
-न चनद्रमरीचयः-- विक्रम ३।१०, सवितुमंरीचिभिः 
-ऋतु० १।१६, रधु० ९।१२, १३।४ 2. प्रकाश का 
कण 3. मृगतृष्णा,--चिः प्रजापति, प्रथम मनु से उत्पन्न 
दस मूक पुरषो मे से एक, या- ब्रह्मा के दस मानस 
पत्रो मं एक, यह क्यप का पिताथा 2. एक 
स्मृ्िकार 3. कृष्ण का नामान्तर 4. कजूस । सम० 
- तोयम्‌ मृगतृष्णा, मालिन्‌ किरणो से धिरी हुई, 
उज्ज्वल, चमकदार (पं०) सूयं 1 
मोचिका [मरीचि-+-कन्‌ †- टाप्‌] मृगतृष्णा । 
मरीचिन्‌ (पुं०) [मरीचि -{-इनि। सूयं । 
मरीचिमत्‌ (पुं०) [मरीचि +मतुप्‌] सूयं 1 
मरीमृज (वि०) [मृज्‌ (यडन्तत्वात्‌ द्वित्वम्‌) ।-मच्‌] 
बार २ मलने वाखा । 
मदः [त्रियतेऽस्मिन्‌ -मृ-+-उ] 1. रेगिस्तान, रेतीी भूमि, 
वीराना, जल से हीन प्रदेश 2. पहाड़ या चदान 
(पुं०) ब० व०), एक देश ओौर उसके अधिवासियों 
का नाम । सम०-उद्भूवा 1. कपाप्त का पौघा 2. 
ककंड़ी,- कच्छः एक जिले का नाम,- जः एक प्रकार 
का गन्वद्रव्य, -- देषः 1. एक जिले का नाम 2. जल- 
१ भदेश, -द्विषः,--भ्रियः ऊंट,--धन्वः,--षण्वन्‌ 
4 ०) वीराना, उजाइ,- पयः, --पृष्ठम्‌ रेतीली मद- 
बीराना- त ४।३१.- भूः (व० व°) 
मारवाड देश,- भूमिः (स्त्री०). महस्य, रेतीला 
मरप्रदेश,- संभवः एक प्रकार की मूरी,-- स्थलम्‌, 
---स्यली वीराना, उजाड, बंजर- तत्प्राप्नोति मङ- 
स्यकेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम्‌-मर्तृ° २।४९ । 


भरकः [मरु-{-कः] मोर । 

मदत्‌ (पु) [म्‌ उति] 1. हवा, वायु, पवन--दिशः 
्सेदर्मस्तो वुः सुखाः--रघु° ३।१४ 2. वायु का 
देवता-कि० २।२५ 3. देवता, देवी -वमानिकानां 
मरुतामपक्यदाकृष्टलीकान्नर लोक पालान्‌-- रघु ६।१, 
१२।१०१ 4. एक प्रकार का पौवा, मरुवक (नपु) 
व्रथिपणं नाम का पौवा। सम०--भादोलः (हरिण 
या भ॑सेकी खालसे वना) एक प्रकार कापा, 
~ करः एक प्रकार की सेम, रोविया,- कर्मन्‌ (पु) 
क्रिया उदर,--वायु, अफारा,- कोणः परिचमोत्तर 
दिक्ञा, -गणः देवसमूह, तनयः, पत्रः-- सुतः, 
-- सूनुः 1. हनुमान्‌ के विशेषण 2. भीम के विशषण, 
- ध्वजम्‌ हवा मे लह्गाने वाखा क्षण्डा (सूत का 
बना कपड़ा), पटः वादबान,- पतिः, पालः इन्द्र का 
विदोषण, - पयः आकाश, अन्तरिक्ष, प्लवः सिह, 
--फलम्‌ ओला,-- बद्धः 1. विष्णु का विदोषण 2. एक 
प्रकार का यज्ञ-पात्र,--रथः वह्‌ गाडी जिसमे देव प्रति- 
माए रख कर इधर उधर ठे जाई जाती हं, खोकः 
वह्‌ लोक जिसमे “मर्त देवता रहते हं, षर्त्मन्‌ 
(नपु.) अकार, अन्तरिक्ष, वाहः 1. घूं 2. अग्नि, 
-सखः 1. अग्नि का दिशेषण 2. षद का विशोषण । 

मर्तः [म्‌ -{-उत] 1. वायु 2. देवता । £ 

मत्तः [मरुत तप्‌] सूर्यवंश का एक राजा, कहते हँ उसने 
एक यज्ञ किया जिसमें देवता ने प्रतीक्षक सेवक का 
कायं किया--तु° तदप्येष इदलोकोऽभिगीतो मरुतः 
परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ गृहे, आविक्षितस्य काम- 
प्रेविदवेदेवाः सभासद इति । 

मरत्तकः [मरुदिव तकति हसति-मरत-{- तक्‌ -{- मच्‌] 
मरुबक पौधा 1 


.| मरत्वत्‌ (पु.) [मरत्‌ +मतुप्‌, मस्य वः] 1. बादल 2. 


इन्द्र का नामान्तर 3. हनुमान का नामान्तर । 

मरलः [मृ -}-उल] एक प्रकार की बत्तख, कारंडव । 

मख्वः [मर -[-वा ~-क, नि° दीर्घः] 1. एक पौषे का नाम, 
मर्ा 2. राहु का विष्षोषण । 

मरूव (व ५ [मरूव -{-कन्‌, दवयोरभेद्‌ः] 1. एक प्रकार 
का पौवा, मरूमा 2. चूने का एक भेद 3. व्याघ्र 4. 
राह 5. सारस । 

मरूकः [म्‌ -ऊक] 1. मोर 2. बारहरसिगा हरिण । 

मकंटः | मकं -{-टन्‌] 1. चू बन्दर-हारं वक्षसि 
केनापि दत्तमज्ञेन मकंटः, केढि जिघ्रति संक्षिप्य करो- 
त्यन्नतमासनम्‌-भाभि० १।९९ 2. मकड़ी 3. एक 
प्रकार का सारस 4. एक प्रकार का रतिबंघ, संभोग, 
मथुन 5. एक प्रकार का विष। सम०्-आस्य 
(वि०) बन्दर जसे मुंह वाखा (स्यम्‌) तांबा,--इन्डुः 


भाबनूस,--तिदुकः एक प्रकार का आाबनूस,- पोतः 
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२ का बच्चा, -वातः मकड़ी का जाला,-- ज्ञोर्षम्‌ 
दूर । 
भकटकतः [मकंट [कन्‌] 1. लगूर 2. मकड़ी 3. एक 


प्रकार की मछली 4. एक प्रकार का अनाज, घान्य | 


विद्येष । 
मर्करा [मक्‌ -{-भर~-टाप्‌] 1 पात्र, वर्तन 2. अन्तःकक्षीय 
छिद्र, सुरंग, विवर, खोह, गुफा 3. वांक्ञ स्त्री । 
मच्‌ (चुरा० उभ०-मर्चयति-ते) 1. लेना 2. साफ 
करना 3. शब्द करना । 
मर्जः [मृज्‌ +-ऊ] 1 धोबी 2. इल्लती, ्लौँडा, (स्त्री ०) साफ 
करना, घोना, पवित्र करना । 
मर्तः | म्‌ ¬+-तन्‌] 1. मनुष्य, मानव, मत्यं 2. भूलोक, 
मर्त्यलोक । 
मर्त्यं (वि ०) [मतं +य मरणङीक, - - त्यः 1. मरणधर्मा 
मानव, मनूष्य--मनु ° ५१९७ 2. मत्य लोक, भूलोक 
त्यम्‌ शरीर । सम०- धमः मरणलशीलता, --धर्मन्‌ 
(वि०) मरणशौर आदमी,-- निवासिन्‌ (पुं-) मनुष्य, 
मानव,--भावः मानव-स्वभाव,- भुवनम्‌ मत्परो, 
भूलोक,- सहित, देवता, - मुखः किन्नर, इसका मुख 
मनुष्य ष्य के मुख जंसा तथा आर शेष शरीर जानवर के 
जैसा होता है, यह कुवेर कवा सेवक समज्ञा 
जाता हं ),-- लोकः मनुष्यलोक, भू, ` --शीणे पुण्यं 
मर्त्यलोकं विशन्ति-भग० ९।२१। 
मदं (वि०) [ मद्‌ घञ. | कूुचलने वाला, चूर चूर कर 
देने वाला, पीसने वाला, नष्ट करने वाला (समास के 
अन्त में प्रयोग), --दः 1. पीसना, चूरा करना 2. प्रबल 
प्रहार । ह 
(वि०) (स्त्री०- नी) [ मृद्‌ + ल्युट्‌ ] चलने 
वाकां, पीसने वाला, नष्ट करने वाका, सताने वाका 
-नम्‌ 1. कुचलना, पीसना 2. रगड़ना, मालिश 
करना 3. केप कस्ना (उबटन आदि से { दबानाः 
माडना 5. पीडा देना, सताना, कष्ट 6. नष्ट 
करना, उजाडना 1 
मर्दलः [ मर्द¬-ला-+-क ] एक प्रकार का ढोल शि 
६।३१, ऋतु ० २।१। 
पब (स्वा० पर० मर्वति) नाना, हिलना-ज्‌लना । 
त्मन्‌ (नयुं०) [ मृ-मनिन्‌ ] शरीः का_ सजीव पण 
मूलक माग, जीवाधारक तयेव तीव्रो हदि शोर - 
दाकूर्मर्माणि कृन्तन्नपि कि न भामा २।३५ 
पराज्ञ ° ?।१५३ भद्वि° १६।१५, ण॒ वम 
करोति गीत० ४ 2. कोई भी दुर्वे या आलोच्य 
बिन्दु, दोव, भ्ुटि 3. अन्तल्तक, सजीव 4 (कसी 
मी अंग का) सन्विस्यान 5. गूढाथं, (किसी वात 
का) तत्त्व--काग्यममं प्रकाशिका टीका;, नत्वा 
गंगाधरं मर्भभ्रकाशं तनुते गरपम्‌- नागेश ° 6, रदस्य 


मर्दन 


| 
। 


आ ज ~> => ज ना 


मेद 1 सम०- अतिग (वि०) मर्मवेघी -ि० २०। 
७० - अन्वेषणम्‌ 1. शलाकापरीक्षण करना 2. 
दुबल ओर आलोच्य बातो की जाच पडता करना, 
--आवरणम्‌ कवच, जिरहवस्तर, -- आविध्‌, ~ उप- 
घातिन्‌ (वि०) (हृदये) ममं स्यलों को वेधने 
वाला - महावौ० ३।१०,- कोलः पति,- ग॒ (वि०) 
ममभेदी, तीव्र, घोर,--ध्न (वि०) मू पर आघात 
करने वाला, अत्यन्त पीडाकर चरम्‌ हृदय, छिद्‌, 
--भिद्‌ {इसी प्रकार छेदिन्‌, भेदिन्‌) (वि०) ममं- 
स्थानों का भेदने वाला, हृदय पर चोट करने वाला, 
अत्यन्त कष्टदायक --उत्तर ° ३।३१ 2. भ्राणषातक 
चोट करने वाला, पाण्डर, ज्ञ (वि०),--विव्‌ 
(वि०) 1. दूसरे दोण प्रा दुर्व्तःओं को जानने 
वाका 2. किसी 'वेषय री अत्यन्त गूढ बातो को 
समञ्लने वाला 3. किमी विषय गद्ुरी अन्तरदूष्टि रखने 
वला, अत्यन्त ॒निपूण या चतुर, (क्षः) कोर्दमी 
प्रकांड विद्धान्‌ त्रम्‌ जिरहनख्तर,--पारगं (वि०) 
गहन अन्तर्दृष्टि रखने वाला पूरा जानकार, दूसरे के 
रहस्यं को जानने वाका, -भेदः 1. मम॑स्यानों को 
छदना 2. दूसरों के रहस्य या दर्ब्॑तागों को प्रकट 
कृरना, - भेदनः,-- भेदिन्‌ (पुं०) वाण, तीरः-विबद्‌ 
दे० "ममज्ञ',- स्यम्‌, - स्यानम्‌ 1. भावप्रवण या 
सजीव भाग 2. कमजोरिर्यां, आलोच्य वार्तं, -- स्पृश्‌ 
1. म्म॑स्पर्ली, हृदयस्यश्ची 2. अतितीव्र, तीक्ष्ण, तेज॒ या 
कटु (शन्द आदि) । 

मर्मर (वि०) [ मू-+-अरन्‌, मुट्‌ च ] (पत्तो की) खड़- 
खडाहट, (वस्वों की ) सरसराहट - तीरेषु तालीवन- 
मर्मरेषु--रघु ° ६।५७, ४।७३, १९।४१, मदोढताः 
प्रत्यनिलं विचेर्वनस्यलीर्ममंरपत्रमोक्ाः--कु० ३।३१४ 
--रः 1. खरखराहट की ध्वनि 2. सरस्राहट । 

मर्मरी [ममंर--डीष्‌ ] 1. देवदाड का एक भेद 2. हल्दी 1 

मर्मरोकः [म्‌ +- ईकन्‌, मुट्‌ ] 1. निर्धन पुर्व, ग्रीव 2. दुष्ट 


मनुष्य । 
मर्या [ मृ-+-यत्‌†-टाप्‌ ] सीमा, हद । 


; मर्यादा [ मर्यायां सीमाया दीयते मर्या दा-+अङ~+ टाप्‌ ] 


1. सीमा, हद (आलकं से मी) छोर, सीमान्त, सरहद, 
किनारा-- मयदिाव्यतिक्रमः--पंच १ 2. अन्त, अव- 
सान, अन्तिम मंजिल, उदेश्य 3. तट, किनारा 4. 
चिह्वु, सीमाचिह्व 5 नीति का वंन, नि्िचत प्रया 
या व्यवस्थित नियम, नंतिक विधि 6. शिष्टाचार या 
ओचित्य का नियम, ओौचित्य की सीमा, सदाचरण का 
ओौचित्य-आस्तातापवादभिन्तमर्वाद-उत्तर० ५६, 
पंच ० १।१४२ 7. संविदा, अनुबंघ, करार । सम० 
-अचलः,--गिरिः,- पवतः सरहद पर स्थित पहाड़, 
-- भेदकः सीमाचिह्लों को नष्ट कटने वारा । 


तौ, , ध तीरिर पिति त 


[क 1 3 क 
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मर्यादिन्‌ (पुं) [ मर्यादा+-इनि ] पड़ोसी, सीमान्त 
वासी 


मव. (स्वा० पर० मर्दति) 1. जाना, हिलना-जुलना 2. 
नरना । ॐ 
नक्षः [ मृर्‌-+- घञ. ].1. विचारणा 2. परामश, समन््रना 
3. नस्य, छींकलाने वाला । 
मक्षनम्‌ ल्यट्‌] 1. रगडना 2. परीक्षण, पूछताछ 
3. (ए संयन््रणा 4. उपदेश देना, सलाह देना 
5. मिटाना, मल देना । 
मघः, मणम्‌ [ मृष्‌-।-घञन., स्युद्‌ वा] सहनयीकता, सहि- 
ष्णूता, धयं । 
मषित (मू० क० ०) [मृष्‌ +क्त] 1. सहन किया हुआ 
सवर के साय सहा हुआ 2. क्षमा किया गया, माफ 
किया गया,- तम्‌ सहनश्ौलता, षय । + 
(वि०) [मृष्‌+- णिनि] सहन करन वला, घं । 
मल्‌ (स्वा० आ० चुरा० पर० “मलते, मर्यति) भामना, 
अधिकार मे रखना । 


मलः,-लम्‌ [मृज्यते शोष्यते मृज्‌-+-कल्‌ टिलोपः-तारा०) 
1. मैल, गंदगी, अपवित्रता, घूल, अशुद्ध सामग्री --मल- 
दायकाः खलाः-का० २, छाया न मृति मलोपहत- 
प्रसादे शुद्धे तु दपंणते सुरुमावकाशा--श० ७।३२ 
2. तलष्टट, कृडाकरकट, गाद, पुरीष, गोवर 3. 
(बातुओं का मंल, जंग, खोट 4. नैतिक दोष या 
अपवित्रता, पाप 3. शरीर का कोई भी अपवित्र स्राव 
(मनु के अनुसार दप प्रकार के वारह्‌ सराव हवसा 
यु मज्जा मूत्रविड्‌ घ्राणकर्णविट्‌, व ~ 
भिका स्वेदो द्ादर्ते नृणां मकाः ---मनु° ५।१३५ 
6. कपूर 7. 'मसीक्षोपी' जलचरविशेष का प्रमार्जन 
के काम आने वाला भीतरी कवच 8. कमाया हुआ 
चमड़ा. चमडे का वस्त्र, --लम्‌ एक प्रकार की खोटी 
चातु! सम० -अपक्बणम्‌ 1. मेल दूर करना पवित्र 
करना 2. पाप दूर करना, -. अरिः एक प्रकारकी 
सज्जी,- मवरोषः कोष्ठवदढता, कव्ज - आकषिन्‌ 
(पुं०) क्षाड्‌. देने वाला, भगी, भवह (वि०) 1. मेल 
पदा करनं वाला, मखा करने वाखा, मलिन करने 
वाला 2. दूषित करने वा, अपवित्र करने वाका, 
--- आहयः पेट,--उत्सर्गः ट्री जाना, पेट से मल 
निकाक्ना, - ध्न (वि०) परिमार्जक, शोघक - चम्‌ 
पीप, मवद,-द्ूषित (वि ०) मला, गंदा, मलिन,-्रवः 
रेचन, अतिसार, धात्री दाई जो बच्चे को आवश्य 
कताओका ध्यान रखतौदहै,. किसी पुस्तक 
का पहला पृष्ठ, आवरणयपृष्ठ (बाह्य पृष्ठ),- 
(पुं०) कौवा, -- मल्लकः कौपीन, लगोट,- मासः र 
रीय या छीदका महीना (*मलमाक्ष' इसी किए 
कहूकात। है कि इस अधिक मास में कोई भी धा्िक 


हृत्य नहीं किया जाता है), - दास्‌ _(स्परी० ) रज- 

स्वला स्त्री, जो स्त्री कपड़ो से हो,-- विसगंः,--विल- 
यनम्‌, -- शुदि: (स्व्री°) मलत्याग, कोष्ठशुद्धि,- हारक 

वि०) मल्यापापकोद्रूर करनं बाला। 

मलनम्‌ [मल्‌ +-त्युद्‌] कुचलना, पीसना,+- नः त्‌ । 

मलयः [मलते धरति चन्दनादिकम्‌ -- मल्‌ +- कयन्‌] 1. भारत 
के दक्षिण मेँ एक पव॑त लला जहां चन्दन के वृक्ष 
बहृतायत से पाये जाते ह (कविसमुदाय भायः मल्य- 
पवत से चलने वाली पवन का उल्लेख किया करता 
है, यह्‌ पवन चन्दन तथा अन्य सुगंधित पौषो कौ 
सुगंव को इधर उधर फौलाने के सय-साय कामार्तं 
व्यक्तियों को विशेष रूपसे प्रभावित करती दह) 
-- स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मल्यदरदुरौ--रघु° 
४।५१, ९।२५, १३।२ 2. मलयण्धुखला के पूरव म 
स्थित देश, मलावार 3. उद्यान “^. इन्द्र का नन्दन- 
कानन । सम०-मचलः+-अद्रि+--गिरिः,- पर्वतः 
मलय पहाड़, मनिखः,- वातः,- समीरः मक्यपहाड 
से चलने वारी पवनं, दद्िणीपवन- ललितकंवगरता- 
परिशीलनकोमलमल्यसमीरे - गीत० १, तु° अपगत- 
दाक्षिण्यदक्षिणानिलहतक पूणस्ति मनोरथाः कतं 
कव्यं वहेदानीं यथंष्टम्‌-का०,--उद्भूषम्‌ चन्दन 
की लकड़ी, -जः चन्दन का वृक्ष.-अयि मलयज महि- 
मायं कस्य गिरामस्तु विषयस्ते-भामि० १।११ 
(जः- जम्‌) चन्दन की लकड़ी (--जम्‌) राहु का 
विशेषण, -रजत्‌ (नपु०) चन्दन का चराः ग्रुमः 
चन्दन का पेड़,--वासिनी दुर्गा का विशेवण । 

भलाका [मकेन मनोमालिन्येन व गच्छति-मल 
मक्‌ -{-अच्‌ टाप्‌] 1. बु या कामुक स्त्री 
2. दूती, अन्तरग सखी 3. हथिनी । 

मलिन (वि०) [मल्‌-}-इनन्‌] 1. मैला, गन्दा, चिनौना 
अपवित्र, अयुद्ध, ष्ट, कठंकित, कलुषित (आलं० से 
भी) धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवंति च० ७।५७, 
किमिति मुधा मक्तिनं यशः कुरुष्वे--वेणी० ३।४ 
2. काका, _ अंघकारमय मलिनमपि  हिमांशो्लक्ष्म- 
लक्ष्मीं तनोति श० १।२०, अतिमलिने कर्तग्ये भवति 
खलानामतीव निपुणा धीः - वास०, शि० ९।१८ 
3. पापौ, दुष्ट, दुद्चरित्र - मलिनाचरितं कमम सुर- 
भनन्वसाप्रतम्‌ ---काव्या २।१७८ 4. नीच, ष्ट 
अघम लघवः प्रकटी भवंति मलिनाश्रयतः--शि० 
९।२३ 3. मेधाच्छन्न, तिरोहित,-- नम्‌ 1. पाप, दोष, 
जपराव 2. महरा, . 3. सोहागा,- नानी रजस्वला 
स्री । सम०-अंबु (नपु०) “काला पानी मसी, 
स्याही, आस्य (वि०) 1. काले या मै हाल वाला 
2. नीच, गंवार 3. बहश, कूट--भ्रभ (वि०) 
दूषित, मेधाच्छन्न,-- मुल (वि०) ==मलिनास्य, दे° 
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(खः) 1. अग्नि 2. मूत, प्रेत 3. एक प्रकार का वंदर, 
गोलांगूक । 

मलिनयति, (ना० वा० पर) 1. मखा करना, मलिन 
केरना, कलकित करना, दूषित करना, धन्वा लगाना, 
विगाडना--यदा मेधाविनी शिष्योपदेशं मलिनयति 
तदाचार्यस्य दोपो ननु-मालवि० १, बदनामी 
कमाता हं या कलकित होता हे 2. न्रष्ट करना, 
बदचलन करना । 


मकिनिमन्‌ (पुं०) [मलिन -{- इमनिच्‌] 1. मापन, गंदगी 
अपवित्रता 2. कालिमा, कालापन-मलिनिमाछिनि 
माघवयोपितां--शि० ६।४ 3. नंतिक अपवित्रता, 
पाप । 

मलिम्टृचः [मलो सन्‌ म्लोचित--मलिन्‌ + म्ल्च्‌ + क] 
1. लृटेरा, चोर-शि ° १६।५२ 2. राक्षस 3. डांस, 
पिस्तू, खटमल 4. रौद का महीना 5. वायु, हवा 
6. अग्नि 7. वह ब्राह्मण जो दनिक पंच महायज्ञो को 
नहीं करता हं । 

मलीमस (वि०) [मल -{- ईमसच्‌ ] 1. मला, गन्दा, अपवित्र, 
अस्वच्छ, कलंकित, मलिन-मा ते मलीमसविकारघना 
मतिमूत्‌-मा० १।३२, रघु° २।५३ 2. छृष्ण, काला, 
के रंग का--पणिता न जनारवैरवंदपि कृजन्तमकि 
मलोमसम्‌- नै ° २।९२, विसारितामजिहत कोकिला- 
वरोमलोमसा जल्दमदांबुराजयः--शि ° १७।५७, 
१।५८ 3. दुष्ट, पापपूर्ण, सदोष, वेईमान- मलीमसा 
माददते न पद्धतिम्‌--रघु° ३।४६. सः 1. लोहा 
2. हरा कसीस । 

मल्ल (म्वा० आ० मल्लते) थामना, अधिकार में करना । 

मल्ल (वि०) [मल्ल -}-अच्‌] 1. हृष्टपुष्ट, व्यायाम्ील, 
वक्िष्ठ कि ° १८।८ 2. अच्छा, उत्तम-ल्लः 1. वलवान्‌ 
पुखष 2. कसरती, मूक्केवाजञ, पहलवान-्रमूरमल्लो 
मल्लाय-महा० 3. पान पात्र, प्याला _ 4. हव्यशेष 
5. गाल, कपोल, गण्डस्थल । सम ०- अरिः 1. कृष्ण 
का विशोषण 2. शिव का विशोषण. क्रोडा मुक्केवाजी 
या मल्लयुद्ध,- जम्‌ काली भिचं,- तूर्यम्‌ एक प्रकार 
का ढोल,- भूः,ः--भूमिः (स्त्री०) 1. अखलाड़ा, मल्लयुद्ध 
का मेदान 2. एक देर का नाम,- युद्धम्‌ कुश्ती करना 
या मुक्केवाी, मुष्टियुद्धीय भिडन्त या मुढमङ्,--षिधा 
मल्लयद्ध की कला, शाका व्यायायशाला, लाड । 

मल्लकः [मल्ल -।-कन्‌, मत्ल्‌ ण्वुल्‌ वा ] 1. दीवट 2. दीवा, 
तैलपात्र 3. दीपक 4. नारियल का बना हृ प्याला 
5. दात 6. एक प्रकार की चमेली । 

मल्लिः, स्लो (स्त्री ०) [मल्ल्‌ +-इन्‌, मल्लि 1 ढीप्‌] एक 
प्रकार की चमेली । सम०-गंषि (नपुं०) अगर, 
- लाः एक प्रसिद्ध भाष्यकार जो चौदहवीं या 
पन्द्रहवीं शताम्दी मे हुमा ` (उसने “रधुवंश “कुमार 


संभव", “मेषदरूत" 'किराताजुंनीय', “नेषषचरित' गौर 
शिश॒पाक्वष पर टीकाएे छिखीं ), ~ पत्रम्‌ छत्राक, साप 
की छतरी । 

मल्लिकः [मल्लि +-कन्‌] 1. एक प्रकार का हंस . जिसकी 
टार्गे भौर चोच भूर रगकी होतीहं 2.माघका 
महीना 3. जुलाहे को रकी, फिरकी । सम०- मक्षः, 
--भाख्यः एक प्रकार का हंस जिसकी ट गिं ओर चोच 
भूरे रग को होती हं--एतस्मिन्मदकलमल्लिका्कप- 
क्षव्याघूतस्फुरदुर्दंडपुडरीकाः (भूवो विभागाः) 
-उत्तर० १।३१, मा० ९।१४.- भर्जुनः श्रीषील 
नामक पर्वत पर विराजमान शिव का एक लिग, 
-आख्या एक प्रकार को चमेखी । 


मल्लिका [म ल्लिक -[-टाप्‌] 1. एक प्रकार को चमेी---वनेषु 
सयंतनमल्किकानां विजुम्भणोद्गन्विषु कुड्मलेषु 
--रघु० १६।४७ 2. इस चमेली का एूल--विन्यस्त 
सायतनमल्क्किषु (केशेषु )--रघु० १६।५० 
-काव्या० २।२१५ 3. दीवट 4. किसी विशेष 
अक्ति का मिरी का वतन । सम०-गंषं एक 
प्रकार की अगर । 

मल्त्ोकरः [अमल्लमपि आत्मानं मल्लमिव करोति--मल्ल 
-†- च्वि, ईत्वम्‌, क -†- अच्‌] कोर । 

मल्टटः [मल्ल -{-उ] रोक्ष, माल्‌ । 

भव्‌ (म्वा० पर० ८ कसना, वांषना । 

मय्य्‌ (स्वा० पर० ) बांघना । 

मश्‌ (म्बा° पर० मडति) 1. मिननिनाना, गुंजन करना 
ऊ ऊ करना 2. क्रो करना । 

महः [मद्‌-अच्‌] 1. मच्छर 2. गुंजना,  गुनगुनाना 
3. क्रोष, सम ०--हरी मच्छरदानी, मसहरी । 

महकः [मग्‌-+-वुन्‌] 1. मच्छर, पिस्सू, डांस-- सवं खलस्य 
चरितं मदाकः करोति-हि० १।७८, मनु° १।८५ 
2. चमडी का एक विदेष रोग 3. मशक, चमड़े का 
बना पानी भरने का यंला। सम०्-ष्ुटिः, टी 
(स्त्री ०)+-वरणम्‌ मच्छर उडाने का चंवर (-ष्टरौ 
मसहरी, मच्छरदानी । 

मदाकिन्‌ (पु०) [मक -- इनि] गूलर का पेड़ । 
: (पुं°) कृत्ता । 

~ (तपति ) चोट पटहुचाना, क्षति पटुंचाना, 
मार डालना, नष्ट करना । 

ग (स्त्री°) [मष्‌ +-इन्‌, मपि-- डीप्‌] = मसी 

०। 

मस्‌ (दिवा० पर० मस्यति) 1. तोलना, मापना, पमार 
करना 2. रूप स 

भसः [मस्‌ माप, तोक । 

म्‌ 1. मापना, तोलना 2. एक प्रकाट्‌ 

बूटी । 
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मसरा [मस्‌ -}-अरच्‌ [टाप्‌] एक भ्रकार की दार. मसूर । 

न [मस्‌ +-क्विप्‌, मर परिमाणम्‌ ऋच्छति 
मस्‌ ऋ }-अण्‌, मसार +-कर्‌ "न्ना | 

मसिः (पुं° स्त्री) [मस्‌}-इन्‌] 3. याही 2. दीवे की 
स्याही, काजक 3. आंखों मे गानं को काली काजल । 
सम० ~ आधारः+--क्पी,- घानम्‌, - -घानो,- मणिः 
स्याही रखने की बोतल, दवात,- जलम्‌ रोदानाई, 
- पण्यः केक, लिपिकार,+--पयः कलम, लेखनी, 
-श्रसुः (स्त्री०) 1. लेखनी 2. स्याही को बोतल, 
- द्धनम्‌ रोबान । 


मतिकः [मसि -}-कन्‌] साग का विर । 

मसी [मसि डप्‌] दे० ऊपर "मसि" । सम०- जलम्‌ 
स्याही, षानी दवात,- काजल लगना 
शिरसि मसीपटलम्‌ दीपः ~ मामि 
१७४ । 


न रः [मस्‌ -- उरन्‌, ऊरन्‌ वा] 1. एक प्रकार की 

र र मु 2. तकिया,- रा 1. मसुरवी दाल 2. 
वेष्या, रंडी । 1 

मसूरिका ~+ कन्‌ टाप्‌, इत्वस्‌। 1. एक प्रकार का 
क खसरा 2. मसहरी 3. कुट्टिनी, दूती । 

मसूरी [मसूर ङीष्‌] छोटी चेचक । 

मसुण_ (वि०) [ण्‌ (दीप्ति) +-कपृषो° सादु ] 1 
स्निग्ध, चिकना-मसृणचंदनचवितांगी--चौर० ७, 
या, सरस मसृणमपि मल्यजपंकम्‌--गीत० ४ 2. 
मृदु, कोमल, सरक-उत्तर० १।३८ 3. सौम्य, मृदु, 


श १० 4 त्रिय, मनोहर | 


~ वाचि नियमः -- उत्तर० २।२, ४।२१ 
5. चमकोला, उज्ज्वल-मा० १ 1२९, ४। २- णा 
गलसी 1 
भस्क्‌ (म्या० पर० मस्कृति) जाना, हिलना-जुलना । 
मत्करः {मस्क्‌-+- रच्‌] 1. वास 2. खोखला बाँस 3. गति, 
चाल 4. ज्ञान 1 


मस्करिन्‌ (प° ) | मस्कर इनि ] 1. सन्यासी या साघु, 
सन्यास आश्वम्‌ म॒ग्तंमान ब्राह्मण--शारयन्‌ मस्क- 
स््रितम्‌ -मट्र° ५।६२ 2. चन्द्रमा । 

मस्म्‌ (तुदा० पर० मज्जति, मगन-ग्रेर० मज्जयति-इच्छा० 
भिमक्षति) 1. स्नान करना; इवकी लगाना, पानी मे 
गोता लगाना -- रधु° १५।१०१, नामि० २।९५ 
2. दूवना, लना, इवजाना, नीचे बैठना, गोता लगाना 
(अधि या कर्म° कं साय) सीदन्नपे तमसि विधुरो 
मज्जतीवान्त रात्मा--उत्तर०. ३।३८, मा० ९।३० 
सोऽसंवृतं नाम तमः सह तेनव मज्जति-मन्‌० ४।८१, 
रघु° १६।५२ 3. इवना, पानी मे नष्ट होना 4. दुमा 
ग्यगरस्त होना 5. हतोत्साह होना, निरा या. उत्साह्‌- 


हीन होना, उद्‌ - पानी से बाहर आना, दृष्टिगोचर , 


होना, उठना- वन्यः सरित्तो गज उन्ममज्ज--रघु° 
५।४३, १६।७९, किं० ९।२३, शि० ९।३०, 
नि --,डबना, नीचे वंठना, ढल जाना (अलं से भी) 
यथा प्लवेनौपलेन निमज्जत्य॒दके तरन्‌, तया निमज्ज- 
तोऽधस्तादज्ञौ दात्‌ प्रतीच्छकौ--मनु० ४।१९४, ५।७३, 
गोके म्‌ हुदचाविरतं न्यमांक्षीत्‌-भट्वि° ३।३०, १५। 
३१, शि० ९।७४ गीत १ 2. धू जाना, इव जाना. 
ओज्ञल होना, नजर से बच निकलना,--रको हि दोषो 
गृणसत्तिपाते निमज्जतींदोः किरणेष्विवांकः-कु० 
१।३। 

मस्तम्‌ [ मस्‌-- क्त ] सिर माथा । सम०-दारं (नपुं०) 
देवदार का पेड,- मूलकम्‌ गर्दन । 

मस्तकः, कम्‌ [ मस्मति परिमात्यनेन मस्‌ करणेत स्वार्ये क 
तारा०] 1. सिर, माथा, खोपड़ी--अतिरोभा (पाठा० 
तृष्णा) भिभूतस्य चक्रं मति मस्तके- पंच ० ५।२२ 
2. किसी चीजकीचोटीयासिरन च पर्वतमस्तके 
--मन्‌ ° ४।४७, वृक्ष. चुल्लो° आदि । सम० - आख्यः 
वृक्ष की चोटी,  ज्वरःः--शलम्‌ तीव्र सिरवर्द, 
-पिडकः,- कम्‌ मदोन्मत्त हाथी के गंडस्थल पर 
का गोल उभार, - मूलकम्‌ गर्दन,-- स्नेहः मस्तिष्क । 

मस्तिकम्‌ [=-= मस्तकम्‌, पृषो ° इत्वम्‌ ] सिर । 

मस्तिष्कम्‌ [ मस्तं मस्तकम्‌ इष्यति स्वाघारत्वेन प्राप्नोति 
मस्त इष्‌ क, पृपो० ] दिमाग । सम० त्वच्‌ 
(स्त्री ०) मस्तिष्क पर चारों ओर क्िपटी हुई 
ज्िल्लो । 

मस्तु (नपुं०) [ मस्‌ तुन्‌ ] 1. खटी मलाई 2. छाछ । 
सम ०--ठुगः, -- गम्‌, ` लगकः,-- कम्‌ मस्तिष्क, 
दिमाग । म 

मह्‌. 1 (म्वा° पर०, चुरा० उभ०-महति, महयति-ते, 
महित ) सम्मान करना, आदर करना, वड़ा मानना, 
पूजा करन, श्रद्धा रखना, महच्वपूणं समञ्लना- गोप्तारं 
न निधीनां महयति महे्वरम्‌ विवुघाः-- सुभा०, जयश्री 
विन्यस्तमंहित इव मदारकुमुमः-गीत० ११, कु° 
५।२५, ५।१२ कि० ५।७, २४, भट्ि° १०।२, रघु° 
११।४९ । ्‌ ष 
11 (म्बा० आआ० महते) विकसित होना, वदना । 

महः [. मह. घजा्थे क ] 1. उत्सव, त्योहार वंधृताहूदय- 
कौमुदीमहः- मा० ९।२१, स खलु दूरगतोप्यतिवर्तते 
महमसाविति बंधुतयोदितेः - शि ० ६।१९, मदनमहम्‌, 

ˆ -रत्न ° १ 2. उपहार, यज्ञ 3. भैसा 4. प्रकाश, कांति 

नह [मन १ 
° ॥ मह्‌ 1. प्रमुख 2. । 
का ना (अता २, पिम 

महत्‌ (वि०) (म० अ« महीयस्‌, उ० अ० महिष्ठ, कर्तृ° 
(प° ) महान्‌ महान्तौ महांतः, कमं ० ( बे व9 ) 
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महतः) [ मह.-{-मति ] 1. बडा, वृहद्‌, विस्तृत, 
विशाल, विस्तीणं - महान्‌ सिहः व्याघ्रः आदि 2. 
पुष्कल, यथेष्ट, विपुल, बहुत ॒से,असंख्य - महाजनः, 
श द्रव्यराशिः 3. ऊम्बा, विस्तारित, व्यापक, 
बाहु यस्य स॒ महाबाहुः इसी प्रकार महतौ 

कथा, महानच्वा 4. हष्टपुष्ट, वक्वान्‌, ताकतवर 
जंसे महान्‌ वीरः 5. प्रचंड, गहन, अत्यधिक -महती 
शिरोवेदना, महती पिपासा 6. स्यूल, निविड, सधन 
- महानंघकारः 7. महत्त्वपूर्ण, गुरुतर, भारी मह- 
त्कायमुपस्थितम्‌, महती वार्ता 8. चा, उन्नत, 
प्रमुख,पूज्य, उदात्त महत्कुलम्‌, महान्‌ जनः 
9. उत्ताल--महान्‌ घोषः, ध्वनिः 10. सवेरे 
या देर से --महति प्रत्यूषे, प्रातःकाल सवेरे' 
महत्यपराह्क "दोपहर वाद देर मे" 11. ऊंचा-महाधं 
(पुं०) 1. ऊंट 2. शिव का विशेषण 3. (सांख्य मे) 
महत्तत्व, बृद्धि तत्त्व (मन से भिन्न) सांख्य० दारा 
माने गये पच्चीस तत्वों मे से दूसरा - मनु° १२।१४, 
सां० ३।८।२२ आदि नपुं° 1. वडप्पन, अनन्तता, 
असंख्यता 2. राज्य, उपनिवेश 3. पवित्रज्ञान (अय्य ०) 
बहत अधिदः, अत्यधिक, बहुतज्यादा, अत्यन्त (विदो ° 
महत्‌" शब्द तत्पुरुष समास के प्रथम पदके रूपमे 
तथा कु अन्य स्यानों पर अपरिवतित ही रहता है, 
परन्तु कर्मघारय ओर बहुब्रीहि समासो मे बदल कर 
'महा' बन जाना ह ) । सम ०- आवासः विशालभवनः, 
-- भक्षा ॐऊचो भशा,-आाहइचर्यं (वि ०) अस्यत 
आख्चयंजनकः,- आश्रयः बड़ों का सहारा, बड़ों की 
दोरण,-कथय (वि ०) वड़ो द्वारा कथित या उल्लिखित, 
बड़ लोगों के म्‌ह मं,--क्षेत्र (वि०) विस्तृत प्रदेश पर 
अधिकार करने वाखा,-ताच्वम्‌ सांख्यो के पच्चीस 
तत्त्वो मे से दूसरा,--बिलम्‌ अन्तरिक्षः सेवा बड़ों 
की सेवा,--स्यानम्‌ ऊँचा स्थान, उन्नत स्थान । 

महती [ महत्‌ ¬+{-डीष्‌ ] 1. एक प्रकार की वीण 2. नारद 
की वीणा - अवेक्षमाणं महतीं मद्र्ृहुः-शिशु° १।१० 
3. सफेद वैगन का पौधा 4. बड़्प्पन, महत्त्व । 

महर (दि०) [ महत्‌ +-तरप्‌ ] अपेक्षाङृत बडा, विशाल 
--रः 1. प्रान, मख्य या सबसे बडा व्यक्ति अर्यात्‌ 
सम्माननीय -उत्तर० ४ 2. कचुकी या राज 
भवन का महाप्रतिहार 3. दरबारी 4. गाव का मुखिया 
या सबसे वड़ा मादमी । 

महसरकः [ महत्तर --कन्‌ ] दरबारी आदमी, किसी राज- 
भवन का महा प्रतिहार । 

महस्वम्‌ [ महत्‌ {त्व ] 1. बड़ापन, विलाल्ता, विस्तृति, 
महाविस्तार 2. शक्तिमत्ता, विभूति, एेश्वय 3. आव- 
कश्यकता 4. उन्नत अवस्था, ऊंचार्ह, उन्नयन 5. गह- 
नता, प्रचण्डता, ऊचा परिमाण । 


महनोय (वि०) [ मह.-}-गनोयर्‌ ] सम्मान के योग्य, 
आदरणीय, प्रतिष्ठित, श्रीमान्‌, यशस्वी, उदात्त, 
श्रष्ठ-महनीयश्ञासनः--रघु ° ३।६९, महनीयकीतिः 
२ 

महतः [ मह -+स्षच्‌ ] किसी पद का मुख्याधिष्ठाता । 

महव्‌ (महस्‌) (अव्य ०) [ मह्‌. मर ] भूरोक से ऊपर 
के रखोकोंर्मेसे चौया लोक (स्वर्‌ ओर जनस्‌ के 
बीच का रोक) (इसौ अथं मे "महर्लोक शब्द भी) । 

महल्लः, महल्लिकः [ अरव भाषा से व्युत्पन्न शब्द महत्‌ 
ला-क ] राजा के अन्तःपुर मे रहने वाला 
खोजा या हिजडा 1 

महल्लकः [ महल्ल {कन्‌ ] निवल, कमजोर, ध 
--कः 1. राजा के अन्तःपुरका खोजाया 
विद्या भवन, महल । 

महस्‌ (नपुं०) [ मह. {असुन्‌ ] 1. उत्सव, त्योहार का 
अवसर 2. उपहार, आहूति, यज्ञ॒ 3. प्रकादा, आमा 
-- कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विद्वमतं- मा 
१।३, उत्तर० ४।१० 4. सात खोकों मे से चौथा 
-दे° "महर्‌" । 

महस्वत्‌, महस्विन्‌ (वि०) [ महस्‌ †- मतुप्‌, विनि वा | 
मव्य, उज्ज्वल, चमकीला, प्रकाशयुक्त, आमामय । 

महा [ मह. + ष टाप्‌ ] गाय । 

महा [ कमं० स० ओौर ब० सण्में प्रयमपदके रूपम्‌, 
तया कुछ अन्य अनियमित शब्दों के आरम्म म 
प्रयुक्त "महत्‌" का स्यानापन्न सूप ] (विे° उन 
समस्त शन्दो की संख्या जिनका आदि पद "महा हे 
बहुत मधिक हं; तथा जौर अनेक शब्द वन सकते 
है, उनमें से अपेक्षाङृत आवश्यक या जो कोई विशिष्ट 
अर्थं युक्त ह, नीचे दिए गए हे) 1 सम ०- क्षः दिव 
का विदोषण,-अंग (वि०) स्युल, महाकाय (गः) 
1. ट 2. एक प्रकारका बहा, चूंस 3. दिव का 
नामान्तर,-अंजनः एक पहाड़ का नाम,-मत्ययः 
संकट का मारी खतरा, - अप्वविक (वि०) (दूर तक 
गया हुआ महाप्रयात, मृत,+- अध्वरः बड़ा मज्ञ, -- अन्‌- 
सम्‌ भारी गाडी (-सः,+- सम्‌) रसोई, - अनुमाव 
(चि०) महाप्रतापी, ओजस्वी, _उदात्त, यशस्वौ, 
महाय, उदार, श्वीमान्‌-शि० शि० ११७, शा० 
३ 2. गुणवान्‌ ईमानदार, धर्मात्मा, (बः) प्रतिष्ठित 
या आदरणीय व्यक्ति अंतकः 1. मृत्यु 2. शिव का 
विदयेषण,--अंथकारः 1. घोर अन्धेरा 2. माघ्यात्मिक 
अज्ञान,--अंध्राः (बऽ व०) एक देश ओौर उसके 
अविवांसियों का नाम,--अन्वय,- अभिजन (वि०) 
उत्तम॒ कुल में उत्पन्न, सत्कुलोद्धव (यः+--नः) 
उत्तम जन्म, उचा कुल, अभिषवः सोम का 
अत्यन्त खीचा हुमा रस,--अमात्यः (राजा का) मुख्य 
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या प्रधानमंत्री,-अंवुकः शिव का विहोषण, अंबुजम्‌ 
दसं खरब, - अम्क (वि०) वहुत खटा (--म्लम्‌) 
इमी का फल, अरण्यम्‌ सुनसान जंगल, विदाल 
जंग, -अघं (वि०) अतिमूल्यवान्‌, ऊंचौ कीमत 
वाला (-्धंः) एक प्रकार की बटर, अर्ध्यं (वि ) 
मृल्यवान्‌, कीमती,--भचिस्‌ ( वि०) ऊंची ज्वार 
वाला, - अर्णवः 1. महासागर 2. शिव का नामान्तर 
--अर्ब्‌दम्‌ एक भरव - अहं (वि०) 1 ~ अतिमूल्य- 
वान्‌, बहत कीमती --कु° ५।१२ 2. अनमाल, अननु- 
मेय - उत्तर० ६।११, (-र्हम्‌) सफेद चन्दन की 
कड़ी, मवरोहः वटवृक्ष,--अहनिष्वजः वचर के रूप 
मे एक बड़ा स्षंडा--रघु० ३।५६.-- अशन (वि ०) 
वेट्‌, भमोजनमटु,- मष्मन्‌ (पं०) मूल्यवान्‌ पत्थर, 
क्ल, - अष्टमी आरिवन शुक्छा अष्टमी, दुर्गाष्टमी, 
-असिः बडी तख्वार,- असुरी दुर्गा का नामान्तर, 
--अह्भुः दोपहर वाद का समय,--भाकार (वि०) 
विस्तीर्णे, विशार, बडा, आचार्यः 1. प्रधान अध्यापक 
शिव का विशेषण, आदय (वि ०) धनवान्‌, अमीर 
(-इयः) कदम्ब का वृक्ष, - आत्मन्‌ (वि०) 1. महाशयः 
महामनस्क, उदारचेता, महोदय, अयं दुरात्मा अयवा 
महात्मा कौटिल्यः-मुद्रा० ७, द्विषति मन्दाङ्चरितं 
महात्मनां-कु०° ५।७५, उत्तर ० १।४९ 2. श्रीमान्‌, 
पूज्य, श्रेष्ठ, प्रमूख (पुं०) परमात्माः-मनु० १।५४ 
(महात्मवत्‌ का भौ वही अर्थं हं जो "महात्मन्‌" शब्द 
का), -भानकः एक प्रकार का वडा ढोक,---आनंदः, 
--नन्दः 1. बड़ा हपं या उल्लास 2. विदोष कर 
मोक्ष शा -आपगा वड़ा दरिया,-आयुधः शिव 
का विशेषण, रम्भ (वि०) बड़े-वद़े' कार्यो में 
हाय में लेने वाला, साहसिक (-भः) कोर वड़ा साह्‌- 
सिक्र कयंः-मालयः 1. देवार्य 2. पवित्र॒ स्थानः 
आश्रम 3. वडा भावासस्थान 4. तीयस्यान 5. ब्रह्म 
कोक 6. परमात्मा (-या) एक विश्लेष देवता का 
नाम, - आश्य (वि०) महात्मा, महामनस्क, उदार- 
चेता, उदात्तचरित्र --दे° महारमन्‌ (-यः) 1. उदार- 
मना या उदारचेता व्यक्ति-महाश्यचक्रवर्ती-मामि० 
१।७० 2. समुद्र,--मास्पद (वि०) 1. उत्तम पद 
पर अधिकार करने वाला 2. ताकतवर, वलवान्‌, 
-भाहवः वड़ा या . महासंप्राम,--इण्छ (वि०) 1. 
उदारचेता, उदारभना महामना, उदात्तचरित्र--रघु° 
१८१३३ 2. महान्‌ उदेश्य ओर आशए रखने वाला, 
महत्वाकांक्ली, -इन्छः 1. महेन्द्र अर्थात्‌ महान्‌ इन्द्र 
क० 4।५२३, रषु० १३।२०, मनु° ७1७ 2. 
या नेता 3. एक पर्व॑त शवला, °खापः इन्द्रधनुव, 
"मैरी इन्र की राजधानी गमरावती, °जेत्रिन्‌ (पु०) 

का विशेषण इष्वासः बड़ा धनुरषेर, बढ़ा 


भारी योद्धा भग० १।४, ईाः,-्ई्ानः शिव का नामः 
~ - शान पार्वती का नामः--ईश्वरः 1. महाप्रभु, 
स्वामी 2. हिव का नामांतर 3. विष्णु का नाम, 
(-री) दुर्गा का नाम,- उकः (“उक्षन्‌' के स्थान 
पर) महाकाय वैल, हृष्टपुष्ट बल --महाक्षता वत्सतरः 
स्परान्निव--रधु° ३।३२, ४।२२, ६।७२, शि ० ५।६३ 
--उत्यलम्‌ एक बड़ नील कमल, उत्सवः 1. एक 
वडा पवं, या हषं का अवसर . 2. कामदेव,--उत्साह्‌ 
(वि०) ऊरज॑स्वी, मोजस्वी, वेयंशाली (--ष्टः) धैय, 
--उदधिः 1. महासागर रघु° ३।१७ 2. इन्द्रका 
विलेषण “जः शंख, सीपी,-उवय (वि०) वड़ा समृद्धि- 
दाली या भाग्यवान्‌, वड़ा यशस्वी या भव्य, अति- 
समृद्ध (-यः) 1. प्रोत्कषं, उन्नयन, बड्प्पन, समृद्धि 
--रघु° ८।१८ 2. मोक्ष 3. प्रमु, स्वामी 4. कान्य 
कुञ्ज या कन्नौज नामक जिला 5. कन्नौक की राजघानी 
का नाम 6. मधुपकं,-उदर (वि०) बड़ पेट वाजा, 
मोटा (-रम्‌) 1. वड़ा पेट 2. जलोदर उवार 
(वि०) अतिदानरीक, या उदारतेता, वदान्य-उद्यम 
(वि०) = महोत्साह दे०,--उद्योग (वि०) अतिपरि- 
श्रमी, मेहनती, परिश्रमशील,--उन्नत (वि०) अत्यंत 
ऊचा (-तः) पंखिया खजूर का वृक्ष-उक्नतिः 
(स्प्री०) प्रकर्षं, उन्नयन (आक० भी ) उत्कृष्ट पद, 
--उपकारः बडा आभार, उपाध्यायः मुख्य गुर, 
विद्धान्‌ अध्यापक,--उरगः बड़ा साप--रघु° १२।९८ 
--उरस्क (वि) विशार वक्षस्यल वाका (-स्छः) 
हिव का विशोषण,-उख्का 1. एक वडा टूटा तारा 
2. बड़ी जलती हुई रकडी,--छदिः (स्त्री०) बी 
समृद्धि या सम्पन्नता, ऋषभः साड, ऋषिः 
1. बडा ऋषि या सन्त (मनु° १।३४ मं यह्‌ दन्द 
मानवजाति के मूरपुरुष या दस प्रजापतियो के किए 
प्रयुक्त हुमा हं, परन्तु यह “बड़ा ऋषि के सामान्य 
अथे मी प्रयुक्तः होता) 2. शिव का नाम, 
--ओष्ठ (महोष्ठ) (वि०) बड़े हों वाका 
(--ष्ठः) शिव का विदोषण,-भोजस्‌ बहुत ताकतवर, 
अतिबलबाखी, भ्रतापी, पशस्वी,- महौजसो मानधना 
घनाचिताः-कि० ११९, (पु.) बड़ा शुरवीरया 
योढा, मल्ल, विष्णु का चक्र,-भोषधिः 
(स्त्री०) ॥. अमोष मौषधि का पौघा, अचूक दवा 
2. दूर्वा घास,-मौषषम्‌ सर्वोपरि उपचार, रामबाण, 
सब रोगो की अचूक दवा 3. अदरक 4. लहसुन 5. 
एक प्रकार का विष, वत्सनाम,- कच्छः 1. समूद्र 2. 
वर्ण का नाम 3. पहाड़ का नाम,---कवः लहसून, 
3 एक प्रकार की सीपी, कौड़ी, ~ कपित्यः 1. बेल 
का पड़ 2. लाल सदत कु वि०) बिल्कुल नंगा 
(-बुः) शिव थ (० ) 1. लवे 
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हायों वाखा 2. जिससे बहुत राजस्व मिक्ता हो- कर्णः 
शिव का विदोपण, --कमंन्‌ (वि ०) बड़े-बड़े काम करने 
वाका (पु.) शिव का विदोषण,-कला शुक्ल पक्ष कौ 
द्वितीया को रात, - कविः 1. कविधिरोमणि कालिदास 
भवभूति, वाण ओर भारवि आदि महाकवि 
2. शुक्राचायं का विशेषण--कान्तः शिव का विदोपण 
(-ता) पृथ्वी,--काय (वि०) स्थूलकाय, वड़ा महा- 
काय, अतिकाय (--यः) 1. हाथो 2. शिव का 
विरोपण 3. विष्णु का विदोपण 4. शिव का एक 
अनुचर, नंदी वैल,-फातिको कातिक मास की पूर्णिमा, 
- क्लः प्रल्यकर्ताके रूपमे शिव का एक ङ्प 2. 
एक प्रसिद्ध मन्दिर या शिव (महाकाल) का मन्दिरे, 
("महाकाल का यह्‌ मन्दिर उज्जैन मे विद्यमान है, 
कालिदास नं अपने मेघदूत की रचना द्वारा इसे अमर 
कर दिया हृ, वहां (महाकाल दिव ) देवता, उसका 
मन्दिर, पूजा आदि के साय-साय नगरी क। सचिव्र 
वर्णन मिल्ताहुं तु० मेव० ३०-३८, रघु ° ६।३४ 
3. विष्णु का विशेषण 4. एक प्रकार कौलौकीया 
कद्दू, “धुरम्‌ उज्जयिनी को नगरी,- कालो दुर्गा देवी 
का डरावना रूप,--कान्यम्‌ लौकिक काव्य, महाकाव्य 
(इसके विषय मे पूरा विवरण जो साहित्य शास्त्रियों 
ने किया हं सा० द° ५५९ मेंदे०) (महाकाव्य 
गिनती मे पांच हं - रघुवंश, कुमारसंभव, किराता- 
जनीय, दिगुपाकवव, नेपवचरित । यदि खंड- 
काव्य--मेषदूत भी सूचीमे सम्मिलित किया जाय 
तो छः महाकान्य हो जाते हं परन्तु यह गणना केवल 
परम्पर।-प्राप्त, क्योकि भट्िकान्य, विक्रमाकदेवचरित 
ओर हरविजय आदि का भी महकान्यको दृष्टिसे 
विचार किया जाने का समान अधिकार ठं), 
-- कुमारः राजा का सवसे वडा पुत्र, युवराज,--कूल्‌ 
, (वि०) सत्करुलोत्पन्न, उच्चकुलोद्धाव, ऊचे कुल मं 
उत्पन्न (लम्‌) उच्चकुल में जन्म, ऊंचा कुल, -- कुच्छम्‌ 
घोर सावना, भारी तपस्या,-कोडाः शिव का विशेषण, 
-- क्रतुः महायज्ञ, उदा० अहवमेव--रघु ० ३।४६, 
-- कमः विष्णु का विदोषण, - क्रोधः रिव का विशे- 
वण,-- क्षत्रपः महाराज्यपाल, उपदासक,* क्षीरः गन्ना, 
ईख,- खर्वः+- वम्‌ (वड संख्या सौ खरव को संख्या ) 
--गजः बड़ा हायी दे° दिक्करिन्‌, गणपतिः गणेश 
देवता का एक रूप, - गंधः एक प्रकार को बेत (धम्‌) 
एक प्रकार कं। चन्दन की लकड़ी, गवः सुरागाय, 

गुण (वि०) अमोघ, अचूक (ओौपवि आदि), 
-- गृष्टिः विशाल डील कौ गाय; ग्रहः राहुका 
विशेषण, प्रीवः 1. ॐेट 2. शिव का विशेण,-ग्रोविन्‌ 
(प.) ऊट - घूर्णा लीची हई शराव, - ` घोषम्‌ मंडी, 
मेा (-षः) ऊँचा शोर, कोलाहल, गुर्गपाड़ा, 
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--चक्रवतिन्‌ (पु) सावभौम नरेश;- चमूः (स्व्री°) 
विज्ञा सेना,-- छायः वटवृक्ष,- जटः शिव का विो- 
षण, - जत्रु (वि०) जिसको हंसली कौ हड्डी बहुत 
बड़ी हो (- त्रु) शिव का विशेषण,- जनः 1. लोगों 
का समूह, वहूत से प्राणी, साधारण जनता-महाजनों 
यन गतः सर पन्याः- महा० 2. जनसंख्या, मीड-भाड 
-मदाजनः स्मेरम्‌खो भविष्यति - कु० ५।७० 3. 
वडा आदमी, प्रतिष्ठित पुरूष, प्रमूख व्यक्ति-महा- 
जनस्य ससग कस्य नोन्नति कारकः, पद्यपत्रस्यितं 
तोयं वत्ते मुक्ता फलश्रियम्‌ -सुभा० 4. किसी 
व्यवसाय का मुखिया 5. सौदागर, व्यापारी-- जातीय 
(वि०) 1. दान-दीक 2. उत्तम जाति का, 
-- ज्योतिस्‌ (पृ) शिव का विदोपण,- तपस्‌ (पु) 1. 
कठोर तप करनं वाला 2. विष्णु का विदेषण,- तलम्‌ 
नीचे के सात लोकों मेँ से एक, दे० पाता, 
- तिक्तः निववक्ष,- तीक्ष्ण (वि०) अत्यत तेज 
या तीव्र (क्ष्णा) भिलावा, तेजस्‌ (वि ०) 1. वड़ो भारी 
कांति या दीप्ति से युक्त 2. तेजस्वी, शक्तिशाली, 
ौ्ययुक्य (पुं) 1. शूरवीर, योद्धा 2. ग्नि 3. 
कातिकेय का विशेषण (न°) पारा, दण्डः--दतः 
1. बड़े दांतों वाला. हायी 2. शिव का विदोषण 
1. लंबी भुजा 2. मारी दंड दज्ञा (मनुष्य के माम्य 
पर) प्रबल ग्रह का प्रमाव,-- दारू (न पु०) देवदार 
वृक्ष,- देवः दिव का नामांतर (-वो) पार्बतीका 
नामांतर, - - दरुमः पीपल का वृक्ष--धन (वि०) 1. 
घनाढच 2. कीमती, मूल्यवान्‌ (- नम्‌) 1. सोना, 
2. गंव, धूप 3. मूल्यवान्‌ वेशमूषा,- घनुस्‌ _ (प°) 
शिव का विशेषण, धातुः 1. सोना 2. शिव का 
विल्ञेपण 3. मेरु का विदोषण,- नटः शिव का विदोषण 
-नदः वडा दरिया, नदौ 1. गंगा, कृष्णा जंसी बडी 
नदी - संभूयाम्मोविमम्येति महानद्या नगापगा--शि° 
२।१०० 2. वंगा को खाड़ीमें गिरने वाली एक 
नदी, नंदा 1. खीची हुई शराव 2. एक नदी का 
नाम,- नरकः इक्कीस नरको मंसे एक, नलः एक 
प्रकार का नरकुल, नेजा.--नवमोमादिवन शुक्ला 
नौमी, दुर्गानवमी,- नाटकम्‌ "महानाटक' एक नाटक 
का नाम जिते 'हनुमन्नाटक' (हनुमान्‌ के नाम से 
सर्व॑प्रिय होन के कारण) भी कहते है, नादः 1. ऊची 
आवाज शोर ?. वडा ढोल 3. गरजने वाला बादल, 
4. शंख 3. हयी 6. सिह 7. कान 8. ऊट 9. शिव 
का विशेषण, (दम्‌) एक वादययंत्र,- नासः शिव का 


विदोपण+- निद्रा (६ यु,- नियमः विष्णु 
का विोपण,- निर्वाणम्‌ (बौद्धो के अनुसार ) ग्यष्टि- 
सत्ता का पूर्णं नाशच,--निञ्ञा 1. आाघीरात्‌, रात का 
दूसरा या तीसरा पहर- महानिशा तु विज्ञेया मध्यम 
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प्रहरदयम्‌,-- नौचः घोबी,- नोल (वि ०) गहरा नील 
(लः) एक प्रकार का नकम या पन्ना--शि० १।१६' 
`४।४४, रघु० १८।४२, “उपलः नीलम,-- नृत्यः जिव 
का विहोषण, नेमिः कौवा.- पक्षः 1. गरुड का विशेषण 
2. एक प्रकार की वत्त, ( ` - क्षो) उल्लू+--पंचमूलम्‌ 
पाच. पेडों को जडों का योग--विल्वौग्निम॒न्यः 
इयोनाकः काहमरी पाटला तया, सर्वस्तु मिकलितरेतः 
स्यान्महापंचमूरुकम्‌, - पंञ्चविषम्‌ पाच घातक 
विपों का योग-भ्यगी च कालकूटइ्च मुस्तको वत्स- 
नामकः, शंखकर्णीति योगोऽयं महापंचविषामिघः, 
--पयः ध सडक, प्रधान वीथी, राजमागं -कु° 
७1३ 2. अर्यात्‌ मृत्यु का मार्ग 3. कछ पर्वत 
के दिखर जहाँ से भक्त लोग स्वगंपय प्राप्त करने के 
किए अपने आपको फेंका करते यें 41. शिव का एक 
विलोषण, ~ पद्यः एकः विशिष्ट वडी संख्या, (सौ पद्य 
की संख्या ? } 2. नारद का नामान्तर 3. कुवेर की 
नौ निधियो में ते एक (शम्‌) 1. वेत कमल 2. एक 


नगर का नाम, “पतिः नारद का नामान्तर,ः- पराहुः 
देर मे, दोपहर बाद, - पातकम्‌ वहत वड़ा पाप, जघन्य 
अपराघ - ब्रह्महत्या सुरापानं स्तयं गुर्वंगनागमः, 
महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसरगेश्च पंचमम्‌ -- मनु° 
११।५४ 2. कोई वड़ा पाप, या अतिक्रमण, ` पात्रः 
भ्रवान मंत्री, - षादः शिव का विश्लेषण, - पाप्मन्‌ 
(वि) अत्यंत पापपूर्णं या दुत्त, पुंसः महान्‌ पुरुष 
पुङषः 1. वडा आदमी, एक प्रमुख या पूज्य व्यि 
-- शब्दं महापुरुषसंविहितं निशम्य उत्तर० ६।७ 
2. परमात्मा 3. विष्णु का विश्ञेषण,-- पुष्पः एक प्रकार 
का कोड़ा, - पुजा वड़ी पूजा, असाधारण अवसरों पर 
अनुष्ठित शहन पूजा, - पृष्ठः एक ऊंट, प्रपंचः विइ्व 
का विराटरूप, - प्रभ (वि०) वड़ो भारी कान्ति वाला 
( भः) दीपक का प्रकार, प्रभुः 1. परमेइवर 2. 
राजा महाप्रभु 3. मुख्य 4. इन्द्र का विशोषण 5. शिव 
का विद्ेषण 6. का विशेषण, प्रलयः "महा- 
विघटन ब्रह्मा की जीवन समाप्ति पर विव का पूणं 
विनाश जब कि अपने अध्िवासियों सहित समस्त 
छोक, देव, सन्त, ऋषि आदि स्वयं ब्रह्मा समेत समी 
विनाश को प्राप्त हो जाते हं ,- प्रसादः 1. एक वडा 
अनुग्रह्‌ 2. (मगवान्‌ की मूति पर र्गाया हुमा मोग) 
: एक बड़ा उपहार+--ग्रस्यानम्‌ इस जीवन से बिदा 
लेना, मृत्य ऊंचा इवास, या इवासाधिक घ्वनि जो 
ऊष्म वर्णो के उच्चारण मे की जाती हं 2. इवासाति- 
रेक से युक्त वर्ण--अर्यात्‌ ल्‌ ष्छ्म्‌ट्द्य्‌च्‌ष्‌म्‌ 
श्ष्‌स्‌ हः 3. पहाड़ी कौवा,ष्लवः भारी बाढ़, 
जलप्लावनः-फल (वि ०) बहुत फ देने वाला (ला) 
1. कड्वी रौको 2. एक प्रकार की बरी, (लम्‌) वड़ा 


फ़ल या पुरस्कार, --बल वहत मजवूत (लः) ^ 
(लम्‌) सौस। “ईश्वरः वर्तमान महाव्रलेहवर के निकट 
स्थापित शिव का लिग,-- वाह (वि०) कवौ नूजा्ां 
वाला, शकितिद्याी (हः) विष्णु का विशेपणः--वि 
( वि) लम्‌--ः. अन्तरिक्न 2. हदय 3. जलकलश, 
चड़ा 4. विवर, गुफा,--बी (व) जः दिव का विदयोपण, 
बी (वौ) ज्यम्‌ मूखात्रार्‌,- -बोधिः वीढभिलु, 
-- ब्रह्मम्‌, - ब्रह्मन्‌ परमात्मा,--त्राह्मणः 1. एक वड़ा 
या विदान्‌ ब्राह्मण 2. एक नीच या तिरस्करणीय 
ब्राह्मग.- भाग (वि०) 1. अतिभाग्यवान्‌, सौभाग्य 
दालो, समृद्ध 2. श्रौमान्‌, पूज्य, यशस्वी-- महाभागः 
कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ--श० ५।२०, मनु° 
३।१९२ 3. अत्यन्त निर्मल या पवित्र, अत्यंत गुणवान्‌, 
--भागिन्‌ (वि०) अतिभाग्यवान्‌ या समृद्धः भारतम्‌ 
प्रसिद्ध महाकाग्य जिसमें वृतराष्टर ओर पांड के पत्रो 
की प्रतिद्रन्छिता ओर संघं का वर्णन दं (इसमं अठारह 
पवं या अध्यायर्ह, कहा जाता हं कि इसको रचना 
व्यास ने की, तु० "भारतः शब्द की भी)» भाष्यम्‌ 
1. एक वड़ो टीका 2. विदोपकर पाणिनि कं सूत्रो पर 
पतंजलि द्वारा क्िखा गया महाभाष्य (विस्तृत टीका) 
--भीमः राजा शान्तनु का विदोपण,-- भीरः एकः प्रकार 
का कडा, गुवरंला, - भुज (वि०) कम्बौ भूजाभों 
वाखा, रक्तिशारी, -- भूतम्‌ मृकततत्व-दे° भूत-तं 
वेवाविदधेनूनं महाभूतसमाधिना--रघु° १।२६, मनु° 
१।६, ( -. तः) एक वड़ा जानवर, - भोगा दुर्गा का 
विेषण,+- मणिः क्रोमती या मूल्यवान्‌ मणि, आभूषण, 
जवाहर, ~ मति (वि०) 1. उच्चमनस्क 2. चतुर 
(तिः) वृहस्पति का नामः-मद (विण) नदो मं 
अत्यन्त चूर (--दः) मतवाला हायी, --मनस्‌,- मनस्क 
(वि०) \. उच्चमना, उदात्तमनस्क, उदाराशय 
2. उदार 3. धमण्डी, अभिमानी (पुं) “शारभ' नाम 
का-एक कल्पनाप्रसूत जन्तुः मंत्रिन्‌ (पुं०) प्रघानमन्त्री, 
मुरपमन्त्रो,- महोपाध्यायः 1. वहत बड़ा उपाध्याय, 
अध्यापक, महापंडित, विद्वान्‌ भौर प्रसिद्ध पंडितीं को 
दी जाने वाली उपाधि उदा० महामहोपाध्याय- 
मल्लिनाय सूरि आदि, मांसम्‌ “मृल्यवान्‌ मांस 
विशेषकर नरमांस-मा० ५।१२,--मात्रः 1. राज्य का 
बड़ा अधिकारी, उच्व राज्याविकारी, मृख्यमन्त्री 
-- मन्त्रे कर्मणि भूषायां विणे माने परिच्छदे, मात्रा च 
महती येषां 9 ते स्मृताः मन्‌० ९।२५९ 
2. महावत, हाथियों पर रखने वाला पंच० 
१११३१ 3. हाथियों का अघीक्षक (ब्र) 1. मल्यमन्तरी 
की पत्नी 2. आध्यात्मिक गृर्‌ की पत्नी, मायः विष्णु 
का किदोपण, -- माया सांसारिक कारण भूता अविद्या 
जिससे यह समस्त॒ भौतिक जगत्‌ वास्तविक प्रतीत 
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होता है, --मारी हा, ववाई रोग, संक्रामक बीमारी, 

माहेश्वरः शिव या महेदवर्‌ का वड़ा भक्त, - मुखः 
मगरमच्छ, घडियाल, - मुनिः वडा ऋषि 2. व्यास 
(नपु° -नि) आयुर्वेद कौ जड़ोवृटी,-मूधंन्‌ (पुं०) 
शिव का विशेषण, - मूकम्‌ एक वड़ो मृखी (लः) एक 
प्रकार का प्याज्‌, -- मूल्य (वि०) अत्यन्त कोमती 
(ल्यः) लाल, मृगः 1. कोई भी वड़ा जानवर 
2. हायी, -मेदः मृगे का पेड,---मोहः मन कामारी 
आकर्षण (--हा) दुर्गा का विदोषण, ` यज्ञः -महायज्ञ' 
गृहस्य द्वारा अनुष्ठेय दनिक पांच यज्ञ या ओौर कोई 
घर्मकृत्य --अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌, 
होमो दंवो (देवयज्ञः) वक्िभीतो (मूत यज्ञः) नृयज्ञोऽ 
तियिपूजनम्‌ - मनु ° ३।७०-७२, यमकम्‌ "बृह॒यमक' 
अर्यात्‌ किसी इलोक के चारों चरण जहां शब्दशः एक 
से हं, परन्तु अर्थतः भिन्न हैँ, उदा० द° कि० १५।५२, 
यहां विकाडमीयुरजंगतीशमागणाः पंक्ति के चार 
भिन्न २ अथंहु, तु° भट्वि° १०।६९ कोभी, यात्रा 
“बडी तीर्थयात्रा काशी यात्रा, मृत्युः याम्यः विष्णु 
का विदोषण,-- युगम्‌ ` "वृहद्‌ यग मनुष्यों के चार 
युगो का समाहार अर्यात्‌ ३२०००० मानववयं, 
-- योगिन्‌ (पुं०) 1. शिवका विशेषण 2. विष्णु 
का विदोषण 3. मर्गा रजतम्‌ 1. सोना 2. षत्रुरा, 
--रजनम्‌ 1. केसर 2. सोना,- रत्नम्‌ बहुमूल्य 
रत्न,-- रथः 1. बड़ी गाडी या रय 2. बडा योद्धा या 
नायक-कुतः प्रभावो धनंजयस्य महारयजयद्रयस्य, 
विपत्तिमत्पादयितुम्‌ - वेणी० २, रघु° ९।१, शि० 
३।२२ (महारथ की परिभाषा - एको दशसहलाणि 
योषये्यस्तु धन्विनां, शस्त्र शास्त्रप्वीण्च विज्ञेयः 
स महारथः ),- रस (वि ०) अत्यन्त रसीला (सः) 
1. गन्ना, ईख 2. पारा 3. बहुमूल्य घातु (सम्‌) 
-गवलों का जायकेदार मांडः- राजः 1. वडा राजा, 
प्रभु, या सम्राट्‌ 2. राजाओं या _ बड़ २ व्यक्तियों को 
ससम्मान संबोधित करने की रीति (महाराज, देव, 
प्रभु, महामहिम), “चूतः एक प्रकार का आम्‌, 
-- राजिकाः (पुं०, बऽ व ०) एक देवसमूह्‌ का विह- 
षण (गिनती मे यह देव २२० या २३६ मान जाते 
हं),--राज्ञी मख्य रानी, राजा की प्रधान पत्नी, 
-रत्रिःः- त्री ( स्त्रीऽ ) द° व 
1. "महाराष्ट" भारत के पदिचम भं मराठाका एक्‌ 
देश 2. महाराष्ट देश के अधिवासी, मराठे (व° व° 4 
(ष्टी) मुख्य प्राकृत बोली, महाराष्ट के अधिवास 
को भाषा - तु° दण्डी-महाराष्टराश्नया भाषा ्रहृष्ट 
पातं विदुः -काव्या० १३४ ख्य॒ (वि०) खूप 
मेँ बलवान्‌ (षः) 1. शिव का विञ्चेषण 2. राल, 
- रेतस्‌ (पु०) शिव का विशेषण, -रौब्र (वि०) 


वड़ा डरावना (-्री) दुर्गा का विदोपण,--रौखः 
इक्कीस नरको मे से एक-- मनु० ४।८९-९०, -- लक्ष्मी 
1. नारावण को शक्ति या महालक्ष्मी 2. दुर्गापूजा के 
उत्सव पर्‌ दुर्गा वनने वाली कन्या,--लिगम्‌ बृहल्किग 
(गः) शिव कः विशेषण,- लोलः कौवा,-- लोहम्‌ 
चुम्बकः, - वनम्‌ 1. एक वड़ा जंग 2. विच्यवन में 
एक वड़ा जंगल, - वराहः "महावराह" विष्णु का विदो- 
पण, तृतीय अवतार “वराह शूकरः के रूप में,- वसः 
विशुमार, सृंस,-- वाक्यम्‌ 1. रवा वाक्य 2. अवि- 
च्छिन्न रचना या कोई साहित्यिक कृति 3. महद 
प्रकादक वाक्य-- जसे तत्त्वमसि, ब्रह्मवेद सर्व॑म्‌ आदि, 
-- वातः आघ, अं्ञावात,- वातिकम्‌ पाणिनि के 
सूत्रा पर कात्यायन द्वारा रचित वातिक,-- विदेहा 
योगदश्शन मं प्रदशित मन की अवस्याविदोष या वृत्ति- 
विरोषः,-- विभाषा सविकल्प नियम,-विषुवम्‌ मेध की 
संक्रान्ति संक्रान्ति वसन्तविपुव (जब सूयं मीन रादि 
से मेपराशि पर संक्रमण करता ह ),- वीरः 1. बड़ा 
दूरवीर या योद्धा 2. सिह 3. इन्द्र का वच 4. विष्णु 
की विशेषण 5. गरूड का विजञेषण 6. हनुमान्‌ का 
विशेषण 7. कोय 8. सफेद घोडा 9. यज्ञाग्नि 
10. यज्ञपात्र 11. एक प्रकार का वाज पक्षी,-- वीर्या 
सूयं को पत्नी संज्ञा का विङेषण,-बुयः भारी बेल, 
सांड, -वेग (वि०) बहुत त तेज, भ्रवच्वेग वाला (गः) 
1. रबी चाक, प्रबल वेग 2. कंगूर 3. गरूड पडी, 
-वेल (विण) तरगमय,- व्याधिः (स्त्री°) 
1. भारी बीमारी 2. (काला कोद) कोढ्‌ का भयानक 
रूप,-- व्याहतिः (स्त्री ०) अत्यंत ॒गृढ चन्द अर्यात्‌ 
भूर्‌, भुवस्‌ ओर स्वर्‌,- व्रत ॒(वि०) मत्यत घम- 
निष्ठ, कठोरतापूर्वंक त्रत का पालन करने वाला 
(तम्‌) 1. महाव्रत, वहत वड़ा कठिन द्रत, महान्‌ घमं- 
कृत्य का पालन 2. कोई भी महान्‌ या॒प्रवान कर्तव्य 
~ प्राणेरपि हितावृत्तिरद्रोहो व्याजवजंनम्‌, आत्मनीव 
त्रियावानमेतन्म॑त्रीमहाव्रतम्‌-महावो ° ५।५९, -व्रतिन्‌ 
(पुं०) 1. मक्त, संन्यासी 2. शिव का विशेषण, 
- शक्तिः 1. शिव का विदोषण 2. कातिकेय का 
विशषण,--शंखः .1. बड़ा शंख-भग० १।१५ 
2. कनपटी की हड्डी, मस्तक 3. मानव अस्थि 
4. विशिष्ट ऊंची संख्या,-- शठः एक प्रकार का धतूरा, 
-- शब्द (वि०) ऊंची ध्वनि करन वाला, अत्यत 
कोलाहलपूर्णं, ऊषम माने वाला, -श्षल्कः समुद्री 
केकड़ा या ज्लीगा मछली मन॒० ३।२७२५,- शालः 
बडा गृहस्य,-- क्षरम्‌ (९०) ०) एक प्रकार का सांप, 
- शुक्तिः (स्त्री°) की सीपी,-तर्ला 
सरस्वती का विगेषण,--श्ु्रम्‌ चांदी,--शूब्रः {स्वरौ ° 
-त्री) 1. उच्वपदस्य शूद्र 2. ग्वाला स्मकश्लानम्‌ 
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वाराणसी का विज्ञेषण,-- भमणः बुद्ध का विशेषण, 
--इवासः एक प्रकार का दमा, - वेता 1. सरस्वती का 
विशषण 2. दुर्गा का विशेषण 3. सफेद खांड, - संक्रातिः 
(स्त्री ०) मकर संक्रान्ति, सतौ बड़ी सती 44 
- - सत्ता असीम अस्तित्व,-- सत्यः यम का ४ 
- सत्वः कुबेर का विशेषण, संधिविग्रहः शान्ति 
ओर यद्ध के मन्त्री का पद, - सन्नः कुबेर का विशेषण, 
-- स्यः कटहल, सांतपनः एक प्रकार की घोर तपस्था 
-दे० मनु ° ११।२१२,--सांधिविग्रहिकः शान्ति मौर 
यद्ध का (परराष्टर) मंत्री सारः एक प्रकारका 
खर का वृक्ष, - सारथिः मरण का विदोयण,- साहसम्‌ 
अतिसाहस, बलात्कार, अत्यधिक दिलेरी,- साहसिकः 
डाक्‌, बटमार, साहसील्टेरा,--सिहः शरम नाम का 
एक कथा से वणित जन्तु,-सिदिः (स्त्री०) एक 
प्रकार को जादू की शक्ति,- सुखम्‌ 1. वडा आनन्द 
2. संमोग,--मूक्ष्मा रेत, सुतः संनिक ढोल,- सेनः 1. 
कार्तिकेय का एक विशेषण 2. विशाल सेना का सेना- 
पति ( -ना बडी सेना, -स्कषः उट,-स्यली 
पृथ्वौ,-- स्यानम्‌ वड़ा पद, स्वनः एक प्रकार का ठोल 
~-हंसः) विष्णु का विशेयण,-हविस्‌ (नपुं) घौ, 
. _ > (पुं०) एक पहाड़ का नाम । 
महिका [मह्‌. क्वुन्‌ 1-टाप्‌, इत्वम्‌ ] कोहरा, घुष । 


महित (मू० क० ₹०) [ मह --क्त ] सम्मानित ¶ूजित, ` 


बहुभानित, श्रदढेय--दे° मह. -तम्‌ शिव फ़ त्रिशूल । 

महिम्‌ (पु०) [ महत्‌ + इमनिच्‌ टिलोपः ] 1. बड्प्पन 
आलं से भी) --अयि मरयञ महिमायं कस्य गिरामस्तु 
विषयस्ते-माभि° १।११ 2. यश, गौरव, ताकत, 
शक्ति कू २।६, उत्तर ० ४।२१ 3. ऊचा पद, उन्नत 
पदवी, वा डच प्रतिष्ठो 4. सिद्धियो में से एक-अपना 
शरीर फुलाना-दे० सिद्धि । 

महिरः [ मह. {- इलच्‌, लस्य रत्वम्‌ ] सूयं । 

महिला [ मह -1-इलनच्‌ 1 -टाप्‌ ] 1. स्त्री 2. मदमत्त या 
विलासिनौ स्त्री --विरहेण विकलहूदया निजंलमीना- 
यते महिला -भामि° २।६८ 3. प्रियंगु नाम की र्ता 
4. एक प्रकार का गंवद्रव्य या सुगंधित पौधा 
- रेणुका । सम ०-आह वया प्रियंगु खता । 

महिलारोप्यम्‌ दक्षिण भारत में स्थित. एक नगर का 
नाम । 

महिवः [ मह. +-टिषच्‌ ] 1. भसा (यम का वाहन माना 
जाता हं) गाहन्तां महिषा ४ हस्ता- 
डितम्‌ -- श० २।६, एक राक्षस का नाम निह दुर्गा 
ने मार गिरायाथा॥ सम०-मदनः. का्िकेय का 
विक्ेबण,- मधुरः महिष नाम का राक्षस “धातिनो, 
"मथनी, “मदनो, शसुदनो दुर्गा के विपण, - घ्नो 
दुर्गा का ॒विद्ञेषण, - ध्वजः यम का विदोषण,- पालः, 


_ . पालकः मैस रखने वाला, ~ वहनः- -बाहनः यम के 
विशोषण- कृतान्तः कि साक्षान्मदिषवहनोऽसाविति 
पुनः -काव्य० १०॥ 

महिषो [ महिष ¬+ डीष्‌ ] 1. भस, मनु० ९।५५, याज्ञ ° 
२।१५९ 2. पटरानी, राजमदिषी-महिषीसखः-रघु ° 
१।४८ २।२५, ३।९ 3. रानी 4. पक्षी को मादा 
5. स्त्रीदासी, सेविका, सेरध्री 6. व्यभिचारिणी स्त्री 
7. अपनी पत्नी की व्यावृत्ति से अजित धन --तु° 
माहिषिक । सम०्-पालः मसो के रखने वाका, 
~ स्तम्भः मस के सिर से अलकृत खंबा । 

महिष्मत्‌ ( वि०) [ महिष ¬+ ध ० टिलोपः ] 
बहुत सी भसे रलन वाला, या भसे बहुतायत 
सेहो। 

महौ [ मह्‌ -[-मच्‌ -डीष्‌ ] 1. पृथ्वौ-जंसा कि महीपाल 
ओर महीमृत्‌ अदि मे--मही रम्या शय्या-भत्‌ं° 
३।७९ 2. भूमि, मिद्धो 3. भूसम्पत्ति, ज॒मीन-जायदाद 
4. देश, राज्य 5. एक नदी कानामजो खबात को 
खाड़ी मे गिरती हं 6. (ज्या० ममे) समतल अकति 
की आधाररेखा । सम ० --इनः, ईवरः राजा,-न न 
मही नमहीनपराक्रमम्‌-रघ्‌° ९।५,- कपः भूचाल 
कित्‌ ( प° ) राजा, प्रम्‌ = रघु° १।११, ८५, १९। 
२०- जः 1. मंगलग्रह॒ 2. वृक्ष (जम्‌) हरा भद रक, 
- तलम्‌ धरातल,- बुगेम्‌ मिद का किला, भद्रं 
-धरः 1. 1. पहाडइ-रघु° ६।५२, कु० ६।८९ 2. 
विष्णु का विदोषण,-- घ्रः 1. पहाड़ भत्‌ ° २।१०, शि ° 
१५।२४, रघु ° ३।६० १३।७ 2. विष्णु का विहोषण, 
-- नापः, - पः, - पतिः, - भुज्‌ (पुं०), - मघवन्‌ 
(पु०)*--महेन्रः राजा - भग० १।२०, रघु° २।३४, 
६।१३४- पुत्रः, सुतःः- सुनुः 1. मंगलग्रह॒ 2. नरका- 
र का विशोषण,-- पुत्रौ, रर सीता का एक विशे- 

' -- प्रकपः भूवा, - प्ररोहः, - दह. (प०)- र्हः 

वृक्ष कि० ५।१०, शि ० २०४९, ५1 ¢ त 
समुद्र मत्‌ ( १०) राजा, भृत्‌ ( षुं०) 1. पहाड़ 
-° १।२७, कि० ५।१ 2. राजा, प्रभु,- कता 
केचुआ,- सुरः ब्राह्मण । 

महीयस्‌ (वि०) [म० ग ०, महत्‌ ईयसुन्‌] अयेक्षाकृत 
वड़ा, विशाल, मपेक्षाक्ृत अधिक क भारी 
या महत्वपूण अधिक ताकतवर, मजबूत पुं° महामना, 
उदारचेता - प्रकृतिः लल्‌ सा महीयसः सहते नान्य 
समुन्नति यया- कि० २।२१, शि० २।१३। 

महीला, महेला [== महिला, पृपो° साधः] स्त्री, नारी । 

मा (अव्र) [ मा क्विप्‌ ] प्रतिपेधबोधक अव्यय, 
(मकारात्मक विरक्तः) प्रायः लोट्‌ छकार की क्रिया 
के साथ जुड़ा हुभा-यद्वाणि मा करु विवादमनादरेण 
-भामि० ४।४१, (क) लृङ्‌ लकार की क्रिया के साथ 


( ७८९ ) 


जबकि उसके आगम "अकार" का लोपभी होः जाता 
हे--पपे रति मा कृयाः--भतं° २1७७, मा मूमृहत्‌ 
खल भवंतमनन्यजन्मा मा ते मलोमसविकारथनां 
मतिर्मूत्‌ -मा० १।३२ (ख) लड ल्कारकी क्रिया 
के साय भी (यहाँमी आगम “अकार'का लोपहो 
जाताहं) मा चेनमभिमाषयाः राम० (ग) लट्‌ 
लकारया विधि जिडिकी क्रियाके साथ भौ, सा 
नहोकिः एसा नहीं कि" अथयंको प्रकट कने में 
--रधु एनां परित्रायस्व मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते 
पतिष्यति--श० २, मा कश्चिन्मभाप्यनर्यो भवेत्‌ 
--पच०५, मा नाम देव्याः किमप्यनिष्टमुत्पन्न 
भवत्‌ ~ का० ३०७, (घ) जव अभिश्चाप अभिप्रेत 
हो तौ शत्रन्तं (व्तमानकालिक विशेषण) के रूप 
मे प्रयुक्त- मा जीवन्यः परावज्ञादुःखदग्बोऽपि जीवति 
--शि० २।४५ या (ड) संभावनार्यक कर्मवाच्य 
परत्ययांत क्रियाओं के साथ-मवं प्रार्थ्यम्‌, मा कभी कमी 
विना किसी क्रिया की अपेक्षा किये प्रयुक्त होता हं 
--मा तावत्‌ “अरे एेसा मत (कहो) मा मेवम्‌ मा 
नामरक्षिण.- मृच्छ० ३, "कहीं कोई पुकि का 
जादमीन हो दे° "नाम" के अन्तर्गत। कभी कभी 
'मा' के वाद स्म" लगा दिया जाताहं, ओौर उस 
समय त्रियामे लड या लृड लकार का प्रयोग होता 
हं तथा आगम “अकार'कालोपटहो जाता हं, विधि- 
लिङ के साध प्रयोग ।बरलतः देखा जाता हं ~ क्लग्यं 
मास्मगमः पार्थं -भगण०२।३, मास्म प्रतीपं गमः 
--श० ४।१७,-मास्म॒सौमंतिनी काचिज्जनयेत्पुत्रमी- 
दृशम्‌ । 


मा [मा-क टाप्‌] 1. घन कौ देवी लक्ष्मी- तमाखुपत्रं 


राजेन्द्र भज मा शानदायकम्‌ सुभा (8 2. माता 3. 
माप। सम०-षपः-पतिः विष्णु के विदोषण । 


मा (अदा० पर०, जुहो०, दिवा० आ०-माति, भिमीते, 


मीयते, मित) 1. मापना-- न्यधित भमान इवावनि 
पदानि शि० ७।१३ 2. नापतोल करना; चिह् 
लगाना, सीमांकन करना ~ दे° “मितः 3. (डील डौल 
मे) तुलना करना, किसी भी मापदण्ड से मापना 
- कु० ५।१५ 4. अन्दर होना, अन्दर स्यान दूढ्ना, 
युक्त या सहित होना-- तनौ समस्तत्र न कंटमद्विषः 
तपोधनाम्यागमसंभवा मुदः-शि० १।२३, वृद्धि गतेऽ- 
प्यात्मनि नैव मांतीः ३।७३ १०।५०, माति मातुम- 
दाक्योऽपि यशोराशिर्यदत्र ते कोव्य० १० -भ्ररण० 
(मापयति-ते) मपवाना, नाप करवाना एतेन माप- 
यति भित्तिषु कर्ममार्गम्‌ -मृच्छ० २३।१६, इच्छा० 
(मित्सति-ते) मापने की कामना करना क अनु , 
1. अनुमान लगाना, घटाना (कु कारणो के आधार 
पर) धूमादग्निमनुमाय-- तकं ०, कु ° २।२५, अन्दाज 


लगाना, भटकल लगाना--अन्वमीयत शुद्धेति शांतेन 
वपुषव सा--रधु° १५।७७, १७।११ 2. समाघान 
करना, पुनममिकलिति करना, उप--, तुलना करना, 
समानता कटना- तेनोपमीयेत तमालनीलम्‌ - शि° 
३।८, स्तनौ मासग्रंथौ कनककलशावित्युपमितौ 
- भतृं° ३।२०, त बनाना, सृजन करना, 
अस्तित्व में लाना - निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं 
रूपं पुराणो मूनिः--विक्रम० १।४, यस्मादेष 
सुरेन्द्राणां मात्राम्यो निमितो नृपः-मनु० ७।५ 
१।१३ 2. (क) बनना, रूप वनाना, संरचना 
करना - स्नायुनिमिता एते पाशाः--हि० १ (ख) 
नान पुर आदि ) नई बस्ती बसाना- निमे 
निम॑मो मघुरां मवुराकृतिः--रषु ° १५।२८ 
3. उत्पन्न करन।, पदा करना,-शलाकाञ्जननिमितेव 
-कु०४।४७, निर्मातु ममं-व्ययाम्‌-गीत० ३ 4..रचना 
कृरना, लिखना--स्वनिमितया टीकया समेतं काव्यम्‌ 
5, तयार करना, निर्माण करना, परि-, 1. मापना 
2. माप कर निशान क्गाना, सीमांकन करना, 
प्र-, 1. मापना 2. सिद्ध करना, स्थापित करना, 
प्रदश्चित करना, सम्‌--, 1. मापना 2. समान बनाना, 
बरावर बराबर करना-कान्तासंमिततयोपदेशय॒जे 
--काव्य० १, दे° संमित 3. समानता करना, तुलना 
करना 4. युक्त या सहित होना- मृणालसूत्रमपि ते न 
संमाति स्तनान्तरे-सुमा०। 


मास्‌ (नपुं०)[?] मांस (इस शब्द के पहठे पांच वचनों 


रूप नहीं होते, ओर उसके पदचात्‌ इसके स्यान 
मे विकल्प से "मांस" आदेश हो जाता हं ।) 


मांसम्‌ [मन्‌ ¬+-स दीर्घश्च] 1. मसि, गोरत,- समांसो मघुपकः 


उत्तर० ४ (इस शब्द की व्य॒त्प्ति को उद्दधावना 
मनु° ५।५५ में इस प्रकार को गई हं- मां स मन्ष- 
यिताऽमूत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌, एतन्मांसस्य मांसत्वं 
प्रवदन्ति मनीषिणः ) 2. मचछलो का मांस 3. फल 
का गृूदा,- सः 1. कोड़ा 2. मांस बेचनेवाली एक वर्णं 
संकर जाति । सम०-अद्‌-अद-आदिन्‌-- भक्षक 
(वि०) मांस खाने वाका, आमिषभोजी (जसे कि एक 
जानवर ) -भट्वि° १६।२८, मतु ० ५।१५ - अर्गलः 
-क्छम्‌ मांस का टुकड़ा जो मह से नीचे कटकता हं, 
--अहानम्‌ मांस खाना,- आहारः पाडाव भोजन, 

¶ (पु०) मांस बेचने वाला,- ओदनः 
1. मछलो का भोजन 2. मांस के साथ पकाये हृए 
चावल,- कारि (नपुं०) रकल, ग्रन्िः मांस को 
गिल्टी, - जम्‌, -- तेजस्‌ (नपु० ) चर्बो, वसा, - व्राविन्‌ 
(¶) [०) खटमिट्ढठा चोका, खट्ट भाजी,-- निर्वासः 
शरैः के बाल, - पिटकः कम्‌ 1: मांस को टोकरी 
~. मांस का बड़ा ढेर, पित्तम्‌ हडडी,- पेशी 1. पृदरा 
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2. मांस का टकड़ा 3. आठ से चौदह दिन तक के 
गभ का विशेषण, भेत्त्‌,- भेदिन्‌ (वि०) मांस 
काटने वाला, ~ योनिः रक्त-मांस से बना जीव, 
विक्रयः मांस की विक्र, सारः,- स्नेहः चर्व, 
वसा, हासा खाक, चमड़ा । व 
मांसल (वि०) [मांस +-छच्‌] 1. मांस से नरा हुजा, 
2. पुटटठेदार, मोटा ताजा, वलवान्‌, हृष्टपुष्ट-उत्तर० १ 
3. स्थखकाय, मजवूत, शक्तिशाली शाखाः रातं 
मांसलाः -भामि० १।३४ 4. . (ध्वनि की भाति) 
गहरा- उत्तर० ६।२५ 5. महाकाय, हटराकटरा -मा९ 
९।१३ । 


मासिकः [ मांसं पण्यमस्य ठक्‌] कमाई, मांस विक्रेता । ` 


माकन्दः [मा +-किप्‌ माः परिमितः सुषटितः कन्द इव 
फलं अस्य] आम का वेड--भामि० १।२९,- दी 
1. आंवछे का पेड 2. पा चन्दन 3. गंगा के किनारे 
स्थित एक नगर का नाम । 

माकर (वि०) (स्वरी ° --री) [मकर -{-अण्‌] मगरमच्छ से 
संबद्ध, माव मसि से सवद्ध। 

माकरन्द (वि ०) (स्वी ०-न्द) [मकरन्द -{-अण्‌] फूलों के रस 
से प्राप्त या, पुष्परस स संवद्ध, शहद से भरा हुआ, 
मवुमिधित~--मा० ८१, ९१२1 

माकलिः (पुं०) 1. इन्द्र का सारधि मात्रलि 2. चन्द्रमा । 

माक्षि (क्षो) क (वि०) {स्त्रीऽ-को) [मक्षिकाभिः संभृत्य 
कृतम्‌ - अण्‌ पक्षं नि° दीधः] मघुमक्वियों से उत्पन्न 
या प्राप्त, कम्‌ 1. मवु भामि० ४।३३ 2. मघु 
की नाति एक खनिज पदार्थं । सम० आश्रयम्‌, 
-जम्‌ मोम,+फलः एक प्रकार का नारियल,-- शकरा 
केदयुक्त॒ खांड । 

मागध (वि०) (स्व्री°-धी) [मगव--अण्‌ | मगघ देश में 
रहने वाका, या उसते संबद्ध, या मगध के अधिवासी, 
---धः 1. मगधका राजा 2. एक मिश्रजाति (कहा 
जाता हं क्रि यह्‌ जाति वंश्य पिता भौर क्षत्रिय माता 
को संतान, इस. जाति का कतंग्य कमं॒व्यावसायिक 
भाटो का कायं हे )-मनु° १९।११।१७. याज्ञ ° १।९४ 
3. चारण या बन्दीजन,- धाः (वर व०) मगधके 
अधिवास, -धौ 1. मगघ देश की राजकुमारी --रघु° 
११५७ 2. मागधी भाषा, चार मस्य प्राकृतो मेते 
एक 3. वड़ी पौपल 4. सफद जीरा 5. परिष्कृत खांड 
6. एक प्रकार की चमेली 7. छोटी इरायची । 

मागधा, मागधिका [ मागव टाप्‌, मागघ -{-ठक्‌-}-टाप्‌ ] 
बड़ी पीपल । "ध 

मागधिकः [ मगध -{-ठक्‌ ] मगध का राजा । 

माघः | मघानक्षत्रयुक्ता पौर्णमासी माघी सार 
1. चान्द्रवपं के एक महीने का नाम 
फरवरी मास मे भाता ह) 2. एक 


माते अण्‌ |] 
| जनवरी 
{यह्‌ = 
कविका नाम 


जिसने धिद्पालवघ या माघकान्य को रचनाकी 
( कृवि ने शि० ८ ०।८०-८ ४ में अपने कुल का वणन 
इस प्रकार किया हं ` -श्रीगब्दरम्यकरृतसगं समाप्तिलक्ष्म 
लक्ष्मीपतेदचरितकौतनचार्‌ माघः तस्यात्मजः सुकवि- 
कौतिद्रा्चयादः काव्यं व्यधनन यिरापालवघ्ामिघा- 
नम्‌ }--उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌, दण्डिनः 
पदलालित्यं मापे सन्ति त्रयो गृणाः टद्धट--घौ मात्र 
मास कौ पूणिमा। 

माघमा (स्त्री०) मादा केवःद़ा । 

माधवन (वि०) (स्व्रीर-नी) [ म्रधतचत्‌~-उग्‌ ] इन्दने 
संबन्य रखने वान्ा.-- लो पूर्वदिदा + सम चाप्‌ 
इन्द्रधनुष -` उत्त र० 

माधवन (वि०) (स्त्री°-नी); । मववन्‌ ¡ अण्‌ | ईनः 
से शासितया संवद्ध ककुभं समस्कुर्त माघतनाम्‌ 
--ि० ९।२५, अवनीतलमव्र साधर मन्ये न मनी नाघ- 
वनी विलासहेतुः जग९ 1 

माघ्यम्‌ [ माघे जातम्‌--माघव-!यत्‌ | कृन्द क्ता का 
फूल । 

माङ्क्ष्‌ (स्वा० परण मारि) कामना करना, इच्छा करना, 
कालसा करना । 


417 । 
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माङ्कलिक ( विण० ) भ््री०-- को ) [ मगल {टक्‌ | 
1. शुभ, मगलस्‌ चक, भाग्यवान्‌- -मुदमस्य मागलिक- , 
तूयक्ृदा ध्वनयः प्रतेनूरनूवप्रमपाम्‌ कि० ६।४, 


महावर ° ४।३५, भामि ० २।५७ 2. सौभाग्यणान्दौ । 

माद्धल्य (वि०) [ मङ्गल --घ्यज | शुभ, सौभाग्यस्‌ूचक 

- श ० ४।५,--ल्यम्‌ 1. मांगकिकता, समृद्धि, कल्याण, 

सोभाग्य 2. आशोवादि, शुभकामना 3. पर्व, त्यौहार, 
कोई भी शुम कृत्य । सभ० मृदद्धः शुभ अवसरों पर 
चजाया जानें वाला ढो - उत्तर ० ६।२५ । 

माचः [ मा अच्‌ {-क ] सड़क, मागं । 

माचलः [ मा-+- चल्‌ + अच्‌ ] 1. चोर, ठृटेरा 2. मगर- 
मच्छ । 

माचिका [ मा~+-अञ्च्‌- {क -{-कन्‌ टाप्‌, 
मक्खी । 

माल्जिष्ठ (वि०) (स्व्री° ` ष्ठो) [ मञ्जिष्ठया रक्तम्‌ 
अण्‌ ] मजीठ को भांति लाल,- ष्ठम्‌ लाल रंग । 

माल्जिष्ठिक (वि०) (स्त्रो०-कोौ) [ मल्जिष्टा-ठक्‌ ] 
मजीठ के रग मे रंगी हुई--उत्तर० ४।२०, महावी° 
१।१८ । 

माठरः [ मट्‌ अरन्‌, ततः अण्‌ ] 1. व्यास कानाम 
2. ब्राह्मण 3. शोंडिक, कलवार, शराव खींचने वाला 
4. सय का एक सेवकं । 

माठी (स्त्रो ०) कवच, जिरहवस्तर । 

माडः (प°) 1. विशेष जाति का वृक्ष 2. तोल, माप । 

मादिः (स्त्री°) [ माह.+-क्तिन्‌ ] 1. किसक्यः (जो 


इत्वम्‌ ] 
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जमीखुला न हो) 2. सम्मान करना 3. उदासी, 
खिन्नता 4. निधनता 5. क्रोध, आवेश 6. वस्त्र की 
किनारी या क्षार ( घोट) 7. दुहरा दांत 

माणवः [ मनोरपत्यम्‌ मण्‌, अल्पार्थे णत्वम्‌ ] 1. लडका, 
वालक, छोकरा, बच्चा 2. छोटा मनुष्य, मुण्डा 
(्निरस्कार सूचक) 3. सोलह (बीस) लियो की 
मोतियों की माला । - 

माणवकः [ माणव +-कन्‌ ] 1. लडका, बालक, बच्चा, 
छोकरा (प्रायः तिरस्कारसूचकके रूप मे प्रयुक्त) 
2. छोटा मनुष्य, बौना, मुडा- मायामाणवकं हरिम्‌ 
~ -भाग० 3. मूखं व्यक्ति 4. छात्र॒घ्मंशास्त्र॒पद्नें 
वाला, विद्यायीं 5. सोलह (या बीस) लियो की 
मोतियों की माला । 

माणवोन (वि०) | माणवस्येदं ख. ] बालकों जंसा, 
बच्चों जसा । 

गाना समूहः यत्‌] बच्चों या छोकरों की 
टोली । 


माणिका [मान्‌-{-घल.. नि° णत्वम्‌ +-कन्‌-+-टाप्‌ इत्वम्‌] 

एक विशेष बाट (आठ पल वजन के बरावर) या 
तोल । 

माणिक्यम्‌ [मणि {कन्‌ -ष्यज. ] लाल । 

माणिक्या [माणिक्य टाप्‌] छिपकली । 

माणिदन्धम्‌, माणिमन्यम्‌ [मणिवंघ (मन्य ) + अण्‌]. सेधा 
नमक । 

माण्डनिक (वि०) (स्त्री°-की) [मण्डन-+-ठक्‌] किसी 
प्रान्त पर शासन करने वाका या उससे सम्बन्ध रखने 
वाल।,--कः प्रान्त का श।सक, राज्यपाल । 

मातङ्गः [मत ङ्गस्य मुनेरयम्‌ अण्‌] 1. हायथी-शि० १।६४ 
2. नीचतम जाति का परप, चाण्डाल 3. किरात, भील 
पहाड़ी या बवंर 4. (समास के अन्तर्मे) कोर्ईदभी 
सर्वत्तिम वस्तु--उदा० बलाहक मातंगः 1 सम० 
-दिवाकरः एक कवि का नाम,- नक्रः हायी जसा 
विदा मगरमच्छ--रधु° १३।११। 

मोतरिपुर्वः [अलुक्‌ समास] “वह्‌ जो धर में अपनो माता 
के सामनं ही अपनी 1 जताता हो" डरपोक, 
कायर, शेखीख्लोरा, बृज्दिल । 

मातरिष्वन्‌ (पुं०) [मातरि अन्तरि इवयति वते 
दिवकानिन्‌ ` डिच्च, लक्‌ स०] वायु-पुनरुषसि 
विविक्तः मातरिइ्वावचृण्यं ज्वलयति मदनाग्नि 
माक्तीनां रजोभिः शि० ११।१७, कि० ५।३६। 

मातलिः [मतलस्यापत्यं पुमान्‌-मतल -{-इञ ] इन्द्र के 
सारधिका नाम । सम० सारथिः इन्द्र क। विशेषण । 

माता [मान्‌ पूजायां तृच्‌ न जोषः] माता, माँ । 

मातामहः [मात्‌ डामहच्‌] नाना, - -हौ (द्वि° व०) नाना 
नानी,- ही नानी । 


मातिः (स्त्री °) [मा-+-क्तिन्‌] 1. माप 2. चिन्तन, विचार, 
प्रत्यय । 

मातुलः [मातुर््रता मात्‌--इलच्‌] 1. मामा-भग 
१।२६ मनु° २।१३०, ५।८१ 2. षतूरे का पौषा 
3. एक प्रकार का साँप । सम० पुत्रकः 1. मामाका 
बेटा 2. धतूरे का फल । 


मातुलज्घुः दे° मातुलिगः । 

मातुला, मातुखानौ, मातुलो [मातुल -{- टाप्‌, डीष्‌, वा, पको 
आनुक्‌ च] 1. मामो, मामा कौ पत्नी-मनु° २।१३१, 
याज्ञ ° २।२३२ 2. पटसन । 

मातुलिद्धुः, मातुलुङ्गः [ मातुल ~ गम्‌ + खच्‌, मुम्‌, पृषो° 
साधुः] एक प्रकार का नींबू का वुक्ष-- (मुवो) भागाः 
परेखितमातुलृङ्गवृतयः प्रेयो विधास्यन्ति वाम्‌-मा° 
६।१९,- गम्‌ इस वृक्ष का फल, चकोतरा । 

मातुलेयः (स्त्री- यो) [मातुल + छ, मातुली +- ढक्‌ वा| 
मामा का पुत्र । 

मात्‌ (स्त्री) [मान्‌ पूजायां त्‌च्‌ न लोपः] 1. मां, माता 
-मातृवत्परदारेषु यः पद्यति स पश्यति, सहन्नं तु पितन्‌ 
माता गौरवेणातिरिच्यते सुभा० 2. माता (भादर 
तथा वात्सल्य सूचक )-मातलकिमि भजस्व कंचिदपरम्‌ 
- मत्‌ ० ३।६४, ८७, अयि मातर्देवयजनसंभवे त 
सीते -- उत्तर ४ 3. गाय 4. लक्ष्मी का विशेषण 
5. दुर्गा का विशेषण 6. भ आका 7. 1 
8. देव मि बलिमुपहर -मृच्छ० १ (बण 
व०) देव माताओं का विश्चषण, जो शिव की परि- 
चारिका कही जाती हँ परन्तु बहुधा स्कन्द की परिचर्या 
मे लिप्त रहती हं (ये गिनती मे माठ हं--ग्राह्मी 
माहेश्वरी चंडी वाराही वेष्णवी तथा, कौनारी _ चव 
चामुंडा चचिकेत्यष्टमातरः । कुछ के मत मे वह्‌ केवल 
सात है- ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वंष्णवी तया, 
माहेन्द्री चैव वाराही चामुंडा सप्त मातरः 1 कु रोग 
इनको संख्या १६ तक बतकाते हँ) । सम ०--केडाटः 
मामा,-गणः देव माताओं का 0 विपरीत 
स्वभाव वाली माता, गामिन्‌ (षुं०) माताके साय 
गमन करने वाला,- गोत्रम्‌ मातृक्‌ल,-ध।तः, 
--घातकः,-- घातिन्‌ (पुं०), ध्नः माता की हध्या 
करने वाला,--घातुकः 1. मात्हन्ता 2. इन्द्र का 
विशेणव,--चक्रम्‌ देवमाताों का समूह, -- देव वि०) 
जो माता को ही अपना देवता मानता हे, माता को देवता 
की भांति पूजने वाला, नन्दनः कातिकेय का विशेषण, 
पक्ष--(वि०) मातृङ्गुल से संवद्ध, (-्षः) मामा, 
नाना बादि,--पित्‌ (द्वि° व०) (मातापितरौ या 
मातरपितरौ) माता-पिता, पुत्रौ (मातापुत्रौ) मां 
भौर बेटा, पूजनम्‌ देवमातृकाओं को पूजा, बन्धुः, 
बान्धवः मातृकुल के संबंधी -रघु० १२।१२, (ब° 





( ७९२ ) 


व०) मातृकुल के रिदतेदारों का समूह, वे ये हं-मातुः 
पितुः स्वसुः पुत्रा मातुर्मातुः स्वसुः सुताः मातुर्माचुल- 
पुत्राश्च विज्ञेया मातृ्वांबवाः, मण्डलम्‌ देवमातृकाअ 
का समूह, माते (स्त्री °) पार्व॑तो का विदोपण,-मखः 
मूलं व्यक्ति, मोदू, यज्ञः देवमातृकाओं के निमित्त 
करिया गथा यज्ञ,-बत्सलः कातिकेय का विशेपण.-स्वस्‌ 
(स्त्री ०) (मातृष्वस्‌ या मातुःस्वसु) माता को वहन, 
मौसी, स्वत्ेयः (मातृष्वसेयः) माता की बहन का 
पुत्र (यो) मौसीकी पत्री, इसी प्रकार मातृष्व- 
लोयः- या । 
मात॒क (वि ०) [मात्‌ --ठ्ज.] 1. मातासे आया हु, 
या उत्तराधिकार में प्राप्त- मातृकं च धनुरूजतं 
दवत्‌--रधु० ११।६४, ९० 2. माता संवधी,--कः 
मामा, -का 1. मता 2. दादी 3. धात्री, दाई 4. स्रोत, 
मूल :. देवमातृका 6. अक्षरो में. लिव हुए कृ 
रेखाचित्र जो जादू को शक्ति रखने वाले कहे जाते 
हं 7. इस प्रकार प्रयुक्त को गई वर्णेश्रला (व° व०)। 


मात्र (वि०) (स्त्री°-त्रा, ची) [मा-त्रन्‌] “इतनी माप 
का जितना कि" इतना डॐचाक्वाया चौडा जितना 
कि" "वहां तक पहुंचता हुजआ जहां तक कि" अर्यो को 
प्रकट करने के लिए संज्ाओंके साथ जोड़ा जानें 
वाखा प्रत्यय, जंस्ता कि ऊरुमात्री भित्तिः (इस अं 
मे समास के अन्तर्मे “मात्रा शब्दका प्रयोगभी 
चिंन्तनोय हं, दे नी०),--त्रम्‌ 1. एक माप (चाहे 
वह लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई की हो; चाहे डीरडौलः, 
स्थान, दूरीया संख्या को हो, प्रयोग वहुवा समास 
के अन्त मे उदा० भंगुलिमात्रम्‌ अंगुलि के वरावर 
चौड़ाई; किचिन्मात्रं गत्वा कुष दूरी, क्रोशमात्रे एक 
। कोस को दुरो पर रेखामात्रमपि रेखा तक की चौड़ाई 
भी, इतनी चौडाई जितनी क्रि एक रेवा की होती 
ह;--रघु° {।१७, इसी प्रकार क्षणमात्रम्‌ निमिषमा- 
त्रम्‌ एक क्षण का अन्तराक, शतमात्रम्‌ सख्या मे सौ, 
गजमात्रम्‌ इतना ऊचाया वड़ा जितना कि हाथी 
तालमात्र, यवमात्रम्‌ आदि 2. किसी चीज का पूरा 
माप, वस्तुमों को परणं समष्टि, राशि - जीवमात्रं या 
प्राणिमात्रम्‌ जीवयारिर्य प्राणियों का समस्त सम दाय, 
मनुष्यमात्रो म्यः, प्रत्येक मनुष्य मरणशील टं 
3. किसौ चीज्‌ का सामान्य माप, केवल एक वात का 
उससे अधिक नहीं, इसका -अनृवाद प्रायः “केवल,' 
"सिर्फ" या “भी, ही' आदि शब्दो से क्रिया जाता हः; 
-जातिमात्रेण दि० १५८, केवल जाति से; टिष्िभ- 
मत्रेण समद्रो व्रा कुलीहतः--२।१४९, केवल टिटहरे ¦ 
के द्वारा, वाचःमात्रेण जप्यसे-- श० २, केवल वाणी 1 
दरा इसी प्रकार अर्थमात्रम्‌, संमानमात्रम्‌- पंच 
१।८३, क्तान्तर शदो के साय जुड़ कर "मात्र" शब्द । 
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का अनुवाद “ज्योंही" ही" आदि हं, विना ० 
५।५१, “ज्योंही वह्‌ वेवा. गया त्योही' 'वीषे जाने 
पर ही", भृक्तमत्रे, “खनि के वाद ही", "प्रविष्टमत्रि 
एव तत्रभवति श० ३ आदि । 

मात्रा [ मात्र-+टाप्‌ ] 1. माप--देखो “मात्रम्‌ ऊपर 
2. मापदंड, मानक, नियम 3. सही माप 4. माप कौ 
इकाई, एक फुट 3. क्षण €. कण, अण्‌, 7. भाग, अश 
-सुरेनद्रमात्राधितगर्भगौरवात्‌-रघु ° ३।११ 8. अल्पांद, 
अल्प परिमाण, छोटी माप दे° मात्र (३) 9. अर्थ, 
महच्व--राजेति कियती मात्रा--पच० १।४०, “राजा 
दिम अर्थं काट, क्या महत्व हं उसका' अर्यात्‌ मं 
उसे कोई महत्व नही देता--कायस्य इति रघ्वी मात्रा 
मु० १ 10. घन, संपत्ति 1. (छन्दः शास्त्र म) एक 
मात्रा का शण, हस्व स्वर को उच्चारण करने मं रुगनें 
वाला काक 12. तत्तव॒ 13. भौतिक संसार, नूतद्रन्य 
14. नागरी के अक्षरों का ऊपरी (अतिरिक्त) भाग, 
अर्थात्‌ मात्रा 15. कान को वारो 16. आभूषण, अलं- 
कार । सम०- छन्दस्‌, आघीमात्रा का क्षण, - - छन्दस्‌, 
-- वत्तम्‌, वह छंद जिसक। विनिमय मात्राओंकी 
गिनती के आधार पर होता है--उदा० आर्या,-भस्त्रा 
वटवा, - सद्धः गार्हस्थ्य सामग्री या संपत्ति मे आसक्ति 
या अनु राग-मनु° ६।५७,-समकः एक प्रकार के छदां 
कासमूह द° परिशिष्ट १, स्यज्ञः भौतिक संपक, 
भौतिक तत्त्वों के साय इन्द्रियों का संयोग, - भगण 
२।१४। 

मात्रिका [ मात्रा--टक्‌ +-टाप्‌ ] मात्रा,या छन्दः शास्त्र 
का हुस्वस्वर के उच्चारण मो लगने वाका क्षण 


( == मात्रां) । 
मात्सर (वि०) (स्त्री री), मात्सरिक (वि०) 
(स्त्री को) [ मत्सर-{अण्‌, ठक्‌ वा ] डाह करनं 


वाला, ईरप्यायू, विद्वेषी, असूयाय्‌ क्त । छ 

मात्सर्यम्‌ [ मत्सर ~+-घ्यज. ] ईर्ष्या, डाह्‌, असूया, विद्वेष 
--अहो वस्नुनि मात्सर्यम्‌. कथा० २१।४९, कि० 
३।५३ । 

मात्स्यिकः [ मत्स्य ।-ठक्‌ ] म्वा, माहीगीर । 

मायः | मथ्‌-+-घलन. ] 1. विलोना, मंथन, विलोडन करना 
2. हत्या, विनाश 3. मार्गे, सड़क । 

मायुर्‌ (वि०) (स्त्री०--री) [ मथुरा, अण्‌ | 1. मयुरा 
से आया हआ 2. मयुरा मेँ उत्पन्न 3. मथुरा में रहने 
वाला । 

मादः [ मद्‌ +-घ. ] 1. नशा, मस्ती 2. हर्प, खुशी 
3. धमंड, अहंकार । 

मादक (वि०) (स्त्री° - दिका) [ मद्‌ |-णिच्‌ ‡-ष्वुल्‌ ] 
1. नशा करने वाला, उन्मत्त वनाने वाला, वेहोग 
कटने वाला 2. आनन्ददायक,- नः जलकुककूट । 
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मादन (वि० ) (स्वी ०--नी) [मद्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] नयो 
2. वतरा, नम्‌ 1. नशा करना 2. आनन्द देना, 
उल्लास देना 3. रंग । 
मादनीयम्‌ [ मद्‌ -‡-णिच्‌ {अनीयर्‌ ] एक नशीखा पेय । 
मादक्ष (वि०) (स्व्री°-लो), मादृश्च्‌ (वि०) भादका 
(वि०) (स्व्री°--शो) [ अस्मद्‌ +-दुद्‌-क्स 
(क्विप्‌, कल्म. वा) मदादेशः, आत्वम्‌ ] मेरी भाति, 
मुञ्चसे मिक्ता जुरुता--प्रवृत्तिसाराः खदु मादृशां 
गिरः -कि० १।२५, उत्तर० २, उपचारो नैव कल्प्य 
इति तु मादृशाः--रस० । 
माद्रकः [ मद्र वृव्न. ] मद्र देद का राजकुमार । 
माद्रवती [ मद्र मतुप्‌, वत्वम्‌ अण्‌ डीप्‌, ] पाण्ड़की 
द्वितीय पत्नी का नाम। 
माद्री [ मद्र~+अण्‌¬+डीत्‌ ] पण्ड कौ द्वितीय स्त्री का 
नाम । सम०-नन्दनः नकुल अैर सहदेव का विदोपण, 
. -- पतिः पाण्ड्‌का एक विशेषण । 
माद्रेयः [ माद्र ढक ] नकु ओर सहदेव का विहेपण । 
माधव (वि०) (स्व्री° -वौ) [ मवु¬+अण्‌, विष्णुपक्षे 
माया लक्ष्म्याः ववः प० त° ] 1. मवु को तरह मोठा 
2. शददस् वना हुआ 3. वासन्ती 4. मवु देत्यके 
वंशजो से संवब रखने वाका, -वः कृष्ण कानाम 
-रावामाववयोर्जयन्ति यमूनाकृजे रहः केकयः-गीत ° 
१, माधवे मा कुर्‌ मानिनि मानमये 2. कामदेव का 
भित्र वसन्त ऋतु -स्मर प्य॑रेसुक एष माघवः- कु° 
४।२८, स माववेनामि मतेन सद्या (अनुप्रयातः) ३। 
२३ 3. वंशाच मास भास्करस्य मवुमाववाविव 
--रवु० ११।७ ५. इन्द्र का नाम 5. परशुराम का 
नाम 6. थीदेवों का नाग (वण व०}) शि १६५२ 
7. मायण का पुत्र एक प्रसिद्ध ग्रन्थकर्ता, सायण ओर 
भोगनाथ इसके भाई ये, रोगों को मान्यताहं कि 
मायव्र॒पन्द्रहूर्वी शताब्दी में हआ। यहु वहूत ही 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ था, कई महत्त्वपूर्णं ग्रन्यों को रचना का 
श्रेय इसे प्राप्त हं । एेमा माना जाताद्‌ कि सायण 
ओर माघव दोनों ने मिल कर संयुक्नल्पस चराबेद्‌ां 
पर भाष्य किग्वा-शरुतिस्मृतिसदाचारपान्का म्‌ात्रवो 
बुवः, स्मातं व्याख्याय सवर्यं द्विजाय श्रौत उद्यन: 
जं० न्या० वि० । सम०--वल्लो=माववी दे०, श्रो 
वसन्त कालीन सौन्दयं । 
माधवकः [ म।वव {वुल ] एक प्रकार की नश्ोरी यगाव 
(मधु से बनाई गई) । {६ 
माधविका [माघो -कन्‌ -{-टाप्‌, द्धस्व | माचत्रा दना । 
माय्रचिक्रा परिमन्दन्किते गति १। 
माधवो |मवु {-जग्‌ +ङीप्‌] 1. कन्दयुक्त खाइ. 
से बनाया हुआ एक प्रकार का पेय 3. वासंती क्ता 


१५० 


६. 


॥ गहद ९१५ 


जिसके सुगंवि श्वेत, फूल आते दै-- पत्राणामिव 
शापणन मर्ता स्पृष्टा लता माववी--श० ३।१० 
मव० ७८ 4. तुलसी 5. कुट्टिनी, दूती । सम० 
-च्ता वासंती र्ता, वनम्‌ माधवी क्ताओं का 
उद्यान । 

माधवीय (वि०) [मावव-}-छ] माववसंवंवी । 

माधूकर (वि०) (स्व्री०-रौ) [मवुकर-{-अण्‌] भौरेसे 
संवद्ध या मिलता-जुलता, जंसा कि “माघुकरौ वृत्तिः" 
म, री 1. घर २ जाकर भिक्षा मांगना, जिस प्रकार 
मवुमक्वी णक फूल से दूसरे पूल पर जाकर मधु 
एकव्र॒ करती हं 2. पांच भिन्न र स्थानों से प्राप्त 
भिक्षा । 

माधुरम्‌ [मवुर-{अण्‌] मल्लिका लता का षटूलः । 


माघुरो [मावृर--डोप्‌] 1. मिठास, मवुर या मजेदार 
स्वाद वदने तव यत्र माधुरी सा-भामि० २।१६१., 
--कामालसस्वर्वामावरमाघुरीमवरयन्‌ वाचां विपाको 
मम --४1४२, ३७।४३ 2. चीची हुई शराव । 
माधुर्यम्‌ [मघ्‌र--प्यज ] 1. मिठास, सुहावनापन-- माचुयं- 
मीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌,--रघु ° १८।१३ 2. आकपक 
मौदयं, उन्कृष्टर सौन्दयं,रूपं किमप्यनिर्वाच्यं तनोर्मा- 
वुयम्‌च्वते 3. (काव्य० ममे) मिठास, (मम्मटके 
अनुसार) काव्य रचनाओं मे पाये जानें वादे तीन 
मख्य गुणों में से एक--चितद्रवीभावमयो ह्लादो 
मावुर्यमुच्यते--स ० द० ६०६ˆदे° काव्य० ८ भी । 
माध्य (वि०) [मव्य -+-अण्‌] केन्ध्री, मव्यवर्ती । 
माध्यन्दिनिः [मघ्यंदिन -{-अण्‌ | वाजसनेरिसंहिता की एक 
दाखा, - नम्‌ युवल्यजुरवेद को एक शाखा जिसका 
अनुसरण माव्यदिन करने ह । 
म।घ्यम (नि०) (स्त्री०-मी) [मध्यम-अण्‌] मध्यवर्ती 
अंश मे संवद्ध, केन्द्रीय, मव्यवर्ती.विल्कुःख मध्य का। 
माध्यमक \वि०) (स्त्री०-भिका), माध्यमिक (वि०) 
{स्तनी °-की) [मव्यम +-वुलन., ठक्‌ वा] मध्यवर्ती, 
केन्द्रौोय । 
माध्यस्यं, माध्यस्थ्यम्‌ [मध्यस्य अण्‌, प्य. वा] 
1. निष्पश्न 2. तटस्ता, उदासीनता-अम्यथनानङ्ग- 
| भयेन साधुर्मध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यवन्दंवने्ऽ्ये --कु° १।५२, 
| 3. मव्यस्थीकरण, वौचवनाव करना । ५. 
। माध्याद्धिक (विऽ) (स्व्री०-को) [मव्याह्न+ठन्‌ 
| दपर ते संवंव रतने वाला । 
| माध्व (वि<) (स्व्री०-ध्वी) [मवु {अण्‌} मवुर, मीठा, 
। -ध्वः [मध्व : अण्‌] मध्वाचरायं का अनुयायो, ध्वी 
एक प्रकार कौ शराव्र जो मवु ये नैयार की 
जानौ दं । | 
| माध्वीकम्‌ [मुना मनूकगष्येण निवृनम्‌ ईकक्‌] . एक 
प्रकार की शराव जा मयक्‌ वक्ष क एका त 








( ७९४ ) 


तैयार की जाती ह-- चचाम मधु माघ्वीकम्‌-- मद्रि 
१४।९४ 2. अंगूरों से खीची हई शराव- साध्वी 
माष्वीकचिन्ता न भवति भवतः--गीत० १२ 
(==मघो-टी०) 3. अंगूर । सम०--फलम्‌ एक 
प्रकार का नारियल 1 


मान्‌ 1 (म्वा० आ० "मन्‌ का इच्छा०= मीमांसते) 


7 (स्वा० परण, चुरा० उभ० = "मन्‌" का भ्रेर०) 


मानः [मन्‌ -।-घञ.] आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा, सादर 


विचार-मानद्रविणात्पता-पंच ० २।१५९, भग० ६।७, 
इसी प्रकार “मानघन' आदि 2. गवं (अच्छे भाव मे) 
आत्मनिर्भरता, आत्मप्रतिष्ठा-- जन्मिनो मानहीनस्य 
तृणस्य च समागति: - पंच ० १।१०६, रघु ° १६।८१ 
3. अहंकार, घमण्ड, अवलेप, आत्मविदवास 4. सम्मान 
की आहत भावना 5. ई्प्याय्‌ क्त क्रोध, डाह के कारण 
उदीप्त रोष (विदोषतः स्त्रियों में), क्रोध, -- नूच मयि 
मानमनिदानम्‌-- गीत ० १०, माघ्वे मा कुर मानिनि 
मानमये--९, शि० ९।८४, भामि° २।५६- नम्‌ 
1. मापना 2. माप, मापदण्ड 3. आयाम, संगणना 
4. मापदण्ड, मापने का डंडा, मानदण्ड 3. प्रमाण 
सत्ताधिकार, प्रमाण या प्रदर्शन के सावन,-येऽमी 
माधूर्योजःप्रसादा रसमात्रघरमतयोक्तास्तेषां रसधमंत्वे 
कि मानम्‌ - रस ०, मानाभावात्‌, (विवादास्पद नापा 
मे बहुधा प्रयुक्त ) 6. समानता, भिलना-जुलना । सम° 
-आसक्त (वि ०) दपवान्‌, अहंकारी, धमंडी,-उन्नतिः 
(स्त्री) बहुत आदर, भारी सम्मान, - उन्मादः 
घमंड का नाड, - कलहः कलिः ईर्प्यायुक्त क्रोध से | 
उत्पन्न ज्षगड़ा,-- क्षतिः (स्त्री °) -%_ङ््‌ः,-- हानिः ¦ 
(स्त्री ०) सम्मान को क्षति, दीनता, अपमान, अप्र- : 
तिष्ठा,--प्रन्यिः सम्मान या गवं को क्षति-द (वि०) 
1. सम्मान करने वाला 2. घमंडो,-- दण्डः मापने का 
ठंडा, गज - स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः कु° १।१, | 
-धन (वि०) सम्मानलरूपौ घन से समृदढध- महौजसो | 
मानवना घनाचिताः . करि० १।१९,--धानिका ककड़ी, | 
| 


परिखण्डनम्‌ मानध्वं, दीनता,-भङ्गः दे° "मानक्षति, 
हत्‌ (वि ०) गौरव से समृद्ध, अत्यंत दर्वीला 
-कि जणं तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी-मतं° 
२।२९,- योगः माप तोल कौ ठीक रीति-मन्‌° 
९।३३०, ` रन्ध्रा एकं प्रकार की जर्मडो, एक छिद्र 
युक्त जलक्ल्द जो पानी मं रा हुआ शनैः शनैः 
भरता रहता द, उसी से समयकी मापकी जाती 
ह, - सूत्रम्‌ 1. मापने को डोरी 2. (सोने की) जंजीर 
जो शरीर में पहनी जाय, करधनी । 

मानःशिकल् (वरि०) [मनःक्षिला -।-अण्‌] मेनसिल से युक्त । 





मननं, ना [मान्‌ +ल्युट्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] 1. सम्मान 


करना, आदर करना 2. हव्या--शि° १६।२। 


माननीय (वि०) [मान्‌--अनीयर्‌] सम्मान के योग्य, 


आदरणीय, प्रतिष्ठित होने का अधिकारी (संवं० के 
साय) - मेनां मूनीनामपि माननीयाम्‌- कु° १।१८, 


रधु° १।११। 


मानव (वि०) (स्वरी ०-- वी) [मनोरपत्यम्‌ अण्‌| मनु से 


संबंध रखने वाखा, या मन्‌ के वंदा में उत्पन्न-मान- 
वस्य राजपिवंशस्य प्रसवितारं सवितारम्‌--उत्तर० 
३, मनु° १२।१०७ 2. मानवसंबंघी,--वः 1. मनुष्य, 
आदमी, इंसान,--मनोवंशो मानवानां ततोऽयं प्रयितोऽ- 
भवत्‌, ब्रह्क्षत्रादयस्तस्मान्मनोर्जातास्तु मानवाः-महा०, 
मनु° २।९, ५।३५ 3. मनुष्यजाति (व° कं० ),--वम्‌ 
एक विदेष प्रकारका दंड। सम०--इ्र,-येदः, 
-पतिः मनृष्यो का स्वामी, राजा, प्रभु०-रघु° 
१४।३२ --धर्मका।स्त्रम्‌ मनुसंहिता, मनुस्मृति,- राक्षसः 
मनुष्य के रूप में राक्षस -या पिशाच. -तेऽमौ मानव- 
राक्षसा. परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति य-भर्तृ° २।७४ । 


मानवत्‌ (वि०) [मान मतुप्‌, वत्वम्‌] घमंडी, अहंकारी, ` 


अभिमानी, दर्पवान्‌,-तौी घमंडी या दर्पोडढत स्त्री 
(ईर्ष्या के कारण क्रुद्ध) । 


मानव्यम्‌ [मानव ¬+-यत्‌[ (माणव्यम्‌ भी) लड़को का समूह्‌ । 
मानस (विण) (स्त्री०-सौ) [मन एव, भनस इद वा 


अण्‌] 1. मन से संवंघ रखने वाला, मानसिक, भात्मिक 
(विप० शारीरिक) 2. मन से उत्पन्न, इच्छासे 
उदित--कि मानसी सृष्टिः-श० ४, क० १।१८ 
भग० १०।६ 3. केवल मनसा विचारणीय, कल्पनीय 
4. उपलक्षित, ध्वनित 5, "मानस" सरोवर पर रहने 
वालाः सः विष्णु का एक रूप,-सखम्‌ 1. मन, हृदय 
--सपदि मदनानलो दहति मम मानसम्‌- गीत ० १०, 
अपि च मानसमण्डनविधिः-भामि० १।११३, मानसं 
विषयेविना (भाति) ११६ 2. कंकादा पर्वत पर 
स्थित एक पुनीत सरोवर - कंलारशक्षिखरे राम मनसा 
निमितं सरः, ब्रह्मणा प्रागिदं यस्मात्तदभून्मानसं सरः । 
राम० (कहा जाता हं कि यह्‌ सरोवर ही राजहंसो 
को जन्मभूमि हं, राजहंस प्रतिवषं प्रसवकाक के आरभ 
होने के अवसर पर या -बरसाती हवाओं के आगमन 
पर इस सरोवरके तट पर आ विराजते ह--मेष- 
क्यामा दिशो दृष्ट्वा मानसोत्सुकचेतस्राम्‌, कूजितं 
राजहंसानां नेदं नूपुरशिल्जितम्‌-- विक्रम ० ४।१४, १५, 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं नाध्यास्यन्ति 
व्यपगतम्‌ चस्त्वामपि प्रेक्ष्य हंसाः- मेघ ० ७६ दे मेष ° 
११, घट० ९ भी) रघु° ६।२९६, मेष० ६२, भामि 
१।३. 3. एक प्रकार का नमक । समर-भालयः 
राजहंस, मराल, - उत्क (वि०) भानसरोवर जानेके 
लिए उत्सुक मेष ° ११, ओकस्‌,- चारिन्‌ (पुं०) 
राजहंस-- जन्मन्‌ (पु० ) 1. कामदेव 2. राजहंस । 


( ७९५ 


मानसिक (वि०) (स्त्री को) [मनस्‌-{-ठन] मनसे 
उत्पन्न, मन सम्बन्वी, आत्मिक,--कः विष्ण का 
विशोषण । ष 

मानिका [मन्‌-+- णिच्‌ ण्वुल्‌ -}-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. एक 
प्रकार को खींच हुई शराव 2. एक प्रकार का तोल । 

मानित (भू०क० ०) [मान -}-इतच्‌] सम्मानित, आदर- 
प्राप्त, प्रतिष्ठित । 

मानिन्‌ (वि०) [मान्‌ ¬+- णिनि] 1. मानने वाला, समञ्लने 
वाला, अभिमान करने वाखा (समास के अन्तर्मे) 
जसा कि “पंडितमानिन्‌' मे 2. सम्मान करने वाल।, 
आदर करने वाला (समास के अन्त में) 3. अभिमानी, 
घमण्डी. आत्माभिमानी--पराभवोऽप्युत्सव एव 
मानिनाम्‌--करि० १।४१, परवृद्धिमत्सरि मनो हि 
मानिनाम्‌-शि० १५।१ 4. आदरणीय, अतिसम्मानित 
-भट्ि ° १९।२४ 5. अवज्ञापूर्ण, क्रोधयुक्त, रष्ट (प°) 
सिह, --नी 1. आत्माभिमानिनी स्त्री, दढ संकल्प वारी, 
पक्के निरचयवाली, गर्वयुक्त (अच्छे अर्थो में )-चतुदि- 
गीश्ानवमत्यमानिनी - कू० ५।५३, रधु० १३।३८ 
2. कुपित स्त्री, (ई्प्यायुक्त गवं के कारण) अपने 
पति से रुष्ट--माषवे मा कुरु मानिनि मानमये-गीत° 
१ कि० ९।३६ 3. एक प्रकार का सुगन्धयृक्त या 
मष्टकदार तौवा । 

मानुष (वि ०) (स्त्री °--घौ) [मनोरयम्‌ अण्‌, सुक्‌ च| 
1. मनुष्य की, मानवी, इंसानी - मानुषो तनुः, मानुषौ 
वाक्‌ --रधु० १।६०, १६।२२, भगण ४। १२, ९। १ १, 
मनु° ४।१२४ 2. कृपालु, दयालुः 1. मनुष्य, 
मानव, इंसान 2. मिथुन, कन्या ओौर तुला राशियों का 
विशोषण,-बी स्त्रौ,--षम्‌ 1. मनुष्यःव 2. मानव प्रयत्न 
या कमं । 

मानुषक (वि०) (स्त्री--को) [मानुषव-+-कन्‌] मनुष्य 
सम्बन्धी, इस।नी,मरणङीक, मत्य । लि 

मनुष्यम्‌, मानुष्यकम्‌ [मनुष्य-- अण्‌, वुन्‌ वा| ~. 

प्रकृति, मनुष्यत्व, द 2. मनुष्य जाति, मानव- 

संतति 3. मानवसमुदाय । 1 

मानोज्ञकम्‌ [मनोज्ञ +-वुगा.] सान्दय, त 

मान्त्रिकः [मन्त्र +ठक्‌] वह जो मंत्र-तत्र 
जादूगर, बाजीगर, एेन्द्रजालिक । = 

मारनम्‌ [मन्थर ~}-ष्यज.] 1. मन्धरता, मन्दता, अकमप्यता 
2. दुर्बलता । 

मान्दारः, मान्दारवः [मन्दार अण्‌] एक भकार का वृक । 

मान्धम्‌ [मन्द --ष्यञ | 1. मन्दता" सुस्ती, मन्यरता 
2. जडता 3. दर्बेकता, निर्बल स्थिति, अग्निमाद्य 
4. विराग, अनासक्ति 5. रोग बीमारी, भस्वस्यता । 

मान्धात्‌ (पु०) [मां धास्यति-- माम्‌ -†-धे तुच्‌ | युवनास्व र 
पत्र एक सूर्यवंशी राजा (जो पिता के 


भियता, मनोहरता । 
से सुपरिचित हं, 


ॐ 
पेट से उत्पन्न. 


नषि गिरिणा मिौी क गिं 


) 


दना था), ज्योही वह पेटसे बाहर निकला कि 
ऋषियों ने पृदा “कम्‌ एष वास्यति", इस पर इन्द्र 
नौचे उतरा ओर उसने कटा “मां वास्यति", इसोलिए 
वह्‌ वाक “मांघातु' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
मन्मथ (वि०). (स्त्री°-यी) [मन्मय-+-अण्‌] कामसे 
सवघ रखने वाला या काम से उत्पन्न-अ।चार्यकं 
विजयि मान्मयमावौरासीत्‌-मा० १।२६, २।४। 


मान्य (वि ०) [मान्‌ अर्चायां कर्मणि ण्यत्‌] 1. मान करने के 
योग्य, आदरणीय--अहमपि तव मान्या हेतुभिस्तंश्च 
तञ्च -मा० ६।२६ 2. आदर किये जानं के योग्य, 
सम्माननीय, श्रद्धेय -- रघु° २।४५, याज्ञ ° १।११। 

मापनम्‌ मा-+णिच्‌ +ल्युट्‌, पुकागमः] 1: मापना 2. रूप 
बनाना, दनाना, - नः तरा । 

मापत्यः [मा विद्यते अपत्यं यस्य] कामदेव । 

माम (वि०) (स्त्री°-मी) [मम इदम्‌-अस्मद्‌ अण्‌, 
ममादेश्चः] 1. मेरा 2. (संबोवन में) चाचा । 

मामक (वि०) (स्त्री °-मिका) [अस्मद्‌ + अण्‌, ममकादेशः] 
मेरा मेरे पल से संबंघ रखने वाला,- मामकाः पाण्ड- 
वाङ्चेव किमकूवंत सञ्जय- -भग० १।१ 2. स्वार्थी, 
लालची, लोभी, - कः 1. कजूस 2. माया । 

मामकोन (वि०) [ अस्मद्‌ {-खच्‌, ममकादेशः ] मेरा 
-यो मामकीनस्य मनसो द्वितीयम्‌ निबंधनम्‌--मा०२, 
भामि २।३२, ३।६। 

मायः [ माया अस्ति अस्य-माया-मच्‌ ] 1. जादूगर, 
बाजीगर, एेन्रजालिक 2. राक्षस, भूत प्रेत । 

माया [ मीयते अनया-मा-+य-~-टाप्‌ वा० नेत्वम्‌ ] 
1. बोखा, जालसाजी, कपट, धूर्तता, दाव, युक्ति, चाल 
--पंच० १।३५९ 2. जादूगरी, अभिचार, जादू-टोना, 
इन्द्रजाल-- स्वप्नो नु मायानु मतिश्मो नु--श० 
६1७ 3. अवास्तविक या मायावी विव, कल्पनासृष्टि, 
मनोलोला, अवास्तविक आभास, छाया-मायां मयो- 
द्धाव्य परीक्षितोऽसि- रधु ° २।६२, प्रायः समास के 
प्रथम पद के रूप मे प्रयुक्त होकर “मिथ्या “मामास 
'छाया' मयं को प्रकट करता हं-उदा० मायावचनम्‌ 


°मिथ्या चन्द", आ ग आदि 4. राजनंतिक दांवर्पेच, 
चाल, ग ए्टनीति की चाल 5. (वेदान्त° मे) 
अवास्त , एक प्रकार की च्रान्ति जिसके कारण 


मनुष्य इस अवास्तविक विद्व ॒को वास्तविक तया 
परमात्मा से भिन्न अस्तित्ववान्‌ समक्ता हं 
6. (सास्य ० में) प्रधान या प्रकृति 7. दुष्टता 8. दया, 
करुणा 9. बुद्ध की माताकानाम। सम०- आचार 
धोखे ते काम करनं वाला, - आत्मक (वि०) मिथ्या, 
्रान्तिमान्‌, ` उपजीविन्‌ (वि०) जार्साजी भौर 
कपटयपूणं जीवन विताने वाला-पृंच० ११२८८, 
-- कारः, -ङृत्‌, - जीविन्‌ (पु०) जादूगर, बाजीगर 
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. दः मगरमच्छ,-देवी वुद्ध की माता का नाम, ` सुतः 
वृद्ध, धर (विश) कपटमपूण, ्रमात्मक पटु (वि०) 
य - प्रयोगः 


थोखा देने में कुशल, जाद्साज, ठग, 
1. घोखा, जालसाजी या दांँवपेच का प्रयोग 2. जादू का 
प्रयोग, मृग (विऽ०) मिथ्याहरिण, चनमात्मक या 
छाया मृग, यंत्रम्‌ जादू-टोना, योग: जादू करना, 
-वचनम्‌ ूठे या कपटपू्णं शब्द,-- वादः ज्नान्ति का 
सिद्धांत इस सिद्धान्त के अनुसार मारी सृष्टि मिथ्या 
समनी जातौ हं, वुद्धवाद, विद्‌ (वि०) कपट जाल 
रखने में कुश, या जादू की का, सुतः वुदधक्रा 
विशेषण । 

मायावत्‌ (वि) [ माया~+मतुष्‌ ] 1. कपटपूण, जाल- 
साज 2. आान्तियुक्त, अवास्तविक, न्रभोत्पादक 
3. इन्द्रजाक की का में कुण, जादू की शक्ति लगाने 
वाला --पुं० कंस का विदेपण, - तौ प्रचयुम्न की पत्नी 
कानाम। 


मायाविन्‌ (वि०) [ माया अस्त्य विनि | 1. योख्रेवाजौ 
याचालसे कामक्तने वाका, कूटयुक्तिका प्रयोग 
करने याला, धोखेवाज, जालसाज-त्रजन्ति ते मूढधियः 
पराभवं भवन्ति मायाविपु ये न माधिनः--कि० १।३० 
2. जादू के कार्य मे कुशल 3. अवास्तविक, भान्ति- 
जनक, (पं०) एेन््रजालिक, जादूगर 2. विल्ली. नपुं 
माजूफल । 

मायिक (वि०) [ माया--ठन्‌ ] 1. कपटमय, जालसाज 
2. भ्रान्तिमान्‌, अवास्तविक, कः जादूगर, कम्‌ 
माजूफल 1 

मायिद्‌ (वि०) | माया-इनि ] दे मायाविन्‌, --पुंर 
1. बाजीगर 2. चतं, ठग 3. ब्रह्मा याकाम का 
नामान्तर्‌ । 

मायुः [ मि+-उग्‌ ] 1. सूयं 2. पित्त, पत्तिक रस (इम 
अर्थं में नपु मो) । 

मायूर (वि०) (स्त्रो री, [ मयूर-{अण्‌ ] 1. मोर 
से संव रखने वाचा, या मोर्‌ स उत्पन्न होने वाला 
2. मोर के पो मे वना हुभरा3. !गाड़ी को भांति) 
मोर द्वारा खीचा जाने वाखा 4. मोर को त्रिय, रम्‌ 
मोरोकासमूह्‌। 

मायूरकः, माधूरिकः [ मयूर+वृज, ठक्‌ वा ] मोर पक- 
डने वाला । 

मारः | म्‌-{-घन्‌ ] 1. रत्या, वव, कतक अश्ञेतप्राणि- 
नामासीदमारो दय वत्सरान्‌ राजत० ५।६४ 
2. वाधा, विध्न, विरोध 3. कामदेव,-श्यामात्मा 
कुटिन्छः करोनु कवरीभारोऽपि मारोद्यमम्‌ गीत ३ 
(यहां “मार क मुख्य अर्थं 'ह््या्द) नाग० ११ 
4. प्रम, प्रणयोन्माद 3. घतूरा 6. अनिष्ट,{बीद्धो के अन्‌- 
सार) विनाशक । ममर अङ्कु (वरि०) श्रेमचिद्धित' 


क्क = ~ - ~~ = - = ~ -- ~~ 
जः 
--~ 


तरेम के संकेत करने वाला माराङ्के रतिकेलिसंकुल- 
रणारम्भे--गीत० १२, - अभिभू :भ:?) वुद्धका 
विदोपण, -- अरिः रिपु शिव, आत्मक (वि०) 
तत्यारा कयं मारात्मके त्वयि विदवासः कर्तव्यः 
-- हि० १, . जित्‌ (पुं०) 1. ईिव का विशपण 
2. शुद्ध का विदोपण । 

मारकः [मृ-णिच्‌ -†- ण्वुल्‌] 1. कोई घातक रोग, महामारी, 
2. कामदेव 3. हत्या करने वाला, विनाडाकर्ता 
4. वाज । 

मारकत (वि०) (स्त्री°-ती) [मरकत-{-अण्‌] पन्नेसे 
संवद्ध,- काचः काञ्चनसंसर्गाद्धते मारकतीं द्युतिम्‌ 
-हि० प्र° ४१। 

मारणम्‌ [म्‌ +-णिच्‌ ल्युट्‌] 1. हत्या, वध, कतल, विनाश 
-पशुमारणकर्मदारुणः-- ० ६।१ 2. शत्रु का विनाश 
करने के लिए किय। गया जादूटोना 3. फूकना, राख 
कर देना 4. एक प्रकार का विप । 

मारिः (स्त्री °) [मृ +-णिच्‌ -¡-इन्‌] 1. घातकरोग, महा- 
मारी 2. हत्या, बर्बादी, विना । 

मारिच (वि०) (स्त्री -ची) [मरिच--अण्‌] मिर्च का 
वना हुआ । 

मारिषः [मा रिष्यति हिनस्ति-मा-+रिप्‌+क] किसी 
मख्य पात्र को सूत्रधार द्वारा नाटक में संबोधित करने 
के किए सम्मानयुक्त रीति, आदरणीय, श्रद्धेय- दे 
उत्तर ० १, मा०१। 

मारी [मारि~ङीप्‌] 1. "लेग, घातक रोग, संक्रामक राग 
2. घातक या मारक रोगो कौ अधिष्ठात्री देवता 
दुर्गा ।. 

मारीचः (पु) 1. ताडका ओर सुन्द राक्षस की सन्तान, 
मारीच नाम का राक्षस । यह स्वणमृगका रूप 
धारण करके रामको सीतासे दूर भगाले गया 
जिससे कि रावणको सीताका अपहरण करने का 
अवसर मिक गया2. एक विशाल या राजकीय 
हाथी 3. एकार का पौधा,- चम्‌ मिर्च की ज्ञादियों 
का संग्रह्‌ । 

मारण्डः (पु०) 1. सांपका अण्डा 2. गोवर 3. पथ, मार्गं, 
सड़क । 

मारत (वि०) (स्वरौ ०-ती) [मस्त्‌ +-अण्‌] 1. मस्त्‌ 
स्वधो या मस्त्‌ से उत्पन्न होने वाला 2. वायु से 
संवंध रखने वाखा, वायवी, हवाई, - तः 1. इवा-रघु° 
२।१२, ३४ ४।५४, मनु० ४।१२२ 2. वायुका 
दवता, पवन्‌ की अधिष्ठात्रो देवता 3. इवास लेना 
‡- प्राण, शरीर के तीन मूर रसो (वात, पित्त, कफ) 
मेसेएक 5. वायौ को स्‌ड,-तम्‌ स्वाति नामका 
नक्षत्र । सम ०- अज्ञानः सांप-आत्मजः - सुतः, 
- सुनुः 1. हनुमान्‌ के विशेषण 2. भौभ के विदोपण । 
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मादतिः [मस्तोऽपत्यम्‌--इन ] 1. का विशेषण 
-रघु° १२।६० 2. भीम का । 
" माक्रडः, माकंष्डेयः [मूकण्डोः मपत्यम्‌-- मण्‌, मृकण्डु ढक्‌] 
एक प्राचीन ऋषि का नाम । सम०्-पुराणम्‌ 
(षस ऋषि दवारा प्रणीत) एक पुराण । 
भाग्‌ 1 ( भ्वा° परण०, चुरा० उम० मार्गति, मर्ग- 
यति-ते) 1. खोजना, दृढना 2. तलाश करना, पीछे 
पड़ना 3. प्राप्त करने का प्रयत्न करना, कोशिश करते 
रहुना--आत्मोत्कर्षं न मार्गेत परेषां परिनिन्दया, स्वग्‌- 
णेरेव मागेत विप्रकषं पुथग्जनात्‌--सुभा ° 4. निवेदन 
करना, प्रार्थना करना, याचना करना--वरं वरेण्यो 
नृपतेरमार्गीत्‌ - भट्वि° १।१२, याज्ञ० २।६६, 
5. विवाह के लिए मांगना । 
7 (चुरा० उम० मार्गयति-ते) 1. जाना, हिलना- 
जुलना, 2. सजाना, अलंकृत करना । षरि-, खोजना, 
दूढना । 
मार्गः | मार्गे + घज 1 1. रास्ता, सड़क, पथ (माकं° 
मी) -गग्निशरणमार्गंमदेदाय-श० ५, इसी प्रकार 
-विचारमार्गप्रहितेन चेतसा ° ५।४२, रघु ° २।७२ 
2. क्रम, रास्ता, भूखं क जोपार करल गया 
हो ) ~ वायोरिमं त वदन्ति मार्गम्‌--श० 
७।७ 3. पटच, परास--कि० १८।४० 4. किण, 
ब्रणचिह् --रघु० ४।४८ १४।४ 5. प्रहपथ 6. खोज, 
अ गवेषणा 7. नहर कुल्या, जलमा्गं 8. साधन, 
9. सही मागं, उचित पथय - सुमार्ग, अमां 
10. पद्धति, रीति, प्रणाली, क्रम, चलन-शांति- षर 
७।७१, इसी प्रकार कुल? शस्त्र धर्म० 
11. चौली, वाक्यविन्यास--इति बंदभमर्गेस्य प्राणा ददा 
गुणाः स्मृताः-काय्या० १।४१, वाचां विचित्रमार्गा- 
णाम्‌-१।९ 12. गुदा, मलद्वार 13. कस्तूरी 14. “मृग- 
शिरस्‌" नाम का- नकत्र 15. मार्गेशीषं का महीना। 
सम०-तोरणम्‌ सडक पर बनाया गया उत्सवसूचक 
महराबदार दार--रघु° ११।५,- वर्षः पयप्रद्ोक, 
-भेनुः,- अनुकम्‌ चार कोस की दूरी, बन्धनम्‌ 
रोक, आड, रक्षकः सडक का रखवाला, सडक पर 
पहरा देने वाका, शोषकः „ई के लिए मागं 
प्रशस्त करने वाला,- स्य (वि०) यात्रा करने वाला, 
बटोही,--हर्म्यम्‌ राजपथ पर बना हेमा महल । 
मार्गंकः [मा + कन्‌ मार्गशीर्षं का महीना । 
मार्गणम्‌, -णा [मागे +ल्युट्‌] 1. याचना करना, प्राथना 
करना, निवेदन करना 2. खोजना, तलाश करना, 
दृंढना 3. गवेषणा करना, पूछताछ कन्ना, जांच्‌पडताल 
करना,- मः 1. अनुनय विनय करनं वाला, 
2. बाण- दुवौराः स्मरमार्गणाः काव्य ° १०, 
सग त्ताद्गनङ्खमार्गणैयंदस्य पौष्पेरपि धेय कञ्न्ुकम्‌ 


-ने० १।४६, विक्रम १।७७, रघु० ९।१७, ६५ 
3. सन की संख्या । 

मार्गशिरः मागहिरस्‌, (प°) भागशोषंः [मृगशिरा अण्‌, 

ए अण्‌] (नवंबर भौर दिसंबर मं पड़ने वाला) 
हदो का नवां महीना जिसम कि पूर्णेचन्द्रमा मृग- 
नि शिरस्‌ नक्षत्र में विद्यमान हं । 

› मागं शोर्षो [मार्गरिर-1-डीष्‌, मार्गशीषं -+- डीप्‌] 
मार्गरीषं के महीने मे आने वाली पूर्णमासी का दिन । 

मागिकः [मृगान्‌ हन्ति- मृग~+-ठक्‌] 1. यात्री 2. शिकारी । 

मागित (मू० क० क०) [मारगे.+ क्त] 1. खोजा हुमा, 
द! हमा, पूछताछ किया हुआ, 2. जिसके पीछे २ 
फरा गया हो, भभीष्ट, निवेदित । 

भाज. (चुरा० उभण० मार्जयति-ते) 1. निर्मल करना, 
स्वच्छ करना, पोछना--तु° मृज्‌ 2. ध्वनि करना । 

मायः [मृज्‌ (माजं. वा) + घज ] 1. स्वच्छ करना, निर्मल 
करना, घोना 2. घोबी 3. विष्ण का विशेषण । 

मार्जक (वि०) (स्त्री - जिका) [मृज्‌ 1-ण्वुल्‌] स्वच्छ 
करने वाका, निमंल करने वाला, धघोनि वाला । 

मार्जन (वि०) (स्त्री ०-नी ¦ स्वच्छ करने वाका, ` निर्मल 
कटने वाला,- नम्‌ 1. स्वच्छ करना, साफ करना, 
निर्मल करना 2. पो देना, रगड़ कर मिटा देना 
3. साफ कर देना, पो डालना 4. उबटन से मल मल 
कर शरीर स्वच्छ करन! 5. हाथसे या कुशासे शरीर 
पर जल के छीटे डालना,-नः रोध्वृक्ष,-ना 
1. स्वच्छ करना, निर्मल करना, साफ करना 2. ढोल 
की आवाज्‌-मायूरी मदयति मार्जना मनांसि-माल्वि° 
१।१८.- नौ बहारी, कंबी क्षा या ब्रश । 

मार्जारः (लः) बिलाव -कपाले मार्जारः पय इति 
कराल्लेढि शशिनः- काव्य १० 2. गंधमार्जार । 
सम०--कष्ठः मोर,- करणम्‌ एक प्रकार का मेयुन या 
रतिबन्ध । 

भार्जारकः 1. बिलाव 2. मोर । 

मार्जारी 1. बिल्ली 2. मदक विलाव, भोतु 3. कस्तूरी । 

भार्जारीयः 1. विलाव 2. दुद्र। 

भाजितम्‌°(मू० क० कु०) 1. स्वच्छ किया हुमा, मल-मल 
कर मांजा हुमा, निर्मल किया हुमा 2. बुहारा हा, 
श्नाड. या ब्रश से साफ किया हमा 3. मलकृते 


हुमा । 

माजिता दही में चीनी ओर मसाले डाल कर॒ बनाया गया 
स्वादिष्ट पदार्थ, श्रीखंड । १ 

भार्तण्डः 1. सूयं -- मयं मार्तण्डः कि स खलु तुरगेः सप्तमि- 
रितः-कान्य० १०, उत्तर० ६।३ 2. मदार्‌ का 
पौघा 3. सूमर 4. बारह की संख्या (“मार्तण्ड भी) । 

मातिक (वि०) (स्त्रीग्-की) म्द का बना हना. 
भिटरी काकः 1. एक प्रकारका घडा 2. धड़ंका 





( ७९८ ) 


ढक्कन, पाली, --कम्‌ मिट का लौँदा- गुरुमध्ये हरि- 
णाक्ली मात्िकदाकलनिहन्तुकामं माम्‌--भामि° 
२।४९ । 

मार्त्यम्‌ -मरणशीर्ता । । 

मादंङ्कः-डढोककिया, मृदंग बजाने वाला,-गम्‌ नगर, कस्वा । 

मारदद्किकः - मृदंग वजाने वाला, डोटकिया । 

मादंवम्‌ - मृदुता (शा० ओर भालं०) लचीलापन, दुर्वे 
लता--अभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते कंव कया शरी- 
रिपु रघू ० ८।४३, मृद हो जाता ह्‌, स्वशरीर- 
मादवम्‌ कु० ५।१८ 2. नरमी, कृपा, कोमरता, 
उदारता - भेग० १६।२। 

मार्द्रोक (वि०) (स्त्री° -की) -अगूरो से बनाया हुमा, 
--कम्‌ दराव --शि० ८।३०1 

मामिक (विऽ)- गहरी अन्तदृष्टि रखने वाला, तत्त्व 
सौन्दर्यादिक से पूर्णं परिचित, ( ~ ममंज्ञ दे० ) -मामिकः 
को मरन्दानामन्तरेण मधुव्रतम्‌ -भामि० १।११७. 
९।८, ४।४० । 

माषः--दे° मारिष । 

माष्टिः (स्त्री) स्वच्छ करना, मलमलकर मांजना, 
निर्मल करना 1 

मालः 1. बंगा के परिचिम या दक्षिण-परिचम में एक 
जिले का नाम 2. एक ` वर्वर जाति का नाम, पहाड़ी 
3. विष्णु का नाम,- लम्‌ 1. भदान 2. ऊंची मूर्मि, 
उढठी हई या उन्नत की हई भूमि - (मालमून्नतमूत- 
छम्‌) कषेत्रमादह्य मालम्‌ -मेष० १६ ( दीलप्रायमुन्न- 


न्क न्क 


तस्यलम्‌ - मल्कि०) 3. घोखा, जालसाजी । सम०. 


- चक्रकम्‌ कृल्हे का जोड़ । र 
मालकः 1. नीम का पेड 2. गांवके पास का जंगल 
3. नारियल के खोकसे बना पात्र, कम्‌ माला । 
मालतिः, - ती (स्त्री०) ( मुगंधित. दवेत एकां से युक्त) 
एक प्रकार को चमेली -तन्मन्ये क्वचिदङ्ग म्‌ ज्गतरणे- 
नास्वादित। माल्ती--गण ०, जालकं्मारतीनाम्‌-मेष ० 


९८ 2. माक्ती का एूल- शिरसि बकुलमाकां माल- ' 


तीजिः समेतां--ऋतु° २।२४ 3. कठी, सामान्य फूल 
4. कन्या, तरुणी 5. रात 6. चांदनी । सम ० क्षारकः 
सुहागा, - पत्रिका जायफल कं छिल्का,-- फलम्‌ जाय- 
फल, - भाला मालती या चमेली के फूलों की माला । 
माक्व (वि०) (स्त्री° -यी) मल्य पर्वत से आने 
वाराः यः चदन की लकड़ी । 
मालवः 1. एक देश का नाम, मध्यभारत में क्तंमान 
माख्वा 2. रागका नाम, या स्वरग्राम की रीति, 
--वाः (ब० व०) मालवा प्रदेश के अधिवासी। 
वि ; र का राजा। 
मालवकः - 1. मालव का $ 
4; 2. मालवा का 


#॥ 


मालूरः 1. 1 का 


मालसी --एक पौषे का नाम । | 

माला -1. हार, स्रज्‌, गजरा - अनधिगतपरिमलाऽपि हि 
हरति दृशं मालतीमाला - वास 2. रेखा, _ पक्ति, 
सिलसिला, श्रेणी या तांता - गण्डोड्डीनालिमाला 
--मा० १।१, आवद्धमालाः --मेधघ० ९ 3. समूह्‌, 
्ुरमुट, समुच्चय 4. लड़ी, कण्ठहार - जंसा कि “रत्न- 
माला" में 5. जपम।का, जंजीर--जंसा कि "अक्षमाला 
मे 6. लकीर, लहर, कध जसा कि “तडिन्माला' ओर 
'विद्यन्माला' में 7. विजेषणों का सिलसिला 
8. (नाटक मं) अपने मनोरय की सिद्धिके क्एिनाना 
वस्तुओं का उपहार । सम ० - उपमा उपमा का एक 
भेद जिसमें एक उपमेय की अनेक उपमानों से तुलना 
को जाती हं --उदा० अनयेनेव राज्यश्रीर्देन्येनेव मन- 
स्विता, मम्लौ साथ विषादेन प्पिनीव हिमाम्भसा 
--काव्य० १०, - करः, -- कारः 1. हार बनाने वाला, 
फूल-विक्रेता, माली,-- कृती मालाकारो वकरुलमपि 
कुत्रापि निदषे-भामि० १।५४, पंच० १।२२० 2. 
माकियों की एक जाति.-तृणम्‌ एक प्रकार का सुगंधित 
घास, - दीपकम्‌ दीपक अकंकार का एक भेद, मम्मट 
नें इसकी परिभाषा बताई हं-- माकादीपकमाद्यं चेद्य- 
योत्तरगुणावहम्‌ - काव्य ° १०, उदा० देखे उसी स्थान 
पर । 


मालिकः 1. फूलों का व्यापारी, माली 2. रंगने वाला, 
रंगरेज । । 

मालिका 1. माला 2. पंक्ति, रेखा, सिलसिला 3. लडी, 
कण्ठहार 4. चमेली का एक प्रकार 5. अलसी 
द बेटी 7. महर 8. एक प्रकार का पक्षी 9. मादक 
य । 

मालिन्‌ (नि०) 1. माला पहनने वाला 2. (समास के 
मन्त म). मालाओं से सम्मानित, हारों से सुशोभित 
गजरों से ड - समूद्रमालिनी तत अंशु- 
मालिन्‌, मर्र , ऊमिमालिन्‌ » - नपुं 
-- एलमारी, हार बनाने वाला,- नी 1. एूलमालिन्‌, 
हार बनाने ला की पत्नी 2. चम्पा नगरी का नाम 
" सात वष का कन्या जो दुर्गा पूजा के उत्सव पर दगा 
का प्रतिनिधित्व करे 4. दुर्गा का नाम 5. स्वगगा 
6. एक छद का नाम --दे° परिशिष्ट १। 


मालिन्यम्‌ 1. मेलापन, गंदगी, अपवित्रता 2. मलिनता, 
दूषण 3. पापपूर्णता 4. कालिमा 5. कष्ट, दुःख । 


मालः (स्त्री) 1. एक प्रकारकी लता 2.एक स्त्री । 


सम ०--धानः एक प्रकार का सापि । 


2. कंथ का वृक्ष । 
बड़ी | 4 


। माल्य (वि०) हारके उपयुक्त या हार से संबद्ध, - ल्यम्‌ 


1. हार, गजरा-- माल्येन तां निवचनं जघान कु० 


कि क 


( ७९९ ) 


७।१९, कि० १।२१ 2. एूल-भग० ११।११, मन० 
४।७२ 3. सुमिरनी या शिरोमाल्य । सम० मापणः 
फूलों की मडी,-- जोवकः एूलमाली, मालाकार,-पुष्यः 
पटसन,-- वृत्तिः फलो का व्यापारी । 

माल्यवत्‌ (वि०) माला वारण किए हुए, हारो से सुशो- 
भित (प०) 1. एक पवत या पवतश्यखलाका नाम 
-उत्तर० १।३३, रघु° १३।२६ 2. सकेतु का पुत्र एक 


राक्षस (माल्यवान्‌ रावण का मामा ओर मंत्रीया, | 
उसकी बहुत सौ योजनाओं मं वह सहायता देता था, 


अपने पूवकार मे घोर तपस्या दवारा उसने ब्रह्मा को 
प्रसन्न किया । इसके फलस्वरूप उसके कंकाद्रौप की 
सृष्टि को गई । कुछ वर्पो वह भपनं भाईयों समेत 
वहाँ रहा, परन्तु बाद मे उसने लका को छोड दिया । 
कुवेर ने फिर का पर अपना अधिकार कर किया । 
उसके पडचात्‌ फिर जव रावण ने कूबेर को निर्वासित 
कर दिवा तो माल्यवान्‌ फिर अपनें वंवु-वांववों समेत 
वहां आ गया ओर बरसों रावण के साथ रहा) । 
माल्लः एक प्रकार की वर्णसंकर जाति । 


मात्खवौ कुश्ती या मुक्केवाजी की प्रतियोगिता । 

माषः 1. उडद (एक वचन पौधे के अर्यं मे तथा ब० व° 
फल या बीज के अर्थं में) - तिकेम्यः प्रतियच्छति 
माषान्‌ सिद्धा० 2. सोने कौ एक विशेष तौ, माशा 
--माषो विंशतिमो भागः पणस्य परिकीतितः-या- 
गुञ्जाभिर्दंशभि्मपिः 3. मखं, वृद्ध्‌ । सम०-- अदः, 
-आदः कच्वा- आज्यम्‌ घौ के साय पकाय हए 
उड़द, आशाः घोडा, - ऊन (वि०) एक मागा कम, 
- ` वर्धकः सुनार । 

माषिक (वि०) (स्त्री° - की) एक माशेकेमूल्यका। 

माषीणम्‌, माष्यम्‌ -- उड्दों का खेत । 

भास्‌ (पुं०) = मास दे (पहले पांच वचनो मे इस शब्द 
का कोर रूप नहीं होता, द्वि° वि० के द्वि° वके 
परचात्‌ विकल्प से मास" के स्यान मं “मास्‌' अदेश 
हो जाताहं)। 

मातः, सम्‌-महीना (यह चांद्र, सौर, सावन, नक्षत्र या 
बास्प मे से कोई भी हो सकता हं )-न मासे प्रति- 
पत्ताप्ने मां चेन्मर्तासि व ० ८९५4. 
2. "बारह" कीं संख्या । सम० अनु (वि०) 
प्रतिमास होने बाला, -- मन्तः अमावस्या का दिन, 
- आहार (वि ०) मास मं केवर एक बार लाने ५. 
उपवासिनी 1. पूरा महीना भर उपवास रः 

स्त्री 2. कुट्टिनी, लम्पट या दुडचरिव्र स्त्री (व्यग्योक्ति- 

पूर्वक), - कालिक (वि०) मासिक, जात (वि०) 

एक मास का, जिसको उत्पन्न हए एक महीना हो 

५ ह, -ज्ञः एक प्रकार का --देय 


भि०) जिसे महीने भर में चुकाना न प्रमितः । 


अमावस्या या प्रतिपदा का चंद्रमा, - प्रवेश्ञः महीने का 
आरम्भ,- मानः वपं । 
| मासकः महीना । 
। मातरः उवले हुए चावलो की पीच, माड । 
| मासलः वपं । 
| मासिक (वि०) (स्त्री°--को) 1. महीने से संवंव रखने 
| वाला 2. प्रतिमास होने वाका 3. एक महीने तक 
रहने वाला 4. एक महीने मे चुकाया जाने वाला 
5. एक महीने के लिए नियुक्त,-कम्‌ प्रत्येक मृत्य तिथि . 
को किया जाने वाला श्राद्ध (मनुष्य के मरने के प्रयम 
वपं मं} - पितृणां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदाः । 
मासोन (वि०) 1. एक मास को आयु का 2. मासिक । 
मासुरी दादी । 
माह. (म्वा° उभ० माहति - ते) मापना । 
माहाकुल (वि०) (स्व्री०--लो), माहाकुलीन (वि०) 
(स्व्रौ- नौ) 1. सत्कुलोत्पन्न, उत्तम कु का, नामी 
घराने या प्रख्यात कुल का । 
माहाजनिक (विण स्त्री०--को), माहाजनौन (वि०) 
(स्त्रीण-नौ) 1. सौदागरों के लिएु उपयुक्त 
2. महाजनोचित, बड़े आदमी के योग्य । 
माहात्मिक (वि०) !स्त्री°--को) उन्नत-मना, उदाराङ्ञथ, 
उत्तम, महानुभाव, यशस्वी । 
माहात्म्यम्‌ 1. उदाराशयता, महानुमावता 2. एेश्वयं, 
महिमा, उक्कृष्ट पद॒ 3. किसी इष्ट देव या दिव्य 
विभूति के गण, या एसी कृति जिसमें इस प्रकार के 
देवौ देवताओं के गुणो का वर्णन दिया गया हो-जंसा 
कि देवीमाहात्म्य, शनिमाहात्म्य जादि । 
माहाराजिक (वि०) (स्ती०-को) सम्राट्‌ के उपयुक्त, 
साज्नाज्यसंबंघी, राजकीय या राजोचित । 
माहाराज्यम्‌ प्रमृता । 
माहाराष्ट्री दे° महाराष्ट्री । 
माहिरः इन्द्र का विदोषण । ध 
माहिष (वि०) (स्त्री-षौ) मंसया मंसे से उत्पन्न या 
प्राप्त, जसा कि "माहिषं दधि । । 
माहिषिकः 1. भस रखने वाला, रवाका 2. असती या 
व्यभिचारिणी स्त्रौ का यार-माहिषीत्युच्यते नारी या 
च स्याद्‌ व्यभिचारिणी, तां दृष्टां कामयति यः स वं 
माहिषिकः स्मृतः- काकिका पुराण 3. जो अपनी पत्नी 
की वेश्यावृत्ति पर निर्वाह करता हं -महिषीत्युच्यते 
नार्या भोगेनोपाजितं घनम्‌, उपजीवति यस्तस्याः स वं 
माहिषिकः स्मृतः-वि° पु० पर श्रौवर०। 
एक नगर का नाम, टह राजाओं की कुल- 
क्रमागत राजधानी --रषु ° ६।४३ । 
माहिष्यः कषत्रिय पिता ओर वश्य माता से उत्पन्न एक मिश्र 
या व्ण॑संकर जाति । 
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महेन््र (वि०) (स्तरी°- द्री) इन्द्र से सव॑ष रखने वाला 
--कु० ७।८४, रघु° १२८६ त्रौ 1. पूवं दिशा 
2. गाय 3. इन्द्राणी का नाम । 

महिय (वि०) (स्त्री °- यी) मौतिक,--यः 1. मंगल ग्रह्‌ 
2. मगा । 

माहियौ गाय । 

माहेश्वरः शिव की पूजा करने वाला । ् 

मि ( उम ० मिनोति, मिनुते -लौकिकसाहित्य मं 

प्रयोग) 1. फंकना, डालना, बखेरना 2. निर्माण 

करना (मकान) खडा करना 3. मापना 4. स्थापित 

करना 5. ध्यानपूर्वकं देखना, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना । 

मिच्छ (तुदा० पर भिच्छति) 1. विघ्न डालना, बाधा 
डालना 2. तंग करना । 

, भित (मू० क० क०) 1. मापा हमा, नपा तुला 2. नाप 
कर निशान लगाण हुमा, हदबन्दी की हई, सीमाबद्ध 
किया हुमा 3. सीमित, परिमित, मर्यादित, थोडा, 
स्वल्प, बचा रखने वाका, संक्षिप्त (शब्द भादि) 
पुष्टः सत्यं मितं ब्रूते स मत्योऽहो मही मूजाम्‌-पंच° 
१।८७, रघु० ९।३४ 4. मापने मे, माप का (समास 
के अन्त मे) जैसा कि 'प्रहवसुकरिचन्द्रमिते वर्षे" अर्थात्‌ 
१८८९ 5. जांच पड़ताल किया हमा, परीक्षित (दे° 
मा०) । सम०-मक्षर (वि०) 1. संक्षिप्त, नपा- 
तुका, थोडे मे, सामासिक --क° ५।६२३ 2. छन्दोबद, 
पद्यात्मक, - मर्थं (वि ०) नपे-तुले अर्यं वाला - महार 
७२, थोडा खाने वाका, (-रः) परिमित आहार, 
-- वाच्‌ कम बोलने वाला, नपेतुके शब्दों 
मे अपनी बात कहने वाला - -महीयांसः प्रकृत्या 
मितमाषिणः - दि० २।१३। 

मितदङ्कम (वि०) धीरे-धीरे चलने वाला-मः हाथी 1 
मितम्पच (वि०) 1. नपा-तुला अन्न पकारे वाला, थोड़ा 
पकाने वाला 2. मितव्ययी, दरिद्र कजूस । 
मितिः (स्त्री०) 1. नापना, माप, तोल 2. यथायं ञान 
3. प्रमाण, साक्ष्य ॥ 

मित्रः 1. सूर्यं 2. ादित्य (इसका वर्णेन प्रायः वरूण के 
साय मिक्ता हे), चरम्‌ 1. दोस्त- तन्मित्रमापदि 
सुले च समक्रियं यत्‌ भतुं० २।६८, मेष० १७ 
2. भित्रराष्टर, पडौसी राजा --तु० 'मण्डल' । सम० 
- माचारः मित्र के प्रति म्यवहार,-उदयः 1. सुरज 
का उगन। 2. मित्रका कल्याण या समृदि,-क्मन्‌ 
(नपुं) --कार्वम्‌- हत्यम्‌ मित्र का कायं, मित्रता- 
4 का्यया ४.८९ ५ १९१२१ (वि०) 

। ? ह्‌, सत 9 मित्र 
करने वाला, भित्र के साय 1 स 
भूठा या बिष्वासथाती भित्र, -भावः मिनत, दोस्ती, 
- मेदः मत्रीमग,- वत्सल (वि० ) मित्रों के 


परति कृपाल, शिष्टाचारयुक्त,- - हस्या मित्र का वघ 
करना। हिय 

भित्रयु (वि०) 1. मित्रवत्‌ आचरण करने वाला, हितषौ 
2. स्नेहशीक, मिलनसार । 

(स्वा० उम० मेथति-ते) 1. सहकारी बनना, 

2. एकत्र मिक्ाना, मैयुन करना, जोड़ा बनाना 3. चौट 
पहुचाना, क्षति पहुंचाना, प्रहार करना, वघ करना 
4. समक्षना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, जानना 
5. कषगडा । 

भियस्‌ (मग्य०) 1. परस्पर, भापस मे, एक दरूसरे को 
- मनु ° २।१४७, (प्रायः समास मेँ ) --मियः प्रस्थाने 
-- श० २, भियः समयात्‌-- श० ५. 2. गुप्त रूप से, 
व्यक्तिगत रूप से, चुपचाप, निजी खूप से -भतुः 
प्रसादं प्रतिपद्य मूर््ना वक्तुं मिथः प्राक्रमतेवमेनम्‌-कु° 
३।२, ६।१, रघु ° १३।१। 

मिचिखः एक राजा का नामः काः (ब० व०) एक राष्ट 
का नाम,-ा नगर का नाम, विदेह देक की राजधानी । 

मिथुनम्‌ 1. जोडा, दम्पती- मिथुनं परिकल्पितं त्वया सह- 
कारः फलिनी च नन्विमौ--रघु° ८।६१, मेष ० १८, 
उत्तर० २।६ 2. यमज, 3. समागम, संगम 4. मेथुन, 
संमोग, सहवास 5. मिथुन राशि 6. (व्या ° में) उप- 
सर्गं से युक्त धातु 1 सम०--भावः 1. जोड़ी बनाना. 
जोडा बनने की स्थिति 2. संमोग,-- व्रतिन्‌ (वि०) 
सहवास करने वाला । 

भियुनेवरः चक्रवाक, चकवा- तु०° ्द्वचरः । 

मिभ्या (मब्य०) 1. प्रूठम्‌ठ, घोले से, गर्त तरीके से, 
अशुद्धता के साय ` व घा विश्लेषण का बल रखते 
हुए -मणौ महानील इति प्रभावादल्पप्रमाणेऽपि यथा 
न॒ भिथ्या -रघुऽ १८।४२, यदुवाच न तन्मिथ्या 
--१७।४२, भिथ्येव श्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्विनौदः ` 
कुतः-श० २।५ 2. विपर्यस्त रूप से, विपरीततया 
3. निष्प्रयोजन, व्यर्थं, निष्फलता के साथ-मिध्या 
कारयते चारर्घोषणां राक्षसाधिपः--भट्ि° ८।४४, 
भग० १८।५९, भमिभ्या वद्‌ (वच्‌) मिथ्या कहना, 
शूठ बोलना, ण््या छ-, भिष्या सिद्ध करना, मिष्या 
भू-, ूठ निकलना, सूठ होना, मिध्या प्रहु, गलत 
समक्षना, भूक होना या करना समास के आरंभ मं 
प्रयुक्त “मिथ्या का अनुवाद क्षूठा' असत्य, अवास्त- 
विक, सूठमूउ, छलयुक्त, जाली आदि शब्दों से किया 
जा सकता हे । सम०-मध्यवसितिः एक अलंकार 
जिस्म किसी असंभव घटना पर आश्रित होने के 
कारण किसी वस्तु की असंभावना की अभिग्यक्ति 
हो--किचिन्मिध्यात्वसिद्धघर्थ, मिथ्यार्यान्तरकल्पनम्‌, 
मिथ्याध्यवसिति्वेश्यां ब्रशयेत्‌ खलजं वहन्‌-- कुव °, 
-भपवागः भ्रूठा आरोप-अभिधानम्‌ सूटी युक्ति, 
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--मभियोगः कषूठा या निराघार आरोप,-अभिक्षंसनम्‌ 
मूढा आक्षेप, मिथ्या दोषारोपण,--अभिक्ञाषः 1. सूटी 
भविष्यवाणी 2. क्षूठा या अन्याय्य दावा,-माचारः 
गलत या अनुचित आचरण,-बाहारः गत॒ भोजन, 
--उत्तरम्‌ स्ूठा या गोलमोक जवाब,- उपचारः 
बनावटी कृपा या सेवा,-- कर्मन्‌ (नपुं) भूठा कार्य, 
--कोपः,-- क्रोधः शूठ मूठ ऊ गुस्सा, यः भिय्या 
मूल्य, ग्रहः, ग्रहणम्‌ समडने मे भूल होना, गलत 
समक्षना,- चर्या पाखंड,- ज्ञानम्‌ अद्धि, त्रि, 
गलतफहमी, -वज्ञनम्‌ पाखंडघमं, नास्तिकता, - दष्टः 
(स्त्री०) मतविरोघ, नास्तिकता के सिद्धान्तं को 
मानना, पुरुषः छाया पुरूप,- प्रतिज्ञ (वि०) घूटी 
प्रतिज्ञा करने वाला, दगावाज,--फलम्‌ काल्पनिक 
लाभ,--मतिः भ्रम, अशुद्धि, त्रुटि,- वचनम्‌-- वाक्यम्‌ 
मिष्यात्व, स्ूठ,-- वार्ता ञ्ूठा विवरण,- साक्षिन्‌ (पुं०) 
मूढा गवाह । 


मिद्‌ 1 (म्वा० आ०, दिवा०, चुरा०, उभ० मेदते, मेद्यति-ते, 


महयति - ते) 1. चिकना या स्निग्ब होना 2. पिष- 
लना 3. मोटा होना 4. प्रेम करना, स्नेह करना । 
11 (म्वा० उभण० मेदति-ते) दे० भिय्‌ । 


मिदम्‌ 1. तन्द्रा, निट्ल्लापन, सुस्ती 2. जडता, निद्राखूता, | 


मन्दता (उत्साह को भी) । 


मिन्द्‌ ( म्वा चुरा० पर० मिन्दति, मिन्दयति ) दे , 


मिद 11. ॥ 


मिन्व्‌ (म्वा० पर० मिन्वति) 1. छिडकना, तर करना । 


2. सम्मान करना, पूजा करना । 


मिल्‌ (तुदा० उभ० मिकति ते, सामान्यतः मिलति, 


मिलित) 1. सम्मिलित होना, मिलना, साथ होना 
- रुमण्वतो भिलितः रत्न ० ४ 2. आना या परस्पर 
मिलना, सभ्मिक्तित होना, इकट्ठे होना, एकत्र होना 
----ये चान्ये सुहृदः समृद्धिसमये द्रव्याभिकायाकु- 
लास्ते सर्वत्र मिखन्ति हदि० १।२१०; याताः कि न 
मिलन्ति अमरु १०, मिलितम्‌" गीत० 
१, स पात्रे समितोञन्यत्र भोजनान्मिक्ति न यः 
- त्रिका० 3. मिश्रित होना, भिलना, संपकं मं आना 
-भिकति तव ,. व ंगमदः-गंगा० ७ 4. मिलना, 
मृकावला करना ५ (युद्धादि में) सधन होना, सटना, 
5. घटित होना; दोना 6. मिलना, साय आ पड़ना -- 
प्रेर० मेलयति-ते, एकत्र लाना, इकटूठे होना, सम्मेलन 
बुलाना । 


भिलनम्‌ 1. सम्मिलित होना, मिलना, एक स्थान पर 


एकत्र होना 2. मुकाबला करना 3. सम्पक्‌, मिनित 
होना, संपकं भे आना ग्यालनिकथमिलनेन गरलमिव 
कृलप्रति मलप्रसमीरम्‌ गीत० ४। 


मिलित (भू० क० क०) 1. एक स्यान पर माया इजा, 


१०१ 


एकत्र हना, मुकाबला किया गया, मिन्नित 2. भिला 
हज, मुठभेड़ हुई 3. मिश्रित 4. एक स्यान पर रक्ले 
हृए, सबको ग्रहण किया हुआ । 
: मधुमक्वी, भौरा-परिणतमकरन्दमाभिकास्ते 
जगति भवन्तु चिरायुषो मिलिन्दाः - भाभि० १।८,१५। 
मिकिन्दकः एक प्रकार का सांप । 

मिश्‌ (म्वा० पर० मेति) 1. शोर करना, कोलाहल 
करना 2. क्रुढ होना । 

मिश्र्‌ (चुरा० उम० भिश्रयति--ते - “मिश्र कौ ना° 
घा०) मिकलाना, गड्डमड्ड करना, जोड़ना, घोलना, 
सय॒क्त गरना, बढ़ाना - वाचं न मिश्रयति यद्यपिमे 

-श० १।३१, न मिश्रयति लोचने - मामि° 
२।१४० | 

मिश्च (वि०) 1. मिला हुमा, घोला हज, गडडमडड किया 
हया, मिलाया हुआ गव्यं पद्यं मिश्रं च तत्‌ त्रिघेव 
न्यवस्यितम्‌-काव्या° १।११, ३१, ३२, रघु° १६। 
३२ 2. साय लगा हा, संयुक्त 3. वहूविष, नाना 
प्रकार का 4. उलज्ञा हुमा, अन्तर्वलित 5. (समास 
के अन्त में) मिश्रणसमेत, अधिकांगतः युक्त, भः 
1. आद रणीय या योज्य व्यक्ति, यह शब्द प्रायः बड़े बड़े 
पुरूपों ओर विद्वानों के नार्मा से पूर्वं ठगाया जाताहें 
-- आर्यमिश्राः - प्रमाणम्‌ - माकवि ० १; वसिष्ठमिश्रः, 
मंडनमिश्रः मादि 2. एक प्रकार का हायी, धम्‌ 
1. मिश्रण 2. एक प्रकार को मूली, सलजम । सम० 
--जः खच्वरःवणं (वि०) मिध्रित रग का 
(-्णम्‌) एक प्रकारको कालो अगर की कड़ी, 
-- शम्बः खच्वर । 

, मिश्चक (वि०) 1. मिधित, गुम किया हुआ 2. फुटकर, 
र ५ 3. व्यापारिक वस्तु में मिलावट 
करने वाला,- -कम्‌ खारी म््िसे पदा किया गया 
नमक । 

मिश्रणम्‌ मिलना, घोलना, संयुक्त करना । 

नमिभित ( भू० कण कृ० ) 1. मिला हुआ, घुला हा, 
संयुक्त 2. बढाया हुमा 3. आदरणीय । 

मिष } (तुदा० पर० मिषति) 1. आंख खोलना, क्षपकना 
2. देखना, विवातापूर्वंक देखना- जातवेदो मूला- 
न्मायी भिपतामाच्छिनत्ति नः--कु० २।४६ 3. प्रति- 
टरद्िता करना, होड केना, प्रतिस्पर्घा करना, उद्‌-, 
1. आलें खोलना-उन्मिषन्निमिषन्नपि--भग० ५।९, 
2. (आंखों को तरह) खोलना-कु ° ४।२ 3. खुलना, 
खिलना, फुल्किति होना 4. उदय होना 5. चमकना, 
जगमगाना, नि--, आलं मूदना--भग० ५९ । 
1 (म्बा० पर० मेषति) आद्र करना, तर करना, 


छिडकना । . - 
मिषः प्रतिस्पर्वा, प्रतिद्रद्िता,+-वम्‌ बहाना. छष्वेष, धोखा, 








( ८०२ ) 


दां वपेच, जाकसाजी, . ्ूठा आभास- बालमेनमेकेन 
भिषेणानीय--दक०, (उत्प्रेक्षा प्रकट करने के लिए 
वहुधा छल' कौ भांति प्रयुक्त होता हं ) --स_रोम- 
कूपौधमिषाज्जगत्कृता कृताश्च कि दूषणशून्यबिन्दवः 
- न° १।२१, वदने विनिवेदिता भुजङ्गी पिशुनानां 
रसनामिषेण वात्रा--मामि° १।१११। 

मिष्ट (वि०) 1. मुर 2. स्वादिष्ट, मजेदार -कि भिष्ट- 
मन्नं खरसूकराणाम्‌, तु° ब्हाई कास्ट पल्सं बिफोर 
स्वाइनः ( \¶]1 (118+ ]*1118 ५101५ 11८1 
४९४111५ ? ) अर्यात्‌ बन्दर क्या जानें अदरक का 
स्वाद 3. तर किया हुआ, गीला किया हुभा,- ष्टम्‌ 
मिष्टान्न, मिठाई । 

मिह. (स्वा० पर० मेहति, मीढ) 1. मूत्रोत्सर्गं करना 
2. गोला करना, तर करना, छिडकना 3. वीर्यपात 
करना । 

मिहिका पाला, हिम । 

मिहिरः 1. सूयं -मयि तावन्मिहिरोऽपि निदयोऽमूत्‌-भामि° 

मिहिरज्वालादातं ^ 2 

२।३४, याते मय्यचिरान्निदाघामदहिरज्वालाशतः शुष्क- 
ताम्‌-१।१६, न° २।३६, १३।५४ 2. बादल 
3. चन्द्रमा 4. हवा, वायु 5. वृढ़ा मादमौ 1 

भिहिराणः रिव का विशेषण । 

मी 1 (क्रथा० उभ० मीनाति मीनीते, श्रेण्य साहित्य में 
विरल प्रयोग) 1. मार डालना, विनाश करना, चोट 
पहुंचना, क्षति पटू 2. घटनै, कम करना 
3. वदना, पा वतं 4. अतिक्रमण करना, 
उल्कवन करना 11 (म्वा० पर० चुरा० उभ० मयति, 
माययति--ते) 1. जानः, द्विलना-जुखना 2. जानना, 
समञ्लना (गतिमत्यो्यः) 11} (चुरा० आ० मीयते) 
मरना, नष्ट होना । 

मीढ (भू० क० क०}) 1. मूत्रोत्सृष्टि, पेदाव किया गया 
2. (मूत्र कौ माति) बहाया गया। 


मीदुष्टमः, मीद्वस्‌ (पु०) शिव का विशेषण 1 

मोनः 1 मछली - सुप्ठमीन इव हदः- रघु ° १।७३, मीनो 
नु हन्त कतमां गतिमम्युपेतु-भामि ° १।१७ 2. बारहवीं 
अर्थात्‌ मीन राशि 3. विष्णु क पहला अवतार दे 
मत्स्यावतार । टम ०- - अण्डम्‌ मछरी का अंडा, मछली 
के अडों का सम्‌ह,-भाघातिन्‌, घातिन्‌ (षुं०) 
1. मद्वा 2. सारस, आलयः समद्र,-केतनः | 
---गन्धा सत्यवती का विदोपण ~ ,गन्धिका जोहड, 
पल्वल,-रङः+-रङ्कः रामचिरेया, बहरी (एक शिकारी 
पकी ) । ‡ 

मोनरः मगरमच्छ नाम का समुद्री-दानव। 

मम्‌ (म्वा० पर० मीमति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. उब्दर करना । 

मीमांसकः 1. जो अनसंघान करता ह, पूरताछ करता हे, 


अनुसंधानकर्ता, परीक्षक 2. मीमांसाद्शंनशास्त्र का 
अनुयायी । 
मीमांसनम्‌ अन्‌संधान, परीक्षण, पृषता । 


मीमांसा गहन विचार, पूछताछ, परीक्षण, अनुसचान,-- रस- 
गङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्‌ रस ०, 
इसी प्रकार दत्तक° अलंकार आदि 2. भारत के छः 
मृख्य दर्शनशास्त्र मे से एक । ` (मूल रूपसे वह दो 
भागों मे विभक्त है, जेमिनि द्वारा प्रवतित पूर्व 
मीगांसा, ओर बादरायण के नाम से विख्यात उत्तर- 
मीमांसा या ब्रह्ममीमांसा 1 परन्तु इन दोनो देनो में 
समानता कौ कोई बात नहींहं। पूवमीमांसा तो 
मूख्यतः वेद के कर्मकाण्डपरक मंत्रो को सही व्याख्या 
तथा वेद के मृलपाठ के संदिग्ब अंशो का निर्णय करता 
ह । उत्तर मीमांसा मुख्यतः ब्रह्म अर्यात्‌ परमात्मा 
की स्थिति के विषय में विचार करता हं । अतः 
पूवंमी्मासा को केव “मीमांसा के नाम से तया 
उत्तरमीमांसा को "वेदान्त" के नामसे पुकारते हं । 
उत्तरमीमांसा में जमिनी के दर्दनशास्व्र की उत्तरार्धता 
की कोई वात नहींहै, इसी चिए उसको अब एक 
पृथक्‌ दर्दोन माना जाता हं), ` - मीमांसाकृतमुन्ममाय 

सहसा हस्ती मूनि जंमिनिम्‌- पंच ० २।३३ । 

मीरः 1. समुद्र 2. सीमा, हद । 

मील्‌ (म्बा० परण०-~}मीरति, मीलति) 1. अबि मूदना, 
पलकों को बन्द करना, आंख ज्ञपकाना, क्ञपको -- पत्र 
विभ्यति मीलति क्षणमपि क्षिप्रं तदालोकनात्‌ गीत 
१० 2. मदना, (आंख याषफूलो का) मदना या बन्द 
होना नयनयुगममीलत्‌ - शि° ११।२, तस्यां मिमी- 
लतुनेत्रे - भद्रि १४।५४ 3. मुञ्ञनिा, अन्तर्घन होना, 
नष्ट होना 4. भिलना, एकत्र हौना--्रेर० (मीलयति 
- ते) बन्द करवाना, मुदवाना, (आख धरा ष्ूल आदि 
का) बन्द करना--शेषान्मासान्गमय चतुरो खोचनें 
मीलयित्वा-मेष° ११०, आ-, प्रेर० - बन्द करना, 
नेत्रे चामीलयन्‌-काव्या० २।११, उद्‌-1. आंखें 
लोलना-उदमीलीच्च लोचने---मट्टि° १५।१०२, 
१६।८ 2. जगाया जाना, उद्बुद्ध किया जाना शि° 
१०।७२ 3. फूलाना, एूक मारना कि० ४।३, मा० 
१।३८ 4. प्रसृत किया जाना, फलाया जाना, गुच्छे 
वनना, शुण्ड हो जाना उन्मीलन्मधूगंधः* “` -गीत ° 
१, उत्तर० १।२० 5. दिखाई देना, अंकुर ष्ूटना 
खं वायुज्व॑लनो जं क्षितिरिति त्रैलोक्यमन्मीलति 


-प्रबोध० १।२, भामि २।७२ (प्रेर०) खुलना तदेत- ` 


४ चक्षुरायंत विक्रम० १।५, मृच्छ० १।३३ 

+ 1. अखे न रधु ° १२।६५ मन्‌ ° १।५२ 
2. मृत्यु के रारण आख मदना, मरना निमिमील 
नरोत्तमप्रिया हतचंदरा तमसेव कौमुदी रघु० १।६८ 


५ ८०३ ^) 


; (आखया फूल अदिका) म्‌दनाया बन्द होना 

नि मोलितानमिव पंकजानाम्‌ रघु० ७।६४ 5. 
ओष होना, नष्ट होना, अस्त होना (आलं०) नरेशे 
जीवल।काऽयं निमोलति निमीकति- हि० ३।१४५, 
यौमीखितनक्षत्रा हरि (प्रेर०) वंद करना, 
मदना उन्म।लिताऽपि दुष्टिनिमौीलितेवांधकारेण 
मूख ° १।३३, न्थमिमीकूदन्जनयनं नलिनी--शि° ९। 
११, खोकापश्च न्यमौल्यत्‌-- काव्या २।२६१, कु० 
३।३६. ५।५७, रचरु° १९।२८, सम्‌-भबंद टोना, 
मना प््रेर०) 1. बन्दकरना या मदना, उपांत 
सम्भिलितखोचनो नृपः- रघु० ३।२६, १३।१० 2. 
सिन करा, अंधेरा करना, बुधा करना विकार- 
इवेतन्य भ्रमयति च संमोल्यति च उत्तरण १।३६ । 


मलिनम्‌ 1. आंखो का मदना, ज्ञपकना, ज्ञपको लेना 2. | 


जालो क। नदना 3. फूल कू वन्द होना 

णीक्तित (भू०क० कृ०) 1. वन्ः, मदा हुजा 2. ज्ञपका 
हई 3. अवरा, विना खिला ^ नय्ट हुआ, ओोज्ञल 
- -तम्‌ (अल० में) एक अकार जिनके बौ का 


| 
| 
. 
। 
1 


0 दि क 


अन्तर या भेद उनको प्राकृतिक या कृत्रिम समानता ` 


के कारण पूर्णरूप सै ओस्पष्ट रहता हं, मम्मट इसकी 
परिभावा करता हं --- सनेन लक्षणा वस्तु वस्तुना यत्नि- 


गृह्यते, निजेन।यनुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतम्‌ -- ` 


काव्य० १०। 

मीव्‌ (म्वा० पर० भोवति) 
मोटा होना । 

मोवरः सेना का नायक, सेनाध्यक्ष 1 ` 


मीवा [मो--वन्‌] 1. पटरकृम, अत्रकोट, कंच्‌जआ 2. वायु । | 
मुः [ मच्‌ | 1. शिव का विशेषण 2. वन्वन, कद 


2. मोक्ष ५. चिता। 
मुकन्दकः प्याज । 


मुकुः [मच्‌ -{-करु, पृषो °] मुक्ति, छूटकारा, वरिदेषतः मोक्ष । , 


मुकूटम्‌ [ मक्‌ {-उटन्‌, पृपो० ] 1. ताज, किरीट, राज- 
५ 
2. शिखा 3. शिखर, नोक या सिरा । 

मुकटी [ मृकूट~+डोष्‌ ] अंगुलिवां चटकाना । 


मुन्दः [ मुकरम्‌ दाति दा-क पृषो० मुम्‌० ] 1. विष्णु या | 


कृष्ण का नाम 2. परा 3. मूलान्‌ पत्थर या रत्न 
4. कुत्रेरकी नौ निधियों मंसे एक 3. एक प्रकार 
का ढोट त 

मुकुरः [ मक्‌ -- उरच्‌, उत्वम्‌ ] मह देखने का प 
नामपि निजरूपप्रतिपत्तिः परत एव संभवति, २ ६ 
दक्शंनमक्ष्णोनुंकुरतले जायते यस्मात्‌--वास०, ।श० 
९।७३, न° २२।४३ 2. कली, दे° "मृकुल 3. कुम्हार 
के चाक का डंडा 4. मौलसिरी का पेड़ । 

मुकुलः,-- लम्‌ [ मुच्‌ +-उलक्‌ ] 1. कली - आविरभूत भ्रयम- 


- मुकुटरत्नमरी चिभिरस्पुशत्‌ -- रघु° ९।१३ ' । 
¦ मुक्तकम्‌ [मुक्त -}-कन्‌] 1. अस्वर जायुघास्त्र॒ 2. सरल गद्य 


1. जाना, टिलना-जृच्ना 2. , 


| 
| 
. 
| 
| 
| 
| 
, 


मृकुलाः कन्दलोश्चानुकच्छम्‌-मेष ° २१, रघु° ९।३१, 
१५।९९ 2. कृली जसी कोई वस्तु--आलक्ष्यदन्तमुकु- 
कान्‌ (तनयान्‌) --श० ७।१७ 3. शरीर 4. आत्मा, 
जीव { मुकुलोकृ,-- कटी कौ माति मुदना-कु० 
५।६३ ) । 

मुकुलित (वि ०) [ मृकरुल ~+ इतच्‌ ] 1. कजियों से युक्त, 
कलोदार, फूल 2. अधमूंदा, ` आधाबंद.- दरमुकुलिति 
नयनसरोजम्‌--गीत० २, कु० ३।७६ । 

मुकुष्ठः, मुकुष्ठकः [ मृकु +-स्या-[-क, मकुष्ठ {कन्‌ ] एक 
प्रकार का लोविया, मोठ । 

मुक्तः (भू° कृ० कु9 ) | मच्‌ ¬+ -क्त ] 1. ढीखा किया 
हुआ, शिविलित, मंद या बीमा किया हुभा 2. स्ववत्र 
छोड़ा हा, आजाद कट्या हा, विश्राम दिया हमा 
3. परित्यक्त, छोड़ा हुआ त्यागा हआ, एक ओर फका 
हुमा, उतार दिया हृजा 4. फका हुआ, डाला हग, 
कायमुक्त किया हुजा, केला हुगा 5. गिरा हुमा, 
अवपतित 6. म्छान, अवसन्न 7. निकाला हुआ, उत्सृष्ट 
8. मोक्ष प्राप्त क्रिया हुजा (दे०° मृच्‌),-क्तःजो 
सांसारिक जीवन के बन्धनो से मुक्ति पा चुका हं, 
जिसने सांसारिक आसक्तियों को त्याग कर पूण मोक्ष 
प्राप्त कर लिया इ, अपमृक्त संत; ~ सुमापितेन 
गीतेन युवतीनां च लोलया, मनो न भिद्यते यस्य 
स वं मुक्तो ऽयवा पशुः--सुभा०। सम०- अम्बरः 
दिगंबर सप्रदाय का जन साघु,- आत्मन्‌ (वि०) 
जिसने मोक्ञ प्राप्त कर च्या हं (पुं०) 1. सांसारिक 
वासनाओं ओर पापों से मक्त आत्मा 2. वह व्यक्ति 
जिसकी आत्मा अपमूक्त हो गई हं,-आसन (वि ० ) अपने 
आसन से उठा हुभआ,- कच्छः बौद्ध, कञ्चुकः वह्‌ 
सांप जिसने अपनी केचुली उतार दी हं, - कष्ठ (वि०) 
दुहाई मचाने वाला (अन्य०--ठम्‌) फूट रूट कर, 
ञ्चे स्वर से, जोर से--रषु° १४।६८,- कर, - हस्त 
वि०) उदार, खुके हाय वाका, दानी, - चलत्‌ (पुं०) 
सिह, - वसन दे° मुक्तांबर । 


3. एक पृथक्करेत इरोक जिसका अर्थं स्वयं अपने मं 
पणं हौ दे° काव्या० ११३ - मुक्तकं इलोक 
एवेकञ्चमत्कारक्षमः सताम्‌ । ` 
मुक्ता [मक्त-[- टाप्‌] 1. मोती -हारोऽयं हरिणाक्षीणां 
लृठति स्तनमण्डले, मृक्तानामप्यवस्येयं के वयं स्मर- 
किङ्कराः अमर १०९ (यहां “मुक्तानां का अथं 
'दोपमुक्त सत" भी ह्‌) मोती अनेक लोतो से उपलग्च 
बतलाये जाते ह परन्तु विशेष कर समद्र सीपीसे 
प्राप्त होते है; - जीम्‌तवराहशंखमत्स्यादि 
शक्त्य्‌ दववेणुजानि, म्‌ प्रथितानि लोके 
तेषां तु शुक्त्युद्भवमेव भूरि- मल्कलि०) 2. वेद्या, 





( ८०४ ) 


गणिका । सम०- अगारः, ागारः मोती का घोघा, 
-आवक्िः,-लो (स्त्री ° )-- कलापः मोतियों काहार 
- गुणः मोतियों का हार, मोतियों की डी - मेध 
४६, रघु° १६।१८, - जारम्‌ मोतियों को लड़ी या 
कृरधनी,- दामन्‌ (नपुं०) मोतिर्यो की लड़ी, -- पुष्पः 
एक प्रकार को चमेो, प्सुः (स्त्री०) मोती की 
शुक्ति, ` प्रालम्बः मोतियों की ल्ढ़ी, ~ फलम्‌ 1. मोती 
--कु० १।६, रधु० ६।२८ १६।६२ 2. एक प्रकार 
का फूल 3. सीताफल या कुम्ह॒डा 4. कपूर, भणिः 
मोतो, - मात्‌ (स्त्री°) मोतो का घोघा, खता, 
- खज्‌, - हारः मोतियं { कीमाका, शुक्तिः - स्फोटः 
वह्‌ घोधा या सीपौ जिसमें से मोती निकलते हं । 


मुक्तिः (स्त्री ०) [मच्‌ + क्तिन्‌] 1. छुटकारा, निस्तार, 


उन्मोचन 2. स्वातत्रय, उद्धार 3. मोक्ष, आवागमन के 
चक्र से आत्मा क¡ मोचन 4. छोडना, त्याग, परित्याग, 
टालना-संसगंमुक्तिः खलेषु -भर्तृ° २।६२ 5. फेंकना, 
गिरा देना, छोड़ देना, मुक्त करना 6. आजाद करना, 
खोलना 7. ऋण मुक्त होना, ऋण परिशोघ करना । 
सम० क्षत्रम्‌ वाराणसी का विरोषण, मार्गः भोक्ष 
का रास्ता, - मुक्तः लोवान । 


मुक्त्वा (अन्य ०) [मच्‌ क्त्वा] 1. छोडकर, परित्याग 


करके 2. सिवाय, छोड कर, विना । 
मुखम्‌ | लन्‌-1-भन्‌, डित्‌ धातोः पूर्वं मुट्‌ च] 1. मह 
(आल० से भी) ~ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ ऋक्‌ 
--१०।९०।१२ सभ्रूभङ्गं मृखमिव-मेष० २४, त्वं 
म॒म मुखं भव --विक्रम० १, भरे म्‌खपात्र या प्रति- 
निधिवक्ता बनिये 2. बेहरा, मुखमण्डल - परिवृत्ताधं- 
मुखी मयाद्च दृष्टा--विक्रम० १।१७, नियमक्षाममुखी 
घृतक्वेणिः -श० ७।२१, इस प्रकार चन्द्रम्‌ ली, 
मखचनद्र आदि 3. (किसी जानवर की ) थूयन, यूथनी 
या मोहरी 4. अग्रभाग, हराव, पुरोभाग 5. किनारा, 
नोक, (बाण का) फल, प्रमृख - भुरारिमप्राप्तमुखः 
` - क ० ५।५४, रघु° ३।५७, ५९ 6. (किसी 
उपकरण का) कोघार या गेक्ण नोक 17. च्‌ सुक, 
स्तनाप्र-कु० १।४०; रघु० ३।८ 8. पक्षी की 
9. दि, तरण जैसा कि दिडमुखं, अन्तमुंख' में 
10. विवर, द्वार, मुंह-नीवाराः लः 
न्रष्टास्तरूगामधः - शा० १।१४, वेनेव॒समूद्र- 
माविशत्‌ ` रघु° ३।२८, क० १८ 11. भ्रवेडा दरार, 
दरवाजा, गमन मागं 12. आरभ, शुर, सखीजनोद्रीक्षण- 
कौमुदौमुलम्‌ --रषु° ३।१, दिनमुलानिरविदिमनिग्रहे- 
विमल्यन्‌ मलयं नगमत्यजत्‌ --९।२५, ५।७६, घट 
२ 13. प्रस्तावना, 14. मुख्य, प्रधान, प्रमुख (इस अर्थ 
भ श्रयोग समास कै अन्त में) - बन्धौन्मुक्त्यं खल्‌ 
मलमुखान्कुवंते कर्मपाशान्‌ - भामि० ४।२१, इसी 


प्रकार “इन्द्रमुखा देवाः' भादि 15. सतह्‌, ऊपरी पाइवं 
16. साघन 17. लोत, जन्मस्यान, उत्पत्ति 18. उन्घा- 
रण जंसा कि “मुखसुख मे 19. वेद, श्रूति 
20. (कान्य मेँ) नाटकं में अभिनयादि कर्मक 
मूलल्लोत, एक संधि । सम ० -- अग्निः 1. दावानक 
2. आग के मुख वाला बेतार 3. अभिमन्विति या 
यज्ञीय अग्नि 4. चिता में अग्न्याधान के अवसर पर 
श्व के मुख पर रक्ली जाने वाली आग, - अनिलः, 
-- उच्छ्वासः सांस, भस्त्र: केकड़ा, - आकारः चेहरा, 
मुखछवि, द्दन,-मासवः अघरामृत,-आल्नावः, - स्रावः 
भूक मुंह को रार, इन्वः चन्द्रमा जंसा मुंह अर्यात्‌ 
सुन्दर मुख, - उल्का दावानल, - कमलम्‌ कमल 
जसा मुख, खुरः दांत,-गंधकः प्याज्‌- चपल (वि ०) 
वातुनी, वाचाक,- चपेटिका मुह्‌ पर लगाई जाने वारी 
चपत, चीरिः (च््री°) जिह्वाः-जः ब्राह्मण, जाहम्‌ 
मह को जड, कण्ठ,-दरूषणः प्याज, - ब्ुषिका महासा, 
निरीक्षकः सुस्त, आलसी, मुह्‌ को भोर ताकने वाला, 
-- निवासिनी सरस्वती का विशेषण,-पटः घूघट-कुर्वन्‌ 


कामं क्षणमुखपटग्रीतिमेरावतस्य मेष ० ६२, - पिष्डः 
(मोजन का) भ्रास, - पूरणम्‌ 1. मुंह को भरना 
2. एक कुल्ला पानी, मृहभर, --प्रसादः प्रसन्नवदन, 
मुख की प्रसन्नमुद्रा, प्रियः संतरा, -- बंधः भूमिका, 
प्रस्तावना, बन्धनम्‌ 1. भूमिका 2. ढक्कन, आवरण, 
-- भूषणम्‌ पान गाना-दे° तांबूल, - भेदः चेहरे का 
विकृत हो जाना, ` मधु (वि) मिष्टभाषी, मधुराधर, 
मार्जनम्‌ मुंह घोना, ~ वन्त्रणम्‌ लगाम की मुखरी 
या वल्गा, रागः चेहरेका रंग॒रघु° १२।८, १७। 
३१, लाङ्गलः सूअर, - लेपः 1. (ढोरुक के) उपरी 
भाग पर केप करना 2. कफ प्रकृति वाते पुरुष की 
एक दीमारी, वल्लभः अनार का पेड़, वाद्यम्‌ 
1. मुंह से बजाया जाने वाला बाजा, एक मार कर 
बजाया जाने वाला वाजा 2. मुंह से "म्‌ वम्‌" शब्द 
करना, वासः, वासनः इवास को सुगंधित बनाने 
वाला एक गंघद्रव्य, विरष्ठिका वकरी, - व्यावानम्‌ 
मुंह फाडना, जमाई लेना, - श्षफ (वि०) गालो देने 
वाका, _ मइलीलभाषी, बदजबान,- शुद्धिः (स्त्री०) 
मह कोषधोना या निर्मल करना, शोषः राह का 
विकोषण,-शोषन (वि०) 1. मुंह को स्वच्छ करने वाला 
2. तीक्ष्ण, तीला, (नः) चरपराहट, तीखापन, (नन्‌) नम्‌ 
मुह कोसाफकरना, भी (स्त्री) "मुख का 
त्रिय मुखमुद्रा, सुखम्‌ उच्चारण की सुविधा, ध्वन्या- 
त्मकं सुख, सुरम्‌ होठों की तरावद । 


मुसम्पचः [मुख ¬-पच्‌ 1-खच्‌, मुम्‌ | भिखारी, साधु । 
मुलर (वि) [मुखं 


मुख मुखब्यापारं कथनं --रा 


गक] । बातूनी, वाचाल, वाक्पटु- मुखरा 


( ८०५ ) 


खल्वेषा गर्भदासौ रत्न २, मूखरतावसरे हि विराजते 
-कि० ५।१६ 3. कोलाहलमय, लगातार शब्द 
करने वाला, टनटन बजने वाला, स पाजेव की माति 
खनक्षुन करने वाला--स्तंम्येरमा मु 
--रधु° ५।७२, अन्तः कूजन्मुखरदाकूनो यत्र॒ रम्यो 
वनान्तः - ` उत्तर० २।२५, २०, मा० ९।५, मुखरमधीरं 
त्यज मञ्जीरं रिपुमिव केलिषु लोलम्‌ - गीत०५, 
= ° १।३५ 3. ध्वननशीक, अनुनादी, गृंजने वाला 
प्रायः समास के अन्त में) -स्याने-स्याने मृखरककुमो 
सञाडकृतंनिक्षं राणाम्‌ - उत्तर ० २।१४, मण्डलो मुखर- 
शिखरे ( रताकुजे ) गीत० र ; रघु० १३।४६ 
4. अभि्ग्यजक या सूचक 5. अदल , गाली देने 


वाला, वदजवान 6. उपहास करने वाला, हंसी दिल्लगी | . 


करने वाला (मुख रीक्‌ --, शब्द करवाना, बुल्वाना, 
प्रतिष्वनित करवाना), -- रः 1. कौवा 2. नेता मुख्य 
या प्रधान पुरव- यदि कायविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र 
हन्यते --हि० १।२९ 3. शंख । 


मुखरयति (ना० धा० पर ०) 1. प्रतिष्वनित या कोला- 


हलमय करना, गुंजाना 2. वुवाना या वाते करवाना, 
-- अत एव शु ५५ मुखरयति--मूद्रा° ३ 3. अधि- 
सूचित करना, करना, अभभिज्ञापन करना । 


मुखरिका, मुखरी [मुखर --कन्‌ टाप, इत्वम्‌, मृखर 1-डीष्‌] 


लगाम की वल्गा, लगाम का दहाना । 


मुखरित (वि ०) [म्‌खर-- इतच्‌] कोलाहरमय या मनु- 


नादित क्रिया हुमा, वजता हुजा, कोकाहलपूर्णं-गण्डो- 
श्ढीनाकिमाला मुखरितककृभस्ताण्डवे शूरपाणः 
-मा० १ १। 


मुख्य_ (वि ०) [मूले आदौ भवः यत्‌] 1. मुख या चेहरे 


से संबंध रखने वाका 2. बड़ा, प्रधान, प्रमुख, प्रथम, 
स्वं ॒प्रधान, उत्तम, द्विजातिम्‌ ख्यः, वारमुख्याः, 
योधमुख्याः आदि, - रख्यः नेता, पथप्रदर्शंक - श्यम्‌ 
1. प्रधान यज्ञकृत्य या धार्मिक संस्कार 2. वेदो का 
पठनपाट्न । सम० अर्थः शन्द का मख्य यामूल 
(विप० गौण) आशथ,-चान््रः मख्य चादर मास, नृपः 
- नृपतिः प्रभुसत्ताप्राप्त राजा, सर्वोपरि प्रभूःमच्वरिन्‌ 
(पु.) प्रधान मत्री । 


हः एक प्रकार का जल कुक्कुट । 
न (वि) ° [ मुह. +क्त ¡ 1. जड़ीकृत, मूछित 2. हत- 


बुद्धि, प्रणयोन्मत्त 3. मूढ़, अज्ञानी, मूलं, जड-शशाङ्ुः 
केन मुग्धेन सुधांशुरिति भापितः-मामि० २।२९ 
4. सरल, सीधासादा, भोला-भाला -उत्तर० १।४६ 
5. भूल कटने वाला, भूल में पड़ा हुआ 6. बालोचित 
सरलता से मोहित करने वाला (अभी भ्रेमरससे 
अपरिचितः), बालसुलम, --(कः) -- अयमाचरत्यविनयं 
मुग्धासु तपस्विकन्यासु श० १।२५, रघु° ९।३४, 


(अतः) सुन्दर, त्रिय, मनोहर, कांत-- हरिरिह मुग्ध- 
वधूनिकरे विलासिनि विलसितं केलिपरे - गीत० १, 
उत्तर ० ३।५,- ग्धा कुमारी सुम भोखेषन से आकर्षक 
किशोरी, सुन्दर तरुणी, (काय्यकृतियो मे यह एक 
नायिकाका मभेद माना जाता ह ह्‌) 1 सम०-क्षी 
सुन्दर आंखो वाली मुग्धाङ्याः स 
खल रिपुघातावधिरभूत्‌ उत्तर० ३।४४, आनना 
सुन्दर भूख वाली, धी, बुद्धि, मति (वि०) 

मूः मूढ, - जड़, भोला-माला, - भावः सादगी, 
भं 


मुच्‌ 1 (म्वा० आ० मोचते) धोखा देना, ठगना; दे° 
। 


२ 06 
11 (बुदा ° उभ ०-मुञ्चति-ते, मक्त) शियिकू करना, 
मुक्त करना, छोडना, जाने देना, ढीला होनें देना, 
स्वतंत्र करना, = बरस करना. (बन्धन आदि से) 
- वनाय ˆ“ बेनुमृषेम्‌मोच-- 9. २।१. 
३।२०, मनु° ८।२०२, मोक्ष्यते सुरबन्दीनां .वेीर्वयिं 
श --कु° २।६१, रघु° १०।४७, मा मवान- 
जगनि मञ्चतु विक्रम० २, भगवान्‌ करे आपके अंग 
म्लाननदहों, न होइए' 2. आजाद करना, 
ढीला छोड़ना (वाणी की भाति) -कण्ठं यु बहिणः 
समदनः मृच्छ० _५।१४, “अपनी याकठको 
ढीर देता हं मर्वात्‌ बीत्कार करता हं" 3. छोड़ना, 
परित्याग करना, उन्मक्त करना, छोड़ देना, एक गोर 
डाल देना, उत्सं करना रात्रिर्गता मतिमतां वर 
शय्याम्‌- रधु ° ५।६६, मुभिसुता प्रणयस्मूति- 
मम च मुक्तमिदं तमसा मनः श० ६।७, 
मौनं मुञ्चति कि च „कं वदे - भामि० १।४, आवि- 
भूति शशिनि तमसा मु रात्रिः- विक्रम° १।८, 
मेष० ९६, ४१, रधु ° ३।११ 4. मलग रखना, अप- 
हरण करना, मल्गाना, दे° मुक्ता 5. डालना, फकना, 
उछाक देना, पटक देना, बोक्षा उतारना ~ मृगेषु 
श व ९।५४, भद्रि ° १५।५३ 7. निका- 
लना, व टपकाना (अर) ढककाना 
-अपसृतपाण्डुपुत्रा म्‌ ञ्चन्त्यश्रूणीव कताः-श० ४।११, 
चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्‌ मेष ० १२, भट्टि 
७।२ 8. उच्चारण करना, बोलना मा० ९।५. 
भद्ि० ७।५७ 9. प्रदान करना, अनुदान देना, 
करना 10. पहनना (आ०) 11. उत्सगं करना 
(मलमूत्र का) -कर्मवा० (मृच्यते) बीका किया जाना, 
छटकारा पाना, स्वतंत्र होना, ४ होना; -मुच्यते 
सर्वपपेम्यः-““प्रेर० (मोषयति-ते) 1. स्वतंत्र या 
मुक्त कराना 2. गिरवाना 3. ढीला छोडना, माजाद 
करना, छुटकारा देना 4 उद्धार करना, सुलक्षाना 
5. जु हटाना, (चोड मादि पर से) साज उतारना - 
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6. प्रदान करना, अपण करना 7. प्रसन्न करना, 
आनन्दित करना इच्छा० 1. (मुमुक्षति) इ 
स्वतंत्र करने कौ इच्छा करना 2. मुमुक्षते, मोक्षते) 
मोक्ष प्राप्त करने को इच्छा करना । अव - ,उतार 
देना, उड़ा देनां आ, -- 1. पहनना, वारण करना, 
चारों ओर वाधना या कसना आमुञ्चतौवाभरणं 
द्वितीयम्‌ रघु० १३।२१, १२।८६, १८।७४, कि° 
११।१५, आमुञ्चद्रमं रत्नाढचम्‌--भट्ि° १७।२ 
2. डाकना, फंकना, दागना आमोक्ष्यन्ते त्वयि कटा- 
क्षान्‌- मेष ° ३५, उद्‌- 1. बोलना, रबु ६।२८ 
2. दीका करना, मक्त करना, स्वतत्र करना 3. उता- 
रना, खीच के जाना, एक ओर करना, छोडना, परि- 
त्याग करना --मट्ि ०. ३।२२ निस्‌, ` -1. स्वतंत्र करना, 
आजाद करना, मृबत॒ करना - हिमनिर्मृक्तयोयगिं 
चित्रा चन्द्रमसोरिव - रधु० १।४६, भग० ७।२८ 
2. छोडना, खारी कर देना, परित्याग करना, 
परि--1. स्वतंत्र करना, छटकारा देना, मुक्त करना, 
-मेबोपरोघपरिमृक्तशगा ङ्कवक्त्रा- ऋतु ° ३।७, चौर० 
९2. छोडना, खालो कर देना, परित्याग करना 


प्र॒; 1. स्वतंत्र करना, मुक्त करना, दूटकारा देना; 
2. फेकना, डालना, उदछालना 3. गिराना, उत्सर्जन 
करना, वीज विखेरना, प्रति , 1. स्वतन्त्र करना, 
मुक्त करना, छटकारा देना, आज्‌(द करना, गहीत- 
प्रतिमुक्तस्य रघु° ४।३३, अमुं तुरङ्गं प्रतिमोक्तुम- 
हंसि ३।४६ 2. धारण करना, पहनना 3. खाली कर 
देना छोडना, परित्याग करना, 4. फंकना, डालना, 
दागना, वि--, 1. स्वतंत्र करना, म्‌क्त करना 2. छोड 
देना, एक ओर डाल देना, परित्याग करना, खाली कर 
देना-- विमुच्य वासांसि गुरूणि सांप्रतम्‌ ऋतु° १। 
७ 3. जाने देना, ढीक देना भट्विं० ७।५० 4. अल- 
गाना, अलग रखना; कु० ३।३१ 5. गिराना, 
(मू) दल्काना - चिरमश्रूणि विमुच्य राघवः 
-- रु ° ८।२५ 6. फकना, डालना, सम्‌--'गिराना, 
भारमुक्त करना । 


मुचकः लाख । 


मुचु (च) कुन्दः 1. एक वृक्ष का नाम 2. मांधाता के पुत्र 

एक प्राचीन राजा का नाम (देवासुर संग्राम में देव- 
ताओं कौ सहायता के बदले उसे बिना किसी रोकके 
लम्बी नदि का सुख प्राप्त करने का वरदान भि 
था। देवों का आदेश्च याकि जो कोई उसकी नींदमें 
विध्न डकेिगा भस्म हो जायगा । जब कृष्ण ने बल- 
वान्‌ कालयवन को मारना चाहा तो उसे मूचुकरुद की 
गुफा मे धके दिया । वहाँ प्रविष्ट होते ही मृचकूंद 
राजा की नेतराग्नि से कालयवन भस्महो गया} । 
सम० प्रसादकः कृष्ण का विरोषण,.। 


मुचिरः [ मूञ्च्‌ -किरच्‌ ] 1. देवता 2. गुण 3. वायु । 

मुचिलिन्द एक प्रकार का फूल, तिलपूप्प । 

मुचुटी 1. अंगुलियां चटकाना 2. मक्का । 

मुज्‌ , मुञ्ज्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० भोति, 
भञ्जति, भोजयति ते, भुञ्जयति ते) 1. स्वच्छ 
करना, निर्मल करना 2. शब्द करना । 

मुञ्जः [ मुञ्ज्‌ {-अच्‌ ] एक प्रकार का धास (जिरासे कि 
ब्राह्मण की तडागी तैयार करनी चाहिए )-मन्‌° २। 
४३2. धारापति राजा मुज कानाम (कहतेटहं किः 
मृज राजा भोज का चाचायथा)।. सम० केशाः 
1. हिव का विदोषण 2. विष्णु का विशोषण, केशिन्‌ 
(पु०) चिष्णुका विशेषण, बन्धनम्‌ यज्ञोपवीत पह- 
नना अर्थात्‌ तडागी धारण करना, अर्थात्‌ उपनयन 
संस्कार, वासस्‌ (पुं०) शिव का विशेषण । 

मुञ्जरम्‌ [ म्‌ञ्ज्‌ {-अरन्‌ ] कमल की रेशेदार जड़ । 

मुट्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० मोटति, मोटयति-- ते) 
1. कुचलना, तोडना, पौसना, चूरा करना 2. कलकित 
करना, वुरा भला कहना (इस अथं मे वातु तुदा० कौ 
भह) । 

मृण्‌ (तुदा० पर० मृणति) प्रतिज्ञा करना । 

मृष्ट्‌ ।म्वा० परण० 1. | कु चलना, पीसना । 

मुण्ड्‌ 1 (भ्वा° परण मृण्डति) 1. क्षौर कमं करना, मूंडना 
2. कुचलना, पौसना । 1: (म्वा० आ० मुण्डते) डवना । 

मुण्ड (वि०) [ मुण्ड~+अच्‌ ] 1. म्‌डा हुआ 2. कतरा 
हुआ, छांटा हुआ 3. कुण्डित 4. अवम, नीच, डः 
1. जिसका सिरम्‌डा हज होयागंजादहो2.म्‌डा 
हा या गंजा सिर 3. मस्तक ५. नाई 5. पेड का तना 
जिप्रको ऊँची ऊंची शाखाएं क्षांग दी गई हो, डा 
किसी विदोष आश्रम कौ स्त्रीभिक्ुणी,--डम्‌ 1. सिर 
2. कोहा 1 सम०--अयसम्‌ रोहा, फलः नारियल 
का पेड मण्डलो एसा जनसमूह जिनके सिर मूड हए 
हो,- लोहम्‌ लोहा,- शाकः एक प्रकार का चावल । 

मुण्डकः [ मुण्ड- कन्‌ | 1. नाई 2. पेड का तना जिसको 
वड़ी बड शाखाएं ज्ञाग दी गई हों, द्‌ठ,--कम्‌ सिर । 
सम ०-- उपनिषद्‌ (स्त्री ०) अयर्ववेद की एक उप- 
निषद्‌ का नाम । 

मुण्डनम्‌ [ मुण्ड्‌ ~ त्युद्‌ ] सिर मूडना, म्‌ःडन । 

मुण्डित (भू° क० करु9 ) | मृण्ड्‌ -{-क्त | 1. म्‌डा हु । 
2. कतरा हुआ या छटा हजा, ज्ञागा हुजा,- तम्‌ 
लोहा । 

मुष्डिन्‌ (पुऽ) [ मुण्ड-। इनि] 1. नाई 2. श्षिव का 
विशेषण । 

मुत्यम्‌ मोती । 

मव्‌ 1 (चूरा० उभण० मोदयति-- ते) 1. भिकाना, घोलना 
2. स्वच्छ करना, निर्मल करना । 
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1) (म्वा० आ० मोदते, प्रेर० मोदयति ते, इच्छा° 
मुमुदिषते या मृमोदिषते) हपं मनाना, प्रसन्न होना, 
हृष्ट या आनन्दित न्दत होना यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य 
इत्यज्ञानवि मोहिताः भग० १६।१५. मनु ° २।२३२, 
२९१, मद्वि १५।९६, अनु, अनुमोदन करना, 
मंजूरी देना, अनुमति देना, स्वीकृति देना, रघु 
१४।४३, आ , 1. प्रसन्न या हित होना, हं मनाना 
2. सुगंचित होना, (प्रेर०) सुगंधित करना, सुवासित 
करना, परिमलं रामोदयन्तौो दिशः भामि १।५६, 


प्र॒ „अव्यत प्रसन्न होना बहुत खश होना, रघु० ६। ¦ 


८६, मा ० ५।२३ । 

मुद्‌, मुदा (स्त्री ०) [ मृद्‌ + (भावे) विवप्‌, म॒द्‌-{-टाप्‌ ] 
हप, आनंद, प्रसन्नता, ख॒शो, संतोष मृदं तेन 
ततान सोऽर्भकः रधु° ३।२५, अदनन्‌ पुरो हरितको 
मृदमादवानः शि० ५।५८, १२३, विषादे कर्तग्ये 
वदवति. जडाः प्रत्युत मदम्‌ भर्तृ० ३।२५; द्विपरण 
मुदा गीत० ११, कि° ५।२५., रघु° ७।३० 1 

मुदित (मू० क० क०) [ मृद्‌ {-क्त ] प्रसन्न, हित, आनं- 
दित, खुदा, हषंयुक्त, तम्‌ 1. प्रसन्नता, आनंद, खुशो 
हषं 2. एक प्रकार का मंथुनाछिङ्खन, ता हर्षं, आनंद । 

मुदिरः [मद्‌ -}- किरच्‌ ] । वाद प्रचुर पुरन्दरघनुरज्जि- 
तमेदुरमुदिर सुवेशम्‌ गीत० २, या, मुञ्चति नाद्यापि 
रुषं भामिनि मुदिरालिरुदियाय भामि° २।८८ 
2. प्रेमी, कामासक्त 3. मेंढक । 

मुदौ [ मृद्‌ + क --डोष्‌ ] ज्योत्स्ना, चांदनी । 

मुद्गः [ मृद्‌ -गक्‌ ] 1. एक प्रकारका लोविया, मृग 
2. टकना, आवरण 3. एक प्रकार का समूद्री-पशु । 
सम० भुज्‌,- भोजिन्‌ (प०) घोड़ा । ६. 

मदगरः [ शद गिरति गृ¬+अच्‌ ] 1. हथौड़ा, मोगरी, 
जसा कि "मोहमुद्गर' शंकराचायं कृत एक छोटा 
काव्य) मे--रधु ° १२।७३ 2. गतका, गदा 3. मिदर 
के ठेते तोडने वालो मोगरी 4. उम्बल, लोहे के छट 
मृग्‌दर 5. करी 6. एक प्रकार क्र चमेली (इस अर्थ 
मे यद्‌ शब्द नपुं भीद्रोता हं) । 

मुद्गलः [ मृद्ग~+ला-} क | एक प्रकार का घास । 

मुग्दष्टः (पु०) एक प्रकार की मूग । 

मुद्रणम्‌ [ मुद्‌ +-रा-;-त्युट्‌, पृषा° ]। मोहर लगाना, 
मूद्राक्रित करना, छापना, चिह्न गाना 2. मदना, वंद 
करना । 

मुद्रयति (ना० .बा० पर०) 1. मोहर लगाना अनया 
मद्र या मुद्रयेनम्‌-मुद्रा० १2. मूदराकरित करना, चिह्ध 
लगाना, अंकित करना 3. ढकना, मूंदना ( रा, 
विवराणि मूद्रयन्‌ दरागृर्णायुरिव सज्जनो 
-भाभि० ११९० 1 नय 

मुद्रा [ मुद्‌ †-रक्‌ +-टाप्‌ ]। मोहर ल्गान यामु 


ऋक 


य = भ ~~ --=----- [य त 1 1 ०० 


करने का उपकरण, विशेपतः मोहर लगाने को अगृटी 
नानांकित अंगृूठो-अनया मुद्रथा मुद्रयनम्‌ मुद्रा १, 
नाममूद्राक्षराण्यन्‌वाच्य परस्परमवलोकयतः श० १ 
2. मोहर, छाप, अंक, चिह्न चतुःसमुद्रमद्रः का 
१९१, सिन्द्रूगमद्राद्भितः (वाहुः), गोत० ४ 3. प्रत्रेश- 
पत्र, पोतपारक (जसा कि मूद्राद्धिति ल्मे दिया 
जाता ह) अगृहीतमूद्रः. काटकान्निप्क्रामसि-मद्रा° ५ 
4. मोहर लगा सिक्का, रुपया पसा आदि सिक्के 
5. पदक, तमगा 6. प्रतिभा चिह्वू, विल्ठा, प्रतौ कात्मक 
चिह् 7. वंद करना, मदना, मोहर र्गा देना संवो- 
ष्टमद्रास च कर्णपाशः--उत्तर० ६।२०, क्िपन्निद्रामुद्रा 
मदनकलहच्छेद मुलनाम्‌ मा० २।१५ 8. रहस्य 
9. धघर्मनिष्ट भक्तिमं अगुलियो को विथिष्ट मद्रा ॥ 
सम० अक्षरम्‌ 1. मोटर का अक्षर 2. टाइप (छपने 
के अक्षर --आधुनिक प्रयोग), कारः मोहर वनने 
वाका, मार्गः मस्तकक बोचमें हने ब्दा रघ्र 
जिसके. दारा (योगियों का) प्राणवायु बाहर निकल 
जाता ह्‌, ब्रह्मरघ्र । 
मुद्रिक। [ मूद्रा~-कन्‌ {टापू, इत्वम्‌ ] मोहर द्गाने कौ 
अंगूटो दे० "मुद्रा 
मुद्रित (वि०) [मुद्रा~इनच्‌ ] 1. मोहर लखना दूजा 
ि्वित, अकरत्‌, मुद्राकित त्यागः सप्तसमूद्रमद्रित- 
मही निर्ग्याजदानावधिः-महावी० २।३६, काठ्मोर- 
मुद्रित मूरो मधुसूदनस्य गौत० १, स्वयं सिन्दूरेण 
द्विपरण मृद्रामद्रित इव ११ 2. बन्द किया हूजा, 
मृह॒र वंद 3. अनव्िन्टा । 
मुधा (अव्य ०) [ मुह्‌.~-का, पृपो० हस्य घः ] 1. व्यय, 
निप्य्रयोजन, निरर्थकता के कारण, तिना क्रिसो छाम 
के--यत्विचिदपि सवीक्ष्य कुस्ते हसितं मुबा-सा० 
द० 2. गलत रौनि से, मिथ्यारूप से- रारि: संद पूनः 
स॒ एव दिवसो मत्वा मृवा जन्तवः-भतूं°० 3213८ 
(पाठान्तर) । 
मुनिः [ मन्‌-इन्‌, उच्चं मनुत जानानि य: ] 1. ऋषि, 
महात्मा, सन्त, भक्त, सन्यासो - मुनीनामप्यहं व्यासः 
„ भग० १०।३७, पुण्यः यब्र मुनिरिति मुदु: केवल 
राजपूवः दा० २1२४, गरचू° १।८, २।४९, भगण 
२।५६ 2. अगस्त्य मृनि का नाग 3. व्यास का नाम 
4. वृद्ध का नाम 5. आमका पेड 6. “सातः की संल्या 
(व० वऽ) सप्तपि । सम ०--अन्नम्‌ (व° व०) 
सन्यासियों का नोजन,-- इन्द्रः-ईशाः+--ईशवरः एक 
वड़ा ऋषि, त्यम्‌ "म॒नित्रय' अर्थात्‌ पाणिनि, कात्या- 
प्रतं जच्धि च [व 
यन ओर = (जो क्रि अन्तःप्रेरणा प्राप्त मनि 
माने जाते हँ) --मूनित्रयं नमस्कृत्य या, त्रिमुनि ब्याक- 
रणम्‌ सिद्ध ०,-- पित्तलम्‌ तांवा, पुङ्कवः महान्‌ या 
` प्रमुख ऋषि, पुत्रकः 1. खंजनपक्षी 2. दमनकं वृक्ष 





( ८०८ ) 


-- भेषजम्‌ 1. आंवला 2. उपवास, व्रतम्‌ संन्यासी 
की प्रतिज्ञा--कु° ५।४८ । 
न्मु (स्वा० पर ० म्‌ थति) जाना, हिलना-जुलना । 
मुमुक्षा [ मोक्तुमिच्छा - मच्‌ +-सन्‌ +म्‌ + टाप्‌, घातोदि- 
त्वम्‌) छटकारे या मोक्ष की इच्छा । 
मुमृशु (वि०) [ मच्‌ सन्‌-}-उ ]. 1. वरी या सवततर 
होने का इच्छक 2. कायभारसे मुक्त होने का 
इच्छक 3. (बाण आदि) छोडने को प्रस्तुत --रषु° 
९।५८ 4. सांसारिक जीवन से मुक्त होनें का इच्छुक 
मोक्ष, प्राप्त करने के किए प्रयलनश्ील,- क्षुः मोक्ष के 
किए प्रयत्नो ऋषि कु० २।५१, भग० ४।१५. 
विक्रम० १।१। 
मुमुचानः [ म्‌ च्‌-}-आामच्‌, सन्वददभावादृद्वित्वम्‌ ] बादल । 
मुमूर्घा [ मृ्‌¬-सन्‌-+-अ टाप्‌ ] मरने की इच्छा - भद्रि 
९।५७ 1 
मुम (वि ०) [म्‌ व मरणासन्न, मृत्यु के निकट । 
मुर्‌ (तुदा० पर० ) षेरना, बन्तर्वृत्त करना, परि- 
वृत्त करना, लिपटना । 
मुरः लषु + क ] एक राक्षस का नाम जिसे कृष्ण ने मार 
या, रम्‌ करना, घेरना । सम० 
-अरिः 1. कृष्ण ज -मुरारिमारादुपदर्शय- 
न १ 2. प 1 का 
ब्रणता,-प्जत्‌, - -प््रव्‌, - ॥ 29 - "रय 
य (पुं०) शृष्ण या विष्णु के विदोषण 
--रक!ण। ति मुजदण्डो मुरजितः-गीत० 
१, राधिकामधि वचनजातम्‌ १०। 
मुरः [ मुरात्‌ वेष्टनात्‌ जायते- जन्‌-ड ] 1. एक 
प्रकार का ढोल या मृदंग - सानन्दं नन्दिहस्ताहत 
(6: मा० १।१, संगीताय प्रहतमरजाः 
-मेघ० ४४, ५६, मारवि० .१।२२, कु० ६।४१ 
2. किसी इलोक कौ भाषा को न के स्प मे व्यव- 
स्थित करना, मुरजबष भी हसे ही कहते हं - काम्य 
९ । सम०- फकः कटहल का पेड । 
मुरजा [ मुरज + टाप्‌ ] 1. एक बड़ा ढोर 2. कुबेर की 
पत्नी का नाम । 


स एक नदी का नाम (इते ही बहूषा 'नमंदा' भानते 
| 


मुरला [ मुरला +-क ~+ टाप्‌ ] केरल देव से निकलने 
वाली एक नदी का नाम (उत्तरण० ३ र्मे “तमसा के 
साय इसका उल्लेख आता हं) मूरलामाङ्तोदधूत- 
मगमत्‌ कतकं रजः - -रषु ° `४।५५ । 
भुरली [ (५ अढगुल्विष्टन राति-मुर+-छा-+-क 
अ 
। 





ककन = अहु 
~ 
4 
3 


„ वंशी; वेणु । सम०-भरः ष्ण 


मुर, (म्बा० पर० मृति, मूर्ख्ति, या मूर्तं, इस धातु को 





"मूं" या मृच्छे" भी किखते ह) 1. ठोस बनाना, 
जमना, गाढ़ा होना 2. मूषित होना, बेहो् होना, 
मरा जाना, अचेतन होना, संज्ञारहित होना--पतत्य्‌- 
द्याति मूछत्यपि-गीत ० ४ कीडानिजित विक्वमूछित- 
जनाधातेन कि पौरुषम्‌- गीत ० ३, भट्ि° १५।५५ 
3. उगना, -बद़ना, बरुवान्‌ या शक्तिशाली होना 
-म॒म्‌छं सहजं तेजो हविषेव हविर्भुजः--रघु° 
१०।७९, मुमूच्छं सख्यं रामस्य -- १२।५७, मूछन्त्यमी 
विकाराः प्रायेणंश्वयमत्तेषु--श० ५।१८ 4. बल 
एकत्र करना, मोटा होना, सन होना तमसां निशि 
मूताम्‌-- विक्रम ० ३।७ 5. (क) प्रभाव डालना 
-छाया न मृच्छंति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु द्पणते 
सुकमावकाशा--श० ७।३२, (ख) छा जाना, प्रभा- 
वित करना-न पादपोन्मूलनशक्तिरहः शिलोच्चये 
१ मास्तस्य-रघु° २।३४ 6: भरना, व्याप्त 
होना, प्रविष्ट होना, फल जाना--कु० ६।५९, रघु° 
६।९ 7. जोड़ क। होना 8. बार बार होना 9. ऊचे 
स्वर से शब्द करवाना--ग्रेर० ( 1 -ते) जडी- 
भूत करना, मूखित करना-म्लेच्छोन्मूखयते-- गीत ० 
१, वि~ मूचति होना, बेहोश होना, सम्‌-, 1. रि 
होना, बेहोश्च होना 2. ताकतवर या शक्तिशाली होना, 
बलवान्‌ होना, प्रवल होना,- कि० ५।४१ 1 


मूरमुरः [मुर्‌+-क वा द्वित्वम्‌] 1. तुषाग्नि, तुष या भूसी 
से तयार क्रो हुई अग्नि स्मरहुताशनमुमु ख्चणतां 
रघुरिवाज्रवणस्य रजःकणाः-कशि° ६।६ 2. काम- 
देव 3. सूयं का एक घोड़ा । 

मुव (स्वा० पर० मवति) वाधना, कसना । 

मुशादो [मुष्‌ + अटन्‌ डीप्‌, पृषो० पस्य शः] एक प्रकार 
का अन्न । 

मृश (स)खो छोटी छिपकली । 


मुष्‌ 1 (क्रघा० पर० मुष्णाति, मुषित, इच्छा ° मुमुषिषति) 
1. चुराना, उठा लेना, टना, डाका डालना, अप- 
हरण करना (द्विक० मानी जाती हं, देवदत्तं शतं 
मुष्णाति ` परन्तु छौकिकसाहित्य मेँ विरल प्रयोग), 
-- मुषाण रत्नानि --शि० १।५१, ३।३८, क्षत्रस्य 
मुष्णन्‌ त ३।४१ 2. ग्रहण रगना, 
ढकना, , छिपाना-सेन्यरेणुमुषिताकंदीधितिः 
-रघु° ११।५१. 3. बन्दी बनाना, मुग्ध करना, 
माना 4. पीछे छोड़ देना, आगे बढ़ जाना-मुष्णग. 
श्रियमशोकानां रक्तः परिजनाम्बरेः, गीतैवंराङ्गनानां 
च कोकिलज्मरष्वनिम्‌-कथा० ५५।११३, रत्न ० 
१।२४, भटद्वि० ९।३२, मेष० ४७, षपरि- 
लूटना, वंचित करना- परिमुषितरत्नं त्रिभुवनम्‌ 
-मा० ५।३०, प्र--, अपहरण करना, निस्तेज 
` करना - भद्वि° १७।६०। 


~ ण्ड 


ब 1 0 
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1 (म्वा० पर० मोषति) चोट पटुचाना, क्षति पहुंचाना, 
हत्या कराना । 
171 (दिवा० पर० मुष्यति) 1. चुराना 2. तोड़ना, नष्ट 

करना-भद्वि° १५।१६। 

मुवकः [मूव्‌1-ण्वुल्‌ ] चूहा । 

मुषल दे० "मुसल । 

मुषा-षो [मुष्‌ +-क +अप्‌, ङीष्‌ वा] कुटाली । 

मुषित (भू० क० क०) [मुष्‌ +क्त] 1. लृटा गया, चोरी 
किया गया, अपहृतं 2. अपहरण किया गया, छीन 
कर ठे जाया गया 3. वल्चित, मुक्त 4. ठगा गया, 
घोखा दिया गया -दवेन मुषितोऽस्मि - का० । 

मुषितकम्‌ [मृषित कन्‌] चु राई हृई संपत्ति । 

मुष्कः [मृष्‌ 1-कक्‌ ] 1. अंडकोष 2. पोता 3. गीला तया 
हृष्ट-ष्पुट धुरुप 4. राशि, ढेर, परिमाण, समुच्चय 
5. चोर । सम ° --देशः अण्डकोष का स्यान,-- न्यः 
हिजडा, वधिया किया हुआ पुरुष, श्ञोफः पोतो कौ 
सूजन । 

मुष्ट (भू० क० ०) [मुष्‌ --क्त] चुराया हुा--श० 
५।२०.- ष्टम्‌ चराई हुई सम्पत्ति । 

मुष्टिः (पुर, स्त्री ) [मृष +- क्तिच्‌] 1. भीचा हुआ हाय, 
मुटूठो-कणाण्तमेत्य विभिदे निन्डिऽपि मुष्टिः-रघु° 
९।५८, १५।२१, श्ि° १०।५९ 2. मृट्टीभर, जितना 
एक मुट्ठी मं आवे, श्यामाकमुष्टिपारिवधितकः श० 
४। १४, रघु ° १९।५७, कु० ७।६९, मेष ° ६८ 3. मूठ, 
दस्ता 4. एक ॒विदोष तोक, (-- एक पल के बरावर) 
5. पुरुष का लिग। सम० देशः घनुष का वीच का 
भाग, वह भाग जो हाय से पकड़ा जाता हं, -. यूतम्‌ 
एक प्रकार का खेल, जुआ, -- पातः मुक्केबाजी, बधः 
1. मृट्टी बांघना 2. मृटूठीभरः युम्‌ मुक्केवाौ, 
घूंसेवाजी । 

मुष्टिकः [मुष्टिर्मोषणं प्रयोजनमस्य - कन्‌] 1. सुनार 
2. हाथो की विशिष्ट स्थिति 3. एक राक्षस का नाम, 
- कम्‌ मुक्केवाज्ी, धुसेवाज्ी । सम० अन्तकः 
वलराम का विदोषण । ५ 

मुष्टिका [मुष्टिक --टाप्‌] मुट्ठी । 

व [ मुष्टि +-घे+-खश्‌ मुम्‌ ] बच्चा, बालक, 
शिशु । 


मुष्टीमुष्टि (अव्य०) [मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रहत्य प्रवृत्तं 
युद्धम्‌] व घूसेनाजी, नाहि य्‌द्ध। 

मुष्ठकः राई, कालो सरसो । 

मुस्‌ (दिवा० पर० मुस्यति) फाडना, विभक्त करना, 
4 ] 1. गतका, गदा 2. मूसल 
मुसलः, - लम्‌ [म्‌स्‌- । । . मू 

(चावल ५, के ल है) -मुसलमिदमियं च 
पातकाके मुहुरनू याति कलेन हङृतेन- मुद्रा ° १।४, 

१०२ 


मनु° ६।५६ । सम० -- मायुषः बलराम का विष्लेषण, 
-- उदङूखलम्‌ मूसली गौर खरल । 

मुसलामुललि (अव्य ०) | मुसलैः मुसलैः प्रहत्य प्रवृत्तं युद्धम्‌] 
मूसक या गदाओं से छड़ना । 

मुखिन्‌ (पु०) [मुसल इनि] 1. बरूराम का गिरोषण 
2. शिव का विहोषण । 

मुसल्य (वि ०) [मुसल -+-यत्‌] गदा से चूर-चूर किये जाने 
अयवा म।र दिये जानें योग्य । 

मुस्त्‌ (चुरा०.उभ० मुस्तयति --ते) ढेर लगाना, इकट्ढा 
करना, संग्रह करना, संचय करना । 

मुस्तःः- तम्‌, -- स्ता | त्‌ स्त्रियां टाप्‌] एक प्रकार 
को घास, मोथा - विसरन्वं क्रियतां वराहततिभिमुस्ता- 
क्षतिः पल्वले--श० २।६, रघु° ९।५९, १५।१९। 
सम० - अदः - आदः सूमर । 

मुत्‌ [मुस्‌-1- रक्‌] 1. मुसरी 2. ओआू । 

मुह. (दिवा ० पर० मुह्यति, मुग्व या मूढ ) मुञ्ञनिा, मुखत 
होना, चेतना नष्ट होना, बेहोश होना - इष्टाहं 
द्रष्टुमाह्वं तां स्मरन्नेव ममोह सः भद्ि° ६।२१; 
१।२०, १५।१६ 2. उद्विग्न होना, विह्वल होना, 
घवराना 3. मूढ बनना, जड होना, मोहित होना 
4. गलती ५ होना-ग्रेर० (मोहयति ते) 
1. जड़ करना, करना - मा मूमृहत्वदं मवन्त- 
मनन्यजन्मा -- मा १।३२ 2. अस्तव्यस्त करना, 
घवराना, उद्विग्न होना -भगण० ३।२, ४।१६; 
परि -, घतराया जाना, उद्विग्न हो जाना (प्रेरण 
०) फसलाना, बहकाना, ललचाना-मट्टि° ८1६३, 
प्र॒, जडोभूत होना, मुग्ध होना, वि -, अब्यवस्थित 
होना, घवराना, उद्धिगन होना, विहर होना -भग० 
२।७२, ३।६, २७ 2. मुग्ब होना या मोहित होना, 
सम्‌ -, 1. ग्याकुक होना (9 खं या अज्ञानी होना 
(प्रेर०) मोहित करना, करना-मघर- 
मघुस्यन्देन संमोहिता गीत ° १२। 

मुहिर (वि०) [मुह.{-किरव्‌] मूख, मूढ, जड़, -रः 
1. कामदेव 2. मूखं, बुद्ध 1 दि 

मुहुस्‌ (जग्य०) [मह +-उसिक्‌] बहधा, लगातार, निरंतर, 
बार वार-ग्रीवाभङ्गाभिरामं (५. रनुपतति स्यन्दने 


दत्तदृष्टिः श० १।७, २।६, (इस मर्थं ॒में प्रायः 
“द्वित्व' कर दिया जाता ह ) महम 1 बा 1: बार बार, फिर 
फिर, प्रायः बहुशः - गुरूणां सं कः 


गवः 2. कुछ समय या क्षण के किए, थोड़ी देर के 
लि मेष ० ११५. उत्तरोत्तर वाक्यखंडो मे “अब, 
अब "एक च बार' अर्थ को प्रकट करने 
मे प्रयुक्त 1 है- म्‌हुरनुपतते बाला मुह 
पतति विह्वला, मुहुरारप्यते भीता मुहुः यसि 


रोदिती -सुभा०, मूद्राऽ ५।३ 1 सम०्-भावा, 





( ८१० ) 


<= ० क [९ होना, - ` जठरः,--रम्‌ मूत्र सुक जाने से पेट की सुजन, 
म (स मन्‌ (१०) --दोषः मूत्रसवघी रोग,-- निरोधः मूत्र का रुक जाना, 


॥ 

ई. $ : पृवं : गंघमार्जार,+-- पयः मूत्रनलिका, -- परीक्षा मत्र 
सम्‌ [ हं {- क्त घातोः पूवं मुट्‌ च ] 1. एक क्षण, पतनः गघमाज।र्‌, (६ ५ 

भ का अल्पांश, निमिष--नवाम्बुदानीकमुहूतका- निरीक्षण, मूत्र को परीक्षा करना,-- पुटम्‌ पेटका 
ज्छने-रधु० ३।५३, संध्याभ्ररेखेव महूत रागाः निचला भाग, मूत्राशय, _ मागः मूत्रनकिका मूत्रद्ार, 
-पंच० १।१९४, मेध० १९, कु० ७।५० 2. काल, -` वर्धक (वि०) अधिक पेशाव खानं को दवा, मूत्रल 
समय (शुम याअशुभ) 3 अडतारीस भिनटका -- शूलः, -- 4 पीड़ा, -. संग पंशाव आने में 
काक,- तः ज्योतिषी । सकावट, पीड़ा के साय रक्त पेशाब आना । 

मुहर्तकः [ मुहूतं +- कन्‌ | 1. निमिष, क्षण 2. अडतालोस | मूत्रयति (ना० घा० पर०) पेशाव, लघुदंका करना 
सिन का काल | -- तिष्ठन्मूत्रयति ~ महा० । + 

मू (म्वा० पर० भवते) वाधना, जकडना, कसना । मूत्रल (वि०) [ मूत्र+-ला-+-क ] पेशाव कने वाली 

मूक (वि०) [मू-1-कक्‌ ] 1. गंगा, मौन, चृष्पा, वाक्‌- (दवा), मूत्रव्घंक ओषधि । 





शून्य - मूकं करोति वाचाल, मूकाण्डजं (काननम्‌) 
--कु० ३।४०, सखीमियं वीक्ष्य विषादमूकाम्‌--गीत ° 
७ 2. बेचारा, दोन, दुःखी, ` कः 1. गंगा - - मौनान्मूकः 
--हि० २।२६ (पाठांतर), मनु° ७।१४९ 2. बेचारा, 
दीन 3. मछलो । सम ०--अम्बा दुर्गा का एक ल्प, 
--भावः चुप्पी, मूकता, वाक्शून्यता । 


मूकिमन्‌. (पुं) [ मूक इमनिच्‌ ] गंगापन, मूकता, 
चुप्पी । 


>) 

मूढ ( भू० कण क०) [ मह. ¬+ वत ] 1. जडीभूत, मोहित 
2. उद्रिगन, व्याकुल, विह्ुल, सूसवूज्ञ से हीन-कि 
कतव्यतामूढः "करणीय कर्तब्य की सूक से हीन व्यक्ति" 
इसी भकार “ह्रीमूढ मेव ० ६८ 3. नःसमज्ञ, मूखं, 
मन्दवुद्धि, जड, अजानी अल्पस्य हेतोबंहु हातुमिच्छन्‌ 
विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌--रघु० २।४७ 
4. नान्त, न्रमपूर्णं, प्रतारित, विचकित 5. अपक्व- 
जन्मा 6. संशयोत्पादक, - ढः मूखं, वध्‌, मन्दमति, 
अज्ञानी पुरुष- मूढः परग्रत्ययनयवुदधिः माबि 
१।२ 1 .सम ० --आत्मन्‌ 1. मन से जड़ोमून 2. नि्वृदधि, 
जड, मूखं,-- गभः मृत गरभं,-- वादः भयु भ द भाव, गटत, 
विचारण, गलत धारणा, चेतन,  (वि०) 
निर्वद्धि, मूखं, अज्ञानी-अवगच्छति मूढचेतनः प्रिय- 
नाशं हदि शल्यमरपितं रघु° ८।८८, ` धो, बुडि, 
--मति (वि०) निरवुद्धि, जड, मृखं, सोधासादा 
-कि० १।३०,.- सत्व (वि०) मोहित, दोदाना 1 


वि०) [ मू--क्त ] 1. बांधा हना, करता हुआ 
५: / 4 ( । ध ५ 


तम्‌ [ मृत्‌ + पनन 1 मूत, पेगाव, नाप्य मूत्रं समूत्सू- 
-मनु° ४।५६, मूत्र चकार मूता, क्धुशंका कीः 
सम० - आघातः ११. घी रोग,-- आक्वायः पेट 
नीचे का स्य जहां मूत्र भरा रहता है, उत्तङ्कः दे० 
“मूत्रसंग, च्छम्‌ पीडा के माथ मूत्र का आना, 
मृत्रक्षरण, वृद २ पेलाव करा पीड़ा देकर आना, 
--कोशः अंडकोर, पोता, क्षयः मूत्र कालाव कम 


ॐ 


मृत्रित (वि०) [ मूत्र इतच्‌ ] मूत्रके रूप में निकला 
हुआ । 


मूं (वि ०) [ मृह-ख, मूर्‌ आदेशः ] जड़ मन्दमति, 
वुदध, मूढ, अनजान - खः 1. मन्दमति, वृध्‌ ` न तु 
प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌-- भरतृ° २।६, ८, 
मूखंबलादपराधिनं मां प्रतिपादयिष्यसि- विक्रम 
2. एक प्रकार का ोविया । सम० - भूयम्‌ मूता, 
जडता, अज्ञानता । 

मूच्छन (वि०) (स्त्री °-नी). [मृच्छ णिच्‌ त्युट्‌ ] 
1. जडीभूत करने वाला, जडता या बेहोशी ष॑दा करनं 
वाका, (कामदेव के एक वाण का विशेषण) 2. वढ़ाने 
वाला, वर्धन करने वाखा, वल देने वाला, नम्‌ 
1. मृछित होना, बेहोश होना 2. (संगी° में) स्वरा- 
रोहण, स्वरविन्यास, स्वरों का नियमित आरोहणाव- 
रोहण, सुखद स्वरसंवान करना, यपरिवर्तन करना, 
स्व रसामजस्य, स्वरमाधूय--स्फुटी भवदग्रामविशेष- 
मृच्छनाम्‌ शि १।१०, भूयोभूयः स्वयमपि कृतां 
मूच्छगां विस्मरन्ति मेष ०८६, वणनामपि मू्छना- 
न्तरग्तं तारं विरामे मृदु मृच्छ० ३।५, सप्त स्वरा- 
स्भरयो प्रामा मुच्छना्चंकविशतिः-- पंच ० ५।५४ 
(मूर्च्छा या मृच्छना की परिभाषा क्रमात्स्वराणां 
सप्तानामारोहदचावरोहणम्‌, सा मूच्छत्युच्यते 
ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च, अविक विवरण के 
किए द° शि १।१० पर मर्ह्लि० । 

मूच्छ [मुच्छ -- (भवे) अङ्‌ -टाप्‌] 1. बेहोशी, संज्ञा 
हीनता --रघु° ७।४४ 2. आत्म अज्ञान या व्यामोह 
2 धातु एक कर भस्म वनाने की प्रक्रिया,-मूर्ज्छा गतो 
मृतो वा निदनं पारदोऽत्र रसः--भामि०१।८२ । 

प वि०) [मूर्न्छा-}-लच्‌] वेहोक, अचेत, चेतना- 

। 


मूच्छित (भू० क० कृ०) [मूच्छ जाता अस्य-इतच्‌, मूच्छ 
क्त वा] 1. बेहोश्च, संजाहीन, चेतनारहित 
2. मूख, जड, मूढ 3. बढ़ाया हुमा, वधित 4. प्रचंड 


( ८११ ) 


किया हुआ, तीव्र किया हजा 5. 
6. भरा हुआ, 7. फूका हुं 1 

मूर्तं. (वि ०) [मृच्छ +क्त] 1. बेहोश, संज्ञाहीन 2. जड, 
मूढ 3. दरी रघारी, मूतिमान्‌ - मूर्तो विघ्नस्तपस इव 
नो भिन्नसारङ्गयृथः-श० १।३६, भ्रसाद इव मूर्तस्ते 
स्पर्शः स्नेहाद्रशीतलछः-- उत्तर ० ३।१४, रघु ० २।६२, 
७।७०, कु० ७।४२, पंच ० २।९९ 4. भौतिक, 
पार्थिव 5. ठोस, कड़ा । 

मूत्तिः (स्त्री ०) [मृ च्छं {क्तिन्‌ ] 1. निरिचत आकार ओर 
सीमाकी कोई वस्तु, क तत्त्व, 
2. रूप, दुक्यमान आकृति, शरीर, आकृति, मृद्रा° २।२, 
रघु ० ३।२७, १४।४५ 3. मृत्तिमत्ता, शरीरवारण, 
प्रतिविव, स्पष्टीकरण--करुणस्य मतिः -- उत्तर० 


उद्विग्न, व्याकुल 


३।४, पंच ० २।१५९ 4. प्रतिमा, प्रतिमूति, पुतला, , 


वूत॒ 3. सौन्दयं 6. ठोसपना, कड़ापन । सम 
--धर, -संचर (वि ०) शरीरवारी, मृतिमान्‌: उत्तर० 
६, -पः प्रतिमा का पुजारी, जौ किसौ देव प्रतिमा 
के पूजाकृत्य में लगाया गया ह । 

मूतिमत्‌ (वि ०) [मूत्ति +मतुप्‌] 1. भौतिक, पायिव 
2. शरौ रघारी, देहवान्‌, सकार -शकुन्तला मतिमती 
च सत्क्रिधा--श० ५।१५, तव मृतिमानिव महोत्सवः 
करः-उत्तर० १।१८, रघु० १२६४ 3. कड़ा, 
ठोस । । 

मूर्धन्‌ (१०) [मुह्यत्यस्मन्नाहते इति मूघा--मुह + कनि, 
उपधाया दीर्घो घोऽन्तदेश्चो रमागमङइच | 1. मस्तक, 
मौ 2. सिर;-नतेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः-शि° 
१।१८, रघु° १६।८१, कु° ३।१२ 3. उच्चतम या 
प्रमुख भाग, चोटी, शिखर, श्छेग, सिर--अतिष्ठन्मनू- 
जेन्द्राणां मूध्नि देवपतिर्यथा --महा ° “सब राजाओं के 
शी्षभाग पर'" अदि- भूम्यां पवंतमूवंनि-श ० ५।७, 
मेष० १७ 4. (अतः) नेता, मुखिया, मूल्य, सर्वोपरि, 
प्रमुख 5. सामने का, हरावल, अग्रभाग --स किल 
संयुगमूध्निं सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारयः--रघु ° 
९।१९। सम ०-अन्तः सिर का मुकूट,-अभिषिक्त (वि ०) 
अभिमंत्रित, किरीटधारी, ययाविधि पद पर प्रतिष्ठा 
पित,-रु ० .१६।८१ (क्तः) 1. अभिमंत्रित या अभि- 
पिक्तराजा 2. क्षत्रिय जाति का पुरुष 3. मंत्री 
4.मूर्घाभिसिक्त (1) --अभिषेकः अभिमंत्रण, प्रतिष्ठा- 
पन,-अवसिक्तः 1. ब्राह्मण पिता ओर क्षत्रिय मांतासे 
उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति 2. अभिमंत्रित राजा 
कणां -कर्यरी (स्त्री) छतरी, -जः 1. (सिर 
के) वाल मूर्घजाः-श० १।३०, विललाप 
विकौर्णमूर्घजा-- ङ ° ४।४, 'डोकातिरेक मे उस स्त्रो 
ने अपन बाल नोच डाके 2. अयाल, - ज्योतिस्‌ 
(नपुं०) दे० ब्रह्मरन्ध्र या मुद्रा-मागं पुष्पः िरीप 


द्रन्प, सत्व. 


का पेड,---रसः उवे चावलों का मांड,- वेष्टनम्‌, 
साफा, मुकुट, शिरोमाल्य । 


' मूर्धन्य (वि ०) | मूध्नि भवः --यत्‌] 1. सिर पर विद्यमान 


तै [क 1 कक प जाक 
भि नीक य क प्रों व 1 श 


2. मूर्धन्य अर्यात्‌ मूर्धा से उच्चरित होनें वाके वर्णं 
ऋ, ऋ,ट्‌ट्‌डद्ण्‌र्‌ गौरष्‌, ऋटुरषाणां मूर्वा 
3. मुख्य, प्रमुख, सवेत्तिम । 
मू्घ्वन्‌ दे० 'मूवन्‌ । 
मूर्वा, रवौ, मूविका [मवं-{-अच्‌--टाप्‌, ङीष्‌ वा; मूर्वा 
-+- कन्‌ +- टाप्‌ इत्वम्‌ | एक प्रकार कौ कता जिसके 
देशो से बनुयको डोरी या क्षत्रियो की (कटिसूत्र) 
तड़ागी तैयार की जातौ हं । 
मूल्‌ 1 (म्वा० उभ० मूलति-ते, जड़ जमना, दृढ़ होना, 
स्थिर होना 11 {चुरा० उभ० मूलयति-ते मूलित) 
पौधा लगाना, उगाना, पालना, उद--,उखाडना, जड़ 
से काटना, मूलोच्छेदन करना--कि° १।४१, दिनष्ट 
करना, विष्वं करना, निस्‌ --,जड़ से उखाडना, 
उन्मूकित करना । 
मूलम्‌ [मूल्‌-+-क]. 1. जड़ (आलं० से भी) --तख्मृलानि 
गृहीभवन्ति तेषाम्‌ -श० ७।२०, या, शाखिनो 
घौतमूलाः १।२०, मूलबन्ध्‌ जड़ पकड्ना, जड़ जमना, 
- बद्धमूलस्य मृं हि मह्ेरतरोः स्त्रियः--दि° 
२।३८ 2. जड़, किसीवस्तु का सवस नीचे का 
किनारा या छोर--कस्याङ्चिदासीद्रसना तदानीम- 
 ङगुष्ठमूलापित सूरव्रहोपा--रघु° ७।१०, इसी प्रकार 
'्राचीमूके-मेष० ९१ 3. नीचं का माग या 
किनारा, आवार, किसी मी वस्तु का किनारा जिसके 
सहारे वह किसौ दूसरी वस्तु से जुड़ी हो --वाह्ो्मू- 
लम्‌ - शि० ७।३२, इसी प्रकार षपादमूं, कणमूल, 
ऊरूमूलम्‌ आदि 4 आरंभ, शुरू - आमूलाच्छोतु- 
मिच्छामि श० १ 5. आधार, नींव, ५६५. ौ 
उत्पत्ति-सर्वेगास्य्यमूलकाः-महा ०, -रक्षोगृहे ~ 
मूलम्‌--उत्तर० १।६, इति केनाप्युक्तं तत्र मूलं 
मृग्यम्‌, “इसका लोत या प्रमाण मालूम किया जाना 
चाहिए" 6. किसौ वस्तु का तल या पर, पर्वतमूलम्‌, 
गिरिमूलम्‌ आदि 7. पाठ, मूल संदभं (भाष्यसे 
विविक्त) 8. पड़ोस, आस पास, सामीप्य 9. मूक्वन, 
मूलपूंजी 10. कुलक्रमागत. सेवक 11. वर्गमूल 
12. राजा का अपना निजी प्रदेश्च-स यृ 
रघु ० ४।२६, मनु० ७।१८४ 13. विक्रेता जौ 
स्ययं विक्रेयवस्तु का स्वामी न हो-मनु° ७।२०२, 
(अस्वामिविक्रेता कुल्ल्‌ ०) 14. ग्यारह तारका्ओं का 
पुज जो सत्ताइस नक्तो मे से उन्नोसवां (मूलनक्षत्र) 
हं 15. ्ञाडी, क्षाड-सखाड 16. पौपरा मरु 17. जु 
लियो को विदोष स्थिति 1 सम०--आघारम्‌ 1. 
2. जननेन्दरिय के ऊपर एक रहस्य मय वृत्त,-भाभम्‌ 








( ८१२ ) 


मृलो,-जायतनम्‌ मूल आवासस्थान-,आश्िन्‌ (वि ०) 
जो कन्दम्‌ छादि खाकर जीवित रहे,-- आह्यम्‌ मूखी 
-- उच्छेदः पूर्णष्वंस, पूणविनाश, पूरी तरह उखाड़ 
फकना,--कर्मन्‌ (नप्‌०) जादू, कारण मूल्हेतु, 
आदि कारण, कु० ६।१३. कारिका भदट्री, चूल्हा 
--ङ्च्छः -- च्छम्‌ एक प्रकार कौ तपस्या, केवल 
जडं खाकर निर्वाह करना,-कैश्रः नीव्‌,- गुणः किसी 

का गृणांक,--जः जड़ बोने से उत्पन्न होने वाला 

, (जम्‌) हरा अदरक,- देवः कंस का विशेषण: 
-त्रव्यम्‌ - धनम्‌ मलधन, माक, वाणिज्यवस्तु, पूजी, 
-धालुः लसीका, -- निकृन्तन (वि०) जड्से काट 
डालने वाला, पुरुष "पशुपा किसी परिवार का 
वंशप्रवर्तक पुरुष,- प्रकृतिः (स्व्री°) सांख्यो का 
प्रधान या प्रकृति, फलदः कटहर का वपेड,- भद्रः 
कस कृ¡ विहोषण,--भृत्यः पुराना तथा कुलक्रमागत 
सेवक,-- वचनम्‌ मूलपाठ, - वित्तम्‌ पूंजी, वाणिज्य 
वस्तु, माल, - विभुजः रय, शाकटः,--शःकिनम्‌ वह्‌ 
खेत जिसर्मे मूली गजर आदि मूल-पौधे बोये जाते 
ह, - स्यानम्‌ 1. आधार, नींव 2. परमात्मा 5. हवा, 
वायु, च्रोतस्‌ (नपुं०) प्रवान धाराया किसी नदी 
का उद्गम स्यान । 


मूलकः, -कम्‌ [ मूल ~ कन्‌ ] 1. मूली 2. भक्ष्य जड़, 


=: एक प्रकार का विप । सम०्-पोतिका 

मूली । 

मूला [ मूल -{-अच्‌--टाप्‌ ] 1. एक पौधे का नाम, सता- 
वर 2. मूल नात्र । 

मूलिक (वि०) [ मू +-ठन्‌ ] मूलभूत, मौलिक,--कः 
भक्त, सन्यासी । 


सच (२०) [ मूल -†-इनि ] वृक्ष । 

(वि०) [ मूक -+-इन ] जड़ बोने से उगने वाला । 

शी मूल ¬+ डीप्‌ | एक छोटी छिपकली 1 

मृलेरः [ मूल्‌ +-एरक्‌ ] 1. राजा 2. जटामांसी, वाल्ड़ । 

० ) [ मूल-{- यत्‌ ] 1. उखाड़ देने योग्य 2. मोल 

के योग्य,--ल्यम्‌ 1. कीमत, मोक, कागत- 

क्रीणन्ति स्म॒ प्राणमल्ययशांसि-शि० १८।१५, 
शान्ति° १।१२ 2. मजद्रूरी, किराया या भाड़ा, वेतन 
3. काभ 4. पूजी, मृधन । 

मूष्‌ (म्वा० पर० मूषति, मूषित) चुराना, लूटना, अप- 
हरण करना । 

मूषः [ मूष्‌+क | 1. चूहा, मूसा 2. गो खिड़की, मोघा 
रोशनदान । 

मूवकः [ मूष-+-कन्‌ ] 1. चृहा, मूसा 2.चोर। सम 
- अरातिः विलाव,--वाहनः गणेश्च । 


भूषणम्‌ [ मृष्‌ त्युट्‌ ] चु राना, चुपके से विसका लेना, 
उठा केना । 


मूषा, मूषिका [ मृष -}-टाप्‌, मूपिक~-टाप्‌ ] चुहिया 
कुठारो । 

मूषिकः [ मृष्‌ -।-किकन्‌ ] 1. चृहा 2. चोर 3. शिरीपका 
पेड 4. एक देश का नाम । सम ०-अङ्धूः; - अञ्चनः 
--रथः गणेश के विदोषण,- अदः विकाव,- अरातिः 
विलाव,- उत्करः, - ` स्थलम्‌ वांवी । 

मृषिकारः (पुं०) चूहा। “ 

मूषो, मूषोकः, मूषीका [ मृप+-डोष्‌, मृष्‌ +-ईकन्‌, स्त्रियां 
टाप्‌ च ] चहा, मूसा, मूसी । 

मू (तुदा० आ० --[ परन्तु चिद्‌, लुट्‌, लृट्‌ मौर लृ मे 
पर० ] ज्चियते, मृत) मरना, नष्ट होना, मृत्यु को 
प्राप्त होना, जीवन से विदा केना--प्रेर० (मारयति 
--ते) वघ करना, हत्या करना-इच्छा° (मुमूर्षति) 
1. मरने की इच्छा करना 2. मरने के निकट होना, 
मरणासन्न अवस्या में होना, अनु-, वाद मं मरना, 
मर कर अनुगमन करना--रधू० ८।८५ । 


मृक्ष्‌ दे° ज्क्ष्‌ । 
मृग्‌ (दिवा० पर०, चुरा० आ० मृग्यति, मृगयते, 
मृगिति) 1. दृंढना, खोजना, ताद करना, 


-न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ --कु० 
५।४५, गता दूता दरं क्वचिदपि परेतान्‌ मृगयितुम्‌ 
--गगा० २५ 2. शिकार करना, पीछा करना, अनु- 
सरण करना 3. लक्षय वांना, यत्न करना 4. परी- 
क्षण करना, अनुसंघान करना-अविचलितमनोभिः 
सावकमृग्यमाणः- मा० ५।१, अन्तयंदच `मुमृक्षुभिनि- 
यमितप्राणादिभिमग्यते ~ विक्रम० १।१, “अन्दर से 
खोजा गया, ओर अनुसंधान किया गया" 5. मांगना, 
याचना करना- एतावदेव मृगये प्रतिपक्षहेतोः - मा० 
५।२० ॥ 

मृगः [ मृग्‌ +-क ] 1. चौपाया, जानवर - नाभिषेको न 
संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः, विक्रमाजितराज्यस्य 
स्वयमेव मगेन््रता 1 दे नो ° “मृगाधिप 2. हरिण, वारह- 
सिगा -- ोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः 
-श० १।१४, रघु १।४९, ५०, आश्रममृगोऽयं न 
हन्तव्यः-- दा० १।३, आखेट 4. चन्द्रमा का लाञ्छन 
जो हरिण के रूपमे लगा हुआ ह 5. कस्तुरी 6. खोज, 
तलाश, 7. पीछा करना, अनुसरण, शिकार 8. पू 
ताछ, गवेषणा, 9. प्रार्थना, निवेदन 10. एक प्रकार 
का हाथी 11. मनुष्यों की एक विशिष्ट श्रेणी--मृगे 
तुष्टा च चित्रिणी, बदति मधुरवाणीं दीर्घनेतोऽतिभी- 
रश्चपलमतिसुदेहः शीघ्रवेगो मृगोऽयम्‌--शब्द० ` 
12. “मृगदिरा' नक्षत्र 13. 'मार्गेश्षीपं' का महीना 
14. मकर राशि । सम० अक्षी हरिणी जसी आंखों 
वाली स्त्री,-अङ्कूः 1. चन्द्रमा 2. कपूर 3. हुवा,अङ्खना 
हरिणी, अजिनम्‌ मृगछाला,--अण्डजा .कस्तूरी,-अद्‌ 
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(पुं०°),- मदनः, -अन्तकः छोटा शेर या चता, 
लकंड़वग्धा,-अधिपः, -- अधिराजः सिह्‌,-केडशरी निष्टठ्‌- 
रक्षिप्तमृगयूयो मृगाधिपः-श्चि° २।५३, मृगाधिरा- 
जस्य वचो निडम्य-रघु° २।४१,- अरातिः 1. सिह 
2. कुत्ता,-- अरिः 1. सिह 2. कुता 3. शोर 4. वक्ष 
का नाम,--अक्रानः सिद,--आविध्‌ (प०) शिकार, 
---आस्यः मकर रारि, इन्त्रः 1. सिह-ततो मृगे- 
द्रस्य मुगेन्द्रगामो --रघु० २।३० 2. गोर 3. सिह 
रारि “आसनम्‌ सिंहासन “आस्यः शिव का विशोषण 
` -^चटकः वाज॒ पक्षो,--इष्टः चमेखी का एक मेद, 
-ईक्षणा हरिणी जसी आंखो वारी स्व्री,--ईवरः 
1. सिह 2. सिहराशि,- उत्तमम्‌, -उत्तमाद्धम्‌ मृग- 
शिरा -नक्षत्रपुज, काननम्‌ उद्यान+गामिनी एक 
प्रकार का ओपवद्रग्प, -जलन्‌ मृगमरीचिका (स्नानम्‌ 
मृगमरीचिका के जल में स्नान करना-अर्थात्‌ असं- 
भावना, - जोवनः शिकारी, बहेलिया,-- तृष्‌, - तृषा 
--तुष्णा, तृष्णिका (स्तीऽ) मृगमरीविका--मृग- 
तुण्णान्भसि स्नातः, दे० "खपुष्प, दडः, दंशकः 
कुत्ता,--दु््‌ हरिणी जंसी आंखों वालो स्त्री-ठरीषद्धि- 
स्तारि स्तनयुगछमासीन्मुगदृशः--उत्तर० ६।३५. युः 
शिकारी,-- द्विष (पु०) विह्‌.-घरः चन्द्रमा, - धृतः 
--धूतंकः गीदड़, नयना हरिणी जसो आंखो वाली 
स्त्रो,- नाभिः 1. कस्तूरी- कुऽ १1५४, ऋतु 
६।१२, चौर० ८, रघु ०. १७।२४ 2. हरिण यिस्तको 
नानि ममे कस्तूरी होती हं---रघु० ४।७४, "जा 
कस्तूरो, --पतिः 1. सिह 2. हरिण 3. रोर,--पाक्िका 
कस्तूरीमृग,--पिष्ठुः चन्द्रमा, प्रभुः सिह, ब(व) 
धाजौवः शिकारो,- बन्धिनी हरिणो को पकड़ने का 
जाय, --नदः कस्तुरी- कुचतटीगतो यावन्नात्मिखति 
तव तोयेमृगभदः--गंगा० ७, मृगमदतिलकं लिखति 
सपुरुकं मृगमिव रजनीकरे गीत ० ७, “वाता रनस्तूरो 
का यंला-मन््रः हधियो कीं एके श्रेणी, मातूका 
हरिणी, मुखः मऽरराशि, धूथम्‌ हरिणो का शुण्ड, 
- रान्‌ °(पुं०) 1. सिह -शि० ९।१८ 2. शर 
3. सिह राशि, राजः 1, सिह -रथू° ६।३ 2. सिह 
राश्चि 3. शेर 4. चन्द्रमा शधारिन्‌, “लक्ष्मन्‌ (पुं०) 
चन्द्रमा, -- रिपुः करिह. रोमम्‌ ऊर्म, जन्‌ उनो 
कपड़ा,-काञ्छनः चन्द्रमा -जङ्क्‌विरोपितनृगश्चन्दरमा 
मृगलाञ्छनः--श्ि० २।५३, “जः वुधग्र<्‌,- केला 
चन्द्रमा मे हरिण जसो वारी-मृगकलेखामुपस्तोव चन्द्रमाः 
--रघ॒० ८।४२, जोचनः चन्द्रमा (-ना नी) 
हरिणो जेसी आंखो वाली स्त्री,--साहनः इवा, - व्याधः 
1. शिकारी 2. तार'मंड्कया नक्षत्रपुंज 2 शिवका 
विश्ञेयण, शावः छौन।, हरिण का वच्चा -मृगयान. 
सममेधितो जनः `- श ० २।१८.-शशशिरः,-शिरस्‌ ( नपुं °) 


--शिरा पांचवें नक्षत्र व ) का नाम जो 
तीन तारोंका पुज हं शोर्षम्‌ मृगशिरा नामका 
नक्षव्रपुज, (बः) मार्गेशोपं का महीना, शीर्षन्‌ (प° 
गष नाम का नक्षत्र भेष्ठः शेर, हन्‌ (प° 
। 

मृगणा [मृग्‌ +युच्‌ टाप्‌ | खोजना, तलाश करना, पूर- 
ताछ, अनुसंधान । 

मृगया [ मृगं यात्यनया या घजर्ये क ] शिकार, पीरा 
करना-मिय्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामीद्ग्विनोदः कुतः 

श० २।५, मृगयापवादिना माढव्येन श० २ 

मृगयवेप, मृगयाविहारिन्‌ आदि । 

मृगयुः [मृग अस्त्ययं युच्‌] 1. शिकारी, बहेलिया हन्ति 
नोपरयस्योऽपि शथालुम गयुम्‌गान्‌- शि ० २।८० 
2. गीदड़ 3. ब्रह्म का विदेषण। 

मृगव्यम्‌ [ मृग ¬+-व्यष्‌ {ड ] 1. पीछा करना, शिकार 
- -कि० १३।९ 2. निञ्चाना, लक्ष्य । 

मृगी [ मृग + ङीष्‌ ] 1. हरिणी, मृगी 2. भिरगी रोग 
3. स्त्रियों को एक विशिष्ट श्रणी। सम०- 
(स्त्री०) वह्‌ स्त्री जिसकी आंखें हरिणी जैसी होती 
हं, - पतिः कृष्ण का विश्चेषण । 

मृग्य (वि०) [ मृग्‌+-ण्यत्‌ ] खोजें जाने या तलाश किय 
जाने योग्य, शिकार किये जाने के योग्य - तत्र मूलम्‌ 
मृग्यम्‌ । 

मृज्‌ 1 (म्वा० पर० माति) शन्द करना । 

71 (अदा० पर०, च्‌ रा० उम मार्ष्टि, म्जयति-ते, 

इच्छा ° मिमृक्षति या भिमाजिपति) 1. पोना, घो 

डालना, स्वच्छ करना, साफ करना 2. बुहारी देकर 

साफ करना (आं से भी) स्वेदलवान्ममा्जं ~ शि° 

३1७९ 3. चिकना करना, (घोडे आदि को) खरहरे 

से रगड़ना 4. सजान, अलंकृत कटना 5. निर्मल 

करना, पानी से घोना, साफ करना-- लकः खडगान्म- 

मार्जुश्च ममृजुङ्व परहयधान्‌ भद्रि १४९२, 

(शुद्धान्‌ चक्रुः या शोधितवन्तः), अव ` , 1. मलना, 

गृदगुदाना 2. वो डालना, उद्‌-,पोछ देना, हटाना, रघु ° 

१५।३२, निस्‌ त । पोना, घो देना, परि ~ पो 

डाकना, धो देना, हटाना-- (वाच्यं ) त्यागेन पल््याः 

परिमाष्टुमेच्छत्‌-रघ्‌ ० १४।३४ 2. मलन।, गुदगुदाना, 

श्र॒ , पो डालना, हटाना, प्रायदिचत्त करना स्व- 

भावलोलेत्य यशः प्रमृष्टम्‌ -रघु ° ६।३१, प्रणिपात- 

लद्ुनं प्रमाष्टुकामा --विक्रम० ३, मार्वि०४, बि--, 

1. पोंड डालना, पो देना 2. निर्म करना, स्वच्छ 

करना सम्‌ -, 1. वहार कर साफ करना, निर्मल 

करना 2. पोछ देना, पोछ डालना, हटाना 3. मलन, 

गुदगुदाना 4. निचोडना, छानना । _ _ 

मृजः [ मृज्‌--क ] “मूरज' नौम का वाद्यविरोष । 
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मृजा [ मज्‌ -1-मङ्‌-{-टाप्‌ ] 1. स्वच्छ करना, निर्मल 
करना, घोना, नहाना-घोना 2. स्वच्छता, निमंलता 
--भद्वि° २।१३, शुद्धि 3. आकार-परकार, निर्मल 
त्वचा. गौर स्वच्छ मुखमण्डल । 

मृजित (वि ०) [ मृज्‌} क्त ] घो डाङा गया, स्वच्छ किया 
गया, हटाया गया 1 

मृडः [ मृड }-क | शिव का विशोषण । £ 4 

मृडा, मृडानी, मृडो [मृड+टाप्‌, मृड +डाप्‌, पक 
आनूक्‌ ] पावंती का विदोषण - रङ्कु सुन्दरि कालकूट- 
मपिबत्‌ मूढो मृडानीपतिः- गीत ° १२। 

मृण्‌ (तुदा० पर० मृणति) वघ करना, हत्या करना, नष्ट 
करना 1 

मृणाकः,- लम्‌ [ मृण्‌-+-कालन्‌ ] कमल को तन्तुमय जड, 
कमल-तन्तु- भङ्गेऽपि हि मृणालानामनुबध्नन्ति ध 
-हि° ११९५, सूत्र (५ राजहंसौ विक्रम० 
१।१९, ऋतु° १।१९. ० ३।१३,- लम्‌ सुगंधित 
घास की जड, वरिणमूल । सम--भङ्घः कमलतंतु 
का टुकड़ा, ~ सूत्रम्‌ कमलवृन्त का तन्तु । 

मृणालिकामृणाली [ मृणाल कन्‌ }- टाप्‌, इत्वम्‌, मृणाल । 
¬+-ढीप्‌ ] कमख्वृन्त या तन्तु-परिमृदितमृणालो- 
म्छानमङ्गं-मा० १।२२, या, परिमृदितमृणालोदुवला- 
न्यङ्गकानि-उत्तर० १।२४। 

मृणालिन्‌ (पुं) [ मृणाल -[-इनि ] कमल । 

मृणालिनी | मृणाछिन्‌ +-डीष्‌ ] 1. कमर का पौधा 
2. कमलो का समह॒ 3. जहां कमक वहूतायत से 
मिर्ते हो । 

मृत (मू० क० कृ०) [ मुक्त | 1. मरा हुआ, मृत्यु को 
को प्राप्त 2. मृतक जंसा, व्यर्थ, निष्फल मृतो ददरः 
पुरुषो मृतं मंधूनमप्रजम्‌, मृतमश्रोत्रियं श्राद्धं मृतो 
यज्ञस्त्वदक्षिणः - पंच ० २।९४ 3. भस्म किया हुआ, 
फूका हुमा -मूर्ज्छां गतो मृतो वा निदद्यनं पारदोऽत्र 
रसः - भामि० १।८२, तम्‌ 1. मृच्य्‌ 2. भिक्षां 
प्राप्त अन्न, दान या भिक्षा --दे° अमृतम्‌ (८) । 
सम ० - अङ्कम्‌ दाव,- मण्डः सूर्य,- अशौचम्‌ किसी 
संब॑वीं की मृत्यु से उत्पन्न अपवित्रता, अशौच, दे° 
'अलोच', -उन्बूवः समुद्र, सागर, कल्प (वि०) 
मृतप्राय, बेहोदा, ` - गृहम्‌ कवर, - दारः रंडवा, विधुर, 
- निर्यातकः जो शवो को कत्रिस्तान मे ढोकर के 
जाता हे, -- मत्तः, --मत्तकः गीदड़, -- संस्कारः अन्त्येष्टि 
या ओौष्पंदेहिक त्य, - संजोवन (वि०) मूर्दो को 
जिकाने वाखा ( नम्‌, नौ मृदां का पुनर्जीवित 
करना, ( नो) मूर्दाको जिकानेकामंत्र, गंडाया 
ताबोज, सूतकम्‌ मरे हुए (मृत जात ) वच्चे को जन्म 
देना, स्नानम्‌ किसी को भृत्य होने पर स्नान करना । 

मृतकः, कम [ मृत ~+ कन्‌ ] मूर्दा दव ध्रवं ते जीवन्ता- 


ननी णित मी म व 


ऽम्यहह मृतका मन्दमतयो, ने येषामानन्दं जनयति जग- 
न्नाथभगणितिः---भामि० ४।१९,- कम्‌ किसी संवधी की 
मृत्यु हो जाने पर उत्पन्न अशौच । सम० अंतकः 
गीदड़ 1 

मृतण्डः (पुं०) सूयं । 

मृतालकम्‌ | मृत {अट्‌ -|- णिच्‌ ¬-ण्वुल्‌ ] एक प्रकार कौ 
मिदर, पिडोर या चिक्कण मृत्तिका । 

मृतिः (स्त्री) [ मृ¬+-क्तिन्‌ | मृत्यु, मरण ! 

मृत्तिका [मृद्‌ + तिकन्‌-{- टाप्‌] 1. पिडोर, मद्री मनू° 
१।१८२ 2. ताजी मिद्री 3. एक प्रकार कौ गंघयृक्त 
मिद्धी । 

मृत्युः [ म्‌ त्युक्‌ ] 1. मरणः जातस्य हि धूवो म॒त्यु- 
घ्रुवं जन्म मृतस्य च--भग ° २।२७ 2. मृत्यु का देवता 
यमराज 3. ब्रह्मा का विरोपण 4. विष्णु का विदोपण 
5. माया का विपण 6. कलि का विदोपण 7. काम- 
देव । सम ० - तुर्यम्‌ एक प्रकार का ढोल जो भौध्वंदेहिक 
संस्कार के अवसर पर वजाया जाता ह, नाह्ञकः पारा, 
--पाः शिव का विशेयण,-- पाडः मृत्यु यायम काफदा 
--पुष्यः ईख, गन्ना, प्रतिबद्ध (वि ०) मरणशील, म्यं 
--फला, - लो केला,-- बोजः,- बीजः वांस,- राज्‌ 
(भ०) मौतका देवता, यमराज,- लोकः 1. मूर्दोकी 
दुनिया, यमलोक 2. भूलोक, मत्यलोक--तु° “मत्यलोक 
- - वचनः 1. दिव का विदोषपण 2. पहाड़ी कौवा, 

सुतिः (स्त्री ०) केकड़ी । 

मृत्युञ्जयः [मृत्यु जि} खच्‌, मुम्‌] शिव का विदोषः । 

मृत्सा, मृत्स्ना [ मृद्‌ |स (स्न) + टाप्‌ ] 1. मिट, पिडोर 
2 अच्छी मिट या पिडोर, चिक्कण मिदरी 3. एक प्रकार 
को गंधयुक्त मिटरी । 

मृद्‌ (क्रया० पर ० मृद्नाति, मृदित) 1. निचोडना, दबाना 
भीचना मम च मुद्रितं क्षौमं वाल्यत्वदङ्गविवर्तनेः 
-- वेणी ° ५।४० 2. कुचलना, रौदना, टुकड-टुकडे कर 
देना; हत्या करना, नष्ट करन।,रपीस देना, रगड देना, 
चकनाचूर कर॒ देना-तानमर्दीदखादीच्च-भद्रि° 
१५1१५, वालान्यमृदुनान्नजिनाभवकत्रः रघु ° १८।५ 
3. मसलना, गुदगुदाना, धिसना, स्पा करना श्ि° 
४।६१ 4. जीत केना, आगे बढ जाना 5. पो देना, 
रगड़ दना, हटाना, अभि , निचोडना, भींचना, 
कुचलना, अव-- रोदना, कूचलना, उष-, 1. निचोडना 
भींचना 2. नष्ट करना, मार डालना, कुचल देना 
--यामिकाननुपमद्य न° ५।११०, परि--, भींचना 
निचोड़ना-परिमृदितमृणाखी दुं लान्यङ्खकानि-उत्तर० 
१।२४ 2. मार डालना, नष्ट करना 3. पोष देना, 
रगड़्‌ दनाः प्र॒; कुचलना, चकनाचरूर करना, पींस देना, 
दभ्या कर देना, वि , 1. भींचना, निचोडना 2. चक- 
नाचृर करना, कूनरना, पौसना मनु° ४।७० 3. मार 


डालना, नष्ट करना, सम्‌ -, इकटा कर निचोडना, 
चकनाचूर करना, पीस देना, हत्या करना । ` 
मृद्‌ (स्त्री०) [ मृद्‌ + क्विप्‌ ]। पिडोर, मिष्ट,मिद्रीका 
गारा--आमोदं कुसुमभवं मृदेव वत्ते मृद्गघं न॒हि - 
कुसुमानि. घारयन्ति-सुभा०, प्रभवति शुचिविम्बोदुग्राहे 
मणिनं मृदां चयः -- उत्तर० २।४ 2. मिटरीका ढंका, 
चिकनी मद्री का ्लौदा3. मिद्रीका टीला 4. एक 
प्रकार कौ सुगंवित मिट्री। सम्० --रुणः मिदर 
कौ डली या लोदा,-करः कुम्हार, - कास्यम्‌ मिदटरीका 
व्तंन, - -ग्ः एक प्रकार को म्ली, --चयः (मृज्वयः) 
भिद का ढेर,-पचः कुम्हार, - पात्रम्‌, -- भाण्डम्‌ मिहटी 
का वर्तन, चिकनी मिट्रौ के वने पात्र, पिष्डःमिद्टीका 
लोदा,-बुद्धिः "आलसी, बुदू,--मया च मत्पिण्डवुद्धिना 
तथव तम्‌ -श० ६,-- लोष्टः मिदर का ढेला, 
-शक (मृच्छकटिका) भ्ह्रीको छोटी गाड़ी; 
(शूद्रक द्वारा लिखित इसन नाम का एक नाटक) । 
मृदङ्कः [म्‌द्‌--अंगच्‌ किच्च] 1. एक प्रकारका ढोरुया 
मुरज, डफलो 2. वसि । सम०-फलः कटहल का 
वृक्ष । 
मृदर (वि०) [मृद्‌ +-अरच्‌] 1. क्रीडाशील, खिलाडी 
2. क्षणभङ्गुर, क्षणिक, अस्थायी । 
मृदा दे° “मृद (स्त्री) । 
मृदित (भण कण० क०) [मृद-~+वेत] 1. भीचा हमा, 
निचोड़ा हृआ--सुरतम्‌दिता वाक्वनिता- भत्‌ ° 
२।४४ 2. कुचला गया, पौसा गया, पौस डाला गया, 
रदा गया, मार डाला गया 3. मस्तकं दिया गया, 
हटाया गया (दे° मृद्‌) । 
मूदिनी [मृद्‌ कफ इनि + डीप्‌] अच्छी, चिकनी मिदटरौ । 
मृद (वि०) (स्व्री°-ङद्धौ) [मृद्‌-कु] (म० अ 
म्रदीयस्‌, उ०्अ० अ्रदिष्ठ) 1. चिकना, कामलः, 
पता, कचीला, सुकुमार--मृदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते 
तदिदं मन्मय दश्यते त्वयि-मालवि० ३।२, अयवा 
मृदु वस्तु हिसितुं मृदुनेवारभते प्रजान्तकः `रषु० 
८४५, ५७ श ० १।१०, ४।१०, 2- कोमल, सुः 
मार, नन्न-न खरो न च भूयसा मृदुः--रधु० ८1९; 
बाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसंजहार-९।४७ "दया के कारण 
कोम मन वाला". ११।८३, श० ६।१ महिम दु- 
तामगच्छत्‌ त्‌ -रघ्‌० ५।५४, (दयाद्र' खातमूमनिलो 
नदीरयैः पातयत्यपि मृदुस्तटद्रुमम्‌ --११।७६ 'मृढ्‌ जौर 
मन्द पवन मी" 3. दुव॑, कमजोर-सवथा मृदुरसौ 
राजा-हि> ३, ततस्ते मदवोऽमूवन्‌ गन्धर्वाः शर-- 
पौडिताः-महा० 4. मध्यम, संयत,- डुः शनिग्रह, - डु 


ग्व 


(अत्य०) कोमलता से, मन्दस्वर म, मधुर ढग से 


कर्णान्तिकचरः श० १।२३, वादयते 
मृदु वेणुम्‌-गोत ० ५। सम० ` अद्ध (वि०) कोमल 


< 
^ 


¢ 
अंगो वाका, (-गम्‌ ) टीन, जस्त (-गौ) कोमरू अंगों 
वारी स्त्री, उत्पलम्‌ कोम अर्यात्‌ नीलकमल, 
काष्णयिततम्‌ सोसा, कोष्ठ (वि०) नरम कोठे 
वाला जिसे हल्के विरेचन से दस्त आ जाय,-गमन 
(वि०) मन्द या अलसपूर्णं चाक वाला, (ना) हंसी, 
राजहंसी, - चर्मिन्‌, छदः, त्वच्‌, -- त्वचः (पु० ) 
एक प्रकार के भोजपत्र का वृक्षः- पत्रः सरकंडा या 
नरकुल,-- पर्वकः, 1 - पर्वन्‌ (नपुं०) नरकुर, बत, 
- - पुष्यः शिरिष का वृक्षः पूवं (वि०) जो आरभ 
मे मंद हो, स्निग् हो, सौम्य तया सुहावना हो, 
` - भाषिन्‌ (वि०) मवूर बोलने वाला,--रोमन्‌ (पुं०) 
- -रोमकः खरगोडा, --स्यज्ञ (वि ०) दने मे नरम । 
मृदुश्लकम्‌ [मृद -+-उद्‌ }- नी ¬+ + कन्‌ ] सोना, स्वर्णं । 
मृदल (बि०) [मृदु +-लच्‌] 1. स्निग्ब, कोमल, सदमार 
2. ऋजु, सरल, साच्‌, लम्‌ 1. जरु 2. अगर को 
लकड़ी का एक्‌ मेद । . 
मृहौ, मृदढीका [मृदु डोष्‌, पक्षे कन्‌¬+-टाप्‌ च] अंगूरो की 
बेर या गुच्छा--वाचं तदीयां परिपीय मृद्वीं मृद्धीकया 
तुल्यरसां स हंसः-- नै ° ३।६०, भामि ° ४।१३, ३७। 
मृष्‌ (म्वा० उम मवंति-ते) गीला होना, या गीखा करना । 
मृधम्‌ [मृष्‌ { क] संग्राम, युद्ध, लड़ाई-सत्त्वविहितमतुलं 
भूजयोवृखमस्य पयत मृवेऽधिकूप्यतः - कि १२।३९, 
रघु° १३।६५, महावौ ° ५।१३ । 
मन्मय (वि०) [मृद्‌ + मयद्‌] मिट्टी का बना हुजा, रवु° 
५।२। 
मृद (तुदा० पर० मृशति, मृष्ट) 1. स्पशं करना, हाथ से 
पकड्ना 2. मलना, गुदगुदाना 3. सोचना, विमर्द, 
विचार करना, अभि ~, स्पश्चं करना, हाथ से पकड़ना, 
आ --, स्पदं करना, हाथ कगाना, हाय डालना 
(आकं°्से भी); नवात॒पामृष्टसरोजचादभिः- क्रि 
४1१४, शरासनज्यां मुहुराममशं - कु० ३।६४;. शि° 
९1३४ 2. क्षपट्रा मारना, खा जाना-रघु० ५।९ 
3. आक्रमण करना, हमन्ा करना; आमृष्टं नः पदं 
परः-क° २।३१, परा-, 1. स्पदां करना, मलना, 
गुदगुदाना; परामृशत्‌ हर्षजडेन पाणिना तदीयमङ्गं 
कुकिदात्रणाद्कितिम्‌ -- = ३।६८, शि० १७1११, 
मृच्छ ० ५।२८ 2. पर हाय डालना, आक्रमण 
करना, हमा करना, पकड़ केना -मृच्छ० १।३९ 
3. दूषित करना, न्रष्ट करना, बलात्कार कटना, 
4. विचार विमं करना, चितन करना-कि मवितेति 
सदा ङ्क पङ्कजनयना परामृदाति --मामि० २।५३ 3. मन 
से सोचना, प्रशंसा करना -ग्रन्यारम्भे विष्नविधाताय 
समुचितेष्टदेवतां प्रन्यजृत्परामृशति-काग्य° १, षरि 
1. स्पक्षं करना, जरा छ्‌ जाना - शिखरशतैः परि- 
मृष्टदेवलोकम्‌-- भट्टि ° १०।४५ 2. ज्ञात करना, वि, 
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1. स्पशं करना 2. चिन्तन करना, सोचना, विचार 
करना, मनन करना-वृणुते हि विमृश्यकारिणं गूणङ्न्धाः 
स्वमेव संपदः कि० २।३०, रामप्रवासे व्यमृशन्न 
दोषं जनापवादं सनरेन्रमृत्युम्‌-मट्वि० ३।७, १२।२४, 
कु० ६।८७, भग० १८।६२३ 3. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना, पयंवेक्षण करना 4. परीक्षा केना, परीक्षण 
करना-तदव्रगवानिमं मां च शस्त्रे प्रयोगे च विम्‌- 
दातु-मालवि° १। 

मृष्‌ 1 (म्वा पर० म्पति) छिडकना 11 (्वा० उभ० 
मषंति-ते) वददित करना, सहन करना-आदि (प्रायः 
दिवा० उभ०) 11} (दिवा०, चूरा० उम ०-मृष्यति-ते, 
मषंयति-ते, मपित) 1. लना, भोगना, सहन 
करना, साय रहना-तत्किमिदमकार्यमनुष्ठितं दवेन, 
लोको न मृप्यतीति-उत्तर० ३ रघु° ९।६२ 2. अनु- 
मति देना, इजाजत देना 3. क्षमा करना, माफ करना, 
दोपमुक्त करना, क्षमाशोल होना-- मृष्यन्तु रवस्य 
बाकिदातां तातपादाः-उत्तर० ६, प्रथममिति रक्ष्य 
दुहितृजनस्यकोऽपराघो भगवता म्पयितव्यः-श ० ४, 
आयं मर्पय मर्षय- वेणी० १, महाब्राह्मण मपेय 
-मृच्छ० १ 

मृषा (अव्य ०) [मृष्‌ [काः] मिथ्या, गलती मे, असत्यता 
के साय, सूठम्‌ठ- यद्वक्त्रं मुहुरीक्षसे न चघनिनां ब्रूषे 
न चाटुं मृपा-भर्तृ° ३।१४७, मृपाभापासिन्वो-मा्मि° 
२।२४ 2. व्यथं, निष्प्रयोजन, निरर्थक । सम० 
--भध्यायिन्‌ (पुं०) एक प्रकार का सारस,--अ्थफ 
(वि०) 1. असत्य 2. वेहूदा (-- कम्‌) असंगति, 
असंभावना,- -उद्यम्‌ मिय्यात्व, इ्मूठ, ूठो . उक्ति 
- तत्किं मन्यसे राजपुत्रि मृषोद्यं तदिति उत्तर० ४, 
- जानम्‌ अज्ञान, अशुद्धि, भूक, -- भाषिन्‌,-- वादिन्‌ 
(१०) भ्रूठा, स्रूठ बोलने वाला, वाच्‌ (स्व्रौ०) 
असत्याक्ति, व्य ञ्गंयोक्ति, व्यंग्थकाग्य, ताना,--वादः 
1. असत्योक्ति, रूट, मिथ्या 2. कपटयपूर्णं उक्ति, चाप- 
लसी 3. व्यंग्य, व्यग्योक्ति । 

मृषालकः [मृपा+-अल -+-कं -{-क] आम का वेड । 

मृष्ट (भू० क० कृ०) १. [मृज्‌. मृश्‌ वावत] 1. स्वच्छ 

, निम क्या हुआ 2. लीपा हुआ 

3.1 , पक्राया हभ 4. दभा दुमा 5. सोचा 
हा, विचारा हमा 6. चटपटा मसालेदार, रुचिकर । 
सम० गन्धः चटपटी ओर रोचक गंघ । 

मृष्टिः (स्वरी ०) [मृन्‌ (मृश्‌) ~+|-वितन्‌] 1. स्वच्छ करना, 
साफ करना, निर्मल करना 2. पकाना, प्रसाधन करना, 
तैयारी करना 3. स्पर्या, सपक । 

मे (म्बा० आ० मग्ने, मित, इच्छा० भिन्मने) विनिमय 
करना, अदा वदी करना, नि › विनि , विनि- 
मय याअदला बदली केरना। 


मेकः [ मे इति कायति श करोति मे-+-कं-+क | 


वकरा । 


मेकलः (*ेखलः' भी ) 1. एक पहाड़ का नाम 2. बकरा । 


सम०-- अद्रिजा, - कन्यका, - कन्या नमंदा नदी के 
विेषण । 


मेखला [ मीयते प्रक्षिप्यते कायमध्यभागे-- मी + खल + 


टाप, गुणः ] 1. करवनी, तगड़ी, कमरवन्द, कटिवन्ध 
(याकं० से भी), कोई वस्तु जो चारों ओरसे कपेट 
सके- मही सागरमेखला 'सागरवेष्टिति भूमण्डल 
--रत्नानुविद्धार्णवमेखलाया दिशः सपत्नी भव दक्षिणस्याः 
--रवु° ६।६३, ऋतु ° ६।२ 2. विश्लेष करस्त्रीको 
तगड़ो नितम्ब ॒विम्बेः सुदकूलमेखकः-- ऋतु ० १४; 
रघु० ८।६४, मेखलागृणं सुत गोत्रस्ललितेपु व॒न्धनम्‌ 
कु० ४1८ 3. तीन डो वालो मेखला जो पटे तीन 
वर्णं के ब्रह्मचारियो द्वारा पहनी जाती हं--तु° मनु° 
२।४२ 4. पहाड़ का ढलान, आगरेखकं संचरतां घना- 
नाम्‌ कू० १।५, मेष० १२ 5. कृल्हा 6. त्वार 
की मूट 7. त्वार की मढम वंधो हई डोरीकी 
गांठ 8. घोडे की तंग 9. नमंदा नदीका नाम । समर 
पदम्‌ कत्हा, बन्धः कटिसूत्र धारण करना 1 
मेखलालः [ मेखखा -{-अल्‌ -†-अच्‌ ] दिव का विशेषण । 
मेललिन्‌ (प०) [ मेखला -¡-इनि ] 1. हिव का विशेषण 
2. धर्मिश्! ग्रहण. करने वाता ब्रह्मचारी । 
मेघः [ मेहति वर्पति जलम्‌, मिह्‌.¬+-घञा, कुत्वम्‌ | 
1. वाद्रट,- -, कवं न्नज्जनमेचका इव दिशो मेधः समु- 
तिष्ठते मृच्छ ० ५।२३, २, ३ आदि £. ढेर, समुच्चय 
3. सुगन्धित घस घम्‌ मेलखड़ी । सम ० - -अघ्वन्‌ 
{पु०`-पथः,- मार्गः "वादों का मार्गे" अन्तरिक्ष,-अन्तः 
दरद्‌ ऋनु,-अरिः वायु, अस्थि. (नपुं०) ओला 
-आख्यम्‌ सलखड़ी,- आगमः बारिश का आना, 
बरसात, आटोपः सवन मोटा वादक, अ।डम्वरः 
मेधों की गर्जन,- आनन्दा एक प्रकार का सारसः 
आनन्दिन्‌ (पु०) मोर,-आलोकः बादलों का 
दिखाई देना मेवाकोक्रे भवति सुखिनोऽप्यन्ययावृत्ति 
चेतः- मेव ° ३, आस्पदम्‌ आकाश, अन्तरिक्ष,-उदकम्‌ 
दृष्टि,- उदयः वादलों का धिर आना, - कफः ओका, 
कलः वृष्टि, वर्प ऋतनु,-- गर्जनम्‌, गर्जना 
चितकः चातक्र पक्षी, जः वड़ा मोती, - जालम्‌ 
1. वादलों के सघन समह॒ 2. सेलखडो,- जौवकः, 


-- जोवनः चातक पक्षी, ज्योतिस्‌ (पु १०. , नपुं०) 
विजनी, डम्बर बादलों की गरज,- ५ ६ वि्जकी, 


दारम्‌ आकाश, अन्तरिक्ष,- नादः 1. वादलों कौ 
गरज, गड़गट्राट 2. व्ण का विशेपण 3. रावणं के 
पुत्र इन्द्रजित्‌ का व्रिगोपण अनुलासिन्‌, ^अनुलासकः 
मोर, “जित्‌ (पुं०) लक्ष्मण का विशेषण, - निर्घोषः 


( ८१७ ) 


बादलों को गरज, पक्तिः, माला बादलों को श्रेणी, 
पुष्पम्‌ 1. पानी 2. ओला 3. नदियों का पानी, 
-` प्रसवः पानी, भूतिः व्र, मण्डलम्‌ अन्तरिक्ष, 


आकाश, मालः, मालिन्‌ (वि०) वादो से पिरां 


हुआ, योनिः षुं, धूर्जा,रवः गरज,-वर्णां नीर का 
पौघा, चत्मन्‌ (नपु०) अन्तरिका, बद्धः बिजली, 
. वाहनः 1. इन्द्र का विदोषण श्रयति स्म मेधामिव 
मेघवाहनः शि० १३।१८ 2. शिव का विशोषण, 
--विस्षौजतम्‌ 1. गरज, वादों की गड़गड़ाहट 
2. एक छन्द का नाम . दे ०,परि ० १,-वेहमन्‌ (नपुं) 
अन्तरिक्ष, सारः एक प्रकार का कपूर, सुहृद्‌ (पुं०) 
मोर, स्तनितम्‌ गरज । 

भेघङ्कुर (वि ०) [ मेघं करोतीति क-+-अच्‌ ] बादलों 
को पदा करने वाला । 

मेचक (वि ०) [ मच्‌ वुन्‌, इत्‌ च ] काला, गहरानीला, 
काले रग का - कूवेन्नञ्जनमेचका इव दिशो मेधः सम्‌- 
तिष्ठते मृच्छ ० ५।२३, उत्तर० ६।२५, मेष ° ५९, 

--कः । कालिम, गहरा नीला वणं 2. मोर्‌ को पूंछ 

(पंख) की आंख (चंदा) 3. वादल 4. घूं 5. चुचुक 
6. एक प्रकार का. रत्न, कम्‌ अंधकार । सम० 
आपगा यमुना का विोषण । 

मेट्‌, मेड (म्वा० पर मेटति, मेडति) पागल होना । 

मेदुला आंवके का पेड । 

मेठः 1. मेप 2. हायी का रखवाका, महावत । 

मेठिः, मेयिः 1. खंभा, स्थाणु 2. खकिहान मे गडा हुजा खंभा 
जिससे वरु वांवे जाते हं 3 गाय भैस आदि बांघने का 
खटा 4. गाडी के वम को सहारन के लिए वल्ली । 

मेदः [ भिद ~+-ष्टृन्‌ 1 मेंडा, मेष, - दुम्‌ पुरूष को जननेन्द्रिय, 
क्िग -(यस्य) मेद चोन्मादशुक्राभ्यां हीनं क्लीवः स 
उच्यते । सम० चर्मन्‌ (नपुं०) लिग की सुपाड़ी का 
चमड़ा,-जः शिव का विशेपण,-रोगः किग संवंबी रोग । 

मेदकः [मेद्‌ [कन्‌] 1. भूजा 2. किग, पुरुप कौ जननेद्रिय । 

मेष्ठः, मेण्डः हायी का रसलवाला, महावत । 

मेदः, मेदकः मेष, मेढा । 

मेढ दे० मेद्‌ । 

मेय्‌ (म्वा० उभ० मेथति --ते) 1. भिना 2. एक 
दूसरे से भिलन होना (आ०) 2. बुरा मका कहना 
4. जानना, समज्ञाना 5. चोट मारना, क्षति पहुंचाना, 
जान से मार डालना । 

मेथिका, मेथिनी [ मेभ +-ण्वुल्‌ †-टाप्‌, इत्वम्‌, मेथ {-णिनि 
-[- डीप्‌ ] एक प्रकार का धास, मेयी । 

मेदः [ मेदते स्निह्यति--मिद्‌ {-अच्‌ ] 1. चर्बी 2. एक 
विदोष प्रकार को वर्णसंकर जाति 3. एक नाग रास 
का नाम। सम -जम्‌ एकप्रकारका गृगल,- भिल्लः 
एक पतित जाति का नाम । 


१०३ 


मेदकः [ मिद्‌ +- ण्वुल्‌ ] अकं जो शराब खींचने के काम 
आता हं । 

मेवस्‌ (नपुं०) [ मेदते स्निष्यति. मिद्‌-।- असुन्‌ ] 1. च्वीं 
वसा (शरोर के सात घातुओं मे से एक जिसका पेट 
मे विद्यमान होना माना जाता हं) मनु° ३।१८२, 
याज्ञ ° १।४४ 2. मांसल्ता, शरीर का मोटापा-मेद- 
उछदङृगोदरं लघु भवत्युत्यानयोग्यं वपुः--श० २।५॥। 
सम० -अवृदम्‌ एक मोट रसौली,-ङृत्‌ (पु०, नपु) 
मांस,--ग्रन्यिः मेद युक्त गांठ या रसौकी,-जम्‌,- 
तेजस्‌ (नपुं०) हडडी,-पिष्डः, चर्वी का उला,-बृ्िः 
(स्व्री०) 1. चर्बी की वृद्धिः, मोटापा 2. फोतों का बदु 
जाना । 

मेदस्विन्‌ (वि ०) [ मेदस्‌+-विनि ] 1. मोटा, स्यूलकाय 
2. मजबत, हृष्टपुष्ट शि० ५।६४। 

मेदिनो [ मेद +- इनि ~}-डीष्‌ ]। पृष्वी-न मामवति ख- 
द्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी-रधु° १।६५. चञ्चलं दसु 
नितान्तमृन्नता मेदिनीमपि हरन्त्यरातयः--कि° १३।५३ 
2. जमीन, भूमि, मिटौ 3. स्यान, जगह 4. एक कोड 
का नाम। सम०-ईशः- पतिः राजा,- ब्रवः धूल । 

मेदुर (वि०) [मिद्‌ +- घुरच्‌ ] 1. मोटा 2. चिकना, स्निग्ध 
मृदु 3. ठोस, सघन -मा० ८।११, शूला हना, भरा 
हुमा, ढका हुमा {प्रयः करण० के सराय या खमाख के 
अन्त में) -मेधंमेदुरमम्बरम्‌--गीत० १, मकरन्दसुन्दर्‌- 
गरन्मन्दाकिनीमेदुरं (पदारविदम्‌ १५ । 

मेदुरित (वि०) [- मेदुर -{-इतच्‌ ] मोटा, लाया हमा, 
सरन किया हुआ-उत्तर° १। 

मेद्य (वि०) [ मेद ~{-यत्‌ ] 1. चर्वीयुक्त 2. सधन, मोटा । 

मेष्‌ (म्वा० उम० दे° भिय्‌' । 

नधः [मेष्यते हन्यते पुः अत्र-मेष्‌ +षल.] _ 1. यज्ञ . 
जसा कि नरमेषः नै यज्ञीय पशु, यज्ञ मे बलि दिया 
जाने वाला पद्यु । सम०्-जः का विष्लेषण । 

मेधा [मेष्‌ +अय.¬+-टाप्‌] (ब० स्म सु, इष्‌, तथा 
नकारात्मक अ पूव पर मेषा का बदर कर 
"मेवस्‌" रूप रह जाता हं) 1. बारणात्मक शक्ति, 
(स्मरण शक्ति की) धारणाशक्ति--धीर्षारणावती 
मेधा - भमर० 2. प्रज्ञा. वुद्धि--मग० १०1३४, मनु° 
३।२६३, याज्ञ ° ३।१७४ 3. स का एकरूप 
4. यज्ञ । सम०-बतिषिः मनुस्मरवि का एक विद्धान्‌ 
माष्यकार,---खत्रः कालिदास का वि्षेषण । 

मेधावत्‌ (वि०) [मेधा-+- मतुप्‌, वत्वम्‌] बुद्धिमान्‌, 
समञ्चदार । 

मेधाविन्‌ (वि०) [मेधा-विनि] 1. बहुत समक्षदार, 
जच्छी स्मरणशक्ति वाका 2. बुद्धिमान्‌, समक्षदार, 


्र्ञावान्‌- पुं 1. विद्धान्‌ पुरूष, ऋषि, 
2. तोता 3. मादक पेय । अ 
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` मेषि दे° भेधि' 1 


मेष्य (वि ०) [मेघ्‌¬}-ण्यत्‌ मेषाय हितं यत्‌ वा] 1. यज्ञ 
के किए उपयुक्त -याज्ञ० १।१९४; मनु० ५।५४ 
2. यज्ञ संबंधी, यज्ञीय-मेष्येनाउवेनेजे, रधु ° १३।५, 
3. विशुद्ध, पुण्यशील, पवित्रात्मा; रघु° १।८४, 
३।३१, १४।८१,- ध्यः 1. बकराः 2. खर का (५ 
3. जौ (मेदिनी के अनुसार), - ध्या कुछ पौधों के 
नामं । ) 

मेनका [मन्‌ --वुन्‌ अकारस्य एत्वम्‌] 1. एक अप्सरा 
(शकुन्तला को माता) का नाम 2. हिमाक्य को पत्नी 
का नाम । सम०-अतत्मजा पार्वती का नाम । 

भेन। [मान +-इनच्‌, नि ° साधुः] 1. हिमाक्य कौ पत्नी का 
नाम- मेनां मुनोनामपि माननौयां (उपयमे) कु 
१।१८, ५५ 2. एक नदी का नाम । 

मेनादः [भे इति नादोऽस्य] 1. मोर 2. विलाव 3. वकरा । 


मेषिका, मेधी (स्त्री०) एक पौघा जिसे महंदी कहते हं 


इसके पत्तो से काकछसा रग निकाका जाता ह, ` 


जिससे कि अंगुलियों के नालून, परो के तके तथा 
हाय की हयेलियां रगौ जाती हं) । 
मष्‌ (म्वा० आा० मेपते) जाना, हिलना-जुलना । 
मेय (वि०) [मा (मि) यत्‌] 1. नापनें योग्य, जो 
नापा जा सके 2. जिसका अनुमान लगाया जा सके 
3. पहचाने जाने के योग्य, ज्ञेय, जो जाना जा सकर । 
भेदः [मि {र ] उपाल्यानों मे वणित एक पवत का नाम 
(एेसा माना जाता हं कि समस्त ग्रह॒ इसके चारों 
जोर धूमते हं, यह भी कहते हं कि मेर सोने ओर 
र्नो से मरा हमा हं ) --विमज्य मेख्नं यदथिसात्कृतः 
-न ० १।१६, स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेरनं 
मे रोचते - मतुं ३।१५१ 2. रुद्राक्षमाला के वीच का 
१ उ. हारके बीच की मणि। सम०्-धामन्‌ 
पुं०) शिव का विश्ेषण,--यन्त्रम्‌ तकवे के आकार 
की बनी एक आकृति ! | 
मेदकः [मेठ -¡-कन्‌] धूप, धूनी । 
भेकः [मिट्‌ +-घल्न ] मिकाप, एकता, संराप, समवाय, 
समा (मेकः भी) । 
मेखनम्‌ (मिल्‌ {-णिच्‌ ल्युट्‌] 1. एकता, संयोग 
2. समाज 3. मिश्रण । 
मेका [मिल्‌ -†-णिच्‌-।-अच्‌--टाप्‌] 1. मिलना, समागम 
2. समवाय, समा, समाज 3. सुर्भां 4. नील का पौषा 
5. स्याही, मसी 6. संगीत की माप, स्वरग्राम 1 
सम ०-मन्घुकः,--अम्बुः-मन्दः,- नन्दा - भन्दा कलम 
दान, दवात । 
भव्‌ (म्बा० भा ० मेवते) परजा करना, सेवा करना, टहल 


करना । 
मेषः [ भियति अन्योऽन्यं स्पर्धते -मिष्‌ -{-अच्‌ ] 1. मेढा, 


मेड 2. मेष राशि । सम० अण्डः इन्द्र का विशेषण, 
कम्बलः एक ऊनी कबर य। धुस्सा, पालः+-पालकः 
गडरिया, -मांसम्‌ मेड या बकरे का मांस, यूयम्‌ 
भेडों का रेवड़ । 
मेवा [ भिष्यतेऽसौ मिष्‌ [घञ टाप्‌ ] छोटी इलायची । 
मेषिका, मेषी [ मेष -- कन्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌, मेप {ङीष्‌ ] 
भेड (मादा) । 
मेहः [ मिह. घज. ] 1. लघुशंका करना, मूत्र करना 
2. मूत्र 3. मूत्र संवंधी रोग 4. मेढा 5. वकरा। 
सम० घ्नी हल्दी । 
मेहनम्‌ [ मिह.~- ल्यट्‌ ] 1. म्‌त्रोत्सगं करना 2. मूत्र 
3. लगि । 
मेत्र (वि०) (स्त्रीं०--त्री) [ भित्र-{-अण्‌ ] 1. मित्रसंवंधी 
2. मित्र द्वारा दिया गया 3. दोस्ताना, कृपापूर्ण, 
सौहार्दपूर्ण, कृपालु मनु° २।८७, भग० १२।१३ 
4. मित्र नाम के देवता से संबंध रखने वाखा (जैसा 
कि मुहूतं") कु० ७।६, त्रः 1. ऊचा या पूणं 
बराह्मण 2. एक विदोष वर्णसंकर जाति मनु० १०। 
२३ 3. गुदा, त्री 1. मित्रता, दोस्ती, सद्धाव 
2. घनिष्ठ संबंध या साहचर्य, भिलाप, संपकं - 
प्रत्यूषेषु सूूटितकमामोदमंत्रीकपायः मेध० ३१ 
3. अनुराधा नाम का नक्षत्र, - त्रम्‌ 1. मित्रता, दोस्ती 
2. मलोत्सगं करना-मनु° ४।१५२ -3. अनुराधा नाम 
का नक्षत्र, (इसी अर्यं मं "मैत्रभम्‌" शब्द भी) । 
मेत्रकम्‌ [ मंत्र -{-कन्‌ ] मित्रता, दोस्ती । 
मेत्रादद्णः [ मित्रच वरूणङ्च -द्र० स०, मित्रस्यानङ्‌; 
मित्रावर्ण {अण्‌ ] 1. वाल्मीकि का विरोषण 
2. अगस्त्य का विशेषण 3. यज्ञ के प्रतिनिधि ऋत्विजो 
मे से एक। 
मेत्रावरुणिः [ मित्रावरुण--इव्न. ] 1. अगस्त्य का विशेषण 
„. 2. वशिष्ठ का विशेषण 3. वाल्मीकि का विशेषण । 
मत्रेय, (वि०) (स्त्री°-यो) [मैत्रे मित्रतायां साधुः, 
मत्र+ढग. ] दोस्त या मित्रसे संबंध रखने वाका, 
„, _ दोस्ताना,- यः एक वर्णसंकर जाति का नाम । 
मत्रयकः [ मेत्रेय--कन्‌ ] एक वणंसंकर जाति का नाम 
मनषि मनु०.१०।३३ । 
24 [ मत्रेयक टाप्‌, इत्वम्‌ ] मित्रो या भित्राष्टरो 
मं संघर्ष, भित्रयुद्ध-। 
मेत्य्‌ [ मित्र +ष्यल. ] मित्रता, दोस्ती, मैत्री । 
मथिखः [ भिथिकायां भवः-अण्‌ ] मिथिला का राजा 
रघु० ११३२, ४८-लौो सीता कानाम--रघु° 
१२।२९ 1 
कुन (वि०) .(स्व्री०- नी) [ भियुनेन निवृत्तम्‌-अण्‌ ] 
1. युग्ममय, जडा हमा 2. विवाहसूत्र मं आबद्ध 
3, संभोग से संबन्ध रखने वाला, नम्‌ 1. रति क्रीडा, 


, + 2 


( ८१९ ) 


संभोग, मृतं मेथुनमप्रजम्‌- -पंच० २।९४ 2. विवाह | 
3. मिक्ाप, संयोग । सम०--ज्वरः मथूनोन्माद की 
उत्तेजना,--धमिन्‌ (वि०) सहवासी,- वैराग्यम्‌ स्त्री- | 
संभोग से विरक्त । | 
मेयुनिका [ मेथुन ~+ वुन्‌-}-टाप्‌, इत्वम्‌ ] विवाह दारा , 
भिखाप, वंवार्क गय्वंघन । | 
मेधावकम्‌ (नपूं० ) समज्ञ, वुद्धि । 
मैनाकः | मेनकाया भवः अण्‌ | हिमालय ओर मेना के पुत्र 


| मुक्ति, स्वतंत्रता देना 2. उद्धार, छटकारा 3. ढीला 
(एक पवत) का नाम, यही एक एप्त पवेत या | 
| 


करना, खोलना 4. छोड़ना, परित्याग करना, त्याग 
देना 5. ठरकारना 6. अपव्यय करना । 

मोध (वि०) [मुह्‌.-1-घष अच्‌ वा, कुत्वम्‌] 1. व्यर्य, मयं- 
दीन, निष्फल, लाभरहित. असफल-याच्जा मोधा 
वरमविगुणे नावमे क्व्वकामा-मेष०६, मोधवृत्ति 
कलमस्य चेष्टितम्‌--रघु° ११।३९, १४।६५, भग० 
९।१२ 2. निरुदेद्य, निष्प्रयोजन, अनिदिचत 3. छोड़ा 
गया परित्यक्त 4. मालसी,-घः बाड, घेरा, ज्लाडवन्दी, 
-- घम्‌ (अन्य०) व्यय, विना किसी प्रयोजन के, 
विना किसी उपयोग के। सम०-कर्मन्‌ (वि०) 
अनुपयुक्त कार्यो मे व्यस्त, पुष्पा वांज्ञ स्त्री । 

मोघोलिः स्ाडवन्दी, बाड । 

मोचः [मुच्‌ -[-अच्‌] 1. केले का. पौघा 2. शोभाञ्जन या 
सौहञ्जने का पेड, चा 1. केले का वृक्ष 2. कपास 
का पौवा 3. नीर का पीवा, चम्‌ केले का फल 1 

मोचकः [ मुच्‌ ¡ण्वुल्‌ | 1. भक्त, संन्यासी 2 परममुक्ति, 
दटकारा 3. केके का पौवा । 

मोचन (वि) (स्त्री ०-नौ ) [मुच्‌ +-त्यट्‌ | छोडने वाला, 
स्वतन्त्र करने वाला,- नम्‌ 1. छोडना, मुक्त करना, 
स्वतन्त्र करना, मोक्ष 2. उतारना 3. निर्वहण 
करना, उत्सर्जन करना 4. कतव्यमार या ऋण 
का परिगोघ करना । सम०-पटरूकः छन्ना, (कपड़ा 
जिससे दव जल आदि छाना जाय) । | 
छीनना 4. डालना, फेंकना, उदछालना 5. ढल्काना । । मोचयित्‌ (वि ०) [ मूच्‌-1-णिच्‌ ¬+ तृच्‌ ] शछडाने वाला, 

मोक्षः [मोक्ष्‌-घञ्‌ ] 1. मुक्ति, छुटकारा, वचाव, स्वतंत्रता स्वतन्त्र करने वाला । 
--स।ऽधुना तवे वन्वे मोक्षे च प्रभवति. का०, मेष० । मोचाटः [मुच्‌-णिच्‌-† अच्‌ == मोच -अट्‌-{- च्‌] 1. केले 


जिसके डने समुद्रसे मित्रताहोने के कारण अनलुण्ण 
रहे जबकि इन्द्र ने ओर दूसरं पवतो के वाजू काट 
उले। तु कु० १।२०। सम - स्वसु (स्त्री) पावती 
का विदोपण । 7 

मेनालः (पुं०) मद्धुवा, माहीगीर । 

मेन्दः (पुं०) एक राक्षस का नाम जिसे श्रीकृष्णने मार 
गिराया था। सम० ` हन्‌ (पुं०) कृष्ण का विदोषण। 

मेरेयः+-यम्‌, मेरेयकः+-कम्‌ [ मिरा देशभेदे भवः- ढक्‌ | 
एक प्रकार का मादक पेय-- अधिरजनि वधूमिः पीत. 
मेरेयरिक्तम्‌ शि० ११।५१, गंगा० ३४। 

मलिन्दः [भिकिद -|-अण्‌] मधुमक्खो, भौरा । 

मोकन्‌ (नपु०) किसी जानवर की उतरी हई खाऊ । 

मोक्ष्‌ (भ्वा० परऽ, चुरा० उभ० मोक्षति, मोक्षयति-ते) 
1. छोडना, स्वतंत्र करना, मुक्त करना, मुक्ति देना 
2. ढीला करना, खोलना, 3 


ष्क 1 1 यते 


विगाइना 3. बलपूरवेक 


[द क व त त 7 त 7 त 


६१, कन्वमोक्षाः शुकादयः - रघु° १७।२०. धुर्याणां 
च धुरो मोक्षम्‌-१७।१९, 2. उद्धार, परित्राण 
मोचन 3. परममुक्ति, आतव्रागमन अर्थात्‌ पनरजनम के 
चक्कर रसो आत्मा की मुक्ति, मानवजीवनं के चार 
उदेष्यो में से अन्तिम दे° अर्थ, भग० ५।२८, 
१८।३०, रधू० १०।८४, मनु ° €।३५ 1 
5. अवःपतन, अवपतन, गिरना = 
मोक्षाः-कु०° ३३१ 6. ढीला करनः . स्वालना, वन्वन- 
भुक्त करना - वेणिमोक्षोत्मुक्तानि - मेध० ९९ 
7. ढलकाना, गिराना, बहाना दप्पमोक्न, अघ्रुमोक्ष 
-8. निशाना लगाना, फेंकना, दागना - बाणमोक्षः 

शा० ३।५ 9. यखेरना, छितराना 10. (किसी 
च्धण आदि का) परो करना 11. (ज्योतिष्‌ मं) 
ग्रहणमग्रस्तं ग्रह की मुव्रिति। सम०- उपायः मोक्ष 
प्राप्त करने काम साधन,-- देवः नड चीनी यत्री 
हयूनत्सांग के साय व्पवहत्र होते दाला विश्चेषण, 
-ारम्‌ सूथं,-पुरी कांची नामक मरी का विकोषण । 


मोक्षणन्‌ [ मोक्ष ~+- त्युट्‌ ] 1. छन, ९१तं ररना, परम 


काक ज = 9 = = = काकाः 
नो अ 


कागृदाया फल 2. चन्दन कौ कड़ी 1 


मोरकः,-कम्‌ [मृट्‌-†- ण्वुल्‌ ] बटी, गोली,- कम्‌. कुशा घास 


को दो पत्तियां जो श्राद्ध के अवसर परदीजातीदह 
(भग्नकुशपव्रद्रयम्‌ ) । 


मोट्रायितम्‌ [मुट्‌+-घ. वा° तुक्‌, 1-क्चड्‌-1- (भावे) क्त] 


जब कभी बातचीत चरती हौ या अन्यमनस्का होकर 
नायिका कान आदि हं तो _उस समय चुप- 
चाप विना इच्छा क: त्रिय के प्रति स्नेह की 
अभिव्यक्ति । उज्ज्वल मणि ने इसकी परिभाषा दी 
ह :- कान्तस्मरणवार्तादौ हदि. _ तद्धावभावितः 1 
प्राकटचमभिलाषस्य मोट्धायितमदीयते ॥ दे° सा० 
द० १४१ भी। 


मोदः [मुद्‌ +-घ_] 1. आनन्द, प्रसन्नता, हरं, खुशी 


यत्रानन्दाइच मोदाइ्च- उत्तर० २।१२, रधु° 
५।१५ 2. गंधद्रव्य, सुगंधि । सम °--जाख्यः जाम 
का पेड़ । 


मोदक (वि०) (स्वी०-का,-को) [मोदयति-मुद्‌ +-णिच्‌ 


-{- ण्व] सूहावना, आनंदरद, प्रसन्नतादायक,- कः. 





{ ८२० ) 


मिठाई, लड्‌ -याज्ञ० १।२८९,- कः एक 
वर्णं संकर जाति (क्षत्रिय पिता भौर शूद्र मातासे 
उत्पन्न) । < 
मोदनम्‌ [मुद्‌ ल्युट्‌] 1. हषं, प्रसन्नता 2. प्रसन्न करनं 
की क्रिया 3. मोम । 
मोदयन्तिका, न्मोदयन्ती [मृद्‌ {णिच्‌ ।-शत्‌ + डीप्‌ == मोद- 
यन्ती कन्‌ -†- टाप्‌, हस्व] एकं प्रकार कौ चमेली । 
मोदिन्‌ (वि०) [मृद्‌ +-णिनि] 1. प्रसन्न, सुखी, खुद 
2. प्रसन्नता-दायक, आनन्दप्रद, - नी 1. नाना प्रकार 
(अमोद, मल्लिका, जूही ) के पौघो के नाम 2. कस्तूरी 
3. मादक या खींच हुई शराव । 
मोरटः [मर्‌-+-अटन्‌] 1. -मीठे रस वाला एक षपौधा 
2. ताजो व्याई गाय का दूघ,- टम्‌ गन्ने की जड़ । 
मोषः [मृष्‌ घज] 1. चोर, ल्टेरा 2. चोरी, लूट 
3. लूटखसोट, चोरो, उठा ठे जाना, हटाना (जाक ० 
से मी) -न पृष्पमोषमहंत्युद्यानरता- मृच्छ ० क › दुाष्टि- 
मोषे प्रदोषे-गीत० ११ 4. चुराई हुई संपत्ति। 
सम० -छृत्‌ (पुं०) चोर। 
मोषकः [मुष्‌ ण्वुल] लृटेरा, चोर । | 
-मोवणम्‌ [मुष्‌ +ल्युट्‌ | 1. लूटना, खसोटना, चोरी करना, 
ठगना 2. काटना, 3. नष्ट करना । 
मोषा [मृष्‌ ~+ टाप्‌] चोरी, लूट । 
भोहः [मह {घञ्न ] 1. चेतना कौ हानि, मूखिति होना, 
निःसंज्ञा, बेहोशी-मोहेनान्तवरतनुरियं लक्ष्यते म्‌च्य- 
माना--विक्रम० १।८, कु० ३।७३ 2. घवराहट, 
व्यामोह, उद्विग्नता, अन्यवस्या--यज्ज्ञात्वा न पनर्मोहि- 
मेवं यास्यसि पाण्डव-भग० ४।३५ 3. मूर्खता, 
अज्ञान, दीवानापन -तितीषुदुस्तरं मोहादुड्पेनास्मि 
सागरम्‌ -रषु° १।२, द° ७।२५ 4. त्रुटि, भूल, 
अशुद्धिः 5. आचय, भचम्भा 6. कष्ट, पीठा 7. जादू 
कीक्लाजो शत्रु को परास्त करने में प्रयुक्त को जाय 
8. (द्शन° मे) व्यामोह जो सत्य को पहचानने में 
मवरोषक ह, (इसके अनुसार मनुष्य को सांसारिक 
पदार्थो की या मे विह्वास होता हं, गौर वह 
विषय सुखो से तृप्ति करने का अभ्यस्त हो जाता हं ) । 
सम० -कक्िल मोटा मौर व्यामोहक जाल, - निद्रा 
अन्धविदवास, ` -मन्रः व्यामोहक जादरु-रात्रिः (स्त्री ०) 
भ्रक्य की रात जब कि समस्त विश्व नष्ट हो जायगा, 
- शास्त्रम्‌ मिथ्या सिद्धान्त या गुड । - 
मोहन (वि०) __(स्वरी०-नी) [मृद्‌-णिच्‌ ~-लयुट्‌] 
1. जडोमूत कटने वाला 2. व्याकुल करने वाका, उद्विग्न 
कटने वाला, विह करने वाला 3. वग्यामोह्क, 
संञ्नामक 4. आकर्षक, --नः 1. शिव का विरोपण 
2. काम के पांच वाणो मंसे. एक धतूरा, नम्‌ 
1. जडीभूत करना 2. सुस्त करना, घबरा देना, विह्भुल 


करना, 3. जडता, बेहोशी 4. दीवानापन, व्यामोह, 
गरुती 5. पुसलाना, प्रलोभन करने के लिये जादू- 
टोना। सम०- अस्त्रम्‌ एक एेसा आयुध-अस््र जो उस 
व्यक्ति को जिस पर किं चलाया जाय, मृग्ध कर्ते । 

मोहनकः [मोहन -{-के-+- क] चेत्र का महीना , 

मोहित (भू० क० ८) [मुह.+-क्त] 1. जडीभूत किया 
हुआ 2. धवराया हृगा, विह्वल 3. व्यामुग्ध, माङृष्ट, 
मुग्ब किया.हुञा, फुसकाया हुआ । 

मोहिनी [मुह णिच्‌ णिनी + डीप्‌] 1. एक अप्सरा 
कानाम 2. मनोहारिणी स्त्री (अनृत वांटते समय 
राक्षसो को ठगने में विष्णुने यही रूप धारण किया 
था) 3. एक प्रकार का चमेो का फूल । 

मौक (कु) लिः (पुं०) कौवा-उत्तर० २।२९। 

मौप्तिकन्‌ [मुक्तंव स्वार्थं ठक्‌] मोती-- मौक्तिकं न॒ गजे 
गजे--सुभा०। सम०--भावलो मोतियोंकी लड़ी 
- गुम्फिका मोती की मालां गृथने दाली स्त्री,-दामन्‌ 
(नपु०) मोतियों की ज्ड़ी-भ्रसवा मोतियों को 
जन्म देने वाली सीपी,ः--शुविति (स्त्री०) मोतियों को 
सीपी,--सरः मोतिणों की कड़ी, या हार। 

मौक्यम्‌ [मूक -{-ष्यज ] गृंगापन, मूकता, मौन । 

मौखरिः [मख रइ ] एक कुल का नाम-पदे पदे 
मौखरिभिः कृता्चनम्‌-का० । 

मौख्यम्‌ [म्‌खरस्य भावः घ्य] 1. वात्रूनीपना, बहु- 
भाविता 2. गाली, मानहानि, मूढा आरोप । 

मौख्यम्‌ [मुख -{-ष्यञ। ] पूरवंवतिता, वरिष्ठता । 

मध्यम्‌ [मृग्ब--ष्यज ] 1. मूखंता, मूढता 2. कलाहीनता 
सरलता, भोकापन 3. लावण्य, सौन्दयं । 

मौचम्‌ [मोच -}-अण्‌] केले का फल । 

मौज (वि०) (स्त्री°-जो) [मृज--अग्‌] मृज की घास 
का वना हुआ,-जः मंज को घास का पत्ता। 

मौञ्जो [मौञ्ज--डीप्‌] मृज की घास को तीन लड़की 
वनी, ब्राह्मण कौ तगड़ी--कू° ५।१०, मनु° २।४२ । 
सम ०-निबन्धनम्‌,-- बन्धनम्‌ मृज की घासका वना 
कटिसूत्र पहनना, उपनयन संस्कार, मनु ° २।२७,१६९। 

मौढघम्‌ [ मूढ ¬}-ष्यज. ] 1. अज्ञान, जडता, मूखंता 

स 2. 1 । - त 

्‌ -अण्‌] मूत्र की मात्रा । 

मौदकिकः [मोदक -}-ठक्‌] न । 

मौद्गलिः [मुद्गल ¬- इञा ] कौवा । 

मौद्गीन (वि०) [मुद्ग+ख.] (खेत) जो रोविया 
१४ बोने के उपयुक्त हो । 

मौनम्‌ अण्‌] चुप्पी, मकभाव; -- मौनं सर्वर्थं- 
सानम्‌, - मौनं त्यज "होठ हिकाओो'.- मौनं समाचर 
जीभ को ताला लगामो'। सम०-मुद्रा मौन 
धारण की अभिरचि,- रतम्‌ चुप रहने की प्रतिज्ञा । 


( ८२१ ) 
मनिन्‌ (वि०) (स्वरी ०- नो) [मौन -}-इनि] चुप रहने को मोहतः, मोहतिकः तं जण ठक्‌ वा ] ज्योतिषी 1 


प्रतिज्ञा का पालन करनं वाला, चूप, मूक,--भग० 
१२।१९-- पुं एक पुण्यशील ऋषि, संन्यासी, साघु । 
मौरजिकः [मुरज -†-ठक्‌] मृदंग वजाने वाला । 
मोरव्यम्‌ [मूख † ष्य ज | मूर्खता, बुद्ध पन, जडता ! 
मोर्यः [मुराया अपत्यम्‌- मुरा~+ण्य] चन्द्रगप्तसे आरभ 
राजाओं का एक वंडा मौयं नवे राजनि 


--मुद्रा° ४।१५, मौर्ये हिरण्याथिभिरर्वाः प्रकल्पिताः 


-महा० (धस संदमं में मयं शब्द के अयंर्मे | 


विद्वानों में मतविभिन्नता हे) । 

मौर्वौ [मर्वाया विकारः अण्‌-डीप्‌] 1. घनुषको डोरी 
- मौर्वीकिणाङ्को भूजः-- श० १।१३, मौर्वी धनुषि 
चातता- रधु० १।१९, १८४८, कु० ३।५५ 
2. मूर्वा घास की वनौ तगड़ो (क्षत्रियो के घारण किये 
जाने योग्य मनु° २।४२ । 

मौल (वि०) (स्त्री °-,खछा-ो) [मू वेत्ति मृलादागतो 
वा अण्‌] 1. मूरभूत, मौलिक 2. प्राचीन, पुराना, 
(प्रया आदि) बहुत समग से ची आती हुई 
3. सत्कुलो द्भव, उच्च कुल मे उत्पन्न 4. पीदियोंसे 
राजा को सेवा में पला हुआ, प्राचीन काक से पदाखूढ्, 
आनुवंदिक---मनु° ७।५४, रघु० १९।५७, लः 
पुराना या वंशक्रमागत मंत्री,-रघु ° १२।१२० १४।१०. 
१८।३८ । 

मौलि (वि०) [मृलस्यादूरभवः इञ] भ्रवान, प्रमुख, 
सर्वोत्तिम-अखिल्परिमकानां मौलिना सौरभेण, भामि° 
१।१२१,- लिः 1. प्रषान, िरोम्ण-मौलौ वा 
रचयाञ्जलिम्‌ -- वेणी ° ३।४०, रघु ° १३५९, क° 
५।७९ 2. किसी वस्तु का सिर या चोटी, उच्चतम 
बिन्दु, उत्तर ० २।३० 3. अशोकवृक्ष, - किः (पुर्या 
स्त्री) 1. ताज, किरीट, मुकुट--भागि० १।७३ 
2. सिर की चोटी के वाल, शिखा - --कु° 
२।१६ (जटाजूट - मल्कि०) 3. मींढी, केशविन्यास 
- वेणी ० ६।३४, किः-जी (स्त्री °) पृथ्वी | सम० 
मणिः,-- रत्नम्‌ मुकुट की मणि, मुकुट म लगा रत्नः 
- मण्डनम्‌ शिरोभूषण,- मुकुटम्‌ ताज, किरीट । 

मौलिक (वि०) (स्व्री०- की) [मूल +ठज.। ‡ मूलभूत 
2. मुख्य, प्रधान ; ६. ऊ 

मौल्यम्‌ मूल्य ~+ अण्‌ । मूल्य, ? 

मोष्टा (0 अस्यां क्रीडायाम्‌ -- मुष्टि1-ण 1 
मुक्के वाजी, धूसे वाजी, मुष्टामुष्टि मढम । 

मौष्टिकः [ मुष्टि--ठक्‌ ] वदमाडा, ठग, धूत 

मौसल ` -(वि० ) (स्त्री° -खी) ६ क 
1. षग को भांति ना ना ना, मूख क ना (पव 
2. युद्ध आदि) जो से कडा जाय . ~ 
आदि) जो गदा युद्ध से संबद्ध हो । 


म्ना (स्वा० परण० म्नात) 1. (मन में) दोहराना 
2. परिश्रम पूर्वक याद करना 3. स्मरण करना, गा, 
ˆ 1. सोचना, मनन करना-पादाम्बजद्रयमनारतमामनन्त 
--भामि०४।०२ 2. परंपरानुसार दे देना, ` निर्षारित 
करना, उल्लेख करना, सोचना, बोलना- त्वामाम- 
नन्ति प्रकृति पुरषा्यप्रवतिनीम्‌- कु° २।१३, ५।८१, 
६।३१ 3. अध्ययन करना, सीखना, याद करना 
- यद्ब्रह्म सम्यगाम्नातम्‌ -कु० ६।१६; भद्रि° १७। 
| ३०; समा-, 1. आवृत्ति करना 2. निर्षारित 
| करना, निदिचत करना, - तं हि. घर्मसूत्रकाराः समाम- 
। नन्ति--उत्तर० ४। 
। म्नात (भ० क० कुऽ) [ म्ना~-क्त ] 1. दोहराया गया 
2. याद किया गया, अध्ययन किया गया । 
स्रक्‌ (म्बा० परण जरक्षति) 1. रगड्ना 2. देर गाना, 
संचय करना, इकट्ठा करना 3. केप करना, रगडना, 
मलना 4. मिश्रण करना, मिखाना । 
चः [ श्रक्ष्‌ +- घञ्न. ] पाखंड, कपटाचरण । 
ख्रक्षणम्‌ [ ग्रक्ष्‌-;ल्युट्‌ ] 1. शरीर पर उवटन मलना 


2. लेप करना, सानन 3. संचय करना, ढेर लगाना 


4. तेर, मल्हम । 

खद्‌ (म्वा० आ०-ग्रदते- प्रेर° न्रदयति - ते) पीसना, 
च्‌ रा करना, कुचलना, रौदना । 

चदिमन्‌ (पुं०) [ मृदोर्मावः इमनिच्‌ ] 1. कोमलता, 
मृदुता, 2. ऋजृता, दुर्वरता, (स्वर्मान्‌ः) -- हिमांगुमाश्रु 
ग्रसते तन्श्नदिम्नः स्फुटं एलम्‌--शि ० २।४९ । 

खञ्च (म्वा० पर० ग्रोचति) जाना, हिलना-जृलना । 

च्ुञ्च्‌ (म्पा० पर० म्ुचति ) जाना, हिलना-जुलना । 

म्लक्ष्‌ चुरा० उभ० म्लक्षयति --ते काटना, विभक्त करना । 

म्लात (मू० क० ०) [ म्लं+ क्त] मूरक्लाया हुमा, 
कुम्हलाया हृञा । 

म्लान (मू० क० क०) [ म्ल +क्त क्तस्य नः ] 1. मूर्ञाया 
हमा, कुम्हलाया हुभा 2. क्लांत, यका हुमा, निल 
3. निर्मलीकृत, क्षीण, दुर्बल, कृद 4. उदास, खिन्न 
अवसन्न 5. गन्दा, । सम०- अक्तं (दि०) 
क्षीणकाय (- मी) रजस्वला स्त्री,-मनल्‌ (वि०) 
उदास मन वाला, उत्साहहीन, हताश्च । 

म्लानिः (स्त्री ०) [ म्ल +-क्तिन्‌ ] 1. मू ज्लनिा, कुम्हलाना, 
हास 2. क्लान्ति, शेथिल्य, कान 3. उदासी, 
लिन्नता 4. गंदगी । 1 

म्लायत्‌,-म्लायिन्‌ (वि०) [ म्लं-†-दात्‌, णिनि वा] 
कुम्हलाता हमा, पतला ओर कृश्‌ होता हआ । 

म्लास्नु (वि०) [म्ल स्नु] 1. मृरक्षया हमा या 2 
हुमा या होने बाला 2. पतला ओर कृद हीने वाला 
3. निढाक ओौर कान्त होने दाला । 











( ८२२ ) 


म्लिष्ट (वि०) [म्लेच्छ -+-क्त नि साधुः] 1. अस्फुट बोला 
हुमा (मानों ववर लोगो ने बोला हो) 2. अस्पष्ट 
असम्य (वर्वर), असंस्कृत 3. कुम्हकाया हजा, मूक्य, 
हृमा,- ष्टम्‌ अस्फुट या मसंस्कृत भाषण । 
म्लुच्‌, म्लञ्च्‌, दे° श्रुच्‌, भ्ुञ्च्‌ । 
म्केच्छ्‌ या म्ले (म्वा० पर०, चुरा० उभ म्लेच्छति, 
म्केच्छयति, म्लिष्ट, म्लेच्छित ) अव्यवस्थित स्प स 
बोलना, अस्फ़ट स्वर से बोलना, या व्वंरतापूर्रक 
बोलना 1 
म्केच्छः [म्लेच्छ -{-घल.] 1. असम्य, अनाय (जो सस्कृत 
भाषा न बोक्ता हो, जो हिन्दू या आयं पद्धतियो का 
पालन न करता हो), विदेशी-ग्राह्या म्लेच्छप्रसिद्धिस्तु 
विरोधादरदाने सति--जं ० न्या०, म्लेच्छान्‌ मृयते 
-- या-म्टेच्छनिवहनिघन कलयसि करवालम्‌ 
-गीत० १ 2. जाति से वदहिष्करृत, नीच मनुष्य, 
बौवायन “्टेच्छ' शब्द कौ परिभापा देता ह 
- गोमांसखादको यस्तु विरुद्धं बह भाषते, सर्वाचार- 
विहीनस्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते 3. पापौ, दुष्ट पुरुष, 
-च्छम्‌ तावा । सम०- आख्यम्‌ तांवा,-- आजः गेहूं 
-स्यम्‌,- मृखम्‌ तांबा--कन्दः लटहसुन,- जातिः 
(स्त्री ०) असम्य, जंगी (वर्वर) जाति, पहाड़ी, 
बर्वर,--दे्ञः,- मण्डलम्‌ वह्‌ देदा जहां अनायं लोग । 


(वर्वर) रहते हो, विदेश या_असम्य देश भनु ° २।२३, 
~ भाषा विदेशी भाषा,- भोजनः गेहं, (-- नम्‌) जौ, 
-- वाच्‌ (वि०) ववर जातिकी या विदेशी नापा 
बोलने वाला । 

म्लेच्छित (भू० क० ०) [म्लच्छ्‌-} क्त] अस्फुट रूप ते 
या -वर्वरतापूरवंक वोका हुआ,-- तम्‌ विदेशी भाषा 
2. व्याकरण विरुद्ध शब्द या भापण । 

म्लेट्‌, म्लेड (म्लेट ड - ति) पागल होना । 

म्लेव्‌ (म्वा० आ० म्लेवते) पूजा करना, सेवा करना । 

म्ल (म्बा० पर म्लायति, म्लान) मूर्ञाना, कुम्द्लाना 
--म्कायतां भूरुहाणां--भामि° १।३६, शि ० ५।४३ 
2. यक जाना, निटढाक होना, श्रान्त या क्लांत होना; 
पथि-*--- "मम्लतुर्न मणिकृद्िमाचितौ-- रधु ° १६।९; 
भद्ि° १४।६ 3. उदास या चिन्न होना; उत्साटहीन 
या हतोत्साह होना ` मम्लौ साय विपादेन ` कात्य 
१०, म्लायतेमे मनो हीदम्‌-महा० 4. पतला, या 
करडकाय होना 5. ओक्षठ होना, नष्ट होना परि , 
1. मूर्ञाना, कुम्हलाना, परिम्लानमुखधियम्‌-- व° 
२।२ रघु° १४।५० 2. खिन्न या निष्त्साद्धित होना, 
प्र -, 1. मूर्खाना, कुम्हलाना 2. उदास या चिन्न हाना 
3. निद्टाल होना 4. मलिन या गन्दा होना, मला 
होना ॥ 


। 1 रिकं 


य 


यः [ याड ]1. जो चल्ताहं या गतिमान्‌ हं, जाने ¦ 
वाका, गन्ता 2. गाड़ी 3. हवा, वायु 4. मिलाप 
5. यञ्च 6. जौ । 

यकन्‌ (नपुं° ) जिगर (पहल पांच वचनो मे इस शाब्द का 
कोई रूप नहीं होता, कर्म०, द्वि° व०, के पइचात्‌ 
"यकृत्‌" शव्द का ही यह्‌ वंकल्पिक सरूप हं ) । 

यकृत्‌ (नपुं) [ यं संयमं करोति कृ क्विप्‌ तुक्‌ च ] 
जिगर्‌, या तद्गत प्रभावश्चालिता । सम०-भात्मिका 
तक्चोर (भौर के आकार का एक छोटा-सा कीड़ा) । 

, - उदरम्‌ जिगर की वृद्धि,---कोषः जिगर को ढकने 

वारी क्खिल्ी । 

यक्षः [ यक्ष्यते-यक््‌ +- (कर्मणि) धल. | एक देवयोनि 
विदो जो धनसंपत्ति के देवता कुबेर के सेवक है तया 

उसके कोप ओर उद्यानों की रक्षा करते हं - यक्षोत्तम। 

शश्नपति धनेशं रक्षन्ति वं प्रासगदादिहस्ताः -* हरि०, 

मेघ ० १, ६६, गग ० ६६।२३, ११।२२ 2. एक प्रकार 

का मृत-प्रत 3. इन्द्र का महल 4. कुवेर,--क्षी यक्ष 

जाति कौ स्त्री । सम०्-अधिपः,- अधिपतिः दन्दः 


यक्षो का राजा कुवेर,भवासः जंजीर का वृक्ष, 
-- कर्दमः एक प्रकार का केप जिसमें कपूर, अगर, 
कस्तूरी ओर कंकोल समान मात्रामें डले जते हं 
(कु अन्य विद्रानों के अनुसार्‌ चन्दन ओर केसर भी 
व सभ्मिकिति किये जाते ठँ (कर्पूरागु रुकस्तूरीक- 
ककोलयक्षकर्दमः- अमर०, कुङ्कुमाग्‌ स्कस्तूरी कपूर 
चन्दनं तथा । महामुगन्यमित्युक्तं नामतो यक्ष 
कदमः । })+-- ग्रहः यक्ष या भूत प्रेतादि की वाधासे 
-युक्त॒व्यक्ति,-- तरः वटवृक्ष, धूपः गूगल, रोवान, 
रसः एक्‌ प्रक्रार का मादक पय,- राज्‌ (पुं०) 
- राजः वकरवेर कानाम, रात्रिः दीपमाला का उत्सव, 
-- वित्तः यक्ष जसा अर्थात्‌ जो विपुकधनसंपत्ति कम 
1 न्तु व्यय कुछ न करे । | 


यक्षिणी [ यक्ष {इनि [ङीप्‌ ] 1. यक्ष जाति कौस्त्री 


2. कृवेर कौ पत्नी का नाम 3. दुर्गा क्ती सेवा में रहने 
वाला गक्षस्त्री 4. एक अप्सरा (इसका रांवन्ध 
मत्योक वासियों से कहा जाता हं) । 


यक्ष्मः, यक्ष्मन्‌ (पुं०) [ यक्ष} मन्‌, मनिन्‌ वा ] 1. फफडां 


रा | 


( ८२३ ) 


का रोग, क्षयरोग 2. रोगमागं । सम० ग्रह क्षयरोग 
का आक्रमण, ग्रस्त ( वि० ) क्षयरोगी, घ्नी 
अंगूर । 

य्ठिमिन्‌ (वि०) [ यक्ष्म~-इनि ] जो क्षयरोग से ग्रस्त 
या पीडित हं मनु° ३।१५४। 

यज्‌ (म्वा० उभ ० यजति-ते, इष्ट, कर्मवा० इज्यते, इच्छा० 
यियक्ञति-ते) 1. यज्ञ करना, त्याग पूर्वक पूजा करना 
(प्रायः "यज्ञार्थक' शब्दों के करण० से संबद्ध); 
-यजेत राजा क्रतुभिः-मनु ° ७।७९, ५।५३, ६।३६, ११। 
४०, भटद्वि° १४।९०, इसो प्रकार 'अश्वमेवेनेजे, पाकयज्ञ 


नेजे - आदि 2. आहूति देना (देवतापरक कर्म०° तया 


यज्ञोय सावन या आहुतिपरक करण० के साथ) 
---पदयुना रुद्रं यजते-सिद्धा° यस्तिलः यजते पितुन्‌ 
--महा०, मनू° ८। १०५, ११।११८ 3. पूजा करना, 
सुभूपित करना, सम्मान करना, आदर करना प्रेर० 
(वाजयति-ते) 1. यज्ञ करवाना 2. यज्ञ मे सटःयता 
देना । अ, परि, प्र यज्ञ॒ करना, आहुति देना, 
-- सम्‌ अलकृत करना, पूजा करना तमयष्टरास्त्रम- 
ण्डलम्‌ - भट्ि° १५।९६ । 


यजतिः [ यज्‌ -¡-तिप्‌ ] 1. उन यज्ञीय अनृष्ठानों का 
पारिभापिक नाम जिनके साय यजति" क्रियाका 
प्रयोग हौतादहं (आगे के विवरण के किए “जहति 
न्द देखो ) । | 

यजत्रः [ यज्‌ -[- अत्र ] 1. वह गृहस्थ जो यज्ञीय अग्नि को 
स्थिर र्रता द, अग्निहोत्र, त्रम्‌ अभिमन्त्रित 
अग्निका स्थापित रख्रना। 

यजनम्‌ [ यज्‌ -|-ल्युट्‌ ] 1. यज्ञ कटने को क्रिया 2. यज्ञ, 
- देवयजन संभवे देवि सीते- -उत्तर० ४ 3. यज्ञ 
करने का स्थान । 

यजमानः [यज्‌ ।- शानच्‌ ] 1. वह व्यक्ति जो नियमित रूप 
से यज्ञ करता टं ओर उसका व्ययभार स्वयं वहन्‌ 
करता है 2. वह व्यक्ति जो अपने किए यज्ञ करवाने 


के लिषु पुरोहित या पुरोहितो को नियुक्त करता 


हं 3. आतिथेय, संरक्षक, घनी व्यक्तिः 4 कुल का 
प्रयान पुरुप 1 सम० शिष्यः स्वयं यज्ञ करने वाले 
ब्राह्मण का शिष्य-श० ४। । 

यजिः [यज्‌ -|-इन्‌] 1. यज्ञकर्ता 2. यज्ञ॒ करने की क्रिया 
3. यज्ञ-दानमध्ययनं यजिः - मनु° १०।७९ । 

यजुस्‌ (नपु०) [यज्‌-उसि]. 1. यज्ञीय प्रार्थना या तः 
2. यजुर्वेद का-पाठ, यजुर्वेद के ग्यात्मक मन्तो का 
संग्रह जो यज्ञ के अवसर पर पढ़ जाय-तु° मन्व 
3. यजुवेद का नाम । सम० विद्‌ (वि०) यज्ञीय 
विधि का ज्ञाता, - वेदः तीन (अयं वेद को सम्मिलित 
करके) या चार प्रधान वेदों में द्वितीय (यह यज्ञ 
सम्बन्धो पवित्र पाठ का गद्यात्मक संग्रह हं; इको 


दो मुख्य शाखाएं ह तैत्तिरीय या कृष्णयजुर्वेद; तया 
वाजसनेयि या शुक्लयजुर्वेद । 


: [यज्‌ + (मावे) नङ्‌] 1. याग या मल, यज्ञ सम्बन्धी 


कृत्य--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, तस्मादयज्ञात्सवं मतः 
--आदि 2. पूजा का कायं, कोई भी पर्वित्र या 
सम्बन्धी क्रिया (प्रत्येक गृहस्य, विशेषतः ब्राह्मण को 
प्रति पांच एसे मक्तिपरकं कृत्य प्रतिदिन करमे पड़ते 
ह, मूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ, 
यही पाचों समप्टिरूय से “पञ्च महा यज्ञ' कहलाते 
ह, द° महायज्ञ" ओर "पांच" शब्द ॒पृयक्‌-पृयक्‌ ) 
3. अग्निका नाम 4. विष्णु का नाम। सम०- अंशः 
यज्ञ का एक भाग, ^भुज्‌ (पुं०) देवता देव--कु० 
३।१४ अ (आ) गारः रम्‌ एक यज्ञीय मृमि,-अङ्धम्‌ 
1. यज का णक नाग 2. कोई भी यज्ञीय आवश्यकता, 
यज्ञ॒ का सावन यज्ञाङ्गयोनित्वमवेकष्य यस्य--कु° 
१।१७, (-गः) 1. गृलर का पेड 2. विष्णु का नाम, 
--अरिः शिव का विशेषण, -अश्नः देव, ब्रात्मन्‌ 
(प°), ईङइवरः विष्णु का नाम,-- उपकरणम्‌ यज्ञपात्र 
या यज्ञ का कोई आवद्यक उपकरण,-उपवीतम्‌ द्विजो 
दवारा पहना जाने वाला यज्ञोपवीत (अव आज कल 
ओर निम्न जाति्यां मौ पहनती ह) जो वायं कन्ये 
के ऊपर तया दाहिनी भुजा के नोचे पहना जाता हं 
--दे० मनु ° २।६३ (मूक रूप से "यज्ञोपवीत उप- 
नयन सस्कारका ही नाम है जिसर्मे जनेऊ पहना 
जाय) ,-- कर्मन्‌ (वि०) यज्ञकार्यं में व्यस्त (नपुं०) 
यज्ञीय कृत्य,- कल्य (वि०) यज्ञ की प्रकृति का, या 
यज्ञ के समान, कीलकः वह॒ खटा जिसके साय यज्ञीय 
बलि-पदु वाधा जाता है,- - कुण्डम्‌ हवनकुण्ड, अग्नि- 
कुण्ड, - कृत्‌ (वि ०) यज्ञानूष्ठान करने वाला, (पुं०) 
1. विष्णु कै नाम 2. यज्ञ कराने वाला पुरोहित,+तुः 
1. यज्ञीय कृत्य 2. पूर्णकृत्य या मुख्य अनुष्ठान 
3. विष्णु का विशेषण, घ्नः वह राक्षस जो यज्ञो 
विध्न डालता है, - दक्षिणा यज्ञीय उपहार, यज्ञानुप्ठान 
कराने वाके रोहि को दी जाने वाली दक्षिणा, 
-- दीश्ला 1. किसी यज्ञीय कृत्य में प्रवेश या उपक्रम 
2. यज्ञ का अनुष्ठान मनु° ५।१६९.- व्यम्‌ यज्ञ के 
लिए प्रयुक्त होने वाली कोई वस्तु (उदा० यज्ञ पातर 
आदि), -पतिः 1. जो किसीयज्ञ की स्यापना या 
प्रतिष्ठा करता हं दे० "यजमान" 2. विष्णु का नाम, 
--प्युः 1. यज्ञ के लिए पशु, यज्ञीय बलि 2. घोड़ा, 
- पुङषः, - फलदः विष्णु के विशोषण, - -भागः 1. यज्ञ 
का एक अंश, यज्ञ के उपहारो मे हिस्सा 2. देव, देवता, 
-- भूज्‌ (पुं०) देव, देवता, - भूमिः (स्त्री° (क के 
किए स्यान, . यज्ञीय मूमि,- भृत्‌ (षुं) विष्णु का 
विच्ेयण,- भोक्तु (पुं०) विष्णु या कृष्ण का विशेषण, 
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--रस्ः,- रेतस्‌ (नपुं०) सोम, - वरा ; शूकरावतार 
मे विष्णु, --वल्छिः, - ल्ली (स्त्री ०) की वेल 
या पौषा, ~ वाटः ५.५५ लिए ८९. कीगर्ईयाषेरी 
गई भूनि,-बाहनः विष्णु का -वुक्षः वट 
वृक्ष, ` वेदिः-वौ ( सत्री०) यज्ञ की वेदी, - शरणम्‌ 
यज्ञकक्ष या अस्थायी छप्पर जिसके नीचे वंठकर यज्ञ 
किया जाय, -क्ाला यज्ञ का कमरा, शेषः, षम्‌ 
यज्ञ का गवशिष्ट-यज्ञशेषं तथामृतम्‌ मनु° ३।२८५, 
ष्ठा सोम का पौषधा,सदस्‌ (नपुं०) यज्ञ मं 
उपस्थित जनमण्डली,. - संभारः यज्ञ के लिए आवद्यक 
सामग्री, - सारः विष्णु का विदोषण,- तिदिः (स्त्री०) 
यज्ञ की पूति, सुत्रम्‌ दे › - सेनः. राजा 
द्रुपद का विष्छेषणः-स्थाणुः यज्ञ का खम्मा,-हन्‌ (प°) 
-हनः रिव का विदोषण । 

यक्षिकः [यज्ञ -}-ठन्‌] गक का पेड 1 

यश्षिय (वि०) [ यज्ञाय हितः-घ ] 1. यज्ञसम्बन्धी, यज्ञो- 
पयुक्त, या यज्ञपरक 2. पनीत, पवित्र, दिब्य 3. अचं 
नीय, पूजनीय 4- भक्त, पुण्यशील, - यः 1. देव, देवता 
2. तीसरा युग, द्वापर । सम०- येः यज्ञो का देश 
-- कृष्णसारस्तु चरति भृगो यत्र॒ स्वभावतः, स ज्ञेगो 
यज्ञियो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परः -मनु० ९।२३, 
शाखा यज्ञमण्डप । 


(अधि० के सःय) --वयं त्वय्यायतामहे - महावी° 
१।४९, निस्‌-, प्रेर° 1. लौटाना, फर देना-निर्या- 
तय ॒हस्तन्यासम्‌--विक्रम० ५; मनु० १६१।१६४ 
2 बदला देनाः वापिस करना, प्रतिहिसा करना 
--रामलक्ष्मणयोर्वेरं स्वयं निर्यातयामि व--रामा०, 
प्र-¬, चेष्टा करना, प्रयत्न करना, प्रयासं करना, 
प्रति --, चेष्टा करना ्रेर०) फेर देना, वापिस 
करना - दे० निस्‌ पूर्वक यत्‌, सम्‌ - -, संधपं करना, 
तकं वितकं करना-देवासुरा वा एषु ोकेषु 
संयेतिरे । 

(मू० क० कृ०) [यम्‌-क्त] 1. प्रतिबद्ध, दमन 


किया हुम, नियंत्रित, पराभूत 2. सीमित, संयत, ` 


मर्यादित,- तम्‌ महावत द्वारा हायी को एड क्गाना । 
सम० - आत्मन्‌ (वि० [४ अपने को अनुशासित 
करने वाखा, स्वसंयत, नद्रय, (तस्म ) यतात्मने 
रोचयितुं यतस्व -कु० ३।१६, १।४५,--माहार 
(वि०) मिताहारी, सयमी,--षन्त्रिय (वि ०) जिते- 
न्द्रिय, पवित्र, धर्मात्मा,-- चित्त, मनत्‌,-- मानस 
(वि०) मन को वडा में रखने वाला,-- वाच्‌ (वि०) 
मितभाषी, मौनी, मोनावलवी-दे° "वाग्यत, ग्रत 
(वि०) . 1 प्रतिज्ञाका पालन करने वाला, अपने 
व्रत को पूरा करने वाला, वुढृ प्रतिज्ञ । 


यज्ञीय (वि०) [यज्ञ--छ] यज्ञ स्वंघी,-यः गूलर का 
पेड । सम ०--ब्रह्मपादपः विकंम्न नामकं पेड । 

यज्चन्‌ (वि०) (स्त्री °-यज्वरी) [ न्‌ +-मवतिप] यज्ञ 
करने वाला, पूजा करने वाला, करने वाला 
जादि, (प°) 1. जो वेदविहितविषि के अनुसार यज्ञा- 
नुष्ठान करता ह, यज्ञो का अनुष्डाता- नीपान्वयः 
पाथिव एष यज्वा-- रघु०. ६।४६, १।४४, ३।३९, 
१८११० कु° २1४६ 2. विष्णु का नाम । 

यत्‌ (म्वा० आओआ० यतते, यतित) 1. यत्न करना, कोशिश 


पतनम्‌ [यत्‌ -†-ल्युट्‌ ] चेष्टा, प्रयत्न । 

यतम (वि०) (नपुं०--मत्‌) [यद्‌ +- डतमच्‌] जो या 
जौन सा (द से) { । 

क ^ (नपुं° --रत्‌) [यद्‌ -¡-डतरच्‌] जो (दो 


यतस्‌ . (अव्य ०) [यद्‌ तसिल्‌] ` (बहुधा संबंघबोघक 
सर्वनाम "यद्‌ के अपा०्केरूपमं भयु क्त) 1. जहां 
से (व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख हए) जिस 
जगह से, जिस स्यान से या जिस दिशा से -यतस्त्वया ¦ 


करना, प्रयास करना, उद्योग करना (बहुधा संप्र° 
या तुमृन्नन्त के साय ) - स्वः कल्ये वयसि यतते लग्धु- 
मर्थान्‌ कुटुम्बी --विक्रम० ३।१ 2. प्रयास करना, 
उत्सुक या बातुर होना, उत्कण्ठित होना-यान 
ययौ प्रियमन्यवधूम्यः सारतरागमना यतमानम्‌ -्ि° 
४४५, रघु० ९।७ 3. हाय वैर मारना. निरन्तर 
उद्योग करना, श्रम करना 4. सावधानी बरतना, 
खबरदारं रहना-मग० २।६०-प्रेर° (यातयति-ते) 
1. लौटाना वापिस करना, बदला देना, हर्जाना 
देना,फेर देना 2. घृणा करना, निन्दा करना 3. प्रोत्साहन 
देना, प्राण फएूकना, सजीव बनाना 4. सताना, 
वी करना, , परेशान करना 5. तयार करना, 
से कान करना, जा-, 1. प्रया करना 
कोशिश करना 2. भरोसे पर रना, निर्भर रहना, 


ज्ञानमशेषमाप्तम्‌ - रघु ° ५।४ (यतः == यस्म जिच 
से)-यतदच वा ठ तां कल्पये 

--मन्‌० ७। १८९ 2. 
3. प. चूंकि, के कारण से, इस किए कि -उवाच 
चनं हरं न वेत्सि नूनं यत॒ एवमात्य माम्‌ 
--कु° ५।७५, रधु ° ८।७६, प्रायः सहवर्तीं "ततः 
फे साय; रधु० १६।७४ 4. जिस समयसे केकर, 
“““"जब से कि 5. ताकि, जिससे कि (यतस्ततः 1. जिस 
किसी जगृहुस, किसीभीदिशासे 2. बाहे किसी 
व्यक्ति से 3. चाहे जहां, चारो भोर, किसी भी दिदा 
म, १ ४।१५, यतो यतः 1. चाहे जिस जगह से 
2. चाहे जिस से, किसी भी व्यक्ति से 3. चाहे जहां, 
चाहे जिस दिघ्ा में--यतोयतः षट्‌चरणोऽभिवर्तेते 
-ग० १।२४, भय ० ६।२६; यतः प्रभृति जिस समय 


कारण, जिस किए ` 
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से छेकर) । सम० --भव (वि०) 
- त (वि०) जिसमें जन्म लेने वाका, या जिससे 


उदित । 

यति (सर्वं० वि०) [यद्‌ परिमाणे अति] (रूप केवल 
वहुवचन मं, -कतू०. मौर कर्म० यति) जितने, 
जितनी बार, जितने किं । 

यतिः (स्त्री°) [यम्‌ क्तिन्‌] 1. प्रतिवंघ, रोक, नियंत्रण 
2. रोकना, ठहरना, आराम 3. दिग्दक्ञन 4. संगीत 
में विराम 5. ५.५ मे) विश्राम--यतिजिहुष्ट- 
विश्रामस्यानं भरुच्यते सा विच्छेदविरामादैः 
पदवाच्या निजेच्छया-छं०. १, ्रम्नैर्यानां त्रयेण 
4 नियतियुता ज्लगघरा कीतितेयम्‌ 6. विधवा, 
-तिः संन्यासी, जिसने संसारको त्याग दियादहं 
ओौर अपनी इन्द्रियों को वशम कर चियाहं -यथा 
दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना यतिः-भामि० 
१।११९। 

यति (वि ०) [यत्‌ +क्त] चेष्टा की गई, प्रयत्न किया 
गया, कोशिश की गई, प्रयास किया गया । 

यतिन्‌ (प्‌ ०) [यत -{-इनि] सन्यासी । 

यतिनी [यतिन्‌ -[- डीप्‌] विघवा । 

यत्नः [यत्‌ (भावे) नडः] 1. प्रयत्न, वेष्टा, भ्यास, 
कोरि, उद्योग- यत्ने कृते यदि न सिद्धति कोऽ 
दोषः -हि० प्र० ३१ 2. मेहनत, गंभीर मनोयोग, 
अध्यवसाय 3. देखरेख, उत्साह, सावधानता, 
जागषटकता-महान्हि यत्नस्तव देवदारौ -रष्‌ ° २।५६ 
प्रतिपात्रमाधीयतां यत्नः-श० १ 4. पीड़ा, कष्ट, 
श्रम, कठिनाई -शेषाङ्खनिर्माणविबौ विधातुर्छावण्य 
उत्पाद्य इवासि यत्नः-कु० १।३५, ७।६६, रधु° 
७।१४ 1 चि 

यत्र॒ (अव्य) [यद्‌ [त्रल्‌] 1. जहां, जिस स्थान म, 
जिधर -संव सा (चौः) चरति यत्र हि चित्तम्‌ -नं° 
५।५७, च १।७, १०2. जवः; जसा कि "यत्र काले 
मे 3. वचंकि क्योकि, जवसे, _ जहां (यत्रयत्र जहाँ 
कहीं - यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बह्धिः-तक० यत्रयत्र 
चाहे जिस स्यान मे, सर्वत्र, यत्रकुत्र यत्रक्वचन 
-- क्वापि 1. जहां कहीं, चाहे जिस जगह 2. जब कमी 

यत्रत्य (वि०) [ यत्र+ त्यप्‌ ] जिस स्यान का, जिस स्यान 
पर रहता हुमा । 

यथा (७ ) [यद्‌ प्रकारे थाल्‌ ] 1. स्वतत्र रूप ष अ 

, होने पर इसके निम्नांकित भथं ठं -(क 

के अनुसार यथाज्ञापयति महाराजः -जंसा कि महा- 

राज ज्ञा करते हं” ˆ (ख) नामतः, जंसा-कि आगे 

माता ह सवानु पं० १, उत्तर० २।४ (ग) 

जैसा कि, को भांति (तुलनादयोतक्‌ तथा समानता के 

विह का सूचक) आसीदियं दश्चरयस्य गृहे यथा शनौ: 
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जिससे उत्पन्न, 


-उत्तर० ४।८, कु ० ४।३४, प्रमावप्र मवं कान्तं स्वाघीन- 
पतिका यया (न मुंचति) -- काव्य १० (घ) जंसा कि 
उदाहरणस्वरूप, दृष्टान्ततः यत्र यत्र घूमस्तत्र तवर बह्धि- 
यया महानसे तकं०, पंच० १।२८८, (ङ) प्रत्यक्ष 
उक्ति को आरंभ करने के समय प्रयुक्त, अन्त में चाहे 
"इतिः हो या न हो- अकथितोऽपि ज्ञायत एव यथायमा- 
मोगस्तपोवनस्येति-श० १, विदितं खल्‌ ते यया स्मरः 
क्षणमप्युत्सहते न मां विना- कु° ४।३६, (स्त्री°) 
जिससे कि, इसलिए कि- दर्शय तं चौरसिहं यथा 
व्यापादयामि - पंच १ 2. तथा के सहवतित्व मे प्रय॒क्न 
होकर "यया" के निम्नलिखित अयं हँ :- (क) जंसा, 
वेसा (इस अवस्था मे तथाके स्यानमें "एवं ओर 
"तद्वत्‌" भी बहूवा प्रयुक्त होते हं ) यया वृ्षस्तया फलम्‌ 
-या ययाबोजं तयाङ्करु रः-मग० ११।२९ (इस अवस्था 
मे संवेव कौ समानता को अधिक आङच्यजनक जओौर 
प्रभावशाली बनाने के लिए “एवं शन्द यया के साथ, 
अयवा दोनों के साय जोड दिया जाता हं } --वधूचतु- 
ष्केऽपि यथेव शान्ता प्रिया तनूजास्य तथेव सौता-उत्तर० 
४।१६, न तया वाघते स्कन्धो (या शीतम्‌) यया 
बाधति बाघते, (इतना-जितना, जसा कि) कु ° ६।७० 
उत्तर० २।४, विक्रम ० ४।३३, इस अवं मं तया! का 
बहूवा लोप कर दिया जाता ह, तव उस अवस्था में 
"यथा" का अर्यं उपर्युक्त (ग) मे दिया हुमा ह, (ख) 
ताकि जिससे कि (यहाँ "ययाः "जिससे" ओर तया “कि 
को सूचित करता हं ) -यया बन्बुजनञ्ोच्या न मवति 
तया निर्वाहय --श० ३, तया प्रयतेथा यथा नोपहस्यते 
जनैः का०-१०१, तस्मान्मुच्ये यया तात संविधातुं तया- 
हंसि रघु° १।७२,_ ३६ ३।६६ १५।६८, ५.५. 
क्योकि - इसकिए, क्योकि, अतः- यया इतोमुखागत- 
रपि क तकंयामि -आदि--मा० ८, 
कभी को लुप्त कर दिया जाता है-मन्दं मन्दं 
दति पवनङ्चानुकूको ययात्वाम्‌ - सेविष्यन्तेनयनसुभगं 
ब भवन्तं बलाकाः-मेध० ९ (घ) यदि-तो, इतनं 
विशवास से कि, बडे निद्वय से (उक्ति जर अनुरोव 
का दृढ रूप) -वाङ्मनःकमं्भिः पत्यौ व्यभिचारो यया 
न मे. तया विश्वम्मरे देवि मामन्तर्थातुमर्हसि--रघु० 
१५।८१, यया यया-तया तथा-जितना जधिक“ˆ “उतना 
ही*-*जितना कम ---उतना ही--ययायया यौवनमति- 
चक्राम तथा तथावर्धतास्य संतापः-का० ५९, मनु° 
८।२८६, १२।७३, यथा-तया किसी रीति ठे, किसी नी 
ढंग से, ययाकयंचित्‌ किसी न किसी प्रकार । (विशे° 
अब्ययीमाव समास के प्रथम पद के रूप्‌ मे प्रयुक्त टोकर 
"यया" का प्रायः अनुवाद किया जाता हं: के अनुसार, 
के अनुरूप, तदनुसार, तदनुरूप, के अनुपात से, अधिक 
न होकर; दे० समस्त शब्द नीचे,-अंशम्‌,-अशतः 
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अन्य ०) ठीक-ठीक अनुपातनुरूप मे, अधिकारम्‌ 
अव्य ०) अधिकार या प्रमाण के अनुसार, अधीत 
(वि०) जंसा पा हआ या अध्ययन , किया हजा ह, 
मूक्पाठ के समनुरूप,-अनुपूर्वम्‌-अनुपूव्यम्‌, अनुपूरस्या 
(अव्य०) नियमित क्रम या परम्परा मे, क्रमशः, यथा- 
क्रम,-अनुभूतम्‌ (अव्य०) 1. अनुभव के , अनुसार 
2. पूर्वानुमव के अनुरूप,-अनुरूपम्‌ (अव्य ° ) 
ययायं समनुरूपता मे, उचित रूप से,--अभिग्रेत 
--अभिमत, अभिलषित, अभीष्ट (वि०) जरा 
कि चाहाथा, जंसाकि इरादाथा या इच्छाकी 
यो, इच्छा के अनुकूल, अर्यं (वि ०) 1. सचाई के 
अनुरूप, सत्य, वास्तविक, सहौ--स)म्येति चाभाष्य 
यया्थं मापी -रघु° १४।४४, इस प्रकार "यथायथ]- 
नुभवः' (सही या युद परत्क्ष ज्ञान! ओर “यधार्थ- 
वक्ता' 2. सत्य अयं के समनुरूप, अयं के अनुसार सदु 
ठीक, उपयुक्त, सार्थेक करिप्यन्निव नामास्य (अर्थात्‌ 
शतरुष्न ) यथार्यंमरिनिग्रहात्‌ रषु° १५।६, युधि सद्यः 
शिशुपाल तां ययार्या शि० १६।८५, कि° ८।३९. 
कु० १।१६ 3. योग्य, उपयुक्त (्थम्‌-भर्थतः) 
सत्यतापूरवंक, सही, उचित प्रकार से, “अक्षर (वि ०) 
सार्थक, अक्षरशः सत्थ वि० १।१, ^न(मन्‌ (तरि°) 


स जो भ 


जिसका नाम अर्यको दृष्टि सहीहं या प्रणतः. 
साथंक ठै (जिसके कायं नाम के अनुरूप हं) - ब्रुव , 


सिद्धेरपि ग्थायनाम्नः सिद्धि न मन्यते -मालवि० 
४, परन्तपो नाम यथा्यनामा --रवु° ६।२१, “वणः 
गुप्तचर (यवार्हैवणं के स्थान पर), _ अहं (चि०) 
1. ६ के अनुसार अधिकारी 2. सम्‌ चित, उपयुक्त 
न्यायोचित, ०वर्णः गुप्तचर, दूत, अहम्‌, अंतः 
(अव्य०) . गुण या योग्यता के अनुरूप--रथु° १६। 
४०, -अहृणम्‌ (अव्य०) 1. के अनुकूम 
2. गुण या योग्यता के अनुरूप,--अवकाकाम्‌ (अव्य ०) 
1. कक्ष या स्यान के अनुसार 2. जैसा कि अवसर 
हो, अवसरानुकूल, अवक्रादानुक्‌ल, ओौचित्यानुकृल 
3. ठीक स्थान पर॒ प्राकम्बम्‌त्कृष्य ययाव्रकाशं निनाय 
--रघु° ६।१४, अवस्यवम्‌ (अय्य ०) दशा चा परि- 
स्थिति के अनुकृल, - आख्यात (वि ०) जसा कि पटले 
उल्केल किया गया है, पूरवोल्किित,--भाख्यातम्‌ 
(अव्य ०) जसा करि पदक बतलाया गया है, - भगत 
(वि०) मखं, जड, (अव्य ० - तम्‌) जैसा कि कोई 
जाया, उसी रीति से जंसेकि कोडंआया यथागतं 
मातलिसाद्रधिर्ययौ -रधु° ३।६७.-भाचारम्‌ `अव्यय °) 
प्रया के अनुसार, जसा कि प्रचलन हं, आम्नातम्‌, 
- आम्नायम्‌ (अग्प्र०) जसा किवेदों में व्रिहित द्‌. 
---ारम्मम्‌ (अव्य ०) आरंभ के अनुसार, निमित 
क्रम या अनुक्रम मे,--भावासम्‌ (अग्य०) अपने रहने 
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के अनुसार, प्रप्येक अपने अपने निवास के अनुसर, 
-आदायम्‌ (अव्य ०) ट. इच्छा या आदाय के अनुसार 
2. करार के अनसार, - आश्रमम्‌ (अव्य०). आश्रम 
या क्रिस व्यवितके घा्मिक जीवन के विदिष्टके 
अनुसार, इच्छा, इष्ट, ईप्सित (वि०) इच्छा 
या कामना के अनुसार, अपनी रचि के अनुकूल, 
यथेष्ट, जसा कि चाहा गया हो या कामनाकी गई 
हो, (अव्य० च्छम्‌, श्ष्टम्‌, तम्‌) 1. इच्छाया 
कामना के अनुसार, इच्छा या मन के अनुकूल रधु° 
४।५१ 2. जितनी आवश्यकता हो, मन भर कर 

यथेष्टं वुभुजे मांसम्‌ चौर० . ३,_ ईक्षितम्‌ 
(अव्य०) जँखा फि स्वयं देखा टो, असा कि. वस्वुतः 
प्रत्यक्ष किया हो, उक्त, उदितं (वि०) जंसा कि 
ऊपर कटा गया ह, पूर्वोवित, उपर्य्‌ स्लिंखित यथोक्ताः 
संवृत्ताः पंच ° १, यथोक्तव्यापारा श० १, रधु९ 
२।७०, उचित (वरि) उपयुक्त, उचित, वाजिव, 
योग्य (अग्य ०---तम्‌) टठीक-ठीक, उपयुक्त ॒चूप से, 
उचित रूप से,--उत्तरम्‌ (अव्य ०) नियमित क्रमया 
परपरा में, रमः, संवन्धोऽत्र यथोत्तरम्‌ सा० द० 
७२९, उत्साहम्‌ (अव्य ०) 1. अपनी शक्ति या 
ताकत के अनुसार . अभनी पूरी शकवित॒ से, उदूदिष्ट 
(वि०) जसा करि वर्णेन किया गवाह या_सक्रेतित 
है, ( -ष्टम्‌) या उद्देशम्‌ (अव्य ०) संकेतित रीति 
से, उपजोषम्‌ (अव्य०) मन या इच्छा के अनुसार, 
~ -उपदेक्षम्‌ (अव्य ०) जैसा कि परामदो या अनुदेद 
द्विया गया ट, उपयोगम्‌ (अन्य) आवद्यकता या 
कायं की दृष्टि से, परिस्थितिं के अनुसार, काम 
(वि०) उच्छा के अनुरूप (अव्प्र० मम्‌) रुचि के 
अनुक, इच्छा कै अनुरूप, मन भर कर ` यथकामा- 
चितार्थानाम्‌ - रवु० १।६, ४५१, कामिन्‌ 
(वि०) स्वतंत्र, प्रनिव्त्ररहित,-. कालः ठीक या 
सही स॒नय, उचित समय-रघ्रु ° १।६, (अव्य ०-लम्‌) 
टीकं समग्र पर, समयानुक्ल, मौसम के अनुसार, 
-संपसर्पेजंजागार मथाकाक स्वपन्नपि--रघु ° १७५१, 
--कृत (वि०) जंसा कि मान दिया ग्रा दै, किती 
निप्रमया प्रश्राके अनसार किया गया, प्रथानुकूल 
-मनु° ८।१८३,-- क्रमम्‌,---क्रमेण (अग्य०) ठीक 
क्रमया परंपरासे, निधमिन सूपसे, सही रूपम, 
उचित रीति से--रथु०. ३।१०, ९।२६, क्षमम्‌ 
(अग्य ०) अयनी शक्ति के. अनुसार, जितना संभव 
दा, जात।(वि० .मूखं, अज्ञान जड, ज्ञानम्‌ (अन्य ०) 
व्यक्ति कीः अधिक से अधिक जानकारी या वुद्धि के 
अनुसार्‌, ज्येष्ठम्‌ (अघ्प०) पद के अनुसार, वरि- 
ष्ठता ९ के अनुसार,-तय (वि०) 1. सत्य, सही 
2. परिखुद्ध, खरा, (-यम्‌) किसी वस्तु के विवरण या 


( ८२७ ) 


विद्ोषताओं का आख्यान, विवरण मूक या सुक्म 
केथन, (अव्य ° --थम्‌) 1. ययार्यतः, सूक्ष्मतया 2. सही 
तौर पर, उचित रूप से, जसा किं वस्तुतः वात हो, 
--विक्‌,-- (अव्य ० ) सब दिषश्चाओं मं,---निदिष्ट 
(वि०) जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, जसा 
कि ऊपर विरोषता वता दी गई हं--यथानि्दिष्ट- 
व्यापारा सखी-आदि,+- न्यायम्‌ (अव्य०) न्यायतः, 
सही रूप से, उचित रीति से-मनु° १।१, - पुरम्‌ 
(अन्य०) जंसा कि पहके या, जसा कि पूर्वं अवसरों 
पर थाः पथं (वि०),- पूर्वक (वि०) जसा कि 
पटले या, पूववर्ती--रघु ° १२।४८, (-वम्‌) -पुवकम्‌ 
(अग्य०) 1. जेसा कि पठे था-मन्‌° ११।१८७ 
2. करम या परपरा मे, क्मरः-एते मान्या यथापूर्वम्‌ 
--याज्ञ° १।३५.- प्रदेश्चम्‌ (अव्य ०) 1. उचित या 
उपयुक्त स्यान में- यथाप्रदेशं विनिवेशितेनं- कु° 
१।४९, आसञ्जयामास ययाभ्रदेशं कंठे गुणम्‌--रधु० 
६।८३, ७1३४ 2. विधि या निदेश के (भत 
-- प्रधानम्‌, -- प्रधानतः (अव्य०) पदया के 
अनुकूल, पूर्वं वतिता के गनुसार-आलोकमात्रेण सुरा- 
नदोपान्‌ संभावयामास यथाप्रवानम्‌--कु० ७1४६, 
प्राणम्‌ (अब्य०) सामथ्यं के अनुसार, पनी पूरी 
क्ति से,--प्राप्त (वि०) परिस्यितियों के अनुरूप, 
--प्रायितम्‌ (अन्य०) प्रार्थना के अनुकूल, बलम्‌ 
(अब्ध० ) अपनी. अधिकतम शक्ति के साथ, अपनी 
कवित से,-भागम्‌,--भागज्ञः (अव्य०) 1. प्रत्येक 
के भाग के अनुसार, ठीक अनुपात से 2. प्रत्येक अपने 
क्रमिक स्थान पर-ययाभागमवस्थिताः - भग० १।११ 
3. ठीक स्थान पर --यथामागमवस्थितेपि- व 
६।१९,+- भूतम्‌ (अव्य०) जो कुछ हो चुका 
अनुसार, सचाई के अनुस।र्‌, सत्यतः, यथार्थतः, मु 
(वि०) ठीक सामने देखने वाखा (संब० के साय) 


-- (मृगः) यथामुखीनः सीतायाः पुष्टुवे वहु लोभयन्‌ 


र म ५।४८,--ययम्‌ (अन्य ०) 1. यथा -- योग्य, 
जसा कि योग्य हे, यथोचित -कि० ८।२ 2. नियमित 
क्रम मे, पृथक्‌ पृथक्‌ एक एक करके --बीजवन्तो 
मुखाद्यर्था विप्रकोणां यथायथम्‌ - सा० द° ३३७ 


-- युक्तम्‌, -योगम्‌ (अग्ध०) परिस्थितियों के अनु- ` 


कूल, यथायोग्य, उपयुक्त रूप, से, योग्य (वि०) 
उपयुक्त, योग्य, उचित, सही,--ख्चम्‌,-- रचि (अ> ०) 
अपनौ पसन्द या रुचि के अनुकल, - रूपन (अव्य °} 
1; रूप यां दर्न के अनुसार ८. ठीक-टीक, यथोचित, 
यथायोग्य, --वस्वु (अब्थ०) जसे कि तथ्य द्‌, 
यथार्थतः, विशुद्ध रूप से, सचमुच, ` विधि (अव्य ०) 
नियम मा विचि के अनुसार, ठीक-ठीक, ययोचित 
--यथाविचिटूताग्नीनाम्‌ - -रघु ° १।६, संचस्कारोभय- 


प्रीत्या मयिलेयौ ययाविधि-१५।३१, ३।७०,-विभ- 
चन्‌ ) अपनी आय के अनुपात से, पने 

7 के अनुरूप, -वृत्त (वि०) जसा कि हो 
चूका ठे, किया गया ह, (-- त्तम्‌) ` वास्तविकं तथ्य, 
किसी घटना की परिस्थितियां या विवरण,- शक्ति, 
-- शक्त्या ^ ) . 8 अधिकतम शक्ति के 
अनुसार, जहां तक संमव . हो, -- शास्त्रम्‌ (अव्य ° 
वमशास्तरों के अनुसार जंसा कि नु ५ 
विहित ह -मनु० ६।८८-- श्रुतम्‌ ( अव्य ० ]) 
1. जसा सूना हं, या बताया गया हं 
2. (यथाभूति) _ वदिक विधि के अनुसार, - संख्यम्‌ 
अकार शास्त्र में एक अक्ंकार यथासंख्यं करमेणेव 
ऋमिकाणां समन्वयः काव्य १० - उदा० शत्रुं मित्र 
विपत्ति च जय रञ्जय भञ्जय  चन्दरा० ५।१०७, 
(-श्यम्‌), संख्येन (अव्य ०) संख्या के अनुसार, 
क्रमशः, सस्या के संख्या-- याज्ञ ° १।२१,- समयम्‌ 
(अग्य ०) . ‡. उचित समय पर, करार के अनुसार, 
सर्वसम्मत प्रचलन के अनृसार, - - संभव (वि०) शक्य, 
जो हो सके, -- सुखम्‌ (अव्य ०) 1. मन या इच्छाके 
अनुसार 2. आराम से, सुखपूर्वंक, इच्छात कल, जिससे 
सुख हो,-अ दकं निधाय करभोरु ययासुखं ते संवाहयामि 
चरणाव्‌त पद्मतान्नौ--द० ३।२२, रधु° ८४८, 
४1४३, स्यानं सही गौर उचित स्थान, (अव्य 
-- नम्‌) उचित स्यान पर, ठोक-टीक, - स्थित (वि०) 
1. वास्तविक तथ्य या परिस्थितियों के अनुकल जंसी 
किं स्थिति हो -भद्वि° ८1८ 2. सचमृच, रूप 
से,-- स्वम्‌ (अव्य ०) 1. अपने अपने करम से, क्रमदाः 
` - अध्यासते चीरभृतो यथयास्वम्‌- रधु० १३।२२, 
कि० १४।४३ 2. वयक्तिक सूप से रघु० १७।६५ 
3. ठोक ठीक, ययोचित, सही रूप से । 


ययादत्‌ (अग्य ०) [यया--वति] 1. ठीक ठीक, ज्यों का 


त्यो, यथोचित, सही रूप से; प्रायः विशेषण के बल 
के साय अध्यापिपद्‌ गाधिसुतो ययावत्‌-भद्वि 
२।२१, च्ियंधावद्ग्रहणेन--रघु° ३।२८ 2. विधि 
या नियम के अनुसार, जसा कि नियमों द्वारा विहित 
है, ततो यथावद्‌ विहिताध्वराय- रघु ° ५।१९, मनु° 
६।१, ८।२१४ ॥ 


यद्‌ (सवं ° वि०} [यज्‌ -1-मदि, डित्‌] (कर्तृ ०, ए०. ब्‌०, 


पुं यः, स्व्री०.या, नपुं यत्‌-- द्‌) संबंषबोघक 
सर्वनाम जो जौन सा, जो कुछ (क) इसका उपयुक्त 
सहसंवंवो तद्‌" हं,--यस्य वुद्धिर्वलं तस्य, परन्तु कभी- 
कमी "तद्‌' के स्यान पर इदम्‌, भदस्‌ या एतद्‌ को भी 
प्रयुक्त किया जाता है, कमी कमी “यद्‌ शब्द अकेला 
ही प्रयुक्त होता हं, तथा उसके सहसंवंधी सर्वनाम का 
ह्वान प्रकरणसे ही कर खया जाता हं, दोनो सवव 








( ८२८ ) 


बोधक सर्वनाम वहुधा एक. ही वाक्य मे प्रयक्त किये 
जाते है --यदेव रोचते यस्मं भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ (ख) 
जब इस शब्द कौ वृत्ति कर दी जाती हं तो इसका 
अर्थं होता हं “समष्टि तथा इस शब्द का अनुवाद 
होता हे “जो कोई “जो कुछ; इस अवस्था म सह्‌- 
संबंधी सर्वनांम तद्‌" की भी आवृत्ति कौ जाती हयो 
यः शस्त्रं विमति स : पाण्डवीनां चमूनाम्‌ `" 
क्रोघान्धस्तस्य तस्य व जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ 
-वेणी० ३।३० (ग) जब यद्‌" को किसी प्रन 


वाचक सर्वनाम या उससे व्युत्पन्न किसी गौर शब्दके 


साय जोड़ दिया जाता हँ, साथ मं निपात "चिद्‌ चन, 
वायाअपि' लगेहोंयान लगेहो, तो इसका अर्थं 
होता हं कुछ भमी" "चाहे जो कोई 'कोई'; येन केन 
भ्रकारेण जिस किसी प्रकारसे, किसी न किसी प्रकार 
से; यत्रकुत्रापि, योवा कोवा, यः क्रदचन आदिः; 
"यह्‌ तो केवल तुच्छ वात हं । यानि 
कानि च मित्राणि-आदि, (अब्य०) अब्ययके रूप 
में "यद्‌" नाना प्रकार से प्रयुक्त होता हं 1. किसी 
प्रत्यक्ष या आचध्रित वाक्य को आरम्म करने मे गन्त 
मे ग्रहि “इति' हो या न हो-सत्योऽयं जनप्रवादो 
यत्संपत्संपदमनुवध्नातीति--का० ७३,- तस्य कदा- 
चिनच्विन्ता समूत्पन्ना यदर्थत्पत्त्युपायादिचिन्तनीयाः 
क्तव्यादच--पंच ° १ 2. क्योकि, च्‌ंकि---प्रियमाचरितं 
रते त्वया मे ˆ“ ˆ“ °*"यदियं पुनरप्यपाङ्गनेत्रा परि- 
वृत्तार्धमूली मया दृष्टा--विक्रम° १।१७, या--कि 
शंषष्य भरव्यया न वपुविषक्ष्मां न क्षिपत्येव यत्‌ 
-मद्रा० २।१८, रघु° ११२७, ८७, इख अयं में 
“यद्‌* के पदचात्‌ इसका सहसम्बन्धी तद्‌ या ततः 
मता ह; दे° न°. २२।४६। सम०-अपि 
(बनव्य०) यद्यपि, अग्चं - वक्रः पन्था यदपि भवतः 
-मेध० २७.-अर्थम्‌,- मर्थे (अव्य०) 1. जिस 
लिए, जिस कारण, जिस वास्ते, जिस हतु, - श्रूयतां 
यद्थ॑मस्सि हरिणा भवत्सकाशं प्रेपितः- ० ६, कु 
५।५२ 2. चूंकि, क्योकि- नूनं देवं न शक्यं हि 
्वणातिवतिषम्‌ यद्थं यत्नवानेव न॒ कमे विप्रतां 
- महा ०--कारणम्‌,- कारणात्‌ थ. 
1. जिस लिए, जिस कारण {५ व 
(अन्य ०) जिस किए, जिस , जिस पुरुष या 
वस्तु के छिए,- भविष्यः भाग्यवादी (जो कहता हँ 
--जो होना हं वह्‌ होगा ) - पंच० १।३१८- वा 
(अब्य०) अथवा, या,-नैतद्वि्यः कतरन्नो गरीयो 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः-- मग० २।६ (भाष्य- 
कार वहूषा प को सि समय 
प्रयुक्त करते हं),-षराम्‌ सा '- 
(मग्य ०) निश्चय टी, सचाई तो यह ह कि, शर 


यदृच्छा [ यद्‌ -ऋच्छ--जङ--टाप्‌ ] 


सचमुच --अमङ्खंलाशंसया वो वचनस्य यत्सत्यम्‌ कपित- 
मिव मे हृदयम्‌-वेणी° १, मूद्रा० १, मृच्छ० ४। 


यदा (अब्य०) [ यद्‌काले दाच्‌ ] 1. जव, उस समय जब 


कि, यदायदा जब कभी, यदंवतदंब उसी समय, ज्योहीः 
यदाप्रभूति ` ` ` तदाप्रभृति जव से लेकर“ "* "तव से 
लेकर 2. यदि- पत्रं नव॒ यदा करीरविटपे दोषो 
वसन्तस्य किम्‌-भतृ ° २।९३ 3. जब किं, चूकि, यतः । 


यदि (अव्य०) [ यद्‌¬+-णिच्‌ + इनु, णिलोपः | 1. अगर, 


जो (2 ओर इस अथमें प्रायः विधिकलिङ् 
के साय प्रयोग, परन्तु कभी-कभी भविष्यत्कार अथवा 
वतमानकार के साथ भी; प्रायः इसके पर्चात्‌ "तदहि 
ओर कभी कभी ^ततः' तदा, तत्‌ या अत्रका प्रयोग 
किया जाता हं) - प्राणैस्तपोभिरथवाभिमतं मदीयैः कृत्यं 
घटेत सुहदो यदि तत्कृतं स्यात्‌-म° १।९, वदसि 
यदि किचिदपि दन्तरुचिकौमदो हरति दरतिमिरमति- 
घोरम्‌- गीत ० १०, यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोत्र 
( == कस्तहि) दोषः--हि० प्र० ३५ 2. चह, अगर 
-- वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यङूणाय 
कत्पते- कु ° ५।४४ 3. वदातं कि, जव कि 4. यदि 
कदाचित्‌, शायद-यदि तावदेवं क्रियतां “शायद आप 
एेसा कर सके" पूवं स्पृष्टं यदि किल 4 - 
वेति--मेष० १०३, याज्ञ ० ३।१०४, (यद्यपि) 

हाकांकि, अगर्च-कशि० १६।८२, भग० १।३८; 
श० १।३१, यदिवा या,- यद्रा जयेम यदियानो 
जयेयुः---भग० २।६, मरतृ° २।८३, या शायद, कदा- 


` चित्‌, भले ही, प्रायः, निजवाचक सर्वंनामसे भी 


आवश्यकतानुसार आशय अभिब्यक्त कर दिया जाता 
हं ` -उत्तर० १।१२, ४।५। 


यद्गुः [ यज्‌ -{-उ पृषो जस्य दः ] एक प्राचीन राजा का 


नाम, ययाति भौर देवयानी का ज्येष्ठ पुत्र, यादवों 
का वंश प्रवतक । सम०-कुलोद्खूवः,-नन्दनः,+-भेष्ठः 
कृष्ण का विशोषण । 

1. मनपसन्द 
करना, स्वेच्छा,. (कायं करने की ) स्वत॑त्रैता 2. संयोग, 
घटना, इस अर्थं मं प्रायः करण० एक व° मे प्रयोग 
होता हं ओौर "वटनावश", 'संयोगवश्ष' शाब्दो से अनु- 
वाद किया जाता है--किनरमियुनं क - 
क्षीत्‌--का०, देखने का संयोग हुञा, -वसि- 
ष्ठधनुष्च यदुच्छयाऽऽगता श्रुतप्रभावा ददृदोथ नन्दिनी 
स. विक्रम० १।१०, कु० १।१४ । सम० 
- अभिः एेच्छिक अथवा स्वपुरस्कृत साक्षी, 
-- संवादः 1. कस्मात्‌ वार्तालाप 2. स्वतःस्पूतं 
अथवा संयोगवश भिलन, घटनावश्च मिलाप । 


(अग्य० यदृच्छा तसिल अकस्मात्‌ | 
यवृष्छातस्‌ ध ॥ + तसिल्‌ ] अकस्मात्‌ | 


धपटनावक्, 


\ ८२९ ) 


न्तु (पूं०) | ९ च ] 1. निदेक्क, राज्यपार, शासक 
2. चालक ( हाथी का, गाडी का), कोच- 
वान सारथि-यन्ता गजस्याम्यपतद्गजस्थं -- रघु ° 6. पदी । 
७।३७, गथ यन्तारमादिश्य धुर्यान्‌ विश्रामयेति सः | यन्त्रण, यन्त्रिणी [यन्त्रण ¬-ङोप्‌, यन्त्र्‌ + णिनि + डीप्‌] 
१।५४ 3. महावत, हस्ति चालक, हस्त्यारोही । पत्नी कौ छोटी बहन, छोटी साली । 

शत्रू (स्वा० चुरा० उभ० यन्व्रति-ते) नियंत्रण मे | यन्त्रिन्‌ (वि०) [यन्तर इनि, यन्तर} णिनि वा] 1. (घोड़ा 
करना, दमन करना, रोकना, वांना, कसना, बाध्य 


या वेदना (जो विवशता से उत्पन्न हो )-अलमल- 
मुपचारयन््रणया ~ मालवि० ४ 5. अभिरक्षा, 


यन्त्रणम्‌, णा व स्त्रियां 


करना-- श।पयन्व्रितपौरस्त्यवलात्कारकचग्रहं : - रघु° 
१०।४७, नि -, 1. दमन करना, नियंत्रण मं 
करना बेडिणं डालना 2. कसना वाधना, सम्‌ › 
रोकना, नियंत्रण में करना, ठहराना - संयन्त्रितो मया 
रथः - शर ७। 
च्रमू [यन्तर +- अच्‌] 1. जो नियन्त्रण करता हं, या कसता 
हे, धूणी, खंभा, सहारा टेक जसा कि गृहयतव्र' मं 
(इस शब्द के नीचे उद्धरणं देखिये) 2. वंड़ी, पटरी, 
कसना, कठव्रंध या ग्रथि, चमडे का तस्मा 3. शल्यो- 
पयोगी उपकरण विदोष कर ठंडा उपकरण (विप० 
शस्त्र) 4. कोर भी उपकरण या मद्ीन, यन्तर, 
साधन, सामान्य उपकरण --क्पयन्वरम्‌-मृच्छ ° १०।५९ 
"कृषे से पानी निकालने वारी मद्ीन इसी प्रकार 
'तैल०, जल० आदि 5. चटकनी, कूडी, ताला 
6. नियंत्रण, बल 7. तावज, एक रहस्यमय ज्योतिष 
का रेखाचित्र जो ताबीज की भांति प्रयुक्त किया 
जाय । सम० - उपलः चक्की, का पाट, -करण्डिका 
एक प्रकारका जादू का पिटारा, - कर्महृत्‌ (पु ० ) 
-कलाकार, शिल्पकार,- गृहम्‌ 4. ते तेली का 
2. निर्माणल्ाका, शिल्पगृह,- चेष्टितम्‌ जादू का कर- 
तब, जादू-टोना, - दृढ (वि ०) (द्वार) कुंडी या चट- 
खनी जिसमे लगी हुई 6 कोई 
नली,-- पुत्रकः, -- पुत्रिका यन गृडियाः या 
पूतलो जिसर्मे डोरी या तार आदि कोईएेसी कल 
लगी हो जिससे कि पुतली नाचे, --भ्रवाहः पानी की 
एक कृत्रिम सरिता-रघु° १६।४९.- मागः एक नली 
या पतनाला,- ज्रः कोई तीरया अस्वर जो किसी 
यंत्र दारा छोड़ा जाय । 
यन्त्रकः [यन्त्र्‌ ।-ष्वुल्‌ ] 1. जो कल-पुर्जो से द) 
2. न ष यान्विक कम्‌ 1. पटरी नायु० मं) 
2. खैराद. नयनं 
च] 1 
दमन, रोक-धाम- 6 व्यलिख्रज्चञ्च्‌- 
पुटेन पक्षति, नै ° २।२ 2. नियन्त्रण, प्रतिबल, रोक 
--ह्ीयन्त्रणां तरक्षणमन्वभूचन्नन्योन्यलोलानि विलोच- 
नानि -कु०७।७५, रषु ° ७।२३ 3. 6. 
-निबिडपीनकुचद्वययत्त्रणा तमपराषम 
-- न° ४।१० 4. बर, बाध्यता, निग्रह, कष्ट, पीड़ा 


आदि) जो जीन व साज से सुसज्जित हो 2. पोड़क, 
सताने वाला, 3. जिसने ताबीज बावा हुजा हो । 


यम्‌ (म्वा० पर० यच्छति, यत, इच्छा ° यियंसति) 1. 


रोकना, दमन करना, नियन्त्रण करना, वड मं करना, 
दवाना, ठहूराना, बन्द करना- यच्छेद्वाङ्मनसी प्रज्ञः 
--कंठ०, यतचित्तात्मन्‌--भग० ४।२१, दे० यत 
2. प्रदान करना, देना, अपण करना-प्रेर ० (यमयति-ते) 
नियंत्रण करना, रोकना आदि, मा -, 1. विस्तार 
करना, लंब! करना, फंलाना,- वस्त्रम्‌ पाणिमायच्छते 
-सिद्धा०, स्वाङ्गमायच्छमानः-श० ४ (पाठान्तर) 
2. ऊपर खींचना, वापिस लींचना,--जायच्छति कूषाद्र- 
ज्जुम्‌, सिद्ध०, वाणामुद्यतमायसीत्‌ - मद्रि ६।११९ 
3. नियन्त्रित करना, यामना, दवाना, (श्वास आदि) 
रोकना-मनु° ३।२१७, ११।१००, याज्ञ ° १।२४ 
अंगडार केना, (आ०) लम्बा बढ़ जाना 5. ग्रहण 
करना, अधिकार करना, रखना-श्ियमायच्छमाना- 
भिरत्तमाभिरनुत्तमाम्‌-मट्ि° ८।४६ 6. जे आना, 


नेतृत्व करना, उब्‌-, (प्रायः आ०) 1 उठाना, ऊपर 
करना, उन्नत करना- वाह उद्यम्य--श्०१, परस्य 
दण्डं नोदयच्छेत्‌ मनु° ४।१०४, रघु° ११।१५७, १५] 
२३, मद्ि° ४।३१ 2. तेयार होना, प्रस्थन करना, 
आरंभ करना, (संप्र° या तुमृन्न॑त के साय) उद्यच्छ 
माना गमनाय भूयः--रधु° १६।२९, भट्वि° ८1४७ 
3. प्रयास करना, घोर प्रयत्न करना- उद्यच्छति 
वेदम्‌-सिद्धा० 4 शासन करना, भ्रवन्व करना, 


" हकूमत करना, उप॒ (आ०) 1. विवाह करना 


--भवान्मियः समयादिमाम्‌पा्यस्त दा ५. 
(मेनां ) शाना विधिनोपयेमे - कु०° ११८ 
रघु० १४।८७, श ० १५1२७ 2. पकडना, यामना, 
लेना, स्वीकार करना, अधिकार करना-रस्तराण्यु- 
पायंसतत जित्वराणि- मद्वि° १।१६, १५।२१, ८३३ 
3. प्रकट करना, संकेत करना-मटद्ि० ७1१०१. 
नि--, 1. नियंत्रित करना, दमन करना, रोकना, वञ्च 
मे करना, शासन 1 स स्वया 
--भग० ७।२०, (सूतां) शशाक मेनान नियन्त 
द्यमात्‌--कु० ५।५, “उसे हटा नहीं सकाः आ! 

2.. दवाना, निरंबित करना, रोकना, (क्वास मादि) 


- मनु० २।१९२ - न कथंचन दुर्योनिः, प्रकृति स्वां 


नियच्छति -- मनु १०।५९, ^न दबाता हं न॒छुपाता 








( ८३० ) 


है" आदि 3. दान करना, देना-को नः कुले निवपनानि 
नियच्छतीति ---श० ६।२४ 1. सजा देना, दण्ड देना 
नियन्तव्यश्च राजभिः - मनु° ९।२।१३ 5. विनिय- 
भित करना या निदेित करना 6. प्राप्त करना, 
अवाप्त करना--तालज्ञद्चाप्रयासेन मोक्षमागं निय- 
च्छति - याज्ञ ० ३।११५, मनु° २।९३ 7. धारण 
करना (्रेर०) 1. नियत्रित करना, वश मे करना, 
विनिथमित करना, रोकना, दण्ड देना-- नियमयसि 
विमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः -दा० ५।८ 2. वांषना, 
कसना--- शि ७५०, रघु० ५।७२३ 3. मर्यादित 
करना, हल्का ` करना, विश्राम देना कु० १।६१. 
विनि --, दमन करना, नियंत्रण रखना, भग ० ६।२४, 
सम्‌ - 1. नियत्रित करना, दमन करना, रोकना, 
नियंत्रण मे रखना (आ०)-मग० ६।३६, मनु° 
२।१०० 2. वाधना, कद करना, कसना, वदो बनाना 
-वानरं मा न संयसीः --भट्वि° ९।५०, मालवि° १ 1७, 
रघु० ३।२०, ४२ 3. एकत्र करना (आ) -ग्रीहीन्सं- 
यच्छते-सिद्धा० 4. बन्द करना, मेंडना  भग० 
८।१२। 


पमः [ यम्‌ {-घञ. ] 1. संयत करना, नियंत्रित करना, 


दमन करना 2. निधन््रण, संयम 3. आत्मनियन्त्रण 
4. कोई महान्‌ नेतिक कर्तव्य या घर्मसावना (विप° 
नियम)}-तप्तं यमेन नियमेन तपोऽमुनेव-- न° १३।१६, 
यम ओर नियम की निम्न प्रकार से भिन्नता दर्शय 
गई हं --शरीरसाघनापेक्षं नित्यं यत्कमं तद्यमः, निय- 
मस्तु स॒यत्कमं नित्यमागन्तुसाधनम्‌ ~ अमर०, दे 
कि० १०।१० य मल्कि० भी; यमो की संख्या 
बहूवा दस बतलाई जाती हं, परन्तु- भिन्न भिन्न 
लेखकों ने उनके भिन्न भिन्न नाम दिये हं--उदा० 
ब्रह्मचयं दया क्षान्तिर्दानं सत्यमकल्कता, अहिसाऽस्ते- 
यमावुयं दमदचेति यमाः स्मृताः याज्ञ° ३।३१३, 
या_ आनृशंस्यं दया सत्यमहिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ , 
रोति: प्रसादो माधुयं मार्दवं च यमा ददा। कभी- 
कमी यम केवल पाच ही बताये जाते ह-र्गहिसा 
सत्यवचनं ब्रह्मचयंमकल्कता, अस्तेयमिति पंचव 
यमाख्यानि त्रतानि च 5. योग प्राप्ति के आठ 
अंगा या साधनों में पहला सावन । आठ अंग यह है 
--यभनियमासनप्राणायामप्रत्यादा रघारणाध्यानसमाध- 
योऽष्टावंगानि 6. मृत्यु का देवता, मृत्यु का मूतं 
रूप, यह सूर्यं का पुत्र माना जाता हं - दत्ताभये त्वचि 
स = ॥ 9 ११ 7. यमल-धर्मा- 
त्मजं प्रति यमौ च (अथ खसहदेवौ ) कथेव 
नास्ति-वेणी० २।२५, यमयो ४ 
ज्येष्ठता मता रे 
--भम्‌ जोडा, जोडो। समर 


अनुगः - अनुचरः 


मनु० ९।१२६ 8. जोड में एक | 


यम का सेवक या टहलृआ,- अन्तकः 1. शिव का 
विज्ञेषण 2. यम का विश्लेषण किङ्करः यम का सेवक, 
मृत्यु का दूत, - कोलः विष्णु+ज (वि०) जन्मसे 
जुड़वा, यमल --भ्रातरौ आवां यमजौ -- उत्तर० ६, 
दूतः 1. मृत्यु का दूत 2. कौवा, द्वितीया कातिक 
शुक्छा दूज जव वहने भपने भाईयों का सत्कार 
करती हं, भाईदूज, तु° ातृद्धितीया, धानो यमका 
निवास स्यान -नरः संसारान्ते विडाति यमवानीजव- 
निकाम्‌ मर्तृ० ३।११२, भगिनौ यमुना नदी, 
यातना मरणोपरांत पापियोंकोयमके द्वारादी 

जाने वाखी पीड़ा (कभी-कमी इस दब्द का प्रयोग 
'भीयण यातनाए' या “घोर पीड़ा" प्रकट करने के 
किए मी किया जातादहं), राज्‌ (पुं) यम, मृत्यु 
का देवता, सभा यमराज कौ न्यायसभा, सूर्यम्‌ एक 
भवन जिसमें केवर दो कमरे हो, एक का मुह्‌ परिचम 
को तथा दूसरे का उत्तरकोहो। 

यमकः [ यम-स्वार्थे कन्‌ ] 1. प्रतिवंघ, रोक 2. यमल 
या जुड़वां 3. एक महान्‌ नतिक या घा्मिक कर्तव्य 
देऽ यमः-कम्‌ 1. दोहरी पटरी 2. (अलं० ॥ 
एक ही इकोक मं किसी भीं स्थान पर शब्दों या अक्षरों 
को पुनरावृत्ति परन्तु अर्थं की भिन्नता के साथ, एक 
प्रकार की ल्य (इसके करई भेदों का वर्णन - काव्या० 
३।२।५२ मे किया हं ) आवृत्ति वर्णसंघातगोचरां यमकं 
विदुः - कान्या० १।६१, ३।१, सा० द० ६४० । 

यमन (वि०) {स्त्री°-नी) [यम्‌ +-त्युट्‌ ] संयमी, 
दमन करने वाका, शासक आदिः नम्‌ 1. संयम 
करना, दमन करना, वांघना 2. ठह्रना, यमना 
3. विराम, विश्राम,- नः मृत्यु का देवता यम । 

यमनिका [ यमन कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] परदा, ओट, तु° 
जवनिका । 


ममल (वि०) [ यम~-ला-+क] जोडवां, जोड़ी में से एक, 
--खःदोकी संख्या, क्छौ (दिऽ व०) जोड़ी, - लम्‌ 
-- क्ती मिथुन, जोडी । . ; 

यमवत्‌ (वि०) [ यम-}-मतुप्‌, वत्वम्‌ ] जिसने अपनी 
वास्नाओं पर संयम कर लियाहं, आत्म नियंत्रित 
- यमवतामवतां च धरि स्थितः - रघु° ९।१। 

यमसात्‌ (अव्य०) [ यम --साति ] यम के हाथों मे, यमकी 
दानित में, यमसात्‌ मृत्यु को सौपन।। 

यमुना | यम्‌ -+-उनन्‌ टाप्‌ ] एक शरसिद्ध नदी का नाम 
(जो यम को वहन मानी जाती दं ){1 सम० - ` भात्‌ 
(पुं) मृत्यु का देवता यम । । 


| ययातिः { यस्य वायोरिव यातिः सर्वत्र रश्गतिर्य॑स्य ] एक 


परसिद्ध. चनद्रवं्ो राजा का नाम, नहूपका पुत्र, 
[ ययाति ने शुक्राचायं की पत्री देवयानी से विवाह 
किया। दत्यो के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा 
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दासौ के रूपमे देवयानो के साय गई, क्योकि इने | यवनः [ यु +युच्‌ ] 1, ग्रीस देद्य का निवासी, यूनान देश 


` किसी समय देवयानी का अपमान किया था ओर उस 
अपमान को क्षति पूतिके लिए आज शर्मिष्ठा को 
देवयानी कौ सेविका वनना पड़ा (दे° देवयानी ) । 
परन्तु ययाति को इत दासो से प्रेम हो गया, फतः 
उसने गुप्त रूप से उससे विवाह कर लियि। इस 
बातसे चिन्न होकर देवयानी अपने पिताके पास 
चरो गई ओर उनसे अपने पत्ति के आचरण को 
शिकायत की । दुक्राचार्यं ने ययाति को प्राक्काछिक 
वाक्य तया अदाक्तता से ग्रस्त कर दिया । ययाति 
ने जव वहत॒ अनुनय-विनय किया तो प्रसन्न होकर 
दुकराचा्य ने ययाति को अनुमतिदेदी कि वह्‌ अपने 
वृटढपि को जिस किसौकोदेसकताहं यदि वह्‌ लेना 
स्वीकार करे । उसने अपने पाचों पुत्रों पूरा, 
परन्तु सबसे छोटे पुरुको छोडकर किसने भी 
वृ ढ़ापा लेना स्वीकार नहीं किया । फलस्वरूप ययाति 
ने अपना वुदढापा पुर को देकर उसकी जवानी ठे लो। 
इस प्रकार इस समृद्ध यौवन को पाकर ययाति फिर 
विषयवासनाओं तया आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने 
ल्गा। इस प्रकार का क्रम १००० वर्षं तक चला 
परन्तु ययाति कौ तृप्ति नहीं हुई । आखिरकार, 
बड़ प्रयत्न के साय ययाति ने इस विलासी जीवन को 
छोड़कर, पुरु को जवान उसको वापिस करदी ओर 
उसे राज्य का उत्तराधिकारी वना स्वयं पवित्रजीवन 
विताने तया परमात्मचिन्तन करने के लिए बन को 
प्रस्यान किया ] 


ययावरः=- यायावर दे० । 

ययि यी (पुं°) [या-ई, कित्‌, धातोद्वित्वम्‌ | 
1.मइवमेव या अन्य किसी यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा-श्ि° 
१५१६९ 2. घोडा । 

यहि (अव्य ०) [ यद्‌ {हिल्‌ ] 1. जव, जव कि, जब 
कमी 2. क्योकि, यतः, चूँकि, (इसका उपयुक्त सह- 
संबन्धी तहि" या "एतहि हं परन्तु अत्युत्तम साहित्य 
मे इसका विर प्रयोग हं) । 

यवः [ यु +अच्‌ ] 1. जौ यवाः प्रकीर्णाः न भवन्ति 
शालयः मृच्छ० ४।१७ 2. जौ के दानं था जौ के 
दानो का भार 3. लम्बाई की एक नाप एक अगल 
का १/६ या १/८ 4. हाथ की अंगुलियों में बना जौ 
के दाने का चिव जो धनधान्य, प्रजा, ओर सौभाग्य 
का सूचक हं। सम म्र ¦, रोहः जौ का 
अंखुवा या पत्ती,- आग्रयणम्‌ जौ की खेती का पहला 
फल, - क्षारः जवाखार, शोरा, सज्जी, शूकः भूकजः 
जौ की भूसी.को जला कर उसकी राख से तयार 
किया गया क्षारीय नमक, सज्जी,- सुरम्‌ जौ की 
शराब, यवमद्य । 


का वासी 2. विदेशी, जंगलो-मनु° १०।४४ (आज- 
कल इस शब्द का प्रयोग मुसलमान ओर यूरोपियन 
के किए भी किया जाता ह) 3. गाजर। 

यवनानी [ यवनानां लिपिः - यवन ~{-आनुक्‌, डीप्‌ च] 
यवनोंकी कपि या लिखावट। 

यवनिका, यवनो [ यु} त्यद्‌ ¬ डीप्‌ = यवनी कन्‌ ¬ 
टाप्‌, हस्वः ] 1. यवनस्त्रौ, ग्रस देश की स्वौ या 
मुसकमानी,--यवनौ नवनीतकोमलांगी-जग ०, यवनी- 
मुखपद्मानां सेहे मधुमद न स: घु० ४।६१, (नाटकं 
से एसा प्रतीत होता हं कि पूर्वं का मे यवन बाराएं 
राजाओंको दासियोंके रूपमे नियुक्त को जाया 
करती थीं विशेपकर राजां के घनूष ओर तरकस को 
संभाख्ने के लिए, तु° एष बाणासहस्ताभि्यवनीभिः 
परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्यः--श० २, भ्रवि्य 
शाङ्गुहस्ता यवनी श० ६, प्रविड्य चापहस्ता यवनी 
--विक्रम० 4 आदि) 2. परदा । 

यवसम्‌ [ य्‌ --असच्‌ ] घास, चारा, चरागाहों का पास 
यवसंघनम्‌ पंच ० १, याज्ञ ° ३।३०, मनु ° ७।७५ । 

यवागू (स्त्रौ०) [ यूयते मिन्रूयते-- यु-आगू ] चावलों 
का मांड, चावां के माडइकी कांजी, या जौ आदि 
किसी ओर अन्न की कांजी यवागृविरलद्रवा-सुयरु°, 
मूत्राय कल्पते यवांगूः-- गहा० । 

यवानिका, यवानो [ दुष्टो यवो यवानौ-- यव~ डीप्‌, 
आनुक्‌, पक्षे कन्‌} टाप्‌, हस्वः ] अजवायन । 

यविष्ठ (वि०) [ युवन्‌ ~{-इष्टन्‌, यवादेदः । कनिष्ठ, 
सवते छोटा, -ष्ठः सवसे छोटा भाई, कनिष्ठ 
भ्राता । 

यवीयस्‌ (वि०) [ युवन्‌ {ईयसुन्‌ यवादेशः ] छोटा, 
बच्चा,-प्‌० 1. छोटा भाई 2. बूद्र। . 

यञ्चस्‌ (नपुं०) [ अश्‌ स्तुतौ असुन्‌ धातोः युट्‌ च्‌ |] 
व (4 कोति, विध्रूति - विस्तोयते यौ 
लोके तंलबिन्दुरिवाम्मसि- मन्‌° ७।३४, यशस्तु रदयं 
परतो यश्चोघनैः-रघु° ३।४८, २।४० 1 सम० 
--कर (वि०) (यश्चस्करः) कोति देने वाला. यस्वी 
मन० ८।३८७,- काम (वि०) (यशस्काम) 
1. प्रसिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक 2. उच्चाकांशी, 

- महत्वाकांक्षी, कायम्‌, शरीरम्‌ प्रसिद्धिके रूपमं 

शरीर, कीतिदेह्‌, यशः शरीरे भव मे दयालुः--रघु° 
२।५७, रघु० १।५७, मतुं० २।३४.- ब (वि०) 


(यद्योद ) कौतिकर (दः) पारा (बा) नन्द की पत्नी . 


ओर कृष्ण को पालक माता का नाम, - घन (वि) 
(वि०) कीति ही जिसका घन हं, ख्याति में समृद्ध 
अत्यंत विश्रुत-अपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थात्‌ यथो- 
धनानां हि यद्यो गरीयः--रघु° १४।२५, २।१ग षहः 
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यद्चश्पी ढोल, क्लेष (वि ०) जिसकी केवर स्याति 
डोप हो, सिवाय कीति के जिसका ओौर कुछ न वचा 
हो, अर्थात्‌ मृतव्यक्ति, तु° कीतिशेष, (षः) मृत्यु । 
यशस्य (वि ०) [ यशसे हितं--यत्‌ ] 1. सम्मान या ह 
की गोर के जाने वाला--मनु° २।५२ 2. | 
भ्रसिद्ध, विख्यात । ` 
पष (वि०) [ यदास्‌-[-विनि ] प्रषिदढध, विख्यात, 
त । 


यष्टिः, ष्टौ (स्त्री) [यज्‌-[- क्तिन्‌, नि° न संप्रसारणम्‌ | । 
1. लकड़ी, लाठी 2. सोटा, गदका, गदा 3. खमा, सतून, 
स्तम्भ 4. अडा- जसा कि "वासयष्टिः में 5. वृन्त, 
सहारा 6. क्षंडे का डंडा जसा कि ध्वजयष्टि" में 
7. डंढल, वृन्त 8. शाखा, टहनी ~ "कदम्बयष्टिः स्फुट- 
कोरकेव-उत्तर० ३।४१, इसी प्रकार 'नूतयष्टिः-कु° 
६।२, सहकारयष्टिः आदि 9. डोरी, लड़ी, (जसे मोतियों 
की) हार, विमुच्य सा हारमहार्यनिश्चया विलोल- 
यष्टिः प्रविटप्तचन्दनम्‌-कु० ५।८, रधु ० १३।५४ 
10. कोई रता 11. कोड मी पतली या सुकुमार वस्तु 
(“शरीरः अर्यं को प्रकट करने वाके शब्दो के पवात्‌ 
समास के अन्त मं प्रयोग )-तं वीक्ष्य वेपथुमतौ सरसा- 
्गयष्टिः ` कु० ५।८५, “पसीने से तर सुकुमार अंगों 
वारो । सम०--गप्रहः गदाघारी, काटी रखने वाला 
- निवासः मोर आदि पक्षियोंके बैठनेका अड 
वृक्षेशया यष्टिनिवासमङ्गात्‌--रघु० १६।१४ 
2. खड हुए डंडो पर स्थिर कवूतरो का धर या छतरी, 
-- प्राण (वि०) 1. निवल, शक्तिहीन 2. प्राणहीन । 

यष्टिकः [ यष्टि-!-कन्‌ ] टिटिहरी पक्षी । 

यष्टिका [ यष्टिक टाप्‌ ] 1. लाटी, डंडा, सोटा, गदका 
2. (एक छडका) मोतियों का हार 1 

यष्टी दे० यष््टि। ह 

यष्ट (पुं०) [ यज्‌ ~| तृच्‌ ] पूजा करने वाला, यजमान । 

यस्‌ (स्वा० दिवा० पर० यसति, यस्यति, यस्त) प्रयास 
कटना, कोरि करन, परिश्रम करना । प्रेर° (यास- 
यति-ते कष्ट देना, आ--1. प्रयास करना, कोरिदा 
करना, चेष्टा करना-मुद्रा° ३।१४ 2. थका देना, 
यक जना-- नायस्यसि तपस्यन्ती-मट्ि० ६।६९, 
१५।५४, (ग्रेर०) - कष्ट देना, सताना, षीडा देना 
भ्र ~, प्रयास करना, कोिश करना । 

या (जदा० पर० याति, यात) 1. जाना, हिकना-जुलना, 
चलना, आगे बढ़ृना^-ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम्‌ 
रषु ° ३।२५, अन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः २।१६ 

| 2. चढ़ाई करना, आक्रमण करना-- मन्‌० ७।१८३ 

| £ जाना, प्रयाण कना; ज. करना (कमे० या संप्र 

साय अथवा श्रतिः के साय) 4. गुजर जाना, 
` वापिस होना, बिदा होना 5. ^. होना, ञ्ल 





होना-- यातस्तवापि च विवेकः - जामि १।६८, 
भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति .- मृच्छ ० १।१३ 
6. गुजर जाना, वीतना (समय का) --यौवनमनि- 
वति यातं तु ~ काव्य १० 7. टिकना 8. होना, 
घटित होना 9. जाना, घटना, होना (रायः भाव- 
वाचक संज्ञा के करमं०के साय) 10 उत्तरदायित्व 
संभालना - न त्वस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गेव्यापार- 
मात्मना- कु° २।५४ 11. मैथुनसंबंध स्थापित 
करना 12. प्रार्यना करना, याचना करना 13. वंढना, 
खोजना ("गम्‌' की भाति "या" के अयं भी सयुक्त 
संज्ञा शब्द के अनुसार नाना प्रकार से वदते रहते 
है--उदा० अग्रे या आगे आगे चलना, नेतृत्व करना, 
मागं दिखाना, अधो या डवना, मस्तं या छिपना, 
अस्त होना क्षीण होना. उबयं या उदय होना नाशं या 
नष्ट होना, नित्रांयासो जाना षदं. यापद प्राप्त 
करना, पारं यापार जाना, स्वामी होना, पार कर 
जाना, आगे बढ़ जाना, प्रकृति पा फिर स्वाभाविक 


अवस्था को प्राप्त करना, कघुतां या हक्का होना, 
वज्ञं या वस र्मे होना, अधिकार मं आना, वाच्यतां 
या कलद्किति या निन्दित होना, विपर्यासं था परिर्वातत 
होना, खूप बदलना, क्षिरसा महीं पा भूमि पर सिर 
जुकाना आदि). प्रेर०- - (यापयति-ते) 1. चलाना, 
आगे बढाना 2. हटाना, दूर हांकना--रधु० ९।३१ 
3. ब्य करना, (समय) विताना-तावत्कोकिल 
विरसान्यापय दिवसान्‌--भामि० १।७, मेष० ८९ 
4 सहारा देना, पालनपोपण करना, इच्छा० 
(यियासति) जाने की इच्छा करना, जाने को होना; 
अति --, 1. पार जाना, अतिक्रमण करना, उल्लंघन 
करना 2. आगे बदृना,-अधि--, चङे जाना, बागे 


बढ़ना, वच निकलना कुतोऽधियास्यसि कूर निह- 
तस्तेन 1 ° ८।९०, अनु--, 1. अनुसरण 
करना, पीछे जाना (आकं० से भी) अनुयास्यन्म्‌नि- 
तनयां - श ० १।२९, कु० ४1१, भट्धि० २।७७ 
2. नकल करना, वरावर करना--स किलानुययुस्तस्य 
राजानो रक्षितुरयंशः-रघु० १।२७, ९।६, शि° 
१२।३ 3. साथ चलना, अनुसम्‌--, क्रमशः चलन, 
अप-+चके जाना, विदा होना, वापिस होना, 
अभि , पटुचना, जाना, नजदीक होना--अभिययौ स 
हिमाचलमुच्छितम्‌--कि० ५।१, रघु० ९।२७ 
2. प्रयाण करना, आक्रमण करना--रघु० ५।३० 
3. संलग्न करना, आ--, 1. आना, पद्ुचना, निकट 
होना 2. पहुंचना, प्राप्त करना, भुगतना, किसी भी 
अवस्या में होना, क्षयं, तुलां, नाशम्‌ आदि, उप--, 
1. पटुना, निकट जाना--कि० ६।१६.2. (किसी 
विकेष अवस्था को) प्राप्त होना- मृत्यु, तनुताम्‌, 
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रुजम्‌ आदि, निस्‌--, 1. निकलना, बाहर जाना 
---रघु°० १२।८३ 2. गजरना, (समय) बौतना, 
परि--, चार्रो ओर घूमना चक्कर काटना, प्रदक्षिणा 
करना, भ्र -, 1. चलना, जाना-त्रस्ताद्मृतं नगरदेवत- 
वत्प्रयासि - मृच्छ० १।२७ 2. प्रयाण करना, कूच 
करना, प्रति - , वापिस जाना, लछौटना-- रघु ° १।७५, 
१५।१८, ८।९०., प्रत्युद्‌-, (आदर स्वरूप } उठकर 
मिलना, अभिवादन करना, सत्कार करना-तानर्ष्या- 
नघ्यमादाय दूरात्प्रत्यु्ययौ गिरिः-- कु० ६।५०, मेष ° 
२२, रधु ° १।४९, विनिस्‌--, बाहर जाना, निकल 
जाना, में से चङे जाना- प्राणास्तस्या विनियंयुः, 
-- सम्‌ --, 1. चे जाना, विदा होना, मागं पार कर 
कना --धग० १५।८ 2. जाना, प्रविष्ट होना-तथा 
नशरीराणि विहाय जोर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही 
--भग ° २।२२ 3. पहुंचना । 

यागः ([यज्‌--घञज., कुत्वम्‌] 1. उपहार, यज्ञ, आहुति 
2. कोई भी अनुष्ठान जिसमे आहुतियाँ दी जायं 
-रधु० ८।३० । 

याच्‌ (म्वा० आ० याचते-विरक प्रयोग-याचति याचित) 
मांगना, याचना करना, निवेदन करना, प्रार्थना 
करना, अनुरोघ करना, अनूनय-विनय करना (द्विक्म° 
के साय )-- वलि याचते वसुवाम्‌--सिद्धा०, पितरं 
प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः--रषु° 
८।१२, भद्रि १४।१०५ (उपसगं लगने पर इस 
घातु के अर्यो में कोई महान्‌ परिवतन नहीं होता) । 

याचकः (स्वरी ०-को) [याच्‌ + ण्वुल्‌ ] भिक्षुक, भिखारी, आवे- 
दक-तृणादपि लषुस्त्ुलस्तूलादपि च याचकः-सुभा ० । 

याचनम्‌+- ना [याच्‌--ल्युट्‌, स्वरियां टाप्‌ च] 1. मांगना, 
भाचना करना, निवेदन करना, 2. प्रार्थना, अनु रोघ, 
आवेदन - याचना माननाञ्ाय, बध्यताममययाचना- 
ञ्जकः - रघु° ११।७८ । 

याचनकः [याचन्‌ -{-कन्‌] भिखारी, मभियोक्ता, आवेदक । 


याचिष्णु (वि०) [याच्‌ इष्णुच्‌] भीख मांगने पर उतार 
याचनाश्लीक, मांगने के स्वभाव वाला । 

याचित (मू° क० ०) [याच्‌ +क्त] मांगा गया, निवेदन 
किया गया, याचना किया गया, अनुरोध किया गया, 
प्रार्थना की गई । 

याचितकम्‌ [याचित-}-कन्‌] भिक्षा मं प्राप्त वस्तु, उघार 
ली हुई कोई वस्तु । 

याच्ञा [याच्‌] नङ्‌--टाप्‌] 1. मांगना, याचना करना 
2. भिखारीपन 3. प्रार्थना, निवेदन, अनुरोष-याच्या 
मोघा वरमधिगुणे. ४५ कानु ६ । 

याजकः [यज्‌ -}- 0 ध यज्ञ कराने वाला, यज्ञ 
ना 2. राजकीय हायी 3. मदो- 
न्मत्त हाथी । 
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याजनम्‌ [यज्‌ ¬ सि ल्युट्‌] यज्ञ का संचालन या अनु- 
ष्ठान कराने की क्रिया- मनु० ३।६५, १।८८ । 

याज्ञसेनो | यज्ञसेन {गण्‌ ¬}-ङीप्‌| द्रौपदी का पितृपरक 
नाम । 

या्तिक (वि०) (स्त्री°-की ) [यज्ञाय हितं, यज्ञः प्रयोजन- 
मस्य वा ठक्‌ | यज्ञसंवंधी, - कः यज्ञ कराने वाला, या 
यज्ञ करने वाका, या यज्ञ कराने वाला पुरोहित । 

यास्य (वि०) [यज्‌--ण्यत्‌] 1. त्याग करने के योग्य 
2. यज्ञ संबंधो 3. जिसके ल्ि यज्ञ किया जाय 
4. शास्त्र द्वारा जो यज्ञ॒ करने का अधिकारी माना 
हं,-- ज्यः यज्ञकर्ता, यज्ञसंस्यापक, -- भ्यम्‌ उपहार या 
दक्षिणा जो यज्ञ कराने के उपलक्ष्य मे प्राप्त हो । 

यात (मू०क० क०) [या~क्त] 1. गया हा, प्रयात, 
चला हुमा 2. गृजरा हुमा, विसजित, दूर गया हुमा 
(दे° “या'),- तम्‌ 1. चाल, गति 2. प्रयाण 3. भूत- 
काल । सम०-याम्‌,- वा }) 1. बासी, 
इस्तेमाल किया हुमा, विकृत , जो निरर्थक 
हो गया हं - मयातयामं वयः.- दश्च ० 2. कच्चा, अष- 
पका (भोजन आदि )-- यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं 
च यत्‌-भग० १७।२० 3. जीणं, का हमा, धिसा 

हुआ । 

यातनम्‌ [यत्‌-{-णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. प्रतिकार, बदला, प्रति- 
शोष, प्रतिहिसा जसा किं “व रयातनं' में 2. प्रतिहिसा, 
वैरदोधन, ना 1. प्रतिशोध, क्षतिपूति, बदला 
2. संताप. संपीडन, वेदना 3. यम के दवारा पापिर्यों 
को दी गई यातना, नरक की यन्त्रणा (ब० व) । 

यातुः [या-}-तुन्‌] 1 यात्री, बटोहौ 2. हवा 3. समय, पुं०, 
नपुं भूतप्रेत, पिद्याच, राक्षस । सम० - धान मूत- 
प्रेत, पिशाच,--मटद्वि° २।२१, रधु° १२।४५ । 


(स्त्री) [यत्‌+ चछन्‌, वृद्धिश्च] जिठानी या 
देवरानी । 


यात्रा [या ष्टृन्‌--टाप्‌] 1. जाना, गति, सफर, बहावी° 


६।१, रषु० १८।१६ 2. सेना का प्रयाण, चढ़ाई, 
आक्रमण--मागंशी्षे शमे मासि यायाद्यात्रां महीपतिः 
-मनु० ७।१८१, पंच० ३।३७, _ रधु° _१७।५६ 
3. तीर्थाटन यया तीर्थयात्रा 4. तीर्यं यात्रिर्यो का 
समूह 5. उत्सव, पवं, किसी उत्सव या संस्कार का 
अवसर- कालप्रियानायस्य यात्राप्रसङ्खंन-मा० १, 
उत्तर० 6. जुल्ूस, उत्सवयात्रा, प्रवृत्ता खलु यात्राभि- 
मुखं मालती-मा० ६, ६।२ 7. सडक 8. जीवन का 
सहारा, जीविका, निर्वाह, यात्रामात्र प्रसिवृधर्थ-मन्‌° 
४।३, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिध्येदकर्मणः 
-भग० ३।८ 9. (समय का) बीतना 10. सम्यवहार 
-- यात्रा चैव हि लौकिको--मनु° ११।१८४, लोक- 
यात्रा वेणी १, मनु० ९।२७ 11. रीति, उपाय, 
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तरकीब 12. प्रया, प्रचलन, दस्तूर, रीति-एषोदिता 
लोकयात्रा नित्यं स्त्रीपुंसयोः परा - मनु° ९1२५. 
(लोकचारः-कूल्ट्‌०) 13. वाहनः सवारी । 
यात्रिक (वि०) (स्त्री ०-कौ) [ यात्रा-ठक्‌ | 1. यात्रा 
करता हमा 2. किसी यात्रा या आन्दोलन से सम्बद्ध 
3. जोवन-घारण की आवष्यक सामग्री 4. प्रचित, 
षान ल, - कः यात्री, --कम्‌ 1. प्रयाण, अभियान या 
2. खाद्य सामग्री, (यात्रा के किए) रसद, 
सम्भरण , 
याथातथ्यम्‌ [ ययातथ-[-ष्यज ] 1. वास्तविकता, सचाई 
2. न्याय्यता, गौचित्य । . - - 
यायार््येम्‌ [ययायं ध्य ] 1. वास्तविक या सही प्रकृति, 
सचाई, सच्चा चरित्र- न सन्ति याथाध्यविदः पिना- 
किनः-कु० ५1७७, रघु° १०।२४ 2. न्याय्यताः 
उपयक्तता 3. उदेश्य की पूति या निष्पन्नता । 
यादवः [यदोरपत्यम्‌ ~ अण्‌] यदु की संतान, यदुवंशी । 
यादस्‌ (नपं०) [यान्ति वेगेन-या-}-मसुन्‌, दुगागमः] 
भी वि्चालकाय जलजन्तु, समुद्री दानव- यादांसि 
जलजन्तवः-अमर०, वरुणो यादसामहम्‌-भग०, 
१०।२९, कि० ५।२९, रघु° १।१६ । सम ०. पतिः, 
- नायः (यादसां पतिः, यादसां नायः मी) 1. समूद्र, 
2. वरुण का नाम--रघु ° १७२१ । 
यादु (वि०) (स्त्री°- क्षी), यादृक्‌, यादुहा (वि०) 
(स्त्री० शी) [यद्‌ ¬+- दृ +क्त, क्विन्‌, कड. वा, 
जात्वम्‌ ] जिस प्रकार का, जिसके समान, जिस प्रकृति 
का, जसा । 
यावृष्छिक (वि०) (स्त्री०-कौी) [यदृच्छा-+-ठक्र्‌] 
1. एेच्छिक, स्वतः स्फू्तं, स्वतंत्र 2. आकस्मिक, 
अप्रत्याशित । 
यानम्‌ [या मावे ल्युट्‌] 1. जाना, हिलना-जुलना, चलना 
टहलना, सवारौ करना जैसा करि गजयानम्‌, उष्ट्रः 
रय आदि 2. जक्वात्रा, यात्र-समुद्रयानकुशलाः 
--मनु ° < १५७, याज्ञ ° १।१४ 3. अभिग्रान करना, 
लाक्रमण करना (राजनीति के छः गुणों ्मेसे एक) 
-अहितान्‌ भ्रत्यभीतस्य रणे यानम्‌ - अमर ०, मन्‌० 
७१६० 4. जलून, परिजन 3. सवारी, वाहन, गादौ, 
रवयानं सस्मार कवे रम्‌--रघु° १५।४५, १३।६९, 
क० ६।७६, मनु ° ४।१२० । सम पात्रम्‌ जहाज, 
नौका, - भङ्गः जहाज का टूट जाना,- मुखम्‌ गाडो का 
जगा भाग, गाड़ी का वह भाग जहां जुजा घा 
जाता हं । 
यापनम्‌,-ना [या {णिच्‌ {-ल्यृदट्‌, पकागमः, स्त्रियः टाप्‌ 
च] 1. जानें “देना, हाक कर बाहर निकालना; 
निष्कासन, हटाना 2. (करिसी रोग की) चिकित्सा या 
भ्रमन 3. समय बिताना जैसा कि काक्यापन' मे 
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4. विलम्ब, दीरषंसूत्रत्रा 5. सहारा, निर्वाह 6. प्रचलन, , 
अभ्यास । ; 

याप्य (वि०) [या--णिच्‌ ण्यत्‌, -पुकागमः] 1. हटाये 
जाने के योग्य, निकाले जाने के योग्य अथवा 
अस्वीकार किय जाने के योग्य 2. नीच, तिरस्करणीय, 
मामूी, अनावश्यक । ` सम ०-यानम्‌ शिविका या 
पाकी, डोरी । 

यामः [यम्‌-घञ्‌] 1. निरोध, घय, नियन्त्रण 2. पहर, 
दिन का आठवां भाग, तीन घंटे का समय-पशचि- 
माद्यामिनीयामात्प्रसादमिव चेतना--रघु० १७।१, 
इसी प्रकार यामवती, त्रियामा आदि 1 समऽ-घोषः 
1. मूर्गा 2. घण्टा या घड़यार जिससे रात के पहरों 
की टनटन होती हँ--मन्द्रध्वनित्याजितयामतूर्यः-रधु ° 
६।५६, यमः प्रत्येक घण्टे के किए निदिष्ट काय, 
-- वृत्तिः (स्त्री ०) पहरा देना, चौकीदारी करना । 

यामलम्‌ [यमक --अण्‌] जोड़ी, मिथुन । 

यामवती [याम -- मतुप्‌, वत्वम्‌, डप्‌] रात-- कि०° ८।५६, 

यामिःः-मी (स्त्री°) [याति कुकात्‌ कुकान्तरम्‌--या--मि, 
डीप्‌ च] 1. वहन (दे० जामि)-शि० १५।५३ 
2. रात । 

याभिकः [यामे नियुक्तः याम~+-ठक्‌ ] पहरेदार, रात को 
पहरे पर नियुक्त, चौकीदार--नं ° ५।११० । 

यामिका, यामिनी [यामिक--टाप्‌, याम--इनि+-डीप्‌] 
रात- सविता विघवति विधुरपि सवितरति दिनन्ति 
यामिन्यः, यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवद्यीकृते 
मनसि- काव्य० १०। सम० पतिः 1. चन्द्रमा 
2. कपूर । 

यामुन (वि०) (सत्री नौ) [यमुना-+-अण्‌] यमुना से 
संबद्ध, या निकला हुआ, या यमुना से उत्पन्न, नम्‌ 
एक प्रकार का अंजन, सुरमा । 

यामनेष्टसम्‌ [यमुना -{-इष्टकम्‌] सीसा. रांग । 

याम्य (वि*) [यम--प्यज.] 1. दक्षिणी-ढारं ररंघतुर्या- 
म्यम्‌- भट ० १४१५ 2. यम से संवंव रखने वाला 
या यम्‌ से मिलता जुख्ता । सम ०-अयनम्‌ दर्षिणायन्‌, 
मकरसंक्रंति,-- उत्तर (वि०) दक्षिण से उत्तरको 
जाने वाला । 

याम्या [याम्य ~{-टाप्‌] 1. दक्षिणदिद्या 2. राति । 

यायजूकः [यज्‌ 1-यड्‌ }-ऊक] वार २ यज्ञ का अनृष्टान 
करनं वाला, जो लगातार यज्ञ॒ करता रहता ह 
इज्यादीक--तं यायजूकः सह॒ भिक्षुमुख्यः- मद्रि 
२।२०। 

यायावर (वि०) [पुनः पुनः याति देशान्तरं गच्छति या 
-+-यङ्‌ ।- वरच्‌ | परिग्रज्याशीक राध, संत,-यायावगाः 


पुण्यफनेन ० रचय जगदर्चनीयम्‌--- भदट्धि९ 
ने यायावरकुले 


२।२०, 


( ८३५ ) 


--बाङरा० १।१२ (यहां "यायावर एककुलका 
नाम ह) । 
यावः, यावकः, कम्‌ [य्‌ -1-अच्‌-{-अण्‌-याव-{-कन्‌ ]1. जौ 
से तयार किया हुआ आहार 2. छाख, काक रग, 
महावर-कम्यते स्म परिरक्ततयात्मा यावकेन वियतापि 
यवत्याः-शि० १०।९, १५।१३, कि ० ५।४० । 
यावत्‌ (वि०) (स्री ०-ती) [ यद्‌ {-वतुप्‌, आत्वम्‌ ] 
(*तावत्‌' का सहसंवंधी ) 1. जितना, जितने (“जितने 
के किए यावत्‌ तथा “उतने' के चिए तावत्‌ का प्रयोग 
होता हं ) ~ पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । 
दीघकाकमलोन्मेपो यावन्मात्रेण साच्यते-कु० २।३३, 
ते तु यावन्त एवाजौ त।वांड्च दद्गे स तंः---रघु ° १२। 
४५, १७।१७ 2. जितना वड़ा, जितना विस्तृत, कितना 
वड़ा या कितना विस्तृत यावानथं उदपाने स्वतः 
संप्लृतोदके, तावान्सर्वेषु वेदेषु, ब्राह्मणस्य विजानतः 
-भग० २।४६, १८।५५ 3. सव, समस्त (यहां दोनों 
भिल कर समष्टि या साकल्य का अथं प्रकट करते हे) 
-यावदत्तं तावद्धक्तम्‌ -- गण ० अब्प्र ०, "यावत्‌" अकेला 
प्रयुक्त होकर निम्नाकित अथं प्रकट करता हं (क) 
जहां तक, तक, पर्यन्त, जव तक कि, (क्म० के 
साथ ) -स्तन्यत्यागं यावत्‌ पुत्रयोरवेक्षस्व ` - उत्तर ० ७, 
कियन्तम्वधि यावदम्मच्चरितं चित्रकारेणाछिखितम्‌ 
-उत्तर ० १, सपकोटरं यावत्‌ - पंच० १ (ख) तभी, 
ठीक उसी समय, इसौ वीच में (तुरन्त किये जाने 
वलि कायं को दर्शाने वाका), तद्यावत्‌ गृहिणीमाहूय 
संगीतकमनुतिष्ठामि श० १, यावदिमां छायामा- 
क्चित्य प्रतिपालयामि श० ३ 2. यदि यावत्‌ ओौर 
तावत्‌ भिलकर प्रयुक्त हो तो निम्नांकित अर्यं प्रकट 
होता हं (क) इतनी देर कि, इतने समय तक कि, 
-यावद्वित्तोपाजनशक्तस्तावत्निजपरिवारो रक्तः-माह ° 
८ (ख) ज्योंही, अभो-अभी, इसी समय--एकस्य 
दुःखस्य न यावदन्तं गच्छामि“. ˆ तावदिदितोयं समु- 
पस्थितं मे हि० १।२०४, मेध० १०५, कु० ३।७२ 
(ग) जवकरि, उसी समय तक _ आश्रमवासिनो 
यावदयवेक्ष्थाहमुपावर्ते तावदप्रपृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः 
० १, प्रायः “न' के साथ भी प्रयोग जव कि 
"्यावन्न' का अथं हाता ह “इससे पूवं कि यावदेते 
सरसो नोत्पतन्ति तावदेतेम्यः भ्रवृत्तिरवगमयितव्या 
~--विक्रम० ४ (घ) जव, जिस समय यावदुत्थाय 
निरीक्षते तावद्‌ हंसोऽवलोकितः हि०३। सम 
अन्तम्‌,--अन्ताय (अब्य० ) अन्त तक, आ्ीर्‌ 
तक,--अयं (वि०) आवद्यकता के अनुसार, उतने 
जिनने किं अर्थं प्रकट करने के किए जआवङ्यक हं 
(गब्द } -प्रावदर्थपद्धां वाचमेवम)दाय माववः विरराम 
. -शि° २।१३, (अग्य० अर्थम्‌ ) 1. उतना जितना 


उपयोगी हो 2. सभी अथो मे-वयमपि च गिरामीदमहे 
यावद्वम्‌-भतृ० ३।३० (पाठान्तर १६ इष्टम्‌, 
- ईप्सितम्‌ (अव्य ०) ययेच्छ, इच्छा के अनुकूल, 
-- इत्यम्‌ (अव्य ०) आवश्यकता के " अनुसार, जितना 
आवस्यक हो, जन्म,-- जोवम्‌,- जीवेन (जन्य०) 
जीवन भर, जीवनपयंत, आजीवन,- बलम्‌ (अव्य ०) 
अपनी शवित के अनुसार, जितना अधिक से अधिक 
वर हो,- भाषित उक्त (वि०) उतना जितना कहा 
जा चुका हं,-- मात्र (वि०) 1. इतना बड़ा, इतना 
विस्तृत, जहां तक व्यापक हो -- कु० २।३३ 2. नगण्य, 
तुच्छ, मामूल।- शक्यम्‌, हाविति (अव्य०) जहां 
तक संभव हो, अपनी चक्ति के अनुसार- इसी प्रकार 
'य!वत्सत्त्वम्‌' । 

यावन (वि०) (स्त्रीऽ--नी) [ यवन--अण्‌, यु-¡-णिच्‌ 
+ल्युट्‌ वा| यवनो से संबंध रखने वाखा, न वदे- 
द्यावनीं भाषां प्राणः कष्ठगतेरपि- सुमा०,-नः 


रोवान। 

यावसः [ यवस -{-अण्‌ ] 1. घास का-छेर 2. चारा, खाद्य- 
सामग्री । 

याष्टीक (वि) (स्व्रीऽ--की) [ यष्टिः प्रहरणमस्य 


--ईकक्‌ ] काटी या सोटे से सुभज्जित,-कः लाठी 
से सुसज्जित योद्धा । 
यास्कः [ यस्कस्यापत्यम्‌ यस्क अण्‌ ] निर्क्तकार का 
नाम । 
यु } (अदा० पर० यौति, युत; प्रर यावयति, इच्छा० 
यियविषति या यृयूषति) 1. सम्मिलित होना, मिलना 
2. भमिलाना, गइमडइ करना ॥ 
1। (जुहो° पर० युयोति) अलग-अलग करना । 
11) (क्रचा० उ म० युनाति, युनीते) बाधना, जकड़ना, 
सम्मिलित होना, मिना । 
प्र॒ -, यामना, अनुष्ठान करना, ष्यति , मिश्रण 
करना-- अन्योन्यं स्म॒ व्यतिय॒तः गब्दाज शब्दस्तु 
भीपणान्‌-भट्ि° ८।६ 1 


युक्त (मू्‌० क० क०) [ य॒ज्‌ {क्त ] 1. सम्मिलित, मिला 


दुभा 2. जकड़। द्र, जए में जोता हमा, साज-सामान 
से संनद्ध 3. युक्त किया हुमा, सुव्यवस्थित 4. सहित 
5. सुसज्जित, यक्त, मरा हज, सहित (समासमेया 
करण ० के साथ) 6. स्थिर, तुला हुआ, खोन, व्यस्त 
(अधघि० के साथ) 7. क्मपरायण, परिश्रमी 8. कुराल 


अनुभवी, चर 9. योग्य, उचित, ठीक, उपयुक्त 
(संबं० या अधि० के साय ) 10. आदिकाटीन, मौलिक 


(शब्द), --स्तः महात्मा जो परब्रह्म परमात्मा से 
सायुज्य प्राप्त कर चुका हे क्तम्‌ जोड़ो, जञा या 
यर्म । सम०--अर्थं (वि०) समन्लदार, विवेकी, 
सार्थक, कर्मन्‌ (वि०) जिसे किसी कर्तव्य कर्मं पर 





( ८३६ ) 


कूगाया गया हे, ण्ड (वि ०) न्यायोचित दंड देने संख्या के लिए विरलप्रयोग । सम० मन्तः 1: जुए 
वाला रषु ० ४1८, ---मनस्‌ (वि ०) सावधान, -रूप का किनारा 2. व का अन्त, सृष्टि का अन्तया 
(बि०) योग्य, उचित, कायक, उपयुक्त (संबं० या विनाद्य - युगान्तकालप्रतिसंहूतात्मनो जगन्ति यस्यां 
अधि० के साय ) --अन्म्‌ यस्य पूरो युक्तरूपमिदं तव सविकासमासत शि० १।२३, रधु १३।६ 
-- श० १1७, अनुकारिणि पूवेषां युक्तरूपमिदं त्वयि 3. मध्याह्न, दोपहर, - अवधिः सृष्टि का अन्तया 
--२।१६। विनाश. १६ ह कीलकः जुए कौ कीली 
युषः ०) [ य॒ज्‌ 1. . भिकलाप, संगम, ` पाष्वग (।व०/ जए के पास जान वला, जुएमं 
0) ४ काम में लाना 1 क बाह (वि०) म्बी भुजां 
जोतना 4 व्यवहार, प्रचलन 5. उपाय, तरकीब, -कु9 . 
५५ जुगुत 6. कपटयोजना, मचत दाव-पेच | युगन्धरः+-रम्‌ [ युग ¬1†-घू + सच्‌, मुम्‌ ] गाड़ी की जोड़ी 
7. ओौचित्थ, योग्यता, सामंजस्य, संगति, उपयुक्तत। जिसके साय जुभा कस दिया जाता हं । 
8. कौशल, कका 9. तकंना, युक्ति, दली 10. अनु- | युगपव्‌ (मव्य ०) [ युग -{-पद्‌ क्विप्‌ ] एक ही समय, 
मान, निगमन 11. हेतु, कारण 12. क्रमबद्ता, रचना सब एक साथ, सव भिककर्‌ उसी समय कु ३१ 
--यत्र खल्वियं वाचोयुक्तिः -मा० १13. (विधिम) प्रायः समास र्मे श० ४।२। 


खंमाबना, परिस्थिति को गणना या विशेषता (समय, | युगलम्‌ [ युज्‌ †-कलच्‌, कत्वम्‌ ] जोडा दम्पती - बाहु" 
स्यान आदि की दृष्टि से) -युक्तिप्राण्तिक्रियाचिह्वसंबं- हस्त चरण? मादि । 

बामोगहेतुर्भिः याज्ञ ° २।९२, २१२ 14. (नाटकों | युगलकम्‌ [ युगल -{-कन्‌ ] 1. जोडी, 2. दलोका्षं, जो दो 
मे) षटनामों कौ नियमित शवला, तु° सा०द० मकर पूरा इखोक या वाक्य बनाएं, दे° युग्म । 
३४३ 15. (अक० मे) किसी के प्रयोजन या अभि- | युम्म (वि०) [ युज्‌ -¡-पक्‌, कत्वम्‌ ] सम० -- युग्मासु 
कल्पय की पच्छन्न अथवा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति पुत्रा जायन्ते स्म्रियोऽयुग्मासु रात्रिषु , तस्माचुग्मासु 
16. कुक राशि, योग 17. धातु मेँ लोट मिलाना । पुत्रार्थी संविशेदातेवे स्व्रियम्‌-मनु० ३।४८, याज्ञ ° 
सम० - ठ का वर्णन, -कर (वि०) १।७९ 1. जोडी, दम्पती, दे° अयुग्म 2. संगम, भिकाप 

उपयुक्त 





1. उपयुक्त, योग्य 2. सिद्ध, - क्ष (वि०) तरकीब 3. (नदियों का) संगम 4. जुडवां 5. इलोकाघं ~ जिन 
या उपायो में कुक, आविष्कार कुरा, युक्त दो से मिलकर पुरा एक वाक्य बने - दवाभ्यां युग्ममिति 
(वि०). 1. _ उपयुक्त, योग्य 2. विशोषज्ञ, कुशल प्रोक्तम्‌ 6. भिथुन राशि । 
3. स्यापित, सिद्ध 4. तकंयुक्त । युग्य (वि०) [ युगाय हितः-यत्‌ ] 1. जोतने के योग्य 
युगम्‌ [ यूज्‌-।-षञन. कुत्वम्‌, गुणामावः ] 1. जुमा (पु° 2. जूता हुमा, साज सामग्री से संनद्ध 3. खींचा गया 
मी इस अये में) -युगव्यायतं बाहुः रघु° ३।३४, जसा वा कि अश्वयुग्यो रथः" मे,-श्यः जता हमा या 
१०।६७, शि० ३।६८ 2. जोड़ा, दम्पती, युगल बनं वाला. जानवर, विशेषतः रय का घोड़ा-हरि- 
-- कुचयोयुगेन तरसा कलिता - शि० ९।७२, स्तन- युग्य रय तस्म--प्रजिधाय पुरन्दरः--रघु ° १२।८४ । 


--श० १।१९ 3. रक्ोका्षं जिसर्मे दो. चरण होते | युज्‌ ¡ (रधा० उभ० युनक्ति, युङ्क्ते, युक्त) 1. संमिकित 
ह गुग्म 4. सृष्टि कायुग (युग चारैः कृतया हीना, मिलना, अनुरक्त होना, संबद्ध होना, जुडना 
सत्य, त्रेता, इवापर भौर कलि- प्रत्येक की अवधि तमर्थमिव मारत्या सुनया योक्तुमर्हसि ° ६।७९, 


क्रमशः १७२८०००, १२९६०००, ८६४००० गौर दे०° कर्म॑वा० नीचे 2. जोतना, जीन कसकर संनद्ध 
४३२००० वर्षंहे, चारों को मिलाकर ४३२००० ९ कटना, र्गाना-- भानुः सकृद्युक्ततुरङ्ग एव - - ग० 
ब॒षं का एक महाय होता ह) ठएेसा माना जाता ५।४, मग० १।१४ ३. ुखज्जित करना, से युक्त 
कि वा की -षटती हुई अवधि व अनुसार करना जसा कि गुणयुक्त नँ 4. प्रयुक्त करना, काम 

मौर नैतिक शक्ति भी मनुष्यों मे बरावर मे ल्गाना,. इस्तेमार करना ~ प्रशस्ते कमंणि तथा 
गिरती गई हं; संमवतः इसीलिए कृतमुग को स्वर्ण- सच्छब्दः पाथं युज्यते- भग० ६७।२६, मनु० ७।२०४ 


युग भौर त को व कहते है, धमंसंस्या- 5. नियुक्त करना, स्थापित करना (अधि० के साथ) 
पनार्थाय संभवामि युगे युगे - -भग० ४।८. युगशतप- 6. निदेशित करना, (मन आदि. का) स्थिर 

--च० ७।३४ 5. पीढ़ी, जीवन, -- आ सप्तमा- करना, जमाना 7. अपना ध्यान संकेन्दितं करना 
चगात्‌ - मनु° १०।६४, जात्युत्कर्षो युगे ेयः पञ्मे मनः संयम्य म॑च्वित्तो युक्त आसीत मत्परः 
4 याज्ञ ° १।९६ क. (4 -भग० _ ६।१४, युञ्जन्नेव सदात्मानं-- १५ 
-्वारः की संख्याकी „ "बारह 8. रखना, स्थिर करना, जमाना (अधि० के साथ) 


( ८३७ ) 


9. तंयार करना, सुब्यवस्थित करना, सज्जित करना, 
युक्त करना 10. देना, प्रदान करना, सादर समर्पित 


करना-- आशिषं युयुजे, कर्मवा° (युज्यते) 1. संमि- 


लित होने के योम्य--रविषपीतजला तपात्यये पुनरोघेन 
हि युज्यते नदी -कू० ४।४४, रघु० ८।१७ 2. प्राप्त 
करना, स्वामी होना-इष्टेन युज्वस्व-श ० ५, महावी ° 
७, रधु ° २।६५ 3. योग्य या सही होना, समुचित होना, 
उपयुक्त होना (अधि० या स्वध के साय) या यस्य 
युज्यते भूमिका तां खलू भावेन तथव सवं वर्ग्याः पाटिता 
-- मा० १, त्रैलोक्यस्यापि प्रमूत्वं त्वयि युज्यते--हि° 
१ 4. तयार होना-ततो युद्धाय युज्यस्व - भग 
२।३८, ५० 5. तुक जाना, कीन होना, निदेदित हाना 
--मनु० ३।७५, १४।३५, कि० ७।१३ । प्रेर० (योज- 
यति-ते) 1. सम्मिलित होना, मिलना एकत्र करना 
--रधु० ७1१४ 2. उपहार देना, समर्पण करना, 
प्रदान, करना--रधु° १०।५६ 3. नियुक्त करना, 
काम पर कगाना, इस्तेमाल करना -शत्रूभिर्योजयेच्छ- 
ध्रम्‌ू-पंच ० ४।१७ 4. मृडना, किसी निदेशित 
करना-- पापान्निवारयति योजयते हिताय-भत्‌ ° २।७२ 
5. उत्तेजित करना, प्रेरित करना, भडकाना 6. सम्पन्न 
करना, निष्पन्न करना 7. तयार करना, सुव्यवस्थित 
करना, सुसज्जित करना --इच्छा० _ (युयुक्षति-ते) 
सम्मिलित होने की इच्छा करना, जोतनें को इच्छा 


करना, देने की कामना करना, अनू-, (भा ०) 1. पूना 
दन करना --अन्वयुक्त गुरुमीश्वरः क्षितेः ` रघु° 
११।६२, ५।१८, शि० १०।६८ 2. परीक्षण करना, 
जांच करना मनु० ७।७९, मभि ,(ा०) चेष्टा 
करना, काम में पिल जाना 2 आक्रमण करना, धावा 
करना भवन्तमभियोक्तुमुुङ्क्ते-दश० 3. दोषारोपण 
करना, दोषी ठहराना मनु° ८।१८३ 4. अधिकार 
जताना, मांग प्रस्तुत करना (जैसे कि किसी कानूनी 
अभियोग में) -- विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते- 
विक्रम ० ४।१७, याज्ञ ° २।९ 5. कहना, चोलना उद्‌- 

उत्तेजित करना, सक्रियता उप्त करना 2. कोशिड 
करना, प्रयास करना भवन्तमभियोक्तुमद्युङ्क्ते-दश ० 
3. तैयार करना, उप --,(आ०) 1. करना, 
काम में लगाना-षाङ्गुण्यमुपय्‌ ञ्जीत--शि ० २।९३, 
पणबन्धमुखान्गुणानजः षडपयूङ्क्त समीक्ष्य तत्फलम्‌ 
रघु ° ८।२१, माकवि ° ५।१२ 2. चखना, स्वाद लेना 
अनुमव करना (आरं से मी) रषु° १८।४६, भट्टि 
८।३९ 4. उपभोग करना, खाना--मनु° €।४०, नि 
(आ०) 1. नियुक्त करना, प्रतिनियुक्त करना, आदेश 
देना (अधि० के साय) - यन्मां विधयविषयं स॒ भवा- 
निय ङ्क्ते--मा० १।९, असाधुदर्शी तत्र भवान्‌ काश्यपः 
य इमामाश्रमधमे नियङ्क्ते श० १, कु ° ३।१२, रधु 


५।२९ 2. सम्मिलित होना, भिलना 3. नियत करना 
आदिष्ट करना । (प्रेर०) 1. सम्मिलित करना, भिलाना, 
से युक्त करना, प्रदान करना--कु° ४।४२ 2. जोतना, 
सनद्ध करना, 3. उकसाना, प्रेरित करना-मग० ३।१, 
प्र--,(गा०) 1. इस्तेमार करना, काममें लाना 
-अयमपि च गिर नस्त्वत्रवोषप्रयुकताम्‌--रषु° ५।७५. 
सद्भावे साधुमावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते- मग ० १७।२६ 
2. नियत करना, काम मे लगाना, निदेशित करना, 
आदेश देना-मा मां म --भग० 
३।५४, प्रायुङ्क्त राज्ये वत त्वाम्‌-३।५१, कु° 
७।८५ 3. देना, प्रदान करना, अभिदान करना 
- अशिषं प्रयुयुजे न वाहिनीम्‌--रघु° ११।६, २।७०, 
५।३५, १५।८ 4. हिलना-जुलना, गतिदेना- मर्त्म- 
युक्ताः ( वाललताः) --रघु° २।१० 5. उत्तेजित करना, 
परररित करना, प्रेरणा देना, हांकना-कु° १।२१, भग 
३।३६ 6. संपन्न करना, करना-रघु ° ७।८६, १७।१२ 
7. रंगमंच पर प्रतिनिषित्व करना, अभिनय करना, 
नाट्‌ध करना- उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयुज्यते 


---उत्तर० १।२, परिषदि प्रयुञ्जानस्य मम॒ कु० १. 
8. इस्तेमारु करने के लिए उधार देना, (घन आदि 
व्याज पर देना मनु० ८१४६, वि-, ( 
1. छोडना, परित्याग करना-कि° २।४९, रघू० १३।६३ 
2. अलग-अलग करना--पुरो वियुक्ते मिथने कृपावती 
~ कु० ५।२६ 3. ढीका करना, शिथिल करना, 
विनि -, 1. इस्तेमाल करना, व्यय करना 2. नियुक्त 
करना, काम में लगाना 3. वांटना, अनुभाजन करना, 
वितरण करना - प्रत्येकं विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि 
प्रभो-कु०° २।३१ 4. वियुक्त करना, गल्ग करना, 
सम्‌ --,सम्मिकलित होना ( कर्मुवा° मे) - संयोक्ष्यसे स्वेन 
वपुर्महिम्ना “ रधु° ५।२५, (प्रेर०) मिकाना, सम्मि- 
कित करना । - 

४ (म्बा० चुरा० पर० योजति, ` योजयति) जोरा, 
मिलाना, जोतना दे° ऊपर "युज्‌" । 


111 (दिवा० आ० युज्यते) मन को सकेट्ित करना 


("यज्‌ के क्म॑वा० रूप के समरूप) । 


युज्‌ (वि ०) [युज्‌ + विवन्‌] (समास के अन्त में) 1. जुड़ा 


हुआ, मिला हआ, जूता हुआ, खीचा जाता हमा 
2. सम, अविषम, पुं° 1. सम्मेलक, जो जोड़ देता हे, 
मिला देता हं 2. ऋषि मुनि, जौ अपने आपको माव- 
समाधि मेँ संलग्न रखता हं 3. जोडा, दंपती (इस 
अयमं नप्‌० भी ) | 


युञ्जानः [युज्‌ + गानच्‌] 1. हाकने बाला, १००५ 2. वह्‌ 


बराह्मण जो पअररमात्मा से सायुज्य प्राप्त करने के लिए 
योगाभ्यास में व्यस्त हे । 


युत (भू० क० क ०) [य्‌-+-क्त] 1. जड़ा हुमा, सम्मिलित, 





4 


+ 1. 4, 4. " +" "न्त क क? एका पे 





( ८९८ ) 


भिला हमा 2. से युक्त या सहित- जसा कि शगुणगण- 
युतो करः" में । वि न्नी 
य॒तकम्‌ [युत -}-कन्‌] 1. जोड़ी . 2. मिलाप, मित्रता, मत्री 
` 3. विवाहोपहार 4. स्त्रियो की एक प्रकार की वेश- 
भूषा 5. स्त्रियो के वस्त्र की किनारौ या ज्ञालर । 
यतिः (स्त्री°) [यु+-क्तिन्‌] 1. मिकाप, संगम 2. सुस- 
ज्जित होना, 3. स्वामित्व प्राप्त करना 4. जोड, 
योग 5. (ज्योति० में) सयुक्ति, दो ग्रहोंका स्पष्ट 
योग 1 
युम्‌ [युब्‌ +क्त] 1. संग्राम, समर, लड़ाई, निडन्त, मुठ- 
भंड, संधषं, द्रन्द्र॒वत्स केयं वार्ता युद्धं य्‌द्धमिति 
. उत्तर्‌० ६ 2. (ज्योति० मे) ग्रहोंका र.ठषया 
विरोध । सम०- अवसानम्‌ युद्ध कौ समाप्ति, सुलह? 
 --ञाचार्यः सेन्यशिक्षा का गुर,- उन्मत्त (वि०) 
युद्ध के लिए पागल, रणोन्मत्त,- कारिन्‌ (वि०) 
लड़ने वाका, संघर्षंश्ञील,- भूः, --भूमिः (स्त्री°) 
रणक्षेत्र, - मागः सेनिक कूटचाल या छलवल, युद्धा- 
भिनय. तिकड़मबाजी, -- रङ्गः रणक्षेत्र, लड़ाई का 
अखाडा,--वोरः 1. योद्धा, शूरवीर, मल्क 2. (अकं० 
में) सेन्यविक्रम से उत्पन्न वीरता का मनोभाव, वीर- 
रस॒ दे° सा० द° २३४, "युद्धवीर के नीचे ~ रस०, 
-सारः घोडा 1 
युघ्‌ (दिवा० मा० युष्यते, युद्ध) ज्ड्ना, संघषं करना, 
विवाद करना, युद्ध करना-भग० १।२३, भद्वि 
५।१०१, प्रेर०-(योघयति-ते) 1. लडवाना 2. युद्ध 
मे सामना करना या विरोघ करना--रघु° १२।५० 
--इच्छा° (युयुत्सते) लड़ने कौ इच्छा करना, नि~, 
मल्लयुद्ध करना, विरोव करना, प्रति-, युद्ध में 
सामना करना, विरोघ करना । भ 
युध्‌ (स्त्री°) [यष्‌ क्विप्‌] संग्राम, जंग, लड़ाई, मुठमेड 
- निघातयिष्यन्‌ युधि यतुघानान्‌- मद्वि २।२१, 
सदसि वाक्‌ पटुता युधि विक्रमः - मतुं २।६३ । 
युधानः [यष्‌ + मानच्‌, स च कित्‌] योद्धा, क्षत्रिय जाति का 


उख्प 

युप्‌ (दिवा० पर ० युप्यति) 1. भिटा देना, विलुप्त करना 
2. कष्ट देना । 

युयुः [गा {यङ्‌ -†- ड] घोड़ा । 

युयुत्सा [यष्‌ {सन्‌ +-भङ्‌-{- टाप्‌ ] डने की इच्छा, विरोघी 
इरादा । ॥ 

युयुत्सु (वि०) [युघ्‌ {सन्‌ +-उ] लढडने की इच्छा वाका 

युवतिः,-- ती (स्त्री °) [युवन्‌ ति, डीप्‌ वा] तरुणी 
सत्री, तरणी मादा (चाहे मनुष्य की हो या किसी पदु 
कीः हो) सुरयुवतिसंभवं किल स॒नेरपत्यम्‌-ज्ञ० 
२।८, इसी प्रकार “हमयुवतिः' । 


--यवीयस्‌ या कनीयस्‌, उ० अ०-यविष्ठ या 
कनिष्ठ) [यौतीति युवा, यु¬+-कनिन्‌] 1. तरुण, 
जवान, वयस्क, परिपक्वावस्या को प्राप्त 2. हृष्ट-पुष्ट, 
स्वस्य 3. श्रेष्ठ, उत्तम । पुं° (कर्तृ ° युवा, युवानौ, 
युवानः, कर्म° व° व° यूनः, करण० ब० व° युवभिः! 
आदि ) 1. जवान आदमी, तरुण,-सा यूनित स्मिन्नमि- 
लाषवन्धं शशाक शालीनतया न वक्तुम्‌-- रघु ° ६।८१ 
2. छोटी सन्तान (बडी सन्तान जीवित रहते हुए) 
-जीवति तु वंश्ये युवा--पा० ४।१।११३ (दे° इस पर 
सिद्धा०) । सम०- खलति (वि०) (स्त्री °-तिः+ती) 
जवानी में ही गंजा,-- जरत्‌ (स्त्री ०-ती) जवानौ मं 
ही बढा दिखाई देन वाका, समय से पूरं बृढ़ा हो जाने 
वाका, - राज्‌ (पुं०)--राजः प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी, 
राज्याधिकारी राजकुमार, राजा का उत्तराधिकारी 
पुत्र, (असौ) नृपेण चक्रे युवराजजशब्दभाक्‌--रघु° 
३।२३५ । 

युष्मद्‌ [यष्‌ -‡-मदिक्‌] मध्यमपुरुष के पुरुषवाचक 
सवनाम का प्रातिपदिक रूप (कर्तु° त्वम्‌, युवाम्‌, 
यूयम्‌) तु, तुम (कई समासो के आरभ मं प्रयुक्त) । 

ु्मावृश्‌, - कष (बि०) [यष्मद्‌ दृश्‌ † निवन्‌, आत्वम्‌] 
तुम्हारो तरह । 

यूकः+- का [यु-}-कन्‌, दीर्घः, स्त्रियां टाप्‌] जूं, मनुः 
१।४५ । । 

यूतिः (स्त्री °) [य्‌ - क्तिन्‌, ति° दीधः] मिश्रण, मिलाप, 

संगम, संबंव, करोमि वो बहिरयतीन्‌ पिषघ्वं पाणिभिरदृशः 
-भद्भि° ७।६९। । 

यथम्‌ [य्‌-थक्‌, पृपो० दीर्घः] रेवड़, लहंडा, भीड़, टोली 
सण्ड (जसे वन्य पदयुमों का) - स्त्रीरत्नेषु भमोवंशी 
प्रियतमा यूथं तवेयं दशा--विक्रम० ४।२५, श० 
५।५ । सम०--नायः,-- पः, पतिः 1. किसी 
टोकोया दरु का नेता 2. किसी रेवड़ या भीड़ 
(प्रायः हाथियों को) का मृखिया, विज्ाककाय हाथी 
-गजयुथप य्‌थिकाञ्वर्केकशी--विक्रम० `४।२४। 

यूथिका, यूयो [यूथं पुष्पवृन्दमस्ति अस्याः-- युय -ठन्‌ 
टाप्‌, यूथ +अच्‌ + ङीष्‌] एक प्रकार की चमेली, 
जूही, बेला या इसका फू - यूथिकारावलकेशी 
--विक्रम ० ४।२४, मेघ ० २६। 

युषः [यु ~+-पक्‌, पृषो° दीधः] 1. यज्ञ की स्थूणा (यह प्रायः 
बार या खदिर वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती हं) 
जिसके साथ वकि दियां जाने वाका पञ, मेध के समय 
बाधि दिया जाता है अपेक्ष्यते ` साधुजनेन वैदिकी 
दमशान-गूकस्य न यूपसत्किया-- कु० - ५।७३ 
2. .विजय-स्मारक, विजयोपहार । 


। यूषः,--षम्‌, ०, नपु) [ ^ 
युबन्‌ (वि०) (स््री--युवतिः,. ती, यूनी-म० अ० . ˆ , यूषन्‌ (पु०, नपुं०) [यूष्‌-+-क, कनिन्‌ वा] 


रसा, नोक, शोरवा, मटर का रसा (“युवन्‌” दाब्द के 


( ८३९ ) 


पहले पांच वचनो मे कोई रूप नहीं होते, कमं० द्वि° 
व° के पञ्चात्‌ “यूष्‌' के स्थान मेँ विकल्प से यूषन्‌ हो 
जाता ह्‌) । 


येन (अव्य ०) [“यद्‌' शाब्द का करण० का एक वचनांत 


रूप जो क्रियाविशेषण कौ भांति प्रयुक्त होता हं] 
1. जिससे, जिसके द्वारा, जिस लिए, जिस कारण से 
जिसके साधनसे कि तद्‌ येन मनो हर्तंमरं स्यातां 
न ्छण्वताम्‌ - रघ्‌० १५।६४, १४।७४ 2. जिससे 
कि ~ दर्शय तं चौररसिहं येन व्यापादयामि पंच ४ 
3. चूंकि, क्योकि । 


योक्त्रम्‌ [ युज्‌ ~+-ष्टृन्‌ | 1. डारी, रस्सो, तस्मा, रज्जु ू 


2* हल के जृए कौ रस्सो 3. वह्‌ रसस जिसके दवारा 
किसी पशु को गाड़ीकेजोड़ेसे वाव दिया जाता ह। 


योगः [य्‌ज्‌ भावादौ घल, कुत्वम्‌] :. जोड़ना, मिलाना 


2. मिकाप, संगम, मिश्रण, उपरागान्ते शिनः समूप- 
गता रोहिणी योगम्‌-श० ७।२२, गुणमहतां महते 
गुणाय योगः -कि° १०।२५, (वां) योगस्तडित्तो- 
यदयोरिवास्तु रपु० ६।६५ 3. संपकं स्पा, संवे 

तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैः सुखेनिषिञ्चन्तमिवा 
मृतं त्वचि रधु० ३।२६ ~. काम में लगाना, प्रयोग, 
इस्तेमाल-एतंरूपाययोगेस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम्‌ 
--मनु° ९।१०, रघु° १०।८६ 5. पद्धति, रीति, क्रम, 
सघन--कयायोगेन वुष्यते-हि° १, “बातचीत के क्रम 
मे, 6. फल, परिणाम (अविकतर समास के जन्त मं 
या अपा० के साथ) रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं 
संचिनोति-श ० २।१४, कु ° ७।५५ 7. जुआ 8. वाहन, 
सवारी, गाड़ी ५९. जिरहवख्तर, कवच 10. योग्यता, 
ओौचित्य, उपय्‌बततता 11. व्यवसाय, कायं, व्यापार 
12. दाव-पफेव, जाकसाजो, कूट चाक 13. तरकीव, 
योजना, उपाय 14. कोशिश्च उत्साह, परित्रम, 
अध्यवसाय --मनु० ७;४४ 1;. उपचार, चिकित्सा 
16. इन्द्रजाल, अभिचार, मंत्रयोग, जादू, जादू- 
टोना 1. कव्व, अवाप्ति, अभिग्रहण 18. धन 
दौलत, द्रव्य 1‰. नियम, परिधि 2) पराश्रय, संवंष, 
नियमित आदेश या संयोग, एक शब्द की दूसरे शब्द 
पर निर्भरता 21. निर्वचन, या अथं की दृष्टिसे 
दठ्ड॒व्युत्पनि 22. शब्द के निर्वेचनमूलक अयं 
(विपण रूढि) 23. गंभीर भावचिन्तन, मन का 
सकेन्द्रीकरण, परमात्मचिन्तन, जिसे योगदर्न में 
"चित्तवृह्तिनिरोध' कते ह,-सतौ सतौ बोगविसुष्ट- 
देहा-कु° १।२१, योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ - रघु १।८ 
::4. पतंजलि हारा स्थापित दर्शन षडति जो सांख्य 
दर्शन काही दूसरा भाग समग्रा जता स परन्तु 
व्यवहारतः यह एक पृथक्‌ दर्शेन र (योगृदशन का 
मुख्य सिद्धांत उन उपायों को शा देना हं जिनके 


दवारा मानव आत्मा पू्णंङरूपसे परमात्मा र्मे मिल 
जाय ओर इस भ्रकार मोको की प्राप्ति हो जाय । इस 
उदेश्य की प्राप्तिके लिए गंभीर भावचिन्तन दही 
मुख्य साघन बताया गया हं, इस प्रकारके योगया 
मन के सकेन्द्रीकरण के समृचित अभ्यास के लिए 
विस्तार के साय नियमों का प्रतिपादन किया गया 
हं ) 25. (अक में) जोड़, संकलन 26. (ज्योति ° मे) 
सयुक्ति, दो ग्रहों का योग 27. तारापुंज 28. विह्ोष 
भकार का ज्योतिवीय समय-विभाग (इस प्रकारके 
वहुषा २७ योग ॒गिनाये गये ह) 29. किसी न्त्र 
पुज का मुख्य तारा 30 भक्ति, परमात्मा कौ पवित्र 
खोज 31. भेदिया, गुप्तचर 32. द्रोही, विइ्वास- 
धाती । सम० ` अंगम्‌ योग की प्राप्ति के साधन 
(यह गिनती मे आठ हं, नामों के लिए दे° यम 5.) 
- आच(रः 1. योग का अभ्यास या पालन 2. बुद्ध 
के उस संप्रदाय का अनूयायौी जो केवल विज्ञान या 


परज्ञा के शादवत अस्तित्व को ही मानता हं,--,जाचायः, 
1. जादू का शिक्षक 2. योग दर्शन का अध्यापक, 
- -आषमनम्‌ जालसाजी से मरी बन्धकावस्या--मन्‌° 
८1 १६५.-आख्ढ (वि ० (सूढममावचिन्तन मे निमग्न, 
-आसनम्‌ सूक्ष्मभावचिन्तन के अनुरूप अंग-स्थिति, 
--इन््रः,- ईडः, -- ईइवरः 1. योग में निष्णात या 
सिद्धहस्त 2. जिसने अलौकिक शक्ति सम्पादन कर 
ली ह 3. जादूगर 4. देवता 5. शिव का विदीषण 
6. याज्ञवल्क्य का विदोषण, ` क्षेमः1. सामान की 
सुरक्षा, संपत्ति को देखभाक 2. दुधटना्गो से 
संपत्ति को सुरक्षित रखने के किए शुल्क, बीमा 
3. कल्याण, कुरलकलेम, सुरक्षा समृद्धि तयां 
नित्याभियक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌-- मग ० ९।२२, 
मुग्धाया मे जनन्या योगदोमं वहस्व - माखवि० ४ 
4. संपत्ति, काभ, फायदा ( पुं०, नपुं० द्वि° व०, 

मौ,- मे, नपुं° ए० व० भम्‌) (संपत्ति का) 
भिग्रहण ओर प्रर, उपकन्धि आओौर सुरक्षा, परान 
का प्ररक्षण तया नूतन का अमिग्रहण (जो पहर मे 
अप्राप्त हो) मकभ्यलामो योगः स्यात्‌ क्षेमो कब्घस्य 
पालनम्‌ दे० याज्ञ ° १।१०० गौर उस्न पर मिता०, 

चूर्णम्‌ जादू का चूर्णं, जादू की शक्ति वाला चरा, 
कल्पितमनेन योगचूणं मिधितमौषघं चनद्रगृप्ताय-मूद्रा° 
२,-- तारका, -- तारा नक्षत्रपुंज का मृख्य तारा,-दानम्‌ 
1. योग के सिद्धांतों का संचारण 2. जाटसाजी से 
यक्त उपहार, - धारणा सतत भक्ति, अनवरतभजन 
` नायः रिव का विशेयण,- निद्रा अर्घविन्तन ओर 
अर्घ॑निद्धित अवस्या, जागरण ओर निद्रा के मध्य को 
स्थिति अर्थात्‌ कधुनिद्रा -योगनिद्रां यतस्य मम-पच० 
१, हि० ३।७५, भतुं० ३।४१ 2. युग के अन्तमं 








अ= क क काका कय 0 चक के , +र + ` 
१ ॥ 


र 


( ८८ ) 


वेष्णुकी निद्रा--रषु० १०।१४, १३।६- पद्यम्‌ 
भावसमाधि के अवसर पर संन्यासियो दारा पहना 
जाने वाला वस्र जो पीठ से लेकर घुटनों तकं शरीर 
को ठक कठेता हं, पतिः विष्णु का विशोषण,- यलम्‌ 
1. भक्ति की शक्ति, भावचितन को शक्ति, अलौकिक 
शक्ति 2. जादू की शक्ति,- माया 1. योग की._ जादू 
जैसी शक्ति 2. ईर्वर की सर्जन शक्ति जिससे किं 
देवताके रूपमे मूतं धघराकी रचनाकी जाती हं 
(भगवतः सर्जनार्था शक्तिः) 3. र्गा का नामः रङ्खः 
नारंगी,- श्ढ (वि०) वह्‌ शब्द जिसके निर्वेचनमूकक 
अर्थं मी ह, साय ही उसका विशेष परपरागत अर्थं 
है, उदा० पंकज इसका व्युत्पत्तिजन्य अयं हं 
"कीचड़ से उत्पन्न होने वाका कोई भी पदार्थः 
परन्तु प्रचकन या परंपरा के प्रयोगानूसार इसका 
अर्थं "कीचड़ मेँ उत्पन्न किसी वस्तु - अर्थात्‌ कमल 
मे प्रतिबद्ध हो जाता हं, तु० “मातपत्र छतरी, 
- रोचना एक प्रकार का जादू का लेप जिसके लगाने 
से मनुष्य अद्य ओौर अभेद्य हो जाता हं - तेन च 
परितुष्टेन योगरोचना मे दत्ता-मृच्छ० ३, वतिका 
जादू का म्प या वत्ती, वाहिन्‌ (पुं० नपुं०) 
गौषधियों को भिकानं का माधच्यम-उदा० शहद 
~ नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि परं मधु -सुश्रु०, 
- वाही 1. रेह, सज्जी 2. मघु 3. पारा,-- विक्रयः 
धोखे को विक्री, - विद्‌ (वि०) योग का जानकार 
(पुं०) 1. शिव का विशेषण 2. योगाभ्यासी 3. योग- 
सिद्धांतों का अनुयायी 4. जादूगर 5. दवाइयों के बनाने 
वाला,- - विभागः बहुधा एक स्थान प डे हृमो को 
अल्ग-मरग करना, विदोषतः सूत्र के को अरग 
अलग करना, एक ही नियम के दो तीन टुकड़े करना 
(महाभाष्य मे पतंजलि नें इसका बहुत प्रयोग किया 
ह--उदा० अदसो मात्‌ पा० १।१।१२).- शास्त्रम्‌ 
योगद्न,- समाधिः गात्मा का गृढ भावचिन्तन में 
रीन होना - तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना 
रघुः--रघु ° ८।२४, योगविधि ८।२२, - सारः सव 
रोगों की एक दवा, रामबाण, सवंग्याधिहर,- सेवा 
भावचितन का अम्यास करना । 


योगिन्‌ (वि०) [ युज्‌ घिनुण्‌, योग-इनि वा ] 1. से 


युक्त, या सहित 2. जादू की शक्ति से युक्त, पुं 
1. चिन्तनश्लील महात्मा, भक्त, संन्यासी- सेवाधर्मः 
परमगहनो योगिनामप्यगम्यः - पंच ° १।२८५, बमूव 
योगी किक का्तवीर्यः--रघु° ६।३८ 2. जादूगरः, 
ओज्ञा, बाजीगर 3. योगदर्शन के सिद्धातो का अनुयायी, 
-नी 1. जादूगरनी, मभिचारिका, ओक्ञाइन, मायाविनी 
2. भक्तिनी 3. शिवया दर्गाकी सेविका्गों की 
टोकी (यह गिनती मे आठ मानें जाते हं) । 


व नपुं०) सीसा, रांग । 

योग्यं (वि०) [योगमर्हति यत्‌, य्‌ ज्‌¬+ ण्यत्‌ वा] 1. लायक, 
उचित, उपयुक्त, योग्यता-प्राप्त - योग्यो अयं दृयते 
नरः 2. योग्य, उपयुक्त, योग्यताप्राप्त, सक्षम, अहं 
(अधि० संप्र०, संवं° के साय तथा समास में प्रयुक्त ) 
3. उपयोगी, सेवा करने के योग्य 4. योग॒ या भाव- 
चिन्तन के योग्य,--ग्यः युक्ति या तरकीनों का कल- 
यिता,-- ग्या 1. अम्यास, व्यवहार- अपरः प्रणिवान- 
योग्यया मरुतः पंचदारीरगोचरान्‌ - रघु° ८।१९, इसी 
प्रकार “मानयोग्या' काव्या० २।२४३, धघनुर्योग्या 
अस्त्रयोग्या आदि 2. संनिक कवायद, अम्यास,-ग्यम्‌ 
1. सवारी, गाडी, वाहन 2. चन्दन की रकंड़ी 3. रोटी 
4. दूष । - 

योग्यता [योग्य ¬-तल्‌ +-टाप्‌] 1. सामथ्यं, सक्षमता.--न 

- युद्धयोग्यतामस्य पर्यामि सह॒ राक्षसेः--रामा० 

2. अनुरूपता, ओचित्य 3. समुपयुक्तता 4. (न्या० मे) 
ज्ञान की अनृरूपता या संगति, शब्दों द्वारा संकेतित 
वस्तुओं के पारस्परिक सवंघ को असंगति का अभाव 
--उदा० “अग्निना सिचति' में योग्यता नहीं हे, इसकी 
परिभाषा यह ह : --एकपदार्येऽपरपदा्थसंसर्गो योग्यता 
-त० कौ०। 

योजनम्‌ [य॒ज्‌ भावादौ त्युट्‌ ] 1. जोड़ना, मिकाना, जोतना 
2. प्रयौग करना, स्थिर करना 3. तयारी, व्यवस्था 
4. ग्याकरणसम्मत रचना, शब्दान्वय 5. आठ यानौ 
मीक अथवा चार कोस की दूरी की माप-न योजन- 
शतं दूरं वाह्यमानस्य तृष्णया-हि० १।१८६ 
6. उत्तीजित करना, भडकाना 7. मन का संकेन्द्रीकरण, 
भाव (= योग),-ना 1. संगम, मिकाप, संबंध 


2. व्याकरणसंमत शब्दान्वय । सम०--गन्धा 
1. कस्तूरी 2. व्यास की माता सत्यवती । 
योत्रम्‌ दे० योक्त्रम्‌ । 


यो [अय्‌ +अच्‌ . योदा, सेनिक, ज्डाक्‌, - सहास्मदी- 
य ख्यः -- महा० 2. संग्राम, कड़ाई । सम० 
-मगारः+- रम्‌ संनिकों का निवास, सन्यावास,. 
वारक, - धर्मः सेनिकों का कानून, संन्यविधि या 
नियम, - संरावः लडाक्‌ सिपाहियों की पारस्परिक 
ललकार, आह्वान । 

योधनम्‌ [भ्‌ भावे ल्युट्‌ | संग्राम, क्डाई, मुठभेड । 

योधिन्‌ (पुर) [यघ्‌ णिनि] योदा, सिपाही, क्डाक्‌ । 

योनिः (पं०.स्त्री०) [यु-नि] 1. गर्भाशय, बच्चेदानो, 
भग, स्त्रियों की जननेन्दरिय 2. जन्मस्यान, मूलस्थान, 
उद्गम, मूक, जननात्मक कारण, निर््षर, फौवारा 

सा योनिः स्ववेराणां सा हि लोकस्य नि्ऋंतिः 

उत्तर०.५।३०, कु ° २।९, ४।४३, उत्पन्न या उदित 
के अथं में प्रयोग प्रायः समास के अन्त मेँ--मग० 
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५।२२ 3. खान 4. आवास, स्यान, भाजन या पात्र, २।१४९-- कम्‌ 1. निजी सम्पत्ति 2. स्त्र का दहेज, 
गासन, आघार 5. चर, मांद 6. कुल, गोत्र, वंश, स्त्रीषन (विवाह के अवसर पर कन्या को उपहार मं 
जन्म, अस्तित्व का रूप- जसा कि “मनुष्ययोनि, पक्षि?, दिया गया वन) - मातुस्तु यौतकं यत्‌ स्यात्‌ कुमारी 
पशुः आदि 7. जल । सम०- गुणः जन्मस्यान या भाग एव सः - मनु° ९।१३१। 

गमशिय का गुण,--ज (वि०) गर्माशिव से जन्म लेने | यौतवम्‌ [यु 1-तु=योतु +-अण्‌] एक प्रकार की माप । 
वाका, जरायुज,- देवता पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र, -धंशः | यौष (वि०) (स्त्री° -घी) [योध--गण्‌] लड़ाकू, छड़ने- 
वच्चेदानी का अपने स्थान से हट जाना, - रञ्जनम्‌ वाला । 


रजःसराव, -- भगाकूर, चिकु,- संकरः अवेव ` यौन (वि०) (स्व्री° -नी) [योनितः योनि संबन्धात्‌ वा 

अन्तर्जातीय दनु से उत्पन्न वर्णं संकर जाति । ¡| आगतम्‌-- अण्‌] 1. सोदर 2. वंवाहिक, विवाह संवंषी 
योनी दे० योनिः। । --मनु° २।१०,-- नम्‌ विवाह, वंवाहिक सम्बन्व 
योपनम्‌ [युप ल्युट्‌ ] 1. भिटाना, विक्ृप्त करना 2. कोई , -मन्‌° ११।१८० । 


वस्तु. जिससे भिटाया जाय 3. विकर्ता, घवराहट ` यौवतम्‌ [युवतीनां समूहः गण्‌] तरुणियों या जवान 
4. उत्पीडन, अत्याचार, ध्वंस । स्वरियो का समूह्‌- अववृत्य दिवोऽपि यौवतैनं सहा- 
योषा, योषित्‌ (स्त्री), योषिता [यौति भिश्रीमवति-य्‌ 


घौतवतीमिमामहम्‌- नव० २।४१ 2. तद्णी स्वरी 
[स¬ टाप्‌, योषति पुमांसम्‌ --युष्‌ -{- इति, योषित्‌ का गृण (सौन्दयं आदि) तरुणी स्त्री होने कौ गवस्या 
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-[-टाप्‌] स्त्री, लडकी, तरुणी, जवान स्तरी-गच्छन्तीनां --महो विबुचयौवतं वहसि तन्वि पृथ्वीगता-- गीत° 

रमणवसति योषितां तत्र॒ नक्त-मेष० ३७, शि० १०, (सुरसुन्दरी रूपम्‌) । 
४।४२, ८।२५ । यौवनम्‌ [यूनो भावः अण्‌] 1. जवानी (माकं० से मी) 
यौक्तिक (वि०) (स्त्री°-की) [युक्तित आगतः --ठक्‌] तारुण्य, तरुणाई, वयस्कता-- मुग्धत्वस्य च यौवनस्य 
1. उपयुक्त, योग्य, उचित 2. तकं संगत, तकं या च सखे मघ्ये मघुश्रीः स्यिता--विक्रम० २।७. 
हेतु पर आकारित 3. तक्यं, अनुमेय 4. प्रचकितः, यौवनेऽम्यस्तविद्यानाम्‌ -- रघु० १।८, ६।५० दिन- 
प्रथानुक्‌क, -कः राजा का आमोदप्रिय साथी-तु° यौवनोत्यान्‌--१३।२० 2. जवान व्यक्तियों का 
'नमंसचिवः । वि्ेष कर तदणियो का समूह्‌ । सम०-मन्त (वि ०) 
योगः | योग -{-अण्‌] योगदान के सिद्धान्तो का अनुयायी । जवानी मेँ समाप्त होने वाका, कवी जवानी होना 
यौगपद्यम्‌ [युगपद्‌ ष्य ] समकालिकता, समसाम- कू ० ६।४४,-- आरम्भः जवानी का उभार, बिकती 
यिकता । हुई जवानी,-दपंः 1. जवानी मरा अभिमान 2. जवानी 


कत 
यौगिक (वि०) (स्त्री° की) [योग-{-ठक्‌] 1. उपयोगी, म सहजसुलम अविवेक,--लक्षणम्‌ 1. जवानी का चिह्ल 
सेवा के योग्य, उचित 2. प्रचित 3. व्युत्पन्न, 2. आकषण, लावण्य 3. स्त्रियो के कुच । 
निरवंचनमूलक, शब्दब्युत्पत्ति के अनुरूप (विप० $ यौवनकम्‌ [यौवन्‌ {-कन्‌ ] जवानी । 
या परम्परागत) 4. उपचार परक 5. योग › | सौवनाहइवः [युवनाइव ¬+-अण्‌] युवनाद्व का पुत्र मान्वाता । 
योग से व्युत्पन्न । यौवराज्यम्‌ [युवराज {ध्यव ] युवराज का पद या 
यौतक (वि०) (स्त्री°--कौ) [युते विवाहकाके अधिगतं अधिकार, यौवराज्येऽभिपिक्तः, (युवराज पद का 
वृण्‌] किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति जिस पर उसका मुकुट धारण किय हुए) 1 । 
एकान्ततः अपना ही अधिकार हो, एेसी सम्पत्ति जिस | यौष्माक (वि०) (स्त्री०-को), यौष्माकौण (वि०) 


पर यथार्थतः उसका ही एकमात्र अधिकार हो [युष्मद्‌ +-अण्‌, खड. वा, युष्माक अदेशः] तुम्हारा, 
"विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रैश्च यौतकः- याज्ञ आपका । 
र्‌ 


रः । . 3. प्रेम, 4. च।क, १४।९८, प्रेर० -(रंहयति-ते- कुछ के अनुसार 
ट "व भ ॑ चुरा० उभ०) 1. जल्दी से चकाना, अररणा देना 


्‌ रहति | ध . बोलना 1 
प्वा० परऽ हिलना-जुलना, वेग 2. बहाना 3 जाना (| 

क जल्दी : ररंहार्वकूंजरम्‌--मटटि° । रंहतिः (स्त्री °) [रंह.+स्िप्‌] भाः वेग । 
१०६ 


न्ना ऋक मि; 
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रहस्‌ (पु०) [रह +-असुन्‌, हुक्‌ च] 1. चाल, वेग, 


रक्त 





` 





रधु° २।३४ शि ० १२1७, कि० २।४० 2. आतुरता, 
प्रचण्डता, उत्कटता, उग्रता । । 
(भू° क० कु०) [स्ञ्ज्‌ करणे क्तः] 1. रंगीन, रगा 
हुमा, हके रंग बाला, रग ॒लिप्त- भाति बाकात- 
परक्तसानुः---रघु ° ६।६० 2. लाल, गहरा लाल रग, 
लोहितवण, . सांध्यं तेजः प्रतिनवजवापुष्परक्तं दानः 
मेष० ३६, इसप्रकार रक्ताशोक, रक्तांशुक आदि 
3. मुग्ध, सानुराग, अनुरक्त, प्रेमासक्त--अयमन्द्री- 
पल पर्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः चन्द्रा० ५।५८ 
यहां यह द्वितीयाय भी रखता हं ) £. प्रिय, वल्लभ 
5. सुहावना, आकषक, मघुर, सुखद ॒- श्रोत्रेषु समृति 
रक्तमासां गीतानुगं वारिमृदङ्गवायम्‌-रघु° १६।६४ 
6. खेल का शौकीन, विखाद, क्रीडाप्रिय,-- क्तः 1. 
ल्लाल रंग 2. कुसुम्भ,- क्ता 1. लाल 2. गुजाका 
पौधा;- क्तम्‌ 1. र्धिर 2. तावा 3. जाफरान 4. 
सिन्द्रर । सम०- अक्ष (वि०) 1. लाल आंखों वाला 
2. डरावना (-शः) 1. भसा 2. कचूतर+-अंफः 
मगा. अंगः 1. सटमल 2. मज्खुलग्रह 3. सूयमण्डल 
या चन्द्रमण्डल,-अधिमंथः आंखो की सूजन भंवरम्‌ 
लाल वस्त्र (-रः) गेरुआ वस्व्रधारौ परिव्राजक, 
-अर्बृदः रसौकी,--गसोकः लाक एूलों वाला अशोक 
वृक्ष -मालवि० ` ३।५,- आघारः चमडी, खाल, 
-आभ (वि०) लाल दिखाई देने वाका, - आक्ञयः 
एक प्रकार का आय जिसमें रुधिर रहता हं तया 
जिससे निककता रहता हं (हदय, तिल्छी भौर जिगर 
मादि )+-- उत्पलम्‌ लालकमल,- उपलम्‌ गेरु, लाक 
मिटी,--कष्ठ, कण्ठिन्‌. (वि०) मघरकण्ठवाला 


(पुं०) कोयल कदः,- कदलः मगा, कमलम्‌ 
लाल कमर चन्दनम्‌ 1. लाल चन्दन, जाफरान, 
कैसर, चणम्‌ सिन्दूरः छदिः (स्वरी ०) रुधिर्‌ की 
कं करना, - जिह्वः सिह. तुण्डः तोत।,= दृक्ष (पं०) 
कवूतर,-- धातुः 1. गेट या हरतार 2. तांबा--पः 
पिजाच, भृत-प्रेत,--पल्लबः अशोकवक्ष, पा जोक 
"गततः न रदरत्या,- षाद (वि०) लार पैरो वाखा, 
(-दः) 1. लानो का पक्षी, तोता 2. युद्धरथ 3. 
हाथो, --पायिन्‌ (पं०) खटमर,--पायिनी जोक, 
--पण्डम्‌ 1. काल रंग की षएन्सी 2. नाक ओर 
मुह = , र्क्तस्लाव दोना, -- प्रमेहः मूत्र के साय रक्त 
का निकलना, भवम्‌ मांस, - मोक्षः.--मं 
रुधिर निकलना, -वटी,-बरटी चेचक,- वः 1. 
न्व 2 उनार्‌ का पेड़ 3. कुसुम्भ, - वणं (विश) 
नाक रंग का (र्णः) 1. लाक रंग 2. बीरवहटी 
नामक कीड़ा (-णम्‌) सोना, वसम,  वाप्तत्‌ 
(वि०) लछाक्रंगकी वश भूवा धारण किये इए, 


सारस, श्ासनम्‌ सिन्दूर, - शीर्घफः एक प्रकारका 
सारस, - सन्ध्यम्‌ लाल .कमल,-लारम्‌ कारु चन्दन । 
रक्तक (वि०) [रक्त-)-कन्‌ | 1. लाख, 2. सानुराग, 
अनुरक्त, स्नेहशोल 3. सुहावना,. विनोदश्रिय 4. रक्त- 
रज्जित-- कः 1. लाल रंग कौ वेशभूषा -2. सानुराग 
व्यक्ति, श्यङ्गार-त्रिय व 3. खिलाडी । 
रक्तिः (स्त्री °) [रज्‌ -{- क्तिन्‌] 1. सुहावनापन, प्रियता, 
आकर्यण, लावण्य 2. आसक्ति, स्नेह, निष्ठा, भक्ति । 
रक्तिका [रक्ति कन्‌ +-टाप्‌] गुजा का पौधा या इसका 
बीज जो तोलने (एक रत्तौ) के काभ आता ह । 
रद्तिमन्‌ (पुं०) रक्त -}- इमनिच्‌ ] रलाई । 


रल्‌ (भ्वा० पर० रक्षति, रक्षित) ‡. रक्षा करना, 
चीकोदारी करना, देखभाक करना, पहरा देना, 
(पशु आदि) पालना, राज्य करना, (पृथ्वी पर) 
शासन करना -- भवानिमां प्रतिकृति रक्षतु-श० ६» 
ज्ञास्यसि क्रियद्भृजो मे रक्षति मौर्वोदि्णांक इति 
--श० १।१३ 2. सुरक्षित रखना, (मेद) न खोलना 
--हस्यं रक्षति 3. सन्धारण करना, वचाना, वचा 
कर रखना (बहुवा अपा० के साथ) अलब्धं नेव 
" लिप्सेत कब्वं रक्षेदव्यात्‌-हि० २।८, आपदर्थे 
घनं रशेत्‌-- हि० १।४१, रधु० २।५०, ११।७७ 
4. टालमटूल करना मद्रा० १।२, (अभि, परि, 
सम्‌ आदि उपसं जोड़ने पर इस धातु के अर्थो नें 
कोई विशेष परिवतंन नहीं होता) । 
रकरक (यि०) ( स्व्री- क्षिका) [ रक्ष्‌ ~-ण्वृर्‌ ] चौकसी 
रखने वाला, रला करनं वाखा--कः रखवाला, अभि- 
मावक, चोकदार, पट्रेदार । 
रक्षणम्‌ [ रक्ष्‌ ल्यट्‌ ] रला -करना, बचाव, संधारण, 
चौकसी, देखभाल आदि (“रक्णम्‌' भी) - णी रास, 
लगाम । 
रक्षस्‌ (नपु०) [ रक्षयतेहूविरस्मात्‌, रस्‌-- ममुन्‌ ] भूतप्रेत 
पिद्चाच, भूतना, वैनाल-- चतुदश सहस्राणि र्कासां 
भीमकर्मणाम्‌, त्रयदन दूषणसरत्रिमूर्घानो रणे हताः-- 
उत्तर० २।१५ । सम० ईशाः, नायः रावण का 
विद्ेपण जननी रात्रि,- सभम्‌ राक्षसो की सभा । 
रक्षा [रक्ष्‌-.- मावे अ +-टाप्‌ ] 1. वचाव, संवारण, चौकसी 
भयि सृष्टिहि कोकानां रक्षा युष्मा स्ववस्थिता--कु° 
२।२८.्ि० १८।३१,द० १।१४.रघ्‌० २।४, मेष ० ८३ 
2. देखभाल, सुरक्ञा 3. चौकंसी, पहरा 4. ताबीज या 
गण्डा, परिरक्षौ, जसे कि नीचे 'रल्लाकरण्ड मे :. अभि- 
भावक देवता 6. भस्म, राख 7. रलावन्धन, पटची 
(विदोषकर श्रावण पूणिमाके दिन कलार में वांघी 
जाने वाकी रेलम या सून की डोरी) तानीज्‌ या गण्डे 
केरूपमे ( स अथं मे “रक्षी शब्द मौ प्रय॒क्त ह) । 
सम ०-मषिङ्ृतः जिसे प्ररक्षण या अधीक्षण कायं 
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सुपृरदं किया गया हे, अधीक्षक या शासक अथवा राज्य- 
पाल 2. दण्डनायक, मजिस्टरेट 3. मृख्य आरन्नाधिकारी 
अपेक्षकः 1. कुलो, द्वारपा 2. अन्तःपुर का पहरेदार 
3. गांड्‌, कछौंडा !. नाटक का पात्र अभिनेता,-करण्डः 

-करण्डकम्‌ तवज्‌ की डिविया, गण्ड, जादू की 
डिव्रिया अहो रज्ञाकरण्डकमस्य मणिवन्वे न दृयते 
--द० ७ गृहम्‌ प्रसूति का गृह, - रक्षागृहगता दीपाः 
प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌--रघु० १०।५९.- पात्रः एक 
प्रकार का भोजपत्र,-पाकः,+--पुरुषः पटरेदा र, चौकी- 
दार, प्रारक्ो,-प्रदोपः वह्‌ दीपक जो भृत प्रेत से बचाव 
के लिए जता हुआ रखा जाता हं,-- भूषणम्‌,-- मणि, 
--रत्तम्‌ एक प्रकारका आभूषण जा तावीज्‌ कौ 
भाति भत प्रेतादि को वावास्े वचावके लिए पटना 
जाता हं । 


रक्लित्‌, रक्षिन्‌ (वि०) [ रक्ष्‌ +-तृच्‌, णिनि वा ] वचाने 


वाला, चौकी करने वाला, राज्य करने वाटा-- नै 
१,१ (पुं०) 1. रक्षा करने वाला, संरक्षक, वचाने वाला 
2. चौकीदार, सन्तरौ, प्रारक्ौ--अये पदडाब्द इव मा 
नाम रक्षिणः --मृच्छ० ३। 


रधुः [ लंघति ज्ञानसीमानं . प्राप्नंति- क्ष्‌ {-कु, न लोपः, 


लस्य रः ] एक प्रसिद्ध सूयंवंशो राजा, दिकोप का पुत्र 
ओर अज का पिता (एसा प्रतीत होता हं कि इसका 


त ता 1 १ 


यथा नृत्यात्‌, पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते 
परकृतिः शछवं० 5. रणक्षेत्र॒ 6. नाचना, गाना, 
अभिनय 7. आमोद, मनोविनोद 8. सुहागा 9. स्वः का 
अनुनासिक उच्चारण- सरंगम्‌ कम्पयेत्कपम्‌ रथीवेति 
निदरदनम्‌--दिक्ला० ३०, इसी प्रकार २६, २७,२८, 

गः गम्‌ रांग, टिन । सम०-भङ्कुणम्‌ अखाड़ा, 
नाचवघ र, अवतरणम्‌ 1. र क्गमच पर प्रवेश 2. अभि- 
नेता या नाटचपात्र.का व्यवसाय,-अवतारकः-अवतारिन्‌ 
(पु० अभिनेता, नाटक का पाव्र,-आजोवः 1. अभिनेता 
2. चित्रक्‌।र, इसी प्रकार, ` उपजोविन्‌ (पुं०).-फारः 

जोवकः चित्रकार, रंगदेपक,-- चुरः 1. अभिनेता, 
नाटक का पात्र 2. वाग्मी, जम्‌ सिन्दूर,- देवता 
क्रीड़ा तथा सावजनिक आमोद-प्रमोद की अधिष्ठात्री 
देवता,- दारम्‌ 1. रङ्खगाला का द्वार 2. किसी नाटक 
का मंगखाचरण या प्रस्तावना,-भूतिः (स्त्री ०) आदिवन 
मास को पूणिमा कौ रात,-भूमिः (स्वरी०) 1. रङ्गमंच, 
नाटचगाका 2. अखाडा, रणक्षेत्र, मंडपः रङ्खबगाला, 
--मात्‌ (स्त्री) 1. लाख, लालरङ्खं, महावर, इसे 
वेदा करने वाखा कीड़ा 2. कुटनी, दूती,- वस्तु (नपुं०) 
रङ्गटेप, वाटः अवाड़ा, वाडा जहां नाटक नाच आदि 
होते हो,-- शाका नाचधर, नाटचगृह, नाटकधर । 


` रन्ध्‌ (म्वा° उभ० रन्धति-ते) 1. जाना 2. शीघ्र जाना, 


नाम रघु (रघ्‌ या रन्ध्‌ जाना ) इस कारण पड़ादौ ¦ 


क्योक्रि इसके पिता ने यह पहले ही जान च्या किं यह्‌ 
लडका विया के ही पार नहीं जायगा अपि युद्ध में 
अपने शत्रुओं को भो परास्त कर देगा-नु° रघु ° ३।२१ 
अपने नाम को सार्थकता के अनुसार उसने दिग्विजय 
आरम्भ किया, समस्त ज्ञात भूमण्डल का चक्कर लगाया 


क ते = = ऋ = ॐ जक 


ओर कीति तथा विजयोपहार के साय वापिस आया । , 


आ कर उसने विदवजित्‌ यज्ञ का आयोजन किया ओर 


दक्षिणा में ब्राह्मणों को सर्वस्व दे डाला, तया अजको , 


अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोपित किया} 1 _ सम 
नन्दनः;--नयः-पतिः- ेष्ठः-सिहः राम के विश्चेषण । 


रङ्कु (वि०) [रमते तुष्यति -रम्‌ +-क] 1. अघम्‌, दरिद्र 


भेगता, अभागा, दयनीय 2. मन्यर,-कः भिखारी. भन्द- 
भाग्य. भूखा, क्षुधां, मूखमरा-्रेतर ङ्कः --मा ५।१६ 
बुभुक्षित या “मुखमरी आत्मः' पञ्च ० १।२५४ । 


[स शा 


रङ्कः [ रम्‌+-ङ | हरिण, कुर्ग, ङृष्णसार मृग॒नं० 


२।८३ । 


रङ्ककेप या रोगन 2. रङ्गमंच, नाटयशका, नाटचगुहं 


रङ्कः [ रन्ज्‌ भावे घ. ] 1. रङ्ग, वर्ण, रदङ्खने का मसाला ` 


अघाडा, सार्वजनिक आमोदस्थलो -जस्ा कि रङ्ग. 


विष्नोपशन्तये सा० दण स 
श्रोतवर्ग--अहो रागवद्धचित्तवृत्तिराछिचितः दतत य 
रङ्गः -श० १, रङ्कस्य दर्शयित्वा निवत्ते नतकी 


२८१ 3. त्भा-भवन, 


जल्दी करना-द्वारम्‌ ररन्वतुर्याम्यम्‌-भद्वि° १८।१५ । 


रच्‌ ( च॒रा० उभ० रचयति-ते ,रचित ) 1. व्यवस्थित 


करना, सरि+न करना, तयार करना, वना केना, रचना 
करना-पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्या- 
दिभिः-अमरु ४०,रचयति शयनं सचकितनयनम्‌-गीत ° 
५ 2. वनाना, रूप देना, कार्यान्वित करना, रचना करना 
तेरा करना-मायाविकल्परचितेः स्यंदनः-रघु ° १३।७५, 
माधुयं मधुविदुना रचयितुं क्षारावुवेरीहते-- मतं °. 
२।९. मौलो वा रचयांजलिम्‌- वेणी°० ३1४० 
3. लिखना, रचना करना, (किमसौ कृति आदि को) 
एकत्र करना-अच्ववाटीं जगन्नायो विदवहूद्यामरीरचत्‌- 
अद्व० २६, श० ३।१५ 4. रखना, स्यिर करना, 
जमाना-रचयति चिकुरे कुरवककूसुमम्‌-गीत ° ७, कु° 
४।१८, ३४, श ० ६ १७ 5. अक्कृत करना, सजाना 
मेघ ० ६६ 6. (मन को) लगाना, आ --,व्यवस्यित 


करना, वि-, 1. व्यवस्थित करना 2. रचना करना ` 


3. कार्यान्वित करना, पदा करना, बनाना- मेष ० ९५, 
भामि० १।३०। 


रचनम्‌ - ना [ रच्‌ +युच्‌, स्त्रियां टाप्‌ [ 1. व्यवस्या, 


च्छे 


तंयारी, विन्यास -- अभिपेक?, सगीत आदि 2. बनाना 
सर्जन करना, उत्पन्न करना-अन्य॑व कापि रचना 
वचनावकीनां-भामि० १।६९. इसी गा 

रचना-मेष० ९५ 3. सम्पन्नता, पूत्ति, ‡ 
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कार्यान्वयन- कुर मम वनं सत्वररचनम्‌-- गीत ० 
५, रषु० १०।७७ 4. साहित्यिक रचना या सृजन, 
निर्माण, संरचना-संक्षिप्ता वस्तु रचना-सा० द 
४२२ 5. बार संवारना 6. संन्यव्यूहन 7. मन की 
द कृत्रिम उद्धावना । 


स नलोपः ] घोबी 
रजकः ~+ ण्वुल्‌, नरप: 1 
व ङीष्‌ वा ] घोबन । 


रजत (वि ०) [ रन्ज्‌-- अतच्‌, नकोपः ] 1. चांदी के रग 


का, चाँदी का वना हुमा 2. उज्ज्वल - तम्‌ 1. चांदी 
शुक्तौ रजतमिदमिति ज्ञानं भ्रमः किण ५।४१, 
न° २२।५२ 2. स्वर्णं 3. मोतियों का माभूषण या 
माला 4. धिर 5. हाथी दांत 6. नक्षत्रपुंज, तारा- 


समूह । 


ह 
रजनिः,- नौ (स्त्री ०) [ रज्यतेऽत्र, रञ्ज्‌-1-फकनि वा डीप्‌ ] 


काल । ¦ 
रजनिमन्य 1, ) (वह्‌ दिन) जो रात जसा बीतेया 


रजस्‌ (पुं०) [रञ्ज्‌ असुन्‌, नङोपः] 1. घूल, रेणु, गदं-- 


रात-हरिरमिमानी रजनिरिदानीभियमपि याति विरा- 
मम्‌-गीत० ५। सम० - करः चन्द्रमा - चरः रात 
श मने वाखा, पिशाच, बेताल, जलम्‌. ओस, चुन्व, 

»-रगणः चन्द्रमा, मुखम्‌ सन्ध्या, सायं- 


रात जसा दे -भद्रि° ७।१३। 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ~ श० ७।१७, 
आत्मोद्धतैरपि रजोभिरकषनीयाः - १।८, रषु° १। 

--४२, ६।३२ 2. एूल की रेणु या पराग - भूयाक्कगे- 
शयरजोमृदूरेणुरस्याः (पथाः) -- ० -४।१०, मेष० 
३३,६५ 3. सूयं किरणो मे फेरे हुए कण, कोई भी 
छोटा सा कण -तु° मनु° ८११३२, याज्ञ ० १।३६२ 
4. जूती हई भूमि, कषियोग्य खेत 5. अन्धकार, 
अन्धेरा 6. मलिनता, आवेहा, संवेग, नैतिक या मान- 
सिक्‌ अन्धकार - अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपिर- 
जोनिमीकिताः रघु° ९।७४ 7. सव प्रकार के भौतिक 
द्रव्यो के घटक गुणों मयवा तीन गुणो मेँ से दूसरा 
--(द्रषरे दो पुण हे सत्त्व ओौर तमस्‌, जीवजन्तुभों 
मं वदी भादी क्रियान्लीकता का कारण "रजस्‌" 
समन्चा जाता ह्‌, यह गण मनुष्यों में बहुतायत से ` 
पाया जाता हं जसे कि देवताओं में सत्त्व तया राक्षसो ` 
मं तम्रस्‌ पाया जाता हं), अन्तर्गतमपास्तं मे रजसोऽपि 
परं तमः -कु० ६।६९, भग० ६।२७, मा० ११२० 
8. रजःज्नाव, ऋतुल्ाव ` मनु° ४।४१, ५।६६ 

सभ० गुणः दे० (7) ऊपर, तमस्क (वि०) रज 

ओर तम दोनों गुणो से प्रभावित, - तोकः,--कम्‌, 
- पुत्रः 1. लोलुपता, लाक्च 2. “जोक का पतला" 
यह्‌ प्रकट करने के लिएुकि यह व्यक्ति तुच्छ ह, 


नगष्य हं, इस दाब्दे का प्रयोग फिया याता हे, र्त 
नम्‌ प्रथम वार रजोषर्म का होना, सयते. पटला 
रजःलाव,--घन्धः रभोवमं का बन्द हो जना,-रसः 
अन्वेरा,- शुद्धिः रजोधमं की विषुद्ध दशा, - हरः 
"मेल हटाने वाखा घोबी । 


रजलानुः [ रज्यतेऽस्मिन्‌-रञ्ज्‌ +-असानु ] 1. बादल 


2. आत्मा, दिक । 


रञस्वल (वि ०) [ रजस्‌-।- वलच्‌ ] 1. मेला, धूल से भरा 


हुमा--रघु० ११।६०, शि० १७।६१, (यहां इसका 
अयं दलों मे होने वाखीः मी रहै) 2. आवेदाया 
संवेग से भरा हुमा--मनु० ६।७७,-- रः भेसा,-- ता 
1. रजस्वला स्त्री - रजस्वलाः परिमलिनांवरभियः 
--शि० १७।६१, याज्ञ० ३।२२९, रघु० ११।६० 
2. विवाह के योग्य कन्या । 


रज्जुः (स्त्री०) [ सृज्‌-}-उ, असुमागमः धातोस्सलोपः, 


आगमसकारस्य जश्त्वं दकारः, तस्यापि चुत्वं जक।रः ] 
1. रस्सा, डोरी, सुतली 2. कषोरुका स्तम्भ से निक- 
लने वाली स्नायु 3. स्वरयो के सिर की चोटी। 
सम० - दालकम्‌ एक प्रकारका जंगली मर्गं, इसी 
प्रकार रज्जुवालः, ये सुतली से बनी हुई टोकरी । 


¶ (स्वा० दिवा० उभ ०-रजति-ते, रज्यति-ते, रक्त, 


कमंवा ० रज्यते, इच्छा ० रिरक्षन्ति) 1. रंगे जनेके 
योग्य, लाल रंग से रगना, छाल होना, चमकना, - कोप- 
रज्यन्मृखश्रीः - उत्तर० ५।२, नेत्रे स्वयं रज्यतः-५।२६, 
नै ° ३।१२०, ७।६०, २२।५२ 2. रगना, हक्का रग देना 
रंगीन बनाना, रगकेप करना 3. अनुरक्त होना, भक्त 
बनना (अधि० के साथ) देव(नियं निषधराजरुच- 
स्त्यजंती रूपादरज्यत नलेन विदर्भसुभ्रूः - न ०-१३।३८. 
सा० द० १११ 4. मुग्ध होना, प्रेमासक्त होना, 
स्नेह की अनुभूति होना 5. भसन्न होना, सन्तुष्ट होना, 
खुद होना-प्रेर० (रजयति-ते) 1. रगना, हल्का 
रगना, रंगीन बनाना, जाक करना, रगकेप करना 
-सा रजयित्वा चरणौ कताश्ीः- कु० ७।१९, 
६।८१, कि १।४०, ४।१४ 2. प्रसन्न करना, तुप्त 
करना, मनाना, सन्तुष्ट करना ज्ञानलवदूविदग्घं 
ब्रह्मा नरं न रंजयति- मतुं ° २।३ (इस अयं मं रज- 
यति" मी दे° कि० ६। स्फुरतु ऊचकम भयोङ्परि 
मणिमंजरी रंजयतु तव॒ हृदयेशम्‌-गीत० १० 
3. मेक करना, जीत केना, रहना -~ मनु° 
७1१९ 4. हरिण का शिकार करना (इस अयं मं केवल 
रजयति), अनु-, 1. लार होना, श्ि० ९1७ 
2. स्नेहशील होना, भक्त होना, अनुरक्त वनन, प्रेम 
करना, पसन्द करना (अधि०्के साय कर्म०°्केमी) 
पंच ० १।१० १, मनु° ३।१७२ 3. होना -भग० 
११।३६ मष-, 1. मसन्तुष्ट होना, व होना, 


(८ ८५५ ) 


(अपा० के साय, नयहीनादपरज्यते जनः--कि० 
२।४९ 2. पीला होना, विवणं होना -- द्वासापरक्ता- 
धरः - ठा० ६।५, उप-, 1. प्रहणग्रस्त होना,- उप- 
रज्यते भगवांश्चन्द्रः--मद्रा° १ 2. हल्के रगका 
होना, रंगीन होना-शि० २।१० 3. कष्टग्रस्त या 
विपदुग्रस्त होना वि-, 1. रगरहित होना, मलिन 
होना, घटिया या भदा होना--केडा अपि विरज्यते 
निःस्नेहाः कि- न सेवकाः- पंच ० १।८२ (यहां यह 
द्वितीयां मी रखता हँ ) 1. असन्तुष्ट होना, निक्प्त 
होना, नापसंद करना, घृणा करना--चिरानुरक्तोऽपि 
विरज्यते जनः- मूच्छ० १।५३, यां चिन्तयामि सततं 
मयि सा विरक्ता-भतृं० २।२, भट ° १८।२२, संसार 
से विरक्त होना, सांसारिक आासक्तियो का छोड़ देना 1 

रेकः [रजयति-रज्‌-+- णिच्‌--ण्वुल्‌ | 1. चित्रकार, रग- 
लेपक, रंगरेज 2. उत्तेजक, उदीपक,-- कम्‌ 1. काल 
चन्दन 2. सिन्दूर । 

रंजनम्‌ [रज्यतेऽनेन-रञ्ज्‌ करणे ल्यट्‌] 1. रग करना, 


हल्का रंगना, रंगकेप करना 2. वर्णं, रग॒ 3. प्रसन्न 


करना, खुश करना, सन्तुष्ट रहना, तृप्त होना प्रसन्नता 
देना--राजा प्रजारंजनरुब्बवणं:- रघु ° ६।२१, तथव 
सोऽभूदन्वर्थो. राजा प्रकृतिरंजनात्‌--४।१२ 4 लाल 
चन्दन की लकड़ी । 

रजनी [रंजन ¬+ डीप्‌] नीक का पौषा । 

रट्‌ (ञ्वा० पर० रटति रटित) 1. चिल्लाना, _चीत्कार 
करना, चीखना, क्रदन करना, दहाडना, विषाडना 
--घोराइचाराटिषुः शिवाः-भट्टि° १५।२७, पपात 
राक्षसो भूमौ रराट च भयंकरम्‌--१४।८१ 2. जोर 
से बोलना, उद्धोषणा करना 3. प्रसन्नता से चिल्लाना, 
प्रशंसा करना आ¬, पुकारना, चिल्लाना -्रियसहचर- 
मपदयत्यातुरा चक्रवाक्यारटति--द ० ४ । 

रटमम्‌ [रट्‌ +ल्युट्‌] 1. कन्दन की क्रिया, चिलाना, जोर 
सते आवाज देना 2. प्रशंसा का चीत्कार, पसंदगी । 

रण्‌ (म्वा० पर० रणति, रणित) ध्वनि कटना, टनटनानाः 
सूुनसूनाना, सनञ्लनाना (पायजेव मादि का ५ 
द्भिराषटनया नभस्वतः पृथग्विभिन्नश्रुतिमडलः स्वरैः 
शि० १।१०, चरणरणितर्मागनूपुरया परिपूरितसुरत- 
वितानम्‌--गीत० २1 

रणः+-णम्‌ [रण्‌-अप्‌] 1. संग्राम समर, युद्ध, लडाई 
---रणः प्रववृते तत्र॒ मीमः -प्कबगरक्षतमम्‌-- रघु 
१२।७२, ‹ वचोजीवितयोरासीदूर्वा टूनि.सरणे रणः 
सुभा० 2. युद्धले्रः--णः 1. शब्द, शोर 2. सारगी 
बजाने का गज 3. गति, चाल । सम०--अग्रम्‌ 
यद्ध का अगला माग,--अंगम्‌ युद्धश्स्त्र, शस्त्र त्वार» 
संयदे शोणितं ब्योम॒रणांगानि प्रजज्वलुः--मद्धि 
१४।९६.--गंगणम्‌,- नम्‌ युदधलोत्र,-मपेत (वि०) युध 


से भागने वाला, मगोडा--स बमार रणापेतां चमूं प- 
इवादवस्यिताम्‌-- कि ° १५।३३, यं यम्‌, 
-ृदभिः : सनिक ढोर, मार वाजा, उत्साहः युद्ध 
विक्रम, क्षितिः (स्त्री) क्षे्रम्‌,- भूः 

(स््री०),- भूमिः (स्त्री ०), ` स्थानम्‌ युदकेतर,-शूरा 
युद्ध मे मागे रहना, युद्ध का वार- ताते चापद्वितीये 
वहति रणधुरां को मयस्यावकाश्ः--वेणी ° ३।५, 
-- भ्रिय (वि०) युद्ध का शौकीन्‌, लडाक्‌ ,-मत्तः हाथी 
-- मुखम्‌+ -मूचन्‌ (पु०),- शिरस्‌ (नपुं०) 1. युद्ध 
का अगला माग, लडाई का मुख्य वार-दा० ६।३०, 
७।२६ 2. सेना का अग्रमाग,-- रकः हाथी के र्दा के 
मध्य का फासला, रगः युद्धक्तत्र,- रणः डांस, मच्छर 
( -- णम्‌) 1. प्रवर इच्छा, उत्कण्ठा 2. खोई हई वस्तु 
के लिए खेद,--रणकः,-- कम्‌ 1. चिता, बेच॑नी, खेद, 
(किसी प्रिय वस्तु के लिए) कष्ट या संताप (प्रेमसे 
उत्पन्न) रणरणकविवृदधि विश्रदावतमानम्‌-मा० १।४१, 
उत्तर० १ 2. प्रेम, इच्छा (-- कः) कामदेव,--वाम्‌ 
मारू वाजा, संनिक संगीत बाजा,-- कषिला सेन्यविज्ञान, 
युद्धकला, या युद्ध विज्ञान,- संकुलम्‌ घोर-युद्ध, तुमृक- 
य॒द,- सज्जा युद्ध को सामग्री, संनिक साज-सामान 
- सहायः मित्र, सहायक, - - स्तंभः विजयस्मारक, 
विजयचिह्वु । 

रणत्कारः [ रण्‌ दत्‌, ष० त° ] 1. खडलडाहृट, ञ्षन- 
क्षनाहट या छनछन कौ आवाज 2. (मक्वियो का) 
मनमनाना । 

रणितम्‌ [ रण्‌ -{- क्त ] खड़खडाहट, टनटन, स्नञ्ननाहट 
या छनछन ५, मावाज ॥ ध 

रुढः [ रम्‌ }-ड ] 1. वह पुमष जो पृत्रहीन मरे 2. बंजर 
वृक्ष,--डा फू हडस्त्री, पुदचली, स्त्रियो को संबोधित 
करने में निदापरक शब्द ~ रंडे पंडितमानिनि-पंच० 
१।३९२, (पाद्रान्तर) प्रतिकूकामकुलजां पापां पापा- 
नूवतिनीम्‌, केशेष्वाकृष्य तां रंडां पाखण्डेषु नियोजय 
-. भ्रवो० २ 2. विषवा स्त्री-रडाः 
कृति मया नोद्गाद़माकिगिताः - भ्रवो० ३ । 

रत (भू० क० क०) [ रम्‌ ¡-क्त ] 1. भरसन्न, खुश, तृप्त 
2. प्रसन्न या ख्‌ श, स्नेहशील, मुग्ध, अन्‌ रक्त 3. तुला 
हु, व्यस्त, सकग्न, (दे° रम्‌)*- तम्‌ 1. प्रसन्नता 
2. मेथुन, संमोग--रधु० १९।२३, २५, वेष ० ८९ 
3. उपस्य इन्द्रिय । सम०-मयनी वेश्या, रंडी,-भ्थिन्‌ 
(वि०) कामुक, कामासक्त,-ग्डहः कोयल, 
1. दिन 2. आनन्द के लिए स्नान,--कलः ङत्ता, 
-- कूजितम्‌ कामासक्त व्यक्ति की मेथुन के समय की 
सीत्कार,-अ्वरः कौवा,-- तालिन्‌ ५९०) स्वेच्छाचारी, 
कामासक्त,- -ताखी कुटनी, दूती, - > 1. विषयी 
2. कामदेव, मदन 3. कुत्ता 4. मेथुन के समय 


न 
[, 


पीनपयोधराः 








( ८४६ ) 


, कामातं व्यक्ति की सौ-सी ध्वनि, बंधः मेधून, संभोग, | 


-हिडकः 1. स्त्रियो को एुसलाकर उनसे बलात्कार 
करने वाखा 2. विलासी । 


- -रतिः (स्त्री ) [ रम्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. आनन्द, खु, सन्तोषः 


हषं--श० २।१ 2. स्नंहशीरता, भक्ति, अनुराग, 
आनन्दानुभूति (अवि० के साथ) पपे रतिमा च्याः 
--भत्‌ं० २।७७, स्त्रयोपिति रतिः--२।६२, रधु° 
१।२३ कु० ५।६५ 3. प्रेम, स्नेह, सा० दण्दाराको 
गई परिभापा-रतिमनोऽनुकूलेऽ्ये मनसः प्रवणायितम्‌ 
--२०७, तु° २०६ से भी +. सम्भोग का आनन्द -- 
दाक्षिण्योदकवाहिनी विगता यता स्वदेशं रतिः 
--मृच्छ° ८।३८, इसी प्रकार “रतिसवंस्वम्‌' दे० नी ° 
5. मथन, संभोग, सहवास 6 रतिदेवी, कामदेव कौ 
पत्नी-सक्षाकतमं . नवमिव रतिर्माक्ती माघवं यत्‌ 
-मा० १।१६, कु० २।२३, ४।४५,. रघु° ६।२ 
द. योनि, भग 1 सम०-अंगम्‌,- कुहरं योनि, भग, 
-गृहम्‌,+-मवनम्‌, मन्दिरम्‌ 1. क्रीडा गृद 2. चकला, 
रंडीखाना 3. योनि, भग, - तस्करः फसलाने वाका, 
व्यभिचारी,- दूतिः- ती (स्त्री°) प्रेम का संदेश्चले 
जाने वाली--कु० ४।१६.-पतिः,--प्रिय,--रमणः 
कामदेव, अपि नाम मनागवतीर्णोऽसि रतिरमणवाण- 
गोचरम्‌ मा० १, दवति स्फुटं रतिपतेरिपवः शिततां 
यदुत्पर्पलाशदुशः शशि ° ९।६६, रसः संभोग का 
आनन्द, कपट (वि०) कामी, कामासक्त, कामुक, 
सर्वस्वम्‌ रतिक्रोडा का अत्युत्तम रस, अत्यानन्द 
-करं व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसववंस्वमवरम्‌ द° 
१।२४ । 

रत्नम्‌ [रमतेऽच्र, रम्‌ +न, तान्तादेशः] १. मि, शभूपण, 
हीरा -कि रत्नमच्छा मततिः भामि० १।८६, न 
रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌--कू° ५।८५, (रत्न 
गिनती मे पांच, नौ यरा चौदह वनाय जाने ट दे° 
दब्ध पंचरत्न, नवरत्न, ओर चनृरदशणश्त्न) 2. कोई 
भी मल्यवान्‌ पदाथ, क्रीमतौ खजाना 3. अपने प्रकार 


को अल्युराम वस्तु (समति केः अन्तर्मे) जातौ जातौ 
यदृक्कृष्ट तद्रःलरःनिधीधते मल्कि०, कन्थारत्न- 


मयानिजन्म मवदःमस्ते दयं चाथिनः महाची° 
१।३०, इमी प्रकार पत्रः, स्त्री, अपत्य आदि 
- चुम्ददः । गरम ०--: -बिदध (चवि) रधनोँमे जड़ा 
दुभा, आकारः 1. रट की खान 2. समूद्रः रत्नेषु 
लृप्तपु वद्ुप्वमूत्येरद्य।; रत्नाकर एत्र सिचुः-विक्रम ° 
१।१२, रन्नाक्ररं वीक्ष्य --ग्धु० १३।१, ` आलोकः 
मणि की भन्ति, - आवली, मालारत्नो का हार, 
-कदलः मृगा, खचित (त्रि०) रत्न याःमणियोस 
जड़ा हुभा,-- गभः समुद्र ( र्ना) पृथ्वी, -दीपः, 
--प्रटीपः 1. रत्ना करा वना दीपक 2. गत जो द्वीपकः 
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का काम, दे० अचिस्तुगानभिमुखमपि प्राप्य रत्न 
प्रदीपान्‌- मेष ° ६८,- मुख्यम्‌ हीरा, राज्‌ (पुं०) 
लाक, राशिः 1. रत्नो का ढेर 2. समृद्र.- सानुः मेरु 
पर्वत,- सरु (वि०) रत्नों को उत्पन्न करने वाला 
~ रघु° १।६५.- सु,---सूतिः (स्त्री ०) पृथ्वी । 


रत्निः (पुं०, स्त्री ०) [ऋ -{-कल्निच्‌, यण्‌] 1. कोहनी 


2. कोहनी से मृटटी तक कौ दूरी, एक हाथ का 
परिमाण (पुं०) वन्द मृट्ठी (यह्‌ गव्द अरलि' का 
ही भ्रंश प्रतीत होता ह) । 


रयः [रम्यतेऽनेन अव्र वा- रम्‌ + कथन्‌ | गाड़ी, जलूसी 


गाड़ी, यान, वाहन, विखेपकर युद्धरथ 2. नायक 
(रथिन्‌) 3. पैर, 4. अवयव, भाग, अग 5. शरीर, तु° 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु कठ 
6. नरकुर । सम ०-अक्षः गाड़ी का वुरा--अंगम्‌ 
1. गाडी का कोई भाग 2. विशेषकर गाड़ी के पियं 
-रथो रथांगव्वनिना विजज्ञे रघु ° ७।४१, ० ७।१० 
3. चक्र, विदोपकर विष्णु का,-चत्रघर इति रथांगमदः 
सततं विभपि भृवनेपु रूढये-शि० १५।२६ 4. कुम्हार 
का चाक “आहयः, नामकः, नामन्‌ (प°) चकवा, 
चक्रवाक---रथांगनामन्‌ वियतो रथागश्रोणिविवया, 
अयं त्वां पृच्छति रथी मन।रथदतेवृतः--विक्रम० 
४।१८, कु० २1३७, रघु० ३।२४, (कविसमय के 
अनुसार चकवा रात होने पर चकवी से वियुक्त हो 
जाता हँ, फिर सूर्योदय होने पर उनका मेल होता हं) 
“पाणिः विष्णु का नाम, ईशः रथ पर वेट कर युद्ध 
करने वाखा योद्धा,--ईषा,- श्ा गाड़ी का जोड़ा 
(गाड़ी सें रुगने वारी. सवसे म्बी दो लकडि्रां जिन 
पर्‌ गाड़ी का सारा ढांचा जमाया जाता हं ),-- उद्रहः, 
-उपस्यः रथ का वह्‌ स्थान जहां सारथि दंटता दै, 
चालक का आसन, - कटच्या,-- कडा रथों का समूह, 
-- कल्पकः राजा के रथों की व्यवरथा का अधिकारी, 
-- फारः गाड़ी वनाने वादा, वदई, पटिये घड़ने वाका 
थकारः स्वकां भार्यां सजारां शिरसावहत्‌-- पंच० 
४।५४,- कुटुविक्रः, -- कुट्‌ विन्‌ (पुं०) रथवान्‌, सारथि, 

कूवरः, -रम्‌ गाड़ीकी शटतौ तीरी-केतुः रथ का 
ण्डा,- क्षोभः रथ का टचकोला--रधु १।५८, 

गभेकः डालो, पालकी, गुप्तिः (स्त्री०) रथ के 
चाराआर खगा रुहिया लकड़ी का ढांचा जिससे रथ 
क किंसोस टकगाने पर रक्षाहौा सके, चरणः, 
--- पादः 1. रथ का एटिया 2. चक्रवा,---चर्यारथ का 
इधर्‌ उर घुमना, रथ का उपयोग, रथ पर्‌ सवारी 
करना-जनम्यन्तरथचर्याः-- उत्तर ० ५,- धुर्‌ (स्त्री °) 
गाड़ाके जट्की गटतीरी,- नाभिः (स्व्रो०) स्थे 
पिय को नाट्‌ या नाभि,- नीडः रथ कैः अन्दर का 
भाग या आसन, ` बंधः रथ का साज-सामाःन, रम्सौ 


पे 


( ८४७ ) 


जादि, महोत्सवः यात्रा रय में देव प्रतिमा स्थापित | 
कर जलटूस निकालना (एसे रय को प्रायः मनुष्य स्वयं | 


` खीचते हं),--मुखम्‌ गाड़ी का अगला माग,-- य॒म्‌ 
“रयो का युद्ध" वह युद जिसमें योद्धा रथों पर वैठ कर 
युद्ध करते हं,--वर्मन्‌ (नपुं०),- वीयिः राजमार्ग, 
मर्य सडक,--वाहः 1. रथ का घोड़ा 2. सारथि, 
- ~-शक्तिः (स्व्री०) वहू ध्वज जिस पर रथ शुद्ध की 
पताका लहराती रहती हं, श्चाल्ा गाड़ीवर, गादियां 
क का स्यान,- सप्तमो माघशुक्छा सप्तमी का 
देन । 


रथिक (वि०) (स्त्री°--की) [रथ--ठन्‌] 1. रय पर 


सवारी करने वाला 2. रथ का स्वामी । 


रयिन्‌ (वि०) [रथ--इनि] 1. रय मे सवारी करने 


वाला, या रथ हांकने ब्राखा 2. रय को रखने वाला या 
` रथ का स्वामो-(पं०) 1. गाड़ी का स्वामी 2. वह्‌ 
योद्धा जौ रथ पर बेठकर युद्ध करता हं -रघु° 
७।३७। | 


दिये गये तथा उसको रसोई मे उपयुक्त किय गये 
परुजों की इतनी वड़ो संख्या थी कि उनको खालों से 
रविर कौ नदी निकलो मानी जाती हं, इसी नदी 
को वाद में “चर्मण्वती नाम पड गया-तु° मेष० 
४५, ओर तदुपरि मल्लि०) । 


रन्तुः [रम्‌--तुन्‌] 1. रास्ता, मागं 2. नदी । 
रन्धनम्‌, रन्धिः (स्वी°) [रघ्‌--ल्युद्‌, . इन्‌ वा, नुमागमः] 


1. . क्षति पटहुचानग, सन्ताप देना, नष्ट करना 
2. पकाना । 


रन्ध्रम्‌ [रव्‌ +- रक्‌, नुमागमः] 1. धिवर, छेद, गतं, मुह 


लाई, दरार --रन्ध्रेप्विवालक्ष्यनभः प्रदेशा-- रघु 
१३।५६, १५।२, नासाग्ररन्ध्रम्‌ - मा० १।१; कौच- 
रन्ध्रम्‌ मघ० ५७ 2. (क) वलहीन स्यान, वंह 
जगह जहां आक्रमण किया जा सके--रनध्रापनिपा- 
तिनोऽन्याः श० €, रन्घ्र्वेपणदक्षाणां द्विषामा- 
मिवतां ययौ ` रषु° १२।११, १५१७, १७।३९१, 
(ख) चुट, दोप, कमी । सम ०--अन्वेषिन्‌,. अनु- 
साररिनू (वि०) दूसरों के कमजोर स्थलों को दूंढनं 


रथिन, रथिर (वि०) [रथ इन, इरच्‌ वा] देऽ ऊ° 
“रयिन्‌" । क वाला मृच्छ० ८।५७, बभ्रुः चूहा,- वंशः खोखला 

या भोला वांस । 

(म्वा० आ० रभते, रव्व, प्रेर० रम्मयति-ते; इच्छा 

रिप्सते) आरंभ करना, आ शश्रा-,1. आरम्‌ करना 

शुरू करना, काम मलग जाना, जिम्भेवारीले लेना 


रभ्यः [रथं वहति-- यत्‌] 1. रय का घोडा घावंत्यमी 

` . मृगजवाक्षमयेव रथ्याः--श० १८ 2. रथ का एक 
भाग । । 

रध्या [रय्य-}-टाप्‌] 1. गाडियों के आने जाने के लिए 





सड़क, राजमार्ग, मुख्य सडक - भूयोभूयः सविष- 
नगरीरथ्यया पर्यटन्तम्‌ -- मा० १।१४ 2. वह स्यान 
जहां कई सडक भिक्ती हों 3. गाड़योंया रर्योका 
समूह--श्चि° १८।३। 

(म्वा० पर० रदति) 1. टुकड़े टुकड़े करना, फाडना, 
2. खुरचना । 

: [रद्‌ +अच्‌] 1. टुकड़े टुकड़े करना, खुरचना 2. दांत, 
(हाथी का) दांत-प्रातादवचेन्न पराञ्चन्ति द्विरदानां 
रदा इव-भामि° १।६५ 1 सम०- खण्डनम्‌ दांत से 
काटना, -जनय रदखण्डनम्‌ -गीत० १०,-छदः, 
ओष्ठ । 


रदनः [रद्‌ ~-ल्युट्‌ ] दांत । सम०- छदः ओट । 
रध्‌ (दिवा ० पर० रघ्यति, रद्ध, प्रेर० रन्धयति, इच्छा° 


रिरविपति या रिरन्सति) 1. चोट पहुचाना, क्षति 
काना संताप देना मार डालना, नष्ट कृरना--अदां 
मे- मद्वि ९।२९ 2. भोजन बनाना 

(खाना) पकाना या तयार करना । 5 
ए्तदेवः [रम्‌+ तिक्‌ --रन्तिश्चासौ देवरहच-कर्म०. स०] 
एक चन्द्रवंशी राजा, भरत केवाद छठो पढमं 
(यह अत्यन्त पुण्यात्मा ओर उदार व्यक्ति या, उसके 
पास अपार वनराश्चि थीजो इसने बड़े २ यज्ञोके 
अनुष्ठान मे व्यय की । उसके राज्य में यज्ञ में वकि 


भ्रारम्यते न खल विध्नभयेन नवैः ` मत्‌ं° २।२७ 
आरभन्तेऽल्पमेवाज्ञाः सुभा०, भट्टि ५।३८, रघु° 
८४५ 2. व्यस्त होना, सोत्ताह होना --शि° २।९१, 
परि ,कौलो भरना, आलिङ्गन करना इत्युक्तवन्तं 
परिरम्य दोर्म्यां --कि०- ११।८०, भामि०१।९५., कु° 
५।३, शिं ० ९।७२, सम्‌--, 1. क्षुन्ब होना माव 
विभोर होना, अभावितं होना 2. कुपित होना, 
उत्तेजित टना, #।योन्मत्त या चिड-चिड़ा होना (प्रायः 
क्तान्त रूप प्रयुक्त} - - रतु ° १६।१६। 


रमस्‌ (नपुं०) [ रम्‌ + असुन्‌ ] 1. प्रचण्डता, उत्साह 


2. बल, सामथ्यं । 


रभस (वि०) [रम्‌-}- असच्‌] 1. प्रचण्ड, उग्र, भीषण, 


प्रखर 2. प्रबल, गहन, उत्कट, शक्तिशाी, तीक्ष्ण, 
तीव्र (उत्कण्ठा आदि) रभसया नु दिगन्तदिदृक्षया 
--कि० ५।१, रघु० ९।६१, मुद्रा० ५।२४. -सः 
1. प्रचण्डता, भीपणता, उग्रता, शी घ्रता, वेग. आातुरता, 
उत्कटता-आरीषु केरीरमसेन वाला मुहुर्ममालाप- 
मपालपन्ती --भामि० २।१२, त्वदभिसरणगमसेन 
वलन्तौो गोन० ६, शि० ६१३, ११।२३, कि 
९1४७ 2. -उनावन्रापन, साहमिकूता, जल्दवाजी 
-- अतिरमसकृतानां कर्मणामाविपत्तेर्मवनि हृदयदाही 
दाल्यतुल्यो विपाकः--भतृ ° २।९९ 3. क्रोध, भवे, 


| 


रम्‌ (ञ्वा०-आआ० रमते, परन्तु वि, आ, परि उपसगं लगन 
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कोप, मीषणता 4. खेद, शोक 5. हषं, आनंद, खुशी-- 
मनसि रभसविभवे हरिख्दयतु सूकृतेन -- गीत ० ५ ॥ 

पर पर०, रत) 1. प्रसन्न होना, खु होना, हषं 
मनाना, तृप्त होना रहसि रमते-मा०.२३२- मनु° 
२।२२३ 2. हित होना, प्रसन्न होना, आनन्द 
मनाना, स्तेहशीरू होना (करण० ओर अधि० के 
साथ) - रोकापाङ्खयंदि नरमसे रोचनंर्वञ्चितोऽसि 
--मेघ० २७, व्यजेष्ट ॒षडवर्गमरंस्त नीतौ - भट्टि° 
१।२ 3. खेना, क्रीडा करना, प्रेमालिङ्खन करना, 
जी बहलाना, - राजप्रियाः कैरविण्यो रमन्ते मवु सह 
---भामि० १।१२६ (यहाँ दूसरा अर्थं भी सकेतित 
हं) भट ६।१५, ६७ 4. संभोग करना-सा तत्पु- 
तरेण सह॒ रमते -हि० ३ 5 रहना, ठहरना, टिकना. 
प्रेर० --(रमयति- -ते) प्रसन्न करना, खडा करना, 
सन्तुष्ट करना--इच्छा० (रिरंसते) क्रीडा करने 
की इच्छा करना --शि° १५।८८, अनि हर्षं मनना, 
प्रसन्न या आनन्दित होता, अत्यनुरक्त होना-मट्वि° 


१।७, भग० १८।४५, आा - + (पर ०) 1. आनन्द 
लेना, खुशो मनाना भद्रि ८।५२, ३।३८ 
2. ठहरना, थमना, छोड देना (बोलना आदि), समाप्त 
करना-मनु० २।७३, उप--, (पर० ओर आ०) 
1. ङकना, अन्त करना, समाप्त करना-सङ्खतावृपरराम 
च लज्जा-नि० ९।४४, १३।६९ 2. सुकना, यथमना 
- भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारयाः-मग० 
२।३५, भद्वि० ८1५४, ५५, कि ४१७ 3. चुप 
होना, चात होना, भग० ६।२०, 4. मरना--दे० 
उपरत, परि--, (पर०) प्रसन्न होना, खुश होना 
-भद्ि< ८।५३, वि--, (पर ०) 1. अन्त होना, 
समाप्त होना, अव्रसान होना अविदितगतयामा 
रात्रिरेव व्यरंसीत्‌-उत्तर० १1२७ 2. सुकना, वन्द 
होना थमना, छोड देना (बोलना आदि } -एतावदुक्त्वा 
विरते मृगेन्द्र-रधु° २।५१, धि ° २।१३, प्रायः भपा० 
के साथ, हा हन्त किमिति चित्तं विरमति नाद्यापि 
विषयेम्यः- भामि० ४।२५, उत्तर० १।३३, सम्‌- 
(०) प्रसन्ने होना, हषं मनाना--मटद्वि° १९।३० 1 


रम (वि०) [रम्‌ अर) सुहावना, आनन्दप्रद, संतोपजयक, 


नादि, मः 1. ह खुरी 2. प्रेमी, पति 3. कामदेव. | 


रमठम्‌ [रमेः अठः| हीः । सम० -ध्वनिः हींग । 
रमण (वि ०) (स्ीणा-) [रम्‌यति-रम्‌ -णिच्‌ ल्युट्‌) 


केलिक्रीडा 3. रति, मैयुन 4. हषं, उल्लास 5. कूल्हा, 
पुट्ठा । 


रमणा, रमणो [रमण +-टाप्‌,डीप्‌ वा] 1. सुन्दर तरुण 


स्त्री, -रता रम्या सेयं भ्रमरकुररम्या न रमणी 
-भामि० २।९० 2. पत्नी, स्वामिनी- भोगः को 
रमणीं विना-सुभा०। 


रमणीय (वि०) [रम्यतेऽव्र-रम्‌ आघारे अनीयर्‌] सुहावना, 


आनन्दग्रद, प्रिय, मनोहर, सुन्दर- स्मितं नैतत्किन्तु 
प्रकृतिरमणीयं विकसितम्‌ -- भामि० २।९० । 


रमा [रमयति -रम्‌-+-अच्‌-}-टाप्‌] 1. पल्ली, स्वामिनी 


2. लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी तथा धनदौकत की देवी 
3. घन । सम०-कान्तः,- नायः, पतिः विष्णु का 
विदोषण,- वेष्टः तारपीन 1 


रम्भा [रम्भ्‌--अच्‌-+- टाप्‌] 1. केले का पौधा--विजित- 


रम्भमूर्दरयम्‌--गीत ° १०, पिबोरुरम्भातस्पीवरोर-- 
ने० २२।४३ २।३७ 2. गौरी का नाम, नरकुबेर की 
पत्नी जो इन्द्र के स्वगं मे अत्यंत सुन्दरी मानी जाती हं 
-तरुमूरुयुगेन सुन्दरी किमु रम्भां परिणाहिना परम्‌, 
तरुणीमपि जिष्णुरेव तां बनदापत्यतपःफलस्तनीम्‌--- 
न° २३७, सम ० --अऊरू (वि ०) (स्त्री ०-द्-ङू) 
केके के आन्तर भाग के समान जंघाओं वालाया 
वाली--शि० ८।१९, रघु° ६।३५ । 


रम्य (वि०) [रम्यतेऽत्र यत्‌] 1. सुहावना, सुखद, आनन्द- 


प्रद, रचिकर-रम्यास्तपोवनानां क्रियाः समवलोक्य 
-- श ० १।१३ 2. सुन्दर प्रिय, मनोहर--सरसिजमनु- 
विद्धं हौवकेनापि रम्यं-श० १।२०, ५२, म्यः 
चम्भक नाम का वृक्ष,--म्यम्‌ वीयं । 


रय्‌ (म्ब,० आ-रयते, रयित ) जाना, हिलना-जुखना । 
रयः [रय्‌ -‡- अच्‌] 1. नदी की धारा, प्रवाहःजम्बूकुञ्ज- 


प्रतिहतस्यं तोयमादाय गच्छेः- मेष ० २० 2. व, 
चाल, वेग - उत्तर० ३।३६ 3. उत्साह, उत्कण्ठा, 
उत्कटता, उग्रता । 


रल्लकः [रमणं रत्‌ इच्छा तां काति -ला-+क-रल्ल 


कन्‌] 1. ऊनी वस्त्र, कंबल 2. पलक मारना 
युवतिरल्लक-भल्लसमाहतो भवति को न यवा गत- 
चेतनः 3. एक प्रकार का हरिण 1 


रवः [२--अप्‌] 1. न्दनः, चीख, चीत्कार, ह हू, (जान- 


वरो की) चिघाड 2. गाना, (पक्षियों की ) कूजनध्वनि 
--रघु° ९।२९ 3. स्षनक्ञनाहट 4. शब्द, कोलाहल 
घंटा~. भूषण? चाप० आदि 1 


सुहावना, सन्तोषजनक्‌, आनन्दप्रद, मनोहर - मद्वि । रवण (वि ०) [₹-।-य॒च्‌] 1. क्रदन करने वका, चिषाडने 


६।५ ` -णः 1. प्रेमी, पति पप्रच्छ रामां रमणोऽ | 
भिषापम्‌-रघु° १८।२७, मेष ० ३७,८७, कु० ४।२१, 

श्ि० ९६० 2. कामदेव 3. गधा 4. अंडकोप 
--णम्‌ 1. कीड़ा करना 2. प्रेमाखिगन, जी बहलाना, 





वाका, चीनं वाका 2. ध्वन्यात्मक, शाब्दायमान- 
-उक्कण्ठावन्वनेः शुभ्रं रवणैरम्वरं ततम्‌ भद्रि 


७1१४ 3. तीक्ष्ण, तप्त 4. चंचल, अस्थिर,-णः 1. ऊट 
--शि° १२।२ 2. कोय, णम्‌ पीतल, कासां । 


( ८४९ ) 


रविः [रइ] सूर्य- सहलरगृणमूत्स्रष्टुमादत्ते हि रसं रविः 
रघु ° १।१८ । सम०- कान्तः सूर्वकान्तमणि, ~ जः, 
- तनयः, - पुत्रः,- सुनुः 1. शनिग्रह॒ 2. कर्णं के 
विक्ञेषण 3. वाति के विदोषण 4. वैवस्वत मनु के 
विश्लेषण 5. यम के विदोषण 6. सुग्रीव के विदोषण, 
-विनं,--वारः-- वासरः+-- वासरम्‌ रविवार, आदित्य- 
वारः संक्रान्तिः (स्त्री) सूर्यं का एक राशिसे 
दूसरी राशि मं प्रवेश । 

रशना, रसना [अच्‌ +युच्‌, रदादेशः] 1. रस्सी, डोरी 
2. रास, लगाम 3. कटिवंघ, कमरवंद, स्तर्यो की 
करवनी- रसतु रसनापि तव घनजघनमण्डले घोषयतु 
मन्मथनिदेशम्‌--गीत० १०, रघु° ७।१०, ८५७, 
मेष० ३५ 4. जिह्वा--मामि० १।१११1 समर 
-उपमा उपमा अकार का एक भेद, यह उपमा्गो 
की एक शंखा हं जिसमें पूवं उपमेय, आगे चलकर 
उपमान बनता जाता हं-दे० सा० द० ६६४ । 


रदिमः [अड्‌ मि घातोर्ट्‌. रञ्‌ मि वा] 1. डोर, डोरी, 
रस्सी 2. लगाम, रास, - मुक्तेषु रदिमषु निरायतपूव- 
कायाः-द० १।८, रदिमिसयमनात्‌ -श० र 
3. सांटा, हंटर 4. किरण, प्रकाश किरण-श ० ७।६, 
न° २२।५६, इसी प्रकार “हिमरदिम' आदि । सम० 
--कलापः चव्वन लडियों कौ मोतियों को माला । 

रदमिमत्‌ (पुं०) [रदिम + मतुप्‌] सूर्यं । 

रस्‌ 1 (म्वा० पर० रसति, रसित) 1. दहाडइना, हह 
करना, चिल्लाना, चीखना-करीव वन्यः परूपं ररास 
--रघु० १६1७८, शि० ३।४८ 2. शब्द करना, 
कोलाहल करना, टनटन करना, नञज्जन करना 
-- राजन्योपनिमंत्रणाय रसति स्फोतं यशोदुन्दुभिः 
--वेणी० १।२५, रसनु रसनापि तव घनजघनमण्डले 
--गीत० १० 3. प्रतिघ्वनि करना, गजना ॥ 

71 (चुरा० उभ० रसयति-ते, रसित ) चखना, स्वाद लेना 

--मृद्रौका रसिता -- भामि० ४।१३, शि° १०।२७। 

रसः [रस्‌-अच्‌] 1. सार, (वृक्षो का) दघ, रस, इक्षुरसः 
कुसुमरसः आदि 2. तरल, द्रव -कु० १।७ 3. पानी 
-सहलगुणमुत्लष्टुमादतते हि रसं रविः - रघु° १।१९ 
माभि० २।१४४ 4. मदिरा, शराब-मन्‌° २1१७७. 
5. घूंट एक मात्रा, खूराक 6. चखना, रस, स्वाद्‌ 
(आक० से भी) (वैशेषिक दर्शन के २४ गुणो, में 
सेएकः; रस छः हैः- कटु, अम्ल, मधुर, रवण, 
तिक्त॒ भौर कषाय} - परायत्तः प्रीतेः कयभिव रसं 
वेत्तु पुरुष मुद्रा ०. ३।४, उत्तर० २।२ 2. चटनी, 
भिचं मसाला 8. कोई स्वादिष्ट पदाय-रघु० ३।४ 
9. किसी वस्वुके किए स्वाद या रचि, प्थन्दनी, 
इच्छा - इष्टे ` वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति 
-मेष० ११२ 10. प्रेम, स्नेहः जरसा यस्मिन्नहार्यो 


१०७ 


रसः-उत्तर० १।३९, प्रसरति रसनो निवंतिघनः ६1११, 
श्रम की अनुमूति-क ° ३।३७ 11. मानन्द, प्रसन्नता, 
खुदी--रघु° ३।२६ 12. लावण्य, मभिरचि, सौन्दय, 
ावण्य 13. कङ्णरस, भाव-भावना 14. (काव्य 

रचनाओं ध रस- नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती 
भारती यति- काव्य० १, (रस प्रायः आठ 
हैः-- ङ्गारहास्यकरूणरौद्रवीरभयानकाः। बीभत्सा- 
द्मृतसज्ञौ चेत्यष्टौ नाटये रसा स्मृताः ॥ परन्तु कमी 
कभी “वातः रसको जोड़ कर नौ रसबना दिग्र 
जाते ह निवंदस्याविभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः 
-- कान्य ० ४; कमी कमी दसवां रस "वात्सल्य मौर 
मिला दिया जाता ह । प्रत्येक कान्यरचनाके रस 
आवङयक घटक हँ, परन्तु विख्वनाय के मतानुसार 
"रस' काव्य कौ गात्मा हं -- वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ 
-सा० द०३) 15. सत्‌, सार, तत्त्व, सवोंत्तम 
माग 16. शरीर के संघटक द्रव 17. वीयं 18. पारा 
19. विष, जहरीला पेय, जसा कि 'तीक्णरसदायिनः' 
मे 20. कोई मी खनिज या घातुसंवंधी छवण 1 


सम ०--मञ्जनमू रसौत, एक प्रकार का अजन, 
--अम्लः अमल्बेत,-अयनम्‌ 1. अमृत, कोई मी 
ओप जो बृदढपिको रोक कर जीवन को खम्बा 
करे, निखिलरसायनमहितो गन्वेनोग्रेण कशुन 
इव--रस० 2. (जालं) अमृत का काम देने 
वाला अर्थात्‌ जो मनको तृप्तभी करे सायही 
हवित भी करे, आनन्दनानि हृदयेकरसायनानि ` 
मा० ६।८, मनसदच रस।यनानि--उत्तर० १।३६, श्रोत्रं 
कर्ण? आदि 3. रससिद्धि, रसायन “शेष्ठः पारा, 
-ात्मक (वि०) 1. रसीला, रसदार 2. तरक, 
द्रव,-आभासः किसी रस का बाह्यरूप या केवल 
प्रतीति 2. किसौ रस का अनूपयक्त स्यान पर वर्णन, 
-- आस्वादः 1. सत्‌ या रस आदि चखना 2. काब्य- 
रस कौ अनुमूति, कान्य सौन्दयं का प्रत्यक्षीकरण 
--जेसा कि "काव्यामृतरसास्वादः' मे-इन््रः 1. पारा 
2. प्रारसमणि, चिन्तामणि (कहते है कि इसके स्पशं 
ते लोहा, सोना बन जाता हं) *- उद्धवम्‌, उपलम्‌ 
मोती,- कर्मन्‌ (नपु०) उन वस्तुं को तयार करना 
जिनमे पारा इस्तेमारु किया जाता हं, - केसरम्‌ कपुर, 
-- गन्धः, - घम्‌ लोनान की तरह का खुशचबूदार गोद, 
रसगन्ध,-- ग्रह (वि०) 1. रसो का ज्ञाता 2. आनन्द 
मनाने वाका, जः राव, शीरा,-- जम्‌ रुधिरः- ज्ञ 
(वि०) 1. जो रस को उत्तमता को परता ह, जो 
स्वाद जानता रह, वता च सुखेषु वयं रजाः 
- -उत्तर० २।२७ 2. वस्तुओं के सौन्दर्यं को पहबानने 
मे सकाम (-शः) 1. स्वाद का जानकार, भावुक, बिवे- 
चक, काव्यमर्मज्ञ, कवि 2. रससिद्धि का ज्ञाता 3. पारे 
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के योग से वनने वारी ओषचियोंके तैयार करने 
वाला वैद्य, (-ज्ञा) जिह्वा, - भामि० २।५९, तेजस्‌ 
(नपुं०) रुधिर --दः वं्य,--धातु (नपुं०) पारा, 
- प्रबन्धः कोई भी कान्यरचना, विशेष कर नाटक, 
--फलः नारियक का पेड, -भङ्कः रस का टूट जाना 
या अवरोष, - भवम्‌ रुधिर राजः पारा, विक्रयः 
मदिरा की विक्री, शास्त्र रससिद्धि का विज्ञान, 
-- सिद्ध (वि०) 1. काव्य-सम्पन्न, रसवेत्ता--जयन्ति ते 
सुकृतिनः रससिद्धाः कवीदव राः-- भतू ° २।२४ 2. रस- 
सिद्धिम कुशल, सिद्धिः (स््री०) रससिद्धि में 
कुशलता । 
रसनम्‌ [ रस्‌~}-ल्युट्‌ ] 1. क्रन्दन करना, चिल्लाना, 
चिबाडना, शोर मचाना, टनटन करना, कोटाहल 
करना 2. बादलों की गड़गड़ांहटट, बादलों को गरज 
3. स्वाद, रस 4. स्वाद लेने कौ इन्द्रिय, जिह्वा 
--इन्द्ियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवति-- तकं ०, भग० 
१५।९ 5. प्रत्यक्षीकरण, गुणागुणविवेचन, ज्ञान- सर्वे 
ऽपि रसनाद्रसाः-सा० द० २४४ ॥ 
रसना दे° रङना । सम०- रदः पक्षी, -- लिह्‌. (पुं०) 
कुत्ता । 
रतवत्‌ (वि०) [ रस मतुप्‌ ] 1. रसेदार, रसीका 
2. स्वादिष्ट, मदालेदार, मजेदार, सुरस संसारसुख- 
वृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले, काव्यरामृतरसास्वरादः सम्पकः 
सज्जनैः सह 3. तर, गीला, पानी से आद्र 4. मनो- 
हर, शानदार, प्राजक, परिष्कृत 5. भावों से भरा 
इभा, जोगीला 6. स्नेहसिक्त, प्रेमपूरित 7. साहसी, 
रसिक, तौ रसोई । 
रता [ रस्‌ +अच्‌ टाप्‌ ] 1. निम्नतर्‌ नारकीय प्रदेश, 
नरक 2. पृय्वी, भूमि, म्टी-मामि० १।५९., स्मरस्य 
युद्धर ङ्गतां रसारसारसारता--नलो० २।१० 3. जिह्वा । 
सम०-- तलम्‌ 1. पृथ्वी के नीचे सात पातालोंमेसे 
एक, दे० पाता 2. नौचे की दुनिया, नरक, राज्यं 
यातु रसात पुनरिदं न प्राणितं कामये ~ भामि 
२।६३ जातिर्यानु रसातलम्‌- भतृं° २।३९। 
रसालः [ रसमााति-जा -{-ला ~{-क, ष० त° ] 1. आम 
का पेड,-मृ ङ्गाः रसालकुमुमानि समाश्रयन्ते-भामि° 
११७ 2. गन्ना, ईख,- ला 1. जिह्वा 2 श्वह्‌ दही 
जिसमे शक्कर तथा मसले मिका दिए गये हों 
3. दूर्वाः घास, दूब 4. अगृरो की वेर या अंगूर, 
- कम्‌ लोवान । 
रसिक (वि ०) [ रसोऽस्त्यस्य ठन्‌ ] 1. मसाकेदार, मचे- 
दार, स्वादिष्ट 2. शानदार, ललित, सुन्दर 3. जोक्ीखा 
4. उत्तमता या रस को पहचानने वाका, स्वादयुक्त, 
. गुणग्राही, विवेचक- तद्‌ वृत्तं प्रवदन्ति काव्यरसिकाः 
` शार्दूखविक्रीडितम्‌--श्रूत ° ४५ 5. आनन्द लेने वारा, 


| न न्न = ~ -~-- ---~ 


) 


खुरी मनाने वाला, प्रसन्नता अनुभव करने वाका, 
भक्त (प्रायः समास में) --इयं माल्तौ भगवता सदृश- 
संयोगरसिकेन वेधसा मन्मथेन मया च तुभ्यं दीयते 
--मा० ६, इसी प्रकार "कामरसिकः'-भतु ° ३।११२, 
परोपकाररसिकस्य--मृच्छ० ६।१९,-- कः 1. रसिया, 
गुणग्राही, सहृदय पुरुष तु° अरसिक 2. स्वेच्छाचारी 
3. हाथी 4. घोडा, का 1. ई का रस, रात्र, मीज्ञा 
2: जिह्वा 3. स्त्रियो को करवनी --दे° “रसाला' भी । 


रसित (भू० कण कृ०) [ रस्‌¬+-क्त] 1. चखा हुमा 


2. रस या मनोभाव से यृक्त 3. मुलम्मा चढ़ा हुआ, 

तम्‌ 1. शराव या मदिरा 2. क्रदन, दहाड, गरज, 
वचिधाड़, कोलाहल, शोर-हेरम्बकण्ठरसितप्रतिमानमेति 
- मा० ९।३ । 


रसोनः [ रसेनेकेन ऊनः ] कहसुन - तु° कशुन । 
रस्य (वि ०) [ रस ~}-यत्‌ ] रसवाला, मजेदार, सुस्वादु, 


रुचिकर --रस्याः स्निग्धाः स्यिरा हृदयया आहाराः 
साच्विकप्रियाः--भग० १७।८ 1 


रह. (० पर०, ुरा० उम रहति, रहयति ते, 


रहित) छोड देना, त्याग देना, परित्याग करना, 
तिलांजकि देना, छोडकर अक्ग हो जाना--रहयत्या- 
पदुपेतमायतिः-कि° २।१४। 


रहणम्‌ [ रह. ल्युट्‌ ] छोड कर भाग जाना, परित्याग 


कर देना, अलग हो जाना - सहकारवृते समये सह 
का रहणस्य केन सस्मार पदम्‌ -- नलो° २।१४ । 


रहस्‌ (नपुं०) [ रह ¬।-असुन्‌ ] 1. एकान्ता, एकान्तवास, 


अकेलापन, एकाकीपन, निर्जनता-- रघु० ३।३, १५। 
९२, पंच ० १।१३८ 2. उजड़ा हुआ या सुनसान स्थान, 
छिपने कौ जगह 3. भेद की वात, रहस्य 4. मंथन, 
संभोग 5. गुप्त इन्द्रिय -- (अव्य०) चुपचाप, आंख 
वचा कर, गुप्त रूप से, एकान्त मं, निर्जनस्यान म, 

अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशोषात्सङ्गतं रहः- श° 
५।२४, प्रायः समास में-- वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने 
-- ५।२३। 


रहस्य (वि०) . [ रहसि भवः--यत्‌ ] 1. गप्त, निजी, 


प्रच्छन्न 2. भेदभरा, स्यम्‌ 1. भेद (आलं° से भी) 
- स्वयं रहस्यभेदः कृतः- विक्रम ० २ 2. रहस्य से 
भरा जादू, मंत्र, (अस्व्रसं्वघी ) मेद, गुप्त बात-सरह- 
स्यानि जृम्भकास्त्राणि-उत्तर० १ `3. आचरण का 
भद या रहस्य, . गुप्त ॒बात--रहस्यं साधूनामनुपचि 
विद्धं विजयते ~ उत्तर० २।२ 4. गुह्य या गोपनीय 
शिक्षा, एक रहस्यमय सिद्धान्त- भक्तोऽसि मे सखा 
चेति रहस्यं ह्येतदत्तमम्‌--भग ० ४।३, मनु ° २।१५०, 
(अव्य ०- स्यम्‌) चपचाप, गुप्तरूप से--याज्ञ ० ३। 
३०१ (यहां यह विशेषण के रूपमे भी समक्ञाजा 
सकता ह) । सम०- आख्यायिन्‌ (वि०) भेद की बात 
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बताने वाला-रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिक- 
चरः-श० १।२४,--भेदः--विभेदः किसी मेद या 
गृप्त॒ वात का खोलना,--व्रतम्‌ 1. गुप्त प्रतिज्ञाया 
सावना 2. जादू के दास्त्रास्त्रों पर अविकार प्राप्त 
करने के लिए एक रहस्यमय विज्ञान । 

रहित (भू० क० क०) [ रह्‌. कर्मणि क्त ] 1. छोड़ा गया, 
छोड़ दिया गय।, परित्यक्त, स्म्परित्यक्त 2. विय्‌ क्त, 
मुक्त, वञ्चित, हीन, के विना (करण०्केसायया 
समास के अन्त में -- रहिते भिक्षुभिग्रमि - याज्ञ° 
३।५९, गृणरहितः, सत्त्वरहितः आदि 3. अकेला, 
एकाको,- तम्‌ गोपनीयता, परदा या जोट । 

रा (अदा० पर० राति, रात) देना, अनुदान देना, सम्पण 


करना-स रातु वो दुङ्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ 


-- काव्य० ७। 


राका [ रा-!क-~-टाप्‌ ] 1. पूर्णिमा का दिन, विद्लेषरूप 
से रात्रि, - दारिद्रचं भजते कलानिविरयं राकाघुना 
म्कायति-भामि० २।७२, ५४, ९४, १५०, १६५ 
१७५, ३।११ 2. पूणिमा कौ अधिष्ठात्री देवी 3. वह्‌ 
कन्या जिसे अभी रजोधमं होना आरभ हुआ ह्‌ 
4. खजली, खाज 1 

राक्षस (चि०) (स्त्री०-सी) [ रक्षस इदम्‌ अण्‌ ] दैत्य 
या राक्षस से सवंव रखने वाला, पैशाची, निशाचर के 
स्वभाव वाका-उत्तर० ५।३०, भग० ९1 १२,--सः 
1. पिञ्ाच, स प्रेत, वता, दानव, शतान 2. हिन्दु-वम- 
शास्त्रोमेप्र विवाह के आठ भेदोंमे से एक 
प्रकार जिसमें दहिन के सम्बरधियो को युद्ध में परास्त 
क्र कन्या को बलात्‌ उठाकर ले जाया जाता हं 
-- राक्षसो युद्धहरणात्‌-याज्ञ ° १।६१, वु ° मनू ० ३।३३ 
भी (इसी ढगसे कृष्ण रुक्मिणी को उठा खाया या) 
3. ज्योर्तिपविपयक एक योग॒ 4. नन्द राजा का मन्त्री, 
(१ दराराक्षस नाटक र्मे एक प्रवान पात्रह, सो 
पिञ्चाचिनी । 


राक्षा दे० लाक्षा (कदाचित्‌ अशुद्ध क्पहं)। . 

रागः [ रञ्ज्‌ भावे घञ, नकोपकरत्वे ] 1. वण, रग 
रजक वस्तु 2. लाल रङ्क, लालिमा, - अवरः किसल्य- 
रागः-श० १।२१ 3. खाल रङ्कु, राक रङ्को लाख, 
महावर,-रागेण वाारुणकोमलेन चूतप्रवालोष्ठमलज्च- 
कार--कु० ३।३०, ५।११ 4. पेम, प्रणयोन्माद, स्नेट्‌, 
प्रीतिविपयक या काम-मावना, -मलिनेऽपिरागपूर्णाम्‌ 
--भामि० १।१०० {याँ इसका अर्थं "लाखो नी ह) 
--अथ भवन्तमन्तरेण कीदुखोऽस्या दृष्टिरागः - श० २, 
दे० "चक्षूराग" भी 5. भावम संवेग, सहानुमूति, दित 


सौन्दयं 


6. हर्ष, आनन्द 7. क्रो रोप 8. त्रियता, सौन्दय ` 


9. संगीत के राग या स्वरग्राम मूकराग छः हँ -भेरवः 
कौरिकट॑व हिन्दोलो दौपकस्तया । श्रीरागो मेष- 


[त 


[त ` त त म त ति 0 1 


, 


रागइच रागाः षडिति कीतिताः-भरत । दूसरे छेको 
ने भिन्न-मिन्न नाम वतलाये है, प्रत्येक राग के अनुरूप 
उनके साय छः छः रागिनियां होती हं, इस प्रकार सबको 
मिकाकर संगीत के अनेक राग हो जाते ह) 10. संगीत 
की संगति, संगीतमाधूर्य- तवास्मि गीतरागेण हारिणा 
प्रसभं हतः-श ० ११५, अहो रागपरिवाहिणी गीतिः-श० 
५ 11. खेद, शोक 12. लालच, ईर्प्या । सम ०- आत्मक 
(वि०) जोगोला,. ` चूर्णः 1. खेर का वृक्ष 2. सिन्दूर 
3. छाख 4. होखो के उत्सव पर एक दूसरे पर फेका 
जाने वाका गुलाल या अवौर 5. कामदेव,-्रव्यम्‌ 
रंगने वाका पदा्वं, रङ्गठेप, रङ्ग,-- बन्धः भावना का 
प्रकटीकरण, (नाना प्रकार स्तवेगों के) उपयुक्त वर्णन 

से उत्पन्न ठचि- भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः 

स॒ एव-मालत्रि° २।९,-- युज्‌(पुं०) लाल,- सूत्रम्‌ 

1. रङ्गीन वागा 2. रेगमी वाया 3. तराज्‌ कौ डोरी । 


रागिन्‌ (वि०) [ रग~इनि] 1. रङ्खोन. रङ्गा हा 


2. रङ्खं करने व्राला, रङ्कचेप करने वाला 3. लाल 
4. भावना ओर आवेश से पूणं, जोशोका 5. प्रेमपूरित 
6. सवेश, स्नेटश्लील, श्रद्धानुरागपूणं, अभिलाषी, 
लछाायित (समान के अन्तमं), (प्‌ं०) 1. चित्रकार 
2. प्रेमी 3. स्वेच्छाचारी, कामासक्त,- णी 1. संगीत 
के स्वरग्राम को व्रिकृतियां जिनमें स तीस या छत्तोस 
मेद गिनाये जाते हं 2. स्वैरिणी, पुदचलो, कामुकी । 


राघवः [रघोगेत्रापत्वम्‌ अण्‌] 1. रघुवदी, रघु की संतान 


विदोपतः २1 2. एक प्रकार का बड़ा मच्छ-भामि० 
११५५ । 


राङ्कव (वि०) (स्त्री °-वो) [रङ्कोरयं विकारो वा तल्लो- 


मजातत्वात्‌ अण्‌ | रद्क्रुनामकी हरिण जाति स 
सम्बन्व रखने वाला, या इसके वालों से वना हुआ, 
ऊनी विक्रमांक० १८।३ १,- - चम्‌ 1. हरिण कँ ब्रालों 
से वनाया हुआ ऊनी क्यड़ा, ऊनी, वस्त्र 2. कम्ब 1 


राज्‌ (म्बा० उभ ० राजति-ते, राजित) 1. (क ) चमकना, 


जगमगाना, शानदार या सुन्दर प्रतीत होना, प्रमुख 
होना-रेजे ग्रहमयीव सा-भतृ ° १।१७, राजन्‌ 

बौरवरिवनिता वैवव्यदस्ते भूजः ~ काव्य० १०, रघु° 
३।७, कि० ४।२४, ११।६: (ख) प्रतीत होना, लक 
दिखाई देना, तोयान्तमस्किरावलोव रेजे मुनिपरम्परा- 
कु° ६।४९ 2. हकूमत करना, गासन करना-श्रेर० (राज- 
यति-ते) चमकाना, रोदनी करना, उज्ज्वल करना 1 
निस्‌ प्रेर० चमकानाः, रोदानौ करना, उज्ज्वल करना, 
अलक्त करनाण्दिद्रीप्यमान करना ~ दिन्यास्तरस्फुरदुग्र- 
दाधितिश्िखानीरीजितज्यं घनुः- उत्तर ० ६।१८, 
नोराजयन्ति भूपाखाः पादपीठान्तमूतकम्‌-प्रबो° २ 
2. जरती 'उत।रना, नीराजन करना (पूजा या सम्मान 
की दृष्टि के कारण जलते दरुएु दीपको के थार को घुमाना) 








( ८५२ ) 


-नानायोघसमाकीर्णो नीराजितद्यद्विपः- काम ० ४।६६ 
वि -, 1. चमकाना, - नामि० १।८८ 2. दिखाई देना, 


प्रतीत होना रषु २।२०। 


राज्‌ (पुं°) [राज्‌ + क्विप्‌] राजा, सरदार, युवराज । 
राजकः [राजन्‌--कन्‌] छोटा राजा, मामूली राणा कम्‌ 


राजा या राणाओं का सम्‌ ह्‌, प्रमुसत्ता प्राप्त राजाओं 
का समुदाय--सहते न जनोऽप्यधःक्रियां किमू लोका- 
धिकधाम राजकम्‌-- कि० २।४७, शि ० १४।४२ । 


राजत (वि०) (स्त्री०--ती) [रजत--अण्‌] चांदी का, 


चांदी का वना हुआ, शि० ४।१३,- तम्‌ चांदी । 

राजन्‌ (पुं०) [राज्‌ -†-कनिन्‌, रञ्जयति रञ्ज्‌-कनिन्‌ नि° 
वा| 1. राजा, शासक, युवराज, सरदार या मुखिया 
(तत्पुरुष समास के अन्त में “राजन्‌ का बदल कर 
"राजः वन जाता हं) वंगराजः, महाराजः आदि 
-- तथेव शनत दन्वर्यो राजा प्रकृतिरन्जनात्‌---रघु° 
४।१२ 2. संनिक जाति का पुरुष, क्षत्रिय शि 
१४।१४ 3. युधिष्ठिर का नाम 4. इन्द्र का नाम 
5. चन्द्रमा---भामि० १।१२६ 6. यक्ष । सम 
-ङ्कनम्‌ राजकोय कचह्री या दरवार, महल का 
आगन,--अधिकारिन्‌, ` अधित 1. राजकीय अचि- 
कारी या अफसर 2. न्यायावीश,-अधिराजः,--इन््रः 
राजायों का राजा, सर्वोपरि राजा, प्रमुख प्रभू, 
सम्राट्‌, अनकः 1. घटिया राजा, छोटा राणा, 
2. एक प्रकार को उपाधि जो पहले पूजनीय विद्वानों 
गौर कवियों को दी जाती धी,-अपसदः अयोग्य या 
पतित राजा,- अभिषेकः राजा का राजतिलक,--अर्हम्‌ 
अगर को लकड़ी, एक प्रकार को चन्दन को ऊक, 
-अर्हणम्‌ राजकीय सम्मानसूचक उपहा र,- आज्ञा 
राजा का अनुशासन, अध्यादेश, अयवा अदेह, 
- भरणम्‌ राजा का आभूषण,- आवलिःः-- जी 
. राजकीय वंशावली, राजवंशावलो,--- उपकरणम्‌ (व° 
व०) राजकीय साज-सामान, राजविह्व,-ऋषिः 
(राज ऋषिः या राजिः) राजकोय ऋषि, सन्त- 
समान राजा, क्षत्रिय जाति का पुरुप जिसने अपने 
पवित्र जीवन तया साघनामय भक्ति से ऋषि का पद 
प्राप्त किया हो । जंसे पुरूरवा, जनक ओौर विङ्वामित्र, 
--करः राजा को दिया जाने वाला शुल्क--कार्यम्‌ 
राज्य काकाय,- कुमारः युवराज, कुल 1. राजकीय 
परिवार, राजा का कुटुम्ब 2. राजा का दरवार 
3. न्यायालय (राजकुले कथ्‌, य निविद्‌ (प्रेर०) 
न्यायालय मं किसी के विरुद्र अभियोग चकाना, 
या नाकि करना) 4. राजा का महल 5. राज, 
महाराज (बोलने कौ सम्मानसूचक रीति), -- गमिन्‌ 
(वि०) राज्याषीन या राजाधिकारर्मे होने वारी 
सम्पत्ति आदि (जिस सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी 


न हो ),--गृहम्‌ 1. राजकीय निवास, राजा का महल 
2, मगध के मृख्य नगर या राजघानौ का नाम (जो 
पाटलिपुत्र से लगभग ७५ या ८० मील की दूरी पर 
स्थित है) - चिह्नम्‌ राजचिह्ल, राजाधिकार 
या राजदाक्ति,--तालः,- तालो सुपारो का पेड,-दण्डः 
1. राजा के हाय का डडा 2. राज शासन या राजा- 
चिकार 3. राजद्वारा दिया गया दण्ड.-दन्तः 
(दन्तानां राजा) आगे का दात न° ७।४६,- दूतः 
राजदूत, राजा का प्रतिनिधि, ब्रोहः राजा के 
विरुद्ध ॒विदवासघात, राजसत्ता के विरुद्ध आन्दोकन, 
राजविद्रोह्‌,-- द्वार्‌ (स्त्री°),- द्वारम्‌ राजा के महक 
का मुख्यद्वार या फाटक, द्वारिकः राजमहल का 
डचोढीवान्‌,- धर्मः 1. राजा का कर्तव्य 2. राजानो से 
सम्बन्ध रखने वाखा नियम या विधि (प्रायः व° व० में) 


--घानम्‌,--धानिका,- धानो राजा का निवास 
स्यान, मुख्य नगर, राजवानी, शासन के कार्य्य का 
स्यान,+-रघु० २।२०, -- धुर्‌ (स्त्री ०), - धुरा शासन का 
उत्तर दायित्व या भार,-नयः,-- नीतिः (स्त्री०) 
राज्य का प्रशासन, सरकार का प्रशासन, राजनय, 
राजनीतिज्नता, ` नोलम्‌ पन्ना, मरकत मणि,- पटर 
घटिया हीरा, पयः,-- पद्धतिः (स्त्री ° ) == राज-मागं 
दे०, --पुत्रः 1. राजकुमार, युवराज 2. क्षत्रिय, संनिक 
जाति का पुरुष 3. वुचग्रह, - पुत्रौ राजकुमारी,-- पुरषः 
1. राजा का सेवक 2. मन्त्री, ` प्रेष्यः राजा का सेवक 
(-यष्म्‌ ) राजा की सेवा (अधिक शुद्ध" “राजत्रेष्य'”), 
~ बोजिन्‌,- वंश्य (वि०) राजा कौ सन्तान, राज- 
वंशज, - - भृतः राजा का सिपाही,-- भत्यः 1. राजा 
का सेवक यामंत्री 2. कोई सरकारी अधिकारी, 
- भोगः रःना का भोजन, खाना, भौतः राजा का 
विदूषक या हंसोकड़ा, - मत्रधरः, - मन्त्रिन्‌ (पुं०) 
राजा का सलाहकार, मागः 1. मुख्य मार्ग, मुरूय सडक, 
राजकीय या मख्य पथ, म्‌ख्य रास्ता या प्रधान मार्गे 
2. राजाओं को कायं-विवि प्रणारो, या रीति,-- मूत्रा 
राजा की मोहर,- यक्ष्मन्‌ (पुं०) क्षयरोग, फुपफुसीय 
क्षयरोग, तपेदिक,+राजयक्ष्मपरिहानिराययौ कामयान- 
समवस्यया तुलाम्‌ -- रघु ° १९।२५; राजयक्ष्मेव 
रोगाणां समूहः स महीमृताम्‌-शि० २।९६ (इस 
दाब्द को व्याख्या के लिए दे मल्लि० इस पर ओौर 
शि० १३।२९ पर), यानम्‌ राजा की सवारी, 
पालकी, योगः 1. जन्म के समय ग्रहों गौर नक्षत्रों 
का एसा संरूपण जिससे उस व्यित के राजा होने 
का संकेत मिके 2. धार्मिक चिन्तन काएक सरल 
योग (राजाओं द्वारा अभ्यास कटने योग्य) जो हठ 
योग (दे०) जैसे ओर कठोर योगों से भिन्न हे,--रङ्खम्‌ 
चादी,-- राजः 1. प्रमृख राजा, सर्वोपरि प्रमु, सम्राट्‌ 


( ८५३ ) 


2. कुबेर का नाम-अन्तर्वाप्पदिचरमनुचरो राज- 
राजस्य दध्यौ-मेष० ३ 3. चन्रमा, रीतिः 
( ६१ ) कांसा, फूल, लक्षणम्‌ 1. मनुष्य के शरीर 
पर कोई एसा चिल्ल, जो उसको भावी राजकीयता 
को प्रकट करे 2. राजकीय चिह्वु, राजचिह्व, राज- 
दक्ति,--लक्ष्मोःःभीः (स्त्री०) राजा का सौमाग्यया 
समृद्धि, (देवो का मूतंर्प) राजा कौ कीति या 
महिमा-रघु° २।७,- वंशः राजाओं का वंश, 
--वंशावलो राजाओं को वंशावको, राजाओं का वंश- 
विवरण, - विद्या “राजकोय नीति" राजा का कौडक, 
राज्य की नौति, राजनीति (तु° राजनय) इसी प्रकार 
"राजशस्त्रम्‌,--विहारः राजकोय शिक्लाक्य,- शासनम्‌ 
रजा का अनुशासन, - ङ्कम्‌ सुनहरी डंडी का राज- 
कोय छाता,- संसद्‌ (स्त्री०) न्यायाल्य,- सदनम्‌ 
महल, - सर्षपः कारी सरसो, - सायुज्यम्‌ प्रमुसत्ता, 
--सारसः मोर, - सुयः,-- यम्‌ एक वृह्द यज्ञ जिसका 
अनुष्ठान चक्रवर्तीं राजा (इसमें सहायक राजा लोग 
भी भागकलेतेह) इसलिए करते ह जिससे कि प्रकट 
हो किं उनका राजतिकक विना किसी विरोव के सवं- 
सम्मतिसे हो रहा हं--राजा वं राजसूयेनेष्ट्वा 
भवति-शत०, तु° 'सम्राट' मे भी, स्कन्धः घोड़ा, 
-- -स्वम्‌ 1. राजकोय संपत्ति 2. राजाको दिवा 
जाने वाला शुल्क, सायो + हंसः मराल (व्वत्त- 
रग का हंस जिसकी चोच ओर टागें लाक हो) 
--संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः- मेष ° 
११, --हस्तिन्‌ (पुं०) राजकोय हाथी अर्यात्‌ गाही 
तथा सुन्दर हायौ । 

राजन्य (वि) [राजन्‌ +-यत्‌] शाही, राजकोय,- न्यः 
1. क्षत्रिय जाति का पुरुप, राजकोय व्यक्ति-राजन्यान्‌ 
स्वपुरनिवृत्तयेऽनुमेने - स ४।८७, ३।३८, मेष 
४८ 2. श्रेष्ठ या पूज्य । ४6 

राजन्यकम्‌ [राजन्य कन्‌] क्षत्रियं या योद्धाओं का 
समूह । 

राजन्वत्‌ (वि०) [राजन्‌ -[- मतुप्‌, वत्वम्‌ | न्यायपरायण या 
उत्तम राजा द्वारा शासित (देशकेरूपमं, यह्‌ शब्द 
राजवत्‌- केवर राजा से य्‌ क्तः--शब्द से भिन्न 


ह ) ---सुराज्ञि देशे राजन्वान्‌ स्यात्‌ ततोऽन्यत्र राजवान्‌ | 


---अमर०, राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ -- रघु ° ६।२२. 
कान्या० ३1६ 4: ॥ 
राजस ( वि° ) {स्त्री०-सी) [रजसा -अण्‌] 
व ह, प्रभातित या संबद्ध, रजोगुण से युक्त 
--ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
--भग० १८१८. ७।१२, १७।२। & 

राजसात्‌ (अव्य ०) [राजन्‌ ‡-साति] राज्य म सम्मिलित 
या राजा के अधिकार म। 


ज = त = मा 


राजिः-जौ (स्त्री°) [राज्‌ }-इन्‌ वा डीप्‌] धारी, रेखा, 


पंक्ति, कतार--सवं पण्डितराजराजितिर्केनाकारि 
खोकोत्तरम्‌--भामि० ४।४४, दानराजिः--रघु° 
२।७, कि० ४।५ । 


राजिका [राजि-+-कन्‌ टाप्‌] 1. रेखा, पक्ति, कतार 
3 ॥ 3. कालो सरसो 4. सरसों (एक परिमाण, 
ल) । 


“राजिलः [राज्‌ +- इलच्‌ ] सापो की एक सर जाति जिसमें 


विष नहीं होता--कि महोरगविसर्पिविक्रमो राजिषु 
गढडः प्रतते --रघु ° ११।२७, तु° “डंड्म' । 
राजोवः [राजी दरराजौ अस्त्यस्य व] 1. एकं प्रकारका 
हरिण 2. धारस 3. हावयो,-वम्‌ नील कमल, कु० 
३।४६ । सम०-अकष (वि ०) कमल जसी आंखों 
वाला । 
राज्ञो [राजन्‌ +- डीप्‌, अकारलोपः] रानी, राजा को पत्नी । 


राज्यम्‌ [राज्ञो मावः कमं वा, राजन्‌ -{-यत्‌, नलोपः] 
1. राजकोयता, प्रभुसत्ता, राजकीय अविकार-राज्येन 
कर तद्विपरीतवृत्तेः--रघु° २।५३, ४।१ 2. राजघानी, 
राज्य, सान्नाज्य - रघु ° १।५८ 3. हकूमत, राज्य, 
शासन, राज्य का प्रशासन । सम० अङ्गम्‌ राज्य 
का संविवायी सदस्य, राजप्रगासन कौ आवद्यक 
सामग्री, यह्‌ बहुधा सात ॒वतलाईं जाती है ---स्वाम्य- 
मात्यसुहूत्कोपराष्टृदुगवखानि च--अमर०, अधिकारः 
1. राज्य पर अधिकार 2. प्रभूसत्ता का अधिकार, 
--अपहरणम्‌ हडपना, बलाद्‌ ग्रहण करना, मनि- 
वेकः राजा का राजतिलक्‌ या सिहासनारोहण,--करः 
वह्‌ शुक्ल जो एक अबोनस्य राजा द्वारा दिया जाता 
हं, - च्युत (वि०) गही से उतारा हुआ, सिहासन- 
च्यत,- तन्त्रम्‌ शासनविज्ञान, प्रशासन पद्धति, राज्य 
का शासन या प्रगासन - मुद्रा १, - धुरा, भारः 
शासन का जृजआ, सरकार का उत्तरदायित्व या प्रगा- 
सन,- भर्गः प्रमूसत्ता का विनाज्ञ, लोभः उपनिवेश 
वनाने की इच्छा, प्रादेशिक वृद्धि को इच्छा, ग्यव- 
हारः प्रशासन, सरकारी काम-काज,ः- सुखम्‌ राजकीय- 
मावुयं । ९ 

राढा (स्त्री०) 1. जभा 2. बंगाल के एक जिले का नाम, 
उसकी राजघानी- गौडं राष्टरमनुत्तमं निरुपमा तत्रापि 
राढापुरी - प्रबो० २1 

रात्रिः,-त्री (स्त्री०) [राति सुखं भयं वा रा-त्रिप्‌ वा 
डीप्‌] रात-रात्रिगता मतिमतां वर॒ मुञ्च दाय्याम्‌ 
- रघु ० ५।६३. दिवा काकरवाद्भीता रात्रौ तरति 
नमंदाम्‌। सम०--अटः 1. बेताल, पिद्याच, भूत-प्रेत 
2. चोर, -मन् - (वि०) जिसे रातको दिखाईदन 
दे, करः चन्द्रमा,-- चरः (क भी) (स्त्री 
रौ) 1. निञ्चाचर, टक्‌, चोर 2. पहरेदार, आर्षी, 





"छ चाककः ^ १ 
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चौकीदार 3. पि्लाच, भूत, प्रेत-(तं) यातं वने रात्रि- 
चरी डढौके-मट्धि° २।२३,- चर्या 1. रात म इधर 
उषर घूमना 2. रात को होने वाला ७6 संस्कार, 
--जम्‌ तारा, नषत्रपुज स जागरः 
1. रातको पहरा देना, रात्‌ जागते रहना, 
रात में बैठे रहना--रघु° १९।३४ 2. कुत्ता,- तरा 
आधी रात, मधघ्यरात्रि- पुष्पम्‌ कुमुद (जो रात 
को हौ खिक्ता हं), योगः रात का मा जाना, - रक्षः, 
--रक्लकः पहरेदार, रखवाला,--रागः . अंघकार, 
घना अंघेरा, वासस्‌ (नपुं) 1. रात की वेशभूषा 
2. अंधकार - विगमः रात का अंत, दिन का निकलना, 
पौ फटना, प्रभात का प्रकाश-वेदः-- वेदिन्‌ (प°) 


मूर्गा 1 
रात्रिन्दिवम्‌, रात्निन्विवा (अव्य०) [० स° ] रात दिनः 


न्क 


लगातार, अनवरत-- रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति 
- ० ५।४। 


रात्रिमन्व (वि०) [ रात्रिम्‌ +-मन्‌-।-खश्‌ ] रात को भांति 


दिखाई देने वाला (जसे दुदिन या मेधाच्छादित 
दिन हो) तु° "रजनिमन्यः' । 


राद (मू० क० क०) [राष्‌ कर्तरिकर्मणि वा क्त] 


1. आराधित, प्रसादित, मनाया गया 2. कार्यान्वित 
सम्पन्न, निष्पन्न, अनुष्ठित 3. पकाया हमा, (खाना) 
राघा हमा 4. तयार किया हमा 5. प्राप्त किया हुमा 
हासिल किया हुमा 6. सफल, सौमाग्व्ालो, प्रसन्न 
7. जादू की शक्ति से पूर्ण, दे° राध्‌ । सम०-बन्तः 
सिद्ध या स्थापित तथ्य, प्रदशित उपसंहार या सचाई, 
अन्तिम निर्णय, सिद्धांत, मत ~ सवंवेनादिकराद्धान्तो 
नितरामनपेक्षितव्य इतीदानीमुण्पादयामः- शारी ०, 
अ (वि०) प्रदित, प्रमाणो द्वारा स्थापित, 
तकसिद्ध । 


राध्‌ 1 (स्वा० पर० राघ्नोति, राद्ध; इच्छा० रिरात्सति, 


परन्तु "मारना चाहता हं" के किए रित्सति) 1. राजी 
करना, मनाना, प्रसन्न करना 2. सम्पन्न करना, कार्या- 
न्वित करना, पूरा करना, अनुष्ठान करना, निष्पन्न 
करना 3. प्रस्तुत करना, तयार करना 4. क्षतिग्रस्त 
करना, नष्ट करना, मार डारना, उखाडना - वानरा 


मूषरान्‌ रेषुः-- मद्वि १४।१९। 


11 (दिवा० पर० राध्यति, राद्ध) 1. अनुकूल या दयाद्रं 


होना, 2. सम्पन्न, या पर्णं होना 3. सफल होना, काम- 
याव होना, समृद्ध होना 4. तयार होना 5. मार 
डालना, नष्ट करना, प्रेर° (राघयति-ते) 1. राजी 
करना 2. सम्पन्न करना, पूरा करना, भनु -, आरा- 
घना करना, पूजा करना, मनाना, अप - › 1. रुष्ट 
करना, ठस पटुचाना, पाप करना (संबं० या अधि० 
के साथ, अथवा स्वतंत्र शूप से) -यस्मिन्कस्मिन्नपि 


पूजार्हेऽपराद्धा शंकुन्तला--एा० ४, अपराद्धोऽस्मि तत्र 
भवतः कण्वस्य-श० ७ 2. चूक जाना, लक्यवेष न 
कृर सकना, शि० २।२७ 3. सताना, चोट पहुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना-न तु ग्रीष्मस्यं वं सुभगमपराद्धं युवतिषु 
-श० ३।९, आ-, आराधना करना (भ्रर०) 
1. रा्री करना, मनाना, प्रसन्न करना परेषां चेतांसि 
प्रतिदिवसमाराष्य बहुधा -भतृं० ३।३४, २।४, ५ 
2. पूजा करना, सेवा करना - मेष ° ४५, वि--, चोट 
पाश क्षतिग्रस्त करना, रुष्ट करना, ठे पहुंचना, 
- भहारेण विराच्यन्तं क्षमेत कः--शि० २।४३, 
विराद्ध एवं भवता विराद्धा बहुधा च नः-२।४१ । 

राधः [ राघा विशाखा तद्वती पौर्णमासी राघी, सा अस्मिन्‌ 
अस्ति-राघधी अण्‌ ] वंशाख का महीना । 

राधा [ राघ्नोति साघयति कार्याणि-राघ्‌ }-अच्‌ [टाप्‌ ] 
1. समृद्धि, सफलता 2. प्रसिद्ध गोपिका जिसपर 
कृष्ण भगवान्‌ का वड़ा अनुराग था (इसको छद्मप्रीति 
को जयदेव ने अपने गीतगोविन्द को रचना द्वारा अमर 
कर दिया हं) --तदिमं राघे गृहं प्रापय-गीत° १ 
3. अधिरथ की पत्नी तथा कणं की पाछिका माता 
का नाम 4. विशाखा नाम का नक्षत्र 5. विजली । 

राधिका दे "राघा' । 

राधेयः [ राधा ढक्‌ ] कर्णं का विशेषण । 

राम (वि०) [ रम्‌ कतरि घ, ण वा] 1. सुहावना, 
आनंदग्रद, हषदायक 2. दु प्रिय, मनोहर 
3. मलिन, घूमिल, काला 4. इवेत,-मः 1. तीन प्रसिद्ध 
व्यक्तियों का नाम- (क) जमदग्नि का पत्र ९ राम 
(ख) वसुदेव का पुत्र वराम जो कृष्ण का भाई यथा 
(ग) दडारथ ओर कौशल्या का पुत्र रामचन्द्र या 
सीताराम, रामायण का नायक 1 [ जव राम वालक 
हीये तो विइवामित्र, दह्रथ की अनुमति लेकर 
लक्ष्मण समेत राम को, राक्षसों से अपने यज्ञो 
की रक्षा करने के किए अपने आश्वम मेँ ठे गये । 
राम ने अनायास हौ उन सव राक्षसो को मार 
गिराया ओर पुरस्कारके रूप में ऋषि से करई 
चमत्कारयुक्त अस्त्र प्राप्त किये । उसके पर्चात्‌ राम 
विद्वामित्र के साय जनक की राजवानी मिथिला 
नगरी गये, वहाँ शिव के ष वको ६ का आदचयं- 
जनक करतव दिखाकर से किया ओर 
वापिस अयोध्या आ गये । यह्‌ देखकर किं राम ही 
राज्य का उपयुक्त अधिकारीहो रहाहं, दशरथ ने 
उसे अपना युवराज बनाने का निङइ्चय किया, परन्तु 
ठीक राज्याभिषेक के दिन दशरथ की प्रियपत्नी कैकेयौ 
ने, अपनी दुष्ट दासो मन्थरा के द्वारा भडकाये जानं 
पर, दशरथ को अपने दो पूवं प्रतिज्ञात वरदान पूरा 
करने के चिएु कहा, एक से उसने रामका चौदह वषं ` 
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का निर्वासिन तया दूसरे से अपने प्रिय पत्र मरत का 
युवराज के रूप र्मे राज्याभिषेक मांगा। राजा को 
इस माग से भयानक घक्का.रुगा, उसने कैकेयो को 
उन दृष्टं मांगोंसे हटाने का भरसक प्रयलन किया 
परन्तु अन्त मं उते क्षुकना पड़ा । तुरन्त ही आज्ञाकारी 
पुत्र राम अपनी सुन्दर तरुण पत्नी सोता तया भक्त 
न्नाता लक्ष्मण के साथ निर्वासित होने को तयार हो 
गयं । उसका निवसिन कार वड़ी-वड़ी घटनाओं से 
भरा हमा है, दोनों भाइयों ने कई इाक्तिशाली राक्षसो 
का काम तमाम कर दिया, फलतः रावण की द्वेपाग्नि 
भडक उठी । दुष्ट रावणनें मारीच की सहायता 
से रामको शक्तिको देखने के लिए उसकी प्रिय 
पत्नी सीता का बलात्‌ अपहरण किया। सीताका 
पता कगाने के लिए अनेक निष्फल पृच्छाओं के पदचात्‌ 
हनुमान्‌ ने यह निइचय किया कि सीताक्कामेंदह, 
ओर फिर उसने राम कोप्रेरित किया कि कंकाके 
ऊपर चढ़ाई की जाय तया दृष्ट रावण को मौत के 
घाट उतारा जाय। वानरोंने समूद्रकोपार करनं 
के किए एक पुल बनाया जिसके ऊपर से अपनी असंख्य 
सेनाके साय पार होकर रामकंकामें प्रविष्ट हए 
तथा उसे जीत कर सब राक्षसो समेत रावण का वघ 
किया । उसके पदचात्‌ राम अपनी पत्नी सीता, 
तया अन्य युद्ध-मित्रों के साय, विजयपताका ~ फह्राते 
हुए, वापिस अयोध्या आये जहां वशिष्ठ दारा उनका 


राज्यतिलक किया गया। रामने बहुत वर्षो त्‌क 
न्यायभूर्वक राज्य किया उसके. पञ्चात्‌ कुश युवराज 
बनाया गया । राम, विष्णु भगवान्‌ का सात्वं अवतार 
माना जाता है, तु ° जयदेव-वितरसि विषुणे रणे दिक्पति- 
कमनीयं दशामुखमौलिवकि रमणीयं । घृतरधु- 
पतिरूप जय जगदीश हरे- गीत ° १। सम ० -जनुजः 
'एक प्रसिद्ध सुवारक, वेदान्ती संप्रदाय के प्रवर्तक तया 
कई पुस्तकों के प्रणेता, वंष्णव,--अयनम्‌ (णम्‌) 
1. राम के साहसिक कायं 2. वाल्मीकिप्रणीत एक 
असिद्ध महाकाव्य जिसमे सात काण्ड तथा २४००० 
लोक ह । --गिरिः एक पहाड़ का नाम,-- (चक्रे) 


स्निग्घच्छायातरूपु वसति रामगियध्िमषु-मेष° १, । 


--चन्द्रः,-भव्रः ददारय के पत्र राम का नाम-दूतः, 
हनूमान्‌ का नाम,- नवमौ चंत्रुक्ला नवमी, राम की 
जयंती,--तेतुः “राम का पुल' भारत ओर कंका को 
भिलाने वालारेत का पुल जिसे आजकल "एडम्स 
त्रिज' कहते हं । 


रामठः, रम्‌ -{-अठ, वा द्धिः ] हींग । 
शम्‌ नि ) (स्बी०--को) | रमणीय व्‌ज. ] 


ति सुखद,--कम्‌ प्रियता, सौन्दयं --सा राम- 
बेरधिदेवता- वा --मा० १।२१, ९।४७, ` 


[न 


तरुणीस्तन एव मणिहारावक्िरामणीयकम्‌- नं ° २। 
४४, कि० १।३३ ४।४। 

रामा [ रमतेऽनया रम्‌ करणे चज. ] 1. सुन्दरी स्त्री, 
मनोहारिणी तर्णी-अथ रामा विकसन्मुखी बमूव 
--भामि° २।१६, ३।६ 2. प्रिया, पतनी, गृहस्वामिनी 
-रषु° १२।२३ १४।२७ 3. स्त्री,-रामा हरन्ति हृदयं 
प्रसभं नराणाम्‌-ऋतु° ६।२५ 4. नीच जाति की स्वरी 
5. सिदूर 6. हींग । । 

राम्भः [ रम्भा-~-मण्‌ ] बांस को.लाठी जिसे ब्रह्मचारी या 
सन्यासो रखते ह । 

रावः [ इ-घञ्‌. ] 1. क्रन्दन, चीत्कार, चीख, दहाड, 
किसी जानवर की विधाड 2. शब्द, घ्वनि-मरज- 
वायराव-मालवि० १।२१, मघुरिपुरावम्‌-गीत० 


११। 

रावण (वि०) [रावयति भोपयति सर्वान्‌-उइ-{-णिच्‌ +ल्युट्‌] 

रावण (वि०) [ रावयति भीषयति सर्वान्‌-ङ-¬-भिच्‌ 
+ल्युट्‌ ] ऋन्दन करने वाला, चीखनें वाला, दहाद्ने ` 
वाला, शोकके कारण रोने घोने वाला,-णः एक 
प्रसिद्ध राक्षस, कका का राजा, राक्षसो का मुखिया 
(रावण केपिताका नाम विश्रवा तया माताका 
केशिनी या. ककशो था, इसी लिए वहु कुबेरका 
सौतेका भाई या। पुलस्त्य ऋषिका पौत्रहोनेके 
कारण वह पौलस्त्य कहलातादहं। मूल रूपसे 
लद्भा पर पहले कुबेर का अधिकार या, परन्तु रावण 
ने उते वहां से निकाल दिया ओौर क्का को अपनी 
राजधानी वनाया। उसके दसं सिर (वि 
वह दशग्रीव, दशवदन, आदि कहलाता हं) ओर बीस 
भृजाएे थीं, कुछ के अनुसार उसको टागें भी चार यौ 
(तु° रषु° १२।८८ ओर उस पर मल्लि) एषा 
वर्णन भिलता हं कि रावणने ब्रह्मा को प्रसन्न करने 
के लिए दस हजार वषं तक कठोर तपदवचर्या कीः; 
ओर प्रति हजार वर्षं के पड्चात्‌ अपना सिर ब्रह्मा के 


जागे प्रस्तुत क्िया। इस प्रकार उसने नौ सिर 
प्रस्तुत किये ओर दसवां सिर प्रस्तुत करने खगा ही 
याकि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उखको 
मृत्यु न मनुष्य द्वारादह्ोगी ओौरन देवतां ढारा। 
इस हाक्ति से सम्पन्न होकर वह बड़ा अत्याचार करनं 
लगा, उसने लोगो को सव प्रकार से सताना आरम्म 
किया। उसकी शक्ति इतनी अचिक्र हो गई किं 
देवता भी उसके घरेद्‌ नौकरो की भांति उसकी सेवा 
करने लगे । उसने अपने समय के प्रायः .समी 
राजां को जीत चिया, परन्तु कार्तवीयं ने उत 
कारागार में डाकू दिया जव कि रावण नं उसके देश 
पर आक्रमण किया । एक बार उसने. कंकास परवत 
उठाने का प्रयत्न किया, परन्तु शिवं ने एसा दबाया 
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कि उसकी अंगुलियां कुचल गडं । फलतः उसने शिव 
की एक हजार वषं तक इतने ऊँचे स्वर से स्तुति को 
कि उसका नाम रावण पड़ गया, ओर उसे शिव नं 
उस पीडासे मुक्त कर दिया। परन्तु यद्यपि वह्‌ 
इतना बलवान्‌ मौर अजेय था, तो भी उसका अन्तिम 
दिन निकट आ गया । राम -जिन्होने इस राक्षस का 
वध करनेके लिएही नि अवतार्‌ धारण 
किया चा,- अपना निर्वासित जंगल में रहकर 
विता रहाथा1 .एक दिन रावण ने उसकी पली 
सीता का अपहरण किया ओर उससे अपनी पत्नी बन 
जाने का अनुरोष करने लगा उसने रावण 
क प्रार्थना को ठृकराया ओौर उ. यहां रहती 
हई भ पतिव्रता, सती साघष्वी बनी रही 1 अन्त म 
राम ने अपनी वानरसेना की सहायता से कंका पर 
चढ़ाई की गौर रावण तथा उसकी सेना काकाम 
तमाम किया। वह राम का उपयुक्तशात्रु था ओौर 
इसीलिए यह कहावत प्रसिद्ध हई रामरावणयो्ुढम्‌ 
रामरावणयोरिव) । 
रावणिः [ रावणस्यापत्यम्‌-इन. ] 1. इन्द्रजित्‌ का नाम, 
-रावणिर्चाव्ययो योदुमारन्ब च महीगतः- मटर 
१५।७८, ८९ 2. रावण का कोई पुत्र--भट्ि° 
१५।७९, ८० 1 
राक्षिः [ अदनुते न्याप्नोति-अश्‌ +- इञ, घातोरुडागमदच ] 
1. ढेर, अंबार, संग्रह, परिमाण, समुदाय घनराशिः, 
तोयराशिः, यश्चोराश्चिः आदि 2. अंक या संख्याएं जो 
अंकगणित को किसी विदो प्रक्रिया के लिए प्रयुवत 
की जाये (जसे जोडना, गुणा करना मादि) 3. ज्योति- 
र्चक्र, बारह राशियां । सम ०- मधिपः कुण्डलो मं 
विजेष ` घर का स्वामी,-- चक्रम्‌ तारामण्डल, 
बारह राधिर्यां, श्रयम्‌ त्रैराशिक गणित,-भागः 
किसी रादि काभाग या अंश्ञ,- भोगः सूयं, चन्द्रमा 
आदि ग्रहों का राशिचक्रमें से होकर मागं अर्थात्‌ 
किसी ग्रह का किसी राशि पर रहने का काठ । 


पचन्‌ राज्‌ ~+-ष्टन्‌ ] 1. राज्य, देश, सान्राज्य--राष्टर- 
कानि च--अमर०, मनुर ७।१०९, १०।६१ 
2. जिला, प्रदेश, देश, मण्डल जसा कि "महाराष्ट" में 
--मनु° ७।३२ 3. गधिवासी, जनता, प्रजा--मनु° 
९।२५४,--ष्टर-- ष्ट्रम्‌ कोई राष्टरीय या सार्वजनिक 
सकट 1 | 
राष्ट्िकः [राष्टर--ठक्‌] 1. किसी राज्ययादेश फा वासी 
मनु० १०।६१ 2. किसी राज्य का शासक, 
राज्यपाल । 


राष्ट्रिय, राष्टौय (वि०) [राष्ट्रे भवः व] राज्य से सम्बन्व | 
रखने 


ने वाला, - यः 1. राज्य का शासक, राजा 
-जेसा कि “राष्टरिपश्यालः मं. -नृच्छ० ९ 2. राजा 


का साला (रानी का भाई) - श्रुतं राष्ट्रियमुखाद्‌ 
यावदङ्गुलीयकदर्शनम्‌ - श० ६ । 

रात्‌ (म्वा० आ० रासते) क्रदन करना, चिल्लाना, किल- 
किलाना, शब्द करना, हुहु करना । 

रासः [रास्‌-}-घ्न ] 1. होहल्ला, कोलाहल, शोरगुल 
2. दाब्द, ध्वनि 3. एक प्रकार का नाच जिसका 
अभ्यास, कष्ण ओर गोपिकाएं करती थीं, विशेषतः 
वृन्दावन की गोपिर्यां--उत्सृज्य रासे रसं गच्छन्तीम्‌ 
-- वेणी ० १।२, रासे हरिमिह विहितविलासं स्मरति 
मनो मम कृत परिहासम्‌ गीत० २, १ भी 1 सम 
- -फछीडा, मष्डलम्‌ क्रीडामूलक नाच, कृष्ण जार 
वृन्दावन की गोपिकामों का वतुलाकार नाच 


रा्षरूम्‌ [रास-}-कन्‌] एक प्रकार का छोटा नाटक दे° 


सा० द० ५४८ । 
रासभः [रासेः अभाच्‌] गधा, गदम । 


राहित्यम्‌ [रहित~+-ध्यज.] विना किसी वस्तु के रहना, 
अभाव, किसी वस्तु कान होना । 

राहुः [रह.-1-उण्‌] एक राक्षस का नाम, विप्रचित्त _आओौर 
सिंहिका का पुत्र, इसीलिए करई वार यह संहिकेय 
कहलाता है (जव समूद्रमंयन के परिणाम स्वरूप 
समुद्र से निकला अमृत देवताओं को परोसा जाने र्गा 
तो राहु ने वेश बदकर उनके साथ स्वयं भो अमृत 
पीना चाहा 1 परन्तु सूयं ओर चन्द्रमा को इस षड्यन्त्र 
का पता लगा तो उन्होने विष्णु को इस चालाकी कः 
ज्ञान कराया । फलतः विष्णुं ने राहु कासिर काट 
डाला, पर योडा सा भमृत वह॒ = था, 
तो उसका अमर हो गया । परन्तु हं कि 
पूणिमा या अमावस्या को वे दोनों चन्द्र ओय सूयं को 
अव भौ सतते रहते हं --तु° भतं ° २।३४ 1 ज्योतिष 
मे राह भी केतु कौ भांति समञ्ञा जाता हे, यह भाठवां 
ग्रह ह, या चन्द्रमा का आरोही शिरोबिन्दु ह ) 2. ग्रहण, 
या ग्रस्त होने का क्षण 1. सम०--ग्रसनम्‌,- प्रासः, 
- दहनम्‌,- सस्यकः (चाद या सूयं का) ग्रहण, 
- सूतकम्‌ राहु का जन्म अर्यात्‌ (चांदया सूर्य का) 
ग्रहण ` याज्ञ° १।१४६ तु° मनु°० ४।११०1 

रि 1 ( तुदा० पर० रियति, रीण ) जनाना, हिलना- 
जुलना । 
11 (क्रमा० उभ° -दे० ^री') 1 

रिक्त (भू० क० क०) [रिच्‌-क्त] 1. खाली किया गया, 
साफ किया गया, रिताया गया 2. खारी, शून्य 
3. रहित, वचिचित, के विना 4. खोखला किया गया 
(जसे हाय कौ अंजलि) 5. दरिद्र 6. विभवत, वियुक्त 
(दे०२च्‌), - क्तम्‌ 1. ग्वाल स्थान, शून्यक निर्वातता 
2. जगल, उजाड़, बियावान । समऽ--पाणि 


हस्त 
(वि०) सालो हाय वाला, (कूल आदि के) उपहार 
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से रहित -` अहमपि देवीं प्रेक्षितुमरिक्तपाणिभेवामि 
- ` माल्वि० ४। 

रिक्त (वि०) [रिक्त--कन्‌] दे° रिक्त" 1 

रिक्ता [रिक्त-}-टाप्‌] चान्द्रमस के पक की बचतुर्यी, 
नवमौ या चतुर्दशी का दिन । 

रिक्थम्‌ [रिच्‌ -- थक्‌] 1. दायभाग, उत्तराधिकार में प्राप्त 
सम्पत्ति, ` मरने के पष्चात्‌ विरासत में छोडी हुई 
सम्पत्ति-- विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूष्वं रिक्यमृणं 
समम्‌ --याज्ञ ° २।११७, मनु° ९।१०४- नन्‌ गर्भः 
पिष्यं रिक्यमहंति--श० ६ 2. सम्पत्ति वनदौलत, 
सामान -मन्‌० ८।२७, 3. सोना । सम० - आादः, 
--प्राह,--भागिन्‌ (पुं०),- हरः हारिन्‌ (१०) 
उत्तराधिकारी । ह 

रिद््ख्‌, रिस्ग्‌ (तुदा ० पर० रिङ्खति, रिङ्गति) 1. रेगना, 
दवे एव चलना 2. मन्दगति से चलना । 

रिङ्कणम्‌, रिङ्गणम्‌ [रिङ्ल्‌+- (ग्‌) +ल्युट्‌] 1. रंगना, 
पेट के वल चलना (गुडलियो चलना) 2. (सदाचार 
से) विचलित होना, उन्मार्गेगामी होना । 

रिच्‌ (रुघा० उभ० रिणक्ति, रिक्ते, रिक्त) 1. खाली 
करना, रिताना, साफ करना, निर्मल करना-रिण- 
न्मि जलवेस्तोयम्‌--मट्ि° ६।३६, आविर्ूते शशिनि 
तमसा रिच्यमानेव रात्रिः--विक्रम० १।८ 2. वञ्चित 
करना, विरहित करना -- (प्रायः भू०-क० कु) दे° 
रिक्त, अति-, आगे बढ़ना, प्रगति करना, पीछे छोड 
देना (कमं वा० में गौर अपा० के साथ)-गृहतु 
गृहिणीहीनं कान्तारादतिरिच्यते--पंच० ४।८१, हि° 
४।१३१,भग ० २।३६, वाचः कर्मातिरिच्यते -““उपदेश 
से निदर्शन उत्तम हं” एग्जांपक इर बंटर दंन प्रिसेष्ट 
-- एर ध1016 18 6४६6 ४080 27666 ) 
-उब्‌, 1. आगे बढ़ना, पीछे छोड़ देना, प्रगति करना 
2. बढ़ाना, विस्तारे करना, व्यति बढ़ जाना, पीछे 
छोडना - स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानिते 
--रध्‌० १०।३०। 

1 ( ८ पर० रेचति, रेचयति, रेचित 1. विभक्त 
करना, वियुक्त करना, अलग-अलग करना 2. परि- 
त्याग करका, छोडना 3. सम्मिलित होना, मिलना, 
आा-,. सिकोडना, खेल-खेल मे चलना-आरेचित- 
भूचतुरः कटाङैः--कु ° ३।५ । 

.रिटिः [रि-+-टिन्‌] 1. एक प्रकार का वाजा 2. शिव के 
एक सेवक (गण) का नाम-तु° “भृङ्खं (गे १५५ । 
९ उन्‌, हिति इत्वम्‌ दात्र | दुङमन, भ्र 1 

ख (4 9 ) 1. कटकटाने का शब्द 
करना 2. बुरा भला कहना, कलङ्क रूगाना । 

रिष्‌ = पर० रेषति, रिष्ट) र 1. कति पहचान, चोट 
, ठेस षहूाना - न रिष्यते-महा०, 

१०८ 


तेन यायात्सतां मागंस्तेन गच्छन्‌ न रिष्यते--मनु° 
४।१७८ 2. मार डालनंहै नष्ट करना - भद्र 
९।३१। 

रिष्ट (मू० क० ०) [रिष्‌-क्त] 1. क्षतिग्रस्त, चोट 
पहुंचाया हमा, 2. अमागा,- ष्टम्‌ 1. उत्पात, क्षति, 
ठेस 2. बदकिस्मत, दुर्भाग्य 3. विना, हानि 4. पाप 
5. सौभाग्य, समृद्धि । 

रिष्टिः (स्त्रीर ) [रिष्‌ [क्तिन्‌] दे० ॐ० "रिष्टम्‌",--प* 
तच्छ्वार । 

री 1 (दिवा० आ० रीयते) टपकना, बृद-बंद गिरना, 
रिसना, पसीजना, बहना 4 

1 (क्रथा० उभ° रिणाति, रिणीते, रीण-प्रेर० रेपयति-ते) 
1. जाना, हिलना-जुलना 2. चोट पटुना, क्षतिग्रस्त 
करना, मार डालना 3 हह करना। 

री्या (स्त्री०) 1. निन्दा, िडकी, कलंक 2. शरम, हया 

रीढकः (पुं०) मेड दण्ड, रीढ की हड्डी । 

रीढा [रिह -}-क्त -}-टाप्‌] अनादर, तिरस्कार, अपमान । 

रीण (भू० क० कृ} [री ~-क्त] टपका हमा, बहा हुमा, 
बृंद-वृंद करके गिरा हना 1 

रोतिः (स्त्री) [री-क्तिन्‌] 1. हिलना-जुलना, बहना 
2. गति, क्रम 3. धारा, नदी 4. रेखा, सीमा 
5. प्रणालो, ढंग, तरीका, मागं, स्ंली, विषा, प्रक्रिया- 
--रीति गिराममृतवष्टिकरीं तदीयां- मामि० ३।१९ 
सर्वत्रंषा विहिता रीतिः-मोह० २, उक्तरीत्या, अन- 
ये रीत्या आदि 6. रिवाज, प्रया, प्रचलन 7. दौली, 
वाक्यविन्यास--पदसंषटना रीतिर ङ्ग संस्या विद्येषवत्‌ । 
उपकर््री रसादीनां सा पुनः स्याच्चतुविधा । वेदर्भी 
चाय गौडी च पाञ्चाली लाटिका तया--सा० द° 
६२४-५ 8. पीत, कांसा (इस अथं मे “रीती भी) 
9. लोहे का जंग, मूर्वा 10 घातुके तलपर लगा 
जारेय । 

ङ (अदा० पर० रौति, रौति, रुत) क्रदन करना, हह 
करना, चिल्काना, चीखना, जोर से बोलना, दहाइना 
(मक्खियो का) भनमनाना, शब्द करना- कर्णे कं 
किमपि रौति शनैविचित्रम्‌-हि० १।८१, भदट्वि° ३।१७, 
१२।७२, १४।२१, वि -1.कन्दन करना, विलाप करना 
शोक मे रोना-ननु सहचरीं दूरे मत्वा विरौषि सम्‌- 
त्सुकः ~ विक्रम ० ४।२०, मद्धि ° ५।५४, ऋतु० ६।२७ 
2. कोलाहल करना, शोर मचाना--न स.विरौतिन 
चापि स शोभते-पंच० १।७५, जीर्णत्वाद्‌ गृहस्य . 
विरौति कपाटः-मृच्छ० ३, एते त॒ एव मिरयो 
विख्वन्मय्‌ राः-उत्तर० २।२३ । 

दर्म (वि०) [ रुच्‌ †- मन्‌, नि ° कुत्वम्‌ ] उज्ज्वल, चमक- 
दार, क्मः सोने का ओमूषण-दि० १५।७८.-क्बम्‌ 
1. सोना, 2. लोहा 1 सम ० -- कारकः सुनार, ¶ृच्ठक 


# 
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(वि०) सोने के मुलम्मे से युक्त, सोना चढ़ा हुमा, 


--बाहनः द्रोणाचार्य का नामान्तर । 
दकसिन्‌ (पुं९) [ सक्म--इनि ] मीष्मक के ज्यष्ठ पुत्र तया 


के भाई का नाम । 


खदिमिणो [ रुदिमन्‌ +-डीप्‌ ] विदं के राजा भीष्मक कौ 


का नाम (रुकिमणी की सगाई रुक्मिणी के पिता 
ने शिदयुपारू से कर दी शी, परन्तु उकिमिणी गुप्त रूप से 
कृष्ण से प्रेम करती थी 1 उसने कृष्ण को एक पत्र मेज 
कर प्रार्थना की कि उसका अपहरण कर जिया जाय, 
बलराम सहित कृष्ण आया ओौर रकिमिणौ के भाई को 
युद्ध मे परास्त कर रबिमणी को उठा कर ले गया । 
रुक्मिणी से कष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुमा) । 


खदा (वि ०) == रूक्ष, दे० । 
खग्ण (भू० क० क०)- [ सज्‌-+-क्त ] 1. दृटा हुमा, नष्ट 


भ्रष्ट 2. व्यर्थङ्ित 3. सुका हुआ, वक्रङृत 4. क्षति 
ग्रस्त, चोट पटहूंबाया हुमा 5. रोगी, बीमार (दे° रुज्‌ )। 
सम०--रय ( सा आक्रमण रोक दिया गया 
हो, जिसका बावा कर दिया गया हो । 


र्च्‌ (म्वा० आ० रोचते, रुचित ) 1. चमकना, सुन्दर या 


शानदार दिखाई देना, जगमगाना-- रुरुचिरे रुचिरे- 
क्षणविज्नमाः--शि० ६।४६, मनु ° ३।६२ 2. पसन्द 
करना, (अन्य व्यक्तियों से ) प्रसन्न होना, (वस्तुभों 
से) प्रसन्न होना, रुचिकर होना; (प्रसन्न व्यक्ति 
के किए सप्र° तया वस्तुके लिएकर्तृ०)-न स्रजौ 
रुरुचिरे. रमणीम्यः--क्रि० ९।३५, यदेव रोचते 
यस्म भवेत्‌ तत्‌ तस्य सुन्दरम्‌ -- हि° २।५३, कई वार 
व्यक्ति के लिए संवं०,--दारिद्रयान्मरणाद्वा मरणं मम 
रोचते न दारिद्रधम्‌-मृच्छ० १।११.प्रेर०-( रोचयति-ते) 
पसन्द कराना, रचिकर या सुहावना करना--कु० 
३।१६.- इच्छा ° (ररु-रोनिपते) पसन्द करने की 
इच्छा करना, अनि -, पसन्द करना, रुचिकर होना 
-यदभिरोचते भवते--विक्रम २, प्र--, 1. वहत 
चमक्रना 2. पसन्द किया जाना, वि० चमकना, 
जगमगाना--रघु० ६।५, १७।१४, भद्ि° ८१६६ । 


खच, खचा (स्त्री ) [रच्‌ +-क्विप्‌, रच्‌ --टाप्‌ | 1. प्रकाश, 


कान्ति, उज्ज्वरता,-- क्षणदासु यत्र॒ च इखचेकतां गता; 
-शि० १३।५३ ९।२३, २५, शिखरमणिख्चः --कि० 
५।४३, मेध० ४४ 2. रङ्ग, छवि (समास के अन्त मे) 
चल्यन्मृगरुचस्ताककान्‌ -रषु० ८।५३, कु० ३१६५, 
कि० ५।४५ 3. अभिङचि, इच्छा । 


खचक (वि ०) [रच्‌ {क्वुन्‌ 1 1. रुचिकर, सुखद 2. क्षुधा- 


वंक या भूष बढ़ाने वालो (ओौषचि ) 3. तीक्ष्ण. चपरा, 
- कः 1. नोव 2. कवूतर, कम्‌ 1. दान 2. सोनेका 
जामूषण विशेषकर हार 3. पौष्टिक या पाचनशक्ति- 
वघंक 4. माला, हार 5. काला नमक । 


रुचा दे० रच्‌ । 

चिः (स्त्री ०) [ सच्‌ + कि ] । _ भ्रकाश, कान्ति, आभा, 
उज्ज्वलता,-रुचिमिन्दुदके करोत्यजः परिपूरणेन्दुरुचि्मही- 
पतिः-शि० १६।७१, रघु ° ५।६७, मेष ° १५ 2. प्रकाश 
किरण- जैसा कि 'रुचिभतं' मे 3. छवि, रङ्ग, सौन्दयं 
बहुधा समास के अन्त मे--पटल, वरहिर्वहलपङ््करचि 
-- क्षि° ९।१९ 4. स्वाद, मजा- जसा किं “रुचिकरः मं 
5. सुस्वाद, भूख, क्षुधा 6. कामना, इच्छा, खुशी,-स्वरच्या 
स्वेच्छा से, खुदी से 7. मभिरुचि, स्वाद-- विमागंगायाङ्च 
रुचिः स्वकान्ते--मामि° १।१२५, “अभिरुचि या प्रेम' 
-न स क्षितीशो सुचये वभूव, भिन्नरुचिहि जौकः--रघु° 
६।३०, नाटघं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुघाप्येकं समाराघनम्‌ 
- मालवि° १।४; "संरुग्न' "व्यस्त" या “अनुरक्त के 
अथं मे प्रयोग बहुधा समास के अन्त में हिसाख्चेः 
--मा० ५।२९ 8. प्रणयोन्माद, किसी की बातमें 
लवलीनता। सम०-कर (वि ०) 1. स्वादिष्ट, चटपटा, 
मजेदार 2. इच्छा का उत्तेजक 3. पाचनशक्तिवघक, 
पौष्टिक,--भतं (पुं०) 1. सूर्यं --शि० ९।१७ 2. पति । ` 

उचिर (वि०) [रुचि राति ददाति-रच्‌ + किरच्‌ | 
1. उज्ज्वल, चमकदार, प्रकाशमान, जगमगाता,--हेम- 
रुचिराम्बर--चौर० १४, कनकरुचिरम्‌, रत्नरुचिरम्‌ 
आदि 2. स्वादिष्ट, मजेदार 3. मधुर, कुलित 4. क्षुवा- 
वर्धक, भूख बढाने वाला 5. पुष्टिदायक, बलवर्घक, 
-रा 1. एक प्रकार का पीला रग 2. वृत्तविशेष दे 
परिशिष्ट १,--रम्‌ 1. केसर 2. रग । 

रुच्य (वि ०) [रुच्‌ ¬{-क्यप्‌ ] उज्ज्वल, प्रिय आदि, दे° 

` “हचिर' 1 

वज्‌ (तुदा ० पर० जति, रुग्ण) 1. तोड कर॒ टुकड़-दुकड 
करना, नष्ट करना--रघु ° ९।६३।१२।७३, भर्ट्° 
४।४२ 2. पीड़ा देना, क्षति पहुंचाना, अस्वस्य करना, 
रोगग्रस्त करना ~ रावणस्येह रोक्ष्यन्ति कपया भीम- 
विक्रमाः -भद्वि° ८।१२० 3. ज्षुकना 1 

खज्‌, खजा (स्त्री °) [सज्‌ क्विप्‌, रूज्‌-+-टाप्‌] 1. भग, 
अस्थिभंग 2. पीड़ा, संताप, यातना, वेदना- अनिश- 
मपि मकरकेतुर्मनसो रुजमावहन्नभिमतो मे ` श० ३1४, 
क्व॒ रुजा हृदयप्रमाधिनीः -मारखुवि० ३।२, चरणं 
रुजापरतिम्‌ -४।३ 3. बीमारी, व्याधि, रोग-रधु° 
४९।५२ 4. थकावट, श्रम, प्रयत्न, कष्ट । सम० 
--भ्रतिक्रिया प्रतिकारया रोग की चिकित्सा, इलाज, 
चिकित्सा का व्यवसाय, भेषजम्‌ ओौषध,- -स्पन्‌ 
(नपुं०) विष्ठा, मल । - 

-रुम्डः+-डम्‌ [रड्‌ ।- ड, रण्ड -{- अच्‌ वा | सिर रहित रीर, 
चडमात्र, कवन्ध- वेल्ल द्धं रवरुण्डम्‌ ण्डनिकरीर्वी रो विधत्ते 
भूवम्‌-उत्तर० ५।६, मा० २३।१७ 

खतम्‌ [रुक्त] करन्दन, किलकिलाना, दहाडना, शन्द 
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करना, कोकाहण, (पक्षियों का) कूजना, (मक्ियों 
का) मनमनाना, पक्षि, हंस>, कोकिल? अदलि०। 
सम ०-- ज्ञः भविष्यवक्ता, नजूमी,-- व्याजः 1. कूट- 
दन 2. स्वांग । 

द्‌ (अदा० पर० रोदिति, रदित, इच्छा ० रुरुदिषति) 
1. दन करना, रोना, विकाप करना, शोक मनाना, 
आम्र वहाना- निराधारो हा रोदिमि कथय केषामिह 
पुरः-गंगा० ४, अपि ग्रावा रोदिति अपि दलकत्तिवजस्य 
हृदयम्‌ -उत्तर० १।२८ 2. हह करना, दहाडना, 
चिल्ली मारना, प्र--, फूट फूट कर रोना । 

यदनम्‌, रुदितम्‌ [रुद्‌ +ल्युट्‌, क्त वा] रोना, ऋन्दन करना, 
विलाप करना, ओक मे रोना-थोना भअत्यन्तमासी- 
( वनेऽपि--रघु ° १४।६९, ७०, मेष ० ८४। 

कद्ध (भू० कण क० ) [ख्व्‌ - क्त] 1. अवरुद, वावायुक्त, 
विरोघी 2. षेरा डाला हभ, धिरा हमा, घेरा 
हमा । 


सव्र (वि०) [रोदिति-ख्द्‌ [रक] भयानक, भयंकर, 
डरावना, भीषण, द्रः 1. देवसमभूह विशेष, (गिनती 
में ग्यारह), एेसा माना जाता हं कि शंकर यः शिव 
के ही यह अपकृष्ट रूप हं, 'शिव स्वयं इस समूह के 
मुखिया हँ - द्द्राणां शंकरद्चास्मि-भग० २०।२३, 
रुद्राणामपि मूर्वानः  क्षतहुकारशंसिनः - कु० २।२६ 
2. हिवका नाम। सम०- अक्षः एक प्रकारका 
वृक्ष, (क्षम्‌) इसी वृक्षके फल के बीज, जिनसे 
खदराक्षमाका वनाई जाती हं-भस्मोद्ूलन भद्रमस्तु 
भवते रद्राक्षमाके शमम्‌ - काव्य० १०,- आवासः 
1. सुद्र का निवासस्य, कलास पर्व॑त 2. वाराणसी, 
3. इमशान- तु° पितुसद्यगोचरः । 

स्व्राणो [ रद्र ¬-डीप्‌, आनुक्‌ | इद्र की पत्नी, पावती का 
नामान्तर 1 

दध्‌ (खधा० उभ ० रुणद्धि, रदे, रुद, इच्छा ° उरत्सति 
-ते) 1. अवरुद्ध करना, ठह्राना, गिरफ्तार करना, 
रोकना, विरोध करना, विघ्न डालना, वाघा डालना, 
मना करना-दइदं रुणद्धि मां प्ममन्तःकूजितषट्पदम्‌ 
--विक्रम० ४।२१, रुद्धालोके नरपतिपथे- मेष ° 
३७, ९१, प्राणापानगती रउष्वा०-भग० ४।२९ 
2. थामना, संधारण करना, (गिरने से) बचना, 
आशाबन्धः | प्रायश्चो ह्यङ्गनानां सद्यःपाति 
प्रणयि हदयं रुणद्धि, मेव ० १० 3. बन्द 
करना, ताला गाना, रोकना, भेडना, बन्द कर देना 
--अधि० के साय, परन्तु कमी-कभी दोकर्म० के साय 
-मट्वि ° ६।३५, ब्रजं रुणद्धिगाम्‌- सिद्धा ° 4. वांघना, 
सीमित करना--व्याकं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्ध, 
अ --भर्तृ° २।६ 5. घेरा डालना, धरना, 
नाक्ैबन्दी करना--उन्धन्तु वारणषटा नगरं मदीयाः 


-- मुद्रा° ४।१७ जरूणद्‌ यवनः साकेतं-या-माध्य- 
मिकान्‌- महा ०, मद्वि° १४।२९ 6. छिषाना, ढकना, 
योज्ञ करना, गुप्त करना 7. अत्याचार करना, 
सताना, अत्यन्त कृष्ट देना; अनु--, (बहुषा प्रयोग 
एसा होता हं मानो धातु दिवा० की हं) 1. अवेलण ` 
करना, अस्यास करना--मनु° ५।६३ 2. प्रेम करना, 
अनुरक्त _ होना- स्ववममनुरन्धते--कि० ११।७८, 
नानुरोत्स्ये त्रगल्लक्ष्मीः-भट्वि° १६।२३ 3. आज्ञा 
मानना, अनुसरण करना, अनुरूप होना-- नियति 
लोक इवानुक्ष्यते-कि० ५ १२, चन्द्र- 
केतोवंचनं--उत्तर० ५. नुरुव्यते वा भवान्‌ 
-- कि° १८१ 4. स्वीकृति देना, सहमत होना, अनु- 
मोदन करना 5. प्रेरित करना, दबाव डालना, अव- , 
1. रोकना, जटकाना--श० २।२ 2. बन्दी बनाना, 
कंद करना, वन्द करना (कभी-कमी दो कर्मो के साय) 
-खोक चित्तमवारवत्‌- मट्टि° ६।९ 3. घेरा डालना, 
उप-, 1. अवडद्ध करना, विघ्न डालना--उपरुष्यते 
तपोऽनुष्ठानम्‌--श० ४ 2. तंग करना, दुःखी करना, 
कष्ट देना - पौरास्तपोवनमृपदन्वन्ति श० १ 3. पार 
कर छेना, दवा देना--रघु० ४।८३ 4. कंद करना, 
वन्दी बनाना, नियन्वण में रखना .5. चछिपाना, ढक 
लेना, नि -- ,1. अवर्द करना, रोकना, विरोष करना 
बन्द करना- न्य रुवंश्चास्य पन्यानम्‌- मटद्वि° १७।४९ 
१६।२०, मृच्छ ° १।२२ 2. बन्दी बनाना, कद करना 
--मन्‌° ११।१७६, मग० ८।१२ 3. ढकना, छिपाना 
-मनु° १४।१६ भरति--,गवङ्द्ध करना, वि-विरोष 
करना, यवरोष करना 2. विवाद करना, क्षगड़ना 
3. भिन्नमत का होना, सम्‌-- ,1. अवर्दध करना, 
मटकाना, रोकना-स चेत्तु पयि संख: पञयुभिर्वा 
रथेन वा- मनु° ८।२९५ 2. बाधा डालना, रुकावट 
डालना, रोकना--रघु° २।४२ 3. दृढृतापूर्वंक थामना, 
ग्यखलाबद्ध करना- तृणमिव ठधुलक्ष्मीर्नेव तान्सं- 
रुणद्धि- भतं ° २।१७ 4. अधिकार मे करना, वलात्‌ 
अभभिग्रहण करना, पकड़ना-मनु° ८।२३५ । 


रुधिरम्‌ [ रुष्‌-}- किरच्‌ ] 1. लहु 2. जाफरान, केसर,- रः 
मगलग्रह । सम० - अहनः "खून पीने वालाः राक्षस, 
भूत-प्रेत, आमयः रक्तन्नाव,- पायिन्‌ (पुं०) पिश्चाच । 

ख्दः [ रौति सु~+-क्रून्‌ ] एक भकार का हरिण-रघु° 
९।५ १, ७२ । | 

खश (तुदा० पर० ठति ] चोट पटहुबाना्‌, जान से मार 
डालन।, नष्ट करना । 

दात्‌ (वि ०) [ रुद्‌+-शतु ] चोट पहुचाने वाला, अरुचि- 
कर, (शाब्द आदि जो) बुरे लगे । 

इव्‌ 1 (दिवा० पर० रष्यति-विरलप्रप्रोग-रुष्यते, रुषित, 
रुष्ट ) रूसना, नाराज होना, कुम्ब होना-ततोऽरूष्यदन 
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देज्च - मद्रि १७1४०, मामुहो मा र्पोऽघुना 5. क्रर, निदंय, कंठोर--नितान्तरूक्षाभिनिवेरामीशम्‌ 
--१५।१६, ९।२०। -रघु० १४४३; द° ७1३२, प्रच० ४।९१ 
7 (स्वा० परण० रोषति) 1. चोट पहूुचाना, क्षति 6. नीरस, मुना हुमा, सूखा, वीरान -स्निग्बर्यामाः 
पटचाना, मार डालना 2. नाराज करना, सताना । क्वचिदपरतो भीषणाभोगरूक्षाः--उत्तर० २।१४, 
उष्‌, खवा (स्त्री०) [ष्‌ -}-क्विप्‌, रुष्‌-}-टाप्‌] क्रोध, रोष, (रूकीफ़--, ऊवड़-खाबड़ करना, मला करना, भिद 


0 "4 4 +्यद्‌ 1. सूखाना, पतला करना 
] हि सन्तः -१६।८०, १९।२० । स्कणम्‌ । सल्‌ 1-त्युद्‌। _ ^. 
दह. (्वा० पर० रोहति, रूढ) 1. उगना, फूटना, अंकुरित 2. (आयु०्मे) (दारीरकी) मेद को घटने की 


|. होना, उपजना- रूढरागप्रवालः माक्वि० ४।१ | चिकित्सा । इ 
| केसरंरघं खूढैः- मेष ० २३, छिन्नोऽपि रोहति तरः | रूढ ( भू० कण० कु० ) [रुह ¬+ क्त] 1. उगा हुआ, 





-भत्‌ं° २।८७ 2. उपजना, विकसित होना, बद्ना 
3. उठना, ऊपर चढ्ना, उन्नत होना 4. पकना, (व्रण 
आदि को), स्वस्य होना-ग्रेर० (रोपयति-ते, 
रोहयति-ते) 1. उगाना, पौधा गाना, ध 
(बीज) बलेरना 2. उठाना, उन्नत करना 3. १ 
सुपुदं करना, देखरेख में देना,- गुणवत्सुतरोपितन्रियः 
--रघु° ८।११ 4. स्थिर करना, निदेशिंत करना, 
जमाना--रषु ° ९।२२, इच्छा° (रक्षति) उगाने 
की इच्छा करना, -- गषि--, चदना, सवार होना, 
सवारी करना -रधु०.७।३७, कु ° ७।५२ ्रेर०) 
उन्नतं होना, ऊपर उठाना, बिठाना--रघ्‌ १९।४४, 
अव --, नीचे जाना, उतरना--श० ७।८, आ-, 
चदढना, सवार होना, पकड़ लेना, सवारी करना, 
(मा पूर्वक रह. धातु के अयं प्रयुक्त सज्ञा के अनुसार 
विभिन्न प्रकार के होते हे-उदा० प्रतिन्नाम्‌ आर्ह्‌. 
वचन देना, प्रतिज्ञा करना, तुलाम्‌ आदह. समानता के 
स्तर पर होना, संशयं आख्ह्‌. जोलिम उठाना, 
सन्दिग्बावस्या में होना मादि), (भ्रेर०) 1. उन्नत 
होना, उठाना 2. रखना, जमाना, निदेहित करना 
3. मढ्ना, योपना, गारोपित करना 4. (चनूष पर) 
भ्रत्यचा चढ़ाना 5. नियुक्त करना, कायं भार सौपना, 
भ्र-, उगना, अकुरित होना-न पवंताग्रे नलिनी 
प्ररोहति -मृच्छ० ४।१७, वि--, उगना, भंकुर 
फूटना -रघु° २।२६, मृच्छ० १।९ प्रेर०) (व्रण 
आदि का) स्वस्य होना, सम्‌ --, उगना, - -रघु9 
६।४७ । 


ह, ङ्ह (वि ०) (समास के श्रन्त मं) [खह्‌.-]- क्विप्‌, क 


वा] उगा हुमा या उत्पन्न, जसा किं "महीरुह " ओर्‌ 
“पङ्केरुह ' मे । 


रुट.-1-टाप्‌] दूर्वा घास, दूबडा । 
+ (डः ) [रूक््‌ +अच्‌] 1. खुरदरा, कठोर, (स्पशं या 


शब्द आदि) जो मृदु नहो, रूखा-- रूक्षस्वरं वाशति 
वायसोऽयम्‌ - मृच्छ ९।१०, कु० ७।१७ 2. कसला 
(स्वाद) 3. ऊवड़-खाबड़, असम, कठिने, ककड 
4. दूषित, मलिन, मला - रघु० ७।७०, मूद्रा० ४।५ 


फूटा हुमा, उपजा हुमा 2. जन्मा हज, उत्पन्न 
3. वढा हभ, ५८ को प्राप्त, विकसित 4. उठा हमा, 
चढ़ा हआ 5. विस्तृत. वड़ा, स्यलकाय 6. विकीर्ण, 
इधर उघर फा हुआ 7. विदित, ज्ञात, व्यापक 
-क्षतास्फिल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो मूवनेषु रूढः 

रघ्‌० २।५३, (यहां क्षत्र का अथं योगरूढ हं ) 
8. सवजनस्वीकृत, परपराप्राप्त, प्रचलित, सवंप्रिय 
(शब्द या अयं, विप० यौगिक या निर्वंचनमूकक अयं ) 
~-- व्य॒त्पत्तिरहिताः शब्दा रूढा आखण्डलादयः, नाम 
रूढमपि च व्युदपादि -शि० १०।२३ 9. निरिचत, 
निदिचत किया हुमा 1 


रूढि; (स्त्री ०) [ रुह. क्तिन्‌ ] 1. उगना, उपजना, 


2. जन्म, पंदायश 3. वृद्धि, विकास, वर्घन, भ्रवृद्धता 
4. ऊपर उठना, चढ्ना 5. प्रसिद्धि, ख्याति, बदनामी 
-शि? १५।२६ 6. परम्परा, प्रथा, परंपरागत रिवाज, 
--शस्त्राद्‌ रूढिरवंलीयसी, "विधि से प्रथा अधिक वल- 
वती हं" 7. सामान्य प्रचार, साघारण व्यापकता या 
भ्रचलन 8. सर्वमान्य अर्थ, शब्द का प्रचलित अर्थं 
- मुख्यार्थबाधे तद्योगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌- काव्य० 
२। 

(चुरा० उभ०-- रूपयति-ते, रूपित) 1. रूप बनाना, 
गढ़ना 2. रूप धर कर रगमंच पर आना, अभिनय 
करना, हावभाव प्रदशित करना- रथवेगं निरूप्य-श ० 
१ 3. चिह्न कगाना, ध्यान पूर्वक पालन करना, 
देखना, नजर डालना 4. मालूम करना, दूढना 
5. खयाक करना, विचार करःगा 6. तय करना, निचय 
करना 7. परीक्षा करना, अन्वेषण करना 8. नियुक्त 
करना,--वि--, विरूपित करना, रूप विगाडना । 


रूपम्‌ [ रूप्‌ -क, भावे अच्‌ वा ] 1. शक्ल, आकृति, 


सूरत विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुञ्जते- पंच ° 
१११४३, इसी प्रकर "कुरूप ' "सुरूप" 2. रूपया रंग का 
प्रकार (वंशेषिको के चोवीस गुणों में एक ) -चक्ुर्मात्र 
ग्राह्यजातिमान्‌ गुणो रूपम्‌ - तकं ० (यह छः प्रकार 
का हेः ~ शकल, कष्ण, पीत, रक्त, हरित ओर कपिल, 
यदि “चित्र को जोड़ दिया जायतो सात हो जाते 


= भ 
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हं) 3. कोई भी दद्य पदार्थं या वस्तु 4. मनोहर रूप 
या आङृति, सुन्दर सूरत, सौन्दर्य, कावण्थ, ` लालित्य 
-- मानुषीषु कयं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः- श ° १। 
२६, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम्‌- मतं ° २।२०, 
रूपं जरा हन्ति आदि 5. स्वाभाविक स्थिति या दच्च, 
भ्रकृति, गुण, लक्षण, मूकतत्त्व 6. ढंग, रीति 7. चिह्ध, 
चेह रा-मोहरा 8. प्रकार, मेद, जाति 9. प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाया 10. सादुद्य, समरूपता, 11. नमूना, 
प्रकार, बनत 12. किसो क्रिया यासंज्ञाका व्युत्पन्न 
रूप, विभक्ति या ककारके चिह्वुसे युक्त रूप, 
13. एकः को संख्या, गणित की एक इकाई 14. पूर्णाक 
15. नाटक, खेल, द° रूपक 16. किसी ग्रंथ को बार 
बारपढ्‌ कठ्‌ करया कठस्य करके पारंगत होने 
को क्रिया 17. मवेशौ 18. घ्वनि, शन्द, {शड्प का 
प्रयोग बहुषा समास के अन्त में होता है यदि निम्नां 
कित अयं हो--'वना हुआ से युक्त' करूप मे" 
नामतः' सूरत शक्ल र्मे तपोरूपं धनं घ्मरूपः 
सख ) । सम० ~ अधिबोधः ज्ञानेन्दरियो -ढारा किसी 
पदा्थके रग रूपका प्रत्यक्ष करना, --मनिग्राहित 
(वि०) काम करते हुए पकड़ा गया, मौके पर पकड़ा 
गया, आजीवा वेदया, रडी, गणिका, मायः अत्यंत 
सुन्दर व्यक्ति, - --इन्व्रियम्‌ अख, रगङूप को प्रत्यक 
करने वाली इन्द्रिय, --उन्वयः कुलित सूपो का खम ह 
ब० २।९,--कारः,- कृत्‌ (पुं०) मूतिकारः | 
--तरवं अन्तित गुण, मूलतत्त्व, - धर (वि०) 
रूप धरे हुए, छष्यवेषी, - नानः उल्लू, काव्यम्‌ 
रूप की उत्कृष्टता, चारुता, - विपर्ययः विरूपण, 
दा।रीरिक रूप में विकृत परिवर्तन, - श्ालिन्‌ (वि ०) 
सुन्दर,- संपव्‌, संपत्तिः (स्त्री) रूप को उत्कृष्टता, 
सौन्दर्यं की वृद्धि, सौन्दर्यातिरेक । 


रूपकः [ रूप्‌ ण्वुल्‌, स वा ] विशेष सिक्का, 


रुपया,--फम्‌ 1. शक्ल, आकृति, सूरत, (संमा के 
अन्त मँ) 2. कोई वर्णन या प्रकटीोकरण. 3. चि, 
चेहरा-मोहरा 4. प्रकार, जाति 5. नाटक, खेर नाट्य- 
कृति (नाटय रचनाओं के भमुख दो भेदोमेते एक 
दुद्य, इसके फिर आगे दस मेद ह, इसके अतिरिक्त 
इसके गीर मवान्तर भेद ह जो गिनती मे अठारह हं 
तथा "उपरूपक" नाम से विख्यात है) - दस्यं तत्राभि- 
नेयं तद्रुपारोपात्त॒ रूपकम्‌- सा० द ० २७२, २७३ 
6. (अकं ° भे) अग्रज के मंटाफर (111614]1107) के 
अनुरूप एअ जिसमे स को १ के 
स वणित किया जाता मभेदौ य उपम 

व :-काग्य० १० (विवरण क लिये देखो ही 
स्थान) 7. एक प्रकार कां तोल । सम °-ताकः संगीत 
मेँ विदोष-समय,-श्न्दः आलंकारिक या रूपकोक्ति । 


ख्ख्‌ 1 (म्वा० पर० 


ख्यणम्‌ [रूप्‌--ल्य॒ट्‌] 1. सारोप वर्णन या आलंकारिकं 


वर्णन 2. गवेषण, परीक्षा । । 


रूपवत्‌ (वि ०) [रूप-[- मतुप्‌, वत्वम्‌] 1. रंगरूप वाला 


2. शा देहिक 3. सरीर 4. मनोहर, सुन्दर, 


सुन्दरी स्वरी । ौ 
रूपिन्‌ (वि ०) [सूप-- इनि] 1. के सदश्च दिखाई देने 


वाला 2. सदारीर, मूतिमान्‌ 3. सुन्दर । 


रूप्य (वि ०) [रूप--यत्‌] सुन्दर रक्ति,--च्वम्‌ 1. चांदी 


2. चांदी (यासोने) का सिक्का, मद्राकरित सिक्का, 
रुपया 3. शुद्ध ता आओ सोना । 

, रूषित ) 1. अलंकृत करना, 
सजाना 2. पोतना, च्‌ पड़ना, मण्डित करना, लीपना 
(मिटरी आदि से) । 

17 (चुरा० उभ० रूषयति-ते) 1. कपना 2. फट 
जाना । 


रूषित (° क ° $ ०) [रूष्‌ क्त] 1. अलङृत 2. पोता 


हुमा, ढका हमा, बिदछाया हुमा 3. मिट्री मे च्येडा 
4. खुरदरा, ऊबड़ खाबड़ 5. कूटा हुमा, चूर्णं 


हुमा । 
रे (जय्य ०) [रा--के] सरंबोषनात्मक अब्यय-रे रे शंकर 


गृहाधिवासिनो जानपदाः -मा० ३। 


रेखा [लिख्‌ +अच्‌ + टाप्‌, लस्य रः] 1. लकीर, धारी, 


मदरेखा, दानरेखा, रागरेखा आदि 2. लंकीरकी 
भाप, अल्पां, लकीर इतना- न रेखामत्रमपि नीक) 
रघु० १।१७ _3. पक्ति, परास, ककीर, 
4. आलेखन, रूपरेखा, चित्रांकन - कावण्यं रेखया 
किचिदन्वितं -श० ६।१४ 5. भारतीय ज्योतिषिर्यो 
की प्रथम याम्योत्तर रेखा जो का से. उज्जन होते 
हए भेर पर्व॑त तक खिची हृई हं 6. पूणवा, सन्तो 
न. धोखा, जालसाजी । सम०- अंशः रेखां, द्राधिमांश् 
के घात, देशान्तरीय धात,- अन्तरम्‌ प्रथम याम्योत्तर 
रेखा ते पूर्वं या परिवम की दूरी, किसी स्यान का 
देशान्तर,-नाकार (वि०) परम्परा प्राप्त, रेखामय, 
घारीदार,- भणितम्‌ जयामिति । 


रेच दे ° रवकः । 
रेचक (वि०) (स्त्री °-चिका) [रेचयति रिच्‌-णिच्‌ 


ण्वुल्‌] 1. रिक्त करने वाला, निर्मल करने बाला 
2. दस्तावर, (मल को ढीला करने वाला) 
3. फेफडों को खाली करने वाला, इवास कौ बाहर 
केकने वाला, कः 1. वासं का बाहर निकाल्ना 
बहिःश्वसन, निःश्वसन विशेष कर एक नयने ते 
(विप० पूरक अर्थात्‌ अन्तः दवसन, सांस अन्दर के 
जाना ओर कुम्भक, वास को जहां का तहां रोकना) 
2. वस्तियन्त्र॒ या पिचकारी 3. जवालार, कोरा, 
कम्‌ दस्तावर, विरेचन 1 











= 


( ८६्रं ) 


रेचनम्‌, - ना [रिच्‌ ।-त्युट्‌] 1. रिक्त करना 2. घटाना, 
कम करना 3. श्वास बाहर निकालना 4. निमल 
करना 5. मल बाहर निकारना । 

रेचित (वि०) [रिच्‌ ।-णिच्‌ [क्त] रिताया गया, साफ़ 
किया गया,--तम्‌ धोड़े की दुरुकी चाक । 

रेणुः (पुं०, स्त्री) [रीयतेः णुः नित्‌] 1. बूल, धूलकृण, 

ˆ रेत जादि- तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुः--श० १।३१ 

2. पराग, पृष्परज । 

रेणुका [रेणु-}-क -+-क -।-टाप्‌] जमदग्नि की पत्नी तथा 
परशुराम रीन ५; 

नपुं० ~+ असुन्‌, तुट्‌ च › धातु । 

श रेप्‌¬।-षञ. ] 1. तिरस्करणीय, नीच, अघम 

2. करर, निष्ठुर । 


. रेफ (वि०) [ रिष््‌+-मच्‌ ] नीच, कमीना, तिरस्करणीय, 


--फः 1. ककंदा ध्वनि, गड़गडष्वनि 2. *र्‌* वणं 


3. प्रणयोन्माद, अनुराग । 

रेवटः [ रेव्‌-{-मटच्‌ ] 1. सूमर 2. बास की छी 

, 3. बवंडर । 

रेवतः [ २ेव्‌ {अतच्‌ ] नीबू का पेड । 

रेवती [ रेवत ।-डष्‌ ] 1. सत्ताइसवां नक्ष व्रपुंज जिसमें 
बत्तीस तारे होते ह. बलराम की पत्नीका नाम 
-शि° २।१६। 

रेवा [ रेव्‌¬।-अच्‌ + टाप्‌ ] नर्मदा नदी का नामः-रेवा- 
रोषसि वेतसीतरुतके चेतः समुत्कण्ठते-काव्य० १, 
रघु ° ६।४३, मेष ० १९। 

रेष्‌ (म्वा० ० रेषते, रेषित) 1. दहाडना, हह करना, 
कककिराना 2. हिनहिनाना । 

रेषणम्‌, रेषा [ रेष्‌+-त्युट्‌, रेष्‌ +भ ~+-टाप्‌ ] दहाडना, 


~ हिनदहिनाना ॥ 

रं (पुं०) | रातेः डेः ] (कर्तृ ° राः रायौ रायः) दौलत, 
सम्पत्ति, धन । । 

रवतः, रंदतकः [ रेवत्या श री देगः- खेती +-अण्‌ == रवत 
कन्‌ द्वारका के विद्यमान पहाड़, (इस 
पहाड़ के विवरण के लिए दे०, शि० ४) । 

रोकम्‌ [ स--कन्‌ ] 1. छिद्र 2. नाव, जहा 3. हिक्ता 
हमा, जहराता हमा । 

रोगः [ रुज्‌ घन. ] खजा, बीमारी, व्याधि, मनोग्ययथा 
या आधि, अशक्तता संतापयन्ति कमपय्यमुजं न 
रोगाः-हि° ३।११७, भोगे रोगमयम्‌-- मतुं ० ३।३५, 
सम ° --मायतनम्‌ शरीर, मातं (वि०) रोगग्रस्त, 
बीमार, - शान्तिः (स्त्री) रोग का उपशम या 
चिकित्सा, - हर (वि०) चिकित्सापरक (-रम्‌) 
जौषधि,- हारिन्‌ ( वि०) चिकित्साविषयक, (-पुं०) 
वद, डाक्टर । 

रोचक (वि०) [ उच्‌ -+-ष्वुरट्‌ ] 1. सुखद, दचिकर 2. मूल 


बढ़ाने वाका, क्षुघोत्तेजक,- कम्‌ 1. भूख 2. मन्दाग्नि 
को दूर करने वाली कोई पुष्टि कारकं जौषवि उदी- 
पक, पौष्टिकं 3. कांच की चूडयां या अन्य बनावटी 
आभूषण बनाने वाला । 

रोचन (वि०) (स्त्री०--ना,--नी ) [ खच्‌ {ल्यु द्‌, रोच- 
यति वा) 1. प्रकाश करने वाका, रोशनी करने ताला, 
जगमगा देने वाला 2. उज्ज्वल, शानदार, सुन्दर, प्रिय, 
सुहावना, रुचिकर - भद्ध ६।७३ 3. क्षुधावर्धक, 
--नः भूख बढ़ाने वालो ओौषधि,- नम्‌ उज्ज्वल 
आकाड, अन्तरिक्ष । 

रोचना [ रोचन-+-टाप्‌ ] 1. उज्ज्वल आकाश, अन्तरिक्ष 
2. सुन्दरी स्त्री 3. एक प्रकार का पीरारंग गोरोचना 
रघु° ६।६५, १७।२४, दि ० ११।५१। 

रोचमान (वि०) [ रुच्‌ ¬+- शानच्‌ ] 1. चमकदार, उज्ज्वल 
2 प्रिय, सुन्दर, मनोहर, --नम्‌ घोड़ं कौ गर्दन के 
बालो का गुच्छा। ` 

रोचिष्णु (वि ०) .[ रच्‌ ¡- इष्णुच्‌ ] 1. उज्ज्वल, चमकोला, 
चमकदार, देदीप्यमान 2. छंल-छवीका, भड्कीले 
कपड़ों वाला, प्रफूल्लवदन 3. क्षुधावघंक । 

रोचिस्‌ (नपु०) [ सचे: इसिः ] प्रकाश, आभा, उज्ज्वलता, 
ज्वाला -शि° १।५। 

रोदनम्‌ [ उद्‌ ल्युट्‌ ] 1. रोना, दे° रुदन 2. जासू । 

रोदस्‌ (नपुं०) (स्वी° द्वि° व०--रोवसी) (षद्‌ 
-+-असुन्‌ ] भाकाश्च ओर पृथ्वी-रवः श्रवणमेरवः 
स्यगितरोदसीकन्दरः-वेणी ° ३।२, वेदान्तेषु यमाहुरेक- 
पुख्षं व्याप्य स्थितं रोदसी-विक्रम° १।१, शि ° ८।१५। 

रोधः [रुष्‌ घन. ] 1. रोकना, पकड़ना, रुकावट डालना 
--शि° १०।८९ 2; भवरोघ, ठहराना, बाधा, रोक, 
प्रतिषेष, दबाना-शपादसि प्रतिहता स्मृतिरोषरूक्ष 
-श० ७।३२, उपरुरोघ-कि० ५।१५, याज्ञ ° 
२।२२० 3. नन्द करना, रोकना,. नाकेबंदी करना, 
घेरा डालना--प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी-रघु° 
११।५२ 4. बाध । 

रोधनः [ष्‌ {-त्युट्‌] बुधग्रह, -- नम्‌ ठहराना, रोकना, बन्दी 
बनाना, नियत्रण, रोक धाम 1 

रोधस्‌ (नपुं०) [रुष्‌-}-असुन्‌ ] 1. तट, पुडता, नांप-गङ्गा 
रोधःपतनकलुषा गृहणतीव प्रसादम्‌ - विक्रम ० १।८, 
रघु ° ५।४२, मेध ० ५१ 2. किनारा, ऊंचा तट--रधु° 
1३३ 1 सम० -- व्रा, - बतो 1. नदी 2. वेगे 
वहने वारी नदी । 

रोध्रः [उव्‌ +-रन्‌] एक प्रकार का वृक्ष, लोधवृक्ष, ध्र, 
-- ध्रम्‌ पाप -.. घ्रम्‌ अपराध, क्षति । 

रोषः [सह्‌ +-णिः. +-गच्‌, हस्य पः] 1. उगाना, बौना 
2. पौव गान, 3. बाण-शि० १९।१२० 4. छिद्र 
गह्भर । 


( ८६३ ) 


रोपणम्‌ [रुह्‌ --णिच्‌ -[-ल्य॒ट्‌ हस्य पः] 1. सीधा खडा 
करना, जमाना, उठाना 2. पौव छगाना 3. स्वस्य 
होना, 4. (व्रण जादि पर) स्वास्य्यप्रद ओषध का 
प्रयोग । 

रोमकः [रोमन्‌-+-कन्‌] 1. रोम नाम का नगर 2. रोम- 
वासी, रोम नगर का निवासी (वण व०्मे) । सम 
-- पत्तनम्‌ रोम नगर, - सिद्धान्तः पांच मूख्य सिद्धान्तो 
मे से एक (रोमवासियों से प्राप्त होने के कारणही 
संभवतः इसका यह नाम पड़ा) । 

रोमन्‌ (नपुं°) [मनिन्‌] मनुष्य भौर अन्य जीव जतु 
के शरीर पर होने वाके वाक, विदोषतः, छोटे-छोटे 
वार, कड़े वाल- धु ४। १४४, ८११६ । सम० 
-- अङ्कः बाल का चिल्ल, - विभ्रती इवेतरोमाङ्कम्‌ 
-- रघ ° १।८३,- अञ्चः (हर्षातिरेक, विभीषिका या 
आश्चयं आदि में) पूलक, रोगटे खड़े होना - हर्षद्म्‌- 
तमयादिम्यो रोमाञ्चो रोमविक्रिया-सा० द० १६७ 
--अचल्ित (वि०) हषं के कारण पुलकित, अन्तः 

. हयेली की पीठ पर के बाल,- आखो,-जावलिः 

- की (स्त्री) रोमों की पंक्तिजो पेट पर ठीक 
नाभि के ऊपर को गई हो-शिखा धूमस्येयं परिण- 
मति रोमावक्िवपुः-काव्य० १०, दे° “रोमराजिः भी, 
--उव्गमः,- उद्धवः (शरीर पर) बालों काखडा 
होना, पुलक, रोमांच -- कु ° ७।७७,- कूपः, ~ पम्‌, 
-- गर्तः, चमडी के ऊपर के छिद्र जिनर्मे रोम उगे.हो, 
लोमछिद्र,---केदारम्‌,- केसरम्‌ मुरख, चंवर, पुलकः 
रोगटे खड़े होना, हर्षातिरेक-चौर० ३४, -- भूभिः 
"वालों का स्यान" अर्थात्‌ खाल, चमदी,--रन्ध्रम्‌ रोम- 
कूप, -- राजिः,--जी,-- रता (स्त्री ०) पेट पर ठीक 
नाभि के ऊपर रोमावली -- रराज तन्वी नवरो (लो)- 
मराजिः-कु० १।३८, शि० ९।२२,- विकारः, 
--बिक्छिया,-- विभेदः पुलक, रोमांच, कि० ९।४६, 
कु० ५।१०, ह्वः बार या रोगटों का खड़े होना, 
पुलक - च शारीरे मे रोमहर्षदव जायते--भग० 
११२९, - (वि०) पुलक या रोमांच कटने वालाः 
रोगटे खडे कर देने वाका, विस्मयोत्पादक-एतानि 
खल सर्वंमूतरो (लो) महर्षणानि -- उत्तर ० २, संवाद 
भिमभश्रौषमद्मुतं रोमहर्षणम्‌--मग० १८।७४ (-णः) 
सूत का नामान्तर, व्यास का. एक शिष्य जिसने 
शौनकमुनि को कई पुराण सुनाये ये, (-णम्‌) शरीर 
पर रोगटे खे होना, पुलक ॥ 

रोमन्वः [रोगं मध्नाति--मन्य्‌ {-मण्‌, पृषो गलोपः] 
1. जुगाली करना, खाये हए घास को चर्वेण करना, 
छायाबद्धकदम्बकं | गु -०२।८ 
2. (गतः) लगातार । 

तेम (वि०) [रोमाणि सन्त्यस्य श] नालो बाला, बहुत 


रि 


से रोओों से युक्त, पशमदार या ऊर्णामिय, - शः 1 भेड्‌, 
मेढा 2. कुत्ता, सूमर । 

रोर्दा स भ्रचंडक्रदन, अत्यन्त विलाप 
- खठ्धन्‌ स पृविरो रुदावान्‌- न ३।३२। 

रोलम्ब: [रो-+-लम्ब्‌ अच्‌] मौरा- तस्या 
केशजालं --ददा०, मामि० १।११८ । 

रोषः [ष्‌ +-चञ ] क्रोष, कोप, गुस्सा-- रोषोऽपि नि्मल- 
धियां रमणीय एव - भामि० १।७१, ४४। 

रोवण (वि०) (स्वरी ०-णी) [स्‌ +-य्‌] कोष विड़- 
चिडा, गुस्संल, आवे्ली,- णः 1. कसौटी 2. पारा 
3. बंजर पड़ी हुई रिहा जमीन । - 

रोहः [रुह.-{- अच्‌] 1. उठान, ऊंचाई, गहराई 2. किसी 
चौ का ऊपर उठाना (जैसे कि एक छोटी संख्या 
को बड़ी संख्या बनाना) 3. वृद्धि, विकास (मारं०) 
4. कली, बौर, अंकुर । 

रोहणः [रुह ल्यट्‌] लंका के एक पहाड़ का नामः णम्‌ 
सवार होने, सवारी करने चद्ने गौर स्वस्य होने 

च ५५ 1 सम०- रन चन्दन का पेड़ 1 

: [रुहेः च्‌] वृक्षम तौ रता 1 
रोहिः [रुह.{-इन्‌] 1. एक प्रकार का हरिण 2. धार्मिक 
पुरुष 3. वृक्ष 4. धी = ४ 

रोहिणो [ रुह -†-इनन्‌-+ डीष्‌ ] 1. लाल रंग गाय 
2. जा धिः १२।४० 3. चौथा नक्षत्रपुंज (जिसमें 
पाच तारे है) जिसकी आकृति “गाड़ी की हे, दक 
की एक पुत्री जो चन्द्रमा की अत्यन्त भ्रिय संगिनी 
है-- उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ 
-- श० ७।२२ 4. वसुदेव की एक पत्नी तथा बलराम 
की माता का नाम 5. तरण कन्या जिसे अमी रजोधरमं 
होना आरंभ हुमा हं - नवैवर्षा च रोहिणी 6. बिजली । 
सम० - षतिः,-- प्रियः; वल्लमः- रमणः 1. साड 
2. चन्द्रमा,-- शकटः गाड़ी की माङृति का रोहिणी 
नक्षतरपुज-रोहिणी दकटमकंनन्दनश्बोद्धिनत्ति' ङधिरो- 
ऽपवा शषी- पंच ० १।२१३ (== वराह ° ४७।१४}) । 

रोहित (वि०) (स्त्री° रोहिणो, रोहिता) [रहः इतन्‌ 
रष्व छो वा] लार, लाकरंगं का.- तः 1. लाक रग 
2. लोमडी 3. एक प्रकारका हरिण 4. मछली की 
एक जाति, -- तम्‌ 1. रधिर 2. जाफरान, केसर । 
सम ० - ह्वः अग्नि । 

रोहिषः [ख्ह.{-दषन्‌] 1. एक प्रकार की मछरी 2. एक्‌ 

प्रकार का हरिणः । 

रौक्यम्‌ [स्या --ष्यवन. ] 1. कठोरता, सूखापन, र 
ऊपषन 2. खुरदुरापन, ककंशता, रता - = 
क्यम्‌ -रघु° ५।५८, निदेश” १४।५८। 

रौद (वि०) (स्त्री०-ा, श्री) [खड-{-गण्‌] 1. खर जैसा 
चंड, विडमिडा, गुस्सैरू 2. भीषण, वर्वर, मयानक, 





"का `, चाः , १ 5 अ क का = = ५" क छ च्व कके = 
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जंगली, द्रः 1. रुद्र का उपासक 2. गर्मी, उत्कण्ठा, 


` सरगर्मी, जोश, मन्य या भीषणता का मनोभाव --दे° 


सा० द० २३२ या काव्य० ४,- द्रम्‌ 1. क्रोध, कोप 
2. उग्रता, भीषणता, बर्बरता 3. गर्मी, उष्णता, 
सूयताप । 


रौप्य (वि०) [रूप्य --अण्‌] चांदी का वना हमा, चांदी, 


चांदी जसा,- 


= 
सैरव (वि° (स्त्री ०-वो) [रुड--अण्‌] 1. “रुरु मृग की 


खाल का बना हुमा--रघु० ३।३१ 2. डरावना, 


(1 


लः [ली-}-ड] 1. इन्द्र का विशेषण 2. (छन्द ० में) रुषः 


हस्व मात्रा. 3. पाणिनि द्वारा प्रयुक्त (दस रुकारों 
किए) परिभाषिक शब्द, जो दस कारु तथा अवस्याओं 
को प्रकट करते हं । 


लक्‌ (चुरा० उम० लाकयति--ते) 1. स्वाद ऊेना 2. श्राप्त 


करना । 


लकः [कक्‌ मच्‌] 1. मस्तक 2. जंगी चावर्लो की 
, नाक । 
लकः, खकः [लक्‌ -{-अचन्‌, उचन्‌ वा] बडहर का पेड, 


-चम्‌ बरहर का फल । 


करटः [लक्‌ -{-उटन्‌] मुद्गर, सोटा 1 
लवतकः [लक्‌ -क्त ~|-कन्‌, रक्त -{-कं क, रस्य रत्वं वा] 


1. लाख, महावर 2. चिथड़ा, जीणं कपड़ा । 


' छक्तिका [लक्तक -†-टाप्‌, इत्वम्‌ | छिपकरो । 


लक्ष्‌ 1 (म्बा आ० रकल्षते, कर्षित) प्रत्यक्ष करना, 


समञ्लना, अवलोकन करना, देखना । 

‰ (चूरा० उम० लक्षयति -ते, लक्षित) 1. देखना, 
मवलोकन करना, निरलना, जात करना, ` प्रत्यक 
करना--भायपुत्रः शून्यहृदय इव लक्ष्यते -बिक्रम° 
२, रघु ० ९।७२, १६।७ 2. चिह्न रगाना, प्रकट 
करना, चरित्रचित्रण करना, संकेत करना - सर्वमूत- 
परसूतिहि बीजलक्षणरुक्षिता-मनु° २।३५ 3. परि- 
भाषा करना--इदानीं कारणं लक्षयति-ञदि 
4. गौण रूप से संकेत करना, गौण अर्थं मे सार्थक 
करता -यथा गंगा शब्दः स्रोतसि सवाध इति तटं 
लक्षयति तद्रत्‌ यदि तटेऽपि सब्राघः स्यात्तत्रमयोजनं 
लक्षयत्‌ - काव्य ० २, अत्र गोशब्दो वाहीकाथं लक्षयति 
-साञ द° २ 


आदर करना, सोचना, अभि , किनि करना, देना, 


आ--, देखना, प्रत्यक्ष करना, अवलोकन करना-- ; 
भाकक्ष्य दन्तमृकुकान्‌-ग० ७।१७, नातिपर्यप्तिमाक्ष्य । 


>. ल्य करना 6. बुपारु करना, ` 


भयानक 3. जारसाज्ी से भरा हुमा, बेईमान,--वः 


1. बर्बर 2. एक नरक का नाम-मनु° ४।८८ । 


रौहिणः [रोहिण +-अण्‌] 1. चन्दन का वृक्ष 2. वटवृक्ञ । 
सैहिणेयः [रोहिणी ।-ढक्‌] 1. वछ्ड़ा 2. वराम का 


नामांतर 3. वुघग्रह,-- यम्‌ पन्ना, मरकतमणि । 


तहिष्‌ (पुं०) एक प्रकार का हरिण । 
रौहिषः [रुह. टिषच्‌, घातोश्च वृद्धिः] दे° "रोहिष षम्‌ 


एक भकार का घास । 


मत्कृक्षेरद्य भोजनम्‌--रघु ० १५।१८, उप-, 
1. देखना, अवलोकन करना, निगाह डालना, अंकित 
करना,-- सम्यगुपलक्षितं भवत्या--श० ३ 2. अंकित 
करना, चिल्ल लगाना--याज्ञ० १।३०, _ २।१५१ 
3. प्रकट करना, मनोनीत करना 4 अतिरिक्त उप- 
लक्षित होना, वस्तुतः मभिग्यक्त की अपेक्षा अधिक 
सम्मिलित करना- नक्षत्रशब्देन ज्योतिःशास्त्रमुप- 
लक्ष्यते ~ मनु°० ३।१६२ पर करुट्लू० 5. मनन करन, 
विचारकोटि में छाना 6. खयाल करना, मानना, 
वि-, 1. अवलोकन करना, ध्यान देना, देलना 
2. चरित्रचित्रण करना, अन्तर प्रकट करना 3. व्याकुल 
होना, चकित होना, चबरा जाना--निर्ग्यापारविल- 
क्षितानि सान्त्वय बलानि--उत्तर ० ६, सम्‌- 1. गव- 
लोकन करना, प्रत्यक्ष करना, देखना, ध्यान देना 
- -आइचयंदर्शनः संलक्ष्यते मनुष्यलोकः, -श० ५, 
संलक्ष्यते न चिदुरोऽपि हारः- रघु ° १६।९२, “ध्यान 
नहीं दिया जाता या ज्ञात वहीं होताः ८४२ 
2. परीक्षण करना, सिद्ध करना, निर्धारित करना 
- हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विदुदधिः श्यामिकाऽपि वा 


० १।१० 3. सुनना, जानना, समञ्ना 
4. चित्रण करना, भेद बताना । 


लक्षम्‌ [लक्ष्‌-अच्‌] 1. सौ हजार (इस अर्यं मे पुं° भी), 


इच्छात शती सहनं सहली लकमीहते--सुभा ०, व्रयो 
लक्षास्तु विज्ञेयाः--याज्ञ. ३।१०२ 2. चिल, चादमारी, 
लक्षय, निदाना-भ्रव्यक्षवदाकाशो लक्षा बध्वा-मुद्रा° ‹ 
ॐ निलन, निञ्चानी, चिह्ध 4. दिखावा, बहाना, जाल 
साजी, छद्यवेण, जैसा कि "लक्षसुप्तः" में “शूठम्‌ठ साया 


हभ" । मभ०-अधीश्षः लाखों कौ सम्पत्ति का स्वामी । 


लक्षक (वि०) [लम्‌ --ष्वुल्‌ | अप्रत्यक्षरूप स सूचित करन 


बष्छा, गौण खूप से अभिग्यक्त करने बाला, -कम्‌ 
मौ हजार, एकर कान्र ॥ । 
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लक्षणम्‌ | लक्षयतेऽनेन-लक्ष्‌ करणे ल्युट्‌ ] 1. चिल्ल, निशानी, 
निशान, संकेत, विशेषता, मेद बोधक चिल्ु, वधूदुकूलं 
कलहसलक्षणम्‌--कू° ५।०७, अनारंमो हि कार्याणां 
प्रथमं बुदधिरुक्षणम्‌ - सुभा० मन्याक्षेपो मविष्यन्त्याः 
कार्यसिद्धेदि लक्षणम्‌-रघ्‌° १०।६, १९१४७, गर्मलक्षण 
-श० ५, म , वीयंवत्ता का चिल्ल या पुस्त्व- 
द्योतक इन्द्रिय 2. (रोग का) लक्षण 3. विदोषण, 
खूबी 4. परिभाषा, यया वर्णन 5. शरीर पर भाग्य- 
सुचक चिल्ल (यह गिनती में ३२ हं) -दात्रिशत्लक्षणो- 
पेतः 6. (शुभाद्युम भाग्य का सूचक) शरीर पर बना 
कोई चिल्ल - क्व तद्विघस्त्वं क्व च पृण्यलक्षणा--कु° 
५।३७, क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाहम्‌--रधु ° १४।५ 
7. नाम, पद, अभिधान (प्रायः समास के अन्त मे) 
-विदिश्ालक्षणां राजघानीम्‌-- मेष ° २५, नं ° २२।४१ 
8. श्रेष्ठता उत्कर्षं, अच्छाई जसा कि "आहितलक्षण 
-रधु ° ६।७१ मं (यहां मल्लि ° इस शब्द का अनुवाद 
करता ह श्रल्यातगुण' ओर अमर० का उद्धरण- गुणैः 
प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ-देता हं ) 9. उदेश्य, 
क्रियाक्ेत्र या कक्ष्य, ध्येय 10. (कर आदि का) निर्चित 
माव-मनु° ८।४०५ 11. रूप, भकार प्रकृति 12. कर्तं- 
व्यनिर्वाह, कायप्रणाकी 13. कारण, हेतु 14. सिर, दीर्षक, 
विषय 15. बहाना, छग्रवेश् (= लक्ष ) --- प्रसुप्तलक्षणः 
--म।० ७. णः सारस,-णा 1. उदेदय, घ्येय 2. (अलं० 
मे) शब्द का परोक्षप्रयोग या गौण सार्थकता, शब्द कौ 
एक शक्ति, इसकी परिभाषा इस प्रकार हं :-मुख्या्यं- 
वाध तद्योगे रूडितोऽयप्रयोजनात्‌, अन्योऽर्थो लक्ष्यते 
यत्सा लक्षणारोपितक्रियाः-काव्य० २, दे° सा० दऽ 
१३ भी 3. हंस । सम० अन्वित (वि०) ~ 
से युक्त,-ज्ञ (वि०) (शरीर पर विद्यमान) विहा की 
व्याख्या करनं में सक्षम,- चष्ट (वि०) अमागा, 
दुर्भाग्यग्रस्त, - क्षणा = जहल्ककषणा, दे०,- संनिषातः 
दाग कगाना, कल क्रित करना । 
 क्कषण्य (वि०) [ लक्षण ~-यत्‌ ] 1. चिह्व का काम देने 
वाखा 2. अच्छे लक्षणो से युक्त । 

खक्षष्ास्‌ (अन्य० ), [ लक्ष +-शस्‌ ] राख-लाख करके अर्यात्‌ 
ध सख्या में । न उ 
(31 व कण कु9 क्त | 1. दृष्ट, अव 

ध „ निगाह्‌ गन 2. प्रकट किया गया, 

सकेतित 3. चरित्रचित्रित, चिर्ित, अन्तर बताया गया 
4. परिभाषित 5. उदिष्ट 6. परोक्ष रूप से अर्भव्यक्त 


संकेतित, इशारा किया गया 2. पूछताछ की गई 


परीर्लित । 


लद्मण (वि ०) [ लमन्‌ मण्‌, न द 1 1. चिल से 
एकत 2 ५ 2. १८ से युक्त, , अच्छी 
स्मत बाला 3. समृद्धिशाली, फलता-शूकता - णः 





1. सारस 2. सुमित्रा नामक पत्नी से उत्पश्न दशरथ 
का एक पृत्र (बचपनसेही लक्ष्मण रामम इतना 
अधिक अनुरक्त था कि वह उसकी वनयात्रा मे जाने 
कोतंयारहो गया। राम के चौदह वषं के निर्वासनः 
कारू मे घटित घटनां मे लक्मण का बड़ा हाय था।. 
लङ्का के युद्ध मे उसने कई बलवान्‌ राक्षसो को, विशेष 
केर रावण के पूं में अत्यंत शवितद्ाली मेषनाद को 
मार डाला । सबसे पहके तो स्वयं लक्ष्मण ही मेषनाद 
की शक्ति का शिकार हुमा, २ इवुमान्‌ दारा लाई 
गई संजीवन बूटी के उपयोग से सुषेण वंश ने उसे फिर 
जीवित करदिया। एक दिन कार साघु केवेच्मं 
राम के पास जाया मौर कहा कि “जौ कोई उनको 
एकान्त मे वार्तालाप करते हए कभी देख ङे तो तुरन्त 
उसका परित्याग किया जाना चाहिए यह्‌ बात मान 
टी गई । एक बार लक्ष्मण ने राम व सीताकी 
एकान्तता मे मंग डाल दिया, फकूतः छक्मण नें 
माई राम के बचन को (स्वयं सरयु मे छांग रगा कर 
सत्य सिद्ध करके दिखा दिया (दे° रघु° १५।९२-५, 
उस का विवाह ऊर्मिला से हुमा, तया अगद मौर चन्दर 
कतु नाम नामक दो पुत्र हुए}, --णा हंसिनीः-जम्‌ 1. नाम 
2. बिहु, सकेत, निच्यानी । सम ०--श्रघुः 
लकमण की माता सुमित्रा । 


लक्मन्‌ (पु०) [ लल्‌-+-मनिन्‌ ] 1. चिह्ध, निशान, 


निद्यानी, विद्ोषता-शि° ११।३०, कि० ११।२८, 
१४।६४, रघु° १०।३० कु० ७४३ 2. चित्ती, धम्बा 
-भलिनमपि हिमांचो्लंक्म लङ्मीं तनोति- श ° १।२०; 
मा० ९।२५ 3. परिमाषा- पुं 1. सारतर पकी, 
2. र्मण का नामान्तर 1 


खङमीः {स्त्री° ई, मट्‌ +-च ] 1. सौमाम्य, 
{स्वी०) [लक्ष्‌ सु चत न 


समृद्धि, षनदौलत--सा ल यया परे 
कि० ८1१८, तृणमिव तान्‌ 
-- मतृ ° २।१७ 2. सौभाग्य, अच्छी किस्मत 3. सफलता, 
सम्पन्नता -उत्तर० २।१८ 4 सौन्दर्य, प्रियता, 
अनुग्रह, ावण्य, आभा, कान्ति- मलिनमपि हिमांशो- 
लक्ष्म जक्मीं तनोति -श० १।२०, मा० ९।२५, 
५।३९, ५२,. ९।२ प ३।४९ 5. सौमाम्यदेवी, 
वु सौन्दर्य, क जाती 
दारा अमृत समुद्रमंथन 
किये जानें पर अन्य भूल्यवान्‌ रत्नो के साथ खम 
मी समुद्रसे 1 -्यं गेहे लङ्मीः - उत्तर ० १३८. 
राजकीयं या , उपनिवेद्य, राज्य (यह बहुषा 
रानीकी के रूपमे मानी जातीहै, गौर 
राजाकी रानी के स्प में प किया 
जाता है)-- तामेकभार्यां दभीरोः . 
त्यक्तवतो नृपस्य, वक्षस्यसंषटरयुलं वखन्ती रेजे सपल्नी- 
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रहितेव लक्ष्मीः-रघु° १४।८६, १२।२६ 7. नायक 
की पत्नी 8. मोती 9. हल्दी । सम०-ईशः 1. विष्णु 
का विशोषण 2. आम का वृक्ष 3. समृद्ध या भाग्य 
शाकी पुरुप,--कान्तः 1. विष्णु, का विशेषण 2. राजा, 
- गृहम्‌ लाल कमल का फूल, ` तालः एक प्रकार का 
ताड का वुक्ष,--नाथः विष्णु का विदोषण,--पतिः 


1. विष्णु का विशेषण, 2. राजा - विहाय लक्ष्मीपति- 


लक्ष्म कार्मुकम्‌ कि १।४४ 3. सुपारी का पेड, 
छग का युक्ष,- पुत्रः 1. घोड़ा 2. कामदेव का नामा- 
न्तर पुष्पः लाल,-- पूजनम्‌ लक्ष्मी के पूजा करनं का 
कृत्य (दुलहन को विवाह करके घर छाने के पदचात्‌ 
दूल्हे द्वारा दुरुहन के साय मिलकर किया जानं 
वाला अनुष्ठान ), ~. प्रजा कातिकमास कौ जमावस्या 
के दिन किया जाने वाला लक्ष्मीपूजन (मुख्य रूप से 

ओर व्यापारियों के द्वारा जिनका कि 

चाभिज्यवधं , आज के दिन समाप्त होकर नया वपं 
आरम्भ होता है), - फलः विल्व वृक्ष,--रमणः विष्णु 
का विरोषण,- वसतिः (स्त्री ०) “लकमी का निवास 
छाल कमर का फूल, -- घारः बृहस्पतिवार, वेष्टः 
तारपीन,-सखः क्मी कौ कृपा का पात्र-सह्जः, 
- सहोदरः चन्द्रमा के विशेषण । 


छकेमीवत्‌ (वि ०) [ दमी मतुप्‌, वत्वम्‌ ] 1. सौभाग्य- 


शाकी, किस्मत वाला, अच्छे भाग्य वाला 2. दौलत- 
मंद, धनवान्‌, समृद्धिशाकी 3. मनोहर, प्रिय, 
सुन्दर । 


खकष्य (सं° ०) .[ लक्ल्‌+-ण्यत्‌ ] 1. देखने के योग्य, 


अवलोकन करने योग्य, दृह्य, अवेक्षणीय, प्रत्यक्ष 
जानने के योग्य - दुलक्ष्यचिह्ना महतां हि वृत्तिः-कि° 
१७।२३ स या अभिज्ञेय ति के सा 
या समास मे) - दूराल्लक्ष्यं सुरपतिषनुइचारुणा तोर- 
णेन- मेष ० ७५, प्रवेपमानाघरलक्ष्यकोपया - कु° ५। 
७४, रघु ० ४।५, ७1६० 3. ज्ञातन्य या प्राप्य, सुराग 
लगाने योग्य-कु० ५।७२, ८१ 4. चिह्नितं या 
चित्रित किया जाना 5. परिभाषा के योग्य 6. स 
किये जाने योग्य 7. अभिव्यक्त किया जाना या पर 
रूप से प्रकट किया जाना 8. खयाल किये जाने योग्य, 
चिन्तनीय,- क्ष्यम्‌ 1. उदेश्य, निशाना, चिह्व, 
चांदमारी, उदूदिष्ट चिव, (आक्ं° से भी) 
--उत्कर्यः स॒ च घन्विनां* यदिषवः सिष्यन्ति 
लक्ष्ये चले-श० २।५, दृष्टि लक्ष्येषु बध्नन्‌ 
-मृद्रा° १।२, रधु° १।६१, ६।११, ९।६७५कु० ३।४७, 
६४, ५।४९ 2. निशान, निद्ानी 3. वस्तु जिसकी 
परिभाषा की गई हं (विप लक्षण )-लक्ष्येकदेदो 
लक्षणस्यावर्तनमग्याप्तिः--तक० 4. परोक्षया गौण 
अर्थं जो छक्षणा शक्ति से प्रतीत हो, - वाच्यलश्ष्यग्यं- 


ग्या अर्थाः-- काव्य २ 5. बहाना, ूठमूट, छद्रवेरा 
-- इदानीं परोक्षे कि लक्ष्यसृप्तमूत _परमायचुप्त- 
मिदं द्वयं - मृच्छ० ३, ३।१८, कन्दपं प्रवणमन' 
सखौसिसिक्षालक्ष्येण प्रतियुवमञ्जि चकार--दि० 
८1३५, रघु० ६।५८ 6. काख, सौ हजार । सम 
क्रम (वि०) ध्वनि आदि अर्यं जिसकी प्रणाखी 
(गोणरूप से) प्रत्यक्ज्ञेय ह,-- भदः, वेधः निशाना 
लगाना--कि० ३।२७,-- सुप्त (वि ०) भूठमू्‌ठ साया 
ह, हन्‌ (वि०) निशाना मारने वाला, (पुं) 
बाण, तीर । 

ख्‌, लङ्ख्‌ (म्वा० पर ० रखति, रङ्खति ) जाना, हिलना 
जुलना । 

लग्‌ 1 (स्वा० पर० लगति, खगन) 1. कग जाना, दृढ 
रहना, चिपकना, जुड़ जाना- श्यामाथ हंसस्य करा- 
नवाप्तेर्मन्दाक्षलक्ष्या गति स्म॒पश्चात्‌- नं ° ३।८, 
गमनसमय कण्ठे ग्ना निरुध्य माम्‌-मा० ३।२ 
2. स्पदां करना, संपकं मेँ आना-- कर्णे लगति चान्यस्य 
प्राणैरन्यो वियुज्यते-पंच० १।३०५ यथा यया 
लगति शीतवातः- मृच्छ ०, ५।११ 3. स्पदां करना, 
प्रभावित करना, लक्ष्य स्यान तक जाना--विदितेङ्गिते 
हि पुर एव जने सपदीरिताः खुं गन्ति गिरः 
-ि० ९६९ 4. मिल जाना, सम्मिलित होना, 
(रेखा आदि) काटना 5. ध्यानपूर्वकं अनुसरण करना, 
अनुघटित होना, वाद मेँ घटित होना,--अनावृष््टिः 
संपद्यते कुग्ना- पंच ० १. 6. नियुक्त करना, अटकाना, 
(करिसी को) घन्वे मे क्गाना-- तत्र दिनानि कति- 
चिल्लमगिष्यन्ति-परंच० ४, "मुज्ञ कुछ दिन वहां कग 
जाये, अव--, जड जाना, चिपक जाना-रघु° 
१६।६८, आआ--, जमे रहना, कान्या ० २।५०, 
वि -,चिपकना, रग जाना, जड जाना । 
11 (चुरा० उभ०-लागयति-ते) 1. स्वाद छेन 
2. प्राप्त करना । 

लगड (वि°) [लग्‌--मलच्‌, डल्योः एेक्यात्‌ डः] प्रिय, 
मनोहर, सुन्दर । | 

लगित (मू० क० ०) [लग्‌ +क्त] 1. जुडा हआ, 
चिपका हा 2. संबद्ध, अन्‌सक्त 3. प्राप्त, उपलन् । 

लगुडः, लम्‌ रः, च=गृलः [लग्‌ -उलच्‌, पक्षे छस्य डः, रः 
वा] मुद्गर, ढी, राठी, सोटा । 

लग्न (भू० क० कृ०) [लग्‌ क्त] 1. चुडा एमा › चिपका 
हमा, सटा हा, दृढ थामा हुआ एका- 
वली रुग्ना --विक्रम० १.2. स्पदां करना, संपकं मं 
आना 3. अनुषक्त, संबद्ध 4. चिपटा हुआ, जडा हृ, 
साय र्गा हमा 5. काटना, (रेखा आदि का) 
मिलाना 6. ध्यानपूरवंक अनुसरण करना, भासन्न या 
निकटवर्ती 7. व्यस्त, काम मेँ लगा हमा 8. शुभ 

£ = 
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(दे° लग्‌ ),-ग्नः 1. भाट, चारण 2. मदोन्मत्त हाथी, 
-- ग्नम्‌ 1. संपकं विन्दु, मियरछेदन-विदु, वह्‌ विन्दु 
जहां कि क्षितिज ओर क्रान्ति-वृत्त या ॒ग्रहपय मिक्ते 
हं 2. क्रान्ति ध का विन्दु जो एक समय क्षितिज 
या याम्योत्तर-रेखा पर होता हं _ 3. वह क्षण जिसमें 
सूयं का भ्रवेदरा किसी रादि विदोष में होता हं 
4. बारह राशियों की माकृति 5. शुम या सौमाग्य प्रद 
क्षण 6. (अतः) कार्यारंभ का उचित समय । स॒म्‌° 
--अहः+-- यिनम्‌, दिवसः, --वासरः, शुभदिन ज्योति- 
पियो द्वारा (विवाहादि संस्कारके किए) बताया 
गया शुम समय, नक्षत्रम्‌ लुम नर्षत्रः- मण्डलम्‌ 
रारिचक्र,--भातः बुभ महीना, शुद्धिः (स्वी° 

घर्मकृत्य के अनुष्ठान के कए बताये गये 

महतं की मांगखिकता । 


क रग्न -}-कन्‌ ] प्रतिमू, जमानत, वह॒ जो जमानत 


छग्निका [ रग्न -}-कन्‌-}-टाप्‌, इत्वम्‌ ] नग्निका का 
अपभ्रंश रूप, दे° । 

यति (ना० घा० पर ०) 1. हल्का करना, नार कम 
करना (दा०) -- नितान्तगुर्वी कुघयिष्यता घुरम्‌-रषु° 
१३।३५ 2. कम करना, घटाना, धीमा करना, न्यून 
करना--विक्रम० ३।१३, रधु° ११।६२ 3. तुच्छ 
समस्षना, तिरस्कार करना, घृणा करना-कि० २।१८; 
महतत्वहीन या नगण्य समक्चना--कि ० ५।४, १३।३८। 

लधिमन्‌ (पुं०) [ रुषु-1-इमनिच्‌ ¡ 1. हक्कापन, नार का 
अभाव 2. कघुता, मल्पता, नगण्यता 3. . तुच्छता, 
गोापन, नीचता, कमीनापन-मानुषतासुमो रुधिमा 
भ्रदनकर्मणि मां नियोजयति--का० 4. नासम्षी, 


छिछोरपन 5. इच्छानुसार अत्यंत लषु हो जाने की 


अलौकिक शक्ति, आठ सिद्धियों मेंसेएक। 
, खधिष्ठ (वि) [ मयमेषामतिच्येन लघुः--इष्ठन्‌ ] हल्के 
से हल्का, निम्नतम, अत्यंत हल्का (“लघुः शब्द की 


उु० अ०) 1 

, लघीयस्‌ (वि०) [ अयमनयोः अतिरयेन रघुः ईयसुन्‌ | 
मपेक्षाङृत हक्का, निम्नतर, बहुत हक्का (रषु 
शाब्द की उ० अ०) । 

लघु (वि०) (ल [ लङ्षेः कूः नलोपश्च | 
1. हक्का, जौ न हो-तुणादपि सुस - 
छादपि च याचकः- सुभा०, रिक्तः सर्वो मवति 
चु : पूर्णता गौरवाय--मेष० २० (यहां शब्द का 
मँ °तिरस्करणीय' भी हं ) रु ९।६२ 2. तुच्छ, 
अल्प, न्यून- पंच ० १।२५३, शि°० ९२८ ७८ 
3. हस्व, संक्षिप्त, सामासिक - कषुसंदेशपदा सरस्वती 
--रघू ० ८1७७ 4. क्षुद्र, तुणप्राय, नगण्य, महत्त्वहीन 
~. कायस्य इति कूष्वौ मात्रा-मुद्रा° १ 5. नीच, 


अघम, निय, तिरस्करणीय- शि० ९1२६, पंच० १। 
१०६ 6. मशक्त, दुवंल 7. गोषा, मन्दबुद्धि 
8. रूर्तीला, चुस्त, चपल, स्फूं श० २।५ 9. - तेज, 
दुतगामी, त्वरित--किचित्‌ पश्चात्‌ व्रज रुघुगतिः 
= १६, रघु०५।४५ 10. सरल, जो कठिन 
न हो--रघु° १२1६६ 11. सुम, सुपाच्य, हका 
(मोजन ) 12. हस्व (जसे कि छन्दः शास्त्र मं स्वर) 
13. मृदु, मन्द, कोमरू 14. सुखद, उचिकर, वांछनीय 
--रघु ° १११२ ८० 15. त्रिय, मनोहर, सुन्दर 
16. विशुद्ध, स्वच्छ अव्य० 1. हककेपन से, शुद्रमाव 
से, अनादरपूर्वंक 2. दीघर, रूर्ती से, रूषु रषूत्यिता 
--श० ४, "सवेरे उठा हमा, (नपुं०) 1. काका अगर, 
या विद्ेष प्रकार का अगर 2. समय की विषयेष माप। 
सम०-माशिन्‌,- आहार (वि०) योडा खाने वाला, 
भितमौजी, भिताहारी,--उवितः (स्त्री०) अभिव्यक्ति 
का संक्षिप्त प्रकार--उत्यान,- समु्याम (वि ०) 
फूर्तीका, द्रुतगति से कायं करने वालाः काय (वि०) 
हर्के शरीर वाला, (यः) भ वि०) शीघ्र 
पग रखने वाजा, जल्दी चलने वाला,-खद्विका खटोला, 
छोटी खाट, गोधूमः छोटी जाति का गेहू--चित्त, 
-खेतस्‌,-भनस्‌,- दय (वि० प मन वालाः 
नीचहूदय, क्षुद्रमन का, कमीने दिक का 2. मन्दबुद्धि 
3. चंचल, मस्थिर,- अङ्गकः कवा पक्षी, द्राक्षा विना 
वीज का अंगूर, किठामिश,- राविन्‌ (वि०) अनायास 
पिघल जाने वाला,- पाक (वि०) सुपाच्यः- पुष्पः 
एक प्रकार का कदंब का वृक, प्रयत्न (वि०) 1. (वर्णं 
जादि) थोड़े से जिह्वाग्यापार से उच्चरित 2. निठल्छा, 
आलसी,- बदरः, घरी (स्त्री०) एक भ्रकार का 
बेर, भवः नीच योनि या क्षत्र घर मं जन्म,- भोजनम्‌ 
हका मोजन,--मांसः एक प्रकार का तीतर,+- मूलम्‌ 
समीकरण की रादि म नतर मृ भूखकम्‌ मूली, 
-- लयम्‌ एक प्रकार सुगन्धित जड, खस, वीरणमूल, 
-- वासस्‌ (वि०) हके गौर निमंर वस्त्र धारण 
करने वाला, विक्रम (वि०) तेज्‌ कदम वाला, दीघ 
पग उठाने वा न बदचलनः, नीच, 
दुष्ट 2. कद्र । | कुव्यव | [क 
(वि०) बारीक निशाना कगाने वाका,- हस्त (वि ०) 
-- स्तः (वि०) 1. हके हाय का, दक्ष, विष्षे- 
षञ्च- रधु० ९।६३ 2. सक्छ, रील, (स्तः) 
विेषञ्च या कुश धनुर्धर । 


लघुता,- त्वम्‌ {ष्‌ 1 रषु 1 वच्‌ -टाम्‌ {शव वा] 


1. हककापन, छोटापन, योडापन 3. नग- 
ष्यता, महत्वहीनता, तिरस्कार, मर्यादा का अमाव 
इन्द्रोऽपि छषुतां याति स्वयं प्रस्यापितंर्गुणेः 4. अप- 
मान, निरादर-पंच० १।१४०, ३५३ 5. च्रिया- 
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शीलता, फूर्ती 6. संक्षेप, संक्षिप्ता 7. सुगमता, 

सुविधा 8. नासमस्ची, निर्यकता 9. स्वेच्छाचारिता । 

लध्वी [ऊघु -}-डोष्‌] 1. कोमलांगिनी स्त्री 2. हरको 

गाडो--शि० १२।२४ 1 

लङ्का [लक्‌ -}-अच्‌, मुम्‌ च] 1. रावण का निवास भौर 

राजघानी, वतमान सोकोन टापू या तदरर्ती राजघानी 

उस समय को चकरा ह; परन्तु कुछ विद्वानों के मता- 

नुसार वह कंका सौलोन के वर्तमान टापू से कहीं 

अविक बड़ी थी । मूलरूप से यह माल्यवान्‌ के. लिए 

बनाई गई थी 2. व्यभिचारिणी स्त्री, रंडी, वेद्या 

3. शाखा 4. एक प्रकार का अनाज 1 सम०-- अधिपः, 

-अधिपति,-ईदाः,- ईंडवरः,- नायः, --पति कंका 

का स्वामी अर्थात्‌ रावण या विभीषण,-अरिः राम 

का विदोषण,--दाहिन्‌ (५०) हनुमान्‌ का विशेषण । 

लङ्खनो [लड्‌ब्‌ +ल्युट्‌ +-डोप्‌] र्गाम कौ वल्गा (रोहे का 
वना वह्‌ भाग जो मुंह में रहता हं), मूखरी । 

लङ्गः [लङ्ग्‌ +अच्‌ ] 1. ंगड़ापन 2. संघ समाज 3. प्रेमी, 


जार (उपपति) 1 
लङ्गलम्‌ [लङ्ग -+-ऊलच्‌ पृषो ०] जानवर की पूंछ, तु 
'लांगूलम्‌" से । | 


लङ्घ्‌ (म्वा० उभ० ठटूषति-ते, लङ्धित, इच्छा ° लिल- 
ङ्चिषति-ते) 1. उदलना कूदना, छलांग गाना 
2. सवारी करना, चद्ना - अन्ये चालङ्धिषुः हलान्‌ 
-भैद्ि° १५।२३२ 3. परे ले जाना, अतिक्रमण 
करना- लङ्घते स्म मुनिरेष विमानिन्‌-नं० ५।४ 
उपवास करना, अनशन करना 5. सूखना, सूख जाना 
(पर०) 6. स्रष्टा मारना, आक्रमण करना, खा 
जाना, क्षति पहुचाना- पल्लवान्‌ हरिणो रखङ्धितुमाग- 
च्छति-मालवि० ४, प्रेर० या चुरा० उभ० (लङ्घयति 
-ते) 1. ऊपर से कूद जाना, छलांग र्गा देना, परे 
जाना-- सागरः प्कवगेन्दरेण क्रमेणेकेन रङ्धितः-महा०, 
मनु० ४।३८ 2. तय कर लेना, चल कर पार कर 
केना (दूरी मादि) रघु° १।४७ 3. सवारी करना, 
चद़ना -रधु° ४।५२ 4. उल्छंघन करना, अतिक्रमण 
करना, अवज्ञा करना - रघु° ९।९ याज्ञ ° २।१८७ 
5. रुष्ट करना, अपमान करना, निरादर करना, 
उपेक्षा न भूतिमलिनो यया यया रवय- 
ति खलः सुजनम्‌, दर्पणमिव तं कुख्ते तया-तथा निर्मल- 
च्छायम्‌--वास० 6. रोकना, करना, ठहराना, 
टाना, हटाना --भाग्यं न लङ्घयति कोऽपि विधि- 
प्रणीतम्‌ -सुमा०, मृच्छ० ६।२ 7. आक्रमण करना, 
क्षपट्ा मारना, क्षतिग्रस्त करना, चोट ७ ना-~-रघु° 
११।९२ 8. मागे वढ़ जाना, पीछे छोड़ देना, अपेक्षा- 
कृत अधिक चमकना, ग्रहणग्रस्त करना,-(यशः) जग- 
त्मकं तदशेषमिज्यया भवद्गृर्कंङ्घयितुं ममोद्तः 








--रध ० ३।४८ 9. उपवास करवाना 10. चमकना 
11. बोलना, अभि --, 1. परे चले जाना, ऊपरसे 
छलांग गा देना 2. उल्लंघन करना, अतिक्रमण 
करना, अवज्ञा करना, उद्‌--, 1. पार जाना, पार कर 
लेना, परे चके जाना-ि० ७।७४ 2. सवारी करना 
चदना 3. उल्छंषन करना, अतिक्रमण करना- मूद्रा° 
१1१०, दि० १२।५७, वि --, 1. पार जाना, उछककर 
पार करना, यात्रा करना-निवेडयामास विलङ्धिताघ्वा 
--रघु° ५।४२, १६।३२, शि ० १२।२४ 2. उल्कंघन 
करना, अतिक्रमण करना, बाहर कदम रखना, अवदहेलना 
करना, उपेक्षा करना-गन्तु प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य -कु9 
५।२५ रघु० ५।४८ 3. ओचित्य की सीमा का उल्लंघन 
करना--रघु ° ९।७४ 4. उठाना, चदृना, ऊपर जाना 
--कि० ५।१, ने ° ५।२ 5. छोड़ देना, परित्याग करना 
एक ओर फक देना--मनोववन्वान्यरसान्‌ विलङ्घ्य सा 
ज ० ३।४ 6. आगे बढ़ जाना, पीछे छोड देना-इति 
त्पकं प्रायस्तव दृष्टया विलङ्ध्यते--कान्या० 
२।२२४ 7. उपवास कराना । 


लङ्घनम्‌ [ऊङ्ध +ल्युट्‌ ] 1. छलांग लगाना, कूदना 2. उचछल 


कर चलना, यात्रा करना, पार जाना, चलना, गतिशील 
होना--यूयमेव पथि शीघ्रलङ्षनाः-घट० ८ 3. सवारी 
करना, घढना, उठना (आकं० से भी) - नभोकङ्घन 
--रघु° १६।३३, जनोऽयमूच्चंः पदलङ्घनोत्सुकः--कु ° 
५।६४, उच्वपद प्राप्त करने को इच्छुक 4. धावा 
बोलना, एकाएक आक्रमण द्वारा दुर्गादि हधिया लेना, 
अधिकार मे कर लेना-जसा कि "दुर्गलङ्घनम्‌ मेँ 5. आगे 
वढ्ना, परे चले जाना, वाहूर कदम रखना, उल्कघन, 
अतिक्रमण 'आज्ञाकङ्घनं' नियमलङ्वनम्‌' आदि 6. अव- 
हेकना करना, घणा करना, तिरस्कार पूत्रकं व्यवहार 
करना, अपमान करना- प्रणिपातलङ्घनं प्रमार्ष्टुकामा 
--वि० ३, मालवि० ३।२२ 7. अन्यायाचरण, मान- 
हानि, अपमान 8. अनिष्ट, क्षति, जसा कि आतपक- 
ङ्घनम्‌ में दे° 9. उपवास करना, संयम - शि ° १२।२५ 
(यहां इसका अथं छलांग भी होता हं) 10. घोड़ेका 
एक कदम । 


लङ्धित (भू० क० क०) [ लङ्घ्‌ +-वेत ] 1. ऊपर से कूदा 


हुआ पार गया हुआ 2. यत्रा द्वारा पार किया हुजा 
3. अतिक्रान्त, उल्कवन किया हुआ 4. अवज्ञात, अपमा- 
नित, अनादृत (दे° 'ल्घ्‌') । 


लछ्‌ (म्वा° परण लच्छति) चिह्न लगाना, देखना, तु 


#' चक्ष [1 9 | 


लज्‌ 1 ( षान शा लज्जते) लज्जित होना । 


11 ° पर ० कजति) कलकित करना आदि, दे 
'कञ्ज्‌' भ्वा०। 


7 (चुरा० परऽ जयति) 1. दिखाई देना, प्रतीत 
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होना, चमकना 2. ठकना, छिपाना (ङु विद्धानों के 
मतानूसार इसी अयं मे 'लाजयति" -रूप भमी बनता हं ) । 


ज्ञ्‌ (तुदा ° आ० लज्जते लज्जित ) ज्जित होना, शमिदा 


होना । 
६4 [ लज्ज्‌ +अच्‌ {कन्‌ टाप्‌ ] जंगी कपास का 
चा । 


खञ्जा [लज्ज्‌ -}-अ टाप्‌] 1. शम- कामातुराणां न भयं | 


न लज्जा-- सुभा०, विहाय लज्जाम्‌- रघु° २।४०, 
1 १।४८ 2. शर्मीलापन, विनय --श्यङ्गारलज्जां 
-श० १, कु° ३।७, रघु० ७।२५ 3. छुर्दमुई 
का पौघा । सम०-मन्दिति (वि०) विनयश्चील, 
रर्मीका,-मावहु,--कर (वि ०) (स्त्री°-रा री) 
लछज्जाजनक, शर्मनाक, अकीतिकर, कल्को, - हील 
, (वि०) शर्मीला. शालीन,-रहित-शन्य,-हीन (वि०) 
निरछज्ज, ढीठ, बेहया । 
' खञ्जाल (वि ०) [ लज्जा -}- आलुच्‌ ] विनयी, शर्मीला 
पुं०, स्त्री° दछुईमुई का पौधा । 
लज्जित (भू० क० कुऽ) [ लज्ज्‌ ¬+- स्त ] 1. विनयच्लील, 
शर्मीला 2. रुजाया हु, शमिदा । 
! खञ्ञ्‌ ¡ (म्वा० पर० रुज्जति) 1. कलक लगाना, निन्दा 
करना, बदनाम करना 2. भूनना, तलना । 
7} (चुरा० उभ० कञ्जयति- ते) 1. क्षतिग्रस्त करना, 
प्रहार करना, मार डाखना 2. देना 3. बोलना 
4. सबल या शक्तिश्ाखी होना 5. निवासं करना, 
6. चमकना । 
लज्जः [लञ्ज्‌-- अच्‌] 1. पर 2. बोती की लांग या किनारा 
जो पीछे कमरमं टांग लिया जाता हं-तु° कक्षा 
3. पूंछ । 
लञ्जा [लञ्ज-।-टाप्‌] 1. धार 2. व्यभिचारिणी सरी 
3. लक्ष्मी का नामान्तर 4. निद्रा । 
लञ्जिका [लज्ज्‌ 1 -ण्वुल्‌ ~}-टाप्‌, इत्वम्‌] रण्डी, वेद्या । 
लट्‌ (म्वा० पर० लटति) -1. बालक बनना 2. बालकों 
की तरह व्यवहार करन। 3. बच्चों की भांति तोतरी 
वाते करना, तुतलाना 4. क्रन्दन करना, रोना । _ 
लटः [लद्‌-।- अच्‌] 1. मूं , वुद्ध्‌ 2. त्रुटि, दोष 3. कटरा । 
लटकः [कट्‌-[- क्वुन्‌] ठग, क्दमार, पाजी, दुष्ट 1 . 
लटभ (वि०) [प्राकृत लडह" शब्द से संबद्ध, स्वयं “रूडह्‌' 
शब्द भी इस “लकटभ' से ही बना प्रतीत होता है] 
लावण्यमय, मनोहर, सुन्दर, आकर्षक, प्रिय,-अति- 
क्रान्तः कालो लटमललनाभोगसुरमः- भर्तृ ° ३।३२ 
(यहां भाष्यकार "लटभ का अर्थं “सलावण्यः करते 
है), * तस्याः पादनखश्रेणिः _ शोभते ल्टमश्नुवः 
-- विक्रमांक० ८।६, बिल्हण ने इस शब्द को 
पुस्तक मे ओौर तीन स्यानों पर प्रयुक्त किया हं जहां 
इसका अथं ^तरख्णी स्त्री" या सुन्दरी स्त्री प्रतीत 


होता हं-उदा० कि वा वर्णनया समस्तलटभाल- 
क्कारतामेष्यति--८।८६, अनध्यंावष्यनिषानभूमिनं 
कस्य लोभं लटभा तनोति- ९।६८ केशबन्धविभवछट- 
भानां पिण्डतामिव जगाम तमिल्म्‌ ११।१८ 

लटः ( १०) दुष्ट, बदमाश, दे० “लटक । 

लट्वः [लटः क्वन्‌] 1. घोड़ा 2. नाचने वाका लडका 
3. एक जाति का नाम, ट्वा 1. एक प्रकार का पक्षी 
2.-मस्तक पर बालो का घषर, अलक ` 3. चिडिया, 
गोरेया 4. एक प्रकार का वाद्ययन्त्र ` 5. एक खल 
6. जाफरान, केसर 7. व्यभिचारिणी स्त्री । 


खड्‌ 1 (म्वा० पर० जडति) खेलना, क्रीडा करना, हाव- 


भाव दिखलाना । 
1; (म्वा० पर०, चुरा० पर० जडति, कडयति) 
1. फेंकना, उछालना 2. कलंक लगाना 3. जीभ कप- 
पाना 4. तंग करना, सताना । 
77 (चूरा० उभ० जाडयति-ते) 1. काड प्यार 
करना, पुचकारना, दुलारना 2. सताना । 

खडह (वि ०) [प्राकृत शब्द] सुन्दर, मनोहर । 

लदु=-लटकं दे० । 

लख्दुः, लब्ढुकः (पु०) एक प्रकार की मिठाई, लडट्‌, 
मोदक (चीनी, आटा, घी आदि पदायों को मिलाकर 
बनाये हए गोर गोक पिंड) । । 

लष्ड्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उम ० रण्डति, रुण्डयति--ते) 
1. ऊपर को उछाल्ना, ऊपर की गौर पफकना 
2. बोलना । प 

लष्डम्‌ [लण्ड्‌ + घञ्न. , मल । 

लष्डूः [संमवतः फच्‌ भाषा के रौडेज्‌ ( {.0:,0>€8) शब्द 
का आधुनिक सूप] छन्दन । 

लता [लत्‌-अच्‌ +-टाप्‌] 1. बेल, फलन वाला पौधा 
-- लताभावेन परिणतमस्या रूपम्‌ - विक्रम ० ४, रतेव 
संनद्धमनोज्ञपल्लवा - - रघु० ३1७, (विष शूप से 
"जा 7 रमौ "विजरी' आदि अथो को प्रकट करने 
शाब्दो के साथ समास के अन्त मे, सौन्दयं, 
कोमलता तथा पतलेपन को प्रकट करने के किए 
प्रयोग-- मुजकरूता- बाहुलता, भूरता, विद्युल्लता, इसी 
प्रकार खङ्ख°, मलक” मदि, तु०, कु० २1६४, मेष० 
४७, .श ० ३।१५., रघु° क 2. शाखा 3. प्रययु ं 
कता 4. माधवी कता 5. ता 6. इंटर या कोड्‌ 
का सडाका 7. मोतियो की लड़ी 8. सुकुमार स्वरी । 
सम०- मन्तम्‌ एूल,- अम्बुजम्‌ एक प्रकार की ककड, 
--अर्ः हरा प्याज, -- अलकः हायी,- माननः नाते 
समय हाथों की विद्येष मूद्राः-उव्गमः रता का ऊपर 
को चदृना,--करः नाचते समय हायों को विशेष मुद्रा, 
- कस्तूरिका, - कस्तुरी कस्तुरी की- बेल, - गुहः, 
--हम्‌ रूतागृह, लताकरुज-कु० ४।४१- जिह्वः, 
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--श्सनः साप, तङः 1. साल का वृक्ष 2. संतरे का 

` वेड,- पनसः तरबज,- प्रतानः लतातन्तु- रघु ° २1८, 

--भवनम्‌ रतागृह, रताकुज, - मणिः मूगा,- सब्डपः 

कताकुज रतागृहः- मूगः बन्दर, यावकम्‌ भकुरः 

म -वलयः,- यम्‌ लताकुंज्‌, ~ बक्षः व 

का पेड, -- वेष्टः एक प्रकार का रेतिबघ, संभोग का 

प्रकार, वेष्टनम्‌, वेष्टितकम्‌ आलिङ्गन का प्रकार । 

तिका [लता--कन्‌-}-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. छोटी लता, बेल 
2. मोतियो की जडी । 


खत्तिका [लत्‌ -तिकन्‌-}-टाप्‌] एक प्रकार कौ छिपकली । 
लप्‌ (स्वा० पर० रपति) 1. बोलना, बातें करना 2. चायं 
चायं करना, चीं चीं करना 3. कानाफ्रूसी करना- 
कपोते भिकिता लपितुं किमपि श्रुतिमूके -गीत० 

१, त्रेर०- (लापयति-ते). बातें करवाना, अनु -, 
दोहूराना, बार बार बाते करना, अप--मूकरना, 
स्वीकार नहीं करना, इन्कार कर देना-शतमपलपति 
-सिद्धा° 2. छिपाना, ढकना, मा-, 1. बातें 
करना, वार्तााप करना 2. बाते करना बोरना 

3. चायं चायं करना, चीं चीं करना, उव्‌- 
जोर से पुकारना, प्र- 1. वातं करना, बोलना 
--वचो व देहीति (वैदेहीति) प्रतिपदमुदश्रु 
प्रक्पितम्‌-सा०द्‌० ६2. यूं ही बोरना, असंगत 
बते करना, चायं चायं करना, चीं चीं करना, वक- 

बक करना, निरर्थक वातं करना, वि --,1. कहना, 
बोलना 2. विप करना, शोक मनाना, क्रन्दन 
श रोना - विरुकाप विकीणेमूर्घजा - कु० `४।४, 
पस व ० ८४३, ७०, मदि 

६।११, तामिह वृथा कि विरूपम ् 
क्षगडा करना, विरोध करना, वादविवाद करना, 


) 


जिसे (कायं के जिए) क्षेत्र मिल गया ह -- रुन्वाव- 
कादा मे प्रार्थना- श० १ 3. जिसनं रसत प्राप्त 
करी है, जिसे अवकाश का समय भिल गया ह्‌, 
इसी प्रकार "लन्धक्षण',- भास्पव (वि ०) जिसने कीं 
वैर जमा छ्िया ह, या कोई पद प्राप्तकर ल्याहै 
~ मावि० १।१७,- उदय (वि०) 1. जन्मलिया 
हुमा, उत्पन्न, उदित - छन्ोदया चाद्रमसीव जेखा 
- क० १।२५ 2. समृद्धिशाली, या उन्नत--स त्वत्तो 
छन्बौदयः “उसकी उन्नति तुम्हारी बदौकरुत हूरई, 
--काम (वि० 3 अभीष्ट पदाथं मिक गयं हं 
कीति (वि०) , प्रसिद्ध विल्यात,- चेतस्‌» संज्ञ 
(वि०) जिसे होश आओ गया हे, जिसकी बेहोगी दूर 
हो गई हं, जन्मन्‌ (वि०) उत्पन्न, पदा, नामन्‌ 
-- दाब्द (वि०) विश्रुत, ५ विख्यात, - नाशः प्राप्त की 
हई वस्तु का नाद - यथामृत्युः, -- प्रहामनम्‌ 
1. प्राप्त की हई वस्तु को सुरक्षापूर्वंकं रखना 
2. सुपात्र को दान या धनसमरपण --मनु° ७।५६ पर 
कुल्लू०,- लक्ष,- क्षय (वि ०) 1. जिसने ठीक निशाने 
पर आघात किया हं 2. अस्व्रप्रयोग में कुश, वर्णं 
(वि०) विद्वान्‌, बुिमान्‌ -चित्रं त्वदीये विषये 
समन्तात्‌ सर्वेऽपि कोकाः किल रन्ववर्णाः--राजग्र° 
2. 1 विद्यात -मृच्छ० ४।२६, “भाज्‌ 
(वि०) का आदर करने वाखा-क़च्छ- 
लब्धमपि छन्धवर्णभाक्‌ तं दिदेदा मुनये सलक्ष्मणम्‌ 
--रघु° ११।२,--विद्य (वि०) विद्वान्‌ रिक्ित, 
[645 ~ सिद्धि (वि०) जिसने अभीष्ट पदार्थं 
सफलता) या पूर्णता प्राप्त करी ह । 


- गीत० ३, विप्र -, | रूभ्धिः (स्त्री °) [ लम्‌-[-क्तिन्‌ ] 1. अभिग्रहण, प्राप्त, 


मवाप्ति 2. खाम्‌, फायदा 3. (गणि० मे) भजनफल्‌.। 


तू तृ मे म करना, खम्‌ -, 1. बातें करना, वार्तालाप | छब्ध्रिम (विऽ) [रम्‌ ¬+-त्तकरि, मप्‌ ] प्राप्त, अवाप्त, 


कृरना - संकपतो जनसमाजात्‌- दद्य 2. नाम लना, 


उपटखन्धं । 


पुकारना ॥ लम्‌ (स्वा० ० रभते, रन्ध) 1. हासिल करना, प्राप्त 


लपनम्‌ [रप्‌ ल्युट्‌] 1. बाते करना, बोलना 2, मुख । 
लपित (भू० क० क०) [रप्‌-}-क्त] बोला हुमा, कहा 
हमा, चीं चीं किया हमा, - तम्‌ वाणो, मावाज । 
लब्ध (भू० कण० ०) च 1. हा्षिक किया, 
प्राप्त किया, अवाप्त 2 › प्राप्तकिया 3. प्रत्यक्ष- 
ज्ञान प्राप्त किया, बोघ पाया 4. उपलग्ब किया 
(५ मादि से), दे° कम्‌ -न्वम्‌ जो प्राप्त कर 
गया, या सुरक्षित हो गया -कग्बं रदोदवक्षयात्‌ 
हि० २।८, रघु° १९३ । सम०- अन्तर (८1 
1. जिसने कोई अवसर प्राप्त कर जिया है 2. 
कहीं पहुंच हो गई हं या प्रवेश मिक गया है -रभु° 
-१६।७, - अवकाश, - अवसर (वि) 1: जिसे किसी 
बात का अवसर भिर गयाहं 2. (कोई भी बात) 


क्ररना, उपलब्ध करना, अवाप्त करना - लमेत सिक- 
तासु तजमपि यत्नतः पीडयन्‌ - मतं ° २।५, चिराय 
याथाथ्यंमलम्मि दिग्गजः -दि० १।६४, रघु° ९।२९ 
2. रखना, अधिकार मे लेना, कन्जे में होना 3. लेना, 
भराप्त करना 4. पकड्ना, लेना, दबोचना --रघु ° १।३ 
5. माङूम करना, म्‌कावला होना -य्त्किचिल्लभते 
पयि 6 वसु करना, उगाहना 7, जानना, सीखना, 
भरत्यक्ाज्ञान प्राप्त करना, समक्षना - मणं“ “गमनादेव 
छम्यते - माषा० ६, सत्यमलभमान--मनु° ८।१६९ 
पर कुल्टू° 8. (किसी बात को करने के) योग्य होना 
(कन्‌ के साय) ~. मर्तुमपि न लभ्यते, नाधर्मो 

द वद्याघरे (संज्ञाश्ग्दो के साय प्रय्‌ क्त 
होकर "रम्‌" के मरो मे तदनुक्ूक परिवर्तेन हो .जाता 


( ८७१ ) 


हं, उदा० गभम्‌ गर्भवती होना, गर्भं वारण करना, 
पदं लम्‌, आस्पदं लभ्‌ पर जमाना, प्रभाव रखना, 
दे° "पद" के नीचे, आन्तरं कम्‌ पग रखना, प्रविष्ट 
होना,- लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः - रघु० ६।६६, मन 
पर प्रभाव नहीं पडा, चेतनां लभ्‌-, संज्ञां लन्‌ होज्ञ रमे 
आना, जन्म लम्‌ पदा होना, --कि° ५।४३, दश्शनं लभ्‌ 
भेट होना, साक्षात्कार होना, ददन करना स्वास्थ्यं 
भू स्वस्य होना, आराम में होना ) - प्रेर° (कम्भयति 
-ते) 1. प्राप्त करवाना, चिवाना कि० २।५८ 
2. देना, प्रदान करना, अर्पण करना - मोदकशरावं 


मागवकं कम्भय -- तिक्रम० ३ 3. कष्ट उठाना 4. प्राप्त | 


करना, लेना 5. मालूम करना, खोजना--इच्छा० 
(क्िप्सते) प्राप्त करने को एच्छा करना, प्रबल लाकसा 
रलना--अल्व्वं चेव किप्तेत-हि० २।८. आ-, 
1. स्पशं करना गामालम्याकंमीक्ष्य वा-मनु° ५। 
८७, भट्टि° १४।९१ 2. प्राप्त करना, हासि करना, 
पहुंचना-- येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमालप्स्यते 
ते- मेष ० १५ (पाठान्तर) 3. मार डाक्ना, (यज्ञ 
मे पशु का वलिदान करना-गदभं पदुमाम्य-याज्ञ° 
३।२८०, उप--, 1. जानना, समञ्ना, देखना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करना -- पंच ० १।७६ 2. निइ्चय करना, 
माटूम करना -न्रूहि यदुपरू्बम्‌--उत्तर० १, तत्त्वत 
एनामुपक्प्स्ये- श्च ० १ 3. हासिल करनः, प्राप्तं 
करना, अवाप्त करना, उपभोग करना, अनुभव प्राप्त 
करना -उपलन्धसुखस्तदा स्मरं वपुषा स्वेन नियोज- 
पिष्यति--कू° ४।४२, विक्रम ० २।१०, रघु° ८।८२, 
१०।२, १८।२१, मनु° ११।१७, उपा - , 1. करक 
लगाना, बुरा भा कहना, च्‌भतौ बात कहना, 
खरी खोटी सूनाना - पयोवरविस्तारयितृकमात्मनो 
यौवनमुपालभस्व मां किमुपालभसे -श० १, कु० ५। 
५८, रघु ° ७।४४, शि ० ९।६०, प्रति-, 1. वसूक 
करना, फिर से उपक्न्व करना 2. हासि करना, 
प्राप्त करना, विप्र--, 1. ठुगना, घोखा देना, आंख में 
धूल ज्लोकना 2. वसूल करना, फिरसे प्राप्त करना 
3. अपमान करना, अनादर करना, सम्‌-हासिक 
करना 1 

लभनम्‌ [कम्‌ ल्यट्‌] 1. हासिरू करने कौ क्रिया, प्राप्त 
करना 2. प्रत्यय (पहचानने) कौ क्रिया । 

भसः [लम्‌ -।-असच्‌] 1. दौरत, घन 2. जो निवेदन करता 


ह, निवेदक,-सम्‌, घोड़े को बांवने को रस्सी (पु° मी) 1 


म्य (वि०) [लम्‌ कर्मणि यत्‌] 1. प्राप्त होन के योग्य, 
पटुचने के योग्य अवाप्त होने या प्राप्त करनं के योग्य 
~ प्रांशुलम्ये फले लोभादुद्राहुरिव 18 वामनः --रघु० 
१।३, ४८८ कु° ५।१८ 2. मिलने के योग्य --कु° 
१।४० 3. योग्य, उपयुक्त, उचित. 4. सुबोध । 


लमकः [रभ्‌ +- क्वुन्‌, रस्य त्वम्‌] प्रेमी, जार (उपपति) 1 

छम्पट (वि०) [रम्‌-{-अटन्‌, पुक्‌, रस्य लः] 1. लाख्ची, 
लोलुप, लालायित 2. विषयी, विलासी, कामुक, 
व्यसनी, इन्द्रियपरायण, ` टः स्वेच्छाचारी दुडचरित, 
दुराचारी ('रम्पाक' शब्द भौ इसी अयं मे) । 

कम्फः [म्फ्‌ {घञ | कूद, उदार, छलांग । 

ऋम्फनम्‌ [लम्‌ +- ल्यट्‌ | कूदना, उछलना । 


लम्ब्‌ (म्वा० आ० लम्बते, कुवित) 1. लटकना, टांगना, 
दोकायमान होना ऋषयो द्यत्र कम्बन्ते महा० 
2. अनूपक्त होना, चिपकना, सहारा लेना, आशित 
होना-खलम्बिरे सदसि कताः प्रिया इव शि० ७।७५, 
प्रस्यानं ते कथमपि सखे कम्बमानस्य भावि- मेघ ० 
४१ (यहां कं० का अथं हं "नीचे ल्टकता हृ" या 
"कृल्टों का सहारा चये हुए") 3. नीचे जाना, इवना, 
(सूयं आदि का) अस्त होना या डूवना, नीचे गिरना 
लम्बमाने दिवाकरे-दि० ९।३०, कि० ९।१, त्वद- 
घरचुम्बनलम्वितकज्जलमुज्ज्वल्य प्रियलोचने _ गीत 
१२ (==गकित) 4. पीछे गिरना या पड़ना, पिडना 
5. विव करना, ठट्रना 6. घ्वनि करना प्रेर° 
(लम्बयति-ते), 1. हराना, नीचे रटकाना 2. ऊपर 
लटकाना, स्यगित करना 3. बिदछाना, (हाय आदि) 
फलाना - करेण वातायनकम्वितेन - रघु° १३।२१, 
को लम्बयेदाहूरणाय हस्तम्‌ ६।७५,अव-, ल्टकना, 
लटकाना, स्थगित होना - कनकश्यूङ्खलावरम्बिनी 
मुद्रा° २ 2. नीचे डूब. जाना, उतरना 3. थामना, 
जुडना, सुकना या सहारा केना, पालनपोषण करना 
-- दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्यितः श० २, ययौ तदीया- 
मवकम्ब्य साना ३।२५ 4. थामना, संभालना, 
पालनपोषण करना, रहना (आारं० से भी) 
के केना - हस्तेन तस्यावकम्ब्य वासः -- रघु ७।९, कु° 
३।५५, ६।६८, हदयं न त्ववलम्बितुं क्षमाः--रधु° 
८1६० 5. निर्भर रहना, टिकना-व्यवहारोऽयं चाङ- 
दर्नेपवलम्बते - मृच्छ ० ९, भट्टि १८।४१ 6. सहारा 
लेना, आश्रय केना, भरोसा करना, धर्यमवलम्ब्‌ धेयं 
या साहस से काम लेना,-कि स्वातन्त्रयमवकम्बसे--श० 
५, माघध्यस्थ्यभिष्टेऽप्यवकम्बतेऽ्य - ०१ १।५२, शि° 
२१५, मा -; 1. जाराम करना (किसी के सहारे) 
भुकना 2. लटकना, स्यगित होना विक्रम० ५।२, 
3. हथियाना, पकडना-जयालम्न्य घनू रामः-भद्वि 
६।३५., १४।९५ 4. पालनपोषण करना, थामना, उत्तर 
दायित्व केना-आधोरणाकम्बितं--रधु° १८।३९ 
5. निर्भर होना-तम्‌ालम्ब्य रसोद्गमान्‌-सा० द° ६३ 
6. सहारा केना, आसरा केना, हाय पकड़ना, धारण 
करना--अमुमेवायंमाम्ग्य न जिजीविषाम्‌-मुद्रा° 
२।२०, कि० १७।३४, उब्‌-खलडा होना, सीषा खड़ा 
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होना, पदेनैकेन गगने द्वितीयेन च भूतले, तिष्ठाम्यु- 
ल्कम्बितस्तावच्ावत्तिष्ठेति भास्करः - मृच्छ ० २।१० 
वि -, 1. लटकाना, क्टकना, स्थगित होना ~ रघु° 
१०६२ 2. अस्त होना, क्षीण होना (सूर्यादि का) 
3. ठहरना, पिछडना, रह ॒ जाना--कु° व १३, 
4. देर करना, मन्दगति होना-- : कालं 
निनाय स मनोरथंः-रघु ° १।३३, कि विलम्ब्यते त्वरितं 
तं प्रयेशय-उत्तर० १1 
लम्ब (वि०) [ऊम्ब्‌ अच्‌] 1. व गौर र 
4 हमा, कम्बमान, -पाण्डयो- 
सापितलम्बहारः--रघु० ६।६०, ८४, मेष ° 
८४ 2. ज्टकता हुञा, अनुषक्त 3. बड़ा, विस्तृत 
4. विस्तीणं 5. लबा, ऊचा,- वः 1. रम्बमापक 
2. सह-अक्ष-रेखा, किसी स्यान के ऊष्वबिन्दु गौर प्रुव- 
बिन्दु का मध्यवर्ती चाप, अक्षरेखवा का पूरकं । सम० 
-उदर (वि०) बड़ पेट वाका, तोदवाङा, स्यूलकाय 
भारीभरकम (रः) 1. गणेद॒ का नामांतर 2. भोजन 
भट, - भोष्ठः (लम्बो-बौ-ष्ठः) ऊट,- कर्णः 1. गधा, 
2. बकरा 3. हायी 4. वाज, शकरा 5. पिशाच, 
रा्षस,- जठर (वि०) मोटे पेट वाला, मारीभरकम, 
-पयोषरा वह स्त्री जिसके स्तन भारी हों गौर 


नीचे को लटकते हो,--स्षिश्‌ (वि ०) जिसके नितंव 


भारी गौर उभरे हए हों । 


छम्बकः [च्व कन्‌] (ज्या ० में) 1. छंबरेखा 2. अक्षरेखा 
का पूरक, (ज्यो ° मे) सह-अक्षरेखा । 
लम्बन [मब ल्य 1. शिव का विदोषण 2. कफ-भ्रघान 
, ~ म्‌ 1. नीचे रटकना, निर्भर रहना, उतरना 
गादि 2. क्षालर 3. (चन्द्रमा के) देशान्तर मेँ स्यान- 
-अंश 4. एकश्रकार का छवा हार । 
लम्बा [रम्ब टाप्‌] 1. दुर्गा का विदोषण 2. रष्ष्मी का 
विष्लेषण । 
लम्बिका [लम्ब्‌ +-ण्वुल्‌-+-टाप्‌, इत्वम्‌] कोमल ताटका 
जटकता हमा मासिक भाग, उपजिल्ला, कण्ठ के अन्दर 
का कौवा। 
खम्बित (मू० क ० क०) [लम्ब्‌ क्त) 1. नीचे लटकता 
हना, भूकता हमा 2. स्यगित 3. इवा हमा, नीचे गया 
हमा ‰ सहारा चये हृए, अनुषक्त (दे० लम्ब्‌ ) । 
५ (स्त्री°) सात रदो काहार। ` 
खम्मः [कम्‌ घनन नुम्‌] 1. सिदि, अवाप्ति 2. भिल्न 
3. पुनः प्राप्ति 4. छाम । 


कत्मनमूर कम्‌ 1 स्यद्‌ नुम्‌] 1. सिद्धि, अवाप्ति 2. पुनः 


छम्मित (भू° क० क०) [लम्‌--क्त, नुम्‌] 1, 
हासिल, णाप्त॒ 2. ९ 3. धया (0 
अ्रयुक्त 5. संयोया 6. कहा गया, सं [- 


य्‌ (स्वा० आ० लयते) जाना, हिलना-जुलना । 

लयः [ली -!- अच्‌] 1. चिपकना, मिलाप, लगाव 2. प्रच्छन्न, 
छिपा हमा 3. संगलन, पिघलना, धौल 4. जददान, 
विघटन, बु्षाना, विनाश, ल्यं या विघटित होना, 
नष्ट होना 5. मन की रीनता, गहन एकाग्रता अनन्य 
भक्ति (किसी मी पदार्थं के प्रति}-पर्यन्ती शिवरूपिणं 
लयवशादात्मानमम्यागता-मा० ५।२, ७, घ्यानक्यन 
--गीत० ४ 6. संगीत की ल्य (तीन्‌ प्रकारक 
~ - दुत, मध्य ओर विरूवित ) --किसरुयः सर्यरिव 
पाणिभिः-रघु० ९।३५, पादन्यासो खयमनुगतः 
--माकवि० २।९ 7. संगीत में विश्राम 8. आराम 
9. विश्राम स्थान, आवास, निवास --अल्या-रि० 
४।५७, "कोई स्थिर निवास न रखते हए, -घूमते हुए 
10 मन की रिथिलता, मानसिक अकर्मण्यता 
11. आरङ्गन । सम० -भारम्भः, -- जालम्भः पात्र, 
अभिनेता, नतंक,- कालकः (सृष्टि का) प्रल्यकाल,-- गत 
(वि०) विघटित, पिधा हुमा,-पुच्री नदी, मभिनेत्री, 
नर्तकी । | 

कयनम्‌ [खी -}-व्युट्‌] 1. अनुषक्त होना, जुडना, चिपकना 
2. विश्राम, माराम 3. विश्रामस्यल, धर । 

खव (स्वा° पर० १५१९ जाना, हिलना-जुलना । 

खल्‌ 1 (म्वा० उम -ते) खेलना, क्रीडा करना, 
इटकाना, किलोर करना--पनसफलानीव वानरा 
ललन्ति- मृच्छ ० ८।८, गजकलभा इव बन्धुका कलामः 
४।२८ । 
१1 (चुरा० उम ० या प्ेर० छाखूयति- ते, राक) 
खेलने की प्रेरणा देना, पुचकारना, लाड-प्यार करना, 
दुलार करना, प्रेमाकिगन करना - छाने बहवो 
दोषास्ताडने बहवो गुणाः, तस्मात्युत्रं च शिष्यं च 
ताडयन्न तु काल्यत्‌-सुभा०-कु० ५।१५ 2. इच्छा 
करना । 
71 (चुदरा० उभ लालयति-ते) 1. लाडप्यार 
करना, मृच्छ० ४।२८ 2. जीभ कपक्पाना 3. इच्छा 
करना । 

खल (वि ०) [लल्‌-}-अच्‌] 1. क्रीडासक्त, विनोद प्रिय 
2. ङृपलपाने वाला 3. अभिलाषी, इच्छुक । सम० 
-जिह्व =ललजिह्व, जीभ से रूपकरुप करने वाखा । 

ललत्‌ (वि०) [रल्‌--शत्‌] 1. लेखने वाला, विहार करने 
वाला _2. छपरूपातो हमा । सम०-- जिह्वं -(वि०) 
५, . जीभ से रूपरपाने वाला 2. बवंर, 

(ह्वः) 1. कुत्ता 2. डेट । 
खलनम्‌ [लल्‌+-त्युट्‌] 1. करडा, खेल, आमोद, रंगरेली 
` 2. जीम बाहर निकाखना । 


"ललना [रढ्‌ +-णिच्‌ स्री, नाकलोक- 
(अ ० न्‌ 1-ल्युट्‌ +-टाप्‌] स्वी,--शठ नाकलोक 


कलनाभिरविरत --शि० १५८८ 


य्य 


` तषि) 
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2. स्वेच्छाचारिणी स्त्री 3. जिह्वा । ` सम ० --श्रियः 
कदंव का पेड़ । 
खलनिका [रुलना-{-कन्‌ -{-टाप्‌ इत्वम्‌] छोटी स्त्री, अमागी 
न 
फा [कट्‌ ध कन्‌ -}-टाप्‌, हस्वः] 
1. बी माला 2. ¢ 
ललाकः [लल्‌-}-आकन्‌] पुरुष का किग, जननेन्द्रिय । 
खकाटम्‌ [लड्‌ [अच्‌ डस्य छः, ललमटति अट्‌-{-अगण्‌ वा] 
मस्तक -लिखितमपि राट प्रोज्जितुं कः समर्यं: 
-हि० १।२१, न° ११५ 1 सम०्-अकषःदिवका 
विद्ेषण,- तटम्‌ मस्तक का इलान, नानः 
पटिका 1. मस्तक का सपाट तल 2. (तेहरा) - 
वेष्टन, त्रिमुकुट, सिर की चोटी, केरबंष,- लेखा 
मस्तक को रेखा । 
ललाटकम्‌ [कुकाट + कन्‌ ] 1. मस्तक 2. सुन्दर माया । 
खलाटन्तप (वि ०) [रुलाट [तप्‌ +- खश्‌, मुम्‌] 1. (मस्तक) 
को जानै या तपाने वाला-ललाटन्तपस्तपति तपनः 
मा० १, उत्तर० ६, “सूयं ऊपर ठीक सिर पर चमक 
रहा है-ललाटन्तपसप्तसप्तिः--रघु १३।४१ 2. (तः) 
बहुत पीडाकर--कल्िपिकलाटन्तपनिष्टुराक्षरा- न° 
' १।१३८, ~ षः सूयं । 
लखाटिका [ललाट + कन्‌ -{- टाप्‌, इत्वम्‌] 1. मस्तक पर 
पहना जाने वाका भूषण, टीका 2. मस्तक पर 
चन्दन का या अन्य किसी सुगंधित चूर्णे का तिरक 
-कु० ५।५५ । 
कलाटूख (वि ०) उन्नत ओौर सुन्दर मस्तकवाला । 
काम (< (स्त्री °- मी) [लड्‌ -}- क्विप्‌, डस्य लत्वम्‌, 
तम्‌ अमति-- मम्‌ अण्‌] सुन्दर, प्रिय, मनोहर, 
-मभ्‌ मस्तक का आाभूषण, टीका, सामान्य मककार 
(इस अर्थं में पुं° मी) --अहं तु तामाश्रमललाममूतां 
रकुन्तलामधिकृत्य ब्रवीमि-श० २, शि० ४२८ 
। 2. कोई मी श्रेष्ठ वस्तु 3. मस्तक का तिलक. 4. चिल्ल, 
भ्रतीक, तिलक 5. सण्डा, पताका 6. पक्ति, माका, 
रेखा 7. १ अयाक, गरदन के बाल 9. प्राधान्य, 
मर्यादा, प 10. सींग, मः घोड़ा । 
कलामकम्‌ [ललाम कन्‌] फूलों का गजरा जो मस्तक पर्‌ 


धारण ५ जाता ह्‌ । र 

खलामन्‌ (नपुं°) [कल्‌ -[-इमनिन्‌] 1. अकंकार, आमूषणः, 
2. (८ ) कोई भी नुन प्रकार की श्वेष्ठवस्तु 
-कन्याकलाम कमनीयमजस्य क्िप्सोः- रधु ° ५।६४ 
"कन्या में श्रेष्ठ या गलंकारमूत' 3. संडा पताका 
4. साम्प्रदायिक चिह्व, तिलक, संकेत, प्रतीक 
6. ९ 1 

ललित (वि०) [लल्‌-क्त] 1. कीड़ासक्त, खेलने वाला, 
इरुकाने वाखा 2. श्छुगारप्रिय, क्रीडाप्रिय, स्वेच्छा- 
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चारी, विषयासक्त॒ 3. प्रिय, सुन्दर मनोहर, भांजल, 
-- सलीलारकलितिरूलितेरज्योत्स्नाप्रायेरकृत्निमविश्नमैः 
(अंगकः) उत्तर० १।२०, विधाय सृष्टिं ललितां 
विषातुः-- रघु ° ६।३७, १९।३९, ८1१, मा० १।१५. 
कु ० ३।७५, ६।४५, मेष ० ३२,६४ 4. सुहावना, 
लावण्यमय, ठदचिकर, बद्ियां--भरियशिष्या खलिते 
कलाविघौ-रघु° ८।६७, संद्ितेव ललिताभिनयस्य 
शिक्ला-मार्वि ° ४।९, विक्रम ० २।१८ 5. अभीष्ट 
6. मृदु, कोमल - शि० ७।६४ 7. थरथराता हुमा, 
कम्पायमान,- तम्‌ 1. क्रीडा, रंगरेली, खेर 2. श्युगार 
परक विनोद, गतिलावण्य, स्त्रियों मे प्रीति विषयक 
हावमाव--दि० ९।७९, कि० १०।५२ 3. सौन्दयं, 
लावण्य, आकषण 4. कोई मी प्राकृतिक या स्वाभा- 
विक क्रिया 5. सरलता, भोलापन। सम०्-जर्थं 
(वि०) सुन्दर या प्रीतिविषयक अर्थं वाला - विक्रम० 
२।१४- पद (वि०) प्रांजकरचनायुक्त-श० ३, 
-- प्रहारः मृदु या कोमल आधात । 

छकिता [ललित-{-टाप्‌] 1. स्त्री 2. स्वेच्छावारिणी 
स्त्री 3. कस्तूरी 4. दुर्गाका एक रूप 5. विभिन्न 
छन्दो के नाम सम,- पञ्चमी आदिवनशुक्ल का पांव 
दिन, स्तमौ माद्रपद के शुक्छपल का सातवां दिन । 
लवः [ल्‌-{-अप्‌] 1. उत्पाटन, उल्लुबन 2. कटार, 
(पके अनाज की) लावनी 3. अनुमाग, टुकड़ा, खण्ड, 
कवल या ग्रास 4. कण, बंद, अल्पमात्रा, थोडा (इस 
अर्थं मे प्रायः समास के अन्त मं-जललवमुचः- मेष ० 
२०,७०, आचामति स्वेदकवान्‌ मुखे ते- सषु १३।२०, 
६।५७, १६।६६ अश्रु ° १५।९७, ४ ०-कृ० ५४४; 
भरक्षेपलक्मीलवक्रीते दास इव- गीत० ११, इसी 
प्रकार तृण, अपराघ० ज्ञानः, सुख° घन आदि 
5. ऊन, पशम 6. क्रीडा 7. समय का सूढम विभाग 
(==एक निमेष का छठा माग) 8. किसी भिन्न राधि 
अंश 9. (ज्योतिऽ्मे) धात 10. हानि, विनाश 
"11. राम का एक पुत्र, यमक (जोड्र्वा) मे से एक- 
दूसरे का ५ था, कव का अपने भाई 
कुद के साथ मुनिके दवारा पारनपोषण 
ज सभास्यक आदि स्थानो मेँ पाठ करने के लिए 
दनो को महा कवि द्वारा रामायण की रिक्षा वी गई, 
(इस नाम की व्युत्पत्ति के लये द° रघु° १५।३२), 
-- वम्‌ 1. ौग, 2. जायफल,-- वम्‌ (मव्य ०) कु, 

थोडा सा--लवमपि र्वङ्खं न रमते-सरस्वती० १। 


लवङ्गः [ल्‌ }-अङ्खगच्‌] लौग का पौषा-- द्वीपान्तरानीत- 
खवक्गयपुष्पैः--रघु ० ६।५७, कित क्वङ्गलता परिः 
हीलन कोमर मल्यसमीरे-- गीत ° १, चम्‌ खम । 


सम नः कलिका लग । 
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लवण (वि०) [ख्‌ =-ल्युट्‌, पृषो° णत्वम्‌] 1. क्षारीय्‌, 
सलोना, नमकीन 2. प्रिय, मनोहर, -णः 1. रखगरी 
स्वाद 2. नमकोन पानी का समूद्र 3. एक राक्षस 
का नाम, मधुका पुत्र, यह दात्रुध्न के दारा मारा 
गया धा--रघु० १५।२, ५,१६, २६ 4 एक 
नरक का नाम, णम्‌ 1. नमक 2. समुद्री 
नमक, लूण 3. कृत्रिम नमक 1 सम ०-अन्तकः 
शतरुध्न का विदोषण.-मन्विः खारी समुद्र, -जम्‌ 
समुद्रीनमक;- अम्बुराशिः समुद्र,-आमाति वेका र्वणा- 
म्बराशेः--रघु° १३।१५, विक्रम ० १।१५, - अम्भस्‌ 
(पं०) समुद्र -रषु० १२।७०, १७।५४,. (नपु) 
नमकीन पानो, -आकरः 1. नमक की खान 2. नमकीन 
जलाशय अर्थात्‌ समूद्र 3. (आालं०) रछावण्य की खान 
-आल्यः समुद्र, - उत्तमम्‌ 1. संवा नमक 2. यवक्षार, 
-उदः 1. समुद्र 2. नमकोन पानी का सरमूद्रः--उदकः' 
-उदधिः-जलः समद्र, क्षारम्‌ एक प्रकार का 
नमक,- मेहः एक प्रकार का मूत्ररोग,- समुद्रः 
नमकीन समुद्र, सागर । 


वणा | रवण टाप्‌ ] कान्ति, सौन्दय। 
लवणिमन्‌ (पुं०) [ ठ्वण-{-इमनिच्‌ ] 1. नमकीनपना 
छावण्य 2. सौन्दयं, मनोहरता, चारुता । 
[ द्‌ भावे कर्मणि च ल्युट्‌ ] 1. लूनाई, लावनी, 
(पके अनाज की) कटाई 2. काटने का उपकरण, 
दरांती, हेसिया । । 
खवलो [ रव -}- ला-क डीप्‌ ] एक प्रकार की कता, 
-मया न्धः पाणिकुलितल्वलीकन्दलनिमः--उत्तर० 
३।४० । 
लवित्रम्‌ [ लूयतेऽनेन ¬ -{-इत्र ] काटने का उपकरण, 
दराती, हंसिया-। 
लश्‌ (चुरा० उभ० क्शयति -ते) किसी कला का अम्यास 
करना, तु° "लस्‌ 1 
लहु ( 0६ नः, नम्‌ | अशे; उनन्‌, छदारच ] लहसुन, 
गन्वेनोग्रेण लद्ुन इव -रस ० 
( (< १८१), यशः-सौरम्यरशुनः--भामि° 
९३ । 


ष्‌ (म्वा० दिवा० पर ० कषति, कुष्यति, रुपित ) चाहना, 
इच्छा करना, छालायित होना, उत्सुक होना (प्रायः 
अभिः उत्सगं के साय), अभि-, चाहना, इच्छा 
करना, छालायित होना-मानुषानभिकष्यन्ति -- भद्रि 
र! ८ तेन दत्तमभिलेषुरङ्गनाः --रघु° १९।१२। 
भू० क० कृ०) [ ठ्ष्‌¬+क्त | चाहा हमा, 
वाञ्छित । । ५ 
ष्वः [ लप्‌ -{- वन्‌ ] नाटक का पात्र, अभिनेता, नट, 
नर्तक । 


लस्‌ (स्वा० प्र० लसति, छसित ). 1, चमकना, दमकना, 


जगमगाना,-- मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ 
-काव्य० १०, करवाणि चरणद्भयं सरसकसदलक्तकरागं 
गीत १०, अमर्‌ १६, न° २२।५३ 2. भकट 
होना, उगना, प्रकाश में आना 3. . आचिगन करना 
4. खेकना, किलोर करना, उछल-कृद करना, नाचना 
प्रेर० (जासयति - ते) 1. चमकना, शोमा वढ्ाना, 
अलंकृत करना 2. नचाना 3. कला का अस्यास करना, 
उद्‌ -, 1. क्रीडा करना, खेलना, ज्हराना, फड़फड़ाना 
० ५।४७ 2. चमकना, जगमगाना, देदीप्यमान 
होना--उल्लसत्काञ्चनकुण्डकाग्रम्‌--शि० ३।५, ३३, 
५।१५, २०।५६ 3. उदित होना, उगना शि ० ४।५८, 
६।११, मा० ९।३८ 4. फक मारना, खुलना, विस्तीर्णं 
होना, (प्रेर०) रोशनी करना, उज्ज्वङ करना, परि-, 
चमकना, सुन्दर लगना, वि~, 1. चमकना, जगमगाना, 
देदीप्यमान होना,-वियति च विललास तद्रदिन्दुविरसति 
चन्द्रमसो न यद्रदन्यः--मद्वि० १०।६८, मेष ० ४७, 
रघू ० १३।७६ 2. दिखाई देना, उदय होना, प्रकट 
होना ~ प्रेम विलसति महत्तदहो -- शि ० १५१४, ९। 
८७ 3. क्रीडा करना, मनोविनोद करना, खेलना, 
किलो फरना,- कापि चपला मघुरिपुणा विलसति 
युवतिरचिकगुणा--गीत० ७, हरिरिह मुग्धवधूनिकरे 
विलासिनि विलसति केलिपरे-गीत० १, 4. च्वनि 
करना, गूंजना, प्रतिघ्वनि करना 1 

लसा [ऊसति-रस्‌--अच्‌ टाप्‌] 1. जाफरानः 
2. हल्दी 1 

लसिका [कस्‌ अच्‌ -+-कन्‌-}- टाप्‌ इत्वम्‌] थूकं कार । 

लसित ५ ° क० कृ०) [लस्‌-- क्त] खेला, कीडा की, 

दिया, प्रकट हुआ, इवर उबर उचछ कूद 

करने वाछा, दे° "लस्‌" । 

लसीका [लरू--डीष्‌ [-कन्‌-}- टाप्‌] 1. यूक 2. पीप, 
मवाद 3. ईख का रस 4. टीके का रस । 


लस्ज्‌ (म्वा० आ० लज्जते, लज्जित) 1. शमिन्दा होना, 
लज्जा अनुभव करना (बहुवा करण० या तुमुन्नंत के 
साय ) - स्त्रीजनं प्रहरन्कथं न लज्जसे--रत्न ° २, 
भट १५।३३ 2. शमना, जाना प्रेर० (लज्जयति 
- ते) लज्जित करना-रघु° १९।१४, वि-,शर्मीला, 
धि 1 होना, संकोच करना- यत्रांशुकाक्षेप- 
वल --कु० १।१४, १४।२७ । 

लस्त॒(वि० [कस्‌ +क्त] 1. , भृजपाशबद्ध 
2. दक्ष, कुदा । 

लस्तकः [लस्त-[-कन्‌] घनुय का मधघ्यभाग, वह भाग जहां 
न्दम (क हं । ५ 

कल्ताकन्‌ (१०/ |लस्तक-†- इनि] घनुष । 

लहरिः रो (स्त्री०) [ऊेन इन्द्रेण इव ह्यते ऊर्ध्वं 
गमनाय लह इन्‌, पक्षे डीष्‌] लहर, तरंग, बड़ी 


केसर 
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लहर, क्षाल-करेणोत्क्षिप्तास्ते जननि विजयन्तां 
लहरयः-गंगा० ४०, इमां पीयूयलहरीं गन्नायेन 
, निमिताम्‌-५३, इसी प्रकार आनन्द ^, तरुणा, सुधाः 
आदि । 

खा (अदा० पर० काति) केना, प्राप्तं करना, ग्रहण करना 
संभाक्ना-ललुः खङ्खान्‌--भद्वि° १४।९२ १५५३ । 

छाकुटिक (वि०) (स्त्री०-को) [ककुटः प्रहरणमस्य ठक्‌ | 
लाठी या सोटे से सुसज्जित,- कः सन्तरी, पहरेदार 
पंच ० ४। 

छाक्षकी (स्त्री०) सीता का नाम। 

खाक्षणिक ( (१९ (स्त्री ०-की) [लक्षणया बोवयति 
ठक्‌] 1. वह जो चिल्ल या निशानों से परिचितो 
2. विशिष्ट, संकेतक 3. गौण अथं रखने वाला, गौण 
अर्थं मे प्रय्‌क्त (दन्द आदि- लक्षक जो वाच्य गौर 
व्यंजक से भिन्न हो) - स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दो- 
ऽत्र॒व्वञ्जकस्त्रिघा--कान्य० २ 4. गौण, निकृष्ट 
5. पारिभाषिक,- कः पारिभाषिक शब्द । 


लाक्षण्य (वि०) [रक्षणं वेत्ति - ज्य] 1. चिल्ल संबंधी, 


संकेतद्योतक 2. लक्षणों का ज्ञात, लक्ष्या सकेतो | 


की व्याख्या करने के योग्य । 

काक्षा [कक्ष्यतेऽनया -लक्ष्‌-{-अच्‌, पुषो० वृद्धिः] एकः 
प्रकार का छार रंग, महावर, ाख (प्राचीनकाले 
यह्‌ स्त्रियों की एक प्रसांबन सामग्री थी, वे इससे 
अपने पैर के तकवे तथा ओष्ठ रंगती यी, तु° “जल 
क्तक' । कहते हँ कि श टी नामक कीड़े से मयवा 
किसी विशेष वृक्ष कौ राल्से यहरग तैयार किया 
जाता / -निष्ट्य्‌ तइ्चरणोपभोगसूुरुभो काक्षारसः 
केनचित्‌ .( तरुणा) --श० ४।५, ऋतु० ६।१३, कि° 
५।२३ 2. "वीरबहूटी' जिससे यह रंग॒ बनता हं । 
सम०--तदः-- वृक्षः एक वृक्ष का नाम, पलास, ढाक 
-- प्रसादः+-प्रसाधनः काल लोध्वृक्ष, - रक्त (वि०) 
लाखसेरगा & । 

लाक्षिक (वि०) (स्व्रीऽ-ी) {काक्षा~+ठक्‌] 1. लाख 
से संबंध रखने वाका, छाखसे बनाहुआ या रगा 
हा 2. एक लाख (संख्या) से संबद्ध । 

लाल्‌ (म्बा० पर० खाखति) 1. सूख जाना, नीरस होना 
2. अलंकृत करना 3. पर्याप्त होना, सक्षम होना 
4. (4 भला 5. व ६ नस्ति 

क्वागुडिक (वि०) [लगुड -}-ठक्‌] दे° “लाकुटिक । 

लाघ्‌ (म्वा० आ० लाघते) बराबर होना, पर्याप्त होना, 
सक्षम होना । 

लाधवम्‌ [रुघोर्भावः अण्‌] 1. अल्पता, क्षुद्रता 2. रघुता, 
हटकापन 3. अविचार, निष्फलता 4. नगण्यता 
5. अनादर, चुणा, अपमान, अप्रतिष्ठा-सेवां लाघव- 
कारिणीं कृतधियः स्याने इववृत्ति विदूः-मृद्रा० ३।१४, 


मग० २।३५ 6. एूर्ती. चुस्ती, वेग 7. क्रियाशीलता, 
दक्षता, तत्परता 8. सवंतोम्‌खी प्रतिमा 
-वुदधिलाघवम्‌ 9. संक्षेप, (अव्यक्ति कौ संक्षिप्तता) 
10. (कविता में) मात्राकी कमी । 

लाङ्गलम्‌ [लङ्ग्‌ 1-कलच्‌, पृषो ° वृद्धिः] 1. हल 2. हर की 
दाकर का दहतीर 3. ताड का वृक्ष 4. हिदन, क्िग, 
5. एक प्रकार का फूल । सम ० - ग्रहः हारी, किसान, 
--दण्डः हल का लट्ठा, हलस,-- ध्वजः बलराम का 
नामान्तर,- पद्धतिः (स्त्री०) खूड, हक से बनी रेखा, 
सीता,- रालः हरूकी फाली । 

लाङ्गलिन्‌ (पु०) [लाङ्गल -{- इनि] 1. वराम का नाम 
बन्धुप्रीत्या म खो लाङ्गली याः सिषेवे- मेष ० 
४९ 2. नारियक का पेड 3. सपि। 

ाङ्कलो [काङ्ग --अच्‌ -{-डीष्‌ ] नारियल का पेड़ । 

काङ्गलोषा [लाङ्गल -{-ईषा] हलस, हरू का लट्ठा । 

ल्लम्‌ [लङ्ग्‌ -{-उलच्‌ ; वा० वृद्धिः] 1. पं 2. शिदन, 

ग । 


लाङ्गूलम्‌ [लङ्ग्‌ †-ऊलच्‌ पृषो०] 1. पूंछ --लाङ्गूचाल- 
नमघङ्चरणावपातम्‌ ˆ` ˆ" इवा पिडदस्य कुरुते--मतृ° 
२।३१, कुत्ता पृछ हिलाता है" 2. दिदन, छिग । 

का्गूलिन्‌ (प्‌०) [लाङ्गूल -{-इनि] बन्दर, लंगर । 

लाज्‌, ऊाञ्ज्‌ (स्वा० पर० लाजति, लाञ्जति) 1. कलंक 
लगाना, निन्दा करना 2. भूनना, तलना । 

लाजः [लाज -+- अच्‌] गीला वान, जाः (व° व°) भूना 
हृजा, या तला हमा घान (स्त्री° मी) -(तं) 
अवाकिरन्बाललताः प्रसूनं राचारखाजेरिव पौरकन्याः 
--रघु ° २।१०, ४।२७, ७।२५, कु ° ७।६९, ८०। 

लाञ्छ्‌ (स्वा० पर० लांछति) 1. मेद करना, विह्धित 
करना, विशिष्ट बनना 2. सजाना, अलंकृत करना । 

लाञ्छनम्‌ [ाञ्छ्‌ कर्मणि ल्युट्‌] 1. चिह्ध, निशान, निशानी, 
विशिष्टताद्योतक हि छने 
(घनुषि ) --रघु ° ३।५३, प्रायः समास कं अन्त मं 
“विर्वित' “विशिष्टीकृत' मर्थं बतलाने के लिए्-जातेऽ 
थ देवस्य तया विवाहमहोत्सवे साहसलाञ्छनस्य 
विक्रमांक० १०।२, रघु° ६।१८, १६८४, इसी 
प्रकार श्रीकण्ठपदलाञ्छनः' मा० १, “कण्ठ विद्येषण 
को धारण करते हए 2. नाम, अभिषान 3. दाग्‌, 
धन्वा, अपकीति का चिल्ल 4. चन्द्रमा का करक 
(काला घव्वा) कु० ७।३५ 5. सीमान्त । 

लाञ्छित (वि०) [लाञ्छ्‌--क्त] 1. चिद्धित, अन्तरयुक्त, 
विशिष्ट 2. नामी, नामक 3. विभूषित 4. व 

खाट (पुं०, द० व०}) एकं देश ओौर उसके 1 
का नाम-एष च (ाटानुप्रास): प्रायेण लाटजन- 
प्रियत्वाल्लाटानुप्रासः-सा० द० १०, टः 1. छाट 
देश का राजा 2. पुराने जीर्णेशी्णं वस्त॒ 3. कपड़े 
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4. बज्वों जसी भाषा । _सम०-- अनुप्रासः अनुप्रास 
अलेकार के पाच भेदो मे से एक, शन्द या शब्दो की 
पुनरावृत्ति उसी अयं मे परन्तु भिन्न प्रयोग के साथ, 
मम्मट ने उसका सोदाहूरण निरूपण किया दहः 
-- शब्दस्तु काटानुप्रासो मेदे तात्ययमात्रतः -उदा० 
वदनं वर्वाणिन्यास्तस्याः, सत्यं सुधाकरः सुधाकरः क्व 


न्‌ पूनः कलसङ्कविकलो भवेत्‌-या--यस्य न सपे 


, यस्य च सविषे 
दयिता ५ -- काव्य ० ९। 
 खाटक (वि०) (स्त्री--टिका) [खाट्‌ +-वुन्‌] काट देश 
से संबद्ध । 

खछाटिका, काटी [ कट्‌ ~+-ण्वुल्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌, लाट्‌ +अच्‌ 
-{-डीष्‌ ] रचना, कौ एक विदोषशे ली- दे सा० द° 
६२९ 2. एक प्राङृतिक बोली का नाम--दे° 
काब्या० १।२३५॥ 

छा (च्‌ रा० उभ० जाडयति ` ते} 1. काडप्यार करना, 
पुचकारना, दुलारना 2. कलद्धति करना, निन्दा करना 
3. फेंकना, उछालना--तु° "लड्‌ । 

लाष्ठनौ (स्त्री) कुलटा स्त्री, व्यभिचारिणी । 

लात (मृ° क० 5०) [ ला~+-क्त ] जिया, ग्रहण किया । 

कापः [ रूप्‌-{-घय. | 1. बोलना, वाते करना 2. किल- 
किकाना, तुत्तला कर बोलना 4 

लावः, लावकः [ टू-{-घषल., पृषो० ] एक प्रकार का 
क्वा १ १ 1 
लाबुः (बुः) (प०) एक प्रकार › तूमडी । ,. 

न #.॥ एक प्रकार की सारगी । ध 

लाभः [ लछम्‌-}-षञ. ] 1. उपलब्धि, प्राप्ति, अवाप्ति, 
अधिग्रहण-शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत-रषु ° 
१२।१०, स्वीरलकाभम्‌--७।३४, ११।९२, क्षणमप्य- 
वतिष्ठते इवसन्‌ यदि जन्तुर्ननु छाभवानसौ-रघु° 
८।८७ 2. नफा, मूनाफा फायदा - सुखदुःखे समे कृत्वा 
लाभाकामौ जयाजयौ--भग० २।३८, याज्ञ ° २।२५९ 
3. सुखोपमोग 4. ल्ट का माक, विजित प्रदेशा 

` 5. प्रत्यक्षज्ञान, जानकारी, संबोष । सम० ~ कर, 


दयिता हं 


(वि०) लाभकारी, फायदेमंद, क्िप्सा काभ कौ 


इच्छा, लोलुपता, लालच । 


खाभकः [ काभ कन्‌ ] फायदा, मूनाफा 1 

लामज्जकम्‌ [ का-+-क्विप्‌, ला आदीयमाना मज्जा सारो 
यस्य ब० स०, कप्‌ ] एकं सुगंषय्‌क्त घास विशेष की 
जड, खस, वीरणमूल 1 

छाम्दटघम्‌ [ रूम्पट-ष्यय. ] कम्पटता, कामुकता, 
भोगासक्ति। 

खछाकनम्‌ [ लल्‌ +ल्युट्‌ ] 1. दलारना, खाड प्यार करना, 
पुचकारना-- सुंतखाकनम्‌- आदि 2. तुष्ट करना, 
आवद्यकता से अधिक्‌ स्नेह करना, -आत्मरंजन, 


अत्यधिक लाडप्यार-लालने बहवो दोषास्ताडने बहवो 
गणाः ` दे° लल्‌ । 

लालस (वि०) [ लस्‌ -।-यङ्‌, लुक्‌ द्वित्वम्‌, अच्‌ ] 
1. अत्यंत लालायित, 4 त इच्छुक, आतुर-- प्रणाम- 
लालसाः - का० १४, ईशानसंद्नलालसानां -कु° 
७।५६, शि० ४।६ 2. आनन्द लेने वाला, मक्त, अनु- 
रागी, लीन-विकासलारसम्‌-गीत० १, शोक,? 
मृगया आदि । 

लालसा [ कस्‌ स्पृहायां यर्‌ खुक्‌ मावे अ | 1. प्रवल इच्छा 
उत्कण्ठा, बडी अभिलाषा, उत्सुकता 2. याचना, 
निचेदन, अभ्यर्थना 3. खेद, शो्र 4. दोहद, गभिणी 
स्त्री की इच्छा । 

ल्ाालसौकम्‌ (नपुं०) चटनी । 

लाला [ कट्‌-}-णिव्‌ अच्‌} टाप्‌ ] कार, भूक भर्तृ° 
२।९1। सम०-ल्रवः मक्कड़-- लावः 1. कार बहाना 
2. मक्कड्‌ । 

काखाटिक (वि०) (स्व्री°-की) [ ललाटं प्रभोभलिं 
पयति ठ. ] 1. मस्तक पर स्यित या मस्तकसंवंधी 
2. भाग्य से मिलना या भाग्य पर निर्भर रहने वाला 
-- प्राप्तिस्तु कालाटिकी - उनद्धट 3. निकम्मा, नीच, 
कमीना, कः 1. सावधाने सेवक (शा० जो अपने 
स्वामी की मूखमुद्रा से समक्षलेताहं कि मब क्या 
क्या करना आवद्यक हं) 2. निठल्ला, कापरवाह, 
निरथक व्यक्ति 3. एक प्रकार का आकिगन । 

लालादी [ रक ट + अण्‌-}- ङोप्‌ ] मस्तक, माथा । 

लालिकः { काला~-व्न ] भसा। ` 

छालित (भू° क० $°) [ लल्‌ +- णिच्‌ -[-क्त ].1. दुलार 
किया गया, लाडप्यार किया गया, लालन किया गया, 
अत्यत स्नेह किया गया 2. स॒त्यपथ से डिगाया गया 
3. प्रेम किया गया, अभिलपित,-तम्‌ आनन्द, प्रेम, हषं । 

लालितकः [ लालित -।-कन्‌ ] राडला, दुकारा, प्रिय, स्नेह- 
भाजन्‌ । 

लालित्यम्‌ [लकित---ष्यज } 1. प्रियता, लावण्य, सौन्दर्य, 
आकर्षण, माधुयं, - दण्डिनः पदलालित्यम्‌--उनट 
2. प्रीति विषयक हाव भाव । 


छालिन्‌ (पुं०) [कल्‌-}-णिच्‌ णिनि] वहकानेवाला, 


फसलाने वाला । 

खालिनो [लालिन्‌ +ङीप्‌] स्वेच्छाचारिणी स्त्री । 

खालृका (स्त्री९) एक प्रकार कौ माला, हार । 

लाव (वि०) (स्व्री°-वी) [ङ्‌ कर्तरि षन] 1. काटने 


वाला, लूनाई करने वाका, उलाडनेवाला-कुश्सूचिला-- 


वम्‌--रघु० १३।४३ 2. उत्पाटन करने वाका, एकत्र 
करने वाला 3. काट कर गिराने वाला,.भारने वाला, 
नष्ट करलं वाला-भट्ि° ६।८७.- श्रः 1. काटना 
2. कवा नामक पक्षी । | 


क्त ह तकि शन `; क इ 
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लावकः [ल्‌-)-ण्वुल्‌] 1. काटने वाला, खंड-ंड करने 
वाखा 2. छावनी करने वारा, एकत्र करने वाका 
3. रवा, वटेर । 

लावण (विण) (स्त्री°-णी) [लवणं संस्कृतम्‌ अण्‌] 
1. नमकीन 2. क्वण से युक्त, क्वण द्वारा संस्कृत । 

खछावणिक (वि०) (स्त्री°-को) [क्वणे संस्कृतं ठण्‌] 
1. नमकीन, नम्क से प्रसाधित 2. नमक का व्यापारी 
3. प्रिय, सुन्दर, कावण्यमय--शि० १०।३८, (यहां 
इसका अर्यं "नमक का व्यापारी" भीहं), कः नमक 
का व्यापारी,- कम्‌ कवण-पात्र, नमक का वतन । 

लावण्यम्‌ [रवण --ष्यञ्‌ ] 1. नमकोनपना 2. सौन्दयं 
सलोनापन मनोहरता --तथापि तस्या लावण्यं रेखया 
किचिदन्वित्तम्‌--श० ६।१३, कू० ७।१८, शब्द० मं 
'लावण्य' को परिभाषा--मृवताफेषु छायायास्तरल- 


त्वमिवान्तरा प्रतिभाति यदङ्गेषु तत्लावण्यमिहो- 
च्यते । सम० अजितम्‌ विवाहिता स्त्री को निजी 


सम्पति जो विवाह के अवसर पर उत्े अपने पिता 
या सासे प्राप्त हुईहो। 


लावण्यमय, लावण्यवत्‌ (वि०) [लावण्य मयट्‌, मतुप्‌ 
वा] त्रिय, मनोहर । 

कावाणकः [ल्‌-}-आनकः| मगघ के निकट एकं जिले का 
नाम । 

लाविकः [खाव-}-उक्‌] मसा । 

लाषुक (वि) (स्त्री०-का,-की) [ष्‌ : उकन्न ] रोलृप, 
लोभी लालच । 

खास: [लस्‌-+- घञा. ] 1. कूदना, खेलना, उछलना, नाचना 
2. प्रेमालिगन, केकि क्रोडा 3. स्वियों का नाच, रास- 
लीला 4. रसा, क्षो । 

लासक (वि०) (स्त्री ०-सिका) [लस्‌ -+-ण्वल | 1. खेलने 
वाला, किलोर करने वाला, विहार करने वाला 
2. इधर उधर घूमने वाला, कः 1. नत्तक 2. मोर 
3. आलिगन 4. शिव का नान्तर, कम्‌ नौवारा, 
व॒जं । 

लासक [लासक ङोप्‌] नर्तको 1 

लासिका [लस्‌ ¬+-ण्वल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ | 1. न्को 2. वेया, 
स्वेच्छाचारिणी या व्यभिचारिणी स्वी। 

लास्यम्‌ [टम्‌ -- ण्यत्‌] 1. ना चना, नृत्य,- आस्यं धास्यति 
कर्य लास्यमधुना. वाचां निपाको मम-भानि० ४।४२, 
रघु १६।६५४ 2. गाने वजाने के साय नाच 3. वह्‌ 
नृत्थ जिसमें प्रेम कौ नावनाएें विभिन्न हाव नाव तथा 
अगविन्यासों हारा प्रकटको जातीदहं,  स्यःनट, 
नर्तक, अभिनेता, स्या नलंक्रो । 

लिकुचः [क्‌ उच, पृणो० इत्वम्‌ } दे "लकुच । 

विक्षा [रिपिः नत्ति} 1. सटी, जूनो कं डे 2. अत्यन्त 
सद्म माण (जेः चार या आद्‌ च्रसःण क वरावर 


मानी जाती हे )-जाङान्तरगते मानौ यच्वाणु दश्यते 
रजः, तंडचतुभिभवेल्लिक्षा, या, त्रसरेणवोष्टौ विज्ञेया 
लिक्लका परिमाणतः --मनु° ८।१३३, दे° याज्ञ ° 
१।३६२ भी । 

किक्षिका [ लिक्षा कन्‌ -[-टाप, इत्वम्‌ ] ल्हीक । 


छिख (तुदा० पर० लिखति, लिखित) 1. लिखना, लिख 
रखना, अंतरंकण करना, रेखांकन करना, उत्कीणं 
कृरना,-अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं िरसि मा क्खिमा 
लिख मा लिख - उद्धट, ताराक्षरीर्यामसिते कठिन्या 
निशाऽकिखद्‌ व्योम्नि तमः प्रशस्तिम्‌-नं ° २२।५४, 
याज्ञ ० २।८७, श ० ७।५ 2. रेखाचित्र बनाना, रेखा 
खींचना, आलेखन, चित्रित करना, रङ्ग भरना-मृग- 
मदतिककं लिखति सपुलकं मृगमिव रजनिकरे - गीत ° 
७, मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती-मेष ° 
८५, ८०, कु० ६।४८, स्मित्वा पाणौ खङ्खठेखां लिलेख 
--काव्य० १० 3. खरचना, रगडना, धिसना, फाड़ 
देना - न किचिदूचे चरणेन केवलं लिकेख बाष्पाकुल- 
लोचना भुवम्‌ कि० ८। १४, मूर्ध्नां दिवमिवाङेखीत्‌ 
-मद्ि° १५।२२ 4. \ शल्यक्रिया) करना, खार काटना 
3. स्पशं करना, खरोच पदा करना 6. (पक्षी की 
माति) चोचं मारना 7. चिकना करना 8.स्त्रीके 
साय सहवास करना, मा-, 1. लिखना, चित्रित करना, 
रेखाएं खीचना- मा० १।३१ 2. रङ्गं भरना, चवि 
बनाना- आलिखित इव स्वतो रङ्गः- श० १, त्वामा- 
लिख्य प्रणयकुपिताम्‌- मेघ ० १०५, रघु ° १९।१९ 
3. खुरचना, छीलना, उव्‌ -, 1. खुरचना, छीरना, 
फाडनो, खोचा कगाना ` शि ५।२०, मनु° १।२३ 
2. पीस डालना, रोगन-करना- त्वष्टा विवस्वन्तमिवो- 
ल्लिलेख,+-कि° १७।४८, रघु° ६।३२, द° ६।६ 3. रङ्ग 
मरना, छिखना, चित्रित करना-कु ° ५।५८ 4. खोदना, 
काटकर बनाना, प्रति - ,उत्नर देना, जवाव देना, बदके 
मे लिखना, वि-,लिखना, मन्तरंकण करना 2. रेखांकन 
करना, रङ्गं भरना, चित्रित करना, चित्र बनाना 
लिकिखति रहसि कुरङ्गमदेन भवन्तमसमशरभूतम्‌ 
- गीत० व 3. , छलना, फाडना- मन्दं शब्दा- 
यमानो दायनादत्यितःक्ष्मां खुरेण--कान्य ° 
१०, व्यक्िलिच्चञ्ुपुटेन पक्षती- नं ° २।२, पादेन हमं 
विलिलेख पीठम्‌--रघु° ६।१५, कू° २।२३ 4. रोपना, 
जमाना-हि० ४।७२ पाठान्तर, सम्‌-,खुरचना, छीलना । 
लिखनम्‌ [लिख्‌ ¬ ल्युट्‌] 1. लिखना, अन्तरंकण 2. रेांकन 
रद्ध भरना 3. खुरचना 4. लिखित दस्तावेज, छेख 
या ह्स्ते । 
लिखित (मू० क० करः०) [ चिख्‌-;-क्न ] छिदा हुआ, रङ्गं 
भरा दुभा, सुरचा दुभा. आदि ३० च्छित, त॒: विचि 
चा धमज्ास्त्र के एकः प्रणेता कानमि (शंखरके सराय 
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हस नाम का उल्ठेल मिता ह), तम्‌ 1. लेख, 
दस्तावेज्‌ 2. कोई पुस्तक या रचना 1 

लिगुः [लिग्‌--कु ] 1. हरिण 2. मूख, बुद्ध, नपु० हृदय । 
लिङ्क (स्वा० पर० लिति) जाना, हिलना-जुखना । 

लिङ्क ; (स्वा० पर० लिङ्गि, लिङ्जित) जाना, हिल्ना- 
जुलना, आ - ,आकिङ्गन करना, परिरंभण करना । 
प (चुरा० उम० लिङ्खयति-ते) रङ्ग मरना, चित्रित 
करना 2. किसौ संज्ञाशब्द की उसके लिङ्गं के मनुसार 
रूपरचना कटना । 

लिङ्गम्‌ [ लिङ्ग -}-भच्‌ ] 1.नि शान, चिह्व. निशानी, प्ररूप, 
(जा प्रतीक, सनस चिह्न, लक्षण--यतिपाथिव- 
चिङ्गघारिणौ- रघु ° «८।१६ मुनिर्दोहिदलिङ्गदर्शी 
१४1७१, मनु° १।३०, ८ २५, २५२ 2. अवास्तविक 
या मिष्या चिह्ु, वेश, छवेश, घोखे मेँ डालने वाटा 
बिल्ला-किङ्गेर्मृदः संवृतविक्रियास्ते - रघु . ७1३०, 
क्षपणककिङ्गवारी म १, न लिङ्गं चमकारणम्‌ 
-हि० ४।८५., दे० नी° जिड्गिन्‌ 3. लक्षण, रोग के चिह्ख 
4. प्रमाण के सावन, प्रमाण, सनृत त॒ साक्ष्य 5. (तक० 
मँ) किसी प्रतिज्ञा का विषेय 6. लिङ्गचिह्व॒ 7. योनि 
- गुणाः प्रूजास्यानं गुणिषु न च क्िङ्गम्‌ न च वयः 
-उत्तर० ४।११ 8 पुरूष की जननेन्द्रिय, शिद्न 
9. (ग्या० में) स्त्री या पुरुषवाची शब्द पहचानने का 
चिल्ल, लिङ्गं 10. शिवलिङ्गं 11. देवमूति, प्रतिमा 
12. एक प्रकार का संवंध या अभिसूचक (जसे कि 
संयोग, वियोग ओर साहचयं मादि) जो किसी शब्द 
के किसी विशेष संदर्भ मे अथं निदिचत करने का काम 
देता हं - उदा० कुपितो मकरघ्वजः में कूपित शन्द 
मकरघ्वज शब्द के अर्थं का “काम' के अथमें वंधेज 
कर देता हं -काव्य० २, तया तत्स्यानीय भाष्य 
13. (वेदांत ° मे) सूक्ष्म शरीर, दृष्यमान स्यू शरीर 
का स च तु° पंचकोष । सम० 
-अग्रम्‌ लिङ्ग की मणि, सूपारं (९ व्याकरण 
विषयक लिङ्क ज्ञान, वे नियम जिनसे शब्द के लिङ्गो 
का ज्ञान मिक्ता हं, -- अर्चनम्‌ शिव की लिङ्ख के 
रूप मे पूजा,-देहः-श्षरीरम्‌ सूम शरीर-दे° लिङ्ग 
(१३) ऊपर,- धारिन्‌ (वि ०) विल्लाघारी, ` नाह्ञः 
1. विशिष्ट चिह्लो का रोप 2. दिदनका न रहना 
3. दृष्टिदाक्ति का अभाव, एक प्रकारका आंखो का 
रोग, षरामश्षः (तकं० मं) वि श दृढना या 
बिचारना (उदा० "अग्नि" का सूचक चिव "घूर" हं ), 
--पुराणम्‌ अठारह पुरार्णो मं से एक पुराण, - प्रतिष्ठा 
“लि ङ्ख" अर्थात्‌ शिवजी की पिण्डो कौ स्थापना, वर्धन 
(वि०) पुरुप को जननेन्दरिय मे उत्तेजना पदा करने 
वाका,-वियर्ययः लिङ्घपरिवनन,-वकिः (वि०) पा्रड 


न अगा ट्‌ अरग वतिः श्रप्र घः न्य में पागवण्ड कगने 


वाला,- वेदी वह्‌ आधार जिस पर शिवलिङ्खं स्थापित 
किया जाता हं । & 
लिङ्ककः [ किङ्ख कंक | कपित्थ वृक्ष, कंथ का पेड । 
लिङ्कनम्‌ [लिङ्ग्‌ +-त्युट्‌ ] आलिङ्गन करना.। 
लि्जिन्‌ (वि०) [ लिङ्गमस्त्यस्य इति] 1. चिह्व या निशान 
रखने वाला 2. विदोपतायुक्त 3. विल्ला या निशान 
` रखने वाला, दिखाई देने वाला, छष्पवेदी, पाखंडी, 
सूढे विल्ले लगाने वाला ( समास.के. जन्त मे) स 
वणिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठरं तवन वनचरः 
--कि० १।१, इसी प्रकार “लिङ्किन्‌" 4. लिङ्ग से युक्त 
5. सूकम॒शरीरघारी 1. --पुं०, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण 
सन्यासी - पंच ० ४।३९ 2. शिवलिङ्क को पूजा करनं 
वाका 3. पाखण्डी, बना हुआ भक्त, सन्यासी 4. हाथी 
5. (तकं ० मे) प्रतिज्ञा का विषय । 
लिपिः, पी [लिप्‌ -}-इक, डीप्‌ वा] 1. जोपना,. पोतना 
2. लिखना, छिखावट 3. लिखित अक्षर, वणं, वर्ण- 
माका--यवनात्क्प्याम्‌- वा०, क्पिर्यधावद्‌ ग्रहणेन 
वाङ्मयं नदीमुखेनव समुद्रमावित्‌--रघु ° _३।२८, 
४६ 4. लिखने की कला 5. (अक्षर, दस्तावेज, या 
हस्तञेल भादि) लिखना-अयं दरिद्रो भवितेति 
वैघसीं लिपि लकाटेऽथिजनस्य जाग्रतीम्‌-.- नं ° १।१५. 
१३८ 6. चित्रकला, रेखांकण । सम ०--करः 1. पलस्तर 
करने वाला; सफेदी करने वाला, राज 2. जेखक, 
लिपिक 3. उत्किरक (उभरा हुआ लिखने वालाः 
नक्कारी करने वाला) (“लिपिकरः मी), -कारः 
लेखक, लिपिकः, -क्ञ (बि) जो जख सकत्रा ह, 
--न्यासः लिखने या नक्रल करने की कलाफलकम्‌ 
लिखने का पट या तख्ता, - श्ाखा वह स्कर जहां 
लिलना सिखाया जाय,-- सज्जा लिखने का सामान या 
उपकरण । 
लिपिका | क्िपि-- कन्‌] टाप्‌] दे० "लिपी । 
लिप्त (म्‌० क० क०) [लिप्‌-क्त] 1. लीपा हआ, पोता 
हुआ, साना हुआ, ढका हया 2. दाग गा, विगड़ा 
हमा, दूषित, मलिन 3. विषयुक्त, (वाण आदि) जहर 
मं बुञ्चाया हुभा 4. खाया हज 5. जडा हा, मिला 


हआ । 
किकः [लिप्त -- कन्‌] जहर में वुक्ञा तीर । 
लिप्ता [कभ सन्‌ भावे अ] -1. प्राप्त करने की इच्छा, 
भामि° १।१२५ 2. अभिलाषा । 
लिप्सु (वि०) [कम्‌ सन्‌ -+-उ] प्राप्त करने का इच्छक । 
कि (स्त्री °) [किमप्‌-}-इन्‌, वा० पस्य बः] दे° 
ह्नि + ] । 
लिबिङ्करः [लिवि करोनि कृ -{-ट, पृपो० द्वितीयाया अदुक्‌ ] 
किपिक, रेखक, लिपिकार । 


! लिम्प्‌ (तुदा० उमर न्दिम्यनि-से. द्िष्न ) 1. कोपना, पोनना 
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सानना--कलिम्पतीव तमोऽङ्गानि-मृच्छ० १1०४ 2. ठक 
देना, विछा देना-शि०° ३।४८ 3. दाग्‌ कगाना, 
दूषित करना, मलिन करना, कलंकित करना, कलुषित 
करना-यः करोति स क्िप्यते-पंच० ४।६४, नमां 
कर्माणि किम्पन्ति-भग० ४।१४, १८।१७, मन्‌° 
१०।१०६ 4. प्रज्वलित करना, सुलगाना-तस्यालिपत 
दोकाग्निः स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलन्‌-भद्ि° ६।२२, 
अनु-,लीपना, पोतना वपुरन्वकिप्त न वधूः-शि०९।५१ 
१५ 2. ढक देना, फलाना, घेर लेना -- रघु° १०।१०, 
दा० ७1७, अव-,रोपना, पोतना (कमवा०) रूल जाना 
घमंडी बनना, उन्नत होना, आ--, 1. रीपना पोतना 


--उत्तर० ३।३९, ऋतु° ६।१२ 2. दूषित करना, 


दाग क्गाना, उप--,घन्वा कगाना, मलिन करना, 
--भग० १३।३२, वि-,लछोपना, पोतन, मलना,- कु° 
५।७९, भट्टि ° ३।२०, १५।६, शि० १६।६२। 

लिम्पः [लिप्‌ -{-श, मुम्‌] केप, पोतना, माकिश् । 

लिम्पट (वि ५४ [= लम्पट, पृषो ०] -कामासक्त, विषयी, 
-टः चारी, दुद्चरित्र । 

किम्पाकः [किप्‌--आकन्‌, पृषो०] 1.नीबू या चकोतरे का 

वृक्ष 2. गवा, ~ कम्‌ चकरेतरा, नींवू । 

लिह्‌ 1 (तुदा० पर० लिशति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. चोट पटहुचाना -दे° रिञ्‌।1 . 
11 (दिवा० उभ ° लिश्यति -ते) छोटा होना, घटना 1 

कलिष्ट (भू० क० क०) [लिद्‌-क्त] जो रछोटाहो गया 
हो, घट गयाहोयान्यूनदहो गया हो। । 

लिष्वः [लिप्‌ -वन्‌ | अभिनेता, नतंक । 

कहू. (अदा० उम ० केढि, रीढे, लीढ, इच्छा ° लिलिक्षति 
= 1. चाटना- कपाले मार्जारः पय इति 

ल्छेढि शादिनः-काव्य ० १९, भामि० १।१९, कि 

५।३८, शि° ११४० 2. चाट जाना, चखना, घूट-घूट 
से पीना, कूप-लप करके पीना - नै ° २।९९, १०० 
अव--, 1. चाटना, क्पक्प करके पीना, थोड़ा थोड़ा 
करके चखना-भवव्यालावकीढात्मनः- गंगा० ५०, 


वेणी ° ३।५, भामि० १।१११ 2. चवाना, खाना 


दर्मरर्धावलीठः-श० १।७, मृच्छ० १।९, जा-, 

- 1. चाटना, कपक्प करके पीना 2. घायल करना, 
आधात ५ ह्चाना-सेनान्यमालीढमिवासुरास्तै--रधु° 
२३७ 3. (आंखो से) ग्रहण करना, देखना. न याम्या- 
मालीढा परमरमणीया तव तनुः - गंगा० २२, उद्‌ -, 
चमकाना, घषण दारा चिकना बनाना, रगड़ना--मणिः 
शाणोल्लीढः --मतृ ° २।४४, परि -  सम्‌--, चाटना- 
भट्वि° १३।४२ । 

ही } (स्वा० पर० लयति) पिघलना, विघटित होना । 

7 (क्रषा० पर० लिनाति) 1. जुड़ जानां 2. पिषलना 
-घ्रायः "वि उपसग के साथ । 


171 (दिवा० भआ० लीयते, कोन ) 1. चिपकना, दृढता 
पूवक जमे रहना, जड जाना - -मालवि० ३।५ 
2. मुजपाड मेँ वांघना, आलिगन करना 3. केटना, 
विश्राम करना, टेक लेना, ठहरना, रहना, दुबकना, 
छिपना, छकना -- (भृङ्गाङ्गनाः) लीयन्ते मुकुलान्तरेषु 
शनक: संजातलज्जा इव --रत्न ° १।२६, रघु° ३।९ 
द० ६।१६, कु° १।१२, ७।२१, _ मट्वि° १८१३, 
कि० ५।२६ 4. विषटित होना, पिघक्ना 5. चिप- 
चिपा, रुसल्सा 6. खीन हो जाना, भक्त 
या अनुरक्त होना, ~ मावमनसिजविशिखमभयादिव 
भावनया त्वयि , ौना -गीत० ४ 7. नष्ट 
होना कोप होना, ग्रेर० (काषयति -ते) 
लाययति-ते, ीनयति-ते लाक्यति-ते) पिधलाना, 
विघटित करना, तरक बनाना, गाना (“लापयते 
रूप सम्मान या सम्मानित करने के अयं मे भ्रयुक्त 
होता ह-जटाभिर्कापयते-पूजामविगच्छति - तु 
पा० १।३।७०), अभि-, 1. जुडना, चिपकना--रघु° 
३।८ 2. ठक जेना, ऊपर फला देना- पर्चादुच्चै्मु- 
जत सुवनं मण्डठेनाभिलीनः ~ मेष ° ३८, मा -,1. बस 
जाना, छिपना, दुबकना, विक्रम ° २।२३, 2. जुड़ना 
चिपकना--रघु ० ४।५१, नि -, 1. चिपकना, 
जमे रहना, ऊट जाना, आराम करना, बस जाना, 
उतर पडना- निलिल्ये मूध्नि गृष्रोऽस्य - मद्धि 
१४।७६, २।५ 2. दुबकना, छिपना, अपने आपको 
छिपा लेना --गृहास्वन्ये न्यकेपत- भद्ध १५।३२ 
निधि रहसि निलीय--गीत० २ 3. अपने मापको 
छपा लेना (मपा० के साय )-मातुनिलोयते कृष्णः 
-सिद्धा० 4. मरना, नष्ट होना, प्र-, 1. लीन होना, 
विघटित होना, गल जाना-आत्मना कतिना च 
त्वमात्मन्येव प्ररोयसे-क ° २।१०, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते 
तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके --मग० ८।१८, मनु° १।५४ 2. नष्ट 
होना, कोप होना 3. नाञ्च को प्राप्त होना, नष्ट 
होना, वि-, 1. जृडना, चिपकना, जमे रहना 
2. विश्नाम करना, बस जाना, उतर पड्ना--पुरोऽस्य 
यावन्न भुवि व्यलोयत -शि° १।१२ _ 3. विगत 
होना, पिधक जाना, कीन होना महावीर० ६।६०, 
७।१४ 4. लोप होना, ओन्चर होना 5. नष्ट होना, 
सम्‌ -, 1. चिपकना, जुडना 2. ञेट जाना, वस 
जाना, उतरना 3. दुबकना, छिपना 4. पिधलना । 

लीक्का (स्त्री°) लोख, कांड, दे° चिल्ला । 

लीढ (मू० क० कू०) [लिह .¬- क्त] चाटा गया, चुसकी 
लो गई, चखा गया, खाया गया आदि ०, दे° “किह. । 

लोन (म्‌० क० क०) [जी--क्त] 1. जुड़ा हुआ, चिपका 
हआ, चूसा इ 2. दुबकाया हुजा, _ छिपाया ह, 
प्रच्छन्न 3. विश्राम करता हआ, टक ल्गायं हृए 








( ८८० 


4. पिघला हुमा, विगलित - मा० ५।१० 5. पूर्णरूप 
से विलीन, या निगलित, गहरा जुड़ा हृजा--नद्यः 
सागरे कीना भवन्ति 6. भक्त, छोड़ा हुआ 7. ओक्षल 
प्त (दे० री) । 

रीका [ ली-क्विप्‌ लियं लाति रा~+कवा] 1. खल, 
क्रीडा, विनोद, दिल्वहलावा, आनन्द, मनोरंजन 
-- क्लमं ययौ कन्दुकलोल्यापि या कु० ५1१९ 
(प्रायः समास के प्रयमखण्ड के रूप मे प्रयुक्त) लीला 
कमलं, लीलाशुकः आदि 2. प्रीतिविषयक मनोविनोद, 
स्वेच्छाचारिता, रतिक्रीडा, केलिकोडा-उत्सृष्टलीला- 
गतिः रधु० ७1७, ४।२२, ५।७०, क्षुम्यन्ति प्रसभ- 
महो विनाऽपि हतोर्छीकाभिः किम्‌ सति कारणे रमण्यः 
--ि० ८।२४, मेष ० ३५, (उज्ज्वलनीलमणि ने इस 
मर्थं मे "लीला" शब्द की व्याख्या इस प्रकार कीटं 
--अप्राप्तबल्लमसमागमनायिकायाः सख्याः पुरोऽत्र 
निजचित्तविनोदनुदुध्या । आालापवेशगतिहास्य 
विलोकना्यैः प्राणेदवरानुकृतिमाकख्यन्ति रीकाम्‌ ॥) 
3. मसानी ते, सुविधा, क्रीडामात्र, बच्चों का खेल 
-रीरुया जघान “आसानी से मार डाला' 4. दर्शन, 
आभास, हावभाव, छवि-यः संगति प्राप्तपि- 
नाकिलीलः--रघु० ६।७२, "पिनाकी कौ भांति 
दिखलाई देने वालाः 5. सौन्दयं, लावण्य, खाकित्य 
-मुहरवलोकित मण्डनलोला-गीत० ६, रघु° ६।१, 
१६।७१ 6. वहाना, छग्यवेश, दोग, वनावट यया 
लीलामनुष्यः, लीलानटः । सम० --म (आ) गारः, 
-रम्‌,-गृहम्‌,--गेहम्‌, - वेहमन्‌ (नपुऽ) आनन्द- 
भवन रघु० ८९५, - मङ्खः (वि०) ललित अंगों 
वाला,-अग्जम्‌ भम्बजम्‌,-अरविन्दम्‌,-- कमलम्‌, 
-- तामरसम्‌, पद्यम्‌ “कमल -खिलौना' कमल का 
फूक जो विलोने की भति हाथमे च्वि हजआदहो 
- रघु° ६।१३, मेघ ० ७५, कु० ६।८४, अवतारः 
(चिष्णु का) पृथ्वी पर मनोरजन के लिए उतरना, 

उद्यानम्‌ 1. प्रमोदवन 2. देववन, इन्द्र॒ का स्वगं, 

- ` पलहः “क्रीडामय कलह्‌' तु° प्रणय कलह, चतुर 
(वि०) विशुद्ध मनोर, मनुष्यः कपटी मनुप्य, छष्य- 
वृश्ी, -मात्रम्‌ क्रीडामात्र, केव खेल, वच्चो का 
रेख, अनायास, - रतिः (स्त्री ०) मनोविनोद, क्रीडा, 
- वापो अनन्दवाव्रडो,-- शुकः आनन्द के लिए पाला 
हुआ तोता । 

लीलायितम्‌ { लोका -~-ववच्‌ +-क्त ] लेल, क्रीडा, मनो- 
रंजन, आनन्द । 

लोकावत्‌ (वि०) [ लीला मतुप्‌, मस्य वः] क्रीडामय, 


्िाड़ो, तौ 1. मनोहर या लायण्यवती स्त्री ; 
2. शंगारग्रिय या स्वेच्छाचारिणी स्त्री 3. दुर्गाका 


नाम । 


लक्‌ (अव्य ०) पाणिनि द्वारा भ्रयुवत पारिभाषिक शब्द 
जो प्रत्ययो कालोप करने के लिए काम में आताहं। 
ल्ृञ्च्‌ (म्वा० पर० लुञ्चति, लुल्चित ) 1. तोडना, सीचना, 
छीलना, काटना 2. फाड़ देना, उखाड देना, खींच 
डालना । 
लुञ्चः,-चनम्‌ [ लुञ्च्‌ +घन., त्युट्‌ वा ] छीलना, 
उखाडना । 
लृच्चित (मू० क० क०) [ खुञ्च्‌ +क्त ] 1. छीका हुआ 
2. तोड़ा हआ, उखाडा हुआ, फाडा हुआ । 
लृट्‌ ¡ (स्वा० आ० रोटते) 1. मुकावला करना, पीछे 
घकेलना, विरोघ करभा 2. चमकना 3` कष्ट उठाना, । 
1 (चुरा० उभ० लोटयति-ते) 1. बोलना 2. चमकना 
71 (स्वा० दिवा० पर० छोटति, खूटचति) 1. रोटना, 
जमीन पर लृढकना तु° लृट्‌ 2. संबद्ध होना, 
3. अपहरण करना, लूटना, खसोटना (समवतः "लुण्ट्‌ 
या "लृण्ट्‌ ) । 
लृट्‌ 1 (म्वा० पर० लोठति) प्रहार करना, पछाड देना । 
1 (म्वा० आ० लोठते) 1. भूमि पर लोटना, इधर 
उघर करवट बदलना, गमु ताना, लृठकना, इधर 
उधर घूमना-मणिद्ठति पादेषु काचः हरसि धायते 
हि० २।६८, खटति न सा हिमकरकिरणेन- गीत ० 
७, हारोऽयं हरिणाक्षीणां लृठति स्तनमण्डले-अमर्‌ 
१००, भदट्ि° १४।५४, मामि ० २।१७६. प्र--, वि~ 
लोटना, लृढकना, आदि, भट ® ५।१०८। 
ल्ठनम्‌ [ दृट्‌ + ल्यट्‌ ] रोटना, लढृकना, इधर उधर 
घूमना । 
लृहित (म्‌० क ० क०) [ लृट्‌ +क्त ] लोटा हु, खोटता 
हुआ या जमीन पर लृढृकता दुभा । 
लृड्‌ ¦! (म्वा० पर० रोडति) हरकत देना, क्षुन्व करना, 
विलोना, आलोडित करना-प्रेर० (लोडयति- ते 
हरकत करना, विलोना, विलोडित करना (इसी अथं में 
, “वि' उपसर्गे के साय प्रयुक्त) -शि° ११।८, १९।६९ । 
11 (तुदा० पर ० लुडति) 1. जुडना, चिभकना 2. ढकना । 


लृण्ट्‌ ; (म्बा० पर० लृंटति) 1. जाना 2. चुराना, लूटना, 
खसोटना 3. लंगड़ा या विकलांग होना 4. आलसी या 
सुस्त होना । 
1 (म्वा० पर०, चुरा० उभ० कुण्टयति-ते) 1. लूटना, 
खसोटना, चुराना 2. अवज्ञा करना, घृणा करना । 
लुण्टाक (वि०) (स्त्री°--को) [ ्ष्ट्‌ }-षाकन्‌ ] चोरी 
करने वाला (आकं° से भी) लृटेरा, डाक- तरुणानां 
हदयदण्टाकी परिप्वक्कमाणां निवारयति काव्य 
१०, आः सितशङ्रुनवः कैयं दुण्टाकता -वाकरा० ५। 

लृण्ट्‌ (ग्व्रा० पर० लुण्ठति) 1. जाना 2. हरकत देना, 
न्ध करना, गति देना 3. सुस्त होना 4 लेगडा 
हाना 5. लृःना, खमाटना 6. मुकाबला करना । 


( ८८१ ) 


लृष्ठकः [ लुण्ट्‌ {ण्वुल्‌ ] लृटेरा, डाकू, चोर 1 

खृष्ठनम्‌ [ खण्ट्‌ +ल्युट्‌ | खसोटना, खूटना, चुराना,--यदस्य 
देत्या इव॒ दटुण्ठनाय कान्या्थचौराः प्रगुणीभवन्ति 
--विक्रमांक० १।११। 

लृष्ठा [कण्ठ्‌ ¡अ+ टाप्‌] 1. लूट, खसोट 2. लदक-पु़क । 

खृष्ठाफः [कृष्ट्‌ +-पाकन्‌ | 1. ष्टुटेरा 2. कौवा । 

खुष्ठिः+- ठी (स्त्री ०) [टुण्ट्‌ {-इन्‌, दुण्ठि {-डीष्‌ ] खसोटना, 
खूटना, डकंती डालना । 

खृष्ड्‌ (चुरा० उभ ० लुण्डयति-ते) खसोटना, लूटना डकंती 
डालना । 

लुण्डिका [चण्ड }- इन्‌ -{-कन्‌ {टाप्‌ ] 1. गो पिडी, गेंद 
2. उचित चाल चलन । 

लुण्डी [दण्डि -{-डोष्‌ ] उचित या शोभन चालचलन । 

लुन्य्‌ (म्वा० पर० लुन्यति) 1. प्रहार करना, चोट 
पटहुचाना, मार डाकना 2. भुगतना, पीडित होना, 
कष्ट उठाना । 


लप्‌ 1 (दिवा० पर ० छृप्यति) 1. चवड़ा देना, विस्मित 
करना 2. विस्मित हो जाना या घवड़ा जाना। 

11 (तुदा० उभ० लृम्पति-ते, लुप्त) 1. तोडना, भंग करना, 
काट देना, नष्ट करना, क्षतिग्रस्त॒ करना --अनूभवं 
वचसा सखि लृम्पसि- न° ४।१०५ 2. अपहरण 
करना, वञ्चित करना, ठगना, टूटना 3. छीन केना, 
क्षपट्रा मार केना 4. लोपं करना, दवा देना, ओज्ञल 
करना--कर्मवा° (लप्यते) 1. भंग होना, टूट जाना 
2. लृप्त होना, नष्ट होना, ओज्ञक या लोप होना, 
(व्या° में) प्रेर० (रोपयति-ते) 1. तोड़ना, भंग 
करना, उल्कछघन करना, अपकार करना 2. भूक 
जाना, उपेक्षा करना, वियुक्त करना --रधु° १२।९, 
इच्छा ० (ृटृप्सति, लृलोपिषति ) -यङन्त॒रोदुप्यते 
या लोलोप्ति; ` अव~-+प्र-, अपहरण करना, नष्ट 
करना वि -,1. तोड़ देना, खींच कर भग्न कर देना, 
काट देना 2. छीन केना, खसोटना, लूट 
लेना, उठा कर भाग जाना 3. विगाडना 4. नष्ट 
करना, वर्वद करना, ओञ्च करना-ग्रियमत्यन्तविलू- 
प्तदर्घनम्‌--कु° ४।२, "सदा के लिए ओज्ञल हो गया' 
उत्तर० ३।२८ 5. पो देना, मिटा देना 1 

लृप्त ० कृ० कु9 ॥ ल्प -1- क्त] 1. टूटा हृञा, भग्न, 
इ नष्ट ४ खोया हुमा, वल््चित --रधु° 
१४।५६ 3. लूटा गया, ठ्गा गया 4- हटाया गया, 
कोप किया गया, ओञ्चक या लोप हुजा (व्य'० मं) 
5. भूक से रहा हुआ, उपेक्षित 6. व्यवहारातीत, 
श , अप्रचलित -- उत्तर ३।३३, दे° लूष्‌ प्तम्‌ 
बुराई हई संपत्ति, लूट का माल । सम० - उपमा 
खंडित या न्यून पद-उपमा अर्थात्‌ वह उपमा जिसमें 
उपमा के आवश्यक चारों अंगो से एक, दो, अयवा 


१११ 


तीन पद प्त हो गये हो-दे० काव्य० १० उपमा के 
अन्तगंत,-- पद (वि) न्यून पदों से युक्त, पिशोदक- 
क्रिया (वि०) श्रादढकमं से विरहित, प्रतिज्ञ (वि०) 
जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ह, श्रद्धाहीन, वि्वास- 
घाती, प्रतिभ (वि०) तकनाश्चक्ति से हीन । 

-लृब्व (मू० क० क०) [कम्‌-क्त] 1. लालची, लोभी, 
लोलूप 2. इच्छक, लालायित, उत्सुक यया घनलृन्ध, 
मांसलृन्व ओर गृणल्न्ब आदि मे, ` ग्धः 1. िकारी 
2. स्वेच्छाचारी, कम्पट । 

लुब्बकः [लृब्ब {-कन्‌ ] 1. शिकारी, बहेचिया, - मृगमीनस- 
ज्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌, ृन्बक घीवर- 
पिशुना निष्कारणवैरिणो जगति-मतृं० २।६१ 
2. कोभमी या लाची पुरूष 3. स्वेच्छाचारी 4. उत्तरी 
गोलाद्धं का एक तेजस्वी तारा 1 

लुभ्‌ (दिवा० पर० लभ्यति, छ्ब्व) 1. लालच करना, 
लाकायित होना, उत्सुक होना (सम्प्र० या अधि० के 
साय) - तथापि रामो लृलमे मृगाय 2. रिज्ञाना, एुस- 
छाना 3. घवरा जाना, विस्मित होना, मटकना-त्रेर० 
(लोभयति- ते) 1. छलचाना, लालायित करना, 
उत्कठित करना--पृष्ट्वे बहु लोभयन्‌ - भद्रि° ५। 
४८ 2. वासना को उत्तेजित करना 3. एसकाना, 
बहकाना, प्रलोभन देना, आकृष्ट करना-लोम्यमान- 
नयनः श्लयांशुकंमेखलागुणपदेनितम्बिभिः -रघु° १९। 
२६ 4. अस्तव्यस्त करना, अव्यवस्थित करना, व्याकुल 
करना, भ्र ¬, लल्चना या इच्छक होना (प्रर०) 
रिज्ञाना, आकृष्ट करना, फुसलाना, वि~, अव्यवस्थित 
या अस्तव्यस्त होना--भद्ि° ९1४०, (प्रेर०) रिञ्लाना 
फूसलाना, आष्ट करना- स्मर यावन्न विलोभ्यसे 
दिवि-कु० ४।२०, बङ्खनास्तमधिकं व्यलोभयन्‌ 
(मखं) --रघु° १९।१० 2. वहलाना, मनोरंजन 
करना, रिज्ञाना--क्व दृष्टि विलोभयामि-श० ६। 

लम्ब्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० दुम्बति, दुम्बयति-ते) 
सताना, तंग करना । 

लुभ्बिका [ खुम्ब {ण्वुल्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌ ] एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र । 

खल्‌ (म्बा° पर० जोकति खचित ) 1. कोटना, इष र-उधर 
लृढकना, इधर स मना, करवट बदलना-ल्लि- 
तदुष्टि मदादिव --कि० १८।६, शि ° ३।७२, 
१०।३६ 2. हिकाना, हरकत देना, क्षुन् करना, कपा- 
यमान करना, अग्यवस्यित करना 3. दवाना, ता 
-दे° नी° “लूकित, प्रेर० (लोल्यति ते) ॥ 
चालित करना शि० ९।५, आ-, जरा छूना 

- मालवि० २।७, वि--, 1. इघ र उधर चक्कर काटना 

2. हिला देना, कम्पायमान करना 3. अव्यवस्थित 
करना, अस्तव्यस्त करना, (बालों को) छितराना । 





( ८८२ ) 


लृलापः, लुलायः [ ट्‌ घञर्थे क, तमाप्नोति अण्‌ ] भसा, , 


वेधुरघरितरी चित्रकायो लुलायः ! 9 

लुलित (मू० क० क०) [ लल्‌-क्त ] 1. दिकाया हृजा, 
करवट बदला हुआ, इवर उवर लृढका हुआ, कम्पाय्‌- 
मान, लहराता हञा-सुरालयप्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्र- 
स्रोतसं नौलुलितं ववन्दे. रधु०° १६।३४, ५९2. अशान्त 
किया हुआ, दुःखित-लूकितिमकरन्दो गधुकरः-- वेणी ° 
१।१ 3. अव्यवस्यित, (बाक) छितरायं हृष - ऋतु? 
४।१४ 4. दवाया हुआ, श , क्षत्निग्रस्त - श 
३1२७ 5. दबाने वाला, मम॑स्पर्शी,- ` अनतिटकि्तज्या- 
धातांकं (कनकवलयम्‌) --श० ३।१४ 6. यका हुआ, 

९: हुमा-भलसल्लितमुग्वान्यध्वसंजातखंदात्‌ 
अंगकानि) - उत्तर० १1२४, मा १।१५ ३।६ 

7. प्रांजल, सुन्दर - वनं लुलितपल्लवम्‌ भट्टि 
९।५६ । 

लृष्‌ (म्वा° पर० जोषति) दे° “लष्‌ । 

लृषभः [ रुषेः अभच्‌ नित्‌ लष्‌ च ] मदोन्मत्त हायी । 

लह. (म्वा० पर० रोहति) लाखच करना, उत्सुक होना, 
लालायित ५५. ष्कम्‌" । 

ल्‌ (कथा० उभ० लूनाति लृनीते, लून-प्रेर° लछवयति 
- ते, इच्छा० लृलृषति- ते) 1. काटना, कतरना, 


= 


ममेति नोत्तरमिदं मृद्रा मदीया यतः मृद्रा° ५।१८ 
निर्घारितेऽ्थे ठेखेन खलक्त्वा खलु वाचिकम्‌ - शि ० 
२।७०, अनंगेख ---कु ० १७, मन्मयलेख- - दा० ३। 
२६ 2. देव, सुर । सम० अधिकारिन्‌ (पुर) पत्र 
लिखने का कायं भरवाहक, (राजा का) सचिवः 

अर्हैः एक प्रकार का ताड का वृक्ष, `च्छवभः इन्द्र 
कानामांतर, पत्रम्‌, पतिका 1. पवर में चली 
कविता, पत्र, केव या किलावट 2. लेख्य या पटा, 
दस्तावेज (विधि), संदेशः लिखा हुभा संदेसा,-हारः 
-हारिन्‌ (प°) पत्रवाट्क । 


लेखकः [छि {-ण्वुल्‌ | 1. लिखने वाला, लिपिकः, छिपि- 


कार 2. नितरा) मण - दोषः, प्रमादः, लिपिक 
की भूल-चूक, किपिकार की त्रुटि । 


लेखन \वि०) (स्त्री °-नौ) {लि्‌ -{-ल्युद्‌ | लिखने वाखा, 


चितेरा, खरचने वाला आदिभनः एक प्रकारका नर- 
कुल जिसके कलम बनते है,-नम्‌ 1. लिखना, प्रतिलिपि 
करना 2. खुरचना, छीलना 3. चराई, स्पशं करना 
4. पतला करना, कश या दुवा करना 5. ताडपत्र 
(लिखने के लिए ),- नी 1. क्रलम, लिखने के लिए 
नरकुल, नरकुर का क्रलम 2. चम्मच । सम 
- साधनम्‌ लिखने कौ सामग्री या उपकरण । 


चटकी से पकडना, वियक्त करना, विभक्त करना, 
तोडना, ल नाई करना, (फक) चनना-शरासनज्या- 
मलूनाद्‌ विडौजसः-- रधु ० ३।५९, ७।४९, १२।४३ 


लेखनिकः [ेखन -{-ठन्‌ | पत्रवाहक । 
लेखिनो [ठेव्‌ ¡ल्युट्‌ +- डीप्‌] 1. करम 2. चम्मच । 


केखा [लिख्‌--अ ¬+-टाप्‌] 1. रेखा, धारी, रकी र-कान्तिभ्र्‌- 





-- पूरीमवस्कन्द नीहि नन्दनम्‌-शि० १।५१, क्रीडन्ति 
काकृरिव :- पंच० १।१८७, कु० ३।६१, 
भगण० ९।८० 2. काट देना, पर्णं नष्ट कर देना, 
विष्वं करना--रोकानलावी श्च तस्य-मट्भि° 
२।५३, आ -, जहिस्ता से उखाडना-कु०° २।४१, 
विप्र -, काटना, छँटना, उखाड़ देना-उत्तर० ३।५ 


लूता [ दू1-तक्‌ टाप्‌ ] 1. मकड़ी 2. चींटी। सम° 
- तन्तुः मकड़ी का जाल, मकंटकः 1. छगूर 2. एक 

प्रकार का चमेली का फूट । 

लूतिका [ सूता -|-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌ ] मकंडी 1 

लून (मू० क० ०) [ लू¬-क्त } :. काटा गया, छाँटा 
गया, वियुक्त किया गया, काट दिया गया 2. तोड़ा 
गया, (षू आदि) चने गये 3. नष्ट किया हुमा 
4. कतन किया गया, कतरा गया 5. घायर किया 
गया, नम्‌ पुंछ । 

लृमम्‌ [ ट्‌ मक्‌ | पृछ । सम० -विषः "जहरीरी पृछ 
बाला वह जानवर जो अपनी पुंछ से इक मारता द । 

लष्‌ (म्वा० पर० रपति) 1. नोट पहूंचाना, क्षतिग्रस्त 
कटना 2. लूटना, उकृती डारना, चुराना 1 


देग्तः {श्च --चला 1 1. श्न्वावद. दम्नातरेज, (मी 


| 


| 


वारायतकेखयोर्या कु० १।४७, कुऽ ७।१६, ८५३, 
कि० १६।२, मेघ० ४४, विद्युल्लेखा, फेनलेखा, 
मदलेखा आदि 2. लकीर, सीता या खूड, पक्ति, 
चौड़ी घारी ˆ. लिलावट, रेखां कन, आकेखन, चित्रण 
-- पाणिक्ख्लाविधिपु नितरां वर्तते कि करोमि मा० 
४।३५ 4. दूज का चांद, चांद को रेख ~ रून्बोदया 
चाद्रमसीव जेवा कू० १।२५, २।३४, कि० ५४४ 
5. आक्रति, समनता, छाप, निल्ान- उपसि सयावक- 
सव्यपादलेखा--क्रि० ५।४० 6. गोट, किनारी, अंचल, 
लाकर 7. चोटी 1 


लेष्य (व्रि ०) [लिख्‌ ¬+ ण्यत्‌ | अंकित किये जाने के योग्य, 


च्छवे जाने योग्य, रंग भरे जाने योग्य, लुरचे जानं 
योग्य,--ख्यम्‌ 1. लिखने की कला 2. लिखना, प्रति- 
किमि करना 3. लेख पत्र, दस्तावेज, हस्तटेख 4 श्चिला- 
टेख 5. चित्रण, रेखांकण 6. चित्रित आकृति । सम 

आरूढ, छत (वि०) ल्व लिया गया, लिख 
कर्‌ रखा गया, ` गत (वि०) चित्रित, चित्रनिरिन 

चणका कूची, तूलिका, - पत्रम्‌, --पत्रकम्‌ 1. ९५, 
पत्र, दस्तावेज 2. ताड का पत्ता, प्रसङ्कः दस्तावेज, 
- - स्थानम न्टिस्वने का स्थान 1 


{ ८८३ ) 


लेतः,-तम्‌ (पुं०, नपुं०) ओम । 

कप्‌ (म्बा० जा० केपते) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. पूजा करना । 

लेपः [चिप्‌-{-वञ ] 1. कीपना, पोतना, मालिद्य करना. 
--याज्ञ० १।१८८ 2. उवटन, मल्ट्म, अनुकेप 3. पल- 
स्तर करना (सफ़दी करना या चना पोतना) 
4. हाथो को पोँछन 3. हाथों में चिपके भोजन का 

अवरोष) जव कि श्राद्ध में सबसे पटहे तीन पुरूपाओं 

--- पित्‌, पितामह ओर प्रपितामह-को श्राद्ध में 
जआहूतियां प्रस्तुत करने के पदचात्‌; (प्रपितामह के 
पदचात्‌; यह पोछन तीन पूरवेपुरुपो को प्रस्तुत कौ 
जाती हं अर्थात्‌ चौथी पांचवीं ओौर छठी पीढी के 
पितृतुल्य पूर्वपुरुपों को ) -लेपभाजङचतुर्वाद्ाः पित्राद्याः 
पिण्डमागिनः 5. घच्ा, दाग, दूषण, कालृष्य 6. नेतिक 
अपवित्रता, पाप 7. भोजन । सम० करः पलस्तर 
करने वाला, सफ़दी करने वाखा, इट की चिनाई 
करने वाका, भागिन्‌, - भुज्‌ (पुं) चौथी, पांचवीं 
ओौर छठी पीटौ के पितृसवंधी पूरवपुर्य मनु 
४।२१६। 

लेपकः [ किप्‌ [ण्वुल्‌ ] पलस्तर करने वाखा, राज, सफेदी 
करने वाला । 

लेपनः [ लिप्‌ }-ल्युट्‌ ] धूप, रोवान,-नम्‌ 1. माकि करना 
पोतना, खीपना -- याज्ञ ° १।१८८ 2. पलस्तर, भल्टम 
3. चूना, सफ़ेद 4. मांस, मोटाई । 

कष्य (वि ०) [ किप्‌-- ष्यत्‌ ] रीपे या पोते जाने के योग्यः 
-- प्यम्‌ 1. लोपना. पोतना 2. ढालना, मूति बनाना, 
आदरं या प्रतिरूपण ` बनाना । सम०-कृत्‌ (पुर) 
1. प्रतिमाकार 2. ईंट का रदा लगाने वाला, (स्त्री) 
वह्‌ स्त्री जिसने उबटन का केप किया तया तंलादिक 
से शरीर सुवासित किया हुआ हं । 

केष्यमयो [कप्य [मयट्‌ ¬-डोप्‌ ] गृडिया, पूती 1 

केकायमाना [ ला इवाचरति - क्यच्‌ +- शानच्‌ ¬{-टाप्‌ ] 
अग्नि कौ सात जिह्भवाओं मे से एक । 

लेलिहः [लिह [-यङ्‌, लक्‌ द्वित्वादि, ततः अच्‌] सपं, सांप । 

लेलिहानः [ छिह यङ्‌, ल्क, द्वित्वादि, ततः शानच्‌ | 
1. सपं, साप 2. शिव का विशेषण । 

लक्षः [ लिश्‌ घ ] 1. योड़ा सा टुकड़ा, अंश, कण, अणु, 
अत्यन्त तुच्छ मत्रा, क्लेशा) पाठा० स्वेद ) -ठेशेरभिन्नम्‌ 
-श० २।४ श्रमवारिलेकीः -कु° ३।३८, इसी प्रकार 
भक्ति, गण? आदि 2. समय की माप (दो कलां 
के बरावर 3. (अरं० मे) एक प्रकार का अकंकार जिस 
में इष्ट का अनिष्टके रूप मे तया अनिष्ट का इष्टके 
रूप मे वर्णन विद्यमान होता हं, रस ° मे इसको परि- 
भाषा -गणस्यानिष्टसाघनतया दोषत्वेन दोयस्यष्ट- 
साघनतया गुणत्वेन च वर्णनं केशः; उदाहरण के कल्ए 


दे° तत्स्यानीय (प्रतीत होता हं कि मम्मटने इस 
अटंकार को “विश्ेष' के साय मिकाया हं-दे° काव्य ० 
१०, "विशेष" के नीचे तया भाष्य) 1 सम०-उक्त (वि ०) 
सुञ्ञावमात्र, संकेतित, वक्रोक्ति द्वारा सूचित । 

केश्या (स्त्री ° ) प्रका, रोशनी । 

लेष्टुः [चप्‌ तुन्‌] ढेला, मद्री का लौदा । सम ०-भेदनः 
वह॒ उपकरण जिससे ढे फोडे जाते हँ । 

केसिकः (पुं०) गजारोही, हाथी पर्‌ चदृने वाखा । 

लेहः [लिह.-{-घन ] 1. चाटना, आचमन, जसा कि “मधुनो 
वेहः-मद्ि° ६।८२ में 2. चखना 3. चाट, चटनी 
4. भोज्य पदाय । 

लेहनम्‌ [ लिह ¬-त्युट्‌] चाटना, जिह्वा से माचमन करना । 

लेहिनः [ चि -{- इकन्‌ ] सुहागा । 

लेह्य (वि ०) [चिद्‌ ¬+-ण्यत्‌] चाटे जानें या चाट कर खाये 
जाने के योग्य, जीभ से लपर्प पीने के योग्य,--ह्यम्‌ 
1. कोई भौ चाटकर खाई जाने वाली वस्तु (जैसे कि 
कोई भोज्यपदायं ), चाट 2. भोजनः, 

लद्गम्‌ [ लिङ्गस्य इदम्‌-- किङ्ग {गण्‌ ] अठारह पुरार्णो 
मसे ९ न गा । ४. 1 

ऊंद्कि फ 9 9 ठण्‌ 1. 

ह या निशान पर 8१. या तत्संबंघी 2. अनुमित, 

--कः प्रतिमाकार, मूतिकार । 


लोक्‌ 1 (स्वा० मा० लोकते, लोकित 2 नजर डालना, 
प्रत्यक ज्ञान प्राप्त करना, अव-देखना, निगाह्‌ डालना 
-नोल्ृकोऽप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किं दूषणम्‌ 
-मतुं° २।९३, आ-,देखना, निगाह डालना, प्रत्यक्षज्ञान 
प्राप्त करना-भद्भि° २।२४। 
11 (चुरा० उभ० या प्रेर० लोकयति- ते, लोकित) 
1. देखना, निगाह डालनी, निहारना, भ्रत्यक्लज्ञान 
प्राप्त करना 2. जानना, जानकार होना 3. चमकना 
4. बोलना, अव--, 1. देखना, निहारना, निगाह 
डालना- परिक्रम्यावलोक्य (नाटकों मं) 2. मालूम 
करना, जानना, निरीक्षण करना--भवलोकयामि 
कियदवशिष्टं रजन्या--श० ४ 3. परखना, मनन 
करना, विमं करना-कु०° ८५०, रघु० ८1७४, , 
आ -, 1. देखना, प्रत्यक ज्ञान प्राप्त करना, निहारना, ` 
निगाह डालना 2. खयाल करना, विचार करना, 
ध्यान देना- तृणमिव जगज्जाकमारोकयामः- मतृ 
३।६६ 3. जानना, मालूम करना 4. अर्भिवादन करना, 
बधाई देना, वि -, 1. देखना, निहारना, निगाह 
डालना, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना ~ विलोक्य वृद्धोक्ष- 
मचधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति-कु° 
५।७०, रघू ० २।११, ६।५९ 2. तला करना, दृढना । 

लोकः [रोक्यतेऽसौ लोक्‌ +-चव.] 1. दुनिया, संसार, 
विव का एक प्रभाग (स्यृखस्प यदि कहा जाय तो 





( ८८४ ) 


लोक तोन हं - स्वगं, ५ ओर पाताल लोकः; 
अधिक विस्तृत वर्गीकरण अनुसार लोक चौदह हं; 
सात तो पृथ्वीसे आरम्भ ऊपर क्रमशः एक 
दूसरे के ऊपर अर्थात्‌ "भूर्लोक. मृवर्लोक, स्वर्लोकि, 
महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, ओर स॒त्य या ब्रह्मलोक, 
तथा अन्य सात पृथ्वी से नीचे को ओर एक दूसरे के 
नीचे-अर्थात्‌ अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, 
महातल ओर पाताल) 2. भूलोक, पृथ्वी इहलोके 
"हस संसार मे (विप० परत्र) 3. मानव जाति, 
मनुष्य जाति, मनुष्य-- लोकातिग, लोकोत्तर इत्यादि 
4. प्रजा, राष्ट के व्यक्ति (विप राजा) स्वसुव- 
निरभिकापः लिद्यसे लोकहेतोः ~ श° ५।७, रघु° 
४।८ 3. समुदाय, समूह, समिति आकृष्टलीलान्‌ 
नरलोकपालान्‌ - रधु ° ६।१, शशाम तेन क्ितिषाल- 
लोकः -७।३ 6. क्लेत्र, इलाका, जिला प्रान्त 
4. सामान्य जोवन, (संसार का) सामान्य व्यवहार 


त लोलाकंवल्यम्‌ - ब्रह्म ° २।१।३३, यथा 
लोके कस्यचिदाप्तषणस्य राज्ञः - शारी० (इसी ग्रन्य 
के ओर अन्य स्यल) 8. सामान्य लोक प्रचरन (विप 
वैदिक प्रयोग या वाग्धारा- वेदोक्ता वेदिकाः शब्दाः 
सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः; प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या; 
यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यया लौकिकवेदि- 
केष्विति पज ञ्जते महा० (ओर अन्य अनेक स्थानों 
पर)-अतोऽस्मि लोकं वेदे च प्रथितः पुरुषो-'मः-भग० 
१५।१८ 9. दृष्टि, दर्शन 10. "सातः या चौदह को 
संख्या 1 सम० - अतिग (वि ०) असाधारण, अति- 
प्राकृतिक, - अतिकाय (वि ०) संसारके लिए श्रेष्ठ, 
असाधारण, --अधिक (वि ०) असाधारण, असामान्य, 
सवं पंडितराजराजितिरुकेनाकारि लोकाधिकम्‌ 
--भामि० ४।४४, कि० २।४७, - - अधिपः 1. राजा 


2. सुर, देव, -- मधिपतिः संसार का स्वामी, 
“मनुष्य जाति से प्रेम' विदवप्रेम, न 
परोपकार, - अन्तरम्‌ "परलोक दूसरी दुनिया, भावी 
जीवन रघधु० १।६९, ६।४५, छोकान्तरं गम्‌, --प्राप्‌ 
मरना, अपवादः सव रोगों मे बदनामी, सार्वजनिक 
"निन्दा छोकापवादो बल्वान्मतोमे रघु० १४।४०, 
-- अभ्युदयः लोककल्याण,--अयनः नारायण का 
नामांतर, - अलोकः एक काल्पनिक पहाड़ जो इस 
पृथ्वी कोषेरेहृए हं भीर निर्मल जल के उस समुद्र 
से परे स्यित हं जिसने सात महाद्रीपो मसे अन्तिम 
¶पको घेर रक्लाहं, इस लोकालोकसे परे -घोर 
अन्धकार हं, ओौर इस गोर प्रकाशहं इस प्रकार 
यह्‌ पल्यड ट इस दुश्ययान संसार को अन्धकार 
के प्रदेश्च से विभक्त करता हं-- प्रकाशदचाप्रकादादच 
लोकालोक इवाचलः. रघु० १।६९८, (अगे की 


व्याख्या के लिए दे० मा० १०।७९ पर डा० 
भाण्डारकर का नोट), ( कौ) दृश्यमान ओर अदृष्ट 
लोक, आचारः सामान्य प्रचलन, सार्वजनिक या 
साधारण प्रथा, लोकन्यवहार, आत्मन्‌ (पुं०) विश्व 
की आत्मा, आदिः 1. संसारका आरभ 2. संसार 
का रचयिता,-आयत (वि०) नास्तिकतासबधी, 
अनात्मवाद संवंबी, (--तः) भौतिकवादी, नास्तिक, 
चार्वाक दर्शन का अनुयायो,( तम्‌) मोौतिकवाद 
नास्तिकता, (इसके वर्णन को सवं ददानसग्रह के प्रथम 
अध्याय में देखिये )+--आयतिकः नास्तिक, अनात्म- 
वादी,- ईशाः 1. राजा (संसार का प्रभु) 2. ब्रह्मा 
3. पारा, उक्तिः (स्त्रो०) 1. कहावत, लोकोक्ति 
2. सामान्य चर्चा, कोकमत, उत्तर (वि०) असाघो- 
रण, असामान्य, अप्रचकलित लोकोत्तरा च कृतिः 
- भामि० १।६९, ७०, उत्तर० २।७, ( रः) 
राजा, एषणा स्वर्गं की इच्छा, कण्टकः कष्ट देने 
वाखा या दुष्ट पुरूष, मानवजाति का अभिशाप दे 


कण्टक, कया सर्वंप्रिय कहानी, ` कतृ, त्‌ (पुं०) 
संसार का रचयिता, - गाया परपरा स लोगों मे गाया 
जाने वाका गान, चक्षुस्‌ (नपु०) सूय, चारित्रम्‌ 
लोकव्यवहार, जननौ लक्ष्मी का विरोपण, जित्‌ 
(पुं०) 1. बुद्ध का विशेषण 2. संसार का विजेता, 
-क्ञ (वि०) ससार को जानने वाला, ज्येष्ठः बुद्र 
का विहेषण,-- तत्त्वम्‌ मनुष्यजाति का जान, - त्त्रम्‌ 
जनतंत्र, तुषारः कपूर, त्रयम्‌, त्रयी सामूहिक 
ङ्प से तीनों लोक, - उत्तातलोकव्रयकण्टकेऽपि 
` रधु° १४।७३, हारम्‌ स्वर्ग का दरवाजा,--ावुः 
ससार का विशेष प्रकार का विभाजन, धातु ( ०) ) 
शिव का विदोपण, नायः 1. ब्रह्मा 2. विष्णु 3. दि 

4. राजा, प्रभु 5. वृद्ध, नेतु (पुं०) शिव का विरोपण, 
- पः, पालः दिक्पा कलिताभिनयं तमद्य भर्ता 
मरुतां द्रष्टुमनाः सलोकपालः विक्रम० २।१८, रघु° 
२।७५, २।८९, १७।७८, (लोक पाक गिनती मेँ आठ 


हं -दे° अष्ट दिक्पाल) 2. राजा, प्रमु, पक्तिः 
(स्त्री °) मनृष्यजाति का आदर, साघ।रण आदरणी- 
यता, पतिः 1. ब्रह्मा का विदोषण 2. विष्णु का 
विशेषण 3. राजा, प्रभू पयः, पद्धतिः (स्त्री०) 
साारण व्यवहार, दुनिया का तरीका,- पितामहः 
ब्रह्मा का विशेषण,-प्रकाषनः सूयं, प्रवादः किवदन्ती 
अफ़वाह्‌, सवसाधारण में प्रचित बात, प्रसि 
(वि०) सूज्ञात, विश्वविख्यात,-- बन्धुः,-- बान्धवः 
सूय, बाह्य, वाह्य (वि ०) 1. समाज से बहिष्कृत, 
विरादरी से खारिज 2. दुनिया से भिन्न, सनकी, 
अकेला (ह्यः) जातिच्युत व्यतरिति, मयि मानी 
हई या प्रचलित प्रथा,- भात्‌ (स्त्री०) लक्ष्मी का 
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विशेषण, मार्गः लोकसमत प्रथा,-- यात्रा 1. दुनिया 
के मामले, लौकिक जीवनचर्या, लोकव्यवहार-एवं 
किक्यं लोकयात्रा महावी ° ७, यावदयं संसारस्ताव- 
त्प्रसिद्धेवेयं लोकयात्रा - वेणी० ३ 2. सांसारिक 
अस्तित्व, जोवनचर्या मा० ४ 3. आजौविका, वृत्ति, 
--रक्षः राजा, प्रभू,-- रञ्जनम्‌ जनता को संतुष्ट 
करना, सरव॑प्रियता, रवः जनश्रुति, सार्वजनिक चर्चा, 


लोचनम्‌ सूर्य,-- वचनम्‌ सावंजनिक किवदन्ती, | 


अफवाह्‌,-वादः किवदन्ती, सामान्य चर्चा, सार्व- 
जनिक अफवाहू- मां लोकवादश्रवणादहासौः---रघु° 
१४।६१,-- वार्ता किवदन्ती, अफव्राह्‌, विद्विष्ट 
(वि०) जिससे सव लोग घृणा करते हा, जिसे काग 
पसंदन करतेहों, विधिः 1. कायं विधि का प्रकार, 
लोकम प्रचलित प्रक्रिया 2. ससार का रचयिता, 
-- विभरूत (विश) दूर दूरतक मशहूर, जगद्विख्यात, 
प्रसिद्ध, यदस्वी,-- वृत्तम्‌ 1. लोक व्यवहार, संसार 
में प्रचलित प्रथा 2. इधर उधर कौ वाते, गपशप, 
वृत्तान्तः, व्यवहारः 1. लखोकाचार्‌, लोाकरीति, 

साधारण प्रथा-श० ५2. घटनाक्रम^-श्रृतिः (स्त्री) 
1. जनश्रुति 2. विदववरिर्यात्‌ कोति, संकरः संसार 
कौ सावारण अव्यवस्था, - संग्रहः 1. समस्त विदव, 
2. लोककल्याण 3. सोगों कौ मलाई चाहना.साक्लिन्‌ 
(पु०) 1. ब्रह्मा का विदेपण 2. जग्नि-सिद्ध (वि०) 
1. कोगों में प्रचलित, रिवाजी, प्रयागत 2. लकया 
समाज द्वारा स्वीकृत,--स्थितिः (स्वरी०) 1. विर 
का अस्तित्व या संचालन, सांसारिक अस्तित्व 
2. विङ्वनियम,-हास्य (वि०) संसार द्वारा उपहसित, 
उपहसित, लोकनिदित, हित (चि०) मनुष्य जाति 
के किए कल्याणकारी, ( तम्‌) जनसाबारण का 
कल्याण । 

लोकनम्‌ [लोक्‌ {त्युट्‌ ] देखना, दर्यान करना, मिदारना । 

लोकम्पृण (वि ०) [लोक -{-पृण्‌ + क, गुमागमः| ससार मे 
व्याप्त या संसार्‌ को भरनेवाखा, लकोकन्पृणेः परिम; 
परिपूरितस्य कामी रजस्य कृदुलाऽपि नितान्तरम्या 
-भामि० १1७० । 

लोच्‌ ; (म्वा० आ० लाचते) देवनः, निहारना, प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करना, निरोक्षथ कना : (चुरा० 
उभ० या प्रेर० खोचयति-न) दिवल्ाना, आ , 
1. देखना, प्रत्यक्षज्ञान प्राप्त करना 2. विचास्ना, 
विमं करना, चितन करना, सोचना आल्ोचयन्त। 
विस्तारमम्भसां ;क्िणोदवेः--मद्रि ७।€० }* "चुर 
उभ ° कोचयति-त) 1. गोन्छना €. चमकना । 

लोचम्‌ [लोच्‌ ¬-अच्‌ ] आम्‌ । 

लोचकः [लोच्‌ ¦ ष्दृन्] 1. मून्वं पुर्य :. आंख कौ धृतो 
3. दीपक की काटिख्र, काजल “. एक प्रकार क्रा 


) 


कान का कुंडल 5. काटी या नीली वेशभूषा 6. धनुष 
को डोरी 7. स्त्रियों द्वारा मस्तक पर धारण किया 
जानेवाखा आभूषण, टीका 8. मासिड 9. सपिको 
कंचुकी 10. सूर्ीदार चमडी 11. भौं जिसमें सुररि्ां 
पड़ोहं 12. केले का पौघा । 

लोचनम्‌ [लोच्‌ -; ल्यट्‌ ] 1. देखना, दृष्टि, दरशन 2. आंख 
--शेपान्मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलवित्वा-मेष ० 
११०। सम० गोचरः,-- पयः, मागः दृष्टि परास, 
दृष््टिक्षेत्र । 

लोट्‌ (स्वा० परण लोटति) पागल या मूखं हाना । 

लोठः [लृट्‌ + -घज] भृमि पर लोटना, खुढृकना । 

लोड (म्बा० पर० लोडति) पागल या मृखं' होना । 

लोडनम्‌ [ खोड +-ल्युट्‌ ] अशान्त करना. उद्विग्न करना, 
आलोडित करना । 

कछोणारः [ ल्वण-{-ऋ {-अण्‌, पृथो० ] नमक का एक 
प्रकार । 

लोतः [द्‌ -- तन्‌] 1. ओमू 2. निगान, चिह्र, निज्ञानी । 


ल्ोत्रम्‌ [ ल्‌; ष्टन्‌ ] चराई हुई सम्पत्ति, छूट का माल, 


त्रेण (च्ोप्त्रेण) गृहीतस्य कुम्भीलकस्यास्ति वा ` 


प्रतिवचनम्‌-विक्रम० २। 

लोधः, लोध्रः [ र्णद्धि ओच्यम्‌, रुष्‌ ; रन्‌ ] काल्या 
सफेद षूलों वार। वृक्ष विद्यप - लोक्षद्रूमं सानुमतः 
प्रफुल्लं रबु ° >।२९, मस्वेन सालक्ष्यत लोध्नपाण्ड्ना 
६।२, कुः० ७3।९ । 

लोपः [ब्टृष्‌ भावे घञ.] 1. हटा लेना, वंचना 2. हानि, 
विना 3. उन्मूलन, अपाकरण, (प्रथाओं का) 
उन्मादन, अन्तथानि, अप्रचटन 4. उल्छघन, अतिक्रमण 
रघ॒० १।७९ 5. अभाव, असफलता, अनुपस्थिति 
रष्‌० १।६८ 6. भृल-चूक, दछूट-- तद्रद्धमंस्य लोपे 
स्यात्‌ कान्य० १० 7. अदर्घन, वर्णलोप (व्या० में), 
अद्र्ानं कोपः--पा० १।१।६० । 

लोपनम्‌ [चप्‌ -; ल्यट्‌] ८. उल्लंघन, अतिक्रमण 2. नृल- 
चूक, दछूट । 

लोपा, लोपामुद्रा [ नप्‌ ‡-णिच्‌ -!-अच्‌ टाप्‌, चोपा 
-` अम्‌द्रा कर्म० म० ] विदर्भेराज को एक कन्या, 
अगस्त्य मनि को पत्नौ (कटा जाताहं कि विभिन्न 
जन्तुजं के अत्यन्त सुन्दर भागों मे म॒निनें स्वयं इस 
कन्या का, निर्माण क्रिया या जिससे कि उसे अपने 
मनोनुकूलं पत्नी मिल भके; उसके पदात्‌ इसे चूप- 
चाप विदर्भंराज के मदन में पहुंचा दिया गया जहां 
यह राजाकरोपुत्रौके ल्पे प्तीरहा। बादमें 
अगस्त्य मुनि के साधर इसका विवाह हा गण । कोषामृद्रा 
ने अगस्त्य मनिमे कहा किमु मे सत्रध रन्वनेबेः 
लिए विपु धनराधि प्रप्न करो । तदनुसार मृनि 
पहने नो राजा शरलर्वन्‌ के पार गया, वांस फिर 





। 
। 
। 
| 
। 
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आौर राजां के पास, इस प्रकार वह अत्यन्त घनाढप | 
राक्षस इत्वं के पास गया, ओर उसे परास्त कर 
उसको विपुरुषनराशि से अपनी पत्नी को सन्तुष्ट 
किया) । 

लोषाकः, लोपापकः [ लोपम्‌ आदर्शनमाप्नोति, रोप -आप्‌ 
-[-ण्वुल-] एक प्रकार का गीदड़, श्गाल । 

लोपाकः, पाशकः [ लोपमाकुलीमावं चकितमइनाति 
कोप-।-मञ्‌+-अण्‌, लोप --अर्‌-{-ण्वुल्‌ | गीदड़, 
लोमड़ 1 र 

लोपिन्‌ (वि०) [ कप्‌ +-णिनि ] 1. क्षतिग्रस्तं करनं वाला, 
नुक्सान पद्ुंचाने वाला 2. खप्त होने वाल्या । 

लोप्मम्‌ ] लूष्‌ {-बन्‌ ] दे° "लोम्‌, । 

लोभः [ लृम्‌¬+-घञ. ] 1. कोटटुपता, लालसा, लालच, 
अतितृष्णा--रोभश्चेदगुणेन करिम्‌ - भतृ° २।५५ 
2. इच्छा, उत्कण्ठा (संवं० के साथया समासमे) 
-कङ्कणस्य तु लोभेन--हि० १।५, आननस्पशंलोभात्‌ 
-मेध ० १०५। सम ०--अन्वित (वि०) लोलुप, 


111० 


ज्जिघत्सन्तमिवान्तवह्निम्‌-कि० ३।२०, रोलांशुकस्य 
पवनाकुलितां शुकान्तम्‌- वेणी० २।२२, लोलापाङ्खः 
लोचनः मेष० २७, .रघु० १८1४३ 2. विक्ुव्य 
अशान्त, बेचैन, परेशान 3. चंचल, चपल, परिवर्तौ, 
अस्थिर येन श्रियः संश्रयदोषरूढं स्वभावलोलेत्य 
यशः प्रमृष्टम्‌ -रघु° ६।४१, इसी प्रकार कु० १।४३ 
4. अस्थायी, नङवर-श ० १।१० 5. आतुर, उत्सुक, 
उत्कण्ठित (प्रायः समास में-अग्रे लोकः करिकल्भका 
यः पुरा पोपितोऽमृत्‌--उत्तर० ३।६, कणे लोलः 
कथयिनुमभूदाननस्पशंखोमात्‌- मेष० १०३, शि० 
१।६१, १८।४६, १०।६६, कि० ४।२०, मेष ६१, 
रघु ० ७।२३, ९।३७, १६।५४, ६१- ला 1. लक्ष्मी 
का नाम 2. विज 3. जिह्वा सम० अक्षि 
(नपुं०) चंच नेत्र, अक्षिका चंचरु नेत्रं वाको 
सत्री,- जिह्व (चि ०) चचल जिह्वा से युक्त, राख्ची, 
--लोल (वि०) अत्यंत यरथराने वाका, सदेव 
बेचन । 


लालची, रोभी,- विरहः लोलुपता का अभाव | लोलृष (वि ०) [लृम्‌-+-यड्‌ अच्‌, _पृपो० भस्य पः| बहुत 


लोमनम्‌ [ लम्‌¬}-त्य॒ट्‌ ] 1. भ्रोभन, कुलचाना, बहकाना, 
फसाना 2. सोना । 
लोभनीय (वि०) [ लुभ्‌--अनीयर ] फसलाने वाला 
प्ररोभन देने वाखा, आकर्षक, इसौ प्रकार “लोम्य । 
लोमः (पुं०) र | 
लोमकिन्‌ (पुं०) [ लोमक-~-इनि ] एक पक्षी । 
लोमन्‌ (नपुं०) [ लू-मनिन्‌ | मनुष्य ओर जानवरों 
के दारीर पर उगनें वाके बाल-दे° रोमन्‌ 1 सम° 
-अचः=“रोमांच' दे०,- आलिः+- खी, - आवलिः, 
--खौ,- राजिः (स्त्री) छाती से केकर नामि तक 
बालों की पक्ति-दे० रोमावली आदि,-कर्णः खरगोडी, 
--कीटः, जू, यूका,-- कूपः, -- गतः, - - रंध्रम्‌,- चिव- 
रम्‌ खाल मे छिद्र, घ्नम्‌ दूपित गंज,--मणिः वां 
से बनाया हु तावीज,- वाहिन्‌ (वि ०). पंलघारी, 
- संहर्षण (वि०) पलित करने वाला, रो्माच पदा 
करने वाला,-सारः पन्ना, हष, हर्षण, हिन्‌ 
-दे° रोमहार्ष,-- हृत्‌ (१०) हरताल । 
लोमश (वि०) [ लोमानि सन्ति यस्य छोमन्‌-श |] 
1. वालों वाका, ऊनी, रोरएेदार 2. उनौ 3. वालो 
वाला,- शाः मेड, मेढा, ज्ञा 1. लोमडी 2. गीदड़ी 
3. कंगूर 4. कासीस । सम०---मार्जारः गंघत्रिाव । 
लोमाल्ञः | लोमन्‌ -+-अद्‌ +-अण ] गीदड़, (गाल । 
लोल (वि०) [ लोड --अच्‌, डस्य लः, लूल्‌-{धघल. वा |] 
1. हिनता हुभा, रेटता हुआ, कांपता हुआ, दालाय- 
मान, गथ राना दुआ, ब्रहता हुआ, लहर ता दुभा \जेमे 
कि बा, अनक) परिस्फुरन्नटौल धिववागरनिह जग- 


उत्मुक, अत्यंत इच्छक, कालायित, लालची- अभिनव- 
मवुलोलृपस्त्वं तथा परिचुंव्य चूतमंजरीम्‌, कमल्वस- 
तिमात्रनिर्व॑तो मधुकर विस्मृतोस्येनां कयम्‌--श ० 
५।१, मियस्स्वदाभाषणलोलपं मनः शि० १।४०, 
रघु° १९।२४,.-- पा लालसा, उत्कण्ठा, उत्सुकता । 


लोलृभ (वि०) [लभ्‌ + यडः~+ यच्‌] अत्यन्त ालसायुक्त, 


कालकची--दे० !लोकप' । 


लोष्ट्‌ (म्वा० आ० रोष्टते) ढेर लगाना, अवार लगाना । 
लोष्टः, ष्टम्‌ [लष्‌ +- तन्‌] = का लौदाः-पर- 


द्रव्येषु लोष्टवत्‌ यः पश्यति स ;समलोष्टकाञ्चनः 
--रषु° ८।२१.- ष्टम्‌ रोहे का मोर्चा, जंग । सम 
-~ ध्नः,- भेदनः, नम ढेलो को फोड़ने का उपकरण, 
पटेला, हंगा । 


लोष्टुः [ङुष्‌ +-तुन्‌] ढेला, मिट का- रौंदा । 
लोह (वि०) [लूयतेऽनेन, ल्‌--ह] 1. लाल, लछालरंगका 


2. तावे का वना हुआ, ताग्नमय 3. रोहे का वना 
हआ, हः हम्‌ 1. ताबा 2. लोहा 3. इस्पात 4. कोई 
धातु 5. सोना 6. सधिर 7. हथियार - मनु ° ९।३२१ 
8. मलो पकड़ने का कटाहः लाल वकरा,- हम्‌ 
अगर की ऊकंड़ो । सम ० अजः काल वकरा,-अभि- 
सारः, - अनिहारः "न राजन" से मिलता जलता एक 
संनिक-संस्कार, उत्तमम्‌ सोना,-- कान्तः लोहमणि, 
चुम्बक, कारः लृहार,-- कटम्‌ लोहे का जंग,-घातकः 
लहार, चणम्‌ रेतने मे निकल्दा हुआ लोहे का चरा, 
रहिका जग. जम्‌ 1. कासा 2. काहे क वुरादा, 

जालम्‌ कवच, -जित्‌ (पुं०) हीरा.--द्राविन्‌ 
(पृऽ) मृगा. नालः न्दोहिका वाण, पृष्ठः एक 


( ८८७ ) 


प्रकार का वरगला,_ ककपक्षी, - प्रतिमा 1. घन | वा ठण्‌} 1. सांसारिक, दुनियावो, भौभिक, पायिव 
2. कोहमू्ति, बद्ध (वि०) रोहे से युक्त या जिस्षकौ 2. सावारण, सामान्य, प्रचलित, मामूली, गंवाङ् 
नोक पर लोहा जड़ा हो,---मुक्तिका खार मोती, उत्तर० १।१० 3. दैनिक जीवन संवंघी, सामान्यतः 
-~ रजस्‌ (नपुं०) छै का जंग, मोर्चा, राजकम्‌ माना हआ, स्वंप्रिय, प्रयागत--कु० ७।८८ 
चांदी, -वरम्‌ सोना, शङ्करः कहे कौ साख, | ˆ 4 सामयिक, धर्मनिरपेक्ष (विष० आष, या बास्त्रीय) 
हलषणः सुहागा,- संकरम्‌ नीठे रग का इस्पात । | मनु° ३।२८२ 5. जो वदिक न हो, सांसारिक (शब्द 
लोहल (वि०) [लोहभिव उाति--ल्ा-~+ क] रोहे का बना | या उसका अवं) वाक्यं द्विविवं वदिकं लौकिकं च. 
हुआ 2. अस्पष्टभापी, तुतव्या कर बोलने वाला 1 | --तक० (दे लोक ८के नीचे उद्धत महा०) 
लोहिका [लोह्‌-}-ठन्‌ -- टप्‌ | लोहे का पात्र । 6. संसार से संवव रखने वाला-जंसा कि ब्रह्मलौकिक 
लोहित (वि०) (स्त्री°-लोहिता, लोहिनी) [र्द मे,--काः (व° व ०} सामान्य मनृष्य, संसार के लोग, 
1 इतन्‌, रस्य लः | 1. काल, खाकर रग का, ~ त्रस्ता ् कम्‌ कोर्ट सावारण लोकाचार ¡| वमऽ जत (वि० ) 
सावतिमात्ररोहिततलौ वाहू धटोत््ेपणात्‌--श० लोकव्यवहार को जानने वाला, लोक प्रयाओं से 
१।३०, कू० ३।२९, मृहुश्चरृत्पल्लवन्दो हिनो भिख्च्चैः परिचित-दनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्‌ 
शिलाभिः शिखिनोावरीडाः -कि० १६।५३ -श० ४।. र 
2. तात्रा, तावे सच वना हुआ, -- त: 1. लाल रग, ल्नौष्य (वि ०) [लोके नवः - लोक~-- ष्यञ्न | 1. सांसारिक, 
2. मंगल ग्रह 3. सांप 4. एक प्रकार का हरिण दुनियावी, एेहिक, मानवी 2. सामान्य, मामू, 
5. एक प्रकार के चावल,-ता आग कौ सात जिह्वाओं रिवाजौ । ध 
मे से एक,-तम्‌ 1. तांवा 2. रुचिर - मनु° ८।२८४, लौड्‌ (म्वा० पर० लोडति) पाग या मूर्वं होना । 
3. जाफरान, केसर 4. युद्ध॒ 3. लाक चन्दन 6. एक । लौल्यम्‌ [ोलस्य भावः ष्यज.] 1. चंचल्ता, अस्थिरता, 
प्रकार का चन्दन 7. इन्द्र घन काअघूरारूप। सम० | चाञ्चल्य 2. उत्सुकता, उत्कण्ठा, लालच, लालसापूर्णता, 
---अक्षः 1. जाल रग 2. एक प्रकार का सांप |! अत्यन्त प्रणयोन्माद या अभिलाषा, जिह्वालौल्यात्‌ 
3. कोयल 4. विष्णु ~-का विशेषण,-- अङ्कगः मंगलग्रह्‌, | - पंच० १, रघु० ७।६१, १६1७६, १८।३०, कू° 


(- 





-अयस्‌ (नपुं०) तांवा, अश्लोकः (लाल ूलों का} ६1३० ॥ 

अरोक वृक्ष, -- अश्वः आग,--आननः नेवला.--ईक्षणः | लौह (वि ०) (स्वरी ° -- ही) [रोह.~-अण्‌] 1. कोे का 

(वि०) जार आतो वाला, उद्‌ (विश) लाल - वरना हुआ, लोहा 2. तान्नमय 3. धातु का वना 

रुधिर के सप्रान छाछ पानी वाखा, - कल्माष (वि०) 4. तवि के रग का, लाल,--हृम्‌ लोहा, मद्र 

लार धन्नों वाला, -क्षयः रुचिर का नाग, म्रीवः १५।५४, हा कड़ाही । सम ° - आत्मन्‌ (पु०) नूः 

अग्निका वि्ञोपण, चन्दनम्‌ केरार, ज्‌ाफरान.- पुष्पकः (स्त्री०) वाग्रलर, कड़ाही, कड़ाह.--कारः नुटार, 

अनार का वृक्ष, मृत्तिका लाल खड़ा, गेरु, -- जम्‌ लोहे का जंग,-- बन्धः पम्‌ लोहे कौ वेदी, 

-- शतपत्रम्‌ ला कमर का पूल । बंजर, - -माण्डम्‌ लोहे का पात्र, - -मलम्‌ रोहे का जंग, 
लोहितक (वि०) (स्त्री तिका) [लोहित कन्‌ -- ङ्कः हे कौ साग्र । ६ 

लाल, कः 1. लालमणि, -शि० १३।५२ 2. मंगल लोहितः [ लोहित -;-अ्‌] चिव का त्रिशूल । 

ग्रह 3. एक प्रकार का चार्व, ` कम्‌ कासा । लौहित्यः [रोहितस्य भावः प्य. स्वायं घ्यजा. वा] एक्‌ 
लोहितिमन्‌ ( प° ) [ रोहित -{-इमनिच्‌ ] लालिमा, नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र --चकम्पे तीर्णकौहिव्य तस्मिन्‌ 

लाली । प्राग्ज्योतिषेश्वरः ` -रधु° ८।८१, (यहां मल्कि० विना 
रोहिनी [लोहित -{-डीप्‌, तकारस्य नकारः] वह स्त्री ` किसी प्रमाण के कहता है तौर्णा कौहित्यानम नदी 

जिसकौ चमडी लाल रंग कीटो । येन) ,--त्यम्‌ लाको 1 ध 
लौकायतिकः [लोकरायतमबीते वेद वा - लोकायत -†-ठक्‌] ल्पी, ल्यी (क्रथा० पा० ल्पिनाति, ल्यिनाति) मिलना. 

चार्वाकरमतानृधायो, नास्तिक, अनीरवरवर्दी, भौतिक- सम्मिलित होता, मेखजोक करना । 

वादी। ` ल्वी (करथा० पर० ल्विनाति) जाना, हिलना-जुनना, 


लौकिक .वि०) !स््ी° -की) [खोके विदितः प्रसिद्धो हितो पहुंचना 1 












बंहः [वमति उद्गिरति वम्‌¬+-द 











( ८८८ ) 


बः [वा-}-ड] 1. वायु, हवा 2. भुजा 3. वरूण ~. ्म।- 


घान 5. रवोधितं करना 6. मांगलिकता 7. निवास, 
आवास 8. समुद्र 9. व्याघ्र 10. कपड़ा 11. राहु, 
- बम्‌ वरुण (मेदिनी ) -अब्य ० की भांति, के समान 
"जैसा कि' मणी वोष्टृस्य लम्बेते प्रियौ वत्सत्तरौ मम- 
~ सिद्धा० (यहाँ शब्द "व" अथवा “वा' हो सकता हं ) । 
तस्य नेत्वम्‌ | 
1. बाँस-षनुवंशविखुद्धोऽपि निर्गुणः कि करिप्यति-हि° 
प्र० २३, वंदभवो गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यते 
पुरुषः - भामि ° १।८० (यहां "वंश का अय करल या 
परिवार" भी है) मेव० ७९ 2. जाति, परिवार, 
ह परपरा-स जातो येन जातेन याति वंशः समून्न- 
-हि०२, क्व सूर्यप्रभवो वंशः-रधु° १।२, दे° 
वंशकरम्‌, वंशस्थिति आदि 3. काठ 4. वामुरी, 
मुरली, अरगोक्ञा या॒विपंचौनाड -- कूजद्भि रापादित- 
वशकृत्यं -रघु° २।१२ 5. संग्रह, संघात, समुच्चय 
(प्रायः एक समान वस्तुगों का) - सान्द्रीकृतः स्यन्दन- 
वंशघक्रः --रघु० ७।३९ 6. आर-पार, दाहतीर 
7. (वांस में) जोड 8. एक प्रकार का ईख 9. रीढृ 
की हड्डी 10. साल का वृक्ष 11. लम्बा नापने का 
एकं वेष माप (दस हाय के वरावर)। सम 
-- भद्भूम, - अङ्कुरः 1. वांस का किनारा 2. वांस का 
अंखमा,--भनुकोतनम्‌ वंदावली,-अनुक्रमः वंशावली, 
अनुचरितम्‌ एकर परिवार या कुक का परिचय, 

-भआवक्तो, वंदाताकिका, वंदाविवरण,-माहयुः वसरोचन. 
-कठिनः वांसो का स्ुरमुट,-- कर (वि०) 1. कुर- 
प्रवर्तकं 2. वंदास्यापक- -रघु° १८।३१ (-रः) मूल- 
पुरुष, - कर्पररोचना, रोचना, - रोचना वंसलोचन, 
तवारीर,- फत्‌ (पुं०) कुर संस्यापक, या वेंशप्रवर्तंक, 
मः वंशपरपरा,- क्षौरी वंसखोचन,-- चरितम्‌ 
कुकपरिचय,-- चिन्तकः वंशावखी जानने वाला, छेच 
(वि०) किमी कु का अंतिम पुक्प,-ज (वि०) 
1. कुल मं उत्पन्न-रव्‌० १।३१ 2. सत्कुरो्धव 
(-जः) 1. प्रजा, संतान, ओलाद 2. वांस का ब्रीज 
| वंसोचन, नतिन (पुं०) नट, मसखगा, 
-नाडि(ली) का वांस कौ बनाई बांसुरो,-नायः पिःसी 
वंश का प्रधान पुरुष,--नेत्रम्‌ ईव की जड्,-- -पत्रम्‌ 
बांस का पत्ता (त्रः) नरकरुल, ` -धत्रकः 1. नरकुल 
2. पडा, ग्ने का द्वेतत प्रकार, (-कम्‌) हरताल, 
- परपरा वंशानुक्रम, कुक्परंपरा, - पूरकम्‌ गक्ते को 
जड़, -- भोज्य {वि ०) आनुवरिक, (ज्यम्‌) वण | 
भूसंपत्ति,-लकमीः (स््री०; कुल का सौनाग्य, ट 
(स्त्री०) 1. पर्तार, सन्तान 2. वामोंका शरम, मृट, 
- शकरा बंरसखोनन, शलाका वोणा भें र्गौ 


व 


को खूंटी, -स्थितिः (स्त्री ०) कुल की अविच्छिन्नता 
रघु° १८।३१। । 

वंशकः [वंश--कन्‌] 1. एक प्रकार का गना 2. वसि का 
जोड 3. एक प्रकार की मछलो,--कम्‌ अगर की 
लकड़ी । 

वंक्षिका [वंश -+-ठन्‌--टप्‌] 1. एक प्रक)र॒की वांसुरी, 
अगर की ककड । क 

वंशो [वंदा¬+जच्‌-{-डीप्‌] 1. बांसुरी, मूरली-न वंशो- 
मज्ञासीदभूवि करसरोजाद्विगकिताम्‌-हंस° _ १०८, 
कसरिपोग्यपोदतु स वोऽशरे पांसि वंशीरथः -गीत्‌०.९ 
2. शिरा या धमनी 3. बंसलोचन 4. एक विशेष 
तोल । सप - धरः धारिन्‌ (पुऽ) 1. ष्ण का 
विदोपण 2. वंशौ वजाने वाला, । 

वंश्य (वि०) [वंशो भवः यत्‌} 1. मुख्य शदतीर से संवंघ रखने 
वाला 2. मेरुदण्ड से संवंव रखने वाका 3. परिवरा 
से संवंब रखने वाला 4. अच्छे कुल में उत्पन्न, उत्तम 
कुर का 5. वंशवर, वंशप्रवर्तंक,-कयः 1. सन्तान पर- 
वर्तीं (व° व०) - इतरेऽपि रघोर्वंद्याः--रघु० १५। 
स ५ 2. पूवज, पूर्वपुरु-- नूनं मत्तः परं वंश्या पिण्ड- 
विच्छेददिनः रघु० १।६६ 3. परिवार का कोई 
सदस्य 4. आरपार, शहृतीर 5. भुजा वा टांग की 
हडडी 6. शिष्य । 

वह. दे° वह्‌. । 

वक्‌ दे° वक्‌ । 

घरकुज दे० वकूुख । 

क्क्‌ (म्वा० आ०-प्रचतते) गाना, हिलना-नुखना । 

यक्तग्य (सं° ०) [ वव्‌-}-तव्य्त्‌ | 3, कहे जाने या 
वोके जाने के योग्य, वात किये जानेया प्रकयन के 
योग्य --तत्तहि वक्तव्यं न वक्तव्यम्‌ (महा० में अनेक 
वार) 2. किमी विपय मे कटे जाने के योग्य 3. गह- 
णोय, दूषणीय, निन्दनीय ^. नौच, दुष्ट, कमीना 
5. स्पष्टव्य, उत्तरदायी 6. आश्नित,--व्यम्‌ 1. बोलना, 
भाषण 2. विवि, नियम, सिद्धान्त वाक्य 3. कलंक, 
निन्दा, मत्सना । 

वक्तु (वि०, या पं०) [ वच्‌! -तच | 1. बोखने वाला, 
ब्रातं करने वाला, वक्ता 2. वाक्पटु, प्रवक्ता-- कि 
करिष्यन्ति वक्नारः श्रोता यत्र न विद्यते, ददुंरा यत्र 
वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌-सुभा० 3. अध्यापकः 
व्याख्याता ५. विदधान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति । 

वक्तयम्‌ [ चक्ति अनेन वच्‌-करणे ष्टन्‌ ] 1. मूख 2. नेहरा 
-यद्रक्त्रं मुहुरीक्षते न धनिनां त्रूते न चाटून्मृपा भर्तृ 
३। १४७ 3. पूनः प्रो, चोच 4. आरम्भ 5. (वाण 
की ) नोक, किसी पात्रकीर्टोटी 6. एक प्रकारका 
वस्त्र 7. अनृष्टुप्‌ से मिलता-जुलता एक छन्द, दे 


( ८८९ ) 


सा० द° ५६५७, कान्या० १।२६ सम०-आसवः 
कछार, खुरः दांत, --जः ब्राह्मण, - तालम्‌ मुंह 
से बजाया जाने वाला वाद्ययन्त्र, --दलम्‌ ताल, 
--षटः प्रदा, --रन्ध्रम्‌ मुखविवर, - परिस्पन्दः 
भाषण,- भेदिन्‌ ( वि० ) चरपरा, तीक्ष्ण,- वासः 
सन्तरा,- शोधनम्‌ 1. मुंह साफ करना 2. नीं, 
चकोतरा,--शोधिन्‌ (नपुं°) चकोतरा (पुं°) चकोतरे 
का वृक्ष । 

वक्र (वि०) [ वङ््‌क्‌-{-रन्‌, पृथो° नलोपः ] 1. कुटिल 
(आकं०्से भी) सुका हआ, टेढ़ा, चक्करदार, घूमा- 
वदार-- वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराश्ाम्‌ 
-- मेष ° २७, कु० ३।२९ 2. गोलमोल, परोक्ञ, टाल- 
मटूल, मण्डलाकार, धुमा फिरा कर वात कहना, 
दचर्थंक या सन्दिग्ध (भाषण)-किमेतर्वक्रभणितैः 
--रत्न ° २, वक्रवाक्यरचना रमणीयः - * ` सुभ्रुवां प्रव- 
वृते परिहासः--शि० १०।१२ दे° "वक्रोक्ति" मी 
3. छल्केदार, कहरियेदार, घुघराके (वाक ) 4. प्रति- 
गामी (गति आदि) 5. बेईमान जालसाज, कुटिल 
स्वभाव का 6. क्र, घातक (ग्रह्‌ आदि) 7. छन्दः 
शास्त्र की दष्टिसे गृह (दीर्ध), क्रः 1. मंगलग्रह 
2. शनिग्रह 3. दिव 4. विश र रक्षस, क्रम्‌ 1. नदी 
का मोड 2. (ग्रह्‌ का) प्रतिगमन 1 सम०- अङ्गम्‌ 
टेढा, अवयव (गः) 1. हंस 2. चकवा 3. साप,- उक्तिः 
(स्त्री) एक अलंकार का नाम जिसमे टालमटोल 
करने वालो वातयातो इ्टेषपूणं ढंग से कही जाती 
हैया स्वर बदल कर । मम्मट इसकी परिभाषा इस 
प्रकार देता हः--यदुक्तमन्यथा वाक्यमन्ययान्येन 
योज्यते, इ्टेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तया 
द्विवा-काव्य० ९, उदाहरण के लिए मृद्रा° का 
आरम्मिक दलोक (चन्या केयं स्थिता ``} देखिए 
2. वाक्छल, कटाक्ष, व्यंग्य--सुबन्ुर्वाणभदुद्च कवि- 
राज इति त्रयः, वक्रोितिमार्गनिपुणादचतुर्यो विद्यते 
नवा 3. कटूवित, ताना, - कष्टः वेर का पेड, 
कण्टकः संर का वृक्ष, -खङ्कः,-खद्खकः कटार, 
टेढ़ी तलवार, ~ गति, ` गामिन्‌ (वि ०) 1. टेदी चाल 
वाला, चक्करदार 2. जालसाज, बेईमान,- प्रौवः ऊंट 
-चञ्चुः तोता, - तुण्डः 1. गणे का विशोषण 2. तोता, 
- दष्टः सृअर,- दृष्टि (वि०) 1. भगौ आंख वाका, 
एचाताना 2. विद्रषपूणं दृष्टि रखने वाला 3. डाह्‌ 
करने वाला, (स्त्री०) तिरछी निगाह, तिर्यगदुष््टि, 


- नक्रः 1. तोत। 2. नीच पुरुष, - नालिकः उल्लू, 
ढाक वृक्ष, 


-- पुच्छः, - पुच्छिकः कुत्ता, पुष्पः ४ 
-- बालधिः, - -लांगृलः कुत्ता,- भावः 1. टढ्पन 
2. घोखा,- वकः शूकर । 
वक्रय: (पुं० ) मूल्य, कीमत ("अवक्रयः' के बदले) । 
११२ 


; यक्रिन्‌ (वि०) [ वक्र-{-इनि] 1. कुटिल 2. प्रतिगामी 


(पुं०) जेन या वृद्ध । 

वक्रिमन्‌ (पं०) [ वक्र + इमनिच्‌ ] 1. कुटिलता, वक्रता, 
2. वाक्ल, टालमटो, सदिग्बता, चक्कर, धुमाव, 
(वाणी को) षरोक्षता,-तद्रत्कराम्बजसौरभं स॒ च 
सुबास्यन्दी गिरां वक्रिमा- गीत०, ३ 3. घूर्तता, 
चााको, मक्कारी । 

वक्रोष्टिः, -- वक्रोष्टिका (स्त्री०) [ वक्रः ओष्ठो यस्यां 
व° स०, कप्‌ + टाप्‌ इत्वम्‌ ] मृदु सुसकान । 

वक्ष्‌ (म्वा० पर० वक्षति) 1. वृद्धिको प्राप्त होना, 
बना 2. शक्तिशाो होना 3. कद्ध होना 4. संचित 
होना । 

व्षस्‌ (नपु) [ वह.-†-असुन्‌, सुट्‌ च ] छाती, हदय, 
सीना कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः रधु° ३।३४ । 
सम०--जः,--ख्ह्‌., - दहः  (वक्षोजः, वकोदह्‌. 
वकोर्हः) स्त्री को छाती-मामि० २।१७,-- र्यलन्‌ 
(वक्ष या वक्षः स्यलम्‌) छाती या हृदय । 

वख्‌, वख्‌ (वखति, वंखति ) जाना, हिलना-जुलना । 

वगाहः { भागुरिमते “मवगाहू' इत्यत्र अकारलोपः ] दे° 
“अवगाह्‌ । 

वङ्कः [ वङ्क्‌ +- अच्‌ ] नदी का मोड । ४ 

वङ्का [ वङ्क --टाप्‌ ] घोड़े कौ जीन की अगली मंडी 1 

वङ्किलः [ वङ्क्‌ इलच्‌ ] कांटा । 

वङ्क्रि [ वकि क्रिन्‌, इदित्वात्‌ घातोनुम्‌ ] 1. (किसी 
जानवर या मवन की पसली), (कुछ खोग इस शब्द 
को स्त्रीलिग बतातेहं) 2. छत का शहतीर 3. एक 
प्रकार का वाद्य यन्त्र (इन दो अयो मे नपुं भी) । 

वङ्कः [ वह. +-कुन्‌, नुम्‌ ] गंगा नदी की एक शाखा । 

वङ्ग्‌ (म्वा० पर० वङ्गति) 1. जाना 2. गडाना, ठंगड़ा 
कर चलना । 


वङ्गाः (ब ० व०) [ वङ्ग} अच्‌ ] बंगा श्रदेद्च तया 
उसके अधिवासियों का नाम- वङ्गानृत्बाव तरसा 
नेता नौसाधनोद्यतान्‌--रघु ° ४।३९, रत्नाकरं समा- 
रम्य ब्रह्यपुत्रान्तगः प्रिये, वङ्खदेश इति प्रोक्तः+ गः 
1. कपास 2. वेगन का पौघा, गम्‌ 1. सीसा 2. रागा । 
सम०- अरिः हरताल, जः 1. पीत 2. सिदुर, 
--जोवनम्‌ रचादी,- शल्यम कांसा । 

बन्ध्‌ (ञ्वा० आ० वन्वते) 1. जाना 2. तेजी से चलना, 
3. आरम्म करना; 4. निन्दा करना, दूषित 
करना । 

वच्‌ (अदा० पर०) (आर्धघातुक छकारो में आ०भी, 
कुछ रोग एेसा मानते ह कि सावंषातुक लकारो मे, 
जन्यपुख्य- बहुवचन के रूप सदोष होते हँ, तथा कुछ 
के अनुसार समस्त बहुवचन मे वक्ति, उक्तम्‌) 
1. कहना, बोकना-- वे राग्यादिव वक्ि-काब्य० १०, 








( ८९० ) 


(प्रायः दो कर्मो के साथ) -ताम्‌ चतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या 
--रधु० १४।६, कभी कभी "भाषण अर्यं को वतजानं 
वाके शन्दोके साथ दूसरी विभक्ति में-उवाच 
धात्र्या प्रथमोदितं वचः रघु° ३।५०, २।५९, कं एवं 
वक्ष्यते वाक्यम्‌ रामा० 2. वर्णन करना, वयान 
करना - रघूणामन्वयं वक्ष्ये--रघु° १।९. 3. कहना, 
समाचार देना, धोपणा करना, प्रकयन करना 
- उच्यतां मद्वचनात्‌ सारयथिः-श० २, मेघ ० ९८ 
4. नाम केना, पुकारना-तदेकसप्ततिगणं मन्वन्तर- 
मिहोच्यते - मनु ° १।७९, प्रेर०- (वाचयति ते) 
1. बुलवाना 2. निगाह डालना, पढना, भवलोकन 
करना 3. कहना, बोलना, प्रकथन करना 4. प्रतिज्ञा 
करना, इच्छा० (ववक्षति) बोलने कौ इच्छा करना, 
(कुछ) कहने का इरादा करना; अनु,-वाद में कहना, 
आवृत्ति करना, पाठ करना, (प्रेर०) ` मन मे पटना 
-नाममुद्राक्षराण्यन्‌वाच्य-- श० १, निस्‌ 1. अर्यं करना, 
व्याख्या करना - वेदा निर्वक्तुमक्षमाः 2. वर्णन करना, 
बोलना, प्रकथन करना, घोपणा करना 3. नाम ठेना, 
पुकारना, भ्रति - , उत्तर में बोलना, जवाव देना, 
प्रतिवाद करना न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमहंसि-कुू० 
५।४२, रघु० ३।४८, वि -, व्याख्या करना, 
सम्‌-- कहना, वोलना । 


वचः [ वच्‌ +अच्‌ ] 1. तोता 2. सूर्यं, .चा 1. मेना. 


पक्षी 2. एक सुगन्धित जड, - चम्‌ बोलना, वाते 
करना । 


कवनम्‌ [बच्‌ ¬ स्यद्‌] 1. बोलने, उच्चारण करने या कहने 


क्रिया 2. भाषण, उद्गार, उक्ति, वाक्य-ननु 
वक्तूविशेषनिःस्यृहा गुणगृह्या वचने विपद्चितः 


-- कु ° २।५., प्रीतः प्रीतिप्रमृल्ञवचनं स्वागतं व्याजहार 


` मेध० ४ 3. दोहूराना, पाठ करना 4. मूल, 
वाक्य विन्यास, नियम, विधि, धार्मिकं ग्रन्य का सन्दभं 
--शास्त्रवचनं, न स्मृतिवचनम्‌ आदि 
5. आदेश, दम, › "मद्वचनात्‌ मेरे नाम से अर्थात्‌ 
मेरे आदेद से 6. उपदेश, परामर्ा, अनुदेश्च 7. घोपणा, 
प्रकथन 8. (व्या में) (वणं का) उच्चारण 9. शब्द 
की ययार्यता-जय पयोघर शब्दः मेषवचनः 10. (व्या ° 
मं) वचन, (एकवचन, द्विवत्रन गौर वहुवचन इस 
प्रकार वचन तीन होते ह) 11. सूखा अदरक । 
सम० उपक्रमः प्रस्तावना, आमुख, कर (वि०) 
आज्ञाकारी, भदेश का पालन करने वाला,--कारिन्‌ 
(वि०) आज्ञा पालन करने वाला, आज्ञाकारो, क्रमः 
भ्रवचन, ग्राहिन्‌ _ (वि०) आज्ञाकारी, अनूवर्ती, 
विनीत,--षटु (वि०) वोलनें मेँ चतुर, . विरोधः 
विधियो की सङ्गति, विरोध, पाठ कौ अननुख्पता, 
-शतम्‌ सौ भाषण, अर्थात्‌ वार वार घोषणा, पुनरक्त | 


उवित, स्थित (वि०) (“वचने स्थितः' भी) आज्ञा- 
कारी, अनूवर्ती । ( 

वचनीय (वि०) [ वच्‌ -}-अनीयर्‌ | 1. कटे जाने, बोले 
जाने या व्णंन किये जाने के योग्य 2. निन्दनीय, 
दूपणीय,<-यम्‌ कलंक, निन्दा, निर्भत्संना-- ८५ काम- 
वृत्तिवं चनीयमीक्षते ~ कु० ५।८२, दं॑व्य- 
बस्थितं रमण त्वामनुयामि यद्यपि-४।२१, भवति 
योजयितुं चनीयता-पंच० १।७५, कि० ९1३९, ६५ 
मृच्छ ४।१। 

वचरः (पुं०) 1. मूर्गरा 2. बदमाहा, नीच, शठ, दुष्ट । 

वचस्‌ (नपु०) [ वच्‌ + असन्‌ ] 1. भाषण, वचन, वाक्य, 
-उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचः-- रघू ° ३।२५, ४७, 
इत्यव्यभिचारि तद्वचः कु० ५।३६, वचस्तत्र प्रयोक्त- 
व्यं यत्रोक्तं लभते फलम्‌ सुभा० 2. हुक्म, आदेशः 
विधि, निपेधाज्ञा 3. उपदेश्च, परामर्शं 4. (व्या० मे) 
वचन । सम० कर (वि०) 1. आज्ञाकारी, अनुवर्ती 
2. दूसरों की आज्ञा पालन करने वाला, क्रमः प्रवचन, 
--ग्रहः कान, प्रवृत्तिः (स्त्री०) भाषण करने का 
प्रयत्न - श० ७।१७। 

वचसाम्पतिः [वचसां वाचां पतिः पष्ठधा अल्क्‌] वृहस्पति 
का विशोषण, गुरु प्रहु । 

यज्‌ ; (म्वा० पर० वजति) जाना, हिलना-जुलना, इधर- 
उधर धूमना। 11 (चुरा० उभ० वाजयति-ते) 
काटछांटकर ठीक करना, तैयार करना 2. बाण की 
नोक में पर लगाना 3. जाना, हिखना-जुलना । 


वचः+- रम्‌ [वज्‌ -|- रन्‌] 1. वन, विजरो, इन्द्र का रास्व, 
(कहते हं कि इन्द्र का वच दधीचि की हडडियोंसे 
वना था)-- आशंसन्ते समितियु सुराः सक्तवैरा हि 
दैत्य रस्याधिज्ये धनूपि विजयं पौख्टूते च वजे--श० 
२।१५ 2. इन्द्र के वख जसा कई भी घातक या 
विनाशकारी हथियार 3. हीरे की अणि, मणि माणिक्यों 

. को वींधने का उपकरण-मणौ वज्रसमूत्कीर्णे सूत्रस्ये- 
वास्ति मे गतिः रघु० १।४ 4. हीरा, वच्र- वच्ना- 
दपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि उत्तर० २1७) 
० ६।१९ £. काजी,--च्ः 1. एक पकार का 
कव्यह 2. एक प्रकार्‌ का कुड नामक घास 3. अनेक 

पीवो के नाम, --च्रम्‌ 1. इस्पात 2. अभ्रक 3. वस्र 
जसौ या कटोर भाषा 4. वालक, वच्चा 5. आंवला । 
सम०-अङ्घः सांप,--अभ्यासः अनुप्ररथगुणन, भडनिः 
इन का वचर, अकरः वीरो कौ खान, रघु 
१८।२ १,--- आख्यः एक वहूुमूल्य पत्थर, मणि,-आघातः 

1. विजलो का प्रहार 2. (अतः आलं से) आक- 
स्मिक धक्का या संकट,-- आयुधः इन्द्र का हथियार, 
-कङ्टः हनुभान्‌ का विहडेपण, कीलः वचर, बिजली, 
वच््र को कीक - जीवितं वखकीलम्‌ मा० ९।३७, 


( ८९१ ) 


तु° उत्तर० १।४७, -क्षारम्‌ रिहाली मिदर, गोषः, 
-- इन्द्रगोपः वौ रवहटी, - चञ्चुः गिद्ध, चर्मन्‌ (पुं०) 
गेडा,- - जित्‌ ( पु० ) गरुड,-- ज्वलनम्‌, ज्वाला 
विजलकी,-- तुण्डः 1. गिद्ध 2. मच्छर, डसि 3. गरुड 
4. गणेश, - तुल्यः नीलम, - दष्टः एक प्रकार का 
कोडा, -दन्तः 1. सूअर 2. चूहा,- वानः एक चूहा, 
--- देह, -- देहिन्‌ (वि ०) दृढ शरीर वाला, -धरः इन्द्र 
का विरोषण-ववरप्रभावः- -रघु° १८।२१,-नाभः 
कृष्ण का (सुदर्दान) चक्र, - निधोषः+-निष्येषः विजरो 
को कड़क, --पाणिः इन्द्र का विशेषण -- वचं म॒मृक्ष- 
निव वच्रपाणिः रघधु° २।४२, पातः विर्जलो का 
गिरना, विजलो का आचात,- पुष्पम्‌ तिल का फूल 
- भृत्‌ (पु०) इन्द्र का विहेपण,-- मणिः हीरा, 
कड़ा पत्यर॒ भतृ° २।६* मृष्टिः इन्द्र का विशेषण, 
- रदः सूअर, छेषः एक प्रकार वड़ा कड़ा सीमेंट, 
वचकलेपघटितेव-मा० ५।१०, उत्तर० ४ ( इसके 
योग से वनने वाके पदार्थो के लिए दे° वृहत्‌° 
अ० ५७ }) -- लोहकः चुम्बक,--च्यूह्‌ः एक प्रकार 
का संनिक व्यूह्‌, - शल्यः साही नामक जानवर, 
--सार (वि०) पत्यर की भांति कठोर, विजली 
की शक्तिवाला, अत्यन्त कड़ा--क्व च निशित 
निपाता वच्रसाराः शरास्ते श० १।१०, त्वमपि 
कुसुमवाणान्वसारौ करोषि--३। ३, सूचिः,---चौ 
(स्त्री० ) हीरे कौ सुरई-हूदयम्‌ पत्यर जंसा 
कड़ा दिल । । 

वच्िन्‌ (पुं०) [वचर --इनि] 1. इन्द्र- ननु वच्िण एव 
वी्यमेतद्विजयन्ते द्विषतो यदस्य पक्ष्याः--विक्रम० 
१।५., रघु ° ९।२४ 2. उल्ल । 

वञ्च्‌ (म्बा० पर ० वञ्चति) 1. जाना, पहुंचना-ववञ्चुरचा- 
हवक्षितिम्‌- भट्टि १४।७४, ७।१०६. 2. घूमना 
3. चुपचाप चके जाना, निसक जाना--भेर० (वंच- 
यति-ते) 1. टालना, वचना, लिस्रकना, विदकना 
--अहि वञ्चयति, अवञ्चयत मायाइच स्वभायानिनंर- 
द्विपाम्‌-भद्ि° ८।४३ 2. ठगना, धोखा देना, जाक- 
साजी करना (आ० मानी जाती हं, पर बहुधा पर° 
मी ) -मूर्वास्त्वि(मववञ्वस्त- मद्रि १५।१५, कथमथ 
वञ्चथसे जनमनुगतमस्मश्ञरज्वरद्ूनम्‌ गीत० <, 
(बन्धनं) वञ्चयन्‌ भ्ररदाप सः रधु १९।१७, कऽ 
४।१०, ५।४९, रघु० १२।५३ 3. वंचित करना, दरिद्र 
करना रधू° ७1८1 

वञ्चक (वि०) [ वञ्च्‌ + णिच्‌ +-ण्वुट्‌ ] 1. . जालसाज, 
धोत्रेवाज, मक्कार 2. ठगने वाला, वोता देनं वाला, 
--कः 1. बदमाश्ञ, ठग, उचक्का 2. गीदड़ 3. छ्यंदर 
4. पालतू नेवला । 

वञ्चतिः (पुं०) अग्नि, आग । 


न -- =-= = 


वञ्चय: [ वञ्च्‌ --भयः ] 1. ठगना, बवदमाशी, घषोखा, 
चालाको 2. ठग, बदमाश, उचक्का 3. कोय । 

वञ्चनम्‌, ना [वञ्च्‌ -[-ल्युट्‌ ]1. ठगना, 2. दावपेच, धोखा, 
जालसाजरी, घोखादेही, चालाको वञ्चना परिहर्तव्या 
वहदोषा हि न ० १।५८, स्व्गभिसन्वि- 
सुकृतं वञ्चनामिव मेनिरे-कु० ५।४७ 3. माया, म 
4. हानि, क्षति, अड़चन-दष्टिपातवञ्चना--मा० ३, 
रच्‌० ११।३६ 

वञ्चित (भू० क० क ०.) [ वञ्च्‌ -[-क्त | 1. प्रतारित, ठगा 
गया 2. विरहित, ता एक प्रकार की पहेली या 
वुञ्गौवल । 

वञ्चुरू (वि ०) (स्त्री०-की) [ वञ्च्‌ -¡-उकन्‌ ] धोखे से 
पर्ण, जालसाज्‌, मक्कार, बेईमान,--कः गीदड़ 1 

वञ्जुलः [वञ्‌ -{- उलच्‌, पृषो ° चस्य जः]1. बेत या नरकुल 
-आमञ्जुवञ्जृललूतानि च तान्यमूनि नीरन्धघ्रनील 
निचुलानि सरित्तटानि--उत्तर० २।२३, या, मञ्ज ल- 
वञ्जुलकुञ्जगतं विचकषं करेण दुकूले-गीत ० १ 2. 
एक प्रकार का फूल 3. मशोकवृक्ष 4. एक प्रकार का 
पक्षी । सम०- ब्रुमः गशोकवृक्ष,-- प्रियः वेत । 

वट्‌ 1 (म्वा० पर० वटति) धेरना । 

11 (चूरा० उभम० वाटयति-ते) 1. कहना, 2. बाटना, 

विभाजन करना 3. धेरना, षरा डालना । 

वटः [ वट्‌ +अच्‌ ] 1. वड्‌ का पेड-अयं च चित्रकूटयायिनि 
वर््मोनि वटः इयामो नाम. उत्तर० १, रषु० १३।५३ 
2. छोटी शुक्ति या कौड़ी 3. छोटी गेद, गोलिका, 
वटिका 4. गोलमंक, शून्य 5. एक प्रकार की रोटी 
6. डोरी, रस्सी (ईस अयं मे नपुं° भी) 7. स्प- 
सादृश्य । सम-पत्रम्‌ श्वेत तुलसी का एक मेद 
(च्रा) चमेखी,--वासिन्‌ (प°) यक्ष । 

वटकः [ वट ~- कन्‌, वट्‌ + क्वन्‌ वा ] 1. वाटी, एक प्रकार 
की रोटी 2. छोटा पिड, गेंद, गोली, वटिका । 

बटरः [ वट्‌ -}-अरन्‌ ].1. मूर्गा 2. चटाई 3. पगड़ी 4. चोर, 
लृटेरा 5. रई का डंडा 6. सुगंधित षास । 

वटाकरः, वटारकः (पुं०) डोरा, डोरी । 

वटिकः [ वट्‌ +- इन्‌ +- कन्‌ ]} शतटरज का मोहरा । 

वटिका [ वट्‌ +-इन्‌-+-कन्‌--टाप्‌ ] 1. टिकिया, गोली 
2. शतरज का मोहरा । 

वटिन्‌ ( नि [ वट्‌ इन्‌ ] डोरीदार, वर्तुलाकार-- पुं 
= 1 

वटी [ वट्‌ --अच्‌ -¡-डीष्‌ ] 1. रस्सी याडोरी 2. गोरी, 
वटिका । 

वटुः { वटति अल्पवस्त्रम्‌ - वट्‌ +डः ] 1. छोकरा, लडका 
जवान, किदोर (बहुधा अंग्रेजी के "चेप--८]18]) 
या फंलो-{५110 शब्द के समान प्रयोग) 
चपलोऽयं वदुः श० २, निवार्यतामालि किमप्ययं वदुः 
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नविवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः कु° ५।८३, तु° "वद्‌ 
से भी 2. ब्रह्मचारी 1 

बटुकः [ वट्‌ कन्‌ | 1. छोकरा, लड़का £. ह्यचारी 
3. मूखं, बुद्ध । 

पर वठति) 1. बलवान्‌ या शक्तिशारी होना 


बट्‌ ( म्बा० 
2. मोटा होना । 

वठर (वट्‌ अरन्‌ ] 1. मन्दबुद्धि, जड़ 2. दुष्ट्‌, ` रः 
1. मूलं या बुद्‌ 2. वदमाडा, या दुष्ट 3 वद्यया 


डाक्टर 4. जल-पात्र । 

वडनिः,- भो देऽ वलभिः, ` - भी । वयात्‌ 

वडवा [बलं वाति बल वा-क टाप्‌, ॥ 

` _ लस्य डत्वम्‌] 1. घोड़ी 2. अदिवनी नाम को गप्सलरा 
जिसने घोड़ी के रूप मं सूर्यं के दवारा अशिवनीकुमार 
नाम के दो पूत्र उत्पन्न करवाये दे° संज्ञा 3. दाक्षो 
4. वेश्या रण्डो 5. ब्राह्यण जाति को स्त्री, द्विजयो- 
षित्‌ । सम०-. अग्निः, अनलः समुद्र के भीतर 
रहने वाली आग, मुखः 1. समुद्र कै भीतर रहने 
वाली आम 2. हिव का नाम। 

बड़ा [वड्‌ अच्‌ -}-टाप्‌] एक प्रकार की रोटी । 

वडिज्ञाम्‌ [ बलिनो मत्स्यान्‌ इयति नाशयति रो -]-क, 
लस्य इत्वम्‌ ] दे° "बडिशः । 

बड़ (वि०) [वड्‌-{-रक्‌] विशाल, बड़ा, महान्‌ । 

वण्‌ (म्वा० पर० वणति) .शब्द करना, ध्वनि करना । 

वणिज्‌ (पु०) [ पणायते व्य॑वहूरति 


ष्टनम्‌ [ वण्ट्‌ {त्युट्‌ ] विभाजन करना, अंश बनाना, 
वाटना या विभक्त करना 1 

बण्टालः, बण्डालः [वण्ट-- आलच्‌, पक्षे पृषो ° टस्य उत्वम्‌] 
1. शूरवीर की प्रतियोगिता 2. कुदाल, खुर्पा 3. नाव । 

वष्ठ्‌ (म्वा० आ० वण्ठते) अकेले जाना, विना किसी को 
साथ लिए चलना । 

बण्डठ (वि०) [ व्ट्‌ +अच्‌ ] 1. मविवाहित 2. ठिगना 
3. विकलाङ्ख, - ठः 1. अविवाहित पुरुष, कुंआरा 
2. सेवक 3. सिगना 4. भाला, नेजा । 

वण्ठरः [ वण्ट्‌ [अरन्‌ ] 1. वांस का आवेष्टन, बासका 
मोटा पत्ता 2. ताड का नया किसलय 3. (बकरे को) 
बाधने के लिए रस्सी 4. कुत्ता 5. कृत्ते कौ पूंछ 
6. वादक ?. स्त्री कौ छाती । 

वण्ड्‌ ¦ (स्वा० आ० वण्डते) 1. वांटना, हिस्से करना, 
अंश वनाना 2. चेरना, चारों ओर से अवेष्टित 
करना। 1 (चुरा० उभ० वण्डयति-ते) हिस्से 
करना, वांटना, अल वनाना । 

ण्ड (वि०) [ वण्ड-}-अच्‌ ] 1. अपाङ्ग, अपाहिज, विक- 

~ लाङ्गं 2. अविवाहित 3. नपुंसक वनाया हुआ, डः 

1. बह आदमी जिसकी खतना हो चुकी हं या जिसकी. 
जननेन्द्रिय के अग्रभाग को ठकने वाला चमड़ा नहीं 
हं 2. विना पृंछका बैल, डा व्यभिचररिणी स्त्री 
-तु° ^रण्डा' । | 


१ पस्य | वण्डरः [वण्ड अरन्‌] 1. कञ्जूस, मवीचूस 2. हिजडा । 
वः] 1. सौदागर, व्यापारी-यस्यागमः केवलजी विकायं [बण्ड्‌+-अरत्‌] 1, कज्जूस, मकजीचूस 2. हि 


तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति-माकवि० १।१७ 2. 
` राशि (स्त्री०) पण्यवस्तु, व्यापार । सम० 
(नपुं०),-क्रिया क्रयविक्रय, व्यापार+जनः 1. (सामूहिक 


तुला 


| 


ङ्प वै) व्यापारी वगं 2. व्यापारी, सौदागर, पयः | 


1. व्यापार, क्रयविक्रय 2. सौदागर 3.-वनिये की 
दुकान, भआपणिका (व , षुत्तिः (स्त्री 
व्यापार, क्रयविक्रय -भर्त° ३।८ १,-सार्थः व्य्राभारियों 
का दल, टोलो। 


वणियः [वणिज्‌-।-अनच्‌ (स्वार्थे) ] 1. सौदागर, ग्यापारी 
2. तुला राशि । 


वणिजकः [वणिज -{-कन्‌] सौदागर, बनिया । 

बणिज्यं, वणिज्या [वणिज्‌ †-यत्‌, स्त्रियां टाप्‌ च] व्यापार 
ऋयविक्रय । 

वष्ट्‌ ( भ्वा० पर०, चुरा० उभण० वण्टति, वण्टयति 
-ते ) वांटना, अंश नाना, विभाजन करना, 


हस्वे करना । 


बण्टः [ वण्ट्‌ -{-घय्न ] 1. भग या खण्ड, अंश, हिस्सा : 


2. दरांती का दस्ता 3. अविवाहित पुरुप, कुभारा । 
०६ वण्ट्‌ {घनन , स्वायं क] 1. बांटनं वाखा, वितरण 
वाका 2. वितरक 3. भाग, भंश, हिस्सा । 





| 
| 


षत्‌ (वि०) ; एक प्रत्यय जो “स्वाभित्व' कौ भावना को 
प्रकट करने के किए “संज्ञाशब्दो के साय लगया 
जाता हं -उदा ० घनबत्‌ -घनाढचय, रूपवत्‌ सुन्दर, 
सो प्रकार भगवत्‌, आदि, (इस प्रकार बने 
हृए शब्द विहोषण होते -ह) 2. भू० क० कू° के 

आधार से “वत्‌' छगा कर कर्तंवा० का रूप वना 

किया जाता हं--इत्युक्तयन्तं जनकात्मजायाम्‌-- रघु 

१४।४३ 3. अव्य ० "समानत" ओर 'सादृ्य' अथं को 

प्रकट करने के लिए संज्ञाया विक्ेपण शाब्दो के साथ 

"वत्‌" जोड़ दिया जाता हं उदा० आत्मवत्सवंम्‌तानि 

यः पथति म॒ पण्डितः । . 

वत [वन्‌-1- क्त] दे० वत । 

बतसः [भवतस्‌ +अच्‌ वा घञ्‌, भागुरिमते "अव' इत्यस्य 
अकारलोपः ] दे “अवतंसः कपोलविलोलवतंसं 


० २। 


वतोका [अवगतं तोकं यस्याः--अवस्य अकार लोपः] ब्त | 


या निस्घन्तान स्त्री, वह गाय या स्त्री जिसका किसी 
दुचटनावशे गभपात हो गया हो | 


। वत्सः [वद्‌ + सः] 1. बडा, किसी जानवर का वच्चा, 


तेनाद्य . वत्समिव लोकममुं पुपाण-भतृ० २।५६, 
य सवशलाः परिकल्प्य वत्स--कू० १।२ 2. लडका 
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पत्र, . (यह शब्द इस अथं मं बहुषा संबोघन के रूप 
मं प्रयुक्त होता हं, वात्सल्य द्योतक शब्द ॒ मेरे त्रिय" 
“मेरे काल" आदि शब्दों से व्यवहूत ) - अयि वत्स कृतं 
कृतमतिविनयेन किमपराद्धं वत्सेन--उत्तर० ६ 
3. संतान, वच्चे, जीववत्सा “जिसके वच्चे जीवित 
हो" 4. वपं 5. एक दे का नाम (इसकी राजघानी 
कौरांवौ थी जहां उदयन राज्य करता या) या उसके 
मधिवासी,- त्सा 1. बचिया 2. छोटी लडकी "वत्से 
सीते' (बेटी सीता) भादि,- त्सम्‌ छातो । सम० अक्षो 
एक प्रकार की ककडो,-अदनः भेडिया, - ईशः. 
 -राजः त्स देश का राजा, रोके हारि च वत्राज- 
चरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌-नाग० १,--काम 
(वि०) वच्चोंकोप्यार करने वाका, ( भा) वह्‌ 
गाय जो वछ्डेसे भिलने की भ्रव लाकसा रखती 
हं-न(भः 1. एक वृक्ष कानाम 2. एक प्रकार 
भत्यंत कठोर विष,- पाकः वखडों को पालने वाला, 
कृष्ण या वलराम,--श्ञाला गौशाला । 


वत्सकः [वत्स कन्‌ | 1. नन्दा वदा, वछड़ा 2. वच्चा 
3. "कुटज" नाम का पौवा, कम्‌ पूप्पकसीस्‌ । 

वत्सतरः [वत्स -[- तरप्‌] वह वछड़ा भिसने अभी हारम 
दूष चूघना छोड़ा हं, जवान वैर जिसके ऊपर अमी 
जु नहीं रक्खला गया हं - महोक्षतां वत्सतरः स्पृश- 
न्निव--रघु° ३।३२,- रो विया, कलोर श्रोत्रिया- 
याम्यागताय वत्सतरीं वा महोक्षं वा निवपन्ति 
गृहमेधिनः--उत्तर० ४ । 

वत्सरः [वस्‌-\-सरन्‌] 1. वपं - याज्ञ ° १।२०५ 2. विष्णु 
का नाम । सम०-मन्तकः फाल्गुन का महीना, 
- ऋणम्‌ वह ण जो वषं कौ समाप्ति पर वापिस 
किया जाय । । 

वत्सर (वि०) [वत्सं लाति ला-क] 1. बच्चों को 
प्यार करने वाला, बच्चों के प्रति स्नेह शीर जंसा 
कि वत्सला धेनुः माता 2. स्नेहशील, अतिश्रिय, 
स्नेहानु रागी, दयाल, करुणामयतद्रत्सलः बव स तपस्वि- 
जनस्य ॒हन्ता--मा० ८८, ६।१४, रघु ० २।६९, 
८।४१, इसी प्रकार शरणागतवत्सलः, “दीनवत्सलः 
जादि, ---ः घास से प्रज्वलित अग्नि, ला अपने वड़े 
को प्यार करने वाली गाय,- लम्‌ स्नेह, प्यार 1 

वत्सलयति (ना० धा० पर ०) उत्कण्टा पदा करना, उत्सुक 


बनाना, स्नेहयुक्त करना - नूनमनपत्या मां वत्सकयति 
श० ७। 


य नक 
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वत्सा, वत्सिका [वत्स टाप्‌, वत्सा +-कन्‌-}-टःप्‌ इत्वम्‌] ` 


बछिया, वही । 
वत्सिमन्‌ (पु०) [वत्स -इमनिच्‌] वचपन, कौनाय, उन- 
रती जवानी । 


वत्सीयः [वत्स-}- छ] गोप, वाला । 


ववद्‌ (म्वा० पर० वदति, परन्तु कुछ अथो मे तया कुछ 
उपसर्गां के साय आ०, द° नी ०, उदित, कमं वा° 
उद्यते, इच्छा० विवदिषति) 1. कहना, बोलना, 
उच्चारण करना, संबोधित करना, वातं करना-वद- 
प्रदोषे स्फ्टचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते 
--कु० ५।४४, वदतां व र--रघु° १।५९, "वाकूपदुभों 
मे प्रम्‌ खतम' 2. घोषणा करना, कहना, समाचार 
देना, सूचित करना यो गोत्रादि वदति स्वयम्‌ 
3. किसी के विषय में कहना. वणन करना, भग० 
२।२९ 4. भकित करना, निर्वारित करना, वयान 
मन्‌० २।९, ४८।१४ 5. नाम जेना, पुकारना 

- वदन्ति वण्यविरण्यानिां बमेक्यं दीपक वृषाः-- चन्द्रा० 
6. संकेत करना, आभसि देना कृतज्ञतामस्य वदन्ति 
संपदः- कि० १।१४ 7. स्वर ॐचा उठाना, कऋन्दन 
करना, गायन करना कोकिटः पंचमेन वदति, बदन्ति 
मघुरा वाचः-जादि 8. होहियारी या प्रवबौणता 


दर््चाना, किसी विषय पर अधिकारी होना (भा०) 
शास्त्रे वदते, पाणिनिर्वदते-वोप० 9. चमकना, 
उज्ज्वल या देदीप्यमान दिलाई देना (आा०), 

मद्ि° ८1२७ 10. उद्योग करना, चेष्टा करना, 
परिश्रम करना (आ०) कषेत्रं वदते सिद्धा०, प्रेरण 
(वादयति-ते) 1. कहलवाना 2. शब्द करवाना, वाजा 
बजना- वीणामिव वादयन्ती-विक्रम० १।१०, वादयते 


मृदु वे स -गीत ० ५, अनु-, 1. वोलने में नकल 
करना, (गिरं नः) अनुवदति शुकस्ते मञ्जु- 
वाक्पन्जरस्यः--रघु ° ५।७४ 2. प्रतिध्वनि करना, 
गृंडना (पर० ओर आ०) अनुवदति वीणा 3. अनु- 
मोदन करना (उसी मनोभावं कौ प्रतिघ्वनि करके) 
शि० २।६७ -.. नकर करना (आ०) भट्वि° ८२९ 
5. समर्थन के रूप में आवृत्ति करना, अप्‌-, (सदेव 
जा०, परन्तु कसी कभौ परन्मी) 1. बुराभका 
कहना, गालो देना, निन्दा करना ` शि° १७।१९, 
मनु०४।२३६, कभी कभी सप्र ° के स्राथ-मट्ि° ८।४५. 
2. न अपनाना, 3. गिनना विरोध करना, अनभि 
१. अभिव्यक्त करना, उच्चारण कना, मूल्यया 
वजन रखना -- यद्र चाऽनम्युदितं येन॒ वागम्युद्यते, 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते केन०, 
2. नमस्कार करना, अभिवादन करना, (्रेर०) 
प्रणाम करना--मगवन्नभिवादये,उष-,  (आ०) 
1. लुभाना, चापलूसी करना, एसकाना-मट्ि° ८1२८, 
2. मनाना, अनुकूल करना. परि, गालो देना, निन्दा 
करना. बुरा भख। कट्ना, प्र-, 1. बोलना, उच्चारण 
करना 2. वते करना, संबोधित करना--भट्ि० ॐ! 
२४ 3. नाम च्ना, पृकारना 4. खयात करन,, 
सोचना, प्रति, उत्तर मं वोखना, जवा देना-रघु° 


ए 
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३।६४ 2. वोल्ना, उच्चारण करना 3. दोहराना 
वि~, (आ०) 1. सगड़ा करना, विवाद करना-पर- 
स्परं विवदमानौ ्रातरौ 2. भिन्नमत का होना, 
्रतिकूक होना, ` विरोबी होना-परस्परं विवद- 
मानानां शास्त्राणां--हि० १ 3 (न्यायालय 
आदि में) दृढ़ता पूर्वक केना, ` विप्र-+;पर० आ०).. 
बादविवाद करना, कल्ह्‌ करना, क्षगडा करना 
-मटद्धि° ८।४२, धिसम्‌ „ 1. असंगत होना, भिन्न 
॥ मत का होना 2. असफल होना (भरेर०) असंगत 
( बनाना सम्‌ , 1. वाते करना, संबोधित करना 
2. मिलकर वोना, वात्तलिप करना, प्रवचन करना 
3. समरूप होना, अनुरूप होना, समान होना (करण ० के 
साथ ) -अस्य मुखं साताया मु्चनद्रेण सवदत्यव-उत्तर० 
४ 4. नाम कना, पुकारना ॐ बालना, उच्चारण 
करना प्रेर०) 1. परामश करना, सल्राह-मदवरा 
(करण० के साय) करना 2. शब्द करवाना, वाद्य- 
यंत्र बजाना, संप्र , (आ०) (मनुष्यां को तरह) 
डचे स्वरसेया स्पष्ट बोलना संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः 
-सिद्धा° 2. क्रन्दन करना, ऋन्दन घ्वनि का उच्चारण 
करना (पर ०) -वरतनु संप्रवदन्ति कुक्कुटाः महा० । 
बद (वि०) [ वद्‌ {अच्‌ ] बोलने वाला, वाते करने 
वाका, गच्छा वोलने वाला । 
वदनम्‌ [ वद्‌ +-त्य॒ट्‌ ] 1. चेहरा आसीद्‌ विवृत्तवदना च 
विमोचयन्ती -- ० २।१०, इसी प्रकार "सुवदना 
कमलवदना आदि 2. मुत्र -- वदने विनिवेशिता 
भूजङ्गी पिदयुननां रसनामिपण धात्रा-मामि ° १।१११ 
3. पहलू, छवि, द्वन 4. अगन्ा नाग 5. (किसी 
माला करा) पूका ग्द ! सम० असवः कःर। 
दन्ती [ वद्‌ षच्‌ + डीप्‌ ] मापग, प्रवचन । 
कवदन्य (वि० ) [वद्‌ +-अन्य, पृपोऽ हस्वः दे° "वदान्य 
बदरः [ वद्‌ {अरव ] दे° "वदर' 1 
वदालः [ चद्‌ -{क्र, अल्‌ -व्‌ | 1. वर््रण्डर, भत्र 
2. एक प्रकार कौ जमन मछन्त। । 
वदावद (वि०) [ अत्यन्तं वदति --वद्‌ अच्‌, नि० ] 
1. बोलने बाला, व्रकिटु 2. वातरुनी, वाचाल । 
वदान्य (वि०) [ बद्‌ {-आन्यः ] 1. धारा प्रवाह से वोलने 
वादा, वाक्पटु 2. सानुग्रहं वोलने बाला 3. उदार, | 
दयाद्दु, दानद्याट मनु ४।रर्‌४, न्यः उदार वा 


द्वानद्यार व्यक्ति, दाता, अत्युदार व्यक्ति-शिरसा 
वदान्वगुखः मदरमेनं वहन्ति यूरलरवः--भामि° 
१११९० या नर्म वदान्यगुरवे नर्वे नमोऽस्तु-१।३४ 
न° ५।११, रेषु° ५।२८ । 


(विप० सदी) । | 
वद्य (वि०) [ वद्‌ +- यत्‌ ] 1. कहने के योग्य, दपण देने के 


क 





वदि (अव्य) (चान्द्रमस क्रा) ष्णात, उयेप्ट्वदि | 


अयोग्य तु°० .अवद्य 2. कृष्णपक्ष (चन्दरमास का एकं 
पक्ष वद्यपक्ष: कृष्णपक्षः) ,-- दयम्‌ भाषण, इधर- 
उधर कौ वतिं करना । 
वध्‌ (स्वा० पर० वधति)} मारना, कतल करना (रौकिंकं 
या शास्त्रीय संस्कृत में इसका प्रयोग केवल लुडव 
आशीलिङ्‌ मँ "हन्‌" घातु के स्थान पर होता हं) । 
वधः [ हन्‌} अप्‌, ववादेशः ] 1. मार डालना, हत्या, 
कतल, विनाश - आत्मनो वधमाहर्ता ववासौ विहगत- 
स्करः- विक्रम० ५।१, मनुष्यवघः मनवहृत्या, 
पद्युववः आदि 2. आघात, प्रहार 3. लकवा, 4. लोप, 
अन्तर्घन 5. (गणित में) गुणा, सम ० -- अङ्गकम्‌ विष, 
अहँ (वि०) फांसी के दण्ड का अधिकारी 
--उद्यत (वि०) 1. हत्या संबंवी 2. हत्थारा, कातिल 
उपायः हत्या की तरकीव, ` कर्माधिकारिन्‌ (वि० 
फांसी पर्‌ लटकानें वाला, जल्लाद, ` जोविन्‌ (पुर 
1. शिकारी 2. कसाई, दण्डः 1. गारीरिक दण्ड 
(हंदर आदि गाना) 2. फासौ,-- भूमिः (स्त्री°) 
-स्यलो (स्त्री०)- स्यानम्‌ 1. फासी की जगह 
2. बूचड्खाना,- स्तम्भः फांसी - मृच्छ० १० । 
वधकः [हनः क्वुन्‌, वघ च| 1. जल्लाद, फांसी पर लटकाने 
वाला 2. कातिल, हत्यारा । 
वधत्रम्‌ [वध -{-अत्रन्‌ ] घातक हथियार । 
वधित्रम्‌ [वघ्‌ ¬+-इत्र| 1. कामदेव 2. कामोन्माद, 
कामातुरता । च 
वधुः, वधुका [=-वव्‌ः, नि° स्वः] 1. पुत्रवद्‌, स्नुषा 
` 2. युवती स्त्री । । 
वूः (स्तरी०) [उह्यते पितृगेहात्‌ पतिगृहं वह.1-ऊगुङ्‌ ] 
1. दुलहन --वरः स वध्वा सह॒ राजमार्गं प्राप 
व्वजच्छायनिवारितोप्णम्‌-रघु° ७।४. १९, समानयं- 
स्तूल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः 
` श ० ५।१५., कू० ६।८२ 2. पतनी, भार्या-इयं 
नमति वः सर्वास्थिक।चनववूरिति-- कर ° ६।८९, रघु ° 
११९० ~. पुत्रवधू एषा च रघृक्रुरमहृत्तराणां वधूः 
-"-उत्तर० ४, ४।१६, नां ववृस्त्वमसि नन्दिनि 
पायियानाम्‌--१।९ ५. महिका, तरुणी, स्त्री-हरिरिह 
भूग्बवधूनिकरे विकासिनि वित्ति केलिपरे---गीत ०, 
स्वयां ति विक्रमवतामवतां न ववृष्वधानि व्रिमृशन्ति 
धियः--क्रि०. ६।४५, नं ° २२।४७, मेघ ० १६.४७, ६५, 
5. अपने से छोटे-रिदनेदार को पत्नौ, नति मे छोटी स्त्री 
6. क्स भी पशु की मादा-- मृगववूः (हरिणो) 
व्यरात्र्रयूः, गजवधूः अदि 1 सम ०-गृह प्रवेशः,-भरवेशः 
दु्हिन का अपने पत्तिक घरमे सरवे प्रथम ` प्रवेश 
समार, जनः गन्‌), स्प्रा, पक्षः {विवाह के अवसर 
प्र) कन्या पल के र ग,--पस्त्रम्‌ दुकहिन क दरे 5०“. 
वेवाहिक पोशाक । द 


( ८९५ ) 


वधूटी [अल्पवयस्का वघ्‌:---वधू-{- टि डीष्‌] 1. तरणी, 
स्त्री, नवयुवती - रयं यवृूटीमारोप्य पापः क्वाप्यष | 
गच्छति-- महावीर० ५।१७, गोपवचूटीदुक्लचौराय 
(कृष्णाय) - भाषा ० १, पृत्रवघ्‌ । 
वध्य (वि०) [वघमहंति वध-~+-यत्‌] 1. मारे जाने के 
योग्य, हत्या किये जाने के योग्य 2. जिसे प्राण दण्ड 
की आज्ञा मि चुकी हँ 3. शारीरिक दण्ड दिये जाने , 
के योग्य, शारीरिक ख्प से दण्डय,- ध्यः 1. शिकार, ' 
मृत्यु को तलाद में --मृद्रा° १।९ 2. शत्रु° । सम० | 
पटहः वह दल जौ किसी को फांसी पर ऊटकाते । 
समय वजाया जाय। -मूः- भूमिः (स्त्री०) 
स्यलम्‌,- स्थानम्‌ फांसी घर, माला फूलों की | 
माका जो फांसी पर लटकाने के लिए तयार व्यक्ति | 
को पहनाई जाय । 
वध्या [वघ्य -|- टाप्‌ ] वघ, हत्या, करतल । 
वध्वम्‌ [वन्घ्‌ ष्टन्‌] 1. चमड़ का तस्मा-दहि० २०।५० 
2. सीसा,-- ध्री चमडे को पटी । 
वध्रयः [वध्र यत्‌] जूता । 
वन्‌ ¦ (स्वा० पर० वनति) 1. संमान करना, पूजा करना 
, 2. सहायता करना 3. शब्द करना 4. व्यापृत या 
व्यस्त, होना । 
11 (तना० उभ ० वनोति, वनुते) 1. याचना करना, 
कहना, प्रार्थना करना (द्विक० घातु मानी जाती है) 
- तोयदादितरं नैव चातको वनुते जलम्‌ 2. खोज 
करना, प्राप्त करने की चेष्टा करना 3. जीतना, 
स्वामित्व प्राप्त करना । | 
?11 (म्वा० पर० चुरा० उभ० वनति, वानयति-ते) 
1. अनुग्रह कश्ना, सहायता करना 2. चोट पहुंचना, 
क्षतिग्रस्त करना 3. ध्वनि करना 4. विश्वास करना । 
वनम्‌ [ वन्‌ +अच्‌ ] अरण्य, जंगल, वृक्षो का ४९४७ ट 
-एको वासः पत्तने वा वने वा--भतृं ° ३।१२०, वनं 
दोपाः प्रभवन्ति रागिणाम्‌ 2. गुल्म, ण्ड, सवन क्यारो 
मे उगे हृए कमर या अन्य पौवों का समुच्चय,-चित्र- 
द्विपाः पम्मबनावतीर्णाः ` रधु १६।१६, ६।८६ 
3. आवासस्थल, निवासस्थान, घर 4. फौवारा (पानी 
का) प्षरना 3. पानो--श्चि० ६।७३ 6. लकड़ी, काष्ठ 
(समास) में प्रथमपद के रूप में इसका प्रयोग जंगलो" 
'व्नला' अर्थो मे होता हं -उदा० वनवराह्‌, वनक- 
दरी, वनपुष्पम्‌ आदि) 1 सम० अग्निः दावानल, 
-- अजः जंगलो वकरा,--अन्तः {. किसौो जंगल की 
सीमा या दामन---रघु० २।५८ 2. वन्यप्रदेशच, जंगल 
--उत्तर० २।२५,-- अन्तरम्‌ !. दुरा जंगल 2. जंगकछ 
कामीतरी प्रदेश विक्रमं ५।२६, अरिष्टा जंगली 
हल्दी-अलक्तम्‌ काल भिद, गे या लार खड्या, 
--अलिका सूरजमखो, -- जाखुः खरगोश- आखुकः 


एक प्रकार का कोविया,- मापगाः जंगली नदी, जर- 
ण्यसरिता, - आप्रा जंगलो अदरक,-- मामः जंग 
मे आवास, वानप्रस्य-जीवन का तीसरा आश्रम, 

आमिन्‌ (पु०) वानप्रस्यी, संन्यासी, तपस्वी, 

आश्रयः ।. वनवासी 2. एक प्रकार का पहाड़ी 
कौवा,--उत्साहः गैडा,--उद्डधवा जंगली कपास का 
पौवा,- उपप्लवः दावानल, ओकस्‌ (पुं०) 1. वन- 
वासी, जंगल मं रहने वाका 2. सन्यासी, तपस्वी 
3. जंगी जानवर, जसे कि बन्दर, सूगर,-- कणा वन- 
पिप्पली,-- कवलो जंगलो केला, करिन्‌ (पुंऽ) 
` कुञ्जरः.- गजः जंगली हायी,- कुक्कुटः जंगली 
मरगं,--खण्डम्‌ जंग का एक माग, गवः जंगली 
ञ्ल, - गहनम्‌ स्षुरमृट, जंगरू का सधन भाग, . गुप्तः 
मेदिया, जासूस गुल्मः जंगलो क्षाडी,- गोचर (वि ०) 
वार-वार जंगक् मे जानें वाला, (रः) 1. शिकारी 
2. वनवासी (रम्‌) वन, जंगल,-- चन्दनम्‌ 1. देवदार 
का वृक्ष 2. मगर को छकड़ो,-- चन्विका,-- ज्योत्स्ना 
एक प्रकार को चमेली, - चम्पकः जंगली चम्पाका 
पौवा,- चर (वि ०) वनवासी, वन मे विचरन वाखा, 
वन देवता, (रः) 1. वनवासी, वन मे रहने वाला, 
जंगली आदमी उपतस्थु रास्थितविषादधियः चतय- 
ज्वनो वनचरा वसतिम्‌--क्रि० ६।२९, मेष० १२ 
2. वन्य पद्यु 3. आठ पैरों वाला दारम नाम का एक 
काल्पनिक जन्तु, - चर्या जंगर मे घूमना या निवास, 

छागः 1. जंगली वकरा 2. सूमर,- जः 1 हाघी 
2. एकं प्रकार का सुगन्धित घास 3. जंगलो नीव का 
पेड (-जम्‌) नीलकमल,- जा 1. जंगली अदरक 
2. जंगलो कपास का पौवा- जोविन्‌ वनवासी, जंगली 
आदमी,-दः वादक, - - दाहः दावानल,- देवता वनदेवी, 


जंगल-परी, रधु° २।१२, ९।५२, श ० ४।४, कु० ३। 
५२,. ६।३९, ~ व्रुमः जंगलो पेड,--धारा वृक्षावक्ि, 
छायादार मार्ग,--षेनुः (स्त्रो°) गाच, जंगली वेल 
को मादा, पांसुलः ल्विकारी, - पार्श्वम्‌ जंगल के आस 
पास का क्षेत्र, वनप्रदेश, पुष्पम्‌ जंगलो फूल,--धुरकः 
जंगलो नीबू फा वेड, प्रवेकः तपस्विजोवन का 
आरम्भः, -- अम्यः अवरित्यका या पठार मं स्यि जंगल, 
--भ्रियः कोय, (यम्‌) दारचोनी का पेड़, - बहिणः, 
-र्बाहिणः जंगलो मोरा भूः जंगल की मूमि-मक्षिका 
गोमक्षी, डंस,- मल्ली अंगो चमी, -माखा 
जंगलो रूल को माला जंसो भिः श्रीकृष्ण प्रहनते 
घे - रधु० ९।५.१, इसका वर्णुन टै: बयाजगनुम्विनी 
माला _ सव॑नं कुममौज्ज्वला । मध्य स्थूलकदुम्बाढधा 
वनमाकतति कीतित्ता ॥ "धरः. शीङ्र्ण ५ 
पण, माक्तिन्‌ न्‌ (९०) कृष्ण का एक॒ विरोषूृण 

धीरसमीरे वसति वने वनमाली- त° 








[> 4), 


५, तव॒ विरहे वनमालो सखि सीदति गीत ५, 
-भाखिनी द्वारका नगर का नामांतर,-- भुच्‌ \वि०) 
जल डालने वाला, रघु° ९।२२, (पू०) 
बादल, मुद्गः एक प्रकार की मंग, मोचा जंगली 
` केला, - -रक्षकः वन का रलवाला,--राजः सिह, 
--ख्हम्‌ कमल का फूर,--खक्मीः ।स्त्री °) (द 1. जंगल 
का आआभूषण या सौदयं 2. केला- लता जंगली वेल, 
छता दूरीकृताः खलगुणेरद्यानक्ता वनकताभिः-॒° 
१।१७,--वह्िः-हृताहनः दावानक, यासः \. जगल 
मे रहना, वन मेँ वास -दा० ४।१० 2. जंगली या 
यायावरीय (घुमक्कड़) जीवन 3. वनवासी, वन मं 
रहने वाला,- वासनः गंघविलाव, वासिन्‌ (१०) 
1. जंगक मे रहने वःा, वनवासी 2. तपस्वी इरी 
प्रकार "वनस्थायिन्‌, -. ब्रीहिः जंगरो चावल, कशोभ- 
नम्‌ कमल, -ऽवन्‌ (पुं०) 1. गीदड़ 2. व्याघ्र 
3. गंधविलाव,- संकटः एक प्रकार की दाक, मसूर 
- सव्‌,संवासिन्‌ (पु ९०1 ) वनवासी -सरोजिनी (स्त्री°) 
जंगली कपास का पौधा, स्यः 1. हरिण 2. तपस्वी 
-- स्था वरगदका पेड, स्यली जंगल, जंगल की 
मूमि,-- खज्‌ (स्त्री) जंगलो फूलों को माला । 
वनरः (पुं०) दे° "वानरः । 


वनस्पतिः [वनस्य पतिः, नि° षृ] 1. एक बडा जंगली 
वृक्ष, विशेषकर वह॒ जिसे बिना बौर भाये फल लगता 


ह 2. वृक्ष, पेड,- तमाशु विध्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति 
वज इवावमज्य कु० ३।७४ । 

वनायुः [वन ~दण्‌+-उण्‌, यन्‌ -{-आयच्‌ द| एक जिके 

' का नामु -रघु० ५।७३ 1 सम० ज (नपुं). 
वनायु म उत्पन्न घोड़ा आदि। 

वनिः (स्तौ०) [वन्‌-+-इ] काना, इच्छा । 

वनिका [वनी +-कव्‌ टाप्‌, हस्वः छोटा जंगल, जसे त्रिः 
जयोकवनिर्क' । , | 

वनिता , {बन्‌ +-क्ा +टात्‌] “. स्नी, मदिखा वनितेति 
वर्दत्येतां कोकाः सर्वे वदन्तु तै, पनां परिणता सेयं 
तपस्येति मतं मम - शामि° २।१२७, पथिकवनिताः 
-मेष० ८ 2. पतनी, गृेस्सामिनी-वनेच याणां थनिता- 
सलानाम्‌ कु० १।१०, सम २।१९ ॐ. कोई 
भी प्रेयसी -* किस गी जानवर की मादा। 
सम० - दिव्‌ ( ०) ) स्व्रीढेपी, स्त्रियों से धृणा 
करनं वारा,--विासः स्त्रियों का इष्छानकल 
मनोरंजन । ह 

वनिन्‌ (पु०) [वन --इनि] : नं ष 2. सोन लतः 3. वान- 
भरस्य, तीसरे माश्रम मे रहने वाका । 


' बनिष्मु ( व° ) [वन्‌ ¬ -इष्गुच्‌] मांगने वाला, याचना 
करने वाला । 
बनी [वन {-डीष्‌] जंगल, अरण्य, (वृक्षों का) गुल्म या 


्षुरमुट - अवनोतलमेव साधु मन्ये न वनी माघवनी 
विलासहेतुः-जग० । 

वनीयकः, वनौयफः {वति याचनामिच्छति- वनि क्यच्‌, 
~+ ण्व ] भिशुक, सावु- वनोयकानां स हि कल्प- 
भूरुहः नं० १५।६० । 

वनेकिशुकाः (व ० व ०) [वने किशुक दव, सप्तम्या अलुक्‌] 
जंगर में किंशुकः अनायास ही मिखने वाला पदार्थं । 

चनेचरः [वने चरति-चर्‌ +-ट, सप्तम्या अदुक्‌ ] जंग में 
रहनं वाका, ₹ 2. वनवासी, जंगल मं रहने वाला 
आदमी वनेचराणां बनितासखानाम्‌--कु०° १।१०, 
१।२ 2. संन्यासी, तपस्वी 3. वन्य पद्यु 4. वनदेवता, 
वनमनुष 5. पिशाच । 

वनेज्यः [वनं इज्यः, स° त°] एक प्रकार का आम । 


घंव्‌ (म्वा० भा० वंदते, वंदित) प्रणाम करना, सादर 
नमस्कार करना. भद्धांजक्ि प्रदान करना-जगतः 
पितरौ वन्दे पार्वती परमेदवरौ--रधु ° १।१, १३।७५७ 
. १४।५ 2. आराघना करना, पूजा करना 3. प्रशसा 
करना, स्तुति करना, भनि -, प्रणाम करना, सादर 
नमस्कार करना--रषु° १६।८१। 
वंदफः [वन्द्‌ + ण्वुल्‌ | प्रदांसक । 
वंदथः [वन्द्‌ +-गयः] प्रशंसक, चारण या भाट, स्तुति 
गायक 1 म | ¢ 
बनम्‌ [वन्द्‌ {ल्युट्‌ ] 1. नमस्कार, अभिवादन 2. शरदा, 
6: 3. किसी ब्राह्मणादि को (चरणस्य करत 
हृए) प्रणान 4. प्रशंसा, स्तुति-ना 1. पूजा, अचना 
2. प्रशंसा,- नी 1. पूजा, अचंना 2. प्रशंसा 3. याचना, 
५. मृतः को पुनर्जीवित करने वालो ओषधि । सम्न 
मालः, --माक्िफि। किक्षी द्वार पर लगाई गई 
फूकमाला 1 
वदनो (पि०) [वद्‌ ~+ अनीयर्‌] अभिवादन के योग्य, 
सत्कार के योग्य,-- -या हरताल, गोरोचना । 5 
यंवा [वद्‌ † अच्‌ -;-टाप्‌| भिक्रुणी, भोल मांगने वाका 
स्मो । 
वंदाद (धि०)" [उन्द्‌-अःस्‌] !. प्रचंसा करने चाला 
2. शरद्धा, मम्मानपूर्ण, विनीत, शिष्ट--प१रमनुगृहदीतौ 
` _ भहामुनिवदादः - मूद्रा० ७, नपुं° प्रदंसा । 
बंदिन्‌ (प°) [न्द्‌ +- इन्‌] 1. स्तुति गायक, चारण, भाट, 
अग्रदूत (माटया चारण एक विशिष्ट जतिहंजो 
०५ जौर शूद्र माता कौ सन्तान ह) 2. 


4 ॥ 

ववी (स्त्री०) [वन्दि ङीष्‌] दे° बंदी । सम०- पालः 

काराष्यक्ष, जेर । च 

वंश (वि०) [वन्द्‌ +-ण्धत्‌] 3. सत्कार के गोग्य, श्रद्धेय 
2. सादर नमस्करणीय ---रघु ° १३।७८, कु ° ६।८२, 
मेष ° १२ 3. स्तुत्य, इलाष्य, प्रदांसनीय । 


(~ 


व्रः [वद्‌ + रक्‌] पूजा करने वाका, भक्त, द्रम्‌ समृद्धि । 

वंधुर (वि०) दे° "वधूर । । 

वध्य, वंध्या दे° वध्य, वंघ्या । 

वस्य (वि०) [वने भवः यत्‌] 1. जंगलसे संवंव रखने 
वाला, जंगल में उगने वाका या उत्पन्न, जंगली 
कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविवाम्‌--रधु° 
१।९४, वन्यानां मागदाखिनाम्‌ ४५ 2. वर्वर, जो 
पालत्ूयाधरेल्‌न टो रघु० २।८, 3७, ५।४३, 
न्य: जंगी जानवर,-- न्यम्‌ जंगरी वदावार (जसं 
कि फल, मूल क्षादि) रघु १२।२० 1 सम 
--. इतर (वि ०) पालतु, घरेलू, गजः, द्रोप: जंगरी 
हायी । 

वन्या [वन्य ¬+-टाप्‌] 1. विशाल जंगल, ज्षुरमुटां कः समूह 
2. जलराशषि, वाढ, जल-प्रल्य । 

वप्‌ (म्वा० उभ० वपति, वपते, उप्तः, कर्मवा० उप्यते, 
इच्छा ० विवप्सति ते) 1. बोना, (वीज) विखेरना, 
पौधा क्गाना यथेरिणे बीजमुप्त्वा न वप्ता लभते 
फलम्‌-मन्‌ ° ३) १४२, न विद्यामिरिणे वपेत्‌-२।११३, 
यादशं वपते बीजं तादृशं लभते फलम्‌ - सुभा०, कु° 
२।५, श० ६।२३ 2. फकना, (पासा) डालना 3. 
जन्म देना, पेदा करना 4. बनना 3. मूँडना, बाल 
काटना (प्रायः वैदिक), प्रेर० (वापयति-ते) 
योना, पौधा लगाना, भूमि में डालना, आ 1. 
विखेरना, इधर उधर फेक्ना 2. बोना 3. यज्ञ 
आदि र्मे आहुति देना उद्‌ , उडेलना नि. 1. 
( बीज ) इधर-उवर विखेरना 2. ( आहति ) 
देना, विडोपतः पितरों को, ` न्युप्य पिण्डांस्ततः 

मनु० ३।२१६, (स्मरमटिकश््य) निवपेः सहकार 

मंजरीः- - क ० ४।३८ 3. वलि चढाना, यज्ञ के पशु 
का वध करना निस्‌---, 1. विखेरना, (बज चादि) 
छितराना 2. प्रस्तुत करना, पेश करना --श्रोत्रियाया- 
म्यागताय वत्सतरीं वा महोक्षं वा निवपति गृहमेधिनः 
उत्तर० ४ 3. तर्पण करना, विशेषकर पितरों का 
4. अनुष्ठान करना प्रति-, 1. वोना 2. पौषा 
लगाना, जमाना, रोपना-- उत्तर ०३1४६, मा० ५। 
१० 3. जमाना, (रत्नादिक ) जडना, भ्र--, फकना 
डालना, प्रस्तुत करना --भद्वि° ९।९८ । 

वपः [ वप्‌-! च ] 1. वीज वोना 2. जो बीज वोता. 
बोने वाला 3. मृंडना “;. वुनना 1 

वपनम्‌ [ वप्‌ ;-त्युट्‌ ] 1. बीज वाना 2. मंडना, काटना 
मन्‌० ११।१५१ 3. वीर्यं, शुक्र, वीज-- नौ 1. नाई 
को दुकान 2. वुनने का उपकरण 3. तन्तु घाना । 

वपा [वप्‌ -! अच्‌-]-टाम्‌] 1. चर्वी, वस्रा-याज्ञ० 1९८ 
2. छिद्र, गन्ध्र 3. वमी, दीमङ्रोद्वागा बनाया गया 
मिदर काटीटा1 गम०-कृत्‌ (षं०) वमा. मज्जा 


११३ 


~ "= ~ क 





वपिलः [ वप्‌ {इलच्‌ ] प्रजापति, पिता । 

वपुनः (पुं०) सुर, देवता । 

वयुष्मत्‌ (वि ०) [ वप्‌¬+उसि +मतुप्‌ ] 1. मूतं, देह- 
धारी, शरीरधारी- ४ दो जगतीभुजा मुनिः स वपु- 
प्मानिव पुण्यसंचयः--कि ० २।५६ 2. सुन्दर, मनोहर, 
प° विदवेदेवो मं से कोई एक । 

वपुस्‌ (नपुं०) [ वप्‌¬+-उसि ] 1. (क) शरीर, देह 
(स्मरं) वपुपा स्वेन नियोजयिष्यति-कु० ४।४२, 
नवं वयं कातंमिदं वपुश्च ` रघु ° २।४७, शि० १०। 
५०, (ख ) रूपं, आकृति, सूरत या छवि- लिखित- 
वपुयौ शखपद्यौ च दष्ट्वा मेष० ८०, परिषः 
क्षतजतुल्यवपुः बृहत्‌० ३०।२५ 2. रस, प्रकृति 
मनु ° ५।९६ 3. सौन्दयं, सुन्दर रूप या छवि । 
सम० गुणः, प्रकंः रूप को श्रेष्ठता, वंयवितक 
सौन्दर्यं - -संधुक्षयंतीव वपुर्गृणेन-- कुं० ३।५२, 

वपुः प्रकर्यादजयद्‌ गुरं रघुः रघु० ३।३४, कि० 

३।२, थर (वि०) 1. मृतं 2. सुन्दर ` छवः शरीर 
से चूने वाला तरल रस । 

वप्तृ (पुं०) [ वप्‌ ~+ तृच्‌ ) 1. (बीज का) बोनं वाला, 
पौघा लगाने बाला, किसान न शालेः स्तम्बकरिता 
वप्तूर्गृणमपेक्षते- मद्रा ० १।३, मनु° ३।१४२ _ 2. 
पिता, प्रजापति 3. कवि, अन्तःस्फूतं या प्रणोदित 
ऋपि । 

वभ्र-+-भ्रम्‌ [ उप्यते अत्र वप्‌-रन्‌ ] दुगं प्राचोर, मिद्ध की 
दीवार गारे की भित्ति--वेलावप्रवलयां (ऊर्वम्‌) 
रघु ° १।३० 2. तटवंघ.या टीला (जिसमे कि साड 
या हायी टक्कर लगाते दँ) रघु° १३।४७, दे° नी 
वप्रक्रीडा 3. किसी हाड या चदान का ढलान 
~ वृहच्छिलावगप्रघनेन वक्षसा--कि० १४।४० 4. 
चोटी, शिखर, अच्रित्यका- तीव्रं महातव्रतमिवात्र 
चरन्ति वध्राः धि० ४।५८, ३।३७, कि० ५।२३६, €। 
७ 5. नदीतट, पादवं, किनारा, वेलातट,- ध्वनयः 
प्रतेनुरनुवप्रनपाम्‌-कि० ६४, ७।११, १७।५८ 
6. किसौ भवन की नीव 7. शहरपनाह या दु्गेप्रा्ीर 
से युक्त नगर का फाटक 8. खाई 9. वुत्तका व्यास 
10. खेत 11. काटीला (जिसको किहायीया 
साड टक्कर 4) = भ्रः पिता,- भ्रम्‌ सीसा। सम 

अभिघातः (किसी पहाड़ या नदी मादि कै) तट- 

वंध पर टकर मारना--कि० ५।४२, तु° ®तटाषात 
क्रिया, - कीड़ा किसी टीके या तटबन्व पर हाथी 
(या साड) का टक्कर मार कर विहार करना-वत्र- 
क्रियामक्षवतस्तटेषु - -रघु० ५।४४, व्रक्रीडापरिणत 
गजग्रक्षणीयं ददक्ञं--मेध० २॥। 


व्रि: [ वप्‌ क्रिन्‌ ] 1. खेत 2. समुद्र । 
प्री [ वप्रि¬+-ीषू ] भिर का टीला, पहाड़ी 1 





( ८९८ ) 


आदि) वड़ी आयु का, बृढ, जीर्णं, शक्तिहीन,-अधिक 
(वि०) (वयोधिक) आयु मेँ मधिक, वयोवृद्ध, 
वरिष्ठ . अवस्था (वयोऽवस्था) जीवन की एक 
अवस्या, आय्‌ की माप मा० ९।२९,--कर (वि०) 
स्वास्थ्य देनेवाला, जीवन को पुष्ट करनेवाला, आयु 
बढानेवाला- गत॒ (वि०) 1. वयस्क 2. वयोवृद्ध 
परिणतिः, - परिणामः आयु की परिपबवावस्था, 
वयोवृद्धता--भ्रमाणम्‌ 1. जीवन का माप या छम्बाई 
2.. जीवन की अवधि, वृद्ध (वि०) (वयोवृद्ध) वूढा, 
बड़ी आयु का, सन्धिः 1. जीवनके एक कालस 
दूसरे कारु में संक्रमण-त्रयो वयः सन्धयः 2. वयस्कता, 
परिपक्वावस्या (वयस्क होने का काल) ,-स्थ (वि०) 
(वयःस्य-या-वयस्य ) 1. जवान 2. वयः प्राप्त, बाकिग 
3. वलवान्‌, शक्तिह्ाली (-स्था) ` सखी, सहेरी, 
-हानिः (वयोहानिः) 1. जवानी का हास 2. यौवन 
का ह्वास । 


वयस्य (वि०) [ वयसा तुल्यः यत्‌ ] 1. समान यु का 
. चभयुः [ वम्‌ -{-अयुच्‌ ] 1. कं करना, उद्वमन, थूकना 2. समसामयिक,- स्यः मित्र, सखा, सायी (प्रायः 
2. हायी के द्वारा अपनी सृंड से फका गया पानी । समान ही आयु का)- स्या सखी, सहेखी । 
बमनम्‌ [ वम्‌-ल्युट्‌ ] 1. कं करना, उलट 2. बाहर | वयुनम्‌ [वय्‌ -}-उनन्‌] 1. ज्ञान, वृद्धिमत्ता, प्रत्यक्षज्ञान की 
खीचना, बाहर निकालना, जसा कि सस्वर्गाभिष्यन्द- रकित 2. मन्दिर (उणादिसूत्रो मे इस शब्द को दसी 
वमनम्‌" में, रषु० १५।२९, कु० ६।३७ 3. उलटी अयं में पुंट्लिङ्ग भी बतराया गया हं ) । 
कानेवाखी 4. गाहति देना - नः गांजा- नौ जोक । | वयोधस्‌ (पुं०) [वयो यौवनं दघाति-- वयस्‌ ¬+ घा ¬+ असि] 
, कमनीया [वम्‌ {अनीयर्‌ टाप्‌] मक्सी । युवा या प्रौढ व्यक्ति । 
वमिः [वम्‌-इन्‌] 1. माग 2. ठग, वदमाश--मिः (स्त्री°) | वयोरंगम्‌ [ वयसा रंगमिव ] सीसा 
1. बीमारी, जी मिचलाना 2. उल्टी छाने वारो | वर्‌ (चुरा० उभम० वरयति --ते, वृयावृ काप्रेर० रूप) 
> [श] अ मांगना, चुनना, छँटना, खोच करना,-दे° "व" । 
उल्टी करना । 4 - प 
वारकः प त=] मू क रोमन क मावान्‌ । =. । षर पा मुम 
२५-2५॥। व रक्‌, वन्न +-डीष्‌ ] चि्टी । सम अधि० के साय अथवा समास के अन्त मे) वदतां 


= वरः--रघ॒ ० १।५९, वेदविदां -- 
यय्‌ ( 4: ५ जाना, हिलना-~जुलना । ५४, कुऽ ६। ध १ उ: जोरि 
 वयनम्‌ [वे+-ल्युट्‌] बनना । 2. अपेक्षाकृत अच्छा, दूसरे से , अ्रथिम्यो चारिणो 
ययस्‌ ( भज्‌ असून्‌, वीभावः] 1. आय्‌, जीवन य 1 


्‌ गपु) वराः मनु० १२।१०३, याज्ञ० १।३५१,.--रः 
का कार या समय, गृणा: पूजास्यानं गुणिषु 1. चनने भौर छटनें की क्रिया 2. च चुनाव 


वश्च (स्वा० पर० व्रति) जाना, हिलना-ज्‌ लना । | 
वम्‌ (म्वा० पर० वमति, वात, प्रेर० , वमयति, 
| परन्तु उपसर्गयुक्त होने पर केव "वमयति ) 1. वमन 
| करना, थूक देना, मुंह से बाहर निकालना-- रक्त 
| चावमिषुर्मृलेः- भट्टि १५।६२, ९।१०, १४।३० 
2. बाहर भेजना, उडेलना, बाहर करना, उद्गीरण 
करना, बाहर निकालना, उत्सर्जन करना (भाक से 
मी) किमाग्नेयग्रावा विकृत इव तेजांसि वमति 
-उत्तर० ६।१४, श० २।७, रघु° १६।६६ मेष ० 
२०, मविदितगुणाऽपि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति 
मघुधाराम्‌--वास° 3. बाहर फेंकना, नीचै डाल 
देना--वान्तमाल्यः--रघु ° ७।६ 4. अस्वीकृत करना, 
उद्‌--1. थूक देना, उद्वमन करना 2. कं करना, भज्‌ 
देना, उडेर देना-उद्वामेन्द्रसिक्ता भूविकमग्नाविवोरगी 
--रघु° १२।५, मुद्रा ° ६१३ । 
वमः [ वम्‌-}-मप्‌ ] कं करना, वमन करना, वाह्र 
निकालना । 


~न 





नच लिङ्गं न च वयः उत्तर० ४।११, नवं वयः 





-रघु ° २।४७, पदिचमे वयसि-- १९।१, न ख्‌ वयस्ते- 
जसो हेतुः-मतृ° २।३८, तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते 
--रघु° ११।१, कु० ५।१६ 2. जवानी, जीवन का 
५ ख अंश--वयोगते कि वनिताविलासः-सुभा० 
इसी प्रकार “अतिक्रान्तवया' 3. पक्षी- स्मरणीयाः 
सभयं वयं वयः-न ° २।६२, मृगयोगवयोपचितं वनम्‌ 
रधु ° ९३५३, २1९, शि० ३।५५, ११।४७ 4. कौवा 
-प१च ० १।२२ (यहां इसका अर्थं "पक्षी" भी हो सकता 
हे) । सम ०-मतिग-- मतीत (वि०) (वयोतिग 


कै 
केकया कनि -= व 


3. वरदान, आशीर्वाद, अनुग्रह, वरं ब॒ या याच्‌ वर 
मागन, प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व--रघु ° २।६३, 
भवल्लन्धवरोदीणं -कर ° २।३२, (“वरः भौर “आरि 
का अन्तर जानने के च्िए दे° "आदिस्‌") 4. भेट, 
उपहार, पारितोषिक, पुरस्कार 5. कामना, इच्छा 
6. याचना, ५ 7.- दुन्हा, पति-वरं वरयते कन्या, 
दे०° वधू (२) के नीचे भी 8. पाणिग्रहणार्थी, विवा- 
हार्थी 9. स्त्रीधन, दहेज 10. जामाता 11. ` कामूक, 
कामासक्त 12. चिडिया,+-रम्‌ जाफरान, केसर, (वरम्‌ 
को पृथक्‌ देलिये) । सम०- भंगं (वि०) उत्तम रूप 


वरकः | वृ 1-वृन्‌ ] 1. 


(१) 


वाला (--गः) हाथी (+--गी) हल्दी, (गम्‌) 
1. सिर 2. उत्तम भाग 3. प्राजल रूप 4. योनि, 
5. हरी दारचौनी,--अंगना कमनीय स्त्री-अहं (वि०) 
वर॒ पाने के योग्य,--आजोवन (पुं०) ज्योतिषी, 
-आरोह (नि०) सुन्दर कृल्हों वाका (-हः) उत्तम 
सवार (--हा) सुन्दर स्वरी, -आक्लिः चांद, आसनम्‌ 
1. उत्तम चौकौ 2. मृख्य आसन, सम्मान को कुर्सी 
3. चीनी गुखाव,--उङः, - ङः (स्त्री ०) सुन्दर स्त्री 
(शा० सुन्दर जंधाओं से युक्त स्त्री). ऋतुः इन्द्र का 
विशोषण, --चन्दनम्‌ 1. एक प्रकार को "चन्दन की 
लकड़ी 2. देवदार, चौड़ का पेड, - तनु (वि ०) सुन्दर 
अवयवो वाका (स्त्री नुः) गुन्दर स्वी--वरतनु- 
रथवासौ नेव दृष्टा त्वया मे--विक्रम० ८।२२,--तंवुः 
एक भ्राचौन मुनि का नाम -रधु° ५।१,-- त्वचः नीम 
कापेड दं (वि०) 1. वर देने वाचा, वरदान प्रदान 
करने वाला 2. मंगलप्रद दः) 1. उपकारी 
2. पितृवगं ( दा) 1. नदीका नाम माक्वि° 
५।१ 2. कुमारो, कन्या, - दक्षिणा दुलहन के पिता- 
दवारा दूल्हे को दिया गया उपहार,--दानम्‌ वरे प्रदान 
करना ब्रुमः अजगर का वृक्ष,-निश्चयः दुल्ह्‌ का चूनाव, 
--पक्षः (विवाह मे) दृल्टेके दल के लोग -रघु° 
६।८६, - -प्रस्थानम्‌,- -यात्रा विवाह संस्कार के लिए 
दूल्हे का जलूस के रूपम दुलहिनि के घरक ओर 
कूच करना,--फलः नारियक का पेड़, बाह्भिकम्‌ 
जाफरान, केसर,--युवतिः, --तो (स्त्री०) सुन्दर 
तरुणो स्त्री,- रुचिः एक कवि ओर वयाकरण का नाम 
(विक्रमादित्य राजा के दरवार के नवरत्नों मे से एक, 
दे° नवरत्न; कूट लोग पाणिनि के सूत्रों पर प्रसिद्ध 
वातिककार कात्यायन से इसको अभित्नेता सिद्ध करते 
हे ),--लग्ध (वि०) जिसने वरदान प्राप्त कर चिया 
दं (ग्धः) चम्पक वृक,-- वत्सला सास, इवश्रू, वणम्‌ 
सोना, -रवणिनी 1. उत्तम आर सुन्दर रगरूप वाली 
स्त्री 2. स्त्री 3. हत्दी 4. राख 5. कक्ष्मी का नामांतर्‌ 
6. दुर्गा का नामांनर 7. सरस्वती का नाम 8. “त्रियगु 
नाम की लता,- लज्‌ "दह्‌ की माला बह मादा जो 
दुलटिन, दू्दे के गने मे डाकती दं । 


लप्रिे को एक प्रकार, कम्‌ 1. नाव को ढकने को 
चादर 2. तौलिया, अंगोद्ा । 


वरटः | व्‌ + अटन्‌] 1. हस 2. एक प्रकार का अनाज 3. णक 


प्रकार को बरं, भिड,-टा.-री 1. हंसिनी, नवप्रसूनि- 


इच्छा, प्रार्थना, वर 2. चोगा ¦ 





ए कि र व यो क 2 ता 2 ("गौय | [ति र र र त री 


वरणम्‌ [वु +ल्युट्‌] 1. छांटना, चुनना 2. मांगना, याचना 


केरना, प्रार्थना करना 3. घेरना, घेरा डालना 
4. ढकना, परदा डालना, प्ररक्ला करना 5. दुलहन 
का चुनाव,-णः 1. परकोटा, फसल 2. पुल 
3. वरुण नामक वृक्ष 4. वृक्ष इह सिघवइच वरणा- 
वरणाः करिणां मुदे सनलदानक्दाः - कि० ५।२५ 
5. ऊंट । सम०--माला,- स्रज्‌ दे० वरल्नज्‌ । 


वरणसो (अधिक प्रचलित रूप वाराणसी ) -दे० । 
वरडः [वृ -अंडच्‌ ] 1. समुदाय, वगं 2. मुंह पर निकली 


फूसी 3. वरामदा 4. घास का ढेर 5. ज्ञोला (यदि- 
दानौमहं वरण्डलम्बुक इव दूरमुरिक्षप्य पातितः-मृच्छ० 
में 'वरण्डलत्रुक" शब्द का अयं तन्दिग्ध हं, इसका अयं 
प्रतीत होता हं “ऊपर ल्टकती हुई या उमरी हुई 
दीवार जो यदि आर ऊपर उठाई गई तो उसका 
खढना जाना निरिचित हं; यही वात सूत्रचार के 
विपय मेहं जिसको आशारएं अत्यंत ऊंची उरी परन्तु 
केव निराञ्चा मं परिणत होने के लिए) । 


वरडकः [वरड-} कन्‌] 1. मिटरीकाटीला 2. हायी की 


पौठ पर वना हौदा 3. दीवार 4. मुह्‌ पर मुहास्ा। 


वरंडा [वरड-{टाप्‌] 1. वर्छी, छुरी 2. एक पक्ञी 


-नारिका 3. दीपक की वत्ती । 


वरत्रा [व्‌-}-अत्रन्‌ ~+ टाप्‌] फौता, (चमङड़ का) तस्माया 


पटा, शि° ११।४४ 2. घोड़े या हाथी कातंग। 


वरम्‌ (अव्य) [व्‌ {अप्‌ | अपेश्षाङृत, श्रेष्ठतर, श्रेयस्कर, 


अधिक अच्छा, कृमी.कमी यह अपा० के साय प्रयुक्त 
होता ह-समूज्नयंन्‌ मूतिमनयंस्गमाद्वरं विरोबोऽपि 
समं महात्मभिः - कि० ४८, परन्तु इस शब्द का 
प्रयोग बहूवा विना किसौ इतं के होता हं, “वरम्‌ 
प्रायः उस व।क्य खंड के साय प्रयुक्त दातय हं जिरामं 
अपेक्षित वस्तु विद्यमान दँ; तवा ^नच' नतु" भौर 
“न पुन:' उस्र वाक्यखंड के साथ जिनमें वह्‌ वस्तु 
विद्यमान हं जिसको अपक्ना पूरववर्ती को प्रमत्ता दी 
गई हं। (दानो कुण में रक्खें जाते हं), वरं मौनं 
कायं न च वचनमृक्तं यदनृतं... --.वरं भिक्षाचित्वं न 
च परवनास्वादनमुखम्‌ हि० १, वरं प्राणत्यागो न 
पुनरघमानामुपगम -तदेव ०, कमी कभी न का प्रयोग 
"च, तु, ओर पूनः" के विनाभी दता हे-राच्जा 
मोधा वरमधिगृणे नावमे रव्वकामा-मेष० ६ ॥ 


वरलः [व :-अलच्‌] एक प्रकार कौ वरं, भिड़,- छा 


1. हंसिनी 2. एक प्रकार कौ भिड़, बर । 


; वरा |ब †-अच्‌-¦-टान्‌] 1. त्रिका 2. एक प्रकार का 


वरटा नमस्विनो- न° १।१३५ 2. नि, वरे या उसके ` 


प्रकार भो वयस्य एने न्यू दास्याः पृत्रा अथकल्यवनी 
वरटा भोना इव गोपान्दद्रारका आरण्य यत्रयत्र न 
नवाद्यंन तव-तत्र गच्छनी-मृच्छ० १,-रम्‌ कर 1 71 


मृगय द्रव्य 3. टन्दी 4. पावनी कानाम। 


वराक (चि० ) (स्त्र०-कौ) | : पाकन्‌] बेचारा, दय- 


नीय जएन. मन्दभाग्य दध्या. अनागा (व्हूवा दया 
दविग्यानि कः द्रण प्रयश्च) नन्मया न युक्त ङ्रतं यत्स 











(ध) 


वराकोऽपमानितः - पंच ० १, तत्किमूज्जिहानजीवितां | 


वराकीं नानृकपसे - मा० १०,-कः 1. किव 2. संग्राम, 
पुद्ध 1 + 
बराटः [वरमल्पमटति अट्‌-}-अण्‌] 1. कौड़ी 2. रस्सी, 
डोरी 1 
वराटकः [वराट +-कन्‌] 1. कोडी-प्राप्तः काणवराटकोऽपि 
न मया तृष्णेऽधुनः मुंच माम्‌- भत्‌ ° ३।४ £. कमल 
फल का बीजकौष 3. डोरी, रस्सी (इस अथं मं 'नपुं°' 
मौ) । सम० --रजस्‌ (पुं०) नाग केसर नामकं वृक्ष । 
वराटिका [वराट्‌+कन्‌-+- टाप्‌, इत्वम्‌] कौडी-भामि० 
२।४२ 1 
वराणः [वृ शान च्‌] इन्द्र का विशेषण । 
वराणसौ दे° वाराणसी । 
वरारकम्‌ [वर-}-ऋ-+-ण्वुल्‌ ] हीरा । 
वरालः, वराकः [व्‌-आलच्‌ स्वायं कन्‌ च | लोग । 
बराशिः-सिः [वरम्‌ आवरणमदनुते वर +-अश्‌-+-इन्‌, वरः 
श्रेष्ठैः अस्यते क्षिप्यते--वर-- अस्‌-इन्‌] मोटा 
कृपड़ा 1 
वराहः [वराय अभीष्टाय मुस्तादिलाभाय _ आहन्ति 
भूमिन्‌--आ-+-हन्‌+-ड] सजर्‌, _वधिया किया गया 
मूमर,+-विन्नभ्बं क्रियतां वराहततिभिर्भस्ताक्षतिः पल्वे 
--डा० २।६ 2. मेढा 3. बेल 4. बादल 5. मगरमच्छ 
6. शूकराकृति मे बना सेनिक व्यूह्‌ 7. विष्णु का 
तीसरा वराह-अवतार- तु वसति दशनशिखरे 
धरणी तव ग्ना शिनि कलद्कु कलेव निमग्ना । 
केाव धृतशूकररूप जय जगदीश हरे-गीत० १ 
8. एक विशेष माप 9. वराहमिहिर का नामान्तर 
10. अठारह पुराणो में से एक । सम०--वतारः विष्णु 
का तीसरा अवतार, वराहावतार,-कदः वाराहीकद, 
एक खाद्य पदाथं,-कर्णः एक प्रकार का बाण, 
- कणिकां एक प्रकार का अस्त्र. कल्पः वराहावतार 
का समय, वह्‌ काल जब विष्णु का वराह का अवतार 
धारण किया, मिहिरः एक विख्यात ज्योतिवत्ता, 
बृहत्संहित। का प्रणेता (राजा विक्रमादित्य की राज- 
समा के नवरत्नो मे से एक), श्टंगः शिव का नाम । 


वरिमन्‌ (पुं०) [वर-इमनिच्‌] श्रेष्ठता, सर्वोपिरित।, 
प्रमृखता । 

वरिवसि (स्यि) त [वरिवस्‌ (स्या) ¬-इतच्‌] पूजा गया, 
सम्मानित, अचित, सत्कृत । 

वरिवस्या [वरिवसः धूजायाः करणम्‌-- वरिवस्‌ -- क्यच्‌ 
अ +-टाप्‌] पूजा, सम्मान, अर्वना, भक्ति। ` 

वरिष्ठ (वि०) [अयमेषामतिशयेन वरः उर्वां उरु 
-{-इष्ठन्‌ वरादेशः उर की उ० अ०] 1. सर्वोत्तम, 
अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यन्त पूज्य, प्रमुख 2. अत्यन्त विशाल, 
उक्तम्‌ 3..अत्यन्त विस्तृत 4. गुर्तम,- -ष्ठः 1. तित्तिर 


पक्षी, तीतर 2. संतरे का पेड--ष्ठम्‌ 1. तावा 
2. मिचं । त 

बरी [व +-अच्‌-}-डीष्‌| 1. सू्य॒की पत्नी छाया 
2. शतावरौ नाम का पौधा । 

वरीयस्‌ (वि०) [अयमनयोरतिशयेन वरः उरूवा उ 
ईयसुन्‌, वरादेशः, उरु को म० अ०] 1. अपेक्षाङकृत 
अच्छा, अधिक शेष्ठ, अचिमान्य 2. अत्युत्तम, बहुत 
अच्छा मा० १।१६ 3. अपेक्षाकृत वड़ा, चौडा या 
विस्तृत । | 

वरी (ली) वदः [व्‌ +- कव्‌ == वर्‌, ई वङ्च = ईवरो, तौ 
ददाति दा-क ईवर्दः, दो चासौ ईवर्दश्च, कमं ° 
त०] बेल. सांड । 

वरीषुः [वरः श्रेष्ठः इपुः यस्य, पृषो०] कामदेव का नाम । 

वटः (पुं०) म्लेच्छ जाति का नाम । 

वरुड: (पुं०) एक नोच जाति का नाम । 

वणः [वृ -¡-उनन्‌ ] 1. आदित्य का नाम (वहुधा मित्र के 
साय युक्त होकर) 2. परवर्ती पौराणिकता के 
अनुसार) समुद्र की अधिष्ठात्री देवता, परिचम दिज्ञा 
का देवता (हाय मे पाड च्एि हुए) यासां राजा 
वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अव पर्यञ्जनानाम्‌, 
वरुणो यादसामहम्‌--भग० १०।२९, प्रतीचीं वरुणः 
पति- महा ० अतिसक्तिमेत्य वरुणस्य दिशा भृदामन्व- 
रज्यदतुषारकृरः --शि° ९।७ 3. समुद्र 4- अन्तरिक्ष । 
सम० - अंगरहः अगस्त्य का विरोषण,- आत्मजा 
मदिरा (समुद्र से निकलने के कारण इसका यह्‌ नाम 
पडा ),--आल्यः,- आवासः समुद्र,-पाह्ञः घडियाल 
-- लोकः 1. वरुण का सरार 2. जल । 

वरुणानौ [वरुण ¬-डोष्‌, आनुक्‌] वरूण कौ पटनी । 

वरत्रम्‌ [वृ -उत्र] उत्तरीय वस्त्र, दुपटू । 


वरयम्‌ [व +-ऊथन्‌] 1. एक प्रकार का ककड़ी का वना, 
अवरण जौ रथकी. टक्करहो जाने पर रथय की 
रक्षा करे (इस अथं में पुं० भी) बवरूयो रथगुप्तिर्या 
तिरोधत्ते रथस्थितिम्‌ 2. कवच वख्तर 3. ढाल 4. 
वगं, समुच्चय, समवाय, थः 1. कौयल 2. काक । 

वरूधिन्‌ (वि ०) [वरूथ --इन्‌] 1. कवचधारी, बद्तरयुक्त 
2. अंगारगुप्ति या वचाऊ जंगल मे सुसज्जित-अय- 
निमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य धनुर्भृतः 
--रपु° ९।११ 3. वचाने वाका, आश्रय देने वाला 
4. गाड़ीमे वेढा हआ, पुं° 1. रय 2. अभिरक्षक 
प्रतिरक्षक,- नीः सेना स्खलितसलिलामृल्कष्येनां 
जगाम बरूथिनी शि १२।७७, रघु° १२।५० 1 

वरेण्य (वि ०) [वृ-एन्य] 1. अभिलपणीय, वांछनीय, 
पात्र = वरणीय --अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणिं 
वरेण्येन रघु° ६।२४ 2. (अतः) सर्वोत्तम, शरेष्ठ 
तम, भरमूख, पूज्यतम, मृख्य-वेधा विधाय धूनरुबत- 
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मिवेन्दुविंवं दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः-मामि° 
२।१५८, तप्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ऋक्‌ 
३।३२।१०, रघु० ६।८४, भट्टि ० १।४, कु० ७।९०, 
ण्यम्‌ जाफरान, केसर । 

वरोटः [वराणि श्रेष्ठानि उटानि दलानि यस्य वण सण] 
मस्वे का पौधा-टम्‌ मरुए का फूल । 

वरोलः [व --ओकच्‌ ] वरर, भिड़ । 

वकरः [वृक्‌-}- अरन्‌] 1. भेड या वकरी का वच्चा मेनना 
2. वकरा 3. कोई पालतू जानवर का बच्चा 4. 
आमोद, क्रोडाविहार, मनोरंजन । सम० ककरः 
चमड़े की रस्सीया तस्मा जिससे बकरी या मंड 
बांधी जाय । 


वचस्कः [ वचस्‌ {कन्‌ } 1. उजाला, कान्ति 2. वीयं 
ड विष्ठा 1 

वचस्मिन्‌ (वि०) [ वर्चस्‌ विनि] 1. शक्तिशाली, 
ओजस्वो, सक्रिय 2. देदीप्यमान्‌, उज्ज्वल, तेजस्वी । 

वजः [ वृज्‌ घञ. ] छोड़ देना, परित्याग । 

वजंनम्‌ [ वृज्‌ + त्युट्‌ ] 1. छोडना, त्याग, तिर्खछाजलि 
2. -वंराग्य 3. अपवाद, बहिष्करण 4. चोट, क्षति, 
हत्या । 

वजम्‌ (अव्य०) निकाल कर, बाहूर करके, सिवाय 
(समास के अन्तमं) गौतमीवर्जण््तिरा निष्कांताः 
ठ० ई, कुऽ ७।७२। 


 वजित (भू० क० क०) [ वृज्‌ +क्त ] 1. छोड़ा हुआ, 


वकराटः [वकर परिहासम्‌ अटति गच्छति वकर~ अट्‌ ' 


+ अण्‌| 1. तिरी नजर, कटाक्ष 2. स्त्रीक कुचों 
पर उसके प्रेमी के नखनतों के चिह्धु । 
वकुटः (पुऽ) कोल, अगला, चटखुनौ । 


अलगाया हमा 2. परियत्यक्त, उत्सृष्ट 3. बहिष्कृत 
५. वंचित, विरहित, हीन जसा कि गुणर्वाजत" में । 


. वज्यं (वि ०) [वृज्‌ ~ ण्यत्‌ ] 1. टाले जाने के योग्य, बिद- 


वर्गः [वृज्‌ +-चञ_ | 1. श्रेणी, प्रभाग, समूह्‌, दल, समाज, ` 


जाति, संग्रह (एक समान वस्तुभो का), न्यपेवि 
दोपोऽप्यनुग्रायिदगः--रघ्‌० २।४, ११।७, इमो प्रकार 
पौरवर्गः, नक्षत्रवर्गः आदि 2. टोकी, पक्ष, कु० ७1७३ 


3. प्रवं 4. एक स्यान पर वर्गीकृत शब्दसमूह यया ` 


मनुष्यवर्गः, वनस्पतिवर्गः आदि 5. वर्णमाका मे व्यजनो 


का समूह्‌ 6. अनुभाग, अध्याथ, या पुस्तक का परि- ` 


च्छेद 7. विरोपरूप से ऋग्वेद के अध्यायान्तर्गत अव- 
भाग, सूक्त 8. घात--दो समान अकोंका गुणनफल 
9. साम्यं । सम०-अन्त्यम्‌, 


उत्तमम्‌ पांचो वर्गोमं 


स प्रत्येक का अल्तिम वणं अर्थात्‌ अनूनासिक अक्षर, ` 


--घनः वरगं का धनफल,--पदम्‌, -मूलम्‌ वर्गमूल, 
वहू अंक जिसके घातसे कौ वर्गाक बन,- वगः वग 
का वर्गं | 

वगणा (स्त्री) गुणन, घात । 

वर्गशस्‌ (अव्य ०) [वगं ‡-शम्‌ ] समूहो मे श्रणीवार । 


वर्गोय (वि०) [वगं~-छ] किगौ श्रेणो था प्रवं से संबद्ध, ' 


~- -यः सहपाठी । 


वग्यं (वि०) [वगें भवः यत्‌| एक दी श्रेणी का,--ग्यः | 


एक ही श्रंणो या दन्ठ से सवद्ध, सयोगो, सहपाठी, 
सहाध्यायो (शिक्षा मे) चा यस्व युज्यते भूमिका तां 
खलु भावेन तथव सरवे वग्याः पाटिता; मा० १, शि° 
५।६५ । 


वचं (स्वा० आ० व्च॑ते) चमकना. उज्ज्वल या जाभा- , 


य्‌क्त होना । 

वर्चस्‌ (नप्‌ ०) | वचं : अयन्‌ ] ‡. वौर्वे, वल्, शकन 
2. प्रका, कानि, उजाच्ा, आभा 3. रूपः, आङ्कनि, 
शकन्न \. विष्टा, मन् । नेम -ग्रहुः कोष्ठ बद्धता. 
कञ्ज । - 


` वर्णः [ वर्णं. -;चञ्य. ] 1. रंग, रोगन--अतः ह उनि 


काये जाने के योग्य 2. बदिष्करृेत किये जाने के योग्य 
या छोड जाने के योग्य 3. छोडकर, सिवाय ˆ के, । 

वणं (चुरा० उभ० वणयति-ते, वणित) 1. रंग करना, 
रोगन करना, रगना ` यया हि भरता व्णेवणयन्त्या- 
त्मनस्तनुम्‌ सुभा० 2. वयान करना, वर्णन करना, 
व्याख्या करना, चिखना, चित्रित करना, अंकित 
करना, निरूपण करना-- वणितं जयदेवेन हरेरिदं 
प्रणतेन गीत० ३, कि० ५।१० 3. प्रशंसा करना, 
स्तुति करना 4. फकाना, विस्तृत करना 5. रोशनी 
करना, उप-- वयान करना, वर्णन करना निस्‌- 
1. ध्यान से देखना, सावघानता पूरवंक अंकित करना 
2. देखना, निहारना । 


भविता वर्णमात्रेण कृष्णः- मेघ ° ४९ 2. रग, 
दे० वर्ण. (1), 3 रंग, रूप, _ सौन्दय, 


त्वय्यादातुं जलमवनते शर््गिणो वर्णचौरे मेध० ४६, 
रघु० ८।४२ 4. मनुप्य श्रेणी, जनजाति या कबीला, 
जाति (मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र 
वणं के 
दर्णानागपयमगङ्ृष्टोऽपि मजते-श० ५।१०, रघु° 
५।१९ - . श्रेणी, वंश, जनजाति, प्रकार, जाति जंसा 
कि "सवर्णम्‌ अक्षरम्‌" में €. (क) अक्षर, वर्णं, ध्वनि 
मे वर्णविचारक्षमादृष्टिः विक्रम० ५, (ख) छब्द, 
मात्रा-सा० द०९ 7. ख्याति, कोति, प्रसिद्धि, 
विश्रुति राजा प्रजारंजनलब्ध्रव्णः- रघु०. ६।२१ 
8. प्रशंसा 9. वेशभूषा, सजावट 10. बाहरी छवि, 
रूग, आकृति 11. चादर, दुपट्रा 12. ढक्ने के लिए 
दक्कन, चपनी 13. किसो विपय का क्रमगोत मे, 
गोतक्रम उपात्तवर्णे चरित पिनाकिनः कु० ५।५६, 
"गीतिच्यान' अर्थात्‌ गान का विषय वना हुआ 


) व्णानामानुपूव्यण-- वाति ० न कंदिच- . 
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14. हाथी की सूल 
17. अज्ञात राशि 


15. गुण, घर्मं 16. धर्मानुष्ठान 
र्णम्‌ 1. केसर, जाफरान 2. रग- 
दार उबटन या ॒सुगन्धद्रव्य । सम० अंका लेखनी, 
- अपसदः जातिच्युत--अपेत (वि०) जातिदून्य, 
जातिच्युत, पतित- अर्हैः एक भकार का रोविया, 
_- आगमः किसो अक्षर का जोड़ना भवेद्र्णागमाद्सः 
- सिद्धा०,- मात्मन्‌ (पुं) दाब्द,--उदकम्‌ रंगीन 
पानी - रधु० १६।७०,- कूपिका , दवत, क्रमः 
1. वणं व्यवस्या, रंगों का क्रम 2. वणं माला- चारकः 
चितेरा, ज्येष्ठः ब्राह्मण, तुलिः, - तूलिका, तूली 
(स्त्री०) कूची, चितेरे का ब्रुश,- द (वि०) .रगसाज 
(-दम ) दाख्हल्दी-दाच्रौ हस्दी-दतः पत्रः-धमः पत्यक 
जाति के विशिष्ट कर्तंव्य,-- पातः किसी अक्षर का लोप 
हो जाना,पृष्यम्‌ पारिजात का फूक,पुष्पकः पारिजात, 
-श्रक्षः रग की श्रेष्ठता, प्रसादनम्‌ अगर की 
लकड़ी, मात्‌ (स्त्री ° ` लेखनी, पैंसिल, कचौ, मातृका 
सरस्वती,-- माका, राशिः (स्त्री) अक्षरों को 
यथाक्रमसूची, व्णंमाा,--वतिः,-- वतका (स्त्री °) 
रंग भरने क तूलिका,- विपर्ययः वर्णो का उलट फर- 
(भवेत्‌) सिहो वर्णं विपयंयात्‌-सिद्धा०, विक्लासिनी 

, ~ विलोडकः 1. सेध॒ लगाकर धर मं धुसने 
वाका 2. साहित्य चोर (शा० शब्दचोर),-- वृतम्‌ 
वर्णो कौ गणना के आधार पर विनियमित छन्द या 
वृत्च (विप० मात्रावृत्त), - व्यवस्थितिः (स्त्री°) 
वर्णेव्यवल्या, वर्णे विभाग,-- शिक्षा वणंमाका सिख- 
ङाना,--श्रेष्ठः ब्राह्मण, संयोगः एक हौ वणं के लोगों 
मे विवाहसंवंष होना,- संकरः 1. अन्तर्जातीय विवाह 
केकारण वर्णो का सम्मिश्रण 2.रगोका मिश्वण 
चित्रेषु वणंसंकरः--का० (यहां, दोनों अथं अभिप्रेत 
ह ) शि° १४।३७, ~ संघातः, - समाम्नायः वर्णमाला । 


वर्णकः [वणं यति-वणं. +ण्वल्‌] 1. मूखावरण, नकाव 


अभिनेता को. वेशमूषा 2. चित्रकारी, चित्रकारी के 
धप र्ग्‌ -शि° ४ ९ रंगकतेप या कोई उवटन 

रूप 9: ने वालो वस्तु - एतः पिष्टतमाल 
वर्णकनिर्म राङ्प्तिमम्मोषरंः मृच्छ० ५।४६, भद्र 
१९।११ 4. भाट, चारण, स्तुतिगायक 5. चन्वन 
(वृक्ष ).--क। 1. कस्तूरी 2. रगकेप, चित्रकारी 
के किए रग 3. उत्तरीय वस्त्र, दूपटृटा, - कम्‌ 1. 
रंगलेष, रंग, वर्णं श ° ६।१५ 2. चन्दन 3. परिच्छेद, 
अध्याय, प्रभाग । 


वर्णनम्‌ -ना [वणं +-ल्यट्‌] 1. चित्रकारी 2. वर्णन, 


जआाङेखन, चित्रण स्वमावोक्तिस्तु डिभादेः स्वक्रिया- 
रूपवर्णं नम्‌--काव्य ० १० 3. छ्िखना 4. वक्तव्य, 
उक्ति 5. प्रशसा, सस्ताव (-ना केवल इमी 
अर्थं मे) । 


वर्णसिः [वज ¬[- असि, नक्‌ | जल । 

वर्णाटः [वणं }- अट्‌ {अच्‌ | 1. चित्रकार 2. गायक 3. 
जो अपनी आजीविका अपनी पत्नी के द्वारा करता हं, 
स्त्रीकृताजीव । 

्बाणका [वर्णा अक्षराणि लेख्यत्वेन सन्त्यस्याः छन्‌) 1. 
अभिनेता की वेशभूषा या नकाव 2. रंग, रगलेष 
3. स्याही, मसी 4. ठेखनी, पैंसिल । सम ०- परिग्रहः 
स्वांग भरना या नकाब धारण करना - ततः प्रकरण 
नायकस्य मालतीवल्लभस्य माघवस्य वाणिकापरिग्रहः 
कयम्‌-मा० १। 

बाणत (भू० क० क०) [वणं +-क्त] 1. चित्रित 2. वणन 
किया गया, बयान किया गया 3. स्तुति कौ गई, 
प्रगंसा को गई । 


बाणिन्‌ (वि) [वर्णोऽस्त्यस्य इनि] (समास के अंत में 
प्रयुक्त) 1. रुंगरूप वाला 2. जाति से संवंध रखने 
वाला--पुं० 1. चित्रकार 2. छिपिकार, लेखक 3. 
बरह्मचारी, दे० ब्रह्मचारिन्‌,+-अयाह्‌ वर्णी--कु° ५।६६, 
५२, वर्णश्निमाणां गुरवे स॒ वर्णी विचक्षणः प्रस्तुत 
माचचले--रघु ° ५।१९ 4. इन चार मूल्य वर्णो मं 
से किसो एक वर्णं का व्यक्ति। सम० - लिद्धिन्‌ 
(वि०) ब्रह्मचारी कौ वेशभूषा घारण किए हए, या 
उसके चिल्ल को धारण करने वाला स वणिकिद्गी 
विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः 
` कि १।१। 
वणिनो [वणिन्‌--डीष्‌] 1. स्त्री 2. चारों वर्णो मंसे 
किसी एक वणं की स्त्री 3. हल्दी । 
वणुः [वृ णुः नित्‌] सूयं । 
ण्यं (वि०) [वर्णं ¬-ण्यत्‌] वर्णन करने के योग्य (प्रकृत 
ओर $ शब्दो को भांति यह "वर्ण्य दाब्दभौ 
काग्य ग्रन्यो में प्रायः प्रयुक्त होता हं), - ण्यम्‌ केसर, 
, जाफरान 1. _. 
वतः त्‌ + भन, । (प्रायः समास के अन्त में) जीविका, 
, वृत्ति-जसा . कि “कल्यवर्तम्‌' मे । सम० ` जन्मन्‌ 
वर्तक (वि०) [ वृत्‌ -}-ण्वुल्‌ ] जीवित, विद्यमान, वर्तमान 
कः 1. बटर, क्वा 2. घोड़े का सुम, कम्‌ एक 
प्रकार का पोतल या कांसा। 
वतका,-- को [ वर्तक टाप्‌, ङीष्‌ वा ) वटर, लवा । 
वर्तन (वि०) [ वृत्‌ + ल्युट्‌ ] 1. टिकाऊ, रहने वाला, 
ठहरने वाला, विद्यमानं 2. स्थिर, नः ठिगना, बौना 
-- नी 1. मार्गं, सड़क 2. जीना, जीवन 2 पीसना, 
चू्णं वनाना 4. तकुभ,- -नम्‌ 1 ~ˆ , ~ विद्यमान ,. 
रहना 2. & ला इटे गहन? “वास. करना 3. कर्म, 
गति, जीन काढंग ~ ,ताक्रा, स्मरसि च तदुपा- 
न्तेष्वावयोवंन , --उत्तर० १।२६, (यहां शब्द का 
अथ "आवाम ग्रा निवाम' नीह) 4. जीवित रहना, 


( ९०३ ) 


जीवनयपन करना (समास के अन्त मे) 5. आजौ- 
विका,- जीवन निर्वाह, वृत्ति 6. जवन निर्वाह का 
साघन, वृत्ति, व्यवसाय 7. चालचलन, उ्धवहार, 
जाचरण 8. मजृदूरी,- वेतन, भाड़ा 9. व्यापार, केन- 
देन 10. तकवा 11. गोलक, गेंद । 

वतनिः [ व्तन्तेऽस्यां जनाः, वृत्‌¬+-निः ] 1. मारत का 
पूर्वी भाग, पूर्ववर्ती प्रदे 2. सूक्त, प्रशंसा, स्तोत्र, 
=निः (स्त्री°०) मागं, सड़क । 

वतमान (वि०) [ वृत्‌ ।-शानच मक्‌ ] 1. मौजूद, विद्य- 
मान 2. जीता हुआ, जीवित - रहने वाला, समसाम- 
यिक- प्रथितयशसां भासकविसोमिल्लकविमिध्रादीनां 
प्रबधानतिक्रस्य वतमानक्वेः कालिदासस्य क्रियायां 
कथं परिषदो बहुमानः-मार्वि० १ _3. मृडना, 
चक्कर काटना, चूम जाना-नः (व्या० में) वतमान 
काल-वतंमानसामीप्ये वततमानवद्वा-पा० ३।३।१३१। 

वतंरूकः [ वतं -{-रा-+- ऊक ] 1. पोखर, जोहड 2. भवर, 
बवंडर, जलावतं 3. कौवे का घोसला 4. इारपाल 
5. नदी का नाम्‌। 

वतिः,-र्ती (स्त्री०) [ वत्‌ +-इन्‌ वा डीप्‌ ] 1. कोई भो 
लिपटी हृई गोल वस्तु, पत्राखी, वही 2. उवटन, 
मल्हम, आंखों का केप, काजल, अंगराग (गोली या 
टिकिया के रूप में) -सा पुनर्मम प्रयमददानात्प्रभृत्यमृत- 
वतिरिव (४ - मा० १, श्यम- 
मृतवतिनयनयोः --उत्तर० १।३८, कर्पूरवतिरिव 
लोचनतापटूत्रौ--भामि० ३।१६., विद्ध० १ 3. दीपक 
कौ वत्तौ मा० १०।४ ^. (कपडेकी) स्कर, 
फल्वे, किनारी 5. जादू कान्ठेष 6. वतन के चारों 
ओर का उभार 7. जर्राही उपकरण (रम्भनाल आदि) 
8. धारी, रेखा । 

वतिकः [ वृत ~+- तिकन्‌ ] बटर, लवा । 

वतिका [ वृतेः तिकन्‌ -+-टाप्‌ ] 1. चितरे की कचौ तदुष- 
नय चित्रफलकं चित्रवतिकाइ्व मा० १, अगुलि- 
क्षरणसन्नवतिकः---रधु ° १९।१९ 2. दीपक की वत्ती 
3. रग, रगे 4. बटर, लवा । 

वतिन्‌ (वि ०) (स्त्री ०-नौ) [वृत्‌ +- णिनि] (बहुवा समास के 
अन्त मे) 1. इटा गहने वाला, होने वाला. गद्ार रेने 
वाका, टिकरने वाका, स्यत 2. जाने वाला, गतिशोल, 
मुडने वाला 3. अभिनय करने वाला, व्यवहार कर 
नें वारा 4. अनुष्ठाता, अभ्यास करने वाला । 

वति (र्ती) रः [वृत्‌ +-इरच्‌, पक्षे पृषो° दोघं: ] वट्‌ र, लवा 

वतिष्णु (वि) [ वुन्‌ +- इष्णुच्‌ ] 1. चक्कर काटने वाला 

2. बतंमांन, इटा गहने वराका 3. वर्तृखाकार्‌ 1 

ब्तुल (वि०) [ वत्‌ +-उलच्‌ ] गोन्ट, कुण्डन्ाकार्‌, मृण्ड 

काकार--खः 1. एक प्रकार को दाल, मटर 2. गेद, 


- लन्‌ वृत्त । 


वत्मन्‌ (नपु° ) [वृत्‌ +- मनिन्‌] 1. रास्ता, सड़क, पय, मागं 
पगडंडो -- वत्मंभानोस्त्यजाशु--मेग० ३९, पारसी- 
कांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्यलवरत्मना, “स्यलमार्गं से" 
आकाशवत्मना 'जाकादाके मागं से' 2. (आङं०) 
रोति, मागं, सवं सम्मत तया निर्षारित प्रचलन, प्रच- 
कित रीति या आचरण क्रम-मम वतर्मानुगच्छंति 
मनुष्याः पायं सर्वशः भग० ३।२३, रेखामात्रमपि 
कषुण्णादामनोवं त्मनः परम्‌, न व्यतीयुः प्रजास्तस्य 
नियतुन मिवत्तयः--रघु° १।१७ (यहां पर शाब्दिक 
मर्थं भी अभिप्रेत ह), अहमेत्य पतंगवर्त्मना पुनरका 
श्रयिणी भवाभिते कू० ४।२०, “परवानेके ढंगसे 
3. स्थान, कर्मं के ल्िएक्षेत्र न वत्मं कस्मंचिदपि 
प्रदीयताम्‌ कि० १४।१४ 4. पलक 5. घार, किनारा। 
सम० पातः मागं से व्यतिक्रम, बंधः, --बंधकः 
पलकों का एक रोग । 

वत्मनिः,-नी (स्त्रो ०) सड़क, रास्ता । 

वधं. (चुरा ० उभ ० वधंयति-ते, वर्घापियति भी ) 1. काटना 
वांटना, मूँडना 2. पूरा करना । | 

वषः [ वधं अच्‌, घञा. वा] 1. काटना, रबाटना 
2. वढ़ाना, वृद्धिं या समृद्धि करना 3. बृद्धि, बढ़ोतरी, 
- धम्‌ 1. सीसा 2. सिदूर । 

वर्धकः, वर्धकिः, वधंकिन (पु०)) [ वृध्‌-णिच्‌ +-ष्वु्‌, 
वं -+- कष्‌ -{-डि, वधं -{-अच्‌ -{-कन्‌-{- इनि ] बढ्ई 1 

वर्धन (वि०) [ दृष्‌ +- णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बढ़ने वाका, 
उगने वाला 2. बढ़ाने वाका, विस्तृत करने वाल 
आवर्घन करने वाला, नः 1. व 2. वह॒ दात 
जो दांत के ऊपर उगता हं 3. का नाम-नो 
1. बृहारी, ज्ञाड़. 2. विशेष आकार का जकषट,-- नम्‌ 
1. उगना, फलना फूलना 2. विकास, वृद्धि, समृद्धि, 
आवरधन, विस्तार 3. उन्नति 4. उल्लास, सजीवता 
5. शिक्षा देना, पालन-पोषण करना 6. काटना, 
बाटना जसा कि "नाभिव्घंनम्‌' मे । 

वर्धमान (वि०) [ वृष्‌ --शानच्‌ ] विकसित होने वाका, 
बढ़ने वाला नः 1. एरंड का पौघा 2. एक प्रकार 
की पहेली 3. विष्णु का नाम 4. एक जिले का नाम 
(इसौ को लोग वतंमान वर्दवान मानते ह),--नः, 
--नम्‌ 1. एक विदोय सूरत की" तदतरी, ढक्कन 
2. एक रहस्यमय रेखाचित्र 3. वह भवन जिसका 
दक्षिण की ओर कोईदढारनहा, ना एक जिले का 
नाम (वर्तमान वर्दवान)। सम० पुरम्‌ बर्दवान 
नामक नगर । 

वर्धमानकः [ वर्धमान +-कन्‌ ] एक प्रकार का पात्र, तक्नरी, 
दक्कन, चश्नौ 1 । 

वर्धापनम्‌ [ वधं छेदं करोति वृच्‌ +-णिच्‌ +-माप्‌ ततो 
भवे ल्युट्‌ ] 1. काटना, वांटना 2. नालच्छेदन या 





कशः क च च इ । 


9. 


( ९०४ ।) 


तत्संबधी कोई संस्कार 3. जन्मदिन का उत्सव 4. कोई 
सामान्यं उत्सव जब समृद्धि की मंगल्कामनाएं तया 
बधाइयों कौ अभिव्यक्ति को जाती हं । 
धित (० क ० कृ०) [ वृच्‌ }-णिच्‌ +- क्त ] 1. विकसित 
बढ़ा १ 2. विस्तृत किया हुआ, विशार बनायाहुजा । 
विष्णु (वि०) [ वृध्‌ 1-इष्णुच. ] विकसित होने वाला, 
बदन वाला, फलने फूलनें वाला । 
वध्म्‌ [ वृच्‌ रन्‌ ] 1. चमडे का तस्मा या पद्रौ 2. चमड़ा 
3. सीसा 1 
वध्िका, वघ्री [ वधं +-डोष्‌, वध्री {कन्‌} टाप्‌, हस्व | 
चमडे का तस्मा या पद्री । 
वमन्‌ (नपुं०) [ आवृणोति अंगम्‌-व्‌ +- मनिन्‌ ] 1. कवच, 
जिरहक्स्तर - स्वहृदयमर्मणि वमं करोति सजल- 
नलिनीदलजालम्‌- गीत ० ४, रघु० ` ४।५६, मुद्रा ° 
२।८ 2. छाल, वल्कल, पुं° क्षत्रियो के नामों के साय 
गने वाला एक प्रत्यय --यथा चंडवर्मन्‌, प्रहारवरमन्‌ 
तु° दास्त। सम०-हर (वि०) 1. कवचधारी 
2. इतना वडा जो कवच धारण कर सके (अर्यात्‌ 
` युद्ध में भाग लेने के योग्य)-सम्यग्विनीतमय वर्महरं 
कुमारम्‌- रघु०. ८।९४ । 
वर्मणः (पुं०) नारङ्की का पेड़ । 
ब्मिः (पुऽ) मत्स्य विशेष, वामी मछली । 
वमित (वि०) [ वमन्‌¬।-इतच ] जिरहबस्तर पहने हए, 
कवच से सुसज्जित । 
वर्यं (वि०) [ वृ+-यत्‌ ] 1. चुने जाने या छटे जाने के 
योग्य पात्र 2. सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, मुख्य, . प्रधान 
(बहुधा समास के अन्त रमे) अन्वीतः स कतिपयः 
किरातवर्यः- कि ° १२।५४-यः कामदेव-र्या 1. वह॒ 
कन्या जो स्वयं अपना पति वरण करे 2. कन्या । 
वर्वट दे° “वर्बंट' । 
वर्वणा दे° "वर्वणा" । 
वर्वरः (वि ०) [ वृ¬+-गरच्‌, वट्‌ च ] 1. हकलाने वाला 
2. बक खाता हृभा,- रः 1. ववर देबा का वासी 
2. बुदू, प्रलापी मूलं 3. जातिच्युत 4. घुधराङे बाल 
5. हयियारो की क्षनकार 6. नृत्य की एक मावमुद्रा 
--रा, --री 1. एक प्रकार को मक्खी 2. वनतुलसी 
„ -रम्‌ 1. पीला चन्दन 2. सिन्दरर 3. लोवान । 
ववरकम्‌ [ववर -{-कन्‌ ] एक प्रकार की चन्दन की रकडो । 
वर्वरोकः [वृ -{-ईकन्‌, देरुक्‌ अम्यासस्य] 1. चुधराठे बाल 
2. एक प्रकार को तुलसी 3. एक ्षाडी विदोप । 


व्वु (वु) रः[ वृ-{-वुरच्‌ पदो वुरच्‌ ] एक वृक्ष विदोप, 


बबूल, ककर । 


ववः,-वम्‌ | प भावे घन. ४ 449 अच्‌ वा ] 1. वर्षा, 
बारिश, की बौछार 4 
४।१०३ फे 


॥ 
४ 1 ७: . 
न 


° ३५ 2. छिड़्कना, उत्सरण, फेंकना, 


बौछार - सुरभि सुरविमुक्तम्‌ पुष्पवषं पपात रघु° 
१२।१०२, इसी प्रकार शरवषं;, हिलाव्षः, तथा 
लाजवषंः आदि 3. वीर्य॑पात 4. वषं, साल (प्रायः 
नपुं) इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमा- 
सिधारम्‌--रघु ° १३।६७, न ववषं वर्षाणि दवादश 
दक्षदताक्षः--दश०, वर्षभोग्येण शपेन-मेघ० १ 
5. सृष्टि का प्रभाग, महाद्वीप (इस प्रकार के प्रायः 
नौ महाद्वीप गिनाये गये ह-- 1. कुरु 2. हिरण्मय 
3. रम्यक 4. इलावृत 5. हरि 6. केतुमाला 7. भद्राइव 
8. किन्नर ओर 9. भारत) एतद्गृढगृरुभारभारतं 
-वर्षंमद्य मम वर्तते वशे --शि० -१४।५ 6. भारतवपं, 


हिन्दुस्तान 7- बादल (हेमचन्द्र के अनुसार केवल पुं०) । 
सम०- अंशः, अंशकः, - अगः महीना, मास, अदु 
(नपुं०) बारिश का पानी,-अयुतम्‌ दस हजार वषं 
- अचित्‌ (प°) मगलग्रह,- भवसानम्‌ शरद्‌ ऋतु, 
-मघोषः मंढक,- आमदः मोर,-उपलः ओला,-करः 
बादल (-री) पषौगुर,-कोक्ः+-षः 1. मास, महीना 
2. ज्योतिषो,-गिरिः,- पवतः "वषं -पहाड' अर्थात्‌ 
वह्‌ पवंतशछेखला जो सृष्टि के भिन्न भिन्न प्रभागों को 
एक दूसरे से पृथक्‌ करती हं, ज (वि ०) (“वषेज' 
भी) बरसात मं उत्पन्न,--धरः 1. बादल 2. हिजड़ा 
. अन्तःपुर का रक्षक, खोजा-मालवि ० ४, (इसी अर्थं 
मे वर्षधषं शब्द भी हं ),--पुगः वषो का समुच्चय, 
-- प्रतिबन्धः सूखा, अनावृष्टि,--श्रियः चातक पक्षी, 
` ` घरः हिजडा, अन्तःपुर का रक्षक, खोजा,--.वद्धिः 
(स्त्री ०) जन्मदिन,-श्षतम्‌ शताब्दी, सौ वर्घ,-सहल्रम्‌ 
. एक हजार वपं । 
वषक (वि०) [वृष्‌ 1-ण्वुल्‌] वरसने वाला । 
क्षणम्‌ [वृष्‌ {-स्युट्‌ ] 1. वृष्टि, वर्षा 2. छिडकना, बौखछार, 
 (आकं° से भो) द्रव्यवर्षणम्‌, “वन की बौछारया 
वदि (ववा ' धज ष 
णः (स्त्रा०) | वृष्‌ ¬+ अनिः ] 1. 2. यज्ञ, यज 
सम्बन्धी कृत्य 3. क्रिया, कमं 4. › रहना, डटे 
रहना, वर्तन । 
वर्षा [वृष्‌ +-अच्‌-1- टाप्‌] (प्रायः स्त्री, ब० व°) 1. बर- 
सात्‌, स , वर्षावायु -. ग्रीष्मे पंचाग्निमध्यस्थो 
वर्षासु याज्ञ ० _ ३।५२, भूद्ि° ७।१ 
2. बारिश, वृष्टि (इस अयं मे एक वचनं) । सम° 
-- कालः बरसात, वर्बा्तु, इसी प्रकार “वषसिमयः', 
च १५) ५ से उत्पन्न. या य 
चुः ९ ७ " मढक 2. एक क , 
इन्द्रगोप, भूः, म्बी (स्त्री) मेंढकी या छोटा 
मढक^- रात्रः 1, रसात की रात 2. बरसात । 
वधिकं (वि०) [वं +-ष्णिक] बरसने वाला, बौखछार करने 
वाला, कम्‌ अगर की छकंड़ी । 


[कि । 
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वषितम्‌ [वृष्‌ +- क्त] वृष्टि, वर्षा । 

ब्िष्ठ (वि०) [अतिशयेन वृद्धः, वृद्ध-+-इष्ठन्‌, वपदेशः 
वृद्ध कौ उ० अ०] 1. अत्यत बृढ़ा, वहत बड़ा 2. 
अत्यत वलवान्‌ 3. विश्ालतम, अत्यंत विस्तृत । 

वर्घोयस्‌ (वि०) स्त्री°-सी) [अममनयोरतिदयेन वद्धः 
वृद्ध + ईयसुन्‌, वपदिशः, वृद्ध की म० अ०] 1. अपेक्षा- 
कृत वडा, वहुत बढा 2. अपेक्षाङृत वलवान्‌ । 

वर्धक (वि ०) (स्रौ ०-को ) [वृष्‌ ‡-उकञ. ] बरसने वाला, 
जलमय, पानौ डालने वाला -- वर्षुकस्य किमयः कृतो- 
न्नतेरबुदस्य परिहा्यमूषरम्‌ - हि० १४।४६, भद्रि 
२।३७ । सम० - अन्वः,-अंबुदः वारिश करने वाला 
वादक । 

वष्मम्‌ [वृष्‌ [मन्‌ ] शरीर, दे° नी० । 

व््मन्‌ [वृष्‌ +- मनिन्‌] 1. शरीर, देह 2. माप, ऊंबाई 
--वष्मं द्विपानां विरूवंत उच्चकंर्वने चरेम्यक्िचिरमाच- 
चक्षिरे--शि० १२।६४, रघु ० ४।७६ 3. सुन्दर या 
मनोहर रूप । 

वहं , वहं, वहृण, वहिण, } दे° बहुं, वह, बर्हण, बर्हिण, 

वहिन्‌, वाहस्‌ बहिन्‌, बहिस्‌ । 

वल्‌ (म्वा० आ० गलते- परन्तु कभी कभी “वक्ति भी, 
वलित ) 1. जाना, पहुंचना, जल्दी करना, अन्योऽन्यं 
शरवृष्टिरेव वलते महावी० ६।४१, प्रणयिनं परि- 
रब्ुमयांगनां ववेकिरे _ वकिरेचितमध्यमाः - शि° 
६।३१, ६।११, १९।४२, त्वदभिसरणरभसेन वलती 
पतति पदानि कियति चलंति-गीत० & 2. हिकल्ना- 
जुलना, मुडना, घूम जाना -वलितक्धर मा० 
१।२९ 3. मुड़ना ` अकृष्ट होना, अनुरक्त होना 
- हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनर्वलते बलात्‌ - गौत० ७, 
नलो० ३।५ 4. बढाना वलन्नूपुरनिस्वना ~ सा० द० 
११६, अप्रन्दं कन्दर्पज्वरजनितचिन्ताकुलतया वल- 
द्‌वाधां राधां सरसभिदमूचे सहचर-गीत० १3. 
ढकना, घेरना 6. ढका जाना, घोरा जानाया धिर 
जाना, वि -, इवर-उधर सरकना, इघर-उवर खद्‌ 
कना स्विद्यति कूणति वेल्लति विवलति निमिषति 
विलोकयति तिय॑क्‌--काव्य० १०, सम्‌, , 1. 
भिलाना, गडबड करना 2. संबद्ध करना, जोड़ना 
(बहुधा क्तान्त रूप - द° संवलित) । 

वल, देऽ वक । 

वलक्ष, द० बलक्ष । 

वलग्नः, --ग्नम्‌ [अवलग्न इत्यत्र भागुरिमते अकारलोपः] 
कमर । ह 

वलनम्‌ [वल्‌ भवे त्युट्‌ ] 1. सरकना, मुडन्‌¡ 2. बतुलाकार्‌ 
घूमना 3. (ज्यो० में) ग्रह कौ वक्रगति । 4 

वलभिः,-भो [वल्यते आच्छाद्यते वल्‌ अभि वा डप्‌ 
(*वडभिः, -भो' का प्रयोग मी अनेक वार होता ह) 


११ 


1. ढलवां छत, छकड़ी का बना छप्पर का ढांचा 
-धूपजलिविनिः सृतैवंलमयः संदिग्बपारावताः-विक्रम° 
३।२, माकवि० २।१३ 2. (घर का) सबसे ऊचा 
भाग, दुष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुगवातायनस्या 
--मा० १।१५, मेष० ३८, शि ° ३।५३ 3. सौराष्ट्र 
प्रदेश छव अन्तरगत एक नगर का नाम-अस्ति 
४ षु वलभी नाम नगरी--दश०, भटद्वि° २२।३५। 
वलब [अवलव इत्यत्र भागुरिमते अकारलोपः] दे° 
“अवल व' । 


, वलयः, -- [वल्‌ -{- अयन्‌] ककण, वाजूवंद- विहित विशद 


[नो 2 सि ए 2 ` श 


विसकिसल्यवक्या जवति परमिह तव रतिकल्या 
- गीत० ६, भट्टि ३।२२, मेष ० २, ६०, रषु° १३। 
२१, ४३ 2. छल्ला, कुंडल श० १।३३, ७।११ 
3. विवाहित स्त्री को करघनी 4. वृत्त, परिधि (प्रायः 
समास के अन्त में) ्रांतश्नवल्यः दश० वेलावप्रव- 
लयाम्‌ (उर्वीम्‌) ~-रघु° १।३०, दिग्वल्य-शि० 
९।८ 4. वाडा, निकुज - यथा “रुतावल्यमंडप' मे, 
- यः 1. वाड, ्लाइवबन्दी 2. गक्गण्ड रोग (वलयी क्‌ 
ककण वनाना, वलयो भू करघनी या ककण का काम 
देना) । 

वलयित (वि) [वल्य-{-इतच्‌] धिरा हआ, घेरा हुञ, 
ल्पेटा हुआ । 

वलाक दे° बलाकः । 

वलाकिन्‌ दे° "वलाकिन्‌* । 

वलाहक दे० "वलाहक' । 


वलिः, लो (स्त्री) (वकिः-ली भी लिला जाता हं) 


[वल्‌ +-इन्‌, पठे ङीष्‌] 1. (खाल पर) शिकन या 

सुरी वक्िभिर्मखमाक्रान्तम्‌ 2. पेट के ऊपरी माग 
मे चमड़ पर पड़ शिकन, सुर्री, सिकूडन, (विदोष कर 
स्त्रियों के यह एक सौन्दयं का चिह्र समक्षा जाता 
है) मध्येन सा वेदितिकग्नमध्या वलित्रयं चाड बभार 
बाला - कु० १।३९ 3. छप्पर को छत की बंडेरी । 
सम० भत्‌ (वि०) घूंघर वाला, धुरा बालो वाला 


-ङसुमोत्वचितान्‌ वलीमृतस्चल्यन्‌ मृ गख्चस्तवाल- 
कान्‌ रघु० ८।५३,- मुखः-वदनः बंदर, मा० 
९।३ १ । 


वलिकः, कम्‌ [वलि कन्‌ ] छप्पर कौ छत का किनारा, 
ओलती । 


वलित (भू० कण क०) [वल्‌ क्त] 1. गतिश्च 
2. हिला-जुला, घूम, हुमा, मृडा हुमा 3. धिरा हमा, 
किपटा हओ 4. सरदार - कि° ११।४। 


बलिन, वलिभ (वि०) [वलि+न (भ) वा} ूर्दादार, 
मे आकुंचित, जिसमें 


स हनदार, सुरियो केरूप मं ‡ 
पड़ हुई हों, पिपिला-शि० ६।१३। 
वक्िमत्‌ (वि) [वक्लि-}- मतुप्‌] सुरिदार । 
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बलिर (वि) [वल्‌ [किरच्‌] मैगी गां वाला, एचा- 
ताना, कनखी से देखने वाला । 


 बक्िहाम्‌,+-शी [वकि {- शो-क, वलिद~+-डीष्‌ ] मछली 


पकंडने का काटा । 

चलोकम्‌ [वल्‌ [-कीकन्‌] छप्पर की छत का किनारा, 
ओोलती - शि ° ३।५३ । 

वलूकः [वल्‌ -|-ऊकः] एक पकाविरोष,--कम्‌ कमल की 
जड, विसर । 

बलू (वि ०) [वल्‌- लच्‌, ऊङ्‌] वलवान्‌, हष्टगुष्ट, 
शक्तिश्ारी । 

वल्क (चुरा० उभ० वल्कयति-ते) बोलना । 

बल्कः, - कम्‌ [वल्‌ -}-क, कस्य॒ नेत्वम्‌] 1. वृक्ष की 
छाल--स वल्कवासांसि तवाधुना हरन्‌ करोति मन्युं न 
कयं धघनंजयः-कि० १।३५, रघु० ८।११, भदट्वि° 
१०।१ 2. मछली की खाक की परत या पपड़ी 
3. भग, खण्ड । सम०-तरः वृक्षवीदोष,- लोध्रः 
लोध्र वृक्ष का एक मेद.। - 

वल्कलः, -- लम्‌ [वल्‌ -{-कलच्‌, कस्य नेत्वम्‌] 1. वृक्ष की 
छाल 2. वक्कल से बनाई. गई पोशाक, छाल से वने 
वस्त्र-इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी - श० 
१।२०, १९, रघु० १२1८, कु° ५।८, हैमवल्कलाः 
--६।६, “सुनहरी छाकवस्त्र धारी (तु° चीरपरि- 


ग्रहाः - कु० ६।९२) । सम०--संवीत (विण) 
छा्वस्त्रवारी । 

वल्कवन्‌ (वि ०). [वल्क -{- मतुप्‌] मछली (जिसके शरीर 
पर पपड़ी हो) । 

वल्कलः [वल्क्‌ -[-इलच्‌ ] काटा । 


बल्कुटम्‌ (नप्‌०) छाल, वक्कल । 

वल्गू (म्वा० उभ० वल्गति - ते, वल्गित) हिलना-जुलना, 
जाना, इधर उवर बुध्नः, शि° १२।२० 2. कूदना, 
उछलना, चौकंड़ो भरना, छलांग मार कर चलना, 
सरपट दौढला (आलं० से मी)-पंच० १।६२. 


` “ “ 3. नाचना--मरतृ° ३।१२५ शि० १८।५३ 4. प्रसन्न 


होना- मद्वि १३।२८ 5. खाना, धि० १४।२९ 


6. अकड़ करं चलना, डींग मारना-मामि० १।७२ । ` 


वलानम्‌ [वल्ग्‌ +- ल्यट्‌] उछलना, कदना, सरपट दौड़ना । 
रघु ° ९।५१ । 


वल्गा [वल्ग्‌ {-अच्‌ +-टाप्‌ | रुगाम, रास--भाकाने गृह्यते 


हस्ती वाजी वल्गासु गृह्यते ` मृच्छ० १।५० । 
वल्गित (मू० क० ०) [वल्गू +क्त] 1. कदा हु, 
-छकांग लगाई दई, उछला हा 2. गतिश्लौल या 
गया, नचाया गया--काव्या ° २।७३, -तम्‌ 1.सरषट 


` बल्गु (वि०) [वल्‌ संवरणे उ गुक्‌ च] 1. प्रिय, सुन्दर, 
मनोहर, कषक - रघु ° ५।६८, शि० ५।२९, किऽ 
१८११ 2. मघुर- भामि ° २।१३६ 3. मूल्यवान्‌, |, 
- स्मः बकरा । सम०- पत्रः एक प्रकार की जंगली 
दा । 
वल्गुक, [वल्गु कन्‌] मनोहर, प्रिय, सुन्दर-कम्‌ 1. चन्दन 
2. मूल्य 3. लकड़ी । 
वल्गुलः [वल्ग्‌-}- उल] गीदड़ । - 
वल्गुलिका [वल्गु -[-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] 
2. पेटी, उन्वा । 
चल्म्‌ (स्वा० आ०) खाना, निगलना 1 
वल्मिक,-वल्मिकि (प°, गा ) दे° "वल्मीकः । 
वल्मौ [वल्‌-।-अच्‌, मुम्‌, नि डीष्‌] चिऊ्टी। सम 
-- कूटम्‌ वामी, दौमकों द्वारा बनाया मिद्री का 
टीका । 
वल्मीकः,+-फम्‌ [वल्‌ -}-ईक, मृद्‌ च] वामी, दीमकों से 
बनाया गया भिद्री का टीला, घमं दानैः संचिनुया- 
दल्मीकमिव पुत्तिकाः -- सुभा०, मेव० १५, श 
७1११. कः 1. शरीर के कुछ भागो का सुज जाना, 
हाथी पाव 2. वाल्मीकि कवि। सम०-श्षीषं एक 
प्रकार का सुरमा (जो अंजन की भांति प्रयुक्त किया 
जाता हं) । 
वल्यु (ल्य) ल्‌ _(चुरा० परण वंयुलयति) 
डालना 2. निमल करना । 
वल्ल (स्वा० आ० वल्के) 
3. जाना, हिलना-जृलना । 
वल्लः [वल्ल्‌ }- च्‌] ‡. चादर 2. ती गुंजाओं के वरावर 
भार (वजन) 3. दूसरावबाट जोड्ढृयादो गुंजा 
के वरावर होता हं (आयु° मेँ) 4. प्रतिपेव । 
ज -{-ङीप्‌] वीणा --अजनज्ञमास्फालि- 
<।४०्त्‌ र 4 ं २। -शि० १।९, 
४।५७, तु ° १।८, रघु° ८1४१, १९।१२। 
वल्लभ (चि ०) [वल्ट्‌ - अभवच्‌] 1. प्यारा, अभिपित, 
प्रिय 2. सर्वोपरि-भः 1. प्रेमी, पति-मा० ३1८, 
शिं° ११३३ 2. कृपापात्र, ---पंच ० १५३ 3. अधी- 
कषक, अध्यवेक्षक 4. मूर गोप 5. उत्तम घोड़ा (शुभ 
रक्षणो से युक्त) । सम०-आचा्यः वैष्णव संप्रदाय 
` के प्रसिद्ध प्रयरतक का नाम, ~ पालः साईस । 
वल्लभायितम्‌ [वल्कम्‌ यय्रड-~+-क्त] मुरतानन्द का 
आसन विशेष, रतिवं्र, तु° “पुरूषायितः 1 
वल्लरम्‌ [तस्य्‌ |-अरन्‌] 1. अगर की ककड़ी 2. निक्रुज 
3. भुरमूट | 


1. तेलचोर 


1. काट 


1. इकना 2. ढका जाना ,, 






दौड़, घोडको एक प्रकार की दौड़ 2. अकड़ कर | बल्करो,-री (स्त्री) [वल्ल्‌-!-अरि वा डोप्‌] 1. बेल, 


चलना, शेखी बधारना, डींग मारना -निमिनाद- 
पराद्रेषोर्घनुष्कस्येव वल्गितम्‌ -शि° २।२७ 1 


लता-अनपायिनि संश्रयद्रुमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी- 
कू ° `८।३१, तमोवल्लरी -- मा० ५1६ 2. मंजरी 1 


( ९०७ ) 


वल्लवः (स्त्री ०-वी) [ वल्ल -~+वा--क ] द° "बल्लवः" 
शि° १२।३९। 

वल्लिः (स्त्री ०) [ वल्ल्‌ +-इन्‌ ] 1. ता, बेल-भूतेशस्य 
भूजगवल्किव्रल्यस्रडनद्धजूटा जटाः -मा० १।२ 
2. पृथ्वी । सम० दूर्वा एक प्रकारका धास। 


वल्लो (स्त्री०) [ वल्लि +-डीष्‌ ] वेल, घुमावदार पौवा,- 


लता । सम०- जम्‌ भिर्च,-- वृक्षः साक का वृक्ष । 

वल्लूरम्‌ [ वल्ल -- उरन्‌ ] 1. निकुन्ज, पर्णशाला 2. वन- 
स्थली, ज्षुरमुट 3. मंजरी 4. अनजूता खेत 5. रेगि- 
स्तान, जंग, उजाड 6. सूखा मांस । 

वल्लरम्‌ [ वल्ल ऊरन्‌ | 1. सूखा मांस 2. (जंगली ) 
सूजर का मांस,-रम्‌ 1. भ्ुरमृट 2. उलाड्‌, वोरान 
3. अनजुता खेत । । 

वल्हू. 1 (म्वा० आ० वल्हते) 1. प्रनुख होना, सर्वोत्तम 
होना 2. ढरकना 3. मार डालना, चोट पहूुंचाना 
4. बोलना 5. देना । 
1 (चुरा० उभ० वल्हयति-ते) 1. वोलना 2. चम- 
कना । 

। वलि्हिक, वल्टौक दे° वल्ह्कि, वल्दीक । 

वड्‌ (अदा० परण वष्टि, उशित) 1. चाहना, इच्छा 
करना, लालसा करना - निःस्वो वष्टिशतं शती दश- 
शतम्‌--शान्ति० २।६, अमो हि वीयंप्रनवं भवस्य 
जयाय सेनान्यमुशन्ति देवाः--कु ० ३।१५, श ० ७।२० 
2. अनुग्रह करना 3. चमकना । 


यहा (वि०) [ वश्‌ कतरि अच्‌ भावे अप्‌ वा] :. अधीन, 
प्रभावित, प्रभावगत, नियन्त्रणगत (प्रायः समास में) 
शोकवशः, मृत्युवशः आदि 2. आज्ञाकारी, विनीत, 
अनुवर्ती 3. विनस्र, वडीकृत 4. मुग्च, आष्ट 
5. जाद द्वारा वर्मे किया हुआ,- हाः,--शम्‌ 
1. अभिकापा, चाह, इच्छा 2. शक्ति, प्रभाव, निय- 
न््रण, स्वाभित्व, अधिकार, अधीनता, दीनता, स्ववशः 
अपने अधोन' स्वतन्त्र, परवशः "दूसरों के प्रभाव मे- 
अनयत्‌ प्रभुशक्तिसम्पदां वशमेको  नृपतीननंतरान्‌ 
--रधु° ८।१९, वशं नौ,- आनी अधीन करना, वदा 
में करना जोत लेना, वलं गम्‌,--इ»-या, अधीन होना, 
मागं से हट जाना, दब जाना, विनीत होना न शुचो 
वं वचिनामत्तम गन्तुमहंसि--रघु° ८।१०, वकृ या 
वक्ञीकृ वस मे करना, हावी होना, जीत लेना, मुग्ध 
करना, जादू से वस्मे करना, च्छात्‌ (अपा०) 
क्रिया दिदोपणके रूप में प्रयुक्त होकर “शक्ति के 
दवारा" “प्रभाव के द्वारा" "के कारण प्रयोजन से" अथं 
प्रकट करता हं, दैववशात्‌, वायुवत्‌, कायंवगातु 
आदि 3. पालतू, रहने वाला 4. जन्म,ः- ` शः वेश्याओं 
का वासस्थान, चकला । सम०--अनुज, ` वतिन्‌ 
(इसी प्रकार "वशंगत ) (वि ०) आजाकारो, दूसरे गो 


इच्छा का वशवर्ती, विनीत, अघीन (पुं०) सेवक, 
--आादयकः सूस, क्रिया जीतना, अधीन करना--ग 
(वि०) अधीन, आज्ञाकारी-मरततृ° २।९४ (-गा) 
आज्ञाकारिणौ पत्नी । 

वशंवद (वि०) [ व~ वद्‌ [- खच्‌, मुम्‌ ] आज्ञाकारी, 
अनुवर्ती, विनीत, अधीन, प्रभावित (शा० तथा ` 
आलं०) कोपस्य कि नु करभोर वशंवदाऽमू्‌ः भामिं° 
३।९, २।१३६, १५७, नं ° १।३३, सा ददं गुरुह्षव- 
दांवटवदनमनंगनिवासम्‌ - गीत० ११। 

वशका [ वडा--कं-}-क टाप्‌ ] आज्ञाकारिणी पत्नौ । 

वशा | वश्‌ +-अच्‌--टाप्‌ ] 1. स्त्री, अवला 2. पत्नी 
3. पुत्रा ~. ननद 5. गाय 6. ज्ञ स्त्री 7. वध्या 
गाय 8. हयिनौ स्त्रोरत्नेषु ममोवं्ी प्रियतमा य॒य 
तदेवं वश--विक्रम० ४।२५। 

वजि: [ वश्‌ -{-इन्‌ ] 1. अधीनता 2. सम्मोहन, 


मन्तरम्‌- 
ग्बता (नपुं°) वरयता । 


` वश्ठिक (वि०) [ वश्-[-ठन्‌ ] शून्य, रहित, का अदर 


की ठककडो । 

बद्धिन्‌ (वि०) (स्त्रीऽ-नो) [ वदः अस्त्यस्य इनि ] 
1. शक्तिशाखो 2. नियन्त्रण में, वद्लीभूत, जवीन, 
विनत 2. जिसने अपनी विषयवासनाओं पर विजय 
प्राप्त करो हँ, जितेन्द्रिय (संज्ञा शब्द कौ भांति 
भी प्रयुक्त) --रघु० २1७०, ८1९०; १९।१, श० 
५।२८ । 

वक्िनो [ विन्‌ {ङोप्‌ ] शमीवक्ष, जंडी का पेड़ । 

व्तिरः [वद्‌ -{-किरच्‌] एक प्रकार को मिर्च,- रम्‌ समृद्री- 
नसक । 

वशिष्ट दे° "वसिष्ठ । 

व्य (वि०) [ दस्‌¬+-यत्‌ ] 1. वदा में होनें के योग्य, 
नियन््रणोय, शासित होने के योम्य--आत्मवद्यवि- . 
चेयात्माः प्रसरादमधिगच्छति-भग० २।६४ 2. वशीभूत, 
विजित, सघा हआ, विनीत -भग० ६।३६ 3. प्रभाव 
या नियन््रण मं, अघ्ीन, आश्रित, आज्ञाकारी-- तस्य 
र मवेद्रश्यः समृद्धो घामिकः सुधीः -हि° प्र ° १८, 
प्रायः समार भे) (मनः) इदि व्यवस्याप्य समाचि- 
वदयम्‌ कु० ३।५०,--श्यः ` सेवक, आश्रित, स्या 
देनम्रा या आज्ञाकःरिणी पत्नी-- यं ब्रह्माणभियं देवी 
वाग्वश्येवानुवतंते उत्तर ० १।२ (जिसका भाषा पर 
पुरा आधिपत्य हं ),--बयम्‌ रोग । 

वडयका [वद्य + कन्‌ + टाप्‌] दे° "वद्या । 

वष्‌ (ञ्वा० पर० वपति) क्षति पहुंचाना, चोट मारना, 
वच करना । 

वषट्‌ (अन्य) [वह्‌ -।-डपटि] किसी देवता को आहूति 
देते समय उच्चारण करिया जाने दाला शब्द (देवता 
के लिए संप्र० के साथ) इन्द्राय वषट्‌, पूष्णे वषट्‌ 





( ९०८ ) 
आदि । सम० - कतं (पुं०) पुरोहित जो वषट्‌ रहना, पास में होना, वि~, परदेश में रहना (प्रेर०) 
का उच्चारण करके ` आहुति देता ह, -- कारः 'वपद्‌' देश निकाला देना, निर्वासित करना - भद्ि° ४।३५, 
छन्द का उच्चारण करना । विप्र-, देदाटन करना, घर से. बाहर जाना--रघु° 
बष्क्‌ (स्वा० आ० वष्कते) जाना, हिलना-जुलना । १२।११, सम्‌-, 1. रहना, निवास करना 2. साय 
बष्कयः [वष्क -}-अयन्‌ | एक वपं का वडा । रहना, साहचयं करना--मनु ° ४।७९, याज्ञ ° ३।१५। 
चष्कयणी, वष्कयिणो (स्त्री ०) [ वष्कय -†-नी + क्विप्‌ 11 (अदा० आ० वस्ते) पहनना, धारण करना-वसने 





¬+ डीष्‌, णत्वम्‌, वधष्कय +-इनि डप्‌, णत्वम्‌ | वह्‌ 
गाय जिसके बछड़ वहत बड़े हो गये हं, चिर प्रसूता, 
वहत दिनों कौ व्यायी हुई । 


वस्‌ } (म्वा० पर० वसति-कभी कभी-वसते, उपित ) 


1. रहना, बसना, निवास करना, ठह रना, डठे रहना, 
वास करना (प्रायः अधि के साथ, परन्तु कनी कभी 
क्म के साय) धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वनं 
वनमालो-गीत० ५ 2. होना, विद्यमान होना, मौजूद 
होना, - वसन्ति हि प्रेभ्णि गुणान वस्तुनि कि० 
८1३७, यत्राकृतिस्तत्र गृणा वसन्ति, भूति; श्रीर्हीरधृतिः 
कोति्दक्षे वसति नासे-सुभा० 3. वेग से चलना, 
(समय) विताना (कर्म० के साय), प्रेर० बसाना, 
आवास देना, आवाद करना. - इच्छा° (विवत्सति) 
रहने की इच्छा करना; अधि-, (कर्म० के साथ) 
1. रहना, बसना, निवास करना, वस जाना यानि 
प्रियासहचरड्िचिरमव्यवात्सम्‌ उत्तर० ३।८,* बाल्या- 
त्परामिव दशां मदनोऽघ्य्‌ वास-रघु° ५।६३, ११।६१, 
शि° ३।५९. मेष० २५, भद्वि° १।३ 2. उतरना, 


या अड्डे पर बंठना अन्‌-, (कमं ° के साय) निवास 


करना, आ-, (क्म ° के साथ) निवास करना, वसना 
- रविमावसते तां क्रियायं विक्रम० ३।७, मनु° 
७।६९ 2. कार्यवाही प्रारम्भ करना-मनु° ३।२ 
3. व्यय करना, (समय) विताना उप-, 1. रहना, 
ठहरना (इस अथं में कर्मं० के साथ) 2. उपवास 
रखना, अनदान करना-मनु ° २।२२०, ५।२०, (आलं 
से भी) उप)।षिताम्यामिव नेत्राभ्यां पिवन्ती--दश०, 
नि-, 1. रहन, निवास करना, ठहरन--अहो 
निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः- श्च ० १।२७, निव- 
सिष्यसि मय्येव-भग० १२।८ 2. मौजूद होना. 
विद्यमान होना, पंच० १।३१ 3. अधिकार करना, 
वसना, अधिकार में लेना, नि~, रह चुकन।, अर्थात्‌ 
( किसी विक्षेप काल) को समाप्ति तक जाना, प्रेर०- 

करना, वाहर निकाल देन।, देश्च निकारा 
देना-रषु० १४।६७, परि-, 1. निवास करना, 
ठहरना 2. रात विताना-दे° परुपित, प्र, 1. रहना, 
निवास करन। 2. विदेश जाना, यात्रा करना, घर से 
बाहर जाना, देक्ाटन करना--विधाय वृत्ति भार्यायाः 
प्रवसेत्कार्यवान्नरः-मन्‌ ०१९।७४, रघु° ११।४, (प्रेर०) 
देशनिकाला देना, निर्वासित करना प्रति-, निकट 
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परिध्‌सरे वसाना--श० ७।२१, शि० ९।७५, रघु° 
१२।८, कु० ३।५४, ७।९, भद्रि ° ४।१०, प्रेर० 
(वासयति-ते) पहनवाना, नि-, सुसज्जित करना 
--भटद्वि° १५।७, वि-, धारण करना, पहनना-भट्वि° 
३।२० । 


)31 ` (दिवा० पर० वस्यति) 1. सीवा होना 


2. दृढ़ होना 3. स्थिर करना । 

1\ (चूरा० उभ० वासयति-ते) 1. काटना, 
बाँटना, काट डालना -2. रहना 3. लेना, स्वीकार 
करना 4. चोट पहु चाना, हत्या करना । 

४" (चुरा० उभ० वसयति-ते) सुगन्धित करना, 
सुवासित करना । 

वसतिः,-तो (स्त्री०) [ वस्‌ अति वा डोप्‌ ] 1. रहना, 
निवास करना, टिके रहना आश्वमेषु . वसति चक्र 
-मेघ ० १, “अपना निवास स्थिर किया'-श० ५1१ 
2. घर, आवास, निवास, वासस्थान-हर्षो हर्षो हदय- 
वसतिः पञ्चवाणस्तु बाणः-प्रसन्न ° १।२२, शं० २।१४ 
3. आधार, आय, पात्र (आल०) कू० ६।३७, इसी 
प्रकार “विनयवसतिः' “वर्मेकवसतिः' 4. शिविर, पड़ाव 
5. ठहूरने भौर आराम करने का समय-अर्थात्‌ 
रात्रि, तस्य मा्गवशादेका बभूव वसतियतः--रघु° 
१५।११, (वसतिः == रात्रिः, मल्लि०) "उसने रात को 
विश्राम किया", तिस्रो वसती रुपित्वा-७।३३, ११।३३। 


वसनम्‌ [वस्‌ [-त्यट्‌ ] 1. रहना, निवास करना, ठहरना 
2. धर, निवास स्यान 3. प्रसाधन करना, वस्त्र धारण 
करना, कपड़े पहनना 4. वस्त्र, कपड़ा, परिघान्‌, 
कपड़े वसने परिधूसरे वसाना--श० ७।२१, उत्संगे 
वरः मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम्‌ मेष० ८६ 
४१ 5. करघनी, तगड़ो । 

वसतः [वस्‌ + षच्‌] 1. वसंत क्तु, बहार का मौसम 
(चत्र ओर वंशाख यह दो मास वसंत ऋतु के होते 
हं) मघुमाववौ वसंतः- सूुश्रु०, सर्वं प्रिये चारुतरं 
वसन्ते--ऋतु° ६।२, विहरति हरिरिह सरसवबसंते 
` गीत० १2. मृतं या मानवीकृत वसंत जो काम- 
देव का साधो माना जाता ह--सुहृदः पड वसंत 
कि स्थितम्‌--कु० ४।२७ 3. पेचिस 4. चचक, 
शीतला । सम ०--उत्सवः वसन्तोत्सव, वसन्त ऋतु की 
रगरेलियां (यह आनंदमंगल पहले चत्र की पूगिमा 
को होली-उत्सव के अवसर पर मनाये जते है), 


८ ९०९ ॥ 


--काकः बसन्त को लहर, बसन्त ऋतु,-घोषिन्‌ 


(पुं०) कोयल, जा 1. वासन्ती या माधवी रता, 


2. वासन्तौ चहल -पहक, दे वसन्तोत्सव,- -तिलकः' 
--फम्‌ वसन्त ऋतु का अलंकार- फुल्लं वसन्ततिककं 
तिलकं वनाल्याः--छंद० ५, ( कः का, कम्‌) एक 
छंद का नाम, दे° परिशिष्ट १,--दरूतः 1. कोयल 
2. चत्र का महीना 3. हिदोक राग 4. आमका 
वृक्ष,--दूती श्ेगवल्लो का फूल, --द्रुः+-त्रुमः आम का 
वृक्ष, -- पंचमी माघ शुक्ला पंचमी,- बंधुः, सखः 
कामदेव के विदोषण । 

वसा [वस्‌ -[-अच्‌ + टाप्‌] 1.मेद, चरवो, मज्जा, पञ्ुभज्जा, 
पशुओं के गुदे की चर्वी-मुद्रा० ३।२८, रवु° १५।१५ 
2. कोड तेर या चर्बीवाला स्ञाव 3. मस्तिष्क । सम० 
--माढघः,--आदचकः सस, छटा भेजा- पायिन्‌ 
(पुं०) कृत्ता । 

वसिः [वस्‌ -{-इन्‌ | 1. कपड़े 2. निवास, आवास । 

वसित (भू० क० क०) [वस्‌ + णिच्‌ -{- इत] 1. पहना 
हृ, धारण किया हुआ 2. निवास 3. (अनाज 
आदि) संगृहीत । 

विरम्‌ [वस्‌ +- किरच्‌] समुद्रौ नमक । 

वसिष्ठः ("वशिष्ठं' मी लिखा जाता हं] 1. एक विख्यात 
मुनि का नाम, सूयवंशौ राजाओं का कुल पुरोहित, 
कई वैदिक सुक्तोके ऋषि, विहोप कर ग्वेद के 
सातवे मंड के; ब्राह्मणोचित प्रतिष्ठा तया शक्ति 
के आदश प्रतिनिधि, विदवाभित्र ने उनको समानता 
करने का बहुत प्रयत्न किया. ओर इसी कारण 
तत्संबन्धी अनेक उपाख्यान प्रचलित हो गये-तु° 
विदवामित्र 2. स्मृति के प्रणेता का नाम (कभी-कनी 
ऋषि के नाम पर दही इसका नाम -वसिष्ठ स्मृति 
क्या जाता हं) । 


वसु (नपुं०) [वस्‌-उन्‌] 1. दौलत, घन स्वयं ४ घे- 
ऽस्य गुणे रुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि गेदिनी-कि० 
१।१८, रघु° ८।३१, ९।६ 2. मणि, रतन 3. सोना 
५. पानौ 5. वस्तु. द्रव्य 6. एक प्रकारका नमक 
7. एक जडी-विशेय, वद्धि ( ९०) ०) 1. एकदेव समूह्‌ 
(इस अथं में व० व०) जो मे आठ हं--1. 
आप 2. ध्रुव 3. सोम 4. धर या घव 3. जनिल 
6. अनल 7. प्रत्यूष ओर 8. प्रभास, कमो-कमी “आप 


के स्यान में अह को गिनते हं -- वरो ध्रुवश्च सोमश्च , 
प्रत्यर्च प्रभासश्च वसवो- ` 


अहद्चंवानिलोऽनकः, 
ऽष्टाविति स्मृताः 2. आ कौ संख्या 3. कृवेर 
4. शिबु ५. अग्नि 6. वृक्ष 7. सरोवर. तालाय 8. 
रास 9. जुवा वांघने को रस्सी १० बागडोर 1;. 


प्रकाश की किरण--निरकाद्च यद्रविमपेतवस्‌ वियदा- : 


लयादपद्दिग्गणिका -शि० ९।१०, शिधिक्वसुमगाचे 


| मग्नमापत्थयोवौ--कि० १।४६, (दोनों अवस्याओं मं 
"वसु" दाब्दं का अर्थं घन दौलत भी हु) 12. सूर्यं 
--स्व्री° प्रकाश, किरण । सम०--ओ (जौ) कसारा 
1. इन्द्र कौ नगरी अमरावती 2. कृवेरको नगरी 
अलका 3. एकनदीका नाम जो अक्काया अमरा- 
वतौ से संवद्ध हं, -कीटः,- कृमिः भिक्षुक, दा 
पृथ्वी,-देवः कृष्ण के पित। ओौरमूरके पुत्रका नाम 
एक वदुवंशी, “भूः, - सुतः कृष्ण के विशेषण 
। देवता, -देव्या घनिप्ठा नाम्‌ का नक्षत्र, धमिका 
| स्फटिक,--धा 1. पथ्वौ वसुधेयमवेक्ष्यतां त्वया-रघु° 
| ८।८३ 2. मूमि--कु० ८।४, अधिपः राजा “धरः 
। पहाड़ विक्रम० १।७ नगरम्‌ वरुण को राजधानो 
| ~ धारा,--भारा कृवेर की राजवानौ,- प्रभा आग 
की सात जिह्धाओं मंसे एक, प्राणः अग्नि का 
विशेपण,-- रेतस्‌ (पु०) अग्नि, ~ श्रेष्ठम्‌ 1. तपाया 
हआ सोना 2. चांदी,--येणः कर्णं का नाम, स्यलो 
कुवेर को नगरौ का विशेषण । 
वसु (सू) कः [वनु--कं-{-क] आक का पौवा,-कम्‌ 
1. समुद्री नमक 2. शिलोनूत चवण । 
वसुन्धरा [वसूनि घारयति-वसु-+-धु-णिच्‌ --खच्‌ 
टाप्‌, मम्‌] पृय्वी, नानारल्ा वमुन्वरा -रघु° 
४।७। 
वसुमत्‌ (वि ०) [वसु -{-मतुप्‌] दौलतमंद, धनवान,- ती 
पृथ्वी -वसुमत्या हि नृपाः कठत्रिणः--रघु° ८।८२, 
श १।२५॥ 
वसुलः [वसु -{-ा-+-क] सुर, देवता । 
वसूरा [वस्‌ 1-ऊरवच्‌ {टाप्‌ ] वेश्या, र्‌डी गणिका । 
वस्क्‌ (म्ना० आ० वस्कते) जाना, दिलना-जूलना । 
वस्ङ्य दे° "वप्कयः । 
वस्कयणी दे० "वष्कयणी' 1 
वस्कराटिका (स्त्री) विच्छ । 
| वस्त्‌ (चूरा० उभ० वस्तयति-ते) 1. क्षति पहुंचाना, 
हत्या करना 2. मांगना, निवेदन करना, याचना 
| करना 3. जाना, हिक्ना-जुखना । 
| वस्म्‌ [वस्त्‌ +-अच्‌ ] आवासस्थान-- स्तः वक्रा दे ०“वस्त' । 
। वस्तकम्‌ [वस्त --कं-{-क] छत्रिण दण । 
` दस्तिः (पुं०, स्री०) [उर्‌ तिः} 1. निवास, आवास, 
टिकना 2. उदर, पेट का नाभिस्ते नीचेका नाग 
3. तेड्‌ 4. मूत्रादय 5. पिचकारी, एनीमा। सम 
वजर्‌ मूत्र.--श्षिरस्‌ (नपुं<) 1. एनीमा को नली, 
- शोधनन्‌ (मूत्राय साफ करनेकी) मूत्र वढ़ानें 
चाचो दवा । र 
वस्तु (नपुं०) [५न्‌+तुन्‌] :. बस्तृतः लिचमान च।, 
वास्तविक, वास्ततिकतता - वस्तुन्यगर्त्वारोपोऽजानम्‌ 
2. चीज, पदार्थं, सामग्रो, द्र्य, मामला -अयवा 


गौं 








यत्नम्‌ 


(^ ९१० 


वस्ननम्‌ [वस्‌ -‡-नन] करघनो, पटका या तागड़ी । 
वस्नसा [वस्नं चमं सीव्गति- सिव्‌ ड~-टाप्‌] कण्डरा, 


मृदु वस्तु हिसितुं मृदुनवारभते कृतांतकः-रघु° 
८।४५., कि वस्तु विदन्‌ गुरवे गशदेयम्‌ ~ ५।१८, ३।५, 
वस्तुनीष्टेप्यनादरः- स।० द ० 5. धनदौलत, सम्पत्ति, 
वैभव 4. सत, प्रकृति, नेसगिक या प्रधान गृण 
5 सामान (जिससे कोई वस्वु वन सके), साम्नो, 
मूलपदाथं (आकं० से भ) आृतिप्रत्ययादेवनामनून- 
वस्तुकां संभावयामि" -माशवि० १ 6. (नाटक कौ) 
कथावस्तु, क्रिस काव्यकरति को विषथवस्तु, काकलि- 


दासप्रथितवस्तुना नवेन।भिजानदाकुतक्तास्यन नोटके- | 


नोपस्थातन्यमस्माभिः ~ ० १, अथवा सद्वस्तु इुरुष- 
बहुमानात्‌ - पिक्रम० १।६, अआःशीर्नमरिक्रया वस्तु- 
निर्देशो वापि तन्नृत्रम्‌- -सा० द० ६, वेणी १ 
7. किसी वस्तु का गूदा :. योजना, रूपरेखा । सम० 
-- अभावः 1. वास्तविकता कौ कमो 2. सम्पत्ति की 
हानि, उत्थापनम्‌ भःस्ला या ज्ञाड्फूलः अथवा अभि- 
चार्‌ के द्वारा (नाटकों में) रिसा उपस्यान को रचना 
--सा० द० ८२०, उपमा, दण्डी के अनुसार उपमा 
काएक भेद, दण्डो द्वारा निरूचित दछञ्जण राजीवमिव 
ते वक्त्रं नेत्रे नीलोत्प इव, इयं प्रतोरमाःनकवर्मा 
वस्तूपमेव सा ` काव्था० २।१६, (यह एकर एसी 
उपमा की बात हं जहां साधारण धमंका खोपदहो 
गया हं), उपहित (वि०) उपयुक्त पदायं के साथ 
व्यदहूत, उपयुक्त सामभ्री ५र॒ अपित - रघु° ३।२९, 

मात्रम्‌ क्रिसी विपय कौ केवल क्परेखा या ढांचा 
(जिसे बाद में विकसिट त्या जा सके) । 


वस्तुतम्‌ (अव्य्र०) [वस्तु तस्‌] 1. दरभंसल, वास्तव 


मे, सचमुच, व।कई . अनिवीयतः, भयर्थितः, तत्त्वतः 
3. इसका स्वाभाककरं फर भटूह कि. रच वाततो 
यह्‌ हं कि, निस्सन्देह्‌ 1 


वस्त्यम्‌ [वस्ति-;- यत्‌| घर, धावासस्थान, निवासस्थान 


शिन १३।६३॥ 


वस्त्रम्‌ [वस्‌ ष्ट्रन्‌ } 1. परिवान, कपड़ा, कपड़े, पहनात्रा 


2. वेखनूपा, पाशाक । सभ० अगारः रम्‌, -गृठम्‌, 
तम्ब, - अंचलः,- अवः कमट छ क्रिनारी या रेस्त्र 
को ज्ञाखर,---कुट्िमम्‌ :. तम्धू 2. छतरी, ग्रयिः 
थोतीयासड़ीकौी गांठ (जो नानि के निकट कपड़े 
मं गाई जःनी ह्‌), तु° नीवि, --निर्णेजकः घोवी, 
--परिधानम्‌. कपड़े पहनना, वस्त्रवारण करना, 
पुत्रिका गुडि, पृत्तण्विा, प्रुत (वि०) कपड़े 
में छाना इमा -- वस्त्रपूतं पितरेञजु्धम्‌- मन्‌ ० ६।४६, 
--मेदकः,- भेदिन्‌ (पुऽ) दर्जी, -यौनिः लडका 
उपादान (कपास आरि), <जनन्‌ ढुसंम 1 

¶ [यस्‌-{-न] 3. भाड़ा, मन्दू (इअर्यमे पुं 
भी) 2. निासस्यान, आव।सस्यान >. दौलत, द्रहः 
4. वस्त्र, कपड़े 5. चमड़ा ५. मूल्य 7. मृत्यु । 


) 


स्नाय्‌ । 


वंह. (चुरा० उभ० वंहयति-ते) उज्ज्वल करना, चम- 


कना, रोशनी करना । 


बह. (भ्वा० उभ ० वहति- ते, ऊढ, कर्म उह्यते) 1. ठे 


जाना, नेतृत्व करना, धारण करना, वहन करना, 
परि वहनं करना, (प्रायः दो कर्म के साथ) अजां 
ग्रामं वहति, वहति विधिहृतं या हविः-श० १।१, न 


च हव्यं बहत्ग्निः-- मनु ० ४।२४० 2. ढोना, आगे 


चाना, वहा कर टे ,जाना, वकैलना---जलानि या 
तीरनिख।तयूपा वहत्ययोध्यामनु राजघानीम्‌--रघु° 


` १३६१, शिसोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठाम्‌- श० 


७।७, रघु° ११।१० 5. जाकर लाना, ठे आना 
-- वहति जलमियम्‌ मृद्रा° १।४ 4. धारण करना, 
सहारा देना, थाम लेना, जीदित रहना--न गदंभा 
वाजिवुरं वहंति मृच्छ ० ४। १७, ताते चापद्ितीये वहति 
रणयुरां को भयस्यावकाडः--वेणी ० ३।५, " र भेर 
पिता हरावल का नेतृत्व कर रहे हं, वहति भूवन- 
णेधरीं शेपः फणाफलकस्थिताम्‌ - भतुं० २।३५, श० 
४1१७, मेध० १७ 5. उठाकर के जाना, अपहूरण 
करना- अद्रेः श्युगं वहति (पाठांतर-'ह॒रति') पवनः 
कि स्विद्‌-मेघ० १४ 6. विवाह करना--यदूढया 
वारणराजहायेया-कू० ५।७०, मनु ° ३।३८ 7. रखना, 


जधिकार में करना, भारवहन करना--वहसि हि 
वनहाग्रं पण्यभूतं शरी रम्‌--मृच्छे० १।३१, वहति 
विषधरान्‌ पटीरजन्मा -भामि० १।७४ 8. चारण 
करना, प्रद्रित करना, दिखाना-रढमीम्‌ वाह सकलस्य 
यशाकमूतः--कि० ५।९२, ९।२ 9. मुहु ताकना, 
सेवा करना, देभाल करना- मुग्धाया मे जनन्या 
यगक्ञम बहस्व--माक्वि ° ४, तेषां नित्याभियुक्तानां 
यगर्वोम ` वहाम्यटम्‌-->'ग० ९।२२ 10. भृगतन।, 
टटाखना, अनुमव करना, भ।मि० १।९४, इसी प्रकार 
- - दुःखं, टप, शोक तोपं आदिं 11. (इस अयं मेँ तया 
निम्नांकित अर्यो में अकर्मक) धारण किया जाना, ठे 
जाया जाना, चरते रहना, वहतं बीवर्दो वहतम्‌ 
- मृच्छ ० ६, उत्थाय पुनरवदत्‌- का०, पंच ° १।४३, 
२९१ 12. (नदी आरि का) बहना-्रव्यगृ हुरमहानयः 
~ -महा०, परोपकाराय वहति नयः--सुभा० 13. {हवा 
का) चलना, मंदं वहति मख्तः--राम०, वहति 
मलधसमीरे मदनमुपनिधाय गीत० ५, प्रेर० (वाहयति 
-ते) 1. धारण कराना, भिजवाना, मेगवाना, ठे 
जाया जाना 2. हाँक्ना, ठेकना, निदेहा देना 3. आर 
पार्‌ जाना, पारगमन |करना ` सवाष्यते . राजपथः 
शिवाभिः - रषु° १६। ( २, भवान्‌ वाहयंदध्वदोषम्‌ 


( ९११ ) 


-मेध ० ३८ 44. उपयोग करना, के जाना--भट्वि° 
१४२३, इच्छा ० (विवक्षति-ते) ले जाने की इच्छा 
करना, मति -, गुज़ारना, (समय) विताना, मुख्य 
रूप से प्रेर०, मा० ६।१३, रघु° ९।७०, अप-, 1. हांक 
कर दूर भगा देना, हटाना, दूरके ला ० १३। 
२२, १६।६ 2. छोडना, त्यागना, जचकि देना 
--. रघु ° ११।२५ 3. घटाना, व्यवकलन करना, आ~, 
1. पूरी तरह सम्ञा देना 2. जन्म देना, पैदा करना 
प्रवत्त होना या घ्ुकना--व्रीडमावहतिमे स संप्रति 
रघु ° ११।७३, श० ३।४ 3. वहन करना, कन्जे मं 
करना, रखन। --चौर० १८. 4. बहना 5. प्रयोग 
करना, उपयोग करना (प्रेर०) (देवता का) मावाहन 
फरना, उव्‌ , 1. विवाह करना --पार्थिवीमुदवह्‌- 


द्रधूद्रहः - रघु ° ११।५४, मनु ° ३।८, मट्टि° २।४८ | 


2. ऊपर उठाना, उन्नत होना 3. संभालना, जीवित 
रखना, ऊचे उठाना, सहारा देना--रघु० १६।६० 
<. भूगतना, अनुभव करना 5. अधिकार मे करना, 
रखना, पहनना, धारण करना, - - कू ° १।१९, विक्रम° 
४।४२ ५. समाप्त करना, पूरा करना, उप-, 
1. निकट लाना 2. उपक्रम करना, आरम्म करना, 
नि--, संभाके रखना, जीवित रखना, सहारा देना 

वेदानुद्धरते जगक्िवहते-- गीत ° १, निस्‌-, 1. समाप्त 
होना 2. अवकंबित होना, ˆ ` की सहायता से निर्वाह 
करना, (प्रेर०) -समाप्ति तक ठे जाना, पूरा करना, 
समाप्त करना, प्रवं करना -श० ३, परि , छल- 


कना, प्र॒, वहन कटना, ठे जाना, खींचते रहना ` 


2. वहः जे जान।, के जाना, बहन करते जाना-भट्टि 
, ८५२ 3. सहारा देना, (मार) वहन करना, 
4. बहूना 5. सिलना 6. रखना, अविकार मुं करना, 
स्पशं करना या महसूस करना, वि --, विवाह करना, 
सम्‌, , 1. ले जाना, घारण कियं जाना 2. मसलना, 
दबाना, दे° प्रेर० 3. विवाह करना, दिखाना, प्रदर्शित 
करना, प्रस्तुत करना, (प्रेर०) मसलना, या मालिश 
करना श० ३।२१। | 


बहुः [वह्‌ -{-कतंरि अच्‌] 1. वहन करने दाला, छे जाने 


वाला; सहारः देने वाला 2. बैल के कपे 3. सवारी 
यान 4. विश्षेष करके घोडा 5. हवा, वायु 6. माग 
सडक 7. नद, नाला 8. चार द्रोण की माप.। 


वहतः [वह. +-सच्‌] 1. वाय॒ 2. शिशु । 

बहल (चि ०) दे° "वहलः । 

वहित्रम्‌, वहित्रकम्‌ _ बहिनी [वह्‌. इत्र, वहित +-कन्‌, 
वह्‌. +-इनि -{-डोष्‌] डोगी, बेडा, नाव, किङ्ती,-प्रत्य्‌- 
षस्यदुश्यत किमपि वहित्रम्‌-दश०, प्रलय पयोधिजल 
घृतवानसि वेदं विहितवहित्रचरिव्रमलेदम्‌-गीत ०१ 1 

वहिस्‌ दे "बहिस्‌ । 

वहिष्क (वि०) [वहिस्‌--कन्‌] बाहरी, बाह्यपत्रसंबंघी । 

वहेडकः (पुं०) वहेडे का पेड, विभीतकं का वृक्ष । 

वद्भिः [वह .-}-निः] 1. मग्नि-- -अतृणे पतितो वद्धिः स्वयमे- 
वोपशाम्यति - सुमा० 2. पाचनशक्ति, मामाशयका 
रस 3. हाजरमा, मूख लगना 4 यान । सम० कर 
(वि०) +. अन्तर्दाहिक 2. पाचनशक्ति को उदीप्त 
करने वाला, क्षुषावधंक,- काष्ठम्‌ एक प्रकार को 
मगर को ठकडी, - गंषः धप, रोबान,- गभः 1. वांस 
2. शमी या जडी का वृक्ष, तुऽ अग्निगम',- वीपकाः 
कुसुंभ का पेड, - भोग्यम्‌ घी,--मित्रः हवा, वेयु, 
- -रेतस्‌ (प°) शिव का विरोषण,-लोहम्‌, - लोहकम्‌ 
ताबा, वर्णम्‌ लाल रग का कुमृदु, रक्तोत्पल, 
- वल्लभः राल,- वजम्‌ 1. सोना 2. च्‌ना--शिखम्‌ 
1. केसर 2. कुलम, सखः हवा, संलकः चित्रकवृक्ष । 


वह्यम्‌ [वह -{-यत्‌] 1. गाड़ी 2. यान, सवारी.--ह्या एक 
मनि कौ पलनौ । 


वद्धिक, वह्लीक दे -ब ल्क, 2 । 
वा (अन्य) [वा-{-क्विप्‌] 1. बोधक व्यय, या, 
परंतु संस्कृत मे इसकी स्थिति भिन्नहं, यातो यह्‌ 
प्रत्येक शब्द या उक्ति के साय प्रयुक्त होता हं, अयवा 
अन्तिम के साय, परन्तु यह वाक्य के आरम मं कमी 
प्रयुक्त नहीं होता, तु° “च 2. इसके निरम्नांकित अर्यं 
है (क) ओर, भी,-- वायुर्वा दहनो वा-गण०, अस्ति 
ते माता स्मरचि वा तातम्‌ उत्तर० ४, (ख) के 
समान, जसा फ जातां मन्ये तुहिनमयितां पथ्िनीं 
वान्यरूपाम्‌- मेव ० ८३, मणी वोष्टूस्य क्वेते 
-सिद्धा०, हृष्टो गजं ति चातिदपितबलो दुर्योधनो वा 
शिखी- मृच्छ० ५।६, मालवि ° ५।१२, शि ° ३।६३, ` 
४३५, ७1६४, कि० ३।१३ (ग) 
से-- (इस अयं में बहूधा इसका प्रयोग व्याकरण 
-के नियमों मे --जंसा किं पाणिनि के सूत्र -होता हं) 


वहतः [वह्‌ -†-मतच्‌] 1. यात्री 2. बल । दोषो णौ वा चित्तविरागे -पा० ६।४।९०, ९१ 
वहति: [वह -†-अतिः] 1. वेल 2. हवा, वायु 3. मित्र, (घ) संभावन्‌ा (इस अथं में "वा बहुधा भ्रनवाचक 

परामर्शंदाता, सलाहकार । सर्वनाम ओौर उसमे व्युत्पश्न "इव" "नाम" जसे शब्दों 
बहती, वहा [वहति -डोष्‌, बह्‌ + टाप्‌] नदो, सरिता । के राय जोड़ दिया जातां तया “संभवतः या 
वहतुः [वह [अतु] बल । "कदाचित्‌" शब्दो से उसे अनूदित क्रिया जादा हं 
वहनम्‌ [वह ¬+-ल्युट्‌] ` 1. ठे जाना, धारण करना, ढोना --कस्य वान्यस्य वचसि मया स्यातव्यम्‌ - का०, 


2. सहारा देना 3. बहना 4. गाडी, यान 5. नाव, डोगी । परिवतिनि संसारे मृतः को वा न जायते-पंच० 








(अ. ) 


१।२७, (ड) कभी-कभी केवल पादपूति के लिएही 
प्रयुक्त होता हं 3. जव "वा" की पुनरुक्ति को जाती 
हं तो इसका अयं होता हं या-या-सा वा शंभोस्त- 
दीया वा मूतिर्जलमयी मम-कु० २।६०, तदत्र 
परिश्चमानरोधाद्रा उदात्तकयावस्तुगौरवाद्रा नवनाट्क्‌- 
दर्शंनकुतूहकाद्रा भवद्भिरवधानं दीयमानं प्रायय- 
विक्रन° १, (अयवा या, कुछ-कुछ, अन्यथा---दे° 
'अय' के नीचे, न वा नहीं,नतो, न, यदिवा अगर, 
अन्यया, कि वा कि, क्या, आया कि आदि । 


वा (म्वा० अदा० पर० वाति, वात यां वान) 1. हवा का 
चलना --वाता वाता दिशिदिशि नवा सप्तधा 
सप्तमिन्ना-वेणी० ३।६, दिशः प्रतेदुर्मरुतो ववुः सुखाः 
.-रघु° ३।१४, मेष० ४२, भट्ि° ७।१, ८।६१ 
2. जाना, हिलना-जुलना 3. प्रहार करना, चौट 
पहुचाना, क्षतिग्रस्त करना-्रेर० (वापयति-त) 
1. हवा चल्वाना 2. वाजयति -ते - इलना, आ-, 
हवा का चलना - बद्धां बद्धां भित्तिशंकाममृप्मिन्नावा- 
नावान्मातरिश्वा निहन्ति-कि० ५।३६, भट्टि 
१४।९७, निस्‌--, 1. विलना 2. ठंडा होना, शान्त 
होना, (आकण से मी) वपुर्जलाद्रपवनेनं निर्ववो 
-श्ि° १।६५, त्वयि दुष्ट एव तस्या निर्वाति मनो 
मनोमवज्वलिते सुभा० 3. फूक मारना, वृक्षना, तिप्प्रम 
होना-निर्वाणदीये जिम्‌ तर दनम्‌, निर्वाणभूधिष्ठ- 
मथास्य वोयं संबुयंतीव वपुर्गुणेन कु० ३।५२, शि० 
१४।८५, (्रेर०) 1. फूक .मारना, वुज्ञाना 2. शंत 
करन, गर्मी दूर करना, शोत करना-रत्न ० ३।११, 
रधु° १९।५६ 3. रिज्ञाना, सान्त्ना देना, आराम 
गहू चना - ९ १२।६३, प्र -, वि--,ह्वाका 
चरना-त्वायुवितर(ति हदाति इरक्तराणाम्‌ --ऋतु° 
६।२३ । 

वांश (वि०) (स्त्री°. शी) [वंश |-अण्‌] वांसं का वना 
जा, ज्ञो वंस्लचन । 

वांशिकः [वंश 1-ठक्‌] 1. वांस काटने वारा 2. वासूरी 
वजाने वाला, बासुरिया । 

वाकम्‌ [वक +-गण्‌] सारसो का समूह्‌ या उड़ान । 

वाक्ुल दे° "वाक । 

वाक्यम्‌ [वच्‌ +-ण्यत्‌, - चस्य कः] 1. वक्तुता, -वचन, 
वक्त्र, उक्ति, कयन. -श्यृणु मे वाकम्‌ “मेरे वचन 
सुनो, वक्गरे न संतिष्टते “आज्ञा पालन नहीं करता है" 
--शि० २।२४ 2. बत, उपाक (किसी विचार 
का पूर्णोच्चारण )-तक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियक्तः 
पदोच्वथः-स० द० ६, श्रौत्यार्थी च मवेद्राकये 
समसि तद्धिते तथा-काव्य १० 3. तकं, अनुमान 
(तक मे) 4. विधि, नियम, सूत्र । सम०-अर्यः 


एक मेद- दे काव्या० २।४३,--आलापः वार्ताङाप, 
बातचीत, प्रवचन,- खंडनम्‌ किसी उक्ति या तकं का 
निराकरण, पदीयम्‌ भतृहरि द्वारा रचित एक पुस्तक 
का नाम,- पद्धतिः (स्त्री) वाक्य बनने की रोति, 
वाक्यविन्यास, ठेखनदोरी,- प्रबंधः 1. पुस्तक, संव 
रचना 2. वाक्य प्रवाह, - प्रयोगः वक्तृता को काम मं 
लाना, भाषा का उपयोग,- मेदः भिन्न उक्ति, विभिन्न 
वक्तव्य मुद्रा २, -रचना, विन्यासः वाक्य मं 
शब्दों का क्रम, शब्द योजना, वाक्यरचनाविचार, 

- शेषः 1. किसी वात का अवशिष्ट भाग, पूरान 
किया गया या अपूर्णं वाक्य सदोषावकाश इवते 
वाक्य शेषः - विक्रम० ३2. न्यून पद वाक्य । 

वागरः [वाचा इयति गच्छति, वाच्‌ -{-ऋ {अच्‌ ] 1. ऋषि, 
मुनि, पुण्यात्मा 2. विद्वान्‌ ब्राह्मण, विदयार्यी 3. शूर, 
वीर, सूरमा 4. सान, सिल्ली 5. वावा, रुकावट 
6. निदिचति 7. वडवानल 8. भेडिया । 

वागा (स्त्री०) गाम । 

वागुरा [ वा हिसने उरच्‌ गन्‌ च ] खटकेदार पिजड़ा, 
जाक, पाड, फन्दा, जालीदार फन्दा--को वा दुर्जन- 
वागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌--पंच ० १।१४६। 
सम० - -वृत्तिः जंगलो जानवरों को पकड कर प्राप्त 

, होने वालो आजीविका (-त्तिः) बहेलिया, शिकारी । 

| वागुरिकः ` [ वःगुरा †-ठक्‌ ] बहेलिया, शिकारी, हरिण 
पकडन वाका -रवु° ९।५३ । 

वाग्मिन्‌ - (वि०) [ वाच्‌ अस्त्यर्थे ग्मिनिः चस्यः कः | 
1. वक्यदु, वाक्‌चतुर 2. वात्रूनौ 3. शब्दा दम्वरपूर्ण, 
दाव्दसंक्रन्त पुं° 1. प्रवक्ता सुवक्ता-अनिर्लोडित- 
कायस्य वाग्जं वाग्निनो वृया--शि° २।२७, १०९ 

। कि० १४।६, पंच ० ४।८६ 2 वृहस्पति का नाम । 

। वाग्य (वि०) [ वाचं यच्छति-यम्‌ +ड | 1. कम ॒व्रोलनें 
वाक्रा, मितभाषी 2. सत्य बोलने वाका, ग्यः विनय, 
नज्ञता । 

वांकः (प°) समुद्र । 

वांक्ष्‌ (म्वा० पर० वांक्षति) अभिकापा करना, इच्छा 
करन। । 

वाङ्मय (वि०) (स्त्रीऽ~यी) [वाच्‌ +मयट्‌ | 1. शब्दों 
से युक्त॒ रघु ३।२८ 2. बाणी या वचनो से संवन्ध 
रखने वाला -मनु° १२।६, भग० १७।१५ 3. वाणी 
से युक्त 4. वाक्पटु, अलं कारपू्णं , वाग्विदग्ध,--यम्‌ 
1. वाणो, मापा-म्यरस्तजन्भगंलीतिरेभिदंशभिरलरः 
समस्तं व्राङ्मयं व्याप्तं त्रंलोक्यमिव विष्णुना--छन्द° 
१, कु° ७।९०, थि , २।७२-2. वाग्मिता 3. आल- 


^ 


“कारिक, -यी' सरस्वती देवी । 


१ गाद रिषं 


र लाच © ४ ऽसंश्रसा ॐ 
वाक्य का अर्ये, “उषम दण्डी के अनुसार उपमा का । ` (स्री) [ वच्‌-क्विप्‌ दीर्घो ग्णं च] 


1. वचन, शब्द, पद्रावलो (विष० अर्थं) वागर्थाविव 


( ९१३ 


सम्पृक्तौ वाग्प्रतिपत्तये -रघु° १।१ 2. वचन, वात, | 


भाषा, वाणी-वाचि पृण्यापण्यहतवः-मा० ४, लौकि- 
कानां हि सावूनामथं वागनुवर्तते, ऋषीणां पुनरा- 
चानां वाचमर्योऽनूवावति उत्तर० १।१०, विनिदिच- 
तार्थामिति वाचमाददे किण १।१०, "यह्‌ वचन कहे", 
निम्नांकित कटा' १४।२, रघु° १।५९, शि ० २।१३, 
२३, कु° २।३ 3. वाणी, शब्द- अशरीरिणी वागृद- 
चरत्‌-उत्तर० २, मन्‌प्यवाचा--रघु° ३।५३ 4. उक्ति, 
वक्तव्य 5. भरोसा, प्रतिज्ञा 6. पदोच्चय, कट्ावत, 
लोकोक्ति 7. विद्या कौ देवी सरस्वती । सम ०- अर्यः 
(वागर्थः) शब्द ओर उसका अ्थ--रघु° १।१, ॐ° 
दे ०,- आडम्बरः (वागाडम्बरः) शब्दाडम्बर, वाग्जाल, 
- आत्मन्‌ (वागात्मन्‌) (वि०) शब्दों से युक्त 
उत्तर० २, - डाः (वागीशः) 1. मुवक्ता, वाक्पटु 
2. देवताभों के गुर वृहस्पति का विदोपण 3. ब्रह्मा 
का विङोषण-कु० २।३, (-ज्ञा) सरस्वतौ का नाम, 
--ईदवरः (वागीइवरः) 1. सुवक्ता, वाक्पटु 2. ब्रह्मा 
का विद्येपण, (-री) वाणी को देवना सरस्वती देवी, 
-ऋषभः (वागृपभः) बोलने मे प्रमृख, वाक्पटु या 
विद्धान्‌ पुरुप, कलहः (वाक्कलह्‌) ज्षगड़ा, उत्पात, 
कोरः (वक्कोरः) पत्नी का भाई,--गुवः 
(वाग्गुदः) एक प्रकार का पक्षी,-- गुलिः गुलिकः 
(वाग्गुलि आदि) राजा का पानदान-बाहक-तु° 
“तावूकरक वाहिन्‌", चपुल (वि०) (वाक्चपक ) 
वकवात करने वान्दरा, निरर्थक ओौर असंगत वाते करने 
वाला, चापल्यम्‌ (वाक्चापल्यम्‌) निरर्थक वाते, 
वकवास, गपराप,- छलम्‌ (वाक्छलम्‌) शब्दों के द्रारा 
वेईमानौ, टालमटूल उत्तर, गोकमाल-मुद्रा° १,-जालम्‌ 
(वाग्जालम्‌) शब्दाडंवगपूर्णं असार वाते धि० 
२।२७, ढंवरः (वाग्डवरः) 1. निस्सार उक्ति 
2, वड़े वोल, दंडः (वाग्दं इः) 1. भ्म नापूर्णं वचन, 
डांट-फटकार, क्िडको 2. बोटने पर नियन्त्रण, शब्दों 
या वचनो पर रोक -तु° त्रिदंडः, दत्त॒ (वाग्दत्त) 
५. ०) प्रतिज्ञात, संवद्ध, जिसको मगाई हो चुकी 
हो, (त्ता) संबद्ध या सगाई हुई कन्या,-दखिव 
(वाग्दसिद्रि) (वि०) वचनोंमें दग्द्रि अर्थात्‌ कम 
बोलने वाला, दलम्‌ (वाग्दलम्‌) ओष्ठ-दानम्‌ 
(वाग्दानम्‌) सगाई, दुष्ट (वाग्दुष्ट ) (वि ०) 1. गाकी 


) 


गदभो हतः--हि० ३ 2. अपश्न्द, मानहानि 
3. व्याकरण की दृष्टि से अद्टद्ध भाषण,- नि्बधन 
(वाग्निवंवन) (वि०) वचनो पर आश्रित रहने 
वाला, निश्चयः (वाडनिदचयः) मुह के वचन से 
मंगनी, विवाह-संविदा, निष्ठा (वाङ्निष्ठा) (अपने 
वचनो या प्रतिज्ञा) के प्रति भक्ति या श्रद्धा, षटु 
(वि०) (वाक्पटु) बोलने में कुशल, वाकूचतुर, 
-- षति (वि०) (वाक्पति) वाक्चतुर, अकंकार- 
युक्त, (तिः) बृहस्पति का नाम (इस अथं मे 'वाचसां 
पतिः' का भो प्रयोग होता हं ),-षाङ्ष्यम्‌ (वाक्पा- 
र्प्यम्‌) 1. भाषा कौ ककडता 2. शब्दों ढवारा 
अपमान, अपशब्दयुक्त भाषा, मानहानि,- प्र्ोदनम्‌ 
(वाकरप्रचोदनम्‌) वचनो मे अभिग्यक्त किया गया 
आदेद,- -प्रतोवः (वाकृप्रतोदः) वचनो द्वारा उकसाना, 
भडकानें वालो या उपाकंभयुक्त मावा,--प्रलाषः 
(वाकृप्रलाप-) वाग्मिता बंधनम्‌ (वाग्बधनम्‌) 
भाषण वंद करना, चुप करना अमर १३, 

(द्वि° व०-वाङ्मनसो--वंदिक भाषार्मे) वाणी मौर 


मन,- मात्रम्‌ (वाङ्मात्रम्‌) केवल वचन,- मुखम्‌ 
(वाङ्मुखम्‌) किसी वक्तृता का आरम या प्रस्तावना, 
आमुख, भूमिका,--यत (वि०) (वाग्यत) जिसने 
अपनो वाणी को नियंत्रित कर ल्या हं या दमन 
कर किया द्रु, मौन, - यमः (वाग्यमः) जिसने गपनी 
वोलो को नियंत्रित कर च्या हे, मुनि, ऋषि+पामः 
(वाग्यामः) मूक पुरुष, युद्धम्‌ (वाग्युद्धम्‌) शब्दो 
को लड़ाई, गरमागरम वादविवाद या चर्चा, विकदा- 
स्पद॒विपय, वखः (वाम्वखः) 1. कठोर (वख 
को भांति) शब्द अहह दारुणो वाग्वच्ः-उत्तर० १ 
2. कठोर भाषा, विदग्ध (वाग्विदग्धः) (वि०) 
बोलने में कुदार (ग्धा) मव्‌रभापिणी भौर मनोहा- 
रिणी, - विभवः (वाग्विभवः) शब्दों का भंडार, 
वर्णं नशक्ति, भाषा पर आधिपत्य---मा० १।२६, 
रधु० १।९,- विखासः (वाग्विलासः) ललित या 
प्राजक भावा, व्यवहारः (वाग्न्यवहारः) मौखिक 
विचारविमश्शं--प्रयोगप्रघानं हि नाट्यशास्त्रं किमत्र 
वार्ब्यवहारेण मालवि० १, व्ययः ( $. 
शब्दों का हास, व्यापारः (वाग्व्यापारः) 1. ब 

की रीति 2. भापणहीली या अभ्यास, संयमः (वाक्‌- 
संयमः) भाषण या वोलने पर नियंत्रण । 


देने वाका, वदजवान, अरलोलभापौ 2. व्याकरण 
की दृष्टि से अशुद्ध भाषा बोलने वाला, (ष्टः) 
1. निन्दक 2. वह्‌ ब्राह्मण जिसका उपनयनसंस्कारः 
ठीक ममयपरन हुआ हो,-देवता,-देवो (वाग्देवता, 
ˆ वण्ग्रेी) वाणी को देवना सरस्वत देवी बग्देवना- 
-.:: मां मुख्यमावत्त--स।° द° १,-दोषः (वाग्दोषः) 
1. (अरुचिक्रर) शब्द क! उच्चारण --वाग्दोाद 


११५ 


वाचः [वच्‌ -!-णिच्‌ +- अच्‌] 1. एक प्रकार की मछली 
2. मदन नाम का पौधा। 

वाचंयम (वि ०) [वाचो वाक्यात्‌ यच्छति वि रमति-- वाच्‌ 
-{-यम्‌ -}-खच्‌ नि० अम्‌] जिह्वा को रोकने वाला, 
पूणं निस्तब्वता रखने वाला, चुप रहने वाला, मौनी, 
म्बल्पभापी --उपस्थयिता देवी तद्वाचंयमो भव-विक्रम० 


[णी 2 








( ९१४ ) 


३, विद्वांसो वसुधातके परवचः इलाघासु वाचंयमाः 
-भामि० ५। ४२, रघु ° १३।४४,-- मः मौन रहन 
वाला मनि। | 
वाचक (विऽ) [वक्ति अभिधावृत्या बोधयति अर्थान्‌ वच्‌ 
¬+-ण्वल्‌] 1. बोलने वाला, घोषणा करनं वाका, 
व्याख्यात्मक 2. अभिग्यक्त करने वाका, अथ ठतलान्‌ 
वाला, प्रत्यक्ष संकेत करने वाला (शब्दके रूण मं, 
"लाक्षणिक ओर “व्यंजक' से भिन्न) दे० काव्य० र 
3. मौखिक-कः 1. वक्ता 2. पाठक 3. महत्वपूण 
काब्द 4. दूत । 
वाचनम्‌ [ वच्‌ + णिच्‌ ¬+-त्य॒ट्‌] 1. पड़ना, पाठ करना 
2.~ घोषणा, प्रकथन, उच्वारण जसा कि 'स्वस्ति- 
वाचनं" "पुण्याहवाचनम्‌" मे 1 
वाचनकम्‌ [वाचन -{-कन्‌] पहेलो, वुञ्ञौवल । 
वाचनिक (वि) (स्त्री०-की) [वचनेन निवृत्तम्‌ -- ठक्‌ | 
मौखिक, शब्दो मे अभिव्यक्त । 
वाचस्पतिः [वाचः पतिः पष्ठ्रलृक्‌] "वाणी का स्वामी, 
देवों कँ गुर बृहस्पति का विकोषण । 
वाचस्पत्यम्‌ [त्राचस्पति ~ ष्य | वाक्पटूतायुक्त भाषण, 
वक्तृत।, प्रभावशाली भाषण - तदूरीकृत्य कृतिभिर्वा- 
चस्पत्यं प्रतायते - हि० ३।९६ (== शि० २।३०)} । 
वाचा [वाक्‌ आप्‌] 1. भाषण 2. घामिक ग्रन्थों का 
पाठ, सूत्र 3. शपय । 
वाचाट (वि०) वाच्‌ -{-आाटच्‌, चस्य न केः] वातनी, 
वाचाल, बहुत वाते करने वाटा अरेरे दःचाट 
-वेणी° ३, महावीर० ६, भट ५।२३ 1 
वाचार (वि०) [वाच्‌-- आटच्‌, चत्य न कः| 1. कोन्ा- 
हक्पूर्ण, शब्दायमान, कन्दनश्ी ल 2. वातूनो, वतत्कृषम 
करने वाला, दै° वाचाट, शि० १।४० । 
वाचिक (वि०) (स्त्री°-का-की ) {वाचाकृदं वाच्‌ ठक्‌, 
चन कः] 1. शब्दों से युक्त या अभिव्यक्त वाचिकं 
पाद्ष्यम्‌ 2. मौलिक, शाघ्टिक. मोखिक्र रूप मे अभ्भ- 
व्यक्त,--कम्‌ 1. सदेटा, नौखिल या शाब्दिक समःच।र 
- वाचिकमप्यार्येण सिद्धार्थकाच्डछोतन्यमिति ल्िखि- 
8 ५, निर्घारितेऽ्ये ठेखेन खलृक्त्वा खल्‌ 
-शि० २।७० 2. समाचार, वार्ता, 
खबर । 
वाचोयुपितिं ८५५ [वाचो युक्तिः यस्य ब० स ०, षष्ठा 
नु मे श वाक्पटु क्तिः (स्त्री०) 
ई का क्रम , अभिज्ञापन 
खल्वियं वाचोय्‌क्तिः--मा० १। 
वाख्य (वि) [वच्‌-कर्मणि ण्यत्‌] 1. कहे जाने या वत- 
लाये जने के योग्य, संबोधित किये जाने योग्य-वाच्य- 
स्त्वया मद्वचनात्स राजा-रघु° १४।६१, भेरी ओर 
से राजा को किए” 2. ममिषानीय, गुणवाचक, 


) भाषण - यत्रे 
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वां (म्वा० पर० वांछति, वांछित 


विशेषक 3. अभिव्यक्त (शब्दाय आदि) तु° लक्ष्य 
व्यंग 4. दूषणीय, निन्दनीय, डंटने-फटकारनें योग्य 
--शि० २०।६४, हि० ३।१२९,- च्यम्‌ 1. कलक, 
निन्दा, ज्िडकी -- प्रमदामनु संस्थितः शुचा नृपतिः 
सन्निति: वाच्यदर्ननात्‌ रघु° ८1७२, ८४, चिरस्य 
वाच्यं न गतः प्रजापतिः- श० ५।१५., शि ० ३।५८ 
2. अभिव्यक्त अर्यं जो अभिधा द्वारा ज्ञात हो, तुर 
लक्ष्य, व्यंग्य; अपि तु वाच्यवंचित्यप्रतिभासादेव 
चारुत प्रती तिः-कान्य० १० 3. विधेय 4. क्रिया की 
वाच्यता (कमंवाच्य या भाववाच्य) । सम०-- अर्यः 
अभिन्यक्त॒ अथं,--चित्रम्‌ अघम कव्य के दो 
भेदं मेँ से एक, इसमें कान्य सौन्दयं 
चमत्कार युक्त तथा उद्धावना युक्त विचारों की 
अभिव्यजना में निहित हं (विप० ` शब्द चित्र), दे° 
“चित्र' भी,--- वच््रम्‌ कठोर ओर ककंडा भाषा । 


वाजः [ वज्‌ -{-घञ. ] 1. वाजू, डना 2. पंख 3. बाण का 


पव ५. युद्ध, लडाई 5. घ्वनि,-- जम्‌ 1. घी 2. श्राद 
या ओध्वंदेहिक क्रिया के अवसर पर प्रदान किया 
गया पिण्ड 3. भोज्यसामग्री 4. जक 3. यज्ञ की पूर्णा- 
हुति का मन्त्र । सम० -. वैयः, यम्‌ एक विशेष 
यज्ञ का नाम,--सनः 1. विष्णु कानाम 2.हिवका 
नाम,- सनिः सूयं । 


वाजसनेयः { वाजसनंः र्‌*स्य छात्रः -- वाजसनि -| ढक्‌ ] 


शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता के प्रणेता याज्ञ- 
वल्कर्य का नाम । 


वाजमनेयिन्‌ (प°) [ वाजसनेय +-इनि ] 1. दुल्कयज्‌- 


वेद कै प्रवतक तथा प्रणेता याज्ञवल्क्य मुनि कानाप्र 
2. शुत्करयजुर्वेद शन अनुयायी, वाजसनेयि संप्रदाय से. 
सम्तरन्व रख्रने उन्न । | 


वाजिन्‌ (प०) [ वाज --इनि ] 1. घोड़ा-न गर्दभा वाजि- 


धरं वहन्ति - मृच्छ० ४।१७, रघु० ३।४३, ४।२५, 
६७, शि° ६८।३१ 2. बाण 3. पक्षी 4. यजुर्वेद की 
वाजसनेविद्ाखा का अनुयायी । सम ०-- पृष्ठः गोल- 
सदावहार,- भक्षः छोरी मटर, भोजनः एक प्रकार 
का जोविया,- मेषः अदवमेष यज्ञ,- शासा अस्तबल, 
घुडशाक्ा । 


वाजोकर (वि०) [ वाज-[-च्वि-}-कृ--भच्‌ ] कामर्कोल 


इच्छां का उदीपक । 


वाजोकरण [ वाज~-च्वि--क़ृ +ल्युट्‌ | कामोहीपकों 


हारा कामनाओं को उनेजित या उदीप्त करना । 

क करना, 
चाहता -न संहतारतस्य न त्यः त्रियाणिः 
म : समीहितुम्‌-कि० १।१९, अभि--, 
सम्‌ -“ करना, अभिराषा करना, इच्छा 
करना, -भट्टि° १७।५३। 
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वांछनम्‌ [ वांछ्‌ त्युट्‌ ] कामना, इच्छा करन । 

वांछा [ वांछ्‌ ¬†-अ ¬+-टाप्‌ ] कामना, इच्छा, अभिलाषा, 
-- वांछा सज्जनसंगमे- भत्‌ ° २।६२ ॥ 

वांछित (भू० क० ०) [वांछ्‌ +क्त ] अमीष्ट, इच्छित, 
--तम्‌ अभिलाष, इच्छा 1 

वांछिन्‌ (वि०) [ वांछ्‌ + णिनि ] 1. अभिद्रव 2. 
विकासी । 

वाटः+- टम्‌ [ वट्‌ घन. ] 1. वाडा, धिरा हुजा भूभाग, 
अहाता--स्ववाटकुक्कुट विजयहूष्टः-दडा ०, 
प्रकार देश, इमान? आदि 2. उद्यान, उपवन, 
फलोद्यान 3. सडक 4. तट पर कगाया गया ककड के 
तख्तों का वांव 5. अन्न विहेष । सम०--घानः 
ब्राह्मण स्त्री में पतित ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न सन्तान 
.-दे० मनु° १०।२१। 

वाटिका [ वट्‌ +-ण्वृल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. वह॒ भूखण्ड 
जहां पर कोई भवन वनाना हो 2. फलोद्यान, वगोचा 

` -भये दल्ञिणेन वृक्षवाटिकामाकाप इव श्रूयते-श० 

१, इसी प्रकार पुष्प?, अशौक ˆ आदि । 

वाटी [ वाट-{- ङीप्‌ ] 1. वह्‌ मूखण्ड जहां पर कोई भवन 
बनाया हं 2. घर, आवास स्यान 3. अहाता, बाडा 
4. उद्यान, उपवन, फलोद्यान -- वाटीभृवि क्लिति- 
भूजाम्‌ -आश्व ० ५ 5. सड़क 6, पानी रोकने के 
किए र्कड़ी के तस्तों कार्वांध 7. एक प्रकारका 
अन्न । 

वाट्या, वार्याः, बाट्याली [ वाटो ~†-यत्‌~-टाय्‌, वाटी 
अल्‌ +-अण्‌, वादट्यालय+-डीष्‌ ] एक पौषे का 
नाम, अतिवला । 

वाड (ञ्वा० आ० वाडते) स्नान करना, गोता गाना । 


वाडवः [ वडवाया अपत्यं वडवानां समूहो वा अण्‌ | 
1. वडयानल 2. ब्राह्मण, -वम्‌ घोडियों का समूह 1 
सम ० --अग्निः, अनकः समुद्र के भीतर रहने वारी 
आग । 

वाडयेयः [ वडवा [ढक्‌ ] 1. साड 2. घोड़ा, यौ (पुर, 
द्वि° व०) दोनों अर्थिनी कृमार । 

वाडव्यम्‌ [वाडद -+- यन्‌] ब्राह्मणो का समूह । 

वाढ दे° “वाढ' । 

वाण दे०° वाणः । 

वाणिः (स्त्री) वण्‌ +-इण्‌] 1. बुनना 2. जुरे कौ 
तडडी, करधा । 

वाणिजः [वणिज्‌ +-अण्‌ (स्वायं )] व्यापारो, सौदागर । 

वाणिज्यम्‌ [वणिज्‌ ~! प्या. ] व्यापार, वनिज, लन देन ।. 

वाणिनी [वण्‌ -णिनि-;-डोष्‌) ।. चतुर भीर वृत स्ता 
2. ननंको, अभिनेत्री 3. मत्तस्त्रो गा० वा आं 
न्न्पने) श्यूक्ारप्निव स्वैच्छाचारणा स्ना -रधु° 
<। ५५ । 
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वाणो [वण्‌ -{-इण्‌-{- डीप्‌] 1. भाषण, वचन, भाषा 
-- वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृत्रा धार्यते 
-भतृ° २।१९ 2. बोलने की शक्ति 3. घ्वनि, 
आवाज्‌-केका वाणी मयूरस्य-अमर०. इसी प्रकार 
आकाश्वाणो 4. साहित्यिक कृति या रचना-मद्रागि 
मा कूड विषादमनादरेण मात्सर्यमग्नमनसां सहसा 
खलानाम्‌ -भामि० ४।४१, उत्तर० ७।२१ 5. 
प्रशंसा 6. विद्या कौ देवी सरस्वती । 


वात्‌ (चूरा० उभ० वातयति-ते) .1. हवा का चलना 2. 
पखा करना, हवादार करना 3. सेवा करना 4. 
प्रसन्न करना 5. जाना । 

वात (भू० कण 9 (१ 1. बही हई 2. इच्छित 
या अभीष्ट, + तः 1. हवा, बाय्‌ 2. वाय्‌ का 
देवता, वायु की अषिष्ठात्री देवता 3. शरीर के तीन 
दोषों में से एक 4. गल्या, सन्विवात । सम०-मटः 
1. वातमृग, वारहसिगा 2. सूर्यं का घोड़ा,-अंडः 
फोतों का रोग, अंडकोषवृद्धि,- अतिसारः शरीरगत 
वायु के विकृत होने से उत्पन्न पेचिश,- जयम्‌ पत्ता, 
- अयनः घोड़ा, (नम्‌) 1. विड्की, क्षरोखा--मा० 
२।११, कु° ७।५९, रघु ° ६।२४, १३।२१ 2. अजिन्द, 
द्वारमण्डप 3. मंडवा मंडप, - अयुः वारहसिगा,-अरिः 
एरण्ड का वृक्ष, - अदवः बहुत तेज चलने वाला घोड़ा, 
- आमोदा कस्तूरी, भाक्िः (स्त्री ०) भंवर,- आहत 
(वि०) 1. हवा से हिलाया हुजा 2. गव्या रोग से 
ग्रस्त,- माहतिः (स्त्री) हवा का प्रचंड क्षोका, 
--ऋदिः (स्त्रीऽ) 1. वायु की अधिकता 2. गदा, 
मृद्गर, रोहे को स्याम से जटित लाठी,--कर्मन्‌ 
(नपुं०) पाद मारना, --कुडलिका मूत्ररोग जिसमे 
मूत्र पीडा के साथ वृद-वृद उतरता हं कुंभः हायी 
का गंडस्यक, --केतुः घूर, ` कक्तिः 1. प्रमरसयुक्त 
वातचौत, प्रेभियों कौ कानाषफूसो 2. प्रेमी या प्रेमिका 
के शरीर पर नख क्षत,-- गुल्मः 1. आंधी, अघड्‌ 2. 
गखिया,--ज्वरः विषाक्त वायु से उत्पन्न बुखार 
ध्वजः वादल,- पुत्रः मीम, हनुमान्‌,- पोथः, पोयकः 
पादा का वृक्ष, ठढाक का पेड़ प्रकोपः वायु की 
अधिकता, प्रमी (पुं०, स्त्री०) तेज चलने वाला 
हरिण,- मंडली भवर, मृगः; वेग से दौडने वाला 
हरिण,-रक्तम्‌,--श्ोणितम्‌ तीक्ष्ण गव्या, रंगः 
गूलर का वृक्ष,---रूषः 1. तूफान, प्र चंड हवा, आधी 
2. 4 3. रिड्वत, --रोगः, --व्याधिः गस्या का 
रोग,- -वस्तिः (स्त्रो °) मूत्ररोकना,- वृद्धः (स्नी०) 
अंडकोप को सूजन, - शोषम्‌ पेड्‌, शलम्‌ उदर पीडा 
के साय अफारा दाना, - सारयिः आग। 

वातकः [वात -+-कन्‌ ] 1. उपपति, जार 2. एकः पौवे का 
नाम । 
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वातर्‌ (वि०) (स्त्री°-नी) [वातोऽतिशपितोऽस्ति , 1. कामसूत्र (रतिदास्वर षर जिला गया एक ग्रन्य) के 
मस्य वात -;- इनि, कुक्‌] गघ्या रोग से ग्रस्त । प्रणेता 2. न्यायसूत्र पर किये गये भाष्य कै प्रणता । 
वातगजः विातमभिमुखीकृत्य अजति गच्छति-वात-+ अज्‌ ¦ बावः [ वदू ~घ. ] 1. बाते करना, ५ 3. भाग्यः, 
-{- खड्‌, मम्‌] तेज दौडने वाटा हरिण । वचन, वात - सामवादाः सकोपस्य नस्य व - 
वातरं (वि०) [वाठ -}-रा-}-क] 1. तूफानी, स्ज्ञामय ~. -- शि० २।५५, दसी प्रकार 'कतववादः. ` गत ° ८, 
तेज, चुस्त । सम०--भयणः 1. वाण 2.वाण की ¦: सख्यवादः आदि 3. वक्तव्य, उक्ति, ज राप-अवाच्य- 
उड़ान, तोर के क्ष्य दक पहुचे की दूरी, शरपरासर ्रादांश्च वहन्‌ वदिष्यन्ति तवःद्रिताः -भग० २।२६ 
3. चोरी, दिखर 4. आरा 5. पागल या नशे मं 4. वर्णेन, वृत्त--शाकुतलादोनिगिदासवाद्रान्‌ मा 
उन्मत्त पुरुष 6. निठल्ला 7. सर वृक्ष, चीड का ३।३ 5. विनार विमर्शो, विवाद, वादविवाद, तक- 
पेड । वितकं - वदे वादे जायते तत्त्वबोचः--सूुमाः०, सोमाः 
वातल (वि०) (स्त्रो०--ली) [ दतं रोगमेदं लाति ला -- मनु° ८।२६५ 6. 9 7 विवृति, व्याख्या 
¬+-क ] 1. तूफान, क्षक्षा्मय 2. दना स एला हमा 8. प्रदशित उपसंहार, सिद्धान्स, तत्त--इदानीं पर- 
--चः 1. वायु 2. चना । 7णुकारणवादं निराकरोनि--शारी° (तथा पुस्तक 
वातापिः {¶०) एक राक्षस का नाम जिसको अगस्त्य ने के अन्य विभिन्न स्वल पर) न्वत) ^ ध्वनि 
ला कर पचा छया) सम० --द्विव्‌ (पुं०),-सुदनः, 10. विवग्ण, अफवाह्‌ 11. (विचि में) नियोग, 
---हन्‌ (पु9 ) उरस्य के विशोषण । नालिश। समण अनुवादौ ( पु० द्वि वभ ) 
वातिः [ वा -नितिच्‌ ¦ 1. सूर्य 2. वायु, हवा 3. चन्द्रमा । | 1. उक्ति ओर उत्तर, अभियोगे तथा उसका उत्तर, 
सम०--यः,--गमः वैगन (“वातिगग” शब्द॒भो इसी दोपारोपग तया उसका _ बचाव 2. वाद्विवद, 
र्ये मे भ्रयुक्त होता हं) । दास्त्रा्थ,---कर, -- कृत्‌ (वि ०) विवाद करने वाला, 
वातिक (वि०) (स्त्री°-की) [ वतादागतः¬+-ठक्‌ ] --प्रस्त (वि०) विवादास्पद, विव्रादग्रस्त--वाद- 
1. तूफानी, हवाई, क्षन्ञामय 2. गटियाग्रस्त, सन्धिवात ्रस्तोऽयं विपयः,- -चंचु (ति०) इलेषगभित उत्तर 


से पीडित 3. पागल,--कः वायु की विकृत मवस्या से देने मेँ निपुण, दाजिरजवाव, प्रतिवादः शास्त्रार्थ, 
युद्धम्‌ विवाद, तर्कंवितकं, -विवादः तर्कंवितकं, 


= ~ ~ 
"णं यि गि णक तो ह ` ए नणय ति गिरिं 


उत्पन्न ज्वर । तियो 
बातीय (वि०) [ वात-{-छ ] हवादार,-यम्‌ भात का विचारविमरशं, वाकप्रतियोगिता । 
मांड॥ वादकः [ वद्‌ [णिच्‌ + ण्वुल्‌ ] बजने वाला । 
वातुल [वि०) [ वत-+उलच्‌ ] 1. वायु रोग से प्रस्त, ¦ वादनम्‌ [ वद्‌ †-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. ध्वनि करना 2. बाजा, 
गध्या पीडित 2. पागल, वायप्रकोप प॒ के कारण | वद्ययन्त्र । 
जिसको वृद्धि ठिकाने नहो--हि० २।२६. खः | वावर (वि०) (म्व्री० ई) [ वदरायाः कार्पस्याः विकारः 
मंवर । | बादगा {अण्‌ | कपीस मे युक्त या कषाम स निभित, 


वातुकिः [ व+ उलि, तुट्‌ | बड़ा चमगीदड्‌। 
वातुल (वि०) [ वात +-ऊखच्‌ ] दे° “वातुल' । यादरगः [ ब्रादर+-गम्‌-[- खच्‌, त्‌ ] पौण का नेड्‌, 
वातु (पुं०) [ वा~+-तृच्‌ ] हवा, वायु । गदाशा गृह्य + = 3 । 
वात्या [ वातानां समूहः यत्‌ ] तूफान, अन्धड़, भंवर, ¦ वादरायण दे° “वाद रायण' , 
तूफान या कंज्ञामय वायु - वात्याभिः परुषीकृता दश | वादालः [वात्‌ :-खा~†- फः, पूणो ०] जर्मन मची । 
दिदयक्चण्डातपो दु-यहः --भामि° १।१३, रधुः ११ वादि (व्रि०) [{जादवनि व्यकवत मृच्वारयति -{-पद्‌ ~- णिच्‌ 
१६. कि० ५।३९, वेणी° २।२१। -+-इन.] बृडिमान्‌, विद्वान्‌, कशल ॥ ः \ 


- रा पार का.पौधा, --रम्‌ सूनौ कपड़ा । 


| > । 








वात्सकम्‌ [ वत्स †-वुज. ] वषड का समूह । व ¡ बापित (भू° प० ०) [वद्‌ + णिच्‌ -वत] 1. उच्चरित 

वात्सल्यम्‌ [ वत्सलस्य भावः प्या, | 1: (अपने वच्चो | करःया ग्रः, बुदधवाया गया 2. बजाया गया, ध्वनि 
के प्रति) स्नेह, वत्सलता सुकुमारता - न पत्रवात्सल्य- | ` श्य! गय। , । 
भपाकरिष्यति-कु० ५। १४, वात ¦ वादित्रभ्‌ [वद्‌ -{-गित्रन्‌ ] 1. वाजा न° २२।२२ 2. संगीत । 
१५।९८, इसी प्रकार भार्या? प्रजा दारणागत” आदि । वादिन्‌ (चरि) [वद्‌ ~ चिनि] 1. बोलने तं 
= 1 * ६ ९ ष्गृ , बद याला, वात 
2. नदद्रप्यार्‌ या पक्षपात । करने वन्द, प्रवचन ऋरने चना 2. क कटने 

वलत्सिः+--सौ (स्व्री०) चुद्रस्त्री की ब्राह्मण दवारा उत्पन्न वान्दा 3. तक्र-विनकरः करने वाका, विपक्षी मुद्रा 
धूता । प ५।१०, गघरु° १८।९२ 3. दोपारोपण फगने वारा 


वीत्स्णण्यनः } कन्सग्य ग} 7117 -~न्ग ^ गव्न. ~+ कक्‌ | | भियानना + > सारन्नना. भन्यावकः । 


{( ९१७ 


वादिशः (प°) विद्वान्‌ पुरुष्‌, चपि, विद्याञ्थसनी । 


) 


| वापनम्‌ [वप्‌ +-णिच्‌ ~+- त्युट्‌ ] 1. बवाना 2 मुडन, क्षौर । 


वाद्यम्‌ [वद्‌ {णिच्‌ {यत्‌ ] 1. वाजा 2. वाजं कौ ध्वनि | वापति (भू० क० ०) [वप्‌ ¬ णिच्‌-क्त | 1. बया हुजा 
रघु० १६।६४, (वाद्यघ्वनिः -मल्कलि) । नम०-करः | ं 


संगीतज, नांडम्‌ 1. वाजों का समूह्‌, वाद्य यत्रोका 
ढेर 2. मृदग आदि वाजे । 

वाध्‌ , वाध, वाधक, वाधन-ना, वाधा ० "वाच्‌, वाव, 
बाधना-ना, वावा । 

वाधु (घृ) क्यम्‌ [वनु (धू) -{-यत्‌, कुक्‌ | विवाह्‌ । 

वाघ्रोणसः [ = वाध्रीणस, पृषो० | गडा । 

वान (वि०) [वन -{-अण्‌| 1. लिला डज, 2. (हवा मे) 
सूखा हुजा, शुष्क 3 जगा. -नम्‌ 1. सूखा फल 
(पु० भौ) 2. (हवा का) चलना 3. जीना 
4. लृढकना, हिलना-जुलना 5. गन्ध द्रव्य, खुराव्‌ 
6. वृक्षों का समूह्‌ या ज्लुरमृट 7. बनना 8. तिनकांसे 
वनी चटा 9. बरकी दीवार में छिद्र, 

वानघ्र्यः [वाने वनसम्‌हे प्रतिष्ठते - स्या-{क] 1. अपने 
घामिक जोवन के तौसरे आश्रमम प्रविष्ट ब्रह्मण 
2. रागी, साधु 3. मधूक वृक्ष 4. पलाश वृक्ष, डाक । 

व(नरः [वन वनसंवचि फलादिकं राति गृह्ति रा+क, 
वा विंकस्येन नरो] वन्दर, खगूर । सम० अनलः 
जगलो वक ,--गावातः लोध्र नामक वृक्ष -इद्रः 
सुग्रीव या हनूमान्‌, भ्रियः खिरनी (क्षोरिन्‌) का पेड । 

वानल [वानं वनभःवं निविडतां लानि ला-क] तुलः 
का पौवा (कालो तुलसी) । 

व्रानस्पत्यः [वनस्पति -{-ष्यजा | वह वृक्ष जिसका एल 
उसको मंजरी से उत्पन्न होता हं. उदा० शन का पेड । 

वाना [वान +टाप्‌ | वटेर्‌, क्वा । 

वानायुः [ -=वनायुः पणो] भारत के उत्तर्‌-प्श्चिम मं 
स्थित देश । सम०--जः वन।य्‌, घोडा अर्यात्‌ यनायु 
देडा में उत्पन्न घोडा । 

यानीरः ¡ वन्‌ ईरन्‌ +-अण्‌] एक प्रकार्‌ का वेत~स्मरामि 
वानोरगृहेषु सुप्तः -रघु° १२।३५, मेघ ० ४१, मा० 
९।१५. रधु० १२1३०, १६।२१। 

वानोरकः [ वानीर +-कन्‌] मूंज नामकं घसि, एक प्रकार 
का नड । 

वानेयम्‌ [वन -{-ढल्न ] एक सुगंधित घास, मोधा । 

वरंतम्‌ (भू° क० क०) [वम्‌ ~;-क्त] 1. क्र का गई, यूका 


गया ` 2. उगला गया, प्रक्षिप्त, उंडेला हुआ । सम० ,. 


--अदः कुत्ता । 4 
वातिः (स्त्रो ०} | वम्‌ क्तिन्‌] 1. वमन ~. अर्प, उना । 
सम० छकृत्‌, द वमन करान वाला 1 
वान्या {यन -{-यन्‌ -{-टार्‌ | उयवनां या जगला का समृ । 
वापः | वप्‌ [-घेञः.| 1. बोज वोन 2. वुनन। ¬. क्षौरकम 
करन, वाट मृडना मन्‌ ११।१०८ 1 सम०-- दण्डः 
जन्हि का करधा। 


2. मंडा हज । 


वापिः,-पौ (स्जो०) [ वप्‌ ;-इञ. वा डप्‌ ] कओं. रावड़ी 


पानी का विस्तृत आयताकार्‌ जलाशय -वापी 
चास्मिन्मरक्तशिखावद्धमोपःनमर्गा -- मेघ > ७६ । 
सम०-- हुः चातक पक्षौ । 


वाम (दिऽ) [ वम्‌ ण. अ्यवाका मन्‌ ¦ वायां (विभः 


दामां) विलोचनं दक्षिणमंजनेन गभाग्य तद्वचितवाम- 
नेत्रा-रचु° 31८, मेघ < ७८, ९६ 2. बाई ओर्‌ स्थित 
या व्दिमान-वाएडचायं नदति मधुरं चातकस्ते यगघ; 
-मधः> ९ (वामेन क्रिया वियोषण के स्पर्मे इसी अयं 
को प्रकट करताहुं उदा वामेनात्र व्टस्तमध्व- 
गजनः सर्वात्मना सेवते काव्य १९) 3. (क) 
उल्टा, विश्ध, विरोधी, विपरीत, प्रतिर -- तदहो 
कामस्य वामा गतिः गीतऽ १२. मा० ९।८, नट्वि 
६।१७, (ख) विर्द्ध-कायं करने वाना, विपरीत प्रद 
का,- श० ४।१८, (ग) कुटिल, वक्रप्रकृति. दुरण््रदी, 
हठी,-- च ० ६ 4. दुष्ट दुत्त, अवम, नीच, रूमीना 
कि० ११।२४ 3. प्रिय, सुन्दर, लावण्यमय जसा कि 
'वामखोचनाः', मः 1. सजोव प्राणी, जन्तु 2. शिव 
3. प्रेम का देवता, कामदेव 4. माप 5. ओौडी, एेन, 
र्प्री की छाती,- मम्‌ वनदौलत, जायदाद । सम 
--आचारः,- मार्गः तांधरिक्‌ मत में प्रतिपादित भनु 
व्ठानपद्धति, आवतः शंख जिरुङ्ा घमाव दाई ओर 
वादं ओर का गया हो, --उद, - ऊङ्‌ (स्व्रीऽ) सुंदर 
जंधाओं वालो स्वरौ, - दश्‌ (स्त्रो) (मनीहर आंखो मे 
युक्त) स्त्रौ,- देवः 1. एक मन्िकानाम 2. शिव का 
नाम,-- लोचना मनोहर आंखावाली स्द्रो-विषूपाक्षस्य 
जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः- -कान्य० १९, रघु< 
१९।१३, शोक (वि०) कुटिलया वक्र प्रकृति का 
(लः) कामदेव का विशोषण । 


वामक (वि०) [ वाम~+-कन्‌ ] 1. बयां 2. विपरीत, 


विरुद्ध मा० १।८ (यहाँ दोनो अयं अभिप्रेत हं) । 


वामन (व्रि) [ वम्‌-:-णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. (क) कदम 


छोटा, गना, बौना छलवामनम्‌ -- 2" १३११२ 
(ख) (द ) स्वल्प, हस्व. योड़ा, लवाई म कम-- 
वामनार्चिरिव दीपभाजनम्‌ रधु° १९।५१, कथ कय 
तानि (दिनानि) च वामनानि-नं २२।५ॐ 2. विनत, 
नज्न--शि० १३।१२ 3. दृष्ट, नोच, ओष्ा-नः 
1. बौना, ` हिगना--प्रांयुन्छम्ये फले लोभादृद्बाहूरिव 
कामनः रघु० १।३. १०१६० 2 विष्णुका पाँचवाँ 
अवतार जव उन्होने वरि राक्षस को विनन्र करने के 
किए बौने के रूप मेँ जन्म क्ता, {देऽ बहि } -छल्यनि 
विक्रमणे चकिमदुमृतवामन पदनसनीरजनितजन्पाकन 





(@९१८) 


केशव धृतवामनरूप जय जगदीश हरे - गीत० १ 
3. दक्षिण दिशा का दिक्पा हायी 4. पाणिनि के 
सूत्रों पर काशिकावृत्ति नामक भाष्य के प्रणता 
5. अंकोट नामक वृक्ष 1 2 --आङृति (वि ०) 
ल्गिना, ~ पुराणम्‌ अठारह पुराणो मे से एक पुराण । 
वामनिका [ वामनी .{-कन्‌ {-टाप्‌, हस्वः ] ठिगनी स्वरी । 
वामनो [ वामन -{-डीष्‌ ] 1. बौनो स्त्री 2. घोड़ी 3. एक 
स्त्रीविशयोष । क 
वामलू रः | वाम -लू+-रक्‌ ] वावी, दीमकों द्वारा वनाया 
गाया मिट का ढेर। 
वामा [ वामति सौन्दर्यम्‌--वम्‌ अण्‌ +-टाप्‌ ] 1. स्त्री 
2. मनोहारिणी स्वरी-मामि० ४।३९, ४२ 3. गौरी, 
4. लक्ष्मी 5. सरस्वती । 
वामिर (वि०) [ वाम-+-इलच्‌ ] 1. सुन्दर, मनोहर 
2. घमंडी, अहंकारी 3. चालाक, कपटपूण । ४ 
वामी [ वाम¬+-डीष्‌ ] 1. घोडी-अयोष्टृवामोशतवाहिताय 
| सु ५।३२ 2. गघी 3. हयिनी 4. गीदडी-। 
वायः [ वे-}-घञ. ] वुनना, सीना । सम २-वंडः जुलाहे का 
करधा । 
वायकः [वे ¬}-ष्वुल्‌ ] 1. जुलाहा 2. ढेर, समुच्चय, संग्रह्‌ । 
वायनम्‌, वायनकम्‌ [वे --णिच्‌ ल्यट्‌, वायन~-कन्‌] 
नैवेद्य, उत्सव के अवसर पर किसी देवता या ब्राह्मण 
को दिया गया मिष्टान्न, उपवास रखना आदि । 
' वायव (वि०) ( स्त्रीऽ-वी ) [वायु-+-गण्‌] वायु से 
संबद्ध या प्राप्त 2. हवाई । । 
वायवीय, वायय्य (वि०) [वाय्‌ --छ, यत्‌ वा] हवा 
सम्बन्ध रखने वाला, हवाई । सम०- पुराणम्‌ एक 
पुराण का नाम । | 
वायसः [वयोऽसच्‌ णित्‌] 1. कौवा- बलिमिव परिमोक्तुं 
वायसास्तक यन्ति-मृच्छ० १०।३ 2. सुगन्धित अगर 
की लकड़ी, अगुर्काष्ठ 3. तारपीन 1 सम ०-अरातिः, 
-अरिः उल्ट्‌,- माहा एक प्रकार भक्ष्य शाक, दक्षः 
एक प्रकार का लम्बा घास । 
वायुः [वा उण्‌ _ युक्‌ च] 1. हवा, पवन--वाथूविधूनयति 
चम्पकपुष्परेणून्‌ - कवि० (इसकी उत्पत्ति के लिए 
दे मनु° १।७६--सात पवनमा्गं दै--मावहः प्रवह्‌- 
चव सवहरचोद्रहस्तया, विवहाख्यः परिवहः परावह 
इति क्रमात्‌) 2. वायुदेवता, पवनदेवता- 3. जीवन 
के लिए महस्वभू्णं पांच प्रकार का वायु गिनाया गया 
ह -्राण, भपान, समान, व्यान ओौर उदान 4. वात- 
प्रकोप, वातरोग में ग्रस्तता। सम० -आस्पदम्‌ 
आकाश, अन्तरिक्ष, केतुः धूल, -- कोणः पश्िमोत्तरी 
कोना, गण्डः भफारा (को अनपच के कारण हुआ 
हो ),- गुल्मः 1. आंधी, तूफान 2. भंवर, --गोचरः 
पवन का परास, प्रस्त (वि०) 1. वातरोग में ग्रस्त, 


जिसे अफारादहो गयाहो 2. गल्या रोग से ग्रस्त, 
--जातः, तनयः, --नन्वनः, पुत्रः, -सुतः, सूनुः 
हनूमान्‌ या भीम के विशेषण,-- वादः बादल, निघ्न 
(वि ०) वात प्रकोप से पीड़ति सनकी, पागल, उन्मत्त, 
-पुराणम्‌ अठारह पुराणो मे से एक,- फलम्‌ 1.ओला 
2. इन्द्रधनुष,--भक्षः,- भक्षणः, -- भुज्‌ (पुं०)1. जौ 
केवल वाय पौकर रहे, सन्यासी 2. सांप-तु ° पवना- 
दानः, -- रोषा रात्रि, - ङ्ग्ण (वि०) वायुप्रकोप के 
कारण अस्वस्य--रघु ° ९।६३०- वत्मन्‌ (पु ०, नपु ०) 
आकाश, अन्तरिक्ष, ~ बाहः धृआं, -- वाहिनी शिरा, 
घमनी, शरीर की नाडी, वेग, समं (व०) पवन 
कौ भांति तेज,-सखः,- सखिः (पुं०) आग । 


वार्‌ (नपुं०) [व्‌ +-णिच्‌ {-क्विप्‌] जल-- भामि० १।३०। 


सम०- आसनम्‌ जकाशय,--किटिः (वाः किटिः) 
सूस, चहं सिनी याहंस- बः वादल,- दरम्‌ 1 ९ 
2. रेदाम 3. भाषण 4. अआमका वीज 5. घोड़े के 
गरदन कौ मौरी 6. शंखव,--धिः समुद्र, भवम्‌ एक 
प्रकार का नमक,-- पुष्पम्‌ (वाः पुष्पम्‌) रग,-भटः 
मगरमच्छ, घड़ियाल, मच्‌ (पुं०) वादक, राशिः 
समुद्र, - वटः किडती, नाव, - सवनम्‌ (वाः सदनम्‌} 
जलादाय, टंकी,- स्य (वि०) (वाः स्थान) जलें 
विद्यमान । 


वारः [वृ घञा. ] 1. आवरण, चादर 2. समुदाय, बडी 


संख्या -जेसा कि "वारयुवति" में 3. ढेर, परिमाण 
4. रेवड़, लहंडा हि ° १८।५६ 5. सप्ताह का एक 
दिन यथा बृघवार, शनिवार 6. समय, बारी- ददा- 
कस्य वारः समायातः-पंच० १, रघ्‌° १९।१८ 
अंग्रेजी के “टाइम्ज'-- 11711५5 शब्द को भांति बहुषा 
ब० व° मे प्रयुक्त, बहुवारान्‌ बहुत वार, कतिवारान्‌ 
कितनी वार) 7. अवस्नर, मौका 8. दरवाजा, फाटक 
9. नदी का सामने का तट 10. शिव,--रम्‌ 1. मदिरा- 
पात्र 2. जलौघ, जल काढेर। सम०-भंगना-नारी, 
-- (५ क्त्री०), - योषित्‌ (स्त्री°),- वनिता, 
== -- सुन्दयी,- स्त्री गणिका, बाजार 
स्त्री, वेश्या, पतुरिया, रण्डी-रत्न० १।२६, 
श्रुगार० १६,-कौरः 1. पत्नी का भाई, साला 
(त्रिका० के अनुसार) 2. वडवाल्नि 3. कघी 4. जुं 
5. युद्ध का घोड़ा (यह अर्थं मेदिनीकोशः्मे दिये हुए 
हं) बु (व्‌) धाकेले का वृक्ष,-- मुख्या प्रधान वेद्या 
वा (बा) णः,- णम्‌ कवच, जिरह बर्तर-रघु° 
४।८४, --वाणिः 1. वांसुरिया, मुरली बजाने वाला 
2. वादित्र-कुश्ल 3. वप 4. न्ययाघीषश,-(-णिः) 
वेया, वाणी वेश्या, सेवा 1. वेश्यावृत्ति, रंडी का 
व्यवसाय 2. वेश्याओं का समदाय । 


वारक (वि०) [वृ +-णिच्‌ + ण्वुल्‌ ] स्कावट डालने 


(0९१९) 


वाला, विरोध करने वाला,-कः 1. एक प्रकार का 
घोडा 2. सामान्य घोड़ा +. घोड़ेका कदम, कम्‌ 
1. पड़ा दोने का स्थान 2. एक प्रकारका सुगन्य 
द्रव्य, ह्वीवेर । । 

वारकिन्‌ (पुं०) [ वारक {इनि | 1. विरोधी, शत्र 
2. समुद्र 3. शुभ कक्षणोंसे युक्त एक घोडा 4. वह्‌ 
संन्यान्नौ जो केव पत्ते खाकर रहता ह । ` 

वारकः (षूं०) पक्षी । 

वारणः | वृ :-अंगच्‌ णित्‌ ] किसी चाक्‌ का दस्ता या 
तखवार कौ मूठ । 

वाररम्‌ [ वृ णिच्‌ -}-भटच्‌ | 1. खेत 2. ब्रेतां का समूह्‌, 
-रटा हूसिनी । 

वारण (वरि) (स्त्रीर---णी) [वर [-गिच्‌ त्युट्‌ ] 
हटाने बाह्रा, मृक्रावद्ा करने वाला, व्रिरोव कनं 
वाला, - णम्‌ हट नि, रोकना, अडच॑न डालना --न 
भवनि विसतनुर्वारणं वारणानाम्‌ भतृं० २1१७ 
2. रु्ावदट, विध्न >. गुकावरन्ा, विरोचय 4. प्रतिरक्षा, 
संरन्ना, प्ररक्ना,--णः 1. हाथी --न भवनि विसतंतुर्वा- 
रणं वारणानाम्‌ ---ननृ° २।१७, कु० ५।७०, रघु° 
१२।९३, शि ० १८।५६ 2. कचव, जिरदवसख्नर । सम० 
--बुषा,-- सा, वल्लभा केर का वृक, साह्यम्‌ 
हस्तिनापुर का नाम । 

वारणक्षो दे° "वाराणमी' । 

वारणावत (पु०, नपुं) एक नगर का नाम । 
वारत्रम्‌ [ वरत्रा ‡-अण्‌ ] चमड़ का तरमा । 

वारंवारम्‌ (अव्य) [व्‌ णमुल्‌, द्वित्वम्‌ ] प्रायः, वहुबा, 
वार्‌ वार, फिर फिर वारवारं तिरयति दृशोरुद्गमं 
वाप्पपूरः मा० १।३५। 

वारला [ वार--खा-+-क--टाप्‌ ] 1. वर, भिड़ 2. हंसिनी, 
तु° "वरटा" । 

वाराणसी [ वरणा च असी च तयोः नद्योरदरूरे भवा इत्यर्थं 
अण्‌ ङोप्‌, पृपो० साग्रः] व॒नारस का पावन 
नगर । 

वारांनिधिः [ वारां जानां निविः, पष्ट्यलक्‌ स | 
समुद्र 

वाराह (वि०) (स्त्री ही) [ वराह-{-अण्‌ ] धूकरसे 
सम्बद्ध, मृद्रा० ८।१९, याज्ञ ° १।२५९, - हः 1 
दूकर 2. एक प्रकार का वृक्ष । समृ . कल्पः वत- 
मान कल्प (जिसमे हम रह रहे हं) का नाम, 

पुराणम्‌ अठारह पुराणः मंसे एक । 

वाराही ॥ वाराह ¬+ ङीष्‌ [ {, शूकरी 2 पृथ्वी 3. "वराह 

केरूपमें त्रिष्णु भगवान की शक्ति 4. माप 1 सम 
-कंदः महाकंद, गेठो 1 
वारि (नपु०) [व्‌ इञ. ] 1.जल यथा खनन्‌ खनि- 


त्रेण नरो वायंधिगच्छति सुभा० 2. तरल पदां 


3. एक प्रकार का सुगंध द्रव्य, ह्वीवेर, रिः, -री 
(स्त्री°) 1. दायी को वांवनेका तस्मा वारी वारैः 
सस्मरे वारणानाम्‌ कशि० १८।५६, रघु० ^९।४५६ 
2. हायो को वाचने का रस्सा 3. हाथियों को पकड़ने 
का गड्ढा या पिजरा ॥ वंदी, कंदी 5. जलपात्र 
6. सरस्वती का नाम । सम °-ईशाः समुद्र, उग्भूवम्‌ 
कमल, ओकः जोक, कर्पूरः एक प्रकार की मल, 
 इरीद, कम्जकः सिवाडा, गारक का पौवा-क्रिमोः 
जोक,-- चत्वरः जलाशय, -चर (वि ०) जलचर (-रः) 
1. मदन्ती 2. कोई जलजन्तु ज (वि०) जन्मे 
उत्पन्न, (जः) 1. कमल -- शि० १५।७२ 2. कोई भ 
द्विकोपोव (जम्‌) 1. कमल--शि० ४।६६ 2. एकं 
प्रकार का नमक 3. एक प्रकारे का पौघा, गौरसुवणं 
4. ्खौग, तस्करः वादट, त्रादतरी, बः वाद 
-चितर वारिद वारि दवातुरे- सुभा०, भाभि० १।३०. 
(दम्‌) एक प्रकार का गन्धद्रव्य,--द्रः चातक पक्षी, 
--धरः वादल-नववारिधरादयादहोभिर्भवितव्यं च 
नि रातपत्वरम्यः--विक्रम० ४।३, धारा बृष्टि की 
वौछार,--धिः समुद्र-वरारिधिसुतामक््णां दिदृक्षुः दातः 
-गीत० १२, * नायः 1. समूद्र 2. वकण का विदेपण 
3. वादल,---निधिः समृद्र.--पयः+-यम्‌ “समुद्र यात्रा 
जल्यात्रा,-- प्रवाहः क्षरना, जलप्रताप, मसिः,- मच्‌, 
-रः बादल, यंत्रम्‌ जलघटिका, रहट । माल्वि° 
२।१३,-- रयः डोगी, नाव, घड़नई, - राशिः 1. समुद्र 
सरोवर, - क्हम्‌ कमल,--वासः कलाल, काराव बेचन 
वाला,-याहुः-वाहनः बादल, शः विच्णु का नाम, 
संभवः 1. लौग 2. अंजनविशेप 3. खस को सुग- 
न्वित जड़, उ्रीर। 
वारित (भू० क० कृ०) [वृ-{-णिच्‌ -[-क्त] 1. हटाया 
हुमा, मना किया हु, रोका हुमा 2. ्रतिरक्ित, 
प्ररक्षित । 
वारी दे° (स्त्री०-वारि) 1 
वारीटः [वारो {इट्‌ + क] हायो । 
वादः [वारयति रिपून्‌ वृ -†-णिच्‌ उण्‌] विजयकुजर, जंगी 
हाय । 
वाख्ठः (पु०) अरथी, (वह्‌ टिकटी जिस पर दाव रख कर 
इमशानभूमि मे के जाया जाता हं} 1 
वाङ्ण (वि ०) (स्त्र ०-णी ) [वरुणस्यदम्‌-अण्‌] 1. वरुण- 
संबंधी 2. वरुण को सादर समपित्त 3. वरुण को दिया 
हमा, णः भारतवपं के नौ प्रभागोंया खण्डो्मे ये 
एक, - णम्‌ पानौ 1 
वाङ्णिः [वरुण -+- इञ. ] 1. अगस्त्य मति 2. भगु 1 
वादणो | याषूण {डप्‌ | 1. परिचम दिशा (बर्णकेद्रारा 
अधिष्ठित दिशा) 2. कोई मदिरा-पयोपि शौडिकीटस्ते 
वारुणीयभिधीयने--हि० ३।११, पच ० .१,२.१८, 








(२ 


(यहां दोनों अर्थं अभिप्रेत हं). कु० ४।१२ 
3. शतभिषज्‌ नामक नक्षत्र 4. एक प्रकार का घास, 
दूब । सम वल्लभः वरुण का विदोषण । 

वादंडः [व्‌ -- णिच्‌ {+ उंड] नाग जाति का प्रधान, डः, 
--डम्‌ 1. अलका मेल याठीड 2. कान का मल 
3 नावर्मेसे पानी उछी कर बाहर निकालनं का 
बर्तन । 

वारेन््रौ बंगाल के एक भाग का नाम, वतमान राजशाही । 

वा्षं (वि०) (स्त्री°-क्षी) [वृक्ष+भण्‌] वृक्षो से युक्त 

क्षम्‌ जंगल । 

वाणिकः [वर्णं {ठ ] लिपिकार, लेखक । 

वार्ताकः, वार्ताकिः (स्त्री ०) वार्ताकिन्‌ (पुं०) } [वृत्‌ 

वार्तकी (स्त्री०) वार्तकुः (पु०, स्त्री°०) [काकु 
अत्वं वृद्धिश्च, वार्ताक -†-इ. इनि वा, वृत्‌ काकु, 
ईत्वं वृद्धिश्च, वृत्‌ ¬}-काकु, वृद्धिः] बँगन का पौघा । 

वातिका (स्त्री०) बटर, लवा । 

वात्तं (वि ०) [वृत्ति--गण्‌] 1. स्वस्य, नीरोग, तन्दुरुस्त 
2. हलका, कमजोर, सारहीन 3. व्यवसायी, - त्तम्‌ 
1, कल्याण, अच्छा स्वस्थ्य- सर्वत्र नो वात्तमवेहि 
राजन्‌--रधु ° ५।१३, १३।७१, स पृष्टः सर्वतो वात्तं- 
माख्यद्राज्ञे न संततिम्‌--१५।४१, शि० ३।६८ 2. 
कुशलता, दकषता-अनुयुक्त इव स्ववात्त मन्वः--कि० 
१३।३४ 3. भूसी, बूरा । 

वार्ता [वात्त-}-टाप्‌] 1. उह्रना, टे रहना 2. समाचार 
खबर, गुप्त बात, सागरिकायाः का वार्ता-रत्न° 
४ 3. आजीविका, वृत्ति 4. खेती, वैश्य का ग्यवसाय 
रधु° १६।२, मन्‌० १०।८०, `याज्ञ० १।३१० 5. 
बगन का पौघा । सम०्-आरंभः व्यापारिक उपक्रम, 
या व्यवसाय-वहुः+ हरः 1. दूत 2. अंगराग, मोम- 

बत्ती आदि पदायं बेचने वाला,--बुहिः जो खेती के 

दः से निर्वाह करे अ्यतिकरः सामान्य 

वरण । 


बार्तायनः [वार्तानामयनमनेन] समाचारवाहक, दूत, 
भेदिया, जासूस । \ 

वात्तिक (वि०) (स्त्री०-की) [वृत्ति-ठक्‌] 1. समा- 
चार संबन्धी 2. समाचार लाने वाला 3. व्याख्यात्मक, 
कोष सम्बन्धी, कः 1. दूत, भेदिया 2. किसान 
(वंद्यवर्णं का व्यक्ति),- कम्‌ एक व्याख्यापरक 
अतिरिक्त नियम जो उक्त, अनुक्त, या किसी अधूरी 
बात की व्याख्या करता हं भयवा किसी ष्टी हई 
बात को जोड देता है--उक्तानुदुखक्तार्थग्यक्ति 
(चिता) कारि तु वाचिकम्‌ (यह शब्द पाणिनि के 
सूत्रों पर कात्यायन द्वारा निमित ब्याख्यापरक नियमों 

के किए विशेषरूप से प्रयुक्त होता ह) । 
वात्रध्नः [वृत्रहन्‌ -{-मण्‌] अर्जुन का नाम-कु° १५।१। 


वाद्धंकम्‌ [ वृद्धानां समूहः तस्य भावः कर्मं वा वज. ] 
1. बुढ़ापा--फिमित्यप।स्याभरणानि यौवने घृतं त्वया 
वाद्धंकडोभि वल्कलम्‌--कू° ५।४४, रघु०, १।८ न° 
१।७७ 2. बुढ़ापे की दुव॑लता 3. वृदं का समुदाय । 

वादंक्यम्‌ [वाद्धक -[-ष्यज.| 1. बुढापा 2. वृढ़पि की 
य । 

वादुर्धुषिः, वादूषिकः, वाद्‌ षिन्‌ [पुं०) [= वादूर्घुपिकः 
पृपो° कठोपः, वृद्ध्ययं द्रव्यं वृद्धिः, तां प्रयच्छति 
वृद्धिठक्‌ वृधुषि अदेशः, वादुर्धुष ¬ इनि] सूदलोर, 
व्याज पर रुपया देने वाला । 

वादर्घृष्यम्‌ [वाद्‌ षि --ष्यञन.] सूद, अत्यन्त ऊँचा सूद, 
हद से ज्यादह्‌ व्याज । 

वाध्म्‌, वाध्नी [वाघ -|-अण्‌, डप्‌ वा] चमड़े का तस्मा । 

वार्ध्रोणसः [वार्प्रीिव नासिका अस्य व० स०, नासिकाया 
नसा देशः, णत्वम्‌] गडा, दे° "वाध्रीणस" भी । वयो 

वार्मणम्‌ [वर्मन्‌ अण्‌] कवच से सुसज्जित पुरुषों का 
समूह्‌ । 

वार्यम्‌ [व्‌ +-ण्यत्‌] आशीर्वाद, वरदान (ब० व ०} सम्पत्ति, 
जायदाद । 

वार्वेणा [वर्वणा -।-अण्‌ [टाप्‌] नीले रंग की मक्ली । 

वारं (वि०) (स्त्री°-र्षी) [वपं-}-अण्‌] 1. वर्षा से 
संबंध रखने वाला 2. वार्षिक । 

वार्षिक (वि०) (स्त्री०-की) [वर्षं--ठक्‌] 1. वर्षा 
संबंधी वापिकं संजहारेनद्रो धनुर्जेतवं रघुदषौ--रघु° 
४।१६ 2. सालाना, प्रतिवषं घटित होनें वाका 3. 
एक वषं तक रहने वाला--मानुषाणां प्रमाणं स्यादूमु- 
क्त्वे ददावाषिकी, इसी प्रकार वापिकमन्नम्‌-यज्ञ° 
११२४ कम्‌ जड़ी बूटी । 

वार्षिका [वार्जाता शिला, पृषो° शस्य षः] ओला । व 

वाष्णेयः [वृष्णि ढक्‌] 1. वृष्णि कौ सन्तान 2. विशेष 
रूप से कृष्ण 3. नल के सारयि का नाम। 

वाहं, वाह्रय, वारहब्रधि, } दे° बार्ह, बार्हद्रथ, बार्हद्रथ, 

› वाहृस्पत्य, बार्हृस्पत, बाहंस्पत्य, बाहिण, 
व वाल, वालक / वाल, वालक । 

वालखिल्य दे०° "बालखित्य' 1 

दालिः [वाले केशो जाते याल~{-इञ ] प्रसिद्ध॒ वानरराज 
बाकि जो उसके छोटे भाई सूपग्रीव की इच्छानुसार 
राम"के द्वारा मारा गया। 
(वर्णन एेसा भिकर्ता हं कि वानरराज वा. अत्यन्त 
बलवान्‌ था, कहते ह कि उनसे रावण को जब वह 
उससे छड़ने गया, पकड़ कर अपनी काख मेँ रख 
लिया ।` जब वाकि दुदुभिके भारईको मारनेके 
लिए क्रिष्किधापुरी से बाहर गया तो उसके भाई 
सुग्रीव ने वालि को युद्धर्मे मरा जान, उसका सिहा- 
सन हथिया लिया । जिस समय वालि वापिस आया 
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तो सूम्रीवको भाग कर ऋष्यमूक पवत पर शरण 
लेनी षपड़ी। सुग्रीव की पत्नी तारा को वालिने 
छीन लिया, परन्तु रामके दारा वालिका वव होने 
पर वह॒ फिर सुग्रीव को मिक गई) । | 

षाकफा [वल्‌ +-उण्‌--कन्‌-+- टाप्‌] 1. रेत, वजरी-अकृ- 
तज्ञस्योपकृतं वाटकास्विव मूत्रितम्‌ 2. चुणं 3. कपुर, 
--का,-फौ एक प्रकार की ककड़ी । सम ०-आात्मिका 
दकरा । 

वाजय दे° बाकेय । 

वाल्क (वि०) (स्त्री°-की) [वल्क-{-अण्‌] वृक्षो की 
छाल से बना हुआ । 


त्याग कर दियातो इस ऋषिने सीता को अपने 
आश्रम्मे शरण दी, उसके दोनों पुत्रका पालन 
पोषण किया, उन्हें शिक्षा दी बाद में इसने 
इनको राम के सुपुदं कर दिया। 

वाल्लभ्यम्‌ [ वत्लभ--ष्यज. ] श्रिय होने का भाव, 
वल्लभता 1 

वावदूक (वि ०) [पुनः पुनरतिशयेन वा वदति-वद्‌-- यङ्‌, 
लक्‌, द्वित्वम्‌ == वावद्‌+- ऊक] 1. वातूनी, मुखर 
2. वाक्पटु । 

वावयः [वय्‌ + यङ्‌, लुक्‌, ` दित्वम्‌, अच्‌] एक प्रकार की 


वाल्कल (वि ०) (स्वी °-लो) [वल्कल -[-मण्‌] वृक्षो की | वावुटः (पु०) नाव, डोगी । 
छाल से बना हुगा,- लम्‌ बक्करु की पोशाक, लो | वावृत्‌ (दिवा० आ० वावृत्यते) 1. छांटना, पसन्द कृरना, 


मदिरा, दाराब 1 | 
वाल्मीकः, वाल्मोकफिः [वल्मीके भवः अण्‌ इञ. वा] एक 
विख्यात मनि तथा रामायण के प्रणेताका नाम 
(जन्म से यह्‌ ब्राह्मण था, परन्तु बचपन मं मातापिता 
द्वारा परित्यक्त ष्टीने पर यह्‌ कुछ ब्वंर पहाडियों को 
मिक गया जिन्होने इसे चोरी करना सिखाया । 
यह शीघ्र ही चौयंकला में प्रवीणहौ गया ओर कुछ 
वषो तक वटोहियो को मारने गौर लूटने का कायं 
करता रहा । एक दिन उसे एक महामुनि भिला 
जिसको दइक्षने मार डालने का भय दिखा कर कहा 
कि जो कुछ पास हं सव निकाल कर रख दो। 
परन्तु यूनि ने इसे कहा कि पह घर जाकर अपनी 
पत्नी ओर बच्चों को पूरो कि क्या वहु लोग तुम्हारे 
` इस अनन्त अत्याचार व लूटमार कं जो तुम अव तक 
करते रहे हो. साक्षीदारहं। बह तुरन्त घर गया 
परन्तु उनकी अनिच्छा को जानकर बड़ा उद्विग्न 
हग । तब मृनिने उसे "मरा' मरा (जौ “रामः 
प्रतीप ह) उच्चारण करने के लिए कहा ओर अन्त- 
घनिष गया। यह ल्टेरा इस शब्दका वर्षों जप 
करता रहा, यहां तक किं उसका शरीर दीमको द्वारा 
लाई गई भटी से ढक गया। वही मुनि फिर भाया 
गौर उसने इसे वांबी से निकाला, वल्मीक (वांबी) 


से निकलने के कारण इसका नाम वाल्मीकि षड | 


गया । यही बाद में बड़ा प्रसिद्ध मूनिहञा। एक 
दिन जब कि वह स्नान कर रहा था, उसने क्रौच 
पक्षी के जोडे्मेसेएक को वहेलियि दारा (4 
देख, इस पर इस ऋषि के मुख से उस दृष्ट बहे- 
लिये के लिए अनजान मे कुछ अभिशाप के शब्द 
निकल गये जिन्होंने अनुष्टुप्‌ छन्द मं दोक का रूप 
चारण किया। रचना को यह नई शी थी। 
ब्रह्मा के आदेश से इसने “रामायणः नामक भ्रयम 
काव्य की रबनाकी। जब रामने सीता का परि- 
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चुनना, प्रेम करना - ततो वावृत्यमानासौ रामशालां 
न्यविक्षत भट्टि° ४।२८ 2. सेवा करना । 

वावृत्त (वि ०) [ वावृत्‌ +क्त ] छांटा गया, चुना गया, 
पसंद किया गया । 

वाश 1 (दिवा० भा० वायते, वाहित) 1. दहाड़ना, 
क्रेदनं करना, चीत्कार करना, चित्लाना, ह ह करना, 
(पक्षियों का) गुनगुनाना, घ्वनि करना-- (शिवाः) 
तां श्रिताः प्रतिभयं ववाशिरे-रघु° ११।६१, शि० 
१८।७५. ७६, मट्वि° ४ ७६ 2. ५८५. 

वाशक [ वाड्‌ ¬}-ण्वष्छ्‌ ] दहाडनं वाला, (व । । 

शय [ वाश्च +ल्युट्‌ ] 1. दहाडना, इना, गुरना, 
आक्रोश करना 2. पक्षियों का चहचहाना, कूकना, 
(मक्खियों का) भिनभिनाना । 

वाक्षिः [ वार्‌-+- इन. ] अग्नि देवता, आग । 

वारितम्‌ [ वाग्‌ -क्त ] पक्षियों का कलरव । 

वारिता वासिता [ वारित ~+ टाप्‌, वस्‌+-णितर्‌+-क्त + 

टाप्‌ ] 1 हथिनी - मम्यपद्यत स॒ वाशितासखः 

पुष्पिताः कमलिनीरिव द्िपः--रघु° १९११ 2. 
स्त्री । 

वाधः [ वाश्‌-+-रक्‌ ] दिन --शम्‌ 1. आवास स्यान, घर 
2. चौराहा 3. गोवर 1 

वाष्यः, - ष्पम्‌ दे०. “बाष्पः । गभि 

वास्‌ ¡ (चुरा० उभ० वासयति-ते) 1. सुगंधित करना, 
सुवासित ता देना, धूनी देना, खृशबूदार 
करना - वासिताननविशेषितगंधा-- कि० ९।८०, 
प्रकटित पटवासंर्वासियन्‌ काननानि-गीत° १, उत्तर 
३।१६, रघु० ४।७४, मेष० २० ऋतु° ५।५ 2. 
सिक्त करना, भिगोना 3. मसारो डालना, मसाके- 
दार बनाना । 
1 (दिवा० आ०) दे° "वाद्‌ । 

वासः [ वास्‌¬+-घञ्न ] 1. सुगंव 2. निवास, नावास-- 
वासो यस्य हरेः करे-मामि° १।६३२ रधु° १९।२, 
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कालीन, माध्वी, बहार के लायक, बसतरतु में उत्पन्न 
2. जीवन का बसन्त, जवान 3. परिश्रमी, सावधान 
(कर्तंग्यपालन में ),-तः 1. ऊंट 2. जवान हाथी 
3. कोई भी जवान जन्तु 4. कोय 5. दक्षिणी पवन, 
मलय पहाड़ से चलने वाली हवा - तु° मल्य समीर 
6. एक प्रकार का लोबिया 7. कपट, दुराचारी, - ती 
1. एक प्रकार की चमेली (सुगंधित षूलों से लदी 
हुई) ~ वसन्ते वासन्तीकुसुमसुकु मारेरवयवेः--गीत° १ 
2. बडी पीपल 3. जही का फूल 4. कामदेव के 
सम्मान में मनाया जानें वाका उत्सव--तु० 


भग० १।४४ 3. आवास, रहना, धर 4. जगह, स्थित 
5. कपडे, पोशाक । सम०-- अ (आ) गार रम्‌ 
गृहम्‌, वेहमन्‌ (नपुं०) घर का आन्तरिक कक्ष, 
विशेषतः शयनागार -- धर्मासनाद्विशति वासगृहं नरेन्द्रः 
_ उत्तर० १1७, विक्रम० १,- कर्णो वह कमरा जहां 
सावंजनिक प्रदर्शन (नाच, कुश्ती, तया अन्य प्रति- 
योगिताए) होते है, - - तालम्‌ अन्य सुगन्वितः 
मसालों से युक्त पान, - भवनम्‌, -- मन्विरम्‌, सवनम्‌ 
निवासस्यान' घर, - यष्टिः (स्त्रो) पक्षियो के वेठने 
का डंडा, छतरी, अड्डा, वेणौ° २।१, मेष० ७९ 
--योगः एक प्रकार का सुगन्वित चूण, - सज्जा. वसंतोत्सव । 
वासक सज्जा दे० । वासंतिक (वि ०) (स्त्री°-- कौ) [वसन्त +ठक्‌] वसन्त 
वासक (वि०) (स्त्री ° का, --तसिका) [ वास्‌ -।-णिच्‌ 1 ऋतु ओ संवद्ध,--कः 1. नाटक का विदूषः. या 
ण्वुल्‌ ] 1. सुगन्वित करने वाला, सुवासित करने हंसोकंडा 2. भभिनेता । 
वाला, घुपाने वाला, घुष देने वाला 2. वसाने वाला, | वासरः रम्‌ [सुखं वासयति जनान्‌ वास्‌ +-भर] (सप्ताह 
आदाद करने वाला, कम्‌ वस्त्र, कपड़ । सम का) एकं दिन । सम० संगः प्रातः काल । 
- सज्जा- सज्जिका वह स्त्री जो अपने, प्रेमी का | वासव (वि०) (स्व्री° . वौ) [वसुरेव स्वार्थे अण्‌, वसूनि 


स्वागत, सत्कार करने के लिए अपने आपको वस्त्रा- 
खकार से करती तथा धर को साफ सुथरा 
रखती है, णत ; उस समय जव कि प्रेमी का मिन 
नियत क्रिया हभ हो; भावी नाधिका, नायिकाका 
मंद साहित्यदपंणकार परिभाषा देता हेः कुरते मंडनं 
यस्याः (शा वासवेदमनि, मा तु वासक- 
सय्जा व्रयसंगमा १२०; भवति विल 
बिनि विगलितलज्जा विन््पति रोदिति वासकसज्जा 


सन्त्यस्य अण्‌ वा] इन्द्र सम्बन्धी पांडूतां वासवी 
दिगयासीत्‌ -. का०, वासवीनां चमूनाम्‌ - मेघ ० ४३, 

घः इन्द्रका नाम --कु० ३।२, रघु० ५।५ । म॒म 

दत्ता 1. सुबन्धु की एक रचना 2. कई कहानियों 
मे वाणित नायिका (इस स्त्री) का वर्णन भिन्न-भिन्न 
कवि विविब प्रकारसे करते ह। "कथासरित्सागर 
के अनुसार वह उज्जयिनी के महाराजा चण्डमहासेन 
की पुत्री थी जिसका अपहरण वत्स के राजा उदयन ने 


--गीत० ६। 

वातः [ वास्‌ + अतच्‌ ] गधा । 

वास्तेय (वि०) (स्त्री°-यी) [ वसतये हितं साधुवा 
ढञ. ] निवास करने के योग्य,-यीरात। ` 

वासनन्‌ [ वाम्‌ +ल्युट्‌ ] 1. सुगन्वित करना, सुवासित 
करना 2. घुपाना 3. निवास करना, टिकना 
आवासस्थान, निवामस्यान 5. कोई पात्र, आवार, 
टोकरी, सन्दरक, वतन आदि-- याज्ञ० २।६५, 


किया था । श्रीहपं उसे प्रद्योत राजा की प्री वतलृते 
हं (दे° रत्न° १।१०) ओर मल्कि० की टीकाके 
अनुसार प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह 
वह उज्जयिनी के राजा श्र्योतकी पुत्री थी] 
भवमूति कहते हँ किं उसके पिता ने उसकी सगाई 
राजा संजय के साथ की धी, परन्तु उसने अपने 
आपको उदयन की सेवा मे अपित किग्रा (दे° मा 
२) । परन्तु सुवन्धु की वासवदत्ताकी वत्सकौ 
(वासनं निक्षेपाधारभूतं संपुटादिकं समुद्रं प्रथ्यादि- कृटानी से कोई समानता नहीं। हा, उसक्रा नाम 
यतम्‌) 6. ज्ञान 7. वस्त्र, परिवान 8. गिलाफ, अवश्य एक ही या । भवभूति के अनुसार उसके पिता 
किफाफा । ने उसकी सगाई पुष्केतुके साय की यी, परन्तु 
वासना [वास्‌ -{-णिच्‌ +युच्‌ +-टाप्‌] 1. स्मृति में प्राप्त कंदर्पकेतु उसे अपहूत कर ठै गया । यह संभव हं कि 
ज्ञान, तु° भावना 2. विदोपतः अपने पटक गुमायुम "वासवदत्ता नाम कौ कई नायिकाणएे हो) 1 
कर्मो का अनजाने में मन प्रर पड़ा हृभा संस्कार | वासवौ [वासव-{-डीप्‌] व्यास की माता का नाम । 
जिससे सुख या दुःख की उत्पत्ति होती ह 3. उत्ेशा, | वातस्‌ (नपुं०) [वस्‌ अनच्छादने असि णिच्च] वस्व, 
कल्पना, विचार < 4. भिय्या विचार, अज्ञान <. अभि-! परिधान, कपड़े वासांसि जीर्णानि यया विहाय 
लापा, इच्छा, रुचि -संनारवःसनावरदरछ्ा--गीत० | नवानि गृह्काति नरोऽपराणि - भग० २।२२, कु 
३ 6. आद्र, रचि, सदर्‌ मन्यना तषां (पक्षिणां) ७।९, मेघ० ५९ । । । 
मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु-भामि० ४।१७॥। , 


= ¦ वातिः (१०, स्तीर इयन्‌ ] बमूला ॥ 
4. कुल्हाड़ी 


नी 


( ९२३ 


दासित तू क० क०) [वास्‌ ¬-क्त] 1. सुवासित, या! 


न्क 


न्वत 2. भिगोया, तर किया हुजा 3. मसालेदार, । 


मसाला डाला गया 4. कपड़े पहने हए, वस्त्रो से 
सज्जित 5. जनसंकुल, आबाद 6. विख्यात, प्रसिद्ध, 
--तम्‌ 1. पक्षियों का कलरव या कूजना 2. ज्ञान 
-तु° वासना (२) । 

वासिता [ वास्‌ ¬+-क्त -{-टाप्‌ ] दे° "वाहिता" । 


वासि (शि) ष्ठ (वि०) (स्त्री°-ष्ठी) [ वसि--शिष्ठ | 
+ अण्‌ ] वचिष्ठ संवंधी, वशिष्ठ द्वारा रचित (बल्कि ` 


दृष्ट) जंसा कि ग्वेद का दसवां मण्डल,-ष्ठः वशिष्ठ 
को सन्तान । 

वासुः [ सर्वोऽत्र वसति-वस्‌-+-उण्‌ ] 1. आत्मा 2. विद्वा- 
त्मा, परमात्मा 3. विष्णु । 

यासुक्िः वासुकेयः [ वसुक-{-इञ., ठ. वा] एक 
विख्यात नाग का नाम, नागराज (कहते हं कि यह्‌ 
कद्यप का पुत्र था)-कु° २।३८, भग० १०।२८। 

वासुदेवः [ वसुदेवस्यापत्यम्‌ अण्‌ ] 1. वसुदेव कौ संतान 
2. विशेष शूप से कृष्ण । 


वासुरा [ वस्‌ ¬+ उरण्‌ टाप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. रात 3. स्त्री | 
, 4. हयिनी । 


वासरः (स्त्री०) [ वास्‌-+ऊ] तरणी कन्या, कुमारी, 
( व नाटकों मे प्रयुबत ) - एषासि वासु शिरसि 
गृहीता-मृच्छ० १।४१, वासु प्रसोद-मृच्छ० । 

वास्त दे बास्त । 

वास्तव (वि०) (स्त्री०-वी) [ वस्तु-{-मण्‌ ] 1. असलो, 
सच्चा, सारयुक्त 2. निर्षारित, निर्चित,--वम्‌ कोद 
भी निदचित या निर्षारित बात । 

वास्तवा [ वास्तव ¬+-टाप्‌ ] प्रभात, उषा । 

वास्तविक (वि० ) ( स्त्री --की) [ ल निवृत्तं ठक्‌ ] 
सच्चा, असली, सारगभित, यथार्थं । 

वास्तिकम्‌ [ वस्त -{-ठक्‌ ] बकरो का समूह । 

वास्तव्य (वि ०) [ वस्‌--तव्यत्‌, णित्‌ | 1. निवासी, 
वासी, रहने वाला --पुरेऽस्य वास्तव्यकुटुवितां ययुः--- 
शि० १।६६ 2. रहने के योग्य, वास करने के योग्य 
- भ्यः 1. आवासी, रहने वाला, निवासी-नानादि- 
गंतवास्तवग्यो महाजनसमाजः-मा० १,- ष्यम्‌ 1. रहने 
के योग्य स्थान, घर 2. वसति, निवासस्थान । 


चास्तु (पुं०, नपुं०) [ वस्‌-¬-तुण्‌ ] 1. घर बनाने की | 


जगह, भवनमूखण्ड, जगह 2. घर, वास्‌, निवास 
भूभि,-रवेरविषये वास्तु कि न दीपः प 
मनु० ३।८९ । सम०-यागः घर की हला 
रखते समय किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान । 
वास्तेय (वि ०) (स्त्री ०-यी) 1 म ] 1. रहने 
के र ग्य, निवास करने के 2. पेड संबंधी । 
वास्सोष्यतिः [| वास्तोः पतिः, नि ° षष्ठया अलुक्‌, षत्वम्‌ ] 


1. एक वैदिक देवता (घरकी आधारशिला की 
अधिष्ठात्री देवता मानौ जाती हं) 2. इन्द्र का नाम । 
वास्त्र (वि०) | वस्त्र +अण्‌ ] वस्त्र से निमित, स्त्रः 
कपड़े से ठको हुई गाडी । 
। वास्य दे० "वाध्प' । 
। वास्पेयः [ वास्पाय हितं वाष्प-}-ढक्‌ ] "नागकेशर" नाम 
। का वृक्ष) 
वाहू. (म्वा० आ० वाहते) प्रयत्न करना, वेष्टा करना, 
उद्योग करना । 
¦ बाहु (वि ०) [ वहु. -+-घञ. ] धारण करने वाका, ले जाने 
| वाला (समास के अन्तमं) जसा कि अंबुवाह्‌, ौर 
| तोयवाह" मे, -हः 1. ले जाना, धारण करना 2. कुली 
| 3. लीचने वाला जानवर, वोक्षा ढोने वाला जानवर 
4. चोड़ा--रघु० ४।५६, ५।७३ १४।५२ 5. साड 
| -कु० ७।४९ 6. मसा 7. गाड़ी, यान 8. मजा 9. वायु 
। हवा 10. एक मापविशेष जो दस कुभया चार भार 
| के तुल्य होती हं - वाहो भारचतुष्टयं । सग ०--द्विषत्‌ 
| (पं०) सा,-- शेष्ठः घोड़ा । 
वाहकः [ वह.+- ण्वुल्‌ ] 1. कुखी 2. गड़वाला, गाड़ीवान्‌ 
चालक 3. धड़ सवार । 
। वाहनम्‌ [ वाहयति-वह. + णिच्‌ ¬-त्यृट्‌ ] 1, . ब्रारण 
। करना, छे जाना. ढोना 2. (धोड़े जदि को) हौफनाः 
। 3. गाडी, किसी भ्रकार की सवारी-मनु० ७।७५, 
| नै २२।४५ 4. ींचने वाला या सवारी का जान- 
वर, जसा कि घोडा-स दुष्मापयश्चाः प्रापदाश्रमं 
श्रांतवाहनः--रघु ० १।४८, ९।२५, ६० 5. हायी । 
वाहसः [ न वहति नगच्छति, वह.+-गसच्‌ ] 1. पतनाला, 
जलमागं 2. बड़ा नाग, अजगर । 
2. वैलगाड़ो 


वाहिकः [ वाह-{-ठक्‌ ] 1. बड़ा ढोल 
3. बोज्ञ ढोने वाखा । . 
वाहितम्‌ [ वह्‌ .+-णिच्‌ +क्त ] आरी वोन । 
। वाहित्यम्‌ [ वाहिन्‌ +स्या-+क ] हाथी के मस्तक का 
वा अ क 
¦ वाहिनी [ वाहो अस्त्यस्याः 6 
| - मा प्रयुयुजे न _ वादहिनीम्‌-रधु० ११।६, 
१३।६६ 2. अक्षौहिणी सेना जिसमे ८१ गञारोही, 


८१ रथारोही, २४३ अबवारोही तथा ४०५ पदाति 
सम्मिलित हं 3. नदी । सम०-निवेशः सेनाका 


| 
| 
| 
| 





पडाव, शिविर, पतिः 1. सेनापति, सेनाध्यक्ष 
2. (नदियों का स्वामी) समुद्र । 
वाहीक दे° "दाहौीकु 1 
वहुनू ० ˆ -एहुक । 
वाह्य दे° "बाह्य । 
ब्धः (पु०) एक देश का नाम, (आधुनिक बलल्‌) । 
र न बृलख देश का घोडा । 





॥ ९२४ ) 


| कः (पऽ) 1. एकदेश का नाम आधुनिक | विकट (वि०) [वि--कटच्‌ | 1. विकराल, कुरूप 2. (क) 

~ ५५४ ८ यौ वलख मे पला | दुष, भयानक, भीपण उरावना--पृथुललाटतटघटित 
चोडा,--कम्‌ 1. जाफरान, केसर 2. ठग । विकट भरूूटिनां वेणी०१, विधुमिवं विकटविवुतुद- 

वि (अव्य० ) [वा--दण्‌, स च डित्‌ ] 1. घातु भौर | दंतदलनगकितामृतयारम्‌-गीत० ४ _ (ख) दारण, 


संज्ञा शब्दां के पूवं जुड कर इसका निम्नांकित अय | खंखार, वर्वर 3. वड़ा, विस्तृत, विशाल, प्रशस्त, 
होता हेः--(क) पृथक्करण, वियोजन (एक ओर, | व्यापक जुम्भाविम्विविकटोद रमस्तु चापम्‌-उत्तर० 


४।२२; आवरिष्ट चिकटेन विबोदूर्वक्षसंव कु चमण्डल- 
मन्या-चि० १०।४२, १३।१०, मा० ७ 4. घमंडी, 
अभिमानी विकटं पश््कापति उत्तर०६, महावीर० 


अलग-अलग, दूर, परे आदि). यथा वियुज्‌, विह, 
विचल्‌ गादि (ख) किसी कमं का उट, यथा क्रो 





खरीदना, विक्र बेचना, स्मू याद करना वि भूल 8 ठ 
जाना (ग) प्रभाग यया विभज्‌, विभाग (ध) वशि- । ६।३२ &. सुन्दर॒ मृच्छ० > 6. त्योरी चढ़ायं हए, 
ष्टता- यथा विशिष्‌ विदोष; विविच्‌, विवेक | 7. गृ 8. शक्छ व~त दए" -टम्‌ फोड़ा, अवुंद या 
(ड) विभेदीकरण -- ब्यवच्छेदः (च) कम, व्यवस्या रसौर) ५ ध 
यथा विधा, विरच्‌ ५ । विरोघ यया विर्ष्‌, विरोव; | विकस्यन (वि -+- कत्य्‌ -{-त्ग्‌ द्‌] 1. शेख वधारने वाल, 
भाव यथा विनी, विनयन (ज) विचार, यथा डींग मारने वाला, अश्मददावा करनं वाला, अपनी 
विचर्‌, विचार (क्ष) तीब्रता-विष्वंस्‌ 2. संज्ञाया प्रशंसा करने वाला विदांसोऽ्यविकत्थना भवंति 
| विशेषण शदो मेँ (जो किं क्रिया सेस्टे हए नहो) मद्रा ३, रघु° १४।७३ 2. व्यग्योक्ति पूर्वक प्रशंसा 
जुड़कर “वि' निम्नाकित अथं प्रकट करता ठं करने वाका,-नम्‌ 1. दर्पो, धीस जमाना 2. व्याजो- 
(क) निषेव या अभाव (षेसी शा मे इसका दित, मिथ्या प्रशंसा। ` 
प्रयोग अधिकतर उसी प्रकार होता है जेस कि "भ" | विकत्या [वि-+-क्त्य्‌ - अच्‌ +-टाप्‌] बेली वधारना, डीग, 
या “निर्‌ का, अर्थात्‌ इसके लगने पर वहुब्रोहि समास आत्मदलाधा, दर्पावित ` 2. प्रदंसा 5. मिथ्या प्रसा, 
बनता हे-विघवा, व्यसुः आदि (ख) तीव्रता, व्यंग्योक्ति । -.~ | 
महत्ता - यथा विकराल (ग) वैविष्य-यया विचित्र | विकम्य (वि) [विशेषेण कम्पो यस्य-प्रा० व°] 1. दीष 
(ष) अन्तर-पथा विलक्षण (८) बहुविधता-यया निःदवास ठैने वाला 2. अस्थिर, चंचल । 


, विवि (च) वेपरीत्य, विरोव--यथा विकोम । विकरः [विकीयंते हस्तपादादिकमनेन- 
` (छ) परिवर्तन-यया विकार (ज) अरीचित्य | स ध ५ वि-† कृ -†-मप्‌ 
--यया विजन्मन्‌ ॥ | विकरणः [वि +कृ-त्यरट्‌] क्रियारूप रचनापरक . निविष्ट ` 
विः (पुं° स्वरी°) [ वा~दइण्‌, स च डित्‌ ] 1. पक्षी जोड (अनुपषंगी), क्रिया के रूपों की रचना के समय 
2. घोडा । घातु ओर लकार के प्रत्ययो के वीचर्मे रक्वा जाने 
विका (वि०) (स्त्री०-श्षी) [ विति डट्‌, ते: कोपः ] वाला गणद्योतक चिल्ल 1 
बीसा, - ञः बीसवां माग । विकराल (वि०) [विषेण करालः प्रा मर०] अत्यंत 
वि ) (स्व्री°-की) [ विदति ¬-ण्वून्‌, तिलोपः ] डरावना या भयानक, भयपूणं । 
६ <. विकर्णः [विष्िष्टौ कणौ ० ब कुरुवंशी 
विहतिः म (स्त्री° ) दह परिमाणमस्य नि० सिद्धिः ] त नः व छ | १ 
„ एक्‌ कोड़ी । सम० ईशः, ईशिन्‌ (०) | विकर्तनः [विदोषण कर्तनं यस्य प्रा व ०] 1. सूरय॑--उत्तर० 
बीस गवो म श ५ 2. मदार का पौघा 3. वह्‌ पुत्र जिसने अपने पिता 
बिकम्‌ [ विगतं कं जरं सुखं वा यत्र] ताजी व्यायी का राज्य छीन छलिया हो। 





गाय का दूध । विकर्मन्‌ (वि) [विश्द्धं कर्म॑ यस्य प्रा व०] अनुचित 
0 [ वि~+-कक्‌ -{-मटन्‌, अतच्‌ वा ] एक रीति से कायं करने वाका, नपुं° अवध या अरि 
` बुष विशेष (जिसको लकंड़ीते श्रुवा वनते हँ) कार्यं, पापकर्म - भग० ४।१७, मनु० ९।२२६ । सम० 
द ११।२५ । क्रिया अवैध कार्यं, अघामिक आचरण, स्थ 
विकच (वि०) [विकक्‌ -|-अच्‌] 1. खिला हुआ, फूला (वि०) प्रतिषिद्ध कार्यों को करने वारा. दु््यंसर्नो 


(4. ला हं, (धा कि कमर आदिः-विकचकि- ¦ में प्रस्त । 
शि ६।२१, रषु ० ९।३७ 2. फकाया ¦ विकर्षः [वि -[-ङृप्‌ + घल. ] 1. अलग-अलग रेलांकन 
हमा, बलेरा हुमा --भामि° १।३ 3. वारं से शून्य, | करना, स्वतंत्र रूप से पी 2. तीर, बाण 1 

--बः 1. बौद्धसाधु 2. केतु । “ विकर्षण: [वि ~-कृष्‌ त्युट्‌] कामदेव के पांच बाणो मे 
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से एक,--णम्‌ 1. रेखांकन, खींचना, अकग-अलग 
खींचना 2. तिरछा फेंकना । 

विकल (वि०) [विगतः कलो यत्र प्रा० ब] 1. किसी 
भागया अंग से वञ्चित, सदोष, अधूरा, अपाहज, 
विकलांग --कूटङृद्विकलेन्द्रियाः-- याज्ञ ° २।७०, मनु° 
८1६६, उत्तर ० ४।२४ 2. डरा हुमा, त्रस्त 3. शून्यः 
विरहित--आरामाधिपतिविवेकविकलाः--भामि° १। 
३१, मृच्छ ० ५।४१ 4. विश्षुन्ब, कमजोर, उत्साह 
शून्य, हतोत्साह, म्लान, अवसन्न, स्फूतिहीन- किमिति 
विषीदसि रोदिषि विकला विहसति युवतिसभा तव 
सकला--गौत० ९, विरहेण -भामि० 
२।७१, १६४, श्रुतियुगले (9 ले--गीत० 
१२, उत्तर ३।३१, मा० ७।१, ९।१२ 5. मूर्घाया 
हुआ, क्षीण । सम० -अंग (वि०) अधिकया कम 
अंगों वाला,--इन्व्रिय (वि०) जिसकी ज्ञानेन्द्रियां 
दूषित या विकृत है, --पाणिकः लूका-रंगड़ा । 

विकला [विगतः कलो यस्याः-प्रा० ब०] क्रला का साठ्वां 
भाग । 

विकल्पः [वि ~+ त्कृप्‌¬।-घल्न ] 1. सन्देह, अनिष्चय, अनि- 
णय, संकोच ~ तत्‌ सिषेवे नियोगेन स॒विकल्पपरा- 
ङमृखः--रघु° १७।४९ 2. दाका, - मुद्रा० १3. कूट- 
युक्ति, कला - मायाविकल्परचितैः - रषु० १३।७५ 
५. वरणस्वतंत्रता, (व्या० में) वेकल्पिकं 5. प्रकारः 
मेद 6. अबुद्धि, भूल, अज्ञान । सम ०-उपहारः 
वैकल्पिक पुरस्कार, --जालम्‌ जाल की तरह का जनि- 
णय, दुविधा । 

विकल्पनम्‌ [वि क्लृप्‌ +-ल्युद्‌] 1. सन्देह मे पड़ना 
2. इच्छा की छट 3. अनिणय । 

विकल्मष (वि०) [विगतः कल्मषो यस्य प्रा° ब ०] निप्पाप, 
कलंकरहितः, निदषि 1 

विकषा शा ) [वि-कष्‌ (स्‌) +अच्‌ टाप्‌] बगाली 
मजीठ। 

विकसः [वि कस्‌ +अच्‌] चन्द्रमा । 

विकसित (भू० क० ०) [वि¬ कस्‌ ।-क्त] खिला हभा, 
पूरा खला हआ या षका हमा -भामि° १।१००॥। 

विकस्व (इव) र (१9) वि०) [विकस्‌-- वरच्‌] 1. खुला हमा, 
फूल। हुज- जलाशयोषिता मृदा रमन्ते 
कभा विकस्वर; - शि० ४।३३ 2. ऊचे स्वर वाला, 
(ध्वनि आदि) जो स्पष्ट सुनाई दे, उदडीयत बकृता- 
त्करग्रहजादस्य विकस्वरस्वरः- न° २।५। 

विकारः [वि-}-ङृ--चन्] 1. रूप या प्रकृति का परि 
वर्तन, रूपान्तरण, प्राकृतिक अवस्था से व्यत्यय, तु° 
विकृति 2. परिवतंन, अदल-बदल, -पंच० 
१।४४ 3. बीमारी, रोग, व्याधि- ग खलु 


परमार्थतोऽज्ात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य - श ० ४, कु० । 


२।३८ 4. मन या अभिप्राय का बदलना-मूछत्यमी 
विकाराः प्रायेणैद्वर्यमत्तेषु-श० ५।१९ 5. भावनाः 
सवेग--उत्तर० १।३५५ ३।२५, ३६ 6. विक्षोम, 
उत्तेजना, उद्वेग --कि० १७।२३ 7. विकृत रूप, आ- 
कुचन (मुखमुद्रा, हावभाव आदि) प्रमयमुखविकारं- 
हसियामास गृढ़म्‌- कू ° ७।९५ 8. (सांस्य० मं) जो 
पर्वं्लोत या प्रकृति से विकसित हो। सम०-हवुः 
प्रलोभन, पफुसकाना, उद्रेग का कारण--विकारहेतौ 
सति विक्रियन्ते येषां न बेतांसित एव षीराः-कु 


१।५९ । 

विकारित (वि०) [वि-}-कृ-+-णिच्‌ +क्त] परिबतित, 
पथन्नष्ट, भ्रष्टाचारग्रस्त । 

विकारिन्‌ (वि०) [वि--कृ-+-णिनि] परिवर्तनरीरु, संवेग 
तया अन्य संस्कारों को ग्रहण करने वाला,- भ्रमति 
भुवने कंदपज्ञा विकारि च यौवनम्‌-मा० १।१७ 1 

विकालः, विकालकः [विरद्धः कालः प्रा० सण] संध्या, 
सांध्यकारीन श्ुटपुटा, दिन की समाप्ति । 

[विज्ञातः कारो यया-प्रा० ब०| पानी मं 

रक्ला हमा छद्रयुक्त ताज्रकलख जो क्रमशः पानी 

. भरने के वारा समय का अंकन करता हं-तु° 
मानरन्धा । प 

विकाहाः [वि -कश्‌-{-घञ ] 1. भ्रकटीकरण, दछन, 
दिखलावा 2. खिलना, एूलना (इस अथं में प्रायः 
विकाश लिखा जाता हं ) --कु° ३।२९ 3. खुला सीषा 
मा्ग-कि० १५।५२ 4. टेढ़ा मागं-कि० १५।५२ 
5. हषं, जानन्द--कि ० १५।५२ 6. उत्सुकता, प्रबल 
उत्कंठा-- शि ° ९।४१, (यहां इसका अयं खिलना, 
भी ह ) 7. एकान्तवास, एकाकीपन, सूनापन । 


विकाहक (वि ) स्त्रो ०- हिका) [ वि -[-का्‌-ण्वुल्‌] 


1. प्रदर्शन वाला 2. खोलने वाखा । 
विकाशनम्‌ [ वि¬+-काद्‌ + 1. प्रकटीकरण, भरदर्धन, 
निका (व श | स) प [काद्‌ 
(स्‌) ¬+-णिनि] 1. देने वाका, चमकने वाला 
2. वाला, वाला, खिलने वाला । 


स न ] बिलना, एूलना-दे० ऊ 
श 1 
विकासनम्‌ [ वि¬+-कस्‌ ¬}-ल्युट्‌ ] पटूलना, खुलना, लिखना । 
विकिरः [ वि~¬+-क्‌-।-अप्‌ ] 1. बिखरा हृजा भागया. भिरा 
हुआ नन्हा टुकड़ा 2. जो फाडता या बखेरता हे पली 
भागाः 
-मा० ६।१९ 3. कूञां 4 क्ष । 
विकिरणम्‌ [ वि ¬+-क्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. बखेरना, इषर उर 
फेंकना छितराना 2. दूर-दूर तक फंलाना 3. फाड़ 
डालना 4. हिसा करना 5. शान । 
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विकीर्णं (म्‌० क० ०) [ वि-†-क्‌ {क्त ] 1. ब्रसेरा हना 
छितराया हआ 2. प्रसृत 3. विख्यात 1 सम०-- इ 
मूर्धज (वि०) बाो को नोचने वाखा, बालों को 
विखेरन या उलक्ष-पुलक्ष करने वारा, ञम्‌ एक प्रकार 
ह (ता ॑ ं ] विष्णु का स्वर्गं । 
६ [ विगता कुठा यस्य प्रा० ब० । विष्णु का स्वग 
५ ५॥ (त्रि०) [ विक्‌ {शानच्‌ ] 1. परिवतित होने 
वाला, या परिवर्तन करने वाला 2. प्रसन्न, खुश, हृष्ट । 
विष्रुलः [ वि-}-कस्‌ †-रक्‌, उत्वम्‌ | चन्द्रमा । 


विकूजनम्‌ [ वि न्‌ ¬-ल्युट्‌ ] 1. गु रगं करना, कलरव 
करना 2. (अंतडियों या नको मेँ) गुडगुडाहट । 


विकूणनम्‌ [ वि¬-कूण्‌ ल्युट्‌ ] तिरी चितवन, कटाक्ष । 
विक्णिका वि-[-कूण्‌ ण्वुल्‌ †-टाप्‌, इत्वम्‌ ] नाक । 


वित (म्‌० क ० कृ० ] 1. परिवतित, वा ला आ, सुषारा 
(ना रोगी, बीमार 3. क्षतविक्षत, › जिसकी 


सूरत बिगड़ गई हो 4. अपणं अधूरा 5. मवेश्रस्त 


6. पराङ्मुख, उरा हमा 7. बीभत्स 8. अनोखा, 
असाधारण ५ दि पूरवंक इ), तम्‌ 1. परिवतंन, 
सुधार 2. भी विगड जाना, बीमारी 3. अरुचि, 


जुगुप्सा । 

विहृतिः (स्त्री) [ वि ¬+-क़ ~+ क्तिन्‌ ] (अभिप्राय, मन, 
ङ्प जादि का) बदलना--वित्तविकृतिः, अंगुलीयक 
सुवर्णस्य विहृतिः 2, मस्वाभाविक, अचानफ घटित 
होने वारी. परिस्थिति, दुषंटना-मरणं प्रकृतिः 
दारीरिणां विकृतिजीवितमुच्यते बुधः - सय ८।८७ 
3. बीमारी 4. उत्तेजना,. उद्वेग, क्रोध, रोष--कि० 
१३।५६, शि १५११ ४० दे° "विकार भौर 
धविक्रियाः भी । 

विष्ट . (भू० कण कु०) |[ वि ~-ङृष्‌ +क्त ] 1. अरग- 
अरग धसीटा हमा, इषर-उघर खींचा हुमा 2. जाङृष्ट, 
लीचा हना? किसी की भोर गाष्ृष्ट 3. विस्तारित, 
फंकाया हुमा 4. शब्दायमान (द° वि पूर्वक कृष्‌) । 

विकेदा. (वि०) (स्त्री° --शो) [ विकीर्णाः केशायस्य 
--प्रा०व० [1, बिखरे वालो वाछा 2. विना बो का 
गजा (सिर),-शी 1. ढे बाछों वारी स्त्री 2. 
बालों के दूत्य (गंजी) स्त्री 3. मीढी,या बाकी 
छोटी लटो को मिा कर बनाई हुईं चोटी, 


> । 

विकोशा -ष (वि०) [ विगतः कोशो यस्य-प्रा० ब० ] 
1. बिना भूसी का 2. विन म्यान कां, विनाढका 
हृभा-कि० १७।४५, रघु ° ७।४८ । 

विक्कः [ विक्‌ क -{-क ] तरण हाथी । 

विक्रमः [ वि ~+-क्रम्‌ षडा, अच्‌ वा] 1. कदम, डग, 
पग --शा० ७।६, तु० त्रिविक्रम 2. कदम रखना, 

चलना 3. पकड लेना, प्रभाव डाल केना 4. वीरता, 


हौं, नायक की वहादुरी, - अनुत्सेकः खद विक्रमा- 
कंकारः-विक्रम० १, रघु° १२।८७, ९३ 5. उज्ज- 
यिनी के एक प्रसिद्ध राजा का नाम --दे०° परि० 
२ 6. विष्णु का नाम । सम०--अकंः-- आदित्यः 
दे० विक्रम, - कर्मन्‌ (नपुं०) शूरवीरता का. काय, 
पराक्रमं के करतव । 

विक्रमणम्‌ [ वि¬}-क्रम्‌ ¬+-ल्युद्‌ ] (विष्णु का) एक डग -- 
छलयसि विक्रमणे बकिमद्मुतवामन- गीत ° १ । 

विक्रमिन्‌ (वि०) [ वि~} क्रम्‌ {णिनि ] पराक्रमी, शूर 

- वीर पुं° 1. सिह 2. नायकं 3. विष्णु का विशेषण । 

विक्रयः [ वि-क्री +अच्‌] विक्री, बेचना-- मनु ° ३।५४। 
सम ०-अनुक्यः विक्री का खण्डन करना, सत्रम्‌ 
बिक्री का पत्र, वेनासा। 

विक्रयिकः, विक्रयिन्‌ (पु ‰ ) [ विक्री-[- इकन्‌, णिनि वा ] 
व्यापारी, विक्रेता, बेचने वाका । 

विक्रन्नः [ वि }-कस्‌ ¬{-रक्‌, अत्वं, रेफादेशः ] वांद । 

विक्रान्त (मू० क० कृ०) [ वि~ क्रम्‌ {क्त ] 1. परे तक 
गया हआ, डग॒रक्खे हए 2. दाक्तिशारी, पूर्वीर 
बहादुर, पराक्रमी 3. विजयी, (अपने शत्रुं को) 
परास्त करने वाका,-तः 1. शूरवीर, योद्धा 2. सिह, 

. ~ तम्‌ 1, पद, डग 2. घोड़े की सरपट चारु 4. शूर 

~ वौरतः, षहादुरी, पराक्रम । 

षिक्रान्तिः (स्त्री) [ वि~-क्रम्‌ क्तिन्‌ ] 1. कदम 
रखना, डग भरना 2. घोडे फी सरपट चाक 3. दूर 
वीरता बहादुरी, पराक्रम । 

५ ह ) [ वि-करम्‌-+-तृच्‌ ] बहादुर, विजयौ, 

° सिह । 


विक्रिया [ वि--क-+~श~-टाप्‌ ] 1. परिवर्तन, सुधार, 


बदलना--इ्मश्रुप्रवृद्धिजनिताननविक्रियान्‌--रधु ° १३। 
७१, १०।१७ 2. विक्षोभ, उत्तेजना, उद्वेग, जोश 
आना--अय तेन निगृह्य विक्रियामभिशप्तः फलमेतद- 
न्वभूत्‌ - कु ° ४।४१, ३।३४ 3. क्रोघ, गुस्सा, अप्रस- 
न्नता-साधोः पितापि मनो नायाति विक्रियाम्‌ 
-सुभा०, लिगर्मूदः संवृतविक्रियास्ते--रघु० ७1३० 
4. उलट, अनिष्ट--कु9 ६।२९ (विक्रियाये- वेक- 
ल्योत्पादनाय "दोष' 11 5. . (मोजे शा 
बुनना, आक्रुचन वा सिकुडन - भूविक्रि- 
यायां विरतप्रसंगैः - कु9 ७.८ 6. आकस्मिक 
ध लन जंसा कि “रोमविक्रिया में - विक्रम्‌° १। 
,&२, “रोमांच होना" 7. अकस्मात्‌ रोगग्रस्ता, बीमारी 
8. उल्लंधन, (उचित कर्तव्य का) विंगाड देना, . ` रघु 
१५।४८ । सम ० - उपमा दण्डी द्वारा वणित उपमा 
का एक मेद - द° काव्य ० २।४१ 1 


विक्रष्ट (भू० क० ०) [ वि~-क्रूश्‌ +-क्त ] 1. चीत्कार 


क्रिया, चिल्याया 2. कठोर, क्रूर, नर्दयः- ष्टम्‌ 


[१ थि 
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1. सहायता प्राप्त करने के किए कंदन करना, दुहाई 


देना 2. गाली । 


विकेय (वि०) [वि-क्री -{-यत्‌] बेचने के योग्य, (कोई 


वस्तु) विक्री कर दी जाने के योग्य । 


विक्रोशनम्‌ [वि--क्रृश्‌ +ल्युट्‌] 1. चिल्काना, चीत्कार 


करना 2. गाली देना । 

विक्लव (वि०) [वि~ क्ट्‌-|-अच्‌] 1. भयभीत, भडका 
हुआ, चौका हुभा, वस्त --आचकांक्ष घनशब्दविक्लवाः- 
रघु ° १९।३८, कु० ४।११ 2. उरपोक -शि ० ७।४३, 
मेघ° ३७ 3. रोग्रस्त, परास्त -कि० १।६ 6. 
विन्त, उत्तेजित, घवराया दरु, विह्वल -श० 
३।२६ 3. दुःखी, कण्टग्रस्त, संतप्त-शि० १२।६३, 
कु० ४।३९ 6. ऊत्रा हु, अर्चितवान्‌ -मृगयाविक्लवं 


चेतः -श० २ 7. हकलानेवाखा, क्डवड़ानेवाका - 
प्रस्यानविक्टवगत्रेरवकतनाथा श० ५।३ । 


विक्लिन्न (भू० क० ०) [वि-{-क्लिद्‌ {क्त 1. अत्यंत 
गीला, पूरी तरह भोगा हुआ 2. मूर्ञाया हुआ, सूखा 
हुआ 3. पुराना । 

विक्लिष्ट (भू० कण क०) [वि--क्लिश्‌ +क्त] 1. अत्यंत 
कष्टग्रस्त, दुःखी 2. घायल, नष्ट किया हुजा,- ष्टम्‌ 
उच्चारण दोप । 

विक्षत (भू० क० कृ ०} [वि क्षण्‌ ¬-क्त] फाड कर जकग 
अग किया हुआ, घायल, चोट पहुचाया हुआ, 
आधघातग्रस्त । 

विक्षावः [वि --्ु घञ ] 1. खां सी, छींक आना 2. ध्वनि । 

विक्षिप्त (भू० क० क०) [वि-~-छिप्‌ +क्त] 1. विखेरा 
हुआ, इघर उधर फका हुआ, छितराया हुआ, डाला 
हुआ 2. अग करना, पदच्यत करना 3. भेजा गया, 
प्रेषित 4. श्रान्त, व्याकुल, विन्ञुन्ब 5. निराकृत (दे 
वि पूर्वक क्लिप्‌) 1 


विक्षौणकः (प्‌०) 1. शिव के सेवकगण का मुखिया 
2. देवसभा । 

विक्षीरः [विदिष्टं विगतं वा क्षौरं यस्य प्रा० व°] मदार 
का पीवा । 

विकोपः [वि }-छिप्‌ -{- घडा ] 1. इबर-उषर फकना, वखेरना 
2. डालना, फेकना 3. कर्तव्य निर्वाह करना (विप० 
संहार ) --रघु० ५।४५ 4. भेजना, प्रेषण 5. घ्यान 
हटाना, हडवडो, व्याकूलत। -मा० १ 6. खटका, मय 
7. तकं का निराकरण 8. घ्रुवीय अक्षरेवा । 

विक्षेपणम्‌ [विक्षिप्‌ +ल्युट्‌ ] 1, फेंकना, डालना, निकाल 
बाहर करना 2. प्रेषण, भेजना 3. बखेरना, छितराना 
4. टडवडी, व्याकुलता । 

विभेनः [वि--क्षुम्‌+-घज.| ॥. हिकाना, दलचल, 
आन्दोलन, वीचि” -रघु० १।४३ 2. मन कौ दलचलः, 
ध्यान हटाना, खलबलो 3. इन्द, संघं । 


1 विख, विल, विख्य, [विगता नासिका यस्य -व० सण 
| विख, विख, विग्र । नासिकायाः लु, ख्य, ख्‌, ख्‌. ग्र 
वा अदेशः] नासिका से रहित, विना नाक । 
विखण्डित (मू० कण क०) [वि-+खण्ड-{-क्त] 1. टूटा 
हुआ, विभक्त किया हुमा 2. दो खण्डो मे किया हुआ । 
विखानसः (पु०) एक प्रकार का साघु । 
विश्वुरः (पुं०) 1. राक्षस, पिशाच 2. चोर । 
विद्यात (म० क० कऽ) [विख्या क्त] 1. प्रख्यात, 
| विन्नुतः, प्रसिद्ध, मशहुर 2. नामवर, नामघारी 3. 
स्वीकृत, माना हुआ । 
विख्यातिः (स्त्री °) [वि {ख्या क्तिन्‌] प्रसिद्धि, कोति, 
यञ, नाम । 
विगणनम्‌ [वि-+-गण्‌ +-ल्वुट्‌ ] 1. गिनना, संगणन, हिसाव 
लगाना 2. विचारना, विचारविनिमय करना 3. ऋण 
` का परिदयोव करना । 
विगत (मू° क० क०) [वि-{-गम्‌ +क्त] 1. जिसने प्रयाण 
कर किया ह, जौ चला गया ह, लुप्त 2. जो अलग किया 
गया हं, वियुक्त 3. मृतक 4. विरहित, शून्य, मुवत 
(समास मे) विगतमदः 5. खोया मा 6. घुंवला, 
अस्पष्ट । सम ०-आर्तवा वह्‌ स्त्री जिसे वच्चा होना 
(या रजोवमं होना) वन्द हो चुका हो,-कल्मव 
(वि०) रिष्पाय, पविव्र,-भी (वि०) निमय, निडर, 


च 








-चक्षण (वि०) भाग्यहीन. अद्युम । 
विगन्धकः [विर्दधः गंवो यस्य व° सर०] इगुदी नाम का 
पेड़ 1 
विगमः [वि गम्‌ +अप्‌] 1. प्रस्यान करना, जन्तर्बानि, 
समाप्ति, अन्त -चास्नृत्यविगमे च तन्मृखम्‌ रघु 
१९।१५., ईतिविगम -माक्वि° ५।२०, चतु० ६।२२ 
2. परित्याग--करणविगमात्‌-मेघ ° ५५ (देहत्यागात्‌) 
3. हानि, नाडा 4. मृत्यु । 
विगरः (पु०) 1. नग्न रहने वाका सन्यासौ 2. प्रहाड 
3. वह्‌ शुरुष जिसने भोजन करना त्याग दिया डौ 1 
विगर्हणम्‌,-णा [वि~ गहं -{-ल्यट्‌, स्त्रियां टाप्‌] निन्दा, 
कलंक, मट्संना, अपशब्द - वेणी ° १।१२ 1 
विगहित (म्‌० क० कृ०) [वि० {गहं +-क्त] 1. निन्दित, 
| फटकारा हमा, गाो दिया हुआ 2. तिरस्कृत 3. दोपी 
ठहराया गया, बुरा भला कटा गया, प्रतिषिद्ध 
4. नीच, दुष्ट 5. बुरा, बदमाश्च । 
विगलित (भू० क० क०) [वि-~}-गल्‌~}-क्त] 1. बूंद बृंद 
चूआ हुआ, मन्द मन्द निःसृतं 2. अन्तित, गया हुजा 
3. अघः पतित 4. पिघला दज, आ, चूला हुजा 5. तितर- 
वितर हज 6. दीका हा, खोला हुजा - 
विक्रम० ४।१० 7. खुला हुआ, विखरा हुजा, अस्त- 
व्यस्त (वार आदि) (दे० वि पूर्वक "गद्‌ ) 1 
विगानम्‌ [विरद गानं प्रा० स°] 1. , भत्संना, मान- 


[9 म िीरीीीगीगिीषेगीणीीणमीी 
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हुआ, ढीला किया हुमा, विवृत किया हा 3. रगडा 

हुआ, स्पदां किया हुआ 4 हिलाया हुआ, बिलोया 

| हआ 5. चोट पहुंचाया हंजा, आघात किया हुआ । 

। विघनः [वि-{हन्‌ +अप्‌, घनादेशः] मोगरी, हयौड़ा । 

, विघसः [वि-}-अद्‌ + अम्‌ घसादेशः] 1. आघा चवण किया 
हृ प्रास, भोज्य पदार्थं का अवशेष या जूठन-विघसो 
मुक्तोपं तु-मनु° ३।२८५, उत्तर० ५।६१ मा० ५।१४ 
2: भोजन, सम्‌ मोम । सम०- -आश्ञः, _ भाशिन्‌ 
(पु० ) मुक्तदोप या चवि के जूठन करो खानं वाला । 

विघातः [वि ~+ हन्‌ +-घञ ] 1.विनाश, हटाना, दूर करना- 

क्रिया दधानां मघवा विघातम्‌--कि० ३।५२ 2. हत्या, 
वच 3. वाधा, सकावट, विघ्न --क्रिया विघाताय कथं 

प्रवतंसे--रधु० ३।४४, अध्वरविधातशांतये -- ११।१ 

4. चप्पड, प्रहार 5. परित्याग करना, छोड़ना । सम° 

-- सिद्धि (स्त्री°) वाघाओं का दूर करना । 

विगृहीत (मू० क० ०) [वि ० ग्रह. +-क्त] 1. विभक्त, विूणित (मू० क० कृ) [वि +-घूणं क्त] ्ढ्काया हुमा, 
मग्न किया हुआ, विदिकष्ट किया हुभा, (समास के दोलानित, (आं आदि) चारो ओर धुमाई हुई । 
खूप मे) विषटित - विग्रह किया हुमा 2. पकंडा हुआ | विघृष्ट (भू० क० क०) [वि-+-चुप्‌+ वत] ‡. मत्यत 
3. मूक्षावला किया गया, विरोध किया गया (दे रगडा हआ, धिसा हओ 2. पीडित । 
वि (४५ ग्रह.) । विष्नः (विरक्तः नपुं°) ` [वि +हन्‌ + क | 1 वाघा, हस्त- 

विग्रहः [वि० प्रह +अप्‌] 1. फलाव, विस्तार, प्रसार क्षेप, सक्रावट, अडचन- कुतो धमं क्रियाविष्नः सतां 
2. रूप, आकृति, शक्ल 3. शरोर --त्रयी विग्रहवत्येव रक्षितरि त्वयि -श० ५।१४; १।३३, कु० ३1४० 


हानि, बदनामौ 2. परस्पर विरोधी उक्ति, विरोध, | 
असंगति (शांकरमाष्य में पौनःपुन्येन प्रयोग ) । 

विगाहः [विगाह्‌ + घज. | डवकी लगाना, स्नान, 
गोता । 

विगीत (भू० क० क०) [विग +क्त] 1. निन्दित, 
वुराभला कहा गया, डाटा फटकारा गया 2. विरोधी, 
असंगत । 

विगोतिः (स्त्ी०) [वि-}-गे +-क्तिन्‌] 1. निन्दा, वुरामला 
कहना, क्िडकना 2. परस्पर विरोधी उक्ति, विरो । 

विगुण (वि०) [विगतः विपरीतो वा गुणो यस्य व° प° 1 
1. गुणो से शून्य, निकम्मा, वरा -भग० ३।३५, शि° 
९।१२, मुद्रा ६।११ 2. गुणो से हीन 3. विना रस्सी 
क[ -मूद्रा° ७।११] ६ 

विगूढ (भू० क० क०) [वि + गृह्‌. +क्त] ॥ मद, गुप्त, 
छिपा हुआ 2. निरभंत्सित, निन्दित 1 







सममष्यात्मविद्यया-मालवि० १।१४, गृढ विग्रहः 2. कठिनाई, कष्ट । सम ०--ईङ्ञःः-ईंस नः,--ईदवरः 
रघु० ३।३९, ९।५२, कि० ४।११, १२।४३ गणेश का विशेषण, वाहनम्‌ च्‌हा,-करः- कत, 
4. पृथक्करण, विघटन, विष्लेषण, वियोजन (यथा कारिन्‌ (वि०) विरोध करने व.ला, अवरोध करनं 
समास के घटक पदों को पृथक्‌ पृयक्‌ कटा) वृत्त्यर्थ वाला--ध्वंसः,-- विघातः वावाओं को दूर करना, 
समासार्थं) बोधकं वाक्यं विग्रहः 5. कलह, क्षगडा, नायकः, --नाह्कः, --नाडानः गणेश के विदोषण, 
(बहुधा प्रणयकलह) . विग्रहाच्च शथने पराङम्‌न्रो- - प्रतिक्रिया वाधाओं को दूर करना--रघु ०. १५।२ 
नानुनेतुमबलाः स त‹वरे--रथु° ९।३८, ९।४७, शि० --राजः,---विनायकः,-- हारिन्‌ (पुं) गणेदा के 
११।३५ 6. संग्राम, शत्रुता, लडाई, युद्ध, (विप विरोपण,--सिद्धिः (स्वरी ०) वाधाओं को दूर करना । 


| संचि) नीति के छः गुणोंमें से एक देऽ गुण स 
"अ - 


विघटनम्‌ [वि + घट्‌ [त्युट्‌] अलग-अलग करना, ववद, | विर्खः (प°) घोडे का खुर । 


विनाज्ञ । वि 2 दं विकते, विनक्ति 
विघटिका च्‌ (जुङोऽ रुधा० उभ० वेवरेकिति, वेविक्ते, विन्ि, 
1 [विभक्ता घटिका यया-ब० स०] समय की विकते, विक्त) 1. वियुक्त करना, विभक्त करना, 

माप, एक घड़ी का साठवां भाग, पक (या लगभग अलग-अङग करना 2. विवेचन करना, विभेद करना, 


चौबीस सकेण्ड के वरावर समय) । अन्तर पहचान द 
ना 3. वल्चित करना, हटाना (करण 

विघटित (भू० क० क§०) [वि~-घट्‌ +क्त] 1. वियुक्त, के साय) -- मद्धि १४।१०३, वि¬, 1. वियुक्त करना, 

अलग-अलग करिया हुभा 2. विभक्त । दूर करना --विविनन्मि दिवः सुरान्‌--मट्टिं ६।३ ६ 


विघटूनम्‌, - ना [वि ० षटू. +त्युदट्‌] 1. प्रहार करना, 2. अन्तर पहचानना, विवेचन करना 3. निर्णय करन 
टक्कर मारना 2 धिसना, रगड़ना 3. वियोजनं, विगा- निश्चय कर, निर्वारण करना-रे खल तव लल्‌ 
(स डना, खोलना 5. ठेस 1 , चोट पटंबाना । चरितं विदुपामग्रे विविच्य वक्ष्यामि-भामि° १।१० ८ 
हित (भू० क० कृ०) [वि +षट्र. +क्त] 1. विमक्त 4. वर्णेन करना, वर्तव करना 5. फाड देना । 
किया हमा, वियुक्त किया हुआ, अलग-अलग किया | विचकिलः [विच्‌ }-क, किल्‌ --क, क० स०] एक प्रकार 


हु, (ित-नितर किया हुअ-मतृं° ३।५४ 2. खोला चमेली, मदन नामक वृक्ष । 


( ९२९ ) 


विचकण (वि०) [ वि-+-चक्‌-{-ल्युट्‌ ] 1. स्पष्टदर्शी, 
दीर्घदर्शी, सावधान 2. बृदधिमान्‌, चतुर, विद्वान्‌ -रघु9 
५।१९ 3. विदोषज्ञ, कुश, योग्य--रघु ° १३।६९, 
-णः विद्वान्‌ पुर्ष, बुद्धिमान्‌ मादमी--न दत्वा 
कस्यचित्कन्यां पून्दद्यादिचक्षणः- मनु ° ९।७१। 

विचलुस्‌ ८ ) [ विगतं विनष्टं वा चक्षूयस्य ] अंषा, 
द्‌ि 2. व्याकुल, उदास । 

विचयः [ वि -{-चि¬-मप्‌ ] 1. खोज, ठुढ, तलाश - उत्तर० 
१।२३ 2. छानबीन, तहकीकात । 

विचयनम्‌ [| वि०~-चि ल्युट्‌ ] खोजना, 
करना । 

विचधिका [ विशेषेण चव्यते पाणिपादस्य त्वक्‌ विदायतेऽ 
नया वि~ च्च ण्वुल्‌ +- टाप्‌, इत्वम्‌ ] खुजली, 
विसपिका, खाज । 

विचणित (वि०) (८ वि +चचं -{-क्त ] लेप किया हुमा, 
मला हुमा, किया हुमा । 

विल (वि० 1 1.1. इधर उधर धूमनं 
वाला, वाला, थरथराने वाला, लडखडानें 
वाका, चंचल 2. मभिमानी, घमडो । 

। विचलनम्‌ [ वि + चल्‌ {-ल्य॒ट्‌ ] 1. स्पन्दन 2. व्यतिक्रम 
3. स्थिरता, चंचलता 4. अभिमान । 

विषारः [ वि -- चर्‌ ¡घञ ] 1. विमर्श, विनिमय, चितन, 
सोच-विचारमार्गप्रहितेन वेतसा-कू० ५।४२ 
2. परीक्षा, विचारविमदं, गवेषणा, तत्त्वार्थविचार 
3. (किसी बात की) जाच-पडताल-- मृच्छ० ९।४३ 
4. निर्णय, विवेचन, विवेक, तकंना-- विचारमूढः 
प्रतिमासि मे त्वम्‌ -रघु° २।४७ 5. निदचय, निर्षा- 
रण 6. चयन 7. सदेह, संकोच 8. दूरदशिता, सतकंता । 
सम०- क्ष (वि०) निरचय करने के योग्य, निर्णायक, 
-भूः (स्त्री०) 1. न्यायाधिकरण, न्यायासन 2. विशेष 
कर यम की न्यायासन, - श्लील (वि०) विचारपूर्ण, 
सचेत, दूरदर्शी, ~ स्यलम्‌ 1. न्यायाधिकरण 2. तकंसंगत 


छानबीन 


चर्चा । 

विचारकः [ वि ° -}- चर्‌ }-ण्वुल्‌ ] छानबीन या तहक्रीक्रात 
करने वाला, न्यायाधीश । 

विचारणम्‌ | वि -[-चर्‌ +-णिच्‌ ¬-ल्य्‌ ट्‌ ] 1. चर्चा, चिन्तन, 
परीक्षा, पर्यालोचन, अन्वेषण 2. संदेह, संकोच । 

विचारणा [ वि +-चर्‌ +-णिच्‌ ¬+-युच्‌ + टाप्‌ ] 1. परीक्षण, 
विचारविमर्शं, गवेषणा 2. पुनविचार, सोच-विचार, 
चिन्तन 3. संदेह 4. दरंनशास्त्र की मीमांसापद्धति । 

विलारित (मू० क० क०) [ वि-{-चर्‌ {-णिच्‌-1-क्त | 
1. सोचा गया, पूछताछ की गईं, परीक्षा को गई, 
विचारविमर्शं किया गया 2. निदिचत, निर्घषारित । 

विखिः (पुं०, स्त्री ०) विचीः (स्त्री°) [ विच्‌+इन्‌ सच 
कित्‌, विचि + ङीष्‌ ] कहर, तरंग । 


११७ 


विचिकित्सा [ वि कित्‌ सन्‌ -†- ग ~+-टाप्‌ ] 1. सन्देहः 
शकं 2. भूल, चूक । # 

विचित (भू० क० क०) [ वि~चि-+क्त] खोजा, 
ताशी ली गई । - 

विचितिः (स्त्री°) [ वि~+चि-[ क्तिन्‌ ] दंढना, खोज, 
तलाड करना । 

विधित्र (वि०) [ विकषोषेण चित्रम्‌, प्रा० स° ] 1. रग- 
विरगा, चितकबरा, चित्तीदार, षन्वेदार 2. नानाविष, 
बहुविष 3. रगकिप्त 4. सुन्दर, मनोहर - क्वचिद्विचितं 
जलयंव्रमंदिरम्‌ ध ० १।२ 5. जादचर्ययुक्त, अचंमे 
वाला, अजीब ं ही विचित्रो विपाकः 
-शि ११।६४ त्रम्‌-1. वहुरङ्गी रङ्ग 2. आदय । सम० 
-अंग (वि ०) जितकबरे शरीर वाला, (-गः) 1. मोर 
2. व्याघ्र, -- देह (वि०) मनोहर शरीर वाला (हः) 
बादल,- रूप (वि०) विविष प्रकार का,- वीर्यः एक 
चन्द्रवंशी राजा का नाम, (यह सत्यवती नामक पत्नी 
से उत्पन्न राजा शर्न्तनु का एक पूत्र तथा मीष्मका 
सौतेला भाई था 1 जब निस्सन्तानावस्या मेँ इसकी ` 
मृत्यु हो गई तो इसकी माता सत्यवती ने अपने पुत्र 
( विवाह होने से पहले ही उत्पन्न) ग्यास को बुलाया 
ओर नियोगकी विधिसे विचित्रवीयंके नाम पर ` 
सन्तानोत्पादन के लिए प्रार्थना की। ग्यासने माता 
को आज्ञाका पालन किया गौर फलतः अम्बिका 
तया अम्बाकिका (उसके भाई की विषवा पलिनर्या) 
मे क्रमशः घृतराष्ट ओर पांड्‌ का जन्म हुमा) । 

विचित्रकः [विचित्र--कप्‌] मोजपत्र का पेड,-- कम्‌ आदचयं, 
ताज्जुब, अचम्भा 1 ¦ | 

विचिन्वत्कः [वि -+-चि-{- शतृ कन्‌] 1. खोज 2. गवे- 
षणा 3. शूरवीर 1 

विचौर्णं (वि०) [वि-[-चु--क्त] 1. अधृत, व्याप्त 
2. प्रविष्ट । 

विचेतन (वि ०) [विगता चेतना यस्य -्रा० ब०] 1.चेतना- 
रहित, निर्जीव, अचेतन, मृतक 2. प्राणहीन । 

विचेतस्‌ (वि ०) [विगतं चेतो यस्य-भ्रा° ब०] 1. संज्ञा- 
हीन, स. अज्ञानी 2. व्याकु, षबड़ाया हुमा, उदास । 

विचेष्टा [ चेष्टा प्रा० स०] प्रयत्न, उच्म, कोशिद 1. 

विचेष्टित (मू० क० कृ०) [वि +-चेष्ट्‌-+-क्त] 1. उद्योग 
किया गया, कोरिदा की गई, संध्षं किया गया 
2. परीक्षण किया गया, गवेषणा की गई 3. दुष्कृत, 
मूखंतापूवंक किया गया,- तम्‌ 1. कमे, कायं 2. प्रयत, 
आन्दोलन, उद्योग, साहसिक कायं 3. भावर्मगी 
4. कायं करण, संवेदना, खे-विक्रम० २।९ 5. कूट 
प्रबन्ध, पडयन्त्र । 

विच्छ । ( व पर० विच्छति-- विच्छयति-ते मी-) 
जान।, -जुलना 1 | 


( ९३० ) 


7 (चुरा० उभ० विच्छयति-ते) 1. चमकना 2. बोलना । 
विच्छन्दः, विच्छन्वकः [विशिष्टः छन्दोऽभिप्रायो यस्मिन्‌ 
--ब० स०, पक्षे कन्‌ च] महल, विशालभवन जिसमं 
कई खण्ड या मञ्जिल हों । 
विष्छरदकः [वि चद्‌ +-ण्वुल्‌] महल, प्रासाद, दै° ऊ° 
“विच्छंद' । र 
विच्छदेनम्‌ [विदद्‌ ¡त्युट्‌ ] कं करना, उरृटा करना 
उगटना । 
विच्छदित (मू० क० ०) [वि० +दृद्‌ +क्त] 1. कं 
किया हभ, उगला हुआ 2. जिसकी मवज्ञा की गई 
हो, जिसको उपेक्षा को गई हो 3. टूटा-षूटा, न्यू नीत । 
विच्छाय (वि०) [विगता छाया यस्य -प्रा० ब०] निष्प्रम, 
धुन्बला,--रत्न ° १।२६० यः मणि, रतन । 
विच्छिततिः (स्त्री°) [वि¬+-चिद्‌ {-क्तिन्‌] 1. काट डालना, 
फाड देना-भतृं० ३।११ 2. वांटना, नलग-अलग 
करना 3. अन्तर्धान, अनुपस्थिति, लोप 4. विराम 
5. शरीर को उवटन या रद्खलेपसे रङ्खना, र्ग 
चित्रण, महावर-श० ७।५, शि° १६।८४ 6. सीता 
(घर आदि की) हद 7. कविता मे विरामः, यति 
8. विदयष प्रकार कौ शष्ङ्खारग्रिय भावभंगिमा, जिसमे 
वेशमूषा के प्रति उपेक्ना मी सम्मिलित हो (अपने 
व्यक्तिगत सौन्दयं के अभिमान के कारण) -स्तोकाप्या- 
कृत्परचना विच्छित्तिः कांतिपोपङ्रत्‌ --सा० द० 
१३८ । + 
विच्छिन्न (मू० क० क०) [ वि~}-छिद्‌ +क्त ] 1. फाड़ा 
› काटा हमा 2. तोडा हुआ, पृयक्‌ किया हमा, 
क्त, वियुक्त - अर्घे विच्छिन्नम्‌ श० १।९ 3. 
हस्तक्षेप क्रिया गया, रोका गया 4. अन्त किया गया, 
बन्द करिया गया, समाप्त क्रिया गया 5. चितकवरा 
6. गुप्त 7. उवटन आदि रगकेप से पोता गया (दे° 
वि पूर्वक छिद्‌) 1 
विच्छूरित (मू० क० ०) [ विच्छर्‌ {क्त ] 1. ठका 
गया, ऊपर के फलाया गया, पोता पया 2. जड़ा गया 
3. छपा गया, पोता गया । 
विच्छेदः [ वि +-चछिद्‌+-घन. ] 1. काट डाकना, काटना, 
* विभक्त करना, वियोग-मा० ६।११ 2. तोडना-शि० 
६।५१ [ रोक, हस्तक्षेप, विराम, वन्द कर देना 
` विच्छेदमाप मुवि यस्तु कयाप्रवंवः का०, पिड- 
विच्छेददशिनः --रघु° १।६६ 4. हटाना, प्रतिषेध 
5. षूट अनवन 6. पुस्तक का अनुमाग या परिच्छेद 
7. 0. 5) । [वि 
विच्युत (मू० ऋ कृ +-य्यु -{-क्त ] 1. अघः 
पतित, श नीचे गिरा इभा 2. विस्यापित, (त° 3. 
, पथविचलित । 


विच्युतिः (स्त्री ०) [ वि{-च्यु क्तिन्‌ ] 1. अघः पतन, 


पृथक्‌ होना. वियोग 2. हास, क्षय, पतन 3. विचलन 
4. गर्मसाव, असफलता जंसा कि "गभविच्युतिः 


मे । 
विस्‌ ; (जुहो उम० वेवेषित, वेविक्ते, विक्त) 1. 
वियक्त करना, विभक्त करना 2. भद करना, अन्तर 

= विवेचन करना (प्रायः वि पूर्वक, तथा 


पहचानना, 
विपूर्वंक विच्‌ के समान) । 
{; (तुदा० आ०, श्वा पर० विजते, विनक्ति, 
विग्न ) 1. हिलना, कांपना 2. विक्षव्व होना, भयते 
कांपना 3. डरना, भयभीत दोना-चक्रद विग्ना 
कुररीव भूयः- रघु ° १४।६८ + दुली होना, कष्टग्रस्त 
होना, प्रेर० -- (वेजयति - ते) त्रास देना, उराना, 
आ--, डरना, ,उद्‌ ` -, भयभीत होना, डरना (प्रायः 
अपा० के साथ, कभी कभी संवरं° के साय) - तीक्ष्णादु 
द्विजते - मुदरा० ३।५, यस्मान्नोद्विजते कोको ऊौका- 
न्नोद्धिजते च यः - भेग० १२।५, भटद्ि° ७।९२ 2. 
चिन्न या कण्टग्रस्त होना, दुःखी होना -न प्रहुष्यंल्प्रियं 
प्राप्य नोद्रिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियमु भग० ५।२० 3.ऊवना 
(अपा० के साथ) जीवितादुद्विजमानेन मा० ३, 
मनो नोद्विजते तस्य दहतोऽर्यमहनिशम्‌, उद्विनक्ति 
तु संसारादसारात्तत्त्ववेदिनः- ` कवि ० 4. उराना, 
~ कष्ट देना, (प्रेर०). 1. दष्ट देना, तंग करना ~ कु० 

१।५, ११ 2. उराना । 

विजन (वि०) [ विगतो जनो यस्मात्‌ --व० स० |] 

~ अकेला, सेवानिवृत्त, एकाकी, ` नम्‌ एकान्त स्थान, 
सुनसान स्यान (विजने निजी रूप से) । 

विजननम्‌ [ वि +-जन्‌ +ल्युट्‌ ] जन्म, प्रसृष््टि, प्रसव । 

विजन्मन्‌ (वि० या पुं०) [ विष्टं जन्म यस्य त्रा 
व° ] हरामी, जौ अवरूप से उत्पन्न हुआ हं । 

विजपिलम्‌ [ विज्‌~-क, पिलू-}-क, कर्म०स ] गारा 
कीचड़ । 


विजयः [वि-}-जि +-घञ ] 1. जीतना, ह राना, परास्त करना 
2. जीत, फ़तह, जय यात्रा-क्रि ° १०।३५., रघु ° १२।४४, 
कु० ३।१९, श० २।१४ 3. देवताओं का रथ, दिव्य 
रथ 4. अर्जुन का नाम--महा० नाम की व्पाद्या 
करता ह-अमिप्रयामि संग्राम यदहं 4 नाजित्वा 
विनिवर्तामि तेन मां विजयं : 5. यम का 
विदोपण 6. वृहस्पति की दशाः का प्रथम वर्प 7. विष्णु 
के सेवक का नाम। सम०--अम्युषायः विजय का 
साधन या उपाय,- कुंजरः लडाई का हाथी,-्टदः 
पांचसौ लड़ी का हार,- डिडिमः सेना का विश्ाल ढोल, 

, ---नगरम्‌ एक नगर का नाम,-- मदेलः एक विशाल 

सनिक ढोल, सिद्धिः (स्त्री ° ) सफलता, जीत. फतह । 


विजयतः (९७. ) इन्द्र का नाम । 


विजया [ + टाप्‌ ] 1. दुर्गा का नाम 2. उसकी सेवि- 


( ९३१ 


कञो मेने एक. मद्रा १।१ 3. एक विकङेष विद्या 

जो विदइवामित्र ने राम को सिखाई थौ -भट्वि° २।२१ 

-. भांग 5. एकं उत्सव का नाम == विजयोत्सव, दे° न° 

6. हरीतकी । सम ०- उत्तवः दुगदिवी के सम्मान 

मे उत्सव जो आश्विन शुक्ला दशमी कै दिन मनाया 
जता ह, -दश्मी आदिवनशुक्छा दरम । 

विजयिन्‌ (पु०) [वि-}-जि-†-्नि] विजेता, जीतने वाला । 

किजरभ्‌ [ विगता जरा स्मात्‌ -प्रा° ब० | वृक्ष का तना। 

विजल्पः [ वि ० -|-जल्प घञ. ] 1. वाल कलरव, ऊटपटांग 

या मूखंतापूणं वात 2. सामान्य वार्ता 3. दुर्मावनापूणं , 

या विद्वेषपूणं भाषण । 

विजल्पित (भू० क० ०) ] वि {जल्प्‌ ।-क्त ] 1. कहा | 

| 





गवा, जिससे बाते की गई 2. भोरी भारी वात, वाक ' 
सुलभ तुतकाह्ट । 
विजात (भू० कण ०) [ विद्धं जातं जन्म यस्य-प्रा° 
व° ] 1. नोच कुरोत्पन्न, वणंसंकर 2. उत्पन्न, जन्मा | 
दभा 3. ख्पन्तरित,+--ता माता, मातृका वह्‌ स्त्री | 
जिसके अभी सन्तान हई हो । 
विजातिः (स्त्री) [ विभिन्ना जातिः प्रा० सण] 1. निन्न | 
व या जाति 2. भिन्न प्रकार, जाति, या कुटुम्ब । 
(वि०) [ विजाति~+-छ] 1. भिन्न प्रकारया 
जाति का, असमान, विषम 2. भिन्न वणं या जाति का 
3. मिली जुी जाति का। 
विजिगीषा [ वि-}-जि-}-सन्‌ + म +- टाप्‌ ] 1. . जीतने की 
या विजय प्राप्त करने की इच्छा 2. आने बदृने की 
इच्छा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, महत्त्वाकांश्ना । 
विजिगोषु (वि०) [ वि-{जि-~सन्‌-+उ] 1. जीत का 
इच्छक, विजय करने की इच्छा वाला--यशसे विजि- 
गीपूणां -रघु° १।७ 2. प्रतिस्पर्धी, महत्वाकांक्षी बुः ¦ 
1. योद्धा, बूरवीर 2. प्रतिद्टन्दी, ्षगड़ाू, प्रतिपक्ञी । | 


| 


विजिज्ञासा [ वि~}ज्ञा-{सन्‌-+-आ ] स्पष्ट जानने कौ | 
इच्छा । । 
विजित (भू० क० क०) [ वि-+-जि-+-क्त ] परास्त किया | 
हुआ, जता हआ, जिसके ऊपर विजय प्राप्त की गर | 
हो, हराया हअ । सम० -आात्मन्‌ (वि० | 
अपनी वासनाओं का दमन कर दिया ह 
-- इन्दिय (वि ०) जिसने इन्द्रियों का दमन कर दिया , 
है, या नियन्त्रण कर लिया हं । । 
विजितः ( स्त्री° ) [ वि-जि-~- क्तिन्‌ ] जोत, फतह, 
विजय-कान्या० ३।८५ । । 
विजिनः--नम्‌ (लः,--लम्‌) [ विज्‌ इनच्‌, इलच्‌ वा ] । 
चटनी (कांजौ मिधित) । । । । 
विजिद्य (वि०) [ विशेषेण जिह्यः- -प्रा° स० ] 1. कुटिल | 
सुदा हुभा, मुडा हुभा--कि० १।२१, रघु १९१३५ | 
2. बेईमान । 


) 


। विजूलः [ विज्‌ -{- उलच्‌ ] शाल्मलि या सेमल का पेड़ 1 

विभम्भणन्‌ [ वि ~ जुम्म्‌ ल्यट्‌ ] 1. मुंह फाड़ना, जम्भाई 
लेना 2. बौर आना, कलो आना, धि 
होना, --वनेषु सायंतनमल्लिकानां धिवु . 
कुड्मकेपु-रघु० १६।४७ 3. दिखलाना, प्रदर्शन 
करना, खोलना 4. फंलाना 5. मनोरंजन, आमोद- 
प्रमोद, रगरेचियां । 

विज्‌म्मित- (भू० कण क०) [ वि०-[-जुम्म्‌ +क्त | 
1. मुह फाडा, जम्भाई लो-मृच्छ० ५।५१ 2. उद्धादित, 
विकसित, फलाया हुआ 3. प्रदशित, दिखाया गया, 
प्रकट किया यया--रघु° ७।४२ 4. दर्शन दिये गये 
5. खेला गया,- तम्‌ 1. क्रीडा, मनोरंजन 2. अभि- 
कापा, इच्छा 3. प्रदशंन, प्रदर्शनी - अज्ञानविजु भित- 
मेतत्‌ 4. कृत्य, कम, माचरण-मा० १०।२१। 

विञ्जनम्‌,-खम्‌ [ विध्‌-{-जन्‌ (जड -डलयोरमेदः) 
+ मच्‌ ] 1. एक प्रकार को चटनो, दे "“विजुल 
2. तीर्‌, बाण । 

विञ्जुलम्‌ (नपुं०) दारचीनी । 

विज्ञ (वि०) [ वि~ज्ञा-;-क ] 1. जानने वाका, प्रतिमा- ` 
वान्‌, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 2. चतुर, कुशल, प्रवीण, 
-- क्षः वुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुखष । 

विल्षप्त (भू० क० क०) [ वि~+ज्ञप्‌-क्त | सादर 
कटा गया, प्रथित । 

वि्प्तिः [ वि ~+ जन्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. सादर उक्ति या समा- 
चार, प्रायन।, मनुरोध 2. घोषणा । 

विज्ञात (मू° क० ०) [ वि-~ज्ञा-+-क्त ] 1. विदित, 
जाना हुआ, प्रत्यक्षे ज्ञान किया हुजा 2. विख्यात, 
विनश्रूत, प्रसिद्ध । 


विषान्‌ [ वि+ज्ञा त्युट्‌ ] 1. ज्ञान, बुद्धिमत्ता, भरजञा, 
समञ्च,- विज्ञानमयः कोशः, श्रज्ञा का म्यान (आत्मा 
के पांच कोशो मंसे पहला) 2. विवेचन, अन्तर 
पहचानना 3. कुशलता, प्रवीणता -प्रयोगविज्ञानम्‌ 
-श० १।२ 4. सांसारिक या लौकिक ज्ञान, सांसारिक 
अनुगव से प्राप्त ज्ञान (विप ज्ञानम्‌ ब्रह्मया 
परमात्मविषयक जानकारी) -भग० ३।४१, ७।२, 
(भग० का समस्त सातां अध्याय ज्ञान भौर विज्ञान 
फो व्यास्या करता हं) 5. व्यवसायः, नियोजनं 
6. संगीत । सम० ईदवरः याज्ञवल्क्य स्मृति की 
भिताक्षरा नामक टीका का प्रणेता, षादः व्यास का 
नाम, नातृकः वृद्ध का विशेदण, वादः ज्ञान का 
सिद्धान्त, बुद्ध वारा सिखाय। गया सिद्धान्त । - 

यिक्ानिक. (वि९) [ विज्ञान~{-ठन्‌ ] बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
दे° "विज्ञः । 

विज्ञापकः [ वि + जा +- णिच्‌ ¬+-ण्वृन््‌, पुकागमः ] 1. सूचना 
देने वाला 2. अध्यापक, शिक्षक । 
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( ९३२ ) 


विज्ञापनम्‌» ना [ वि+ज्ञा+-णिच्‌ ल्युट्‌, _ पुकागम: ] 
1. शिष्ट उक्ति या संवाद, प्रार्थना, अनुरोघ---काल- 
प्रयुक्ता खल्‌ कायंविद्धिविज्ञापना भर्तृषु सिद्धिमेति 

इ = ७।९३, रघु० १७।४० 2. सूचना, वणन 

3. । 

वित्लापित (भू० कण०कृ०) | वि ज्ञा {णिच्‌ 1-क्त, 
पुकागमः ] 1. शिष्टतापूरवंक कहा हुजा या सवाद दिया 
हुमा 2: प्राथित 3. संसूचित 4.` शिक्षित । 

विज्ञप्तिः [ वि ज्ञा-णिच्‌ ।-क्तिन्‌, पुकागमः | दे° 
“विज्ञप्ति । ५ 

विज्ञाप्यम्‌ [ वि-}-जा-+-णिच्‌ +-यत्‌, पुकागमः ] प्रायना 


-उत्तर० १। 

विज्वर (वि०) [ विगतो ज्वरो यस्य-व० स° ] ज्वर से 
मक्त, चिन्ता या दुःख से मुक्त । 

विजामरम्‌ (नपुं०) आंखों की सफदी, नेत्रो का इवेत 


भाग। 

विजोलिः,-- ली (स्त्री°) [विज्‌-{-उल, पृषो° साचुः] 
रेखा, पक्ति । 

विट्‌ (म्वा० पर० वेटति) 1. व्वनि करना 2. अभिज्ञाप 
देना, दुर्वचन कहना । 

विटः [विट्‌-क] 1. जार, यार, उपपति--मा०. ८।८, 
शि० ४।४८ 2. कपट, कामक 3. (नाटकं मे) 
किसी राजा या दुश्चरित्र युवक का सायी, किसी 
एसो वेक्ष्या का सायी, जिसको गायन, संगीत तया 
कविता निर्माण को कलाम कुशलता प्राप्त टो, 
नायक पर आधित परान्नभोजी जो विदूषक का कायं 
करे-दे° मृच्छ० अंक १,५ब ८) परिभाषाके 
लिए दे° सा० द० ७८ 4. धूतं, ठग 3. गांड्‌, इत्लती 
6. चूहा 7-खेरया खदिर कापेड 8. नारंगी का 
पेड 9. पल्लवयुक्त शाखा । सम० -- माक्षिकम्‌ एक 
प्रकार का खनिजपदा्थं, सोनामाखौ, -- लवणम्‌ रोग- 
नाशक नमक । 

विटद्भूः [विरोषेण टंक्यते वध्यते इति-वि ~{- टक्‌ ।-घञ ] 
1. चिड़़या-घर, कवूतर का दरवा 2. सवसे ऊचा 
सिरा, कलश य कगरा, ऊंचाई-- अयमेव महीधर 
विटंकः-मा० १०, विक्रम० ५।७७ | 

विटङ्कुकःः [ विटक --कन्‌ | दे° विटंक । 

विटद्धति (वि ०) [वि +-टक्‌ +-क्त] चिह्धित, मद्रांकित । 

विटपः [विटं विस्तारं वा पाति पिबति-पा-क] 1. 
शाखा, (लता या वृक्ष की) टहनी -- कोमर्विटपानु- 
कारिणौ व - श० १।२१, ३१, यदनेन तर्नं | 
क्षपिता ( कता--रघु° ८४७, श्ि° 
४।४८, कु० ६।४१ 2. ज्ञाड़ी 3. नया अंकुर या 
किसलय -शि० ७।५३ 4. ग्म, कुण्ड, स्ुरमुट 
5. विस्तार 6. अंडकोष पटल । ~ 


विटपिन्‌ (पुं०) [विटप +-इनि] 1. वृक्ष परितो दृष्टाइ्च 
विटपिनः स्वे -भामि० १।२१, २९ 2. वटवृक्ष, 
गूलर । सम०--मृगः बन्दर, लगूर। 

विद्र (द) लः (पु०) विष्णु या करम्ण का सूप (वं 
प्रान्त मेँ स्विति पंढरपुर में इस रूप को पूजा 
होती हं) । 

विठङ्कः (वि०) वरा, दुष्ट, अरम, नीच। 

विठरः (पुं०) वृहस्पति का नाम। ू 

विड्‌. (म्वा० पर० “वेडति) 1. अभिशाप देना, दुर्वचन 

कहना, वुरा भका कहना 2, जा से चिल्लनिा। 

विडम्‌ [विड क] एक प्रकार का कृ।त्रम नमक । 

विङडंगः,--गम्‌ [विड -+अगच्‌] एक प्रकार का शाक, 
बायविडंग (कृमिनाशक ओौपधि के रूपमे वहुधा 
प्रयुक्त ) । 

विडम्बः [विडम्ब्‌-+-भप्‌ | 1. नकल 2. दुःखी करना, तंग 
करना, कष्ट देना । 

विडम्बनम्‌, ना [विडंब्‌ ल्युट्‌ | 1. नकल 2. द्मवेग, , 
छलमृद्रा 3. बोखेवाजौ, जालसाजी_ 4. क्लेश, संताप 
5. पीडित करना, दुःख देना 6. निराह करना 7. 
मजाक, उपहास, परिहासविषपय -इयं च तेऽन्या 
पुरतो विडंबना - कु ०५।७०, असति त्वयि बारुणीमदः 
प्रमदानामचुना विडवना -४।१२ । 

विडवित (भू० क० ०) [विडब्‌ +क्त] 1. अनुकरण 
किवा गया, नकल किया गया, परिहास क्रिया गया, 
मजाक वनाया गया 3. ठगा गया 4. क्लेश पहुंचाया 
गया, सतप्त॒ क्रिया गया 5. हताश्च गिया गया 6. 
नीच, कमीना, दीन । ॥ 

विडारकः [विडाल -{-कन्‌, लस्य रः] विकाव । 

विडालः, विडालकः (पुं०) दे° विडाल, विडालक । 

विडीनम्‌ [वि--डी ¬-क्त] पक्षियों को एक उड़ानविशेष । 
दे° डीन । 

विड्लः [विड -{-कुलन्‌] एक प्रकार की बेत । 

विडूरजम्‌ [ विज्‌र जन्‌ {ड ] वदूयं, नौलम । 

विडो (डौ) जस्‌ (पृं०) [व्रिट्‌ व्यापकम्‌ ओजो यस्य 
-व० स०] इन्द्र का नाम, दे° “विडीजस्‌' । 

वितंसः [वि ¬-तंस्‌¬+-घज] 1. पक्षियों का पिजरा 
2~ रस्सौ, श्यखला, जाक या जंजीर आदि जिनसे 
, बनले पञु-पल्ली कद किये जाय ।. . 

वितंडः [वि~ तंड्‌ अच्‌] 1. हायी 2. एक प्रकार का 
ताला या चटखनी । 

वितंडा [वितंड टाप्‌] 1. सदोप भाक्षेप, निराधार छिद्रा 
न्वेषण, ओछा तर्कं, निरर्यक तकंवितकं --स (जल्पः) 
्रतिपक्षस्यापनाहीनो वितंडा -गौत० 2. तूतू-मैभ, 
दोपपू्णं आलोचना 3. चम्मच, सुवा 4. गुग्गुल, धूप । 


दलाय । > 


वितत (मू० क9 क०) [वि +तन्‌~}-क्त] 1. फलाया 
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हआ, विस्तृत किया हुआ, विदाया हुआ 2. आयत, 
विशाल, विस्तीणं 3. सम्पन्न, निष्पन्न, कार्यान्वित 
विततयज्ञः श० ७।३४ 4. ठढका हुआ 5. प्रसृत 
-दे° वि पूर्वक तन्‌, - तम्‌ कोई भी एसा उपकरण 
जिसमे तार लगे हों वीणा आदि। सम धन्वन्‌ 
(वि०) जिसने अपने वनुप को पूरी तरह तान 
क्ियादह्‌ं। 

विततिः (स्त्री °) [वितन्‌ +- क्तिन्‌] 1. विस्तार, प्रसार 
2. परिमाण, सग्रह, गृहम, स्ुण्ड 3. रेवा, पंक्ति-मा० 
९।४७ । 

वितय (वि०) [वितन्‌ कथन्‌] 1. स्रूठ, मिथ्या-आज 
नमनो न भवता वितयं विकलोक्तम्‌ -वेणी ३।१३, 
५।४१, रघ्‌० ९।८ 2. व्ययं, निर्थक-यया “वितय- 
प्रयत्न' में । 

वितय्य (वि०) [वितथ -+-यत्‌] मिथ्या, दे ऊपर । 

वितद्रुः (स्त्री ०) [वि-{-तन्‌-+र, दुट्‌] पंजाव की एक 
नदी का नाम, वितस्ता या ज्ञेकम नदी । 

वितंतुः {पुं०) अच्छा घोड़ा स्त्री° विधवा । 

वितरणम्‌ [वि +तृ ~{-त्युट्‌] 1. पार जाना 2. उपंहार, दान 
3. छोड़ देना, त्याग करना, तिलांजलि देना । 

वितकः [वि तकं. +- अच्‌ 1. युक्ति, दोक, अनुमान 
2. अन्दाज्ञ अटकल, कल्पना, विदवास -शिरोपपुष्पा- 
धिकसौकुमायोौ बाहू तदीयाविति मे वितकः--कु° 
१।४१ 3. उद्धावन, चिन्तन --भतुं ° ३।४५ <. सन्देह, 
कि० ४।५, १३।२ 5. विचारविनिमय, विचारविमशं 1 

वितकणम्‌ [वि {-तकं. {ल्युट्‌ ] 1. तकं करना 2. अटकल 
करना, अन्दाज लगाना 3. सन्देह 4. तकं वितकं । 

वितदिः+--्दी वितदिका, (स्त्री°) [वि-तदं.-इन्‌, 
वितदि +ङीप्‌, वितदि + कन्‌ +-टाप्‌] 1. आंगन मं 
बना हुआ चौकोर चवरूतरा 2. छज्जा, वरामदा । 

वितद्धिः, - दौ, वितरद्धिका (स्त्री ०) दे° वितदि आदि । 

वितलम्‌ [विदोपेण तलम्‌-श्राऽस०] पृथ्वी के नीचे स्थित 
सात तलो में से दूसरा-दे° पाताङ या लोक । 

वितस्ता (स्त्री०) पंजाव कौ एक नदी जिसको यूनानी 
1{+१ ।5]८» कहते हँ तथा जो आजकल शक्ेलम या 
"वितस्ता" के नाम से विख्यात हं । 

वितस्तिः [वि +-तस्‌+-ति] बारह अंगुलं को लम्बाई की 
माप (हाय को पूरा फला कर अगूढ से कन्नो अगुल्ये 


- तक की दूरी) । 
वितान (वि०) [वितन्‌ + घ.] 1 खाली, रीता 2. सार- 
3. हतोत्साह, उदास-- रघु ° ४।८६. 4. वु, जड 
5. दुष्ट, परित्यक्त नः, नम्‌ 1. फलाना, त्रसार 
करना, विस्तार करना--शि° ११।२८ 2. शामियाना, 
चंदोवा - - विदयुल्लेखाकनकरुचिरश्चौवितानं ममाज्नम्‌ -- 
विक्रम० ४।१३, रघु० १९।३९, किं ० ३।४२, शि० 


३।५० 3. गही 4. संग्रह, परिमाण, समवाय--कि० 
१७।६१, मा० ६।५ 5. यज्ञ, आहुति-वितानेष्वप्येवं 
तव ममचसोमे विधिरभूत-वेणी° ६।३०, ३।१६, 
श्ि० १४।१० 6. यज्ञ को वेदी 7. ऋतु, मौसम, - नम्‌ 
अवकाश, विश्राम । 

वितानकः, - कम्‌ [वितान -[-कन्‌] 1. प्रसार 2. ढेर,. 
परिणाम, संग्रह राशि शि० ३।६ 3. शाभियाना, 
चंदवा 4. माड नामकं वृक्ष । 

वितोणं (म्‌० क० क०) [वि-तृ~+क्त| 1. पार किया 
हुभा, पाससे गुजरा हुआ 2. दिया हुआ, अर्पित, 
प्रदत्त ि० ७।६७, १७।६५ 3. नीचे गया ध, 
अवतरित रघु ° ६1७७ 4. ढोया गया 5. दमन 
गया, जीत लिया गया (दे वि पूवक तु) । 

वितुन्नम्‌ [वि ०-- तुद्‌ +- क्त] 1. “सुनिपण्णक' नामक शाक, 
सुसना 2. दीवार नाम का पौवा, सेार । 

वितुन्नकम्‌ [वितुन्न +कन्‌] 1. बनिया 2. तूतिवा, ` कः 
तामल्को नामक पौवा । 

वितुष्ट (मू० क० ०) [वि तुष्‌ +क्त] असन्तुष्ट, 
अप्रसन्न, सन्तोष से दून्य । 

वितुष्ण (वि०) [विगत तृष्णा यस्य प्रा° ब०] इच्छासे 
मुक्त, सन्तुष्ट । । 

वित्त ( चुरा० उभ० वित्तयति-ते, कुछ के मतानुसार 
वित्तापयति-ते भी) पुरस्कार देना, दान देना । 

वित्त (मू० कण कृ०) [विद्‌ लाभे +क्त] 1. पाया, खोजा 
2. लब्व, अवाप्त 3. परीक्लित, अनुसंहित 4. विख्यात, 
प्रसिद्ध, - त्तम्‌ 1. घन दौलत जायदाद, संपत्ति, द्रव्य 
2. शक्ति । सम०- आगम,-उपाजनम्‌ धन का 
अविग्रहण,- ईः कुबेर का विदोपण, भग० १०।२३, 
मनु ७।४,- दः दानो, दाता, मात्रा संपत्ति । 

वित्तवत्‌ (वि ०) [वित्त+- मतुप्‌ ] घनवान्‌, दौलतमंद । 

वित्ति (स्त्री°) [विद्‌ {+क्तिन्‌] 1. ज्ञान 2. निर्णय, 
विवेचन, चिन्तन 3. काभ, अधिग्रहण 4. संमनावना । 

वित्रासः [वित्रस्‌ + घञ] भय, खटका, त्रास या डर। 

वित्सनः [किद्‌ }-क्विय्‌, सन्‌ +-अच्‌ ] बेल, सांड । 

बिय्‌ (म्वा० आ० वेयते} प्रा्यना करना, निवेदन करना । 

वियुरः [व्य्‌-।-उरच्‌, संप्रसारणं च] 1. राक्षस 2. चोर 1 

विद्‌ (अदा० पर० वेत्ति या वेद, विदित, इच्छा° विवि- 
दिपति) 1. जानना, समञ्ना, सीखना, मालूम करना, 
निदचय करना, खोजना - अरवेल्लवणतोयस्य स्थिता 
दक्षिणतः कयम्‌-- भट्टि ° ८।१०६, तं मोहाः कयमय 
ममुं वेत्तु देवं पुराणम्‌ - वेणी १।२३, ३।३९, द° 
५।२७, भग० ४३५ १८।१ 2. मह्सूत करना, 
अनुभव करना मूद्रा० ३।४ 3. मुहू ताकना, सम्मान 
करना, मानना, जाना, समञ्लना विद्धि व्याधिन्याल 
ग्रस्तं लोकं -शोकहतं च समस्तम्‌ - मोह ५, भग 
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- ते) 1. जतलाना, सूचना देना, सूचित 
करना, अवगत कराना, वताना 2. मघ्यापन 
करना, व्याख्या करना,-वेदायंस्वानवेदयत्‌- सिद्धा 
3. महसूस करना, अनुभव करना--मनु° १२।१३* 
आ ->, (प्रेर०) 1. घोषणा करना, कहन्‌, भ्रकयन 
करना-किमिति नवेदयति अवयवा किमावेदितेन- 
वेणी० १, रधु १२।५५, कु० ६।२१ भट्ट° २३।४९ 
2. प्रदर्शन करना, दिखाना इगित करना-अवेदयति 
्रत्यासन्नमानंदमग्रजातानि शुभानि निमित्तानि -का० 
3. प्रस्तुत करना, देना, नि-, . (प्रेर०) 1. बताना, 
समार देना, सूचित करना (संप्र° के साय )-रघु° 
२।६८ 2. अपनी उपस्थिति कौ घोषणा करना-- कथय 
मात्मानं निवेदयामि-श० १ 3. इगित करना, 
दिखलाना ~ दिगंवरत्वेन निवेदितं . वसु- कु ° ५।७२ 
4. प्रस्तुत करना, उपस्थित होना, भेट चढाना--मनु° 
२।५१, याज्ञ ° १।२७ 5. देख रेख मे सपना, दे देना, 
प्रति- (परेर०) समाचार देना सूचित करना, सम्‌-, 
(आ०) जानना, सावधान होना-मद्ि° ५।३७. 
८१७ 2. पहचानना, (प्रे २०) जताना, प्रत्यक्ष ज्ञान 
कराना -भटवि° १७।६३ 1 

 (दिवा० भा० विद्यते, वित्त) होना, विद्यमान होना 

स जाते मयि पापं न विद्यते -मृच्छ० 

९।२३७; विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
भग० २।१६ (तुर ५ 

71 (तुदा० उम० विदति- ते, वित्त) 1. हासिल करना 
प्राप्त करना, अवाप्त करना, उपङन्ध करना-एकम- 

प्यास्यितः सम्यगुभयोविदते फलम्‌-मग० ५।४, 
याज्ञ ° ३।१९२ 2. मालूम करना, खोजना, पहचानना, 
यया वेनुसहनेषु वत्सौ विदति मातरम्‌- सुभा०, 
कु० १।६, मनु° ८।१०९ 3. महसूस करना, अनुभव 
करना--रधु° १४।५६, मग ५।२१, ११।२४, १८ 
४५ 4. विवाह करना-मन्‌० ९।६९, अनु-, 1. हासिल 
करना, प्राप्त करना 2. भुगतना, अनुभव करना, 
महसूस करना -पांय मंदमते कि वा संतापमनु विदसि 
-भामि° २।११२, गीत० ४। 

1४ (रुषा० आआ० वित्ते, वित्त या विन्न) 1. जानना, 

* समक्ञना 2. मानना, ठिाज करना, समन्नना-न 
तृणेह्वीति लोकोऽयं वित्तं मां निष्पराक्रमम्‌-मद्वि° 
६।३९ 3. मालूम करना, भेट होना 4. तकं करना, 
विमर्चं करना 5. परीक्षण करना, पूछताछ करना । 

४ (चुरा आ० वेदयते) 1. कहना, प्रकयन करना, 
घोषणा करना, समाचार देना 2. महसूस करना, भु 
भव करना 3. रहना (निम्नाकित स्लोकर्मे धातु 
विभिन्न रूपों का उल्टेख है-- देत्ति सर्वाणि शास्त्राणि 


५ ० ३।३९, मनु° १।३३, कु० ६।३०, प्रेर०. 


गर्वस्तस्य न विद्यते, वित्ते धमं सदा सद्भिस्तेषु 
पजां च विदति ) । पैः 

विद्‌ (वि०) [ विद्‌ +-क्विप्‌ ] (समास के अन्त में) जानने 
वाला, जानकार, वेदविद्‌ भादि, (पुं) 1. बुधग्रह 
2. विद्धान्‌ पुरुष, बुद्धिमान मनुष्य -. (स्त्री ०) 1. ज्ञान 
2. समञ्च, वृद्धि । 

विदः [ विद्‌--क ] 1. विद्धान्‌ पुरुप, बुद्धिमान मनुष्य, 
पंडितजन 2. बुधग्रह, दा 1. जान, अधिगम 
2. समक्षदारी | 

विदंशः [ वि ¬+-दंश्‌ + घञ. ] चटपटा भोजन जिसके खानं 
से प्यास अधिक रगे । 

विदग्ध (भू० क० ०) [ वि--दह्‌.+-क ] 1. जला 
हुआ, आग से भस्म हुआ 2. पका हुआ 3. पचा हुआ 
4. नष्ट किया हुआ, गला-सड़ा 5. चतुर, कुशाग्रवुद्धि, 
निपुण, सूक्ष्मदर्शी 6. वृतं, कलाभिज्ञ, पडयंत्रकारी 
7. अनजल। या अनपचा,-ग्घः 1. बुद्धिमान या विद्वान्‌ 
पुरुष, विद्याव्यसनी 2. स्वेच्छाचारी, --ग्धा चालाक, 
चतुर स्त्री, कलाविद्‌ स्त्री । 

विवयः [ विद्‌ †-क्रथच्‌ | 1. विद्वान्‌ पुरुष, विद्याग्यसनी 
2. सन्यासी, मुनि । 

विदरः [वि [द्‌ {अप्‌ ] तोडना, फटना, विदीणं होना, 
-रम्‌ कांटदारी नादापाती, ककारी वृक्ष । 

विदर्भाः (पुं०, ब० व०) [ विगता दर्भाः कुशा यतः] 
1. एक जिके का नाम, आवुनिक वरार-अस्ति विदर्भो 
नाम॒ जनपदः-दङा०, अस्ति विदर्भेषु पद्मपुरं नाम 
नगरम्‌ --मा० १ रघु० ५।४०, ६०, न° १।५० 
2. विदभं के निवासी,- र्भः 1. विदर्भ देश का राजा 
2. सूखी या मरुमूमि । सम०---जा, -- तनया, 
-राजतनया,ः- सुभ्रूः विदर्भ- राज की पत्री दमयन्ती 
के विरोषण । 

विदल (वि०) [ विषद्टितानि दलानि यस्य॒ वि--दल्‌ 
क | 1. टुकड़ टुकड़े हए, आरपार चीरा हु 
2. खुला हुमा, (फूल भादि) खिला हु, - लः 1. 
विभक्त करना, अरग अलग करना 2. फाड्ना, टुकड़े 
टुकड़ करना 3. रोटी 4. पहाड़ी आबनूस,- लम्‌ 1. 
वसि को लपचियों की वनी टोकरी,या चौली 
डाछियों की वनौ वस्तुएं 2. अनार की छाल 3. टहनी 
4. किसी द्रव्य की फक । 

विदलनम्‌ [ वि +-दल्‌ +ल्युट्‌ ] खण्ड खण्ड करना, फाड़ 
कर्‌ अरग अरग करना, काटना, विभक्त करन । 

विदारः [ वि ~{-दृ-+-घञ. ] 1. फाडना, चीरना, खण खण्ड 
करना 2. संग्राम, यद्ध 3. (किसी नदी ५।ड तालाब 
का) ऊपर से बहना, जलप्लावन । 

विदारकः [ बिड ण्वुल्‌ ] 1. फाडने वाका, वांटने वाका 
2* नदी की धार के मध्य में स्यित वृक्ष या चट्टान 


1 


--- 
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(जो नदी के मागं को विक्त कर दे) 
3. किसी शुष्क नदी के पाटर्मे पानी के लिए बनाया 
गया छिद्र । 

विदारणः [ वि~+-द्‌ +-णिच्‌ ~+-व्युट्‌ ] 1. नदी के मव्य में 
स्थित चट्टान या वृक्ष (जिससे नाव रबा दी जाय) 
2. संग्राम, युद्ध 3. कणिकार या कनियर का वृक्ष, 
--ण। संग्राम, युद्ध, -णम्‌ 1. फाडना, खण्ड खण्ड 
करना, चीरना, छिन्न करना, तोड़ना-श्रुतं . सखे 
श्रवणविदारणं वचः-मुद्रा° ५।६, युवजनहदयविदा- 
रणमनसिजनखरुचिकिञुकजाके --गीत ० १, कि० १४। 
५४, (यहां "विदारण" विपण का कार्यं करता ह्‌) 
2. कष्ट देना, सन्ताप देना 3. वच, हृत्या । 

विवारः [ वि द्‌ णिच्‌ +ड ] छिपकली । 

विदित (भू० कण कृु०) [ विद्‌ +क्त ] 1. ज्ञात, समज्ञा 
हआ, सोखा हा 2. सूचित 3. विश्रुत, विख्यात, 
प्रसिद्ध --मुवनविदिते वंशे-मेष० £ 4. प्रतिज्ञात, 
इकरार किया -हुञा,- तः विद्रान पुरूष, विद्याव्यसनी, 
- तम्‌ ज्ञान, सूचना । 

विदिश (स्त्री०) [ दिग्म्यो विगता] दो दिल्ाओों का 
मध्यवर्ती विन्दु | 

विदिशा (स्त्री°) दश्ाणं नामक श्रदेदा को राजधानी 
(वतमान मेसा नगर) तेषां - (दश्चार्णानां) दिक्षु 
प्रथितविदिशालक्षणां राजवानीम्‌ -मेव० २४ 2. 
सता प्रदेशकी एक नदी का नाम 3. ==विदि्‌ 
29 | 

विदीर्ण (भू० क० क?) [ विद्‌-क्त] 1. फाडा 
हुअ,, खण्ड खण्ड किया हुजा, विदारण क्या हा, 
फाड़ कर खोला हुमा 2. खोला हुआ, फंलाया हज 
(दे विपू्वंक ¶्दु ) । | 

विदरः [ विद्‌ +कु ] हदायीके गंडस्यल का मध्य भाग, 
हाथी का लाट, (हस्तिक्रुभमध्यमागः) । 


विदुर (वि०) [ विद्‌-कुरच्‌ ] बुद्धिमान्‌, मनीषी,- र 
बुद्धिमान्‌ या विद्धान्‌ पुरूष 2. धूतं आदमी, षड्यन्त- 
कारी 3. पाण्डुके छोटे भाईका नाम (जब सत्य- 
वती को ज्ञात हआ किं व्यात्त द्वारा उसकी दोनों 
पुत्रवधुओं से उत्पन्न दोनो पुत्र शारीरिक रूप 
से सिहासन के अयोग्य हँ -क्योकि घूतराष्ट 
अन्वा था तया पाड पीला एवं अस्वस्य था--तो उसने 
उन्हँ एक बार फिर व्यास की सहायता मांगने के लिए 
कहा । परन्तु व्यास ब तपोमय उग्र दृष्टिसे 
भयभीत होकर बड़ी अपनी एक दासो को 
अपने वस्त्र पहना कर उनके पास भेजा -ओौर यही 
दासी विदुर की माता बनी । वह अपनी बडी बु 
मत्ता, सई ओर घोर निष्पक्षता के. कारण 
हं, वह पोढवो से विशेष स्नेह रखते थे, तथा कई 


बार उन्दं अनेक संकटग्रस्त विपत्तियों से बचाया) । 

विवुलः [वि--दुल्‌ + क] 1. एक प्रकार का कान्ना, बेत 
2. ोवान की तरह का एक सुगंधित गंषरस । 

विदून (मू० क० क०) [वि-{-दू¬- क्त] कष्टग्रस्त, संतप्त, 
दुःखो (दे° वि पूरवंकष्दु') । 

विदूर (वि ०) [विदोषण दूरः भ्रा० स०] जो बहुत दर हो, 
दूरस्यित--सरिद्विदूरांतरभावतन्वी --रघुऽ १३।४८, 
--रः पहाड़ का नाम जहाँ से वैदूयंमणि निककती हे- 
विदरूरभूमिनं वमेधशब्दादुद्धिन्नया रत्नशकलाकयेव-- कू ° 
१।२४, दे° इस पर तया ० ३।४५ पर मल्कि° 
विदूरम्‌, विदुरेण, विदूरतः, विदूरात्‌ शाब्द क्रिया 
विदोषण के ङ्प मे प्रयुक्त होकर दूर से दूरी पर 
'दूर' अथं को प्रकट करते हं । सम०--ग (वि०) 
दर दूर तक फला हु, जम्‌ वंदूयं मणि । 

विदूषक (वि ०) (स्त्री ०-की ) [विदूषयति स्वं परं वा-वि 
{दृष्‌ ¬- णिच्‌ {ण्वुल्‌ ] 1. दूषित कटने वाला, मलिन 
करने वाखा, दूत फाने वाला, च्रष्ट करने वाला 
2. बदनाम करने वाला, गालो-गलौज बकने वाला 
3. रस्तिक, मसरा, ठिठोलिया.-कः 1. हंसोड, भांड, 
परिहासक 2. विशेषतः नाटक मे नायक का दित्लगी- 
बाज सायी ओर अन्तरंग मित्र जो मपनी अनोखी 
वेशमूषा, बातचीत, हावभाव, मूखमृद्रा आदि से तया 
अपने आपको परिहास का पात्र बना कर उल्लासखम 
वद्धि कसता ह, सा० द० ७९ पर दी गड परिनापा 
--कुसुमवसंता्यभिषः कमंवपुर्वंशमापादयः, हास्यकरः 
कलहरतिषिदूषकः स्यात्स्वकमंज्ञः 3. स्वेच्छाचारी, 
कपट । 
विदरूषणम्‌ [वि 1 ष्‌ ल्य] 4. 1. मखिनीकरण, न्रष्टाचार 

2. दुर्वचन, क्लिड्की, १ । 

विदत्तिः [विद्‌ क्तिन्‌] सीवन, सन्धि । 

विदेदाः [विप्रकृष्टो देशः प्रा स ०1 दूसरा देश, परदेश्च - 
मजते विदेशमधिकेन जितस्तदनुप्रवेशमयवा व 
--शि०° ९।४८1। सम० -ज (वि ०) विदेशी, । 

विदेशीय (वि०) [विदेश -+-छ] परदेशी, विदेशौ । 

विदेहाः (पुं ब० व०) [विगतो देहौ देहसंबंनो यस्य 
भ्रा ब०] एक देश का नाम, प्राचीन मिधिका 
(दे परि० ३)- स ११।३६, १२।३६ 2. इस देश 
के निवासी,--हः का जिला,-हा विदेह । 

विद्धम्‌ (मू० कण कृ० ) [व्यव्‌~-क्त] 1. वींधा हुजा, 
चूभा हमा, घायल, छरा भोका हुमा 2. पीटा इ, 
कशाहत, बेत्राहूत 3. फेंका गया, निदेशित, भरेपित 
4. विरोष किया गया 5. भिता जुकता.-- डम्‌ घाव । 

न (वि०) 1 कान छिदेहों। त 

-+-क्यप्‌ टाप्‌] 1. ज्ञान, अवगम, अ ४ 

विज्ञान -( तां ) विद्यामम्यसनेनेव प्रसादयितुमहृसि 








कदा "शक ^ /. 
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--रघु° १।८८, विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्न- 
गुप्तं घनम्‌- मर्तु २।२०, (कुछ विद्वानों के मता- 
नुसार विद्या चार है--आन्वीक्षिकी त्रौ वार्ता 
दंडनीतिश्च शादवती - काम०, कि० २।६, इन चारों 
मे मनु ७।४३ पांचवीं विद्या--मात्मविद्या --को 
मौर जोड देता हं । परन्तु विद्या साघारणतः चौदह 
मानी जाती है- अर्थात्‌ चार वेद, छः वेदांग, धमः 
मीमांसा, तकं या न्याय, भौर पुराण--दे० चतुर 
के नीचे चतुदश विद्या, तया न° १।४) 2. यथाय 
ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान--उत्तर० ६।६५ तु° अविद्या 
3. जादू, मन्त्र 4. दुगदिवी 5. एेन्द्रजालिक कृंशकता । 
सम०-अनुयालिन्‌-अनुसेविन्‌(वि ०) ज्ञानोपाजंन करनं 
वाका, आगमःः-अ्जसम्‌,-अभ्यासः, ज्ञान प्राप्त्‌ करना, 
शिक्षा ग्रहण करना, अध्ययन, --भर्थः ज्ञान की खोज, 
-अ्विन्‌ (वि०) छावर, . विद्याव्यसनी, शिष्य+-जालयः 
विद्यालय, महाविद्यार्य, विद्यामन्दिर, -- उपाजनम्‌ 
== विद्यार्जनम्‌, करः विद्वान्‌ भूः --चण,- घु 
(वि०) अपने ज्ञान एवं शिका के लिए प्रसिढ,- देवौ 
सरस्वती देवी, विद्याखूपी दौलत,- धरः (स्त्री° 
री) एक (५ ने विद्ोष, अष्देवता,- प्राप्तिः 
== विद्याजंन,- छाभः 1. शान की प्राप्ति 2. शानके 
द्वारा प्राप्त किय। गया धन आदि, - जिहीन (वि०) 
निरक्षर, मज्ञानी,- बढ (वि०) ज्ञान मं बढ़ा. हभ, 
शिक्षा मेँ प्रगतिशील, भ्यसनम्‌, --वष्यवसायः ज्ञान 
की खोज । 

विच्युत (स्त्री °) [विशेषेण .योतते--वि¬+-दयुत्‌ 4- क्विप्‌] 
बिजली -वाताय कपिला विदयुत्‌-महा०, मेष° 
३८, ११५ 2. वख । सम० --उन्मेषः विजली की 
कौष,-जिहुः एक प्रकार का राकषस,-ज्वाला,-योतः 
बिजली की कौषया कांति--वामत्‌ (नपुं०) वक्र 
गति से युक्त विजरी कौ कौध या चमक,--पातः 


बिजली का गिरना या प्रहारः--ग्रियम्‌ कांसा,- लता, ` 


लेशा (विद्युल्लता, विदयुल्ले्ा) 1, विजली की कवि 
या लहर 2. वक्रगतिद्ीक या कुटिल विजली । 

वित्त (वि०) [विद्युत्‌ +मतुप्‌] बिजली से युक्त 

० ६४. (पु०) बादर - कु० ६।२७। 

विद्योतनं (वि०) सत्री° नौ) [वि--युत्‌1-णिव्‌ -्युट्‌] 
1. प्रकाश करने वारा, चमकाने वाखा 2. सोदाहूरण 
निरूपण करने चारा, व्याख्या करने वाला । 

विद्रः [ग्यव्‌ +-रक्‌, दन्तादेशः, सम्प्रसारणम्‌] 1. फाडना, 
खण्ड खण्ड करना, छेद करना 2. दरार, छिद्र, 
विवर । । 

विद्रधिः [विद्‌--रुष्‌-}-कि, पृषो ०] पीपदार फोड़ा । 


विद्रवः [वि~ -द्र-+-अप्‌] 1. भाग जाना, उड़ान, प्रत्यावर्तन 
2. जातंक 3. प्रव्राह्‌ 4. पिधलना, गलना । 


धिद्राण (वि०) [वि~द्रा~+-क्त] नीदसे जागा हया, 
उदूवुद्ध । 
विघ्रावणम्‌ [विद्र +-णिच्‌ +- त्युट्‌] 1. भगाना, खदेडना, 


हौक कर दूर करना, परास्त करना 2. गलाना, 
पिघालना । 


विद्रुमः [विषिष्टो मः] 1.मूगे का वृक्ष (लाल रंग के मूल्य- 


वान मृगो (मनि ) को पैदा करने वाला) 2. मगा 
प्रवाल-तवाधरस्पधिषु वषष्‌--रभः १३।१३, 
कु० १।४४ 3. कोपल वां । सम० -खता 
1. मृगे की शाला 2. एक प्रकारका गंधद्रव्य,-रुतिका 
'नलिका' नामक एक गंध द्रव्य । 


सत ५ 


्‌; स्त्री° विदुषी, नपुं° विदत्‌) 1. जानने 
वाका (कर्म० के साय)-आनन्दं ब्रह्मणो विदान्‌ 
न विभेति कदाचन; तव विद्वानपि तापकारणम्‌--रधु° 
८।७६, कि० ११।३० 2. बुचिमान्‌, विद्वान्‌ (पुं०) 
विद्वान्‌ मनुष्य या बुद्धिमान्‌, व्यक्ति, विद्याव्यसनी 
-- कि वस्तु विद्रन्‌ गुरवे प्रदेयम्‌--रधु ०५।१८ । सम० 
-- कल्प, - देशीय, देय (वि०) विद्रत्कल्प, विद्र- 
देशीय, विद्रदेश्य) थोड़ा पढ़ा लिखा, कम विद्रान्‌, 
--जनः (विद्वज्जनः) विद्ठान्‌ या बुद्धिमान्‌ पुरुष, 


नि। 
चि (५,) विष्व, [वि.+-दिप्‌ +-मिवप्‌, क वा] शतु, 


दुरमन-विद्विषोऽप्यनुनय --मतृ ° २।७७, रघु ° ३।६०, 
याज्ञ १।१६२ 1 


विद्धिष्ड (भू० क० क०) [वि +-द्विष्‌ +क्त] घृणित, 


अनीप्सित, कुत्सित । 


विद्ेवः [ विद्विष्‌ {-घञ. | 1. शत्रुता, घणा, . कुत्सा, 


मनु ८।३४६ 2. तिरस्करणीय मण्ड, गहा (मान- 
)-विद्वेषोऽभिमतप्राप्तावपि गर्वादनादरः-मारत । 


विद्रेषणः [ विद्विष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. घृणा करने वाला, 


दात्रु,-णी रोषपूणं स्वभाव की स्त्री,-णम्‌ चृणा 
भौर शत्रुता ९ैदा करना 2. शत्रुता, घृणा । 


विद्धेषिन्‌, विद्रे (वि०) , [ विद्विष्‌ +-णिनि, तृच्‌ वा ] 


घृणा करने वाला, शत्रुतापूणं (प°) घुण, शत्रु । 


विध्‌ (तुदा० पर० विषति) 1. चुनोना, काटना 


2. सम्मान करना, पूजा करना 3. राज्य कटना, 
शासन करना, प्रशासन करना । 


विधः [ विष्‌-क ] 1. प्रकार, किस्म यथा वहुविध, 


नानाविष में 2. ढंग, रीति, शूप 3. तह (समास के 
अन्त मे, विष कर अंकों के परद्चात्‌) त्रिविध, 
अष्टविध आदि 4. हाधियोंका आहार 5. समृद्धि 
6. छेद करना । 


विषबनम्‌ [ वि -†-धू-{-त्युट्‌ ] 1. हिलाना, विकषुन्ध करनः 


2. थरयराहट, कंपकपौ । 


) र 14|| 


( ९३७ ) 


विधवा [ विगतो धवो यस्याः सा ] रांड, वेव -सानारी 
* विधवा जाता गृहे रोदिति. तत्पतिः सुभा० । सम० 
 बेवा स्त्री से विवाह करना,- गामिन्‌ 
जो विधवा स्त्री से सहवास करता हं । 
विषष्यम्‌ [ वि घ्‌ +-ण्यत्‌ ] थरयराहट, विक्षोभ । 
विष्‌ (प०) सवं सृष्टि का उत्पादक ब्रह्मा । 
विधा [ वि~+-घा-~-क्विप्‌ ] 1. ठंग, रीति, रूप 2. प्रकार, 
किस्म 3. समृद्धि, सम्पन्नता 4. हाथी घोड़ों का चारा, 
खाद्य पदार्थं 3. छेद करना 6. किराया, मजदूरो । 
विधातु (पुं०) [ वि~+-घा-~+तृच्‌ ] 1. निर्माता, ल्ष्टा 
--कु० ७।३६ 2. ज्ष्टा, ब्रह्मा-विधाता भद्रं नो 
वितरतु मनोज्ञाय विषये -मा० ६।७, रधु° १।३५. 
६।११, ७।३५ 3. अनृदाता, दाता, ब्रदाता-कु° 
१।५७ 4. भाग्य, दंव-हि० १।४० 5. विश्वकर्मा 
6. कामदेव 7. मदिरा। सम० बायुत्‌ (पुं०) 
1. सूर्यं की चमक, धूप 2. सूरजमुखी फूल,- भूः 
नारद का विदोषण । 
षिषानम्‌ [ वि +-घा~+- ल्युट्‌ ] 1. क्रम से रखना, व्यवस्या 
करना 2. अनुष्ठान, निर्माण, क रण,-कर्यान्वयननेपथ्य- 
विधानम्‌ श० १, आज्ञा° यज्ञः आदि 3. ध 
रचना “रघु ० ६।११, ७।१४, कु ° ७।६६ 4. नियो- 
जन, उपयोग, प्रयोग - प्रतिकारविवानम्‌ -रघु° 
८।४० 5. नियत करना, विहित करना, भदेश देना 
6. नियम, उपदेश, अध्यादेश, धार्मिकं नियम या 
विधि, निषेष-मनु० ९।१४८, भग० १६।२४, 
१७२४ 7 ठंग, रोति. 8. साधन या तरकौब | वि 
9. हाथियों का आहार (जो उन मदोन्मत्त करने के 


ठंग - पंच० १।३७६ 3. नियम, समादेश, कोई विधि 
जो सबसे किसी बात को लागू करती ह (यह-“विषि 
शब्द नियम ओर परिसंख्या से भिन्न हं) विधिरत्यं- 
तमप्राप्तौ 4..बेद विधि या नियम, अध्यादेश, निषेष, 
कानून, वेदाज्ञा, धामिक _समादेश _(विप० अर्थवाद 
म्यात्‌ ग्यङ्यापरक उक्ति जिसमे आस्यान ओौर 
द चित्रण हो दे° अ्थंवाद) - श्रद्धा वित्तं 


त्रितयं तत्समागतम्‌ श० ७।२९, रघु° 


२।१६ 5. कोई धामिक कृत्य या संस्कार, धामिक- 


रस्म, संस्कार-स चेत्‌ स्वयं कर्म॑सु धर्मचारिणां 
त्वमंतरायो नवसि च्युतो विषधिः- रघु ३।४५., 
१।३४ 6. व्यवहार, आचरण 7. दशा विक्रम० ४ 
8. रचना, बनावट सामग्रपविधौं - कु० ३।२८, 
कल्याणी विधिषु विचित्रता विघातु; कि० ७।७ 
9. सृष्टा 19. भाग्य, देव, किस्मत विधौ वामारंमे 
मम समुचितैषा परिणतिः मा० ४।४ 11. हापिर्यो 


काखाद्य पदार्थं 12. काल 13. डाक्टर, वंद्य 14. ,. 


विष्णु। सम० क्ल (वि०) कर्मकाण्ड का जाता 
(शः) कर्मकाण्ड मे निष्णात ब्राह्मण, कमकाष्डी, 
- - वृष्ट, (वि०) नियत, विद , द्ेषम्‌ 
निययों कौ विविधता, विधि या `समदेश को विभि- 
न्नता, पू्वंकम्‌ (अव्य ०) नियमानुकूक, प्रयोगः 
नियम का ग्यवहार,- योगः भाग्य का बल या भ्रमाव, 
षु : (स्त्रौ०) सरस्वती का विशेषण, हन 
(वि०) नियम शून्य, अनधिकृत, अनियमित । 


भित्ला [ वि +-धा-+-सन्‌-{-अ-~-टाप्‌ ] 1. सम्पन्न 


करने को इच्छा 2. आयोजन, प्रयोजन, इच्छा 1 


लिए दिया जाता ह) . विधानसंमादितदानश्चोभितैः | बि्षित्सित (वि०) _[ वि+-घा--सन्‌ + क्त |] किये जाने 


--का० (यहा "विधान" का अवं ^नियम' भौं) 
शि० ५५१ 10. घन दौलत 11. पोड़ा, वेदना, 
सन्ताप, दुःख 12. शरुता का कायं । सम० -गः, -शः 
वुद्धिमान्‌-या विद्वान्‌ पुदष,- युक्त (वि ०) वेदविधि 
के अनुरूप, या अनुकूल । 

विधानकम्‌ [ विधान -{-कन्‌ ] दुःख, कष्ट, पीडा । 

विधायक (वि०) (स्त्री०-यिका) [ वि-+-षा [ण्वुल्‌ | 
1. क्रमबद्ध करने वाला, व्यवस्थित करने वाला 
2. बन नि वाला, निर्माण करने वाका, सम्पन्न करन 


के लियि अभिप्रेत, -वम्‌ इरादा, अभिप्राय, भायो- 
जन । | 
[ व्यध्‌ -+-कु ] 1. चन्द्रम, सविता विधवति 


विधुरपि सवितरति दिनंति यामिन्यः काग्य० १० 


2. कपूर 3 पिशाच, दानव 4. प्रायदिचत्तपरक आहुति 


5. विष्णु का नाम 6. ब्रह्मा । सम० - क्षयः चन्द्रमा 


की कलाओंका हास, कृष्ण पक्ष का समय, षंजरः 
(पिजरः भो) खङ्ग, कटार, श्रिया रोहिणी 
नक्षत्र 1 


काला, कार्यान्वित करने वाला 3. रना करने वाला | षिषुत दे° "विधूत । ४ 
4. ग्यवस्थित करने वाला, विहित करने वाला, | विधुतिः (स्रौ °) [ वि~ ¶-+ क्तिन्‌ ] हिलना, + 
यरयराहट बवेनायक्य वो वदनविधुतयः पातु 


निर्धारित करने वाला 5. अर्पण कटने वाला, सौपने 
बाला, (किसी की देख रेख मे) हवाले करनं वाला । 


चोत्कारवत्यः मा० १।१॥ 


बिधिः [ वि¬+-घा--कि ] 1. करना, अनुष्ठान्‌, मम्धास विक ६ वि षू +†-णिच्‌+-त्य्‌ट्‌, क पृषो° हस्वः ] 


कृत्य, कर्म. --ब्रह्मष्यानाम्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य 
--भतं° ३।४१, योगविधि - सषु ८।२२, छेला- 


, सूमना, विक्षुग्घ होना 2. कपकपी, थरः 


यराहट 


राहद । 
विधि-मा० १।३५ 2. प्रणाली, , पद्धति, साधन, । विधुन्तुदः [ विवुं तुदति पीड्यति-विषु तुद्‌ + ख्‌ 
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मम्‌ ] राह विधुभिव विषुन्तुद _दंतदलनगलितामृत- 
धारम्‌ मी त० ४, न° ४।७१, शि ° २।६१। 

िधुर (वि०) [विगता धूः कर्यभारो यस्मत्‌ त्रा 
ब० ] 1. दुःखी, विपदुग्रस्त, कष्टग्रस्त, शोकाकुल, 
दयनोय ---मा० २।३, ९।११, उत्तर० ३।१८ ६।४९ 
कि० ११।२६ 2. जिससे प्रेम करने वाला कोरईदन 
रहा हो, शोकग्रस्त, पत्नौ या पति कौ विरहग्यया से 
व्याकु -मयि च विवुरे भावः कांता प्रवृत्तिपराड- 
मुल: -विक्रम० ४।२०, विरा ज्वलनातिसर्जनान्नन्‌ 
मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ --कु ० ४।३२, शि° ६।२९, १२। 
८ 3. शून्य, ` वञ्चित, विरहित, मुक्त -सा वं कलंकर- 
विधुरो मघुराननश्रीः-भामि° २।५ 4 विरोधी, 
वैरी, शश्र -पंच० २।८१,-रः रडवा,-रम्‌ 1. .खटका, 
भय, चिन्ता 2. पति या पत्नी से वियोग, प्रेमीया 
प्रेमिका द्वारा गोकाकुलता । 


विधुरा [ विषुर-+-टाप्‌ | दही जिसमे चीनी व मसाले डले 


हृए हो । 
विधुवनम्‌ [ वि घु त्युट्‌, कुटादित्वात्‌ साधुः ] हिलना, 
धरयरी, कपकपौ । 
विषूत (मू० क० ०) [ वि +-घू+-क्त | 1. हिला हुआ, 
2 ल हुआ, तरगित 2. थरथयराता हृभा 3. उखड़ा 


हुमा, मिटाया हमा हटाया हृजा 4. अस्यिर 5. परि- 
बिषू (जो) विधूनह +स्‌, वि 
: {स्त्रार र + धू क्तिन्‌, वि 1-ध्‌ 
वयु नुक्‌ ] हिलना, थरथरी, कंपकपी 
म। 


विधृत (भू° क० क०) [ विष्‌ {क्त ] 1. पकड़ा 
थामा हुआ, ग्रहण किया हृजा 2. वियुक्त, अलग-अलग 
रक्वा गया 3. धारण किया गया, कन्जे मे किया 
` गया 4. रोका गया, नियन्त्ित किया गया 5. सहारा 
दिया गया, भ्ररणित, समित (दे° वि पूर्वक ध) ,-तम्‌ 

1. अदेश की अवहेलना 2. असन्तोष । 
विषेय (सं° ०} [ वि--धा+-यत्‌ ] 1. किये जाने के 
योग्य, अनुष्ठेय 2. विहित या नियत क्रिये जाने के 
योग्य 3. (क) आश्रित, निर्मरः अथ्‌ विधिविषेयः 
परिचप्रः-मा० २।१३ (ख) अधीन, प्रभावित, निय- 
न्त्रित, दमन किया गया, परास्त क्रिया गया (प्रायः 
समास्मे) निद्राविष्ेयं नरदेवसंगे श ७।६२, 
संभाभ्यमानस्नेहरसेनाभिसंधिना विधयोकङृतोऽमि मा० 
१, भग० २।६४, मुद्रा ३।१, शि० ३।२०, रषु° 
१९।४ 4. आज्ञाक्रारो, शासनीय, अनृवर्ती. वद्य, -- 
अविधेयेद्रियः पलां गौरिवंति विषेयतम्‌--क्रि° ११। 
३३ 5. (व्या०) विषेय--(कर्ताके सवरं कत्री 
गई बात --) शने के योग्य-अत्र भिथ्यामहिमत्वं 
नानूवाद्यं अपितु विधेयम्‌ -काग्य ७, - यम्‌ 1. जो 








किया जाना चाहिए, कर्तग्य,-कि० १६।६२ 2. प्रतिशा 
या परस्थापद्रा की उक्ति, -थः सेवक, भृत्य । सम० 
- अविम्ञ; रचनासंवंधी दोप जिससे विधेय माभ्रित 
स्थिति कादहो जायया उसका अधूरा कथन किया 
जाय--अविमृष्टः प्राधान्येनानिदिष्टो विधेयांशो यत्र 
-- काव्य ० ७, उदा० उस स्थान पर देखो, भात्नन्‌ 
तुं०) विष्णु,- ल (बि०) जो अपना कर्तव्य जानतां 
है- पंच ० १।३३७, पवम्‌ 1. सम्पन्न किया जाने 
वाला उदेश्य 2, कर्ता के संवंध मं कहीं गई उक्ति 
- विषेय । 
विध्वंसः [ विध्वंस्‌ +-घञ. ] 1. वरवादी, विनाश 
2. शश्रृता, भरचि, नापसन्दगी 3. अपमान, अपराध । 
विध्वंसिन्‌ (वि०) { विध्वंस्‌ णिनि] वरवाद होने 
वाला, टुकड़े टुकड़े हो जाने वाला । 
विष्वस्त (भू० कण०कु०) [विध्वंस्‌ क्त] 1. वरबाद 
हआ, विनष्ट 2. इधर उधर बिखेरा हआ, छित्तराया 
हज 3. अस्पस्ट, धुंधला 4. प्रहणम्रस्त । 
विनत (भू० क० ०) [वि -{नम्‌--क्त] 1. सुका हमा, 
नंवा हज 2. अवनत हुआ, क्टकता हुमा, मुडा इभा 
शा० ३।११ 3. इवा हु, अवसन्न 4. कषूका हुजा, 
कुटिल, वक्र 5. विनीत, शिष्ट (दे° वि पूर्वक नम्‌) । 
विनता [विनत +-टाप्‌] 1. अरूण ओर गष्ड़ की माता जौ 
कडइयप की एक पत्नी थी--दे° गद्डु 2. एक प्रकार 
की टोक्ररी । सम०- नंदनः, सुतः, - भुमुः गर्ढया 
अरुण के विशोषण । | 
विनतिः (स्त्री०) [विनम्‌ क्तिन्‌] 1. नमना, भुकना, 
नीचे को होना 2. विनय, विनज्रता 3. प्रार्थना । 
विनः [वि-!-नद्‌ -|-अच्‌] 1. ध्वनि, कोहर 2. एक 
वृक्ष का नाम। 
विनममम्‌ [वि + नम्‌ ~+-ल्युट्‌] सुकना, नमना, सिर ओर 
कथे सुका कर चलना । 
विनन्न (वि०) [वि~ नम्‌-र] 1. सुका हु, सुक कर 
चलता हुआ किण ४।३ 2. अवसन्नः इग हजा 
3. विनयी, विनीत । 
विनश्नकम्‌ [विनन्न +-कन्‌] 'तगर' वृक्ष का एूल । 
विनरव (वि०) [वि-| नी~+अक्‌] 1. डाला ९८ फक 
हुजा 2. गुप्त 3. अशशिष्टाचारी, - यः 1. निर्देश, अनु- 
शासन, अनुदेश (अपने कर्तग्यक्षेत्र मेँ) नैतिक प्रशिकण 
--रधु° १।२४, मा० १०।५ 2. ओौचिष्य, शिष्टाचार, 
सृशीलता--श० १।२९ 3. शिष्ट आचरण, सज्जनौ- 
चित उप्रवहार, सच्चरित्र, अच्छा चलन-रघु ० ६।७९, 
मा० १।१८ 4. शालोनता, विनन्रता---सुष्ट्‌ शोभसे 
आर्यपुत्र एतेन विनयमाहात्म्येन --उत्तर० १, विचा 
ददाति विनयम्‌; तथापि नोचैविनयाददुष्यत रधु 
३।३४, १०।७१, (यहां मल्लि ° "विनेयः हाग्द का 


( ९३९ |} ` 


अथं “इन्द्रियजय” बतलाता है जो हमारे मतानुसार | विनाहः वि~ नह्‌. यर के मुं ¦ 

अनावद्यक हं ) 3. श्वद्धा, शिष्टता, सौजन्य 6. सदा- ° ८५९ नो 
चरण 7. खच ८ दर करना, हटाना-शि° १०। | विनिक्षेपः [वि नि {क्षिप्‌ -षठन ] फक देना, मेज देना । 
४२8. जिसने अवनीं इन्दरि्यो को वश मेँ कर लियाहं बिनिच्रहः [वि-1-नि--ब्रह.+-अप्‌] ` 1. नि्यंवण करना 





--जितेन्दिय 9. व्यापारी, सौदागर्‌ । सम० -अबनत दमन करना, वद मं करना - मग० १३।७, १७।१ ६, 
(वि०) शुका हुआ, विनन्न, - प्राहिन्‌ (वि ०) शास- मनु ° ९।२६३ 2. पारस्परिक विरोष या अर्थान्तर- 
नीय, आज्ञाकारी 1 "-ाच्‌ (वि०) मृबुमावी, न्यास । 
मिलनसारः--त्य (वि०) विनयशील, शालीनं । विनिद्र (वि०) [विगता निद्रा यस्य प्रा० ब० ] 1. निद्रा- 
विनयनम्‌ (वि ० 1-नौ +-ल्यद्‌] 1. हटन।, दुर करना-मेष० रहित, जागा हमा (जालं० से मी) रघ्‌० ५।६५ 
५२ 2. शिज्ञा, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन । । कन ध कित, खुला हृभा, लिला हमा, ष्का हबा 
विनशनम्‌. [वि + नश्‌ +ल्युट्‌] नाच, ८५५ विनाश, ¦ - गुरी- कू० ५।८० |` 
लोप, नः उस स्यान का नाम जहां सरस्वती नदी | विनिपातः |वि-}-नि षम] 1. अघः पतन, गिराव 
रेत मे लुप्त दो गई हं -तु° मन्‌.० २।२१। । 2. भारी अवपात, संकट, वराई, हानि, बबदिी, विनाश 
विनष्ट (मू० क० क०) [विनश्‌ क्त| 1. घ्वस्त, ` -- विवेकभ्रष्टानां मवति विनिपातः शतमुखः- भत्‌ 
उच्छिन्न, बर्बाद 2. ओज्ञक, लुप्त 3. विगड़ा हुआ, श्रष्ट ।; २।१० (यहां यह ॒श्रयम अथं" मी प्रकट करता 
विन्त (वि०) (स्त्री ०-सा^सी) [विगता नासिका यस्य, , ह) कि० २।३४ 3. क्षय, मृत्य 4. नरक, नारकीय 
नासिकाशब्दस्य नस देशः] विना नाक का, नाकरहित : यत्त्रणा--श० ५ 5. षटना, घटित होना 6. पीड़ा, 
'' -नभद्वि° ५।८ । | दुःख 7. अनादर । 
विना (अन्ध ०) [विना] बर, सिवाय (कमं ०, करण० , विनिमयः [विनि ¬+-मौ [मप्‌] 1. गदला-बदली, 
या अपा० के साय) यथा तानं विना रागो यथा मानं के बदले वत्तु का लेन-देन- कायं विनिमयेन-मालबि० 
विना नृपः, यया दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना | १, संपद्विनिमयेनोमो दषतुभुवनद्रयम्‌ ---रधु० १।२६ 
यतिः -मामि० १।११९, पकविना सरो भाति सदः, 2. न्यास, धरोहर, अमानत । 
खर्जनंविना, कटुवणंविना कास्यं मानसं विषयं- ¦ बिभिनेवः [वि नि¬+मिष्‌-षय] ( आं्खोका ) 
विना १।११६, विना वाहनहस्तिम्यः क्रियतां क्षपकना । 
सवं मोक्षः मुद्रा०७, शि० २५९, (विना छ छोडना, | बिभिवत ( भू० क० ०) [विनियम्‌ क्त] नियं- 
परित्याग करना, विरहित करना, वञ्चित करना-मद- त्रित, रोका गया, प्रतिबद्ध, विनियमित यथा विनि- 
नेन विनाकृता रति. कु० ४।२१, (काम .से। यताहार तथा विनियतवाच्‌ भादि म। 


विरहित") । सम ० -उक्तिः (स्त्री°) एक अलंकार । विनियमः [वि-- नि यम्‌ +-मब्‌] नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, 

जिसमे. "विना" काश्य को वृष्टि से सुन्दर ढंग से प्रयुक्त रोक । 

होता ह, -विन।थंसम्बन्ध एव विनोक्तिः-रस०, | बिनिवक्त (भू क° क०)[वि +-नि-+-य॒ज्‌ +क्त] 1. अलग 
विच्छिन्न 2. अनवश्त, 


दे०, काव्य १० भी। किया हग, ढीला, 2. नियुक्त 
विनािः, विनाडिका [विगता नाडिः नाडिका वा यया] । 3. भ्यवहूत 4. समादिष्ट, विहित । 

समय को एक मापजो घडो के साख्वें भागके बराबर ¦ विनियोगः [वि--नि-}-यज्‌+-षञन.] 1. अलग -होना, 

हात हं, एक पल या चौबोस संकंड । । जुदा होना, विच्छिन्न होना ` 2. छोडना, त्यागना, 
विनश्यकः [विशिष्टो नायकः प्रा० स०] 1. (बाषाओं के) । तिलाड्जिलि देना 3. काम में लगाना, ८६२ उपयोग, 

हटाने वाला .:. गणेश्च 3. बुद्ध घर्मं का देवरूप अध्यापक प्रयोग, नियंत्रण - बभूव विनियोगः सा वस्तुष 

4. गरड 5. सकरावट, अङदन । ¦ रषु १७१६७, प्राणायामे विनियोगः <, किसी 
विनाशः [वि-नश्‌+-षल] 1. ध्वंस, व्बादी, सारी. कतव्य पर लगाना, कार्याधिकार, कायंमार-बिनियोग- 

हानि, क्षय 2. ह हटाना । सम० ` उभ्भुख (वि०) नष्ट | प्रसादा हि किकराः प्रमविष्णुषु--कु° ६।६२ 5. रुका- 


ने वाका, मरने के लिए तयार, -धर्मन्‌, मिन्‌ ` _ _ वट, अडचन। 
{ वि०).क्षोण होने वाखा, नष्ट होने. वाला, क्षणभंगुर ` विगि्जंयः [वि--निर्‌¬+-जि +अच्‌] पूर्णं विजय । 
विषयेषु विनादषमंसु त्रिदिवस्येव्वपि नि.स्यृहोऽ विनि्यः {वि-निर्‌ + नी-अच्‌] 1. पूणं श्पसे निब- ` 
भवत्‌ `. रधु° ८।१० । क स यः निर्णय, पूरा फसखा 2. निदषय 3. निदिवत 
बिनाशमम्‌, [वि~ नश्‌ +- णिच्‌ ¬-स्युट्‌] विनाश, बर्बादी, : र यम । | 
1 ध ; [वि-+ नि~ र्‌ +- बध्‌ -{- षट ] आग्रह, दकता । 





| 
| 
| 
| 





( ९४० ) 


विनिभित (भू० कण० कृ० ) [वि + निर्‌ +मा +क्त] 
1. बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ 2. बना हुञा, 
रचा हुआ 1 

विनिवृत्त ( भू० क० क ) [विनि वृत्‌-+-क्त | 
1. लौटा हूुत्रा, वापिस आया हृभा 2. ठहरा हजा, 
यमा हुंभा, रक{ हुआ 3. (सेवा) मुक्त, फ़ारिग । 

विनिवृत्तिः (स्त्रो °) [वि ¬+ नि~} वृत्‌ क्तिन्‌] 1. विश्रान्ति, 
रोकना, हटना --शक्राम्यसूधाविनिवृत्तये-रघु ° ६।७४ 
2. अन्त, अवसान, समाप्ति । 

विनिश्चयः [वि-; निस्‌ + चि-अच्‌] 1. स्थिर करना, 
तय करना, निश्चय करना 2. फंसला, पक्का निचय । 

विनिश्ष्वासः [वि-}-नि +- स्वस्‌ {घञ ] कठिनाई से सांस 
लेना, आह भरना, आह ¦ गहरी सांस) । 

विनिभ्येषः ! वि + निस्‌ ¬+- पिष्‌ चना | चूरचूर करना, 
कुचलना, पीस डालना । 

विनिहत (मू० क० क ०) ¡विनि -+ हन्‌ +क्त] 1. आहत, 
घायल ८. मार डाला हआ 2. पटो तरह परास्त 
किया हु, -तः 1.कोई वड़ा या अनिवार्यं संकट, जंसे 
कि भाग्ध-दोषसे या देवात्‌ आपदूग्रस्त होना 2. 
अपदाकूनं, घूमकेतु । 

विनोत॒ (भू० कण०.क०) [वि+नी+क्त] 1. दूर्‌ ले 
जायां गथा, हटाया हया 2 सु्रशिक्षित, अनुशासित 
3. संस्कृत, आचरणद्ीक ‡. सुशील, विनघ्र, विनोत, 
सौम्य 3. शिष्ट, शश्ारोन, सौजन्यपूर्णं 6. प्रेषित, 
विसजित 7. पालतू, सधाया गया 8. सोधा, सरल 
(वेशभूषा आदि) 9. आत्म संयमी, जितेन्द्रिय 
10 सजा प्राप्त, दंडित 11. शासनीय, शासन किय 
जाने के योग्य 12. त्रिय, मनोहर [दे° वि पूर्वक 
नो), तः 1. सवाया हूभा धोड़ा 2. व्यापारी 1 

विनीतकम्‌ [विनत +कन्‌] :.. गाड़ी, सवारो (डोलो 
आदि 2. ले जाने वाका, वाहक । 

विनेत॒(पुं०) [वि-{नी तृच्‌] 1. नेता, पथ प्रदर्शक 
2. अध्यापक, शिक्षक रघु० ८।९१ 3. राजा, शासक 
4. सजा देने वाका, दण्ड देने वाखा - अयं विनेता 
दृष्तानाम्‌- महावी० ३।८६, ४।१, रघधु० ६।३९, 
१४।२३ । 

विनोदः [वि ~+-नृद्‌ चन] :. हटाना, दूर करना--श्रम 
विनोदः 2. मनोरंजन, दिक वहन्ाव, कोई भी रोचक 
या रंजनक्रारो व्यवसाय प्रायेणैते रमणविरहेष्वंग“ 
नानां विनोदाः मेव० ८७, श० २।५ 3. खेल, 
क्रीड, आमोद-प्रमोद्रे 4. उट्मुकता, उत्कण्ठा 5. 
अनन्द, प्रसन्नता, परितप्ति- विटपनविनोदोऽप्य- 
सुलभः ~ उनर० ३।३०, जनयतु रसिकरजने¶ु मनोारम- 
रतिरमभावविनोदम्‌ - गीत० १२ 6. एक प्रकार 
क ग्व । 


विनोदनम्‌ [बि ¡नुद्‌ +ल्युट्‌] 1. हटाना 2. मनोरंजन 
आदि--दे° "विनोद । 

विन्दु (वि०) [विद्‌ 1-उ, नुमागमः] 1. मनीषी, बुदिमान्‌ 
2. उदार, बुः बृंद, दे० “विन्दु । 

विष्यः [विदधाति करोति भयम्‌] एक पव॑त श्रेणी जो 
उत्तर भारत को दक्षिणसे पृथक्‌ करती हं, यह सात 
कुल पर्वतो मसे एकह, यह मध्यदेश कौ दक्षिणी 
सीमा हं, दे° मनु°० २।२१, (एक उपाख्यान के 
अनुसार विन्ध्य पवंत को मेरु पवेत हिमालय पहाड़) 
से दर्प्या हृई । अतः उसने सूयसे मांग की कि जिस 
प्रकार वह मेरु के चारों ओर घूमता ह, उस प्रकार 
उसे विन्ध्यके चारों ओर घूमना चहिए, सूर्यंनें 
विन्ध्य पर्वत की मांग ठुकरा दी। फलतः विन्ध्य 
पर्वत ने ऊपर को उठना आरभ किया जिससे कि 
सूयं ओरं चन्रमा का मागं रोका जा सके। देवताओं 
मे आतंक छा गया, उन्होने अगस्त्य मृनि से सहायता 
मांगी । अगस्त्य विध्य पर्वत के पास गया ओर 
उससे निवेदन क्रिया कि ज॒रा. नीचे भ्ुकं जाओ जिससे 
कि मृक्े दक्षिण मे जाने का मागं मिले, ओर जव तक 
मे वापिस न आङॐ, इसी प्रकार भुके रहो । विष्य 
पर्वत ने इस वात को मान लिया (क्योकि एक वर्णन 
के अनुसार अगस्त्य मुनि विष्य पव॑त का गुड माना 
जाताद्‌) परन्तु अगस्त्य फिर दक्षिण से वापिस 
न लौटा, ओर विध्य को मेरु जसी उत्तुगता न मिल 
सको) 2. शिकारी । सम०-अटवी, विन्व्य मह्‌'वन, 
-- कटः, ` कूटनम्‌ अगस्त्य ऋषि के विदोषण, 

ˆ ---वासिन्‌ :पु)वंयाकरण व्याडि का विशोषण, ( नी) 

दुर्गा का विज्ञेषण । 


विन्न (भू० क० $°). [विद्‌ क्त] 1. ज्ञात 2. हासिल, 
प्राप्त 3. विचार विमं किया हुआ, अनुसंहित 4. रक्ला 
हुआ, स्थिर किया हुआ 5. विवाहित (द° विद्‌) । 

विल्लकः | विन्न कन्‌ ] अगस्त्य का नाम । 

विन्यस्त (मू० क० ॐ०) [वि-+-नि--अस्‌ +क्त] 
1. रक्ा हआ, डाला हुआ 2. जडा भा, फर जमाया 
हआ या खड़जा कगाया हुआ 3. स्थिर 4. क्रमबद्ध 
5. समपित 6. उपस्थित किया गया, प्रस्तुत 7. जमा 
किया हुआ, निक्िप्त । 

विन्यासः [विन्यस्‌ +-घल.] 1. सौपना, जमा करना 
2. धरोहर 3. ऋमपूर्वंक रखना, समंजन, निषटारा, 
अक्षरविन्यासः अक्षर उतकीणं करना-प्रत्यक्षरश्केषमय- 
प्रवन्धविन्यासवेदग्ध्यनिधिः -- वास०, किसी ग्रन्यकी 
रचना 4. सग्रह समव्राय 6 स्थान, आघार । 

विपकित्म (त्रि०) [वि +पच्‌ ~} क्ति मप्‌] 1. पूण श्पसे 
पका हुआ, परिपक्व 2. विकसित, (पूरवकृत्यों के 
परिणाम स्वरूप } पूर्णता को प्राप्त । 
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विपपव (वि +-पच्‌ }-क्त ] 1. पूर्णख्प से पका हुआ, परि- 
पक्व 2. विकसित, पूणं अवस्था को प्राप्त--कि० 

6 ६।१६ 3. पकाया हुजा । 

वयक्ष (वि०) [विषद्रः पक्षो यस्य प्रा° व°] वरो, 
शत्रुताप्रण, प्रतिक, विकर्द, क्षः 1. शत्रु, विरोची, 
प्रतिरोधौ--रधु० १७।७५, चि० ११।५९ 2. वह्‌ 
पत्नी जिसकी दूसरी के साथ प्रतिद्रन्दरिता चल रही 
हो- रघु १०।२० 3. ज्ञगड़ालृ किओ {७।४३ 
4. (तक में) नकारात्मक दृष्टान्त, विपक्षियों की ओर्‌ 


से दिया गया दुष्टान्त (अर्थात्‌ वह्‌ पक्ष जिसमें साध्य 


का अभाव हा), निदिचतसाच्यामाववान्‌ विपज्लः 
विसि -तक०, मृद्रा° ५।१०। 
, विपंचौ [विपच +-कन्‌ ~ टाप्‌] 1. वीणा 
2. खेल, क्राडा, मनोरंजन । 
विपणः, विपणनन्‌ [वि + पण्‌ +- चज, ल्युट्‌ वा] 1. विक्र 
मनु° ३।१५२ 2. छोटा व्यापार । 
विपणिः, णी (स्त्री°) [विपण्‌--न्‌, विपणि-{-डीष्‌] 
1. बाजार, मण्डी, हाट,-हा हा नश्यति मन्मयस्य 
विपणिः सौभाग्यपण्याकरः - मृच्छ० ८1३८, शि ° 
५।२४, रघु० १६।४१ 2. विक्रीके किए रक्ला हुआ 
माल, समान 3 वाणिज्य, व्यापार-मनु° १०।११६। 
विपणिन्‌ (पुं०) [पिपण +-इनि] व्यापारी, सौदागर, 
दुकानदार .क्ि° ५।२४ । 
विपलिः (स्त्री °) [वि [पद्‌ + क्तिन्‌] 1. संकट, दुर्भाग्य, 
अनर्थ, अनिष्टपात, आफत संपत्तौ च विपत्तौ च 
महतामेकरूपता -सुभा० 2. मृच्यु, विनादा अति 
रमसकृत+नां कर्मणामाविपत्तेभवति हृदयदाही शल्य- 
तुल्यो विपाकः - भतू ° २।९९, रषु° १९।५६, वेणी° 
४।६, हिमसेकविपत्तिः नलिनी -रघु° ८।४५.३. वेदना, 
यातना--चिः (पुं०) श्रेष्ठ पदाति, पैदल-सिपाही - 
कि० १५।१६। 
विषयः [विरश्द्धः पन्य--प्रा° स०] बरौ सड़क, कुमागं । 
(श।० तथा आकं०) । 
विपद्‌ (स्त्रौ०) [वि {पद्‌ +- क्विप्‌] 1. संकट, दुर्भाग्य, 
आपदा, दुःख - ततत्वनिकपग्रावा तु तेषां (मित्राणां) 
विपद्‌ हि° १।२१० 2. मृत्यु सिहादवापद्धि षदं 
नृसिटैः रधु° १८।३५। सम ०-उद्रणम्‌.-उदारः, 
मुसोवत से राहत, विपत्ति से मुक्ति, ` कालः जव 
इयकता .का समय, दंकट-काल, मुसोवन, युक्त 
(वि०) अभागा, दुःखी । 
विपबा --दे० "विपद्‌" । 
विपन्न (मू० क० क०) [विपद्‌ : क्त] 1. मरा टुजा 
2. लृष्त, नष्ट 3. अभागा, कण्टग्रस्त, दुःवौ, मूमोवत- 
जदाः 4. क्षीण 5 अयोग्य, अशक्न (देऽ वि पूवक 
पद्‌). न्नः साप। 


) 


दिषरिणनननम्‌, विपरिणामः [ वि~ परि~+ नम्‌ ~; ल्यट्‌, 


घञजवा | 1. परिवद॑न, बदलना 2. रूपपरिवतन, 
रूपन्तरण । 


विपरिवतनम्‌ ¦ वि -; परि ~;- वृत्‌ {- त्युट्‌ | इवर उघर मुडना, 


लढ़कना ¦ 


विपरीत (वि०) [ वि-+-१२~-इ--क्त ] 1. प्रतिवत्तित, 


विपयस्त 2. प्रतिक्ल विर'धी, प्रतिवर्तौ. जौवा-रघ्‌° 
२।५३ 3. अशुद्ध, नियमविष्दध 4. मिथ्या, असत्य 
--नामि० २1१७3 :. अननुकूल, उलटा 6. व्यत्यस्त, 
उल्टे इग से अभिनय करन वाला 7. अरुचिकर, 
अशुम, ` तः एक रदिवंब,-- ता 1. दुदचरित्रा, असती 
पत्ना 2. पृर्चचास्त्री । सम० कराकारक-कारिन्‌, 
कृत्‌ (वि०) कूमार्गी, विष्दध ढग से कायं करने 
वाला-- शि° १४।६६.-चेतस्‌,-मति (वि ०} जिसका 
दिमाग छर गवा हा.--रतम्‌ रतिक्रियाका उल्टा 
आसन, तु° "पुङ्पायित' । 


विपणकः [ विशिष्टानि पर्णानि यतस्य प्रा व° ] पला 


का वृ्ल, ढाक्‌ क! पेड़ । 


विपर्ययः { वि -- परि + इ -+- अच्‌ ] 1. वंपरीत्य, व्यतिक्रम, 


ओँधापन-- आहितो जयविपयंयोऽपि मे इलाध्य एव 
परमेष्ठिना त्वया--रघ० ११।८६, ८1८९, नभसः 
स्फुटतारस्य रात्रेरिव विपयंयः (न भाजनम्‌) कि 
१ १।४४, विपर्यये तु-- ० ५, "यदि अन्यया हुजा' 
यदि इसके विषरीत हुआ" 2. (अभिप्राय, वेश आदि 
वदल्ना--कयमेत्य मतिविपर्यय . करिणी पकृमिवाव- 
सोदति--करि० २।६, इसी प्रकार "वेषविपययः'-पंच° 
१ 3. अभाव, अनस्तित्व ~ समूद्रगारूपविपयं गरेऽपि 

कु० ७।४२, त्यागे श्लाधाविपयेयः रचु° १।२२ 
५. लोप, हानि निद्रा संज्ञाविपययः कु० ६।४, 
“सूववुघ न रहना" 5. पूणं विना, ध्वंस 6. विनिमय, 
अदल बदल 7. त्रुटि, उल्लंघन, मूल, कु का कुंद 
समञ्चना 8. संकट, दुर्भाग्य, उलटा भाग्य 9. शत्रुता, 
दुदमनी । 


विषयस्त म्‌ ० कं० कृ०) [ वि-परि~+अस्‌ +क्त |] 


1. तत, व्य॒त्करान्त, उलटा हुजआ--र्देत विषय॑स्तः 
संप्रति जोवलोकः--उत्तर० १ 2. विरोधो, प्रतिकूल 
3. भूल से वास्तविक समञ्ञा हुजा । 


विपर्यायः ! वि ~-परि + इ +- घञ] 1. उलटापन, वंपरीत्य, 


दे० “विपर्ययः । 


विपर्यासः [वि ‡ परि ~+ अस्‌ +-चञ.] 1. परिवर्तन, वंप- 


रत्य, व्यतिक्रम-विपर्यामिं यातो घनविरलभावः लिति- 
रुहाम्‌ उत्तर० २।२७ 2. विपरीतता, अननुकूलता 

यया "देवविपर्यामात्‌" में 3. अन्तः परिवर्तन, अदल- 
दन -.प्रबहणविपयसिनागता मृच्छ० ८ 4. बरुटि, 


भूल | 
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[विभक्तं पलं येन--प्रा० बे०] क्षण, समय का 
अस्यत छोटा प्रभाग (जो पलका सावठ्वांया छठा 
भाग समन्षा जाता हं) । 

विषलायनन्‌ ! विशेषेण पलायनम्‌ -प्रा° स०] दौड जाना, 
विभिन्न दिश्ाओं को भाग जाना । ~ 
विपदित्‌ (वि०) [विप्रकृष्टं चिनोति चेतति चिन्तयति 
वा-वि--प्र+-चित्‌ ~+ विदप्‌, पृपो०] विद्धान्‌, 
बुद्धिमान्‌- - विपर्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुत्रियम्‌ 
-- रघु० ३।२९, पुं०- एक विदधान या वुद्धिमान्‌ 
पुरुष, मुनि - नवति ते सम्यतमा विपदिचितां मनागतं 
वाचि निवेशयति ये-कि° १४।४ । 
विपाकः [वि~ पच्‌ ।-घञ ] 1. खाना पकाना, भोजन 
बनाना 2. पाचनश्चक्ति 3 पकना, पक्वता, परिपक्वता, 
विकास (आलं ° भी )-अमी पृयुस्तंवभृतः पिश ङ्गतां 
गता विपाकेन फलस्य श्ाल्यः--कि० ४।२६, वाचा 
विपाको मम --भामि० ४६८२, "मेरे परिपक्व, पूरणं 
विकसित अयवा गौरव(म्बित शब्द' €. परिणाम, फल, 
नतीजा, पूर्वजन्म अथवा इस जन्म के कर्मो का फल, -- 
बहो मे दारुणतरः कर्मणां विपाकः --का० ३५४, 
ममैव जन्मांतरपातकानां विपाकविस्फूर्जथुर्रसष्यः 
---रधु० १४।६२, भरतृ० २।९९ महावी° ५।५६., 
5. (क) अवस्थापरिवर्तन _ उत्तर० ४।६, (ख) 
संभावित वातत या घटनाव्यतिक्रम, भाग्य का पलटा 
खाना, दुःख, संकट, उत्तर० ३।३, ४।१२ 6. कठि- 
नाई, उयक्षन 7, रसास्वाद, स्वाद । 
विषाटनम्‌ [ वि --पट्‌ + णिच्‌ त्युट्‌ ] ॥. खण्ड खण्ड 
करना, फाड़ कर खोलना 2. उ्राडना 3. अपहरण । 
विषाठः (पु०) एक प्रक।र का क्वा तौर । 
विपाण्डु, निषा वि०) [ विक्चेषेण पाण्डुः, पाण्डुरः 
्रा० स ] विवे, पीला, कि० ५।६, शि ९।३, 
इसी प्रकार “विपांड्र' - श्ि° ४।५, रत्न ° २।४। 
विपादिका (स्त्री०) 1.पेरका एक रोग, विवाई 2. प्रहे- 
लिका, पहेली ॥ 
विषाक्त, विषाज्ा (स्त्री° ).( पाशं विमोचयति-वि-+-पश्‌ 
णिच्‌ +-किवम्‌, -+-पड्‌ +-णिच्‌-\-अच्‌ + टाप्‌ ] 
पंञातर को एक नदी, वर्तमान व्यास नदी 1 
विपिनम्‌ ; वेयन्ते जनःः अश्र वेष्‌ इनन्‌, हस्व ] जंगल, 
वन, विक. क्ुरमूट--वुन्दावन त्रिपिनं लितं वित- 
नोतु शुमानि यदश्यम्‌ गोत० १, विपिनानि प्रका- 
शानि शक्तिमत्वःच्चकरार सः --रघु० ८।३१। 
विपु (वि०) _[ चि्ेषेग ¶ालति- वि पल्‌ + क | 
1. विश्ञाक, विस्तृत, आयत, विस्तीर्णं, चौडा, प्रशस्त 
रिपुं नितम्बेन माच्वरि० ३।७, शिरि तनु- 
. विनुन्टदच मव्यदेश--नृच्छ० ३।२२, इस प्रर | 
लम्‌ पृष्टम्‌, विपुलः कुक्िः 2. बहून, पूःकल्द, तथाप्म, 


--कि० १८।१४ 3. गहरा, अगाष-महावी० १।२, 
रोमाल्चित, पुलकित कि० १६।३, (यहां ्रयम' 
अर्थं भीषटताहं, - छः 1. मेर पव॑त 2. हिमालय 
पवंत 3. संमाननीय पुरुष । सम०-छाय (वि०) 
छायादार, छायामय,- जघना विशाल कूल वाली 
स्त्री,- भति (वि ०) मनीपी, प्रज्ञावान्‌, रसः गन्ना, 


। 

विधा [ विपुल टाप्‌ ] पृथ्वी । 

विधयः [ वि ~+ पू + क्यप्‌ ] 'मूज' नामक घास । 

विघ्रः [ वप्‌ ¬+-रन्‌ पृषो अत इत्वम्‌ ¡ 1. ब्राह्मण, उड 
रण, दे° "ब्राह्मण" के अन्तर्गत -. मनि, वुद्धिनान्‌ पुरुप 
3. पोपल का पेड । सम० ऋषिः ब्रह्मि दे०, 
- काष्ठम्‌ रूःका पौीचा,- त्रियः पदादा का वक्ष, 
ढाक, ~. समागष्‌ ब्राह्मणो करा जमाव या घममपरिषद्‌, 
--- स्वम्‌ ब्राह्यण। को संपत्ति । 

विन्रकषंः [ वि ~| प्र ~- कृष्‌ +- घञ. ] दूरी, फासला । 

विध्रकारः [ विप्रक} घञा. ¦ 1. अपमान, कटु व्यव- 
हार, दवचन, तिरस्कारयुक्त व्यवहारः - कि० ३।५५ 
2. क्षति, अपरा 3. दुष्टता 4. विरोध, प्रतिक्रिया 
5. प्रतिहिसा 1 

विघ्रकीर्णं (वि०) [ वि-{प्र--कृ-~क्त | 1. इवर उधर 
फंलाया हुआ, तितर वितर्‌ किया हुआ, विखेरा हूभा 
2. ठढीका, (बालक आदि) विखरे हए 3. प्रसारित, 
विष्ाया हज ~. चौडा, विस्तृत । 


विप्रहत (म्‌० कण० क०) {वि ~-प्र +क्त] 1. माहत, 
जिसे ठेस पहुचाई गई हे, घःयल 2. अपमानित, जिसे 
गाली दो गड हं, जिसके गय कटुव्दवहार किया गया 
हं 3. जिसके विरो क्रिया गया दै <. प्रतिहिसित, 
जिससे वदत्का ले"लियूा गया हं (देऽ विप्र पूर्वक कृ) । 

विप्रकृतिः (स्त्री ०) +. क्षति, आघात 2. अपमान, अपश्ञब्द, 
कटुव्यवहार 3. भ्रतिहिसा, बदला । 

विग्रहृष्ट  (भू० क० ०) [ वि-~-प्र+-कृष्‌ +क्त | 
1. खींच द्या गया, हटाया हृभा 2. फासले पर, 
दूर का, दूरवर्ती 3. सुदीधं, खम्बा किया गया, 
विस्तारित । 

विग्रषृष्टक (वि ०) [ विप्रकृष्ट + कन्‌ ] दूरवर्ती, फासले 
पर 1 

विप्रतिकारः [ वि ~प्रति~+कृ-! घडा. ] 1. प्रतिक्रिया, 
विरोध, वचनब्रिराव 2. प्रतिहिसा 1 

विप्रतिपत्तिः (स्त्रो) । विप्रति ¬+-पद्‌ ~ वितन्‌ ] 
1. पारस्परिक असंगति, प्रतियोगिता, संघप, ज्ञगडा, 
विरो (मतोक्ा या हितों का) ~. असहमति, 
आपत्ति 3. रेरानौ, घवबड़ाहट 4. पारस्परिक सम्बन्ध 
परिचय, जानपहचान । 

विप्रतिपन्न (भू० क० क०) | वि-| प्रति + षद्‌ ¬ क्न | - 
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1. परस्परविरुढ, विरोघी, असहमत 2. घवबड़ाया ` 4. अनक्य, पा्थंक्य, अलगाव 5. प्रेमियों का विष्छोह्‌ 
जा, व्याकुल, हैरान 3. मृकावले का, विवादग्रस्त - शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विप्रलम्भपरिशंकिनो 
सि . परस्परसयुक्त या सम्बद्ध । वचः रघ्‌० १९१८. वेणी० २।१२ 5. (अल्ञ्मे) 
विप्रतिषेधः [ वि ~-प्रति + सिष्‌ घल. ] 1. नियन्त्रण | रः (इसमे ाय्रक | के विरहू- 
मे रखना, वश में रखना 2. समान रूप से महतत्वपूणं ¦ जन्य सन्ताप आदि का वर्णन क्रियः जातः &) गार 

दो वातोंका विरोष,दो समान हितों का संघपं ¦ केदो मृख्य मेदो मंसे एक, (विप संभोग). अपरः 
-हरिविप्रतिपेघं तमाचचक्षे विचक्षणः शि० २।९, (विभ्रलम्भः) अभिलाप दिर्हेरप्या प्रवासशाप्हेनृक 
(तुल्यवरविरोबो विप्रतिषेधः - मल्लि०) 3. (व्या० , इति पंचविष्ठः काव्य० ४, युनोरयुक्टयोर्मवो 
मं) दो नियमोंका (जिनसेदो भिन्न नियमों के ¦ युक्तयोर्वाथवा नथः: अभष्टा्िङ्गनादोनामनवाप्तौ 
अनुसार व्याकरण की दो भिन्न प्रक्रियाएं सम्मवहों) ¦ प्रहष्यते । विप्रलम्भः स विज्ञः उज्ज्वल्नोलमणिः. 


संधप, समानरूप से महतत्वपूणं दो नियमों की टक्कर तु० सा° द० २१२, तयः अगे । 

3 ४८) पर्‌ कायम्‌ पा० १।४।२, इस पर्‌ द° | विप्रलापः [विप्र द्टप्‌ -घडः.* :. व्यथं या निरर्थंफ 

काशिका या महाभाष्य) 4. रोक, वजन । वात, बकवास, मनाप-ल ताव. निस्सःर्‌ 3. पारस्परिक 
विप्रति (ती) सारः [ वि-+-प्रति-+-सु + घञा, पक्षे दीर्घः] | वचनविराघ, विरोधो उरि \. अगद, तु-लू ममं 
1. पछतावा, -शि° १०।२० 2. कोष, रोष, गुस्सा ¦ 4. अपनो प्रतिजः तोडना, +चन पूरा न करना । 


3. वृष्टता, अनिष्ट । - , विप्रलयः [ विज्ञेदेण प्रख्यः प्रा सभ पूगं विनभगया 

(भू० क० कृ०) [ वि-{प्र~+-दुष्‌ +क्त ] | विघटन, सर्वनाश, विद्याकल्पेन मस्ता मेपानां नूच 

1. बूपित, विकृत, मलिन 2. भरष्ट । सामभि, ब्रह्मणोव विवर्तानां क्वापि विश्रख्यः कृतः 
विप्रनष्ट (मू० क० ०) [वि-{-प्र +न्‌ +क्त ] ---उत्तर० ६।६ । 

1. खोया हआ, लृष्त 2. व्यर्थं, निरर्थक । विप्रलप्त (मू० क० क) [वि ~प्र ‡-लुप्‌ -क्त] :. अप- 


विप्रमुष्त (मू० कण० क०) [ विप्र +-म्‌च्‌ +क्त ] हूत, छीना हआ. वाघायुक्त, हस्तक्षेप किया गया । 
1. स्वतन्त्र छोड़ा हुआ, आजाद किया दभा, खला (विप्र,लोभिन्‌ (पुं०) {बिलम्‌ +-णिच्‌ - णिनि; दो वृक्षो 
छोड हृञ2. गोली का निशाना बनाया गया, के नाम, अशोक ओर्‌ क्िङिरात। 
वन्दूक से दागा गथा 3. छटकारा पाया हआ । विप्रवासः {वि {प्र + वस्‌ !-घल्न ] परदेश मं रहना, विदेश 
विप्रयुक्त ॒(मू० क० ०) [वि -प्र+युज्‌ +क्त | | में मिवाल करना (अयनी जन्मभूमि से दुर रद्‌ना ) । 
;, पृथङ्‌ किया हुमा, वियुक्त, विच्छिन्न 2. अलग ¦ विग्रिनिका [विशेषेण प्रश्नो _ यस्याः वि प्रन कपु 
८ अनुपस्थित मेध २ 3. मुक्त किया हा, .. टाप्‌, इत्वम्‌ ' स्त्री ज्योतिषी, जो भाग्य की वार्तं 


करिया हु वल्चित, विरहित, वनलायं । : 
(समास र्मे) । विप्रहीण (वि०) [विप्रहा -+-क] वञ्चित, विरहित । 
विप्रयोगः [ विप्र +युज्‌ +घन. } 1. अनेक्य पायंक्य, | विप्रिय (वि०) ¦वि+प्रो {क, इग्‌) अरुचिक्रर, जो 
वियोग, अलगःव, जसा क्रि त्रिय? में 2 विज्ञेषकर पसन्द न हो. जो सुखद-न हो, जा स्वादिष्ट नहो, 
प्रेमियों का विछोाह-मा भृदेवं क्षणमपि च ते विद्युता यम्‌ अपराघ, अनिष्ट; अङ्चिकर कायं मनसापि 
विभ्रयोगः मेघ ० ११५, १०, रघु° १३।२६, १४।६६ न विप्रियं मया कृतपूवं तव क्रि जहासि माम्‌ -रघु° 
3. कलह, असहमति । ८।५२, कु० ४।७, कि० ९।३९, शि° १५।११। 
विप्रलष्ध (मू० कण०कृ०) [ वि-+प्र+लम्‌~+ क्त ] | विघ्रष्‌ (स्वरौ) [वि- प्रुष्‌ {- क्विप्‌] 1. (पानीया किसी 
1. घोखा दिया गया, ठगा गया 2. निराश किया "अन्य द्रव की) वंद संतापं नवजलविग्रूषो गृहीत्वा 
गया 3. चोट पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त, - ग्धा वह्‌ --्ि० ८।४०, स्वेदविश्रुपः २।१८ 2. चिल्ल, 
स्त्री जो अपने प्रियतम कौ नियत स्यान पर न पाकर बिन्दु, घ्वा । 
निराश हो गई हो (कान्यग्रन्यो में वणित एक | विप्रोषित (मू० क० क०) [विप्र ‡-वस्‌ ‡ क्त] 1. पर 
नायिका) -सा०द० ११८ पर दौ गई परिभाषा -- देश में रहना, जन्मभूमि से दूर दोना, अनुपस्यित 
प्रियः कृत्वापि संकेतं यस्या नायाति संनिधिम्‌ । 2. निर्वासित, देशनिकालाप्राप्त रधु० १२।११। 
विप्रलग्धेति सा ओैया नितान्तमवमानिता ॥ सम०, भर्तृका वह म्बी जिसका पति परदेश गया 


विप्रलम्भः [ विप्र +-लम्म्‌ +पना. ] 1. धोखा, छल्‌, हुआ ह । अः 
न ११।२७ 2. विशोपकर मिथ्या उक्तियों | विप्लवः [वि प्ल्‌ +-अप्‌| 1. बहना, इष र्‌-उषर टलना, 
या क्ूठो प्रतिज्ञाओं से छलना 3. कलह, असहमति | विभिन्न दिशाओं मे बहन 2. विरोध, परीत्य. 
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3. हे रानी, व्यःकृरता 4. हुल्लड, हंगामा, हल्ला-गुल्ला 
मालवि० १ 5. निजनीकरण, बह राग्राम जिसमं 
लृटपार खूबहो, इत्र से नय 6. बलात्‌ खूटवाट 
7; हानि, विनाश--सत््वविप्टवात्‌ रध्‌० ८।४१ 
8. अ(पदा, आपका अयवा मम॒ भाग्यविप्लवात्‌ 
--रघ्‌० ८।४७ 9. दर्पण पर जमी हुई बूल या जग 
--अपवजितविष्लवे शुचौ ` -मतिरादक्षं ईवाभिदुश्यते 
~ कि० २।२६. (यहाँ -विष्टव' का ्रमाणवाव 
अर्यात्‌ त्काभाव मी ह) 10. अतिक्रगण, उत्लघन ~ कि० 
१।१३ 11. अनिष्ट, संकट 12. पाप दुष्टता, पापमयता । 


विष्ठावः [वि प्ल्‌ +-घन. ] 1. जलप्लावने, बाढ़ 2. उप- 
द्रव 3. घोडे को सरपट दौड । 

विप्लृत (भू° क० कृ०) [वि ~+-ष्टु क्त | 1. जो इवर 
उघर वह गया हो 2. इवा हु, निमग्न, बाढ़ग्रस्त, 
किनारों स बाहर होकर बहा हुआ 3. ह रान, परेशान 
4. विध्वस्त, उजाड़ा, हुमा 5. खृप्त. ओक्षक 6. जप- 
मानित, अनादृत 7. वर्वाद 8. तिरोहित, विरूपित 
9. दुद्चरित्र, लम्पट, दुराचारी, ज्वा 10. विपरीत, 
उल्टा 11. मिच्या, सूठा उत्तर० ४।१८ । 

विष्लष्‌ दे “विप्रुप्‌ । 

विफल (वि ०) [विगतं फलं यत्य--प्रा° व०] 1. फल- 
रहित, अनुपयोगी, व्ययं, प्रभावशन्य, अकानकर-मम 
विफलमेतदनुरूपमपि यौवनं गीत० ७, जगता वा 
विफलेन कि फलम्‌ रस०, श्ि° ९।६, कुः० ७।६६. 
मेष ° ६८ 2. वेकार्‌, नि र्ंक । 

विबंधः [वि +-ब.व्‌ -[- घटन. | 1. कोष्ठ बद्धता 2. रुकावट । 

विबाधा [विशिष्टा वाघा-प्रा स] पीडा, वेदना, संताप, 
मानिक कष्ट । 

विबुद्ध (न° क० क०] [वि --वृब्‌ ~-क्त] 1. उठाया हुआ, 
जगाया हं, जागरूक--श० २ 2. फूलाया हुआ, 
मंजरोयुक्त, पूरा सिखा इ 3. चतुर, कुशल । 

विबुधः [विशेषेण बुध्यते -वुध्‌ +-क] 1. वुद्धिमान्‌ या 
विद्धान्‌ पुरुष, ऋषि, मुनि--सल्यं साप्तपदीनं भो 
वा इताः धा जनाः ~ पंच ० २।४३ 2. सुर, देवता, - 
समृ वि पो विबुधसखः परंतपः भद्रि° १।१, गोप्तारं 
न महयन्ति महेदवरं विवुधाः सुभा० 

3. चांद । सम०- अधिपतिः, इन्द्रः, ईहइवरः इन्द्र 
का त्रिदोपण,-द्विष्‌, शत्रः राक्षस - विक्रम १।३। 

विबुधान: [वि~ वृध्‌ -{-शानच्‌] 1. चिद्रान्‌ परुष 
2. अध्यापक । ४ , 

विबोधः {विव्रघ्‌ +-चन्‌] 1. जागरण, जागते रहना 
2. प्रत्यक्षज्ञान, खोजना 3. बुद्धि, प्रतिभा 4. जाग 
जाना, सचेत होना, अल० में ३३ या ३४ वभिचारी 
भावों में मे एक,-- निद्रादाशोत्तरं जायमानो बोधो 
विबोधः-रस० 1 
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विभक्तिः (स्त्री०) [वि-{-नज्‌ +-व्तिन्‌| 


विभाजनम्‌ [ वि + भज्‌ +-णिच्‌ {त्युट्‌ 


विभाज्य (विऽ) [ वि-{-भज्‌ ¦-ण्यत्‌ 


विव्वोक दे° “विव्वोक' । 
विभक्त (मू० कण कृ०) [वि--मन्‌ † क्त 1. वाटा हेज, 


विभाजित कौ हई संपत्ति आदि) 2. वंट। हज, स्वायं 
की दुष्टि से अलग अलग किया हुआ, "विभक्ता ज्रातरः' 
मं 3. जदा किया हृ, अल्ग किया हुआ, भिन्न 
किया हृआ,-दि० १।३ 4. विभिन्न, विविध 5. सेवा- 
निवृत्त, एकान्तवासौ 6. नियमित, समनित 7. चिनू- 
पित (दे° वि पूवं क़ भज्‌ ),-- क्तः कातिकेय । 

1. बांटना, 
प्रभाग, विभाजन, बटवारा 2. पार्थक्य, स्वायं में अल- 
गाव 3. हिस्सा, दायभाग 4. (व्या में) सज्ञा गब्दों 
कै सायकूगा कारक या कारक चि । 


विभेगः [वि भज्‌ + वन. ] 1. टूटना, अस्थिभंग 2. ठह- 


राना, अवरोव, पड़ाव भग० २।२६ 3. जूकना, 
(भौहों आदि का) सिकोडना न्रूविभंगकुटिकं च 
बोलितं--रघु ° १९।१७ 4. रिकन, सुर्य 5. पग, सीढ़ी 

रघु० ६।३ 6. फूट पड़ना, प्रकटीकरण--विविध- 
विकार विभनगम्‌-- गीत० ११। 


विभवः [विम्‌ +अच्‌] 1. दौलत, घन, सम्पत्ति--अतनुषु 


विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम ` श० ५1८, रच्‌ ० ८।६९ 
2. ताक्रत, दाक्ति, पराक्रमं, वड़प्मन एतावान्मम 
मतिविभवः --विक्रम०२, वाग्विभवः मा० १।२०, 
रघु° १९, कि° ५।२१ 3. उन्नत अवन्या, पद, 
प्रतिष्ठा 4. महत्ता 5. मोक्ष, मूवित । 
विभा [वि--मा-~+-क्दिप्‌] 1. प्रका, आना 2. प्रकार, 
क्रिरण 3. सौन्दर्यं । सम० --करः सूर्यं,-व्रत वत लन 
तेजःपुंजो विभाति करः-कान्य० १५ 2. मदार 
कापौवया 3. चन्द्रमा, वसुः 1. मूयं 2. अग्नि रचभि- 
ष्यामि तनू विभावसतौ-कु० ४।३४, रघु ० ३।३७, 
१०।८३, भग ०७।९ 3. चन्द्रमा 4. एक प्रकार का हार। 
विभागः [वि भज्‌ +-घल. | 1. प्रभाग, विभाजन, अंश 
(दायभाग अदि का)-समस्तत्र विनागः स्यात्‌ 
-मनु० ९।१२०, २१०, याज्ञ० २।११४ 2. दाय- 
भाग 3. माग या हिस्सा 4. वांटना, अलग-अलग 
करना, पार्य क्य (न्या° में यह्‌ एकं गुण माना जाता 
हं) -कु° २४, भग० ३।२९ 35. अंग 6. अनुभाग । 
सम ०-कल्पना हिस्सो का नियत करना-याज्ञ ० २।१४९, 
धमः दायभाग कौ विधि, वंटवारे का कानून,-पत्रिका 
विभाजन कौ दस्तावेज,- ` भाज्‌ (पुं०) पहले से त्रटी 
हुई सम्पत्ति का हिस्सेदार यज्ञ° १।१२२। 


1 बंटवारा, वित- 
रण करना । 

1. अशो में 
विभक्त किये जाने के योग्य, बांटे जाने के योग्य 
2. विभाजनीय । 


( 


विभातम्‌ [ ५ {भा +-क्त | प्रभात, पौ फटना 1 

धिभरावः | वि-+मू-{-घला. | मनया शरीर को किसी 
विशेष स्थिति मे विकसित करने वारी दशा, रस- 
भाव की उद्बोधक स्थिति, तोन मुख्य भावो मे से एकं 
(दूसरे दो हं--अन्‌भाव तथा व्यभिचारीभाव) रत्या- 
दयद्बोधका लोके विभावाः काग्यनादट्‌ययोः- सा० द° 
६१, (इसके मृख्य अवान्तर भेद हे--भालंबन ओौर 
उदहीपक-दे° आलंवन ) 2. भित्र, परिचित । 

पिभावनम्‌+- ना [ वि~+-म्‌-1-णिच्‌ ल्युट्‌, ] 1. स्पष्ट 
प्रत्यक्षज्ञान, या निश्चय, विवेक, निर्णय 2. विचार 
विमर्श, गवेषण, परीक्षा 3. प्रत्यय, कल्पना,- ना 
आक में) एक अलंकार जिसमें विना कारण के कर्यो 
का होना वणित होता ह-- क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि 
फक्न्यक्तिविभावना - काव्य ° १०। 

बिभावरी [वि -+-भा--वनिप्‌ -+- डीप्‌, र आदेशः| 1. रात- 
अपर्वणि ग्रहकलु्ेदुमंडला विमावरी कथय कयं मवि- 
ष्यति--मालवि० `४।१५, ५।७, कु० ५।४४ 2. हल्दी 
3. कुटनी 4. वेइया 3. वामाचारिणी स्त्री 6. मुखरा 
स्त्री, ब।तूनी । 

विमावित (भू० क० क०) [ विभू †-णिच्‌ +क्त | 
1. प्रकटोकृत, स्पष्ट रूप से दशनीय किया हुभा 2. 
जात, जाना हुआ, निचित किया हृजा 3. देखा हुजा, 
सोचा हुआ 4. निर्णीत, विवेचन किया हुआ 5. अनु- 
मित, संकेतित 6. सिद्ध, सवं सम्मत । सम०- एकदेश 
(वि०) "जिसके साय एक भाग का पता गाया गया 
अर्यात्‌ जो (विवादास्पद विपय के) एकं भाग के 
संब में अपराधी पाया गया-- विभावितेकदेदोन देयं 
यदभियुज्यते - विक्रम ° ४।१७। 

विभाषा [ वि~ भाष्‌~+-अ-~-टाप्‌ | 
विकल्प 2. नियम की वैकल्पिकता । 

विभासा [ वि+-मास्‌ +-भ~+-टाप्‌ ] प्रकाश, कान्ति, 
आभा । ; 

विभिन्न (भू० क० क०) [ वि-+भिद्‌-;-क्त | 1. तोड़ा 
हु, विभक्त किया हुजा, खण्ड खण्ड किया हु 
बीघा हआ, घायल 3. दूर्‌ हटाया हृभा, भगाया हञा, 
तितर वितर किया 4. हैरान, परेशान, व्याकुल, 
5. इधर उधर डोला हमा 6. निराश किया जा 
ग्र. विविध, नानाप्रकार के 8. मिभित, मिलाथा हजा, 
चितकबरा, रगविरंगा ~ विभिन्नवर्णा गरुडाप्रजन 

स्य रथ्याः परितः स शि० ४।१४, (दे° 

वि पूर्वक भिद्‌),--जः का नाम। भ्य 

विभोतः, तम्‌, कम्‌, विशेषेण भीतः, 

विभीतको विभीता विभीत-‡- कन्‌, विमी- 
तक डीप्‌, विभीत ~+ टाप्‌ ] एक वृक्ल का नान, 
बहेढा, (त्रिफला मे से एक) बहेडे का पेड़ । 


११९ 


1. ईप्तित वस्तु, 


९४५ ) 


, विभीषक (वि०) [ विशेषेण भीषयते-- वि ~+ मी {णिच्‌ 


¢ 


) 
ण्वुल्‌ षुक्‌ 


च्छे 


आगमः ] डरावना, त्रासया भय देने 


वाका । 
विभीषिका [ वि-{मौी-- णिच्‌ ~+ ण्वुल्‌ +- टाप्‌, षुकागमः, 
इत्वं च ] 1. त्रास 2. डराने के साधन, हौवा 
(चिडियों को डराने के लिए फूल का पुतला, जू जू) . 
-यदि ते संति संत्वेव केयमन्या विमीषिका-उत्तर० 
४।२९॥ 
मि (नि०) (सनी०--भ्‌-्य) व] विमु] 4 
ताकतवर, शक्तिशाली 2. प्रमुख, 3. योग्य, 
समर्थं (तुमून्नंत के साय) --(षनुः) पूरयितुं भवंति. 
विमवः दिखरमणि इचः-कि ० ५।४३ 4. आत्मसंयमी, 
बीर, जितेन्दरि--कमपरमवशं न॒ विप्रकु्ुःविभ- 
मपि तं यदमी स्प्दाति भमावाः-कु० ६।९५ 5. 
(न्या० मे) नित्य०, सर्वव्यापकं, सर्वगत, भुः 1. 
अन्तरिक्ष 2. आकाश्च 3. का 4. आत्मा 5. स्वामी, 
शासक, प्रभू, राजा 6. सर्वोपरि शासक- भग° 
५। १४, १०।१२ 7. सेवक 8. ब्रह्मा 9. शिव-कु° 
७।३१ 10 विष्णु । 
विमुग्न (वि०) [वि-+- मुज्‌ +क्त] वक्र, कषुका हुमा, टेढ़ा, 
कुटिल । 
विभूतिः (स्त्री °) [वि ++ क्तिन्‌] 1. ताकत, शक्ति, 
बडप्यन- शि ० १४।५, कु° २।६१ 2. समृद्धि, कल्याण 
3. प्रतिष्ठा, उच्व पद 4. षन, प्राच्यं, महिमा, 
कान्ति अहो राजाधिराजमंत्रिगो विभूतिः- मुद्रा 
३, रधु ० ८।३६ 5. दौलत, घन-- रषु० _४।१९, 
६।७६, १७।४३ 6. अतिमानव शक्ति (इसमे जाट 
शक्तियां सम्मित है अणिमन्‌, रधिमन्‌, प्राप्ति, 
` प्राकाम्यम्‌, महिमन्‌, ईशिता, वदिता भौर कामा- 
वसायिता)-कू° २।११ 7. ऋः की राख । 
विभूषणम्‌ [वि + मूष ¬- ल्युट्‌] अलंकार, सजावट,-विषेषतः 
दा समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ -- मरतू° 
२।७, रघु० १६।८० 1 
विभूषा [वि--मूष्‌ }-अ+- टाप्‌] अरंकार, सजावट, स्पेदे 
भमसलिलोदगमो विभूषा--कि० ७।५, रु° ४।५४ 
2. प्रकाश, कान्ति 3. सौंदर्य, जाना । 
विभूषित (भू°  क० कु) [वि मृष्‌ -1-णिब्‌-- क्त] 
अलंकृत, सुशोभित, ५19 ] चं 
० कऽ कु०) [वि-मृ-{क्त समाला गया, 
गव्ी दिया गया, सधारित या संपोषित । 
बिध्रंशः [वि भरंस्‌ +-षञ] 1. गिरना, टूट पड़ना 2. 
ह्वास, क्षय, वर्वादी 3. 14 1 
विश्र्षित (भू० क० क०) [वि भंश्‌ 1 क्त] 1. बहकाया 
गया, फूसलाया गया 2. वंचित, विरहित । 
विश्रमः [वि श्नम्‌}-घयन] 1. इधर उधर टलना, 





( ९४६ ) 


घूमना 2. भ्रमण, फरा, इधर उधर दूढ़ृकना 3. त्रुटि, सुरभिर्वक्रलावकिका खल्वहम्‌ - -माख्वि० ३, रघु 


ज गलती 4. उतावली, अब्यवस्या, हडबड़ी, गडबडी ५।६५ 3. स्पशं 4. उबटन आदि श पर मरना 
£ प्रेम के कारण उत्पन्न मन की अस्थिरता 5. संग्राम, युद्ध; लड़ाई, भिडन्त  भूमि- 
--चित्तवृत््यनवस्थानं शडङ्खाराद्वि्रमो भवेत्‌ 5. मवतरावः--उत्तर० ५ 6. विनाश, उजाड़,- रषु 
(अतः) हदबद़ी के कारण मलंकारादिक का उलटा- ६।६२ 7. सूय ओौर चन्द्रमा का मेल 8. ग्रहण । 
सीधा पहनना -- विज्रमस्त्वरयाऽकाठे भूष स्थान | विमदकः [वि मृद्‌ ण्वुल्‌ ]_ 1. पीसने वाला, चूरा करनं 
विपर्ययः, दे कु ° १।४ तदुपरि मल्लि 6. रंगरेलि्या, वाला, चकनचूर करनं वाला 2. गन्ध द्रव्यो की 
कामकेक्ि, आमोद-प्रमोद - मा० १।२६, ९।३८ 7. पिसाई 3. ग्रहण 4. सूयं ओर चन्द्र का मेल । 
सौन्दयं, लालित्य, लावष्य- न° १५।२५, उत्तर० | विमर्दनम्‌, ना [वि +मृद्‌ +ल्युद्‌| 1. चूरा करना, 
१।२०, ३४, ६।४, हि० ६।४६, ७।१५, १६।६४ कूुचलना, रौदना 2. मा मे मसलना, रगडना 
8. सन्देह, आआदंका 9. सनक, वहम । 3. विनाश, हत्या 4. गंघ द्रव्यो की पिसाई 5. ग्रहण । 
विश्नमा [वि-- रम्‌+ मच्‌} टाप्‌] बुढापा । | विमन्ञः [वि + श] 1. विचार विनिमय, सोच 
विष्ट (भू० क० $०) [विधर्‌ 1-क्त] 1. गिरा | व परीयानाः चर्चा 2. तर्कना 3. विपरीत निर्णय 
हमा, पडा हुआ, ग्ग क्रिया हुमा 2. क्षीण, दुष्त, 4. संकोच, सदेह 3. पिछले शुभादयुम कर्मो की मन के 
पतित, बर्बाद 3. गोक्षर, अन्तर्हित ।, ऊपर वनी छाप, दे° वासना । 
विभ्नाज्‌ (वि०) [वि -{-भ्नाज्‌ क्विप्‌] ` चमकीला, दीप्ति- | विमर्षः [वि -+-मृष्‌+-षा. 1. विचार, विचारविनिमय 
मान्‌, प्रकाश्षमान । 2. अघीरता, असहिष्णुता 3. असन्तोष, अप्रसन्नता 
वित (मू० कण कृ०) [वि -[-भ्रम्‌ क्त ] 1. चक्कर 4. (नाटकों मे) नाटकीय कथा वस्तु की सफल प्रगति 
खाया हुमा 2, विक्षुन्ध, व्याकुल, मव्यवस्थित, हड- मे परिवर्तन, किसी प्रेमाख्यान के सफल प्रक्रम मं 
बडाया हमा 3. भम ने पड़ा हुमा, मूक करने वाला। किसी अदृष्ट दुषंटना के कारण परिवर्तन, सा० द 
सम० -नयन (वि ०) विलोलदृच्टि, चंचल आंखों ३३६ पर इसको परिभाषा यह है--यत्र मुख्यफलोपाय 
वाला, --शीर (वि०) 1. जिसका चित्त अब्यवस्थित उद्िन्नौ गर्भतोऽधिकः, शापाद्यः सांतरायद्च स विमषं 
हो 2. नशे में चूर, मतवाका, -कः 1. बन्दर 2. सूय- इति स्मृतः ` दे° मुद्रा० ४।३, (इन सब अर्थो के 
मंडल या चनद्रमंडल । ४ लिए वहुघा विमर्श लिखा जाता ह्‌) । 
विभून्तिः (स्ती०) [वि भ्रम्‌1- क्तिन्‌] 1. चक्कर, फरा | विमल \वि०) [विगतो मलो यस्मात्‌-प्रा° ब०] 1. पवित्र, 
2. हढबडी, त्रुटि, गड़बड़ी 3. उतावलो, जल्दवाजी । | निर्मल, मररहित, स्वच्छ (आक० से भी) 2. साप, 


विमत (मू० क० ०) [वि-}- मन्‌-क्त] 1. असहमत, । 
असम्मत, भिन्न मत रखने वाखा 2. विषम, असंगत ` जलम्‌ 3. दवेत, उज्ज्वल, लम्‌ 1. चांदी की कलई 
3. अनादत, अपमानित, उपेकषित, -तः शत्रु । | 2. ताकक. सेलखड़ी । सम० - बानन्‌ देवता के किए 
षिभरति (वि०) [विशदा विगता वा मतिस्य -प्रा० बऽ] | चढ़ावा,- मणिः स्फटिक । 
मूर्खं, भज्ञाद्यून्य, मूढ, तिः (स्त्री ०) 1. सम्मति, | विमांसः, - ०८५ मांसम्‌ - प्रा° स०] अस्वच्छ मास 
क्‌ 


शुभ्र, स्फटिक जैसा, पारदर्शी , (जसे जल}. विमलं 


असहमति, मतवि्भिन्नता 2. अरुचि 3. जडता 1 | (जैसे का) । 
विमत्सरम्‌ (वि०) [विगतः मत्सरो यस्य-प्रा० बण] | विमातु (स्त्री) [विरुद्धा माता--प्रा० स०] सौतेली मां । 
रध्या से मुक्त, ्ष्यारहित -भग० ४।२२। सम०- जः सौतेी मां का बेटा । 
विमद (वि०) [विगतः मदो यस्य --प्रा० ब०] 1, नशे से | विमानः, -- नम्‌ [वि-}-मन्‌+-घञ, वि~+-मा~-युल्ट्‌ वा] 
2. , ईषया । ॐ. 1. अनादर, अपमान 2. माप 3. गुग्बारा, व्योमयान 
विमनस्‌, विमनस्क (वि०) [विरद्वं मनो यस्य, पथे कप्‌, (माकाश मे घूमने वाला) ` पदं विमानेन विगाद- 
प्रा० ब०] 1. उदास, विषण्ण, अवसन्न, रन्न, मानः -- रघु° १३1१, ७।५१ १२।१०४, कु< २1४५, 
म्कान-उत्तर० १।७ 2. अनमना 3. ह रान, परेशान ७।४०, विक्रम ४।४३, कि० ७।११ 4. यान, 
4. अप्रसन्न 5. जिसका मन या भावना बदरी हूर हो । सवारी - ` रघु° १६।६८ 5. कमरा, शानदार कमरा या 


बिमन्यु (0 1. ष मन्युर्यस्य प्रा° ब०] 1. क्रोषसे समाभवन-रघु ° १७।९ 6. (सात मंजिल का) महल 


मुक्त 2. मुक्त । - नेत्रा नीताः सततगतिना यद्विमानाग्रमृमीः- मेष 
विनयः [वि -}-मी-+- भव्‌] विनिमय, मदला-बदली । ६९ 7. घोडा। सम०-चारिन्‌, यान (वि०) 
विमर्दः [विमृद्‌ {घयन्‌ ] 1. शूरा करना, कुचखना, गुज्वारे में बेठ कर घूमने वारा,--राजः 1. श्रेष्ठ 

कना बूर करन्ना 2, मसलना, रगडना--विमदं- व्योमयान- उत्तर० ३ 2. व्योमयान का संचालक । 


( ९४७ ) 


विमानना [वि-}-मन्‌ {-णिच्‌ {-य॒च्‌ + टाप्‌] अनादर, 
निरादर, अपमान, प्रतिष्ठा भंग विमानना षुज्रु कुतः 
पितुगृहे कु० ५।४३, अभवन्नास्य विमानना क्वचित्‌ 
--रघु० ८1८ । 

विमानित (भू० क० क०) [वि--मन्‌--णिच्‌ क्त] 
अनादृत, निरादुत । 

विमा्गः [विरो मार्गः--प्रा० स०] 1. खराव सड़क 


2. कुपय, दुराचरण, अनंतिकता 3. ्ञाड्‌ । सम० ¦ 
- -गा असती स्त्री विमा्गगायाइ्च इचि: स्वकाते , 


--भामि० ११२५. गामिन्‌, प्रस्थित ( वि°) 
असदाचारी-शच० ५।८ । 

विमार्गेणम्‌ [वि -{-मागं -{-ल्यृट्‌] दृंढना, खोजना, तलाश 
करना । 

विधित, विमिधित (वि ०) [वि -†-भिश्रू [-अच्‌, क्त वा] मिला 
हुआ, सम्पृक्त, गडडमड्ड किया हुजा (करण ० कं साथ 
या समास मे)-पुभिविमिश्नरा नायङइ्च-महा ०, दंपत्योरिह 
कोनकोन तमसि व्रीडाविमिश्रो रसः गीत० ५1१ 

विमुक्त (भू० क० कृ०) [वि--मूच्‌ ~ क्त] 1. आजाद 
किया हुआ, रिहा किया हुआ, स्वतन्त्र क्रिया हुआ, 
2. परित्यक्त, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, पीछे रहा 


हृ 3. स्वतंत्र 4. जोर से फका गया, (बन्दुक से) । 
०) । 


विमुष्तिः (स्त्री °) [वि + मूच्‌ [क्तिन्‌] 1. रिहाई, छट- ¦ 


दागा गया 5. अभिग्यक्त । सम० कठ (वि 
क्रन्दन करने वाका, फूट षएूट कर रोने वाला ¦ 


कारा 2. वियोग 3. मोक्ष, उद्धार । 

विमुख (वि ०) (स्त्री ०-खो) [विरुदधमननुकूलं मुखं यस्य 
प्रा° ब०] 1. मुह मोड़ हए 2. परामुख, अनिच्छुक, 
विड्द्-- न क्षुद्रोऽपि प्रयमसुकृतापेक्षया संश्नयाय, प्राप्ते 
मित्रे भवति विमुखः किं पुनयंस्तयाच्वः मेष० 
१७,२७, (रधूणां) मनः परस्श्रौविमूखप्रवृत्ति रबु 
१६।८, १९।४७ 3. शत्रु --हि० १।१३० 4. रहित, 
शून्य (समास मेँ) करणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां 
वदकिनमे हतम्‌ रघु° ८।६७। 

विमुग्ध (वि०) [वि [-मुह्‌.-‡-क्त] अव्यवस्थित घवराया 
हु, व्याकु । < 

विमुद्र (धि०) [विगता मुद्रा यस्य प्रा ब ] 1. विना 
मोहर रगा 2. खुला दभाः मुकूक्ज्ति, खिला हआ 1 

विमूढ (मू० क० ०) [वि मह. क्त] 1. घवराया 
हुमा, व्याकुल 2. वहुकाया हज, दटुमागा इजा, फस 
छाया हुआ 3. जङ्‌ । = 

विमृष्ट (मू० क० क०) [वि ~+ मृज्‌ -}-क्त। 1. मच्पर हु, 

` पोछा गया, साफ क गया 2. सोता हुआ, 

करिया हआ, चिन्तन किया हुआ ॥ 

विमोक्षः [वि मोक्ष्‌ {-घज.] 1. रिहाई, मुक्ति, छुटकारा 
2. गोली दागना, निदाना कगाना 3. मुक्ति । 


विचार ` 


। विमोक्षणम्‌^~णा [वि मोक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. छटकारा, रिहाई 
मुक्त करना 2. गोली दागना 3. त्यागना, छोडना, 
परित्यक्त करना 4. (अण्डे) देना । 
¦ विमोचनम्‌ [वि--म्‌च्‌ ~ ल्युट्‌] 1. खोक देना, जूआ हटा 
लेना 2. रिहाई, स्वतन्त्रता 3. द्ुटकारा, मोक्ष । 

विमोहन (वि०) (स्त्री° -ना,-नी) [वि मुह.-+-णिच्‌ 
~+ त्युट्‌ | 1. रिञ्ञाना, प्रलोभन देना, आकृष्ट करना, 
-नः, नम्‌ नरक का एक प्रभाग, नम्‌ फुसलाना, 
लृभाना, आकृष्ट करना । 

| विबः, बम्‌ दे० "विम्ब" । 

| विबकः दे ° `विम्बक' । 

निन [विव्‌ {अट्‌ -{- अच्‌, शक ० पररूपम्‌] राई 

| घा । 

¡ विविका दे° “विविका' । 

` विवाचो (स्त्री) [वि्‌ -{अच्‌ टाप्‌, डोष्‌ वा] एक बेल 
का नाम। । 

| व "विवित' । रः 

विवुः (पुऽ) सुपारी का पेड़। 

। वियत्‌ (नपु०) [वियच्छति न विरमति-- वियम्‌ 

क्विप्‌, म लोपः, तुकागमः| आका, अन्तरि, 

निरन्नव्योम - १५३योदग्रप्लृतत्वाद्वियति वहुतरं स्तोक- 
मर्व्यां प्रयाति श० १।७, रघु० १३।४० । सम० 

त गगा = स्व्गयि गंगा 2. 01 

( वियनच्चारिन्‌) (पु १९१. ) चौोल,-- भूतिः ० 

। अंवकार, मणिः (वियन्मणिः) सूर्यं । 

` वियतिः (प°) पली। 

वियमः [वि यम्‌ {जप्‌ ] 1. प्रतिवंध, रोक, नियन्त्रण 
2. दुःख, पीड़ा, कष्ट 3. विराम, पड़ाव 1 
वियात (वि०) [विरुद्धं निंदां यातः-प्रा° सण] 1. वृष्ट 
| 2. साहसी, निर्टज्ज, ढीठ । 
वियामः दे° “वियम । 
` वियुक्त (मू० क० ०) [वि +युज्‌ +क्त] 1. विच्छिन्न, 
पुथक्कृत, अलग किया दुगा 2. जुदा किया हुमा, परि- 
त्यक्त 3. मुक्त, वचित (करण० के साय या समास मं) । 
वियुत (मू० क० ०) [वि +-यु¬+- क्त] वियुक्त, विरहित, 
वल्चित विक्रम० ४।१८ 
वियोगः [वि {युज्‌ +-षज ] 1. जुदाई, विच्छेद,-अयमेक- 
पदे तया वियोगः सहसा चोपनतः सुदुःसहो मे-विक्रम < 
४।३, त्वयोपस्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि समवस्था 
दृश्यते - श ०४, संवत्ते भृशमरति हि सद्वियोगः - कि° 
५।४१, रघु० १२।१०, शि० १२६३ 2. अनाव, 
हानि 3. व्यवकक्न । 
वियोगिन्‌ (वि०) [वियोग ~+-इनि] वियुक्त-(पुं०) चक्र- 


वाक । 
वियोगिनी [{वियोगिन्‌ -†-डोष्‌] 1. अपने पति या प्रेमी 


का 


1 7 7) 








( ९४८ ) 


वियुक्त स्त्री गुरुनिःश्वसितैः कविमं नीषी निरणेषीदथ 
तां वियोगिनीति - मामि० ४।३५ 2. एक छन्द या 


वि कानाम (दे परि०१)। 
(भू० क० ०) [वि ~+-युन्‌ {-णिच्‌ +क्त] 
1. अलगाया हुआ 2. जृदा किया हुजा, वञ्चित । 
वियोनिः,-नौ [विविघा विद्धा वा योनिः प्रा° सण] 
1. नाना जन्म 2. पशुओं का गर्माशिय (मनु ° १२।७७ 
पर कल्लू० ) 3. हीन या कलकपूर्णं जन्म । 

विरक्त (मू० कं० ०) [वि + रज ~+-क्त | 1. वहत छाल, 
लालिमा से युक्त--रघु० १३।६४ 2. वदरौग 3. अनु- 
रागहीन, स्नेहशून्य, अप्रसन्न-भर्तृ° २।२ 4. सांसारिक 
राग या लालसा से मुक्त, उदासीन 5. भावेश पूणं । 

विरक्तिः (स्त्री ०) [वि {-रञ्ज्‌ + क्तिन्‌] 1. चित्तवृत्ति मं 
परिवतंन, असन्तोष, असतृप्ति, त्नेहशून्यता 2. लगाव 
3. उदासीनता, इच्छा का अमाव, सांसारिक कार्सा 
या आसक्तियो से मुक्त । 

भिष्वत -ना [विर्‌ +ल्युट्‌] 1. क्रम व्यवस्थापन 
--शि° ५।२१ 2. रचना करना, संरचन 3. निर्माण 
करना, सुजन करना 4. साहित्य-रचना करना, संकलन 
करना । 

विरधित (भू० क० क०) [वि -रच्‌ +क्त] 1. क्रमे 
रखा गया, बनाया गया, निर्मित, तैयार किया गया 
2. घटित किया हृ, संरचना किया हुभा 3. चला 
हु, साहित्य-सुजन किया दा 4. काट-छांट किया 
गया, संवारा गया, परिष्कृत किया गया, बनाव-सिगार 
किया गया 5. धारण किया गया, पहनाया गया 
6, जडा गया, वंठाया गया । । 


विरज (वि) [ विगतं रजो यस्मात्‌-प्रा० वण | 
जिस पर 1 गर्दन टो, जिसर्मे रागनदहो,- 


वि 
विरजस्‌, (वि) [ विगतं रजः यस्मात्‌ यस्य 
वाप्रा० व ] 1. पर वृलन पंड़ीहो, राग 
रहित शि० २०।८० 2. जिसका रजोधमं आना वंद 
हो गयाहो। 

विरजस्का [ विरजस्‌ -†-कप्‌ +-टाप्‌ ] वह स्त्री जिसको 

(य रजोधमं आना बन्द हो गयाहो। 
विरथः, चिः [ वि -{-रच्‌ †-मच्‌, इन्‌ वा, मम्‌ ] ब्रह्मा । 
विरटः (पुं०) एक प्रकारका काला अगुर, अगर का 


विरतिः (स्त्री०) [ वि०-रम्‌ -} क्तिन्‌ ] 1. वन्द करना, 
ठहरना, रोकना 2. विश्राम, अवसान, यति 3. सांसा- 
रिक वासनाओं के प्रति उदासीनता भतृं° ३।७९ । 
विरमः [ वि-।-रम्‌-+-भप्‌ ] 1. रोक, धाम 2. सूर्य का 
छिपना । । 
विरल (वि०) [ वि-}-रा-+-कलन्‌ ] 1. छिद्रों से युक्त, 
जिसके बीच मे अन्तरा हों, पतला, जो सघन न हो, 
सटा हृआ न हो विपर्यासं यातो घनविरलभावः 
ितिष्हाम्‌- उत्तर ० २।२७, भवति विरलभक्ति- 
म्लान पृष्पोपहारः रघु० ५।७४ 2. पतला, कोमल 
3. ढीला, विस्तृत 4. निराला, दुलभ, अनूढा,-पंच० 
१।२९ 5. कम, थोड़ा (संख्या या परिमाण संवंधी) 
तत्त्वं किमपि काव्यानां जानाति विरलो भूवि-मामि° 
१।११७, विरला तपच्छविः- शि ० ९।३ 6. दुरवर्ती, 
दूरस्थ, छम्बा (समय या दरी आदि),- लम्‌ दही, 
जमाया हुआ दूष, - कम्‌ (अव्य०) कवठिनाई से, 
कभी कमी, जो बहुतायत से न हो, नहीं के बरावर । 
सम० जानुक (वि०) घनः पदी, जिसके घुटनों 
मेँ अधिक दूरो हो, त्रवा, एक प्रकाढ्‌ की रपसी । 
विरस (वि०) [विगतः रसो यस्य प्रा० ब०] 1. स्वाद-. 
रहित, फीका, नीरस 2. अप्रिय, अदचिकर, पीडाकर- 
तावत्कोकिल विरसान्‌ यापय दिवसान्‌ वनान्तरे निव- 
तन्‌ --भामि० १७ 3. क्रूर, निर्दय,--सः पीडा । 
विरहः [ वि ¬-रह.-[- अच्‌ ] 1. विछोह, वियोग 2. विदो- 
षतः एेभियो कौ जुदाई-सा विरहे तव दीना - गीत° 
४, क्षणमपि विरहः पुरान सेहे तदेव, मेष० ८, 
१२, २९, ८५, ८७ 3. अनुपस्थिति 4. अभाव 5. उज- 
डना, परित्याग, छोड देना । सम० अनकः वियो- 
गाग्नि,- अवस्था वियोगदा, आत, ~ उत्कण्ठ, 
- ~ उत्सुक (वि०) वियोग का कष्ट भोगने वाला, 
विह के कारण दुःखी,--उत्कण्ठिता बह स्त्री जो 
अपने पति या प्रेमी के वियोगसे दुःखी है" कान्यम्र॑थों 
मे वणित एक नायिका - देऽ साऽ दण १२१, 
ज्वरः वियोग को वेदना या ज्वर । 
विरहिणी [ विरहन्‌ +-डोष्‌ ] 1. अपने पति य। प्रेमी से 
वियुक्त स्त्री 2. मजृदूरी, भाड़ा । 
विरहित (भू० क क०) [ वि-+-रह +क्त ] 1. छोड़ा 
हुभा, ष रत्यक्त, त्यागा हुआ 2. वियुक्त 3. अकेला, 
एकाकी 4. हीन, दून्य, मुक्त (बहुधा समास मे) । 
विरहिन्‌ (वि०) (स्त्री० विरहिणी) [ विरह इनि ] 
अनुपस्थित, अपनी प्रेयसी या प्रेभी से वियुक्त होनं 
वाला, - नृत्यति युवतिजनेन समं सचि विरहिजनस्य 
दुरन्ते गीत० १। 
विरागः ब {रञ्ज्‌ +-चञा. ] 1 रंग का बदलना 
2. वृत्तिपरिवर्तन, स्नेहाभाव, असन्तृप्ति असन्तोष,-- 








वक्षा । 

विरणम्‌ [ विशिष्टो रणो मूकं यस्य-प्रा० ब० ] एक 
प्रकार का सुगन्धित घास, तु° वीरण । 

विरत [ वि~+रम्‌-{क्त ] 1. बन्द किया हुआ, मका 
हृभा (अपा० के साथ) 2. विन्रान्त, थका हुभा, 
ठहरा हा 3. समाप्त, उपसंहृत, समाप्ति पर॒ विरतं 
गेयमृतुनिङ्त्सवः रधु ° ८।६६। 


(~) 


विरागकारणेषु परिहूतेषु -मुद्रा० १ 3. अर्चि, ) 
इच्छा न होना 4. सांसारिकं वासनाओं के प्रति 
उदासीनता, राग से मुबित । | 
विराज्‌ (पु ७ ) [ वि~ राज्‌ {क्विप्‌ ] 1. सौन्दयं, आमा 
2. क्षत्रिय जाति का पुरुष 3. ब्रह्मा को प्रथम सन्तान, 
तु° मनु° १।३२, तस्मात्‌ विराडजायत ऋग्‌ १०। 
९०।५,. (यहां “वि राज्‌" को पुरुष से उत्पन्न बतलाया 
गया हं) 4. शरीर, 
छन्द का नाम । 
विराज दे "विराज्‌' । 


` विराजित (भू० क० ०) | वि-[-राज्‌ + वत ] 1. देदी- | 


व्यमान, प्रकाशित 2. प्रदशित, प्रकटीकृत । 
विराटः [ विदोषो राटो यत्र ] 1. भारतवपं के एक जिले 
का नाम 2. मत्स्य देशके एक राजा का नाम 
(षाण्डव लोगो ने एक वपं तक इस राजा कौ सेवा 
मे छ्मवेश में रहकर अपने अज्ञात वास का समय 
त्रिताया) यह्‌ उनके निर्वासिन का तेरहवां वपं था । 
विराटराज को कन्या उत्तरा का विवाह अभिमन्य 
से हुआ । उत्तरा परीक्षित्‌ कौ माता थी । परीक्षित्‌ नें 
हस्तिनापुर मं युधिष्ठिरके वाद राज्य कौ वागडोर 
सम्भाली । सम० जः एक प्रकार का घटिया हीरा, 
--पवन्‌ (नपुं०) महाभारत का चौधा पवं । | 
विराटकः [ विराट -कन्‌ ] घटिया प्रकारका हीरा, हीरे | 
की घटिया प्रकार । | 
विराणिन्‌ (पुं०) [ वि~+रण्‌-;-णिनि] हयी । | 
विराद्ध (भू० कण कृ०) [ वि~ राध्‌ क्त ] 1. विरूढ, | 
प्रतिकृत 2. कुपित, कषतिग्रस्त, _ घृणापू्वंक व्यवहूत, , 
उद्धरण देखियं वि पूवकं 'राघ्‌' के नीचे । 
विराधः [ वि-+राब्‌-+घञा. ] 1. विरोध 2. सतान।, | 
सन्तप्त करना, छेडछाड 3. राम केद्रारा मारा गया; 
एक वलवान्‌ राक्षस । 
विराधनम्‌ [ वि-+-राघ्‌ {ल्युट्‌ ] 1. विरोघ करना, 
2. चोट पदहूवाना, क्षति परहुंचाना, प्रक्रुपित करना । 
3. पड़ा, वेदना । | 
विरामः [ वि-~+-रम्‌-;-घञ. ] 1. रोकना, वन्द करना | 
2. अन्त, समाप्ति, उपसंहार रजनिरिदानीमियमपि । 
माति विरामम्‌ गीत० ५, उत्तर० ३।१६, मा० | 
९।३४ 3. यति, ठहरना 4. आवाज का सकना या | 
यमना--मृच्छ० ३।५ 5. एक छोटी तिरी टकोर । 
जो व्यंजन के नीचे लगादं जाती ह, प्रायः वाक्यके , 
अन्त मे, हचिह्न 6. विष्णु का नाम । 
विराल दे° "विडालः । । 
विरावः [ वि-1-र₹ु- घन. ] कोाहल, शोर, घ्वनि -- | 
` आलोकञशब्दं वयसां विरावंः--रघु ° २।९, न 1३१। , 
विराविन्‌ (वि०) [ विराव-{-इनि ] 1. रोनं वाला, । 


स्त्री० एक वंदिक वृत्त या | 





चिल्लाने वाला, शोर मचाने वाला 2. विलाप करने 
वाका,-णी 1. रोने या चिल्लाने वाली 2. प्षाड। 

विरिचः, विरिचनः [ वि {रिच्‌ +-अच्‌, त्युट्‌ वा, मुम्‌ ] 
ब्रह्मा 1 

विरिचिः [ वि¬+-रिच्‌!-इन्‌, मुम्‌ ] 1. ब्रह्मा -- विक्रम 
१।४६., नै ° ३1४४, शि० ९।९ 2. विष्णु 3. शिव । 

विदग्ण (भू० क० ०) [ वि~+-रज्‌ क्त ] 1. टुकडे 
टुकड़ हुआ 2. विनष्ट 3. सुका हुआ 4. ठंडा । 

विरत (मू० क० क०) [ विरक्त ] 1. चोखा हुमा, 
चिल्खछाया हजा 2. गुंजायमान, चीत्कारपुणं,- वम्‌ 
1. चजिल्लाना, चीखना, दहाडना आदि 2. विल्लाहुट, 
घ्वनि, शोर, कोटाहक, घोष 3. गाना, भिनभिनाना, 
कूजना, गुंजारना--परभृतविसूतं कलं यया ॒प्रतिवच- 
नीकरृतमेभिरीद्शम्‌ श० ४।९ । 

विख्वः,--वम्‌ (पुं०, नपुं०) 1. बोपणा करना 2. जोर 
से चिल्लाना 3. स्तुतिपरक कविता गयपद्यमयी 
राजस्तुतिविद्दमुच्यते सा० द° * ५७०, नदन्ति 
मददन्तिनः परिलसन्ति वाजित्रजाः, पठन्ति विरूदा- 
वी महिनमष्दिरे वन्दिनः-- रस ० । 

विदितम्‌ [विख्द-{- इतच्‌] जोरजौर से रोना घोना, 
विलाप.करना उत्तर० ३।३० (पाठन्तर) 1 | 

विष्ड (भू० क० क०) [विरुध्‌ +क्त] 1. वाचित, 
रोका गया, विरोब किया गया, इकावट डाली गई 
2. घेरा हआ, कंद में बन्द जिया हुअा 3. विपरौत, 
घेरा डाा हुजा, तकेवन्दौ कौ गई 4, . विपरीत, 
असंगत, वेमे, असम्बद्ध॒<. प्रतिक्ल, विरोवी, गुणों 
मे विपरीत 6. परस्पर विरोवी, व॑परीत्य को सिद्ध 
करने वाका (जवा कि तकं० में 'हेतु') उदा० शब्दो 
नित्यः कतकत्वात्‌ तकं० 7. विरोधी, उलटा, 
शत्रतापूणं 8. अननुकूल, अनुपयुक्त, 9. _ प्रतिषिद्ध, 
वजित (भोजन आदि) 10. अशुद्ध, अनुचित, - ठम्‌ 
1. विरोध, वैपरीत्य, शत्रुता 2. व॑मत्य. असह- 
मति । 

विरूक्षणम्‌ [वि + रूक्ष {-ल्युद्‌] 1. .खूला. करना 
2. रक्तल्नाव को रोकने का कायं करनं वाटी 
(आओौषवि ) 3. कलंक, निन्दा 4. अभिशाप, कृ सना । 

विर ( मू क० कु०) (वि~-रूह.-+ क्त] 1. वत न 
अंकुरित. कूटा हुजा मृच्छ १।९ 2. + 
उपजाया हुआ, उत्पन्न किया हजा 3 उगा हज, 
अभिवचित 4. मुकुलित. जिका हुआ 5 चढ़ा हुजा, 
सवारो को हई । 

विरूप (वि०) स्त्रीः 

प्रा० ब ०] 1. 

बदमूरत पञ्च° : 
कार 3. विडवरूप, विविवरूपों वाला, 


पा, पो) [विकृतं रूपं चस्य 
विद्पित, कुरूप, वदकल, 
१।१४३ 2. अप्राकृतिक, विकटा- 
पम्‌ 1. कुत्सितं 





( ५ 


रूप, कुरूपता 2. रूप, स्वभाव या चरित की करना 3. प्रतिरोध करना, मुकाबला करना 4. पर- 
विभिन्नता 1 सम० -अक्ष (वि०) भी आंखो स्परविरोध, असंगति । 3 

वाला -- वपूविरूपाक्षम्‌ -कू० ५।७२, ( ` क्षः) शिव विरोधिन्‌ (वि०) (स्त्री०--नी) [वि ष्‌ णिनि ] 
(विषम संख्या को अखं होने के कारण) -- दृशा 1. मुकावला, करने वाला, प्रतिरोव करने वाला, 
दग्धं मनसिजं जीवयन्ति १ याः, विरूपाक्षस्य अवरोव करने वाला 2. घेरा डालनं वाला 3. परस्पर 
जयिनीस्ताः स्तुवे वामरोचनाः - विद्ध० १।२, विरोवौ,. प्रतिद्रनद्री, असंगत, तपोवन? श० १ 
कू० ६।२१,- करणम्‌ 1. वदरत बनाना 2. क्षति 4. विद्धेपी, शत्रुतापूण" प्रतिकूल -विरोधिसत्वौज्जित- 
१ चाना, चक्षस्‌ (पुं) शिव का विशोषण, रूप पू्वमत्सरम्‌ कू० ५।१७ 5. अ्षगड़ालू- पु शवर 
(वि०) भटा, बेडौल । --शि० १६।६४। 


(वि०) (स्वरी णौ) [विरुद्धं रूपमस्ति विरोप (ह) णम्‌ [ विष्ट. ¡त्युट्‌ ] (वाव आदि का) 
जस्य -विरूप इनि] महा, कुरूप, ग । भरना ब्रणविरोपणं तरम्‌ ई० ४।१४। 
विरेकः [वि-}-रिच्‌-[-बज ] 1. मलाशय को रिक्त करना, | विल्‌ ¡ (तुदा० पर० विरति) 1. ढकना, छिपाना 


साफ करना 2. विरेकं, जुलाब को दवा । 2. तोडना, बाँटना 1} (चुरा० उभ० वेल्यति-ते) 
विरेचनम्‌ दे° "विरेक । फंकना, घकेलना । 
विरेचित (वि०) [वि सित्‌ +-णिच्‌ क्त] पेट॒ साफ | विलम्‌ दे “विल । 
किया गया, पेट निमंरू ओौर रिक्त किया गय। । विलक (वि०) [ विलक्ष †-अच्‌ ] 1. जिसके कोई विशेष 
विरेषः [विशिष्टो रेफो यस्य॒ वि रिष्‌ +अच्‌] 1 नदी, लक्षण या चिह्न हो 2. व्याकुल, विह्वल 3. आख्च- 
सरिता 2. “र' अक्षर का अभाव। ्यान्वित, अचंभे मं पड़ा हुआ ~. ऊज्जित, श्मिदा, 
विरोकः,- कम्‌ [वि-- रच्‌ {-चज., अच्‌ वा] छि, सूराख, अश्ञान्त॒ गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च व्रीडाविलक्ष- 
दरार, --कः प्रकाश को किरण । कचिरम्‌--श ० ६।५, अनोखा, अनूठा । 
विरोचनः [विशेषण रोचते -वि-{-उच्‌+-व्यट्‌] 1. सूयं | विलक्षण (वि०) [विगतं लक्षणं यस्य-ग्रा० व ० | 1. जिसके 
2. चन्द्रमा 3. अग्नि 4. प्रह्वादकेपूत्र भौर बालिके कोई विशेष लक्षण या चिह्न हों 2. निन्न, इतर 
पिता कानाम। सम०-सुतः वालि का विदोषण । 3. अनोखा, असावारण, अनूठा 4. अशुभ लक्षणो से 
विरोधः [ वि० -रुष्‌ }-घल. ] 1. प्रतिरोध, र्कावट, यक्त,-णम्‌ व्यथं या निरर्यकं स्थिति । 
विध्न 2. नाकेवंदी, घेरा, ` भावरण 3. प्रतिबन्ध, रोक | विलक्षित (मू० क० छृ०) [ वि †-लक्ष्‌ {क्त ] 1. विश्रुत, 
4. असंगति, असंबेद्धता, परस्परविरोध 5. अर्यं व्रिरोघ प्रत्यक्षीकृत, दुष्ट, आविष्कृत 2. विवेचनीय 3. उद्विग्न, 
वषम्य 6. शत्रुता, दुदमनी -विरोधो विन्रान्तः-उत्तर० घबराया हा, विह्वल, व्याकुल + प्रपि, नाराज । 
६।११, पच ०. १।३३२, रघु० १०।१३ 7. कल्ह्‌, विक्तग्न (वि) [ वि~लस्ज्‌ ¬+-क्त ] 1. चिपटा हुजा, 
असहमति 8. संकट, दुमृग्यि 9. (मरं ° मे) प्रतीयमान चिपका हआ, अवलक्वित, वंवा - इा० ७।२५, 
असंगति जो केवल शाब्दिक हो, तया संदभं को ठीक श्ि° ९।२० 2. ढाला हुआ, स्यिर (4 हुआ, निदिष्ट 
से अन्वित करने पर स्पष्ट हौ जाय; इसमें परस्पर कु० ७।५० 3. विगत, वोता हआ (समय आदि) 
विरोधी प्रतीत होने वाले शब्द (जो वस्वूतः वसेन 4. पतला, छरहरा, सुकैमार मध्येन सा वेदिविकग्न- 
न हो) सम्मिलित रहते हं, वस्तुओं का एसा वर्णन मध्या कु०- १।३९, विक्रम० ४३७, . ग्नम्‌ कमर 


करना ज। मिली हई प्रतीत हा, परन्तु वस्तुतः हों 2. कुल्हा 3. तारामण्डल का उदित होना । 

भिन्न मिनन, (इस अकंकार का वाण मौर सुधू ने | विलेघनम्‌ [ वि + लष्‌ +ल्युट्‌ | 1. अतिक्रमण करना, रष 
यहृत उपयोग किया ह॑ पुष्पवत्यपि पवित्रा, कृष्णोऽ जाना 2. अपराब, अतिक्रमण, क्षति । 

प्यसुदशशनः, भरतोऽपि शत्रुघ्नः आदि . उदाहरण | विलंधित (मू० कण कृ०) [ वि~-कंघ्‌--क्त ] 1. पार 

प्रसिद्ध हं) मभ्मट ने इसरो परिभाषा दौ हः-विरोषः या परे गया हुआ, दृहराया हुआ 2. अतिक्रांत 3. आगे 


सोऽविरोषेऽपि विश्द्धत्वेन यद्चः - काव्य १०, इस गया 1] 

‡ ~ हअ, आगे बढ़ा हभ 4. परास्त, पराजित । 
अकार का नाम विरोवाभाम भी हं । सम०-उक्तिः | विलज्ज (वि०) |[ विगता लज्जा यस्य प्रा° व°] 
(स्त्री ०), चचनम्‌ परस्परविरोव, विरोध, कारिन्‌ निं ज्ज, वेशमं । 


( (५ ) इ करने वाटा, छृत्‌ (वि०) विरोधी | विलपनम्‌ [ वि +-लम्‌ + त्युट्‌ ] 1. बातें करना 2. निकम्मी 
वाते करना, चहचहाना, चहकना 3. विराप करना, 
विरोधनम्‌ [ वि रुष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. बाघा डालना, विघ्न रोना-धोना त= --उत्तर 
५ युट्‌ | ^. ना, -घोना,-विलपन ; 
डालना, रुकावट डालना 2. घेरा डालना, नाकेवंदी 4. चीकट, स 6 





( ९५१ ) 


वेखपितम्‌ [वि †-रप्‌ +क्त] 1. विलाप करना, क्रन्दन 
2. रोदन 1 

वखम्यः [वि लम्ब्‌ }-घञ ] 1. ठ्टकना, दोकायमानता 
2. घौमापन, देरी, दीर्घसूत्रता । 

वलम्बनम्‌ [वि + लम्ब्‌ {-ल्य्‌ट्‌ ] 1. ्टकना, निर्भरता 
2. देरो, टालमटोल न कुर नितम्बिनि गमनविलम्ब- 
नम्‌ -गीत० ५, या तन्मुग्धे विफलं विलम्बनमसौ 
रम्योऽभिसारक्षणः- तदेव । 

वकम्बिका [वि म्ब {-ण्वूलय्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] कन्जौो, 
कोष्ठवद्धता । 

विलम्बित (भू० कण कृ०) [वि--म्ब्‌-+- क्त] 1. लट- 
कना, निर्भरता 2. कम्बमानः, क्टकाने वाका 3. आचरित, 
सुसम्बद्ध “. मन्द, दीघंसूत्री, आलसी 5. मन्थर, घौमा 
(संगीत में काठ आदि), दे° वि पूर्वक "लम्ब्‌",- तन्‌ 
देरी । 

विकम्बिन्‌ ( वि° ). ( स्व्रौ-नौ ) [विकम्ब-~}-णिनि] 
1. नौचे लटकता हुआ, निर्भर, रटकन-नवाम्बुभि- 
भूरिविकम्बिनो चनाः श० ५।१२, अरधुविलम्वि- 
पयोधरोपश्द्धाः -- शि० ४।२९, ५९, कु० १।१४, कि 
५1६, रघु° १६।८४, १८।२५., मृच्छ ० ५।१३ 2. देर 
करने वाला, टालमटोल करने वाला, मन्द रहने 
वाका, - भवति विछम्त्रिनि विगलितलज्जा विलपति 
रोदिति वासकसज्जा गीत° ६। 

विलम्भः [वि-+-लमभ्‌ घला, मम्‌] 1. उदारता 2. भट, 
दान । 

विलयः [वि ली -[-अच्‌ ] !. विवटन, पिषलना 2. विनाश, 
मृत्यु, अन्त॒ उत्तर० ७ 3. संसार का विधटन या 
विनाश, (विलयं गम्‌ घ्‌ जाना, अन्त हौ जाना, 
समाप्त हो जाना दिवसोऽनुमित्रमगलद्विक्यम्‌-शि° 
९।१७। 

विलयनम्‌ [विलो ~+-स्युट्‌] 1. घु जाना, पिधल जाना, 
घोल या विघटन 2. जंग कग जाना, मूर्चां ता जाना 
3. हटाना, दूर करना 4. पतला करना 5. पतला 
करने वाली ओषधि । 

विलसत्‌ (दात्रन्त वि ०) (स्त्री °- न्ती ) [तर +-लस्‌ +-शत्‌] 
1. चमकने वाका, प्रकाडमान, उज्ज्वल 2. चमचमानं 
वाका, सहसा कने वालाः३. लहराने वाला 4. क्रीडाः 
प्रिय, विनोदश्रिय । 

विलसनम्‌ [वि +-लस्‌ त्युट्‌] 1. दमकना, चमचमाना 


चमकना, जगमगाना 2. कोडा करना, इठ्खानाः 


चोचकते करना । 
विलसित (भू० क० ०) [वि {छस्‌--क्त| 1. दमकता 
हुआ, चमकता हुआ, जगमगाता दुआ 2. भ्रकट हुजा, 


प्रकटीकृत 3. क्रीडाप्रिय, स्वेच्छाचारी, _तम्‌ 1. दम- 


कना, जगमगाना-2. चमक, दमक-रोवोमुवां मृहुर- 


कक 
च 
ए 


मुत्र हिरण्मयीनां भासस्तडिद्धिलसितानि विडम्बयन्ति 
कि० ५।४६, मेष० ८१, विक्रम०ः४ 3. दछन, 

प्रकटीकरण - जंसा कि अज्ञातविलसितम्‌ आदि में 
4. क्रोडा, खेल, रंगरेलो, सानुराग हावभाव । 

विलापः [वि लप्‌ +-घज.] करन्दन, दोक करना, रोदन, 
कराहना-- कंकास्वीणां पुनश्चक्रे विलापाचायंकं शरः 
रघु ° १२।७८ । 

विलालः [वि-{-लल्‌ †-घल.| 1. विलाव 2. उपकरण, 
यन्त्र । 

विलासः [वि ¬+-लस्‌ + घञ] 1. क्रीडा, खे, मनोरंजन 
2. केलिपरकः मनोविनोद, दिक्बहलावा, प्रसन्नता 
जेसा कि "विलासमेखला"--रघु० ८।९४ मे, इसी 
प्रकार विलसकाननम्‌, विलासन्दिरम्‌ आदि 3. ललित 
अभिनय, रंगरेलो, अनुराग, कामुकता, सुन्दर्‌ चाल, 
रतिद्योतक् कोई भी स्व्रियोचित दावभाव श० 
२।२, क० ५।१३, शिण ९।२६ 4. लालित्य 
सौन्दर्य, चारुता, लावण्य मा० २।६\ :. चमक, 

„ दमक । 

विकासनम्‌ [विलस्‌ +-णिच्‌ + त्युट्‌ ] 1. क्रीडा, खेर मनो- 
रंजन 2. कामुकता, रगरेलो । 

विरूासवती [विलास मतुप्‌ --डोपष्‌, मस्य वः] स्वेच्छा- 
चारिणी या कामुक स्त्री रघु० ९।४८, ऋतु 
१।१२ 1 

विलासिका [वि --लम्‌ {-ण्वल्‌ {-टाप्‌, इत्वम्‌] प्रेमलीला 
से पूणं एकाङ्को नाटक, इसकी परिमापा सा. दण 
५५२ षर इस प्रकार दी दहै श्यूद्धारवहुलकांका 
दशलास्यांगसंयुता, विदूपकविटाभ्यां च भोटमदेन 
भूषिता । हना गर्भविमर्दाम्थां संधिम्यां हीननायका 1 
स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥। 

विलासिन्‌ (वि०) (स्त्री नी) [विलास्‌--इनि] क्रीडा 
युक्त, लीरपर, रंगरेली में व्यस्त, कामुक, चोचले 
करने वाला, रवु० ६।१४, पुं० 1 विषयी, मोगा- 
सक्त, रसिकजन, उपमानममृद्विकासिनां करणं यन्नव 
कांतिमच्या कु० ४।५ 2. अग्नि 3. चन्द्रमा 4. सापि 
5. कृष्ण या विष्णु का विदोषण 6. दिव का विशेषण 
7. कामदेव का विशेषण । 

विलासिनौ [विलासिन्‌ -+-डोप्‌] 1. रमणी 2. टावमाव 
करने वाकी स्व्री,--द्रिरिह मुग्धवधूनिकरे विला- 
सिनी चिलसति केलिपरे गीत० १, कु० ७।५९. 
शि० ८1७०, रधु० ६।१७ 3. स्वेच्छाचारिणी, 
वेदया । 

विलिखनम्‌ [चि -{-चिव्‌ त्युट्‌] ख्रचना, कररेदना, 
लिखना 1 

विलिप्त (मू० क० क०) [वि-{ दिव्‌ -!-क्त] लोपा हु, 
पोता हज, चुपड़ा हुआ 





„ < 
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विलोन (भू० क० क° ) [वि-}री +क्त 1. चिपकने 
वाला, चिपटा हुआ, अनुपक्त 2. अड्ड पर वठा हुजा, 
बसा हुआ उतरा हुआ 3. संसक्त, संस्परशी . 4. 
पिघला हुभा, घुला हुआ, गाया हृजा 5. अन्तहित, 
ओश्षक 6. मृत, नष्ट । 

विलुंचनम्‌ [वि +-च्च्‌ ल्युट्‌] फाड़ डालन।, छीखना । 

विदृठनम्‌ [वि + चुद्‌ +ल्युट्‌ ¦ लूटना, डका डालना । 

विलुप्त (मू० क० क०) [वि +-ल्प्‌ +क्त | 1. तोड़ा हुभा, 
फाड़ा हुआ-पंच ० २।२ 2. पकड़ा हमा, छीना ह, 
अपहरण किया हुआ 3. लूटा हआ, डका डाला हृजा 
4. विनष्ट, वर्वाद 5. विगाडा हआ, तोडा-फोडा हआ । 

विलंपकः [वि +-लृप्‌ ण्वुल्‌, मम्‌] चोर, लटेरा, अपहर्ता । 

विलृलित (मू० क० क०) [वि -लुर्‌ +क्त] 1. इधर 
उघर घूमने वाला, अस्यिर, हिला हुआ, लुका हज, 
धरयराता हुआ 2. क्रमररहित, क्रमशून्थ - गलित 
कुसुमदलविटूकितकेशा-- गीत ° ७ । 

विलून (म्‌ क० 5०) [वि {ल्‌ क्त] कटा हमा, काट 
डाला हुआ, चौरा हुआ, काट कर दुकड़्‌ टुकड़े किया 
हुआ । 

विलेखनम्‌ [वि +-लिख्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌] 1. खुरचना, 
करुरेदना, गृडना 2. खोदना 3. उखाडना । 

विङेषः [वि ¬+-चिप्‌ -{-घज.] 1. उबटन, मल्दम 2. चूना 
3. ल्िपार्ई-पुताई । 

विलेपनम्‌ [वि +कतिप्‌ {ल्युट्‌ | 1. रीपना, पोतना 2. 
मल्हभ, उवटन, कोई भौ शरीर परकेप करने के 
योग्य ॒सुगन्वित पदार्थं (केसर व॒ चन्दन आदि) 
--यन्येव सुरभिकुसुमवूपविकेपनादीनि _ का० 

विकेपनी [विकेपन -+-डीप्‌] 1. सुगन्वित द्रव्यो से सुवासित 
स्त्री 2. सुवेदा 3. चावल का मांड । 

विलेपिका, विलेपी, विकेष्यः [विलेपी †-कन्‌ टाप्‌, हस्वः, 
विक्ेप -{-डोष्‌, वि -{-लिप्‌ ण्यत्‌] चावल का मांड 1 

विलोकनम्‌ [वि +-लोक्‌ +ल्युट्‌] 1. देखना, 
दृष्टि डाक्ना ` कि० ५।१६ 2. दृष्टि, निरीक्षण 
--ि° १।२९। 

विलोकित (भू० क० क०) [वि-}-लोक्‌ -{-क्त] 1. देला 
गया, निरीक्षण किया गया, समीक्षित, निहारा गया 
2. परीक्षित, चिन्तन किया गया,--तम्‌ दृष्टि, नजर 
-श० २।३ । 8 

विलोचनम्‌ [वि +-रोच्‌ ल्युट्‌] आंख ~ रघु० ७।८, करु° 
४।१, ३।६७ । सम० -- जम्बु (नपुं०) आसु । 

विलोडनम्‌ [वि -}-ोड्‌ ~-ल्युट्‌ ] विलुग्ब होना, दोलायमान 
होना, हिक-जुख, मन्थन करना -शि० १४।८३ । 

बिलोडित (मू० क० ०) [वि-1-छोढ़ +क्त] इलाया 

१ बिलोया हमा, हिकाया हमा, विक्षुन्ध, -तम्‌ 
हभा दूष । 


विलोपः [वि-}- लप्‌ -}-घ.) 1. ठे जाना, अपहरण करना, 
पकड़ना, टूटना 2. रोप, हानि, ना, अदर्शन । 

विलोपनम्‌ [वि +-लुप्‌ +ल्युट्‌] 1. काट डारुना 2. अपहरण 
3. मष्ट करना, विना । 

विकोभः [वि-+-खम्‌+ घज] आकृषंण, पुसलाहट, 
प्रलोभन । 

विलोभनम्‌ [वि 1-लुम्‌1-णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मोह केना, 
लछलचानां 2. रिञ्लाना, प्रलोभन, पुसखाना 3. प्रशंसा 
खुश्चामद । 


विलो (वि) (स्त्री ०-मौ) [विगतं कोम यत्र-्रा० ब०] 
1. बयूत्करान्त, प्रतिकूल, प्रतिलोम, विपरीत, विरद 
2. प्रतिकल क्रम मं उत्पन्न 3. पिडा हआ, - मः 
विपरीत क्रम, प्रतिखोम 2. कुत्ता 3. सापि 4. वरुण, 
- मम्‌ रहट, कुएं से पानी निकालने का यन्त्र । सम °-- 
उत्पन्न -ज,--जात, - वर्णं (वि०) प्रतिकूल क्रम मं 
उत्पन्न अर्थात्‌ एसी माता से जन्म केनाजो पिताकी 
अपेक्षा उच्च वर्णं की हो-तु° प्रतिखोमक भी, 
-- क्रिया.-- विधिः 1. प्रतिक कमं 2. प्रतिखोम नियम 
(गणि० मे), जिह्वः हाथी । 

विलोकी [विलोम -[-डोष्‌ | आंवला । 

विलोक (वि०) [विरेषेण लोलः-भ्रा° स ०] 1. दोलायमान, 
कापता हा, थरथर _करने वाला, अस्थिर, डोलने 
वाला, चंचल, इर उघर लृढकने वाला पृषतीषु 
विकोलमीक्षितम्‌ रघु° ८।५९, शि० ८1८ १५।६२, 
२०।४२, वेणी २।२८, रघु° ७।४१, १६।६८ 
2. ढीला, विपर्यस्त, विखरे हृए (बाल आदि)- 
उत्तर० ३।४। 

विलोहितः [विशेषेण रोहितः प्रा स०] सद्र का नाम । 

विल्ल दे° "बिल्ल । 

विल्य दे° “विल्वः । 

विवक्षा [वच्‌ -}-सन्‌ {अ ~{-टाप्‌] 1. बोलने को इच्छा 
2. अभिलाषा, इच्छा 3. अर्य, आशय 4, इरादा, 


प्रयोजन । 

विवक्षित (वि०) [विवक्षा +-इतच्‌] 1. के जाने या बोले 
जाने के किए अरभिप्रेत- विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापंजन- 
यति- श० ३ 2. अर्थयुक्त, अभिप्रेत, उिष्ट 
3. अभिलषित इच्छित 4. प्रिय, - तम्‌ 1. प्रयोजन, 
अभिप्राय 2. आदाय, अथं । 

विवक्षु (वि ०) [वच्‌ +-सन्‌--उ] बोलने की इच्छा वाका, 
कु०.५।८३ । 

विवत्सा [विगतः वत्सो यस्याः प्रा० ब०] बिना वछडे 
की गाय । 

विवधः [विवबो विगतो वा वधः हननं गतिर्वा यत्र॒प्रा° 
न°] 1. बोक्ला ढोने के लिए जूगा 2. मार्गे, सडक 
3. बोक्षा, भार 4. अनाज का सग्रह 5. षडा । 


ए 


( ९५३ ) 


विवधिकः [विवध -}-ठन्‌] 1. वोन्ञा ढोने वाला, 
2. फेरी वाला, आवाज्‌ लगा कर बेचने वाला । 
विवरम्‌ [वि य्‌ +अच्‌] 1. दरार, छिद्र, रन्घ्र, खोखलापन, 
रिक्तता - यच्चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स 
रामसायकः -रधु० १११८ ९६१, १९७ 

2. अन्तःस्यान, अन्तरा, वीच की गह - दा० ७।७ 


3. एकान्त स्यान - कि० १२।३७ 4. दोष, त्रुटि, - 


एव, कमी 5. विच्छेद, धाव 6. "नौ" की चंख्या । 
सम ०--माक्िका बंसरी, बसी, मुरी । 

विवरणम्‌ [ विव ल्युट्‌ ] 1. प्रदर्शन, अभिग्यंजन, 
उद्घाटन, खोलना 2. क त करना, खुला छोडना 
3. विवृति, व्याख्या, वृत्ति, टीका, भाष्य । 

षिवरनम्‌ [ वि -[-वृज्‌ ¬-त्युट्‌ ] छोड़ना, निकाल देना, 
परित्याग करना - याज्ञ० १।१८१। 

वर्बणित ( क कण०कृ०) [ वि--व्‌ज्‌ क्त] 1. छोड 
&; त्यक्त 2. परिष्त 3. वलि्वित, विरहित, के 
वना (प्रायः समास में) 4. प्रदत्त, वितरित । 

(वि०) [ विगतः वर्णो यस्य-प्रा० व° ] 1. 
विनारग का, निष्प्रभ, पाण्डु, फीका- नरेन्द्रमागट् 
इव प्रपेदे विवणभावं स पर भूमिपालः--रधु० ६।६७ 
2. जिस पर कोर्रगन षढा हो, निजल, श० ३।१४, 
3. नीच, दुष्ट 4. अज्ञानी, मूढ, निरकषर, र्णः जाति- 
वदिष्कृत, नीच जाति से संबंध रखने वाजा । 

विष्तः [ वि +-वृत्‌-+- घञ. ] 1. गोल चक्कर खाना, चारों 
गोर धूमना, भंवर 2. आगे को लृढ़कना 3. पीछे को 
लुडृकना, रौटना 4. नृत्य 5. बदलना, सुषारना, रूप 
मे परिवर्तन, बदलो हुई दशा या अवस्था-शम्दब्रह्म- 
न शं विवतंमितिहासं रामायणं प्रणिनाय उत्तर० 
२, एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्धिन्नः पृयक्‌ 
पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ उत्तर ३।४७, महावी° 
५।५७ 6. (वेदान्त ० मे) एक प्रतीयमान ्ान्तिजिनक 
ङ्प, अविद्या या मानव की भांति से उत्पन्न. मिष्या 
रूप, (यह वेदान्तियो का एक प्रिय सिद्धांत हं जिनके 
अन्‌सार यह समस्त संसार एक माया हं मिच्या 
ओर आान्तिजनक शूप- जबकि ब्रहमाया परमात्मा 
ही वास्तविक रूप हं; जते कि सांप, रस्सी का विवतं 
है, इसी प्रकार यह संसार उस पर ब्रह्म का विवतं 
ह, यह्‌ भ्रान्ति या माया सत्य ज्ञान अथवा विद्यसे 
ही दूर होती हु  भवभूति- विद्याकल्पेन मर्ता 
मेधानां भूयसामपि, ब्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि 
.विप्रल्यः कृतः-उत्तरे० ६६ 7. ढेर, स य, 

संग्रह, समवाय । सम० वादः वेदान्तियो का 

कि यह्‌ दृश्यमान संसार माया ह केवल ब्रह्म ही एक 


वास्तविकता ह । 
विवतंनम्‌ [ वि + वत्‌ -स्युट्‌ ] 1. चक्कर लाना, कान्ति, 
१२० , 


कुली | 


भवर 2. इधर उधर लृढुकना, करवट बदलना - श 
५।६ 3. पीछे लृढकना, लौटना 4. नीचे की लुढ़कना, 
उतरना 5. विद्यमान रहना, दृढ़ रहना 6. ससम्मान 
अभिवादन 7. नाना प्रकार को सच्चाओों व स्थितियो मसे 
गूजरना 8. परिवरतित दशा-उत्तर० ४।१५, मा० ४।७। 

विवर्धनम्‌ [ वि¬+-वृष्‌ {ल्युट्‌ | . 1. बढ़ना 2. वृद्धि, 
वन, बढती 3. विस्तार, भम्युदय । 

विवधित (मू० क० कृ०) [ वि~ वृष्‌ {क्त ] 1. बढ़ा 
हुआ, वृद्धि को प्राप्त 2. प्रगत, प्रोन्नत, आगे बढ़ाया 
हमा 3. संतप्त, संतुष्ट । 

विवा (वि०) [ वि-वष्‌-+-मच्‌ ] 1. अनियन्ित, जो 
वदा मेन किया गया हो 2. लाचार, आशित, अधीनः, 
दूसरे के नियन्वण में, मसहाय- परीता रक्षोभिः 
श्रयति विवश्चा कामपि दशाम्‌ -माभि० १।८३, मुद्रा° 
६।१८, शि ० २०।५८, हि ० १।१७२, महावी ° ६।३२, 
1 + बेहोश, जो व काव्‌र्मे न रख सके 
- विवशा कामवधूविबोधिता--कूु° ५ १ 4. मृत, 
नष्ट-उपलम्धवती दिवश्च्युतं विवा ~ 
कारणम्‌ - रघु० ८।८२ 5. मूत्युकामी, मृर्यु की 
आदांका करने वाला । 

विवत्तन (वि०) [ विगतं वसनं यस्य - प्रा० बण ] नंगा, 
विवस्व,- बः जन घाधु । 

विवस्वत्‌ (प०) [विशेषेण वस्ते आच्छादयति-वि-{-वस्‌ 
व 1. सूर्यं --स्वष्टा विवस्वंतमिवो- 
ल्लिकेखव कि० १७।४८, ५।४८, रधु° १०।३०, १७। 
४८ 2. अङ्ण का नाम 3. वर्तमान मनुका नाम 4. देव 
5. अकं का पौषा, मदार । जहा म 

विहः [वि +-वह.-{-अच्‌] आग की सात जिह्वो में 
से एक । 

विवाकः [विशिष्टो वाको यस्य-प्रा० व°] न्यायाघौक्च, 
तु {5४ । 0 ध 

विवादः -+-वद्‌ {-घञ.] (क) कल्ह्‌, प्र # 
संधषं - विषय, शास्त्रार्थ, विचारविम्चं, वाद-विवाद, 
क्षगडा, सं्षट--गलं विवादेन, क ° ५।८३ एतयोविवाद 
एवमे न रोचते-मालवि०१, एकाप्सरः प्राथित- 
योविवादः--रघु° ७1५३ (ख) तर्क, तकं ना, चर्चा 
2. वचन विरोध - एष विवाद एव प्रत्याययति-श० 
७ 3. मुकदमेबाजी, कानूनी नालिश, कानूनी संघर्ष, 
सीमाविवादः, विवादपदम्‌ मादि, . परिभाषा इ 
प्रकार कौ गई ह--ऋणादिदायकलहे इयोबहुतरस्य 
वा विवादो व्यवहारस्य, दे° “व्यवहारः भी ^. उच्च 
क्रदन, ध्वनन 5. मादेहा, आज्ञा-रघु° १८।४३ । 
सम ०-अधिन्‌ (ष) ०) 1. मूकदमेबाङ़ 2. वादी. 
अभियोक्ता, "पदम्‌ कलह का दीषेक, 
-यस्तु (नपुं) कलह का विषय, विचारणीय विषय । 
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विवादिन्‌ (वि ०) [विवाद ~} इनि] 1. कलह करने वाला, 
तकं वितक करने वाला, तक॑प्रिय, कलहशील 
2. (कानूनी पहलू पर) विवाद करने वाला- प° 
मूक्दमेवाजः करानूनौ अभियोग मे भाग लेने वाला । = 

विवारः [वि-}-व्‌ घञ] 1. मुंह, विस्तार 2. अक्षर 
का उच्चारण करते समय कण्ठ का विस्तार (एक 
अभ्यंतर प्रयत्न, विप० संवार, देर पा० १।१।९ पर 
सिद्धा०) 1 

विवासः, विवासनम्‌ [वि ¬- वस्‌ -+- णिच्‌ +-घल.., ल्युट्‌ वा| 
देदा निर्वासन, देशनिकाला, निष्कासन,- रामस्य गात्र- 
मसि द्वहगमं विन्नसोताविवासनपटोः करणा कुतस्ते 
-उत्तर० २।१० । ~ 

विवासित (भू° क० ०) [वि -‡-वस्‌ }-णिच्‌ -- क्त ] देश 
से निर्वासित किया गया, देश निकाला दिया गया, 
निष्कासित । 

विवाहः [वि +-वह.}-घज.] शादी, व्याह (हिन्द्र स्मृति- 
कारों ने अठ प्रकारके विवाह व्तायेहं ब्राह्मो 
दैवस्तथवाषः प्राजापध्यस्तयासुरः, गांधर्वो राक्षसइ्चंव 
पलाचदवाष्टमोऽघमः मनु° ३।२१, दे° यज्ञ° १। 
५८; ६१ भी, इन रूपों को व्याख्या क लिए उस शब्द 
को देखो । सम० -- चतुष्टयम्‌ चार पत्नियों से विवाह 
करना, --वीक्षा विवाह संस्कार या कर्मं । 

विवाहित (मू० क० ०) [वि वह. -{-णिच्‌ +क्त 
व्याहा हुआ 1 

विवाह्यः [वि + वह. ण्यत्‌ | 1. जामाता 2. दूल्हा । 

विदिक्त (भण क० क०) [वि ^-व्रिच्‌ -}-क्या] 1. वियुक्त, 

य अकगाया हआ, वेभुघ 2. अकेखा, एकाकी, 

, विग्न 3. एकल, एको 4. प्रभिन्न, विवेचन 
किया टा €. विवेकशील ¢. पवित्र, निर्दोपि रत्न° 
१।२ १,--क्तम्‌ 1. एकान्त स्यान, निर्जन स्थान शि० 
८।७० 2. उंकेन्दापन, निजना, एक्नान्तन्थान-ष्ता 
माग्यदीन या अनागी स्वी, जो अपने प्रतिको प्यारी 
नदो, दुर्भगा । 

दिविग्न (चिर ) 
अत्यंत क्ब्च, या उराहआ रघुऽ १८१३ । 

विविध (वि) [विभिन्ना निधा यस्य~प्रा० व°] नाना 
प्रकार का, विभिन्न प्रकार का, वहुखूपी, विदव्पी, 
प्रकीणं मन्‌° १८, ३९। 


विवीतः [विरिष्टं वीतं गवादविभरचारस्यानं यत्र॒प्रा० व°] 


अ /- स्थान, बाडा, जैने चरागाह 1 

विवक्तं (मू० क०्कु०) [वि--वृज-+-क्त] छोड़ा 

परित्यक्त, संपरित्यक्त | क ४ (4 

विवुक्ता [विवुक्त +-टाप्‌] वह स्वरी जिसको उसक्रा पनि 
प्यार नहीं करता, तु° “विचिक्ता' । 

विवृत (मू० क० क०) [वि--वृ~)-क्त] 1. प्रदशित, 


द 
ति 


[विद्रोगेण विग्न वि-!-चिज्‌-+-कत] (@ 


प्रकटीकृत, अभिव्यक्त 2. स्पष्ट, सामने खुला हु 
3. खला हुमा, अनावृत, नंगा पड़ा हजा 4. खोखा, 
प्रकट किया हुमा, नग्न, उद्धाटित 5. उद्धोषित 
6. भाष्य किया गया, व्याख्या की गर्द, टीकाकी 
गई 7. विस्तारित, फलाया गया 8 विस्तृत, विशाल, 
प्ररस्त। सम०. अक्ष (वि०) बड़ी बडी आंखों 
बाला, (क्षः) मूर्गा, -ष्टार (वि०) खुले दरवाजो 
वाला - कु० ४।३६। 

विवतिः (स्त्री ०) [वि--व्‌ }-क्तिन्‌] 1. प्रदर्शन, भकटी- 
करण 2. विस्तार 3. अनावरण, व्यक्तीकरण 
4. भाष्य, टीका, वृत्ति, वाच्यान्तर 1 


विवृत्त (मु० कण०्कु०) [विवृत्‌ { बत] 1. मुड़ कर 


आया हआ 2. मूडना, चक्कर काटना, लृढकनाः 
भंवर । 

विवृत्तिः (स्त्री °) [वि-}-वृत्‌ क्तिन्‌] 1. मुड्ना, भंवर, 
चक्कर 2. (ष्या०) उच्वारण भंग । 

विवद (० क० ०) [विवृघ्‌ +क्त] 1. विकसित 
2. बढ़ा टन, आ्व्वित, ॐंचा किया हृ, बढ़ाया हुमा, 
तीव्र (शोक हर्षादिक ) 3. विपुल, विशाल, प्रचुर । 

विवृद्धिः (स्वरी०) [वि वृष्‌-क्तिन्‌] 1. बढ़ना, वर्धन, 
वदती, विकास पयु: शरीरावयवा विवृद्धिम्‌ --रघु 
१७।४९, विवृद्धिमत्रादनुवते वसूनि -१३।४, इसी 
प्रकार शौक? हर्पं° आदि 2. समृद्धि । 


विवेकः [वि-}-विक्‌ +- घ | 1. विवेचन, निर्धारण, 
विचारणा, विज्ञता,--काद्यपि यातस्तवापि च 
विवेकः भामि० १।६८,६६, ज्ञातोऽयं जलधर तावको 
विवेकः--९६ 2. विचार, विचारविमक्ञं, गवेषणा - 
यच्छंगा रविवेकततत्वमपि यत्काब्येषु खोलायितम्‌ -- 
गीत० १२, इसी प्रकार दंत? धमं > 3. भेद, . अन्तर, 
(दौ वस्तुओं म्‌) प्रभेद _ नीरस्ीर विवेके हंसालस्यं 
त्वमेव तनुप्रे चेत्‌ भामि० १।५३, भट्टि? १७१६० 
4. (वेदान्त ° मे) दृह्यनान जगत्‌ तथा अदुदय अत्मा 
मे मेद करने कौ शक्ति, माया या केवल वाह्य 
रूप से वास्तविकता को पृथक्‌ करना 5. सत्य ज्ञान 
` 6. जलाशय, पात्र, जक्ावार्‌ । सम्‌०--श्न (वि०) 
वितव्रेकशील, विवेचक,-- ज्ञानम्‌ विवेचन करने कौ 
4 पवो 
पुन विमर्शं, विचार, चिन्तन । 
विवेकिन्‌ (वि०) [विवेक -।-इनि] विवेचक, विचारवान्‌, 
विव्िकदील, पुं० 1. न्यायकर्ता, गुणदोपविवेचक 
2. दाशंनिक । 
वियेक्त॒ (पुं°) [वि--यिच्‌¬+-तृच्‌] 1. न्यायकारी 
2. ष्रपि, दादानिक । 


विवेचनम्‌,-- ना [वि+- विच्‌ -ल्यट्‌] 1. विम 


2. विचारविमर्शं, विचार 3. फसल, । 


{ ९५५ ) 


विवोद्‌ (पुं) [विवह्‌ {-तुच्‌] वृल्हा, पति । 
विष्योक दे ° चिब्योक--विव्वोकस्ते मृरविजयिनो वत्म॑पाती 


बभूव-उ० सं० ४३। 


विश्ल्‌ (तुदा० पर० विडति, विष्ट) 1. प्रविष्ट होना, 


जाना, दाखिक होना - विवेश कडिचञ्जटिलस्तपोवनम्‌ 
-कु० ५।३०, रघु० ६।१०, १२, मेष ०. १०२, 
भग० ११।२९ 2. जना या पहुचना, अधिकार में आना 
किस के हिस्से मे पड़ना-उपदा विविशुः शइवन्नोत्तेकाः 
कोशलेश्वरम्‌ - रघु ° ४।७० 3. वेठ जाना, वस जाना 
4. घुस जाना, व्याप्त हो जाना 5. स्वीकार करना, 
उत्तरदायित्व लेना, --प्रेर० (वेशयति-ते) धुसाना, 
प्रविष्ट कराना -इच्छा० (विविक्ञति) प्रविष्ट होने 
कौ इच्छा करना, अनु -, 1. सम्मिकिति होना 
2. किसी का अनुगमन करना, बाद मे प्रविष्ट होना, 
अनुप्र --,सम्मिकित होना (आकं° से) दूसरे की 
इच्छानुसार अपने आप को ढालना, -यस्य यस्य हि 


यो भावस्तस्य तत्य हितं नरः, अनुप्रविइय मेधावी ¦ 


क्षिप्रमात्मवशं नयेत्‌-पंच० १।६८, अभिनि 
(आ०) 1. सभ्मिल्ति होना, अधिकार करना 
2. सहारा केना, अधिकार कर लेना -अभिनिविरते 
सन्मार्गम्‌ -सिद्धा०, भयं तावत्सेव्यादभिनिविडते 
-मृद्रा० ५।१२, मट्वि° ८।८०, आ - ,1. पविष्ट होना 
--रघु° २।२६ 2. अधिकार करना, कव्ज म ले लेना, 
कावू कर लेना 3. पहुंचना 4. किसौ विशेष स्थिति 
पर पहुंचना, उप-,1. बंठ जाना, आसन ग्रहण करना 
भग० १।४६2. डेरा डालना 3. स्वीकार करना, 
अभ्यास करना-भ्रायमुपविशति 4. उपवास करना 

-भट्टि° ७।७५, नि--, (मा०). 1.बंठ जाना, मासन 
ग्रहृण करना-नवांबुदश्यामवपुन्यं विक्षत ˆ (आसने) 
--शि० १।१९ 2. पडाव डालना, डेरा लगाना 
--रधु० १२।६८ 3. भ्रविष्ट होना, रामशालां न्यविक्षत 
-भट्ि० ४।२८, ६1१४३, ८1७, रघु० ९।८२९ 
4. स्थिर किया जाना, निदिष्ट किया जाना-सूय- 
निविष्टदृष्टिः --रघु ० १४।६६ 5. व्यस्त होना, अनु- 
पक्त होना, तुर जाना, अम्थास करना-भरुतिप्रामा- 
ण्यतो विद्ान्स्वघमे निविशेत व - मनु° २।८ 6. विवाह 
करना (“निविश्‌" के स्यान पर), (भेर०) 1 जमाना, 
निर्दिष्ट करना, (मन, चित्त) लगाना, भग० १२।८ 
2. स्थित करना, धरना, रखना रघु° ६।१६१ ४।२३९ 
७।६३ 3. विठाना, स्थापित करना -रषु° १५।९७ 
4. जोवन में स्थित कराना, विवाह कराना-श० 
४।१९ 5. (सेना आदि का) डेरा डालना -रषु° 
५।४२, १६।३७ 6. रेखांकन करना, चित्रित करना, 
चित्र बनाना-चित्रे निवेश्य 


-- शा० २।९, माकवि° ३।११ 7. लिख लेना, उत्कीर्ण 


ज = अकाः करकः 


करना--विक्रम० २।१४ 8. सुपुदं करना, सौपना 

रघु० १९।४, निस्‌ --, 1. सुखोपभोग करना 
-- ज्योत्स्नावतो निविशति प्रदोषान्‌ - रषु० ६।३४ 
निविष्टविषयस्नेहः स दशांतमुपेयिवान्‌- रघु° १२1१, 
४।५१, ६।५०, ९।३५, १३1६०; १४।८०. १८३7 
१९।४७, मेष० ११० 2. जलत करना, क षितं 
करना 3. विवाह करना, प्र-, 1. प्रविष्ट ह 
2. आरम्भ करना, शुर करना, (-ग्रेर०) प्रस्तुत 
करना, प्रवेष्टा के रूप में भागे भागे चलना, 
विनि ,रक्खा जाना, बिठाया जाना, (प्रेर०) 
1. स्थिर करना, रखना - कू ० १।४९, रघु० ६।६३, 
व कुचकलडां विनिवेशय- गौत ° १२ 2. बसाना, 

बस्तो वसाना-कु० ६।३७, सम्‌-, 1. प्रविष्ट 
होना 2. सोना, जकेटना, माराम करना-संविष्टः 
कुशशयने निशां निनाय -रघु० १।९५ मन्‌ ° ४।५५, 
७।२२५ 3. सहवास करना, मंयून करना- षोडशतु- 
निशाः स्त्रीणां तस्मिन्‌ युग्मासु संविशेत्‌ - याज्ञ ०. 
१।७९, मनु ° ३1४८ 4. मुखोपमोग करना, समा-, 
1. प्रविष्ट होना, भद्वि° ८२७ 2. पहुंचना 3. लग 
जाना, तुल जाना, संनि, (प्रेर°) --1. रखना, घरना 
2. स्यापित करना, ऊपर धरना- रधु ° १२।५८ । 


| विश्‌ (पुं०) [ विश्च क्विप्‌ ] 1. तीसरे वणं का मनुष्य, | 


विकाम्‌ [विदय्‌-+-क] कमल की गंडी के तन्तु, 


वैश्य 2. मनुष्य 3. राष्ट, स्त्री° 1 राष्ट, प्रजा 
2. पुत्रौ । सम०-पण्यम्‌ सामान, व्यापारिक मालः 
-- पतिः (विशांपतिः भो) राजा, प्रजा का स्वामी । 
रेदो-तु° 
विस । सम० - माकरः एक प्रकार का पौघा, भद्र- 
चूड, - कठा सारस । 


विशङ्कट (वि०) (स्वौ ०-टा,-टौ) [वि~+-श्ंक्‌ {गट च्‌] 


1. बड़ा, विशाल, वृहत्‌-विश द्टो वक्षसि बाणपाणिः 
--भट्ि० २।५०, शि० १३।३४ 2. मजबूत, प्रचंड, 
शक्तिशाली । 


विशषद्भूा [विशिष्टा विगता वाशङ्का प्रा स०] डर, 


आशङ्का । 


विश्षद ( वि°) [वि-}-शद्‌ +अच्‌] 1. स्वच्छ, पवित्र, 


निमेल, विमल, विशयुद्ध--योगनिद्रान्तवि शदः पावन- 
रवलोकनैः - रघु ० १०।१४, १९।३९, रत्न ° ३।९, 
कि० ५।१२ 2. सफेद, विशुद्धश्वेत रङ्ग का-नि्ी- 
तहारगुलिकाविशदं हिमांभः --रघु० ५।७०, कु० 
१।४०, ६।२५, शि ° ९।२९, कि० ४।२३ 3. उज्ज्वल, 
चमकोला, सुन्दर--कू ° ३।३३० क्षि ८।७० 4. साफ, 
स्पष्ट, प्रकट 5. शान्त, निष्िन्त आराम सहित-जातो 
ममायं विशदः प्रकामं (अन्तरात्मा) -- ० ४।२२। 


वियः [वि -}-शो-}-मच्‌] 1. सन्देह, अनिरबयता, मधि- 


करण के पांच.अंगोंमेंसे दूसरा 2. शरण, सहारा 1 





कक कन र चक ~ 


| 
। 





( ९५६ ) 


वि्णरः [वि -{श-+अप्‌] 1. टुकड़-टुकड़े करना, फाड़ 
डारना 2. वघ, हत्या, विनादा 1 

विक्ञल्य (वि०) [विगतं शल्यं यस्मात्‌--प्रा° ब०] कष्ट 
गौर चिन्ता से मक्त, रक्षित । 

विक्सनम्‌ [वि-}-शस्‌}-त्युट्‌] 1. वध, .हत्या, पमेव 
-उत्तर० ४।५ 2. वर्वादी,-नः 1. कटार, टृ फल को 
तलवार 2- तलवार । 

विक्ञस्त (मू० क० ०) [वि~ शंस्‌ +क्त] 1. काटा हज, 
चीरा हुआ 2. उजड्‌ड, अशिष्ट 3. प्रशस्त, विख्यात । 

विहस्त (3 [० ॥ [वि ~+-शस्‌ + तृच्‌] 1. हत्या करनं वाला 
या लिए वध करने वाला व्यक्ति 2. चाण्डाल । 

विक्स्त्र (वि०) [विगतं शस्त्रं यस्य] विना हथियारों के, 
शस्त्ररहित, जिसके पास बचाव के लिए कुछ न हो । 

विज्ञाखः [विशालानक्षत्रे भवः-- विशाखा +-अण्‌] 1. काति- 
केय का नाम ~ महावी० २।३८ 2. धनुषसे तीर 
छोड़ते समय कौ स्यिति (इसर्मे धनुर्धरी एक पग 
पीछे तथा एक जरा आगे करके खड़ा होता हं) 
3. भिक्षुक, अवेदक 4. तकुवा 5. रिव का नाम । 
सम०-जः नारंगी का पेड । 

विज्ाख्लल दे° विशाख (2) । - 

विज्ञाखा [विशिष्टा शाखा प्रकारो यस्य--प्रा° ब०] (प्रायः 
द्विवचनान्त ) सोलह्वां नक्षत्र जिसमें दो तारे सभ्मि- 
चित होति हं - किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशकठेखा- 
मनुवतेते--श० ३ । | 

विज्ञायः [विशी -{-घञ ] बारी-बारी से सोना, शेष 
परटरेदारों का बारी-बारी से पहरा देना । 

विशारणम्‌ [वि -+-श्‌-}-णिच्‌ त्युट्‌] 1. दुकड़-टुकंड़ करना, 
फाडना 2. हत्या, वघ । 

विशारद (वि०) [विशाल -{दा-{-क, लस्य रः] 1. चतुर, 
कुशल, प्रवीण, विज्ञ, जानकार (प्रायः समासमं) 
-मधदान विशारदाः --रघु० ९।२९. ८1१७ 
2. विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ 3. मदहर, प्रसिद्ध 4. साहसी, 
भरोसे का,- दः वक्रुलवृक्ष, मौठसिरो का पेड़ । 

विञ्चाल (वि०) [वि०+-शाकच्‌] 1. विस्तृत, वड़ा, दूर 
तक फला हा, प्रशस्त, व्यापक, चौड़ा, गृहं विशा- 
लेरपि भूरिशालः-ज्ञि० ३।५०, ११।२३, ~ रघु 
२।२१, ६३२, भग० ३।२१ 2. समृदढ, भरपूरा 
-- श्रीविद्यालां विदालाम्‌-मेष ° ३० 3. प्रमृख, श्रीमान्‌ 
महान्‌, उत्तम, प्रख्यात, लः 1. एक प्रकार का हरिण 
2. एक प्रकार का पक्षी, ~ का 1. उज्जयिनी नमर का 
नाम -पूरवोदिष्टामनुसर पुरीं श्रीविशालाम्‌--मेष० 
३० 2. एक नदी का नाम । सम भक्ष (वि०) 
बड़ी-बड़ी आंखो वाला, (-क्षः) दिव का विदोपण 
( क्षी) पावती का विशोषण । 

विक्तिख (वि०) [विगता शिखायस्य प्रा व्र०] मुकुट 


रहित, विना चोटी का, चिना नोक काखः 1. 
बाण, माघव मनसिजविशिखभयादिव भावनया त्वयि 
खीना--गीत० ४, रघु० ५।५०, महावी ° २।३८ 
2. एक प्रकार का नरकुल 3. एक लोहे का कौवा । 
विक्षिखा [विरिख --ट,प्‌] 1. फावड़ा 2. नकुवा 3. सुई 
या पिन 4. बारीक बाण 5. राजमागं 6. नाई को 


पत्नी । 
विरत (वि०) [वि-+-गो +क्त] तीव्र, तीक्ष्ण । 


विकिपम्‌ | विशे: कषन्‌[ 1. मन्दिर 2. आवासस्यान, घर । 
विशिष्ट (भू० क० कृ०) [वि -{-शिप्‌ +क्त] 1. विलक्ञण, 


स्वतंत्र 2. विशोष, असामान्य, असाधारण, प्रभेदक 
3. विदोषगुणसम्पन्न, जक्षणयुक्त, विशेषतायुक्त, 
सविदोष 4. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, प्रमृख, उत्कृष्ट, वद्या । 
सम० - अद्रेतवादः रामानज का एक सिद्धान्त, जिसके 
अनुसार ब्रह्म ओर कृति समर्प तया वास्तविक 
सत्ता मानी जाती ह अर्थात्‌ मूतः दोनो एक ही हं, 
--वुद्धिः (स्त्री ०) प्रमेदक ज्ञान, प्रभेदीकरण,-- वणं 
(वि०) प्रमुख या श्रेष्ठ रंग का। 

विज्ञोणं (मू० क० कृ०) [वि -}-क्त] 1. छिन्न-भिन्न 
किया हुजा, तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया हुजा 2. 
मर्या हुआ, कुम्हलाया हुजा 3. गिरा हुआ,- कु 
५।२८ 4. सिकुडा हआ, सकुचित, या सरिया जिसमे 
पड़ गई हों। सम०. पर्णः नीम का पेड,-मूति 
(वि०) जिसका शरीर नष्ट हो गया हो, अनंग ~ कु° 
५।५४, (तिः) काम देव का विशोषण । 

विशुद्ध (वि०) [वि-शुध्‌--क्त] 1. शुद्ध किया हज, 
स्वच्छ 2. पवित्र, निन्यंसन, निष्पाप 3. बेदाग, 
निष्कलंक 4. सही, यथार्थं 5. सद्गृणी, पुण्यात्मा, 
ईमानदार, खरा -- मा० ७।१ 6. विनीत । 

विशुद्धिः (स्वरी) [विश्‌ }- क्तिन्‌] 1. पवित्रीकरण, 
शुद्धिकरण - तदगसंसगं मवाप्य कल्पते ध्रुवं चिताभ- 
स्मरजो विशुद्धये - कु० ५।७९, भग० ६१२, मनु° 
६।६९, ११।५३ 2. पवित्रता, पूणपवित्रता,-- रधु ° 
१।१०, १२।४८ 3. याथातथ्य, यथार्थता 4. परिष्कार, 
भूलसुघार 5. समानता, समता । 


विश्रूल (व ०) [विगतं शूलं यस्य--प्रा० व ० | बिनावर्छी, 


जिसके पास वर्छी न हो--रघु° १५।५। 


विष्टलल (वि०) [विगता शवला यस्य--प्रा० ब०] 


1. जो भ्यला मे न बंधा हो (शा०) 2. विश्छंखलित, 
अनियत्रित, मप्रतिबद्ध, निरकुश्ष, वेरोक-दि० १२।७- 
भामि० २।१७७ 3. सव प्रकार के नंतिक बंधो से 
त लम्पट - - भतं ० २।५९ । 
विज्ञेष (वि०) [विगतः शेषो यस्मात्‌- प्रा बण] 
1. अजीब 2. पुष्कल, प्रचूर-- रघु ° २।१४,-- षः 1. 
विवेचन, विभेदीकरण 2. प्रभेद, अन्तर-- निविदोपो 


( ९५७ ) 


विश्चेषः -मतुं० ३।५० 3. विशिष्टतायक्त अन्तर, 
अनोख। चिह्ध, विशेष गुण, विशे षत, वंशिष्ट्य.प्रायः 
समसि मं प्रयुक्त तथा "विशिष्टः ओौर'अजीव्र' शब्दों 
से अनूदित -श० ६।६ 4. अच्छा मोड, रोग मे मोड़, 
अर्थात्‌ अपेक्षाकृत अच्छा परिवर्तन --अस्ति मे विदोषः 
- श० ३, “अव अपेक्षाकृत अच्छा हूं" 5. अवयव, 
अंग - पुपोष लावण्यमयान्‌ विद्वान्‌ - कु० १।२५ 
6. जाति, प्रकार, प्रभेद, मेद, ढंग (भायः समास के अंत 
में}-भूतविशेषः उत्तर ० ४, परिमलविशेषान्‌ पंच ० 
१, कदलीविशेषाः - कु० १।३६ 7. विविघ उदेश्य, 
नाना प्रकारके विवरण (व° वश) -मेष० ५८, 
६४ 8. उत्तमता, श्रेष्ठता, भेद, ` प्रायः समास के 
अन्त मे, उत्तम, पूज्य, प्रमुख, _ उत्कृष्ट - अनुभाव- 
विशेषात्तु - रधु ° १।३७, वपुविशेषेण कु° ५।३१, 
रधु° २।७, ६।५, कि० ९।५८, इस प्रकार आङृति 
विशेषाः “उत्तम रूप" अतिथिविशेषः “पूज्य अतियि 
आदि 9. अनोखा विहेषण, नौ द्रव्यो मंसे प्रत्येक की 
गाइवत विभेदक प्रकृति 10. (तकं ° मे) वेयक्तिकता 
(विप० सामान्य) अनूठापन 11. प्रवरं, वं 
12. मस्तक पर चन्दन या केसर का तिलक 13. वह्‌ 
शब्द जो किसौ अन्य शब्दके अर्थको सौमित कर 
देता ह, दे० विशोषण 14. ब्रह्मांड का नाम 15. (अलं 
मे) एक अलंकार का नाम जिसके तीन मेद बतायं 
गयं ह, मम्मट नें इसकी परिभाषा यह दी हंः- विना 
प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः, एकात्मा - युगपद्‌ 
वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा । भन्यत्मकुव॑तः कायमशक्या- 


न्यस्य वस्तुनः, तयेव करणं चेति विश्ेषस्त्िविषः 
स, ~ काव्य० १०। सम०-मतिदेश्षः विशेष 
अ नियम, विहोष विस्तारित प्रयोग,--उकवितिः 


(स्त्री०) एक अरुकार जिसर्मे कारण के विद्यमान 
रहते हए भी कायं का होना नहीं पाया जाता 
-- विशेषोक्तिरखंडेषु कारणेषु फलावचः - काव्य 
१०, उदा० -- हृदि स्नेहक्षयो नाभूर्स्मरदीपे ज्वलत्यपि, 

श, - विद्‌ (वि०) 1. मेदां को जानने वाला, 
गुणदोपविवेचक, पारखी 2. विद्धान्‌, बृद्धिनान्‌_ भत्‌० 
२।३, - लक्षणम्‌,-छिगम्‌ विशेष या लक्षणदर्शौ चिह्, 

` यचनम्‌ वि पाठया विधि,-विधिः,- शास्त्रम्‌ 
विश्लेष नियम । 


विशेषक (वि०) [ वि-+-िष्‌--ण्वुल्‌ ] भ्रमेदक, कः, 


कम्‌ 1. एक प्रमेदक विशिष्टता या लक्षण विशेषण 
2. चन्दनया केसर का माये पर लगा तिलक 
. . माटवि० ३।५ 3. रंगीन उबटन तथा अन्य सुगंधित 
पदार्थो से मख या शरोर पर रेखांकन करना-स्वेदाद्गमः 
किपुरूपां गनानां चक्रे पदम्‌ ० ३।३३ 
रधु० ९।२९, शि ० ३।६३, 


१०।१४, कम्‌ तोन । 


दलोको का समूह्‌ जो व्याकरण की दृष्टिसे एकही 
वाक्य बनता है-द्ाम्यां युग्ममिति प्रोक्तं त्रिभिः 
इलोक विदोषकम्‌, कलापकं चनुभिः स्यात्तदूष्वं कुलकं 
1 स्मृतम्‌ । 
ण (वि०) [ वि~+-रिष्‌ ~+ -च्यूट्‌ ] गुणवाचक, णम्‌ 
1. विभेदन, विवेचन 2. प्रभेदन, अन्तर 3. वह्‌ शब्द 
जो किसी दुसरे शब्द कौ विदोषता प्रकट करतादहै, 
गुणवाचक दन्द, गुण, विशेषता, (विप० विशेष्य), 
( विदोषण तीन प्रकार का बताया जाता हँ --व्यावर्तंक, 
विघेय ओर हेतुगभ) 4. प्रभेदक लक्षण या चिह्धु, 
5. जाति, प्रकार । 
विज्ञेषतस्‌ (अग्य०) | विशेषतस्‌ ] निशेष रूप से, 
खास तौर से। 
चिज्ेषित (मू० क० क०) [वि~+रिष्‌- णिच्‌ +-क्त | 
1. विकक्षण 2. परिभाषित, जिसके वि<+रण वता दियं 
गए हों 3. विशेषण के द्वारा जिसकी भिन्नता दर्शादी 
गई हो 4. श्रष्ठ, बिया । 
विदध्य (वि०) [ विशिष्‌ +ण्यत्‌ ] 1. विलक्षण होने 
के योग्य 2. मुख्य, बद्िया, - ष्यम्‌ वह शब्द ॒जिसे 
विशेषण के द्वारा सीमित कर दिया गयाहो, वह्‌ 
पदार्थं नो किमो इसरे शब्द द्वारा परिभाषित, यः 
विशिष्ट कर दियः नधा हो, संज्ञाशब्द, - विदोष्यं 
नाभिधा गच्छेत्लीणदाक्तिविदोषणे --काव्य ° २। 
विद्रोक (वि०) [ विगतः शोको यस्य -प्रा° ब० | शौक 
से मुक्त, प्रसन्न, - कः अशोक वृक्षः काशोक से 
छूटकारा। 
विह्ोधनम्‌ [ वि¬+-शुब्‌+-त्युद्‌ ] 1. शुद्ध करना, स्वच्छ 
कृरना (आकं° से) --राज्यकंटक विशोवनो्तः -- 
विक्रम० ५।१ 2. पवित्रीकरण, निष्पाप या दोषरहित 
होना 3. प्रायदिचित्त, परिशोषन । 
विश्षोध्य (वि०) [ वि-}-शुष्‌ +-ण्यत्‌ ] पवित्र किये जाने 
के योग्य, निर्म या शुद्ध किये जाने के योग्य । 
विशोषणम्‌ | वि-{-शुष्‌-ल्युट्‌ ] सुखाना, शुष्कीकरण । 
विश्चणनम्‌, विध्वाणनम्‌ | वि-+-श्रण्‌ ल्युट्‌, पक णिच्‌ | 
भ्रदान करना, समपण करना, अनुद्रान, उपहार, दान- 
विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ - रघु ° २।५४। 
वि्रम्ध (मू० क० कृ) (विल्रन्ध भी) [ विश्रम्भ 
-क्त ] 1. बन्द किया गया, विइवास किया गया, सौपा 
गया 2. विस्वस्त, निडर, मरोसा करने वाका - मा 
३।३ 3. विदवसनीय, भरोसे का 4. निश्चल, ~ 
शान्त, निदिचन्त 5. दृद, स्थिर 6. नच्र, विनीत 7. 
अत्यधिक, वहुत ज्यादह, ` धम्‌ (ब्व्य ०) विदवास- 
पर्वंक, निर्भकिता के साय, विना डर व संकोचके - 
व्रिश्रन्यं क्रियतां वराहतनिभिः मृस्ताक्षतिः पल्वले 
-- डा० २।६ 1 





( ९५८ । 


विभः [ वि¬+-श्रम्‌ +अप्‌ ] 1. आराम विश्रान्ति 2. 

` विराम, विश्राम । 

विषम्भः [ वि~-श्नम्भू्‌-}-घञ. ] 1. विश्वास, भरोसा, 
अन्तरंग विदवास, पूणं घनिष्ठता या अन्तरगता--- 
विश्रम्भादुरसि निपत्य कब्धनिद्रां उत्तर ०. १।४९ मा 
३।१ 2. गुप्त बात, रहस्य - विश्नंमेष्वम्यतरीकरणीया 
_ का० 3. आराम, विश्राम 4. स्नेहसिक्त परिपृच्छा 
5. प्रेम-कलह, प्रीतिविषयक क्षगडा 6. हत्या । सम ० - - 
आकापः,-- भाषणम्‌ गुप्त वार्तालाप, वार्तकाप,-- 
पात्रम्‌,- भूमिः,- स्यःनम्‌ विदवास करन के योग्य 
पदायं या व्यक्ति, विदवस्त, विदवसनीय व्यक्ति । 

विधयः [ वि~ नरि +अच्‌ ] शरण, आश्नयस्यल । 

विश्वस्‌ (पुं०) पुलस्त्य के एक पूत्र का नाम, जो ककसी 
से उत्पन्न रावण, कुभकर्णे, विभीषण ओौर . शूर्पणखा 
का पिताथा, कुबेरके एकपृत्रका नाम जो उसकी 
पत्नी इडाविडा से उत्पन्न हआ था । 

विभाणित \मू० क०. ०) [ वि~श्रण्‌ + णिच्‌ 1-क्त |] 
प्रदानः किया गया, अर्पित किया गया -निःरोषविश्रा- 
णितकोशजातम्‌- रघु ° ५।१। 


दिभान्त (मू° क० क०) [ विन्नम्‌ क्त ] 1. बन्द 


किया हुमा, रोका गया 2. आराम किया हमा, विश्राम 


किया हृजा -3. सौम्य, शान्त, स्वस्थ । 

बिधान्तिः (स्त्री) [ वि~+-श्रम्‌+- क्तिन्‌ ] 1. माराम, 
विश्राम 2. रोक, याम । 

विध्ामः [ वि¬{-श्रम्‌--घञ. ] 1. रोक, थाम 2. माराम, 
चैन - विश्रामो हृदयस्य यत्र ~ उत्तर० १।३९ 3. 
शान्ति, सौम्यता, स्वस्यता । | 

विथावः [ वि~श्रु+ षट. ] अना „ टपकना, बहूना 
(*विसूाव' के स्थान में) 2. › कीति । 

विभुत (मू० क०कृ०) [ विश्रु क्त | प्रस्यात, रन्ध. 
प्रतिष्ठ, यद्चस्वी, प्रसिद्ध॒ 2. प्रसन्न, आनन्दित, खुश 
3. बहता हुमा । 

विधृतिः (स्ती०) [ वि श्रु {क्तिन्‌ ] प्रसिदधि,-ख्याति । 

विदथ (वि०) [ विशेषण इ्कथः -प्रा०° स° ) 1. ढीला, 

। + खुला हुभ,--रघु० ६।७३ 2. स्फूतिहीन, 

स्तेज । 


विदिलष्ट (मू० क० क०) [वि-}-दिलप्‌ +क्त] वियुक्त, 


पृथक्छृत, अग मलग किया हुभा रघु° १२।७६ । 


विदकेषः [वि +-रिकष्‌ {वड 1. _अलगाव, वियोजन 
2. विशेषतः प्रेमियों अथवा पति-पत्नी का बिषोह्‌ 
3. वियोग तनया विद्केषदुःखेः.- श० ४।५, चरणा- 
रविदविदलेष--रघु° _१२।२३ 4. अभाव, हानि, 
शोकावस्था £. दरार, छिद्र । 

विदलेषित (भू० क ०) [वि ~+ दिष्‌ †-णिच्‌ [क्त] 
अलग करिया हुआ, वियुक्त, जुदा किया हुमा । 


विव (सा० वि०) [विद्‌+-व] }. सारे. सारा, समस्त, 
सार्वल्मीकिक -2. प्रत्येक, हरेक, (पुं° ब०.व०}. दस 
देवों का समूह (यह "विष्वा" के पुत्र समक्ष जाते है, 
हनके नाम है-- वसुः सत्यः त्रतुदक्षः कालः कामो धृतिः 
कुरः, पुरूरवा माद्रवाश्च विश्वेदेवाः प्रकीतिताः- 
` इवम्‌ 1. सम्पूर्ण सृष्टि, समस्त संसार - इदं विरवं 
पाल्यम्‌--उत्तर० ३।३०, विइवस्मिक्नधुनान्यः कुलव्रतं 
पालयिष्यति कः भामि १।१२३ 2. सूखा अद्रकः 
सोठ । सम० आत्मन (पुं) 1. परमात्मा (विश्व 
की आत्मा) 2. ब्रह्मा का विदोषण. 3. शिव का 
_ विशेषण-अय विष्व।त्मने गौरी संदिदेश मिथः 
सखीम्‌ ` कु० ६।१ 4. विष्णु का विदोषण,--रईशः, -- 
कूदवरः 1. परमात्मा, विवे का स्वामी 2. शिव का 
“ विशोषण, कद्रु (वि०) दष्ट, नोच, दुर्वृत्त, (बुः) 
1. शिकारी कृत्ता, मृगयाकुक्कुर 2. स्वस्य, कर्मन्‌ 
(पु०) 1. देवौ का धित्पी, तु° त्वष्ट्‌ 2. सूयका 
विकोषण, “जा, “सुता; सूयं की पत्नी संज्ञा का 
वि्ेषण, कृत्‌ (पुं) 1. सव प्राणियों का लष्टा 
2. विदवकर्मा का विशेषण-,केतुः अनिरुद्ध का 
विशेषण, ` गंधः प्याज्‌, (-घम्‌) रोवान, गुग्ग,-- 
गधा पृथ्वी, जनम्‌ मानवजाति, जनीन,--जन्य 
(वि०) मानवमात्र के लिए हितकर, मनुष्य जाति के 
उपयुक्त, सव मनुष्यो के लिए लामकर-मद्ि° २।४८, 
२१।१७,- नित्‌ (पुं०) 1. यज्ञ विदोष का नाम-- 
सु ५।१ 2. वरुण का पाड, देव विद्व (पुं०) के 
दे०, धारिणी पृथ्वी, धारिन्‌ (पुं०) देव 
-- नायः विद्व का स्वामी, शिव का विदोषणः,- पा 
(पु०) 1. सब का रक्षक 2. सूरय 3. चन्द्रमा 4. अनिन्‌, 
- पानी, पूजिता तुलसी का पौषा,- प्सन्‌ (पुं०) 
1. देव 2. 9 3. चन्द्रमा 4. अग्नि क। विश्चेषण 
.-- भुज्‌ (वि ०) सर्वोपिभोक्ता, सव कुछ खाने वाला 
(पुं०) इन्द्र का विदोषण, भेषजम्‌ सूखा अदरक, 
सोँठ, पि वि०) सव रूपों मे विद्यमान, सरवं- 
व्यापकं, ,-मा० १।३,- योनिः 1. ब्रह्मा 
का विशेषण 2. विष्णु का विशेषण,- राज्‌, - राजः 
विदवप्रभु,- शूप (वि ०) सवं व्यापक, सर्वत्र विद्यमान 
(षः) विष्णु का विहोषण, (षम्‌) अगर की लकड़ी, -- 
-रेतस्‌ (पुं०) ब्रह्मा का विशेषण,- वाह (वि०) 
(स्त्री ° विष्वौही) सब कुछ ढोने वाला, सब का 
भरण पोषण करने वाला,- सहा पृथ्वी, ` स॒न्‌ (ष) (पुं 
ब्रह्मा का विशेषण, ज्लष्टा प्रायेण 
वातो पराढमुखी दिश्वसुजः प्रवृत्तिः कु ° ३।२८' 
॥४९। । 
विदवंकरः [विदवं सवं करोति प्रकाशयति- कृ-ट, 
द्वितीयाया अलुक्‌ | आंख, (कू के अनुसार-नपुं०) । 


( ९५९ ) 


विश्वतस्‌ (अन्य › } [विदव |-तसील्‌] सव ओर, सर्वत्र, 
सव जगह भामि० १३० । सम० मुख (विर) 
सव ओर मुख किये हुए-मग० ९।१५ । 

विहवथा (अव्य) [विदव-- याल] सर्वत्र, सव जग> । 

धिद्वंभर (वि०) [विश्वं विभर्ति विदव--भ्‌--खच, 
मुम्‌] सब का भरणपोपण करने वाला, रः 1. सवं 
व्यापक प्राणी, परमात्मा 2. विष्णु का विशेषण 
3. इन्द्र का विदोषण, - रा पृथ्वी - विइवंभरा भगवतीं 
भवतीमसूत - उत्तर ० १।९, यिद्वंभराप्यतिलघुर्न रनाय 
तवांतिके नियतम्‌- काव्य १०1 

विह्वसनीय (सं ° ०) [वि इवस्‌ +-अनीयर] 1. विक्वास 
किये जाने के योग्य, विश्वासपात्र, जिस पर भरोसा 
किया जा सके 2. विङवास उत्पन्न करने के योग्य -- श ° 
२, मारवि० ३।२। 


विदवस्त (भू० क० क ०) [वि -†-श्वसू }-क्त] 1. जिस पर 
विश्वास किया गया हं, निष्ट, जिस पर भरोसा किया 
गया हं 2. विदवास करने वाता, भरोसा करने वाला 
3. निडर, विश्रन्ब 4. विवास के योग्य, जिस पर 
भरोसा किया जा सके । 
विद्वाधायस्‌ (पुं०) [विद्व दधाति पालयति - विद्व -+-षा 
णिच्‌ +-असुन्‌, पूवं दीर्घः] देव, सुर । 
विश्वानरः [विद्व -[-नरः, पूरवेपददींः] सविता का विशेषण । 
विदवानित्रः [विशव ¬}-मित्रः, विङइवमेव मित्रं यस्य व° स०, 
ूर्वपदस्याकारस्य दीर्घः] एक विख्यात ऋषि काः नाम । 
यह कान्यकुन्ज का राजा होने के कारण क्षत्रिय था, 
इस पिता का नाम गाधि धा । एकं वार यह मृगया 
के लिए घूमता-घूमता वसिष्ठ ऋषि के आश्रम मं 
पटूचा, वहा अनेक गौओं को देख कर उसने अनंत 
धन राशि देकर मी उनको ऊेना चाहा ओर न मिलने 
पर वलात्‌ उनको छीनने का प्रयत्न किया । इस बात 
पर एक महान्‌ संघषं हुआ, ओर राजा विङवामिव्र-पू्ण- 
रूप से परास्त हो गया । इस पराजय से विश्वामित्र 
अत्यंत क्षुब्ध हुमा भौर साय ही वसिष्ठ के ब्राह्मणत्व 
की दाक्तिं से इतना अधिक प्रभावित हआ कि वह्‌ 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करता 
रहा 1 यहां तक किं बादमं उसे क्रमः राजर्षि, 
ऋषि, महि ओौर ब्रह्यपि की उपाधि मिली, परन्तु 
उसे सन्तोष न हुआ क्योकि वसिष्ट ने अपने मुल से 
उसे ब्रह्मपि नहीं कहा 1 विश्वामित्र हजारो वपं 
तपस्या-करता रहा, तब कहीं जाकर वसिष्ठ ने उमे 
ब्रह्यपि कहा । विस्वामित्र ने कई वार वरिष्ठ को 
उ्तेचित करने का प्रयत्न किया, उदाहरणतः वर्तिष्ठ 
के सौ पुत्रों को विश्वामित्रे मौत के घाट उतार दिया, 
वरिष्ठ तब मी नहीं घव्रराया । अन्तिमल्न से 
। ति बनने स्ने पहले विङवाभित्र को शक्ति बहुत 


1 


अधिक यौ, उदाहरणतः उसने त्रियं को स्वगं भेजने, 
इन्द्र के दाय से शुनःगेपको रक्षा करने. तया ब्रह्मा 
का माति पुनः सुष्टि कौ रचन। करने मेँ अत्यधिक 
ख का प्रदान किया । यह वाल्क रान का नायी 

ओर परामशं दाता था, इसने राम को अनेक आङ्चयं 
जनक अस्त्र श्रदान किये) । 

विष्वावसुः [विव +-वसुः, पूर्वंपदस्थाक्रारस्य दीर्घः] एक 
गन्ववं का नाम । 

विवासः [वि {-दवस्‌ घञ्न ] 1. भरोसा, प्रत्यय, निष्ठा, 
विन्नम्म,- दुर्ज नः प्रियवादीति नैतद्विदवासकारणम्‌- 
श ० १।१४, रघु ° १।५१, हि ४।१०३ 2. मेद, रहस्य, 
गोपनीय समाचार । सम० - चातः, भंगः विश्वास 
को तोड़ देना, वोचा देही, द्रोह, घातिन्‌ ५ ०) 
धोखा देने वाला मनुष्य, द्रोही, -- पात्रम्‌, - भूमिः, 
- - स्थानम्‌ भरोसे को वस्तु. विइवसनीय या भरोसे का 
मनुष्य, विश्वासी पुरुष । 

विष्‌ 1 (जुहो उम० वेवेष्टि, वेविष्टे, विष्ट) 1. घेरा. 

2. फलाना, विस्तार करना, व्यापक होना 3. सामने 

जाना, मुक्ावला करना (परिनिष्ठित संस्कृत मं इसका 

रयोग वहुधा नहीं होता) । 

(क्रधा० पर० विष्णाति) वियुक्त ` करना, अलग- 

अलग करना । 

77 (म्बा० पर० वेति) छिड़कना, उडेलना । 

विष्‌ (स्त्री०) [विष्‌--च्िप्‌] 1. मल, विष्ठा, खीद 

` 2. फैलाना, प्रसारण 3. लडकी जैसा किं “विट्पतिः 
मे। सम०-कारिका (विट्कारिका) एक भ्रकार 
का पक्षो, - ग्रहः (विड्ग्रहः) कोष्ठबद्धता, कब्ज, 
--चरः, - वराहः (विट्चरः, विड्वराहः) पाकतू या 
गाँव का सूअर,- लवणम्‌ (विडलवणम्‌) एकं प्रकार 
का ओौषधियों में प्रयुक्त होने वाला नमक, - सद्खः 
(विद्सङ्कः) कोष्ठवद्धता, कन्न,- सारिका (विट्‌- 
सारिका) एक प्रकार का पक्षी, मेना । 

विषम्‌ [विष्‌ }-क] 1. जहर, हलाहल (इस अर्थं मे 'पुं°' 
भी कहा जाता हं) - विषं मवतु मा भूट्रा फटाटोपो 
मयङ्कुरः- पंच ० १।२०४ 2. जल, ` विचयं जषरः 
पीतं मूचिताः पथिकाङ्गनाः -चन्द्रा° ५।८२, (यहां 
दोनों मर्थं अभिप्रेत ह) 3. कमक्डण्डौके तन्तु या 
रेदो 4. लोवान, एक सुगन्धित द्रव्य कागोद, रस- 
गन्व 1 सम० अक्त, दिग्घ (वि ०) विषा, जहरीला, 
- अक्ररः 1. वर्छी 2. विष में वुञ्ञा तौर,- अंतकः 
शित्र कां विशेषण,- अपह्‌, -- ध्न ˆवि ०) विषनादाक, 
वियनिवारक शौपधि, माननः,- मायुषः, नास्य, 
साप, गस्वाद (वि ०) जहर चखने वाला, - कुम्भः 
जहर सै मरा हुआ षडा, - कृमिः जहर मं पला हुमा 
गडा,  -°न्यायु दे° न्याय के अन्तर्गत, स्वरः मसा, 
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--दः बादर (दम्‌) तूतिया, ~. दन्तकः साप,--दशंन- 
मृतकः, मृत्युः एक पक्षी (इसे चकोर कहते ह्‌), 
चरः साप-मामि० १1७४, ^निलयः निम्नतर 
प्रदेश, सपि का, विल,- प कमल, - प्रयोगः 
जहर का इस्तेमाल, जहर भिषज्‌, - वद्यः 
विषनाशक ओौषधियो का विक्रेता, सापो के काटनं 
की चिकित्सा करने वाला- संप्रति विषवे्यानां कमं- 
माकवि० ४,-- मन्त्रः 1. साँप के काटे का विष 
उतारने का मन्त्र 2. सपेरा, बाजीगर, वृक्षः जहरीला 
वेड, - विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं  छत्तुमसाम्परतम्‌ 
--कु० २।५५, °न्याय न्याय कै नीचे देखो, वेगः 
जहर का संचार या प्रमाव.-श्ालूकः कमल की जड़, 
-- शकः,--द्खिन्‌, ` सृक्कन्‌ ( पुं० ) भिड्‌, बर, 
--हदय (वि०) विषाक्त दिकवाका अर्यात्‌ दुष्टहृदय, 
मलिनात्मा 1 


विषक्त (भू० क ० क०) [वि सञ्ज्‌ +- क्त] 1. दुक्ता- 


पूर्वक जमा हुआ, सटा हृभा 2. चिपटा हुआ, चिपका 
हुआ । 


विषण्डम्‌ [विरोपेण षंडम्‌ -प्रा० स ०] कमलडण्डी के तन्तु 


या रेषे । 


विषण्ण (मू० क० क०) [वि--सद्‌ ~+-क्त] चिन्न, मुह्‌ 


लटका हए, उदास, दुःखी, निंरत्साह, हताश । सम° 
मुख, वबन (वि) उदास दिखाई देनं वाला, 
-- खूप (वि ०) उदासी की अवस्या मे पड़ा हुआ । 


विषम (वि०) [विगतो दरदो वा समः-श्रा° स] 1. जो 


सम यासमाननदहो, खुरदरा, ऊत्रड-खावड़्‌ -पयिपु 
विषमेष्वप्यचलता .मुद्रा० ३।३, पञ्च ० १६४, मेघ ० 
१९ 2. अनियमित, असमान -मा० .९।४३ 3. उच्चा- 
वच, असम 4. कटिन, समञ्चन में दुष्कर, आद्चयं- 
जनक कि० २।३ 5. अगम्य, दुरगंम-कि० २।३ 
6. मोटा, स्यू 7. तिरछा मा० ४।२ 8. पीडाकरः 
कष्टदायक-भतृं ° ३।१०५ 9. बहुत मजव्रूत, उत्कट 
-मा० ३।९ 10. ततरनाक, भयानकं -नृच्छण० 
८।१, २७ मूद्रा° १।१८, २।२० 11. वुरा, प्रतिकूल, 
विपरीत-पच० ४।१६ 12. अजीव्र, अनोखा, अन्‌- 
पम 13. बेईमान, कलापू्णं, - मम्‌ 1. असनता 
2. अनोखापन 3. दुर्गम स्थान, चट्टन, गडढा अदि 
4. कठिन या खतरनाक स्थिति, कठिनाई, दुर्भाग्य, - 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि धुरा- 
कृतानि भमर्तृ° २।९७, भग० २।२ 5. एक अलंकार 
का नाम जिस्म कायं कारण के बीच र्मे कोई अनोखा 
या अधटनीय संबंव दर्शाया जाता है . यहु चार 
प्रकारका माना जाताहं दे° काग्य०, कः० १२६ 
व॒ १२७, - भः विष्णू का नाम । सम० म्तः, 
 -कषणः, -- नयनः, -नेत्रःः- लोचनः किव के 


) 


विलेपण,- अन्नम्‌ अनोखा या अनियमित आहार 
- आयुधः,-इषुः,-- शरः कामदेव के विपण, 
- काठः अननुकू ऋतु, - चतुरलः, - चतुभूजः 
विषभ कोण वाका चतुष्कोण,- छदः सप्तपणं नाम 
का पेड,- ज्वरः कभी कम तया कभी अधिक होने 
वा बुखार, लक्ष्मीः दुर्माग्य,-- विभागः सम्पत्ति 
का असमान वितरण, स्य (वि०) 1. दर्गेम स्थिति 
मे होने वाका 2. कठिनाई में रहने वाला, अभागा । 


विषमित (वि ०) [विषम इतच्‌] 1. ऊबड़-खाबड़्‌ किया 


हुमा, असम, कुटिल 2. सिकडन वाला, त्योरीदार 
3. कठिन या दुर्गम बनाया गया । 


विषयः [विषिण्वन्ति स्वात्मकतया विषयिणं संबध्नन्ति 


वि सि-}-अच्‌, षत्वम्‌] ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त 
पदार्थं (यह पाचों ज्ञानन्द्ियो के अनुरूप गिनती में 
पाच ह-रूप, रस, गंध, स्पशं ओर शब्द जिनका 
संबंध करमद्चः आंख, जिह्वा, नाक, त्वचा भौर कान 
से ह ),- श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विदवम्‌ 
--. ० १।१ 2. लौकिक पदार्थ, या वस्तु, मागक्ता, 
लेन-देन 3. ज्ञानेन्धियों द्वारः प्राप्ठ - जाद, खक 
या मेथुनसंवन्धी उपभोग, वास्ननात्मक पदार्थं (प्रायः 
ब० व° में), यौवने विषयंषिणाम्‌--रधु° १।८ 
निविष्ट विषयस्नेहः-- १२।१, ३।७०, ८।१०. १९।४९, 
विक्रम० १।९, भग ० २।५९ 4. पदार्थ, वस्तु, मामला, 
वात- नायो न जग्मुविषयांतराणि--रघु०° ७।१२, 
८।८९ 5. क पदार्थं या वस्तु, चिल्ल, निशान 
--भूविष्ठमन्यविपया न तु दृष्टिरस्याः - श० १।३१ 
शि० ९।४० 6. कार्क्षेत्र, परास, पहुंच, परिषि 
सौमित्रेरपि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये क्वासि भोः 
-उत्तर० ३।४५, सकरवचनानामविषयः-- मा ० 
१।३०, ३६, उत्तर ० ५।१९, कु० ६।१७ 7. विभाग, 
क्षेत्र, प्रान्त, भूमि, तत्व ॒सर्वत्रौदरिकस्याम्ण्वहुरयमेत 
विषयः विक्रमठ ३ 8. विषयवस्तु, आलोच्य विषय, 
प्रसंग,--भामि० १।१०, इसी प्रकार “दृङ्गारविषयिको 
ग्न्य" एेसी पृस्तक जिसमे प्रीतिविषयक बार्तो का 
उल्लेख हो 9. व्याख्येय प्रसंग या विषय, शीर्षक 
अधिकरण केर्पांचों अगोंरमे से पहला 10. स्यान, 
जगह- परिसरविषयेषु खीढमुक्ताः कि० ५।३५ 
11. देड, राष्ट्‌, राज्य, प्रदे, मंडल, सान्राज्य 12. 
दारण, आश्रय 13. ग्रामो का समूह 14. प्रेमी, पति 
15. वीर्यं, शुक्र 16. धार्मिक अनुष्ठान (विषय को 
बावत, के विधय में, के संब्धमें, इस मामकेमेके 
वारे मे, बावत -या. तत्रास्ते युवतिविषये सृष्टिरा- 
द्रेव घातुः- मेध ० ८२, स्त्रीणां विषये, धनविषये 
आदि) । सम० -अभिरतिः 1. सांसारिक विषय 
वासनाओं मे आसक्ति -कि० ६।४४, इसी प्रकार 
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` अभिलाषः-कि ° ३।१३,- आत्मक (वि ०) सांसा- 
रिक पदार्थो _ से युक्त, आसक्त, निरत (वि०) 
विषयवासनाओं में क्िप्त, विषयी, विकासी, इन्द्रिया- 
सक्त,- आसित -- उपसेवा, निरतिः (स्त्री०), 
--प्रसंगः भोगविकास, कामासक्ति, - ग्रामः उन पदार्यो 


का समूह्‌ जो ज्ञानेन्द्रिय द्वारा जाने जाते हसुखम्‌ 


इन्द्रियासक्ति, विषयोपभोग । 


विषयायिन्‌ (पुं०) | विषयान्‌ अयते प्राप्नोति- विषय 
अय्‌ +-णिनि ] 1. इन्द्रियसुखों मेँ लिप्त, भोगविासी 
2. संसार के कार्यो मे लिप्त मनुष्य 3. कामदेव 4. राजा 
5. ज्ञानेन्द्रिय 6. भौतिकवादी । 

विषयिन्‌ (वि०) [ विषय~}-इनि ] इन््रियसुखसंबंधी, 
शारीरिक, पुं° 1. सांसारिक पुरुष, विषयी, दुनिया- 
दार आदमी 2. राजा 3. कामदेव 4. भोगविलासी, 
लंपट - पंच ० १।१४६, श ० ५, नपुं° 1. ज्ञानेन्द्रिय 
2. ज्ञान । 

विषः (पुं० ) जहर, हाहर 1 

विषह्य (वि ०) [ वि -[-सह्‌. +-यत्‌ ] 1. सहन करने के 
योग्य, जो वर्ददिति कियाजा सके अविषह्यव्यसनेन 
घूमिताम्‌ - कु० ४।३०, रघु ० ६।४७ 2. जो बसाया जा 
सके जो निर्धारित कियाजा सके मनु° ८२६५. 
संभव, शक्य । 

विषा [ विष्‌ {अच्‌} टाप्‌ ] 1. विष्ठा, मल 2. प्रतिभा, 
समन्न । 

विषाणः, -- णम्‌ णी [ विष्‌ कानच्‌, स्त्रियां ङीष्‌ |] 
1. सौग - साहित्यसंगीतककलाविहीनः साक्ञात्पयुः पुच्छ- 
विषाणहीनः- मतूं° २।१२, कदाचिदपि पयटज. 
दादाविषाणमासादयेत्‌-२।५ 2. हायी या सूगर के 
दांत-तप्तानासुपदधिरे विषाणभिन्नाः प्रह्लादं सुरक- 
रिणां घनाः क्षरन्तः ~ कि० ७।१३, शि ० १।६० । 

विषाणिन्‌ (वि०) [ विषाण इनि ] सीगौं ध या दांतों 
वाखा, --पुं° 1. वह जानवर जिसके सीगहों या दांत 
बाहर निकले हों .2. हाथी शि० ४।६२३, १२।७७ 
3. साड । 

विषादः [ वि +-सद्‌ {-घलन. ] 1. लिन्नता, उदासी, 
उत्साहहीनता, रंज, शोक मद्वाणि मा कुरु विषादम्‌ 

भामि० ४।४१ विषादे कर्तव्ये विदधति जडाः 

प्रत्यत मुदम्‌ भत्‌ ° ३।३५, रघु° ८।५४ 2. निराशा, 
हताशा, नैराश्य, - विषादलृप्तप्रतिपत्तिसन्यम्‌--रघ्‌० 
२।४० (विवादश्चेतसो भग॒ उपायाभावनाशयोः) 
3. कान, म्लान अवस्या,-मा० २।५ “- मन्दता 
जडता, संज्ञाहीनता 1 

विषादिन्‌ (वि०) [ विषाद ~+ इनि ] 1. चिन्न, उद्विग्न 
2. उदास, विषण्ण । 

विषारः [ विष -{- ऋ -{-अच्‌ ] साप । 
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विषाद (वि ०) [ विष {आलच्‌ ) विषंला, जहरीला । 

विषु (अव्य०) [ विष्‌ कु | 1. दो समान भागोंमें, 
समान कूप से 2. भिन्नतापूर्वंक, विविष प्रकारसि 
3. समान, सदृश । 

विषुपम्‌ [ विषु -+-पा-+-क ] दो स्यलविन्दु जहाँ पर सूयं 
विषुवत्‌ रेवा को पार करता ह । 

विषुवम्‌ [ विषु -वा-[-क | मेषराशि या तुलाराश्चि का 
प्रयम विन्दु जिसमे सूयं शारदीय या वासन्तिक विषुव 
मे प्रविष्ट होता है, विप्वीय विन्दु । सम०-छाया 
मव्याह्काल मे धूपघड़ौ के शंकु की छाया, दिनम्‌ 
विषुवीय दिन, रेखा वियुवीय रेखा,- संक्रान्तिः 
(स्त्रो ०) सूयं का विषुवीय मागं । 

विषूचिका [ वि {सूच्‌ {ण्वुल्‌ {- टाप्‌, पत्वम्‌, इत्वम्‌ ] 
दज । 

विष्क्‌ (चुरा० उभ० विष्कयति ते) 1. वघ करना, चोट 
पहुचाना, क्षतिग्रस्त करना (इस अथं में केवल आत्म- 
नेपदी) 2. देखना, प्रत्य करना । 

विष्कन्दः [ वि -{-स्कन्द्‌ -{-अच्‌, पत्वम्‌ ] 1. तितरबितर 
होना 2. जाना, गमन । 

विष्कम्भः [ वि~ स्कम्‌ {अच्‌ ] 1. अवरोष, रुकावट, 
वाघा 2. दरवाजे की सांकल, चटकनी 3. घरमे 
लगा गहतीर 4. यूणी, खंभ 5. वृक्ष 6. (नाटकं में) 
नाटकों के अंकों के 1 जोदो 
मघ्यम या निम्नदजे के पत्रोद्रारा किया 
जाता दहं, तया जिसर्मे श्रोताओं के सामने अंकों के 
अन्तराल में तया वादे होने वाली घटनाओं को 
संक्षेपर्मे कट्‌ कर नाटक की कथावस्तु के अवान्तर 
भार्गोका नाटककौ मृख्यकथासे सं 6 स्थापित 
कर दिया जाता हं। साहित्यदषपण मं निम्नां- 
कित परिभाषा दी गई हं वृत्तवतिष्यमाणानां कथां 
शानां निदक्ंकः। संक्षिप्तायस्तु विष्कभः मादावकस्य 
द्ितः। मष्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः। 
शुद्धः स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः-- ३०८ 
7. वृत्तका ग्रास 8. योगियों कौ विशेष मुद्रा 
9. विस्तार, छम्बाई । 

विष्कभक दे० विष्कभ । 

विष्कभित (वि०) [ विष्कम-}-इतच्‌ ] बाघायुक्त, 
अवरुढ । 

विष्कभिन्‌ (पुं०) [विष्कम्‌-+इनि] द्वार की भगला 
सांकक या चटखनी । ` 

विष्किरः [वि क्‌--क, सुट्‌, पत्वम्‌ ] 1. इधर उधर 
बश्वेरना, फाड़ डालना 2. मूर्गा 3. पक्षी, तीतर को 
जाति का पक्षो-छायापस्किरमाणविष्किरमुखब्याङ्ृष्ट- 
कीटत्वचः उत्तर० २।९ । 

विष्टपः,-पम्‌ [ विष्‌ +-कपन्‌, तु ] संसारा! मूवन- कु° 





( ९६२ ) 


३।२०, तु° त्रिवष्टप्‌ 1 सेम. हारिन्‌ (वि° ) जो | विष्कारः [वि -स्फुर-1-णिच्‌, उकारस्य आत्वम्‌] 1. धनुष 


संमार क प्रसन्न करता ह भमतं° २।२५ । 

विष्टग्ध (भू० क० कृ०) [ वि ¬+-स्तम्‌ ‡ क्त ] 1. पक्का 
जमाया हुआ, भली भाति आत्त 2. टेक लगा हुआ, 
सहारा दिया हुजा 3. अवरुद्ध, सवाध 4. कवा के 
रोग से ग्रस्त, गतिहीन 1 

विष्टभः [ वि ~ स्तंम्‌ + घन. ] 1. पक्की तरह से जमाना 
2. अवरोध, रुकावट, बाधा 3: मूत्रावरोध, मरावरोघ 
कोष्ठवद्धता 4. ककवा 5. ठहरना, टिकाव । 


विष्टरः [ वि {स्तृ -{-अप्‌, षत्वम्‌ | 1. आसन, (स्टूल, 
कुसी आदि) - रघु° ८।१८ 2. तह, परत, विस्तरा 
(कश आदि घास का) 3. मूट्ढीभर कुशाघास 4. यज 
मे बरह्मा का आसन 5. वृक्ष । सम०- भाज्‌ (वि०) 
आसन पर बेठा हआ, आसन पर विराजमान-कु° 
७।७२, -श्चवस्‌ (पं०) विष्णु या ङ्ृष्ण का विहोषण 
-शि० १४१२ । 

विष्टिः (स्त्री०) | विष्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. व्याप्ति 2. कमं, 
व्यवसाय 3. भाश, मजदूरौ 4. बेगार 5. प्रेषण 
6. नरकवास । 

विष्ठलम्‌ [ विदूरं स्थलम्‌ प्रा° स०] दूरवर्ती स्थान, 
फासले पर स्थित । 

विष्ठा [ वि~स्या-}-क-}-टाप्‌, षत्वम्‌ ] 1. मक, लीद, 
पाखाना, --मनु° ३।१८०, १०।९१ 2. पेट । 

विष्णुः [ विष्‌ नुक्‌ ] देवत्रयी मे दूसरा, जिसको संसार 
का पालनपोषण सौपा गया हं, (इस कर्तव्य को भिन्न 
भिन्न अवतार धारण करके संपन्न किया जाता हं, 
अवतारो के विवरण के लिए दे° अर्वतार) इस शब्द 
की व्युत्पत्ति इस प्रकारः को गई है - यस्माद्विदवमिदं 
सवं तस्य शक्त्या महात्मनः, तस्मादेवोच्यते विष्णु- 
विशबातोः प्रवेशनात्‌ - 2. अग्नि 3. पुण्यात्मा 4. विष्णु- 
स्मृति के प्रणेता। सम० कांची एक नगर का 
नाम, - क्रमः विष्णु के पग, गुप्तः चाणक्य का नाम, 
--तेखम्‌ एक प्रकार ओौवधियों से वनाया गया तेल, 


-- दैवत्या प्रत्येक पक्ष (चान्द्रमास के) की एकादशी | 


ओर द्वादश्ची, - षदम्‌ 1. आकाश, अन्तरिक्ष 2. क्षीर 
सागर 3. कमल, पदी गंगा का विदोषण, - पुराणम्‌ 


अठारह पुराणो मेँ से एक पुराण, प्रीतिः (स्व्री०) , 


विष्णुपूजा को स्थापित रखने के लिये ब्राह्यणो को 

अनुदान केरूप मे दी गई शुल्कसे मुक्त मूमि, 

रथः गरूड क विपण, रिगी वटेर, ल्वा, 

- लोकः विष्णु का संसार,- वल्लभा 1. लक्ष्मी का 

विद्ेषण 2. तुलसी का पौघा, - वाहनः, वाह्यः 
गरुड के विठोषण । 

४ [व्रि ~-स्पन्द [ष] बडकन, स्पन्दन, वक-घक 

टोना। 





की रकार 2. थरषराहट । 

विष्य (वि०) [विशेण वध्यः--विष-+ यत्‌] विष देकर 
मारे जने योग्य, जिसको जहर देकर मार 
दिया जाय । 

विष्यग्बः [वि ¬- स्यन्द्‌ }- घञ] बहना, टपकना । 

विष्व (वि०) पीडाकर्‌, क्षतिकर, उत्पातकारी । 

विष्वच्‌, विष्वञ्च्‌ (वि०) [विष्‌म्‌ अञ्चतिः विपु ।-अच्‌ 
त्किन्‌] (कतृ ०, ए० व° पुं० विष्वङ्‌, स्त्रौ ° विपूची, 
नपुं विष्वक्‌) 1. सर्वत्र जाने वाला, सवंग्यापक,--. 
विष्वङ्मोहः स्थगयति कथं मन्दभाग्यः _करोमि 

. उत्तर०३।३८, मा० ९।२० 2. भागो नें अलग 
अलग करने वाला 3. भिश्च, (विष्वष््‌ शाब्द क्रिया 
विदोषणके रूप ॒मेंप्रयुक्तहोताहं तो इस का अयं 
हं सर्वत्र" 'सबओर' "चारों तरफ कि० १५।५९, 
पष्च० २।२, मा० ५।४, ९।२५) । सम० - सेनः 
( विष्वक्सेनः, या विष्वक्षेणः) विष्णु का विषोषण 
- साम्यमाप कमलासखविष्वक्सेनसेवितयुगान्त- 
पयोधेः- शि ० १०।५५, विष्वक्सेनः स्वतनुमविशत्सवं 
लोकप्रतिष्ठाम्‌ रघु० १५।१०३, प्रिया लदमी 
का नाम। । 

विष्वणनम्‌, विष्वाणः [वि +स्वन्‌ +-त्युट्‌, घणा. वा, 
घत्वणत्वे ) भोजन करना, खाना । 

विष्वद्रप् (दय) च्‌ (वि०). (स्त्री विष्वत्रीघी) 
[विष्वच्‌ -- अञ्च्‌ {-च्किन्‌ आदेशः] सर्वग, 
सर्वग्यापक, विष्वद्रीचीविक्षिपन्‌ संन्यवीचीः- शि° 
१८।२५, विष्वद्रीच्या भूवनमभितो भासते यस्य 
भासा भामि ४।१८ । .. 

विस्‌ 1 (दिवा० पर० विस्यति) डक्लना, फेकना, भेजना । 
11 (म्वा० पर० वेसति) जाना, हिलना-जुलना । 

विस्‌ दे° “बिस । + 

विसयुक्त॒ (म्‌० क० कृ०) [विं--सम्‌-}-य॒ज्‌ + क्त) 
(= अलग-अक्ग किया हा, पृथक्‌ पृथक्‌ किया हमा । 

: [वि~ सम्‌+-युज्‌ +-घञ ] मलग-अलग होना, 
व बिछाट, वियोग । 

: [वि--सम्‌¬+ वद्‌ ¬-घञ] 1. भोखा, प्रतिज्ञा 
भग करना, निराशा 2. असंगति, असंबद्धता, असह- 
णि मति 3. वचनविरोष । 

 (वि०) [विसंवाद--इनि] 1. निराश करने 
वाला, धोखा देने वादा 2. असंगत, विरोधात्मक 
3. भिन्न मत रखने वाला, असहमत --रघु ° १२।६७ 
4. जालसाज, धून. मक्कार । 

विसंष्टृल (चि ०) [वि-} सम्‌ -|-स्था--उलच्‌] 1. अस्थिर, 
४ विक्षुग्ध 2. असम । 

र (चचि०) [वििष्टः संकटो यस्मात्‌ -भ्रा० ब०| 


1] 


( २६३ ) 


भयानक, उरवना-मा० ५।१३--तु° वि्ंकट 
 --टः 1. सिह 2. इगुदी का वृक्ष । 

विक्षंगत 1 ) [विसम्‌ +-गम्‌~+-क्त] अयोग्य, 
असम्बद्ध, बेमेल । 

विसंधिः [विख्दः सन्धि,--प्रा° स०] अनभिमत सन्धि 
या सन्वि का अमाव (यह साहित्यरचना में एक 
दोष माना जाता ह) दे° काव्य० ७ । 


विसरः [वि-}-सृ अष्‌] 1. जाना 2. फंलाना, विस्तार 
करना 3. भीड़, समुच्चय, रेवद्‌, लह॒ण्डा 4. वडी 
राशि, ढेर मा० १।३७। प 

विसगः [विसृज्‌ +- घञ] 1. भेज देना, उद्गार 
2- गिराना, उड़ेलना, वृंद-वृंद करके गिराना रघु 
१६।३८ 3. डालना, फंकना 3. प्रदान करना, नेट, दान 
-आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव-रघु ० ४।८६ 
(यहां शन्द का अर्यं "उडेलना' भी है) 5. भेज देना, 
विसर्जन 6. परित्याग, छोड़ देना 7. उत्सर्जन, मलत्याग 
जैसा कि “पुरीष विसर्ग" में 8. जुदाई, वियोग 9. मोक्ष 
10. प्रका, ज्योति 11. लिखने मे एक प्रतीक, जो 
स्पष्ट सरूपसे महाप्राण हं तथा दो विन्दु (:) लगा 
कर प्रकट किया जात। हं 12. सूयं का दक्षिणायन 
13. लिङ्ग, शिदन । 

विसर्जनम्‌ [वि +-सृज्‌ +ल्युट्‌] 1. उद्गार, प्रेषण, उड़- 
लना-समतया वसुवष्टिविसर्जनेः--रघू० ९।६ 
2. प्रदान करना, भेट, दान--रघु° ९।६ 3. मलत्याग, 
मनू० ४।४८ +. डाल देना, त्याग देना, . परित्याग 
करना--रघु० ८।२५ 5. भेज देना, विदा करना, 
6. (देवता को) विदा करना (विप० आवाहन) 
7. किसी विशे मवसर पर साड को छोड़ 
देना । 

विसर्जनीय (वि०) [वि--सृज्‌ ¡अनीयर्‌ ] परित्यक्त किये 
जाने के योग्य,-यः = विसर्गं (:) दे० । 

विसजित (म्‌० क० ०) [वि -सृज्‌ {णिच्‌ {क्त 
१. उद्गीर्णं, उगका गया 2. प्रदत्त 3. छोड़ा गया, 
त्याग दिया गथा, परित्यक्त 4. भेजा गया, प्रेषित 
5. बिदा किया गदा, तितर-बितर किया गया । 

विसपंः [वि ~-सृप्‌-}-घल] 1. रेगना, सरकना 2. इधर 
से उधर आना ओर जाना 3. फलाव, संचार-उत्तर० 
१।३५ 4. किसी क्म का अप्रत्याशित या अनपेक्षित 
फल 5. एक प्रकारका रोग, सूल खुजलो । सम 
--प्नम्‌ मोम । म 


~: ॥ 
१ 


विक्त्पणम्‌ [वि ¡{सप्‌ +ल्युट्‌] 1. रेगना, सरकना, शनः : 


शनैः चलना 2. प्रसारण, फंलाव, चिस्तारण । 
विसपिः, विसपिकः; दे उ० विसपं (3) । 
विसरल दे० 'विसल' । 
विसारः [चि }-स ~-घल्न.] 1. फनटाना. व्रिह्याना- भनार 


ह क क ता 


2. रेगना, सरकना 3. मछली, रम्‌ 1. लकड़ी 
2. शहतीर । 

विसारिन्‌ ( वि° ) ( स्त्री°-णी ) [वि--सू-{-णिनि] 
1. फलान वाला, प्रसार करने वाला 2. रेगने वाला, 
सरकने वाका, पुं० मलो । 

विचिनी दे° "बिसिनी । 

विसिल दे° "विसिल' । 

विसुधिका [वि ‡-सूच्‌ +-ण्वुल्‌-{- टाप्‌, इत्वम्‌] हंजा । 

विसूरणम्‌,-णा [वि ‡-सूर्‌ ल्यट्‌] दुःख, शोक । 

विसुरितम्‌ [वि + सूर्‌ ¬+- क्त] पर्चात्ताप, दुःख, - ता वखार, 
ज्वर । 

विसूत (मू्‌० क० क०) [वि-!-सृ¬}-क्त] 1. फलाया हुआ, 
विस्तृत किया हुआ, प्रसारित किया हज 2. विस्ता- 
रित, ताना हआ 3. कहा हुजा । 

विसृत्वर (वि०) (स्त्री °-री) [विसू-; क्वरप्‌, तुक्‌] 
1. इघर उधर फंलने वाला, व्याप्त होने वाला - विसू- 
त्वरेरंबुर्हां रजोभिः-शि ० ३।११ 2. रेगना, सरकना । 

विसुमर (वि०) [वि-+सू+-क्म्रच्‌] 1. रेगनं वाला, 
सरकने वाला, शनैः शनः चलने वाला-विसुमरह्वेषित- 
हयः-वेणी० ४ । 

विसृष्ट (मू० क० कृ०) [वि-{-सूज्‌-| स्त] 1. उद्गीर्ण, 
उगला हुआ 2. उत्पन्न, निःसृत 3. लकाया हृभा, 
टपकाया हुआ 4. भेजा हुआ, प्रेपित--रघु० ५।३९ 
5. बिदा किया गया, जाने दिया गया, कायंभारसे 
मुक्त किया गया-रघु० २।९ 6. निकाल बाहर 
किया गया, फेंका गया 7. दिया गया, प्रदत्त, स्वीकृत- 
ग्रामेष्वात्मविसुष्टेषु `रघु०  १।४४ 8. परित्यक्त, 
उन्मुक्त, हटाया गया (दे° वि पूर्वक सृज्‌) । 

विस्त दे° “विस्तः 1 


विस्तरः [वि-\-स्तृ-!-अप्‌] 1. विस्तार, फलाव 2. सुक्ष्म 
विवरण, ग्यौरेवार वर्णेन, सूक्ष्म व्यौरे -संलि- 


प्तस्याप्यतोऽस्य॑व वाक्यस्यार्यगरीयसः, सुविस्तरतरा 
वाचो ना 1 भवंतुमे शि० २।२४ (विस्तरेण 
विस्तरतः, : व्यौरेवार, विस्तारपूर्वक, पूरी 
तरह से, सूक्ष्म विवरण सहित, परी _ विशेषतां के 
साय,-अंगुकिमुद्राधिगमं विस्तरेण शरोतुभिच्छाभि-मुदरा° 
१, मग० १०।१८) 3. सुविस्तरना, प्रसार -- अलं 
विस्तरेण 4. बहुतायत, परिमाण, स भ संख्या 
£. विस्तरा, तह, स्तर ७. आसन, तिपाई । 
विस्तारः [वि--स्त्‌ +-घञ.} 1. फलाव, विस्तृति, प्रसारण 
्रांतविस्तारभाजाम्‌--मा० १।२७ 2. अयाम, चौद़ाई 
-विलोकयंत्यो वपुरापुःर्णां प्रकामविस्तारफलं हरिभ्यः 
रधु० २।११, भग० १३।३० 3. फंडाद, विपुखता, 
तिद्ारुता - मध्य: श्यामः स्तन इव मुवः होपविर्लार- 
पाडः मेघ० १८ ५. विवरण, परा व्यौरा कम्वोपि 








क ० ककाका = = च -*१ 


। अक "क क = ` करक. 
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तावच्छतविस्तारः त्रियताम्‌-श०७ 5. वृत्त का 
व्यास 6. क्षाडी 7. नूतन पल्लवो से युक्त पेड को 
शाखा । 

विस्तीर्णं (मू० क० कु०) [वि~-स्तृ-+-क्त] 1. विछाया 
गया, फंलाया गया, विस्तार किया गया 2. चौड़ा, 
विस्तृत 3. वि्ाल, बडा, विस्तारयुक्त । सम 
वर्णम्‌ एक प्रकार की जड, मानक । 

विस्तृत (मू्‌० क० क०) [वि स्तृ +क्त] 1. प्रसारित, 
फंलाया गया, विस्तारयुक्त 2. चौडा, फला हुमा 
3. विपुल 4. सुविस्तर, क्बा-चौडा । 

विस्तृतिः (स्त्री ०{ [वि ~} स्तृ {क्तिन्‌ ] 1. विस्तार, फलाव 
2. चौडाई, फासला, विशाता 3. वृत्त का ग्रास । 

विष्यष्ट (वि०) [विशेषेण स्पष्टः-प्रा० स°]| 1. सीघा, 
साफ, सुबोष 2. प्रकट, स्फुट, सुव्यक्त, खुला, प्रत्यक्ष । 

विर्छारः [विस्फर्‌ + षन, उकारस्य माकारः] 1. यर- 
यराहट, कम्पन, धड़कन 2... घनुष की टकार्‌ । 

विस्छारित (मू० क० क ०) [विस्फार -}-इतच्‌ | 1. थरथरी 
पैदा की गई 2. कम्पमान, थरयराता हुमा 3. टंकार- 
युक्त 4. विस्तृत किया हुमा, फलाया हुमा 5. प्रकटित. 


। 
विस्फ्रितः (मू० क० क०} [विस्फर्‌ +क्त] 1. थर 
धरान वाका, कांपनं वाखा 2. सुजा हमा, 
विस्तारित । 
विस्छलिगः [वि {स्फुर्‌ ड विस्फु ताद्ां लिगम्‌अस्ति 
बस्य] 1. माग को चिनगारी अग्नेज्वंरतो विस्फ्‌- 
लिगा विप्रतिष्ठेरन्‌ -शारी० 2. एक प्रकार का विष । 
विस्षट्नषुः [वि स्फूजं युच्‌] 1. दहाडना, गर- 
जना, कडकन। 2. बादर को गरज, विजलौ की कड़क 
3. विजखी जसी कड़क, अकस्मात्‌ आभास या आधात- 
ममव जन्मांतरपातकानां विपाकविस्फूनंपरप्रसह्यः- 
रघु° १४।६२ 4. (लहर्यो का) आन्दोलित होना, 
1. का उठना-महोमिविस्फूजंथुनिविशेषाः--रघु° 

॥१२। 
विस्फ्जितम्‌ [वि -† स्पूर्ज. +क्त] 1. दहाड़, चीत्कार 
4 दढकना 3. फक, परिणाम भर्तृ ° २।१२५, ३1 

४८ । 


विस्कोटः,-खा [वि युट्‌ + घञ] 1. फोडा, अर्वद, 
रसौखी 2. शोतका, ५ द | 
विस्मयः [विस्मि +अच्‌] 1. अइचयं, ताज्जुब, अचम्भा, , 


अचरज - पुरवः प्रबभूवाग्ने विस्मयेन सहत्विजाम्‌-रघु° | 
१०।५१ 2. भादचय या मचम्भे की भावना, जिससे " 


व रस की निष्पत्ति होती है, सा० द० २०७ षर्‌ . 
परिमाषा दी गरहः त्रिविधेषु पदार्थेषु लोक- ' 


सीमातिवतिवु, विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय उदा- 
हृतः 3. धमंड, अभिमान,- तपः क्षरति विस्मयान्‌ 


० ४।२३७ 4. अनिइ्चय, सन्देह । सम० 

3 . आविष्ट (वि) अइचर्ययुक्त, अचरज से 
भरा हु । 

विस्मयंगम (वि०) [ विस्मयं गच्छति- -विस्मय +-गम्‌ -1- 
खश्‌, मुम्‌ ] अचरज से भरा हुमा, अरचयजनक्‌ । 

विस्मरणम्‌ [ विस्मृ त्युट्‌ ] भूल जाना, विस्मृति, 
स्मृति का न रहना, विसर जाना -श ० ५।२३ । 

विस्मापन (वि०) (स्त्री०--नी) [वि -1-स्मि णिच्‌ 1- 
ल्युट्‌, पुकागमः, आत्वम्‌] आश्चयजनक,--नः {- काम- 
देव 2. चाक, धोखा, चरम, नम्‌ 1. आाश्चय ॥ पदा 
करना 2. कोई भी अ।इच्यजनक वस्तु 3. गघव। का 
नगर (पुं° भी कहा जाता हं) । 

विस्मित (भू° कण कु० ) | वि~स्मि+क्त | 1. आईइच- 
्याम्वित, चकित, भौचक्का, हक्कावक्का 2. उटपुलट 
किया गया 3. घमंड । 

विस्मृत (भू० क० क०) [ वि ~+-स्मृ +क्त ] भूला हुआ । 

विस्मृतिः (स्त्री) [ वि-+स्मू- क्तिन्‌ ] भूक जाना, 
विसार देना, अस्मरण्‌ । 

विस्मेर (वि०) [ वि +स्मि~+-स्न्‌ ] मौचक्का, आदवचर्या- 
न्वित, चकित । 

विलरम्‌ [ विस्‌~|-रक्‌ ] कच्चे मांस की गंध के समान गव । 
सम०-गंधिः हरतार । 

विलंसः- सा [ वि--स्रंस्‌ +-घञा ] 1. नीचे गिरना 
2. क्षय, शंधित्य, कमजोरी, निर्बलता । 

विस्रंसन (वि०) [ वि} लस्‌ {ल्युट्‌ ] 1. पतनशीक या 
बिन्दुपाती-- अन्तर्मोहिनमौक्घूणनचलन्मन्दारविलंसनः 
-गीत० ३ 2. खोलने वाला, ढीला करने वारा 
नोवीविल्लसनः करः - कव्य ७. - नम्‌ 1. अघःपतन 
2. बहूना, टपकना 3. खोलना, ढीला करना 4. रेचक, 
दस्तावर । 3 

विल्रम्ध, विलभ दे° विश्रन्ध, विश्नम्म । 

विल्रसला [ वि-।- स्रंस्‌ -।-क +- टाप्‌ ] क्षय, नि्वंल्ता, जर्ज- 
रता । 

विल्नस्त (भू० क० क०) [ वि +-खंस्‌¬-क्त ] 1. ढीला 
किया हुभा 2. दुर्बल, बलहौन । 

विल्ञवः, विल्रावः [ विसु +मप्‌, घञ. वा ] बहना, 
बद बृंद टपकना, चूना, रिसना । 

[ विल +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] रक्त बहना । 

त ०) [ विस्र -क्तिन्‌ ] बह जाना, चूना, 

र 1 । 

विस्वर (वि०) [ विरुद्धः विगतो वा स्वरो यस्य - प्रा° 
ब० ] बेसुरा। 

विहगः [ विहायसा गच्छति गम्‌-ड, नि० ] 1. पक्षी 


--मघ ० २८, ऋतु° १।२३ 2. बादल 3. बाण 4. सूय 
-. नदि 6. नक्षत्र । 
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विहंगः [ विहायसा गच्छति गम्‌ +-खच्‌, मुम्‌ ] 1. पक्षी 

` रधु० १।५१, मनु ९।५५ 2. बादल 3. बाण 

4. सूय 5. चन्द्रमा । सम ० - इएन््रः--ईव्वरः,--राजः 
गरुड के विशेषण । 

विहंगमः [ विहायसा गच्छति- गम्‌ + खच्‌, मुम्‌, विहा- 
देशः] पक्षी - (गृह दीधिकाः) मदकलोलकलोकविदं- 
गमाः---रघु ° ९।३७, मन्‌° १।३९, हि ° १।३७। 

बिहंगमा, विहंगिका [ विहंगम +-टाप्‌, विहंग ¬-कन्‌ + 
टाप्‌, इत्वम्‌ ] विहंगी, वह वांस जिसके दोनों सिरो 
पर वोक्ष बांध कर लटका दिया जाता हं । 

विहत (भू० क० क०) [वि-+-हन्‌ +क्त | 1. पूरो तरह 
आहत, वध किया गया 2. चोट पहुचाई गई 3. अव- 
रुद्ध, विरो किया गया, मुकाबला किया गया 1 

विहतिः [ वि +-हन्‌ +- क्तिच्‌ ] मित्र, साथी, ~ (स्त्री °) 
1. हत्या करना, प्रहार करना 2. असफलता 3. परा- 
जय, हार । 

विहननम्‌ [ वि ¬[-हन्‌ +ल्युट्‌ ] 1. हत्या करना, प्रहार 
करना 2. चोट, क्षति 3. अवरोध, रुकावट, अड़चन 
4. रुई धूननं को घुनकी । 

विहरः [ वि -+-हू +-अप्‌ ] 1. अपहरण करना, हटना 
2. वियोग, बिछछोह्‌ । 

विहरणम्‌ [ बि +-ह ¬+-ल्युट्‌ | 1. दूर करना, अपहरण 
करना 2. संर करना, हवाखोरी, इधर उबर टहलना 
3.आमोद-प्रमोद, मनोरञ्जन । 

व (पु) [ विह तृच्‌. ] 1. मणशील 2. लृटेरा । 
: [ विशिष्टो हर्षः प्रा० सण] बहुत अधिक 
प्रसन्नता, उल्लास । 

विहसनम्‌ विहसितम्‌ विहासः [ वि हस्‌ † त्युट्‌, क्त 
घञ. बा ] मन्द हंसौ, मुस्कान । 

विहस्त (वि०) [ विगतः हस्तो यस्य -प्रा° बण | 
1. हस्तरहित 2. घबराया हमा, व्याकुल, पराभूत, 
काक्तिहीन किया हअ, -मा० १, रषु°० ५।५९ 
3. अशक्त॒ (उपयुक्त कायं करने के किए) अक्षम, 

खजा विहस्तचरणम्‌ माकवि० . ४ 4. विद्वान्‌, 
बृद्धिमान्‌ । ६ 

विहा (अव्य०) [ वि~-हा--आ, नि°] स्वगं, वकुष्ठ । 

विहापित (भू° कृ० कृ9 ) | 
पुकागमः ] 1. परिप्यक्त कराया गया 2 तोड़ मरोड़ 
कर निकाला गया, छृडाया गया, तम्‌ मेंट, दान । 

बिहायस्‌ (पुं नपुं°). [ वि +-हय्‌ +-असुन्‌, नि° वृद्धि ॥ 
आका, अन्तरिका कि० १६।४३, (पुं) पक्षी 
न° ३।९९ ॥ 

विहायस दे° "विहायस्‌' । र 

विहारः [ वि -[-ह, + घञ. ] 1. हटाना, दूर करना 2. सर 
सपाटा, हवाखोरी, मण, संर करना 3. क्रीडा, 


खेल, मनोबिनोद, मनोरञ्जन, आमोद-प्रमोद, 
विकास विहारहीकानुगतेव नागः रघु° १६।२६, 
७६, ५।४१, ९।६८, १३।३८, १९।३७ 4. पग 


रखना, कदम बढांना,- दरमन्यरचरणविहारम्‌-गीत ° 
११, कि० ४।१५ 5. वाटिका, उद्यान, विशेषतः 
प्रमोदवन 6. कन्धा 7. जेनमन्दिर या बौद्धमन्दिर, 
मठ, आश्रम या संधाराम 8. मन्दिर 9. वागिन्द्रिय 
का बृहद्‌ विस्तार। सम०-गृहुम्‌ प्रमोदभवन, 
वासी संन्यासिनी, भिक्षुणी । ` 
विहारिका [ विहार-{- कन्‌ + ट।प्‌, इत्वम्‌ ] बौद्धमठ । 
विहारिन्‌ (वि०) | विहार~+इनि ] मनोविनोदी या 
दिछबहलावा करने वाला मुगयाविहारिणः-श० १। 
विहित (मू० क० कृ०) [वि-+धा-{-क्त] 1. क्रिया 
हुमा, अनुष्ठित, कृत , बनाया हुआ 2. क्रमबद्ध किया 
मा स्थिर किया हआ, सुव्यवस्थित, नियोजित, 
रत 3. आदिष्ट, विघान किया हूगा, समादिष्ट 
4. निर्मित, संरचित 5. रक्वा हुआ, जमा किया हुमा, 
6. सुसज्जित, सम्पन्न 7.किथं जाने के योग्य 
8. वितरित, बांटा गया (दे° वि पूर्वक धा),-तम्‌ 
अदेश, आज्ञा । 
विहितिः (स्त्री०) [ वि~+घा~+ क्तिन्‌ ] 1. अनुष्ठान, 
क्रिया, कमं 2. ग्यवस्या । 
विहीन (नू० क० ०) [ वि~+-हा~+क्त | 1. छोड़ा 
गया, परित्यक्त, त्यागा गया 2. शून्य, रदित, वञ्चित 
(प्रायः समास मे) विद्याविहीनः पशुः - मर्तु २।२० 
3. अभ्रम, नीच, कमीना 1 सम०-जाति योनि 
(वि०) नीच घर में उत्पन्न, नीच कुल मे पैदा हुमा । 
विहत (मू० क० ०) [ वि+-ह+क्त ] 1. करडा कौ 
` खेला हुआ 2. षटुाया हृञा, तम्‌ स्वियौ द्वारा प्रेम 
प्रदशित करने को दस्र रीतियों ्मेमसेएक दे° सा० 
द० १२५, १४६, (इस अयं में "विकृत" भी लिला 


जाता ह) । 
विहतिः (स्वी०) [ वि -4-ह-+-क्तिन्‌ ] 1. हटाना, दूर 
करना 2. क्रीडा, मनो 9 #:8 3. प्रसार , 
विहेठकः [ वि -{-हेट्‌ + ण्वुल्‌ । क्ष पषटुचाने वाला । ` 
श [ वि +-हेद्‌ + ल्युट्‌ ] 1. क्षति पहंचाना, घायल 
करना 2. मसलना, पौसना 3. कष्ट दना 4. पीडा, 


दुःख, सताना 

विह्वल (वि०) [ वि+-ह.वल्‌+-अच्‌ ] 1. विक्षुन्ब, 
अशान्त, व्याकुल, धबराया हा रषु०. ८1३७ 
2. इरा हुभा, सत्रस्त 3. उन्मत्त, आपे से बाहर 
4. कणष्टग्रस्त, दुःखी-कू ° ४।४ 5. विषादपूर्णं 6. गला 
ह, पिघला हआ । 4 

बी (अदा० पर० वेति-- शास्त्रीय साहित्य मे विरल श्रयोग) 
1. जाना, हिलना-जुलना 2. पटूंबना 3. व्याप्त होना 
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4. लाना, पटूचाना 5, फक देना, डालना 6. खाना, 
उपभोग करना 7. प्राप्त करना 8. गभवारण करना, 
उत्पन्न करना 9. पेदा होना, जन्म केना 10. चमकना, 
सुन्दर होना । 
वौकः [ अज्‌} -कन्‌, वौ अदेशः ] 1. वायु 2. पक्षी, 
3. मन । 
बीका दे “विकाश्‌, 1 ६ 
बोकम्‌ [ वि-{-ईक्‌ {मच्‌ ] 1. दुदय पदा्यं 2. अचम्भा, 
आष्बयं, ~ क्षः,- क्षा, देखना, ताकना । 
वौक्षणम्‌,-णा [ वि ईक्‌ {ल्यट्‌ ] देखना, निहारना, 
, दृष्टि डालना । 
वीनि [ वि~1-ईक्‌ क्त ] दृष्टि, क्षकक । _ 
वौकष्य (वि ०) [ वि -{-ईक्ष्‌ + ण्यत्‌ ] 1. देखे जाने के योग्य 
2. दुर्य, दुष्टिगोचर,-श्यः 1. नर्तक, नट, अभिनेता, 
पात्र 2. घोडा, - क्ष्यम्‌ 1. देखे जानें के योग्य कोई 
भी वस्तु, दृश्यमान पदां 2. आचय, अचंभा । 
वो्का [ वि इङ्ग. ।-अ टाप्‌ ] 1. जाना, हिलना- 
जुलना, प्रगति 2. घोडे का कदम 3. नाच 4. संगम, 
मिलन । 
बचिः (पुं०, स्त्रो०) वीची [वे-}-रईचि, डिच्च, वीचि 
-डीष्‌ ] 1. लहर-समूद्रवीचीव चलस्वभावाः- पंच ० 
१११९४, रवु° ६।५६, १२।१००, मेष० २८ 2. गसं- 
गति, विचारशन्यता 3. आनन्द, प्रसन्नता 4. विश्राम, 
जा (1 को किरण 6. स्वल्पता । सम० 
9) समद्र) 
वोचो दे० शोषः । ज 
वीज्‌ 1 (म्वा० ्आ० वीजते) जाना । 
1 (चरा० उम० वौजयति ते) पला करना, पवा 
करके ठंडा करना -खं वीज्यते मणिमयेरिव तालवृन्तैः 
-मृच्छ० ५।१३, कु° २।४२, गभि-, उप-, 
पटि --, पला करना -च्दतु° २।४, श० ३1 
वीज बोजक, वौजल, } दे० बीज, बीजक, बीजल, 
वीजिक वोजिन्‌, वौज्य § बीजिक, बीजिन्‌ भौर बौीज्य । 
वौजनः [ वीज्‌ {-त्युट्‌ | 1. चक्रवाक 2. एक प्रकारका 
चकोर, - नम्‌ 1. पखा करना - कु० ४।३६ 2. पंला। 
वीटा [ वि +-इट्‌ + क ~+ टाप्‌ ] 1. लकड़ी का एक छोटा 
टुकड़ा, गुल्ली (रुगभग एक वाकलिक्त) जिसक्रो लड्के 
डंडा मार कर खेरते हं, गल्ली डंडा । 
वीटिः, बोटिका, बोटी [ वि--इट्‌ +-इन्‌, स च कित्‌, वीटि 
+-कन्‌-} टप्‌, वीटि~+-डोष्‌ वा] 1. पानको वेल, 
2. पान रूगाना 3. बंधन, गांठ, प्रयि (पहने जाने 
बाले प्रस्तर को) 4. चोली की तनी अमङ २३। 
वीणा [ ५५ बुद्धिमात्रमपगच्छति-- वी +न, नि° णत्वम्‌ ] 
1. „ बीणा मूकोमूतायां वीणायाम्‌ - का०, 
मेष० ८६ 2. विजलौ । सम० - आस्यः नारद का 





विदोपण,-दण्डः वीणा की गर्दन-भामि० १।८०,-वादः, 
. बादकः वीणा वजाने वाला । 
सखौत (भू° कृ9 ऊकू9 ) [ वि --इ -[क्त ] 1. ४ हअ, 
अर्ताहित 2. जो चला गया, विदा हो गया 3. जसको 
जाने दिया गया, ढीला, उन्मृक्त 4. अल्गाया हृञा, 
विमुक्त किया हुमा 5. अनुमोदित, पसंद किया गया 
6. यृद्ध के अयोग्य 7. पालतू, शान्त 8. मुक्त, शून्य 
(बहुधा समास में) वीर्ताचत, वीतस्पृह, वौतमभी, 
वौतश्चंक आदि, त्तः हाथी याघोडाजोा युद्ध कं अयोग्य 
हो या सधाया न गया हो, - तम्‌ (हाथो को) अंकुश 
सते गोदना तया पचे से प्रहार करना, वीतवीतभया 
नागाः कु०° ६।३९ (पाठांतर-दे° इस पर मल्लि०) 
शि० ५।४७ । सम० दम्भ (वि०) विनन्न, विनीत, 
-भय (वि०) निर्भय, निडर (यः) विष्णु का विशं- 
षण, मल (वि०) पवित्र, निमंल, - राग (वि०) 
1. इच्छारहित कू° ६।४२ 2. निरावेश, सौम्य, ान्त॒ 
3. विवर्णं, विनारगका, ¦गः) एक ऋषि जिसनं 
अपने रागों का दमन कर किया धा, श्ञोकः 
(= अश्ोकः) अशोक वृक्ष । 
वतंसः [ विदोषेण बहिरेव तस्यते भृष्यते -वि + तंस्‌ ¬ 
घञ , उपसर्गस्य दीघं: ] 1. पींजरा या जाल जिसमे 
पक्षौ या अन्य वन्य पशु फसाये जाते हं 2. चिडियाघर, 
शिकार के पशुओं को पालने का स्यान । 
बोतनौ (पु०, द्वि° व०) [ विशिष्टं तनोति- वितन्‌ 
+अच्‌, पृषो० दीर्घः ] गले के अगल बगल के 
पारव । 
वीतिः [ वी~+क्तिन्‌ ] घोडा, तिः (स्वौ०) 1. गति, 
चाल 2. पैदावार, उपज 3. सुखोपभोग 4. भोजन 
करना 5. प्रकार, कान्ति। सम०-होत्रः 1. अग्नि 
2. सूयं । 
बौधिः यो (स्त्री०) [ विय-~+इन्‌, डीप्‌ वा, पृषो° ] 
1. सड़क, मागं, --कि० ७।१७ 2. पक्ति, कतार 
3. हाट, आपणिका, मंडी में दुकान शि० ९।३२ 
4. नाटक का एक भेद । इसकी परिभाषा सा०दण० 
निम्नांकित हं वीध्यामेको भवेद ्भुः करिचदेकोऽत्र 
कल्प्यते, आकाशभापितं सुमतेदिचत्रां प्रत्य्‌ क्तिमाश्चितः । 
मूचयद्भूरि छ ङ्गारं किल्चिदन्यान्रसानपि । मुल- 
निवहणे सन्वी भर्थ॑प्रकृतयोऽखिकाः, ५२० । 
वीथिका | वौयि {कन्‌ +-टाप्‌ ] 1. सडक आदि 2. चिव्र- 
शाका, चित्रसारी (जिस पर चित्र॒ चित्रित किये 
जाते हं) चित्रागार, चित्रावली--आर्यस्य चरित्रमस्यं 
वीधिकायामालिबितम्‌--उत्तर० १। 
बीध्च (वि०) [ विशेषेण इन्यते - वि -[-इन्ध्‌ †- करन्‌, उप- 
सगस्य दौषः | निमल, स्वच्छ, धम्‌ 1. आकाश 
2. वाय्‌, हवा 3. अग्नि । 
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यीनाहः [ वि -†नह्‌.+-घञज., उपसर्गस्य दीघं: | कुएँ का 
ढक्कन या मणि। 

वीपा (स्त्र °) विद्युत्‌, विजलो । 

वोप्ता [ वि {आप्‌ +- सन्‌ +-अ +-टाप्‌, ईत्वम्‌ ] 1. परि- 
व्याप्ति 2. (नरतय प्रकट करने के टिए) शब्द 
द्विखक्ति- यया वृक्षं वृक्षं सिचति इति वीप्सायां 
द्विरुक्तिः 3. सामान्य पुन रक्ति । 

वीभू (म्वा० आ० वौभते) शहेखी मारना, डींग मारना । 

धीर (वि) [अजेः रक्‌ वीभावश्च ] 1. शूर, वीर 2. ताकत- 
वर, शक्तिशाली, 
-- कोऽप्येष संप्रति नवः पुरुषावतारो वौरोन यस्य 
भगवान्‌ भृगुनन्दनोऽपि उत्तर० ५।३४ 2. (आलं० 
मे) वी रभावना, वीररस, इसके चार भेद (दानवीर, 
धर्मवीर, दयावीर ओर युद्धवोर) किये गये हं, स्पष्टी- 
करण के किए दे° इन शब्दों को 3. अभिनेता 4. आग 
5. यज्ञ की अग्नि 6. पत्र 7. पति 8. अर्जुन वृक्ष 
9. विष्णु का नाम, रम्‌ 1. नरकुल 2. मिर्च 
3. चवक का माड 4. उशीर का जड, . खस । सम० 
- आहांसनम्‌ 1. निगरानी रखना 2. युद्ध में जोखिम 
से भरा पद 3. छोडी हुड आशा, - आसनम्‌ 1. योगा- 
म्यास करते समय एक विशेष मुद्रा, परिभाषा के लिए 
दे° पर्यंकं (३) 2..एक घुटना मोड़ कर वेठना 
4. संतरी को चौक, ईशाः+--ईश्वरः 1. शिव के विदी- 
पण 2. महान्‌ वीर, उज्कषः वह ब्राह्मण जो यज्ञाग्नि 
में आहुति नहीं डाखता, अग्निहोत्र न करने वाला 
ब्राह्मण,-कोटः तुच्छ संनिक, जयन्तिका 1. रणनृत्य 
2. संग्राम, युद्ध, तदः अजुंनवृक्ष, - धन्वन्‌ (प°) 
कामदेव,-पानम्‌ ( णम्‌ ) एक उत्तेजक या श्रमापहारक 
तेज जो संनिक कोग यद्ध के आरम्भ गा अवसन पर्‌ 


पोते हं, - भव्रः 1. एक शक्तिशालो शूरवीर जिसने शिव 


ने अपनौ जटाओं से निकालाथा दे° "दक्ष 2. माना 
हुआ योद्धा 3. अदवमेव यज्ञ के उपयुक्त घोडा 
4. एक प्रकार का सुगन्धित घास, मुद्रिका पेरकी 
मध्यमा अगु में पहना जाने वाला छल्ला, रजस्‌ 
(नपु०) सिन्दूर, रस 1. वीरता का भाव 2. साम- 
रिक भावना,-रेणुः भीमसेन का नाम, विप्लावकः 


दूद्र से धन ऊेकर हवन करने वाला,- वृक्षः 1. अजुन 
वृक्ष 2. भिकार्वे का वुक्ष,--सुः (ली ०) शूरवीर 


पुरुष की माता (इसी प्रकार वौरघ्रसवा, भरसु, 
-- प्रसविनी), - संन्यम्‌ लहसुन, - स्कन्धः भसा.--हन्‌ 
(पुं०) 1. वह ब्राह्मण जिसनं देनिक अग्निहोत्र करना 
छोड़ दिया हं 2. विष्णु । 

बोरणम्‌ [वि -{-ईर्‌ +-त्युट्‌ ] एक सुगन्थित धास, उशीर 
( जस न प्रदान करने के लिए 
भुक्त होती हो) । 


रः 1. शूरवीर, योद्धा, प्रजेता" 


वोरणो [वरण +-ङीष्‌ | 1. तिरछी चितवन, कटाक्ष 
2. गहरा स्थान । 

वीरतरः [वोर तरप्‌] 1. महान्‌ वीर 2. बाण,--रम्‌ एक 
प्रकार का सुगन्धित घास, उशीर । । 

वीरन्धरः [वीर --धृ }- खच्‌, मुम्‌] 1. मोर 2. वन्य पर्भो 
के साय लडाई 3. चमे को जाकेट । 

वीरवत्‌ (वि ०) [वीर मतुप्‌] शूरवीरोसे भरा हआ, 
- तौ वह स्त्रौ जिसका पति ओर पृत्र जीवित हों । 


वीरा [वीर ग 1. शूरवीर पक्व की स्त्री 2. पत्नौ 
3. माता, गृ 4. मुरा नामक एक गन्धद्रभ्य, 
5. शराब 6. अगर को लकड़ी 7. केठे का वेड । 

वौरिणम्‌ दे° ईरिण । 

वीदध्‌,-घा (स्त्रीऽ) [विशेयेण इणद्धि अन्यान्‌ शान 
- -वि + उष्‌ ~+- क्विप्‌ पक्षे टाप्‌, उपसर्गस्य दीघं] 
1. लदुलहाने वाली लता लता प्रतानिनी वीख्त्‌ 
-- मद्रि, आहोस्वित्प्रसवो ममापचरितंविष्टभितो 
बीदवाम्‌ श० ५।९, कु० ४।३४, रघु° ८1३६ 
2. शाखा, अङ्कुर 3. काटने पर ही बढ़ने वाला 
पौषा 4. बेल, रता, प्ाडो--कि० ४।१९। 

बयम्‌ [वीर्‌ +-यत्‌] 1. शूरवीरता, पराक्रम, बहादुरी 
-- वीर्यावदानेषु कृतावमषंः--कि० ३।४३, रघु° 
२।४, ३।६२, १ वेणी ० ३।३ 2. ः सामथ्यं 
3. पुस्त्व 4. ऊज १ , साहस 5. शक्ति, क्षमता 
श० ३।२ 6. ( की) अचूकता, अतिबीयं- 
वतीव भेषजे बहुरल्पीयसि दृश्यते गुणः कि° २।२४, 
कु° २।४८ 7. शुक्र, वय -कु०° ३।१५, पंच ° ४।५० 
8. आभा, कान्ति 9. गौरव, महिमा । सम० जः 
पुश्र,-- प्रपातः वीयं का क्षरण या स्वलन । 

वो्वत्‌ (वि ०) [वोयं -{- मतुप्‌] 1. मजबूत, हृष्टपुष्ट, बल- 
वान्‌ 2. अचूक, अमोघ । 

वोवधः [वि +-वध्‌-+-घग., वृ दचभावो दीर्षद्च] 1. बोक्षा 
ढोने के लिए जूआ, बहंगौ 2. बोलला 3. मनाज का 
भंडार भरना 4. मार्ग, सडक । 

वोवधिकः [वौवव -{-ठन्‌] बहंगो ढोने वाला 1 

बोहारः [वि -{-ह +-घञ., उपसर्गस्य दीधंः] 1. जन विहार 
या बौद्धमठ 2. देवालय । 

बुङ्ग्‌ (म्वा० पर ० वुङ्गति) छोडना, परित्याग करना । 

बृण्ट्‌ (चुरा० उभ्‌० वुण्टयति-ते) 1. चोट षपटंबाना वध 
करना 2. नष्ट करना । 

ष्‌ (वि०) [वृ {सन्‌ -{-उ) पसन्द करने का इच्छक । 

° "बुस्‌ ॥ 

बु्णं (वि ०) [व्‌ +-क्तः] छांटा हुमा, चना हुमा । 

व ¡ (म्वा०, ८ , कषा ० उभ ० वरति-ते, बृ णोति-बुणुते, 

वृणाति-वृणीते, वृत, कर्मवा ° व्रियते) 1.छांटना, चूनना, 

पसन्द करना-वृतं तेनेदमेव प्राक्‌-कु° २।५६, ववार 











| 
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रामस्य बनप्रयाणम्‌-भट्ि° ३।६ 2. अपने लिए चुनना 
(आ०) वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणदन्धाः स्वयमेव 


सम्पदः-किं० २।३०, रघु° ३।६ 3. विवाह के लिए 


वरण करना, प्रणय-प्रार्थना करना, प्रणययाचना करना 


-महावी० १।२८, अनघं ० ३।४२ 4. प्रार्थना करना, 
निवेदन करना, याचना करना 5. ढकना, छिपाना गुप्त 
रखना, परदा डाकना, व्पेटना-मेषेवृतश्चन्द्रमाः 
-मृच्छ० ५।१४ 6. घेरना, रपेटना ` भदट्टि° ५। 
१०, रघु० १२।६१ 7. परे हटना, दूर करना, 
नियंत्रण करना, रोकना 8. विध्न डालना, विरोष 
करना, अड़चन डाकना, प्रेर०-(वारयति-ते) 1. ढकना, 
छिपाना 2. (किसी वस्तु से) आंख फेर ठेना (अपा० 
के साय) 3. रोकना, हटाना, नियत्रण करना, दवाना, 
जांच पडताकू करना, विध्न डालना -शक्यो वारयितुं 
जेन हृतमृक्‌--मतं ° २।११, इच्छा° वुवूरपति-ते, 
विविरिषति-ते, विवरिषति-ते, चूनने की इच्छा 
करना, भप -, खोलना (प्रेर०) कना, चछिपाना 
अपा-, खोलना आआ-, 1. कना, छिपाना, गुप्त रखन। 
आवृणोदात्मनो रन्ध्रं रन्ध्रेषु प्रहरन्‌ रिपून्‌ -रधु° १७। 
६१, मट्टि° ९।२४ 2. पूरना, व्याप्त होना --मग० 
१३।१३, मनु° २।१४४.३3. चुनना, इच्छा कट्ना 
4. निवेदन करना, प्रार्यना करना 5. धेरना, नाके वंदी 
करना, रोकना -रघु° ७।३१ 6. दूर रखना -भट्रि° 
१४।१०९, नि--, घेरा डालना, घेरना भट्टि  १४। 
१९, (्रेर०)--परे हटना दूर करना, आंखे फरना 
(अपा० के साथ) --पापात्निवारयति योजयते हिताय 
-- मतु ° २।७२, निस्‌ „ (बहूधा क्तांत रूप) प्रसन्न 
होना, संतुष्ट या सतृप्त होना निर्ववार मधुनींद्रिय- 
वर्गः--शि० १०।३, दे० निर्वृत, परि -, पेरना, प्र, 
1. ढाकना, च्पेटना प्रावारिपुरिव क्षोणीं क्षिप्ता 
वृक्षाः समन्ततः भदट्वि° ९।२५ 2. पट्नना, धारण 
करना 3. चुनना, छाटना, प्रा--, पह्नन।, वारण 
करना, वि--, 1. ठक देना, ठहरना 2. खोलना- कू 
४।२६ 3. तह खोलना, भंडाफोड करना, भेद 
खोलना, प्रकट करना, प्रद्दन करना नै० ९।१, 
कु ° ३।१५., रघु ° ६।८५, मट्रि° ७।७३ 4. सिखान।, 
व्याख्या करना, स्पष्ट ` कृरना--महावी ० २।४३ 
5. फलाना, भामि ° १।५ 6. चूनना विनि-, (प्रेर०) 
रोकना, दूर हटान।, दवाना विनयं विनिवायं मा० 
१।१८. सम्‌-, 1. छिपाना, ढकना, प्रच्छन्न करना-मुहु - 


रङ्गुलिसंवत।वरोष्टम्‌-श ० ३।१५, २।१०, स १1 ¦ 


२०, ७।३० 2. दवाना, नियंत्रित करना, 
करना भदट्ि° ९।२७ 3. वन्द करना । 
71(चुरा० उम० वरयति-ते)1. वरण करना, चूनना 


- वरं वरयते कन्या माता वित्तम्‌ पिता श्रुतम्‌-पंच° : 


३।६७ 2. विवाह के च्िए पसंद करना. 3. याचन 
करना, प्रार्थना 7 करना । 
ह वृहति दे० वृह" वहित । 

वक्‌ 1 आ० पति ) पकडना, लेना, ग्रहण करना । 

वकः [वृ कक्‌ 1-] 1. भेद्या 2. लकंड्वग्धा_ 3. गीदड़ 

` 4. कौवा 5. उल्ल्‌ 6. लटेरा 7. क्षत्रिय 8. तारपीन 
9. गन्धद्रव्यों का मिश्रण 10 एक राक्षस कानाम 
11 एक वृक्ष का नाम, बकवृक्ष 12. जठराग्नि । सम० 
--अरातिः, - अरिः कुत्ता, उवरः 1. ब्रह्मा का विशे- 
पण 2. द्वितीय पांडव राजकूमार भीम का विदेषण 
भग० १।१५, कि २।१,- दंशः कुत्ता, ` धूपः 
1. तारपीन 2. भिश्रगंध,--धूतः गीदड़ । 

वुक्कः,-क्का 1. हृदय 2. गुदा (इस अयं में द्वि° व°) । 

वक्ण॒ (मू्‌° क० ०) [ब्रदच्‌ + क्त] 1. कटा हा, बांटा 
हुआ 2. फाड़ा हुआ 3. तोड़ा हुआ । 

वुक्त (भू० क० क०) [वृज्‌ +-क्त] स्वच्छ किया गया, 
साफ़ किया गया, निमंल किया गया । 

वक्ष्‌ (घ्वा० आ० वृक्षते) 1. स्वीकार करना, चुनना 
2. ढकना । 

वृक्षः [रद्‌ क्स्‌] 1. पेड-आत्मापराघवृक्षाणां फलान्येता- 
नि देहिनाम्‌ । सम ०-भवनः 1. वदृई की चौरसी 
2. कुल्हाड़ी 3. वड़ का पेड़ 4. पियाल वृक्ष, -- अम्लः 
आमडा,-आाल्यः एक पक्षी,- आवासः 1. एक पक्षी 
2. संन्यासी, -आश्चयिन्‌ (पुं०) एकप्रकार का छोटा 
उल्लू, - कुक्कुटः जंगली मूर्गा,- खंड निकूज, वृक्षो का 
समह चरः बन्दर,-छाया वृक्ष को छाया (यम्‌) 
सघन छाय, वहुत से वृक्षो को (गाढो) छाया, धूपः 
तारपीन, - नाथः बड़ का पेड़,-निर्यसिः गोद, राक, 
- पाकः बड़का पेड,-भिव्‌ (स्त्रीऽ) कुल्हाड़ी, 
-- मकटिका गिकह्री,--- वाटिका, - वाटी उद्यान, 
उपवन, श्ञः छिपकलो,-ज्ञायिका गिकह्रो । 

वृक्षकः [वृक्ष + कन्‌] 1. छोटा पेड़ -कु° ५।१४ 2. पेड़ । 


वृच्‌ ( उधा० पर ० वृणक्ति) छांटना, चुनना । 

युज्‌ 1 (अदा० आ० वृक्ते) टाल जाना, कतराना, परि- 
त्याग करना । | 
11 (द्वा० पर० वृणक्ति) 1. टाका जाना, कतराना, 
छोड़ देना, परित्याग करना 2. चुनना - आसामेकतमां 
वृग्ि सवर्णां स्वगं पाम्‌ - भाग० 3. प्रायश््चित 
करना, पछ डालना, निम करना - तन्मे रेतः पित। 
वुक्तामित्यस्यतन्तिदंनम्‌-मनु° ९।२० 4. मृड़ना, 
आंख फेरना । 
1;{ {म्बा° पर०, चरा० उभ० वजंति, वर्जयति-ते, 
वर्जित) 1. कत राना, टार जाना 2. छोडना, परित्याग 
करत 3. निकाल देना, एक ओर रख देना 41. अक्ग 
रहना 5. ट कड टूकड़ कर देना (कविरहस्य से उद्घृत 


व व 1 ॥ 
~ 
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निम्नांकित पद्य धातुके विभिन्न ल्पोंका चित्रण 
करत। हं वृणक्ति वृजिनैः संगं वृक्ते च वृषलः सह, 
वर्जत्यनाजंवोपेतैः स वर्जयति दुर्जनैः, अप 1. नष्ट 
करना 2. समाप्त करना 3. छोडना, त्याग देना 
-- रघु ° १७।१९, कि० १२९ 4. उडेलना, फेंकना 
-- शि° १३।३७ आ -, 1. सुकना, मुडना, आव्यं 
शाखाः सदयं च यासां-रघु° १६।१९, १३।१७. 
आवज्यं दृष्टीः-- मेघ० ४६ 2. प्रस्तुत करना, देना 
रधु० १।६२, ६७, ८।२६, कु° ५३४ 3. परस्ति 
करना, जौतना, षपरि--, टाक जाना, कतराना, वि 
--1. कतराना, टाक जाना 2. विरहित करना, 
वल्चित करना । 
वृजनः [वृजेः क्युः] 1. वाल 2. घुवराले बाल,-नम्‌ 
1. पाप 2. संकट 3. आका 4. घोर, बाडा, विदहोषतः 
एक गोचरभूमि । 
व्‌ जिन [वजः इनज्‌ कित्‌ च] 1. कुटिल, ञुका हआ, वक्र 
2. दुष्ट, पापी, नः 1. वाल, घुघराके बार 2. दुष्ट 
पुरुष- वृणक्ति वृजिनः संगम्‌--कवि ०,- नम्‌ 
1. पाप,-सवं ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि-मग० 
४।३६, रघु ° १४।५७ 2. पीडा, दुःख (इस अयं 
मे पुं० भी माना जाताहं) । 
वृण्‌ (तना० उभ० वृणोति, वृणुते) खाना, उपमोग करना 
वृत्‌ † (दिवा० आ० वृत्यते) 1. चुनना, पसंद करना-तु° 
. वावृत्‌ 2. वितरण करना, बाटना । 
11 (चुरा० उभ ० वतंयति--ते) चमकना । 
111 (स्वा० आ० वतते, परन्तु लृङ्‌, लृट्‌, खृट्‌ तया 
लृडः जकार में एवं सन्नंत मं पर ० भी, वृत्त) 1. होना, 
विद्यमान होना, उटे रहना, मौजूद होना, जीते 
रहना, टिके रहना -इदं मे मनसि वतते, -श० १, 
अत्र॒ विषयेऽस्माकं महत्कुतूहलं वतते -पंच० _ १ 
मरालकूलनायकः कथय रे कथं वर्तताम्‌--मामि° 
१।३, केवल संयोजक के रूप र्मे बहुषा प्रयुक्त, अतीत्य 
हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः-श० १ 2. किसी 
विहोेष दश या परिस्थिति में होना-परिचिमे वयसि 
वतंमानस्य-का०, इसी प्रकार दुःखे, हर्षे, विषादे-वतते 
3. होना, घटित होना, आ पड़ना, सामने अना-सौता 
देव्याः कि वृत्तमित्यस्ति काचित्परवृत्तिः-उत्तर० २, साय 
संप्रति वर्तते पथिक रे स्थानान्तरं गम्यताम्‌ सुभा० 
'अव सायंकाल हो गया हं" “ˆ ˆ ` श्छङ्खार० ६, भग० 
५।२६ 4. चकते रहना, प्रगतिशीक रहना--सनवया 
वतते यज्ञः-मनु° २।१५, निर्व्याजमज्या ववृते-मट्टि° 
२।३७, रधु० १२।५६ 5. संघारित या संपोषित 
होना, जीवित रहना, जीते रहना (भालं से मौ) 
--फलम्‌लवारिभिर्वतंमाना-का० १७२, मनु° २।७७ 
-6. मुडना, लूढकते रहना, चक्कर खाना 


१२२ 


लोकयात्रा वतंते-वेणी० ३ 7. अपने आप को कायं 
मे गाना, काम में रुगना, आरम्भ करना (अधि 
के साथ) भगवान्‌ काइयपः शाइवते ब्रह्मणि वतते 
-- श० १, इतरो दहने स्वकर्मणां ववृते ज्ञानमयेन 
व्लिना - रघु ° ८।२०, मनु ° ८।३४६, भग० ३।२२ 
8. कर्तव्य निभाना, व्यवहार करना, आचरण करना, 
अनुष्ठान करना, अभ्यास करना (प्रायः अधि० के 
साथ या स्वतंत्र रूप से) - आर्योऽस्मिन्‌ विनयेन वतं- 
ताम्‌ उत्तर० ६, कविनिसगंसौहूदेन भरतेषु वर्तमानः 
--  मा० १, ओौदासीन्येन वतितुम्‌- रघु ° १०।२५., 
मनु० ७।१०४, ८।१७३, ११।३० 9. कायं करना, 


विदोष प्रकार का आचरण करना- साध्वीं वृत्ति 
वरतंते- "वह॒ सत्कायं मे प्रवृत्त होता हं 10. अथं 
रखना, अभिप्राय बतलाना, अयं में प्रय्‌क्त होना 
--पुष्यसमीपस्ये चन्द्रमसि पष्यशब्दो व्तते-पा० ४। 
२।३ पर॒ महाभाष्य (प्रायः कोशो ममे इसी अथं मं 
प्रयुक्त होता हं) 11. प्रवृत्त करना, प्रेरित करना 
-- (संप्र° के साय) -पुत्रेण कि फक यो वं पितृदुःखाय 
वतंते 12. सहारा लेना, आधित होना--भ्ेर० (वतं- 
यति-ते 1. प्रवृत्त कराना 2. धुमाना, चक्कर 


दिकाना श० ७।६ 3. (अस्त्र-शस््र) घुमाना, पतर 
बदलना, घूमा कर न ० १५।३७ 4. कायं 
करना, अभ्यास करना, करना--मा० ९। 
३३ 5. संपन्न करना, निवटाना, ध्यान देना, नजर 
डालना सोऽविकारमभिकः कुलोचितं काडचन स्वय- 
मवर्तयत्समाः-रघु० १९।४, महावी ० ३।२३ 
6. विताना, (समय आदि) गुजारना 7. जीवन निर्वाह 
करना जौते रहना - कि० २।१८, रघु° १२।२० 
8. वर्णन करना, बयान करना-इच्छा ° ( विवृत्सति, 
विवर्तिषते), अति-, 1. परे जाना, आगे बढ़ जाना, 
मा० १।२६ 2. आगे निकल जाना, स्व्छष्ट होना 
कि० ३।४०, शि० १४५९ 3. उल्छघन करना, 
बाहर कदम रखना, अतिक्रमण करना--शि० ६।१९ 
4. उपेल्ला करना, अवहेलना करना --मनु° ५1१६ 
5. चोट पहुंचना, क्षतिग्रस्त करना, नाराज करना 
6. पराजित करना, वदीभूत करना 7. (समय का) 
बिताना 8. विलंब करना, देरी करना--मनू° २।३८, 
अनु -, 1. अनुसरण करना, अनृरूप होना, अनुकूल 
कार्यं करना भमृचित्तमेव हि जनोऽनुवतंते --शि° 
१५।४१, मा० ३।२ 2. अनुरंजन करना, दूसरे को 
इच्छा के अनुसार अपने आपको बनाना, दूसरे के 
दवारा पथप्रदेशन प्राप्त किया जाना 3. आज्ञा मानना 
4. भिलना-जुलना, नकल करना 5. भ्रसन्न्‌ करन, 
खुश करना 6. (व्याम) किसी पूर्ववर्ती सूव्रसे 
आवृत्ति प्राप्त करना (प्रंर०) 1, मुड्ना 2. अनुगमन 





+ ककक्यन्योर कित = = += > ॥ ॐ 
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करना, आज्ञा मानना, अप--, ॥. मड जाना, पीठ 
मोडना -तस्मादपावतंत दरष्टा नीत्येव ल्मः 
प्रतिकूकदैवात्‌--रघु ° ६।५८, ७।३३ 2. व्यत्यस्त या 
ब्युतकरान्त होना, उल्टा हो जाना--कि० १२।४९ 
3. मुंह नोचे कर छेना - मा० ३।१७, (प्रर०) एक 
मोर हो जाना, ्ुकना - मा० १।४०, किं० ४।१५ 
अभि --, 1. पदहूुवाना, जाना, निकट होना, समीप 
होना, मुढना -इत एवाभिवतंते--श० १, रघु. 
२।१० 2. आक्रमण करना, धावा बोलना, टूट पड़ना 
-कि० १३।३ 3. आरम्म करना, (दिन) निकलना 
4. सर्वोपरि होना, सबसे ऊपर होना 5. होना, मौजूद 
होना, घटित होना, आ-, 1. चक्कर खाना 2. वापिस 
माना-रधु° १।८९, २।१९ 3. पास जाना, 4. वचनं 
होना, चक्कर खाना-मा° १।४१, उब्‌-,1. चढ़ना 2.उदित 
होना, वदना 3. घमंडी या अभिमानी होना 4. उमडना, 
बह निकलना-उद्वृत्तः क॒ इव सुखावहः परेषाम्‌ 
-चि० ८1१८ ३1८, गघु% ७।५६, उप - -, 
1. पहुचना 2. नि--, 1. व।पिस आना, 
लौटना - न च निम्नादिव सलिलं निवतंते, मे ततो 
हदयम्‌--शा० ३।१, कु ० ४।३०, रधु° २।४३, भगण 
८।२१, १५।४ 2. भाग जाना, पलायन करना- भद्ध? 
५।१०२ 3. मुड़ जाना, मांखे फेर ऊेना--रघु९ 
५।२३, ७।६१ 4. अलग . रहना प्रसमीक्ष्य निवतत 
सदंमांसस्य भक्षणात्‌ --मन्‌० ‰॥४९, १।५३, मद्रि 
१।१८, निवृत्तमांसस्तु जनकः -उत्तर० ४ 5. मुक्त 
होना, बच निकलना -भग० १।३९ 6. बोलना वन्द 
कर देना, क जाना, ठहर जाना 7. हट जाना, अन्त 
होना, बन्द हो जाना, अन्तघनि होना--भग० २1५९; 
१४।२२, मनु° ११।१८५., १८६ 8. ठकवाना, निक- 
लवाना, (प्रेर०) 1. लौटाना, वापिस भेजना रघु° 
२।३, ३।४५, अ} ४८ 2. वापिस केना, दूर रहना, 
मृड जाना, मन फेर केना रधु९ २।२८, कु ° ५।११, 

+ 1. समाप्त होना, अन्त होना, भट्टि 
८।६९ 2. संपन्न होना-रबु° १७।६८, मनु° ७।१६१, 
३. ङ्क जाना, न होना,- भद्रि १६।६, (प्रेर०) 
1. सम्पन्न करना, निष्पन्न करना, समाप्त करना, पूरा 
करना-रघु० २।४५, ३।३३. ११।३०, परा-ः 
छौटना, वापिस आना, षरि -, 1. घूमना, चक्कर 
खाना-कु० १।१६ 2. इधर-उधर ग्रमण 
इधर-उधर आना जाना 3. बदलना, विनिमय करना, 
अदला-वदरी करना 4. पीठ मोडना रघु ° ४७२, 
विक्रम० ११७ 5. होना, आ षपडना--मा० ९1८ 
6. क्षीण होना, नष्ट होना, कप्त होना--मा० १०।६, 
भ्र --, 1. मागे चलना, चरते जाना, प्रगति करना, 


पंच १।८१ 2. उदित होना, उत्पन्न होना, सूट " 





) 


निकलना 3. होना, घटित होना, आ पड़ना 4 आरम्‌ 
करना, शुरू करना, (प्रायः तुमुन्नन्त ) हन्त प्रवृत्त 
संगीतक -माकवि० १, कू० ३।२५ 5. प्रयत्न करना, 
जोर कगाना--श्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पाथिवः- श० 
७।३५ 6. अम करना, अनुसरण करना, परच० 
१।११६, 7. कायं मेँ लगना, व्यस्त होना,--र० ९, 
कु० ५।२३ 8. करना, कार्य मे कगना-श० ६, 
9, व्यवहार करना 10. व्याप्त होना, विद्यमान होना 
-. राजन्‌ प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रवर्तते-- रघु 
१५।४७ 11. ठीक उतरना 12. विना ङकावट के 
प्रगति करना, फलना-फूलना,- भग ० १७।२४, मनु° 
३।६१, (प्रेर०) 1. प्रगति करना, जारी रखना 
क ०१ 2. सूत्रपातं करना 3. जारी करना, 

करना, बुनियाद रखना 4. हांकना, प्रेरित 
करना, उकसाना, उदीप्त करना 5. उन्नति करना. 
प्रगति करना, प्रतिनि--, 1. पीठ मोडना, लौटना 
-- गत्वेव पुनः तः शा० १।२९, विक्रम १ 
2. चक्कर काटना, , 1. मुडना, ठृढकना, 
चक्कर काटना, घूमना - मा० १।४० 2. एकं गोर 
हो जाना, शुकना--रघु ° ६।१६, श० २।११ 3. होना, 
घटित होना, विनि--, 1. लौटना 2. सक जाना, 
अन्त होना --भ० २।५९, मनु० ५।७ 3. हाय खींचना, 
मूड जाना, अलग रहना --देवनात्‌, युद्धात्‌ आदि, 
विपरि-, चक्कर काटना (आकञ्से भी) भगण० 
९।१०, ब्यप-, 1. लौटना, वापिस मृडना--चेतः कयं 
कथमपि व्यपवतते-मा० ११८ 2. हाथ खींचना 
छोड़ देना उत्तर० ५।८, ष्या, 1. वापिस होना, 
मुडना सहभुवा व्यावतमाना ह्िया-रत्न ° १।२ 
2. मुडना, हटना, उक्ट होना--विपयष्यावृत्तकौतूहलः 
-- विक्रम० १।९, (प्रेर० (ति लगाना, सीमित 
करना, निकाल देना, करना-तु शब्दः 
पूर्वपक्षं व्यावतंयति शारी०. अपवाद इवोत्सगं 
व्यावततयितुमीक्वरः रघु° १५७, सम्‌ , 1. होना, 
घटित होना-ते यथोक्ताः सवृत्ताः-पच० १ 
2. पैदा होना, उदय होना, फूटना, निकलना 3. घटित 
होना, आ पडना 4. सम्पन्न होना । 


(म्‌० क° $°) [वृ--क्त] 1. छांटा गया, चुना गया 


2. ठका गया, पर्दा डाला गया 3. छिपाया गया 
4. धरा गया, चपेटा गया 5. सहमत या सम्मत 
6. किराये पर लिया गया 9. विगाडा गया, विषाक्त 
किया गया 8. सवित, सेवा क्रिया गया । 


वतिः (स्त्री °) [व्‌ क्तिन्‌] 1. छांटना, चूनना 2. छिपाना, 


ढकना, गुप्त रखना 3. याचना करना, निवेदन करना 
4. अनुरोष, प्रायना 5. घेरना, ल्पेटना 6. ्ाडबंदी, 
बाड, बाडा -मेच ० ७८1 
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वृतिकर (वि०)* [ वृति कृ-ट, मम्‌ ] बेरने वाला, 
क्पेटने वाला, रः विककत नामकावेड। ` 


वुत्त. (भू० क० क०) [ वृत्‌ +क्त ] 1. जीवित, विद्यमान 


2. घटित, संभूत 3. सम्पूरित, समाप्त 4. अनुष्ठित, 
कृत, किया गया 5. गुजरा हुमा, बीता हुआ 6. गोल, 
वर्तुलाकार-रघु ° ६।३२ 7. मृत, स्वगगत 8. ४ 
स्थिर 9, पठित, अधीत 10. व्युत्पन्न 11. प्रसिद्ध (देऽ 
वृत्‌) ,--तः कवा, तम्‌ 1. बात, घटना 2. इति- 
हास, वणन रघु० १५।६४ 3. समाचार, खबर 
4. प्रवर्तन, पेशा, जौवनवृत्ति, व्यवसाय-सतां 
वृत्तमनूष्ठिताः--मनु° १०।१२७, (पाठंतर) ७। 
१२२, याज्ञ ° ३।४४ 5. आचरण, व्यवहार, रीति, 
कर्म, कृत्य, जसा कि सद्वृत्त या दवृंत्त मे 6. साघु या 
सत्य आचरण -पंच० ४।२८ 7. _ माना हुजा नियम, 
प्रचलन या कानून, प्रथा,.इसं प्रकार के नियमया 
प्रचखन का पालन करना, कतव्य, रघु० ५।३३ 
8. गो धरा, वृत्त की परिधि 9. छन्द, विदोषकर 
मात्राओं को गणना के आधार पर विनियमित (विप० 
जाति) दे० परि० १1 सम०-अनुपूवं [चिः ) 
गोल शुंडाकार,-कु० १।३५,-- अनुत्नारः 1. विहित 
नियमों कौ अनुरूपता 2. छन्द को अनुरूपता, - अन्तः 
1. अवसर, घटना, बात--अनेनारण्यकवत्तान्तेन 
पर्याकुलाः स्मः ~ श० .१, रघु° ३।६६, उत्तर ० २।१७ 
2. समाचार, खबर, गुप्तवार्ता - को नु खदु वृत्तान्तः 
--विक्रम० ४, रधु°० १४।८७ 3. वणन, इतिहास, 
कथा, आख्यान, कहानी 4. विधय, प्रकरण 5. प्रकार, 
क्रिस्म 6. ढंग, रीति 7. अवस्था, दशा 8. कुलयोग, 
समष्टि 9. विश्राम, अवकाश 10. गुण, प्रकृति,ः-दइवदिः, 
--करणटी तरवृज, सरदा,- गन्धि (नपुं) एक प्रकार 
का गद्य जो पढने में पद्य जसा अनन्द दं, - चूड,-चौल 
(वि०) मृंडित, जिसधग पंडन संस्कारहो चूकाहो 
-उत्तर० २, ` पुष्पः 1. वेत, बानोर 2. सिरस का पेड़ 
3. कदम्ब का पेड, - फलः 1. वेर, उन्नाव का पेड़ 
2. अनार का पेड, - शस्त्र (वि०) जिसने शस्व 
विज्ञान में पांडित्य प्राप्त कर छिया हू-भद्वि° ९।१९। 


वत्तिः [ वृत्‌ ~- क्तिन्‌ ] 1. अस्तित्व, सत्ता 2. टिकना, 


रहना, सख, किसी विशेष स्थिति मे होना जंसा कि 
विरुडवृ।त्ति था विपक्षवृत्ति मे 3. अवस्था, दशा 
4. कर्य, गति, कृत्य, कार्यवाही -- शतस्तमक्ष्णाम- 
निमेषयृत्तिभ्भिः -रघु ० ३।४३, कु ° ३।७३, श ० ४।१५ 
3. क्रम, प्रणा, श २।११ 6. आचरण, ब्यवहार, 
चालचलन, कार्यपद्धति-कूर प्रियसलीवृत्ति सपत्नीजने 
--श० ८।१८, मेध० ८, वेतसीवृत्ति, वकवृत्ति 
आदि 7. पश्चा, व्ययनाय, काम-धंना, रोजगार, जीवन- 


चर्या (प्रायः ससास के अन्त में) -ग्धंके मुनिवृत्तीनाम्‌ 


) 


--रषु° १।८, श ० ५।६, पंच ० ३।१२५ 8. जीविका, 
संपोषण, जीविका के .उपाय (बहूघा समास में ) -रधु° 
२।३८, श० ७।१२, कु° ५।२८, (जीविका के विभिन्न 
उपायो के लिए दे०° मनु° ४।४-६ 9. मजदूरी, भाड़ा 
10. क्रियाकीलता का कारण 11. शा # बतवि 
12. भाष्य, टीका, विवृति--सद्‌वृत्तिः 

--शि° २।११२, काशिकावृत्तिः आदि 13. चक्कर 
काटना, मुडना 14. किसी वृत्त या पिये कौ परिषि 
15. (व्या०) जटिल रचना जिसकी ब्यास्या करने 
की आवद्यकता पड़े 16. शाब्द की वह्‌ शक्ति जिसके 
द्वारा किसी मयं का अभिधान, संकेत अथवा ब्यजना 
की जाय (यह्‌ शक्तियां अभिषा, लक्षणा मौर 
व्यंजना के नाम से विख्यात) 17. रचना की शली 
(यह चार है-कंरिकी, भारती, सात्वती ओौर 
आरभटी) । सम० अनुप्रासः एक प्रकार का 
अनुप्रास,-दे० काव्य० ९, - उपायः जीविका का 


-उपाय,-- कषित (वि ०) जीविका के अभाव में अत्यन्त 


दुःखी -- मनू०° ˆ ८।४११,. चकम्‌ राज चक्र पञ्च ० 
१।८१.- छदः जोविका के साधनों से वल्वित,-भगः, 
-वेकल्यम्‌ जीविका का अभाव--पञ्च०. १।१५३, 
- स्थ (वि०) 1. किसी मी स्थिति या नियुक्तिमं 
रहने वाला 2. सदाचारी, अच्छा बर्ताव करने वाला, 
(स्यः) छिपकली, गिरगिट । 


: [ वृत्‌ }-रक्‌ ] 1. एक राक्षस का नाम जिसे इन्दर ने 


मार निराया था (वह अन्धकार का मूर्तंरू्प माना 
जाता हं ), दे° “इन्द्र 2. बादक 3. अन्धकार 4. शत्रु 
8. घ्वनि 6. पर्व॑त । सम०-बरिः- 


९ 


--शवरुः-- हन्‌ (पुं) इनदर के विथेपण-- ४ 
पक्षच्छिदि वुत्रशत्रौ-कु० १।२०, वाचा हरि 
वृत्रहणं स्मितेन--७।४६ । 


बुधा (अग्य° ॥ [वृ-थाल्‌ किच्च] 1. बिना किमी 


अभिप्राय के, व्यर्थ, निर्थंक, विना किसी लाभ के, 
(बहुवा विशेषण की शक्ति से युक्त) - व्यर्थं यत्र 
कपीन्द्रसख्यमपि मे बयं हरीणां बुया-उत्तर० 
३।४५, दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः-कु० ५।४ 
2. अनावद्यक रूप से 3. मूखंता से, आलस्य पुरवंक, 
बेलगाम 4. गलत तरीके से, श्प से 
(समास के जारम्म में “वया शब्द का अनुबाद “व्यर्थ, 
निरर्थक', अनुचित, भिष्या या आलसी, किया जा 
सकता हं । सम ०--अद्या अलसता के साय टहलना, 
सामोद मण करना, - आकारः मिथ्या स्प, खाली 
तमदा,- कथा बेहुदी बात, -- जन्मन्‌ (नयन 
अलाभकर या ग्ययं जन्म,ः--शानम्‌ वह उपहार 

प्रतिज्ञात होने परभी न दिया गया हो,-जति 
(वि०) दुवृंदि, मूख, - भालम्‌ वह मांस जौ देवतार्गो 





( ९७२ ) 


या पितरों के लिए अभिप्रेतन हो, वादिन्‌ (वि०) | 


भिथ्या माषी,--भमः व्यथं चेष्टा या कष्ट उठाना । 
बुद्ध (वि०) [ वृष्‌ क्त ] (म० अ० ज्यायस्‌ या वर्षी 
यस्‌, उ० अ० ज्येष्ठ या वषिष्ठ) 1. बढ़ा हुमा, वृद्धि 
` को प्राप्त 2. पूर्णंविकसित, बडी उन्न का ह 3. वृढ, 
वयोवृद्ध, बहुत वषो का वृद्धास्ते न विचारमीय 
चरिताः-उत्तर० ५।२५ 4. प्रगत या विकसित 


(समास के अन्त मे), तु° वयोव्‌द्ध, घरममंव्‌द्ध, ज्ञान |- 


वृद्ध, आगमवृद्ध 5 बडा, विशार 6. एकत्रित, संचित 
¶. बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌, बः 1. बढा व्यक्ति--हयङ्ख- 
वीनमादाय घोषवृद्धानुपस्यितान्‌ - रघु° १।४५, 
९।८, मेष० ३० 2. योग्य या आदरणीय पुरुष 
त्व , सन्त 4. वंशज, उम्‌ गुग्गुल । सम ०-अङ्गुलिः 
(स्त्री ०) पैर का ्गगूठा,--अवस्था वुढ़ापा,--माचारः 
प्राचीन प्रया, - उक्षः बढ़ा वंर,--काकः पहाड़ी कौवा, 
- जामि (वि०) स्यूलकाय, मोटे पेट वाला,- भावः 
बुढ़ापा,- मतः प्राचौन ऋषियों का उपदेश, - वाहनः 
जाम का पेड, - भवस्‌ (पु०) इन्द्र का विदोषण,-संधः 
वृद्धजनो की समा, सूत्रकम्‌ रूई का गल्हा, कपास 
का गाला, इन्द्रतुल । 


विवधिपते) 1. विकसित होना, वदन, विस्तृत हाना, 
मजबूत या बलवान्‌ होना, फलना, समृद्ध होना-अन्या- 
न्यजनसंरम्भो ववृधे वादिनोरिव--र्घु° १२।९२' 
१०।७८, धनक्षये ववति जाठराग्निः - सुभा०, भद्ध 
१४१३, १९।२६ 2. जारी रखना, टिकाऊ रहना 
3. उठना, चदढना 4. वघाई का कारण होना -- (प्रायः 
"दिष्ट्या" के साथ) दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पृत्र- 
मुखदर्शनेन चायुष्मान्‌ वर्घते --श० ७, “घर्म॑पत्नी के 
मिलने के उपलक्ष्य मेँ आपको वधाई हो, प्रेर० (वधं- 
यति-ते, वर्षपियति-ते भी) 1. विकसित कराना, 
बढ़ाना, वृद्धियुक्त करना, ऊँचा उठाना, ऊंचा करना, 
उन्नत ॒करना-- वर्घयन्तिव तत्कूटानु धूतर्वातुरेणुभिः 
- रघु ०४।७१ 2. समृद्ध कराना, यशस्वी वनाना, 
विस्तीणं करना, बड़ाई करना हि० ३।३ 3. बधाई 
देना, अभिनन्दन करना (इस अथं में वर्धापयति"), 
मभि-; विकसित होना बदृना - क्षीणः क्षीणोऽपि 
शशी भूयो भूयोऽभिवधंते नित्यम्‌- -काव्य० १०, 
परि -भ्र .वि- विकसित होना, बढ़ना, समृद्ध 
होना, सम्‌--, वद़ना,--रघु ° ५।६ । 

11 (चुरा० उभ० वर्धयति-ते) 1. बोलना, चमकना । 


बडा [वृदढध+-टाप्‌ ] 1. चढ़ी स्त्री 2. वंशजा (स्त्री) । 
वृकि [वृष्‌ + क्तिन्‌ ] 1. विकास, बढ़ोत्तरी, वर्धन, 
पपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव 
बालचन्द्रमाः -- रघु ° ३।२२, तपोवृद्धि, ज्ञानवृद्धि मादि 


वृष्सानः [वृधेः छन्दसि असानच्‌, कित्‌] मनुष्य । 

` बृधसानुः. [वृष्‌ +-असान्‌च्‌] 1. मनुष्य 2. पत्ता 3. कमं, 
कायं । 

ब॒न्तम्‌ [व्‌-+- क्त, नि मुम्‌] 1. किसी फल या पत्ते का 


बुध्‌ 1 (म्वा आा०--परन्तु लृट्‌, लट 





2. (चन्द्रमा का) वधित होना, चन्द्रमा कौ कलाओं 
का बढ़ना, - पर्यायपीतस्य सुरंहिमांशोः कलाक्षयः 
दकाष्यतरो हि वृद्धेः -रधु° ५।१६, कु० ७।१ 3. घन 
की वृद्धि, समृदि, धनाद्यता-पंच०२।११२ 
4. सफलता, बढ़ावत, उन्नति, प्रगति परिवृद्धिम- 
त्सरि मनो हि मानिनां-शि० १५।१ 5. दौलत, 
जायदाद 6. ढेर, परिमाण, समूज्वय 7. सूद, 
व्याज, सरला वृद्धिः, चक्रवृद्धिः 8. सूदल्लोरौ 9. लाभ 
फायदा 10. अंडकोष कौ वुद्धि 11. शक्ति या राजस्व 
, का विस्तार 12. (व्या०्मे) स्वरोकालंवा करना 
या बृद्धि; म, इ, उ, ऋ (चाह्‌ं हस्व हों या दीघं} 
गौरल््‌ को क्रमशः गा, ए, गौ, आर्‌ गौर आल्‌ में 
बदलना 13. परिवार में, (प्रसव के कारण) उत्पन्न 
अशौच, जननाशौब । सम० माजीवः,--माजोविन्‌ 
(प°) भूदल्लोर, साहकार, उधार 
का, › साहूकारी, 
- ड (वि०) समृद्धि को उन्नत कटने वाला, 4 
एक प्रकार का उस्तरा, - भाद्धम्‌ पत्रजन्मादि के उत्सवे 
पर पितरों का श्राद्ध, नान्दीमुख श्रादढ 1 
& २0 ७२ लक, ढ्‌ जीर 
सन्नन्त मे पर०, वर्घते, वृद, इच्छा° विवृत्सति या 


सुन्दर । 
वृन्दारक (वि०) 


डंठल, इंडी- वृन्त च्छलयं हरति पृष्पमनोकहानाम्‌ 
रघु० ५।६९ 2. घरडौचौी 3. स्तन री बडी यां 
मग्रभाग। 


वुन्ताकः, - की [वृन्त-।-अक्‌ अण्‌] बैंगन का पौवा। 
बुन्तिका [वृन्त कन्‌-}-टाप्‌, इत्वम्‌] छोटा डंठल । 


वृन्दम्‌ [व्‌ +-दन्‌, नुम्‌, गुणाभावः] 1. समुच्चय, समूह 


बड़ी संख्या, दल--अनुगतमचििवृन्देगंण्डभित्तीविहाय 
-रधु° १२।१०२, मेघ० ९९, इसी प्रकार अभ्र? 
2. ढेर, परिमाण । 


वुन्वा [वृन्द टाप्‌] 1. पवित्र तुलसी 2. गोकुल के निकट 


एक वनं । सम ० अरण्यम्‌, _ वनम्‌ गोकुल के निकट 
एक जगल-वृन्दारण्यं वसतिरघुना केवलं दुःखहेतुः 
ध पदा० ३८।४१, रघु° ६।५०,-- वनी तुलसी का 

घा । 


वृन्दार (वि०) [वृन्द+-च्छ-}-अण्‌] 1. अधिक, वडा, 


विशाल 2. प्रगरुल, उत्तम, श्रेष्ठ 3. सुहावना, आकर्षक, 


ध (स्त्री ०-क।,-रिका) [वृन्द आरकन्‌, 
पद टाप्‌, इत्वम्‌ च | 1. अविक, बड़ा, बहुत 2. प्रमुख, 
उत्त], शष्ठ 3. सुहावना, आकषक, सन्दर, मनोहर 
4. मादरणीय, सम्मागनीय,-- कः 1. देव, सुर्‌, „, 


( ९७३ ) 


श्रितो वृंदारण्यं नतनिखिलवृदारक्वृतः - भाभि० ४।५ 
2. किसी भी चीज का मृख्य (समास के अन्त में) 
दे०° (२) ऊपर । | 

वृन्दिष्ठ (वि) [अयमेषामतिशयेन वृन्दारकः--दष्ठन्‌, 
वृन्दादेशः] 1. अत्यंत वड़ा या विशारूतम 2. अत्यंत 
मनोहर, सुन्दरतम । 

व॒न्दीयस्‌ (वि ०) ['वृन्दारक' कौ म० य° अवृमनयोरतिश- 
येन वृन्दारकः ईयसुन्‌, वृन्दादेशः] 1. अपेक्षाङृत वड़ा, 
विश्ाखतर 2. अपेक्षाकृत मनोहर, सुन्दरतर । 

वृश्‌ (दिवा० पर० वृद्यति) छांटना, चुनना । 

वृ्ः [वृश्‌ +-क] चूहा, श्ञा एक आौपवि, अडूसा,-- दम्‌ 
अदरक । 

वृषकः [व्रदच्‌ +-किकन्‌ ] 1. विच्छ्‌ 2. 
3. केकडा 4. कानखजूरा 5. वसूल्वा, 
6. एकः रोएंदार कीड़ा 1 

वृष्‌ 1 (म्वा० पर० वर्षति, वृष्ट) 1. बरना (बहुधा 
"इन्द्र "पर्जन्य" या वादक आदि सार्थक शब्दो के साय 
कर्ता केरूपर्मे, या कभी-कभी भावात्मक रूप से) 
-द्वादशवर्षाणि न ववपं दश्चशताक्षः-- दश ०, काके वर्षतु 
मेधाः, गर्जं वा वषं वा शक्र -मृच्छ० ५।३१ मेषा 
वर्ष॑न्तु गर्जन्तु मञ्चन्त्वशनिमेव वा-५।१६ 2. बारिश 
करना, उढेलना, बौछार करना--वषंतीवाञ्जनं नभः 
--मृच्छ० १।३४ दसी प्रकार-शरवृष्टिम्‌ कुसुमवृष्टिं 
वर्षति आदि 3. बरसाना उककाना 4. अनुदान 
देना, अर्पण करना 5. तर करना 6. पदा करना, 
उत्पन्न करना 7. सर्वोपरि शक्ति रखना 8. प्रहार 
करना, चोट मारना, अभि-, 1. बौछार करना, बर- 
साना, उडेकना, छिडकना रघु° १।८४, १०1४८ 
2. प्रदान करना, अर्पण करना, प्र-, वरसाना, बौछार 
करना-यस्यायमभितः पुष्पैः प्रवृष्ट इव केसरः-राम° 
( == उत्तर ० ६।३६) । 

7 (चुरा० आ० वर्वंयते) 1. शक्तिञ्ञाली या भ्रमुख होना, 
2. उत्पन्न करने को शक्ति रखना । 

वृषः [वृष्‌ -!-क] 1. सांड- असंपदस्तस्य वृषेण गच्छतः 
-कु ० ५।८०, मेघ ० ५२, रघु ° २।३५, मनु° ९1१२३ 
2. वृष राशि 3. किसी वगंका मस्य या. उत्तम, 
अपने दल का सर्वश्रेष्ठ (समास के अन्त में) मनि- 
वृषः, कपिवृषः आदि 4. कामदेव _ <. मजबूत या 
व्यायाम शीकर व्यक्ति 6. कामातुर, रतिग्रंथो मं बणित 
चार प्रकारके पुरषो ्मेसे एक- दे° रति० ३७ 
7. शत्रु, विपक्लौ 8. चूहा 9. रिव का नंदी बल 
10 नैतिकता, न्याय 11. गुण, सत्कमं या पण्यकाय-न 
सद्गतिः स्याद्‌ वृषयजितानाम्‌ --कोति ° ९।६२, (यहां 
"वृष" का अथं सांडमीहं) 12. कण का नामान्तर 
13. विष्णु का] नाम 1.4. एकं विशेष ओषधि का नाम 


१२ राशि 
काकोड़ा 


- षम्‌ मोर का पंख । सम० अक्क: शिव का विशे- 
षण-- रघु ° ३।२३ 2. पुण्यात्मा, सद्गुणी 3. भिलावां 
4. षंड, “जः छोटा ढोल, - अञ्चनः शिव का विदोषण 
-भन्तकः ष्णु का विदोषण,- आहारः विराव, 
- उत्सर्गः मृत पुरुष के नाम पर दाग कर साद 
छोडना,- वंडः,- दंशकः विलाव, - ध्वजः 1.शिव का 
विशेषण ---रघु° ११।४४ 2. गणेश का विदोषण 
3. सद्गुणी, शण्यात्मा,- पतिः शिव का विशेषण, 
-- पर्वन्‌ (पुं०) 1. शिव का विशेषण 2. एक राक्षस 
का नाम जिसने असुराचायं शुक्र की सहायता से बहुत 
दिनों तक देवताओं से संवषं क्या, इसकी पुत्री 
शमिष्ठा का विवाह ययाति के साय हुआ-दे० 
ययाति ओर देवयानो 3. वरं, भिरड, -- भासा इन्द्र 
ओर देवताओं का जावास्- मर्यात्‌ अमरावती, 
--सछोचनः विलाव,-वाहूनः शिव का विश्लेषण । 

वृषणः [वृष्‌ क्यु ] अंडकोष, मंड या फोते । 

वुषन्‌ (पुं०) [ वृष्‌ ==कनिन्‌ ] 1. सरांडइ 2. वृषराहि 
3. किसी वगं का मृखिया--महावो ° १।७ 4. बीजाष्व, 
साड, घोड़ा 5. पीड़ा, शोक 6. पीड़ा के प्रति असवेद्यता 
7. इन्द्र का नाम- वृषेव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌--कु ° 


५1६१, ८०, रधु° १०।५२, १७७७ 8. कर्ण का 


नाम 9. अग्निका नाम। 

वषभः [ वृष्‌ +-अमच्‌ किच्च ] 1. साड 2. कोई भी नर 
जानवर 3. अपने वर्गं का मुखिया (समास के अन्त 
मे) द्विजवृषमः--रत्न ° १।५, ४।२१ 4. वृषराशि, 
5. एक प्रकार की ओषधि-तु° ऋषभ 6. हाथी का 
कान 7. कान का विवर । सम०-गतिःः--प्वखः 
शिव के विदोषण-रधु° २।३६, कुऽ ३।६२ । 

वृषभी (स्त्री °) [ वृषम + डीष्‌ ] 1. विधवा 2. कवच । 

बुषलः [वृष्‌ = कलच्‌] 1. शुद्र 2. घोड़ा 3. लहसुन 4. पापी, 
दुष्ट, अधर्मी 5. जाति से बहिष्कृत 6. सन 
का नाम (विञ्चेषतः चाणक्य द्वारा प्रयुक्त-दे° 
मुद्रा अंक १, ३) । 

वषलकः [ वृषल {कन्‌ ] तिरस्करणोय शूद्र 1 

बुषलो [ वृषल -†-डीष्‌ ] 1. बारह वषं की अविवाहित 
कन्या, रजस्वला होने पर भी. विवाह न होने के 
कारण पिताके षर रहने वाली कन्या-पितुगंहिच 


या नारी रजः पर्यत्यसंस्कृता, भ्रूणहत्या पितुस्तस्याः ` 


साकन्या वृषी स्मृता 2. रजस्वला 3. बांक्ष 


स्त्री 4. सद्योजात वच्चे की माता 5. शूद्र की पल्ली 
या दुद्रा स्वरी। सम०-पतिः शूद्र का पति, 
- - सेवनम्‌ शूद्रा स्त्री के साथ संमोग । 
वृषसूवकी (स्वी ०) बरं, भिरड्‌ । स 
वृषस्यन्तो [ नृष-†-क्यच्‌, सुक्‌, शात्‌ +-डीपु, नुम्‌ ] *- संमोग 


करने की इच्छा वालो स्वरी (परुष में कर्म०के साद, . 


1111 [शा 1 


[ # 


शकि 28 31181711 





ह 18) 


॥ 
क 
। 
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रघुनन्दनं वृषस्यन्ती शूपंणखा प्राप्ता--महावी ° ५, 
मट्ि० `४।३०, रघु० १२।३४ 2. कामासक्ता या 
कामातुरा स्त्री 3. गर्भाय हई गाय । < 

वषाकपायी [ वृषाकपेः पत्नो--वृषाकपि डीप्‌, व 

` आदेः ] 1. लक्ष्मी का विशेषण 2. गौरी का विशे- 
षण 3. शचौ का विहोषण 4. अग्नि की पत्नी स्वाहा 
कः विदोपण 3. सूर्यं की पत्नी ऊषा का विदोषण । 

बवाकपिः [ वृषः कपिः अस्य-व० स०, ध ] 

1. सूयं का विदोषण 2. विष्णु का विशेषण 3. शिव 
का विदोषण 4: इन्द्र का विशेषण € अग्नि का 
विदषण 1 र 

वुघायणः (पुं०) 1. दिव का विशेषण 2. गोरंया चिद्या । 

बूधिन्‌ (० [ वृष-+-इनि ] मोर ! 

बुघी (स्त्री ०) संन्यासी या ब्रह्मत्ारी का मासन (कुदा 
घास से बना हआ) । 

वृष्ट (मू® क ° क ०) [वृष्‌ +क्त] 1. व्‌रसा हुआ 2. वरसता 
हज 3. वौखछार करता हुम, उडेरता हमा । 

वृष्टिः (स्त्री ०) [ वृष्‌ क्तिन्‌ ] 1. वारिदा, बारिश की 
बौछार - आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टेरन्नं ततः प्रजाः 

-मनु० ३।७६ 2. (किसी भी वत्तु की) बौखछार 
-- अस्त्रवृष्टि --रघु° ३।५८, पुष्पवृष्टि २।६०, इसी 
प्रकार शर० धन उपकः? आदि । सम० - फालः 
बरसात का समय,- जीवन (वि०) वारिदा द्वारा 
सिचित (प्रदेश), तु देवमातृक, - भूः मेंढक । 

वष्टिमत्‌ (वि ०) [ वृष्टि + मतुप्‌ ] बवरसनें वाका, वर- 

साती, (पुं०) बादल 1 

दुष्णि (वि०) [ वृषेः निः किच्व ] 1. धमं श्रष्ट, पाखंडी 

2. क्रु, कोपाविष्ट, (पुं०) 1. वदरू 2, मेढा 
3. प्रकाडा की किरण ^. कृष्ण के किसी पूर्वज का नाम 
5. कृष्ण का नाम 6. इन्द्र 7. अग्नि सम० गभः 
कृष्ण का विशेषण । 

ष्य (वि ०) [ वृष्‌ ~+- क्यप्‌ | 1. जिसके ऊपर वरस सके, 
बौरछार की जा सके 2. कामोहीपक, वाजीकर, पुंस्त्व 
बढ़ाने वाला, - ध्यः माप, उडद । 

वह» युहत्‌, वहतिका दे० ब्रह. वृहत्‌, बृहतिका । 

वुहती (वृह. {अति ¬+-डीष्‌] 1. नारद की बीणा 2. छत्तीस 
की संख्या 3. दुपटरा, खोगा, आवरण 4. भाषण 
आशय (जसे जकाक्य) दे० व्वृहृती' भी । मम 

-पतिः बहस्पति का विपण । 

वहस्पति दे° "बृहस्पति" । 
घ्‌ (क्रघा० उभ० वृणाति, वृणोत, वुर्णं, कर्म॑बा० वृते, 
इच्छा वुवृ्ति-ते, चिवरिषति-ने) छांटना, नुनना 

(दे° “व्‌* 1} । 

वे (न्वा० उभ० वयनि-ते, उत, प्रे०  वाययति-ने) 
1 ब्रूनना सितांशुवर्णेत्रगति स्म नद्गुणेः-ने° १।१२ 


| 
| 


2. बाल गृयना, पौधे लगाना 3. सीना 4. वनाना, 
रचना, नत्थी करना. प्र--, 1. बनना 2. वाधना, 
कसना 3. जमाना, स्थिर करना 4. परस्पर बनना, 
संग्रथित करना, दे° श्रोत" । 

वेकटः (पु०) 1. हंसोकडा 2. जौहरी 3. युवा पुरूष । 

वेगः | विज्‌ †-घड ] 1. आवेग, सवेग॒ 2. गति, भ्रवेग, 
शीघ्रता 3. विक्षोभ 4. अतिवेगरीलता, प्रचण्डता, 
बल 5. प्रवाह, धारा जंसा कि "अम्बुवेगः' में 6. तेज, 
क्रियाशीलता, संकल्प 7. शक्ति, सामथ्य,-मदनज्वरस्य 
वेगात्‌ का० 8. संचार, क्रिया, (विष-आदि का) 
प्रभाव उत्तर० २।२६, विक्रम० ५।१८ 9. शीघ्रता, 
जल्दबाजी, आकस्मिक आवेग--पंच० ११०९ 
10. बाण की गति--किं० १३।२४ 11. प्रेम, प्रणयो- 
न्माद 12. आन्तरिक भवका बाहर प्रकट होना 
13. आनन्द, प्रसन्नता 1“. मलत्यागे 15. शुक्र, वीयं । 
सम० अनिलः 1. आंघीका क्लोका विक्रम० १।४ 
2. प्रचण्ड वायु,- माघातः 1. अकस्मात्‌ वेग का 
अवरोध, गति को रोकना, 2. मकावरोघ, कोष्ट- 
वद्धता,- नाईहानः दलेष्मा, कफ,- वाहिन्‌ ( वि० )} 
स्फूतं, तेज,- विधारणम्‌ गति का रोकना, सरः 
खच्चर । 

वेणिन्‌ (वि ०) (स्त्रीऽ-नी) [विग-+-इनि] तेज, चुस्त, 
दुतगामी, प्रचण्ड, पुर्तीला (पुं०) 1. हरकारा 2. वाज, 
-नी नदी । 

ेङकटः (पु०) एक पहाडे का नाम, वंकटाचल । 

वेचा [विच्‌ -अच्‌¬- टाप्‌] भाड़ा, मजदूरी । 

वेडम्‌ [विड्‌ {-भच्‌ ] एक प्रकार का चन्दन । 

वेडा [वेड --टाप्‌ | किदतो,. नाव । 

वेण्‌, येन्‌ (म्वा० उम० .वेणति-ते, वेनति-ते) 1. जाना, 
हिटना-जलना 2. जानना, पहचानना, प्रत्यक्ष करना 
3. विचारविमशं करना, सोचना 4. केना 5. वाजा 
वजाना । द । 

वेणः [वेण्‌ +अच्‌] 1. गक जाति का पुरूष-तु० मनु° 

१०।१९; वेणानां भांडवादनम्‌- १०४९ 2. एक 

राजाका नाम, अङ्गका. पुत्र ओर स्वायमुव मन्‌ 

का वंशज (जव वह्‌ राजा वना तौ उसने सब प्रकार 

की पूजा व यज्ञादिको वन्द करने कौ घोषणा कर 

दी। पियो ने इसका वड़ा विरोघ किया, परन्तु 

जब उसनं उनकी एक न सुनी तो उन्होने भभिमन्त्रित 

कुशतृण कौ पत्ती से उसकी हत्या कर दी। अब 

देश में कई शसकन रहा। अतः उन्न उस 

मृतक शरीर की जंधा को मसला, नव उसर्मे से एक 

निपाद निकला जो शरीर का गिद्ध तथा चौड मूख 

वाला या 1 उसके पठ्चान्‌ उन्टोन उसकी दक्षिण 

भुनाको गगड़ा जद्धामे भव्य पयु (देऽ पृथु) का 
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जन्म हआ । प्मपुराण के अनूसार वह भलो भांति | येतस्वत्‌ (वि०) 


शासन करने रगा, परन्तु बाद मं वह जैन-नास्तिकता 
मे फस गया । 
वर्णव्यवस्था मेँ गडवड़ो फंलाई, तु° मनु० ७।४९१, 
` ९।६६-६७) । 

वेणा [ वेण-~+टाप्‌ | एक नदी का नाम (जो कृष्णा नदी 
मे जाकर मिलती हं) । 

वेणिः+-णो (स्व्री°) [वेण्‌ ।-इन्‌, डीप्‌ वा ] 1. गुये हुए 
बाल, वालों की मींढी,-तरङ्ककिणी वेणिरिवायता भुवः 
-शि० १२।७५, मेध० १८ 2. वालोंकी एक 
अनलकृत चोटी जौ पोठ पर लटकती रहती हैँ (कहा 
जाता हं कि वही स्त्रियां एसी चोटी करती हँ जिनके 
पति घरपर नहो) वनान्निवृत्तेन रघृत्तमेन मुक्ता 
स्वयं वेणिरिवावभासे--रघु° १४।१२, अवला 
मो्नोत्सुकानि-मेघ ० ९९, कु० २।६१ 3. अनवच्छिन्न 
प्रवाह, धारा, सरिति जलवेणिरम्यां रेवां यदि 
्रक्ितुमस्ति कामः--रघु० ६।४३, मेष० २९," तु° 
त्रिबेणी' शब्द की भी 4. दो या मधिकं नदियोंका 
सगम 5. गंगा, यमुना ओर सरस्वती का संगम 6. एक 


नदी कानाम। सम० -बन्धः गुये हुए बाल, मींढी 
--रघु० १०।४७,-केधनी जोक,-वेधिनो कधी, 


-संहारः 1.-बालों को गंय कर्‌ मींढी बनाना वेणी 
६ 2. भटुनारायणकृत एक नाटक का नाम । 

वेणुः [वेग्‌-}-उण्‌ ] 1. वांस, मज्येऽपि स्थितो वेणुर्वेणुरेव 
न चन्दनम्‌ .सुभा०, रघु० १२।४१ 2. नरकुल 
3. बसरी, मरली - नामसमेतं कृतसंकेतं वादयते मृदु 
वेणुम्‌ --गीत० ५। सम० जः वसि का बौज, 
ध्मः वाँसुरो बजाने वाला, मुरलोवाला, निखतिः 
इव,- यष्टिः बसि की लकड़ो,--वावः,- --वादकः 
ध वाका, बांसुरी वजाने वाका, बीजम्‌ बास का 

ज। 

वेणुकम्‌ [ वेणु-+ कन्‌ | वांस को मूठ वाला अंकुश 1 

वेणुनम्‌ | वेण्‌ +- उनन्‌ ] कालो मिचं । 

वेतं (दं) डः (पु०) हायी भामि० १।६२। 
 [ अज्‌-+- तनन्‌ वीभावः ] 1. किराया, मजदरूरी, 
भृति, ८ तनख्वाह्‌, वृत्ति--रघु° १७।६६ 2. आजीविका, 
जीवनेनिर्वाहि का साधन । सम ०-अदानम्‌, . 
(नपुं° ), --अनपक्रिया 1. पारिश्रमिक या मजदूरी न 
देना 2. मजदूरी न भिलनेके कारण किया गया 
प्रयत्न, जीविन्‌ (पुं०) वृत्ति पाने वाका, वतनिक । 

वेतसः : अज्‌ '-अमुन्‌ दुर्‌ च, वीभावः] 1. नरसल, नरङुल, 
वेत --अविरभ्बितमेधि वेतसस्तम्वन्माघव मा स्म 
-भज्ययाः -शि० - १६।५३, घ्‌ ९।७५ 2. नींव, 
व्रिजौरा । 

वेतसो [वेतस्‌ {-डोप्‌] नरमल,-वेतसीतर्तक्े-काष्य ° १। 


(स्त्री°-ती) [ वेतस + डमतुप, मस्य 
वः ] जहां नरकुल बहुतायत से पाये जायं । 


यह .भौ. कहा जाता हं कि उसने | वेतालः [ अज्‌ ~-विच्‌, वी अदेशः, तल्‌ -}-घञन. कमं 


स०] 1. एक प्रकार की भूतयोनि, पिशाच, प्रेत, 
विशेषकर शव पर अधिकार रखने वाला मूत --मा० 
५।२३, शि ० २०।६० 2. द्वारपा । 
वेत्त (पुं°) [ विद्‌ तृच्‌ ] 1. ज्ञाता 2. ऋषि, मुनि 
3. पति, पाणिग्रहीता 1 
येत्र: [ अज्‌ {-त्रल्‌, वी भावः] 1. वेत, नरस 2. लाटी, 
छडो, विशेष कर द्वारपारु की छडी,-वामप्रकोष्ठापित- 
हेमवेत्रः-कु० ३।४१ 1 सम०--आासनम्‌ केत की 
बनी गही,-षरः+-धारकः 1. द्वारपा 2. आसाधारी, 
छडीवरदार । 
वेत्रकीय (वि०) [ वेत्र+-छ, कुक्‌ ] वेत्रबहुल, जहाँ नरकुल 
बहुत पाये जायं । 
वेत्रबतो [ वेत्र -{-मतुप्‌ {ङीष्‌ ] 1. स्त्री दवारपार 2. एक 
नदी का नाम -मेष० २४। 
वेत्रिन्‌ (प) [वेत्र~+इनि] 1. द्वारपाल, दरबान 
2. चोबदार । 
बेथ्‌ (म्वा० आ ० वेयन्ते) प्रार्थना, निवेदन करना, कहना । 
वेदः [ विद्‌-- घञ, अच्‌ वा ] 1. ज्ञान 2. आध्यात्मिक 
या धार्मिक ज्ञान, हिन्दुगों के व से 
केव तीन वेद ये, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओौर जिन्हे 
समष्टिरप से श्रयी' कटते ये, परन्तु वाद में “अयववेदः 
उनके साय जोड दिया गया। प्रत्येक वेदकेदो 
भाग ह- मन्त्र या संहिता पाठ तथा ब्राह्मण माग । 
हिन्दु की निरी - धर्मनिष्ठता के अनुसार वेद 
अपौरुषेय (जो पूरुषो द्वारा की गई रचनान हो) 
है, क्योकि वह पटृमात्मा से प्रकट हुए या सुने गये है, 
इसीकिए उन्दें “शरुति"-कहते हं, इसके विपरीत “स्मृति 
अर्यात्‌ जो याद रक्खे जायं या जो पुरूषो को कृति हो; 
दे° श्रुति" तथा स्मृति" मो, इसीलिए बहुत से ऋषि 
जिनका नाम वेद के सूक्तं से संबद्ध हं ्रष्टारः देखने 
वाके कहलाते हे, उन्हं “कर्तारः” या ^ज्ञष्टारः' अर्यात्‌ 
रचयिता नहीं कहा जाता) 3. कुशा घास का गुच्छ 
~ मनु ° ४।३६, 4. विष्णु का नाम । सम ०- भङ्गम्‌ 
"वेद का अंगः एक प्रकारके ग्रन्य जो मंत्रोचज्चारण. 
व्याख्या ओर संस्कारों में यत्र-तत्र सहौ विनियोग में 
सहायत। देने के लिए प्रयुक्त होते दं अतः वेदाध्ययन 
„मे सहायक हँ, (वेदांग गिनती मेंछः है 1. रिक्षा, 
अर्थात्‌ उच्चारण-विज्ञान 2. छदस्‌ - छन्दः शास्त्र, 
3. उप्राकरण 4. निरुक्त अर्थात्‌ वेद के कठिन शब्दों 
को निवंचनपरक व्याख्या 5. ज्योतिष अर्यात्‌ नक्लत्र- 
विद्या या गणितज्योतिष ओर 6. कल्प अर्थात्‌ कमं- 
काण्ड या अनुष्ठानपद्धति ), - जधिगमः, अध्ययनम्‌ 
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धाभिक अध्ययन, वेदाध्ययन, - अध्यापकः वेद का 
पढ़ाने वाला, षर्मगुर,- अन्तः 1. "वेद का न्त ( वेद 
के अन्त मे भने वाली ) उपनिषद्‌ 2. हिन्दुजो के _छः 
मुख्य दनं मे अन्तिम दर्शन (वेदान्तः इसलिए 
कहलाता ह कि यह वेद के मन्तिम ध्येय मौर काय- 
लेत्र की शिकला देता है, या इसलिए कि यह उन उप- 
निषदों पर आधारित हं जो वेद का अन्तिम माग है), 
(दलेन की इस पद्धति को कभी-कभी "उत्तरमीमांसा 
के नामसे पुकारते ह, यही जेमिनि की पूर्वमीमांसा 
का उत्तरां, या अन्तिम माग ह्‌, परन्तु व्यवहारत्‌; 
यह एक स्वतंत्र शास्त्र हं, दे० मीमांसा, यह ॒दिन्दु्गो 
के "सवं खल्विदं ब्रह्म" के सर्वेरवरवाद का प्रवतक हू, 
इसके अनुसार समस्त विश्व एक हौ अनादि शक्ति 
अर्यात्‌ ब्रह्म या परमात्मा का संदिष्ट रूप ह्‌, दे° 
"ब्रह्मन्‌" मी ) °गः, °न्ञः, वेदान्त दर्शन का अनुयायी, 
--अन्तिन्‌ (पुं०) वेदान्त दर्शन का अनुयायी,-- मर्थः 
वेदों का अथ,- अवतारः वेदों का प्रकटीकरण, 
अर्थात्‌ ईइवरीय संदेश,- भादि (नपुं° ) ,--आदिवर्णः 
-आविबीजम्‌ "ओम्‌" की पुनीत ध्वनि, - उक्त 
(वि०) शास्वरसम्मत, वेदविहित, कौलेयकः रिव 
का विशेषण,--गर्भः 1. ब्रह्म का विदोषण 2. वेदों का 
ज्ञाता ब्राह्मण, क्षः वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, 
--त्रयम्‌, - सामूहिक रूप से तीनों वेद, 
-- निन्दकः नास्तिक, पाखण्डी, ्रद्वाहीन (जो वेद के 
स्वरूप तया उसके अपौरुषेयत्व पर विवास नहीं 
करता हं ),- -निन्दा भअविहवास, पाखण्ड,- पारगः 
वेदों मं पारंगत ब्राह्यण,--मातु (स्त्री) वेदिक 
पुनीत मंत्र, गायत्रीमंत्र, वचनम्‌,--वाष्यम्‌ वेद क। 
मूलपाठ, वदनम्‌ व्याकरण,--वासः ब्राह्मण, - बाह्य 
{५ के । 1 वेद में उपलन्धघ न हो, 
== [९ दव्रिश्ारद ब्राह्मण,- विहित 
(वि०) तो जिसक्रा विवान पाया जाय, श्यासः 
व्यास क विदांषण जिसने वेदो को वतमान रूप दिया 
हे, द° ग्यास, - सन्यासः वेदों के कर्मकाण्ड का 
त्याग । 
वेदनम्‌, वेदना [विद्‌ {ल्यट्‌ ] 1. ज्ञान, प्रत्यक्षज्ञान 
2. मावना, संवेदन 3. पीडा, संताप, क्लेद, अम्पि 
- ` अवेदनाज्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ -कु० १।२०, - रघु° 
८।५० 4. अधिग्रहण, दौलत, जायदाद 5. विवाह 
-मन्‌० ३।४४, ९।६५, याज्ञ ° १।६२ । 
वेदारः [वेद [ऋ ~}-भण्‌] गिरगिट । 
वेदिः [विद्‌ +-इन्‌] व्रिढान्‌ भ पि, पंडित, दिः,-दी 


(स््रो°) 1. यजकाये के लिए तयार की हुई ममि, 


वेदी, 2. वेदी चिदोष जिसके मध्यवर्ती किनारे परस्पर 
मिले हए हो-मध्येन सा वेदिविरूग्नमघ्या- कु० १३७ 


(कछ लोग इस शब्द का अर्थं इस स्थान पर "मोहर 
कौ अंगूटी" समक्षते ह 3. किसी क महल का 
चौकोर सहन 4. मूद्रा-अंगूढी 5. सरस्वत व १ 
प्रदेश । सम०--जा द्रौपदी का विदोषण, यह्‌ 
राजा द्रूपद की यज्ञवेदी के मध्य से उत्पन्न हई यी । 


वेदिका [वेदी {कन्‌ +-टाप्‌, हस्व] 1. यञञमूमि या वेदी 
3. चवूतरा, उच्चसमतलमूमि (जो प्रायः धर्मकृत्यं के 
लिये ठीक की गई हो--सप्तप्णवेदिका-- श०१, 

० ३।४४ 3. मासन 4. वेदी, ढेष, टीला, मन्दाकि- 

नीसंकतवेदिकृाभिः- कु° १।२९, वेदी या रेत के 
टीञे बना कर' 5. आंगन मे बीच र्मे वना चौकोर 
चवूतरा 6. लतामंडप, निकुज । 

वेदिन्‌ (वि०) [विद्‌ +-णिनि] 1. ज्ञाता जसता कि “कृत- 
वेदिन्‌" मेँ 2. विवाह करने वाला, (पं०) 1. जानकार 
2. मध्यापक 3. विद्वान्‌ पुरुष 4. ब्राह्मण का विोषण । 

वेदी दे० "वेदि (सः ०) ॥ 

वेच (वि०) [विद्‌ +-ण्यत्‌] 1. शात होने के योग्य 
2. व्याख्येय या शिक्षणीय 3. विवाहित होने के योग्य । 

वेषः [विष्‌ +- घन ] 1. छेद करना, बीधना, छिद्र युक्त 
करना 2. घायल करना, घाव 3. छिद्र, खुदाई या 
गतं 4. (खुदाई की) गहराई 5. समय कौ माप 
विशेष । 

वेधकः[ विध्‌ ण्वुल] 1. नरक के एक प्रभाग का नाम 
2. कपूर, कम्‌ बार मे विद्यमान चावल । 

वेधनम [विष्‌ +ल्युट्‌] 1. छेदने या बींधनें की क्रिया 
2. प्रवेरान, छेदन 3. शून्यीकरण, वेधन 4. चुभोना, 
घायल करना 5. (खुदाई की) गहराई 1 

वेषनिका [वेषनी -}- कन्‌ +- टाप्‌, हस्व] एक तेज॒ नोक 
वाला उपकरण जिससे गणि या सीप आदि में च्िद्र 
किये जाते हं, बर्मा । 

वेधनी [वेघन ङोप्‌] 1. हाथी का कान बींघनें वाला 
उपकरण 2. एक तेज नोक का सीपव मणि आदि 
को बींधने वाला उपकरण, बर्मा । 

वेषक््‌ (पुं०) [विघा +असुन्‌, गुणः] 1. क्लष्टा-मा० 
१।२१ 2. ब्रह्मा, विघाता तं वेघा विदधे नूनं महा- 
भूतसमाधिना रघधु० १।२९, कु० २।१६, ५।४१ 
3. गौण सृष्टिकर्ता (जंसेकि ब्रह्मसे उत्पनन दक्ष 
प्रजापति) कु० २।१४ 4. शिव 5. विष्णु 6. सूयं 
7. मदार का पौधा 8. विद्धान्‌ पुरुष । 

वेषसम्‌ [वेधस्‌ +- अन्‌ ] अंगूटे की जड़ के नीचे का हथेलो 
का भाग। 

वेधित (भ्‌० क० कृ०) [वेव इतच्‌] बींधा हज, 
छिद्रित । 


वेन्‌ (म्वा उभ० वेनति-ते) दे° वेण्‌ । 
वेन्ना दे० "वेणा" । 
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वेष्‌ (म्वा० आ० वेपते, वेपित) कांपना, हिलना, यर- 
यराना, ल रजना-कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी,-भग० 
११।३५, रघु० ११।६५, प्र - +यरवराना, धड्कना, 
कांपना-- कु ° ५।२७,७४ । 

वेपयुः [वेप्‌ +अथुच्‌ | थरथरी, कंपकपौ, (स्तनो का) 
हिकना ` अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति इवासः प्रमाणा- 
धिकः--श० १।३०, शि० ९।२२, ७३, रघु° १९। 

३, कु० ४1१७, ५।८९५ । 

येषनम्‌ [वेप्‌ {- ल्युट्‌ ] थरयरी, कपकपौ । 

वेमः, वेमन्‌ (१०, नपुं०) [वे-{-मन्‌, मनिन्‌ वा] करघा, 
खंडडी -- महासिवेम्नः सहकृत्वरी वहुम्‌- न° १।१२, 
तुरीवेमादिकम्‌ ~ तक ० । 

वेरः, - रम्‌ [अज्‌ रन्‌, वीमावः] 1. शरीर 2. केसर 
जाफरान 3. बेगन । 

बेरटः (पुं०) नीच उुरुष, छोटी जाति का पुरुष, - टम्‌ 
बेरका फल । 

वेल्‌ 1 (म्वा० पर० वेलति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. हिलना, इषर उर घूमना, काँपना । 
1 (चूरा० उभ० वेल्यति-ते) समय की गणना 
करना । 

वेलम्‌ [वेल्‌ -+- अच्‌ ] उद्यान, वाटिका । 

वेला [वेल ~+-टाप्‌] 1. समय-वेरोपलक्षणार्थमादिष्टोऽस्मि 
-श० ४ 2. ऋतु, अवसर 3. विश्राम का अन्तराल, 
अवकाश 4. लहर, प्रवाह, धारा 5. समूद्र॒ तट, 
समद्रौ किनारा वेकानिलाय प्रसृता भूजङ्गाः रघु° 
१३।१२,१५, १।३०, ८1८०, १७।३७, शि ० ३।७९, 
९।३८ 6. सीमा, हदवन्दौ 7. भाषण 8. बीमारी 
9. सहज मृत्यु 10. मसूडे । सम० कूलम्‌ ताञ्नक्प्त 
नामक जिका,- मूलम्‌ समूद्र-तट, वनम्‌ समुद्रीकिनारे 

~ का जंगल । 

वेल्ल्‌ (स्वा० पर० वेल्छति) 1. जाना, हिकना- जुलना 
2. हिलाना, कपना, इधर-उधर फिरना भामि 
१।५५., शि ° ७।७२। 

वेल्लः, वेल्लनम्‌ [ वेल्ल्‌ +-घञ, त्युट्‌ वा | 1. हिलना, 
गतिशील होना 2. (मूमि पर) कोटना । 

वेल्खहृलः [ वेल्ल ¬।-ह्वल्‌ +-अच्‌, पृषो० ] 
दुराचारी 1 ४ 

वेल्लिः (स्त्री ०) [वेल्ल्‌ ‡-इन्‌ ] कता, वेल तु०- वल्लि । 

वेल्लित (भू० “ क०ककु०}) [ वेल्ल्‌ -क्त ] 1. कपायमान, 
यरथराने वाला, हिलाया हआ 2. टेढ़ा-मेढा,- तम्‌ 
1. जाना, चलना-फिरना 2. हिना । 

वेवौ (अदा० आ० वेवीते) 1. जाना 2. प्राप्त करना 
3. गर्भधारण करना, गभंवतो होना 4. व्याप्त करना 
3. डाल देना, फेंकना 6. खाना 7. कामना करना, 
चाहना (शास्त्रीय साहित्य मे विरल प्रयोग) । 
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वेशः . [ विश्‌+-घ. ] 1. प्रवेशचद्रार 2. मन्तः प्रवेश, 
पठना 3. घर, आवासस्यल 4. वेश्यागों का धर, 
चकला,-तरुणजनसहायदिचन्त्यतां वेशवासः -- मृच्छ ० 
१।३१ 5. पोशाक, वस्त्र, कपड़े (इस अर्थं में "वेष" 
भी लिखा जता हं)- वाना -- विनीतवेषेण 
-श० १, कृतवेशे वे - गीत०११। सम० 
-- वानम्‌ सूरजमुखी एूल,- धारिन्‌ (वि०) छद्म- 
वेशी, कपटरूपधारो,--नारी,--- वनिता वेदया- मद्रा ° 
३।१०,- वासः वेदयागों का घर, चकला । ` 
वेहकः [ वेश-{- कन्‌ ] घर । 
वेकनम्‌ [ विश्‌ ल्यट्‌ ] 1. प्रवेद करना, प्रवेशद्रार 
2. घर । 
वेशन्तः [ विड्‌ - षच्‌ ] 1. छोटा तालाब, पोखर 2. आग । 
वेशरः [ वेदा रा +-कं ] खच्चर । 


वेवमन्‌ (नपुं०) [ विश्‌--मनिन्‌ ] घर, निवासस्यान, 
आवास, भवन, महल-रघु ° १४।१५., मेष ° २५, 
मनु ° `४।७३, ९।८५ । सम०- कर्मन्‌ (नपुं०) षर 
बनाना, ~ कक्लिङ्कः एक प्रकार की चिदया, - नकुलः 
छष्न्दर,+-- भूः (स्त्री) वह स्यान जहां घर बनाना 
हं, मवननिर्माण के लिए मूखण्ड । 
वेश्यम्‌ [विर्‌-} ण्यत्‌, वेशाय हितं वा यत्‌ ] वेश्याओं 
का घर, चकला । 
वेशया | वेदन पण्ययोगेन जीवति--वेश्‌ +यत्‌¬†-टाप्‌ ] 
बाजार स्त्री, रंडी, गणिका, रखंल - मृच्छ ० १।३२, 
मेध ० ३५, याज्ञ १।१४१ । सम०-माचार्यः 1. वह॒ 
पुरुप जो वेश्यामों का स्वामी हो, उने रखता हो 
2. भडवा 3. लौँडा, गांड्‌,- आभयः वेदयायो का 
वासस्यल, चकला, - गमनम्‌ व्यभिचार, रंडीवाजी, 
गृहम्‌ चकला, - जनः रंडी, पणः मोग के लिए 
रंडी को दी जाने वारी मजदूरी । 
वेकवरः (पु०) खच्वर । 
वेष दे 'वेशा । 
वेषणम्‌ [ विष्‌ -{-त्य॒ट्‌ ] अधिकृत वस्तु, स्वामित्व, कन्जा । 
वेष्ट (म्बा० आ० ैष्टते )- 1. धरना, अहाता बनाना, घेरा 
` डालना, ल्पेटना 2. चाबी देना, मरोडना 3. वस्व 
पहनना । प्रेर० (वेष्टयति -ते) 1. षेरना 2. षेरा- 
बन्दी डालना, आ -, तह करना, षरि - › सम्‌-+पर- 
स्पर तह करना, च्पेटना, मरोड़ना, उमेठना । 
वेष्टः [ वेष्ट्‌ + घञ. ] 1. षेरा, धिराव 2. बाडा, बाड़ 
3. पगड़ी ५. गोद, राक, रस॒ 5. तारपीन । सम० 
- वंशः एक प्रकार का बसि, - सारः तारपीन । 
वेष्टकः [ वेष्ट्‌ ण्वुल्‌ ] 1. वाडा, बाढ़ 2. लौकी,--कन्‌ 
1. पगडो 2. चादर, बाद 3. गोद, रस 
4. तारपीन ॥ ३ 
वेष्टनम्‌ [वेष्ट्‌-[-ल्य॒ट्‌ ] 1- ल्पेटना, चारो गोर से बरना, 





॥॥॥॥॥॥1॥ 4 ।11॥ 
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चेराबन्दो करना,--अङ्गुलिविष्टनम्‌, 1. अंगूठी 
2. कुंडक्तित होना, गोक मरोडो लेना,---रघु ० ४।३८ 
3. किफाफा, र्पेटन 4. ओदनी, कना, संदूक 5. पगड़ी, 
त्रिमुकृट --अस्पृष्टालकवेष्टनौ - रघु०.१।४२, शिरसा 
वेष्टनद्योभिना-८।१२ 6. वाडा, धेर - क्रोडाशलः 
कनककदलोवेष्टनप्रक्षणोयः-मेष ° ७७ 7. तगड़ो, कमर 
वन्द 8. पटरी 9. बाहरौ कान 10. गुग्गुल 11. नृत्य 
की विषश्छेष मुद्रा । ८ 

वेष्टनकः [ वेष्टन-+-कन्‌ ] संभोग के अवसर की विदोष 
अंगस्विति । 

वेष्टित (भू० क०क०) [ वेष्ट्‌]-क्स ] 1. धिरा हुभ, 
घेरा हुआ, चारों ओरसे लपेटा हुआ, बन्द किया 
हुआ 2. ल्िपटा हुआ, वस्त्रो से सुसज्जित किया हुआ 
3. ठहराया हआ, रोका हुआ, विघ्न डाला हुआ 
4. घेराबन्दी किया हुआ 1 

देष्पः, वेष्यः [ विपे: पः ] जक, पानी । 

वेष्याः दे° "वेश्या । 

वेतरः | वेस्‌ +-अरन्‌ ] खच्चर- शि ० १२।१९। 

वेस (इ) वारः [ वेस्‌ +- व्‌ †-अण्‌ ] गमं मसाला, (जीरा, 
राई, भि्चं, अदरक आदिके योगसे तयार किया 
गया मसाला) । 

वेह. (म्वा० आ० वेहूते) दे ° वेह. 1 

वेहत्‌ (स्त्री ०) [ विशेषेण हन्ति गमभम्‌- विहन्‌ + | 
अति ] बांज्ञ गौ! 

वेहारः [== विहारः, पृषो° ] एक देश का नाम, विहार । 

वेह. (म्वा ° पर ० वेद्धते) जाना, हिलना-जुकना । 

वं (स्वा० पर० वायति) 1. सुखना, शुष्क टोना 
2. म्लान, निढाल, अवसन्न । 

वं (अन्य०) [ वा--ड ] स्वीकृति या निदचयवाचक 
अबग्परय (निःसन्देह्‌, सचमुच, वस्तुतः) परन्तु केवल 
पूरकके रूपमे प्रयुक्त अपो वं नरसूनवः मनु° 
१।१०, २।२३१, ९।४९, ११1७७, यह कभी कभी 
सम्बोधन के ख्प मं भी प्रयुक्त होता ह तया कभी कभी 
अनुनय को प्रकट करता ह्‌ । 


वेशतिक (वि०) (स्त्री - कौ) [ विरतिक-+-अण्‌ ] 
बीस मं मो चया हुआ । 

जककाम्‌ [ विशेषेण क्षति व्याप्नोति-अण्‌ ] 1. एक 
माका जो यज्ञोपवीत की भांति एक कषे के ऊपर से 
तथा दूसरे कषे के नीचेसे धारण की जाती हं 

„, 2. उत्तरीय वस्त्र, चोगु, ओढृनी । 

वेकदाकम्‌, वेकलिकम्‌ [ वकक्ष + कन्‌, ठन्‌ वा ] यज्ञोपवीत 
की भाति वायं कन्वे के ऊपर तया दायें कन्ये के नीचे 

व से पहनौ जाने वाङी माला । 

धकटिकः (प्‌ं०) जौहरी । 

वेकतनः [ विकर्तनस्यापत्यम्‌ - अण्‌ ] कर्णं का नाम । 


वैकल्पम्‌ [ विकल्प [अण्‌ ] 1. एच्छिकता 2. संशय, 
संदिग्घता 3. अनिइचय, असमजस । ठ 
वैकल्पिक (वि०) (स्त्री° कौ) [ विकल्प-+-ठक्‌ | 
1. रेच्छिक 2. संदिग्ध, ससंशय, अनिरिचत, अनिर्णीत। 
वैकल्यम्‌ [विकल -ष्यज.] 1. त्रुटि, कमी, अघूरापन 
2. अङ्गभङ्ग, विकलाङ्ग या पगु होना 3. अक्षमता 
4. विक्लोभ, इडबड़ो, उत्तेजना, 5. अनस्तित्व 1 
वैकारिक (वि०) (स्त्री ०-कौ ) [विकार -}-ठक्‌] 1. विकार- 
` विषयक 2. विकारशौल 3. विकृत । 
वालः [विकाल [अण्‌] तीसरा पहर, मध्याह्लोत्तर काल, 
सायंकाल । ¢ 
वंकालिक ( वि० ) ( स्व्री०-कौ ) वकालीन ( वि० ) 
[विकाल ठक्‌, ख वा] सायंकालसम्बन्धौ या सायं- 
काल के समय धटित होने वाला । 


वंकुष्ठः [विकुष्ठायां मायायां भवः- अण्‌] 1. विष्णु का 
विशेषण 2. इन्द्र का विशेषण 3. तुलसी का पौधा, 
-ठम्‌ 1. विष्णु का स्वगं 2. अश्रक। सम०--चतु- 
दक्षौ कातिकरुक्ला चौदस,--खोकः विष्णु कौ दुनिया । 
वैकृत (वि०) (स्त्री °-ती) [विकृत †-अण्‌] 1. परि- 
वतित 2. वदला ह आ,- तम्‌ 1. परिवतंन, अदल-बदल, 
हेर-फेर 2. अरुचि, जुगुप्सा, धिनौनापन 3. अवस्या 
या सूरत शक्ल मे परिवतंन, विरूपता आदि- न° 
४।५ 4. अपशकुन, कोई भी अनिष्टसूचक घटना 
तत्मरतीपपवनादि वकृतं प्रेक्ष्य रघु° ११।६२। 
, सम० चिवर्तः दुदंशा, दयनौय दशा, कष्टग्रस्त-वंकृत- 
विवर्तदाङुणः-मा० १।३९। 
वेषतिक (वि ०) (स्त्रो -कौ) [विकृति -+-टक्‌] 1. परि- 
वित, संशोधित 2. विकृति सम्बन्धी (सांख्य ० मे) । 
वेकृत्यम्‌ [विकृत -{-प्यज.] 1. परिवतन, अदल-बदख 
2. दुःलद स्थिति, दयनौय दशा 3. जुगृप्सा । 
वेक्रान्तम्‌ [विक्रान्त्या दीव्यति---विक्रान्ति-{-अण्‌] एक 
प्रकार का रत्न । 
वेश्लवं, वेक्लव्यम्‌ [विक्लव अण्‌, घ्य. वा] 1. गड़वड़ी, 
विक्ोभ, घबराहट 2. हुल्लड़, हलचल 3. कष्ट, दुःख, 
दोक, रज॒ श० ४।६, वेणी ° ५, मृच्छ० ३। 
वखरी [विरोपेण न्दं रानि-रा-क +-अण्‌ -{ डप्‌] 1. स्पष्ट- 
उच्चारण, ध्वनि-उत्मादन, द° कु° २।१७ पर मल्लि° 
„, 2. वाक्‌शा~ >. वाणो, भाषण । 
वलानस (वि०) (स््रः<-सो ) [वखानसस्य इदम्‌-अण्‌] 
किसी वानप्रस्य, सन्यासी, या भिक्षु आदि से सम्बद्ध, 
-- वखानसं किमनया व्रतमाप्रदानाद्‌ व्यापाररोधि 
मदनस्य निपेवितब्यम्‌ श० १।२७, सः वंरागी, 
वानप्रस्थ, तोसरे आश्रम में वास करने वाला ब्राह्मण 
, "` रघु १४।२८ भटद्ि° ३।४९ । 
बेगुण्यम्‌ [विगुण +- ष्यला[ 1. गृण या विशेषण का अभाव 


| श्र 
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2. सद्गुणो का व 
भिन्नता, विविषता, दि 
5. अकुदारता । 

वैचक्षण्यम्‌ [ विचक्षण -+-ष्यव. ] कौशल, निपुणता, 
प्रवीणता । 

वंचित्यम्‌- [वि चित ¬-ष्यवन.] शोक, मानसिक विकलता, 
मफसोस--मा० ३।१। 

वंचिष्यम्‌ [विचित्र +-ष्यञ] 1. विविधता, विभिन्नता 
2. बहु विषघता 3. अचरज 4. विस्मयोत्पादकता जैसा 
किं "वाच्यव चित्य" मे, काय्य ० १० 5. आइचयं । 

वेजननम्‌ [विजनन -{-अण्‌] गभं का अन्तिम मास । 

वजयन्तः [वंजयन्ती -{-अण्‌] 1. इन्द्र का ` महल 2. इन्द्र का 
षण्डा 3. ध्वज, पताका 4. घर । 

वेजयन्तिकः [वंजयन्ती -[-ठक्‌ ] क्षण्डा उठाने वाला । 

वैजयन्तिका [वैजयन्ती +-कन्‌ -}-टाप्‌, हस्व] 1. षण्डा, 
पताका (आलं० से भौ) -संचारिणीव देवस्य मकर- 
केतोजंग द्विजयवेजयन्तिका काप्यागतवती--मा० १ 
2. एक प्रकार की मोतियो की माका । | 


वेजयन्ती [विजि + क्षच्‌ = विजयन्त -{- अण्‌ [डीप्‌] 
1. क्षंडा, पताका--स्तनपरिणाहविलासवेजयन्ती-मा० 
३।१५ 2. चिल्ल 3. माका, हार 4. विष्णुकाहार 
5. एक शब्दकोड का नाम। 

वैजात्यम्‌ [ विजात -}-ष्यज. ] 1. जाति या प्रकार की, 
भिन्नता 2. जाति या वणं की भिन्नता 3. मचरज 
4. जातिबहिष्कार 5. बदचलनी, स्वेच्छाचारिता । 

वजिक (वि०) दे० “वेजिक' । 

वेलानिक (वि०) (स्त्री° --की) [ विज्ञान-उक्‌ ] चतुर, 

„, कुशल, प्रवीण । 

वंडाल दे° "बडालः । 

वेणः [ वेणु अग्‌, उकारस्य कोपः ] बांस का कायं करने 
वाला । 

वेणव (वि०) (स्त्री°-वी) [ वेणु~+-अण्‌ ] 1. वाससे 
उत्पन्न या वांस का वना हुआ,- षः 1. वांस को छड़ी 
2. वांस का कायं करने वाला, बंसोड़,- वी वंसलोचन, 

- घम्‌ वांस काफल या वीज । 

बेणविकः [ वंणव -\-ठक्‌ ] मुरली बजाने वाका, बांसुरी 
बजने वाला । 

वेणविन्‌ (प्‌०) [ वेणव {इनि ] शिव को उपाधि । 

वेणिकः [ वीणा ~-ठक्‌ ] वीणा वजानें वाला । 

वेणुकः [ वेणुक {अण्‌ ] म्‌रली वजाने वाला, 
वजाने वाका,- कम्‌ अंकुश दे° “वेणुक । 

वेतसिकः [ वित्तस-।-ठक्‌ ] मांस विक्रेता । , ६ | 

वेतण्डिकः [वितण्डा {-ठक्‌ ] वितंडावादी, व्यर्थं विवाद करनं 
वाला, छिद्रान्वेषी । 

वैतनिक (वि०) (स्त्रीक) [ वेतन ठक्‌ ] वेतन ` 


» दोष, कमी 3. गुणो की ` 
धता 4. घटियापन, तुच्छता 


वांसुरी । बंदिक 


क 
दिक 


से निर्वाह कटने वाला,--कः 1. वेतन लेकर काम 


करने वाला, श्रमिक 2. वेतन मोगी (कमंचारी) 1 


वेतरगिः,-णौ (स्त्री) [ वितरेणन दानेन ष्यते 


- वितरण ~+मण्‌ }-डीप्‌, पले पृषो० - स्वः ] 
1. नरक. की नदी का नाम 2. कलिङ्खं देश.की नदी 
का नाम। 


वेतस (वि०) (स्त्री°- सी) [ वेतस~।-अगण्‌ ] 1.र्ेतसे 


संबन्ध रखने वाला 2. नरकुल जसा अर्थात्‌ अपने से 
अधिक शक्तिशाखी शत्रु के सामने घुटने टेक देने वाला 
-जंसा कि 'वतसी वृत्तिः" रघु ° ४।३५, पंच ० ३।१९। 


वंतान (वि ०). (स्त्री ०-- नौ) [ वितान +-बृण्‌ ] . यज्ञीय, 
पवित्र, वेतानास्त्वां वह्ुयः पावयन्तु --श० ४।७, 


-- नम्‌ 1. यज्ञीय कृत्य 2. यज्ञीय आहति । 


वेतानिक (वि०) (स्व्री-- की) [ वितान +ठक्‌ ] दे° 
वेतान' । 


धवं 


बताक्िकः [ विविघस्तालस्तेन व्यवहरति -ठक्‌ ] 1. भाट, 


चारण 2. जदूगर, बाजीगर, विश्येषकर वह्‌ जो 
वेता का भक्तहो' 


वत्रक (वि०) (स्त्री° -की) [देव्र~+वुन ] बेतसे 


युक्त, नरफकुल का । 


वैदः [ वेद +-मण्‌ ] वृद्धिमान्‌ मनुष्य, विद्वान्‌ पुखव । 
वेदग्धम्‌, वंवग्धी, 


[ विदग्ध-{-गग्‌-वंदग्ब + 
डीप्‌, विदग्ध {-व्यञ्न. | 1. कौल, दक्षता, प्रवीणता, 
निपुणता -महौ वेदश्घ्यम्‌--मा० १, प्रवन्धविन्यास्‌- 
वेदरग्व्यनिधिः--वास०, शि ° ४।२६ 2. क्रमस्थापन मं 
कौर, सौन्दर्यं --मा० १।३७ 3. बुद्धिमत्ता, स्फूति, 
चतुराई- रत्न ० २ 4. बुद्धि । 


वेदभः [ विदमं-+-ण्‌ ] विदभं देश का राजा--र्भी 


1. दमयन्ती 2. रुकिमिणी 3. रचना की विशेष दरी, 
सा० दण मेदी गई परिभाषा-माधुयंव्यञ्जकं्व्णः 
रचना ललितात्मिका । अवृ्तिरल्पवृत्तिर्वां वदरी 
रीतिरिष्यते ।। ६२६, दण्डी ने बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक 
गौडी रीति से इसकी वििन्नता हे-दे° 
कान्या० १।४१-५३। 


वंदल (वि०) (स्त्री°-ली) [ विदलस्य विकारः विदल 


-[-भण्‌ ] 1. बत या टहनि्योँ से बनाया हुगा,-खः 
एक प्रकारकी रोटी 2. कोई भी दारु का अनाज, 
1. भिक्षुओं का कमगहरा भिक्षापात्र 2. वासि 
| की वनौ उचिया, या आसन । 
(वि०) (स्वी०-की) [ वेदं वेत्त्यधीते वा उञ 
वेदेषु विदितः वेद -{-ठक्‌ | 1. वेदों से व्युत्पन्न या 
के समनुरूप, वेदविपयक 2. पवित्र, वेदविहित, घर्मत्मा 
--कु० ५।७३, कः वेदों मं निष्णात ब्राह्मण । सम° 
पाज्ञः वेद का सल्पज्ञान रखने वाला, कठज्ञानी, 
जिसे वेद का अवूराज्ञानदहो। _ 








( ९८० ) 


बेृषो (स्तो०) वैदुष्यम्‌ [ विद्रस्‌-†-अण्‌ +-डीष्‌, विस्‌ 
ष्य ] जान, लन बुद्धिमत्ता । 

वेदूयं (वि ०) (स्त्र °-रीःयो) [विदूर -ष्य.] विदुर 
से उत्पन्न या लाया गया, -र्यम्‌ वंदूयं मणि, नीलम 

० ७।१०, शि० ३1४५ । 

वंदेकषिक (वि०) (स्त्री °-को) [विदेश ठन. ] दूसरे देश 
से संबंध रखने वाखा, अन्य देश का, ओर देशो से 
लाया हा, कः अन्य देश का व्यक्ति, विदेशी । 

वैदेश्यम्‌ [विदेश -+-ष्यज ] विदेशोपन, विदेशौ होना । 

वैदेहः [विदेह +-अण्‌] 1. विदेह देश का राजा £. विदेह 
का रहने वाला 3. व्यापारी वश्य 4. ब्राह्मण स्त्री मं 
वेश्य पुरुष से उत्पन्न सन्तान - मनु° १०।११ हाः 

(पुं०, ब० व ०) विदेह्‌ देशा के राष्टरूजन,- ही सीता 

- वैदेदिबन्धोह दयं विदद्रे -रघु° १४।३३ (यहां 
"वैदेही" शन्द का अन्तिम स्वर हत्व कर दिया 
गया हे) । 

वैदेहकः [वैदेह +-कन्‌] 1. व्यापारी 2. = वेदेह (४) । 

बेदेहिकः [विदेह +ठक्‌] सौदागर । 

वंच (वि०) . (स्त्री ०-यी) [वेद ~+-यत्‌] 1. वेद सम्बन्वी, 


आघ्यात्मिक 2. आयुर्वेद सम्बन्धौ, आय वंद विएयक, 
-- द्यः [विद्या अस्ति अस्य --विद्या+- अण्‌] 1. विद्धान्‌ 
पुरुष, विद्यावान्‌, पण्डित 2. आयुर्वेदाचायं, चिकित्सक 
-वेययत्नपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ 
- रघु० १९।५३, वयानामातुरः श्रेयान्‌ --सुभा० 
2. वद्य जाति का पुरुष, जो वणसङ्कुर समञ्ना जाता 
हं (वेव्य स्त्री में ब्राह्मण दारा उत्पन्न सन्तान) । 
समभ० -क्रियावे्य का व्यवसाय, चिकित्सकके रूप 
मे अभ्यास, - नायः 1. धन्वन्तरि 2. शिव । 

वं्कः [ वेद्य कन्‌ | वंद्य, चिकित्सक,--कम्‌ चिकित्सा- 
विज्ञान । 

बेदयूत (वि०) (स्त्री °-ती) [विद्युत ~+भण्‌] विजली से 
सम्बद्ध या उत्पन्न, विजलो - वृक्षस्य वयत इवाग्नि- 

रुपस्यितोऽयम्‌-- विक्रम ० ४।१६, उत्तर० ५।१३ । 

, सम० - अग्निः प ८ ब्धः विजली की आग 

वध (वि०) (स्त्री°-धी), वंधिक (वि०) (स्त्रौ०-की) 
[विधि अण्‌, ठक्‌ वा] 1. नियम के अनुरूप, 
व्यवस्थित, निदिचत, कमंकाण्डविपयक 2. काननी, 

„ विधि या क्रानून सम्मत । ¢ 

वधर्म्यम्‌ [ 4१ ष्यन. ] 1. असमानता, भिन्नता 
2. लक्षण गुणो क। अन्तर 3. कर्तव्य या आभारका 
अन्तर 4. बेपरीत्य 5. अवघता, अनौचित्य, अन्याय 
6. पाखण्ड । 

बषवेयः [विषवा -†-ढर्‌ | विधवा का पुत्र । 

वषब्यम्‌ [ विधवा~+-प्यन. ] विषवापन, कु० ४।१, 
माकवि° ५ 


वेध्यम्‌ [ विचुर-+-ष्यज. | 1. दोकावस्या 2. विक्षोभ 
थरथरी, सिहुरन । - 

वंषेय (वि०) (स्त्री ०-यी) [विधि †-ढक्‌] 1. नियमानुकूल, 
विहित 2. मखं, बुद्‌, जड, ` यः मूढ, जडमति-प्रल- 
पत्येष वंधेयः-श० २, विक्रम° क । 

वैनतेयः [ विनता -।-ढक्‌ ] 1. ग्ड, वनतेय इतर विनता- 
नन्दनः-का०, रघु ° ११।५९, १६।८८. भग ° १०।३० 
2. अरुण । त 

वंनयिक (वि०) (स्त्री -की) [विनय {-ठक्‌] 1. शिष्टता, 
सौजन्य, सदाचरण या अनृशासनसम्बन्वी 2. शिष्टा- 
चार का व्यवहार करने वाला, - कः सामरिक रथ । 

वैनायक (वि०) (स्त्री°-की) [ विनायक~+अण्‌ | 
गणेशसम्बन्धी-मा० १।१। 

वेनायिकः [ विनायं खण्डनमचिकृत्य कृतो ग्रन्यः ` विनाय 
+ठक्‌ ] 1. बौद्ध संप्रदायके द्शन-सिद्धान्त 2. उस 
सम्प्रदाय का अनुग्रायी । 

वनाहिकः [विना -।-ठक्‌] 1. दास 2. मकड़ी 3. ज्योतिषी 
4. बौद्धो के सिद्धान्त 5. उन सिद्धान्तो का अनुयाय । 

वेनीतक दे° "विनीतक' । 

वंपरीत्यम्‌ [ विपरीत -+-ष्यज ] 1. विरोधिता, विरोध 
2. असंगति । 

वेपुल्यम्‌ [ विपुल {-ष्यज, ] 
2. धुष्कलता, वहुतायत 1 

वंफल्यम्‌ [ विफल -+- ष्य. ] निरर्थकता, विफलता । 

वेबोधिकः [ विबोघ-|-ठक्‌ ] 1. चौकौदार 2. विदोपकर 
वह्‌जो रतम सोने वालों को, पहरा देते समय, 
समयकी धघोपणा करके जगाता रहता कि° 

„ ९।७४। 

बभवम्‌ [ विभु +-अण्‌ ] 1. बड़प्पन, यडा, महिमा, चमक- 
दमक, ठायख-वाट, दौर्त 2. गक्ति, ताकत किण 
१२।३ । 

वेभाषिक (वि०) (स्त्री की) [ विभाषा-{-ठक्‌ ] 

„ च्छक, वैकल्पिक । 

वंशम्‌ (नपुं) विष्णु कावेकुण्ठ। . 

वेश्राजम्‌ [ विभ्राज्‌ {अण्‌ ] स्वर्गीय उपवन या उद्यान । 

वेमत्यम्‌ [ विमत ~+-ष्यज. | 1. मतमेद, अनवन 2. नाप- 

, संदगी, अरुचि । 

वंमनस्यम्‌ [ विमनस्‌--ष्यञ्. ] 1. मन का उचटना, 

„ मानसिक अवसाद, शोक, उदासी--श० ६ 2. रोग । 

वमात्रः, वमात्रेयः [ विमातृ ¬+-गण्‌, ढक्‌ वा ] सौतेरी मां 

„. काबेटा। 

वमात्रा, वेमात्रो, वंमात्रेयी [ वैमात्र+-टाप्‌, डीप्‌ वा, 

= वमात्रेय +ङीप्‌ ] सौतेी मां कीबेटी। ` 

वमानिक (वि०) (स्नी° की) [ विमान-+-ठक्‌ ] देव- 
यान मं आसीन,--कः गगनविहारी । 


1. विस्तार, विशालता 


क्क); 


( ९८१ ) 


वैमुख्यम्‌ [ विमुख ¬-ष्यज. ] 1. मह्‌ 
प्रत्यावर्तन 2. अरुचि, जुगुप्सा । 

मेयः [ विमय {अण्‌ | बदला, विनिमय । 

वेयग्रम्‌, वयग्यम्‌ [ व्यग्र अण्‌, प्वज. वा ] 1. व्यग्रता, 
वचनी, घवराहट 2. अनन्य भक्ति, तल्कीनता 

महावौ ° ७।३८ । 

वंयर्थ्यम्‌ [ य्यथं ष्य. | व्यर्थता, अनुत्पादकता । 

वैयधिकरण्यम्‌ { व्यधिकरण ष्य. ] भिन्न स्वानो में 
होने का भावे, देऽ “व्यधिकरणः । 

वेयाकरण (वि०) (स्त्री°--णी) [ व्याकरणमधीते वेत्ति 
वा --अण्‌ | व्याकरणविपयक, व्याकरणसंबन्धी,--णः 
व्याकरण जानने वाटा वेयाकरणकिरातादपदानब्द- 
मृगाः क्व॒ यातु सत्रस्ताः--सुभा०। सम०-पाह्ाः 
जिसे व्याकरण का अच्छा जान न टो, - भार्यः 
जिसकी पत्नी व्याकरण को जानने वालो हो । 

वेयाघ्र (विण) (स्त्री घ्नी) [ व्यात्र+अज. ] 
1. चते की तरह का2.चीतेकीचारुसे ठका हुआ 
-- घ्रः चीतेकीखालसे ठको हुईं गाड़ी । 

वैयात्यम्‌ | वियात -†-प्यना. ] 1. साहस, अविनय, निल- 
ज्जता- अन्यदाभृषण पुसां क्षमा च्ज्जेवर॒योपिताम्‌, 
पराक्रमः परिभवे वंयात्यं सरुरतेप्विव्र-शि० 
२।४४ 2. उजड्‌डपन, अक्ख डपन । 

वंयासिकः [ व्यासस्य अपत्यम्‌, व्यास {इञ्न., अक 
आदेशः, पारात्‌ पूवं एेच्‌ |] व्यास का पुत्र । 

वैरम्‌ [ वीरस्य भावः-अण्‌ ] 1. विरोध, शत्रुता, दुडमनी 
वमनस्य, द्रोह, प्रतिपक्ष, कलह -दानेन वं राण्यपि 
यान्ति नाशनम्‌ -- सुभा०, अज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति 
सौहूदम्‌- ० ५।२३, 'वेरभाव में परिणत हो 
जाता हं, विधाय वैरं सामर्षं नरोऽरौ य उदासते, 
प्रक्षिप्योदवचिषं कक्षे शेरते तेऽनिमासरुतम्‌ शि०२। 
४२ 2. घृणा, प्रतिहिसा 3. शूरवीरता, पराक्रम । 
सम०--अनुबन्धः शत्रुता का आरंभ,- अनुबन्धिन्‌ 
(वि०) शत्रुता की ओर छे जाने वालाः-- आतङ्कः 
अर्जुनवृक्ष,-आनृण्यम्‌,-- उद्धारः, --निर्यातनम्‌,-्रति- 
क्रिया,-प्रतीकारः-यातना,- शुद्धिः (स्वी ° ) ,-साधनम्‌ 
शत्रुता का बदला, बदला देना, प्रतिहिसा,- करः, 

कारः, कृत्‌ ( पु ) शत्रु, - भावः रात्रुतापूण 

रवेया --रक्षिन्‌ ( वि० ) शत्रुता का निवारण करनं 
वाला । 

वैरक्तम्‌,-क्त्यम्‌ [ विरवत -{-अण्‌, प्यजा. वा ] 1. सांसा- 
रिक आसक्तियों के प्रति उदासीनता, इच्छा का 
अभाव 2. अप्रसन्नता, नापसन्दगी, अङ्चि 1 क 

वैरङ्गिकः [ विरङ्गं विरागं नित्यमेति यक्‌ | जः 
अपनी सव इच्छाओं एवं वासनाओं का दमन कर दिया 
हे, संन्यासी, वेरागी । 


मोडना, पलायन, 


निभ जा 
वककक षकं 


| वेरल्यम्‌ [ विरल ~-ष्यज. ] 1. न्यूनता, विरलता 2. ढीला- 
| , पन 3. मृदुता । 
व रागम्‌ दे° "वराग्यम्‌' । 
वेरागिकः, वरागिन्‌ (पुं०) [ विराग-+-ठक्‌, विराग--अण्‌ 
{इनि ] वह॒ संन्यासी जिसने अपनी सब इच्छाओं 
, मौर वासनाओं का दमन कर लिया हं। 
वराग्यम्‌ [ विरागस्य भावः--ष्यज. ] 1. सांसारिक वास- 
 नाओं व॒ इच्छाओं का अभाव, सांसारिक बंधनोंमे 
उदासीनता, विरक्ति भग० ६।३५, १३।८ 2. असं- 
तुप्ति, अप्रसन्नता, असंतोष-कामं प्रकृतिवेराग्यं सद्यः 
गमयितुं क्षमः-- रघु ° १७।५५ 3. अरुचि, नापसन्दगी 
4. रज, शोक, अफसोस । 
वराज (वि०) (स्त्री°-जी) [ विराज्‌ --अण्‌ ] ब्रह्मा 
संवघो-उत्तर० २। 
वंराट (वि०) (स्त्री° -टी) [ विराट-~+बण्‌ | विराट 
संबधी,-टः एक प्रकार का मिट का कोड़ा, इन्द्रगोप । 
वेरिन्‌ (वि ०) [ बेर ~-इनि ] विरोवो, शत्रुतापू्णं (प°) 
दात्रु,-शौयं वैरिणि वमाश निपतत्वर्योऽस्तु नः केवलम्‌ 
-- भर्तृ० २।३९, भग ० ३।२७, रघु° १२।१०४ । 
वैरूप्यम्‌ [ विरूप +- म 1. विरूपता, कुरूपता रघु 
१२।४० रूपो कौ विभिन्नता या वविघ्य । 
वरोचनः, वंरोचनिः, वंरोचिः [ विरोचनस्यापत्यम्‌ अण्‌, 
इञ. वा, विरोच-}-घञ | विरोचन कै पुत्र वलि 
राक्षस के वि्येषण । 
वंलक्षण्यम्‌ [ विलक्षणस्य भावः -- प्यय्न. ] 1. आइचयं 
2. वंपरीत्य, विरोध 3. अन्तर, मेद । 
वैलक्ष्यम्‌ [ विलक्ष--ष्यल. ] 1. . उलञ्चन, गड़बड़ी 
2. अस्वाभाविकता, कृत्रिमता - वैलक्ष्यस्मितम्‌ “कत्रिम 
या बलपू्वंक को गई मूस्कान 3. लज्जा 4. वेपरीत्य, 
व्युत्क्रम । 
वंलोम्यम्‌ [ विलोम -ष्यञज. ] विरोव, ब्युत्कम, वेपरीत्य । 
वेल्व (वि ०) दे° “वेल्व' । | 
वंवधिकः [विवव--ठक्‌] 1. फरौ वाखा, आवाज्‌ खगा कर 
वेचने वाला 2. (बहुगो मेँ रख कर) मार ढोने वाला । 
वैवण्येम्‌ [ विवणेस्य भावः--प्यज. | 1. रंग या चेहरे कौ 
आभा का परिवर्तन, फीकापन, निष्प्रभमता 2. विनि- 
प्रता, विविधता 3. जाति से विचरना । 
वंवस्वतः [ विवस्वतोऽपत्यम्‌ अण्‌--1. सातवां मनु०, जो 
वर्तमान युग का अधिष्ठाता हु, मनु के नीचे दे 
- वैवस्वतो मनुर्नाम माननोयो मनीषिणाम्‌ रधु° 
१।११, उत्तर० ६।१८ 2. यम - रघू° १५।४५ 
3. शानिग्रह,- तम्‌ विवस्वान्‌ के पुत्र सातवे मनु, दारा 
अधिष्ठित वतमान युग या मन्वन्तर । 
वैवस्वतो [ वैवस्वत-{-डीप्‌ ] 1. दक्षिण दिश्या 2. यमुना 
नदी । 
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बेवाहिक (वि०) (स्त्री०-- की) [ विवाह ~+-ठन. 
व विवाहविषयक, विवाह के कारण पन 
वाला - कु० ७।२, कः+ कम्‌ विवाह, शादी,- कः 
पुत्र वघ का इवसुर, या दामाद का वसुर 1, . 
वेश्यम्‌ [विशद [-भ्य ज ] 1. स्वच्छता, निर्मकता (आल० ) 
2. स्पष्टता 3. सफेदी 4. शान्ति, ( मन की ) 
दशसन्‌ [निदा सिना 
ई -[-जण्‌] 1. , हत्या, वष- कु° 
| र , उत्तर ० ९, २४, ६४० 2. दुःख, सन्ताप, 
पीडा, कष्ट, कठिनाई--उपरोधवंशसम्‌-मुद्रा° २, 
मा० ९1३५ 
वेशस्त्रम्‌ [ विदास्त्र {गण्‌ ] 1. सुरक्षा 2. राजकीय 
शासन । 
वशाः [विगाख +-अण्‌] 1. चान्द्रवषं का दूसरा महीना 
( उप्रेल-मई ) 2. रर का डण्डा-- दुततरकरदक्षाः 
क्षिष्तवशाखदीले- ˆ` कलशिमुदधिगुर्वीं वल्छवा रोडयन्ति 
--शि० ११।८, - खम्‌ वाण चलाते स्मय की एक 
मुद्रा, दे° “विशाल'- खौ वशाल मास की पूणमा । 
यं श्िक (वि०) विदन जीवति- वेश +ठक्‌] वेष्यागों 
दारा अम्यस्त-वेशिर्कौं कलाम्‌-मृच्छ० १।३, 
वेदयागों दवारा बम्यस्तं ककाएं--कः जो वेष्या 
के खाहचयं मे रहता हं, श्यूङ्गारसाहित्य मेँ पाया 
जाने वाजा एक नायक, ~ कम्‌ वेदयावृहि, वेष्यार्मो 
कौ कलाएं 1 
चेकशिष्टम्‌ | विरिष्ट--ष्यला ] 1. मेद, अन्तर 2. वि्षि- 
ष्टता, विदोषता, अनूठापन-वंशिष्टघादन्यम्यं या 
बोषयेत्सार्थंसम्भवा- सा० द० २७ 3. श्रेष्ठता- सा० 
द्‌० ७८ 4. वििष्टलक्षणसम्पन्नता । 
वंशेषिक (वि०) (स्वी०--की) [विषं पदाय मेदमधि- 
कृत्य कृतो भ्रन्यः-विशेष ठक्‌] 1. विश्षेषता युक्त 
2. वंदोषिक दशन के सिढान्तो से संवंष रखने वाङ, 
--कम्‌ छः हिन्दरुददनशस्त्रो मे से एक दशंन जिसके 
प्रणेता कणाद थे, गौतम के न्यायद्शंन से इसकी 
भिन्नता इस बातमेहं कि दस्म सोकह के बजाय 
केवर सात तत्त्वो का विवेचन हं तथा "“विश्येष' पर 
विदोष बेर दिया गया हं । 


ज ष्य. ] श्रेष्ठता, प्रमुलता, सर्वोत्तमता । 
वेयः [विश ष्य. | तृतीय वर्णं का पुरुष, इसका व्यव- 
सराय व्यापार गौर्‌ षि हे विशत्याशु पशुम्यदच 
कृष्याद्रावद्चविः शुचि, वेदाध्ययनसम्पन्नः स॒द्य 
इति _ सञ्चितः . प्श्र०,। सम० - कर्मन्‌ (नपुं०) 
--ब्िः (स्त्रीऽ) वश्य का व्यवसाय या पेश्ा, 

ग्यापार्‌, खेती भादि ।` 
वे्वणः [विश्न वणस्यापत्यम्‌--जण्‌] 1. घन का स्वामी 
कूबर, विभाति यस्यां रुलितालकायां मनोहरा वंश्रव- 


[क 3 “ । [ भ ह ` र. 


णस्य कक्ष्मीः--भामि० २।१० 2. रावण का नाम। 
सम०-बाङयः,-- आयासः 1. फुबेर का आवासस्य 
2. बड का वुक्ष,--उबयः बड़ का पेड़ । 

वैदवदेव (वि०) (स्वरी °-षी) [विषवदेव +-अण्‌] विष्वे- 
देवों से सम्बन्ध रखने वाखा,-- वम्‌ 1. विदवेदेवों को 
प्रस्तुत किया गया उपहार 2. समी देवतान कौ भेँट 
( भोजन करने से पूवं विष्वदेव यज्ञ मे आहूति 
देकर ) । 

वं्वानरः [विश्वानर्‌-+-अण्‌] 1. अग्नि का विदोषण,-त्वत्तः 
खाण्डवरङ्खताण्डवनटो दूरेऽस्तु वंद्वानरः-भामि० 
१।५७ 2. जठराग्नि,- अहं वंर्वानरो भूत्वा प्राणिनां 
देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतु- 
विधम्‌ (वेदान्त ०} 3. परमात्मा । 

वेदवासिक (वि ०) (स्त्री °-की) [विद्वास -}-ठक्‌ ] विद्व 
सनीय, गोपनीय । 


स +-ध्यञ ] 1. असमता 2. खुरदरापना, 


3. समानता 4. अन्याय 5. कठिनारई, विपत्ति, 

संकट 6. एकाकीपन । 

वेषयिक (वि०) ( 0. [विषय [ठक्‌] 1. किसी 
पदाय -सम्बन्धी 2. से सम्बन्ध रखने वाला, 
वासनात्मक, शारीरिक,- कः कामी, छम्पट । 

वष्टुतम्‌ [विष्टुत्या निवृत्तम्‌ -- विष्ट्ति-।-अण्‌] भस्मीकृत 

„ आहृतियो की राख । 

वष्टः [विश --ष्टृन्‌, वचि] 1. अन्तरिक्ष, आकाश 2. हवा, 
वायु 3. लोक, विष्व का एक प्रभाग । 

बष्णव (वि०) (स्त्री°-वी) [विष्णु-}-मण्‌] 1. विष्णु 
सम्बन्धी, स्व ११।८५ 2. विष्णु की पूजा करनं 
वालाः षः तीन महत्त्वपूणं आधुनिक हिन्दू-संप्रदायों 
मे से एक, दूसरे दो हँ शेव गौर शाक्त, - वम्‌ भस्मी- 
कृत -आाहुतिर्यो की राख । सम० पुराणम्‌ गठारह 

४ पुराणो में ५ पुराण । 

१ सरति विसारी मत्स्यः स॒ एवं-विसा 

„ रसिन्‌¬-मण्‌] मछली । 

वहाय _(वि०) (स्ती०-सौ) [विहायस्‌-}-अण्‌] हवा 

ज्म (या ८ ॥। 

हाय (वि० ८ [विशेषेण छ्ियते-वि-[-ह्‌ ष्यत्‌ -[-गण्‌] 
जिससे हंसी दिल्ल्गी की जाय, जिस उपहास का 


विषय बनाया जाय (जैत्र पत्नी का भाई या ससुराल 
का कोई रिस्तदार) । £ य 


वहासिकः [विहासं करोति-विहास +ठक्‌] हंसोकडा, 
। । 


वरः [वा चय्‌] 1. एक प्रकार का सापि 2. एक तरह की 
वड़ो [वोड्‌ + ङीष्‌] पण का चौया भाग । 


वोद (पुं०) [वह.+तृच्‌] 1. ढोने वाला, कुरी 2. नेता 
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3. पति 4. साड 5. रथवान्‌ 6. खींचने वाला घोडा । 
वटः (पुं०) डंठल, वृन्त । 
वोव (वि०) [अवसिक्तमुदकं यत्र-प्रा० ब०, उदकस्य उदा- 

देशः, भागुरिमते मकार लोपः--] तर, गीला, आदरं । 
वोवालः [वोदः आद्र: सन्‌ अलति -वोद-}-अल्‌ [अच्‌] 

ज्म॑न-मछली । | 7 
बोर (ल) कः [अवनतं ठेखन काके उरो यस्य-प्रा० ब०, 

कृप्‌, अवस्य अकारलोपः, पृषो ° सोपः, पक्षे रलयोर- 

मेदः] किपिकार, केखक । 

बोरटः [वो इति रटन्ति भृङ्गा यत्र-वो ~{-रद्‌ +कः] कुंद का 
एक भेद । 

वोलः [वुट्‌ +-मच्‌] गृग्गुक, रसगंघ । 

वोल्क्ाहुः (पु०) एक प्रकार का घोड़ा । 

वौद्ध (वि०) देऽ शबौद्ध'। 

वौषट्‌ (अव्य °) [उद्यतेऽनेन हविः -वह्‌.-{-डौषट्‌) पितरों 
या देवों को आहुति देते समय प्रयुक्त करिया जाने 
वाला उद्गार या सांकेतिक शाब्द । 

व्यंशः [विरिष्टः, अंशो यस्य-प्रा० व ०, कप्‌] पहाड़ । 

व्यं्युकः (वि ०) [विगतम्‌ अंशुकं यस्य-प्रा ° ब ०] वस्त्र- 

हीन, विवस्त्र, नंगा-कि० ९।२४। 
व्यंसकः [वि -1-अंस्‌ ण्वुल्‌] वर्त, ठग, जसा कि “मयूर 

व्यसक “वचन मोर' -- शठमयूर' । 
व्यसनम्‌ [वि -¡-अंस्‌ -}-ल्यूट्‌ ] ठगना, धोखा देना । 


ष्यषष्त = धू, भू श ५ [वि अञ्ज -[-क्त)] 1. प्रकटीकृतः, 


, रचित-कु० २।११ 3. स्पष्ट, 
भरकट, साफ, सरल, भिन्न, विशद रूपसे विद्यमान 
4. न ६ विख्यात 5. गकेका मनुष्य 
6. बुद्धिमान्‌, [,- 5 ०) स्पष्ट, स्पष्ट 
रूप से, साफ़तौर -पर, नि रूप से। समण० 
-गणितम्‌ अंकगणित, - दष्टाः वह साथी जिसने 
घटना अपनी आंखो से देखी हं, गवाह, राशिः ज्ञात 
अंक, - रूपः विष्णु का विदोषण,-विक्रम (वि ०) शक्ति 
प्रद्ित करने वाला 

व्यक्तिः (स्त्री °) [वि--अञ्ज्‌ -{- क्तिन्‌] 1. प्रकटीकरण, 
दृश्यमानता, विशद प्रत्यक्षज्ञान,--राज्ञः समक्षमेवाघरो- 
तरव्यक्तिरभ विष्यति-माकवि० 1. स्नेहव्यक्तिः- मेष ० 
१२2. प सुरत, स्पष्टता, विशदता ~ ह° ७1८ 
3. भेद, विवेचन,-तं घन्तः श्रोतुमहंन्ति सदसदव्यक्ति- 
हेतवः-- रघु° १।१० 4. वास्तविक रूप या प्रकृति, 
सच्चरित्र,-न हि ते भगवान्‌ ब्यकित विदुदेदा न दानवाः 
-भग० १०।१४ 5. वेयक्तिकता (विप० जाति) भग० 
८।१८ 6. अकेखा मनुष्य, पुरुष 7. (ग्या० मे) चग 
8. विभक्ति मं प्रयुक्त प्रत्यय । 

व्यग्र ( वि ) [ विरुद्धम्‌ अगति --वि-1-अग्‌ {-रक्‌ | 
1. व्याकु, विस्मित, उचाट 2. तद्धित, भयमीत 


3. किसी कायं मे साभिप्राय व्यस्त (अधि० या करण० 
के साय अयवा समास मं) --रषु° १७।२७, महावी° 
१।१२३. ४।२८, कुऽ ७।२, उत्तर ० १।२३, भामि० 
१।१२३, शि° २।७९। 

व्यङ्कः (वि०) [विगतं वा अङ्खं यस्य -प्रा० ब०] 1. देह 
हीन 2. अङ्खगहीन, विरूप, विकलाङ्, अपाह, 
लुल्जा,-- गः 1. लञ्जा 2. मेंढक 3. गाल पर पडे 
काके धव्वे । 

व्यश्गुखम्‌ ( नपुं° ) ऊम्बाई का अत्यन्त छोटा माप, अंगु 
का ६० वां मंल। 

व्यञ्ुन्ध (वि०) (प 1. व्यञ्जना शक्ति 
दवारा ध्वनित, परोक्षसङ्कत दारा सूचित 2. ध्वनित 
(अयं ),-- ष्यम्‌ उपलक्षित अथं, व्यङ्खगघोक्ति, परोक्ष 
स ङ्त (विप० वाच्य “मृख्या्थं" मौर कष्य "गौण या 
स ङ्कतित अथं) -इदमत्तममतिशयिनि व्यङ्खघे वाच्याद्‌ 
घ्वनिर्बृधेः कथितः-काव्य० १। 

व्यच्‌ (तुदा० पर० विचति, कमंवा० विच्यते) ठगना, 
घोला देना, चार चलना । 

व्यजः [वि -{- गज्‌ +-घय्न ] पंखा । 

व्यजनम्‌ [वि -[- गन्‌ -|-स्य॒ट्‌ ] पंखा,- निवतिग्यजनम्‌--हि 
२।१६५ रघु ° ८।४०, १०।५२ तु° “बारुव्यजनः । 

व्यञ्जक (वि०) (स्वी° - जिका) [वि-1-अञज्‌ {ण्वुल्‌ | 
1. स्पष्ट करने वाला, सङ्केतक, बतल्लाने वाला, प्रकट 
करने वाका 2. अथं को उपलक्षित या ध्वनित कटने 
वाला (शाब्द), (विप० वाचक गौर लाक्षभिक), 
--कः 1. नाटकीय हावभाव, आन्तरिक भावों को उप- 

` युक्त हावभाव द्वारा प्रकट करने वाला बाह्य सद्धेत 


2. सङ्केत, प्रतीक । 

व्यञ्जनम्‌ [वि-- अञ्ज्‌ -[-ल्युट्‌] 1. स्पष्ट करना, श र 
करना, प्रकट करना 2. चिह्धु, निशान, न 
3. स्मारक . मा० ९ 4. छष्वेश, परिषान-दि० 
२।५६, तपस्विन्यञ्जनोपेताः - आदि 5. व्यञ्जन 
अक्षर 6. किङ्द्योतक चिह्व सर्यात्‌ स्त्रीया दुर्य का 
परिचायक अङ्गं 7. अधिकार-चिह्ल्‌, बिल्का 8. वय- 
स्कता का चिह्व 9. दाढ़ी 10. अङ्कु, सदस्य 11. भिचं 

` मसाला, चटनी, सिक्षाई हई वस्तु- न° १६।१०४ 
12. तीनों शेब्दशक्तियो मे अन्तिम जिससे अर्यं उप- 
लक्षित या ष्वनित होता हं, दे० अञ्जन, ना (8) 
(इस अथं मे यह “व्यञ्जना भी छ्िखा जाता हं) । 
सम० उदय (वि०) वहू जिसके पर्चात्‌ व्यञ्जन 
अक्षर आता हो, सन्धिः व्यञ्जन व्णोँका संयोग 
या संदलेष । 

व्यञ्जना दे० ॐ० “व्यञ्जनः (12) । 

स्यस्जित (भू० क० कु०) [वि~ भञ्ज्‌ +क्त 
किया गया, प्रकट किया गया, सक्खेत 


(४ * साफ 
गया 
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2. चिह्धित, भिन्न, चित्रित 3. सु्ञाव दिया गया, 
ध्वनित । = 
ब्यम्यकः व्यडम्बनः [डम्ब्‌ -[-ण्वुल्‌, त्युट्‌ वा, विशेषेण न 
डम्बकः] अरण्ड का पेड । 
व्यतिकरः [वि-}-मति-}-कृ मप्‌] 1. मिश्रण, अन्तः 

मिश्रण, इकट्ठा मिला देना - तीरे तोयव्यतिकरभवे 
जह नुकन्यासरय्वोः--रघु ° ८।९५ व्यतिकर हव 
भीमस्तामसो वेयुतर्च-उत्तर० ५।१२, मा० ९।५२्‌ 
2. सम्पकं, मिलाप, सम्मिलन -माखवि० १।४, शि° 
‰४।५३, ७।२८ ` 3. रगडना कु० ५ 5. घटना, 
सम्भूति, वृत्तान्त, वस्तु, मामला - एवं व्यतिकरे 
एसी बात होने पर' 6. मवसर 7. मुसीबत, 
संकट 8. पारस्परिक सम्बन्ध, पारस्परिकता 9. विनि- 
मय, मदलाबदली । 
व्यतिकीर्ण ( मू० क० ० ) [वि--अति-1- कृ-क्त] 
1. मिला हमा, मिश्रित 2. संयुक्त । 
व्यतिक्रमः [वि--अति ¬ क्रम्‌}-घञ.] 1. अतिक्रमण, 
विचलन, मटकना 2. उल्लंघन, भंग, अननुष्ठान 
-यया “संविद्‌ व्यतिक्रमः-रघु° १७९ 3. अवहेलना, 
उपेक्ला, भूल 4. वंपरीत्य, उरूट, व्यत्यास 5. पाप, 
दुब्यसन, जुम 6. मापत्काल, इम । 
व्यतिक्रान्त (मर क० कृ०) [वि--अति-¬} क्रम्‌ +क्त] 
1. पार गया, अतिक्रमण किया गया, उल्लंघन 
किया गया, उपेक्षित 2. आधा, विपर्यस्त 3. बीता 
नता म हमा 44 त 
मू० क०. क०) [वि~†-मति + रिच्‌-क्त] 
1. वियुक्त, भिन्न अब्यतिरिक्तेयमस्मच्छरीरात्‌ 
-का०, कु० १।३१, ५।२२ 2. आगे बदन वाला, 
सर्वोत्कष्ट होने वाका, आगे निकल जाने वाला 
3. प्रत्याहूत, रोका हुमा 4. अरूगाया हुमा । 
व्यतिरेकः [विमति +-रिच्‌ +-घवन ] 1. भेद, अन्तर 
2. वियोग 3. निष्कासन, अपवरजन 4. श्रेष्ठता, भगे 
बढ़ जाना, गागे निकल जाना 5. वेषम्य, असमानता 
6. (तर्कं ° में) अनन्वय (विप० अन्वय) उदा० "यत्र 
` बह्धिर्नास्ति तत्र धूमो नास्ति" यह्‌ भ्यतिरेक व्याप्ति 
का उदाहरण दह्‌ द (अलं० मे) एक अर्यालंकार 
जिसमे किन्दीं विशेष दशाम मे उपमान कौ अपेक्षा 
उपमेय को श्रेष्ठतर बताया जाता | 
न्यस्य व्यतिरेकः स एव सः--काग्य० १० । 
इयतिरेकिन्‌ (वि ०) [व्यतिरेक -{-इनि] 1. भिन्न 2. भागे 
बढ़ जाने वाला; आगे निकल _ जाने वाला 3. बाहर 
निकालने. वाला, अपव्जन करने वाला 4. मभाव या 
अनस्तित्व दर्शने वाला जैसा कि “व्यतिरेकि 
लिङ्गम्‌" मे । 
व्यतिषक्त (मू० क> कु०) [वि-}-गति-।-शञ्ज्‌ +क्त] 


1. आपस मे भिला हुमा, पारस्परिक संवंधयुक्त, 
श्खलावद्ध या एकत्र जुडा_ हमा 2. अन्तः [मन्त 
3. अन्त्जातोय विवाह करने वाला । 

व्यतिषंगः [वि +-अति +-सञ्ज्‌ †- घल. | 1. पारस्परिक 
संबन्ध, अन्योन्यसम्बन्ध 2. अन्तः मिश्रण 3. संयोग, 
या मिलाप । 1 ॥ 

व्यति (ती) हारः [वि-+-अति¬+-ह्‌ + घला., पक्ष उपसगस्य 
इकारस्य दीषं :] 1. अदल-बदल, विनिमय 2. पारस्प- 
रिकता, अन्तः परिवर्तन - सष १२।९३ 1 

ष्यतीत (भू° क० कृ9 ) [वि~ इ -{- क्त] 1. गुजरा 
हुमा, गया हमा, वीता हआ, पार किया हजा रु ° 
१५।१४ 2. मृतः 3. छोड़ा हमा, परित्यक्त, विसजित 
4. अवज्ञात । | 


व्यतीपातः [वि अति पत्‌ {-चञ्न., उपसर्गस्य दीधः] 


1. समूचा प्रयाण, सम्पू्णविचलन्‌ 2. भारी उत्पात, 
भारी संकट को सूचित करने वाला अपशकून 
3. अनादर, तिरस्कार । 

व्यत्ययः [वि-+-मति †-इ -।- अच्‌] 1. पार करना 2. विरोघ, 
वैपरीत्य 3. व्यत्यस्त क्रम, ब्युत्रान्ति 4. अन्तःपरि- 
वर्तन, रूपान्तरण 5. अवरोध, अडचन । 

व्यत्यस्त (भू० क० ०) [वि-+-मति--मस्‌ +क्त 
1. व्य्क्रंत, विपयंस्त 2. विपरीत, विरोधी 3. असंगत 
-. व्यत्यस्तं लपति-भामि० २।८४ 4. विरेखित, इस 
प्रकार रक्खी हई (दो वस्तुएं) जिसमें एक दूसरी 

| क हो--ग्यप्यस्त॒ पादः, व्यत्यस्त॒भुजः 
आदि] 


व्यत्यासः [वि--अति +-अस्‌ घञ] 1. व्युत्रांत स्थिति 


या क्रम 2. विरोध, वंपरीत्य । 


व्यय्‌ (म्वा० आ० व्यथते, व्ययित) 1. शोकान्वित होना, 


पीडित होना, कष्टग्रस्त होना, त न्ध या अशांत 
होना-विङ्वंभराऽपि नाम॒ व्ययते इति जितमपत्य- 
स्नेहेन --उत्तर० ७, न विव्यथे तस्य मनः किं० 
१।२, २४ 2. आन्दोलित होना, दोकायमान होना-कि° 
५।११ 3. कांपना 4. भयभीत होना 5. सूखना, शुष्क 
होना, प्रेर° ` (व्यययति-ते) पीडा देना, कष्ट देना, 
नाराज करना, दुःखी करना -उत्तरण० १।२८, 
भ्र - अत्यन्त क्रुढ होना- -भग० ११।२०। 


व्ययक (वि ०) (स्त्री ° -थिका) [व्यय्‌ +-णिच्‌ +-ण्वुल्‌ |] 


पीडाजनक, दुःखद, कष्टकर-कि० २।४। 
व्यथनम्‌ [व्यय्‌ {-ल्य॒ट्‌] पडा देना, सताना । 


व्यया [व्यय्‌ अङ्‌ + टाप्‌] 1. पीडा, वेदना, आधि- तां च 


व्यथां प्रसवकालकृतामवाप्य--उत्तर० ४।२३, 
१।१२ 2. भय, आतंक, चिन्ता-- स्वन्तमित्यरुघशत्स 
पान्‌ =+ ११।६२ 3. विक्षोभ, अशान्ति 
४ 1 
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व्ययित (भू० क० $°) [ व्यय्‌ -{-क्त ] 1. कष्टग्रस्त, 
दुःखी, पीडित 2. आतद्धित 3. विल्ृन्ध, अशान्त, 
बेचन । 

व्य्‌ (दिवा० पर० विध्यति, विद्ध) 1. वींघना, चोट 
पहुंचाना, प्रहार करना, छरा भौकना, मार डालना 
-अक्षितारासु विव्याघ द्विषतः स तनुत्रिणः शि 
१९।९९, विद्धमात्रः--रघु ° ५।५१, ९।६०, १४।७०, 
भद्वि° ५।५२, ९।६६, १५1६९ 2. सूराख करना, 
छिद्र करना, आरपार बीधना 3. खोदना, गड्ढा 
करना, अनु--, 1. वींधना, चोट ४. टुंचाना, घायल 
करना 2. गृयना, घेरना 3. जड्न, 1 करना-दे° 
अनुविद्ध, अष--, 1. फकना, डालना, उछालना 
-महावी ° २।२३, रघु ° १९।४४ 2. बींधना-- हूदयम- 
शरणं मे पक्ष्मलाक्ष्याः कटाक्षरपहूतमपविद्धं पीतमुन्म्‌- 
लितं च --मा० १।२८ 3. त्यागना, परित्यक्त करना, 
आ-, 1. वींधना 2. फकना, डालना, दे° आविद्ध, 
परि-, सम्‌--, बीधना, घायल करना । 

व्यधः [व्यध्‌ -}-अच्‌ ] 1. बींघना, टुकड़े टुकंडे करना, प्रहार 
करना--पि० ७।२४ 2. आघात करना, घायल 
करना, (५ र 3. छिद्र करना । 

व्यधिकरणम्‌ [वि +-अधि + कृ त्युट्‌] भिन्न आघार या 
स्तर पर जीवित रहना (जंसा कि “व्यधिकरण बहु- 


ब्रीहि" मे, अर्थात्‌ वह्‌ वहुव्रीहि समास जहां पहला 


पद दूसरे पद से नितान्त भिन्न कारक का हो, यदि 
उनका विग्रह करके देखा जाय-उद्ा° चक्रपाणिः 
चन्द्रमौलिः आदि । 

व्यध्यः [ ग्यष्‌ -[-ण्यत्‌ ] चादिभारी के पीछे का टीला, 
निशाना, लक्ष्य । ` 

व्यध्वः [विरुदः अध्वा -प्रा० स०] कुमार्गे, बुरी सडक । 

श्यनुनादः [विशिष्टः अनुनादः प्रा० स ०] प्रतिघ्वनि, ऊचौ. 
गंज । 

व्यन्तरः [विशिष्टः अन्तरो यस्य-भ्रा° ब०] 1. _ पिशाच, 
यक्ष आदि एक प्रकार का अतिप्राकृतिक प्राणी । 

व्यष्‌ (चुरा० उभ ग्यपयति-ते) +. फेंकना 2. घटाना, 
बरबाद करना, कम करना । 

इयपङृष्ट . (मू० क ० क०) [ वि †-मप्‌-1-ङृष्‌ 1-क्त । एक 
ओर खींचा हुआ, दूर किया हु, हटाया हृजा । 

भ्यपगत (भ्‌० क० कृ०) [वि +-अप्‌-+-गम्‌ +क्त] 1. गया 
हुआ, विसजित, अन्तहित-मदो मे व्यपगतः भर्तृ° 
२।८, मेध ० ७६ 2. हटाया हं 3. ध आ । 

स्यपगमः [वि -{-अप +-गम्‌--अप्‌] विसर्जन, । 

ब्यपत्रप (वि०) [ विगता अपत्रपा यस्य-प्रा° ब ] 
निलंज्ज, ढीठ 1 

व्यपदिष्ट म्‌ ० क० क०) [ वि-+अपदिश्‌ +क्त 1 


1. ङ्त 2. बतलाया गया, प्रस्तुत किया गया, 


१२४ 


योतित 3. बहाने याछलके रूपमे प्रतिपादित किया 
गया। ` 

व्यपदेशः [वि +-अप-+- दिश्‌ + घय ] 1. निरूपण, सन्देश, 
सुचना 2. नामकरण, नाम रखना 3. नाम, अर्भिधान, 
उपाधि- एवं व्यपदेशमाजः-उत्तर० ६।४, परिवार, 
वंश,-अय कोऽस्य व्यपदेशः- ह° ७, ग्यपदेशमाविल- 
यितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌-श० ५।२० 

- 5. कीति, यज्ञ, प्रसिद्धि 6. चाल, बहाना, दाव, उपाय 

7. जालसाजी, चालाकी । 

न (पुं०) [ वि~+मप-+-दिष्‌ +तृच्‌ ] छलिया, 
धोखेवा् । 


व्यपरोपणम्‌ [ वि-+-मप-{-रुह {णिच्‌ +ल्युट्‌, हस्य पः] 
1. उन्मृलन, उखाडइना 2. भगाना, हटाना, दूर करना 
3. काट डालना, फाड डालना, तोड़ लेना--चुकोप 
तस्म॑॑स भृशं सुरस्त्रियः प्रसष्य केशव्यपरोपणादिव 
= -रघु० ३।५६ 1 
व्याकृतिः (स्त्री °) [ वि ~+-मप~+ भा-क ~+ क्तिन्‌ ] 
1. निष्कासन, दूरीकरण, निकार देना 2. मुकरना । 
व्यपायः [ वि--अप--इ-}-घञ. ] अन्त, लोप, समाप्ति, 
--कु० २३।३३, रघु ° ३।३७ । 
व्यपाभयः [ वि |-अप¬+-आ¬।-धि +अप्‌ ] 1. उत्तराधि- 
कारिता 2. शरण लेना, सहारा लेना, भरोसा करना 
भग० ३।१८ 3. निर्भर होना- घर्मो रामम्यपाश्रयः 
- राम०। 
व्यपेक्षा [वि +अप -+-ईस््‌ +-अङ्‌+- टाप्‌] 1. प्रत्याशा, जाशा 
2. लिहाज, विचार -- रघु ८।२४ 3. पारस्परिक 
सम्बन्ध, अन्योन्याश्रय 4. पारस्परिक लिहाज 
5. व्यवहार 6. (व्या मे) दो नियमों का पारस्परिक 
प्रयोग । 
व्यपेत (मू० क ० क०) [ वि +-मप -+-ईइ +-क्त ] 1. वियुक्त 
अलगाया हज 2. गया हृजा, , (्रायः समास 
- मे व्यपेतकल्मषः, व्यपेतभी, व्यपेतहषं आदि ) । 
व्यपोढ (मू० क० ०) [वि-†-मप्‌-{-वह. }-क्त ] 
{. निकाला गया, हटाया गया 2. विपरीत, विरोधी 
कि० ४।१२ 3. प्रकटीकृत, प्रदषित, बतलाया 
गया । 
व्यपोहः [ वि -{-अप +-ऊह.-}-षयन. ] निकालना, बर 
करना, अलग रखना । 
व्यभि (भी) चारः [ वि~+अभि¬+-चर घञ. ] 1. दूर 
चले जाना, विचलन, सन्मार्गे छोड़ देना, कुमार्गे का 
अनुसरण करना,- मंत्रश्ञमग्यसनिनं व्यभिजारविव- 
जितम्‌ - ` हि० ३।१६, मग० १४।२६ 2. अतिक्रमण, 
उल्लंघन मनु ° १०।२४ 3. अशुद्धि, जुर्म, पाप 
£ अलग होने की सामथ्यं 5. अमक्ति, 


4. विच्छद्यता, 
अनास्या, पति-पत्नी मे अविष्वास, पतितव्रत या पल्नी- 
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ब्रत का अभाव,-व्यभिवारात्तु भर्तुः स्वरी लोके प्राप्नोति 
गयताम्‌- मनु ° ५।१६४, वाङ्मनः कर्मभिः पत्यौ 
व्यभिचारो यथा न मे --रघु° १५।८१, याज्ञ °, १।७१ 
6. असंगति, अनियमितता, अपवाद 7. (तक ° मे) 
आभासी हेतु, हेत्वाभास, साघ्य के न होनं पर भी 
हेतु कौ विद्यमानता । 


ब्यभिारिणी [ व्यभिचारिन्‌ डीप्‌ ] मसती स्त्री, 


>... रुषगामिनो स्त्री । 

(वि०) [ व्यभिचार ~+-इनि ] 1.. भटका 
हमा, मूला हृजा, पयजनष्ट, श्रान्त, नियम भग करनं 
वाला 2 अनियमित, असंगत 3. असत्य, मिथ्या -दे० 
अव्यभिचारिन्‌ 4. श्रदढाहीन, जो ब्रह्मचारी न हो, 
परस्त्रीगामी, ` (पु०-ग्यभिचारिनावः संचारिभाव, 
सहकारी भाव (विपण स्यायी भाव) यद्यपि स्यायी 
भावों की भांति यह सहकारी भाव रस का कोई 
शा त शूप नहीं बनाते, फिर भी यह्‌ प्रवहमान 
रस के ह, -अतः प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह्‌ 
रस कौ पुष्टि करते ह । इनको संख्या तंतीस या 
बौतीस हं, इनकी गणना के किए दे° काव्य० ४, 


गया, खर्च किया गया 2. बर्बाद किया गया, 


क्षयम्रस्त 


व्यथं (वि०) [ विगतोऽ्यो यस्मात्‌--प्रा० ब ० | 1. जनू- 


पयोगी, निरथंक, विफल, अकामकर-- व्यर्थं यत्र 
कपीन्द्रसख्यमपि मे--उत्तर० ३।४५ 2. अर्थहीन, 
निरर्थक, बेकारी ¦ 


ध्यलीक (वि०) [ विरोषेण अलति--वि अल्‌ 1-कीकन्‌ | 


1. मिथ्या, ठा 2. कुत्सित, अनभिमत, असुखद 3. खा 
मिथ्या न हो-शि० ५।१,-- कः 1. स्वेच्छाचारी 
2. गांड्‌, लौण्डा.-कम्‌ कोई भी अप्रिय या असुखद वस्तु, 
अप्रियता-इत्यं गिरः प्रियतमा इव सोऽव्यलीकाः शुश्राव 
सृततनयस्य तदा व्यलीकाः--शि० ५।१ 2. बेचेनी का 
कारण, पीडा, शोक या रज का कारण-- सुतनु हूद- 
यात््रत्यादेशव्यलीकमपेतु ते-- श० ७।२४, कि० ३। 
१९, कु० ३।२५, रघु०. ४।८७ 3. दोष, अपराध, 
अतिक्रमण, अनुचित कायं, - सव्यलोकमववौरितखिन्नं 
प्रस्थितं सपदि. कोपपदेन--कि० ९।४५, शि ० ९।८५, 
रत्न ० ३।५ 4. जारसाजी, चाल, बोखा-- पंच १। 
१२०, २४२ 5. भिध्यापन 6. व्युत्क्रम, वंपरीत्य | 


= 


कारिका ३१-३४, सा० द० १६९, या रस ० प्रथम | व्यवकलनम्‌ [ वि +-अव-¬}-कल्‌-+-ल्युद्‌ ] 1. वियोग 

जानन, तु० विभाव भौर स्यायिभाव की । 2. (गणि० र्मे) घटाना, एक राशि मंसे दूसरी राशि 
ष्यय्‌ ¡ (चुरा० उभ० व्यययति-ते) 1. जाना, हिलना- कम करना । 

„ जुलना 2. व्यय करना, प्रदान करना, अर्पण करना । 

11. (स्वा० उम० व्ययत्ति ते) _जाना, हिलना-जुखना 1 

711 (बुरा०। उम० व्याययति-ते, व्यापयति - ते भी) 
1. । 


1 
| व्ययक्रोशनम्‌ [ वि +-अव कश्‌ +ल्युट्‌ ] तू तरु मै मै, 
। आपस में गाली-गकौज । - 
| व्यवच्िन्न (मू० क० ०) [ वि-†-अव +- द्‌ {क्त | 
डालना 2. हाँकना । | 1. काट डाला गया, चौरा गया, फाड़ा गया 2. वियुक्त, 
व्यय (वि 11 वि-1-इ-}-अच्‌ ] परिवतंनौय, परिणाम- | विभक्त 3. विदिष्ट किया गया, विश्चिष्ट 4. अंकित, 
हीर, -तु० अव्यय, - यः 1. (क) हानि, विलक्षण--शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली 
लोप, विनाश-भापाद्यते न व्ययमन्तरायेः कच््चिन्म- | --काव्या० १।१० 5. अवरढ, बाधित । 
हर्षस्विविधं तपस्तत्‌--रघु° ५।५, १२।३३, (ख) | व्यवच्छेदः [ वि +-अव +-चछिद्‌ +-घज. ] 1. काट डालना, 
खछागत ङगाना, त्याग-भ्राणग्ययेनापि मया विधेयः | 1 2. विभाजन, वियोजन 3. ची र-फाड करना 
--मा० ४।४, कु° ३।२३ 2. सुकावट, अडचन-रघु ° ¦ 4. विशिष्टीकरण 5. विभेदक, विश्लिष्ट 6. वैषम्य, 
१५।३७, 3. क्षय, हास, पराजय, थघःपतन 4. खं, | वैशिष्ट्य 7. निर्धारण 8. बन्दूक दागना, तीर छोडना 
। 
। 
॥ 


प अ ५५८ (विप० भाय) 9. किसी पृस्तक का अध्याय या अनुभाग । 

~ - खं व्ययं दुःखं धिग्याः कष्टसश्याः-- पंच ० | ्यवधा [ वि अव | 

१।१६३ जायाचिक, । व्ययं करोति “अपनी आयसे 2. ८4 डी नादम्‌ क 
धिक म करता हं -रषूु° ५।१२, १५।३, मनु° ! व्यवधानम्‌ [ वि --अव +-वा -!-ल्यदट्‌ ] 1. हस्तक्षेप, 
14 ९. भ फजूलल्चीं । सम०--पर । अन्त.्षेप, वियोग 2. गवरोच, दृष्टि से गुप्त रखना 
[विः ( क वाला,--पराञ्मुख । दृष्टि विमानव्यवधानमुक्तां पूनः सहद्ाचिषि 
0 व व (वि०) | संनिचत्ते रघ्रु° ३३।४४ 4. चछिपाना, अन्तर्घन 
व , पष्बूलिलच,--शुदिः (स््री°) हिसाब 5. पर्दा, व्यंशन 6. ढकना, आवरण --कु० ३1४४, 


7. अन्तरा, अवकाश 8. (व्या° मे) किसी अक्षरया 
भात्रा काबौीच मे आ पड्ना। 

व्यवधायक (वि०) (स्त्री°--थिका) [ वि~+-भव--धा 
ण्वुख्‌ ] 1. वीच में आ पड्ने वाका, आवरण, ढकने 


ध्ययनम्‌ [ भ्यय्‌ -ल्युट्‌ ] 1. खु्चं करना 2. बवदि करना, 
विनष्ट करना । | 


श्ययित (मू० क० कृ०) [ व्यय्‌--क्तु] 1. व्यय किया ¦ 
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वाला 2. अवरोष करन वाला, छिपाने वाला 
3. मध्यवर्ती । 

व्यवधिः [ वि-+-अव-[-धा-+कि ] आवरण, हस्तकेप 
आदि, दे° व्यवधान । 

व्यवसायः [ वि-{गव + सो + घञ. ] 1. प्रयत्न, वेष्टा, 
ऊर्जा, उद्योग, धेयं - करोतु नाम नीतिज्ञो व्यवसाय 
भितस्तत्रुः हि० २।१४ 2. संकल्प, प्रस्ताव, निर्षारण 
-- मन्दीचकार मरणव्यवसायबुद्धिम्‌- कुऽ ४।४५, 
"मरने के संकल्प का विचारः - भग० २।४१, १०।३६ 
3. कृत्य, कमं, क्रिया- व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्ठुरः 
रघु ० ८।६५ 4. व्यापार, नौकरी, वाणिज्य 5. आच- 
रण, व्यवहार 6. उपाय, कूटयुक्ति, जुगत 7. शेख 
वघारना 8. विष्णु । 

प्यवसायिन्‌ (वि०) [ व्यवसाय-[-इनि ] 1. ऊजंस्वी, 
उद्योगी, परिश्रमी 2. दृढ़ संकल्पी, धेयं वान्‌ । 

व्यवसित (भू० क० क०). [ वि-+मव+सो~+-क्त | 
1. प्रयास किया गया कोशिडकी गई,-श० ६।९ 
2. जिम्मेवारी खी गई, 3. संकल्प किया गया, निर्धारित, 
निदिचत 4. प्रकल्पित, आयोजित 5. प्रयत्ङील, दढ 
निद्चयी 6. घयवान्‌, ऊर्जस्वी 7. ठगा गया, छला 

, गया, -चम्‌ निदचयन, निर्धारण । 

व्यधस्था [ वि-{-गव--स्या {अङ} टाप्‌ ] 1. समंजनः, 
करमस्यापन, निपटारा-यथा-- वर्णाश्रम व्यवस्था 
2. स्थिरता, निदिचतता,--रघु ° ७।५४ 3. दृढता, दृढ 
आधार-आजहतुस्तच्चरणौ पृथिव्धां स्यलारविदनि- 
यमग्यवस्थाम्‌-कुः० १।३३ 4. संबद्ध स्थिति 
5. निदिचत नियम, कानून, सविधि भदेश, निर्णय, 
कानूनी सलाह्‌, कानून की छिखित घोषणा (विशेष 
कर संदिग्ध स्थलों पर या जहां विरोघी पाठोंका 


समंजन करना हो 6. सहमति, सविदा 7. अवस्था,. 


दद्या ॥ ६ 


वषवत्पानम्‌, व्यवस्थितिः (स्त्री°) [वि~+-मव--स्या |. 


-{-ल्युट्‌, क्तिन्‌ वा] 1. करमवन्धन्‌, समाधान, निर्षा- 
रण, पंसा 2. नियम, विधान, निद्चय 3. स्थिरता, 
अचर्ता 4. दृढता, धैयं 5. वियोग । 

व्यदस्थापक (वि०) (स्त्री °-पिका) [वि-+-मव--त्या 
णिच्‌ 1-ण्वुद, पुक्‌] 1. करमस्यापन करनं वाला, उप- 
युद्त रम में रखने वाला, समंजन करने वाला, स्थिर 
करने वाला, व्यवस्था करने वाला, फंसला करने 
काका 2. वह्‌ जो कानूनी सलाह देता हं 3. प्रबन्धक 
(वतमान प्रयोग) । 

व्यवस्यापनम्‌ [वि -{-मव ¬ स्था {णिच्‌ +ल्युट्‌, पुक्‌] 
1. क्रमस्यापन, उपयुक्त सर्मंजन 2. स्थिर करना, 
निर्धारण, निदनय करना, फ़सला करना । 

 गव्यवस्यापित (मू्‌० क० क०) [वि +-अव -{-स्या णिच्‌ 


क्त, पुक्‌] क्रमबद्ध, निदिचत आदि, | °वाच्‌-कु° 
५।६८ । 


व्यवस्वित (मू०क ००) [वि अव + स्या +क्त] 1. कम 


मे रक्ला हमा, समंजित, क्रमविन्यस्त 2. निषवित, 
स्थिर- कि व्यवस्थितविषयाः क्षात्रधर्माः--उत्तर० ५ 
3. फ़सला किया गया, निर्धारित, कानून द्वारा घोषित 
4. एक ओर रक्खा हुआ, वियुक्त 5. निकाला हना 
(रस आदि) 6. आधारित, अवलम्बित । सम० 
-- विभाषा निर्चित इच्छा । 


व्यवस्थिति दे° “व्यवस्थानः । 
व्यवहृतं (पुं०) [वि-}-गव ह्‌ तृच्‌] 1. किसी व्यवसाय 


का प्रवक्ता 2. नालिक्ञ करने वाला, अभियोक्ता, 
वादी या मुहू 3. न्यायाषीद 4. सायी, संगी । 


व्यवहारः [वि--अव {हू -}-षया ] 1. आचरण, बर्ताव, 


कर्मं 2. मामला, व्यवसाय, काम 3. वेशा, धंधा 
4. केनदेन, काम-काज 5. वाणिज्य, तिजारत, सौदा- 
गरी 6. स्पये पसे कां केनदेन, सुदखोरी 7. प्रचलन, 
प्रथा, दस्तूर, रिवाज 8. संबन्ध, मेलजोल- पंच ० 
१।७९ 9. न्यायाक्यी या अदालती कार्यविषि, किसी 
अभियोग या मामके की छान-बीन, न्याय प्रशासन; 
-व्यवहारस्तमाह्वयति, अरं लज्जया व्यवहारस्त्वां 


पृच्छति- मृच्छ० ९ 10. + अभियोग, 
नाकलिक्च, कानूनी मुकदमा, द ग्यवदष्कोऽयं 
चारुदत्तमवलम्बते, इति -्यवहारस्य प्रथमः 


पादः, केन सह॒ मम व्यवहारः मृच्छ० ९ रषु° १७। 
३९ 11. कानूनी कायंविषि का शीषंक, मूक्दमेबाजी 
का ववसर । सम०-अर्गम्‌ दीवानी गौर फौजदारी 
करानूनों का समूह, अभिशस्त (वि०) अभियोजित, 
8 न्यायासन-रषु° 
८ १८,-- कः 1. व्यवसाय को समन्षता हं 
2. वयस्कं युवा, बालिग्‌, 3. जो न्यायाक्यीय कायं 


विधि से परिचित हो, प माचरणक्रम, मा०४, 

व न्या जांच-पडताक,-- पदम्‌ 
व्यवहार विषय,--पादः 1. कानूनी कार्यवाही की चार 
अवस्थाओं मंसे कोई सी एक 2. चौथी अवस्था 
अर्थात्‌ निर्णयपाद जिसर्मे व्यवस्या या फसा बतलाया 
गया ह, - मातृका 1. कानूनी प्रक्रिया 2. न्यायप्रशासन्‌ 
या न्यायाल्यों के निर्माण से सम्बन्ध रखने वाला को 
मी कमं या विषय, (इसके तीस शीर्वकं गिनायं गयं 


ह )---विधिः कानून का निथम, विधिसंहिता, - बिषयः 


५ प्रकार-पदम्‌-मा्गः,- स्थानम्‌) कायं- 
का शीर्षक या विषय, एेसी बात हु मी 
कार्यवाही करनी चाहिए, वादयोग्य विषय (यह 
विषय अठारह है, इनके नामों की जानकारी के किए 
दे० मनु° < ४-७ } 1 
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व्यवहारकः [ वि -}-अव--ह्‌ ण्वुल्‌ | विक्रेता, व्यापारी, ` 


सौदागर । 
व्यवहारिक (वि०) (स्त्रो ०-का,-क) [व्यवहार +-ठन्‌| 


1. व्यवसाय सम्बन्धी 2. ग्रवसाय में गा इभा, 
अम्यासप्राप्त 3. न्यायार्यसंबंधी, क्रानूनी 4. मुक्रदम- 


वाज ३, प्रचलित, ढ़ या प्रथानूसार । 

व्यवहारिका [ वि +-अव-}-ह{-ण्वुल्‌ टाम्‌, इत्वम्‌ | 
1. रिवाज, प्रथा 2. ज्ञाड्‌ 3. इगुदी का वृक्ष 1 

व्यवहारिन्‌ ( वि० ) {व्यवहार इनि] 1. व्धवसायी, 
कर्मलोक, अम्यासपरायण 2. अभियोग में व्यस्त, 
मुकदमेबाज 3. चिर्रचकित, प्रथानुसार । 

व्यवहित (भू० कण क०) [वि अवधा क्त] 1. अलग 
अलग रक्खा 8 2. किसी अन्तःक्षिप्त वस्तु के 
कारण वियुक्त गया-शि० २।८५ 3. बाधित, 
रोका गया, अवरुद्ध, अडचन से युक्त 4. दुष्टिसे 
ओ्ल, छिपाया हुभा, गुप्त 5. जिसका निरन्तर 
सम्बन्ध न हो 6. किया गया, सम्पन्न 7. भूका हुआ, 
छोडा हा 8. आगे वदढ़ा हुआ, आगे निकला हुआ 
9. विपक्षी, विरोधी । 

व्यवहूतिः (स्वौ °) [वि +-अव ¬+-हू + क्तिन्‌] 1. अभ्यास, 
प्रक्रिया 2. करम, सम्पादन । 

व्यवायः [वि-{-अव -{-अय्‌ ¬|- अच्‌ ] 1. वियोजन, विदकेषण 
(अवयवो का) पुयक्करण 2. विघटन 3. आवरण, 
छिपाव 4. हस्तक्षेप, अन्तरा - अटूकृप्वाङ्नुम्‌व्यवा- 


चे चे न 


येऽपि 5. अड़चन, रुकावट 6. मेथुन, सम्मोग 7. पवित्रता, ` 


--यम्‌ दीप्ति, भामा । 

व्यवायिन्‌ (पु०) [व्यवाय -{-इनि] 1. विलासी, स्वेच्छा- 
चारी 2. कामोरीपक, वाजोकरण । 

व्यवेत (मू० क ° क०) [वि-{-अव-इ~- क्त] 1. वियो- 

प विद्विष्ट 2. भिन्न । 

व्यष्टि (स्त्री°) [वि-+अञ्च्‌¬-न्तिन्‌] 1. वैयक्तिकता, 
एकाकीपन 2. वितरणशषीक फंलछाव 3. (वेदान्त० मे) 
समष्टि को उसके पृथक्‌-पृथक्‌ अवयवोंके रूप मे 
देखना, एक अंदा (विप० समघ्टि) । 

व्यसनम्‌ [वि 1-अम्‌ {-त्युट्‌] 1. फक देना, दुर कर देना, 
वियोजन, विभाजन 3. उल्कघन, व्यतिक्रमण 4. हानि 
विनाश, पराजय, पतन, दोष, - द्बलपक्ष अमात्य- 
व्यसनम्‌- पच ० ३, स्ववलकग्यसनं--कि० १२।१५ 
5 ( क } विपत्ति, दुर्भाग्य, दुःख, अनिष्ट, संकट, 
अभाग्य-अन्ञातमतृव्यसना मुहूतं कृतोपकारेव रतिर्बभूव 
-- कु० ३।७३० ४।३०, रघु १२।५७ '(ख) भप- 
तकाल, आवद्यकता-स हर व्यसने यः स्यात्‌-पंच० 
१।३२७ “आवश्यकता धने पर॒ जो मित्र रहे वही 
७ हू* 6. (सूयं आदि का) अस्त होना - तेजोद्र- 
यस्य॒ युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्याम्‌ श० ४।१, (यहां 


"व्यसन" का अर्थं "पतन" भी दहे) 7. दृव्यंसन, वुरी 
त, बुरी आदत - मिथ्यैव व्यसनं वदति मृगयामीदृग्‌ 
विनोदः कुतः- - ग० ४।५, रघु० १८।१४, यन ० 
१।३०९ (इस प्रकार के दुग्यसन दस वताय गय टे 
-- मन्‌० ७।४७-८) समानशौकव्यसनप सस्य - सुमा? 
8. संखग्नता, जुट जाना, परिश्नमपूवक आसक्ति 
-- विद्यायां व्यसनं भतृं° २।६२-३ 9. वहुत ज्यादा 


अक्षमता 13. निष्फल प्रयत्न 14. हवा, वायु । मम 
- अतिभारः भारी अनर्थं या संकट ---रघु ° १८४।६८, 
अन्वित,-आतं, पीडित (वि०) संकटग्रस्त, दुःख 
मे फसा हुआ । द) 
व्यसनिन्‌ (वि०) [व्यसन--इनि] 1. किसी दुव्यसन मं 
ग्रस्त, दुर्चरित्र 2. अभागा, भाग्यहीन 3. किसी कायं 
मेँ अत्यन्त संलग्न (प्रायः समास मे) । 
व्यसु (वि०) [विगतः असवः प्राणाः यस्य-प्रा° ब] 
निर्जि, मृतक शि° २०।३। 
व्यस्त (भू° क० कृ०) [वि~ अस्‌ +क्त] 1. डका हु, 
फेका हुभा, उदछाका हृआ-मा० ५।२२३ .2. तितर- 
वितर क्रिया हुआ, विखेरा हुआ - ` उत्तर० ५।१८ 
3. हटाया हज, दूर फेका हु 4. विय्‌क्त, विभक्त 
अलगाया हुभा-- विक्रम० ५.२३ 5. पृथक्‌ क्पसे 
विचारित, एक एक करके ग्रहण-कि पुरव्य॑स्तंः-उत्तर ° 
५, तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने--कु० ५।७२ 
. 6. सरक, समासरहित (शब्द आदि) 7. वहूविघ, 
8. हटाया गया, निकाला गया 9. विक्षुव्व, कष्टमय, 
अग्यवस्थयित 10. क्रमरहित, भग्नक्र्म, विण्ुखवक्ित 
11. उलटाया हुआ, उलट-पुल्ट किया हुआ 12. विप- 
यासि (अनुपात आदि) । 
व्यस्तारः (पुं०) हाथी के गंडस्यलों से मद का निकलना । 
व्याकरणम्‌ [ व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन-चि-|-आ 
+कृ-+-त्य॒ट्‌ ] 1. विग्रह, विदलेषण 2. व्याकरण 
सम्बन्धी शब्द-पृथक्करण-प्रक्रिथा, छः वेदांगों मे से 
एक, व्याकरण ---सिहो व्याकरणस्य कर्तरहरतप्राणान्‌ 
प्रियान्‌ पाणिनेः- पंच० २।३३ । र - 
व्याकारः [ वि~-आ--कृ-+- घल. ] 1. रूपान्तरण, रूप- 
परिवर्तन 2. विरूपता 1 . 
व्याकोणं (मू० क० क०) [ वि-|-आ--कृ~-क्त ] 
1. विच्वेरा हज, इर उधर फेंका हुआ 2. अस्तव्यस्त 
किया हआ । । 
व्याकुल (वि ०) [ विशेषेण आकूुलः-प्रा° स ° ] 1. विसु ग्ध, 
विस्मित, घवराया हुआ, किकर्तव्य विम्‌ढ, शोक- 
व्याकुल, वाष्प 2. आतंक्रित, उद्विग्न, भयभीत 
वृष्टिव्याकुलगोकुक गीत० ४ 3. भरापररा, धिरा 
इभा 4 सलग्न, व्यस्त आकोके ते निपतति पुरा सा 


| 
आद, होना 10. जुर्म, पाप 11. दण्ड 12. अयोग्यता, 
| 


~त 
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बलिव्याङला वा-मेष ० ८५ 5. दमकने वाला, इधर 
उधर हिज करने वाला--उत्तर० ३।४३ । 

ष्याङूुखित_ (वि०) [ वि~+-मा~+कुल्‌ +क्त ] विक्षुन्ब, 
हतबुदधि, घवराया हुञा, उद्विग्न आदि । 

व्याकूतिः (स्त्री ०) [ विक्चिष्टा भाकृतिः-्रा° स ० ] जाल- 
साजी, छ्मवेदा, धोखा । 

व्याकत  (मू० कण कृ०) [ वि~-ना~+-क-}-क्त ] 
1. विदिकष्ट, वियुक्त 2. व्याख्यात, स्यष्ट किया गया 
3. विहृत, ग्या्ृष्ट, विगाड़ा हुमा, विरूपित । 

व्याकृतिः (स्त्री ०) [ विजा --़ {क्तिन्‌ ] 1. विग्रह्‌ 
2. विङइ्लेषण, व्याख्या 3. खूप परिवर्तन, विकास 
4. व्याकरण । 

व्यकोश (व) (वि०) [ वि-+-मा -†-गरश्‌ (ग) +अच्‌ ] 
1. एुलाया हुआ, प्रफूल्कित, पुष्पित, मुकुलिति-ग्या- 
क्रोदाकोकनदतां दधते नलिन्यः-शि ० ४।४६ 2. विकसित 
-भतुं° ३।१७ 

व्याक्षेपः [ वि-{-आ -क्िप्‌ {घञ ] 1. इर उर 
उदछाकना 2. अवरोष, सुकावट 3. विकम्ब-अन्या- 
क्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌--रषु° 
१०।६ 4. उलक्चन । 

व्याख्या [ वि {आ-ख्या अङ्‌ टाप्‌ ] 1. वृत्तान्त, 
वर्णन 2. स्पष्टीकरण, विवृति, टीका, भाष्य । 

व्याष्यात [ वि [आ-ख्या क्त ] 1. कथित, वणित 
2. स्पष्टीङृत, विवृत, टीकायुक्त । 

व्याख्यात्‌ (पुं०) [ वि ¬+ -}-ख्था~+ तृच्‌ | ग्याख्याकार, 
भाष्यकार । । 

व्याख्यानम्‌ [ वि--आ--ख्या {ल्युट्‌ ] 1. संसूचन, वर्णन 
अ भाषण, वक्तृता 3. स्पष्टीकरण, विवृति, अर्थकरण, 

का। 

व्याघटूनम्‌ [ वि --आ-- षट्‌ ¬-ल्युट्‌ ] 1. बिरोना, मयना 
2. रगडना, घर्षण । 

व्याघातः [ वि-1- आ-हन्‌ ~+- क्त ] 1. रगडना 2. थप्पड़, 
प्रहार 3. विध्न, उकावट 4. वचन विरोधं 5. एक 
अङंकार जिसमें परस्पर विरोधषौ फल एक ही कारण 
से उत्पन्न दिखाये जाते है, मम्मट इसकी परिभाषा 
निम्नांकित करता हं - तद्यथा साधितं केनाप्यपरेण 
तदन्यथा । तंव यद्विधीयेत स व्थाघात इति स्मृतः ॥ 
काग्य० १०, उदा० दे° विद्ध० १।२, या विरूपाक्ष 
के नीचे दिया गया उद्धरण । 

व्याघ्रः [ व्याजिघ्रति-वि¬-मा~-घ्ा क ] 1. बाध, 
चीता 2. (समास के अन्त मे) सर्वोत्तम, प्रमुख, मुख्य 
-जंसा कि नरब्याघ्नया १ मे 3. लालरंग 
का एरंड का पौधा,--घ्री मादा चीता--ग्याघ्रीव 
तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती - भर्तृ° ३।१०९ । सम० 
--अटः चातक पक्षी,- स्यः बिलाव, नखः, शन्‌ 


1. वाका पंज्ञा 2. एक प्रकार का गन्द्रव्य 
3. खरोच, नक्षत, नायकः गीदड़ । 

व्याजः [ व्यजति ययार्थग्यवहारात्‌ मपगच्छति अनेन--वि 
+ अज्‌ षन. ] 1. षोखा, वाल, छल, जालसाजी 
2. कला कौशल - भनव्याज मनोहरं वपुः - श ० १।१८. 
(स्वाभाविक रूप से प्रिय" 3. वहाना, व्यपदेश, आभास 
- ध्यानव्याजमुपेत्य--नाग० १।१, रधु ° ४।२५, ५८, 
१०।६६, ११।६६ 4. युक्ति, चाल, कूटयुक्ति --व्या- 
जाधसन्दशितमेखलानि-रघु ° १३।४२ 1 सम ०-उक्सिः 
(स्त्री°) एक अलङ्भार जिसमे किसी कारण के 
स्पष्ट फक का जानवृक्ष कर कोई दूसरा कारण बताया 
जात। हं, जहां वास्तविक भावना को कोई दूसरा 
कारण बताकर छिपा ल्या जाता ह-वे° काव्य 
१० “व्याजोक्ति के नीचे 2. परो सद्खेत, व्यंग्योक्ति, 
- निन्दा छक या कपट से की गई निन्दा, इत 
(वि०) भूठमूढ सोया हु, - स्वुतिः (स्त्री ०) अं 
के 'आइरनी' (114:.+) से ~ जुलता एक 
अलद्भार जिसमे व्यक्त की गई प्रशंसा से निन्दा 
तया प्रत्यक्ष निन्दा से स्तुति उपलक्षित होती ह~भ्याज- 
स्तुतिर्मृखे निन्दा स्तुतिर्वा हूढिरन्यया-काग्य० १०। 

व्याडः [वि -।-आ ¬+ अड्‌ --अच्‌] 1. मांस मक्षी जानवर, 
जैसे कि चीता, शेर आदि 2. बदमाश, गुण्डा 3. साप 
4. इन्द्र॒ तु° “व्यार । 

व्याडिः (पुं०) एक प्रसिद्ध वयाकरण । 

ग्यात्त (भू० क० ०) [ वि ¬+-आ दा +-क ] विवृत, 
फल्या गया, फुकाया गया । 

व्यात्युक्षी [वि {आ +-अति+- उक्ष्‌ ।-णिच्‌ अन. 1- ङीष्‌] 
न जलक्रीडा । ध लोलता 

ध्यादानम्‌ [वि-आ-{- दा-ल्युट्‌ 1, स 

वारि [विशेषेण आदिशति स्वे स्वे कर्मणि 
--वि-}-आ+-दिष्‌+-क] विष्णु का विशेषण । 

व्याधः [ग्यघ्‌-}-ण] 1. रिकारी, बहेक्िया (जातिसेया 
वेशे के कारण ) 2. दुष्ट मनुष्य, अधम पुरष । सम ० 
--भीतः हरिण 1 

व्याघामः, ब्याधावः [ गधाध -{-अम्‌ +-णिव्‌-1-अच्‌ ] इन्र 
का व । 

व्याधिः [ वि--ा--षा~-कि ] 1. बीमार, रोग, इजा, 
५८६ (प्रायः शारीरिक--विप० “भाषि अर्वत्‌ 
सा रोग दुःख, स १ 

° १६।११ 

"व्याधि" का अयं "आधि से मुक्त' मीहे) तु° आधि 
2. कोद । सम० कर (वि ०) अस्वास्च्यकर्‌,- श्रस्त 
(वि०) रोगाक्रान्त, बीमार । 

व्याधित (वि०) [ च्याधिः सञ्जातोऽस्य इतच्‌ | रोगा- 
क्रान्त, बीमार । | 
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ष्याघूत (भूर कण कु° ) [वि-+ना--धू-}-क्त] संक्षोडा | ` 


हुमा, कांपता हमा, थरथराता दगा । 
ष्यानः [व्यानिति स्वशरीरं व्याप्नोति - वि-[भा~- मन्‌ 


+अच्‌] शरीरस्य पाच प्राणो मे से एक जौ समस्त 


शरीर म व्याप्त हं । ध 
व्यानतम्‌ [ वि -{ मा -}-नम्‌ -+-ष्त ] मैथन का एक विशेष 
भ्रकार, रतिबन्ध । = 
व्यापक (वि०) (स्त्री °-पिका) [ आप्नोति वि 
--आप ष्व्‌] 1. फंला हभा, बहुग्राही, प्रसारी, 
विस्तृत खूप सै फैरने वाला, सवंतोमुली तिर्यग्‌ ्व- 
मघस्ताच्व व्यापको महिमा हरे--कु° ६।७१ 
2. नितान्त सहवर्ती,-कः नितान्त सहवर्ती या अन्तित 
विदोषण, कम्‌ नितान्त सहवर्ती या भन्तहित गुण ।. 
व्यापत्तिः (स्त्री) [वि -।-भा-+-पद्‌ +-व्तिन्‌ ] 1. बर्बादी, 
संकट, दर्माग्य-मनु° ६।२० 2. स्यानापन्नता 3. मूतय्‌, 
- रधु° १२।५६॥ 
व्यापद्‌ (स्त्री०) [ वि~ आ-पद्‌-क्विप्‌ 
1 मरतृ° २३।१०५ 2. रोग 
मेप 4. मृत्यु, निधन । 
ध्यापनम्‌ [ वि+-आप्‌-ल्युट्‌ ] फंलना, पैठना, सर्वत्र फल 
जाना । 
व्यापन्न (मू० क० ०) [वि-}-मा ~-पद्‌ +क्त] 1. दुर्माग्य- 
1 2. विफलः; 9 गया (4 हो 
गया) 3. चोट र्गा हा, घायल 4. मृत, _उपरत, 
मरा हमा जैसा कि "अव्यापन्न मे 5. विक्षिप्त, 
विकृत 6. स्थानापन्न, परिवतित । 
व्यापादः, व्यापादनम्‌ [ वि-आ~-पद्‌ णिच्‌ ~+ घय , 
ल्युट्‌ वा ] 1. हत्या, वध 2. बर्बादी, विना 3. दुर्भा- 
वना, ष । । 
ब्यापादित (म्‌० क० क०) [वि +-भा +-पद्‌¬- णिच्‌-क्त] 
1. वघ क्रिया हुआ, क्रत किया हु, विनष्ट क्रिया 
हुआ 2. बर्बाद, धायल, चोटिक । 
व्थापारः [वि--आ ~प +-घन्‌ ] 1. नियोजन, संरुग्नता, 
व्यवसाय, धन्धा --ततः भ्रविहति ययोक्तव्यापारा 
शक्रन्तखा श० १, कु० २।५४ 2. प्रयोग, काम 
--मु० २।४ 3. पेशा, वाणिज्य, व्यवसाय, कायं 
--यथा 'शस्त्रग्यापार' में 4. कमं, क्रिया, निष्पादन 
 %. कार्यंपदति, प्रक्रिया, कृत्य, प्रभाव-{त्रतं) ब्धापार्‌- 
रोचि स्रदनस्य निपेवितव्यम्‌--श० १।२७, तस्यानुमेने 
भगवान्‌ विभन्यु्यापारमात्मन्यपि सायकानाम्‌ कु० 
७1९३, विक्रम० ३।१७ 6. ऊपर रक्खा जाने वाला, 
.- मार्वि० ४, १४ 7. उद्योग, प्रयत्न -आर्पाप्य- 


] 1. सङ्कट, 
3. विश्बद्ककता, 


_-जंसा कि "भग्यापारेवु व्यापारं यो नरः कर्तुमिच्छति 
2 8 ) [वि~+-आ +-प णिच्‌ + क्त] 

ष्या {भू० क० कू9 1 
1. (त लगाया हमा, स्थापित, नियोजित, नियुक्त 
--रघु° २।३८ 2. रक्ला हुमा, निचित, जमाया 
हुआ वेणी° २।१९ । वित 

ब्याप।रिन्‌ (पुं०) [व्यापार-[-इनि] 1. विक्रता, व्यापार 
करने वाखा 2. व्यवसायी । व 

व्यापिन्‌ (वि०).[ वि ¬+-आप्‌ + णिनि ] 1. व्याप्त ह्‌ 
वाला, अपूर्ण करने वाका, अधिकार करनं वाला 
(समास के अन्त मेँ) 2. स्वंब्यापक, सहविस्तृत, 
नितान्त सहवर्तो 3. आर्वरक (पुं) विष्णु का 
विशेषण । 

(म्‌० क० क०) [ वि -|*आप्‌ +-क्त ] 1. काम मं 

क ता, व्यस्त, नियोजित (अधि० के साय) 
2. स्थापित, स्थिर क्रिया हृजा-(पुं०) कर्मचारी, 
मन्त्री । 

व्यापुतिः (स्तरी०) [व्याप क्तिन्‌] 1. काम मे लगाना 
व्यस्त करना, व्यवसाय - स्वस्बव्यापृतिमग्नमानसतया 
-- भामि० १५७ 2. प्रकायं, कमं 3. चेष्टा 4. पेशाः 
व्यवसाय दे° "न्यापार । 

व्याप्त (मू० क ०.०) [वि -†-भाप्‌ क्त] ‡. चारों भोर 
फंला हुमा, षठा हज, व्यापक, विस्तार किया हषा, 
माच्छादित, ठका हमा 2. व्यापक, सर्वत्र फला हुमा 
3. भरा हुआ, पणं 4. चारों ओर से ल्पेटा मा, ४ 
धिरा हमा 5. स्यापित, जमाय८हमा- 6. प्राप्त 
हुआ, अधिकृत 7. समन्ना हा, सम्मिकित 8. नितांत 
संसक्त (तक ० मे) 9. प्रसिद्ध, विख्यात 190. लाया 
हुमा, विछाया हज ! 

व्याप्तिः (स्त्री°) [वि +-आप्‌-+क्तिन्‌] 1. प्रसार, फलाव 
2. (तकं ० मेँ) विदवतः फैलाव, नितांत सहवतिता, 
किसी एक पदार्थं में दूसरे पदार्थं ह † शूपसे 
मिका होना-यत्र-यत्र स्तत तत्रारि साहचयं 
नियमो व्याप्तिः-तकं० 3. सावंजनिक नियम, 
विदवव्यापकता 4. पूर्णता 5. प्राप्ति। सम० ग्रहः 
सावंजनिक सहर्वातिता का वोध, ज्ञानम्‌ सार्वजनिक 
सहवतिता की जानकारी । । 

व्याप्य (वि०}] [वि-}-आप्‌ +-ण्यत्‌] व्यापकता के योग्य 
भरे जानें के योग्य, प्यम्‌ (तकं० र्मे) अनुमान 
प्रक्रिया का चिह्न (देतु, साघन) 1 

व्याप्यत्वम्‌ [व्याप्य +-त्व] नित्यता । सम० असिद्धिः 

(स्वरौ °) अधूरी अटकठ, अपूर्णं अनुमान । 


उन्बतो तश्र व्यापारं र -कु°  ६।३२, “उस | व्याभ्युक्षो = व्यात्युक्षी (दे०) । 
दश्वा मेँ कर्यं करने के प्रसन्न होगी (ष्यायारं ' व्यामः (वि + आ ~+ अम्‌} चज, ल्यट्‌ वा] एक 
कर 1. भाग लेका 2. भ्रमाव डालना 3. हाय डालना । माप विशे, जवर दोर्नो हाय पूर्णं रूपसे दोनों ओर 
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फलाय हो तो हायों को अंगुलियों के कोरों के वीच 
को दूरी । 

व्यामिभ (वि०) [ति~ मिश्र-}-मच्‌] मिका हु 
मिन्नित, गड़ड-मडड किया हुआ । 

व्यामोहः [वि+भा +-मुह्‌.+-घञज.] 1. प्रणयोन्माद 
2. व्याकूर्ता, परेशानी, बेचंनी -कसस्यालममूज्जितं 


जितमिति व्यामोहकोलाहलः - गीत० १०, काव्या० 
३।१०१ । 
व्यायत (भू० क० क०) [वि-+आ~यम्‌-+-क्त] 


1. कुम्बा, विस्तृत -युवा युगव्यायतवाहुरंसलः--रघु ° 
३।३४ 2. फुलाया हुआ, खुला हुआ 3. जिसने व्यायाम 
किया हं, अनुशिष्ट 4. व्यस्त, काममें लगा हुआ, 
अधिकृत 5. कोर, दुढ्‌ 6. मजवृ्‌त, गहन, अत्यधिक 
7. ताकतवर, शक्तिशाली 8. गहरा - कु° ५।५४ । 

व्यायतत्वम्‌ [व्यायत~-त्व] पुट्ठों का विकास शण 
२।४। 

व्यायामः [वि-+-आ [यम्‌-घञ्‌] 1. विस्तार करना, 
फलाना 2. कसरत, शारीरिक व्यायाभों का अभ्यास 
-शि० २।९४ 3. थकान, श्रम 4. प्रयत, चेष्टा 
5. वाग्युद्ध, संघपं 6. दूरी की माप विशेष (= ग्याम 


०) । 

व्यायामिक (वि०) (स्त्री की) [व्यायाम -{-ठक्‌] 
मल्लविद्या-विषयक, शारीरिक कसरत संबंधी । 

व्यायोगः [वि -{-आ -[-युज्‌ -घञ. ] नादट्यसाहित्य मे एक 
प्रकार का एकांकी नाटक, सा० द० ५१४ पर इसकी 
निम्न परिभाषा दी गई हं--ख्यातेतिवत्तो व्यायोगः 
स्वल्पस्त्रीजनसंय॒तः। हीनो गर्भविमर्षाम्यां नरबंहु- 
भिराश्रितः । एकांकश्च भवेदस्त्रीनिमित्तसमरोदयः । 
कंशिकीवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः । राजषिरय 
दिव्यो वा भवेद्धीरोढतरच सः । हास्यश्ङ्गारशान्तेम्य 
इतरे ऽत्राङ्गिनो रसाः ॥ 

व्याल (विण 0 1 1. दुष्ट, दुर्व्यसनी 
-ग्यालद्धिपा यन्तुभिरन्मदिष्णवः-- शि ° १२।२८, यता 
गजं व्यालमिवापराद्धः--कि० १७।२५ 2. बुरा, 
पापिष्ठ 3. क्रूर, भीषण, ववंर कि०. १३।४, _ लः 
1. खूनी हाथी व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं 
समृज्जम्मते - भतृं० २।६ 2. शिकार का जानवर 
3. साप-हि० ३।२९ 4. बाघ, - मा० ३।५ 5. चीता 
6. राजय 7. ठग, षदमाद् 8. विष्णु । सम० खङ्खः, 
-नखः एक प्रकार की बूटी, - प्राहः, ` 
(पुं०) सपेरा,- भूगः 1. जंगली जानवर 2. शिकारी 
चीता, रूपः शिव का विशेषण । 

व्याखकः [व्याल [- कन्‌] दृष्ट या बून हाथी । 

व्यालम्बः [विशेषेण आलम्बते वि +-आ ¬{-लम्ब्‌ {- अच्‌] 
एक प्रकार का एरंड का पौषा। 


व्यालोख (वि०) [वि-}-आ--लोड्‌ +अच्‌, इउस्यलः] 
1. कंपने वाला, थरयराने वाला 2. अव्यवस्थित, अस्त- 
व्यस्त ॒व्यालोलः केरापाशः गीत० ११। 

व्यावकलनम्‌ [विजा + मव -{- कल्‌ ल्युट्‌ ] घटाना । 

व्यावक्रोशी, व्यावभाषी [वि --आ-{-अव--क्रश्‌ (माप्‌) 
-+-णिच्‌-{- अञ. +-डीप्‌] परस्पर दुर्वचन कहना, 
आपस की गालोगलौज । 

व्यावतंः [वि आ -+-वृत्‌ +-घञ्‌ ] 1. घेरना, क्पेटना 
2. क्रान्ति, भ्रमण, चक्कर खाना 3. फटी हुई अर्थात्‌ 
आगे को निकली हुई नाभि । 

व्यावतक (वि०) (स्वी०-तिका) [वि--आ-+-वत्‌ 
--णिच्‌ ¬-ण्वृल्‌ ] 1. ल्पेटने वाला, घेरा डालने वाला 
2. निकालने वाला, अपवर्जन करने वाला, वियुक्त 
करने वाला 3. मुडने वाखा 4. गोड खाने वाका । 

व्यावतनम्‌ [वि +-मा {-वृत्‌ ल्युट्‌ ] 1. घेरना, च्पेटना 
2. घूमना, मृडना चक्करखाना कि० ५।३० 
3. रस्सौ आदि का गोल लपेट, पट्टी । 

व्यावल्गित (मू० क० कृ०) [वि-}-आ--वल्ग्‌ +क्त] 
पसीजा हुआ, द्वित, व्रिक््‌न्ब । 

व्यावहारिक (वि०). (स्वरी ०-की) _ [व्यवहार -+-ठक्‌] 
1. व्यवसाय संवंघी, प्रयोगात्मक 2. कानून, वं 3. 
प्रथागत, प्रचलित 4. मात्मक-तु० प्रातिमासिक,-कः 
परामरंदाता, मंत्री । 


श्यावहारी [वि--आ-[-अव-[-ह्‌ -} णिच्‌ ~ अवन. + डीप्‌] 


पारस्परिक बंधन, केन देन । 

व्यावहासौ | वि-{-आ--मव-[- हस्‌ +-णिच्‌ + अन. 
डीप्‌ ] पारस्परिक अवज्ञा, एक दूसरे की हंसी 
उड़ाना । 

व्यावृत्तिः (स्वरी° ) [ वि ~{-आ-+ वृत्‌ {- क्तिन्‌” ] 1. जाव- 
रण, परदा डारुना 2. निकाल देना, निष्कासन । 

व्यावृत्त (भू० क० ०) [ वि~{-भ {वृत्‌ +क्त |] 
1. हटाया हृभा, वापिस चछ्िया हृआ- - व्यावृत्ता यत्पर 
स्वेम्यः तस्करता ` स्थिता---रघु° १।२१, 
विक्रम० १।९ 2. वियुक्त किया गया, भकग हटाया 
हुआ 3. निकाला हा, एक ओर रक्वा हमा 4. 
चक्कर खाया हुआ, मृडा हृगा 5. र्पेटा हा, चिरा 
हुआ 6. सका हुमा, उपरत-क ° २।६५ 7. फाड़कर 
टुकड़े टुकड़े किया हुजा । 

व्यासः [ वि --अस्‌-{- घञ ] 1. वितरण, विभाजन 2. 
समास का विग्रह या विदलेषण 3. अलगाव, पृथक्ता 
4. प्रसार, फंडाव 5.-भजु, चौडाई 6. वृत्त का व्यास 
7. उच्वारणदोष 8. व्यवस्था, संकलन 9. व्यवस्थापक, 
संकलयिता 10. एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम (यह परा- 
दार का पुत्र था, सत्यवती इसकी माता थी) . (सत्य- 
वती का शन्तनु के साय विवाह होने से पूर्वं सका 











( ५ ॥, 


जन्म हआ था) ओर जन्म होते ही यह बन मे चला 
गया 1 जहां यह वानभ्रस्य होकर घोर तपस्साघना म॒ 
लीन रहा जब तक कि इसकी माता सत्यवती ने अपने 
पत्र विचित्रवोयं की विषवा पत्नियों मे सन्तान उत्पन्न 
करने के लिए इसे नहीं बुलाया । इस प्रकार यह्‌ 
पाण्ड, घृतराष्ट्‌ मौर विदुर का पिता था। पहले 
पहले यह रंग का काला होने तया एक दवीप पर 
सत्यवती से जन्म केने के कारण कृष्णदरेपायन कहलाय), 
परन्तु बाद में इसका नाम व्यास पडा क्यो किं इसनं 
ही वेदों के मन्त्रों को क्रमबद्ध कर वतंमान रूप दिया । 
“विष्यास बेदान्यस्मात्स तस्माद्व्यास इतिस्मृतः” । 
ठेसा विश्वास किया जता है कि इसी नं महाभारत 
की रचना कर उसे गणपति द्वारा केखवद्ध करवाया । 
अठारह पुराणों तथा ब्रह्मसूत्रो का रचयिता भी_ इसी 
को माना जाता ह, यह सात चिरजीव्रियो मसे एक 
ह तु° "चिरजीविन्‌ ) 11. वह ब्राह्मण जो सावंजनिक 
रूप से पुराणों की कथा करता हं । 
व्यासक्त (भू० कृ० ०) [ वि +भ सञ्ज्‌ +क्त | 
1. जो ददता पूर्वकं डटा रहे 2. जुड़ा इमा, र्गा 
हुमा, तुला हुआ व्यस्त, (अधि ० के साय) 3. नियुक्त, 
पृथक्‌ किया हुमा, अरग किया हुमा 4. परेद्ान, 
व्याकुल, धवडाया हज । 
व्याषङ्भूः [ वि~ आ +सनञ्ज्‌--घल. ] 1. सटा होना, 
इट रहन।, तुला रहना 2. 0कनिष्ठता, भक्ति-मामि° 
१।७९ 3. सपरिश्रम अध्ययन 4. ध्यान 5. पृथक्ता, 
संयोग । 
ध्यातिद (बुर 
1. 
माल । 
व्याहत (मू° क० क०) [ वि~+-आ--हन्‌ ¬+-क्त ] 1. 
भव, रोका हुमा 2. हटाया हुभा, पीछे ढकेला हुमा 
3. विफल किय। हुमा, निराश - हि० ३।४० 4. 
व्याकरुल, घबड़ाया हभा, आतंकित । सम० -मर्यता 
रचना का एक दोष ---दे° काव्य० ७ |. 
भ्याहरणम्‌ [ गि +-भा -ह +ल्युट्‌ ] 1. बोलना, उच्वा- 
रण करना 2. भाषण, वर्णन । 
ध्याहारः [ वि भा हू षन. ] 1. भाषण, बोरना, 
वचन -उहरर० ४।१८, ५।२९ 2. आावाज्‌, स्वर, 
ध्वनि - मालवि० ५।१। 


ध्याहूत ( भूर क० क०) [ वि~-ना क्तः 
ज बोरा हुआ, ८०५ 1 "४ 


० कण० क०) [ वि~+-आ-}सिष्‌ +क्त ] 
, वजित॒ 2. निषिद्धपण्य, चोरी का 


: (स्त्री° \ [ वि~+भा~-ह्‌ [-्तिन्‌ ] 1. 


रण, भाषण, वचन न  हीदव रव्याहूतयः कदाचित्पु- 


ह्णन्ति छोके विपरीतमर्थम्‌ --. कु ° ३।६० 2. वक्तब्य, 
अर्भिग्यक्ति-मूतार्थव्याहूतिः सा हि न स्तुति परमेष्ठिनः 





_--रध० १०।३३ 3. सन्ध्या करते समय प्रतिदिन 
रत्येकं ब्राह्मण द्वारा उच्चारित ईदवर परक शब्द 
विशेष (यह व्याहूतियां तीन हं = भूर्‌, भुवस्‌, (तवा 
स्वर जिनका “ओरेम्‌' के परचात्‌ उच्चारण किया 
जातो हं, कु अन्य विद्वानों के मतानुसार व्याहूतियां 
गिनती में सात हं) 1 
वयुचिछतिः (स्त्री °), ष्युच्छेवः [वि ।-उत्‌ +-छिद्‌ {-क्तिन्‌, 
घ वा ] काट डालना, उन्मूकन, पूण विनाश । 
व्युत्क्रमः [ वि-}-उत्‌ ¬+ करम्‌ 1- घज. ] 1. अतिक्रमण, 
विचलन 2. उल्टा क्रम, वैपरीत्य 3. अब्यवस्था, 
गड़बड़ी । ४ 
्ुतकरान्त (मू० क० ०) [ वि +-उत्‌ {कम्‌ -{ क्त 
" 1, अतिक्रान्त, उल्लंघन किया गया 2. जो विदा हो 
गया हो, छोडकर चला गया हो, वीत गया हो । 
वयुत्यानम्‌ ब्युत्यितिः (स्त्री) [ वि+-उ-।-स्या-+ ल्युट्‌, 
क्तिनूवा | 1. महान्‌ क्रियाकलाप 2. किसी के विरद्र 
खड़े होना, विरोध, सकावट 3. स्वतन्त्र कर्म, मनो १ 
कूल कायं 4. (योग० मे) धार्मिक मनोयोग की 
था भावात्मक मनन 5. एक प्रकार का नृत्य 6. (हायी 
को) उठाना-शि० १८।२६ 
वयुत्पसिः (स्त्री ०) [ वि -}-उत्‌ +-पद्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. मूल, 
उत्पत्ति 2. व्युत्पादन, निर्वचन 3. पूरी प्रवीणता, 
५४ जानकारी 4. विद्रतता, ज्ञान--व्युत्पत्तिरावजित- 
न॒ रञ्जनाय क्रमते जडानाम्‌ विक्रम 
१।१५., १८।१०८ । 
व्युत्पन्न ६ ० क० ०) [ वि-¬+-उत्‌ -।-पद्‌ +क्त 
1. उत्पादित, पैदा कियागया 2. निर्वेचन दारा 
निमित 3. व्याकरण द्वारा निष्पन्न, निरुक्त, (शब्द ) 
जिसके निर्वचन का पता चग गयादहो (विष० अब्पु 
त्पन्नया मूल) 4. पूरा किया गया, सम्पन्न किया 
गया महावी ० ४।५७ 5. पूरी तरह प्रवीण, विदान्‌, 
पण्डित । 
व्युत्त मु त ० क० ०) [ वि¬-उन्द्‌ +-क्त ] क्लिन्न, आद्र, 
1 हृभा 1 
व्युदस्त्‌- ( गूर क० कृ०) [ वि-}-उद्‌--अस्‌ क्त ] एक 
ओर कां हुमा, भस्वीकृत, दूर किया हुमा । 
व्युदासः [ वि ~।-उद्‌ +-भस्‌-!-घन. ] 1. एक ओर फेंकना, 
अस्वीकृति 2. (व्या० मे) निकाल देना 3. प्रतिषेष 
4. उपेक्षा, उदासीनता 5. हत्या, विना कि° 
१५।३७ 
व्युपदेकशः [ वि +-उप +-दिश्‌--घन्न. ] व्याज, वहाना । 
ष्युपरमः [ नि --उप + रम्‌-+-अप्‌ ] विराम, यति, समाप्ति । 
५ ् ।॥ स ५ 1. विराम का 
. अशान्ति 3. । ण्वि" 
अर्थं 'तीत्रहा" ह । पूणं विराम (यहां "वि" का 


~ { ९९३ 


व्युष्ट (भू० क० ०) [ वि} उप्‌ -|-वत | 1. जाया 
गया 2. पाफटा, प्रभात 2. जा उज्ज्वद या स्वच्छ 


म शि 


4. वत्ता हुआ, ष्टम्‌ 1. पौ फटना, प्रभात ि० ¦ 
१२।४ 2. दिन 3. फ । 
व्युष्टिः (स्त्रीऽ) [ वि-~॑-च्रस्‌ क्तिन्‌ | 1. प्रभात 


2. समृद्धि 3. प्रशंसा 4. फक, परिणाम । 
व्यूढ (भ० क० कर०° ) [ विवह्‌. क्त ] 1. फूलाया 
हुआ, विकसित, विशाल, व्यापक - व्यृद्रारस्को वृप- 
स्कन्वः-रनु° १1१३ 2. दृढ, सटा हुजा 3. क्रमब्र, 
व्यवस्थित, {सना आदि) सुविन्यस्त-भमगण० १।३ 
4. अव्यवस्थित, क्रम॑हीन 5. विवाहित । 
कङ्कट (वि ०) कवचित, जिरह वख्तर पहने दए । 
(वि०) | वि-~-वे~-क्त ] 1. अन्तर्वखित, सोया 
गया, गू श्रा गधा । 
व्यूतिः (स्त्री०) [ वि -{-वे -|-कतिन्‌ ] 1. वुनाई, सिलाई 
2. बुनाई को मजद्रूरी । 
ग्यूहः [ वि ¬+-उद्‌ {-वञ्न. ] 1. संनिक विन्यास--मनु° 
७।१८७ 2. सेना, दल, टुकड़ -. व्यूहावुभौ तावितरे- 
तरस्मात्‌ भङ्गं जयं चायतुरव्यवल्थम्‌ रघु°० ७।५.४ 
3. वड़ामात्रा, समवाय, समुच्चय, सग्रह 4. भाग, 
अंश, उषरीपं 5. णरीर 6. सरचन, निर्माण 7. तकन], 
तकर । सम० 
भाग,-- भङ्गः, - भेदः सनिक व्यह्‌ को तोड़ देना । 
वपरूहनम्‌ { वि ऊद्‌. ल्युट्‌ ] 1. सना कौ व्पवस्थिन 


व्यूत 


समण० 


| 


[त 1 7 ति 1, क रः 


पाणिः (स्त्रौ०) सेना का पिला , 


करना, यना को क्रमरवद्ध करना2 शरोरकेअगाको 


सरचना । 
व्युद्धिः (स्त्री ०) [ विगता दधि--प्रा० सण | 1. समृद्धि 


का अभाव, बुरी क्रिस्मत, दुर्भाग्थि (विगता शद्धि- : 


व्युद्धिः) जसा करि यवनानां बदृद्धिदुयवनम्‌-सिद्धा०। 

व्ये (म्बा० उम० व्यगति -ने, ऊर, प्रेरञ व्यायति ते, 
इच्छा० चित्प्रासति) 1. इकना 2. सोना । 

व्योकारः [ व्या--कृ-{-अण्‌ | लहार । 

व्योमन्‌ (नपुं ०) [ व्ये -{-मनिन्‌, पृयो° ] आकार, अन्तरिन्न 
-अस्त्रेवं जडव्रामता नु भवतो गद्‌ व्योम्नि विस्दरूनय 
-कराव्य० १०, मेध० ५१, रधु० १२।६७, नं ° २२।५४ 
2. ज 3. मूयं का भन्दिर्‌ +. अश्नक । सम ° -उवकम्‌ 


च [प ) 


बारिश का पानी, जन, ---केशःः- केशिन्‌ (पृ०) 


डिव्र॒ का विगेधण, -गंगा स्वर्गोयि गगा, 


चारिन्‌ ` 


(वुं०) 1. देय 2. पश्नी 3. सन्त, मद्राटा 4. ब्राह्मण ` 


3. तारा, गज्नत्र, -धूमः वादक.--नाशिकाः एक प्रकार 


कौ वटेर, छवा, --मंजरम्‌. --मंडलन्‌ अंडा, पताका, 


- मुद्गरः दवा का का, -यानम्‌ दिज्गसवारो, 
आकादायान, -- -शद्‌ (षृं०) 1. देव, मुर्‌ 2. गन्धव 
3. भून-परेन,-स्थलो पृथ्वौ,-पृश्‌ (रि०) गगनचुत्रौ, 
अत्नत ऊँचा । 


१२८५ 


) ४ 


व्रज्‌ (म्वा० परण ब्रजति) 1. जाना, चलना, प्रगति करना, 
नाविनीतब्रजद्‌ वुर्यः मन्‌° ४।६७ 2. पघारना, 
पहुंचना दरशन करना--मामेकं शरणं ब्रज-भग० 

१८।६६ 3. विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीट 
हटना 4. (समय का) बीतना -- इयं व्रजति यामिनी 
त्यज नरेन्द्र निद्रारसम्‌ -- विक्रम ° ११।७४, (यह धातु 
प्रायः गम्‌ या याबातुको भांति प्रयुक्त होती हं), 
अनु , 1. वाद में जाना, अनृगमन करना -- गनु° 
१११११ कु० ७।३८ 2. अभ्यास करना, सम्पन्न 
करना 3. सहारा लेना, आ--, आना, पहुंचना, परि , 
भिक्षुयासाधूके रूप मं इधर-उधर घूमना, संन्यासी 
या परिव्राजक हा जाना, प्र-, 1. निर्वासित होना 
2. सांसारिक वासनाओं को छोड़ देना, चौथे आश्रम 
मे प्रविष्ट होना, अर्यात्‌ संन्यासी हो जाना--मनु° 
६।३८, ८।३६३ । 

[ व्रज्‌ +क | 1. सम्‌च्चय, संग्रह, रेवड, समूह 
-नेत्रव्रजाः पौरजनस्य तस्मिन्‌ विहाय शवानि 
रघु ° ६।७, ७1६७, शि० ६।६, १४३३ 2. | 
के रहने का स्यान 3. गोष्ठ, गौशाला -- ि० २।६४ 
4. आवाम, विश्रामस्यल 5. सडक, मागं 6. वादल 
7. मथुरा वेः निकट एकं जिला। सम०-अङ्जुना, 

य॒वतिः (स्व्रौ०) व्रज में रहने वाली स्त्री, ग्वालन 
-भामि० २।१६५, -- अजिरम्‌ गोला, किडोरः 
-नायः,--मोहनः,-वरः,+- वल्लभः कृष्ण के विशेषण । 
व्रजनम्‌ [ व्रज्‌ +ल्युट्‌ ] 1. घ॒मना, फिरना, यात्रा करन 
2. निर्वरासिन, देन निकाला । 
व्रज्या [ व्रज्‌ ¬+-क्यप्‌ टाप्‌ ].1. साधु याभिल्ुकंलूपमं 
इवर-उघर घूमना 2. आक्रमण, हमला, प्रस्थान 
3. खड, समुदाय, जनजाति या क्रवीका, संप्रदाय 
4. रगभूमि, नाट्यशाला । 
व्रण्‌ ¡ (स्व्रा० पर० व्रजति) ध्वनि करना ॥ ए 
1 (चुरा० उभ० त्रणयति--ते) चाट पहृचाना, 
चायल करना । 
व्रणः, व्रणम्‌ [ त्रण्‌ +अच्‌ ] 1. धाव, कत, जलम, चोट 
रघ ० १२।५५ 2. फोड़ा, नामूर । सम०-भरिः 
बोल नामक गंबद्रन्य,-- त्‌ (वि०) घाव करने वाला, 
(प०) भिवे का वेड,- विरोपण (वि०) धाव 
भरने वाना - ग० ४।१३.- शोधनम्‌ घाव का साफ 
करना तथा पटरी वाधना, हः एरंड का पौवा । 2 
त्रणित .(वि०) |[ व्रण --इतच्‌ ] घायल, जिसके संरोच 
आ गई ठो -उत्तरण० ४।३। 
व्रतः, व्रतम्‌ [ प्रज्‌ ¡-घ, जस्य तः] 1. भक्ति या साघनाका 
नार्भिकर कःय, प्रतिजात का पालन, प्रतिज्ञा, पण-अम्य- 
स्यत्रीव त्रतमामिवार्‌म्‌-रघ्‌० १३।६७, २।४, २५, (भिन्न 
भिन्र-पुराणों मे अनेक व्रतो का वर्णन्‌ किया गया ट्‌, 


व्रजः 








ह १३ ` 





वाजिः (स्त्री०) | ्रज्‌+-इल.] हवा का सका, 
हवा, ं्षावात । 


( ९९४ ) 


परन्तु उनकी संख्या निरिचत नहीं हो सकी क्योकि 
बराबर नये नये व्रतं की रचना प्रतिदिन होती रहती 
ह यथा सत्यनारायण ब्रत 2. संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ 
निश्बय- सोऽमूत्‌ भग्नव्रतः शतरूनुदत्य प्रतिरोपयन्‌ 
ध ० १७४२, इसी प्रकार “सत्यव्रत, दृढव्रत 
3. नक्ति या मस्या का पदार्थ, भक्ति, जसा 
कि पतिव्रता (पतिव्रतं यस्याः सा) - यान्ति देवव्रता 
देवान्‌ पितृन्‌ थान्ति पितत्रताः-मग० ९।२५ 4. संस्कार 
अनुष्ठान, अभ्यास, जैसा कि “अकंब्रत" मे 5. जीवन- 
चर्या, आचरण, बारुचलन--श० ५।२६ 6. अध्या- 
देश, विधि, नियम 7. यज्ञ॒ 8. कमं, करतब, काय । 
सम०- मारणम्‌ किसी प्रतिज्ञा का पालन करना, 
--मादेक्षः (किसी द्विज 1 ज का यज्ञोपवीत 
संस्कार,ः- उपवासः किसी को पूरा करने के 
लिए अनञश्चन करना, ~ प्रहणम्‌ किसी धामिकं अनुष्ठान 
को पूरा करने के लिए संकल्प लेना, चर्यः ब्रह्मचारी, 
वेदविद्यार्थी -दे° ब्रह्मचारिन्‌, - चर्या ब्रहमाचयं का 
पालन करना,- पारणम्‌, - णा उपवास खोलना या 
प्रतिज्ञा की सफल समाप्ति भङ्खः 1. संकल्प तोडना 
2. प्रतिज्ञा तोडना,-- भिक्षा उपनयन संस्कार के 
भवसर पर्‌ भिक्षा मांगना,- लोपनम्‌ प्रतिज्ञा को 
तोडना,- बकल्यम्‌ किसी घामिक संकल्प का अघूरा रह. 
जाना,संग्रहः त्रत की दीक्षा केना,-स्नातकः वह्‌ ब्राह्मण 
जिसने ब्रह्मचयं आश्रम कौ अवस्था को परा कर लिया 
हं अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं नामक प्रथम आश्रम-दे०स्नातक । 
व्रततिः सी (स्त्री ०) [भ तन्‌ क्ति च, पृषो० पस्य वः 
ब्रतति +-डीष्‌] 1. बेल, रता - पादाृष्टव्रततिवलया- 
सगसजातपाशः -श० १।३३, रधु° १४।१ 2. फलाव, 
विस्तार । 
ब्रतिन्‌ (वि०) [ब्रत †-इनि| प्रतिज्ञा पालन करने वाला, भक्त, 
पुभ्यात्मा, (पुं०) 1. ब्रह्मचारी 2. संन्यासी, मक्त-श० 
५।९ 3. जो यज्ञ का उपक्रम करता है-दे° यजमानः । 
वष्न दे° श्रघ्न' । 
ब्रह्मन्‌ दे श्रह्यन्‌ । 
व्रद्च्‌ (तुदा० पर० बृदचति, वुकूण, प्रेर० ब्ररचयति-ते, 
इच्छा० वित्रहिचपति या विव्रकति) 1. काटना, कट 
डना, फाडना, चीरना 2. चायक करना । 
व्रद्यनः [व्रदच्‌ }-ल्य॒द्‌] 1. छोटी जारी 2. बारीक रेती 


जिते सुनार कामर्मे लते 
व हैः- नम्‌ काटना, फाड़ना 































रातः [वृ -†-अतच्‌, पृषो० स।घुः] समुदाय, रेव, समुच्चय 
-रवपाकार्नां ब्रातः-गंगा० २९, रषु० १२।९४, चि 


४।३५, - तम्‌ 1. शारीरिक श्रम, मजद्ूरी 2. देनिक 
मजदूरी 3. यदा-कदा कायं मं नियुक्ति । 
व्रातीन (वि०) [व्रातेन जीवति-त्रात्‌-†-ख] दनिक-मजदरूरी 
से जीविका चलाने वाला, किराये का मजदूर, बेलदार, 
ल्ली वाला । | 
व्रात्यः [व्रातात्‌ समूहात्‌ च्यवति-यत्‌] 1. प्रथम तीन वर्णो मं 
से किसी एक वणं का पुरुष जो मुख्य संस्कारया 
दोधक कृत्यो का अनुष्ठान न करने के कारण पतित 
हो गया हं (जिसका उपनयन संस्कार नहीं ह) ; 
जातिबहिष्करत भवत्या - हि त्रात्याधमपतितपाखण्ड 
परिषत्परित्राणस्नेहः गंगा० ३७ 2. नीच पुरुष, 
अधम पुरुष 3. विदोष नीच जाति . (बूद्रपिता मौर 
क्षत्रिय माता कौ सन्तान)का पुरुष । सम ०-ग्रव जो अपने 
आपको व्रात्य" कहता हं,-स्तोमः उपयुक्त सस्कारों का 
अनुष्ठान न करने के कारण छीन गये अधिकारों को 
फिर से प्राप्त करने के लिए किया गया यज्ञ । 
त्री 1 (क्रधा० पर० व्रिणाति-त्रीणाति) छांटना, चुनना, 
तुर (व्‌ 9' | 
1 (दिवा० आ० त्रीयते, ब्रीण) 1. जाना. हिकना-जुलना 
2. चुना जाना । - 
घ्री (दिवा० पर० व्रीडयति ) 1. लज्जित होना, शमिन्दा 
होना 2. फकना, डालना, भेज देना । 
ब्रीडः,- डा व्रोड-घञ. ¬-तब्रीड ~अ -- टाप्‌] 1. रज्जा 
व्रीडादिवाम्यासगतंविकिल्ये शि० ३।४०, ब्रीडमा- 
वहति मे स॒ (शब्दः) संप्रति-रघु० ११।७३ 
2. विनय, लज्जाक्लीरता- शि० १०।१८ । 
व्रीडित (मू० क० क०) [ब्रीड्‌ ]-क्त] ज्जित किया गया, 
श्मिन्दा, लज्जाश्षीक । 
ब्रीस्‌ ७ पर०, चुरा० उभ० प्रीसति, तव्रीसयति-ते) 
क्षति पहुचाना, हत्या करना । 


ब्रीहिः [बरी +-हि, किच्च] 1. चावल, जसा कि "बहुब्रीहि 
म 2. चावल का दाना । सम०-अगारम्‌ धान्यागार, 
लत्ती, - काञ्चनम्‌ मसर की दाल,-- राजिकम्‌ चना, 
कगू या कांगनी चावल । 

बुड्‌ (तुदा० पर० ब्रुडति) 1. ढकना 2. इकट्ठा होना 
2. एकत्र करना, संचय करना 4. डूबुना, जाना । 

बुस्‌ (स्वा० पर०, उम ०) दे° श्रीस्‌" । "- 

वहेय (वि०) (स्त्री ०-यी) [्रीहि--ढक्‌] 1. चावलों के 

योग्य 2. चाव के साय बोया हुमा,-- यम्‌ चाघक का 

खेत्‌, बह खेत जिसर्मे चावल बोये जनि चाहिए 1 

ष्ली (क्रधा० पर० व्लिनाति-ज्लीनाति' विरल प्रयोग~ग्रेर० 
व्छेययति) 1. जाना, हिलना-नुलना 2. मरण- पोषण 
कृरना, यामं रखना, निर्वाह करना 3. छांटना, चुनना । 

ब्लेक्‌ (चुरा० उभ० न्लेक्षयति-ते) देखना । 
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( ९९५ )} 


| 
' शः [शो ड] 1. काटने वाला, विनाशकर्ता -कि° १५। 


४५ 2. शस्त्र 3. शिव,--श्ञम्‌ मानन्द-मतृं° २।१६। 


शयु (वि०) [शं शुभम्‌ अस्त्यस्य -शम्‌ +-युस्‌] प्रसन्न, 


समृद्ध -भट्वि° ४।१८ । 


शंवः [शम्‌ {व ] 1. प्रसन्न, भाग्यशाली - (पुं०) 1. ठीक 


दिशा ममे हल चलाना 2. इन्द्र का वजन 3. मूसल का 
सिर जो लोहे का वना होता ह । 


शंस्‌ (म्वा० पर० शंसति, शस्त, कर्मवा० शस्यते) 


1. प्रासा करना, स्तुति करना, अनुमोदन करना 
- साघु साघ्विति भूतानि शशंसुर्माङ्तात्मजम्‌--राम ०, 
भग० ५।१ 2. कहना, बयान करना, अभिन्यक्त 
करना, प्रकयन करना, संसूचित करना, घोषणा 
करना, विवरण देना (संप्र°या कभी संबं० के साय 
अथवा स्वतंत्र रूप से) - दादंस सीता परिदेवनान्तमन्‌- 
ष्ठितं शासनमग्रजाय--रघु० १४८३० नमे हिया 
शंसति किचिदीप्सितम्‌ -- ३।५, २।६८, ४।७२, ९1७७. 
११।८४, कु० ३।६०, ५।५१ 3. सकेत करना, कह 
रखना, जताना--यः (अदोकः) सावज्ञो माववश्री- 
नियोगे पुष्पैः शंसत्यादरं त्वत्प्रयते--मालवि० ५।८, 
कि० ५।२३, कु० २।२२ 4. आवृत्ति करना, पाठ 
करना 5. चोट मारना, क्षति पहुंचाना 6. बुरा भला 
कहना, बदनाम करना, अभि-, 1. अभिशाप देना 
2. दोषारोपण करना, निन्दा करना, बदनाम करना 
--याज्ञ ० ३।२८६ 3. प्रशंसा करना, आ- (प्रायः आ) 
1. आश्ञा करना, प्रत्याशा करना, इच्छा करना, अभि- 
लाषा करना- स्वकायं सिद्धि पुनराशशंसे--कु० ३। 
५७, संग्रामं चाशशंसिरे--मद्वि° १४।७०, ९०, मनोर- 
थाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे वृथा-श० ७।१३, 
२।१५ 2. आशोर्वाद देना, सदिच्छा प्रकट करना, 
मंगकामना करना - एवं ते देवा आशंसन्तु - मृच्छ ° 
१, राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादित्यादशंसे करण- 
रबाह्यैः -रघु० १४।५० 3. कहना, वर्णन करना 
आशंसता वाणगति वृषांके कायं त्वया नः भ्रतिपन्न- 
कल्पम्‌- कु ० ३।१४ ~. प्रशंसा करना 5. दोहराना, 
प्र, सराहना, स्तुति करना, अनुमोदन करना, गुण- 
कथन करना, इलाधा करना -हरिणायुबतिः प्रशशंसे 
--गीत० १, यच्च वाचा प्रशस्यते-मनु° ५।१२७ 
प्रांशंसीत्तं निश्ाचरः-भट्ि° १२।६५., रघु° ५।२५. 
१७२३६ 1 


शंसनम्‌ [ शंस्‌-ल्युट्‌ ] 1. प्रदंसा करना 2. कहना, वर्णन 


करना 3. पाठ करना। 


। शंसा [ शंस्‌+-अ~-टाप्‌ ] 1. इलाघा 2. अभिराषा, 


इच्छा, आशा 3. दोहराना, वर्णेन करना । 


शंसित (भू० क० ०) [ शंस्‌-क्त ] 1. जिसकी दलाघा 


को गई ह), स्वति की गई हो 2. बोला गया, कहा 
गया, उक्त, 3. अभिकषित, इच्छित 4. निइचय 
किया गया, स्थापित, निर्धारित 5. जिस पर मिथ्या 
दोषारोपण किया गया हो, कलकित । 


शंसिन्‌ (वि०) [ शंस्‌ +-इनि ] (प्रायः समास के अन्त 


मे). 1. इकाघा करने वाला 2. कहने वाखा, बोषणा 
करनं वाला, संसूचित करने वाला,--प्रजावती दोहद- 
शंसिनी ते--रघु० १४।४५ 3. संकेत करने वाला, 
पहले से कह रखने वाला - मूर्धानः क्षतटूंकारद्यं सिनः 
-क° २।२६, भ्रार्यनासिद्धिशंसिनः - रघु० १।४२, 
शि० ९।७७ 4. शाकुन बताने वाका, भविष्य कयन 
करनं वाला--रघु० ३।१४, १२।९० । 


शक्‌ 1 (स्वा पर० दक्नोति, शक्त) 1. योग्य होना, 


सक्षम होना, सबल होना, . अमल में लाना (प्रायः 
^तुमन्नन्त' के साय, प्रयुक्त होकर “सकना' अथं प्रकट 
करना }) -अदर्शयन्‌ वक्तुमशवनुवत्यः श्ाखाभिरावजित- 
पल्कवाभिः--रघु° १३।२४, भट्ि० ३।६, मेष ० २० 
कभी कमी कमं ° या संप्र० के साय-मनु०° ११।१९४ 
2. सहन करना, वर्दाइत करना 3. दक्तिञ्चाखी होना 
- कर्मवा० समयं होना, सम्भव होना, व्यवहार के 
योग्य होना (निम्नांकित तुमुन्नत को कर्मवा० का 
अयं देना) - तकत दाक्यते “यह किया जा सकता 
हे", इच्छा ०. ) 1. समयं होने की इच्छा करना 
2. सीखना । 

1 (दिवा० उभ०-शक्यति-ते, शक्त) 1. समर्यं 
होना, ममलम लाने को शक्ति रखना 2. सहन 
करना, बदद्ति करना । 


शकः [ शक्‌--मच्‌ ] 1. एक राजा (विशेषतः “शालि- 


वाहन, परन्तु इस शब्द के सही अथं तथा क्षेत्र के 
विषय में अभी तक विद्वानों मे मतंक्य नहीं हो सका) 
2. काल, सम्वत्‌ (यह्‌ शब्द विशेष ₹ूप से शालिवाहन 
सम्वत्‌ के ल्एिजो क से ७८ वषं के १ 
आरम्म हृजा, युक्त होता हं), -- काः (पुं° ब० वण 
1. एकदेव का नाम 2. र विश्लेष जन-जाति या 
राष्ट्रका नाम (मनु° १०४४ में “पौण्ड्क' के साय 
इस शाब्द का मी प्रयोग मिक्ता हं ) सम०- अन्तकः, 
-- अरिः राजा विक्रमादित्य के विशेषण जिसने शको 
का उन्मूलन किया,-- अब्दः शकसंवत्‌ का वषं,-- कर्तृ? 
-- कृत्‌ (पु०) संवत्‌ का प्रवर्तक । 


शकटः,-टम्‌ [ शक्‌--अटन्‌ ] गाड़ी, छकड़ा, मार ढोने की 


गाडी-रोहिणी शकटम्‌- पंच ० १।२१३, २११ याज्ञ° 
३।४२, ~ टः 1. सेनिक ॒व्यूहविशेष- मनु° ७1१८७ 
2. एक विोष प्रकार की तोल जो एकं गाडी-भर 
बोक्ष या २००० पल के बरावर हं 3. एक राक्षस कः 








नाम जिसे कृष्ण ने अपने बचपन मेही, मार डाला 
था 4 तिनि नामक पेड़ । सम०--अरि,- हन्‌ 
(पुं०) कृष्ण के विशेषण,-- आह्वा रोहिणी नामक 
नक्षत्र (इसका आकार "शकट जसा होता ह), 
- बिलः जलकुक्कुट । 

क्ञकटिका [ दाकट-}-डीष्‌+-कन्‌ -{-टाप्‌, हस्वः ] _ छोटी 
गाड़ो, खिलौना-गाडौ जंसा कि “मृच्छकटिका मं । 

श्ञकन्‌ (नपु नपु) ) मल, विष्ठा, विदोषकर जानवरों का मल, 
लोद आदि (इस शब्द के पहले पांच वचनो मं 
कोई रूप नहीं होता, कर्मं° द्वि° व० से आगे विकल्प । 
से "शकृत्‌" आदेश हो जाता हं) । 

शकलः [ दाक्‌-}-कलक्‌ ] 1. भाग, अंश, हिस्सा, टुकड़ा, 
खण्ड (इस अथं मं नपुं भी) - उपगशकलमेतदधदक 
गोमयानां --मुद्रा० ३।१५, ` रघु°० २।४६, ५1७० 
2. बक्कल, छिलका 3. (मछकी को) खारक, परत । 


हकलित (वि ०) [ शकल -{-इतच्‌ ] खण्ड-खण्ड किया 
हु, टुकड़-टकड़ किया हुआ । 
शञकल्िन्‌ (वि ०) [ शकल -+-इनि ] मछली । : 
शकारः (पुं०) . राजा को रखंल का भाई, राजा को उस 
पत्नौ का भाई जिससे विधिपूरवंक विवाहुन किया 
गया हो, अनूढा शाता (इसका वणन बहुधा मिध्रित 
मिता ह, नीच कूल मं जन्म लेने के कारण मूता, 
घमंड, आदि अवगुणो के विद्यमान रहते हए भी 
राजाका साखा होने के कारण इसे उच्चपद मिल 
जाता हं, शूद्रकरचित मृच्छकटिक नाटक में यह्‌ 
प्रमुख भाग केताहं, मिथ्या यदा, हलकापन तथा 
ओछापन इसके चरित्र कौ विशेषताहे, बार-बार 
उसके उच्चसम्बन्ध का उल्छेख, उसको उपटासास्पद 
ता, एवं प्रमाद तया अपनी इच्छा को पूतिन 
पर नायिकाका गला षोटने की क्रूरता इसकी 
योग्यता के परिवायक हं -सा० द० ८१ में इसकी 
प्रिमाषा दो गई है - मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलतैदव- 
यसंयुक्तः । सोऽयमनूढान्नाता राज्ञः श्याठः शकार 
इत्युक्तः ॥ 
शक्ूुनः [ शक्‌ +-उनन्‌ ] 1. पक्षी स नोच्छिष्टम्‌--याज्ञ ० 
१।१६८ 2. पक्षिविरोष, चील, गिद्ध, नम्‌ 1. सगुन, 
लक्षण, शुभादयुम बतलाने वाला चिह्न शि° ९।८३ 
2. दाकासरूचक सगुन । सम०- ज्ञ (चि०) सगुनों को 
जानने वाला, - ज्ञानम्‌ सगुनो का ज्ञान, भवितव्यता, 
होनहार,---श्ास्त्रम्‌ बह॒ शास्त्र जिसर्मे सगुनसम्बन्धी 
विचार किये गये हं, सगुन शास्त्र । 
शकुनिः [ दाक्‌ +-उनि ] 1. पक्ली--उत्तर० २।२५, 
१२:६३ 2. गिद्ध, चील, वाज 3. मर्गा 


मन्‌ 9 
गांबारराौज 


सूवरल का एक पुत्र, धृतराष्ट्‌की पत्नी गबारीका : 


भाई, इस प्रकर गृह दुर्योवनदधामामाशथा। इसौ 





| 
| 
। 


(॥ ९९६ ) 


ने पंडवों को उखाडनेके लिए दुर्योधन कौ अनेक 
दुरभियोजनाओं में सहायता दी । _ आजकल इस 
नाम का प्रयोग उस दुव॑ रिदतेदार के लिए होता दं 
जिसका परामश वर्बाद्रका कारण बनं। सम 
ईहवरः गदड, प्रपा पक्षियों को पानी पिलाने की 

कूड -वादः 1. पक्षी को कूजन 2. मुगे कौ वाग । 

दाकूनौ [ शकन -।-डीप्‌ ] 1. चिडगरा, गौर्या 2. एक 
पक्षिविश्ेष । 

हाकुन्तः [ ग्‌ ¬+-उन्त ] 1. एक पक्षीो--अंसन्धापिशङृन्तनी- 
निचितं विभ्रज्जटामण्डक्म्‌ श० ७।११ 2. नौलकठ 
पी 3. पक्षिविशषेष । 

शाकरन्तकः | राकुन्त + कन्‌ ] प्ली । 

दाकुन्तका [ कुन्तः कायते-ा घजये कृ ~+-टाप्‌ ] विवा 
मित्र ऋपि कौ तपस्या भंग करने के लिए इन्द्रद्रारा 
भेजी गई मेनका अप्सरा से उत्पन्न विद्वामित्र को 
पत्री (जव मेनका स्वगं गईतो वह्‌ इस वच्ची को 
एकान्त जंगल मे छोड गई, वहां पक्षियों नें इसका 
पालन पोषण किया, इती किए इसका नाम दकुन्तला 
पड़ा वादे वह्‌ महपि कण्वको मिलो । कण्व 
ने उसे अपनो पुत्री कौ भांति पाला। जव आखेट 
करता हुआ दुष्यन्त कण्व ऋपिके आश्रमको ओर 
अयातो वह्‌ शक्रुन्तलाके लावण्यसे अष्कष्टहो 
गया । उसने शकरुन्तखा कोः अपनी पत्नौ वनाने फे 
किए उसे राजी कर उससे गांधवं विवाह कर लिया 
(दे दुष्यन्त) । शकुन्तका से एक पत्र षदा हुआ, 
इसका नाम भरत था, यह्‌ चक्रवर्तीं राजा वना, इसी 
के नामसे इस देशका नाम भारतवपं पड़ा 


। शकृन्तिः [ दाक्‌ †-उन्ति ] पक्षी कटमत्रिरलं रत्युत्कटाः 


क्वणन्तु शक्रुन्तयः -उत्तर० ३।२८ । 
शाकुन्तिका | शकृन्ति-|-कन्‌ {-टाप्‌ ] {-गक्षी-उत्तर० १।४५ 
2. पक्षिविञ्येप 3. टिडी, ज्ञीगुर्‌ । 
शकुलः, की [ शक -{-उखच्‌ ] एक प्रकार की मछली । 
सम०--अदनी एक जड्ीवूटी, कटकी वा कुटकी, 
-- अर्भकः एफ प्रकार को मखल 1 
शकृत्‌ (न°) {बा +-:दृतन्‌] मक, विष्ठा, विदोपकर 
जानवरों कौ छलोद, गोवर आदि। सम० करिः 
(प°; स्त्री )-फरी वदा,--गकृत्करि्वंत्सः-सिद्धा ०, 
रटरम्‌ गुदा, मलद्धार, पिण्डः, „ण्डकः गोव्रर 
क गोदा शप्माण्यत्ति प्रकिरति दाकृत्पण्डकानास्र- 
मात्रान्‌ उत्तर० ८।२७। 
दाक्करः, हावकरिः [ दक्‌ + किथिय्‌, कर-1-यंच्‌. कमं० स० ] 
वल, साड 1 
करी [ दाक्कर-!-ङःग्‌ ] 2. नदी 
2. नच जाति की ध्नी । 
(भू क० °} [यक्‌ ! वत] 1. योग्य, सकश्नम, समं 


श करघनी, भखला 


ब्ाक्त 








= 
( ९९७ ) | 
= 
(सम्ब ०, अधि० या तुमृन्नन्त के साय) --वहवोऽस्य 2. कातिकेय का विशेषण,--पाणिः, ` -भृत्‌ (ष, [०) । 
कमणः दशक्ताः वेणी ° ३, तस्योपकारे शक्तस्त्वं कि 1. वर्छीवारी 2. कातिकरेय का विशेषण, षातः शकिः 
जीवन्‌ क््मूतान्यथा--त° 2. मजबूत, ताकतवर, क्षय, पराजय, -- युजकः शाक्त, पूजा शक्ति की पूजा, । 
दाक्तिशाली 2 वनाढच, समृद्धिदाली--मन्‌ ° ११।९ --वंकल्यम्‌ शक्तिक्षय, दुर्बलता, अक्षमता,-हीन,वि ०) | 
4. सार्थक, अभिव्यञ्जक (शब्द) 3. चतुर, प्रज्ञावान्‌ शक्तिहीन, निर्वे ल, वलरहित, नपुंसक,- हेतिकः भाला 
6. प्रियवादी । वारी, वर्छीधारी । | 
शक्तिः (स्त्री ०) [ श्‌ {क्तिन्‌ ] 1. बल, योग्यता, | शक्तितः (अव्य ०) [शक्ति + तसिल्‌] शक्ति के अनुसार, । 
वारिता, सामथ्यं, ऊर्जा, पराक्रम दैवं निहत्य कुर यथायोग्य, यथाराव्ति । 6 
पौरुपमात्मशक्त्या -पंच ० १।३६१, जाने मौनं क्षमा | यक्न, परथ शवल (वि०) [शक्‌ “न, क्ल वा ¦ भिष्टनापौ, 
शक्तौ रधु० १।२२, इतौ प्रकार यथादार्वित, स्व- ्रियवादौ । 
दाविति आदि, राज्यदाक्ति (इस के तीन तत्त्व दँ | शक्य (सं० क०) [क्‌ ¬+यत्‌] 1. संभव, क्रियात्मक, 
1. प्रभृगक्ति या प्रनावदाक्ति "राजा की अपनी प्रमृख किये जाने के योग्य, (श्रायः तुमृन्नंत के साय) गक्यो 
पदवो' 2. मन्त्रदाक्ति ^सत्परामडं कौ शक्ति तया वारयितुं जलेन हुतभुक्‌ भत्‌ं° २।११, रघु° २।४९, 
3. उत्साह शक्ति शभ्रेरकदाक्ति') राज्यं नाम शक्ति- ` ५४ 2. कार्यान्वयन के योग्य 3. कार्यान्वयन मे सरल 
त्रथायत्तम्‌ दश०, त्रिसाधना शक्तिरिवावंसञ्चयम्‌ | 4. प्रत्यक्ष कटा गया, अभिहित (शनब्दायं जादि) 
--रघु० ३।१३, ६।३३, १७।६३, डि ० २।२६ -- शक्योऽ्योऽभिववा ज्ञेयः सा० द° ११5. संभाव्य 
` 2. रचनाराक्ति, काव्य शक्ति या प्रतिभा--शक्तिनि- (कभी-कभी शक्यम्‌” शब्द कर्मवा° मे तुमृन्नन्त के साय 
पणता लोकश्चास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्‌ कान्य० १, दे° विवेयके ल्पे प्रयूक्त किया जाता हं, उस समय 
तत्स्थानीय व्याख्या 3. देव की सक्रिय राक्ति, यह तुमुन्नंत का वास्तविक अभिप्राय कतं° मे होता हं 
शक्ति देवपत्नो मानी जती हे, देवी, दिव्यता (इनको एवं हि प्रणयवती सा गक्यमुपेक्ितुं कुपित 
गिनती विविष प्रकारसे की जाती हं कहीं आठ, कहीं -माङ्वि ° ३।२२, शक्यं. ..अनिरलमालिङ्धितुं पवन. 
नौ ओर कहीं पचास तक) --स जयति परिणद्धः ~ ० ३।६, विनूतयः शक्यमवाम्तमूजिताः--सुमा०, 
दाक्तिभिः शक्तिनाथः-मा० ५।१, इा० ७।३५ 4. एक मग० १८।११ । सम० अर्यः प्रत्यक्ष अभिहिता । 
प्रकार का अस्त्र-शक्तिखण्डामपितेन गाण्डीविनोक्तम्‌ | शाक्रः [गन्‌ {रक्‌ ] 1. इन्द्र - एकः कती शकुन्तेषु योज्यं 
वेणी ० ३, तलो विभेद पौलस्त्यः शक्त्या वक्षसि लक्ष्मणम्‌ दाक्रान्न याचते - कुवल० 2. अर्जुन का वृक्ष 3. कुटजं 
रघु० १२।७७ 5. वरी, नेजा, शूल, भाला का पेड 4. उल्लू 3. ज्येष्ठा नल्त्र॒ 6. चौदह की 
6. (न्या० में) फरिसी पदार्थं का उसके बोयकर शन्द संख्या । सम ०-अङ़ानः कुटज का वृक्ष, जआाख्यः उल्लू, 
से सम्बन्व 7. कारण की अन्तित शक्ति जिससे कायं -- आत्मजः 1. इन्द्र का पुत्र जयन्त <. अर्जुनः -उत्वा- 
को उत्पत्ति होता हं 8. (काव्य मे) शन्ददाक्ति या नम्‌, ` उत्सवः भाद्रपदशक्ला दादौ को इन्द्र के 
दाठ्र को अर्थंशक्ति (यह संख्या मे तीन ह अभिधा, सम्मान्‌ मे मनाया जाने. वाला उर्सव, परव, गोपः 
लक्षणा, व्यञ्जना) सा० द० ११ 9. अभिवाशक्ति, एक प्रकार का छार कोड़ा, तु०. इन्द्रगाप--जः, 
द्दन केन (विप लक्षणा ओर व्यञ्जना), 10. स्त्री --नातः कौवा,--जित्‌, -भिद्‌ (पु) रावण के 
की जननेन्दरिध, भग, शक्तसंप्रदाय के अनुयाइयों द्वारा पत्र मेघनाद कै विशेपण,: द्मः देवदार का वृक्ष, 
पूजित शिवलिङ्ग कौ मृति । सम० _ अर्धः उद्योग -- धनुस्‌, शरासनम्‌ . इन्द्रवनुप, ध्वनः इनदर के 
तया श्रम के फरश्वङ्प हांपना तया शरीर का पसीनं सम्मान में स्थापित क्षंडा, - पर्यविः कुटज का वृक्ष, 
से तस होना, अपेक्ष, अपेक्षिन्‌ (वि०) सामथ्यं का -- पादपः 1. कुटज का पेड 2. देवदार वृक्ष, . भरस्य 
ध्यान रखने वाला, कण्डनम्‌ शन्ति को कुण्ठित करना, इन््रभरस्व, भवनम्‌, - भवनम्‌? 2 गात | 
ग्रह्‌ (नि०) 1. बक या अर्यको धारण करने वाला ` मू्न्‌ (नयु) _ शिरल्‌ (नपु) वावी, वल्मीक, | 
2. बर्छखीधारी, (-हः) बल या अयथं का वोघ अयव -- लोकः इन्द्र का ससार, वहनम्‌ वा>, शिन्‌ | 
शब्दरवित का ज्ञान 3. बर्छीधारी, भालाघारी 4. दिव + 1 वाभा वान्‌, । 
करा विज्ेपण 5. कार्तिकेय का विडोपण,-ग्राहक (वि०) मातलि का विरोपण, - सुतः 1. जयंत का विेषण 
ब्र के अर्थं को स्यापना या निर्घबारण करने वाका, 2. अर्जुन का विगेषण, ~. वालि का विशेषण । 


(-ः) कार्तिके फा विहेषण, त्रयम्‌ राज्यशक्ति । शक्राणौ [शक्र {-डीय्‌, आनक} इन्द्र को पत्नौ, शची । 
के संवर नसं तत्त -दे० शकिति (2) ऊपर, -धर ¦ शक्रिः {नक्‌ ~. क्रिन्‌} 1. वाद 2. इन्द्र कः वचर 3. पटाद 
(नि) प्रवत. जन्निलाको. (-रः) 1. वरधारा ` 4. ह ॥ 
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( ९९८ ) 


ज्क्वरः [शक्‌ }- वन्‌, र] साड, बेल, तु° शक्कर । 
शङ्कू (म्वा० आ शङ्कते, शद्धिति) 1. सदेह करना, अनि 
| दिवित होना, संकोच करना, संदिग्ध होना - शङ्ख 


जीवति वा न वा--राम० 2. डरना, मय होना, त्रस्त 
होना (अपा० के साय ) -नाशङ्किष्ट विवस्वतः-मटटि 
१५।३९-अरशङ्धतिम्यः शङ्केत शद्धतेम्यरच सवतः 
० 3. शंका करना, अविइवास करना, भरोसा न 
करना - स्वदो्षिर्भवति हि शद्धो मनुष्यः - मृच्छ० 
४।२ 4. सोचना, विइवास करना, उत्प्रक्षा करना 
कल्पना करना, संभव समज्ञना, शंका करना, डरना 
~. त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्यन्दि श द्धं मृगाक्ष्याः-मेष ° 
९५, नाहं पुनस्तथा तप्य यथा हिमां शङ्कसे भीरं 
- विक्रम० ३१४, भट्वि° ३।२६, न° २२।४२ 5. 
आक्षेप करना, अपनी शंका या एेतराज_. उठाना 
अत्रेदं शङ्क्यते, (बहुधा विवादास्पद माषा म प्रयुक्त) 
--न च ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगम्यत्वं शङ्धतुं शक्यम्‌ 
--- सर्वं ०, मभि -, 1. शंका करना 2. सदिग्ध या 
अनिश्चयो होना-मनु° ६1६६ आ -ञ शङ्का करना, 
भरोसा न करना, सदेह रखना - भदट्धि° २१।१ 2. 
सन्देह करना, विदवास करना, सोचना--आङ्कुशसे 
यदग्नि तदिदं स्पदक्षमं रलम्‌-श० १।२८, शि ० ३।७२ 
भट्रि° ६१६ मनू° ७।१८५ 3. डरना, माशंका करना, 
भरतागमनं पूनः आशङ्क्य --रषु° १२।२४, पंच ° १।३, 
९२ 4. आक्षप करना, सदेह करना अत एवन 
ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्र्यान्तिरमाशद्धितव्यम्‌ -. शारी ° 
(तथा कुछ अन्य स्यानो पर), परि --1. शंका करना, 
विर्वास करना, उत्प्रेक्षा करना - पत्रेऽपि संचारिणि 
प्राप्तं त्वां परिशद्‌कते-- गीत ० ६ 2. सदेह करना, 
सदेहशीक होना 3. डरना, भयभीत होना, - रघु° 
८।७८, वि , 1. शंका करना, डरना, संदेहश्ील 
या शंकालु होना विश्डकसे भीर यतोऽवधीरणाम्‌ 
--श० ३।१४, सतीमपि जञातिकूलंकसंश्रयां जनोऽन्यथा 
मतृंमतीं विशङ्कते - ५।१७ 2. सत्ता का चिन्तन 
कृरना, उत्प्रेक्षा करना, कल्पना करना विशङ्कमाना 
रमितं कयाऽपि जनार्दनं दुष्टवदेतदाह-गीत ० ७ । 


शङ्क [ शडक्‌ {अच्‌ ] कर्षक वेल, (गाडी) खींचने 


वाला वल । 


शङ्कर (वि०) (स्त्री°- रा-री) [चं सुखं करोति | 


- -ङ-+-भच्‌ ] आनन्द या समृद्धि देने वाला, शुभ, । 
मङ्गकमय,-- रः 1. शिव 2. विख्यात आचायं मौर | 
ग्रन्यश्रता शंकराचायं ` दे° परि० २, रौ 1. शिव 
की पत्नी परवतो 2. मंजिष्ठा, मजीठ 3. शमीवृक्ष 1 


शङ्का [ शङ्क्‌ +-अग-+- टाप्‌ ] 1: सदेह, अनिदिितता 


2. संकल्प-विकल्प, दुविघाः 3. आका, अविद्वास, 
अनिष्टशंका, अपाय्यंका, अरिष्टशंका आदि 4. डर, 


आका, त्रास, आतंक--जातशङ्के्वेमनका नामा- 
व्तरा; प्रेषिता श० १, कंकेयोशंक्यवाह--रधु° 
१२।२, १३।४२, मेष० ६९ 5. _आशा, भ्रत्याङा 
6. ( श्रान्त) विश्वास, आशंका, _( मिथ्या) वारणा- 
ज्ञजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया --श० 
७।२४, कुर्वन्‌ वधूजनमनःसु शशाङ्कशङ्काम्‌ -कि० 
५।४२, हरिततृणोद्गमश्ङ्‌कया -- ५।३८ । 


शाद्धिति (मू० क० क ०) [रङ्‌क्‌ 1 क्त ] 1. सन्दिग्ध, आशशंका- 


युक्त, त्रस्त 2. शंकालू, आकांका करने वाला, अवि- 
श्वासपू्णं 3. अनिरिचत, संदिग्व 4. भयपू्णं, सशंकः, 
आतंकित (दे° शङ्क्‌) । सम ०-चित्त,-मनस्‌ (वि ०) 
मड, कातरहूदय 2. शंकाकुल,. अविदवासपूणं 


3. संदिग्ध । 


कद्धन्‌ (वि०) [ श दा +-इनि ] सन्देह करने वारा, शंका 


करने वाका, डरने वाला, विवास करने वाला (समास 
के अंत रमे) - त्वदुपावतंनशद्ध मे मनः-- रघु ° <।५३, 
अतिस्नेहः पापशङ्भौ श० ४। 


शङ्कुः [शड्‌क्‌ +-उण्‌] 1. नेजा, वर्छी, नुकीली कौल, शक्ति, 


कटार, (प्रायः समास के *अन्त में) -शोकदङ्कुः "शोक- 
रूपौ कटार' भर्थात्‌ तीक्ष्ण एवं हृदयविदारक शोक 
--उत्तर० ३।३५, रधु° ८।९३ 2. खूंटा, खम्बा, 
स्तम्भ, शूक या नोकदार छड़ 3. कील, मेख, खटी 
रघु ° १२।९५ 4. वाण कौ तीखी नोक, कांटा या 
आकडा 5. (कटे हए वृक्ष का) तना, पेड़ का दढ, 
मुंडा पेड 6. घडी की सई 7. वारह अंगुल की माप 
8. गज, मापने का डंडा 9. (ज्यो० मं) छंवरेखला या 
ऊंचाई 10. सौ खरवया एक नीक को संख्या 
11. = पत्तों के रेदो 12. वल्मीक, वमौ 13. पुरुष की 
जननेन्द्रिय 14. एक प्रकार कौ मछली, तनूका 
15. राक्षस 16. विष 17. पाप 18. जलचर, विशेष- 
कर कलहंस 19. शिव 20. सार कापेड 1 सम 
- कणं (वि०) जिसके कान शंकु के समान छेवे ओर 
नूकीले हो, (णः) गधा- तङः वृक्षः सार का पेड । 


शङ्कुला [ शड्‌ क्‌ ।- उलच्‌ ] 1. एक प्रकार काचाकूयादो 


धार वाला नदतर 2. सरौता। सम०.- खंडः सरीते 
से काटा हुजा टुकड़ा । 


शाङ्कःः-खम्‌ [ शम्‌ ¬+ ख ] 1. शंख, घोघा--न इ्वेतभाव- 


मुञक्षति शङ्खः शिखिमुक्तमूक्तोऽपि पंच० ४।११० 
रद्धान्‌ ष्मः पृथक्‌ पृथक्‌-भग० १।१८ 2. मस्तकं 
की हड्डी, कु ७।३३ 3. कनपटी कौ हड्डी 4. हाथी 
के दोनों दातिोंके वीचका भाग 5. दसनीलकी 
संख्या 6. सनिक ढोल या माख्वाजा 7. एक प्रकार 
का गन्धद्रव्य, नली 8. कुवेर की नवनिधियों में 
से एक 9. एक राक्षस जिसको विष्णु ने मार 
डलाथा 10. एक स्मृतिकार (“लिखित'के साय 


( ९९९ ) 


संयुक्त नाम का उल्लेख) । सम०-- उदकम्‌ शंख 
मे डाला हुमा पानी, कारः, कारकः शंखकार नाम 
को एक वर्णसंकर जाति, -चरौ, चर्ची (मस्तक पर 
गाथा गथा) चन्दन का तिलक - चुर्णम्‌ शंख को 
पीस कर बनाया गयाचूरा, व्रावः, व्रावकः एक 
प्रकार का घोर जिसमे शंख मौ घुल जाता है, ध्मः 
--ध्मा (पु०) शंख बजाने वाला, घ्वनिः शंख को 
आवाज (कभी-कभी, परन्तु प्रायः आतंक या निराशा 
को द्योतक ध्वनि), प्रस्यः चन्द्रमाका कलक, भृत्‌ 
(पु) विष्णु का विशेषण, मुखः घडियाल, मगर, 
स्वनः राखध्वनि । 
शाद्खुःकः,- फम्‌ [ दाल ।- कन्‌ | 1. शंख 2. कनपटी को हड्डी, 
कः (शङ्ख का बना) कंडा-शि० १३।४१। 
शाङ्कनकः, (-खः) एक छोटा शंख या घोघा । 
शिन्‌ (पुं०) [शङ्खं †- इनि] 1. समुद्र 2. विष्णु 3. शंख 
शङ्खिनी [ ्िन्‌ + डीप्‌ ] के लेखकों के 
हा शद्किन्‌ काम शास्त्र के ठेख अनु- 
सार स्त्रियों के कियं गये चार भेदोंमें से एक, रति- 
मञ्जरी में लिखा हं: . दीर्धातिदीधंनयना वरसुन्दरी 
या कामोपमोगरसिका गुणशीलयुता । रेखात्रयेण च 
विभूषितकण्ठदेश्ा संमोगकेलिरसिका किल शङ्खिनी सा- 
६, तु० चित्रिणी, हस्तिनी ओर पथ्िनी भी 
2. प्रेतात्मा, अप्सरा, परी । 
श्‌ (म्वा० आ० शचते) बोलना, कहना, बतलाना । 
कधिः+-चौ (स्त्री ०) [शच्‌ +-इन्‌, शचि ~+ डीष्‌] इन्द्र की 
पत्नौ --रघु० ३।१३, २३ । सम०--पतिःः- भत्‌ 
(पुं०) इन्द्र के विदोषण । 
शाञ्च (म्वा० आ० शञ्चते) जाना, हिलना-जुलना । 
श्ाट्‌ (म्वा० पर० शटति) 1. बीमार होना 2.. बांटना, 
वियुक्त करना । र 
। शाट (वि०) [ शद्‌+-अच्‌ ] खटा, म्ल, कसला । 
काटा [ शट -{-टाप्‌ ] संन्यासो के उलक्ञे बाल त जटा । 
शटि: (स्त्री) [ शट्‌ इन्‌ ] कचूर का , आमा 
। 


शद्‌ । (म्वा० पर० शठति) 1. घोखा देना, ठ्गना, ,जाल- 
साजी करना 2. चोट मारना, मार डालना 3. कष्ट 
उठाना । 
1 (चुरा० पर० शाठ्यति) 1. समाप्त करना 
2. असमाप्त छोड देना 3. जाना, हिलना-जुलना 
4. आलसी या सस्त होना 5: घोखा देना, ठगना 
(स अर्यं मे 'धञयरति') । स 

शठ (वि०) [ ग्‌ अच्‌ ] 1. चाराक, घोखेवाज, जाल- 
साज, ब्रेरदभान, कपटी 2. दुष्ट, दुवृत्त, ठः 1. वद- 
माञ्च, ठग, धूतं, मक्कार मनु ४।३०, भग 
१८२८ 2. सूठा या धोखेवाज प्रमी (जौ एक स्वरी 


के प्रति प्रेम प्रदशित करता हं परन्तु मन किसी दूसरी 
स्री मे रमाया रहता हे ) -घ्रुवमस्मि शठः शुचिस्मिते 
विदितः कंतववत्सलस्तव--रधु० ८।४९, १९।३ १, 
मालवि० ३।१९, सा० द० “शठ' की इस प्रक [< परि- 
भाषा देता हं -शठोऽयमेकत्र बद्धभावो यः: दशितबहि- 
रनुरागो विप्रियमन्यत्र गृढमाचरति-७४ 3. मूढ, 
वृद्ध॒ 4. मध्यस्य, विवाचक 5. धतूरे का पौधा 
6. आलसी पुरुष, सुस्त व्यक्ति, -ठम्‌ 1. रोदा 
2. केसर, जाफरान । 


शणम्‌ | शण्‌ -†- मच्‌ | सन, पटसन । सम ०--सुत्रम्‌ 1. सन 


कौ वनी डोरीया रस्सी 2.सनका बना जाक 
3. रस्सियां, डोरियां । 


वाण्डः [ शण्ड अच्‌ |1. नपसक, हिजडा 2. साड 3. छोड़ा 


हुवा सांड,-ढम्‌ सग्रह, सम्‌च्वय--तु° षंड या 
खण्ड की । 


शण्डः [ शाम्यति प्राम्यधर्मात्‌-काम्‌ --ढ ] 1. हिजडा, 


ग [सक 2. अन्तःपुर मे रहने वाला टहलुभा, पुरुषक्षेवक 
(हिजडों या बधिया किये गये पुखषो मे से चुना हुआ) 
3. साड 4. छोड़ा हभ साड 5. पाग मादमी । 


शतम्‌ [दश दशतः परिमाणमस्य - दशन्‌ +त, श॒ अदेशः 


नि° साः] सौ की संस्या--निःस्वो वष्टि दतं 
-शान्ति० २।६, शतमेकोऽपि संधत्ते प्रकारस्यो वनुः 
-- पंच ० १।२२९ ("शतः शब्द किसी मी लिग के बहु- 
वचनात संज्ञा शब्दों के साय एक वचन में ही प्रयुक्त 
होता ह--शतं नराः, दतं गावः, या शवं गृहाणि, इस 
दशा मं यह संस्यावाचक विशेषण माना जाता ह, 
परन्तु कभी कभी द्विवचन तया वहुवचन मं भो प्रयुक्त 
होता ह - दे शते, दश शतानि आदि । धब ° के संज्ञा- 
शब्द के साय भी प्रयुक्त होता हं--गवां शतम्‌,; 
समास के अन्त में यह्‌ अपरिवतित रूप ममे रह सकता 
है भव भर्ता शरच्छतम्‌, या बदल कर “शती हो 
जाता ह यथा गोवधंनाचायं की कृति “आर्यासप्तशती ) 
2. कोई भी बड़ी संख्या । सम० अक्षौ 1. रात्रि, 
2. दूगदिवो, अङ्कः गाडी, छकड़ा विशेषतः युद्धरव, 
- मनीकः बृढा आदमो,-अरम्‌, जारम्‌ इन्द्रका 
बख, - आनकम्‌ इमशान, क्वरिस्तान, आनन्दः 
1. ब्रह्मा 2. विष्णु, कृष्ण 3. विष्णु का वाहन 
4. गौतम ओर अहिल्या का पुत्र, जनकराज का कुल- 
पुरोहित- उत्तर० १।१६, आयुस्‌ (वि०) सौ वषं 
तक जीवित रहने वाला या टिकनें वाला, ` जावतः, 
(षुण ) विष्णु, ईशाः 1. सौके ऊपर 
शासन करने वाला, 2. सोर्गांवका व ह ० 
७।११५.- कुम्भः एक पहाड़ का नाम 
यहां पर सोना पाया जाता हँ ), --भम्‌ सोना,--छृस्वः 
(अग्य ०) सौ गुणा, -कोटि (वि०) सौ धार वाका, 
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(टिः) इन्द्र का व्र, (स्व्री०) एक अरब या सौ 
करोड कौ संख्या, क्रतुः इन्द्र का विशेषण--रघु° 
३।३८, खण्डम्‌ सोना, गु (वि०) सौ गायां का 
स्वामी, गुण, गुणित (वि०) सौगुणा बढ़ा हुंमा 
-विक्रम० ३।२२, ग्रन्थिः (स्त्री) दूर्वा घास,-- ध्नी 
1. एक प्रकार का शस्त्र जो अस्त्र की भांति प्रयुक्त 
क्रिया जाय (कुछ विद्वानों के मतानुसार यह्‌ एक 
प्रकार का राकेट हं, परन्तु दूसरों के मतानुसार यह 
एक प्रकार का विशा पत्यर हं जिसमे रोहे कौ 
शजाकाएं जड़ो हई हँ यह लम्बाई मे “चार ताक ह 
--- शतघ्नी च चतुस्ताला लोहकण्टकसंचिता, या, अयः 
कण्टकसंछन्ना शतघ्नी महती शिला) रघु° १२।९५ 
2. विच्छ्‌ की मादा 3. गकेका एक रोग जिह्वः 
शिव का विशोषण,--तारका,-भिषन्‌,-भिषा (स्त्री ०) 
सौ तारिकागों का पुंज दतभिषा नामक नक्षत्र, दला 
सफ़ेद गुलाव,-द्ुः (स्त्री०) पंजाब की एक नदी 
जिसका वर्तमान नाम सतलज हं,--घामन्‌ (प°) 
विष्णु का विशेषण, धार (वि०) सौ धारों वाला, 
(-रम्‌) इन्द्र का वज्,- धृतिः 1. इन्द्र का विशेषण, 
2. ब्रह्मा का विशेषण 3. स्वर्ग,- पत्रः 1. मोर 
2. सारस 3. खुट-बढ्ई पक्षो, 4. तोता या तोते को 
जाति, (त्रा) स्त्री (श्रम्‌) कमल-आवृत्तवृन्तशत- 
पत्रनि्मं (माननम्‌) वहन्त्या-मा० १।२९, शयोनिः 
ब्रह्मा का विशेषण,--कम्पेन मूर्घ्नः शतपत्रयोनि (संभाव- 
यामास) कु०° ७।३६. पत्रकः खुटबढ़ृई,--पद्‌, पाद्‌ 
(वि०) सौ परो वाका, पदी कानखजूरा, ~ प्यम्‌ 
1. वह्‌ कम जिसमे सौ पंखडियां हों 2. श्वेत कमल, 
-- पर्वन्‌ (पु०) वांसि (स्त्री०) 1. आश्विन मास को 
पूणिमा 2. दूर्वा घास 3. कटुक का पौषा, ईशः शुक्र, 
ग्रहः- भदः (स्त्री०) अरबदेग को चमेरी, मख, 
- मन्युः 1. इन्द्र के विदोषण, कि० २।२३, मद्वि 
१।५. क० २।६४, रघु° ९।१३ 2. उल्लू, मुख 
(वि०) 1. जिसके सौ रास्ते हों 2. सौ द्रार या मुंह 
वाला--विवेकश्नष्टानां मवति विनिपातः शत मुखः 
--मत्‌° २।१०, (यहां शब्द का (१) अवं भी हे) 
(-णम्‌) व या द्वार, (-खौ) इरः स्ञाड्‌ , 
न ¶ दूव। धास, दूबड़ा, --यस्वन्‌ (पु०) इन््रका 
+--यष्टिकः सौ लियो का ण ब्रह्मा 
की एक पुत्री 0) ब्रह्मा की पत्नी भी मानी जाती 
हं, अपने पितां के साय इस व्यभिचार के परिणाम 
स्वरूप उससे स्वायम्भुव मनु का जन्म हुमा) "वर्षम्‌ 
सौ बरस, शतान्दी, वेधिन्‌ (पुं०) एक प्रकारका 
लटमिढठा शाक, चोका,- सहस्रम्‌ 1. सौ हजार 2. करई 
हजार अर्थात्‌ एक बडी संस्या,-साहन्न (वि०) 1. सौ 
हजार से युक्त 2. सौ हजार में मो लिया इभा, 


हृदा 1. विजली, क०७।३९, मृच्छ० ५४८ 

2. इन्र का वज्र । क 

हतक (वि ०) [शत +-कन्‌] 1. सौ 2. स से युक्त, _ कम्‌ 
1. शताब्दी 2. सौ दलोकों का संग्रह जसा कि नीति, 
वैराग्य° ओर श्रृङ्गार, अर्थात्‌ नीति आदि विषयक 
सौ श्लोकों का सग्रह । 

हततम (वि०) (स्त्री °-मी) [शत-+ तमप्‌ | सौर्वा । 

ज्तधा (अब्य०) [रत -|-घाच्‌| 1. सौ तरहसे 2. सौ 
भागों मे यासौ टूकडों मे 3. सीगुना । 

शतशस्‌ (अव्य० ) [गत ~-शस्‌] 1. सौ सौ करके 2. सौ 
बार -- शतदा: शभे--प्रवो° ३, मनु° १२।५८ सोगुना, 
3. सौ तरहसे, विविव प्रकारसे. नाना प्रकारसे 
-भग० ११।५। 

दातिक (वि०) (स्त्री की), शत्य (वि०) [शत-~-ठन्‌ 
यत्‌ वा] 1. सौ से युक्त -याज्ञ° २।२०८ 2. सौ से 
सम्बन्व रखने वाला 3.सौसे प्रभावित 4. सौमं 
मो जिया हुआ 5. सौ से बदला किया हुआ 6. प्रति- 
दत शुल्क या व्याज देने वाका 7. सौ का सूचक । 

क्तिन्‌ (वि०) [शत इनि] 1. सौगुणा 2. असंख्य-पुं° 
सौका स्वामौ निःस्वो वष्टि शतं शतो दशशतं 

शान्ति० २।६, पंच ° ५।८२ । 

शत्रिः [शद्‌ त्रिष्‌] हाथी । 

शत्रुः | शद्‌ -+-त्रुन्‌] 1. परास्तः करने वारा, विनाशक, 
विजेता 2. दमन, वरी, प्रतिपक्षी --क्षमा शत्रौ च 
मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌--सुभा० 3. राजनीतिक 
प्रतिद्वन्दधी, पडौस का प्रतिद्रन्द्धी राजा। सम० उप- 
जापः दुदमन की गुपचूप कानाूसी, शत्रु का विहवा- 
गधाती प्रस्ताव, कषण, दमन, निबहण (वि०) 
दत्रु का दमन करने वाला, खत्रु को जोतनें वालाया 
शत्रु को नष्ट करने वाला,--घ्नः ^शात्रुओं को नष्ट 
करने वाला" सुमित्रा का पुत्र होने के कारण लक्ष्मण 
का यमलञ्रता, राम का भाई। इसने "खवण' 
नामक राक्षस का वघ किया, मथुराको बक्ताया। 
सुबाहु ओर बहश्रूत नामके इसकेदो पुत्र थे -दे° 
रघु° १५. पक्लः 1. शत्रु का पक्षया दल 2. प्रति- 
पक्तौ, विरोघी, विनाङ्ञानः दिव का विरोषण,--हत्या 
शत्रु की हत्या,-हन्‌ (वि०) शत्रु का वध करने वाला । 

शत्रुञ्जयः [शन्‌ जि खच्‌, मुम्‌] 1. हाथी 2 एक पहाड़ 
का नाम, गिरनार पर्व॑त । ु 

शवन्तपः (वि ०) [शत्रु तप्‌ +-खच्‌, मुम्‌] अपने शत्रु को 
परास्त करने वाला या नष्ट करने वाला 1 

कात्वरी (स्त्री°) रात । 

शद्‌ 1 (म्बा० पर० (परन्तु सार्वधातुक छकारो मे आ०) 
--शीयते. शन्न) 1. पतन होना, नष्ट होना, मुखना, 
कुम्हलाना 2. जाना-ग्रेर० (शादयति-ते) 1. पहु चाना, 
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ठेखना 2. दातयति-ते (क) गिरना, नीचे फेक देना, 
काट डरना 
करना, नष्ट करना । 
11 (स्वा० पर० गदति) जाना (प्रायः "आः पूवक) । 
शावः [शद्‌ +अच्‌ ] खाद्य, दाकभाजौ (फल मूर आदि) । 
दादिः [दाद्‌ क्रिन्‌] 1. हायौ 2. वादक 3. अजुन, द्विः 
(स्त्री०) विजली । 

शद्रः ( वि० ) [दाद्‌ +-रू]| 1. जनि वाका, गतिशील 
2. पतनशौख, नवर, क्षय होने वाखा । 

दानक; (अन्य ०) [दानैः - अकच्‌ | शने: शनेः दे० दानः । 

दानिः [शो + अनि किच्च] 1. दानिग्रह (सूरय का पुत्र, जो 
कालेैरगका या काके वस्त्रो से सज्जित बतलाया 
गया हं) 2. शनिवार 3.शिव। सम० जम्‌ कारो 
मिचं,-- प्रदोषः हिव कौ (सांध्यकालोन) पूजा जो 
शुक्लपक्ष को त्रयोदशौ को शनिवार आ पड़ने पर्‌ 
कौ जाती हं,-श्रियम्‌ नीकममणि, - वारःः- वासरः 
निवार का दिन । 

दानंस्‌ (अव्य०) | गण्‌ }-टंस्‌, पृषो° नुक्‌ ] 1. आदिस्ता 
से, धीमे, च्‌पचाप 2. यथाक्रम क्रमदः, थोड़ा थोडा 
करके धमं-सञ्चिनुयाच्छनं :- ङ ° ३।५९, मनु ०३।२ १७ 
3. उत्तरोत्तर, उपय्‌क्त क्रम में मनु० १।१५, 
4. मृदुता से, नरमी से 5. सुस्त के साय, भालस्य- 
पूर्वकं श्षानेः शनैः आहिस्ता से, आहिस्ता भाहिस्ता । 
सम०-चर (वि०) शनैः दनैः घूमने वाला या 
चलने वाला---गनेडचराम्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव 
सा--मतु ° १।१७, (यहां इसका अयं “शनि! भी 
हे) (--रः) निग्रह । 

शान्तनुः [ शं मंगकात्मका _ तनुर्यस्य-ब० स० |] एक 
चन्द्रवेशी राजा जिसने गंगा व॒सत्यवती से विवाह 
किया। गंगा का पत्र भीष्म या, तथा सत्यवती 
के चित्रांगद ओर विचित्रवोयं नामक दो पुत्र हुए 
भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी रहा, तथा इसके छोटे भाई 
निस्सन्तान स्वगं सिवारे, तु° “भीष्म । 


शप्‌ (स्वा०, दिवा० उभ० शपति ते, शप्यति ते, 


दाप्त) 1. अभिशपि देना, कोसना अशपद्धव 
मानुषोति ताम्‌--रघु° ८।८०, रोऽभूत्‌ परासुरथ 
भूमिपति शाप (वृद्धः) ९।७८, १।७७ 2. शपय 
लेना, कसम उठाना, शपथपूवंक प्रतिज्ञा करना, सौ- 
गव खाना (प्रायः प्रतिज्ञात मे संप्र° तथा प्रतिज्ञाता 
के लिए करण० प्रयुक्त होता ह ) भरतेनात्मना चाहं 
हाये ते मनुजाधिप । यथा नान्येन तुष्येयमृते राम- 
विवासनात्‌ राम०, कर्मरहित प्रयोग होने पर 
शपयवस्तु मे करण० तथा जिसके द्वारा शपथ की 
जाय उशमे संप्र° प्रयुक्त होता ह - सत्यं दापामि ते 
पादपंकजस्पर्दोन-का ०, घट ० २२, अराप्त निह्नवानोसौ 


१२६ 


दि० १४।८०, १५।२४ (ख) वव | 


सीतायं स्मरमोहितः - भद्धि° ८।७४, ३३, कभी कभी 
“शप्‌, का सजातीय कमं के अनुसार प्रयोग होता 
हे सहलशोऽसौ दापथानशप्यत्‌--नद्ि° ३।३२ 3. 
कककित करना, धमकाना, वुरा-भला कहना, गालो 
देना (संप्र ° के साय या स्वतंत्ररूप से) -द्विषद्भ्यइचा- 
दपंस्तया - भट्टि ° १७।४, प्रतिवाचमदत्त ॒ केशवः 
दापमानाय न चेदिभूभुजे शि० ४।२५, -प्रेर० 
(शापयति त) शपयद्वारा वांव केना, शपथपूर्वक प्रतिजा 
करना-शापितोऽसि गोव्राह्मणकाम्यया मच्छ० ३, 
मा० ८। 4 

शापः [ रप्‌ +अच्‌ ] 1. अभिशाप, सरापना, कोसना 
2. दापथ, सौगन्व । 

कपयः [ राप्‌ + अथन्‌ ] 1. कोसना 2. अभिडाप, आक्रोश, 
फटकारा 3. सौगन्, कसम खाना, शपथ केनाया 
दिक्वाना, शपयोक्ति-आमोदो न हि कस्तूर्याः 
दापथेनान्‌भाव्यते--भामि० १।१२०, मनु° ८।१०९ 
4. शपथपू्वंक अनूरोव, सौगन्व से वांवना-मा० ३।२। 

ह्पनम्‌ [ शप्‌ +ल्युट्‌ ] दे ° !शपय' । 

शप्त _ (भू० क० क०) [ दाप्‌+-क्त ] 1. अभिशप्त 2. 
जिसनं सौगन्व खालोहं 3. बुरा मला कहा गया, 
दुव चन कहा गया (दे° शम्‌ ) । 

शफः, --फम्‌ [ शप्‌-अच्‌. पृषो० पस्य फः | 1. सुम 
2. वृक्ष को जड । 

ज्ञफरः (स्त्री° -री) [शफ राति-रा-+क] एक 
प्रकार- कौ छोटी चमकीलो मछूखो-मोधीकतु 
चटुरशफरोद्र्तनप्रेक्षितानि- मेष ० ४०, शि० ८।२४॥ 
कु० ४।३९ । सम०-मधिपः इरी" नामक मछको । 


शब (व) रः [ शब्‌ {-मरन्‌ ] 1. पहाड़ी, मसम्य, मील, 
जंगली--राजन्‌ गुञ्जाफलानां स्रज इति शबरा नव 


हारं हरन्ति -काव्य० १० 2. शिव 3. हाय 4. जल . 


5. एक शास्त्र विश्लेष या धार्मिक पुस्तक 6. मीमांसा 
के प्रसिद्ध भाष्यकार, - री 1. मीरनो 2. रामकी 
अनन्य भवत एक भीकनी । सम० मलयः जंगली, 
पहाडियों गौर भीरो का निवासस्यान,--लोधघ्र जंगी 
लोध्र का वृक्ष । 

शब (व) ल (वि०) [ शप्‌+-मल, वर्च ] 1. बन्वेदार, 
रंग-बिरंगा, चितकबरा --रघु० ५।४४, १३।५६, 
महावीर० ७।२६ 2. नानारूप, अनेक भार्गो में 
विभक्त, - लः नानाप्रकार का रग,-ला,-की 
1. धब्वेदार या चितकबरी गाय 2. कामघेनु,- लम्‌ 
पानी । - 

कञब्द (चुरा० उम ० शब्दयति-ते, शब्दित ) 1. ध्वनि करना, 
शोर मचांना 2. बोलना, बृलाना, आवाज़ देना 
-- विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति 

दिवोऽद्क हेलया बालमूर्यः--शि० १११४७ 3. नाम 
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( १००६ ) 


केना, पुकारना -अत एव सागरिकेति शब्दे ` रत्न° 
४, अभि, नाम रखन।, प्र - , व्याख्या करना, सम्‌ 
बुलाना 1 


दाब्दः [ शब्द्‌ {घ ] 1. ध्वनि (शरोवरन्द्रिय का विषय, 


आकाशगुण, - रघु० १३।१ 2. आवाज, कलरव 
(पक्षियों का या मनुष्यादिकों का)» कोलाहल, - -वि- 
इवासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः- श० 
१।९४, भग० १।१३, डा० ३।१, न° ४।११३, कु 
१।४५, 3. बाजे कौ ञावाज - बाद्यशब्द्‌ः पच० 
२।२४, कु० १।४५ 4. वचन, ध्वनि, सायक ध्वनि, 
न्द (परिभाषा के लिए दे° महाभाष्य की प्रस्तावसा) 
-- एकः शब्दः सम्यगधीतः सम्यक्‌ प्रयुक्तः स्वगं लोके 
कामध्गभवति, इसी प्रकार “शब्दाय 5. विकारीशब्द, 
संज्ञा, प्रातिपदिक 6. उपाधि, विशेषण-- यस्यार्थयुक्तं 
गिरिराजजाब्दं कृर्वन्ति बालव्यजनंदचमयं:-कु ° १।१३, 
शा० २।१४, नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक्‌ रधु 


३।३५, २।५३, ६४, ३।४९, ५।२२, १८४१, विक्रम ° 
१।१ 7. नाम, केवर नाम जसा कि दाव्दपति' में 
8. शाब्दिक प्रामाणिकता (नैयायिको के दवारा “दाब्द 
प्रमाण' माना जाताहं)1 सम० मतीत (वि०) 
दन्दो कौ शक्ति से परे, अमिवचनीय, - भमधिष्ठानम्‌ 
कान, - अघष्याहारः (शब्दन्यूनता को पूरा करने के 
लिए) शब्दपूति,-अनुन्ासनम्‌ शब्दो का गास्त्र अर्यात्‌ 
व्याकरण, अर्यः ५ अथं (योा-द्वि° व०) शब्द 
मौर उसका अयं अदोधौ शब्दाथा-काव्य० १, 
-भलङ्कारः वह अलद्भार जो अपने शब्द सौन्दयं 
पर निर्भरकरताटै, तथा जव उसी अयं को प्रकट 
करने वाला दूसरा शब्द रख दिया जाता ह तो उक्तवा 
सौन्दयं ठप्त हो जाता हं (विप० अर्या दरार) उदा० 
दे० काव्य० ९, आख्येय (वि०) गनब्दों मं भेजा 
जाने वाका समाचार -मेष० १०३ (यम्‌) मौखिक 
या दाद्िक सन्देश, आडम्बरः वाग्जाल, | 
शब्दाधिक्य, अतिदायोक्तिपूणं शाब्द, आदि (व्रि०) 
"शब्द" से आदम्न दीने वाले (ज्ञान के विपय) -रघु° 
१०।२५, कोशः अभिधान, शब्दसंग्रह, गत (वि०) 
दोब्द के अन्दर रहने वाटा, ग्रहः 1. शब्द पकंडना 
2. कान, चातुयम्‌ देखी कौ निपुणता, ' बा फूपट्ता, 
स कन्‌ पा की ४ ध के दो उप्भैदों 
मे र (अवर या अधम) (इस प्रकारके का 

मे सौन्दयं उन शब्दोंकेश्रयोगर्मेह जो छ १ 
होते ह, “चित्र के अन्तगेत दिया हश उदाहरण 


देश्वो)», चोरः “शब्दचोर' साहित्यचोर, तन्मात्रम्‌ | 


ध्वनि का सुक्म तस्व, --पत्तिः नाममात्र स्वरःमी, नामं 
का प्रभू-ननु शब्दपतिः क्षितेरह्‌ त्वयि मे भावनिवन्यना 


रतिः--रवु ° ८।५२, - पातिन्‌ (वि ०) शब्द गुन कर । 


ही अद्य निशाना लगने वाला, शब्दवेधी, निशाना 
लगाने वाला--रव्‌ ० ९।७३, प्रमाणम्‌ _ शाब्दिक या 
मौखिक प्रमाण, बोधः मौखिक साक्ष्ये प्राप्त ज्ञान 

ब्रह्मन्‌ (नपुं०) 1. वेद 2. शब्दों में निहित आ- 
घ्यात्मिक ज्ञान, आत्मा- या परमात्मसम्बन्धी ज्ञान 
_.उत्तर० २।७ २० 3. दाब्द का गुण, स्फोट, 

भेदिन्‌ (वि०) शब्दवेधी निशान गाने वाला 
(पुं०) 1: अर्जुन का विशेषण 2. गुदा 3. एकं भकार 
का वाण, योनिः (स्त्री०) वातु, मूल शब्दविद्या, 
. ज्ञासनम्‌, शास्त्रम्‌ शब्दशास्त्र भर्यात्‌ व्याकरण 
अनन्तपारं किल शन्दशास्त्रम्‌-पंच ० १, रि ० २।११२, 
१४।२४, विरोधः (शत्त्र मेँ) शब्दों का विरोष, 
- विज्ञेषः ध्वनि का एक मेद,-- वत्तिः (स्त्री°) 
साहित्य शास्त्र में शब्द का प्रयोग, वेधिन्‌ (वि?) 
घ्वनि सुनकर ही शब्दवेघी निशाना क्गाने वाला 
-- दे० "शब्दपातिन्‌" (पुं०) 1. अर्जुन का विशेषण 
2. एक प्रकार का बाण,-- शवितः (स्वौ ०) शब्द की 


अभिव्यञ्जक शक्ति, शब्द की सार्थकता-दे° शक्ति, 
-- शदिः (स्त्री°) 1. शब्दों की पवित्रता 2. शब्दों 
का शुद्ध प्रयोग,-श्लेषः दाब्दों मे अनेका्येता, दचयकता 
(यह अलङ्कार “अर्थंदलेप' से इसक्िए भिन्न हं कि 
इसके संघटक दान्दों को हटाकर समानार्यक शब्दों 
को र देने मात्र से दिुष्टता नष्ट हो जाती दहं, 
जवकि “अ्थंदलेष" अपरिवर्तित ही रहता हं - शन्द- 
परिवृत्ति सहत्वम्यंश्केपः),-संग्रहः शब्दको, शब्दावली, 

सोष्ठवम्‌ दाब्दों का काकित्य, ललित ओर प्राञ्जल 
दलो सौकर्यम्‌ अभिव्यक्ति की सरता । 


शब्दन (वि ०} [गन्द ~+ ल्युट्‌ ] 1.शब्द करनेवाला, घ्वननरील 


नम्‌ घ्वनन, कोलाहक करना, शब्द करना 2. 


शकि कोलाहल 3. पुकारना, वृकाना 4. नाम 
ना । 


कब्दायते (नामघातु आऽ) 1. कोलाहल करना, शौर 


करना - रान्दायन्ते मधूरमनिकः ` कीचकाः पूयमाणाः 
- मेष ० ५६ 2. क्रन्दन करना, दहाडना, चिल्लाना, 
चींचींकरना भमट्वि° ५।५२, १७।९१ 3. वृलाना, 
पुकारना- एते हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दायन्ते 
---दा० ४, मूद्रा° १, मृच्छ १, वेणी°० ३। 


कब्दिति (भू० क० क०) [शब्द-~+-क्त] 1. ध्वनित, आगाज 


निकाली गई, (वाद्ययत्रादिक) बजाया गया 2. कहा 
गया, उच्चारण किया गया 3. दकाया गया, धकारा 
गया नाम रक्खा गया, अभिहित 1 


शम्‌ (अग्य ०) [शम्‌ +-निदप्‌] कल्याण, आनन्द. समृद्धि, 


स्वास्थ्य को द्योतन करने वाला `अव्यय, आीर्वार 
या मगर कामना प्रकट करने के किए प्रयुक्त (संप्र 
या सव्रं°के साय) दां देवदत्ताय- -देवदत्तरय वा, 


शम्‌ 


धमना, उष-- 


( १००३ ) 


(आघुनिक पत्रों में शुभ समाप्तिसूचक भ्रयो ग--इति 
म्‌) । सम०-कर दे० घातु के नीचे, ताति 
(वि ०) आनन्द प्रदान करने वारा, मंगलमय, शुम 
-पाफः 1. लाख, महावर, लाक रग 2. पकाना, 
परिपक्व करना,-- भु दे° धातु के नीचे । 
1 (दिवा० पर० शाम्यन्ति, शान्त) 1. शान्त होना, 
चुप होना, संतुष्ट होना, प्रसन्न होना - शाम्येत्रत्यप- 
कारेण नोपकारेण दुर्जनः -कु° २।४०, गणु ° ७।३, 
शान्तो लवः- उत्तर ० ६।७ 2.थमना, ठह रना, समाप्त 
होना--चिन्ता दशाम सकलाऽपि सरारहाणाम्‌ 
-भामि० ३।७, न जातु कामः कामानामुपभोगेन 
शाम्यति-मन्‌० २।९४, “सन्तुष्ट नहीं होता 3. 
शांत होना, बुञ्ना-श्ाम वृष्ट्यापि विना दवाग्निः 
रधु ० --२। १४, उत्तर० ५।७ 4. काम तमाम करना, 
नष्ट करना, मार डालना (इसी अथं मे ऋपा° मी) 
-ग्रेर० (शमयति-ते, परन्तु देखना अयं में “शामयति 
ते' दे० दाम्‌ :;) 1. प्रसन्न करना, उपञ्चमन 
करना, शान्त करना, घीरज देना, सांत्वना देना, 
ढाढस बंधाना - कः शीतलैः शमयिता वचनैस्तवाधिम्‌ 


--भामि० ३।१, श ० ५।७ 2. अन्त करना, रोकना 
--कु० २।५६\ 3. हटाना, परे करना-- प्रतिकूलं 
दवं शमयितुम्‌ - श० १ 4. दमन करना, पालतू 
बनाना, हराना, छीनना, परास्त करना - शमयति 
गजानन्यान्‌ गन्यद्विपः कलभोऽपि सन्‌-विक्रम ° ५।१८, 
रघु ° ९।१२, ११।५९ 5. मार डालना, नष्ट करना, 
वघ करना-- वेणी ° ५।५ 6. शान्त करना, वृज्ञाना 
मेध ° ५३, हि° १।८८ 7. त्याग देना, रुकना, 
1. शान्त॒करना--भट्टि° २०।५ 
2. यमना, ठहरना, बुना 3. हट जाना, बोलना 
वन्द होना *. परे रहना, बृञ्च जानाः प्रशान्तं पावका- 
स्वरम्‌ उनर० ६ 5. मूर्माना, कुम्लाना (प्रेर°) 
1. सात्वना देना, प्रसन्न करना, शान्त करना, मनु° 
८।३९२१ ~. दुर करना, वुज्ञाना, शीतक _ करना, दवा 
देना- त्वामासारप्रशमित्तद्रनोपप्लवम्‌- मेधघ० _ १७ 
3. हटाना, अन्त॒ करना -तम्‌ अपचारं) अन्विप्यं 
प्रलभयेत्‌--रघ्‌० १५।४७ 4. जीतना, परास्त करना, 
वशीभूत करना--मृच्छ० १०।६० 2. प्रतिष्ठित 
होना, समंजन करना, स्वस्यचित्त होना प्रशनयसि 
विवादं कल्पसे रक्षणाय--श० ५।८, सम्‌ - , 1. गान्त 
करना 2. निराकृत होना, बुञ्ञना, लुप्त होना-सत्त्वं 
संशाम्यतीव मे --भद्वि° १८२८ 3. हट जाना । 
1} (चुरा० उभ० चामयति-ते) 1. देना, निगाह 
डालना, निरीक्षण करना 2. बतलाना, प्रदशन करना, 
नि , 1. देशना, अवलोकन करना 2. सूनना, कान 
देना निञ्लामय प्रियसवि--मा० ७। 





कमः [ दम्‌ ¡घञ्‌ ] 1. मूकता, शान्ति, धेयं 2. विश्राम, ` 


ठहराव, आराम, निवृत्ति 3. वासनाओं पर प्रतिबन्ध 
या अभाव, मानसिक शान्ति, विरक्ति-दामरतेऽमर- 
तेजसि पायवे रघु० ९।४, कि० १०।१०, १६।४८, 
शि० २।९४ श० २।७, भग० १०।४ 4. निराकरण, 
लघूकरण, उन्नयन, सन्तोषीकरण, (शोक, प्यास, 
भूख आदि का) प्रशमन --शममुपयातु ममापि चित्त- 
दाहः - उत्तर० ६।८, शममेष्यति मम श्लोकः कयं 
नु वत्से श० ४।२० 5. शान्ति, जसा कि “शमोप- 
न्यास" वेणी ° ५ 6. (संसार की समस्त च्रान्तिबों व 
आसक्तियों से) मोक्ष 7. हाय । सम० - ` अन्तकः 
कामदेव (मानसिक शान्तिको नष्ट करने वाला), 
--पर (वि०) शान्त, मूक, विषयविरागी । 

कमय: [ दाम्‌ {अयच्‌ ] 1. शान्ति, स्थिरता, विशेषतः 
मानसिक शान्ति, अवेगाभाव 2. परामदंदाता, 
मन्त्री । 

शमन (वि०). (स्व्री°--नो) [ शम्‌+ णिच्‌ {ल्युट्‌ | 
शमन करने वाला, दमन करने वाला, व्लौमूत करनं 
वाला आदि, नम्‌ 1. प्रसन्न करना, निराकरण 
करना, ढाठसर वंघाना जीतना, उन्नयन करना 
2. स्थयं, शान्ति 3. अन्त, ठहराव, समाप्ति, विनाक्च 
4. चोट पहुचाना, घायल करना 5. यज्ञ के किए पडयुवष 
करना, पडुमेव 6. निग जाना, चवाना,- नः 1. एक 
प्रकारका हरिण, वारहसिगा 2. मृत्यु का देवता, 
यम। सम० स्वभू (स्वी) "यमस्वसा यमुना 
नदौ का विदोषण । 

ङमनौ [ इशामन-}-डोप्‌ ] रात । सम० 
राक्षस, पिडाच, भूत-प्रेत । 

श्चमलम्‌ [ शम्‌-}- कलच्‌ ] 1. मल, लीद, विष्ठा 2. अप- 
वित्रता, गाद, तर्क 3. पाप, नेतिक मलिनता । 

शमित (म्‌० क० क ०) [ शम्‌ †-णिच्‌-+-क्त ] 1. प्रसन्न 
किया गया, निराकृत, ढढस बंवाया गया, शान्त 
2. घौमा किया गया, चिकित्सा की गड, भारविमुक्त 
किया गया 3. विश्राम दिया गया 4. शान्त, सौम्य 
परिमित किया गया, मदु किया गया । 

कामिन्‌ (वि०) [ रम्‌ इनि ] 1. सौम्य, गान्ट, प्रान्त 
2. जितने अपने अवेगां का दनन कर ल्याद्‌, 
आत्मनियत्रित भद्रि ७।५। 

मो (शमि) [ दम्‌ ;-इन्‌, डीप्‌ वा ] 1. एक वृक्ष (कहा 
जाता ह कि इममे आग रहती हं) अग्निगर्भां शमी- 
मिव दहा० ४२, मनु० ८1२४०, याज्ञ° १।३०२. 
2. फली, छीमी, मेम । सम० गर्भः 1. अग्निका 
विजेगण 2. ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, धान्यम्‌ 
फलियों में उत्पन्न या दाक आदि, द्विदलीय अन्न । 

कम्पा [ जम्‌ पा --फ ] विजली । 


सदः (षदः) 
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( १००४ ) 


शाम्ब्‌ 1 (भ्वा० पर० शम्बति) जाना, हिलना-जुरना । . 
र. (चुरा० पर० शम्बयति) संचयः करना, ढर 
लगाना । 

हास्य ५ [ शम्ब्‌ +-मच्‌ ] 1. प्रसन्न, भाग्यक्लाली 

, अभागा, बः 1. इन्द्र का वख 2. मूसली 

का लोहि का बना सिर 3. लोहे की ज॒ञ्जीर जो कमर 
के चारों ओर पहनी जाय 4. नियमित ूप से हल 
चलाना 5. जूते हुए खेत मे हल चकाना (शबा 
दोबारा हल चलाना) । 

शम्बरः [ शम्ब्‌ [-मरच्‌ ] 1. एक राक्षस का नाम जिसे 
प्रद्युम्न ने मार गिरायायथा 2. ५ 3. एक प्रकार 
का हरिण 4. एक“प्रकार्‌ की मछली 5. युद्ध. रम्‌ 
1. जल 2. वाद 3. दौलत 4. संस्कार या कोई 
धार्मिकं अनुष्ठान । सम०-अरिः, ` सूदनः प्रद्युम्न या 
कामदेव के विशेषण, असुरः शंबर नामक राक्षस । 


शम्बरी [ शम्बर -ढीष्‌ ] 1. माया, जादू 2. स्त्री जादू- 
गरनी । 
शम्बलः, लम्‌ | शाम्ब्‌ {कलच्‌ ] 1. तट, किनारा 
2. पाथेय, मानै व्यय, राहलचं . 3. स्पर्धा, द्ष्या । 
शम्बरी [ शम्बल ङीष्‌ |] ॐ 1 
वाम्बुः, सम्बुकः, काम्दुक्कः उण्‌, शम्ब +-कन्‌ 
द्विकोषीय घोषा । क 


कम्बुकः [ शम्ब्‌ {ऊकः ] 1. द्विकोषीय घषोधा 2. ' शंख 
3. बोधा 4. हाथी कौस भू की नोक 5. एक शूद्र (इसे 
राम ने उसकी जाति के किए वजत साघना का अभ्यास 
कटने के कारण मार शला था, दे° उत्तर० २, तथा 

° १५। 

न शम्‌ ¬+ म ] 1. प्रसन्न मनुष्य 2. इन्द्र का वच्छ । 

शाम्मली [ शम्मल -+-डीष्‌ ] दूती, कुटनी । 

शम्भु (वि) [ शम्‌-मू-+-ड्‌ ] मानन्द देने वाखा, 
समृद्धि प्रदान करने वाला-भुः 1. शिव 2. ब्रह्मा 
3. ऋषि, श्रद्धेय पर्ष 4. एक प्रकारका सिद्ध। 
व ए धा या गणेश 

(“2 1 >. 2. आमल गवट्लनम्‌ 

दवेत कमल । ६. 

शम्या [ शम्‌+ यत्‌ + टाप्‌ ] 1. लकड़ी की छ्डी या यणी 
2. डंडा 3. जूए की कील, सिम 4. एक प्रकार की 
श ६. पात्र । 

कय 9 ०-या, यी दपि +-मच्‌ लेटने 
वाका, सोने वाला, (4 4 = मे) 
रात्रिजागरपरो दिवाशयः-रघु ° १९।३४, इसी भकार 
उत्तानशय, पाइवशय, वृलेशय, विलेशय आदि,- यः 
1. नीद 2. विस्तरा, शय्या 3. हाय 4. सापि विदोपतः 
अजगर 5. 1४ कोसना, अभिशाप । । 

दायण्ड (ति०) [ गी ¬-अण्डन्‌ ] निदराङ्‌, मोने वाला। | 


शयथ (वि०) [ सी 1-मयच्‌ ] निद्रारु्‌, सोया हया,--यः 
1. म्य 2. एम प्रकार का साप, मजगर 3. मछरी । 

हायनम्‌ [ शी +ल्युट्‌ ] 1. सोना, निद्रा, लेटना 2. विस्तरा, 
हाय्या - शयनस्थो न मुञ्जीत `~ मनु० ४।७४, रघु° 
रघु° १।९५ विक्रम० २।१० 3. मेयुनः संमोग । सम० 
--म (शा) गारः, रम्‌, गृहम्‌ शयनकक्ष, सोने 
का कमरा,- एकादज्लो आषाढ शुक्ला एकादशी (दस 
दिन विष्णु भगवान्‌ चार मास तक विश्राम्‌ के किए 
लेट जाते है), सल्ली एक शय्या पर साय सोने वाली 
सहेली - स्थानम्‌ सोने का कमरा, शयनकक्ष । 

क्यनीयम्‌ [ शी -।-अनीयर ] विस्तरा, शय्या,-- परिशून्यं 
हायनीयमद्य मे - रघु° ८।६६ कान्तासखस्य शयनीय 
शिलातलं ते--उत्तर० ३।२१ (इसी अर्थं मे शइयनौय- 
फम्‌) । | । 

ज्ञयानकः [ शी शानच्‌ +-कन्‌ ] 1. गिरगिट 2. एक 
सापि, अजगर । 

शया (वि०)* [ शी आलच्‌ ] निद्रालु, तन्द्रालुः 
आलसी शिण २।८०,- चुः 1. एक प्रकार का 
साप, मजगर 2. कुत्ता 3. गीदड़ । - 

शयित (मू° कण कु9 ) | शी कतरि ष्त ] 1. सोने वाला, 
विश्रान्त, सुप्त 2. ठेटा हुमा । 

शयुः [ शो --उ ] बड़ा साँप, मजगर । 

हाय्या [ शी आधारे क्यप्‌--टाप्‌ ] 1. विस्तरा, विछौना 
- शय्या भूमितलम्‌-- शान्ति ४।९, मही . रम्या 
शय्या - भर्तृ° ३।७९, रघु ° ५।६६ 2. वाधना, नत्थी 
करना । सम० ~ अध्यक्षः, पालः राजा फे दायन- 
कक्ष का जघीसक,--उत्सङ्कः परग का एक पारव, 
--गत (वि०) 1. पलंग पर जेटा हना 2. रोगी, 
- गृहम्‌ दायन-कक्ष, - रघु° १६।४। 

हारः [ शू +अच्‌ ] 1. बाण, तीर--क्व च निदितनिपाता 
व्रसाराः शरास्ते - श० १।१० 2. एक प्रकार का 
सफद सरकंडा या चास-शरकाण्डपाण्ड्गण्डस्यला 
-माल्वि० ३।८, मुखेन सीता शरपाण्डुरेण - रघु 
१४।२६, ि० ११३० 3. कुछ जमेहृए दष की 
मलाई, मलाई 4. चोट, क्षति, घाव 5. पाच की 
संख्या,--रम्‌ पानी । सम० अग्रघः ` बढ़िया तीर, 
-- अभ्यासः तीरंदाजी,-असनम्‌,--मास्यम्‌ धनुषः 
कमान --रघु9 ३।५२, कु० ३।६४, - आग्षेषः तीर 
की वर्षा,--भारोष,- आवापः घनुष,- आश्रयः तरस, 
-आहत (वि ० ) जिसके तीर रगा हो,- ईषिका बाण, 

इष्टः आम का "वृक्ष, ओघः बाणो का. समूह्‌ 

ब.णवर्षा-- काण्डः 1. नरकुरु की डंडी 2. बाणकी 
लकड़ी, घातः बाण से लक्ष्यवेघ करना, तीरंदाजी, 

जम्‌ ताजा मक्लन,-जन्मन्‌ (पु ९ ) कोतिकेय का. 

विशेषण-रघु° ३।२८,जालम्‌ बाणो का समूह या ढेर 


रा वकर कन  _  -ग्यययक्ाद्कककक्ःः + | । 4 1 | ॥ = 


{( १००५ ) 


--धिः तरकस, -पातः वाण का -छोडना, - - °स्यानम्‌ 
वाण का निशाना, - पङ्कः, पुङ्खा वाण का पंखदार 
किनारा,--फलम्‌ बाण का फल- -भङ्भः एक पि 
जिसके दर्शन रामने दण्डकारण्य में क्रियिये रघु° 
१३।४५.--भूः कातिकेय,- मल्लः घनूघंर, तीरंदाज, 
--वनम्‌ (वणम्‌) नरकूलो का श्ुरमृट - मेघ० ४५, 
० ० भ ड = 
"उ.बूवः, “भवः का्मिकेय के विशषण,+--वषः वाणो 
की वर्षाया वौछार,--वाणिः 1. वाण का सिरा 
2. धनुं र 3. वाणनिर्माता 4. पदाति, दृष्टिः (स्त्री °) 
वाणो को वौछार- त्रातः बाणो का समृह,- संधानम्‌ 
वण का निदाना लगाना--दा रसंवानं नाटयति-दा° १, 
--संवाध (वि) वाणो से ढका हुआ, -- स्तम्बः 
नरकुलों का गुच्छा । 
शरटः [शृ -।-अटन्‌| 1. गिरगिट 2. कुमुम्म । 


शरणम्‌ [श्‌ 1-ल्युद्‌ | 1. प्ररक्षा, सहायता, सहाय्य, प्रति- 
रक्षा--रघु० १४।६४, विक्रम ° १३, उत्तर० ४।२३ 
2. आसरा आश्रयस्यान--करु० ३।८, पंच० २।२३ 
3. ओट, सहारा, विश्रामस्थ (व्यवितयो के किए 
भी प्रयुक्त ) -सुराग्रुरस्य जगतः शरणम्‌-कि० १८।२२, 
संतप्तानां त्वमसि दारणम्‌ ` मेष० ७, शरणं गम्‌-- ई 
 -याशरणमें जाना, आश्रय ठेना, सहारा लेना 
याभि हे कमिह दारणम्‌ --गीत० ७ 4. देवालय, 
गरौचागार, कक्ष-अग्निडरणमार्गमदेशय--श्० ५ 
5. आवास, घर, निवासस्यल --मुद्रा० ३।१५. भट 
६।९ 6. भट, विल, माद 7. क्षति, द्या । सम० 
आयिन्‌ (वि०) --एषिन्‌ (विश) शरण या रक्ञा 
दँढने वाला,-मत्‌ं ० .२।७६, --आगत, -आपन्न (वि ०) 
प्ररक्नाया शरणमे गया हुआ, आघ्रय कनं वाला, 
आश्रयार्थी, -उन्भृख (वि०) शरण या प्रक्षा खोजने 
, वाला-रघुऽ ६।२१। 
शरण्डः [श्‌-1-अंडच्‌] 1. पक्षी 2. गिरगिट 3. ठग, धूतं 
4. लम्पट, स्वेच्छाचारी 5. एक प्रकार का आभूषण । 
शरण्य (वि०) [गरणे सावुः यत्‌] -. रमा करने के योभ्य, 
शरण देने या, प्ररक्षक, आश्रय असौ शरण्यः 
शरणोन्मुखानम्‌ --रघु° ६।२१ दारण्यो कोक्ानाम्‌ 
महावो० ४।१, रघु ° २।३०, १८।६४, १५।२० कु° 
५।७६ 2. जिसे रक्षा की आवश्यकता हं, दीन, दयनीय, 
-ष्यः शिव का विहोषण, --ण्यम्‌ 1. आश्रयस्यल, 
दारणगृह 2. प्ररक्षक, जो शरणागत की रक्षा करता 
है 3. रक्षा, प्रतिरक्षा 41. क्षति, चोट । 
शरण्यः [र्‌.--अन्य्‌ ] 1. प्ररक्षक 2. बादल +. टवा । 
शरद्‌ (स्त्री° ) [ग +ध्मदि] 1. पतञ्जड़, शरदृतु (आदिवन्‌ 
तथा कार्तिकः मास मेँ होने वाली ऋछतु) ,--यात्रायं 
चोदयामास तं शक्तेः प्रयमं शरद्‌ रधु० ४।२४ 


2. वषं,--त्वं जोव शरदः शतम्‌- रघु ° १०।१, उत्तर° 


१।१५. माखवि० ६।१५ । सम ०- अन्तः शरद्‌ का 
अन्त, सदी का मौसम, अम्बुधरः गरदृतु का वादल, 
--उदाश्यः 5रत्कारीन सरोवर, - कामिन्‌ (पुऽ) 
कुत्ता, ` कालः शरत्‌ काल, पतञ्लड़ का मौसम, ` घनः, 
--भमधः  ररदूतु का वादल,-- चन्द्रः ( शरच्चन्द्रः ) 
शरत्कालोन चन्द्रमा, त्रियामा शरत्कालीन रात्रि, 
--पप्रः+--सम्‌ उवेत कमल, र्वन्‌ (नपुं०) को, 
जागर नाम का उत्सव, मुखम्‌ शरदतु का आरम्म। 

शारदा [शरद्‌ -{-टाप्‌ | 1. पतञ्ञड़ 2. वपं । 

रदिज (वि०) [शरदि जायते-जन्‌ -{-ड, सप्तम्या अलुक्‌] 
पतङ्ड या शरदृतु से सम्बन्ध रखने वाला । 

दारभः [गू-{-अभच्‌ | 1. हायो का वच्वा 2. आद्यायि- 
काओमें वणित आठ पर का जन्तु जो सहसे 
्रल्वान्‌ होता हं शरभकूुटमनिद्धं प्रोदधरत्यम्बुकूप।त्‌ 
-ऋतु° १।२३, अष्टयादः शरभः सिहषाती महा° 
3. ऊंट 4. टिडडा 5. टिडडी । 

श्रयुः (यूः) (स्त्रो°) [गृ +-अयुः, पक्षे ऊङ्‌] एक नदी, 
सरयु, दे० सरयु (यू) । 

हरल (वि ०) [श्‌ + अलच्‌) दे° "सरलः । 

हारलकम्‌ [शरक -+-कन्‌] पानी । 

जञरष्यम्‌. [शरवे शरशिक्षायं दित--शङ +-थत्‌] (तीर मारने 
का) निशाना, लक्य (आलं° से भी)-तौ शरव्यनक- 
रोत्स नेतरान्‌ रधु ° ११।२७, कताः शरव्यं हरिणा 
तवासुराः--श० ९।२९, रघु० ७।४५, शि० 1२८. 
व्यसनदातशरव्यतां गताः -का० । 

शराटिः, तिः | गर-{-अट्‌ (अत्‌) -+-इन्‌] एक प्रकारका 
पक्षी । 

करार (वि०) [द -;- आरं] अहितकर, अनिष्टकर, क्षति- 
कारक । 


शरावः,--वम्‌ [दारं . दध्यादिसारमवति  अव्‌-‡+अग्‌| 
1. कम गहरा बतंन, थालो, मद्र का तौला, कसोरा, 
तस्तरी --मोदकलरावं गृहीत्वा--विक्रम० ३, मनु° 
६।५ 2. ढकना, दृक्तन 3. दो कूडव कै वरावर 
नाप । कि 1 
रावत } दार -~ मतुन्‌ ¦ छप्‌, द्ध वकारद्च | क्ह नगर 
जिसका शासक रामनेच्वको वनायाथा रघु 
१५५।९७ । - 
कषरिमन्‌ (पुं०) [णाति यौवनम्‌ शु; इमन्‌] पदा 
करना, जनम देना । | 
हारीरम्‌ [य+ ईरन्‌] (जड चतन पदार्थो को) काया, देह, 
. --शरीरमाद्यं खलू घमस।घनम्‌ - क ° ५।३२ 2. सध- 
टक तत्त्व--काव्या० १।१० 3. देहिक गक्ति ~. मृत 
शरीर, शव । सम० अन्तरम्‌ 1. दारीर का आन्त- 
रिक भाग 2. दूसरा गरौर.- आवरणम्‌ 1. चाल. 
चमड़ो,-- कतुं (पुं०) पिता,- कर्वणम्‌ शरीर को 








( १००६ ) 


कृशता, जः 1. रोग 2. काम, प्रणयोन्माद 3. काम्‌- 
देव 4. पुत्र, सन्तान--कि० ४।३१,- तुल्य (वि०) 
समान अर्थात्‌ उतना प्रिय जितना अपना शरीर,-दण्डः 
1. शारीरिक दंड 2. कार्यं-साघना (जंसा की तपस्या 
मे). धुष्‌ (वि०) शरीरघारी, . पतनम्‌, पातः 
मृत्यु, मौत,--पाकः (शरीर की) कशता, - वद 
(वि०) शरोर से युक्त, शरीरघारी, दरीरी-कु° 
५1२०, - बन्धः 1. श।रीरिक ढांचा र ° १६।२३ 
2. शरीर से युक्त होना अर्यात्‌ शरीरधारी प्राणी का 
जन्म--रथु ° १३।५८-बन्धकः सरारोर प्रतिमू,-भान्‌ 
(वि०) शरीरघारी, शरीरी (प°) = , दारीरघारी 
प्राणी,- मेदः (मात्मा से) शरीर का वियोग, मृत्यु, 
--यष्टिः (स्त्री०) पतला शरीर, सुकुमार, दुबला- 
पतला,-- यात्रा माजीविका,-- विमोक्षणम्‌ आत्मा का 
करीर से छटकारा, मुक्ति, - वत्तिः (स्त्री०) शरीर 
का पालनपोषण--रधु ° २।४५,- बेकल्यम्‌ दारीरिक 
रोग, बीमारी, व्याधि, शुध्रूषा व्यक्तिगत सेवा, 
- संस्कारः 1. व्यक्ति को सजावट 2. नाना प्रकार 
के शुद्धिसंस्कारो के अनुष्ठान द्वारा शरीर को निर्मल 
करना,-संपत्तिः (स्त्री ०) दारीर की समृद्धि, (अच्छा) 
स्वास्थ्य,- पादः शरीर की दुर्बलता, कृडता-रघु °. 
३।२, - स्थितिः (स्त्री०) 1. शरीर का पालन-पोषण 
रघु ° ५।९ 2. भोजन करना, खाना (का० में वहुधा 
प्रयुक्त) । 
कषरीरकम्‌ [शरीर कन्‌] 1. देह 2. छोटा शरीर,-कः 
जात्मा । 
शरोरिन्‌ (विऽ) (स्त्री ०-णी). [शरीर +-इनि] शरीर- 
धारी, शरीरयुक्त, शरीरी--करुणस्य मूतिरयवा 
शरीरिणी विरहग्ययेव वनमेति जानकी - उत्तर ० 
३।४, माटवि ° १।१० 2. जीवित (पुं०) 1. कोई भी 
शरीरबारी वस्तु (बहि जड़ हो चाहे चेतन} शरी- 
रिणां स्यात्ररजंगमानां सुद्लाय तज्जन्मदिनं बमूव-कू° 
१।२३, रधु° ८1४३ 2. सजीव प्राणी 3. मनुष्य 
आत्मा (करीर से युक्त) --रधु० ८।८९, भग 
९।१८ । 


> + करन्‌ + जन्‌ {ड ~+ टाप्‌] कंदयुक्त चीनी, 
। 
शकरा {श्‌ {करन्‌ टाप्‌] 1. कदयुक्त चीनी 2. कंकडी, 


रोड़ी, बजरी ~ मृच्छ० ५ 3. ककरीला रूप 4. बालू ¦ 


से युक्त भूमि, रेत 5. टुकडा, खण्ड 6. ठीकरा, 
7. कोईमी कड़ा कण जसा कि “जल्ाकंरा', पानी 
का कण ,भर्यात्‌ ओका 8. पयरी कारोग1 सम० 
-- उदकम्‌ खांडमिध्रित जक, चीनी डाल कर मीठा 
किया दभा पानी, - सप्तमी वंशाख शुक्छा सप्तमी के 
दिन मनाया जाने वाला अनष्ठान 1 


्ाकरिक (वि०) (स्त्री ०-कौ) शकंरिरू (वि ०) [शकरा 
¬-उक्‌, इलच्‌ वा] कंकरीला, बजरीदार, किरकिरा । 

हाकंरी (स्त्री ०) 1. नदी 2. करधनी, मेखला । 

शः [ दृष्‌ +-धञ्‌, | 1. अपानवायु का त्याग, अरफारा 
(इस अथं मे नपुं० भी होता हं) 2. दल, समूह 
3. सामथ्यं, शक्ति । । 

हार्थजह (वि०) [ शधं +-हा +-खड्‌, मुम्‌ ] मफारा उत्पन्न 
करने वाला, हः उडद या माष की दाल । 

हार्धनम्‌ [ शु्‌ त्युट्‌ ] अपानवायु को छोडने की क्रिया । 

दं (स्वा० पर० शर्वंति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. क्षतिग्रस्त करना, मार डालना । 

हार्मन्‌ (पुं०) [ शू+- मनिन्‌ ] ब्राह्मण के नाम के भागे 
जोडी जाने वाकी उपाधि यथा विष्णुशर्मन्‌, तुर 
वर्मन्‌, दास, गुप्त (नपुं०) 1. प्रसन्नता, आनन्द, खुरी 
- त्यजन्तथसूञ्शमं च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकम- 
याचितं तब्रतम्‌- न° १।५०, रघु° १६९, भतं 
३।९७ 2. आशीर्वाद 3. धर, आघार (इस अथं में 
बहुधा वेदिक) । सम० - ब॒ (वि०). आनन्ददायक 
(-दः) विष्णु का विशोषण । 

शामेरः [ शर्मन्‌-}-रा-+क ] एक प्रकार का परिघान, 
वस्त्र 1 

हर्या [ शृ ¬+ यत्‌-}-टाप्‌ ] 1. रात्रि 2. अंगुरी । 

काव. (1 पर० वंति) 1. जाना 2. चोट पहु चाना, 

पहूुचाना, मार डालना । 

श्वः [ शू¬}-व | 1. दिव-रधु० ११।९३, कु० ६।१४ 

2. विष्णु 1 


शवरः [श्‌-1-ष्वरच्‌ ] कामदेव,. रम्‌ अन्धकार । 

श्वरो [ शू¬+-वनिप्‌, डीप्‌, वनोर च ] 1. रात. शशिनं 

शर्वरी रघु० ८।५३, ३।२, ११।९३, शि° 
११।५ 2. हल्दी 3. स्त्री 1 सम ० - ईहाः चन्द्रमा । 

शर्वाणी [ रवं 1 ङीष्‌, मानुक्‌ ] शिव की पत्नी पार्वती । 

शरीक (वि०) [ शू--ईकन्‌, द्वित्वादि ] उपद्रवी, कूर, 
--कः धूतं, पाजी, दुर्जन । 

शल्‌ 1 (म्वा०. आ० शक्ते) 1. हिलाना, हरकत देना, 
क्षुग्धं करना 2. कपिना । 
1. (स्वा० पर० शति) 1. जाना 2. तेज दौडना । 
१1, (चुरा० आ० शालयते) प्रदांसा करना । 

हाल णक अच्‌ ] 1. साग, वर्छी 2. मेख 3. भृगी नाम 

व का एक गण 4. ब्रह्मा, -- छम्‌ साही का काटा 

(कुछ के अनुसार प° भी) । च 


| शल्कः [ शल {कन्‌ ] मक्कड़, मकुडा 1 ~ 


शलङ्खः [ शन्‌ + अङ्गच्‌ ] राजा, मु 


शलभः [ ] 1. 1 -शा० १।३२ 
2. पतंगा-- क एष दालभायते 


-वेणी° १। १९, शि ० २।१ १७, कु° ४1४० । 


( १००७ |) 


शलसम्‌ [ शल्‌ †- अलच्‌ ] साहौ का कांटां, लो 1. साही 
का काटां 2. छोटी साही । 


हालाका [ शल्‌-आकः, टाप्‌ ] 1. त छ्ड़ी, खटी, 
डण्डा, कील, टूकड़ा, पतला सीखचा-भयस्कान्तमणि- 
शङाका- मा० १ 2. पेन्सिल (आंख में सर्मा आंजने 
की ) सलाई-अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनडालाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्म पाणिनये नमः । शिक्ला० ५८, 
कु० १।४७, रघु० ७।८ 3. वाण 4. साग, नेजा 
5. एक नोकदार शल्यौपकरण (घाव की गहराई 
नापने के लिए) 6. छतरी की तीली 7. (हाय पैर 
की अंगुल्यां कौ जड कौ) हड़ी-याज्ञ० ३।८५ 
8. अंकुर, फूनगो, कोपल--कु° १।२४ 9. रग भरने 
की कूची 10. दाति साफ्‌ करने को कूची, दात-करुरेदनी 
11. साही 12. हायी दांत या हड़ीका वना जञ 
खेलने का आयताकार (पासा) टूकडा । सम०- धूर्तः 
(शकाकाधूरतः) उचक्का, ठग, परि (अव्य०) जूए 
मे मनहूस पासा पड़ना, तु° परि, अक्षपरि । 

५५ ) [{ शल्‌ +ादु ] अनपका, टुः कन्द- 


। 

शकाभोलिः (पुं०) ऊट । 

शल्कम्‌, शल्कलम्‌ [ शल्‌ + कन्‌, कलच्‌ वा ] 1. मखो 
का वल्केल या छिलका मनु० ५।१५, याज्ञ० १। 
१७८ 2. वल्क, छार (वृक्षो को) 3. भाग, 
अंश, खण्ड । 

काल्ककिन्‌, शाल्किन्‌ (पु०) [ शल्क (शल्क) -{-इनि ] 
मछ्षटी । 


शालम्‌ (म्वा० आ० शल्मते) प्रशंसा करना । 

कल्मलिः,- ली (स्त्री°) [ शल्‌ -।-मखच्‌ +- इन्‌ पक्ष डीप्‌] 
रेदमी रूई का वृक्ष, सेमल । 

शल्यम्‌ [ शल्‌-यत्‌ ] 1. ब्र्छी, नेजा, सांग 2. वाण, तीर, 
बाल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः- रधु ° ९।७८, शल्य- 
प्रोतम्‌-- ९।७५, श ० ६।९ 3. काटा, खपची 4. मेख, 
खूंटी, थूणी (उपरय्‌क्त चारों अर्थो मं प° भी होताः 
ह) 5. शरीर मे धसा हुआ कोई पीडा कारक काटा 
जादि --गलातशल्यम्‌--उत्तर ० ३।३५ 6. (अर०) 
हदयविदारक शोक या किसी तीक्ष्ण पीड़ा.का कारण 
उद्धृतविषादशल्यः कथयिष्याभि-श० ७ 7. हड्डी 
8. कठिनाई, कष्ट 9. पाप, जुमं 1. विष,.. ल्यः 
1. साही, क्षाऊ चूहा 2. कर््दार भ्ञाडी 3. (भायु° 
मे) शल्यचिकरित्सा में खपचियो का उगरेडना 4. बाड, 
सीमा 5. एक प्रकार की मछलो 6. मद्रदेशं का राजा, 
पांड्‌-की द्वितीय पत्नी माद्री का भाई, नक्र ओौर 
सहदेव का मामा (महाभारत के युद्ध में उ्तने पांडवों ‹ 
कीओर से लड़ने का विचार किया परन्तु दुर्योधन 
ने चालाकी से उस परप्रमाव डाल कर उसे अपनी 


ओर कर लिया, अन्ततः वह कौरवो की ओर से 
लड़ा । कणं के सेनापति बनने पर वह्‌ उसका सारथि 
बना, ओर करणकी मृत्य हो जाने पर उसे कौरव 
सेना का सेनापतित्व भिला1 एकं दिन तक उसने 
सेनापतित्व का भार संभाला, परन्तु दूसरे दिन युधि- 
ष्टिरनेउसेमौतके घाट उतार ) । सम० 
- अरिः युधिष्ठिर का विशेषण, - आहरणम्‌, उद- 
रणम्‌, उद्धारः, क्रिया,- शास्त्रम्‌ कांटाया फास 
आदि निकालना, शल्यशास्त्र का वहू भाग जो शरीर 
से असंगत सामग्री को उखाड़ फेंकने से संवंब रखता 
दै, कण्ठः क्षाऊ चूहा,- ऊोमन्‌ (नपुं०) साही का 
कांटा, - हतृ (पं) निरया, निराने वाला । 

शल्यकः [ शल्य ~+ कन्‌ ] 1. सांग, नेजा, सराख॒ 2. खपची, 

~ फास, कांटा 3. क्ञाऊ चूहा, साह । 

शल्लः [ शल्ल्‌ {अच्‌ ] मेढक,- ल्लम्‌ वक्कल, छाक । 

शल्लकः [ शल्ल {कन्‌ ] वृक्ष, शोण वक्ष कम्‌ बक्कल, 
छाल । 

शल्लकी [ शल्लक -{-डीष्‌ ] 1. साही 2. एक वृक्ष ॒विचेष 
जो हाधियों को बहुत त्रिय ह-तु° उत्तर° २।२१, 
३।६, मा० ९।६, विक्रम० ४।२३ 1 सम० -त्रवः 
घूप, रोबान ¦ । 

शल्वः [ रल्‌ -{- वन्‌ ] एक देड का नाम, दे° "शाल्व 1 

शब्‌ (म्वा० पर० शवति) 1. जाना, पटहुंचना 2. बदलना, 
परिवतन करना, रूपान्तर करना । 


कावः, वम्‌ [ शव्‌-}-अच्‌ ] काश, मूर्दा शरीर -मनु° 


१०।५५, बम्‌ जल, - आच्छादनम्‌ मृतक शरोर 
का आवरण, दफन,--आह्ञ (वि०) मुर्दा खाकर 
जीने वाला--मट्धि° १२।७५०*-कास्यः कुत्ता यानम्‌, 
-रयः मूर्दा ढोने कौ गाडी, अरयीः एक प्रकार की 
पालकी जिसमे मृतक शरीर रख कर इमान भूमि मं 
ले जाते हं । 

शवर, हाव दे° शवर शवल । 

शवसान: [ शव -+-असानच्‌ ] 1. यात्री 2. मार्गे, सडक, 
--- नम्‌ क्रवरिस्तान, शवाधिस्यान । 

शकः [ शश्‌-।-अच्‌ ] 1. ख॒रगोश, खरहा--मनु ° ३।२७०, 
५।१८ 2. चन्द्रमा का कलंक (जो रगो की 
आकृति का समज्ञा जाता हं ) 3. कामशास्त्र मे वणित 
चार प्रकारके पुरूपोमेंसे एक मेद । एेसे मनुष्य के 
लक्षण ये है मृदुवचनसुशीलः कोमलांगः सुकेशः, 
सकलमुणनिषानं सत्यवादी शञशोऽयम्‌-श्ब्द ०, दे° रति° 


३५ भी 4. लोध्.वृक्ष 5. बोर .नामक खुशबृूदार गोद । 


सम०--अङ्कूः 1. चांद 2. कपूर--अ्ेमुख (वि ०) 
अंचन्द्राकार सिर वाला (वाण आदि) - “मृतिः 
चन्द्रमा का विशेषण “केखा चाद को कला, चन्द्रकला, 
-अबः 1. बाज, श्येन 2. पुरंजय के पिता इक्ष्वाकु का एक 





( ~~ ) 


पुत्र, अदनः वाज, इ्येन,-- ऊर्णम्‌,- रोमम्‌ ल्रगोरा 
के बाल, खरहे की त्वचा, `. धरः 1. चन्द्रमा-प्रसरति 
शशधरविवे गीत० ७ 2. कपूर °मौकखिः दिव का 
विज्ञेषण, ~ ङ्प्तकम्‌ नखकत, नाखून का घाव, - भृत्‌ 
(पुं०) चांद भूत्‌ (पुं०) हिव का विश्येषण,-खक्ष्मणः 

का विशेषण,-खाञ्छनः 1. चन्द्रमा-कु० ७1६; 
2. कपुर-दि (वि) बुः 1. चाद 2. विष्णु का विशेषण, 
-विषाणम्‌- श्डुगम्‌ खरगोस का सौग (संभव 
नात का संकेत करने के लिए प्रयुक्त, नितान्त (भसं 
भावना) कदाचिदपि पर्यटन्‌ शदाविषाणमासादयेत्‌ 
-मतृ० २५, रारान्ू्षनु्घरः- दे° “खपुष्प, 
-स्यली गंगा यमुना के बीचकी भूमि, दोज्ञावा। 


- स्तम्‌ 1. आनन्द, कल्याण 2. श्रेष्ठता, मांगकिकता 
3. हरीर 4. अंगुलिव्राण (इसी अथं मं "शस्तकम्‌" 


भी) । 
बात्तिः [ली ०) [शंस्‌ [क्तिन्‌] प्रशंसा, स्तुति । 
शस्‌ ष्टन्‌] 1. हथियार, आयुष -~ क्षमाशस्त्रं 
> ष दुर्जनः कि करिष्यति -सुभा०--रघु9 
२।४०, ३।५१, ६२, ५।२८ _ 2. उपकरण, ओौजार 
3. लोहा 4. इस्पात, 5. स्तोत्र । प्रम ०- मस्याः 
दास्त्रासत्रो के चलाने का , अभ्यास, संनिक व्यायाम, 
-यसम्‌ 1. इस्पात 2. रोहा,-अस्त्रम्‌ प्रहार करने 
ओौर फक कर मारने वाले हथियार, आयुध भौर 
अस्त्र 3. आयुष या शस्त्र,-भाजीवः - उपजीषिन्‌ 





जश्ञङकः [शडा-{ कन्‌] 1. खरगोश, खरहा 2. शद (३) । 
- हान्‌ (प°) [शशोऽ्त्त्यस्य इनि] 1. चाद - शदिनं 
गुनरेति शर्वरी - रघु० ८।५६, ६।८५, मेष० ४१ 
2. कपूर । सम०-रईडाः शिव का विदोषण,--फला 
चन्द्रमा को एक लेखा-मुद्रा° १।१,- कान्तः चन्द्र- 
कांतमणि (-त्तम्‌) कमल,- कोटिः चन्द्रन्धङ्ख, - प्रहः 
चन्द्रमा का ग्रहण, - जः वुघ का विशेषण, (चन्द्रमा 
कापृत्र)ः भ्र (वि०) चन्द्रमा की कांति वाला, 
चाद जसा उज्ज्वक भौर श्वेत--रघु० ३।१६; 
(-भम्‌) कुमुदिनी,-प्रभा चांद का प्रकाश, -भूषणः, 
भव्‌, । (प°) -- मौलिः, -- शेखरः रिव के विरदोषण, 

-कखा चन्रमाकौ कला । ,. 
शदवत्‌ (अव्य ०) [शद्‌ {- वत्‌, वा] 1. लगातार, अनादि 
कालस, सदांके लिए 2. सतत, वार-बार, सदैव, 
इ पूनः व . २।४५, ४।७०, मेध ° ५५ 3. 
मास मं प्रयुक्त होने पर “शदवत्‌". का अर्थं हं 
“दटिकाठ, नित्य' यथा शद्वच्छान्ति अर्थात्‌ निलय 


(पुं०) पेशेवर सिपाही,--उ्यमः (प्रहार करने के 
लिए) शस्त्र उठाना, - उपकरणम्‌ युद्ध के उपकरण 
या शस्त्रास्वर, संनिक सामग्री, कारः रास्त्रनिर्माता 
--कोषः किसी हथियार का म्यान, आवरण,--्राष्ठिन्‌ 
(वि०)- (युद्ध के लिए) शस्त्रास्त्र घारण करने वाला 
उत्तर० ५।३३.--बीविन्‌, - वृति (पुं०) शस्त्र प्रयोग 
के द्वारा जीवन यापन करने वाला, व्यावसायिक 
संनिक,- देवता 1. आयुधो को अधिष्ठात्री देवता 2. 
देवरूपकृत हयियार, - धरः - शस््रमृत्‌,-न्यासः हयि- 
यार डाक देना, इसी प्रकार शस्त्र (परि) त्याग, 
--पाणि (वि०) शस्त्र धारण करने वाल, शास्त्रों 
से सुसज्जितं (पु०) सरस्व योद्धा,- धूत (वि० ॥ 
“शस्त्रो द्वारा पविक्रीकृत' युद्धकेत्र मे मारे जानें 

मुक्त-अशस्त्रमूतं निर्व्याजं (महामांसं) -मा ० ५।१३ 
(दे° शब्द को जगद्धरकृत व्याख्या) अहमपि तस्य 
व त मरणमुपदशामि 
वेणी ° २,-- प्रहारः हथियार से किया गया आधात, 


शान्ति । ९ ह 

| -- भत्‌ (पुं०) सनिक, योद्धा -रघु° २।४०,- माः 
शष्कु (स्कर) लो [श्‌ (स्‌ (० 1 कुलच्‌ 1-डीष्‌] कान का हथियार ५६ करने वाला, शरवनिमता, सिकलोगर, 
विवर, श्रवण-मागं - छीकलसीकं -- विद्या - शास्त्रम्‌. रस्व्र विज्ञान,- संहतिः (स्त्री °) 


रचयन्नवोचत नं ० २1८, याज्ञ ० ३।९६ 2. एक 


1. शस्त्रसग्रह 2. आयधागार, - संपातः हथियारों का 
प्रकार की पको हुई रोटी, याज्ञ ० १।१७३ 3. चाव ग त 


कायो 1 अकस्मात्‌ गिरना, - हत (वि ०). हधियार से मारा 
को कांजौ 4. कान का एक रोग । गया,- हस्त (वि° :) शस्त्रधारी 
दाष्यः ( न (यष्‌ +-पद्‌] प्रतिभाक्षय, ओौसान का अभाव, |. मनुष्य १); 
१ तया षास _ उत्तर० ४।२७, रघु° २।२६। | शास्त्रकम्‌ [ रास्त्र +-कन्‌ ] 1. 2. 
~ ५1 अ ५५६२१ काटना, मारडारना, नष्ट | इास्त्रिका 9 ४19 | 
करना, वि-काट डालना, मार डालना --उत्तर० ४ ० धारी, हथियारवंद, 
१५ (अदा० पर० शस्ति ) सोना, तु° “शंस्‌ सेभी। | ॥ कि हा 


सनम अ युट्‌] 1. घायल कैः शस्त्रास्त्र से सुसज्जित ।. ` 
त प न ५ मार डालना 2. | शस्त्री [ शस्त्र {-डौष्‌ ] चाक्‌-प्यस्प्रीषु विवेककल्परुतिका 


स्वरीसु रज्येत कः-सुभा०, शि० ४।४० । 
व्रस्त सः ° क० क ०) [शंस्‌ +- क्त] 1. प्रदासा किया गया - स 
ति क्य गया 2. शुम आनन्द प्रद 3. ययाथ, .+ शत त 2. म धात्य दोह गा 


य॒ज्ञाय शस्याय मघवा दिवम्‌-रघ्‌० १।२६. 2. 
4. कतिग्रस्त, घायल 5. वघ किया हुमा, किसी वृक्ष या पौषेका फल या उपज- शस्यं क्षेत्र- 





( १००९ ) 


गतं प्राहुः सतुषं घान्यमुच्यते--दे० ^तंड्क' भो 3. 
गुण । सम० क्षेत्रम्‌ अन्न का खेत, भक्षक (वि०) 
अन्रहारी, अनाज खानं वाला, मञ्जरी अनाजकी 
वाल,-- मालिन्‌ (वि०) जिसका खेत हरा भरा खडा 


हो,- शालिन्‌, संपन्न (वि०) अन्न या घान्यसे 
परिपूर्णं, शूकम्‌ अनाज का सिर्टा,-संपद्‌ (स्त्री) 


अनाज को वहुतायत, सम्ब (म्व) रः गाल का वृक्ष, 
साल का पेड । 

शाकः, कम्‌ [ गक््रते भोक्तुम्‌ -गक्‌ [घञा ] शाक, 
साग--भाजी, खाद्यपत्ते, फल या कन्दजो शाक 
को भांति उपयोग में लाये जायं-दिल्लोदवरो वा 
जगदोश्वरो वा मनोरथान्‌ पूरयितुं समर्थः, अन्य 
नृपाः परिदीयमानं शाकाय वा स्याल्लवणाय वा 
स्यत्‌ जग०,-कः 1. शक्ति, सामथ्यं. ऊर्जा 
2. सागौन का वृक्ष 3. हिरीप का वृक्ष 4. एक जाति 
का नाम-दे० शक्र 5. वपं, विदोपतः शालिवाहन 
संवत्सर । सम०-अङ्कुम्‌ मिचं, अम्लम्‌ महादा, 
इमलो, - आख्यः सागौोन क वृक्ष, (श्यम्‌) याक भाजी, 
--आहारः ग।कभाजी खःने वाला (वनस्पति खाकर 
जोवित रहने वाका ),--चुक्रिका इमो, तङः 
सागौन का वक्ष,-षपणः 1. मुद्रुीभर भारके बरावर 
तोल 2. मृद्रोभर शाकभाजौ,- पायवः अपने नाम 
से वं चक्ताने का शौकोन, दे° मध्यमपदलोपिन्‌, 
--प्रति (अग्प्र०) योड़ी सौ वनस्पति,- योग्यः धनिया, 
-- वक्षः सागौन का पेड, -- शाकटम्‌, शाकिनम्‌ साग 
भाजी का खेत, रसोई के योग्य सब्जियां का उद्यान । 

शाकट (वि०) (स्त्री-टी) [ शकट -{-अण्‌ | 1. गाड़ो 
सम्बन्धी 2. गड़ी में वंठकर जानें वाला,--टः 
1. गाड़ी खौचने वाला वेल 2. ष्ठेष्मान्तक वृक्ष 
(नपं०) वेत --तु° शाकगाकटम्‌ 1 | 

शाकटायनः [ गकटस्यापत्वम्‌ ` - गकट +-फक्‌ ] भापा- 
विज्ञान ओर व्याकरण का पंडित जिसका पाणिनि 
ओर यास्कने कई वार उल्टेख किया हु -- तु° 
व्य (करणे शकटस्य च तोकम्‌ --निङ० । 

शाकटिक (वि०) (स्त्रौीऽ को) [ शकट~-ठक्‌ | 
1. ग।डासम्बन्त्र। 2. गाडो में वेठकर जाने वाला । 

शाकटीनः [ शकट ~+खल. ] गाड़ी मे समाने योग्य बोज्ञ, 
बीस तुला के समान वोज्ञ को तो । 

शाकल (वि०) (स्त्री की) [ गकल~+अण्‌ ] टुकड 
से सम्त्रन्व रखने वाला,-लः ऋग्वेद की एकं शाखा, 
इस गाष्वा के अनु्रायौ (व०्व०) । सम० प्राति- 
काख्यम्‌ ग्वेद का प्रातिशाख्य, श्ञाखा ऋग्वेदका 
परम्परागत पाठ जो शाकल गात्रा में प्रचलित दं । 

शाकल्यः [शकलस्यापत्यम्‌ यञ | एक प्राचीन वयाकरण 
जिसका उल्लेख पाणिनि ने किया हं (कहा जाता हं 
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कि + ने ऋग्वेद के पद-पाठ को व्यवस्थित किया 
या) । 

ज्ाकारो (स्त्री०) प्राकृत का एक निम्नतम रूप, शकार 
दवारा बोलो गई बोट जंसा कि मृच्छकटिक मे। 

शाकिनम्‌ [शाक -+-इनच्‌] खेत जैसा कि 'शाकशाकिनः में । 

शाकिनो [शाकिन्‌ -‡ डीप्‌ | 1. साग-माजी का खेत 2. दुर्गा- 
देवी को सेविका (जो एक पिशाचिनी या परी अमन्ली 
जाती हं ) 1 

शाकून (वि ०) (स्त्री°-नौ) [गकून-{-अण्‌] 1. पक्षियों 
से सम्बन्व रखने वाला-- मन्‌ ° ३।२६८ 2. सगुन 
सम्वन्धी 3. शक्ुनसम्बन्धी । 

काकुनिकः [रकूनेन पक्षिवचादिना जीवति ठञ्‌] बहेलिया, 
चिड़ोमार-मृच्छ० ६, मन्‌° ८।२६०, कम्‌ शकुनो 
को व्याख्या । 

शाकुनेय: [शकुनि -{-डक्‌ ] छोटा उल्लू । 

शाकुन्तलः | शकुन्तला -‡-अण्‌ ] भरत का मातृपरक नाम 
(शकुन्तला का पुत्र) लम्‌ कालिदास का अभिज्ञान 
शाकुन्तल नामक नाटक । 

शाकलिकः [शकल -{-टक्‌] मदमा, मछली मारने वाला 1 

शाक्करः [दककर-}-अण्‌] वेल । 

हादित (वि०) (स्त्री ०-क्ती ) [शक्ति -अण्‌] 1. दवित- 
सम्बन्धी 2. दिन्यटक्ति को स्त्री प्रतिमा से सम्बन्ध 
रखने वाका, क्तः शक्तिपुजक (शात लोग प्रायः 
र्गा के उपासक होते हं, दुर्गां ही दिव्य्क्ति कौ 
सतरौमूनि ह, अनुष्ठान पद्धति दो प्रकार कौ हं, पवित्र 
अर्थत्‌ दक्षिणाचार तथा अपवित्र र्यात्‌ वामाचार) । 

शाक्तिकः [ दक्ति -|-टक्‌ ] 1. शक्ति का पूजक 2. बर्छी- 
धारी, भाला रने वाला । . 

शाक्तीकः [क्ति +- ईकक्‌] वर्छी रखने वाटा, मालाधारी । 

शाक्तेयः [शक्ति +-ढक्‌] दाक्ति का उपासक । 

शाक्यः [ राक्‌ {घ तत्र साघु: यत्‌ ] 1. बद्ध ब 
का नाम 2. बुद्ध। सम० भिक्षुकः तु 

मुनिः, - सिहः वुद्ध के विशेषण । 

शक्रो [ शक्र+अण्‌-{-डीप्‌ ] 1. इन्द्र की पतली शची 
2. दुगदिवी । 2 

शाक्वरः [शक्वर अण्‌] वल, च 'शाक्कर' । 

श्ञाखा [ शाखति गगनं ग्प्राप्नोति-शाख्‌ +-अच्‌ टाप्‌ | 
1. (वृक्ष आदि की) डाली, शाख -आवञ्य शाखाः 
--रधु० १६।१९ 2. मजा 3. दल, अनुभाग, गुट 
4. किसी कायं काभाग या उपमाग 5. सम्प्रदाय, 
शाखा, पन्थ 6. परम्परा प्राप्तवेद का पाठ, किसी 
सम्प्रदाय दवारा मान्यताप्राप्त परम्परागत पाठ यथा 
शाकल शाखा, आइवकायन शावा, वाष्कल शाखा 
आदि । सम० - चन्द्रन्यायः दे° “न्याय' के अन्तर्गत, 
- नगरम्‌, - पुरम्‌ नगराञ्चल, नगर परिसर, - पित्तः 





१.१५. ७५.१0 111५ ११. /. ० ` 





( १०१० |} 


रीर के हाय, कन्धा आदि छोरोंम शतम्‌ सूजन, भृत्‌ 
(पुं०) वृक्ष, भेदः (वेद की) शाखाओं का अन्तर, 
-- मृगः 1. बन्दर, लगूर 2. गिलहरी, रण्डः अपनी 


शाखा के प्रति द्रोह करने वाला, वह ब्राह्मण जिसने .. 


अपनी वैदिक शाखा को बदल दिया हं,- रथ्या गली, 
वीधिका । ॥ 
शालालः [शाखा ला-}-क] एक प्रकार का त, वानीर । 


ज्ञाखिन्‌ (वि ०) [शाखा--इनि] 1. शाखाधारी आकं० से 


मी) 2. शाखाओं से युक्त, शालामय 3. (वेद के) 
किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध रखने वाला-(पुं०) 
1. ब्रक्ष श० ११५ 2. वेद 3.वेद की किसीभी 
शाखा का अनुयायी । 
शाखोटः, शाखोटकः [शाख्‌ + गोटन्‌, शाखोट कन्‌] एक 
वृक्ष, पेड-- कस्त्वं भोः कथयामि दंवहतकं मां विद्धि 
शाखोटकम्‌- काव्य ° १०1 
शद्रः [सद्र {-मण्‌] बेर ! 
शाङ्कूरिः [शङ्कुर इञ ] 1 कातिकेय 2. गणेश 3. अग्नि ।. 
शाद्िकः [ग 1. शङ्ककार, शङ्कं को काट कर 
उसकी चीजें बनाने वाका 2. एक वर्णसद्भुर जाति 
3. षु वजाने वाला--श्चि° १५।७२। 
जश्ाटः, [ शद्‌ + घन, शाट ¬+-डीप्‌ ] 1. वस्त्र, 
कपड़ा 2. अघोवस्त्र, साडी । 
हाटकः,-कम्‌ [ शाट कन्‌ ] 1. वस्त्र, कपड़ा, अधोवस्त्र, 
साड़ी-पंच० १।१४४। 
शाठ्यम्‌ [ शठ †-ष्यज, ] बेईमान, छल, कपट, चालाकी, 
जालसाजी, दुष्कमं -भाजन्मनः शाठ्घमिक्षितो यः 
--श० ५।२५, मुद्रा १। १ 1 
शाण (वि०) (स्त्री°-णी) [ शणेन नि्ृंत्तम्‌--अण्‌ ] 
सन का बना हमा, पन्यन का बना हुआ,-णः 
1. कसौटी-भामि० १1७३, भतृं० २।४४, 2. सानः 
रखनं वाछा पत्यर 3. आरा 4. चार माले कौ तोल, 
-- णम्‌ 1. मोटा कपड़ा, बोरे या येके आदि बनाने 
का कपड़ा 2. सनका बना वस्त्र -मनु०° २।४६ 
१०।८७ । सम ०-आआजीवः शस्त्रनिर्माता, सिकटोगर । 
शाभिः [ शण्‌ +-इण्‌ ] एक पौषा जिसके रेशों से वस्त्र 
बनता हे, पटना । 
शाणित (मू° क० $०) [ शण्‌-{-णिच्‌ [क्त ] सान पर 
रक्खा दगा, पीता हमा, (शाण पर - रख कर्‌) 
पनाया हुमा । 
शाणी [ शण ~}-डीप्‌ ] 1. कसौटी 2. सान 3. आरा 4. सन 
का बन्‌ वस्त्र 5. फटा कपड़ा, चियड़ा 6. छोटा पर्दा 
प 7. अंगविक्षेप, हाय या माल आदि से संकेत 
। 


शागीरम्‌ [ शण्‌+-ईरण्‌ ] शोण नदी का तट, शोण नदी 
का भूभाग । 


जञाण्डिल्यः [ शण्डिल {-यञ्न. ] 1. एक ऋपि जिसने विधि- 
हास्त्र पर ग्रन्य लिता 2. बिल्ववृक्ष, बेल का पेड 
3. अग्निका रूप। सम० गोत्रम्‌ शांडिल्य का 
परिवार । 

शात (भू० क० क०) [ शो-+-क्त ] 1. तीक्ष्ण किया हुआ, 
नाया हुमा 2. पतला, दुबला 3. दुर्बल, कमजोर 
4. सुन्दर, मनोहर 5. प्रसन्न, फलता-फूलता,+-तः धतूरे 
का पौधा,- तम्‌ आनन्द, प्रसन्नता, खुशी ` मानिनौ- 
जनजनितश्ातम्‌-गीत ० १० । सम ०-उवरी कृशोदरी, 
पतकी कमर वाली स्त्रौ शि० ५।२३, रघु° १०। 
६९,- शिख (वि ०) तेज नोक वाला, तीक्ष्ण नोकदार। 

शातकूभम्‌ [ शतकुःभे पर्व॑ते भवम्‌ अण्‌ ] 1. सोना,-शि° 
९।९, नं ° १६।३४ 2. घतूरा । (~र 

शातकौम्भम्‌ [ शतकुम्भ +अण्‌ | सुवण, सोना । 

शातनम्‌ [ शो-+-णिच्‌ }-तङ्‌- ल्युट्‌ ] 1. पेनाना, तेज 
करना 2. काटने वाता, विनादाकर्ता रघु° ३।४२ 
3. गिराना या नष्ट करना 4. कुम्हलाहट षदा करना 
5. पतला या छोटा होना, पतरापन 6. मुञ्निा, 
 कुम्हलाना । 

कातपत्रकः,-को [ शतपत्र -+-अण्‌ -[- कन्‌ ] चांद का प्रका । 

शातभीदः [ शाताः दुवलाः पान्याः भीरवो यस्याः-व° स ०] 
एक प्रकार कौ मल्लिका । 

शातमान (वि०) (स्त्री नी) [ शतमानेन क्रीतम्‌ 

- अण्‌ ] एक सौ में मोल लिया हुभा । 

शात्रव (वि०) (स्त्री °-वौ) [ शत्रु अण्‌ ] 1. शत्रुसंबंघी, 
--रघु ° ४।४२ 2. विरोधी, शत्रुतापूणं, वः दुदमन 
-~ शि० १४।४४, १८।२०, वेणी ० ५।१, भद्रि° ५। 
८१, कि० १४।२, मुद्रा° २।५, - वम्‌ 1. दात्रुओं का 
समूह 2. शत्रुता, दूदमनी - त्रयशात्रवशत्रवे--रस० । 

शात्रवीय (लि०) [ शत्रु {-8 ] 1. शत्रुसंवधी 2. विरोधी, 
रात्रूतापू्णं । क 

शावः [ शद्‌+षञ | 1. छोटी घास 2. कीचड़ । सम० 
--हरितः- तम्‌ नये घास के कारण हरियाली भूमि, 
वह्‌ ५ जिस पर हरियाली छा गई हं । 

श्ादरल (वि ०) [ शादाः सन्त्यत्र वलच्‌ ] 1. तृणयुक्त 
2. जहाँ नई घास, या हरी हरी घास उग आई हो 
3. हरा भरा, सन्ज, हरियाखी से युक्त,- खः, - खम्‌ 
घास से युक्त भूमि, हरियारी, चरागाह-शय्या 
शाद्वलम्‌ - शान्ति० । । 

शान्‌ (म्वा० उभ० शीशांसति-ते-निदिचत रूप से.“शान्‌' 
का इच्छा ° रूप, मूर अर्यं में प्रयुक्त--) तेज करना, 
पैनाना । 

क्षानः [ शान्‌ {-अच्‌ ] 1. कसौटी 2. सान का पत्थर । 


सम ०--वादः ` 1. चन्दन पीसने का पत्थर 2. पारि- 
यात्र पर्वत । 


॥ १०११ ) 


हान्त (भू० क० क०) [शम्‌-क्त] 1. प्रसन्न किया हया, 


दमन किया हुआ, घोरज दिलाया हा, सन्तुष्ट 


द प्रशान्त-रघु ° १२।२० 2. चिकित्सित, सान्त्वना 
दिया हमा -- शान्तरोगः 3. घटाया हुमा, कम किया 
हुआ, समाप्त किया हुआ, हटाया हुमा, वृज्ञाया हुम 


` शान्तरयक्षोभपरिश्रमम्‌--रघु° १।५८, ५।४७, 
शाताचिषं दीपमिव प्रकाशः -कि० १७।१६ 4. विरत, 
ठहराया हुञआ- कु ० ३।४२ 5. मृत, उपरत 6. शन्त 
किया हुआ, दबाया हुआ 7. सौम्य, चुपचाप, वाबाहीन, 
निस्तन्य, मूक, मौन -शान्तमिदमाश्रमपदम्‌ श 
१।१६., ४।१९ 8. सघाया हुमा, पाका हुजआ-रघु° 
१४।७९ 9. आवेड रहित, आराम से, सन्तुष्ट 10. छाया- 
दार 11. पवित्रीकृत 12. शुम (शकन ) -- (शान्तं 
पापम्‌ "अहो ! नहीं, यह कंसे दो सक्ता ह, भगवान्‌ 
करे एसी अशुभ या दुर्भाग्यपू्णं घटना न घटे'-- श० 
५, मुद्रा० १),-तः 1. वराग, संन्यासी 2. शान्ति, 
निस्तन्धता, मौनमाव, सांसारिक विषय वासनाओं के 
प्रति तटस्यता की प्रभावना, दे° निवेद ओर रस, तम्‌ 
(अव्य ०) बस, ओर नहीं, एेसा नहीं, शमं को वात ह, 
चुप रहो, भगवान्‌ न करे -शन्तं कथं दुर्जनाः पौर- 


जानपदाः-उत्तर० १, तामेव शान्तमयवा किमिहोत्त- 


रेण--३।२६। सम० - -आत्मन्‌,- चेतस्‌ ( वि ० ) 
सौम्य, शोन्तमना, धीर, स्वस्यमना,--तोय (वि०) 
जिसका पानी स्थिर हो,-रसः मौनभाव-दे० ॐ 
दान्तम्‌ । 


शान्तनवः [शन्तन्‌ अण्‌] शन्तनु का पुत्र भीष्म्‌ । 

शान्ता [शान्त टाप्‌] दशरथ की पृत्री जिसे छोमपाद 
ब्षि ने गोदे लियाया तथाजो ऋष्यश्ड्ग को 
व्याही गई शी । दे° उत्तर० १।४, “चष्यम्शङ्ग' भी । 

शान्तिः (स्त्री° ) [शम्‌ +-क्तिन्‌] 1. प्रशमन, निराकरण 
सान्त्वना, हटाव--अष्वरविधातशान्तये -रघु° ११।१, 
६२ 2. धैय, प्रशान्तता, निःशब्दता, ` अमन-चंन, 
विश्राम-कु० ४।१७, मा०  ६।१ 3. वेरनिरोष 
--भामि० १।२५ 4. विराम, निवृत्ति 5. आवे का 
अभाव, मौनभाव, सभी सांसारिक भोगों के प्रति पूणं 
उदासीनत।-रघु 9 ७।७१ 6. सान्त्वना, ढाढस 7- साम- 
ञ्जस्यविघान, विरोबोपशमन 8. भूख को ५८ 
9. प्रायरिचत्त अनुष्ठान, पापको दूर करने के 
तुष्टिप्रद अनुष्ठान 10. सौभाग्य, वघाई, आशीर्वाद, 
माङ्गकलिकता 11. ` दोषमार्जन, कलंक से मुक्ति, 
परिरक्षण । सम ०-उदम्‌,-उदकम्‌,जलम्‌ शान्ति- 
कर तथा प्रसादपूणं जल - श० ३,--कर, -कारिन्‌ 
(वि ०) सान्त्वक, प्रशामक, - गृहम्‌ विश्रामककष- होमः 
पाप का निस्तारण करने के किए यज्ञ॒ करना--मनु° 
४।१५० 







ज्ञान्तिक (वि०) (स्त्री°-कौ १० कन्‌] प्राय््चि- 
तात्मक, सान्त्वनाप्रद, -कम्‌ संकटको दूर 
करने के लिए किया गया अनुष्ठान । 
शान्त्व्‌ दे० “सान्त्व्‌ । 
शापः [शप्‌ +-घञ्न ] 1. अभिशाप, . अवक्रोश, फटकार 
-शपेनास्तं गमितमहिमा वषं मोग्येण भतुः- मेष ० १, 
९२, रघु° १1७८, ५।५६, ५९, ११।१४ 2. सौगन्व, 
शपयोक्ति 3. दुव चन, मिथ्या आरोप । सम्‌०- अन्तः 
अवसानम्‌, - निवृत्तिः ( स्त्री ° ) अभिशाप की 
समाप्ति, मेष ० ११० रघु° ८।८२,- भस्त्र 'अभि- 
शाप को हौ जिसने अपना आयु बनाया हं" ऋषि, 
भहात्मा ~ रघु ° १५।३,-उत्सगः अभिशाप का उच्चा- 
रण,- उद्धारः मुक्तिः, मोक्षः अभिशाप से _ छट 
कारा, - प्रस्त (वि०) अभिशाप से दबकर परिश्रम 
करने वाला, मुक्त (वि) अभिशाप से जिसने 
छुटकारा पा लिया हं» यन्त्रित ( वि° ) अभिशाप 
के कारण नियन््रणपूणं । 


ज्ञापित (मू० क० क०) [शम्‌ -+-णिच्‌ +क्त] 1. सौगन्ध 
से वंधा हुआ, शपयपूरवंक उक्त 2. गृहीशपथ, जिसने 
शपयकञेखीहं। 

शाफरिकः [शफरान्‌ हन्ति-शफर-1-ठक्‌] मदमा, मछली 

पकड़ने वाला । 

शाव (व) र (वि०) (स्त्री०-रौ) [शब (व) र~ अण्‌] 
1. असम्य, जंगलो 2. नीच, कमीना, अधम-रः 

1. अपराध, दोष 2. पाप, दुष्टता 3. कोघ्र नामक्‌ 

वक्ष --री प्राकृत बोली का एक निम्नरूप पहाडी 

छोगों से बोला जाने वाला । सम० - भेदाख्यम्‌ 

(भेदाकम्‌ भो) तांवा । 1 

ञाब्द (वि०) (स्वरी °-ब्दौ ) [शब्द गण्‌] 1. शब्द संबंधी 
या शब्द से व्युत्पन्न 2. ध्वनि पर निर्भरया ध्वनि 
सम्बन्धी (विप आर्थं) 3. शाब्दिक, मौखिक 4.च्वनन- 
हील, मुखरा-ब्दः वयाकरण । सम० - बोषः शब्दों 
के अयं का अवबोध या प्रत्यक्लोीकरण,-व्यंजना शन्दों 
पर आघारित व्यंग्योक्ति । 

शाम्दिक (वि०) (स्त्री कौ) [.शन्द-1-ठक्‌ ] 1. जवानी, 
मौखिक 2. निनादी,-कः वयाकरण । 

श्ञामनः [ शमन~-गण्‌ ] यमं --नम्‌ 1 हत्या, वव 
2. शान्ति, अमन-चैन 3. अन्त, - नौ दक्तिण दिशा । 

शाभित्रम्‌ [ शम्‌ +-णिच्‌-+-इत्र च्‌ ] 1. यज्ञ करना 2. मेघ, 
यज्ञ मे पशुवघ करना 3. यज्ञ के किए बक्तिपदयु बांघना 
4. यज्ञोय पात्र । 

शामिलम्‌ [ शमी -{-ष्कड. | भस्म, राख ॥ 

ज्ञाभिली [ शामिल +-डीष्‌ ] यज्ञीय जुवा, सुच्‌ । 


ज्ञाम्बरी [ शम्बर} अण्‌ {डीप्‌ ] +. बाजीगरी, जग्दरूगरी 
2. जादूगरनी । 








( १०१२ ) 


ज्ञाम्बविकः [ शम्ब }-उक्‌ ] शलो का व्यापारी । 
शाम्बु (द्‌) क, [ शम्बुक +-अण्‌ 1 द्विकोषीय घाधा । 
कञाम्मव ` (वि०) (स्त्री° - षो) [ शम्भु-}-गण्‌ ] शिव- 
सम्बन्धौ - मतुं वाञ्छति शांभवो गणयतेराखु क्षघातः 
फणी - पंच० १।१५९,- वः 1. शिवोपासक 2. शिव 
जीका पुत्र 3. कपूर 4. एक प्रकार का विष, वम्‌ 
देवदार वृक्ष । 
जञाम्भवी [ शाम्भव--डीप्‌ ] 1. पार्वती 2. एक पौवा, 
` नीलदूर्वा । 
ज्ञायकः [शो ण्वुल्‌ ] 1. बाण 2. तलवार, तु° सायक । 
जार (चुरा० उभ० शारयति ` ते) 1. दुबल करना 
2. कमजोर होना । 
जार (वि०) [ शार्‌+-अच्‌, श +-घन. वा ] चितकवरा, 
घन्वेदार चित्तीदार, शबल, रः 1. रगविरगा रग, 
2. हरा रंग 3. हवा, वाय्‌ 4. शतरज का मोहरा, 
गोट - भर्तृ° ३।३९ 5. क्षति पहुंचाने वाला, आधात 
करने वाला । 
क्ञारङ्कः [ शारम्‌ अङ्कम्‌ यस्य--व० स° ] 1. चातक पक्षी 
2. मोर 3. भौरा 4. हरिण 5. हायी, तु. सारंग । 


शारङ्गौ [ सारङ्ग -{-ढीष्‌ ] एक संगीत वाद्य विरोष जो गज ` 


से बजाया जाता हं, तु° सारंगी । 

शारद (वि०) [ शरदि भवम्‌ ~ भण्‌ ] 1.पतक्ड से संवध 
रखने वाला, शरत्कालीन (इस अयं में स्त्री०-शारदी 
हं ) --विमलश्ारदचन्दिरचन्द्रिका--मामि० १।११३, 
रघु° १०।९ 2. वार्िक 3. नया, नूतन 4. अनुभव- 
हीन, नौसिखिया 5. विनीत, शर्मीला, लज्जालु 
5. शंका, साहसहीन, - दः 1. वषं 2. शरत्कालीन 
बीमारी 3. शरत्काङीन घूप 4. एक प्रकार का 
रोविय। या उडद 5. वकुल का वृक्ष, मौलसिरी,--दी 
कतिक मास की पूणिमा,-- दम्‌ 1. अनाज, धान्य 
2. दवेत कमल, दा 1. एक प्रकारकी वीणा या 
सारगी 2. दुर्गा 3. सरस्वती । 

शारदिकः [ शरद्‌ +-ठड. ] 1. शरत्कारीन रोग 2. शर- 
त्काकान धूप या गर्मी, कम्‌ शरत्कालोन या वापिक 
श्राद्ध । 

कारवीय (वि०) [ शरद्‌ छ ] शरत्कालीन, परतश्च 
संबन्धी । 


शारिः [ गू }-इला. ] 1. शतरंज का मोहरा, गोट 2. छाटी 
गोल गेद 3.एक कारका पासा, रि (स्त्री०) 
$ पक्षी, मना 2. जालसाज्ञी, चार 3. हायी 

सूल । सम ०-पटूः-फलम्‌,-फलकः, ्‌ 

खेलनं की विन्नात, । 1 ह 

शारिका [ शारि~+-कन्‌¬-टाप्‌ ] 1. एक पक्षी, मना 
2. तन्त्रयु्त वाद्ययन्त्रों को बजाने वाला गज 3. शत- 
रज खेलना 4. हतरज का मोहरा, गोटी । 


प 9 प 9 पक त क 04 5 श ७ `". 


क्ञारी [ शारि+-ङीष्‌ ] एक पक्षी, मेना । 
ह (वि०) प [शरीर अण्‌] 1. शरोर 
से संबद्ध शारीरिक, दंहिक 2. गरीरधारी, मूतिमान्‌ 
- रः शरीरधारी, जीवात्मा, मानवात्मा, वंयक्तिक 
आत्मा 2. साँड़ 3. एक प्रकार की ओषधि । 
कारीरक (वि०) (स्त्री° की) [ शरीर~+कन्‌1+ 
अण्‌ ] शरीर सम्बन्धी, --कम्‌ 1 शी मूतिमान्‌ जीव, 
जीव के स्वरूप की पृच्छा (ब्रह्मसूत्रो पर दाङ्कुराचाय 
दवारा किया गया भाष्य) । सम०-- सूत्रम्‌ वेदान्तं 
दर्शन के सूत्र । र 
शारीरिक (वि०) (स्त्रीऽ-की) [शरीर~+ठक्‌] 
शरीर संबन्धी, मौतिक । 
शादक (वि०) (स्त्री०-की) [ब +-उकव्न | अनिष्टकर, 
चोट पहुचाने ताला, उपद्रवी ! 
काककः [शकं -{-अण्‌ -[-कन्‌] दानेदार चमकीली खांड, 
मिसरी 1 
| क्षाकर (वि०) (स्त्री°-री) [शकरा -{-अबण्‌] 1. चीनी 
| का वना हुआ, शाकंरामिध्रित 2. पथरीला, ककरोला, 
-रः ककरीला स्यान 2. दूध का ज्ञाग, पपड़ी 
3. मलाई । 
शाञ्च (वि०) [ शुङ्ख-+भण्‌ ] 1. सींग 
हुआ, सींग वाला 2. धनूर्घारी, बनुप से सूसज्जित 
-भद्रि° ८।१२३ सु 


का बना 


| 

। सः+ ङ्खम्‌ 1. धनष 2. विष्णु का 

धनुष । सम०-धन्वन्‌ (पुं०),--धरः,- पाणिः धृत्‌ 
विष्णु के विदोषण । 

। शाङ्धन्‌ (प°) [शाङ्ग-+-इनि] 1. तीरदाज, धनूर्वारी 
2. विष्णु का विदोषण-- घमंसंरक्षणार्थेव प्रवृत्तिर्भूवि 
शाङ्खिणः--रघु ° १५।४, १२।७०, मेघ ० ४६। 

जार्दृलः [शृ --ऊलल्‌, दुक्‌ च] 1. व्याघ्र 2. चीता 3. राक्षस 
4. एक पक्षी 5. (समास के अन्त में) प्रमुख या पूज्य 
पुरुष, अग्रणी- जसा कि ^नरवार्दूक' ममे, तु° कूजर । 
सम०- चमन्‌ (नपुं०) व्याघ्रकी खाल,--चिक्रीडितम्‌ 
1. चीते को क्रीडा--कन्दर्पोऽपि यमायते विरचयन्‌ 
शादूलचिक्री डितम्‌ - गीत ०४ 2. छन्द या वृत्त--दे 
परि० १। 

श्वर (वि०) (स्त्री०-री) [गर्वरी~+-अण्‌] 1. रात्रि- 
कालीन-करु ° ८।५८ 2. उपद्रवी, प्राणहर,--रम्‌ अंघ- 
कार, धप अंधेरा,-री रात । 

शाल्‌ (म्वा० आ० शालते) 1. प्रदंसा करना, खुशामद 
करना 2. चमकना 3. पूरित होना--कि० ५।४४ पर 
मल्लि ° 4. कहना । 

शालः [शल्‌ घञ. ] 1.एक वृक्ष (वड़ा कवा, ओर शानदार, 
--रघु° १।३८, शि ० ३1४० 2.वृक्ष, पेड. रधु ° १।१३, 
वेणी ° ४।३ 3. बाडा, बाड 4. एक प्रकार की मखली 
5. राजा शालिवाहन । सम० प्रामः विष्णु भगवान्‌ 


{ १०१३ ) 


की आदं प्रस्तरमूति जंसा कि हिवलिग, ^गिरि 
पवंत का नाम, शशिकला शालग्राम पत्यर,-जः,- निर्यासः 
साखवृक्ष का प्रस्राव, राव -रघु°० १।३ १, -भल्जिका 
1. गुड़िया, पृत्तलिका, मूति--विद्ध० १, नै° २।८३ 
2. वेश्या, रडो,- भञ्जी गुडिया, पृत्तलिका,-वेष्टः साल 
के पेड़ से निकलो राल, तु° "साल" सारः 1. उक्कृष्ट- 
वृक्ष 2. हींग । 

शाल्वः [शाक +- वल्‌ +ड] कोध्र वृक्ष । 

शाला [रा।ट्‌-}-अच्‌ {-टाप्‌] 1. कक्ष, प्रकोष्ठ, बैठक, 
कमरा-गृहेविालंरपि भूरिणा: --शि० ३।५०, इसी 
प्रकार सगीतश्चाला, रंगशाका आदि 2. घर, आवास 
-रधघु° १६।४१ 3. वृक्षको मुख्य गाखा 4. वृक्ज 
का तना । सम०--अल्जिरः, - रन्‌ मिद्टौ का कसोरा, 
--म॒गः गीदड़,--वृकः 1. कुत्ता-भामि० १७२ 
2. भेड़िया हरिण 4. विल्ली 5. गीदड 6. बन्दर । 

शाल्राकः (पुं०) पाणिनि । 

षाजाक्िन्‌ (पु०) [गालाक †-इन्‌] 1. भाला रखने वाला, 
बर्छीधारी 2. जरराहि 3. नाई । 

शालातुरीयः [शलातुर --छ] पाणिनि का विदोषण (जन्म 
स्यान शकलातुर' होने के कारण -श्ालोत्तरोय' भी 
लिखा जाता हं) । 

शाखारम्‌ [शाला {ऋ -{-अण्‌ ] 1. जीना, सीढ़ी 2. पिजरा। 

शालिः [शाख्‌ {-णिनि] चावल-न शालेः स्तम्बकरिता 
वप्तुगुणमपेक्षते - मृद्रा° १।१३, यवाः प्रकीर्णाः न 
भवन्ति शाक्यः - मृच्छ ० ४।१६ 2. गंघविकाव । सम० 


- ओदनः,- नम्‌ भात (उन्कृष्टतर प्रकार का) 


-गोपौ चावल केखेत की रखवालौ करने वारो 
सत्री,---रघु ° ४।२०, चूर्णः, - णम्‌ चावल का आटा 
- पिष्टम्‌ स्फटिक, - भवनम्‌ चावल का खेत,-वाहनः 
भारत का एक विख्यात राजा जिसके नाम से 
विस्ताज्द ७८ मे एक संवत्सर आरंभ हुआ,--दोत्रः 
1. पञशुचिकित्सा पर ग्रन्यप्रणेता 2. घोड़ा,- होत्रिन्‌ 
(प°) घोड़ा । 

ज्ञाकिकः [ गालि -[-कं -}-क ] 1. जुलाहा 2. मागंकर, 


शुल्क । 

शालिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-नो) [ शाला~+-इनि ] (वहुवा 
समास के अन्त में) 1. सहित, युक्त, सम्पन्न, चमकोला, 
चमकद।र-कि० ८।१७, ५५, भदट्ि° ४।२ 2. घरेट्‌ । 

कालिनी [ शालिन्‌ +-डोप्‌ ] 1. घर को स्वामिनौ, गृहिणी 
2. छन्द का नाम॒ दे° परि० १] 

शालीन (वि०) [शाला-+-खज ] 1. विनीत, लज्जाील, 
लार्मीला, लज्जालु निसगंशालोनः स्त्रोजनः-माक्वि° 
४, रधु ° ६।८१, १८।१७, शि ° १६।८३ _ 2. सदृश, 
समान, नः गृहस्य (शालीन कृ विनयी बनाना, 
विनञ्न करना) । 


शालः [ शाल्‌ {उण्‌ ] 1. मेंढक 2. एक प्रकार का गन्व 
द्रव्य, चुं (नपुं०) कुमुदिनी की जड़ । 

शाल (लू) कम्‌ [ शल्‌ {-ऊकंण्‌ ] 1. कुमुदिनी की जड़ 
2. जायफल, - कः मेंढक । 

शाल (लू) रः [शाल्‌ +-ऊर्‌] मेंढक । 

कालेयम्‌ [शालि {-ढक्‌] चावलों का खेत । 

शालोत्तरीयः [ शालोत्तरे ग्रामे भवः-छ ] पाणिनि का 
विदोषण-दे° शालातुरीय । 

शात्मलः [दाल्‌-}मलच्‌] 1. सेमल का पेड़ 2. भू-मण्डल 
के सात बड़े खण्डो मंसे एक । 

्ाल्मलिः [ शाल + मलिच्‌ ] 1. सेमल का वेड-भामि 
२1११५. मनु° ८२५४६ 2. भू-मण्डल के स्तात वदृ 
खण्डोमेसे एक 3. नरक का एक भेद। सम० स्यः 
गरड का विङडोषण । 

शाल्मली [शात्मलि ~ -डोष्‌] 1. सेमल का पेड 2. पाताल 
लोक की एक नदी 3. नरक काएकभेद। सम० 
-- वेष्टः, वेष्टकः सेमल के पेड का गोद । 

ह्ञाल्वः [ शाल {व ] 1. एक देश का नाम 2. शाल्व देश 
का राजा। 

हाय (वि०) (स्त्री °-वी) [ शव --अण्‌ ] शवसम्बन्धी, 
(किसी रिस्तेदार की) मृत्य से उत्सन्न--द्शहुं शाव- 
माशौचं सपिण्डेषु विघीयते--मन्‌° ५:५९, ६१ 2. भूरे 
रङ्ग का, गहरे पीठे रङ्खका, -वः किसी जानवर 
का छोटा वच्चा, कुर ङ्गक, मृगखछौना, वन्यपगुगावक 
-- क्व वयं क्व परोकलमन्मयो मृगशावः जनः 
-श० १।१८, मृगराजशावः - रघु ° ६।३, १८।३७। 

शावकः [गाव + कन्‌] किसी मी वन्य पदु का वच्चा। 

ज्ञावर दे० शाबर । | 

लाश्वत (वि०) (स्त्री ०-ती ) [शश्वद्‌ भवः अण्‌] नित्य, 
सनातन, चिरस्यायी -. शाइ्वतीः समाः -रामा० 
(== उत्तर० *२।५) “अविच्छिन्न वर्षां के किए, “सदा 
के लिए" “समस्त आगामी समय के लिए उत्तरण० 
५।२७, रघु° १४।१४,- तः 1. शिव 2. व्यास 3. सूर्य, 
~ तम्‌ {अन्य०) नित्य, निरन्तर, सदा के किए । 

शञाइवतिक (वि०) (स्त्र ०-को ) [शाश्वत + ठक्‌] नित्य, 
स्यायो, सनातन, सतत-शादवतिको विरोधः “नसगिक 
विरौव'' । 

ज्ाङ्वतौ [गाइवत -{- डीप्‌] पृथ्व । 

शाष्कुल (वि०) (स्वरी ०-लो) [ शष्कुल {भण्‌ | मांस 
(या मत्स्य) भक्षी । 

शाष्कुलिकम्‌ [शव्कुलो {-ठक्‌ ] धूरियो का ढेर । 

ज्ञास्‌ (अदा० पर० शास्ति, शिष्ट). 1. अध्यापन करना, 
शिक्षण प्रदान करना, प्ररिक्षित (इस अथं मं धातु 
द्विकमं ° हं) माणवकं घमं शास्ति--सिद्धा०, मद्वि 
६।१०, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌-भग० 
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२।७ 2. राज्य करना, लासन करना, -अनन्यश्ञास्ना- 


मूवी शशासेकपुरीमिव-रघु° १।३०, १०।१, १४।८५. 


१९।५७, श ० ११४, मट्ि° ३।५३ 3. आज्ञा देना, 
समादिष्ट करना, निदेश देना, हुक्म देना -रघु° 
१२।३४, कु० ६।२४, भट्ि° ९।६८ 4 कहना, 
सम्बाद देना, सूचित करना, (संप्र° के साथ) 
-- तस्मिन्नायोधनं वृत्तं लक्ष्मणायाशिषन्महत्‌---भट्धि 
६।२७, मन्‌० ११।८२ 5. उपदेश देना-स किंसखा 
साघु न शास्ति योऽधिपम्‌ -कि० १।५ 6. अदेश 
देना, राजाज्ञा काग करना 7. दण्ड देना, सजा देना, 
निदोषि बनाना, मनु० ४।१७५, ८।२९ 8. सघाना, 
वशोमूत करना, महावी० ६।२०, अनु „ 1. (क) 
उपदेश देना, प्रेरित करना-कु ° ५।५, (ख) अध्यापन 
करना, शिक्षण प्रदान करना, आज्ञा देना, अदेश 
करना--रषु० ६।५९, १३।७५, भद्ि° २०।१७ 
2. राज्य करनः, शासन करना 3. सजा देना. दण्ड 
देना-वेणी० २ 4. प्रशंसा करना, स्तुति "करना, 
आ-, (बहूषा आा०) 1. आशीर्वाद देना, आशीर्वाद 
उच्वारण करना, - ऋक्छन्दसा आशास्ते--श० ४, 
उत्तर० १ 2. आज्ञा देना, अदेश देना, निदेश देना 


(इस अर्यं मे पर०) मद्वि° ६।४ 3. इच्छा करना, 
खोजना, आशा करना, प्रत्याशा करना-सवंमस्मि- 
न्वयमाशास्महे शछ० ७, आशासतं ततः शान्तिमस्नु- 
रग्नीनहावयत्‌- भद्रि १७।१, ५।१६, मनु° ३।८० 
4. प्रशंसा करना, प्र॒ , 1. अध्यापन करना, शिक्षण 
देना, उपदेश करना, - भद्वि° १९।१९ 2. मादेश 
देना, समादिष्ट करना- प्रशाधि यन्मया कार्यम्‌ 
-- माकंण्डेय० 3. राज्य करना, शासन करना, प्रमु 
बनना--च्यां प्रशाधि गक्ितावधिकालम्‌ ~ न° ५।२४, 
रघ॒ ० ६।७६, ९1१ 4. दण्ड देना, सज़ा. देना 5. प्रार्थना 
करना, याचना करना, ताश करना, (आ०) - इदं 
कविभ्यः पूरवेम्यो नमोवःक प्रहास्महे उत्तर० १।१ 
(आपूरवक शास्‌ के जयं मे प्रयुक्त) । 


शासनम्‌ -[ शास्‌ -त्य॒ट्‌ ] 1. शिलण, अध्य्रापन, अनु- 


शासन 2. राज्य, प्रभुत्व, सरकार - मनन्यशासना- 
मूर्वीम्‌-रघु° १।३०, इसी प्रकार “प्रतिशासनम्‌” 
3. आज्ञा, आदेश, निदेश-तदभिरपि देवस्य शासनं 
प्रमाणीकृतम्‌--श० ६, स" ३।६९, १४।८३, १८ 
१८ 4. राजविज्ञप्ति, थम, राजाज्ञा 5. विचि, 
नियम गि 6. भग्रहार, राजा द्वारा दान की हृदं भूमि, 
क अहं त्वां शासनश्चतेन योजयिष्यामि 
-पच० १, याज्ञ ° २।२४०, २९ 7. पटा, दस्तावेज, 
लिखित समक्लौता 8. भावेश का पिविनिन (4 के 
अन्त मे प्रयुक्त "शासनः का अर्थं हं, दण्ड देने वाला, 
विनाशक, या मारकं यया स्मरशासनः, पाकशासनः) 1 


सम०--पत्रम्‌ 1. वह॒ ताघ्नपत्र जिस पर भूदान की 
राजाज्ञा खोदौ गई हो 2. वह कागज जिस पर कोई 
राजाज्ञा अंकित हो, हारिन्‌ (पुं०) राजदूत, संदेश- 
वाहक --रधु ° ३।६८ । 

शासित (मू० क० क०) [ शास्‌ ~-क्त | 1. राज्य किया 
गया, शासन किया गया 2. दण्डित । 

शासित (पुं०) [ शास्‌-तृच्‌ | 1. राज्य करने वाला, 
दासक 2. दण्ड देने वाला--श० १।२५ । 

श्षास्त॒(पुं०) [ शास्‌ तृच्‌, इडभावः | 1. अध्यापकः 
दिक्षक 2. शासक, राजा, प्रभु 3. पिता 4. बुद्ध या 
जेन घमं का गुड, आचायं । 


शास्त्रम्‌ [ रिष्यतेऽनेन-शास्‌ ष्टन्‌ ] 1. आज्ञा, समदेश, 
नियम, विधि 2. वेदविधि, ध्मंशस्त्र गी आज्ञा 
3. धार्मिक ग्रन्थ, वेद, घर्मशास्त्र, दे° नी ° समस्तपद 
4. विद्याविभाग, विज्ञान - इति गुह्यतमं शस्त्रम्‌ 
-- भग० १५।२०, शास्त्ेष्वकुण्ठिता बुद्धिः--रघु° 
१।१९; प्रायः समास के अन्त में विषयद्योतक शब्द 
के पदचात्‌, या उस विषय पर समघ्टि-अघ्ययन का 
संचित भण्डार वेदान्त शास्त्र, न्यायशास्त्र, तकंशास्त्र, 
यरंकार शास्त्र आदि 5. पुस्तक, ग्रन्य --तन्त्रः पच- 
भिरेतच्चकार सुमनोहरं शास्त्रम्‌- पंच ° १6. सिद्धान्त 
(विप० ; प्रयोग -या अभ्यास) -मार्वि० १। सम 
-- अतिक्रमः, - अननुष्ठानम्‌ वैदिक विधियो का 
उल्कंघन, चार्मिक प्रामाणिकता कौ भवहेलना,--अनु- 
ष्ठानम्‌ वेदविधि का पाकन या तदनृरूपता, - अभिज्ञ 
(वि०) शार्स््रो मेँ निष्णात, अर्थः 1. वेदविधि का 
अर्थं 2. वंदिक विधि या शास्त्रीय वक्तव्य,-ाचरणम्‌ 
वेदविधि का पालन,-उक्त (वि०) दास्त्रविधिसे 
विहित, शास्तों की आज्ञा, वव, क्रानूनी,--कारः-- षत्‌ 
(प°) 1. किसी धर्मशास्त्र का रचयिता 2. ग्रन्थ 
प्रणेता+-कोविद (वि०) शास्त्रों में निष्णात, - गण्डः 
दिखाऊ पाठक, हक्का अध्ययन करने वाका विद्यार्थी, 
पल्लवग्राही, चक्षुस्‌ (नपुं) व्याकरण (शस्त्रो को 
समञ्लने के छिए “आंख '), ज्ञ, - विद्‌ (वि०) शस्त्रो 
का जानकार, ज्ञानम्‌ वभंशास्त्र काज्ञान, वेदको 
जानकारी,- तत्त्वम्‌ शस्त्रं में ्वाणत सचाई, वेदिक 
तत्त्व, - दशिन्‌ (वि) धर्मशास्त्रं का ज्ञाता,-- दृष्ट 
वि०). धर्मशपस्त्रं मं विहित या उक्त,--दष्टिः 
स्त्री०) शास्त्रीय दृष्टिकोण, - योनिः शस्त्रो का 
स्रोत या उद्‌गमस्यान,-विधानम्‌,-- विधिः दास्त्रीय 
विचि, = वेदज्ञा, - विप्रतिषेधः, -विरोघः 1. शास्त्रीय 
विधियो का पारस्परिक विरोव, विधि-विधान कौ 
असंगति 2. वेद विधि के विरुद्ध आचरण, - विमुख 
(वरि०) अध्ययन से पराङ्मुख--पंच० १, विख 
(वि०) गस्त्रों के विपरीत, अवैव, गंरक्रानूनी, 
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व्युत्पत्तिः (स्त्री ०) धर्मशास्त्रं का अन्तरंग ज्ञान, 

शास्त्रों मे प्रवीणता, ` शिल्पिन्‌ (पु०) कादमीरदेश, 
-- सिद्ध (वि०) ध्मंशस्त्रों के प्रमाणानुसार 
स्यापित । 

शास्त्रिन्‌ (वि०) (स्त्री ०-णौ) [ शास्त्र |-इनि ] शास्त्रों 
मे अभिजन, कुशल (पुं०) शास्त्रों में पारंगत, विद्वान्‌ 
पुरुष, महान्‌ पंडित 1 

शास्त्रीय (वि०) [ शास्त्रेण विहितः छ | 1. वेदविहित, 
श स्त्रान्‌मोदित 2. वज्ञानिक । 

कास्य (वि०) [ गास्‌- [ण्यत्‌ ] 1. सिवलाये जाने योग्य, 
उपदेदा दिये जाने योग्य 2. विनियमित या शासित 
किये जाने के योग्य 3. दण्डनीय, दण्डाहुं । 

लि (स्वा० उभ० हिनोति, शिनुते) 1. तेज करना, पनाना 
2. क्रुश करना, पत्ला करना 3. उत्तेजित करना 
4. साववान होना 5. तीक्ष्ण होना । 

शिः [ शि~{क्विष्‌ ] 1. माङ्कलिकता, स्वरसाम्यता 
2. स्वस्यता, सौम्यता, शान्ति, अमन-चन 3. शिव 
का विशेषण । 

हिङहापा [ शिवं पाति-शिव-+पा-~क, पृषो साधुः | 
1. शीरम का पेड 2. अशोक वृक्ष । 

शिक्कु (वि०) [ सिच्‌ कु, पृयो० ] सुस्त, आलसी, 
अकर्मण्य । 

शिक्यम्‌ [ सिच्‌ ।- थक्‌, पृषो० ] मोम, तु° सिक्य' । 

शिक्यम्‌, शिक्था [ स्रंस्‌ {-यन्‌, कूगागमः, नि आदेशः 
-शिक्य-)-टाप्‌ ] 1. (रम्मौस बूना हज) छींका, 
ञ्ञोका 2. वहंगी पर कटका कर ले जायं जाने वाका 


बोज्ञ । 

किक्थित (वरि) [ शिक्य-{णिच्‌ -|-क्त ] छीके मं लट- 
काया हुआ । 1 

शिक्ष (म्वा० आ० शिक्षते शिक्षित) सीखना, अध्ययन 
करना, ज्ञानार्जन करना अरिक्षतान्नं पितुरेव मन्व- 
वत्‌--रधु० ३।३११ 

शिक्षकः (स्री शिक्षका, शिक्षिका) [ रिन्त {णिच्‌ 
ण्वुल्‌ ] 1. सीग्बने वाला 2. अध्यापक, सिखाने 
वाला, यस्योभयं (अर्यात्‌ क्रिया ओर संक्रान्ति) साघु 
स शिक्षकाणां घुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव-माकवि° 
१।१६। 

शिक्षणम्‌ [ शिक्ष्‌ +-ल्युट्‌ ] 1. सीखना, अधिगम, ज्ञानार्जन 
2. अध्यापन, सिखाना 1 

क्षिक्षमाणः [ शिक््‌ {शानच्‌ ] शिष्य, विचार्थी, विद्या- 
भ्यासी । 

शिला [ शिक्ष्‌ भाव अ-}-टाप्‌ ] 1. अधिगम, . अध्ययन, 
जञानाभिग्रहण --रघु° ९।६३ 2. किस कायं को करने 
के योग्य होने कौ इच्छा, निष्णातहोने की इच्छा 
3. अध्यापन, शिक्षण, प्रशिकण- काग्यज्ञरिक्षया- 


~ ~~ ---- - - [1 ए 





म्यासः काव्य० १, अभूच्व नन्नः प्रणिपातरि्नवा 
--रघु० ३।२५, मालवि० ४।९, रणशिक्ना 'युद्ध- 
विज्ञान" 4. छः वेदांगों मे से एक जिसके द्वारा शब्दों 
का सही उच्चारण तया सन्धि के नियम सिखाये 
जाते हं 5. विनय, विनघ्रता 1 सम० करः 
1. अव्यापक, शिश्नक्र 2. उधास, नरः इन्द्र का विशे- 
वण, शदितः (स्त्री०) कुशलता । 


¦ शिक्षित (म्‌० क० क०) [ गिक ¬-क्त, शिक्षा जाताऽस्य 


-तार० इतच्‌ ] 1. अविगत, अधीत 2. अध्यापित, 
सिखाया गया-अशिक्षित्तपटुत्वम्‌ ० ५।२१ 
3. प्रशिक्षित, अनृगासित 4. सव्रावा हुआ, विनय- 
दील 5. कुशल, चतुर 6. विनीत, लज्जादोल । 
सम०-- अक्षरः शिष्य, -- आयुध (विण) हथियारों 
के संचालन में अभिज्ञ । 


शिखण्डः [शिग्वाममति-अम्‌-| ड, क ० पररूपम्‌] 1. 


या दोनों पादवं मे छोड गये बाल, काकपक्ष 2. मोर 
की पूंछ । 
शिखण्डकः [धिखण्ड इव +-कन्‌] 1. चूडाकर्म सस्कारके 
अवसर पर सिर प्रर रक्खी गई चोटी 2.सिरके 
पारश्वभागो मे छोडे गये वाल (क्षत्रियो के लिए यह 
चोटी तीनया पाच होती ह) उत्तर० ४।१९ 3. 
कलग, वालों का गृच्छा,चूडाया शेखर 4. मयूर 
| पुच्छ 1 
। कश्िखण्डिकः [रिखण्डिन्‌ -+-कं {- कः] मूर्गा । 
शिखण्डिका दे० शिखण्ड (1) । 
शिखण्डिन्‌ (वि०) [शिखण्डोऽस्त्यस्य इनि] कलगीदार, 
्िखाघारी- (पुं०) 1. मोर- नदति स एष वघूसखः 
शिखण्डी-- उत्तर० ३।१८, रधु ° १।३९, कु° १।१५ 
2. मूर्गा 3. बाण 4. मोर की पृछ 5. एक प्रकार 
को चमेली 6. विष्णु 7. द्रुपद के एक धूत्र का नाम 
(शिखण्डी मूलरूप से स्त्र था, बयोकि भना ने भीष्म 
से बदला चुकाने के किए द्ूपदके घर जन्म लिया 
(दे० अंबा) । परन्तु जन्मसेही उस कन्याकौ 
पत्ररूप मे धोषणा की गई गौर पुत्रको मातिही 
उसको शिक्षा-दीक्षा हुई । समय पाकर उसका 
विवाह हिरण्यवर्मा की पुत्रीसे हून, परन्तु जब 
हिरण्यवर्मा को ज्ञात हुआ कि जामाता तो 
सचमुच स्त्री हतो उसे वड़ा दुःख हृ, इसकिए 
उसने इस धोखा दिये जाने के कारण द्रुपद क राज- 
धानी पर चढ़ाई करने की सोची । परन्तु शिवंडी ने 
एक जंगर में रह कर घोर तपस्या की, ओर किसी 
उपाय से उसने पना स्वरीत्व यक्ष को देकर उसकां 
षत्व बदले मेँ प्राप्त किया मौर इस प्रकार दुषद 
ऊपर आए हुए संकट को टाला 1 बाद में महा- 


। 
| मुंडन -- संस्कार के अवसर पर रबी गई दिखा, चोटी, 








( १०१६ ) 


भारत के युद्ध में भीप्म्‌ पितामह को मारने का एक 
साधन बना । जब अर्जुन ने शिखंडी को अपनं योदा 
केरूप में आगे कर दियातो भीष्म पितामहनं 
स्त्री के साथ युद्धकरनेसे हाथ खींच ल्या। बाद 
मे अशवत्यामा ने शिखंडी को मार डाला) । 
क्षिखण्डिनो [शिखण्डिन्‌ -}-ोप्‌] 1. मोरनी 2. एक प्रकार 
। की चमेली 2. द्रुपद की पृत्री दे० ऊ 'शिखंडिन्‌' । 
शिरः, - रम्‌ [शिखा अस्त्यस्य-गरच्‌ आरोपः] 1. चोटी, 
पहाड़ का सिरा या श्छंग--जगाम गौरी शिखरं शिख- 
ण्डिमत्‌ कु° ५।७, १।४, मेव ० १८ 2.वृक्ष का सिर 
या चोटी 3. कलगी, चूडा 4. तलवार को नौकया 
चार 5. चोटी, श्छुग, शीषंविन्दु 6. कांख, बगल 7. 
बालो का कड़ा होना 8. अरवी चमेखी की कली 9. 
एक लाल.की भांति मणि। सम०-वासिनी दुर्गा 
का वि्ोषण । 


किखरिणी [शिखरिन्‌+-डीप्‌। 1. नारीरत्न 2. चीनी 
भिभित दही जिसमे मसे पड़े हो, श्रीखंड 3. 
रोमावली जो वक्षःस्थल से चलकर नाभिकोपार कर 
जाती हं 4. एक छन्द का नाम - दे° परि० १1 

शिखरिन्‌ (वि०) (स्व्री०-णी) [शिखरमस्त्यस्य इनि] 
1. चोटी वाला, शिखावारी 2. नूकोका, शिखरयुक्त 
-शिखरिदाना - मष० ८२, (पुं०) 1. पहाड़ 
- इतश्च -शरणाथिनां शिखरिणां गणाः शेरते -भतृ° 
२।७६, मघ० १३, रधु ° ९।१२, २२ 2. पहाड़ी दुगं 
3. वृक्ञ 4. टिटिहरी 5. अपामार्ग का पौवा । 

शिखा [शि खक्‌ तस्य.नेत्वम्‌, पृषो०] 1. सिर की चोटी 
पर बालों का गृच्छा मुद्रा० ३।३०, शिी० ४।५०, 
मा० १०६ 2. चोटी, शिखाग्रन्यि 3. चडा, 
कृलगी 4. चोटी, शिखर, शीषंविन्दु -कि० 
६।१७. 5. तेज सिरा, बार, नोकया सिरा--श० 
१।४, भामि० १२ 6. वस्त्रका छोर, श० १।१४ 
7. अभ्बि ज्वाला ` प्रभामहत्या दिखयेव दीपः कु° 
१।२८, रघु०१७।३४ 8. प्रकादी को किरण कु० 
२।३८ 9. मोर की कक्गी 10 जटायुक्त जड 
11. शाखा (विशेष रूप से जड़ पकडती हुई) 12. 
प्रधान या मृखिया 13. कामज्वर। सम० तदः 
दीपाघार, दीवट,--धरः मोर, - “जम्‌ मोर का परख, 
-- धारः मोर,--भणिः चूडामणि, 1. गाजर 
2. मूी,- वरः कटहर का पेड,-वल [नि ) नुकीला 
कृलगीदार, (-छः) मोर, वृक्षः दीपाधार, दीवट, 

. -वदिः (स्त्री) प्रतिदिन बढ़ने वाका भ्याज । 

शलाल्दुः [शिल्ला आलुच्‌ | मोर की करठगी । 

छल्लावत्‌ (वि०) [दिखा मतुप्‌ ] 1. कलगीदार 

ष 2. ज्वालामय, (पुं) 1. दीपक 2. आग । 

ज्ञलिन्‌ (वि०) [ शिखा अस्त्यस्य इनि ] ॥. नुकीका 


2. कलंगीदार, शिखाधारी 3. घमंडी (पुंञ) 
1. मोर-पच० १।१५९, विक्रम ० २।२३, शि ० ४।५० 
2. अग्नि रिपुरिव सखीसंवासोऽयं शिखीव हिमा- 
निकः गीत० ७, पंच० ४।११०रघ्‌० १९।५४, 
श्ि० १५।७ 3. मूर्गा 4. बाण 5. वृक्ष 6. दीपक 
¶्. सांड 8. घोडा 9. पहाड 10. ब्राह्मण 11. साघु 
12. केतु 13. तीन क्री संख्या 14. चित्रक वृक्ष । 
सम० -कण्ठम्‌ -प्रीवम्‌ तूतिया, नीला _योथा 
ध्वजः 2. कार्तिकेय का विदोपण 2. धूं - पिच्छम्‌ 

--पुच्छम्‌ मोर की पूछ, दुम,--युषः गारहौसगा, 
वधकः गोल कौको,-- थाहनः कातिकेय का विशेषण 
-- क्षिखा 1. ज्वाला 2. मोरकी कल्गी। ` 

शिपरुः [ शि¬+-रक्‌ गुक्‌ च ] 1. सागभाजी 2. सहिजन 

. का पेड) 

शिद्खुः. (म्वा० पर० दिखति) जाना, हिकना-जुलना । 

शिद्धुः. (स्वा० पर०) सूुधना। 

शिद्धाणः [ शिद्ध. +-माणक्‌, पृषो° कलोपः ] 1. पपड़ी, 
ज्ञाग॒ 2. बलगम, कफ,-णम्‌ 1. नाक की मल, सिणक 
2. लोहे का जंग 3. शी का वर्तन 

शिद्भूाणकः, कम्‌ [शिद्. अणक] नासिकामल, सिणक, 

कः कफ, बलेगम । 

ज्िञ्ज्‌ (म्वा० अदा० आ०, चुरा ०उभ०-शिञ्जते, शिङ्क्ते, 
शिञ्जयति ते, शिल्जित) टनटनाना, स्नञ्लनाना, 
खड्खड़ाना--शि ° १०।६२। 

शिञ्जः [ शिञ्ज्‌ ।-घज ] टकार, ्नज्ञनाहट, टनटन या 
ज्ञनञ्लन को ध्वनि, विशेषकर क्ांवर आदि गहनों 
को ज्ञंकार्‌। 

्िञ्जल्जिका (स्त्री ०) कटिबंघ, करघनी । 

शिञ्जा [ रिञ्ज्‌-अ--टाप्‌ | 1. टंकार, स्लंकार आदि 
2. धनुष की डोरी । 


शिल्जित (मू० क ० क ०) [ शिञ्ज्‌ क्त ] टंकृत, जत 
तम्‌ टकार, (क्लावर आदि. गहनों को) ककार, 
स राजहंसानां नेदं नूपुरशिल्जितम्‌--विक्रम° 
१४ । । 
शिञ्जिनी [ 0 णिनि +ङीप्‌ ] 1. घनुष की डोरी 
2. क्ञांवर नूपुर (परो मं पहना जाने वाका गहना) । 
र _(स्वा०पर०-शेटति) तुच्छ समना, घृणा करना, 
तिरस्कार करना । 
कित (भू० क० क०) [ शो-~क्त ] 1. तेज किया हुआ, 
पनाया हृजा 2. पतला, कृश 3. छीजा हुआ- क्षीण 
दुबल, बलीन । सम ° -- अग्रः काँटा,- धारा(वि०) 
तेज धार वाला, - शूकः 1. जौ 2. हू रं । 
शितद्वुः (स्त्री ०) सतलृज नाम की नदी द ० “सत्र । 
किति (वि०) [ शि+-क्तिच्‌ ] 1. वेत 2. काला - शि 
१५।४८ -तिः भूर्जवृक्ष । सम ०- कण्ठः 1. शिव 


( १०१७ ) 


का विरेषण-- तस्यात्मा शितिकण्ठस्य संनापत्य मुपेत्य 
वः-कू०° २।६१, ६।८१ 2. मोर-अवनतदहितिकण्ठ 
कण्ठलक्ष्मीमिह दवति स्फुरिताण्रेणुजालाः--गि° 
४।५६ 3. जलकुक्कुट,--छदः,- पकः ठस,-- रत्नम्‌ 
नीलम,--षासत्‌ (प°) वलराम का विदोषण --विडम्ब- 
यन्तं दितिवासस्तनुम्‌ - शि० १।६। 

क्ियिल (वि०) [इय्‌ +-किलच्‌, पृषो०] 1. ढीला, घौमा, 
सुस्त, विश्रान्त 2. विनवंधा, खुला हुआ शण २।६ 
3. वियुक्त, डाल सेदटूटा हुआ--ग० २।८, 4. निढाल, 
निरश्दाक्त, असमर्थं 5. दुर्रंल, कमजोर- -अशिविल- 
परिरम्भ उत्तर १।३४, २७, गाढया दृढाकिगन 
6. पिकपिट, <-नाड चः 7. घृला दूजा 8. मूञ्ञया 
हुआ 9. निष्क्रिय, निरय , ग्रथ 10. अनाववान 
11. ढीजेडाले ढंग से किया हुआ, पूरी पावन्दी के साथ 
जिसको सम्पन्न न किया गयादहो 12. फेंका हज, 
परित्यक्त, लम्‌ 1. ढीलापन, रियिरुता 2. सूस्ती 
(शिथिलो छ 1. ढीला करना, खोटना, खुला छोड़ना, 
2. छूट देना, ढील डालना 3. दुर्बल करना, निर्बल 
करना, कमजोर बनाना 4. छोड़ देना, परित्यक्त करना 
रघु° २।४९१. शियिलो भू 1. ढीका होना. सुस्त होना 
2. गिर पड़ना--मृच्छ° १।१३) 1 


शिथिलयति (ना० वा० पर०) 1. विश्राम करना, घौमा 
करना, ढीला करना 2. छोड देना, परित्याग करना 
-वेणी० ५।६ 3. कम करना, शन्त होने .देना 
--विक्रम० २। 

क्षिचिलित (वि०) [ शिथिल इतच्‌ ] 1. ढीला क्रिया 
हुआ 2. विश्रान्त, खोला हृजा 3. घुला हुआ, 
भ्रविकीन । 

क्षिनिः [ शी [निः हस्वर्च ] यादवों के पक्ष काएक 
योद्धा (शिनेनंप्त्‌ (पूं०) सात्यकि) । ~ 

शिपिः [ शो क्विप्‌, शौ पा +कः, पुयो० हस्वः इत्वं 
च ] प्रकाश्च की एक किरण- -- (स्त्री ° ) त्वच, चमड़ा 
- ~ (नपुं०) जक दौत्याच्छयनयोगाच्व शिपिवारि 
प्रचक्षते- व्यास । सम ० - विष्ट (वि०) (शिपविष्ट, 
तथा शिविपिष्ट भी लिखा जाताहं) 1. किरणो से 

` व्याप्त 2. गजा, गंजेसिर वाखा 3. कोठो (ष्टः) 

1. विष्णु 2. शिव 3. गंजौ खोपड़ौ वाला 4. शिदना- 
ग्रच्छदविहीन 5. कोढी । 

हिप्रः [ शि }-रक्‌, पुक्‌ ] हिमालय पर्वत पर स्थित एक 
सरोवर । 

शिप्रा [ दिप्र-+-टाप्‌ ] शिप्र सरोवर से निकी एक नदी 
का नाम जिसके तट पर उज्जयिनी नगर बसा हृजा 


हं-शिग्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचादुकारः 
--मेष० ३१॥। ह 
शिकः वे ० "शिफा । 


१२८ 


॥  , यतरि [काक नगण 17 
॥) 


= ~-- 


शिफा (स्त्रो०) 1. रेशेदार जड़ 2. कमल की जड 3. जड 
4. कोड़की मार 5.मां 56. एक नदी। सम०-- धरः 
शाखा,--खहः वटवृ्ष । 
शिफाकः [ हिफा + कन्‌ ] कमल को जड । 
शिबिः (वि) [ शि~+वि ] 1. शिकारी जानवर 2. भूर्ज- 
वृक्ष 3. एकं देश का नाम (ब० व०}) 4.एकराजाका 
नाम (कहतेहं कि कवूतरीके रूप में इसने गज 
रूपधारी इन्द्र से अग्निकी रन्ाकी थी, ओर तोल 
कवूतर के वरावर अपना मांस इन्द्र के सामने प्रस्तुत 
किया था) तु° मुद्रा° ६।१७। 
शिवि (वि) का [ दिवं करोति शिव-~+णिच्‌ ण्वुल्‌ | 
1. पालको, डोखो 2. अरयी । 
शिबि (वि) रम ¡ येर्ट रजःन्कानि अत्र ~ शी किरच्‌, 
बुकागमः, हस्वः ] 1. तंव -वृष्टुम्नः स्व{श\वै<भयं 
याति स्वे सहघ्वम्‌--वेणी० ३।१८, शि ° ५।६८ 
2. राजकीय तवर, या खमा 3. सेनाको रक्षाके लिए 
अकाट्य निवेश 4. एक प्रकार का अन्त । 
शिवि (वि) रयः [ शिवेः भूर्जवृक्षस्य ईः शोभा यत्र 
तादृशो रयः ] पालकी, डोलो 1 
शिम्बा [ शम्‌ -}-इम्बच्‌, पृषो° ] फलो, छीमी, सेम । 
शिम्बिका [ शिम्बा -+-कन्‌-}-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. फली, सेम 
2. एक प्रकार के कले उडद (कुछ के अनुसार पुं° 
भी) । # । 
शिम्बी (स्त्री) 1. फली, सेम 2. एक प्रकार का पौषा । 
शिरम्‌ [ शृ +क ] 1. सिर 2. पिप्परामूल (इन अर्थो मे 
कुछ के अनुसार पुं° भी)»--- रः 1. शय्या 2. अज- 
गर । सम०-ज वाल । 
श्षिरस्‌ (नपु) [भू-+-्भसुन्‌, निपातः] 1. सिर _ शिरसा- 
५ पूवं + गुणं} परं (दोषं) कण्ठे नियच्छति 
--सुभा० 2. खोपडौ 3. शङ्ख, चोटी, शिखर (पहाड़ 
आदि का) --हिमगौरेरचराधिपः शिरोभिः - कि०५। 
१९१, शि० ४।५४ 4. वृक्ष को चोटी 5. किसी चीज 
का सिर या शिरोविन्दरु-शिरसि मसीपटकं वधाति 
दीपः-भामि० १।७४ 6. कंगूरा, कलश्ञ, उच्चदम 
विन्दु 7. अग्रमाग, अगला भाग, सेना का अगला भाग 
-श० ७।२६, उत्तर ० ३।५. 8. मुख्य, प्रवान्‌, 
मुखिया (बहुवा समास के जन्त में} (सघोष व्यजनो 
के पूवं "शिरस्‌" बदल कर समास मे शिरो हो जाता 
ह) । सम० - अस्थि (शिरोऽस्थि) खोपडी,-- कपालिन्‌ 
(पं०) ग रखने वाला संन्यासी, 
-- गृहम्‌ ऊपर का घर, चन्द्रशाला, अदाकिका, 
ग्रहः सिर पीडा, सिर ददं, छेदः - छेदनम्‌ 
(क्षिरच्छेदः आदि) सिर काट देना, सिर ककम 
कर॒ देना,- तापिन्‌ (पुं) हायी,--त्रम्‌, -श्राणन्‌ 
1. लोहे को टोप च्युतैः शिरस्तेश्चषकोत्तरेव 


अ 


| 
। 
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--रघु० ७।४९, ६९, अपनीतिरस्त्राणाः-४1६४ 
2. सिर की टोपी, पगडी,-धरा,-धिः ग्रीवा, गरदन, 
हि० ४१५२, ५।६५,- पीड़ा सिर ददं फलः नारियल 
का पेड़, - भूषणम्‌ सिर पर पहनने का आभूषण 
--मणि 1. मस्तक पर धारण करने का रत 2. चृड़ा- 
मणि 3. विदान्‌ पुरूषो के किए सम्मानद्योतक उपाधि, 


--ममन्‌ (पुं०) म (पुं १० ) शिव का 
विश्चषण,--रत्नम्‌ शिरोमणि,-- र्जा , ` रह्‌. 


(पुं०) ` रुहः (शिरतिर्ह -रहः भी) सिर के बाल 
--ऋतु° १।४, कु° ५।९, रघु ° १५।१६.--वतिन्‌ 
(वि०) मुखिया (पुं०) मुख्य, प्रधान के रूप मं रहनं 
वाला, वृत्तम्‌ मिरच, - वेष्टः+- वेष्टनम्‌ सिर पर 
पहनने का वस्त्र, पगड़ी, - शूलम्‌ सिरदद,- हारिन्‌ 
(पुं०) शिव का विरोपण । 

शिरसिजः [शिरसि जन्‌-ड सप्तम्या अलुक्‌] सिरके 
बाल,--शि ° ७।६२ 


शिरस्कम्‌ [शिरस्‌ + कन्‌] 1. लोहे का टोप 2. पगड़ी, 
टोपी । 


्लिरस्का [शिरस्क --टाप्‌] पारुकी । 
र (मव्य०) [शिरस्‌ तस्‌] सिर से -कु० ३।४९, 
० २१० ॥ 

शिरस्य (वि०) [शिरसि भव" यत्‌] सिर संबंधी या सिर 
पर स्यित,- स्यः स्वच्छ केडा । 

शिरा (श +क-+-टाप्‌] नलिका के आकार की. दरीरकी 
वाहिका, नाडी, खून की नादी, रक्तवाहिनी नाडी । 
सम०--पत्रः कपित्य, कंयवृका,-- वत्तम्‌ सीसा । 

शिरा (वि०) [शिरा-लच्‌] स्नायवी, शिरायुक्त, शिरा- 


बहुल । 
शिरिः [शकि] 1. तलवार 2. वध करने वाला, कतल 
करने वाला 3. वाण 4. टिड्डी । 
शिरीषः [शु +-ईषन्‌, किच्च] सिरस का पेड,- षम्‌ सिरस 
का फूल (यह्‌ सुकुमारता का नमूना समज्ञा जाता हं ) 
-लिरीषयपुष्पाधिकसौकूमायो बाहू तदीयावितिमे 
--करु° १।४१, ५।४, रपु° १६।४८, मेव ० ६५ 
चिल्‌ द ° पर० शिति) शिलोछन, सिला चुगना, 
इकट्‌ठा करना । 
भा {भल + क शिलोछन, बां चूनना,-दे° 8 
०।११२ पर कुट्टू० । सम ०--उज्छः 1. शिलाव्‌ 
04 वृत्ति । ५ 
~+ टाप्‌] 1. पत्थर चदान 2. चक्की 3. 
की नीनेकी ( 1 न 
रक्तवाहिका 6. मनः शिला, मेनसिल 7. कपूर । 
सम० --भब्टकः 1. छिद्र. 2. वाड, वाडा 3. चौवारा, 
अटारी,---भत्मजम्‌ लोहा, आत्मिका कुटाकी, षरिया, 


आरम्भा काष्ठकदली, जंगी केला,-- मासनम्‌ 


4. खव की चोटी 5. कंडरा, | -शिलीर 


शिल्पम्‌ [0 


1. पत्थर का आसन, चौकी आदि 2. शैलेय गन्वद्रव्य, 
गुग्गुल, आह्लम्‌ शिलाजतु,--उच्चयः पहाड़, विशाल 
चदान--रधु०२।३४,-उत्यम्‌ दोलेयगन्वद्रव्य, गुग्गुल, 
उद्धवम्‌ 1. दीकेयगन्वद्रव्य 2. वदिया कििस्म्‌ कौ 
चन्दन की लकड़ी, - ओकम्‌ (पुं०) गरुड़ का विशेषण 
--कृटकः पत्यर तोडने कौ छेनी, -टांको,- कुसुमम्‌, 
पुष्पम्‌, होकेय गन्वद्रग्य, -ज (वि०) शिलाजीत, 
खनिजद्रग्य (-जम्‌). 1. शिलाजीत 2. शंलेयगन्घद्रव्य 
3. पेट्रोल 4. लोहा 5. कोई भी शिक्ीभूत पदाय॑, 
जतु (नपुं०) 1. गिलाजीत 2. गे र, -- जित्‌ (स्त्री °), 
-- दद्रुः शिलाजीत,--धावुः 1. खड़िया मिद्ध 2. गेरु 
3. सफद शिलोभूत पदाय,--पटूः, पत्यर को दिला 
जिस पर वडा जाय, शिखासन,- पुत्रः+-पुत्रकः मशाला 
पीसने की छोटी शिका, सिल, प्रतिकृतिः (स्त्री °) 
प्रस्तर मृति, फलकम्‌ पत्थर को सिल, ` भवम्‌ 
दीलेयगन्यद्रवग्य,--भेदः संगतराश की छेनी, टंकी*रसः 
1. शेकेयगन्धद्रव्य 2. धूप, वल्कलम्‌ एक प्रकार को 
काई जो पत्थर पर .जम जाती हं, - युष्टिः (स्त्री°) 
1. पत्थरों की वर्षां 1. ओलों की वारिक,-वेहमन्‌ 
(नपुं०) गफा, पत्यर की दरार, व्याधिः शिलाजौत । 
शिलः [विर्‌ +- कि] भूजंवृक्ल -- (स्त्री ०) चौखट की नीवे 
की कड़ी । . 
क्िकिन्दः [शिलि-}-दा-।-क, पृषो° मुम्‌] एक प्रकार की 
मछली । 
श्षिकी [ लिलि +ङीप्‌ | 1. दरवाजे की चौखट की नीचे 
को लकड़ी 2. एक प्रकार का भूकीट, केचुआ 3. खंभे 
को चोटी 4. भाक्ा 5. बाण 6. गण्डूपद 7. मेदक । 
सम० - मुखः भौरा-मिलितशिलीमुखपाटक्िपटलकृत 
स्मरतुणविलासे-गीत ० १, रघु° ४।५७ 2. वाण-सा 
कुभुमघटितशिलोमुखमनोह रान्मदनचापादिव प्रमद- 
वनात्‌ त्रस्यस्ति-का० २२५; या, युगपद्विका 
दमुदयाद्गमिते शशिनः शिन्ीमुग्बगणोऽलभत - शि 
९।४१, .(दोनो संदर्भो मे शन्द (1.) तया (2.) अं 
मे प्रयुक्त हुमा ह ) 3. मखं । 
शिलीन्ध्रः [ शिली बरति- धृक पृषोऽ मुम्‌ ] 1. एक 
भकार की मछली 2. एक वृक्ष,- धम्‌ 1. कुकुरमुत्ता. 
साप की छतरी, जैसा कि "उच्छिरीन्ध' में 2. केले के 
वृक्ष का फूल-अविपुर्‌न्घि शिलीन्धसुगन्विभिः--शि० 
६। = „ या, अलिनारमतालिनौो शिलीन्धे --७२ 
3. ओला । 


श्रकम्‌ [ शिलीन्ध्र क व, स 
५ | {कन्‌ ] कुङ्कुरमत्ता, सुव, साप 
कि | िकीनध्र +ङीप्‌ ] 1. मृत्तिका, भिद 
। 


+ पक्‌ ] 1. कटा, ललितकला, यान्त्रिक 


( १०१९ ) 


कला, (इस प्रकार की कलाएं चौँसट गिनाई गई है) 
2. (किसौ भी कला मे) ुशच्छ्धा, कारीगरी 
--माखवि० १।६९, मृच्छ 
पटुता 4. कायं, . शारीरिक श्रम या कायं 5. कत्य, 
अनुष्ठान 6. यज्ञीय चभचा, ज्लृवा। सम० कमन्‌ 
(नपु०)-- क्रिया कोई भी शारीरिक श्रम, दस्तकारी, 
--कारः,+--कारकः,--कारिन्‌ दस्तकार, कारीगर, 
-शालम्‌,-श्ाका कारखाना, निर्माणी, शिल्पविद्याक्य, 
िल्पगृह, - शास्त्रम्‌ 1. कला विषय पर (चाहे लित 
हो या यान्त्रिक) लिखा गया श्रथ 2. िल्पविज्ञान । 


कला संबंधी 2. यांतिक, यंत्रवत्‌ (प°) 1. दरतकार, 
कलाकार, कारीगर 2. जो किसी भौ कला में 
प्रवीण हो। 


शिव (वि०) [ श्यति पापम्‌-शो-+-वन्‌, पृपो° ] 1. शुम, 


मांगलिक, सौभाग्यशाली-इयं शिवाया नियतेरिवायतिः 
-कि० ४।२१, १।३८, रघु° ११।३३ 2. स्वस्य, 
प्रसन्न, समृद्ध. सौभाग्यशालो दहिवानि वस्तीर्थजलानि 
कच्चित्‌ - रघु ० ५।८, ( = अनुपप्लवानि “शान्त ) 
शिवास्ते सन्तु पन्थानः "भगवान्‌ आपकी यात्रा सफल 
करे",-वः हिन्दूसों के तीन प्रघान देवताजों (व्रिमूति) 
मसे तीसरा देव जिसका कायं सृष्टि का सहार करना 


है, जिस प्रकार ब्रह्मा का कायं उत्पादन तथा विष्णु का ' 


सृष्टि-गाकन हं -एको देवः केडशवो वा शिवो वा 
--मतुं° २।११५ 2. पुरूष की जननेन्दरिय, शिदन 
3. शुभ ग्रहों का योग 4. वेद 5. मोक्ष 6. पशुओं का 
बाधने का खृंटा 7. सुर, देवता 8. पारा9. गुग्गुल 
10. काला धत्रुरा, वौ (पुं, द्िव०) शिव 


३।१५ 3. विदग्बता, | 


शिल्पिन्‌ (वि०) [ शिल्प {इनि ] 1. कुल्िति या यांत्रिकर- ¦ 


पार्वती --कि० ५।४०,-- वम्‌ 1. समृद्धि, कल्याण, , 


मंगल, आनन्द -तव वत्मंनि वर्ततां रिवम्‌ न° 
२।६२, रत्न ° १।२, रघु° १।६० . 2. परमानन्द, 
मांगलिकता 3. मोक्ष 4. जल 5. समुद्रौ नमक 6. संघा 
नमक 7. शुद्ध सोहागा। सम०-अक्षम्‌ = रुद्रान्लः 
दे ०,-आत्मकम्‌ संधा नमक, आदेशकः 1.शुभ समाचार 


लाने वाला 2. भविष्यववता, - आक्यः 1. शिव का ` 
आवास 2. लाल तुलसी (यम्‌) 1. दिव मन्दिर ` 


2. इमश्ान,-इतर (वि ०) अशुभ, दुभग्यिपू्ण-रिवेतर- 
क्षतये- काव्पध० १, -कर ('शिवंकर' भी) (ति०) 
आनन्दप्रदायक, मंगलप्रद,--कौतनः भगी का नाम, 
--गति (विर) ६२ दढ, आनन्दित,-- धमजः मंगलग्रह, 
- ताति (वि०) का अन्त कल्याणकारी हो, 
ओनन्ददायक, मंगलप्रद --प्रयत्नः कृत्स्नोऽयं. फलतु 
ह्िवतातिह्च भवतु मा० ६।७ 2 मृदु, जो 
राक्षसी न हो--मा पूतनात्वमुपगाः शिवतातिरेि 


--९।४९, (तिः) मांगलिकता, आनन्द, - दत्तम्‌ 


शिवकः [दिव कन्‌] 


विष्णु का चक्र, - दाह (नपुं०) देवदाङ का पेड 
-` द्रुमः वल का पेड,-द्विष्टा केतकी का पेड़,---धादुः 
पारा, - ुरम्‌,+-युरी बनारस, वाराणसी,--षुराणम्‌ 
अटारह पुराणो मं से एक, -- प्रियः 1: स्फटिक 2. बकं 
नाम का पेड 3. घतूरा,- मल्लकः अर्जनवृक्ष,--राज- 
घान वाराणसी, रात्रिः (स्त्री) फाल्गुनकृष्ण 
चतुदंश्ो जव रिव के सम्मान में कठोरव्रत का पालन 
किया जाता, लिङ्कम्‌ हिव जिसको पिड़ी याग 
के ख्पमे पूजाहोतीहं, लोकः शिव का रासार 
-- वल्लभः आम का वुक्ष,(-भा) पावंती,- वाहनः 
साड, ~ वीजम्‌ पारा, -- शेखरः 1. चांद 2. धतरा, 
-- सुन्दरी दुर्गा का विरोपण । 


1. वह्‌ खूंटा जिसके साय भ्रायः गौ 
४. त = 
आदि पदु बाघे जते हं 2. त खेवा जिससे पद्यु 
अपना शरीर रगडता हे, पशुओं के शरीर को खुज- 
लाने के लिए खंटा । 


शिवा [दिव -{-टाप्‌] 1. पावती 2. गीदड़ी -- जहासि निद्रा- 


मिवः सिवार्तंः- कि० १।३८, हरेरद्य द्वारे शिव- 
रिव शिवानां कलकलः-मामि० १।३२, रघु०° ७।५०; 
११।६१, १२,३९ 3. मोक्ष 4. शमी (जडो) का वृक्ष 
5. आंवला 6. दूर्वधिास, दूब 7. पीला रग 8. हल्दी, 
सम० - अरातिः कुत्ता, प्रियः बकरा, - फलः शमी 
(जडी) का वृक्ष,--₹तम्‌ गीदड्‌, का रोना - किं० 
११३८ ॥ 


हिवानो [िव-+- डीप्‌, आनुक्‌ दिव कौ पत्नी पावती । 
| शिवालुः [शिव ¬+ आलुच्‌ ] गदड । । 
शिदिर (वि०) [शश्‌-{-किरच्‌-नि] ठंडा, शीतल, सर्द 


जमा हुआ--कुर्‌ यदुनन्दनचन्दनदििरतरेण करेण 
पयोधरे--गीत० १२, रधु ९।५९, १४।३, १६।४९ 
-रः+-रम्‌ 1. ओस, तुषार या पाक-पद्मानां ििरा- 
द्यम्‌, जातां मन्ये लिदि रमथितां पद्यिनीं वान्यरूपाम्‌ 
-मेध० ८३ 2. जाड़ का मौसम, (माध ओर फाल्गुन 
की ) सर्दी--कण्ठेपु स्वलितं गतेऽपि हिरिरे पुस्कोकि- 
लानां रतम्‌ - ० ६।३ 3. ठंडक, दीतकता । सम ° 
अलुः करः+-किरणः-दोधितिःः-रद्मि. चन्द्रमा 
वघ इव शिशिरांशोः-विक्रम° ५।२१, शिशिरकिरण- 
कान्तं वासरान्तेऽभिसायं - रि ० ११।२१, शििरदीधि- 
तिना रजन्यः --ऋतु°० ३।२, - अत्ययः, - अपगमः, 
जाड का अन्त, वसन्त ऋतु - स्वहस्तलूनः शिशिरात्य- 
यस्य (पुष्पोच्चयः) -कुः ३।६१, उपहितं शििराप- 
गमक्िया --रघु° ९।३१,-- कालः, - समयः जाड की 
बरतु,ध्नः अग्नि का विशेषण । ° 


¦ कषिज्ुः [बो सन सन्वद्भावः, द्वित्वम्‌] 1. बालक, बच्चा, 
च ¦ ध 


शिशुर्वा वा-उत्तर० ४।११ 2. क्रिसी भी 
जानवर का वच्वा (वछड़ा, पिल्ला, छौना आदि) 








९.२० । 


हा० १।१४, ७।१४.१८ 3. आठ या सोलह वषं से कम 
आयु का वालक । सम ०- कन्दः, कन्दनम्‌ वच्चे का 
रोना,-- गन्धा एक प्रकार की मल्किका, ~ पालः दम- 
धोय का पुत्र तथा चेदि देश का राजा (विष्णुपुराण 
के (१ सार यह राजा पूर्वजन्म में रानसोंका राजा 
पापी {हिरण्यकशिपु था जिसे नरसिह का रूप धारण कर 
विष्णु ने मार गिराया था । उसके पञ्चात्‌ इसन दसन 
सिर वाके रावण के ूप मे जन्म लिया, ओर राम ने 
सको मार डाला । फिर इसी ने दमघोष के घर 
जन्म ल्या ओौर विष्णु के अष्टम अवतार कृष्ण 
भगवान्‌ से ओर" भी . अधिक निष्टुरता के राथ 
निरन्तरं द्वेष करता रहा (दे° शि ०१) जव युधिष्ठिर 


के राजसूय यज्ञ मेँ यह छृष्ण ते भिला तो उत्तेवुरा 
मला कहने रगा, प्ण नँ जपने सुदहंन चक्र से, 


इसका सिर काट डाला । इसकी मृत्यु ही, माघकवि के 
प्रसिदटकान्य का विषय ह), “हन्‌, (पुं०) छृष्ण का 
विक्तेषण, - मारः संस नाम का जलजन्तु,- वाहकः" 
-वाह्यफः जंगली वकरा । 

शिशुकः [दिबु-+-कन्‌] 1. बालक, वच्वा 2. किसी भी 

- जानवर का बच्चा 3. वृक्ष 4. संस । 

शिनम्‌, शिस्नम्‌ [श्‌ नक्‌ इत्वम्‌ | पुरुष कौ जननेन्द्रिय, 
किङ्ग - याज्ञ १।१७, मनु ° ११।१०४ । 

कषिदिवदान (वि०) [दिवत्‌ -।-सन्‌ -}-भानच्‌, सनो टुक्‌ 
द्वित्वम्‌, रकारस्य दकारः 1. पवित्र आचरण वाल।, 
सद्गुणी, पुण्यात्मा 2. दृष्ट, पापौ । 

शिष्‌ 1 (म्वा० परण, शेषति) चोट पहुंचाना, मार 
डालना । । 
५१ (म्वा पर०, चुरा० उभ० शेषति, शेषयति-ते) 
अवशिष्ट छोड़ देना, बचा देना । 
111 (खवा ० परर० दिनष्टि, शिष्ट) 1. वाक्री छोडना, 
वचा रखना, अवहिष्ट छोडना 2. दूसरों से भिन्नता 


करना--ग्रेर० (शेषयति-ते) छोडना, भव --, वाकी , 
छोडना, पीछे छोडना (प्रायः कर्मवा०्मे) स्तम्बेन ` 
नोवार इवाव्ठिष्टः---रधु०. ५।१५, कियदवचिष्टं 
रजन्याः - दा० ४८, निद्रागमन्नीम्नः क्रियदवरिष्टम्‌ . 
-- महावी० ६, मग० ७।२, उद्‌ --, वाक्री छोढ़ना . 


--दे° “उच्छिष्ट, परि--, अवशिष्ट छोड़ना प्रेर० 
भो - भविता करेणुपरिगेपिता मटी--मामिर 
१ 1५ ३, वि--, 1. विरिष्ट करना, विलेपना देना, 
विशेष खूप से कटूना, परिभाषा कगना 2. मेद करना, 
विवेचन करना 3. वड़ाना, ऊँचा करना, वृद्धि करना, 
गहरा करना - धून रकाण्डविवतनदारुणो विधिरहो 


विशिनष्टि मनोरुजम्‌-मा० ४।४, उनार० ४।१५ 
(कर्मवा०) 1. भिन्न होना - रुर ० १७१६२ 2. ` 


उवेक्नाकत अच्छा या ऊचे. दजेकारटोना, आगे वृ 


जाना, श्रेष्ठ होना, (अपा० के साय) अपेक्षाकृत 
वदिवा अर दूसरों से अच्छा होना मनु० २।८३, 
३।२०३, (प्रेर०) आगे बढ़ जाना श्रेष्ठ हौना-मृच्छ० 
४४, माकुवि ° ३५ । 
शिष्ट (भू० क०कृ०) {शास्‌ +क्त, शिष्‌-क्त वा] 1. 
छोडा हआ, वचा हुजा, अवरिष्ट, वाक्रौ 2. आदिष्ट, 
समादिष्ट 3. प्रशिक्षित, शिक्षित, अनुदिष्ट 4. सघाया 
हुआ, पालतू, वस्य 5. वुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ - शि° २।१० 
6. सद्गुणसपन्न, माननीय 7. रिष्ट, नजन 8. मुख्य, 
प्रवान, श्रेष्ठ, उत्तम, पूज्य, प्रमुख,- ष्टः प्रमुख या 
गूज्य व्यक्ति 2. वृद्धिमान्‌ पुरुप 3. परामशंदाता । 
सम० आचारः 1. वुद्धिमान्‌ मनुष्यों का आचरण 
शिष्टाचरण, सच्चरित्र,- सभा - विद्धान्‌ या श्रु 
। पुरुषों की समः, राज्यसभा । 
| शिष्टिः (स्त्री०) [गास्‌ क्तिन्‌] 1. राज्य, गासन 2. 
आज्ञा, आदेश 3. सजा, दण्ड । 
¦ शिष्यः [शास्‌ ¬-क्यप्‌] 1. छात्र, चेका, विद्यार्थी 
-- रिष्यस्तेऽहं गाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ - भगण० २।७ 
2. रोघ, आवेश । सम० - परभ्यशा चेलो का अनु- 
क्रम, क्रिसी गुरु-संप्रदाय की परपरित शिष्यमंडली, 
-- शिष्टिः (स्त्री०) छात्र का शोघन, भत्संना । 
। शिहल, शिह्लकः [सिह.¬+-रक्‌, नि ० सस्य शः] दौलेय 
गन्धद्रम्य । 
| हयी (अदा० आ० शेते, दायित, कर्मवा० शय्यते, इच्छा° 
शिशयिषते) 1. केटनः, ठेट जाना, विश्राम करना, 
आराम करना, इतइच शरणाथिनः शिखरिणां गणाः 
दोरते- भत्रं २।७६ 2. सोना, (आखं० से भी) 
-क्र नि.ग द्रुं शेपे-गेषे वयसः समागतो मृत्युः । अथवा 
सुखं गयीथा निकटे जागति जाह्नवी जननी -- माभि° 
४।३०, भतं ° ३।७१, क० ५।१२, प्रेर० _ (हाययति 
-ते) सुक्ाना, लिटाना, अति--, 1. सोने में पहल 
करना 2. वाद में सोना- अपेक्षाङृत देर तक सोना 
अहं पतौन्नातिशये महा० 3. श्रेष्ट ॒होना, आगे 
त्र जाना ~ -पूर्वान्महाभाग-तथातिरषे रघुऽ ५।१४, 
चरितेन चातिथयिता मूनयः--कि० ६।३२, भद्रि 
७।४६, (प्रेर०) अगे वदने का कार बनना-घाम्या- 
> तिशाययति घाम सहस्रवाम्नः-- मुद्रा ० ३।१७, अधि-, 
(स्थान में कर्मके साथ) टठेटना, सोना, आराम 
करना --.अव्यकायिष्ट गाम्‌-- भद्ि० १५।१४, अमु 
युगान्तोचितयोगनिद्रः संहत्य लोकान्‌ १रुषोऽधिशेते 
रघु० १३।६, १६।४९, १९३२, कि° १।३८' 
2. रसना, रहना, भ्व १०।३५, उप , साना, 
निकट लेटना, सम , संदेह में होना--संशथ्य कर्णा- 
दिषु तिष्ठते यः--कि० ३।१४, ४२, भामि° २।११५। 
` ज्ञो | शी + किवष्‌ ] 1. निद्रा, विश्राम 2. शान्ति। 
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ज्ीक्‌ 1 (स्वा० आ० शीकते) 1. तर करना, छिडकना 
2. शनै: शनं: जाना, हिलना-जुलना । 
1) (म्बा० पर०, चूरा० उभ० शीकति, दीकयति-ते) 
1. रोव करना 2. आद्र करना, गीला करना 1 

श्ोकरः [शीक्‌-‡- अरन्‌] 1. वायुप्रेरित छट, सूक्ष्मवृष्टि, 
बौर, तुषार--कू० १।१५., २।५२, रघु ° ५।४२, 
९।६८, कि ५।१५ 2. जलकण, वृष्टिकण--गतम्‌- 
परिघनानां वारिगर्भोदराणां पिद्युनयति रयस्ते शीकर- 
क्लिन्ननेमिः-- श ० ७।७, रघु ° १७।६२.-रम्‌ 1. सरल- 
वृक्ष 2. इस वृक्ष कौ राक । 

शीघ्र ( वि० ) [शिद्ध +-रक्‌, नि०] पुर्तीखा, त्वरित, 
सत्वर--विवश्नन्मणि मण्डलचारशीघ्रः - विक्रम ०५।२, 

घ्रः ( ज्योति० में ) ग्रहयोग,-- घ्नम्‌ ( अव्य० ) 


फर्ती से, तेजी से, जल्दी से । सम ०-उच्चः (ज्योति : 


म) ग्रहयोग, कारिन्‌ ( वि० ) पुर्तीखा, चुस्त, 
-- कोपिन्‌ (वि०) चिड़चिडा, क्रोी, चेतनः कुत्ता, 
-- बुद्धि (वि०) तीक्ष्णवुद्धि वाला, तेज बुद्धिवाला, 
--न्बृद्धन (वि०) तेज जाने वाला, पर पुती से 
रखने वाला--घट० ८, वेधिन्‌ (पुं०) तेज चनुर्धर। 

शोधिन्‌ (वि०) [शीघ्र+-इनि] सत्वर, फुर्तीखा 1 

कीघ्िय (वि०) [शीघ्र +-घ] चुस्त,-यः 1. विष्णु 2. शिव 
विल्लियों की लडाई । 

घ्रम्‌ [शीघ्र यत्‌] चुस्ती, गोघ्रता । 

शीत्‌ (अव्य०) आकस्मिक पोड़ा या आनन्द को. अभि- 
व्यक्त करने वारी ध्वनि (विशेषकर आनन्दोद्रेक की 
वह व्वनि जो सम्भोग के समय होतीहं) । सम 
--कफारः,-ृत्‌ (पुं०) उपर्य्‌ क्त॒च्वनि, सिसकारी । 

कीत (वि०) [रये -{-क्त ] 1. ठण्डा, गीतल, जमा हुआ, 
-- तब कुसुमगरत्वं शोतरदिमत्वमिन्दाः- ० ३।२ 
2. मन्द, सुस्त, उदासौन, आलसी 3. अलस, सृस्त, 
जड़, तः 1. एक प्रकारका नरकुल 2. नील का 
वृक्ष 3. जाड़े को ऋतु, (नपुं° भी) 4. कपूर, तम्‌ 
1. ठण्डक, दोतकता, सर्दी आः शतं तुहिनाचलस्य 


करयोः-कान्य० १० 2. जल 3. दारचीनी । सम० , 


--अंश्ुः 1. चाँद वक्त्रौ तव॒ सत्ययं यदपरः 
ीतांशुरज्जृम्भते काव्य १० 2. कपूर, अदः 
मसूडों कै पकजाने या उनमें ब्रणहौ जानेकाराग्‌, 
एायरिया, अद्भिः हिमाक्य पहाड़, -- भहमन्‌ (पु 
चन्द्रकान्तमणि,-- आतं (वि ०) ठंड से व्याकुल, जाङ़्‌ 
से ठिदुरा हुआ, --उत्तमम्‌ पानी, कालः जाड की 
ऋतु, सर्दीका मौसम, कालोन (वि०) जाडं म 
होने वाला,--कृच्छः,- च्छम्‌ एक प्रकार कौ धागिक 
साधना, -गन्धम्‌ सफेद चन्दन,-गुः 1. चांद 2. कपूर, 

चम्पकः १. दौपक्र 2. दर्पण, दोधितिः तचद.पृष्पः 
रिरीपका वृक्ष, शिरस का पेड, पुष्पकम्‌ शल्य 


क चि 


गन्घद्रग्य, षभः कपूर, -- भानुः चाद,--भीदः एक 
प्रकार की मल्किका, - मयूखः, मरीचिः, रदिमिः 
1. चांद 2. कपूर,-रम्यः दीपक, - खच्‌ (पुं०) चांद, 
-- वल्कः गूलर का पेड़, - वयकः बड़ का पेड,-शहिवः 
शमीवक्ष, जंडी का पेड, ( वम्‌ ) 1. सेंधानमक 
2. सुहागा,- शूकः जौ, - स्प (वि ०) ठंडक पहुचाने 
वाला । 
श्ञोतक (वि०) [दोत-+-कन्‌] रण्डा, दे० शीत", कः 
1. कोई ठण्डी वस्तु 2. जाड की ऋतु, सर्दी का मौसम 
3. मन्थर, दी्धंसूत्री 4. आनन्दित, निरिचन्त 5. विच्छ्‌ । 
ज्ीतल (वि ०) [शीतं काति-ला-{-क, शीतमस्त्यस्य कच्‌ 
वा] उण्डा, डशीतलगुण युक्त. सर्द, (ठण्ड के कारण) 
जमा हआ (आक° ` से भी) - अतिशीतलमप्यम्भः 
कि भिनत्ति न भूमृतः-सुभा०, महदपि परदुःखं शीतं 
सम्यगाहूः--विक्रम० ४।१३, लः 1. चाद, 2. एक 
प्रकार का कपूर 3. एक प्रकार का धामिक अनुष्ठान, 
लम्‌ 1. ठण्डक, टण्डापन 2. जादे की ऋतु 
3. दोलेयगन्धद्रव्य 4. सफेद चन्दन, या चन्दन 5. मोती 
6. तूतिया 7. कमल 8. वीरण नामक मूल । सम० 
-- छवः चम्पक वृक्ष,-जलम्‌ कमल,-प्रदः-दम्‌ चन्दन, 
-- षष्ठी मधि शुक्छा छठ । 
क्ोतलकम्‌ [शोतल -†-कन्‌] सफद कमल । 
कीतका [दोतल -{-टाप्‌] 1. चेचक 2. चेचक (शीतला) 
की अधिष्ठात्री देवता । सम० पुजा शीतला देवी 
को पूजा 1 | 
। इीतली [शीतल ¬ डीष्‌ ] चेचक । 
। शोता देऽ "सीता । 


श्ोताल (वि०) [शीतं न सहते दीत +- आच्‌] सदी 
से ठिदुरता हआ, जिसे सर्दी ल्ग गहं, जाड़ेके 
„कारण कष्ट पाता हुजा शि० ८।१९ । 

ह्नीत्य दे० “सीत्य । ` `` 

| शीधु (प्‌०, नपुं०) [ श +-घुक्‌ ] 1. कोई मौ प्रासुत 

मदिरा, अंगूरी शराव 2. शराव। सम० गन्धः 

। वकुल वृक्ष, मौकसिरी का पेड, पः गरावी। 

¦ ज्ञीन (वि०) [ इयं +क्त ] “1. जमा हुञा, घनीभूत, नः 

| 1. जड़, वृद 2. अजगर । 

| ज्ञम्‌ (म्वा० आ० शोभते) 1. शेखौ वधारना 2. बतलाना, 
कहना, बोलना, (कथने ? ) 1 

शोम्यः [गीम्‌ +-ण्यत्‌] 1. साड 2. शिव । 

जीरः [दोडङ्‌-+रक्‌ ] अजगर दे^ "सोर भी । 

शोणं (नू० क० क०) [ शू+-क्त | 1. कुम्हलाया हुभा, 
मुज्ञाया हुआ, सड़ा हुआ 2. सुखा, शुष्क 3. ट्टा एटा, 
चूर चूर हुआ 4. दुबला-पतला, कड (दे ० दु ).-णम्‌ 
एक प्रकार का गन्ध द्रव्य । सम० अङ्धिःः- पादः 


1. यम का विज्ञेपण 2. शनिग्रह का विशेषण, पर्णम्‌ 
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कुम्हलाया हुआ पत्ता (इसी प्रकार “शीर्णपत्रम्‌ (र्णः) ¦ 


नोम का पेड, तरबूज । 


शीवि (वि०) [दब +न्‌ ] विनाशकारी, आघातयुक्त, 


अनिष्टकर, क्षतिकर 1 


कीम्‌ [ शिरस्‌ पृषो० शीषदिशः, शु-+-क सुक्‌ च वा | 


1. सिरशोपे सर्पो देशान्तरे व्यः -क्पूर०, मुद्रा 


१।२१ 2. काला अगर । सम० ` अवक्षोषः केवल 
सिर ही वचा हुआ,--आमयः सिर का कोई भी रोग, 
- छेदः सिर काट डाक्ना, -छे्य (वि०) जिसका 
सिर काट डाकना चाहिए, सिर काट कर मारे जाने के 
योग्य ---उत्तर० २।८, रधु ° १५।५१, - रक्षकम्‌ लोहे 


-“. का टोप। 


कषी्षकः [ शोषं +-कन्‌ ] राहु का विपण, कम्‌ 1. सिर 
2. खोपड़ी 3. रोहे का टोप 4. सिर का वस्त्र, (टोपी, 
टोप आदि) 5. व्यवस्था, निर्णय, न्यायालय का 
निर्णय । 

हीर्घण्यः [ शौर्ष॑न्‌-+-यत्‌ ] साफ़ तया सुलक् हु सिर के 
बाल,-- ण्यम्‌ 1. रोहे का टोप 2. टोप, टोपो । 

बोन्‌ (नपुं°) [ शिरस्‌ शाब्दस्य पृषो शीषन्‌ अदेशः | 
सिर, (इस शब्द के पहके पाच वचनो मे कोई रूप 
नहीं होते, कर्म° द्वि° व° के पदचात्‌ “शिरस्‌ या 
'शोपं' को विकल्प से भदेश हो जाता ट) । 

ज्ञीलं 1 (म्वा० पर० शीलति) 1. मध्यस्यता करना, भरी 
भांति सोचना 2. सेवा करना, सम्मान करना, पूजा 
करना 3. सम्पन्न करना, अम्यास करना । 
11 (चूरा० उभ० दोर्यति-ते) 1. सम्मान करना, 
पूजा करना 2. वार वार अभ्यास करना, प्रयोग 
करना, अव्यग्नन करना, चिन्तन करना, ध्यान करना 
- श्रूतिश्तमपि भूयः शीलितं भारतंवा भामि° 
२।३५, इशोल्यन्ति मुनयः सुदीरताम्‌ - कि० १३।४३ 
3. व्रारण करना, पहनना-चल सखि कुञ्जं सतिभिर- 
पुञ्जं लोकय नीलनिचोलम्‌-गीत° ५ 4. जाना, दर्शन 
करना, वार वार जाना-यदन्‌गमन।य निरि गहन- 
मपि शौरिम्‌ गीत० ७, स्मेरानना सपदि शीटय 
सौधमौलिम्‌ मामि० २।४, अनु , परि ; वार 
वार अम्प्रासि करना, सुधारना, चिन्तन करन।--शश्व- 
च्छ.तोऽपि मनसा परिदौलितोऽसि-राज० । 


क दीट्‌ +अच्‌ ] अजगर, कलम्‌ 1. स्वमाव, प्रकृति, 
र्वि, अवृत्ति, चि, आदत, प्रथा ` समानदीरव्य-- 

तनेयु सख्यम्‌ - सुमा०, “अनुसक्त' “दग्यस्त' “प्रवणः 
"लोन" “अभ्यात' आदि अयं प्रकट करनेके लिए 
वरहा समास के अन्त मे प्रयुक्त, कलहक्ील 'कलट्‌ 
करने के स्वभाव वालाः “्षगड़ाटू' भावनश्ोल चिन्तन- 
शोल, इसी प्रकार दान, मृगया, दया९, पुण्य, 
आइवासन° आदि 2. आचरण, व्यवहारः 3. अच्छा 


स्वभाव, नच्छी प्रकृति --शीकं परं भूषणम्‌-भतृ° 
२।८२ पंच ० ५।२ 4. सद्गुण, नतिकता, सदाचरण, 
सज्जीवन, शुचिता, ईमानदारी-दौमंन्त्यान्नृपतिवि- 
नर्यति" ˆ `" "रीर खरोपासनात्‌-- भत ° २४२, २९, 
तथा हि ते शीलमुदारदशंने तपस्विनामप्युपदेशतां 
गतम्‌-कु° ५।३६, कि० ११।२५, रघु० १०।७० 
5. सौन्दय, सुन्दर रूप। सम० खण्डनम्‌ शु; [ता 
या नैतिकता का उल्छंघन-परंच० १, धारिन्‌ (पुं०) 
शिव का विरोषणः-वंचना शुचिता का उल्कघन, 
प्राप्तेयं शीव चना-मृच्छ० १।४.४ । 

शीलनम्‌ [ शील्‌ त्यद्‌ ] 1. वार वार अभ्यास, प्रयोग, 
अध्ययन, संवर्वन 2. निरन्तर प्रयोग 3. सम्मान करना, 
सेवा करना 4. वस्त्र पहनना । 

श्लोलिति (मू० कं० क०) [ शट्‌ क्त ] 1. अभ्यस्त, 
प्रयुक्त 2. धारण किया हुआ 3. वार-वार किया 
हुआ, देखा हुजा 4. कुशल . 5. युक्त, सहित, 
सम्पन्न । 

शोवन्‌ (पुं०) [ रीड -;- क्वनिप्‌ ] अजगर । 

शुशुमारः [ 'शिशुमार'का न्रष्ट क्प] सूस नामक 
जल जन्तु । 

शुक्‌ (म्वा० पर० शोकति) जाना, हिलना-जुलना । 

शुकः [ शुक्‌ + क ] 1. तोता-अत्मनो मुखदोपेण वध्यन्ते 
शुकस।रिकाः-सुभा० । तुंड राताश्रकु टिः पक्षर्टरितको- 
मले; । त्रिवर्णराजिभिः कण्ठेरेते मजुगिरः शुकाः -- 
काव्या० २।९ 2. सिरसका पेड 3. व्यास काएक्‌ 
पत्र (कहाजाताहं कि शुकः व्यास के वीयसे 
उत्पन्न हुआ था, जव धृताची नाम को अप्सरा शुको 
केरूप में इस पृथ्वी पर धूमरहीयी तो उस्तको 
देख कर व्यास का वीर्यपातहो गयाया । शुक 
जन्मसे ही दार्शनिक या उसने अपनी नंतिकत वाक्‌- 
पट्ता से स्वर्गयि अप्सरा रम्भाके काम मागं पर 
प्रेरित करने के प्रत्येक प्रयत्न का सफलता पूर्वक 
मुकाबला क्रिया कहते ह कि उसने राजा 
परीक्षित को भागवत पुराण सुनाया । अत्यन्त कठोर 
साघकके रूप में उसक्रा नाम क्रिवदन्ती की तरह 
प्रसिद्ध हो गया,--कम्‌ 1. कपड़ा, वस्व 2. लोहे का 
टोप 3. पगड़ी 4. वस्त्रकी किनारीया मगजी । 
सम ०-अदनः अनार का. पेड,-तङः,-- द्रुमः सिरस का 
पेड नास (वरि°) तोते जसौ नाक वाका, नासिका 
तोते को नाक जसी नाक, - पुच्छः गन्धकं, पुष्यः, 
_-श्रियः सिरस का पेड़,-पुष्पा जामून का पेड, वल्लभः 
अनार का पड, वाहः कामदेव का विहेषण । 

शुक्त (भू० क० क०) [ शुच्‌ +क्त ] 1. उज्ज्यल, विशुद्ध, 
स्वच्छ 2..अम्ल, खटा 3. ककं, लरखरा, कडा, 
कठोर 4. संयुक्त, जुड़ा हुभा 5. परित्यक्त, एकाकी, 


{( १०२३ ) 


क्तम्‌ 1. मांस 2. काजी 3. एकं प्रकारका खटा 
तरल पदार्थ, (सिरका आदि) । 
शक्तिः (स्त्रौऽ) [शुच्‌ क्तिन्‌ | 1. सोप का खोल 
-मोतीकी सीप पत्रव्रिडेपन्यस्तं गृणान्तरं ब्रजति 
शिल्पमाधातुः | जलमिव समुद्रगुक्तौ मृक्ताफलतां 
पयोदस्य-माटवि० १।६, भरतु ° ६।६७ रघु° १३।१७ 
2. शव 3. छोटी सीप, पुट्ठा 4. सवोपिडी का एक 
भाग 5.घोडेकी छाती ;या गर्दन पर) पर बालों 
काच घर, शि० ५।४, दे० उस पर मल्लिऽ 6 एक 
प्रकार का गथद्रव्न 7. दो कषंके समान चिदेव 
तोल । सम०-उद्धूवं जम्‌ मोती, पुटम्‌.--पेश्नी 
मोतो की सीपक्ा गोल,--चद्रः मःतौका सोप, 


वोजम्‌ मोती । 
शुक्तिका [ शुक्ति ¬+-कन्‌ ¦ टाप्‌ | मोती का सोप. तीप । 
शुक्रः | शुच्‌-रक्‌, नि० कुत्वम्‌ ] 1. शुक्रग्रह 


2. राक्षसो के गूरु जिसने अपने जादू के मच्रोंसे युद्ध 
मे मरे हृए राक्षसो को पुनर्जीवित कर दिवा था - दे° 
"कच" ,देवयानी' ओर "ययाति" 3. ज्येष्ठनास ~. अग्नि, 
क्रम्‌ 1. वीयं पुमान्‌ पंसोऽविके शुक्रे स्वरौ 
भवत्यधिके स्त्रियाः मनु० ३।६९, ५।६३ 2. किसी 
भी वस्तु का सत्‌। सम०--अङ्कः मोर,---कर 
(वि०) शुक्र या वीर्यं सम्बन्धी, (रः) हड्ियों में 
रहने वाकी मज्जा, -- वारः, वासरः भृगूवार, जुमा 
---शिष्यः राक्षस । 
शुक्रल, शुक्रिय (वि०) [ शुक्र+ला-{क, शुक्र {घ | 
1. वोर्यसम्बन्धी 2. शुक्र या वौयं को बढ़ाने वाला । 
शुक्ल (वि०) . [ शुच्‌-{-लटक्‌, कुत्वम्‌ ] सफ, विशुद्ध, 
उज्ज्वल जैसा कि "राक्छापाङ्ग' में, ` क्लः: 1. सफद 
रग 2. चाद्रमास का उज्ज्वल या सदी प्ल 3. शिव, 
क्लम्‌ 1. चादौ 2. आंखों की सफंदी मे होने वाला 
रोग विशे 3. ताजा मक्खन 4. (खटी) कांजी । 
तम ०-अङ्कः- -अपाङ्कः मोर (आंखों के दवेत कोण 
होने के कारण) शुक्लापांगेः सजलनयनः स्वागतीकृत्य 
केकाः --मेघ० २२-- अम्लम्‌ एक प्रकारका खटा 
साग, चूक्र,-उपला रवेदार चीनी,-कण्ठकः एक प्रकार 
का जल कुक्कुट,--कर्मन्‌ (वि०) गुद्धाचारी, सद्गुणी, 
-' ` कुष्ठम्‌ सफ द कोढ़,---धातुः खडिया मिदटी,- पललः 
मास का सुदी पक्ष,- वस्त्र (वि०) श्वेत वस्त्रधारी, 
-- वायसः सारस 
शुक्लकं (वि०) [ शुक्ल ।-कन्‌ ] सफ्रेद,- कः 1. सफ द 
रंग, 2. चान्द्र मास का सुदी पक्ष । 4 
शुक्लल (वि०) [ शुक्ल -{-ा {क | सफ द । 
शुक्का [ शुक्ल ¬+-टाप्‌ | 1- सरस्वती 2. रवेदार , चीनी 
3. इवेतव्णं वालो स्त्री 4. काकोली नाम का पौघा । 
शुक्लिमन्‌ (पु०) [ शुक्ल -†-इमनिच्‌ ] श्वेतत, सफ़ दी । 


| शुलिः [ गुस्‌1-क्सिः | 1. वायु, हवा. 2. प्रकाश, कान्ति 
3. अग्नि । 
| शुद्धः [ शम्‌ +-ग, नि° साधुः ] 1. वड्‌ का पेड 2. पेवदी 
| वेर करा पेड 3. अनाज का टंड, किंशार। 
शुङ्का [ शुङ्ग-टाप्‌ ] 1. नूतन कठीकाकोष2.जौया 
अनाज की बाल, किडार्‌ । 
| शङ्किन्‌ (१०) [ शुङ्गा ¬+- इनि ] वड़ का पेड़, वटवृक्ष । 
शुच्‌ : (म्बा० पर० शोचति) विन्न होना, दुःखी होना, 
शोक करना, विलाप करना--अरोदीद्रावणोऽशोची- 


न्गोहं चारिच्रियत्परम्‌--मट्रि° १५।७१, २१।६, 
भग० १६।५ 2. खेद प्रकट करना, .पछताना, 


अनु गों मनाना, विलाप करना, खेद प्रकट करना 
नष्ट मृतमतिक्रान्तं नानुदोचन्ति पंडिताः पंच 
१।३३३-मग० २।११, वेणो ° ५।४, उत्तर ० ३।३२, 
परि--, विलाप करना, शोक मनाना । 
11 (दिवा० उभ० शुच्यति-ते) 1. चिन्न होना, 
दुःखी होना 2. आद्र होना 3. चमकना 4. स्वच्छ 
या निर्मल होना 5. कुम्हलाना, मूर्ञना । 
शुच्‌, शुचा (स्त्रो °) [ शुच्‌ + क्विप्‌, टाप्‌ वा ] रज, शोक, 
कष्ट, दुःख-विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुरव॑लः 
-उत्तर० ३।२२, कामं जोवति मे नाय इति सा विजहौ 
शुचम्‌-रधु ° १२।७५, ८।७२, मेष ० ८८, श ० ४।१८ 1 
शुचि (वि ०) [ शुच्‌ + कि ] 1. विम, विशुद्ध, स्वच्छ 
--सकलहंसगुणं शुचिमानसं--कि° ५।१३ 2. दवेत, 
कि० १८।१८ 3. उज्ज्वल, चमकदार--प्रभवति शुचि- 
विम्बोदृग्राहे मणिनं मृदां चयः-उत्तर० २।४ 
4. सद्गुणी, पवित्रात्मा, पुण्यात्मा, निष्पाप, निष्कलंक 
-अय तु वेत्सि शुचिनव्रतभातमनः --शा० ५।२७, पयः 
शुबेदंशं यितार ईङ्वराः-रघु° ३।४६, कि० ५।१३ 
3. पवित्रौकृत, निर्मल किया हज, पुनत बनाया 
हुआ--रधु० १।८१, मनु० ४।७१ 6. ईमानदार, 
खरा, निष्ठावान्‌, सच्चा, निदछ-प॑च० १।२०० 
7. सही यथाः चिः 1. दवेत वर्णं 2. पवित्रता, 
पवित्रीकरण 3. भोलापन, सद्गण, मद्रता, खरापन 
4 शुद्धता, यथायंता 5. ब्रह्मचारी कौ दशा 6. पवि- 
त्रात्मा 7. ब्राह्मण 8. ग्रीष्म ऋःतु--उपययौ विदषन्न- 
वमल्लिकाः शुचिरसौ चिरसौरभसंपदः - ° ६।२२, 
११५८, रघु० ३1३, कु० ५।२० 9. ज्पष्ठ ओर 
आषाढ़ के महीने 10. निष्ठावान्‌ या सच्चा मित्र 
11. सूयं 12. चन्द्रमा 13. अग्नि 14. श्ुगार रस 
14. शुक्रग्रह 16. चित्रक वृक्ल । सम ०-दरुमः पवित्र वट- 
वृक्ष, --मणिः स्फटिक, - मल्लिका एक्‌ प्रकार की 
चमेरो, नवमल्लिका, - रोचिस्‌ (पुं०) चन्द्रमा, - बत 
(वि०) धृण्यात्मा, सद्गुणी,-स्मित (वि०) मधुर 
मृस्कान वाला--कु° ५।२०. रघु° ८।४८ । 








( १०२४ ) 


शुषिर्‌ (नपुं०) [ शुच्‌।-इसुन्‌ ] प्रकारा, कान्ति । ` 

शुख्य्‌ ( म्वा° पर ० -शुज्यति) 1. स्नान करना, नहाना- 
घोना 2. निचोडना, (रस) निकालना 3. अकं खींचना 
4. बिकोना 1 १ 

शुटीरः [ == शोटीरः, पृषो० ] वीर, नायक । 

शुद्‌ 1 (म्वा° पर० शोठति) 1. बाधा डाला जाना, रका- 
वट डी जानी 2. लड़खडाना, कंगड़ा होना 
3. मुकावला करना । 
11 (चुरा० उभ० शोठयति-ते) सुस्त होना, आलसी 
होना, मन्द होना । 

शुष्ट्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० शुण्ठति, शुण्ठयति-ते) 
1. पवित्र करना 2. मूखना, दे० शुट्‌ (1) भमी । 

शुण्ठिः-ठी (स्वी), शुण्ठवम्‌ [शूण्ट्‌ {-इन्‌ शटि {-डीप्‌, 
दुण्ट्‌ + यत्‌ ] सोठ, सूखा अदरक । न = 
शुष्डः [ शुण्ड्‌-अच्‌ | 1. मदमाते हाथी के गण्डस्य 

निकलने वाला रस 2. हाथी कौ सुंड । 

शुण्डकः [ शुण्ड-}-कन्‌ ] 1. शराव खींचने वाला, कलाल 
2. एक प्रकार का संनिक संगीत या वाद्ययन्त्र । 

शुण्डा [शुण्ड -{-टाप्‌] 1. हायी की सूंड 2.खींची हुई शराव 
3. मद्यपानगृह, मवुश्चाला 4. कमक इण्डी 5. वेदया, 
रडी 6. कुटनी, दूती । सम०-पानम्‌ मदिरालय, 
शरावखाना । - 

शुण्डारः [ शुण्ड -}-ऋ ¬-अण्‌ ] 1. शराव खींचने वाला 
2. हाथी की सूंड या नासावृद्धि-महावी° १।५३ । 

शुष्डालः [ -=गुण्डारः, रक्योरभेदः ] हाथी । 

शुण्डिका [ शुण्डा ~ कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ † दे० "शुण्डा" । 

शुण्डिन्‌ (पुं०) [ शुण्ड~-णिनि ] 1. शराव खींचने वाला, 
कलाल 2. हावी । सम० --भूषिका ` छंटून्दर । 

शुवु्रिः"- रुः (स्तरी०) सतज नदी -तु० “शतद्रु । 

शु (मू० क० $°) [ शुष्‌-क्त ] 1. विशुद्ध, विमल, 


पवित्रीकृत-अन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वणं मात्रेण कृष्णः 


-मेष० ४९ 2. पुनीत, अकल्पित, शुचि, निर्दोप 
--भन्वमीयत शुेति शान्तेन वपूपेव सा -रघु० 
९५।७७, १४।१४ 3. उवेत, उज्ज्वल 4. निष्कलंक, 
वेदाग्‌ 5. मोका-माका, सीधा-सादा, निर्दोष 6. ईमा- 
नदार, खरा 7. सही, र दि रहित, यथार्थं 8. ऋण 
चुकाया गया, कर्ज अदा गया 9. केवल, मात्र 
10 सरल, विशुद्ध, अनमिश्ित, (विप० मिश्र ) 
11. अद्वितीय 12. अविकृत 13. पनाया हा, तेज 
किया हुभा 14. ०५ -डढः शिव का विडेषण, 
डम्‌ 1 कोई भी विशुद्ध वस्तु 2. विशुद्ध सुरा 
3. संघा नमक 4. काली मिचं । सम० ---अन्तः राजा 
का अन्तःपुर, रनवास्‌, न्द्र मदर --शुढान्तदूर्लभ- 
मिदं वपुरश्छरमवासिनो यदि जनस्य-दा० श १७, 
कुः० ६।५२, -चारिन्‌ (पुं०) अन्तःपुर का सेवक, 


केचुकी --उत्तर० १, “पालकः, “रक्षक अन्तःपुर का 
रखवाला, आत्मन्‌ (वि) शुद्धात्मा, ईमानदार 
--ओदनः (शुद्धोदनः) विख्यात बुद्ध का पिता सुतः 
बुद्ध --चेतन्यम्‌ विरुद्ध, प्रतिमा, प्रज्ञा -जंघः गघा 
-धी,- भाव, -मति (वि०) विशुद्धमना, निर्दोष, 


ईमानदार । 


शुचिः (स्त्री ०) [ बुध्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. विशुद्धता, स्वच्छता 


2. चमक, ` कान्ति-मुक्तागुणशुद्धयोऽपि (चन्द्रपादाः) 
--रधु ° १६।१८ 3. पवित्रता, पुण्यगीकता-- तीर्था 
भिषेकजां शुद्धिमादधाना: महीक्षितः --रघु० १।८५ 
4. पवित्रीकरण, प्रायरिचत्त, परिशोधन, प्रायश्चित्त 
परकं कृत्य शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलामममन्यत 
-रघु० १२।१० 5. पवित्रीकरणम्‌ककं या प्रायिचत्त 
परक संस्कार 6. (ऋण) परिशोव 7. प्र्तिहिसा, 
प्रतिशोध 8. छुटकारा, (जांच द्वारा सिद्ध) निर्दोषता 
9. सचाई, यथार्थता, याथातथ्यता 10. समाघान, 
संशोचन . 11. व्यवकलन 1४. दुर्गा । सम ०-- पत्रम्‌ 
एसी सूची जिसमे अशुद्ध शब्द शुद्ध रूपो सहित छिव 
गये हों 2. प्रायद्चित्त के द्वारा हुई शुद्धि का 

प्रमाणपत्र । - 


शुष्‌ (दिवा० पर ०) - शुध्यति, शुद्ध ०) 1. शुद्ध या पवित्र 


हीना, (आलं० से मी) मृत्तोयेः शुध्यते शोध्यं नदी 
वेगेन शुध्यति । अद्धरगात्राणि शुध्यति मन: सत्येन 
शुध्यति - मनु° ५।१०८-९ 2. शुभ होना, अनूकूल 
हाना, पात्र होना -तियिरेव यावन्न शुध्यति-मुद्रा ०५ 
3. स्पष्ट करिया जाना, संदेह्‌ दूर करना --न शुच्यति 
मे अन्तरामा-मृच्छ० ८ 4. व्यय किया जाना, (खर्वं ) 
चुकाया जाना - व्ययः ति - पंच० ५, प्रेर०-- 
(शोवयति-ते) 1. पदित्र करना, निर्मल करना 
षो डालना 2. (ऋण) परिशोव करना, चूकानौ, 
परि ~, वि-, सम्‌-, पवित्र किया जाना, ---रवु° 
१२।१०४, मनु° ५।६४। 


शन्‌ (तुदा० पर० शुनति) जाना, हिलना-जुलना । 


शुनः 2 [ शुन इव॒ शेफः यस्य -अन्टुक्‌ स० ] 


एक वेदिकं ऋषि, अजीगर्तं का पत्र (ठेतरेय ब्राह्मण 
म बताया गया हं कि राजा हरिश्चन्द्र ने निस्सन्तान 
होने के कारण यह प्रतिज्ञाकी कि वि ११ 
लाभ हआ तो मं वरुण देवत के लिए इती ल 
दे दुंगा। अन्त में उसके घर पुत्र ने जन्म लिया, 
उसका नाम रोहित रक्वा गया । राजा अपनी 
प्रतिज्ञा को किसी न किसी बहाने टाल्ता 
रहा । अन्ततः रोहित ने सौ गौओं के वदे अजीगर्त 

- मध्यम्‌ पृत्र शुनःशेप को अपने स्थान पर बि 
दिये जानं के लिए खरीद लिया। बालक .. 
शुनः शेष ने विष्णु, इन्द्र तथा अन्य देवता्ों कौ स्तुति 


( १०२५ )} 


करके अपने आपको मृत्युसे वचा चिया। उसके 
पड्चात्‌ विश्वामित्र ने उस लड़के को अपने कृ में 
गोद छे लिथा ओौर उसका नाम रक्खा देवरातः) । 

शुनकः [ शुन्‌ {क = शगुन्‌+कन्‌ ] 1. मृगृवंश में उत्पन्न 
एक षि का नाम 2. कुत्ता । 

शुना (सो) रः [ शुनालीरौ वायुसूये अस्य स्तः इति 
अच्‌ ] 1. इन्द्र का विशेषण 2. उल्लू । 

शनिः [ शुन्‌ {-इन्‌ ] कुत्ता । - 

शुनी (स्त्री °) (श्वन्‌ +डीष्‌ ] कुतिया, कुक्कर । 

शूनीरः [ शुनी +र | कुतियो का समूह्‌ । 

शुन्ध (म्वा० चुरा० उभण० शुन्वति-ते, गुन्वयति-ते) 
1. पवित्र या विम होना 
पवित्र करना । 

शुन्ध्युः [ शन्ध्‌ + यु: ] हवा, वायु । 

शुभ्‌ (म्बा० आ० शोभते) 1. चमकना, शानदार होना, 
सुन्दर या मनोहर दिखाई देना--ुष्टु शोभसे एतेन 


विनयमाहात्म्येन --उत्तर० १, रघु ० ८।६ 2. लाभकर ¦ 


प्रतीत होना -सुखं हि दुःखान्यनूभूय शोभते-मृच्छ° 


१।१० 3. उपयुक्त होना, शोभा देना, योग्य होना | 


(संबं० के साय )-रामभद्र इत्येवोपचारः शोभते तात 
पा रजनस्य --उतक्तर० १, प्रेर० (शोभयति ते) 
सजाना, संवारना, अलंकृत करना, षरि -, वि -, 
चमकना, शानदार दिखाई देना । 

शुभ (वि०) [ शुम्‌~-क | 1. चभकीऊा, उज्ज्वलः 
2. सुन्दर, मनोहर - जङ्घे शुमे सृष्टवतस्तदीय-कु° 
१।३५ 3. मांगक्िक, सौभाग्यशाकी, प्रसन्न, समृद्धि 
शाकी 4. प्रमूख, भद्र, सद्गुणी --पंच० १ ३५८.- भम्‌ 


मांगलिकता, कल्याण, अच्छा भाग्य, प्रसन्नता, समृद्धि | शुल्कः - कम्‌ 


-मा० १।२३ 2. अलंकार 3. जक 4. एकं प्रकार 
की सुगंधित लकड । सम०- भक्षः शिव का विहोषण, 
-अंग (वि०) सुन्दर (शी) 1. सुन्दर स्त्री 2. कामदेव 
को पत्नौ रति,- भागा सुन्दर स्त्री,- अशुभम्‌ सुख- 
दुःख, भकला-वुरा, - माचार (वि०) पवित्र भाचरण 
वाला, सदाचारी,-भानना मनोरम स्त्री,-इ्तर (वि ०) 
(वि०) 1. बुरा, खराब 2. अशुभ, `आमांगलिक, 
-- उदकं (वि०) जिसका अन्त आनन्ददायक्‌ हो,-कर 
(वि०). कल्याणकर, मंगलप्रद, --करमन्‌ -(नपुं०) 
पुण्यकार्य, - गंधकम्‌ एक गन्षद्रव्य, वोल,-्रहुः अनुकूल 
ग्रहु,--बः वटवृक्ष,--दंती सुन्दर दांतों वाली,-लग्मः, 
--ग्तम्‌ शुभ मूहूर्तं, मंगल धड़ी,-वार्ता शुम समाचार, 
- वासनः ह को सुभाषित करने वाका गंघद्रव्य, 
- शंसिन्‌ (वि०) शुभसूचक, मंगल की सूचना देने 
वाला--रघु० ३।१४, स्यलो 1. वह भवन जहां 
यों का अनुष्ठान होता हो, यज्ञभूमि 2. मंगलमूमि । 
शुभंयु (वि ०) [शुभमस्थास्ति-पूस्‌] 1. मंगलमय, सौमाग्य- 


१२९ 


2. निमंल करना, 





सूचक, भाग्यशाको, मंगलान्वित-अधिकं शुञुमे शुभय॒ना 
द्वितयेन द्वयमेव संगतम्‌- रघु° ८।६, भट्ि° १।२०। 

शुभङ्कर (वि०) [शुभ क़ {- खच्‌, मुम्‌] 1. कल्याणकारी 
2. आनन्दव्घक । 

शुभभावुक (वि ०) [शुभम्‌ भू 1-णिच्‌-}- उक ] सजाया 
हआ, सूभूषित, अकृत, उज्ज्वल । 

श्युभा [गुम -}-टाप्‌] 1. कान्ति, प्रकाश 2. सौन्दयं 3. इच्छा 
4. पीलारंग, गोरोचन 5. दामी वृक्ष 6. देवसभा 
7. दूब 8. प्रियंगु लता । 

शुश्र (वि) [शम्‌--रक्‌] 1. चमकीला, उज्ज्वल, 
देदीप्यमान 2. इवेत --पद्यति पित्तोपहतः शशिदु्रं 
शंखमपि पीतं -काव्य° १०, रघु० २।६९,-च्नः 
1. वेत रग 2. चन्दन (नपुं), -च्रम्‌ 1. चांदी 
2 अन्नक 3. संवा नमक 4. कसीस । सम० अंशुः, 
करः 1. चंद्रमा 2. कपूर, - रश्मिः चन्द्रमा । । 

शुना [शुभ्र टाप्‌] 1. गंगा 2. स्फटिक 3. वंशरोचन । 

शुजिः [शुम्‌ क्तिन्‌] ब्रह्मा का विशेषण । 

शुम्भ्‌ (स्वा० पर० शुम्भति) 1. चमकना 2. बोलना 
3. आघात पट्ंचाना, क्षति पहुंचाना । 

शुम्भः [शुम्म्‌-}-अच्‌ ] एक रास का नाम जिसे दर्गाने 
मार डाला था। सम०- घातिनो, -- मदनो दूर्गाका 
विशेषण । 

शु (कू) र्‌ (दिवा० आ पूते) 1. चोट पटुचाना, मार 
डालना 2. वुढ्‌ करना, करना, ठहराना 1 

शल्क (चुरा० उभ० शुल्कयति-ते) 1. छाम उठाना 
2. अदा करना, देना 3. रचना करना 4. कहना, 
वर्णन करना 5. छोड़ना, व्यागना, परित्यक्त करना । 


[ लक षन । 1. चुंगी, कर, महसूल, 
सौमाशुल्क, विधतः वह्‌ कर जो राज्य द्वारा घाटया 
मार्गं भादि पर लिया जाता ह-कः सुधीः संत्यजेाण्डं 
शुत्कस्येवातिसाष्वसत्‌--हि° ३।१२५, मनु ° ८।१५९, 
याज्ञ २४७ 2. किसी सौदे को पक्का कटने के लियं 
दिया गया अगाऊ धन 3. (कन्या १/४ मूल्य, 
कन्या (6 कन्या के बदले गया घन 
पी स्थया-रधु० ११।४७, न 
कन्थायाः पिता विद्धान्‌ गृह्धीयाच्छुल्कमण्वपि मन्‌ 
३।५१, ८1२०४, ९।९३, ९८ 4. विवाहोपहार 
3. विवाह निरिचित करनेके किए दिया गया धन, 
दहेज 6. वर पक्ष की ओर से दुलहिन को दिया गया 
उपहार । सम० प्राहक, - प्राहिन्‌ (वि ०) शुल्कसंग्रह- 
कर्ता,--दः 1. विवाहोपहार देने वाला 2. वाग्दत्त 
विवाहार्थी, शाला,- स्यानम्‌ शुल्क जमा कटने की 
जगह, चुंगीधर । 
शल्छम्‌ [शव † मन्‌, पृषो०] 1. सुतलो, रस्सो, डोरी 
. ताबा । 








( १०२६ ) 


शुल्व्‌ (ल्ब्‌) (चुरा० उभ० शुल्व-ल्व-यति,- ते) देना, 
प्रदान करना 2. भेजना, तितर बितर करना, 
3. मापना 1 1 

ल्बम्‌) [शुल्व्‌ + अच्‌। 1. ) . ताना 

त (५ 4. जर का सामीप्य, जल का निकट 
वर्ती स्थान 5. नियम, कानून, विधिसारः- ल्वा, 
--त्वौ दे° ऊपर । व 
(स्त्री ०) [श्रु यङ्‌ चक्‌, द्वित्वादि +- क्विप्‌] माता 1 

~; (६) ) (15 दवित्वादि--ण्वुल्‌ ] सावधान, 
आज्ञाकारी, - कः सेवक, टहल्मा । £ 

कभूषणम्‌, -णा [श्नु }-सन्‌-¡ इत्वादि त्युट्‌] 1. सुनने की 
इच्छा 2. सेवा, रहर 3. जाज्ञाकारिता, कर्त्य- 
परायणता । 

छुषूवा [श्रु+-सन्‌, द्वित्वादि--म¬+-टाप्‌] 1. सुनने की 
इण्छा --मतएव शुश्रूषा मां मृखरयति - मृद्रा० ३ 
2. सेवा, टहल 3. कर्तव्यपरायणता, बआाज्ञाकारिता 
4. सम्मान 5. बोलना, कहना । 

कुषृषु (वि ०) [श्रु सन्‌, द्वित्वादि--उ] 1. सुनने का 
इच्छक 2. सेवा या टहल करनेकी इच्छा वाला 
(4 क 1. 

शुष्‌ ° पर० शुष्यति, शुष्क) 1. सूखना, शुष्क होना, 
खुरक होना- तृषा व पिबति सलिलं स्वादु 
सुरभि - मर्तं ° ३।९२ 2. मूरा जाना, प्रेर° (दोष- 
यति-ते) 1. सूलाना, मूर्ाना, खुहक होना 2. कृडा 
करना, उब्‌--, परि--, 1. सुख(या जाना, सुखाना 
--मट्ि० १०।४१, भग० १।२९ 2. म्लान होना, 
कुम्दकाना, मूर्ताना, बि --, सम्‌ - , सुखाया जाना । 

शुः, शुवी [शुष्‌-+-क, शुष ¬ ढीष्‌] 1. सुखना, सुखाना 
2. बिल, भूरनध्र । 


शति; १: शि. भुलाना 2. रन्ध्र, छिद्र 3. साप के 
ध = 


शुषिर (वि०) [शुष्‌-+-किरब्‌] छिद्रयुक्त, रन्ध्रमय,-रः 
1. भाग 2. शरहा,--रम्‌ 1. छिद्र 2. अन्तरिक्ष 3. हवा 
या पक ते बजने वाका बाजा | 


सुषिर [शुषिर-टाप्‌] 1. नदी 2. एक प्रकार का 
गन्धद्रम्य । 
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० कण कुण० त * सूखा, सुखाया 

हना -च्ाखायां शुष्कं -मृच्छ० ८ 2. भुना 
हना. म्लान 3. भुरीदार, सिकुडन वाला, कृश 4. न्रठ 
मूढ, व्याजमुक्त, नक्रली कामिनः स्म कुरते करमो- 
रर्हारि शुष्कदितं च सुखेऽपि शि० १०।६९ 
5. रिक्त, व्यथं, अनुपयोगी, अनुत्पादक--मारदि० २ 
6. निराषार, निष्कारण 7. बुरा गने वाला, कठोर 


- तस्म नाकुशलं ब्रूयान्न शुष्कां गिरमररयेत्‌-- मन्‌ 


११।३५ । सम०-मद्भः (वि ०) कृदाकाय, (गी) 
छिपकजी, - अन्नम्‌ वह॒ अनाज जिसमे से भूसा अरग 
नहीं किया गया, कलहः 1. व्यथं या निराधार 
ज्ञगडा 2. बनावटी क्लगड़ा-मद्रा० ३, वेरम्‌ निराघार 
वर,--व्रण वह्‌ घाव जो अच्छाहो गयां, घाव का 


। 
शुष्कलः,- म्‌ [शुष्क +-ा-!- कः 1. सूखा मांस 2. मांस । 
शुष्मः [ गुष्‌-[-मन्‌, किच्च | 1. सूयं 2. आाग॒ 3. वायु, 
हवा 4. पक्षी,--ष्मम्‌ 1. पराक्रम, सामथ्यं 2. प्रकाश, 
कान्ति। 
शुष्मन्‌ (पुं०) [ष्‌ 1-ङ्‌, मनिप्‌] अग्नि--शि० १४।२२, 
-- (नपुं०) 1. सामथ्यं, पराक्रम 2. प्रकादा, कान्ति । 
शूकः, कम्‌ [दिव कक्‌, संप्रसारणम्‌] 1. जौ को वाल, 
दाढ़ी 2. पौषो के कंड़ रोष, वृतं च खदु गू कंः-भामि० 
१२४ 3. नोक, सिरा, तेज किनारा 4. सुकोमलता, 
करणा 5. एक प्रकारका विषा कोड़ा। सम० 
--कोटःः-कीटकः एक प्रकार का कीड़ा जिसके शरीर 
पर रोएं खड़ेहों, धान्यम्‌ कोई भी एसा अन्न जो 
बालों दृडो में से निकलता ह (जौ आदि) ,-- पिण्डिः, 
-- खी -शिम्बा,--चिम्बिका,--हिम्बि केर्वांच, 
कपिकच्छु । 
शूककः [गूक--कन्‌] 1. एकार का अन्न 2. सुकोमरता 
करुणा । 
शूकरः [श इत्यव्यक्तं कन्दं करोति- दू-{-क़ -}- भव्‌] 
सूजर--गच्छ हूकर भद्र ते वद सिंहो मया हतः, 
पण्डिता एव जानन्ति सिहृशूकरयोर्बलम्‌--सुमा०.। 
सम० ष्ट एकं प्रकार का घास, मोथा । 
कलः [शूकवत्‌ क्लेशं ददाति- शूक --ला +-क] अडियल 
थोड़ा । | 
शुषः [शुच्‌ -[- रक्‌, 8 ५ ० चस्य दः, दीधः] चौधे वर्णका 
पुदष, हिन चार मख्य वर्णौ मेँ से अन्तिम वर्णं 
का ¶ुदप (कहा जाता हं कि बहु “पुदप या ब्रह्मा" के 
परो से उतपन्न हमा-पद्धपां शूद्रो जायत - ऋक्‌ 
१०।९०।१२, मनु° १।८७, उसका मूख्य कर्तव्य तीनों 
उच्चवणो की सेवा करना है- तु° मनु° १।९१) । 
सम०-माह्धिकन्‌ दुद्र का दैनिक अनुष्ठान,--उदकम्‌ 
शूद्र के स्पशं से दूषित जल,- एष्यम्‌, ध्मः का 
कतव्य, श्रियः प्याज,- प्रेष्यः तीनों उच्चवर्णो मे से 
किसी एक वर्णका अस्य ९ जो शूद्रका सेवक हौ 
भूयिष्ठ (वि ०) जहां दा शूद्र रहते हो, याजकः 
जो शूद्रके किए यज्ञ का संचालन करता है, वगः 
शृदरश्रणी या सेवकवर्गे,- सेवनम्‌ शूद्र की सेवा करना, 
शुद्र का सवक वनना। | 
भ + कन्‌ ] एक राजा, मृच्छकटिक का प्रस्यात 
1 


( १०२७ )} 


भूत्रा [ शुद्र +टाप्‌ | दद्र वर्णं को स्त्री । सम०-भार्ः 
जिसकी पत्नौ शूद्रवणं की हो,--बेवनम्‌ शु्रस्त्री से 
विवाह करना,-सुतः (किसी भी जाति के पिता द्वारा) 
दुद्र माता का पुत्र । 
शूग्राणी, व्री [ शूद्र {डीप्‌ पक्षे आनुक्‌ ] दद्र की पत्नी । 
शून (मू० क० क०) [दिव +-क्त] 1. सुजा हुआ 2. वर्धित 
उगा हुभा, समृद्ध । 
शूना [ दिव अधिकरणे क्त, संप्र° दीर्घदच ] 1. मृदु तालु, 
घटी, उपजिद्िका 2. वूचडखाना 3. कोई भी वस्तु 
(जसे कि धर गृहस्थो का कुछ सामान ) जिससे जोव 
हिसा होती हो (यह गिनती में पाँच हं-च्‌ल्हा, चक्को 
बुहारी, ओखली ओर जलपात्र ) -पञ्च दूना गृहस्यस्य 
चुल्खो पेषण्युपस्करः । कण्डणी चोदकुम्मङ्व वध्यते 
यास्तु वाहयन्‌-मनु° ३।६८ । 
शूभ्य (वि ०) [ शूनायं प्राणिवधाय हितं रहस्यस्यानत्वात्‌ 
यत्‌] 1. रिक्त, खाली 2. सुदा (हदय, तथा चितवन 
आदि के च्िए भी प्रय्‌क्त) - गमनमलसं शून्या दृष्टिः 
-मा० १।१७ देऽ नी° शून्यहृदय 3. अविद्यमान 
4. एकान्त, निर्जन, विविक्त, वौरान-शून्येषु शूरा न के 
काव्य० ७, भद्ि० ६।९, उत्तर० ३।३८, मा०, 
९।२० 5. चिन्न, उदास, उत्साहहीन -शन्या जगाम 
मवनाभिमूखी कयंचित्‌--कु ° ३।७५, कि° १७।३९ 
6. नितान्त रहित, वल््चित, विहीन, अमावयुक्त 
(करण० के साथ या समास मे) -अंगुलीयकशुन्या मे 
अंगूलिः-श० ५, दया ज्ञान आदि 7. तटस्य 
8. निर्दोष 9. अर्यहीन, निरर्थक शि० १९१।४ 
10. विवस्त्र, नंगा, भ्यम्‌ 1. निर्वातता, रिक्त, खोख- 
जापन 2. माकाश, अन्तरि 3. सिफर, बिन्दु 4. अस्ति- 
त्वद्नीनता, (पूर्ण, भसीम) अविद्यमानता--दूषण 
शून्य बिन्दवः न° १।२१ 1. सम मध्यः लोखला 
नरकुल,-नमस्‌-मनत्क (चि ०) अन्यमनस्क, मग्नवेता. 
मुख, धन (वि०) हक्क ा-यक्करा, उवास, किकर्तव्य 
विम्‌, बादः वह्‌ दार्णनिक्‌ सि्ांत जो (जीव ईदवर 
भाति हर) किसी मी पश्र्थं को सत्ता स्वीकार नहीं करता, 
व्रीड दर्शन, षादिन्‌ (पुं०) 1. नस्तिक्‌ 2. बौद, 
हदय (चि ० ) 1. अन्यमनस्क विक्रम० २,९ा० ४ 


2. खुले दिल ब्राला, जौ दूसरों प्रर किसी प्रकारका | 


संदेह न करे । ¦ 
श॒न्या [ दून्य {टाप्‌ ] 1. स्वोखला नरकुकं 2. बांस स््री। ¦ 
च उभ० शूरयनि-ते) 1. शौय के काय करना, , 
शक्रिनिशारो टाना 2. प्रव उयोग करना। 
शूर (वि०) [ दूर्‌ +अच्‌ ] बहादुर, बीर, पराक्रमौ, ताक्‌- 
तवर-अून्येषु शूरान के -काव्य० ७, रः1-मूरमा, ; 
योद्धा, पराक्रमी 2. सिह 3. सूभर्‌ 4. सूयं 5 साल ` 
का पेड 6. कृष्ण का दादा, एक यादव । सम०-क्ोटः ` 


तिरस्करणीय योद्धा, महावीर० ६।३२,- मानम्‌ 
अभिमान, अहंकार, सेन (पुं०° व० ब०) मथुरा के 
निकट एक दे या उस देशं के अधिवासी - रघु° 
६।४५ । 


शरणः [ शूर्‌+- त्यद्‌ ] सूरन नामक एक खाद्यमूल, कद । 
शूरमन्य (वि ०) [ आत्मानं शूरं मन्यते-शूर-मन्‌-[- खश्‌, 


| + 1 


मुम्‌ | जो व्यक्ति अपने आपको पराक्रमी समञ्चता हें । 


शूर्पः, -पम्‌ [ शू पः ऊडइच नित्‌ ] छाज-र्षःदो द्रोणका 


तोक । सम०-कर्णः हायी,-णखा, लखी (नखला 
के स्यान पर) जिसके नख छाज जसे लंबे चौड़ हो, 
रावण को बहन कानाम (व्ह राम के सौन्दर्यं पर 
मृग्घ होकर उनसे विवाह करने की प्रार्थना करने 
ल्गी। परन्तु रामने कहाकि मेरेसाय तोमेरी 
पत्नी हं, अच्छा हो कि तुम लक्ष्मण के पास जागो । 
परन्तु जब लक्ष्मण ने भो उसकी प्रार्यनान मानी 
तो वह वापिस रामके पास आई। इस बत पर 
सीताको हंसी आ गई। फलतः शूर्पणखा ने अपने 
आपको अत्यधिक अपमानित समक्कर बदला ठेने की 
इच्छा सेभीषण रूप धारण किया गर सीता को खाने 
के लिए दौडी । परन्तु उसी समय लक्ष्मण ने उसके 
कान जौर नाक काटल मौर उसका रूप विगाड दिया 
--रघु° १२।३२ -४०),- वातः छाज को दिलाने 
से उत्पन्न हवा -- भूतिः, हायी । 


श्प [गुप -+-डीष्‌] 1. छोटा छाज या पङ्का 2. शू्पणला । 
शू्मः, --शूमिः (पु०, स्वी ०) शूभिका, शूरमा [ सुष्टु ऊर्मिः 


अस्ति अस्याः, पक्षे मव्‌; शृमि+-कन्‌ +-टाप्‌, शूर्मि 
डीष्‌ ] 1. रोहे की बनी प्रतिमा 2. चन, निहाई । 


शूल्‌ (म्वा० पर० शृलति) 1. बीमार होना 2. कोलाहल 


करना 3. गड़बड़ करना, विगाडना । 


शुशः,-लम्‌ | न्‌ 1 क ] 1. षैना या नोकदार हविषार, 
नुकीला # 


नेखा, बरी, माला 2. शिव का रिशूल 
3. लोहे कौ सला (जिस पर ममि भून; ता ह 
शूले संस्कृतं शूल्यम्‌-सु° अयः शूल 4.एक्‌ स्पृण रि 
सहरि अपराधियों को सूरो दी जाती वी- (विभ्रत्‌) 
स्कन्धेन शूरं हृदयेन शकम्‌ -मृच्छ० १०।२१, कु 
५।७३ 5, तीत्र पीडा 6. उदरशूल 7. गटिया, जोड़ों 
मे ददं 8. मृत्यु 9. पण्डा, ध्वज (शुका लोहे की 
साख पर रख कर भूनना) । सम० - अग्रम्‌ सलाख 
को नोक, प्रन्थिः (स्व्री०) एकं प्रकार का घास, 
दूब, घातनम्‌ लोहे का बुरादा, लोहे काबूराजौ 
सोहे को रेतने से निकलता दहं, घ्न (वि०) शामक 
ओषधि, वेदनाहर, ~ घन्यन्‌, -- धर, - धारिन्‌,-- धुक्‌, 
पाणि, भत्‌ (पं) शिव के विशेषण -- अधिगत- 
घवकिम्नः शृरपाणेरभिख्याम्‌-- शि ० ४1६५० रघु° 
२।३८, शत्रुः एरण्ड का पौवा,- स्व (वि०) सूली 








( १०२८ ) 


पर चढ़ाया गया, हन्त्री एक प्रकार का जौ, -हस्तः 
भाकाघारी । 
लकः [शूल + कन्‌ ] अडियक घोड़ा 1 < 
शूला [यूल -}-टाप्‌] 1. अपराधियों को सूी देने की स्यूणा 
2. वेदया । 
शकाकृतम्‌ [गल डाच्‌ + क +क्त | भूना हमा मास । 
शूलिक (वि ०) [यूर --ठन्‌] 1. शूधारी 2. सला पर 
भूना हुआ, कः खरगोश,. कम्‌ भुना हज < 
शूलिन्‌ (वि ०) [शूलमस्त्यस्य इनि] 1. वरछीघारी - द्जनो 
लवणः शूलो--रघ्‌° १५।५ :2. उदररूक सं पीडति 
(प°) 1. वर्छीधारौ 2. खरगोश 3. शिव --कुबन्‌ 
सन्व्यावकिपटहतां शूलिनः श्काषनोयाम्‌ - मेष ० ३६५ 
कुः9 ३।५७ । 
शलिनः [गल -}- इनन्‌] वरगद का पेड । 
शल्य (वि ०) [ शूक ~†-यत्‌ ] 1. सलाख पर मूना हज 
--उ० २ 2. सूखी पाने के योग्य, ल्यम्‌ भूना हु 
मांस । 
शष्‌ (स्वा० पर० शूधति) 1. पेदा करना, उत्पन्न करना 
2. जन्म दैना । 
श्यकालः { = श्यगालः] गीदड़-दे° “गाल । 
श्टगालः [असृजं लाति-ल्ा क, पृषो °] 1. गीदड़ 2. ठग, 
घृतं, उचक्का 3. भोड 4. दुष्ट प्रकृति, कटुमाषी 
5. कृष्ण । सम० केलिः एक प्रकार का बेर,-जम्बुः, 
-चः (स्त्री ०) एक प्रकार की ककड़ो, खौरा,-योनिः 
गदड कौ योनि में जन्म केना, -खूपः दिव का 
विद्धेषण । 
श्छगालिका, श्टगालो [ गार -[-डीष्‌, पके कन्‌ +-टाप्‌ 
हस्वः] 1. गीदड़ी 2. लोमड़ी 3. पल।यन, प्रत्यावतंन । 
"शृद्धुलः,-ला,-लम्‌ [ङ्गात्‌ प्रावान्यत्‌ स्वल्यते धनेन, 
पृषो ] 1. खोहे कौ जनञ्जौर, वेडो 2. जञ्जीर, 
हयक्डो (अकं° मी) - भद्रि ९।९०, रीलाकटाक्ल- 
माकक्वलानिः -दश०, संसारवसिनावद्ध ग््रङ्कलाम्‌ 
- -गीत० ३ 3. हाथी के पैरों को वांबने की जञ्जीर 
-स्तम्बेरमा मूखरगृह्कलकर्पिणस्ते-रघु ° ५।७२, कि० 
७३१ 4. कमरकी पेटी, करनी 5. नापने की 
जञ्जीर 6. जञ्जीर, श्रेणी, परम्परा । सम०-यमकम्‌ 
यमक अलङ्कार का एक मेद ` दे० कि० १५।४२ । 
शद्कलकः [खर {कन्‌ ] 1. जज्जीर 2. ऊंट । 
शइद्खलित (वि ०) [ङ्का -+-इतच्‌] जञ्जीर मे जकड़ा 
हज, बेड पड़ा दभा, बेा हुमा । 
ग्टञ्जम्‌ म्‌ गन्‌, पृषो मुम्‌ हस्वर्च ] 1. सोंग--वन्ये- 
महिषस्तदम्भः श ङ्गाहतं कोशति दौधिकाणाम्‌ 


रषु ° १६।१३, गाहन्ता महिषा निपानसखिकं ४ । 


मु स्ताडितम्‌ श० २।६ 2. पहाड कौ चोटी - 
शङ्खं हरति पवनः कि स्विदित्युन्मृखीभिः-मेष ० १४, 


५२, कि० १५।४२, रघु० १३।२६ 3. भवन्‌ कौ 
चोटी, वर्जी 4. उत्तंगता, ऊँचाई 5. प्रमूता, स्वामित्व, 
सर्वोपरित, प्रमृता - "द्धं स दुप्तविनयाचिकृतः परे- 
पामत्युच्छितिं न ममृषे न तु दीघमायुः रवु० ९।६२, 
(यहां शब्द का भय 'सींग' भी हं) 6. चद्रचूङ़ा, चाद 
की नोक 7. चोटी, नोक, अग्रभाग 8. (भस आदि 
का) सींग जो एूक मार कर वजाया जाता हं 
9. पिचकारी - वर्णोदकः काञ्चन श ङ्गम्‌क्तः--रघु° 
१६।७० 10. कामोद्रेक, अभिलापोदय 11. निशान, 
चिह्न 12. कमल 1 सम० अन्तरम्‌ (गौ आदि 
पगुओं के) सीगो का मध्यवर्ती स्थान,-उच्वयः ऊच 
चोटी, --जः बाण (जम्‌) अगर की लकड़ी, प्रहारिन्‌ 
(वि०) सींग से मारने वाका, - प्रियः दिव का विशे- 
पण, -- मोहिन्‌ (पुं०) चम्पक वुक्ष,- वेरम्‌ 1.वतंमान 
मिर्जापुर के निकट गंगा के किनारे वसा हुजा एक 
नगर-उत्तर० १।२१ 2. अदरक । 


शङ्खकः, --कम्‌ [ श्य ङ्ख कन्‌ ] 1. सींग 2. चन्द्रमा को 


नोक, चनद्रचूडा 3. कोई भी नोकीली व्रस्तु 4. पिच- 
कारी - रत्न १। 


शृद्धवत्‌ (वि०) [ श ङ्ग +मतुप्‌ | चोटीवाला -- (पुं०) 


पहाड़ । 


श्युद्काटः, श्डगारकः [श्णृद्धं प्रघान्यम्‌ अटति--शरङ्ध-!अट्‌ 


{अण्‌ ] 1. एक पहाड़ 2. एक पौवा-क्म्‌,- कम्‌ 
चौराहा । 
श्युङ्कारः [श्यूङ्कं कामोद्रेकमृच्छत्थनेन चछ -{-अग्‌ प्रणयरस, 
कामोन्माद, रतिरस (काव्यरचनाओं में वणित आठ 
यानौ प्रकारके रसो मे सवसे पहला रस, यह दो 
प्रकार काहं-संमोग श्छुगार भौर विभ्रकंम भ्युगार) 
--श्युङ्गारः सखि मूतिमानिव मघो मुग्बौ हरिः क्रीडति 
--गीत० १, (इसको परिभाषा यह हं - पुंसः स्त्रियां 
स्तिया पुंसि संभोगं प्रति या स्पृहा । स शृङ्गार इति 
ख्यातः क्रीडारत्यादिकारकः ॥ दे० सा० द० २१० 
भी) 2. प्रेम, प्रणयोन्माद संभोगेच्छा - विक्रम० १।९ 
3. शङ्गारिक समालार्पों के उपयुक्त वेशा, कुलित 
वेशभूषा 4. मेथुन, संभोग 5. हायोके दारीर पर 
बनायं मं सि शान 6. चिल्ल, - रम्‌ 1. लग 
2. सिदरूर--3- अदरक 4. शरीर या वस्त्रो के किए 
सुगन्धित चूणं 5. काला अगर । सभ०- चेष्टा कामा- 
श का संकेत --रघु.° 6 १ म म्रमा- 
, प्रणयकया, - | : कामदेव का 
विदोेषण, -रसः स मे वणित शछुगाररस, 
प्रणयरस,-विषिः,- वेशः प्रेमालापों के उपयुक्त वेश- 
भूषा (जिसे पहन कर प्रेमी अपने प्रिय से मिखता हं), 
सष परेमव्यापार मे सहायक व्यक्ति, नमं 
व । 


( १०२९ ) 


श्बुद्भारकः [ श्य ङ्खार+-कन्‌ ] प्रेम, कम्‌ सिदूर । 

श्डु दुरित (वि०)[ शछङ्गार +इतच्‌ ] 1. प्रेमाविष्ट, प्रण- 
योन्मत्त 2. सिद्रुर से छाल 3. अलक्त, सजा हुआ । 

भ्डृङ्खारिन्‌ (वि ०) [ शङ्कार +इनि ] भडङ्गारप्रिय, प्रेमा- 
सक्त, प्रणयोन्मत्त (षुं) 1. प्रणयोन्मत्त, प्रेमी 
2. लाल 3. हाथो 4. वेज्ञमूषा, सजावट 5. सुपारी 
का पेड 6. पनकावौोड़ा दे०° ताम्ब्रूलः। 

श्यूद्धिः [ = छ ङ्ख, पषो° हस्वः] आभूषणो के-लिए सोना 
(स्त्री०) सिग मछलो । 

ग्टद्धिःकम्‌ [ श्यङ्ग ठन्‌ ] एक भ्रकारकाविप, का एक 
प्रकार का भूर्जवृक्ष। 

श्युङ्किणिः [ श्य ङ्ग} इनन्‌ ] भेडा, मेदा । 

ष्टृद्धिणी [ श्ृद्किन्‌ +-डप्‌ | 1. गाय 2. एक प्रकारकी 
मल्किका, मोतिया । 


श्खिन्‌ (वि०) (स्त्रौ० णी) | ङ्ग {-इनि] 1. सीगों 
वाल्ला 2. हिखावारी, चोटी वाका, (पुं) 1. पाड 
2. हाथी 3. वृक्ष 4. हिव 5. हिवके एक गणका 
नाम श्छूङ्खो भृङ्गी रिटीस्तुण्डी-अमर० । 

ष्छङ्खो [ श्डङ्ग-।-डोप्‌ | 1.आभूपणों के लिए प्रयुक्त क्रिया 
जाने वाला सोना 2. एक ओषपधि-मूक, .काकड़ासिगी, 
अतीस 3. एक प्रकारका विष 4. सिगी मछलो । 
सम ०-कनकम्‌ गहना वनने के लिए साना । 

श्णिः (स्रो) [ क्तिन्‌, पृषो तस्य नः, हस्वश्च | 
अंकुश, प्रतोद । > 

षत (भू० कण० कृ०) [ श्रू~+-क्त | 1. पकाया दुआ 
2. उवाका हुआ (पानो, दू आदि) । 

शष्‌ 1 (म्वा० आ०-परन्तु लृट्‌, लुङ्‌ ओर लृड्‌ में 
पर० भी श्वेते) अपान वायु छोडना, पाद मारना । 
11 (म्बा० उभ० शर्वति-ते) 1. आद्र करना, 
गीखा करना 2. काट डाखना । 
11; (चुरा० उभ० शर्वेति --ते) 1. प्रयत्न करना, 
2. चना, ग्रहण करना 3. अपमान करना (पाद मर्‌ 
कर्‌) नकल करना, भजाक् उडाना। 

श्धुः [ गुब्‌ू 1-क्‌ ] 1. बुद्धि 2. गुदा ह 

श्र (क्रत्रा० परण० श्रृणाति, शीर्णे) 1. फाड़ डालन। टुकरड 
टुकड़े कग डालना 2. चोट पहंचाना, क्ति ग्रस्त करना 
3. मार्‌ डालना, नष्ट करना कि० १४।१३, 
कर्भवा° (गोर्यते) 1. चिथड़-चियड़ हना, कुम्दलाना, 
मरञ्माना, वर््राद दोना, अकव - जवरन ख भागना 

कर्म व°) मूर्जाना, कुम्हलाना-मूध्नि वा स्वकाकस्य 

वि चीर्येन वनेऽथवा --भतु ० २।१०४। 

होखरः [ शिष्‌ ‡-अरन्‌, पृपो० ] 1. चूडा, कल्गौ, पूजो 
का गजरा, सिर पर क्पेदी हुई माला-कपाकि वा 
स्यादयवेन्दृक्ेखरम्‌ कु० ५।९८, _ ७ ८ , नवकर्‌ 
निकरण स्ष्टवन्धूकमूनस्तब दोखरं 


बिभ्रतीव -शि० ११।४६, ३।५०, मगघदेशशेखरीभूता 
पुष्पपुरो नाम नगरी -दश० 2. किरीट, ट 
3. चाटी. शग 4. (समास के अन्त मं प्रयुक्त) किसी 
भी श्रेणी का सर्वोत्तम या प्रमुखतम 5. गीत का ध्रुव 
विशेष, रम्‌ रकग । 

दोषः, शेपस्‌ (नपुं०) शेफः, फम्‌, शेफस्‌ (नपुं०) 
[ णौ ।-षन्‌, गो |-असुन्‌, पुट्‌, शो -{-फन्‌, शो ~| -असुन्‌, 
पुक्‌ | 1. लिग, पुरुषको जननेन्द्रिय 2. अंडकोष 
3. पूछ। 

वोफालिः, कलो, शेफालिका (स्त्री०) [ गेफाः शयन- 
शालिनः अच्यो यत्र -व० सभ, शेफालि-~-डीष्‌, 
कन्‌ ¡टाप्‌ वा| एक प्रकारका पौवा, निर्गण्डी, 
नौल्िका, नौल शिवुवार का पौघा । 

शोमृषो [गो ; रवि गेः मोटः तं मुप्णाति-दो--मुष्‌ 
क + डोप्‌ | वृद्धि, समज्ञ । 

कोल (म्वा० प्रर० गेति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. कांपना । 

शेवः [ शक्रपाते सति गेते--यी-{-वन्‌ | 1. सांप 2. क्गि 
3. ऊचाई, उक्तुगता 4. आनन्द 5. दौलत, खजाना, 
--वम्‌ 1. चिग 2. आनन्द । सम०--धिः 1. मूल्य- 
वान्‌ कोप विद्या ब्राह्मणमत्याह्‌ गेवविस्तऽस्मि रक्ष 
माम्‌ मनु० २।११४८, सर्वे कामाः शेवधिर्जीवितं 
वा स्त्रीणां भर्ता घर्मदाराण्च पुंसाम्‌ -मा० ६।१८ 
2. कुवेरकेनी कोपो मंसे एक । 

केवलम्‌ [ शो-+-विच्‌ तया भूतः सन्‌ वशख्ते वल्‌ †-अच्‌ ] 
माये को मातिदरे रंगमक्रा पदार्थं जो षानीके ऊपर 
उग आता दहै, कटं 2. एक प्रकार का पौवा। 

शवलिनो [ शोवल -{-इनि +ङीप्‌ | नदी । 

शरोवालः दे ० "दोव" । 

जेष (वि० ) [ शिष्‌ -{-अच्‌ ] वचा हुजा, वाको, अन्य सव 
-न्यपेविेशोप्यनूय।यिवगः-रवु ° २।४, ४।६४, १०।३०, 
मेघ ३०।८७, मनु ० ३।४.३, कु० २।४४; इस अर्थं में 
प्रायः सभास के अन्त में-भर्तितशेष, आेब्यशेष, 
आदि, - षः, -षम्‌ 1. वचा हुआ, वाको, अवधिष्ट 
णवोपोऽग्निशेपदच व्थायिशेपस्तथेव च। धुन्व 
र्यते यस्मात्तस्म+च्टेपंन क।रयेत्‌ चाण ० ४०, अध्व- 
नेव मेभ० २८, विभागवेप कु ५।५७, वाक्य- 
गेषः -विक्रम०३ 2. छोड़ो हई कोई वत, या मूलौ 
हुईं बात, ("इतिशेयः' वहुवा भाप्यकारो वारा रचना 
को पूरा फ़ग्ने के चष क्रिमौ आावदयकं न्यून पदको 
पूति करने के निमित्त प्रयुक्त होताह्‌) 3. बचाव, 
मक्त, श्रानि+-षः 1. परिणाम, प्रभाव 2. अन्त, समा- 
प्ति, उपसंहार 3. मुच्यु, विनाश 4. एक विख्यात 
नाग कानाम, जिसके एक दजारफणों का होना 
कहा जाता टह, तथा जिसका वर्णन विष्णु कौ 





(1. 


शय्या के रूप मे; या समस्त संसार को अपने- 
सिर पर सम्भाले हुए भिलता श शेषस्य 
भरव्यथा न वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्यष यत्‌-मृद्रा° 
२।१८, कु० ३1१३, ६।६८, मेष० ११०, रघु° 
१०।१३ 5. बलराम (जो शेष का अवतार माना 
जातां, षा रूल तथा अन्य चढ़ावा जो मूति के 
सामने भरस्तुत किया जाताहं) भौर. उसके पुण्य 
अवकेष के रूप में पूजा करने वालों मे वाट दिया 
जाता ह- श० ३, कु ० ३।२२,- षम्‌ उच्छिष्ट अन्न, 
चढ़ावे का अवरोष (शेषे क्रिया विशेषणके रूपम 
्रयुबत होता है, इसका अयं हे--1. अन्त मे, आखिरकार 
2. अन्य विपो मे) । सम ० भघ्नम्‌ जूठन, अवस्था 
बुढापा,-- भागः शोष, वाक्रौ,- भोजनम्‌ जूठनखाना, 
--रात्रिः रात का चौथा पहर, श्ायनः,-- शायिन्‌ 
(पुं०) विष्णु के विरोषण । 

हशः [शिलां वेत्त्यधीते अण्‌ वा] 1. शिक्षा अर्यात्‌ उच्चारण 
शास्त्र को पड़ने वाला विद्यार्थी, जिसने वेदाध्ययन 
अभी भमो आरम्भ क्रिया हं 2. नौसिखिया, नव- 
शिष्य । 

शोक्षिकः [ शिक्षा +ठक्‌ ] दिक्षाशास्व्र मे निष्णात । 

शोश्यम्‌ [ धिदा +-यत्‌ ] अधिगम्‌, प्रवीणता । 

दघ्रपम्‌ [ दीघ्र +-ष्यम. ] एूर्ती, सत्वरता । 

शेत्यम्‌ [ शीत ~†-ष्यजो. ] ठंडक, शीतरूता, जमाव--शत्य 

ध दि यत्सा प्रकृतिर्ज॑लस्य--रघु ० ५।६४, कु० १।३४। 

हेषिल्यम्‌ [ शिविल +-ष्यज. ] 1. ढीलापन, नरसी 
2. मन्यरता 3. दीधंसूत्रता, अनवधानता 4. कमजोरी, 

,. भीस्ता। 

हनेयः [ शिनि -1-ढक्‌ ] सात्यकि का नाम । 

शीन्याः (पु०, व° व) [ शिनि यव. ] दिनि की 
सन्तान, दिनि के वंश्चज । 

हेम्य दे० दीव्य" । 

हलः [ शिला--गण्‌ ] 1. पवंत, पहाड- शके शैलेन 
माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे- चाण० ५५, हलौ 
मल्यददुंरौ--रघु° ४।५१ 2. चद्रान, वडा भारी 
पत्थरः- छम्‌ 1. सुहागा, धूप, गृग्ग 2. शिलाजीत 
3. एक प्रकार का अंजन । सम ०--अंज्ञः एक देश 
का नाम,- अग्रम्‌ पहाड़ की चोटी,- अटः 1. पहाड़ी, 
असभ्य 2. किसी देवमूति का पुजारी 3. सिह 
4. स्फटिक,- अधिषः,- अधिराजः, - इन््रः,- पतिः, 
- राजः हिमाय पवेत के विशेषण, आख्यम्‌ दौरेय- 
गन्ध द्रव्य, धूप,- कटकः पहाड़ की ढलान, - गन्धम्‌ 
एक प्रकार का चन्दन,--जम्‌ 1. दीर्यगन्ध द्रव्य, 

पार्वती 2. हिलाजीव,-- जा, तनया, पृत्री,- सूता 

रवती _ क विशेषण-- अवाप्तः प्रागल्भ्यं परिणतरुचः 
हीरकतनये---काग्य० १०, कू० ३।६८,- धन्वन्‌ (पं) 


शिव का विरोषण,--घरः कृष्ण का विरोपण, निर्यासः 
हंकेयगन्धद्रव्य, धूप, पत्रः बेल का पेडू-सितिः 
(स्त्री ०) पत्यर काटने का उपकरण, टको,  रनभ्यम्‌ 
गुफा, कन्दरा,-- श्षिविरम्‌ समद्र. सार (वि०) पत्थर 
कौ तरह सबल, चदट्रान की तरह दृढ्‌-- कि १०।१४। 

ह्लकम्‌ | रल -{-कन्‌ ] 1. दोलेयगन्व द्रव्य, घूप 2. शिला- 
जीत । 

हौकादिः [ शिकादस्यापत्यम्‌-रिखाद-{-इना. ] शिव का 
गण, नन्दो 1 

शैलाक्लिन्‌ (पुं०) [शिालिना मुनिना प्रोक्तं नटसूव्रमघीयते 
--शिलाक्ि + णिनि ] अभिनेता, न्तंक । 

जञेलिक्यः [ गदितं शीलमस्त्यस्य-ठन्‌, गौलिक -+-ष्यज. | 
पाखण्डी, दम्भी, ठग । ॥ 


हेली [ शीलमेव स्वार्थे ष्य. डोपि यलोपः ] 1. व्याकरण 


सूत्र की संक्षिप्त वृत्ति 2. अभिठ+क्तिया अर्थकरण 
का एक प्रकार -. प्रायेणाचार्याणामियं शैलो यत्स्वाभि- 
प्रायमपि परोपदेशमिव वणंयन्ति-मनू० १।४ पर 
कुल्लू० 3. व्यवहार, काम करने का ढंग, आचरण, 
क्रम । 

होल्षः [ रिलृषस्यापत्यम्‌-शिलष ~+-गण्‌ ] 1. अभिनेता, 
नर्तक - आः हौलृषापसदः ० १, एते पुरुषाः सवं- 
भेव दौल्षजनं व्याहरन्ति- तदेव,- अवाप्य शोलूष 
इवष भूमिकाम्‌ ि० १।६९ 2. वादिव्र-कुशल 
-बण्डबाजे का नायक, संगीत मण्डलो का प्रघान 

अर्‌ 3. संगीत सभा में तारुधारक 4. घूतं 5. बेर का पेड । 

कृषिकः [ शूषं तद्वृत्तिम्‌ अन्वेष्टा-ठक्‌ ] जो अभिनेता 
का व्यवसाय करता हो । 

शेकेय (वि०) (स्त्री°-यी) [ िकायां भवः, शिला 
-1-ढक्‌ ] 1. पहाड़ी 2. चट्रानों से उत्पन्न 3. पत्थर 
की तरह कड़ा, पथरीका,- यः 1. सिह 2. मर्यम्‌ 
1. पवेत गंघद्रव्य, ्घंप,- शेेयगन्धीनि शिकातलानि 
- रघु° ६।५१, कु० १।५५ 2. सुगंधित राल 3. संधा 

„ नमक । 

हल्य (वि०) ( 1 ) [शिला--ष्यञन ] पथरीलकाः 

„ -ल्यम्‌ चट्धान जसी कठोरता, कडापन । 

केव (वि०) (स्त्री°-वो 1 रिवो वताय मन्‌) अण्‌ । 
शिवसंबधी,- वः 1. हिष्दुमो के तीन मुख्य संप्रदायो 
मेसे एकं 2. षव संप्रदाय का पुरुष,- बम्‌ अठारह 

„ राणो मंसे एक पुराण कानाम। 

होवलः [ शी -}-वलच्‌ ] एक प्रकार का जलीय पौषा, प्य- 
काष्ठ, सेवार, काई, मोथा-सरसिजमनुविद्धं दोवलेनापि 
अ क० १।२०. लम्‌ एक प्रकार की सुगंधित 


ह। । 
दोवलिनी [ शवल -†-इनि-}-डीष्‌ ] नदी । 
हवाल द° "छलोवलः । 
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शोग्यः [ दिवि {ञ्य ] 1. कृष्ण के चार घोडोर्मेसे एक 
2. पांडव सेना काएक योद्धा, एक राजा का नाम 
3. घोडा । 

शैशवम्‌ [ दिशोर्भावः अण्‌ ] वचपन, बाल्यावस्था (सोलह 
वपं से नीचे का सभय) -हशवात्प्रमृति पोषितां प्रियाम्‌ 
---उत्तर० १।४५., ड शवेऽम्यस्तविद्यानाम्‌-रघ्‌ ° १।८। 

शेशिर (वि०) (स्त्री°-रो) [ शिशिर-{अण्‌ ] जाड़े के 
मौसम से संवन्ध रखने वाका,--रः के रंग का 
चप्तकपक्षी । 

हेष्योपाघ्यायिका [ शिष्योपाध्याय -{-वुज. | क्रिशोरावस्या 
के छात्रों को पड़ाना । 

श्लो (दिवा० पर ० श्यति, शात या दित, कर्मवा० शायते 
--प्रेर० शाययति, इच्छा० शिशासति) 1. पनाना, 
तेज करना 2. पतला करना, कृश करना, नि-, 
तेज करना । 

कोकः [ शुच्‌ +- घञ. ] अफसोस, रंज, दुःख; कष्ट, विकाप 
रुदन, वेदना--इलोकत्व पापद्यत यस्य शोकः-रघु° 
१४७०, भग० १।६॥ सम० ` अग्निः, -अनलः 

, शोक रूपी आग,-अपनोदः रंज को दूर करना,-अभि- 

भूत,,--आकुल,- आविष्ट, उपहत,-विह्भल (वि ०) 
कष्टग्रस्त, वेदनाग्रस्त,- चर्चा गोक में लोन, नाः 
अशोकवक्ष, - परायण, ` लासक (वि०) शोक से 
ग्रस्त, पौीडाभिभूत,-विकल (ति ०) शोकाकुल,-स्यानम्‌ 
शोक का कारण । 

कोचनम्‌ [ श तू {-ल्युट्‌ ] रंज, अफसोस, विलाप । 

क्लोचनीय (वि०) [ शुच्‌ -{-अनोयर्‌ } विकाप करने योग्य, 
चिन्त्य, शोच्य, दुःखद । 

शोच्य (वि०) [ शुच्‌-+-ण्यत्‌ ] 1. शोचनीय, विकाप 
करने योग्य, ` चिन्तनीय, दयनौय शा० ३।१०९ 
2. कमीना, दुङ्चरित्र । ` 

शोचिस्‌ (नपुं०) [ शुच्‌-{-इसि ] 1. प्रकाश, क्रान्ति, 
चमक 2. ज्वाला सम०-केठः (जलोचिष्केज्ः) 
अग्निका विशेषण । 5 

शोटीर्यम्‌ [ शुटीर ष्या, “शौटीयम्‌' इति सावुः | परा- 
क्रम, गोयं, शूरवीरता । . 


शोठ (वि०) [ शुट्‌¬+-अच्‌ ] 1. मूख 2. कमना, अधम 


3. आलसी; सुस्त, --ठः 1. मूखं 2. निकम्मा, आलसी 
3. अवम या कमीना पुरुष +. वूर्तं, ठग । 

ज्लोण्‌ (म्वा० पर० शोणति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. कारु होना । 

क्लोण (वि०) (स्वी-णा, णो) [ शोण्‌ +अच्‌ | 
1. लाक, गहरा लाल रंग, हक लाल्का रग -स्त्या- 
नावनद्धषनशोणितश्लोणपाणिरुतंसयिष्यति कचांस्तव 
देवि भीमः- वेणी ० १।२१, मृद्रा° १।८, कु० १।७ 
2. लाख के रंग का, लालिमायुक्त भूरा,-णः 1. रोहित 


वणं, लाल रंग 2. आग 3. एक प्रकारका लाक रंग 
का गन्ना, ईख 4. कुम्मेत घोड़ा 5. एकं दरिया का 
नाम जो गोडवाना से निकलकर पटना के निकट गंगा 
में गिरती हे - प्रत्यग्रहीत्‌ पाथिववाहिनीं तां भागीरथीं 
गोण इवोत्तरङ्गः-रबु० ७।३६ 6. मंगलग्रह॒ - तु 
लोहित, णम्‌ 1. धिर 2. सिंदूर 1 सम० -अम्बुः 
एक प्रकारका बवादक्जो प्रख्यके समय उठता ह, 
--अहमन्‌ (पुं०)--उपलः 1. लाक पत्यर 2. लाल, 
एक माणिक्य, -- पद्मम्‌ लाल रंग का कमल. रत्नम्‌ 
लाक नामक माणिक्य, पद्यरागमणि । 


क्लोणित (वि०) [ शोण -+-इतच्‌ ] 1. लाल, लोहित, रक्त 
वणं का,- तम्‌ 1. रुधिर --उपस्यिता शोणितपारणा 
मे-रघु ० २।३९, वेणी° १।२१,.मुद्रा° १।८ 2. केसर, 
जाफरान । सम०-जाह्वयम्‌ केसर, जाफरान,-उक्षित 
(वि०) रक्तरजित, -- उपलः पद्यरागमणि,- चन्दनम्‌ 
लाक चंदन्‌,--प (वि०) उधिर पीने वाका,- पुरम्‌ 
बाणासुर का नगर । 
श्लोणिमन्‌ (पुं०) [शोण-+ इमनिच्‌] कालिमा, लाली । 
श्लोयः [शु +-यन्‌] सूजन, स्फोति। सम० - घ्न,- जित्‌ 
(वि०) सूजन को दूर करने वाका, सूजन या स्फीति 
को हटाने वालो ओौषधि, - जियः पूननंवा,- रोगः 
हाय पाव आदिमे सूजन होनें का रोग, जलोदर, 
- हत्‌ (वि०) सूजन हटाने वाली दवा (पुं०) 
भिलावां । 
कोधः [शब्‌ +- घञ. ] 1. शुद्धिसंस्कार 2. संशोवन, समाघान 
3. ऋणमुगतान, ( षण) परिशोष «^. प्रतिहिसा, 
प्रतिदान, बदला । 
श्लोषक (वि०) ‹स्त्री ०-का, धिका) [युब्‌-}-णिच्‌ [ण्वुल्‌] 
1. शद करने वाला 2. रेचक 3. संशोधन करने वाला 
कोन (वि०) (स्वरी-नी). [शुब्‌-+-णिच्‌ +ल्युट्‌] शुद्ध 
करने वाला, स्वच्छ करने वाला, नम्‌ 1. शुद्ध करना, 
स्वच्छ करना 2. संगोघन, (ऋण) परिशोधन करना 
3. यथार्थं निर्वारण 4. अदायगी, बेवाकी, ऋण चकाना 
5. प्रायदिचत्त, परिशोवन 6. वातुओं को साफ़ करना 
7. प्रतिहिसा, प्रतिदान, दण्ड 8. (गणि० मं) ग्यव्‌- 
कलन 9. तूतिया 10. मल, विष्ठा । 
श्लोधनकः [शोवन -+-कन्‌] दंड-न्यायालय का एक अविकारी, 
मृच्छ ० ९, फौजदारी अदालत का जफसर । 
शोधनी [शोषन ~ डोष्‌ ] साड़.., वहारी । 
श्लोधित (भू क०क०) [शुब्‌ +णिच्‌ +क्त] 1. शुद्ध 
किया हु, स्वच्छ किया हुजा 2. संस्कृत 3. छाना 
हआ 4. संशोधित, समाहित 5. ऋण परिशोष किया 
भा, चुकाया हुजा 6. बदला किया हुआ, प्र्तिहिसा 


की हुई । 
शोध्य (वि०) [शुष्‌ †-णिच्‌ यत्‌] शुद्ध किये जाने के 
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योग्य, संस्कृत क्रिये जाने के योग्य ऋण परिशोष किये 
जाने के योग्य,--ध्यः अभियुक्तन्यक्ति, वह्‌ पुरुष 
जिसने लगाये हृए आरोप से अपने माप को मुक्त 


करना हं । ` 

शोरः [शु -फन्‌] सूजन, अर्बुद, रसौली, शोध । सम० 
व ) भिवे का पौषा । 

शोभन (वि०) (स्त्री ०-नी) _ [योमते-गम्‌ +ल्युट्‌] 


1. चमकीला, शानदार 2. मनोहर, सुन्दर, खावण्यमय 
3. भद्र, युम, सौभाग्य शारी 4. खूब सजाया हञा 
4. सदाचारी, पुष्यात्मा,- नः 1. शिव 2. ग्रह॒ 3. अच्छे 
परिणामों की प्राप्ति केलिए यज्ञाग्नि मेदी गई 
आहुतिः ना 1. हल्दी 2. सुन्दर या सती स्त्री -कु° 
४४४ 3. एक प्रकार का पीला रंग, गोरोचना,- नम्‌ 
1. सौन्दर्य, कान्ति, दीप्ति 2. कमल । 

छोभा [शुम्‌--अ ¬-टाप्‌] 1. प्रका, कान्ति, दीप्ति, चमक 
५ (क) वैभव, यं लाचित्य, चारुता, लावण्य 

वमस्याः पुष्यति स्वां न गोभाम्‌--द० १।१९, 

मेष ° ५२,५९ (ख) नैसगिक सौन्दर्यं, (पवत गादि 
की) गरिमा,-अद्विशोमा  रघु° २।२७ 3. मरकारः 
छक्ति अभिध्यक्ति - शो्मव मन्दरदुव्वक्षुभिताम्भोधि- 
वर्णना -शि ° २।१०७ 4. हल्दी €. एक प्रकार का 
रंग, गोरोचना 1 सम०-अन्जनः एक अत्यंत उपयोगी 
वृक, सौहंजना । 

शोनित (मू° क० ०) [शुम्‌-{-णिच्‌ +क्त] 1. अलंकृत, 
चार, सजाया हना 2. सुन्दर, प्रिय । 

ज्ञोवः [युप्‌--षञ ] 1. सुखना, सूखापन --्दशोपविक्रल- 
वाम्‌- कु ० ४।३९, इसी प्रकार आस्यश्लोषः, कठरोपः 
2, कशता, कुम्हरन- श्चरीरञ्लोषः+ कुसुमदोष आदि 
3. कष्डरुसीय क्षय, या क्षयरोग - संशोषणाद्‌ रसादीनां 
शोष इत्यभिधौयते --युश्रु° । सम ०-संभवम्‌ पिप्पला- 
मृ । 

शोषण _(वि०) (स्त्री °-णी) [शुष्‌ ल्युट्‌, स्वयां डीप्‌ 
च] 1. सूखना, शुव्क करना 2. सुखाना, कृदा करना, 
--णः कामदेव का एक वाण्‌, --णम्‌ 1. सुखना, शुष्क 
होना 2. चूसना, रसाकर्यण, अवशोषण 3. निः शेषणः, 
क्छांति 4. कृता, कुम्हुनाहट 5. सोढ । 

क्लोषित (भू० क० 5०) [शुष्‌ +-गिच्‌ क्त] 1. सुलाया 
गथा 2. छदा हुआ, कृम्हखाया हआ 3. परिश्रान्त । 

श्लोषिन्‌ (व्रि) (स्वरी -णी) [ शुष्‌ ~-णिच्‌ +-णिनि ] 
सुखाने वाका, कुम्ट्न्काता हुता, क्षीण होने वाला । 

कोकम्‌ [गुक -{-अण्‌ | तोतो की छार, तोतो का सरुष्ड । 

शोषत 1५ ) (स्त्री° -क्ती) [ शुक्ति--अण्‌ | अम्ल, 

का । 


शौक्तिक (वि०) (स्त्री०-की) [शुक्ति +-उक्‌] 1. मोती 
से सम्बन्ध रखने वाखा 2. खटा, सिरके फा, तेजाबी । 


कोक्तिकेयम्‌, लौक्तेयम्‌ [ शुक्तिका +- ठक्‌, शुक्ति }-ढक्‌ | 
मोती । 


ौक्तिकेयः [शुक्तिका ।-ढक्‌ ] एक प्रकार का विष । 

शौक्ल्यम्‌ [शुक्ल -¡-ष्यञ ] श्वेतता, सफ़दी, स्वच्छता । 

शौचम्‌ [ शुचेर्मावः अण्‌ ] 1. पयित्रता, स्वच्छता--पच° 
१।१४७ 2. मलत्यागं॑के कारण दूषित व्यक्तित्व का 
शुद्धौकरण, विशेषतः किसी तिकट सम्बन्धी की मृट्यु 
होने पर (खोक-व्यवहार के अनुसार निदिचत समय 
प्र क्षौरकर्मं आदि करा कर) शुद्ध होना 3. स्वच्छ 
होना, निमंर होना 4. मलत्याग करना 5. खरापन, 


ईमानदारी । सम० - माचारः, कर्भेन्‌ (नपु०) 
--कल्पः शुद्धि विषयक संस्कार, कूपः सण्डास, 
रौीचाख्य । 


क्ौचेयः [शुचि--ढक्‌] घोबी । 

ज्लौट्‌ (म्वा० पर० शौटति) घमण्डी या अहुंकारी होना । 

ज्ञौटीर (वि०) [ शौटेः ईरन्‌ ] घमण्डी, अहंकारी, रः 
1- शूरवीर, मल्ल, योघा 2. घमण्डी मनुष्य 


3. सन्यासी । 

होटीवम्‌, शोण्डोयम्‌ [गौटीर (श्ोण्डीर) ~+-ष्यज.] चमण्ड, 
अभिमान, दपं । 

श्रोडति (म्वा० पर० शौडति) दे०° “शौट्‌' । .. 

शौण्ड (वि०) (स्त्री शी) [ चुण्डायां सुरायामभिरतः 
अण्‌ ] 1. शराबी, शराव पोने का शौक्रीन, मद्यप 
2. उत्तेजित, मतवाला, नदो में च॒र-(आकं०) अ- 
निकृतिनिपुणं ते चेष्टितं मानशौण्ड- वेणी ° ५।२१, 
अभिमान में चूर, घमण्डो 3. कुदाल, दक्ष (अधि० 
के साथ या समास में) अक्षरौण्ड, दानशौण्ड आदि । 


होण्डिकः, शोष्डिन्‌ (पुं०) [ शुण्डा सुरा पण्यमस्य ठक्‌, 
„ इनि वा] शराव खींचने वाखा. कलाक, शराव 
विक्रेता, सुराजीवी, की,-नी कलाली, शराव विक्रेती 
- पयोपि शौण्डिकीहस्ते वारुणीत्यभिधीयते हि० 
२३।११1 
ज्ौण्डिकेयः [रुण्डिका -ढक्‌] राक्षस । 
शौण्डो | शुण्डा करिकरः तदाकारः अस्ति अस्याः --शुण्डा 
-†-अण्‌-+- ङोप्‌ ] गजपिप्पली, वडी पीपल । 
शौण्डीर (वि०) | शुण्डा गर्वोऽस्ति अस्य--शुण्डा-}- श्यन्‌ 
भण्‌ ] 1. घमण्डी, अभिमानी 2. उत्तुद्ख, उन्नत । 
शोढोदनिः [ शृुद्धोदन +-इन्न. ] बुद्ध का विशेषण, शुद्धोदन 
का पुत्र । 
शौर (वि०) (स्त्री ०--द्री) [ सूद्र+-अण्‌ ] शूद्र सम्बन्वी, 
“द्रः दद्रास्त्री का पत्र जिसका पिता (तीन वर्णो 
ममे) किसी भी वणं करा ो--दे० मनु° ९।१६०। 
ज्लोनम्‌ [शूना ।-अण्‌ | कसाईन्वाने में 9 हुआ मांस । 
शौनकः [ शुनक -{-गण्‌ ] एक महपि, ग्वेद प्रातिशाख्य 
तया अन्य अनेक वेदिकं रचनाओं के प्रणेता । 
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कशौनिकः [शूना प्राणिवधस्थानं प्रयोजनमस्य ठक्‌] 1. कसाई, 
-- छद्मना परिददामि मृत्यवे, शौनिको ग - 
भिव-उत्तर० १।४५ 2. वहेलिया, विदीमार 
3. शिकार, आखेट । 
क्लमः [शोभायं हितम्‌-- शोभा-- गण्‌] 1. देवता, दिव्यता 
2. सुपारी का पेड । 
शौभाञ्जनः [ शोभाञ्जन --अण्‌ ] एक वृक्ष का नाम, दे° 
'ोभाञ्जनः । 
क्लोभिकः [ शौभं व्योमपुरं शिल्पमस्य-शौभ--ठक्‌ | 
1. मदारी, वाजीगर- 2. शिकारी, बहेलिया - इति 
चिन्तयतो हदये पिकस्य समवायि शौभिकेन शरः 
---भामि° १।११४। 
ज्ञौरसेनी [ शूरसेन +अण्‌-†-डीप्‌ ] एक प्रकार की प्राकृत 
बोली का नाम । ु 
होरिः [ र इञ. ] 1. कृष्ण या विष्णु 2. वरूराम 
3. 
शौर्यम्‌ [दूरस्य भावः ष्यञ्‌] 1. पराक्रम, शूरता, वीरता, 
` -शौर्ये वैरिणि वा नः केवलम्‌ 
मतृ ° २।३९, नये च सोयं च वसन्ति सपदः-सुभा० 
- 2. सामर्थ्य, शक्ति, ताक्रत 3. युद्ध ओर अतिप्राङ- 
तिक घटनाओं का रंगमंच पर अभिनय करना -तु° 
आरभटी" । 
शौत्कः, हौल्किकः [ शुल्के तदादानेऽधिकृतः अण्‌, ठक्‌ वा | 
चुंगी का अवौक्षक, शुल्काधिकारी । 
कौल्य (स्वि) कः [ शुल्व †-ठक्‌ ] तावे के वर्तन वनने 
वाला, कसेरा । 
क्लौव (वि०) (स्त्री°-वी) [ श्वन्‌-†-अण्‌, टिलोपः | 
कुतो से संबन्व रखने वाला, गुक्कुरसंवंघी, -वम्‌ 
1. कुत्तो का सड 2. कुत्तो का स्वभाव । 
ज्ञौव (वि०) आगामौ कर संबन्धी । 
ज्ञोवन (वि०) (स््री०-नो) { वन्‌ +-अण्‌ | + कक्कर 
संबन्वौ 2. कुत्ते के गुणो से युक्त,- नम 1. कृत्तं का 
स्वभाव 2. कुत्ते की संतति ¦ 
शौवस्तिक (वि०) (स्वरौ० को) [ दवस्‌ ।-ठक्‌, तुद्‌ 
च ] आगामो कल संबन्धी या आगामो कक तक 
ठहरने वाका, एकदिवसीय, अल्पजीवी । 
शोकः [ बुष्कल ।-अण्‌ ] 1. मांस ॒विक्रता 2. मांस- 
भक्षी, लम्‌ गुष्क मांसं का मूल्य । 
इचुत्‌ दे न° “च्युत्‌ । 
इच्युत्‌ (स्वः० पर० ₹च्योतति } _ 1. टपक्रना, रिसना, 
वहना, चूनः,--शि० ८।६३, कि० ५।२९ 2. ढाक्ना, 
उडेडना, ` फकाना, बे ना, नि ~, वहना, रिसना, 
टपकन। निश्च्योतन्त सुतनु कव रीबिन्दवौो यावदेते 
- -मा79 ८।२। 
इच्यो (दो) तः, इच्यो (इचो) तनम्‌ । ₹च्यु, (श्चु) त्‌ 
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घञ. ल्यट्‌ वा ] रिसना, बहना, स्रवित होना, 

चूना । 

क्मशानम्‌ [ दमानः दयाः शे रतेऽत्र- शी +- आनच्‌, डिच्च, 
जयवा इमन्‌ शब्देन शवः प्रोक्तः तस्य शानं शयनम्‌ ] 
दावस्थान, कत्रिस्तान, दावदाह स्यान, मरघट-राज- 
दवारे इमान च यस्तिष्ठति स बान्धवः-सुभा० । 
सम ०-मग्निः मरबट की आग,- आलयः क्रिस्तान, 
-- य ९२५५, वि०) मानन वाखा-मनु° १०। 
३९, -- निवासिन्‌, -- प°) भूत, - भाज्‌, 
-- वासिन्‌ (पुं०) रिव के विशेषण, वेश्मन्‌ (पुं०) 
1. शिव का विशेषण 2. १५ - वंराग्यम्‌ 
क वा दर्शेन से उत्पन्न 
अस्थायी संसार त्याग की भावना, शिकः +--लम्‌ 
दमडान भूमिम स्थित लोहेया लकड़ी की सूल 
कु ० ५।७३, - साधनम्‌ भूत-भ्रेतो को व में करने 
केलिए इमगशान मे तांत्रिक मन्तं की साघना 
करना । 


इमु (नपु०) [ इम व | श्रूयते लक्ष्यतेऽनेन-- श्रु 1 
ड्‌ ] दाढ़ी-मूंछ -उ त 
तयत्‌ --रघु° १५।५२ । सम०--प्रवुविः दाढ़ी का 
वदढना, -रघु० १३।७१, - मुखी दाढ़ी वाली 
स्त्री, - - वर्धकः नाई । 


म ॥ शमु {कन्‌ [ समनु {चन्‌ 6. | ४ दमश्रू- 


(तस्तार) रघु° ४।६३ । 

इमोल्‌ (म्वा० पर० दमीलति) खं ्षपकना, पलक 
मारना, आंखें मटकाना । 

वमोलनम्‌ [ दमीट्‌ ल्युट्‌ ] आख मीचना, पक्क सषप- 
कना । 

इयान (भू० क ० कृ ०) [दयं +क्त] 1. गया हुमा 2. जमा 
हआ, पिडीभूत 3. . घनीभूत, चिपकना, सद्र 
4. सिकृडा हुमा, सूखा-- मर्तु २।४४, - नम्‌ 
घूर्जं। 4 

ङ्याम (वि ०) [दये +-मक्‌] 1. काला, गहरा नीला, कले 
रंग का - प्रत्याख्यातवि्ेषकं कुरवकं द्यामावदाता- 
रुणम्‌-मालवि ° ३।५. विक्रम ° २।७ कुवख्यदल्क्या- 
मस्निग्धः--उद्यर० ४।१९, मेव ° १५, २३ 2. भूरा 
3.गहरा-हरा,- मः 1. काला रंग 2. बाद 3. 
4. प्रयाग में यमन! के किनारे स्थित बरगद कापेड 
--अयं च कारन्दीतटे वटः श्यामो नाम--उत्तर० 
१, सोऽयं वटः इयाम इति प्रतीतः- -रधु ° १३।५३, 
-मम्‌ 1. समुद्रौ नमक 2. कालो भिं । सम° 
---अङ्धः (चि०) काका, (गः) बुध ग्रह्‌,-- कण्ठः 
1. हिव (नीरकठ) का विदोषण 2. मोर,--कणंः 
अर्वमेध यज्ञ के उपयुक्त घोडा, पत्रः तमार वृक्, 
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भास्‌, खचि (वि) चमकीला  काला,-सुन्दरः | 


कृष्ण का विदहोषण । 

इयाम (वि०) [श्याम + लच्‌, ला-+क वा| काका, 
गहरानीला, सावला, - निशितर्यामलस्निग्धम्‌खी 
शश्तिः--वेणो० ४, शि० १८।३६, उत्तर० २।२५) 
-लः 1. काला रंग 2. काङी भिचं 3. भौरा 
4. वटवुक्ष । 

क्यामलिका [इयामल -{-कन्‌ +-टाप्‌, इत्वम्‌] नील का 
पौषा । 

क्यामलिमन्‌ (पु०) [इयामल -}-इमनिच्‌] कालिमा, 
काकापन श्यामां इयामचिमानमानयत नोः सादरः 
मघीकू्चकः-- विद्ध ° ३।१। 

श्यामा [इयाम [टाप्‌] रात, दिशेषतः काली रात, 
श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः साद्धमपी सूचकः 
--विद्ध० ३।१ 2. छह, छाया 3. काठी स्त्री 
4. स्त्री विशेष {न° ३८ पर मत्लि° के अनुसार 
'्यौवनमध्यस्या'-शि° ८।३६, मेष ० ८२, या, शते 
सुखोष्णसर्वागी ग्रीष्मे या_सुखशीतका । तप्तकांचन- 
वर्णामा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते -भट्वि° ५।१८ 
तया ८1१०० पर एक टीकाकार के अनुसार) 
5. निस्सन्तान स्त्री 6. गाय 7. हल्दी 8. मादा कोयल 
9. त्रियगुल्ता-माक्वि० २।७, मेच० १०४ 
10. नीर का पौवा 11. तुलसी का पौवा 12. कमल 
का बीज 13. यमुना नदी 14. कई पौबों का नाम । 

इयामाकः [इयाम {अक्‌ मण्‌ | एक प्रकार का अन्न, धान्य, 
सावां चावल-(न ) दयामाकमष्टिपरिर्वाचित को जहाति 
--श० ४।१३, (श्यामक' भी) । 

इ्यामिका [श्याम --ठन्‌ भावे] 1. कालिमा. इगामता 
--कु० ५।२१ 4 मलिनता, खोटापन (घातु आदिकों 
का) .-हेम्नः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यानिकापि "वा 


- रध्‌ ० १।१०। < 

ववामि (विः ) [इयाम इतच्‌] काका किया दुआ, कृष्ण 
रंग का किया हआ. कट्टा । 

श्यालः [इय + कालन्‌] पत्नी का भाई, साला । 

श्यारूकः [दयाल कन्‌] 1. पतनी का माई 2. साला । 

क्यालकी, श्यालिका, श्व\लो [२य।कक -+-डीप्‌ }-टाप्‌ इत्वं 
वा, श्याल ।-डीष्‌] पतनी की बहन, साली । । 

श्याव (वि०) (स्त्री वा,-वौ) [श्ये +-वन्‌] कपि, गहरा 
मूरे रग का, काला, धूसर, धुमंला 2. लाख के रंग का, 
भूख, --वः भूरा रग । सम०-तलः आम का वृक्ष । 

श्येत॒ {(वि०) 
-तः दवेत रंग । , 

इ्येनः [श्य -{- इनन्‌] 1. सफेद खंग॒ 2. सफेदी 3. वाज, 
शिकरा 4. हिसा, प्रचण्डता । सम०--करणम्‌, 
--करणिका 1. अलग चिता पर दाह करना 2. वाज 


(स्त्री °-ता,-ना) [ष्यं {-इतव्‌] सफेद, 


को भांति क्षपट कर शीघ्रता से किसी कामम लगना, 
चित्‌,--जीविन्‌ (पुं०) बाज को पकड़ कर तया 

उसे वेच कर जीवन निर्वाह करने वाला । 

इये [भ्वा० आ० इयायते, श्यान, गीत या सीन) 1; जाना, 
हिलना-जुलना 2. जम जानां 3. सख जाना, कुम्ट्‌- 
काना, आ-+सूख जाना - रघु° १७३७, दे 
'आदंयान' भी । 

इ्येनंपाता [दयेनस्य पातोऽत्र अण्‌, मूम्‌ च] वाज को भांति 
ज्ञपटना, शिकार, आखेट । 

व्योणाकः, इ्योनाकः [दयं +-ओणा (ना) क] एक वृक्ष का 
नाम, सोना पाडा । । 

शङ्क्‌ (म्वा० आ० श्चङ्कते) जाना, रेगना । 

श्रद्ध (भ्वा० परण श्र ङ्गति) जाना, हिलना-जुना,रंगना । 

श्रण्‌ (स्वा० परण चुरा० उभ० श्रृणति, श्राणयति-ते) 
देना, प्रदान करना, अर्पण करना (प्रायः वि पूर्वक) 
-- रघु ° ५।१॥ 

भत्‌ (अब्य्र०) [श्री-}-डति] एक प्रकार का उपसग जो 
'वा' घातु के पूवं मे लगता हे, दे° "वा" के अन्तर्गत । 

श्रय्‌ 1 (स्वा० पर०, क्या० पर० श्रयति श्रथ्नाति) चोट 
पटुचाना क्षति पहु चाना, मार डालना । 

11 (स्वा० पर० पर० चुरा० उभ० श्रयति, श्राथयति-ते) 
1. चोट पहुंचाना, मार डाख्ना 2: खोलना, ढीला 
करना, स्वतन्त्र करना, मुक्त करना । 

11 (चुरा० उभ० श्रथयति-ते) 1. प्रयत करना, व्यस्त 
रहना 2. निल होना, कमजोर होन। 3. प्रसन्न होना । 

भ्रयनम्‌ [श्रथ्‌ ल्युट्‌ ] 1. मारना, विना करना 2. खोलना, 
ढीला करना, मुक्त करना 3. प्रयत्न, चेष्टा 4. बांधना, 
वन्वन मे डालना । 


श्रद्धा [श्रत्‌-घा-+अङ्‌--टाप्‌] 1. आस्था, निष्ठा, 
विश्वास, भरोसा 2. दवीसन्देशो मे विवास, धार्मिक 
निष्ठा- श्रद्धा वित्तं विधिदचेति त्रितयं तत्समागतम्‌ 
-श० ७।२९, रघु० २।१६, भग० ६।३७, १७।३ 
3. शान्ति, मन की स्वस्थता 4. घनिष्ठता, परिचय 
5. आदर, सम्मान 6. परब या उत्कट इच्छा-तथापि 
वंचित््यरहस्यलृव्वाः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसोऽत्र 
विक्रम° १।१३, मालवि° ६।१८ 7. दोहद, गर्भवती 
स्त्री कौ इच्छा। 
भद्धाक (वि ०) [श्रद्धा आलच्‌] 1. विरवास करने वाका, 
निष्ठावान्‌ 2. इच्छक, (किसी वस्तु का) अभिलाषी, ` 
-- षुः (स्त्री ०) दौहदवती, गर्भवती स्व्री ज किसी 
वस्तु की कामना करे । 
न्य्‌ 1 (म्वा० आ० श्वन्यते) 1. दुर्बल होना 2. निढाल 
, या विश्रान्त होना 3. ढीला करना, विश्राम करना । 
९ (क्रथा० ¶र० श्रथ्नाति) 1. ढीला करना, स्वतन्त्र करना 
मुक्त करना 2. खूब प्रसन्न होना । 


( १०३५ ) 


भन्यः [न्य्‌ [घञ] 1. ढीला करना, स्वतन्त्र करना 
2. ढीलापन, 3. विष्णु । 

धन्यनम्‌ [श्रय्‌ +ल्युट्‌] 1. ढीला करना, खोकना 2. चोट 
पहुंचाना, मार डालना, विनाश करना 3. बांघना, 
बन्धन मं डालना । 

शपणम्‌,-णा [आरा {णिच्‌ त्युट्‌ ] उवलवाना, गरम करना । 

श्रपित (भू० क० क०) [श्रा-+-णिच्‌-}-क्त] गरम किया 
गया या उबलाया गया,- ता माड, कांजी । 

श्नम्‌ (दिवा० पर० श्राम्यति, श्रान्त) 1. चेष्ट करना, 
उद्योग करना, मेहनत करना, परिश्रम करना 2. तप- 
स्चर्या करना, (तपस्या के द्वारा) इन्द्रियदमन करना 
कियच्चिरं श्राम्यसि गौरि--कु० ५।५० 3. श्रान्त 


होना, यकना, परिश्रान्त होना - रतिश्नान्ता शेते ` 


रजनिरमणी गाढमुरसि- काव्य० १०, शि° १४।३८, 
भद्रि १४।११० 4. कष्टग्रस्त होना, दुःखी- होना 
--यो वृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां भ्रोषितानम्‌ 
-मेघ० ९९, प्रेर० (श्र-श्रा-मयति-ते) थकाना, 
परि-, अत्यन्त थक जाना,-श० १, वि~, 1. विश्राम 
करना, आराम करना, ठहरना ` कू० ३।९ 2. यमना, 
अन्त होना, दे० "विश्रान्तः भी -रघु० १।५४ 
उतरवाना, बसाना । 

श्रमः [श्रम्‌ घञ, न वृद्धिः] 1. मेहनत, परिश्रम, चेष्टा, 
प्रयत्न - अकं महीपा तव श्रमेण--रघु० २।३४ 
जानाति हि पुनः सम्यक्‌ कविरेव कवेः च्रमम्‌-सुमा० 
--रवु ० १६।७५, मनू ° ९।२०८ 2. यकावट, यकान, 
परिश्रान्त, - विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिविजयश्रमम्‌ 
--रधु° ४।३५, ६७, मेव ० १७।५२, कि° ५।२८ 
3. क्ट, दुःख 4. तपस्या, साधना, इन्द्रियदमन,ः-दिवं 
यदि प्राथयसे वृधा श्रमः - कु० ५।४५. 5. व्यायाम, 
विक्षेषतः सैनिक व्यायाम, क्रवायद 6. घौर अध्ययन । 
सम०-- अम्बु ( नपुं° )- जलम्‌ पसीना, ` कषित 
(ति०) थका-मांदा,--साच्य (वि०) परिश्रम दारा 
सम्पन्न होने योग्य, कष्टसाध्य । 

भण (वि०) (स्त्री ०--णा,-णै) [श्रम्‌ +युच्‌] 1. परि 
श्रमो, मेहनती 2. नीच, अधम, कमीना-णः 1. सन्यासी, 
भक्त, सायु 2. बौद्धभिक्षू, ण्ण, णौ 1. भक्तिनी, 
भिक्लृगी 2. खछावण्यमयी स्वरी 3. नीच जाति को स्त्री 
4. बंगाली मजर 3. जटामांसी, बालछड । 

श्रम्भ्‌ (म्वा आ श्चम्भते, श्रव्ब) :- उपेलक होना, 
असावधान होना, लापरवाह्‌ होना 2. गर्ती करना, 


| 
| 
| 


~ ~ ज 


क र ` क ग, 


धि-> विश्वास करना, भरोसा करना-दे° "विश्रन्ध'। ` 


श्रयः, भरयणम्‌ [चि +अच्‌, ल्युट्‌ वा] शरण, पनाह, बचाव, ` 


आश्य । त ६.उ ४, 
भवः [न्र्‌ अप्‌ 1. सुनना, जंखा कि “सुदश्नाव भं 2. कान 
3. किसी कोणं काकणं । 


श्रवणः,-णम्‌ [श्रु -ल्युट्‌] 1. कान--ध्वनति मधुप समूहे 
श्रवणमपि दबाति- गीत० ५ 2. किसी व्िकोण का 
कर्णं, णः,--णा इस नाम का नक्षत्र (जिसमें तीन तारे 
सम्मिलित ह), णम्‌ 1. सुनने कीं क्रिया, श्रवण- 
सुभगम्‌ - मेष ० ११ 2. अध्ययन 3. स्याति, कीति 
4. जो सुना गया या प्रकट हुआ,- वेद, इति श्रवणात्‌ 
'वंदिक पाठ एेसा होने के कारणः 5. दौकत । सम० 
- इन्त्रियम्‌ श्रोर््रन्दरिय, कान,- उदरम्‌ कान का वाह्य 
विवर,- गोचर (वि०) श्रवणपरासं के अन्तर्गत (रः) 
सुनाई देने की सीमा तक, यया “्रवणगोचरे तिष्ठ, 
अर्यात्‌ जहां तक सुनाई देता रहो वहीं तक रहो-पथः, 
विषयः कान की पहुंच, श्रवण परास - वृत्तान्तेन 
श्रवणविवयप्रापिणा-- रघु० १४।८७,--पालि- ली 
( स्त्री ) कान का सिरा,सुमग ( वि० ) कणं- 


सुखद । 
वस्‌ (नपुं०) [ श्रु-{-असि ] 1. कान 2. स्याति कीति, 


3. दौलत 4. सूक्त । 
श्रवस्यम्‌ [श्रवस्‌ --यत्‌] स्याति, कोति, विश्रुति । 


श्रवाप्यः,-प्यः [ श्रु-{-आय्य ] यज्ञ में बलि दिये जाने के 
योग्य पशु । 


` श्रविष्ठा [श्रवः ख्यातिः अस्ति अस्याः श्रव -}-मतुप्‌, इष्ठनि 


मतुबो लक्‌] 1. बनिष्ठा नाम का नक्षत्र 2. श्रवणा 
नाम का नक्षत्र । सम० जः बुवग्रह। 

श्रा (अदा० पर० श्राति, भाण या त, प्रेर° श्रपयति-ते) 
पकाना, उबालना, भोजन बनाना, परिपक्व करना, 
पकना । 

श्राण (वि०) [श्रा--क्त] 1. पकाया हुआ, भोजन वनाया 
हुआ, उबाला हुआ 2. आद्र, गीला, तर । 

श्राणा [श्राण-- टाप्‌] कांजी, यवागू । 


श्राद्ध (वि०) [ श्वद्धा हेतुत्वेनास्त्यस्य अण्‌ ] निष्ठावान्‌, 
विश्वास करने वाका,-- म्‌ 1. मृतक सम्बन्वियो की 
दिवङ्खत आत्मांगों के सम्मान में अनुष्ठेय संस्कार, 
अन्त्यष्टि संस्कार श्रढया दीयते यस्मात्तस्माच्छाद्ं 

` निगयते; यह तीन प्रकार का हं-- नित्य, नमित्तिक 
ओर काम्य 2. ओर्घ्वंदहिक आहुति, श्राद्ध के अवसर 

पर उपहार या भेट । सम ० -- कमन्‌ (नपुं०) क्रिया 
अन्त्येष्टि संस्कार, ` डत ( १०) अन्त्येष्टि संस्कार 
करने वाका, - बः अन्त्येष्टि आहुति या श्राद्ध भट 
करने वाला - दिनः+- नम्‌ उस स्वर्गयि सम्बन्धी की 
वरसी जिसके सम्मान में श्राद्ध किया जाय,--देवः, 
-देवता 1. अन्त्येष्टि संस्कार को मधिष्ठात्रौ देवता 

2. यम का 1 1 दे० 4. पिता, 
प्रजनक, भुज्‌» पुर) › पूवं पुरूष । 
श्राद्धिक (वि०) (स्त्रो°-को) [ श्राद्धेयं, चाद्धं तद्द्रव्यं 
भक्यत्वेनास्त्यस्य वा ठन्‌] श्राद्ध सम्बन्धी ओौष्वं दंहिव 








( १०३६ ) 


मेंट को स्वीकार करने वारा, कम्‌ श्राढ के अवसर 
पर दिया गया उपहार । 

भाङ्ीय (वि०) [श्रा -छ| श्रा सम्बन्धी । 

शान्त (मू० क० ०) (= क्त] 1. यका हआ, थका- 
मादा, क्छान्त, त 2. शान्त, सौम्य, तः 


संन्यासी । 
आन्तिः (स्त्री ०) [ शम्‌-क्तिन्‌ ] क्लान्ति, परिश्रान्त, 
थकावट 1 ~ 
शामः [ श्राम्‌-}-अच्‌ ] 1. मास 2. समय 3. अस्थायी 
छाजन । 
चायः [श्रि-}-घञ.] आश्रय, बचाव, शरण, सहारा । 
शावः [श्रु घञ ] सुनना, कान देना । 
आवकः [श्रु ।-ण्वृल्‌] 1. श्रोता 2. छात्र, ` रिष्य--्नावकाव- 
हा मा० १०, अर्थात्‌ छात्रावस्या मं 3. वौड- 
भिक्षु, बौद्ध सन्त, महात्मा 4. वौद्ध भक्त 5. पाखण्डी, 
6. कौवा । 
शावण (वि०) (स्त्री०-णो) | श्रवण-†अण्‌ |: 1. कान 
सम्बन्धी 2. श्रवण नकाव्र में उत्पन्न,--णः सावन का 
महीना, (जूकाई-अगस्त में आने वाला) 2. पाखण्डी 
3. छद्मवेरी 4. एक वश्य संन्यासी जिसको ददारय 
ने अन जाने मार डाला, बाद मे उसके माता-पिता 
ने दशरथ को शापं दिया कि वहु अपने पुत्रों के 
वियोग से दुःखी हृदय होकर मरेगा । 
शावणिक (वि०) [ श्रावण--ठक्‌ ] श्रावण मास सम्बन्धी; 
--कः सावन का महीना । 
धावणौ [श्रवणेन नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी 
--श्रवण-+-अण्‌ +ङीप्‌ ] 1. श्रावण मास की पूणिमा 
2 एक वाधिकं पवं जिस दिन यज्ञोपवीत वदे 
जाये, सलोर्नो, रकावन्वन । 
वस्तिः स्तौ (स्त्री) गंगा नदीके उत्तरर्मे राजा 
श्रावस्त द्वारा स्थापित एक नगर । 


भावित (वि०) [ श्रु-1-णिच्‌ +क्त ] कटा हमा, सुनाया 
गया, वर्णन किया गया । 


भाव्य (वि०) [श्रू-णिव्‌--यत्‌ ] 1. सुने जाने के 
योग्य (विष द जो सुना जा सके, स्पष्ट । 
नि (भ्वा० उभ --ते, श्रितः, प्रेर० श्राययति 


जाना, पहुंचना, सहारा केना, _ दौड़ होना, प्रचाव के 
लिए पहं होना, यं देशं श्रयते तमेव कुर्ते वाहुप्रता- 
पाजितम्‌-हि° १।१७१, रधु० ३।७०, १९1१ 
2. जाना, पहु चना, भृगतना, (अवस्था) धारण 
करना- परीता रकोभिः श्रयति विवा कामपि 
दशाम्‌ - भामि° १।८३, श्विषेन्द्रभावं कलमः श्रयन्निव 
-रघु° ३।३२ 3. चिपकना, भुकना, आधित | 
निर्भर रहना-उत्तर9 १।३२ 4. निवास करना, 


बसना 5. सम्मान करना, सेवा करना, पूजा करना 
6. सेवन करना काम पर गाना, 7. संग्न करना, 
अनुषक्त होना । अधि-, 1. निवास करना 2. सवारी 
करना, चद्ना, आ---, 1. सहारा लेना, आश्रय लेना, 
अवलम्ब होना, विक्रम० ५।१७, भटद्वि° १४१११ 
2. अनुगमन करना--रधु° ४।३५ 3. शरण लेना, 
निवास करना, वसना--रघु° १३।७, पच० १।५१ 
4. आध्रित होना,- मन्‌० ३।७७ 5. पार जाना, 
अनुमव प्राप्त करना, भुगतना, वारण करना ` एको 
रसः करुण एव निमित्तमेदाद्धिन्नः पृथक्‌ पृयगिवा- 
श्रयते विवर्तान्‌--उत्तर० ३।४७ 6. जमे रहना, इट 
रहना 7. चुनना, छांटना, पसन्द करना 8. सहायता 
करना, मदद करना, उद्‌ -, ऊपर उठाना, उन्नत 
करना, ऊॐंचा करना, उपा--, पहुंच या भवलम्ब 
होना,- भग० १४।२, उत्तर० १।३७, सम्‌--, 1. पहुंच 
होना, सहारा होना, शरण में जाना, सहायता के 
लिए पहुंचना 2. अवलम्बित होना, आधित होना 
-उत्तर० ६।१२, मा० १।२४ 3. हासि करना, प्राप्त 
करना 4. अभिगमन करना, संभोग के लिए पहुंचना 
5. सेवा करना । 

वित (भू० क० कृ०) [नरि क्त ] 1. गया हुमा, पहुंचा 
हुमा, शरण में पहुंचा हमा 2. चिपका हआ, सहारा 
क्या हुआ, बैठा हमा 3. संयुक्त, सम्मिलित, संबद्ध 
4. बचाया हा 5. सम्मानित, सेवित 6. अनूसेवी, 
सहकारी 7 माच्छादित, विदछाया हुभा 8. युक्त, 
पूरित ९. समवेत, एकत्रित 10. सहित, संपन्न । 

स स्त्री०) [ श्रि} क्तिन्‌ ] अवलम्ब, 
पटहूुच । 

धियंमन्य (वि०) 1. अपने आपको योग्य मानने वाटा 
2. धमंडी । 

धियापतिः (पु०) शिव का विदोपण । 

शिष्‌ (म्वा० पर० श्रपति) जलाना । 

भो (क्रया० उम° श्रीणाति, श्चीणीते) : पकाना, भोजन 
वनाना, उवालना, तयार करना । 

भी (स्त्रीऽ) [धि-~}-क्विप्‌, नि० ] 1. घन, दौलत, 
प्राच॒र्य,.समृद्धि, पृष्कलता अनिवंदः चध्रियो मूलम्‌ 
--रामा०, साहसे श्रीः प्रतिवसति-मृच्छ० ४, 
सौभाग्य वीरो पटर अनुग्रह करता ह--मनु° ९।३०० 
2. राजसत्ता, एश्वर्य, राजकीय धनदौलत-कि० १।१ 
3. गौरव महिमा, प्रतिष्ठा--श्रीलक्षण .- कु० ७।४६, 
अर्यात्‌ महिमा या गौरव का चिह् 4. सौन्दर्य, चार्ता, 
काकलित्व, कान्ति (मृखं) कमरधियं दधौ-- कु° 
५।२१, ७1३२, ० ३।८, कि १।७५ 5. रग, 
-रूप, कु० २।२ 6. विष्णु की पत्नी लक्ष्मीजोा घन 
की देवी हे,-आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्रीः-उत्तर० 


सहारा, 


| ] 


ह ~ 


{( १०३७ 


४।६, दा० ३।१४, शि० १।१ 7. गुण, त्रेप्ठता 


8. सजावट 9. बुद्धि, समञ्ञ॒ 10. अतिमानव शक्ति ` 


11. मानवजौवन के तोन उदेश्य की समष्टि (धमं, 
अर्थ, ओर काम) 12. सरल वृक्ष 13. वेल का पेड़ 
14. हींग 15. कम (श्री शन्द सम्मान चूचक 
पददहं जो पूज्य व्यक्तियों तथा देवों के नामों 
के पूवं लगाया जाता हं श्रीकृष्णः श्रीरामः, श्री 
वाल्मीकिः, श्रीजयदेवः, कू प्रसिद्ध ग्रन्थों के पूर्वं भी 
जिनका विषय धामिक हं -- श्रौभागवत, श्रीरामायण 
आदि, किसी पाण्ड्लिपि या पत्रादिकके आरम्ममें 
भी मंगलाचरणके रूपमे प्रयुक्त हाता; माघनें 
अपने 'शिशुपाख्वघ' काव्य के प्रत्येक सगं कं अन्तिम 
इलोक में इस शब्द का प्रयोग किया दहं, जितस प्रकार 
भारवि ने “लक्ष्मौ' दाब्दं का प्रयोग कियाह) 1 
सम० - आहम्‌ कमल, ईडः विष्णु का विशेषण 
--कण्ठः 1. शिव का विद्योपण 2. भवमूति कविका 
विदोषण---श्रीकण्ठपदलाञ्छनः- -उत्तर० १, सखः 
कुवेर का विशेषण,-- करः विष्णु का.विरोपण (-रम्‌) 
लाल - कमल, करणम्‌ लेखनी, - कान्तः विष्णु का 


विरोपण, - कारिन्‌ (पुं०) एक प्रकार का वारहसिगा, 
- खण्डः,-- डम्‌ चन्दन की लकड श्रीखण्डविलेपनं 
सुखयति -हि० १।९७, -गदितम्‌ एक प्रकार का 
छोटा नाटक, --- गर्भः 1. विष्णु का विहोषण 2. तक्वार, 
-- ग्रहः पक्षियों को पानी पिलाने को कुण्डी, धनम्‌ 
खटी दही, (नः) बौद्ध महात्मा, चक्रम्‌ 1. भूवृत्त, 
भूमण्डल 2. इन्द्रके रथ का पहिया, जः कामका 
विेषण,- दः कुबेर का विदेषण, दयितः,- वरः 
विष्णु के विशेषण, ` नगरम्‌ एक नगर का नान 


` -- नन्दनः राम का वि्ेषण,-- निकेतनः, -- निवासः 


विष्णु .के विशोषण, -पतिः 1. विष्णु का विशेषण 
शि० १३।६९ 2. राजा, प्रमु पयः मख्य सड़क, 


राजमागं, पर्णम्‌ कमल,- पवतः एक पहाड़ का नाम 
--मा० १, -पिष्टः तारपीन, पुष्पम्‌ कग, फलः 
बेल का. पेड (लम्‌) वेल का फल,--फला,-फली 
1. नील का पौघा 2. आमलको, आंवला, जातु 
(पुं०) 1. चांद 2. घोडा, मस्तकः लहसुन, मृद्रा 
वैष्णवों का विशेष तिलक जो मस्तक पर लगाया 
जाता ह,- मृतिः (स्त्री) 1. विष्णुया लक्ष्मीक 
प्रतिमा 2. कोई भी प्रतिमा, युक्त,-युत,-, 1. सोभा- 
ग्यशाी, प्रसन्न 2. धनवान्‌, समृद्धिशाली (प्रावः 
पुरुषों के नामो के पूवं लगाया जाने वाका सम्मान 
सूचक पद,- रङ्कः दिष्णु क! विशेषण, -- रसः 1. तार- 
पीन 2, राल,-- वत्सः 1. विष्णु का विङेषण, विष्णु 
को छाती पर बालोंका घुंषरया चिह्वव्रिशेप-प्रमा- 
नुलिप्तश्नीवत्सं लक्मीविश्नमदर्पणम्‌ रघु ° १०।१० 


) 


अदधुः "धारिन्‌, “भृत्‌, “लक्ष्मन्‌, “लाञ्छन, (प°) 
विष्णु के विशेषण ` कु० ७।४३, - वत्तद्तिन्‌ (पृ०) 
एक घोड़ा जिसको छती णर बालोक्रा घूर दाता 
ह, - वरः, वल्लभः विष्णु के विशेपण,- वल्लनः 
लक्ष्मी का त्रिय, सौनाग्यगालो या सुखौ व्यक्ति, 

वासः 1. विष्णू का विज्ेयण 2. धिव कां विदोषण 
3. कमल -4. तारपीन,- वासस्‌ ( पुं° ) तारपोन, 

वज्ञ: 1. वेर फा पेड 2. अड्वत्यवृक्ष 3. घोड़े के 
मत्तक ओर छाती पर वाखों का धूर, ` वेष्टः 
1. तारपीन 2. राच, संनम्‌ ग, सहोदरः चन्द्रमा, 

सुतम्‌ एक वैदिक सूक्त का नाम, हरिः विष्णु 
क्‌। विरोपण, हस्तिनौ मूयंमृखी षटू का भौवा । 


श्रोमत्‌ (वि०). [श्रो मतुप्‌] 1. दौलतमन्द, घनवान्‌ 


2. सुखी, सौनःम्यशाटी, समृद्धिदा!टी, फक्ता-फूलनता 
3. सुन्दर, नुटावना, सुखद ` कि° १।१ 4. विख्यात, 
प्रसिद्ध, कीतिशारी, प्रतिष्ठित (प्रसिद्ध ओर सम्मा- 
नित पुरुप या वत्तुभो कै नामो के पूवं आदरनूचकः 
दाब्द (पुं०) विष्णु का विरोपण 2. कुवेर का विदो- 
घण 3. शिव का विदोपण ~. तिलक वृक्ल 5. अञ्वत्य- 
वृक्ष । 


श्रील ( वि०) [श्रीः अस्ति अस्य लच्‌] 1. धनवान्‌, 


श्रु 1 


दौलतमन्द 2. सौमाग्यदाको, समृद्धिगाली 3. सुन्दर 
4. विख्यात, प्रसिद्ध । 
(म्वा० पर० श्रवति) जाना, हिलना, जुलना-तु° सु । 


: (स्वा० पर० ब्टणोति, श्रुत) 1. चुनना, (व्यानुपूवक) 


श्रवण करना, कान देना -च्छणु म स्रावद्यप वचः 
` विक्रम० २, रतानि चाश्रोषत पट्पदानाम्‌-मद्वि° 
२।१०, सदेशं ने तदन्‌ जलद श्रोप्यसि, श्रोत्रपेयम्‌-मध ° 
१३ 2. अधिगम करना, अध्ययन करना-ढादशवपमि- 


व्याकरणं श्रूयते - पंच ० १ 3. सावधान होना, आज्ञा- 
मानना (इतिश्रूयते--(एेसा सुना जाता हं अर्थात्‌ वेदों 
में इसका विधान है, एसा वमविधि), प्रेर० (च्राव- 
यति-ते) सुनवाना, समाचार देना, कहना बवान करना 
--इच्छा० (दाश्रूषते) 1. सुनने कौ इच्छा करना 
2. सावधान होना, आज्ञाकारी होना, हुक्म मानना 
. पंच ० ४।७८ 3. सेवा करना, सेवा में उपस्थित 
रहना-शुश्रूषस्व गुरून्‌ - श ० ८।१७, कु० १।५९ 
मनु० रा४४, अनू-, 1. सुनना ` मनु० ९।१०० 
तद्ययानुधरूयते-पंच० १ 2. गुरुपरम्परा से प्राप्त, 
अभि-, 1. सुनना 2. घ्यान देकर सुनना, जा-, ॥. सूनना 
2. प्रतिज्ञा करना (व्यक्ति मे सप्र ° )- पाज ० २।१९६, 
तु० पा० १।४४०, उप, 1. सुनना 2. जाना, । 
निदचय करना - -केशिना हतमूर्वशीं नारदःदुपयनुत्य 
गन्धवंसेना समादिष्टा विक्रम० १, परि-, सुनना, 
प्रति, प्रतिज्ञा करना (उस ग्यक में संप्र° जिसके 








( १०३८ ) 


जिए प्रतिज्ञा की जाय-- तस्यं प्रतिश्रुत्य रचुप्रवीरस्त- 
दीप्सितम्‌--रधु ० १४।२९५ २।५६, ३।६७ १५४ 
वि ~ ,सुनना (प्रायः फ्तांत रूप प्रयुक्त )› सम्‌--सुनन, 
घ्यान लगा कर सुनना-संश्णोति . न चोक्तानि 
-मद्ि० ५।१९, ६।५, (परन्तु अकर्मक प्रयोग मं 
आ०)--हितान्न यः स ते सकिप्रभूः-कि०१।५ । 


शरुष्निका (स्त्री०) शोरा, सज्जी, खार । 
भूत (मू० क० ०) [श्रु-क्त] 1. सुना हमा, ध्यान जगा 


कर श्रवण किया हुमा 2. वणित, क्णगोचर 3. अधि- 
गत, निर्घारित, समस्चा ` गया 4. सुज्ञात, प्रसिद्ध, 
विख्यात, विन्रुत - रघु ° ३।४०, १४।६१ 5. नामक, 
पुकारा हुआ, तम्‌ 1. सुनने का विषय 2. जौ दवी 
सदेश से सुना गया, अर्थात्‌ वेद, पवित्र॒ अच्तिगम, 
पुनीत ज्ञान- श्रुतप्रकाशम्‌ - रघु° ५।२ 3. सामान्य 
अधिगम, विद्या, - श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन (विभाति) 
मतृ ० २।७१, रघु° ३।२१, ५।२२, पं ° २।१४७ 
४।६१ । सम० वेदों का पढ़ना,- अन्विति 
(वि०) वेदों का ज्ञाता- मर्थः मौखिक सू्पसेया 
जवानी कहा गया तथ्यः- कोति (वि०) प्रसिद्ध, 
विश्रुत, (प°) 1. उदार व्यवित 2. दिव्य ऋषि 
(स्त्री०) दात्रुघ्न की पत्नी,- देवी सरस्वती,-शर 
(वि०) सुनौ इई बात को याद रखने वाला, मेघावी । 


श्रुतवत्‌ (वि ०) [श्रुत -†- मतुप्‌] वेदज्ञाता, वेदवेत्ता, वेदज्ञ, 


--रघु 9 ९।७४ । 


भूति 6 स्त्री ०) [श्रु-क्तिन्‌] 1. सुनना चन्द्रस्य ग्रहण- 
शपि शरुते 


:-मुद्रा० १।७, रघु° १।२७ 2. कान,-श्रुति- 
सुख श्नमरस्वनगीतयः--रधु° ९।३५, श० १।१, वेणी ° 
३।२३ 3. विवरण, मफवाह्‌, समाचार, मौखिक 
संवाद 4. ध्वनि 5. वेद (दिष्य संदेश होने के कारण- 
विष० स्मृति-दे° "वेद" के अन्तर्गत) 6, वं दिकपाठ 
वेदमंत्र, -- इतिश्रुतेः या इति श्रुतिः एसा वेद कहता है" 
7. वेदजान, पुनीर्तशान, पण्य अधिगम 8, (संगीत मेँ) 
सप्तक का प्रभाग, स्वद्‌ का चतूर्यागी या अन्तराल 
--शि० १।१०, ११।१, (द° तह्स्यानीय मल्कि०) 
9. श्रयण नक्षत्र । सम०- अनुप्राप्तः अनुप्रास का एक 
भेद्-दे० काव्य० ९,--उणत,-- उदित (वि०) येद 
विहित,-कटः 1. साँप 2, तपदवर्या; प्रायदिचत्त साधना, 
कटु (वि०) सुनने मे कड़वा (दुः) कर्णकटु, अम- 
घुर ध्वनि, (यह रचना का एक दोष माना जाता है); 
--चोदनम्‌,-ना दा{स्त्रौय विधि, वेदविधि,- जीविका 


 घर्म॑श्चास्त्र, विधिसंहिता,- देम्‌ वेदविधियों का परस्पर 


विरोध या निष्करमता,-धर (वि०) ' सुनने वाला, 

निदक्नम्‌ वेदों का साक्ष्य,-षपथः कर्ण-परास 
-- मारवि० ४। १,- प्रसादन (वि ०) कर्णेप्रिय,-घ्रामा- 
श्यम्‌ वेदों को प्रामाणिकता या स्वीकृति, मण्डलम्‌ 


कान का बाहरी भाग, मूलम्‌ 1. कान को जड़, लपितुं 
किमपि श्रुतिमूले ‡ गीत० १ 2. वेद का संहितापाठ, 

(वि०) वेद पर आघारित,-विष्षयः 1. सुनने 
का विषय, अर्थात्‌ ध्वनि-श० १।१ 2. कणं परास 
---एतत्प्रायेण तितिक -का० 3. वेद 
का विषय 4. अध्यादेश,- वेषः कान वींधना, 
-- स्मृति (स्त्री०) (द्वि° व°) वेद ओर घमंशास्त्र। 


शुवः [ श्रु-|-क ] 1. यज्ञ 2. यज्ञीय सुवा । 
श्ुवा [ श्रुव--टाप्‌ ] 1. यज्ञीय चमव, तु० सुवा । सम० 


- वेकः विकटक वृक्ष । 


श्रेढी [ श्रेण्यं रादीकरणाय ढौकते-श्रेणी -{-ढौक्‌ ¬-ड, 


पुषो° ] (गणि० में) भिन्न जातौय द्रव्यो को मिलानें 
द लिए गणनांग भेद 1 सम०-फल श्रेढी कायोग 
जोड़ । 


भेणि (पुं, स्त्री०) भणी (स्त्री०) [श्रि~-णि, वा डीप्‌] 


1. रेखा, खला, पंक्ति,- तरङ्ग भ्रूभ ङ्खा क्षुभितविहग- 
श्रेणिर्ना-- वेणी ° ४।२८, न षट्पदश्रेणिभिरेव प द्रुजं 
सदोवासङ्खमपि प्रकादते-कु० ५।९, मेध ० २८, ३५ 
2. दल, संचय, समह्‌ -उत्तर० ४ 3. व्यापारियों का 
संघ, शिल्पियों का संघटन, निगम 4. बोक्का, बाल्टी । 
सम० - धर्माः (पुर, व० व०) व्यापारिवर्गं या 
शिल्पकार-संघो के नियम, रीतियां भादि । 


श्रेणिका [ श्रेणि -¡-कन्‌ -+-टाप्‌ ] तम्ब्‌, खेमा । 
श्रेयस्‌ (वि ०) [ अतिशयेन पररस्यम्‌-ई्यसुन्‌, श्रादेशः |] 


1. गपेक्षाकृत अच्छा, वरीयस्‌, श्रेष्ठतर, वर्धनाद्रक्षणं 
श्रेयः--हि० ३।३, भग० ३।३५, २।५ 2. सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठतम 3. अधिके सुखी या सौभाग्यदाली 4. अधिक 
भानन्ददायक, प्रियतर (पुं०) 1. सद्गुण, पुण्यकमं, 
नैतिक गुण, धार्मिक गुण 2. आनन्द, सौभाग्य, मंगल, 
शुभ, कल्याण, आशीर्वाद, शुभ॒पररिणाम--पूर्वावधी- 
सतिं श्रेयो दुरं हि पिवते ० ७१३, प्रति- 
बध्नाति हि श्वेयः पूज्यपूजाग्यतिक्रमः---रधु ० १।७९, 
उत्तर० ५।२७, ७।२०, रघु ० ५।३४ 3. शुभ अवसर 

श० ७ 4. मोक्ष, मुक्ति। सम -मयिन्‌ 8 ०) 
1. मानन्द का भन्वेपक्, आनन्द वा इच्छक 2. हितंपी, 
- कर 1. आनन्दप्रद, अनुकूल 2. मंगलमय, दुम, 
` परिभमः म्‌क्ति प्राप्त फटने की चेष्टा । 


भेष्ठ (वि०) [ अतिशयेन प्रशस्यः, इष्ठन्‌, श्रादेशः ] 


1. स्वोत्तम, अत्यन्त श्रेष्ठ, प्रमुखतम (संवं° या 
अवि° के साय) 2. अत्यन्त प्रसन्न या समृद्ध 3. प्रिय- 
तम्‌, अत्यन्त प्रिय 4. सवसे अधिक पुराना, वृद्धतमः, 
ष्ठः 3. ब्राह्मण 2. राजा 3. कुबेर का नाम 4. विष्णु 
का. नाम, ष्ठम्‌ गाय का दू । सम०-ाश्वमः 
1. मनुष्य के घामिक जीवन का सर्वोत्तम आश्रम अर्यात्‌ 
गृहस्थाश्रम 2. मृहस्थ,-- वाच्‌ (वि०) वाग्मी । 
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भ्ेष्ठिन्‌ (वि ०) [ श्रेष्ठं घनादिकमस्त्यस्य इनि 1 किसी व्या- 
पारसंघ या शिल्पिसंस्यान. का प्रवान या अच्यक्ष-निङेपे 
पतिते हर्म्ये श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवताम्‌- पंच ° १।१४। 

श्रै (म्वा० पर० भरायति) 1. स्वेद आना, पसीना निक- 
खना 2. पकाना, उबाकना । 

ओण्‌ (म्वा० पर०- श्रोणति) 1. एकत्र करना, ढेर लगाना 
2. एकत्र होना, संचित होना । 

भोण (वि०) [ ्ोण्‌-+-अच्‌ ] विकलांग, कंगड़ा^ णः 
एक प्रकार का रोग। - 

श्रोणा [ श्रोण~-टाप्‌ ] 1. कांजी 2. श्रवेण नात्र । 

आओणिःणी (स््री०) [ श्रोण्‌-इन्‌ वा डीप्‌ ] 1. कृल्हा, 
नितम्ब, चूतड़ -- श्रोणीभारादलसगमना- मेष ० ८२, 
श्रोणीभारस्त्यजति तनुताम्‌ - कान्य० १० 2. सडक, 
मागं । सम०--तटः कृल्हों को ढलान, --ूलकम्‌ 
1. विरा कृल्हे 2. नितम्ब, - बिम्बम्‌ 1. गोल कूल्हे 
--विक्रम० ४।१८ 2. कमर-पद़ा, सुत्रम्‌-1. मेखला 
2. कमर से लटकती हई तलवार का बन्न । 


्रोतस्‌ (नप्‌ं०) [ श्रू-{-असुन्‌ तुद्‌ च ] 1. कान 2. हाथो 


की सड 3. ज्ञानेन्द्रिय 4. सरिता, प्रवाह (“लोत्‌ 
के स्थान पर) । सम० --रन्ध्रम्‌ सूंड का विवर, 
नयुना-मेष ° ४२, (“लोतोरन्ध' मी लिला जाता ह) । 

०५ ( 4 ) [नु च ] 1. सुनने वाला 2. छात्र । 2 
यतेऽनेन-- श्र करणे ¬-ष्टृन्‌ | 1. कान- मतृ ° 
२।७१ 2. वेदों ज ्रवीणतः 3. चेद! सम० वैय 
(वि० 4 कान से प्रहण करने के योग्य, ध्यानपूर्वंक 
सुनने के योग्य --संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यति श्रोत्र 

केयम्‌ --मेष ० १३,- मूलम्‌ कान की जड़ । 

क्नोत्रिय (वि०) [ छन्दो वेदमधौते वेति वा - छन्दस्‌ +-च, 
श्रोत्रदेशः ] 1. वेदम प्रवीण या अर्भक 2. शिष्य, 
अनुशासित होने के योग्य,--यः विद्वान्‌ ब्रामण, धर्म॑ 
ज्ञान में सुविश -जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेद्विज 


उच्यते । विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय 
उच्यते-- माऽ ध ० १६।२५ । सम ०- स्वम्‌ 
विद्धान्‌ ब्राह्मण की संपत्ति । 


भौत (वि०) (स्त्री०-ती) [श्रुतौ विहितम्‌ भण्‌ ] #» कान 
से संबंध रखने वाखा 2. वेदसंबंधी, वेद पर आधारित, 

वेदविहित,- तम्‌ 1. वेदविहित कोर भी कर्मया भनु 
ष्ठान 2. वेदप्रतिपादित कर्मकाण्ड 3. यज्ञाग्नि 
संधारण करना 4. तीनों यज्ञाग्नियों की समष्टि 
(अर्थात्‌ गाहंपत्य, आहवनीय ओर दक्षिण) । सम० 
--कर्मन्‌ (नपुं) बवंदिक कृत्य, --सूत्रम्‌ वेद पर 
आधारित सूत्रप्रन्यो का संग्रह (आद्वलायन, सांख्यायन 
ओर कात्यायन आदि के नाम से अभिहित) । 

भ्रौत्रम्‌ [ श्रोत्र -{- (स्वार्थे) अण्‌ ] 1 कान 2. वेदों 
प्रवीणता । 


भोवद्‌ (जव्य०) [ ग्रू--दौव्ट्‌ ¦ दिक्त्द जलन्धर चः 
को उदेदय करकं यजःल्नि कं ज्रि ट्ट च्च 
उच्चारित होने (बोटा जन) दल्छः अव्य, == 
वषट्‌ या वौषट्‌) । 

इद्न (वि०) [ दिलयष्‌ +-क्लन, नि ¡2 ऋतकः दु 
सौम्य, स्निग्ब (दाष्द जादि) 2. किक्ना. उकः 
शि ३।४६ 3. स्वल्प, „ पच्छ. इङ 
4. सुन्दर, लावण्यमय 5. निदछल, ईमानदार, चरः ¦ 

इलक्गकम्‌ [ दलक्ष्ण {कन्‌ ] सुपारी, पूगीफल । 

इङ्द्‌ (स्वा० आ० इल ङ्कृते ) जाना, हिलना-जुल्ना 1 

इलङ्ग्‌ (म्वा ० गा० इल ङ्खंते ) जाना, हिलना-जुलना । 

इलय्‌ (चुरा० उभ० इलययति-- ते) 1. शियिल या ढीला- 
ढाका होना 2. दुबल या बलहीन होना 3. शिथिल 
होन, ढीला होना, विश्राम करना (बाकं० भी) 
ध्ल्ययितुं क्षणमक्षमताङ्गना न सहसा सहसा कृतवेपथुः 
--शि° ६।५७, परित्राणस्नेहः कि : खलु 
यया-गंगा० ३७ 4. चोट पठुंचाना, पटूुचाना । 

इल्थ (वि०) [ इकय्‌¬-अच्‌ ] 1. विना केषा, विना 
जकड़ा 2. शिथिल, विश्रांति, खुला. हना, फिसला हुमा 
-- वृन्ताच्छलयं हरति पुष्पमनोकहानाम्‌- रधु ° ५। 
३७, १९।२६ 3. -बिखरे हए (जैसे वा । सम० 
उद्यमे (वि ०) जिसने अपने प्रयत्न ठीके कर दिये 
हो, - छम्विन्‌ (वि०) ठीका-डाला, नीचे लटकता हना, 
- कु० ५।४७ । 


न पर० इलाखति) व्याप्त होना, प्रविष्ट 
। ९ 


इलाच्‌ (स्वा० भा० दलाधते) प्रशंसा करना, स्तुति करना, 
सराहना, नि बला शिरसा श्लाषते 9 
(गुणं ) परं {दोष 0 नियच्छति--सुमा०, 
दकाध्यते गङ्गा पदेन परमेष्ठिनः -० ६।७० (कुष्ठ 
लोग यहां "दलाष्प्रते' कै स्यान पर “दराषते 
पाठ समक्षते है, ओौर अगा मर्थं ` चटति \।। 
2. शेलौ बधारना, धंड करना, ~ दलाधिष्ये केन्‌ 
बर्धुन्नेष्यत्युन्नतिमुन्नतः --मष्टि° १६।४ 3. खुशामद 
करना, फुसलाकेर काम निकालना (खं्र° के साय) 
--गोपी कृष्णाय दलाधते - सिद्धा०, मट्वि° ८।७३। 

इलाधनम्‌ [दलाष्‌-{-ल्युट्‌] 1. प्रशंसा करना, स्तुति करना 
2. खुशामद करना । स ४ 

इकाधा [दलाष्‌-अ--टाप्‌। 1. प्रदासा, › सराहना, 
५ कात्र श्लाघा -वेणी० २ 2. आर्म- 
प्रशंसा, शेखो बधघारना-हते जरति गाङ्जंय .ुरस्कृत्य 
शिखण्डिनम्‌, या दलाधा पाण्डुपुत्राणां सवास्माक 
अविष्यति-वेणी० २।४ 3. खुशामद 4 सेवा 
5. कामना, इच्छा । सम०--बिपयेयः डींग मारने का 
अभाव, - -त्यागे श्लाघा विपर्ययः -रषु° ११२२ । 
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इलाधित (भू० कण ०) [दलाष्‌ +क्त] प्रवंसा किया 


गया, किया गया, सराहा गया । 
इकाध्य (वि०) [इलाघ्‌+-ण्यत्‌] 1. प्रदंसनीय, योग्य 
-उत्तर० ४।९, १३ 2. आदरणीय, श्रद्धेय । 


व्िलकुः [दिप्‌ +-कु, पृपो०] 1. कामुक, कपट 2. दास, | 


आधित (नपुं°) नक्षत्र विद्या, फलित ज्योतिष । 

दिलक्युः [दिप्‌ क्यु, पृषो ०] 1. रपट 2. सेवक । 

शिलष ‡ (म्वा० पर० दङेषति ) जलना । 
॥ (दिवा० पर० दिलष्यति, दिल्ष्ट) आलिगन 
करना, - दिकष्यति चुम्बति जलवरकल्पं हरिरुपगत 
इति तिमिरमनल्पम्‌ गीत० ६ 2. जमे रहना, 
चिपके रहना, उटे रहना 3. संयुक्त होना, सम्मिलित 
होना ~. ग्रहण करना, केना, समञ्नना -नं० २।६९, 
आ -, उप--, आखिगन करना, परिरभण करना, 
वि-, 1. वियुक्त होना, दूर होना 2. फट जाना, 
फट कर उड़ जाना, - भद्ि° १४।६७, (प्रेर० ) सर्ग- 
मलग करना, मेघ ० ७, सम्‌ -, 1. डटे रहना, चिपके 
रहना 2. सम्मिलित होना, मिलना । 
71 (चुरा० उभ ० उलेषयति-ते) जोड़ना, सम्मिलित 
करना, मिलाना 1 

द्लिवा [दिरष्‌--अ-}-टाप्‌) 1. भकिगन 2. चिपकना, 
जूड जाना । 

दिष्ट (मू० क० कृ०) [दर्प क्त] 1. आलिगित 
2. चिपका हमा, जुड़ा हुमा 3. टिका हुजा, क्का 
भा 4. इठेष से युक्त, दो गर्यो कौ संभावना 
से युक्त-अत्र विषमादयः शब्दाः दिरुष्टाः- काव्य 9 


१०। 
प ) [श्लिष्‌ -{- क्तिन्‌] 1. आक्िगन 2. परि- 
| 


[श्री युक्तं वृत्तियुक्तं पदम्‌ अस्मात्‌, पृषो° 
हुई टांग या षूला हमा वर फीलपांब । ॥ 
शी (वि०) [तःस भस्य छन्‌, पृषो 
०) [श्रीः भस्य--छच्‌, पृषो °| 1. नाग्य- 
शाली, समृद्ध, दे° श्रील, 2. षं तुर 4 । 
इरेः [दिकप्‌ +-घयन.] 1. आङ्गन 2. चिपकना, जुडना 
3. मिलाप, संगम, संपर्क-निरन्तरषलेषधनाः -का० 
(यहां इसमे अगला भर्थं भी घटित होता हे) 
4. अनेकाथं शब्द प्रयोग, एक से अधिक अथं प्रकट 
करने वे शब्दों का प्रयोग, इर्थक, किसी शाब्द या 
वाक्यकोदोयादो से अधिक अयो को संभाग्यता, 
(यह्‌ एक वा समन्षा जाता, कवि इसका 
बहृत प्रयोग-करते ह, परिभाषा के लिए दे° काय्य 
करिका ८४ तया ९६) -आदलेपि न दलेषकवेमवत्याः 
दकोकट्रयार्थः सुधिया मया किम्‌--नै° ३।६९, दे° 


"दाब्ददठेष' भी । सम ०--अर्थः अनेकार्थं शब्द प्रयोग, | 


| च ] एक वृक्ष विशेष, लिसोडे का पेड । 
दलोक्‌ (म्वा० आ० दलोकते ) 1. प्ररांसा करना, पद्य रचना 


दरचर्यक शब्द प्रयोग, -भिच्तिक (वि०) रलेष पर 

| टिका हुआ (शा० -आघारित) । 

| इकेष्मकः [६.;ष्मन्‌ -{ कन्‌ | कफ, वगम । 

हलेष्मज (वि ०) [इकेष्मन्‌ + जन्‌-ड] कफ से उत्पन्न, ` 
कफमूलक । 

वठेष्मन्‌ (प°) [रिकप्‌ }-मनिन्‌] कफ, वलगम्‌, कफ की 
प्रक्रेति । सम० -अतित्तारः कफविकार से उत्पन्न 
पेचि, मरोड -ओज्ञस्‌ (नपुं ०) कफ की प्रकृति+-घ्ना 
घ्नो 1. मल्लिका, एक प्रकार का मोतिया 
2, केतकी, केक्डा । 

इकेष्मक (वि ०) { रकेष्मन्‌ {खच्‌ ] कफ प्रकृति का, 
वरगमी । 


| शलेष्मातः, शृलेष्मातफः [ इकेष्मन्‌ -}-अत्‌ +अच्‌, पक्षो कन्‌ 


करना, छन्दोवद्धं करना 2. अवाप्त करना 3. त्यागना, 
छोडना । 
कोकः [ इलोक्‌ {अच्‌ ] 1. कवितामय प्रश्ंसन, स्तुती- 
करण 2. स्तोत्र मनु० ७।२६ 3. ख्याति, प्रसिद्धि, 
विश्रुति, यञ्च, यया 'पुण्यदकोक' में 4. प्रगंसा का 
विषय 5. किवदन्ती, कहावत 6. पद्य, कविता--रघु° 
१४।७० 7. अनुष्टुप्‌ छन्द मे कोई पद्य या कविता 1 
शोण (स्वा० पर” इरोणति) एकत्र करना, इकदरा करना, 
वीनना तु° श्रोणः । 
लोणः [ इलोण्‌ + अच्‌ ] रंगा पुरुष, विकलांग । 
इ्ङ्क्‌ (म्वा० आ० इव द्धुते) जाना, हिलना-जुलना । 
श्वच्‌, इव्‌ (भ्वा५० आ ० इवचते, एवञ्चते) 1. जाना, 
हिलना-जुख्ना 2. खुला होना, मुंह बाना, फटना, 
दरार हो जाना । 
इ्वज्‌ (म्बा० मआ० द्वजते) जाना, हिलना-जुलना । 
इद्‌ (चुरा० उभ ० इवठयति ते) 1. निन्दा करना (कु 
के मतानुसार “इवठ्यति') 2. (इवाठयति- ते) । ् 
जाना, हिलना-जुल्ना {ख) अलकत करना (ग 
समाप्त करना, सम्पन्न करना (कुछ के मतानुसार इन 
| अर्थो में केव ८) । 
इयण्ट्‌ (चूरा० उभण० श्वण्ठयति ते) निन्दा करना । 
वन्‌ (पुं०) [ श्वि + कनिन्‌, नि° (कतृं ° इवा, हवानौ, 
एवान: कर्म ० वब० व° शुनः, स्त्री शुनी) छरा 
“--्वा यदि क्रियते राजा स॒ कि नाश्नात्युपानहम्‌ 
` सुमा० भर्तृ २।३१, मनु २।२०१! सम० 
---कोडिन्‌ (पुर) विलारी कुत्तो को पालने वाला, 
; ~: गणः कृत्तो का ड, _ गणिकः 1. दिकारी, 2. कुत्तो 
| को शिलाने वाला, धूतंः गीदड्‌, नरः कमीना आदमी, 
नीच व्यक्ति, निशम्‌, - निशा वह रात जिसमें शत 
भौकते हो, पच्‌ (पुं० ) --प्चः 1. अतिनीच 


( १०४१ ) 


पतित जाति का पुरुष, जातिबहिष्कृत, चांडाल, भामि° 
४।२२३ 2. कुत्तो फो विताने वाला,-- पदम्‌ कुत्ते का 
पर, - पाकः जाति से बहिष्कृत, चाण्डाल- गंगा० 
२९, -- फकम्‌ खटा नीवू या चकोतरा,- फल्कः 
अक्रूर के पिता का नाम, -भीदः गीदड,- युच्यम्‌ 
कृत्तो का सुड, - दत्तिः (स्वरी०) कृत्ते का जीवन, 
(बहुधा "नौकरी" को समता इससे कौ जाती हं) -सेवां 
लाघवकारिणीं कृतधियः स्यानेड ववृत्ति विदूः- मृद्रा० 
३।१४, मनु ० ४।६ 2. सेवावृत्ति, सेवा- मन्‌ ० ४।४, 
-- व्याघ्रः 1. शिकारी जानवर 2. बवाष 3. चीता, 
- हन्‌ (पुं०) शिकारी । 

ह्वर (चूरा० उभ० इवज्रयति- ते) 1. जाना, हिलना- 
जुलना 2. वींपना, सूराख करना, छिद्र करना 3. दरि- 
द्रता मे रहना । 

इ्वश्रम्‌ [ उव्‌ +- अच्‌ ] रन्ध्र, विवर, विक्रम १।१८, 
किं० १४।३३ । 

इ्वयः [ दिव -+-अच्‌ ] सूजन, शोय, वृद्धि । 

श्वयथुः [ दिव --अथुच्‌ ] सूजन, शोय । 

इवयीचौ [ दिव -ईचि--डीप्‌ ] वीमारी, रोग । 

ह्वल (म्वा० पर ० इ्वरति) दौड़ना, फएूर्ती से जाना । 

इवल्क्‌ (चुरा० उभ० द्वल्कयति- ते) कहना, वर्णन 
करना । 

इ्यल्लद्‌ (म्वा० पर० इवल्लति) दौड़ना दे ° “वल्‌ 1 

क्वशुरः [ श आञ्ु अरन्‌ते आदु--अश्‌ -[- उरच्‌ पृषो° |] 
ससुर, पत्नी या पति का पिता-मनु° ३।११९ 1 

हवदुरकः [ इवशुर कन्‌ ] ससुर । 

इवश्र्यः [ उवशुरस्यापत्यम्‌ - रवशुर यत्‌ ] 1. साला 
पत्नी या पतिका भाई 2. पतिक। छोटा भाई, 
देवर । 

इ्वश्नू: (स्त्री ०) [ इवशुर-{-ऊड, उकार - अकारलोपः |] 
सास, पत्नौ या पति को मां --रघु° १४।१३। 
सम०--श्वशुर (पं०) द्वि° व०) सास ओर ससुर । 

इवस्‌ (अदा० पर० इवसिति, इवस्त- दवसित) 1. सांस 
लेना, सांस निकालना, सांस चना स कर्मकारम- 
सत्रेव इवसन्नपि न जीवति -- हि० २।११, रघु° ८1८७ 
2. आह भरना, हापना, ऊँचा सांस केना, इवसिति 
विहगवर्गः ऋतु० १।१३ 3. फूष्कार करना, खुराटि 
भरना, प्रेर०-- (स्वासयति-ते) सास दिकाना, जीवित 
रखना, आ - , 1. सांस लेना, महावीर० ५।५१ 
2. सांस लेने लगना, साहसी बनना, हिम्मत करना 
- मेघ ० ८ 3. पुनर्जीवित करना - भदट्वि° ९।५६. 
(प्रेर०) सांत्वना देना आराम देना, प्रसन्न करना 
उद्‌--, 1. सांस देना, जीना वेणी ° ५।१५. मनु 
३।७२ 2. उत्साह बढाना, जी उठ्ना, हिम्मत वाँ बनां 
कि० ३1८, शि० १८।५८ 3. खुलना, खिलना, 


(जैसे कमर का) -शि० १०।५८,११।१५ 4. हांपना, 
गहरा सांस लेना-मट्वि° ६।१२०, १४५।५५ 5. ॐचा 
सांस जेना, धडकना 6. उन्मृक्त होना, नि- निस्‌- , 
आह॒ भरः.;, ऊचा ससि लेना, चि--, विवास 
करना, भरोसा करना, विश्वास रखना (प्रायः अधि 
के साय } -पुंसि विश्वसिति कुचर कुमारी- न° ५।११० 
-- कू ° ५।१५, (कभी कभी संवं० के साय) 2. सुरक्षित 
रहना, निर्भय या विदवस्त होना--विशश्वसे ५ 
समन्तात्‌- भट्वि° ८ १०५, समा--, साहसी होना, 
हिम्मत बांधना, ढाढस रखना (प्रेर०) सांत्वना देना, 
प्रोत्साहित करना, उत्साह बढ़ाना । 

इवस्‌ (अव्य०) [ आगामि अहः पृथो० ] 1. आने वाला 
कृल,+- वरमद्य कपोतो न इवो मयूरः-सुभा० 2. भविष्य 
त्काल (समास के आरभ में) । समऽ- भूत (वि०) 
(इवोभूत ) कल होने वाला -,वसीय,- वसोयस्‌ (दवोव- 
सीय, इवोवसीयस्‌ ) (वि ०) प्रसन्न, शुभ, माग्यशाकीः; 
(नपुं०) प्रसन्नता, सौभाग्य, अयस्‌ (इवः श्रेयस्‌) 
(वि०) प्रसन्न, समृद्धि, (सम्‌) 1. प्रसन्नता, समृद्धि 
2. ब्रह्मा या परमात्मा का विशेषण । 

इवसनः [दवसित्यनेन-श्वस्‌ ल्युट्‌] 1. हवा, वायुःइवसन- 
सुरभिगन्विः-ि° ११।२१ 2. एक राक्षस का नाम 
जिसे इन्द्र ने मार गिराया था--,नम्‌ 1. : स, सरसि 
लेना, सांस निकालना- इ्वसनचकितपत्र. ..वरोष्ठे 
--कि० १०।३४, रत्न ° २।४, (यहां यह्‌ प्रथम अयं 
भी प्रकट करता हं) शि० ९।५२ 2. माह मरना 

कि० २।४५ । सम०- अहानः साँप, ईदवरः 

अर्जुन वृक, उत्सुकः साप,--ऊमिः (स्त्री०) हवा 
का जोक । 

इवसित (भू० क० क०}) [ दवस्‌-[-क्त ] 1. सास चया 
हुमा, आह भरी हृई 2. सांस लेने वाला,-- तम्‌ 
1. सांस येना, सांस निकालना 2. ऊंचा सांस लेना । 

श्वस्तन (वि०) (स्त्रीऽ-नी) इवस्त्य (वि०) [ इवस्‌ 
~+ टचुल, तुट्‌ इवस्‌ {त्यप्‌ वा ] आगामी कर से 
संवंव रखने वाका, भावी, आगे माने वाला 1 

इवाक्णः [ शुनः कणं: ष० त०, अन्येषामपीति दीघंः] कृत्ते 
का कन। 

इवागणिकः [ ख्वगणेन चरति-इवगण-।-ठड. ] कत्तं 
रखने वाखा, कुत्ते पाल कर अपनी जीविका चलाने 
वाला । 

इवादन्तः [ शुनो दन्तः ष० त ०, अन्येषामपीति दीर्घः ] कत्त 
का दर्तिं । 

वानः [ द्वव--अण्‌ न टिकरोपः ] कुत्ता । सम०- निब्रा 
कुत्ते (= बहुत हक्की नींद,- बखरी क्र कृत्ते 
का गुर्राना। 

इवापद (वि०) (स्व्री०- बी) [ शून इव आपद्‌ अस्मात्‌ 








( १०४२ ) 


व° स, इवन्‌ {आपद्‌ ¬|-अच्‌, ] ववर, हिल, -वः 
1. शिकारो जानवर, जंगी जानवर 2. वाघ । ६ 

इवापुच्छः -च्छम्‌ [ गुनः पुच्छम्‌ -प० त०, नि° दीघं | 
कुत्ते को पूंछ, दुम । 

इ्वाविध्‌ (पुऽ) [ गुना आविध्यते--इवन्‌ {आ +-वग्यष्‌ 

{क्विप्‌ ] साह, शल्यकं । 

श्वासः [ शवस्‌ ।- घञा. ] सासि केना, सांस, इवासप्रइ्वास 
क्रिया, ऊँचा सास अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति इवास 
प्रमाणाधिकः -श० १।२९, कू० २।४२ 2. आह्‌ 
हांपना 3. हवा, वायु 4. दमा 1 सम० - कासः दम।, 
--रोधः सांस का रोकना, - हिक्का एक प्रकार की 
हिचको, --हेतिः (स्त्री ०) नीद 1 ` 

इवासिन्‌ (वि०) [इवास इनि] सांस केने वाला-(पुं०) 
1. हवा, वायु 2. इवास केने वाला जानवर, जोवित 
प्राणौ 3.जो त्कार को ध्वनि के साथ (वर्णं) 
उच्चारण करता हं । 

दिवि (म्वा० पर० इवयति, शून) 1. विकसित होना, 
बदट्‌ना (आकं० से भी) सुजना (जैने आंख का) 
-र्दतोऽशिदिवयच्चक्षुरास्यं हेतोस्तवादवयीत्‌ --भट्ि° 

. ६।१९. ३१, {४।७९. १५।३० 2. फलना-फूलना, 

समृद्ध होना 3. जाना, पहुंचना, अभिमुख चलना, 
उद्‌ --, सूजना, बढ़ना, विकसित होना - --प्रवकरुदितो- 
च्छननेत्रं (मृखम्‌ ) - मेघ ० ८४ 2. घमण्डो दोना, | 
धमण्ड से फूक जाना । 

श्वित्‌ (म्वा० आ० इवेतते) इवेत होना, सफेद टोना | 
-व्यतिकरितदिगन्ताः श्वेतमानंयंशोभिः -- मा० २।९ । 

ङ्ित (वि०) [दिवत्‌-{-क] सफ़ेद । | 

हिवितिः (स्त्री) [दिवत्‌ {इन्‌ ] सफेदी । | 

हवित्य (वि ०) [दिवत्‌ + यत्‌ ] सफ़ेद । 

श्वित्रम्‌ [दवत्‌ रक्‌ | 1. सफ़द कोढ़ 2. फुखवह्री, कोढ 
का दाग्र (त्वचा पर)-तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं 
कथचन । स्याद्रपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणेकेन दुर्भगम्‌ 

कान्त्रा० १।४७॥ 

शवित्रिन्‌ (वरि०) (स्व्रो-णी) [ दिवत्र +-इनि ]. कोढ़के 
रोगत ग्रस्त (पु०) कोटरी। ` 

शििन्द्‌ (म्वरा० आ० दिविन्दते) सफ़ेद होना । 

श्वेत (वि०) (स्त्री °०-ता,-ती) [दिवत्‌ -{-घल., अच्‌ वा] 
सफ़ेद ततः व्वेतटृययुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ-मग० 


ष 


वि०-वहृत सौ वावृएं जो स्‌" से आरंभ होती द, घातु 
पाठम प पूर्वक लिखी जाती हं जिससे कि यह्‌ 
प्रकट हौ सके कि कुछ उपसर्ग के पदचात्‌ “स्‌' वदक 


१।१४,- तः 1. सफ़द रङ्खं 2. ग्भ 3. कौड़ी 4. रति 
कूट पौघा 5. शुक्र प्रह, शुक्र ग्रह को अधिष्ठात्री देवता 
6. सफ़ेद वादक 7. जीरा 8. पवंतश्रेणी दे° कुलाचलं 
या कुंलपवंत 9. ब्रह्माण्ड का एक भ्रभाग,- तम्‌ दी । 
सम० - अम्यरः,-- वासस्‌ (पु०) जेन सन्यासियों का 
एक सम्प्रदाय, -- हुः एक प्रकार का ईख, गन्ना,-उदरः 
कुवेर का विदोषण, - कमलम्‌, पर्पम्‌ सफ़ेद कमल 
--- कुञ्जरः इन्द्र के हाथी एेरावत का विशेषण,-कुष्ठम्‌ 
सफेद कोढ,- केतुः बौद्ध श्रमण या जेनसाघु, - कोलः 
एक प्रकार को मछरी, शफर, ` गजः द्विषः 1. सफेद 
हायी 2. इन्द्र का हाथी, गस्त्‌ (पुं०) गर्तः टंसः, 
- छदः 1. हंस 2. एक प्रकार कौ तुलसी, सफ़ेद 
तुलसी, दीपः इस महाद्वीप के अठारह , लघु प्रभागों 
मे से एक,--धातुः 1. सफ़ेद खनिज पदां 2. खडिया 
मिदर, 3. दूधिया पत्यर, धामन्‌ (पुऽ) 1. चाद 
2. कपूर 3. समुद्रफेन, - नीलः बादल, पत्रः हंस, “रथः 
ब्रह्मा का विदोषण, पाटला श्ङ्गवल्को का फूल 
-पिङ्कः सिह+-पिङ्कलः 1. सिह 2. शिव का विशोषण, 
-- भरिचम्‌ सफ़ेद मिचं,-- मालः 1. बादर 2. घूर, 
-- रक्तः गुकावी रङ्ख,-- रञ्जनम्‌ सोसा, रथः शुक्र 
ग्रह, - रोचिस्‌ (पु०) चन्द्रमा, रोहितः गरुड का 
विश्चेषण,- वल्कलः गूर का पेड़, - वाजिन्‌ (पं०) 
1. चन्द्रमा 2. अर्जुन का विहोषण,-- वाह. (पु०) इन्द्र 
का विशेषण, वाहुः 1. अर्जन का विदोषण 2. इन्द्र का 
विशेषण, वाहनः 1. अर्जुन का विशेषण 2. चन्द्रमा 
3. समुद्रौ दानव, मगरमच्छ, घडियाल, वाहिन्‌ (पुं०) 
अर्जुन का विशेषण,-शुङ्जुः,-श्डङ्कः जौ, --हयः 1. इन्द्र 
का घोड़ा 2. अर्जुन का विश्चेषण,-हृत्तिन्‌ (पुं०) इन्द्र 
का हाथी एेरावत । 
इवेतकः | वेत | कन्‌] कौड़ी, कम्‌ चांदी । 
दवेता [दिवत्‌ +-अच्‌¬+-टाप्‌] 1. कौड़ी 2. पुनर्नवा 3. सफ़ेद 
दूबर 4. स्फटिक 5. रवेदार चीनी 6. बंसलोचन 
१7. 9 पौधों के नाम (दवेत कण्टकारी, ष्वेत वृहती 
आदि) । 
इ्वेतौही (स्वी ०) [श्येतवाह --डोष्‌] इन्द्र की पत्नी, शची । 
दवेत्रम्‌ (नपुं) सफ़द कोद । 
इवत्यम्‌ [दवेत 1-ष्यज. ] 1. सफ़ेदी 2. सफ़ेद कोढ़ । 
इवत्रम्‌, इवभ्यम्‌ [दिवत्र--अण्‌, ष्य. वा] सफ़ेद कोढ्‌ । 


कर व्‌. हो जाता हं । इस प्रकार की धातुए "स्‌" के 
अन्तगत ही अपने उचित स्थान पर भिकरेगी । 
व (वि०) [ सोक, पृषो० घत्वम्‌ ] सर्वोत्तम, सर्वो 


(= 


त्कृष्ट, - षः 1. हानि, विनाशश्च 2. अन्त 3. शेष, अव- 
शिष्ट 4. मोक्ष । 

षट्क (वि ०) [ षड्भिः क्रीतम्‌- पष्‌ कन्‌ |] छः गुना, 
--कम्‌ छः की समष्टि. --मासपट्‌क, उत्तर षट्क 
आदि । 

षड्धा दे० षोढा । 

षण्डः [ सन्‌ -{-ड, पृषो० पत्वम्‌ ] 1. सांड 2. नपुंसक 
(भिन्न-भिन्न लेखकों ने नपुंसको के १४ से २० तक 
अनेक मेद लिखे हं) . 3. समूह्‌, समुच्चय, संग्रह्‌, ठेर, 
राशि, (इस अयं मे नपुं° मी ) --कलरवमुपगीते षट्‌- 
पदेन वत्तः कुमुदकमलषण्डे तुल्यरूपामवस्थाम्‌-शि9 
११।१५., तु° 'खंड' भी । 

षण्डकः [ षण्ड -]-कन्‌ ] नपुंसक, हिजड़ा । 

षण्डालो [ षण्ड [अर्‌ -}-अच्‌ {-डोष्‌ ] 1. तालाव, जोहुड़ 
2. व्यभिचारिणी या असती स्त्री । 

षण्डः [ सन्‌ -{-ढ, पृषो० पत्वम्‌ ] 1. नपुंसक, हिजड़ा, 
-- याज्ञ ० १।२१५ 2. नपुंसकलिग निवेशः शिविरं 
षण्डे --अमर० । सम० तिलः बेव्य तिल, वहू तिल 
जो उग न सके । 

षष्‌ (संख्या० वि०) [ सो-}-क्विप्‌, पृषो० ] (केवल 
व° व° में प्रयुक्त कतृं° पट्‌, सवं ° षण्णाम्‌ ) छः-मनु० 
१।१६, ८।४०३। सम ०-अक्षीणः (पडक्ीणः) मको, 
--अङ्गम्‌ समष्टि रूप से ग्रहण किये गये शरीर के छ; 
भाग--जंघे वाह शिरोभव्यं षडद्घमिदमुच्यते 
2.वेदके छः अंग सहायक भाग,- शिक्षा कल्पैः 
व्याकरणं निरुक्तं छन्दसां चितिः । ज्योतिपामयनं 
चेव षडङ्गो वेद उच्यते, दे° वेदांग" भी 3. छः शुभ 
वस्तुएे --अर्यात्‌ गोमाता से प्राप्त छः पदार्ध-गोमूत्रं 
गोमयं क्षीरं सपिदषि च रोचना। पडंगमेतन्मांगल्यं 
पठितं सर्वदा गवाम्‌ अङ्घिः (षडङ्घ्रिः) भारा, 
--अधिक (वि०) (षडधिक) वहु जिसमें छः अविक 
हो, - मा० ५1१, - अभिज्ञः (षडभिज्ञः) देवरूप बौद्ध 
महात्मा,-अश्षौत (वि०) (षडक्ोत) छचासीवां, 
-- अज्ञीतिः (स्त्री०) (षडश्लोतिः) छ्यासी, ` अहः 
(षडहः) छः दिनि का समय या अवचि, आननः 
-- वक्त्रः+-- वदनः (षडाननः, षड्‌ वक्त्रः, षड्वदनः) 
कातिकेय के विशेषण - षडाननापीतपयोवरासु नता 
चमूनामिव कृत्तिकासु - रधु ० १४।२२, आम्नायः 
(षडाम्नायः) छः तन्त्र,--ऊषणम्‌ (षड्षणम्‌ ) समष्टि 
रूप से ग्रहण किये हुए छः मसाके--पंचकोलं स मरिचं 
पड्षणमुदाहतम्‌+ - -कणं (वि ०) (षट्कणं) छः कानों 
से सुना गया, अर्थात्‌ वक्ता ओौर श्रोता के अतिरिक्त 
किसी तीसरे व्यक्तिद्वारा भी सुना गया, एकसे 
अधिक श्रोताओं को सनाया गया (परामर्श, भेद 
आदि)-पट्कर्णो भिद्यते मन्त्रः पंच० १।९९, (र्णः) 


एक प्रकार को वीणा,--कर्मन्‌ (नपुं०) (षट्कर्मन्‌) 
1. ब्राह्मणो के लिए विहित छः कर्तव्य-अघ्यापन- 
मघ्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहश्चैव 
षट्‌कर्मण्यग्रजन्मनः - मन्‌० १०।७५ 2. छः कर्म जो 
ब्राह्मण कौ जीविका के लिए विहित है उञ्छं प्रति- 
ग्रहो भिक्षा वाणिज्यं प्युपालनम्‌ 1 कृपिकमं तया 
चेति षपट्‌कर्मण्यग्रजन्मनः 3. जादू के छः करतव 
शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्रे, उच्चाटन तया 
मारण 4. योगाभ्याससंवंधी छः क्रियाएं- धौतिर्वस्ती 
तया नेती (नौलिकी) त्राटकरस्तया 1 कपालभाती 
चेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ (पुं०) ब्राह्मण, 
--कोण (वि०) ( ४/२ 1. छः कोणो से युक्त 
(णम्‌) 1. पड्भुज, छः 2. इन्द्र का वच, 
- गवम्‌ (षड्गवम्‌) 1. छः वलो को जोड़ी 2. वह॒ 
जुवा जिसमे छः वल जोते जायं (कभी कभी अन्य 
जानवरों के नाम पर) उदा० “हस्ति, “अहव छः 
हायी छः घोड़ आदि,-- गृण (वि ०) (षड्गुण) 1. छः 
गुना 2. छः विदोपणों से युक्त (णम्‌) 1. छः गणो 
का समुदाय 2. किसी राजा कौ विदेशनीति मे प्रयो- 
क्तव्य छः उपाय - दे गुण" के अन्तर्गत (२१), 
तु° "पाङ्गुण्य' के साव भी, प्रन्यि (वि०) (षड्‌- 
ग्रन्यि) पिप्परामूल, ` ग्रन्यिका (षटग्रन्थिका) शटी, - 
आमाहल्दौ, चक्रम्‌ ( षट्चक्रम्‌ ) शरीरके धः 
रहस्यमय चक्र (मूकावार, अविष्ठान, मणिपूर, अना- 
हत, विशुद्ध ओर आज्ञा ),--चत्वारिड्यत्‌ (षट्‌चत्या- 
रित्‌) छ्यालीस, -- चरणः (षट्चरणः) 1. मवुमवखी 
2. टिडडी 3. जूं, जः (षड्जः) भारतीय स्वरग्रामः 
के सात प्राथमिक स्वरांमेसे चौथा स्वर (कुक 
अनुसार पहला) क्योकि यह्‌ स्वर छः अंगों से व्युत्पन्न 
हे नासांकटमुरस्तालूः जिह्वां उन्तांदच सस्पृढान्‌ । 
पडजः संजायते (षडम्यः संजायते) यस्मात्‌ तस्मात्‌ 
पडज इति स्मृतः, कहते ह कि मोर के स्वर से यह्‌ स्वर 
भिलता-डूलता हं, षड्जं रौति मयूरस्तु - नार० 
पडजसम्वादिनीः केकाः दिवा भिन्नाः शिखण्डिभिः 
-- रबु० १।३९, त्रिडत्‌ (स्त्री०) (षट्त्रिंशत्‌) 
छत्तीस ( षट्‌त्रिश् }) ( वि० ) छत्तीसर्वा.- दशनम्‌ 
( षड्दहानम्‌ ) हिन्दू दशन के छः मुख्य शास्र 

सांख्य, योग, न्याय, वेदपिक, मीमांसा ओर 
वेदान्त,- दुर्गम्‌ (षडदुगम्‌) छः भ्रकार के गढ़ोंकी 
समष्टि धन्वदुर्गं महीदुर्गं गिरिदूर्गं तथैव च । 
मनुष्यदुगं मृद्दुर्गं वनटू्गमितिक्रमात्‌ नवतिः 
(वष्णवतिः) छबयानवे, पञ्चात्‌ (स्वरी °) (षट- 
पञ्चाडत्‌ ) छषप्मन,-पदः (षट्पदः) 1. मौ रा-न पङ्कजं 
तद्यदलीनपट्‌पदं न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज य: कलम्‌ 

मटरि° २।१९, कु° ५।९, रघु -६।६९ 2. जुं 








( १०४४५ ) 


गडतिचिः आम का वृक्ष, “आनन्वयषेनः अशोक या 
किकिरात वृक्ष, “ज्य (वि०) जिस की डोरी भौरो 
से बनीहै (जैसे कि कामदेव का षत्‌) )--भ्राय- 
इचापं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ - मघ ° ७२, 
°प्रियः नागकेशर नाम का वृक्ष, -पदी (षद्पवी ) 
1. छः पक्तियों का इछोक 2. मरी 3. ज्‌, अशः 
(षटुप्रश्षः) जो छ: विषयों से सुपरिचित हं अर्थात्‌ 
चार पुरुषां । म. य काम, मोक्ष) 2 व 
जीवन के उद र प्रकृति, -धमम्थं- 
काममोक्षेषु छोकतत्तवार्थ । षट्सु भ्ज्ञा तु यस्यासौ 
षटप्रजञः परिकीर्तितः 1 2. विलासी, कामासक्त पुख्ष 
-- विन्द्रः (षशचिन्दुः) विष्णु - का विच्ेषण, - भागः 
(बद्मागः) छठा भाग, द भाग--श० २।१३, मनु° 
७।१३१, ८।३३, - भुज (वि) (षद्भुख) 1. छः 
ह सहायक जिसके, छः कोनो वाला, (जः) षट्कोण 

जा) 1. दुर्गां का विशेषण 2. तरवबृूड, - भासः 

वष्मासः) छः महीने का समय,- मासिक (वि०) 
(षाण्मासिक) छमाही, अर्घं वापिक, - मुखः (षण्मुखः) 
कातिकेय का विदोषण--रघु° १७।६७, (-ा) तर- 
बूज,--रसम्‌- रसाः (प° ब ० व ०) (षडसम्‌ आदि) 
, छः रसो की समष्टि - दे° “रस' के अन्तगंत,- रात्रम्‌ 
वडा्रम्‌) छः रातो का समय या अवधि,-- वर्गः 
वदवर्गेः) 1. छः वस्तुओं की समष्टि 2. विदोप रूप 
से मनुष्य के छः शत्रु, ('षडिपु' मी कहते हं) - कामः 
का लोभो मदमोहौ च मत्सरः 1 4 
खयन-कि० १।९, व्यजेष्ट षडवर्गम्‌- भद्वि° १।२ 
विकतिः" (स्त्री) (षश्विशतः) छव्वीस (षद- 
विश छब्बीस ),-- विष (षड्विघ) (वि०) छः 
प्रकार का, छः गुना -रघु० ४।२६,- षष्टिः (स्त्री°) 
( वङ्वष्टिः) छासठ,- सप्ततिः (षट्‌-सप्ततिः) 

। 


षष्टिः (स्त्री०) [षड्गुणिता दशतिः नि०] साठ-मनु° 
३।७७, याज्ञ. ३।८४, “तम साठ्वां । सम०-भागः 
शिव का विग्रषण,-मत्तः साठ वर्षं की जायु का हाथी 
मस्तक से मद ॒चूताहं,- योजनी (स्त्री°) 
साठ योजन का विस्तार या याव्रा,- संवत्तरः साठ 
वषं को अवधि या समय,-हायनः 1. (साठवयं की 
आय्‌ का) हाथी 2. एक प्रकार का चावल । 
वष्ठ (वि>) (स्त्री° -ष्ठी) [षण्णां पुरणः - षष्‌ डट्‌, 
वुक्‌] छठा, छठा माग- -पष्ठं तु क्षेत्रजस्यांशं प्रदद्या- 
4 यनू० ९1१६४, ७।३०,. षष्ठे मागे 
च २१, रघु० १७।७८ । समर - अंशः 
1. सामान्य छठा भाग--याज्ञ० ३।३५ 2. विदय कर 
उपज का छठा भाग जिसको. कि राजा अपनी प्रजा से 
मूमिकर के रूप मँ ग्रहण करता हं - ऊधस्यमिच्छामि 


तवोपभोक्तुं षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः--रघु° २। 
६६, (उपज के भिन्न भिन्न भेद जिनके छठे भाग का 
अधिकारी राजा ऽ ० ७।१३१-२ मे बताये गये 
है) शवृत्तिः उपज के छठ भाग का अविकारी राजा, 
--षष्ठांशवत्तेरपि धमं एषः-श० ५।४, -- मघम्‌ छटा 
भोजन, °काडः तीन दिन.मे केवर एक वार भोजन 
करने वाला, जैसा कि प्रायर्दिचत्तस्वरूप किया 
-जाता हं । 

ष्ठी [ षष्ठ -[-डीप्‌ ] 1. चान्द्रमास के किसी पक्ष की छठ 
2. (व्या मे) छटी विभक्तिं या सम्बन्ध कारक 
3. कात्यायनी केरूप मेः दुर्गा का विदोषण, जो 
सोलह दिव्य मातृकाओं.में से एक हं । सम 
- तत्पुख्वः छठी. विभक्ति के कोप वाला तत्मुर्ष 
समास, एसे समास में. विग्रह करने पर पहला पद 
सदैव छटी विभक्ति का होता र॑ धूजनम्‌,- पुजा 
वालक उत्पन्न होने के छठे दिन छठी देवी -फी पूजा 
करना । 


बहूसानुः [ सह -}-भान्‌, असुक्‌, पृषो षत्वम्‌ ] ॥. मोर 
2. यज्ञ । 
घाद्‌ (अव्य ०) [ सह्‌ -†-ण्वि, पृषो ° षत्वं टत्वम्‌ सम्बाधक 


अव्यय 1 

षाट्कौचिक (वि०) (स्त्री°-की) [ षट्कोश-¬+ठक्‌ | 
छः तहो में लिपट हुमा । 

वाडवः [ षड-}-मव्‌-।- अच्‌ ततः स्वार्ये अण्‌ ] 1. राग, 
मनोवेग . 2. गाना, संगीत 3. (संगीत में) एक राग 
जिस में संगीत के सात स्वरो मसे छः स्वर प्रयुक्त 
होते है- पंचमः पञ्चभिः प्रोक्तः स्वरः षड्भिस्तु 
वाडवः । 

वाद्गुष्यम्‌ [ षडगुण-।-ष्यज ] 1. छः गुणों की समष्टि 
2. राजा के द्वारा प्रयुक्त छः युक्त्या, राजनीति के 
छः: उपाय,-ि° २।९३, दे° "गुणः के अन्तगंत 3. छः 
से किसी संख्या का गुणन । सम० - भ्रयोगः राजनीति 
के छः उपाय, या छः युक्तियो का प्रयोग । 

वाण्मातुरः [ षण्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌, ष ण 
उत्व्‌, रपर ] छः माता्गो वाला, कालिक का 


विसेषण । 

वाण्मासिष (९. स्व्री°-की) [ षण्मास-{-ठक्‌ |] 
1. छमाही, मधं 2. छः महीने का,- मौवितका- 
नां पाण्मासिकानाम्‌- विद्ध ० १।१७ । 

काष्ठ (वि०) (स्त्री०-ष्ठी) [ षष्ठ-{-अण्‌ स्वार्थे ] 
छटा । 2 

बिद्गः [ सिदट्‌ +-गन्‌, पृषो गम . विकासी, एेयाश, 
कामूक, कामासक्त म असंगत प्रेमी, 
त स व ससं्नममेव काचित्‌--दि० 

1३४। 


( १०४५ ) 
षुः (1 पलो ° षत्वम्‌ ] प्रसूति, प्रजनन । वोरिक (=. (स्वी°-शी) | भोडणन्‌ † ठच्‌! 
(वि०) (स्वी०- शौ) [ योज्छम्‌-{-ब्ट्‌ ]| सोलह मागां से युक्त, गुना - ५. 
का ० २।६५,८६। देदवतोपचारः । 


दोऽकाम्‌ (संख्या० वि ०) ब व ०, सोलह । लम०- अयुः 
(वि०) एक्‌ प्रकार का गन्घद्रव्य, 
-- मङ्गलक (वि ०) छः अगु की चौड़ाई का,-अङ्घिः 
केकड़ा,- अचिस्‌ (पुं०) गुक्र ग्रह, आवतः शंख, 
-उपचारः (पुं०, ब० व०) किसी देवता को 
श्रद्धांजलि अपिति करने की सोठह्‌ रीति्यां, जिनकी 
गिनती यह ॒ह-भासनं स्वागतं -पाद्यमध्यंमाचमनी- 
यकम्‌ । मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि च। 
गं वपुष्पे घूपदीपो नवेद्यं वन्दनं तया,- कलः चन्द्रमा 
कौ सोलह कला, जिनके नाम यह ॒ह-- अमृता 
मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रति्घंतिः। शदिनी 
चन्द्रिका कान्तिज्यत्स्ना श्रीः प्रीतिरेव च । अङ्गदा 
च तथाः पूर्णामृता षोडदा वं कलाः, भुजा दर्गा की 
एक मृति,- मातृका (स्त्री०) ब ° व०, सोलह दिव्य 
माताएे जिनके नाम॒ निम्नांकित हं-. गौरी पद्यां 
दाची मेघा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वघा 
स्वाहा मातरो लोकमातरः । शान्तिः पुष्टिषुति- 
स्तुष्टिः कुर्देकात्मदेवताः ॥ 

घोख्राभा (अव्य०) [ षोडदान्‌-! -घाच्‌ ] सोरह प्रकार से । 


षोडशिन्‌ (पुं०) [ षोडशन्‌ {इनि ] अग्निष्टोम यज्ञ 
का रूपान्तर । 

षोढा (अव्य ०) [षष्‌ -{-घाच्‌, षष उत्वम्‌, घस्य ष्टूत्वम्‌ ) 
छः प्रकारच्चै। सम० - न्यसः मंत्र पठते हए शरीर ` 
स्पदां के छः प्रकार, युखः छः मुह वाला, कातिकेय, 
- द्रोढा जनो्जनितपोढामुखः समिति वोढा सा 
हाटकभिरेः- द्व ° ७ । 

ष्ठिव्‌ (म्वा० दिवा० परण ष्ठीवति, ष्टीव्यति, ष्ठधूत) 
1. थूकना, मुंह से खखार निकाकना, 2. राल टपकना, 
-भट्ि° १२।१८, नि -, 1. प्रलेपण करना, निकालना, 
वकेलना -- श ० ४।४, रघु° २।७५ भट्धि° १४।१००. 
१७।१०, १८१४, काव्या ० १।९५ 2. मृंह से खखार 
निकालना मनु ° ४।१३२, याज्ञ ° ३।२१३। 

ष्टीवनम्‌, ष्ठेबनम्‌ [ ष्ठीव्‌ ल्युट्‌, ष्ठव्‌-† ल्युट्‌ | 
1. ूकना 2. लार, थक, खखार । 

ष्ठघूत (मू० क० ०) [ ष्ठिव्‌ क्त, ऊ ] धूका हमा, 
खलारा हुमा । | 

ष्वक्क्‌, ष्वस्क्‌ (म्वा० आ० ष्वक्कते, ष्वस्कते). जाना, 


हिलना-जुलना । 


स्‌ 

स (अन्य०) सह्‌, सम्‌, तुल्य या सदृश, ओौर एक अयवा | 
समान शब्दों के स्थान पर आदेश होने वाला उपसर्ग, 
जो विशेषण अथवा क्रियाविदोषण बनाने के च्ए 
संज्ञा शब्दों के साय समास मे प्रयुक्त होकर निम्नांकित. 
अर्थं प्रकट करता हँ (क) केस, मिलाकर, के 
साथ साथ, संय्‌क्त होकर, युक्त, सहित ~ सपुत्रः 
सभार्य, सतृष्ण, सधन, सरोषम्‌, सकोपम्‌, सहरि आदि 
(ख) समान, सद्डा,. सधर्मन्‌ "समान प्रकृति का, 
इसी प्रकार सजाति, सवणं (ग) वही, सोदर, सपक्ष, 
स्पिड, सनामि आदि, (पुं) 1. साँप 2. वायु, हवा 
3. पक्षी 4. "पड्ज' नामक संगीत स्वर का संक्षिप्त | 
5. शिव का नाम 6. विष्णु का नाम। 

संयः [ सम्‌ यम्‌ -{-ड ] कंकाल, पंजर । 

संयत्‌ (स्त्री०) [ सम्‌+ यम्‌ +-क्विप्‌ ] युदढध, संग्राम, 
लड़ाई - यः संयति प्राप्तपिनाकिलीलः रघु० ६।७२, 
७।३९, १८।२०, कि० १।१९, शि० १६।१५ । सम° 

वरः राजा, राजकुमार । 
संयत (भू० क० क०) [ सम ~यम्‌ +क्त | 1. रोका 


[क ए क, , पयि 


हुमा, दबायः हुमा, वश मे किया हज ५. जकड़ा 
हुमा, एक स्थान पर बाधा हुमा 3. बेडि्यो से जकड़ा 
हुआ 4. बन्दी, कदी, कारावासी--रघु° ३।२० 
5. उद्यत, तंयार 6. व्यवस्थित, द° सम्‌ एूवकः "यमू । 
सम०-अन्जलि -(वि०) जिसने विन प्रार्यनाके 


लिए हाथ जोड दृ ह आत्मन्‌ (वि ०) जिसने मन 
को वदाम कर है, नियत्रितमना, आत्मनिग्रही । 
आहार (वि०) मिताहारी, उपस्कर (वि०) 
चरका सामान 


जिसका घर सुव्यवस्थित हो, जिसके 
सव ॒क्रमपूवंक रक्खा हो, चेतस्‌, मनस्‌ (वि ०) 
मन॒ को नियन्त्रण में रखने वाला,. प्राण (वि०) 
जिसका इवास नियंत्रित किया हञा इ, प्राणायाम का 
अम्यास करने वारा, वाच्‌ (वि ०) मूक, मौन रहनं 
वाका, मितमाषी 1 

संयत्त (वि ०) [ सम्‌+ यत्‌+ क्त ] 1. सन्नद्ध, _ तत्पर, 
दयार ` महावीर० ५५।५१ 2. सावधान, सतकं । (= 

संयमः [ सम्‌-[-यम्‌-}-अप्‌ ] 1. परत्तिवंघ, रोकथाम, नय- 
त्रण-श्रोत्रादीनौन्दरियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्धति-भग° 





( १०४६ ) 


४।२६, २७ 2. मन की एकाग्रता, योग की अंतिम 
तीन अवस्थां को प्रकट करने वाला शन्द्--घारणा- 
ध्यानसमाधित्रयमन्तरङ्ग संयमपदवाच्यम्‌ - सर्व ०, कु° 


२।५९ 3. धामिक त्रत 4. धार्मिक भक्ति, तपस्साघना,` 


- ऽ ४।१९ 5. दयाभाव, करुणा कौ भावना । 
संयमनम्‌ [ सम्‌ +-यम्‌ ल्युट्‌ ] 1. प्रतिबन्ध, रोकथाम 
2. अंतःक्षण - हा० १ 3. वाघना--उत्तर० १, 
विक्रम० ३६ 4. कंद 5. आत्मोत्स्गं, नियन्त्रण 
6. घा्मिक ब्रत या आभार 7. चारधरों का वर्ग, 
-चः नियामक, शासक,-नी यम की नगरी का नाम । 
संयमितः (भू० क० क०) [ संयम -[-णिच्‌ +- क्त ] 
1. नियत्रित 2. बद्ध, वेडी से जकड़ा हुमा 3. निर्ड, 
रोका हुआ । ठ 
संयमिन्‌ (वि० ) [सम्‌ -|-यम्‌ ¡णिनि ] दमन करने 
वाला, रोकने वाला, नियंत्रित करने वाला- (पुर) 
जिसने मपने आवेगो को रोक ल्याया नियंत्रण मं 
कर ख्या, ऋषि, रुन्यासी रधु° ८११, मग० 
२।६९ । 
संयानः [ सम्‌-या- ल्युट्‌ ] सांचा,- नम्‌ 1. साथ-साथ 
जाना, भिरकर चलना 2. यात्रा करना, प्रगति करना 
, 3. श्व को उठाकर ङे जाना। 
सयामः | सम्‌ यम्‌-- घज. ] दे° "संयमः । 
सयावः [ सम्‌--यु घन्‌ ] गेह के आटे का मिष्टान्न, 
„ दद्वा-मनु° ५।७ । 
सयुक्त (मू० क० क०) [ सम्‌ ]-यूज्‌ ¬| क्त ] 1. मिला 
इभा, जुड़ा हुमा, सम्मिलित 2. सम्मिधित, मिला 
हना, सपृक्त 3. सहित 4. संपन्न, से युक्त 5. अन्वित, 
„ बना हुमा । 
सयुगः | सम्‌ -†-युज्‌-{-क, जस्य गः ] 1. संयोजन, मिप, 
(८ 2. ८ युद्ध, संधपं-- संयुगे सांयु- 
गानं तमुद्यतं प्रसहेत कः- कु० २।५७) रघु° ९।१९॥। 
सम०. गोष्पदम्‌ भिडन्त, नगण्य या तुच्छ कसगडा, 
मामूरी वात पर कलह । 
सयुज्‌ (वि०) [सम्‌ -|-य॒ज्‌ ।-क्विन्‌] संबद्ध, संबंध रखने 
„ बाका शि १४।५५। 
सयुत (मू० क० क०) [सम्‌-{-यु -क्त] 1. मिला इमा, 
एकत्र जोड़ा हमा, संबद्ध 2. संपन्न, सहित, दे० सम्‌ 
व पूवक शयु । 
‡ [सम्‌ -+-युज्‌-।-घन्न. ] 1. संयोजन, भिकाप, भिश्रण, 
- संगम, य . घनिष्ठता ` संयोगो हि वियो- 
गस्य य्‌ समवम्‌ - सुभा० 
( वेदोपिको के चौवीस गो मेश 
मिलाना 4. संचय आाभरणसंयोगाः-मा० ६ 
5. दो राजाओं ओँ किसी एक से समान उदेङ्य के किए 
मित्रता 6. (ग्या० मँ) संयुक्त व्यंदन 7. (ज्यो० मे ) 


दो तारका का मिलन 8, रिक् का विशोषण । 
सम ०-- पृथक्त्वम्‌ अनित्य संबंधो का पाथक्य,-विख्खम्‌ 
साथ-साथ मिलाकर खाने ते रोग उत्पन्न करने वारा 
खाद्यपदार्थ । ~ 
संयोगिन्‌ (वि०) _[संयोग-}-इनि] 1. भिलाया हुआ, 
सम्मिलित 2. भिलने वाला । । 
संयोजनम्‌ [सम्‌ {युज्‌ -ल्य॒ट्‌ ] 1. भिखाप, एक साथ 
जोड़ना 2. मंथुन, संभोग । - 
संरक्त ॒(भू० क० ०) [सम्‌ +-रन्न्‌+- क्त] 1. रंगीन, 
छार 2. अगवेडपूणं, प्रणयाग्नि में दग्ब 3. क्रुद्ध, 
जिडविडा, क्रोवाग्नि से जलता हुआ 4. मोहित, 
मुग्ध 5. लावण्यमय, सुन्दर । ` । 
सरक्षः [सम्‌-रक्ष्‌ {घञ | प्ररक्षण, देख-भाक, संधारण । 
संरक्षणम्‌ [सम्‌ 1-रल््‌--ल्युट्‌] 1. प्ररक्षण, -संवारण 
2. उत्तरदायित्व, निगरानी । 
संरब्ध (भू० कण० ५ [सम्‌ +-रम्म्‌-{- क्त ] 1. उत्तेजित 
विक्षुन्ब 2. प्रज्वलित, सं्षुव्व, क्रुद्ध, भीषण 3. वधित 
4. सूजा हुमा 5. अभिभूत । 
संरभः [सम्‌ रम्‌+ घज, मुम्‌] 1. आरंभ 2. हूल्लड, 
खल्बली, उग्रता, प्रचण्डता - -श० ७ 3. विक्लोभ, 
उत्तेजना, हडवड़ी -कु० ३।४८ 4. ऊर्जा, उत्साह, 
उत्कण्ठा--रघु° १२।९६ 5. रोच, रोष, कोप--प्रणि- 
पातप्रतीकारः संरभो हि महात्मनाम्‌ - रघु० ८।६४, 
१२।३६, विक्रम °. २।२१, ४।२८ 6. घमंड, अहंकार 
7. शोथ ओर जलन (फोड़ फुसी की) । सम ०-परुष 
(वि०) जो गुस्सेके कारण कठोर हो गया हो, 
-- रस (वि ०) अत्यंत क्रुद्ध, - वेगः क्रो की उग्रता । 
सरम्मिन्‌ (वि०) (स्त्री° --णी) [संरम्भ ¬-इनि] 1. उत्ते- 
जित, विक्षुब्व, हडवड़ी से युक्त --शि० २।६७ 
2. क्रुद्ध, प्रकुपित, रोषाविष्ट 3. घमंडी, अहंकारी । 
संरागः [सम्‌ {-रञ्ज्‌ घञ] 1. रगत 2. प्रणयोन्माद, 
अनुरक्ति 3. रोष, क्रोच । | 
संराधनम्‌ [सम्‌-[-राघ्‌ ल्युट्‌] 1. प्रसन्न करना, मेल- 
करना, पुजा आदि के द्वारा तुष्ट करना 2. सम्पन्न 
करना 3. प्रकृष्ट या गहन मनन । 
संरावः [सम्‌ -1--†-घल्‌] 1. गृलगपाड़ा, हल्कागुल्का, 
शोरगुर 2. कोलाहल । 
संख्ग्ण (मू० क० ०) [सम्‌-+-रन्‌ क्त] जो टुकडे 
ट्कड़ हो गया हो, चरचर, चछिन्नभिनन । 


(~ 


` संश (भू० क० क०) [सम्‌ +-रुष्‌ }-क्त] 1. रोका गया, 
2. जोडना. ,, 
गुणों मे से एक) 3. जोड, । 


बाधित, , मवर्दध 2. खका हमा, भरा हमा 3. घेरा 
डाछा हुमा, वेष्टित, उपर्द्ध 4. ढका हआ, छिपाया 
गा 5. अस्वीकृत, अटकाया हुमा, दे° सम्‌ पूर्वक 
र्ष्‌ । 


संरूढ (भृ० क० कृ०) [सम्‌ +रुह.+ क्त] 1. साथ-साथ 


( ६०४५ ) 


अगा हुभा 2. किणान्वित, धाव नरा हुमा, जंसा कि 
संरूढव्रण' में 3. एूटा हुआ, अंकुर निकला हुमा, 
मुकुलित, उपजा हुआ - रघु ° ६।४७ 4. पक्का जमा 
हमा, जिसकी जड दढ हो गई हो 5. साहसी, 
भरोसे का । 

संरोधः [ सम्‌ +-रव्‌ + घञ. ] 1. पूरी ठकावट या विघ्न, 
अडचन, रोक, रोक थाम 2. घेराबंदी, घेरना 3. वंधन, 
वेडी 4. फेकना, डालना । 

संरोधनम्‌ [ सम्‌-- उव्‌ ल्यट्‌ | इकावट, 
रोकना । 

संलक्षणम्‌ [ सम्‌ लक्ष्‌ 1-त्य॒ट्‌ ] निशान लगाना, पहचा- 
नना, चिच्रण करना । 

संलग्न (भू० क० क०) [ सम्‌-+ऊग्‌ +क्त ] 1. घनिष्ठ, 
सटा हुआ, संहत, जुड़ा हआ 2. गुत्थमगुत्या होना, 
भिड़ जाना । 

संलयः [ सम्‌ ¬+-री {अच्‌ ] 1. ठेटना, सोना 2. धुल 
जाना 3. प्रख्य । 

संल्यनम्‌ [ सम्‌-1-ली ल्युट्‌ | 
जाना 2. धुल जाना । 

संललिति (भमू० क० क०) [ सम्‌-+{्ट्‌-+ क्त] राड 
गाया हआ, प्यार किया हृ । 

संलापः [ सम्‌ ¬{-कप्‌-- घञ्न. | 1. समाप, बातचीत, 
भ्रवचन 2. गोपनीय या गृष्त बाते, अंतरंग वार्ताराप, 
3. (नाटकों मे) एक प्रकार का संवाद, सम्भाषण । 

संलापकः [ संङाप [कन्‌ | एक प्रकार का उपरूपक, संव।- 
दात्मक प्रकारका, दे° सा० द° ५४९। 

संलोढ (भू० कण क०) [ सम्‌-1-लिह्‌.--क्त | चाटा 
हुआ, उपभुक्त । 

संलीन (भू० क० क०) [ सम्‌-+-ली +क्त] 1. चिपका 
हुआ, जुड़ा हमा 2. साय साय मिलाया हुजा 
3. छिपाया हा, गुप्त रक्खा हआ 4. दहला हृंजा 
5. सिकुड़ा हआ, शिकन पड़ा हुआ । सम०--कणं 
(वि०) जिसके कान नीचे कटके हां, मानस (वि०) 
खिन्नमना, उदास । 


संलोख्नम्‌ [ सम्‌ + रोड -{- त्युट्‌ ] बवाा डालना, गडबड 
करना । 

संवत्‌ (अव्य ०) [सम्‌+ वय्‌ ¡ क्विप्‌, यलोपः तुक्‌ च |] 
1. वषं 2. विशेष कर विक्रमादित्य वपं, (जो खस्ताब्द 
से ५६ वर्षं पूवं आरम्भ हु था । 

संवत्सरः [ संवसन्ति ऋतवोऽत्र - संवस्‌ + सरन्‌ ] 1. वपं 
2. विक्रमादित्यान्द 3. शिव 1 सम० करः शिव का 
विश्लेषण, ` भ्रमि (वि०) एक वषंमं पूरा चक्कर 
करने वाला (सूर्यं), रथः एक वपं में पररा होने कता 
मागं । 

संवदनम्‌ [ सम्‌-}-वद्‌ +ल्युट्‌ ] 1. वात्टाप करना, मिल 


ठहराना, 


1. जड जाना, चिपक 


कर वातं करना-2. समाचार देना 3. परीङ्लण, खयाल 
करना 4. जादू मंत्रके द्वारा वञ्च मे करना 5. मन्व, 
तावी । 

संवरः [ सम्‌ {-व्‌ +-अप्‌ वा अच्‌ ] 1. ढक्कन 2. समज्ञ 
3. संपीडन, संकोचन 4. वाघ, सेतु, पुल 5. एक प्रकार 
का हरिण 6. एक राक्षस का नाम- -दे° दांबर,- रम्‌ 
1. छिपाव 2. सहनदीलता, आत्मनियत्रण॒ 3. जक 

4. बौद्धो का एक विदोष धार्मिक अनुष्ठान । 

संवरणम्‌ [ सम्‌ -व्‌ +-ल्य॒ट्‌ ] 1. आवरण, आच्छादन 
2. छिपाव, दुराव-मा० १ 3. बहाना, छद्मवेश 
-- दे° “संवर भो । 

संदर्जनम्‌ [ सम्‌ {वृज्‌ - त्युट्‌ ] 1. आत्मसात्करण 2. उप- 
मोग करना, खा जाना । 

संवर्तः [ सम्‌ ~ वृत्‌+- घञ. ] 1. मृड़ना 2\ धृलना, विनादा 
3. संसार का नियतकालिक प्रक्य-- महावीर० ६।२६ 
4. वादक 5. (जल से भरा हृ) बादल 6. संसार 

प्रल्य होने पर उठने वाले सात बादलों मे से एक 

7. वषं 8. संग्रह, समज्य । 

संवर्तकः [ सम्‌ -{-वत्‌-}- णिच्‌ +-प्वुल्‌ ] 1. एक प्रकार का 
वाद 2. प्रर्याग्नि, विदवप्र्य के समय संसार को 
भस्म करने वाली आग-इतोऽपि वडवानलः सह 
समस्तसंव्तंकंः-- मतृ ° २।७६ 3. वडवानल 4. बल- 
राम का नाम) 

संव्तकिन्‌ (पुं०) [ संवतंक -{-इनि ] वराम कट नाम । 

संवतिका [ संवर्तक +- टाप्‌, इत्वम्‌ | 1. कमर का नया 
पत्ता 2. पराग केदार के पास्र की पंखड़ी 3. दीप 
शिखा आदि (दीपदः शिखा-तारा०) । 

संवर्घक (वि०) (स्त्री ०--धिका) [ सम्‌-{- वृष्‌ +-णिच्‌ 
~{-ण्वुल्‌ ] 1. पूणं विकसित करनं वाक, बङ़ाने वाला ` 
2. सत्कार करने वाला, रुडागत करने वाला (अभ्या- 
गतो का), आतिथ्यकारी । 

संवधित (मू्‌० क० क०) | सम्‌ {वृष्‌ ‡ णिच्‌ --बः ,; 
1. पाला-पोसा हआ, पाज्न-परोयण किया हना 
2. वढाया हआ । 

संवलित (भू० क० ०) [ सम्‌} वन्‌ क्त |] 1. चाय 
भिला हभ, भिकाया हज, मिभ्रित मा० ६।५ 
2. तर किया हुआ,--मा० ४।९ 3. संबद्ध, संयुक्त 
4. टूटा हुआ उदितोपलस्खलनसंवङ्ताः (व्वनयः) 

कि० ६।४। 

संवल्गित (वि ०) | सम्‌ +-वल्ग्‌ + क्त } पददक्ठिति किया 
हुमा, तम्‌ ध्वनि मा० ५।१९॥ 

संबसयः [ सम्‌ -- वस्‌ -{- अयच्‌ | मिकूकर रहने का स्यान, 
ग्राम, वस्ती । ह 

संवह: [ सम्‌ -}-वह्‌. +अच्‌ ] वायु के सात मार्गो में से 
तीसरा मागे 1. 








तंवादः [ सम्‌-}-वद्‌ ¡घञ ] 1. मिलकर बोलना, बात 
चीत, वार्तालाप, कयोपकथन, -महावीर० १।१२ 
2. चर्चा, वादविवाद 3. समाचार देना 4. सूचन, 
समाचार 5. स्वीकृति, सहमति 6:" समनुरूपता, मेल- 
जोल, समागता, सादृर्य-रूपसंवादाच्च संशयादनया 
पृष्टः -दश०, (नादः) चित्ताकर्षी परिचित इव श्रोत्र- 
संवादमेति --मा० ५।२० । र 
संवादिन्‌ (वि०) [ संवाद--दनि ] 1. बोलने वाला, 
बातचीत करने वाला 2. सदृश, समान, भिरता- 
जुकता, अनुरूप--षड्जसंवादिमीः केकाः--रघु° १। 
३९, अस्मद ज्गसंवादिन्याकृतिः - उत्तर ० ६ । 
संवारः [ सम्‌-}-वृ+- घञ. ] 1. आवरण, आच्छादन 
2. वर्णोच्चारण के समय कण्ठादिकों का संकोचन, 
मन्द उच्चारण (विप० विवार) 3. न्यूनता 4. प्ररक्षण, 
संरक्षण 5. सुव्यवस्यापन । 
संवासः [ सम्‌--वस्‌ {-घग. ] 1. मिलकर रहना 
2. समाज, मण्डली,- पंच ० १।२५० 3. घरेट्‌ व्यवहार 
4. घर, आवास स्यान 5. मनोरंजन के या सभा आदि 
के किए खुला मंदान । 
संवाहः [ सम्‌ 1- वह. घन. ] ॥. ठे जाना, ढोना 
° 2. मिलकर दवाना 3. मालि करना, मुट्ठी भरना 
4. वह्‌ नौकर जो मालिश करने या मूट्ढटौ भरने के 
किए रक्खा गया हो । 
संवाहूकः [ सम्‌ 1-वह ण्वुल्‌ ] माछिदा करने वाला, 
, दे° ऊपर सवाह (4) । 
संवाहनम्‌, ना [ सम्‌ 1-वह. 1-णिच्‌ ‡-ल्युट्‌ ] 1. बोज्ञा 
ढोना, उठाकर ले जाना 2. मालि करना, मुट्ठी 
उ भरनाः-उत्तर० १।२४, मा० ९।२५। 
त [ सम्‌+-विज्‌ +क्त ] अलग किया हमा, 
विष्ट । 


संविग्न [ सम्‌ }-विज्‌ +क्त ] 1. विक्षुग्ब, उत्तेजित, 
भञ्लान्त, . उद्विग्न, हडवड़ाया हमा जैसा कि “संविग्न- 
मानस" मे 2. त्रस्त, भीत । 


संविक्षात (भू० क० क०) [ सम्‌+-वि--ज्ञा¬-क्त 

अ विदवविदित, सबके द्वारा माना हुभा, सवंसम्मत । ॑। 

; (स्त्री) [ सम्‌ +-विद्‌ क्तिन्‌ ] 1. ज्ञान, 
्रत्यक्षज्ञान चेतना, भावना - दवस्त्वया ` सुलसंवित्तिः 
स्मरणीयाऽधूनातनी-कि° ११।३४, १६।३२ 2. समज्ञ, 
बुद्धि 3. पहचान, प्रत्यास्मरण 4. (भावना का ) 

षि सांमनस्य, मानसिक समक्षौता । 

संविद्‌ (स्त्री) [ सम्‌ +-विद्‌ {क्विप्‌ ] 1. जाग समक्न, 
बुद्धि.--कि० १८।४२ 2. चेतना, प्रत्यक्षजान -मा० 
६।१३ 3. ब वचन, संविदा, अनुवन्व, प्रतिज्ञा 
--रषु० _७।३१ 4. स्वीकृति, सहमति 5. माना हुमा 
प्रचलन, विदित प्रथा 6. ग्राम, युढ, लड़ाई 7. युद्ध 


की ललकार, प्रहरी-संकेत 8. नाम, अभिधान 
9. चिह्ल, संकेत 10. प्रसन्न करना, खुश करना, 
 तुष्टीकरण - दि० १६।३७ 11. सहानुमूति, साथ देना 
12. मनन 13. वार्ताकाप, संराप 14. माग । सम० 
-व्यतिक्रमः प्रतिज्ञा भंग करना, संविदा का उल्लंघन । 
संविदा [ संविद्‌ -}-टाप्‌ ] करार, प्रतिज्ञा, ठेका । 
संविदात्‌ (वि०) जानने वाला, प्रतिमाशारी 2. सांमनस्य 


पूणं । 

संबिदित (भू० क० कऽ) [सम्‌ }-विद्‌ {क्त ] 1. जाना 
हुआ, समज्ञा ह 2..पहचाना हओ 3. सुचिदित, 
विश्रुत 4. खोजा हुआ 5. सम्मत 6. उपदिष्ट, समक्ञाया 
वृज्ञाया हृञा-दे० सम्‌ पूरवंक विद्‌,- तम्‌ करार, 
प्रतिज्ञा । 

सविधा [ सम्‌-{वि~+-वा-+अङ्‌ + टाप्‌ | 1. ` व्यवस्या, 
उपक्रमण, आयोजन-रघु० ७।१७, १४।१७. 2. जीवन 
यापन का ढंग, जीवनचर्या के साधन-रघु० १।९४ । 

संविवानम्‌ [ सम्‌-- वि {-घा-+-ल्युट्‌ ] 1. व्यवस्था, प्रवन्व 
--मा० ६ 2. अनृष्ठान 3. आयोजन, रीति 4. कृत्य 
5. (कथावस्तु मे) वटनाओं का क्रम-मा० ६। 

सविधानकम्‌ [संविधान {कन्‌ ] 1. (कयावस्तु मे ) घटनाओं 
का क्रम, किसी नाटक की कयावस्तु-अहो. संविवान- 
कम्‌--उत्तर० ३ 2. अदधत कमं, असाधारण बटना । 

संविभागः [ सम्‌¬+-वि-}-मज्‌--घञ ] 1. विभाजन, 
वांटना 2. माग, अंश, हिस्सा । 

संविभागिन्‌ (पुं०) [संविभाग-।-इनि] सहभागी, हिस्सेदार, 

ठ साञ्लीदार । । 

वष्ट (भू० कण करु9 )) ` || सम्‌ -[-विग्‌ क्त ] 1. सोता 
हमा, केटा हुआ--रघु० १।९५ 2. साय-साय घुसा 
हमा 3. मिलकर बंठा हमा 4. वस्त्र पहने हए, कपड़े 

सेकः धारण किये हुए । 

संवीक्ञणम्‌ [ सम्‌¬+-वि ईक्‌ -{ ल्युट्‌ ] सव दिराओं में 
देखना, खोज, खोई हुई वस्तु कौ तरार । 

संवीत (मू० क० क०) [ सम्‌ -व्ये}-क्त ] 1. वस्त्रो से 
सज्जित, कप पहने हृए 2. ठका हुआ, चिपटा हुआ, 
अधिच्छादित 3. अलंकृत 4. ल्पेटा हुआ, चेरा हु, 

„ बन्द किया हुमा, परिवेष्टित 5. अभिभूत । 

संवुक्त (मू० क० क° ) [ सम्‌+ वृज्‌ +क्त ] 1. खाया 

् हमा, उपभुक्तं 2. नष्ट । 

संवत (मू० क० क०) [ सम्‌¬-वृ {क्त ] 1. ठका हुआ, 
आच्छादित - मुहुरङ्गुकिसंवृताधरोष्ठं (मुखम्‌ ) --श० 
३।२६ 2. प्रच्छन्न, गुप्त- शा० २।११ 3. रहस्य 
4. समाप्त, बन्द, सुरक्षित 5. अवकाश प्राप्त, एकान्त- 
सेवी 6. संकुचित, भींचा हया 7. ४ क छीना हअ, 
जन्त किया हुजा 8. भरा हुआ, 
सम्‌ पूवक वु, ` तम्‌ 1. गुप्त स्थान, एकान्त स्थान, 


9. सहित, दे° ` 


( १०४९ ) 


गोपनीयता 2. उच्चारण का एक प्रकार। सम० 
-- आकार (वि०) जो अपनी आन्तरिक भावनां 
को वाहर प्रकट नहीं होने देता हं, जौ अपने मन के 
विचारो का अता-पता नहीं देता, -- मन्त्र (वि०) जो 
अपनी योजनाओं को गृप्त रखता हं--रघु° १।२० 1 
संदतिः (स्वरी ९) [सम्‌--वृ + क्तिन्‌] 1. आवरण, आच्छा- 
दन 2. छिपाव, दवाना, गुप्त रखना कि० १०।४४ 
3. गुप्त प्रयोजन, अभिसंचि । 
संद॒त्त (भू° कण क०) [ सम्‌ ।-वृत्‌ क्त | 1. हु, घटा, 
घटित हृ 2. भरा गया, सम्पन्न 3. संचितं, एकस्यान 
पर राडीकृत 4 बीता हज, गया हुआ 5. ढका हु 
6. सुसज्जित,-- त्तः वरुण का नाम । 
संवत्तिः (स्वरी ०) [ सम्‌ वृत्‌ क्तिन्‌ ] 1. होना, घटना 
घटित होना 2. निष्पन्नता 3. आवरण । 
संवुद्धि (भू० क० क०) [ सम्‌} वृध्‌ क्त ] 1. पूर्ण- 
विकसित, बढा हुमा, पूणं वृद्धि को प्राप्त 2. ऊंचाया 
लवा, बढ़ा हुआ, वड़ा विशाल 3. समृद्धिशारी, खिक्ता 
हु, फलता फूरुता हुमा । 
संवेगः [ सम्‌ -विज्‌-+-घञ. ] 1. विक्नोभ, हडवड़ी, उत्ते 
जना . महावीर० १।३९ 2. प्रचंड गति, शीघ्रगामिता, 
प्रचंडत(--उत्तर० २।२४, मा० ५।६ 3. जल्दी, 
चा 4. तड्पाने वारी पौडा, वेदना, तीक्ष्णता । 
संवेदः [ सम्‌ }-विद्‌ -[-घञ. ] प्रत्यक्षज्ञान, जानकारी, 
चेतना, भावना । ॥ 
संवेदनम्‌, - ना [ सम्‌ +-विद्‌ +ल्युट्‌ ] 1. प्रत्यक्षज्ञान, 
जानकारी 2. तीव्र अनुभूति, भावना, अनुभूति, 
भोगना ~ दुःखसंवेदनायंव रामे चैतन्यमर्पितम्‌-उत्तर० 
१४७ 3. देना, आत्मसमर्पण - करना--मूद्रा° 
१।२३ । 
संवेश्षः [ सम्‌ +-विश्‌ घन. ] 1. निद्रा, विश्नाम--रघु° 
१।९३ 2. स्वप्न 3. आसन (कुर्सी आदि) 4. मेथुन, 
संभोग या रतिबंव विशेष । 
संवेशनम्‌ [ सम्‌¬।-विश्‌ त्युट्‌ ] मथन, संमोग । 
संव्यानम्‌ [ सम्‌ +-व्ये त्युट्‌ ] 1. आवरण, परिवेष्टन 
2. वस्त्र, कपड़ा, परिधान 3. उत्तरीय वस्त्र शि० 
१८।६९ । 
संशप्तकः [ सम्यक्‌ शप्तमङ्खोकारो यस्य कप्‌ ] . वह योडढा 
जिसने यद्ध से न भागने कौ शपय खायो हो गौरजो 
दूसरे. यौद्धाओं को भागने से रोकने के लिए रक्खा 
गया हौ 2. छंटा हुआ योद्धा 3. सहयोगी योद्धा 4. वह॒ 
षडयन््रकारी जिसमे किसी को मार डालने का बीड़ा 
उठाया हो । 


संशयः [ सम्‌-{-शो {अच्‌ ] 1: संदेह, अनिदिचति, चप- 


` ` कता, संकोच, मनस्तु मे संशयमेव गाहते- कू ° ५। 


४६, त्वदन्यः संशयस्यास्य. छेत्ता न॒हि उपपद्यते 


१२३२ 


--भग० ६।३९ 2. शंका, शक 3. संदह, या अनिर्णय 
(न्या० में) न्यायदर्शन में वणित सोलह मेदो मेँ से एक 
-एक धर्मिकविरढमावाभवप्रकारकं जञानं संचयः 4. डर, 
खतरा, जोखिम -न संशयमनारुह्य नरो . भद्राणि 
पयति--हि° 1७, याता पूनः संशयमन्यवंव-मा० 
१०।१३, कि० -१३।१६. वेणी ° ६।१ 5. संमावना । 
सम ०- मात्मन्‌ (वि ०) संदेह करने वारा, शंकाञ्चीख, 
-- आपन्न,--उपेत,--त्य (वि०) संदेहपूर्ण, अनि- 
दित, अस्थिर, - गत॒ (वि०) खतरे में पड़ा हमा 
-श० ६, - छेदः सदेह. का निवारण, निर्णय, 
-- छेदिन्‌ (वि ०) सभी संदेहो को भिटाने वाला, 
०: ३। 

संदायान, संशय (चि ०) [ सम्‌ 4 संशय 


आलच्‌ ] सन्देहपूर्ण, अस्थिर, 
चंचल । 

संहारणम्‌ | = ¬ श्-+-ल्य॒ट्‌ ] य॒दढधका भारम्म, आक्र 
मण, › वावा । 


संकषित (भू० क० क०) [ सम्‌-{-शो--क्त ] 1. तेज 
किया हुमा, प्रोत्तेजित किया हुजा 2. ते, तीक्ष्ण 
3. सर्वया पूरा किया हया, क्रियान्वित, निष्पन्न 
4. निर्णति, सुनिदिचित, निर्धारित, निर्चित । सम० 
--आात्मन्‌ (वि ०) जिसका मन सर्वथा परिपक्व या 
४ हे, - व्रत (वि ०) जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
करलीहं। , { (५ 

संशु (भू० कण० ०) [ सम्‌+-शुष्‌ {क्त । 1. १ 

क किया हुआ, पवित्र॒ ~£. पालि किया हआ, 
संस्कृत 3. प्रायदिचत्त के द्वारा विलुद्ध किया हमा । 

संशुिः (स्वी०) [ सम्‌-1-शुष्‌ {क्तिन्‌ ] 1. नितान्त 
पवित्रीकरण, - भग ० १५।१ 2. स्वच्छ करना, विमलः 
करना 3. संदोघन, समाधान, परिशोषन 4. स्वच्छता, 
सफाई 5. (ण का) भुगतान । 

~ [ सम्‌--शुघ्‌ {ल्युट्‌ ] पवित्रीकरण, स्वच्छता 
आदि । 


संश्चत्‌ (नपुं०) [ सम्‌ -{-दच्‌-+- डति ] दव-पेच, जादू- 

` गरी, इन्द्रजाल, मरीचिका- प° जादूगर । | 

संश्यान ( मू० क० क० ) [ सम्‌ +-द्य क्त ] 1. सकु- 
चित, सिकूडा हञा 2. जमा हमा, विदुरा हा 
3. पेटा हुञा 4. अवसन्न ॥ 

संध्यः [ सम्‌ -{-श्रि + मच्‌ ] विश्वामस्यल, आवास स्थान, 
निवासस्थान, वासस्यान-परस्पर विरोधिन्योरेकसंश्चय- 
दुल मम्‌ - -विक्रम०.५।२४, रवु° ६।४१,. इस अर्थं मे 
प्रायः समास के अन्त मे, "साथ रहने बाला “संबद़ या 
विषयकः (नाष 1म्‌-श० 
५1१७, नौसंश्रयः--रघु० १६।५७६ ५ 
शशिमौलिसंश्रयः कु ° ५।६०, द्विसंश्रयां भ्रीतिमवाप 








( १०५० 


लमीः--१।४३ एका्थंसश्रयमूमयोः _ प्रयोगम्‌ 
-माक्वि० १ 2. प्ररक्षण या शरण की खोज, शरण 
के चिए दौडना, मित्रता करना, पारस्परिक प्रकषण 
के किए संघटित होना, राजनीति में वणित छः उपायों 
मे से एक, दे० "गुण' के अन्तर्गत भी, मनु° ७।१६० 
3. ञाश्य, शरण, आश्रम, पररक्षण, ष॑नाह - अनपायिनि 
संश्रयद्रुमे गजभग्ने पतनाय वल्लरी --कू० ४।३१, 
मेष० -१७, पंच ° १।२२ । 
संधवः [सम्‌ -श्रु-}-अप्‌] 1. घ्यानपूर्वक सुनना 2. प्रतिज्ञा, 
करार, वादा । 
संशवणम्‌ [सम्‌-}-श्रु +ल्युट्‌ ] 1. सुनना 2. कान । 
संधित (भू० क० क०) [सम्‌ श्रि +क्त] 1. शरण में 
गया इमा 2. सहारा दिया हृञा, भश्रय दिया हज । 
संधुत (० क० 5०) [सम्‌ + त 1. प्रतिज्ञात, 
करार किया हआ 2. भरो भांति सुना हज .। 
संदिष्ट (मू० क ० कृ०) [सम्‌ ।-रिकप्‌ ।- क्त] 1. वांवा 
हमा, साय साय मिखा हुमा, जुड़ा हुआ, संयुक्त 
2. आकिगित 3. संबद्ध, साय साय जड़ा 4. सटा हुआ, 
संस्पर्श, संसक्त 5. सुसज्जित, युक्त, सदित । 
संश्लेषः [सम्‌ -}-दिकष्‌ +- घा ] 1. आक्गिन, परिरम्भण 
2. मिराप, संबंध, संपकं । 
संदलेवणम्‌,-णा [सम्‌ +-दिलष्‌ +ल्युट्‌] 1. मिटा कर 
मीचिना 2. साय साय बाधने का साघन । 
संसक्त (भ० क० क०) [सम्‌+ सञ्ज्‌ +क्त] 1. साथ 
- जुड़ा हमा, चिपका हुमा 2. जमा हुआ, संरुग्न, 
` वासक्त, सटा हृभा 3. साथ भिलाया हभा, "छषखला- 
बद्ध, पास पास मिका हुमा -रघु° ७।२४ 4. निकट, 
आसन्न, सटा हजा 5. अन्यवस्यित मिला हआ, 
मिश्रित, गडडमबड क्रिया दआ--मदमु्लरमयुरी- 
मुक्तसंसवतकेकः मा० ९।५, कलिन्दकन्या मयुरां गता- 
ऽपि गङ्खोमिसंसक्तजलेव माति. -रचु° ६।४८, मा 
५।११ 6. इटा हजा, तुका हुआ 7. संपन्न, सहित 
8. जकड़ा हुआ, प्रतिबद्ध । सम ०-- भनस्‌ (वि०) 
जिसका मन किसी विषय पर जमा हृदो, युग 
(वि०) जूए मे जता हुमा, जीन कसा हुभा--शि° 
२३।६३ ॥ 
संसक्ति: [सम्‌ }- सञ्ज्‌ +- क्तिन्‌! 1. सटे रहना, चनिष्ठ 
मिक्नया संगम किं०'.९७ 2. घनिष्ट सपक, 
सामीप्य 3. भापसो मकजो", धनिष्टता, घनिष्ट परि- 
चय -शि० ९।६७ 4. वांना, मिखाकर जकड्ना 
5. भक्ति, (किमसौ कायं में) दुव्यंस्तता 1 
संसव्‌ (स्वी ०) [२.९ +-सद्‌ +- क्विप्‌] 1. सभा, सभ्मिछन, 
मंडरू -संसत्मुडःते पूरुषाविकारे कि० ३।५१, छात्र 
संखदि रग्वकीतिः-श्रच० १, रघु १६।२४ 2. न्धाया- 
ख्य मनु० ८।५२। 


) 


संसरणम्‌ [सम्‌ +सृ ~+: त्युट्‌] 1. जाना, परगति व 
चक्कर काटना 2. संसार, सांसारिकं जीवन, 
सत्ता - ग्रीष्मचण्डकरमण्डरभीष्मज्वालसंसरणतापित - 

मत्तः--मामि० ४।६ 3. जन्म भौर पुनर्जन्म 4. सेना 
का निर्वाघ कूच 5. युद्ध का आरम्भ 6. राजमागं 
7. नगर के दरवाजों के समीप कौ धमम॑शाका । 

संसर्गः | सम्‌ सृज ।-धञ.] 1. सम्मिश्रण, संगम, मिकाप 
2. सम्पर्क, संगति, साहचर्य, समाज--संसगमृक्तिः 
खेषु - भतं ° २।६२, शं० २।३ 3. सामीप्य, संस्पदां 
4. मेल-जोक, परिचय 5. भेयून, संभोग - मनु° 
६।७२ 6. सह-अस्तित्व, घनिष्ठ संवंव 1 सम० -- 
--अभावः अभाव के दो मृख्य भेदो मे से एक, सपक्ष 
अभाव जो तीन प्रकारका हं (प्रागभाव पूर्ववत 
अभाव, प्रघ्वंसाभाव=आपाती अभाव, ओर अत्यन्ता- 
भाव=-निरपेक्ष, अनस्तित्व),-- दोषः साहचयं या 
संगति के विदोपकर कुसंगति के फलस्वरूप उत्पन्न होने 
वारी बुराई या दोष । 

संसर्गिन्‌ (वि०) [ संसगं + इनि ] संयुक्त, भिला हुआ, 
(पुं०) सहचर, साथी । 

संसर्जनम्‌ [ सम्‌-।-सृज्‌ ¬-त्य्‌ट्‌ ] 1. सम्मिश्रण 2. छोना, 
परित्याग करना 3. खारी करना, शून्य करना । 

संस्पः [ सम्‌ सुप्‌ ल्यट्‌ ] 1. सरकना, रेगना 2. मल- 
मास, कद का महीना जो क्षयमास वाक्ते वषं में 
होता हं । 

ससर्पंणम्‌ [ सम्‌- सृप्‌ +ल्युट्‌ ] 1. सरकना 2. अचानक 
आक्रमण, सहसा धावा । 

संसपिन्‌ (वि०) [ संपपं +-इनि ] सरकने वारा, रंगनं 
वाला, कु० ७।८१। 

ससादः [ सम्‌ ¬+ सद्‌ + घञ. ] समा । 

ससारः [ सम्‌ -सु +-घञ. ] 1. मागं, रास्ता 2. सांसारिक 
जीवनचक्र, धर्मनिरपेक्ष जीवन, रौकिक लजिदगी, 
दुनिग्रा असारः संसारः -उत्तर० १, मा० ५।३०, 
संसारघन्वभूवि क्रि सारमामृशसिशंसाधूना शुममते 
-अद्व० २२, या, परिवतिनि संसारे मृतः कोवान 
जार ते-पच० १।२७ 3. नावागमन, जन्भान्तर, जन्म- 
परपरा 4. सांसारिक भ्रम । सम - गमनम्‌ आवागमन, 
 --गुदः कामदेव का विदोषण, _ सार्गः 1. _लौक्रिक 
बातो का क्रम, सांसारिक जीवन 2. योनिमुख, 

इ भगद्रार, शोक्षः,- मोषणम्‌ एेहिक जोवन से मृक्ति। 

संसारिन्‌ (वि ०) (स्वौ °-णी) [ संसार -}-इनि ] कौकिकः 
दुनियावी, देहान्तरगामी प 1. सजीव प्राणी, 

& जोवजन्तु 2. जोवधारी, जीवात्मा । 

तद्ध (भू० क० ०) [ सम्‌+-सिष्‌ +-क्त ] 1. सर्वथा 
निष्पन्न, पूरा किया हआ 2. जिसे मोक्ष की सिद्धि 
प्राप्त हो गई ह, मुक्त । 


( १०५१ ) 


संसििः (स्त्री°) [ सम्‌ +-सिघ्‌ {क्तिन्‌ ] 1. पूर्णता, 
पूणं निष्पन्नता - स्वनृष्ठितस्य धममस्य सं सिद्धिहंरितोष- 
णम्‌--भाग०, इ २।६३ 2. कंवल्य, मोक्ष-संसिद्धि 
परमां गताः- 
वृत्ति, अवस्या या 
चूर स्त्री। 
संसुचनम्‌ [ सम्‌ +-सूच्‌ ल्यट्‌ ] 1. प्रकट करना, सिद्ध 
करना 2. सूचित करना, कहना 3. संकेत करना, भेद 
खोलना - अ्यंस्य संसूचनम्‌ 4. भत्संना, क्षिडकना । 
संसुतिः (स्त्री ०) [ सम्‌ +स्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. मार्गं, धारा, 
प्रवाह 2. लौकिक जीवन, संसारचक्र 3. देहान्तरगमन, 
आवागभन-कि मां निपातयसि संसृतिगतंमध्ये-मामि० 
४1३२, शि °` १४।६३, तु° 'संसार' । 
सुट (मू क° क०) [ सम्‌ {-सूज्‌ {क्त ] 1. मिधित, 
हा, साय साथ मिलाया हुआ, सम्मिलित 
किया हृजा 2. साज्ञीदारों की भाति साय साथ संबद्ध 
3. प्रशांत 4. पुनयुक्त॒ 5. फसा हआ, 6. निमित 
7- स्वच्छ वस्त्रो से सुस्त । 
संसृष्टतात्वम्‌ [ सम्‌ ।-सृज्‌-+- क्त +- ता (त्वम्‌) 1. समाज, 
संघ 2. (विवि मं) आयक हित की द्ष्टिसे बव 
वांधवों का एेच्छिक पुनमिलन (जैसे कि पिता ओर 
पुत्र का अथवा संपत्ति के विभाजन के पदचात्‌ 
भादइयो का) । 
संसृष्टिः (स्त्री ०) [सम्‌ + सृज्‌ -+- क्तिन्‌ ] 1. संव॑घ, 
भिलाप 2. साहचर्य, मेरु-जौक, सहभागिता, साद्यीदारी 
3. एक ही परिवार में भिककर रहना - दे° संसृष्टता 
(2) 4. संग्रह 5. संचय करना, जोडना 6. (सा० 
मं) एकहीसंदभंमेदोयादो से अधिक भक्कारों 
का स्वतंत्र रूप से सह-अस्तित्व . मियोऽनपेक्षयतेषां 
(शब्दार्था द्ूाराणाम्‌) स्थितिः संसृष्टिरुच्यते--सा० 
द° ७५६ 
संसेकठः [ सम्‌ {सिच्‌ + घय्न ] चिड़कना, जक से तर 
करना । 
संस्कतं (१०) { सम्‌ + ढः {तृच्‌ | 1. जो सुसज्जित करता 
हं, खाना वनतां, या किसी प्रकारक तयारी 
करता हं -मन्‌० ५।५१ 2. जो अभिमंत्रित करता हे, 
पटर करता ह उत्तर० ७।१३। 
संस्कारः { सम्‌ + -- घञ. | 1. पूणं करना, संस्कत 
करना, पाश्च करना, (मणिः) प्रयुक्तरररकार इवा- 
धिकं वभो--रघु ० ३।१८ 2. संस्क्रया, टणंता, व्या- 
करण की दृष्टिन्ते (शब्दों की) विशुद्धता--कु° 
.१२८ (यदह मल्लि ° “ज्याकरणजन्या शुद्धिः" ज्सिता 
<; ) रघु° १५।७६ 3. शिक्षा, अनु्लौलन (मानसिक) 
प्रलिक्षण --निसगे संस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे 
शूवराजदाब्दमाक्‌ -रघु० ३।३५, कु० ७।२० 


गुण 4. प्रणयोन्मत्त या नवोर्मे 


| 


० ८।१५ ३।२० 3. प्रकृति, नैसमिक 


4. तेयार्‌ करना, मासज्जा 5. खाना बनाना, मोज्य 
पदाय तयार करना 6. शगार, सजावट, अककार 
--स्वमावसुन्दरं॒वस्तु न संस्कारमपेक्षते ~ दष्टान्त 
४९, श० ७। व » मुद्रा० २।१० 7. अभिमन्त्रण, अन्तः- 
शुद्धि, पवित्रीकरण 8. छाप, रूप, साच, कार्यवाही, 
प्रमाव-- यन्नवे भाजने कग्नः संस्कौरो नान्यथा मवेत्‌ 
-हि° प्र° ८, मतृ ° ३।८४ 9. विचार भाव, प्रत्यय 
10. मनःदक्ति या धारिता 11. कायं का प्रभाव, 
किसी कमं का गुण -रघु° १।२० 12. मपनी पूवं- 
जन्म की वासनागो को पनर्जीवित करने का गुण, 
छाप डालने की शक्ति, वंशेषिकों द्वारा माने हुए 
चौवीस गृर्णो रमसे प यह गुण तीन प्रकारका 
ह- भावना, वेग ओर -स्यापक्ता) 13. प्रत्या- 
स्मरणशक्ति, संस्मरण - सस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः 
- तक ° 14. शुद्धिसंस्कार, पुनीत क्त्य ॒पुण्यसंस्कार 
-- सस्कारायं शरीरस्य-मन्‌ऽ २।६६, रधु° १०।७९ 
(मन्‌ बारह संस्कारों का उल्लेख करता हं-दे° 
मन्‌° २।२७, कुर ठेखक इस संख्या को सोलह तक 
बढ़ते हं) 15. बार्मिक कृत्य या अनुष्ठान 16. उप- 
नयन संस्कार 17. अन्त्येष्टि संस्कार 18. मांजकर 
चमकाने के काम माने वाला पत्थर, क्ाँ्वा--श० 
६।६, (यहां “संस्कार' का अर्थं “मांजना' मी ह) । 
सम०-- धूत (वि०) 1. पुण्यक्र्त्यो द्वारा शुद्ध किया 
हुआ 2. शिक्ञा या जन्य संस्कारों द्वारा पवित्र किया 
हमा, - रहित बजित,- हीन (वि ०) वह द्विज जो 
संस्कार हीन हो, अयवा जिसका उपनयन संस्कार 
न हुमा हो, जौर इस किए जो व्रात्य (पतित, जाति- 
बहिष्कृत) डो गया हो-तु° व्रात्य ॥ 

संस्कृत (मू० क० ०) [ षखमू7कृ+-क्त] 1. पुरा 
किया गया, परिष्कृत, मांज कर चमकाया हुमा, 
आवधचित-- वाण्येका समलंकरोति पुषं या संस्कृता 
घायंते ---मर्तृ° २।१९ 2. कृत्रिम कूपर से बनाया गवा, 
सुरित, सुनिमित, सुसम्पादित 3. तयार किया गया, 
संवारा गया, सूसज्जित किया गया, पकाया गया 
(मोजच) 4 अभिमन्त्रित पुनीत किया गया 
5. सांसारिक जीवन में दीक्षित, विवाहित 6. स्वच्छ 
किया गया, पवित्र किया गया 7. भककृत किया गया, 
सजाया गया 8. श्रेष्ठ, सर्वत्तिम,-तः 1. व्य. रण 
के नियमों के अनुसार सिद्ध किया गया शाब्द, नियमित 
व्यत्पन्न शब्द 2. द्विजाति का वह व्यक्ति जिसका 
शुद्धिसंस्कार हो चुका हो 3. विद्धान्‌ पुर, -तम 
1 परिष्कृत य{ अत्यन्त परिमाजित माषा, सस्कृत भाषा 
2. र्घाभिक्‌ प्रचख्न 3. चटढ्ावा, आहूति (बहुधा 
वेदिक) 1 छ 

संस्किया { सम्‌ 1-कर-{-श, इयङ्‌, टाप्‌ ] 1. सु 
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2. अभिमन्त्रण 3. ओौष्वंदहिकक्रिया, अन्त्येष्टि 
संस्कार । र 

संस्तम्भः [ सम्‌ स्तम्भ्‌ घन. ] 1. सहारा, टक £. दुक्‌. 
करना, सवर बनाना, जमाना 3. विराम, यति 
4. जडता, कुकवा । 

संस्तरः [ सम्‌-स्तृ¬-अप्‌ ] 1. शय्या, परग, विस्तर 
~ नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते -रघु° ८।५७ नवपल्लवस- 
स्तरे यथा रचयिष्यामि तनुं विभमावसौ--कुः० ४।३४ 
2. यज्ञ । 

संस्तवः [ सम्‌ स्तु -।-अप्‌ ] 1. प्रशंसा, स्तुति 2. जान- 
पहचान, धनिष्ठता, परिचय .. गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता 
न संस्तवः--कि० ४।२५, नवेगुणैः सम्प्रति संस्तव- 
स्थिरं तिरोहितं प्रेम धन।गमधियः ४।२२, शि° 
७।३१। 

संस्तावः [सम्‌ ¬+ स्तु +-घज ] 1. प्रशंसा, ख्याति 2. सम्मि- 
लित स्तुतिपाठ, 3. यज्ञ में स्तुति पाटक ब्राह्यणो के 
बैठने का स्यान । 


स्तुत (म्‌०क० कृ०) [सम्‌-}स्तु¬-क्त] 1. प्रशस्त, 
प स्तुति की गई हो 2. भिलकर प्रशंसा क्रिया 
गया 3. सम्मत, संवादी 4. धनिष्ठ, परिचित । 
संस्तुतिः (स्त्री ०) [सम्‌ + स्तु] क्तिन्‌] प्रशंसा, स्तुति । 
संस्त्यायः [सम्‌ स्त्ये {घज ] 1. संचय, राशि, . संघात 
2. सामीप्य 3. फलाव, प्रसार, विस्तार 4. घर, 
निवासस्थान, आवास - संस्त्यायमेव गच्छावः मा० 
१।९ 5. परिचय, मित्रों या परिचितो कौ बातचीत । 
संस्य (वि०) [सम्‌+ स्या--क] 1. ठह्रने वाका, डटा 
रहने वाखा, टिका 2. रहने वाला, विद्यमान, मौजूद, 
स्थित (मास के अन्त मे) शिष्टा क्रिया कस्य चिदात्म- 
संस्या -माकवि० १।५६, कु० ६।६०, मा० ५१६ 
3. पालतू, घरेलू बनाया हुआ, साया हुजा 4. स्थिर, 
अचल 5. समाप्त, व , - स्यः 1. निवासी, 
वास्तव्य 2. षटडौसी, + 3. गुप्तचर । 


सस्या [सम्‌--स्या-+अङ्‌-[-टाप्‌] 1. संघात, सभा 
2. स्थिति, प्राणी कौ अवस्या या दशा 3. ख्य, प्रकृति 
-- रघु ११।३८ 4. चधा, व्भवमाय, रहन-सहन का 
बंधा हुआ तरका पृथक्‌ संस्थाटचव निर्ममे- मन्‌ 
१।२१ 5. शुद्ध ओर उचित आचरण 6. अन्त, पूति 
7. विराम, यदि 8. हानि, विनाश 9. प्रलय 10. अन्‌- 
रूपता 11. राजकीय आज्ञा 12. सोम यज्ञ का एक 

रूप 1 
संस्यानम्‌ [सम्‌-{-स्था-\-त्युट्‌] 1. संचय, राति; मत्रा 
2. प्राथमिक जणृओं की समष्टि 3. संरूपण, विन्यास 
. आकृतिरवेयवक्षस्थानविरोपः 4. स्प, ओआाङ्ति, 
दर्दान, सूरत, शकट म्न सरथानं चाप्सरस्तीर्थमारा- 
दुत्किप्येनां ज्योतिरेकं जगाम ` श० ५।२९, मनु° 





९।२६९१ 5. संरचना, निर्माण 6. पडौस 7. आवास 
का सामान्य स्य, सावंजनिक स्यान 8. स्थिति. 
अवस्या 9. कोई स्यान या «जगह 10. चौराहा 
11. निशान, चिल्ल, विशेषक चिल्ल 13. मृत्यु । 

संस्यापनम्‌ [सम्‌ + स्या +-णिच्‌ {त्युट्‌ ] _ 1. एक स्थान 
पर रखना, संचय करना 2 जमाना, निर्धारण करना, 
विनियमित करना कुर्वीति चेषां प्रत्यक्षमघंसंस्यापनं 
नृपः--मन्‌ ° ८।४२२ 3. स्थापित करना, पुष्ट करना 
4. नियंत्रित करना, दमन करना, ना 1. नियन्त्रण, 
दमन 2. शान्त करने के उपाय, संस्थापना प्रियतरा 
विरहातुराणाम्‌ मृच्छ० ३।२३ । 

संस्थित (भू० क० क०) [सम्‌+ स्या~+क्त] .1. साय 
साय खड़ा होने वाका, 2. विद्यमान, ठहूरने वाला 
-.- नियोगसंस्थित- पंच ० १।९२ 3. सटा हुआ, मिला 
हुआ 4. भिलता-जुलता, समान 5. संचित, राश्ीकृत 
6. स्थिर, जमा हुआ, स्थापित 7. अन्दर या ऊपर 
रक्खा हुआ, अन्तवंर्ती 8. अचल 9. रोका हुआ, पूरा 
किया हुआ, अन्त तक निष्पन्न, समाप्त-श०३ 
10. मृत, उपरत दे° सम्‌ पूर्वक “स्था । 


संस्थितिः (स्त्री°) [सम्‌ -स्था-}-क्तिन्‌] 1. साय-साय 
होना, भिक कर रहना 2. सटा होना, निकटता, 
सामीप्य 3. निवासस्यान, आवासस्य, विश्रामगृह 
यथा नदीनदाः सवं सागरे यान्ति संस्यितिम्‌-मनु° 
६।९० 4. संचय, ठेर 5. अवधि, कालावधि- हि° 
१।४३ 6. अवस्यान, स्थिति, जीवन की दशा 7. भ्रति- 
वं 8. मृत्यु । 

संस्पर्शः [सम्‌ स्पृश्‌-{-घज ] 1. संपकं, छूना, सम्मिलन, 
मिश्रण 2. छजआ जाना, प्रभावित होना 3. प्रत्यक्षज्ञान, 
संवेदन । 

संस्पर्शो [सम्‌ +स्पृश्‌¬।- अच्‌ {डीप्‌ ] एक प्रकार का गंघ- 
युक्त पौघा । 

संस्फालः [सम्यक्‌ स्फाजः स्फुरणं यस्य प्रा० व०] 4. मेढा 
2. बादल । 

संस्फटः, संस्फोटः [सम्‌ = स्फिट्‌ (स्फुट्‌) +- घञ ] संम्राम, 
युद । 

संस्मरणम्‌ | सम्‌ {-स्म्‌ ¬+-ल्युट्‌] याद करना, मन में राना । 

सस्मृतिः (स्वी) [सम्‌ |-स्म्‌ क्तिन्‌] याद, प्रत्यास्मरण, 

, संस्मृतिर्भव भवत्यभवाय-- कि० १८।२७ 1 

म॑लरवः, सल्लावः [मम्‌ -+-ज्लु+-अप्‌, घञा. वा] 1. बहना, 

टेपकना, रिसना 2. सरिता 3. तपण का अवशिष्टांश 
, 4. एक प्रकार्‌ का चढ़ावा या तर्पण । 

संहत (भू० क० ०) [सम्‌-]-हन्‌-+-कत] 1. मिलकर 
अ।घात किया हृ, घायल 2. बन्द, अवर्द्ध, 
3. सुग्रयित, दुदृतापूवंक जुड़ा दभा 4. भिकाकर जोडा 
इभा, मित्रता में बघा हुमा कि ० १।१९ 5. सम्पुक्त, 


( १०५३ )} 


दृढ, ` ठोस 6. संबद्ध, युक्त, मिलाकर रक्खा हुआ, 
शरीर कांग वना दुगा, सटा हुजा जालमादाय 
गच्छन्ति संहताः पक्षिणोऽप्यमी 
हि० १।३७ 7. एकमत 8. संघात, संचित । सम° 
जानू (वि०) जिसके वुटने आपस मे टकराते हा, 
कग्नजानुक, चरू (वि०) सघन भौहां से युक्त, 
स्तनी वह स्त्री जिसके दोनों स्तन सटे हुए हो । 
संहतता, त्वम्‌ [संहत + तल्‌ ~; टाप्‌ (त्व)| 1. चना 
संपकं, संयोजन 2. सम्पृक्तता 3. सहमति, एकता 
4. सांमनस्य, समेकता । 
संहतिः (स्त्री ०) [सम्‌ ¬-हन्‌ + क्तिन्‌] 1. दृढ या घना 
संपर्क, धनिष्ट मेल-- ° ५।८ 2. मेटः, सम्मिलन, 
संहतिः कार्यसाधिका, संहतिः श्रेयसी पुसां दहि १, 
तु° “संघे शक्तिः 3. संपृक्तता, दृढता, ठोसपन 
4. पुज, राशि-गुरुतां नयन्ति हि श¶ृणा न संहतिः 
१२।१० 5. सहमति, सांमनस्य 6. संचय, 
ढेर, संघात, समुच्चय -वनान्यवाञ्चौव चकार संहतिः 
---कि० १४।३४, २७, ३।२०, ५।४, मुद्रा° ३।२ 
7. सामय्यं 8. पिण्ड, समवाय । 
संहननम्‌ [सम्‌ }-हन्‌--ल्य॒ट्‌ ] 1. सघनता, दृढता 2. देह, 
व्यक्ति-अमृताघ्मातजीम्‌तस्निग्वसहननस्य ते उत्तर० 
६।२१, गहावीर० २।४६ 3. सामथ्यं, दे° “संहतिः 
भी । 
संहरणम्‌ [सम्‌ ह्‌ +-व्युट्‌ ] 1. एकत्र करना, ताथ-साय 
मिलाना, संचय करना 2.चेना, ग्रहण करना 
3. सिकोडना 4. नियंत्रित करना 5. नष्ट करना, 
बर्बाद करना । 
संहतं (पु०) [सम्‌ +-ह्‌ -†- तृच्‌] विनाशक, नष्ट करने 
वाला । 
संहर्षः [सम्‌ हृष्‌ +-वव्न ] 1. रोमांच होना; भय या हषं 
से पुुकित होना 2. जानन्द, हषं, खुशी 3. प्रति- 
योगिता, होड, प्रतिद्रन्दिता 4. वायु 5. साय-साथ 
रगडना ॥ 
संहातः [सम्‌-}-हन्‌ घ. वा० कुत्वाभावः, संघात का 
पाठान्तर] इक्कीस नरको मंसे एक मनु° ४।८९ । 
संहारः [सम्‌ +-ह + घञ] 1. मिलाकर खीचना, या 
साथ-साय छाना, संचय करना अनुभवतु वेणीसंहार 
महोत्सवम्‌- वेणी ° ६.2. संकोचन, भीचना, संकीपण 
3. रोकदेना, पीछे खींच लेना, वापिस लेना (विष 
प्रयोग या विक्षेप) - प्रयोगसंहारविभक्तमन््रम्‌- रघु 
५।५७, ४५ 4. प्रतिवंव कगाना, रोकं लेना 
5. विनाह्य, विशोषकर सृष्टि का, प्रख्य, विङ्वनाश 
6. समाप्ति, अन्त, ` उपसंहार 7. संघात, समूहं 
8. उच्चारण दोप 9. जादू के हस्व्रास्त्रो को वापिस 
हटाने के लिए मंत्र या जादू 10. व्यवसाय, कुदाल्ता 


पच ० २।९, ५।१०१, | 


11. नरक का एक प्रभाग । सम०- भैरवः भरव काषए्क 
रूप, मुद्रा तन्त्र-पूजा में विदोष प्रकार कौ मुद्रा, 
इसकी परिभाषा अघोमृखे वामहस्ते ऊर्वस्य दक्ष 
हस्तकम्‌ । क्िप्ताङ्गृलोरङ्गुलीभिः संगृह्य परिवतंयेत्‌ ॥ 

संहित (भू० क० क०) [सम्‌ घा-{-वत, हि. आदेशः 
1. साथ-साथ रक्वा हुआ, मिला हुआ, संयुक्त 
2. सहमत, समनुरूप, अनुकल 3. सम्बन्धी 4. संचित 
5. अन्वित, सुसज्जित, सहित, युक्त 6. उत्पन्न दे° सम्‌ 
पूर्वक वा। 

संहिता [संहित -+-टाप्‌] 1. सम्मिश्रण, संघ, संयोजन 
2. संचय, संकलन, सग्रह 3. कोई पद्य या गद्यसग्रह 
जिसका क्रम सुव्यवस्थित हो 4. विधि या करानूनों का 
संग्रह या संकलन, (किसी विषय के) निवम, 
निवमावकी, सारसंग्रह, मनुसंहिता 5. वेद का क्रमवद्ध 
मंत्रपाट, या विभिन्न गाखाओों के अनुसार उच्चारण- 
सम्बन्धो परिवर्तनों से युक्त ॒पदपाठ-पदभ्रकृतिः 
संहिता नि 6. (व्या० मे) सन्विके नियमो के 
अनुसार वर्णो का मेल पा० १।४।१०९., व्णानामति- 
दायितः संनिधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ सिद्धा०, या. 
वर्णानामेकप्राणयोगः संहिता 7. विइव को संघटित 
रखने वाकी शक्ति, परमात्मा । 

संहति (स्त्री ०) [ सम्‌ +-हं क्तिन्‌ ] चीखना, चिल्लाना, 
भारी हंगामा, अत्यन्त शोरगुल । 

संहत (मू० क० ०) [ सम्‌--ह +क्त ] 1. मिलाकर 
खीचा हआ 2. सिकोडा हआ, संक्षिप्त किया हुजः 
3. वापिस छया हुआ, पीछे खीचा हुजा 4. संचित, 
संगृहीत 5. पकड़ा हुआ, हाथ डाला हुआ 6. दवाया 
हुआ, नियन्त्रण मे रक्खा हुआ 7. नष्ट क्रिया हमा । 

संहृतिः (स्त्री) [ सम्‌ ह+ क्तिन्‌ ]. 1. सिकुड्न, 
भीचना 2. विनाश, हानि 3. केना, पकड़ना 
4. प्रतिबन्ध. 5. सचय । ] षु 

संहष्ट (भू० कण कृ० सम्‌-{-हष्‌ + क्त 1. पुर प 

+ से स ५ 2. जिसके रोगटें खडे हं 

याजोरकपि रहाहं 3. स्पर्वा के भाव से उद्ीप्त । 

संवादः [ सम्‌ +-हद्‌ {घज ] 1. शोरगुक, चीत्कारः, 
होहल्ला 2. कोकाहक । 

संह्णीण (वि०) [सम्‌+ ह्वी {क्त ] 1. विनयञ्लील, 
शर्मीला 2. सर्वया कज्जित । 

सकट {वि०) [ कटेन अशुचिना शवादिना सह वतमानः |] 
बुरा, कुत्सित, दुष्ट । 

सकण्टक (वि ०) [ कष्टेन सह्‌ कप्‌, व° स० ] 1. केदार, 
चमनं वाला 2. कष्ट्रद, मयानक, ` कः जलोय पौघा, 
दावल दे० 1 

सकम्प, सकम्यन (वि ०) [कम्पेन, कम्पनेन सह वा, व° स °| 
कांपता हुआ, यरयराता हजा । 
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सकङ्ण (वि०) [ करुणया सह॒ ब० स॒० ] कोमल, 
दयाल । ~. < 

सकर्णं (वि०) (स्त्री र्णा,-णं) [ कर्णेन श्रवणेन 
सह- व° स० ] 1. कान वाला, जिसके कानहा 
2. सुनने बाला, श्रोता । 3 

सकर्मक (वि०) [ कर्मणा सह्‌ कप्‌ व० स्‌० | 1. कमंशील 
या कर्मकर्ता 2. (व्या० में) क्म रखने वाला, (त्वा) 
कमं से युक्त । 

सकल (वि०) [ कल्या कलेन सह॒ वा--व० स० | 
1. भागों सहित 2. सव, समस्त, पुरा, पूण 3. सव 
अंकों से युक्त, पूरा (जंसे किं चांद) यथा 'सकलेन्दु- 
समुखी' मे 4. मृदु या मन्द स्वर वाला। सरम० वण 
[वि०) (अर्यात्‌ पद या वाक्य) कओौरल वर्णो से 
यक्त अर्थात्‌ क्षगड़ालू्‌, (अर्थात्‌ - कलह) 
~ नक० २।१४। 

कल्प (वि ०) [ कल्येन सह॒ व° स° | यज्ञ संबन्धी कृत्यौ 
से युक्त, वेद के कर्मकाण्ड का अनुष्ठाता मनु 
२।१४०,--त्पः रिव । 

सकाकोकः [ काकोटेन सह--व० स० | इक्कीस नरकं 
मेसेएक नरक दे° मनु° ४।८९ । 

सकाम (वि) { कामेन सह- व° स० ] 1. प्रेमपूरित, 
प्रणयोन्मत्त, प्रिय 2. कामनायुक्त, कामी 3. कन्धकाम, 
तुष्ट, तृप्त,- काम इदानीं सकामो भवतु--श० ४, 
~ मम्‌ (जन्य) 1. प्रसन्नतापूर्वंक 2. रांतोष कें 
साय 3. विश्वासपूवं क, निस्सन्देह । 

सकल (वि०) [ काटन सह्‌, व० स० ] तु के अनुकूल, 
समयोचित, लम्‌ (अव्य०) काठानुरूप, समय से 
पूवं, ठीक समय पर, तड़के । 

सकादरा (वि०) [ कादोन-सह-व० स०] दन देने 
वराका, दुद्य, प्रस्तुत, निकटवर्ती, ज्ञः उपस्थिति, 
पड़ी; सामीप्य, (सकाल्ञम्‌, सकाल्ञात्‌--क्रि° वि० 
की भांति प्रयुक्त, 1. निकट 2. निकट से, पास से) 

सकुक्षि (वि०) [सह समानः कुक्षिः यस्य--व० स० || 
एक ही कोख से उत्पन्न, एक दी माता से जन्म लेनं 
वाखा, सहोदर, (भाई आदि) । 

सकुल (वि०) | कुलेन सह॒ ब० स॒० ] 1. उच्चवंश से 
सम्बन्ब रखनं वाखा 2. एक ही कुक में उत्पन्न 
3. एक ही परिवार का 4. सपरिवार, लः 1. रिक्ते- 
दार 2. एक प्रकार की मछली सकुली । 

सकुल्यः [ समाने कूटे भवः -सकुछ.+यत्‌ ] 1. एक ही 
गरिवार का 2. एक ही गोच्रका परन्तु दूरका 
रिघ्तेदार, जेमे कि चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं, 
आटवी अथवा नवीं पीढी का 3. दूरवर्ती रिदतेदार । 

सचत । अव्य०) [ एक - सूच्‌, सञ्रृत्‌ आदेदा, सुचौो 
सोपः ] 1. एक बरार सक्रददो निपतति सकृत्कन्या 


प्रदीयते । सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ 
मन्‌ ° ९।८७ 4. एक समय, एक अवसर पर, पटले, 

एक दफाः---महेः्ट्रतप्रणयोऽयं जनः- श० ५ 3. तुरन्त 
4. साथ साधं पुं०, स्त्री° मल, विष्ठा (प्रायः 
“शकरृत्‌' छ्त्वा जाता हं । सम०-- गर्भा 1. खच्चर 
2. एक दही तार्‌ गर्भवती होनें वारी स्त्री,- प्रजः 
कौवा,- प्रसुता, ब्रसूतिका 1. वह स्त्री जिसके केवल 
एक ही सन्तान हुई हा 2. चह गाय जो केवल एक ही 
वार व्याई हो,--फला केटे का वृक्ष । 

सकतव ( वि०) [ कंतवेन सह-व० स० ] वोखा देने 
वाला, जाटसाज्ञ, -वः ठग, घृतं । 

सकोप ( वि०) [ कोपेन सह---व० स० ] कद्ध, कुपित, 

पम्‌ ( अ>४० ) क्राधपूरवंक, गुस्से से। 

सक्त (भू० क० ०) [ संज्‌ [क्त | 1. चिपका हुआ, 
लगा हुजा, संपृक्त 2. व्यसनग्रस्त, , भक्त, अनु रक्त, 
दौक्रीन सक्तासि करिकथय वेरिणि मौयंपूत्रे-मद्रा° 
२।६ 3. जमाया हुआ, जड़ा हुआ--रघु° २।२८ 
4. सम्बन्ध रखने वाला । सम०-वैर (वि०) 
गत्रृता मे प्रवृत्त, लगातार विराव करने वाला--श० 
२।१४ ॥ 

सवितः ( स्त्री ) [ सञ्ज्‌ -{-क्तिन्‌ ] 1. संपकं, स्पशं 
2. मेर, सङ्गम, - सक्ति जवादपनयत्यनिखो कता- 
नाम्‌ - -किं० ५।४६ 3. अनुराग, आसक्ति, भक्ति 
( किसी वस्तु के प्रति ) । 

सक्तु ( पु° व° य) [ सञ्ज्‌ -{-तुन्‌-किच्च ] सत्तू, जौ 
कौ भून कर फिर पीस कर बनाया हुआ जाटा, जौसे 
तयार किया गया भोजन भिक्षासक्तुभिरेव संप्रति 
वयं वृत्ति नमीहामहे-- भतं ० ३।६४ । 

सक्थि ( नपु° ) [ सञ्ज्‌ | वियन्‌ ] 1. जंधा ( समसमं 
उत्तर, पूर्वं तया मृग शाब्द के पञ्चात्‌ या जव समास 
मे तुलना अभिप्रेत हो तोः .सक्यि' को वदल कर 
“सक्य' हो जाता हं, दे° पा० ५।४।९८ ) 2. हड्डी 
3. गाड़ी का लट्टा । । 

सक्रिय (वि०) [क्रियया मह-व ° स०] एूर्तीखा, गतिशील । 

सरक्षण (वि०) | क्षणेन सह-ब० स० || जिसके पास 
अवकाद हो । 

सखि (पुं०) [ सह समानं ख्यायते ख्या-+ डिन्‌ नि° | 
(कत्‌ ० सखा, सखायौ सखायः, कर्म ° सलायं, सखायौ, 
संबं०, ए० व° स्यू; अचि ० ए० व° सख्यौ) भित्र, 
साथी, सहचर, तस्मात्सखा त्वमसि यन्मम तत्तवव 
- उत्तर ० ५।१०, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः 
--कि० १।१०, (समास के अन्तमं "सखि" शब्द 
वदल कर 'सख' हो जाता हं वनितासखानाम्‌- कु ° 
१।१०, सचिवसखः--रघु० ४।८७, १।४८, १२।९, 
भद्रि ११) । 


॥ ॥| 


{ १०५५ ) 


सखी [ सखि +डोष्‌ ] सदेलो, सहचरो, नायिका की 
सेली, - नृत्यति युवतिजनेन समं सखि विरहिजनस्य 
दुरन्ते --गीत ०. १। 

सख्यम्‌ [ सख्युर्भावः यत्‌ ] 1. मित्रता, घनिष्ठता, मंत्री, 
--मुमूछं सख्यं रामस्य समानव्यसने हरौ -रघु° १२। 
५७, समनश्ञीकव्यसनेपु सख्यम्‌ - - सुभा० 2. समानता, 
-- ख्यः मित्र । 

सगण (वि०) [ गणेन सह-ब० स० ] दल वल सहित 
उपस्थित, -णः दिव का विडेषण । 

सगर (वि ०) [गरेण सह-ब ० स ०] विवंला, जहरीला रः 
एक सूर्यवंशो राजा । (यह बाहु राजा का पुत्रया, गर 
सहित षदा होने के कारण इसका सगर पडा क्योकि 
इसकी माता-को इसके पिता को दूसरी पत्नी ने विष 
देदियाथा। सुमति नाम को इसको पत्नी से इसके 
साठ हजार पुत्र हृए । इसने ९९ यज्ञ सफलता पूर्वं क 
सम्पन्न किये, परन्तु जब सौवां यज्ञ होने लगा तो इन्द्र 
ने इसका घोड़ा उड़ा किया ओर पाताल खोक ठे गया! 
इस बात पर सगर ने भपने साठ हज्रार पृत्रोंको 
घोड़ा दृंढने का अदेश दिया, जव इस पृथ्वी प्र घोडे 
कापतानलगातो वहु पाताल मेँ जानं के चकिए इस 
पृथ्वी को खोदने खगे, एेसा करने पर समुद्र को सौमाणएं 
बढ़ गई ओर इसी श्िए वह्‌ सागर' केनामसे 
विख्यात हज -तु० रघु० १३।३, जव उन्हं कपिल 
ऋषि के दर्शन हए तो उन्दने उस पर घोडा चुरान 
का आरोप रुगाकरवुरा भला कहा। ऋषि के शाप 
सेवे साठ हार पुत्र तुरन्त भस्मदहो गए । फिर 
कई हजार वषं के परचात्‌ उन्हीं का वंशज भगीरथ गंगा 
को पाताल रोक के जाने मेँ सफल हमा, वहां उसने 
उनकी भस्म को गंगा जल से सीच कर पवित्र किया 
तथा इस प्रकार उनकी आत्माओं को स्वगं में 
भिजवाया) । 

सगभंः,-र्म्यः [सह समानो गों यस्य-ब० स०, समाने गभे 
भवः यत्‌ वा] सहोदर माई -महावीर० ६।२७। 

वि०) [गुणेन सह-ब० स०] 1. गुणवान्‌ गुणों से 

४/4 2. ५४ गुणों से युक्त, सद्गुणी 3. भौतिक 
4. (धनुष की भाति) डोरीसे सुसल्जित, ज्यायुक्त 
5. साहित्यिक गुणों से युक्त । 

सगोत्र (वि०) [सह समानं गोत्रमस्य-व० स०] एक ही 
कुल मे उत्पन्न, बन्धु, रिकतेदांर, त्रः 1. एक ही पूर्वज 
को सन्तान, च० ७ 2. एक ही कुर का, श्राद्ध, पिण्ड, 
तर्पण साथ करने वाला व्यक्ति 3. दूर का रिइतेदार 
4. परिवार, कुल, वंश 1 

सग्धिः (स्त्री ०) [अद्‌ {क्तिन्‌ नि° ग्वि, सहस्य सः] साय- 
खाना, मिलकर भोजन करना । 

सङ्गूट (वि०) [सम्‌ +-कटच्‌, सम्‌ †-कट्‌ +अच्‌ वा] 


1. संकरा, सिकरड़ा हुजा, भीड़ा, सको्णं 2. अभेद, 
अगम्य 3. पूण, भरा हुआ, जड़ा हुआ, ज्ञाकरटार्‌ 
-संकटा ह्याहिताग्नीनां प्रत्यवोयेगृंहस्यता-महावीर० 
४।३३, उत्तर० १।६, टम्‌ 1. भीड़ा रास्ता, संकोणं 


घाटी, तंग दरया 2. कृतिनाई, दुर्दशा, जोखिम, डर,. 


खतरा संकटेष्वविषण्णघीः-का०, संकटे हि परोक्ष्यन्ते 
प्राज्ञाः शूराच्च गरे कया० ३१।९३ । 

सङ्धया [सम्‌ + कय्‌ {अ }-टाप्‌ | समाकाप, वातचीत । 

सद्धरः [सम्‌ +-कृ-{-अप्‌] 1. सम्मिश्रण, .मिलावट, 
अन्तमिश्रण श० २ 2. साय मिलानः, मेल 
3. (जातियों का) भिन्नरण या अव्यवस्था, भन्तर्जातोय 
अर्वंध॒ विवाह जिसका परिणाम. मिश्रजाति्यां हं 

चित्रेषु वणंसंकरः का०, भग० १४२, मनु° 

१५०।४० 4. (अल०) दोयादासे अर्धिक आचरित 
अकंकारों का एक ही सन्दे में मिश्रण (विप 
संसृष्टि जिसमें अल कार स्वतन्त्र होते हँ अविन्रान्ति- 
जृषामात्मन्य द्गाद्धित्वं तु संकरः-काव्य० १०, या 
-अङ्काङ्कित्वेऽलङ्कृतीनां तद्रदेकाश्रयस्यितौ ! संदिग्बत्वे 
च भवति संकरस्व्रिविघः पुनः - सा० द० ७५७ 
5. धूर, वुहारन, कडाकरकट, -रौ दे° नी 
सकारी । 

सङ्ध्णम्‌' [सम्‌ {कृष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. मिलकर सींचनं को 
क्रिया, सिकरुडन 2. आकर्षण 3. हल चलाना, चूड 
निकालना-णः बलराम का नाम्‌-- संकर्षणात्तु गर्भ॑स्य 
स हि संकर्षणो युवा हरि० । 

सङ्कलः [सम्‌ कल्‌ +अच्‌ (भवे) ] 1. सग्रह, संचय 

- 2. जोड़ । र 

सद्भूलनम्‌-- ना [सम्‌ 1-कल्‌ -{-ल्युट्‌] 1. ढेर गाने की 
क्रिया, 2. संपकं, संगम 3. टक्कर 4. मरोडना, एठना 
5. (गणि० मे) योग, जोड 1 

सद्ूलित (मू० क० क०) - [सम्‌ {कल्‌ +-क्त| 1. ढर 
ङूगाया गया, चद्भा गाया गया, संचित किया गया 
2. साथ-साथ मिलाया गया, अन्तमिध्ित 3. पकड़ा 
गया, हाय में छया गया 4: जोड़ा गया 1 

सद्भूल्पः [ सम्‌¬+-ङकृप्‌ +-घज., गुणः, रस्य लः ] 1. इच्छा- 
शक्ति, कामनाश्क्ति, मानसिक दुदृता,-कः कामः 
संकल्पः--दश्० 2. प्रयोजन, उदेश्य, इरादा, .विचार 
3. कामना, इच्छा सङ्त्पमात्रोदितसिद्धयस्ते--रषु° 
१४।१७ 4. चिन्तन, विचार, विमं, - उत्प्रेक्षा, 
कल्पना तत्संकल्पोपहितजडिमस्तम्भमम्येति _ गात्रम्‌ 
--मा० १।३५, वयैव सङ्कूल्पशतेरजस्रमन ङ्ग नीतोऽसि 
मया विवृद्धिम्‌-श० ३४ 5. मन, हदय मा 
७२ 6. कोई वामिक कृत्य करने की परतिज्ञा 
7. किसी एेच्छिक पुण्यकायं से फल को आच्या 1 सम ० 
-जः.-- जन्मन्‌ (पु°) - योनिः कामदेव के विशेषण 
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-भगवन्स ङ्भूल्पयोने-मालवि ०--८, वुः° ३।२४,- ङ्प 
(चि०) 1. एेच्छिक 2. इच्छा के अनुरूप 

सङ्कसुक (वि) [ सम्‌ +-कस्‌ -;- उकञ. । 1. अस्थिर, 
चंचल, परिव्तनश्षोल, अनियमित्त 2. अनिस्त, 
संदिग्ब 3. व॒रा, दुष्ट 4. निर्व॑ल, बलहीन, कमजोर 1 

सङ्करः [ सम्‌ +-कृ-।- चज. ] 1. वू, बुहार, कुडाकरक् 
2. ज्वाटाओं के चटखनें का गाब्द । र 

सङ्ारो [ संकार+-डोप्‌ ] वह्‌ लड़की जिसका कौमाय 
अभी अभी भंग हुआ हो, नई दुलहन । 

सद्कूाड (वि ०) [ सम्‌ +- कायर्‌ †-जच्‌ + 1. सदृशा, समान, 
मिता-जुरुता (समान के अन्त मे) अगतिः, हिरण्य 
2. निकट, पास, नजदीक, शः 1. दशन, उपस्यिति 
2. पड़ोस । 

सङ्धुलः [ सम्‌ {-किट्‌ + क ] जलती हुई ककड, जलती 
हुईं मदा । 

सङ्ोणं (भू० क० क०) [सम्‌ ;-कृ-+ क्त] 1. साध 
साय मिलाया हुआ, अन्तर्मिध्धित 2. अव्यवस्थित, 
विभिन्न 3. बिखरा हुआ, फला हुआ, खचाखच भरा 
हुआ 4. अस्पष्ट 5. दान व्हाता हआ, नशे मे -चूर 
--हि० ४।१७ 6. वर्णसंकर जाति का, अपवित्रनुल 
य। संकेरजानि में जन्मा हुआ 7. हरामी, दागला 
8. तंग, संकुचित, णः 1. संकर जाति का व्यक्तिः 
2. मिश्चस्वर 3. वह्‌ हाथी जिसके मस्तकसे मद 
वहता हो, मस्तहायी,-णम्‌ कठिनाई । सम० जाति, 

-योनि (वि०) वर्णसंकर, दोगलो नस्ल का, (जसे 

कि खच्चर), --युद्धम्‌ अग्प्रवस्थित ज्ड़ाई, रणसंकुल 1 

सङ्कोतनम्‌,-ना [सम्‌ कृत {-णिच्‌ †-ल्युट्‌, ईत्वम्‌ ] 
1. प्रदासा करना, सराहना, स्तुति करना 2. (किसी 
देवता का) यशोगन करना3. भजनके क्प में 
क्रिसी देवता के नाम का जप करना । 

सङ्कूचित (भृ ० क० ०) [ सम्‌ + कुच्‌ +-क्त ] 1. सिकोडा 
हआ, सज्िप्त किया हुआ -कङ्कापतेः सद्‌ कृचितं यरो 
यत्‌ - विक्रमांक० १।२७ 2. सिकूडन वाका, ज्ुरियां 
पड़ा हुआ 3. ढका हभ, वंद किया हुआ 4. आवरण । 


सङ्कल (वि०) [सम्‌ रल्‌ +-क | 1. भन्यवस्थित 
2. जाकोणं, खचाखच भरा हु, पूर्ण-नक्षत्रताराग्रह- 
सङ्कुापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः-रघु° ६।२२, 
मा० १।२ 3. विकृत 4. असंगत,-- म्‌ 1. भीड, 
जमवट, मीड़माइ, सग्रह, छत्ता, सुड,-महतः परिजनस्य 
सङ्कटेन विघटितायां तस्यामागतोऽस्मि-मा० १ 
2. अन्यवस्थयित लड़ाई, रणसंकुल 3. असंगत 
परस्पर-विरोधी भाषग-उदा०-यावज्जीवमहं मौनी, 
ब्रह्मचारी च मे पिता । माता तु मम व्यव पृर्रहीनः 
पितामह: ॥ 


सङ्केतः [ सम्‌ -कित्‌-+-घल. ] 1. इशारा, इगित 


2. निशान, अगचेष्टा, सुञ्ञाव-मृद्रा° १ 3. इगितपरक 
चिह्न, निशानी, प्रतीक 4. सहमति, सम्मिलन - सङ्कतो 
गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च सा० द° १२ 
5. प्रेम प्रेमिका का पारस्परिक ठहराव, नियुक्ति, 
प्रेमी या प्रेमिकाके भिलनेका) निदिष्ट स्थान 
नामसमेतं कृतस ङ्केतं वादयते मृदु वेणुम्‌ गीत ० ५ 
6. प्रेमियों का) मिलन-स्यल, समागम-स्यान 
कान्ताथिनी तु या याति संकेतं साभिसारिका 
~ अमर० 7. प्रतिवेव, रतं 8. (व्या° मे) संक्षिप्त 
विवृति, सूत्र । सम०-- गृहम्‌, --निकेतनम्‌»--स्या- 
नम्‌ निदिष्ट स्थान, प्रेमी ओर प्रेमिका का मिलन- 
स्यान । 
सङ्केतकः [स देत -!-कन्‌ ] 1. सहमति, सम्मिलन 2. नियुक्ति, 
नि्देश्चन 3. प्रेमी ओर प्रेमिका का मिलन-स्थान 4. वह्‌ 
प्रेमी या प्रेमिका जो मिलने के किए समय या स्थान 
का संकेत करे -सङ्केतके चिरयति प्रवरो विनोदः 
--मृच्छ० २।३ 1 
सद्धेतित (वि ०) [स द्रुत -{-इतच्‌] 1. ठहराया हआ, मिल- 
कर नियमानुसार निर्वारित, - साक्षात्संकेतितं योऽथं- 
मनिवत्ते स वाचकः--कान्य० 2. आमन्त्रित, बुलाया 
हुभा । 
सङ्कोचः [सम्‌ -{-कुच्‌ {-घञ ] 1. सिकु इना, शिकन पड़ना 
2. संक्ेपण, न्युनौकरण, भीं चना 3. त्रास, भय 4. वद 
करना, मूंदना 5. वाधना 6. एक प्रकार कौ मछली, 
चम्‌ केसर, ज़ाफ़रान । 
सङ्क्रन्दनः [सम्‌ ¬+ ऋरन्द्‌ +-त्य॒ट्‌ ] श्री कृष्ण का नाम । 
सङ्क्रमः [सम्‌ {-क्रम्‌-}- घञ] 1. सहमति, संगमन, 
साय जानां 2. संक्रान्ति, यात्रा, स्थानान्तरण, प्रगति 
3. किसी ग्रह का एक राशिचक्रसे दूसरी राशि मे 
जाना 4. गमन करना, यात्रा करना,-मः मम्‌ 
1. कठिन या सुकरा मागं 2. सेतु, पुल नदीमारगेषु 
च तथा संक्रमानवसादयेत्‌- महा० 3. किसी लक्ष्य कौ 
प्राप्ति का सावन, तामेव संक्रमीकृत्य - दद०, सौ- 
ऽतिथिः स्वगं सङ्क्रमः-- पंच ° ४।२। 
सङ्क्रमणम्‌ - [सम्‌ -क्रम्‌ +ल्युट्‌] 1. संगमन, सहमति 
2. संक्रान्ति, प्रगति, एक विन्दु से दूसरे बिन्दु पर 
जाना 3. सूयं काएक राशिसे दूसरी राशिर्मे जाना 
4. सूयं के उत्तरायण मे प्रवे करने का दिन 5. मार्गं। 
सङ्कान्त (मू० क० क०) [सम्‌ ‡- क्रम्‌ + क्त] 1.“ “मे से 
गया हुआ, प्रविष्ट हुआ 2. स्यानान्तरित, न्यस्त, 
समपित-उत्तर० १।२२ 3. पकड़ा, ग्रस्त 4. प्रति- 
फकित, प्रतिविवित 5. चित्रित । 
सङ्करान्तिः (स्त्री °) [सम्‌-- क्रम्‌ [क्तिन्‌] 1. संगमन, मेल 
2. एक विन्दु से दूसरे बिन्दु तक का मागं, अवस्यांतर 
3. सूयं या किसी ओर ग्रहपुज का एक राशिसे 
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दूसरी राशि में जाने का मागं 4. स्थानान्तरण, (किसी 
दूसरे को) सौपना-संपातिताः. - -पयसो गण्ड्षसङ्क्रान्तयः 
-- उत्तर० ३।१६ 5. (अपना ज्ञान दूसरों तक) 
हस्तान्तरित करना, (दूसरों को) विद्यादान की शक्ति 
-- विवादे दशंयिष्यन्तं क्रियासङ्क्रान्तिमात्मनः- 
माल्वि० १११८, शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्या 
सङ्क्रान्तिरन्यस्य विदोपयुक्ता--१।१६ 6. प्रतिमा, 
प्रतिविब 7. चित्रण । 

सङ्क्राम -- दे° 'सक्रमः । 

सङ्कोडनम्‌ [सम्‌ -- क्रीड्‌ +ल्युट्‌] मिल कर खेलना । 

सङ्क्लेदः [सम्‌ +- क्लिद्‌ + घञ | 1. तरी, नमी 2. गर्भा- 
धानः के पदचात्‌ प्रथम मास मे लवित होने वाला रस 
जिससे भ्रूण के आरभिक रूप का निर्माण होता ह। 

सङ्क्षयः [सम्‌ क्षि +- अच्‌ ] 1. विनाश 2. पूर्णं विनाश या 
उपभोग 3. हानि, बर्बादी 4. अन्त 5. प्रक्य । 


सङ्िष्तिः (स्त्री°) [सम्‌+ क्षिप्‌ [-क्तिन्‌]. 1. साय साव 
फंकना 2. भीचना, संक्षेपण 3. फकना, भेजना 4. घात 
मे रहना । 

सश्केपः [सम्‌ -1-क्लिप्‌-{-घञ ] 1. साय साय फकना 
2. भीचना, छोटा करना 3. खाघव, संहति 4. निचोड़, 
सा रांश 5. फकन्ग, भेजना 6. अपहरण करना 7. किसी 
जन्य व्यक्तिके कायं मे सहायता देना (संक्षेपेण, 
संक्षेपतः (क्रि° वि०) योड़े अक्षरों मे, संहरण करके, 
संक्षेप में) 

सङ्क्षेपणम्‌ [सम्‌ ¬+-क्िप्‌¬+- ल्युट्‌] 1. ढेर क्याना 2. छोटा 
करना, रुघूकरण 3. भेजना । 

सङ्क्षोभः [सम्‌ ¬[-क्षुम्‌ {घञ ] 1. आन्दोलन, कपकपी 
2. वाधा, हलचल--मृच्छ० १ 3. उथकू पुथल, उलट 
पुट 4. धमंड, अहंकार । 

सङ्ख्यम्‌ [ सम्‌ -+-ख्या क ] संग्राम, युद्ध, लडाई - सङ्ख्ये 
द्विषां वोररसं चकार - विक्रम० १।६७, ७० वेणी° 
३।२५, शि ० १८1७० 1 


सङ्ख्या [ सम्‌-†-ख्या +- गङ्‌ {-टाप्‌ ] 1 गणना, गिनती, | 


हिसाब गाना - सङ्ख्यामिवेषां ्रमरस्चकार -रघु° 
१६।४७ 2. अंक 3. अंकबोवक 4. जोड़ 5. हेतु, समञ्, 
भ्रज्ञा 6. विचार, विमं 7. रीति । सम०-अतिग, 
--अतीत (वि०) असंख्य, अनगिनत, गणनातीत, 
-- वाचक (वि०) संख्या वकैवकं (कः) अंक । 

सङ्ख्यात (मू० क० क०) [ सम्‌-† ख्या {क्त ] 1. निना 
गया 2. हिसाब कगाया गया, गिना हुजा, ` तम्‌ अक, 
- ता एक प्रकार कौ पहेली । 

सङ्ष्यावत्‌ (वि ०) [ सङ्ख्या --मतुप्‌ ] 1. संख्या वाला 
2. हेतु से युक्त--पुं° विद्वान्‌ पुरुष । 

सङ्कः [ सञ्ज्‌ भावे घञ_ ] 1. साय मिलना, सम्मिक्न 
2. भिलना, मेल, संगम (जसे नदियों का) 3. स्पशं, 
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सम्पकं 4. संगति, साहचयं, मंत्री, अनुराग- सतां 
सद्भिः सङ्गः कयमपि हि पुण्येन भवति-उत्तर० २।१, 
संगमनुव्रज्‌ गति मं रहना, मंडलो मं रहना,- मृगाः 
मृगः सद्ग भनुव्रजन्ति - क 5. अनुरक्ति, प्रीति, 
अभिलाषा- ध्यायतो सः सङ्गस्तेषपजायते 
-- भग० २।६२ 6. सांसारिक विषयों मं आसक्ति,. 
मनुष्यों के साय साहचर्य दौ्मच्यान्नृपतिविनस्यति 
यतिः सङ्गात्‌ - मतृं° २।४२ 7. मुठभेड़, लडाई । 

सङ्कणिका [ सम्‌ {गण्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] श्रेष्ठ या 
अनुपम प्रवचन । 

सञ्घत (मू० क० ०) [ सम्‌ गम्‌ +क्त ] 1. मिला, 
हमा, जुड़ा हा, साय साय आया हु, साहचयं से 
युक्त॒ 2. एकत्रित, संचित, संयोजित, सम्मिकित 
3. प्रणयग्रन्यि में भावद्ध, विवाहित 4. मेयुन द्वारा 
मिला हृभा 5 साय सायभरा हना. 4 
युक्तियुक्त, संवादी -श० ३6. से युक्त ( जंसे। 
ग्रहो . से) 7. शिकनवाला सिकुडा हृञा, दे° सम्‌ 
पूर्वंक“गम्‌"”, - तम्‌ 1. मिराप, सम्मिलन, मंत्री,-विक्रम 
५।२४, श० ५।२३ 2. समाज, मण्डली 3. परिचय, 
मित्रता, घनिष्टता-कु० ५।३९ 4. सामंजस्यपूणं या 
सुसंगत वाणी, युक्तियुक्त टिप्पण । 

सङ्कृतिः (स्त्री ०) [ सम्‌ गम्‌ -{ क्तिन्‌] 1. मेर, मिलना, 
संगम 2. संसर्ग, सहयोगिता, साह्चयं, पारस्परिक 
मेखजोक -मनो हि जन्मान्तरस ्गंतिज्ञम्‌ - रघु ° ७।१५ 
3. मथुन 4. दर्शन करना, बार बार जाना-जाना 
5. योग्यता, उपयुक्तता, भ संगत, सम्बन्ध 
6. दुधंटना, दंवयोग, आकस्मिक घटना 7. ज्ञान 
8. चिक जानकारी 


कारीके लिए ५ 

सङ्कमः [ सम्‌-{-गम्‌ {मप्‌ ] 1. , मेल - विक्रम 
४।३७, रघु ° १२।६६, ९० 2. साहचयं, संगति, सह्‌- 
योगिता, पारस्परिक मेजोक - जसा कि “सद्धिःसंगमः' 
मे 3. सम्पकं, स्पशं--रघु° ८।४४ 4. मेयुन या रति- 
क्रिया - मयं स ते तिष्ठति सङ्गमोत्सुकः-श० ३।१४, 
रघु2 ८९1३३ 5. {नदियों का मिलन; संयम 
स्यान - गङ्गायमुनयोः सङ्गमः 6. योग्यता, अनुकूलन 
7. मूठमेड, लडाई 8. (ग्रहों का) संयोग । 

सङुमनम्‌ [सम्‌ 1-गम्‌ ल्युट्‌] मिल्क, दे° "सङ्गम" । 

सङ्करः [ सम्‌+ गृ }-अप्‌ | 1. भर्ति; करार, तयेति 
तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्सङ्गरमग्रजन्मा --रघु° 
५।२६, ११।४०, १३।०५ 2. स्वीकृति, हाय में लेना 
3. सौदा 4. संग्रामं युद्ध, कडाई--अतरस्त्वमुजौजसा 
मुहुर्महतः सर्ङ्गरसागरानक्न५ शि० १६।६७ 5. ज्ञान 
6. निगरू जाना 7. खकट 8. विष । 

सङ्कवः { संगता गावो जत्र-नि° | प्रातःस्नान के 
तीन मृहूतं वाद का समय जो दिन के पांच मागो मं 
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से दूसरा है, ओर जब गायं दहने कं वाद चरने के 
किए ठे जाई जाती हं । 
सद्ूलदः [सम्‌-}-गद्‌-+- घज. | प्रवचन, समालाप, बातचीत 1 
सङ्धिन्‌ (वि०) [सञ्ज -।-चिनुण्‌] 1. संयुक्त, मिला हुमा 
2. अनुरक्त, भक्त, स्नेहशोर--श० ५।११, रघु° 
१९।१६, मालवि ० ४।२, भग० ३।२६, १४।१५ । 
सङ्कोत (मू० क० ०) [सम्‌+ गे ¬+-क्त] मिककर गाया 
हु, सहगान, सम्मिलित कण्ठो से गाया हआ, -- तम्‌ 
1. सामूहिक गान, बहत से कण्ठो से मि्कर गाया 
जाने वाला गान,-- जगुः सकण्ठो गन्धग्यः सङ्गीतं सह- 
मतृंका--भाग० 2. गायन, मधुर गायन, विशेषतः 
वह गायन जो नृत्य तया वाद्ययन्त्रो के साय गाया 
जाय, त्रिता युक्त गान - गीतं वाद्यं नर्तनं च त्रयं 
सङ्गोतमृच्यते; किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः 
सङ्खोतात्‌ - श० १, मृच्छ० १ 3. सगीत गोष्ठी, 
सहसंगोत 4. नृत्य वाद्य के साय गानं को कला-मर्तु° 
२।१२। सम०- अर्वः 1. संगीत प्रदर्शन का विषय 
2. सगीतञ्ाला के लिए आबइयक सामग्रौ या उपकरण 
--मेष० ५६ शाला गायनाल्य,-मा० २, शास्त्रम्‌ 
गानविद्या । 
सङ्खोतकम्‌ [सङ्गीत कन्‌] 1. संगीतगोष्ठी, सुरताल से युक्त 
गान 2. सार्वजनिक मनोरंजन जिसर्मे नाच-गाना हो । 
सङ्खोणं (भू० क० क०) [सम्‌¬+गृ¬+-क्त] 1. सम्मत, 
2. प्रतिज्ञात । < 
सङ्ग्रहः [ सम्‌ ग्रह. }-अप्‌ ] 1. पकडना, ग्रहण करना 
2. मृट्टौ वांवना, चंगुल, पकड़ 3. स्वागत, प्रवेश्च 4. संर- 
क्षण, प्ररक्ण-तया ग्रामशतानां च कुयद्राष्टरस्य संग्रहम्‌ 


मनु ० ७।११४८ 5. अनुग्रहण, प्रसादन, भआदर-सत्कार 


करना, पालन-पोषण करना मनु° ३।१३८, ८।३११ 
6. भरना, संग्रह्‌ करना, एकत्र करना, सचय करना 
-- तः कृतप्रकृतिसङ्ग्रहः - रघु० १९।५५, १७।६० 
2. शासन करना, प्रतिवंव लगाना, नियन्त्रण करना 
8. राशोकरण 9. _ संयोजन 10. संघटीकरण (एक 
प्रकार का “संयोगः ) 11. सम्मेक करना, अवघारणा 
12. संकलन 13. सारांश, सार, संक्षेपण, सारसंग्रह 
-- सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये भग० ८।११, इसी प्रकार "तकं 
सङ्ग्रह 14. जोड़, रारि, समष्टि -करणं कमं कर्तेति 
त्रिविषः कमंसङ्ग्रहः--भग० १८१८ 15. तालिका, 
सूची 16. भंडारगृह 17. प्रयत, चेष्टा 18. उल्लेख, 
हवाला 19. बड्प्पन, ऊंचापन 20. वेग॒ 21. दिव 
का नाम। 


सङ्प्रहणम्‌ [सम्‌ -{-ग्रह्‌.-1- ल्युट्‌] 1. पकड्ना, के लेना 
2. सहारा देना, प्रोत्साहित करना 3. संकलन करना, 
संचय करना 4. गड्ड-मडड करना 5. मंढना, जडना 
-क्नकमूषणसद्ग्रहणोचितः (मणिः) - पंच ० १।७५ 


6. मैयुन, स्त्रीसंभोग 7. व्यभिचार - मनु° ८1६, 
७२, याज्ञ ० २।७२ 8. अशा करना 9. स्वीकार 
करना, प्राप्त करना,- णौ पेचिस । 

सङ्ग्रहोत्‌ (पुं०) [सं ग्रह. तृच्‌] सारथि । 

सङ्ग्रामः [सङ्प्राम्‌ -।- मच्‌] रण, युद्ध, लड़ाई-सङ्ग्रामाङ्गण- 
मागतेन भवता चापे समारोपिते-काव्य० १०। सम० 
--जित्‌ (वि०) युद्ध,मे जीतने वाका, पटहः युद्ध 
मे बजाया जाने वाला एक वड़ा भारी ढोल । 

सङ्ग्राहः [सम्‌ ग्रह. {- बज. ] 1. हाथ डालना, ले लेना 
2. बलात्‌ छीन लेना 3. मुटूठी नांवना 4. तक्वार 
को मूठ । 

सद्धः [सम्‌ -+-हन्‌ -+-अप्‌, टिलोपः, घत्वम्‌ ] 1. सम्‌ ह, संग्रह, 
समुच्चय, ण्ड जंसा कि महर्षिस द्ध, मनुष्यस दं 2. एक 
साथ रहने वके रोगो का समह्‌ । सम० चारिन्‌ 
(पुं०) मछली,- जीविन्‌ (प०) किराये का मजदूर, 
कुरी, वृत्ति (स्त्री°) संघटनवृत्ति । 

सङ्कटना [ सम्‌ }-घत्‌ + णिच्‌ +युच्‌ + टाप्‌ ] साथ साय 
भिलना, मेक, सम्मेक- रत्न ° ४।२०। 

सद्धद्रः [सम्‌ +-घटु -- अच्‌] 1. संघ्पण,के एक साय धिसना, 
रगड़ना सरलस्कन्वस ्रुटुजन्मा (दवाग्निः) - मेष ० 
५३, मा० ५।३ 2. टक्कर, खटपट, मठभेड- शि० 
२०।२६ 3. भिडन्त, संघपं 4. मिलना, सम्मिकन, 
टक्कर या स्पर्वा (जंसे कि पत्नियों कौ}--रघु° 
१८४।८६ 5. आक्िगन--टा एक वड़ी कता, वेक । 

सद्धदटनम्‌,-टना [ सम्‌ ¬+-घट्ट +ल्युट्‌ ] 1. मिला कर 
रगडना, संधर्पण 2. टक्कर, खटपट 3. धनिष्ठ संपक, 
गाव 4. संपकं, मेल, चिपकाव 5. पहलवानों का 
पारस्परिक क्िपटना 6. मिलना, मूठभेड । 

सद्कदस्‌ (अन्य ०) [ संघ -[-शस्‌ ] जडो मे, दल बनाकर । 

सद्खुषं त [ सम्‌ ¬+-घृष्‌ + घन. ] 1. दो चीजों की रगढ्, 
घृष्टि 2. पौस डालना, चूरा करना 3. टक्कर, खट 
पट 4. प्रतिद्रन्दित्प, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता के लिए होड 
-तस्याङ्च मम च कर्रिमर्रिचत्सङ्कषं -- दरा ०, नादट्ूयाचा- 
य॑योमं हान्‌ ज्ञानसङ्घर्षो जातः - मारवि ० १ 5. ईर्ष्या, 
डाह 6. सरकना, मन्द मन्द बहना । 

सद्धाटिका [ सम्‌-{-घट्‌ +-णिच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ | 
1. जोडा, दम्पती 2. दूती, कुटनी 3. गं । 

सङ्काणकः,-- कम्‌ [रिघाण. पृषो०] नाक का मल, सिणक । 

सद्कातः [ सम्‌ +-हन्‌-}-घञ. ] 1. संघ, मिलाप, समाज 
2. समुदाय, समवाय, समुज्वय,--उपायसक्कवात इव 
भ्रवृद्धः--रघु० १४।११, कु० ४।६ 3. वघ, हत्या 
4. कफ 5. सम्मिन्रणों का निर्माण 6. नरक के एक 
प्रभाग का नाम । 


सचकित (वि०) विस्मित, भयभीत,- तम्‌ (अन्य ०) कांपते | 


इए, ्ौक कर, चौकन्ना होकर, विस्मित होकर । 


१ 


( १०५९ )} 


सचिः [सच्‌--इन्‌ | 1. मित्र॒ 2. मत्री, घनिष्ठता- स्त्रौ° 
इन्द्र की पत्नौ, दे° “डची' । 
सचिल्कछक (वि ०) [ सह क्लिन्नेन, सहस्य सः, कप्‌, नि° ] 
क्लिन्ना, चौधाई आंखों वाला । 
सचिवः [ सचि -[ वा-क ] 1. मित्र, सहचर 2. मन्त्री 
परामशं दाता-सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत 
परीक्षितान्‌ -- मनू० ७।५४, रघु० १।३४, ४।८७, 
कार्यान्तिरसचिवः- मालवि° १। 
सची दे ० “शची । 
सचेतन (वि०) [ सह चेतनया व° स०, सहस्य सः | 
चेतनायक्त, जीवबारी, विवेकपूणं । 
सचेतस्‌ ( वि° ) [ सह चेतसा - व° स° ] 1. प्रज्ञावान्‌ 
2. भावुक 3. एकमत । 
सचे (वि०) [सह चेलेन - ब० स०] वस्त्रों से 
सुसज्जित । 
सचेष्टः [सच्‌ -}- अच्‌, तथाभूतः सन्‌ इष्टः | आम का वृक्ष । 
सजन (वि) [ सह जनेन ब० स०] मनुष्यों या 
जीवधारी प्राणियों से युक्त, नः एक ही परिवार 
का व्यक्ति, बंधु, संबन्धी । 
सजल (वि०) [ सह -जलेन-ब० स | जलमय, 
जलय्‌ क्त, भद्र, गीला, तर । 
सजाति, सजातीय (वि ०) [ समान जातिः अस्य, ब ० स०, 
समानस्य सः, समानां जातिमहंति-समान छ | 
1. एकही जाति का, एक ही वगं का 2. समान्‌, 
एक सा-पुं° एक ही जातिके स्त्री ओर पुरुष से 
उत्पन्न पुत्र । 
सजुष्‌ (स्‌) (वि०) [ सह जुषते जुष्‌ {-क्विप्‌, सहस्य 
सः] 1. प्रिय, मनुरक्त 2. साय क्गा हृना-प° 
(कतं ° सजूः, सजुषौ, सजुषः, करण ° द्वि ° सजुर्म्याम्‌) 
भित्र, साथी “(अव्य ०), सहित, युक्त । 
सञ्ख (वि०) [ सस्ज्‌ ।-अच्‌ ] 1. तत्पर, तंयार कियाहुमा, 
तैयार कराया इञा रथ्‌ः-उत्तर० १ 2. वस्नो 
से सुसज्जित, कपड़े घारण किये हृए 3. सबारा इमा, 
सजघज या टीपटाप से तयार हुमा _ 4. पूणतः सुस- 
ज्जित, शस्व धारण किये हए 5. क्रिलेबन्दी करके 
सुसज्जित । 
सञ्जनम्‌ [ सस्ज्‌ -1-णिच्‌ ल्युट्‌ | 1. जकड्ना, ्बाचना 
2. वेशामूषा धारण करना 3. तयारी करना, शस्तास्तर 
घारण करना, सुसज्जित करना 4. चौकीदारः 
दार 5. घाट, नः मद्र पुरुष, दे° सत्‌" के अन्तगत, 
ना 1. सजाना, संवारना, सुसज्जित करना 
2. वस्त्रामूषण घारण करके तयार होना, सजावट ॥ 
सज्ञा { सस्ज्‌ {-अ -{-टाप्‌ ] . 1. वेशभूषा, सजावट 
2. सुसज्जा, परिच्छद 3. सेनिक साज सामान, कवच, 
जिरहबसख्तर । 


सज्जित ( वि०) [ सज्जा--इतच्‌ ] 1. वस्त्र धारण किये 
हए 2. सजाया इजा 3. तयार किया हमा, साज- 
सामान से कस 4. संवारा हुआ, हथियारों से लस । 

सज्य (वि०) [ सहज्यया - व° स०, सहस्य सः] 1. धनुष 
की डोरी से युक्त 2. डोरी से कसा हुआ (धनुष आदि)। 

सन्योत्स्ना [ सह ज्योत्स्नया - ब० स० | चांदनी रात । 

सञ्च: [ संचीयते अत्र-सम्‌-+चि-{ड ] ग्य लेखन के 
-काम आने वाले पत्रों का संग्रह । 

सञ्चत्‌ (प°) [सम्‌-+- चत्‌ {क्विप्‌ ] ठग, धूर्तं, वाजीगर । 

सञ्चयः [ सम्‌ {-चि +अच्‌ ] 1. ढेर कगाना, एकत्र करना 
2. ढेर, राशि, संग्रह, भंडार, वाणिज्यवस्तु क्तव्यः 
सञ्चयो नित्यं कर्तव्यो नातिसञ्चयः-सुभा० 3. भारी 
परिमाण, संग्रह । 

सञ्चयनम्‌ [ सम्‌ + चि -[-ल्युट्‌ ] 1. एकत्र करना, सग्रहं 
करना 2. फू चुनना, शव भस्म हो जनके बाद 
मस्मास्यिचय करना । 


सञ्चरः [ सम्‌-}- चर्‌ + क ] 1. माग, एक राशि से दूसरी 
राशि पर स्थानान्तरण 2. रास्ता, पथ- यत्रौषधिप्र- 
कारेन नक्तं दशितसंचराः-कु० ६।४३, रघु° १६। 
१२ 3. भीडी सड़क, संकरा मागं, संकीणं पय 
4. प्रवेडा द्वार 5. शरीर 6. हत्या 7. विकास । 

सञ्चरणम्‌ [ सम्‌-{- चर्‌ +- ल्यट्‌ ] जाना, गमन करना, 
यात्रा करना । 

संञ्चल (वि०) [ सम्‌-[- चल्‌ †-अच्‌ ] कंपने वाला, विदु 
रने वाखा । ८ 

सञ्चलनम्‌ [ सम्‌-{-चट्‌-+-त्युट्‌ ] विक्षो्भ, कपकपी, 
हिलना, थरयरी-गचलसञ्जलनाहरणो रणः-- कि० 
१८।८। 

सञ्चाय्यः ] सम्‌ चि -{-ण्यत्‌, नि° ] विशेष प्रकारका 
एक यज्ञ । 


सञ्चारः [ सम्‌ {चर्‌†-वल, ] 1. गमन, गति यात्रा, 
पर्यटन-ख पुनः पायंसञ्चारं सञ्चरत्यवनीपतिः-काव्य° 
१०, रघु० २।१५ 2. पारण, मार्गं, संक्रम 3. पव, 
रास्ता, सडक, दरा 4. कठिनि प्रगति या यात्रा 
5. कटठिनाई, दुःख 6. गतिमान्‌ करना 7. भडकाना 
8.नेतृत्व करना, मागं प्रदर्शन करना 9. संक्रामण, 
स्पशंसंचार 10. संप की फण में पाई जाने वारी मणि । 
सञ्चारक (वि०) [ सम्‌-+ चर्‌ ण्वुल्‌ ] संचार करने 
वाला, संक्रमण करने वाला,--कः 1. नेता, पथ श्रद- 
हकं 2. उकसाने वाला । 
सञ्चारणम्‌ [ सम्‌-1-चर्‌+- णिच्‌ +-त्युद्‌ ] गतिशील इना, 
प्रणोदित करना, संप्रेषण, नेतृत्व करना आदि । 
सञ्चारिका [ सम्‌ +-चर्‌ ण्वुल्‌ † टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. दूती, 
(दो प्रेभियो की) परस्पर संदेशवाहिका 2. दूती, 
कटनी 3. जोडा, दम्पती 4. गंच, ब्‌ 1 





| 
। 
। 
| 





( १०६० ) 


सधान (तिर). (सी० मी | सम्‌-+-चर्‌+-णिनि ] 
1. 'गमनीय-सञ्वारिणी नगर देवतेव -मा ०१ 
कु० ३।५४, ६।६७ 2. पयंटन, भ्रमण 3. परिवतन्‌- 
हील, अस्थिर, चंवर 4. दुर्गम, मगम्य 5. कणम- 
गुर जसे कि भाव, द° नीऽ 6. प्रभावशाली 
7. ानुवंशिक, वंशपरम्पराप्राप्त ( रोग आदि ) 
8. छत का रोग 9. प्रणोदन, -पुं° 1. वाय्‌, हवा 
2. घृप 3. वह्‌ क्षणर्मगुर भाव जो स्यायी को शक्ति- 
सम्पन्न करता हं ~ दे° व्यभिचारिन्‌ । 
तथ्चाली 0 की क्षादी। 
सच्ित (मू० क० ४०)[स [सम्‌-}-वि~+-क्त] 1. ढेर लगाया 
हुमा, संगृहीत, जोड़ा गया, इकट्टा किया गया 
2. रक्ला गया, जमा किया गया 3. गिना गया, 
गणना की .गई 4. मरा हुमा, सुसम्पन्न, युक्त 5. बाधित, 
जवर 6. सघन, धिनका (अंसे कि जंगर) । 
सल्ितिः (स्त्री °) [सम्‌+ चि क्तिन्‌] सग्रह, सञ्चय । 
सन्न्विम्तनम्‌ [सम्‌+ चिन्त्‌ [त्युट्‌] विचार, विमं । 
खञ्ुर्णम्‌ [सम्‌ चूण. ल्युट्‌] चूर चुर करना । 
सन्छष्न (मू० क० क) = 1. क्िपटा 
हुभा, इका हुमा, छिपा हुमा 2. वस्त्र ह 
सञ्छादनम्‌ [खम्‌ †-छद्‌ {-णिच्‌ त्युट्‌ ] ढकना, छिपाना । 
सञ्ञ्‌ (स्वाऽ पर ० सजति, सक्त, इकारान्त या उकारान्त 
| व ५ छ्गाने पर घातुका *स्‌' बदर कर षहो 
जाता हं) 1. संग्न होना, जुड़े रहना, चिपके रहना, 
न्धषु मत्तेभकटेषु फररेणवः (ससञ्जुः) -रघु ० 
४।४७ 2. जकडना - क्मवा० ( सञ्जयते ) संलग्न 
होना, चिमटना, ९4 रहना -.` प्रेर° (सजञ्जयति-ते) 
-- इच्छा० (सिसंक्षति); अनु-, 1. चिपकना, चिम- 
टना 2. जुडना, साय होना- मृत्युर्जरा च॒ व्याधिद्च 
दुःखं चानेककारणम्‌ । ` अनुषक्तं सदा देहे ~ महा०, 
उत्तर० -४।२, (कर्मवा०) विमटना, जुड़ जाना (आलं ° 
से मी) -धर्मपूते च मनसि नभसीव न जातु रजोऽनुष- 
ज्यते - दक्ष ०, मग० ६।४, १८।१०, मव ¬, निलम्बित 
करना, सङग्न करना, विमटना, फेंकना, रखना-शि° 
५। १६, ७।१६, ९1७, कुऽ ७।२३ 2. सिना, सुध < 
करना, निदिष्ट करना, (कमम॑वा०) 1. मे 
होना, भिरूते रहना- मृच्छ ० १।५४ 2. व्यस्त होना, 
तुरं जाना, उत्सुक होना, मा-, 1. जकडना, जमाना, 
जोड़ना, भिलाना, रखना-चापमासज्य कण्ठे कु° 
२।६४, श० ३।२६ (मुज) भूयः स सतक ससस्ज 
- रघु ° २।७४ 2. अभिदान करना, करना 
कि० १३।४४ 3. सिपुदं करना, निदिष्ट करना 
4. चिमटना, छगे रहना नि-, 1. जमे रहना, चिमटना, 


डाकू दिया जाना, रक्ला जाना-कष्ठे स्वयंग्राहूनिषक्त- । 
बाहं कु० २।७, रघु ९।५०, ११।७०, . १९।४५ | 


2. प्रतिबिम्बित होना-कु० १।१०, ७।२३६ 3. संन 
होना भ्र --, 1. चिमटना, जुडना 2. प्रयुक्त होना, अनु- 
करण करना, प्रयुक्त किया जाना, सही उत्तरना, ठीक 
बैठना ~. इतरेतराश्रयः प्रसज्येत, वंषम्यनं घृण्ये नेश्वरस्य 
प्रसज्येते- हा।री० 3. संलग्न होना, तस्यामसौ प्रास- 
जत्‌- दश०, श्यति-, मिलाना, _ साय-साय जोड़ना, 
.- व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः-उत्तर० 
६।१२ । 

सञ्जः [सम्‌ -।- जन्‌-ड] 1. ब्रह्मा का नाम 2. हिवका 
नाम । 

सञ्जयः [सम्‌-†-जि [अच्‌] धृतराष्टर के सारथि क! नाम, 
(संजय ने कौरवो ओर पाण्डवो के क्षगड़ में दान्ति- 
पूर्णं समन्नौता कराने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु 
निष्फल रहा । इसी ने अघे राजा धृतराष्ट्‌ को महा- 
भारत के युद्ध का विवरण सुनाया-तु° भग० १।१) । 

सञ्जल्पः [सम्‌ -+-जल्प्‌-}- घञ ]1. वार्तााप 2. मब्यवस्थित 
बातचीत, बकवाद करना, गड़बड़ 3. शोरगुख, हं गामा । 

सल्जयनम्‌ [सम्‌-- जु ल्यट्‌ ] चतुःशाल, आमने सामने के 
ष घरों का समूह जिनके बीच मे आंगन बन गया 
हो 1 

सञ्जा [सञ्ज टाप्‌] वकरी । 

सन्ञीवनम्‌ [सम्‌- जीव्‌ त्युट्‌] 1. साय साय रहना 
2. जीवित करना, जीवन देना, पुनर्जीवन, पुनः सजी- 
वतां 3. इक्कीस नरको मसे एक नरक, दे० मनु 
४।८९ 4. चार घरों का समूह चतुःशार,- नी एक 
प्रकार का ममृत (कहते हँ कि इसके सेवन से मृतक 
भी पुनर्जीवित हो जाता हं) । 

सञ्ज (वि०) [सम्‌- ज्ञा-क] 1. जिसके घुटने चरते 
समय आपस में टकराते हों 2. होदा में आया हुमा 
3. नामवाला, नामक-दे० नी० सज्ञा,-- ज्ञम्‌ एक 
प्रकार का पीला सुगंधित काष्ठ । 

सञ्कपनम्‌ [सम्‌ ज्ञा-+-णिच्‌ -{-त्युट्‌, पुकागमः, हस्वः] 
हत्या, वध । ४ 

सञ्ज्ञा [सम्‌ ज्ञा +- यड्‌ ¬+- टाप्‌ ] 1. चेतना, होश-सञ्लां 
भू, .आपव्‌ या प्रतिपद्‌ फिर चंतन्य प्राप्त करना, 
1 माना 2. जानकारी, समक्ष 3. वुद्धि, मन 
4. संकेत, निशान, हाव-भाव-मुखापितकां- 
गुलिसञ्ज्ञयेव मा चापलायेति गणान्‌ सा --क्‌° 
३।४१ 5. नाम, पद, अभिधान, दस अथं में प्रायः 
समास के अन्त र्मे दन्द्रेविमुक्ताः सुखदुःखसञ्लैः 
-मग० १५।५ 6. (व्या० मेँ) 1. विशेष अथं रखने 
वाका नाम या संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा 7. प्रत्यय 
क] परिभाषिक नाम 8. गायत्री मन्त्र, दे० गायत्री 
9. विष्वकर्मा की पूत्री गौर ४९ की पत्नी, यम, यमी 
मौर दोनो अदिवनी कुमारो की माता, (इस विषय ममं 
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एक. उपाख्यान प्रसिद्ध हं, कहते हं एक वार संज्ञा मार डालना 2. बलवान्‌ होना 3. देना 4. लेना, 
अपने पितृगृह जाने की इच्छा कृरने र्गी, उसने अपने 5. रहना । < 
पति सूयं से अनुमति मांगी, परन्तु वह न भि सकी । | सटफम्‌ [ सदु. ण्वुल्‌ ] भ्राकृत भाषा का एक उपरूपक, 
संज्ञा ने अपनी इच्छापूति का दुक्‌ निङडचय कर चया, उदा० कर्पूरमंजरी-दे° सा० द° ५४२ । 
अतः अपनौ दिव्यशक्त्ि के द्वारा उसने ठीक अपने | सद्वा (स्त्री ०} [ सट्‌-व, पृषो० ] 1. एक पक्षिविषटेष 
जसी एक स्त्री का निर्माण किया, जो मानो उसकी 2. एक वाद्ययत्र । 
छाया थी (ओर इसी लिए उसका नाम छाया पड़ा) । | सद्‌ (चुरा० उभ० साठयति- ते) 1. समाप्त करना, पूरा 
उस्‌ निमित स्त्री को अपने स्थान पर रख कर वहं करना 2. अधूरा छोड देना 3. जाना, हिलना-जुलना 
सूय को विना बतायं अपने पितृगृह ची गई । वाव 4. अलंकृत करना, सजाना । 
मँ सूयंके छाया से तीन बालक उत्पन्न हुए (दे | सणसूत्रम्‌ [ == शणसूत्र, पृषो] सन की बनी डोरी 
छाया), छाया सुख पूर्वक _ सूयं के साथ रहती जव या रस्सी 1 
संज्ञा वापिस आई तो सूयं ने उसे घर मे नहीं रक्खा । | सण्ड दे° “षष्ड' । 
अपमानित गौर निराह होकर संज्ञाने घोड़ी का रूप | सण्डिश्चः [== सन्द, पृषो० ] चिमटा या संडासी । 
चारण कर छया ओौर पृथ्वी पर घूमने-लगी । समय | सम्डीनम्‌ [ सम्‌ +-डी {क्त | पक्ष्यो कौ विभिन्न उड़ान 
व रय क का पता रगा. उसने जाना मे से एकः; दे° “डीन्‌ । 

उसकी पत्नी धोडी के रूप मे घूमती हं । फलतः वि०) (स्त्री°-) [ अतीस , अकारलोपः 
उसने भी घौडेकेरूप धारण कर अपनी पलनीसे ४५ # 6 ( | मु चः स्वतः स 
समागम किया 1 उससे उसके अविनी कुमार नामक गुणा न परतो नृणाम्‌ - ० १।१२० दा० ७1१२ 


दो पुत्र उत्पन्न हुए) । सम० - मधिकारः एक प्रधान 
नियम जिसके अनुसार तदन्तर्गतं नियमों का विद्व 
नाम रक्वा जाताहं, ओर वे सब नियम उससे 


2. वास्तविक, असली, सत्य 3. अच्छा, सद्गुणसंपन्न, 


` धर्मात्मा या सती-सती. योगविसृष्टदेहा - ` कु° 


१।२१, श० ५।१७ 4. कुलीन, योग्य, उच्च, जंसा 


कि “सत्कलम्‌" ममे 5. ठीक, उचित 6. सर्वोत्तम, _ शरेष्ठ 
7. सम्भाननीय, आदरणीय 8. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 
9. मनोहर, सुन्दर 10. दृढ़, स्थिर, (पु 1 ) मद्रपुख्व, 
सद्गुणी व्यक्ति, ऋषि-भादानं हि सतां 
वारिमुचामिव - रषु ° ४।८६, अविरतं _ परकायज्ृतां 
सतां मधुरिमातिशयेन वचोऽमृतम्‌ - मामि० १।११३, 
मतृ ° २।१८, रघु° १।१०, (नपुं०) 1. जो वस्तुतः 
विद्यमान हो, सत्ता, अस्तित्व, सरवनिखपेल्ञ सत्ता, 
2. वस्तुतः विद्यमान, सवाई, वास्तविकता 3. मद्र, 
जसा कि "सदसत्‌" मे 4. ब्रह्म या परमात्मा, (सत्क 
आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना) 1 


सम०- असत्‌ (सदसत्‌) (वि ०) 1. विद्यमान भौर 
अविद्यमान, मौजूद, जो मौजूद न हो 2. मखली गौर 
नकली 3. सत्य बौर मिथ्या ष भला हः ब 
ठीक गौर गत॒ 5. पुण्यात्मा मौर दृष्ट (नपु° द° 
व ०) 1. अस्तित्व गौर अनस्तित्व 2. - गौर 
बुराई, ठीक मौर गलत, “विवेकः भलाई आौर बुराई 
मे अथवा सच भौर , 4 विवेक, °ब्यक्तिहेतुः मलाई 
भ मे. का कारण-तं सन्तः 
ह सदसद्यक्तिहेतवः-- रघु° १।१० 
-जाचारः (सदाचारः) 1. सद्वधवहार, शिष्ट 
आचरण 2. मानी हृरई रस्म, परपराप्राप्त पव्‌, 
, स्मरणातीत प्रया - मनु° २।१८, - मात्मन्‌ (वि०) 
गुणी, मद्र,--उ्तरम्‌ उचित या अच्छा जवाब, 


प्रभावित होते ह,- विषयः विशेषण, सुतः शनि का 
विशेषण । 
सञ्ज्ञानम्‌ [सम्‌ -}-ज्ञा त्युट्‌ ] जानकारी, समञ्च । 
सञ््ञापनम्‌ [सम्‌-}-ज्ञा {णिच्‌ -ल्य॒ट्‌, पक्‌] 1. सूचित 
करना 2. अध्यापन 3. वध, हत्या । । 
सञ्ज्ञावत्‌ (वि ० ) [सञ्ज्ञा {-मतुप्‌] 1. सचेतन, होश मं आया 
हुमा, पुनर्जीवित 2. नाम वाला । 
सञ्ज्ञित (वि०) [सञ्ज्ञा इतच्‌ | नाम वाला, नामक, नाम 





घारी। 

सञिनजिन्‌ (वि ०) [सञ्ज्ञा-[-इनि] 1. नामवाला. 2. जिसका 
नाम रक्खा जाय 1 ९ 

सञ्ज (वि ० ) [संहते जानुनी यस्य-ब ° स ०, जानुस्यान जुः] 
जिसके घुटने चकते समय टकराते हो । 

सङ्ञ्वरः [सम्‌ {-ज्वर्‌¬}-अप्‌] 1. अतिताप, बुखार 2. गर्मी | 
3. क्रोध । 

सट्‌ 1 (म्वा० पर सटति) बांटना, माग बनाना । _ 

11 (चरा० उम० साटयति-ते) प्रकट करना, रदशन | 

करना स्पष्ट करना । ह | 

सटम्‌, सटा [सद्‌ +अच्‌, +-टाप्‌ वा] 1. सन्यासी की | 
जटाएे 2. (सिंह कौ} अया ~ मुद्रा० ७।६, शि° | 
१४७ 3. समर के खड़े बाल विदयन्तमुदतसटाः 
प्रतिहन्तुमीषुः-रवु ° ९।६० 4. िखा, चोटी । सम° 


अङ्कूः सिह । - 
सट. (चुरा० उभ० सदयति - ते) 2. क्षति पटुचाना, ¦ 








( १०६२ ) 


(नपुं०) 1. गुणयुक्त या पुण्यकायं 2. सद्गुण, 
पावनता 3. आतिथ्य, - काण्डः वाज्‌, चील, कारः 
1. कृपा तथा आतिथ्यपूणं व्यवहार, सत्कारय्‌क्त 
स्वागत 2. सम्मान, भादर 3. देखभाल, ध्यान 
4. भोजन 5. पव, वा त्योहार, कुलम्‌ सत्कुल, 
उत्तम कुल, ०) . उत्तम कुल मे उत्पन्न, 
स (वि० ) 1. मकीभांति या उचित 
ग से किया गया 2. सत्कार पूवक स्वागत किया 
गया 3. पूज्य, प्रतिष्ठित, सम्मानित 4. पूजित, 
अल्कृत 5. स्वागत किया गया, (तः) हिव का 
विचेषण, (तम्‌) 1. आतिथ्य 2, सद्गुण, शुचिता 
- कृति, (स्त्री) 1. सादर व्यवहारः, आतिष्य, 
आतिथ्यपू्णं स्वागत 2. सद्गुण, सदाचार, -- क्रिया 
1. सद्गुण, मलाई -- शकुन्ता मूतिमती च सत्किया- 
श० ५।१५ 2. घर्माथंता, सत्कर्म, पुण्यकायं 
3. आतिथ्य, आतिथ्यपूणं स्वागत 4. दिीष्टाचार, 
अभिवादन 5. शुद्धिसस्कार 6. गन्येष्टि संस्कार, 
ओरष्वदंहिक क्रिया,-- गतिः (स्त्री०) (सद्गतिः) 
उत्तम स्थिति, आनन्द, स्वगं सुख,- गुण (वि ०) गच्छे 
गणो से युक्त, पण्यात्मा, (णः) पुण्यकायं, उत्तमता, 
भलाई, नेकी - चरित,- चरित्र (वि ०) (सच्चरित 
-त्र) सदाचारी, ईमानदार पुण्यात्मा, वरमात्मा -- सूनुः 
सच्वरितः-मतृं° २।२५, (नपुं०) 1. सदाचार, 
पुष्याचरण 2. मद्रपुरूषों का इतिहास-श० १, - चारा 
(सच्चारा) हल्दी,-- चिद्‌ (नपुं) (सच्चिद्‌) पर- 
मात्मा, “मंश्ञः सत्‌ ओर चित्‌ काः भाग, “आत्मन्‌ 
(पुं०) सत्‌ ओर चित्‌ से युक्त आत्मा “भआनन्दः 
"सत्‌ या अस्तित्व, ज्ञान ओर हषं" परमात्मा का 
विदयेषण,- जनः (सज्जनः) मद्र पुरुष, पुण्यात्मा, 
पत्रम्‌ कमक.का नया पत्ता,-- पथः 1. मच्छा मागं 
2. कर्तव्य का सन्मां, शुद्धाचरण, पुण्याचरण 3. शास्त्र 
विहित सिद्धांत,-- परिग्रहः योग्य ग्यक्ति से (दान) 
ग्रहण करना,- पदः यज्ञ मं दी जाने वारी बलि के 
- लिए उपयुक्त पञ, मुचाड यज्ञीय वकि,- पात्रम्‌ योग्य 
व्यक्ति, पुण्यात्मा, “वषः योग्य आादाता के प्रति 
अनुग्रह की वर्षा, योग्यव्यक्ति के प्रति उदारताका 


बरतवि, “विन्‌ (वि०) पात्रताका विचार करः दान 
आदि देने ध ; 1. मला पुत्र, योग्य पत्र 
2. वह पृत्रजो के सम्मान ममे सभी विहित 
कमो का अनुष्ठान करे,--प्रतिपक्षः (तकं० में) 
पांच प्रकार के हेत्वाभासं मे से एक, प्रति संतुलिति 
हेतु, वह हेतु जिसके विपक्ष मे अन्य समकक्ष हेतु भी 
हो, उदा० शब्द्‌ नित्यहं बयों कि यह श्रव्य है, 
--शम्द अनित्य हं क्योकि यह उत्पन्न हुमा है",-फलः 
अनार का पेड़, भावः (सन्धएवः) 1. सत्ता, विद्य- 


मानता, अस्तित्व 2. वस्तुस्थिति, वास्तविकता 
3. सद्वृत्ति, अच्छा स्वभाव, सौजन्य 4. भद्रता, 
साधुता,- मातुरः (सन्मातुरः) धमपरायण माता का 
पूत्र+- मात्रः (सन्मात्रः) जिसका केवल अस्तित्व माना 
जाय, जीव, आत्मा, मनः (सन्मानः) भद्रपुरुषो का 
सम्मान, - मित्रम्‌ (सन्मित्रम्‌) विदवासपात्र मित्र, 
- युवतिः (स्त्री ०) सती साध्वी स्त्री, - वं (वि०) 
अच्छे कुल का, कुलीन, वचस्‌ (नपुं०) ₹इचिकर 
तथा सुखद भाषण, वस्तु (नपु०) 1. अच्छी वस्तु 
2. अच्छी कथावस्तु-विक्रम० १।२,-विद्य 
(वि०) सुिक्षित, बहुश्रुत, वृत्त (वि०) 1. अच्छे 
व्यवहार का, सदाचारी, पुण्याचरण करने वाला, 
खरा 2. विल्कुर गोल, वतुंलाकार सद्वृत्तः स्तन- 
मण्डलस्तव कथं प्राणेमंम क्रोडति-गीत० ३, (यहां 
दोनों अर्थं अभिप्रेत हं, (म्‌) 1. सदाचार, पूण्याचरण 
2. अच्छा स्वभाव, रोचक प्रकृति,- संसगः, सन्नि- 
धानम्‌, - सद्कः,-सङ्कतिः, - समागमः, भके मनुष्यों 
का समाज या मण्डरो, भके मनुष्यो का समाज या 
मण्डली, भले मनुष्यों को संगति-- तथा सत्संनिधानेन 
मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ हि० १- संप्रयोगः सही 
प्रयोग, सहाय (वि०) अच्छे मित्र जिसके सहायक 
हे, (यः) अच्छा सायो,-सार (वि) अच्छे रस 
वाका (रः) 1. एक प्रकार का वृक्ष 2. कवि 
3. चित्रकार,ः-हेतुः (सद्धेतुः) निर्देष अयवा वव 
कारण । 


सतत (वि ०) [सम्‌ तन्‌-क्त, समः अन्त्यकोपः] निरंतर 


नित्य, सदा रहने वाका, शाइवत,- तम्‌ (मव्य ०) 
रगातार, अविच्छिन्न रूप से, नित्य, सदा, हमेशा 
~ सुरभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः-राम० । 
सम०- गः--गतिः वायु-सलिकतक्े सततगतीनन्तः 
संचारिणः संनिगृह्य शय्या कार्या--दश् ०, सततगास्त- 
तगानगिरोऽलिभिः शि० ६।५, नेत्रा नीताः सतत 
गतिना यद्विमानाग्रभूमीः-- मेघ० ६९,- यायिन्‌ 
(वि०) 1. सदव गतिशील 2. क्षयश्ीक । 


सतक (वि०) [तकण सह॒-व० स०] 1. तर्क करने में 


निपुण 2. सचेत, सावबान 1 


सतिः (स्त्री °) [सम्‌ वितन्‌ मलोपः] 1. उपहार, दान 


2. अन्त, विना । 


सती (स्त्री०) [सत्‌-}-डीम्‌] 1. साध्वी स्त्री (या पत्नी) 


कु ° १।२१ 2. संन्यासिनी 3. दुगदिवी--कु° १।२१। 


सतीत्वम्‌ [ सती ¬-त्व ] सती होने का माव, सतीपन 1 
सतीनः [ सती-+नी-।ड ] 1. एक प्रकारकी दाल, 


मटर 2. वासि । 


सतीर्थः, - सतीर्यः [ समानः तीर्थः गृख्यंस्य- व० स०, 


तीथे गुरौ वसति इत्यथे यत्‌ प्रत्ययः- समानस्य 





( १०६३ ) 


साय अध्ययन करने वाके 


सः|| सहाध्यायो, 
ब्रह्मचारी । 

सतोलः [ सती -[लक्ष्‌+ड] 1. वांसि 2. हवा, वाय 
3. मटर, दाक (स्त्री° भी) । | 

सतेरः [ सन्‌ एर, तान्तादेशः ] भूस, चोकर । 

सत्ता [ सत्‌ {तल्‌ +-टाप्‌ ]_ 1. अस्तित्व, विद्यमानता, 
होने का. भाव 2. वस्तुस्थिति, वास्तविकता 3. उच्च- 
तम जाति या सामान्थता 4. उत्तमता, श्रेष्ठता 1 

सत्त्रम्‌ [ वहुवा - सत्रम्‌ - लिखा जाता ह्‌, सद्‌~+-ष्ट्‌ ] 
1. यज्ञीय अवधिजो प्रायः १३ से १०० दिन तक 
होने वाके यज्ञो मे पाई जाती हं 2. यज्ञमात्र 3. आहूति, 
चढावा, उपहार 4. उदारता, वदान्यता 5. सद्गुण 
6. घर, निवासस्थान 7. आवरण 8. वनदौकत 
9. जंगक, बन-कि० १३।९ 10 तालाब, पोखर 
11. जालसाजौ, ठ गना 12. शरणगृह, आश्रम, आश्रय- 
स्यान । सम ०--अयनम्‌ (णम्‌) यज्ञो का चलने 
वाला दीघं कायकाक । 


सत्त्रा (अव्य ०) [ सद्‌ +-त्रा ] के साय, मिल कर, सहित । 
सम ०--हन्‌ (पं०) इन्द्र का विशेषण । 

सतत्रः [ सद्‌ ~+ त्रि | 1. बादल 2. हायो । 

सत्त्रिन्‌ (पु०) [ सल -!-इनि ] जो निरन्तर यज्ञानुष्ठान 
करत।* रहता हं, उदार गृहस्य -शि० १४८।३२। 

सत्वम्‌ (प्रयम दस अर्यो में पुं०भी होताहं) [सतो 
भावः सत्‌¬-त्वं ] 1. होने का भाव, अस्तित्व, 
सत्ता 2. प्रकृति, मूलतत्त्व 3. स्वाभाविक चरित्र, सहज 
स्वभाव 4. जवन, जोव, प्राण, जीवनो शक्ति, प्राण- 
दाक्ति का सिद्धान्त -श० २।९ 5. चेतना, मन, 
ज्ञान 6. भ्रूण 7. तत्त्वाय, वस्तु, सम्पत्ति 8. मूलत, 
जैसे कि पृथ्वी, वायु, अग्निआदि 9. प्राणवारी जव, 
जानदार, जन्तु,-वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्वान्‌-रधु° 


२।८, १५।१५, ० 2२13 10. भूत, प्रेत, पिशाच. 


11. भद्रता, सदृगुण, शे"उता 12. सचाई, वास्तविकता, 
निद्चय 13. सामघ्यं, ऊर्जा, . साहस, बल, शक्ति, 
अन्दहित शक्ति, वह तत्व जिससे पुरुष बनता ह, 
पुरुषार्थं - क्रियासिद्धिः सत्वे मवति महतां नोपकरणे 
--सुमा०-रषु० ५।३१, मुद्रा° ३।२२ 14. बुद्धि- 
मत्ता, अच्छी समञ्च 15. भद्रता भौर ५ का 
सर्वोत्तम गुण, सात्विक, (देवों तवा स्वर्गाय भ्राणियों 
मे यह्‌ बहूतायत से पः जता हं) 16. स्वाभाविक 
1 णया क्षण 17. सज्ञा, नाम। 
वि०) मनुष्य के सहज स्वभाव या अन्तित चरित्र 
के अनुसार-भत्‌ ० २।३० 2. अपने साधन या संपत्ति 
के अनुसारः --रघु० ७।३२, (यहां म्कि° व्याख्या 
म उपयुवतत भ्रःत नदीं होती )*--अब्रकः 
1. भद्रता के गुण का आधिक्य 2. साहस या सामय्य 


सम०--अनुख्प 


मे प्रमृखता, लक्षणम्‌ गभं के लक्षण--श० ५, 
--विप्लवः चेतना को हानि, - विहित (वि०) 


1. प्राकृतिक 2. सदृगुणी, पुभ्यात्मा, खरा, संशुढिः 
(स्त्रीऽ०) प्रकृति कौ पवित्रता या खरापन, ` संपन्न 


(वि) सद्गुणो से युक्त, पृण्यात्मा,- संप्लवः 
1. वल या सामथ्यं को हानि 2. विडवविनाश, प्रख्य, 
-सारः 1. सामथ्यं का सार, असावारण साहस 
2 अत्यन्त गक्तिशालो पुरुप, -स्य (वि०) 1. अपनी 
भकृति मे स्थित 2. पओ मे अन्तहित 3. सजीव 
4. सर्वगुण विशिष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ । 

सतत्वमेजय (वि०) [ सत्व +-एज्‌ {- णिच्‌ + खय्‌, मुम्‌ | 
पशुओं या जोववारी प्राणियों को डराने वाला । 

सत्य (वि०) [सते हितम्‌-सत्‌-+यत्‌ | 1. सच्चा, 
वास्तविक, असी, जसा कि सत्यव्रत, सत्यसन्व मं 
2. ईमानदार्‌, निष्कपट, सच्चा, निष्ठावान्‌ 3. सद्‌- 
गुणसम्पन्न, खरा, -त्यः ब्रह्मलोक, सत्यलोक, मूमि के 
ऊपर सात रोको मे सवसे ऊपर का लोक-दे° कोक 
2. पोपल का पेड 3. रामका नाम 4. विष्णु कानाम 
5. नांदीमुख श्राद्ध को अधिष्ठात्री देवता,-त्यम्‌ 
1. सचाई- मौनात्सत्यं वििप्यते--मन्‌ ° २।८३, सत्यं 
गर्‌ 1. सच बोलना 2. निष्कपटता 3. भद्रता, सद्गुण, 
गुचित। 4. शपय, प्रतिज्ञा, गंभीर दृढोक्ि- सत्याद्‌ 
गुग्मलोपयन्‌-रघु ° १२।९, मनु° ८।११३ 5. सचाई, 
प्रदर्शित सत्यत। या ₹ूढ्ि 6. चारो युगो मे प्रहका युग, 
स्वर्णेयुग, सत्ययुग 7. पानी, त्यम्‌ (जव्य०) सच- 
मुच, वस्तुतः, निस्संदेह, निद्चय ही, वस्तुतस्तु- सत्यं 
कापामि ते पादप द्ुजस्परोन-का०. कु ° ६।१९ ¦ सम० 
--अनृत (वि०) 1. सच ओर मिय्या - सत्यानृता च 
परुषा --दह्वि° २;१८३ 2. सच प्रतीत होने चाला परन्तु 


मिथ्या (-तम्‌,-ते) 1. सचाई अौर इ्ूठ 2. सूठ ओर 
सच का अम्यास अर्यात्‌ व्यापार, वाणिज्य --मनु° 
४।४८, ६, - अभितसन्थि (वि) अपनो प्रतिज्ञा पूरी 
करने वाखा, निष्कृपट,-उत्कषः 1. सचाई मं प्रमूखता 
3. सच्ची श्रेष्ठता,--उद्य (वि ०) सत्दभाषी, - उप- 
याचन (वि०) प्राना पूरौ कटने वाका,-कामः सत्य 
का प्रेमी, तपत्‌ एक ऋषि का नाम,-द्शिन्‌ (भव्य ०) 
सचाई को देखने वाला, सत्यता को भांपनं वाका, 
-- वन (वि०) सत्यकेगृणसे समृद्ध. अत्यंत सच्चा 
--घति (वि०) परम सत्यवादी, पुरम्‌ विष्णुलोक्‌, 
- पूत (वि०) सत्यता से पवित्र किया हुआ (जत 
विः वचन ) सत्यपूतां वदेद्रायीं -मन्‌ ०-६।४६,-प्रतिज्ञ 
(दि०) वादेका पक्का, अपने बचन का पालन 
करने वाका, - मामा रात्राजित्‌ को पुत्रौ तया कृष्ण 
को प्रिय पत्नौ का नाम, (इसी सत्यभामा के लिए 
कष्ण ने इन्द्र से युद्ध किया, तया नन्दनवन से पारि- 
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जात वृक्ष लाकर उसके उद्यान मे लगाया), - युगम्‌ 
स्व्णय॒ग, दे° ऊ० सत्य (६) -- 6 ) सत्य- 
वादी, सत्यनिष्ठ, (पुं०) 1. सन्त, ऋषि 2. महात्मा 
(८१ ) सचाई, ईमानदारी,- बद्य (वि ०) सत्यमाषी 
(चन्‌). सचारई, ईमानदारी,- वाच्‌ (वि) सत्यवादी, 
, खरा (पुं०) 1. सन्त, महात्मा, ऋषि, 
कौवा,-- वाक्यम्‌ सत्यमाषण, खरापन,- वादिन्‌(वि ०) 


1. खव्यभाष्यै- 2. निष्कपट, स्पष्टमाषी, ख्ख प्रतः 


. - गर, संघ (वि०) 1. वादे का पक्का, अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करने वाला, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, 
निष्कपट, -- धावणम्‌ दापयग्रहण, संकाड (वि 
प्रशस्त, गुंजादइद वाला, देखने मे ठीक जंचता हुमा, 
सत्याम । 

सत्यङ्कारः [सत्य 1-छ ¬+-घञ , मूम्‌] सत्य करना, वादा 
पूरा करना, सौदे या संविदाकी शतं पूरी करना 
2. बयाने की- रक्रम, मगाऊ दिया गया घन, ठेके का 
काम पूराकरने के लिए शमानत के रूपमेंदी गई 
अग्रिम राशि -कि० ११।५०। 

सत्यवत्‌ (वि ०) [ सत्य -¡- मतुप्‌ ] -सत्यभाषौ; सत्यनिष्ठ, 
पुं° एक राजा का नाम, सावित्र का पति,- तौ एक 
मदए की रूडकी जो पराशर मनि के सहवास से व्यास 
को माता बनो, “सुतः ग्यास । 

सत्या [सत्यमस्ति मस्याः -सत्य +-अच्‌--टाप्‌] 1. सचाई, 

. ईमानदारी 2. सीताकानाम 3. द्रौपदी का नाम, 
-कि० ११।५० 4. व्यास कौ माता सत्यवती का नाम 
5. दुर्गा का नाम 6. कृष्ण को पत्नी सत्यभामा का 
नाम । । 

सत्यापनम्‌ [सत्य +†णच्‌ ¬{-ल्युट्‌, पुकागमः] 1. सत्यभाषण 
करना, सत्य का पालन करना 2. (किकी संविदा या 
सौदे आदि कौ) शतं पूरी करना । 
सत्र दे० "सत्त्र" । 
सत्रप (वि०) [सह्‌ त्रपया-ब० स ०] लज्जागोक्त, विनयी । 
सत्राजित्‌ (पुं०) निघ्न का पुत्र तया सत्यमामा का पिता 
(५. को सूर्यं से स्यमन्तक नाम की मणि प्राप्त 
हई थी, भोर उसने उसको अपने कण्ठ मे पहन क्या 
या। बादमं सत्राजित्‌ ने इस मणि को अपने भाई 
रसेन को दे दिया-प्रसेन से यह मणि वानरराज 
जांववान्‌ के हाय लगी, जव कि उसने प्रसेन का वध 
किय] फिर कृष्ण ने जांबवान्‌ से युद्ध किया ओर 
उसे परास्त कर दिया । अतः ६ ने अपनी 
द प ध देदी 5 ° जाम्बवत्‌ । 
नेदइसम इसके मूक भधिकारी सत्राजित्‌ 
को दे दिया। सत्राजित्‌ ने भी कृतज्ञता के कारण यह्‌ 
मणि, अपनी पुत्री सत्यभामा समेत कृष्ण को ही 
जपित कर द्धी । उसके पद्चात्‌ एक वार जब इस 


+ 


मणि के साथ सत्यभामा अपने पिता के घर विद्यमान 
यीतो ५ र नामक यादव के मड़काने पर, जो स्वयं 
इस मणि ध लेना चाहता था, लतघन्वा नं सत्राजित्‌ 
को मार डाला ओर वह मणि लेकरअक्रूरकोदेदी। 
उसके बाद कृष्ण ने शतधन्वा को मार डला । परन्तु 
जव उन्हें पता लगा कि वह्‌ मणितो अक्रूरके पास 
हे तो उन्ोने कहा किं एक वार वह॒ मणि सब रोगों 

-को- दिखा दी जाय तथा फिर अक्रूर भले ही उस मणि 
को अपने. पास रक्खें ) 


सत्वर (वि०) [ सह त्वरया - व° स० ] पटर्तीला, दुत- 


गामी, चृस्त,--रम्‌ (अव्य ०) शीघ्र, जल्दी से । 


सथत्कार (वि०) [ सह थूत्कारेण ] वह मनुष्य जिसके 


मुंह से बोलते समय यूक निके, - रः बात के साय 
मह से यक निकलना । 
(म्वा० पर०- करु के अनुसार तुदा० पर०-सीदति, 
सन्न, "प्रति" को छोड़कर अन्य इकारान्त तया उका- 
रान्त उपसगं के क्गने पर सद्‌ केस्‌कोषृ हो जाता 
ह) 1. बैठना, बैठ जाना, आराम करना, केटना, लेट 
जाना, विश्राम करना, बस जाना,-अमदाः सेदूरेक- 
स्मिन्‌ नितम्बे निखिला गिरेः-मट्वि° ९।५८ 2. इवना, 
गोते ्गाना- तेन त्वं विदुषां मव्ये पङ्के गौरिव 
सीदसि--हि8 प्र २४ (यहां इस शब्द का अयं 
-४-भी हं) 3. जीना, रहना, बसना, वास करना 
4. चिन्न होना, हतोत्साह होना, निराह होना, हताञ् 
होना, भग्नागा मे इव जाना - नाय हरे जय नाय 
हरे सीदति रावा वासगृहे -गीत० ६ 5. म्लान 
होना, नष्ट होना, वर्वाद होना, छोजना, नष्ट होना 
--विपन्नायां नीतौ सकलमवशं सोदति जगत्‌ - हि° 
२।७७, रघु० ७।६४, हि० २।१३० 6. दुःखी होना, 
पीडित होना, कष्टग्रस्त होना, असहाय होना -कि० 
१३।६०, मन° ८।२१ 7. वाचित होना, विघ्न युक्त 
होना,- मनू ° ९।९४ 8. म्लान होना, क्लान्त होना, 
थका हआ होना, निढाक होना, अवसन्न होना 
-सीदति मे हृदयं --का०, सीदन्ति मम गात्राणि 
-भग० १२८ 9. जाना, --प्रेर० (सादयति 
-ते) 1. विठाना, आराम कराना इच्छा० (सिष- 
त्सति) वेठनें कौ इच्छा करना, अव --, 1. निढाल 
होना, मूछित होना, विफक होना, रास्ते से हट जाना 
--करिणो प द्भुभिवावसीदति - कि० २।६, ४।२०, 
भद्रि ६।२४ 2. भुगतना, उपेक्षित होना 3. हतो- 
त्साह होना, श्रान्त हौना 4. नष्ट होना, क्षीण होना, 
समाप्त होना -- नास्त्युद्यमसमो बन्बुः कृत्वाय नावसी- 
दति,ः-(प्रेर०) 1. अवसन्न करना, हतोत्साह करना, 
बर्बाद करना--भग० ६।५ 2. दूर करना, हटाना 
-ओौत्सुक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा- श० ५।६ 3. नष्ट 
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करना, मार डालना, आ, 1. नोचे बंठना, निकट बैठना 
2. घात में रहना 3. पहुंचना, उपगमन करना, पास 
जाना-हिमालयस्याख्यमाससाद-कू ° ७।६९,शि ० २।२ 
रघु ° ६।४. 4. अकस्मात्‌ मिलना, प्राप्त करना, निर्माण 
करना -- रघु° ५।६०, १४।२५ 5. भूग ॒तना-मद्धि 
३।२६ 6. मूठभेड होना, आकमण करना 7. रखना, 
(प्रेर०) 1. दुघंटना होना, पाना, हासिल करना, 
प्राप्त करन।,--अमरगणनाकेश्यमासाद्य--रघु ° ८।९५ 
2. उपगमन करना, पास जाना, पहुंचना, अधिकार 
मे करना नक्रः स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कषति 
--पंच० ३।४६, मेघ ० ३४, भद्वि० ८1३७ 3. पकड़ 
लेना--अनेन रथवेगेन पूरवप्रस्यितं वंनतेयमप्यासाद- 
येयम्‌ - विक्रम° १ 4. मुठमेड होना, आक्रमण करना 
--भट्ि० ६।९५, उव्‌--, 1, इवना (आकं०्से भी), 
बबदि होना, क्षीण होना-उत्सीदेयुरिमे लोकाः--मग० 
२३।२४ 2. छोड़ देना, त्याग देना 3. विद्रोह के लिए 
उठना; (प्रेर० ) 1. नष्ट करना, उन्मूलन करना 
-- उत्साद्यन्ते जातिषर्माः--भग० १।४२ .मनु° 


९।२६७ 2. उलटना 3. मलना, मालि करना, उप- 
1. निकट बैठना, पहुंचना, पास जाना उपसेदर्दश- 
ग्रीवम्‌ -भट्टि° ९।९२, ६।१३५ 2. सेवा मे प्रस्तुत 
रहना, सेवा करना -आकल्पसाघनेस्तंस्तंरुपसेदुः 
प्रसाघकाः--रघु०° १७।२२, शि ० १३।३४ 3. चढ़ाई 
करना, नि --, 1. नौचे बैठ जाना, केटना, विश्नाम 
करना -उष्णालः शिशिरं निषोदति तरोमू्‌लालनाले 


शिखो -विक्रम० २।२३ 2. डवना, विफल होना, | 


निराश होना, प्र॒ -, ` 1. प्रसन्न होना, कृपालु होना, 
मंगलप्रद होना - प्रायः तुमृन्नन्त के साथ तमाल- 
पत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसोद शदवन्मलयस्यकोषु --रषु° 
६।६४ 2. आदवस्त होना, परितुष्ट होना, सन्तुष्ट 
होना-निमित्तमुदिक्य हि यः प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्या- 
पगमे प्रसीदति -पंच० १।२८३ 3. निम होना, 
स्वच्छ होना, स्पष्ट दोना, चमकना (शा० ओर आ०) 


दिशः प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः ---रघु ° ३।१४, भरससा- 
दोदयादम्भः कू म्भयोनेमंहौजसः --४।२१ 4 फल 
आना, सफर होना, कामयाब होना-- क्रिया हि.वस्तू- 
पहिता प्रसीदति--रघु° ३।२९, दे° प्रसन्न, (प्रेर०) 
1. राजी करना, अनुग्रह भ्राप्त करना, प्रायना करन, 
निवेदन करना तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय 
त्वामहमोश् मौ डघम्‌ -भग० ११।४४, रधु ° {।८८, 
याज्ञ ० ३।२८३ 2. स्पष्ट करना - -चेतः प्रसादयति 

भत्‌ ° २।२३, वि , डबना, थक जाना, 2. हताय 
होना, निढाल होना, कष्टग्रस्त होना, चिन्न होना, 
निराश होना, नाउम्मोद होना--विक्पति हसति 
विवोदति रोदिति चञ्चति मुञ्चति तापम्‌ - गीत० ४, 
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भगऽ २।१, भद्वि ७।८९४ रघु ९।७५, प्रेर० 
1. निराश करना, हताश करना 2. कष्टग्रस्त करना; 
पीडित करना । 

सदः [सद्‌ {- अच्‌] वृक्ष का फल । 

सवंशकः [दशेन सह्‌ कप्‌, ब ० स ०] केकड़ा । 

सदवदनः [सदंडं वदनं यस्य -- व° स ०] बगलेका एक 
भेद, कंक पक्षी । 

सदनम्‌ [सद्‌ {ल्युट्‌ ] 1. चर, महल, भवन 2. म्लान होना, 
क्षीण होना, नष्ट होना 3. अवसाद, ब्रान्ति, क्लान्ति 
4. हानि 5. यज्ञ-भवन 6. यम का आवास स्यान । 

सदय (वि०) [सह दयया-बव० स०] कृपाल, सुकुमार, 
दयापूर्णं, - यम्‌ (अव्य ०) कृपा करके, दया करके । 

सबस्‌ ( नपुं° ) [सोदत्यस्याम्‌-सद्‌ +-असि] 1. आसन, 
आवास, घर, निवासस्यान 2. सभा-पद्कुविना सरो- 
भाति सदः खलजनेविना-मामि० १।११६, भर्तृ 
२।६३ । सम०-गत (वि०) समामे बंठा हुमा, 
--रघ्‌° ३६६, गृहम्‌ समा-भवन, परिषत्‌-कक्षा 
-रधु० ३1६७ । 

सदस्यः [सदसि साघु वसति वा यत्‌] 1. समा का समासद्‌ 
या सभा में उपस्थित व्यक्ति, सभा का मेम्बर (पंच, 
जूरी का सदस्य ) 2. याजक, यज्ञ में ब्रह्मा या सहायक , 
ऋत्विज्‌ श० ३। र 

सदा (अग्य ०) [सर्वस्मिन्‌ काले -सवं ¬ दाच्‌, सादेशः] 
हमेशा, सवं दा, नित्य, सदेव । सम० मानन्व (वि ०) 
सदा प्रसन्न रहने वाला, (दः) दिव का विशेषण, 
--गतिः 1. वायु 2. सूयं 3. शाइवत आनन्द, मोक्ष, 
--तोया, - नीरा 1. करतोया नदो कानाम 2. वह्‌ 
नदी जिसमे सदव पानी रहता हं, वहती हई नदी, 
--दान (वि०) सदंव उपहार देने वाखा, (वह्‌ हाथी} 
जिसके सदव मद वहता हो-पंच० २।७९ (-नः) 
1. मद बहाने वाला हाथी 2. गन्वद्विष, 3. इन्द्र के 
हाथी का नाम ` 4.-गणेश, _ नतः एक पक्षो, खंजन 
--फल (वि०) हमेशा फलने वाला, (कः) 1. वल 
काः पेड 2. कटहल. का पेड 3. गूर का पेड 
4. नारियल का पेड, योगिन्‌ (पुं०) ङृष्ण का 
विक्ेषण, - शिवः शिव का नाम । 

सदृक (स्त्री ०-क्षी) , सवश्‌, सदृशा (स्त्री ० _ श) (वि ०) 
[समानं दर्दोनमस्य -- दुग्‌ क्स, क्विन्‌, कन्न. वा, 
समानस्य सादेशः] 1. समान,- मिक्ता-जुलता, तुल्यः 
अनुरूप (संवं० या अधि० के साय अयवा समास 
मे प्रयुक्त) 2. योग्य, सम॒चित, उपयुक्त, समानरूप 
जैसा कि प्रस्तावसदृह्यं वाक्यम्‌-हि० २।५१ 
3. योग्य, ठीक, शोभाप्रद श्रूतस्य कि तत्सदृशं 
कुलस्य - रघु ° १४।६१, १।१५ । 

सदेदा (वि०) [सह्‌ देदोन ब० स०] 1. किसो देशा का 
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स्वामौ 2. एकटहौ स्थान शे सम्बन्य -रखने वाला 
3. आसन्नयर्ती, पडोसौ । 

स्न्‌ (नयुं°) [सोदलत्यस्मिन्‌ - सद्‌ {- मनिन्‌] 1. धर, 
मकान, आवासस्यान चकितनतनताङ्खो स सथो 
विवेदा -भामि० २।३२ 2. स्यान, जगह 3. मन्दिर 
4. वेदी 5. जक । 

स्स्‌ (अव्य ) [रमेऽ्लि - नि०] 1. आज, उसो दिन 

गवादीनां पयोऽन्येचुः सद्यो वा जायते दधि, पापस्य 
हि फलं सद्यः सुभा० 2. तुरन्त, तत्काल, फ़ौरन, 
अकस्मात्‌ चकितनतनताङ्गी स सद्यो विवे 
-भामि० २।३२, कु० ३।२९, मेष० १६ 3. हाल 
हीमे, कुछ ही समय पीष्ठे, जैसाकि सच्चो ैताग्नन्‌ 
-श० ४ मे। सम०-काकलतः वतमान काल, 
--कालीन (वि) हाल ही का,-जात (वि०) 
(सद्योजात) अभी पेदा हृ, ५ ) 1. वड़ा 
2. दिव का विरेपण,-पातिन्‌ (वि०) शीघ्र नष्ट 
होने वाला, नस्वर मव० १०, शुद्धिः, -शोवम्‌ 
तत्काल की हुई दद्धि । 

सच्चत्क (वि०) [सयस्‌ +-कन्‌] 1. नूतन, अभिनव 
2. तात्कालिक 1 

सद्र (वि०) [सद्‌ +र] 1. विश्राम करने वाखा, ठहरने 
वाला 2. जाने वाला 1 

सद्वनदर (वि०) (सह्‌ द्रद्रेन ब० स०] शगडालू, कलहप्रिय, 
विवादपू्णं । 

सउस्तयः [मद्‌ ¬{-वस्‌ -' यच्‌] गाँव । 

सधर्मन्‌ (वि०) [समानो घर्मोञ्स्पि समं -{-अनिच्‌, ब० 
स०] 1. समान गृगोँ ते वक्त 2. एक जैता कर्तव्यो 
वाटा 3. उसो जाति या सम्बदाय का 4. समान, 
धिता नता लना । मभ० वारिणी वैष स्त्रो, एस्त्रीय- 
रोति मे विवाहसूत्र में वदरस्प्री। 

सधभिणी दे° ऊ० सर्म चारिणो" । 

स्मिन्‌ (दि०) (स्रोः णी) ({यहघर्मोऽस्ति अस्य 

सव्रम ---एनि, त° स०! द° सधर्मन्‌ । 

तषिस्‌ (पुं) [सह्‌ {-इसिन्‌, हस्य वः] वै, नड । 

पप्रौ [सभ्र्‌यच्‌ {-छोष्‌, अलोपः, दोः} सखी, सेको, 
अन्तरंग सही भद्रि° ६।७। 

सध्नीचोन्‌ (वि०) [सध्रयन्‌ +-ख, अलोपः, दीधः] साय 
रहने वाका, सहचर । 

सप्रयडब्‌ (वि०) (स्व्री० । शश्रीषी) [सदाञ्वति सह 
~+ अल्त्‌ +- विवन्‌, सधि आदेशः] साथ चलने वाला, 
सहचर, साय, पञ पहर ( पति ) ~= -हि० [48 # 1 | 

तन्‌ (्टः० पर०, तना० उन० सनति, सनोति, सनुते, 
सात, क्मवा० सन्यते, मायते, इच्छा ० सिभनिपनि, 
सिथासति) 1. प्रेम करना, पसन्द करना 2. पूजा 
करना, सम्मान करना 3. प्राप्त करना, अधिगत 


¡ करना 4. अनुग्रह के साथ प्राप्त करना 5. उपहारो 

| से सम्मान करना, देना, प्रदान करना, वितरण 
करना । 

समः [ सन्‌ -[-अच्‌ ] हाथी के कानों की फड्फडाहट । 

सनत्‌ (पुं° ) [ सन्‌ }-अति | ब्रह्म का विशेषण-(अग्य ् 

| सदा, नित्य । सम०-शूमारः प्रह्याके चार 





मे द एक । 
सनसूत्र दे° 'सणसूत्र । 
| तना (अव्य०) [ सदा, नि° दस्य नः | हमेशा, नित्य 1 
सनात्‌ (अव्य) [ सना-†-अत्‌ {क्विप्‌ ] सदा, हमेशा । 


सनातन (वि०) (स्वरी? नी) [ सदा-1-टदुट्‌, तुट्‌, 
नि दस्य न: ] 1. नित्य, निरन्तर, शाद्वत, स्यायी 
एष घर्मः सनातनः 2. दृढ, स्थिर, निदिचित 
--उत्तर० ५।२२ 3. पूवंकालीन, प्राचीन, -- मः पुरा- 
तन पुरुष, विष्णु- सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ 
भट्ि° १।१ 2. रिवकानाम 3. ब्रह्मा का नाम, 
नी 1. लक्ष्मीका नाम 2. दुर्गां या पार्वती का 
नाम 3. सरस्वती का नाम) 
सताण (वि०) [ सह नथेन-व० स० ] ॥. स्वामी 
वाल्ला, प्रभु या पति वाला--त्वया नायेन वेदेही 
सनाया यथ वर्तते रामा० 2. जिसका कोई अभि- 
भावक या प्ररक्षक हो-- सनाथा दानीं धर्मचारिणः 
--श० १ 3. कन्डा किया हुमा, अधिकार किया 
हुआ 4. सम्पन्न, सहित, युक्त, समेत, पूणं, प्रायः 
समास में --लतासनाय इव प्रतिभाति शण १, 
श्िलातकसनाथो रतामण्डपः-- विक्रम ° ९, मेष ० ९८, 
कु० ७।९४, रघु ° ९।४२, विक्रम ० ४।१० । 
माभि (वि०) [समाना नाभियंस्य बण स०] 1. एक 
हौ पेट का, सहोदर 2. रि्तेदार, बंधु 3. समान, 
मिटता-जृलता-गङ्गावतंसनाभिर्नाभिः---ददा ° 4. स्नेह- 
कील, भिः 1. सगा भाई, गज्जश्ीकी रिष्तेदार 
2. रिदतेदार, बंधु कि० १३।११ 3. रिक्तेदार जौ 
सात पीढ़ी के अनोे्गट्‌ हौ । 
समाम्य: [सनाभि --यत्‌] सात पियो के भीतर एक ही 
वध का रिश्तेदार । 
सनिः [सन्‌-1-इन्‌] 1. पूजा, सेवा 2. उपहार, दान 
3. अनुरोष, सादर निवेदन (स्त्री) भौ इत अं मं) । 
› प्निष्ठेवम्‌ [रह्‌ निष्टी (ष्ठे) येन॒ ब० सल 
वह भाषण जिसमें मंहसे धूक निकरे, एसी दोखी 
जिसमें थूक उल । 
सनी [सनि +ङीप्‌] 1. सादर अनुरोध 2. दिशा 3. हायी 
के कानों की फडफडाटहट । 
सनीड (ल) (बि०) [समानं नीडमस्त्यस्य--व० स०] 
2. एक ही धोस मेँ रहने वाका, साथ-साथ रहने 
याला 2. निकटस्य, समीपवर्ती । 
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सन्तः [सन्‌ + त-] दोनो हाय जडे हुए, अंजलि, संहततल । 

सन्तक्षणम्‌ [सम्‌ + तक्ष्‌ +ल्युट्‌] ताना, व्यंग्य, लगने की 
बात । 

सन्तत (भू० क ० क ०) [सम्‌+ तन्‌-।- क्त] 1. फलाया हुमा, 
विस्तारित 2. विघ्नरहित, अनवरत, अनवच्छिन्न, 
नियमित 3. टिकाऊ, नित्य 4. बहुत, अनेक,- तम्‌ 
(अव्य ०) सदव, रुगातार, नित्य, निरंतर, दाइवत । 

सन्ततिः (स्त्री) [सम्‌ तन्‌ +- क्तिन्‌] 1. विदाना, 
फलाना 2. फासका, प्रसार, विस्तार--श० ७1८ 
3. अनवच्छिन्न पंक्ति, अविराम प्रवाह, श्रेणी, परास, 
परम्परा, निरन्तरता--चितार्सन्ततितन्तुजाखनिविड- 
स्य्‌तेव ग्ना प्रिया -मा० ५।१०, कुसुमसन्ततिसन्तत- 
सङ््किभिः-शि० ६।३६ 4. नित्यता, अविच्छिन्न 
निरन्तरता--रघु° ३।१ 5. कु, वंश, परिवार 
6. सन्तान, प्रजा-सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च 
शमंणे -रघु° १।६९ 7. देर, राशि (अकम्‌) सहसा 
सन्ततिमंहसां विहन्तुम्‌ --किं ° ५।१७ 1 

सन्तपनम्‌ [सम्‌+ तप्‌ ल्यट्‌] 1. गरम करना, प्रज्वलित 
करना 2. पीडित करना । 

सन्तप्त (भू० क० क०) [सम्‌ ¬+ तप्‌-।-क्त] 1. गमं किया 
हुआ, प्रज्वलित, लाक-गरम, चमकता हुमा 2. दुःखी 
कप्टग्रस्त, पीडित - मेध ०७ । सम ° ` अयस्‌ (नपुं०) 
लाल-गरम लोहा, वक्षस्‌ (नपुं०) जिसे सांस लेनं 
मे कठिनाई हो । 4 

सन्तमस्‌ (नपुं०) सन्तमसम्‌ [सन्ततं तमा - प्रा° स॒०, पद 
अच्‌] सर्वव्यापी या विड्वव्यापी अंघकार, घोर अंष- 
कार निमज्जयन्संतमसे पराशयम्‌- नं ° ९1९८, शि° 
९।२२, भट्° ५।२। | 

सन्तजनम्‌ [सम्‌--तजं. ल्युट्‌] वमकाना, डाटना- 
डपटना । ३ 

सन्तर्पणम्‌ [सम्‌ -1-तृप्‌ +ल्युट्‌] 1. सन्तुष्ट करना, सतु त 
करना 2. खु करना, प्रसन्न करना 3. जो खुशी 
का देने वाला हो 4. एक प्रकार का मिष्टान्न । 


सन्तानः, नम्‌ [सम्‌-+- तन्‌-घञ्‌] 1. विछाना, विस्तृत 
करना, विस्तार, प्रसार, फलाव 2. नरन्तय, जनव- 
च्छिन्न पक्ति या प्रवाह, परम्परा, अनवच्छिन्नता 
अच्छिन्नामलसन्ताना--कु० ६।६९, संतानवाहीनि 
दुःखानि ~ उत्तर० ४।८ 3. परिवार, वड ॐ प्रजा, 
उलाद, बारु-बच्वा - सन्तानार्थाय विवय - रषु° 
१।२४, संतानकामाय राज्ञे--२।६५, १८५२ 5. इ 
के स्वर्गेस्थित पांच वृक्षो मंसे एक । डः 

सन्तानकः [सन्तान -[-कन्‌] इन्द्र के स्वर्गीय पांच दृष्तो मं 
से एक वृक्षया उसका ष्ूल--कु० ६।४६, ७१२, 
शि ६1६ । 


सन्तानिका [सम्‌--तन्‌-!- ण्वुल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌) 1. फन्‌ । 





ज्लाग॒ 2. मलाई 3. मकड़ी का जाला 4 चाक््‌या 
तलवार का फक । 

सन्तापः [सम्‌-- तप्‌ {घञ्‌ | ३. गर्मी, प्रदाह, जकन- मा० 
३।४ 2. दुःख, सताना, मृगतना, पीडा, वेदना, व्यया 
--सन्तापसन्ततिमहान्यसनाय तस्यामाच्क्तमेतदन- 
पेक्षित हेतु चेतः - मा० १।२३ श० ३ 3. आवेश, रोष 
4. पदचात्ताप, प१छतावा - पंच ० १।१०९ 5. तपस्या, 
तप को यकान, शरीर कौ साघना- सन्तापे दिशतु 
शिवः शिवां प्रसक्तिम्‌- कि० ५।५० । 

सन्तापनम्‌ (सत्रौ० - नौ) [सम्‌-1-तप्‌{-भिच्‌ ल्यट्‌] 
जलन, दाह, नः कामदेव के पाच बाणों्मे से एक, 
--नम्‌ 1. जलाना, ञुलसना 2. पीडा देना, कष्ट 
देना 3. आवेश उत्तेजित करना, जोश भरना । 

सन्तापित (मू० क० ०) [सम्‌ तप्‌-णिच्‌ [क्त] 
गरम किया हुआ, कष्टग्रस्त, पीडित । 

सन्तः : (खन्‌ + जिन्‌] 1. अन्त, विना 2. उपहार-तु° 
सति । 

सन्तुष्टः (स्त्री) [सम्‌ तुष्‌ -।- क्तिन्‌] पू्णं संतोष ॥ 

सन्तोषः [सम्‌ तुष्‌ +- घञा ] 1. शान्ति, परितुष््टि, सवर, 
सन्तोष एव पुरुषस्य परं निघानम्‌-सुमा० 2. प्रसन्नता, 
खुशी, हषं 3. अंगूठा या तर्जनी अंगुली । 

सन्तोषणम्‌ [सम्‌-{- तुष्‌ +-णिच्‌ {ल्युट्‌ | प्रसन्न करना, 
परितृप्त करना, आराम पद्ुचाना 1 

सन्त्यजनम्‌ [सम्‌ ¬{-त्यज्‌¬- ल्यट्‌ ] छांडना, त्याग देना । 

सन्त्रासः [सम्‌ {त्रस्‌ ।-घञ.] डर, भय, आतंक । 

सन्दंशः [सम्‌ ¬{-दंश्‌-+- अच्‌ ] 1. चिमटा, सन्डासी 2. स्वरों 
(या वर्णो) के उच्चारण मं दातों का भींचना 3. एक 
नरक का नाम । 

सन्दर्शकः [सदुश -†-कन्‌] चिमटा, सिडासी । 

सन्दर्भः [सम्‌ दुम्‌ {घञ ] 1. मिलाकर नत्यौ करना, 
ग्रथन करना, क्रम में रखना 2. संग्रह, मिराप, मिश्रण 
3. संगति, निरन्तरता, नियमित संबंध, संक्ग्नता 
--सन्दर्भगुद्धि गिराम्‌-गीत० १ 4. संरचना 5. निबंध, 
साहित्यिक कृति -रसगंगाधरनामा संदर्मोऽयं चिरं 
जयतु - रस ०, उत्तर० ४ । 

सन्दानम्‌ [सम्‌ ¬+-द्‌श्‌¬}-ल्युट्‌] 1. देखन, अवलोकन, 
नर डालना 2. ताकना, टकटकी लगा कर देखना 
3. मिलना, एक दूसरे को देखना 4. दृष्टि, दर्शेन, 
निगाह 5. खया, ध्यान 1 

सन्दानम्‌ [सम्‌-{-दो त्युट्‌] 1. रस्सी, डोरी 2. -छंखला, 
ढेडी, नः हायी का गंडस्यर जहां से मद बहता हं । 

सन्दानित (वि०) [सन्दान ~ इतच्‌ ] 1. बद्ध, कसा हमा 
2. वेड़ी मेँ जकड़ा हआ, भ्यखलित । 

सन्दानिनी [सन्दानं वन्नं सवाम्‌ अत्र-सन्दान +-इनि-+-डीप्‌] 
गोष्ठ, गोञ्याला । 
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सन्दावः [सम्‌-+-दु+-घञ ] भगदड़, प्रत्यावतंन । 

सन्दाहः [सम्‌ ।-दह घञ्न ] जलन, उपभोग । 

सन्दिग्ध (मू० क० क०) [सम्‌ दिह. क्त] 1. सना 
हुआ, ढका हुआ 2. मक, सन्देहात्मक्‌, अनिदिचत 
--जेसा कि संदिग्ध मति-वृद्धि में 3. च्नान्त, 
विह्वल --मा० १।२ 4. सशंक, प्ररनास्पद 3. अन्य- 
बस्थित, अस्पष्ट, दुख्ह (जसे कि वाक्य ) 6. खत रनक 
जोखिम से भरा हुआ, असुरक्षित 7. विपाक्त 1 8 

सन्दिष्टः (भू° कण कु9 ) [सम्‌ दिश्‌ + क्त] 1. संकेतित, 
इंगित किया हुआ 2. निदिष्ट 3. उक्त, वाणत, सूचित 
4. वादा किया हुआ, प्रतिज्ञात, टः जिसे सदे 
पहुंचने का कायं सौपा गया हो, संदेशवाहक, दूत, 
हत्कारा, संदिष्टार्थ,- टम्‌ सूचना, समाचार, खवर । 

सन्दिति (वि०) [सम्‌--दो-}-क्त] वद्ध, छंखलित, बेड से 
जकड़ा हुमा । 

सन्दौ [ सम्‌¬+दो-+ड-+डीप्‌ ] खटोला, छोटी खाट, 
शय्याकुड । 

सन्दोपन (वि०) (स्त्री ०-नो ) [सम्‌ {-दीप्‌ 1-णिच्‌ +-त्युद्‌ | 
1. सुर्गाने वाला, प्रज्वलित करने वाला, भड़्काने 
वाला --उत्तर० ३ 2. उदहीपक उत्तर० ४,-नः 
1. कामदेव के पाच वाणो मं से एक नम्‌ 1. सुरुगाना, 
प्रज्वलित करना 2. भडकाना, उदीप्त करना अनंग- 
सन्दोपनमादयु कुवते - ऋतु° १।१२। 

सन्दीप्त (मू० क० कृ०) [सम्‌ ¬+-दीप्‌ + क्त] 1. मुलगाया 
हुभा, अज्वलित क्रिया हुभआा 2. उत्तेजित, उदीपित 
3. नडकाया हज, उकसाया हुआ, प्रणोदित । 

सन्दष्ट (भू० क० क ०) _ [सम्‌ -.-दुप॒ +-क्त} 1. कल्टुषित 
किया दुआ, मलिन किया हुआ 2. दुष्ट, कमना । 

सन्दूषणम्‌ [सम्‌ ~- दूष + णिच्‌ --ल्यट्‌ ] मलिन करना, भ्रष्ट 
करना, विषाक्त करना, खरग्वे करम । 

सन्देशः [सम्‌ +-दिय्‌ -¡ घञ्न. } 1. नृचना, समाचार, चवर 
2. सदेश, संवाद मन्दां म हर वनपतिक्रोचविइ्टेषि- 
तस्य ` मेष ७, १२, रधु० १२।६३, कु० ६।२ 
3. आज्ञा, नददेश - अनुष्ठित गरेः सदेदोः दा० ५॥ 
सम० अर्यः सदे क। चिपव्र, वाच्‌ सदेश.--हरः 
1. संदेगवाह्क, दूत 2. दूत, राजदूत ! 

सन्देहः [सम्‌ -+- दिह्‌. ~+-घला ] 1. संध, अनिदिदितत), शंका, 
--अत्र कः नन्देदः 2. जोखिम, खत्तगा. इर जीवित- 
सन्देहदो्ामारोपितः कार, अर्या्जिने प्रवृत्तिः सनन्द 
-हि० १ 3. (भरं दा०मे) इने नानका एक्‌ 
अकार जिनमेद पदार्थो कौ घनिष्टः समाननल्राङे 
कारणश्रान्ति ते एक वस्य को अन्य वस्तु समह ण्या 
जाय (इत अचार को मम्मटः तयः अन्य कुट विद्धान्‌ 


'ससदेह" नाम स भी पुकारे है) समरन्देहस्तु मेदो-्तौ 


[1 1 ए ए पं 


ऋ ऋतः "रि च ~ - 


तदनुक्तौ च सदथः --का्व्य १०, उदा० दै मार ` 


१।२, (पाठान्तर) विक्रम० ३।२।_ सम --दयोला 
अनिरिचिति का ज्ूला, शंका कौ स्थिति, दुविघा, 
अस मजस । 

सन्दोहः [सम्‌ ¬+-दुह. +-घल्.] 1 दूव दूहना 2. किसी वस्तु 
कौ समष्टि, समुच्चय, ढेर, राशि, संघात ` कुन्दमा- 
कन्दमधुविदु सन्दोहवाहिना मास्तेनोत्ताम्यति मा० 
३. भामि० ४।९। 

सन्द्रावः [सम्‌ -1-द्रू-घञ. | भगदड्‌, प्रत्यावततन । 

सन्धा [ सम्‌ +-वा~+अङ-|-टाप्‌ ] 1. मिलाप, साहचयं 
2. चनिष्ठ मेक, प्रगाढ संवंघ 3. स्थिति, दशा 4. वादा, 
परतिज्ञा अनुबन्ध, सम्विदा ततार सन्धामिव सत्य- 
सन्धः रघु० १४।५२, महावीर ० ७।८ 5. सीमा, 
हद 6. स्थिरता, स्थेयं 7. संध्या 8. मयसंघन । 


सन्धानम्‌ [सम्‌ +-घा~+-त्युट्‌] 1. मिकाना, जोड़ना 2. मेक, 
संगम, सम्बन्व-यदवें विच्छिन्नं भवति कृतसन्वानमिव 
तत्‌-श० १।९, कु ० ५।२७, रघु° १२।१०१ 3. मिश्रण, 
(ओपवि-आदि का) सम्मिश्रण 4. ¶नश्ढधार, जीणेद्धार 
5. ठीक वंठाना, जमाना (जंसेकि बनुपकीडोरी 
पर बाण का साधना) ~ तत्सावृकृतसन्वानं प्रतिसंहर 
सायकम्‌ श० १1११, शि० २०।८ 6. मंत्री, मेल, 
दोस्ती, मेल-मिकाप - मृद्षटवत्सुखभेद्यो दुःसन्धानख्च 
दुज॑नो भवति हि० १९२ (यहां इसका अर्थं "मिकाना 
या जोड़ना" भी है) 7. जोड़, ग्रन्थि - पादजद्धयोः 
सन्धाने गृल्फः-सुश्रु° 8. जववान 9. निदेदन 10. सभा- 
लना 11. (मदिरा का) आसवन 12. मदिरा या 
उसका कोई मेद 13. पीने की इच्छा उत्तेजित करने- 
वारो चटपटी.चीर्जे 14. अचार आदि वनाना 15. रक्त- 
स्रात्ररोघक ओषधियों के द्वारा त्वचा की सिकुडन 
16. कज ॥ 


सन्धघानित (वि०) [ सन्धान ~+- इतच्‌ ] 1. भिकाया हजा, 
साथ साध नत्थी किया हुआ 2. वांवा हुआ, कसा 
हुभा । 

सन्धिः [ सम्‌¬+-घा-+कि] 1. मेल, संगम, सम्मिश्रण, 
सम्बन्ध- सन्धये सरा सूची वक्रा छेदाय कर्तरी 
-- सुभा०, मेष ० ५८ 2. संविदा, करार 3. मित्रता, 
संघटन, मंत्री, मेज-मिकाप, सन्चिपत्र सुलहनामा 
(विदेदनीति में प्रयोज्य छः उपायों में से एक) 
~ कति प्रकाराः सन्धौनां भवन्ति--हि० (हि° 
५।१०६-- {२५ तक कई भकाशोका वर्णन किया 
ह), शत्रुणां नहि संदध्यात्सुदिलष्टेनापि सन्धिना 
हि १।८८ +. जोड़, (शरीर का) सन्वान--तुरगानु- 
धाव॑नक।ण्डितसन्धः--शा० २ 5. (वस्त्र की) तह 
6. छेद, चित्र, दरार 7 विशेषतया सुरंग, या संव जो 
जर्‌ किमी मकानमें धुसनेके किए वनाते ह 
~उ क्षवाटि्का परिररे सन्धि कृत्वा प्रविष्टोऽस्मि मध्यम- 


( १०६९ ) 


कम्‌-मृच्छ० २३, मनु० ९।२७६ 8. पार्थक्य, प्रभाग 
9. (व्या० मे) संहिता, उच्वारण कौ सुगमता के 
लिए ध्वनिपरिवर्तन की प्रवृत्ति, वर्णविकार 
10. अन्तराल, विश्राम 11. संकट कारु 12. उपयक्त 
अवसर 13. युगांत-काल 14. (ना० से) प्रभाग या 
जोड (यह्‌ संधियां गिनती में पाँचह-सा० द° 
२३३०-३३२) कु० ७।९१ 15. भग, स्त्री को जन- 
नेन्द्रिय । . सम०-- अक्षरम्‌ संयुक्त स्वर संधिस्वर, 
(ए,एे, ओ, ओौ),- चोरः धर मे संव लगाने वाल, 
वह चोर जो घरमे पाड लगाता ह-छेदः (दीवार 
आदि मं) छिद्र या सुराख करना,-- जम्‌ मादक मदिरा, 
-- जीवकः जो अधमं. को कमाई से जीवन-निर्वाह्‌ 
करता हुं (विशेषतया जसे कि दलाल) अर्थात्‌ स्त्रियों 
को पुरुषो से मिला कर जीविका अर्जन करने वाला, 
- दूषणम्‌ सधि या सुलह का भंग कर देना अरिषु 
हि विजयाथिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्वि- 
दूषणानि-कि० १।४५,- बन्धः जोड़ों का ऊतक 
-श ० २,-- बन्धनम्‌ स्नायु, कण्डरा, शिरा, भङ्खः,- 
मुक्तिः (स्त्री०) किसी जोड़ का संवंघ टूट जाना, 
विग्रह्‌ (पुण, द्वि° व०) शान्ति ओर युद्ध अधि- 
कारः विदेह विभाग का मन्व्राख्य, -विचक्षणः संचि 
की बातचौच करने मं निपुण,- विद्‌ (पुं०) सधिकी 
बातचीत करने वाला, ~ वेला 1. संध्याकाल 2. कोई 
भी संधिकाल,-हारकः घर मे संव लगाने वाला । 


सन्धिकः [सन्धि -}-कन्‌] एक प्रकार का ज्वर । 
सन्धिका [सन्विक--टाप्‌] (मदिरा का) आसवन । 
सन्धित (वि०) [सन्धा [इतच्‌] 1. मिलाया हुआ, जोडा 
५ 2. बद्ध, कसा हुआ 3. समाहित, पूनर्मिलित, 
मेँ आबद्ध 4. स्थिर किया हुआ, ठीक ॒बेठाया 
हुमा 5. आपस मे मिलाया हुमा 6. अचार डाला 
ह, प्ररक्षित,- तम्‌ 1. अचार 2. मदिरा । 
सन्धिनी [सन्धा +-इनि-+- डीप्‌] । गम हई गाय (यातो 
सांड से रांयुक्त, या उसके द्वारा गाभिन गाय) 
.2. असमय दुही जाने वारी गाय । ~ 
सन्षिा [सन्वि -[-ला-+-क~-टाप्‌] 1. मीत में किया हुजा 
छिद्र, गड्ढा, विवर 2. नदी 3. मदिरा । 
सन्धुक्षणम्‌ [सम्‌ {धुक्ष्‌ +- ल्यट्‌ ] 1. सुर्गना, प्रज्वलित होना 
2. उत्तेजित करना, उहीपन । 
सन्धुकित (मू०क०कृ०) [सम्‌ +-धुक्ष्‌ † क्त] सुल्गा हमा, 
भ्रज्वकलित, भभकाया हभ । 
सन्धेय (वि) [सम्‌ +-घा~-यत्‌] 1. मिलाये जाने या जोड़े 
जाने के योग्य 2. पुनमिकित होने के योग्य सुजनस्तु 
कनकघटवद्‌ ५ १।९२ 
3. जिसके साथ सन्धि की जा सके 4. जिस पर निज्चाना 
गाया जा सके । 


सन्ध्या [सन्वि यत्‌ -{-टाप्‌, सम्‌ -{- ध्यं +-अङ्‌-{- टाप्‌ वा] 
श मिलाप 2. जोड़, प्रभाग 3. प्रातः याः सायंकाल का 
› जुटपुटा - अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर- 
स्सरः। अहो दंवगतिदिचत्रा तथापि न समागमः 
- ` कान्य ° ७ 4. प्रभात काल 5. सायंकाल, साज का 
समय 6. युग का पूरवेवर्ती समय, दो युगो का मव्यवर्ती 
काल, मनु० १।६९ 7. प्रातः काक, मव्याह्ल काल 
तया सायकार की ब्राह्मण द्वारा प्राथना-मनु०२।६९, 
४।९३ 8. प्रतिज्ञा, वादा, 9. हद, सोमा 10 चिन्तन, 
मनन 11. एक प्रकार का रूर 12. एक नदीका 
नाम 13 ब्रह्मा की पत्नीका नाम । सम० अश्रम्‌ 
1. सायंकाखीन बादल (सूयं कौ सुनहलो आभासे 
युक्त ) -- सन्घ्यान्नरेखेव मुहूर्तरागा पंच १।१९४ 
2. एक प्रकार की लार खड्या, गे ₹,--कालः 1. सव्या 
का समय 2. सां्ञ,-- नाटिन्‌ (पुं०) दिव का विशेषण, 
- पुष्पी 1. एक प्रकार को चमेलो 2. जायफल बलः 
राक्षस, रागः सिदूर,-- रामः (कई विद्वान्‌ यहां 
“आरामः शब्द को रखते हं) ब्रह्मा का विशषण, 
- वन्दनम्‌ प्रातःकाल ओर संध्या काल कौ प्रार्थना । 

सल्ल (मू० क० भ क्त] 1. ब्रेठा हुआ, आसीनः 
लेटा हुआ 2. चिन्न, दुःखो, उदास 3. म्लान, विश्रान्त 
4. दुबल, निददक्त, कमजोर 5. क्षोण, छीजा हुआ 
6. नष्ट, लुप्त 7. स्थिर, गतिहीन 8. सिकुडा हुमा 
9. सटा हुञा, निकटस्य,-्नः पिया नामक वृक्ष, 
चिरौजोी कापेड, म्‌ थोड़ा सा, अल्पमात्रा। 

सक्षक (वि०) [सन्न {कन्‌ ] नाटा, छोटेकरद का । सम० 
--ब्रुः पियालवृक्ष । 

सन्नत (मू० क० क०) [सम्‌-{-नम्‌ +क्त] 1. सुका हमा, 
नतांग या प्रवण 2. उदास 3. सिकुडा हुआ । 

सन्नतर (वि०) [सन्न तरप्‌] अवेक्षाङृत बीमा, विषण्ण 
(जैसे कि स्वर) । 

सन्नतिः (स्त्री °) [सम्‌-{-नम्‌ क्तिन्‌] 1. अभिवादन, 
सादर प्रणाम, सम्मान 2. विनश्रता 3. एक प्रकार 
का यज्ञ 4. ध्वनि, कोलाहल । 

सन्नद्ध (० क० क०) [सम्‌ + नह. क्त] 1. एक साय 
भिखाकर कटिबद्ध 2. क्वचित, सुसज्जित, वस्त रवंद 
3. व्यवस्थित, तंयार, युद्धके लिए उद्यत, शस्तरास्वर से 
पुर्णतः प सन्नद्धोऽयं न दृप्तनिशा- 
चरः - ० ४।१, मेघ० ८ 4. तत्पर, उद्यत, 
निमित, सुव्यवस्थित कुसुममिव रोभनीयं यौवन्‌- 
मङ्खेषु सनत्रद्धम्‌-श० १।२१ 6. किसी भी वस्तु खे 
युक्त 7. घातक 8. नितान्त संकग्न, सौमावर्ती, निक- 
टस्य । 

सन्नयः [सम्‌-}-नी +अच्‌] 1. संचय, „ परिमाण, 
संख्या 2. पृष्ठभाग. (किसी सेना का) पृष्ठमाग । 





+ ज 


पि क १ क त । । ~ त 





{( १०७० 


सञ्नहनम्‌ [सम्‌ + नह.¬-त्युट्‌] 1. तेयार होना, सन्नद्ध 
होना, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित होना 2. तयारी 
3. कस कर वांना 4. उद्योग, प्रयत्न । 

सन्नाहः | सम्‌ -, नह.}- घञा ] 1. आपने आपको शस्त्रास्त्र 
से सूसज्जित करना, युद्ध के लिए तयार होना, कवच 
पहनना 2. युद्ध जेसी तयारी, सुसज्जा 3. कवच, 
बस्तर -अस्मिन्कलौ खलोत्सृष्टदुष्टवार्वाणदारण । 
कथं जीवेज्जगन्न स्य॒: सन्नाहाः सज्जना यदि - कोति° 
१।३६ कि० १६।१२। 

सन्नाह्यः [सम्‌ नह्‌. +-ण्यत्‌ | युद्ध का हाथी 1 


सल्िकषंः [सम्‌ -- नि ¬ कृष्‌ + घञा. ] 1. निकट कीचना, - 


समीप काना, 2. पडोस, न उपस्यित--उत्क- 
ण्ठते च ॒युष्मत्सन्निकषस्य [-उत्तर०६, ३।७४; रधु° 
७1८, ६।१० 3. संबंघ, 4. (न्याय म) 


इद्रिय का विषय से संबंष, (यह्‌ छः प्रकार का हं) । 

सल्िकर्षणम्‌ [सम्‌-}-नि-- कष्‌-ल्युट्‌] 1. निकट छाना 
2. पहुंचना, समीप जाना 3. सामीप्य, पड़ोस । 

सलिषृष्ट (मू० क० क०) [सम्‌ नि -कृष्‌ क्त] 
1. समीप आया हमा 2. समीपवर्ती, सटां हुमा, विक- 
टस्य,-- ष्टम्‌ सामीप्य, पड़ोस । 

सक्तिचयः [सम्‌ ।- नि }- चि }- अच्‌] संग्रह, संचय । 

सल्िधात्‌ (पुं०) [ सम्‌ ¬+-नि [बा ~+ तुच्‌ ] 1. निकट लाने 
वाका 2. जमा करनं वाखा 3. चोरी का मार केने 
वाला -- मनु° ९।२७८ 4. न्यायाल्य्मे लोगों का 
परिचय कराने वाङ़्ा अधिकारी । 

सन्निधानम्‌, सन्निधिः [ सम्‌ -[-नि +-घा +ल्युट्‌, कि वा ] 
1. मिलाकर रखना, साथ साथ रखना 2. सामीप्य, 
पडौस, उपस्यिति- नं २।५३ 3. दृष्टिगोचरताः 
दशन 4. आआघार.5. ग्रहण करना, कायं मार केना, 
6. सम्मिश्रण, समष्टि । 


सन्तिपातः [ सम्‌ +-मि + पत्‌-घञ्‌. ] 1. नीचे गिरना, 
उतरना, नीचं आना 2. एक साथ गिरना, मिलना, 
--कि० १३।५८ 3. टक्कर, संपकं 4. मेल, संगम, 
सम्मिश्रण, मिश्रण, विविघ संचय धूमज्योतिः सलिक- 
मस्तां सन्निपातः क्व मेघः-मेष° ५ 5. संधात, संग्रह्‌, 
समूच्वय, संख्या --नानारतनज्योतिषां सन्निपातः कु 
१।२ 6. आना, पदरचना 7. (वात, पित्त कफ) तीनों 
दोषो का एक साथ बिगडना जिससे कि विषम ज्वर 
हो जाता हं 8. संगीत मे एक प्रकार का समय, ताक । 
सम ०- ज्वरः तीनों दोपों के विगड़ जाने पर उत्पन्न 
होने 4 भीषण ज्वर । 

सन्निबन्यः [सम्‌ {नि +- बन्ध्‌ घञ ] 1. कस कर नांघना 
2. सब्रघ, आसक्ति 3. प्रभावकारिता । 

सल्निभ (वि० 
(समास के अन्त मे प्रयुक्त) - चतु° १।११। 





[ सम्‌ + नि~+-मा-+-क ] समान, सदश, | 


) 


सल्नियोगः [ सम्‌ + नि --युज्‌+- घञ. ] 1. मेल, अनुराग 


2. नियुक्ति । 


सन्तिरोधः [ सम्‌-}- नि +-रुष्‌-}- घज. ] अडचन, रुकावट । 
सन्निवृत्तः ¦स्त्री.) [ सम्‌ +- नि +- वृत्‌-क्तिन्‌ ] 1. वापसी 


सल्िवेशः [ सम्‌ +-नि +-विद्‌-+-घञ. | 1. 


पिहित (भू° 


-श० ६।१०, रघु ० ८।४९, १०।२७ 2. हटना रुकना 
3. निग्रह, सदिष्णता । 
गहरी षठ, 
उत्कट भक्ति या अनुराग, संरगनता 2. संचय, 
समुच्चय, संघात 3. मेक, मिलाप, व्यवस्या -- रमणीय 
--एष वः सुमनसां सन्निवेशः मा० १।९ 4. स्थान, 
जगह, स्थिति, अवस्था- कु० ७।२५, रध्‌ ° ६।१९ 
5. पडौस, सामोप्य 6. रूप, आकृति--उदामडशरीर 
सन्निवेदः मा० ३, निर्माणसनिवेशः-का० 7. ज्ञोपडी, 
रहने की जगह,--रघु ° १४।७६ 8. उपयुक्तस्थानों पर 
आसन देना, विठाना-क्रियतां समाजसन्निवेशः-उत्तर० 
७ 9. बीच र्मे रखना 10. नगर के निकट खुला भदान 
जहां रोग मनोरंजन, व्यायाम आदिके किए एकत्र 
होते हं 1 
क० क०) [सम्‌-नि-|-धा-|क्त ] 
निकट रक्खा गया, पास पड़ा हु, निकटस्थ, 
सटा हआ, पडौस का --दा० ४ 2. निकट, समीप, 
नजदीक 3. उपस्थित-अपि सर्भिहितोऽत्र कृपतिः-श० 
१ हदयसन्निहिते-श० ३।२० 4. जमाया हुआ, 
रक्खा हा, जमा किया हुमा 5. उद्यत, तत्पर 
मुद्रा° १6. ठहरा हुभा, अन्तवर्ती । सम ०-अपाय 
(वि०) जिसका विनाद्च निकट हीहो, क्षणभंगुर 


नदवर, अस्थायी - कायः सन्निहितापायः-पंच० 

२१७७ 1 
सन््यसनम्‌ [सम्‌ 1 नः+ भम्‌ 1 ल्य] 1. त्याग, (हयियार) 

डाल देना 2. पूर्णवैराग्य, विरक्ति - न च सन्न्यसनादेव 


सिद्धिं समधिगच्छति-भग० ३।४ 3. सौपना, सपुरं 
करना । 


सन्न्यस्त (मू० क० _क०) [ सम्‌।-नि भस्‌ +क्त ] 


1 डाला हआ, नीचे रक्खा हआ 2. जमा किया हमा 
3. सौपा हआ, सुपुदं करिया हुआ 4. एक ओर डाला, 
छोड़ा हुमा, त्यागा हुआ । 


। सन्न्यासः [सम्‌-[-नि-[-अस्‌ बज] 1. छोडना, त्याग 


करना 2. सांसारिक विषयों तथा अनुरागो से पूणं 
व रा्य, सांसारिक वासनाओं का परित्याग, भग 
६।२, १८।२, मनु ° १।११४, ५।१०८ 3. धरोहर, 
निक्षेप 4. खेल मं . शातं लगाना 5. शरीर त्यागना, 
मत्य्‌, 6. जटामांसी, बालछड । 


सन्न्यासिन्‌ (पुं०) [ सम्‌+ नि-+-अस्‌-णिनि ] 1: जो 


त्याग देता भौर जमा कर देता हं 2. जो संसार गौर 
इसकी आसक्तियों का पूर्णतः त्याग कर देता-हे, 


081. + 8. ५५ 


. सपत्राकृतिः 


( १०७१ ) 


वैरागी, चौये माश्रम मे स्थित ब्राह्यण- ज्ञेयः स 
नित्यसंन्यासी यो नदेष्टिन कांति -भग० ५।३ 
3. भोजन का त्याग करने वाला, त्यक्ताहार, 
---भद्वि° ७1७६ । 

सप्‌ (म्वा० पर० सपति) 1. सम्मान करना, पूजा करना 
2. संवंघ जोड़ना । 

सपक्ष (वि०) [ सह पक्षेण-व ० स ° ] 1. पंख वाका, 
डनों वाला 2. पक्षवाला, दल्वाा 3. एक ही पक्ष 
या दल का 4. बन्वु, समान, सदुश-- (आरं ०) दलद्‌- 
द्राक्षानियद्रसमरसपक्षा भणितयः- भामि २।७७ 
5* जिसमे अनुमान का पक्ष या साच्य विषय विद्यमान 
हो, क्षः 1. सम्यक, अनुगामी, पक्षपाती, हिमायती 
2. सजातीय, रिइ्तेदार-माकवि० ४ 3. (तकं० 
मे) साध्यपक्ष का दुष्टांत, समान उदाहरण-निरिचत- 
साध्यवान्‌ सपक्षः ` तकं ° । 

त्षपत्नः [ सह एकार्थं पतति - पत्‌-[- न, सहस्य सः ] शत्र, 
विरोषी, प्रतिद्रन्द्री--रघु° ९।८ 1 


` सपत्नी [ समानः पतिः यस्याः --ब ° स ° ढीप्‌, न जादेशः ] 


1. प्रतिद्रन्द्रौ या सहपत्नी, प्रतिदन्द्रौ गृहिणी, सौत 
(एक ही पति की दूसरी पत्नौ ) - दिशः सपत्नी भव 
दक्षिणस्याः - रघु ० ६।६३, १४।८६। 

सपत्नीक (वि ०) [ सपत्नी -कप्‌ ] पत्नी सहित । 

सपत्राकरणम्‌ [ सह॒ पत्रेण सपत्र {डाच्‌ ङ -+-ल्य॒ट्‌ | 
1. इस प्रकार बाण मारना जिससे कि बाण का पुख- 
दार भाग शरीरम धस जाय 2. अत्यंत पीडाकारक 
--तु° निष्पत्राकरण । 

(स्त्री°) [सपत्र {डाच्‌ {क क्तिन्‌ |] 
वेदना, पीडा, अत्यंत कष्ट या सन्ताप । 

सपदि (अव्य०) [ सह -{-पद्‌ इन्‌, सहस्य सः ] तुरन्त, 
क्षण भर र्मे, फौरन, तत्कारू - सपदि मदनानलो 
दहति मम मानसस्‌ - गीत ० १०, कु० ३।७६, ६।४। 

सपर्या [ सपर्‌ ¬+-यक्‌-{-अ-}-टाप्‌ ] 1. पूजा, अर्चना, 
सम्मान- सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन--रषु० ५।२२, 
२।२२, ११।३५, १३।४६, शि° १1१४ 2. सेवा, 
परिचर्या । 

सपाद (वि०) [ सहपादेन . - ब०.स० ] 1. परो वाला 
2. एक चौथाई वड़ा हुमा । 

सपिण्डः [ समानः पि पा निवापो वा यस्य - ब० 
स० ] समान को पिडदान देनं वाला, एक 
समान पितरों को पिष्डदान देने के कारण संबंषी 

बन्धु याज्ञ ० १।५९२, मनु° २।२४७, ५।५९ । 

सपिण्डीकरणम्‌ [सपिण्ड च्वि क़ ल्युट्‌ ] समान पितरों 
के सम्मान में किया जाने वाला विशेष श्राद्धका 
अनुष्ठान, (यह श्राद्ध किसी बन्घुनांषव की मृत्यु के 
एक वषं पचात्‌ किया जाता हं, परन्तु भाजकल 


बहुषा मृत्यु से बारह दिन ही किया जानें लगा 


ह) । 

सपीतिः (स्त्री ०) [ सह एकत्र पीतिः पानम्‌-पा~+- क्तिन्‌ ] 
साथ साथ पीना, मिलकर पीना, सहपान । 

सप्तक (वि०) (स्त्री-का, को) [ सप्तानां समूहः 
सप्तन्‌ -{-कन्‌ ] 1. जिसमें सात सम्मिकित हो 2. सात 
3. सातवां- कम्‌ सात वस्तुगों का संग्रह (कविता 
आदि का) । 


सप्तको [ सप्तभिः स्वरः इव कायति शब्दायते--सप्तन्‌ 
+ कं + क -[-ङोष्‌ ] स्त्री की करघनी या तगड़ी । 

सप्ततिः (स्त्रो ०) ` [ सप्तरगुणिता दशतिः- नि ] सत्तर, 
°तम्‌ (वि ०) सत्तर्वां । 

सप्तषा (अव्य ०) [ सप्तन्‌ -+-घाच्‌ ] सात गुण, सात 
प्रकार से। 

सप्तन्‌ (सं ° वि ०) [ सदेव बहूवचनान्त-कतू ° व कमं > सप्त 
[सप्‌-}-तत्रिन्‌] सात । सम० - अङ्कः (वि०) दे° 
नी सप्तप्रकृति, अचिस्‌ (वि ०) 1. सात जिह्वा या 
लौ वाखा 2. वुरी आंख वाला, अद्युम दृष्टि वाला, 
(पुं०) 1. अग्नि 2. शनि, गहीतिः (स्त्री०) सतासी, 
-- अशम्‌ सतकोन, - इवः सूर्य, “वाहनः सूर्य,महः 
मात दिन अर्यात्‌ एक हफ्ता, आत्मन्‌ (पुं०) ब्रह्म 
का विशेषण,- ऋषि (सप्तपि) (पुं० ब० व°) 
1. सात ऋषि, अर्यात्‌ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, 
पुलह, ऋतु ओर वसिष्ठ 2. सप्तपि नामक नकात्रपुज 
(सात तारों का समूह जो उपर्युक्त सात कटे 
जाते हं), -  चत्वारिङत्‌ (स्त्री० ) सेतालिस,- जिह्वः, 
--ज्वालः आग, तन्तुः यज्ञ - धि ० १४।६, त्रिवात्‌ 
(स्वरी °) संतीसः (वि०) सत्रहुदीषितिः अग्नि 
- दीपा पृथ्वी का विशेषण, भातु 9 (पृं ब० व°) 
शरीरके संघटक सात मूलतत्त्व ण अन्नरसः, 
रुधिर, मांस, चर्वी, हड्डी, मड़्जा, वीर्य, - नवतिः 
(स्री °) सत्तानवे,- नाडोचक्रम्‌ ज्योतिष _ का एक्‌ 
रेखाचित्र जिसके द्वारा वर्षाविषयक भविष्यकथयन 
किया जाता है,-ष्णः ( इसी प्रकार सप्तच्छदः, 
सप्तपत्रः ) एक वृक्ञ का नाम, - पदी विवाह मं सात 
पग चलना ८ दूल्हा ओौर दुरुहिन विवाह संस्कार के 
अवसर पर सात पग मिलकर चलते 4 बाद 
विवाहसम्बन्ध अट्ट हो जाता है), भ्कृतिः (स्तरी° 
ब० व°) स सात संषटक भ 
सुदत्कोशराष्डरदूर्गबलानि च - अमर ०, दे° श्रहृति' भी, 
--भद्रः सिरस का पेड, भूमिक, भौम (वि) 
सातमंचिरू ऊँचा (जसे कि महर), रात्र्‌ सत 
रात का समय, वातिः (स्त्री०) सत्ताइस, विष 
(वि०) सातगुना, सात्‌ भ्रकार का, क्षतम्‌ 1. सात 
सौ 2. एक सौ सार्त, (वौ) सात सौ श्लोकों का सग्रह, 
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- सप्तिः सूयं का विशेषण - सर्वेरुलैः समग्रस्त्वमिव 

दः | सप्तसप्तिः-मालवि ° २।१३ । 

सप्तम (वि ०) (स्तरी०-मी) [सप्तानां पररणः - सप्तन्‌ 
¬+-डट्‌, मट्‌] सातां, मी (स्वरी) 1. सातवीं 
विभक्ति (व्या० में) अधिकरण कारक 2. चान्द्रवष 
के किसी पक्ष का सातर्वां दिन । 


सप्तला (स्त्री ०) एक प्रकार कौ चमेली । 
सप्तिः [सप्‌ ति] 1. जूज 2. घोड़ा--जवो हि सप्तेः 
परमं विभूषणम्‌--सुभा०-दे° "सप्तसप्ति भी । पि 
सप्रणय (वि ०) [सह प्रणयेन - ब ० स०] स्नेही, मिव्रतापरण । 
सप्रत्यय (वि०) [प्रत्ययेन सह - ब० स०] 1. विश्वास 
रखने वाला 2. निचित, विइवस्त । 
सफरः-री [सप्‌-अरन्‌, पृषो° पस्य फः] छोटी चमकीली 
मछली - तु° (शफर । = ४ 
सफल (वि०) [सहफलेन व° स०] 1. फलो से पूण, 
फल देने वाला, उपजाऊ (आकण से मो) 2. सम्पन्न, 
पुरा किया गया, कामयाव 1 
५ ) [सह बन्बुना-ब० स०] 1. जिसके साथ 
सम्बन्व हो 2. मित्रयुक्त, मित्रताके सूत्रमं 
बंधा हुमा, धुः रिइतेदार, वन्वु-वांवव । 
सबलः [सहबलिना ब० स०] सांध्यकारीन स्षुटपुटा, 
गोधूल्िला । ` 
सबाध ( वि० ) [सह वाघया ब० स०] 1. आघषातपूणं 
-2. पीडादायक । 
सब्रह्मचर्यम्‌ [समानं ब्रह्मचयम्‌ - सहस्य सः] सहपाठ्ता 
(एक ही गूर के शिष्य होने के कारण) । 
सब्रह्मचारिन्‌ (पुऽ) [समानं ब्रह्म वेदग्रहणकारछीनं ब्रं 
चरति चर्‌ + णिनि, समानस्य सः] 1. सहपाठी (समान 
अध्ययन या समान साघना करने वाका) 2. सहमोगी, 
सहानु भूति रखने वाला व्यक्ति दुःखसब्रह्मचारिणी 
तरक्िका क्व॒ गता का०, हे व्यसनसब्रह्मचारिन्‌ 
यदि न गृह्यं ततः श्रोतुमिच्छामि-मद्रा० ६। 
सभा [ सह भान्ति अभीष्टनिङ्चया्थमेकत्र यत्र॒ गृहे ] 
1. जसा, परिषद्‌, -गुप्तसमा- पण्डितसभां ~ 
-पच० १, नसम सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः 
-8 ० १ 2. समिति, समाज, सम्मिलन, बडी 
सख्या 3. परिषद्‌-कक्ष, या समा भवन 4. न्यायालय 
5. सार्वजनिक जलसा 6. जूभआ खाना 7. कोई भी 
स्थान जहां लोग प्रायः अते जाते हों। सम 
-मास्तारः 1. समा मे सहायक 2. सभासद्‌, --पतिः 
समा का अध्यक्ष, सभापति 2. जृए का अड्डा चलाने 
वाका पूजा दरशंको के प्रति सम्मान प्रदर्ोन,- सद्‌ 
(पुर सभा या जक्से में सहायक 2. सभा- 
सद्‌, , 3. मदाकत की पंचायत का सदस्य, जूरी 
का सदस्य । 


 । 


सभाज्‌ (चुरा० उभ० सभाजयति-- ते) 1. अभिवादन 
करना प्रणाम करना, नमस्कार करना, श्रद्धांजलि 
अर्पितं करना, बधाई देना- स्नेहात्सभाजयितुमेत्य, 
--उत्तर० १।७, शि० १३।१४, श० ५ 2. सम्मान 
करना, पूजा करना, आदर करना 3. प्रसन्न करना, 
तृप्त करना 4. सुन्दर बनाना, अलंृत करना, सजाना 
-उत्तर० ४।१९ 5. प्रदर्रान करना 1 

सभाजनम्‌ [ सभाज्‌--ल्युट्‌ ] 1. (क) प्रणाम करना, 
अभिवादन करना, सम्मानित करना, पूजा करना 
--चि० १३।१४ (ख) स्वागत करना, बवाई देना 
--रधु° १३।४३, १४।१८ 2. शिष्टता, दिष्टाचार, 
विनञ्नता 3. सेवा । 

सभावनः [ सह भावनेन -ब° स० ] शिव का नापर । 

सभि (भी) कः [ सभा द्यूतं प्रयोजनमस्य--ईक | जुए 
का अड्डा चाने वाला, जुभा खेलाने वाला,--अयम- 
स्माकं पूर्वंसभिको मायुर इत एवागच्छति-- मृच्छ० 
३, याज्ञ ० २।१२३९ । | 

सम्य (वि०) [ सभायां साघुः--यत्‌ ] 1. सभासे संवंव 
रखने वाला 2. समाज के योग्य 3. संस्कृत, परिष्कृत, 
विनीत 4. सुशीक, विन्न, रिष्ट--रघु° १।५५, कु° 
७।२९ 5. विरवस्त, विर्वसनीय, ईमानदार, - म्यः 
1. मूल्यनिदर्ंक 2. सभासद्‌ 3. संमानिते कुल मं 
उत्पन्न 4. जुआ-खाने का संचारुक 5. चूतगृह के 
संचालक का सेवकं । । 

सम्यता- त्वम्‌ [ सम्य-}-तट्‌ { टाप्‌, त्व वा ] विनग्नता, 
सुशीलता, कुलीनता । 

सम्‌ 1 (स्वा० पर० समति) 1. विद्ुन्व या अव्यवस्थित 
होना 2. विक्षुब्ब या अव्यवस्थित न होना । 
1 (चुरा० उभ० समयति- ते) विक्षुन्व होना । 

सम्‌ (अब्य०) [ सो +-डमु ] घातु या कृदन्त शब्दों से पूवं 
उपसग के रूप मे लग कर इसका निम्नांकित अर्थं हे 
(क) के साथ मिरु कर, साय साथ--यया संगम, 
संभाषण, संवा, संयुज्‌ आदिमे (ख) कभी कमी यह्‌ 
घातु के अर्थं को प्रकट कर देता हं, मौर इसका अथ 
होता हं - 1. बहुत, बिल्कुल, खूब, पूणंतः, अत्यन्तः 
-यया संतूष्‌, संतोष, . सन्यस्‌, सन्यास, संताप आदि 
2. समास मे संज्ञा शब्दों के पूवं प्रयुक्त होकर इसका 
अर्थं हं की भति, समान, एक जसा यथा समर्य" मं 
3. कभी कभी इसका अथं होता हं निकट, पूवं, जसा 
कि 'समक्ष' मे । 


सम (वि०) [ सम्‌ {-अच्‌ ] 1. वही, समरूप 2. समान, 


जसा कि “समलोष्टकांचनः' मे रघु° ८।२१, भग° 
२।३८ 3. के समान, वेसा ही, भिरता-जुलता, करण ° 
या संबंध ० के साय अथवा समास मे,-गुणयुक्तौ दरि 
दरोऽपि नेइ्वरेरगुणेः समः-सुभा०- कु ० ३।१३, २३. 
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4. समान, समत जरस - समदेशवत्तिनस्ते न दुरा- 
सदो भविप्यति _ श० १ 5. समसंख्या, 6. निष्प, 
न्याययूक्त .. न्यायोचित्त, ईमानदार, खरा &. भला, 
सद्गण सपन्न 9. सामान्य, मामूली 10 मत्यवर्ती, 
वीच का 11.सोधा 12. उपयुक्त. सूुविधाजनक 13.तटस्थ, 
अचल, निरविश 1. सव, प्रत्यक 13. सारा, पूणं, 
समस्त, पुरा,-- मम्‌ समतल मंदान, चौरम देल किर 
९।११,.- मम्‌ (अव्य०) 1. से, के साथ, मिलकर, 
सहित, (करण० के साय) आहो निवत्स्यति समं 
हरिणाद्धनाभिः--दा° १।२७, रघु० २।२५, ८।६३, 
१६।७२ 2. एक समान--यया सर्वाणि भूतानि वरा 
धारयते समम्‌ मनु०° ९।३११ 3. के समान, इसी 
प्रकार, इसी रीति से --पंच० १।७८ ^ पृ्णतः 
5. युगपत्‌, एकटी साथ, सव मिल कर, उसी समय, 
साय साथ-नवं पयो यत्र घनमया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं 
विसुष्टम्‌--रघु° १३।२६, ४।४, १०।६०, १४।१ 1 
सम्‌ ०--अंश्ञः समान भाग, हारिन्‌ (पुर) सहदाय- 
भागी, -- अन्तर (वि ०) समानान्तर,+आचार !. समानः 
या एक जसा आचरण 2. उचित व्यवहार, - -उदफम्‌ 
आधा दही ओर आघा पानौ मिटाकर वनाई गई 
छाछ, मट्‌ठा,--उपमा उपमा अलंकार का एक भेद, 
- -छन्या योग्य या उपयुक्त कन्या (विवाह के योग्य}, 
-- कणः एसा चनष्कोण जिसके कणं एक समान हां 
--कालः वही समय याक्षण, लम्‌ (अन्य०) उसी 
समव, युगपत्‌, कालन {वि०; समवयत्क, समसाम- 
यिक, कोलः सर्प, साप, क्षेत्रम्‌ (ज्योतिःऽ मे) 
नक्षत्रों के एक विशोपक्रम का विशेषण, खातः समान 
खुदाई, समानान्तर चतुर्भुजो से वनौ हुई आक्रति, 

गन्धकः एक जसे पदार्थोसे बना तरूप, चतुरल 
(वि०) वर्ग, (लम्‌; समभूज चतुष्कोण, - चतुर्भुजः, 
-जः विषमकोण समचतुर्भूज, -- चित्त॒ (वि०) 
1. सममनस्क, एक समन, प्रशान्तचित्त 2. उदासान, 
--छेद,- छेदन (वि०) वह भिन्न जिनके हूर समन 
हो, जाति (वि०) समान जाति या वगं का,-ज्ञा 
ख्याति,+- त्रिभुजः, --*जम्‌ त्रिकोण, वन 
--दशिन्‌ (वि०) समान रूप स दैलने ने वाला, निष्पन्न, 
-विद्याविनयसंपनन ब्राह्मणे गवि हस्तिनि, शुनि चेव 
दवपाके च पण्डिताः समदरिनः--भग० ५।१७, दुःख 
(वि०) दरूसरोके दुःख को अपन जसा दुःख समज्ञनं 
वाला, (दूसरों से) सहानुभूति रखने वाला, दूः्व मं 
सायो, कू० ४।४, सुख (वि०) मुख ओर दुःख 
का सायो -श० ३।१२, दृश्च्‌ दृष्टि (वि०) 
पक्षपातरदहित, - बुद्धि (चि०) 1. निष्पक्ष 2- तटस्य, 
निःसंग, - -भाव (वि०) एक-सी प्रकृति या गृण रखन 
वाला, (वः) समानता, तुल्यता, -मण्डलम्‌ (ज्यो° 
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मे) मुख्य खड़ो रेखा,- मय (वि०) एक समान मूल 
वाजे, ` रंजित (वि) हलक रंग वाला,- रभः एक 
भ्रवनर का रतित्रंव, -रेख (वि०) सीघा, - प्रकृत्या 
यदक्र तदपि समरेखं नयनयोः-श० १।९, - लम्बः 
-वम्‌ [उपम चतुर्भुज, - वर्णः एक ही जाति का, 
--बतिन्‌ (वि°) सममनस्क, पकपातरहित (पुं०) 
मृत्यु का देवता, यमराज, वृत्तम्‌ 1. वह्‌ छंद जिसके 
चारों चरण समान हों 2. दे० “सममंडल',-- वृत्ति 
(चि०) घीर, गंभीर, वेधः वीच के दजं की गहराई, 
शोधनम्‌ समीकरण के प्रदनो मे एक सी राधिका 

दोनों जोर घटाना, समव्यवकलन, - सन्धिः एक समान 
गतो पर गान्तिल्यापन, - सुप्तिः (स्त्री °) विदवनिद्रा 
( कृत्पान्त के अवसर पर ममस्त चराचर चिरनिद्रा 
मे विकोन हो जते ह),--स्य (वि०) 1. बरावर, 
एक रूप का 2. समतल, हमवार 3. समान,--स्यलम्‌ 
समतल भूमि । 

समक्न (वि०) [ अणोः समीपम्‌ समक्ञ +अच्‌ ] ओल्तों 
के सामने मौजूद, दर्शनीय, वतंमान,--्षम्‌ (अव्य०) 
को उपस्थिति में, देखते देखते, आंखो के सामने 
-- कृ ५।१। 

समग्र (वि०) | समं सकलं यथा स्यात्तयागृह्यते-- सम्‌ 
-{-ग्रह.--ड ] सव, पूणं, समस्त, पूरा-माक्वि° 
२।१३ । 

समङ्खन [सम्‌ -+- अञ्ज्‌ +-घ -{- टाप्‌] मजिष्टा, मजोट । 

समजः [सम्‌ +-अज्‌ +अप्‌] 1. पशुओं का शण्ड, पकलियों 
का गोल, लहंडा, रेवड़ 2. मूर्खो को संख्या, `~ जम्‌ 
जंगल, अरण्य । 

समज्या [सम्‌ {अज्‌ - क्यप्‌ ‡- टाप्‌; 1. सम्मिलन, सभा 
2. ख्याति, यडा, कीति । 

समञ्जस (वि०) [सन्यक्‌ अञ्जः ओौवित्यं यत्र॒ ब स०] 
1. उचित, तकंसंगत, ठीक, योग्य - 2. सही, सच, 
यथार्थं 3. स्पष्ट, बोधगम्य जसा कि "असमञ्जस, 
सद्गुणसंपन्न, भका, न्यायोचित,- भृशाचिख्ढस्य 
समञ्जसं जनम्‌ कि० १०।१२ 5- अभ्यस्त, अनुमूत 
€. स्वस्य, सम्‌ 1. ओचित्य, योम्यता 2. यया्थता 
3. स्वौ गवाही । 

समता, -त्वम्‌ [सम + तल्‌ टाप्‌, त्व वा] 1. एकस्ापन्‌, 
एकरूपता 2. समानता, एक जंसापन 3. बराबरी 
. निष्पक्षता, न्याय्यता, समतां नौ, समान व्यवहार 
करना मनु° ९।२१८ 5. सन्तुलन 6. पूणता 
7. सामान्यता 8. समानता 1 

समतिक्रमः [खम्‌+ अति ¬+ क्रम्‌ + षज. ] उल्लंघन, भूल । 

समतीत (वि०) [सम्‌-'-अति-{इ +क्त] बीता हुमा, 
ग्रा हुजआ -रघु° ८।७८ । २ 

समद (वि०) [सह्‌ म्देन--व० स०] 1. नडशम चूर, 








( १०७४ ) 


भीषण 2. मद के कारण मस्त 3. प्रणयोन्मत्त,-उत्तर० 
२।२० । 
समधिक (वि०) [सम्यक्‌ अधिकः-प्रा° स०] 1. अतिशय 
2. अत्यंत अधिक, पुष्कल, वहूत अधिक - उत्तर ० 
४, कम्‌ (अव्य ०) अत्यंत, अविकंता के साय । 
समधिगमनम्‌ [सम्‌ +-अधि -†-गम्‌ +ल्युट्‌ ] आगे बढ़ जाना, 
पार कर केना, जीत केना 1 
समध्व॒ (वि०) [समानः अघ्वा यस्य--व० स°]. साय 
यात्रा करने वाला 1 
समनुज्ञानम्‌ [सम्‌-।-अनु + ज्ञा त्युट्‌] 1. हामी भरना, 
स्वीकृति देना 2. पूणं अनुमति, पूरो सहमति । 
समन्त (वि ०) [सम्यक्‌ अन्तो यत्र॒ ब० स०] 1. हर दिशा 
मेँ मौज्‌ृद, विड्वव्यापौ 2. पूर्णं, समस्त, तः सीमा, 
हद, मर्यादा (समन्तम्‌, समन्ततः, समन्तात्‌ क्रिया 
विद्येषण के रूप में प्रयुक्त होकर निम्नांकित अयं 
प्रकट करते है “सब ओर से' "चहुंओर' 'सव ओर 
पूणं रूप से, “पूरी तरह से" । सम० - ब्ुग्धा थूहर, स्नुही, 
- पञ्चकम्‌ कु रुशोत्र या उसके निकट का प्रदेश-वेणी° 
६, -भव्रः वृद्ध भगवान्‌,--भुज्‌ (पूं०) आग । 
समन्यु (वि०) [सह मन्युना - व° स०] 1. शोकाकुल 
2. रोषपूर्ण, रुष्ट । 
समन्वयः [सम्‌-}-अन्‌ +-इ-{- अच्‌] 1. नियमित परंपरा 
या क्रम 2. संबद्ध अनुक्रम, पारस्परिकं सम्बन्ध, 
तात्पय, तत्त॒ समन्वयात्‌- ब्रह्म १।१।४, न च 
तद्गतानां पदानां ब्रह्यस्वरूपविषये निदिचते समन्वये 
ऽर्यान्तरकल्पना युक्ता शारी० 3. संयोग 1 
समन्वित . (मू० क० ०) [समू+-अभि-+प्ल्‌ु-+- क्त] 
1. संबद्ध, प्राकृतिक क्रम में आबद्ध 2. अनुगत 
3. सहित, युक्त, भरा हुआ 4. प्रस्त । 
समभिष्लूत (भू० क० क०) [सम्‌ -}-अभि ~+-प्ट्‌ +क्त] 
1. वादग्रस्त 2. ग्रहण प्रस्त । 
समभिव्याहारः [सम्‌--गभि-+वि--आ-+-हू-\ घन] 
1. भिक्नाकर उल्लेख करना 2. साहचर्य, साथ 3. शाब्द 
का साहचयं या सामीप्य, जव कि उस (शब्द) का 
अयं स्पष्ट रूप से निदिचत कर लिया गया हो । 


समभिसरणम्‌ [सम्‌-}- भिस्‌ +ल्युट्‌] 1. पहुंचना 
2. खोज करना, कामना करना । 
समभिहारः [सम्‌ अभि -ह-+-घल ] 1. साथ-साथ 


के जाना 2. आवृत्ति 3. अतिरिक्त, फालतू । 
समम्यर्चनम्‌ [ सम्‌ -†-अनि +- अचं. +-त्युट्‌ ] पूजा 
अर्चना करना । - 
समम्याहारः [सम्‌ +-अनि~+भा हू+-षन.] साय 
रहना, साहचयं । 
समयः [ सम्‌ {इ +अच्‌ ] 1. काल 2. अवसर, मौका 
3. योग्य काल, उपयुक्त काल, या ऋतु, ठीक ववत 


कू ० ३।२५ 4. करार, समक्लौता, संविदा, पहले से 
किया गया ठहराव भिः समयात्‌-श० ५ 
5. रूढि, प्रया 6. चालचलन का संस्यापित नियम, 
संस्कार, लोकप्रचलन कि० १।२८, उत्तर० १ 
ग्र, कवियों का अभिसमय (उदा० बादलों के दर्शन 
ते प्रेमी ओौर प्रेमिका का वियोगहो जाता हं) 
8. नियक्ति, स्थिरीकरण 9. अनुवंघ, रतं--विक्रम ० ५ 
10. कानून, नियम, _ विनियम्‌ ` याज्ञ ३।१९ 
11. निदेश, अदेश, निर्देश, विधि 12. आपत्कालः, 
संकटकाक 13. शपथ 14. संकेत, इगित, इशारा 
15. सीमा, हद 16. प्रदशित उपसंहार, सिद्धांत, 
मतवाद- बौद्ध, वंशेषिक० 17. अन्त, उपसंहार, 
समाप्ति 18. सफलता, समृद्धि 19. कष्ट का अन्त । 
सम०-अध्युपितम्‌ एेसा समय जव कि न सूं दिखाई 
देता है न तारे अनुवतिन्‌ (वि०) मानी हुई प्रणा 
का पालन करने वाला,-अनुसारेण,- उचितम्‌ 
(अग्य०) अवसर के अनुकल जसा मौक्रा हो,माचारः 
लोकप्रचलित चलन, मानी हुई प्रथा,-- च्छया करार 
करन।,-परिरक्षणम्‌ किम्मो समञ्लौते का पालन करना, 
सन्धिया करार-न समयपरिरक्षणं क्षमं ते-कि० 
१।४५,- ष्यभिचारः प्रतिज्ञा तोडना, ठेके का उल्लघंन 
या भंग,- व्यभिचारिन्‌ (वि०) प्रतिज्ञा या वचन 
भंग करने वाला । 


समय! (अव्य०) [ सम्‌ इ-+आ] 1. ठीक, क्तु के 
अनुकूल, ठीक समय पर 2. निचित समय पर 3. बीच 
मे, के अन्दर, (दो के) वीच में 4. निकट (कर्म० के 
साथ) - समया सौघभित्तिम्‌-दशा०, शि० ६।७३, 
१५।९, नङ० ४८ । 

समरः, -- रम्‌ [ सम्‌ -ऋ-}-अप्‌ ] संग्राम, युद्ध, कड़ाई, 
--कर्णदयोऽपि समरात्पराङमुखो म वन्ति--वेणी ° ३। 
सम० उदक्षः,- भूमिः रणक्षेतर,- मूर्धन्‌ (प°) 
--कशषिरस्‌ (नपुं०) युद्ध का भग्रभाग। 

समर्चनम्‌ [ सम्‌ अचं. ल्युट्‌ ] पुजा, अर्चना, आराघना 1 

समरणं (वि ०) [ सम्‌ -+- अद्‌ {क्त ] 1. कष्टग्रस्त, पीडितः, 
घायल 2. पृष्ट, निवेदित । 

समयं (वि ०) [ सम्‌ अयं. }-भच्‌ ] 1. मजबूत, शक्ति- 
शालो 2. सक्षम, अम्यनूज्ञात, पात्र, योग्यताप्राप्त 

` प्रतिग्रहसमर्थोऽपि-मनु ° ४।१८६, याज्ञ ° १।२१३ 

3. योग्य, उपयुक्त, उचित- तद्धनुर्ग्रहणमेव राघवः 
प्रत्यपद्यत समर्यमूत्तरम्‌---रघु° ११।७९ 4. योग्य या 
समुचित बनाया हुमा, तयार किया हुआ 5. समा- 
नार्थी 6. _सार्थक 7. ममृचितुः उदेश्य या बरु रखने 
वाला, अतिबलशाी 8. पास-पास विद्यमान 9. अर्थतः 
संबद्ध,--र्थः 1, (व्या० मं) सार्थक शब्द 2. सार्थक 
वाक्य मे मिला कर रक्ख हुए शब्दों की संसक्ति 1 


( 


समर्यकम्‌ [ सम्‌ +- अयं. + ण्वुल्‌ ] अगर कौ रकंडी । 

समर्थनम्‌ [ सम्‌+ अथं. -; ल्युट्‌ ] 1. संस्यापन, पुष्टि 
करना, ताईद करना 2. रक्ना करना, सहारा देना, 
न्यायसंगत सिद्ध करना-स्थितेष्वेतत्‌ सम्थनम्‌-काग्य 
७ 3. वकाकत करना, हिमायत करना 4. अनुमान 
लगाना, विचार करना, चिन्तन करना 5. विचार- 
विमर्शं, निर्घारण, किसी वस्तु के ओचित्यानौचित्य 
का निर्णय करना 6. पर्याप्तता, अचूकता, वल, 
धारिता 7. ऊर्जा, घय 8. भेदभाव दूर कर फिर 
समन्ञौता करना, कलह दूर करना 9. आक्षेप । 

समधक (वि०) [ सम्‌--ऋव्‌ ण्वुल्‌ ] 1. वरदाता 
2. समृद्ध करने वाला । 

समर्पणम्‌ [ सम्‌ +-अपं ल्युट्‌ ] देना, हस्तांतरण करना, 
सपना, हवाके करना । 

समर्याद (वि०) [ सह सर्यादया - ब० स° ] 1. सौमित, 
बंधा हआ 2. निकटवर्ती, समीपवर्ती 3. शुद्धाचारी, 
ओचित्य की सीमा के अन्दर रहने वाला 4. सम्मान- 
पूर्णं, शिष्ट । 

समल (वि०) [ मकेन सह --ब० स० | 1. मेला, गन्दा, 
मलिन, अपवित्र 2. पापपूर्ण, -लम्‌ पुरीष, मल, 
विष्ठा 1 

समवकारः [ सम्‌-}-अव-~कृ-घञ. | नाटक का एक 
भेद (सा० द० ५१५ मे निम्नांकित परिभाषा दी गई 
हं -वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । संश्रयो 
निविमर्शास्तु व्रयोऽद्भूाः ।।) 

समवतारः [ सम्‌ {अवतृ + घन. | 1. उतार 2. घाट- 
जहाँ से किसी नदी या पुण्यस्नानतीथं में उतरा जाय 
--समवतारसमं रसमस्तटः--कि° ५।७। 


समवस्या [ समा तुल्या अवस्या वा सम्‌¬+अव-स्या+ 
अङ -- टाप्‌ ] 1. निरिचत अवस्था 2. समान दञ्चाया 
स्थिति श ० ४ 3. अवस्थया या दशा -रधु० १९।५०, 
मालवि० ४।७। 

समवस्थित (भू० क० क०) [सम्‌ +-अव +स्या-+-क्त | 
1. स्थिर रहता हा 2. स्थिर । 

समवाप्तिः (स्त्री ०) [ सम्‌ + अव +-आप्‌ + क्तिन्‌ ] भाप्ति, 
अभिग्रहण्‌ । । 

समवायः [ सम्‌ +-अव-[-इ +-अच्‌ ] 1. सम्मिश्रण, भिलाप, 
संयोग, समष्टि, संग्रह-सर्वाविनयानामेककमप्यषामा- 
यतनं किमत समवायः--का०, बहूनामप्यसाराणां 
समवायो हि दुजंयः-सुभा० 2. संख्या, समुच्चय, राशि 
3. धनिष्ठ संवंघ, संसक्ति 4. (वशे०. मे) प्रगाढ 
मिकाप, अविच्छिन्न तथा अवच्छेद्य संयोग, अभद्य 
संकुग्नता या एक वस्तु का दूसरी मे अस्तित्व (जसे 
पदां ओर गृण, अंगी ओर अंग), बंशेपिकों के सात 
पदार्थो मसे एक । 


१०७५ ) 


समवायिन्‌ (वि०) | समवाय-}-इनि ] 1. घनिष्ठरूप से 
सवद्ध 2. समूच्वयवाचक, बहुसंल्यक । सम० ` 
कारणम्‌ ममेय कारण, उपादान कारण (वंशेषिक 
दशन मं वणित तीन कारणों मं से एक) । 

समवेत (भू० क० क०) [ सम्‌-+-मव-{-इ-+ क्त ] 
1. एकत्र आये हुए, मिङे हुए, जुड़े हुए, सम्मिकित 
2. घनिष्ठता के साय संबद्ध, अन्तर्भूत, अभेद्य रूप से 
संयुक्त 3. वड़ो संख्या मे समाविष्ट या सम्मिलित । 

समष्टिः (स्त्री °) [ सम्‌-{-अ्‌ {क्तिन्‌ ] समृच्चयात्मक 
व्याप्ति, एक जसे अगो का समूह, अवयवो जो सम- 
तत्त्वता से युक्त अवयवो का पुज हं (विप० व्यष्टि) 
-- समष्टिरीशः स्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ । तद- 
भावात्तदन्ये तु ज्ञायते व्यष्टिसंज्ञया ॥। पंच । 

समसनम्‌ [ सम्‌ अस्‌ ल्युट्‌ ] 1. एक साथ मिकाना, 
सम्मिश्रण 2. संयुक्त करना, समस्त (समास युक्त) 
दन्दो का निर्माण 3. संकुचित करना । 

समस्त (मू० क० क०) | सम्‌ -अस्‌¬+-क्त ] 1. एक 
जगह डाका हा, सम्मिधित 2. संयुक्त 3. किसौ 
पदायं में पुणतः व्याप्तं 4. संलिप्त, संकुचित, संक्षेपित 
5. सारा, पूर्णं, पूरा । 

समस्या [ सम्‌¬+-अस्‌+- क्यप्‌-{-टाप्‌ ] 1. पूर्णं करने के 
लिए दिया जाने वाखा छंद का चरण, कविता का वह॒ 
भाग जो पूति के किए प्रस्तुत किया जाय-कः श्रीपतिः 


का विषमा वमल ० । इस प्रकार "वागर्थाविव 
संपक्तौ' “शतकोटिग्रवित्तरम्‌' (तुरासाहं पुरोधाय! 
पंक्ति्यां नेम्‌: सवं सुराः रिवौ' ते पूणं हो जाती ह) 


2. (अतः) अधूरे को पररा करना-गौरीव पत्या सुभगा 
कदाचित्कर्व्रीथमप्यवंतन्‌ समस्याम्‌-न० ७।८२, 
(समस्या -- संघटनम्‌) । 

समा [सम्‌ -}-अच्‌-{-टाप्‌] (प्रायः ब्र व° मे प्रयोग, परन्तु 
पाणिनि द्वारा एक वचन मं मी भ्रयु्त-उदा० समां 
| समाम्‌-पा० ५।२।१२) वषं, तेनाष्टौ परिगमिताः 
समाः कथंचित्‌ रघु° ८।९२, तयोइचतुदडोकेन रामं 
प्रात्राजयत्समाः- १२।६, १९।४, महावीर ० ४।४१, 
अव्य ०-से, साथ मिला कर । 
समांसमीना [समां समां विजायते प्रसूते--ख प्रत्ययेन नि ०] 
वह्‌ गाय जो प्रतिवपं व्याती हं ओर बछ्ड़ा देती हं । 
समाकर्षिन्‌ (वि०) (स्व्री०- णो) [सम्‌+-आ-~ङ्ष्‌ + 
णिनि] 1. आकषक 2. दूर तक गव फलाने वाका, या 
प्रसार करने वाला, पु° प्रसृत गंघ, दूर तक फली गंघ । 
समाकुल (वि ०) [सम्यक्‌ आकुलः प्रा० स०] 1. भरा 

। हुआ, आकीर्णं, भीड-माड़ स युक्त 2. संक्षुब्ध, चवराया 
हुआ: उद्विग्न, हडवड़ाया हुआ । 

। समाख्या | सम्‌+ मा-+- ख्या + अङ्‌-{- टाप्‌] 1. यदा, कीति, 

ख्याति 2. नाम, अभिवान । 





~ 
~ 
क 
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समाख्यात (म्‌० क० क०) [सम्‌}-आ¬स्या~+ क्त] 
1. हिसाब लगाया हुमा, गिना हज, जोडा हभ 
2. पूर्णतः बणित, उद्धोषित, प्रकथित 3. विख्यात, 
भ्रसिद्ध 1 

समागत (मू० क० ०) [सम्‌+ आ -गम्‌ +क्त] 1. साय 
साय जाया हुमा, मिला ' हुमा, सम्मिलित, संयुक्त 
2. पहूुचा हमा 3. जो संयुक्त अवस्या मं हो । 

समागतिः [सम्‌ मा--गम्‌ + क्तिन्‌] 1. साय साय आना, 
मेर, मिलाप 2. पहुंचना, उपगमन 3. समान दशा या 
भ्रगति । 

समागमः [सम्‌-}- जा -}-गम्‌ {घ ] 1. मेर, मिलन, 
मुठमेड, सम्मिश्रण, महो दंवगतिदिचित्रा तथापि न 
समागमः-काव्य० ७ र ८४, ९२, १९।१६ 
2. सहवास, साहचयं, - जैसा कि “सत्समागमः 
मे 3. उपगमन, पहुंच 4. (ज्योति० में) संयोग । 


समाघातः [सम्‌ आ-हन्‌ {घन ] 1. वघ, हत्या 
2. संग्राम, युद्ध । 

समाचयनम्‌ [सम्‌ आ {चि {ल्युट्‌ ] सञ्चयन, बीनना । 

समाचरणम्‌ [सम्‌ +मा ¬+ चर्‌ +ल्युट्‌] अभ्यास करना, 
पालन करना, व्यवहार करना 1 

समाखार [ सम्‌ +मा चर्‌ +-घञ्य. ] 1. प्रगमन, गति 
2. जम्यास, आचरण, व्यवहार 3. सदाचार या अच्छा 
चारचलन 4. खबर, सूचना, विवरण, वार्त । 

समाजः [सम्‌ + मन -बनय 1. सभा, भिलन, मजलिस, 
विशेषतः स्वंविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ 
- भत्‌ ° -२।७ 2. मण्डर, गोष्ठो, समिति या परिषद्‌ 
3. संख्या, समृज्चय, सग्रह 4. दरू, आमोद-प्रमोद 
विषयक मिलन 5. हायी । 

समाजिकः [समाज --ठक्‌ ] सभासद्‌ -दे° "सामाजिकः । 

समाज्ञा [सम्‌ +-मा {ज्ञा }- अङ्‌ ~†- टाप्‌ | यश, कीति । 

समादानम्‌ [सम्‌ -मा-+-दा त्युट्‌ | 1. पूर्णतः केना 2. उप- 
युक्त उपहार लेना 3. जेन सम्प्रदाय का नित्य-कृत्य । 

ध [सम्‌ + मा--दिञ््‌ + घञ ] आज्ञा, हुक्म, निदेश, 

दश्च । 


समाधा [सम्‌ आ -{-घा-। गर्‌ -¡- टाप्‌] दे° नी° 'समा- 
धान । 

समाधानम्‌ [सम्‌+ माधा +ल्युट्‌ ] 1. साथ साथ रखना, 
मिलाना 2. ब्रह्म के गुणों का मनसे चिन्तन करना, 
3. भावचिन्तन, गहन मनन 4. एकनिष्ठता 5. स्थं, 
स्वस्यता, (मन की) शान्ति, सन्तोष -- चित्तस्य समा- 
धानम्‌, बुद्धः समाधानम्‌ गंगा० १८ 6. सदेह्‌- 
निवारण करना, पूर्वपक्ष का उत्तर देना, आक्षेप का 
उत्तर देना 7. सहमत होना, प्रतिज्ञा करना 8. (नाट ° 


शक 


म) मय घटना जिस परर नाटकं की पूणं वस्तुकथा 
ं हं । 


| 


समाधिः [सम्‌-}-भा +-घा + कि] 1. सग्रह करना, स्वस्थ 
करना, (मन को) एकाग्र करना 2. भावचिन्तन, 
किसी एक विषय पर मन को केन्द्रित करना, ५ ब्रह्म- 
चिन्तन मं पू्णंलीनता अर्यात्‌ (योग की जाव्वीं गौर 
अन्तिम अवस्था) आत्मेदवराणां न हि जातु विघ्नाः 
समाधिभेदप्रभवो भवन्ति कु० ३।४०, ५०, मृच्छ० 
१।१, भतं ३।५४, रघु ०८।७८, शि ° ४।५५ 3. एक 
निष्ठता, संकेन्द्रण, मनोयोग तस्यां रग्नसमा्पि 
(मानसम्‌) -गीत ° 4. तपस्या, घरम॑कृत्य, साघना - 
अस्त्येतदन्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम्‌-श० १, तपः 
समाधिः- कु ० ३।२४, ५।६, १।५९, ५१४५ 5. साय 
भिलाना, सकेन्द्रण, सम्मिश्रण, संग्रह तं वेधा विदधे 
नूनं महाभूत समाधिना --रषु° १।२९ 6. पूनमिलन, 
मतभेद दूर करना 7. निस्तन्बता 8. अंगीकार, स्वी- 
करति, प्रतिज्ञा 9. प्रतिदान 10. पूति, सम्पन्नता 
11. अत्यन्त कठिनाइयो मे धैर्यं धारण करना 
12. असम्भव वात के किये प्रयत्न करना 13. (दुभिक्ष 
के अवसर पर) अनाज बचा कर रसना, मन्न सचय 
कृरना 14. मकबरा, शवे भरकोष्ठ 15 गरदर्न, का 
जोड़, गरदन की विदठोष अवस्था- कि० १६।२१ 
16. (अक० म) एक अखंकार जिसकी. मम्मट नं 
निम्नाद्किति परिभाषा की हं- समाधिः सुकरं कायं 
कारणान्तरयोगतः - काव्य० १०, दे० सा० द° ६।१४ 
17. रौीके दस गुणोंरमे से एक, दे० कान्या० 
१।९३। 

समाष्मात (म्‌ ०क०्कृु०) [सम्‌ भा ध्मा +क्त] 1. एूक 
मारा हुभा 2. फलाया हभ, प्रफूल्कित, स्फीत, हवा 
भरा हु । 

समान (वि०) [सम्‌ + अन्‌-+-अण्‌] 1. वही, तुल्य, सदृश, 
एक जसा समानशीकग्यसनेषु सख्यम्‌ -- सुमा ° 
2. एक, एकरूप 3. भला, सदगुणसम्पन्न, न्याय्य 
५. सामान्य, साधारण 5. सम्मानित,- नः 1. मित्र, 
तुल्य 2. पाँच प्राणो मसे एक (इसका स्यान नाभि 
का गर्तं हं, तथा पाचन शक्ति के लिये परमावदयक 
हे) मम्‌ (अव्य०) समानरूपसे, दा (करण० 
के साथ) जलधरेण समानमुमापतिः-- कि १८।४। 
सम० -अधिकरण (वि०) 1. समान आधार याला 
2. उसौ वगं या पदां मं विद्यमान 3. (व्या° में) 
एक ही कारक को विभक्तिसे युक्त होना (णम्‌) 
1. वही स्थान या परिस्थिति 2. कारक मेँ समान 
हौोन।, कारक सम्बन्ध 3. वगं (जिसमे अनेक सम्मि- 
क्ति हों), प्रजातीय गुण, अर्यः उसी अथं वाला, 
पर्यायवाची उदकः एेसा सम्बन्धी जो समान पितरों 
को जल तर्पण के कारण संवद्ध हं (यह सम्बन्ध सातवीं या 
ग्बारहवौं पीक से तेरहवीं या कुछ के अनुसार चौदहवीं 


( -१०७७ ) 


पीढ़ी तक जाता हं) -- समानोदकभावस्तु निवतेता- 
चतुदशत्‌ --दे० मनू ° ५।६० भी, -उब्यः एक पेट 
से उत्पन्न, सहोदर भाई - उपमा एक प्रकार की 
उपमा -दे° केग्या० २।२९.-फाक--फालीन(वि ०) 
एककाकिक, समकालीन गोत्रः = सगोत्र, एक ही 
गोत्रका, दुःख (वि०) सहानुमूति रखने वाका, 
--ध्मन्‌ (वि ०) एक ही प्रकार के गृणे से युक्त, सहानु- 
भूतिदशंक, .गृणों को सराहन वाला --मा० १।६, 
` ~ यमः स्वर का वही उच्वग्राम, रुचि (वि०) एक 
सौ रचि वाला । 
समानयनम्‌ [सम्‌ आ +-नी +ल्युट्‌ | साथ काना, संग्रह 
करना, संचारन । 
समापः [समा मापो यस्मिन्‌ बण स०] देवताओं के प्रति 
यन्न करना या आहुति देना । 
समापत्तिः (स्त्री °) [सम्‌--आ -}-पद्‌ -{- क्तिन्‌] 1. मिलना, 
मुठभेड़ 2. दुषंटना, (4 शा वा नात 
८ - ष्टेन केदिना दानवेन-विक्रम° १, 
[विनि -रधु० ७।२३, कुर 
७।७५ । 
समाप (वि०) (स्त्री°-पिका) [सम्‌--आप्‌ 1-ण्वुल्‌| 
समाप्त करने वाका, सम्पन्न करने वाला, पूरा करनं 
वाला । | 
समापनम्‌ [सम्‌ अप्‌ ल्युट्‌] 1. पूति, उपसंहार, समाप्ति 
करना मनु° ५८८ 2. अभिग्रहण 3. मार डालना, 
नष्ट करना 4. अनुभाग, अध्याय 5. गहन मनन । 
समापश्च (मू० क० क ० ) [सम्‌ }-आ + पद्‌ +क्त] 1. प्राप्त, 
„ अनाप्त 2. घटित, हुमा 3. आगत, पहुचा हजा 
4. समाप्त, पूणं, सम्पन्न 5. प्रवीण 6. सम्पन्न 7. दुःखी, 
कष्टग्रस्त 8. वध किया हुञा । 
समापादनम्‌ [ सम्‌+ आ¬ पद +- णिच्‌ +ल्युट्‌ | सम्पन्न 
करना, मूल रूप देना । | र 
समाप्त (भू० क कृ०) [सम्‌-+-आप्‌- क्त] 1. पूण किया 
हमा, उपसंहृत, पूरा किया हमा 2. चतुर्‌ । 
समाप्ताः [सम।प्ताय अलति पर्याप्नोति-समाप्त ~+ अल्‌ 
मच्‌ | प्रभु, पति । । 
समाप्तिः (स्त्री०) [सम्‌--आप्‌ +- क्तिन्‌] 1. अन्त, उप- 
संहार,. पूति, समाप्त करना 2. निप्पन्नता, ४३ करना, 
पूर्णताःॐ. पूनमिलन, मतमेद दूर करता, को 
समाप्त करना । ` 
समाप्तिक (वि०) [समाप्ति-{-ठन्‌] 1. अन्तिम, समापक 
2. समापिका 3. जिसने कोई काम पूरा कियाहं कः 
1. समापक 2. जिसने वेदाघ्ययन का पूणं पाठ्थक्रम 
समाप्त कर किया हं । - 
समाप्लृत ( भू०° क० कृ० ) सम्‌-¬-आ+-ष्ल्‌ क्त] 
1. बाढुग्रस्त, बाढ में डना हमा 2. भरा हृञा । 


` समाभावणम्‌ [सम्‌ गा + माष्‌ {ल्यट्‌ ] समाकाप, वार्ता- 


राप रषु० ६१६1 

समाम्नानम्‌ [सम्‌+ मा--म्ना--ल्य॒ट्‌ ] 1. मावृत्ति, उल्लेख 
2. गणना 3. परम्परा प्राप्त पाठ । 

समाम्नायः [सम्‌+ आ --म्ना--य] 1. परम्परागत पाठ, 
अनुश्रुति 2. परम्परागत (शब्द) संग्रह-मद्वइति 
पशुसमाम्नाये. पठपते--उत्तर० ४ 3. साहित्य पर- 
म्परा, अनृश्रुति. 4. पाठ, सस्व र पाठ, निर्देशन 5. जोड, 
समष्टि, संग्रह अक्षरसमाम्नयम्‌ शिक्षा० ५७, 
(अर्यात्‌ असेहतककी व्णंमालाजो शिव की कृपा 
से पाणिनि को प्रगट हुई) । 

समायः [सम्‌ }- आ -{-इ-+- अच्‌] 1. पहुंचना, आना 2. दर्शन 
करना । 

समायत (भू० क० क०) [सम्‌+ जा ~+-यम्‌ +क्त] खीचा 
हआ, वढाया हुआ, बा किया हमा । 

समायुक्त ( मू० क० क° ) [सम्‌-{-मा--युज्‌ [क्त] 
1. साव जोडा हुआ, संबद्ध, संयुक्त 2. कृतसंकल्प, 
संलग्न 3. तयार किया गया, उद्यत 4. युक्त, सज्जित, 
मरा वमा, सहित, अन्वित 5. जिसको कोई कायंमार 
सौप दिया गया हं, नियुक्त किया हुमा । 

समाय॒त (मू० क० कृ० ) [सम्‌+ आ +-यु + क्त] 1. संयुक्त, 
सम्बद्ध, साय मिलाया हुआ 2. संग्रहीत, एकत्र किया 

3. सहित, युक्त, सज्जित, अन्वित ॥ 

त [सम्‌ +-आ ~+ युज्‌ + घञ] 1. मेल, सम्बन्ध, 
संयोग 2. तयारी 3. घनुष पर ( बाण }) साधना 
4. संग्रह, ढेर, समुच्चय 5. कारण, प्रयोजन, 
उदक्य । 

समारम्भः [सम्‌--आ + रम्‌+ षज, मम्‌] 1. आरम्म, 
शुरू 2. साहसिक कायं, उत्तरदायित्वपूणं कायं, काम, 
कमं -मव्यमुख्याः समारम्भा---* ˆ“ तस्य गूढं विपेचिरे 
--रघु० १७।५३, भग० ४।१९ 3. अंगराग । 

समाराधनम्‌ [सम्‌ आ -{- राष्‌ ल्युट्‌] 1. सन्तुष्ट करलं 
का साधन, प्रसन्न करना, खुशी - नाट्यं भिन्नख्चेजं- 
नस्य बहुधाप्येकं समाराघनम्‌-मालवि° १।४ 2. सेवा, 
टहल, - रधु ° २।५., १८।१० 1 

समारोपणम्‌ [ सम्‌-{-आ 1-खह.-1-णिच्‌ 1 ल्युट्‌, पुक्‌ ] 
1. अवस्थित करना, ` रखना 2. सोप देना, हवाले 
करना । 

समारोपित (मू० क० क०) [सम्‌-}-आ-+- खह्‌.+- णिच्‌ 
क्त, पुक्‌ | 1. चढ़ाया हुआ, सवार क्रिया हना 
2. (चनुष आदि ) ताना हजा-भवता चापे समारो- 
पिते ~ काव्य० १० 3. रक्ला गया, पौध रगाई गई, 
ठहराया गया 4. सौपा गया, हवाक्ते किया गया 1 

समारोहः [ सम्‌ + जा र्ह.+- घना. ] 1. चद़ना, ऊपर 
जाना 2. सवारी करना 3. सहमत होना । 








( १०७८ ) 


समालम्बनम्‌ [ सम्‌ +-आ-।-लम्ब्‌-[- ल्युट्‌ ] टेक लगाना, 
सहारा केना, चिपटे रहना । < 

समाकम्बिन्‌ (अन्य ०) [सम्‌--आ {लम्ब्‌ +-णिनि] लटकनं 
वाला, सहारा केने वाला,-नी एक प्रकार का घास । 


समाकम्भः, समालम्भनम्‌ [सम्‌-आ~+लम्‌+चनः,) त्युट्‌ 


वा, मुम्‌ ] 1. पकड़्ना, छीनना 2. यज्ञ मेँ बलि-पञू 
का पहरण करना 3. शरीर पर अंगराग व उबटन 
आदि का जेप करना- मङ्गलसमालम्भनं विरचयावः 
- दाऽ ४ 
समावतंनम्‌ [ सम्‌--आ--वृत्‌ + -ल्युट्‌ ] 1. वापसी 
2. विश्लेष कर चेदाघ्ययन समाप्त करके ब्रह्मचारौ का 
घर वापिस आना । ॥ 
समावायः [ सम्‌+-आ +-अव +-इ-+- अच्‌ ] 1. साहचय, 
संबंध 2. अविच्छे्य संबंघ द° समवाय 3. समष्टि 
4. समुच्चय, संख्या, ढेर । व 
समावासः [ सम्‌ +-भा-- वस्‌ घञ. ] निवास, स्यान, 
घर रहने का स्यान । 
समाविष्ट (मू० क० कृ०) [ सम्‌ अविश्‌ +क्त | 
1. पूर्णतः प्रविष्ट, पूणतः अधिकृत, व्याप्त 2. छीना 
हुआ, पराभूत, एकाधिकृत 3. प्रेताविष्ट 4. सहित 
5. निश्चित, स्थिर किया हुआ, विठाया हना 
6. सुनिदिष्ट । 
समावत (मू्‌० क०. ०) [सम्‌ +-जा+वृ +क्त |] 
1. परिबलयित, घेरा डाला हा, अ , शपेटा 
हुम! 2. पर्दा पड़ा हृभा, घूषट से 3. गुप्त, 
छिपाया हुमा 4. प्ररक्षित 5. बंद किया हमा 6. रोका 
हुमा । 
समावृत्तः, समावराकः [ सम्‌ }- आ ~-वृत्‌}-क्त, प्रदो कन्‌ 
च ] वह ब्रह्मचारी अपना वेदाध्ययन खमाप्त्र 
करके घर खोट आया हं । 
समवेताः [ सम्‌ ¬ आ--विश्‌-+ घज. ] 1. प्रविच्ट^होना, 
साथ रहना 2. भिना, साहचयं 3. सम्मिकितः करना, 
समञ्च 4. घुसना 5. प्रेतवेश 6. प्रणयोन्माद, भावो- 
रेक । 
समाश्रयः [ सम्‌-¬-आधि-+-अच्‌ ] 1. प्ररक्षण या 
पनाह दूंढना 2. शरण, पनाह, प्ररक्षण 3. शरणगृह, 
आश्रयस्थान, घर 4. आवासस्यान, निवास । 
समादलेषः [ सम्‌ ¬+- आ + दिक्प्‌ घञ. ] प्रगाढ आलि- 
गन । 
समाहवासः [ सम्‌ + आ इ्वस्‌-{-घय. ] 1. जीर्मे जी 
आना, आराम को सांस केना 2. राहत, प्रोत्साहन, 
तसल्ली 3. आस्था, विवास, भरोसा । 
ममार्वासनम्‌ [सम्‌ +- आ¬ ठवस्‌ + णिच्‌ [ल्युट्‌] 1. पुन- 
जीविट करना, प्रोत्साहन, आराम देना 2. ढाढस 
वंधाना विक्रम २। 


समासः [ सम्‌ †-अस्‌-+- घञा. ] 1. समष्टि, मिलाप, 
सम्मिश्रण 2. शब्दरचना, समाहार, मिलाना (समास 
के मख्य चारमेदहं दन्द, तत्पुरुष, बहृब्रीहि मौर 
अब्ययीभाव) 3. पुनमिलन, मतभेद दूर करना 
4. संग्रह, संधात “<. पूर्णता, समष्टि 6. सिकुड्न, 
संहृति, संक्षिप्ता, (समासेन, समासतः थोड़ में, संक्षेप 
से, रुधुता के साथ-एषा घरमस्य वो योनिः समासेन 
प्रकीतिता--मनु० २।२५, ३।२०, भग० १३।१८, 
समासतः श्रूयताम्‌-- विक्रम ° २) ।_ सम ० --उक्तिः 
(स्त्री) एक अलंकार जिसको परिभाषा मम्मट नं 
निम्नां कित दी है-परोक्तिभेदकंः रिलष्टः समासोक्तिः 
-काव्य० १०। 

समासक्तिः (स्त्री ०), समासख्ुः [सम्‌ +मा सञ्ज्‌ 1 
क्तिन्‌, घञ. वा] मिलाप, साथ-साथ रहना, अनुरक्ति, 
आसक्ति । 


समासञ्जनम्‌ [सम्‌-।-आ [सञ्ज्‌ -ल्य॒ट्ष 1. मिकाना, 
संयुक्त करना 2. जमाना, रखना 3. संपकं, सम्मिश्रण, 
संबध । 

समासर्जनम्‌ [सम्‌ -।-भा सृज्‌ ~+ ल्युट्‌] 1. पूर्णतः - त्याग 
देना 2. सुपुदं करना । 

समासावनम्‌ [सम्‌ आ {सद्‌ णिच्‌ ल्य ट्‌] 1. पहुंचना 
2. प्राप्त करना, मिलना, अवाप्त करना 3. निष्पन्न 
करना, कार्यान्वित कृरना । 

समाहरणम्‌ [सम्‌ +-आ -+~ह ल्यट्‌] संयुक्त करना, संग्रह 
करना, सम्मिश्रण, संचय करना । 

समाहतं . (षुं°) [सम्‌-+-आ¬+-ह्‌ + तृच्‌] 1. जो संग्रह 
करने मं भम्यस्त हो 2. (कर आदि का) संग्राहक, 
जमा करने वाला । 

समाहारः [सम्‌ +- आ {हू + घञ ] 1. संग्रह, समष्टि, संघात 
--मा० ९ 2. शब्दरचना 3. शब्दों या वाक्यों का संयो- 
जन 4. द्विगु ओौर्‌ दष समासःका समष्टिविघायक 
एक उपभेद 5. संक्षेपण, संकोचन, संहृति । 

समाहित (मू° क० कृ० ` [सम्‌ ¬ आ~-घा¬- क्त] 1. मिलाया 
गया, साथ जोडा गया 2. समजित, तय किया गया 
3. इकट्ठा किया गया, संगृहीत, (मन आदि) प्रशांत 
4. एकनिष्ठ, लीन, संकेन््रित 5. समाप्त 6. सहमत । 

समाहत _ (भू० क० क०) [सम्‌-+-आ--ह~- क्त) 
1. मिलाया गया, संगृहीत, संचित 2. पुष्कल, अत्यधिक, 
बहुत 3. ग्रहण किया गया, स्वीकृत, लिया गया 
संक्षेप किया गया, कम किया गया । 

समाहृतिः (स्त्री ०) [सम्‌-+-आ +-ह + क्तिन्‌] संकलन, 
संक्षेपण । 

समाह्वः [सम्‌-1- आ ~+ ह्वे घ] चुनौती, ललकार । 

समाह्वयः [सम्‌ ¬- मा द्धं + अच्‌ | 1. पुकारना, ललकारना 
2. सग्राम, युद्ध 3. मल्लयुद्ध, दो व्यक्तियों र्मे होने 
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वाला युद्ध 4. मनोरंजन के लिए जानवरों को लडाना, ¦ 


जानवरां को लड़ाई पर शतं रगाना-याज्ञ ° २।२०३, 
मनु° ९।२२१ 5. नाम, अभिधान । 

समाहा [समा आह्वा यस्याः ब० स ०] नाम, अभिधान, 
~ शि० ११।२६। 

समाह्लानम्‌ [सम्‌ {आ ¬+ ह्भं {ल्युट्‌ ] 1. मिलकर बाना, 
संबोधन 2. रलकार, चूनौतो । 

समिकम्‌ [ समि ( सम्‌-{इ~+डि ) {कन्‌ ] भाला, 
बल्लम । 

समित्‌ (स्व्री०) [सम्‌ इ +- क्विप्‌] संग्राम, युद्ध -समिति 
पतिनिपाताकर्णन ~, नं ° १२।७५ । 

समिता |सम्‌- ¡इ +क्त टाप्‌] गहं काआटा। 

समितिः [सम्‌ -{-इ -+- क्तिन्‌] 1. मिलना, मिलाप, साहचयं 
2. सभा 3. रेवड़, लहंडा--कि० ४।३२ 4. संग्राम, 
युद्ध-श० २।१४, कि० ३।१५, शि० १६।१३ 
5. सादुश्य, समता 6. मर्यादन । 

समितिञ्जय (वि०) [समिति-{जि-{-खच्‌, मम्‌] युद्ध मं 
विजयी । 

समिधः [सम्‌-इ -+- थक्‌] 1. संग्राम, युद्ध 2. आग । 

समिद्ध (० कण० क०) [सम्‌ इन्व्‌ क्त] 1. सुलगाया 
हुआ, जलाया हआ 2. माग लग।ई हई 3. प्रज्वकित, 
उत्तेजित । 

समिघ्‌ (स्त्री०) [सम्‌-1- इन्ध्‌ +- क्विप्‌] लकड़ी, हंधन, 
विशेष कर यज्ञाग्नि के किए समिघाएे, -समिदा- 
हरणाय--श० १, कु ० १।५७, ५।३३ । 

समिधः [सम्‌ -1-इन्ध्‌ क ] आग । 

समिन्धनम्‌ [सम्‌ 1-इन्ध्‌ {-ल्युट्‌] 1. आग सुलगाना 
2. इघन । 

समिरः | == समीर, पृषो ०] वायु, .हवा 1 

समीकम्‌ [सम्‌-{- ईकक्‌] मग्राम, युद्ध,--रि० १५।८३ 1 

समीकरणम्‌ [असमः समः क्रियतेऽनेन--सम + च्वि {क 
-[- ल्युट्‌] 1. पूरी छानबीन 2. दर्शनशास्त्र कौ साख्य 
पद्धति--शि० २।५९ । 

समीक्षा [सम्‌ ईक्ष्‌+-अङ्‌-+-टाप्‌] 1. अनुसंधान, . खोज 
2. विचार 3. भलोभांति निरीक्षण, समाोचना 
4. समन्ञ, बुद्धि 5. नसगिक सत्य 6. अनिवायं सिद्धांत 
7. दशंनज्ञास्त्र कौ मीमांसा पद्धति । 

समीचः [सम्‌-{-इ -+- चट्‌, कित्‌, दीः] समुद्र । 

समीचकः [समीच -+-कन्‌] रतिक्रिया, मयुन । 

समीचो [समीच--डोप्‌] 1. हरिणो 2. प्रशंसा । 

समोचौन [ सम्‌ ¬+-अञ्च +| न्विन्‌ {ख ] 1. ठीक, सही 
2. सत्य, शुद्ध 3. योग्य, समूचित 4. सु्षगत, - नम्‌ 
1. सचाई 2. ओौचित्य । 

समीदः (पुं०) गेहूं का वारीक मेदा । 

समोन (वि०) [समाम्‌ अवीष्टो मृतो मूतो भावी वा-समा 
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+ख] 1. वार्षिक, सालाना 2. एक वषं के किए 
भाड़ पर लिया हुजा 3. एक वषं का । 

समोनिका [समां प्राप्य प्रसूते समा-ख-}-कन्‌ टाप्‌, 
इत्वम्‌ ] प्रतिवषं व्याने वालो गाय । 

समोप (वि०) [संगता आपो यत्र-अच्‌, आत ईत्वम्‌] 
निकट, पास ही, सटा हआ, नजदीक, पम्‌ सामीप्य, 
पड़ोस (समीपम्‌, समीपतः, समीपे (क्रि° वि०) निकट, 
सामने, की उपस्थिति में-जतः समीपे परिणतुरि- 
ष्यते श० ५।१७ 1 

समीरः [सम्‌ -{- ईर्‌-अच्‌] 1. हवा, वायु धोर-समौरे 
यमुनातीरे गीत० ५ 2. शमीवृक्ष, जडी का पेड । 

समीरणः [सम्‌-+-ईर्‌}-ल्य॒ट्‌] 1. हवा, वाय्‌- समीरणो 
नोदयिता भवेति व्यादिद्यते केन हृताशनस्य -कु ° 
३।२१, १।८ 2. सासि, 3. यात्रौ 4. एक पौवेका 
नाम, मरुवक, ` णम्‌ फंकना, मेजना 1 

समीहा [ सम्‌ + ईह ¬+ म~ टाप्‌ ] प्रवल इच्छा, चाह, 
भ्रव उद्योग । 

समीहित (मू० क० कृ०) [सम्‌ {-ईह. +क्त] 1. अभि- 
लषित, इच्छित, अभीष्ट 2. आरन्ध,- तम्‌ कामना, 
अभिकाषा, इच्छा । 

समुक्षणम्‌ [सम्‌ ¬+- उक्ष्‌ +-ल्य्‌ ट्‌] ढारना, वहाव, प्रसार । 

समुचज्जय [ सम्‌ ¬-उत्‌-}-चि +अच्‌ ] 1. सग्रह, संवात, 
समष्टि, राशि, पुंज 2. शब्दों या वाक्यो का संयोग 
दे० “च 3. एक अलंकार का नाम काव्य० १० 
(११५ से ११६ कारिकाएं तक) । 

समुच्चरः [सम्‌--उत्‌-+ चर्‌ +अच्‌] 1. चढ्ना 2. चलना, 
यात्रा करना 1 8 

समुच्छेवः [सम्‌ उद्‌ -छिद्‌-}-घव्न.| पूणं विनाद, समूलो- 
न्मृलन, उखाड़ देना । गत अ 

समृच्छयः [सम्‌-+-उद्‌-+- ध्र †-भच्‌] 1. उत्तंगता, ऊंचाई 
2. विरोध, शत्रुता । त 

समुच्छायः [सम्‌-}-उद्‌ + चि +-घञ | उत्तुगता, ऊंचाई 1 

समुच्छवासितम्‌, समुच्छ्वासः [सम्‌ -1-उद्‌-1-स्वस्‌ 1 क्त, 

घञ. वा] गहरी सांस केना, दीघं सांस ठेना 1 

समुज्कित (वि०) [सम्‌-1-उच्ज्‌ +क्त] 1. त्यागा हृगा, 
छोडा हुमा 2: जाने दिया गया 3. मुक्त । 

समत्कषः [सम्‌ -।-उत्‌-!- कृष्‌ }-घटन ] 1. उन्नति 2. अपने 

` आपको ऊपर उठाना. अपनी जाति कौ अपेक्ना 

किसी अन्य ऊंची जाति से सम्बन्ध रखना-मनु° 
११।५६ । 

समुत्करमः [सम्‌ --उत्‌ [क्रम्‌ + घञ. ] 1. ऊपर उठना, 
चढ़ाई 2. ओचित्य को सोमा का उल्लंवन करना । 

समत्करोदाः [खम्‌ ।-उद्‌ †-कर्‌ + घन. 1. जोर से चिल्लाना 
2. मारी कोाहक 3. कुररी । 

समृत्य (वि०) [सम्‌ -}-उद्‌ स्या + क] 1 उठ्ता हमा, 


_ _ "° "^ ऋ ~ क न 
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जागता हुआ 2. उगा हुआ, उत्पन्न, वमा (समास के 
अन्त मे) -अय नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव चोः - रघु° 
२।७५, भग० ७।२७ 3. घटित होने वाला, उत्पन्न । 

समुत्यानम्‌ [सम्‌ उद्‌ +स्था [ल्यट्‌] 1. उठना, जागना 
2. पुनरुज्जीवन 3. पूरी चिकित्सा, पूरा आराम 
4. (चाव आदि का) भरना, स्वस्य होना--मनु° 
८।२८७, याज्ञ ० २।२२२ 5. रोग का चिह्न 6. उद्योग 
मं छगना, परिश्रमयुक्त धन्धा-जंसा किं (संभूय 
समूत्यानम्‌ मे-मनु° ८।४। 

समुत्पतनम्‌ [सम्‌ +-उद्‌ 1 पत्‌ +ल्युट्‌] 1. उड्ना, ऊपर 
चढ्ना 2. प्रयत्न, चेष्टा । र 

समुत्पत्तिः (स्त्री०) [सम्‌ 1-उद्‌ पद्‌ †- क्तिन्‌] 1. पदा- 
वार, जन्म, मूल 2. घटना । 

समुत्पिञ्ज, समुत्पिञ्जल (वि०) [सम्‌ -+-उद्‌-+-पिञ्ज्‌ + 
अच्‌, कलच्‌ वा] अत्यन्त उद्विगन-या घवराया हभ, 
अग्यवस्थित,-जः,-- लः 1. अव्यवस्थित सेना 2. भारी 
अन्यवस्या 1 

समत्सवः [सम्‌-1-उद्‌-† सू †-अप्‌] महान्‌ पवं । 

समुत्सर्गः [सम्‌ + उद्‌ सृज्‌ +-घञन_] 1. परित्याग, छोडना 
2. ढारना, डालना, प्रदान करना 3. मलत्याग करना, 
विष्ठा करना--मनु° ४।५० । 

समुत्सारणम्‌ [सम्‌ +-उद्‌ सू †-णिच्‌ त्युट्‌] 1. हाक 
देना 2. पीछा करना, दिक्रार करना । 

समुस्सुक (वि०) [सम्यक्‌ उत्सुकः-- प्रा स ०] 1. अत्यन्त 

वेचंन, आतुर, अधीर - विरौपि समूत्सुकः--विक्रम° 
४।२०, रघु ० १।३३, कु० _५।७६ 2. उत्कलित, 
उत्सुक, शौक्रोन 3. शोकपूर्णं, खेदजनक्त । 

समुस्तेधः [सम्‌ +-उद्‌ ।-सिघ्‌ घन] 1. ऊंचाई, उन्नति 
2. मोटापन, गाढापन । 

समुदक्त (मू०क०कृ० ) [सम्‌ {उद्‌ -{-अच्ज्‌ -{-क्त ] उठाया 
हा, ऊपर खीचा हुआ (जसा कृ से पानी) । 

समुदयः [सम्‌ +-उद्‌ -+-इ ‡-अच्‌] 1. चढ़ाई, (सूयं का) 
उदय होना 2. उगना 3. संग्रह, समच्चय, संख्या, 
ढेर सामर्थ्यानामिव समृदयः संचयो वा गुणानाम्‌ 
--उत्तर० ६।९ 4. सम्मिश्रण 5. संपूण 6. राजस्व 
7. प्रयत्न, चेष्टा 8. संग्राम युद्ध 9. दिन 10 सेना 
का पिला भाग । ४ . 

समुदागमः [सम्‌ {-उद्‌ +-आ~†- गम्‌ घल ] पूर्णं जान । 

समुवाचारः [सम्‌ +-उद्‌ +-आ -।-चर्‌ ¡वज | 1. उन्तित 
व्यवहार या प्रचन््न 2. संबोधिं करने को `उपयक्त 
रीति 3. प्रयोजन, इरादा, रूपरेखा । = 

समुवायः [सम्‌ + उद्‌ -*-अय्‌ । घा] ग्रह, समुच्चय 
जादि, देर सम्‌द्य' । 

समुबाहूरणम्‌ [सम्‌ -!- उद्‌ {-आ -{-हू ~¦ त्युट्‌] 1. उद्धोष- 
णा, उच्चारण करना 2. निदर्शन । 


समूवित (भू० क° क०) [सम्‌ {उद्‌-इ {क्त 1. ऊपर 
गया हुआ, उठा हुआ, चढ़ा हज 2. ऊचा, उन्नत 
3. पैदा किया हुभा, उगा हुआ, उत्पन्न 4. संहत 
किया हुआ, संचित, संयुक्त मद्धाग्योपचयादयं 
समुदितः सर्वो गुणानां गणः- रत्न ० १।६ 5. सहित, 
सज्जित । 

सम॒दीरणम्‌ [सम्‌ - उद्‌ +-ईर्‌ {त्युट्‌ | 1. कट्‌ लना, 

` बोलना, उच्चारण करना 2. दुहूराना । 

समुद्ग (वि ०) [सम्‌ {उद्‌ ¦ -गम्‌ {ड | 1. उगनं वाला, 
चदने वाला 2. पूणंतः व्यापक 3. भावरण या ठक्कन 
से युक्त 4. फलों से युक्त, द्गः 1. ढका हुंजा 
संदूक 2. एक प्रकार का कृत्रिम इलोक-दे० नीचं 
समुद्गक । | 

समुद्गः [समुद्ग +-कन्‌] 1. एक हका हुआ संदूक या पेटी 
--श० ४ 2. एक प्रकार का दलोक जिसके दो चरणों 
की व्वनि समान हों परन्तु अर्थं पृथक्‌-पृथक्‌ ठो-उदा० 
कि० १५।१६। 

समुद्गमः [ सम्‌ ¬-उद्‌ + गम्‌-{- घञ्न. ] 1. उठान, चढ़ाई 
2. उगना, निकलना 3. जन्म, पदायदय । 

समुद्गिरणम्‌ [ सम्‌ +-उद्‌ गृ +ल्युट्‌ ] 1. वमन करना, 
उगकना 2. जो उगल दिभा जाय, उल्टी 2. उठाना, 
ऊपर करना । 

समुव्गीतम्‌ [ सम्‌¬-उद्‌ ;-गे + क्त ] ॐच स्वरसे बोला 
जानें वाला गीत । र 

समृहेशः [ सम्‌ ¬।-उद्‌ + दिश्‌ -+- घञ. ] 1. पूणं तः निदङं 
करना 2. पूर्णविवरण, विरिष्टीकरण, निदेश करना । 

समुद्धत (भू कण ०) [सम्‌ ।-उद्‌ {हन्‌ +क्त | 
1. ऊपर उठाया हुआ, ऊँचा किया हुआ, उन्नीत 
2. उत्तेजित, हडवडाया हुआ 3. घमंड से एूला 
द घमंडी, अभिमानो 4. अशिष्ट, असभ्य 5. घृष्ट, 
ढीठ । 


समुद्धरणम्‌ ( सम्‌ + उद्‌ +-ह्‌ {ल्युट्‌ ] 1. ऊपर उठाना, 
ऊचा करना 2. उठाना 3. वाहर खींच लेना +- उद्धार, 
मुक्ति 5. निवारण, समूलोच्छेदन 6. (किनारे) से 
बाहर्‌ निकाक्ना 7. डाला हुभआा या उगला हुआ 
भोजन । 

समुद्धत (पुं०) [सम्‌ {उद्‌ +- ह+ तृच्‌ ] 
मुक्तिदाता । 

समुद्भवः [ सम्‌ {उद्‌ {- मू -- अप्‌ ) जन्म, उत्पत्ति । 

समदरमः [ सम्‌ ¡-उद्‌ ~+-यम्‌ +-घञ. ] !. ऊपर उठाना 
2. वड़ा प्रयत्न, चेष्टा कंमंया सह योदन्यमस्मिनृण- 
समुद्यमे भग० १।२२, समूद्यमः कायः 3. उपक्रम, 
समारभ <. वावा, चराई ! 

स [ सम्‌ + उद्‌ {युज्‌ +-घञ. ] सक्रिय वेष्टा, 
ऊर्जा । 


मोचक, 


# च (न व 
॥ “^ 0 (4 ] 


समुद्रः (वि०) [ सह मुद्रया--व० स० ] मुहर वंद, महर 
लगा हुआ, मूद्राकित समुद्रो केखः,-- द्रः [ सम्‌+ 
उद्‌ + रा-क | 1. सागर, महासागर 2. रिव का 
विशेषण 3. 'चार' को संख्या । सम०-अन्तम्‌ 
1. समुद्रतट 2. जायफल,-- अन्ता 1. कपास का पौवा, 
-- अम्बरा पृथ्वी, - अदः+आरः 1. मगरमच्छ 2. एक 
वड़ो विशार मछली 3. राम का पृल,--कफः,-फेनः 
समूद्रक्ञाग, ग (वि०) समृद्र पर घूमने वाला, (गः) 
1. समृद्री व्यापार करने वाला 2. समुद्री कायं करनं 


वाला, समुद्रे घूमने वाला इसी प्रकार 'समुद्र- , 


गामिन्‌,-यायिन्‌ आदि, (गा) नदी, गृहम्‌ गरमी के 


= = 


दिनोंके लिए जल र्मे वना हुआ भवन,--चुलुकः ` 
अगस्त्य मुनि का ` विशोषण, - नवनीतम्‌ 1. चन्रमा , 


2. अमूत, 
` -यानम्‌ 1. समुद्री यात्रा 2. पोत, जहाज, किञ्ती, 


समुद्रग, 
सुभगा गगा नदी । 


समृद्रहः ˆ सम्‌-{- उद्‌ -{- वह. +अच्‌ ] 1. ढोना 2. उठाने | 


वाला । 

समृद्ाहः [सम्‌ उद्‌ + वह. + घञ. ] 1. ढोना 2. विवाह्‌ 1 

समुद्रेगः [ सम्‌ उद्‌ +-विज्‌-{- घञ. ] वड़ा डर, आतंक 
त्रास । 

सम॒न्दनम्‌ [ सम्‌ +-उन्द्‌ +ल्युट्‌ ] 1. आर्द्रता 2. गीलापन, 
सी, तरी । 

समुल्ञ (वि ०) [ सम्‌ उन्द्‌ +क्त |] गीला, आद्र । 

समुन्नत (मू्‌० क० $°) [ शम्‌ 1-उद्‌ †-नम्‌ क्त | 
1. ऊपर उठाया हुआ, ऊचा किया हुआ 2. ॐचाई, 
उत्तुगता, (मानसिक भी) ऊचा उठना-मनसः 
शिखराणां च सदृशी ते समृन्नतिः कु° ६।६६, रघु° 
३।१० 3. प्रमुखता, ऊचा पद॒ या मर्पादा, उल्लास 
--उत्तमेः सह सङ्गेन को न याति समृन्नतिम्‌, स जातो 
येन जातेन याति वंशः सम्‌न्नरतिम्‌ सुभा० 4. उन्नति, 
समृद्धि, वदि, सफलता - विनिपातोऽपि समः समून्नतेः 
--कि० २।३४, या प्रकृतिः खल्‌ सा महीयसः सहते 
नान्यसमृन्नति यया--२।२१ 5. घमंड, अभिमान । 

समुन्नद्ध (मू० क० क० ) [ सम्‌-†-उद्‌-†-नह. 1 क्त | 
1. उन्नत, उच्छित 2. सूजा हआ 3. पूरा 4. घमंडी, 
अभिमानी, असहनशील 5. आत्माभिमानौ, पण्डितं- 
मन्य 6. बंधघनम्‌क्त । 


, समुक्नयः [ सम्‌+ उद्‌ -{-नी -}-अच्‌ ] 1. हासि करना, 


प्राप्त करना 2. घटना, बात । 
समुन्मूलनम्‌ [ सम्‌-|-उद्‌ †-मृल्‌ {त्युट्‌ ] जड से उखा- 
डना, समृलोच्छेदन, पूणं विनाश । ॥ 
समुपगम्‌: [ सम्‌ -{- उप + गम्‌ ¬+-अप्‌ ] पहं च, संपकं । 
१३६ 


सुवा, - मेखवला,रसना,-वसना ` पृथ्वी, 


समुपजोयम्‌ (अव्य०) [र~ + उप~{जुष्‌-}-अम्‌ ] 
1. विल्छुक इच्छा के अनुराएर 2. प्रसन्नतापू्वंक । 

समुपनोगः | सम्‌ ¡उप -{-मज्‌ {-घय्न. ] मेयुन, संभोग । 

समुपवेशनम्‌ _[ सम्‌ -उप~+ विर्‌ +ल्युट्‌ ] 1. भवन, 
आवास, निवास 2. विरठाना । 

समुपस्या, समुपस्यानम्‌ [ सम्‌+ उप -{-स्था {[अङ, ल्युट्‌ 
वा ] 1. पहुंच, समप जाना 2. सामीप्य, निकटता 
3. होना, आ पड़ना, वटना । 

समुपस्यितिः='समुपस्यानम्‌' दे° । 

समुपाजंनम्‌ [ सम्‌ +-उप-{- अजं ¬{-ल्य॒ट्‌ ] एक साथ प्राप्त 
करना, एक समय में ही अभिग्रहण । 

समुपेत (भू° क० ०) [ सम्‌ -} उप-इ + क्त ] 1. मिल 
कर आयं हए, एकत्रित, इकट्ढे हए 2. पहुंचा 
3. सज्जित, ` "` सहित, ˆ युक्त । 


। समृपोढ (मू० क० क०) [ सम्‌¬+-उप-¬-वह [क्त 
-याच्रा समुद्र के रास्ते यात्रा, - यायिन्‌ (वि०) दे° ¦ ह 1 


योषित्‌ (स्त्री ०) नदी, बद्धः वडवानन, | 


1. ऊपर गया हुजा, उठा हमा 2. वृद्धि को प्राप्त 
3. निकट काया गया 4. नियंत्रित 1 

समृल्लासः [ सम्‌}- उत्‌ + कस्‌ -{-घञ. ] 1. भत्यंत चमक 
2. अति हषं, आनन्द । 

समूढ (भू० क० @०) [ सम्‌ {-ऊह्‌. (वह्‌.) क्त ] 
1. निकट काया गया, एकत्रित 2. संचित, संगृहीत 
3. ल्पेटा हुआ 4. सहित 5. सद्योजात, जो तुरन्त 
पेदा हुआ हो 6. शांत, वदीकृत, शान्त किया हुआ 
7. वक्र, ज्ुका हुआ 8. निमंल, स्वच्छ 9. सायदही 
वहन किया गया 10. नेतृत्व किया गया, संबाल्िति 
किया गया 11. विवाहित । 

समरः, समूढः, समूरकः [ संगतौ ऊरू यस्य-प्रा° ब ० | 
शक प्रकार का हरिण । - 

समक (वि ०) [ सह मूञेन- बं० स० ] जड़ो समेत जसा 
"समूरुषातन्‌ - "पूर्णरूप से उखाड़ कर, जड़ समेत 
श्ाखाओं को उखाड़ देना । 

समहः [ सम्‌-+- ऊह. + घञ. ] 1. समुच्त्रय, सग्रह, संघात, 
समष्टि, संख्या- जनसमूहः, विष्नसम्‌हः, पदसमूहः, 
आदि 2. रेवड़, टोखी । 

समूहनम्‌ [ समूह + ल्यट्‌ ] 1. साथ मिलाना 2. संग्रह्‌, 
रादि । 

समूहनौ [ सम्‌ 1-ऊह. †-व्युट्‌ †-डीप्‌ ] बुहारी, जाड. । 

समूह्यः [ सम्‌ {-ऊह. +-ण्यत्‌ ] एक प्रकार कौ यज्ञाग्नि । 

समृदढ (मू्‌० क० ०) [ सम्‌-{-ऋष्‌ {क्त ] 1. समृदधि- 
शाली, फलता-षूलता हुजा, हरा-भमरा 2. प्रसन्न, 
भाग्यशाली 3. सम्पन्न, दौलतमंद 4 भरा पूरा, 
विहोषकूपसे यक्त या सम्पन्न, खूब बढ़ा चढ़ा 
5. फलवान्‌ । 

समद्धिः (स्त्री) [ सम्‌--छब्‌ क्तिन्‌ ] 1. भारी 
वृद्धि, बहती, फलना-फूलना 2. सम्पन्नता; सम्पत्ति, 





श्र श च 


। 





( १०८२ ) 


रेवं 3. घन, दौलत 4. बाहुल्य, पुष्कल्ता, प्राचुयं 
--. यथा "धनघान्यसमृद्धिरस्तु' मे 5. शक्ति, 
सर्वोपरिता । 

समेत (भू० क० क० ) [ सम्‌ +-आ +-इ {क्त 1 1. . साय 
आया हमा या मिला हुमा, एकत्रित 2. सयुक्त, 
सम्मिध्रित 3. निकट आया हुजा, पहुंचा हुजा 4. से 
युक्त 5. सहित, सज्जित, युक्त, के साथ 6. टक्कर 
खाया हुआ, भिंडा हुआ 7. सहमत । 

सम्पत्तिः (स्त्रो ०) [ सम्‌-।-पद्‌ + क्तिन्‌ ] 1. समृद्धि, घन 
की बद्ती, -- संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता 
--सुभा० 2. सफलता, पूति निष्पन्नता 3. पूणता, 


ष े 


श्रेष्ठता-जंसा कि “रूपमम्पत्ति' मे 4. प्राचुर्यं, पुष्कलता, 


बाहुल्य ' 

सम्पद्‌ (ल) सम्‌ [ सम्‌¬}-पद्‌ +क्विप्‌ ] 1. धन, दौलत्‌ 
-नीता टि गणेन सम्पद्‌-कू° १।२२, आपन्नाति 
प्रशमनफलाः सम्पदो द्य॒त्तमानाम्‌- मेष० ५३ 


2. समृद्धि, एेश्वयं, फलना-फूलना (विप> विपद्‌ या 
आपद्‌ } - ते भृत्याः नृपतेः कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु 
च-मूद्रा० १।१५ 3. सौभाग्य, भानन्द, क्रिस्मत 
4. सफलता, पूति, भ॒भीष्ट उदृदेश्य की पूति-श० 
७।३० 5. पूर्णता, श्रेष्ठता, जसा किं 'रूपसंसद' मं 
-श्चि० ३।३५ 6. घनाढघता, पुष्कटता, बाहुल्य, प्राचुय, 
आधिक्य -- तुषारवृष्टिक्षतपग्मसम्पदाम्‌ --कु०° ५।२७, 
रघु० १०।५९ 7. कोड 8. लाभ, हित, वग्दान 
9. सदो की वृद्धि 10. स॒जाव्रट 11. सही ढंग 
12. ५ का हार। सम०-वर, राजा, -विनि- 
भयः हितो या सेवाओं का मादान-प्रदान-रघु° १।२६। 
सम्पन्न (मू०क०कृ०) [सम्‌ पद्‌ +क्त] 1. समद्विशारी, 
फलता-फूकता, धनाढचघ 2. भाग्यशाली, सफर, प्रसन्न 
3. कार्यान्वित, साधित, निष्पन्न 4. पूरा किया गया, 
पूर्णं कर दिया गया 5. पू 6. पूणत्रिकसित, परिपक्व 
7. प्राप्त किया गया, हासिल किया गवा 8. बाद्ध, 
सही 9. सहित, युक्त 10. हुजा हुआ, घटित, ` श्नः 
शिव का विदोषण, त्रम्‌ 1. धन, दौलत 2. स्वादिष्ट 
भोजन, मधुर ओर मज्ञेदार भोजन । 
सम्परायः [ सम्‌ ¬} परा +- इ +-अच्‌ ] 1. मधयं, म॒ठमेड, 


संग्राम, युद्ध 2. संकट, दुर्भाग्य 3. नावौ स्थिति, 
भविष्य 4. पुत्र 


उम्पराय (यि) कम्‌ [सम्पराय -+-कन्‌, ठन्‌ वा| 


संप्राम, युद्ध । 

सम्यकः [सम्‌ ¬-पृच्‌ +-घटा ] 1. मिश्रण 2. मिलाप, मेल- 
जोक, स्पर्छं॒- पादेन नापैक्षत सुन्दरीणां सम्पकमाि- 
ल्जितनूपुरेण कु० ३।२६, मेध ० २५, विक्रम; १। 
१३ 3. मण्डली, समाज, साथ न मृश्वंजनसम्पकंः 
सुरेनद्रभवनेस्वपि- भत्‌ ०--२।१४ 4. मधून, सभोग । 


| 
| 


| 
| 
| 


सम्पा [सम्यक्‌ अतक्रितं पतति-सम्‌ + पत्‌ ड टाप्‌] 
विजलो 1 

सम्पाक (वि०) [सम्यक्‌ पाको यस्य यस्मात्‌ वा---भरा०ब ०) 
1. सुताक्रिक, खूब बहस करनं वाला 2. चाखाक, 
चलता पुरज्ञा 3. लम्पट, विकासी 4. थोडा, अल्प, 
-कः 1. परिपक्व होना 2. आरग्वध वक्ष । 

सम्पाटः [सम्‌ -}-पट्‌ +-णिच्‌ + घञा.] 1. त्रिमृज की बढी 
हुई भुजा से किसी रेखा का मिलना 2. तकुमा । 

सम्पातः [सम्‌ पत्‌ +-घञ | 1. भिक कर गिरना, सह- 
गमन 2. आपस में मिलना, मुटभेड होना 3. टक्कर, 
भिडन्त॒ 4. अधःपतन, उतरना भग० १।२० 
5 (पक्षी आदि का) उतरना 6. (तीर की) उड़ान 
7. जाना, हिलना-जुलना 8. हटाया जाना, हटाना 

मनु० ६।५६ 9. पक्षियों को उड़ान विरोष - तु° 

डीन 10. (चढ़ावे का) अवशिष्ट अंश, उच्छिष्ट । 

सम्पातिः [सम्‌ ¬+-पत्‌ + णिच्‌ -¡-इन्‌] एक पौराणिक पक्षी, 
गरुड का पुत्र, जटायु का बड़ा भाई । 

सम्पादः [सम्‌ +- पद्‌ णिच्‌ + घञ ] 1. पूति, निष्पन्नता 
2. अभिग्रहण । 

सम्पादनम्‌[सम्‌ }-पद्‌ +-णिच्‌-}-ल्युट्‌ ] 1. निष्पादन, कार्या- 
न्वयन, पूरा करना 2. उपाजन करना, प्राप्त कश्ना, 
अवाप्त करना 3. स्वश्छ करना, साफ करना, (भूमि 
आदि) तयार करना, मनू ० ३।२२५ । 

साम्पण्डित (भू०क०कृ० ) [सम्‌ -1-पिण्ड +- क्त] 1. रारीकृत 
2. सिकुंड़ा हा । 

सम्पीडः [ सम्‌} पीड्‌-- घञ. ] 1. निचोडना, भीचना 
2. पौडा, यातना 3. विक्षोभ, बाधा 4. भेजना, निदेशन, 
आगे भगे हांकना, प्रणोदन--सम्पीडक्षुभितजलेषु 
तोयदेषु --कि० ७।१२ । 

मम्पोडनम्‌ [सम्‌ ¬+ पौड्‌ [ल्युट्‌] 1. निचोडना, मिलाकर 
दाना 2 प्रेपण 3. दण्ड, कडाघात 4. क्षकोलना, 
क्षन्व होना 1 


सम्पीतिः (स्त्री०) [ सम्‌ +-पा-}-क्तिन्‌ ] मिल कर पीना, 
सहपान । 

सम्पुटः [सम्‌ -पुद्‌ ।-क ] 1. गह र स्त्ात्यां सागरदुक्ति- 
सम्पूटगतं (पयः) सन्मौक्तिकं जायते भतुं° २।६७' 
(पाठान्तर) काव्या° २।२८८, ऋतु ° १।२१ 2. रत्न- 
पेटी, डिव्त्रा 3. कुरवक फूल । 

सम्युटकः, सम्पुटिका [सम्पुट {-कन्‌, सम्पुटक -[-टाप्‌, इत्वम्‌] 
संदूक्र, रत्नपेटी । | 

सम्पूणं (वि ०) [सम्‌ +पूर्‌+-क्त ] 1. भरा हुभा 2. सारे, 
सारा, दे° पूर्ण, - णम्‌ अन्तरिक्ष । 

अ 1. एकीकृत, 
मिश्रित 2. संयुक्त, संबद्ध, , संवंघ से गुक्त 
-- वागर्थाविव सम्पृक्तौ-रधु ° १।५ 3. स्पर्शा करना । 


# £. 
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सम्प्रक्षालनम्‌ [ सम्‌ + प्र -†- क्षर्‌ }- णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. पूणं 
मार्जन 2. स्नान, नहलाई-धुलाई 3. जल-प्रल्य । 

सम्प्रणेतु (पुं०) [ सम्‌ -प्र णौ + तृच्‌ ] शासक, न्याया- 
घोडा । 

सम्प्रति (मन्य०) [ सम्‌ -प्रति- इ० स० ] अव, हाल 
मे, इस समय अयि सम्प्रति देहि द्शनम्‌- कु० | 
४।८ । 

सम्प्रतिपतिः (स्त्री०) [ सम्‌-प्रति पद्‌ + क्तिन्‌ |] 
1. उपगमन, पद्ुंच 2. उपस्थिति 3. काभ, प्राप्ति, उप- 
रन्धि 4. करार 5. मानना, स्वीकार कर ठेना 
--मृद्रा° ५।१८ 6. किमी तथ्य को मानना, क्रानून 
मे विशेष प्रकारका उत्तर 7. धावा, आक्रमण 
8. घटना 9. सहयोग 10. करना, अनुष्ठान । । 

सम्प्रतिरोधकः, - कम्‌ [सम्‌ -प्रति--रुष्‌ +- घञ. + कन्‌] | 
1. पुरा अवरोध 2. कंद, जेल । 

सम्प्रतोक्षा [ सम्‌ [प्रति -{-ईक्‌--अडः--टाप्‌ ] आशा 
लगाना या वांबना 1 


सम्प्रतीत (भू० कण० क०) [ सम्‌-¬+प्रति-+इ~+क्त ] 
1. वापिस आया हुआ 2. पूर्णतः विड्वास दिलाया हमा 
3. प्रमाणित, माना हुआ 4. विश्रूत 5. सम्मान पूणं । 

सम्प्रतोतिः [ सम्‌-प्रति इ -{- क्तिन्‌ ] 1. पूरा निश्चय 
2. का्यपालन, प्रसिद्धि, स्याति, कुख्याति कु 
३।४२ । 

सम्प्रत्ययः [ सम्‌ +- प्रति-इ {अच्‌ ] 1. दृढ़ विवास 
2. करार । 

सम्प्रदानम्‌ [ सम्‌+ प्र+दा त्युट्‌ ] 1. पूरीतरहसेदे 
देना, हवाके कर देना 2. उपहार भट, दान 3. विवाह ¦ 
कर देना 4. चतुर्थी विभक्ति द्वारा अभि- 
व्यक्त अथं । 

सम्प्रवानीयम्‌ [ सम्‌ +-प्र--दाः-+- अनीयर्‌ ] भेट, दान । 


[बः 


[त "ष, 


सम्प्रदायः [ सम्‌ ~-प्र दा ~घ. ] 1. परपरा, परंपरा ¦ 


प्राप्त सिद्धान्त या ज्ञान, परम्परा प्राप्त लिज्ञा 


--उत्तर० ५।१५ 2. घमं-शिन्ना कौ विदोष णडत्ति, ` 
वाभिक सिद्धान्त जिस्तकरे इरा किसौ देवताविक्लेएकी 


पूजा वतलाई जाय 3. प्रचलित प्रया, प्रचलन । 
सभ्प्रधानम्‌ [ सम्‌ -[-प्र+-धा--त्युट्‌ ] निद्चय करना । 
सम्श्रष्टारणम्‌ --णा [ सम्‌ प्र + णिच्‌ + ल्यट्‌ } 1. दिर 


१ ॥ 


2. किसी दस्तु का अौचित्य या अनौकित्य निर्घत ` 


करना । 

सम्प्रपवः { सम्‌ {प्र + पद्‌ +-क ] पयंटन, भ्रमण । 

सन्प्रभिन्न (भू० क० ०) [ सम्‌--प्र--भिद्‌-क्त ) , 
1. फटा हआ, चिया हभ 2. मद मे मत्त ¦ | 

सप्रमोवः [सम्‌ -+-प्र + मृद्‌ {घञ्‌ ] हार्षातिरेक, उल्लश्त । ¦ 


सञ्प्रभोषः | सम्‌ -+- भ + मप्‌ उलन. | हानि, विनाश, ¦ 


पृथक्करण, अगाद । | 


सम्प्रयाणम्‌ [ सम्‌ -प्र-}-या {ल्युट्‌ ] बिदाई । 

सम्प्रयोगः [ सम्‌ -प्र ¬+ युज्‌ †-षञ ] 1. संयोग, मिलाप, 
सम्मिलन, संयोजन, संपक-(जलस्य ) उष्णत्वमग्न्या- 
तपसम्प्रयोगात्‌-- रघु ° ५।५४, मालवि ० ५।३ 3. सषयो- 
जक कंडी, बधन या जकडन -- एतेन मोचयति भूषण- 
सम्भ्रयोगात्‌- मृच्छ० २३।१६ 3. संबंष, निर्भरता 
4. पारस्परिक संबन्ध या अनुपात 5. संयुक्त श्रेणी या 
क्रम 6. मंथन, संभोग 7. प्रयोग, 8. जादू । 


सम्प्रयोगिन्‌ (वि०) [ सम्‌ +-षिनुण्‌ 
(वि०) [ सम्‌ ५ ] त 


साय मिलने वाला, पुं 1 
2. बाजीगर 3. छम्पट 4. चुल्ली, यांड्‌ । 


सम्प्रवृष्टम्‌ [सम्‌ {प्र वृष्‌ +क्त] अच्छी वर्षा 1 
संम्प्रनः [सम्यक्‌ प्ररनः- प्रा०स ०] 1. पूरौ या शिष्टतापूणं 


पूछ-ताछ 2. पृच्छा, पू-ताछ । 


सम्प्रसादः [सम्‌-[-प्र+-सद्‌ वय ] 1. प्रसादन, तुष्टी- 


करण 2. अनुग्रह, कृपा 3. शान्ति, सौम्यता 4. विष्वास, 
भरोसा 5. आत्मा । 


सम्प्रसारणम्‌ [सम्‌-{प्र +-स्‌1-णिच्‌ +ल्युट्‌] य्‌, व्‌, २, ख्‌, 


के स्यान पर क्रमशः इ,उ,ऋयाल्‌ को रखना 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ -पा० ११1४५. । 


सम्प्रहारः [सम्‌ +प्र +- ह+ घञ ] 1. पारस्परिक प्रहार 


2. मृठमेड, संग्राम, युढ संषषं- उत्तर० ६।७ । 


सम्प्राप्तिः (स्त्री०) [सम्‌+ प्र+माप्‌}- क्तिन्‌] निष्पत्ति, 


जभिग्रहण 1 


सम्प्रोतिः (स्त्री ०) [सम्‌+ ्री + क्तिन्‌] 1. अनुराम, स्नेह 


2. सद्धावना, मंत्रीपूणं स्वीकृति 3. हषं, उल्लास 1 
सप्रेकषणम्‌ [सम्‌--प्र+- ईम्‌ ल्युट्‌] 1. ववेक्लण, जवलोकन 
2. विचार करना, गवेषणा करना 1 
सम्प्रेवः [सम्‌ ¬ -\- इष्‌ + घञ ] 1. मेजना, बर्डात्तगौ 
2. निदेक्च, समदेख, जज्ञा 1 क 
सम्प्रोल्लणम्‌ [तम्‌ ¬-भ-- उकञ्‌ + त्युट्‌ ] माजन, जल के छी 
देना, अभिमशित जक छिडकना 1 
्म्ल्वः [सम्‌ --प्ठ्‌--अर्‌] 1. प्लःदन, उङ्डक्य 2. कुर 
3- बाड 4. ददद हौ जानः 3. दिष्दङू, उटहसतनहस्‌ ; 


` स्रः ¡सन्द ङ्ध रनर उत्स-ञः न्दर) यङः, रुड्‌ ; 


च, नि 
र्च्छरः 


, इण्डेडः \₹< } कोऽणं च्डर. दो कड ज्टकिर्टो ख सार 


द ड 


स्रि मङ्मेड शूरे र्रर करे टे रररे» 
२. ५२२. उदा -राडड कौर उशर्ाटके 


= ६) 
स्रश्य नङन्ड्‌ ~ र ‡ : 


। न्य्‌; (म्बा पर> सन्वलि} ऊनः, दिकिरा-युडनः ६ 


१; (चुरा० उभ० उम्बयति-ते) सग्रह करना, छंद 
करना । < 
सम्बम्‌ [सम्ब्‌ ;- अच्‌ } खेत को दूसरी बार जोतना (खम्बा 


दो वार इल चलना) दे° “खम्ब मो । ^ 
सम्य (म्‌ << ॐ०) [सम्‌ + बध्‌ +- क्त] +. , 
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भिलाकरं ांषा हमा 2. अनुरक्त 3. सयुक्त, जुड़ा, 
हब, संबेध रखनं वाला 4. सहित । ह 
सम्बन्धः [सम्‌ -बन्घ्‌ }- घञ ] 1. संयोग मिलाप, साहचय 
2. रिस्ता, रिङ्तेदारी 3. छट विभक्ति या संवघ 
कारक के अर्थस्वरूप संवंब 4. ववाहिक संपक- कु ° 
६।२९, ३० 5. मित्रता का संबंच, मंत्री, - सम्बन्वमा- 
भाषणपू्वमाहुः-- रघु ० २।५८ 6. योग्यता, आौचित्य 
7. समृद्धि, सफलता । 
सम्बन्यक (वि०) [सम्‌ -1-बन्व्‌ ण्वुल्‌] 1. रिद्ता रखनं 
वाला, संबंव रखने वाला 2. योग्य, उपयुक्तः-कः 
1. भित्र, जन्मया विवाहके कारण वना संवंघ, 
एक प्रकार को शान्ति ।. ६ 
सम्बन्धिन्‌ (वि०) [सम्बन्ब †-णिनि] 1. संवंब रखनं वाका 
2. संयुक्त, जुड़ा हा, अन्तहित 3. अच्छे गृर्णो से 
युक्त--पुं० 1. ह के फल स्वरूप वनी वन्वुता 
--उत्तर ० ४।९ 2 रिस्तेदार, वन्धु । 
सम्बरः [सम्ब्‌-}-अरन्‌ | 1. बांध, पु 2. एक हरिण विशेष 
3. प्रद्युम्न के द्वारा मारा गया राक्षस दे° शम्बर 
ओर प्रद्युम्न 4. पहाड़ का नाम,--रम्‌ 1. प्रतिवंघ 
2. जल ! सम०-मरिः+-रिपुः कामदेव । 
सम्बलः, ` लम्‌ [सम्ब्‌-}-कलच्‌] भायेय, यात्रा के. च्ए 
सामग्री, मागंव्यय, लम्‌ पानी । 
सम्बाष (वि०) [सम्यक्‌ वावा यत्र-प्रा०व०] संकुल, भीड़ 
से युक्त, अवर्द्ध, संकीणं सम्वाघं वृहदपि तद्बभूव 
वत्मं-लि० ८।२, “व्योम्नि संबाघवत्मभिः--रघु° 
१२।६७,- धः 1. भीड़ का होना 2. दवाव, धिसर, 
9 रो जघान च--कु० ४।२६ 
3. सकावट, „ "मय, व्रिध्न -कि० ३।५३ 
4. नरक का मागं 5. डर भय 6. भग, योनि । 
सम्बाधनम्‌ [सं-+-वाव्‌ त्युट्‌] 1. रोकना, अवरोघ 
2. भीचना 3. युल्कद्वार, फाटक ४. योनि, भग 
5. सूखी, या मूली की नोक 6. द्वारपाठ । 
सम्बुद्धिः (स्त्री ०) [सम्‌ {-व॒घ्‌ +- क्तिन्‌] 1. पूरणं ज्ञान या 
प्रत्यक्षज्ञान 2. पूणं चेतना 3. पुकारना, बुना 
4. (य्या० में) सवोधन कारकं एङ्‌ स्वात्‌ संबृद्धेः 
-पा० ६1 १।६१९। 
सम्बोषः [सम्‌--वुव्‌-}-घनन.] 1. व्याङ्या करना, निदेश 
देना, सूचित करना 2. पूणं या सही प्रत्यक्षज्ञान 
3. मेजना, फक देना 4. हानि, विना । 
सम्बोधनम्‌ [स--वृघ्‌ णिच्‌ +-त्युट्‌] व्याख्या करना 
2. संबोधित करना 3. संबोधन कारक 4. (किसी को 
बुलाने के किए प्रयुक्त शब्द) विदोषण- भामि° 


३।१३। 
वम्मक्तिः (स्त्री °) [सम्‌ +-मज्‌-+-क्तिन्‌] 1. हिस्सा केना, 
अधिकार करना 2. वितरण करना । 


सम्मग्नः ( मू १ कण करु9 ) [सम्‌ भज्‌ -+ क्त | छिन्न-भिन्न, 
तितर-बितर, ग्नः शिव का विशेषण । 

सम्भली [सम्‌ +-भल्‌ +-अच्‌ +-डीष्‌] दूती, कटनी - ३० 
रम्भो । 

सम्भवः [सम्‌ -}- मू --अप्‌ | 1. जन्म, उत्पत्ति, एूटना, उगना, 
अस्तित्वं ॒ प्रियस्य सुहृदो यत्र मम तत्रव संभवो 
भूयात्‌ मा० ९, मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य 
सम्भवः- श० १२६, भग० ३।१८, (इस अथं में 
प्रायः समास के अन्त मे प्रयुक्त) --अप्सरःसम्भवंषा 
--श० १ 2. उत्पादन, पाकन-पोषण-मन्‌ ° २।२२७ 
(इस पर कृत्लू० कौ टीका देखो) 3. कारण, मूल, 
प्रयोजन 4. मिकाना, मिलाप, सम्मिश्रण 5. संभावना 
-संयोगो हि वियोगस्य संसूचयति सम्भवम्‌ - सुभा० 
6. समनुकूलता, संगति 7. अनुकूकन, उपयुक्तता 
8. करार, पुष्टि 9..वारिता 10. समानता (एक 
प्रमाण) 11. परिचय 12. हानि, विना । 

सम्भारः [सम्‌ +म्‌ +घञ.] 1. एकत्र मिखाना, सग्रह 
करना 2. तयारी, सामग्री, आवङइयक वस्तुएे, अपेक्षित 
वस्तुएं, उपकरण, किसी कायं के किए आवदयक 
वस्तुएं - सविदोपमदय पजासम्भारो मया सनिघापनीयः 
--मा० ५, रघु० १२।४, विक्रम० २ 3. अवयव, 
संघटक, उपादान 4. समुच्चय, ढेर, रादि, सधात, 
जंसा कि "दास्त्रास्त्रसम्भार' में 5. पूणता 6. दौलत, 
चनाढचता 7. संधारण, पालन-षोषण । 

सम्भावनम्‌,-- ना [सम्‌--मू्‌-{-णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. विचारना, 
विचारविमशं करना रधु° ५।२८ 2. उद्भावना, 
उत्तरक्षा-सम्भावनमयोत्प्क्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌-कान्य० 
१० 3. विचार, कल्पना, चिन्तन 4. आदर, सम्मान, 
मान, प्रतिष्ठा सम्भावनागुणमवेहि तमीदइवराणाम्‌ 
रा० ७।३ 5. शक्यता 6. योग्यता, पर्याप्तता -- कि० 
३।३९ 7. सक्षमता, योग्यता 8. संदेह 9. स्नेह, प्रेम 
10 ख्याति । 


सम्भावित (मू० कण क०) [सम्‌-।-भू--णिच्‌ +क्त] 


चिन्तित, कल्पित, विचारित - पित्राहं दोषेषु सम्भा- 
वितः--का 2. प्रतिष्ठित, सम्मानित, आदरित 
-भतृ° २।३४ 3. उपयुक्त, योग्य, पर्याप्त, युक्त 
4. संभव । 

सम्भाषः [सम्‌+ मापष्‌+ घन ] समाकाप-- मनु° २।१९५., 
८1३६४ । - 

सम्भाषा [संमाष टाप्‌] 1. प्रवचन, समालाप 2. अभिवादन 
3. आपराधिक संबंघ 4. करार, संविदा 5. सकेत-शब्द, 


ोष । 

( (स्त्री ०) [सम्‌ +-मू-।-क्तिन्‌] 1. जन्म, उद्धव, 
उत्पत्ति ~ मनु० २।१४७ 2. सम्मिश्रण, भिलाप 
3. योग्यता, उपयुक्तता 4. श्चक्ति । 


---~ - =-= ~ --~--~--- 
नि, + 


~ ~ ~ ~ क 9 
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सम्भत (भू० कण० क०) [सम्‌--भृ~-क्त] 1. एकत्रित, 
संगृहीत, सकेन्द्रित 2. उद्यत, तयार, अन्वित, सज्जित 
3. सुसज्जित, संमन्न, युक्त, सहित 4. रक्वा हृजा, 
जमा किया हुजा 5. पूर्णं, पूरा, समस्त 6. लब्ध, 
अवाप्त 7. ठे जाया गया, वहन किया गवया 8. पोषित 
9. उत्पादित, पैदा किया गया । 

सम्मृतिः (स्त्री ०) [सम्‌ मृ +- क्तिन्‌] 1. संग्रह 2. तयारी, 
साज-सामान, सामग्री 3. पूर्णता 4. सहारा, संवारण, 
पोषण । - । 

सम्भेदः [सम्‌--भिद्‌ -}- घल. | 1. टृटना, टुकड़-दुकड़ करना 
2. मिकाप, मिश्रण, सम्मिश्नरण-- शा्ोकतिभिरसम्मे- 


[त = त 1 । 


दम्‌-मा० १०।११, हपद्विगसम्मेद उपनतः-मा० ८ 


3. मिलना (जसे निगाहों का) 4. संगम, (दो नदियों 
का ) 


मिलन - तदुत्तिष्ठ पार, चिन्धुलम्मेदमवगाह्य ¦ 


नगरीमेव प्रविद्ावः, अयमसौ महानद्याः >ग2.-मा० : 


४, मधुमती सिधुसम्भेदपावनः - ९ । 


सम्मोगः [सम्‌ +- मृज्‌ -+- घञा | 1. आनन्द लना, मज्ञे लेना | 


सटसम्भोगफकाः रियः सुभा० 2. कन्जा, उपयोग, 
अधिकृत - मनु ८।२०० 3. रति रस, मधून, सह- 
वास-सम्भोगान्ते मम समुचितो हस्तसंश्ह्नानाम्‌ 


-मेघ ० ९५ 4. कम्पट, गांड्‌ 5. श्यगाररस का पक 


उपभेद, दे° भ्यंगार' के अन्तगंत । 

सम्भ्रमः [सम्‌ -)- न्नम्‌ -{- चज] 1. गृड्ना, आवतन, चक्कर 
काटना 2. जल्दवाजी, उतावकी 3. अव्ववस्या, विक्षोमः 
हडवडी कु० ३।४८ 4. डर, आतंक, भय,- श० १, 
कि० १५।२ 5. त्रुरि, भूख, अज्ञान 6. उत्साह, क्रिया- 
शीकुता 7. आदर, श्रद्धा गृहमुपगते सम्भ्रमविधिः 
-- भतं ° २।६३, तव वीयवतः कदिचद्यद्यस्ति मयि 
सम्भ्रमः-रामा० । सम०- ज्वलित (वि०) विक्षोभसे 
उत्तेजित,-भृत्‌ (वि ०) घवड़ाया हआ, टडवडाया हआ । 

सम्श्रान्त (मू्‌० क० कृ०) [सम्‌ {-न्नम्‌ - क्त | 1. आवतित 
2. हडबडाया हुआ, विक्षुन्ब, विस्मित, व्याकुल । 

सम्मत (भू० कण क०) [सम्‌] मन्‌ -{-क्त] 1. सहमत, 

` स्वीकृत, माना हुआ 2. पसन्द किया हुञा, त्रिय, 

प्रियतभ 3. समान, भिलता-जुल्ता 4. खयाल क्रिया 
गया, सोचा गया, विचारा गया 5. अत्यन्त नादृतः 
सम्मानित, प्रतिष्ठित, तम्‌ सहमति, दे° सम्मति । 

संमतिः (स्त्री० ) [सम्‌ -!-मन -\- क्तिन्‌] 1. सहमति 2. सम- 
नुकूलता, मान्यता, अनुमोदन, समर्थन 3. अभिलाषा, 
इच्छा 4. आत्मज्ञान, आत्मा कौ जानकारी, सत्यज्ञान 
5. खया, आदर, प्रतिष्ठा- कथमिव तव सम्मतिभ- 
वित्री सममृतुभिर्मुनिनावघीरितस्य - क्रि १०।३६ 
6. प्रेम, स्नेह । अलिह 

सम्मदः [सम्‌ +-मद्‌ -}-अप्‌] अतिहषं, खुशी, प्रसन्नता--शि० 
१५।७७ । 


~न नत = = कक चः = 


ना जा ~ ~ = ~~ = 


सम्मर्दः [सम्‌ + मृद्‌ ¬+- घञा ] 1. ापस्र में धिसना, घपंण 
2. जमघट, भीड़, जमाव यद्गेःप्रतरकःपोऽभृत्सम्म- 
द॑स्तत्र मज्जताम्‌- रधू° १५।१०१, मा० १० 3. कुच- 
ना, परो से रौदना +. संग्राम, यद्ध । 

सम्मातुर--संमातुर दे° "सत्‌" के अन्तर्गेत । 

सम्मादः [सम्मद्‌ --घ्न } मद, नशा. पागलपन । 

सम्मानः [सम्‌ {मन्‌ +- घञ्न ] आदर, प्रतिष्ठा, नम्‌ 1. माप 
2. तुलना । 

सम्माजकः [सम्‌ मृज्‌ -{-ष्वृदट्‌ ] 
वाला, मंगी 1 

सम्माजनम्‌ [उम्‌ {मृज्‌ ल्यट्‌] 1. वुहारना, मांजना 
2. निर्मल कमना, साफ करना, साइना । 

सम्मा्जनो [नम्माडन-: डीप्‌) ज्ञाड्‌, बुहार । 

सम्मित (नू क० क०) {सम्‌ मान्‌-{-क्त] 1. माप्रा 
हुआ, नापा हूुजा 2. मान माप, दिस्तार्‌ वा नृल्यका, 
सम, वैसा ही, वरावर्‌ मिख्ना-ज्‌लता कान्तासम्मि- 
ततयोपदेशय्‌ ज - का० १, रचु० ३।१६ 3. इतना 
वड़ा जितना कि, पटुता हुडा +. समरूप. समन्‌कृक, 
समानुपातिक 5. से युक्त, सुसञ्जिद । ध 

सम्मिश्न, स्म्मिभ्रित (वि०) [मेम्‌ }-मिनर्‌ +अच्‌, क्त वा| 
1. परस्पर मिलाया हुआ, अन्तमिधित । 

सम्मिरलः [== सम्मिध्व, पृषो° रस्य लः] इन्दरका विद्ेयण । 

सम्मोलनम्‌ [सम्‌ -+-मील --त्युट्‌] (सूल आदिका) वन्द 
होना, इकना, रपेटना । 

सम्मुख (वि ०) [स्त्री °-खा, खी) संमुखीन (वि ०) [संगतं 
मुखं येन--भ्रा० व ०, सर्व॑स्य मखस्य द्दानः-सममृख 
ख, सम सब्दस्य अन्त्यलोपः नि०] 1. सामने का, 
सम्म स्यित, आमने सामने, अभिमुखी, सामना 
करने वाका --काम न तिष्ठति मदाननसंमुखी सा-- 
ग० १।३१, रघु १५।१६. शि १०।८६ 2. मुठभेड़ 
करने वाखा, मृकावला करने वान्टा 3. स्वल्य । 

सम्मुखिन्‌ (पं०) [सम्मुखमस्य अल्ति सम्मुख -{-इनि] 
दर्पण, शीशा, आइना । 

सम्मृनम्‌ [ सम्‌ मृद =ल्युट्‌ ] 1. मूर्छा, बेहोशी 
2. जमता, गढ़ा होना 3. गाढ़ा करना, बढ़ाना 
4. ऊँचाईं 3. विञ्वव्याप्ति, सह्‌-विस्तार, पूणं व्याप्ति । 

सम्मृष्ट (भू० क० क०) [सम्‌ + मृज्‌ +क्त] । भको नाति 
बुहारा गया, मांजा-बोया गया 2. छना हुञा, छाना 
हुआ 1 

सम्मेलनम्‌ [सम्‌ -}-भिल्‌ +-ल्यट्‌ ] 1. परस्पर मिलना, मिलाप 
2. मिश्रण 3. एकत्र करना, सग्रह करना 1 

सम्मोहः [सम्‌ +मूह -+- घल. |. 1. घधवराहट, अव्यवस्था, 
प्रमो 2. मूर्छा, बेहोगी 3. अज्ञान, मूर्ता 


स्ाइने वाला, बुहार देने 


म्रमोन्माद 
4. आकर्पण । | 
सम्मोहनम्‌ [सम्‌ +-मृह -+-णिच्‌ +ल्युट्‌] मंत्रमुग्ध करना, 








( १०८६ ) 


वशीकरण, - नः कामदेव के पाच बाणो मे से एक 
कु० ३।६६। 
सम्यच्‌ सम्यञ्च्‌ (वि ०) (स्त्र ०-समीखी ) [सम्‌ ।-अञ्च्‌ 
~+-क्विन्‌, समि आदेशः पक्षे नलोपः] 1. स।थ जान 
वाका, साथ रहने वाका 2. सही, युक्त, उचित, 
यथोचित 3. शुद्ध, सत्य, यथार्थे 4. सुहावना, सचिकर 
-- कि च कुलानि कवीनां निसगं- सम्यल्चि रन्जयतु- 
रस० 5. वही, एकरूप 6. सव, परणं, सभस्त-( मव्य ° 
सम्यक्‌) 1. के साय, साघ-साथ 2. अच्छा, उचित 
रूप से, सहीं ढंग से, शुद्धतापूर्वक, सचमुच. सम्य- 
गियमाह . श० १, मनु° २।५, १४ 3. यथावत्‌, 
यथोचित ढंग से, ठीक-टोक, सचमुच +. सम्सान पूवक 
5. पूरी तरह से, पूर्णतः 6. स्पष्ट रूप से । 

सघ्ना्‌ ({ प° ) [ सम्यक्‌ राजते-सम्‌-†-राज्‌ + क्विप्‌ |] 
1. सर्वोपरि प्रभु, विर्वराट्‌, विदोषतः वह्‌ जो अन्य 


राजां पर शासन करता हो तथ। जिसने राजसूय 


यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया हं- येनेष्टं राजसूयेन 
मण्डलस्येरवरद्व यः । शास्ति यद्चाज्ञया राजः स 
सब्नाट्‌ -- अमरः, --रघु° २।५ । 

य्‌ (म्वा० गा० सयते) जाना, हिलना-जुङना । 

सयभ्यः [सय्‌थ [यत्‌] एक ही वगं या जाति का । 

(वि०) [समाना योनिरयंस्य व° स०,. समानस्य 
सादेशः] एक ही कोख का, एक ही गमं से उत्यल्न,. 
सहोदर निः 1. सगा या सहोदर भाई 2. सरोता 
3. इन्द्र का नाम । 

घषर ( वि० ) [सृ-}-अच्‌ ] 1. जाने वाला, . गतिशीक 
` 2. रेचक, दस्तावर-रः 1. जाना, गति 2. बाण 
3. आतंच, दही का चक्का, मलादं 4. नमक 5. लड़ी, 
हार--अयं कण्ठे बाहुः शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः . - 
` --उत्तर० १।३९ २९ 6.. जलप्रपात,--रम्‌ 1. जल 
2. शील, सरोवर । समभ ०- उत्सवः सारस, जम्‌ 
ताज्‌ा मक्खन, नवनीत, तु° इहारज 1 
सरकः, --कम्‌ [ मृ ~।-वुन्‌ ] 1. सड़क राजमागं की 
अनवरत पंकिति, 2. मदिरा, उग्र सुरा-चक्ररथ सह्‌ 
पुरन्धिजनंरयथार्थसिद्धि सरकं महीमृतः--शि ° १५। 
८०, १०।१२ 4. पीने का बर्तन, शराव पीनेका 
व्याला, कटोरा-शि० १०।२० 5. तेज॒ शराब का 
वितरण,--कम्‌ 1. जाना, शति 2. तालाब, सरोवर 
3. स्वर्गं । | 
सरथा [ सरं मवुविशेषं हन्ति-सर +हन्‌ +ड नि ] मध्‌- 
+--तस्तार सरघाव्याप्तंः स क्षौद्रपटरूरिव 
--रघु° ४।६३, शि ० १५।२३ । । । 
घरङ्गः [ सु +-अ जगच्‌ ] 1. चतुष्पाद, चौपाया, 2. पक्षी । 
सरजस्‌,-ला (स्त्री), सरजस्का [ सहरजसा -व० स०, 
पक्षे कप्‌-|-टाप्‌ } रजस्वला स्त्री । । 


सरट्‌ ( १०) ०) [सृ~{मटिः ] 1. हवा, वायु 2. बादल 
3. ५. मघुमक्खं। । 

सरटः | सृ अटच्‌ | 1. वायु 2. छिपकलो-- खूता हि सर- 
टानां च तिरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ मन्‌ ° १२।५७ । 

सरटिः [ सु--अयिन्‌ ] 1. वायू 2. बादल । 

सरटः [ सृ ¬+-अदु | छिपकली, गिरगिट । 

सरण (वि०) | सृ-ल्युट्‌ ] 1. जाने वाका, गतिदील 
2. बह्ने वाला, णम्‌ 1. प्रगतिशील, जाने वाला, 
वहनरीक 2. रोहे का जंग, मूर्चा । 

सरणिः+णी (स्त्री०) [स्‌ृ निः} 1. पथ, मागं, सडक, 
रास्ता-ानन्द ० १८ 2. क्रम, विधि 3. सीघी अनवरत 
पंक्ति 4. कण्ठरोग । 

सरण्डः [ सू-{- अण्डच्‌ ] 1. पक्षो 2. लम्पट, दुङ्चरित्र व्यक्ति 
3. छिपकलो 4. घूतं ५. एक प्रकार का अरूकार । 


सरण्यः [ सृ -[-अन्युच्‌ | 1. वायु, हवा 2. बाद 3. जल 
4१. वसत ऋतु 5. अग्नि 6. यमकानाम। 

सरत्निः (प°, स्त्री०) [ सह्‌ रत्निना- ब० स०] एक 
हाथ का माप, तु रत्नि या अरत्नि । 

सरथ (चि ०) [समानो रथो यस्य रथेन सह वा-व० स० | 
एक ही रथ पर सवार,--थः रथ पर सवार योद्धा । 

सरभस (वि०) [ सह रभसेन-- व° स° ] 1. वेगवान्‌ 
फूर्तीला 2. प्रचण्ड, उग्र 3. क्रोधपूर्णं 4. प्रसन्न" सम्‌ 
(अन्य ०) अत्यंत वेग से । 

सरमा [ सृ-+भम~टाप्‌ | 1. देवों की कुतिया 2. दक्ष 
कीपुत्रीका नाम 3. रावणके भाई विभीषण की 
पत्नी का नाम । | 

सरयुः [ सृ +-अयु ] वायु, हवा, - युः+य्‌: (स्त्री०) एक 
नदी का नाम जिसके तट परर अयोध्यानगरी स्थित 
द-- रघु ८।९५., १२।६१, ६३२. १४।३०॥ 

सरख (वि०) [ स ¬}-अखच्‌ ] 1. सौधा, अवक्र 2. ईमानदार, 
खरा, निष्कपट, निङ्छर 3. सीघासादा, भोला भाला, 
स्वाभाविक-- सरले साहसरागं परिहर--मा० ६।१०, 
अयि सरले किमत्र मया भगवत्या शक्यम्‌- २, षः 
1. चीड का वृक्ष किघद्ितानां सरलदहुमाणाम्‌- कु० 


१।९, मे ५३, रघु० ४।७५ 2. आग । सम० 
अङ्गुः सरक वृक्ष का रस, विरोजा, तारपीन, ब्रवः 
सुगंधित विरोजा । 
सर्य दे° शरव्य । 


सर्‌ (नपुं°) [ सृ-असुन्‌ ] 1. सरोवर, तालाब, पोखर, 


पानी का विशाल तस्ता-- सरसामस्मि सागरः-मग० 
१०।०१ 2. जक । सम० जम्‌,जन्मन्‌ (नपु०) 
-दहम्‌, (सरोजम्‌, सरोजन्मन्‌, सरोरुहम्‌ ॥ 
सरसिवहम्‌ कमल-- सरसिजमनुविद्धं डैवलेनापि रम्यम्‌ 
~-श० १।२०, सरोरुहदुतिमपः पादांस्तवासेवितुम्‌ 
--` रत्न ० १।३०,.- जिनी,-दहिणी 1. कमल का पौषा ` 


( १०८७ )} 


-- थ कथं वा सरोजिनीं त्यजसि-भामि° १।१०० 
2. कमलो से भरा हुआ सरोवर,- रलः (सरोरक्षः) 
तालाव का संरक्षक, रह (सरोरह्‌) (नपुं०) कमल, 
वरः (सरोवरः) प्षीक । । 
सरस (वि ०) [ रसेन सह ब० स० | 1. रसोका, सजल 
2. स्वादु, मधुर 3. आद्र -शि० ११।५४ 4. पसीने 
से तर -कू० ५।८५ 5. प्रेमपूर्णं, प्रणयोन्मत्त-भामि० 
१।१०० (यहां इसका अथं 'मवुपूर्णं" भी हं) 6. कावष्य- 
मय, त्रिय, रुचिकर, सुन्दर --सरसवसन्त - गीत० १ 
` 7. ताजा, नया, सम्‌ 1. सोक, तालाव 2. रसायन 
विद्या । 
सरसी [ सरस्‌ -ीष्‌ ] सलोल, पोखर, सरोवर-भामि० 
२।१४४ । सम०- र्हम्‌ कमल । । 
सरस्वत्‌ (वि ०) [ सरस्‌ +मतुप्‌, ] 1. सजल, जलयुक्त 


2. रसीरा, मजेदार 3. ललित 4. भावूक, पुं० 1. समद्र 


2. सरोवर 3. नद 4. भस 5. वायु का नाम । 
सरस्वती [ सरस्वत्‌ +ङीप्‌ ] 1. वाणी ओौर ज्ञान को 


अधिष्ठात्री देवता जिसका वर्णन ब्रह्मा को पत्नी के | 


रूपमे किया गयां 2. बोरी, स्वर, वचन -कु० 
४।३९, ४३, रघु० १५।४६ 3. एक नदी का नाम 
(जो कि मर्स्यल के रेत मे कप्त हो गर्द हं) 4. नदी 
5. गाय 6. श्रेष्ठ स्त्रो 7. दुर्ग का नाम 8. बौद को 
एक देवी 9. सोमरुता 10. ज्योतिष्मती नामक 
पौषा । 

सराग (वि०) [ सह रागेण - ब० स० ] 1. रंगीन, हल्के 
रग वाका, रगदार-(भकारि) सरागमस्या रसनागुणा- 
स्पदम्‌-कु० ५।१० 2. लालरगकी लाखसेरगा 
हुजा---रघु° १६।१० 3. प्रणयोन्मत्त, प्रेमाविष्ट, मुग्ध 


मनोऽवच्यं सरागं कुर्तेऽङ्खना-सुमा० 1 - 


इ (वि०) [सह्‌ रावेग-ब० स० ] 1. शब्द करने 
वाला, कोलाहक करने वाला, - वः 1. ठक्कन, आवरण 
2. कसोरा, चाय कौ तरतरी, तु° “शरावः । 

सरिः (स्त्री०) [ सु-¬-इन्‌ ] क्षरना, फौवारा । 

सरित्‌ (स्त्र०) [ सृ-इति ] 1. नदो-- अन्या सरितां 
दातानि हि सम्‌द्रगाः प्रापयन्त्यन्धिम्‌-मालवि° ५।१९ 
5 घागा, डोरौ ( । सम० ज ध 

}; - [०) समूद्र, -- वरा (सरितां गंगा 

का न क न विहोषण । 

सरि (रौ) मन्‌ (प्‌०) [ सू ईमनिच्‌ ] 1. गति, सरकना 
2. शष । ॥ 1 

शरिखम्‌ [ स -1-इर.च्‌ ] जल । 

सरीसृपः [ ५; सपति मूप्‌+-यम 
[अच्‌ ] सापि ।` 

सदः [ ५ उन्‌ ] तलवार की मूर । 

लख्य (वि ०) [ समानं सूपमस्-ब० स० ] 1. समान 


(क्‌) द्वित्वादि 


<~ 


रूप वाला 2.“ समान, मिल्ता-जुल्ता, वसे ही--रघु° 
६।५९ । । 

सख्पता,-स्वम्‌ [ सरूप + तल्‌-{-टाप्‌, त्व वा ] 1. समानता 
2. ब्रह्मरूप हो जाना, मृक्तिके लार प्रकारो र्मे 
से एक । 

सरोष (वि०) [ सह्‌ रोषेण - ब० स० ] 1. 
2. कूपित । ` ` 

सकः [ सृ {क ] 1. वायु, हवा 2. मन । 

सगः | सृज्‌ +-घज ] 1. छोडना, परित्याग 2. सुष्टि 
अस्याः सगंविघौ प्रजापतिरभूच्वनद्रो नु कान्तिप्रदः 
-- विक्रम० १।९ 3. सृष्टिरचना ~ कु० २।६, ती 
३।२७ 4. प्रकृति, विर्व 5. नंसगिक गुण, अन 
6. निर्बारण, संकल्प गृहाण शस्त्रं यदि सगं एष वे 
- रघु ° ३।५१, १४।४२, शि° १९।३८ 7. स्वीकृति, 
सहमति 8. अनुभाग, अध्याय, (काव्य दिका) 
सर्ग, 9. धावा, हमला, (सेना का) प्रगमन 10. मल- 
त्याग 11. शिव कानाम। सम० - क्रमःसृष्टिका क्रम, 

बन्धः महाकाव्य,-सगंवन्वो महाकाम्पम्‌-सा० द ० । 

सजूं (म्वा० परण सर्जति) 1. अवाप्त करना, उपलन्ब 
करना 2. उपार्जन करना । 

सः [ सृज्‌ + मच्‌ ] 1. साल क। पेढ़ 2. सक वृक्षका 
चूने वाला रस। सम० निर्यसिकः,-मणिन-रसः 
बिरोजा, लाख । 

स्जकः [ सृज्‌ ¬}-ष्वल ] सार का वृक्ष । 

सर्जनम्‌ { सृज्‌ -{-ल्युट्‌ ] 1. परित्याग, छोढ़ना 2. ढीला 
करना 3. रचना करना 4. मकत्याग 5. सेनाका 
पिछला माग । 

सजिः, सजिका, सर्गा (स्त्री ०) [ सृज्‌ -[-इन्‌, सजि ~+-कन्‌ 
टाप्‌, सजि-{-डोष्‌ ] सज्जीखार । 

सर्जः, सर्जः [ सृज्‌ }-ऊः | व्यापारो- स्त्री 1. बिजली 
2. हार 3. गमन, अनुसरण । 

सर्पः [ सृप्‌ + घञ. ] 1. सर्पी गति, घुमावदार चाल, 
खिसकना 2. अनुसरण, गमन 3. नाग, सापि । सम० 

अरातिः,-- अरिः 1. नेवला 2. मोर 3. गर्डका 

विशेषण, अशनः मोर, भावासम्‌-इष्टम्‌ चन्दन 
का वुक्ष,--छत्रम्‌ कुकूरमुत्ता, त छतरी, खूब, 
-तृणः नेवा, --त्रष्ट्ः सांप का विषला दाति.-गारकः 
सपेरा,- भज्‌ (पुं०) 1. मोर 2. सारस 3. गजगर, 
-भणिः सांप के फण को मभणि,- राजः बासुकि । 

सर्पणम्‌ [ सृप्‌¬-त्युट्‌ ] 1.“ रेगनी, सरकना 2. वक्रगति 
3. बाण को भूमि के समानांतरर उड़ान । 

सर्पिणी [ सूप्‌--णिनि--डीप्‌ ] 1. सपनी 2. एक भकार 
को जडी बूटी । 

सरपिन्‌ (वि) [ सृप्‌+-णिनि ] 1. रेगने वाखा, 2 


करद, रोषपूर्णं 


क च्व 


वाला, घुमावदार, टेढ़ी चाल चलने वाका 2. 
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शा, हिलने-जुलने वाखा --युका मन्दविसपिगौ ¦ 


--पच० १।२५२ 

सपित्त्‌ (नपुं०) [ सुप्‌+-टसि | पिघलाया हुजा चृत, धी 
(चृत ओर सर्पिस्‌ के अन्तर को जानने के किए दे° 
आज्य) । सम०-समुद्रः घृतसागर, सात समृद्रा 
मेते एक । 

स्पिष्मत्‌ (वि०) [ सपिस्‌-† मतुप्‌ ] घी (से प्रसाधित) 
युक्त । 

सवे. (म्वा० पर० सदति) जाना, दिठना-जुलना 1 

समः ; सु + मन्‌ ] 1. चाल, गतिं 2. आकाश । 

सब. (म्वा० पर० सवंति) चोट पहुचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, व करना । 


सवं (नि° वि०) [सृतमनेन विदवमिति सर्वेम्‌- कतु ° व° 
व० पुं०, सर्वे] 1. सव, प्रत्येक,-उपर्यापरिपद्यतः सवं 
एव दरिद्रति.-हि० २।२, रिक्तः सर्वो भवति हि कुः 
पूणता गौरवाय--मेव ° २०।९३ 2. पूणं, समस्तः 
पुरा,-र्वः 1. विष्णुका नाम 2. शिव का नाम। 
सम०--अङ्कम्‌ समस्त दारीर, - अद्धीण (वि०) समस्त 
रीर मे व्याप्त या रोमाचकारी ~ तर्वाद्धोणः स्वः 
सुतन्य क्रिल --विकम० ५।११, अध्रिकारिन्‌ (पुर) 
--अच्यङूः अवीक्षक,-- यघ्नीन सव प्रकार कै अन्न 
को खाने याः सवन्निभोजिन्‌ आदि, - आकारम्‌ 
(समसिमे) सवया, पूणं श्पसे, पूरौ तरह से, 
--- आत्मन्‌ (पुं०) पूणं आत्मा, मर्वात्मिना स्वधा, 
पुरी तण्द्र्‌ >, धूर्णदख्य गी, रईहवरः सवका स्वामी 
-ग, गामिन्‌ (वि०) विहवव्य्रापी, सवंव्यापक, 
-- जत्‌ (व्रि०) स्र्व॑जेता, अजय, विद्‌ (वि०) 
श कुद जानने वाला, सर्वज्ञ (पं०) 1. दिव का 
शेपण 2. वृद्ध का विदोषण, - दमन (वि०) सवर 
का दमन करनं वाखा, इून्विार्‌, नामन्‌ (नयुं°) 
संज्ञा के स्थान मे प्रयुक्त होने वाके धव्यो का समृह, 
--मगल्ा पावनी का विदोषण.--रसः राख, विरोजा, 
- -चिगिन्‌ (पुं०) पांडी. छद्ययेदी, छोगो, व्यापिन्‌ 
(वि०) सवेन व्यापक रहने वाला, वेदस्‌ (पुं) 
सवंस्व दक्षिणा मेँ देकर यजानुष्ठान करने वादा, 
- सहा (सवंसहा भो) पृथ्वी, स्वम्‌ 1. प्रत्येकः 
वस्तु, 2. किसी व्यक्ति की समस्त संपत्ति, जैसा कि 
“सवस्वदंड' मे, हरणम्‌ 1. सारी संपत्ति का अपहरण 
या जन्ती 2. क्रि वस्तु का सर्वाश दे० श० १।२४, 

„ ६।२, मा० ८६, मनामि° १।६३॥ 

सवद्भषः (वि ०) [ सवं +-कय्‌ +-खन्‌, मुम्‌ } (लव कुट 
नष्ट करं बाला". सर्वदत्रितमान्‌~ ` सवं पा भगवती 
भवित्व्यतेव--मा० १।२३, भामि० ४।२,--षः दुष्ट, 
दमा । ६ 

सर्वतः (अग्य ०) [ सवं + तमिस ] 1. श्रव्येक दिशा स, 


सब ओर से 2. सव ओर, सर्वत्र, चारो ओर 3. पूणेतः 
सर्वथा । सम०्-गाभिन्‌ (वि०) 1. (9 पहुंच 
रखने वाला--कूु० ३।१२ -- भद्रः 1. विष्णु का रव 
2. वासि 3. एवः त्रकार्‌ का चित्रकाव्य- -उदाः० [कर 
१५।२५ 4. मन्दिर या महल जिसके चारो आर दरार 
हों (इत अ्थमें नपुं° भी) द्रा) नतकी, नदी 
-मुख (वि०) सव प्रकार का, पूणं, असं'मिन--ग° 
५।२५, (खः) 1. चिवका. विदोपण 2. ब्रह्याका 
विपण - कू० २।३, ( चारों ओर मूख किय हए) 
3. परमात्मा 4. आत्मा 3. ब्राह्यण 6. आग 
7. स्वगं । 

सर्वत्र (अव्य ०) [ सवं {त्रल्‌ ] 1. प्रत्यक स्थान पर, 
सव जगहों पर्‌ 2. हूर समय । 

सर्वया (अव्य०) [ स्वं-}थाट्‌ ] 1. ठर प्रकार से, सव 
तरह से उत्तर० १।५ 1. बिल्कुल, प्रुणत्तः (प्रायः 
नकारपरक ) 3. पूर्णतः, चिल्कुख, नितान्त ~+. सव 
समय । 

सर्वदा (उव्य०) [ सर्वं~-दाच्‌ ] सवर समय, सदव, 
हमा 1 

सवरी दे° “दर्वेरी' । 

सर्वक्ञः (अव्य ०) [ सवं ‡-णस्‌ ] 1. पूर्णतः, सवरेधा, पूरी 
तरह से 2. स्वं त्र 3. सव ओर्‌ ! 

सर्यागी दे° “दोर्वाणो' । 

सर्यपः [ भ -{-अप, युक्‌ ] 1. सर्गो नारः रापंपमात्राणि 
परच्छिद्राणि पश्यति, पञ-१०।३ 
2. एकः छोटा वाट 3. एकं प्रक्र का विप । 

सल (म्बा० परण सलति ) जाना, हिलना-जुख्ना । 

सकलम्‌ [ स्टू अच्‌ | जच्ट । 

सलज्ज (वि०) [ लज्जया मट्‌ 
चछज्जःदी । 

सलिलम्‌ [ सनि गच्छति निम्नम्‌ सल्‌ + इलच्‌ ] पानी, 

सुभगसलिकावगाहाः---व ० १।३ । सम० भयन्‌ 

(चि०) प्यासा, आङयः तालाव, ताल, पानी को 
टंकी,-इन्धनः वडवानल ,-उपप्लवः जलप्टावन, प्रय, 
वादु,---क्रिया 1. अन्त्येष्टि संस्कारः के अवसर पर 
शवस्नान 2. जकतर्वण, उदकक्रिया, जम्‌ कमक, निधिः 
समद्र । 

सलीक ( वि० ) [ सहरोखया “+व० स० ] क्रीड़ाशीक, 
स्वेच्छाचारी, श्यगारप्रिय। 

सलोकता [ समनः रोको यस्य -- इति स्तोकः तस्य आवः 

तन्‌ -;-टाप्‌ ] एक ही लोक में होना, किमी विशेष 

देवताके साथ एकही स्वर्गं में निवास ( मुक्ति ¬ 
चार्‌ प्रकार कौ अव्रस्थाओंमेने एक) । 

सल्लक [ श्‌ {- वुन्‌, लक्‌, पुषो० क्षस्य सः ] एक प्रकार 
का पेड़, साई का पेड, दे° !शल्ककी 1 


सदून्ा०, 


० स० | चिनोत, 


( १०८९ )} 


सवः | सु +अच्‌ ] 1. सोमरस का निकालना 2. चढावा, 
तपण 3. यज्ञ 4. सूयं 5. चांद 6. प्रजा, - - वम्‌ 1. पानी 
2. फूल से किया गया मवु । र 

सवनम्‌ [ सु (सू) +ल्युट्‌ ] 1. सोम रस का निकालना 
या पाना 2. यज्ञ-अथ तं सवनाय दीक्षितः -रघु° 
८।७५, ह° ३।२८ 3. स्नान, शुद्धिपरक स्नान 
4. जनन, प्रसव, वच्चे पदा करना । ` 

सव्यतस्‌ (वि ०) [ समानं वयो यस्य- व° स० ] एकी 
जायु का पुं 1. समवयस्क, समसामयिक 2. एक ही 
आय्‌ के साथी, स्त्री ° सखी, सहेलो । 

सथरः (पु०) 1. चिव का नाम 2. जक । 

सवर्णं (वि ०) [समानो वर्णो यस्य - वश्स०] 1. एकी 
रग का 2. एक सी सुरत शक्ल का, समान, भिल्ता- 
जुरुता दुवंर्णभित्तिरिह सान्द्रसुघासवर्णा- शि ० ४। 
२८, मेष १८, रघु ° ९।२१ 3. एक ही जाति का 
4. एक ही प्रकार का, एक जसा 5. एक ही वर्णमाला 
का, एक ही स्यान से (वागिन्ियों द्वारा) उच्चारण किये 
जाने वाले वर्ण-तुल्यास्य प्रयत्नं सवणंम्‌ पा० १।१।९। 

सविकल्प, सविकल्पक (वि ०) [सह विकल्पेन- व° स ° 
पक्षे कप्‌] 1. एेच्छिक 2. संदिग्व 3. कर्ता ओर कमं के 
अन्तर को पहचानने वाका, ज्ञाता ओौरज्ञेय के मेद 
को जानने वाला (विप निविकल्पक) 1 

सविग्रह (वि०) [सह विग्रहेण - बऽस०] 1. शरीरवारी, 
देहधारी 2. सार्थक,-अर्थवाला 3. संवषरत, जगडालृ । 

सवितक, सविमज्ञं (वि ०) [सह वितकेण विमर्खोन वा-ब० 
स०] विचारवान्‌,- कंम्‌,ः- क्षम्‌ (अव्य) विचार- 
पूर्वकं । 

सवित (वि०) (स्त्री? त्री) [ सूश॑-तुच्‌ ] जनकः, 
उत्पादक, फर देने वाका-सवित्रौ कामानां यदि जगति 
जागति भवती - गंगा० २३५ - पुं 1. सूर्यं -उदेति 
सविता ताञ्नस्तास्न एवास्तमेति च-कान्य० ७ 
2. शिव 3. इन्द्र 4. मदार का पेड, अकं वृक्ष । 


सवित्री [सवित्‌ -ङोप्‌] 1. माता--कु ° -१।२४ 2. गाय । 
सविध (वि०) [ सह विधया- ब० स०] 1. एक ही 
प्रकारया ठंग का 2. निकट, सटा हृजा, समीप 

. --- भूयो भूयः सविघनगरीरय्यया पयटन्तम्‌--मा० 
१।१९५.-- धम्‌ सामीप्य, पड़ोस --यस्य न सविषे दयिता 


दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य -- काव्य ° ९, किमासेव्यं | 


पुंसा सविवमनवदयं चयुसरितः-- १०, ने° २।४७, शि० ¦ ४ 3 
| सदाल्य (वि०) [सहकाल्येन-ब ०स ०] 1. काटेदार 2. वर्छी 


सविनय (वि०) [ सह॒ विनयेन-ब ० स० ] विनीत, | 


१४।६९, भाभि° २१८२ 1 
विनस्न,-यम्‌ (अव्य ०) विनयपुर्वेक । - 
विश्रम (वि०) [ सह विन्नमेण ` व° स० ] क्रीड़ायुक्त, 
विलासय्‌ क्त 1 
विशेष (वि०) [ सह विशेषेण ब० स ] 1. विशिष्ट 


१३७ 








गुणों से युक्त 2. विषोष, असाधारण 3. विशिष्ट, 
लास-उत्तर० ४ 4. प्रमूख, भेष्ठ, बदिः 5. विरक्षण 
(सविहोषम्‌, सविहोषतः (क्रि वि०) विदोष कर, 
खास तौर से, मत्यंत-अनेन घर्मः सविदेषमथ् मे 
त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भामिनि-कु० ५।३८, प्रायः 
समास म-कु० र ० १६।५३) । 

सविस्तर (वि०) [ सह -ब० ६ { विवरण 
सहित, सूक्ष्म, पूर्णं,--रम्‌ (अव्य ०) विवरण के साय, 
विस्तार पूवक । 

सविस्मय (वि~) [ सह विस्मयेन - ब० स ] आाश्चर्या- 
न्वित, अ्चंभे से युक्त, चकित । 

सवृद्धिक (वि ०) [ सह वृद्धघा- व° स० कप्‌ ] जिसका 
व्याज मिले, व्याज से युक्त । 

सवेजञ॒ (वि ०) [ सह वेदोन-~ ब° स० ] 1. सजा-ठमा, 

, अल्कृत, वेदाभूषा से युक्त 2. निकट, समीपवर्ती । 

सव्य (वि०) [ सु-+-य ] 1. वार्या, वायां हाय 2. दक्षिणी 
3. विरोधी, पिडा हुमा, उक्टा 4. सही,- व्यम्‌ 
(अग्य०) जनेऊ का वारये कषे पर लटकते रहना 
-- तु° अपसव्य । समर° - इतर (वि ०) सही, ठीक, 
- साचिन्‌ (पुं०) अर्जुन का विदोषण-- निमित्तमात्रं 
भव सव्यसाचिन्‌-भमग० ११३३, (महाभारत में 
नाम की व्यास्या निम्नांकित हं-उमौमे दक्षिणौ 
पाणी गांडीवस्य विकर्णे । तेन देवमनुष्येषु सन्य 
साचीति मां विदुः ॥!) । 

व्यपेक्ष (वि०) [ व्यपेकया सह -ब० स ] संयुक्त, 
निभंर-स्नेहङ्च निमित्तसव्यपेक्षङ्तेति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ 
--मा० १, उत्तर० ६। 

सम्यभिचारः [ सह्‌ ग्यभिचारेण-ब० स० ] (तकं० में) 
हेत्वाभास के पांच मुख्य भेदों से एक, साधारण 
मध्यपद, व्याख्या के किए दे° “ । 


सव्याज (वि०) [ सह व्याजेन --व ° स ° ] 1. चाल्ब। ज 


2. बगुलाभगत, रंगासियार, चाकाक । 


सब्यापार ( वि० ) [ व्यापारेण -सह- ब ० स० ] व्यस्त, 


व्यापत, कायं मे नियुक्त 


सव्रीड (वि०) [ व्रीडया सह--ब° स ० ] 1. लज्जाशील 


हार्मिन्दा । 


सब्येष्ठ्‌ (पुं), सब्येष्ठः [सग्ये तिष्ठति-सव्ये +स्या 


+ऋन्‌, क वा, लुक्‌ स०, षत्वम्‌] सारयि, रथय 


हाौकने वाला 1 


या काटो से विधा हुआ । 


सशशषस्य (वि ०) [सहक्षस्येन--ब ० स०] खस्य से युक्त, 


अघ्नोत्पादक,-स्या सूयंमुली ष्क का एक ओद । 


सश्मघ्ु (वि०) [सह रमभ्रुणा-ब० स ०] दाढी-मूंछ वाका, 


सत्री ° वह स्त्री जिसके दादु मू दिखाई दे 1 








[1 





( १०९० ) 


सोक (वि०) [धिया सह-ब ० स०, कप्‌] 1. सम्‌द्धिशारी, 
सौमाग्यश्चाखी 2. प्रिय, सुन्दर । 
संस्‌ (अदा० पर० सस्ति) सोना । 


सस्व (वि ०) [सह सत्त्वेन - बऽ०स०] 1. जीवन शक्ति से | 


युक्त, ऊर्जस्वी, बलवान्‌, साहसी 2. गं वती, ` त्वा 
 गभंवती स्त्री । 
ससन्देह (वि ०) [सह सन्देहेन-- बव ° स ०] संदिग्ध,-हः एक 
मककार का नाम - दे०° “सन्देह । 
ससनम्‌ [सस्‌ ल्युट्‌] पञुमेष, यज्ञीयपशु का वध । 
ससन्ध्य (वि०) [सन्ध्यया सह-व ° स ०] संध्यासंवंघी, 
सायकालीन । 
ससाध्वस (वि०) [सह साष्वसेन-ब° स०] आतंकित, 
डरा हुञा, भीर्‌ 1 
सस्व्‌ दे° सञ्ज्‌ । । 
सस्यम्‌ [सस्‌ ¬|-यत्‌] 1. मनाज, अन्न- (एतानि) सस्य पूर्णे 
जठरपिठरे प्राणिनां संभवन्ति-पंच० ५।९७ द° 
` “शस्यः भी 2. किसीभी पौघेकाफक 3. शस्त्र 
4. सद्गुण, खूबी । सम०--दृष्टिः (स्वी ०) फसल 
पक जाने पर नये अन्न से किया जाने वाखा यज्ञ,-प्रब 
(वि०) उपजाऊ,-भारिन्‌ (वि०) अन्न को नष्ट करने 
क (पुं०) एक प्रकारका चूहा, घस, सवरः साक 
का पेड । 


- सस्यक (वि ०) [सस्य }-कन्‌] अच्छे गृर्णो से युक्त, गुणा- 


"न्वित, इकाध्य, प्रशंसनीय, --कः 1. तलवार 2. शास्त्र 

, ` 3~एक प्रकार का मूल्यवान्‌ पत्यर । 

सस्वेद (वि०) [सह स्वेदेन- व ० स०] पसीने से तर, 
प्रस्विन्न--दा वह कन्या जिसका हाक मे ही कौमायं- 
भंग हमा हो । 

सहु. 1 (दिवा० पर° सह्यति ) 1. सन्तुष्ट करना 2 प्रसन्न 

„. होना 3. सहन करना, क्षेलना । 

11 (म्वा० आा०-सहते, सोढ, नि, परि, वि आदि इका- 
रान्त उपसग के पदषात्‌ सह. के स्‌ को म॑न्य ष्‌ हो 
जाता हं, यदि सह.के ह.कोढ नदीं हुमा) (क) 
सषलना, सहन करना, भुगतना, गम खाना--खलो- 
ल्कापाः सोढाः-मतृं° ८।६, पदं सहेत भ्रमरस्य पेलवं 
शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्रिणः--कर° ५।४, इसी प्रकार 
दुःखं, क्लेशं मादि-रघु० १२।६३, ११।५२, ५.७ 
१७५९ (ख) 1. सहन करना, अनुमति देना,-प्रकृतिः 
खुं सा महीयसः सहते नान्यसमुत्नति यया-कि० २। 


२१, मेध ० १०५, रषु° १४।६३ 2. क्षमा करना, 


` सहलेना--वारंवारं मयतस्यापरावः सोढः-हि० ३, 


` भग ० (4 ४४ 3. प्रतीक्षा करना, सत्रर करना-द्वित्रा- 
ण्य सोदुमहंन्‌-रघु ° ५।२५, १५।४५ 4. वहन 
करना, सहारा देना, केलना श्च० ३ 5. जीतना, 
परास्त करना, विरोघ करना, मृक्रावला करना 


6. दबाना, रोकना 7. योग्य होना (तुम्‌' के साथ), 
प्रेर० (साहयति-ते) 1. घारण करवाना, भूगतवाना 
2. घारण करने या सहारा देने के योग्य बननां-गु्वंपि 
विरहदुःखमाशाबन्धः साहयति श० ४।१६, इच्छा° 
(सिसहिषते) सहन करने की इच्छा करन्रा, उद्‌ -, 
1. योग्य होना, शक्ति या ऊर्जा रखना, साहस करना, 
दिलेरी दिखाना-तवानुवृत्ति न च कर्तुमृत्सहे- कु ० 

५।६५., “मँ पसंद नही करता” आदि-मद्ि° ३। 
५४, ५।५४, १४।८९, शि° १४।८३ 2. (क) प्रयास 
करना, प्रणोदित होना कि० १।३६ (ख) ढाढस 
वंधाना, विषण्ण न होना, हिम्मत न हारना - भटद्वि° 
१९।१६ 3. आराम मेँ होना- कु° ४।३६ 4. आगे 
बढ़ना प्रयाण करना (इच्छा०) उकसाना, उदुबुद्ध 
- मद्धि< ९।६९, परि- सहन करना भट्टि ° ९।७३ 
प्र-, 1. सहन करना, ्ञेलना-न तेजस्तेजस्वी प्रसृतमप- 
रेषां प्रसहते- उत्तर ० ६।१४ 2. सामना करना, 
मुक्राबला करना, पछाडना-संय॒गे सांयुगीनं तमुद्यतं 
प्रसहेत कः- कृ० २।५७ 3. चेष्टा करना, प्रयास 
कश्ना 4. योग्य होना 5. शक्ति या ऊर्जा रखना-दे° 
“प्रसह्य मी, वि~, 1. सहन करना, ज्ञेकना रघु° 
४।६३, ८।५६ 2. मूक्राबला करना, सामना करना, 
प्रतिरोघ करने के योग्य होना-रघु° ४४९ 3. योग्य 
होना 4. अनुमति देना 5. इच्छा करना, पसंद करना । 


सह (वि०) [सहते- सह +-भच्‌] 1. सहन करने वाला, 


कषेलने वाका, भमुगतने वाडा 2. घीर 3. योग्य---दे° 
मसह, हः मंगसिर का महीना,-हः, ` हम्‌ शक्ति, 
सामथ्यं । 
सह (अव्य०) 1, कै साय, मिलकर, साथ-साथ, सहित, से 
युक्त (करण ० ) -शरिना सह याति कौमुदी सह मेषेन 
तडित््रलीयते--कु० ४।३३ 2“ साथ मिलकर, एक 
ही समय, युगपत्‌ --अस्तोदयौ सहैवासौ कुरुते नृपति- 
द्विषाम्‌ --सुभा०। सम०  (पुं०) सह- 
पाठो,- अथं (वि) समानार्थक (थः) समान या 
स।मान्य उदेश्य, - उक्तिः (स्त्री ०) अकंकारदास्त्र में 
एकं अलंकार का नाम--सा सहोक्तिः सहार्थस्य वला- 
देकं द्विवाचकम्‌-काव्य ० १०, उदा०-पपात भूमौ सह 
सनिकाश्रुभिः--रघु° ३।६१,.- उटजः पर्णकुटी,-उदरः 
एक ही पेट से उत्पन्न, सगा भाई विक्रमांक० १।२१, 
उपमा उपमा का एक भेद, --उडः, - - उदजः विवाह 
के समय गर्भवती स्त्रीका (हिन्दूधर्मशास्त्रो में 
वणित वारह प्रकार के नौ मे से एक),-कार 
(त्रि०) "ह" को श्वनि से युक्त॒नल० २।१४, (रः) 
1. सहयोग 2. आम का पेड क दानीं सहकारमन्तरेण 
पल्लवितामतिमुक्तलतां सटते--श० ३,--भल्जिका 
एक प्रकार का खेर, - कारिन्‌,--ृत्‌ (वि ०) सहयोग 
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देने बाला (पुं०) सहप्रगासक, सहकारी, सहकर्मी 
--छृत (वि ०) सहयोग दिया हुआ, से सहायताप्राप्त, 
--गमनम्‌ 1. साथ जाना 2. किसी स्त्री का अपने मृत 
पति के शरीर के साय जलना, विघवा का सती होना 
-चर (वि०) साय जाने वाला, साथ रहने वाला 
उत्तर० ३।८ (रः) 1. सायी, मित्र, सहभागी 2. पति 
3. प्रतिभू (स्त्री री) 1. सहेखी 2. पत्नी, सखी, 
- चरित (वि०) साय रहने वाखा, सेवा में उपस्थित 
रहने वाला, साथ देने वाटा, चारः 1. साय रहना 
2. सहमति, सांमनस्य 3. (तक०्मे) हितुके साय 
साध्य का अनिवायतः साय रहना--चारिन्‌ दे° 
सहचर", ज (वि) 1. अन्तज॑न्मा, स्वामाविकः 
अन्तर्जात 2. आनुवंशिक (जः) 1. सगा भाई 2. नेस- 
गिक स्थिति या वृत्ति, “अरिः नसगिक शत्रु, ^मित्रम्‌ 
नसगिक दोस्त, - - जात (वि ०) प्राकृतिक - दे ° "सहज", 
-दार (वि०) 1. सपत्नीक 2. विवाहित,- देवः 
पांडवों का कनिष्ठ भ्राता, नकु का जडां भाईजो 
अदिविनौकूमारो कौ कृपासे माद्री के पेट से उत्पन्न 
आ, यह मानव-सौन्दयं का एक आदशं माना जाता 
ह, धर्मः समान कर्तव्य, ‹चारिन्‌(पु०)पति, “चारिणी 
1. वमंपत्नी, वेव पत्नी 2. सहकर्मी, पांशुक्रीडिन, 
पांशुकिल (पुं०) सखा, वचपन का मित्र, ऊगो- 
टिया यार,-- भाविन्‌ (पुं०) मित्र, हिमायती, अनूयायी, 
-भू (वि०) नसगिक, सहजात--रत्न° १।२, 
-- भोजनम्‌ मित्रोंके साथ वेठ कर भोजन करना, 
--मरणम्‌ दे० सहगमन, युध्वन्‌ संगी साथी (युद्ध 
मे साय देने वाला ),- वसतिः, वासः मिखुकर रहना 
-स्हवसतिमूपेत्य यः प्रियायाः कृत इव मुरघविलो- 
कितोपदेशः- ० २।३ । 

सहता, - त्वम्‌ [ सह्‌. तल्‌ +-टाप्‌, त्व॒वा] मिलाप, 
साह चयं 1 १ द 

सहन (वि ०) [सह. {ल्युट्‌ ] सहन करने वाखा, स्न वाका, 
-नम्‌ 1. सहन करना,ज्ञेलना 2. सहिष्णुता,सहनरीलता । 

सहस्‌ (पं ०) [सह. [गसि] 1. मंगसिर का महीना दि० 
६1४७, १६।४७ 2. जाडे कौ ऋतु नपुं° 1. शक्ति, 
ताकत, सामथ्यं 2. बल, हिसा 3. विजय, जीत 
4. कान्ति, चमक । 

सहसा | सह ।-सो-+-डा ] 1. बलपुरवक, जवरदस्ती 
2. उतावलो के साथ, अंवाघ्‌घ, विना विचारे - सहसा 
विदघीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌--कि० 
२।३० 2. अकस्मात्‌, अचानक ` -मातंग नक्रः सह- 
सोत्पतद्धिः--रधु° १३।११। 

सहसानः [सह्‌. + असनच्‌] 1. मोर 2. यज्ञ, 5 ति। 

सहस्यः [सहसे बलाय हितः सहस्‌ †-यत्‌] मास, 
- सहस्यरात्रौरुदवासतत्परा- कु ° ५।२६ 1 


सहल्रम्‌ [समानं हसति-हस्‌-1- र] हजार । सम०- अशु, 
--अर्चिः,- कर,- किरण,- दीधिति,- ामन्‌,- पाव 
- मरीचि,रक्मि (पु) सूय-श० ७।४, रघु० १३।४४, 
मुद्रा° ६।१७.- अक्ल (वि०) 1. हजार आंखो वाला 
2. जागरूक, सजग (क्षः) 1. इन्द्र का विशेषण 
ए विदोषण - व्छ्क्‌० १०।९० 3. विष्णु का 

--काण्डा सफद दूव,--कत्वस्‌ (अव्य ०) 

हजार वार, इ (वि०) उदार, धारः विष्णु का 
चक्र,-- पत्रम्‌ कमल -रघु° ७1 ११,-- बाहुः 1. -राजा 
कातंवीयं का विशेषण 2. बाण राक्षस का विदोषण 
3. शिव का (कुछ के अनुसार विष्णु का) विश्लेषण, 
-- भजः,-- मूर्घन्‌,- -मोकलि (पुं०) विष्णु का विचचेषण 
-रोमन्‌ (नपु) कवल,--वीर्यां हीग-- हिखरः 
विन्ध्य पवत का विडोषण । 

सहस्रधा (अन्य ०) [सट -{-बाच्‌ ] हजार भागो मे, हजार 
प्रकार से--दीयें कि न सहल्रघाहमथवा रामेण कि 
दुप्करम्‌-- उत्तर ० ६।४० । 

सहस्रशस्‌ (अव्य ०) [सहल {शस्‌ ] हजार-हज्रार करके । 

सहसिन्‌ (वि) [सहस्र + इनि] 1. हजार से युक्त, हजारी, 
- सहस्रौ रन्नमीहते-पंच ० ५।८२ 2. हजारो से युक्त 
3. हजार तक (जुरमाना आदि )-मनु° ८1३७६. पुं° 
1. हजार मनुष्यों की टोो 2. हजरारं संनिकों का 
सेनापति । 

सहस्वत्‌ (वि ०) [सहस्‌ + मतुप्‌] समयं, शक्त्िशारी । 

सहा [सह्‌ +अच्‌ + टाप्‌] 1 पृथ्व ,2. घीकुवार का पौवा- 
केतकी का प्ूल । 

सहायः [सह्‌ एति-सह + इ -!-अच्‌] 1. मित्र, सायी-सहाय- 
साध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः-क्ि० १४।४४, कू० 
३।२१ 2. अनुयायी, अनुगामौ 3. "संचि" वारा बनाया 
गया मित्र 4. सहायक, अभिनावक 5. चक्रवाक 
6. एक प्रकार का ग~वद्रव्य 7. शिव का नाम । 

सहायता,-स्वम्‌ [सहाय +-त्‌ +-टाप्‌, त्व वा] 1. सायियों 
का समूह 2. साय, भिकाप, मत्री 3. सहायता, मदद 
-- सुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य गतस्त्वमावयोः 
कूु°० ४।२५. रघु° ९१९ मिन 

सहायवत्‌ ( वि० ) [ सहाय {-मतुप्‌ ] 1. मित्रों से 
युक्त 2. मित्रता मं आबद्ध, सहायवान्‌, सहायता 
प्राप्त । । 

सहारः [सह {छ -}- अच्‌] 1. आम का पेड 2. विल्व का 
नाड, प्रख्य । 

सहित (वि०) [सह.+-इतच्‌, सहतः हितेन सह वा 
स ~+-चा ¬}-क्त | सहगत या सवित, साय-साय, सयुक्त, 
से यक्द-- पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यद- 
स्रतेजसा रधु० ८।४, तम्‌ (अन्य ०) साय-साय, 
के साय । 
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सित्‌ ^ वि०) [सह. + तृच्‌] सहन करने वाला, सहनशील 
स्त 4 


सहिष्णु वति ) [सह.¬-षष्णुच्‌] 1. सहन करने के योग्य 
9 . * ९ ०१} 
यल मे समर्य-रविकिरणसहिष्णुःक्छेशलेदौ रभिन्नम्‌ 
-श० २।४ 2. क्षमाीक, तितिक्षु, सहन्षील 
--सुकरस्तर्वत्सहिष्णुना रिपुरन्मलयितुं महानपि 
-कि० २।५० 1 
स्िष्णुता,--श्वम्‌ [सहिष्णु तल्‌ +-टप्‌, त्व वा] 1. वहन 
करने को शक्ति, सहारा देने की शक्ति 2. क्षमा 
शौकता, तितिक्ला । 
सहरिः [सह.{उरिन्‌] सूयं, स्व्ी° पृथ्वी । 
सहूदय (वि०) [सह हृदयेन-व० स ०) 1. अच्छे हृदय 
वाला, कृपालु, करूणाक्षीक 2. निष्कपट, - यः 
1. दिद्रान्‌ 2 (गुणो की ) सराहना करने वाला, 
रसिक, विवेकशील इत्य पदेशं कवेः सहूदधस्य च 
करोति --कान्य० १, परिष्डुवंम्प्यन्यं सहृदयषुरीणाः 
भप । इ 
सहृल्लेख (वि ०) [हदयस्य केः काल्ष्यकरणम्‌, सह 
हृल्लेखेन-ब० स ०] प्रष्टय्य, संदिग्ध, खम्‌ दूषित 
आहार । 
षषेक (वि ०) [सह्‌ हेलेन-ब० स ०] क्रीडारील, केलि- 
परक, विनोदप्रिय । 
सहोढः [सह उढेन-ब० स०] चुराये गये सामान के साय 
पकड़ा गया चोर । 
सहोर (वि) [सह्‌. [ओर] अच्छा, श्रेष्ठ,--रः सन्त, 
मडात्मा । 
ष्य (वि ०) [सह्‌. -यत्‌] 1. वहन करने क योग्य, सहारां 
दिये जाने के योग्य, सहन करने योग्य -मपि सह्या ते 
भ्षिरोवेदना --मुद्रा° ५, मालवि० ३।४ 2. सहन किये 
जाने योग्य, सले जाने योग्य --कयं तूष्णीं सह्यो 
निरवधिरिदानीं तु विरहः--उत्तर० ३।४४ 3. सहन 
करने योग्य 4. सहन करने मेँ समथं, सहन करने 
के योग्य 5. समर्थं, दाकितिशाली,--ह्यः भारत की 
सात प्रवान परवंतश्रेणियों मे एक, समद्र से कु दूरी 
पर्‌ पर्दिचमी घाट का कुछ भाग, सह्याद्िश्रेणी-रामा- 
. स्त्रोत्सारितोऽप्यासीत्सल्यलग्न इवार्णेवः--रधु० ४।५३, 
५२, कि० १८।५, -द्टयम्‌ 1. स्वास्थ्य, आरोग्यलाभ 
2. सहायता 3. युक्तता,प ्याप्ति । 
स्रा [ सो~+-ड~+टाप्‌ ] 1. लक्ष्मी कानाम 2. पार्वती 
का नाम। 
सांयात्रिकः [ संयात्रा + ठन. ] समुद्र-व्यापारी, पोतवणिक्‌, 
समुद्री व्यापार करने वाला -पंच० १।३१६। 
सांयुगीन (वि०) [ संयुगे साधुः ख ] युद्धसंबधी, रण- 
कुशल ` रषु ११।३०, विक्रम० ५, - नः भारी योद्धा, 
य्‌्कुशल सनिक--कु° २।५७ । 


साराक्णिम्‌ [ सम्‌०1-उ-+ णिनि = संराविन्‌-।-मण्‌ ] ऊंची 
आवाज, भारी कोलाहल-उत्ताछाः कटपूतनाप्रभृतयः 
सांराविणं कुर्वेते--मा ० ५।११, भट ° ७।४३। 

सांवत्सर (स्त्री° --री), सांदस्सरिफ (स 
(वि०) [संवत्सर ~+-अण्‌ ठ. वा] वाधिकं, सालाना, 
--छः ज्योतिषी, दवत । 

सांधादिक (वि०) (स्त्री फी) [ संवाद-~-ठ्न ] 
1. (बघार मं) प्रचकिति 2. विवीदग्रस्त,--फः 
ताकिक, नंयायिक । सवतत 

सांदृत्तिरू (वि ०) (स्री ०-की ) [ संवृत्ति +-उक्‌ ] नामक, 
अलौकिक (घटना या तत्त्वविषयक) । 

घांशयिक (वि०) (स्त्री -को) | सशय-~[-ठक्‌ ] 
1. सन्दिग्ध 2. अनिरचित, अस्यिरमति । 

सासारिषठ (वि०) (स्त्री°--फी) [ संसार -{-ठक्‌ ] दुनि- 
यावी, लौकिक- सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः 
--उत्तर० २।२२। 

सांतिदिक (वि०) [ संसिद्धि¬+-ठञ. ] 1. प्राकृतिक, स्वतः 
विद्यमान, सदज, अन्तहित 2. स्वभावतः प्रवृत्त, स्वतः 
स्फूतं 3. स्वयमूत 4. अतिप्राङृतिक साषनों से प्रभा- 
वित । सम० द्रवः स्वाभाविकं तरुता (विप 
नेमित्तिक-- जनित) केवरु जलसंवंघी । 

सांस्थानिकः [ संस्यान ठक्‌ ] समानदेशीय, एक ही देगा 
के निवासी । 

सांत्राविणम्‌ [ सम्‌ +र +-णिनि~}-अण्‌ ] सामान्य प्रवाहं 
या सरिता । 

साहिननिक_ (वि०) (स्त्री०--फी) [ संहनन-~-ठक्‌ | 
शारीरिक, कायिक । 

साकम्‌ (अव्य०) [ सह अकति--अक्‌-}-अमु, सेदः ] 
1. के साथ, साय भिलक्रर (करण० के साय) -- यान्ती 
गृर्जनः साकं स्मयमाना नतांवुजा -माभि० २।१३२, 
१४१ 2. उसी समय, युगपत्‌, एक ही समय । 

साकल्यम्‌ [ सकल ध्यव. | समष्टि, सम्पूर्णता, किसी 
वस्तु का सपूणं या समस्त भाग यावत्साकल्ये-नल० 
३१९, (साकल्येन) पणंतः, पूरी तरह से, पूर्णं खूप 
से - मन्‌१ १२।२५। 

साकूत (वि०) [सह आकूतेन वब० स०] 1. साभिप्राय, 
सायक, अयंवाला साकृूतस्मितम्‌- गीत ० २, साकूतं 
वचनम्‌- आदि 2. सप्रयोजन 3. भ्छगार प्रिय, स्येच्छा 
चारी,- तम्‌ (अग्य०) 1. अ्यंतः, सा्यकतापूर्वक 
जसा कि साकृतं मां निर्व॑ण्य' मे 2. सानुराग 3. भावु- 
कता | के साथ, मामिकतापूर्वक । 

साकेतम्‌ [सह्‌ आकेतेन ~ - ब० स ०] अयोध्या कगरी का 
नाम--साकेतनार्योऽन्जकलिभिः प्रणेमुः - रघु० १४।१३, 
१२।७९, १८३५, अरुणद्यवनः साकेतम्‌-महा०, 
~ ताः (पुं०, व° व०) अयोध्या निवासी । 
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सारेतद्धः [साकेत --कन्‌] अयोध्या का निवासी । 

सत्वुफम्‌ [सक्तूनां समाहार --. सक्तु+-ठश ] नने हुए 
ञन्नयास्त्‌ काढठेर, कः जौ। 

पक्षात्‌ (अव्य०) [सह्‌ -+-अक्ष्‌-}- आति] 1“ `के सामने, 
गांखीं के सामने, दुदय रूपसे, हृवहू, स्पष्ट ङ्प से 


2. व्यक्तिणः, वस्तुतः, मूरतंरूप मँ ाकात्मियामुप- ` 


गतामपहाय पूर्वम्‌ श० ६।१६, १।६ 3. प्रत्यक्ष, 


(समास मे भायः शशरीरी'--साक्षादयमः, या खुला, 


सीघा-तत्साक्षात्प्रतिषेवः कोपाय मा० १।११ 
(साक्षात्कृ “सपनी मांखो से देखना, स्वयं जान लेना) । 
सम०- रणम्‌ 1. दृष्टिगोचर करना 2. शन्द्रियग्राह 
बनाना 3. अन्तज्ञनिमूककं प्रत्यक्षन्नान,--कफारः प्रत्यक्ष- 
ज्ञान, समश्च, जानकारी । 


साक्षिन्‌ (वि ०) (स्त्री °- णो) [सह अक्ति अस्य, सालाद्‌ | 


द्रष्टा साक्षी वा सह्‌ -+-अक्ष }-इनि] 1. देखने वाला, 
अवलोकन करने वाला, सवृूत देने वाला, पं गवाह 
विक्षक, चरमदीद गवाह, आंखों देखी बात वतानें 
वाला, फलं तपः साक्ञिषु दुष्टमेष्वपि - ` कु° ५।६० 1 

साक्ष्यम्‌ [साक्लिन्‌-{-ष्यल. ] 1. गवाही, शहादत - तमेव 
चदाघाय विवाहसाक्ष्ये रघु० ७।२० 2. अभिग्रमाण, 
सत्यापन 1 

क्ाकषेप (वि०) [सह्‌ आक्षेपेण व° स०] जिसमें आक्षेप 

या व्यंग्य भरा हो, दुवचनयुक्त । 

खाकेय (वि०) (स्त्री यी) [सदि-~-ढञ] 4. मित्र 
संवन्ती 2. मत्रौपूर्ण, सौहार्दपुणं । 

प्षख्यम्‌ [सखि -+-प्यञजा ] मित्रता, सौहादं । 


- 
सागरः [सगरेण निवंत्तः--अण्‌ | 1. समद्र, उदवि सागरः ,, 


सागरोपमः (आरं्से नी) दयासागर, विद्यासागर 


आदि, तु० सगर्‌ 2. चार या सातको संख्या 3. एक ¦ 
सम ०--. अनुकूल (वि०) समुद्र , 


प्रकारका ट्रिण । 
के किनारे स्थित, - अन्त (वि०) स्मुद्रको सीमासे 
युक्त, जिसके सव्र ओर समुद्र छाया हं, भन्बरा, 
नेभिः मेखला पृथ्वी, आक्यः वर्ण क्न . नाम, 
--उत्यम्‌ समूद्रीनमक,- गा गंगा, गामिनीं नदी । 


साग्नि (वि०) [सह्‌ अग्निना वऽ स०] 1. अग्नि सहित । 


2. यज्ञाग्नि रने वाला 1 | 

साग्निक (वि०) [सह्‌ अग्निना ब० स० कप्‌] 1. यज्ञाग्नि 
रखने वाला 2. अग्नि से संबद्ध, -कूः यज्ञाग्नि रखनं 

वाका गृहस्य । 

साम्न (वि०) [सह्‌ अग्रेण-- ब० स°] 1. समस्त 2. अति- 
रिक्त समेत, अपेश्नाकृत अधिक रखनं वाखा । 

साख्यम्‌ (स कूर -ष्यव्न ] मिश्रण, सम्मिश्रण, गयद्डमद्ड 
किया हुमा या भिलाया हुआ घोल । 

साङ्ूल (वि०) (स्वी° खो) [सद्धुरू-+-ष्यय्न. | जोड या 
संकलन से उत्पन्न । 


साद्भास्यम्‌,- श्या जनक के भ्राता कुराष्वज की राखधानी 
का नाम। 
साङ्ुतिरू (दि०) (स्प्री° की) [संकेत -उक्‌] 3. प्रती- 
कर्मक, सकेतपरक 2. व्यवहार-सिद्ध, रीत्यनुसार । 
। साशक्षेपिक (वि०) (स्त्री ०-की) [संक्षेप -[-उक्‌ | संक्षिप्त, 
सकुचित, छोटा किया हआ । 
। साङ्ख्य (वि ०) [सङ्ल्या {-अम्‌] 1. संख्या संबंधी 2. माकलन 
' कर्ता, गणक 3. विवेचक 4. विचारक, ताकिक, तकं 
| कर्ता--त्वं गतिः सवंसाङ्ख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ 
। -महा०,.-श्यः- ष्यम्‌ छः हिन्दू दशनो मे से एक 
| जिसके प्रणेता कपिल मनि माने जाते ह (इस दास्त्र 
का नाम सास्य ददन" इस लिए पड़ा कि इसमें 
| पच्ची्त तत्त्व या सत्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया 
हं, इस शास्त्र का मुख्य उद्ेर्य पच्चीसवें तत्व अर्यात्‌ 
पुख्ष या .ात्मा-का ` अन्य चौवीस तत्त्वां के शुद्ध 


दर्याकर, उसे सरसारिक बंवनो से मुक्त कराना हे । 
सांख्य शास्त्र समस्त विद्व को निर्जीव प्रघनंया 
प्रकृति का विकास मानता हं, जव कि पुठ्य (आत्मा) 
सर्वया निलिप्त एक निप्क्रिय दर्शक ह । संरकेपणात्मक 
हने के कारण वेदान्त से इसको समानता, तया 
विडकेपणपरक न्याय ओर वदोपिक ये भिन्नता कही 
जाती हं । परन्तु वेदान्त से भिन्नताक्रो सव से बड़ी 

वात यह्‌ हं कि सांख्य दांस्त्रदो (दैत) सिडढान्तों 
का समयक हं जिनको वेदान्त नहीं मानता ¦ इसके 
अतिरिक्त सांख्यशास्त्र परमात्मा को विद्व के जष्टा 
अर नियन्त्रकके रूपमे नहीं मानता, जिनकी कि 
! वेदान्त पुष्टिकरता हं), ख्यः सांख्य शास्त्र का 
अनुयायी भग० ३।५ ५।१२१। सम० प्रसादः, 
-- मुख्यः यिव के विदोषण 1 


| साङ्कः (वि०) [सह अद्ः-व० सण] 1. अंगों सहित 


. ज्ञान दारा तया आत्मा की उनसे समृचित॒॒ भिन्नता 


2. प्रत्येक भाग से पूणं 3. सहायक अगो से युक्त । 
साद्गतिक (वि०) (स्वी ०) [सद्गति +ठक्‌] समाज 
। यास्तधसे स्रवंव रश्ने वाला, साहच्यशीक, जः 
| ददंक, अतिथि, नवागंतुक । 
¦ साङ्कमः [स ङ्गम -†-अण्‌] मिखाए, मिकन तु० संगम्‌ । 
; साङ्प्रामिक (वि०) (स्त्री °-कौ) [संग्राम +-ठल ] युद्ध 
| संवंघौ, योद्धा, जंग, संनिक, सामरिक-उत्तर० 
| ५।१२, - कः सेनाध्यदा, सेनापति । 
साचि (अव्य) [सच्‌ +-दय्‌] टेढेपन से, तिरछेपनं से, 
तिय॑क्‌, वक्रगति से, ठेदृ-टेढे,-साचि छोचनयुगं नमयन्ती 
~ कि° ९।४४, १०।५७, (साचौ$ मोडना, एक ओर 
सुकाना, टेढ़ा करना -निनाय साचीकृतचाख्वक्त्रः. 
| ~र ६।१४, ० ३ ८, स्ञाचीकरोत्याननम्‌ 
~ लवि० ४।१४। 
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साचिष्यम्‌ [सचिव {ष्यञ्‌ ] 1. मंत्राय, मंत्रित्व 2. मंतरि- 
मंडल, प्रशासन 3. मत्री । + 

साजात्यम्‌ [सजाति -+- ष्य. ] 1. जाति को समानता, वग, 
श्रेणी या प्रकार की समानता 2. जाति का समुदाय, 
समजातीयला । 

साज्जनः [सह अञ्जनेन ब० स०] छिपकली । 

साट्‌ (च्‌रा० उभ० साटयति-ते] बतलाना, प्रकट करना । 

साटोप (वि०) [सह आटोपेन-व० स०] 1. धमंड 
मेमराया षूला हआ, अहङ्कारी 2. गौरवशालो, 
शानदार 3: उभरा हुआ, बढ़ा हुआ (जसे पानी से) 
--पंच० १,--पम्‌ धमंड के साय, हेकडी के साय, 
अकड़ कर, इठला कर, रौव से । 


सात्‌ (अव्य०) तद्धित का एक प्रत्यय जो किसी शब्द्‌ के 
साथ इसलिए जोडा जाता कि राब्दसे अभिहित 
वस्तु के साथ किसी वस्तु का पूणं परिवतंन ह जाता 
हं, या वह्‌ वस्तु पूणं रूप से तदघोन या उसके नियं- 
त्रणर्मे हो जातो हे, भस्मसात्‌ भू वित्करुर राख वन 
जाना, अग्निसात्‌ कृत्वा मारवि ० ५, भस्मसात्कृत- 
वतः पितुद्विषः पात्रसाच्च वसुवां ससागराम्‌--रधु° 
११।८६, विभज्य मेनं यदयिसलत्करृतः न° १।१६. 
इसो प्रकार ब्राह्मणसात्‌, राजसात्‌ आदि०-हि० 
१४।३६। । 
सातत्यम्‌ [सतत ¬+ष्यवन ] निरन्तरता, स्थायित्व । 
सातिः (स्त्री०) [सन्‌ क्तिन्‌] 1. भेट, उपहार, दान 
2. प्राप्त करना, हासिल करना 3. सहायता 4. व्रिनाड 
5. अन्त, उपसंहार 6. तेज या तीव्र वेदना । 
सातोनः, सातोनकः [सतीन +-अण्‌, सातोन ¬+ कन्‌] मटर । 
सास्विकर (वि ०) (स्त्री ०-को)[ सत्त्व--ठ्. ] 1. वास्त- 
विक, आवद्यक 2. सत्थ, असो, प्राकृतिक 
3. ईमानदार, निष्कपट, अच्छा 4. सद्गुणी, मिल्नसार 
5. बल्दालो 6. सत्वगुण से युक्त 7. सत्त्वगुण से 
संवद्ध या उत्पन्न-ये च साच्िका भावाः-भग० ७।१०, 
१४।१६ 8. आन्तरिक भावनाओं से उत्पन्न (जसे 
प्रेम आदि से) _ आन्तरिक तद्‌ मूरिसात्विकविका रम- 
पास्तवेयमाचायकं विजयि मान्मथमाविरासीत्‌ मा० 
१।२६, स कः (आन्तरिक) भावनाओं या संवेगो का 
वाह्य २ काव्यम भावोंका एक प्रकार (भाव 
आठ हं : स्तम्भः स्वेदोऽय रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽय 
वेपथुः । ववण्यमश्रप्रर्य इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः ॥ 
--सा० द° ११६ 2. ब्राह्मण ३.ब्रह्मा । 
छ््लात्यकिः [ सत्यक -{- इनन ¡ यदूर्वं्लो योद्धाजो कृष्ण का 
सारथि था तया जिसने महामारत के युद्ध र्मे पांडवों 
का पक्ष लिध्रा। 
ब्शात्यवतः, स।त्यवतेयः [ सत्यवती +-मण्‌, ढक्‌ वा ] व्यास 
मुनि का मातुपरक नाम । 


सात्वत्‌ (पुं०) [ सातयति सुखयति-सात्‌ क्विप्‌, सात्‌ 
परमेदवरः, स उपास्यत्वेन अस्ति भस्य-सात्‌ + मतुप्‌, 
मस्य वः ] (कृष्ण ` आदि का) अनूयायी, उपासक । 

सात्वतः (पुं०) 1. विष्णु का नाम2. बूरामका नाम 
3. जाति से बहिष्कृत वंश्य का पुत्र, ताः (पुं०, व° 
व०) एक जाति का नम--श्षि° १६।१४। ४ 

सात्वती {स्त्री०) 1. चार प्रकार की नाटचघशल्यों मंसे 
एक- दे० सा० द० ४१६2. शिशुपाल की माता 
का नाम-शि० २।११। 

सादः [ सद्‌ +-घ्न. ] 1. वंठना, बसना 2. क्लान्ति, 
धकावट उदितोरुसादमतिवेपय्‌मत्‌ - शि०  ९।७७ 
.3. क्षीणता, दुवला-पतलापन, कश्ता--शरीरसादा- 
दसमग्रभूषणा रघु० ३।२ 4 व्वंस, क्षय, रोप, 
विनाश, विश्नांति-गतिविश्रमसादनीरवा--रघ्‌ ° 
८।५६, नकोद ° ३।२४ 5. पीडा, संताप 6. स्वच्छता, 
पवित्रता; । 

सादनम्‌ [ सद्‌ +-णिच्‌ ¬+-ल्युट्‌ ] 1. थकाना, क्लान्त करना 
2. नष्ट करना 3. थकावट, क्लान्ति 4. घर, निवास- 
स्यान । 

सादिः [ सद्‌ +-इण्‌ ] 1. सारथि, रयवान्‌ 2. योद्धा । 

सादिन्‌ (वि०) [ सद्‌ +-णिच्‌ +-णिनि ] 1. बेठा इमा 
2. यकाने वाला, नष्ट करने वाका,- प° 1. घुड्स्वार 
2. हायी पर सवार या रथ मे वंठा हुआ । 


सादृश्यम्‌ [ सदृश ~+-ष्यज. ] 1. समानता, मिलता-जुरता- 


पन, समरूपता ` सति पनर्नामघेयसादृश्यानि - श ० ७, 
तवाक्षिसादुक्यमिव प्रयुञ्जते--कु० ५।३५, ७।१६ 
रघु० १।४०, १५।६७ 2. प्रतिलिपि, यालोकचित्र, 
प्रतिमा-मत्सादृक््यं व्रिरहतनु वा भावगम्यं छिखन्ती 
मेध ० ८४ । 

साद्यन्त (वि ०) [ सह॒ आदन्ताम्याम्‌ --.ब° स० ] पूरा, 
समस्त । 

साद्यस्क (वि०) (स्त्री°-स्को) [ सद्यस्क अण्‌ ] शीघ्र 
होने वारा, जिसमें विकब न हो । 

साष्‌ 1 (स्वा० पर० साघ्नोति) 1. पूरा करना, समाप्त 
करना, संपन्न करना 2. जौतन। । 
1 (दिवा० पर० साध्यति) पूरा किया जाना, निष्पन्न 
किया जाना, भ्रेर० 1. निष्पन्न करना, कार्यान्वित 
करना, घटित करना, सम्पन्न करना--अपि साधय 
साघयस्सितं नं० २।६२, कु० २।३३, रघु° ५।२५ 
2. पूरा करना, समाप्त करना, उपसंहार करना 
3. उपकन्व करना, प्राप्त करना, पाना--रघु° 
१७।३८, मनु° ६1७५ 4. सावित करना, सिद्ध करना 
5. दमन करना, पराजित करना, जीतना (शत्रु आदि 
का), वश र्मे करना-न हि साम्ना न दानेन न भेदेन 
च पाण्डवाः, शक्याः साधयितुम्‌ -पहा० 6. मार 


( १०९५ ) 


डालना, नष्ट करना - सुग्रीवान्तकमासेदुः साधयिष्याम 
इत्यरिम्‌-भटद्ि० ७।३१ 7. समन्नना, जानना 
8. चिकित्सा करना,स्वस्य करना 9. जाना, अलग होना, 
अपने रास्ते गना, - साघयाम्यहमविष्नमस्तु ते~रषु° 
११।९१० श० १।७-प्रायेण ण्यन्तकः साधिग॑मेरये प्रयु- 
ज्यते-सा० द ० ३।४० 10. (ऋण की मांति) उगाहना 
11. पूणं कर देना, भ्र-(प्रेर०) 1. आगे वदना, 
उन्नति करना 2. निष्पन्न करना, कार्यान्वितं करना 
3. उपक्न्ध करना, प्राप्त करना 4. पराभूत करना, 
दवाना 5. वस्त्र धारण करना, सजाना, सम्‌ , 
1. सफर होना (आा०) 2. निष्पन्न करना, पूरा करना 
-मनु° २।१०० 3. सुरक्षित करना, प्राप्त करना 
4. वस जाना 5. पुनः प्राप्त करना मनु० ८।५० 
6. तय किया जाना या चुकता किया जाना--मनु° 
८।२१३ 7. नष्ट करना, मार डालना 8. बुज्ञाना । 


साघक (वि०) (स्त्री ०-घका--धिका) [साच्‌ ण्वुल्‌, 


सिष्‌ {- णिच्‌ [ण्वुल्‌ साधादेशः वा] 1. संपन्न करने 
वाका, पुरा करने वाला, कार्यान्वितं करने वाला, पूणं 
करने वाला 2. दक्ल, प्रभावशाली-कु° ३।१२ 
3. कुशल, निपूण 4. जादू से कायं में परिणत करने 
वाका, एेन्द्रजालिक 5. सहायक, मददगार । 


साधन (वि ०) (स्त्री °-नी) [सिष्‌ -†- णिच्‌ ल्युट्‌, साघा- 


देदाः] निष्पन्न करने वाका, कार्यान्वितं करने वाला, 
- नम्‌ 1. निष्पन्न करना, कार्यान्वित करना, अनुष्ठान 
करना--जंसा कि स्वायंसाधनम्‌' मे 2. पूरा करना, 
सम्पन्नता किसौ पदाथं की पूणं अवाप्ति -प्रजा्थ- 
साधने तौ हि पर्यायोद्यतकाम्‌ंकौ - रघु० ४।१६ 
3. उपाय, तरकीब, किसी कायं को सम्पन्न करने को 
तदवौर- शरीरमाद्यं खलू घमंसाधनम्‌»+- कु ° ५।३३, 
५२, रघ्‌ ० १।९, ३।१२, ४।३६, ६२ 4. उपकरण, 
अभिकर्ता, - कुठारः छिदिक्रियासाधनम्‌ ` 5. निमित्त- 
कारण, स्नोत, सामान्य हेतु 6. करण कारक 7. उप- 
करण, ओज।र 8. यन्तर, सामग्रौ 9. मूल पदां, संघ- 
टक तत्व 10 सेनाया उसका अंग-मनु° ५।१० 
11. सहायता, मदद, सहारा 12. प्रमाण, सिद्ध करना, 
प्रदर्शन करना 13. अनुमान की प्रकिया मे हेतु, कारण, 
जो हमें किसी परिणाम पर पटहुवाये-साच्ये निदिचत- 
मन्वयेन घटितं विभ्रत्‌ सपक्षो स्थिति, व्यावृत्तं च विपक्षतो 
भवति यत्तत्साधनं सिद्धये - मुद्रा० ५।१० 14. दमन 
करना, जीत देना 15. जादूमंत्र से वदाम करना 
16. जादू या मंत्रसे किसी कायं को निष्पन्न करना 
17. “स्वस्थ करना, चिकित्सा करना 18. वघ करना, 
विनादा करना फलं च तस्य प्रतिसावनम्‌-कि० १४। 
१७ 19. संराधन, प्रसादन, तुष्टीकरण 20, बाहर 
` जाना, कूच करना, प्रस्यान 21. अनुगमन, पौष चलना 


22. साधना, तपस्या 23 मोक्ष प्राप्त करना 24. भौषधि 
निर्माण, मेषज, मी 25. (विधि मे) ऋण आदि 
कीप्राप्तिके लिए , जूमनिा करना 26. शरीर 
का कोई अवयव 27 रिदन, लिग 28. गौडी, एेन 
29. दौलत 30 मैत्री 31 लाम, फायदा 32. शव की 
दाह क्रियं 33. मृतकसंस्कार 34 घातुगों का मारण 
या जारण । सम०-च्र्िया समापिका क्रिया, पत्रम्‌ 
लिखित प्रमाण । 

साधनता,-त्वम्‌ [सान -{- तल्‌ -{-टाप्‌, त्व वा] उपायवत्ता, 
उदश्यपूति का जरिया होना-प्रतिकूलतामुपगते हि 
विषौ विफलत्वमेति वहुसाघनता-शि० ९।६। 

साधना [सिष्‌ --णिच्‌ -{-युच्‌-- टाप्‌, साषादेश्चः] 1. निष्प 
न्नता, पूरा करना, 2. पूजा, अर्चा 3. संराषनः, 
प्रसादन । 

साषन्तः [साप्‌ +-सच्‌, अन्तादेशः] भिक्षुक, भिखारी । 

साधर्म्यम्‌ [समं {-ष्यञ ] 1. समानता, कतंग्य की एकता, 
समानषमंता- पञ्चमं लोकपालानामूचुः साषम्ययोगतः 
-- रघु° १७।७८ 2. प्रकृति को समानता, समान 
चरित्र, समता, गुणों की समानता- साघम्यमुपमा भेदे 
- काव्य० १५; भग० १४।२, भाषा० १२। 

साधारण (वि०) (स्वी ०-णा,-गी) [सह धारणया-ब० 
स° सधारण-+अण्‌] 1. (दो या दो से अधिक अंकों मे) 
समान, संयुक्त, साषारणोऽयं प्रणयः-श०३, साषा- 
रणो भूषणभूष्यभावः-कु ° १।४२,रघ्‌० १६।५, विक्रम 
२।१६ 2. मामूली, सामान्य -- साधारणी न खद बाघा 
भवस्य-अक्व° १०, 3. सार्वजनिक, विश्वव्यापी 4. मि- 
धित, मिखा-जुला समान --उत्कण्ठासावारणं परितोष- 
मन्‌मवाभि-श० ४, वीज्यते स हि संसुप्तः इ्वाससावा- 
रणानिलः --क० २।४२ 5. तुल्य, सदृश, समान 
6. (तक ० र्मे) एक से अधिक निददनों से संबद्ध, 
हेत्वाभास के तीन प्रभागों मे से एक, अनंकान्तिक, 
--णम्‌ 1. सामान्य या सार्वजनिक नियम, सार्वजनिक 
विधि या नियम 2. -जातिगत या निविशेष गुण । 
सम० - धनम्‌ संयुक्त संपत्ति, - स्त्री सामान्य स्त्री, 
वेदया, रंडी । 

साधारणता, त्वम्‌ [ साघारण ¬+ तल्‌ ~+ टप्‌, त्व वा] 
1. सामृदाचिकता, विश्वब्यापकता 2. संयुक्त हित । 

साधारण्यम्‌ [ साघारण +-ष्यज. ] समानता-दे° साषा- 
रणता । . 

साधिका [ सिष्‌ + णिच्‌ + ण्वुल्‌ ~ टाप्‌, व साघा- 
देशः ] 1. कुर या निपुण स्त्री 2. गहरी नींद । 

साधित (भू० क० ०) [ साघ्‌ {क्त | 1. निष्पन्न, 
कार्यान्वित, अवाप्त 2. पूरा किया हया, समाप्त 
3. सिद्ध, प्रदित 4. प्राप्त, उपलब्ध 5. उन्मक्त 
6. वद्य मे किया हज, दमर्न किया हृजा 7. भूरा किया 


हुमा, पुनः प्राप्त 8. दण्डित 9.-दापित 10. (दंडया 
जुर्माना) दिया हना । 
साधिमन्‌ (पु०) [ साधु-+-इमनिच्‌ ] भद्रता, श्रेष्ठता, 
उत्तमता । 
साधिष्ठ (वि०) { साघु या बाढ को उत्तमावस्या -अति- 
शयेन साघुः--इष्ठन्‌ ] 1. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, उचिततम 
2. अत्यंत मजबत, कठोर या दुढ़ । 
साधीयस्‌ (वि०) [ साघु-1-ईयसुन्‌, उकारलोपः, साघु या 
बाढ़ की मध्यमावस्या ] 1. मधिकं अच्छा, अधिक शष्ठ 
-मःमि० १।८८ 2. कटोरतर, अपेक्षाकृत. मजबूत । 
लाषु (वि०) (स्वरीऽ-षुः- वी) साध्‌ + उन, मध्य० 
अ० साधीयस्‌, उत्त° म ० ] 1. उत्तम्‌, श्रेष्ठ, 
पुणं - यद्यत्साघु न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यया ~ शे° 
६।१३, गापरितोषाद्विदुषां न साघु मन्ये प्रयोगविज्ञा- 
नम्‌ -१।२ 2. योग्य, उचित, सही जंसा किं “साघु 
तः साधुसमाचारः मे 3. गुणी, पुण्यात्मा, सम्मान- 
, पवित्रात्मा 4. (क) कृपाख, दयाल -रघु ° 
. २।२८, पंच० १।२४७ (ख) शिष्टाचारी (अधि ० के 
साय) मातरि साघुः--सिद्धा० 5. शुद्ध, पवित्र, गौरव 
युक्त या श्रेष्य (जसे कि भाषा) 6. सुखकर, उचिकर, 
घुहावना-गतोऽ्हंसि क्षन्तुमसाधु साघु वा-कि० १।४ 
¶. मद्र, कुलीन, सत्कुलोद्धव,- धुः 1. मद्रपुरष, 
पुण्यात्मा -रघु० १३।५५, _ २।६२, मेष० ८० 
2. ऋषि, मनि, संत-साघोः प्रकोपितस्यापि मनौ 
नायाति विक्रियाम्‌ -सुभा० 3. सौदागर -कि० २। 
७३ 4. जनसाघु 5. सूदखोर, महाजन (अव्य०) 
1. च्छा, बहुत अच्छा, शावा, वद्या - साघु 
गीतम्‌ -श० १, साघु रे पिगरवानर साघु -मालवि° 
४ 2. काफी, बस । सम०-धी (वि०) गच्छे 
स्वभाव का,- वादः “शावास' की ध्वनि, “वन्य' की 
ध्वनि-दि० १८।५५,--वृत्त (वि ०) 1. अच्छे 
चालचलन का, खरा, सद्युणी -प्रायेण साधुवृत्तानाम- 
स्यायिन्यो विपत्तयः--मत्‌० २।८५, (यहां दूसरा 
अयं भी अभिप्रेत हं) 2. खूब गोर-गोक किया हु 
(चः) सद्गुणी (सद्गुणी (त्तम्‌) अच्छा आचरण, 
सद्गुण, पावनत, सचाई, ईमानदारी, इसी प्रकार 
“साधु वृत्ति । 
साधृतम्‌ [ सह स - व° स] 1. हाट, दुकान 
2. छतरी 3. मोरो का ड । व 
चाघ्य_ (वि०) [ साध्‌ +-णिच्‌-{-यत्‌ ] 1. कार्यान्वित 
होने योग्य, निष्पन्न होने योग्य, ` किया जाने योग्य 
-साषध्ये सिद्धिविघीयताम्‌ हि० २।१५ 2. जोदहो 
सके, जो करिया जा सके, प्राप्य 3. सिद्ध किये जाने 
योग्य, ्रदशशनौय आप्तवागनूमानाम्यां साध्यं त्वां 
प्रति का कथा -रधु० १०।२८ 4. स्थापित करने 
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योग्य, पूरा किये जाने योग्य 5. अनुमेय, उपसंहार्य, 
-अनुमानं तदुक्तं यत्साध्यसाघनयोव चः-काव्य° ९०, 
जीते जाने के योग्य, वद्य, जेय--कु०. ३।१५ 
ग्र. जिसकी चिकित्सा हो सके 8. वध किये जाने योग्य, 
विनष्ट किये जाने योग्य ध्यः दिव्य प्राणियों 
का एक विदेष वगं -तु० मनु° १।२२, ३।१९५ 
2. देवता 3. एक मन्त्र का नाम,-- च्यम्‌ 1. निप्पन्नता, 
पूणता 2. वह वात जो अभी सिद्ध की जाती ह्‌ 
प्रमाणित की जाने वाली वस्तु 3. (तकं ० मे) प्रस्ताव 
का विधेय, अनुमानप्रक्रिया की वड़ी बात-साघ्य 
निदिवितमन्वयेन घटितम्‌ ` `ˆ, यत्साध्यं स्वयमेव 
तुल्यमुभयोः पक्षे विष्ढं च॒ यत्‌--मुद्रा° ५।१० 
- अभावः १ या बंवन की कमी,-सिदिः 
(स्त्री०) 1. 2. उपसंहार । 


साष्यता [ साध्य-{-तल्‌--टाप्‌ ] 1. संभावना, शवयता 
2. (रोग का) च्छा किये जाने की स्थिति मं होना । 
सम०-मवच्छेदफम्‌ जिस रूप से किसौके गुणो का 
पता लगे, लक्षण की जानकारी हो, या मुख्य शतं का 
पता चले । 

साध्वसम्‌ [ सावु¬}-अस्‌ [अच्‌ ] 1. उर, आतंक, भय, 
त्रास,-कुसुमस्तयसाध्वसात्‌- कु २।३५, २।५१ 
2. जाडचय 3. विक्षोभ, अस्तव्यस्तता । 

साध्वी [ साघु +-ढीप्‌ ] 1. सती स्त्री 2. पतिव्रता स्त्री 
3. एक प्रकार की ` जड़ 1. 

सानन्द (वि०). [ सह॒ आनन्देन -व० स० | प्रसन्न, खुरा । 

सानसिः [ सन्‌-†-इण्‌, असुक्‌ ] सोना, सुवणं 1 

सानिका, › सानेयी [ सन्‌ -{- ण्व +- टाप्‌, 
इत्वम्‌; सानेयी +-कन्‌-{-टाप्‌, हस्वः; सानेंय-1- डीप्‌ ] 
पीपनी, वासुरी । ˆ 

सानु (प्‌, नपुं०) [ सन्‌-+-ज्‌.ण्‌ ] 1. चोटी, शिखर, 

` हशल-शिला- सानूनि गन्धः सुरभीकरोति-कु० १।९; 

मेध० २, कु० १।६, कि० ५।३६ 2. पहाड़ को चोटी 
पर समतल भूमि, पठार 3. अंखुवा, अंकुर 4. वन, 
जंग 5. सडक 6. सतह, विन्दु, किनारा 7. चदान 
8. हवा का ज्लोका 9. विद्वान्‌ पुरुष 10. सूयं । 

सानुमत्‌ (१०) [ सानु +मतुप्‌ ] पहाड,- तौ एक अप्सरा 
का नाम-श० ६। 

सानुक्रोश (वि०) [ अनुक्रोडेन सह-व ० स ० ] दयालुः 
करुणाकर । 

सानुनय (वि०) [ सह्‌ अनुनयेन --व० स०] सम्य, 
शिष्ट । । 


सानुबन्ध (वि०) [ सह अन्‌बन्धेन- व ० स० ष 
र ( ) 1 ह अनुबन्वेन-व ० स० ] क्रमवद्ध 


सानुराग (वि०) [ सह अनुरागेण--व० स० ] आसक्त, 
मनु रक्त, प्रेम मे मुग्ध । 
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सान्तनन्‌ [ सम्‌ +-तप्‌ +-ल्य्‌ट्‌ {अण्‌ ] एक कठोर त्रत 
त° मनु० ११।२१२। 

सान्तर (वि०) [ सह अन्तरेण व-स० ] 1. अंतरया 
अवकाशयुक्त 2. सोना । 

सान्तानिक, (वि०) (स्वरी ०--कौ) [ सन्तान-।-ठक्‌ ] 
1 फलने वाका, विस्तारयक्त (जसे कि वृक्ष) 
2. संतानसंवंघी 3. सन्तान नामक वृक्षसंवंवी,- कः 
वह ब्राह्मण जो संतान कौ इच्छासे विवाह करना 
चाहता हं । 

सान्त्व्‌ (चुरा० उभ० सान्त्वयति - ते) शान्त करना, खुश 
करना, सुलह करना, ढाढृस बवाना, आराम पहुचाना 
--भट्ि° ३।२३ ; 

सान्त्वः, सात्वनम्‌,- ना [सान्त्व्‌ घञ्न, ल्युट्‌ वा] 1. खश 
करना, शान्त करना, ढाठस वेघाना 2. सुह करना, 
मृदुया हका उपाय 3. कृपापूणं या ढाढस केवानें 
वाले शव्द 4. मृदुत। 5. अभिवादन एवं कुशलक्षेम । 

सान्वौपनिः [ सन्दीपन-!-इञन ] एक च्छवि का नाप 
(विष्णुपुराण के अनुसार वह कृष्ण ओर बलराम के 
आचाय ये। गुरुदक्षिणा में उन्होने अपने पुत्र को 
जिसे पंचजन नामक राक्षस उठा कर पानी वस 
गया था, व्‌पिसर्मागा। श्रीकृष्ण ने पानी मंगोता 
लगाया । वहां उस रक्षस को नार डाला, ओौर 
गुरुके पुत्र को लाकर उनके सुपुदं कर दिया) 1 

सान्वुष्टिक (वि०) (स्त्रीऽ-की) [ सन्दष्ट +ठक्‌ ] 

` देखते ही देखते होने वाला, तात्कालिक, - कम्‌ तात्का- 

लिक परिणाम । 

सान्द्र (वि ०) [सह अन्द्रेण-व० स०] 1. पासिपास, सटाहुआ, 
अनन्तरा 2. मोटा, घन, ठोस, गाढा - दुर्वणभि- 
तिरिह्‌ सन्द्रसुवासवर्गा -शि ° ४।२८, ६४, ९।१५, 
रघु ० ७।४१, ऋतु० १।२० 3. गृच्छा बना हज; 
संगृहीत <. हृष्टपुष्ट, मजवूत, हट्राकटरा 5. अत्यधिक, 
विपुल, प्रचुर- सान्द्रानन्दक्षुभितहूदयप्रल्वेणेव सिक्तः 


उत्तर ० ६।२२ 6. उग्र, प्रखर, भचण्ड-व्याप्तान्तराः 


सान्दरकुतूहलानाम्‌-रघु० ७।११, शि ९।३७ 
7. चिकना, तंखाक्त, चिपचिपा 8. स्निग्व, मृदु, 
सौम्य 9. सुखकर, रुचिकर, व्रः रादि, ढेर ।. 
सान्धिकः [सन्धां सुराच्यावनं शिल्पं वेत्ति-खक्‌] कलाल, 
दाराब खींचने वाला । । 
सान्धिविग्रहिकः [सन्विविग्रह-}-ठक्‌] विदेश मंत्री (राज्य- 
सचिव) (जो संधि ओर विग्रह का निर्णय करे) । 
सन्ध्य (वि०) (स्त्री ०-ष्यी [सन्ध्या +-अण्‌] सायंकालःन, 
सजि-सत्र॑घी सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजवापुष्परक्तं दघानः 
---मेष० ३६, कि० ५।८, रघु° ११।६०, शि° 
९।१५ । 
सान्नहनिक ( वि० ) ( स्व्रो०-कौ ) [सन्नहन-†ठक्‌] 
१३८ 


1. कवचवारी 2. शस्त्र उठाने के लिए कहने वाला, 
युद्धके किए तेवार होने को प्रोत्साहन देने.वाला 
-वि० १५।७२.-कः कवचवारी । 

सान्नाय्य: [सम्‌ +न ¬-ण्यत्‌, नि०] पीयुक्त कोई पदार्थं 
जो आहुति के रूपमे अग्निमें डाला जाय-दि° 
११।४१ । 

साक्षिघ्यम्‌ [सन्निधि -}-ष्यव्न.] 1. पड़ोस, सामीप्य- वदना- 
मलेन्दुसा्निघ्यतः मा० ३५ 2. उपस्थिति, हाजरी 
- रधु० ४।६, ७।३, कु० ७।३३ । 

सालिपातिक ( वि० ) (स्त्री°-कौ) [सन्निपात--ठक्‌] 
1. विविव 2. जटिल 3. कफ, पित्त, वायु तीनों ही 
दोप जिसके विकृत हो गये हो--कु० २।४८८, पंच० 
११२७ । 

सम्नन्यासिक [सन्यासः प्रयोजनमस्य- ठक्‌] 1. अपने धार्मिक 
जीवन के चौये आश्रम र्मे. विद्यमान ब्राह्मण देखो 
सन्न्यासिन्‌ 2. साघु । | 

सान्वय (वि ०) [सह अन्वयेन - व° स ०] आनुवंशिक । 

सापत्न (वि०) (स्त्रीर-त्नी) [सपत्नी--अण्‌] सौतेली 
पत्नी से उत्पन्न, त्नाः (पु० व° व°) एक ही पति 
से भिन्न भिन्न पत्नियों के वच्चे । 

सापत्न्यम्‌ [सपत्नो -{-ष्यञन ] 1. सौतेखी पत्नी की दशा 
2. प्रतिद्न्दरिता, महत्त्वाकांका, शत्रुता, त्न्यः 1. सौतेली 
पत्नी का पृत्र 2. दात्रु । त 

सापराध (वि०) [सह्‌ अपराघेन--व० स०] अपराघी, 

„ जुमं करने वाला, मृजरिम । 

सापिण्डयम्‌ [सपिण्ड-+-ष्यञ ] समान पितरों को पिडदान 
के संवंव, बंधृता, रक्तसम्बन्ध । 

सापेक्ष (वि ०) [सह अपेक्षया-ब० स०] लिहाज करने 
वाला, निर्भर । 

साप्ठपद (वि०) (स्व्री°-दौ) साप्तपदीन (वि०) [सप्त- 
पद+जण्‌ खज वा] सात पग साय-साय चलने से 
वनौ हुई (मत्री ) -यतः सतां सनतगात्रि सङ्गतं १ 
पिभिः साप्तपदीनमुच्यते-कू° ५।३९ :यहाँ 0 
अधिक अच्छा लगता ह्‌, पंच० २।४३, ४।१०३, 

दम्‌, नम्‌ 1. विवाह के अवसर पर दूल्हाव 

दुल्ठिनि द्वारा यज्ञाग्नि को सात प्रदक्षिणाएं करना 
(यह विवाहसम्बन्व को अटरूट बना देती ह) 2. मित्रता, 
चनिष्ठता । [ 

साप्तपौदष (वि °). (स्त्री ०-षौ) [सप्तपुरुष +-अण्‌] सात 
पोढिययो तक फला हुमा-मनु° ३।१४६ 1 

साफल्यम्‌ [सफल -!-ष्यञ ] 1. सफलता, उपयोगिता, 
उपजाऊपन 2. लाभ, फायदा 3. कामयाबी 1 

साव्दा (स्त्री०) एक अकार का अंगूर । 

सास्यसुय (वि०) [सह अम्यसूयया--ब० स ०] डह्‌ करने 
वाला, ईर्ष्या । 
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साम्‌ (षुरा० उभ० सामयति-ते) खुश करना, ढाढस 
बंधाना, तसल्छी देना । 

सामकम्‌ {समक} अण्‌] मूल ऋण, कः साण, (वह पत्यर 
जिस पर ओजार तेज किये जते हँ) । 

मग्र [समग्रस्य भावः ष्यञ्न. स्त्रीत्वपक्षं डोषि यलोपः] 
1. सामान का संग्रह, या संघात, उपकरण, घर का 
सामान - त्‌ं ° ३।१५५ 2. सामान. माल-असवाव । 

सामप्रयम्‌ [समग्र {ष्य ] 1. समग्रता, पूर्णता, समू चापन, 
समष्टि- प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां पराङ्मुखी 
वि्वसुजः प्रवृत्तिः--कु° ३।२८ 2. अनु चरवगं, नौकर- 
चाकर 3. उपकरणों का संग्रह, मौजारो का भण्डार 
4. भण्डार, सामान । 

सामञ्जस्यम्‌ [समञ्जस ष्य] 1. योग्यता, संगति, 
जौचित्य, तु° असमञ्जस 2. यथा्यंता,. शुदढता । 

सामन्‌ (नपुं०) [सो-मनिन्‌] 1. खु करना, शान्त 
करना, आराम पद्ुचाना, तसल्ली देना 2. सुख करना, 
श्ञान्ति के उपाय, समन्नीता-वार्ता करना (राजा के 
दवारा अपने शत्रु के प्रति किये जाने वाक्ते चार साधनों 
मे सबसे पहका)-- सामदण्डौ प्रंसन्ति नित्यं राष्टराभि- 
वृद्धये-मनु° ७।१०९ 3. शान्तिदायक या मृदु उपाय, 
शान्त या ढाढस वधाने वाला आचरण, मृदुवचन 
-पच० ४।२६, ४८ 4. मृदुता, कोमलता 5. छन्दोवद्ध 
सक्त या प्रशसात्मके गान सप्तसामोपगीतं त्वाम्‌ 
--रघु° १०।२१, भग०. १०।३५ 6. सामवेद का 
मंत्र 7. सामवेद (सूयं से उत्पन्न कहा जाता ह- तुर 
मनु° १२३) । सम०-उन्खुयः हाथी,- उपचारः, 
- उपायः मृदु जी ओर शान्ति देने वाके उपाय, कोमक 
या शान्त युक्तिर्या, -- गः सामवेद के मंत्रों का गायन 
करनं वाका ब्राह्मण, - -ज, - जात (वि०) 1. सामवेद 
से उत्पन्न 2. शान्ति के उपायो से उद्भूत ( -जः,- तः) 


हायी-शि० १२।११, १८।३३, 1. ब्राह्मण 
2. हायी, यादः कृपावचन, मघुरशब्द,-शि० २।५५, 
- वेदः चारों गेये तीसरा वेद । 


सामन्त (वि०) _[समन्त-+- गण्‌] 1. सीमावर्ती, सरहदी 
पड़ोसी 2. विदवय्यापक, तः 1. पड़ोसी 2. पड़ोस का 
राजा 3. मांडलिक, कर देने वाला राजा सामन्त- 
मौक्िमगिरल्जितपादपीठम्‌ -चिक्रम० ३।१९, रव्‌० 
५।२८, ६।३२ 4. नेता, नायक, - तम्‌ पड़ोस । ` 

सामयिक (वि०) (स्त्री °-की) [सगय ~+-ठन] 1. प्रया- 
नुखारी, परम्परागतं 2. सम्मत, प्रतिज्ञात 3. करार के 
अनुरूप, नियत समय का पालन करने वाला.--देवि, 
सामयिका वामः --माङ्वि० १ 4. समय पालक 
वक्त का पाढनन्द 5. छतु के अनृकूर, समय पर होने 
वाखा --फि० २।१० 6. नियत समय षर दीने वाला 
2, जस्यायी । सम ०-- अभावः अस्थायी अनस्तित्व । 


सामर््यम्‌ [समर्थं +-ष्यञ्न ] 1. शक्ति, बर, . धारिता, 
ताकत 2. उदेश्य की समानता 3. अथं को एकता 
4. पर्याप्त, योग्यता €. शब्दाय शक्ति, शब्द की 
अर्थ मूलक शक्ति 6. हित, काभ 7. (दौलत । 

सामवायिक (वि०) (स्त्री ०-को) [समवाये प्रसृतः ठन | 
1. किसी संग्रह या संघात से संबद्ध 2. अटूट सम्बन्ध 
से युक्त, -- कः मंत्री, पाषंद । 

सामाजिक (वि०) (स्त्री ०-को ) [समाजः-सभावेशनं प्रयो- 
जनमस्य ठ] किसौ सभासे सम्बद्ध, ` कः किसी 
सभा का सदस्य, सभाम दशक तेन हि तत्प्रयोगा- 
देवाशत्र भवतः सामाजिकानुपास्महे मा० १। 

सामानाधिकरण्यम्‌ [समानाधिकरण +-ष्यज.] 1. उसी 
दशा या स्थितिमे होना 2. सामान्य पद, कायंया 
प्रशासन, समान सम्बन्ध (जसे कि कारक का) 3. एक 
हौ पदां से संवन्ध होने कौ स्थिति । 

सामान्य (वि०) [समानस्य भावः प्यव] 1. समान, 
साधारण- सामान्यमेषां प्रयमावरत्वम्‌-- कु ० ७। ४४, 
आहा रनिद्राभयमेथुनं च॒ सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ 
- “ सुभा०, रवु° १४।६७, कु० २।२६ 2. सदृ, तुल्य, 
समान 3. मामूली, ओौसतदर्जे का, बीच का-- भर्तृ 
२।७४ 4. तुच्छ, नाचीज, नगण्य 5. समस्त, संपू्ण,-न्यम्‌ 
1. समदाय, साधारणता, विदवव्यापकता 2. सामान्य या 
संघटक गुण, साधारणलक्षण 3. समष्टि, समस्तता 
4. भेद, प्रकार 5. अनृरूपता 6. समानता, समता 
7. सार्वजनिक कायं 8. साधारण उक्ति--उक्तिरर्या- 
न्तरन्यासः स्दत्सामान्यविशेषयोः-- चन्द्रा ० ५।१२० 
9. (अलं० में) एक अलंकार जिसको परिभाषा 
मम्मट ने निम्नांशिति लिखी ह--प्रस्तृतस्य यदन्येन 
गुणसाम्यविवक्षया, एकरात्म्यं वध्यते योगात्तःसामान्य- 
मिति स्मृतम्‌ कराव्य० १० । सम०-- जानम्‌ 
ल्ोकविपयक व्यापक वातो का ज्ञान,-पक्षः मन्यस्थिति, 
- लक्षणम्‌ व्यापक परिभाषाः इति द्रव्यसामान्य- 
लक्षणानि-तकं०, वनिता सामान्य स्त्री, वेष्या, 

शास्त्रम्‌ साधारण नियम । 

सामाकिक (त्रि०). (स्त्री°-की) [ समास~ ठक्‌ | 
1. सामूहिक, समस्त को समज्लने वाला, समुच्चयात्मक 
2. संहत, संक्षिप्त 3. समाससंबंघी, कम्‌ सव्र 
प्रकारके समासो का वर्गं - इन्द्रः सामासिकस्य च 

भग० १०।३३। 

सामि (अव्य) [ साम्‌ {न्‌ ] 1. आधा. अर्थात्‌ अपूर्णं 
-- अभिवीक्ष्य सामिकृतमण्डनं यतीः करकद्धनीविगल- 
दंशुकाः स्त्रियः--कशि० १३।३१, रधु १९।१६ 
2. कलंकनीय,. नीच, निदनीय । 

सामिधेनी [ सम्‌-1-इन्ध्‌ + त्युट्‌, नि ] 1. एक प्रकार के 
प्रायनामत्र जिनका पाठ यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते 





( १०९९ 


समय या समिधाएे हवन में डाक्ते समयः किया 
जाता हु । 
सामीची (स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति । 
सामीप्यम्‌ [ समीप +-ष्यजा ] पड़ोस, 
ष्यः पड़ोसी । 
सामुप्र (वि०) (स्त्रौ°. 


निन्टता, जात्तन्नता, 


व्री) [ समुद्र~+अण्‌ ] समुद्रम 


ग्ड ` "` 


उत्पन्न, समुद्रसंवंवी जसा कि “सामूद्रं र्वणम्‌" में, | 


--व्रः नाविक, समृद्रयात्रो,- -द्रम्‌ 
2. समूद्रक्ञाग 2. शरोर का चिह्खु । 
सामुद्रकम्‌ [ सामुद्र {कन्‌ ] समृद्रं नमक । 


सामुद्रिक (वि०) (स्व्री-को) [ सम्‌द्र+-ठ्न. ] 1. समुद्र 


1. समुद्रौ नमक , 
` । सायकः [सो-{ष्वल्‌] वाण 


[व 


~> == 


से उत्पन्न, समूद्रसंवंघौ 2. शरीर के चिद्व से संव्ड , 


(जो शुभाशुभ फल के सूचक समञ्ञे जाते दँ), कः 


देखकर शुभाशुभ फल का कयन करे,कम्‌ हस्तरेवाओं ¦ 


को देवकर शुभाशुभ फल कहने को विद्या । 

साम्पराय (वि०) (स्त्रो०--यी) [ सम्पराय~+अण्‌ ] 
1. युद्धसवंवौ, सामरिक 2. परलोक संवंघो, भावी,-यः 
*--यम्‌ 1. संघ, ज्ञगड़ा 2. भावीजौवन, भवितव्यता 
3. परलोक प्राप्ति के उपाय 4; भावी जीवन संवंवी 
पृच्छा 5. पृच्छा, गवेषणा 6. अनिइचय । 


साम्परायिक (वि०) (स्त्री°- को) [ सम्पराय-+-ठक्‌ ] 
1. समरिक 2. संनिक, सामरिक महत्व का 
3. विपत्तिकारक 4. परलोकसंवंवी, कम्‌ युद्ध, लडाई, 
संघषं शिण १८१, `कः ल्ड़ाईकारथ। सम 
--कल्पः सामरिक महत्व क] व्यूह्‌ । 

साम्प्रतं (वि०) 1. योग्य, उचित, उपयुक्त- वेणी ° ३।३ 
2. संगत, - - तम्‌ (अन्य ०) 1. अव, इस सम्ध्य॒ हन्त 
स्थानं क्रोधस्य साम्प्रतं देव्याः वेणी १ 2. तत्काल 
3. ठीक प्रकार, उचित रीति से, ऋतु के अनुकल । 

साम्प्रतिक (वि०) (स्वरी को) [ सम्प्रति~+ठक्‌ | 

1. वतंमन कार संवंघौ 2. योग्य, उचित, सही 

- उत्तर० ३। | 

, साम्प्रदायिक (वि०) (स्त्री को) [ सम्प्रदाय~+ठक्‌ | 
परम्पराप्राप्त सिद्धांत से सबंद्ध, परम्पराप्राप्त, क्रमागत 

साम्बः [ सह अम्बया - ब० स० ] िवकानाम। . 

साम्बन्धिक (वि०) (स्त्रो कौ) [संवन्ध-1-ठक्‌] सवव 
से उत्पन्न, कम्‌ संबंध, रिइतेदारी. मित्रता । 

साम्बरो [ सम्बर--अण्‌ ङोप्‌ ] जादूगरनौ । 

साम्भवो [ सम्भव-+-अण्‌+-ङोप्‌ ] 1. कार रोध्वृक्ष 
2. शक्यता, संभावना । 

साम्यम्‌ [ सम +-ष्यज. ] 1. बराबरी, समता, समतल्ता 
--क° ५।३१ 2. समानता, भिलना-जुलना, 4४ 
-- स्पष्टं प्रापत्साम्यमूर्वोधरस्य शि १८।३८, हि° 
१।४५, कि० १७।५१ 3. तुल्यता 4 सामजस्यः 


5.. अन्तराभाव, निष्पक्षपातिता, 
साम्ये स्यितम्‌ मनः - भग० ५।१९। 
साच्राज्यम्‌ [सम्राज -{-प्यज् ] 1. विदव प्रमृता, सावंभौम- 
राज्य-साज्राज्यशंसिनो भावाः कुशस्य च लवस्य च 
-उत्तर० ६।२३, रधु° ४।५ 2. पूर्णाधिपत्य, प्रभृत्व । 
सायः [सो {घञ ].1. अन्त, समाप्ति, अवसान 2. दिन 
को समाप्ति, सव्या 3. वाण । सम०- अहन्‌ (पुं०) 
(सायाह्भः) सां्च, संध्याकार - भामि° २।१५७। 
तत्साचृकृतसन्धानं प्रतिसंहर 
सायकम्‌ श० १।११ 2. तलवार । सम ०-- -पुङ्खः 
बाण का पंखीला भाग-सक्ताङ्गुलिः सायकपुद्क एव 
रघु° २।३१। । 


एेकमत्य-- येषां 


। सायनम्‌ [सो ¬-त्युट्‌] किसी प्रह की लवाई (देशान्तर 
सामृद्रिकं विद्याकाज्ञाता, योश्रीरके लक्षणों को, 


रेखा }) जो 
जाती ह । 

सायन्तन (वि०) (स्त्री-नौ) [सायम्‌-{-टचुल्‌, तुट्‌] 
संव्या-संवंवी, सायंकाल, सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते 
-दरा० ३।२७। 

सायम्‌ (अव्य ०) [सो -{- अम्‌] सायका के समय, -- भ्रयता 
प्रातरन्वेतु सायं प्रत्यूदुत्रजेदपि-रघ्‌० १।९०। सम० 

कालः संध्या, सांञ्ञ, मण्डनम्‌ 1. सूयं का छिपना 

2. सूय, संध्या 1. सायकालोन स्ुटपुटा 2. साय॑कारीन 
भ्रा्यना । 

सायिन्‌ (पुं°) [साय-+-इन्‌] घृडसवार । ` 

सायज्यम्‌ [ जभ 1५ घ्य ] 1. धनिष्ठ मेल, समरूपता, 
लोनता विदोपतः देवता में (मूक्ति की चार अव- 
स्थाओं में से एक) 2. सादृद्य, समानता । 


सार (वि०) [सु-+-घञ, सार्‌-अच्‌ वा] 1. आवकष्यक 
2. सवोत्तिम, उच्चतम, श्रेष्ठ-मूद्रा ° १।१३ 3. वास्त- 
विक, सच्चा, असलो 4. मजबूत, बलवान्‌ 5. ठोस, 
पूर्णतः सिद्ध,-- रः+रम्‌(प्रयम चार अर्थो के अतिरिक्त 
सर्वत्र पुं) 1. सत्‌, सत्त्व- स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रण- 
यस्य. सारः - मा० १।९, असारे खल संसारे सारमेत- 
च्चतुष्टयम्‌, कायां वासः सतां सद्धो गंगांभः शंभुसेव- 
नम्‌-धमं ० १४ 2. निचोड़, रस 3. मज्जा 4. वास्तविक 
सचाई, मुख्यविदु 5. वृक्षों का रस, गोद जसा कि 
खदिरसार या सजसार में 6. सारांश, संक्षेप, संक्षिप्त 
संग्रह 7. सामथ्यं, वल, शक्ति, ऊर्जा-सारं षरित्री- 
धरणक्षमं च -- कु० १।१७ रघधु° २।७४ 8. पराक्रम, 
शौर्य, साहस रघु० ४।७९ 9. दढता, कठोरता 
19. चन, दौलत--रघ्‌० ५।२६ 11. अमृत 12. ताजा 
मक्डन 13. हवा, वायु 14. मलाई, दहो को मङाई 
1:. रोग 16. मवाद, पौप 17. मूल्य, श्रेष्ठता, उच्च- 
तम प्रत्यक्षज्ञान 18. श॒तरंज का मोहरा 19. सोडे का 
विना छना अंगाराम्लय्‌क्त द्रव्य 20. अंग्रेजी के क्लार्ई- 


वासन्ती-विषवीय विन्दु से ` मापी 





90. (1... . .. 1.00. | 





( ११०० ) 


मेक्स (1111182) नाम अलंकार से भिता जुकुता 
एक अरंकार-उत्तरोत्तरमत्कर्षो भवेत्सारः परावधि 
-- कान्य १०, -- रम्‌ 1. जल 2. योग्यता, ओचित्य 
3. जंगल, स्षाड-संखाड 4. इस्पात, रोहा । सम० 
-असार (वि०) मूल्यवान्‌ ओर निमूल्य, मजवृूत 
ओर दुबल, (-रम्‌ ) 1. मूल्य ओर निर्मूल्यता 2. मूल- 
पदाथं मौर रिक्तता 3. सामथ्यं ओरं कमजोर,+-गन्धः 


चन्दन कौ लकड़ो,- - प्रीवः शिव जी कानाम, जम्‌ | 


ताज्ञा मक्खन,-- तरः केले का पेड, बा 2. सरस्वती 
का नाम 2. दुर्गा का नाम,-द्ुमः खंर का पेड, - भकः 
बल. की हानिः--भाष्डः 1. एक प्राकृतिक वतन 
2. समान का गट्ढा, पण्यसामग्री 3. उपकरण, लोहम्‌ 
इस्पात 1 । 
. सारधम्‌ [सरषाभिः नि्वंत्तम्‌-अण्‌] मधु, शहद । 

सारङ्कग (वि०) (स्वौ °-गी) [सृ-}-अङ्खच्‌ {-अण्‌] चित- 
कबरा, रंगविरंगा, गः 1. रगविरगा रंग 2. चित्र 
मृग, कुरंग-एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा-श° 
१।५ 3. हरिण -सारङ्गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति 
मार्गम्‌ - मेष० २० (यहां हाथो" या “भमर के 
बजाय यही मयं केना ठीक हं) 4. सिह 5. हाथी 
6. मोरा 7. कोयल 8. सारस 9. राजहंस 12 मोर 
11. छतरी 12. बादल 13. परिघान 14. बाल 
15. दाख 16. शिव का नाम 17 कामदेव 18. कमल, 
19. कपूर 20. घनूष 21. चन्दन 22. एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र 23. आमूषण 24. सोना 25. पृथ्वी 26. रात 
17. प्रका । 


11 [ सारङ्खं माप ] बहेलिया, चिड़ीमार । 

सा सारङ्ख¬+ 1. एक प्रकार का वाद्ययत्र, 

› वायकछिन 2. चित्तीदार हरिण । 

सारण (वि०) (स्वौ° --णी) [स्‌ [-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 
भेजना, बहाना,--णः 1. पेचिस 2. पवदी वेर, णम्‌ 
एक प्रकार का गन्वद्रव्य । 

सारणा [ सृ णिच्‌ {युच्‌ ~+-टाप्‌ ] धातुओं की - विदोष 
कर पारे को एक प्रकार की प्रक्रिया । 

सारणिःः -णो (स्त्री०) [ सु¬-णिच्‌--अनि- पक्षे 
डोष्‌ ] 1. नहर, नारी, पतनाला, जकमागं 2. एक 
छोटी नदो । 

सारण्डः [ सृ +- णिच्‌ +-अण्ड ] सांप काण्डा । 

सारतः (अव्य ०) [ सार~+तसिल्‌ ] 1. धन के अनुसार 
2. वलपूर्रंक । 

सारथिः [ सू+-अधथिण्‌ सह रथन सरथः घोटकः तत्र 
नियुक्तः इञा. वा ] 1. रथवान्‌- स शपोनत्वया 
राजन्‌ न च सारथिना श्रूतः--रषु° १।७८, मातक्ति- 
सारथिर्ययौ ३1६७ 2. साधी, सहायक--रधु° ३। 
३७ 3. समद्र । 


सारथ्यम्‌ [ सारथि -{-ष्यञ्न. ] रथवान्‌ का पद, गाड़ीवान्‌ 

- का पद। 

सारमेयः [सरमा ¬}-ढक] कृत्ताः- यौ [ सारमेय--ङप्‌ ] 
कुतिया । 

सारल्यम्‌ [ सरक ष्य. ] सरता (आकं० से भी) 
सीधापन, ईमानदारी, खरापन । 

सारवत्‌ (वि ०) [ सार~+मतुप्‌ ] 1. तत्त्वयुक्त॒ 2. उप- 
जाऊ 3. रसीला । 

सांरस (वि०) (स्त्रौ-सी) [ सरस इदम्‌ अण्‌ ] सरोवर 
संवन्धी,- कान्या० २३।१४, नखोदण० २।४०,-सः 
1. सारस, (कछ विद्वानों के अनुसार 'हंस' ) --विभि- 
दयमाना विससार सारसानुदस्य तीरेषु तरङ्गसंहतिः 

कि० ८।३१, शि० ६।७५, १२1४४, मेष ० २१ 

रघु० १।४१ 2. पक्षी 3. चन्द्रमास्‌ 1. कमल 
2. स्त्री को तगड़ी । 

सारस (स) नम्‌ [सार--सन्‌ + अच्‌ ] 1. तगडी, करघनी 
-सारडनं महानदिः- कि०° १८।३२ 2. संनिकं पेटी 1 

सारस्वत (वि०) (स्त्री ती) [ सरस्वती देवतास्य, 
सरस्वत्या इदं वा अण्‌ ] 1. सरस्वत देवी से संवद्ध 
2. सरस्वती नदी से सवष रखने वाला-- कृत्वा 
तासामभिगममपाम्‌ सौम्य सारस्वतीनाम्‌ -मेध० 
४९ 3. वाकूपट्‌, तः 1. सरस्वती नदो के भास पास 
का प्रदेश 2. ब्राह्मण जाति का एक भेद 3. वित्वदंड, 
-ताः (पुं०° ब०.व०) सारस्वत देश के निवासी, 
-तम्‌ भाषण, वाकृपटता,- श्ूङ्खारस।रस्वतम्‌ 
---गीत ० १२1 

साराः [ सार-~+आ~-ला~+क ] तिक का पौवा। 

सारिः, रो (स्त्री०) [सू+-इण्‌ ] 1. शतरंज का मोहरा, 
गाट 2. एक प्रकार का पक्षी । सम०- फलकः दशत- 
रज खेलने की विसात । 

सारिका [ सरति गच्छति-- स्‌ ~-ण्वृल्‌ -+-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 
एक श्रकार का पक्षी, मेना-आत्मनो मृच्रदोपेण 
वध्यन्ते शुकसारिकाः- सभा०, सारिकां पञ्जरस्थाम्‌ 
-मेध० ८५ । | 

सारिन्‌ (वि०) (स्त्री°-णी) [ सृ¬+-णिनि] 1. जाने 
वाङा, सहारा लेने वाखा 2. तत्वयुक्त, सारवान्‌ । 

सारूप्यम्‌ [ सरूप ~-प्यव्न. ] 1. रूप कौ समता, समा- 
नता, सादृद्य, सरूपता, मिलना-जुटना--मा० ५ 
2. देव में छोनता (मूक्तिकी चार्‌ अवस्थाओंर्मेसे 
एक) 2. (नाटको में) पसादृद्यजन्य श्रम मेँ किया 
जान वाका (क्रोधादि) व्यवहार-- सा० द० ४६४ 
4. किसी पदाथ को या उससे मिलती जुलती सूरत 
को देख कर आइचयं । 

सारोष्ट्िकः [ सारः श्रेष्ठः उष्टरो यत्र, सारोष्ट्रः देशभेदः 
तत्र भवः-सारोष्ट-+ ठक्‌ ] एक प्रकार का विप । 


( ११०१ ) 


सार्गल (वि०) [ सह अर्गंलेन - ब० स° ] 1. रोका हुमा, 
. अवरुद्ध, अडचन वाला. -रघु० १।७९। | 
साथं (वि०) [ सह अ्थेन-ब ० स० ] 1. अर्य॑युक्त; सायक 


2. सोटेइ्य 3. समानार्थक, समानाशय 2. उपयोगी, 


कामकायक्‌ 5. धनवान्‌, दौलतमंद, माक्दार,-थः 
1. घन्‌वान्‌ पुरुष 2. सौदागरो कौ टोली, व्यापारियों 
का दर - सार्थाः स्वरं स्वकोयेषु चेख्वेदम स्विवाद्विपु 
--रधू० १७।६४, दे° स्यवाह्‌ 3. दर 4. लहंडा, 
रेवड (एक ही जाति के जानवरों का )-अय कदाचित्त- 
रितस्ततो श्रमद्धिः सार्थाद्‌ भ्रष्टः कथनको नामोष्टरो 
दुष्टः -- पंच ० १ 5. संचय, संग्रह-अथिसायंः-पंञ्च० 
१, त्वया चन्द्रमसा चातिसन्धोयते कामिजनसा्थः-श ०३ 
6. तीर्थयात्रियो की टोलोमे से एक। सम०्-ज 
काफले मे पला हुआ,-वाहः काफले का नेता, व्यापारी, 
सौदागर श्० ६। 

सार्थक (वि ०) [ सह अर्थेन- ब ० स ० कप्‌ ] 1. अययंयुक्त, 
अर्यपूणं 2. उपयोगी, कामचकाऊ, लाभदायक । 

सार्थवत्‌ (वि ०) [ साथ +मतुप्‌ ] 1. अर्थयुक्त, अर्पणं 
2. बहत साथियों से युक्त । 

साथिकः [ सायं +ठक्‌ ] व्यापारी, सौदागर । 


, स्र (वि०) [ सह्‌ माद्रण- व° स० ] गीला, भीगा, तर, 


सोला। = 

साधं (वि०) [ सह अघेन-ब० स० ] जिसमें आषा बढ़ा 
हा हो, जिसमे आघा जडा हुआ हो, जिसमें माषा 
अधिकं हो--'साधंरतम्‌' आदि । 

साधम्‌ (अव्य०) | व अम्‌ ] साथ-साथ, के 
साथ, के साथमे (करण० के साथ) -वनं मया साषं- 
मसि प्रपन्नः--रच्‌९ १४।६८, मनु° ४।४३, भट्टि 
६।२६, मेष० ८९ 1 

सापः (प्यः) [ सर्पो देवताऽस्य - सपं + अण्‌, ष्यज. दा ] 

. आदलेषा नाम का नक्षत्रपुज 1 

सापिष (वि०) (स्त्रो०-षी), सा्पिष्क (वि०) (स्त्रीः 

--ष्की ) [ सर्पिस्‌ मण्‌, ठक्‌ वा | घी मं तला हुमा, 
घी भिश्चित । 

सार्दकामिक (वि०) (स्तरी०-की) [ सवंकाम-1-ठक्‌ | 
प्रत्येक इच्छा को शान्त करने वाला, समस्त कामनाओं 
को पूरा करने वालाः - कि० १८।२५ 1 . 

सार्दकालिक (वि०) (स्त्री ०-की) [ सवंकाल-1-ठक्‌ | 
नित्य, शादवत, सदव रहने वाला 1 (ल. 

सार्वजनिक (वि०) -(स्त्री°-की) सार्वजनीन (वि०) 
(स्त्री °५-ल्नी) [ स्वजन ¬-ठक्‌, खञा. वा | सवजन 
व्यापक, विश्वव्यापी, सर्वंसःघारण संवधोः । 

सार्वम्‌ [ सर्वज्ञ-।- अण्‌ ] सवज्ञता, स्व छ जानना 1 . 

सार्वंतरिक ,(वि०) “(स्वरो ०-- की) १ ठक्‌ | परत्यक 
स्थान का, सामान्य, सब स्थानों या परिस्थितियों से 





. संवंध रखने वाका- जसा कि “सार्वत्रिको नियमः, में । 

सावधातुक ५, । , (स्त्री की) [ सर्वघातु-{-ठक्‌ ] 
संपूण मं ९९ त होने वाला, गण विकरण 
लगाने के पदचात्‌ घातु के समस्त रूप मे घटने वाला, 
अर्यात्‌ चार गण ओर चार लकारो के साय प्रयुक्त 
होने वाला, कम्‌ चार लकारों (लट्‌, लोट्‌, लङ, 
किङ) के तिडादि प्रत्यय (या किट्‌ तया आशशोकिड 
को छोड़ कर्‌ ओौर सभी लकारो के विभक्तिचिह्व 

. ओर “शू ध्वनि से प्रकट होने वाले विकरण ) । 

साव भौतिक (वि०) (स्वरी°--की) [ सर्वभूत 1-ठक्‌ ] 
1. समी मृरूतत्वों या प्राणियों से संवंघ रखने वाला 
2. समी जोवधारी जन्तुओं से युक्त । 

सावभौम (वि०) (स्त्री°-भी) `[ सर्वेमूमि-+-अण्‌ ] 
समस्त धरती से संबद्ध या युक्त, विदवव्यापी,-मः 
1. सन्राट्‌, चक्रवर्तीं राजा-नाज्ञा्मगं सहन्ते नृवर 
नृपतयस्त्वादुश्ाः सावंमौमाः मुद्रा° ३।२२ 2. कुबेर 
को दिशा, उत्तर दिशा का दिक्कुञ्जर । 

सावलौकिक (वि०) {स्त्री °-क्री) [स्वंलोक -[- ठञ्‌ ] सव 
लोक का ज्ञात, समस्त संसार मं व्याप्त, सवंजनिक, 
विदवन्यापी - अनुरागप्रवादस्तु . वत्सयोः सावंलौकिकः 
-- भा० १११३ । 

सावंवणिक (वि०) (स्वी ०-को ) [सर्ववणं +- ठक्‌] 1. प्रत्येक 
प्रकारका हर तरहका 2. प्रत्येक जातिया वर्गं 
से सम्बन्ध रखनेवाा । 

सार्वविभक्तिक (वि ०) (स्वरी ०-को ) [सवं विमक्ति-ठ्] 
किसी शब्द की सभी विभक्तयो मे घटने वाका, समी 
विभक्तियों से संबद्ध । 

सार्ववेदसः [सवंवेदस्‌-+-अण्‌] जो किसी यज्ञ या अन्य 

कायं में अपना समस्त घन दे देता हं । 

सा्दव यः [सववेद ¬ ष्यञ ] समी वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण । 

सावप (वि०) (स्त्री °-पो) [सरषप-{अण्‌] सरसो का 
बना हभ, षम्‌ सरसो का तेर । 

साष्टि (वि०) समान स्यान, ददा, या पद से युक्त समान 
अधिकार रखने वाला । 

साष्टिता [साष्ट तल्‌-{-टाप्‌] 1. पद अधिकार व अव- 
स्यां मे समानता 2. शक्ति में तया अन्य विशेपताओं 
मे परमात्मा से समानता, मुक्ति की चार अवस्याओं 
मे से अन्तिम अवस्या ब्रह्मदो ब्रह्मसाष्टितां (प्रा- 
प्नोति) - मनु° ४।२३२ 1 

साष्टघंम्‌ [साष्टि-ष्यञ ] चौये दजं की मक्ति। 

सालः [खल्‌ + घ्न. ] 1. एक वृक्ष का नाम, या उसकी 
रार 2. वृक्ष-यया “कल्पसाक' “रसालसार' में 
3. किसी भवन की चारदिवारी या फमीक, परकोटा 
+. भीत, दीवार 5. एक भ्रकार की मछलौ (समासो 
के लिए देखो "शालः के अन्तर्गत) 1 





सालनः [सल्‌ -}-णिच्‌ ¬} ल्युट्‌] साक वृक्ष की राल । 

साः [सालः प्राकारोऽस्ति अस्याः- साल +अच्‌ + टाप्‌ | 
1. दीवार, फसोल 2. धर, मकान -दे° शाका । 
सम०- करी 1. घर्‌, मे कायं करने वाला 2. बन्दी 
(विशेष कर॒ वह जो युद्ध में पकड़ ल्या गया हो) 

वकः दे "शा कावृक । 

साकारम्‌ [साला-दअण्‌] दीवार मे गडी खटी, 
'ब्रकेट' । 

साल्रः [सल्‌ उरच्‌, णित्त्व, वृद्धि] मेंढक, दे° "दालूर । 

साक्तेयम्‌ [साला +-ढक्‌] सोजा, मेयो दे° “शक्यः । 

सालोक्यम्‌ [समानो ल कोऽस्य --व° स० सलक + प्यज | 
1. उसो लाक या संसार में दूसरे के साथ रहना 2. उसी 
स्वगं मे किसौ देवता के.साथ रहना । | 

साल्वः [साल्व -{ अण्‌] 1 एक देश का नाम, उसके निवा- 
सियो का नाम (इस अथं में व° व०) 2. एक राक्षस 
कानाम जिसको विष्णुने मारगिरायाथा। सम 
- हन्‌ (पुं०) विष्णु का विजेपण । 


साल्विकः [साल्व -1-ठक्‌] सारिका नामक पक्षी, मेना । 
सावः [सु+ घय] तर्पण । 
सावक (वि०) (स्त्री०-विका) [सु--ण्वुल्‌] उत्पादक, 
जन्म देने वाला, प्रसवसम्बन्यो, कः जानवर का वच्चा 
(दे° “शावक ) । 
सावकाश (वि०) [सह ,अवकादोन - ब० स०] जिसको 
मवकाश हो, अवकाश्च वाका, खाली, - - शम्‌ (अव्य ०) 
मवकाड पाकर, अपनी सुविधानुकूल । 
सावग्रह (वि०) [गवग्रहेण सह-ब० स०] “अवग्रह्‌ 
चिह्भ से युक्त । 
सावज्ञ (वि ०) [सह अवज्ञया ब० स०] घृणा करने वाखा, 
तिरस्कारपूर्णं, गपमान अनुमव करने वाला । 
सावद्यम्‌ [अवद्यन सह॒-ब० स ०] संन्यासी के दारा प्राप्य 1 
सावधान (वि०) [ भवघानेन सह॒ ब० स० ] 1. ध्यान 
देने वाला, दत्तचित्त, सचेत, खबरदार 2. चौकस 
3. परिश्रमी, ` नम्‌ (अव्य ०) साववानता से, ध्यान 
पूर्वक, चौकस होकर । 
; प्षावधि (वि०) [ सह अवधिना ब० स० ] सीमायक्त, 
| सीमित, समापिका, परिभाषित, सीमाबद-- सावधि- 
स्तोयराधिस्ते द्‌ नावविः सुभा०। 
सावन (वि०) (स्त्री -नी) [ सवन~+भण्‌ ] तीनों 
सवनो से युक्त या संवद्ध,-- नः 1. यजमान, जो यज्ञ 
मे पुरोहितो का वरण करता हं 2. यज्ञ का उपसंहार, 
वह संस्कार जिसके द्वारा यज्ञ की पूर्णुति दी जाती 
हे 3. वर्णका नाम 4. तीस सौरदिवस का मास 


5. सूर्योदय से सूर्यास्त तक का दिन 6. विष 
वषं 


वषं । 
सावयठ (वि०) [ सह मवयवेन ब०स०] भागोयो 





= ------ जामा क {~ -- ोो ध 
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अंगोंसे बना हृभा-सावयवत्वे चानित्यघ्रसङ्गः न 
ह्यविद्याकल्पितेन रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते 
शारी०। | 
सावरः [ सवरेण निवृत्तः अण्‌ ] 1. दोष, अपराष 
2. पाप, दुष्टता, जुमं 3. रोघ वृक्ष । 


सावरण (वि०) [ सह भावरणेन-ब० स० ] 1. गृढ्, 


गुप्त, रहस्य 2. ठका हु, बन्द । 

सावणं (वि०) (स्त्री-र्णी) [ सवर्ण¬+-अगण्‌ ] एक ही 
रंगका, एक दही जातिका, एकदहीरगया जातिसे 
संबद्ध,-्णः आवे मनु का मातृपरक नाम, दे 
सार्वणि। सम० लक्ष्यम्‌ 1.एकटहीरगया जातिका 
चिह्न 2 त्वचा, खार । 

सार्वाणः | सवर्णा | इञन. ] आवे मनु का मातुपरक नाम 
(सूय को पत्नी सवर्णां से उत्पन्न) । 

साव्य॑म्‌ [ सवर्ण ¬-ष्यज. ] 1. रंग कौ एकता 2. किसी 
श्रेणो या जाति कौ एकता 3. आठवें मनु द्वारा अधि- 
ष्ठित मन्वन्तर । 

सावलेप (वि०) [ सह्‌ अवलेपेन ] अभिमानपूर्ण, घमंडी, 
हेकडवान, पम्‌ ( अन्य ०) घमंड से, हेकड़ी के साय, 
अहकाप्र पूवं क । 

सावजोष (वि०) [ सह अवरेषेण-व ० स० ] 1. मव- 
शिष्ट से युक्त, जिसमें कुर वाक्रो बचे 2. अपूर्णे, 
अधूरा, असमाप्त । 

सावष्टम्भ (वि०) [सह अवष्टम्भेन-- व° स ०] 1. घमंडी, 
प्रतिष्ठित, उत्कृष्ट, शानदार 2. साहसी, दृढ्निख्चयी 
3. दढता से पूर्णं, भम्‌ (अन्य०) दुढृनिर्चय के साथ, 

` दुढृतापूवं क, साहस के साथ ; 

सावहेल (वि०) [ सह अवहेल्या. ब० स० ] तिरस्कार 
पूणं निरा करने वाला, घृणा करने वाका, लम्‌ 
(अव्य०) निरादर के साय, घृणापूर्वंक । 

साविका [ सू ण्वुल्‌ ~. टाप्‌, इत्वम्‌ ] दाई, प्रसव के समय 
प्रसूत। क। देप्रभाक करने वाली । 1 

सावित्र (वि) (स्त्री °-- त्री) [ सवितृ -}- गण्‌ ] 1. सूय 
संवंघा 2. सूय को संतान, सूर्य वंश से संबद्ध, (राजारओं 
के )--गरत्साभित्रदीपितं भूमिपारः- उत्तर० १।४२ 

` 3. गायत्री मंत्र से युक्त, त्रः 1. सूर्यं 2. प गर्भं 

3. ब्राह्मण 4. शिव का विकशेपण 5. कर्णं का विशेषण, 
त्रम्‌ यज्ञापवीत संस्कार (इसका “सावित्रम्‌" नाम्‌ 
इसी किए पड़ा कि इस संस्कार में मृख्यसूप से गायत्री 
मतर काजाप का 1 पड़ता हे, उसी समय यज्ञोपवीत 
धारण किया ह । 

सावित्री [सावित्र ¬+ डीप्‌] 1. प्रकादा को किरण 2. ऋग्वेद 
का एक प्रसिद्ध मंत (इसका नाम "सावित्र" सूयं को संबो- 
धित करने के कारण पड़ा) इसे गायत्री भी कहते हं । 
जधिक जानकारी के लिए दे० "गायत्री" 3. यज्ञोपवीत 
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संस्कार 4. ब्राह्मण की पत्नी 5. पावती 6. कद्यप की 
पत्नी 7. शाल्वदेश के राजा सत्यवान्‌ की पत्नी 
(सावित्री राजा अदवपति को एकमात्र सन्तान थी । 
वह्‌ इतनी सुन्दर थी किवे सब वर जो उसे पाने की 
षच्छा से वहां भाय उसकी अभिराम कान्ति से इतने 
चकित हए कि वापिस ही लौट गये। विवाह योग्य 
अवस्था होने पर सावित्रीको वरन मिल सका। 
जन्त मं उसके पिता ने उसे कहा किं अब तुम स्वयं 
जागो मौर अपनी इच्छा के अनुसार वर दृढो । सावित्र 
ने वंसाही किया, ओौर वर चुन कर वह पिताक 
पास वापिस आई ओर कहने लगी कि नने शाल्व 
देश के राजा दयुमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌ को चुन च्या 
हं । राजा युमत्सेन उन दिनों अपने राज्य से निाल 
दिये गये ये-वे अपनी सहवभिणी समेत अव वानप्रस्य 
जीवन विता रहैये। नारद मृनिभी घूमतेहुए 
उस समय आ गये थ, जव उन्दने सुनातो राजा 
अदवपति तया सावित्रीको कहाकि मृञ्ञे तुम्दारे 
चूनाव पर खेद हं, वयोकि यद्यपि सत्यवान्‌ सब प्रकार 
से तुम्हारे योग्य. हं परन्तु उसकी आयु अव केवल एक 
वषं मौर बाकी हं, अतः उसको चुनना जोन भर 
के लिए वेषव्य तया कष्टकाभारलेा हं । उसके 


मातापिता ने उसके मन को बदलने का घोर प्रयत्न. 


किया परन्तु उस उच्चात्मा सावित्रीनेक्टाकिमेरा 


निश्चय अब नही बदर सक्ता । तदनुसार समय | 


पर उसका विवाह सत्यवान्‌ से हो गया-1 विवाह के 
पदचात्‌ सावित्रो ने अपना सव राजसो ठाञ्बाट, वहु- 
मूल्य आभूषण तथा वस्त्रादिक उतार दिये ओर अपने 
बढ सास-ससुर को सेवा करने र्गो । यद्यपि बाहर 
से उसो मृख-मुद्रा से कुछ प्रकट न होता था, वह 
प्रसन्न ही रहती धो । परन्तु वहु नारः के वचन 
अभी तक नहीं भूकोथो। उसे दिनि ्रःततेदेरन 
लगी । भौर अन्तर्मे वहं दुमग्यपूर्णं दिवस जिस 
दिन सत्यवान्‌ का प्राणान्तं «नाया निकट आ 
गया । उसने -मन मे सोचा किं अभी तीन दिन ओर 


बाक्गी हे, इन तीनों दिन मं कठोर व्रत साधन करूगी । 
उसने ब्रत किया ओर चौथे दिन जब सत्यवान्‌ यज्ञ 
को सम्छिदिए केने के लिए जंगरू जाने को तयार हुमा 
तो साविश्री भी उसङ़े साथ साथ गई । कुछ समिषाणे 
एकत्र करने के पदचात्‌ सत्यवान्‌ थक कर बंठ गया । 
ओौर अपना सिर सावित्री की छाती पर रल कर सो 
गया । उसी समय यमराज आया ओर सत्यवान्‌ को 
आत्मा को केकर दक्षिण कौ ओर चर दिया। 
सावित्रीने यह मव देखा ओर यमराज का पीछा 


+ शिया । यमराज ने सावित्री को बताया कि सत्यवान्‌ 


की आयु समाप्त हो चूकीहं। परन्तु पतिव्रता 


सवित्री ने यमराज से एते कङ्ण स्वर र्मे प्रार्थना की 
कि यमराज ने उसे सत्यवान्‌ के प्राणों को छोड कर 
जीर कोई वर मांगने के कल्िएकहा। सावित्रीकी 
जनन्य मक्ति एव्र पातित्रत घमं पर त होकर अन्त 
मे यमराज ने सत्यवान्‌ के प्राण भी जटा दिये । वह्‌ 
भरसन्न होकट्‌ वापिस आई ओौर देखा कि सत्यवान्‌ मानों 
गहरी निद्रा-से जाग गथा हं । उसने सत्यवान्‌ को 
सारी घटना बतादी। तयावे दोनों आश्रममें 
वापिस भा गये । शीघ्र ही उसके इवसुर चयमत्सेन 
ने यभराजके द्वारा दिये गये वर्रोका फल पाया। 
सावित्री पातितव्रत धर्मं का उच्चतम आदशं मानी 
जातीहं। वड़ी वृढ स्त्रियां आज मी विवाहित 
तरुणौ को आशोरवाद (जन्मसावित्री भव) देती है, 
तथा उसके सामने सावित्री का आदं पूरा करने के 
किए उसका उदाहरण रखती हं) । सम ० पतित, 
परिभ्रष्ट पहले तनो वर्णो मंसे किसी एक वर्णका 
पुरुष जिसका समय परर यजोपवोत संस्कार न हुआ 
हो, तु° त्रात्य व्रतम्‌ ज्येष्ठमास के शुक्लपक्ष के 
अन्तिम तोन दिनो का ब्रत जिते आयं ललनाएे विशेष 
खूप से वंघव्य से वचने के लिए रखती है । 


साविष्क।र॒ (वि०) [सह्‌ आविष्कारेण--ब० स० ] 
1. घमंड, अहकार 2. प्रकट । 

साज्ंस (वि०) [ सह्‌ आशं्तया - व° स ] कामना ओर । 
उत्कण्ठा से पूर्ण, इच्छक, आशावान्‌, प्रत्यादी,- सम्‌ 
(अग्य०) कामना पूर्वक, आञ्चा से। 

साशङ्क (वि०) [ सह आश्चद्कुया--ब० स ० ] डर अन्‌भव 
करने वाला, आशंका करने वाला, डरा हुआ, चकित । 

साश्यन्दकः .(प्‌०) एक छोटी छिपकरी । 

साडशूकः (पु य ) गलकवल, सास्ना । † 

साहचर्यं (वि ०) [ सह्‌ आइचर्यण ब ० स ० ] 1. आइचयं 
जनक, विलक्षण 2. आइचयं चकित, यम्‌ (अव्य०) 
आइ्चयं के साय, अदमृत प्रकार से। त 

साध (ल) (वि०.) [सह अन्रेण-] 1. कोन या किनारोसे 
युक्त, कोगदार 2. आसू से भरा हअ, रोता हज । 

साभुषो [साश्रु ध्यायति - साश्रु +-च्यं -¡ क्विप्‌, संप्रसारण ] , 

द पति या पत्नी को मता, 

साष्टाङ्गम्‌ (जव्य०) [ सह्‌ अष्टाङ्गः ब० स° ] र्वा 
दण्डवत्‌ लेट कर (शरीरके गाठ अंगोंसे पृथ्वौक्ो 
छूकर--दे° “अष्टन्‌ ' के अन्तरगत “अष्टांग परमाय") 

सास (वि०) [ सह आसेन ] घन्‌र्वारो-कि० १५।९५९ ! 

सासुघ्रु (वि०) वाण धारण करने वाला-किञ १५५ ¦ 

सासूयं (वि ०) [ सह्‌ असूयया ] डाह करने वाल्ञा. ईर्‌, 
ए म्‌ (अव्य ०) डाह्‌ के साद, रोर 
तिरस्कार के साय-श० २।२ 1 

सास्ना [ सस्‌ न, णित्‌ बुद्धि ] माद रा रेरू रू ख 








( ११०४ ) 


कम्बल,--गोः सास्नादिमत्त्वं लक्षणम्‌-तकं ०, रोमन्य- 
मन्यरचलद्गुरुसास्नम सांचक्रे निमीरदलसेक्षणमौक्षकेण 
- शि° ५।६२ । स 

साहचर्यम्‌ [ सहचर -+-ष्यज. ] साथ, , सायः रहना, 
साथ साथ बसना, सहवतिता कि न स्मरसि यदेकत्र 
नो विद्यापरिग्रहाय नानादिग-तवासिनां साहचयंमासीत्‌ 
-मा० १, कु° ३।२१ रघु° १६।८७, वेणी ° १।२०, 
शि° १५।२४। 

साहनम्‌ [ सह -†- णिच्‌-ल्युट्‌ ] सहन करना, भुगतना । 

साहसम्‌ [ सहसरा वलेन निवृत्तम्‌ अण्‌ ] 1. प्रचण्डता, वल, 
लूटखसोट-- मन° ७।४८, ८।६ 2. कोई मौ घोर 
अपराघ (जसे कि डाका, बलात्कार, लूट-खसोट 
आदि महापातक), जघन्य अपरःघ, अग्रधपंणपरक 
कायं 3. क्रूरता, अत्याचार शि० ९।५९ ~:. हिम्मत, 
दिकलेरी, उग्र शौय-साहसे श्रीः प्रतिवसति-- मृच्छ ० ४ 
5. साहसिकता, उतावदापन, ओौद्धत्य, अविभृदय- 
कारिता, साहसिक काय - तदपि साहसाभ।सम्‌ मा० 
२, किमपरमतो निर्यृढं यतकराप्रंणसाहसम्‌ ९।१०, 
कि० ९७।४२ €. सजरा, दः, जु्मना (इस अर्यं मं 
पुं० भी), द° मनु° ८।१३८, याज्ञ ° १।६६, ३६५। 
सम०-मङ्कूः 1. राजा विक्रमादित्य का विदोषण 
2. एक कवि का चिज्ेखण 3. एक कोएकार का विद 
पण,- अध्यवसायिन्‌ (वि०) उतातटी या जल्दवाजी 
करने वाखा, देकरत्िक (वि ०) नितान्त प्रचण्डता 
पर तुका हुमा, भोपण, क्रूर, कारिन्‌ (वि ०) 1. दिकेर, 
वेवड़क्‌ 2. .जल्दवाज, अविवेको. लाञ्छन (चिं ०) 
जिसमें साहस परिचायक के रूप हों । 

साहसिक (वि०) (स्त्री° को) [ साटसे प्रसतः ठक्‌ ] 
1. बहुत अधिक जोर लगाने वाता, नृशंस, प्रचण्ड, 
उत्पीडक, करूर, लृट-बसोट करने वाला 2. हिम्मती, 
दिकेर, निर्भीक, विचारशून्य, उद्धत - न ` सहास्मि 
सादसमसाहिको शि° ९।५९, केचित्तु साहसिकास्वि- 
कोचनमितिः वदुः -कु० ३।४४ पर मल्कि० 3. दण्ड- 
मूलक, दण्डाठमक,- कः 1. हिम्मतवर, दिक्ेर, उन्रमी 
--पच० ५।३१ 2. आततायी, भयंकर, भीपण या 
किल तिविधजोवोपहारभ्रियेति साहसिकानां प्रवादः 
~ मा० १, साहसिकः खत्वरेपः--६ 3. लृटेरा, लृट- 
मार करने वाका, डाक्‌ । 

साहसिन्‌ (बि ०) [ साहस ¬+-इनि ] 1. प्रचण्ड, उग्र, भीषण, 
क्रूर 2. हिम्भती, दिशेद्‌, जल्दवाज, आशुकर्ता । 

साह (वि ०) (स्वरी ० खली) [ सहल {अण्‌ ] 1. हजार 
से संवर रखने वाका 2. हजार से युक्त 3. एक 
हजार मं मोक लिया हमा 4. प्रति हजार दिया हभ 
{न्याज भादि). 5. हजार गुना, ल्लः एक हजार 
संनिकों कौ टुकड़ी,-- छम्‌ एक हार का समूह्‌ । 


साहायकम्‌ [सहाय +-वृण्‌] 1 सहायता, साहाय्य, मदद 
` सकररोचितमिन्द्रस्य साहाधकमुपेयिवान्‌ रघु° 
१७।५ 2. सहचरत्व, मंत्रो, सीहादं 3. भित्रमंडलो 
९. सहायक सेना । . 

साहाय्यम्‌ [सहाय †-ष्यवन | 1. सहायता, मदद, सहकार 
2. सौहादं, मंत्री । 


साहिष्यम्‌ [सहित ¬+-ष्यज.] 1. साहचर्यं, भाईचारा, मेल~. 


मिलाप, सहयोगिता 2. साहित्यिक या आाकंकारिक 
रचना-साहित्यसङ्खोतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ- 
विषाणहीनः -- मतुं ° ३।१२ 3. रोतिहीस्त्र, कान्य- 
कला-विक्रमांक० १।११, साहित्यदर्पण आदि £. किसी 
वस्तु के उत्पादन या सम्पन्नता के लिए सामग्री का 
संग्रह (संदिग्व अथं) । 


| साह्यम्‌ [सह +ष्यज.] 1. संयोजन, मेल, साहचर्यं, सहयोग 


2. सहायता, मदद । सम० छत्‌ (पुं०) साधौ । 

साह्वयः [सह आह्वयन व° स ०] जानवरों को लडाई 
करा कर जूभा खेलना । 

ति (स्वा° क्रघा० उभम० सिनोति, सिनुते; सिनाति, 
सिनीते)` 1. वांघना, कसना, जकंड़ना 2. जाल मं 
फंसना । 

सिहः [हिस्‌ अच्‌, पृषो०] 1. होर (कहा जाताहं कि 
इस शाब्द को व्युत्पत्ति “हिस्‌ घातु से हुई ह- तु° 
भवेद्र्णागमाडंसः ` सहो वर्णं विपर्ययात्‌ - सिद्धा०) 
-- न हि सुप्तस्थ रहस्य प्रविशन्ति मृखे मृगाः-सुभा० 


2. "सिह" राशि का चिह्न 3. (समास के अन्तर्मे 


प्रयुक्त) सर्वोत्तम, श्रेणी में प्रमुख, उदा ०--रधूसिहः 
पुरुपसिह । सम० - अवलेकनम्‌ शोर का पीछे मुड्‌ 
कर देखना,--°न्यायः सिहावकोकन का न्याय, वस्तु 
करा प्रायः पू्रेवर्तीं ओर पारवर्तीं संवंष बतलाने के 
लिए प्रयुक्त, व्याख्याके किए न्यायः के अन्तर्गत 
देखिए आसनम्‌ राजगदो, सम्मान का आसन, (नः) 
एकं प्रकार का रतिवंध,--ास्यः हायों कौ विशेष 
स्थिति, गः शिव का विश्ेषण,- तलम्‌ अंजकि,- तुण्डः 
एक प्रकार फो मखी, दष्टः शिव का विशषण, 
दप (भि०) शेर कौ भांति गर्वीरा,--ध्वनिः-नादः 
1. शेर को दहाडइ कु० १।५६, मृच्छ० ५।२९ 
2. युद्ध-ध्वनि, ककार, - वारम्‌ मुख्य दरवाजा,-याना 
` रथा पारवती देवी, शीः एक प्रकार का संभोग, 
~ वाहनः शिव का विषोषण,--संहनन (वि ०) 1. शोर 
को भांति मजबूत 2. सुन्दर, ( नम्‌) शेरकामार 
डालना । 
सिंहलम्‌ [सिहोऽस्त्यस्य छच्‌] 1. टिन 2. पीतल 3. बल्क, 
वक्ष की छाल ^. छ द्ाद्रीप (प्राय-ब ०व °) --सिहकलेम्यः 
भरत्यागच्छता स्िहलेद्वरदुहितुः फलकासादनम्‌-रत्ना ०- 
१,--ाः (पुं° ब०-व०) कका देशावासी कोग । 


( ११०५ )} 


सिष्टलकम्‌ [सिहल कन्‌] कंका का द्वीप : 

सिहाणम्‌ (नम्‌) [रिक्घ + आनच्‌, पृधो ०] 1. लोहे का जंग 
2. नाक का मल । 

सिष्टिका [सिह +- कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] राहु कीमां । सम० 
--तनयः, पूत्रः- सुतः-- सुन्‌: राहू के विशेषण । 

सिह [सिह +-डोष्‌ ] 1. दोरनी 2. राहू को माता का नाम। 

सिकता [सिक्‌ + अतच्‌-}- टाप्‌] 1. रेतीली जमीन 2. रेत 
(प्रायः व° व° मे)- लभेत सिकतासु तंलमपि यत्नतः 


फका जाना 2. फूल जाना, उन्नत होना, अहंकार 
युक्त होना न तस्योत्सिविने मनः-रघु० १७।४३ 
3. बाधित होना--मनु० ८।७२, प्रेर०) धमंड से 
भरना, नि , छिडकना, उडेलना, ऊपर डाक देना, 
अन्दर्‌ डालना रघु० ३।२६, श० ४।१३, कु° २।५७ 
2. गभेयुक्त करना -निषिञ्चन्माधवीमेतां लतां कौन्दीं 
च नतयन्‌ विक्रम० २४, {यहां पहका अर्यं भी 
अभिप्रेत ह), परि-छिडकना, उडलना । 


पौडयन्‌- मतं ° २।५ 3. वजरी, पयरी (एक रोग ) । ¦ सिञ्चयः [सच्‌ + अयच्‌. कित्‌] वस्त्रे, कपड़ा । 
सिकति (वि ०) [सिकता -{-इलच्‌] रेतीला,-मतु ° ३।३८। , सिञ्चिता [सिच {-इतच्‌, पृषो०] पपलामूक । 
सिक्त (भू० कण० कु०) [सिच्‌ +क्त] 1. छिडका गया, ` सिञ्जा [= शिञ्जा, पृषो०] धातु के बने आभूषणों की 


पानीये गीला किया गया 2. तर किया गया, गीला 
किया गया, भिगोया गया 3. गभित, दे "सिच्‌" । 


सिक्यः [सिच्‌ {-घक्‌ | 1. उवले हुए चाव 2. भात का ¦ 


पिड--ग्रासोद्‌गकलितसिक्येन का हानिः करिणो भवेत्‌ ¦ 
क्यम्‌ 1. मधूमक्खियों से वनाया गया , 


-सुमा०, 
मोम 2. नीक । 

सिक्यम्‌ दे° शिक्यम्‌ । 

सिक्ष्यः (पुं०) स्फटिक, शीशा । 


| 
| 
| 
| 


सिङ्क (घा) णम्‌ [शिद्धु-}-आनच्‌, १.,.। ॥- नाक का । 


मल 2. कोह का जंग । 
सिद्किणी [शिक्घ + णिनि -}- ढीष्‌, पृषो ०] नाक । 


{शरच्‌ (तुदा० उभ ० सिचति-ते, सिक्त) (इकारान्त ओौर : 


उकारान्त उपसगों के पश्चात्‌ सिचूकेम्‌ कोप्‌ हौ 


जाता हं) 1. छिडक्ना, छोटी-खीटी वृदं मे वखेरना , 


- -भष्टि° १९।२३ 2. सींचना, तर करना, भिगोना, 
गीला करन्‌] 
उत्सर्जन करना, निकाकना, ढाख्ना रघु° 
4. भरना, वृंद-वूद टपफ्काना, डालना. -जाडधं धियो 
हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ -मतृ° २।२३ 5. उडेल 
देना, प्रस्तृत॒ करना अन्यथा तिलोदकं मे सिञ्चतम्‌ 
--श० ३, प्रेर० (सेच यति-ते) चछिड़कवाना, इच्छा 
(सिसिक्षति-ते) छिडकने को इच्छा करना, अभि 
1 छिडकना, उडेकना, सींचना, गीला करना. 
वौछार करना (आकं° से भी)--अय वपुरभिषेक्तुं 
तास्तदाम्भोभिरीषुः शि० ७।७५, मद्वि ६।२१, 
१५।३ 2. केप करना, संस्कारित करना, नियत करना 
(सिर पर जर के छीटे देकर) मुकुट पहनाना, राज्या- 
भिषेक करना, पदासीन करना--अग्निव्णमभिपिच्य 
राघवः स्वे पदे -रघु० १९।१, १७।१३, विक्रम° 
५।२३ (श्रेर०) ताज पहनना, राजगदी पर विञाना, 
आ--,-छिडकना (प्रेर०) छिडकवाना, उडक्वाना 
-तप्तमासेचयेक्त॑रं वक्त्रे श्रोत्रे च पाथिवः मनु° 
८।२७२, उद्‌-, छिनकना, उडेखना, फलाना (कमं वा०) 


मेध ० २६, मनु° ९।२५५ 3. उडेलना, ¦ 
१६।९६ 


# 
= क जनकः कः २5 तोकः त + चः ज वः जानक कक = को = [1 7 7 प 1 


1. तेज प्रवाहित होना, साग उयवरना, ऊपर कीओर ` 


१३९ 


नकार । । । 
सिल्जितम्‌ [= शिञ्जित, पृषो] स्लनञ्चनाहट, नकार 
--आदित्सुभिनृपुरसिच्जितानि--कु° १।३४, विक्रम° 
४।१४। 
सिट्‌ (म्वा० पर० सेटति) अवज्ञा करना, घृणा करना 1 
तित (वि०) [सो (सि) +क्त] 1. सफेद 2. बघा वा 
कसा हुभा, जकड़ा हभ, बेढडी पड़ा हुजा 3. 
हुआ 4. अवसित, समाप्त, तः 1. सफेद रंग 2. चान््र- 
मास का शुक्ल प्त 3. शुक्रग्रह 4. वाण,-सम्‌ 1. चांदी 
2. चन्दन 3. मूलो । सम० मग्रः कांटा, बपाङ्धुः 
मोर, --अश्चः,--अश्नम्‌ कपूर, अम्बरः इवेतवस्त्रघारी 
सन्यासो, --अर्जकः सफद तुलसो, अदैवः अजून का. 
विपण, असित वलराम का विशेषण, जादि राव, 
गुड़, . आलिका कोकला, सितुही, इतर (वि०) जो 
दवेत नटो अर्थात्‌ काला,-उद्खूवम्‌ सफद चन्दन, 
उपलः स्फटिक, - उपला मिस्ली, चीनी, करः 
1. चन्द्रमा 2. कपूर, धातुः चाक, खद्िया, रद्मिः 
चांद, वाजिन्‌ (पुं०) अजुन का नाम,- शकरा चनी. 
शिम्विकः गेह, --शिवम्‌ संवा नमक,- शूकः जौ । 
सिता | सित ¬+-टाप्‌] चीनी, शक्कर,--पित्तेन दूने रसने 
सितापि तिक्तायते हंसकुकावतंस - नं ° ३।९४, भामि? 
४।१३ 2. ज्योत्स्ना 3. मनोरमा स्त्री 4. मदिरा 
5. सफेद दूव 6. चमेलो, बेला । | 
सिति (वि०) [सो-}- क्तिच्‌] 1. सफेद 2. काला,- तिः 
सफेद या काला रंग । सम०-कष्ठ,-वासस्‌ दे 
शितिकठ, शितिवासस्‌ । 
सिद (म्‌० कण क०) [ सिष्‌ +क्त ] 1. सम्पन्न, कार्या- 
न्वित, अनुष्ठित, अवाप्त, पूर्णं 2. श्राप्त, उपलब्ध, 
अवाप्त 3. कामयाब, सफल 4. वसा हुगा, स्थापित 
नैसगिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूध्नि स्थितिनं 
च रणे रवताडनानि उत्तर० १।१४ 5. सावित, भ्रमा- 
णित तस्मादिन्द्रियं प्रत्यक्षभ्रमाणमिति सिद्धम्‌-तकं ०, 
मन्‌° ८।१७८ 6. वैध, न्याय्य (जसे कि नियम) 
7. सच माना हुआ 8. फसला किया हुञा, निर्णत 








( ११०६ ) 


(जैसे कि कोई कानूनी अभियोग) 9. दिया गया, 
गताया गया, (ऋणं मादि) चुकता किया गया 
10. पकाया गया, (मोजन) बनाया गया 11. परि- 
पक्व, पका हमा 12. सवंथा तयार किया गया, 
मिधित, (वनस्पति आदि) एकत्र  पकाई गई 
13. (रुपया जादि) तैयार 14. वडा मे किया गया, 
जीता गया, (जादू के द्वारा) मघीन किया गया 
15. वशीभूत किया गया, मंगलप्रद बना हंजा 
16. पूर्णतः विज्ञ या दक्ष, प्रवीण जसा कि “रससिदढम्‌ 
17. संम्पादित, (साषना आदि के दारा) पवित्रीकृत 
18. मक्त किया हुमा 19. मलौकिक शक्ति से युक्त 
20. पावन, पवित्र, पुण्यात्मा 21. दिव्य, अविनश्वर, 
नित्य 22. विख्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध 23. उज्ज्वल, शान- 
दार, दः 1. अर्घदिव्य प्राणी जो अत्यंत पवित्र गौर 
पुण्यात्मा माना जाता है. विहोष रूप से देवयोनि विदो 
जिसमें माठ सिद्धिरयां हो-उद्वेजिता वुष्टिभिराश्नयन्ते 


शुङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः-कू° १।५ 2: अंतदष्टि 
पराप्त सन्त ऋषि या महात्मा (जसे कि व्यास) 
3. कोई भी संत, ऋषि या महात्मा-सिद्धादेश 
-रल्ना० १ 4. जाद्रूगर, रएेन्द्रजालिक 5. कानूनी 
मूक्रदमा, गदाकती जांच 6. गढ़, -- ठम्‌ समुद्री नभक । 
सम० -- अन्तः 1. सवंसम्मत फल 2. किसौ तकं का 
प्रदश्षित उपसंहार, किसी प्रदन का सर्वंसम्मत रूप, 
सटी तथा तकंसंगत उपसंहार (पूर्वपक्ष के निराकरण 
के पदचात्‌) 3. प्रमाणित तथ्य, मानी हुई सचाई, 
राद्धान्स, मत 4. निर्णायक सक्ष्यके अवार पर 
अवलंबित कोई माना (4 मूलपाठ का ग्रन्थ, “कोटिः 
(स्त्री) युक्तिगत जो तक्रसंगत उपसंहार 
माना जाता हं, परकषः अ का तकंसंगत 
पाद्व, -मन्नम्‌ पकाया हमा ,--अ्थं (वि० 

जिसने अपना अभीष्ट सम्पन्न करच्याहे, ध 
(र्थः) 1. सफद सरसों 2. शिव का नाम 3. महात्मा 
बुद्ध का नाम,--भासनम्‌ धम्मसाधना में विष प्रकार 
को ब॑ठने क्र स्थिति, ग्ला, -- नदी, - सिन्धुः स्वगंगा, 
आकाशगंगा,--ग्रहः विश्व प्रकार का पागलपन, 
मनोविक्षिप्त,-- जलम्‌ काजो,--धातुः पारा, पक्षः 
किसी प्रतिज्ञा का सवसम्मत तथा तकंसंगत पहलू, 
-- प्रयोजनः सफेद सरसो,- योगिन्‌ (पुं०) हिवका 
विदोषण,- रस (वि०) खनिज, धातुमय ( सः) 
1. पारा 2. रसायनज्ञाता ~ (वि०) जिसने 
अपना अभीष्ट सिद्ध कर लियाहं, सेनः कार्तिकेय 
का नाम.-स्वाली ऋषि क्रो बटलोई या पात्र (एसा 
समक्ञा जाता हं कि इस वत्तंन से इच्छानुसार भोजन 


भ्राप्त किया जा सकता हं ओर फिर भी यह भोजन 


से भरपूर रहता है) । 


सिदता,-त्वम्‌ [ सिद्धि + तल्‌ -†-टाप्‌, त्व वा ] सम्पन्नता, 


पूणता, पूरा करना । 


सिद्धिः (स्त्री ०) [ सिघ्‌+-क्तिन्‌ ] 1. निष्पन्नता, पूर्णता, 


संपति, पृ ह होना, (किसी पदाथं कौ) पूणं अवाप्ति 
- : सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे -सुभा० 
2. सफलता, समृद्धिः, कल्याण, कुशल-क्षेम 3. स्थापना 
प्रतिष्ठा 4. प्रमाणन, प्रदशंन, प्रमाण, निविवाद परि 
णाम 5. (किसी नियम या विधि की) वैघता 
6. फैसला, नि्णं य, व्यवस्या (किसी कानूनी मूक्रदमे 
की) 7. निरिचति, सचाई, ययार्यता, शुढता 8. अदा- 
यगी, (ऋण का) परिशोष 9. तेयार करना, (ओौषधि 
आदि का) प्रकाना 10. समस्या का समाधान 
11. तत्परता 12. नितान्त पवित्रता या विद्युता 


13. अतिमानव शक्ति-यह गिनती में आठ है-अणिमा 
कधिमः प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा, ईरित्वं च वरत्वं 
च तथा कामावसायिता 14. जादू के दारा अतिमानव 
शकितयो को प्राप्त करना 15. विलक्षण कुशरता या 
क्षमता 16. अच्छा प्रभाव याफल 17. मूक, मोक्ष 
18. समञ्च, बुद्धि 19. छिपाना, अन्तर्घन होना, अपने 
आपको अदृदय करना 20. जादू की खड़ाऊं 21. एक 
प्रकार का योग 22. दुर्गा का नाम । सम०-द 

वि०) सफलता या सर्वोपरि आनन्दातिरेक देने वाला 

-दः) शिव का विशोषण, वात्र दुर्गा का विशेषण, 

योगः ग्रहों का विशेष प्रकार का शुभ संयोग । 


सिष्‌ (दिवा० पर० सिध्यति, सिद्ध, प्रेर०- साधयति 


या सेघयति--इच्छा० सिषित्सति) 1. सम्पन्न होना, 
पूरा होना यत्ने कृते यदिन सिध्यति कोऽत्र दोषः 
हि० प्र° ३१, उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न 
मनोरथैः ३६ 2. -कामयाब होना, सफलता प्राप्त 
करना सिध्यन्ति कममसु महत्स्वपि यनियोज्याः-श० 
७।४ 3. पहु चना, आघाते करना, सही पडना--श० 
२।५ 1. अभीष्ट पदायं प्राप्त करना 3. सिद्ध होना, 
प्रमाणित होना, वष होना यदि वचनमत्रेणवाधि- 
पत्यं सिध्यति हि० ३ 6. व्यवस्थित या अभिनिर्णीति 
होना 7. सर्वया तयार किया हुआ या पकाया हज 
होना 8. विजित या जीता हआ होना--पंच ० २।३६ 
प्र-, 1. सम्पन्न होना, कार्यान्वित होना, सफल होना 
शरीरयात्रापि च तेन प्रसिष्येदकर्मणः-मग ° ३।८. 
तपसव प्रसिष्यन्ति भनु° ११।२३१ 2. उपलन्ध या 
अवाप्त होना 3. विख्यात होना, दे० अवम सम्‌--, 
1. पूरा किया जाना 2. सर्वया सम्पन्न या क्रियान्वित 
होना, पूरी तरह अनुष्ठित होना 3. आनन्दातिरेक 
प्राप्त करना, प्रसन्न होना-जप्येनव तु संसिष्येद्‌ 
ब्राह्मणो नात्र संशयः--मनु° २।८७ । 
11 (म्वाऽ पर० सेघति, सिदढ, इकारान्त उकारान्त 





८. १९०७ 


उपसर्गा के पश्चात्‌ "सिध्‌" के “सू' को मूर्धन्य "व्‌" हो 
जाता ह ) 1. जाना 2. हटाना, दूर करना 3. नियन्त्रण 
करना, ठक।वट डालना. रोकना 4. निषेव करना, 
प्रतिपेव करना 2. अदेश देना, समादेश देना, निदेश देना 
6. शुम निकलना, मंगलमय होना, अप--, दूर करना, 
हटाना संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेवति-मनु° 
११।१९९. नि -; 1. परे हटाना, रोकना, नियत्रण 
में रखना, पीछे हट न।-- न्यषेधि शेषोऽप्यनूयायिवगंः 
रघु० २।४, ३।४२, ५1१८ 2. विरोव करना, 
प्रतिवाद करना, आक्षेप करना - रधु १४।४३ 
3. प्रतिषेष करना, मना करना-निषिद्धो भाषमाणस्तु 
सुवणं दण्डम ति-मन्‌° ८।३६१ 4. पराजित करना, 
जोतना-रघु° १८1१ 5. हटाना, दूर.करना, निवारण 
केरना-जन्यपे घत्पावकास्त्रेण रामस्तद्राक्षसांस्ततः-मद्वि? 
१७।८७, १।१५., प्रति , 1. रोकना, दूर रखना, 
नियत्रित करना मनु° २।२०६, रघु० ८।२३ 
2. मना करना प्रतिषेष करना ` नृपतेः प्रतिषिद्धमेव 
तत्कृतवान्‌ पक्तिरयो विलम्ब्य यत्‌ रधु ° ९।७४, 
भिग्रति , प्रतिवाद करना, विरोध करना-स्नेहङ्च 
निमित्तसव्यपेक्षश्चेति विभ्रतिषिद्धमेतत्‌ मा० १। 


सिध्मम्‌, सिध्मन्‌ (नपु०) [तिघ्‌ +मन्‌, किच्च] 
1. छाला, ददोरा, खुजलो 2. कोढ्‌ 3. कुष्ठ ग्रस्त 
स्थान । 

सिध्मल [ सिध्म +-लच्‌ ] 1. जिसको खुजखी हो, कोद 
के चिह्लो से युक्त, कोढुी । 

सिष्मा [ सिध्म +-टाप्‌ ] 1. छारा, ददोरा, खुजली, कोढ्‌ 
युक्त स्थान 2. कोद । 

सिध्यः [ सिव्‌ ¬+-णिच्‌-+- यत्‌ ] पुष्य नक्षत्र । 

सिघ्रः | सिध्‌ +- रक्‌ | 1. पवित्रात्मा, पुण्यात्मा 2. वृक् । 

सिध्रकावणम्‌ [ सिध्चकप्रधानं वनम्‌, णत्वम्‌, दीर्घश्च | 
दिव्य उद्यानो में से एक उद्यान 1 

सिनः [ सि {नक्‌ ] ग्रास, कौर । 
सिनो [ सिन -{-डोष्‌ ] गौर वणं को स्त्री । 

सिनोवालो [ सिनीं श्वेतां चनद्रकलां वलति धारयति, सिनी 
वल्‌ †-अण्‌ + डीप्‌ ] चन्द्रददान से पूर्ववर्ती दिन, भरति 
पदा, (जिस दिन चन्द्रमा दिखाई ¬ देता हं ), 
--- या पूद{मावास्या सा सिनीवारा. “त्तरा सा कुहुः 
ए० ब्रा०, या-सा दृष्टेन्दुः सिनोवाली ता नष्टन्दुकला 
कुहूः--अमर० । । 

सिन्वुकः, सिन्दरवारः [स्यन्द्‌ ¡-उ, सप्रसारण, सिन्दु + वु 
अण्‌] एक वृक्ष कानाम। 

सिन्दररः [स्यन्द्‌ + उरन्‌ सम्प्रसारणम्‌ | एक प्रवर का वृ्ल, 

रभ्‌ लालरग कासुरमा स्वयं सिन्दूरेण द्विपरण- 

मुदा मुदित इव. गीत > ११, न° २२।५५ । 

सिन्धुः [स्यन्द्‌ +-उद संप्रनार्थः द्यश्च : 1 गनुद्र, गर्‌ 


[7 क 1 7); 


| 
| 
| 
| 


2. .क्षिघुनदी के चारों ओरकादेश 4 मालवा मं 
वहने वारी एक नदी का नाम - मेष ० २९ (यहां पर 
मत्कि० का टिप्पण-सिन्घु नाम नदी तु कुत्रापि 
नास्ति-निरयक ह) --मा० ४।९. (उस स्यान पर 
भांडारकर का नोट देखो) 5. हाथी के सूंड से निकला 
हुजा पानी 6. हायी के गण्डस्यलों से बहनें वाला दान 
या मद 7. हायी- (पुं०व०्व०) बडा दरियाया नदी 
-पिवत्यसौ पाययते च सिन्घू--रघु ० १३।९, मेष ० ४६। 
सम० ज (वि०) 1. नदौ से उत्पन्न 2. समुद्रसे 
उत्पन्न 3. सिघ दे मे उत्पन्न, (-जः) चन्द्रमा 
(-जम्‌) संघा नमक, नायः सागर । 

सिन्धुकः, सिन्धुवारः [सिन्वु + क, = सिन्दुवारः, दस्य धः] 
एक ११ का नाम। 

सिन्धुरः [सिन्धु +र] हायी । . 

सिन्व्‌ (म्वा० पर० सिन्वति) गीला करना, भिगोना । 

सिप्र: [सप्‌ + रक्‌, पृषो °] 1. पसीना, स्वेद 2. चाद । 

सिप्रा [सिप्र +-टाप्‌] 1. स्त्री कौ करधनी या तगड़ी 2. भस 
3. उज्जयिनी के निकट एक नदी कानाम, दे° 
रिप्रा । 

सिम (वि०) [सि-+-मन्‌] प्रत्येक, सब, सपण, समस्त । 

सिम्बाः-बी दे° शिम्बा, बी । 

सिरः [सि-{-रक्‌] पीपलामूल की जड़ । 

सिरा [सिर टाप्‌] 1. शरीर को नलिकाकार वाहिका 
(जसे कि शिरा, धमनी, नाडी मादि) 2. डोरची, 
पानी उलो चने का वतन । 

सिव्‌ (दिवा० पर० सीव्यति, स्यूत) 1. सीना, रफ करना, 
तुरपना, टांका लगाना,- मनोभवः सीव्यति दुयश- 
पटौ- नं० १।८०, म।० ५।१० 2. भिखाना, एकत 
करना - स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तमर्माणि सीव्यति 
--उत्तर० ५।१७, अनु नत्यी करना, भिला कर 
जोड़ना । 

सिवरः [सि + क्वरप्‌] हायी 1 

सिषाधयिषा [सावयितुमिच्छा- साघ्‌ +सन्‌ + अ-, टाम्‌, 
बातोद्धित्वम्‌] संपन्न करने या क्रियान्वयनं की इच्छा 
2. स्थापित करने को इच्छा, सिद्ध करने की इच्छा, 
प्रदशित करने को इच्छा । 

सिसृक्षा [सृज्‌ सन्‌ + अ~} टाप्‌, बातोद्धित्वम्‌ ] रचना 
करने का इच्छा । 

सिहण्डः [सो {कि == सिः छेदः तं हृण्डते-सि -{-हृण्ड्‌ {अण्‌| 
सेहंड (खेत की वाड में लगन वाला कृटिदार दूधिया 
पौवा । 

सिह्धः, सिल्वकः [स्निह {लक्‌ पृषो०, सिह्व + कन्‌] 
गुगगुक, गंघद्रव्य 1 | 

सिह्वको, सिद्धौ [सिह्नक (सिहल) -1-डीष्‌ | लोबान का 


वृक्ष । 








( ११०८ ) 


सीक्‌ } (म्वा० मा० सीकते) 1. छिडकना, छोटी छोटी 

९ करके बखेरना 2. जाना, हिलना-जुलना । 
1 (स्वा० पर०, चुरा० उभ सीकति, सीकयति-ते) 
. 1. उतावला होना 2. सहिष्णु होना 3. स्पशं करना । 

सीकरः [सीक्यते सिच्यतेऽनेन + सीक्‌ {-अरन्‌] 1. पहार 
वर्षा, जलकण पडना, एही पड़ना 2. छट, पानी की 
छोटी छोटी वृदे, दे° शीकर । 

सीता [सि-त पृषो दीघं] 1. हल के चलाने से खेत मं 
बनी हुई रेखा, खूड, हल कौ फाल से बूरो हई रेखा 
2. जती हृई या षूडवालो भूमि, हल से जतो हुई 
मूमि-वृषव सीतां तदवग्रहक्षताम्‌ ` ० ५।६१ 3. कृषि, 
खती जसा कि "सीताद्रव्य" में 4. मिधिलाके राजा 
जनक की पूत्रीका नाम, रामकी पत्नीका नाम 
इसका यह्‌ नाम इसलिए पडा कि राजा जनक 
ने इसे हर की फाल द्वारा वने खूड से प्राप्त किया । 
बात यह थी कि सन्तान प्राप्ति की इच्छासे राजा 
ने एक यज्ञ का आरंभ कियाथा, उसको तयारी के 
समय उसे ह चरते समय सीता खूड मं से मिटी । 
इसीकिए “भयोनिजा' या "धरापृत्री इसके विदोषण 
है। रामके साय सीता का विवाह हुआ, उनके 
साय वह वनर्मे गई। जव रावण उसे वनर्मे से 
उठा कर के गया ओर उस्तका सतीत्व भंग करने की 
चेष्टा करने गा तो सीता ने उसके इस दुष्ट प्रस्ताव 
को धृणा के सायदट्करादिया। जव रामको इस 
बात कापताल्गाकि सीता लकाम, तो उसने 
लंका पर चढ़ाईकी, रावण भौर उसकी सेनाको 
मारकर सीताका उद्धारकिया। रामके दारा 
पत्नी के रूपमे फिरसे स्वीकृत किये जाने से पूर्वं 
सीता को मौषण अग्नि-परीक्षार्मेसे गुजरना पड़ा। 
यद्यपि राम को उसके सतीत्व पर पूरा विश्वास था 
फिर भी लोकापवादके कारण उन्होने सीता का 
परित्याग कर दिया। सीता इस समय गमंवती 
यी। वाल्मीकि षि के रूपर्मे अपने प्ररल्क को 
पा सीता उन्हींके आश्रमम रहने ल्गी वहीं कुश्च 
गौर ल्व नामके दो पूत्रोंको जन्म दिया वाल्मीकि 
मुनि ने. वच्चो का पालन पोषण किया। अन्तमं 
वाल्मीकि के दवारा सीता राम को सौप दी गई ]। 
5. एक देवी का नाम, इन्द्रकी पत्नी 6.उमाका 
नाम 7. लक्ष्मीका नाम 8.गंगाकी चार धाराओं 
मेति एक (पूर्वीषारा) 9. मदिरा। सम०-च्रष्यम्‌ 
खेती के उदकरण, कृपि के गौजार-- मनु ° ९।२९३; 
--पतिः रामचन्द्र का नाम,-फलः कुम्ह्डे की बेल, 
(-चम्‌) कुम्दडा । 

सीतानकः (षपुं०) मटर । 

मीरक.रः, घीत्कृतिः (स्त्री ०) [मीत्‌ ~-क्र+ घल. कनिन्‌ 


वा| सासि ऊपर लींचने का गन्द, सिसकारी, (आह 
भरने या सरदीसे ट्िढुरने के समय सी-सौी करना 
या मर्मर ष्वनि)-मया दष्टाधरं तस्याः ससीत्कार- 
मिवाननम्‌--विक्रम० ४।२१। _ 

सीत्य (वि०) [सीता यत्‌] जोते गये या हक की फाल 
ते बने खूडों से मापा गया, - - त्यम्‌ चाव, घान्य, 
म्न । 

सीद्यम्‌ (नपुं०) आलस्य, दिधथिकता, सुस्ती । 

सीधु (पुं०) [सिष्‌ 1-उ, पृषो°] राब या गृडसे वनाई हुई 
शराव, ईख की मदिरा - स्फुरदधरसीधवे तव॒ वदन- 
चन्द्रमा रोचयति लोचनचकोरम्‌ - गीत० १०, शि० 
९।८७, रघु° १६।५२ । सम०- गन्धः वकूलवक्ष, 
मौलसिरी का पेड़, - पुष्पः 1. कदम्ब का वृक्ष 2. मौल- 
सीरी का पेड,--रसः आम का पेड, - संज्ञः मौलसीरी 
का पेड । 

सीश्चम्‌ (नपुं०) गृदा, मलार । 

सोपः (पुं०) नाव की शक्ल का यज्ञ-पात्र । 

सीमन्‌ (स्त्री०) [सि मनिन्‌, नि° दीर्घः] 1; सीमा, हद, 
दे° सीमा -सौमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः ` शि० ३।५७, 
दे° "निःसीमन्‌" भी 2. भण्डकोष सीम्नि पुष्कलको 
हतः - सिद्धा० । 

सीमन्तः [सीम्नोऽन्तः, शक० पररूपम्‌] 1. सीमारेखा, 
सीमान्त 2. सिर के बालों की विभाजक रेखा, सिर 
की मांग जिसके दोनों ओर वाक विभक्त होँ-सीमन्ते 
च त्वदुपगमजं यत्र नोपं वधूनाम्‌ मेध० ६५, शि० 
८।६९, महावीर ० ५।४४। सम ० - उन्नयनम्‌ "बालों 
का विभाजन" वारह्‌ संस्कारोंमे से एक जिसको 
स्त्रियां गभाषान के चौये, छठे या आठवें महीने में 
मनाती हं । + 

सौमन्तकः [सोमन्त-}- कन्‌] विदोष प्रकार के नरक का 
अधिवासी,-- कम्‌ सिन्दूर । 

सीमन्तयति (ना० घा०, परऽ) 1. बालों को अक्ग-अरग 
करना 2. मांग निकालना ` सेनां सीमन्तयन्नरेः-कीति ° 
५।४४ । 4 

सीमन्तिति ( वि° ) [सीमन्त्‌~+-णिच्‌~} क्त] 1. (बाल 
आदि) विभाजित 2. माग. निकाल ५ ज किये 
हुए समीरसीमन्तितकेतकीकाः ( प्रदेशाः) शि° 
५ 4 रयाङ्गसीमन्तितसान्द्रकदमान्‌ (पयः) ~ कि० 

१८ । 

सीमन्तिनी [सीमन्त +-इनि-+-डीप्‌] स्त्री, महिका मास्म 

0 ` हि० २।७, मेष 
०, भद्० ५ २२ 

सोमा [ सीमन्‌ +-डाप्‌ ] 1. हद, मर्यादा, करिनारा, छोर, 
मरहद्‌द 2. खेत, गव आदिकी सौमाषपर सीमा 
ग्रोतक्टीलायार्मेड सोमां प्रति समःषन्ने विवादे 


( ११०९ ) 


- मनु ° ८।२४५, याज्ञ ° २।१५२ 3. चिह्भु, सीमान्त 
4. किनारा, तौर, समुद्रतट 5. क्षितिज 6. सीवनी, 
मांग (जंसे खोपडो की) 7. शिष्टाचार या नीति की 
सीमा, ओौचित्य कौ म्यदा 8. उच्चतम या अधिकतम 
सीमा, उच्चतम विन्दु, चरमसौमा-- सीमेव पद्मासन 
कोडलस्य भदट्ि° १।६ 9. खेत 10. ग्रीवा का पृष्ठ 
भाग 11. अण्डकोष। सम० अधिपः पडौसो राजा, 
--अन्तः 1. सौमारेखा, छोर, सरहद 2. अधिकतम 
सीमा, “परुजनम्‌ 1. गाव कौ सीमा का पूजन 2. बरात 
के आने परर्गावकी सौमापर दृल्हेका सत्कार, 
-उल्लद्धनम्‌ अतिक्रमण करना, सीमा पार करना, 
सरहद लांघना, निचयः सौमान्त या सीमारेखागों 
के विषय में क्रानूनौ निर्णय, लिङ्गम्‌ सीमा चिह्व, भू 
चिह्ल,--वावः सोमा संवंघी ्गडा,-- विनिर्णयः सोमा- 
रेखाओं के शगडों का फंसला, - विवादः सीमासंबंघी 
क्षगडा या मुक्दमेवाजी, “बमः सौमाविषयक गड से 
संवंब रखने वाला कानून, वृक्षः वह पेड़ जो सीमा- 
रेखा का कामदे रहा, -सन्धिः दो सीमाओंका 
मिलन । 
सौमिकः [ स्यम्‌ -किनन्‌, सम्प्रसारणं, दीघंश्च | 1. एक 
वृक्षविशेष 2. वामी 3. चिङऊंटीयारए्सा हीषोटा 
कोई जन्तु । 
सीरः | सि +-रक्‌, पुषो० ] 1. हर सद्यः सीरोत्कषण- 
सुरभि क्षेत्रमारुह्य मालम्‌ -मेष० 2. सूयं 3. आक या 
, मंदार का पौघा। सम० -ध्वजः जनक का विदोषण, 
--पाणिः,- भृत्‌ (पुं०) वलराम के विशेषण, योगः 
हल में पश्ुको जोतना, या हल मंजुती पशु को 
जोडी । 
सौरकः [सीर कन्‌] दे° “सौरः । 
सोरिन्‌ (पुं०) [सोर -}-इनि] बलराम का विशेषण शि० 
२।२। 
सीखन्दः धः (पुं०) एक प्रकार की मछली । | 
सीवनम्‌ [सिव्‌ +ल्युट्‌, नि° दीः] 1. सीना, तुरपना, टाका 
लगाना 2. जोड़, सन्धिरेखा (जसे खोपड़ी की) । 
सीवनी [सोवन -{-डोष्‌] 1. सुई 2. किगमणि का सन्ि- 
शोध । 
सोसम्‌, सीसकम्‌, सोसपत्रकम्‌ [सि +-क्विप्‌, पृषो० दीष 
==सी, सो-+-क~=स, सी+-स कर्म० सण; सीस 
+-कन्‌, सीस [पत्रक] सौसा, -माकवि० ५।१४४, 
` याज्ञ ° १।१९० 1 = 
सोहण्डः [== सिहुण्ड, पृषो ० | संहृड (वाड गान का एक 
काटेदार पौघा) । 
सु ; (म्वा० उभ० सुवति-ते) जाना, हिलना-जुलना । 
7 (ञ्वा० अदा० पर० सवति, सौति) शक्ति या सर्वो- 
परि सत्ता धारण करना । 


11 (स्वा० उभण० सुनोति, सुनुते, सुत, इकारान्त या उका- 


रान्त उपसगों के पश्चात्‌ बातुकेस्‌कोम्‌र्घन्यष्‌ हो 
जाता हं) 1. भींचना, दबा कर रस निकालना 
2. अकं खीचना 3. उड़ेलना, छिडकना, तपण करना 
4. यज्ञानुष्ठान करना, सोमयज्ञ करना 5. स्नान 
करना, इच्छा ° (षपति त ) । अभि-, 1. सोमरस 
निकालना 2. , मिश्रण करना, गड़डमडड 
करना - यानि चवाभिषूयन्ते पुष्पमूलफलः शुभैः-मनु ° 
५।१० 3. छिंडकना - - मद्° ९।९०, उव्‌- उत्तंजित 
करना, विक्षुन्ब करना, भ्र, पदा करना, जन्म देना । 


सु (अव्य०) [सु--ड] एक निपात जो क्मंघारय ओौर 


बहुव्रीहि समास वनानेके लिए संज्ञा शब्दों से पूवं 
जोड़ा जाता, विशेषण ओर क्रियाविशेषणोंमेंभी 
जडता हं 1 निम्नांकित इसके अथं हं - 1. अच्छा, 
भला, श्रेष्ठ यथा "सुगन्धिः" मे 2. सुन्दर, मनोहर-यया 
'सुमध्पमा, सुकेशो' आदि मे 3. खूब, सर्वथा, पूरी 
तरह, ठीक प्रकार से- सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः 
सुतः सुशासिता स्वरी नृपतिः सुसेवितः । सुदी्ंकाठे- 
ऽपि न याति विक्रियाम्‌- हि० १।२२ 4. आसनी 
से, तुरन्त ` यथा "सुकर ओौर सुलम' में 5. धिक, 
अत्यधिक, वहत॒ अधिक--यथा “सुदारुणं ओौर 
सुदीघं' आदि । सम० अक्ष (वि०) 1. अच्छी 
अखं वाला 2. उग्र ओर तेज्र अगो वाला,-बङ्ु 
(वि०) सुडौल, मनोहर, प्रिय,-अच्छ (वि०) दे० 
शब्द के नौचे,- अन्त (वि०) जिसका अत भला हो, 
अच्छी समाप्ति वाका, - अल्प, अल्पक (वि०) दे° 
शब्द के नोचे, -- अस्ति,--अस्तिक दे° शब्द के नीचे, 
--आकार,-- आति (वि ०) सुनिमित, मनोहर, 
सुन्दर, आगत दे° शब्द के नीचे,--माभास (वि०) 


बड़ा शानदार व प्रसिद्ध कि° १५।२२.- इष्ट 
(वि०) भी भांति क्या गया यज्ञ, कृत्‌ (०) 
अग्निका एकरूप. उक्त (वि०) अच्छा 

हुआ, खूब कहा हुआ-अयवा सूक्तं खं केनापि-वेणी° 
३, (--ष्तम्‌) अच्छी या समज्ञदारी की उक्ति 
- नेतुं वाञ्छति यः खलान्‌ पथि सतां सूक्तः सुवास्य- 
न्दिभिः भतं २।६, रघु ° १५।९५ 2. वंदिक भजन 
या सूक्त यथा "पुरुषसूक्त" आदि, “दशिन्‌ (षं०) 
मंत्रदरष्टा, वैदिक ऋषि, ^वाच्‌ (स्वरी) 1. भजन 
2. स्तुति का शब्द, उक्तिः (स्वरी०) 1 अच्छाया 
सौहादंपूणं भाषण 2. अच्छा या चावप पूणं कयन 
3. शुद्ध वाक्य, उत्तर (वि०) 1. अतिश्रेष्ठ 2. उत्तर 
दिश्षाकौ ओर, उत्थान (वि०) खूब प्रयत्न करन 
वाला, बलशाली, प्रतीका, (-- नम्‌) प्रबर प्रयत्न या 
उद्योग,-उन्मब,-- उन्माद (वि०) वित्कुल पागल, 
दीवाना,- -उपसबन (वि०) जिसके परास पटुना 
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आसान हो, उपस्कर (वि०) अच्छे उपकरणों से 
यक्त, कण्डः खृजली,--कन्दः 1. प्याज 2. आदू, 
कचालू, शकरकंद आदि कंद 3. एक प्रकार का घास, 
--कल्दकः प्याज,--कर (वि०) (स्त्री° रा-री) 
1. जो आसानी से किया जा-सके, क्रियात्मक, काय, 
--वक्तु सुकरं, कतुं (अघ्यवसितुम्‌) दृष्करम्‌-वेणी° 
३, "करने कौ अपेक्षा कहना मासन हं” 2. जिसका 
भ्रव आसानी से किया जा सके, (- रा) सुशोरू गौ, 
(- रम्‌) दान, परोपकार, कर्मन्‌ (वि०) 1. जो 
अच्छे कायं करता ह, पुण्यात्मा, भला 2. सक्रिय, 
परिश्रमी, (पुं०) विश्वकर्मा का नाम,- कल (वि०) 
(वि०) (बन को) उदारता पूर्वक देने तया सदुपयोग 
करने में जिसने कोति अजित करली हो, काण्डिन्‌ 
(वि०) 1. सुन्दर वृतो से युक्त 2. सुंदरता के साय 
जुड़ा हुआ, (पुं०) भौरा, इन्दकः प्याज.-कूमार 
(वि०) 1. मृदु, सुकुमार, कोमल 2. सौदय युक्त 
त्रङुण, (-रः) 1. सुन्दर युवक 2. एक प्रकारका 
गन्ता,- कुमारकः 1. सुन्दर तरण 2. "शालि चावल, 
( कम्‌) तमाक्पत्र,- त्‌ (वि०) 1. मला करनं 
वाला, उपकारी 2. पवित्रात्मा, गुणसपन्न, धर्मात्मा 
3. बुद्धिमान्‌, विद्रान्‌ 4 भाग्यशा. ; क्रिस्मत वाला 
5. अच्छे यज्ञ करने वाका, (पुं०) 1. कुशल कर्मकर 
2. त्वष्टा का नाम,- हृत (वि०) भली-मांति किया 
हुभा 2. सर्वथा किया हुमा 3. खूब किया हृभा या 
सुरचित 4. जिसके स्य छकृपापूर्वक व्यवहार किया 
गया हो, सहायता दिया गया, मित्रताके सूत्रम 
आबद्ध 5. सद्गृणी, धर्मात्मा, पवित्रात्मा 6. भाग्य- 
शारी, क्रिस्मत वाला, ( - तम्‌) कोरईभी भलाया 
अच्छा कार्यं, कृषा, अनुग्रह्‌, सेवा-नादत्ते कस्यचित्पापं 
न चेव सुकृतं विमुः- भग० ५।१५, मेव° १७ 
2. सद्गण, नतिक या घामिक गुण - स्वर्गाभिसन्वि- 
सुकृतं वञ्चनाभिव मेनिरे- कु° ६४७, तच्चिन्त्यमानं 
सुकृतं तवति-रघु° १४।१६ 3. सौभाग्य, मांगलिकता 
4. प्रतिफल, पुरस्कार,- कृतिः (स्त्री ऽ) 1. कृपा, 
सद्गुण 2. तपस्था कृरना,- कृतिन्‌ (वि०) 1. भलाई 
करनं वाला, कृपापूवक व्यवहार करने वाला 2. सद्‌- 
गुणसम्पन्न, पवित्रात्मा, भला, धर्मात्मा -- सन्तः सन्तु 
निरापदः सुकृतिनां कीतिदिचरं वर्धताम्‌ हि० ४। 
१३२, भग० ७।१६ 3. बद्धिमान्‌, विद्वान्‌ 4. परोपकारी 
5. भाग्ध्रश्ञःी क्रिर्मत व्राला,- केश (स) रः गरगल 
का पेड, क्रतुः 1. अग्निका नाम 2. िवकानाम 
3. इन्द्र का नाम 4. मित्र गीर वरुण का नाम 5. सूर्यः 
का नाम, ग (वि०) 1. सजीली चाक चलने 
व्राह्ा 2. गोलन, चलित 3. मुगम्य --पंच० २।१४६१ 
4. ब्रोध्रगम्य. आसानी मे समज्ञे जाने योग्य (विप्र० 


) 
र्ग) (-गम्‌) 1. विष्ठा, मल 2. प्रसन्नता,--गत 
(वि०) 1. भली-भांति किया हमा 2. भली-भांति 


प्रदान किया हआ, (तः) बुद्ध का विशेषण, ` गन्धः 
1. खृशब्‌, अच्छो गंव, गन्द्रव्य 2. गन्व 3. व्यापारी, 
(-धम्‌) 1. चन्दन 2. जीरा 3. नीर कमल 4. एक 
प्रकार का सुगन्धित घास (-धा) पवित्र तुलसी, 
गन्धकः 1. गन्धक 2. कार तुलसी 3. सन्तरा 4. एक 
प्रकारकी लौकी, गन्धि (वि०) 1. मचुर गन्व 
वाला, खुशवूदार, सुरभित 2. सद्गुणो से युक्त, पवि- 
त्रात्मा, (-धिः) 1. गंबद्रव्य, सुरभि 2. परमात्मा 
3. एक प्रकार का मधुगन्ध वाला आम (-नमुं०-धि) 
1. पिष्परामृल 2. एक प्रकार का सुगन्धित घास 
3. धनिया, “त्रिफला 1. जायफल 2. लोग, - - गन्धिकः 
1. घूप 2. गन्धक 3. एक प्रकार का (वासमती) 
चावल, (-कम्‌) सफेद कमल, -गम ` (वि ०) 1. जहां 
आसानी से पहुंचा जाय, सुलभ 2. आसान 3. सरल, 
बोघगम्य, गहना यज्ञस्थान को अस्पृद्यादि के संपकं 
से बचाने के लिए बनाया गया घेरा, “वृत्तिः दे 
ऊपर का शब्द, गृह (वि०) (स्त्री °-ही) सुन्दर 
घर वाला, भरी भांति रहने वाा- सुगृही निर्गृही 
कृता पंव० १।३९०, गृहीत (वि०) 1. भली 
भांति पकड़ा हुआ, अच्छी तरह समज्ञा हुआ 2. मु - 
चितरूपसेया शुभ रीति से प्रयुक्त, “नामन्‌ (वि० 
1. वह्‌ जिसका नाम मांगलिक खूपसे लिया जाय, 
या जिसका नाम लेना (वकि, युधिष्ठिर आदि) 
शुभ समञ्ञा जाय, प्रातः स्मरणीय, सम्मानंपूर्वक नाम 
लेने की रीति को द्योतन करने वाला शब्द - सुगृहीत- 
नाम्नः भद्रगोपालस्य पौत्रः- मा० १,-- प्रासः स्वादिष्ट 
कौर या निवाला प्रौव (वि) अच्छी गरदन वाराः 
(-वः) 1. नायक 2. हंस 3. एक प्रकार का शस्त्र 
4. सुग्रीव जो वाति का भाई या ( कबन्धकी 
बात मान करः राम सुपग्रीवके पास गयं। सुग्रीव 


ने. बतलाया कि किस प्रकार उसके भाई वालिने 
उसके साय दुग्यवहार किया! साथ ही भपनी पत्नी 
का उद्धार करवाने के लिए राम से सहायता मांगी । 
स्वयं सुग्रीव ने यह्‌ प्रतिज्ञाकी किम भी आपकी 
पत्नी सीता का उद्धार करवाने में आपकी सहायता 
कल्गा । फलतः राम ने वाकलिको मार गिराया, 
सुग्रीव को राजगही पर बिठाया। तब सुग्रीव ने 
अपनी वानर सेनासाथ केकर रामका साथ दिया 
जिससे कि रामने रावणको मार कर सीता का 
उद्धार किया), शकः राम का नाम,--ग्ल (वि०) 
बहुत यका हुआ. श्रान्त, चक्षुस्‌ (वि०) मच्छी 
आंखो वारा, भली भाति देखने वाका, (पु०) 1. विवेक- 
गी. या बद्धिमान्‌ व्यक्ति, विद्धान्‌ पुरुष 2. गूलर 
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का पेड़, अरित, चरित्र (वि०) अच्छे भाचरण 
वाला, शिष्टाचारथुक्त (-तम्‌,- त्रम्‌) 1. सदाचार, 
अच्छा चाचलन 2 गुण तव सुचरितमङ्गुलोय नूनं 
प्रतनु--श० ६।११, (-ता,- त्रा) सदाचारिणौ, 
पतित्रता, ओर सती साघ्वी स्व्री,--चित्रः 1. राम- 
चिरया, एक पक्षी 2. चौतल सांप, चित्रा एक प्रकार 
की छौको, चिन्ता गहनचिन्तन, गम्भीर,--चिरस 
(अव्य ०) दीर्घं काल तक, बहुत देर तक, विरायुस्‌ 


(१०). ०) सुर देवता, जनः 1. भला पुरुष, सद्गुणी, 
परसैगकरासै 2. सज्जन,-जनता - 1. मलाई, नेकी, 
परोपकार, सद्गुण-एेक्वययस्य विभूषणं सुजनता--भतृं° 
२।८२ 2. भले पुरूषो का समूह, -जन्मन्‌ (वि ०) 
सत्कुलोत्पन्न, कुलोन,-या कौमुदी नयनयोर्भवतः सुजन्मा 
--मा० १।३४,-- जल्पः अच्छी वाणी,-जात (वि०) 
1. उच्चकुलोत्पन्न 2. सुन्दर, प्रिय--मा० १।१६, 
रधु ° ३।८,- तनु (वि ०) 1. सुन्दर शरीर वाला 
2. अत्यन्त सुकुमार, दुबला-पतला 3. कृणगकाय, दर्बल- 
शरीर, (स्त्रौ° -नुः - नूः). क , सुन्दरदरीर 
-एताः सुतनु म॒खं ते सख्यः हेमकूटगताः 
--विक्रम० १११, -तपस्‌ (वि०) 1. जो घोर तथस्या 
करता हो 2. अतिरथ तापयुक्त (पु) 1. सन्यासी, 
भक्त, साघु, वंरागी 2. सूरय, (नपुं) कठोर सावना 
- तराम्‌ (अव्य ०) 1. अपेक्षाकृतं अच्छा, अधिक 
श्रेष्ठ ढंग से 2. अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, वहुत 
ज्यादहू-तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्षफरत्प्रभामण्डलया 
चको कु० १२४, सुतरां दयालुः रधु ° २।५३, 
४।९, १८।२४ 3. ओर अधिक, ओौर गो , ज्यादह 
-- तय्यप्यवस्था न ते चेत्त्वयि मम सुतरागष राजन्‌ 
गतोऽस्मि-भ्तृ० ३।३०, तर्दनः कोयल,-- तलम्‌ 
1. “अत्यन्त गहराई" भूमि के नीचे सातलकोंमं से 
एक, दे° "पाताल" 2. किसी बड़े भवन की बुनियाद, 
-- तिक्तकः मृगे का पेड, तोक्ष्ण (वि०) 1. बहुत 
तेज 2. अत्यंत -तीखा 3. बहुत पीडाकारक, (क्ष्णः) 
1. सहिजन का वेड 2. एक ऋषि का नाम नाम्ना 
सुतीक्ष्णदचरितेन दान्तः रघु° १३।४१, °बानः शिव 
का विरोषण,- तोयं: 1. अच्छा गुर, 2. शिव का नाम, 

- सुखः ' वि ०) बहत ऊंचा या लंबा, (-गः) नारियल 
का पेड, -- दर्षिण (वि०) 1. अत्यन्त निष्कपट व खरा 
2. बहुत उदार, यज्ञ मे ख्वूव दक्षिणा देने वाला-पंच° 
१।३०, (-णा) दिलीप राजा की पत्नीका नाम, 
~ तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा । पत्नी सुद- 
क्लिणेत्यासीत्‌ - रघु० १।३१, ३।१, दण्डः-र्वेत, दत्‌ 
(वि०) (स्त्री ती). अच्छे दांतों वाला, दन्तः 
1. अच्छा दांत 2. अभिनेता, नतक, नट, ( तौ) 
पदिचमोत्तर दिक्षा -ङी दिक्करिणी, दर्हन (वि०) 
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(स्वरौ ०-नानी) 1. प्रियदर्शन, सुंदर, मनोहर 2. जो 


आसानी से दिलार्दे ( नः) 1. विष्णु का चक्र, 


जेता कि “कृष्णोप्यसुदर्शानः' का० 2. शिव का नाम 
3. गिद्ध, (-नम्‌) जंव्‌ द्वीप का नाम, बरना 
1. सुन्दर स्त्री 2. स्त्री 3. आदेश, आज्ञा 4. एक 
प्रकार कीबूटी, बा (वि०) ययेष्ट, बामन्‌ (वि०) 
जो उदारता पूर्वक देता हं (पुं०) 1. बादल 2. पहाड़ 
3. समुद्र 4. इन्द्रके दायो का नाम 5. एक दद्र 
ब्राह्मण का नाम जो अपने मित्र कृष्ण से भिलने के 
लिए. भूने चावलों कौ भेट करर, दवारकापुरो गया 
या तयां जिसे श्रीकृष्ण ने फिर घनवान्य ओर्‌.कोति 
से सम्पन्न किया,- दायः 1. मांगलिक उपहार 
2. विशिष्ट अवसरों पर दिया जाने वाला विशेष 
उपहार,-दिनम्‌ 1. आनन्दप्रद शुम दिवस 2. अच्छा 
दिन, अच्छा मौसम (विप ), इसी प्रकार 
"सुदिनाहम्‌" इसी अयं में,- दीघं (वि०) बहुत बा 
या विस्तृत (- र्घा) एक प्रकार को लकडी-- बलम 
(वि०) अत्यंत दुष्प्राप्य या विरल, हूर (वि०) 
बहुत दूर स्थितया दूरवर्ती (सुदूरम्‌ 1. ब्रहुत दूर 
2. बहुत ऊंचाई तक, अत्यधिक, सुब्रात्‌ दूर स, 
फासले से),-- वृश्‌ (वि०) सुन्दर आंखों वाला, 
(रत्री °) सुन्दर स्त्री,--धन्वन्‌ (वि०) बदा धनुष 
को धारण करने वाला, (--पुं०) 1. अच्छा तीरंदाज़ 
या धनूर्घारी 2. विश्वकर्मा का नाम धर्मन्‌ (लि ०) 
कर्तव्यपरायण (स्त्री ०) देव परिषद्‌, देवसमा, धर्मा, 
-- घर्मो देवसभा ~ ययावुदीरितालोकः सुधर्मानवमां 
सभाम्‌--रघु ° १७।२८,-- धौ (वि ०) अच्छी समज्ञ 
वाला, वुद्धिमान्‌, चतुर, प्रतिभाशाली, (-धीः) 
बुद्धिमान्‌ या प्रतिभाशाकी पुरुष, विद्वान्‌ रुप या 
पंडित, (स्त्री) अच्छी समक्ष, भला जान, प्रज्ञा, 
--उपास्यः 1. एक विष प्रकार का महल 2. कृष्ण 
के सेवक कानाम, ( स्यम्‌) बलराम का मुद्गरः 
- उपास्या 1. स्वरी 2. उमा या उसकी कोई सखी 
3. एक प्रकार का रजक, नन्वा स्त्री, नथः 1. मच्छ 
चालचलन 2. अच्छी नीति, नयन (वि०) सुन्दर 
जखों वाला, ( नः) हरिण, (-ना) 1 सुन्दर 
आखों वाली स्वौ 2. सामान्य स्त्री, नाभ (वि०) 
सुन्दर नाभि वाला 2. अच्छे नाह या केन्द्र वाला, 
(- मः) 1. पहाड़ 2. मेनाक पहाड़, निभूत (वि ०) 
बिल्कुल अकेला, निजी, (अब्य० तम्‌) चुपचाप, 
चिपे-धिपे, सट कर, निजी रूप से, निश्चलः शिव 
का विदोषण,-- नोत (वि०) अच्छे आचरण वाला, 
शिष्टाचार युक्त 2. नश्र, विनयी (- तम्‌) 1. अच्छा 
चालचलन, शिष्ट आचरण 2. अच्छो नौति, दूरदरिता 
नोति: (स्त्री ०) 1. अच्छा गाचरण, शिष्टाचार, 
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ओचित्य 2. अच्छी नौति. ध्रुवको माताका नामः 
-नीय (वि ०) अच्छे स्वभाव्कारा, सदाचारी, धर्मात्मा, 
सद्गुणी गुणी, मला,(-वः)1. ब्राह्मण 2. धिदयुपार का नामः 
- नोल (वि०) बिल्कुल काला, या नीला, (-खः) 
- अनार का पेड, (-ा) सामान्य सन का पौधाः- नेत्र 
(वि०) सुन्दर आंखो वाला,- पक्व (वि०) 1. च्छा 
पका हुआ 2. सर्वया परिपक्व या पका हुमा (-क्वः) 
एक भकार का सुगन्बित आम, - पत्नी वह्‌ स्त्री 
जिसका पति भद्रपुरुष हो, - पथः 1. जच्छी सडक 
2. सुमागं 3. अच्छा त (१०) 

° ए वरऽ- सुपन्थाः) म सडक, - पण 
(श ) (स्ी°-र्मा,-र्णी) . 1. जच्छ. पलो वाला 
2. सुन्दर पत्तो वाला, (-णः) 1. सूयको किरण 
2. अधंदिव्य चरित्र के पक्षियों जसे प्राणी, देवगन्धवं 
3. अरूौकिक पक्षी 4. गरुड का विच्येषण 5. मर्गा, 
पर्णा, -पर्णीं (स्त्री०) 1. कमलो का समूह्‌ 
2. कमलो से भरा ताल 3. गर्डकी माताका नाम, 
- पर्याप्त (वि ०) 1. वहत विस्तार युक्त 2. सुयोग्य 
-पर्बन्‌ (वि०) अच्छे जोड़ो या संधियों वाला, 
जिसमे बहुत से जोड़ या प्रन्थियां हो, (पूं०) 1. बास 
2. बाण 3. सुर, देवता 4. विक्षेष चान्द्र दिवस 
(्रत्येक मास की पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी भौर 

चतुर्दशी) 5. धूमं - पात्रम्‌ 2. अच्छा या उपयुक्त 
बर्तन, योग्य भाजन 2. योग्य या सक्षम व्यक्ति, किसी 
पद के छमुपयत व्यक्ति, समर्थं व्यक्ति, ` पाब्‌ (स्त्री° 
वाव्‌,- पवौ) गच्छे या सुन्दर पैरों वाशी,  षादर्वः 


पाकड का पेड़, प्लक्ष, -पीतम्‌ गाजर, (-तः) पाँचवाँ 


ह त, (-पुसो) वह स्त्री जिसका पति भला ब्यक्ति 
, धुख्य -{वि० ) (स्त्री°- ष्पा, ष्पी) "अच्छे 
फूल वारा, (-ष्यः) मृगे का पेड ( -- ष्पम्‌) 
1. रग 2. स्त्रीरज, प्रतः स्वस्य विचार,+- प्रतिभा 
मदिरा, ~ भ्रसिष्ठ (चि०) 1. मरी-मांति खडा हमा 
2. बहत - प्रसिद्ध, विश्रुत, कीतिशालो, विख्यात, 
( ष्ठा) 1. अच्छी स्थिति 2. जच्छा मान, प्रसिद्धि, 
स्याति 3. स्थापना, निर्माण 4. मृति मादि की 
स्थायना, अभिषेक, -प्रतिष्ठित (वि ०) 1. मली-मांति 
स्थापित, 2. मभिठिक्त 3. विख्यात, . (-तः मूर 


2. किसी विषय का अच्छा जानकार, - प्रतीक (वि०) 
1. सुन्दर आकृति वाला, प्रिय, मनोहर शुपर 
स्कन्ध वाला, ( -कः) 1. कामदेव का 

2. शिव का वित्तेषण 3. पषचिमोक्तर दिशा का 
दिग्गज, --प्रपाणम्‌ गच्छा ताल, - भ्रभ (वि०) बडा 
प्रतिमाशाी, यक्चस्वी, (-ा) अग्नि की सात 


चिद्ारगो मे से एक, - प्रभातम्‌ 1. शुभ प्रभात, मंगल- । 


) 


मय प्रातः काल दिष्टथा सुप्रभातमद्य यदयं देवो 
वृष्टः - उत्तर० ६ 2. प्रातः काकीन ऊषा, 
1. अच्छा प्रबन्ध, भली-भांति कामम काया जाना 
2. दक्षता, प्रसाब (वि०) अति करुणामय, छृपा- 
निधि, { - बः) रिव कानामं, प्रिय {वि०) अत्यंत 
प्रिय, उचिकर, ( - या) 1. मनोहारिणी स्त्री 2. प्रेयसी, 
फल (वि ०) 1. अत्यन्तः फलं देने वाला, बहत 
उत्पादक 2. बहुत उपजा, (- कः) 1. अनार का 


` पेड 2. बेरीका पेड 3. एक प्रकार का लोविया, 


(--स्) 1. कट्टर, लौकी 2. केलेका पेड़ 3. भूरे 
रग का अुगरूर,- बन्धः तिल,- बर (वि०). अत्यन्त 
दक्तिसारी, (-खः) शिवु का नाम, बोषं (वि०) 
जो आसानी से समक्ष 1  (-ः) भका समाचारं 
या उपदेदा,--ब्रष्यष्यः 1. को विदोषण 2. यज्ञ 
मे वरण किये गये सोलह पुरोहितो ममे एक, भग 
(वि०) 1. अत्यन्त भाग्यवान्‌ या सम्‌ दिशाली, प्रसल्ल, 
सौभाग्यदाी, अत्यन्त अनुगृहीत 2. त्रिय, मनोहर, 
सुन्दर, मनोरम - न तु ्रीष्मस्यवं सुभगमपरावं 


` युबतिषु-श० ३।९, कु० ४।३४, रधु° ११।८० मा० ९ 


3. सुदहावना, कताथ, रुचिकर, मघुर- श्रवणसुभग 
--माखवि ३।४, शा० १।३ 4. प्रियतम, इष्ट, 
स्नेदी, प्रिय-सुमुखि सुमगः - षष्यन्‌ स त्वामुपैतु 
कृतयताम्‌ गीत ० ५ 5. श्रीमान्‌, (-गः) 1. सुहागा 
2. अरोक ९ ्ः चम्पक वृक्ष 4. लाल कटसरया, 
सदाबहार, (-गम्‌ः) अच्छा माग्य "मानिन्‌, सुभगंमन्य 
(वि०) अपने - अपिको सौभाग्यशाली माननं. वाला, 

हितकर वाचां मां न खल सुभगंमन्यभावः 
करोति--मेष० ९४,- भग्रा 1. पति की प्रियतमा, 
प्रेयसी 2. सम्मानित मा 3. वनमल्लिका 4. हल्दी 
5. तुलसी का पौषा, घतः पतिप्रिया पत्नौ का पुत्र 
--भङ्कुः नारियरू का पेड़, अब्र (वि०) अत्यानन्दित 
या सौभाग्यशाली, (- बः) विष्णुकानाम८( द्रा ) 
बलराम्‌ ओर कृष्ण की बहन का नाम जिसका विवाह 
अजुन के साय हमा था । उससे अभिमन्य्‌ नाम का 
पृ पदा हमा, जाषित (वि०) 1. भरी माति कहा 
गया, सुन्दर स्पसे कहा गया 2. सुन्दर भाषण 
करनं वाङा, वाग्मी, (--तम्‌) 1. सुन्दर भाषण, 
वाग्मिता, भूषिगम-जीर्णमङ्गं सुमाषितम्‌-भत्‌ ० ३।२ 
2. नीतिवाव्य, सूक्ति, समुपयुक्त कथन - सुभाषितेन 
गीतेन < च रीख्या। मनो न भिद्यते यस्य 
स व॒मृक्तोऽयवा पद्युः-सुभा० 3. अच्छी उक्ति 
बालादपि सुभाषितं (ग्राह्यम्‌ ),-- भिक्षम्‌ 1. अच्छी 
भिक्षा, सफल याचना 2. अन्न की बहूतायत, अनाज 
नान्यादिक की प्रचुर राकषि, मन्तसंभरण,-श्रू (वि०) 
सुन्दर भोह वाला (स्त्री ०--्रुः) मनोज्ञ स्त्री (इस 
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शब्द का संबोघन-ए० व ° --सुभूः बनता हं परन्तु | 


भट्टि, कालिदास ओर भवभूति जंसे लेखको ने "सुज 
का प्रयोग किया हं - {3 भद्रि° ६।११, कु० ५।४३, 
मा० ३८}, मति (बि०) वहत बुद्धिमान्‌ (स्वौ° 
-तिः) 1. अच्छा मन या स्वभाव, कृपा, परोपकार, 
सौहादं 2. देवों का अनुग्रह 3. उपहार, आशीर्वाद 
4. प्रार्थना, सूक्त 5. कामना, इच्छा 6. सगर की 
पत्नौ का नामजौ साठ हजार पुत्रोंकी माता थी, 
-मवनः आम का वृक्ष, मध्यः-मघ्यम (वि०) 
पतली कमर वाला, - मध्या, -- मध्यमा मनोरम स्त्रीः 
-- मन (वि०) बहुत आकषंक, प्रिव, सुन्दर (-- नः) 
1. गेह 2. घतूरा (-ना) पूलों 
-- मनस्‌ (वि ०) 1 अच्छे मन वाका, अच्छे स्वभाव 
का, उदार 2. खूब प्रसन्न, संतुष्ट, (षुं०) 1. देव, 
देवता 2. विद्वान्‌ पुरुष 3. वेद का विद्यार्थी 4. गेह 
5. नीम का ` वृक्ष (स्त्री, नपु नम -- कुछ विद्वानों के 
अनुसार केवल ब० व० मं ) फूल- रमणीय 
एष वः सुमनसां संनिवेशः-मा० १, (यहाँ संख्या १ 
मे दिया गया विद्येषणपरक अथं भी मभिपरेत हं ),-कि 
सेव्यते सुभनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिकाजननशक्तिभूता 
मृगेण-रस०, शिण ६।६६, ("फ़कः कंथ, ्‌ 
जायफल, - मित्रा दषारथ की एक पत्नौ मौर लक्ष्मण 
तथा दीत्रूष्न की माता का नाम^मुख (वि०) (स्त्रीऽ 
-खा,- खी) 1. सुन्दर चेहरे वाका, त्रिय 2. सुहा- 
वना 3. निवंतित, आतुर - कि० ६।४२, (--खः) 
1. विद्वान्‌ पुरुष 2. गरुड का विशोषण 3. गणेश का 


विशेषण 4. शिव का विदोषण, ( खम्‌) नाखून की |. 


खरोच ( शा खी) 1. सुन्दर स्त्री 2. दर्पण, 
- मूलकम्‌ गाजर, - मेधस्‌ (वि ० ) अच्छी समञ्ञ रखने 
वाला, वुद्धिमान्‌, प्रतिभाश्ालो (पु०) बुद्धिमान्‌, पुरुष, 
- मेदः 1. “सुमेर नाम का पवित्र पवत 2. शिव का 
नाम, - यवसम्‌ सुंदर घास, अच्छी चरागाह,--योधनः 
दुर्योधन का विशेषण,- रक्तकः 1. गेर 2. एक प्रकार 
का आम का पेड़, -- रङ्कुः 1. अच्छा रग 2. संतरा 
°धातुः गेरु,--रञ्जनः सुपारी का पेड, रत (वि०) 
1. अति प्रमोदी 2. क्रीडाशौक 3. अत्यधिक अनुरक्त 
4. करुणामय, सुकुमार, ( तम्‌) 1. बडी प्रसन्नता, 
अत्यानन्द 2. संभोग, मेथुन, रतिक्रिया सुरतमृदिता 
न १० २।४४, °ताली 1. इती श डनी 
2. शिरोभूषण, सिर की माला, प्रसंगः क मे 
व्यसन --कु० १।१९.- रतिः (स्वीऽ) भोग 
विलास, आनन्द, मजे,- रस (वि०) 1. अच्छे रस 
वाका, रसीला, मजेदार 2. मघुर 3. लकिति 

(रचना), ( सखः, - सा) सिघुवार पौधा( सा) 
दुर्गा का नाम,- ङ्य. (वि०) 1. अच्छा बना 

१४० । 


से र्दी चमेली, . 


) 


पि सु-दर, मनोहर सुरूपा कन्या 2. बुद्धिमान्‌, 
षन्‌ -षः) शिवका विदेषण,-रेभ (वि०) 


. अच्छी आवाज वाला--कि० १५।१६, (- भम्‌) टीनः, 


जस्त,- कषण (वि०) 1. सुभ ब - सुन्दर लक्षणो से : 
युक्त 2. भाग्यशाली, (-- णम्‌) 1. निरीक्षण, ५ 
क्षण, निर्धारण, निद्चयन 2. अच्छा या शुम चिह्यु, 
-- कभ (वि ०) 1. जो बासनी से मिक सके, सुप्राप्य, 
प्राप्य, सुकर-न सुरमा सकलेन्दुमुखी च सा - विक्रम° 
२।९, इदमसुरमवस्तु प्रार्थना ` दूनिवारम्‌--२।६ 
2. तत्पर, अ बना हुआ, योग्य, उपयुक्त-निष्ट्‌- 
यृतद्चरणो छाक्ञारसः केनचित्‌- श्च ° 
४।५ 3. स्वाभाविक, वु -- मानुषतासुलभो 
लधिमा--का०, “कोप (वि०) जो च्चीघ्र करृदढहो 
जाय, जो आसानी -से भडकाया जा सके,- लोचन 
(वि०) सुन्दर खों वाका, (-नः) हरिण, [ण 
सुन्दर“ स्वरी, - खोहकम्‌ पीतल,- ए 

गहरा काक, (- ता) मग्निकी थः जह्वार्ओं 

से एक,-बकत्रम्‌ 1. सुन्दर चेहरा या मुख 2. शुद्ध 
उच्वारण,-- वचनम्‌, - वचस्‌ (नपुं०) वाग्मिता, 
--वविकः,--का सज्जी, क्षारः वणं दे०“ शब्द्‌ के 
नीचे,- वह (वि०) 1. सहनञ्लीक, सदिष्णु 2. षय - 
वान्‌, क्षेलने वाला 3. जो आसानी से छे जाया जा सके, 
-- वासिनी 1. विवाहित या एकाकिनी स्वी जो अपने 
पिता के घर रहती ह 2. विवाहिता स्त्री जिसका पति 
जीवित ह,--बिक्रान्त (वि०) बहादुर, साहसी, शुर 
(> तम्‌) इ शौर्यं विव्‌ (पुं०) विद्वान्‌ पुख्ष, बुचि- 
मान्‌ (स्क्री०) व या चतुर स्त्री,--विदः 
अत्तः पुर का सेवक,- (१०) राजा,--विदल्लः 
अन्तः पुर का सेवक (“सौविदल्ल का अदयुद्ध रूप) 
(-- ल्कम्‌) अन्तः पुर, रनिवास,-- विदल्ला विवाहित 
स्त्रीव (वि०) अच्छी प्रकार का,-विघम्‌ 
(अग्य०) आसानी से,-- विनीत (वि०) भरी-मति 
प्रशिक्षित, विनयी, ( - ता) सुरीरु गाय, विहित 
(वि०) 1. भली भांति रक्वा हमा, अच्छी तरह जमा 


किया हआ 2. त मूत, खाद्यसामग्री से 
युक्त, शली-मति क्रमबद्ध मायस्य 
न किमपि परिदधिशध्यते-- श ० १. कलहंसमकरन्दभवे- 
दावसरे तत्‌ छविहितम्‌ -- मा० १,-बी (बी) ) ज 
(वि०) अच्छे बीजों वाखा (-जः) 1. िवका 
नाम 2. खसखस (--जम्‌) अच्छा बीज, - त्‌ 
कांजी,--वौ्यं (वि ०) 1. अति बलचारी 2. शौयंवल 
युक्त, शूरवीर, पराक्रमी, ( -र्यम्‌) 1. अत्रिशौयं 
2. शूरवीरो की बहुतायत 3. बेर का फल, (-र्या) 
जंगली कपास, -- वु (वि ०) 1. शिष्टाचार युक्त, 
सद्गुणी, नेक, भला.- मयि तस्य ॒सुवृत्तवतंते कषु्‌- 








( १११४ ) 


सन्देशपदा सरस्वतो --रघु° ८।७७ 2. अच्छा गोल. | 


सुन्दर वर्तुलाकार या गोल - मृदुनाति सुवृत्तेन सुमूष्टे- 
नातिहारिणा ! मोदकेनापि कि तेन निष्पत्तियस्य 
सेवया,ः-या सुमुखोऽपि सुवृत्तोऽपि सन्मां पतितोऽपि च । 
महतां पादङग्नोऽपि व्यथयत्येव कण्टकः (यहां 
सभी विशेषण दोहरे अयो में प्रयुक्त किए गए हं) 
- बेरू (वि ०) 1. दान्तः निर्चल 2. विन्न, निस्तन्व 
(--लः) त्रिकूट पर्व॑त का नाम,--व्रत (वि०) धार्मिक 
प्रतो के पालन मं ५ सर्वथा धार्मिक" तया सद्गुणी; 
(-तः) ब्रह्मचारी (-ता) 1. सुन्दर ब्रत वालो साघ्वी 
पत्ती 2. सुशो गाय, सीषौ गाय जिसका दूब आसानी 
से निकाला जा सके,-शंस (वि ०) प्रख्यात, प्रसिद्ध, यशस्वी, 
प्रगंसनोय,--ज्ञक (वि०) धुसाध्य, आसान, सरल 
-श्ल्यः खदिर वृक्ष,-श्ञाकम्‌ अदरक,-शातित (वि ०) 
भली-मांति नियत्रेण म, सुनियत्रित,-शिक्षित (वि०) 
सुशिशाप्राप्त, प्रशिक्षित, अच्छी तरह सघायां हुआ, 
-शिचः मग्ति (-खा) 1.मोर की शिखा 2. मृगे की 


कलगो,-ज्ञौख (वि ०) अच्छे स्वभाव वाला, मिलनसार 
(-खा) 1. यम की पत्नौ का.नाम 2. कृष्ण की आठ 
प्रेयसियो मे से एक, -भुत (वि०) 1. अच्छी तरह 
सुना हमा 2. वेदज्ञ, (-तः) एक मायूवंद पद्धति का 
प्रणेता, जिसकी कति, चरक की कति के साय-साय 
आज भमी भारतवषं मे प्राचीनतम आवु्वेद का प्रामा- 
णिक ग्रन्य माना जाता हे, --शिकष्ट (वि) 1. भली- 
भांति क्रमवद्ध, संयुक्त 2. भलो-मांति उपयुक्त--मा० 
१,--श्टेषः आकिगन या धनिष्ठ भिलाप,- संदृश्‌ 
(वि०) देखने में उचिकर,-- संनत (वि ०) सुनिदेशित 
(जसा कि बाण),- सह (वि०) 1. जो आसानीसे 
सहन किया जा सके 2. सहनदयोल, सहिष्णु (-हः) 
शिव का विद्ेषण,-सार (वि०) अच्छे रस वाला, 
रसीका (-रः) 1. अच्छा रस, सत या अकं 2. सक्ष- 
मता 3. जार ूल का खदिरवृक्ष, स्य (वि०) 
1. समुपयुक्त, अच्छे अथं ममे प्रयुक्त 2. अच्छे स्वास्थ्य 
मे, स्वस्य, सुखी 3. अच्छा या समृ परिस्थितियों मे, 
समद्धिशाली 4. प्रसन्न, माग्यशारी, (-स्वम्‌) सुख 
की स्थिति, कल्याण सुस्ये को वा न पण्डितः- हिः 
३।२१ (इसी बयं मं सुस्यित)-त्यिता, - स्थितिः 
(स्त्री०) 1. अच्छी दशा, कुशक केम, कल्याण, 
आनन्द 2. स्वास्थ्य, रोगोपदामन, स्मित (वि०) 
९५ मुस्करानें वाका, (-ता) प्रसन्नवदना, 
हंसमुख स्त्री,- स्वर (वि०) 1. सूरी, सुमधुर स्वर 
वाला 2. उच्च स्वर,-हित (वि०) 1. नितान्त योग्य, 
या उपयुक्त, ` समुचित 2. हितकर, श्रेयस्कर 3. सौहा- 
दपूर्णं, स्नेही 4 


(-ता) अग्नि को मात | 


४ - सन्तुष्ट 
जिह्वागों मे एक, - हद्‌ (वि ०) कृपापूणं हृदय वाका, 


हादिक, मैत्रीपूणं, प्रिय, स्नेही (पुं०) 1. मित्र॒ सुहृदः 
परय वसन्त कि स्यितम्‌--कु० ४।२७, मन्दायन्ते न 
खलु सहृदामम्युपेतार्थङृत्याः मेष० ४० 2. भित्र, 
°मेदः मित्रों का वियोग, °वाख्यम्‌ सद्धा वपू्णं सम्मति, 
--हूदः मित्र,--हृदय (वि ०) 1. सुन्दर हृदय वाला 
2. प्रिय, स्नेही, प्रेमी । 


सुख (वि०) [ सुख्‌ }-अच्‌ ] 1. प्रसन्न, आनन्दित, ठष- 


पर्णं, खुश 2. रुचिकर, मधुर, मनोहर, सुहावना 
-- दिशः प्रसेदुमंरुतो ववुः सुखाः--रघु ° ३।१४ इसी 
प्रकार- सुखश्रवा निस्वनाः--३।१९ 3. सद्गुणी, 
पुण्यात्मा 4. आनन्द ठेने वाला, अनुकूकू - श ० ७।१८ 
5. आसान, सुकर--कु ° ५।४९ 6. योग्य, उपयुक्त, 
-खम्‌ 1. आनन्द, हषं, खुरी, प्रसन्नता, आराम 
-- यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ - विक्रम० 
३।२१ 2. समृद्धि ` अद्रेतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्व- 
वस्थासु यत्‌ - उत्तर० १।३९ 3. कुशक क्षेम, कल्याण, 
स्वास्थ्य-देवीं सुखं प्रष्टुं गता-मारवि० ४ 
4. चन, माराम, (दुःखादिकों का) प्ररामन-- (प्रायः 
समास मं प्रयुक्त-यथा सुखरायन, सुखोपविष्ट 
मुखाश्रय आदि) 5. सुविधा, आसानी, सहूलियत 
6. स्वर्ग, वंकुण्ठ 7. जक, - खम्‌ (अन्य०) 1. प्रस- 
न्नता पूर्वक, हषं पूर्वक 2. सकुशल, स्वस्य--सुख- 
मास्तां भवान्‌ (भगवान्‌ आपको स्वस्य तथा सकुशल 
रक्खे) 3. आसानी से, आराम से -असञ्जातकिण- 
स्कन्धः सुखं स्वपिति गौर्गडिः- काव्य ० १० 4. अना- 
यास, माराम - अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते 
विशेपज्ञः- मर्तृ° २।३ 5. वस्तुतः, इच्छा पूर्वक 
6. चुपचाप, शान्ति पूर्वक । सम०-आधारः स्वग, 
-- आप्लव (वि ०) स्नान के लिए उपयुक्त,-. आयतः 
--आयनः खूव सघाया हुआ या सोघा घोडा, ` आरोह 
(वि ०) जिस पर चढ्ना आसान हो,आलोक (वि ०) 
सुदर्शन, प्रिय, मनोहरः आवह (वि ०) आनन्द की 
ओर ले जानें वाला, सुहावना. सुखकर, आशः वरूण 
का नाम,-आकः ककड़ी,- आस्वाव (वि०) 1. मधुर 
स्वादयुक्त, मधुर रसयुक्त 2. रुचिकर, आनन्ददायी 
(-दः) 1. सुखकर रस 2. (सुख का) उपभोग,-उत्सवः - 
1. आनन्द मनाना, खुशी, उत्सव, आनंदोत्सव 2. पति 
- उदकम्‌ गरम पानौ उदयः मानन्द की अनुभूति 
या सुख का उदय, उदकं (वि०) फर मेँ सुखदायी 
- उद्य (वि ०) जिसका उच्चारण रचि के साय या 
सुल से हो सके, ~. उपविष्ट (वि०) आरामसे वैठा 
हमा, सुतर से बडा हमा, - एषिन्‌ (वि ०) आनन्द 
चजाहनं वाला, सुख को अभिकाषा करने वाका, कर, 
कारः वायकः (वि०) आनन्द देने वाला, सुख- 
कर्‌, सुहावना,-इ (वि०) सुख देने वाला, (-दा) 


( १११५ ) 


इन्द्र के स्वगं कौ वारांगना, (वम्‌) विष्णु का आसन, 
--बोधः 1. सुख सवेदना 2. आसानी से प्राप्य ज्ञान, 
- भागिन्‌, भाज्‌ (वि०) प्रसन्न,--श्रव,शरुति (वि०) 
कानों को मीठा, कणं मघुर,--कि० १४।३.- सद्धिन्‌ 
सुख का साथी, स्यक्षं (वि०) छने में सुखकर । 

सुत (भू० क० कृ०) [सु-- क्त] 1. उड़ला गया 2. निकाला 
गया, या निचोड़ा गया (जसे कि सोमरस) 3. जन्म 
दिया गया, उत्पादित, पेदा किया गया,-- तः 1. पृत्र 
2. राजा । सम०- आत्मजः पोता, (-जा) पोती 
~ उत्पत्तिः (स्त्री ०) पुत्र का जन्म,-निविह्ोषम्‌ 
(अव्य०) “जो सौधे पुत्रसेप्राप्त नहो शूत्र की 
भाति'---रघु ० "\1९,- वस्करा सात पृत्रों की माता, 
---स्नेहः पितुप्रेम, वात्सल्य । 

सुतवत्‌ (वि०) [सुत +मतुप्‌] पूत्रो वाला-पुं० पुत्रका 
पिता । 

सुता [ सुत~{-टाप्‌ ] पुत्री,- तमर्थमिव भारत्या सुतया 
योक्तुमर्हसि कुऽ ६।७९ । 

सुतिः [सु+ क्तिन्‌] सोमरस का निकालना । 

सुतिन्‌ (वि०) (स्त्री०-नौ) [सुत-+-इनि] बच्चे वाला 
या बच्चो वाला, (पुं०) पिता । 

सुतिनी | सुतिन्‌ +ङीप्‌] माता - तेनाम्बा यदि सुतिनी 
स्याद्द वन्ध्या कीदृशी भवति-सुभा० । 

सुतुस्‌ (वि ०) अच्छी आवाज वाला । 

सुत्या [सु+ क्यप्‌ --टाप्‌, तुक्‌] 1. सोमरस निकालना, या 
तयार करना 2. यज्ञीय आहुति 3. प्रसव । 

सुत्रामन्‌ (पुं) [सृष्ट्‌ त्रायते सु+ तरै+मनिन्‌, पृषो °] 
इन्द्र का नाम । 

उत्वन्‌. (प्‌ं०) [सु--क्वनिष्‌, तुक्‌] 1. सोमरस को उपहार 
में देने वाला या पीने वाला 2. वह्‌ ब्रह्मचारी जिसने 
(यज के आरंभे या पूर्गाहुति पर) आचमन ओर 
मार्जन का अनुष्ठान कर चया दहं । 

सुवि (अव्य) [सृष्ट दीव्यति सु दिव्‌+-डि] चान्द्र 
मास कै शुक्लपक्ष मं तु° ' बि द" । ६ 

सुधन्वाचार्य (प°) पतितवैद्य का सवर्णां स्तर मं उत्पन्न 
पृत्र--तु० मन्‌° १०।२२। 

सुया [सृष्ट घौयते, पीयते षे (घा) +-क-{-टाप्‌] 1. देवों 
का पेय, पीयूय, अमृत॒ निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः 
कयां तथाद्रियन्ते नवुघाः सुघामपि--न० १।१ 
2. फसमरोकारसया मघु 3. रस 4. ज 5. गंगा का 
नाम 6. सफ़ेदी, पलस्तर, चूना-कंलासगिरिभेव 
सुधासितेन प्राकारेण परिगता--का०, रधु १९६।१८ 
7. इट 8. विजली 9. सेहृड । सम० - -अंशुः 1. चाद 
2. कपूर, ^रत्नम्‌ मोती, ज ङ्कः, -- आकारः) जाषार्‌ः 
चाद, --जोविन्‌ (पुऽ) पलस्तर करने वाखा, इंट की 
चिन करने वाना, राज, दषः अमृत के सपान 


तरलद्रव्य,--धघयलित (वि०) पलस्तर करिया हुआ, 
सफ़दी किया हुआ, निधिः 1. चांद कपूर, - भवनम्‌ 
चने लिपा-पुता मकान, भित्तिः (स्वरी ०) 1. पलस्तर 
को हई दीयार 2. ईटों कौ दीवार 3. पाँचवाँ महतं 
या दोपहरब्राद.- भुज्‌ (पं०) सुर, देव - भृतिः 1. चाद 
2. यज्ञ, आहुति- मयम्‌ इट या पत्थरों का बना 
मकान 2. राजकौय महल, वर्षः अमृतवर्षा-बषिन्‌ 
(पुं०) ब्रह्मा का विशेषण, वासः 1. चांद 2. कपूर, 
---वनसा एक प्रकार की ककड़ो,-सित (वि०) 1. चूने 
जसा सफद 2. अमृत जस उज्ज्वल 3. अमृत से भरा 
हआ जगतीशरणे युक्तो हरिकान्तः सुषारितः कि० 
१५।४५, (यहां पर इस शब्द का प्रथम गौर हितीय 
अर्थं मी घटता ह), सुतिः 1. चांद 2. यज्ञ 3. कमल 
- स्यन्दिन्‌ (वि०) अमृतमय, अमृत बहाने वाला 
--भत्‌° २।६, - खवा तालृजिह्भवा, कोमल ताङ्‌ का 
लटकता हा मांसरू भाग, - हरः गरूड का विदेषण, 
दे०' "गडः । 
सुषितिः (पुं०, स्तौ ०) [सुषा क्ति] कुल्हाडङ़ा । 
सुनारः (सुष्टु नालमस्य--पा० ब०, लस्य रः] 1. क्रुतिया 
की ओड़ो 2. सांप का अण्डा 3. चिडिया, गोरेया । 
सुनासो (शी) रः [सुष्ठी नासी (शी) रम्‌ अग्रसेन्यं यस्य 
~ प्रा० व°] इन्द्र का विदोषण । 
सुन्दः (पु) एक राक्षस, उपसद का माई, यह दनः 
माई निकुम्म राक्षस के पुत्र थे (उन ब्रह्मासे एक 
वर मिला था-किवे जब तक स्वयं मपना ववन 
करे, ७५२ प्राप्त नहींहोगे। इस वरदान के 
कारण वे बडा अत्याचार करने लगे । अन्तमं इन्दर 
को तिलोत्तमा नाम की अप्सरा भेजनी पड़ी - - जिसके 
किए गडा करते हुए दोनो ने एक दूसरे को मार 
डाला) ॥ ( समी" -ते ) कभ 9 
सुन्दर ०१ ०- [ सुन्द्‌ +-अरः] 1. प्रिय, 
=, त ८ आकर्षक 2. यथाथं,- रः कामदेव 
का नाम,- रौ मनोरम स्त्री, एका भार्या सुन्दरी वा 
दरी वा-भतुं° २।११५. विद्याधरसुन्दरीणाम्‌--कु° 
१।७। | 
(भ्‌० क० कृ०) [स्वप्‌ +-क्त] 1. साया हआ, सोता 
व हुआ, निद्राग्रस्त-न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति 
मुखे मृगाः--दि० प्र° ३६ 2. लकवा भारा हा, 
स्तम्भित, सुन्न, बेहोश -दे° स्वप्‌,- प्तम्‌ 9 
` गहरौ निद्रा 1 सम०--जनः 1. सोता हुजा ब्यक्ति 
2. मध्यरात्रि, - ज्ञानम्‌ स्वप्न, - त्वच्‌ (वि ०) अर्षाग- 
ग्रस्त, कवा भारा १4 त 
सुप्तिः (स्त्रो०) [स्वप्‌ +-क्तिन्‌) ॥. नद्रा, » ऊष 
2. + अ न स्तम्भ, जाड 3. विश्वास 
भरोसा । 





( १११६. 


सुमः [सुष्टु मीयतेऽदः- सु -मा-+-क] 1. चाद 2. कपूर 
3. आकाल, भम्‌ रूर --भामि° १।८४ । 
सुरः [सुष्टु राति ददात्यभीष्टम्‌--सु-†-रा--क] 1. देव, 
देवतां- सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवाः सुरा इत्यभिविश्रुताः 
। --राम०, सुया तर्पयते सुरान्‌ --विक्रम० 
। ३।७ रघु° ५।१६ 2. ३३ की संख्या 3. सुय 4. ऋषि, 
| विद्वान्‌ “` पुरुष । सम०- अङ्कना दिन्यांगना, देवी, 
| अप्सरा--रघु० ८1७९,- अधिपः इन्द्र का विशेषण 
| -अरिः 1. देवोंका शत्र, राक्षस 2. क्षीगुर को 
` चीची, महम्‌ 1 सोनां 2. केसर, जाफरान,-माचायंः 
बृहस्पति का विशेषण,- आपगा स्वर्गाय नदी , गङ्गा 
का विोषण,- आलयः 1. मेर पर्वत 2. स्वगं, वकुण्ठ, 
- इज्यः वृहस्पति का नाम,--ईज्या पवित्र तुलसी, 
-- इन्द्रः, - ईशः, - ईइवरः इन्द्र॒का नाम,-उत्तमः 
1. सूयं 2. इन्द्र, उत्तरः चन्दन की लकड़ी, ऋषिः 
(सुरर्षिः) दिव्य ऋषि, देवधि,- कारः विदवकर्मा 
क विशेषण,- कार्मंकम्‌ इन्द्रधनुष, गदः बृष्स्पति का 
विक्ेषण,- प्रामणो (पु०) इन्द्र का नाम,--ज्येष्ठः 
ब्रह्मा का विशेषण, - तङः स्वगं का वृक्ष, कल्पवुक्ष, 
= कौस्तुभ नाम कौ मणि,- दाङ (नपुं) देव- 
दार वृक्ष, गंगा का विशेषण, बुन्दुभी पवित्र 
तुलसी, ~ द्विषः 1. देवों का हाथी 2. एेराकत, - द्विष्‌ 
(मुं) राक्षव --रषु० १०।१५,- षनुस्‌ (नप) 
इन्द्रधनुष, सुरघन्‌रिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम्‌ 
-- विक्रम० ४1१ य \ तारपीन, रा, - निम्नगा 
गंगा का विदलोषण+-पतिः इन्द्र का विदोषण,- पयम्‌ 
आकाञ्च, स्वर्ग,- पर्वतः मेर पहाड,- पादपः स्वर्गं 
का वृक्ष, जैसे कि कल्पत भ्रियः 1. इन्द्र का 
नाम 2. बृहस्पति का ध - भूयम्‌ देव के साथ अन- 
न्यरूपता, देवत्वग्रहण, देव › - भूख्हः देवदार 
क ४ अप्सरा, लासिका 
› बांसुरी, - लोकः स्वगं, -- वत्सं [० 
आका, ( व पवित्र सी 
-ञत्रू ५१०) मसुर, दानव, दत्य, -- सद्मन्‌ (नपु [० 
स्वर्ग, वकुठ,-- सरित्‌ + सिन्धु ( स्त्री° ) 3 
सरिदिव तेजो बर्भिनिष्ट्यूतमंशम्‌--रघु० २।७५, 
› स्त्री दिव्यांगना, अप्सरा--विक्रम० 
१।३ 1 
सुरङ्कः, - गा [ ? ] 1. संघ 2. अन्तःकक्ष मागं, मकान के 
नीचे खोदा हुमा मागं-एकागारिकेण तावतीं सुरङ्गां 
कारयित्वा--ददा०, सुरङ्गया १ युष्मासु 
-- सा» २, (“सुरुङ्का' मी किला जाता हं ) 1 
सुरमि {पर०) [ सु+-रम्‌-+-इन्‌ ] 1: मघुर्‌ गंघ युक्त, 
खुदाबृदार, सुगंध युक्त --पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः 
-श० १।३, मेष० १६, २०, २२ 2. सुहावना, 








) 


सचिकर 3. चमकीला, मनोहर -- तां सौरभेयीं सुरभि- 
यशोभिः 4. प्रियतम, मित्र॑सदृश 5. विख्यात, प्रसिद्ध 
6. बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌ 7. नेक, भला, ~ भिः 1. सुग॑व, 
ख शब्‌, सुवास 2. जायफक 3. साल वृक्ष को राक, या 
कौ भी राल 4. चम्पक वृक्ष 5. शमी वृक्ष 6. कदंव 
का पेड 7. एक प्रकार की सुगंधित घास 8. वसन्त 
ऋतु -- विक्रम २।२०, (स्त्री) 1. लोवान का 
वृक्ष 2. तुलसी 3. मोतिया 4, एक प्रकार को सुगंष, 


"या सुगंचित पौधा 5. मदिरा 6. पृथ्वी 7. गाय 


8. समृद्धि देने रमे प्रसिद्ध गाय -- सूतां तदीयां सुरभेः 
करत्वा प्रतिनिधिम्‌ -. रधु ° १।८१, ७५ 9. मातुकाभों 
मेते एक, ` (नपुं०) 1. मधुर गंघ, सुवास, खुशव्‌ 
2. गंघक 3. सोना 1 सम० ~ धृतम्‌ सुगधित मक्खन, 
खशबूबार घी,-त्रिफला 1. जायफल 2. ग 3. सुपारी, 
-- बाणः कामदेव का विशेषण, -- मासः वसत ऋतु, 
- मुखम्‌ वसंत ऋतु का आरम्म । 


सुरभिका [ सुरभि -।-कन्‌ -}-टाप्‌ ] एक प्रकार का केला 1 


-सुरभिमत्‌ (पुं) [ सुरभि ¬+-मतुप्‌ ] अग्नि का नाम । 
सुरा [सु+-ऋन्‌ +-टाप्‌] 1. मदिरा, शराब-सुरा वं मलमल्ना- 


नाम्‌-मनु° ११।९३, गौडी पंष्टी च माध्वी च विज्ञेया 
त्रिविघा सुरा-९४ 2. जल 3. पान-पात्र 4. साप । 
सम० - आकारः शराव खींचने की भटी, - आनोवः, 
-- आजीविन्‌ (पुं०) कलाल, भालयः मदिरालय, 
मघुशाला, - उदः शराव का समूद्र,- प्रहः मदिरा भर 
कर रक्खा हुमा वतन, ~ ध्वजः शराव कौ दुकान के 
बाहर टंगा हुआ इंडा,--प (वि०) 1. शराबी, 
मद्यप 2. सुहावना, इचिकर 3. बुद्धिमान्‌, ऋषि, 
- पाणम्‌, - पानम्‌ मदिरा या शराव का पीना, 
-- पात्रम्‌, - भाण्डम्‌ शराब का प्याला, या गिकास 
- भागः खमीर, फन, - मण्डः (खमीर पदा होने के 
समय). मदिरा के ऊपर जमने वाला फेन, सन्धानम्‌ 
मदिरा खींचना । 


सुवणं (वि०) [ सुष्ठु वर्णोऽस्य- प्रा° ब० ] 1. अच्छे 


रग का, सुन्दर रग का, चमकीले रंग का, उज्ज्वर, 
पीला, सुनहरा 2. अच्छी जाति या विरादरी का 
3. अच्छी ख्याति का, यरास्वी, विख्यातः 1. अच्छा 
रग 2. अच्छी जाति या. विरादरी 3. एक प्रकार का 
यज्ञ 4; शिव का विशेषण 5. घतूरा,-र्णम्‌ 1. सोना 
2. सोने का सिक्का (पुं° भी) - नन्वहं दश सुवर्णान्‌ 
प्रयच्छामि-मृच्छ० २ 3. सोलह माशे के बरावर 
सोने का तोक या १७५ ग्रेन के लगभग ` (पुं° भी) 
4. घन, दौलत, एेदवयं 5. एकःप्रकार की पीले चन्दन की 
लकड़ी 6. एक प्रकार का गेर । सम ०--अभिषेकः दूल्हा 
भौर दुल्हिनि पर उसं जल के छीटे देने जिसमें सोने 
का टुकड़ा डाला हुमा होकबलखी केले का एक 


( १११७ ) 


प्रकारः ४.9 -कार,- एत्‌ (पुं०) सुनारः गणितम्‌ 
गणित में लगाने की एक विशेष रीति, 
पुष्पित (वि०) सोने से भरा-पूरा -उदा० सुवणं- 
षता पृथ्वीं विचिन्वन्ति रयो जनाः । शूरइच ङत- 
यदच जानाति सेवितुम्‌ पंच ० १।४५,-पुष्ठ 
(वि०) सोना चढा हुआ, सोनेका मुलम्मा चढ़ा 
हृआ,- - माक्षिकम्‌ खनिज पदायं विशेष, सोनामाखौ, 
--यूणौ पीलीज्‌ही,-- रूप्यक (वि०) सोने मौर 
चांदी से भरपूर, - रेतस्‌ (पुं०) शिव का विदोषण, 
--वर्णा हल्दी, - सिद्धः जिसने जादू से सोना प्राप्त 
कर लिया हं, स्तेयम्‌ सोने को चोरी (पांच महापातकों 
मं से एक) । 
गुवर्णकम्‌ [ स॒ वर्णे -}-कन्‌ ] 1. पीतल, कांसा 2. सीसा । 
सुवर्णेव्रत्‌ (वि ०) [ सुवणं + मतुप्‌ ] 1. सुनहरा 2. सुनहरे 
रग का, सुन्दर, मनोहर । 
सुषम (वि०) [ सुष्ठु समं सवं यस्मात्‌ प्रा० बण] 
अत्यंत प्रियया सुन्दर, बहुत सुखकर, मा परम 
सौन्दर्य, अत्यधिक भाभा या कान्ति - कुरबककुसुमं 
चपङासुषमं--गीत ० ७, सुषमाविषये परीक्षणे निखिलं 
पस्मममाजि तन्मृखात्‌- न° २।३७, भामि° 
२६, २।१२। 
घुषवी [ सु-1- सु +अच्‌ -{-डोष्‌ ] 1. एक प्रकार की लौकी 
2. काला जीरा 3. जीरा । 
धु्ादः (पुं०) शिव का विशेषण । । 
सुषिः (स्त्री०) [ शुष्‌ इन्‌, पृषो० शस्य सः ] छिद्र, 
सूराख, तु° शुषिः । र 
सुषि (षी) म॒ (वि०) [ सु--दये +-मक्‌, सम्प्रसारण, 
पृषो° ] 1. शीतल, ठंडा 2. सुखकर, रुचिकर, मः 
1. शीतलता 2. एक प्रकार का सपि 3. चन्द्रकान्त 
मणि। 
सुषिर (वि०) [ शुष्‌ किरच्‌, पृषो शस्य सः ] 1. चिद्रो 
से पूर्ण, खोखा, सरन्ध्र 2. उच्चारण में मन्द, -रम्‌ 
1. छिद्र, रन्ध्र, सूराख 2. कोई भी वाजा जो हवा 
से बजे । ह 1, 
प्तः (स्त्री०) [ सु-।-स्वप्‌-। क्तिन्‌ | 2. गहरे या 
प निद्रा, 8 2. मारी बेहोशी, आत्मिक 
अज्ञान - अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्द- 
 निर्ददया परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषप्तियस्यां 
स्वरूपप्रतिवोघरहिताः शेरते संसारिणो जौगः- ब्रह्मसूत्र 
पर शारी० भाष्य - १।४।३ 1 
: [ सुष्‌ ¬+ म्ना-+-क ] सूर्यं की प्रधान किरणोमेसे 
त म्णाशरीरकी एक विह्ञेष नाड़ी जो- इडा 
तथा पिगका नाम कौ वाहिकाओं के मध्य मे 
स्थित हं । 
सुष्ट्‌ (अव्य०) | मु स्या {-कु ] 1. अच्छा, उत्तमना कैः 


साय, सुन्दरता से 2. अत्यंत, बहुत ज्यादह-- सुष्टु 


शोभसे आयंपुव्र एतेन विनयमाहात्म्येन - उत्तर० १. 


3. सचम्‌ च, ठीक, शब्दः सुष्टु प्रयुक्तः- -सर्वं ०, 
अयवा सुष्टु खल्विदम्‌ च्यते । 

सुष्मम्‌ [ सु†- मक्‌, सुक्‌ ] रस्सी, डोरी, रज्जु । # 

| सुद्याः (पुं०, ब० व ०) एक राष्ट का नाम- आत्मा 


सं रक्षितः सुद्यवृंत्तिमाश्रित्य वंतसीम्‌--रघु ° ४।३५ । - 


सू 1 (अदा० दिवा० आ०-सूते, सूयते, सूत ) उत्पन्न करना, 
पदा करना, जन्म देना (आलं° से मी) -- असूत सा 
नागवधूपमोग्यम्‌ ` कु० १।२०, कीति सूते दुष्कृतं 
या हिनस्ति - उत्तर ० ५।३१, प्र-, उत्पन्न करना 
पदा करना, जन्म देना । 
(तुदा ० पर ० सुवति) 1. उत्तेजित करना, उकसाना, 
प्रेरित करना 2. (ऋण का) परिशोध करना । 
सू (वि०) [मू+क्विप्‌ ] (समास के जन्त में प्रयुबत) 
उत्पन्न करने वाका, पदा करने वाला, फल देने वाला 
~ (स्त्री०) 1. जन्म 2. माता । 
सूकः [ सू} कन्‌ ] 1. बाण 2. हवा, वायू 3. कमल । 
सुकरः [ सू करन्‌, कित्‌ ] 1. वराह, सभर-दे° शूकर 
2. एक प्रकार का हरिण 3. कुम्हारः- री 1. सुगरी 
2. एक प्रकार की काई, दीवाल । 
सुक्ष्म [ सूक मन्‌, सुक्‌ च नेट्‌ }] 1. बारीक, महीन, 
आणविक-जालांत रस्यसूर्याश्चौ यत्‌ सूक्ष्मं दृश्यते रजः 
2. थोडा, छीटा-इदमृपहितसूक्ष्मग्रन्यिना स्कन्धदेदो 
क० १।१८, रघु० १८।४९ 3. वारीक, पतला, 
कोमल, बद्िया 4. उत्तम 5. तेज, तीक्ष्ण, बेची 
6. कलाभिज्ञ, चा्बाज, धूतं, प्रवीण 7. यथायं, यया- 
तथ्य, विल्करुर सही, ठीक, श्मः 1. मणु, 2. केतक 
का पौवा 3. शिव का विदोषण,- क्ष्मम्‌ 1. सर्वव्यापक 
सूक्ष्म तत्त्व, परमात्मा 2. वारीकी 3. रान्यासियों हारा 
प्राप्य तीन प्रकार की शक्तियों मे से एक, तु° सावद्य 
4. कलाभिज्ञता, प्रवीणता 5. जाटसाजी, धोखा 
6. बारीक घागा7. एक अक्कार का नाम जिसकी 
परिभाषा मम्मट ने इस प्रकारदी दहं तोऽपि 
लर्हितः सूक्ष्मोऽप्यर्योऽन्यस्मं प्रकारद्यते । धम्मेण केनचि- 
द्यत्र॒तत्सूक्ष्मं परिचक्षते ॥ काव्य १० । सम 
-एका छोटी इलायची, तण्डुलः पोस्त, तण्डला 
1. पीपल, पीपी 2. एक प्रकार का धास,- दशिता 
सूकमद्ष्टि होनें का माव, तीक्ष्णता, अग्रदुष्टि, बुद्धि- 
मानीः--बिन्‌, - बृष्टि (वि०) 1. तेज नजर वाला 
श्येन ` जसी दृष्टि वाला 2. बारीक विवेचनकर्ता 
3. तीक्ष्ण, तेज मन वाला,- बाद (मपुं०) लकड़ी का 
पतला तस्ता, फलक,- वेहः,- शरीरम्‌ चग शरीर 
जो सूर्म पंच महामूतो से युक्त हं, पत्रः 1. धनिया 


॥। 


2. एकं प्रकारका जंगन्दीजौगा 3 णक प्रकारका 





( १११८ ) 


लाक गन्ना 4. बब का पेड़ 5. एक प्रकार की सरसो, | सूखा [सूक्‌--अ टाप्‌] 1. बीना 2. हावमाव 3. भेद 
-- पर्णो एक प्रकार कौ तुलसी, पिप्पली बनपीपली जानना, देखना, दृष्टि । 

(वि०) तेज बुद्धि वाला, . प्रलर, बुद्धिमान्‌, | सुचिः, ची. (स्त्रो ) [सूच्‌ †-इन्‌ वा ङीप्‌] 1. बीधना, छद 
प्रतिभाशालो, (स्त्री ०-द्धिः) तेज बृद्धि, सूक्ष्म प्रतिभा, करना 2. सई 3. तेज नोक, या नुकोरी पत्ती (कुशा 


मानसिक प्रगल्मता,--मलिकम्‌+- का मच्छर, डांस, आदि की) अभिनवकुशूच्या परिक्षतं मे चरणम्‌-श० 
- मानम्‌ यथार्थं माप, सही से गणना (विपण स्यूल- | १, इसी प्रकार “मुखे कुशसूचिविद्धे- श ० ४।१४ 
मान --जिसका अर्यं हू-खुली माप, मोटी _ माप) 4. तेज नोक या किसी वस्तु का सिरा-कः कर 
शकरा बारीक बजरी, रेत, वाल्का,ः-श्षाकिः एक प्रसारयेत्‌ पन्नग रलनसूचये-- कु ° ५।४३ 5. कलिका की 
प्रकारका वारीक चावल, षट्चरणः एक प्रकार नोक 6. एक प्रकार का संनिकव्यूह्‌, स्तंम या पंक्ति 
की जू, जमज्‌ । - दण्डव्युहेन तन्मार्गं यायात्तु शकटेन वा । व राहमक- 
सूच्‌ (चुरा० उभ० सूचयति-ते, सूचित) 1. बवीधना 1 वा गरुडेन वा {५ मनु° ७।१८७ 
` 2. निर्देश करना, इगित करना, बतलाना, प्रकट 7. समल्वक^के पादर्वां से निर्मित त्रिकोण 8. शंकु, 
करना, सावित्र करना-- त्वां पुचयिष्यति तु माल्यस्रम्‌- स्तुष॒ 9. अंगचेष्टाओं से न करना, संकेतो दारा 
दधबोऽयं (गन्धः) मृच्छ ० १।३५, मेष ० २१, श० बतलाना, हावभाव 10. नृत 11. नाटकीय कमं 
१।१४ 3. मेद खोलना, प्रकट करना, भण्ाफोड करना 12. विषयानुक्रमणिका, विषयसूची, 13. फहरिस्त, 
--स जातु सेव्यमःनोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते - रघु° विवरणिका 14. (ज्योति° मे) ग्रहण की सगणना के 
१७।५० 4. हावमाव व्यक्त करना, अनिनय करना, लिए पृथ्वी का गोला । सम०- अप्र (वि ११ सूई को 
इशारों से सूचित करना वामाक्षिस्पन्दनं सूचयति, भांति नोक वाला, सई के समान तेत्र रखने 
रथवेगं सूचयति-आदि 5. पता लगाना, गुप्त मेद वाखा, पेना किया हुआ, (प्रम्‌) ४९ को नोक,+--आस्यः 
जानना, निइचवय करना 1 मभि - , दिखलाना, सकेत चूहा, - कटाहन्यायः दे° "न्याय के नीचे, खातः स्तूप 
करना ~ अमन्यत नल प्राप्तं कर्मचेष्टाभिसूचितं-महा०, की खुदाई, शकु, पत्रकम्‌ अनुक्रमणिका, विषयसुचि 
भ्र,-सम्‌, सकेत करना, सूचित करना- संयोगो (-कः) एक प्रकार का शाक, सितावर ~ पुष्पः केतक 
हि वियोगस्य संमूचयति संभवम्‌ - सुभा० । दृक्ष, -- भिन्न (विण) कलीके किनाररो का विलना 
सुचः [ सूच्‌ +-अच्‌ ] कुशा का नुकीला अंकुर या पत्ता । - पाण्ड्च्छायोपवनवृतयः केतकः सूचिभिन्नैः - मेष० 
, सूचक (वि०) (स्त्री ०-चिका) [ सूच्‌-ण्वुल्‌ ] 1. संकेत २८, - भेद्य (वि०) 1. जो सूर्ईकेद्रारा बींधा जा सके 
परक, स॒केत करने वाला, सिद्ध करने दाका, दिखाने 2. मोटा, सधन, घोर, गाढ़ा, विल्करुल,--रुद्धारोके नर- 
वाखा 2. प्रकट क्ररने वाला, सुचित करने वाला, कः पतिपये सूविभेयस्तमोभिः 3. स्पदाजेय, सहजग्रा्य, 
1. वेघक 2. मई, छिद्र करने या सने के लिए कोई मुख (वि०] 1. सई जसे मुख वाला, नुकीली चोल 
उपकरण 3. सूर्वना- देने वाखा, कहानी बताने वाला, वाखा 2. नुकीला, (-खः) 1. पक्षी 2. सफ्‌द कुशा 
बदनाम करने वाखा, भेदिया 4. वर्णन करने वाला, 3. हाथो को विशेष स्थिति (-णम्‌) हीरा, रोमन्‌ 
पठने बाला, सिदैःने वाला 5. किसी मण्डली का (प°) सुजर,-- वदन (वि०) सुई जंसे मुख वाला, 
प्रबन्धक या फकान अभिनेता 6. बुद्ध 7. सिद्ध 8. क नकली चोच वाका (-नः) 1. डांस, मच्छर 2. नेवला, 
बदमादा 9. राशिस, पिशाच 10. कुत्ता 11. कं -शालिः एक प्रकार का बारीक चावल । 


12. विखाव 13. एक प्रकार श चावल । | सुचिकः [सूचि -}-ठन्‌] दर्जी । 

सम० वाक्घम्‌ किसी सूचना देने वाले द्वारा दी | सूचिका [सूचि क टाप्‌] 1. सूद 2. हाथी की सूंड । 

गई सूचना 1 ति त सम०--धरः हायी,-- मुख (वि ०) नुकीले मुंह वाटा, 
सुचनम्‌,-ना [सूच्‌ भावे त्युट्‌ र बरीधने या छिद्र करने नुकीले सिर वाला, (-खम्‌) खोल, सीपौ, शंख । 


कौ क्रिया, सूराख्‌ करना, छदना 2. इशारे से वताना, | सूचित (भू० क० कू० सूच्‌ +क्त] 1. बीघा हुमा, सूराख 
संकेत करना, सूचित करना 3. विदध सूचित करना, किया हुआ, र त इशारे ३ बताया हमा, दिखाया 


भेद खोलना, कलक ॒कगाना, बदनाम (२८/ 4. हाव- हुजा, सूचना दिया हुआ, संकेतित, इंगित किया हु 
भाव प्रकट करना, उचित चेष्टाो या चिह्वों से संकेत 3. जतलाया गया या हावभावों से संकेतित 4. समा- 
करना 5. इशारा करना, इगित 6. सूचना 7. पदाना, चार दिया गया, उक्त,.पभ्रकट किया गया 5. निचय 
दिखाना, वर्णन करना 8. गुप्त भेद जानना, रहस्य किया गया, ज्ञात । 


नग पत लगाना, देलना, निश्चय करना 9. दुष्टता, | सूचिन्‌ (वि०) (स्व्री०--नी ) [सूच्‌ +-णिनि| 1. वेधने 
वाती, वालः, छिद्र करनेवाला 2. इशारा करने वाला, 
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सुचना देने वाला, संकेत करने वाका 3. विरद सूचित 
करने वाला 4. रहस्य का पता गाने वाला (पुं०) 
भेदिया, सूचना देने वाखा । 

चिती वि 1. सूई 2. रात । 

० 'सूचि' । 

सुख्य (वि ०) [सूच्‌ -[-ण्यत्‌] सूचित किये जानें योग्यः 
जताया जानें योग्य । 

सुत्‌ (अव्य०) अनुकरणात्मक ध्वनि (जसे खरटि का 
शाब्द ) । 

सुत (मू० क० क०) [सू-1-क्त] 1. जन्मा हुमा, उत्पन्न, 
जन्म दिया हुमा, पदा किया हमा 2. प्रेरित, उद्गीणं, 
- तः रथवान्‌ सारयि चोदयाश्वान्‌ पुण्याश्रम- 
दर्गनेन तावदात्मानं प १ 2. ब्राह्यणवणं 
कीस्त्रौ र्मे क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न पुत्र (इसका कायं रव 
हाकने का होता हं )-क्षत्रियाद्विप्रकन्यायां सूतो भवति 
जातितः-मनू° १०।११, सूतो वा सूतपुत्रो वायोवा 
को वा भवाम्यहम्‌- वेणी ° २।३३ 3. वंदीजन 4. रय- 
कार 5. सूयं 6. व्यास के एक शिष्य कानाम-तः, 
--तम्‌ पारा। सम०-तनयः कर्णे का विषोषण, 
--राज्‌ (पु०) पारा। 

सुतकम्‌ [सूत--कन्‌ ] 1. जन्म, पदायश- मनु ४।११२ 
2. प्रसव (या गभभेएात) के कारण उत्पन्न अशौच 
(जननाशौच ) +कः, कम्‌ पारा । 

सुतका [सुत --कन्‌-+-टाप्‌] सद्यः प्रसूता, वह स्त्र जिसने 
हाल ही मे बच्चे को जन्म दिया हो, जच्चा,-मनु° 
५।८५ । 

सुता [सूत-टाप्‌] जच्चा स्त्री । 

सुतिः (स्त्री ०) [सूक्तिन्‌] 1. जन्म, पेदायरा, प्रसव, 
जनन, षच्चा पैदा करना 2. सन्तान, प्रजा 3. सोत, 
मूलस्रोत, आदिक।रण - तपसां स 
--कि० २।५६ 4. वह स्थान जहां निकाला 
जाता ह । सम०-अञ्ञौचम्‌ परिवार मं बच्चे के 
जन्म के कारण अपवित्रता (जो दश दिन तक रहती 
है), - गृहम्‌ जच्चवा घर, मूति-गृहः- भासः (सूती- 
मासः प्रसव का महीना, गर्माषान के परचात्‌ 
दसवां । 


सूतिका [सूत -1-कन्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌ | वह्‌ स्त्री जिसके हाक | 


हमा हो, जच्चा । व 

-गृहम्‌,- गेहम्‌,-- भवनम्‌ जज्चाखाच्ा, सौरी, रोगः 

व परचात्‌ होने वाला रोग, प्रसवजन्य रोग, 
-- षष्ठी प्रसव के पदचात्‌ छठे दिन पूजी जाने वाली 
देवी विष्षेष का नाम । 

सुत्परम्‌ [सु--उद्‌-[-प्‌--गप्‌] मदिरा का खींचना या 
चुआना । 


सस्या [सू +-क्यप्‌-}-टाप्‌, तुक्‌] दे° "सुत्या १ 


हीमे बच्चा 


सूत्र्‌ (चूरा० उभ० सूत्रयति-ते, सूत्रित) 1. नांधना, कसना 
वागा डालना, नत्यी करना, 2. सूव्रके ख्पमं या 
संक्षेप से रचना करना--तया च सूत्रयते हि भगवता 
पिङ्खकलेन, जेमिनिरपि . इदमपि बमंलक्षणमसूत्रयत्‌, 
आदि 3. योजना बनाना, क्रमबद्ध करना, ठीक पद्धति 
मे रखना- तन्निपुणं मया निसृष्टायंदूतीकल्पः सूव्र- 
यितव्यः-मा० १ 4. दियिल करना, ढीखा करना । 

सुत्रम्‌[सूत्र्‌ -अच्‌] 1. धागा, डोरी, रेखा, रस्सी-पूष्पमा- 
ानुषङ्खण सूत्रं शिरसि घ्रायते-सुभा०, मणौ वज़- 
समृत्कीणं सूत्रस्येवास्ति मे गतिः--रघु० १।४ 
2. रेशा, तन्तु-सुरागनां कर्षति खण्डिताग्रात्सूतरं मृणा- 
खादिव राजहंसी-विक्रम० १।१९, कु० १।४०;, ४९ 
3. तार 4. घागों की आटी 5. यज्ञोपवीत, जनेऊ (जो 
पहले तीन वणं घारण करते हं)- शिखासूत्रवान्‌ 
ब्राह्मणः -तकं० 6. पुत्तिका का तार या डोरी 
7. संक्षिप्त विधि, गुर, सूत्र 8. परिभाषा परक संकिप्त 
वाक्य-परिमाषा-स्वल्पाक्षरमसम्दिग्धं सारवद्वि्वतो 
मुखम्‌ ! अस्तोभमनवद्यं च सूर्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
9. सुत्रग्रन्य --उदा० मानवकल्प सूत्र, अआपस्तंबसूत्र 
10. विधि, षर्म-सूत्र, आज्ञप्ति (विषि में) । सम० 
-आत्मन्‌ (वि०) डोरी या धागे के स्वमाव दाला, 
(प०) आत्मा,-- मालौ मा, (जो कण्ठ मे पहनी 
जाये, हारः कण्ठः 1. ब्राह्मण 2. 4 पंडकी 
3. खंजन॒ पक्ली,--कमन्‌ (नपुं०) बढ्ई का काम 
--कारः- हृत्‌ (पुं०) सूत्र रचने वाला,- कोणः, 
--कोणकः डमर, ड्गड्गी,- गण्डिका एक प्रकार की 
यष्टिका जिसका उपयोग ज्‌लाहे धागे रूपेटने में करते 
हं चरणम्‌ वेदिक विद्यामन्दिर जिनके दवारा अनेक 
सूत्रगरयों का निर्माण हुभा.--दखिि (वि०) कम धागों 
वाला वह कपड़ा जिसमें थोडे लगे हो, सीना 
-अयं पटः. श गतः-मृच्छ० २।९,-षरः, 
--धारः 1. “डोरी पकडने वालाः रंगमंच का भरवंवक, 
बह प्रेषान नट जो पात्रों को एकत्र कर उन्हें प्रशिकित 
करता हं, तया जो प्रस्तावना में प्रमुख कायं करता 
ह-परिभाषा यह हं-नाद्यस्य यदनुष्ठानं 
तत्सूत्रं स्यात्‌ सबीजकम्‌ । र ङ्गद वतपूजाृत्‌ सूत्रघार 
इति स्मृतः ॥ 2. बदृई, दस्तकार स 4. इन्द्र 
का विशषण,- पिटकः बृद्धसंबन्धी का प्रथन 
खंड, मी कपास का पौघा.--भिव्‌ (पु०) दर्जी 
भृत्‌ (पु०) सूत्रधार, यन्त्रम्‌ 1. “वागा य॒त्र ढरकी 
2. जुकाहे की खड्डी,-- वीणा एक प्रकार को बांसुरी 
- वेष्टनम्‌ जुरे की ढरकी 1 

सूत्रणम्‌ [ सूत्र्‌ +ल्युट्‌ ] 1. मिला कर न्यौ करना, कम 
मे रखना, करम बद्ध करना 2. सूर्वो के अनुसार क्रम- 
पूवक रखना । 
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सुत्रला [ सूत्र ला-क +-टाप्‌ ] तकवा, तकी । 
सत्रामन्‌ -सुत्रामन्‌-दे° चन 
सूत्रिका [ सूत्र्‌ ।-ष्वुल्‌ †-टाप्‌, इत्वम्‌ ] संवई, सीमी 1 
सुत्रित (भू० क० क०) [ सूत्र्‌।क्त ] 1. नत्यी किया 
हुमा, करमबद्ध, प्रणारीबद्ध, पद्धतिकृत 2. सूत्रविहित, 
सूत्रों के रूप मं अभिहित । 
सुत्रिन्‌ (वि०) (स्त्रीऽ--णी) [ सूत्र~+-इनि ] 1. घागों 
वाला 2. नियमों वाका, (प°) कौवा)। 
सुव 1 (स्वा० आ० सूदते) 1. प्रहार करना, चोट पटुचाना, 
धाय करना, मारं डालना, नष्ट करना 2. ढालना, 
उंडेलना 3. जमा करना 4. प्रक्षेपण, फक देना । 
1 (चुरा० उम० सूदयति-ते) 1. उकसाना, प्रव- 
` तित करना, उत्तेजित करना, उमाडना, प्राण फएूकना 
2. आघात करना, चोट पहुंचना, मार डालना 
3. खाना पकाना, रांघना, सिक्ञाना, तैयार करना 
4. उडलना डालना 5. हामी भरना, सहमत होना, 
प्रतिज्ञा करना 6. डालना, फकता, नि--, (निष्‌ दयति 
-ते) मारना । 


सदः [ सूद्‌ घन, अच्‌, वा ] 1. नष्ट करना, विनाश, 
जनसंहार 2. उदेलना, चुमाना 3. कर्मा, न्षरना 
4. रसोद्वया, 5. चटनी, रसा, लोक 6. कोई भी वस्तु 
सिक्षायी हृ, तयार खाना 7. दी हुई मटर 
8. कीचड़, दक्दल 9. पाप, दोष. 10. लोध्र 
त सम० - कर्मन्‌ रसोदये का काम, - शाला 


। 

शुबन (वि०) (स्ती°-नौ) [सद्‌ -ल्युदट्‌ ] 1. नाग 
करने वाला, वघ करने वाला, विनाशक- दानवसूदन, 
अरिगणसूदन मादि 2. प्यारा, प्रियतम, नम्‌ 1. नष्ट 
करना, विनादी, जनसंहार 2. हामी भरना, प्रतिज्ञा 
करना 3. डा देना, फक देना । 


' सून (मू० क० क०) [ सूक्त, क्तस्य न: ] 1. जन्मां 


हमा, उत्पन्न 2. पूला हु, [2 खुला हुआ, 

कलिकाय्‌क्त 3. रिक्त, खाली (संभवतः इस मं में 
या शून्य समक्ष कर),- नम्‌ 1. जन्म देना, प्रसव 
2. करी, मंजरी 3. फूल । 


(4 ¦ 

सुना | सुडाः नः 1. ३ म - ? 

--मवानपि सूना परिचर इव गृध्र ल्पो 
 मीख्कदच--मा० २.2. मास की विक्रौ 3. चोट पहुंचाना, 
मार डालना, नष्ट करना 4. मतान काकल 
5. करघनी,_ तगड़ी 6. गलग्रन्थियों को सुजन, हापू 
7. प्रका की किरण 8. नदी 9. पृत्री,-नाः (स्त्री°, 
ब० व° | धर मं होने वाली पाँच वस्तुं जिनसे जीव 
हिसा होने की संभावना होती हे, दे° “शूना या "पंच- 
दाना" के अन्नगंत । 


- ५1३१, तृणानि 


सुनिन्‌ (९० ) [ सूना-[-इनि ] 1. कसाई, मांस-विक्रेता 

2. शिकारी । त्‌ 
; [ सू~+नुक्‌ | 1 पृत्र--'पतुरहमदक ॥ 

थ 2. नातं र 3. पोता (दौहित्रि) 4. छोटा 
भाई 5. सूयं 6. मदार = 

स्त्री°) | सून्‌ ¬+-ऊङ ¦ पुत्री । 

र (वि० [ व उपसर्गस्य दीर्ष॑; ] 1. सत्य 
जौर सुखद, कपाल गौर निष्कपट -तत्रसूनृतगिरङ्च 
सूरयः पृण्यमृग्यजुषमध्यगीषत शि ० -१४।२१, रधु° 
१।९३ 2. कृपालु, सुशील, सज्जन, दिष्ट-तां चाप्यता 
मातरं मङ्खलानां धेनु 1. सूनृतां वाचमाहुः-उत्तर० 

कं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन -मनु° 
३।१०१, रघु० ६।२९ 3. शुम, सौभाग्यसूचक 
4. प्रियतम, प्यारा तम्‌ 1. सत्य तथा रोचक भाषण 
2. कृपापु्णं एवं सुखकर प्रवचन, दिष्ट भाषा-रघु 
८।९२ 3. मांगलिकता । 

सुपः | सुखेन पीयते-सु-}-पा¬+घ र्थे. कपी घो० ] 1. यूष 
रसा-न स जानाति शास्त्रार्थं सूपरसानिव 
- सुभा०, मनु ° ३।२२६ 2. चटनी, मिर्च, मशाला 
3. रसोइया 4. कडाही, वर्तन 5. बाण । सम 
--कारः रसोष्या, ` धूपनम्‌, धूपकम्‌ हग । 


-सुमः [ सू¬-मक्‌ ] 1. पानी 2. दूध 3. आकाश; गगन । 


सुर्‌ (दिवा० आ० सूर्य॑ते) 1. चोट पहुचाना, मार डालना 
2. दृढ करना या दृढ़ होना । 

सुणं (वि ०) [ सूर्‌ ¬+ क्त, क्तस्य न. ] चोट पहुंचाया हुआ, 
क्षतिग्रस्त । 

सुरः [ सुवति प्रेरयति कर्मणि लोकानुदयेन-सू-+- क्रन्‌ ] 
1. सूयं 2. मदार का पौधा 3. सोम 4. वुद्धिमान्‌ या 

` विद्वान्‌ पुरुष -5. नायक, राजा । सम०- चक्षुस्‌ 

(वि०) सूर्यं क्री भांति चमकीला,- सुतः शनि का 
.विषशेषण,-- सुतः सूयं का सारथि, अर्थात्‌ अङ्ण । 

सूरणः | सर्‌ 1-ल्युट्‌ ] सूरन, जमीकंद । 

सुरत (वि०) [ सु-}-रम्‌-}-क्त, पृषो ° दीर्धः ] 1. कपाल, 
दयाल, कोमल 2. शान्त, घीर । 


सुरिः [सू क्रिन्‌ | 1. सूयं 2. विद्वान्‌, या ८ 


पुरुष, ऋषि-अथवा कृतवाग्द्वारे वंशो 

-रषु° १।४, हि० १४।२१ 3. पुरोहित 4. पूजा करने 
वारा, जन मत के आचार्यो को दिया गयां सम्मान- 
सूचक पद. उदा०--मल्लिनायसूरि 6. कृष्ण का नाम । 


१ वि०) (स्त्री०--णी) [ सूर्‌¬+-णिनि ] बुद्धिमान्‌, 


रान्‌ (०) बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ पुरुष, पंडित । 


सुरी [ सूरि-+-डीष्‌ ] 1. सूयं की पत्नी का नाम 2. कुन्ती 


का नाम) 


क्ष, (म्बा० दिवा० पर स्ति, सूक्षय॑ति) ‡. सम्मान 





न्न 


"4 
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करना, आदर्‌ करना 2. अनादर करना, अपमान 
करना, तिरस्कार करना । 


सक्ष (क्य) णम्‌ [ सूक्षं (क्षयं. ) +ल्युट्‌ | अनादर, 


अपमान । 


सक्षय: [ सूयं. {-घञ्न. | माष, उडद । 


सुप 


दे० शूषं । 


सुमिःः-मौ (स्त्री०) [ शमि, पृषो० शस्य सः, पक्ष 


डीष्‌ ] 1. लोहे या अन्य किसी धातु की वनी मृति 
-मनु° ११।३ 2. धरकास्तभ 3. आभा, क्रान्ति 
4. ज्वाला । 


प: [ सरति आकाशे सूर्यः, यद्रा सुवति कर्मणि लोकं 


प्रयति सू + क्यप्‌, नि ° ] 1. भ्रुरज - सूर्ये तपत्या- 
वरणाय दुष्टः कल्पेत रोकस्य कयं तमिस्रा--रघु° 
५।१३, (पुराणो के अनुसार सूर्यं को कंदयप ओौर 
अदिति का पुत्र (1 -तु° ० ७; उसका 
वर्णन किया जाता हं कि वह॒ अपने सात घोड़ों के 
रथ मे वेठ कर घूमता हं, अरुणं इस रय का सारथि 
हे 1 सूयं भगवान्‌ रय मे वंठा हुआ सव खोकों को, 
तथा उनके श्युभाद्युभ कर्मों को देखतादहं। सना 
(छाया या अविनी) उसकी प्रधान पत्नौ का नाम 
हं, इससे यम ओर यमुना पैदा हुए दो अश्विनीकुमारों 
तथा दानि का जन्मभी इसीसे हआ । राजाओं 
के सूर्यवंश का प्रवर्तक विवस्वान्‌ मनु भीसूर्यकाही 
पुत्र था) 2. मदार का पौघा 3. वारहकी संख्या 
(सूं के वारह ज्यो से व्युत्पन्न) । सम अपायः 
सूयं का छिपना---मेव ° ८०,--अर्ध्यम्‌ सूयं की सेवा 
मे उपहार प्रस्तुत करना,-अहमन्‌ (पु०) सूर्यकान्तमणि, 

अइवः सूयं का धोड़ा,-- अस्तम्‌ सूयं का छिपना, 
--आतपः सूयं की गरमी या चमक, घुप,-आलोकः 
घूप, - आवर्तः एकं प्रकार का सूरजमुखी फूल, हलहल, 
- आह (वि ०) सूर्यं के नाम पर जिसका नाम हं, 
(ह्वः) मदार का भारी पौधा, आक, (-ह्वम्‌) तांवा, 
-- - इन्दरस ज्लमः (सू्यचन्द्रमा का मिलन) अमावस्या 
--दशः सूर्न्दुसङ्खमः अमर ०,--उत्यानम्‌, उदयः 
सूयं का निकलना,- ऊढः 1. सूयं, दवारा लाया गया, 
- ` सायंकाल के समय भाने वाला अतिधि-षच० १, 
सूयं चछ्पिने का समय,ः- कतः अतशीशीश्चा, एक 
स्फटिक मणि- श ० २।७, क्रान्तिः (स्त्री०) 1. सूर्यं 
कौ दीप्ति 2. एक पुष्प विदींष 3. तिक का फूल, 
-. कालः दिन का सभय, दिन, “अनलचक्रम्‌ ज्योतिष- 
शास्त्र में शुभागुभ फल जानने का एक चक्र, ग्रहः 
1. सूर्यं 2. सूर्यग्रहण 3. राह ओर केतु का विशेषण 
4. घडे का पेंदा, --प्रहणम्‌ सूरयंग्रहग (चन्द्रमा की 
छाया पड़ने से सूर्यंविव का छिप जाना- -पौराणिक 


| 
| 
| 
| 


मत से राहु या केतु द्वारा सूयंका प्रास),-चन्रौ 
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) 


(इसो प्रकार-- सूर्याचन्द्रमसौ ) (पुं०, द्वि° व ०) सूर्यं 
ओर चांदग-जः ` तनयः, पुत्रः 1. सुग्रीव के विशेषण 
2. कर्णं के विडोपण 2. दनिय्रह्‌ के विशेषण 4. यम के 
विखेपण,--जा, तनया यमुना नदी, ~ - तेजस्‌ (नपुं०) 
सूयं को चमक या गर्मी, नक्षत्रम्‌ वह नक्षत्रपुज 
जिसमे सूयं हो,- पर्वन्‌ (नपुं०) (सूयं के नई 

मे भ्रवेश या सूर्यग्रहण आदि का) पुण्यक, सू्यंपवं, 
-- प्रभव (वि०) सूयं से उत्पन्न-रघु° १।२,-- फणि- 
चक्रम्‌ = सूर्यकालानलचक्रम्‌, दे० ऊ०,- भवत (वि०) 
सूयं का उपासक, (षतः) वन्वुकवृक्ष या गृलदुपहरिया 
या इसका एूल,- मणिः सूयंकातमणि, मण्डलम्‌ सूयं 
का घेरा, परिवेश्च,-यन्त्रम्‌ 1. (सूर्योपासना मं व्यवहृत) 
सूयं का चित्र या प्रतिमा 2. सूयं के वेव में काम आने 
वाखा एक उपकरण,---रद्िमः सूयं को किरण, सूर्य 
मयूख या सविता,- लोकः सूयं का लोक, वहाः 
राजाओं का सू्यवंश (जो अजोध्या मे राज्य करते 
ये) इद्वाकरुवंर,-- वर्चस्‌ (वि ०) सूयं के समान तेजो- 
मंडित,-- विलोकनम्‌ वच्चे को चार महीने का होने 
पर, वाहर ठे जाकर सूर्यदशन कराने का संस्कार-तु° 
उपनिष्क्रमणम्‌, सङ्क्रमः, सङ्क्रान्तिः (स्त्री ०) सूयं 
काएक राशिसे दूसरी राशि मे प्रवेश, संज्ञम्‌ केसर, 
जाफ़रान,- सारथिः अश्ण का विदोपण,- स्तुतिः 
(स्त्री °) - स्तोत्रम्‌ सूयं के प्रति कौ गई स्तुति,-हूदयम्‌ 
सूर्यं का एक स्तोत्र । 


सूर्या [सूं +-टाप्‌] सूयं कौ पत्नी । 
सुष्‌ (म्वा० पर० सूषति) फल प्रस्तुत करना, उत्पन्न, 


करना, पैदा करना, जन्म देना 1 


सुषणा [सूष्‌ +युच्‌ +-टाप्‌] माता 1 


सुष्यती 
ष 


ष्यती (स्त्री ०) प्रसवोन्मृखी, आसन्न प्रसवा । 


(म्वा० जुह्धो° पर० सरति, सिसति,--धातवरति मी, 
प 1. जाना हिलना-जुखना, प्रगति करना मृगाः 
प्रदक्षिणं सस्नुः- भट्टि १४।१४ 2. पास जाना, 
पहुचना-- निष्पाद्य हरय्रः सेतं प्रतीताः सलुरणवम्‌ 
-- राम० 3. घावा वोलना, चढ़ाई करना (तं) 
ससाराभिमुखः शूरः शार्दू इव कुञ्जरम्‌ महा० 
4. दौडना, तेज चलना, खिसक जाना- सरति सहसा 
बाह्वोर्मध्यं गताप्यबला सती- माकवि० ४।११ 
5. (हवा की भांति) तेज चलना,-- तं बेद्वायौ सरति 
सररुस्कन्धसङ्खटरजन्मा - मेष ° ५३ 6. वहना प्रेर० 
(सारयति-. -ते) 1. चलना या घूमना 2. विस्तार 
करना 3. सका अंगुलियों से) इनः शनः दूना 
-तन्तीमाद्री : सारयित्वा कथंचित्‌ मेध ० 
८६ 4. पोरे धकेखना, हटाना -सारयन्ती गण्डाभोगा 
कठिनविपमामेक्वेणीं करेण मेष० ९२, इच्छा 
(सिसीर्षति) जाने की इच्छा करना, अनु- - ,1. अनू- 
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(. ११२२ ) 


गमन करना (सभी अथां मे) , पीछे जाना, ध्यान देना, 
वैरवी करना 2. पह्ुचना, (अपने को) पटचाना-पूर्वो- 
व पुरीम्‌ - मेष० ३०, तेनोदीचीं दिशमनु- 

--५७ 3. अनुशीलन करना, पार करना (प्रर०) 
1. अग्रणी होना -- वायुरनुसारयतीव माम्‌ - राम 
2. पीछे चलना, अप-, 1. अलग होना; 
निवृत्त होना, वापिस लेना - यदपसरति मेषः 
कारणं तत्प्रहर्तुम्‌-पंच० ३।४२३ 2. ओक्षल होना 
अन्तर्बान होना (प्रेर०) भिजबाना, पहुंचाना, हटाना, 
वापिस हटना, दूर हांक देना -भपस्रारय घनसारं 


- -काव्य० ९, मनु०° ७1१४९, अनि--1. जाना, 
पटुचना-कि० ८४ 2. मिलने के लिए जानाया. 


आगे बढ़ना (किसी नियत स्यान पर), नियत करके 
मिल्ना-सुन्दरीरभिससार--का० ५८, . शि ° ६।२६ 
3. आक्रमण करना, हमला करना, (प्रेर०) नियत 
करके मिलना, मिलने के लिए आगे बढ़ना वल्लमा- 
नभिसिसारयिषूणाम्‌--शि० १०।२०, कि० ९।३८, 
सा° द० ११५, उब्‌- 1 दुर्‌ भगाना, निकाल 
देना, उप--, 1. पास जाना, + रघु° १९।१६ 
2. सजग रहना, द्धन देना--कंलासनाथमुपसृत्य निव- 
तंमाना-विक्रम० १।३ 3. चढ़ाई करना, आक्रमण 
करना 4. आपसी मेर-जोक करना, निस्‌--, 1. चले 
जाना, बाहर निकलना, खिसक जाना, निकलना 

: स्वरकार्मृकनिःसुतैः--याम०, इसी प्रकार 
-वसुषाम्तनिःसृतमिवाहिपतेः- शि ० ९।२५ 2. विदा 
होना, कूच करना-मनु° ६1४ 3. बहना, पसीजना, 
रिसिना-यो दहेमकम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः 
पयसां रसज्ञः--रघु ० २।३६ (प्रेर०) हांक कर दूर 


` करना, निष्कासित करना, बाहर निकाल देना, परि, 


चारों गोर बहना-वनं सरस्वती परिससार-एेत ०, 
परिसलुरापः--महा० 2. चक्कर काटना,. घूमना 
प्रदक्षिणं तं परिसृत्य-माग०, (परिपतनि- के स्थान 
पर परिसरति-पाठान्तर) शिखी ्ान्तिमद्रारियन्त्रम्‌ 
--मारूबि° २।१३, प्र--, 1. बह जाना, क्ञरना, उदय 
होना, ्रोद्गत होना--रोहिताद्या महानद्यः मत्तम स्तत्र 
चासङ्ृत्‌- महा० 2. मागे जाना, भागे बढ़ना - वेला- 
निलाय प्रसुता भूजङ्काः--रघु० १३१२, अन्वेषण- 
भ्रसृते च मित्रगणे-ददा० 3. फलना, चारों ओर 
फलना- कपनः कि साक्षात्मसरति दिशो नेष नियतम्‌ 
--काग्य० १०, प्रसरति तृणमध्ये रुग्बनद्धिः क्षणेन 


, (दवाग्निः) -- ऋतु ० १।२५ 4. फंखना, छा जाना, 


व्याप्त होना - प्रसरति परिमाथी कोऽप्ययं देहदाहः 
-मा० १।४१, भित्वा भित्वा प्रसरति बलात्कोऽपि 
चेतोविकारः-उत्तर० ३।३६ 5. बिाया जाना, विस्तार 


करना-न मे हस्तौ भ्रसरतः-श० २ 6. (किसीषु 


कार्य को करने के लिए) उन्मृख होना, इच्छुक होना, 
न मे उचितेषु करणीयेषु हस्तपादं प्रसरति--श० ४, 
प्रसरति मनः कार्यारम्भे 7. छा जाना, आरम्म करना, 
उपक्रम करना ~ प्रससार चोत्सवः-- कथा ० १६।८५ 
8. लम्बा होना, दीघं होना ~. विक्रम ° ३।२२ 9. मज- 
बूत होना, प्रवर होना-प्रसूततरं सश्यम्‌ -- दश ०, 
10. (समय) बिताना, (प्रेर०) 1. फलाना, विदाना 
-मद्रि° -१०।४४ 2. बिदछठाना, विस्तार करना, 
(हाय आदि) फैलाना-- कालः सर्वजनान्‌ प्रसारितकरो 
4 ह्धाति दूरादपि - पंच० २।२० 3. फंलाना, विक्री के 
नि खिलाना- क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्धधघापणे 
प्रसारितं क्रय्यम्‌ - सिद्धा०, मनु° ५।१२९ 4. चौडा 
करना, (आलो की पुती. को) फलाना 5. प्रकाशित 
करना, डिढोरा पीटना, भ्रचारित करना, प्रति - ; 
1. वापिस जाना, लौटना 2. धावा बोलना, चढ़ 
आना, आक्रमण करना, हमला करना--देत्यः प्रत्यसर- 
हैवं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ - हरि० प्ेर०) पीछेकी 
ओर इकेलना, बदल देना कनकवलयं लस्तं स्रस्तं 
मया प्रतिसार्यते - श० ३।१३, वि ,फंलाना, विस्तृत 
होना, प्रसृतः होना- चक्रीवदङ्गख्हषू ब्रर्चो विससुः 
--शि० ५।८, ९।१९, ३७, कि° १०।५३ (प्रेर०) 
1. फलना, बिछाना 2. व्याप्त होना, सम्‌--1. फलना 
2. हिलनाः -जुलना 3. मिखकर जाना या उडना 
4. जाना, पटचना-पापान्‌ संसृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां 
यान्ति श्त्रुषु-मनु० १२।७०, (प्रेर०) 1. ऊपर फकाना 
2. घुमाना, चक्कर देना-जन्मवद्धिक्षयनित्यं संसारः 

. यति चक्रवत्‌- मनु° १२।१२४। 

सकः [ स्‌--कक्‌ ] 1. हवा, वायु 2. बाण 3. बच 
4. कमल, करव । 

सृकण्डु (स्त्री ०) [ स¬ विवप्‌, पृषो० तुक्‌ न, सु~+कण्ड्‌ 
क० स० ] खुजली । 

सृकालः [ सु +-कालन्‌ ] द° “शगालः । 

सृषकम्‌, सृक्कणी, सृक्कन्‌ (नपुं०) ) [सृज्‌-+-कन्‌, कनिन्‌, 

सृषिकणी, सूषिकन्‌ (नपुः०) , सृक्वम्‌, क्वनिप्‌ वा] (५ 


किनारा 
सृक्वणी, सुक्वन्‌ (नपु [० | सक्विणी, ध [च ० 
व ), सृकविणं र पंच 


१ 
पुगः [ स~ गक्‌ ] एक प्रकार का बाण या नेजा, भिदि- 
पाक । 


सृगालः [ स॒ ¬ गालन्‌ ] दे° “्पृगाक' । 


सुक्का (स्त्री ०) रत्नों या मणियों से बना हार, मणियों की 
जगमगाती लड़ी । 


9 
सुम्‌ 1 (तुदा० पर० सृजति, मृष्ट ] 1. रखना करना, 


पदा करना, वनाना, प्रसव करना, जन्म देना अन 


( ११२३ ) 


नारी तस्यां स॒ विराजमसृजत्‌ प्रमुः - मनु ° १।३२, 
३३, ३४, ३६, तन्तुनाभः स्वत एव तन्तून्‌ सृजति 
-दारी० 2. पंहनना, रखना, प्रयोग मे लाना 
3. जाने देना, ढीला छोडना, मुक्त करना 4. उत्सर्जन 
करना, छ्तिराना, प्रसृत करना, बिखेरना, डालना 
-अलाक्षुरलरं करुणं उवन्तः- भट ३।१७, आनन्द- 
शीतौमिव वाष्पवृष्टि हिमलरुति हैमवतीं सस्ज--रघु° 
१६।४४, ८।३५ 5. कहला भेजना, उच्चारण करना, 
करु ० २।५३ ७1४७ 6. फकना, डाक देना 7. छोडना, 
छोड कर चले जाना, त्यागना, हटा देना । 

11 (दिवा आ० सृज्यते) ढीला होना, इच्छा° 
(सिसृक्षति) रचना करने को इच्छा करना । अति- 
1. देना, अपण करना--विक्रम० १।१५, रघु° ११। 
४८ 2. त्यागना, पदच्युत करना 3. उगकना 
4. अनुज्ञा देना, अनुमति देना, अभि , देना, प्रदान 
करना, मव - , 1. डाना, फकना, बोना (बीज) 
बखेरना, अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ 
-मनु° १।८ 2. ढालना, बृंद-वृंद टपकाना-उत्तर० 
३।२३ 3. ढीला छोड्ना, उद्‌-, 1. उडलना, उगलना, 
निकार देनाः-ग्यलीकनिःदवासमिवोत्सस्जं कू० 
३।२५, सहस्रगुणमृत्ल्ष्टुमादत्ते हि रसं रविः-रघु° 
१।१८, “उडरू देना, वापिस देना या कौटाना 2. (क) 
छोड कर चे जाना, छोड देना, परित्याग करना, 
--रघु° ५।५१, ६।४६, कु ° २।३६, (ख) एक ओर 
फकना, स्यगित॒ करना--स चापमुत्सृज्य विवृद्ध- 
मन्य्‌---रघु० ३।५०, ४।५४ 3. ढीला छोडना, 
स्वच्छन्द घूमने देना तुर ङ्गमूत्सृष्टमनगं पुनः-रघु° 
३।३९ 4. दागना, फकना, गोली मारना-भद्ि 
१४।४५ 5. वोना, (बीज ) बखेरना 6. उपहार देना, 
प्रदान करना 7. विछाना, विस्तार करना 8. हटाना 
9. दूर करना 10. मिटाना, प्रतिवंघ गाना, उष ` , 
1. उडेना, (जल आदि) प्रस्तुत करना 2. जोड़ना, 
मिलाना, संय॒क्त करना, संसक्त करना, संबद्ध करना 
- सुखं दुःखोपसृष्टम्‌ 3. व्याकुल करना, अत्याचार 
करना, सताना--रोगोपसृष्टतनृर्दूवसति मुमुक्षुः--रधु° 
८1९४ 4. ग्रहण लगना, ग्रस्त करना,- मनु° ४।३.३ 
याज्ञ० १।२७२ 5. पैदा करना, क्रियान्वितं करना 
6. नष्ट करना, नि - , 1. स्वतन्त्र करना, वरी करना 
-न स्वामिना निसुष्टोपि शूद्रो दास्याद्विमुच्यते 
-मनु° ८।४१४.2. हवाले करना, सौपना, सुपुदं 
करना--तु° निसृष्ट, प्र --, 1. छाडना, त्यागना 
2. दीका छोडना 3. बोना, बखेरना 4. क्षतिग्रस्त 
करना, चोट पदुंचाना, वि , 1. त्यागना, छोडना, 
तिांजकि देना--विसुज सुन्दरि सर्गमसाध्वसम्‌ 
--मालवि० ४ ३, भूवर्धिं पविसुष्टतल्पः रधु° १६।६१ 


भामि० १।७८ 2. जाने देना, ढीखा छोडना 3. ढाक्ना, 
उडेलना--रघु० १३।२६ 4. भेजना, प्रेषित करना 
भोजेन दूतो रघवे विसुष्टः-रघु० ५।३९ 5. पदच्युत 
करना, जाने की अनुमति देना, भेजना-रवु° ८।९१, 
१४।१९ 6. देना-रघुऽ १३।६७, १८1७ 7. भेज 
देना, डा देना, बिसार देना, फ़कना-विसृजति हिम- 
गर्भरग्निमिन्दुरमयूखंः--श० ३।२ 8. डालना, गिरने 
देना, प्रहार करना-- विसृज शूद्रमृनौ कृपाणम्‌-उत्तर० 
२।१० 9. उच्चारण करना--शि० १५।६२ 10. उत।र 
फकना, संवंव-विच्छेद करना, सम्‌-, 1. मिलना, 
मिश्रण करना, संयुक्त करना, संपृक्त करना-संस्‌- 
ज्यते सरसिजैररुणागुभिन्नः--रघु° ५।६९, अस्ना 
रक्षः संसृजटग्न,एेत° 2. मिकना,- सौमित्रिणा तदनु 
संससृजे-- रघु ० १३।७३, कु० ७1७४ 3. रचना 
करना । 
सृजिकाक्षारः [ ष० त० ] सज्जी का खार, शोरा, रेह । 


सृजयाः (पुं° व° व ०) एक राष्ट्र या जनपद का नाम । 

सृणिः (स्त्री ०) [ सु + निक्‌ ] अंकुश, हायी को हांकने का 
आंकडा--मदान्वकरिणां दर्पोपगान्त्यं सुणिः-हि° २। 
१६५, शि° ५।५, -णिः 1. शत्रू 2. चन्द्रमा । 

सृणि (णो) का [ सृणि-कन्‌ (ईकन्‌) +टाप्‌ ] कार 
यूकं । 

सृतिः (स्त्री °) [सु +-क्तिन्‌] 1. जाना, सरकना,- मनु° 
६।६३ 2. रास्ता, मागं, पय (आकं० से मी-नते 
सृति पाथं जानन्‌ योगी मुह्यति कद्चन-भग० ८२७ 
3. चोट पहुचाना, क्षतिग्रस्त करना । 

सृत्वर॒ (वि०) (स्त्री ०--रौ) [सू+-क्वरप्‌, तुक्‌] जाने 
वाला, स्रणशीक, री 1. नदी, दरिया 2. माता । 

सृदरः [सृ + अरक्‌, दृक्‌] सापि । 

सदाकुः [सृ + काकु, दुक्‌च] 1. हवा, वायु 2. अग्नि 3. हरिण 
4. इन्द्र का वचर 5. सूरयमंडल,- स्त्री° नदी, सरिता । 

सृप्‌ (म्वा० पर० सर्पति, सुप्त, इच्छा° सिसृप्खति) 

` 1. रेगना, पेटके बर चलना, शनैः शनेः सरकना 
2. जाना, हिलना-जुलना, अनु--, 1. पास जाना, 
 पहूचना - गिरिमन्वसुपद्रामः-मट्ि° ६।२७ 2. पीछा 
करना - भट्धि° १५।५९, अप्‌ › 1. चले जाना, पी 
हृट जाना, छौट पड्ना-तत्वरितमनेन तङ्गहनेनाप- 
सपंत-उत्तर०४ 2. सरक जाना, मन्द मन्द च्छना 
3. (भेदिये की भांति) छिप कर देखना--उत्तर० १ 
4. अलग होना, छोडना, उड्‌-, 1. ऊपर को उडना 
2. ऊपर जाना, पटूचना-सरित््रवाहस्तटमृत्ससप-रघु ° 
५।४६, उप--, 1. पहुंचना, निकट जाना - माठवि° 
१।१२ 2. हरकत करना, जाना -- पच ० २।२३ 
3. पहुंचना, प्राप्त करना, भुगतना इःखम्‌ सुखम्‌ -““ 
4. आरभ करना- मनु° १०।१०५ 5. आक्रमण 
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प्रसार 3. वीर्यपात 4. तपण, चढ़ावा । सम ०--पात्रम्‌ 
2. इधर उबर घूमना, प्र-, 1. आगे जाना, बाहर 1. पानी छिडकने का पात्र, जल-पात्र 2. डोलची, 
निकलना, आगे जाना, प्रगति करना-मट्ि° १४। बोका । 

२० 2. फंलाना, प्रचारित करना,. (स से भमी) | सेक-~-डिम ] मूली । 9 
सुषिरेण प्रसर्पता-महा०, आलकं सवंतः | सेक्तु (वि ०) (स्त्री °-क्त्र ) [ सिच्‌ +-तृच्‌ । सीचने वाला 
प्रसुप्तम्‌-उत्तर० १।४०, वि--, 1. जाना, प्रयाण (पुं) 1. छिडकाव करने नाला 2. पति । 

करना, भ्रगति करना - यः सुबाहुरिति राक्षसोऽपरस्तत्र | सेक्त्रम्‌ [ सिच्‌ ¬1-ष्टृन्‌ । डोलची, सीचने का पात्र 1 (= 
तत्र विससर्प मायया-रघु° ११।२९, 9 2. इघर | सेचक (वि ०) (ला) [ सिच्‌ ष्व्‌ ] सींचनं 
उधर स या 3. फराना --मनोरागस्तीत्र वाला, - कः बाद्‌ ठ 

विषमिव विसरपत्यविरतम्‌ --मा० २1१ 4. साय साय ष [ सिच्‌ +-ल्युट्‌ ].सीचना, (वृक्षो को) पानी देना, 
बहना, नीचे गिरना--(वाष्पौषः) विसर्पन्‌ घाराभिर्ट- दे 


करना, षरि-, 1. चारों ओर घूमना, छा जाना 


धारयसिमे श० १2. स्राव, छिडकाव 


|||. । || ^.1 4.1 ॥॥ 0५ बहा 








ठति धरणीं ज्जरकणः- उत्तर ० १।२६ 5. लेकर 
चम्पत होना, दच निकलना 6. छा जाना 7. मूडना; 
घूमना 8. भिन्न भिन्न दिशाओं में जाना सम्‌-- 
1. हिलना-जुलना,-संसपंत्या सपदि भवतः ल्लोतसि 
च्छाययासौ - मेष ० ५१ 2. साय साय चलना, वहना 
~ -मेष० २९। 
सृपाटः [सुप्‌-}-काटन्‌ ] एक प्रकार कौ माप । 


सृपाटिका [सृपाट +-डीष्‌-†-कन्‌-{-टाप्‌, हस्वः] पक्षी की 
चोच । 


सृपाटी [सृपाट ¬-डीष्‌ ] एक प्रकार की माप । 
सपः [सम्‌ +-कन्‌] चन्द्रमा ! 
सुम्‌? १ पर० सर्भति, सृम्मति) चोट पहुंचना, 
करना, वघ करना । 
सृमर (वि०). (स्व्री°री) [सु-+-क्मरच्‌] गमन करने 
वाका, जने वाखा, रः एक प्रकारका हरिण । 
सृष्ट (मूर क° क०) [सृज्‌ [क्त] 1. रचित, उत्पादित 
2. उडका हुआ, उगला हा 3. ढीला छोड़ा हभ 
4. छोडा हुमा, परित्यक्त 5. हटाया गया, दूर भेजा 
गया 6. निश्चय किया गया, निर्वारित 7. संयुक्त, 
संबद्ध 8. अधिक, प्रचुर, असंख्य 9. अलंकृत - दे 
“सृज्‌ 1 
सृष्टिः (स्त्री°) [सृज्‌ क्तिन्‌] 1. रचना, कोई भी रचित 
वस्तु-कर मानसी सृष्टिः --क०४, या सृष्टिः क्ञष्टुराद्या 
--श०१।१, सृष्टिराद्येव घातुः-मेष० ८२ 2. संसार 
की रचना 3. श्रङृति, प्राकृतिक संपत्ति 4. ढीला 
छोडना, उद्गार 5. प्रदान करना, ट 6. गुणो की 
विद्यमानता 7. पदां का अमाव । सम०-- गत्‌ (पुं०) 
लष्टा, रचयिता । २६ 
सु (क्र्ा० परर० सृणाति] चोट पहुबाना, क्षतिग्रस्त 
करना, मार डालना । 
सेक्‌ (म्वा० आ० सेकते) जाना, हिलना-जुरना । 
सेकः [सिच्‌ {घञ्न | छिड़कना, (वृक्षो को) पानी देना, 
-सेकः सीकरिणा करेण विहितः कामम्‌--उत्तर० ३।१६। 
` रघु° १।५१, ८1४५, १६।३०, १७१६ 2. उदृगार, 


3. मन्द-मन्द रसना, टपकना 4. डोलची 1.सम० 
-घटः सींचने का बतेन । 


सेचनो [ सेचन +ङीप्‌ ] डोलची । 


सेदुः [ सिट्‌¬+-उन्‌ ] 1. तरबूज 2. एक प्रकार की ककड़ी । 
सेतिका (स्त्री ०) अयोध्या का नाम । 

सेतुः [ सि-।-तुन्‌ ] 1. मदी का टीका, मेड, किनारा, 

ऊचा मार्गं, वांघ- नलिनीं क्षतसेतुबन्धनो जलसंघात 

इवासि विद्रूतः-कु० ४।६, १६।२ 2. पुल 

- वैदेहि परश्यामख्याद्विभक्तं फेनिलमम्ब्‌- 

राशिम्‌ रघु° १३।२, संन्यबंदढद्विरदसेतुभिः--४।३८ 

१२।७०, कु० ७।५३ 3. सीमाचिह्ल, मंड-मनु° ८। 

२४५ 4. संकुचित मार्ग, दर्रा, संकीर्णं गिरिपय 5. हदः 

सीमा 6. जंगका, परिसीमा, किसी प्रकार का अवरोघ 

ष्यः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन्‌ सर्वंसेतवः--सुभा० 

7. निदिचत नियम या विधि, सवंसम्मत प्रया 8. मोम्‌' 

पुनीत अक्षर मन्त्राणां - प्रणवः सेतुस्तत्सेतुः प्रणवः 

स्मृतः 1 स्वत्वनोकृतं पूवं परस्ताच्च विदीयते । 

कालिका० । सम०-बन्धः 1. पु का निर्माण, 

नवारा को रचना -- वयोगते किं वनिताविलासो जके 

ग्रते कि खलु सेतुबन्धः --सुभा०, कु० ४।६ 2. दक 

श्लला जो कारोमण्डक संमुद्रतट को दक्षिणी सीमा 

से लंका तक फली हई है (कहते हं कि यही वह पल 


ह जिसे नलनीक नें राम के किए बनाया था) 3. कोई 
भी पू या नवारा,- भेदिन्‌ (वि०) 1. बन्धनो को 


तोड़ने वाला 2. उकावटीं को हटाने वाका (पुं०) 
एक वृक्ष. का नाम, दन्ती । ऊः 


सेतुकः [ सेतु-।-क ] 1.. समूद्रतट, नवारा, पुर 2. दर्खा । 


सेत्रम्‌ [ सि ~+-ष्टरन्‌ ] बन्धन, हयकडी, वेडी । 
५ ) 1 सकी °-सेदुषी ) [ सद्‌-+लिद्‌ +-क्वसु ] 


सेन ५ ) | सह्‌ इनेन ब० स० ] प्रभु वाला, जिसका 


ई स्वामी हो, नेता हो। 


सेना [ सि-न ~टाप्‌, सह इनेन प्रभुणा वा ] 1. फौज 


-सेनापरिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थेसाघनम्‌--रषु° १।१९ 


[वि त 7 
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2. संम्राम के देवता कातिकेय की मृतं पत्नी सेना, 
फौल--तु° देवसेना । सम ०-अग्रम्‌ सेना का अग्रभाग, 


“गः सेना का नायक या सेनापति,--अङ्कुम्‌ सेनाका 


संघटक भाग (यह गिनती में चार ह-- हस्त्यद्वरय- 
पादातं सेनाङ्गं स्याच्चतुष्टयम्‌),--चरः 1. सेनिक 
2. अनुचर वर्गं, निवेशः सेना का शिविर - रघु° ५। 
४९, ` नी (पं०) 1. सेना का नायक, सेनापति, सेना- 
ध्यक्ष॒ सेनानीनामहं स्कन्दः भग० १०।२४, कु9 
२।५१ 2. कातिकेय का नाम॒ अयैनमद्रेस्तनया शुशोच 
सेनान्यमालीढमिवासुरास्त्रैः रघु० २।३७, ` पतिः 
1. सेना का नायक 2. कातिकेय का नाम षरिच्छव 
(बि०) सेना सेधिरा हुआ (रघु० १।१९ में सेना- 
परिच्छदः' कभी कभी एक ही शब्द समज्ञा गया ओर 
तदनुकूर ही अथं किया गया, परन्तु इनको अलग- 
अलग दो शब्द समक्नना ज्यादह्‌ अच्छा हं), पृष्ठम्‌ 
सेना का पिछला भाग, - भङ्कः सेना का भग्न हो जाना, 
सर्वथा तितर-वितर होना, अन्यवस्थित रूप से इधर 
उधर भागना, मुखम्‌ 1. सेना का एकं दस्ताया 
भाग 2. विरोषतः वह दस्ता जिसमें तीन हाथी, तीन 
रथ, नौ घोड़े ओर पन्द्रह पदाति हों 3. नगर फाटक 
के बाहर बना मिदर का टीला, योगः सेनाकी 
सुसज्जा, - रक्षः पहरेदार, सर्तरी । 

तेफः [ सि फः ] पुरुष का लिग--तु° “शेफः । 

समन्तौ [ सिम्‌} क्षि ¬+-ीष्‌ | सफदै गाव, सेवती । 

सेरः (पुं०) एक विशेष माप, सेदं का बदा, (लीलावती 
इसकी परिभाषा की द पादोनगद्यानकतुल्यट द्ुद्विसप्त 
तुल्यैः कथितोऽ्र सेरः) । \ 

सेराहः (पुं०) दुग्ध के समान दवेत रंग का घोड़ा । 

सेद (वि०) [ सि-1-र ] ांधने वाला, कसनें वाला । 

सेल्‌ (स्वा० पर० सेकति) जाना, हिलना-जुलना । 


सेव्‌ (म्वा० आ० सेवते, सेवित, प्रेर० सेवयति ते, 
इच्छा ० सिसेविषते . -नि, परि, वि आदि इकारात 
उपसग के पदचात्‌ सेव्‌ का स्‌ बदल कर्‌ ६. रं 
षहो जाता हं) 1. सेवा करना, सेवा मे उपस्थित 
रहना, सम्मान करना, पूजा करना, आज्ञा मानना 
प्रायो भृत्यास्त्जन्ति प्रचक्ितविभवं स्वाभिनं सेवमानाः 
-~- मूद्रा० ४।२१, या, एेवर्यादनपेतमीश्वरमयं लोकोऽ 
थतः सेवते--१।४ 2. अनुगमन करना, पीठा करना, 
अनुसरण करना 3. उपयोग में लाना, उपभोग करना 
--कि सेग्यते समनसा मनसापि गन्धः कस्तूरिकाजनन- 
शक्तिमता मृगेण -रस० 4 शारीरिक सुलोपभोग 
करना-भामि० १।११८ 5. अनुराग करना, अनुष्ठान 
करना -- मनु २१, कुऽ ५1३८, रघु० १७।४९ 
6. सहारा केना, आश्रित होना, रहना, बार-नार्‌ 
माना जाना, बसना,- तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं 


कारण्डवः सेवते-विक्रम° २।२३, पंच ० १।९ 7. पहरा 
देन, रखवारी करना, रक्षा करना, आ--, उपभोग 
करना - यद्वायुरन्विष्टमूगः किरातरासेव्यते भिन्न- 
शिखण्डिवहुः - कु ° ११५. प्रवातमासेवमानां तिष्ठति 
-- माक्वि० १ 2. अम्यास करना, अनुष्ठान करना 
3. सहारा लेना, उप--, 1. सेवा करना, पूजा करना, 
सम्मान करना, मनु° `४।१३३ 2. अभ्यास करना, 
अनुसरण करना, ध्यान देना, पीछा करना 3. ` व्यस्त 
होना, उपभोग करना-मग० १५।९ 4. (किसी स्यान 
पर) नित्य जाना, बसना 5. मलना, माकलिदा करना, 
नि--, पीछा करना, अनुसरण करना, संग्न करना, 
अभ्यास करना-श० १।२७ 2. उपभोग करना 
- - निषेवते श्रान्तमना विविक्तम्‌-श० ५।५, कु ० १।६ 
3. शारीरिक सुखोपभोग करना-यथा यथा नामरसेक्षणा 
मया पुनः सरागं नितरां निषेविता - भामि २।१५५ 
4. सहारा केना, वसना, नित्य आना-जाना-कु° ५। 
७६ 5. उपयोग मं लाना, काम में जछाना-- विषतां 
निषेवितमपक्रियया समृपंति समिति सत्यमदः-शि० 
९६८ 6. सेवा मेँ उपस्थित रहना, हाजरी दैना 
7. नजदीक जाना, पहुचना 8. मूगतना, अनुभव 
करना, षपरि-, 1. सहारा, लेना 2. उपभोग 
करना, लेना । 


सेव दे° “सेवन । 
सेवक (वि ०) [ सेव्‌ +-ण्वुल्‌ ] 1. सेवा करने वाला, पूजा 


करने वाला, सम्मान करने वाला 2. व्यवसाय करनं 
वाला, अनुगामी 3. आश्रित, दास,-कः 1. टहलुभआ, 
-आधरित सेवयाःवनभिच्छद्धिः : सेवकैः पर्य किं कतम्‌ 
स्वातत्यं यच्छरीरस्य मूढेस्तदपि हारितम्‌-हि° 
२।२० 2. . भक्त, पूजक 3. सीने वाला, दर्जी 


` 4. बोरा, थला 1 
सेवधि (अव्य ०) देऽ शेव" के अन्तगंत “शेवधि" । 
सेवनम्‌ [ सेव्‌ -ल्युट्‌ ]-1. सेवा करना, सेवा. हाजरी में 


खड़े रहना, पूजाः करना- पात्रीकृतात्मा गुख्सेवनेन 
--रघु ° १८।३० 2. अनुगमन करना, अम्यास करना, 
काम मे लगाना मनु. १२।५२ 3. उपयोग करना, 
उपभोग करना 4 शारीरिक सुखोपभोग करना 
--यत्करोत्येकरात्रेण वृषं सेवनादृद्विजः-मनु ° ११ 
१७९ 5. सीना, टाका लगाना 6. बोरा, थला । 


सेवनी | सेवन ङोप्‌ ] 1. सुई 2. सीवन, संधिरेखा 


3. संधिया सोवन की भांति शरीरके अगोका 
संधान । 


सेवा [ सेव्‌ +-अड्‌ -{-टाप्‌ ] 1. परिचर्या, लिदमत्‌, दासता, 


टहल - सेवां छाघवकारिणीं कृतधियः स्याने २ 
विदुः-मृद्रा० ३।१४, हीनसेवा न कर्तंव्या--हि° 
३।११ 2. पूजा, श्रद्धांजलि, सम्मान 3. संलग्नता, 
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भक्ति, चाव 4. उपयोग, अभ्यास, काम मे लगना, 
प्रयोग 5. बार बार आना-जाना, आश्रय लेना 
6. चापल्सी, बहकानाः चिकन चुपड़ं शन्द अलं 
सेवया मध्यस्यतां गृहीत्वा मण-(मारुवि ०३ । सम° 
--आकार (वि०) दासता के रूप में--विक्रम° 
३।१, काकुः सेवा मे भावाज में परिवर्तन (यह 
विक्रम० ३।१ में 'सेवाकारा' शब्द का रूपान्तर 
है), ध्म: 1. सेवा करने का कर्तव्य सेवाघमः 
परमगहनो योगिनामप्यगम्यः--पच° १।२८५ 
2. सेवा का दायित्व,--ग्यवहारः सेवा की विधिया 
प्रथा । 

सेवि (नपुं०) [ सेव्‌ -इन्‌ ] 1. बेर 2. सेव । 

सेवित (भू० क० क०) [ सेव्‌ +क्त ] 1. सेवा किया 
गया, जिसको टहल की गई हं, पूजा किया गया 
2. अनुग त, अभ्यस्त, पौछा किया गया 3. जहा नित्य- 
प्रति आया जाय, सहारा छया गया, जहां (रोग) 
वसे हुए हो, जहां संगी-सायी हो 4. उपभुक्त, उप- 
युक्त,- तम्‌ 1. सेव 2. बेर । 

सेवित्‌ (पु०) [ सेव्‌ +-तृच्‌ | सेवक, दास । 

सेविन्‌ 1: 4 ) [ सेव्‌~+-णिनि ] 1. सेवा करने वाखा, 
पूजा करने वाखा 2. मनृगन्ता, अम्यासी, उपयोक्त 
3. वसने वाखा, रहने वाका, - (पं०) सेवक । 

सेव्य (वि०) [ सेव्‌ +-ण्यत्‌ ] 1. सेवा किए जाने के योग्य, 
टह किए जाने के योग्य 2. उपयोग मे लाने के योग्य, 
काम में लाने के योग्य 3. उपभोग किए जाने के योग्य 
4. देख-भाक किए जाने के योग्य, पहरा दिए जाने के 
योग्य,--व्यः 1. स्वामौ (विप० सेवक ) भयं तावत्से- 
व्यादभिनिविशते सेवकजनम्‌--मुद्रा° ५।१२, पंच 
१४८ 2. अद्वत्यवृक्ष, व्यम्‌ एक प्रकार को जड़ । 

„ सम०-सेवकौ (पुं०, द्वि° व°) स्वामी ओर्‌ नौकर । 

सं ( पर०-सायति) वर्वाद होना, क्षीण होना, नष्ट 

ना । | । 

संह (वि०) (स्वी ही) [ सिह-+अण्‌ ] सिह से 
संबद्ध, सिह सम्बन्धो -चयुति संहीं कि इवा घृतकनक- 
माकोऽपि रमते हि ० १।१७५। 


संह (वि ०) [ सिहल ~+-अण्‌ ] रका सम्वन्धी, कंका में 


. _ उत्पन्न, या कंका मे होने वाला । 

सेंहिकः,--संहिकेयः [ सिहिक-{-अमण्‌, सिहिका-}-ढक्‌ ] 
राह का मातु परक नाम। 

तकत (वि०) (स्वरौ ती) [ सिकता; सन्त्यत्र अण्‌ ] 
1. रेत युक्त या रेत से बना हभ, रेतीला, ककरीका 
--तोयस्यृवाप्रतिहतरयः संकतं सेतुमोचः---उत्तर० 
३।३६ 2. गेतीखो भूमि वाका, -तम्‌ रेतीला तट 
--सुरगज इव गागं संकतं सुप्रतीकः रघु° ५।७५, 
५।८, १०।६९, ६.३।१७, ६२, १३।७६, १६।२९१, 


कु° १।२९, श० ६।१७ 2. रेतीले तटों वाला दीप 
3. किनारा याद्रीप। सम० द्रष्टम्‌ अदरक । 

सेकतिक (वि० ) ( स्त्री° -- कौ ) [सकत -{-ठन ]_ 1. रेतीके 
तट से संवन्य रखने वाका 2. घट-बढ़ होने वाला, 
तरगित, सन्देह कौ अवस्था में रहने वाका, सन्देहजीवी, 
--कः 1. साधु 2. संन्यासी, कम्‌ मंगलसूत्र जो 
सौभाग्यङा!लो बनने के लिए कलाई में वांधा जाता 
हे या कंठ मेँ पहना जाता हं । 

संद्धान्तिकं (वि) (स्त्री० ` कौ) [ सिद्धान्त +ठक्‌ | 
किसी राद्धांत या प्रदशित सत्यसे सम्बन्ध रखने 
वाला 2. जो वास्तविक सचाई को जानत। हं । 

संनापत्यम्‌ [ सेनापति ष्य. ] किसी सेना का सेना- 
पतित्व, सेनाध्यक्षता--कूु० २।६१ । 

सैनिक (वि०) (स्त्री°-कौ) [ सेनायां समवंति ठक्‌ | 
1. सेनासम्बन्धी 2. फौजी, -कः 1. सिपाही--पपात 
भूमौ सह सेनिकाश्रुभिः --रघु ° ३।६१ 2. पहरेदार, 
सतरी 3. सामरिक व्यूह मेँ व्यवस्थित संन्यसमूह 
-- रषू° ३।५७ । 

संन्धव (वि०) (स्त्री०-- बरी) [ सिन्धुनदीसमीपे देशे भवः 
अण्‌ ] 1. सिवु प्रदेश में उत्पन्न या पदा हआ 
2. सिवु नदी संबन्धी 3. नदी मं उत्पन्न 4. संमूद्र 
संबन्धी, सागर सम्बन्वौ, सामुद्रिक,-वः 1. घोडा, 
विशेषतः वह जो सिधु देश में पला हो नं° १।७१ 
2. एक ऋषि का नाम, --वःः-वम्‌ एक प्रकार का 
संधा नमक,- वाः (पुं०, व° व०) सिवु प्रदे के 
अधिवासी । सम०-धनः नमक का देका,- शिका 

„ एक प्रकार का पहाड से निकलने वाखा नमक । 

सर्धवक (वि० ) (स्त्री °-को ) [ संघव ¬-वृज्न ] संघव 
सम्बन्धी, कः सिवु देश का कोई आपद्ग्रस्त व्यक्ति 

6 जिसको दश्चा दमनीय हो । 

धो (स्त्री०) एक प्रकारं कौ मदिरा (सम्भवतः वह्‌ जो 
ताइके रसस तयार की गई हो) ताडी। 


सन्यः [ सेनायां समवंति ञ्य ] 1. संनिक, सिपाही--रि° 


५।२८ 2. पहरेदार, संतरी, -न्यम्‌ सेना, सेना की 
दुकड़ी- स प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसन्यं रनुद्रतः--रघु° 

उ १२।६७। 

समन्तिकम्‌ [ समन्त +ठक्‌ ] सिदुर । 

सरन्ध्रः, सरिन्ध्ः [ सीरं हलं धरति- सीर +-धु-}-क, मुम्‌ 
== सीरन्ध्रः कृषकः तस्येद दिल्पकमं सीरन्ध्र -{-अण्‌ 
पक्ष इत्वम्‌ ] १. घरेलू नौकर, किकर 2. एक मिश्र 
जाति, दस्यु जाति के पुरुष तथा अयोगव जाति की 
सत्री से. उत्पन्न ॒सन्तान-संरिन्ध्रं वागुरावृत्ति सूते 

, दस्युरयोगवे मनु° १०।३२। र 

सरनध्नी, सरिनध्री [ सरं (रि) ध्र+-डीष्‌ ] 1. दासी या 
सेविका जो अन्तःपुर मेँ काम करे (संरंघ्र 2. में 


ष्क 


च = 
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वणित मिश्र जाति को स्त्री) 2. स्वतन्वर स्त्री जो 
शिल्पकारिणी के रूप र्मे दूसरेके धर जाकर काम 
करे 3. द्रौपदी का विशेषण (अज्ञात वास में विराट्‌ 
की पत्नी (= को सेवा करते समय द्रौपदी ने यह्‌ 
नाम रख था) । 

संरिक (वि०) (स्त्र कौ) [ सीर+ठक्‌ ] 1. हल- 
सम्बन्धी 2. खूडों से युक्त,--कः 1. हल मेँ चलने 

वाका वेल 2. हालो, हर्वाहा । 

सरिभः [ सौरे हले तद्रहने इभ इव शूरत्वात्‌, शक ० पर ०, 
सीर-+-इम्‌ -अण्‌] 1. मंसा--अवमानित इव कुलीनो 
दीर्घं निःरवसिति संरिभः- मृच्छ० ४ 2. इन्द्र का 
स्वग । 

संवार दे° "दोवाल' । 

संसक (विण) (स्त्री की) [ सीसक-{अण्‌ ] सीसे का 
बना हुआ, सौसा सम्बन्धी । 


सो (दिवा० पर० स्यति, सित, प्रेर० साययति--ते, 


इच्छा ° सिषासति, कमवा० सीयते-- इकारान्त उका- 
रान्त उपसगो के पवात्‌ "सो' के "स्‌" को मूर्धन्य "घ्‌ 
हो जाता हं) 1. वघ करना, नष्ट करना 2. समाप्त 
करना, पूरा करना, अन्त तक पहुंचना, अव-, 
1. समाप्त करना, पूरा करना-यूपयत्यवसिते क्रिया- 
विघौ -रघु० ११।३७, अवसितमण्डनासि- श० ४ 
2. नष्ट करना 3._ जानना, भद्विः १९२९ 
4. विफल होना, किनारे पर होना (अक ०) -शक्ति- 
मंमावस्यति हीनयुद्धे--कि० १६।१७, अध्यव -, 
1. संकल्प करना, निर्घारित करना, मन पक्का करना 
-- कथमिदानीं दुर्जनवचनादध्यवसितं देवेन -उत्तर० 
१, अभिवातुमध्यवससौ नगिरा-शि० ९।७६, 
2. प्रयास करना, दायित्व केना, सम्पन्न करना-मा 
साहसमध्यवस्यः-- दश ०, वक्तुं सुकरमध्यवसातुं दुष्क- 
रम्‌ वेणी ० ३, "करने की अपेक्ला कहना आसान ह्‌, 
3. दबोच केना 4. सोचना, विचार करना, पर्यव -, 
1. पूरा करना, समाप्त करना 2. निर्धारित. करना, 
संकल्प करना 3. परिणाम होना, घट जाना, समाप्त 
हो जाना--एप एव समुच्चयः सद्योगेऽसद्योगे सदसः 
द्योगे च पर्यवस्यतीति न पृथक्‌ लक्ष्यते ` काव्य० १९ 
4. नष्ट होना, खो नाना, क्षीण होना 5. प्रयत्न करना, 
व्यव-1. जोर लगाना, हाथ-पांव मारना, कोशिर 
करना, चेष्टा करना, प्रयत्न करना, आरम्भे करना 
--घ्रूवं स नीरोत्पकूपत्रधारया शमीलतां छत्तमृषि- 
व्यवस्यति--श० १।१८ 2. चिन्तन करना, कामना 
करना, चाहना-पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जं युष्मा- 
स्वपोतेषु या--हा ४।९ 3. लगातार चेष्टा करना, 
परिश्रमी या उद्योगी होना 4. संकल्प करना, निर्घा- 
रिति करना, निदिचत करना, फंसला करना--दा० 


५।१८ 5. स्वीकार करना, दायित्व लेना कच्चि- 
त्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे मेध ० १४४ 
6. करना, सम्पन्न करना 7. विवास करना, विदवस्त 
होना, प्रतीत होना 8..विचार-विमडां करना, समव 
निर्णय करना, अदेश देना -- मनु° ७।१३। 

सोढ (मू० क० ०) [ सह. क्त ] सहन किया गया, 
भृगता गया, वर्दादित किया गया, ज्ञेला गया- आदि 
दे° “सह्‌ .' । | 

सोद (वि ०) (स्त्री °-दी) | सह. तृच्‌ ] 1. सहनशील, 
बददित करने वाला, सहिष्णु 2. शक्तिशारी, समर्थं । 

सोत्क, सोत्कण्ठ (वि ०) [सह्‌ उत्केन, उत्कण्ठया वा - व° 
स ०] 1. अत्यन्त उत्सुक, अतीव आतुर, आकुल, यया 
-सोत्कण्ठमालिगनम्‌' 2. चिन्न 3. गोकाकुल, विद्यमान, 
- ठम्‌ (अव्य ०) 1. अत्यंत उत्सुकता के साथ, बड़ी 
उत्कटा के साय, - प्रोड्डीयेव बलाकया सरभसं 
सोत्कण्ठमालिङ्कखितः- -मृच्छ० ५।२३ 2. खेदपूवंक, 
दुःखपूवक । 

सोत्प्रास् (वि०) [सह उत्प्रासेन-व०स०] 1. अत्यधिक 
2. अतिशयोक्तिपूणं 3. व्यंग्यात्मक, व्यंगपूण,- सः 
अदृहास,--सः,- सम्‌, व्यग्यात्मक अतिडयोक्ति, ष्यं- 
गोक्ति, व्यगवाक्य, तु° व्याजस्तुति । 

सेत्सिव (वि०) [उत्सवेन सह- ब ०स ०] उत्सवयुक्त, 
उ८छाह भरा, हषपूर्णं । 

सोत्साह (वि ०) [सह्‌ उत्साहेन-ब ०स ०] प्रबल, सक्रिय, 
उत्साही, घीर,हम्‌ (मव्य ०) एूर्ती से, उत्साह पूर्वक, 
व से । च च ह 

सोत्सुक (वि ०) 1. खिन्न, ्ल्छाने वाला, आतुर, - 
तं 2. अ लालायित । 

सोत्सेध (वि ०) [सह उत्सेघेन ब ०स०] उन्लीत, उन्नत, 
ऊंचा, उत्तुंग --सोत्सेधः स्कन्धदेशे - मुद्रा ० ४।७। 

सोदर (वि०) [समानमुदरं यस्य, समानस्य सः] एक ही 
वेट , से उत्पन्न, सहोदर, रः सगा भाई, रासगी 
बहन । \ 5 

सोदर्यः [सोदर --यत्‌] सहोदर भाई, सगा भाई (आकं० से 
भी) -्नातुः सोदयमात्मानमिन्द्रजिद्रषशोभिनः--रबु° 
१५।२६, अवज्ञासोदयं दारिद्रधम्‌ - दश० 1 

सोद्योग (चि०) [सह उद्योगेन ब०्स०] अरवल उद्योग 
करने वाला, परिश्रमी, सक्रिय, पीर, मेहनती । 

सोद्वेग (वि०) [सह उद्रेगेन-व°स ०] 1. आतुर, गाश 
कालु 2. शोकान्वितः--गम्‌ (मव्य०) आतुरता के 
साय, उतावकेपन से, उत्दुकतापूर्वक । । 

सोनहः [सु +- विच्‌ सो, नह्‌. क~ नह] ऊहसुन । 

सोन्माद (वि०) [सह उन्मादेन - ब «स ० | पागल, दीवाना, 
अपे से बाहर, मदविक्षिप्त । 

सोपकरण (वि ०) [सह्‌ उपकरणेन-ब ०स ०] सब प्रकार 
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के आावद्यकं सामान या उपकरणों से युक्त, समुचित 
रूप से सुसज्जित, इसी प्रकार "सोपकार । 

सोपद्रव (वि०) [सह उपद्रवेण-ब०स ०] संकट ओर उप- 
द्रवो से युक्त । 

सोप (वि०) [सह उपघया ~ ब०स० ] जालसाजी भौर 
धोखे से भरा हुभा, कपटपू्णं । 

सोपधि (वि०) [सह उपधिना--ब०स०] जालसाज, 
अग्य० कपट के साथ, जालसाज्ी करके. -अरिषु हि 
विजयाथिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदरूषणानि 
-कि० १।४५ । 

सोपप्लब (वि ०) [सह उपयप्ल्वेन- व ०स ०] 1. सकटग्रस्त 
2. शत्रुं द्वारा माक्रान्त 3. प्रहणग्रस्त (जसे कि चन्द्र 


व सूय) 1 

होपरोषः (वि ) [सह उपरोधेन- ब ०स०] 1. अवरदध, 
बाघायुक्त 2. अनुगृहीत, -धम्‌ (अव्य०) सानुग्रह, 
सादर 1 

सोपसगं (वि ०) [सह्‌ उपसरगेण- ब ०स०] 1. संकटग्रस्तः 
दुर्माग्यग्रस्त॒ 2. अनिष्टसूचक 3. किसी भूत प्रेत से 
माविष्ट 4. उपसगं से युक्त (व्या० मे) । 

लोपहास (वि०) [सह उपहासेन व०स °] -व्यंगपूर्णं हंसी 
से युक्त, उपालंभपूर्ण, व्यंग्यमय, - सम्‌ (अन्य०) 
उपाकमपूवंक, उलाहने के साय । 

सोपाकः [ == इवपाकः, पृषो०] पतित जाति का पुरुष, 
चांडाल, दे° मनु० १०।३८ 1 

सोपाधि (वि०) सोपाधिक (वि०) (स्त्री०-को) [सह 
उपाधिना ब०स ०, पक्षो कप्‌] 1. तं या सीमा 
से प्रतिबद्ध, विशिष्ट लक्षणो से युक्त, सौमित, मर्या- 
दित, विशिष्ट (दर्शनण० मे) 2. विशिष्ट विदोषण से 
युक्त । 

सोपानम्‌ [उप -।-अन्‌ --घ्न. =-उपानः उपरिगतिः सह्‌ 
विद्यमानः उपानः येन-ब०्स°] पौड़ी, सीढ़ी का 
डंडा, जीना, सीढो--मारोहणाथं नवयौवनेन कामस्य 
सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ कु० १।३९। सम०- पङ्क्तिः 
(स्त्र ०),-पथः,- पतिः (स्त्री ०), - परम्परा, 

मार्गः सोढ़ी, जौना वापी चास्मिन्‌ मरकतरिला- 

बद्सोपानमार्गा ` मेष ० ७६, समाडर्शुदिवमायुषः क्षये 
ततान सोपानपरम्परामिव--रघु ०३।९, ६।३, १६।५६। 

सोमः [ सू-मन्‌ ] 1. एक पौषे का नाम, प्राचीन कालके 
यज्ञो में आहूति देने के किए अत्यन्त महत्वपूर्णं ओषधि 
2. “सोम नामक पौषे का रस-जसा कि सोमया 
तथा सोम॑पीयिन्‌ शब्दों मे 3. अमृत, देवता्मो का पेय 
पदार्थं 4. चन्द्रमा (पुराणो मे चन्द्रमा को अत्रि ऋषि 
की आंख से उत्पन्न होने वाला वर्णन किया गया हं 
(तु° रघु° २।७५१, एेसा भी वर्णन मिक्ता हं कि 
समूद्रमन्यन के अवसर पर चन्द्रमाभी समुद्रसे 


निकला । पुराणों में ्वाणित सत्ताइस नक्षत्र जो दक्ष 
की कन्याएं बतलाई गई हँ, चन्द्रमा की पत्नियां कही 
जाती ह । चन्द्रमा की कलाओं के पाक्षिक क्षयकी 
चटना का मी समाधान यह किया गया हं कि चन्द्रमा 
की अमृतमयी कलाओं को विविष देवताओं ने वारी 
बारी से पीलिया, इसी प्रसंगर्मे एक ओर क्थाकामभी 
आविष्कार किया गया हं जिसर्मे बतलाया गया हं कि 
चन्द्र 1 रोहिणी (दक्ष की २७ कन्याओं मे से एक) 
पर विशेष रूप से अन्रक्त॒ था, अतः उसके इवसुर 
दक्ष ने इते श्षयरोग से ग्रस्त' होने का शाप दे दिया, 
बाद मे चन्द्रमा की अन्य पत्नियों के बोच मं पड़ने 
पर यह शाप सीमित कालावधि (पाक्षिक) मे बदल 
दिया गया । यह भी वर्णन भक्ता हं कि चन्द्रमा 
ने बृहस्पति की पत्नी तारां का अपहरण किया उससे 
चन्द्रमा का बुघ नामक एक पुत्र पैदा हृभा। यही 
बुध बाद र्मे राजाओं के चन्द्रवंशका प्रवर्तकं हुआ, 
(दे° तारा (ख) भी) 5. प्रकाश कौ किरण 6. कपूर 
7. जल 8. वायु, हवा 9. कुबेर 10. शिव 11. यम 
12. (समास के अन्तिम पद के रूप में प्रयुक्त) मुख्य, 
प्रान, उत्तम - जंसा कि नृसोम, मे, मम्‌ 1. चावलों 
की कांजी 2. आकाडा, गगन । सम०- अभिषवः 
सोमरस का खीचना,- गहः सोमवार,+-आख्यम्‌ काल 
कमल,--ईहवरः शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा सोमनाथ, 

नमदा नदी---रघु ° ५।५९ (यहां मल्लि° 
ने अमर० का उद्धरण दिया हं --“रेवातु नमंदा सोमो- 
दधवा ),--कान्तः चन्द्रकान्तः मणि,--क्षयः चन्द्रमा 
की कलाओं का हास, - ग्रह सोमरस रखने का पात्र, 
-ज (वि०) चन्द्रमा से उत्पन्न. (-जः) बृघग्रह्‌ का 
विशेषण, (-जम्‌) दूघ,- धारा आकाद, गगन,-नायः 
प्रसिद्ध “शिव ल्ग" या वह स्थान जहा यह प्रतिमा 
स्थापित की गई द्वं (इसी “प्रतिमाः को अतुल घन- 
राहि व वंभव ने ग्नी के मोहम्मद गोरी को आङ्ृष्ट 
किया, जिसने १०२४ ई० में सोमनाथ का मन्दिर 
तोड़ा ओर उसके ख॒ज्ाने को उठा कर ठे गया } -तेषां 
मागे परिचयवशादजितं गृजं राणां यः सन्तापं शिथिल- 
मकरोत्‌ सोमनाथं विलोक्य ॥ विक्रमांक० १८।८७, 
-षः-पा (ष्‌ं०) 1. सोमपायो 2. सोमयाजी 3. पितरों 
का विशेष समूह, पतिः इन्द्र का नाम,--पानम्‌ सोम- 
रस का पीना,--पायिन्‌,ः--पीयिन्‌ ्‌ (ष) ०) सोमरस 
को पीने वाला--तत्र केचित्‌ *--“ उदुम्ब- 
रनामानो ब्रह्मवादिनः प्रतिवसन्ति स्म मा० ९, 
--पुत्रःः- भूः -- सुतः बध के विदोषण,-- प्रवाकः 
सोमयज्ञ के पुरोहितो को वरण करने वाका,- - बन्धुः 
करुमृद,- यज्ञः, यागः सोमयज्ञ,- योनिः एक प्रकार 
का पीला गौर सुगन्धित चन्द्रमा--रोगः, स्त्रियों का 
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एक विश्चेष रोग, लता- वल्ररी 1. सोम का पौवा 
2. गोदावरी नदी, वंशः बुघ द्वारा स्यापित राजाओं 
का चन्द्रवंश, वारः, - वासरः सोमवार,-- विक्रयिन्‌ 
(पुं०) सोमरस विक्रेता, व॒क्षः+--सारः सफेद संर 
का वृक्षः शकला एक प्रकार की ककडी,- संज्ञम्‌ 
कपूर, - स्व्‌ (पुं०) पितरों का विदोषवगं-मनु° 
२।१९५.--तिन्धुः विष्णु का विशेषण, - सुत्‌ (पुं०) 
सोमरस खीचनें व नमंदा नदी तु° सोमो- 
द्भव, -- सुत्रम्‌ शिव लिगके स्नान का जरू निकलने 
की नारी, ्रदक्िणा शिवरशिग की इस तरह परिक्रमा 
£ कवा 1 नालो {4 न पड़े । 
मन्‌ (१०) [सु-}- मनिन्‌] चन्द्रमा । 
सोमिन्‌ (वि० 1 सत्री ०- नी) [सोम-- इनि] सोमयज्ञ का 
अनुष्ठान वाका, (पुं°) सोमयज्ञ का अनुष्ठाता । 
सोम्य (वि०) [सोम -{-यत्‌] 1. सोम के योग्य 2. सोम 
की लादुति देने वाखा 3. आकृति मे सोम से मिरता- 
जुकता 4. मृदु, सुशील, मिलनसार । 
ष्ठः, सोल्लृष्ठनम्‌ [उल्लृण्ठेन उल्लृण्ठनेन वा सह- ब° 
स०| व्यंग्य, ताना, चुटकी, - ठम्‌, नम्‌ (मव्य०) 
ग्यग्यपूरवंक, ताने के साथ-उत्तर० ५। 
सोष्मन्‌ (वि ०) [सह्‌ उष्मणा - ब० स ०] 1. गरम, तप्त 
2. (व्या ० मे) ऊष्मा युक्त (षुं०) ऊष्मवणं । 
सौकर (वि०) (स्त्री °-री) [सूकर-}-अण्‌] सूअरसंबंधी, 
का कि° १२।५३। 
ल [सू (सु) कर--ष्यल ] 1. सूमरपना 2. आसानी, 
परिषा -सौकयं च का्यंस्यानायासेन सिदढधा सांग- 
1 च बोध्यम्‌ 3. क्रियात्मकता, सुकरता 4. निपु- 
णता, कुशलता 5. किसी भोज्यपदाथं या ओौषधि को 
9 तयारी 1 | 
म्‌ [सुकुमार {ष्य ] 1. मदूता, सुकुमारता, 
कोमर्ता-शिरीषपुष्पाधिकसौकुमाया बाह तदीया- 
विति मे वितकः-कु° १।४१. 2. जवानी । 
सौक्ष्म्यम्‌ [सूकष्म--ष्यज ] बारी की, महीनपना, सूक्ष्मता । 
सौखशायनिकः, सौखशायिकः [सुख पृच्छति -सुखशय 
(न) +ठक्‌] वह पुरुष जो किसी पुरुष से उसके 
सुखसूर्वक सोने की बात ॒पूे- भृग्वादीननुगृहछन्तं 
व --रघु° १०।१४। 
सौखसुष्तिकः [ सुखेन शयनं पृच्छति-ठड. ] 1. किसी 
अन्य पुरूष से सुखपुवंक सोने का हाक पूछने वाला 
2. चारुण, भाट, बन्दी (इसका कायं राजा या अत्यंत 
दनु व्यक्ति को स्तुतिपाठ द्वारा जगाने का 
होता हं) । 
सौखिक (वि०) (स्वरी° --की), सौखीय (वि०) (स्त्रीर 
-- यी ) [सुख 1-ठक्‌, छण्‌ वा] सुखसम्बन्धी, आनन्द- 
दायक, हार्ष॑प्रद । 
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सौख्यम्‌ [सुख -{-ष्यज_] सुख, प्रसन्नता, सन्तोष, सुविधा; 
आनन्द । 

सौगतः [सुगत-{-अण्‌] बौद्ध (बुद्ध या सुगत का अनुयायी ) 

` (बौद्धो के चार बड़े संप्रदाय हँ- माध्यमिक, सौत्रा- 
न्तिक, योगाचार ओर वंभाषिक )-सौगतजरत्परित्राज- 
कायास्तु कामन्दक्याः प्रथमां भूमिकां भाव एवाधीते 
-मा० १ 

सौगतिकः [सुगत -+-ठक्‌] 1. बौद्ध 2. बौदढधमिक्षु 3. नास्तिक, 
पाखंडी, भविदवासी,-- कम्‌ अविदवास, पाखंडघर्म, 
नास्तिकता, अनीशवरवाद । 

सौगन्ध (वि०) (स्वी ०-थी) [सुगन्-+-अण्‌] मघुरगन्ब- 
युक्त, सुगन्धित,- घम्‌ 1. मघूरगन्वता, सुवास 2. एक 
रकार का सुगन्बित तृण, कत्तृण । ` 

सौगन्धिक (वि०) (स्व्रीऽ-का-की) [सुगन्व-{-ठन्‌] 
मधुरगन्ध वाला, सुगन्धित, - कः 1. गन्ध द्रव्यो का 
विक्रेता, गन्वी 2. गन्वक,--कम्‌ 1. सफेद कुमुद 
2. नीक -कमल 3. एक प्रकार का सुगन्धित घास, 
कत्तृण 4. लाक । ` 


सौगन्ध्यम्‌ [सुगन्व -ष्यव्न ] गन्वमाघु्ं, सुगन्ध, सुवास । 


सौचिः, सौचिकः [सूचि + इञ, ठञ | दर्जी--मन्‌ ४।२१४ 
पर कुल्लूक । 

सौजन्यम्‌ [सुजन--ष्यज. ] 1. नेकी, कृपालृता, भलाई 
-- उत्तर ० ३।१३, मृच्छ ० ८।३८ 2. महिमा, उदारता 
3. कृपा, करुणा, अनुकम्पा 4. मित्रता, सौहादं, प्रेम । 

सौष्डी [गुण्डा तदाकारोऽस्ति अस्याः - शुण्डा +-अण्‌-}-डीप्‌, 
पृषो०] गजपीपक । 

सौतिः [सूत--इञन ] कणं का नामान्तर । 

सौत्यम्‌ [सूत+-ष्यव ] सारथि का पद, नल ० ४।९। 

सोत्र (वि०) (स्वरी°-त्री) [सूत्र-अण्‌] 1. धागे या 
डोरीसे संबंध रखने वाखा 2. सूत्रसंवंधी, सूत्रम 
वणित, सूत्र मं निदिष्ट,--त्रः 1. ब्राह्मण 2. छत्रिम 
धातु जो केवर सूत्रों मे वणित हं, नियमित घातु 
की भांति उसकी रूपरचना नहीं होती, यौगिक शब्दों 
के निर्माण मे ही उसका उपयोग होता हं । ट 

सौत्रान्तिकाः (पुं० ब० व०) बौद्धोके चार सम्प्रदायो मं 
से एक, तु° "सौगत" 1 

सौत्रामणो (सुत्रामा इन्द्रो देवता अस्या--सुत्रामन्‌¬+-अण्‌ 
डीप्‌] पूर्वदिशा चकोरनयनाङ्णा भवति दिक्‌ 
च सौत्रामणी - विद्ध० ४।१।. 

सौवर्थम्‌ (नपु०) [सोदर --ष्यञ ] ्ातृत्व, माईपना । 

सौदामनी ) [सुदामा परबंतभेदः तेन एका दिक्‌, सुदामन्‌ 

सौदामिनो ¡ -}-अण्‌-+ डीप्‌, पक्षे पृषोऽ साधुः] बिजली, 

सौदाम्नी )-सौदामन्या कनकनिकषस्निरधया दरशयोर्वीम्‌ 
--मेष० ३९, सौदामिनीव जल्दोदर संधिलीना 
-- मृच्छ० १।३५ 1 
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सौदायिक ( ) (स्त्रो ०-को ) [सुदाय +-ठन.] स्त्रीधन, | भौभव्रः, सौभब्रेयः [सुभद्रा अण्‌, ढक्‌ वा] सुभद्रा के पुत्र 
कन्या के विवाह के अवसर पर जो धन उसके माता अभिमन्यु का विशेषण । 
पिता या संबधियों द्वारा उसे दिया जाता हं ओर | सौभागिनेयः [सुभगा ढक्‌, इनङ्‌, द्विपदवृद्धि] सबसे प्रिय 
जो उसको निजी संपत्ति हो जाता हं, ~ कम्‌ दाज पत्नी का पुत्र । . 


या दहेजसम्बन्धी । सौभाग्यम्‌ [सुमगायाः सुभगस्य वा भावः-- ष्य. द्विपद- 
सौष (वि०) (स्त्री°-घी ) [सुधया निमितं रक्तं वा अण्‌] वृद्धिः] 1. अच्छा भाग्य, अच्छी क्रिस्मत, सौभाग्य- 
1. अमृतमय, अमृतसम्बन्वी 2. पलस्तर से युक्त, या शालिता (मुख्यतः इसमे पति-पत्नी का पारस्परिक 
चू से पुता हुभा,--घम्‌ 1. वह भवन जिसमें सफ़ेदी शु ग्रह प्राप्त करना, तथा. एक दस्र के प्रति दुद्‌ 

हुई हे, दुधाक्िप्त, पलस्तरदार 2. विशालभवन, का होना पाया जाता ह ) -्रियेष्‌ सौभाग्यफला 

महल, बड़ी हवेरी - \ गबवासमुटजेन विस्मृतः संचि- हि चारुता - कु° ५।१, सौभाग्यं ते सुभग विरहा- 
काय फलनिः अ -रधु० १९।२, ७।५, १३।४० वस्या ग्यञ्जयन्ती-मेष० २९, (दोनो स्थानों मं 

3. बंदी 4. दूधिया पर्यर। सम०- कारः 1. पलस्तर “सौभाग्य शब्द पर मल्कि° के टिप्पण देखें ) 2. स्वर्गीय 
करने वाला 2. मकान बनाने वाला,-- वासः महल सुख, र 1 3. सौन्दयं लावण्य, लाक्ित्यः; 
जसा भवन । ~ (यस्य ) हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌- कु ° १।३, 


सौन (वि०) (स्वरी०-नी) [सूना~+गण्‌] कसाईपने या | २।५३, ५।४९, रधु० १८।१९, उत्तर० ६।२७ 
क्रसा्खानें से सम्बन्ध रखने वाला,--नम्‌ क्रसाई के | 4. शोमा, उदात्तता 5. अहिवात (विप० वैघब्य} 
घर का मांस । सम० धर्म्यम्‌ घोर शत्रुता की | 6. बधाई, मंगकामना 7. सिद्रूर 8. सुहागा । सम° 
अवस्था । | -- चिह्नम्‌ 1. अच्छे भाग्य का चि, अच्छी क्रिस्मत 

सौनन्दम्‌ [सुनन्द -} अण्‌] वराम का मूसक । । का चिल्ल 2. अहिवात का चिल्ल (जसे कि मस्तक 

सोनन्दिन्‌ {पुं०) [सौनन्द +-इनि] वराम का विकोषण । ¦ प्र सिदुर का तिलक), तन्तुः (वह सूत्र जो 
सौनिकः | सूना ¬+ टण्‌] क्रसाई, तु° “शौनिकः' । | विवाह मं वर द्वारा कन्याके गलेमं वावा जाता हं 
लीनम्‌ [सदर + प्य] सुन्दरता, मनोहरता, कावण्य, , भौर जिसे स्त्री विधवा होने तक पहनती ह्‌) विवाह्‌- 
-सौन्दवंसारसमुदायनिकेतनं वा-मा० १।२१, | शूत्र, मंगलसूत्र- तृतीया भप्रशुक्ल-तुतीया, हरि- 

कु०° १।४२, ५।४१ । | ताकिका, तीज, - देवता शुभदेवता, याअभिमावक 
लौपर्णम्‌ [सुपर्ण ‡-अण्‌ ] 1. सूखा अदरक, सौठ 2. मरकत 1 | देवता, वायनम्‌ मिष्टान्न का म उपहार या चद़ावा । 

व ( विनतायाः अपत्यम्‌ - सुपर्णी ढक्‌] । सौभाग्यवत्‌ क ) [सौभाग्य + मतुप्‌] भाग्यशाली, शुभ, 
गरुड का वदाषण । - तौ विवाहित स्त्री जिसका पति = 

सौप्तिक (वि०) (स्वी की) [सुप्ति+ठक्‌] 1. निद्रा- |. सववा स्त्री. १. 
सम्बन्धी 2. निद्राजनक, कम्‌ रात का आक्रमण, सोते । सौभिकः [सौभं कामचारिपुरं तन्निर्माणं शीरुमस्य-शौम 
हए पर हमा ॥ सम ० --पवन्‌ (नपुं०) महाभारत ! _ +ठक्‌] जादूगर, एेन्द्रजाछिक । 
1 ५ ४८ (4 क | सोभनात्रम्‌ [सु्नात्‌-†-अण्‌] अच्छा जनातुभाव, भारई्वारा, 

? १ र कौरवसेना के ववे हुए वघुता-- सोभ्नात्रमेषां - रघ्‌० 
योद्धाओं अ ५ पर य १०१८१ । वः स 
कर हजारो सोते हए सनिकों त के घाट उतार । सौमनसं (चि० ० ५ 
दिया,-वधः (उपर्युक्त) पांडवहिविर के संनिकों 1. ०५ (म 0 ५(युमनस्‌-† अम्‌ 

+ £ व ए, फूलसबंघी, पृष्पीय, सम्‌ 
का रात में सहार मार्गो ह्येष नरेन्रसौस्तिकवचे पूर्व 1. कृपादूता, उदारता, कृषा 2. आनन्द, सन्तोष । ` 
कृतो द्रौणिना मृच्छ० ३।११। । सौमनसा [सौमनस टाप्‌] जायफल का छिल्का । 








„ सौबलः [सुवल -{- अण्‌] रक्रुनि का नामान्तर । [सुमनस्‌ +-प्यञ.] 1. मन का संतोष 
# [सौबल : डीप्‌, सुतरा --ढक्‌ ¬+- डीप्‌ अः ५ ^. मनक › आनन्द, 
धृतराष्ट्र कौ पत्नी गान्वारी । = ६।४्‌/ सन्नता --रघु० १५।१४, १७।४० 2, श्राद्ध के अव- 





सर पर ब्रीह्यण को दिया गया फूलों का उपहार । 


सौभम्‌ [सुष्टु सर्वत्र लोके भाति--सु+भा~+क~+-भण्‌] | सौमनस्यायनी [सौमनस्य -|-अय~- त्युट्‌ ¬+ डीप्‌] मालती 


हुरिदचन्दर का नगर (कहते हं कि वह नगर अन्तरिका लता की मंजरी । 

मे कटक रहा ह) । | सौमायनः [सोम~ फक्‌] बुद्ध का पितुपरक नाम । 

सौभगम्‌ वम अण्‌ | 1. अच्छा नार्य, सौभाग्य | सौमिक (विण ) (स्त्री०~फी ) [सोम ठक्‌] 1. सोभरस- 
2. , वन, दौलत । । ` सवंवी, सोमरस से अनुष्ठित यज्ञ 2. चन्द्रमासम्बन्धरी । 
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सौमित्रः, सौमित्रः [सुमित्रा -+-अण्‌, इन. वा] लक्ष्मण का 
विशेषण ` -सौमित्रेरि पत्रिणामविषये तत्र प्रिये क्वासि 
भोः--उत्तर० ३।४५ । 

सौमिल्लः (पुं०) काकिदास का पूरवंवर्ती एक नाटककार 
--भासकविसौमिल्ककविभिश्रादीनाम्‌ - मारुवि०१। 

सौमेचकम्‌ (नपुं०) सोना, स्वणं । 

सौमेधिकः [सुमेघा -[-ठक्‌] मुनि, चछषि, अलौकिक बुद्धि- 
सम्पन्न । 

सौमेरक (वि०) (स्त्री°-को) [सुमेड-कञ्‌ ] सुमेरु 
संबंधी, सुमेर से भाया हआ, या प्राप्त,- कम्‌ - सोना, 
स्वरणं । 

सौम्य (वि०) (स्त्री°-म्या,- म्यी) [सोमो देवतास्य 
तस्येदं वा अण्‌] 1. चंद्र संवंघी, चन्द्रमा के लिए पावन 
2. सोम के गुणों से युक्त 3. सुन्दर, सुखद, रुचिकर 
4. त्रिय, मृदुल, कोमल, स्निग्ध-संरम्भं मथिरीहासःक्षण- 
सौम्यां निनाय ताम्‌-रघु ° १२।३६, (इसके सवोधन का 
रूप "सौम्य शब्द श्रीमान्‌ जी' सम्मान्य" 'भला मानस 
अर्थो को प्रकट करता हं - प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय 
जीव--रघु ° १४।५९, सौम्येति चाभाष्य ययार्यवादी 
-१४।४४, मेष ० ४९, कु ° ४।३५, मा० ९।२५ 5. शुम 
-म्यः 1. वृचग्रह॒ 2. ब्राह्मण को सम्बोधित करने का 
समुचित विशेषण--आयुष्मान्‌ भव सौम्येति वाच्यो 
विप्रोऽभिवादने मनू° २।१२५ 3. ब्राह्मण 4. गकर 
का पेड 5. लल हाने से पूवंकी दामं रुधिर, 
लसीका, रक्तोदक 6. अन्नरस जो पेट में जाकर जीणं 
होकर वबनताहं 7.पृथ्वीके नौखण्डों मंसे एक, 
--(पुं० ब० व) 1. मृगरिरा के पांच नक्षत्रोंका 


पुंड 2. पितृवगं विदोष-मनु° ३।१९९ । सम ०--उष- - 


चारः शान्त उपाय, मृदु चिकित्सा. ङृच्छः, - छम्‌ 
एक प्रकार की वर्मं साघना--तु° याज्ञ° ३।३२२ 
-गन्धौो सफेद गुलाब,- ग्रहः शन्त ओौर भुम गह्‌ 
--धातुः कफ, दलेष्मा, नामन्‌ (वि ०) तं 
नाम श्रुतिमपुर हो, सुखद हो--मनु° ३1१० वारः, 
--वासरः बुघवार । 
सौर (वि०) (स्त्री°-री) [ सूर+अण्‌ ] 1. सूरज- 
सम्बन्धी, सौयं 2. सूयं को अपित या पावन 3. स्व 
गीयि, दिव्य 4. मदिरासम्बन्वी, रः 1. सूर्योपास्रक 
2. शनिग्रह 3. सौर्यं मास 4. सौयं दिन 5. तुम्बुर 
नाम का पौधा,--रम्‌ (ऋग्वेद से उद्धत) सूर्यसम्बन्वी 
मन्त्रों का समूह । सम० नक्तम्‌ एक॒ विशेष त्रत 
जो रविवार को किया जाय, मासः सौय मास 
(जिसमे तीस वार सयं उदय हो ओर तीसरही बार 
अस्त हो), - लोकः सूयं कोक । 
सोरथः [ सुरथ -{-अण्‌ ] शूरवीर, योद्धा । 
लोरभ (वि०) (स्व्री०-भी) [ सुरभि-+-अण्‌ ] सुगन्धित, 


-- भम्‌ 1. सुगन्व -- मामि० १।१८, १२१ 2. केसर, 
जाफरान्‌ । 

सोरमेय (वि०) (स्तरी०-यौ) [ सुरभि-+-ढर्‌ ] सुरभि 
से सम्बद्ध,- यः बेल । 

सोरभो, सौरभेय [ सौरभ-{-डीष्‌, सौरभेय -।-डीष्‌ ] 
1. गाय 2. “सुरभि' नामक गाय की पुदत्री-तां.सौर- 
मेयीं सुरभि्यंशोभिः--रघु° २।३ । 

सौरभ्यम्‌ [ सुरभि¬+ष्यज. ] 1. सुगन्ध, मसु मघूर- 
गन्ध-सौरम्यं मवनत्रयेऽपि विदितम्‌ ° १।३८, 
पुनाना सौरम्यंः - गंगा° 9 ० ५।६९ 2. रोच- 
कता, सौन्दयं 3. सदाचरणः, › कीति, स्याति। 

सौरसेनाः (पुं०, ब ० व ०) एक प्रदेड सौर उसके अधि- 
वासियो का नाम, -नी दे° शौरसेनी । 

सौरसेयः [ सुरस, {ढक्‌ | स्कन्द का विशेषण । 

सौरसन्धव (वि०) (स्त्री°-वौ) [ सुरसिन्धु-{-मण्‌ ] 
आकाशगगा सम्बन्धी. -शि० १३।२७, बः सूयं 
का चोडा । 

सौराज्यम्‌ [ सुराज्य¬-ष्यज. ] अच्छा प्रशासन या राज्य 
-- एको ययौ चंव्ररयप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरो 
विदर्भान्‌--रघु° ५।६० । 

सौराष्ट्र (वि०) (स्वी०-षटरा, ष्ट्री) [ सुराष्टर-+-बण्‌ ] 
सौराष्टर (सूरत) नामक प्रदेशा सम्बन्धी या वहां 
से प्राप्त, - ष्टः सौराष्ट्र प्रदेश, (पुं० ब° व°) सौराष्ट्र 
प्रदेश के अधिवासी, -- ष्टम्‌ पीतल, कासा । 

सौराष्टरकः [ सौराष्ट्‌-|-कन्‌ ] एक प्रकार का कासा, 
फूल । 

सौराष्ट्िकम्‌ [ सुरष्टर--ठक्‌ ] 1. एक प्रकार का जहर । 

सौरिः [ सुरस्यापत्यं पुमान्‌ इनन. ] 1. शनिग्रह॒ का नाम 
2. असन नामक वृक्ष । सम० -- रत्नम्‌ एक प्रकार 
= (ध) (मक) [क (ख) (इर) + 

सौरिक (वि० ० रा) (सुर) 
1. स्वर्गीय, दिव्य 2. न्धी, आसवीय 
3. मदिरा पर लगा कर, शुल्क, -कः 1. शानि 
2. स्वर्ग, वैकुण्ठ 3. कलाल, मदिरा बेचने वाला । 

सौरी [ सौर-।-डीष्‌ ] सूयं की पत्नी । ॥ 

सौरौय (वि०) (स्तरीर-यी) [ सूर।छण्‌ ] 1. सूय 
सम्बन्धी 2. सूयं के योग्य, सूयं के उपयुक्त । 

सौवं (वि०) (स्त्री °-र्यी) [सूयं + भण्‌] सूं से सम्बन्ध 
रखने वाका, सूर्यं का । द 

सौलम्यम्‌ [सुरुम -ष्यञ.] 1. प्राप्ति की सुविषा 2. सूक- . 
रता, सुकभता, सुगमता । 

सौल्विकः [सुल्व {-ठक्‌] तान्नकार, कसेरा । 

सौव (वि०) (स्त्री ० --बौ) [स्व (स्वर्‌) + मण्‌] 1. अपनी, 
निजी सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला 2. स्वर्गीय या 
स्वगं सम्बन्धी वम्‌ भदेश्च, राजशासन । 








{ ११३२ ) 


सौवग्राभिक (वि०) (स्त्री ०-कौ) [स्वग्राम-}- ठक्‌] अपर, -मृच्छ० १।१३, सखीजनस्ते किम्‌ सूढसौहृदः 
निजी गाँव से सम्बन्ध रखने वाल। । ---विक्रम० १।१०, मा० १। यं 

सौवर (वि०) (स्त्री -रौी) [स्वर-।-अण्‌] 1. किसी सौहित्यम्‌ [सुदित +-प्यजा.] 1. तृप्ति, व्ट-शि० 
घ्वनि या संगीत के स्वर से संबंध रखने वाला ५।६२ 2. पूर्णता, पूति 3. कृपालुता, सद्धावना । 
2. स्वरसम्बन्धी । स्कन्द्‌ (म्वा० आ ० स्कन्दते) 1. कूदना 2. उठाना 3. उड- 

सौवर्चल (वि०) (स्त्री ०-ली) [सुवचंल +-अण्‌] सुवचंल । लना, उगलना । 
नामकं देदा से प्राप्त,- लम्‌ 1. सोचर नमक 2. सज्जी , स्कन्द्‌ ¡ (म्वा० पर० स्कन्दति, स्कन्न ) 1. उछलना, कूदना 


का खार, रेह 1. ४ | 2. उठाना, ऊपर कौ ओर उठना, ऊपर को उचछलना 
सौवणं (वि०) (स्त्री° -र्णो) [सुवणं +-भण्‌] 1. सुनहरी ` 3. गिरना, टपकना भद्ि° २२।११ 4. फट जाना, 
2. तोक मेँ एकं स्वर्ण॑मुद्रा के वरावर। | छरुकना 5. नष्ट होना, समाप्त होना-चस्कन्दे तप 
सौवस्तिक (वि०) (स्त्री० कौ) [स्वस्ति+-ठक्‌] आशी- ` एेश्वरम्‌ 6. बिखर जाना, रिसना 7. उगकना, ढालना, 
` रबादात्मक, - कः कुलपुरोहित, या ब्राह्मण । । - प्रेर० (स्कन्दयति-ते) 1. उडेलना, फलाना, डालना, 
सौवाध्यायिक (वि०) (स्त्री°-की) [स्वाध्याय -¬1-ठक्‌] उगलना (जसे वीयस्खलन )-एकः शयीत सवत्र न रेतः 
स्वाध्यायसम्बन्धी, स्वाध्यायी । ह स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌-मनु ° २।१८०, ९।५० 2. छोड़ देना, 
सौवास्तव (वि०) (स्त्री°-वी) [ वास्त + अण्‌] अच्छ अवहेकना करना, पास से निकल जाना, अव--,आक्र- 
स्यान पर निर्मित, अच्छी वासभूमि से युक्त । मण करना, घावा बोलना, आंधी कौ भांति गरजना 
सौविदः, सौविदल्लः [सु--विद्‌ {-क-{-अण्‌. सुष्टु विदनूनृपः ` - पुरीमवस्कन्द छनीहि नन्दनम्‌ - शि ० १।५१, -, 
तं लाति-का {क ~-गण्‌] अन्तःपुर की रखवारी ¦! आक्रमण करना, धावा बोलना--आस्कन्दल्लक्ष्मणं 
पर नियुक्त व्यक्ति--शि० ५।१७। ¦ वाणैरत्यक्रामच्व तं द्रतम्‌-भट्वि° १७।८२, परि - , 
सौवीरम्‌ [सुवीर -{-अण्‌] 1. वेर का फल 2. अंजन, सुरमा इधर उघर उछलना-मेधनादः परिस्कन्दन्‌ परिस्क- 
3. कांजो.- रः सुवीर देश या वहां का अधिवासी ¦ न्दन्तमाइवरिम्‌ । अबध्नादपरिस्कन्दं ब्रह्मपाशेन विस्मु- 


(*अधिवासी' के अर्य मेँ ब° व ०) । सम०--मञ्जनम्‌ रन्‌ - भद्रि ९।७५., प्र-, 1. आगे को उदछलना 
एक प्रकार का अंजन या सुरमा । ¦ ` 2. क्षपट्रा मारना, आक्रमण करना । 
सौवीरकः | सौवीर कन्‌] 1 , वेरी, बेर का पेड 2. सुवीर | 1 (चुरा० उभण० स्कन्दयति-ते) एकत्र करना । 


देशा का_ अधिवासी 3. जयद्रय का नामः कम्‌ जौ । स्कन्दः [स्कन्द्‌ मच्‌] 1. उछलना 2. पारा 3. कातिकेय 


की कांजी 1 | का नाम - सेनानीनामहं स्कन्दः-भग०१०।२४, रघु 
सोवीयम्‌ ( ॥ ०१०७ ~ 9 
सौवीरम्‌ न वा आ ८ ¦ २३६, ७1१, मेघ० ४२ 4. हिवकानाम 5. शरीर 
वा १ । - ६.९९ 8 ०.१. श 9 | ली० र 
अठारह पुराणों मसे एक,-ष ०) चत्र मास 
सौश्रवसम्‌ [सुश्रवस-+-अण्‌] ख्याति, प्रसिद्धि । | के छठे दिन कातिकेय के सम्मान ५ पवं । । 


सोष्म ड टु-+-अण्‌] 1. श्रेष्ठता, भलाई, सौन्दयं, लाकित्य, | स्कन्वकः [स्कन्द्‌ {-ण्वुल्‌] 1. उछलने वाला 2. संनिक । 
सु सौन्दय-र्वाङ्गसौष्ठवानिव्यक्तये विरल- ¦ स्कन्दनम्‌ [स्कद्‌ -[-ल्युट्‌ ] 1. क्षरण, बहना 2. रेचन, पेट का 
नेपथ्ययोः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु - मालवि° १ शरीर- : चलना, (मातो कौ या नलो की) शिथिलता 3. जाना, 
सौष्ठवम्‌ मा० १।१७, “जिसके दारीर की काट्टांट हिलना-जुलना 4. सूखना 5. ठंडक पहुंचा कर रक्त 


न = = न 


या इष अच्छीन हो 2. परमक्रौशल, चातुर्यं, का जमाना। 
3. अधिकता 4. चक, हत्कापन । ¦ स्कन्ध्‌ (चुरा० उभ० स्कन्वयति-ते) ए 
| -ते) एकत्र करना । 
सौस्नातिकः [सुस्नात +ठक्‌] स्नान मंगलकारी होने के , स्कन्धः [स्कन्घ्यते आरुह्यतेऽसौ सुखेन शाखया वा कर्मणि 
सम्बन्ध मं पूछने वाखा- सौस्नातिको यस्य भवत्य- घञा, पृषोऽ] 1. कवा 2. दारीर 3. वृक्ष का. तना 


गस्त्यः--रधु° ६।६१। --तीव्राघातप्रतिहततरस्कन्धलग्नकदन्तः-श ० १।३४, 
सोहादः (सुहृद्‌ + गण्‌] मित्र क का पृत्र,--्वम्‌ हदय की रघु° ४।४७, मेघ० ५३ 4. शाला या नडी शाली 
सरलता, स्नेह, सद्भाव, मंत्री ` -(वेदमानि) विश्राण्य 5. मानव-ज्ञान की कोई शाखा या विभाग 6. (किसी 
सौहार्दनिधिः सृुहद्म्यः- स १४।१५., सौहारदहदयानि पुस्तक. का) परिच्छेद, अध्याय, खण्ड 7. किसी 
विचेष्टितानि मा० १।४, मेव ११५। सेना की टकंड़ी 8. संनिक समुच्चय, समूह 9. जाने- 
सौहार्चम्‌, सौटहदम्‌-चम्‌ (1 मण्‌ वा,यत्‌वा]; न्द्ियों के पांच विषय 10. (बौद्ध दर्शन भं ) जीवन के 
मित्रता, स्नेह यत प जनाः हिथिकीभवन्ति. र्पाच तत्त्वरूप-सर्वंकायंशरीरेषु मृक्ताङ्धस्कन्धपञ्चकम्‌ 


[वि ष ) 


नि 
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शि० २।२८ 11. स्राम, कडार 12. ताजा 
13. करार 14. मागं, रास्ता 15. बुद्धिमन्‌ या विद्वान्‌ 
पुरुप 16. ककपक्षो, बगला । सम० 
यासेनाकी टुकंड़ी 2. राजा का निवास, राजघानी 
3. शिविर,---उपानेय (वि ०) जो कवे पर्‌ ढोया जाय, 
शान्ति बनाये रखने के लिए की जाने ताली संधि 
जिसमे अधीनता के चिह्व॒स्वरूप कोई फल या वान्य 
उपहार मे दिया जाय, -- चापः वहंगो, तु° शिक्य । 
-- तदः नारियल का पेड,-- देशः कच, इदमुपहित- 
सूक्ष्मग्रन्यिना स्कन्यदेशे-श ० १।१८, - परिनिर्वाणम्‌ 
दरीर के स्कधो (पाचों तत्त्वो) कापूणं लोप या 
नाञ्च (बौद्ध०),--फलः 1. नारियर का पेड 2. वेल 
का वृक्ष 3. गृलर का पेड़, ` बंधना एक प्रकारका 
सोया, मेथी,-मल्लकः कंकपक्षो, बगला, - खहुः वटवृक्ष, 
वाहुः, -वाष्टकः बोज्ञा ढोने के लिए साया हुआ 
.बे-ः, लद्द बेल, शाखा पेड कौ मृख्य शाखा जो वृक्ष 
के तने से निकठे,-श्डङ्कः भस, स्रन्धः प्रत्येक कंघा । 
स्कन्धस्‌ (नपुं) [स्कन्व्‌ + असुन्‌, पृषो ०] 1. कधा 2. वृक्ष 
का तना। 
स्फन्धिकः [स्कन्व -¡-ठन्‌] वोज्ञा ढोने के लिए सघाया हुमा 
बेल, - तु° 'स्कन्धवाह्‌' । 
स्कन्धिन्‌ (वि०) (स्वरी ऽ-नी) [स्कन्ध -{-इनि] 1. कों 
वाला 2. डाकियों वाखा, तने वाला, (पुं०) वक्ष । 
स्कल्न (भू° क० क०) [स्कन्द्‌ + क्ल] 1. पतित, नीचे गिरा 
हआ, उतरा हुआ 2. रिसा हुआ, वृद बृंद टपका हुआ 
3. उगला हुआ, फलाया ह, छिडका हुआ 4. गया 
हभ 5. सूखा हआ । 
स्कम्भ्‌ (भ्वा० आ०, स्वा० क्रया० स्कम्भते, स्कम्नोति, 
स्कभ्नाति) 1. रचना 2. रोकना, सकावट डालना, 
वाघा डालना, अवरोव करना, दवाना, नियन्त्रित 
करना-प्रेर० (स्कम्भयति-ते या स्कभयति-ते, वि 
वावा डालना, अवरोध करना 1 


स्कम्भः [स्कन्भ्‌-- घञ ] 1. सहारा, थूणी, टेक 2. आव 
आधार 3. परमेदवर । 
स्कम्भनम्‌ [स्कम्म्‌ --ल्युट्‌ ] सहारा देने की क्रिया, सहारा, 
थूणी, टेक । 
स्कान्द (वि०) (स्त्री°०-दी) [स्कन्द--अण्‌] 1. स्कन्द- 
सम्बन्धी 2, शिवसम्बन्यो, - दम्‌ स्कन्द पुराण । 
स्कु (स्वा० क्रधा० उभम० स्कुनोति, स्कुन॒ते, स्कुनाति, 
स्कुनीते) 1. कूद कर चलना, उदछलना, चौकड़ो भरना 
2. उठाना, उद्वहन करना 3. ढकना, ऊपर विदा देना 
---भद्ि० १७।३२ 4. पहुंचना, प्रति , ढांपना 
- भद्रि° १८।७३ । 


स्कुन्द्‌ (म्वा० आ० स्कुन्दते) 1. कूदना 2. उद्वहन करना, ` 


उठाना । 


आवारः 1. सेना ¦ 


, स्कोटिका (स्त्री०) पक्ीविलेष 1 
| स्खद्‌ ( म्वा आ स्वदते) 1. काटना, काट कर टुकड़े 
टुकड़े करना 2. नष्ट करना 3. चोट पहुचाना, 

क्षतिग्रस्त करना, मार डालना 4. परास्त करना, 
स्वया हरा देना 5. थकाना, श्रांत करना कष्ट देना 
6. दृढ करना । 

स्वनम्‌ [स्खद्‌ त्युट्‌] 1. काटना, काटकर टुकडे-टुकड़े 
करना ` 2. चोट पहुंचाना. क्षतिग्रस्त करना, मार 
डालना 3. कष्टं देना, दुःखी करना 1 


| 
| 
स्खल्‌ (म्बा० पर० स्खकति} 1. लडखड़ाना, मवत ॥ 
गिरना, नोचे गिरना, फिसलना, उगमगाना- 
| चरणं भूमौ न्यस्तं न चाद्रतमा मही--मृच्छ० ९।१३, 
| ५।२४ 2. डगमगाना, क्ह्राना, थरयराना, डगमग 
होना 3. आज्ञा भंग क्रिया जाना, उल्लंधितत होना 
| (किसौ अददे का) -मुद्रा० ३।२५, रघ्‌० १८।४३ 
| 4. सन्मागं ते च्युत होना-कि० ९,३७ 5. ग्रस्त 
| होना, उत्तेजित होना - -किः० ३।५३, १३।५ 6. त्रुटि 
करना, बड़ी भूक करना, गलती करना स्वक्तो 
| हि कराकन्बः सुहूत्सचिवचेष्टितम्‌ हि० ३।१३४, 
(यहां यह श्रथम' अथं को भी प्रकट करता हू) 
| 7. हकलाना, तुतकाना, रुक-रुक कर ॒बोलना--वदन- 
| कमलकं शिदोः स्मरामि स्वलदसमन्जसमनज्जुजल्पितं 
। ते--उत्तर० ४४, रघु° ९।७६, कु ० ५।५६ 8. विफल 
| होना, कोई प्रभाव न होना--रघु° ११८३ 9. वृद 
| वंद गिरन, टपकना, चूना 10. जाना, हिलना-नुलना 
| 11. ओज्ञर होना 12. एकत्र करना, इकट्ठा करना 
| -ग्रेर० (स्ललयति-ते) 1. जडजड़ाने का कारण बनना, 
। 2. त्रुटि या भूर कराना, डगमगने या डावांडोल 
टोने का कारण वनना- वचनानि स्व्यन्‌ पदे पदे 
-कु ° ४।१२, स्वर्यति वचनं ते संश्रयत्यङ्गमङ्गम्‌-मा० 
३।८, प्र-, बक्कमघक्का होना- रथाः प्रचस्खलतु- 
ङ्चाइवाः भद्ध १४।९८, वि--, गर्ती करना, 
बड़ी भूर करना रघु° १९।२४। 
स्खलनम्‌ [स्वल्‌ त्युट्‌] 1. लडखडाना, फिसलना, डग- 
मगाना, नीचे पड़ना 2. उगमगाते चलना 
3. सन्मां से विचलन 4. भारी भूर, द गलती 
5. विफलता, निराशा, असफलता 6. हककाना, बोलने 
मे मूक या उच्चारण में अशुद्धि, उक सूक कर बोलना 
7. चूना, टपकना 8. टकराना, उलङ्षना--उत्तर० 
२।२०; महावीर० ५।४० 9. आप्ति में धिसना, 
रगड़ना } 
| स्खलित ( भू९ कण क9 ) [स्खट्‌ +क्त] 1. लङ्लङ़ाया, 
। फिसका, उगमगाया 2. गिरा, पड़ा 3. यरथराने वाखा, 
लहराने वाखा, घटवढ़ होने वाला, अस्थिर 4. नशे 
मेँ चूर, पियक्कड 5. हकलाने वाको, सक रुक कर्‌ 


[1 ए 1) 





( ११३४ ) 


बोलने .वाला 6. विलुन्ध, बाधित 7. त्रुटि करने वाल्‌, तवा ङ्कशायी परिवृत्तभाग्यया मया न दृष्टस्तनयः स्तन- 
बडी भूक करने वादा 8. गिरा हभ, उद्गीणं 9. टपकनें न्वयः - मा० १०।६, यः शिबु, दुघमुहा वच्वा 
वाला, चू कर नीचे गिरने वाला 10. हस्तक्षेप किया रघु ° १४।७८, दि ० १२।४० । श 
गया, रोका हुआ 11. व्याकुल 12. बीता हुआ, _ तम्‌ स्तनयित्नुः [ स्तन्‌ -{-इत्नु ] 1. ग रजना, गड़गडाना, बादलों 


# 


1. ज्डखडाना, डगमगाना, गिरना 2. सन्मागं से विच- का कंडकड़ाना 2. बादल उत्तर० ३।७, ५।८ 
लन 3. त्रुटि, भूल, गलती, गोत्रस्लक्िति - कु ० ४।८ 3. बिजली 4. रोग, बीमारी 5. मृघ्यू, 6. एक प्रकार 
; 4. दोप, पाप, अतिक्रमण 5. घोखा, विरवासघात । का घास । ब 
| 6. ज्ञासा, कू्टचाल । सम० सुभगम्‌ ( अव्य० } ¦ स्तनित (भू० क० ०) [ स्तन्‌ कर्तरि क्त | 1. घ्वनित्‌, 
। आकर्षक रीति से चके चलना-मेष० २८ । शब्दायमान, कोकाहकमय - ` मेघ ० २८ 2. गरजने 
। र्खुड (तुदा० पर० स्खुडति) ढकना । वाला, दहाडने वाका, तम्‌ 1. विजखी की कड़कडा- 


हट, बादलों को गरज ~ तोयोत्सगस्तनितम्‌सरो मास्म 
लेना, प्रतिरोच करना, परे ठकेलना । भूविक्छवास्ताः मेव० ३७ 2. गरज, शोर 3. ताली 
नि 


स्तन्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० स्तनति, स्तनयति-ते, वजानं की आवाज । | 
स्तनित) 1. आवाज करना, शब्द करना, गजना, | -तन्यम्‌ [ स्तने भवं यत्‌ ] मां का दुघ, क्षीर-- पिव स्तन्यं 


( 
। 


स्तक््‌ (म्बा० पर ० स्तकति) 1. मुकाबला करना 2. टक्कर 





भ्रतिव्वनि करना 2. कराहना, कठिनाई से सांस लना, पोत भामि० १।६०। सम० त्यागः मां-का दूव 
ऊच सांस लेना 3. गरजना, दहाइना तस्तनुजज्व- छड़ाना, स्तन्यमोचन स्तन्यत्यागाट्रमृति सुमुखी 
ल्मम्द्जं्ग्टृलट्ठिरे क्षताः भद्रि १४।३०, नि ,. दन्तपाञ्चालिकिंव मा० १०।५, स्तन्यत्यागं यावत्पुत्र- 
1. चब्द करना 2. आह भरना 3. विकाप करना, योरवेक्षस्व उत्तर० ७ । 
बि , दह्‌।डना। स्तबकः [ स्तु-वुन्‌ या स्था-- अवक्‌, पृषो ० बवयोरभेदः ] 
स्तनः [ स्तन्‌ +-अच्‌ ] 1. स्त्री की छाती-स्तनौ मांस- गृच्छा, भण्ड कुसुमस्तवकस्येव द्वे गती स्तो मनस्वि- 
ग्रन्यौ कनककलदयाविः्युपमितौ --भतृं° ३।२०, (दरि- नाम्‌-भतृं० २।१०४. रघु° १३।३२, मेघ ० ७५, 
द्राणां मनोरथाः) हृयेष्वेव कोयन्ते विघवास्तरौस्त- कु० ३।३९ । 
नाविव पंच० २।९१ 2. छाती, किसी भी मादा कौ | स्तन्ध (मभू० कण कक०) [ स्तम्म्‌ कर्मणि कर्तरि वा बत | 
जड़ी या चूचुक-अर्घपीतस्तनं मातुरामदं किकष्टकेरम्‌ 1. रोका हुआ, घेरावन्दी किया हुआ, अवरुद्ध 2. कवे 
क० ७।२४। सम० अंतकम्‌ स्तन कने का कपड़ा, से ग्रस्त, सज्ञाहीन, सुन, जड़ीकृत 2. गतिहीन, स्या- 
अग्रः चूची, -अङ्करागः स्वरी के स्तनों पर लगाया वर, अचल 4. स्थिर, दुद्‌, कड़ा, चोर, कठोर 5. ढीठ, 
जाने वाखा रंग, अन्तरम्‌ 1. हृदय 2. दोनों स्तनो के अड़ग, कठोरहृदय, निष्ठुर 6. उजड, मोटा । सम 
त्रीच का स्थान--(न) मृणाक सूत्रं रचितं स्तनान्तरे वाणं (वि०) जिसके कान खड़ेहो, रोमन्‌ (पुं०) 
द० ६।१७. रवु० १०।६२ 3. स्तन का एक चिह्न | सूअर, वराह, लोचन (वि०) जिसकी पलक न 
(जो भावी वैबज्य का सूचक कहा जाना हू ) आभोगः पकती हौं (जम देवता) । 
1. स्तनो को पूर्णता य्‌। फंाव 2. चूचियो कौ गोलाई | स्तव्ता,-त्वम्‌ | स्तव्च †- तर्‌ +-टाप्‌, त्व वा | अनम्यता, 
3. दह्‌ पुरुग्र जिसके स्त्रियो जने बड़ स्तन हों,-- तटः, द्‌ढता, कड़ा 2. जाड, `असवेयता } ` 
-टम्‌ चूचियां का ढलान, पः--पा, पायक, | स्तब्धिः (श्वी०) [ स्तम्म्‌ + वितन्‌ ] 1. स्थिरता, कड़ा- 
- पायिन्‌ स्तन पान करने वाटा, दघमुहा,- पानम्‌ पन, सख्ती, अनम्थना 2. दुदृता, अचलता 3. जाडच, 
स्तनपान करना, ` भरः 1. स्तनो की स्थूलता,-पादा- असवेद्यत , जडता ^. धृष्टता । 


ब्रस्यितया मुहः . स्तनभरेणानीतया नन्रताम्‌-- रतन ° | स्तम्‌ दे° ^स्तम्म्‌' । 

१।१ 2. स्वरी जसे स्तनो वाला पुष्य, भवः एक | स्तभः (पुं०) वकर, मेढा । 

थत्‌ तनुल पुनः | सतय ( नथु) = स्तम्भन । 

चूचाो। षः 

4.3 ६ । स्तम्‌ ( म्बा० पर० स्तमति) घवरा जाना, व्याकुल होना । 
स्तननम्‌ [ स्तन्‌ स्यद्‌ | 1. ध्वनन, _ आवाज, कोलाहल ¦ स्तम्बः [ स्या -} अम्बन्‌ १ ववो 11 = 'ज 

2. दहाडना, गरजना, (ब्रादलों का) गडगडाना 1 कच्च, पूषो० | धु घसकापु 

3. कराना 4. कषिनाई से सांसलेना 1 ` ¦ धिः ५९५ अनाज के पोधो की पुरी जसा 

; ला 4 सास 1 । कर “स्नम्बरकरिता' में 3. सुंड, पुंज, गुच्छा - उत्तर० 
स्तनन्धय (वि०). [ स्तनं वयति-वे +वद्‌, मुम्‌ च ] | ५।२८९. गघु० {५।१९ 4. ज्ञाड़ी, स्ुरमुट 5. गुल्म, 
स्नन्थपान करनं वाचा -यदि बुन्यते हृरिधिगुः स्तन- | भ्रवड्‌ रहित क्ञाड़ी 6. टाथ वांघने कावृंटा 7. खंभा 
न्वयो भविना करेणुपरिजेपिता नही भ्वामि० १।५३., ¦ ६. जड़ना, अमवेद्ता (इन दो अर्थो मेँ स्तम्भ) 


=" चक्र थु चक ` किः 


( ११३५ ) 


9. पहाड़ । सम ०-- करि (दि०) पां बनाने नम्‌--उत्तर० ४ 4. दुढ्‌ या अटक करना, भजग 
वाला, भरोटा बनाने वाला, (रिः) अनाज, घान्य, ३।४३, समव -, 1. सहारा देना, टेक क्गाना 
-- रिता पूला या मट्ढा बनना, प्रचुर या पुष्कल 2. सांत्वना देना, प्रोत्साहित करना । 


मात्रा में विकास--न शाके: स्तम्बकरिता वयप्यर्गणमपे- । 
कषते-मदरा० १।३, चनः 1. सर्पा (जिससे षास के | ¬ ` ज [ स्वमनु {नन्‌ 1 त्था शासतः 


= निरयं ए के. रम्भा ड ॐ 
गृच्छे निराये जाय) 2. (घान्य काटने के लिए) अटल्ता रम्भा स्तम्मं भजति--विक्रम० १८।२९१ 


=; < वान रूयोरुत्प्रबन्धः प्रकम्पः- मा० २।५. 
दरांती 3. तिन्नी षान एकत्र करने को टोकरी, -घ्नः 'ऋल्पोपरितजडिमस्तम्ममम्येति ५ 4 3 ६ 


दरांती, चुर्पा । 2 जसं 
२ थ ना कस्मि ४।२ 2. अस्वेद्यता, जडता, जाडच, अनम्यता, ककवा 
स्तम्डेरमः [स्तम्बे वृक्षादीनां काण्डे गुल्मं गुच्छ वा रमते रम्‌ 3. रोक, अवरोध, रुकावर- _सोऽपश्यत्मणिधानेन 


1 अच्‌, अक्‌ सण ] हाया -स्तम्बरमा मृखरभ्डद्ध- सन्ततेः = ० १।७९, बाकृस्तम्म 





लक्षिणस्ते --रघ्‌ ° ५।८२, शि ° ५।३४ । नाटयति मा० ८ 4. नियंत्रित करना, दमन करना, 

स्तम्भ्‌ (म्वा० आ०, स्वा० क्चा० पर० स्तम्मते, दबाना-ृतरिचत्तस्तम्भः प्रतिहतधियामञ्जलिरपि 
स्तम्भोति, स्तम्नाति, स्तम्भित, स्त्व; इक।रान्त -भत्‌ ° ३।६ 5. टेक, सहारा, मारब 6. स्मूण, खंभा, 
उकारान्त उपसर्गों के पश्चात्‌ तथा अव के परचात्‌ पोर 7. प्रकांड, (वृक्त का) तना 8. मूढता, जडता 
घातुकेस्‌ कोष्‌ हो जाताहं ) 1. रोकना, वाघा 9. मावदून्यता, अनुत्तेजनीयता 10. किसी अलौकिक 
डालना, पकड़ना, दबाना-कण्ठः स्तस्मितबाष्पवृत्ति- क्ति या जादू से भावना या शक्ति का दमन करना ॥ 
कलृषः- श ० ४।५ 2. दृढ करना, कडा करना, सम०-उत्कोणं किसी रुकडी मे खोद कर वनाई गई 
अचर बनाना 3. ड़ बनाना, शक्तिहीन करना, (मूर्ति), -- गर ( वि० ) 1. गतिहीन करने वाला, 
अनम्य बनाना -प्राणा दध्वंसिरे गात्रं तस्तम्भे च जडता कान वाका 2. रोकने वाका, (रः) ` बाड़, 
हते प्रिये - - मद्धि १४।५५ 4. टेक गाना, सहारा - कारणम्‌ अवरोव या रुकावट का कारण,- पूजा 
देना, थागना, संभाके रखना 5. कड़ा होना, सर्त विवाह मादि के अवसर पर बनाए गए मस्थायी मंडपों 
होना, अटल होना 6. घमंडी होना, उन्नत होना, के स्तम्भो की पुजा । 


सीधी गर्दन वाला होना, ( निम्नांकित इलोक मे | स्तम्भकिन्‌ (पुं०) चमंमंडित एकं वा्ययंत्र । 
घातु के विभिन्न रूप दर्शायि गए हँ - स्तम्भते पृरषः | स्तम्भनम्‌ [स्तम्म्‌--ल्युदट्‌] 1. रोकना, मवरोघ करना, दका 


प्रायो यौवनेन धनेन च । न स्तम्नाति क्षितोशोऽपि न वट डालना, गिरफ्तार करना, दाना, नियंत्रित 
स्तम्नोति युवाप्यसौ ॥ ) -प्रेर० (स्तम्मयति ते) करना- - व 8 
1. रोकना, पकड़ना 2. दृढ़ या कड़ा करना 3. गति- --उत्तर ० ३।३६ 2. होना, अकडाहट, जडता 
हीन करना 4. टेक लगाना, सहारा देना । सम 3. शान्त होना, स्वस्यचित्तता' पंच ० १।३६० ¢ दृढ 
अव--, 1. ज्ुकना, निमेर होना प्रकृति स्वामव- या कड़ा करना, दढता पूर्वक जमाना 5. टेक देना, 
ष्टभ्य-भग० ९।८ 2. अवरुद्ध करना 3. सहारा सहारा देना 6. रुधिर प्रवाह को रोकना 7. कोई भी 
देना, टेक गाना 4. थामना, कौली भरना, आकिगन चीज जो रक्तस्ाव रोक हौ 8. (मंत्रादिके हारा) 
करना 5. लपेटना, लिफ़ाफे मे रखना 6. बाधां किसी की शक्ति कुंठिति करना-दे° स्तंम (१०) नः 
डाखना, रोकना, पकड़ना, प्रतिबद्ध करना, उद्‌--, कामदेव के पाच बाणो्मेसे [> । 

1. रोकना, सकावट डालना, पकड़ना 2. सहारा देना, | स्तर (वि ०) [स्तु (स्‌) {घञ्न ] फकाने वाका, विस्तार 
टेक लगाना, थामे रखना, उप--> नि - , रोकना करने वाला, वाला, -रः 1. कोई मी विचछछाई 
गिरफ्तार करना, पर्यव -¬, घेरना, पर्यबष्टम्यतामेत- हई चीज, रहा, तह, परत 2. शय्या, पक्ग । 
त्कराक्रायतनम्‌ -मा० ५, वि--, 1. रोकना, | स्तरणम्‌ [स्तु (व) ~-ल्य॒ट्‌] फलाने की क्रिया, बिखेरना, 
2. जमाना, पौघा लगाना, मारित होना--मत्युच्छिते छितराना । 


मन्तिणि पाथिवे च विष्टम्य पादावृपतिष्ठते श्रीः | स्तरि (री) मन्‌ (पु) [त-इ (ई) मनिच्‌] श्षय्या, 
-मुद्रा० ४।१३, सम्‌ - , ( भरेर० भी) 1. रोकना, पलग । र | 
प्रतिबद्ध करना, नियंवण करना- प्रयत्नसस्तम्मित- | स्तरी [स्त्‌ कर्मणि ई] 1. घूर्जां, बाष्प 2. बिया 3. बाज्ष 


विक्ियाणां कथंचिदीशा मनसां बभूवुः--कु० २।२४ गाय । 
2. गतिहीन करना, ` अनम्य॒ करना कु० ३।७३ | स्तवः [स्तु†-अप्‌] 1. भरगसा करना, विख्यात करना, स्तुति 
3. हिम्मत बाँघना, साहस करना, प्रसन्न होना, करना 2. प्रशंसा, स्तुति, स्तोत्र । 


- स्वस्थचित्त करना, सचेत होना- देवि संस्तम्भयात्मा- । स्तवक (वि ) (स्त्री०--विका) [स्तु-वुन्‌] भ्रञ्चसक, 


(^ ११३६ ) 


स्तोता,-कः 1. स्तुति कर्ता, प्रहंसा, स्तुति 3. मंजरियों 
का गुच्छा 4. फूलो का गृच्छा, गुरुदस्ता, गजरा, कुसुम- 
स्तवक 5. क्रिसी पुस्तक का परिच्छेद, या अनूमाग 
6. समुज्वय-तु° स्तवक भी । 

त्तदसम्‌ [स्तु-ल्युट्‌] 1. प्रदंसा करना, सराहना 2. शूक्त । 

स्तावः |स्तु- ण्वुल्‌ ] प्रशंसा, स्तुति । 

स्तावकः [स्तु--ण्वृल्‌ ] प्रशंसक, स्तोता, चापटूस 1 

स्तिघ्‌ (स्या० आ० स्तिघ्नूते) 1. चठ्ना 2. वावा बोलना 
3. रिसना । 

' (स्वा० आा० स्तेपते) रसना, वृद-वृंद टपकना, 
क्षरना । 

स्तिभिः [स्तम्म्‌+-इन्‌, इत्वम्‌]. 1. रुकावट, मवरोध 
2. समुद्र, 3. गूल्म, गुच्छा, पुंज । 


स्तिम्‌, स्तीम्‌ (दिवा० पर ० स्तिम्यति, स्तीम्यति) 1. गीला | 


या तर होना 2. स्थिर या अटल होना, कडा होना । 
स्तिमित (वि ०) [स्तिम्‌ कर्तरि क्तः] 1. गीला, तर 2. (क) 


निद्चक, निदचेष्ट, दान्त॒क्षुभितमृत्कछिकातरलं मनः ` 


पय इव स्तिमितस्य महोदघेः-मा० २३।१०, (ख) 
जमाया हुआ, कठोर, अटल, गतिहीन, स्थिर-वाच- 
स्पतिः सन्नपि सोऽष्टमूतौ त्वाश्ास्यचिन्तास्तिमितो 
वभूव--कु० ७1८७, २।५९, मा० १।२७. रघु०२। 
२२, ३।१७, १३।४८, ७९, उत्तर० ६।२५ 3. मृदा 
हमा, वंद--रघु ° १।७३ 4. मकंडा हुआ, लकवाग्रस्त 
5. मृदु, कोमल 6. तुध्त, सन्तुष्ट । सम ० -वायुः 
शान्त पवन,- समाधिः स्थिर संचिन्तन । 


स्तिमितत्वम्‌ [स्तिमित --त्व] स्थिरता, निश्चेष्टता, 
दान्ति । 


स्तीविः [स्तृ-+-क्विन्‌] 1. यज्ञ मे स्थानापन्न ऋत्विक्‌ 
2. घास 3. आका, अन्तरिक्ष 4. जल 5. रुधिर 
6. इन्द्र का विशषण । 

स्तु (अदा० उभ ° स्तौति-स्तवति, स्तुते-स्तुवीते, स्तुत, 
इच्छा° तुष्टूषति-ते. इकारान्त या उकारान्त उपसगं 

* के पदचात्‌ स्तुकेस्‌कोष्‌ होजातांहं) 1. प्रशंसा 
करना, सराहना, स्तुति करना, स्तुतिगान करना~, 
कोतिगान करना, ख्याति करना--भामि० १।४१, 
मद्रा० ३।१६, मद्धि ८।९२, १५।६०, २१३ 
2. भरशसागान करना, भजन गाना, स्तोत्र द्वारा पूजा 
करना, भनि-, प्रहासा करना, स्तुति करना, प्र, 
1. प्रशसा करना 2.~ आरभ करना, उपक्रम करना, 
्रस्तूयताम्‌ विवादवस्तु--मारवि ०१ 3. कारण बनना 
पदा करना मा० ५।९ सम्‌, -- 1. प्रशंसा करना 
--रघु० १३।६ 2. परिचित होना, जानकार या 
चनिष्ठ सेध वारा होना (इस अर्यं में प्रायः "क्तानन' 
प्रयोग) अनेकशः मं वा नवं नवे प्रीतिरहो 
करोति - सि° ३।३१, कि० ३।२; दे० "संस्तुत" भ । 





स्तुकः (पुं०) वालों क चोटी, क या मोदी । 

स्तुका [ स्तुक +-टाप्‌ ] 1. बालों कौ ग्रथि या मीढी 2. सांड 
के दोनों संगो के बीच के घुघराले वाजो का गृच्छा 
3. कूल्हा, जंघा । 

स्तुख्‌ (म्वा ० आ० स्तोचते) 1. उज्ज्वल होना; चमकना, 
निर्मल स्वच्छ होना 2. मंगलप्रदया श्रुभया सुखद 
होना । 

स्तुत (भू० क० क०) [स्तु-[क्त] 1. प्रशंसा किया 
गया, प्रदास्त, स्तुति किया गया 2. खुशामद 
किया गया । 

स्तुतिः (स्त्री०) [ स्तु-+- क्तिन्‌ ] 1. प्रशंसा, गुणकीतंन, 
सराहना, इकाधा ~ स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि 
चरितानि ते- रच्‌ ° १०।३० 2. प्रशंसाकारक सूक्त, 
स्तोत्र-- रघु ४।६ 3. चापलूसी, खुलामव, सूट 
प्रशंसा-मृता्यंन्याहूतिः सा हि नः स्तुतिः परमेष्ठिनः 
--रघु ° १०।३३ 4. दर्गा का नाम । सम०--गीतम्‌ 
स्तुतिगान, सूक्त, कीतिगान, पडम्‌ प्रशंसा की वस्तु, 
---पाठकः कोतिगायक, प्रश्स्तिवाचक, भाट, चारण, 
सदेशवाहक, वादः प्रगंसायुक्त भाषण, स्तोध्र,--्रतः 
भाट । 

स्तुत्य (वि ०) [ स्तु ¬ क्यप्‌ ] इलाघ्य, प्रशंसनीय, सरा- 
हनीय - रघु ० ४।६ । 

स्तुनषः [ स्तु-+-नकक्‌ ] बकरा । 

स्तुभ्‌ 1 (म्वा० परण स्तोमति) 1. प्रशंसा करना 
2. प्रसिद्ध करना, स्तुतिगान करना, पजा करना । 
11 (म्वा० आ० स्तोभते) 1. रोकना, दबाना 2. ठप 
करना, सुन्न करना, जडीभूत करना । 

स्तुभः [ स्तुभ्‌ क | वकरा । 

स्तुम्म्‌ (स्वा० क्रचा० परण० स्तुम्नोति, स्तुम्नाति) 
ध रोकना 2. सुन्न करना, जडीभूत करना 3. निकाल 

ना, 

स्तुष्‌ (दिवा० पर ०, चुरा० उभ० स्तुप्यति, स्तूपयति-ते) 
1. ढेर लगाना, संचित करना, - चटा लगाना, एकत्र 
करना 2. खड़ा करना, उठाना । 

स्तुषः [ स्तूप्‌ +अच्‌ ] 1. ढेर, चदा, टीला (भिद्री का) 
2. बौद्ध स्मारकचिह्लु, पावन अवशेषो को (जैसे कि 
बुद्ध के) रखने के लिए एकं प्रकार का स्तंभसदृश्ष 
स्मृतिचिह्ध 3. चिता । 

स्त॒ 1 (स्वा० उत्तर० स्तृणोति, स्तृणुते, स्तृत, कर्म॑वा० 
स्तयते) 1. फंडाना, छितराना, ढकना, बिना 

` ` (महीं) तस्तार सरघाव्याप्तेः स क्षौद्रपटरूरिव 

` रघु ४।६३, ७।५८ 2. फंल्टाना, प्रसार करना, 

विकोणं करना 3. व्रवेगना, चिनराना 4. कपडे पट्‌- 

नाना, पना, विदधाना, च्येटना 5. मार डालना, 

भ्रर० (स्तारयति-ते) बि्ाना, ढांपना, छितराना 


जी 


( ११३७ ) 


--रक्तनाचिक्लिदद्भूमि सन्यंश्चातस्तरद्रतः- मद्धि 
,. १५।४८, इच्छा ° (तिस्तीषंति - ते) । 
11 (स्वा° पर० स्तृणोति) प्रसन्न करना, तृप्त करना । 
स्तृ (पु०) [स्तृ +विवम्‌ ] तारा । 
स्तुक्ष (म्वा० पर्‌० स्तृक्षति) जाना । 
स्तृतिः (स्त्री °) [ स्तृ {-क्तिन्‌ ] 1. फंलाना, विदाना, 
प्रसार करना 2. ढकना, कपड़ पहनाना । 
स्तृह्‌. स्तृह्‌. (ठुदा० पर० स्तृहति, स्तृहति) प्रहार 
करना, चोट पहुचाना, मार डालना 1 
स्त॒ (क्र्या० पर० स्तृणाति, स्तृणीते, स्तीणं, इच्छा° 


तिस्तरि (री) पति-ते, तिस्ती्ते --) ढांपना, 
बखेरना आदि, दे° स्तृ" । मव-ढांपना, भरना, 
विका देना-- प्रकम्पयन्‌ गामवतस्तरे दिशः-कि० १६। 
२९, आ-ढकना, आच्छादित करना,- रघु ° ४।६५. 
उप-, 1. वदछेरना 2. क्रम से रखना, परि-, 
1. फंलाना, विकोणं करना, प्रसार करना --भद्वि° 
१४।११ 2. ढांपना (आकण से भी) अय नागय्‌थ- 
मलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे-ि ° ९।१८ 
अभितस्तं पृथासूनुः स्नेहेन परितस्तरे--कि० १३1८ 
3. क्रम मं रखना, वि -, 1. फलाना, विकीर्णं 
करना 2. ढांपना, प्रेर० -- फलव ना, प्रसार करवाना 
- जसा कि "पयोध रविस्तारयितृकं यौवनम्‌ श० १ 
2. वदना - रघु ° ७।३९ 3. फलाना, प्रसार करना, 
सम्‌-, 1. फलाना, वलेरना-ग्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः-श ° 
४।७ 2. विदाना ॥ 

स्तेन्‌ (चरा० उभ ०-^स्तेन' का नामघातु-स्तेनयति-ते) 
चुराना, लूटना,- मनु ° ८।३३३ । 

स्तेनः [स्तेन्‌ कतरि अच्‌] चोर, लटेरा-न तं स्तेनान 
चामित्रा हरन्ति न च नङ्यति-मनु°० ७।८३, नम्‌ 
चोरी करना, चुराना। सम०--निग्रहः 1. चोरों 
को दिया जाने वाखा दण्ड 2. चोरी को रोकना । 

स्तेष्‌ 1 (म्वा० आ० स्तेपते) रिसना 1 
1; (चुरा० उभ० स्तेपयति-ते) भेजना, फकना । 

स्तेमः [स्तिन्‌ + वव] नमी, गीरापन । 

स्तेयम्‌ [स्तेनस्य भावः यत्‌ न लोप.] 1. चोरी, लूट-क्‌° 
२।३५ 2. स हुई या चुराये जाने के योग्य कई 
वस्तु 3- कोई निजी या गुप्त चीज । 

स्तेयिन्‌ (पुं०) [स्तेय +-इनि] 1. चोर, लुटेरा 2. सुनार । 

स्तै (भ्वा० पर ० स्तायति) पहनना, अलंकृत करना । 

स्तनम्‌ [स्तेन -+अण्‌] चोरी, लूट । 

स्तन्यम्‌ [स्तेनस्य भावः ष्यञ्‌] चोरी, लूट,- न्यः चोर । 


स्तमित्यम्‌ [स्तिमित ~+ ष्यज.] 1. स्थिरता, कठोरता, | स्त्य (स्वा० उभ ० स्त्यायति-ते 


१ 
थोडा--स्तोके- ¦ 
नोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌-पंच० ११५०, 


अटलता 2. जडता, सृन्नपना 1 
स्तोक (वि०) [स्तुच्‌ +-घञ.] 1. अल्प, 


१४३ 


स्तोकं महद्वा घनम्‌--भतृं° २।४९ 2. छोटा 3. कुछ 
4. अवम, नीच -कः 1. योडी मात्रा, बंद 2. चातक 
पक्ली,--कम्‌ (अन्यऽ) जरा सा, अपेकाकृत कम 
- -पदयोदग्रष्कृतत्वाद्वियति बहतर  स्तोकमूर्व्यां प्रयाति 
-स ० १।७ । सम ०-काय (वि ०) छोटे शरीर वाला, 
द{टा, ठिगना, लघु - नच, (वि ०) जरा सुका हुआ, 
योड़ा सा रियथिकल या अवसन्न--श्रोणीभारादल्सग- 
मना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां - मेध ° ८२ । 

स्तोककः [स्तोकाय जरूबिन्दवे कायति शन्दायते - स्तोक 
-{- कं +- क] चातक पल्ली-मनु° १२।६७। 

स्तोकञ्ञः (अन्य ०) [स्तोक--शस्‌] योड़ा-योड़ा करके, 
कमी के साय । 1 

स्तोतव्य (वि०) [स्तु -}-तव्यत्‌] प्रशंसनीय, दाध्य, तारीफ 
के लायक-स्तोतव्यगृणसंम्पन्नः केषां न स्यास्मियो जनः। 

स्तोतु (पुं) [स्तु तृच्‌] प्रशंसक, स्तुतिकर्ता । 

स्तोत्रम्‌ [स्तु -ष्ट्न्‌] 1. प्रशंसा, स्तुति 2. प्रशस्ति, स्तुति- 
गान । 

स्तोत्रियः+-या [स्तोत्र घ, स्वरियां टाप्‌ च] एक विद्ोष 
प्रकार की ऋचा, स्तोत्र का पद्य । 

स्तोभः [स्तुम +-घञ ] 1. रोकना, अवर्ढ करना 2. विराम, 
यति 3. निरादर, तिरस्कार 4. सूक्त, प्रशस्ति 5. साम- 
वेद का एक प्रभाग 6. अन्तनिविष्ट । । 

स्तोमः [स्तु-मन्‌] 1. प्रशस्ति, स्तुति, सूक्त 2. यञ्ज, 
त ~ कि ज्योतिष्टोम या अग्निष्टोम मं 
3. सोम दारा तर्पण 4. संग्रह, समुज्वय, संख्या, समूह्‌, 
संधात--उत्तर० १।५० 5. बड़ी मात्रा, कर -मस्म- 
स्तोमपवित्रकाञ्छनमूरो धत्ते त्वचं रौरवीम्‌-उत्तर० 
४।२०, महावौर० १।१८,-. नम्‌ 1. सिर 2. घन, 
दौलत 3. यजान, षान्य 4. लोहे की नोक वाली छड़ी । 

स्तोभ्य (वि°) [स्तोम ¬+-यत्‌] श्छाध्य, प्रशंसनीय । 

स्स्यान (वि ०) [स्त्यै +क्त] डेरके ङ्पपमेे संनित- मा° 
५।११, वेणो० १।२१ 2. घनः. त्यत, ठेस 
3. मृदु, स्निगव, कोमल, चिकना 4. शन्दायमान, 
म॒खर, ~ नम्‌ 1. सनता, ठोसपना, भकार या फलात्‌ 
व - दधति कुट्रभाजापत्र भल्लृकयुनामनुरचित- 

स्त्यानमम्बृकृतानि - ` मा० ९।६, उत्तर ० २।२९, 

महावीर० ५।४१ 2. चिकनाई 3. ममूत 4. ढीलापन, 
लस्य 4. प्रतिध्वनि, गज । लद 

स्त्यायनम्‌ [स्त्यं +-ल्युट्‌] ढेर के रूप मं संचित करना, भीड़ 
लगाना, समष्टि 1 त 
: [स्त्य -,- इनच्‌] 1. अमृत 2. चोर । 

व (1 ) 1.डेरके रूपमे एकत्र 

किया जाना, इधर-उधर फंलना, विकीणे होना 

--शिशिरकट्कषायः स्त्यायते सल्लकीनाम्‌--मा० 

९।६, २।२१, महावीर० ५।४१ 3. प्रतिष्वनि. गूज ॥ 








( ११३८ ) 


लत्री [स्त्यायेते शुक्रशोणिते यस्याम्‌ -- स्त्य +-ङ़प्‌ + डीप्‌] 


1. नारी, गओौरत 2. किसी भी जानवर की मादा 
-गज स्त्री, हरिण स्त्री आदि, श ५।२२ 3. पली 
- स्त्रीणां भर्ता षमंदाराष्च पुंसाम्‌-मा० ६।१८' मेघ ° 
२८ 4. स्त्रीखिग, या स्त्रीकिग का कोई शब्द - आपः 
स्त्रीभूम्नि-अमर०। सम ०-मगारः-रम्‌ अन्तःपुर, जना- 
नखाना, - मध्यक्षः कंचुकी, -- अभिगमनम्‌ _ संभोग, 
-आजोवः 1. मपनी स्त्री के सहारे रहने वाला 
2. स्वियो से वेदयावृत्ति कराकर जीवनयापन करने 
वाला, कामः 1. स्त्रीसंभोग का इच्छुक, स्त्रियो के 
प्रति चाव 2. पत्नी की इच्छा,--कार्यम्‌ 1. स्त्रियो का 
व्यवसाय 2. स्त्रयो की टहल, अन्तःपुर की सेवा, 
एक स्त्री गौर वच्चा,- कुसुमम्‌ रजःलाव, 
स्वयो म ऋतु-ल्ञाव,-- क्षीरम्‌ मां शा -मनु° ५।९, 
-ग (वि०) स्त्रियों से संभोग करनं वाखा, - गवी 
दूघ देने वाली गाय, गुरः दीक्षा या मन्त्र देने वाली या 
पुरोहितानी,- गृहम्‌ स्व्यगारम्‌, दे०,- घोषः पौ 
फटना, प्रभात, तड़का, - घ्नः स्त्रीघाती,- चरितम्‌, 
त्रम्‌ स्त्री के कमं, चिह्लम्‌ 1. स्त्रीत्व की विशि- 
ष्टता का कोई निशान 2. स्त्रीयोनि, भग,-चौरः 
स्त्री को फूसलानें वाका, कम्पट, - जननी केवल 
कन्याम को जन्म देने वाली स्त्री, -- जातिः (स्वी०) 
, स्व्रीवगं, मादा,- जितः स्त्री के वश्र्मे रहने वाला, 
जोरू का गुराम- स्त्रीजितस्पशंमात्रेण सर्वं पुण्यं विन- 
इ्यति-छन्द०, मनु ४।२१७,--धनम्‌ स्त्री की 
निजी सम्पत्ति जिसपर उसका स्वतन्त्र अधिकार हो, 
-- धमः 1. स्त्री या पत्नी का कर्तव्य 2. स्त्रीसम्बन्यी 
नियम 3. रजःज्ञाव,--धमिणी रजस्वला स्त्री,-- ध्वजः 
किसी मी जानवर की मादा या स्त्रीत्वङ्गि, नाय 
(वि०) स्त्री जिसकी स्वामिनी हो ,--निबन्धनम्‌ 
सत्री का विशेष कायं क्षेत्र, गृह्यकर्म, गृहिणी का कायं 
¶ (पुं०) दे° ऊपर 'स्म्याजीव',-- परः 
स्त्रियों ध प्रम करने वाला, कामी, म्पट, पिशाची 
राक्षसी जसी पलनी,- पुंसौ (पुं०, द्वि° व०) 1. पति 
मौर पतनी 2. स्त्री मौर पुरुष-कु° २।७,- पुंसलक्षणा 
पुरुष के क्षणो से युक्त स्री, मर्वनी स्वी, - प्रत्ययः 
मे) स्त्रीलिग शब्द बनाने के छिए शब्दके 
: म॒ जुडनं वाला प्रत्यय, --प्र्र्ुः (अत्यधिक 
+ -प्रम्ुः (स्त्री०) पुत्रिय को जन्म देने ४ 
स्वी-याज्ञ ° १।७३-भ्रियः (वि ०) जिसको स्त्रियाँ प्यार 
करं (-यः) भाम का पेड्,-- बाध्यः स्त्री द्वारा परेशान 
किया जाने वाका, १ (स्त्री) 1. स्त्री की समञ्च 
2स्परी का + स्त्री दारा दिया गया उपदेश, 
-भोगः संनोग,- मन्त्रः स्व्रीकौशल, स्त्री की सलाह, 
-- मुखपः अोकवृका,- यन्त्रम्‌ यन्त्र की भाति स्त्री, 


स्त्री के रूप में मदीन या यन्त्र--स्त्रीयन्त्रं केन कोके 
विषममृतमयं घमनाश्ाय सृष्टम्‌ - पंच ० _१।१९१, 
रञ्जनम्‌ पान, ताम्बर -,रत्नम्‌ श्रेष्ठ 
रत्नेषु ममोर्वशी प्रियतमा यूथे तवेयं दशा--विक्रम° 
४।२५.--राभ्यम्‌ स्त्रियों वारा शासित राज्य या प्रदे, 
~ ल्िगम्‌ 1. (व्या ० मे) स्त्रीवाचकता 2. स्व्रीयोनि, 
-- धकाः पत्नी के बस में होना, स्त्री की अधीनता, 
--विषेय (वि०) पत्नी द्वारा शासित, जोरू-भक्त. 
अपनी स्त्री को बेहद चाहने वाका,- स १९।४, 
--विवाहः स्त्री के साथ विवाह, - संसर्गः का 
साय,- संस्थान (वि ०) स्त्री की आकृति वाला--श० 
५।३९,- संग्रहणम्‌ 1. किसी स्त्री का बरात्‌ भाक्गन 
2. व्यभिचार, सतीत्वहरण,- सभम्‌ स्त्रियो को सभा, 
-- सम्बन्धः 1. किसी स्त्री के साथ दाम्पत्य सम्बन्व 
2. वंवाहिक सम्बन्ध 3. स्त्री के साय सम्बन्ध, 
-- स्वभावः 1. स्त्रियो की प्रकृति 2. हीजडा,- हत्या 
स्त्री का वव या करतल,-- हरणम्‌ 1. स्त्रियो का बकात्‌ 
अपहरण 2. बलात्‌ सम्भोग, जबरजिनाह । 


स्त्रीतमा, स्त्रीतरा (स्त्री ०) कुलीन स्त्री, उत्तम जाति कौ 
सुसस्कृत स्त्री । 
सत्रीता,- त्वम्‌ [ स्व्री {तल्‌ टाप्‌, त्व वा ] 1. नारीत्व 
„ 2. पत्नीत्व 3. स्त्री होने का भाव, स्त्र॑णता । 
सत्रेण (वि०) (स्त्री°-णी) [ स्त्रिया इदम्‌ नज. | 
1. मादा, स्त्रीवाचक 2. स्व्रियोचित या स्त्री संबन्वी 
3. स्त्रियो मे विद्यमान, -- णिन्‌ 1. स्त्रीत्व, स्त्रयो की 
प्रकृति, स्त्रीवाचकता-उत्तर० ४।११ 2. मादाका 
चिह्न, स्तरीपना- तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो 
यातु दिवसाः--मतृ० ३।११३, इदं त्परत्युत्यन्नमति 
स्त्रंणमिति यदुच्यते-श० ५, तस्य तृणमिव जधुवृत्ति 
„ स्क्रणमाकलयतः--का० 3 स्त्रियों का समूह । 
सत्रेणता, - त्वम्‌ [ स्तण +-तल्‌ टाप्‌, त्ववा] 1. स्त्री 
वाचकता, स्त्रीपना 2. स्त्रियो कै प्रति अत्यधिक 
। 
स्य (व° ) [स्या+क ] (समास के अन्त में प्रयुक्त ) 
खडा होने वाला, ठहरने वाखा, डटा रहने वाला, 
विद्यमान, मौजूद, वतमान आदि --तटस्य, अकस्य, 
प्रकृतिस्थ, तटस्य । 
४ [= स्यगर, पृषो° ] सुपारी । 
स्वम्‌ (स्वा० पर० या प्रेर० स्यगति, स्थगयति) 
| 1. ढापना, चछिपाना, गुप्त रखना, परदा डालना 
-पराभ्यहस्थानान्यपि ४४ तराणि स्थगयति-मा० 
१।१४ 2. ढापना, व्याप्त होना, भरना रवः श्रवण- 
भरवः स्थगितरोदसीकन्दरः--काव्य० ७। . 
स्थग (वि०) [ स्थग्‌ मच्‌ ] 1. जालसाज, बेईमान 
2. परित्यक्त, निर्लज्ज, छापरवाह,- गः घूतं, छली । 


( 


स्यगनम्‌ [ स्यग्‌ {ल्युट्‌ ] छिपाना, गुप्त रखना । 
स्यागरम्‌ [ थग्‌ अरन्‌ ] सुपारी । 
स्यगिका [स्थग्‌ ण्व †-टाप्‌, इत्वम्‌ ] 1. वेदया 2. पान 
को दुकान 3. एक प्रकार की पटरी । 
स्थगित (वि०) [ स्थग्‌ +क्त ] ढका हुमा, छिपा हुमा, 
गुप्त रक्खा हुआ । 
स्थगो [ स्यग्‌-{क-[- डीप्‌ ] पान की डिविया। 
स्पगुः [ स्यग्‌-{-उन्‌ ] वद, कुन्ज । 
स्यण्डिलम्‌ [ स्यल्‌-+-इलच्‌, नक्‌, जस्य डः ] 1. भूखंड 
। (यज्ञके लिए चौरस व चौकोर किया हुमा), वेदी- 
निषेदुषी स्यंडिक एव केवले--कु° ५।१२ 2. बंजर 
भूमि 5. ढेलो क ढेर 4. सीमा, हद 5. सीमा चिह्धु । 
सम० - शायिन्‌ (प°) (“^स्यखिलेक्ाय' मी) वह 
सन्यासी जो बिना विस्तर के यज्ञमूमि पर सोतारं, 
--सितकम्‌ वेदी । 
स्यपतिः [ स्या-+क, तस्य पतिः ] 1. राजा, प्रभू 2. वास्तु- 
कार 3. रथकार, बढृर्ईद 4. सारयि 5. बृहस्पति के 
प्रति बकि देने वाला, बृहस्पति-यज्ञ करने वाला 
6. अन्तःपुर रक्षक 7. कुबेर । 
स्थपुट (वि०) [ तिष्ठति स्था-क, स्यं पुटं यत्र] 
1. संकटग्रस्त, विपन्न 2. ऊबड-खाबड, ऊंचा-नीचा । 
सम० गत. (वि०) विषम स्थानों भें रहने वाला, 
कठिनाइयो से ग्रस्त अ द्भुस्यादस्विसंस्थं स्थयुटगत- 
मपि ्रव्यमव्यग्रमत्ति -- मा० ५।१६। 
स्यल्‌ (म्वा० पर० स्थति) दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहना, 
अडिग रहना । 
|स्यलम्‌ [ स्यट्‌ {-मच्‌ ] 1. कठोर या शुष्कं भूमि, सूखी 
जमीन, दृढ भ्‌ (विप० जर )- मो दुरात्मन्‌ (समुद्र) 
दीयतां टिद्विभाण्डानि नो चेत्स्यकतां त्वां नयामि -पंच० 
१, इसी प्रकार स्थलकमलिनी या स्यक्वतम॑न्‌ 2. सम्‌- 
द्रतट, समूद्रवेका, बालू्‌-तट 3. पृथ्वी, भूमि, जमीन 
4. जगह, स्थान 5. खेत, भूखंड, जिका 6. पड़ाव 
7. उमरा हा भूखंड, टीला 8. प्रस्ताव, प्रसंग, 
विषय, विघारणीय बात-- विवाद^, विचार? आदि 
9. खंड या भाग (जसे किसी पुस्तक का) 10. तम्ब्‌ । 
सम ०- अन्तरम्‌ कोई दूसरी जगह, आाख्ड (वि ०) 
घरा पर उतरा हा, -- रबिन्बम्‌, -कमलम्‌, -कम- 
किन पृथ्वी पर उगने वाला कमक - मेष ० ९०, कु° 
१।३ ३,-चर (वि० ) भचर, (जो जख्चरन हो) भ च्युत 
(वि०) स्थान से पतित, अपनी पदवी से हटाया 
हा, देवता स्थानीय या म्राम्यदेवी,-षपष्िनी भ 
कमकिनी,- मार्ग, - यर्त्मन्‌ (नपुं०) भूमि पर बनी 
सडक-स्थवत्म॑ना (भूमागं से), रघु ° ४।६०,- विग्रहः 
चौरस भूमि पर कड़ा जाने वाला य॒द्,-ज्रुदिः(स्त्री°) 
किसी भी स्यल की शुद्धि भूमिकी सफ । 


जिया ~= क यक कः 
~--- ~~ - -- ------------------~-- -~----------- -~ 
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स्वला [ स्थल टाप्‌ ] उची की हुई सूखी जमीन जहाँ 

श त का अच्छा प्रबंध दहो (विपण स्थली, 
० नी०) । 

स्वलो | स्थल -}-डोष ] 1. सुखी जमीन, दृढ़ मूमि 
2. भूमि का प्राकृतिक स्य, भूमि या भूखंड (जेते 
कि वनस्यल } -- विललाप विकीर्णमूर्धजा समदुःखामिव 
कुवती स्यकीम्‌--कु° ४।४। सम०-वेवता पृथ्वी 
की देवी, भूमि की अधिष्ठात्री देवी-मेष० १०६। 

स्यलेक्य (वि०) [ स्ये देते शी-अच्‌, लक्‌ स° ] 
सुखी जमीन पर सोने वाला,-यः कोई भी जल-स्यल- 
चारी जानवर । 

स्थविः [ स्या {क्वि ] 1. जुलाहा 2. स्वर्गं । 


स्थविर (वि०) [स्या किरच्‌, स्यवादेशः ] 1. दृढ, 
पक्का, स्यिर 2. बढ़ा, वृद्ध, पुराना,- रः 1. बढ़ा पुरूष 
2. 3. ब्राह्मण का नाम, रा बृदी स्त्री 
-- का त्वम्‌ अयमर्भकः कस्य नयनानन्दकरः 
- दश ० । 
स्थविष्ठ (वि०) [ अतिशयेन स्थूलः- - स्थूल -{-इष्ठन्‌ 
लस्य रोपः] सबसे बड़ा, बहुत हूष्टयुष्ट, सबसे अधिक 
विस्तृत (“स्थुल की उत्तमावस्या) । 
स्थवीयस्‌ [ स्थूल 1 ईयसुन्‌, स्थूलशब्दस्य स्यवादेश ] सबसे 
बडा, अपेक्लाकृत विस्तृत (स्थूल की मघ्यमावस्या) । 
स्या (म्वा० पर० कुछ अर्थों में मात्मनेपद मेँ भी 
-- तिष्ठति ते, स्यित, क्मवा० स्यीयते, इस घातु के 
पूवं इकारान्त उकारान्त उपप्गं माने पर घातुके 
स्‌" कोष्‌ हो जाता हं) 1. खडा होना--चरत्येकेन 
पादेन तिष्ठत्येकेन वुद्धिमान्‌- सुभा० 2. ठहरना, 
डटे रहना, बसना, रहना-- ग्रामे गृहे वा तिष्ठति 
3. शेष बचना, बाक्रो रह जना-एको गङ्गदत्तस्तिष्ठति 
--पंच ° ४ 4. विलम्ब करना, प्रतीका केरना-किमिति 
स्यीयते - शं० २ 5. ठहरना, उपरत होना, रुकना, 
निइचेष्ट होना--तिष्ठत्येव क्षणमधिपतिर्ज्योतिषां 
व्योममध्ये विक्रम० २।१ 6. एक ओर रह जाना 
- तिष्ठतु तावत्पत्रलेखागमनवृत्तान्तः-का० (इस 
६१ का ध्यानन कीजिए) 7. होना, विद्यमान 
„ किसी भौ स्थिति या भषस्था में होना, (प्रायः 
कृदन्त के रूप में प्रयोग ) -मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे 
--कु० १।२, श० १।१, विक्रम १।१, कारु नयमाना 
तिष्ठति- पंच ० १, मनु ७।८ 8. डटे रहना, रु 
होना, आज्ञा मानना, (अधि० के साय ) शासनं 
मत्‌ः विक्रम ° ५1 १७, रघुः०, ११।६५ 9. प्रतिबद्ध 


होना-यदि ते चन तिष्ठेय॒ ङपायेः प्रयमेस्विभिः-मन्‌° 
७।१०८ 19. होना-न विग्रं स्वेषु ॒तिष्ठत्सु 


मृतं शूद्रेण नाययेत्‌--मन्‌° ५।१०४ 11. जीवित 
रहना, सांस केना-- माः क एष मयि स्थिते चन्द्रगृष्त- 








( ११४० 
मभिमवितुभिच्छति-मद्रा० १ :2. . साय देना, | 


च 


सहायता करना,-उत्सवे व्यसने चव दु्मिकषे शत्रुसंकटे । | 


राजद्वारे उमश्चाने च यस्तिष्ठति स ॒वान्ववः--हि० 
११७३ 13. आधित होना, निर्भर होना 14. करना, 
अनुष्ठान करना, अपने भापको व्यस्त करना 
15. (गा०) सहारा केना, (मध्यस्य मान कर उसके 
पास ) जान, मारगेदकन पाना-ंशय्य कर्णादिषु तिष्ठते 
यः--कि० ३।१३ 16. (आ०) (सुरताछ्गिन के 
किए) प्रस्तुत करना, वेश्या के रूप में उपस्यित होना 
(सम्प्र° के साय) - गोपी स्मरात्‌ ष्णाय तिष्ठते 
-पा० १३1३४ पर सिद्धा०,-प्रेर० (स्यापयति 
-ते) 1. खडा करना 2. जमाना, _जडना, स्थापित 
करना, रखना, प्रस्यापित करना 4. रोकना 5. पकडना 
रोकना--इच्छा ° (तिष्ठासति) खड़ होने की इच्छा 
करना । अति-, अधिक होना, बढ़ जाना--अत्य- 
तिष्ठद्‌ दद्युर्‌ स्गलम्‌-अधि-, 1. स्थिर होना, अधिकार 
करना (कमं ° के साय )-अर्वासनं गोत्रभिदोऽधितस्थौ 


--रघु० ६।७३, भद्ि° १५।३१ 2. अभ्यास करना 
(साघना का) --कि० १०।१६ 3. अन्दर होन, 
रहना, बसना निवास करना, पाताकमधितिष्ठति 
स ० १।८०, श्रीजयदेवभणितमधितिष्ठतु कण्ठ- 
-गीत० ११९ 4. अविकार करना, 
जीनना, परास्त करना, पछाडना-संग्रामे तान- 
चिष्ठास्यन्‌-मट्वि° ९।७२, १६।४० 5. प्राप्त करना 
--कि० २।३१ 6. नेतृत्व करना, संवहन करना, 
शासन करना, निदेश देना, प्रधानता करना --दशरय- 
दारानधिष्ठाय - -उत्तर० ४ 7. राज्य करना, शासन 
करना, नियंत्रण करना -मग० ४।६ 8. उपयोग 
करना, काम में लगाना 9. चद्ना, स्यापित होना, 
गही पर वैठना-अचिराधिष्ठितराज्यः शत्रुः--माङवि° 
१1८, अनु- 1. करना, संपन्न करना, कार्यान्वितं 
करना, ध्यान देना-मनुतिष्ठस्वात्मनो नियोगम्‌ 
-मा्वि०१ 2. पीछा करना, अभ्यास करना, 
पालन करना-मग० ३।३१ 3. देना, मनुदान 
किसी के च्एु कुर करना- (यस्य) शेखाधिपत्यं 
स्वयमन्वतिष्ठत्‌-कु० १।१७ 4 निकट खड़ होना, 
-मनु° ११।११२ 5. राज्य करना, शासन करना 
6. नकल करना 7. अपने आपफो प्रस्तुत करना, 
अव, (प्रायः भा०}) 1. रहना, टिकना, डटे रहना 
-जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे-भामि० २।१७ 
अनीत्वा पद्कुतां धघूलिमृदकं नावतिष्ठते-शि° २।३४, 
रघु ° २।३१ 2. ठहरना, प्रतीक्षा-करना-मट्वि° ८।११ 
3. डटे रहना, अनुरूप रहना-भट्ि° ३।१४ 4. जीवित 
रहना-रघु ०८।८७ 5,निदवेष्ट रहना, कना, ठहरना 
-मग० १1३० ०. आ पड़ना, मिलना, निर्भर होना-मयि 


) 


सष्टिहि कोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता कू० २।२८ 
7. अरग खड़े होना, अग रखना 8. निरिचित या 
निर्णीत होना (प्रेर०) 1० खडा करना, रोकना, 
पडाव डालना 2. प्रस्थापित करना, नींव डार्ना 
3. स्वस्थ होना, सचेत होना, भा-, +. अविकार 
करना 2. चदढना, सवार हौना-यया !'एकस्यन्दन- 


मास्थितौ'-रघु° १।३६ मं 3. उपयोग करना, अव्‌- ¦ 


रंव केना, सहारा ङेना, अनुसरण करना, अभ्यास 
करना, ऊेना, धारण करना -- यथाहि सद्वत्तमातिष्ठत्य- 
नुमूयकः--मनु° १०।१२८, २।१२३. १०।१०१ (यह 
अयं नाना प्रकार से-संज्ञा शब्दों के अनुसार जिनके 
साय कि बाब्द का प्रयोग होता हं, वदता रहता हं 
-दे० कू० ५।२, ८४, मुद्रा° ७। १९, रघु० ६।७२; 
१५।७९, 5० ६।७२, ७।२९० पंच० ३।२१ आदि) 
4. करना, सम्पादन करना, पालन करना 5. अपनाना 
6. लक्ष्य बांवना 7. दायित्व लेना 8. विशिष्ट ढंग से 
आचरण करना, व्यवहार करना 9. निकट खड़ होना, 
उब्‌,-- 1. खड़े होना, उठना, उठ कर॒ बड़े होना 
--उत्तिष्ठेत्‌ प्रथमं चास्य-मनु° २।१९४, वचो 
निश्म्योत्यि तमुत्यितः सन्‌--रधु०° २।६१ 2. त्याग 
देना, छोडना 3. पलट कर आना-- रघु ० १६।८३ 
4. आगे आना, उदय होना, आगे वदना, पफूटना, 
निकलना-यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ 
-श० २।१३ 5. उदय होना, उगना, शक्ति में 
वढना-शि० २।६ 6. सक्रिय होना, उठना, गतिज्ञील 
होना--क्षुद्रं हृदयदौवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप-भग० 
२।३, ३७ 7. चेष्टा करना, कोशिश करना, (आ०) 
कि० ११।१३, शि० १४।१७ (प्ेर०) 1. उठाना, 
उन्नत करना 2. काम करने के लिए उकसाना, उत्त- 
जित करना, उप--, 1. निकट खड़े होना, हिस्से में 
मिलना, न दत्तमुपतिष्ठति --पंच० २।१२३ 2. निकट 
आना, पह चना-कु ° २।६४, रघु ° १५।७६ 3. प्रतीक्षा 
करना, सेवा मं उपस्थित रहना, सेवा करना -मनु° 
२।४८ 4, पूजा करना, श्रायना के साय उपस्थित 
होना, सेवा करना, प्रणाम करना (आ०) - न त्र्यम्ब- 
कादन्यमुपस्थितासौ-मट्ि° १1३, उदितभूयिष्ठ एष 
भगवास्तपनस्तमुपतिष्ठे--मा०१, रघु° ४।६, १०। 
६३, १७।१०, १८।२२ 5. निकट खड़ होना 6. मेथुन 

किए पहुंचना 7. मिलना, संयुक्त होना - गङ्गा 
यमूनामुपतिष्ठते--सिद्धा° 8. नेतृत्व करना (आ०) 
9. मित्र बनाना (आ०) 10 पहुंचना, निकट 
खिचना, आसन्नवर्ती होना 14. दवेषभावना से पडुंचना 
12. उपस्थित होना (आ० ) 13. घटित होना, उत्पन्न 
होन, परि घेरना, चारों ओर खड़े होना, प्यव, 
(प्रेर०) स्वस्थचित्त होना, सचेत होना - पयंवस्या- 


( ११४१ ) 


पयात्मानम्‌-- विक्रम ० १, प्र, (जा०) 1. कृच करना, 
विदा होना - पारसीकांन्ततो जेतुं प्रतस्थे स्यकवत्मना 
-रघु ° ४।६० 2. दढता पूवंक खड़ं रहना 3. भस्थापित 
होना 4. पहुंचना, निकट आना (प्रेर०) 1. पीछे हटाना 
2. भेजना, तितर-वितर करना - तौ दंपती स्वां प्रति 
राजघानीं प्रस्थापयामास वदी वशिष्ठः-रघु° २।७०, 
भ्रति-, 1. दुद्ता पूर्वक खड़े रहना, प्रस्थापित होना 
2. सहायता किया जाना 3. आचित या निभंर रहना 
4. उहूरना, उटे रहना, स्थित रहना, प्रत्यय-, 
(आ०) विरोध करना, शत्रुवत्‌ व्यवहार करना, 
आक्षेप करना ( किसी तकं का) - अत्र केचित्‌ प्रत्यव 
तिष्ठन्ते- शारी०, भामि० १।७७, (प्रेर०) अपने 
आपको सचेत या स्वस्य करना, वि--, (आ) 
1. अलग खड होना 2. स्थिर रहना, खट रहना, वस 
जाना, अचल रहना 3. फरना, विकर्णं होना, विप्र -, 
(आ०) 1. कूच करना 2. फलना, व्यव - , (आ०) 
1. अकग-अलग रक्वा जाना 2. क्रमवद्ध॒ किया जाना 
3. निचित होना, स्थिर होना, स्थायी होना-वच- 
नीयमिदं व्यवस्थितम्‌--कु० ४।२१ 4. आश्रित होना, 
निर्भर होना, (प्रेर०) 1. कमवद्ध करना, प्रब्रध 
करना, समंजित करना 2. निदिचत करना, स्यापित 
करना 3. पृथक्‌ करना, अलग-अलग रखना, सम्‌ --, 
(आ० ) 1. वसना, रहना, परस्पर निकटवर्ती होना 
--तीक्ष्णादृद्धिजत्ते मृदौ परिभवव्रासान्न संतिष्ठते 
--मृद्रा० ३।५ 2. खड़ होना 3. होना, विद्यनान 
होना, जीवित होना 4. ख्टे रहना, आज्ञा मानना, 
सिद्धान्त का निर्वाह करना-दारिद्रघात्पुखषस्य बान्यव- 
जनो वाक्ये न संतिष्ठते - मृच्छ० १।३६ ( 
होना - सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथा शोचमिति ६ 
-मन्‌० ५।९८ (यन्ञपूण्येन युज्यते-ङुल्लू ०) 6. समाप्त 
हो जाना, विध्न पड़ जाना-भद्वि° ८।११ 7. निहचेष्ट 
खड़े रहना, स्थिरो जाना (षपर०)-क्षणं न 
संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवतंमानः-हरि° 


8. मरना, नष्ट होना (प्रेर०) 1. स्थापित करना, 
वसाना 2. रखना 3. स्वस्यचित्त होना, सचेत होना 
देवि संस्यापयात्मानम्‌- उत्तर ० ४ 4. अधीन करना, 
नियंत्रण मे रखना-मनु° ९।२ 5. रोकना, प्रतिबद्ध 
करना 6. मार डालना, समधि--, प्रधानता करना, 
शासन करना, प्रशासन करना, अघीक्षण करना, 
सभवं --, (आ०) 1. स्थिर रहना,. अचल रहना 
2. निदचेष्ट रहना 3. तत्पर रहना (प्रेर०) 1. नीव 
डालना 2. रोकना,--समा --, 1. सहना, अभ्यासं 
करना--ठदपो महत्समास्थाय 2. व्यस्त करना, सम्पा- 
दन करना 3. प्रयोग मे राना, -काम म ल्गाना 
4. अनुसरण करना, पालन करना ` मनु० ४।२, 


1* 


७1४४, समुद्‌ -, 1. खडा होना, उठना 2. मिक कर 
खड़ होना 3. मृत्यु से उठ्ना, फिर जीवित होना, 
होड में आना 4. उदय होना, एूटना, समुप-1. निकट 
आना, पास जान, पहुंचना 2. आक्रमण करना 
3. आ पड़ना, घटित होना 4. सट कर खड़े होना, 
संप्र -, (आ० ) कूच करना, विदा होना, संप्रति--> 
1. रुटकना, आधित होना, निभर होना 2. दृढ़ होना, 
स्थिर होना । 


स्याणु (वि०) [ स्थानु, पृषो णत्वम्‌ | 1. दुद्‌, 


अटक, स्थिर, रिकाऊ, अचल, गतिहीन, - णुः 1. रिव 
का विशेषग-सःस्याणुः स्थिरभक्तियोगसुलमो निशे 
यस्यास्तु वः विक्रम० १।१ 2. टेक, पोर, स्तम्म 
-- कि स्याणुरयम्‌त पुरुषः 3. खंटो, कील 4. वूपधडी 
का शंकु 5. वर्छी, नजरा 6. दीमकों का घोसा, नामी 
7. भौषचि या सुगन्व द्रव्य, जीवक (पुं०, नपुं° ) 
शाखा रहित तना, नंगा डंठल, मुंडा पेड़, ठठ 1 
सम० ---षेदः वह जो वृक्लोंकेतने काटतादहं, जो 
तने को छीर कर साफ़ करता हं- स्थाणुच्छेदस्य 
केदारमाहुः शल्यवतो मृगम्‌-- मनु° ९।४४, -- चमः 
किसा णी या पोल को कुछ आर ही समञ्ञ लेना । 


स्याण्डिलः {स्थाण्डिर -{-अण्‌] 1. वह सन्यासी जो विना 


विस्तर धः भूमि पर या यज्ञीय भूखंड पर सोता हं 
2. साच्‌ या घामिक भिन््‌ 1 


स्यानम्‌ [ स्था-+-त्युदट्‌ ] 1. खडा होना, रहना, ठउहरना, 


नैरन्तयं, निवास स्थान --उत्तर० ३।३२ 2. स्थिर या 
अट होना 3. स्थिति, दला 4. जगह, स्य, 
(मवन आदि के कए) भूमि, संस्यिति - अद्लमाला- 
मदत्वास्मात्स्यानात्पदात्पदमपि न॒ गन्तव्यम्‌--का० 
5. संस्यान, स्थिति, अवस्था 6. संवन्व, इंसियत 
--“पितृस्थाने' (पिता के स्यान में या प्ताको 
हंसियत से) 7. आवास, घर  निवासस्थान स एव 
(नक्रः) भ्रच्युतः स्थानाच्छूनापि परिभूयते- पंच 
३।४६ 8. देश, क्षेत्र, जिला, नगर 9. पद, दर्जा, 
प्रतिष्ठा-अमात्यस्याने नियोजितः 10. पदायं-गणाः 
पूजास्थानं गुणिषु न च छिङ्खं न त वयः-उत्तर० ४।११ 
11. अवसर, बात, क्षिय, कारण - पराम्यूहुस्थाना- 
न्यपि तनुतराणि स्यगयति--मा० १।१४. स्यानं 
जरापरिभवस्य तदेव पुसाम्‌-सुभा०,इसी प्रकार कल्ह्‌, 
कोपः, विवाद० आदि 12. उचित या उपय्‌क्त जगह 
~ स्यानेष्वेव नियोज्यन्ते मृत्याइ्चाभरणानि च - पंच० 
१।७२ 13. उचित या योग्य पदाथ-स्याने खल्‌ 
सज्जति दृष्टिः - माक्वि० १, दे स्याने भी 
14. अक्षर का उच्चारणस्यान (यह आठ हं - अष्टौ 
स्थानाति व ना कण्ठः ईिरस्तथा जिह्वामूलं 
च दन्तादच च ताल च-शिक्षा° १३ 
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15. पावन स्यान 16. वेदी 17. नगरस्य प्रांगण 
18. म॒त्य॒ के वाद कर्मानुसार प्राप्त होने वाला लोक 
19. (नोति या युद्ध जादिमें) दृढता, आक्रमण का 
मुक्राबला करने के लिए दृढता, -मनु० ७1१९० 
20. पड़ाव, डेरा 21. निश्चेष्ट दशा, उदासीनता, 
22. राज्य के मुख्य अंग, किसी राज्य का स्थेयं 
-- अर्यात्‌ सेना, कोष, नगर ओर प्रदेश- मन्‌ ० ७। 
५६ (यहाँ कुल्ट० “स्यान' का अर्थं करता हं “दंड- 
कोषपुरराष्टराट्मकं चतुविषम्‌ ) 23. सादृश्य, समानता 
24. किसी ग्रंथ का भाग या खंड, परिच्छेद या अध्याय 
आदि 25. अभिनेता का चरित्र 26. अन्तराल, अवसर, 
अवकाश 27. (संगीत० मे) गीत, सुर, स्वर के स्पंदन 
की मात्रा। सम० अध्यक्षः स्थानीय राज्यपाल, 
स्यान का अवीक्षक, आसन -(नपु०, द्वि° व०) 
बैठा हमा,-मासेषः किसी स्यान पर कंद, कारा, 
बंघन-तु° मसेघ,-चिन्तकः सेना के शिविर के लिए 
स्थान कौ व्यवस्या करने वाला मधिकारी,- च्युत 
दे° 'स्थानन्रष्ट',-षाकः रखवाका, पहरेदार, भारन्षी, 
-चरष्ट (वि०) किसी पद से हटाया हमा. विस्थापित, 
पदच्युत. बेकार, माहात्म्यम्‌ 1. स्यान का 
गौरव या महत्त्व 2. किसी स्थान मे मानी जाने वाली 
असाधारण पवित्रता या दिव्य गण,+-योगः उपयुक्त 
स्यान का निदेदान - द्रव्याणां स्थानयोगाच्च ऋय 
विक्रयमेव च- मनु° ९।३३२,- स्य (वि०) एकही 
स्थान पर स्थित, भच । 
स्थानकम्‌ [ स्यान स्वार्थं क ] 1. अवस्था, स्थिति 
2. नाटकीय व्यापार का एक विशेष स्थल उदा० 
पताकास्थानक 3. शहर, नगर 4 मारवा 5. शराव 
की सतह पर उठा हुआ फेन 6. सस्वर पाठ की एक 
रीति 7. यजुर्वेद कौ तत्तिरीय शाखा का अनुवाक 
या प्रमाग। 
स्यानतः (अग्य ०) [ स्थान + तसि ] 1. अपनी स्थिति 
या अवस्या के अनुसार 2. अपने उपयुक्त स्थान से 
3. उच्चारण करने के अंग के अनुरूप । 
स्यानिक (वि०) (स्व्री°-को) [ स्यान 1-ठक्‌ ] 1. किसी 
स्यान चविकश्ेप से सवंघ रखने वाला, स्थानीय 
2. (व्या० मे) जौ किसी अन्य वस्तु के बदचे प्रयुक्त 
हो, या उसका स्थानापन्न हो,-कः 1. कोई पदाधिकारी, 
स्थानविदोष का रक्षक 2. किसी स्थान का शासक । 
स्यानिन्‌ (वि०) [ स्थानमस्यास्ति रक्ष्यत्वेन इनि] 
1. स्यानवाका 2. स्वयं सम्पन्न, स्थायी 3. वह्‌ जिसका 
कोई स्थानापन्न हो (पं०) 1. मूकरूपया मौलिक 
च्व, जिसके लिए कोई दूसरा स्थानापन्न न हो-स्था- 
निवददेशोऽनल्विधौ--पा० १।१।५६ 2. जिसका 
अषना स्यान हो, अभिहित । 


स्थानीय (वि०) [ स्थान छ ] 1. स्थानविशेष से संबद्ध, 

किसी स्यान का 2. किसी स्थान के लिए उपयुक्त, 
यम्‌ नगर, दाहर । 

स्थाने (अव्य०) [ “स्यान का अधिका रूप] 1. ठीक 
या उपयुक्त स्यान पर, सही ढंग से, उपयुक्त रूप से, 
ठीक. सचमुच, समुचित रीति से स्थाने. वृता 
भूपतिभिः परोक्षंः--रघु° ७।१३, स्याने प्राणाः 
कामिनां दूत्यवीनाः मालवि० ३।१४, कु० ६।६७, 
७।६५ 2. के स्थान मे, की बजाय, के वदे, स्थाना- 
पन्न के रूप मं-घातोः स्थाने इवादेशं सूग्रोवं संन्यवेशयत्‌ 
---रधु० १२।५८ 3. के कारण, के किए 4. इसी 
प्रकार, भांति । 

स्थापक (वि०) [ स्थापयति-स्था --णिच्‌ +-ण्वुल्‌ ] खड़ा 
करने वाला, जमाने वाला, नीव डालने वाका, स्थापित 
करने वाका, विनियमित करने वाला,-कः 1. मंच 
के कार्यं का निदेशक, रगमच-प्रवघक, -सूत्रधार ` 
2. किसी देवालय का प्रतिष्ठाता, मृति को स्थापना 
करने वाला । 


स्यापत्यः [ स्थपति ~+-ष्यव्न. ] अन्तःपुर का रक्षक, 
वास्तु विद्या, भवननिर्माण कका । 

स्थापनम्‌ [ स्या +-णिच्‌}-ल्युट्‌, पुकागमः | 1. खड़ा करनं 
की क्रिया, जमाना, नीव डालना, निदेश देना, स्यापित 
करना, संख्या वनाना 2. विचारों को जमाना, मन को 
सकेन्द्रित करना, घ्यान, धारणा 3. निवास, आकास 
4. पुंसवन संस्कार (जब गर्भवती स्त्री को गर्भस्थ 
पिण्ड मे जीवसंचार का प्रथम लक्षण ज्ञात हो, उस 
समय यह संस्कार किया जाता हं), दे° पुंसवन । 

स्थापना [ स्था-+-णिच्‌+-य॒च्‌-- टाप्‌, पुक्‌ ] 1. रतना, 
जमाना, नीव रखना, स्यापित करना 2. न्यवस्या 
करना, विनियमन, (नाटक र्मे) रंगमंच का प्रबन्ध । 


स्थापित (म्‌० क० कृ०) [ स्था-णिच्‌-क्त, पुक्‌ ] 
1. रखा हआ, जमाया हृ, अवस्थित, वरा हुजा 
2. नीव डाली हुई, निविष्ट 3. जड़ा हुआ, उठाया 
हज, खडा किया हुआं 4. निदेरित, विनियमित, 
आदिष्ट, अधिनियम 5. निर्घारित, तय किया हुआ, 
निष्चित किया हुमा 6. नियत, जिसको कोई पद या 
कतव्य सौपा गया हो 7. विवाहित, जिसका विवाह 
हो (श हो-मा० १०।५ 8. दद्‌, स्थिर 1 

स्थाप्य (वि०) [स्या--णिच्‌-+-ण्यत्‌, पुकागमः ] 1. रक्खें 

जानं या जमा किये जाने योग्य 2. नीव डाके जानें 
योग्य, स्थिर या स्थापित किये जाने योग्य, - प्यम्‌ 
धरोहर, अमानत । सम ०--अपहरणम्‌ धरोहर की 
वस्तु हड्प कर जाना, अमानत मे खयानत । 

स्थामन्‌ (नपुं०) [ स्था-|-मनिन्‌ ] 1. साम्यं, शक्ति, 
स्य, जसा कि “अङवत्थामन्‌' में, दे° “अङ्वत्था- 


त्यम्‌ 


नी. , 38 @ 0 अत चक्रक 
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मन्‌" के अन्तर्गत महा० का उद्धरण 2. स्थिरता, 
स्थायित्व । 


स्थायिन्‌ (वि०) [ स्या-{-णिनि युक्‌ ] 1. खड़ा रहने 
वाका, टिकने वाला, स्थित रहने वाला (समास के , 


मंत मे) 2. सहन करने वाका, निरन्तर चलने वाला, 
टिका, टिके रहने वाखा-शरीरं क्षणविध्वंसि 
कल्पांतस्यायिनो गुणाः-सुमा ०, कतिपय दिवसस्यायिनी 
यौवनश्रीः- मतृ ° २।८२, महावीर ७।१५ 3. जीने 
वाला, निवास करने वाखा, रहने वाला मेष० २३ 
4. स्थिर, दृढ़, पक्का, अपरिवर्ती, जौ न वदकले-स्याथी 
भवति (पक्काहो जातादहं) (पुं०) 1. नित्यया 
दाङवत भावना, (दे° नी° स्थायिभावः) शि० 
२।८७, (नपुं०) 1. कोई भी टिकाऊ वस्तु, दृढ़ 


-स्थितिया दक्ला। सम०्--भावः मन की स्थिर 


ददा, टिकाऊ या सदा रहने वालो भावना, (कहते 
टै इन “स्थायिभावो से ही कान्यगत विभिन्न रसो की 
निष्पत्ति होती हं, प्रत्येक रस का अपना स्थायिभाव 
अख्ग दहं) स्याधिभाव गिनती में आठ यानौ हं 
-रतिह सश्च शोकड्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । जुगुप्सा 
विस्मयदवेत्थमष्टी प्रोताः शमोऽपि च सा० द° 
२०६, तु° व्यभिचारिभाव, भाव या विभाव मी । 


स्यायुक (वि०) (स्वरीऽ-का, को) [ स्था--उकञ, 


य्‌क्‌ ] 1. जो टहरने वाला हो, या जिसमें टहरने को 
प्रवृत्ति हो 2. दृढ, स्थिर, अचल,-कः गांव का मुखिया 
या अधीक्षक । 


स्थालम्‌ [ स्थति तिष्ठति अन्नादयत्र आधारे वन्‌ | 


1. थाल, थाली, तस्तरी 2. कोई भोजनपात्र. पाकयोग्य 
वर्तन । सम० रूपम्‌ पाकपात्र को आकृति 1 


स्थाली [ स्थाल ¬} ङीप्‌ } 1. मद्रका घडा या हांड़ी, 


रांघने का वर्तन, कड़ाहौ, वटलोई- नहि भिक्षुकाः 
सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रयन्ते सर्वं ०, स्याल्यां वंड्य- 
मय्यां पचति तिलखली मिन्धनैश्चन्दनाद्यंः भतृं° - २। 
१००2. सोम तयार करने के काम आने वाला 
विरोष पात्र, पाटलावृभ्र. तुरदौ के सदृ फूल । 
सम०-- पाकः एक धार्मिक कृत्य जिसका अनुष्ठानं 
गृहस्थ करते हं, पुरीषम्‌ पाक पात्र में जमा हृञा 
मेर या तरर, पुलाकः पाकपात्र म पकाया हमा 
चावल, शन्यायः दे० “न्याय' के अन्तर्गत, विलम्‌ 
पाकपात्र का भीतरी हिस्सा । 


स्यावर (वि०) [स्था +-वरच्‌] 1. एक स्यान पर्‌ जमा 


हुआ, अचल, अडिग, अचर, जड (विपण जंगम ) 
शरीराणां स्थावरजङ्कमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव 

-कु० १।२३, ६।६७, ७३ 2. निदचेष्ट, निष्किय, 
मन्द 3. नियमित, स्थापित, रः पहाड-स्यावराणां 
हिमाकयः- भग० ` १०।२५, रम्‌ कोई भी स्थिर 


या जड़ पदां (जसे कि मिटटी, पत्यर, वृक्ष आदि 
जो किब्रह्मा कौ सतवीं सृष्टिहं तु° मनु° ४१) 
-मान्यः स मे स्थावरजङ्गमानां सगं स्यितिप्रत्यवहारहेतुः 
रघु २४४, कु० ६।५८ 2. धनुष की डोरी 
3. अचल संपत्ति, मार असवाब 4. पतृक या मौ- 
रूसी प्राप्त सम्पत्ति । सम० -- अस्यावरम्‌, - जङ्गमम्‌ 
1. चल गौर अचल संपत्ति 2. चेतन ओर जड पदाय । 


स्याविर (वि०) (स्त्री°-रा^री) [स्यविर--मण्‌] मोटा, 


स्यासकः [स्या-{-स--स्वार्थादौ क] 1. सुवासित करना, 


दीरीर पर सुगन्वित केप करना 2. पानी का वृलबृला 
या कोई तरर पदाथं--शि० १८।५ । 


स्थासु (नपु°) [स्था--सु] शारीरिक बल । 
स्यास्न्‌ ( वि० ) [ स्या-~स्नु] 1. स्थिर, दुद्‌, अचल 


2. स्यायी, नित्य टिकाऊ, पायदार-शि० २।९३, 
कि० २।१९ 1 


स्थित `(मू० क० $°) [स्या-क्त] 1. खड़ाहुगा, रहा 


| 


हृ, ठहरा हुआ 2. खडा होनें वाला 3. उठकर खडा 
होने वाला, उठा हृमा-स्यितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां 
*--छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌-रघ्‌ ० २।६ 4. टिकने 
वाका, सहारा ऊेने वाला, जीवित, विद्यमान, मौजूद 
स्थित-घन्या केयं स्थिताते शिरसि मूद्रा० १।१, 
मेष ० ७. (प्रायः क्तान्त के साय विषेयक के रूप मे) 
विक्रम० १।१, चा० १।१, कु० १।१ 5. घटित, हा 
हुया-कू०४।२७ 6. पड़ाव डाला हमा, अधिकार किया 
हुमा, नियुक्त किया हया - श ० ४।१८ 7. क्रियान्वित 
करने वाला, डटा रहने वाका, समनुरूप रवु° 
५1३३ 8. निरचेष्ट खड़ा हुमा, सुका हा, ठहरा 
हुमा 9. जमा हृगा, दृढकृतापूर्वक र्गा इभा कू° 
५।८२ 10. स्थिर, दृढ़ जंसा कि “स्यितघी ओौर 
“स्यितप्रज्ञ' मे 11. निर्घारित, दृढ़ निद्चय किया हुजा 
--कू० ४।३९ 12. स्यापित, समादिष्ट 13. आचरण 
मे दुद्‌, दृढमना 14. ईमानदार, वरमात्मा 15. प्रतिज्ञा 
या करार का पक्का 16. सहमत, व्यस्त, संविदाग्रस्त 
17. तयार, निकटस्य, समीप, - तम्‌ स्वयं खडा हआ 
(जसे कि शब्द) । सम० ~ उपल्यित (वि०) “इति 
दाब्द से युक्त या रहित (जसे कि शब्दः, धी (वि ०) 
दृढमनस्क, स्थिरमना, शान्त,- पाठ्यम्‌ खड़ी हुई 
स्त्रीपात्र द्वारा प्राकृत में पाठ, प्रज्ञ {वि०}) निणय 
या समन्लदारी मे दुद, सव प्रकार के भ्रमो से मुक्त, 
सन्तुष्ट-प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते भग० 
२।५५, ~ प्रेमन्‌ (पुं० ) पक्का या विदवासपात्र मित्र । 


स्वितिः (स्त्री०) [स्था-क्तिन्‌] 1. खडें होना, रहना, 


रिकना, डटं रहना, जीवित होना, ठहरना, निवास- 
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स्थान- स्यति नो रे दध्याः क्षणमपि मदान्वेक्षण करना 3. प्रसन्न करना, तसल्ली देना, आराम पहुंचाना 
सखे --मामि० १।५२, रकोगृहे स्थितिरमूखमग्नि- --श०४, स्थिरीभ्‌- 1. स्थिर या दृढ़ होना. 2. शान्त 
श्द्धौ त्वनिश्चयः -उत्तर० १।६ 2. रुकना, चुप या वीर होना) । सम० अनुराग दृढ आसक्ति वाा, 
होकर खड़े होना, एक ही अवस्था मे रहना - -भस्थ- स्नेहसिक्त,- आत्मन्‌,-चित्त, चेतस्‌ घो, --बुदि, 
तायां परतिष्ठेयाः स्वितायां स्यितिमाचरेः-रघु° --मति (वि०) 1. दृढमना, विचारया सकल्प का 
१।८९ 3. अडिग रहना, जम जाना, स्थिरता, दृढता, पक्का, दुढ़ संकल्प, रघु ° ८।२२, शान्त, वीर्‌, अक्षृन्व, 
लगे रहना, भक्ति मम भूयात्‌ परमात्मनि स्थितिः - आयुस्‌, जीविन्‌ (वि०) दीघजीवी, चिरजीवी, 
भामि० ४२३ 4. हाकुत, अवस्था, परिस्थिति, दशा - -आरम्भ (वि०) ०04 निर्वाह में दृढ, घयशाटो, 
5, प्राकृतिक हालत, प्रकृति, स्वभाव -मयवा स्यिति- --कृटकः 1. रुगातार पीसने याका 2. (वीजग० म) 
रिक मन्दमतीनाम्‌ -हि० ४ - 6. स्थिरता, स्थायित्व, समान भाजकः, गन्धः चंपक फूल, छवः भोजपत्र का 
चिरस्यायित्व, निरन्तरता-- वंशस्थितेरधिगमान्महति ृक्ष,--छायः 1. यात्रियों को छाया देने वाला 2. वृक्ष, 
प्रमोदे - विक्रम० ५।१५, कन्यां कुलस्य स्थितये --जिह्वः मछली, जीविता सेमल (शाल्मली) का 
स्यिति्ः- कु० १।१८, रघु ° ३।२७ 7. बाच्रण पेड,--दष्टृः सांप, - पुष्पः 1. चंपक वृक्ष 2. बकुक वृक्ष, 
की शुद्धता, कतंव्यपालन में दृढता, शिष्टता, कर्तव्य, मौलसिरी,-- प्रतिज्ञ (वि०) दृढ्प्रतिज्ञ, हठी, आग्रही 
नैतिक सदाचार, ओौचित्य -रघु० ३।२७, ११।६५., 2. वचन का पालन करने वाला, प्रतिबन्ध (वि०) 
१२।३१, कुऽ १।१८ 8. मनशासन का पालन, विरोध करने में दृढ, हठो -- श ०२, - फला कृष्मांडी, 
(किस राज्य मे) सुव्यवस्या की स्यापना-रघु ° १।२५. -योनिः वडा भारी वृक्ष जो छायां ओर शरण दे, 
9. दर्जा, पद, ऊॐचा पद या दर्जा 10. निर्वाह, जीवन -यौवन (वि०) सदा जवान रहने वाला, (-- नः) 
का वने रहना-मा० ९।३२, रघु ° ५।९ 11. जीवन मे 1. विद्यावर, परी 2. चिरस्यायौ तारुण्य, -श्नौ (वि ०) 
नैरन्तयं, रक्षितावस्या (मानव की तीन गवस्याों में सदा रहने वादी समृद्धि वाला, संगर (वि०) प्रतिज्ञा 
से एक) -सगंस्यितिप्रत्यवहारहेतुः--रघ्‌० २।४४, कु° का त वाका, सच्चा, बात का घनी, --सोहूद 
२।६ 12. यति, विराम, विरति 13. कुद्ललेम, (वि०) मित्रतामं दुढु,--स्यायिन्‌ (वि०) दढ या 
कल्याण 14. संगति 15. निरिचित नियम, अध्यादेश, अटल रुने वाला, पूर्णतः शान्त रहने वाका (जसा कि 
आज्ञप्ति, सिद्धांतवाक्य, नीतिवाक्य 16. निदिचत समाधिर्मे) । . 
निर्बारण 17. अवधि, सीमा, हद 18. जडता, गति- | स्यिरता, - - त्वम्‌ [स्थिर + तट्‌ + टाप्‌, व्व वा] 1. दृढता, 
हीनता 19. ग्रहण की अववि। सम०--स्यापक स्थेयं, टिकाऊपन 2. दृढ भौर वरदा प्रयत्न, पौरुष 
(वि०) मूल वस्या मे जमाने वाखा, पूर्वाविस्या को --श० ४।१४ .3. सातत्य, मन कौ दृढता 
्राप्त करने की शक्ति रखने वाला, लचौकेपन को 4. अचरता । ट 
धारण करनं वाला, कः कचीापन, पूर्वावस्था को | स्थिरा [स्थिर +-टाम्‌ | पृथ्वी । 
पुनः प्राप्त करने की सामर्थ्यं । स्थुड्‌ (तुदा० पर० स्युङ्ति) ढकना । 

स्थिर (वि०) [स्था-+-क्रिरच्‌, म० अ० स्थेयस्‌, उ० अ० | स्यम्‌ (स्थुड्‌ ।-अच्‌, पृषो° डस्य लः] एक प्रकार का रवा 
स्थेष्ठ] 1. दृढ़, स्यि रमति, जमा हुआ भावस्थिराणि तव्‌ 1 
जननान्तरसौहूदानि-श ० ५।२, स स्थाणुः स्थिरमक्ति- | स्वणा [स्या { नक्‌, उदन्तादेडः, पृपो०] 1. घर का स्ववा 
योगसुरुमो निःश्रेयसायास्तु वः--विक्रम० १।१, कु° सतून, स्तंभ 2. पो या खवा - स्यृणानिखननन्यायेन 
१।३०, रघु ° ११।१९ 2. अचल, शान्त, गतिहीन-करु° -शारी० 3. लौह्मूति या प्रतिमा 4. घन । सम० 
२।३८ 3. दृढृतापूर्वंक जमा उत्तर० १।४० --निखननन्याय “न्याय' के नीचे देखो । 


4. स्यायी, नित्य, शाइ्वत . मेध० ५५, मा० १।२५, | स्यूमः (पं) 1. प्रका 2. चन्द्रमा । 
5. चान्त, सचेत, स्वस्यचित्त घीर, गंमीर 6. मौन, | स्यूरः [स्या + ऊरन्‌] 1. सांड 2. मनुष्य । 
अक्षुव्च 7. आचरण में पक्का, दृढ़ 8. संतत, श्रद्धालु, | स्वल (वि०) [स्थन्द्‌ 4 ् 
{^ ॥ % 2, | स्वल । ल्‌ +अच्‌ म०अ० स्यवीयस, उ०अ० 
दद -संकरल्प 9. विच्वास > स्प । थ 
दढ -संक्रल्प 9. निरिचत, विच्वास योग्य 10 कठोर, ठोस र्वष्ठ] 1. विस्तृत, वड़ा, वृहत्‌, विशाल, महान्‌ 


11. मजवरत्‌, अन्तदृद 12. कड़ा, निष्करुण, कटोर- बहस्यदापि स्थलेन स्थोयते वहिरदमवतः धि० 
हदय -कु° ५।४७.--रः देव, मुर 2. वृक्ष, 3. पहाड़ २।७८ (ग्रहां छटा अयं मौ घटता है ) , स्थृलदस्तावने- 


4. साद 5. शिव कः नाम 6. कार्तिकेय का नाम पान्‌ मघ०१८, १०६, गच्‌० ६१२८ 2. मोटा 
> मोक्न या निर्वाण 8. गनिग्रह (स्थिरीकृ 1. पृष्ट मासिक, हम्टगृष्ट 3 मजन्रून, शक्तिगान्ी--स्थं न 
करना, मजवूत करना, समर्थन करना 2. स्कना, दृद * स्थूरं श्वसिति - वा> 'कटिनाई से सांस ठता हँ 
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4. बेडौल, भटा 5. सम्पूण, साधारण, अनाड़ो 
(आक० से भी) जंसा किं 'स्यूरमानम्‌' में 6. मूखं, 
मूढ़, बुद्ध, नासमञ्ञ 7. आलसी, सुस्त, ठग. 
8. अयथायं, लः कटहल, लम्‌ 1. ठेर, राशि 2. तव्‌ 
3. पहाड़ कौ चोटी । सम०-जन्त्रम्‌ बड़ी आंत जो 
गृदा के पास तक जाती हं,-- वास्यः साप, - उच्चयः 
1. पवत खंड जो गिर कर ऊब्रड-खाबवड टीके जसा 
वन गया हौ 2. अपू्णता, कमी, शर 3. हायी कौ 
मघ्यम गति 4. महासा 5. हावी के दांतका रघ्र, 
--काय (वि०) मोटा, मांसल, -- क्षेडः, --श्ष्वेडः वाण, 
- चापः घूनकी,- तालः हिताल,-घौ,- मति 
(वि०) मूखं, व॒द्‌घू,-- नालः लम्बी जाति का सरकंडा 
-नास,-- नासिक (वि०) मोटी भकं वाला, 
(-सः+-कः) सूअर, वराह, - पटः- पटम्‌ मोटा 
कपड़ा, -पटूटः कपास, - पाद (वि०) मोटे पर 
वाका, सूजे पर वाला, (-दः) 1. हायी 2. दीपद 
रोग से ग्रस्त व्यक्ति, -- फलः सेमल (शाल्मखी) का 
वृक्ष, ~ मानम्‌ मोटा हिसाव, मोटा अन्दाज, -. लक्ष, 
-- क्ष्य (वि०) 1. दानी, वदान्य, उदार 2. सम- 
क्लदार, विद्धान्‌ 3. लाभ-हानि दोनों का घ्यान रखने 
वाला, ~ शकम बडी योनि"वाली स्त्री,-श्षरोरम्‌ भौतिक 
ओर नदवर शरीर (विप० सूक्ष्म (चल्गि) दीरीर), 
शाटकः, ज्ञाटिः मोटा कपड़ा,--ज्ञोषिका क्षुद्र 


पिपीलिका, छोटी चिऊंटी जिसका सिर, शरीर के अनुपात 


से वडा हो, षट्पदः 1. भौरा 2. भिड,-स्कन्धः लकुच 
वृक्ष, बड़हल का पेड-- हस्तम्‌ हाथी की सूंड । 

स्य॒लक (वि० ) [ स्थूल कन्‌ ] विस्तृत, वड़ा, महान्‌, 
विशार, कः एक प्रकार की घास या नरकुल 
(सरकंडा) । 

स्यलता, त्वम्‌ [स्थूल {तल्‌ }-टाप्‌, त्व वा] 1. विस्तार, 
विशाकुता, वडप्पन 2. सुस्तो, जडता । 

स्यलयति (ना० घा० पर ०) बड़ा होना, हृष्ट-पुष्ट होना, 
मोटा होना । 

स्यूलिन्‌ (पु०) [ स्थूल इनि । ऊट । 

स्येमन्‌ (प्०) [ स्था इमनिच्‌ }] दढता, स्थिरता, 
अचलता, अडिगपन -- द्राघीयांसः संहताः स्येमभाजः 
--शि० १८।३३, न यत्र स्येमानं दवुरतिभयन्नान्त- 
नयना--भामि० १।३२। 

स्थेय (वि०) [ स्था--यत्‌ ] जमाये जाने योग्य, रवण 
जाने योग्य, निश्चित या निर्धारित किये जाने योग्य, 
-यः (दो दलों के बीच वतमान) 1. सगडे का फंसला 
करने के किए छांटा गया व्यविं विवाचक, पंच, निर्णा- 
यक 2. पुरोहित । 

स्थेयस्‌ (वि०) (स्त्री० सी) [स्थिर {-ई्यमुन्‌, स्यादेशः 
म० अ० 'स्थिर' की ] दुढतर, अपेक्षाकृत वलवान्‌ । 
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स्येबठ (वि ) [ स्थिर इष्ठन्‌, स्यदेडाः, उ० अण 
> “स्थिर की' ] अत्यन्त दृढ, बल्वत्तर । 

स्य्यम्‌ [ स्थिर -{-ष्यज. ] 1. दृढता, स्थिरता, अचलता, 
निङ्चरुता 2. निरन्तरता 3. मन को दृढता, संकल्प, 
स्यायित्व - भग० १३।७ 4. सहनशीरुता 5. कडा- 
पन, ठोसपना । 

स्थौणेयः, स्यौणेयकः [ स्थूणा -{-ढक्‌, ढकवन. «7 ] एक 
प्रकार का गंघद्रव्य । 

स्यौरम्‌ [ स्यूर-{-अण्‌ ] 1. दृढता, सामथ्यं, सक्ति 2. गं 
या घोडे पर छादने का पूरा वोञ्च। 

स्यौरिन्‌ (नपुं) [ स्वौर इनि ] 1. पौठ पर वोकज्ञा 
ढोने वाला घोड़ा, रद्द घोड़ा 2. मजवूत घोड़ा । 

स्यौल्यम्‌ [ स्यूल-{-ष्यज. ] बवड्प्पन, विश्ाक्ता, हेष्ट- 
पुष्टता । | 

स्नपनम्‌ [ स्ना-{-णिच्‌ {-ल्युट्‌, पुक्‌ ] 1. छिडकना, नह्‌- 
लाना 2. स्नान करना, पानी मे इवकी गाना - रेजे 
जनैः स्नपनसाद्रतराद्रमूतिः--शि० ५।५७ 1 

स्नवः [ स्न्‌ -}-अप्‌ ] चूना, रिसना, टपकना । 

स्नस्‌ (म्वा० दिवा० पर० स्नसति स्नस्यति) 1. वसना 
2. उगलना (जंसे मह से), परित्याग करना । 

स्ना (अदा० पर० स्नाति, ` स्नात) 1. स्नान करना, 
नहाना, पानी मे इवकी लगाना ~ मृगतृष्णाम्भसि 
स्नातः 2. गुरुकु छोडते समय स्नान करनं के 
संस्कार का अनृष्ठान करना, प्रेर० (स्नाप्रयति --ते, 
स्नपयति-ते) नहाना, गीखा करना, तर करना, 
छिडकना - (तोयः) सतू्यंमेनां स्नपयां बभूवुः कु° ७। 
१०, स्मितस्नपिताधरा-गीत० १२, उत्तर ० ३।२३, 
कि० ५।४४, ४७, शि ० २।७, ८।३, मेघ ० ४३, इच्छा ° 
(सिस्नासति) स्नान करने की इच्छा करना, अप, मूत्यु 
के कारण शोक मनाने के पर्चात्‌ स्नान करनानि, -गहरी 
डवको लगाना अर्यात्‌ पारंगत होना, दे “निष्णात 1 


स्नातकः [स्ना-+-क्त--क] 1. ब्रह्मचयं आश्रम में अध्ययन 
समाप्त कर अनुष्ठेय स्नान को विधि पूरा करने वाला 
ब्राह्मण 2. वह ब्राह्मण जो वेदाध्ययन समाप्त कर 
अमी गुरखुकुक से लौटा हं ओर गृहस्य घमं मं दीक्षित 
हुआ हं 3. वह्‌ ब्राह्मण जो किसी चार्मिक विधि को 
पुरा करने के लिए भिक्षु वना हौ मनु° १११ 
4. पहले तीन वर्णो का कोई पुरुव जो गृहस्यघमं मे 
दीक्षित हो चुका हं । 

स्नानम्‌ [स्ना मावे ल्युट्‌] 1. घोना, मार्जन करना, पानी 
मे वक गाना -- ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः 
काद्यपः श० ४ 2. स्नान द्वारा शुद्धि, कोई धार्मिक 
या सांस्कारिक मार्जन 3. मृति का स्नान कराना 
4. कोई, वस्तु जो स्नान या मार्जन मे काम आवे । 
सम० अगारम्‌ स्नानगृह-- ब्रोणी स्नान करने की 





० 1 
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नांद^-यात्रा ज्येष्ठपूणिमा को मनाया जाने वाला 
पर्व,-वस्त्रम्‌ स्नान का वस्व-सकृत्‌ किं पीडितं 
स्नानवस्त्रं म्‌ ञ्चेत्‌ दतं व २।१०६.-विधिः 
1. स्नान करने कौ 2. स्नान करने के उचित 
नियम या रीति । 
स्नानीय (वि०) [स्नानाय हितं छ] स्नान के किए योग्य, 
मार्जन के किए उपयुक्त, स्नान के समय पहना 
हुमा वस्त्र,- स्नानीयवस्त्रक्रियया पत्रों वोपयुज्यते 
-माङवि० ५।१२, -यम्‌ जल या ओर कोई पदार्थं 
(जैसे कि उबटना, या सुवासित चूर्णं आदि) जो 
स्नान के उपयुक्त हो-रघु° १६।२१ 1 
स्नापकः [स्ना-।-णिच्‌ ण्वुल्‌, पुक्‌] अपने स्वामी को 
स्नान कराने वाला या स्नान के लिए सामग्रौ कान 
वाला नौकर 1 
स्नापनम्‌ [स्ना--णिच्‌ +ल्युट्‌, धक्‌] स्नान कराना, या 
स्नानकर्ता की टह करना--मनु° २।२०९ । 
स्नायुः [स्नाति शुष्यति दोषोऽनया-स्ना -†-उण्‌ ] 1. कंडरा, 
पी, नस-स्वल्पं स्नायुवसावशेवमलिनं निर्मांसमप्य- 
स्यि गोः-मतं° २।३० 2. घनूष को डोरी । सम 
- अर्मन्‌ आंखों का एक विचेष रोग । 
स्नायुकः [स्नायु कन्‌] दे° (स्नायु 1 
य (पुं०) (स्ना~वन्‌, वनिप्‌ वा] कडरा, 
। 
स्निग्ब (वि ०). [स्निह्‌ +क्त] 1. प्रिय, स्नेही, हितेषी, 
अनुरक्त, प्रेमी - मा० ५।२० 2. चिकना, तंखाक्त, 
मसृण, तेल मे मोगा हुमा --उत्पङयामि त्वयि तटगते 
स्निग्धमिन्नाञ्जनामे- मेष ० ५९ स्निग्बयेणीसवर्णे 
-- १८, शि ° १२।६३, मा० १०।४ 3. चिपचिपा, 
लसकसा, लेसदार, चिवलिवा 4. प्रभाक्त्ति, चमकना 
उज्ज्वल, चमकदार- कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया 
न ममोवंद्ी-विक्रम० ४।१, मेध ० ३७, उत्तर० 
१।३३, ६।२१ 5. चिकना, स्निग्धकारी 6. गीला, 
तर 7. शान्त 8. कृपालु, मृद, सौम्य, भिलनसार 
--प्रीतिस्निग्बंजनपदवधूलोचनंः पीयम।न: मेघ० 
१६ 9. प्रिय, रुचिकर, मोहक, रघ्‌० १।३६, उत्तर ° 
२।१४, ३।२२ 10. मोटा, सधन, सटा हुआ--स्निग्व- 
च्छायातर्षु वसति रामगिर्याश्रमेषु (चक्र) --मेध० १ 
11. तुला हुमा, जमाया हश, (दृष्टि की भाति) 
टकटकी लगाये हुए, ग्धः 1. मित्र, स्नेही; मित्र 
व हितषी -- विज्ञः स्निग्बेरुपकृतमपि देष्यतां 
किचित्‌ - हि० २।१६०, या, स स्निग्घोऽकुणला- 
न्निवारयति यः - सुभा०, पंच० २।१६६ 2. काल 
एरण्ड का पौघा 3. एक प्रकारका चीड्का वृक्ष 
ग्धम्‌ 1. तेर 2. मोम 3. प्रकाग, आमा 4. मोटा- 
पन, खुरदुरापन । सम ०-जनः स्नेही व्यक्ति, हितेषी 


मित्र- स्निग्घजनसंविभक्तं हि दुःखं सह्यवेदनं भवति 
--श० ३,- तण्डुलः एक प्रकार का चाव जो जल्दी 
उगता हं,--वृष्टि ( वि० ) टकटकी लगाकर देखने 
वाका । 

स्निग्धता, त्वम्‌ [स्निग्ब +-तल्‌ }-टप्‌, त्व वा] 1. चिकना- 
पन 2. सौम्यता 3. सुकुमारता, स्नेह, प्रेम । 

स्निग्धा [स्निग् -¡- टाप्‌] मज्जा, वसा । 

स्निह्‌. (दिवा० पर ० स्निह्यति, स्निग्ब) 1. स्नेह रखना, 
स्नेहान्‌मूति होना, प्रेम करना, प्रिय होना (भवि० के 
साय-जिससे प्रेम किया जाय )-कि नू. खलु वालेऽस्मि- 
न्नौरस इव पत्रे स्निह्यति मे मनः-श० ७, स च स्निह्य- 
त्यावयोः-उत्तर० £ (यहां आवयोः 'सम्बन्व कारक भी 
हो सकता ह ) 2. अनायास ही मनुरक्त होना 3. किसी 
पर प्रसन्न होना, कृपाल होना 4. चिपचिपा होना, 
लसलसा या छिबलिवा होना 5. चिकनाया सौम्य 
होना, ्रेर०° (स्नेहयति - ते) 1. चिकनी-चुषड़ी वाते 
बनाना, चिकनाना, चिकने पदार्थं से केप करना, 
चिकना करना, तेर र्गाना 2. प्रेम कराना 3. विव- 
टित करना, नष्ट करना, मार डालना । 


स्नु (अदा० पर ० स्नौति, स्नृत ) 1. टपकना, सवण करना, 
बृद-बंद गिरना, सवित होना, पडना, रसना, चूना 
2. बहना, घार पड़ना, प्र--,वह निकलना, उड़े देना 
--प्रस्नृतस्तनी उत्तर ० ३। 

स्नु (पुं०, नपुं° ) [ स्ना~+-कु ] 1. पाड का समतल 
भूखंड 2. चोरी, सतह (पहले पांच वचनो में इस 
शब्द का कोई रूप नहीं होत्रा, कर्मण द्वि° वण कै 
पदचात्‌ विकल्प सेयह सान्‌" शब्द के स्यान मं 
प्रयुक्त होता हं ) । 

स्न्‌ (स्त्रौ०) [ स्तु-[क्विप्‌ ] स्नायु, कण्डरा, पेडी । 

स्नु (वि०) [ स्नु+क्त ] रिसा हुआ. बरंद-बूंद करके 
गिरा हु, वहा हुआ आदि । 

स्नुषा [ स्नु + सक्‌ -\-टाप्‌ ] पुत्रवधू समुपास्यत पत्रमो- 
ग्यया स्नुषयेवाविकृतेन्दरियः श्रिया--रघु° ८१४, 
१५।७२ 1 

स्ह. ( दिवा० पर० स्नुह्यति, स्नुग्ध या स्नूढ ) उकृटी 
करना, कं करना । 

स्नेहः [ स्निह्‌.+ घन. ] 1. अनुराग, प्रेम, कृपादुता, 
सुकुमारता --स्नहदाक्षिण्ययोर्यागात्‌ कामीव प्रतिभाति 
मे विक्रम०.२।४ (यहां इसमे छठा अयं भी घटता 
ह), अस्ति मे सोदरस्नेहोप्येतेषु श० १ 2. तला- 
क्तता, मसृणता, चिकनापन, चिकनादट (वंशेषिक के 
अनुसार २४ व मे से एक) 3. नमी 4. चर्वी, 
वसा, कोई भी पदां 5. तेर निविष्टक्षिय- 
स्नेहः स॒ दड्ान्तमपेयिवान्‌ रघु० १२।१ पंच० ?। 
८७, (यहां प्रथम अर्थं भी घटता है) रधु० ४।७५ 





( ११४७ ) 


6. शरीरगत कोई भी तर पदां जसे कि वीयं । 
सम० --गक्त तेल में भिगोया हुआ, चिकनाया जाः 
चर्वी मे लिप्त, - अनुव॒त्तिः (स्त्री०) स्निग्ब या मित्रों 
जैसा मेल-जोल,-आश्ञः दीपक, - छेदः, - भङ्गः 
मित्रता का टूट जाना, -पुर्वम्‌ (अबव्य०) अनुराग 
पूवंक,- प्रवत्तिः (स्त्री०) प्रेम प्रवाह-श० ४।१६, 
--भ्रिय (वि०) जिसे तेर अधिक प्यारा हो, (-यः) 
दीपक, - भूः दलेष्मा, --रङ्धुः तिल, - वस्तिः (स्त्री °) 
तेर की सुई रगाना, तेक का अनीमा करना, गुदा के 
मागं से पिचकारी द्वारा तेल डालना,--विमदित 
(वि०) तेर से माकिश किया गया,--ब्यक्तिः 
(स्त्री°) प्रेम का प्रकटीकरण, मित्रता का प्रदर्शन, 
-- (भवति) स्नेहव्यक्तिदिचरविरहजं मुञ्चतो वापष्प- 
मृष्णम्‌ -मेघ० १२। 


स्नेहन्‌ (१०) [ स्निह.¬+-कनिन्‌, नि० ] 1. भित्र 
2. चन्द्रमा 3. एक प्रकारका रोग। 
स्नेहन (वि०) [ स्निह.+-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 1. मालिश 


करने वाका, चिकनाने वाला 2. नष्ट करने वाला, 
--नम्‌ 1. तेर मालि, चिकनाना, ते या उबटना 
मलना 2. चिकनाह॒ट 3. उवटन, स्निगबकारी । 

स्नेहित (भू० क० क०) [ स्निह्‌ -{ णिच्‌-क्त ] 1. प्रेम- 
पात्र 2. कृपाल, स्नेही 3. लिपा हुआ, चिकनाया हृ, 
--तः मित्र, प्यारा । 

स्नेहिन्‌ (वि०). (स्री नी) [ स्निह.+-णिनि) 
1. अनुरक्त, स्नेह करने वाता, मित्र सदृश 2. तेलाक्त, 
चिकन, चर्बी युक्त (पूं०) 1. मित्र 2. मालि करने 
वाखा, केप करने वाखा 3. चित्रकार । 

स्नेहः [स्निह्‌. + उन्‌] 1. चन्द्रमा 2. एक प्रकार का रोग । 

स्नै (ज्वा पर० स्नायति) पट्टी वांवना, ल्पेटना, सुडौछ 
करना, भावृत्त करना, परिवेष्टित करना । 

स्नैग्ध्यम्‌ [ स्निग्ब [ष्य ] 1. चिकनाहट, स्निग्ता, 
फिसलन, चिक्करणता 2. सुकूमारता, प्रियता 3. चिक- 
नापन, मृदुता 1 

स्पन्द्‌ (म्वा० आ० स्पन्दते, स्पन्दत) 1. धघड़कनाः घकघक 
करना अस्पन्दिष्टाक्षि वामं च -भद्वि° १५।२७, 
१४।८३ 2. हिलना, कांपना, ठिदुरना 3. जाना, गति- 
दील होना, परि--,घड़कना, कपना, वि ` -» इधर- 
उधर चूमना, संघपं करना । स 

स्पन्दः [ स्मन्द-{-घल्. ] 1. घड्कन, घकधक _ 2. कपकपी, 
सरथ राहृट, गति - ननो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि 
विमृशन्‌-भर्तृ° ३।५१ : 

प्यन्दनम्‌ [ स्पन्द्‌ {ल्युट्‌ ] 1. धड़कन, नाडी का फड़कना, 
थरयराहट, कपकपो-वामाक्लिस्पंदनं सूचयित्वा 
-मा० १, इसी प्रकार अवर, वाहु?, शरीर? आदि 
2. यरथरी, बडुकन्‌ 3. अर्भक नें जीव का स्फुरण । 


स्वन्दित (भू० क० कृ०) [ स्पन्द्‌ {-क्त ] 1. थरथरीयुक्त, ` 
ठिदुरा हआ 2. गया हृमा,- तम्‌ नाडी का स्ष्ुरण, 
धड़कन, घकवक । 
स्पध (म्वा० आ० स्पर्धते) 1. स्पृहा करना, होड लगाना, 
मूक्राबला करना, प्रतिद्रन्दरिता करना, प्रतियोगिता 
करना, -- अस्पष्ट च रामेण-मट्ि० १५।६५ 
कस्तंस्सह स्पर्वते --भतं० २।१६ 2. ललकारना, 
चूनोती देना, उपेक्षा करना, प्रति--, वि--, चुनौती 
देना, कुलकारना । 
स्पर्धा [ स्पघं -{-अङ्‌-}- टाप्‌ ] प्रतियोगिता, प्रतिद्रन्दरिता, - 
होड-आतमनस्तु वधेः स्पर्षा शुद्धवीवंह्वमन्यत 2. ईर्ष्या, 
डाह 3. चुनौती 4. समानता । 
स्पधिन्‌ (वि०) (स्त्री°-नो) [ स्पर्वा-+-इनि |] 1. प्रति- 
द्न्दिता करने वाका, होड करने वाला, प्रति- 
योगिता करने वाला, प्रतिस्पर्वादीर-तवाघरस्पधिषु 
विद्रुमेवु--रघु ° १३।१३, १६।६२ 2. प्रतिस्पर्धी, 
ईर्ष्या 3. घमंडो,--( पुं° ) प्रतियोगी, समकक्ष 
व्यक्ति । 
स्पश. ( च ० आ० स्पर्शयते ) 1. लेना, पकडना, छूना 
2. पिं संय॒क्त होना 3. आगन करना, 
आदकेषण । 
स्यः [ स्पशं..-(स्पृश्‌ वा) †-घन. ] 1. छूना, सपक 
(समी -अयों मं- तदिदं स्पशक्षमं रत्नम्‌-श० १।२८, 
२।७ 2. संयोग (ज्यो० में) 3. संवषं, मुठमेड 
4. भावना, संवेदना, दने से होने वाला ज्ञान 5. त्वचा 
का विषय, स्पशंयोग्यता, स्प्शंगुण - स्पर्शगुणों वायुः 
--तकं० 6. प्रभाव, रोग, बीमारी का दौरा 7. रोग, 
व्याधि, विकृति, आदि या मनोव्यथा 8. (कूसेम्‌ 
तक) पाचों वगो मे कोई सा व्यजन ~ कादयो मान्ताः 
स्पर्दाः 9. उपहार, दान, भेट 10. हवा, वायु 
11. आका 12. एक रतिवंव,-र्शा य पुदचरी । 
सम ० --अन्ञ (वि०) स्पशंज्ञान से रहित, संवेदनून्य 
इन्द्रियम्‌ स्पदं का ज्ञान, या स्यरशंज्ञान प्राप्त करने 
वाली. इन्दिय,-- उदय (वि०) जिसके पीछे व्यंजन 
वर्णं हो, --उपकः,- मणिः पारस पत्थर - तन्मात्रम्‌ 
वह्‌ तत्त्व जिसका छूने से ज्ञान हो,- लज्जा घुर्दमुई 
का पौवा वेद्य (वि०) स्पशं के द्वारा जिसका ज्ञान 
हो -- संचारिन्‌ (वि०) संक्रामक, . छूत का,--स्नानम्‌ 
सूयंग्रहण या चद्रग्रहण आारम्म होने पर स्नानः स्पन्वः, 
. - स्यन्दः मेडक । 
स्यर्ञन (दि०) (स्त्री°-नो) | स्पर्श, (स्पृश्‌ वा) 
~+-ल्यट्‌ ] 1. दूने वाला, हाय गानं वाला 2. प्रस्त 
करने वाला, प्रभाव डालने वाखा, नः हवा, वायु, 
- नम्‌ 1. चछूना, स्यं, संपकं 2. संवेदन, भावनां 
3. स्पर्शोन्दिय या स्पक्षंजन्य ज्ञान 4. मेट. दान । 








( ११४८ ) 


स्यर्षनकम्‌ (4 ] सांस्यदर्शन मे प्रयुक्त ^त्वचा' 
का वी इ | 


स्यकशबत्‌ (वि०) [ स्यं ।-मतुप्‌ ] 1. स्प किये जाने 
के योग्य 2. मृदु, दूने में रुचिकर या कोमल- कु 
१।५५ । 

स्थं (स्वा० आआ० स्पषंते) गीला या तर होना । 

¦ स्यष्ट (पुं) [ स्पृश्‌† तृच्‌ ] मनोव्यथा, शरीर मं 
विकार, 

स्पश्‌ (स्वा० उम० स्पराति) 1. अवरुद्ध करना 2. दायित्व 
ग्रहण करना, संपन्न करना 3. नत्यी करना 4. दूना, 
देखना, निहारना, स्पष्ट दृष्टिगोचर होना, जासूसी 
करना, भांपना, मेद पाना । 

स्यज्ञः | स्पद््‌-}-अच्‌ ] 1. भेदिया, गुप्तचर,-स्पशे शनं्गत- 
वति तत्र विद्विषाम्‌ - शि० १७१२०, दे° (आपस्य 
भी 2. क्डाई, संग्राम, युद्ध 3. (पुरस्कार पाने के 
किए) जंगी जानवरों से कढ़ने वाका, या एसी 
लड़ाई । 

स्पष्ट (वि) [ स्पश्‌ +क्त ] जो साफ़ साफ़ देखा जा 
सके, व्यक्त, साफ़ दृष्टिगोचर, साफ़, सरल, प्रकट 
- स्पष्टे जाते प्रत्यषे-का० “जव धूप खि गई थीः 
स्पष्टाकृतिः-रषु ° १८।३०, स्पष्टार्थः आदि 2. वास्त- 
विक, सच्चा 3. पूरा खिला हुमा, फला हु। 4. साफ़ 
साफ़ देखने वाका, ष्टम्‌ (भव्य ०) 1. स्पष्ट रूप से, 
साफ़ तौर पर, साफ़-साफ़ 2. ख॒ल्लमल्‌ल्ला, साहस 
पूर्वक (स्पष्टीङ़ साफ़ करना, प्रकट करना, व्याख्या 

कर कहना) । सम० - गर्भा वह स्त्री जिसके 

गर्म के चिक साफ़ देख पड़, - प्रतिपत्तिः (स्त्री ०) 
स्पष्ट ज्ञान, शुद्ध प्रत्य्ज्ञान,-भाषिन्‌, - वक्तु (वि ०) 
साफ-साफ़ कहने वाला, मंहफट, खरा, सरल । 

ह्यु (म्वा० पर ० स्पृणोति) 1. मुक्त करना, उद्धार करना 
2. पुरस्कार देना, अनुदान देना, प्रदान करना 3. रक्षा 
करना 4. जीवित रहना ॥ 

शु स्पृश्‌ †-कक्‌ पृषो° शस्य कः ] एक जंगली 

1 । 


स्न्‌ [ तुदा० पर० स्पुद्छति, स्पुष्ट ] 1. क 
गजो हन्ति - हि° ३।१४, कर्णे परं स्पुदाति पर 
समूलम्‌- पंच ° १।३०४ 2. हाय. रलना, थपथपाना, 


षयूना कुः. ३।२२ 3. बु जाना, चिपक जाना, 
संपृक्त होना 4. पानी से धोना या छिडकाब करना 
मनु° २।६० 5. जाना, ० -श० २।१४, (० 
३।४३. 6. प्राप्त करना, श करना, विषयेष स्यि 
पर पहुंचना - महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव--रघु° 
३।३२ 7. कायं मे परिणत करना, प्रभावित करना, 


ग्रस्त करना, पसीजना, दवीभूत होना मुद्रा० ७1१६, 
कु० ६।९५ 8. संकेत करना, उल्लेख करना गरेर 


स्पर्षयति-ते स 2. देना, प्रस्तुत करन 
ध ५ ह घटोष्नीः-- रघु ° २।४९, 
== उपस्पृश्‌, अभि-छूना, उष--,1. दूना 2. शरीर 
पर पानी के छीटेदेनाया स्नान करना-मनु° ४। 
१४३ 3. आचमन करना, पानी देना, कुल्ला करना 
-- स नद्यवस्कन्दमुपास्पुशच्च-मद्वि° २।११, मनु° 
२।५३, ५।६३, अप उपस्पृद्य 4. स्नान करना-रधु° 
५।५९, १८३१, षरि ,› छूना, सम्‌- › 1. दूना 
2. पानी से छिडक।व करना- मनु ° २।५३ 3. सम्पकं 
स्थापित करना 1 
स्पृश्‌ (वि०). [ स्पृश््‌-} क्विप्‌ ] (समास के अन्त मे 
भ्रयुक्त) जो छता ह, छूने वाका, प्रस्त करने वाला, 
बेघने वाला,-- मर्मस्पृश्‌, हृदिस्पृश्‌ आदि । 
स्पष्ट (भू० क० क०) [ स्पृश्‌ +क्त । 1. छमा हमा, 
हाथ लगाया हया 2. सम्पकं मेँ माया हभ, स्पर्शी 
3. पटुंचने वाला, उपयोग करने वाका, विस्तार पाने 
वाला-अस्पुष्टपुरुषान्तरम्‌ ~ कू ० ६।७५ 4. प्रस्त, 
पकड़ा हा - मेघ ० ६९, अनषस्पुष्टम्‌-रघु ° १०।१९ 
5. गन्दा, मलिन - मनु° ८।२०५ 6. जिह्वा के पूर्णं 
स्पशं से बना हआ (पाचों वर्गो मसे कोई सा वणं) 
अचोऽस्पृष्टा यणस्त्वीषन्नेमस्यृष्टा शलः स्मृताः । दोषाः 
स्पृष्टा हकः प्रोक्ता निबोघानुप्रदानतः-- शिक्षा ° ३८॥ 
स्पुष्टिः+-स्पुष्टिका (स्त्री०) [ स्पृश्‌ +- वितन्‌, स्मृष्टि 
-+-कन्‌ ¬-टाप्‌ ] छूना, सम्पकं तद्वयस्य अस्मच्छरीर- 
स्पृष्टिकया शापितोऽसि- मूच्छ ३ । 
स्पृह. (चुरा० उभ० स्पृहयति-ते) कामना करना, लाका- 
यित होना, इच्छा करना, उत्सुक होना, चाहना (संप्र 
के साथ) स्पृहयामि खल्‌ दुर्ललितायास्मं शा० ७, 
तपःक्लेशायापि स्पृहयन्ती _ का०, न मेधिलेयः स्पुहयां- 
४ भत्रं दिवों नाप्यलकेश्वराय रघु० १६।४२, 
° २।४५ । 
स्यृहणम्‌ [ स्पृह. ¬-ल्युट्‌ ] इच्छा या कामना करने की 


क्रिया, [ल होना। 
स्पृहणीय 9 ) | -{-मनीयर्‌ चाहने के योग्य, 
अभिकषणीय, = के च वांछनीय - अहो 


बतासि स्पृहणीयवीर्यः क० ३।२०, वन्धा त्वमेव 
जगतः स्पृहणीयसिद्धिः मा० १०।२१, परस्परेण 
स्पृहणीयरोभं न चेदिदं इन्दमयोजयिष्यत्‌ रधु° 
षु (भ) (स ७।६०, १ ६।४० । ध 

स्पृहया ५व ° --आख्च्‌] इच्छा क 
वाङ, त, उत्सुक, उत्कण्ठित (संप्र० या 
मधि० के साय) मोगेम्यः स्पृहयालवो न॒हि बयम्‌ 
भरतं ३।६४, तपोवनेषु स्पृ््याटूरेव--रघु° 
१४।४५ । 

स्पृहा [ स्पृह. +अच्‌ ¬+-टाप्‌ ] इच्छा, उत्सुकता, प्रबल 


चक =-= ---- ----~ -~--~ रि 
१ 
^ 
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कामना, छालसा, र्ष्या, अभिखावा--कयमन्ये करि- 
ष्यन्ति पू्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहाम्‌-वेणी० ३।२९, 
॥: -) | णिच्‌ -|-यत्‌] वांछनीय, स्पर्घां के 

स्पृष्ट \व० लः + --यत्‌] वांछनीय, स्प 
योग्यः नीब्‌ । ५ 

ष्य (क्रया पर० स्पृणाति) आघात करना, मार डालना । 

स्रष्टु (पु०) दे०. “स्पष्टः । 

ल्छद्‌ (स्वा° पर० स्फटति) फट पड़ना, एूलना । 

ष्छ्टः [स्फट्‌ अच्‌] सांपका फराया हुआ फण तु° 
फट-टा । 

ल्छ्डा [स्फट-- टाप्‌] 1. साप का फंलाया हुआ फण 
2. फिटकिरी । 


व्छटिफः [स्फटि --कं +-क] विलौर, काचमणि-अपगतमले 
हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयः सुखं 
भविशन्त्युपदेशगुणाः-का० । सम ०-अचरः मेर पर्वत, 
-- अदिः कलास पहाड़, ^निव्‌ ( पुं०) कपूर इमन्‌, 
-मात्मन्‌,- भणि (पुं०) शिला विल्कौर पत्यर । 

ह्छटिकारिः, त्कटिकारिष्ठा (स्त्री ०) फिटकिरी । 

ष्कटिकी [फटिक--डोप्‌] फिटकिरी । 

ष्कष्ट्‌ 1 ( म्वा० परण० स्फण्टति ) फूट पड़ना, विलना, 
फूलना । 
11 ( चुरा० उभ० स्फण्टयति-ते ) मखौल करना, 
माक करना, हंसी उडाना । 

स्छट्‌ दे° स्फुर्‌ । 

व्छरजन्‌ [स्फर्‌ +ल्युट्‌] कांपना, धरथराना, धड़कना । 

ष्छल्‌ (म्वा० पर ० स्फकति) कांपना, थरथराना, षड़कना, 
करजना, (चुरा० उम० या प्रेर° स्फाल्यति-ते 
कपा देना, हिका देना, मा ~, 1. कपाना, फडफडाना, 
दिखाना, इखाना 2. माघात करना, प्रपीडितं करना, 
छपछप करना आस्फालितं यस्प्रमदाक्राग्रैः - रघु° 
१६।१३, उत्तर० ५।९ 3. आघात करना, अन्‌चित 
लाभ उटठाना--शि० १।९ 4. (षनुष को) टंकारना । 

स्फाटिक (वि०) (स्त्री०- की) [स्फटिक + गण्‌] विल्लौर 
पत्थर का, कम्‌ विल्लौर पत्थर । 

ष्काटित (भू० क० कृ०) [स्फट्‌ णिच्‌ +क्त] फाड़ा 
हुमा, फटा हृभा, ूला हुमा, विदीणं किया हुमा 1 

स्कातिः (स्त्री ०) [स्फाय्‌ +- क्तिन्‌, यकोपः) 1. सूजन, 
रोध 2. वुद्धि, बदृती । 

स्फाय्‌ (स्वा० गा० स्फायते, स्फीत) 1. मोटा होना, 
बड़ा होना, विस्तारयुक्त होना, विशार होना 2. सूजना, 
बढ़ना, एूलना - संदुधुक्षे तयोः कोपः पस्फाय शस्त्र 
लाघवम ५. १४।१०९-मेर० (स्फावयति-ते) 
बढाना, करना, विस्तारयुक्त करना, बडा 
करना-तावस्स्फावयतां शक्तीर्बाणां्वाकरिरतां मूहुः 
- भट्टि १७।४३, ४।३३, १२।७६, १५।९९ । 


स्कार (वि०) [स्फाय्‌-रक्‌] 1. विस्तृत, वड़ा, बढ़ा हना, 
फलाय हमा --स्फारफुल्लत्फणापीठनि्यत्‌-मादि-मा० 
५।२३, महावीर ० ६।३२ 2. अधिक, पुष्कल ` महा- 
बीर० ५।२, सप ३।४२ 3. ऊंचा (स्वर), - रः 
1. सूजन, वृद्धि, › विकास 2. (सोने मे पड़ी 
इई) फुटकी 3. उमार, गिल्टी 4. बड़कना, थरथरी- 
युक्त॒स्पन्दन, धकवक 5. टंकारः-रम्‌ प्रचुरता, 
आधिक्य, पृष्कल्ता (स्फारीभ्‌ सूज जाना, फूलना, 
फलना, वदना, वृद्धि होना - सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति 
सुहृदः स्फारीभवन्त्यापदः मृच्छ १।३६ 1 

स्फारण [स्फुर्‌ }-णिच्‌- ल्यट्‌, स्फारादेशः] थरथराहट, 
स्फुरण, कपकपी-। 

स्फालः [स्फाट्‌ घञ] थरथराहट, धकषकः, धड़कन, 
कृपकपौ । 

स्फालनम्‌ [स्फाल्‌ {त्युट्‌ ] 1. स्पन्दन, धकधक 2. हिलाना- 
डलाना 3. रगड़ना, धिसना 4. थपयपाना, सहलाना 
(घोडे आदि को), घीरे-वौरे हाय फरना । 

स्फिच्‌ (स्त्री ०) [ स्फाय्‌ {- डच्‌ ] चूतड़, कूल्ा,- मंस 
स्फिक्पृष्ठपिण्डाद्यवयवसूलमान्युग्रपूतानि जगण््वा-मा० 
५।१६ । 

स्किट्‌ (च्‌ रा० उम० स्फेटयति-ते) 1. चोट पडुंचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, मार डालना 2. घृणा करना 3. प्रेम 
करना 4. ढकना 1 स्मिथ टा 

चुरा० उभ० स्फिटयति - पटूवाना 

व दे° ऊपर “स्फिट्‌' । 

स्पिर (बि), [ स्फाय्‌ किरच्‌, म० म० स्फेयस्‌, उ० 
अ० ] ५. प्रचुर, प्रभूत, बहुत 2. बहुत से, 
असंख्य 3. विस्तृत, मायत । 

त्फीत (भू० क० क०) [(स्फाय्‌ ¬+-क्त, स्फी अदेशः] 
1. सूजा हुआ, बढ़ा हृमा-वेणी° ५।४० 2. मोटा, 
पीन, बडा, विस्तृत, विञ्ञाल 3. बहुत से, असंख्य, 
अधिक, पर्याप्त, पुष्कर, प्रचुर 4. पवित्र--माभि० 
४।१३. सफल, समृद्ध, फलता-फूकता 6. पतृक रोग 
से ग्रस्त (स्कीतीकृत बड़ा करना. विस्तृत करना) । 

स्फोतिः [ स्फाय्‌ +- क्तिन्‌. स्फी अदेशः | 1. बृद्धि. बढ़ती, 
विस्तार 2. प्राचुर्यं, यथेष्टता, पृष्कलता--घनधान्यस्य 
च स्फातिः सदा मे वर्ततां गृहे 3. समृद्धि । 

स्षट्‌ 2 (तुदा० पर०, म्वा० उम स्फुटति, स्फोटति - ते, 

) 1. फट जाना, अकस्मात्‌ रूट जाना, दूट 

जाना, व ॥ क स भंग होना 
- हा हा ! देवि स्फुटति हृदयं न्वः--उत्तर० 
३।३८, स्फुटति न सा मनसिजविशिखेन गीत ० ७, 
मद्वि १४।५६. १५1७७ 2. एूलना- 2 
देना, कुसुभित होना- स्फुटति कुसुमनिकरे विरहि- 
हदयदलनाय --गीत ० ५. पंच० १।१३६ काव्य० 





सातीतत्नननिव ककि ` 
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३। १६७ 3. भाग जाना, छलांग लगाना, तितर- 
वितर करना, - तुरङ्गः पुस्फ़टुर्भाताः-- मद्धि ° १४।६, 
१०।८ 4. दृष्टिगोचर होना, निगाह्‌ मं पड़ना, प्रकट 
होना, स्पष्ट होना । 
ॐ (चुरा० उभ स्फुटयति--ते) 1. फटना, तरेड्‌ 
आना, टूट जाना 2. निगाह मे पडना,-ग्रेर° स्फोट- 
यति-ते, 1. फट कर टुकड़े टुकड़े होना, खंडदाः 
होना, खोल कर फाडना, तरेड डालना, वांरना 
2. प्रकट करना, बतलाना, स्पष्ट करना 3. खोकना, 
भंडाफोड करना 4. चोट पहुचाना, नष्ट करना, मार 

, ` डाखना 5. पछछोड़ना । 

स्फुट (वि०) [ स्फुट्‌-क ] 1. फट पडा, टूट कर टुकड़े 
हमा, टूटा हुमा, खंडित 2. खिलादह्रमा, एका हञा, 
परफुल्किति - स्फुटपरागपरागतप कुजम्‌--शि ० ६।२५ 
3. प्रकटीकृत, प्रदशित, स्पष्ट किया हुमा 
4. साफ, स्पष्ट, साफ दिखाई देने वाला या त्यक्त 
-- अत्र स्फुटो न कर्चिदलङ्कारः- काव्य १, कु० 
५।४४., मेष ० ७०, कि० ११४४ 5. प्रत्यक्ष -उत्तर० 
३।४२ 6. श्वेत, उज्ज्वर, - शुभ्र-- मुक्ताफलं वा 
स्फुटविद्रुमस्यम्‌ - कु० १।४४ 7. सुविदित, प्रसिद्ध, 
-स्छुटनृत्यरीलममवत्सुतनोः- श्चि ° ९।७९ (प्रथित) 
8. प्रसारित, विकीणं 9. उच्व॒ 10. दुदयमान, सत्य, 
-रम्‌ (अन्य ०) स्पष्ट रूप से, विशदतया, साफ तौर 
पर, निश्चय ही, प्रकट रूप से । सम० अर्थं (वि ०) 
1. बोधगम्य, स्पष्ट 2. खाथक,- तार (वि०) जिसमें 
तारे रूपी रतन जडे हए हो, उज्ज्वरुू फलम्‌ (ज्या 
1. किसी त्रिकोण का यथायथं क्षेत्रफल 2. किसी 

णत का मूलफल,- सारः किसी प्रहयातारेका 

वास्तविक मायाम,- - सूर्यगतिः (स्त्री ०) सूयं की दर्य- 
मान या वास्तविक गति । 

स्क्टनम्‌ [ स्फुट्‌ ल्यट्‌ ] 1. तोड़ कर खोकना, फाड़ 
देना, टूट जाना, फट कर खुर जाना 2. प्रसार होना, 
खुलना, प्रफुल्किति होनः । 

ल्फुटिः+- टी (स्त्री) [ स्युद्‌ +-इन्‌, पक्षो ढीष्‌ ] परो की 
बालका फट जना, ववाई, परोका दुःखना या 


सूजन । 
स्कुटिका [ स्फुट +-कन्‌¬+-टाप्‌ ] टूटा हमा छोटा दुका, 
खंड, फांक । 

त्छुटित (मू० क० क०) | स्फुट्‌ +क्त ] 1. फटा हुगा, 
टूट कर खुला हुमा, खंड-खड हृभा, तरेड़ भाया हमा 
2. मुकुक्ित, खिला हुमा, प्रफुल्किति (जसा कि 
कुक) 3. स्पष्ट किया गया, प्रकट किया गया, 
दिखखाया गया 4. फाड़ा हमा, नष्ट 5. हसी उड़ाया 
हुमा । सम०-चरण (वि०) जिखके पैर फंले हों 
बाहर को निकले हए चौड़े चपटे षर्‌ वाला । 





सफ. (चुरा० उभ° स्मुहयति-ते) तिरस्कार करना, 
अपमान करना, निरादर करना । 

स्फुड (तुदा० पर० स्फुडति) ठकना । 

 (म्बा० परण० स्फुण्टति) खोलना, फुलाना । 

| | चुरा० उभ० स्फुण्टयति-ते) मौर करना, 
मजाक करना, उपहासं करना । 

स्फुण्ड (स्वा० आ०, चुरा० उभ० स्फुण्डते, स्फुण्डयति-ते) 
दे० “स्फुण्ट्‌' । 

स्फुत्‌ (अव्य ०) एकं अनुकरण परक  व्वनि 1 करः माग, 
--कारः 'स्पुत्‌' व्वनि, चटचटाने को आवाज । 


स्फुर्‌ (तुदा० पर० स्फुरति, स्फुरित) 1 द (क) थरथराना, 
र फरकना (जसे आंख का) - शान्तमिदमाश्रमपदं 


स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य श० ११५, 
स्फुरता वामकेनापि दाक्षिण्यमवलम्ब्यते - मा० १।८ 
(ख) हिकना, कांपना, करजना, थरथराना स्फुरद- 
घरनास पुटतया-उत्तर० १।२९, ६।३३ 2. खसोटना, 
संधपं करना, विक्षुन्ध होना हतं पृथिव्यां करुणं 
स्फुरन्तम्‌ -- राम ० 3. कृच करना, फंकना, भगे उछ- 
लना-पुस्फुस्वंषभाः परम्‌--भट्टि° १४।६ 4. पीछे की 
ओर उदछलना, प्ट कर आना 5. उचछलना, फूट 
निकला, उद्गत होना, उठना--घर्मतः स्फुरति निम॑छं 
यश्च: 6. दृष्टिगोचर होने गना, दिखाई देने लगना, 
प्रकट होनें जगना, स्पष्ट दिखाई देना, प्रदर्शित होना 
- मूखात्स्फुरन्तीं को हर्तुमिच्छति हरेः परिभूय द॑ष्टराम्‌ 
--मूद्रा० १८, रचितरुधिरभूषां दृष्टिमोषे प्रदोवे 
स्फुरति निरवसादां कापि राधां जगाम -~ गीत० ११ 
` 7. दमक उठना, जगमगाना, चिगारी उठना, चमकना, 
सर्कना, टिमटिमाना- स्फुरति कचकुम्भयोरूपरि 
मणिमञ्जरी रञ्जयतु तव हृदयदेशम्‌ गीत० १०, 
(तया) स्फुरत्रभामण्डलया चकाडो कूु० १।२४, 
स ३।६०, ५।५१, मेघ० १५।२७ 8. चमकना, 

1 दिखाना, प्रमुख होना - पंच० _ १।२७ 
9. अचानक मन मे फरना, अकस्मात्‌ स्मृति में गाना 
10. थरथराते हए चलना 11. ख रोचना, नष्ट करना 
-भरेर० (स्फारयति-ते, स्फोरयति-ते) 1. थरथराना 
2. चमकाना, जगमगाना 3. फेंकना, शख देना, बष- 
चमक उटना, अभि-1. फसा, प्रकीर्णं होना, शूना 
2. ज्ञात होना, परि ,घड्कना, फरफना, धकधक 
करना- तस्याः षरिस्फुरितगर्भभरालसायाः-- उत्तर ० 
न ८, प्र--, 1. फरकना, कांपना 2. फलना, प्रसूतं 
-प्रास्छुरन्नयनम्‌-महा० 3. दूर-दूर तक 
फलना, विस्यात होना - संस्थितस्य गृणोत्कंः प्रायः 
प्रस्फुरति स्फुटम्‌- सुभा०, बि-; 1. फरकना, 
कापना 2. संषधं करना 3. चमकना, दमकना 
उत्तर० ४ 4. (धनुष को) तानना, टंकारना 


|| § 


जा ज जक 


( ११५१ ) 


(इसी अथं में प्रेर० रूप प्रयुक्त होता ह ) - एकोऽपि 
विस्फुरितमण्डलचापचक्रं _ कः सिन्घुराजमभिषणयितुं 
, समधः-वेणी° २।२५, कि० १४।३१ । । 

स्छुरः [ स्फुर्‌ भावे घटा. ] 1. वडकना, धरयराना, फर- 
कना 2. सूजन 3. डा । 

ल्छरणम्‌ [ स्फुर~+-त्युट्‌ ] 1. घडकना, फरकना, यरय- 
राना 2. शरीर के अंगों का (शुभाशुभसुचक) फरकना 
3. फूट निकलना, उद्वित होना, दिखाई देने करगना 
4. चमकना, दमकना, जगमगाना, क्लरकना, टिमटिमाना 
5. मन में फुरना, अचानक स्मरण हो आना । 

स्फुरत्‌ (वि०) [ स्फुर्‌ +-शत्‌ ] धड़कन वाका. चमकने 
वारा 1 सम० - उल्का उल्कापिड, टूटा तारा । 

स्फुरित (भू० क० कऽ) [ स्फुर्‌ ¬-क्त ] 1. कपायमान, 
वड़कता हमा 2. हिला-इला 3. चमकीला, दमकने 
वाला 4. अस्विर 5. सुजा हआ,-- तम्‌ 1. वडकना, 
फरकना, थरथयराहट 2. विक्षोम या मन का संवेग । 

स्छु्छ, (म्वा० पर० स्फूच्छति) 1. फलना, विस्तृत होना 
2. मूर जाना । 

सुज. (म्वा० पर ० स्फूर्जति) 1. गरजना, गरजनघ्वनि, 
धमाघम टोना, विस्फोट होना,-मनु० १।५३ 2. दम- 
कना, चमकना 3. फट पड़ना, फूटना, स्फू्जत्येव स 
एष सम्प्रति मम न्यक्कारभिन्नस्थितेः-महावीर० 
३।४०, वि--, 1. दहाडना, गरजना 2. गजना 
3. बढ़ना 4. चमकना, प्रतीत होना-मस्त्येवं जडघा- 
मता तु मवतो यद्‌ व्योम्नि विस्फूजंसे-- काव्य० १०। 

स्फु (तुदा ० पर ० स्फुरति) 1. कांपना, घड़कना, घक- 
धक करना 2. रूपक्ना, अचानक आ पड़ना 3. स्वस्य- 
चित्त होना 4. मार डालना, नष्ट करना । 

स्छुलम्‌ (स्फुल्‌ क] तव्‌, खेमा । 

स्फुलनम्‌ [ स्फुर्‌ {ल्यट्‌ ] कांपना, थरयराना, फरकना । 

स्छलिङ्गः,-- गम्‌, स्फुलिङ्गा [ स्फुट्‌ {दङ्गक्‌ ] भाग की 
चिगारी,- स्फुलिगावस्यया बद्धिरेषापेक्ष इव स्थितः 
-श० ७।१५, वेणी ° ६।८ । 

ल्फूर्गः [ स्फु +- घय. ] 1. बादलों कौ गड्गड़ाहट 2. श्दर 
का वख 3. मकस्मात्‌ पुट निकलना या उदय होना 
---जेसा कि नर्मस्फूर्ज मे 4. नायक-नायिका का 
प्रथम मिलन जिसके आरंम मे आनन्द ओर अन्त मं 
भय की आशंका रहती हं । 

लय [ स्छुज्‌ +- अथुच्‌ ] बिजली की गडगडाहट, गरज । 
; (स्त्री ०) [ स्फुर्‌ (स्फुच्छं) +-क्तिन्‌ ] 1. धड्कन, 
स्फुरण, थरयराहट 2. छलांग, ही 3. ठ ॥ 
प्रपुल्लित 4. प्रकटीकरण, प्रदर्खन 5. मन मे फुरना 
6. काम्य को उद्धावना । 

स्दटतिमत्‌ ( वि०) ,[ स्फूति +मतुप्‌ ] 1. बडकने वाला, 
थरथराने वाला, विलुन्ध 2. कोमल हृदय । 


स्फेयत्‌ (वि ०) अतिशयेन स्फिरः, ईयसुन्‌, स्फादेशः "स्फिर 
को म० अ०] प्रचूर तर, अपेज्ञाकृत विस्तारयुक्त । 

स्खेव्ठ (वि ०) [ स्फिर†-इष्ठन्‌, स्फादेशः, “स्फिर' कौ 
उ० अ° | प्रचुरतम, अत्यंत विस्तारयुक्त । 

स्कोटः [ स्फुट्‌ करणे घज. ] 1. पटूट निकलना, चटक कर 

खुलना, फट पड़ना 2. भेद खुलना जंसा कि “नमंस्फोट 

मे 3. भूजन, फोड़ा, रसौलो 4. शब्द के सुनने पर मन 
मे आने वाला भाव, शब्द सुन कर मन में उत्पन्न होने 
वार विचार-वृघवंयाकरणंः प्रवानभूतस्फोटरूपव्य- 
ज्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः- कान्य ° 
१, सवं ° मी दे° (पाणिनीयदक्शन) 5. मीमांसकं 
द्वारा माना हुमा नित्य शब्द । सम ०-वीजकः भिलावा । 

स्फोटन (वि०) (स्त्री -नी) [ स्यद्‌ -+-लयद्‌ ] फाड़कर 
मरुग-अरूग करना, भरकट करना, मेद खोलना, स्पष्ट 
करना,-- नः परस्पर मिक हुए व्यजनो का अलग-अलग 
उच्चारण, - नम्‌ फाडना, अचानक फट पड़ना, टुकड़े 
टुकड़े होना, चटकना 2. अनाज ॒फटकना 3. अंगुलियों 
कौ ग्रन्यियां चटलाना, भंगिया चटकना 4. दौ मिले 
हए व्यजनो का मरुग करना । 

सषछोटनी [ स्फोटन डीप्‌] सूराख करने का गौजार, जमीन 
का वरमा, बरमा । 

स्फोटा [ स्फोट +-टाप्‌ ] साप का फलाया हमा फण (० 

स्फोटिका [स्फुट्‌ +-ण्वुल्‌ -}-टाप्‌, इत्वम्‌] एक परक्षीविंेष ! 

स्फोरणम्‌ (दे° स्फुरणम्‌) । त हन 

स्म्‌ [ स्फाय्‌ +-यत्‌, नि° साधुः ] यज्ञो मे प्रयुक्त होने 
वाला त्वार के माकार का एक उपकरण--मनु° 
५।१ १७, याज्ञ ° १।१८४। सम०-वतनिः इस उप- 
करण द्वारा बनाया गया चिल (खूड) । 


दे° स्व्‌ । 

रं ( व ) [स्मि+ड] एक्‌ प्रकारका निपाते जो 
वर्तमान कालकी छ्रियामोंके साथ (या वतमान 
कालिक दंत शब्दों के साय) जुडकर मूतकाक का 
अर्थं देता हं --मासुरको नाम नान प्रतिवसति स्म 
- पंच ० क्रीणन्ति स्म परयंशांसि-शि° १७।१५ 
2. शब्दाधिक्य निपात ( निषेषात्मक निपात के 
साय जोड़ा जाता है भरनतापि रोषणतया मा 
स्म प्रतीपं गमः -श० ४१७, मास्म सीमन्तिनी 
काचिज्जनयेत्युत्रमीदृश्चम्‌ - हि° २।७ । व 

स्मयः [स्मि-+-अच्‌] 1. आाश्चय, मचंमा, 2. अभि- 
= हेकडपना, गवं तस्म = 
ताय-रघु° ५।१९, मतृं° ३।३, ६९ । 

त्मरः [ स्मृ भावे अप्‌ ] 1. प्रत्यास्मरण, याद 2. प्रम 
3. कामदेव, प्रेम का देवता,-स्मरपययत्सुक एव माघवः 


--क्‌० ४।२८, ४२, ४३, सम० अ 1. अंगुली 
= 2. प्रेमी, कामातुर व्यक्ति.-जमारम्‌ 
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-- र्षकः, गृहम्‌ भन्विरम्‌ स्व्री की योनि, भग, 
--अन्ब (वि) कामांव, प्रेममुग्ब,-नातुर-- आर्त 
- उत्सुक (यि ०) काम से पीडित, कामतप्त, काम- 
दग्ब,- आसवः कारः कर्मन्‌ (नपुं०) कोई भी कामू- 
कतापूर्णं व्यवहार, स्व॑रकृत्य,- गुखः विष्णु का विशेषण 
-छत्रम्‌ भगरिदिनका, दशा शरीर कामजन्य 
अवस्था (यह दस ह), ध्वजः 1. पुरषेन्द्रिय 2. पौरा 
णिक मछली 3. एक वादययंत्र, ( जम्‌) भग, (-जा) 
वादनी रात,-श्रिया रति का विरहोषण,-भाततित (वि ०) 
कामोरीप्त, - मोहः कामजन्य संज्ञाहीनता, प्रणयोन्मादः 
- केखनी सारिका पक्षी,-- वल्लभः 1. बसंत-ऋतु का 
विकेषण 2. अनिरुद्ध का विशेषण, वीयिका वेश्या, 
रंडी,- शासनः शिव का विदेषण, - सखः चन्द्रमा, 
-- स्तम्भः शिश्त, पुरुष का कग, -- स्मर्यः रासभ, गघा 
- हरः शिव का विहोषण । 
स्मरणम्‌ [स्मृ +ल्युट्‌] 1. स्मृति, याद, प्रत्यास्मरण - केवलं 
स्मरणेनव पुनासि पुरुषं यतः--रघु० १०।३० 
2. चिन्तन करना-यदि हरिस्मरणे सरसं मनः-गीत ० १ 
3. स्मृति, स्मरणश्चवित 4. परम्परा, परपरागत 
विधि - इति भृगुस्मरणात्‌ (विप० श्रुति) 5. किसी 
देवता के नाम का मन में जाप करना 6. खेद से याद 
करना, खे दकरना 7. कान्यगत प्रत्यास्मरण जो एक 
अलंकार माना जाता हं, इसकी परिभाषा हं-ययानुमव- 
मर्थस्य दुष्टे तत्सदो स्मृतिः स्मरणम्‌-काव्य० १०। 


सम०-अनुग्रहः 1. कृपापूर्वंक स्मरण करना, 2. स्मरणः | 


करने की कृपा- कु ६।१९.- मपत्यतर्पकः कच्छप, 
कटवा, - मयोगषद्यम्‌ प्रत्यास्मरर्णो की समसामयिक्ता 
का जमाव, ` पदवी मत्य्‌, 1 
स्मार (वि०) [स्मरम्‌ ] क - स्मारं 
पुष्पमयं चापं बाणाः पुष्पमया अपि । तथाप्यनङ्धस्तरै- 
रोक्यं करोति वशमात्मनः --रम्‌ [ स्मृच. ] 
भ्रत्यास्मरण, स्मरणडक्ति । 
स्मारक (वि०) (स्त्री-रिका) [स्म+ णिच्‌ 
स्जियां टाप्‌ इत्वं च ] ना वाका, फिर याद 
कराने वाला,-कम्‌ किसी की धा के अभिप्राय 
से संस्यापित कोई संस्था (आधुनिक प्रयोग ) । 
स्मारणम्‌ [ स्मृ-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] मन्म छाना, याद 
माः [समृ विपित स्मृति बसयभीति ब 
© %# च्य वा 
स 0 द ना स 2. क 
स्मृति पर आधारित, 1 तिमे 
मभिलिखितः. षमंशास्त्र मे भिहित ~ कर्मसमातीमिवा- 
हाग्नौ करर्वति प्रत्यहं गृही--याज्ञ° १।९७, मनु° ?। 
१०८ 4. वध 5. धर्मशास्त्र को मानने वाला 6. गृह्य 
(जसे कि अग्नि), तः परपराप्राप्त धर्म-का विदोषज्ञ 


४ ~ ~ ^ य य ~, त वि नि र ~~ 


स्मीख्‌ (म्वा० पर० स्मीकुति) क्षपकना, 


ब्राह्मण 2. परपराप्राप्त घमं का भनुूयायी 3. (स्मृतियों 
के अनुसार चलने वाका एक) संप्रदाय । 


स्मि (स्वा० आ० स्मयते, स्मित) 1. मूस्कराना, इंसना 


(मंद मंद) - काकुत्स्थ ईषत्स्मयमान आस्त--भट्ि° 
२।११, १५।८, स्मयमानं वदनाम्बुजं स्मरामि-भामि° 
२।२७ 2. खिलना, एूलना पंच० ११२३६ प्रेर० 
(स्माययति -- ते) 1. मुस्कान पदा करना, मूस्कराहृट 
को जन्म देना 2. हसना, अपहास करना 3. ञाइ्च- 
्यान्वितं करना (इस अथं मे-स्मापयते) -- इच्छा° 
(सिस्मयिषते) 1. मुस्कराने को ~च्छा करना। 
उव्‌ - ~, मुस्कराना, हं सना, वि-, 1. आश्चयं करना, 
अचंभे मे आना-उभयोनं तथा खोट प्रावीण्येन 
विसिष्मिये-रघु° १५।६५ भट ° ५।५१ 2. सराहना 
3. घमंडी, अहमन्य होना--न विस्मयेत तपसा-मनु० 
४।२३६, (प्रेर०) मुस्कान पदा करना, आद्चर्यान्वित 
कराना, आर्चयं या अचंमे से भरना-- विस्माययन्‌ 


विस्मितमात्मवृत्तौ--रघु° २।३३, भद्ध ५।५८, 
८।४२ । | 
स्मिद्‌ (चुरा० उभ० स्मेटयति.- ते) 1. अपमानित 


करना, घृपा करना, नफ़रत करना 2. प्रेम करना 
3. जाना 1 


स्मित (भू° क० कुः9 ) | स्मि +क्त ] 1 मस्कानयुक्त, 


मूसकराता हुमा 2. फूलाया हुमा, बिका हुमा, प्रफु- 
ल्कित, - तम्‌ मुस्कान, मंद हंसी, सस्मितम्‌ मुस्कराहट 
के साथ, सविलक्षस्मितम्‌ भादि । सम ०-युश्च (वि०) 
मुस्कानयुक्त दृष्टि रखने वाला {स्त्री ०) सुन्दर स्त्री, 
~ पूर्वम्‌ (अय्य ०) म्‌स्कराहृट के साय, मूस्कान से 
युक्त,-सप्तर्षिर्भिस्तान्‌ स्मितपूर्वमाह्‌- क ७।४७ । 
से संकेत 
करना । 


समू 1 (स्वां पर० स्मृणोति) 1.. प्रसन्न होना, सं 


होना 2. प्रक्षा करना, प्रतिरक्षा करना 3. 
.. रहना । 
2 (म्वा पर०-महाकाग्यों मे मा० भी-स्म- 
रति, स्मृत-कममवा० स्मर्यते) 1. (क) याद करना, 
-मन भं रखना, प्रत्यास्मरण करना, मन मं राना, 
विदित होना - स्मरसि सुरसनीरां तत्र॒ गोदावरीं 
वा स्मरसि च तदुपान्तेष्वावयोर्दर्तनानि--उत्तर० 
१।२५, (ख).मनर्मे पुकारना, मनसे याद करना, 
सोचना - स्मरात्मनोऽभीष्टदेवताम्‌- पंच० १, रधु 
१५।४५ 2. किसी देवता के नामका मन्म ध्यात 
` करना या भ्रन में जाप करना, - यः स्मरेत्युष्डरीकाक्षं 
स बाह्याम्यन्तरःशुचिः 3. स्मृति मे अंकित करना या 
अभिलेख करना -- तथा च स्मरन्ति 4. प्रकथन करना, 
खयाल करना, सोचना, पंच १।३० 5. खेदके 


( ११५३ ) 


साथ यद करना, आतुर होना, उक्कठित होना, 
अभिलाषा करना (वहुवा सवव के साथ) स्मरत 
दिशन्ति न दिवः सुरसुन्दरीम्यः--कि० ५।२८, कच्चि- 
दधतुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति -मेष० 
८५, मुद्रा ° ५।१४, प्ेर० (स्मारयति-ते, परन्तु अन्तिम 
अथ को प्रकट करने के लिए स्मरयति-ते) 1. याद 
कराना, फिर ध्यान दिलाना, मन मेँ छाना, सोचना 
--अनेन मत्प्रियाभियोगेन स्मारयसि मे पूर्वहिष्यां 
सौदामिनोम्‌ - मा० १, कभी कमी द्विकमंककेरूपमें 
प्रयुक्त - अपि चन्द्रगुप्तदोषा अतिक्रान्तपाथिवगुणान्‌ 
स्मारयन्ति प्रकृतीः- मुद्रा° १, य एव दुःस्मरः कालः 
तमेव स्मारिता वथम्‌ उत्तर० ६।३४ 2. सूचना 
देना 3. खेद के साय स्मरण कराना, कालायित 
करना, अभिकाष पदा करना-शि० ६।५६, श० 
६४, इच्छा० ( सुस्मूषते ) प्रत्यास्मरण करने की 
इच्छा करना, अनु , याद करना, प्रत्यास्मरण करना, 
मन में ध्यान करना, अप--, मूर जाना, प्र -- , भूल 
जाना, वि--, भूल जाना--मघुकर विस्मृतोस्यनां 
कयम्‌ श० ५।१, (प्रेर०) मुाना - उत्तर० १, 
सम्‌ , याद करना, चिन्तन करना-मग० १८।७६, 
मनु ° ४।१४९, (प्रेर०) ध्यान दिक्ताना, मन में रखना, 
(पातारं) मामद्य संस्मरयतीव भुजंगलोकः--रत्न 
१।१२३ ॥ 


स्मृतिः (स्वी °) [स्म्‌ + क्तिन्‌] 1. याद, प्रत्यास्मरण, 


स्मरणदाक्ति --अक्वत्यामा करधृतधनुः कि न यातः 
स्मृति ते- - वेणो ° ३।२१, संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः 
-तकं ०, स्मृत्युपस्थितौ इमौ ढौ इलोकौ-उत्तर० \६ 
2. चिन्तन करना, मन में ध्यान करना 3. मानव- 
धर्मशास्त्र, परम्पराप्राप्त धर्मश्ास्व, स्मृतिग्रन्थ (नति 
ओर धमं से संबद्ध) (विपण श्रुति) 4. घर्मसंहिता, 
स्मृतिग्रन्थ 5. स्मृति का मूलपाठ, घरमसूत्र, धमं के 
नियम--इति स्मृतेः 6. इच्छा, कामना 7. समज्ञ । 
सम०--अन्तरम्‌ दूसरा स्मृतिग्रन्य,--अषेत (वि०) 
1. भूला हुआ 2. शास्त्रविर्द्ध 3. (मतः) _अवव, 
अन्यायपूर्णं,--उक्त॒ (वि ०) घरमशास्त्र में विहित; ` 
घरम॑सूत्र में प्रतिपादित, षयः+-विषयः स्मरणशक्ति 
का पदार्थ, स्मृतिपयं,-विषयं गम्‌ मरना, भत्‌ ° ३१३७, 
३८, प्रत्यवमषः स्मृति की धा रणाशक्ति, प्रत्यास्मरण 
की यथा्यंता, प्रबन्धः घममशास्र की कृति, अंशः 
सम का नष्ट हो जाना, याद न रहना, रोधः 
क विस्मरण, स्मृति का नार-श० ७।३२, 
--विश्रमः स्मृति की गड़बड़, स्पष्ट याद्‌ न रहना 
विरद (वि०) अवंव, विरोधः 1. घमं का वष 
रीत्य, अवंषता 2. दो यादोसे अधिक स्मृतियोंका 
पारस्परिक विरोध--स्मृतिविरोघं परिहरति-शारी ०. 


९४५ 


-- शास्त्रम्‌ 1. ` धर्मशास्व, धर्मसंहिता, वषर्मसूत्र 
2. धार्मिक विज्ञान, शेष (वि०) उपरत, मृत (कोई 
व्यक्ति) - शहेधिल्यम्‌ स्मरणशक्ति की दुरवेरता, साध्य 
(वि ०) धमंशास्त्रसे सिद्ध होने- योम्य,--हेवुः प्रत्या- 
स्मरण का कारण मन पर पडी हुई छाप, विचार 
साहंचयं 1 
स्मेर (वि ०) [स्मि+-रन्‌] 1. मुसकराने वाला - विलोक्य 
वृद्धोल्ञमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति 
० ५।७०, भामि० २1४, ३।२, मा० १०।६ 
| (ि हा, फूका हुजा, फलाया हुञा, प्रपुल्जित, 
अधिकविकसदन्तविस्मयस्मेरतारंः - मा० १।२८, 
3. घमंडी 4. व्यक्त \ सम ० - विष्किरः मोर । 
स्यदः [स्यन्द्‌-- क] चारु, तीतव्रगति, तेजी से चलना, वेग । 
स्यन्द्‌ (म्वा० आ० स्यन्दते, स्यन्न, इच्छा ०--सिस्यनदिषते, 
सिस्यंत्सति-ते, इकारान्त उकारान्त उपसगों के पडचात्‌ 
स्यन्द्‌ के स्‌ कोष हो जाता हं)1. रसिसिना, चूना, टपकना, 
बंद बृंद गिरना, सवित होना, अकं निकालना, बहना 
-अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं तव किमपि छिहन्तो 
मञ्जु गुञ्जन्तु भृङ्गाः मामि° १।५ 2. डालना, 
उडेकना 3. भागना, दौड़ना, अनु-,वहना, अभि-> 
1. रिसना, बहना 2. वारिद होना, पानी गिरना 
-- अभिस्यन्दमानमेधमेदुरितनीकलिमा गिरिः - उत्तर०२ 
3. पिष्ना-उत्तर ०६, नि-,परि ,बह्‌ निकलना, 
भ्र -,बह जाना, वि -,बहना-मद्वि° १।७४ 1 
स्यन्दः [स्यन्द भावे घञ ] 1. बहूना टपकना 2. तेजी से 
जाना, चलना 3. गाडी, रय । 
स्यन्दन (वि०) ( स्वरी°-ना, नौ) [स्यन्द्‌ {त्युट्‌ ] 1. जल्दी 
से जाने वाखा, द्रुतगामी, वहने वाला 2. चुस्त, 
फुर्तलिा, शी घ्रगामी-स्यन्दना नो च तुरगाः--कि° १५। 
१६. नः युद्ध-रय, गाड़ी या रथ-घर्मारण्यं प्रविशति 
गजः स्यन्दनालोकभीतः-- श ० १।३३ 2. वायु, हवा 
3. एक प्रकार का वृक्ष. तिनिश, नम्‌ 1. बहना, 
टपकना, रिसना 2. तेजी से जाना, बहना 3. पानी । 
सम०- आरोहुः रय में वंठ कर युद्ध करने वाला । 
स्यन्दनिका [स्यन्दन -!-ीष्‌-}-कन्‌ टाप्‌, हस्वः] यूक की 


-पुटक । न 
स्यन्दिन्‌ (वि०) (स्व्री०-नो) [स्यन्द्‌ +-णिनि] 1. रि 
बाला, बह्ने वाला, टपकने वाका 2. वेग से जाने 
वाला 3. गतिशील 1 
स्यन्दिनी [स्यन्दिन्‌ +-डोप्‌] 1. छार, यूक 2. वह गाय जो 
दो बच्चों को एक साय जन्भ दे। 
स्यल्न (म्‌० क० क०) [स्यन्द क्त] रिसा हमा, टपका 
हुआ, गिरा हुआ 1 
स्यम्‌ (म्वा० पर०, चुरा० उभ० स्यमति, स्यमयति-ते) 
1. शब्द करना, जोर से चिल्लाना, चौखना 2- जाना 











( ११५४ ) 


3. विचार करना, विमर्शं करना, चितन करना 
(केदर इस अर्थं मे ०) । 

त्थमन्तकः [स्यम्‌ -)-्षच्‌ ।-कन्‌] एक मूल्यवान्‌ मणि (कहते 
& कि यह मणि. प्रतिदिन आठ स्वर्णं भार दिया करती 
ध, तया सव प्रकार के संकट ओर अपरशकरनो से रक्षा 
द थी). अधिक वृत्तांत जानने के किए दे. 'सत्रा- 

~| 

स्यमि (मी) कः [स्यम्‌ --इकक्‌ ईकक्‌] 1 वादक 2. वामी 
3. एकत प्रकार का वृक्ष 4. समय । 

स्यमिका {स्यमिक ~ टाप्‌] नीक । 

त्यात्‌ (अव्य ०) [अस्‌ घातु का विधिलिङ्‌ में, प्र° पुण, 
ए० व ०] एसा हो सकता द, श।यद, कदाचित्‌ । सम० 
-- वादः संभावना की उक्ति, संशयवाद (दर्शन ० मं), 
--वादिन्‌ (पुं०) संशयवादी, स्याद्वाद का अनुयायी 1 

स्याः दे° “ह्या । 

स्यूत (भृ० क ० कृ) [सिव्‌ क्त] 1. सुई से ्षीया इभा, 
नत्यो किया हृगा, बुना हभ (मालं० से भी) चिन्ता- 
सन्ततितन्तुजाखनिविडस्यूतये कल्ग्ना प्रिया-मा० 
५1१० 2. बीधा हुञ,-तः वोरा । 

स्यूतिः [सिव्‌ मावे क्तिन्‌] 1. सीना, टाका लगना 2. मई 
का काम 3. येला 4. वंशावली, कुल 5. संतति । 

यनः [सिव्‌ + नक 1. प्रकाश कौ किरण 2. सूर्यं 3. ला, 

रा। 


य [सिव्‌ + मक्‌] प्रकाड किरण । 
; [ == स्यूत, पृषो ०] बोरा, यला । 
स्योन (वि०) [= स्यून, पृपो °] सन्दर, सुखद 2. शुभ, 
मंगुलप्रद नः 1. प्रकाश्च को किरण 2. सूर्यं 3. बोरा, 
-नम्‌ प्रसन्नता, आनन्द । 
शंस्‌ (म्वा० आआ० ल्लसते, सस्त) 1. गिरना, नीचे गिर 
पडना-नास्नसत्‌ करिणां ग्वं त्रिपदीच्छेदिनामपि-रघु° 
४।४८, गाण्डीवं ल्ञसते हस्तात्‌-भग० १।२९, भद्रि 
१४।७२, १५।६१ 2. दूबना, घटना, गिर कर टुकंड 
टूकड़ होना--हाहा देवि स्फुटति हृदयं सरसते देहवन्वः 
-उत्तर० ३।३८, मा० ९।२० 3. नीचे कटकना 
4. जाना--प्रेर० (्ंसयति-ते) 1. गिराना, खिसकना, 
ल्ढ़काना, बाधा डालना-- वातोऽपि नाक्लंसयदंश्ुकानि 
--रघु° ६।७५ 2. रिचि करना, ढीट देना, षि -, 
विसकना, ढीला होना, (्रेर०) 1. गिरना, गिरने 
देना,--विल्लसयंती नवकणिकारम्‌ कु ३।६२ 
2. ढीला करना, शिधिके करना । 
श्रसः [लस्‌-1-घल.] गिरना, खिसकना । 
शंसनम्‌ [लस +-णिच्‌ ल्यट्‌] 1. गिरना 2. गिराना, नीचे 
पटखना । 
जसिन्‌ (वि° 1. नी) [ संस्‌ +-णिनि ] 1. गिरने 
ने वाला, ज्टकने बाला, ठीला होने 


[1 रि | त मो ममम 


वाका, मागं देने वाला-बंवे स्रंसिनि चंकहस्तयमिताः 
पर्याकूला मूर्घजाः--श० १।२९ 2. निर्भर, रंबमान, 
ढीला लटकने वाका । 

सहु. (भ्वा० भा० ज्ल॑हते) विवास करना, भरासा 
करना । 

सण्विन्‌ (वि०) (स्त्री णी) | लज्‌ विनि, म० अर 
ज्जीयस्‌, उ० अ० ज्रजिष्ठ ] हार या गजरा पहनं 
हृए,-आमुक्ताभरणः ग्ब हंसचिह्दुकूलवान्‌-- रघु 
१७२५ । 


त्रम्‌ (स्त्री°) [ स॒ज्यते- सृज्‌ ।-किवन्‌, नि ]. गजरा, ' 


पृष्पमाखा (विशेषतः वह जौ मस्तक पर धारण की 
जाय ) -- स्रजमपि शिरस्यन्धःक्षिप्तां धुनोत्यहिश द्या 
-शण० ७।२४ 2. मारा, हार । समण० - दामन्‌ 
(ल्रग्दामन्‌) (नपुं०) मालाकी प्रयि या गांठ,-- धर 
(वि०) माकधारी गीतण० १२. (-रा) एकछद 
का नाम। 

खरज्वा [ सृज्‌-}-वा, नि ° ] रस्सी, डोरी, सूत्र । 

लदधू (स्त्री °) अपान वायु । 

ल्रम्भ्‌ (म्वा० आ० स्लंभते, सन्ध) विरवास करना, द° 
“श्रमः, वि -- 1. विहइवस्त होना 2. आइवस्त होना । 

लवः [ जू-†-अप्‌ ] 1. चूना, रिसना, बहना 2. बंद, प्रवाह, 
सरिता - विपुलौ स्नपयन्ती सा स्तनौ नेत्रजलल्लवः 
- राम० 3. फौवारा, निर््ञर। 

खवणम्‌ [ स्रु¬-ल्युट्‌ ] 1. बहना, च्‌ना, रिसना 2. पसीना 


2. पू । 

खवत्‌ ( वि०) (स्त्री ०-चख्रवन्ती ) [ सरु--शत्‌ ] बहनें 
वाला, रिसने वाला, चूने वाला । सम० ` गर्भां वह्‌ 
सत्री जिसका गभं गिर गया हो 2. दुघंटना के कारण 
गिरे हए गभं वारी गाय । 

च्वन्तौ [ स्रवत्‌ डीप्‌ ] नदी, दरिया-वापीष्विव ल्लव- 
न्तीषु --रघु० १७।६३ । 

लष्ट्‌ (पु) [ सृज्‌ तृच्‌ ] 1. बनाने वाला 2. रचने 
वाला 3. सृष्टिरचयिता, ब्रह्मा का विदोषण-या 
सृष्टिः ज्ञष्टुराद्या श० १।१, तत्लञष्टुरेकान्तरम्‌ 
--७।२७ 4. शिव का नाम । 

ल्रस्त (मू क० ०) [ सरंस्‌¬+-क्त ] 1. गिरा हभ; 
खिसका हुमा, नीचे पड़ा हृभा- स्रस्तं दारं चापमपि 
स्वहस्तात्‌- कु ° २३।५१, कनकवलयं ज्लस्तं स्तं मया 
प्रतिसायते श० ३।१३, किऽ ५।३३, मेघ ० ६३ 
2. लृढका हभ, नीचे लटकता हुआ-विपादल्नस्तस- 
वाङ्गो -मृच्छ० `४।८, स्रस्तांसावतिमात्रलोहिततलौ 
बाहु षटात्क्षेपणात्‌ श० १।३० 3. ढीला किया 
हआ 4. ब्यूत, ढीला पड़ा हुमा 5. छव, नीचे लटकता 

मा 6. अग किया हआ । सम० अङ्कः (वि०) 

ढीके अगो वाला 2. मृूखित, बेहोश । 


(+ २५१५) 


सस्तरः [ लंस्‌ + तरच्‌, कित्वान्नलोपः ] पल्ग या सोफा, 
(क्न्नाम करने के लिए) विछोना शिलातले लस्त- 
रभास्तीय निषसाद - का०, मनु° २।२०४। 

तार्‌ (अन्य०) [सर+डाक्‌ ] फूर्ती से, तेजी से। 

लावः| न्नू-{ घञ. | प्रवाह, बहाव, रिसना, बृंद वद 
टपक्ना । 

छ्रावक (वि०) (स्त्रो०-विका) [ सरु-{-ष्वुल्‌ ] बहाने 
वाला, उडलने वाला, रिस कर वहने वाला, कम्‌ 
कालो मिचं । 

लिभ्‌ (म्बा० पर० 
डालना । 


स्रेभति) चोट पहुचाना, मार 


, श्विस्भ्‌ (म्वा० परण० ल्लिम्भति) चोट पहुचाना, मार 


डालना । 

लिव्‌ (दिवा० पर० स्नीव्यति, लुत) 1. जाना, 2. सूख 
जाना । 

खर (स्वा० पर्‌० स्रवति, स्रुत) 1. वहन, घारा निकलना, 
चना, रिसना, वंद बंद करके गिरना, टपकना न 
हि निम्बात्त्रवेत्क्षौद्रम्‌ राम० 2. उडलना, डालना, 
वहने देना अलोटिष्ट च भूपृष्ठे शोणितं चाप्यसुज्लुवत्‌ 
-- भट्टि ० १५।७६, १७।१८ 3. जाना, हिल्ना-इलना 
4. चूना, खिसक जाना, छीजना, नष्ट होना, कुछ 
फल न निक्रलना-ल्रवतो ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो 
यया भाग०, भट्टरि° ६।१८, मन्‌° २।७४ 5. इधर 
उघ्रर फलाना, सव दिशाओं मे पहुचाना, प्रकट हो 
जाना (भेद आदि) -ग्रेर० (ल्लावयति-ते) बहाना, 
उडेलना, डालना, बखेरना (रक्त आदि) न गात्रा 
त्स्रावयेदमसृक्‌- मनु० ४१६९ (उपसर्गो से युक्त 
हा जाने प्रर धातु के क्गभग वही अथं 
रहते हं ) । 

ख्रुघ्नः (पुं०) एकर जनपद या जिले का नाम - पन्थाः 
सुष्नमुपतिष्ठते-- सिद्धा ०, (यद्‌ स्थान पाटच्पुत्र से 
कर दूरी पर कमस कम एक दिन यात्रा पर-स्वित 
था) नु° न हि देवदत्तः छ्ने संनिघीयमानस्तदहरेव 
प्राटक्िपुत्र संनिभीयते युगपदनेकत्र वृत्तावनेकत्वप्रस क्गात 
--दारी० । 

लुध्नौ [ स्रूष्न +अच्‌ +-डीप्‌ ] सज्जी, रेह 1 

सुच (स्त्रो०) [ स्रु क्विप्‌, चिद्‌ आगमः] ककड़ी का 
वना एक प्रकार का चमचा जिसके द्वारा यज्ञाग्नि मं 
घीकी अहतिदी जाती, सुवा (प्रायः दाक या 
सरदिर्‌ के वृक्षों का वना हुआ) -रघु° ११।२५, मनु° 
५।११७, याज० ११८३ । सम० प्रणालिका 
चमवे कौ पनाक । रं 

सरत्‌ (त्रि०) [ स्र ¬+-किवप्‌, तुक्‌ | (प्रायः सनासं कं अन्त 
मे प्रयुक्त) बने वाला, भिगनं वाता, उड़न्दन वाना 
-स्वरेण नस्याममृतस्रुनेव करु ° १।४, ५, गि ° ९।६८ 1 


सुतिः (स्त्रो ०) [ लु + क्तिन्‌ ] 1. बहना, रिसना, अकं 
निकालना, टपकना, चना र 
वोद्रमन्तः -मूद्रा० ६।१३, ष तेषौतरक्तम्‌ 
--कु० १।५, रघु० १६।४४, कि० ५।४४, १६।२, 
क्षीरलुतिसुरभयः (वाताः) - मेष ० १०७ "रसप्रवहण 
या स्राव 2. रसल्लवण, रार 3. धारा। 

लरुवः,-वा [ लुक, स्त्रियां टाप्‌ च| 1. यज्ञ का चमचा 

2. निञ्चर, ्षरना या प्रपातिका। 

लक्‌ (म्वा० आ०) जाना, गतिशील होना । 

त्र ( ४. पर० लायति) 1. उवालना 2. पसीना आना 
-देऽ श्र । 

स्रोतम्‌ { लर {तन्‌ ] घारा, सरिता । द° सलोतस्‌ । 

स्रोतस्‌ (नपु०) [ सु+ तति ] 1. (क) सरिता, धारा 
प्रवाह्‌, जचप्रवाह्‌- पुरा यत्र स्रोतः पुकिनिमघूना तत्र 
सरिताम्‌-उत्तर० २।२७, मन्‌° ३।१६३ (ख) धार, 
प्रवाहिगौ,- नदत्याकाशगङ्गायाः ज्ोतस्युामदिम्गजे 

रधु १।७८, ज्ोतसेवोह्यमानस्य प्रतौपतरणं हि 
तत्‌ - विक्रम ° २।५ 2. सरिता, नदी, जोतसामस्मि 
जःह्ववी-भग ० १०।३१ 3. लहर 4. जल 5. शरीरल्य 
पौपण-नक्का 6. ज्ञानेन्द्रिय निगृह्य सर्दल्लोतांसि 
गाम० 7. हायी को सड । समऽ-गञ्जनम्‌ 

( सोतोञ्जनम्‌ ) सुरमा, ईहाः सागररन्ध्म्‌ हाथी 
को सृड का छिद्र, नयुना ~ रोतोरन्धष्वनितसुभगं 
दन्तिभिः पौयमानः-मेध० ४२, {३० इस पर मल्लि ०) 
(*श्रोतोरन्ध्र' भी पाठांतर), बहा नदी-ज्लोतोवहां 
पथि निकामजकामतोत्य जातः सखे प्रणयवान्‌ मृग- 
तृप्णिकायाम्‌-श० ६।१५, कार्वा सेकतकोनहंसमियुना 
लातोवहा मालिनी --६। १६, रघु ° ६,५२ । 

ल्रोतस्यः [ त्नोतस्‌ +- यत्‌ ] 1. शिव का नाम 2. चोर। 


स्रोतस्वती, स्रोतस्विनौ [ स्रोतस्‌} मतुप्‌ + (विनि) 
-{- डोष्‌, वत्वम्‌ ] नदी 1 
स्व॒ (सावं० चि०) [ स्वन्‌-ड] 1. अपना, निजी, 
(आत्मपरक स्वनाम के रूप मे प्रयुक्त } -स्वनियोगम- 
शून्यं कुर--श० २, _भरजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 
५।५, (इस अयं मे प्रायः समासमं व | 
स्वकलत्र, स्वद्रव्य ) 2. अन्तर्जाति, प्राकृतिक, । 
विशेष, अन्तर्जन्मा- सूर्यापाये न खलु कमलं पुष्यति 
स्वामभिख्याम्‌- मेष ० ८०, अ० १।१८, स तस्य 
स्वा भावः प्रकृतिनिवतत्वादकृतकः--उत्तर० ६।१४ 
3. अपनी जाति से संवध रखने वाला, अपनी जाति 
का--दद्रव भार्या बूद्रस्यसाचस्वा च विशः स्मृतेः 
-मनु ° ३।१३, ५।१०४--स्वः 1. रिस्तेदार, बांषव 
--पंच० २।९६, मनु ° २।१०९ 2. आत्मा, स्वः, 
- स्वम्‌ दौलत, सम्पत्ति-र्जसा कि “निःस्वः में। 
मम० अक्षपादः न्यायदकंन पद्धति का अनुयाय, 





( ११५६ ) 


अक्षरम्‌ अपना निजी हस्तलेख, अधिकारः अपना 
निजी कतव्य या राज्य स्वाधिकारात्प्रमत्तः- मेध० 


[क इ 


१, स्वाधिकारभूमौ -- श॒ ० ७, अधिष्ठानम्‌ हठयोग 


मं मानेहृए छ चक्रमे से एक, अधोन (वि०) 


1. अपने पर आश्रित, आत्मनिर्भेर 2. स्वतंत्र 3. अपन 


वक्ष मे 4. अपनी निजी शवित में- स्वाधीना वचनीय- ¦ 


तापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जकिः मृच्छ० ३।११ ¦ 
(वि०) अपनी निजी शक्ति के आघार ` 


पर समृद्धिशाखी स्वाधीनकुशलाः 


सिद्धिमन्तः ` 


--श० ४, “पतिका, भतृका वह पत्नौ जिसका ` 
अपने पति पर पूरा नियन्त्रण हो, वह. स्त्री: 
जिसका पति पत्नी कै वस्मे हो-अय सा निगता ` 


बाधा रावा स्वाचीनभतृंका निजगाद रतिक्लान्तं ऋान्तं 
मण्डनवाज्छया-गोत० १२, दे° सा० द० ११२, तया 
मागे,--अध्यायः 1. मन में पाठ करना, मन मनम 
इसके जप करना 2. वेदो का पढना, वेदिक पाठ, अनु- 
भूतिः (स्त्री °) आत्म अनुभव 2. आत्मज्ञान स्वानु- 
भूत्येकसाराय नमः शांताय तेजते-मतुं ° २।१, अन्तम्‌ 
1. मन,-भामि० ४।५, महावीर ७।१७ 2. कन्दरा, 
--अर्थः अपना निजी हित, स्वार्थं सवं: स्वर्यं 
समीहते -शि० २।६५ 2 अपना अथं भामि 
१।७९ (यहां दोनों अथं-अभिप्रेत ह) “अनुमानम्‌ 
निजी मटक, आगमनात्मकं तकं, भनुमानके दो 
मुख्य मेदोंमे से एक, (दूसरा हं “परार्यानुमान) 
पण्डित (वि०) 1. अपने निजो कार्यों मे चतुर 
2. अपना हितसाघन करने मे विदोपज्ञ, “पर, “परायण 
(वि०) अपनी स्वायं सिद्धि करने पर तुला हभ, 
स्वार्थी, “विघातः अपने उद्य कौ भग्नाशा, °सिदिः 
(स्त्री०) अपना निजो लक्ष्य पूरा करना, जायत्त 
 (वि०) अपने अधीन, भपनें पर आश्रित मतुं° २1७ 
-- इच्छा अपनी अभिलाषा, अपनी रचि, मृत्युः 


देशात्‌ स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता -र० ६।८, पच 
१।५ 2. अपने निजी पुरुष, वंधुवां धव, अपनी गृहस्य, 

तन्त्र (वि०) आत्माधित, अनियंत्रित, आतमनिर्भर, 
स्वेच्छायुक्त, (त्रः) अन्वा पुरुप, - देशः अपना देश, 
जन्मभूमि, °जः °वन्धु अपने देश का आदमी, धमः 
1. अपना धर्म 2. अपना निजी कर्तव्य. -मनु° १।८८ 
--९१ 3. विश्षेषता, अपनी निजी संपत्ति, -षलः 
अपना निजी दल, परमण्डलम्‌ अपना ओर त्रुका 
देश, प्रकादा (वि) 1. स्वतः स्पष्ट 2. स्वतः चम- 
कदा र,-- प्रयोगात्‌ (अव्य ०) अपने प्रयत्नो के द्वारा, 
भटः 1. अपना निजी योद्धा 2. शरीर रक्षक,-- भावः 
1. अपनी स्थिति 2. अन्तित या मृलगृण, प्राकृतिक 
संविघान, अन्तर्जात्त या विशिष्ट स्वभाव, प्रकृति या 
ल्दमाव, जैसा कि “स्वभावो दुरतिक्रमः मे, इसी प्रकार 


` कुटिल, शुद्ध, मृदु°- चपल“ कठोर” आदि, “उक्तिः 


(स्त्री) 1. स्वतः स्फूं प्रकटन 2. (अल० मे) एक 
अलंक।र जिसमें किसी वस्तु का यथावत्‌ या वित्कुल 
मिलता-जुरुता वर्णन . होता हं स्वभावोक्तिस्तु 
डिम्भादेः स्वक्रियाङूपवर्णनम्‌ - काव्य ° १०, या, नानः- 
वस्थं पदार्थानां रूपं साक्ाद्धिवृण्वती--कान्या० २।८ 
एक सिद्धान्त (यह विइव, मूलतत्त्व की अपने अन्त- 
जात गृणों के अनुसार, प्राकृतिक तया आवश्यक क्रिया 
का परिणाम हं गौर उसी के द्वारा इसको स्थिति हं, 
इसमे परमात्मा की कोई निमित्तकारणता नहीं ),° सिखः 
(वि०) प्राकृतिक, स्वतःस्फतंः अन्तर्जात,-भूः 1. ब्रह्मा 
का विदोषण 2. शिव का विशेषण 3. विष्णु का विशेषण, 

योनि (वि०) मातुपक्ष का संवधौ (पुण, स्त्री) 
उत्पत्तिस्थान, जो स्वयं अपना उत्पत्तिस्थान हो, 
(स्त्री ०) कोई वहन या निकटसंवंध वाकी कोई स्त्री, 

रसः 1. प्राकृतिक स्वाद 2. किसी का अपना 


(अमिश्रित) रस या काग्यगत रस, आत्मानंद,--राञ्‌ 
(षं०) परमात्मा, --ङ्प (वि ०) 1. समान, समरूप 
2. सृन्दर, सुहावना,- प्रिय 3. विद्वान्‌, समक्षदार, 
(-षम्‌) 1. अपनी शक्छ या सूरत, प्राकृतिक स्थिति 
या दशा 2. स्वाभाविक चरित्र या ङ्प, यथार्थं विघान 
3. प्रकृति 4. विशिष्ट उदेश्य 5. प्रकार, किस्म, जाति, 
“असिद्धिः (स्त्री) तीन प्रकार के हित्वाभासोंरमेसे 
एक, वज्ञ (वि०) 1. स्वनियंत्रित 2. स्वतन्त्र, 
` -- वासिनी विवाहित या अविवाहित स्त्री जो 
वयस्क होने पर मो अपने पिता के घर ही रहती रहे, 
--वत्ति (वि०) स्वावलम्बी, अपने प्रय्त्नोसेही 
जीवनयापनं करने वाला, -- संवृत्त आत्मरक्षित, स्व- 
रक्षित, संस्था अपने विचारों पर डटे रहना 2. आत्म- 
स्थिरता 3. भआत्म्ीनता,- स्थ (वि०) 1. अपने पर 
टे रहना 2. स्वाधरित, स्वावलम्बी, विष्वस्त, दृद, 


| 
भीष्म का विह्ञेषण,-उदयः, किसी विह्ेष स्थान | 
पर किसौ स्वर्गयि पिड या दिव्य चिल्ल का उदय | 


होना, - उपधिः अचल ग्रहः कम्पनः वायु, हवा, 
-- कमिन्‌ (वि०) स्वार्थी, कार्यम्‌ अपना निजी 
कायं या स्वार्थ.--गतम्‌ (अग्य०) ` मन में अपने 
आपको, एक ओर (नाटचमाषा मे), छन्व 
(० वि०) 1. अपनी इच्छा रखने वाला, अनियंतित, 

2. जंगली, ( -- बः) अपनी निजी इच्छा, 
छांट कल्पना या मर्जी, स्वतंत्रता, ( दम्‌) {अब्य०) 
अपनी इच्छा या मर्जी के अनुसार, स्वेच्छाचारिता के 
साथ, स्वेच्छा से-स्वच्छन्दं दलदरविन्द ते मरन्दं विन्दन्तो 
बिदधतु गुञ्जितं मिलिन्दाः-मामि० १।५. ज (वि०) 
आत्मजात, (--जः) 1. पुत्र, बाल 2. स्वेद, पसीना, 
(-जम्‌) रुधिर, - अनः 1. बधु, रितेदार-इतः प्रत्या- 
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पक्का 3. स्वतन्त्र 4. अच्छा करने वाका, स्वस्य, 
नीरोग, आराम देना, सुखद स्वस्य एवास्मि-मा० 
४, स्वस्थं को वान पण्डितः--पंच० १।१२७, दे 
'अस्वस्व नी 5. सन्तुष्ट, प्रसन्न, (-स्यम्‌ ) (अग्य०) 
आराम से, मुख पूर्वक, शान्ति से, स्थानम्‌ अपनी 
जन्मभूमि, अपना निजौ आवास स्थल - नक्रः स्वस्थान- 
मासाद्य गजेन्द्रमपि कर्यति--पंच० ३।४६,-- हस्त 
अपना निजी हाथ या लिखाई, आत्मने, दे० "हस्त" के 
अन्तर्गत, एुस्तिकां कुल्हाडी,-हित ( बि ० ) अपने 
लिए हितकर, ( -तम्‌ ) अपना निजी ढाभ, अपना 
कल्य्राण । 

त्थः (वि) | स्व +अक ] अपना निजी, अपना । 

स्वकीय (वि०) | स्वस्य इदम्‌-स्व -छ, कुक्‌ आगमः ] 
1. अपना निजी, अपना 2. अपने परिवार का । 

स्पद्धः (भ्वा० परण० स्वर्गति) जाना, हिलना-जुलना । 

स्वदुः | स्वङग्‌ घञ. | आखिगन । 

स्यण्छ (वि०) [ सृष्ट्‌ अच्छः-प्रा० स० ] 1. अत्यन्त 
साफ, पारदर्शी, व्रिश्ुद्ध, उज्ज्वल, अल्पपारभासी 
- -स्वच्छस्फटिक, स्वच्छ मुक्ताफलम्‌-आदि 2. सफेद 
3. सुन्दर 4. स्वस्थ, च्छः स्फटिक,- च्छम्‌ मोती । 
सम०- पत्रम्‌ तालक, सेलखड़ी,- बालकम्‌ विशुद्ध 
खवडिया,- मणिः स्फटिक । 

त्षञ्ञ्‌ (म्वा० आ० वजञ्जते. ईकारान्त उकारान्त उपसग 
के पड्चान्‌ स्वञ्ज केस्‌ कोप्‌ होजाता हुं) 1. आलि- 
गन करना, कौलो भरना--कयाविदाचुम्ब्य चिराय 
सत्वजे-भामि० २।१७८, पर्यश्रुरस्वजत मूध्नि चोप- 
जघ्रौ --रघु ° १३।७० 2. घेरना, मरोडना, परि-, 
आलिगन करना--वत्से परिष्वजस्व मां सख्रीजनं च 

ट० ८, भामि २।१७८ । 

स्वद्‌ (चुरा० उभ० स्व (स्वा) प्यति-ते) 1. जाना 
2. समाप्त करना । 

स्वतस्‌ (अव्य ०) [ स्व + तसिल्‌ ] अपने आप, स्वयम्‌ 
(निजवाचक के अर्यं मं प्रयुक्त) । 

, स्वत्वम्‌ | स्व ।-त्व ] 1. अपनी विद्यमानता 2. स्वामित्व, 
स्वामित्व के अविकार । 

स्यव्‌ ¡ (म्वा० आ० स्वदते, स्वदित) 1. पसन्द किया 
जाना, मधुर होना, स्वाद में रुचिकर होना (सप्र° 
के साथ ) --यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः--काशिका, अपां हि 
तृप्ताय,न वारिवारा स्वादुः सुगन्विः स्वदते तुपारा 
- नै ° ३।९३, सस्वदे मुखसुरं प्रमदाम्यः श्ि° १०। 
२३ 2. स्वाद केना, रस लेना, खाना 3. प्रसन्न करना 
4. मवुर करना । 3 
†} (च॒रा० उभ० याप्रेर० स्वादयति-ते) 1. चाना" 
खाना 2. रस टना 3. मघुर्‌ कना, आ 1. चना, 
खाना ( अलं० से भी }--पपावनास्वादितपूबमा- 


क ¬ ज = ज = ` जः ¬जः चयक जक क्क ण. ्कककरपकिपररः छ 


शगः--रघु ® - ३।५४ 2. उपभोग करना - मेष ° 
८७ । 
स्वदनम्‌ [ स्वद्‌ †-ल्युट्‌ ] चखना, खाना । 
स्वदित (भू० कण० क०) [ स्वद्‌ {-क्त ] चखा गया, खाया 
गया, तम्‌ उद्गार विशेषजो श्राद्ध में पितरोंको 
| पिडदान करने के पडचात्‌ उच्चारित होताहं ओर 
जिसका अर्थं हं भगवान्‌ करे. यह पदां अ।पका अच्छा 
लगे, स्वादिष्ट लगे'- -मन्‌ ° ३।२५१, २५४ । 
स्वधा [स्वद्‌ आ, पृपो० दस्य धः] 1. अपना निजी 
स्वभाव या निदचय, स्वतः स्फूतता 2. मृत पूर्वपुरषो 
-पितरो-को प्रस्तुत कौ गई हवि कौ आहति 
--स्वव्ासग्रहतत्पराः ` ` रघु० १।६६, मनु° ९।१४२, 
याज्ञ १।१०२ 3. मूतं पितरों को प्रस्तुत किया 
भोजन 4. अन्न या आहूति 5.मायाया सांसारिक 
भ्रम, अनग्य० पितरों के सम्मूख आदति प्रस्नुत करते 
समय उच्चरित उदूगार, (सप्र के साध) पिनृम्यः 
स्वधा सिद्धा० । सम० कर (व्रि०) पितरांके 
निमित्त आहुति देने वाला, कारः 1. स्वधा नाम 
का शब्द- पूतं टि तदगृहं यत्र स्वव।कारः प्रवर्तते, 
प्रियः अग्नि, आग,- भुज्‌ (पुं०) 1. मृत या देवत्व 
को प्राप्त पुर्वपुरुप 2. देवता, देव । 
स्वधितिः (पुं०, स्त्री ०) स्वधितो [स्ववा क्तिच्‌, स्त्रियां 
्टीष्‌ च] कुल्हाड़ी । त 
स्वन्‌ (म्वा० पर० स्वनति) 1. शन्द करना, कोहल 
करना,-भूर्णाः पेराङ्च सस्वन्‌;ः- भट ० १४।३० वेणवः 
कीचकास्ते स्य स्वनन्त्यनिरोढताः. अमर० 2. गाना, 
भ्रेर० (स्वनयति-ते) 1. गूंजाना 2. शब्द करना 
3. अलंकृत करना (इस भयं में ‹स्वानयति') । 
स्वनः [स्वन्‌ +अप्‌] शब्द, कोलाहर- शिवाघोरस्वनां 
पर्चाद्‌ व्रुवुषे विकृतेति ताम्‌--रघु° १२।३९, गख - 
स्वनः आदि । सम° भ गेडा । 
स्वनि: [स्वन्‌ + इन्‌ ] ध्वनि, कोलाहर । # . ह 
स्वनिक (वि०) [स्वन +ठक्‌] ध्वनि करने वाला-- जसा 
कि 'पाणिस्वनिकः' (जो अपने हाथो से तालियां 
वजाताद) मं। 
स्वनित (भू० क० क०) [स्वन्‌ +क्त] च्वनित्‌, शब्दाय- 
मान, कोलाहक करने वाला, तम्‌ विजलो का शोर, 
विजखी कौ गडगड़ाहट, तु° ^स्तनित । 
। स्वप्‌ (अदा० पर स्वपिति, सुप्त, भाववा० सुप्यत, इच्छा० 
सुपुप्सति) (कभी-कभी म्वा उभ° स्वपति-ते) 
सौना, नींद आ जाना, सोने जाना-असंजातकिण- 
स्कन्धः सुखं स्वपिति, गौगंडिः-काव्य० १०, इतः 
म्बपिति केशवः भर्तुं २।७६ 2. तक्ियं का सहारा 
नना, विश्राम करना, केटना, आराम करना 3. नल्छोन 
होना--भामि० ४।१९, प्रेर० (स्वाप्रयति-ते) सुलाना 
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नाम 2. विष्णु का नाम 3. शिव करानाम 4. मूतं “काल 
कानाम 5. कामदेव कानाम, वरः अपनी छांट, 
(दलहिन द्वारा अपने वर का) अपने आप चुनाव, 
इच्छानरूप विवाह, वरा वह्‌ कन्या जौ अपने पति 
का आप चुनाव करती हं । 

स्वर्‌ (चुरा० उभ० स्वरयति-ते) दोष निकालन, कलक 
लगाना, वरा भला कहना, निदा करना । 


स्वर्‌ (अवग्य०) [स्वृ-- विच्‌] 1. स्वगं, वंकरुण्ठ जसा किं 
“स्वर्लोक, स्ववेश्या में 2. इन्द्र.का स्वर्गं ओर मृत्यु के 
परचात्‌ पृण्यात्माओं का अस्थायी आवास 3. आकाश, 
अन्तरिक्ष 4. सूयं ओर ध्रुवतारे के वीच का रिक्त 
स्यान 5. तीनों व्याहृतियो मे तोसरी जिसका उच्चा- 
रण प्रत्येक ब्राह्मण अपनी दनिक प्रार्थना में करता ह, 
दे° "व्याहति" । सम० आपगा गंगा 1. गगाको 
स्वगं में बहने व।की धारा, मंदाकिनी 2. आकाशगंगा, 
छायापथ,. --गतिः (स्त्री०) - गमनम्‌ 1. स्वगं मं 
जाना, भावी आनंद 2. मृत्युः, तरः (स्वस्तरुः) स्वगं 
का एक वृक्ष, वृश्च (पुं) 1. इन्द्र का विशेषण 
2. अग्निका विहोषण 3. सोम का विशेषण,- नदी 
(स्व्णदी) आकाशगंगा, मामवः एक प्रकार का 
मूल्यवान्‌ पत्थ र,- -भानुः राहु का नाम -- तुत्येऽपरापे 
स्वभनुर्मानुमन्तं चिरेण यत्‌। हिमांशुमाशु ग्रसते 
तन्त्रदिम्नः स्फूटं फलम्‌ -शि० २।४९, “सूदनः सूर्य, 
-मध्यम्‌ आकार का मच्य विन्दु, ऊध्वं विदु,लोकः दिव्य 
जगत्‌, स्वर्गलोक, वधूः (स्त्री °) दिव्य कन्या, अप्सरा, 
वापी गंगा,---वे्या स्वगं की गणिका, दिव्य परी, 
अप्सरा, - वद्य (पुं०, द्वि° व०) दो अड्विनीकुमारों 
यस्य नास्ति स्वयं परज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌-सुमा ०, का विरदोषण, षा 1. सोमका विरहोषण 2. इन्द्रके 
रघु ° १।१७, २।५६, मनु० ५।३९ 2. भात्मस्कूतं वच का विशेषण, `` सिन्धु = स्वर्गगा 1 
अपने आप, अनायास, विना किसी कष्ट या चेष्टा के, | स्वरः [स्वर्‌ ।-अच्‌, स्व्‌ +अप्‌ वा] 1. शब्द, कोलाहल 
स्वयमेवोत्प्न्त एवं विवा कुलपांदवो निःस्नेहाः पशवः 2. आवाज --स्वरेण ` तस्थाममृतसूतेव त्रजल्पितायाम- 
क: । 1 (वि०) आत्माजित,-उक्तिः भिजातवाचि कु० १।४५ 3, संगीत के सुर, ध्वनि, 
| °} 1. एच्छिक प्रकथन 2. सूचना, भभिसाक्षय ख्य (सुर सात हं निषादर्षभगान्धारषड्जमघ्यम- 


सोने के लिए यपषपाना, गव-नि,- प्र-सम्‌ 
सोना, केटना-- प्रसुप्तलक्षणः मा० ७, कु° २।४२, 

. रधु° ११।४। 
स्वप्नः [स्वप्‌-नक्‌] 1. सोना, नींद अकाले वोधितो 
श्नात्रा श्रियस्वप्नो वया भवान्‌-रषु° १२।८१) 
७।६१, १२७० 2. स्वप्न, ख्वाव, सपना आना 
. -स्वप्नेन्रजालसद्‌शः खलू जीवलोकः - - शान्ति° २।३, 
स्वप्नो न्‌ माया नु मतिश्नमो नु-श० ६।९, रघु° १०।६० 
3. शिथिलता, आलस्य, तन्द्रा । सम०-अवस्या 
सुपने की दशा, - उपम (वि०) 1. सुणने से मिक्ता 
जुलता 2. अवास्तविक या (भरमात्मकं स्वप्न को भांति) 
-कर,- कृत्‌ (वि ०) निद्रा छाने वाला, निद्राजनक, 
आस्वापक, गृहम्‌, सोने का कमरा, 
शयनकक्ष,- दोषः स्वप्नावस्था मे होने वाला शुक्रपात, 
--भीगम्य (वि०) निद्रा जसी अवस्था में केवल बुद्धि 
दवारा अनुमूत होने वाला-मनु° १२।१२२,-` प्रपञ्चः 
निद्रावस्या मेँ ज्रम, स्वप्न मे प्रकट होने वाला संसार, 
{वारः स्वप्नां की व्याख्या, श्लील (वि०) जिसे 
नीद आ रही हो, निद्राल्‌, ऊंषनें वाला,- सृष्टिः 

(स्त्री ०) स्वप्नो को रचना, निद्रावस्या में भ्रम । 

स्वप्नञ्‌ (वि ०) [स्वप्‌+ नजिङ्‌} निद्रालु, सोने वाला, 

ऊधघनं वाला । 
(गव्य०) [सु +-मय्‌ +-मम्‌] 1. आप, अपने आप 
निजवाचकता के रूप मे प्रयुक्त तथा प्रत्येक पुष मे 
व्यवहायं - यया मे स्वयं, हम स्वयं, वह्‌ स्वयं-आदि, 
कमी कभी बल देने के लिए भौर सवंनामो के साथ प्रयुक्त) 
विषवृक्षोऽपि संवध्यं स्वयं छृतुमसाप्रतम्‌--कु० २।५५ 


विधि में), ग्रहः वरात्‌ ग्रहृण कर लेना, -. प्राह धंवताः। पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्तरीकण्ठं 

छत्‌ ब्रह „ ` प्राह : । पठ न : स्वराः 
वि०) ट] एच्छिक, स्वयं चून लेने वाला, (-हः) स्वयं -अमर०) 4. सात की संख्या ५. व 
चन केना, आत्मचुनाव - कु ° २।७, गा० ६।७,- जात 6. स्वराघात (यह्‌ गिनती ममे तोन है उदात्त, अन्‌- 
(वि०) जो.गाप से. भाष उत्पन्न हुआ हो,-- दत्त दात्त भौर स्वरित) 7. इ्वासवाय 8. 1; भरना। 
(वि०) अपने भाप दिया भा, (--त्तः) वह छड़का सम० अंशः आघा या चौधाई स्वर (संगीत० में) 
जिसने अपने आपको दत्तक पुत्र बनने के किए दत्तक- - अन्तरम्‌ दो स्वरो के उच्चारण के वीच का अव 





ग्राही माता पिताको. दे दिया, हिन्द्र ध्म शस्त्रे 
बणितु बारह पृत्रोंमं व ब्रह्मा का नाम 

ः मृहरयो नां येनाक्रियन्त सततं 
गृहकर्मदासाः मर्तृ° १।१,- भुवः 1. प्रथम मनु 
2. ब्रह्मा कानाम ॐ शिव का नाम,-भू (वि०) 
आप ही आप उत्पत्र होने वाला, (-भूः) 1. ब्रह्मा का 


। कोक ग ॐ ~ "~ ~ ~ न. = ५ ॐ 


काश, क्रमर्भग,- उदय (वि९) जिसके बाद स्वर हो, 
--उयध (वि ०) जिसके पूवं ६ हो, प्रामः ल 
स्व रसप्तक, स्वरों का समूह्‌,- बद्ध (वि०) ताल 
स्वर में बंधा हृभा गाना, भक्तिः (स्री) र्‌ गौर 
ल्‌ के उच्चारण मे अन्तनिविष्ट स्वर की ध्वनि जब 
इन अक्षरों के परचात्‌ कोई ऊष्मवणं या कोई अकेला 


यो मै 


( ११५९ ) 


व्यंजन हो (उदा० वपं का उच्चारण “वरिष है), 
- भद्ः 1. उच्चारण को अस्पष्टता, टूटा हुगा उच्चा- 
रण, आवाज़ का वंठ जाना,-- मण्डलिका एक प्रकार कौ 
वीणा, - छासिका बांसुरी, मुरलो,- श॒न्य (वि) 
संगीतसुरो से रहित, वेसुरा, सगीत के ताल सुरोंसे 
हीन, -- संयोगः 1. स्वरों कामिक जाना 2. च्वनि 
या स्वरों का मेल-अर्यात्‌ आवाज्ञ-अन्य एवष 
स्वरसंथोगः--मृच्छ० . १।३, उत्तर० ३, पण्डित 
कौशिक्या इव स्वरसंयोगः श्रूयते - मालबि० ५, 
सश्करमः 1. सुरों के उतःर-चढ्‌।व का क्रम . तं तस्य 
स्वरसङ्क्रमं मृदुगिरः दिकृष्टं च तन्त्रीस्वनम्‌ -- मृच्छ ° 
३।५ 2.“ सरगम, सन्धिः स्वरो का मेल,-- सामन्‌ 
(पं, ब० व) यज्ञोय सत्र मं विशेष दिनके 
विहेषण । 
स्वरवत्‌ (वि ०) [ स्वर मतुप्‌ ] 1. घ्वनियुक्त, निनादी 
2. सुरौला 3. स्वरविषयकं ~ स्वराघात से युक्त, 
सख्वर्‌ । 


स्वरित (वि ०) [ स्वरो जातोऽस्य इतच्‌ ] 1. घ्वनियुक्त 
2. ध्वनित, स्वर के रूप में वोला गया 3. उच्जारत 
4. स्वरित उच्चारणचिह्न से युक्त,-तः उदात्त- (ऊचे) 
ओर अनुदात्त (नोचे) के बीच का स्वर समाहारः 
स्वरितः -पा० १।२।३१, दे० इस पर सिद्धा° । 

स्वदः [ स्वु¬डउ ] 1. घूप 2. यज्ञीयस्तम्भ का एक 
अंशा 3. यज्ञ 4. वख 5. बाण । 

स्वदस्‌ (पुं०) [ स्व्‌ {-उस्‌ | वजर । 

स्वर्गः | स्वरितं गोयते- गं क, सु1-ऋज्‌ घ. ] 
वैकुंठ, इन्द्र का स्वर्गं, वहिर्त --अहौो स्वगदिविकतरं 
निव तिस्यानम्‌-श० ७ । सम ०-आपगा स्वर्गीय गंग, 
--- ओकस्‌ (पुं) सुर, देव, गिरिः स्वर्गाय पहाड़, 
सुमेड, --व, - प्रव (वि ०) स्वगं में प्रवेश दिलाने 
वाला,- द्वारम्‌ स्वगं का दरवाजा, वकुठ का 
दरवाजा ` स्वगं में प्रवेश स्व्गद्रारकपाटपाटनपदुर्घ- 
मोऽपि नोपाजितः- भर्तृ ३।१०, पतिः, - मत्‌ 
(पुं०) इन्द्र,-- ोकः 1. दिव्य प्रवेश 2. वैकूठ,- वधूः” 
---स्त्रो (स्त्री) दिव्य वाला, स्वर्गं को परी, अप्सरा 
-स्वगस्त्रीणां परिष्वङ्कः कथं मर्त्यनं भ्यते, साधनम्‌ 
स्वगं प्राप्त करने का उपाय 1 

स्यगिन्‌ (प्‌०) [ स्वर्गोऽस्त्यस्य भोग्यत्वेन इनि | 1. खर, 
देव, अमर, त्वमपि विततयज्ञः स्वगिणः प्रीणयालम्‌ 
दा० ७।३४, मेघ ० ३० 2. मृतक, मरा हुजा पुरुष 1 . 

स्थर्गी्, स्वग्यं (वि ०) [ स्वर्गं +छ, यत्‌ व्‌] 1. स्वगं 
का, दिव्य, दैवी 2. स्वगं कोले जाने बाला, स्वगं मं 
पवेश दिलाने हास मनु° 1 १ ५ 1४८ (८ र 

स्वर्णम्‌ [ सृष्ट अर्णो वर्णो यस्य ] 1. सोना 2. सनका 
(4: । सम० अरिः गंघक,-कणः, -- कणिका सोने 


[म 


के दाने, काय (वि०) सुनहरी शरीर वाखा, (-यः) 
गरड क नाम, कारः सुनार,--गेरिकन्‌ गेर, लाल 
खड़ा, चूडः 1. नीलकंठ 2. मूर्गा,-- जम्‌ रागा, 
-दोधितिः अग्नि, पकः गरड, पाठकः सुहागा, 
- पुष्पः चम्पकं वृक्ष, -- बंधः सोना गिरवौ रखना, ` 
-भृद्धारः स्वर्णपात्र, माक्षिकम्‌ सोनामक्खी नाम का 
एक खनिज पदार्थं, - रेखा, जेखा सोने की लकीर, 
- वणिज्‌ ( पु०) 1. सोने का व्यापारी 2. सर्राफर, 
--वर्णा हल्दी । 

स्वदं. (म्वा० भा० स्वर्दते) चखना, स्वाद लेना । 

स्वल (भ्वा० पर० स्वति) जाना, हिलना-जुलन। । 

स्वल्प (वि ०) [सुष्टु अल्पं प्रा° स०, म० अ० स्वत्पी- 
यस्‌, तया उ० अ० स्वल्पिष्ठ [ 1. वहत छोटा या 
योडा, सूक्ष्म, निरर्थक 2. बहुत कंम । सम ०-आहारः 
(वि०) बहुत कम खाने वाला, संयमी, मिताहारी, 
--एङ चील का एक मेद बल (वि?) अत्यत 
दुर्बल या कमजोर, विषयः 1. नगभ्य बात 2. छोटा 
भाग--व्ययः अत्यन्त कम खचं, दरिद्रता ज्रीड 
(वि०) बहुत कम लज्जा वाला, वेशम, निलंज्ज, 
-दारीर ( वि०) बहुत छोटे कद का, ठिगना 1 

स्वल्पक { वि० ) [ स्वत्प-+कन्‌ ] बहूत थोड़ा, बहुत 
छटा, बहत त कम । 

स्वल्पीयस्‌ (वि° ) [ स्वल्प +-ईयसुन्‌ “स्वल्पः को म० 
अ० ] बहत कम, अयेक्ाकृत छोटा, अपेक्षाकृत 


सुक्म 1 
स्वल्पिष्ठ (वि ०) [ स्वल्प {-इष्ठन्‌, “स्दस्प' को उश 
अ० ] अत्यन्त कम, सवसे छोटा, अत्यन्त सूक्ष्म । 
स्वशुरः [= इवशुरः ] अपने पति या पत्नौ का पिता, 
इवसुर, तु° “इवशुर । 
स्वस्‌ (स्री°) [ सू-+-अस्‌ +न्‌ ] वहन, मगिनौ 
--स्वसारमादाय विदर्भनायः पुरप्रवेलाभिमुखो बभूव 
--- रधु ७1 १,२० 1 
त्वसत्‌ (वि० ) [ स्व +सु {क्विप्‌ ] अपनौ इच्छानुसार 
जाने या चलने-फिरने वाखा । 
स्वस्क्‌ (स्वा० आ० स्वस्ते ) दे° “घ्वक्‌' । 
स्वस्ति (अव्य०) [ सु¬+-अस्‌ क्तिच्‌, वा अस्तौति 
विमक्तिरूपकम्‌ अव्ययम्‌, प्रा° स° ] अब्यय, इसका 
अर्थं है क्षेम, कल्याण हो' आदीर्वाद, जय जयकार्‌, 
जाते समय की नमस्ते (संप्र° के साय) स्वस्ति भवते 
श० २, स्वस्त्यस्तु ते रधु° ५1१७ (प्रामः अन्ञ- 
रारम्भ मे प्रयुक्तं) । सम० - अयनम्‌ 1. समृद्धि के 
दिलाने वाला उपाय 2. मन्त्र पाठ या प्रायदिचत्त 
द्वारा पाप को हटाना 3. दान स्वौकार्‌ करने के बाद 
ब्राह्मण का धन्यवादं करना -प्रास्यानिकं स्वस्त्ययनं 
` प्रयुज्य - रघ ० २।७० दः,--भावः शिव का विशे- 








( ११६० ) 


बण, --मुलः 1. पत्र 2. ब्राह्मण 3. बन्दी, स्तुति पाठकः 
-बाखनम्‌, --वाखनकम्‌, - ` वाचनिकम्‌ 1. यज्ञ या कोई 
भांगक्िक कायं आरम्म करते समय किया जाने वाला 
एक धामिक कृत्य 2. फूलों दारा आशीर्वाद या बाई 
देने. का विशेष कर्म, - वाच्यम्‌ वधाई, आशीवदि । 
स्वस्तिकः [ स्वस्ति शुभाय हितं क ] 1. एक मंगर चिल 
जो किसी श्षरीर या पदार्थं पर बनाया जांताहं 
(ध) 2. कोई मंगलद्रव्य 3. चार मागो का मिलना 
4. भूजागो को व्यत्यस्त रूपसे छाती प्र रखना 
जिससे कि एक व्यत्यस्त (>< ) चिह्न बने - स्तन- 
विनिदहितहस्तस्वस्तिकाभिववंघूभिः - मा० ४।१०, शि° 
१०।४३ 5. एक विशेष शक्टं का महल 6. चौराहे से 
बना हुआ एक तरिमृजाकार चिह्ध 7. एक तरह का 
पिष्टक 8. विषयी, 9. लहसुन, - कः, - कम्‌ 
1. एक विशेष रूप का मन्दिर या भवन जिसके सामने 
चबृतरा बना हो 2. एक योगासन । 


स्वल्लीयः, स्यस्रेयः [ स्वसृ--छ, ढक्‌ वा ] भानजा, बहन 


का पुत्र । 

स्वल्लीया, स्वल्रेयौ [ स्वल्लीय +-टाप्‌, स्वस्नेय +-डोप्‌ ] 
भानजी, बहन की पुत्री। 

स्वागतम्‌ [ सुआ गम्‌ {क्त ] शुभागमन, सुखद 
अगवानी (मुख्यतः संप्र मे रक्खं हुए ग्यकिति को 
अभिवादन करने में प्रयुक्त) - स्वागतं देव्ये 
-माक्वि०° १, (तस्मे) : प्रीतिप्रमृखवचनं 
स्वागतं व्याजहार -मेष० ४, स्वागतं स्वानधौकारान्‌ 
प्रमावेरवलम्ब्य वः । युगपद्‌ युगवाहुम्यः प्राप्तेभ्यः 
प्राज्यविक्रमाः -कु° २।१८ । । 

त्वाद्ध्िकः [ स्वा दु -[-ठक्‌ ] ढोर बंजाने वाला । 

स्वाण्छन्दम्‌ [ स्वच्छन्दस्य भावः ष्य. | अपनी इच्छा के 
अनुसार काय करनं की शक्ति, स्वच्छंदता, स्वतन्वता 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धमं उच्यते मनु 
३।३१  (स्वाच्छन्धेन, स्वाण्छन्दतः जानवृन् कर, 
स्वेच्छा से) । 

स्वातन्त्यम्‌ [स्वतन्त्र +-ध्यव ] इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता, 
स्वाघीनत।,--न स्त्री स्वातन्त्थम्हेति -मनु° ९।३, न 
स्वातन्त्र्यं क्वचित्‌ स्त्रियाः - याज्ञ ° १८५ । 

स्वातिः,-ती (स्व्री०) [ स्व +-गत्‌+-इन्‌, पक्षे डीप्‌ ] 
1. सूय की एक पत्नी 2. तलवार 3. शुभ नक्षत्रपुज 
4. पन्द्रहवां नक्षत्र न भ॒ माना गयाहैं स्वात्यां 
सागरशुकतिसम्पुटगतं सन्मोक्तिकं जायते-मतृ ° २।६७ 
सखम० योगः स्वाती का (चन्द्रमा के साय) योग। 

स्वाद्‌ दै “स्वद्‌! । 

स्वादः, स्वादनम्‌ [ स्वद्‌ (स्वाद्‌) +-घल््‌, त्युट्‌, वा ] 
1. मज़ा, रस 2. चखना, खाना, पीना 3. पसन्द 
करना, मञ्ञे लेना, उपमोग करना 4. मधुर करना । 


स्वायिमन्‌ (पुं०) [ स्वाद ¡इमनिच्‌ स सुस्वादुता, । 
स्वादिष्ठ (वि०) { स्वादु +-इष्ठन्‌, “ ग उ० अ० |] 
अत्यन्त मधुर, सबसे मीठा - कि जगत्यस्मिन्‌ 
सदा सद्भिः समागमः। 
स्वावीयस्‌ (वि ०) [स्वाद्‌ +-ई्यसुन्‌, स्वादुः को म० अ०| 
अपेक्षाकृत अधिक मीठा, वहत मधुर-काव्यामृतरसा- 
स्वादः स्वादीयानमृतादपि । 
स्वादु (वि०) (स्त्री ०-दरु"-दढी) [ स्वद्‌1उण्‌, म०अ० 
स्वादीयस्‌, उ० अ० स्वादिष्ठ ] 1. मधुर, सुदहावना, 
चखने मे अच्छा, जायकेदार, मजेदार, रुचिकर, मीठा 
- तृषा शुष्यत्यास्ये पिवति सिकं स्वादु सुरभि 
-मर्तृ° ३।९२, मेघ० २४ 2. सुखद, रचिकर्‌, 
द प्रिय, मनोहर (पुं०) मघुररस, स्वाद की 
, मज्ञा 2. शीरा, राव, (नपुं०) माधुय, मजा, 
रस -कविः करोति काव्यानि स्वादरु जानाति पण्डितः 
-“सुभा०,- दुः (स्त्री°) अंगूर। सम०- अस्रम्‌ 
मीठा या चुना हुआ भोजन, स्वादिष्ट खाद्य, पक्वान्न, 
अम्लः अनार का पेड.-खण्डः 1. केसी मीटी 
चीज का टुकड़ा 2. गुड़, राब,--फलम्‌ वेर, बदर, 
-भूलम्‌ गाजर, -रसा 1. द्राक्षा 2. दातावरी पौधा 
3. काकोङी मूक 4. मदिरा 5. अंगूर, -शुढम्‌ 1. संघा 
नमक 2. समुद्रौ नमक । 
स्वा [स्वादु-- डप्‌] द्राक्षा, अंगूर । 
स्वानः [स्वन्‌ +-घञ्म ] ध्वनि, कोलाहल । 
स्वापः [स्वप्‌ घञा ] 1. निद्रा, सोना - उत्तर० १३७, 
2. सुपना आना, स्वप्न 3. निद्रालृता, ऊंघना, आलस्य 
4. ककवा, कम्पवायु, प्रत्न हो जाना 5. किसी एक 
नाड़ी पर दवाव से अस्थायी या आंशिक अस्वेद्यता, 
जडता । 
स्वापतेयम्‌ [स्वपतेरागतं ढञा ] घन, दौलत, सम्पत्ति-स्वा- 
पतेयङ्ृते मर्याः कि कि नाम न कुर्वते पंच० २।१५६, 
शि° १४।९। 
स्वापदः दे° "द्वापदः । 


स्वाभाविक (वि०) (स्त्री ०-की) [स्वभावादागतः-ठन.] 
अपनी निजी प्रकृति से संवद, अन्तर्जात, अन्तर्हित, 
विशेष, प्राकृतिक.- स्वाभाविकं विनीतत्वं तेयां विनय- 
कमणा । मुमूच्छ सहजं तेजो हविषेव हविर्मुजाम्‌ 
रघु० १०1७९ ५।६९, कु° ६।७१, काः (पुर, 
बृ० व°) बौद्धो का एक सम्प्रदाय जो समी वस्तुओं 
को प्रकृति के नियमानुसार बनी मानते ह । 
स्वाभिता,-स्वम्‌ [स्वामि -}- तल्‌ -[-टाप्‌, त्व वा| 1. मालिक- 
पना, प्रमुत्व, मिल्कियत के अधिकार 2. एकायत्तता, 
प्रभृता । 
स्वामिन्‌ (वि०) (स्त्री --नी) [स्व-अस्त्य्थे-मिनि, दीर्घः] 


एकायत्त अधिकारों से युक्त -(पुं०) 1. स्वामी; 
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मालिक, 2. प्रभ, स्वत्वाधिकारौ --रघुस्वामिनः सच्च- 
रित्र-- विक्रमांक० १८। १०७ 3. प्रमु, राजा, नरेद 
4. पति 5. गुर 6. विद्वान्‌ ब्राह्मण, अत्यन्त ऊचे दर्जे 
का वामक पुरुष या संन्यासी (स अयं में यह शब्द 
प्रायः नाम के साथ जडता हं) 7. कातिकेयका 
विशेषण 8. विष्णू. का विरोपण 9. हिव का विदोषण 
10. वात्स्यायन मुनि का विशेषण 11. गरड कां 
विशेषण । सम० उपकारकः घोडा, ` कार्यम्‌ किसी 
राजा या प्रभुका कार्यं, - पाल (पुऽ, द्वि° वश) 
-(प्ुओं का) माक्िक ओर रखवाला- मनु० ८।५., 
-भावः मालिक या प्रमु की अवस्या, मालिकपना, 
-- वात्सल्यम्‌ पति या स्वामो के किए स्नेह,-सद्खावः 
1. मालिकिया प्रभु की सत्ता 2. माकिकिया प्रमु 
की अच्छाई,- तेषा 1. स्वामी या मालिक की सेवा, 
टह 2. पति का आदर, सम्मान । 

स्वाम्यम्‌ [स्वामिन्‌ -[-ष्यव्न ] 1. स्वामित्व, भ्रमुता, मःटिकः- 
पना 2. संपत्ति का अधिकार या हक 3. राज्य, सर्वो 
परिता, शासनं । 

स्वायंभुव (वि ०) (स्त्री °-षो) [स्वयम्‌+ मण्‌] 1. ब्रह्मा 
से सम्बन्ध रखने वाला-कु० २।१ 2. ब्रह्मा से 
उत्पन्न, --वः प्रथम मनु का विशेषण (त््योकि वह 
ब्रह्मा का पुत्र था) । 

स्ारक्िफ (वि ०) (स्त्री ऽ-की) [स्वरस-}-ठक्‌] अन्तवं्ती 
रस या माधुर्यं से ओतप्रोत (काग्यरस) 1 

स्वारस्यम्‌ [स्वरस -}-ष्यज.] 1. स्वाभाविक रस या श्रेष्ठता 
का रखने वाला 2. लालित्य, योग्यता । 

स्वाराज्‌ (प° ) [स्व-।- राज्‌-क्विप्‌] इन्द्र का विशेषण । 

स्वाराज्यम्‌ [स्वराज -}-ष्यज.] 1. स्वगं का राज्य, इन्दर 
का स्वगं 2. स्वप्रकाशमान ब्रह्मा से तादात्म्य । 

स्वारोचिषः, स्वारोचिस्‌ (पुं० ) [स्वरोचिषः अपत्यम्‌ + अण्‌] 
द्वितीय मन॒ का नाम-दे° "मनु" के अन्तर्गत । 

स्वालक्षण्यम्‌ [स्वलक्षण--ष्यज.] विशेष लक्षण, स्वाभा- 
विक अवस्या, खासियत, मनु ९।१९। 

स्वाल्पं (वि०) (स्त्री ०-ल्पी) [स्वल्प ~+-अण्‌] 1. थोडा, 
छोटा 2. कुछ, कम, ~ ल्पम्‌ 1. थोडापन, छटपन 
2. संख्या का छोटापन । 

स्वास्थ्यम्‌ [स्वस्थ -}-ष्यल ] 1. आत्मनिमं रता, स्वाश्रयता 
2. साहस, कृतसंकल्पता, दिलेरी, दढता, 3. तन्दुस्ती, 
नीरोगता 4. समृद्धि, कुशलक्षेम, सुखचन 5. आराम, 
संल्ेष्र, हिम्मत-खन्धं मया स्वास्थ्यम्‌ शा० ४। 

स्वाहा [सु--आ -ह्धे¬+-डा] 1. सभी देवताओं को बिना 
किसी विचार के दी जाने वाली आहुति _2. मग्नि 
की षत्नी.का नाम ( अन्ध ) देतनाओं के उदेबय 
से आहूति देते समय उच्चारण किया जानें वाला 
शब्द -दन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा । सम०-कारः 


१४६ ° 


स्वाहा शब्द का उच्चारण करना-स्वाहास्यषाकार- 
विर्वाजतानि दमशानतुल्यानि गृहाणि तानि,ः- पतिः, 
---प्रियः आग,- भुज्‌ (पु०) सुर, देव । 
स्विव्‌ (मब्य ०) [ स्विद्‌¬}- क्विप्‌ ] प्रइनवाचक या पृच्छा 
प्रक निपात, प्रायः "सन्देह "भाश्च" को प्रकट करता 
हं, इसका अथं हं "क्या" ह" "ए" हा, ओ, हो' की 
ध्वनि क्या एसा हो सकता हं" आदि; इस अथं में 
तथा अनिदचयायं प्रकट करने के लिए इसे प्रदनवाचक 
सवनाम के साथ जोड़ दिया जाताह कास्विदव- ` 
गृण्ठनवती नातिपरिस्फूटशरीरलावष्या -- ० ५।१३, 
मेघ ° १४ कभी कभी यह श ङ्पसे ध्या गौर 
"अथवा' अथं को प्रकट करता हू; कमी कभी ^नु' “उतः 
ओर "वाः के साय जुड़कर; दे° कि० ८1३५, १२। 
१५, १३।८, १४।६०, आहो के साथ मी 1 
स्विद्‌ 1 (दिवा० परर स्विद्यति, स्विदित या स्विन्न) 
स्वेद आना, पसीना भाना- स्विद्यति कूणति वेल्लति 
-काव्य० १०, उत्तर० ३।४१, कु० ७1७७, माश 
१३५, स त्वां पश्यति कंपते पुलकयत्यानन्दति स्विचति 
-गीत० ११। 
71 (साः बा० स्वेदते, स्विन्न या स्वेदित) 1. मालिश 
जाना 2. चिकनाया जाना 3. विक्षुब्ध होना 
--प्रेर० (स्वेदयति--ते) 1. पसीना काना 3. गरम 
करना । 
स्वीकरणम्‌, स्वीकारः, स्वीकृतिः [स्व + च्वि 1-कृ--व्युद्‌ 
(घञ, क्तिन्‌ वा) { 1. लेना, ग्रहण करना 2. हामौ 
भरना, सहमत होना, प्रतिज्ञा करना, हामी, प्रतिज्ञा 
1. वाग्दान, पाणिग्रहण, विवाह । 
स्वीय (वि०) [स्व {-छ] अपना, मपना निजी-ोकालोक- 
विसारितेन विहितं स्वीयं विशुद्धम्‌ यश्चः-सा० द० स । 
स्व (भ्वा० पर० स्वरति, इच्छा सिष्वरति, २ ) 
1. शाब्द करना, सस्वर पाठ करना 2. प्रशंसा करना 
3. पीडा देना या पीडित होना 4 जाना, मभि-, 
भ्र--, शब्द करना, सम्‌ --, पीडा देना (आ०) 
भदट्धि° ९।२८। च 
स्व (क्रथा० प० स्वृणाति) चोट पहुंचाना, मार डारूना । 
स्वैक्‌ (म्वा० आ० स्वेकते) जाना । 
स्वेदः [ स्विव्‌ भावे घञ. | पसीना, पसेउ, श्वमविदु 
-अङ्गलिस्वेदेन दूष्येरक्नक्ष राणि-विक्रम° २॥. सम्‌° 
--उवम्‌,-उदकम्‌,- - जलम्‌ पसीना, श्रमकण,-चूषकः 
दीत मंद पवन, ठंडी हवा (पसीना सुखाना ),--ज 
(वि०) ताप या माप से उत्पन्न होने वाका, पसीने 
से उत्पन्न होने वाला (ज, खटमल आदि जीव) । 
स्वैर (वि०) [ स्वस्य ईरम्‌ ईर्‌ ।-अच्‌ वृद्धिः ] 1- मनमाना 
आचरण करने वाला, स्वच्छंद, स्वेच्छाचारी, अनि 
यंत्रितः, निरंकुशः स्वैरगतिर्जनमिह = 
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नमवैमि-- श० ५।११, अव्याहत: स्वंरगतेः स. तस्याः 
--रघु° २।५ 2. स्वतंत्र, असंकोच, विदवस्त, जसा 
कि सस्वेरालाप' मूद्रा० ४।८ 3. मन्यर, मृदुनन्न 

-मद्रा० १।२ 4. सुस्त, मंद 5. अपनी मजी चलानं 
वाला, एच्छिक, यथाकाम,- रम्‌ स्वच्छदता, स्वेच्छा- 
चारिता, --रम्‌ (अव्य ०) 1. इच्छा के अनुसार, | 
मनपसंद, आराम से - सार्थाः स्वरं स्वकीयेषु चेर्वेदम- , 
स्विवाद्विषु--रघु० १७६४ 2. भपनें आप, स्वतः 
3. दानैः बानैः, न्नता पूर्वक, मृदुता के साथ- उत्तरण 
३।२ 4. आहिस्ता से, धीमी भावाज में, अस्पष्ट | 
(विप० स्पष्ट )- पदचात्स्वैरं गज इति किल व्याहृतं | 
सत्यवाचा- वेणी ° ३।९। 





ह 
ˆ (अब्य०) [ हा~+-ड ] वलवोधक निपात जो पूवेवर्ती | 
द्द पर वल देता हं, इसका अर्थं ट "सचमुच यथायं | 
मे निदचय ही भादि, परन्तु कभी कभी इसका उपयोग | 
बिना किसी विदोव अथं को प्रकट किये केयल पाद- | 
प्ति के निमित्त भी किया जाता है, विशेष कर वैदिक । 
साहित्य में- तस्य हं शेतं जाया बभूवुः, तस्य ह पव॑त- 
नारदौ गृह ऊषतुः खादि-एत ०, यह कभी कभी संवोधन 
के लिए-भी प्रयुक्त होता ह, तिरस्कार या उपहास के 
किए विरल भ्रयौग-- (पु०) 1. शिवका एक रूप 
2. जक 3. आकाश 4. रुधिर्‌ । 


षसः [हत्‌ +अच्‌, पृषो० वर्णागमः, भवेद्र्णामिमःत्‌ दंसः 
-सिद्धा०] 1. राजहं, मराक, मूर्गावी, कारडव-हंसाः 
संप्रति पाण्डवा इव वनादज्ञातचर्यां गताः - मृच्छ ०५१६, 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा-सुमा०, रघु 
३।१०, ५।१२, १७।२५ (इस पक्षी का वर्णन जसा 
कि संस्कृत के कविर्यो ने किया हू, अधिकतर काव्या- 
त्मक द्र, उसे त्र्या का याहून वताया जता, वर- 
सति के आरम मंउसे मानसरोवर की ओर उता 
हमा वताया "जाता हैं तु° "मानस" 1 एकः सामान्य 
कविसमय के अनृषारदृस्को दूध गौर पानीको 
पृथक्‌-पृयक्‌ करने वाछा चिदोष शक्ति संपन्न पक्षी 
माना जाता हे उदा० सारं ततौ ग्राह्यमपास्य फल्गु 
हंसो य्या कशीरमिवाम्बुमघ्यात्‌ पंच० १, हंसो हि 
क्षोरमादने तन्मिश्वा वर्जयत्यपः दाऽ ६।२७, रीर- 
क्षीरविवेके हंसास्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । विदवरिमि- 
त्रधूनान्यः बुःनटत्रतं पारयिष्यति कः भाभि० १।१३, 
दे° भर्तु ° २।१८ भी 2. परमात्मा, ब्रह्म 3. भारम, 
जीवात्मा 4. प्राण व्र्युओं मेदे एक 5. सूयं 5. शिव 


( ११६२ ) 


स्व॑रता,-त्वम्‌ [ स्व॑र} तल्‌ -+-टाप्‌, त्व वा] स्वेष्छा- 
चारिता, स्वच्छन्दता, स्वतन्त्रता । 

स्वंरिणी [ स्वैरिन्‌ ङीप्‌ ] असती, कूलटा, व्यभिचारिणी 

याज्ञ ० १।६७ । 

स्वरन्‌ ( वि० ) [ स्वेन ईरितुं शीकमस्य- स्व +-्दर्‌ 
-+-णिनि ] मनमानी करने वाका, स्वेच्छाचारी, 
अनियत्रित, निरकुशच । 

स्वरिर्ध्री दे° “सरन्धी' । 

स्वोरसः (पुं०) तरीय पदार्थं सिल पर पीसने के बाद उस 
मेल्गा + (उस पदार्थं का) अंश या तल्ुट । 

स्वोवशीयम्‌ (नप्‌०) आनन्द, समृद्धि (विशेषकर भावी 
जीवन कफे विषय में) । 


7. विष्णु 8. कामदेव 9. राजा जो महत्वाकांक्षी न 
हो 10 विद्योष संप्रदाय का सन्यासी 11. दीक्लागुख 
12. ईर्ष्या, देष से हीनं व्यक्ति 13. प्रवत । सम० 
-अङ्धिः सिदुर, अधिषट्ा सरस्वती का विशेषण, 
-अभिल्यम र्ादी, कता हसिनी,- - फीखकः एक 
प्रकार का रतिबंघ,-गति (वि०) हंस जँप्ी चाल 
चलने वाला, राजसी ढंग से इतरा कर चलने वाला 
-गद्गदा गधुरभाषिणो स्व्री.--गागिनी 1. हंस की 
सौ सुन्दर्‌ गति वाटीस्व्री मनु° ३।१० 2. प्रह्याणी 
` -एकः, लतम्‌ हस के मुलायम पर, दाहनम्‌ अगर 
को ककड, नादः दंस का करव, नादिनी मधुर 
भाषिणी स्त्रियों का मैद (पत्ती कमर, वड़े नितव, 
गज की चारु भौर कोयल के स्वर वारी) सुंदर स्त्री 
गजेन्द्रगमना तन्वी कोकिलाकापसंयुता, नितंबे 
गुविणी या स्यात्सा स्मृता हंसनादिनी,- साखा हंसों 
को पक्ति--कू० १।३०,` युवन्‌ (पुं०) जवान हंस, 
रयः, वाहनः ब्रह्मा के विदोषण,-- राजः हंसों का 
राजा, बडा हंस,- लोभम्‌, कासोत,- -खोहृकम्‌ 
पीतल, ---श्रेणी हरसो की पङ्ति । 


सकः [हंस कन्‌, हंस + क + क वा] 1. कारंडव, मराल 
2.परो का अभृषण, नूपुर, पायजेब सरित इव 
सवि श्रमप्रपातप्र णदितहंसकनूपणा विरेजुः--शि० ७। 
२३, (यहां यह्‌ शब्द श्रयम अर्थ" मे नी प्रयुक्त हुआ 

क हे, दूसरे अथो के लिए देखो ॐ० टस) । 

7, दंती [ हं +-कन्‌ -†-टाप्‌, इत्वम्‌, हंस ¬1-ट्‌ ] 
हसनी, मादा हंस । 

हो (यव्य ०) [ हम्‌ शत्यव्यक्तं अहाति-हम्‌ + हा-+- शो] 
संबोधनात्मक अब्यय ॐ आवाज वेने मे प्रयुक्त हता 


[पिरि रि कणि 
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हं जसे अंग्रेजी का "हल्लो' (४10) शब्द 
हंहो चिन्मयचित्तचन्द्रमणयः संवधंयध्वं रसान्‌ 
-चन्द्रा° १।२ 2. तिरस्कार एवं अभिमानसूचक अब्यय 
. प्रइन वाचक अव्यय (नाटकोंर्मे इस शब्दका 
प्रयोग मध्यम्‌ पातरौ द्वारा प्रायः संबोधनके रूपमे 
किया जाता दं दंहों ब्राह्मण मा कुप्य मुद्रा° १) । 
हष्कः [हक्‌ इति अव्यक्तं कायति-हक्‌ +-कं --क] हाथियों 
को बुाना 1 
हंजा हंजे | हम्‌ इति अव्यक्तं जप्यतेऽत्र - हम्‌ {-जप्‌-}- डा 
(ड) ] संवोवनात्मक अब्यय जो किसी दासी या नौक- 
रानी को बृलाने मे प्रयुक्त होता हं - हंजे कंचणमाले 
अहम्‌ दिसो कड्भासिणी -रत्न० ३ । 
हद्‌ (भ्वा० पर० हटति, हटित } चवकना, उज्ज्वल होना। 
हट्टः [ हट्‌ + ट, टस्य नेत्वम्‌ | बाजार, हाट, मेला । सम० 
--चीरकः वह चोर जो बाजार से चीजे चुराये 
--गंठकठा, - विलासिनी 1. वारांगना, वेद्या, रंडी 
2. एक प्रकार का गंधद्रव्य । 


हठः [हर्‌ + षच्‌ ] 1. प्रचण्डता, बर 2. अत्याचार, लूट- 
खसौोट, (हठेन, हठात्‌ - (क्रिया विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त) वलपूर्वंक, प्रचंडता से, भचानक, दुराग्रहपूर्वंक 

अम्बालिका च चण्डवर्मणा हठात्‌ परिणेतुमात्मभव- 

नमनोयत दश ०, वानरान्‌ वारयामास हठेन मरण रेण 
च॒ राम०। सम०--योगः योग की एक विद्ेष- 
रीति या भावचिन्तन व मनन का अभ्यास ("राजयोगः 
से भिन्नता दिखाने के लिए इसका नाम हठयोगः 
पडा; इसका अभ्यास भी कु कठिन हं, इसके मनु. 
पालन कौ मनेक रीतिणांँ हं, उदा० एक पैर के बल 
खड़ा होना, हाथों का ऊपर किये रहना, सिर ऊपर 
करके चूम्रपान करना आदि)+--विद्या वखपूर्वकं मनन 
करने का विज्ञान । 

हिः [हर्‌ -{- इन्‌, पृथो०] काठ को वेदी । 

हशि (डि) कः, हडः [इट्‌ 1 इकक्‌, पृषो ०, हद्‌ †-इन्‌, 
पृषो ०, कन्‌ वापि] अतयत नीच जाति का पुरुष, भगी 
आदि । - 

एड्‌थ्म्‌ [हर्‌ +-उ पृषो ०] हड्डी ¦ पसम० जम्‌ मज्जा । 

हैण्डा (अग्य०) [हृन्‌ - डा] संबोधनात्मक अन्य जो निम्न 
श्रेणी को स्त्रियोंङो वृलाने मे, या निम्नतम जातिं 
(भगो आदि) के व्यक्तियों हारा आपरस मे एक्‌ दूसरे 
को संबोधित करनेन प्रयुक्त होता ह - हंडं हंजं 
इलह्वाने नीचां चेरीं सखीं प्रति अमर०, स्त्री° एक 
बड़ा सिटी का वर्तन 1 

रष्डिका, हण्ड [हण्डा {कन्‌ -†- टाप्‌, इत्वम्‌, दण्ड --डोष्‌] 
हा्टी, भिद का एक्‌ वतन ।. 

हं रे (अव्य ०) [दुन्‌ +रे] ० “इंडा (यव्य ०) । 

हत (भ० क० कृ०) [हन्‌-क्त] 1. मारा गया, वध 


[णी भो 


किया गया 2. चोट पटुचाई गई, प्रहार किया गया, 
क्षतिग्रस्त 3. नष्ट, बरबाद 4. वञ्चित, हीन, रहित 
5. निराश भग्नाश 6. गुणित-दे° हन्‌, ` “निकम्माः 
अभिरप्त" 'दयनीय' "मधम" अर्थों को प्रकट करने के 
लिए यह समस्त शब्द के प्रथम पद के स्प में श्रयुक्त 
होता दे भनुरायदुःलायदं हतहृदयं संप्रति विबुद्धम्‌ 
- श० ६।६, कुर्यामुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌--रषु ° 
१४।६५. हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः-श्ि° 
११।६४ । सम० जआाह्ञ (वि०) 1. आशा से रहित, 
निराश, ध्वस्ताश 2. दवं, अशक्त 3. क्रूर, निर्दय, 
4. वांज्ञ . नीच, दुष्ट, पाजी, अभिशप्त, दर्वंत्त, 
` कष्टक (वि०) काटो से मुक्त, शत्रुओं से रहित, 
--चित्त (वि०) व्याकुल, धबड़ाया हुआ, त्विष्‌ 
(वि०) घुला - व ३।१५.--देव (वि०) हत- 
4. निर्यं (0 
(विश) # , ब कं ० 
ज्ञान से वञ्चित, बेहोश, भाग,---भाग्य (वि० 
भाग्यहीन, वदक्रिस्मत, - मूः बडा मूखं, बुद्‌, लक्षण 
वि०) सुका से विरहित, अभागा, शेष 
वि०) , बचा हआः--ी,- संपद्‌ (वि०) 
जिसका वभव नष्टहो गया, धन के न रहने पर 
जो ददद्रिहो गया हो, साष्वस (वि०) जिसका भयं 
नष्ट हो गधा हो, भयमुक्त, निर्भय । 


हतक (वि०) [हत -।कन्‌] दुःखी, क दुर्वृत्त नीच, 
(प्राय, समास के अन्त में प्रयुक्त)-न खलु 
तत्र शन निवसन्तदघाणक्यहतकेन - मुद्रा° २, 
दूषिताःस्य परिभूताःस्य रामहतकेन - उत्तर०१,- कः 
नीच पुरुष, कायर । 
हतिः (स्वी ०) [हन्‌ + क्तिन्‌] 1. हत्या, विनाश 2. प्रहार 
करना, धाय करना 3. आधात, प्रहार 4. नाञ्च, 
असफलता 5. त्रुटि, दोष 6. गुणा । 
हत्नुः [हन्‌ + क्त्नुः] 1. शस्त्र 2. रोग या बीमारी । 
हत्या [हन्‌ भावे क्यप्‌] वध करना, मार डालना, सहार, 
कतल, जघन्य वध जसे भ्रूणहत्या, गोहत्या, मादि । 
हृद्‌ (स्वा० आ० हदते, हन्न) धुरीषोत्सजंन, मलत्याग 
करना, - सा क ) । 
[हद्‌ +ल्युट्‌] षु , मरूत्याग । _ 
का पर० हन्ति, हत, कर्मवा० हन्यते, प्रर० घात- 
यति-ते, इच्छा० जिघांसति) 1. मार शकना, वष 
करना, नाश करना, प्रहार कर देना --व्रयङ्च दूषण- 
खेरत्रिमूघनि र ~नाः - उत्तर० २।१५, हतमपि च 


हन्स्येव मदनः- ३।१८ 2. आधात करना, 
पीटना - चण्डी मां विद्युदूदाम्ना 


न्तुमम्युद्यता 
मेवराजीवं विन .न्‌--मालबि० ३।२०, ० ७।५६ 
3. चोट पद्कुबाना, क्षति पटुजाना, कष्ट देना, संताप 
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देना जसा कि "कामहत' मे 4. डाक देना, छोड देना, 
-भतं द २।७७ 3. हटाना, दूर्‌ करना, नष्ट करना, 
-अम्भ निवासचिलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां 
कुपितो विघाता- मत्‌ ° २।४८ 6. जीतना, पाड 
देना, पराजित करना, परास्त करना-- विघ्नः सहल्ल- 
गुणितैरपि हन्यमानाः प्रारज्बमुत्तमजना न परित्यजन्ति 
--सुभा० 7. विध्न डालना, बाघा डालना 8. नष्ट 
करना, विगाडना--कि० २।३७ 9. उढाना तुरग- 

खुरहतस्तया हि रेणुः-- श० १।३२ 10. गुणा करना 
(गणित मे) 11. जाना (काव्य में इसका इस अथं 
मँ प्रयोग विरल हं, भीर जव कभी प्रयुक्त होता हं 
तो वह्‌ काव्य का एक दोष माना जाता हं ) उदा० 
- कुजं हन्ति कृशोदरी-सा० द० ७, या, तुीर्थान्तरेषु 
स्नानेन समुपाजितसत्कृतिः । सुरस्रोतस्विनोमेष हन्ति 
संप्रति सादरम काव्य ७, (असमर्थत्व दोप का 
उदाहरण ), अति-,अत्यन्त क्ष तिग्रस्त करना, _ अन्तर्‌ 
बीच में प्रहार करना, अप॒ , 1. हटाना, पीछे घके- 
खना, नष्ट करना, वत करना 2. दूर करना, टाना 
-न हु टल तयोर्ञानि शक्ति करोत्यपहन्ति वा 
-उत्तर० २४, इ० ४1७ 3. आक्रमण करना, 
वलात्‌ ग्रहण करना, अभि--1. प्रहार करना, आघात 
करना (आक से म). पौठना--भा० १।३९, 
मालवि० ५।३ 2. चोट पहुंचना, क्षतिग्रस्त॒ करना, 
हृत्या करना, नष्ट करना 3. प्रहार करना, पीटना 
(ढोल आदि) भग०-१।१३ ~ आक्रान्त करना, ग्रस्त 
कर केना, परास्त करना, अव--, 1. प्रहार करना, 
मारना, व्व करना 2. नष्ट करना, हटना 
3. (अनाज की भांति) कूटना, भा--, 1. आघात 
प्टुचाना, प्रहार, करना, पीटना--कूट्टिममाजवान 
का०, कि० ७।१७ (आ० माना जाताहं जव पीटा 
जाने वाखा अपना ही कोई अंग हो-आहते विरः 
-ससिद्धा०, परन्तु भारवि कहता ह “आजघ्ने विषम- 
विलोचनस्य वक्षः-क्रि° १७।६३, भमद्ि° ८। १५, 
५।१०२) रवु° ४।२३, १२1७७, कु० ४।२५, ३०, 
2. प्रहार करना, (घंटी आदि) बजाना, (ढोर आदि) 
पीटना,--मद्ि° १।२७. १७।७, मेव० ६६, रघु? 
१७।११, उद्‌ , 1. उठाना, उन्नत करना, ऊंचा 
करना 2. फूलना, धघमंडी हाना, दे° उद्धत, उष , 
1. प्रहार करना, आघात करना 2. बरवाद करना 
क्षतिग्रस्त करना, नष्ट करना, वध करना - लङ्कां चोप- 


हनिष्यते -भ्टि° १६।१२, ५।१२, भग० ३।२४ 
3. पीडित करना, ग्रस्त करना, परास्त करना, टप- 
कना दादद्रपोपहत, मृरोपहत, कामोपहत आदि 
कु० ५।७६, भर्तृ° २।२६, नि , मार डालना, नष्ट 
करना भट्टि० २।३४, ६।१०, रघु ११।७१, 


याज्ञ० ३।२६२ 2. प्रहार करना, आधात करना, 
-- तानेव सामर्पतया निजघ्नुः रघु० ७।४८, मेघ ० 
७।२७ 3. जीतना, हराना-देवं निहत्य कुर पौ रुषमा- 
त्मक्त्या- पंच० १।३६१ 4. पीटना, (ढोल आदि) 
बजाना, भद्ि° १४।२ 5. प्रतीकार करना, निष्फल 
करना, मग्ना करना -- रघु०` १२।९२ 6. (रोग 
आदि की) चिकित्सा करना 7. अवहेलना करना, 
8. हटाना, दूर करना, कि ५।३६. परा-- 
1. जवावी वार करना, प्रत्याघात करना, पाड देना, 
पीट धकेलना, निवारण करना, परास्त कर देना, 
खदेड देना--देवं यत्पौरुपपराहतं -राम० 2. आक्र- 
मण करना, धावा बोलना कटाक्षपराहतं वदनप द्भु- 
जम्‌ मा०७ 3. टक्कर मारना, प्रहार करना, 
प्र॒ ,1. वब करना, कतक करना, प्राघानिषत 
रक्षांसि येनाप्तानि वने मम । न प्रहण्मः कथं पापं वद 
ूर्वापिकारिणम्‌-- भट्टि ९।१०२ 2. प्रहार करना, 
पौटना, आघात करना - गदाप्रहततनुः 3. प्रहार 
करना, पीटना, (ढो आदि) रघु° १९।१५. मेष ° 
६४. प्रणि -. वध करनां - भद्रि २।३५ प्रति--, 
जवाबी वार करना, वदेम प्रहार करना (तं) 
विध्यन्तमद्धृतसरटाः प्रतिहन्तुमीपुः--रघु ० ९।६०. 
2. हटाना, परे करना, रोकना, व्रिराथ करना, मूक्रा- 
वरा करना--तोयस्येवाप्रनिहतरयः संकतं सेतुमोघः 

उत्तर ० ३।३६. प्रतिहतविघ्नाः च्ियाः समवलोक्य 
- ग० १।१३, मेघ० २०, कु० २।४८, विक्रम० २। 
१ 3. हटाना, ब्रदेडना, इकेलना 4. दूर करना, नष्ट 
करना यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ न्नस्य तन्मे 
-मा० १।३ 5. प्रतीकार करना, उपचार करना, 
वि --, 1. वच करना- कतल करना, नष्ट करना. 
विध्वस्त करना, संहार्‌ करना (अकं) सहसा यंहति- 
मंहसां विहन्तुम्‌ क्रि° ५।१७. 2. प्रहार करना, जोर्‌ 
से आघात करना 3. अवसे करना, रुक्रावट डालना. 
विरो करना, मृकावला करना--विष्नन्ति रक्षांसि 
वने क्रतुश्च - भट्ि° १।१९, रवु० ५।२७ 4. अस्वी- 
कार करना. इकार करदा. क्षयदूना रघु° २।५८, 
११।२ ॐ. निगणा करना, ठहताश् करन, सम्‌ , 
1. सटा कर भिन्टाना. आपस मेँ जोडना हस्ती संदन्य 
--मनु० २७१ दूत एव द्वि संधत्ते भिनस्येव च 
संहतान्‌ --७।६६ दे० संहत' 2. देर्‌ लगाना. संग्रह 
करना, संचय करना 3. संकुचित करना, सिक्रोडना 
4. सघपर हूना ॐ प्रहार करना. मार डालना, नष्ट 
करना, समा , प्रहार करना आधात करना, ` क्षति- 
ग्रस्त करना । 


हन्‌ (बि ०) [हन्‌ -~नविप्‌] वथ करने दाला, हत्या करने 


वाला, नष्ट करने वाला (समाम के अन्त में प्रयुक्त) 


| चि => न =-= ~ =-= = ` --- => ~ ~ 
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जंसा कि वृत्रहन्‌, पितृहन्‌, मातृहन्‌, ब्रह्महन्‌ आदि । 

हनः [हन्‌ +अच्‌ | वघ, हत्या । 

हननम्‌ [हन्‌ + ल्यट्‌ ] 1. वव करना, हत्या करना, आघात 
करना 2. चोट पहुंचना, क्षतिग्रस्त करना 3. गुणा । 

हनुः-नू (पं०, स्वरी ०) [हन्‌ -†-उन्‌, स्त्रीत्वे वा ऊज] 
ठंडी, नु (स्व्री०) 1. जीवन पर आघात करनं 
वारी चीज 2. शस्त्र 3. रोग, बीमारी 4. मृत्यु 
5. एक प्रकार को ओषधि 6. स्वेच्छाचारिणी स्त्री, 
वेष्या । सम० ग्रहः बन्द जवडा,- मूलम्‌ मवडे 
की जड़ । 

हनु (नू) मत्‌ (पुं०) |हनु(नू) +मतुप्‌] एक अत्यंत 
दव्तिशाकी वानर का नाम (यह्‌ अजना का पुत्र था, 
इसके पिता पवन या मस्तु ये, इसौ कारण इसे 
पारुति कहते ह । एसा वर्णन मिक्ता हं कि उसमे 
सिवारण शक्ति ओर पराक्रम या जो उसने अपने 
हदयाराघ्य रामकीओरसे कई अवसरों पर प्रकट 
किया। जव रावण सोताको अपहूरण करके कका 
मेले गयातो हनूमान्‌ नें समद्रपार करके उसका 
पता छगाया तथा अपने स्वामी राम को सूचित किया । 
लका के महायुद्ध में उसने महत्वपूणं काय किया) । 

हृन्त (अन्य ० ) [हन्‌ त] प्रसन्नता, हषं, ओर आकस्मिक 
हलचल को प्रकट करने वाला जव्यय, हन्त भो छन्धं 
मया स्वास्थ्यम्‌ श० ४, हन्त प्रवृत्तं संगीतकम्‌ 
-माल्विऽ १, 2. करुणा, दया- पुत्रक हन्त ते 
चानाकाः--गण० -3. शोक, अफसोस-हन्त धिङ्‌ 
मामधन्यम्‌--उत्तर० १।४३, स्मरामि हन्त स्मरामि 
--उत्तर० १, काचमूत्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणि- 
म॑या-शा० १।१२, मेष० १०४ 4. सौभाग्य, आशी- 
वाद 5. यह बहुधा आरम्भसूचक अव्ययके रूपम 
भी प्रयुक्त हं -हन्त ते कथयिष्यामि-राम० । सम 

-उक्तिः (स्त्री०) करणा, मृदुता आदि द्योतक 

शोक, खेद आदि शब्दों का कथन,--कारः 1. “हन्तः 
विस्मयादिनौीघक अव्य० 2. किसौ अतियिको दी 
जाने वाली मेँट-निवीती हन्तकरिण मनुष्यांस्तपयदय । 

हन्त (वि०) (स्त्री त्नी) [हन्‌ तृच्‌] 1. प्रहारकर्ता, 
वधकर्ता, मनु ५।३४, कु° २।२० 2. जो हंटाता 
है, नष्ट करता हं, प्रतीकार करता हं,- पुं° 1. हत्यारा 
कातिल 2. चोर, लृटेरा । 

हम्‌ (अग्य०) [हा--डम्‌] 1. क्रोष तथा 2. शिष्टाचार 
या आदर को प्रकट करने वाला उद्गार । 

हम्बा (भा) [हम्‌ +-भा ¬+-अङ्‌ टाप्‌, पक्षे पृषो०] गाय, 
बेल आदि पदुओं के बोलने का शब्द, रांभना। सम 
--रबः राभना । 3 


हय्‌ (म्बा० पर० हयति, हयित) 1. जाना 2. पूजा करना 


3. शन्द करना 4. थक जाना । 


हयः [हय्‌ (हि) +अच्‌] 1. घोडा, भग० १।१४, मनु° 


८।२२६ रघु० ९।१० 2. एक विश्ञेव श्रेणी का मनुष्य 
-दे° “अइव' के अन्तर्गत 3. 'सात' को संख्या 4. इन्द्र 
का नाम । समऽ०-अध्यक्षः घोड़ों का अवीक्षक 
` -आयुर्वेदः अदवचिकित्साविज्ञान, शालिहोत्रविद्या, 
आरूढः अक्वारोही, वुडसवार,-- आरोह 1. घुड़- 
सवार 2. घुडसवारी, - इष्टः जौ,--उत्तमः बद़्िया 
घोड़ा, कोविदः घोड़ों के प्रवन्व, प्ररिक्षण तया 
चिकिट्साविज्ञान से परिचित, ज्ञः घोड़ों का व्यापारी, 
साइस, पेशेवर धुडसवार,--द्विषत्‌ ( पुं० ) भसा 
प्रियः जौ, - त्रिया खजूर का वृक्ष, - मारःमारकः 
गंवयुक्त करवीर, कनेर, -- भारणः पावन कने र. मेघः 
अदवमेव यज्ञ-याज्ञ ° १।१८१,- बाहनः कुवेर का 
विगेषण,-- शाला अस्तवल+शास्त्रम्‌ घोड़ों को 
सवान या उनका प्रबन्व करने को कला, संग्रहणम्‌ 
घोड़ो का लगाम खींच कर रोक्ना। 


हयङ्कषः [ हय -{- कष्‌ {खच्‌ 1 मुम्‌ } चालक, रथवान्‌ । 
हयौ [ हय +ङीप्‌ } घोड़ी । 
हर (वि०) (स्त्री° रा-री) [ हू~+-अच्‌ ] 1. ले जानें 


वाला, हटाने वाला, वज्चित करने वाखा खेदहर, 
शोकहर 2. छाने वाला, के जाने वाका, ग्रहण कटने 
वाखा अपयहराः-- कि ५।५०, रघु०. १२।५१ 
3. पकड़ने वाका, ग्रहण करनं वाका 4. आकषक, 
मनोहर 5. अघ्यर्यी, दविदार, अविकारी - मु 
२।१९ 6. अधिकार करने वाला,+-कू० १।५०, 
7. वाटने वाला,- रः 1. शिव, कु० १।५०, ३।४०. 
६७, मेष ० ७ 2. अग्नि 3. गवा 4. भाजक £. भिन्न 
की नीचेको सख्या। सम० गौरी किव ओौर 
पार्वती का एक संयुक्त रूप (अघनारीनटेद्वर), 
चडामणिः शिव को शिखामणि, चन्द्रमा, 
(नपु०) पारा, नेत्रम्‌ 1. शिव कौ आंख 2. तीन की 
संख्या, वीजम्‌ शिव का बीज, पारा,--श्ञेखरा दिव 


की शिखा, गंगा, सुनुः स्कन्द - रघु° ११।८३ । 


हरकः [ हर ~+ कन्‌ ] 1. चोरौ करने वाला, चोर 2. दुष्ट, 


3. भाजकं 1 


हरणम्‌ [ ह +ल्युट्‌ ] 1. पकडना, ग्रहण करना 2. ले 


जाना, दूर करना, हटाना, चुराना ` कन्याहूरणम्‌ 
--मनु° ३।३३, रघु ° ११।७४ 3. वञ्चित करना, 
नष्ट करना, जंसा किं श्राणहरणम्‌' मे 4. भाग देना 
5. वा को उपहार 6. मुजा 7. वर्यं, शुक्र 
8. सोना । 


हरि (वि०) [ ह+-इन्‌ ] 1. हरा, हरा-पोला 2. जाकी, 


लाख के रंग का, लालीयुक्त भूरा, कपिल -हरिवग्यं 


रथं तस्म प्राजिघाय पुरन्दरः रधु १२।१४, ३।४३ 
3. पीला,-- रिः 1. विष्णु का नाम-हरिवयकः पुर- 


॥ 
| 
{ 

| 
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हरिण (वि०) (स्त्री०- णी) [ ह- इनन्‌ ¡ 1. फीका, 


षोत्तम: स्मृतः--रघु ० ३।४९ 2. इन्द्र का नाम 
--रघु० ३।५५, ६८, ८।७९ 3. शिव का नाम 
4. ब्रह्मा का नाम 3. यम का नाम 6. सूय 7. चन्द्रमा 
8. मनुष्य 9. प्रकाश की किरण 10. अग्नि 11. पवन 
12. सिह-भामि० १।५०, ५१ 13. घोढा 14. इन्द 
का घोडा सत्यमतीप्य हरितो हरींइच वर्तन्ते वाजिनः 
- श्च १, ७1७ 15. गृर, बन्दर -- उत्तर° ३1४८, 
रघु° १२।५७ 16. कोयल 17. मेदक 18. तोता 
19. सांप 20. खाको या पौला रंग 21. मोर 22. भत्‌- 
इरि क्वि का नाम। सम०-भक्षः :. सिह 
2. कुवेर का नाम 3. शिव कानाम, _अत्वः 1. इन्द्र 
2. शिव, कान्त (वि०) 1. इन्द्र को प्रिय 2. सिह के 
समान सुन्दर, केलोयः वंग देश, गन्धः एक प्रकार 
का चन्दन,- चन्दनः नम्‌ 1. एक प्रकार का पीला 
चन्दन (लकड़ी या वृक्ष) रू" ३।५९, ६।६०, दा 
७।२, कु० ५।६९ 2. स्वगं कं पांच वृक्षोरमे सेएक 
वृक्ष॒ पञ्चते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः 
कल्पवृक्षश्व पुसि बा हरिचन्दनम्‌--अमर०, (-नम्‌) 
1. ज्योत्स्ना 2. केसर, ज्ञाफ़रान 3. केम का पराग, 
-- तालः (कुछ विद्वान्‌ इसे 'हरित' से व्युत्पन्न मानते 
हं) पीले रग का कवूतर, (-- लम्‌) हरताल हंस 
१, शि० ४।२१, कु० ७।२३, ३३, (` छौ) दूर्वा 
घास, दूम, ~ तालिका माद्रशुक्ला चतुर्थी 2. दूर्वा घास, 
-- ४ इन्द्र कानाम,--शासः विष्णु का उपासक, 
-- विष्णु पूजा का विशेष दिन,-- देवः श्रवण 
नक्षत्र,-त्रवः हरा रस,-दहारम्‌ एक पुण्यतीयंस्यान,-नेत्रम्‌ 
1. विष्णु कौ आंख 2. सफ़ेद कमल, ( त्र) उल्लू, 
-- पदम्‌ वसन्त विषुव, श्रियः 1. कदव का वृक्ष 
2. शंख 3. मूखं 4. पाग मनृष्य 5. शिव, (--यम्‌) 
एक प्रकार का चंदन, त्रिया 1. लक्ष्मी 2. तुलसी 
का पौधा 3. पृथ्वी 4. दादशी,- भज्‌ ( पुं ) साप, 
- -मन्यः, मन्यकः मटर, चना, - रोचनः 1. केकड़ा 
2. उल्लू, वल्लभा 1. लक्ष्मी 2. तुलसी,-षासरः विष्णु- 
द्रिवस, एकादशो, वाहनः 1. गरुड 2. इन्दर, “दिश्‌ 
(स्त्री ०) पूर्वदिज्ञा,-श्रः शिव का विशोषण ( [१ राक्षस 
के तीनों नगर्यो को भन्म करने के लिए हिव ने विष्णुको 
जक्ते सरकडे को भांति प्रयुक्त किया),- सखः एक 
गंधवं, -- संकीर्तनम्‌ विघ्णु के नामका कौतंन करना, 
-- सुतः - सूनुः भर्जुन का नाम,--हृयः 1. इन्द्र॒ रघु° 
९।१८, 2. .सूय,-- हरः विष्णु ओर दिव की एक संयुक्त 


देवमृति, हितिः (स्वी ०) 1. इन्द्रधनुष कयमवलोक- । 


येयमध॒ना हरिहेतिमतीः (ककुभः) - मा० ९।१८ 
2. विष्णु का चक्र, दूतिः चक्रवाकं क्ि° ९।१५ । 


हरिकः [हरि संजायां कन्‌| 1. खाकी यामूरेराक्राघोश 


2. चोर 3. नुमारी । 


--- - - 


) 


पीला सा 2. लाल या पीला सफेद,-णः 1. मृग, वारह्‌- 
सिगा (यह पांच प्रकार का बताया गया हं--हरिण- 
चापि विज्ञेयः पंचभेदोऽत्र भरव । च्यः खङ्गो 
रुरुश्चं व पृयतरच मृगस्तथा कालिका ० }--भपि प्रसन्न 
हरिणेषु ते मनः--वु० ५।३५ 2. सफद रग 3. हंस 
4. सूय 5. विष्णु 6. शिव । सम०--अक्ष (वि०) 
मृगनयन, हरिण जसौ आंखों वाद्धा, (क्षी) मृगनयनी 
सुन्दर आंखो वाखी स्त्री, अङ्कः 1. चन्द्रमा 2. कपुर, 

कलकः, - धामन्‌ (पु०) चन्द्रमा,-- नयन, नेर 

लोचन (वि०) हरिणाक्ष, मृग जनी आंखों वाखा, 
-- हक्य (वि०) हरिण जंसे दिर वाला, भीर । 


हरिणकः [हरिण -+-कन्‌ ] छाटा हरिण-क्व वत हरिणक्रानां 


जोविनं चातिलोलम्‌ श० ११० । 


ग न (न 1 
हरिणी [ हरिण ¦ डाप्‌ ] 1. मृगा, मादा ट्रिण+-चकित- 


हरिणीप्रेश्नषणा मेष० ८२, रघु० ९।५५, १४।६५ 
2. स्त्रियोकेचारमभेदों भेम एक ("चित्रिणी भी 
कहते हे ) 3. पटे टूट कौ चमेल ‡. सुन्दर स्वणंमृति 
5. एक छन्द का नाम । सम० दृश्च्‌ (वि०) हरिण 
जसौ आंखों वाना (स्त्री०), मृगनयनी-किममवद्ि- 
पिने हरिणीदृशः - उत्त र० ३।२७। 


हरित्‌ (वि०) [ ह+इति ] 1. हग, हरियाना 2. पटा, 


पीला सा 3. हरिया लिये पीन्ा,--(षुं०)1. हराया 
पीलारग 2. मूर्यं फा घोड़ा, कात के रंग का घोाड़ा-गत्य- 
मतीत्य हरितो हरीदच वर्तने दजिनः- ० १, दिशो 


हरिद्िहंरितामिवेशवरः--रेधु० ३।३०, कू० २।४३ | 


3. तेज्‌ घोडा 4. शह 5. सूयं 6. विष्णु (पुं०, नपु ) 
1. घाप्ष 2. दिशा-रवु ० ३।३० 1 सम ०-अन्तः दिणाओं 
का अन्त, दिगन्त, भामि० १।६०, अन्तरम्‌ भिश्च 
प्रदेश, विविध दिक्लाएे भामि० १।१५,-. अहवः 
1. सूर्य, कि० २।४६, रघू० ३।२२, १८२३, छि 
११।५६ 2. मदार्‌ करा पौधा, अक्तं, गभः चीडे पत्तों 
की हरी हरी कुशा, भणिः (हरिन्मणिः) मरकत 
मणि, पन्ना धि० ३।४९, वणं (वि०) हरिया, 
हरे रग का। । 


हरित (वि ०) (स्त्री ०-ता, हरिणी) [ ह्‌ -;- इनच्‌ ] हरा, हरे 


रग का, हरा-मरा-रम्यान्तरः कमच्ििनीहूरिर्नंः सरोभिः 
~ श० ८।१०., क० ४।१४, मघ० २१, किण ५।३८ 
2. खाकी,- तः 1. हरा रंग 2. सिह 3. एक प्रकार का 
घासं । सम० अद्वन्‌ (पु०) 1. मरकत मणि, पन्ना 
2. त्रूतिया, नीखा थोधा,-टद (चि ०) हरे हरे पत्तो का । 


| हरितकम्‌ [हरित +-कै क] 1. साग-भाजी 2. हरा घास 


शरि ५।५८ । 


हरिता [ हरित + टाप्‌ ] 1. दूवां घास 2. हरिद्रा 3. भूरे 


रग का अंगृर। 


करणु 1 


( ११६७ )} 


हरिता दे° हरि कं नीचे । 

हरग्र [ हरि-1-दरू-}-ड-+-टाप्‌ ] 1. हल्दी 2. पिसी हुई 
हल्दी -दे° न° २२।४९ पर मल्लि० । सम०-आभ 
(वि ०) पौठे रंग का, --गणपतिः - गणेशः गणेश देव 
का विषेष रूप,- राग, रागक (वि०) 1. हल्दी के 
स्गका 2. अनुराग गे अस्यिर, (प्रेम में) चंचलमना 
हलायुघ मं इसकी परिभाषा क्षणमात्रानुरागदच 
हरिद्राराग उच्यते) । 

हरियः [हरि या-क] पीठे र्ग का घोड़ा । 

हरिश्चन्द्रः [ हरिः चन्द्र इव, सुडागमः . ऋषावेव] सूर्यवंश 
का एक राजा (यह त्रिशङ्ु का पत्र था, मपनी दान- 
शीता, घर्मिष्ठता तया सवाई के लिए त्यत प्रसिद्ध 
या। एक वार्‌ इसके कुल-पुरोहित वशिष्ठ ने इसकीं 
प्रशंसा विश्वामित्र की उपस्थिति में की, विद्वाभित्र 
ने विदवास नहीं किया । शस पर विवाद खढ़ाहो 
गया, अंत मे यह निणंय किया गया कि विश्वामित्र 
स्वयं इसके सत्य की परीका लें । तदनुसार विद्व[- 
मित्र ने इसे अत्यंत कठिन परीक्षण मे डारा जिससे 
कि यह्‌ पता ल्गसके किक्या अव भी यहु मपने 
वचनो पर दृढ़ रहता है । इतना होने पर भो राजा 
ने उस परीक्षण में उदाहरणीय साहस का परिचय 
दिया । यद्यपि इसे इस परोक्षा मे जपने राज्य से हाय 
घोना पड़ा, अपने पत्नी गौर पुत्र को वे चना पडा, यहाँ 
तक कि अन्त मे अपने आपको भी एक चांडाल के षर 
वेचना पड़ा । अपने अदम्य साहस गौर सचाई के 
लिए हरिदचन्द्र को अपनी पत्नौ को मायाविनी मान 
कर मारने के किएभी तयार होना पड़ा, तब कहीं 
विद्वामित्र ने भपनौ हार मानी ओौर योग्य राजा का 
प्रजा समेत स्वगं मे ऊॐचा आसन दिया गया) । 


हृरोतष्ो [हरि पीतवणं फलद्वारा इता प्राप्ता-हरि + इ 
क्त {- कन्‌ -[- ङीष्‌] हरं का पेड । ६ 

हतं (वि०) (स्त्री° रत्री) [ह्‌ तृच्‌] उठा कर ङे जानें 
वाला, छीनने वाला, ूटनं वाला, ग्रहण करने वाला 

ह - (१०) 1 ० २।१ न ९ सूयं । 

नपुं°) [ह + मनिन्‌] मह फाडना, जं 7 । 

हमित ( ४. क ० क ०) [हर्मन्‌ +- इतच्‌] 1. जिसने मह 
फाडा है, जिसने जम्हाईलीटहै 2. डाक दिया गया, 
फका गया 3. जलाया गया । 


हर्म्यम्‌ [ह -यत्‌, मुट्‌ च] 1. प्रासाद, महल, कोई भौ विशाल 
भवन या बड़ी इमारत हम्यपृष्ठं समारूढः काकोऽपि 
गरुडायते--सुभा०, बाह्योद्यानस्थितहर शिरङ्चन्द्िका- 
षौतहर्म्या-मेष ०७, ऋतु° १।२८, भद्वि° ८।३६, रघु° 
६।४७, कु० ६।४२ 2. तदूर, अंगीटी, चूल्हा 3. आग 
का कुड, यत्रणा-स्यान, नरक । सम० अङ्कनम्‌, णम्‌ 
महल का आंगन, स्थलम्‌ महल का कमरा 1 


हवं [ह्‌ष्‌ -{- घञ] 1. आनन्द, खुदी, प्रसन्नता, संताप, एक 
सुखात्मक भाव, आनन्दातिरेक, उल्लास, आह्(द, 
प्रमोद - हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चवाणस्तु बाणः 
-त्रसन्न ° १।२२, सहोत्ितः वि 
३।६१ 2. पकक, रोमांच, रोगटे खड़े टोना- जसा 
“रोमदषं' मं 3. "हषं", ३३ या ३४ संचारिभावों मे से 
एक हपस्त्विष्टावाप्ते्मनः प्रसादोऽश्रुगद्गदादिकरः 
- ~ सा० द० १९५. या, इष्ट्राप्त्यादिजन्मा सुखविशेषो 
हवं: - रस ० । सम ° --अन्वित (वि ०) आनन्दयुक्त, 
प्रसन्न, इसी प्रकार "हर्षविष्ट", उत्कर्षः प्रसन्नता का 
आधिक्य, आनंदातिरेक, उदयः आनन्द का होना, 
--कर (वि०) तृप्त करने वाला, प्रसन्न करने वाला, 
-जड (वि०) मन्द, मारे खुशी के जडवत्‌ हो जानें 
वाला--रघु° ३।६८,-विवधन (वि०) आनंद को 
बढ़ाने वाला, - स्वनः आनंद को ध्दनि । 

हषर (वि ०) (स्वौ ०-घका, षिका ) [दष्‌ {णिच्‌ †-ण्वुल्‌] 
खुश करने वाला, प्रसन्न करने वाला, मानंदय॒क्त, 
सुखकर । 

हर्षण (वि ०) (स्त्री°-णा,-णी) [दृष्‌ {णिच्‌ {ल्युट्‌ ] 
खुशी पदा करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद से 
मरा हुमा, सुखद,- णः 1. कामदेव के पाँच बाणो में 
से एक 2. आंख का एक रोग 3. श्राद्ध की एक 
मधिष्ठारत्रौ देवता,-णम्‌ प्रहषं, खुशी, प्रसन्नता, आनन्द, 
उल्लास ~ दुह दामप्रहर्षाय सुहृदां हर्षणाय च-महा० । 

हर्षयित्नु (वि ०) [हृष्‌ {-णिच्‌ इत्नु] आनन्ददायक, सुख- 
कर, खुश करने वाता, प्रसन्नता देने वाका । 

हर्षुलः [हृष्‌ + उलच्‌] 1. हरिण 2. प्रेमी । 

हल्‌ (म्वा० पर ० हरति हलिति ) हरु चलाना । 

हलम्‌ [हल्‌ घञार्ये करणे क] लागल, खेत जोतने का एक 
प्रान उपकरण - वहसि वपुपि विदे वसनं जल- 
दामम्‌ । हलहतिभीतिमिलितयम्‌नाभम्‌-- या-हलं 
कलयते--गोत० १। सम० आयुधः वराम का 
विरोषण, धर, भृत्‌ (पुं०) 1. हाली, हक्चकाने 
वाला 2. बकराम का नाम केडशवघृतहलधररूप 
जय जगदीश हरे-- गीत ०, अंसन्यस्ते सति हलमृतो 
मेचके वाससीव मेध० ५९,- भूतिः, भृतिः हल 
चलाना, कृषिकर्म, किसानी, हतिः (स्त्री °) 1. हक 
के द्वारा प्रहार करना या खूड निकालना 2. जताई 
या हल चलाना ४ = ष 

हलहखा अहो, वाह्‌ रे आदि आइचयसूचक अव्यय । 

हला [ह इति रीयते ह +ला +-क + टाप्‌] 1. सखी, सहेली 
2. पृथ्वी 3. जल 4. मदिरा  (अन्य०). नाटकोय 
भाषा में) किसौ सखी या सहेलो को. संबोधित करना 
--हला शकुन्तले अत्रेव तावन्महुतं तिष्ठ-श० १, 
तु° 'हंडा' भी 1 





| 
| 
$ 
। 








( ११६८ ) 


हस्गहरः,-लम्‌ देखो 'हाल (ला) हलः । 
हलिः [हल्‌ +- इन्‌] 1. बड़ा हल 2. खूड 3. कृपि । 


हिन्‌ (पु) [दल इनि] 1. हारी, हलवाह्‌।, किसान 


2. बलराम । सम० श्रियः कदंब का वृक्ष (-या) 
मदिरा । हो 
हलिनी [हलिन्‌ -{-डीप्‌] हो का सम्‌ ह्‌ । 
हीनः [हाय हितः हल-ख] सागौन का पेड । 
हीषा [हलस्य ईषा-ष० त ०, शक ० पररूपम्‌] हल का 
दण्ड, हलस 1 
हल्य (वि०) [हल यत्‌] 1. जोतने योग्य, हरू चलाये 
जानें योग्य 2. कुरूप, विकृताकृति । 
हल्या [हल्य +-टाप्‌] हलो का समूह । 
हल्लकम्‌ [हल्ट्‌ †-ण्व्‌ ल्‌ | लाल कमल । 
हत्लनम्‌ [हल्ट्‌ ¬- ल्यट्‌ ] लोटना, इवर-उघर करवट बदलना - 
समय) । 
हल्लोश्चम्‌ (षम्‌) [हल्‌ -+क्विप्‌ लप्‌ (स्‌) अच्‌, _पृषो° 
ईत्वम्‌, कमं ° स ०] 1. अठारह उपरूपकों मेँ से एक 
(एक प्रकारका एकांकी नाटक जिसमे प्रधानतः 
गायन ओर नृत्य होता ह, तथा इसमें एक पुरुष ओर 
सात या आठ नर्तकियां भाग लछेतीहै--सा० दण 
५५५. 2. एक प्रकार का वतुंलाकार नृत्य । 
हल्लीहकः [हल्लीदा +-कन्‌ ] घेरा बनाकर नाचना । 
हवः [ह म, हभ मप्‌, सप्र०, पृषो० वा] 1. आहति, 
यज्ञ॒ 2. आवाहन, प्रार्थना 3. आह्वान, आमन्त्रण 
4. आदेश, समादेदा 5. बुलावा, बुला भेजना 6. चुनौती, 
ललकार । । 
हवनम्‌ [ह-- मावे ल्युट्‌] 1. अग्नि में सामग्री की आहूति 
देना 2. यज्ञ, आहति 3. आवाहन 4. वावा, आम- 
न्वरण €. युद्ध के च्ए लजककार। सम० युत्‌ 
(पुं०) अग्नि। २ 
हवनीयम्‌ [ह + अनीयर्‌] 1. कोई भौ वस्तु जो आहूति 
देने के योग्य हो 2. गरम किया हुमा मक्खन या घी । 
हवित्री [ह्‌ +-इतन्‌ {-ढीप्‌] हवनकुण्ड जो भूमि मेः खोद 
कर बनाया गया हो, (इसर्मे आहुतियाँ दी जाती ह) । 
हविष्मत्‌ (वि ०) [हविस्‌ +मतुप्‌] आहृतिवाला । 
हविष्यम्‌ [हविषे दितम्‌ कर्मणि यत्‌] 1. कोई वस्तु जो 
आहति के लिए उपयुक्त हो - मनु० ३।२५६, ११७७ 
.१०६, याज्ञ० २।२३९ .2. गमं हभ मक्न । 
सम ०-- अक्षम्‌ त्रत के तथा अन्य पर्वोँ के अवसर पर 
4 योग्य मोज्य पदार्थं, माशिन्‌,-मुज्‌ (पुं०) 
अग्नि । 
हविस्‌ (नपुं०) [हृयते ह कर्मणि भसुन्‌] 1. आहूति या 
हृवनीय द्रब्य - वहति विधिहुतं या हविः--श० १।१ 
मनु० २३।८७, १३२, ५।७, ६।१२ 2. गमं किया हमा 
मक्खन 3. जल । सम ० - भक्ञनम्‌ (हविरशनम्‌ ) 


घी या हवनीय द्रव्यो का खाया जाना, (नः) अग्नि, 
- गन्धा (हविर्गन्धः) शमीवुक्ष, जड का पेड,- गेहम्‌ 
(हविर्गेहम्‌) यज्ञगृह जहां अग्नि में आहुति दौ जाय, 

-भूज्‌ (हविमूज्‌) अग्नि अन्वासिलभरन्वत्ा 
स्वाहयेव हविभूजम्‌--रधु° १।५६, १०।८०, १३। 
४१, कु० ५।२०, शि० १।२, काव्य० २।१६८, 
-. यज्ञः (हविर्यज्ञः) एक प्रक।र का यज्ञ, याजिन्‌ 
(हविर्याजिन्‌ ) --(पुं०) पुरोहित । 


हव्य (वि०) [ ह कर्मणि-†-यत्‌ ] आहुति के सूप मे दिया 


जाने वाका पदार्थ,--व्यम्‌ 1. घी 2.देवोंकोदी 
जाने वालो आहूति (विप्‌ ° कल्य ) 3. आ । सम० 
--आहाः अग्ति, कन्यम्‌ देवों तथा को जाहू- 
ति्यां-मनु ° १।९४, ३।९७. १२८, आगे पीर, वाह.» 
-- वाह - वाहन (प°) आदहुतियों को के जाने वाला, 
अग्नि। | 


हस्‌ ८ ° पर० हसति, हसित) 1. मुसकराना, मन्द 


मी हंसना,-हससि यदि किचिदपि दन्तरुचिकौमुदी 
हरति दरतिमिरमतिघोरम्‌-गीत ° १०, भद्ि° ७।६३, 
१४।९३ 2. हंसी उडहाना, मखौल करना, उपहास 
करना (कमं° के साय )--यमवाप्य विदं | : भ्रम्‌ 
हसति द्यामपि शक्रभ्तृकाम्‌ - न° २।१६ 3. (अतः) 
आगे बढ़ जाना, शरेष्ठ होना, दूसरे को पीछे छोड 
देना--यो जहासेव वासुदेवम्‌--का०, शि० १।७१ 
4. मिलना-जुलना-- श्रिया हसद्धिः कमलानि सस्मितैः 
--कि० ८।४४ 5. मखौल उडाना, दिल्लगी करना 
6. खुलना, विलना, एूलना-- हसद्बन्ुजीवप्रसूनः 
7. चमकाना, मांजकर साफ़ करना--मास्वानुदेष्यति 
हसिष्यति पद्कुजाली सुभा०, प्रेर० (हासयति-ते) 
मद हंसी हंसना - कु° ७।९५, अप--, हंसी - उडना, 
तिरस्कार्‌ करना, उपहास करना, अव, 1. तिरस्कार 
करना, बेइज्जती करना 2. अगे बढ जाना, श्रेष्ठ 
होना-स्थितावहस्येव पुरं मघोनः- भद्विः १।६, 
उप --,+उपहास करना, तिरस्कार करना, बुरा भला 
कहना-, तया प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनंः-- का०, 
घट० १७, परि-, 1. मखौल करना, हंसी उड़ाना 
2. उपहास करना, बुरा-भला कहना, (अतः) मागे 
वढ़ जाना, भ्रष्ठ होना , जनानामानन्दः परिहसति 
निर्वाणपदवीम्‌ गंगा० ५, प्र ., 1. उपहास करना, 
"स्कराना- ततः प्रहस्यापमयः पुरन्दरम्‌ - रचु० ३। 
५१ 3. तिरस्कार करना, बुरा-मला नस 
उड़ाना-हसन्तं प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररुदन्ति च-सुमा० 
4. चमकान।, शानदार दिखाई देना, वि-, 1. मूस्क- 
राना, मन्द मन्द हँसना किचिद्िहस्या्थपति बभाषे 
-- रधु २।४६ 2. उपहास करना, १९५ कहना, 
पमान करना- किमिति विषीदसि विकला 


( ११६९ ) 


विहसति युवतिसभा तव॒ विकला -गीत० ९, गौरी- 
यच्त्‌ भ टिरचनां या विहस्येव फेनैः- मेव ० ५० । 

टस [ हस्‌ +अप्‌ ] 1. हसो, ठहाका 2. उ्हास 3. आमोद, 
प्रमोद, खुशौ, प्रसन्नता । 

हसनम्‌ [ हस्‌ त्य्‌ ट्‌ | हसना, ठहाका, अटहास । 

हसन [ हसन +-डोप्‌ ] उड़ाऊ चूल्हा, कांगडो । 

हसन्ती [हस्‌ -{- गत्‌ +- डीप्‌ ] 1. उठाऊ अगीठी 2. एक प्रकार 
को मल्लिका । 

हसिका [ हस्‌ ण्वुल्‌ {-टाप्‌, इत्वम्‌ ] अटहास, उपहास । 

हसित (भू० क० क ०) [ हस्‌ +क्त ] 1. जिसको हंसी कौ 
गई हा, हंसना 2. विकसित, फूला हुआ, - तम्‌ 1. अटु- 
हास 2. मखो, मजाक 3. कामदेव का घनुष । 

हस्तः [ हस्‌ + तन्‌, न इट्‌ ] हाय; हस्तं गतः हाय में 
पड़ा हुआ या अविकार में आया हुज,- गौतमीहस्ते 
विसजविष्यामि-श०३, {मं गौतमी के हाय 
(द्वारा) इसे भेज दंगा) इसी प्रकार “हस्ते पतिता", 
"हस्ते सनिहितां कुरु" आदि, दंभूना दत्तहस्ता -मेध ° 
६० (शंभू का सहारा लिए हए), हस्ते कृ (हस्तेकृत्य, 
कृत्वा ) हाय से पकड़ना, ठे केना, हायसेके ऊेना, 
हाथ में पकड़ केना, अधिकार कर ॐेना, लोकोक्ति- 
हस्तकङ्कणं कि दर्पणे प्रेक्ष्यते (हाथ कगण को आरसी 
क्या) अर्थात्‌ हाय पर रक्खी वस्तु को देखने के लिए 
रीदे कौ आवङ्यकता नहीं होती 2. हायौ को सृंड--कु° 
१।३६ 3. तेरहवां नक्षत्र जिसमें पांच तारे सम्मिलितिहं 
हायभर, एक हस्तपरिमाण, (२४ अंगुक या क्गमभग॒ 
१८ इंच की लवाई, जो कोहनी से मध्य अंगुली की 
नोकतकहोतीहं) 5. हाय की लिखाई, हस्ताक्षर 
--घनीवोपगतं दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिद्धितम्‌--याज्ञ° 
३।९३, स्वहस्तकालसपन्नं शासनम्‌-१।३२० (तारीख 


ओर हस्ताक्षर सहित), धायतामयं ्रियायाः स्वहस्तः 


--विक्रम० २, (मेरी प्रिया का आट्मलेख), २।२० 
(अतः आलं० से) प्रमाण, संकेत -मुद्रा° ३ 7. सहा- 
यता, मदद, सहारा,-वात्याखेदं कशाङ्गयाः सुचिरमव- 
यवदत्तहस्ता करोति- वेणी ° २।२१ 8. राशि, परि- 
माण, (बालों का) गुच्छा, रचना में केडा (कच के साय 
-पाशः पक्षङ्च हस्तदच कलापार्याः कचात्परे - अमर०, 
सति विगलितबर्न्धं केशहस्ते सुकेद्याः सति कुसुमसनायं 
कि करोत्येष बर्ही, - विक्रम ० ४।१०,- स्तम्‌ धौकनी । 
सम ० --अक्षरम्‌ अपने निजी अक्षर, दस्तखत,--अग्रम्‌ 
अगुलो (क्योकि हाथ. का सिरा यही होती ह) 
-अगुकिः हाय को कोई सो अगि, अभ्यस्तः हाय से 
काम करने का अभ्यास, - अवलम्बः- आलम्बनम्‌ हाय 
का सहारा दत्तहस्तावलम्बे प्रारम्भे --रत्न° (सहारा 
दिये जाने पर), आमलकम्‌ हाथ में रक्ला आंवले 
का फल' यह एक वाग्धारा ह, ओर उस सभय प्रयुक्त 


१४७ 


होती दं जब कमी एेसी बात का निर्देश करनादहोतो 
बिल्कुल स्पष्ट ओर अनायास ही वोषगम्य हो; -आवापः 
दस्ताना, हस्तत्राण, (ज्याधातवारण)-विक्र० ५, दा० ६ 
- कमलम्‌ 1. हार मे किया हुआ कमल 2. कमक 
जसा हाथं, कौशलम्‌ हाय कौ दक्षता, श्या हाय 
का काप, दस्तकारी, गत॒ गामिन्‌ (वि) हायमं 
जाया हओ. अधिकार में आया दुजा, प्राप्त, गृहीत 

त्वं प्राथ्पसे हस्तगता ममेभिः रधु० ७।६७, 
८।१, ग्राहः हाथ मे पकड़ना, चापल्यम्‌ हस्तकौडशल, 
- तलम्‌ 1. हाय को हेन्टो 2. हाथी के मृड की नोक, 
-ताक्तः हधेली वाना, तायां बजाना, दोषः 
हाय से होने वाखो त्रुटि, भूक, धारणम्‌-बारणम्‌ ` 
(हाय से) आवात का निवारण करना, षादम्‌ हाय 
ओर पर, नमे हस्तपादं प्रसरति श०४, पुच्छम्‌ 
कलाई से नवे का भाग, -- पृष्ठम्‌ हयेखी का पृष्ठभाग, 
-- प्राप्त (त्रि०) 1. दस्तगत 2. उपलन्व, सुरक्षित, 
-- प्राप्य (त्रि०) जहां आसानी से हाथ पहु सके, 
जो हाय को पहुंच में हो---हस्तप्राप्यस्तवकनमितो 
वालमन्दा रवृक्ः-मघ ° ७५,-- बिम्बम्‌ शरीर में उबटन 
आदि गंव द्रव्यो का केप, मणिः कराई पर पहना 
जाने वाखा रत्नाभूषणः-लाघवेम्‌ 1. हाय की तत्परता 
या कुशलता 2. हाय कौ सफाई, वाजीगरी,- संवाहनम्‌ 
हाय से मलना या मालि करना-मेष० ९६,-सिद्धिः 
(स्त्री०) 1. हाथ का श्रम, हायसे किया जानें वाला 
कान 2. भाड़ा, पारिश्रमिक, मजृदूरी, सूत्रम्‌ कलाई 
मे वारण क्रिया हूुञ्रा मंगलमसूत्र या व्य, कडा 
- कु० ७।२५। 


हस्तकः हस्तयत्‌ [ हस्त +- कन्‌ ] 1. हाय को अवस्थिति । 
हस्ताहस्ति (वि ०) [ हस्त ।- मतुप्‌ ] दक्ष, कुशल, चतुर 1 
हस्तिकम्‌ (अन्य०) [ हस्तेशच हस्तश्च प्रहृत्य इदं युद्ध 


प्रवृत्तम्‌ व° स०, दीषं; इत्वम्‌, अब्ययत्वं च ] हाया 
पाड, द्वस जन्यमजनि ददा०। 


हस्तिकम्‌ [ हस्तिनां समृहः- कन्‌ ] हायियो का समूह्‌ । 
.हृस्तिन्‌ (वि ०) (स्वरी ०-नौ) [इस्तः शुंडादण्डोऽस्त्यस्य इनि] 


1. करयुक्त 2. सूंडवाका, - (पुं) हायी -मनु° 
७।९६, १२।४३, (हाथी चार प्रकार के वताये जाते 
है --भद्र, मद्र, मृग ओौर मिश्र) 1. सम० अध्यक्षः 
हाथियों का अवरक्षक, आायर्केदः हायियोंके रोगों की 
चिकरित्मा से संबद्ध कृति, रचना, आरोहः महावत, या 
हाथी को सवारी करने वाला, - कक्ष्यः 1. सिह 2. बाघ 
-कणः एरंड का पीधा,-ध्नः 1. हायो को बाला, 
चारिन्‌ (पुं०) पीरवान,-वन्तः 1. हायौ का दांत 
2. दीवार में गडो हुई सूरी (-तम्‌) 1. हाथीदांत 
2. मूलो,-- दन्तकम्‌ मूको, --नखम्‌ धुरद्वारः म बना 
हमा भिद्री का दूहा,- पः पकः पीलवान, हायी को 








( ११७० ) 


सवारी करने वाला--इति बोषयतीव डिडिमः करिणो 
हस्तिपकाहतः क्वणन्‌--हि° २।८६,- मदः मस्त्‌ हाथी 
के मस्तक से चूने वाला मदरसः,+- मल्लः 1. एेरावत 
2. गणेश 3. राख क 4. चूल की बौछार 
5. कुहरा, युय--यम्‌ हाधियो का समूह, वचसम्‌ 
हाथी की भ कयः - वाहः 1. पीलवान 2 हाथियों 
को हांकने का अंश, - षड्गवम्‌ छः हायियों का समूह, 
स्नानम्‌ गजस्नान, हायो का स्नान -अवशेन्द्रिय- 
चित्तानां हस्तिस्नानमिव क्रिया - हि° १।१८ -- हस्तः 
हाथी की सूड। 
हस्तिन (ना) पुरम्‌ [ अलुक्‌ समास हस्तिना तदाख्यनृपेण 
चिद्धितं तत्कृतत्वात्‌ | राजा हस्तिन्‌ द्वारा -बसाया 
गया नगर, (वतमान दिल्लीसे ` रगभग ५० मील 
उत्तरपूवं दिशा मे, यही वह्‌ नगर हं जहाँ महाभारत 
के कृत्य का केन्द्रीय दृक्य था, इसके अन्य नाम यह 
है- गजाह्वय, नागसाह्वय, नागाह्व ओौर हास्तिन) । 
` हस्तिनौ [ हस्तिन्‌ {डीप्‌ ] 1. हथिनी 2. एक प्रकार को 
मौषष ओर गन्बद्रव्य 3. कामशास्त्र मे वणित चार 
प्रकारकी स्त्रियोर्मे से एक (इस स्त्रीके होठः 
अंगुल्यां मौर कल्हे मोटे, तया स्तन भारी होते हः 
सका रग काला भौर कामक्िप्सा अधिक होती हं, 
रतिमंजरी में इसका वणेन इस प्रकार ह --स्यूलाघरा 
स्यूनितम्बविम्बा स्थूलाङ्गुलिः स्यूलकूचा सुशीला । 
कामोत्सुका गाढरतिप्रिया च नितान्तभोक्त्रौ-नितंबखर्वा 
- खद हस्तिनौ स्यात्‌-- (करिणी मता सा) 1 
हस्य (वि०) [ हस्त-~{-यत्‌ ] 1. हायसे संबंव रखने 
वाका 2. हाय से किया गया 3. हाय से दिया हुआ । 
हृहलम्‌ [ ह हल्‌ }-अच्‌ ] एक प्रकार का धातक्‌ विप । 
हहा (पुं०) [ हहा + क्विप्‌ ] एक गन्धर्वविरोष--तु° 
हाहा । 
हा (मन्य०) [ हा~का ] 1. दोक, उदासी, खिन्नता को 
प्रकट करने वाला अब्यय, आह्‌, हाय, गरे--हा प्रिये 
जानकि--उत्तर० ३, हा हा देवि स्फुटति हूदयं-उत्तर० 
३।३८, हा पितः क्वासि, हे सुभ्रु-मद्वि° ६।११, हा 
बत्ते मारुति क्वासि-मा० १० भादि (इस अथं मं 
ष्टा प्रावः कर्म० के साय प्रयुक्त होता हं-हा 
हृष्णामक्तम्‌-सिद्धा० (न आद्यं -हा कयं महाराज- 
दशरथस्य घमदाराः मे कौसल्या-उत्तर०४ 
3. क्रोष या क्षिडकी । 


हया 1 (जुहो° भा० जिहीते, हान, कमंबा० हायते, इच्छा० | 
जहासते 


| 


{ ). ॥ जाना, हिलना-जुलना- जिहीथा 
विख्यातां स्पुटमिह भवद्‌बान्धवरयम्‌--हंस० २८, 
कि० १३।२३, नरो° १।३८ 2. प्राप्त करना, हासिल 
करना, उब्‌-, 1. ऊपर की भोर जाना, (समी अयो 
मं) उठना-यतौ रजः पाथिवमूज्जिहीते--रषु ° 


| नीं 
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१३।६४, आविर्भूतानुरागाः क्षणमुदयगिरेरज्जिहानस्य 
भानोः - मुद्रा० ४।२१, नै ° २२।४५, ५५, उज्जिहीषे 
महाराज त्वं प्रशान्तो न कि पुनः - भद्वि° १८।२७, 
"तुम क्यो नहीं उरते हो अर्यात्‌ व होते हो' 
कोलाहलो रोक्रस्योदजिहीत- द° लोगो से एक 
दोर उठा" 2. जुदा होना, चके जाना--उज्जिहान- 
जोवितां वराकीं नानुकम्पते-मा० १० 3. उठाना 
-शिरसा यूपमृज्जिहीते-कात्या ° 4. चढ़ाना, (मौह) 
उठाना, सिकोडना-भट्ि° ३।४७, उप-, नीचे आना, 
उतरना-निजौजसोज्जासयितुं जगदूद्रूहामुपाजिहीया न 
महोतठं यदि - शि० १।२१, सम्‌ --, जाना, पहुंचना, 
उपभोग करना-जनता-* "` -समहास्त मृदम्‌- नलो° 
१।५४ । 


(अदा० पर० जहाति, हीन) 1. छोडना, त्यागना, 
परिहार करना,-छोड देना, तजना, तिलांजकि देना, 
पदत्याग करना - मूढ जहीदि धनागमतृष्णां कुरु तनुबुद्धे 
मनसि वितुष्णाम्‌-- मोह° १, सा स्त्रीस्वभावादसहा 
भरस्य तयोद्रयोरेकतरं जहाति- मुद्रा ° ४।१३, रघु ° 
५।७२, ८।५२, १२२४, १६1६१. ८७, १५।५९ 
श० ४।१३, मग० २।५०, भदट्टि° ३।५३, ५।९१, 
१०।७१, २०।१०, मेष ° ४९, ६०, भामि ० २।१२९ 
ऋतु० १।३८ 2. पदत्याग करना, जाने देना 3. गिरने 
देना 4. भूल जाना, उपेक्षा करना, अवहेलना करना 
5. बचना, विदकना--कमं° (हीयते) 1. छोड़ दिया 
जाना, कि० १२।१२ 2. निका दिया जाना, 
वञ्चितं किया जाना, लृप्त होना (करण० या अपा० 
के साय) - विरूपाक्षो जहे प्राणैः - मद्रि° १४।३५., 
जनयित्वा सृतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते-मन्‌° ३।१७, 
५।१६१, ९।२११ 3. कम होना, योड़ा हो जाना, 
प्रायः "परि के साय 4. घटना, कम होना, मूर्माना, 
क्षीण होना, आलंश्सेभी) क्षय को प्राप्त होना 
- प्रबुद्धो हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तयाविवः--रघु° 
१७।७१, हि० प्र० ४२ 5. (जैसे मुक्रदभेमें) हार 
जाना-भूपमप्युपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः-याज्ञ° 
२।१९ 6. छूट जाना, भूष जाना 7. कमजोर होनां 
--भ्रेर० (हापयति-ते) 1. छडवाना, परित्यक्त 
कराना 2. भवहेलना करना, भूलना, अनृष्ठान मेँ देर 
करना-शि° १६।३३, मनु° ३।७१, ४२१, याज्ञ ° 
१११२१, इच्छा० (जिहासति) छोड़ने की इच्छा 
करना, अप,-छोडना, त्यागना, तज देना- विललाप 
पत बाष्पगद्‌गदं सहजामप्यपहाय धौरताम्‌-रघु ° ८।४३ 
अपा-, छोडना, त्यागना, अव - , छोडना, वलिचित 
होना, परि -, 1. छोडना, त्यागना, छोड़ कर चल 
देना 2. अ जाना, अवहेलना करना- यथोक्तान्यपि 
कर्माणि --मनु° १२।९२, (कर्मवा०) 1. अल्प 
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होना, कम होना- आर्यस्य -सविदिषतीतुा न 
किमपि परिहास्यते-श०१ 2. होना --ओज- 
स्वितया न परिहीयते शच्याः-- विक्रम०३, माकवि० 
२, प्र--1. छोड़ना, त्यागना, परित्यक्त करना, तिलां- 
जलि देना-- प्रजहाति यदा कामान्‌--भग० २।५५ 
३९, मोहमेतौ प्रहास्येते--राम० 2. जार्ग देना, फेंकना, 
डाल देना-प्रजहृः शूल्पद्विान्‌-भट्वि° १४।२३, वि~, 
छोंडना, परित्यक्त करना, तचना, छोड़ देना - विहाय 
लक्ष्मीपतिलक्ष्म कार्मुकं जटावरः सन्‌ जुहुवीह्‌ पावकम्‌ 
--कि० १।४४, मेघ ० ४१, रघु° २।४०, ५।६७,७३, 
६।७, १२।१०२, ४४८, ६९, क० २१, (प्रेर०) 
पुरस्कार देना । 

हाङ्कर [ हा विषादाय पीडायं वा अंगं राति-हा~+अङ्ग 

. रा-क] एक वड़ी मछटो । 

हाटक (वि०) (स्त्री-को) [हाटक-+अण्‌] सुनहरी, 
--कम्‌ साना । सम०-- गिरिः सुमेर पर्व॑त । 

हात्रम्‌ [हा करणे त्रट्‌] पारिश्रमिक, मजटूरी, भाड़ा । 

हानम्‌ [हा {-क्त] 1. छोडना, त्यागना, हानि, असफलता 
2. वच निकलना 3. पराक्रम, बक । 

हानिः (स्त्री °) [हा~+ क्तिन्‌, तस्य निः] 1. परित्याग, 
तिलांजकि 2. हानि, असफलता, अनुपस्यति, अनस्तित्व 
-- क्वचित्त्‌ स्फूटारङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः 
--कान्य ° १, "इसमे काव्य कौ हानि नही" 3. हानि, 
नुक्सान, क्षति--ग्रासोद्गकितसिक्येन का हानिः 
करिणो भवेत्‌--सुभा०, का नो हानिः- सर्वं 


= [व ` ष श 2 ए 


4. न्यूनता, कमी--यया हानिः क्रमप्राप्ता तया , 
वृद्धिः क्रमागता--हरि० याज्ञ° २।२०७, २४४ | 
5. अवहेकना, भूना, भंग- प्रतिज्ञाः, काय | 


6. नष्ट होना, ववद होना, हानि --कालहानिः-रघु° 
१३।१६। 

हाफिका (स्वी०) जमृहाई, जृभा । 

हायनः,- नम्‌ [हा+ल्यु] बषं,- नः 1. एक प्रकारका 
चावक 2. शिखा, ज्वाला । १ 

हारः [हष] 1. ठे जाना, हटाना, पकड़ना 2. पह 
चाना 3. अपकर्षण, अक्गाव 4. वाहक, हरकारा 
5. मोतियों की माका, हार-हारोऽयं हरिणाक्षीणां 
लृठति स्तनमण्डले --अमर० १००, पाण्ड्ोऽयमंसापि- 
तलम्बहारः--रघु ° ६।६०, ५।५२, ६।१६. मेघ ° ६७. 
कऋतु० १।४, २।१८ 6. संप्राम, युद्ध 7. (गणि मं) 
किसौ भिन्न का नीचे का अंडा 8. भाजक 1 सम० 
~ आवकलिः--ो (स्त्री °) मोतियों को लड़ी-तरुणी- 
स्तन एव शोभते मणिहारावक्िरामणीयकम्‌- न° 
२।४४, हारावलीतरलकाल्चितकाल्चिदाम-गीत ०११ 
--गुटि (कलि) कामालाकादानाया हारका मोती 
रघु ° ५।७०,- यष्टिः हार, मोतियों की लडी-दधति- 


पयव त्तरहारयष्टिम्‌--ऋतु०. २।२५, १।८ 
--हारा एक प्रकारं का खालभूरे रग का अंगूर । 
हारकः [ह्‌ ¬-ण्वुल्‌] 1. चोर, ल्ट रा--याज्ञ० ३।२१५ 
2. ठग, धूतं 3. मोतियों कौ लड़ी 4. (गणि० मे) 
भाजक 5. एक प्रकार की गद्य रचना । 

हारि (वि०) [ह्‌ णिच्‌ †-इन्‌] आकपंक, मोहक, सुख- 
कर, मनोहर,- रिः (स्री) 1. पराजय 2. खेख 
म्‌ हार 3. यात्रियों का समूह्‌, सार्यवाह्‌ । सम ०-कण्ठः 
कोयल । 

हारिणिकः [ हरिण ~-ठक्‌ ] हरिणो को पकड़ने वाका, 
हिकारी । 

हारित (भू० क ° क ०) [ह्‌ +-णिच्‌ +-क्त] 1. हरण कराया 
हआ, . पकड़ाया हृजा 2. उपहार स्वरूप दिया गया, 
प्रस्तुत किया गया 3. मङृष्ट,- तः 1. हरा रंग 
2. एक प्रकार का कबूतर । 

हारिन्‌ (वि०) (स्व्री°-णी) [हारो अस्त्यस्य इनि, 
ह {णिनि वा] 1. ले जाने वाला, - पहुचाने वाका, 
ढोने वाला 2. लूटने वाला, हरण करने वाका - वाजि- 
कुजराणां च हारिणः- याज्ञ० २।२७३, ३।२०८ 
3. पकड़ लेने वाला, वाघा पहुचाने वाला,- मनु° 
१२।२८ 4. प्राप्त करने वाला, उपक्न्ध करने वाखा 
5. आकर्षक, मोहक, सुखकर, आह्भादकर, आनन्दप्रद 
--तवात्मि गीतरागेण हारिणा प्रसमं हतः-शच ० १।५. 
शि० १०।१३, ६९. विष्टपहारिणि हरो-भतृं° 
२।२५ 6. आगे वदने वाखा, अग्रगण्य होनें वाल 
7. हार वारण करने वाखा । 

हारिद्रः [हरिद्रा-+-अण्‌] 1. पीला रंग 2. कदेव का वृक्ष ।` 

हारीतः [ह +-णिच्‌ +-ईतच्‌ ] 1. एक प्रकारका कवूतर 
--रघु° ४।४६ 2. धूतं, ठग 3. एकं स्मृतिकार का 
नाम-याज्ञ० १।४। 8 

हार्दम्‌ [हदयस्य कमं युवा० अण्‌ हृदादेशः] 1, स्ने, प्रम 
अमर्षशून्येन जनस्य न नान जातहादन न विद्विषा- 
दरः--किं० १।३३. शि° ९।६९,. विक्रम० _५।१० 
2. कृपा, सुकुमारता 3. इच्छाशक्ति 4. अभिप्राय, 
अयं । 

हां (वि०) [ह--ण्यत्‌] 1. रण किये जाने योग्य्‌, ढोये 
जाने योग्य 2. सहन किये जाने योग्य, ठे जायं जानं 
योग्य-यदूढया वारणराजहार्यया-- कु ५।७० 3. भप- 
हूरण किये जने योग्य, छीने जाने योग्य -रघु 
७।६७ 4. विस्थापित होने योग्य, (इवा आदि के 
द्वारा) के जाये जाने योग्य -- रघु ° १६।४३ 5. (गपनं 
संकत्प से) चरायमान होने योग्य - - कु° ५।८ 6. उप- 
लन्ध॒किये जाने योग्य, जीते जाने योग्य, जआाङ्ृष्ट्‌ 
किये जाने योग्य, विजित या प्रभावित कियं जानं 
योग्य -- वहसि हि धनहायं पण्यभूतं शरीरम्‌- मृच्छ० 





क क 
क = = क्व अवक न्‌ 
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११३१, कू ° ५।५३ 
योग्य, लट जाने योग्य ~ मनु° ८।४१७,- यः + साप 
2. बिमीतक या बहेडेका वृक्ष 3. ( गणि०में) 
भाज्य 1 । 

हालः [हरो अस्त्यस्य मण्‌, हर एव.वा अण्‌] 1. हल 
2. बकराम का नाम 3. शालिवाहन का नाम । सम० 
-भृत्‌ (पुं०) बलराम का विशेषण । 

हारकः [हार + कन्‌] पीठे भूरे रग का घोड़ा । 

हा (ला) हरम्‌ [= हलाहल, पृषो०] एक प्रकार का 
घातकं विष जो समुद्रमंयन के परिणाम स्वरूप मिला 
था ! (अत्यन्त विषाक्त होनें के कारण यह्‌ प्रत्यक 

व -भस्म करने लगा, इसक्िए इसे चिव जी नं 

पी लिया) - महमेव गुरः सुदारुणानामिति हालाहल 
मास्म तात दुप्यः. ननु सन्ति भवादृशानि भूयो 
भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि दूर्जनानाम्‌-- सुमा० 2. (अतः) 
घातकं विष, या जहर, दे° भामि० १।९५, २।७३, 
पंच ० १।१८३, ("हकाहक' मौर “हालहाक' भी लिखा 
जाता हं) 1 


हाक्हलो, हाला [हालाहल डीप्‌, - हल्‌ -}-घजा -}-टाप्‌] 
शराव,-मदिरा-हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीखोचना- 
ङ्काम्‌- मेष ° ४९ पच ० १।५८, शि° १०।२१। 

हालिकः [ हठेन खनति हलः प्रहरणमस्य तस्येदं वा ठक्‌ 
ठजु वा ] 1. हल्वाला, किसान 2. जो हक चलाये 
(जसे कि हरमे जुता वरु) 3जो इरूके हारा 

हनौ [ इत्‌ । निनि क्‌ की बी 

ह हल्‌ एक प्रकार की बड 
छिपकली । 


हाली [ हल्‌ +-इण्‌ +-डी्‌ ] छोटी साली । 
हाः [ हल्‌ +-उण्‌ ] दति । | 
हावः [ ह्व भावे षय. नि° संप्र०, हूकरणे घञ. वा ] 
५. › आमन्त्रण 2. स्त्रियों की नख्रेबाज्ी जो 
म रत्यात्मक भावनागों को उत्तंजित करती 
) (भ्रम को) रगरेको, मधुरभाषण - हावहारि हसितं 
वचनानां कौशलं दृशि 1 १०।१३, 
जगुः सराग ननृतुः स ~ भद्वि ० ३।४३, (उज्ज्व- 
लमणि ने हाव की परिभ का कीहं 
--म्रीवारेचकसंयुक्तो भरूनेत्रादिविकासङ़ृत्‌ । भावा- 
दीषत्‌ भ्रकागोयःस हाव इति कथ्यते ॥ दे° सा° 
द° १२७ ची। 


हासः [ हस्‌ +-घला. ] 1. ठहाका, हंसी, मुसकराहट - -मासो 
ह।सः-श्रचन्न ° १।२२ 2. हष, खुरी, भामोद 3. हास्य- 
ष्वनि, हास्यरस, - दे° सा० द° २०७ 4. व्यंग्यपू्णं 
हंसी -रधु° १२।३६ 5. खुरुना, विकसित होना, 
फूलना (कमक भादि का) - कूलानि सामपंतयेव तेनुः 
सरोजल्षमीं स्यरुपग्महासंः- मद्वि २।३ 1 


मनु० ७।२१७ 7. पकडे जाने | हासिफा [हस्‌ +-ण्वल्‌ ।-टाप्‌, इत्वम्‌] 1. मटटृहास 2. खुशी, 


आमोद । 

हास्य (वि०) [ हस्‌ [ष्यत्‌ ] हंसने के योग्य, हास्यास्पद 

स २।४३, - स्यम्‌ 1. हंसी - याज्ञ ° १।८४ 2. खुशी, 

जन, कीड़ा मनु ° ९।२२७ 3. मजाक, _ मखोल 
4. व्यंग्य, द्दिल्कगी, य्टूढा,--स्यः काव्य में वणित 
हास्यरस, परिभाषा-विकृताकारवाग्वेषचेष्टादेः कुटका- 
द्भवेत्‌ । हास्यो हासस्थायिभावः ("हासो हास्यस्था- 
यिभावः' के स्यान पर) इवेतः प्रथमदंवतः सा० द 
२२८ । सम ° --आस्पदम्‌ हंसौ कौ चीज, हंसी उडानं 
की वस्तु, -पददी,- मागं: खित्ली, दित्ल्गी--रुद्ध- 
नीतिस्त्रिभुवनजयी हास्यमागं दशास्यः - विक्रम° १८] 
१०७, -- रसः हंसी या आमोदात्मक रस-दे० ऊपर 
"हास्य । 

हास्तिकः [ हस्तिन्‌ +-ठक्‌ ] महावत, या गजारोही,---कम्‌ 
हाथियों का समूह-- शि ° ५।३०। 

हास्तिनम्‌ [हस्तिना नृपेण निवृत्तम्‌ नगरम्‌-हस्तिन्‌ + अण्‌] 
हस्तिनापुर नगर का नाम । 

हाहा (पुं०) [ हा इति शब्दं जहाति-हा-1-हा क्विप्‌ | 
एक गन्धव का नाम-- (अव्य०) पीड़ा, शोक या 
आदचयं का प्रकट करने वाला उद्गार (यह केवल 
'हा' शब्द. हं, केवर बर देने के लिए ईसको "द्वित्व" 
कर दिया गया हं) 1 सम०-कारः 1. शोक, विलाप, 
रोना-बोना 2. युद्ध का शोर, -- रवः “हा हा" कौ घ्वनि । 

हि (अव्य०) (इसका प्रयोग वाक्य के आरम्म मेंकमी 
नहीं होता) इसके अर्थ निम्नांकित हः --1. इसलिए 
कि, क्योकि (तकसंगत युक्ति का निदंश करना) 
-अग्निरिहास्ति घूमो हि दृह्यते- गण ०, रघु ° ५।१० 
2. निस्सन्देह, निदचय ही-देवप्रयोगप्रघानं हि 
नाटचज्ञास्त्रम्‌-माकवि० १, न हि कमलिनीं दृष्टवा 
ग्राहमवेक्षते मतङ्गजः-माकवि ° ३ 3. उदाहरणस्व- 
रूप, जंसा कि सुविदित हे, प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो 
बलिमग्रहीत्‌ । सहल्रगुणमत््ष्टुमादत्ते हि रसं रविः 
= १।१८ 4. केव, अकेला (किसी विचार पर 
बर देने के लिए) मूढो हि मदनेनायास्यते-का० 
१५५ 5. कमी कभी यह केवल पुरक की भांतिही 
प्रयुक्त होता हं । 


हि (स्वा° पर० हिनोति, हित-श्रेर० हाययति, इच्छा° 
जिधीषति) 1. भेजना, उकसाना 2. डाल देना, 
फकना, (तीर) चलाना, (बन्दूक) दागना - गदा 
शक्रजिता जिष्यं --भट्ि° १४।३६ 3. उत्तेजित करना, 
भडकाना, उकसाना, 4. उन्नत ॒ करना, आगे बढ़ाना 
5. तुप्त॒ करना, प्रसन्न करना, उल्लसित करना 
6. जाना, प्रगति. करना, प्र --, 1. भेज देना, ढकेलना 
2. फकना, (तीर) चलाना, (बन्दरुक) दाग देना 


(गि ति 
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-- विनाशात्तस्य वृक्षस्य रक्षस्तस्मं महोपलं । प्रजिघाय 
--रव्‌ ° १५।२१, भट्टि ° १५।१२१ 3. भेजना, प्रेपित 
करना, मा० १, रघु° ८७९, ११ ४९, १२।८६, 
भट्टि° १५।१०४ । 

हिस्‌ (म्वा० रुधा० पर०, चुरा० उभ० हिसति, हिनस्ति, 
हिस्तयति- ते, हिस्त) 1. प्रहार करना, आघात 
करना 2. चोट पहुंचाना, क्षति पहूंवाना, नुक्सान 
पहुंचाना 3. कष्ट देना, संताप देना-मा० २।१ 
4. मार डालना, हत्या करना, विल्कुल नष्ट कर देना 
-- कोति सूते दुष्कृतं या हिनस्ति उत्तर० ५।३१, 
रघु ° ८।४५., भग० १३।२८, भट्टि० ६।३८, १४८।५७, 
१५।७८ । 

हिसक (वि०) [ हिस्‌ ~+-ण्वल्‌ ] हानिकर, अनिष्टकर, 
क्षतिकर- कः 1. खंखार जानवर, शिकारी जानवर 
2. शत्रु 3. अथर्ववेद मं निपुण ब्राह्मण । 

हसनम्‌, -- ना [ हिस्‌ त्युट्‌ ] प्रहार करना, चोट मारना, 
वध करना-मनु०. २।१७७, १०।४८, याज्ञ 
१।३३ । 

हिसा [ हिस्‌~+अ-- टाप्‌ ] 1. क्षत्ति, उत्पात, वराई, नृक- 
सान, चोट, (यह तीन प्रकार की मानो जाती हं 
-कायिक, वाचिक ओर मानसिक) -- अहिसा 
परमो धर्मः 2. वध करना, हत्या करना, विध्वंस 
-रध्‌ु० ५।५७, याज्ञ ० ३११३, मनु० १०।६३ 
3. लृटना, डाका डालना 1 सम०-आत्मक (वि०) 
हानिकर, विनाशकारी,- कर्मन्‌ (नपुं°) 1. कोईमी 
हानिकरया क्षति पहुंचाने वाला कृत्य 2. रत्र का 
नाश करने में प्रय॒क्त जादू, अभिचार भ्राणिन्‌ 
अनिष्टकर जंतु,--रत (वि०) उत्पात मं संग्न, 
-- खचि उत्पात करने पर तुला हुआ, ~ समु्धव 
(वि०) क्षति से उत्पन्न । 


हिसारः [ हिसा-।-आरु ] 1. बाघ, चीता 2. कोई भी 
अनिष्टकर जन्त । 

हिसालु (वि०) [ हिसा + आलुच्‌ ] 1. हानिकर, उत्पाती, 
चोट पहुंचाने वाका 2. घातक ~ (पुं०) उत्पाती या 
जंगलो कुत्ता । । 

हिसालृक (वि०) [ हिसान्‌-[-कन्‌ ] उपद्रवी या जंगली 

त्ता । 

हिसोरः हिस्‌ +-ईरन्‌ ] 1. वाघ 2. पक्षी 3. उपद्रवी 
व्यक्ति । . 

हिस्य (वि०) [ हिस्‌ +ण्यत्‌ ] जो क्षतिग्रस्त कियाजा 
सके या मारा जा सके-रधु० २।५७, मनू० 
५।२४१ | 

हिल (वि०) [ हिस्‌ र्‌ ] 1. टानिकर, अनिष्टकर, 
` उपद्रवी, पौडाकर, धातक मनु० ९।८०, १२।५६ 
2. भयंकर 3. क्रूर, भीषण, बवर-- खः 1. भीषण 


जन्तु, शिकारी जानवर,--रधु° २।२७ 2. विनाशकं 
3. शिव 4. भोम । सम०-षह्युः शिकारी जानवर, 
-- यन्त्रम्‌ 1. पिजरा 2. दुर्भावनापूणं अभिप्रायो के 
किए प्रयुक्त होने वाला अभिचारमंत्र । 

हिक्क्‌ 1 (म्वा० उभ ० हिक्कति- ते, हिक्कित ) 1. अस्पष्ट 
उच्चारण करना 2. हिचको लेना । 
11 (चुरा० आ० हिल्ल्यते) चोट पहूंचाना, क्षतिग्रस्त 
करना, वध करना । 

हिक्का [ हिक्क्‌-[अ-टाप्‌ ] 1. अस्पष्ट घ्वनि 
2. हिचकी । 

हिङ्कारः [ "हिम्‌ इत्यस्य कारः ] 1. "हिम्‌" की मन्द ध्वनि 
करना, हुंकार भरना 2. वाध । 

दिषगु ( पु०, नपु) [ हिमं गच्छति---गम्‌ ।-ब्‌, नि० ] 
1. हीग का पौवा 2. इस पौषेसे तयार किया गया 
पदार्थं जो घर्मे खाद्यपदाथों मे छौक के क्ष 
प्रयुक्त होता हं । सम०-निर्यसिः 1. हींग के वृक्षका 
गोदके रूपमे रस 2. नौमका पेड़ पत्रः इगृदी का 
वृक्ष । 


लः कि, 
दि | ५३. +क (कि,डवा) | 


हिड्गल्‌ (प° नपु° 
६ (पुं०) हायीकेषैरोको वांधनेकी वेड़ी या 


हिडिम्बः (पुं०) वह राक्षस जिसे भीमनेमाराया,--बा 
` हिडिब की बहन जिसने भौम से विवाह कर चयः 

था । सम०--जित्‌,--निषुढन्‌, भिव्‌,--रियु (प्‌०) 
भोम के विद्येषण । 

हिण्ड्‌ (म्वा० आ० हिण्डते, हिण्डित) जाना, घूमना, इधर 
उधर फिरना, आ --, घूमना, या इषर-उधर फिरना 
-रा० २। 

हिष्डनम्‌ [ दिष्ड -{-ल्युट्‌ ] 1. घूमना, इधर-उधर फिरना 
2. संभोग 3. लेखन । 

: [ हिण्ड्‌ +-इन्‌ = हिण्डि+-कन्‌ ] ज्योतिषी । 

दिण्डि (डौ) रः [ हिण्ड्‌ +-ईरन्‌ (इरन्‌) ] 1. समुद्र्ाग 
2. पुरूष, मदं 3. वेगन । 

टिष्डो [ हिड्‌-+-इन्‌ ~†- डीप्‌ | दुर्गा । 

हित (वि०) [धा (हि) ¬+-क्त] 1. रला हमा, डला 
हुआ, पड़ा हग 2. यामा हा, च्या हआ 3. _उप- 
युक्त, योग्य, समूचित, अच्छा (संप्र° के साय }-गोम्यो 
हितं गोहितम्‌ 4. उपयोगी, लामदायकं 5. हितकारी, 
लाभप्रद, रणं, स्वास्थ्यवर्धक (शब्द या भोजन 
आदि) -- हितं मनोहारि च दुलभं बचः--कि० १1४, 
१४।६३ 6. मित्रवत्‌, कृपालु, स्नेही, सदृत्त (प्रायः 
अधि० के साथ) -तः भित्र, परोपकारी, मित्र जसा 
परामशंदाता-हितान्न यः संश्णुते स॒ किप्रभुः 





९ 
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-कि० १।५, दि° १।३०,- तम्‌ 1. उपकार, लाभ, 
फ़ायदा 2. कोई भी उपयुक्त या समुचित बात 
3. कल्याण, कुशल, क्षेम 1 सम ०-अनुबन्धिन्‌ (वि ०) 
कल्याणप्रद, -- अन्वेषिन्‌, - चिन्‌ -कुशलाभिलापी, 
--इच्छा सदिच्छा, मंगरकामना,-उष्तिः आरोग्य 
वधक निदेश, सत्परामर्शा, नेक सलाह, उपदेशः 
हितकर उपदेश, सत्परामर्श, नेक सलाह,एषिन्‌ हितेच्छुः 
मला चाहने वाला, परोपकारी, --करं (वि०) सेवा 
या कृपापू्णं कायं करने वारा, मित्र-सा व्यवहार करनं 
वाला, अनुकूल, - काम (वि ०) हितेच्छु, मंगकाकां्ी, 
- कान्या दूसरे की मंगलकामना, सदिच्छा,-- कारिन्‌, | 


--जः मैनाक पर्वत,-जा 1. खिरनी का पेड़ 2. पावती, 
- तैलम्‌ एक प्रकार की कपुर की मल्हुम,- दीधितिः 
चन्द्रमा--शि० ९।२९--दुदिनम्‌ अति ठंड से कष्ट- 
दायक दिन, ठंड ओौर बुरा मौसम,-- युतिः चन्द्रमा, 
-द्रह (पु०) सू्यं,-ध्वस्त (वि ०) पले से मारा हमा, 
कतरा हुमा या- नष्ट हु ओ, ~ ` भ्रस्यः हिमाक्य पहाड़, 
--रदविमि (पुं०) ्वांद,-गालृका कपूयर,-शौतल (वि ०) 
वफ की भांति ठंडा, --ज्ञेलः हिमालय पहाड,- संहतिः 
(स्त्रीऽ) बफंका देर,- सरस्‌ "वफ़ंकी हील, ठंडा 
पानी-मा० १।३१, - हासकः दर्दर म हन वाला 
खजूर का पेड । 


कृत (पुं०) परोपकारी, प्रणी (पुं०) गुप्तचर | हिमवत्‌ (वि०) [ हिम +मतुप्‌ ] हिममय, वर्फीला, कुहरा 


बुद्धि (वि०) मित्र-से मन वाका, सद्धावनापूणं, 
-वाक्यम्‌ मत्रीपुणं परामरं,-वादिन्‌ (पुं०) सत्परामशं 
देने वाखा । 


हितकः [ हित -।-क ] 1. बच्चा 2. किसी पशु का शावक । 


युक्त,-- (पुं०) दिमाक्य पहाड़--रघु ° - ४।७९, 
विक्रम० ५।२२ 1 सम०- कुक्षिः हिमा्य पर्वत को 
घाटी, पुरम्‌ हिमाक्य की राजधानी ओषधिप्रस्थ का 
नाम,-कु० ६।३३,- सुतः मनाक पवत,--सुता 
1. पार्वतौ 2. गंगा । 


हिन्तालः [ हीनस्ताखो यस्मात्‌ -पृषो० ] एक प्रकार का 
खजूर । 

हिन्दयोलः [ हिल्लोड्‌ + घञ्र. पृयो० ] 1. हिडोल, ूका 
2. श्रावण के शुक्ल पक्ष मं दोरोत्सव के अवसर पर 
कृष्ण भगवान्‌ कौ मूतियो को ले जाने वाला हिडोल, 
या दोलोत्सव । 


हिमानी [ महद्‌ हिमम्‌, हिम {डीप्‌ आनुक्‌ ] बफ़ का ढेर, 
हिम का समूह्‌, हिमसंहति - नगमुपरि हिमानौगौरमा- 
साद्य जिष्णुः -कि० ४।३८, भाभि° १।२५ । 

हिरणम्‌ [ ह +ल्युट्‌, नि ° ] 1. सोना _ 2. वीयं 3. कौड़ी 1 

हिरण्मय (वि०) (स्व्री° -यी) [ हिरण~+-मयद्‌ नि° | 


द्िदोकः, हिन्दोका [ हिन्दोक-†-कन्‌, टाप्‌ वा ] सूला, सोने का बना हुमा, सुनहरो-हिरण्मयौ सीतायाः 
हिडोला । र प्रतिकृतिः--उत्तर० २, रघु ° १५।६१.-यः ब्रह्मा देव्ता । 


हिम (वि०) [ हि-मक्‌ ] ठंडा, शीतल, सरद, तुषारयक्त, | हिरण्यम्‌ [ हिरणमेव स्वाथे यत्‌ ] 1. सोना,-मनु ° २।२४६, 





ओसौका,-मः 1. जाड की मौसम, सदं ऋतु 2. चद्रमा 
3. हिमाक्य पवत 4. चन्द" २" पेड 5. कपूर,- मम्‌ 
कुहरा, पाला--रघु० १।४६, ९।२५, कु° २।१९ 
2. वफ़, पाला--कु० १।३, ११, रघु° ९।२८, १५ 
६६, १६।४४, कि० ५।१२ 3. सर्दी, ठंडक 4. कमल 
5. ताजा मक्खन, 6. मोती 7. रात 8. चन्दन की 
लकड़ी । सम०- अंशुः 1. चन्द्रमा, मेष० ८९, 
रघु ० ५।१६, ६।४७, १४।८०, शि ० २।४९ 2. कपूर 
् चांदी, - अचलः-- मद्भिः हिमाक्य पहाड़ 
-कु० १।५४. रघु० ४।७९ १४।१३, “जा, 
^तनया 1. पावती 2. गगा,- अम्ब्‌ः--अम्भस्‌ (नपुं०) 
1. शीतल जल 2. गस - रघु ५।७०,- अनिलः 
शीतक , वाय्‌,+- अम्नम्‌ कमल,--अरातिः 1. भाग 
2. सूय, आगमः जाड़ेका मौतम यासदं ऋतु 
- आर्तः (वि०) पकलेसे विद्रा हुमा, ठ्डसे जमा 
हृमा,--भालयः हिमालय पहाड-कु ° १।१, “सुता 
पावंती कां विद्येषण.--आह्ः-माह्यः कपूर, - उस्रः 
चन्द्रमा,- करः 1. चांद-टृठति न सः हिमकरकिरणेन 
- गीत० ७ 2. कपुर,--कूटः 1. जाड कौ ऋतु 
2. हिमालय पहाद्,+-गिरिः हिमालय पहाड,-गुः र्चाद, 


[व्कक्क्कढ्क""" िषषणकीकषयणणणीरयणरे 


८।१८२ 2. सोने का. पात्र - मनु° २।२९ 3. चांदी 
4. कोई भी मूल्यवान्‌ घातु 5. दौलत, संपत्ति 6. वीय, 
शुक 7. कौड़ी 8. एकं विशेष माप 9. सारांश 
10. चतूरां 1. सम०- कक्ष (वि०) सुनहरी करघनी 
पहनने वाला,- कशिपुः राक्षसो के एकं प्रसिद्ध राजा 
कानाम (यह्‌ कद्यप भौर दितिकापृत्रथा। यह्‌ 
इतना शक्ति श्चाखी हो गया था कि इसने इन्द्रका 
राज्य छीन लिया ओर तीनो रोको को पीडित करने 
लगा । इसने बड़े-बड़े देवताओं कौ निन्दा की, ओर 
अपने पुत्र प्रह्भाद को, विष्णु को हौ परमात्मा माननं 
के कारण नाना प्रकारके कष्ट दिये, परन्तु वादे 
उसे विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण कर यमपुर 
मेज दिया-दे° प्रह्लाद ),- कोशः सोना ओौर चांदी 
(चाहे आभूषणं वने हों या विना गढ़ा सोना चाँदी) 
--गर्भः 1. ब्रह्मा (क्योकि वह सोने के अंडेसे पदा 
हुआ) 2. विष्णु का नाम 3. सूक्ष्मशरीर धारण करने 
वारी आत्मा,--द (वि०) सुव्रणं देने षाका-मनु° 
४।२३०, (दः) समूद्र, (वा) पृथ्वी,- नाभः मेनाक 
पहाड,ः- बाहुः 1. शिव का विशेषण 2. सोन नदी, 
-रेतस 1. आाग--रघु० १८।२५ 2. सूयं 3. शिव 


1 


भा 
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4. चित्रक. या मदार का पौवा- वर्णा नदी, वाहुः 


सोन दरिया । 


हृरिष्यय (वि०) (स्त्री°--यो) [ हिरण्य ~{-मयट्‌, नि° 
मलोपः ] सुनहरी । 


हिरष्ह्‌ (अव्य०) [ हि०-}-उकिक्‌, रुट्‌ ] 1. के विना, के 


सिवाय 2. में, बीच में 3. निकट 4. नोचे । 


हिल्‌ (तुदा० पर्‌° हिक्ति) केलिक्रीडा करना, स्वेच्छा से 


रमण करन, प्रेमाकिगन करना, कामेच्छा प्रकट 
करना । ¦ 


हिल्लः [ हिल -- क्‌ ] एक प्रकार का पक्षी 1 


हिल्लोलः [हिल्लोट्‌ +अच्‌] 1. लहर, ज्ञा 2. हिंडोर ` 


राग 3. धुन, सनक 4. एक रतिवंघ । 


हिल्वकाः (स्त्री ०, व° व ०} [ == इल्वला, पृषो ०] मृगरिरा 


नक्षत्र के शिर के पासके पांच छोटे तारे। 
ही (अव्य०) [हि-+डी] 1. आइचयं प्रकट करने वाला 
अन्यय - हत विधिकसितानां ही विचित्रो विपाकः-शि० 
११।६४, या-ही चित्रं लक्ष्मणेनोचे-भट्ि° १४। 
` ३९ (इस अर्यं ॒में प्रायः नाटकीय भाषामें इसकी 
आवृत्ति होती हं) 2. यकावट, उदारी, खिन्नता 
तकं । 
हीन (भू०क० ०) [हा --क्त, तस्य नः ईत्वम्‌] 1. छोडा 
हुआ, परित्यक्त, त्यागा हुआ 2. रहित, वञ्चित, 
वियुक्त, के विना (करण० या समास में) -गुणेहीनिा न 
शोमन्ते नि्गन्वा इव किदयुकाः--सुभा०ः इप्नौ प्रकार 
द्रव्य, मति? ओर उत्साह आदि 3. मुर्ाया हुआ, 
बर्वाद 4. ब्रुदिपूर्ण, सदोध, हीनातिर्रिक्तगात्रो वा 
तमप्यपनयेत्ततः-- मनु० ३।२४२ 5. घटाया हुआ 
6. कम, निम्नतर-- मन्‌० २।१९४ 7. नीच, अवम, 
कमीना, दुष्ट, नः 1. सदोप गवाह 2. अपनावी 
प्रतिवादी (नारद पाँच प्रकार के वताता हं अन्य- 
वादी क्रियाद्टेषी नोपस्थायी निरत्तरः । आहूतप्रपलायी 
च हीनः पंचविघः स्मृतः।) । सम० अङ्कः (वि०) 
अंगहीन, विकलांग, अपाहज, सदोष - मन्‌ ° ४।१४१, 
याज्ञ° १।२२२, - कुल, ज (वि०) ओष कुलम 
, उत्पन्न, नीच परिवार का,-ऋतु (वि०) जो अपनं 
यज्ञानुष्ठान में अवहेलना करता हं,- जाति (वि०) 


1. नोच जाति का 2. जाति से बहिष्कृत, बिरादरो- 


से खारिज, पतित,- योनिः (स्त्री) नीचो कोटि का 
जन्मस्थान,- व्ण (वि ०) 1. नीच जाति का 2. घटिया 
दज का,--वादिन्‌ (वि०) 1. सदोच बयान देने वाला 
2. अपखापौ 3. गृंगा, म्‌क,- सख्यम्‌ नच व्यक्तियो से 
मेखजोाल्, सेवा नीच व्यक्तियों को टहुक करना । 
हौन्तालः [दीनस्नाखो यत्मात्‌-पृपो०] दन्दल मे होने वाला 
खजुर का वृक्ष । ; 
हरः [ह्‌ + क, नि०] 1. सापि 2. हार्‌ 3. सिह 4. ^नपव- 


चरित काय्य के रचयिता श्री हषं के पिता का नाम, 
- रः रम्‌ 1. इन्द्र का वख 2. हीरा, (नैषधचरित 
के प्रत्येक सगं के अन्तिम इलोक मेँ आने वाला) 1 सम० 
-अ्ुः इन्द्र का वख । ‡ 

हीरकः [हीर कन्‌] हीरा । 

हीरा [हीर -1-टाप्‌] 1. लक्मी का विशेषण 2. चिङटी । 

हीलम्‌ [ही विस्मयं लाति ला-क] पौरुषेय वीयं । 

हीही (अव्य०) [ही-{-ही] आक्चयं ओौर प्रमोद को प्रकट 
करने वाला अव्यय । 

ह (जुद्ो° पर० जुहोति, हृत- क्मवा० हूयते, प्रे र० हाव- 
यति-ते, इच्छा° ज्‌ हूषति) 1. (हवनकुंड में आहुति 
के रूपमे) प्रस्तृत करना, किसी देवता के सम्मान में 
भेट देना (कर्म ° के साय), यज्ञ करना- यो मन्त्रपूतां 
तनुमप्यहौषीत्‌ --रधु ° १३.४५, जटाधरः सन्‌ जुहुषौह 

. पावकम्‌-कि० १।४४ हविर्जुहुधि पावके-मद्वि° 
२०।११, मनू ० ३।८७, याज्ञ ० १।९९ 2. यज्ञ का 
अनुष्ठान करना 3. खाना । 

हृड 1 (म्बा० पर ० होडति) जाना 1 

11 (तुदा० पर० हृडति) संचय करना । 

हडः [हुड क] 1. मेढा 2. चोरों को दूर रखने के लिए 
काहे काकांटा 3. एकप्रकारको बाड़ 4. लोहे का 
मूद्गर । 

हृडः [इड्‌ ।-कु °] मेढा-जम्बृको हुडुयुद्धेन - पंच ° १।१६२। 

हृड्क्कः [हु ड} उवक] बालू कौ धड़ के आकारका बना 
एक छोटा ढोल, न° १५।१७ 2. एक प्रकार का 
पक्षी, दात्यह 3. दरवाजे की कुंडी 4. नेमे चूर 
पुरुष । 

हृडत्‌ (नपं०) [ड +- उति] 1. साड का रांभना 2. धमकी 
का दन्द । 

हृण्डः [दण्ड -{-क] 1. व्याघ्र 2. मेढा 3. बुद्ध 4. प्रामशरूकर 
5. राक्षस । 3 

हृत (मू० कण० क०) [ह+ क्त्‌] 1. आहुति कै छप मं 
आग मे डाखा हुमा, यज्ञोय मेटके रूपम होम किया 
हुआ 2. जिस आहूति दी जाय- श ० ४, रधु° २।७१. 
९।३३,- तः रिद का नाम,-- तम्‌ आहुति, चठावा । 
सम०-अग्नि (वि०) जिसने अग्नि मे जहति डली 
हं-रधु° १।६, ` अहनः 1. अग्नि-समोरणो नोदयिता 
भवेति व्यादिश्यते केन हुताञ्चनतस्य-- कू ३।२१, 

` रघु० ४1१ 2. धिव का नाम “सहायः शिव का 
विशेषण्र,-- अ्गानो फाल्गृन मास कौ पूणिमा, होलिका, 
आज्ञः आग--प्रदक्िणोङृत्य हतं = ० 
२।७ १,--जातवेदत्त्‌ (वि ०) जिसने अग्नि मं 
दी हं, -- भुज्‌ (पुं०) आग-नेशस्याचिद्ंतभूज इव 
च्छिन्नम्‌यिष्ठधूमा विक्रम० १।९, उत्तर० ५।९, 
प्रिया अग्नि कौ पत्नौ स्वाहा,-- दहः आग-जनाकीणं 
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मन्ये हतवहपरीतं गृहमिव - श ० .५।१०, दीतांशुस्त- 
पनो हिमं हुतवहः - गीत० ९, मेष० ४३, ऋतु° 
१।२७,- होमः वह ब्राह्मण जिसने आग मे आहूति 
दीह, ( भम्‌) जला हुआ शाकल्य । 

हम्‌ (अव्य०) [ह + इमि] (मूक रूप से एक अनुकरणा- 
त्मक ध्वनि) निम्नांकित अयो को अभमिन्प्रक्त करनं 

वाला अब्यय --1. याद, प्रत्यास्मरण ---हुं ज्ञातम्‌, 
--या-रामो नाम बभूव हुं तदबला सीतेति हुम्‌ 
2. सन्देह- चैत्रो हं मेत्रो हम्‌ 3. स्वौकृति---उत्तर० 
५।३५ 4. रोष 5. अरुचि 6. भत्संना 7. प्रह्नवाचकता 
(जादू व मंत्रों हुम्‌'का संप्र०के साय प्रयोग 
--उदा० ओं कवचाय हुम्‌,) (हृंहृ हुम्‌ को घ्वनि 
करना, दहाडना, चिघाडइना, रांभना - यथा अनुहृ 
'वदठे मे "हुम्‌" की ध्वनि करना अनुहुकूरते घन- 
ध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरो- शि० १६।२५), 
सम०--कारः- कृतिः (स्त्री ०) 1. "हुम्‌ को च्वनि 
करना- पृष्टा पुनः पुनः कान्ता हुकारेरेव भाषते 
2. गजना, रकार - क्षतहुकारशंसिनः- कु° २।२६, 
हुंकारेणेव धनुषः स॒ हि विघ्नानपोहति - ० ३1१, 
रधु ° ७।५८, कु० ५।५४ 3. दहाडना, रांभना 4. सूर 
का चुर्धुराना 5. घनुष की टकार । 

हृं. (म्वा० पर ० हृति) टेढ़ा होना 1 

ह्‌ (म्वा० पर ० होलसि) 1. जाना 2. ढांपना, छिपाना 1 

हृकहलौ | हृल्‌ + क, द्वित्वम्‌, ङीष्‌ च] हषं के अवसरो पर 
महिका दवारा उच्चारण की जाने वारी एक अस्पष्ट 
हर्षध्वनि । 

हह (£) (प°) [हं {-इ, नि °] एक गन्बवं विरोष । 

हृड्‌ (म्वा० आ० हूडते) जाना 1 

हणः (नः) [ह्व + नक्‌, सम्प्र ०, पक्षं पृषो णत्वम्‌] 
1. असम्य, जंगली, विदेशी -सद्योमुण्डितमत्तहूण- 
चिवुकप्रस्पाधि नारंगकम्‌ 2. एक सोने का सिक्का, 
(संभवतः यह हरणो के देश मे प्रचलित था),-णाः 
(पुं०, ब० व०}) एक देहं या उसके अधिवासियों 
का नाम -हृणावरोषानां--रघु° ४।६८ । 

हत (भू० क० क०) [वे +क्त संप्रसारणम्‌] आमन्त्रित, 

बुलाया गया, निमन्त्रित -दे० "हे" । 

हतिः (स्त्री ०) [हं क्तिन्‌, संप्र ०] 1. बृकावा, निमंत्रण 
2. चुनौती 3. नाम- जसा कि “हरिहैतुहूतिः' मं । 

हम्‌ दे° हम्‌ । 

हरवः [ह इति रवो यस्य - ब ° स०] गीदड़ । 

हह (प°) [= हृह पृषो ०] गन्धवं विशेष । 

ह (म्वा० उम° हरति-ते, हत, कर्मवा० दियते) 
ढोना, पहुचाना, आगे आगे चलना (इस अथं मे बहुषा 
द्विकर्मक प्रयोग ) -अ्जां ग्रामं हरति - सिद्धा०, सदेशं 
मे हर धनप्रतिक्रोघविष्ठेषितस्य - मेष ० ७, मनु° 


४।७४ 2, उठाकर जे जाना, अपहरण करना, दूरी 
पर के जाना, भद ० ५।४७ 3. अपहत करना, लूटना, 
डाका डालना, चूराना-दुर्वृत्ता जारजन्मानो हरिष्य- 
न्तीति शङ्कया- भामि० ४।४५, रघु ० ३।३९, कु° 
२।४७, भट्टि २।३९, मनु ° ७।४२ 4. विवस्त्र करना, 
वल्चित करना, छीन लेना, भषह्रण करना-वृन्तात्दकथ 
हरति पृष्पमनोकहानाम्‌ रघु० ५।६९, ३।५४ 
भद्रि १५।१ १६, मन्‌° ८1३ ३४ 5. के जाना, प्रती- 
कार करना, नष्ट करना तयापि हरते तापं लोका- 
नामुन्नतो घनः भामि° १।४९, रघु ० १५।२४, मेष ° 
३१ 6. आकृष्ट करना, मुग्ध करना, जीत ठेना, प्रभाव 
डालना, अधौन करना, वशीभूत करना--चेतो न कस्य 
हरते गतिरङ्गनायाः -- भामि ० २।१५७, ये भावा हृदयं 
हरन्ति --१।१०३, तवास्मि गौतरागेण हारिणा प्रसमं 
हृतः श० १।५, मृगया जहार चतुरेव कामिनी 
--रघु० ९।६९, १०।८३, विक्रम० ४।१०., ऋतुऽ 
६।२०, भग० ६।४४, २।६० मनु ° ६।५९ 7. उपलन्व 
करना, ग्रहण करना, लेना, प्राप्त करना - ततो विशं 
नृपो हरेत्‌ मनु° ८।३९१, १५३, स॒ हरतु सुभगप- 
ता क -दश० 8. रखना, अधिकार मं करना 
--भामि० २।१६३ 9. पराभूत करना, ग्रस्त करना 
-- मद्वि ५।७१, शि० ९।६३ 10. विवाह करना 
-मनु° ९।९३ 11. वांटना-प्रेर° (हारयति-ते) 
1. उडवा देना, दवाना, पहुंचना, (कोई चोज) किसी 
के हाथ भिजवाना (करण० के कम ° के साथ }--मृत्यं 
भृत्येन वा भारं हारयति--सिद्धा०, जीमूतेन स्वकुश- 
लमयीं हारयिष्यन्‌ प्रवृत्तिम्‌- मेध ० ४, मनु° ८।११४। 
कु० २।३९ 2. अपहूत करवाना, नष्ट करवाना, 
वञ्चित होना 3. पुरस्कार देना, इच्छा° (जिहीर्षति 
-ते) लेने की इच्छा करना । अध्या-न्युनपद की 
पूति करना, अनु ` , 1. नक्रल करना, मिलना-जुलना 
-- देहबन्धेन स्वरेण च रामभद्रमनृह॒रति-- उत्तर ० ४, 
इसी प्रकार्‌ कि० ९।६७ 2. (अपने माता पिता से) 
मिक्ना-जृलना (इस अर्य ॒में आ०) दे०पा० १।३। 
२१ वातिक, अप--, 1. छीन लेना, उड़ा लेना- परश्चा- 
त्यत्र रपहूतभरः कल्पते विश्रमाय -- विक्रम० ३।१ 
2. पराङ्मुख होना, मृडना- वदनमपहरन्तीं (गौरीम्‌) 
कु० ७।९५ 3. लूटना, डाका डालना, चुराना 
4. (किसी को) वञ्चित करना, दूर करना, नष्ट 
करना-त्वं च कोतिमपहतुमद्यतः-रधु° ११।७४ 
5. आङ्ृष्ट करना, प्रभावित करना, जोर डालना, 
जीत, केना, वशोभूत करना (न ) त्रियतमा यतमान- 
मपाहरत्‌ -रघु० ९।७, इसी प्रकार “अपद्िये खलु 
परिश्रमजनितथा निद्रया उत्तरण १, (प्रेर०) 
(दूसरों से) अपहरण करवाना -कि० ११३१, अभि- 
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उठाकर ले जाना, हटाना, अभ्यव -+खाना (प्रेर०) 
खिकाना, भोजन कराना, आ-,1. (क) लाना, के 
आना - यदेव वत्र तदपश्यदाहूतम्‌ रघु ° ३।९, १४। 
७७ (ख) ढोना, पहुंचाना-मनु° ९।५४ 2. निकट 
लाना, देना--अयाचिताहूतम्‌-याज्ञ० १।१२५ 
3. प्राप्त करना, लेना, हासि करना--मनु० २। 
१८३, ७।८०, ८।१५१ 4. रखना, धारण करना 
-- आजह्तुस्तच्चरणौ पृथिव्यां स्यलारविन्दक्रियम- 
व्यवस्याम्‌ कु० १।३३ 6. {यज्ञ॒ का) अनुष्ठान 
करना स विडइवजितमाजह् यज्ञ॒ सरवस्वदक्षिणम्‌ 
-- रघु ० ४।८६, १४।३७ 7. वसूल करना, वापिस 
लेना 8. कारण बनना, पदा करना, जन्म देना 
9. पहनना, धारण करना 10. आकृष्ट करना 
11. हटाना, दूर करना-प्रेर०) 1. मंगवाना 2. दिल- 


वाना 3. एकत्र करना, परस्पर मिलाना, उव्‌- 
1. वचाना, मुक्त करना, उद्धर करना, छडाना-मां 
तावदुद्धर शुचो दयिताप्रवृच्या- विक्रम० ४।१५ 
2. खीचना, बाहर निकालना -- (शरम्‌) उदर्तुमेच्छ- 
त्मसभोद्धुतारिः रषु° २।३०, ३।६४ 3. उन्मृकन 
करना, जड से उखाडना, उद्धार करना नमयामास 
नृपाननुद्धरन्‌ --रघु ° ८।९, ४।६६, त्रिदिवमूद्‌तदानव- 
कण्टकम्‌-- श ० ७।३ 4. उठाना, ऊपर को करना, उन्नत 
करना, (हाथ सा फलाना मनु° ४।६२, पंच ० 
१।३६३ 5. (फूर आदि) तोडना 6. अवशोषण करना 
-शि० ३।७५ 7. घटाना, व्यवकलन करना 8. छटना, 
चुनना, उद्धत करना--इदं पद्यं रामायणादुदतम्‌ 
--(प्रेर०) बाहर निकल्वाना- रघु० ९।७४, 
उदा -,1. वर्णन करना, वयान करना, प्रकथन करना 
कहना. बोलना, उच्चारण करना - उदाजहार _ द्ुपदा- 
त्मजा गिरः-कि० १।२७, मृच्छ० ९।४, चिकित्सका 
दोषमुदाहरन्ति--मालवि० २, मा० १ 2. पुकारना, 
नाम केना -त्वां कामिनो मदनदूतिकाम्‌दाहरन्ति 
--विक्रम० ४।११, श्रुतान्वितो दशरथ इत्य्‌ दाहूतः 
-भद्वि° १।१ 3. सचित्र बनाना, सोदाहरण निरू- 
पण करना, उदाहरण या चित्र उद्धत करना, त्वमू- 
दाद्धियस्व कयमन्यया जनेः शि० १५।२९, उप॒, 
1. ले आना, निकट लाना शण १2. प्रस्तुत करना, 
प्रदान करना, उपहार देना-नीवारभागधेयमस्माक- 
मृपहरन्तु--श० २, मातृम्यो बलिमुपहर मृच्छ ० १, 
महावीर ० ६।२२, रधु° १४।१९. १६।८०, १९।१२' 
हा० ३3. (बलिके रूपमे) प्रस्तुत करना, उषा-, 
लाना, जे आना, निस्‌--, ॥. बाहर निकालना, 
खींना, उद्धृत करना--रषु° १४४२ 2. शव को 
बाहर निकालना मनु० ५।९१, याज्ञ ३।१५ 
3. (दोष की भांति) हूर करना, परि, 1. बचना, 
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दूर रहना-- स्प्रौसंनिकषं परिहर्तुमिच्छन्नन्तर्दे 
भूतपतिः स भूतः --कु० ३1७४, मनु° ८४००, कु 
३।४३ 2. त्यागना, परित्यक्त करना, छोडना, तिलां- 
जक देना-कति न कयितमिदमनुपदमविरं मा परि- 
हर हरिमतिशयरुचिरम्‌-- गीत ० ९ 3. हटाना, नष्ट 
करना, उत्तर देना, प्रत्याख्यान करना (आक्षेप व 
आरोप आदि का) ब्रह्मास्य जगतो निमित्तं कारणं 
प्रकृतिरचेत्यस्य पक्षस्याक्षेपः स्मृतिनिमित्तः परिहृतः । 
तकं निमित्त इदानीमाक्षेपः पररिह्हियते-शा० भा०, 
मेध ० १४, प्र --, 1. प्रहार करना, आघात करना, 
पीटना - कत्तया प्रहरति “लात मारता हं" रघु ° ५। 
६८, कु० ३।७०, नट्ट ९।७ 2. चोट पहुचाना, 
क्षतिग्रस्त करना, घायल करना (अधि० कं साय) 
-आरतत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहतुंमनागसि-- श० १। 
११, रघु ° २।६२, ७।५९, ११।८४, १५।३ 3. जाक्र- 
मण करना, हमला करना 4. फकना, डालना, प्रक्षेप 


करना (अचिण्यासप्र° के साथ) 5. छापा मारना, 
वि--, 1. ठे जाना, पकड़ कर दूर करना, 2. हटाना, 
नष्ट करना, 3. गिरने देना, (र्बसर आदि) ढालना 
4. (समय ) विताना 5. मनोरंजन करना, आमोद ` 
प्रमोद में व्यस्त होना, खेलना विहरति हरिरिह 
सरसवसन्ते गीत० १, व्यव -, 1. व्यवहार करना, 
व्यवसाय करना 2. करना, आचरण करना, व्यापार 
करना 3. कानून की शरण जाना, कचहरी में नालिश 
कृरना -अर्थपतिव्यंवहर्तुम्थगौरवादभियोक्ष्यते-दश्च ० , 
ष्या -, बोलना, कहना, बतलाना, वर्णन करना, 
प्रकथन करना - कु० २।६२, ६।२, रधु ११।८३, 
सम्‌ , 1. लाना, भिला कर खींचना 2. (क) 
सिकोडना, संक्षिप्त करना, भींचना रघु° १०।३२, 
(ख) गिरा देना संह्धियतामियम्‌--का० 3. साथ 
साय काना, ` एकत्र करना, संचय करना 4. नघ्ट 
करना, संहार करना (विप० “सृज्‌” ) ` अमुं. युगान्तो- 
चितकालनिद्रः संहत्य लोकान्‌ पुरुषोऽधिखेते रघु° 
१३।६ 5. वापिस लेना, रोकना, पौरे खीचना 
--अभिमूखे मयि संहृतमीक्षितम्‌ ` श० २।११ 
६।४, न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चाण्डालवेरमनः 
--हि० १६१, रघु ० ४।१६, १२।१०३, भग० २ 
२८ 6. दमन करना, नियन्त्रण करना, दवाना क्रोषं 


रमो संहर संहरेति यावद्गिरः खे मरतां चरन्ति - कु° 


३।७२ 7. बन्द करना, समाप्त करना-समा-, 


1. छाना, पटूंचाना, ढोना -- सवं एव॒ समाहारि तदा 
हलः सहोषधिः- भट्टि ° १५।१०७ 2. संग्रह करना, 
साथ मिकाना, जोडना तत्र स्वयंबर समाहूतराजलो- 
कम्‌--रघु° ५।६२, भट्टि ° ८।६३ 3. ली चना, आङ्ृष्ट 
करना 4. नष्ट करना, संहार करना-भग० १६। 








( ११७८ 


३२ 5. पूरा करना (यज्ञ भादि) 6. वापिस आना, 
अपने उचित स्थान को फिरसे प्राप्त करना-मनु° 
८।३१९ 7. दमन करना, नियन्त्रित करना । 

ह (हि) णीयते (ना० बा० आ०) 1. क्रुद होना, 
2. कछज्जित होना (करण० या संबं० के साथ) 
--त्वयाद्य तस्मिन्नपि दण्डवारिणा कथं न पत्या धरणी 
हृणोयते न° १।१३३, दिवोऽपि वच्रायुवभूषणा या 
हृणीयते बोरवतो न भूमिः भट्ि° २।३८ । 

हणी (णि) या [ हणी ~+ यक्‌ ¡-अ टाप्‌ ] 1. निन्दा, 
भत्संना 2. लज्जा 3. करुणा 1 

हृत्‌ (वि ०) [ ह -{ क्विप्‌, तुक्‌ ] (केवल समास के अन्त 


ए 


) 


या आन्तरिक -भाग 5. रहस्य विज्ञान, अइव~, अक्ष ° । 
सम०-आत्मन्‌ (पुं°०) सारस,--आविध्‌ (वि) 
हदयविदारक, दिल को बंधने कला - भद्वि० ६।७३, 
- ईशः ` ईहइवरः पति, ( -शा,- री) 1. पत्नी 
2. गृहिणी, --कम्पः दिक का कांपना, धड़कन, ग्राहिन्‌ 
(वि०) मनमोहक, - चौरः जो दिल को.यागप्रेम को 


चुराता हं- छिद्‌ (वि०) हृदय-विदारक, हदय को, 


वीधने वाला,-- विध्‌, वेधिन्‌ (वि) हदय को 
वीधने वाका,--दृत्तिः (स्त्री ०) मन का स्वभाव,-स्थ 
(वि०) हृदय स्थित, मन में विराजमान्‌,-- स्थानम्‌ 
छाती, वक्षःस्यट । 


म ) कछ. जान वाला, पहरण करने वाला, हटाने हदयड्गम ( वि ) [ हृदय -{- गम्‌ खच्‌, मुम्‌ ] 1. हृदय 


वाखा, उठाकर ठे जाने वाखा, आकरं क । 
हत (भू० कण० कृ०) [हू~+क्त] 1. जे जाया गया 
2. अपहरण करिया गया 3. मुग्ध किया गया 4. स्वी- 
कृत 5. विभक्त, देऽ “हुः । सम ०- अधिकार (वि °) 
ˆ नि ग अधिकार छीन चछ्ियागयाद्, बाहर्‌ 
निकाला हुमा 2. अपन उचित अधिकारो वेत्रित | 
किया गया, उत्तरीय (वि०) जिसकः उनरौीय वस्त्र , 
(चादर पटा यादि) छीन ल्ियागवाहो द्रव्य, | 
-धन (वि०) घन दौकत् से वंचित,-सवंस्व (वि०) | 


को दहलाने वाका, ममस्पर्ी, रोमांचकारी 2. प्रिय, 
सुन्दर,+-- मा० १ 3. मधुर, आकर्षक! सुखद, 
ठचिकर--अहो हृदयङ्गमः परिहासः-मा० ३, वल्ककी 
च हदयङ्कगमस्वना रघुऽ {१९।१३., कु० २।१६ 
4. योभ्य, पमुचित 5. प्यारा, वल्लभ, आंख का तारा 
मानादढजा क्वनु दे हृदयङ्गमः सखा कु०४।२४। 


| हृदयालु, हृदयिक हृदयिन्‌ (वि०) [ हृदय ¬+- आलुच्‌, 


ठन्‌, इनि वा | कामलहूदव वला, अच्छे दिक वाला, 
स्नेही । 


जिसका सव कुछ छीन लिया गया हो, व्रिल्करुल वर्वाद | हृदि (दौ) कः (पुं०) एक यादव राजकुमार । 


हो गयादह्ो। 

हतिः (स्त्री °) [ ह + क्तिन्‌ ] 1. छीन केना 2. क्टना, 
खसोटना 3. विनाश । | | 

हृद्‌ (नपुं०) [ == हत्‌, पृषो° तस्य दः, हृदयस्य हूदादेशो | 
वा] (इस शब्दके सवनामस्थानके कोड रूप नटीं | 
होते, कर्म° द्वि° व° के प्रदचात्‌ “हृदय के स्थानम ¦ 
यह रूप आदेश हो जाता हं) 1. मन, दिल 2. छानी, | 
दिक, सीना-इमां हृदि व्यायतपरातमक्षिणोत्‌ कु 
५।५४ । सम० - आवतः घोड़े कौ छाती के वाल, | 
कम्पः दि की कपन, धड़कन, गत (वि०) 1. मन | 
मे आसीन, सोचा हुआ, अभिकत्पित 2. पाला-पोसा | 
गया, (तम्‌) अनिक्ल्पना, अर्यं, आशय,-- देशाः | 
क -पिडः, -उन्‌ , दिक, रोगः 1. दिर का | 
, दिक को जलन 2. शोक, गम, वेदना 3. प्रेम 

4. कुमरादि, कासः (दल्लासः) 1. हिचकी 

2. जदान्ति, गोक,-छेखः (हृल्लेखः) 1. ज्ञान, तक॑ना 

2. दिल की पडा, - -टेखा (हृल्लेखा) शोक, चिन्ता, 
--वंटकः पेट,-- शोकः हृदय क जन्न, वेदना । 

हदयम्‌ [ ह कयन्‌, दुक्‌ आगमः ] 1. दिट, आत्मा, मन 
--हृदयं दिग्धश ररिवाहतः --कु ० ४।२५, इसी प्रकार 
“अयोहूदयः--रवु ° ९।९. पापाणहूदय आदि 2. वक्षः 
स्थल, सना, छतो - काणनिन्रहूदया निपेदुपी--रय० 
१११९ 3. प्रेम, अनुराग 4. किसी चत्र का रस ¦ हृषित 


हय्‌ 


हृदिस्प॒शञ्‌ (वि०) [ हदि +-स्पृश्‌ +-क्तिन्‌, अलुक्‌ स० | 


1. हदय को छने वाला 2. श्रिय, प्यारा 3. रुचिकर, 
मनोहर, सुन्दर । 


हृद्य (वि०) [ हृदि स्पृश्यते मनोज्ञत्वात्‌ ` हद्‌ +-यत्‌ ] 


1. दादिक, दिली, भीतरी 2. जो हृदय को प्रिय लगे, 
स्निग्ध, त्रिय, अभीष्ट, वल्लभ- भाभि० १।६९ 
3. रचिकर, सुखकर, मनोहर मा० ४. रघु ११। 
६८ । सम०-- गन्धः बेल का पेड़,- गन्धा शूलो से 
खूव छदा हुआ मोतिया ॥ 

(म्वा° दिवा० पर्‌० हर्षति, हष्यति, हृष्ट या हुषित) 
1. खदा होना, आनन्दित होना, प्रसन्न होना, हर्पित 
होना, वाग बाग होना, हर्षोन्मत्त होना-अद्वितीयं च्चा- 
त्मानं मत्वा कि चन्द्र हृष्यक्षि-मामि० २१०५, भट्टि 
१५।१०४, मनु ° २५४ 2. रोमांचित टौना, रोगटे 
खट होना -हूपितास्तनूष्हाः-ददा०, हृष्यन्ति रोमकूमानि 
- महा० 3. खडा होना (कोई अन्य वस्तु--उदा० 
किङ्कका) प्रेर० (दर्पयति-ते) प्रसन्न करना, खुश 
करन्‌, प्रसन्नता से मर जाना, प्र--, 1. प्रसह्र होना, 
दषान्मत्त दराना- न प्रह्यत्‌ प्रियं प्राप्य--भग० ५] 
२०, {१३६ 2. रोगटे खड़े होना, (रीर के बाल) 
खड़े होना, वि ~, हर्पोन्मत्त करना, प्रसन्न होना, लश 
होना । 


वित (भू० क० ०) [ ह्‌ +क्त ] 1. प्रसन्न, खुश, 


भ जकन ऋ = च ` [त ए 1 भ म 


( ११७९ ) 


नन्दित, उल्लसित, आाज्ञादिव, हवोन्मित्त 2 ॐ । प्रकट करते हके कारण" के निमित्त क्योकि 0 
कित, रोमांचित 3. मास्चरयन्वित 4. भका | विन ट करते हं क्योकि 










~ 5 निराश 6. ताजा । हेतुना, हेतोबंहु --रषु° २।४७), 
कम्‌ [ हृष्‌ 1 ईकक्‌ ] शानेगन्दिय चम०-- ईशाः विष्णु विस्मृतं कस्य दैतोः- मुद्रा {।१ आदि) । सम० 
याङ्ृष्ण का विरोषण- भग० ९।१५ तया आगे पी -- : हेतु का उल्लेख (पचांगी अनुमान के 
न्दियाण्याहुस्तेषामीशौ यतो भवान | हषीके- रूप मे), आभासः वह्‌ हेतु जो किसी कायं का 


शस्ततो विष्णो ख्यातां देवेषु केशव- महा०) कारणतोनहो, परन्तु हेतु सा आभास्तिक हो, कृतकं, 

1 (यह पचि अकार का होता हं सव्यभिचार या 
जन कत्तिक, विरुद्ध. असिद्ध, सत्प्रतिपक्ष भौर वावित), 
` उपकषपः, उपन्यासः कारण देना, तकं उपस्थित 
करना, - वादः तकवितक, शास्व्रायं, -शास्वम्‌ तर्क- 
रास्व्र, तकयुक्त रचना, स्मृति या श्रुति की - 
अ पर (8 रूप मे कति-- मनु २।११, 
-- पु०, द्वि ब०) कारण ओौर कायं, “भावः 
कायं भौर कारण में विद्यमान स॒वंघ | 


न्‌ 
भसन्न, हृदय में लुशः, मानन्दित, -रोमन (वि०) 
र्‌ ोमांचित ० 


हे (भव्य) [हा+ड 1 1. संबोधनपरक अव्यय (ओ, 

अरे) -हे कृष्ण, हे यादव, हे ससखेति-भग० १ १।४१ 

उजानस्त्यजत सुकविप्रेमबन्धे विरोषम्‌- विक्रम 

१८।१०७ 2. ईर्ष्या, देष, उह प्रकट करने वाला 
अव्यय । | 

क्का | == हिक्का, पृषो० | हिचकी 1 
४ [ हेद्‌ +-घल्न्‌ ] 1. कोपन 2. वाघा, अवरोष, विरोष 
रुकावट ति, चोट । 


कः 1. कारण, तकः2 " ताकिक । 
"त्वम्‌ [हेतु +-तक्‌ + यम्‌, त्व वा] कारणता, कारण 
की विद्यमानता । 


हेतुमत्‌ (वि०) हतु मतुप्‌ | 1. सकारण 2. कारणयुक्त, 
~ ° काय | 
हैमम्‌ [हि भन्‌] सक भः 1.कलेया भूरे रगका 
षोडा 2. सोने का विशेष तोक 3. बुघ ग्रह॒ 
हेमन्‌ (नपु ) [हि मनिन्‌] 1. सोना 2 जक 3. बफं 
^ घतूरा 5. केसर का एल । सम०--भङ् (वि०) 


3. क्षति, 

1 (स्वा० मा० हेडते) अवज्ञा करना, -अपमान करना, 

तिरस्कार करना । ं 
7 (म्वा० पर्‌ हेडति) 1. वेरना 2, वस्त्र 

| ~ , अवज्ञा, तिरस्कार । सम -जः 


¦ 
: (पं०) घोडोका व्यापारी । 
१ स्वा ) [हन्‌ करणे क्तिन्‌,निर्‌] 1. शस्त्र, अस्वर 
तिदित 


कारः. कारकः 
हि 1. निमित्त, कारण, उदक्य, प्रयोजन व २।१ ४७,-किञ्जल्कम्‌ "कुम्भः 
“६ ध -काव्य० १, मा० १।२३, रघु० चनहरो घडा, - कटः एक पहाड़ का नाम-श्च० ७, 
१० मेष० २५, श्च० ३। ९१ 2. स्नोत, मूक--स 
ता पितरस्तासां केवलं 


जन्महेतवः--रषु° १।१४, 
पने प्राणियों को पदा करने वाके" 3 साधन, उपकरण 


तकयुक्त 1 का कारण, तकं (पांच 

ं से यक्त भर क्या मे द्वितीय अग) 5. तक, - अग्नि, तारम्‌ त्ुतिया,- दुग्धः, - इग्धकः 
शास्र 6. कोह भी तकयुक्त भमाण, या युक्ति गूलर, पवतः सुमे पतत, पुष्यः, -युष्यकः 1. अरोक 
साहित्यिक कारणः (कुछ विद्वान्‌ इसी को एक अलं तृन 2. लो वृक्ष 3. चम्पृकं वृक्ष, (नपु०) 1 

: भी , मानते है) -दैतोहेतुमता हनवो हठः का मू 2. घोनी ८१ गुखाब ५ शल, --ब (व) सम्‌, 
ते # रः कभी कभी = म स्व्णयभिक {न ३ 9 ४ ¢ | 
षण भ ॥ प्रयुक्त होकर निम्नांकित अर्यं पूयिका,- (= ) हल्दी, शंखः बिष्णु 








( ११८० ) 


का नाम, श्डङकम्‌ 1. एक सुनहरी सौग 2. सुनहरी 
चोटी,-- सारम्‌ तूतिया,-सूत्रम्‌,+-सूत्रकम्‌ एक प्रकार 
काहार। (हि ; तमो मेड 
ॐ क्ष, मट्‌ आागमः। छः ऋतुजा म 

1 का मौसम (जो मागंञ्चीषं ओर पौसमास 
मे आता हं) नवप्रवारोद्गमसस्यरम्यः ` प्रफुल्ललोध्रः 
परिपक्वशाक्तिः । विलीनप्मः प्रपतत्तुषारो हेमन्तकालः 
सम॒पागतः प्रिये-ऋतु ° ४।१। 

हिमलः [देम-}-ा +-क] 1. सुनार 2. कसौटी 3. गिरगिट । 

हेय (वि०) [हा यत्‌] त्याग करने योग्य । 

हेरम्‌ [हि-1-रन्‌] 1. एक प्रकार का मूकृट या ताज 
2 


- 

हेरम्बः [हे दिवे रम्बति रम्ब्‌ }-अच्‌, अलूक्‌ स०] 1. गणेश 
2. भसा 3. धीरोद्धत नायक । सम ०-जननी पावती 
(गणेश की माता जी) । 

हेरिकः [हि-}- रक्‌, रुट्‌ आगमः] भेदिया, गुप्तचर । 

हेलनं-ना [हिल्‌ [त्यद्‌] अवज्ञा करना, निरादर करना, 
तिरस्कार करना, अपमान करना । 

हेला [हेड भावे डस्य छः] 1. तिरस्कार, अनादर, अपमान 
शि० ११।७२ 2. केलि, क्रीडा, प्रेमाक्गन, दे० सा० 
"द० १२८, दश ० २।३२ 3. सुरत की बलवती 
इच्छा- ग्रौढेच्छयाऽतिरूढानां नारीणां सुरतोत्सवे । 
श्ङ्गारशास्त्रतत््वज्ञेहंका सा परिकीतिता ॥ 4. आराम, 
सुविधा-शि० १।३४, हैया भासानी से, बिना किसी 

[ह | ग 5. म व - 

 (पुं०) घोढोकाय्य । 

हेलिः [हिल्‌ + इन्‌] सूयं, स्त्री ०, केलिक्रीडा, सुरतक्रीडा, 
प्रमाक्गन । 

हेवाकः (पु०) [यह शन्द कदाचित्‌ फारसी या गरी से 
ल्या गया ह, लटभ" शब्द की भाति इसका प्रयोग 
भी कल्हण बिल्हण आदि पश्चवर्ती साहित्यकारो द्वारा 
ही हा ह] उत्कट इच्छा; तीव्र स्पृहा, उत्कण्ठा 
-मस्मिन्नासीत्तदनु निबिडादलेषहेवाकलीकावेतंलद्राहू- 


क्वणितवलया सन्तत राजलमीः-- विक्रम० १८१०१, | 


तु° 'हेवाकिन्‌ । 
हेवाकस (वि ०) [संमवतः इस शब्द का हेवाकः से को 
संबंध नहीं] भत्यत, तीत्र, उत्कट, प्रचंड - हेवाकसस्तु 
.श्यूङ्गारो हावोक्षिभ्रूविकारकृत्‌--दश० २।३१। 
(वि०) [हेवाक +-इनि] अत्यंत इच्छक, उत्कंठित 
(समास मं प्रयोग) -जायन्ते महतामहो निर्पमप्रस्थान- 
हेवाकिनां निःसामान्यमहत्वयोगपिशुना वार्ता विपत्ता- 


वपि--कल्हण । 
ष्‌ (म्वा०.भा० हेषते, हेषित) घोड़े के माति हिनदि- 
नाना, रेकना, दहांडना । 


| हषः, हेवा; हैषितम्‌ (दैष्‌ -षन., हेष्‌+ म~ टाप्‌, दिष्‌ 


क्त] हिनहिनाहट, रेक,--रयाङ्गसंक्रीोडितमदवहेषः 
--कि० १६।८ 1 

हेषिन्‌ (०) [देष्‌ णिनि] घोडा । 

हेहे (अन्यः) [हेच दहे च-- द° स०| संबोधन परक अव्यय 
जिसका उपयोग जोर से आवाज देने या बुलानेमें 
किया जातादहं। 


हं (अनव्य०) [हा-{-कं] संबोघनात्मक अब्यय । 
हेतुक (वि०) (स्त्री -कोौ). [हेतु-}-टण्‌] 1. कारण 


परक, कारण मूलक 2. तक संबंधी, विवेक परक,-कः 
1. तकंयुक्त हेतुवादी, ताकिक 2. मींमासक 3. तकं- 
वादी, अनीइवरवादी, नास्तिक । 


हेम (वि०) (स्त्री°-मी) _ [हिम (हेमन्‌) {मण्‌ 


1. शीतल, जाडे का, जाड मे होने वाखा, ठंडा 2. हिम 
से उत्पन्न-मृणालिनीं हंममिवोपरागम्‌ रघु° १६। 
७ 2. सुनहरी, सोने का वना हुआ-पादेन हमं विकल्ि- 
लेख पीठम्‌ - स ६।१५, भद्रि° ५।८९, कु° .६।६, 
-मम्‌ पाका, ओस, मः दिव का विगेषण । सम० 
- मद्रा मुद्रिका सुनहरी सिक्का । 

हेमन (वि) (स्त्री०-नी) [हेमन्त एव हेमन्ते भवो वा, 
भ्रण्‌, तकोपः] 1. जाड मं होने वाला, ठंडा --शि० 
६।५५, किं° १७।१२ 2. ज डे से संबंध रखने वाला 
अर्थात्‌ कम्बा (जसे जाडे की र्ते) शि० ६।७७ 
3. सर्दी मे उगने वाला या जाडे के उपयुक्त -हेमने- 
निवसनेः सुमध्यमाः -रघु० १९।४१ 4. सुनहरी, 
सोने का बना हभ, नः । मागरीषं का महीना 2. जाडे 

(1 की ऋतु (= हेमन्त) । ४. 

क (वि०) [हेमन्ते काठे भवः ठव] 1. जाड़े का, 

, ठंडा 2. सर्दी मे उत्पन्न होने वाका,-कम्‌ एक प्रकार 

का चावल । 

हमल दे° हिमन्त' । 


हैमवत (वि०) (स्त्री०--ती) [हिमवतो अदूरभवो देशः 


तस्यंद॒चा गण्‌] 1. बर्फ़ीा 2. हिमाक्य पवत से 
निकल कर बहनें वाला ५ १६1४४ 3, हिमालय 
पवत्‌ पर उत्पन्न, पला-पोसा, स्थित विद्यमान या संबंध 


रखने वाखा कू° ३।२३, २।६७, -तम्‌ भारतवर्ष, 
हिन्दुस्तान । 


हेमवती [ हेमवत-}-डीप्‌ ] ॥. पावती का नाम 2. गंगा 


का नाम 3. एक प्रकार की ` हरड़, हरीतकी 4. एक 
प्रकार को ओषधि 5. सन का पौषा, अकसी 6. भूरे 
रग की किदामिदा। | 


हेयङ्कवीनम्‌ | शा गोदोहात्‌ भवं ह्यसगो-ख, नि° ] 


1. पिष्ठले दिन के दूष से बनाया गया घी, ताजा ` 
धी-- हयङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान्‌-रघु° १। 
४५, भटद्ि° ५१२ 2. पिके दिन का मक्खन, ताजा 
मक्खन । 


( ११८५ ) 


हृरिकः [ हिर -+-ठक्‌ ] चोर । 
हृहय (पुं° ब० व०) एक देश ओर उसके अधिवासियों 
कानाम, यः 1. यदुके प्रपौत्र का नाम 2. अर्जुन 


च्चे 


कार्तवीयं (जिसके एक हजार भूजाएं थौ, ओर जिसे 


पतः तोन याचार दिन (इसीपवंको हम श्दोली 
कटते हं ) 2. फाल्गुन मास की पूणिमा । 


होलिका, होल (स्त्री) होलो का त्योहार, -दे° 


'होखाक्राः । 


परशुराम ने मार गिराया था) धेनुवत्सहरणाच्च हंह- | हो, दोहो (अव्य) [हवे--डो, नि° ] संबोधनात्मक 


यस्त्वं च कीतिमपहार्तुमुयतः-- रघु ° ११।७४ । 
हो (अन्य०) [ हवे+डो, नि ] किस व्यक्ति को बृलानें 
के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोघनात्मक अब्यय, 
(हे, अरे) । 
होड 1 (म्वा० आ० होडते) उपेक्षा करना, अनादर 
करना । पमः | 
1 (म्वा० परण होडति) जाना । | 
होडः [ होड्‌ -†-अच्‌ | वड़ा, नाव । | 
होत्‌ (वि०) (स्ती° त्री). [ ह~+तृच्‌ ] यजमान, | 
हवन करने वाा,- वहति विधिहुतं या हविर्या च , 
होत्री -श० १।१, --(पुं०) 1. ऋत्विज्‌, विदोषकर ` 
वहु जो यज्ञम ऋण्वेदके मन्त्रोकापाठ करताहं ¦ 
2. यज्ञकर्ता-- रघु ° १।६२, ८२, मन्‌° ११।३६। | 
होत्रम्‌ [ ह ~+-ष्टृन्‌ ] 1. (घी आदि) कोरईमी वस्तु | 
जिसको हवन मँ आहति दौ जावे 2. हवन मेँ जलौ 
हुई सामग्री 3. यज्ञ । 
होत्रा [ होत्र + टाप्‌ ] 1. यज्ञ 2. स्तुति । | 
होत्रीयः [ होत्राय हितं होतुरिदं वा छ) देवों को उदेश्य 
करके आहुति देने वाला ऋत्विक्‌,- यम्‌ यज्ञमंडप । 
होमः [ ह~-मन्‌ ] यज्ञाग्निमें घी कौ आहूति देना, 
(ब्राह्यणो द्वारा किए जाने वलि देनिक पंच यज्ञोँमें 
से एक जिसे देवयज्ञ कहते ह) 2. हवन, यज्ञ । 
सम०-अग्निः होम को आग,- कुण्डम्‌ हवनकुड, 
--तुरङ्कः यज्ञ का घोडा--रधु° ३।३८,- घान्यम्‌ 
तिल,- -धूमः होम की अग्नि का वुर्जाग-भस्मन्‌ 
(नपुं ) हवन कौ राख,- वेला हवन करने का समय 
दा० ४,-ज्ञाला यज्ञशाका, यज्ञगृह । 
होमकः दे° होतृ" । 
होभिः [ ह --इन्‌, मट्‌ च ] 1. ताया हमा मक्खन, घौ 
2. जल 3. अग्नि 1 
होमिन्‌ (पुं०) [ होमोऽस्त्यस्य इनि ] होम करने वाका, 
यजमान, यज्ञकर्ता । 
होमीय, होम्य (वि०) [ होम, यत्‌ वा] होमसे 
संबद्ध, आहूति दिए जाने के योग्य, हवन संबन्धी, 
-म्यम्‌ घी 1 
दोसा [1 रन्‌ टाप्‌ ] 1. राशि का उदय 2. राशि की 
घ का अंश 3. एक घंटा 4. चिल्ल, रेखा । । 
होलाका [ ह विच्‌, तं लाति- ला-क कन्‌ +-टाप्‌ | 
वसन्त ऋतु के आने पर मनाया गया वसन्तोत्सव, 
फाल्गुन मास की पूणिमा से पूवं के दस दिन, विदशे- 


अव्यय, हो, अरे, भो 4 
हौत्रम्‌ [होतुरिदम्‌, अण्‌] होता नामक ऋत्विक्‌ का पद । 
हौम्यम्‌ [ होम + -ष्यज. ] ताया हआ मक्खन, घी । 
नु (अदा० ० हू-नृते, हनृत) 1. ठे जाना, टूटना, 
छपा देना, वञ्चित करना-- अध्यगीष्टायं शास्त्राणि 
यमस्याह्भोष्ट विक्रमम्‌-भद्वि° १५।८८ 2. छिपाना, 
ढकना, रोकना,-मा० १ 3. किसी से छिपाव करना 
(सम्प्र के साथ ) -गोपौ कृष्णाय हनुते-सिद्धा ० । अप, 
1. छिपाना, दुराना - मनु <५३, रत्न० २ 
2. मूकरना, स्वामित्व को इकार करना, किसोसे 
कोई चीज छिपाना --शृणांइ्चापहनुषेऽस्माकम्‌ 
भद्ि° ५।४४, अपह्नुवानस्य जनाय यत्निजाम्‌ 
(अवोरताम्‌) नं १।४९, नि -, 1. छिपाना, गुप्त , 
कर देना--मट्वि° १०।३६ 2. किसी से छिपाना, 
किसो के सामने मुकर जाना (संप्र° के साय) 
भट्धि ८।७४ । 
हयस्‌ (अव्य ०) [ गते अहनि नि° ] बीता हुआ कक । 
सम०-भव (वि०) जो कक हु या। 
ह्यस्तन (वि०) (स्त्री नी) [ ह्यस्‌ 7 द्यु" तुद्‌ | 
बीते कल से संबघ रखने वाका-यया ह्यस्तनी 
वृत्तिः । सम०- - दिनम्‌ बौता कल, पिछला दिन । 
हयस्त्य (वि०) [ हयस्‌ +त्यप्‌ ] कक से संबद्ध, (बीते 
हए) कक का । 
हदः [ द्वाद +अच्‌, नि° ] 1. गहरा सरोवर, जक का 
विस्तृत ओर गहरा तकाव -नं ° ३।५३ 2.. गहरा 
चिद्र या विवर--श्° ५।२९ 3. प्रकाश कौ किरण । 
सम०-प्रहुः मगरमच्छ । 
हृदिनो [ हद +-इनि +ङीप्‌ ] 1. नदी 2. विजली । 
हृद्रोगः [ ग्रीकदान्द से व्युत्पन्न | कुम्भराशि । 
हवत्‌ (म्वा० पर० हसति, हसित) 1. शब्द करना 
2. छोटा होना । 
हसिमन्‌ (पूं) [ हस्व + इमनिच्‌, ज्ञसादेशः ] हलकापन, 
छोटापन, रुषुता 1 
हस्व (वि०) [ हस्‌-{-वन्‌, म० ज° हृसीयस्‌, उ० ज 
हस्िष्ठ ] 1. लघु, अल्प, थोडा 2. टिगना, कद मं 
छोटा 3. लघु (विप० दीघं - छन्दःगास्वर में), -स्वः 
बौना। सम० -अङ्धः (वि०) खिगना, गिद्रा, (गः) 
बौना,- गभः कुडा नामक घास, दभः छाटा या इवे 


कुशनामक घास, बाहुक (वि ०) छोटी भुजा वाला, 
--मूति (वि ०) करद मं छोटा, ठिगना, बौना 1 
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( ११८२ ) 


छाद्‌ (म्वा० आ० ह्ादते) 1. शब्द करना 2. दहाडना । 

ह्ादः [ हाद्‌ + घञ. ] गोर, आवाज--दृन्दुभीनां हदः 
-कि० १६।८, इसो प्रकार "घनुर््ादः आदि । 

हादिन्‌ (वि०) [ छाद्‌ {णिनि ] शब्दायमान, दहाडनं 
वाका । 

वादिनी [ हादिन्‌-+-डोप्‌ ] 1. इन्द्र का वच 2. विजी 
3. नदो 4. शल्कछको नामक वृक्ष । 

हासः [ हस्‌ घञ ] 1. रब्द, कोलाहल 2. घटौ, कमी, 
क्षय, अवनति, पतन मन्‌ ° १।८५, याज्ञ ° २।२४९ 
3. छोटी संख्या 1 

ह्िणोयते दे° “हृणीयते. - महावीर० १,५१ । 

ह्िणीया [ हिणी +-यक्‌ +-अ -{- टाप्‌ ] 1. नत्संना, निन्दा 
2. दर्म, लज्जा 3. दया--तु० हणीया । 

ह्ली (जुहो० पर० जिति, हीण, हीत ) 1. शर्माना, 
विनीत होना 2. रुज्जित होना (स्वतंत्र प्रयोग अथवा 
अपादान सं° के साय )-जिह्लम्यारयपूत्रेण सह ग रुसमीपं 
गन्तुम्‌ दश ० ७, अन्योऽन्यस्यापि जिह़्ीमः कि पुनः 
सहवासिनाम्‌-कि० ११।५८, रघू ० १५।४४, १७।७३, 
भट ३।५३, ५।१०२, ६।१३२-ग्रेर० (पयति 
- ते) शमिदा करना, (आल० से भी) ` सकौस्तुभं 
ह्ेपयतीव कृष्णम्‌- रघु ° ६।४९, ह्ेपिता हि वहवो 
नरेदवरा--११।४०, कि वा जात्या स्वामिनो हुपयति 
दि १८।२३. - कि० ११।६४, १३।४१, वेणो° 
१।१७1 

ह्ली (स्वी०) [ ही +-कविप्‌ ] 1. रज्जा--रतेरपि ह्ीपद- 


मादवाना-करु° ३।५७, दारिद्रघादृध्रियमेति होपरि- । 
गतः प्रभ्रश्यते तेजसः - मृच्छ० १।१४, रघु० ४८० ¦ 


2. शर्माकापन, विनय - ह्ोसन्नकण्ठी कथमप्युवाच | ह्वे (म्वा० उभ० हवयति-ते; हतः, कमंवा० हृयते, प्रेर० 


--कु० ७।८५ । सम ० - नित,-म्‌ढ (वि ०) लज्जा 
से अभिभूत या व्याकर द्ोमृढानां भवति विफल- 
प्रेरणा चुर्णंमुष्टिः --मेव ० ६८, - यन्त्रणा लज्जा का 
बघन-रघु ° ७।६३ । 

ह्लीका [ हौ +-कक्‌ -{-टाप्‌ ] 1. शर्माछापन, च्ज्जाडोलता, 
संकोच 2. भीरुता, डर । 

ह्ीक (वि०) [हो +उन्‌, कुक्‌ च] 1. शर्मा, विनीत, 
संकाचशोल 2. भोर, कुः 1. रांगा 2. खाख । 

ह्ण, हीत (भू० क० ०) [ही -{-क्त, पक्ष तस्य नः] 

1. लज्जित --वेणी° २।११ 2. शर्मीला, विनीत-ने° 

" ३।५३ । 








ह्वीवेरम्‌,-लम्‌ [दिये लज्जाय वेरम्‌ अङ्गम्‌ अस्य क्षद्रत्वात्‌, 
पृषो० वा रस्य लः] एक प्रकारका गन्व द्रव्य । 

हेष (म्वा० आ० हेषते) 1. घोड़े की भांति) हिनहिनाना, 
रेकना 2. जाना, सरकना । 

हेषा [हेष्‌ +-अ-+-टाप्‌ ] हिनहिनाहट । 

ह्कग्‌ (भ्वा० परण ह्गति) ढांपना । ठ 

हतिः ( स्त्री ) [ ह्वाद्‌ + क्तिन्‌, स्वता | हष, 
प्रसन्नता । 


हस्‌ (भ्वा० पर० हसति) शब्द करना । 

ह्वाद्‌ (भ्वा० आ० ह्खवादते, न्न, ह्वादित) 1. प्रसन्न 
दोना, खगा होना, हपित होना 2. शब्द करना, आ - 
प्र॒ -, हित होना, प्रसन्न होना, खुश होना । 

ह्लादः, ह्वादकः [वाद्‌ + घज, ` ण्वल्‌ वा] प्रसन्नता, हषं, 
उल्खास । 

ह्लादनम्‌ [ह्वाद्‌ त्युट्‌ | हपित होने की क्रिया, हषं, खुरो, 
प्रसन्नता । । 

ह्वादिन्‌. (वि०) [ह्वाद्‌ + णिनि] प्रसन्न होने वाका, खुर 
होने वाला । 

वादिनी दे° "हादिनौ। 


हल्‌ (म्बा पर० हक्ति) 1. जाना, हिलना-जुलना 
2. यरथ राना, कांपना-ग्रेर० (हवक्यति-ते, ह्वाल्यति 
-ते, परन्तु पहा रूप उपसग यक्त) हिकाना, कपकपी 
पदा करना {विशेषतः "वि" पूवंक) । 

ह्वानम्‌ [हं -[-ल्युट्‌ ] 1. आमन्त्रण 2. न्दन, शब्द करना 1 

हव (म्वा० परण हरति) 1. कुटि होना 2. आचरण 
मेट्ढा होना, ठगना, घोखा खाना 3. कष्टग्रस्त, 
क्षतिग्रस्त । 


ह्वापयति-ते; इच्छा ० जुहुपति-ते) 1. बृलाना- तां 
पावंतोत्यामिजनेन नाम्ना बन्धुप्रियां बन्धुजनो जुहाव 
-कु° १।२६ 2. नाम केकर पुकारना, आवाहन करना, 
आवाज देना 3. नाम लेना, बुलाना 4. र्ककारना 
5. प्रतिस्पर्घा करना, होडहोड़ी करना 6. प्रार्थना 
करना, याचना करना, आ--, 1. बाना, निमंत्रित 
करना-वत्स। इत एवाह्वयनम्‌--उत्तर० ६ 2. लल- . 
कारना (आ1°)-गतमीराह्त चेदिराण्मुरारिम्‌ -शि° 
२०।१, कृप्णश्चाण्‌ रमाह्वयते- सिद्धा ०, भद्वि° ८१८, 
१५।८९, उप ¬, उपा -, वृकाना, भटद्वि° ८1१७, 


सम्‌-, समा, मिलकर बृलाना । 


( ११८३ ) 


सम्पूरक 
अक्रूरः [ न क्रूरः-न० त° ] एक यादव का नाम जो कष्ण 


कामित्र जौर चाचाथा। (यही व्ह यादव था 
जिसने बलराम ओर ष्ण को मयुरा में जाकर कसं 
कोमारने कौ प्रेरणा दी थौ । उसने इन दोनों को 
अपने आने का आशय बतलाया ओौर कहा कि किस 
प्रकार अधर्मी कस ने इनके पिता आनकदुदुभि, राज- 
कुमारी देवको तथा स्वयं अपने पिता उग्रसेन को 
अपमानित किया। कृष्ण ने अपने जाने की स्वीकृति 
देदीओौर प्रतिज्ञा कोकि मै उस राक्षस को तीन 
रात के अन्दर मार डादंगा। कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा 
की पूति में सफल हुआ) दे° 'सत्राजित्‌" भी । 


अगस्तिः, अगस्त्यः | विन्व्याख्यम्‌ अगम्‌ अस्यति, असू 


+ वितिच्‌ दशक ०, या अगं विन्ध्याचलं स्त्यायति स्त- 
म्नाति, स्त्यं~+क, या अगः कुम्भः तत्र स्त्यानः संहतः 
इत्यगस्त्यः ] एक प्रसिद्ध ऋषिया मृनिका नाम। 
ऋगवेद में अगस्त्य ओर्‌ वशिष्ठ मुनि मित्र जर वर्ण 
को सन्ताने माने जाते हं । कहते हं कि खावण्यमयी 
अप्सरा उर्वशी को देखकर इनका वीयं स्वलित हो 
गया 1 उसका कुछ भाग एक घड़ मेँ गिर गया तया 
कुछ भाग जल मं। घड़ से अगस्त्य का जन्म हुआ 
इसीलिए इसे कुम्भयोनि, कुम्भजन्मा, घटो द्भव, कल्दा- 
योनि आदि भी कहते हं । वर्णन भिल्तां हं कि 
इसने विन्ध्याचक पर्वतं को जो वरावर उठ्ताजारहा 
था तथा सूर्यमण्डल पर अधिकार करनेदही वाला था, 
ओर जिसने इसके रास्ते को रोक दिया या, नीचे हौ 
जाने के लिए कहा । दे° विन्ध्य ° (यह आख्यायिका 
कई विद्वानों के मतानुसार आयं जाति कौ दक्षिण देश 
मे विजय ओर भारत को सम्यता के प्रति प्रगतिका 
पूर्वाभास देती हं ) इसके नाम एक अन्य आख्यायिका 
के अनुसार समुद्रको पौ-जानेके कारण पौताल्वि 
ओौर समद्रचुलुक आदि भी थे, क्योकि समुद्र ने अगस्त्य 
को रुष्ट कर दिया या, ओर क्योकि अगस्त्य युद्ध 
मे इन्द्र गौर देवों की सहायता करना चाहता या 
जव कि देवोंका युद्ध कलेय नामक राक्षसवग स॒ 
होने र्गा या ओर राक्षस समुद्रम जाकर छिप गयं 
थे भौर तीनों लोकों को कष्ट देते ये । उसकी पत्नौ 
कानाम लोपामुद्राथा। वह्‌ विघ्यके दक्लिण मं 
कुजर पर्वत पर एक तपोवन में रहता या 1 उसन्‌ 
दक्षिणः में रहने वाके सभी राक्षसो को नियन्त्रण म 
रक्वा । एक उपाख्यान मे वर्णन मिलता हं कि किस 
प्रकार इसने वातापि नामक राक्षस कोखा ल्या 
जिसने मेढे कारूप धारण कर लिया था, ओर किस 
प्रकार उसके भाई को जो अपने भाई का बदला लेने 
आया था, अपनी एक दृष्टि से भस्म कर दिया। 


अंगद [अङ्कं दायति शोधयति भूषयति, अङ्गं यतिवा, हं 


अपने वनवास के समय वृमतद्रृष्‌ न्ग्डट्‌ ननन 
ओर लक्ष्मण सहित उसके आश्रमं नद: चट 
अगस्त्य ने इनका वहूत आदर-नन्कार च्चिः जर 
राम का मित्र, सलाहकार ओर अभिरक्षक नग्नः 


उसने राम को विष्णु का धनुष तथा कु ओर उन्दुरं 


दीं (दे° रघु० १५।५५}) जयोतिष मे द्ये तारा मौ 
माना जताह्‌ ` तुर रघु० ४२१ भी। 


4 
| । 


अग्निः [ अङ्गति ऊ्व्वं गच्छति अङ्घ-+नि, न द्टोपदच ] 


अग्नि का देवता । ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र । इसकी पत्नी 
कानाम स्काहाहं। उसमे इसके तीन सन्तान हुईं 
- पावक, पवमान ओर गुचि।. हरिवंश मेँ इसका 
वर्णन मिलता हं कि इसके वस्त्र काटे, वञांही 
इसको टोपी हं, तया शिखाएेँ इसका भाखा हं । 
इसके रय मं काल घोड़जतेह। यह्‌ मेढे के साय 
या कभी मेढे पर सवारी करता हुआ वर्णेन किया 
गया हं । महाभारत में वणन मिक्ताहं कि अग्नि 
का गौयं ओर विक्रम समाप्त हो गया जर वह मन्द 
हो गया, क्योकि उसने राजा दवेतकी द्वारा यज्ञोमें 
दी गई आहृतियां खा लों । परन्तु उसने अजुन की 
सहायता से खांडववन को निगकर अपनी क्ति 
फिरप्राप्त कृरलो। इससेवाके उपलक्ष्य्मेही 
अर्जुन को गाण्डीव घनुष दिया गया । 


अघः [ अघ्‌ क्तरि अच्‌ | एक राक्षस का नाम । यह वक 


ओर पूतना का भाई था तथा कस का सेनापतिं] 
एक वार कस ने इसे कृष्ण ओर वलराम को मारने 
के लिए गोकुल भेजा । उसने वहां एक विगाककाय 
अजगर का रूप धारण कर लिया जो चार योजन ल्वा 
था। इसरूपर्मे वह्‌ ग्वालोंके मागं मेंलेट गया 
तया अपना मह पूरा खोर लिया! ग्वालों ने इसे 
एक पहाड़ी गफा समन्ना, वे इसमे घूस गये, सव गौषए 
भी इसी में चली गई । परन्तु कृष्ण ने इसे समन्ञ 
चया । फक्त: उसने अन्दर घुस्कर अपना शरीर 
इतना पुलाया कि वह अजगरख्पी राक्षस टकड़-टकड़ 
हो गया तब कहीं इस प्रकार कृष्ण ने अपने सायियों 
कीरक्लाकी। 

यादो~+क] तारा नाम को पत्नी से उत्पन्न वाक्लि 
काएक पुत्र 1 जव राम ने समस्त सेनाके साय 
लेका को कृच क्यातो अंगदको रावण के पास 
शान्तिके दूतके रूपमे भेजा गया जिससे कि समय 
रहते रावण अपनी जान वचा सके । परन्तु रावण 
ने घृणापू्वंक उसके प्रस्ताव को टकरा दिया, फलत. 
काठ का ग्रास बना। सुग्रीव के पदचात्‌ किष्किन्धा 
का राज्य अंगद को भिखा। सामान्य बोटचार में 








( ११८४ ) 


वह व्यक्ति जो दो पक्षो के बीच असफल मध्यस्थता 
करता हे, अंगद नाम से पुकारा जाता हं । ` 
अंजना (स्त्री ०) मारति या हनूमान्‌ की माता कानाम। 
वह कुंजर नामक बानर कौ कन्या तथा केसरी की 
पतली थी, एक दिन वह एक पहाड कौ चोटी पर 
वैठटी थो, कि उसका वस्त्र जरा शरीरसे हट गया । 
वायुदेवता उसके सौन्दयं पर मुग् हो गया, उसने दृश्य 
शरीर घारण कर अंजना से अपनी इच्छापूति की 
याचना की। अंजना ने उसे प्रार्थना कौ किं आप 
मेरा सतीत्व नष्ट न कररे। वायुने इस बात को 
स्वीकार कर लिया, परन्तु कहा किं तुम्हारे शक्ति 
| ओर कान्तिमें मेरे जैसा पुत्र उत्पन्न होगा क्योकि 
मैने तुम्हारी ओर कामवासना की दृष्टिसे देखा हं। | 
यह कहकर वायु अन्तर्घन हो गया। यह पुत्रहौ 
मारति या हनुमान्‌ था । . 
अत्रिः [ अद्‌ त्रिन्‌ = अत्रि ] एक महपि का नाम । यह्‌ | 
ब्रह्मा ` को आंख से उत्पन्न होने के कारण. ब्रह्मा के 
दस मानस पत्रों या प्रजापतियो मेसेएक हं 1 इसको 
पत्नी का नाम अनसूया था । उससे तीन पत्र हुए 
दत्त, दुर्वासा ओर सोम । रामायण में वर्णन मिलता 
ह कि राम गौर सोता, अत्रि तया अनसूया के आश्रम 
मेँ गये ।. वहां उन्दने उनका ख्ब आदर सत्कार 
किया (दे° अनसूया) । ऋषिके रूप में वह्‌ सप्त- 
ऋषियों मे से एक है, ज्योतिष को दृष्टि से वह्‌ सप्त- 
षियो ्मेएकताराहं। कहतेहं कि चन्द्रमा इसकी 
आंख से षदा हुजा-तु° रघु ° २।७५ । 
अदितिः [ न दीयते खण्डयते वध्यते ५, -[- क्तिच्‌ |] 
दक्ष कीषएक कन्याका नाम जो क्यप को व्याही 
गई : जिस समय विष्णु ने वामनावतार ग्रहण किया 
तो उस समय वह्‌ विष्णु को माता यौ। वह्‌ इन्द्र की | 
भीमाताथी। इसके कारण वहु उन अन्य देवताओं | 
को भी माता कहलाती हं जो अदितिनदन कहकाते हं । । 
लिनिङख्ड [न निरुद्ध इति ब० स० ] प्रद्युम्न के एक पुत्र | 
` कानाम। अनिर्दकाम का पुत्र ओर कृष्ण कापोता 
था। बाणासुर को पुत्रौ उषा उसते प्रेम करने लगी थौ । , 
उसने जादू कौ शक्ति से अनिश को अपने पिता कौ । 
नगरी शोणितपुर के अपने भवन मं मंगवा लिया।! 
(दे०.उथा या चित्रलेखा) । बाण ने कु रक उसे | 
पकड़ने के किए भेजे परन्तु पराक्रमी अनिर ने उदे : 


[1 व 





बह जादू को शक्ति के द्वारा पकड ल्या गया । जव | 


उसे लेने गये । वहां भारी युद्ध हंआ। बाणको 
यद्यपि शिव ओौर स्कन्द सहायता करते थे, तो भी 
बह पराजित हो गया, परन्तु शिव के बीच में पडने 


3 


। , , (क ता क" = 





से उसके प्राण वच गये । अनिरड को उसकी पत्नी 
उषा सहित द्वारका में अपने घर काया गया । 


अंधकः [अन्ध -}-कन्‌] एक राक्षस का नाम जो क्यप मौर 


दिति का पुत्र या। इसकी शिव ने हत्या करदीयी। 
इसके वर्णन मिलता हं कि एक हजार भुजाएुं ओर 
सिरथे, २००० आंखे ओर परये। वह अंबोंकी 
भाति चलता था इस लिए खोग उसे अंघक कहते ये, 
चाहे वह्‌ पूर्णतः ठीक ठीक देख सकता या। जब 
उसने स्वर्ग से पारिजात वृक्ष उठाकरके जानेका 
प्रयत्न किया तो शिव नें उसको हत्या कर दो । 


अभिमन्युः (पुं०) अर्जुन के एक पत्रका नाम । इसकी 


मात। सुभद्रा थी जो श्रीकृष्ण तथा बलराम को वहन 
थी। जवद्रोण कौ सलाह के अनसार कौरवोंने 
"चक्रव्यूह" नाम को विशिष्ट सन्यस्थिति बनाई, ओर 
वह भी इस आशा से कि आज अर्जुन दूर हं, 
उसके अतिरिक्त ओर कोई पांडव इस व्यूह्‌ को तोड़ 
नहीं सकेगा, तो अभिमन्यु अपने चाचा ताउओं को 
विश्वास दिलाया कि यदिअपलोग मेरी सहायता 
करे तो मं अवश्य ही इस व्यूह्‌ को तोड़ डा्गा । 
तदनुसार वह्‌ व्यूहे प्रविष्ट हभ, कौरवपक्ष के 
अनेक योद्धाओं को उसने मौत के घाट उतारा । एक 
बर तो उसने एेसा घोर पराक्रम दिलाया किं द्रोण, 
कर्णं दुर्योधन आदि बड़े बड़ महारयी भी उसका मुक्रा- 
बलान कर सके। परन्तु वह बहुत देर तक इस 
भोषण युद्ध का सामना न कर सका, अन्त में परास्त 
हआ ओर मारा गया । वह्‌ बहुत सुन्दर या । उसको 
दो पत्नियां थो. - बलराम की पुत्री वत्सला, तथा 
राजा विराट को पुत्री उत्तरा। जिस समय वह्‌ मारा 
गया उस समय उत्तरा गभंवती यी । उससे परीक्षित 
काजन्महुभा। परीक्षित ही वाद में हस्तिनापुर की 
राजगही पर व्रैढा । 


अङ्णः [ऋ-}- उनन्‌] विनता में कश्यप से उत्पन्न एक पुत्र 


गरुड था । गरुड का ज्येष्ठ राता ही अरुण बतलाया 
जातादहं। विनता ने समयसे पूर्वंही अंडेसे वज्चा 
निकाला, उस्रको अभी जंधाएे नहीं वनी थी, इस लिए 
उसका नाम “अनूर (ऊररहित) या “विपाद' (परो 
से हीन) पड़ गया । अब अरुण सूयंका सारथिदह। 
उसकी पत्नो ध्येनी यौ जिससे “संपाति ओर “जटायु” 
नामक दो पुत्र भ । 

। 


लोहे की गदा से मौत के घाट उतार दिया । अंततः । अद्वत्यामन्‌ दे° द्रोणः 
अद्िवनीकुमार दे° "संजा" । 
कृष्ण, बलराम ओर काम को उसका पता लगा तो वे ¦ अष्टावक्रः [अष्टकृत्वः अष्टसु भागेषु वा वक्रः] कहोड के एक 


पुत्र कानाम। कोड ऋपि इतने अधिक अध्ययन 
शीर थे कि उन्होने अपनी पत्नौ को उपेक्षा की । इस 
भवहेलना से क्षुग्ध होकर उसके अजात पृत्र ने जो 


( ११८५ )} 


अमी गमं मेही था, अपने पिता की भर्त्सना की । ] पण्डावत्‌ (वि० पण्डा {मतुप्‌ ] बृद्धिमान्‌-अदव ० 
द व ५५ शाप दिया ४. प्रकोपः [ प्रा० ५ ] क्रौष, ९ मावेश । + 
-मेकृ पदा होगे। एक वार कहोड | व्राकारः (१०) 1. स्माद 
ने एक बौद्ध से शतं लगाई भौर फिर उसमे हार जाने १२५ द ब 6 
नः कहोड को नदी मे डवा दिया गया । युवा अष्टावक्र संधत्ते प्राकारस्यो धनषंरः- पंच १।२२९॥ ` 
उस बौद्ध को परास्त किया गौर मपने पिताको | बाली (स्तरी°) एक प्रकारका कान का आमूषण-भद्व० 

मक्त ५ इस ६ श 0 होकर पिताने २४ । 

समंगा नदी में धा । एकहा। एसा कर | युधिष्ठिरः [ यधि स्थिरः--अलक्‌ स०, षत्वम्‌ ] "यद्ध मे 

वह बिल्कुल सरल अंगो वाखा हो गया । अडिग' पांडवों मे ज्येष्ठं राजकुमार । ष्वः 
न्याय “ध्म राज" ओौर “अजातशत्रु आदि मी कहते ह 1 यह्‌ 
1. विषकृमिन्याय- विष मे पके कीडों का नीतिवाक्य। धमं द्वारा कुन्ती से उत्पन्न हुमा था । संन्यचातुरौ कौ 


यह उस स्थिति को प्रकट करने के किए प्रयुक्त किया 
जाताह्‌ जो दूसरों के किए घातक होते हुए भी उनके 
लिए एसी नहीं होतो जो इसमें जन्मे मौर पले है; 
क्योकि वह्‌ स्थिति तो उनका स्वभाव बन गया हं 
जसे कि विषलृमि जो विषसे ही जन्माहं । विष 
चाहे दूसरों के लिए धातक हो परन्तु उनके किए 
घातक नहीं होता जो उसी विषली स्थितिर्मे पठे हं । 
„ विषवुक्षन्याय -विपवक्ष का नौतिवाक्य। यह उस 
स्थिति को प्रकट करनेके लिए प्रयुक्त किया जाता 
जो यद्यपि उत्मातमय या बाधातपूण हं तो मौ उस 
व्यक्ति के द्वारा जिसने उसे बनाया ह, नष्ट किये जाने 
के योग्य नहीं । जैसे कि * एक वृक्ष चाहे वह्‌ विषका 
ही क्योँनहो बहुभी रगाने वेके दाराकाटा 
नहीं जाता । 


3. स्यालीपुलाकन्याय-पकते हुए बतन मे से एक चावल 


देखने का नीतिवाक्य । देगची में पड़े हए समी चावलों 
पर गमं पानी का समान प्रभाव पडताह। जब एक 
चावल पका हुआ होता हं तो यह अनुमान लगा 
क्या जाता हं कि अन्य सव चावल भी पक गए हं । 
अतः यह नीतिवाक्य उस दशा मं प्रयुक्त होता हं जब 
समस्त श्रेणो का अनुमान उसके एक भाग को देख 
कर लगाया जाय। मराठी मेँ इसे ही कहतेहं 
“'शितावरून भाताचीं परीक्षा । 


१४९ 


. अपेक्षा यह अपनी सचाई ओर ईमानदारी के कि 


अत्यन्त प्रसिद्ध था। अठारह दिन के महाभारत के 
पदचात्‌ इसे हस्तिनापुर को राजगही पर सम्राट्‌ के 
रूप मे अभिपिक्त करिया गया या । उसके पडचात्‌ 
इसने बि त दिनों तक धर्मपूवंक राज्य किया । इसका 
अधिक जानने के किए दे ° दुर्योधन") । 


वैशम्पायनः (पं०) ग्यास के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम। 


इसने अपने शिष्य याज्ञवल्क्य को कहा कि बह समस्त 
यजुर्वेद जो तुमने मूसे पठ़ाहै उगलदो। तद 
नूसार उगल देने पर वंशम्यायन के अन्य शिष्यो ने 
तोतर बन कर वह्‌ समस्त यजुर्वेद चाट लिया। इसी 
लिए यजुर्वेद को उस शाखा का नाम॒ 'तंत्तिरीय' पड 
गया । पुराणों का पाठ करने यँ बंदापायन अत्यन्त 
दक्ष ओर प्रसिद्ध था । कहते है कि उसने समस्त महा- 
भारत का पाठ जनमेजय राजा को सुनाया । 


हिरण्याक्षः (पुं०) एक प्रसिद्ध राकस का नाम । हिरण्य 


करिपु का जुडवां माई । ब्रह्मा से वरदान पाकर बह 
ढीठ ओर अत्याचारी हो गया, उसने पृथ्वी को समेट 
च्या ओौर उसे लेकर समद्रकी -गहराईमे चला 
गया 1 अत एव विष्णु ने वराह का अवतार धारण 
किया, राकस को यमलोक पहुंचाया गौर पृथ्वीका 
उद्धार किया । 











परिशिष्ट १ 


संस्कृत छन्दशलाख 


चरिचय - संस्कृत छन्दःशास्त्र का सबसे पहला भौर अत्यन्त 


महत्वपूणं प्रन्य पिगल ऋषिप्रणीत छन्दःशास्त्र हं । 
यह्‌ आठ अध्यायो का एक सूत्रम्रय हं । अग्निपुराण 
मे भी पिगल्पद्धति पर आधारित छन्दःशास्त्र का 
पूरणं विवरण ह 1 ओर अनेक प्रन्थ.इसौ विषय पर 
भिल्न-भिन्न विद्वानों दारा रचे गये व 
वाणीभूषण, बृत्तदपण, वृत्तरत्नाकर, वुत्तकौमूदी गौर 
छन्दोमजरी आदि । आगे के पुरष्ठो मं र छन्दो- 
मंजरी ओर वृत्तरत्नाकर के आघार षर 
गया है 1 इस परिशिष्ट मे वेदिक तथा प्राकृत छन्दो 
को नीं रक्खा गया हे । 
संस्कृत की रचना यातो गद्य मेंहोतीहेया 
पद्य मे । काग्यरचना प्रायः दलोको मे होती हं । 
दलोक या पद्य्मे चार चरण होतेह यातो 


जारो की संख्या से विनियमित किया जाता हं अथवा 
मात्रा की गिनती से। 


पद्य या तो बृत्त होता हं अथवा जाति! बस 
एक एेसा दलोक होता हं जिसका छन्द प्रत्येक चरण 
मं अक्षरो की गिनती गौर स्थिति के अनुसार निर्धा- 
रित किया जाता हं 1 जाति एक एेसा श्लोक होता हं 
जिसका छन्द प्रत्येक चरण में मात्रामो की गिनती के 
अनुसार नित किया जाता है । 
वृत्त -तीन प्रकारके होते हं--(१) समवत्त 
-जिसमें लोक के चारों चरण समान हो । (२) 
अर्थसमवृत-जिसमं भन ४५ 0 द्वितीय तथा 
तुयं चरण समान हों । (३ र विषमवत्त 
जिसके चारो चरण असमान हों । 
अक्षर (वर्णे) एक एेसा शब्द हं जो एक सास 
मे बोला जाय, अर्थात्‌ एक स्वर, इसके साय चाहे 
एक व्यजन हो, बाहे एक से अधिक ओर चाहे केवल 
स्वरहीहो। 


अक्षर (वणं) कषु भी होता हं, गुर भी जसा 
कि उसका स्वरो हृस्व यादीर्घं। अ दखउऋ 
मौरल स्वह, गा.ईऊऋषएषएे गो मौरमौ 
दीषं हं । परन्तु छन्दःशास्त्र मे हस्व स्वर दीघं 
माना जाता ह जबकि उसके गे अनुस्वार या विसर्गं 
हो, भयवा कोई संयक्त व्यजन हो, जसे कि गन्ध 
का^म'यागः'। (भर, ह मौर त्र ऋ इसके अपवाद 
है। इनके पूवंका स्वर यद्यपि एक प्रकारकी 


कुर लिखा | ` 


काव्याटमक शूट के कारण हस्व रह सकता हं, उदा० 
कु० ७।११, या शि० १०।६०; तथापि यहां पर 
समालोचको ने छन्द को छन्दःशास्त्र कं सामान्य 
नियमों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधन भी प्रस्तुत 
किये है) । इसी प्रकार पाद का अन्तिम मक्षरभी 
छन्द की अपेक्षा के अनुरूप रुघु या गुद मानाजा 
सकता है, वह स्वयं चाहे कुछ ही हो । `. - 
सानुस्वारदच दीरधंश्च विसर्गी च गरुम वेत्‌ 1 
वर्णः संयोगपूवंश्च - तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 

मात्रागो की संख्या से निर्घारित होने वाले 
वृत्तो मे हस्व स्वर की एक मात्रा होती हं, भौर 
दी्षंस्वर को दो मत्राएं । 

अक्षरों की संख्या से वि{-यमित वृत्तो की माप- 
तोल के लिए, छन्दःशास्त्र के ऊेखकों ने आठ "गणो 
(अक्षरपाद) की एक युक्ति निकाली हं । प्रत्येक 
गण मे तीन अक्षरहोतेहं, वे तीनों रषु या गुरु 
होने के कारण एक दूसरे से भिनलरहोतेहं। वे गण 
नीचे लिखे दलोक मे बतलाये गये हं । 

मस्त्िगु इस्त्रिलघुरच नकारो, 
पुन रादिलघुर्यः । 
नो (6 रर मध्यः, 
सोऽन्तगुङः कथितोऽन्तलधुस्तः ॥ 

शा यरता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरवं मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ।। 


प्रतीकारो मं अभिव्यक्त (गुर ॐ, _ लघु 1) भिन्न- 
हे:-- 


भिन्न गण निम्न प्रकार से दर्चाये जा सकते 


$ 5 ऽ भगण 
। ऽ ऽ यगण 
$| 5 रगण 
1 । ऽ सगण 
ऽ ऽ | तगण 
। ऽ । जगण 
51 । भगण 
। । । नगण 
इसी प्रकार “ल' षु तथा “ग' गुरु को प्रकट 


करता हं । 
जिद्षेव - प्रत्येक चरण के अक्षरों (वर्णो) की ~ गिनती के 


अनुसार संस्कृत के छन्दः हास्तरर्यो ने वृत्तो का वर्गी- 
करण किया ह । इस प्रकार वे 'समवृ्तो को छन्बीस 


( ११८७ ) 
अनुमाग (क) 


श्रेणियों मे रखते है जसे कि समवृत्तौ के प्रत्येक चरण 


मे मकरो की संख्या एक से लेकर छब्बीस तक पुथक्‌- |` 


पृथक्‌ हो सकती हे । इनर्मे से प्रत्येक श्रेणी मेँ लघु 
मौर गुडको भदू ६ भिन्न-भिन्न स्थिति होने के 
कारण असंख्य वृत्तं की संमावना हो जाती हे। 
उदाहरणतः छः अक्षरो के प्रत्येक चरण वाली श्रेणी 
मे, (अकार चहे ल्घुहोंया गुड) संभावित संख्या 
२>८२०९२०६९ २०८२०८२ या २९६४ होती ह, 
परन्तु प्रयोग में छः वृत्त भी नहीं आते । यही बात 
छब्बीस अक्षर वाखो श्रेणी को ह । वहाँ मी वृत्तो कौ 
संभावित सख्या २२९ या ८७१०८८६४ होती है । 
परन्तु यदि हम म्ंसमवृत्त या विषमवृत्तों की बात 
देखे तो वहां तो संमावित वृत्तो की विविधता अनन्त 
हे । पिगल, लीलावती ओौर वृत्तरत्नाकर के अंतिम 


अध्याय में संभावित विविधताओं की संख्या, उनका ' 
स्थान, या उनकी नियमित गणना मं किसी एक छद. 


विषयेष की निदिचत जानकारी प्राप्त करने के लिए 


निर्देश दिये गए हं । संभावित वृत्तो के इस विशाल । 


समदाय की तुलना मे कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने 
वाले वृत्तो की विविषता नगष्य हं। परन्तु यह्‌ 
नगण्य संख्या भी इतनी अधिक हं कि इस परिशिष्ट 
मे नहीं रक्खी जा सकती । अतः हम यहां निम्न क्रम 
मे केवल उन्हीं वृत्तो का वर्णन करेगे जो बहुत प्रयुक्त 
किये जाते हं अयवा जिनका उल्ठेख करना आव- 
प्यक ह । 

अनुभाग (क) समवृत्त 

अनुभाग (ख) अषंसमवृत्त 

जनुभाग (ग) विषमवृत्त 

अनुभाग (घ) जाति भादि 

नोट- निम्नांकित परिभाषाओं मे गणो का प्रतिनिधित्व 

करने वछेभमस ौर रग मादि वर्णोँके स्वर 
का बहुघा वृत्त की अपेक्षा के कारण ङोपक्र दिया 
जाता हं--उदा० “ग्नम्न' प्रकट करताहं मरभन 
को, इसी प्रकार “म्तो' दशति हं मतको। पहली 
पक्ति में हमने वृत्त की परिभाषा दी हं, दूसरी पक्ति 
में गणक्रम ओौर यति- विराम अर्थात्‌ इलोक या 
चरण का सस्वर पाठ करने मं जहां कना होता ह, 
मौर जो कि परिमाषा में कृरणकारक द्वारा संकेतित 
किया गया हं--(भकोष्ठ मं अग्रेजी अंकों द्वारा) 
प्रकट की जाती हे, .फिर तीसरी. पंक्ति मं उदाहरण 
(इनमे से अधिकांश माघ, भारवि, कालिदास भौर 
दंडी की रचनामों से लिए गए हं) । 


चार वणो के ष्वरण वाडे वुत्त 
(प्रतिष्ठा) 
कन्या 
परि° गमौ चेत्कन्या । 


गण० ग, म 
उदा० भास्वत्कन्या संका धन्या । 
यस्याः कूले कृष्णोऽखेलत्‌ 1 
पोच वर्णों के चरण बाड वुत्त 
(सुप्रतिष्ठा) 
पंक्ति 


परि० भूमौ गिति पंक्तिः 

गण० भ,गमग 

उदा० कृष्ण सनाथा तर्णकपंक्तिः। 
यामुनकच्छे चार - चचार ॥ 


छः वर्णों के चरण वाछठे वृत्त 
गायत्रो 


(५) 
परि० त्यौ चेत्तनुमध्यमा । 
व मुम्‌ | रशत्रोरत्यद्‌भृतरूपा । 
उदा० रद्ात्रारत्व 
ञास्तां मम भ (व । 
2) विद्युल्केखा ("वाणीः है 
परि० (=; मो मः। 
गणश च म (३,३ ) 1 
उदा० ह्ीकीर्ती बीनीती गीः प्रीती । 
एषेतदेद्ेतेये नेमे देवेशे ॥ काव्य० ३।८६। 
(3) 
परि० शशिवदना न्यो 1 
गशणऽ न, य) 
उदा० शषिवदनानां व्रजत इणीनाम्‌ । 
अषरसुधोमि मधू रिपुरच्छत्‌ ] 
(4) सोमराजी 
परि० द्विया सोमराजी । 
गणऽ य,य (2, 4) । 
उदा० हरे सोमराजौ-समा ते यशः श्रीः । 
जगन्मण्डलस्य छिनन्यन्धकारम्‌ ॥ 


सात वर्णों के चरण बाठे वृत्त 


(उष्णिक्‌) 
(1) कूमारललिता 
परि० कुमारलकिता जूस्‌गाः । 
गणण० ज, स, ग (3. 4) । 





ककि = कक 
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| छंडा० मुरारितनुवल्ली कुमारललिता सा । 
; . ग्रजैणनयनानां ततान मुदु गच्चः ॥ 
(2) 


परि० मस्गौ स्यान्मदलेखा । 
गण० म, स, ग (3. 4) 1 
उदा० रङ्गं बाहुविर्ग्णाद्‌ दन्तीन््रान्मदलेखा । 
कग्नामून्मुरशत्रौ कस्तूरीरसचर्चा । 
3 


परि० ननगि मघमती | । 
गण० स 5. 2.) । स 
उदा० र तटे नवकुसुमततिः । 
ला मधुमती मधुमयनमुदम्‌ ॥ - 
आठ वर्णो के चरण वाठे बृत्त 
(अनुष्टुभ्‌) 


(1) मनुष्टुभ्‌ _ 
(इसे “दलोक' भो कहते दे) 

इस छन्द के अनेक मेद ह । परन्तु जिसका सवसे 
अधिक प्रयोग होता हं उसके प्रव्येक चरण मेँ आठ 
वणं होते हे, मात्राय सवकी भिन्न-भिन्न । इस प्रकार 
रत्येकं चरण का पांच्वां वणं रषु, छठा दीं, तया 
सातवाँ वर्णं (प्रथम, तृतीय चरण का) दीं, एवं 
(द्वितीय तथा चतुर्थचरण का) हस्व होता हे । 
इलोके षष्ठं गर जञेयं सवत्र कषु पम्‌ । 
द्विबतुष्पादयोह्स्वं सप्तमं : ॥ 

उबा० वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेष्वरौ । ।रषु° १।१॥ 
2) गजगति 


पटि० नमर्गा गजगतिः । 
गण० न, मः, ग (4.4) । 
छदा० रविसुतापरिसरे विहरतो दृशि हरेः । 
व्रजवधूगजगतिम्‌ दमं व्यतनुत 1 
(3) प्रमाणिका 
परि० प्रमाणिका जरौ रूगौ । 
पण० ज, रःर,ग (4.4) | 
उदा० पूनातु मक्तिरच्य॒ता सदा च्युताङ्धिघ्रप्मयोः । 
णका मवाम्बुरारितारिका ॥ 
(4) माणवक 
परि० भारार्गा माणवकम्‌ । 
पण० भ्‌, त, ल, व 4) ॥ 
उष्ा० चंचलचुडं ं 
भ्याय सले स्मेरमूखं नन्दसुतं भाणवकम्‌ ॥। 
` (5 





गण० म, म, ग, ग (4. 4) । 


( ११८८ ) 
उद्ा० वासोवल्छी 


पृरि० 
नण 9 
उन्ा० 


परि० 
गर्ण० 


परि० 
गण्‌9 
उवबा० 


चरि० 
गण्‌० 
उवा 


पररि० 
11 1. 
उवबा० 


परि० 
भण्‌ 9 
उराण 


वरि 
। ¦ | (1 
उदा० 


बहश्रेणी शाक्रद्वापः । 

यस्मिन्नास्तां तापोच््छित्यं गोमध्यस्थः कृष्णाम्मोदः ॥ 
(6) समानिका 

ग्रै रजौ समानिका तु । 

ग, क, र, ज (4. 4) 

यस्य कृष्णपादपप्ममस्ति हृत्‌-तडगसग््र । 

धीः समानिका परेण नोचितात्र॒ मत्सरेण ॥ 


नौ वर्णो के चरण वाठे इृत्त 
(बृहती) 


(1) भूनगशिगुमूता 
भुजगरिगुभूता नौ मः । 
द न, म (7. 2. 
भुजगदिश्ुभता याऽऽसीत्‌ । 
मुररिपुदल्ति नागे ब्रजजनसुखदा साऽभूत्‌ ॥ 
„ _ (2) भुजङ्सङ्गता 
सजरर्भुजङ्गसङ्गता । 
स, ज, र (3. 6) सितवुना 
तरला तरङ्गरिङ्जितयमुना भुजङ्गसङ्गता । 
कथमेति वत्सचारकड्चपलः सदेव तां हरिः ॥ 
(3) भणिमध्य 
स्यान्मणिमध्यं चेद्धमसाः। 
भ, म, स (5.4) 
काकियमोगाभोगगतस्तम्मणिमष्यस्फीतङ्वा । 
चित्रपदामो नन्दसुतङ्चार ननतं स्मेरमुखः ॥ 


दस वर्णा के चरण बाढ़ त्त 
(पडक्ति) 
(1) त्वरितगति 
त्वरितगतिद्च नजनगेः । 
न, ज, न, ग (5. 5.) 
^ ता विपिनगता । 
मुररिपणा रतिगुख्णा प्रमदमिता ॥ 
= ता 
ज्ञेया मत्ता मभसगसुष्टा । 
मः म,स, ग (4.6) 
पीत्वा मत्ता मधु मघपाली 
कालिन्दीये तटवनकुञ्जे । 
उदीव्यन्ती््रंजजनरामाः 
कामासिक्ता मधुजिति चक्रे ॥ 
(3) श्वमवती (चम्पकमाला) 
ङक्मवती सा यत्र भमस्गाः 1 
भ, म, स, श (5. 5) 
: परिशुद्धः 
यस्य॒ सदा कसद्विषि भक्तिः । 


चवरि० 
गण ० 
उवबा० 


वरि 
गृण 9 
उवा०ऽ 


पररि० 


दे 


वरि 
शण 9 


( ११८९ 


राज्यषदे हरम्यालिरूदारा 
इक्मवतो विघ्नः खल्‌ तस्य ॥ 


ग्यारह वर्णों के चरण वाढे वृत्त 


(त्रिष्टुभ्‌) 
(1) इन्त्रवखा 
स्यादिन्द्रवचा यदि तौ जगौ गः । 
त,त,*ज,ग, ग (5. 6) 
गोष्ठं गिरि सन्यकरेण धुत्वा 
रुष्टेन्रदखराहतिम्‌क्तवृष्टौ । 
यो गोकुलं गोपकुलं च सुस्यम्‌ 
चक्रं सनो रक्षतु चत्रपाणिः॥ 
(2) उपेन््रवखा 
उपेन्द्रवच्रा प्रथमं लघौ सा। 
ज, त, ज, ग, गं (5. 6) 
उपेचवच्ादिमणिच्छटाभि- 
विभूषणानां छरितं वपुस्ते । 
स्मरामि गोपीमिर्पास्यमानम्‌ 
सूरदरमूके मणिमण्डपस्थम्‌ ॥ 
(3) उपजाति 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ 
पादी यदीयावृषजातयस्ताः। 
इत्यं किलान्यास्वपि मिश्रितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 
जब इन्द्रव्रा ओर उपेन्द्रवजखा को एक ही इलोक 
मे मिलादेते हं तो उसे उपजाति वृत्त कहते हं । 
इसके चौदह भेद होते हं । 
अस्त्य॒त्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिषौ वगाह्य 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः । कु° १।१। 
रच्‌9 २, ५, ६ ७, १३० १४, १६, १८); कु०३, 
० १७ आदि । जब अन्य वृत्त भी एक ही दलोक 
मे मिला दिये जाते हं तो भी उपजाति ही वृत्त 
होता हं। उदा० माध कवि के निम्नदलोक मं 
वंशस्य आओौर इन्द्रवंशा भिरा दिए गए हं 1 
इत्यं रथाइवेभनिषादिनां भगे 
गणो नृपाणामथ तोरणाद्रहिः । 
प्रस्यानकालक्षमवेषकल्पना- 
कृतक्षणक्षोपमुदक्षताच्यतम्‌ ॥ शि° १२।१। 
| (4) वोषक 
दोधकमिच्छति भत्रितयाद्गौ । 
भ, भ, भ, ग, ग, (6. 5.) 


छष्ा० या न ययौ प्रियमन्यवधुम्यः 


सा रतरागमना यतमानम्‌ । 


गण ० 
उशा० 


व्रि० 
गणश 
उदाऽ 


पटि० 
गण्‌ 9 
उदा 


परि० 
गण ओ 
उदाश 


परटि° 


व्रि 
गजम 


तेन सहेह विभति रहः स्त्री 
सार ~ ॥शि° ४।४५ । 
5) जमरविलसितम्‌ 
म्भौ न्लौ गःस्याद्‌ जमरविखसितम्‌ । 
म,भ,न,, ग (4.7) 
परीत्य यनां व्यवहिततपनाः 
प्रौढघ्वान्तं दिनमिह जलदाः । 
दोषामन्यं विदधति सुरत- 
क्रीडायासश्रमदामपटवः ॥ शि० ४।६२ । 
स) रयोदता 
रात्परनरलगे रथोद्धता । 
र,'न,र,क, ग (3.8 या 4.7) 
कौशिकेन स किल क्लितीदवरो 
राममध्वरविधातचान्तये । 
काकपक्षधरमेत्य याचित- 
स्तेजसां हि न वयः समीक्ष्यते रघु° ११।१। 
दे०° कु० ८ भी। 
(7) वातीर्मी 
वातोर्मयिं गदिता म्भौ तगौ गः। 
म,म,त,ग,ग (4.7) 
ध्याता मृत्तिः क्षणमप्यच्युतस्य 
श्रेणी नाम्नां गदिता हेलयाऽपि । 
धा हन्ति पुंसाम्‌ 
वातोर्मो भोधिमध्ये ॥ 
(8) शाकिनी 
मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकः । 
म, त, १. ग, 4:4 ) 
मंहो हन्ति ज्ञ घ 
धमं दत्ते ६ च सूते । 
मुक्ति दत्ते सवंदोपास्यमाना 
पुसां अद्धा शालिनी विष्णुभक्तिः ॥ 
(9) स्वागता 


स्वागता रनमग्गुणा च । 
र,न,भ, ग, ग (3. 8) 
यावदागमयतेऽय नरेन्द्रान्‌ स स्वयवरमहाय महीश््रः। 
तावदेव ऋषिरिन््र दिदृक्षुः नारदस्विदशषाम जगाम ॥ 
न° ५१ ॥ 

दे०° कि०९, शि० १०. 

बारह वणो के चरण वाले बु 
जगतो 


1) इग्रवंशा 


तच्चेन्द्रवंशा भवना ॥ 

इन्द्रवंशा बिल्कुल वंश या वंशस्य (. नीर 
१३र्वा) के समान ह्‌, सिवाय इसके कि इसका 
प्रथमाक्षर गुरुहोताह। त,त, ज, र्‌। 








| 
| 
| 








उंदाऽ 


परि० 
)\ {1 
उदाऽ 


परि 
1/1 | 
उदा9 


परि० 
शण 8 
उदा 


परि० 
भण 9 
उवाऽ 


परि० 
गणम 
उवा 


परि 
गणम 


( ११९० ) 
दैत्यन््रवंशाग्निरुदीणं दीधितिः उदा० 
पीताम्बरोऽसौ जगतां तमोपहः । 


यस्मिन्‌ ममज्जुः शक्मा इव स्वयम्‌ 
ते कसवाणूरम्‌खा मखद्विषः ॥ 
(2) चन्तरवत्सं 

चन्द्रवत्मं निगदन्ति रनभसंः। 

र, न, म, स (4, 8) 

खन्द्रवत्मं पिहितं घनतिमिरे 

राजवत्मं रहितं जनगमनैः । 

ष्टवत्मं तदककुङ सरसे 

कुञ्जवत्मनि हरिस्तव कुतुकी ॥ 
(3) जकघरमाला 

अन्ष्यगेः स्याज्जक्धरमाकाम्मौ स्मौ । 

म,म,स,म सैथ 4.8 

या भक्तानां त्तप्तानां 

तापच्छेदे जलषरमाला. नव्या 1 

भव्याकारा दिनकरपुत्रीकूले 

केलीलोला हरितनुरब्यात्‌ सा वः ॥ 

दे० कि० ५।२३ ॥ 


(4) जलोदतगति 
रसंजंसजसा जलोद्धतगतिः । 


ज,स,ज,स ४ 
समीरधिशषिरः. वसताम्‌ 


सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 
बिभति जनयन्नयं मुदमपा- 
मपायघवला बकाहकततीः ॥ शि ० ४।५४ ॥ 
(5) तामरस 
इह वद तामरसं नजजा यः । 
नः ज, ज; य (5.7) 
स्छुटसुषमामकरन्दमनोज्ञम्‌ 
व्रजल्लछनानयनालिनिपीतम्‌ । 
तव 1 रशत्रो 
हदयतडाग ममास्तु ॥ 
(6) तोटक 
वद तोटकमन्धिसकारयुतम्‌ । 
स,घ,स,स (4.4.4) 
भ व 
प्रतिगृह्य व मुनिम्‌ । 
तदङब्बपदं हदि शोकषने ` र 


भ्र गुरोः ॥ रघू० ८।९१॥ 
दे° शि० ६।७१॥ 4 त 
(2) ब्रतविलम्बित 
नमौ मरौ । 
न, भ, भ, र (4.8 या 4.4.4) 


वरि 
गण ऽ 
उकाऽ 


परि० 
गण 9 
उवाऽ 


परि० 


उदा० 


परि० 


उदवाऽ 


परि० 
गण० 
उवाऽ 


मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना 
मम ख मुक्तमिद तमसा मनः । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता 
धनुषि च्‌तशरदच निवेशितः ॥ श० ६ । 
दे० रघु० ९ रि० ६ भी। 
(8) प्रभा 
स्वरशरविरतिननौ रौ प्रभा । 
न, न, र, र (7.5) 
अतिसुरभिरभाजि पृष्पश्चिया- 
मतनूतरतयेव संतानकः । 
तरूणपरमृतः स्वनं रागिणा- 
मतनुतरतये वसन्तानकः ।। शि ° ६।६७ ॥ 
कि० ५।२१ भी। 

(9) प्रमिताक्षरा 
प्रमिताक्षरा सजससंः कथिता । 
स, ज, स, स (5.7) 
विहगाः कदम्बसुरभाविह्‌ गाः 
कलयन्त्यनुक्षणमनेकलयम्‌ । 
श्रमयन्तु्ंति मूहुरभ्मयम्‌, 
पवनदच 5 1 शि० ४।३६॥ 
कि० ९, शि° ९। 

(10) भूजगप्रयात 
भूजंगप्रयातं चतुर्भियं कारेः । 
य,य, य, य (6.6) 
घनेनिष्कुरोनाः कुलीना भवन्ति 
घनेरापदं मानवा निस्तरन्ति । 
धनेभ्यः परो बान्धवो नास्ति लोके 
घनान्यर्जयष्वं घनान्य्जयध्वम्‌ ॥ 

(11) मणिमाला 
त्यौ त्यौ मणिमाला छिन्ना गुहवक्तु : । 
त, यत, य (6.6) 
प्रह वामरमौलौ रत्नोपलक्लप्ते 
जातप्रतिबिम्बा शोणा भणिमाला । 
गोविन्दपदान्जे राजी नखराणा- 
मास्तां ममं चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती ॥ 
(12) मालतौ (“यमुना' भी कहते है) 
भवति नजावथ माक्ती जरौ । 
न, ज, ज, र (5.7) 
इह कलयाच्य्‌ त केलिकानने 
मघुरससौरभसारलोक्पः । 


षमकस्मिववा वि्नमा- 
चूम्बति मालतीं महुः ॥ 


। 4. वंशस्यविल (वंशस्य या वंशस्तनित 
ह ( ( ) 


वंशस्थविलं जतौ जरौ । 


गण० ज,त,ज्‌, र (5.7) 


= 


च कः जकः चि त क = 


--- 


उवा० 


परि० 
गण० 
उवा० 


परि० 
गणन 
उदा 


वरि० 
गण 9 
उदा9 


परि 
गण्‌ 
उका० 


परि9 
गण 
उदा० 


(4) मंजुभाषिणो (सूनः 
धरि० सजसा जगौ च 


( ११९१ ) 


तया समन्ञं दहता मनोभवम्‌ 

पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 

निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती 

प्रियेषु सौमाग्यफला हि चारुता ॥ कु° ५।१। 

दे रघु०३भी। 

(14) वंडवदेवौ 

बाणाइवंरिछन्ना वइ्वदेवी ममौ यौ । 

म,म,य,य (5.7) 

ज त्वं विहायामराणा- 

स नकं वि च्य भक्त्या । 

शेषाः भाविनी ते 

भातः सपन्नाराघना वैश्वदेवी ॥ 
(15) चछ्ग्विणी 

कीतितेषा चतूरेफिका स्रग्विणी । 

र, र, र, र (6. 6 

इन्द्रनीखोपलेनेव या निमिता 

शातकुम्भव्रवालङ्कृता शोभते । 

ननव्यमेधच्छविः पीतवासा हरे- 

मृतिरास्तां जयायोरसि छ्रग्विणी ॥ 

तेर वर्णो के चरण वाठ वृत्त 
(अतिजगतौ ) 

(1) कलस (सहनाद या कुटजा) 
सजसाः सगौ च कथितः कलहंसः । 
स,ज,स,स, ग (7.6) 
यम्‌ना विहारकुतुके ककहुसो 
व्रजकामिनीकमलिनीकृतकेकि । 
जनचित्तहारिकलकण्ठनिनादः 
प्रमदं तनोतु ठव नन्दतनूजः ॥ दे° शि ° ६।७३ । 
(2) क्षमा (चन्द्रिका ओर उत्पलिनी) 
तुरगरसयतिनौ ततौ गः क्षमा । 
न,न,त,त,गज (7.6 
इह दुरधिगमः किचिदेवागमेः 
सततमसुतरं वर्णयन्त्यन्तरम्‌ । 
अम्‌मतिविपिनं वेद दिग्व्यापिनम्‌ 
पुरुषमिव परं पद्मयोनिः परम्‌ ॥कि° ५।१८। 

2. (3) प्रहषिणी 
: भ्रह्षिणीयम्‌ । 
म,न.-ज, र, ग (3. 10) 
ते रेखाष्वजकुलिशातपत्रचिह्वं 
सग्राजङ्चरणय॒गं प्रसादलम्यम्‌ । 
प्रस्यानप्रणतिभिरङ्गुलीषु चक्र 
मलिस्रक्च्युतमकरन्दरेणुगौरम्‌ ॥ 
रघ ° ४।८८, दे० कि० ७, शि० ८ 1 ` 
३ न्दनी, ओरं प्रबोधिता) 
द मंज्‌भापिणी । 


गण ० 
उदा० 


वरि० 
उण 9० 
उवा० 


पवरि० 
गण 9 
उदा० 


परि० 
गण ओ 
उवा० 


परि9 
गण ० 
उवा० 


परि० 
गण त 
उदा० 


स,ज,स,ज, गं (6.7) 
यमूनामतीतमय शुश्रुवानम्‌म्‌ 
तपसस्तनूज इति नाधनोच्यते । 
स यदाऽचलन्निजपुरादहनिडम्‌ 
नृपतेस्तदादि समचारि वातंया ॥शि° १३।१। 

इ (5) मत्तमय्री 
न्रम्तौ यसगा मत्तमय्‌रम्‌ । 
म,त,य,स,ग (4.9) 

दृष्ट्वा दुश्यान्याचरणीयानि विषाय 
भ्रक्षाकारो याति षदं मुक्तमपायः । 
सम्यग्दृष्टिस्तस्य परं प्यति यस्त्वाम्‌ 
यदइचोपास्ते साघु विधेयं स॒ विधत्ते ॥ कि० १८। 
२८, शि ० ४।४४, ६।७६, रघु° ९।७५ । 

(6) इधिरा (प्रभावतो) 

जभौ सजौ गिति इचिरा चतुग्रहः । 
ज,भ,स,ज, ग (4.9) 
कदा मखं वरतनु कारणादूते 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ । 
अपर्वणि ग्रहकल्षेन्दुमण्डला 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ गालवि० ४।१३। 
दे भट्टि ° १।१, शि० १७। 


चौदह वर्णों के चरण वाठ वृत्त 
(शक्वरी ) 

(1) अपराजिता 
ननरसलघुगैः स्वरंरपराजिता । 
न,न,रुस,क, ग (7. 7.) 
यदनवधि भुजप्रतापकृतास्पदा 
यदुनिचयचम्‌ः पररपराजिता । 
व्यजयत समरेसमस्तरिपुव्रजम्‌ 
स॒ जयति जगतां गतिगं रुडघ्वजः ॥ 

(2) असंबाधा 
म्तौ न्सौ गावक्षग्रहुविरतिरसंबावा । 
म,त,न,स,ग, ग (5.9) 
वीर्याग्नौ येन ज्वलति रणवशात्‌ क्षिपे 
देत्यनद्रे जाता घरणिरियमसंबाधा । 
धमं स्थित्यथं प्रकटिततनुसम्बन्धः 
साधूनां बाघां प्रशमयतु स कसारिः ॥ 

(3) पथ्या (मंजरी) 
सजसा यलौ च सह्‌ गेन पथ्या मता । 
स,ज,स,य,ल,ग (5. 9) 
स्यगयन्त्यम्‌ः शमितचातकातस्वरा 
जलदास्तडित्तुलितकान्तकातंस्वराः । 
जगतीरिह्‌ स्फुरितचार चामीकराः 
सवितुः क्वचित्‌ कपिशयन्ति चामोकराः ॥ 

शि ४२४ 





ह 
र 





(4) प्रमदा (कुररीरता) 
वरि० नजमजला गुरुच मवति प्रमदा । 
गण० न,ज,भ,ज, ल, ग (6.8) 
उदा० जनतिचिरोज्क्ितस्य जरदेन चिर- 


रि स्यतबहृबुदबदस्य पयस शु ठम्‌ । 
भिह विदवाति षौतकलघौतमही ॥ शि ° ४।४१ । 
(5) प्रहरणकलिका 

वरि० चनमनलगिति प्रहरणकलिका । 

गण० न,न,म,न, ल, ग (7.7) 

उदा० व्यथयति कुसुमप्रहरणकलिका 
भ्रमदवनभवा तव ` धनृषि तता । 
विरहविपदि मे शरणमिह ततो 
मघुमयनगुणस्मरणमविरतम्‌ ॥ 

(6) मध्यक्षामा (हंसश्येनी या कुटिल) 
परि० मधष्यक्षामायुगदज्विरमा म्मौ न्यौ गौ। 
गण० म,भ,न,य, ग, ग (4.10) 

¶दा० प ले 


रत्नैः । 
ज्योत्स्ना _्ामिह वितरति हंसहयेनी 
मष्येऽप्यह्लः स्फटिकरजतमित्तिच्छाया ॥ 

कि० ५३१ । 
(7) वसन्ततिलका 

(वसन्ततिकक, उद्धर्षिणी या सिंहोन्नता) 

परि० उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । 

गण० त,भ,ज, ज, ग, ग (8.6) 

उदा० यात्येकतोऽस्तश्चिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्छृतारुणपुरःसर एकतोऽकंः । 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेष ॥ दा० ४।१। 


( ९। ` वासन्ती ; 

षरि० मात्तौ नो मो गौ यदि गदिता वासन्तीयम्‌ । 

गण० म, त, 1 गः ग॒ (4,6.4) 

उदा० न्राम्यद्‌ रमधूराजापोद्गीतैः 
श्रीखण्डाद्रेरद्‌ मृतपव नैमन्दान्दोखा । 
लीलाजोका पल्लवविलसद्वस्तोल्लासः 
कसारातौ नृत्यति सदृशी वासन्तीयम्‌ ॥ 

पन्द्रह वर्णो के चरण वाढ वृत्त 


(मतिज्ञक्वरी) 


` (1) 
परि० तुणकं समानिका (^ | 
भण० र्‌, ज, र्‌, ज, र (4.4.4.3 या 7.8) 
उदा० सा सुवर्णकेतकं विकाशि म्‌ ञ्गपूरितम्‌ 
पर्बवाणवाणजालपुणंहेतितुणकम्‌ । 


११९२ ) 


परि 
गण9 
उदबा० 


पररि० 
गण० 
उदा9 


परि० 
गण ऽ 
उदबा० 


परि० 
गण 
उवा० 


गण 9 
उदबा० 


राधिकां वितक्यं माधवाद्य मासि माधवे 
मोहमेति निर्भरं त्वया विना कलानिषे ॥ 
(2) मालिनी ह 
ननमयययुतेयं मालिनी | 
न, न, म, य, य (8.7) 
हाशिनम्‌पगतेयं कौमुदी मेधमुक्तम्‌ 
जलनिधिमनुरूपं जह नूकन्यावतीर्णा । 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौराः 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवन्रुः ॥ रघु ° ६।८५। 
(3) लीलाखेल - 
एकन्यूनौ विद्युन्मालापादौ चेल्लीलाखेलः । 
म,म,म,म,म 
मा कान्ते पक्षस्यान्ते पर्याकाश्े देशे स्वाप्सीः 
कान्तं वक्त्रं वृत्तं पूर्णं चन्द्रं मत्वा रात्रौ चेत्‌ । 
क्षुत्क्षाम प्राटष्चेतइ्चेतो राहुः क्रूरः प्राद्यात्‌ | 
तस्मादष्वान्ते हर्म्यस्यान्ते शय्यंकाते करतंग्या ॥ | 
सरस्वती ० | 
श 4) षारिकला | 
गुर लधुरिह शशिकला । । 
५ न, न्‌, न, स (अन्तिम को छोड़ कर सब रघु) 


प्रजय्‌ वतिलसदकिक गगनगता । | 
सरसिजनयर्नहूदयसलिलनिधि | 
व्यतनुत विततरभसपरितरलम्‌ ॥ | 


सोह बर्ण के चरण वाङे षत 
(अष्टि) 


। (1) चित्र 
चित्रसंमीरितं रजौ रजौ रगौ च वृत्तम्‌ । | 
र, ज, र, ज, र, ग॒ (8.8 या 4.4.4.4} । 
विद्र मारुणाध रौष्ठशोभिवेणुवा चहूष्ट- 
वल्लबीजनाङ्गंसंगजातमुग्धकण्टकाङ्ं । 
त्वां सदंव वासुदेकं पुण्यकभ्थपाद देव 
बन्यपुष्पचित्रकेश संस्मरामि गोपेश ॥ 

(2) षञ्चचथामर | 
प्रमाणिका पदद्वयं वदन्ति पंचचामरम्‌ । | 
(जरी जरौ ततो जगौ च पंचचामरं वदेत्‌ 
ज,र,ज,र,ज, ग॒ (8.8 या 4.4.4.4) ` 
ुमूखमण्डये विचित्ररत्ननिमिते | 

दतानभूषिते सलीरविश्रमालसम्‌ । | 
सुरांगनाभवल्लवीकरप्रपंचचामर- | 
स्फुरत्समीरवबीजितं सदाच्युतं मजामि तम्‌ ॥ 


(3) वाणिनी | 


9 र ( 
परि नजभजरयंदा भवति वाणिनी गयुतैः । 
भन० कज,म,ज, रन । 


ज क शि न 


कैकः 


उश० 


परि० 


उबा० 


गणश 
उका 


परि 
णम 
उच्चा 


परि 
गण ० 
उचा 


पररि9 
शज्‌9 
उदा 9 


( ११९३ 


स्फुरतु ममाननेऽद्य नन्‌. वाणि नीतिरम्यम्‌ 

तव चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम्‌ । 
भवजरूराशिपारकरणक्षमं मुकुन्दम्‌ 

सततमहं स्तवः स्वरचिते: स्तवानि नित्यम्‌ ॥ 


सत्र वर्णों के चरण वाठ धत्त 


(अत्यष्टि ) 
(1) चित्रखेख्ला (अतिशायन) 
ससजा भजगा गु दिक्स्वरंभंवति चित्रलेखा । 
स,स,ज,भ,ःज,ग, ग (10. 7) 
हति धौतपुरध्िमत्सरान्‌ सरसि मज्जनेन 
न्रियमाप्तवतोऽतिक्लायिनीमपमलांगभासः । 
अवलोक्य तदव यादवानपरवारिराशेः 
शिधिरेतररोचिषाप्यपां ततिषु मंक्तुमीषे ॥ 
शि° ८।७१। 
(2) बर्दटकफ (कोफिलक) 
यदि मवतो नजौ भजजला गड नवंटकम्‌ । 
म,ज,भ,ज,ज, क, ग (8. 9) 
तद्णतमालनील्बहूुलोन्नमदम्ब्‌ षराः 
शिधिरसमीरणावधूतनूतनवारिकणाः । 
कथमवलोकयेयमघुना हरिहेतिमती- 
मंदकलनीलकठकलहे्मृखराः ककुमः ॥ 
मा० ९१८; दे०५।३१। 


व ष्वौ 
जसौ जसयजा द पृथ्वी गुरः । 


ज,स,ज्‌,स,य, ल, कतर 8. 9.) 

इतः स्वपिति केदीवः - 

भितद्च अरणाधथिनः शिखरिणां गणाः शेरे । 

इतोऽपि वडवानलः सह समस्तसंवर्तकं- 

रहो विततमूजितं भरसहं च सिन्धोर्वपुः ॥। 
भर्तृ° २।७६। 


(4) मन्दाक्रान्ता 
मन्दाक्रान्ताम्बुधिरसनगर्मो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । 
म,म,न,त, त, ग, ग (4. 6.7) 
गोपी भर्तुविरहविघुरा काचिदिन्दीवराक्षी 
उन्मत्तेव स्खक्ितकबरी निःश्वसन्ती विदालम्‌ । 
मत्रैवास्ते मुररिुरिति भान्तिदूतीसहाया 
त्यक्त्वा गेहं क्षटिति यमुनामञ्जुकुञ्जं जगाम ॥ 

पदांक० १॥ 
[ समस्त मेषदरूत इसी वत्त मं लिखा गया ह |] 


(5). बंशापत्रपतित 
दिष्ृ्म्‌निवंशपत्रपतितं भरनमनलगः 1 
भ्‌, र्‌, न्‌, भः न, क वि 10. 7) 
द्पणनिर्मखासु पतिते पि. 
उयौतिषि सैप्यभितिषु पुरः प्रतिफलति मूहुः । 


१५० 


परि० 
गणऽ 
उदा० 


परि० 


गण० न,स,म,र,स,ल,ग (6. 4.7) 


उदा० 


वृररि० 
शण 9 
उदाऽ 


परि० 
गणगऽ 
उदार 


वरि० 
सणं० 
वबा० 


वरि० 
गर्ग 9 


) 


व्रीडमसंमुखोऽपि रमणंरपहूतवसनाः' 
काञ्चनकन्दरासु तदणोरिह नयति रविः ॥ 


श्चि० ४।६७। 
(6) शिखरिणौ 
रसे रद्र दिछन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । 
य,म,न,स,भम,ल, ग (6.11) 
दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः 
करिण्यः कारभ्यास्पदमसमशोकणः खट्‌ मृगाः । 
इदानीं 4 ्‌ 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु मृगपतिः ॥ 
भामि० १।२। 
(7) वव 
नसमरसलागः षड मता ' 


स्‌ दाका ते 
मनसः संमोहो मे तदा बलवानमत्‌ । 
प्रबल्तमसामेकप्रायाः शुभेषु हि वृत्तयः 
ल जमपि शिरस्यन्धः क्लिप्तां घनोत्यहिदाङ्कया ॥ 
दी ७।२४। 
अठारह वर्णो ॐ चरण वाठ वृत्त 
(1) अ 
ल्ठता 
स्वाद्मूतरत्वंश्वैः कुसुभितकरतावेल्लिता म्तौ नयौ यौ । 
म,त,न,य, य, य (5. 6.7. 
3 
वातः खेलद्धिः कुसुभितलतावेल्लिता मन्दमन्दम्‌ । 
भूङ्गालीगीतैः किसल्यकरोल्कासितरस्पिलक्मीम्‌ 
तन्वाना चेतो रभसतरलं चक्रपाणेदचकार ॥ 
(2) चित्रलेखा 
मन्दाक्रान्ता व ता कीतिता चित्रङेखा । 
म, भ, न, य, य, य(4. 7. 7.) 
श ङ्कऽमुष्मिञा. जगति मुदा  सारस्पं यदासी- 
दाकृष्येदं ब्रजयुवति खमा सा व्यधायि । 
नंतादुक्चेत्‌ कथमुदधिसुतामन्तरेणाग्युतस्य 
रीतं तस्या नयनयुगममूज्चित्रलेखाद्‌मुतायाम्‌ । 
(3). नन्दन्‌ , . 
लजमजरंस्तु रेफसहितेः शिवहंयनंन्दनम्‌ । 
न,ज,भ,ज, र, र (11. 7.) 
तरणिसुतातरङ्गपवनंः सलीलमान्दोकितम्‌ 


स दपंकजरजः सुपूतपृच्वीतलम्‌ । 
स्मारकम्‌, 
ब्रज सले सुखाय वृन्दावनम्‌ ॥ 


इह पनरचतुष्कसुष्टं तु नाराचमाचक्षते । 
न,न, र र,र, र, (8.5. 5,) 








उशा 


परि० 
गणण 
उदा० 


चरि० 
गणण 
उदा० 


( ११९४ ) 


रधुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियाम्‌ 

प्रियसुहूदि विभीषणे संगमय्य श्चियं व रिणः । 

रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससौमित्रिणा 

भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रतस्ये पुरीम्‌ ॥ 

रघु० १२।१०४] 

(5) शावृखललित 

मः सो जः सतसा दिनेश ऋतुभिः शार्दूलललितम्‌ । 

म, स, ज, स, त, स, (12. 6.} 


:"@ृत्वाकसमृगे पराक्रमविधि शार्वूलरकितम्‌ 


यदचक्रे क्ितिभारकारिषु दरं चंद्यप्रभृतिषु । 
संतोषं परमं तु देवनिवहे तलोक्यशरणम्‌, 
श्रेयो नः स तनोत्वपारमटिमा लक्ष्मोप्रियतमः 1 
उम्रीख षर्णो के ष्वरण वाङे यत्त 
(मतिपूति) 
(1) मेघविस््‌जिता 
रसत्वंवंयमौन्सौ ररगूख्युतौ मेध विस्फ़ूजिता स्यात्‌ । 
य,म,न,स,र,र,ग॒ (6. 6.7.) 
कटदम्बामोदाढया विपिनपवनः केकिनः कान्तकेका 
विनिद्रा: कन्दल्यो दिदि दिशि मुदा दर्दुरा दृप्तनादाः। 
निशा नत्यद्विदयुद्विलसितलसन्मेधविस्फूजिता चेत्‌ 
त्रिय: स्वाधीनोऽसौ दनुजदलनो 
राज्यमस्मात्‌ किमन्यत्‌ ॥ 
(2) शार्दूल विक्रोडिति 
सूय्वंर्यदि मः सजौ सततगाः शार्दूलविक्रौडितम्‌ । 
म,स,ज,स,त,त, ग॒ (12. 7.) 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नोडवर इत्यनन्यविषयः दाब्दो यथार्याक्षरः । 
अन्तयंश्च मूमुक्षुभिनियमितमप्राणादिभि मृग्यते 
स स्थाणुः स्यिरभक्तियोगसुकमो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ 
वि १।१। 


(3) सुमधुरा 
न्रौ म्भौ मो नो गुरुदचेद्‌ हय ऋतुरसंसरुक्ता सुमधुरा ॥ 
म,र,भ,न, म,न, ग (7. 6. 6.) 
बेदार्यान्‌ प्राकृतस्त्वं वदसि न च ते जिह्वा निपतिता 
मध्याह्ल वीक्षसेऽकं न तव सहसा वि । 
दीप्ताग्नौ पाणिमन्तः क्षिपसि स च 
दग्धो भवति नो 
चारिष्याच्चाख्दत्तं चख्यसि न ते देहं हरति भूः ॥ 
मृच्छ ० ९।२१। 


नभ सुरसा 
वरि० न्रौ म्नौयोनो लभ स्वरमूनिकरणेराह सुरसाम्‌। 
यण० म,र,भ,न,य,न,ग (7.7. 5.) 


उवा? 


कामक्रीडासतुष्णो मधूसमयसमारम्भरभसात्‌ 
कालिन्दीकुलकुंजे विहूरणकृतुकाषृष्टहूदयः । 


परि० 
गण० 
उदा 


परि० 
गणश 
उदाऽ 


परि० 
गण 9 
उदाऽ 


परि 


गणश 


.उदा० 


परटि० 


गोविन्दो बल्लवीनामधररससुधां प्राप्य सुरसाम्‌ 
श ङ्के पीयुषपानैः प्रच॒रकृतसुखं व्यस्मरदसौ ।। 
बीस वर्णा के चरण वाङ वृत्त 
कृति) 


(1) गीतिका 
सजजा भरौ सगा यदा कथिता तदा खलु गीतिका । 
स,ज,ज,भ,र,पघ, क, ग (5.7.8) 
करतालचञ्चकङ्कणस्वनमिश्रणेन मनोरमा 
रमणीयवेणुनिनादरङ्कखिमसंगमेन सुखावहा । 
बहलानु रागनिवासराससम्‌ दवा भवरागिणम्‌ 
विदधौ हरि खल्‌ वल्कछवीजनचार चामरगौतिका ॥ 

(2) सुवदनः 
ज्ञेया सप्तादवषडभिमंरमनयय॒ता भ्लौ गः सुवदना । 
म,र,भ,न,य,भ, ल, ग (7.7.6) 
उत्तुङ्गास्तुङ्गक्लं सतमदसकिलाः प्रस्यन्दिसलिलम्‌ 
यामा श्यामोपकण्ठद्रूममतिम्‌खराः कल्लोलमुखरम्‌ । 
क्नोतः खातावसौदत्तटमुरुदशनं रत्सादिततटाः 
शोणं सिन्दरूरशोणा मम गजपतयः पास्यन्ति शतशः ॥ 

मृद्रा० ४।१६। 
दक्कीस वर्णों के ष्वरण वाटे वृत्त 
प्रकृति 


(१) पञ्चकावलो (सरसी, धृतश्री ) 
नजमनजा जरौ नरपते कथिता भवि पञ्चकाव । 
न, ज, भ, ज, ज, ज, र (7.7.7) 
तुरगशताकूलस्य परितः परमेकतुर ज्गजन्मनः 
क प्रतिपयं मथितस्य भृशं महीमृता । 
परिचलतो बकनुजबलस्य पुरः सततं घृतश्निय- 
शिचिरगकितचत्रियो जलनिधेइच तदाऽभवदन्तर महत्‌ ॥ 


शि° ३।८२ ॥ 
(2) स्रग्धरा 
ज्म्नेर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता ल्लग्बरा 
की तितेयम्‌ । 


म,र,भ,न,य,य, य (7.7.7) 
या सृष्टिः ज्लष्टुराद्या वहति विधिद्ृतं 
या हविर्या च हैत 
ये दवे काके विधत्तः श्रुतिविषयगुणा 
या स्थिता ञ्५ाप्य विइवम्‌ । 

यामाहुः सवं मृतप्रकृतिरिति यथा प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभि्रष्टाभिरीश्ः ॥ 

वर्णो हा० १।१। 

बादैेस वर्णां के चरण वाख यत्त 
(आति) 


मौ गौ नाह्चत्वारो गोगो 
वसुमृवनयतिरिति भवति हंसी । 


११९५ ) 


गण० म॑, त, न,न,न, त, , ( ° क्रौञ्चवपदाखीचित्रिततीरां ङ. 
या(म,म,त,न,न,न,स,ग) (8 मदकलखगकुलकरकल इचिरां 
उण ० साधं कान्तेनकान्तेऽसौ विकचकमलमघु ५ | फुल्लसरोजश्रेणिविलासा 
कामक्रीडाकूतस्फोतप्रमदसरसतरमलष्‌, रसन्ती । मधुमूदितमधुपरवरभसकरी । 
कालिन्दीये पय्ारण्यं पवनपतनपरितरकूपरागे फनविलासप्रोज्ज्वलहासा 
कसाराते पदय स्वेच्छं सरभसगतिरिह विलसति हंसौ ॥ ललितलहरिभरपुलकितसुतनुः 
पद्य हरेऽसौ कस्य न 
तेदस क: वाठे इच हरति तरलगतिरहिमकिरणजा ॥ 
अद्रितनया छब्बीस वर्णो के चरण वाङे वृत्त 
परि० नजभजभाजमौ लघुगुरू बुधस्तु गदितेयमद्रितनया । (उक्ति) 
गण० न,ज,भ,ज,भ,ज, भ, ल, ग (11.12) भुजंगविनजंभित 
उवा० खातरशौयपावकशिखापतङ्गनिममग्नदुप्तदनुजो परि० वस्वीाइ्वेरछेदोपेतं ममतननयुगरसलगर्मुजङ्ग- 
व सतां व विजुम्मितम्‌ । 
भुवनहितावतारचतुरश्चराचरघ रोऽवतीणं _इह ० म,म,त,न,न,न,र,स, ल, „ 11. 
क्ितिवल्येऽस्ति कसशमनस्तवेति तमवोचदद्वितनया ॥ क क 6) 
प्वौवीस वर्णों के चरण वाङ बृत्त नटनभरो रणत्करतार्क- ` 
(संकृति) 5 
¦ 
परि० भूतमुनीनेयतिरिह्‌ भतनाः ` व 
स्मौ भनयास्व यदि भवति तन्वी । लितकरकमलयुगं 
गण० भ,त,न,स, भ, भ, न, य (5.7.12) पायाद्रदिछन्दन्‌ कालिन्दी ह्दकृत- 
उषा० माघव मुग्धंमंषुकरविख्तं निजवसतिवृहदुमुजङ्गविजुम्मितम्‌ ॥ 
बिं क 
कम्पमुता मलयज जिन वृत्तो के प्रत्येक चरण मेँ सत्ताईख या 
प्छावनतोऽप्यविगततनुदाहा । इससे अधिक वणं होते है उनका एक सामान्य नाम 
पप्मपसटाशोविरचितशयना दंडक हं । इस वत्त की जाति के चरण में वणो 
देहजसंज्वरभरपरिदूनं -- की संख्या अधिक से अधिक ९९९ बताई जाती 
निष्वसती सा मूहुरतिपरषं | ह 1 प्रत्येक चरण मेँ सबसे पटहे दो नगण या 
पच्चीख वर्णों ॐ चरण बाढ वृत्त हैया यगण या सभी चरण सगण होते है । दण्डक 
(अतिहृति) की जिन शेणियों का बहुषा उल्लेख मिरूता दै 
कऋोञ्चपवा वे ह -चण्डवृष्टिप्रयात, प्रचितक, मत्तमातंग- 
वरि० ऋ्रौड्लपदा म्मौ स्मौ ननना खीलाकर, सिहविक्रान्त, कुसुमस्तवक, अन ङ्गशेखर, 
नाविषुशरवसुमूनिविरतिरिह्‌ भयेत्‌ 1 गौर संग्राम आदि । अन्तिम प्रकारके दण्डकका 
भण म, म,ख,म,न,न, न, न, ग (5.5.82) उदाहरण मा० ५।२३दह1 
भतुमाग (ल) {द 
भषतमवत्तं गण० न,न,र, छ, ग (विषम चरण 
1) अषरथषश्र ('वेतारीय' मी कमी कमी) न, ज, ज, र, (सम बरण) 


( 
9 अयुजि ननरला उदार सटयुमषुरवेुगीपिभि 
४ तदपरयष्च्रणिवं न्यौ जरौ माषवम्‌ \ 
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मंगयुवतिगणैः समं स्विता 
ब्रजवनिता घृतचित्तविभ्रमाः ॥ 
(2) उपचिग्र 


वरि० विषमे यदि सौ सलगा दले 


मौ युजिमाद्‌ गुरकाषुपि्रम्‌ । 
गण० स, स, स, ल, ग (विषम र 
भभ, भ,ग,ग (सम चरण 
उदा० ए 
। 
गगनं चपलाभिकितं यथा 
शारदनौ रषरख्पित्रम्‌ ॥ 
(3) पुष्विताच्रा (ओपण्छम्दसिक ) 
वरि० अयुजि नयुगरेफतो यकारो 
"युजि तु नजौ जरगाइव पुष्पिताग्रा । 
गण० न, न, र, य (विषम बरण) 
 न,ज,ज,र,ग (सम बरण) 
उदा० ` अथय मदनवधुरुपच्छवान्तं 


किरणपरिशायधसरा प्रदोषम्‌ ॥ कु० ४।४६। 
(4) वियोगिनी (वेतालीय या सुन्दरी) 

वरि० विषमे ससजा गुरः समे 

समरा छोऽय गुड वियोगिनी । 
गण० स, स, ज, ग (विषम बरण) 

स,म, र, छ, ग (सम चरण) 
चदा सहसा विदधीत न क्रिया- 

भविवेकः परमापदां पदम्‌ । 


विवमवुसं (असमव) 
| इस श्रेणी के अन्तर्गत उद्गतं अत्यंत 
सामान्य वृत्त कहकाता ह । 
वरि० प्रथमे सजौ यदिसशैष 
नसजग्‌ दकाष्यनन्तरम्‌ । 
यच्य भनजलगाः स्यरथो 
सजपा जगौ च भवतौयमुदगता ॥ 
भनण्स, ज, स, ल (प्रथम रण) 
नस, जग १.4 अरण) 
मन, ज, छ.ग अरण 
घ,जनपस'जग (बतुं ष 
छदा भण वासवस्य वचनेन 
उविरवदतस्विलोचनम्‌ । 


वृणते हि विमूष्यकारिणम्‌ 
गुणलृन्धाः स्वयमेव संपदः ॥ कि० २।३० । 
(5) वेगवती 
सयगात्‌ सगुरू विषमे चेद्‌ 
भावि वेगवती युजि भाद्गौ । 
स, स, स, ग (विषम बरण) 
भ, भ, म, ग, ग (सम वरण) 
स्मरणेगवती ब्रजरामा 
केदववंशरवंरतिमुग्धा । 
रभसान्न गुख्न्‌ गणयन्ती 
केलिनिकुञ्जगृहाय जगाम ॥ 
(6) हर्णिच्लृता 


सयगात्सलषघू विषमे 
यजि नमौ भरकौी सत्तः । 
स, स, स, छ, ग (विषम चरण) 
न, म, भ, र (सम चरण) 
स्फूटफेनचया हरिणच्ठृता 
बलिमनोशतटा तरणेः सुता । 
सकलहसकुकारव शालिनी 
विहरतो हरति स्म हरेमनः ॥ 
अपरवकत्र या मौपच्छम्दसिक भौर वंतालीय या 
वियोगिनी प्रायः आति समक्षे जते है (इ 
भाग ष) । परन्तु कमी कभी गणयोजना मे 
परिमाषा दी आती हे, इसी लिए वे यहाँ वृत्तौ के 
अन्तगंत दे दिये गये हैं । 


कलान्तिरहितमभिराषयितुम्‌ 
विधिवत्तपांसि विदधे धनंजयः ॥ कि० १२।१।. 
दे० हण १५ भी) 

उद्गता का एक भौर भेद बताया जाता 
है.जिसके तृतीय बरणर्मे भ,न, ण, छ, गके 


स्थान में भ, न, भ, ग होते हे। के. 


अन्य भेद जिनमें प्रत्येक बरणो के वणो की संख्या 
भिन्न-भिन्न होती हं, 'गाया' के सामान्यदीर्वक के 
अन्तर्गत वतौ ६ 1, अर्णो की 
संख्या वा नाम नयबहत 
होता है । जहौ तक "उपजाति का संबंध ह 
व बृत्तकेदो यादो से अधिक 
। । 1 कर॒ अर्थंसनचसं या विवनवुत 
बना लिए जति हे । 


ज गिति 


न 
श क्याा्करायन्यक्ाण्कायर्वा्यर कायि योक 4 


(ण) 


पररि० 


वरि 


£ 


परि० 


वरि० 
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अनुभाग (घ) 


घाति 
१ (यह छन्द माघ्रानों की संख्या से विनियमित 
किये जते है) । ॑ 
धस प्रकारके वृत्तो की त्यन्त सामान्य प्रकार 
'आर्या' हे । इसके नौ अवान्तर मेद बताये 
आते हः -- 
पथ्या विपुला चपला मुखचपला जघनचपला च । 
गीत्य्‌ पगीत्युद्गीतय आर्यागीतिनवंव वार्यायाः ॥ 
इन नौ मेदो मे से अन्तिम चार प्रकारही 
भ्रायः प्रयुक्त होते हं, इसीलिए इनका उल्लेख 
किया जाता हं । 
(1) आर्या 
यस्याः पादे प्रथमे हादश्मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादज्च द्वितीये चतुयं के पञ्चदश्च सार्या ॥ श्रु° ४। 
सके प्रथम तथा ततीय चरणर्मे बारह 
मात्राय होती ह (हृस्व स्वर की एक मात्रा तथा 
दीघं कीदो मात्रार्ये गिनी जातीं) । दूसरे 
चरण मे अठारह तथा चौथे चरण में पन्द्रह मात्राएे 
होती हं । 
प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते मतृंवत्सखाः साध्व्यः । 
अन्यसरितां शतानि हि समूद्रगाः भ्रापयन्त्यग्विम्‌ ॥ 
मालवि° ५।१९। 
गोवर्धन की समस्त “भार्यसिष्तशती' इसी 
छन्द मे लिखी गर्द हे। 
(२ गीति 


आर्यापूवधिंसमं भवति यत्र हंसगते । 
छन्दोविदस्तदानीं मोति > तवाणि भाषन्ते ॥ 
इसके प्रथम तया रीष चरण मे बारह 
मात्राय, गौर चरण मं मठारह 

मात्राएे होती ५ 1 । 
पाटीर तव पटीयान्‌ कः परिपाटीमिमामुरीकर्तुम्‌ । 
यत्िषतामपि नुणां पिष्टोऽपि तनोषि परिमलः 
पुष्टिम्‌ ॥ भामि १।१२। 


3) उपगीति 
ननासितं | वा अ प्रयुक्तं चेत्‌ । 
कामिनि शामुपगीति महाकवयः ॥ 
० ६। 
न्त में 


तया 


इस छन्द के प्रथम तथा 


उदा० 


परि 


| उदा० 


इसके प्रयम तथा ततीय रण मे बारह 
मात्राएं होती है, द्वितीय रण मे पन्द्रह तवा चतुर्थं 
अरण गे अठारह मात्राएे होती है। 
नारायणस्य म स्म्‌ तिर्भक्त्या 1 
अर्वयामा तरणिः ॥ 

(5) आर्यागीति 

जाया प्राग्दरूमन्तेऽधिकगुड तादृक्‌ पराषंमार्याणीतिः। 

इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में बारह 
मात्राएे ओर द्वितीय तथा चतुथं चरण में बीस 
मात्रा होती हं । 
सवघूकाः सुखिनोऽस्मिन्नवरतममन्दरागतामरसदुशः । 
नासेवन्ते रसवन्नवरतममन्दरागतामरसदृष्शः ॥ 

` चलि० ४।५१। 


नोढ- यह्‌ पाचों मेद कमी कमी गणयोजना मे भी परि- 


बारह मात्राए, भौर द्वितीय तथा व चरण मं | परि० 


पन्द्रह मात्रएे होती है। 

नवगोपसुन्दरीणां रासोल्लासे मुरारातिम्‌ । 
अस्मारयदुषगीतिः स्वर्गकुरङ्गीदुशां गीतेः ॥ 
4 1 
जानानि ५ पूनरिहोद्गीतिः । 


मापित किये जते ह । 
(जा) वैतालीय 

परि० बड्विषमेऽष्टौ समे कलास्ताश्च समे स्युर्नो 
निरन्तराः । 

न समाऽत्र पराधिता कला वंताणटीयेऽन्ते 
रलौ गुरः ॥ 
यह्‌ चारचरण का ष्छोक हं । इसके रथम 
तया ततीय चरण मे बौदह कषु मात्रा्गो का 
समय छ्गता है, मौर द्वितीय तथा तृतीय 
चरण मे सोलह मात्रामों का। पुनः प्रथम तया 
तृतीय चरण मे छः मात्राए होनी चाहिए । दवितीय 
तया चतुर्यं चरण मे आठ मात्राए गौर उसके 
पदचात्‌ व 515) तया रषु गुड (15) होने 
चाहिए । नियम इस वात की बपेक्ला करते 
है कि सम चरणो मं समी मव्राए्‌ हस्व या दीषं 
नहीं होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त प्रत्यक सम 
चरण की (अर्यात्‌ द्वितीय, चतुथं तया छठा चरण) 
मात्राएे गगङे चरणों (अर्थात्‌ तृतीय, पंचमं गौर 


सप्तम) से षंय्‌ क्त नहीं होनी बाहिए्‌ । 
कुशं सलु तुभ्यमेव तद्‌ 
वनं कृष्ण यदम्यषामहम्‌ 1 
उपदेशपराः परेष्वपि 
स्वविनाशाभिमूखेषु साषवः॥ शि ° १६।४१ 
व 
पर्यन्ते यौ तथेव शेषमौपच्छन्दसिकं सुषीभिङक्तम्‌ । 
यह वैतालीय के समान ही 


† 
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( ११९८ ) 


उदा वपुषां परमेण भूषराणामय संभाग्यपराक्रमं विमेदे । 


मृगमाणशु विलोकयांचकार स्थिरदष्टरोग्रमुखं 
महेन्द्रसूनुः ॥ 
कि० १३।१। 
इसी प्रकार इसी सगं के अगे बावन दरक 
मे । दे° शि०२० भी। । 
यह बात ध्यान मे. रखने की हं कि वियोगिनी 
या सृंदरी तथा अपरववत्र, वेतालीय की ही विषेष- 
ताए हं, गौर पुष्पिताग्रा तथा मालभारिणी, मौप- 
च्छन्दसिक की । छन्दःदास्त्री वृत्तो की इन दोनों 
श्रेणियों का प्रतिपादन गणयोजना तथा मात्रा 
योजना दोनों स्थानो पर करते हं । इसीलिए यह 
यहाँ मी दरापि गये हं गौर अनूभाग (ग) में मी। 
(ई) मात्रासिमक 
„ मात्रासमक वृत्त में चार चरण होते हं, मौर 
प्रत्यक चरण में सोकह मात्राएें । इसके जत्यन्त 
सामान्य प्रकार मे नवां वर्णं लधु गौर अन्तिम वणं 
दीषं होता हं। इसकी परिभाषा की हैः- मात्रा 
समकं नवमो ल्गान्त्यः । । 
परन्तु मात्रामों के स्वया दीर्घंहोने के 
कारण इस वुत्त के मनेक मेद हो जाते ह । उदा- 


हरण के रूप मे, यदि नवां तथा बारहवा वर्णं खु 
हं, गौर पन्द्रहवां तथा सोलहर्वां दीघं हं, शेष 
एेच्छिकह, तो वह्‌ वृत्त वानवासिका कटलाता 
हं । यदि पांचर्वां, ठ्वा तथा नवा हस्व है, 
ओर षन्द्रहवां तथा सोलहर्वां दीघं हँ तो वह॒ वुत्त 
चित्रा कटहलाता है । यदि रपाचवां भौर आवां 
वणं हस्व हं, नवा, दसवां, षन्द्रहर्वां मौर सोलहरवां 
दीघं हं तो वहे उपचिच्रा कहलाताहौ। यदि 
पाँचर्वां, आरठ्वां भौर बारहवा हस्व है, पनद्रहवाँ 
तथा सोलहवां दीघं हं, तथा शष अनिदिचत हँ, तो 
वह॒ -विदखोक कहलाता ह । कभी कभी एकी 
इलोक मे इन वृत्तांकेदोया दो से अधिक भेद 
भिल्ला दिये जाते है, उस अवस्था मे हम उसे षावा- 
कुलक युत्त कहते है, उस्म कोई विरोष प्रतिबंघ 
मी नहीं रहता है, केवल प्रत्येक चरण मे सोलह 
मात्राओों का होना आवश्यक हं । | 


उदा० मढ जहीहि घटदागमतृष्णां 


कुर तनुबुद्धे मनसि वितृष्णाम्‌ ॥ 
यल्लमसे निजकर्मोपात्तं 
वित्तं तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 
मोहु० १ 


ह ~ जा का = क क 


परिशिष्ट २ 
संस्छृत के प्रसिद्ध ॐेखकों का काठ आदि 


ञार्वभटू -एक प्रसिद्ध ॒ज्योतिविद्‌, जन्भकाक ४७६ ई० । 

उब्बट -अकुकारशास्त्र का एक प्राचीन लेखक । यह 
कारमीर के राजा जयपीड की राज्यसभा का मुख्य 
पंडित था। इसक। काल ७७९ से ८१३ ई० तक ह्‌ । 

फय्यट-पतंजलिकृत महाभाष्य पर भाष्यप्रदीप नामक 
टीकाका रचयिता। डाक्टर बुह्वर के मतानुसार 
यह्‌ तेरहवीं शताब्दी से पूवं नहीं हुजा या । 

कल्हण -राजतरगिणी नामक राजाओं के इतिहास की 
प्रसिद्ध पुस्तक का रचयिता । यह काइमीर के राजा 
जयसिंह का, जिसने ११२९ से ११५० ई० तक राज्य 
कियां, समकालीन था । 


कालिवास- अभिज्ञान शकुन्तक, विक्रमोर्वंश्ञीय, माख्वि- 

काग्निमित्र, रघुवंश, कुमारसंभव, मेषदूत ओर ऋतु- 
संहार का रचयिता। इसके अतिरिक्त 'नलोदय' 
तया अन्य करई छोटे-छोटे काव्यो के रचयिता । 
कालिदास का सबसे पहला अधिकृत उल्लेख हमं 
६३४ ई० (तदनुसार ५५६ शाके) के ` रिलाले्व में 
मिलता ह । इसमे कालिदास ओर भारवि दोनों 
को प्रसिद्ध कवि बतलाया गरा हं । इलोक यह्‌ हं -- 

येनायोजि न वेहम, 

स्थिरमर्थविघौ विवेकना जिनवेरम । 

स विजयतां रविकोतिः 

कवितात्रितकालिदासभारविकोतिः 1 

हषंचरित के आरभे बाणने कालिदास का 
उल्लेख किया है । इससे प्रतीत होता हं कि कालि- 
दास बाण से पहञे अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पूर्वां 
से पहले हुआ था । परन्तु सातवीं शतान्द से कितना 
पूवं -इस बात का अभी तक पता नहीं लग सका । 
मेघदूत के चौदहरवे इलोक कौ व्याल्या करते हए 
मल्लिनाय ने निच ओर दिडनाग को कालिदास | 
का समकालीन बताया ह । यदि मल्लिनाय के इस 
सुषाव को जिसकी सत्यता में पूरा-पूरा सन्देह ह, | 
सही मान च्या जायतो हमारा कवि कालिदास 
भवदय ही छठी शताब्दी के मध्यमे रहाहोगा। , 
यही काल दिङ्नाग कां मना जाता हं । 

एक बात ओौर है, यदि इसका ठीक निर्णय हो 
जाय तो कवि के जन्मकाक का सही ज्ञान हो जाय । 
यह्‌ बात हं कालिदास द्वारा अपने अभिभावक के रूप 


[कि स 1 त 1 त 1 


मे विक्रम का उल्लेख । यह कौन सा विक्रम हं, इस , 


बात का अभी पूरी तरह निणंय नहींहो पाया दहं । 
प्रचलित परपरा के अनुसार वह्‌ विक्रम संवत्‌ काजो 
ईसा से ५६ वषं पूवं आरम्भ हु, प्रवर्तक था। 
यदि इस विचार को सहौ समज्ञा जाय तो कालिदास 
निचय ही ईसा से पूवं पटो शताब्दी मेँ हुगा होगा । 
परन्तु कू विद्धान्‌ अमी इस परिणाम पर पहु 
किं जिसे हम विक्रम संवत्‌ (ईसा से ५६ वषं पूर्वं) 
कहते हं वह॒ कोरूर के महायुद्ध के कारके आधार 
प्र बनाहं। इस युद्धम विक्रमने ५४४ ई०्में 
म्लेच्छों को पराजित कियाथा। ओर उस समय 
६०० वपं पीछे ठे जाकर (अर्थात्‌ ईसा से ५६ वषं 
पूवं ) इसका नामकरण करिया । यदि यह्‌ मत ययायं 
मान च्या जाय-विद्ान्‌ लोग अभो इस बात पर 
एकमत दिखाई नहीं देते-तो कालिदास छटी 
दातान्दी मेँ हृए हं । अभी इस प्रडन का पूरा समा- 
घान नहीं हो सका हं। 


क्षमेन्र - काश्मीर का एक प्रसिद्ध कवि, समयमातृका 


तथा कई अन्य पुस्तकों का रचयिता । यह ग्यारहवीं 
हातान्दी के पूरवाधिं मे हुआ । 


जगद्धर -एक प्रसिद्ध टीकाकार। इसने माक्तीमावव 


गौर वेणीसंहार पर टीकाएे लिखी । यह्‌ चौदहवीं 
शतान्दी के वाद हुजा। 


जगल्नाय पंडित -एक प्रसिद्ध॒ आघुनिक केक । उसका 


भ्रसिद्ध म्रन्य रसगंगाधर हं जिसमे “काव्यः विषय का 
विवेचन हं । उसक्रो अन्य कृतियां ह-मामिनी- 
विलाक्ष, पाच क्हरियां (गंगा, पौय्‌ष, सुधा, अमृत, - 
गौर करुणा) तया कुछ अन्य छोटी रचना । एेसा 
माना जाता हं कि यह दिल्ली के सज्राट्‌ शाहजहां के 
कालर्मे हुआ । इसने जहांगीर के राज्य के अन्तिम 
दिन तथा १६५८ ई५ मे दारा का अस्यायी राज्य 
सिहासनारोहण देखा होगा । अतः इसका जन्म-ओौर 
कुछ नहीं तो कायं कार तो मवक्य--१६२० तया 
१६६० ई०् के बीचर्मे रहा होगा। 


जयदेव- गीतगोविन्द नामक खलित गीतिकाग्य का भणेता । 


यहु बंगाल के वीरभूमि जिले के किदुविल्व नामक 
गवि का निवासी था। कहा जाता हं कि यह्‌ राजा 
लक्ष्मणसेन के काक मे हुआ जिसकी एकात्मता 
डाक्टर बृह्खुर ने बगालके वय राजासे को हं1। इसका 
शिलालेख विक्रम संवत्‌ ११७३ अर्थात्‌ १११६ ६० 
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का मिलता हं 1 अतः यह कवि बारहवीं शताब्दी मं 
हमा होगा । 
-यह दशकुमारचरित भौर काग्यादशं का रचयिता 
छठी शताब्दी के उत्तराधं मे हआ । माधवाचायं 

के मतानुसार यह बाण का समकालीन था। 

पतंलि - महाभाष्य का प्रसिद्ध लेखक । कहते ह कि यह 
मा खे रुगभग १५० वषं पूवं हुज। 

नाराच -- {महूनारायण ) -वेणीमंहार का रचयिता । यह 
नवीं शताब्दी से पूवंही हृभा होगा, क्योकि इसकी 
रना का उल्लेख आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक 
मे बहत बार किया हं 1 यह कवि अवन्तिवर्माके 
राज्यकाल ८५५-८८४ ई० (राजतरगिणी ५।३४) 
मं हुमा । 

ाण- हषं चरित, कादंबरी भौर चंडिकाशतक का विख्यात 
प्रणेता । पारवंतीपरिणय ओौर रत्नावलो भी इसी की 
रचना मानी जाती हं । इसका काल निविवाद रूप 
से इसके अभिभावक कान्यकून्ज के राजा श्री हषवघंन 
दवारा निद्रित किया गयाहं। जिस समय यून 
त्सांग ने समस्त भारत मे मण किया उस समय 
हर्षवर्षन ने ६२९ से ६४५ ई₹० तक राज्य किया । 
इसलिए बाणमा तो छटी शताब्दी के उत्तराषं मं 
हमा या सातवीं शताब्दी के पूर्वाधंमं। बाण का 
काल कर्द ओर लेखकों के काल का-न्यूनातिन्यून 
उनका जिनकाकि बाणने हषंचरित की प्रस्तावना 
मे उल्लेख किया हं - परिचायक हं । 

विल्हग- महाकाव्य विक्रमांकदेवचरित तथा चौ रपंचाशिका 
का रचयिता । यह्‌ ग्यारहवीं शतान्दो के उत्तराषं 
मे हुमा । 

भट्टि -यह श्रीस्वामी का पृत्रथा। राजा श्रोषरसेन या 
उसके पत्र नरेन्द्र के राज्यकारू मे श्रीस्वामी वल्कभी 
मे रहा। रसन के मतानुसार श्रौधर का राज्यकाल 
५३० से ५४५ ई० तक या । 

भर्तृहरि - -रतकत्रय ओौर वाक्यपदीय का रचयिता । तेग 
महाशय के मतानुसार यह ईस्वी सन्‌ की प्रथम 
शताग्दी के जन्तिम कार मं ना दूसरी शताब्दौ के 
जारम्म मं हमा । परपरा के अनुसार मवु 
विक्रमराजा का माई्था। भौर यदि हम इस विक्र 
को वही मानें जिसने ५४४ ई० मे म्लेज्छो को पराजित 
कियाथा, तो हमें समक्षलेना बाहिषए कि भतहरि 
छटी शताब्दी के उत्तराषं मे हुमा । 

अवनूति--महावीररित, मालतीमाषव भौर उत्तरराम- 
अरित का रचयिता । यह विदभं इ ल निवासी 
था, ओर कान्यकूुन्न के राजा य कै दरबार 
मे रहता था। काषमीर के राजा लकितादित्य 
(६९३ से ७२९ ई०) ने इसे परास्त करिया था। 


|: 


अतः भवमूति सातवीं शताब्दी के अन्त मँ हज । 
बाण ने इसके नाम का उल्केख नहीं किया, अतः यह्‌ 
काल सुसंगत है। कालिदास भौर भवभूति की 
समकाठीनता के उपाख्यान निरे उपाख्यान होने के 
कारण स्वीकायं नहीं हे । 

वा ता य काम्य का रचयिता। ६३४ ६० 
के एक मे इसका उल्लेख कालिदास के 
साय किया गया हं । देखो कालिदास । 

भास-- बाण गौर कालिदास ने से अपना पू्ववर्तीं बताया 
हे अतः यह सातवीं शताब्दी से पूवंदही हा । 

मम्मट - कान्य प्रकाश का रचयिता। यह १२९४ ई० 
से पूवंही हआ हं क्योकि १२९४ ई० में तो जयन्त 
ने काव्यप्रकाश पर “जयन्ती' नामक टीका लिखी हं । 

मय्‌र--यह बाण का वसुर था । इसने अपने कुष्ठ से 
मुक्ति पाने के लिए सूर्यशतक को रचना को । यह 
बाण का समकारकोन था। 

मृरारि - अनधंराघव नाटक का रचयिता। रत्नाकर 
कृवि ने (जो नवीं शतान्दी में हु ) अपने हरविजय । 
३८।६७ में इसका उल्लेख किया हं । मतः इसे नवीं 
शतान्दी से पूर्वं काही समञ्नना चाहिए । 

रत्नाकर--हरविजय नामक महाकाव्य का रचयिता । 
अवन्तिवर्मां (८५५-८८४ ई० तक) इस कवि के 
आश्रयदाता थे । । 

राजहोखर - वालरामायण, वालमारत ओर विद्शाल- 
भेजिका का रचयिता । यह भवभूति के परचात्‌ दसवीं 
शताब्दी के अन्त से पूवं हुआ, अर्थात्‌ यह सातवीं 
शताब्दौ के अन्त ओर दसवीं शताब्दी के मध्यमं 
हुमा । 

वराहमिहिर- एकं प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌, बृहत्सहितानामक 
पुस्तक का रचयितां 1 

विक्रम- देखो कालिदास ।. ` 

विक्षाखदत्त॒मुद्राराक्षस का रचयिता । इस नाटक की 
रचना का काक तेग महाशय के अनुसार सातवीं या 
जाठवीं दातान्दी माना जाता टं । 

शंकर- वेदान्त दर्गन का प्रसिद्ध आवार्य, तया शारीरक 
भाष्य का प्रणेता । इसके अतिरिक्त वेदान्त विषय 
पर इसको अनेक रचनाएे हं । कहते ह कि यह 
७८८ ई० मं उन्न हआ भौर ३२ वषं कौ थोड़ी 

. जायु मं ही ८२० ई° मं परटोकवासी हुमा । परन्तु 

कुछ ॒चिडान्‌ लोगों (तंकंग %हाहशय तथा डाक्टर 
भडारकर आदि) ने यह ददानि का प्रयत्न कियाह्‌ं 
कि यहछठी या सातवीं शतान्दोमें हमा होगा । 
मूद्राराक्षमं की प्रस्तावना देखिये । 

भीहषं - यह नेयषचरित का प्रसिद्ध रचयिता हं । इसके 
अतिरिक्त इसकी अन्य आठ दस रचनाएे मी भिलती 


( १२०१ ) 


हं । इते प्राधः वारहवीं शताब्दौ के उत्तरां मे हुभा ' सुबन्ध॒ वासवदत्ता का रचयिना । इसका उल्टेख॒ वाण 


मानते हं । विल्सन कहता हं कि १२१३ ई० में अपने | ने किया हं । अतः यह्‌ सातवीं शताब्दी के वादका 
पिता कलश के पदचात्‌ श्रौहपं राजगहौ पर वंटा । नहीं । इसने वर्मकीति द्वारा लिचित बौद्धसंगति 
अतः रत्नावली नाटिका जो इस राजा द्वारा लिखित | नामक एक रचना का उल्लेख किया हुं । यह्‌ पुस्तक 
मानी जाती हं अवश्य अपने राज्य काल के अन्तमं | छटी शताब्दी मेँ लिखौ गई यौ । र 

१११२ से ११२५ के मध्य लिखी गई होगी । परन्तु | हषं बाण का अभिभावक । एसा समञ्ला जाता हं कि 


दशङ्ूपमे इसके अनेक उद्धरण उपलन्व हं । ओर भावक के नमसे प्रकाशित कराया । 


"रत्नावली" को इसके पूवं का हौ मानना पड़गा क्योकि | रत्नावली नाटक वाण ने लिखा ओर अपने अभि- 
दशरूप दशवीं शताब्दी के अन्तिम भाग मे रा गया । | 


11} ॥ पीप 
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प्राचीन भारतवषे 


मंग-गंगाके दक्षिणी तट पर स्थिति एक महत्व्ईणं 
राज्य ! दसकी राजधानी चंपा धी, जो अंगपुरी भी 
कहलाता था । यह नगर शिलाद्वीप के पदिचम में 
लगमग २४मील कीद्रूरी पर विद्यमानयथा। इसी 
किए यह या तो वतमान भागलपुर थ, अथवा उसके 
कहीं अत्यंत निकट स्थित था । 

अंघ्र-एक देश ओर उसके अधिवासियो का नाम। यह्‌ 
वर्तमान तेरगण ही भाना जाताहं। गोदावरी का 
मृहाना अघ्रोके अधिकार्मे था। परन्तु इसकी 
सौमाए संमवतः परिचिम मे घाट, उत्तर मेँ गोदावरी, 


तथा दक्षिण मं कृष्णा नदी थी । कख देश इसकी 
एक सीमा भा (देखो दश ० ७ वां उल्लास) । इसकी 
राजधानी अंघ्नगर संभवतः प्राचीन वेगी या 
वेगी यी । 
मवंति- नंदा नदी के उत्तर मे स्थित एक देश । इसकी 
राजधानी उज्जयिनी थी जिसे मवंतिपुरी या अव॑ति 
मौर विशात्परं (मेष० ३०) भी कहते थं । यह शिप्रा 
नदी के. तट पर स्थित थी । मारवा देश का पदिचमी 
भाग हं । महामारत कारु में यह्‌ देद दक्षिणम 
नू्मंदातट तक तथा पट्चिम मं मही के तटों तक 
फला हमा था 1 अवति के उत्तर में एक दूसरा राज्य 
था जिसकी राजधानी चर्मण्वती नदीके तटपर 
स्थित दसपुर थी, यह्‌ ही वर्तमान धौलपुर प्रतीत होता 
हं । यह रन्तिदेव की राजघानी थी । | 
अम्मक -- त्रावणकोर का पुराना नाम। 
मानर्त- देखो सौराष्ट्‌ । 
इन्रपरस्य-- (हरिप्रस्य या शक्रमस्य मी कहकाता हं) इसी 
नगर की वतमान दिल्ली से एकरूपता मानी जाती 
हं । यह नगर यमुनाके बादंओर बसा हुमा था, 
जब करि बतंमान दिल्की दाद मोर स्थित हे । 
उत्कल या ओड-एक देदा का नाम । वर्तमान उड़ीसा जो 
ताज्नल्प्ति के दक्षिण मेंस्थितहं भौर कपिशा नदी 
तक फला हमा हे--तु° रषु ४।३८ । इस प्रांत के 
मुख्य नगर कटक भौर धुरी हँ जहां कि जगन्नाय का 
भ्रसिद्ध मन्दिर हं । 
कनखल -हरद्वार के निकट एक प्राम कानामहं। यह्‌ 
` कवालिक पड़ाड़ी के दक्षिणी माग पर गंगा के किनारे 
५ हमा हं । ` वहां के मासपास का पहाड़ भी कन- 
कटकाता हं 1 


कृटकाता 
कपिला दे° “सुद्य' के अन्तर्गत । 


` त्वपृणं भौगोखिक नाम 


कलिग-एक देश का नाम जो उड़ीसा के दक्षिण में स्थित 
हं गौर गोदावरी के मुहाने तक फंरा हुआ ह । त्रिटि- 
शका की उत्तरी सरकार से इसकी एकरूपता 
स्यापित की जाती हं। इसकी राजधानी कछिग 
नगर प्राचीन काल में समद्रतट से (तु दश० ७ वां 
उल्लास) कुछ दूरी पर संभवतः राजमहेन्द्री मे थी । 
दे° “अंघ्र' मी । 
कांची - दे° (्रविड' के अन्तगंत । 
कामरूप- एक महत्त्वपूर्णं राज्य जी करतोया या सदानीरा 
के तट से केकर आसाम की सीमा तक फला हुमा हं । 
यह उत्तर में हिमाक्य पर्वत तक तया पूवं में चीन 
की सीमा तक फला हभ होगा, क्योकि यहाँ के राजा 
ने किरात ओौर चीन की सेना के साथ दुर्योधन की 
सहायतः की थी। इस राज्य की प्राचीन राजघानी 
लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी के दूसरी ओर प्राग्ज्योतिष 
थी। तु° रघू० ४।८१। 
फबिोज - एक देश ओर उसके अधिवासियो का नाम । 
यह्‌ हिन्दुकुश पहाड़ के उस प्रदेश पर रहते होगे -जहां 
यह बकख से गिलगित को पृथक्‌ करता हं, तथा 
तिन्वत ओर लटा तक फला हुआ हं । यह्‌ प्रदेश 
घोड़ों के. कारण प्रसिद्धहं। यहाँ पर बकरी आदि 
जानवरों कौ ऊन से शाक भी बनाये जाते थे । इसके 
अतिरिक्त यहां अखरोट के वृक्ष बहुत पाये जाते हं । 
तु° रघु° ४।६९ । 


,क्तल- चोर देश के उत्तर में स्थित एक देश ।, एेसा 


प्रतीत होताहं कि कुरुगदेके दक्षिणर्मे कल्याण या 
कोकियन दुर्गं इस प्रदेश की राजघानी थी 1 यह देका 
हैदराबाद के दक्षिण-पदिचमी भाग का प्रतिनिधित्व 
करता ह्‌ । 

कुरक्षेत्र- दिल्ली के निकट एकं विस्तृत प्रदेश । यहीं 
कौरव ओर पांडवों के मध्य महासंग्राम हमा था। 
यह थानेइवर के दक्षिण मे इसी नाम के पवित्र सरोवर 
के निकट एके प्रदेदा हं जो सरस्वती के दक्षिण से लेकर 
दृषद्रती के उत्तर तक फला हुआ हं । कमी कभी इस 
स्यान को “समंतपंचक' नाम से ध है जिसका 
अथं हं परशुराम द्वारा वघ किये गएे क्षत्रियो के रक्त 
के पाच पोखर'। 


कुलूत -- एक देश का नाम-- वतमान कुल्लू प्रदेश । ` यह 
प्रदे जङुषर दोभाब .से उत्तरपूवं की ओर शतदू 


(सतलज ) नदी के दां ओर स्थित हं । 


( १२०३ ) 


कुशावती या कुक्ञस्यलो --यह दक्षिणकोल प्रदेश की राज- 
धानी हं गौर विघ्यपर्वत की संकीर्णं घाटी मे स्थित 
ठे। यह न्मंदा के उत्तर मे परन्तु विष्यपर्वत के 
दक्षिण मे होगा । संभवतः यह वही स्यान हँ जिसे 
बुंदेलखंड मे हम रामनगर कहते है । राजशेखर इस 
कुशस्यली के स्वामी को मध्यदेशनरेन्दर अर्यात्‌ मघ्यभूमि 
या “बुंदेलखंड का राजा कहते है । 

केकय --सिधुदेश की सीमा बनाने वाला केकय एक देश 
कानामहं। 


केरल--कावेरौ के उत्तरी समूद्र तया परिचमौ घाटकी 
मध्यवर्ती भूमि को कवी पटरी । इस प्रदेया को मुख्य 
नदियां हू नेत्रवती, सरावती तया काीनदी । यह्‌ काटी 
नदी ही मुरला नदष समञ्ली जाती हं । इसका उल्लेख 
रघु° ४।५५ तया उत्तर ० ३ में किया गया हं, यही 
केरलप्रदेश को मख्य नदी हं । केरल प्रदेश वर्तमान 
कानडा प्रदेश हं जिसके साथ संभवतः मलाबार भी 
जुड़ा हुआ हं ओर कावेरी से परे तक फला हुमा हं । 
कोशल - एक प्रदेशा का नाम जो रामायण के अनुसार 
सरय्‌ नदी के तटों के साय साय वसा हुआ हं । इसके 
दो भाग हँ--उत्तर कोशल ओर दक्षिण कोशल । 
उत्तर कोशल का नाम "गन्द" हं गौर यह्‌ अयोध्या के 
उत्तरी प्रदेश को प्रकट करता हं जिसर्मे गन्द तथा 
वहरायच सम्मिलित हं । अज, तथा दशरय आदि 
राजाओं ने इसी प्रान्त पर राज्य किया। रामकी 
मृत्यु के परचात्‌ उसके पुत्र कुश ने तो विष्यपवंत की 
सकीणं घाटी में स्थित दक्षिणी कोशल कौ कुदावती 
राजघानी में राज्य किया, ओर र्व ने उत्तरी कोशल 

मे स्थित श्रावस्ती मे रहकर राज्यक्या। 


कौशांवो -वत्स देश की राजघानीका नामहं। यह्‌ 
नगर इङाहाबाद से क्गभग तीस मीलकी दूरी पर 
वर्तमान कोसम के निकट स्यित था । 

कौशिको-एक नदी (कुसी) का नाम जौ उत्तरी भागल 
पुर तथा परिचमी पूरणियासे होती हुई दरभंगा के 
पूवं में बहतीहं। इस नदीके तटोँके निकट 
ऋष्यश्छुग ऋषि का आश्रम था। 

गौड या पुंडू--उत्तरी बंगाल । (पुड्‌ मूलरूप से पुरी" के 
वेतस प्रदेश को कहते हं ) 1 

चेदि - एक देश ओौर उसके अधिवासियों का नाम। 
चेदियों को दाहल ओौरत्रेपुर भी कहते हं । यह 
लोग नर्मदा के उत्तरी तट पर बसे हृए थे, यह वही 
रोग थे जिन्हे हम दश्षा्णं कहते हं । एक समय 
इनकी राजघानी त्रिपुरी थी । कुछ रोग एेसा मानते 
ह किं यह्‌ कोग मध्यभारत्‌ के वर्तमान बन्दे खण्ड 
मे रहते थे, कुछ जोग यह समन्ते है कि इनका देश 
वतंमान चन्दसिक था । जबलपुर से नीचे भेरा धर 


1 


के आसपास विष्य ओर रिक पवंतों के मध्यमे 
नमदा के किनारे पर स्थित माहिष्मती नगरी ममे 
हेहय या ककचुरी रोग राज्य करते ये । 

चो -एक देश का नामजो कावेरीके तट पर बसा 
इआ हं यह मंसूर प्रदेया का दक्षिणी माग हं । यह्‌ 
प्रदेश कावेरी के परे हं । पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने इस 
नदी को पार करके इस देदा पर आक्रमण किया था । 
यही देश बाद मेँ कर्णाटक कहलाने रगा । 

जनस्यान-- (मानव वसति) यह दण्डक के महावन का 
एक भाग हं । ओौरप्रज्ञवण नामक पर्व॑त के निकट 
स्यित हं । प्रसिद्ध पंचवटी (स्यानीय परम्परा के 
अनुसार इसी नाम का एक रथान जो वतमान नासिक 
से ख्गभगदो मील दूरदहं) का स्यान इसी प्रदेश मं 
विद्यमान हं । 

जालन्धर-- वर्तमान जलन्वर दोजाव । शतद्रू ओर विपाशा 
(सतलज ओौर व्यास) से सिचित प्रदेश । 


ताश्रपर्णो- मर्य पवेत से निकलने वाली एक नदी का 
नाम । यह्‌ वही नदी प्रतीत-दहोती हं जिसे आजकल 
तांत्रवारी कहते हं, जो परिचमी घाट के पूर्वी इलान 
से निकलकर तिन्नेवली चजिलेमेंसे होती हुई मनार 
को खाड़ी में गिर जाती हं, तु० रघु० ४।४९-५०, 
ओर वा० रा० १०।५६। 

ताश्रक्िप्त- दे° “सुद्य' के अन्तर्गत । 

त्रिगतं - प्राचीन कार का एक अत्यन्त जलहीन मर प्रदे । 
यह सतलन का पूर्वंवर्तीं मरस्यल था । सरस्वती 
गौर सतज का मध्यवर्ती भाग भी इसमें सम्मिलित 
या । उत्तर मे लृव्याना भौर पटियाला हं तया मङ- 
स्यल का कुछ भाग दक्षिणमंहं। 

त्रिपुर-री- चेदि देश - कौ राजघानी “चन्द्रदुहिता भर्थात्‌ 
नमदा को तरगों से शब्दायमानः अतएव इस नदी के 
किनारे स्थित | जवल्पुर सरे ६ मीरूकी दररी पर 

वतमान तिवुरकोही त्रिपुर माना जाता हं। 
स "अवन्ति" के अन्तर्गत । 

दक्एणं- एक देशका नाम जिस्म से दशाणं (दसन) 
नाम की नदी बहती हं 1 यह माक्वा का पूर्वी भाग 
था। इसको राजधानी विदिशा नगरीथी जिते 
वर्तमान भिलसा माना जाता हं । यह्‌ वेत्रवती या 
बेतवा नदी के तट पर स्थित हं, तु° मेष ० २४।२५. 
मौर कादंबरी । कालिदास नें भी विदिश्ानामकी 
एक नदी का उल्लेख किया हं जो संभवतः _ वही हू 
जिसे हम आजकल व्यास कहते हं तथा जो बरेतवा मं 
भिक जाती हं । ~ग 

व्रविड - कृष्णा गौर पोलर नदियों के मध्यवर्ती जंगली 
भाग के दक्षिण मे स्थित कोरोमंडल का समस्त 
समूद्रीतट इसर्मे सम्मिलित हं । परन्तु यदि सीमित 
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रूप से देखें तो यह प्रदेश कायेरी से परे नहीं फला 
हं। इसकी राजधानो काचो यी जिसे भाजकल 
कांजीवरम कहते ह ओौर जो मद्रास के ४२ मील 
दक्षिण-पदिचम मे वेगवती नदी के किनारे स्थित टू । 
ह्वारका-दे° "सौराष्ट्‌' के अन्तर्गत । 
निषध - एक देश का नाम जहां नल काराज्यथा। इस 
की राजधानी अल्काथी जो अलकनन्दा नदी के 
तट पर स्थित हं । एसा प्रतीत होता हं कि उत्तरी 
भारत का वतमान कुमायुं प्रदे इसका एक भाग 
था! यह एक वर्षपर्वेत कानामभीहं। 
पंचवटी-- दे° जनस्थान" के अन्तर्गत । 
पंचाल एक प्रसिद्ध प्रदेश का नाभ। राजशेखर के 
अनुसार (बा० रा० १०।८६) यह्‌ प्रदेश गंगा यमूना 
का मध्यवर्ती भाग था, इसोलिए यह गंगा दोभाव 
कहराता था 1 द्रुपद के काल में यह प्रदेश चर्मण्वती 
चंवर) के तटसे केकर उत्तरम गंगाद्वार तक 
फला इजा था 1 भागीरथी का उत्तरीमाग उत्तर- 
पंचा कहलाता था । ओर इसको राजवानौ अहि- 
च्छत्र थी । इस प्रदेश का दक्लिणीभाग "दक्लिणपंचाल 
कहलाता था जो द्रपद को मृत्य के पदचात्‌ हस्तिनापुर 
की राजधानी मे विलीन हो गया । 
पद्पुर-- भवभूति कवि को जन्मभूमि । यह्‌ नगर नागपुर 
जिे मे चन्द्रपुर (वतमान चांदा) के निकट कटीं पर 
बसा हुजा था । 
पद्मावतौ - मालवाप्रदेश में सिन्धु नदी के तट पर स्थित 
वतमान नरवाड़ से इसकी एकरूपता मानी जाती 
हं । इसके आस-पास गौर दूसरी नदियां पाराया 
परवतो, दृण, ओर मघुवर हं जिनका हिप तिनेषपारा 
लावणी भर मधुमती के नाम से उल्केख किया हं यह 
नगर के आसपास बहने वाकी नदिणां हं । भवभूति 
के मालतीमाधव क) वणित दुदय यह नगर हं । 
पपा - एक प्रसिद्ध सरोवर का नाम जो भाजकक पेन्नसिर 
कृटलाता हं । इसके निकट ही य क पर्वत 
विद्यमान दहं। इस नाभकी नदी सरोवर से निकी 
ठ; विश्चेषकर इसक्रा उत्तरीभाग चन्दरदुगं के मध्यवर्ती 
शिकासरोवर से निका हं । यही संभवतः मूल पंपा 
था, भौर चन्द्रदूगं ही ऋष्यमूक पर्वेत । बाद में यहं 
नाम इस सरोवर से नदी मे परिवर्तितो गयाजो 
इससे निकली । । 
पाटलिपुत्र -गंगा गौर शोण नदीके संगम पर स्थित 
उत्तरी बिहार या मग मं एक महत््रपुणं नगर । यह 
| कुषम या शुष्पपुरः भी कहक्राता था । संस्कृत के 
सादित््रम इस नाम का उल्लेख भिरुता हं । कहते 
ह कि खगमश अठारहवीं शताब्दी के मव्य मे यह नगर 
एके नदी की वाढ़ की चपेट मे भःकर नष्ट हो गया । 


पांडय - भारत के बिल्क्रुरु दक्षिण में स्थित एक देश जो 
चोल्देश ॐ दक्लिणपदिचम में विद्यमान ह । मलयपवत 
ओर ताघ्नपर्णी नदीका स्थान निविवाद रूप से 
निद्चत हो चुका, तु° बा० रा० २।३१॥। इस 
प्रदेश कौ वर्तमान तिन्नेवली से एकरूपता स्थापित कौ 
जा सकती हं । रामेश्वर का पावनद्वीप इसी राज्य 
के अन्तर्गत ट । कालिदास ने पांडे की राजवानी 
का नाम 'नाग-नगर' वताया हं जो संभवतः मद्रास से 
१६० मीक दक्षिण में वतंमान “नागपत्तन ही दहे, तुर 
रघु° ६।५९-६४ । 

पारक्षीक-- पशिया देदा के रहने वाले रोग 1 संभवतः यह्‌ 
बाब्द उन जातियों के किए भी व्यवहार्मे अता था 
जो भारत की उत्तरपदिचमी सीमा में सोमावर्ती 
जिलों में रहते हं । इनके देश से “वनायुदेश्य नाम 
से घोड़ों के आने का उत्केख मिक्ता हं । 

पारियात्र -मारत को एक मुख्य पवंतश्णखला । संभवतः 
यह वही हं जिसे हम दिवाषिक पहाड़ कहते टं ओर 
जो हिमाक्य के समानान्तर उत्तर पूवंमें गंगाके 
दोआब की रक्षा करताहं। ९ 

प्रतिष्ठान पुरूरवस्‌ की राजघानी 1 पुरूरवा एक प्राचान 
काल का चन्द्रवंशो राजाथा 1 यह स्वःन प्रयाग या 
इलाहाबाद के समने स्थित था। हरिवंद पुराणमें 
वताया गया हं कि यह्‌ स्थान प्रयागके जिले गंगा 
नदी के उत्तरी तट पर बसा हुआ था। काकिदास 
ने इसे गंगा यमूनाके संगम पर स्थित बतलाया 
हं । तु° विक्रम० २। 

मगध दक्षिणो व्रिहार या मगव का देश । इसकी पुरानी 
राजधानी गिरिनव्रज (या राजगृह) थौ । इसमे पांच 
पर्व॑त - विपुलगिरि, रत्नगिरि, उदयगिरि, योऽगिरि 
गौर वभार (व्याहार) गिरि सम्मितं थे । इसकी 
दुगरी राजघानी प।टल्पुत्र थी । परवर्ती स।हित्य 
मँ मगध का नाम कीकट भी भागा हं । 


मत्स्य या विराट-वीलपुर के पदिचम्‌ में स्थत देदा । कठा 
जाता हं कि पांडव छाग ददाणं के उत्तर में शौरमेन 
तथा रोहितक के भूमागसे हाते हए यमूनाके तट 
इस प्रदेश मे आयेधे। विर।ट देको राजञनी 
संमवतः बेराटदही थौ जो आजकल जयपुर से ४० 
मीक उत्तर मं वैरात के नाम से विल्यात ह्‌ । 

मलय मारत क्रो सात मृख्य पर्व॑त श्युखलाओं मे से एक । 
इसको एकरूपता संभवतः मंसूर के दक्षिण में फंले 
हृए घाट के दक्षिणी भागसेक्रीजातीहं जो टावन- 
कोर की पूर्वी सीमा बनाता हं1 भवभूति के 
का सार यह भ्रदेश कवेरी से धिरा हदं 
(महावीर० ५।३ तथा रधु° ४।४६) । बहत हं क्रि 
यहां इलायची, कारी मिचं, चंदन ओर सुणारोके 
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वक्ष बहुत पाये जाति ह । रघु° ४।५१ में कालिदास 
नं वतलायाहं कि मल्य जीर दर्दुर यह दो पर्व॑त 
दक्षिणी प्रदेशके दो वक्षःस्थलं । अतः दर्दर घाट 
कावह्‌ नाग हं जो मंसूरको दक्षिणपूर्वं सीमा 
वनता ह्‌ । 

महेन््र--भारत कौ सात मृख्य पवंतशछवलाओं मेँ से एक । 
वतमान महेन्द्रमाले से इसकी एकरूपता स्यापित को 
जातीदटं जो फि महानदीको धःटीसे गंजमको 
विनक्त करताहं। संनवतः इसमे महानदो जीर 
गाद्ावरी का मध्यवर्ती समस्त पूर्वी घाट सम्मि- 
कित था । 

महोदय (कन्यकुब्ज या गाधिनगर) यह्‌ वही प्रदेश दहं 
जो गगा के क्रिनारे वतमान कन्नौज नमम से विद्यात 
हं । सातवीं श्षताब्दी र्मे यह नगर भारत का अत्यत 
प्रसिद्ध स्थान थ| तु° वा० रा० १०।८८-८९ । 


मानस--एक सरोवर कानामहं ज हाटक में स्थित या, 
जिसे आज कठ लदाव कहते हं । हाटक के उत्तर 
मेँ उत्तरी कुरुओं क। देश हं जिसका नाम हरिवपं हं । 
पूर्वकाल मे यह्‌ सरोवर श्िन्नरोंके आवासके रूप 
मं चिद्यानभथा। कवियों की उक्ति के अनुसार 
यपां तुके आरम्भे हंस प्रतिवपं यहीं आकर 
शरण टेर ये । 

माहिप्मतो -दे° "चेदि' के अन्तर्गत । 

मिथिला-दे° "विदेह" के अन्तर्गत । 

मूरल --दे० "केरल" के अन्तगंत । 

मेकल - अभरकण्टक नामका पर्व॑त जहाँ से नमदा नदी 
निकलती हं । २ 

लाट-एक देश का नामजो नर्मदा के पश्चिम में फला 
हुता धा। इसमें सभवतः ब्रोच, वड़ीदा ओर 
अहमदावाद सम्मिलित थे । कुचके मतानुसार खर 
भीं इसी मे सम्मिलित था। 

वंग (समतट) पूर्वी बंगाल का एक नाम | उत्तरी बंगाल 
यागौट देस विल्कुल भिन्न हू) इसम बगाल का 
सम॒द्रतट मी मम्मिलितिहं। एसाप्रतीतहोतादं कि 
किसी समय निप्यडा ओर भरो पाड भी इसमे 
सम्मिलित थे । 

वलभी--दे° "सौराष्टर' के अन्तर्गत । ड 

बाह्लीक, वाहीक पंजावर्मो रहने बाला जातियों का 
सामन्ध नाम । इनक्रा देश त्रतमन बरख ट । 
कहते है .कि वे पंजावके उस भाग में रहते थे जिसे 
सिन्य नदौ तथा पजाव को अन्य पाच नुदियां सींचती 
है, गय भारत की पुण्य भूमि से यह वाहर या । यह्‌ 
देश घोड़ों ओर हौग के कारण प्रसिद्धदह्‌ । 

विदभं वर्तमान वरार देश। प्राचीन काले कतल के 
उत्तर में स्थित वह एए वदरा राज्य थाजो ङष्णाके 


तट से लेकर लगभग नंदा के तट तक फला हुमा 
या। विशालकाय होने के कारण इसका नाम महा- 
राष्ट्र भीया,तु० बा° रा० १०।७४। कुण्डिनपुर 
जिसे विदर्भे भी कहते ठँ इस देश को प्राचोन राजघानी 
यी।. इसोको संभवतः आजकल बीदर कहते ह । 
विदभं देश को वरदा नदौने दो भागों में विभक्त 
कर दिया हृ, उतरी भाग को राजघानी अमरावती 
हं, तया दक्षिणी भाग को प्रतिष्ठान । 

विदिश्ञा-दे° “दशार्णं ' के अन्तर्गत । 

विदेह - मगध के पूर्वोत्तिर में विद्यमान एकदेश । इसकी 
राजवानौ भ्रियिला थौ जो अव मधुवनी के उत्तर में 
नपाल में जनकपुर नाम से विख्यात हं । प्राचीनकाल 
मे विदेह के अन्तर्गत, नेपा के एक भाग के अतिरिक्त 
वह सव स्यान जौ अव सीतामढ़ी सीताकुड अयवा 
तिरहुत के पुराने जिले का उत्तरी भाग ओर चम्पारन 
का उत्तर परचिमो भाग कहलाता ह, दस्मे 
सम्मिकिति ये 1 

विराट-दे° "मत्स्य' । 


# 

वृन्दावन "राया का वन आज कल मयुरासे कुछ मील 
उत्तरमं एक नगरके ल्पमें बसा हुआ स्यान। 
यह्‌ यमूना के वायं किनरे स्थितहं । 

शक - एक जनजाति का नाम जो भारत के उत्तर-परिचमी 
सौमांत पर वसी हुई यौ । संस्कृत के श्रेण्य साहित्य में 
इसका उल्लेख भिल्ता हं । सिधियंस से इसकी एक- 
रूपता मानो जाती हं । 

शुवितमत्‌ भारत कौ सात प्रमुख पर्वतश्रवलाओं मे से 
एक 1 इसको सहो -स्यिति का अमी कुछ निणंय नहीं 
हो पाया हं, परन्तु रेरा प्रतीत होता हं कि नपाल के 
दक्षिण में यह हिमाक्य पर्वत की एक शाखा दह्‌ । 

श्रावस्ती -- उत्तरौ कोशल मे स्थित एक नगर का नाम 
जहां, कदने हं कि लव राज्य क्रिया करता या (रवु° 
१५।९७ पे इसोको 'डरावततो' का नाम दिया दहं) । 
अयोध्या के उत्तर में वत्तमान सहेत माहेत से इसकी 
एकरूपता मानी जानी हं । यह नगर वर्मपत्तन या 
घर्मपुरी भी कटलाता था । 


सह्य - भारत कौ सात प्रमृख पवत खलाओं मे से एक। 
आज कल इसी का नाम सह्याद्वि हं । पर्िचिमी घाट 
जो मख्य के उत्तरम नौलगिरिके संगम तक फला 
ह, ही सह्याद्वि हं । 

सिव -- दे° "पद्मावतो' के अन्तर्गत । 

सिधुदेश्षः वतमान सिध श्रदेशाजो सिधु नदी का ऊपरी 
भाग हं । क 

सुह्य-एक देश का नामजो वंग के परिचम मं स्थित ह्‌ं। 
इसको राजधानी ताज्नकिप्त (जिसे तमलिप्त,. दाम- 
लिप्त, ताभ्नकिप्ति तथा तमालिनी भौ कहते द्‌) को 
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एकरूपता वतमान तमलूक से की नाती हं ।  तमलूक | क्ष्न-पाटच्पुत्र से धोष्टी दूरी पर यह एक नगर 
कोसी नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थितहं। स तया जिलाथा। यमुनाके पुराने तक के तटपर 


कोसी का नाम ही कालिदास ने "कपिशा" लिला हं । स्थित . वर्तमान सुग से इसको एकरूपता मानी 
भ्राचीन कामं यह्‌ नगर समद्र के अधिक निकट जाती ह । कष 

बसा हआ था यहां पर ही अधिकांश समृद्री | हस्तिनापुर- "हस्तिन्‌ नाम का भरतवं में एक प्रतापो 
व्यापार किया जाताया । सुह्यकोगोको ही कमी राजा था। उसने ही इस प्रसिद्ध नगर को _वसाया 
कभी राढकेनामसे पुकारते थे, (अर्यात्‌ परिचमी था । वतमान दिल्ली के उत्तरपूवं में ५६ मील कौ 
वंगार के लोग) । दूरी पर यह नगर गंगा की एकं पुरानी नहर के 

सौराष्ट्र (आनतं) काल्यावाड का वर्तमान प्रायद्रीप । किनारे बसा हा हं । 

हारका आनतनगरी या अन्विनगरी_ कहलाती _ यी । | हैमक्ट-- ^स्वणंशिखर' पवंत । यह्‌ पर्वत उस पर्वत श्वा 
पुरानी द्वारका बतंमान द्वारका से दक्षिण पूवं में ९५ मंसे एकदहंजो इस महाद्वीप को सात वों (वषं 
मीक स्थिति मधुपुर नामक नगर के निकट बसी हुई पर्वत) मं वांटती हं । बहुधा एेसा माना जाता हं कि 
थी । यह स्यान  रेवतक पर्वत के निकटथा। एेसा यह्‌ पर्वत हिमालय के उर म-या हिमालय ओौर 


ज्ञात होता ठं कि यही वह स्यान हं जिसे जूनागढ़ का -मेर के वीच मे स्थित हं तया किन्नरों के प्रदेश 
निकटवर्ती गिरिनार पव॑त कहते टे । इस देश की (किपुरूषवरषं ) की सीमा बनाता हं । तु° का० १३६ 
दुसरी राजधानी वरभी प्रतीत होती हं । इस नगर के कालिदास सके विषय में कहता हं --“"यह पूर्वी ओर 
खंडर भावनगर से उत्तर पचिम मे १० मीरु कौ दूरी परिचमी समुद्रो मे श्वा हा हं ओर सुनहरी पानी 
पर बिल्बी नामक स्यान पर पौये गये हं । प्रभास नामक का ल्लोत हं" दे° दा० ७। 

प्रसिद्ध सरोवर इसी देश मे समूद्रतट पर स्थित था । 


। § || 


= ` ऋ = हि कः 


"च्‌ श 


परिशिष्ट 


अंशः [ अग्‌ †-अच्‌ ] विशिष्ट संगीत-व्वनि । 

अंशकम्‌ | अद्‌ + ण्वुल्‌ ] सूयं को दुष्टिसे ग्रहोंकी स्विति, 
विवाह का उपयुक्त कग्न--अंशकं वंवाहिकं लग्नं 
--'न ० १५।८ पर्‌ नारायण । 

अंशुकम्‌ [ अंशु +-कन्‌ स्वार्थे | नेता, दूष विलोने को क्रिया 
मे प्रयुक्त रस्सी । 

अंशूदकम्‌ (नपुं०) ओस कवः पानी । 

अकमन्‌ [ न० त० ] 1. कायं का अभाय, अकरण प्रति- 
षेवादकमं - मी० सू० १०।८।१० 2. व्ह कायं जो 
विधि से स्वीकृत न हो-अकमंच दारक्रियाया 
आवानोत्तरकाके-मे० सं० ६।८। १४ पर शा० भा० 
3. कायं करने कौ उपेक्षा करना-मं०सं० ६।३१३ पर 
शा० भा०। 

अकलद्धूः (वि ०) ककंकरहित, निष्कलंक । 

अकल्पनम्‌ [ न° त° ] अनारोपण । 

अकल्माषः चौथे मन्‌ के पुत्रका नाम। 

अकाण्डताण्डवम्‌ अवादित ह॒ल्लागुल्ला (पांडित्य के निरर्थक 
प्रदर्शन के विपय में व्यंग्योक्ति) । 

अकालज्ञ ( वि० ) अनुयुक्त सगय पर करने वाला 
--अत्थारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः रबु° 
१२।३३ । 

अकाक्िकम्‌ (अ०) अचानक -- अकालिके कुरवो नाभविष्यन्‌ 
-- महा ° ५।३२।३० । 

अकिल्विष (वि ०) [ न° व° ] निष्पाप, तु° शङ्ृतकिल्वि 
जिसने कोई पाप नहीं किया हं । 4 

अकृतक (चि०) [कृ-क्त न० त०, स्वाथ कन्‌ | जो 
बनाया हुजान टो, स्वाभाविक्र--न तस्यस्वा भावः 
प्रकृतिनियतत्वादकृतकः- उत्तर ० 1 

अङ्ृत्रिम (वि०) [न° तञ ] प्राकृतिक, जो मनुष्यकृत 
नहा । ध 

मक्कः [ अक्‌ †-कन्‌ ] भंडार-गृह॒ - अक्के चेनमघु विन्देत 
किमथं पर्वतं ब्रजेत्‌ । - 

अक्ता (स्त्रौ०) [ अञ्ज्‌ {क्न | (व्रेद०) रात । 

अक्लान्त (वि०) [न०त०्]जोथक्रानदो। 

अक्लोबम्‌ (अ०) पूर्णतः, सचाई के साध ।. 

अक्षः [ अश्‌+सः ] 1. हिडोकेया पाल्छको की लिड 
2. जञा खेलना । सम -दण्डः वह्‌ लकड जिस्म 
धुरी लगी रहती ह,--दुक्कमन्‌ अक्षांश जान करने 
के किए गणित को प्रक्रिया,--चिद्‌ जूभाखेलने म 
निपुण, शलाका पांसा,-शाङिन्‌,-- शाक्तिक ज्‌आ- 
धर का अधोक्षक । 

१५२ 


अक्षयनोवौ (स्त्री°) स्यायी चर्माथ दान-निधि (व°) । 

अक्षग्यभुज्‌ (पुं) [ लि +-यत्‌, न° त०, मज्‌ + क्विप्‌ ] 
अग्नि प्रदहेच्च हि तं राजन्‌ कक्षमक्षय्यभुग्यथा-महा० 
१३।९।२१। 

अक्षि (नपुं०) [अश्‌ +-विस ] आंख । सम० - आमयः 
आख का रोग, अखि व श्रवस्‌ (नपुं०) साप, 
तु० नग्रनश्रवस्‌, --संवित्‌ चाक्षुष संजान, प्रत्यक्ष 
ज्ञान, --सुत्रम्‌ आख का रेखाज्ञानस्तर (प्रतिमाविद्या 
विषयक), - स्पन्दनम्‌ आंख का फरकना 1 

अक्षौरिमम्‌ [ न° त० ] वह्‌ दिन या नक्षत्र जिसे चूडाकमं 
संस्कार या मुंडन के किए अशुभ माना गया ह । 

अक्ष्णया (वेद० अ०) टेढृ-मेढ ढंगसे। सम०- रज्जुः 
(स्त्री °) कर्णरेवा, शु०,-स्तोमीया इष्टका नामक 
यज्ञ, त° सं०, दा०। 

अखलः [ न° त° ] उत्तम वंध, निद्य । 

अखिक्िका (वन ०) कारी नामक वनस्पति । 

अगजा [ न गच्छति इति अगः, तस्मात्‌ जायते--अग -{-जन्‌ 
+ड] पवत को पुत्रौ, पावती - अगजाननपग्माकं 
गजाननमहनिशं, अनेकदं तं भक्तानामेकदन्तमूपास्महे । 
सम०. जानिः दिव । 

अगण्डः [ न० ब ० ] कवन्व जिसमे हाय पर न हो-अगण्ड- 
भूतो विवृतो दावदग्व इव द्रुमः ~ रा० ६।६८।५ । 

अगतिः [ न° त० ] ब्रा मार्ग, तु०° अपयः । ~ 

अगदः | न° त° गदाभावः-] ओौपयि । सम०- राजः 
उत्तम ओपधि । 

अगदभः [ न° त° ] खनच्चर । 

अगाधसत्त्व (वि०) [ न° ब० ] प्रवल आत्मशक्ति रखने 
वाला -. अगाधसत्त्वो मगघप्रतिष्ठः- रधु ° ६।२१। 

अगुल्मकम्‌ [ अगृल्मीभूतं-न ° त ०] अस्तव्यस्त, विश्छखकलित 
(सेना) ~- गृल्मीभूतमगृल्मकम्‌- शुक्र ° ४1८७० । 

अगोत्र (वि०) जिसका कोई स्रोत या उद्गम स्यान न 
हो-यत्तददरेश्यमग्राह्यमगोत्रम्‌- म्‌ड० १।१।६। 

अग्निः [ अङ्कति ऊष्वं गच्छति अङ्कख.-!-नि, इ्लोपदच ] 
1. आग 2. पिगखा नाडो-यत्र सोमः सहाग्निना 
, महा० १४।२०।१० 3. अगकाञ्च - अग्निमूर्धा-मुंड ० 
२।१।४। सम० ` कृतः काज्‌,--चूडः लाल शिला 
वाका एक जंगी प्ली, - चूर्णम्‌ बार्द,-दढारम्‌ 
धर का दरवाजा जो आग्नेय दिश्ाकौ भोर था | 
हवाई जहाज - व्योमयानं विमानं स्यादग्नियानं तदेव 


हि-अण० सं०,. वेश्यः 1. एक अध्यापक महा 


2. वाइसर्वां महूत, -सार्बाणिः एक मनु का नाम, 





(क ९२०. 


- नुः स्कन्द, तुर क 
-अम०,-होत्री (स्त्रीऽ) 
यक्त॒गाय-तामग्निहोघ्रौमृपयो जगृहूत्रह्मवादिनः 
-भाग० ८८।२ । 

अग्न्या तित्तिर नाम का पली। 

अप्रः [ गडग्‌ {- रक्‌, डलोपः ] पहाड़ कौ नोक या अगला 


समय का पूववर्तीं भाग नेवेह किचनाग्र आसीत्‌ 
- बृ° १।२।१ 1 सम० आसनम्‌ सम्मान का प्रथम 
पद,- उत्सर्गः वस्तु का पहा अंश छोड़ कर उस 


अनाज, गत्का,- निरूपणम्‌, भविष्य कथन, भविष्य 


देता हं- तेषामग्रप्रदायी स्याः कल्पोत्थायी प्रियंवदः 
-- महा० ५।१३५।३५,-भावः पूव्वतिता,-- वक्त्रम्‌ 
शल्योपयोगी उपकरण,- हारः ब्राह्मणों की वत्तौ 
जिसके एक ओर हिव का तया दूसरी ओर विष्णु का 
मन्दिर हो, हरेः अयं हारः, हरस्यायं हारः, दारदच 
हारदच हारौ- यस्य सः । 
` अग्रया [ अग्रे जातः, अग्र+-यत्‌ {टाप्‌ ] भावके का वृक्ष । 
अधन (वि०) [न° त०] जोचघनायाणठेसनहो। 
मदङ्क्‌-+- अङ्कम्‌ _ (अङ्काद्‌) [ गङ्क्‌ कर्तरि करणे वा 
अच्‌, अङ्कं मध्यं अङ्काः दातपत्रादि चिह्वानि यस्य 
-ता० ] पानी, जल । 
बङ्भुकारः [ अद्ध -[-कारः ] सर्वोत्तम योदा,-त्वत्का गकार 
विजये तव॒ राम जङ्का---वा० रा० आ्ठ्वां अंक, 
गौ रगुण रहकृतिमृतां जत्रा ङ्कारे - नं ° १२।६४। 
मद्धि (वि ०) [ जङ्क्‌ ¬-क्त ] चिद्धित, छाप लगा हुमा, 
गणना किया हुमा, क्रमांकित रावणदराल््ितकेतु- 
यष्टि रधु° १२। 


अङ्कम्‌ [ अम्‌+ गन्‌ ] जेन धर्मावकंवियों का प्रधान वामिक 
ग्रन्य {1 सम०---क्रमः वह क्रम या नियभित व्यवस्य 
जिसके अनुसार कर्मकाण्ड की. नाना प्रकार को 
्रक्रियार्यो भपने-मपने महत्व के अनुसार सम्पन्न कौ 
जाती हं मे० सं० ५।१।१४, जम्‌ रधिर,-भक्खः 
शरीर का वह भागजो गुदा ओर अंडकोषों का 
परध्यवर्ती हे,- भूमिः चाक्‌ या त्वार का फलका 
बभतुः--न ० १६।२२, --वस्त्रोत्या 

युका,. जु, - संहिता शब्द के अन्तर्गत स्वर ओर 
,ग्यज्नो का उच्चारणविवयक सम्बन्ध,-ते° प्रा०, 
.-- पुष्तिः शरीरके अर्ङ्खोकासो जाना। 
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ध सुगंधित द्रव्य यां अम्यंजन तैयार किए जाते हं । 
= “ भङ्गारः-रम्‌ [मङ्ग भारम्‌] जलता हुभा कोयला । सम० 


िः - -. अबकशेपगम्‌ कोयलो को बुक्षाने या इधर से उधर 


भाग - अग्रसानुषु नितान्तपिशङ्खः- --कि० ९।७, अग्रम्‌ , 


ग्रहण करना,- देवौ पटरानी, अग्रमहिषी, धान्यम्‌ | 


वाणो करना, पूर्णं निर्णय, प्रदायिन्‌ जो सत्रसे पठे , 
भङ्खना [अङ्ग-[-न-+-टाप्‌] प्रियंगु नामक पौधा जिससे 


तेनानीरग्निमृगहः - 
ग्नटोत्र के किए उप- : 


¦. अद्ककरणिकः [प० त० | 





| 
| 





हटाने वाला बेलचा,--ककरि (री) जरते हए कोयलों 

पर पकी मोटी रोरी, वार्दा,- धारिका अंगीटी, 

-- वक्षः रक्तकरंजव्ष, करदा । 

; संमयतः अशिटेखाविकारी, 
(आजकल के 0811 (01111 .158510710: ) जस्रा पद) 
पञ्जीकार । । 

अद्धिका [अ ङ्ग-[- इनि +-क टाप्‌] चोरी, अंगिया। 

भङ्गुलीवेष्टः [ङ्गुलि ¦ -वेष्ट्‌ }- घन. ] गूढो । 


| अद्धो (अ०) क्रोध या लोकद्योतक अव्यग । 


अद्करि (नपुं०) [अङ्‌ब्‌ 1. क्रिन्‌] 1. पर 2. किसी भी वस्तु 
क्ता चतुर्थाश । सम० कवयः जूताजः शद्र,--पान 
(विं०) पैर का अंगृठा चसने वाखा वच्चा, सन्धिः 
टखना, गिदे की हड्डी । 

अङ्घध्िक्वारि (नपुं०) दीपक के मध्यका उभरा हुआ भाग, 
दोप दण्ड । 

अचिन्त्यः [न° त° चिन्त्‌ यच्‌] पारा, पारद । 

अचोदनम्‌ [न ० त° चद्‌ {- णिच्‌ +-य॒च्‌ ] अव्यादेश, निदेशा- 
भाव-देश्कारानामचोदनं प्रयोगे नित्यसमवायात्‌-मी ° 
सू० ४।२।२३। 

अच्छ (अ०) प्राप्ति के भाव को दयोतन करने वाका अन्यय, 
अच्छदब्दो हि अप्तुभित्यर्थे वतते ` मं° सं० १०।१।९ 
पर शा० भा९। ९ 

अच्यतजल्लकिन्‌ (१०) अमरकोशके एक टीकाकार का 
नाम । 

मजप्रीढः [गजो मीढो यज्ञे सिक्तो यत्र, व<] सुदत्र के एक 


त्र का नाम, यह ऋ० ४।४३ सक्त का धपि हुग हं । 


अगनयोनिजः दक्ष प्रजापति-भागण० ४।३०।४८ । 

अजनाभः भारतवषं का प्राचीन नाम भागण० ११।२।२४। 

जजरकः-कम्‌ [न° व ०] अजीर्ण, अपच । 

अजहत्स्वार्थवत्तिः [न जहन्स्वार्यो यत्र, हा -}-शत्‌, न° ब ०] 
ब्रह शव्द जो अपने भाव को सुरलित रखता हआ 
समस्त पद के अथं में कुछ वृद्धि करता हं । 

अजादिः पाणिनि का एक गण । 

अजितकेडाकम्बलः पाखण्डी या विघर्मीं अध्यापक जिसका 
वौद्धग्रन्यो मं उल्लेख भिक्त हं । 

शा ¶ पाखण्ड प्रतिपादक शास्त्र । 

अञ्जकः विप्रचित्ति के पुत्रका नाम-वि० प०। 

अञ्जल्िका [अव्जकिरिव कायते कै-क, टाप्‌] मकड़ी 
त्रे मिलता-जुता एक कीड़ा । सम० येषः एक प्रकार 
का युद्रकौदाल-जानन्नञ्जलिकावेधं नापाक्रामत पाण्डवः 
-महा० ७।२६।२३ । । 

अल्जिकः यदु के एक पुत्र का नाम । 


। अञ्जिहिषा. अंह. का सन्नन्त रूप ` अंह. सन्‌ ¬+-ट्‌] 


जाने की इच्छा मदि । 
अहा (वि०) [अट्ट अल्‌ | मच्‌] ॐंचा, उत्तुंग । 


( १२०९ ) 


अद्ालः उत्से, वुर्ज,- विष्कम्मवतुरश्रमटाककम्‌ --कौ० 
अ० १।३। 


अडागमः [अट्‌ 1-जागमः| भूतकाल द्योतन करदे के किष | 


| 
| 


वातु के ` पूवं कगाये जाने वालः अ“- वातिक १। ` 


३ ०।६ ०।४ 

अदकः हरिण निध०। 

अणुव्रतानि जेनधर्मानुयाःयी लोगों के चिए वार्ह सामान्य 
प्रतिज्ञां । 

अण्वम्‌ तेदऽ रोमरस को छाननें की छलनीकाद्धिद्र। 

अण्डकः |अम्‌ ¦ उ, तथाथ कन्‌ | गोलाकार छत य। गुम्बज- 
शोभने: पचवत्लोौभिर्‌ण्डफेरव विगूपितः--म० पु° 
२६९।२० । 

अतन्जत्वम्‌ | न° व ०] वाहुल्य, अतिरिक्त मात्रा एन्द्रश्ब्द- 
स्यातन्तरत्वात्‌- मो ० सू० पर शगा० भा० ६।४।२० । 

अतनु (वि०) [न० त०] जो छटानहो, वहत, प्रचुर 
-वीतत्रभावतन रप्यतनुप्रभावः कि १६।६४। 

अतस्िः (वेद ०) [अत्‌ -}-अ।सिय्‌ ¦ फेरी देने वाला साघु, 
निक्षुक- कन्नव्यो अतसीनां तुरो गृण।त मत्यंः- ऋ ° 
८।३।१३ । 

अतसिका [अत्‌ ; असत्‌ +-डो- कन्‌ --टाषू | पटनन । 

अतिकल्यम्‌ (अ०) प्रभातक्राल, बहुत सवेरे नापिकल्यं 
नातिनःयं नातिमध्न्दिने स्थिते । गच्छेत्‌“"-मनु° 
६। १४८० । > 

अतिकञ्ञ (त्रि°) [अतिक्रान्तः कदयाम्‌ --अत्या० स०] कोड 
कीमारको भीन मुःनने वःछा, उच्छंठल । 

अतिक्ामकः [प्रा० सण कत्ता । ह 

अतिक्रःन्ता ; अति - कन्‌ ~+-क्त- -टाप्‌] हाथी के कामोन्माद 
की छडो अवस्या अनिकन्तावस्यंः गजपतिरिदं 
स्थावरचरं उगत्सर्वं हन्तु सममिलयति क्रघकलपः 
-मा० लोऽ ९।१७। 

अतिक्रान्तिः [अति ¬{-क्रम ¬+-क्तिन्‌] सीमा के बाहर निकल 
जाना, उर्लंधन । र प" वी 

अतिगृहकम्‌ [प्रा० स°] चौवारा, मयान, --मूम गृहाश्चत्य 
गृहान्‌ गृहातिगृहकानपि -- रा५ .५।१२.१५ ॥ 

अतिजित (वि०) [ ्रा० स° ] पूर्णतया पराजित लोक 
ह्यतिजित कृत्वा --रा ० ३।७०।५। ॥ 

अतिषेन्‌ (वि ०) [ अतिरिक्ता घेनवो यस्य - ब० स० ] जा 
वदधिया से वद्या गौओकास्वामीहं। . 

अतिनामन्‌ (पुं०- -मा) छठ मन्वन्तर के सप्त समुदाय 
के एक ऋपि का नाम । 

अतिपातः [ अति +-पत्‌ ।-घञ. ] ध्वंस, विना । 

अतिपातित [ अति , पत्‌-}-णिच्‌ 7 क्त ] 1. स्थगित, विल- 
बित 2. प्रण: टटा हुजा । 


अतिपरिचयः [ प्रा० स ] अत्यधिक चनिष्ठता-खो० 
अतिपरिचयादवज्ञा । 

अतिबाहुः [ भ्रा° स° | 1. असावारण रूप से बड़ी भुजाओं 
वाला 2. चौदटवे मन्वन्तर के एक छषिका नाम 
3. एक गन्वर्वं का नाम । 

अतिमङ्खम्‌ [ प्रा° स० | प्रतिमा विद्याको दृष्टि से मूति 
मं दा तीन वक्रिमा या मोड़ ~ मानव ६७।९५-६। 

अतियात (वि०) [ प्रा° सण० | दहत तेज चलने वाखा 
- महा ० ३।२०१।९। 

अतिरागः [ अत्या ° स ] अत्यविक उत्साह । 

अतिरेकः [ अत्या० स० ] 1. प्राचुर्यं 2. बाहुल्य 3. अन्तर 
- महा ० ३।५२।३। 

अतिरेचकः एक एौवा जिसका सेवन वहत दस्तावर होता ह । 

अतिरोगः क्षय रोग, तपंदिक । 

अतिवर्तनम्‌ [ अत्या ° स ] क्षम्य अपराव दशातिवर्तना- 
न्यिः मनु° ८।२९०। 

अतिविष्टिति (वि०) [अत्या० स० ] 1. बहादुर योदा 
~ विन्लञ्वःनतिविष्ठितान्‌ रा० ४।१८।३८ 2. सीमा 
का उल्केषन करने वाखा महा० ३।२१५।१६। 

अतिवास (चि ०) [ अत्वा० स० ] चुभने १ दारुण, 
कठार- अतितायिभभिस्त्सृष्टा टिन्ना वाचोऽतिवंगसाः 

भाग० ३।१९।२१। 

अतिसृष्टिः [ अति + सृज्‌ ¬} क्तिन्‌ ] उक्कृष्ट रचना । 

अतलः [ न° त० | ासि- निष ० । 

अत्कः [ अत्‌ {कन्‌ ] घर का एक कोना, दे० अक्क । 

अत्यन्त + अपह्नवः [ अत्यन्त ¬ अप्‌ 1 हु + प्‌ ] बिल्कुल 
मुकर जाना, पूणं विरोष या । "" 

अत्यन्त -- सहचरित (वि ०) निदिचत रूप से साथ जाने 
वाटा-पा० ८।१।१५ वातिक । 

अत्यन्तीन (वि ०) [ अत्यन्त -खञ. ] 1. अत्यन्त गमन- 
शील 2. टिकाऊपन । । 

अस्यर्य-वेदनः [ अतिक्रान्तः अर्थम्‌- विद्‌ {-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 
हाथियों का एक भेद जो बहुत ही सवेदनश्ीर होताः 
है जरासे दण्डको भी नहीं भूता, - प्राजनाङ्कु- 
शदण्डेम्यो दरूरादुद्िजते हि यः, स्पृष्टो वा व्यथतेऽत्यथं स 
गजोऽत्य्यवेदनः-मातङ्कं ° ८।१९। 

अत्यस्त (वि ०) [ अति--अस्‌ +क्त | फक हभ, लुढृकाया 
हुआ, दूर परे उदछाला हुंज-पा० २।१।२४- तरज्गा- 
त्यस्तः काशिका । 

अत्पा्रमः [ अति {आ -{-श्नम्‌ ‡-घड. ] संन्यास, वैराग्य । 

अत्याहारयमाण (ति०) [अति -+- आ {हू -+- णिच्‌ {शानच्‌ | 
व्रलपूवंक गर्ण करनं वाला लोभादंरद्चातुवंष्यंमत्या- 
हारयमाणः कौ० अ० १। 


अतिपातुक (वि ०) अत्तिक्रमणकःरी, यड़ुकर रवेलजिलक्ष्मी | त्रपु (वि० ) [{ न° ब० ] टीन का बना हभ, 


कररतिपःन्‌कः--नं० १९।५। 


कलईदार । 


* 
॥ 
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अच्रिजात (वि०) [ अद्‌ {त्रिन्‌ जन्‌ +- क्त ] तीन वर्णों 
मे से किसी एक वणं का मनुष्य, द्विज । 
त्री मत्रि की पत्नी ! सम०-चतुरहः एक यज्ञ का नाम । 
-जातः 1. चन्द्रमा 2. दत्तात्रेय 3. दुर्वासा, नारद्रा- 
जिका जति वंशियों का भारद्वाजवंशियो के साय 
ए वैवाहिक सम्बन्ध । - 
अत्वक्क (वि०) [ न० व° ] त्वचारहित, जिस पर बाल 
नहो 1 ध 
अय (ग०) [ अरय्‌-{-ड, पृषो० रल्टोपः ] मङ्गल ध 
अब्यय जो प्रायः रचनाओं के आरम्भ म प्रयुक्त हाता 
ह । सम० - अतः (अवातः), - अनन्तरम्‌ (भयानन्त- 
रम्‌) इसलिए, अव, इसके पवात्‌ - अथातो घमंजि- 
जञासा  मनु० १।१।१, - किमू भौर कितना, गौर 
| इतना,--तु परन्तु, इसके वि ररीत । 
| अदज्ञंनम्‌ [ दृश्‌ +-ल्युट्‌, न° त ०] ननम, माया, अदृश्यता 
-- अदशनादापतिताः पुनदवादरश॒नं गताः-महा० ११। 


२।१३। 
अदसीय (वि ०) [ अदस्‌ छ ] इससे या उससे सम्बन्व 
रखने वाला । 
वि०) [ अत्‌-!-उपच न° ब० ] वह्‌ शब्द जिसको 
4. ( (क से पूववर्ती) मे^ब' हो 
बदृष्टकल्यना किसी अद्गात पदाय या विचार की कल्पना 
ममत (वि५) ] ] 1. मारचय 
ब ०) 1] अद्‌ भू दुतच्‌ | 1. आदइचय युक्त 
2. उचार्ई को माप फ मा अंशो मे से एक जहाँंकि 
ऊचाई, चौडाई से दुगुनी हो - हीनं तु दय तद्‌ द्विगुणं 
चादुनृतं कयितम्‌-मान ° ११।२०।२३। सम०--रामा- 
वाल्मीकि दारा रचित एक म्रन्य,- शान्तिः 
(स्त्री ०) 1. अयव॑वेद का ६७ वां परिषिष्ट 2. पुराणों 
न एक श कानाम। ] रयो 
अद्‌ त्रिन्‌ -{- कट्‌ ~| वुन्‌ ] पर्वतश्रेणी । 
अद्रय (वि०) जो दिखाई न दे, अदृदय । | 
बह्टारासङ्कुः [ न० त° ] दरवाजे पर अन्दर जाने वालो को 
- पंक्तिका न होना-कार्यायिनामद्वारास्जं कारयेत्‌ 
--कौ° ग॒° १।१९।२९६। 
बद्रेण (वि०) [ न° बे० ] अदिभक्त, असद्भयवनारहित । 
अषम (वि०) | 09 अम ( अवतेः ममः, वस्य पे घः ] 
जो फक नहीं मारता, शेखो नहं बघारता - अधमः 
न्यूने अधःस्याघ्मानयोरपि ~ नाना० 1 
म्रषरकष्टकः एक काटेदार पौधा, बमासा । 
भ्रषमदेदः (भधोवेदः) एक पतनी के रहते दूरा विवाह 
करना । 
अधिकरणम्‌ [ अधि ~+ 1-स्द्‌ ] 4. यद्‌ स्यान जहाँ वदत 
खोग॒ एकत्र 





` न जके कोः सः क" जक कति = = 





त्र हो, - महा० `१२।५९, ६८ 2. विमाग 
महा ० १२।६९।५४। सम ० --लेषधक (वि ०) अनि- 


केखाधिकारी जो क्रयपत्र तथा अन्य दस्तावे्र अपनी 
देखरेख मेँ तैयार कराता हं, नाजिर। 
मधिगमः [ अधिगम्‌ घञ. ] जानकारी का समाचार 
- अपनेष्यामि सन्तापं तवाविगमदांसनात्‌- राम० 
५।३५।७७ । 
अधिपुष्पछिका खदिर का वृक्ष, खर । 
अधिमष्ः [{ अधि ¬-मख्‌ {घञा ] यज्ञ को अधिज्ञासी 
देवता । 
अधिमुक्तकः [ अधि मच्‌ {क्त ] मालती का एक प्रकार, 
चमेखी । 
मधिमुक्तिका -[ अधि +म्‌ च्‌ +- क्तिन्‌, स्वायं कन्‌ ] वह्‌ 
सोपी जिसर्मे मोती रहता हं । 
अधिरोपः [ अधि ~+-र्प्‌ + घञ. ] दोषारोपण करना । 
अधिरूषित (वि ०) [ अधि-[रूष्‌- क्त | भ्युंगारवर्धक 
केप से अभ्यक्त ॒मुलमधिरूपितपाण्ड्गण्डकलेखम्‌-कि° 
१०।४६ । 
अधिवासः [ अधिवस्‌ + घञ्न. ] जन्मभूमि, जन्मस्यान 
-- महा ° १२१२।२६।१९ । 
अविष्ठानम्‌ [ अधि ~-स्था~ त्युट्‌ | 1. अवस्था, आवार 
2. नाश --अभित्राणामधिष्ठानाद्ववाद्‌ दुर्योधनस्य च 
- ` महा० ९।६१।१४ 1 सम० अधिकरणम्‌ नगर- 
निगम, नगरपालिका का कार्यालय । 
अधोनिवन्धः हाथी के कामोन्माद को ऋतु में तौसरी 
मवस्था - मात० १।९।१४ ¦ 
अध्ययनम्‌ [ अवि~+ इ-ल्युट्‌ ] दिक्षा देना, अध्यापन 
करना कृत्वा चाध्ययनं तेषां किष्याणां शतमृत्तमम्‌ 
- महा० १२।३१८।१७। ` 
मभ्यनसिन्‌ (वि०) [ अध्यव-~-सो-+-अच्‌, ततः इनि ] 
किसी व्रत के पालनहेतु किसी एक ही स्थान पर अव- 
रद्ध हौ जाने वाखा महा० १२।६४।६ । 
अध्यासित (विण) [ अधि ~-आस्‌-+-णिच्‌ ¬+-क्त ] बेठा 
हआ, वसा हभा । 
अध्युचित (वि०) [ अवि {वस्‌ -]-क्त ] ठहरा हृजा, रहा 
हुआ, अधिक्रार किया हुा । 
अध्यूढः [ अधि वह्‌. +क्त ] विवाह से पूवं गर्भिणी स्त्री 
का पुत्र - अध्युढधदच तथःउपर्‌ः--महा० १३।४९।४ । 
| अध्वर्ुकाण्डम्‌ अध्वय्‌, नामक त्विजो के किए अभिप्रेत 
मत्रं का संग्रह्‌ । 
अनक्‌ (वि०) (वेद०) अन्धा । 
अनध (वि०){न० व° ] अनयक, विना यका हुआ-भाग० 
२।७।३२ । सम० - अष्टमो एक ग्रत का नाम--भ० 
०५५ । । 
अनद्गुः [ न० ब० ] 1. वाय॒ 2. भूत, पिश्लाच 3. पराह, 
तु अन्धुः मन्मथं वायौ पिद्ाचच्छाययोरपि । 


` अनन्तर (यि०) [ नार्ति अन्तरं व्यवधानं, मध्यः, अवकाशः 





( १२११ ) 


यस्य ¡ सीधा, साक्षात्‌ ` अथवा अनन्तरकृतं किल्चिदेव 
निदरशनम्‌-- महा ० १२।३०५।९ । 

अनन्य (वि०) [ नास्ति अन्यः विषयो यस्य ] जो किसी 
गौरकेसायभागन ङे रहा हो, निविरौव- अनन्यां 
पृथिवीं मुक्ते सर्वभूतहिते रतः-कौ ० अ० । 

अनपग (वि०) [न° व° ] स्थिर, दृढ । 

अनपवृक्त (वि०) जो त्यागा हुआ नहो, अत्यक्त-न 
हयुपेतमनपवृबतं सच्छक्यमुपेतुम्‌-मं ° सं° १२।१।१२ 
पर्‌ शा०भा०। 

अनपायं (वि०) [न० व° ] यया्थं कारण से युक्त, 
न्याय्य, उचित । 

अनभिधानम्‌ [ न° त° ] 1. अभीप्सित अर्थं का अप्रकाडान 
2. व्याकरणसम्मत शब्द जो प्रयोगेन आता हो। 

अनभिवादकः [ न० त० ] विरोध करने वाला, प्रतिवादी 
--न खलु भवानस्मत्संक्रत्पानभिवादकः - अवि० १। 

अनम्यन्तर (वि०) [न° ब० ] अपरिचित, अनजान, 
अनम्यस्त--अनम्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य 
-श० ३। 

अनराल (वि०) [ न° ब० ] सीधा, अवक्र - यत्स्नेहादन- 
रालनालनकिनीपत्रातपत्रं घृतम्‌ उत्त ० ३।१६ । 


अनलः [ नास्ति अलः पर्याप्तियंस्य, अनान्‌ प्राणान्‌ लाति 
आत्मत्वेन वा ] क्रोष, करिणां मुदे सनक्दानल्दाः 
- कि० ५।२५ 1 सम०- आत्मजः स्कन्द । 

अनवकाशिकः [ न° व० ] एक पैर से खडा होकर कठोर 
तपस्या करने वाला-- गात्रशय्या अशय्याइ्च तथंवान- 
वकाशिकाः--रा० ३।६।३ । 

अनवक्लृप्तिः (स्त्री ०) [ अनव {क्लृप्‌ + क्तिन्‌ ] असं- 
भावना, अविइवसनीयता । 

अनवगीत (वि०) [ न° ब ] निरपराध, निदषि-भ्रकृत्या 
कल्याणी मतिरनवगीतः परिचयः - उत्तर ० २।२। 

अनवदयाङ्को (स्त्री०) [ न° व° ] वह्‌ स्त्री जिसके शरीर 
के अङ्खोंमें कोई दोषया ब्रुटिन दरौ, अतः देवी क्रा 
विशेषण । 

अनवद्यरागः [ न° त० ] एक प्रकार का रत्न -कौ० अ० 
२।११। 2 

अनवर (वि०) [न° ब० ] जो अधमनदहो, जो घटिया 
नहो । 

अनहुंवादिन्‌ (वि ०) [ अन्‌ -+- अदटंवाद ¬! इनि ] अनभि- 
मानी, जो गवं न करताहो। . 

अनाक्रन्द (वि०) पीडा से पाग या अत्यन्त व्याकुल 
-- इति लोकमनाक्रन्दं मोहदोक्परिष्डृतम्‌ ` महा० 
१२।३३१।३५। 

अनाघ्रात (वि०) [अन्‌~+अआ~+घ्रा+क्त ] न सूषा 
हआ, जो हाथसंन दुभा गया हौ-- अनाघ्रातं पुष्प 
किसलयमलूनं कररुहः- श० १। 


अनावर (वि०) [ न° व° ] नगे सिर वाला, जिसके सिर 
पर पगड़ी याटोपौकुछभीनहो। 

अनारम्भः [ न° त० ] शरू न करना, आरम्भ न होना । 

अनायता [ न° त° ] अनूपयक्तता, अयोग्यता । 

अनावाप (वि०) जो किसौ नई वस्तु का अधिग्रहण नहीं 
करता ह । 

अनाइवास (वि ०) [ न० व° ] जिसपर निर्भरन क्रिया 
जा सके - कर्मण्यस्मिन्ननाङइवासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ 
- ` भाग० ११८१२ 

अनाइवासम्‌ (अ०) विना सांस लिए, व्रिना आराम किये । 

अनास्या ` स्त्री०) [अन्‌ अआ † स्था क--टाष्‌] 1. अस- 
हिष्णुता 2. भरोते का न होना, धेयं का अभाव - न° 
१।८८ पर ना० भा० । 

अनिद (वि०) जो देखा या समज्ञा न जा सके -- इत्यभि- 
ष्टूय पुरुपं यद्रपमनिदं यया - भाग० १०।२।४२। 

अनिमित्तम्‌ (क्रि वि०) जोज्ञानका वव साबननदहो, 
-- अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनात्‌--म ° सं० १।१।५। 

अनिमेषः [अ {नि + मिष्‌ + घञ ] रति क्रिया का विदिष्ट 
प्रकार, मयुन का विरिष्ट आसन । 

अनिरिण (वि ०) [अन्‌ ईर्‌ {-इनन्‌, हस्व] जटां किसी 
प्रकार की उथल-पुथक या ऊच-नीच न हो- तस्मिन्‌ 
देशे त्वनिरिणे ते तु युद्धमरोचयन्‌ महा० ९।५५।१८। 

अनिर्वचनम्‌ [न ० त०] चुप रहना, जोर सेन बोलना 
मी सू० १०८५२ पर शा० भा०। 

अनिलभद्रकः एक प्रकार का रथ (आकार की दृष्टिसे रय 
सात प्रकार- नभस्वत्‌, प्रभञ्जन, निवात, पवन, परि- 
पद्‌, इन्द्रक ओर अनिर - के गिनाये गये ह - मान° 
४३।११२-५। 

अनिलम्भसमाधिः ध्यान का एक विदोष प्रकार--वु० । 

अनिविष्ट (वि०) [अ-~नि-¬+-विश्‌-+क्त] अविवाहित, 
-- कलत्रं स्वयमनिविष्टः-अवि० १1 

अनिष्टुर (वि०) जोक्ठटोरनदहो,याक्रूरनदहो। 

अनिष्ण (वि०) जो निधुणनहो, कुशल नहो । 

अनिसणं (वि०) अप्राकृतिक । 

अनोकस्यानम्‌ [प० त०] सनिक चौकी- कौ० अ० १।१६। 

अनोप्तितः (वि ०) [अन्‌ आप्‌ +-सन्‌ त] अवांछित, 
अनचाहा । 

अन्यं (वि०) [अन्‌ +-ईष्यं +-उण्‌, यलोपः] जो ईर्ष्या 
न हो, जो डाह न करे- भृतपुत्रा भृतामात्या भृतदा- 
राह्यनीपंवः महा० १२।२२१। 

अनीह ( १ ) [अन्‌ +-ईह. +अच्‌] जो प्रयत्नञ्चील न हो, 
खसी । 

अनुकच्छम्‌ [प्रा० स०] कच्छ या दलदली भूमि के साथ- 
साथ- आविर्भूतप्रथमगुद्रुलाः कन्दलीदचानुकच्छम्‌ 

मध० १।२१ 1 
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अनुकल्पम्‌ [अनुक्लृप्‌ +अच्‌] 1. घटिया स्थानापत्ति, 
-व्वनिभिवर्णेरनूकल्पेव्यनोदयत्‌-नं ° १७।१२ 2-समान, 
एक॒ जंसा-- ग्रसितुं क्षममम्बुघन्‌ क्षणादनुकल्पानित- 
चण्डपयावकम्‌ याद० । 
अन्‌कलित (वरि ०) [अनुकल + इतच्‌] जिसका. स्वागत 
` सत्कार होता हे, सम्मानित-मन्वरिणो नगमाश््वैव यथा- 
हेमन्‌क्िताः--रा० ७।७४।६ । 
अनुक्रमः | अन्‌ {- क्रम्‌ -{- घ्न ] देनिक व्यायाम भअद्वान्‌ 
रश्नत्यनुक्रमः महा ° १।१।२६३ 1 
अनुश्षयम्‌ (अ०) हर रात, प्रतिरात्रि । ५ अ 
अनुगोता (स्त्री ०) महाभारत के हवे पव का एक 
अंडा । 
अनुष. (म्वा०) लम्बाई कौ ओर से सहलाना, रगड़ना । 
अनुजनः [अन्‌ ¦ जन्‌ + अच्‌] सेवक, अनुचर 1 
अनुज्ञात (वि०) [अनु}ज्ञा~+-क्त] शिक्षित, शिक्ञाप्राप्त 
-शिष्याणामणिकं कृत्स्नमनुज्ञातं ससंग्रहम्‌ महा० 
१२।३ १८।२ ४८ ॥ 
अनुत्कट (वि ०) [अन्‌ ‡ उदू +कटच्‌] छोटा, योड़ा । 
अनुत्तालः [अन्‌ +- उद्‌ । तस्‌ +-घजा ] मधुर स्वर, रसौला 
गान । 
अनुदिज्ञम्‌ (अ०) [भा० ०] प्रत्येक दिशा मे 1 
अनुदरष्ट्‌ (त्रि ०) [जनु दृभ्‌ + तृच्‌]. हितेपौ - अनुसूयुरन- 
द्रष्टा सत्कृतस्ते परोहितेः रा० २।१००।११। 
अनुद्य (वि०) [ अजन्‌ +यद्‌~+ण्यत्‌ | बनुच्चारणीय - 
पा०२।१।१०१सि०। 
अनुधूपित (ति०) (वदऽ) खुश्ामद से एूला हुआ, 
उद्धत । 
अनुनायनम्‌ [अनू नाथ्‌ -‡- ल्युट्‌ ] प्रार्थना, याचना, अनु- 
न्य युवाम्यामननाथने मिथः- न° १६।६४ । 
अनुनिह्लीयम्‌ (अ०) आधो रात के समय । 
अनुनेय (वि०) [अनु ;-नी -+-यत्‌| अनुसरणीय, अनुशील- 
नीय । 
अनृपरकृत (वि ०) [अन्‌-+-उप-+कृ-+- क्त, सुडागमः] 
जिसकी वुद्धिमत्ता मे कोई सन्देहन किया जा सके 
तस्मात्स्दवममास्थाय सुव्रताः सत्यवादिनः । 
लोकस्य गुरवो नेत्वा ते भवन्त्यनुपस्कृताः- महा ० 
१२।११।२५ 2. स्वार्थं को दूर रखने वाला देह- 
त्यागोऽनुषर्कृतः- मनु ° १०।६२ । 
अनुषत्ययः [अन्‌ उप +-इ ¡अच्‌ ] किसी व्यवस्या का 
अनु “न करना, अवनौ बारी से अपना कायं करना । 
अनुपालः [अन्‌ + पाट्‌ ‡ अन्‌] (घोड़े आदि पदगो का) 
रक्षक, पालक । 
अनुप्रको्णं (त्रि०). [अनुप्र +~{-क्त] पूर्णतः व्यस्त, 
आच्छादित सोत्कण्डरमरगघन रनुप्रकोर्णान्‌--कि० ७। 
२। - 


त म, 


अनुप्रभवः [अनुप्र + मू +अप्‌] जन्म-मरण का चक्र । 

अनुप्रवण (वि०) , [अनु }-प्र्‌; ल्युट्‌] रुचिकर, सुहावना 
कौतूहलानुप्रवणा हं जनयतीव मे-महा ० १२।३७।३। 

अनुप्रहित (वि) [ अनु प्र-{-वा-~+-क्त ] निश्चित, 
नियत प्रियेषिणानुप्रहिताः हिवेन-कि० १७।३३। 

अनुभाजित (वि ०) [अनु-{-भज ¬} णिच्‌ -}- क्त] पूजा किया 
गया । 

अनुभू (म्वा०) (वेद०) अनुकूल आचरण करना। 

अनुभावित (वि०) [अन्‌ भ्‌ णिच्‌ -।- वत] अनुभवश्लील, 
प्ररक्षित । 

अनुभतूं (पुं°) -[अनु {भू +-तृच्‌] भरण पोषण करने 
वाला, पालन पोपण करने वाला । 

अनुमन्त्रित (वि ०) [अनु + मन्त्‌ | क्त] संस्कार किया गया, 
विनिय॒क्त । 

अनुमात्रा (स्त्री ०) प्रस्ताव, संकल्प । 

अनुयुज्‌ (ठघ्‌ ०) प्रार्थना करना, याचना करना-धातं राष्ट 
महामात्यं स्वयं समनुयुडक्ष्महे - महा ० ५।७२।३ । 

अनुयुञ्जक (वि ०) [अनुयुज्‌ †-ण्वुल्‌] ईय, गाह करनं 
वाला । 

अनुराद्ध (वि०) [अनु राध्‌ क्त] सम्पन्न, अवाप्त । 

बनुर्द्ध (वि०) [गनु¬+-र्व्‌ +क्त] 1. रोका हुआ। 
2. विरद्ध 3. शान्त किया हुआ, सान्त्वना दिया हुआ । 

अनुलोमग (वि ०) [अनुगतः लोम, गम्‌ +ड] सीधा जानें 
वाका, सोधा चलनं वाला । 

अनुवाकः [अनूच्यते इति, वच्‌-{-घन., कुत्वम्‌] ब्राह्मण- 
ग्रन्थो का एक अध्याय या प्रभाग । 

अनुविषयः [अनु +-वि -†- सि --अच्‌, षत्वम्‌] रुचि, स्वाद । 

अनुवृत्‌ (सकर्मक क्रिया के रूप में प्रयुक्त) सेवा करना, 
पूजा करना - सूर्यं चंवान्ववर्तत-रा० ७।१०।८ । 

अनुशाला (स्त्री°) उपकर्ष, छोटा कमरा 1 

अनुशिष्ट (वि०) [अनु--शास्‌ +क्त] 1. सुप्ररिक्लित, 
-- तस्मात्‌ पृत्रमनुशिष्टं लोक्यमाहुः ` वृ ० १।५।१७ 
2. पूछा गया इति तेनानुरिष्टस्तु वाचं मन्दमृदीरयन्‌ 
--रा० ६।३०।४ 3. आदिष्ट, निदिष्ट-अनुशिष्टो- 
ऽस्म्ययोध्यायां गुरुमघ्ये महात्मना--रा० १।२६।३ । 

अनुशायिन्‌ (वि०) [अनु {शी {-णिच्‌ इनि] साथ-साथ 
फला हुञा । 

अनुश्रयिक (वि०) [अनु (श्रू ¬+-अप्‌) श्रव~-यन्‌] शास्त्रों 
से संग्रह किया हुजआ-पा० यो० १।१८ । 

भनुदत्य (वि ०) [भ्रा° स०] (वेद०) जो सत्य के अनुरूप 
हो सके । 


अनुसमयः [अन्‌-1- सम्‌ {इ-अच्‌ ] भिन्न-भिन्न व्यक्तिया 
प्रस ङ्ग के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यवहार करना । इसके 
तीन प्रकार हं- पदार्थानुसमय, काण्डानुसमय भौर 
समुदायानुसमय । 


क = = ~ = 


1 


( १२१३ ) 


अनुसंधानम्‌ [अन्‌-{-सम्‌ +-वा +ल्युट्‌] गवेषणा, खोज । 

अनुसंधिः [अनु ।-सम्‌ -{-घा --कि] पू ताद-न ° २।१२९1 

अनुसंसृतिः [अनु }-सम्‌¬}- सु [क्तिन्‌] जन्म मरण की 
आवृत्ति । 

अनुसंस्या (म्वा०) अनुगमन करना, अन्‌सरण करना । 

अनुसंस्या (स्त्री ०) सतौ प्रथा । 1 

अनुसृत (त्रि ०) [अनु {सृ +क्त] 1. अनुगत 2. चूने वाला, 
टपटप गिरने वाला--उप्णादितां सानमतास्रकण्ठीम्‌ 
रा० ५।५।२५ । 4 र 

भनूक्यम्‌ (वेद ०) [अन्‌ -{-उच्‌ समवाये क निपातः कुत्वम्‌, 
यत्‌] रीढ़ को हड्डी, कशेरकीय, मेरुदण्ड । 5 

अनूपय्‌ (स्वा०) बाद ला देना, भर देना-अनृपयामास 
विदर्भजान्रूती न° १२।६९। 

अनेकपद (वि ०) [न ० व °] अनेक संख्याओं से युक्त, बहुत 
से अवयवो ते वना हआ । 

अन्तः [अम्‌ {तन्‌ ] अन्तिम भंडा, अवधिष्ट अंश॒ तेऽनया 
कात्यायन्याञन्तं करवाणीति- वृ २।४।१। सम० 
-ओष्ठः अधरोष्ठ, निचला हाठ, - चक्रम्‌ दछकुन, 
तथा भविष्यसूचक भाव का जानना कौ० अ०, 
- परिच्छदः वतन के ऊपर कलई आदि की परत 
रखना । 

अन्तवान्‌ (पु०) [अन्त-+- मतुप्‌, मस्य यत्वम्‌] दिदाओं का 
स्वामी (दिगन्तानामीडइवरः) - महा ° ३।१९७।५ । 


अन्तर्‌ (अ०) [अम्‌-{-अरन्‌, तुडागमश्च ] (इसका प्रयोग 
घातुओं के साथ उपसर्ग की भाति होताह्‌, ओर इसे 
गति माना जाता हं) अन्दर, में, भीतर । सम 
-अङ्कम्‌ (अन्तरङ्खम्‌) जो अत्यन्त घनिष्ट सम्बेघ 
रखता हं या जिससे ऊपरी संवंव न होकर धनिष्ठ 
संवंथ रहता हं अन्तरङ्खवहिरङ्गयोरन्तरङ्कं बलोयः 
--मे० सं° १२।२।२९ पर शा० भा०.-गभिणीन्यायः 
इस न्याय के अनुसार जवर एक बात के भोतर दूसरी 
बात छिपौ रहती हं जंसे गर्भागय में गभ, तव इसका 
प्रयोग होता है-मी० सू० १०।३।६२ पर शा० भा०, 
जानुङ्ञयः जो अपने हाथों को घुटनों के बीच्‌ मे रख 
कर सोता है-- अन्तर्जानुशयो यस्तु मूञ्जते सक्तभाजनः 
--महा० २,५००।७५, --मृखः (वि ०) जिसको 
दृष्टि अन्दर को ओर होती टं --सन्तर्मृखराः सततमा- 
त्मविशो महान्तंः--- विर्व {३९, वंशिकः अन्तः 
पुर का अविक्रारी --समू्रमृषररणमन्तर्वेशिक हस्ता- 
दादाय परिचरेयः- -कौ० अर १।२१। 
अन्तरम्‌ [अन्तं राति ददाति-रा~+-क] स्तम्गतक्त का 
अङ्गम (आघार) से सन्यान करना । 
अन्तारः [अन्त ऋ -{-अण्‌ | गडरिया, गोपाल-- श० चि ०। 
अन्धः [अन्व -{-अच्‌] 1. जिसे आंखो से दिखाई न दे, गंवा 
` --अन्वः क्ुधान्बोप्यसौ-- विद्व १०१ 2. अस्पष्ट, 


घुंघला - निः बसान्व इवादर्गोदचन्द्रमा न प्रकाशते 
रा० ३।१६।१३। 

अन्नभटूः तकसग्रह नामक पुस्तक के रचयिता का नाम। 

अन्नाद (वि०) [अन्नमत्तौति ~ अद्‌ अच्‌] अन्न के खाने 
वाला --अहमन्नादः त° १।७। 

अन्य (वि०) [अन्‌ अघ्रूयादि य] दूसरा, ओर, भिन्न। 
सम०-जन्य (विऽ) आपसी, पारस्परिक, दे° 
अन्योन्य, अपदेशः किसी ओर > बहाने अप्रत्यक्ष 
उक्ति । 

अन्वन्तः [अन्‌ -{ अन्तः] शय्या, सोफा, मंच, ऊँचा आसन--- 
मान० १६।४३ 1 

अन्वयं नामन्‌ [अन्‌ +-अय {नामन्‌ | जिसका नाम उसके 
अपने चरित्र के अनुसार यथां हृ, यथा नाम तया गुण 
वाला । 

अन्वारभ्‌ (अनु--आ~+-रम्‌) (भ्वा० आ०) (वेद) 
अनुरंजन करना, अनुकूल करना, प्रसन्न करना-अग्नि- 
मन्वारभामहे 1 

अन्वाहायं (वि०) [अन्‌ -{आ-{-हू--णिच्‌ यच्‌] जो 
क्रिया वादमं की जाय । 

अन्वयवजितः [पं० त°] नीच कुर में उत्पन्न व्यक्ति, अवम, 
ओच्ा -- लढमीं प्राप्येवान्वयवजितः रा०। 

अन्वयायिन्‌ (वि) अप्त्य, वज, सन्तान । 

अन्वित .(वि०) [अनु-{- इ-क्त} युक्त, योग्य - तपसा 
चान्वितो वेषः रा० ५।३३।१३ । हत 

अन्वीक्षिक (वि०) [अन्‌° ¬+- ईक्षा +ठक्‌] हितपी, बुरा 
भका देखने वाला--प्रजान्वीक्षिकया बुद्धया न्नेयो 
हचस्य विचिन्तयन्‌-- रा ० ७।३।४ 1 

अप्पित्तम्‌ (अपांपित्तम्‌) अग्नि, जाग । ह 

अप (उप०) [न पाति रक्षति तनात्‌ पा-ड] घातुजा स 
पूवं उपसगं के रप में प्रयुक्त होता हं--अय हेता ह, 
हास, कमी, विकृति, विरोध, अमाव आदि ।॥ सम° 
- अङ्कः अन्त, समाप्ति, र अस्त (वि ०) . परित्यक्त, 
दूर फेका हुमा, आकौणं (वि०) दूर फंका हमा, 
अस्बोङत -कोतिः बदनामो, कलंक, कोष (वि०) 
आच्छादन रहित. म्यान ने पृथक्‌ को हुई कोई वस्तु, 
--.खीक (वि०) 1. जिसे किसी भाष्य या टीकाकी 
सहायना प्राप्त न दौ 2. (अ~+-पर्टक) जिम पर 
कोर ढक्ना या पदां न हो, दञ्च (वि०) लर्‌ 
याः मगजी न रगा हुजा (वस्त्र) - तथा न्यायवृत्त बाय 
न चापदशमेव च॒ महा० १३।१०८।८६. दानम्‌ 
[अप--दं ~ ल्युट्‌ ] वह्‌ अचख्यायिका जिसमे मूत जौर 
भावी जन्मो का वर्णन. हो, वेक्ञाः भय, तरा 
-- अपदेशः पदे लक्षये स्यात्परसिद्धनिमित्तयोः। मौदायं 

्यवं्यषु निःसीमव्यपदेशयोः नाना ०,- द्रुतम्‌ लुक 


द्ौयघयषु 
कर्‌ भागना, ` दौडना--रा० ६।४०।२५, नयः अन- 
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तिकता, दुष्टाचरण,-नयनः अन्याय, अनुचित व्यवहार- 
शगरणु राजन्‌ स्थिरो भूत्वा तवापनयनो महान्‌- महा ° 
६।४९।२२,- नी (म्वा०) दुर्व्यवहार करना-- शत्र 
हि साहसं यत्तत्किमिवात्रापनीयते  रा० ६।६४।१०, 
- लोन (वि०) गुप्त, छिपा हुआ ---ओौपसातमभयाद्‌- 
पलीनम्‌ --कि० ९।११,- वत्स (वि०) विना वड 
का, ` वत्सय्‌ (ना० वा०) पेसा व्यवहार करना जसा 
करि बिना बछडे वाले के साथ क्ियाजाताटै, (न 
वहूत प्यार, न निर्देयता),- वरः अन्दर का कमरा, 
सुरक्षित कक्ष - न° १८।१८, महा० १२।१३९-४०, 
--वर्गः अवसान, अन्त, . वल्गित (वि ०) निरुम्बित, 
र्टकाया हुआ, शद्रः जोदद्र न टो, द्विज, ष्ट 
(वि०) [अप-स्था ¬+-कु] गर्त, त्रुटिपूर्णं अपष्टु 
पयतः पाठ्यमधिगोष्ठि शठस्य ते नं १७।९६, 
--सृज्‌ (तुदा ०) छोडना, त्यागना,- स्टानः ज्ञावात, 
आंधी, - हारः संग्रह्‌, अवाप्ति । 

अपरर्क्‌ (अ०) 1. के सामने 2. परिचम की ओर्‌ । 

अषपरान्तः [न° व ०] द्वीप वासी । 

अपरापरम्‌ (अ०) [अपर -+-अपर) आगे ओर आगे, फिर । 

अपाठ (वि०) [न° व०]जोषपड़ान जा सके । 

अपाणिग्रहणम्‌ [न ० त ०] ब्रह्मचयं । 

अपादानम्‌ [अप्‌+-आ {दा -}-ल्य॒ट्‌] स्रोत, कारण -ने° 
२२१४१ । 

अपारवार (वि०) [न° ब०] असीम, अपारवारमक्षोभ्यं 
गाम्भीयत्सिगरोपमम्‌ - रा० ५।३८।४० । 

अपिनद्ध (वि०) [अपि नह. क्त] वन्द, ढका हुआ, गन्त । 

अपिपरिक्रिलिष्ट (वि०) [अपि परि +-क्छिश्‌ -{- केत] अत्यन्त 
उत्पीडित, तंग किया हुआ । 

अपिस्वित्‌ (अ०) प्रदनसूचक अव्यय । 

अपीत (वि०) [अपि-इ क्त] 1. विलीन, अन्नगंत 
-कोकानपीतान्‌द ददो स्वदेहे-भाग० ३।८।१२ 2. मृन। 

अपुतिः (स्त्रीऽ) [अ-; पृ-{-क्तिन्‌] कायं का पूरा न 
करना । 

अपुचिन्‌ (वि०) (पुंर्वी) जिसने विवाहित जीवन का 
अपनी पत्नी के साथ इससे पहठे उपभोग न क्रया टो 
--अपूर्वी भार्यया चार्थी वरुणः-रा० ३।१८।४। 

अपुयक्त्वन्‌ (वि०) जो पृर्प ओर्‌ प्रकृति के मेद को नदीं 


समन्नता - “पयकत्वं वप्रकृ्योविवेकः, नदम्बस्तीति | 
पृथक्त्वी, तदन्यस्य" नीख० - वर्णाश्रमणशरकःत्ये च : 


द्ष्टाथंस्यापृथकत्विनः - महा ० १२।३०८।१७७ । 
अपेहि (अप +-एटि\^इ छोट, म० ए०) दूर हो, जाओ 
-- अम्बष्ठापेद्ि मार्गात्‌ - नारा० 1 
अपोहित (त्रि ०) [ अप-उह्‌. +-णिच्‌ + क्त ] .1. टटा 
हृ, दूर किया हुआ-न च सामथ्यमपोर्हितं कचित्‌ 
-- कि ° २।२७ 2. वादविवाद में निराङृत । 


अप्रकट (वि) [न० ब० ] जो प्रकटया व्यक्त नहो, 
जो स्पष्ट या प्रदरित नहो । | 
अप्रख्यता [ न° त० ] वदनामी, अपकोति-महा० १२। 
१५८५ । । 
अप्रचोदित (वि०) [-अ-{-प्र + चद्‌ +- णिच्‌ +क्त ] जिते 
अभिग्रेरणा या प्रोत्साहन न मिला हौ, अनादिष्ट । 
अप्रज्ञात (वि०) [ अ +<प्र ~+. ज्ञा }-क्त ] अजात, जौ समञ्च 
नेन आयाद्ो - आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ 
--मन्‌° १।५ । 
अप्रतिम (वि०) [न° ब० | अनूपयुक्त,- तस्मात्त्वया 
समारव्धं कमं ह्य प्रतिमं परः- रा० ६।१२।३५ । 
अप्रतिषेधः [ न° त० ] वह्‌ आक्षेप जो विश्वसिोत्पादक न 
हा, अवे निराकरण । 
अप्रतिहतः देवताओं का एकः प्रकार अपराजित-अप्रतिहत- 
जयन्त-वेजयन्त कोष्ठकान्‌" ` "पुरमध्ये कारयेत्‌-कौ° 
अण० २।४। 
अप्रवत्त (वि०) [ अ-;-प्र वृत्‌ +क्त ] 1. जो किसौ कायं 
मेँ व्यस्त नहो 2. जो संस्थित या प्रतिष्ठापित नहो 
3. अनुपयुक्त । 
अप्रसहिष्णु (व्रि०) [ अप्र+सह.¬+-इष्णुच्‌ ] जो सहन न 
किया जा राके, जिसका म्‌कावलान क्रिया जा" सके 
- जगत्परभोरप्रसदिष्ण॒ वेष्णवम्‌ (चक्रम्‌) - कु 
१।५४ । 
अप्राज्ञ (वि०) [ न० व° ] जो जानकार न हो अज्ञानी । 
अध्रादेदिक (वि०) [न०व०] 1. जो कोडईसुञ्लावनदे 
सके 2. किसी प्रदेशव्रिज्ञेष से सम्बन्व न रखता हो । 
अप्राधान्य (वि०) [ न° बण ] जिसका कोई महत्त्व न 
हो, गौण 1 
अप्रोकलित (वि०) [ न° ब० ] जहां छिडका न हज हो, 
.जों पवित्र न किया गया हो । 
अप्रोटः एक पक्षिविदोप, कुकुडकुमा 1 
अप्सुयोनिः [ अल्क्‌ समास ] जो जै मे पदा हआ हो, 
घोड़ा । 
अबठवन्‌ (वि०) [ अ-\- बन्व्‌ +-व्रतवतु ] अर्थहीन, जो 
ब्धाकरणसम्मत न टो --यस्मिन्प्रतिइलोकमवद्धवत्यपि 
भाग०१।५।११ 1 


अवधा (स्त्रीऽ) विनी त्रिकोण की आघार्‌ रेवा का छिन्न 


अटा या वरण्ड । 

अब्र {६०} | म० ब० ] व्ाधारदहित, निर्बाध, अनि- 
यन्त्रित, अनिर, कत । 

अबीज (वि०) [म त्र° ] ।. नपसक, निर्वीर्यं 2. अका- 
रण, --जः (न° त ०) मन पर नियन्त्रण, -जा एक 
प्रकार के अंग्‌र,---जम्‌ अनुत्पादकं बीज । 

अमय (वि०) [न० ब० ] प्रतिमाके हायकी मुद्रा जो 
भक्तकी रक्षा सूचित करतीदहै। सम० -वरबः 
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रक्षण ओर वर के देने वाला-त्वदन्यः पाणिमभयवरदो 
दवतगणः-सौ० । 

भवत्‌ (वि०) [ अ~+मभू-}-ातु ] अविद्यमान । सम 
-- मतयोगः- संयोगः, ( काव्य) रचना का दोष 
-- इसके अनुसार गब्द ओर अयं का अभिप्रेत सवेध 
अपेक्षित रहता हं जसे -- ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी 
मनोभवः-- मे “यत्‌' ओौर 'तदा' का संबन्ध । अन्य 
उदाहूरणों के लिए दे° सा० द० ५७५ पृष्ठ । 

अभवनिः जन्म का न होना--हरि० ७1 ` 

अभागिन्‌ (वि०) [ न° व° ] 1. अनमभ्यस्त- सहते यातना- 
मेतामन्थनिामभागिनी - रा० ५।१६।२१ 2. जिसका 
कोई भागनदटो। 

अभिकषणम्‌ [ अभि कृप्‌ +ल्युट्‌ ] कृषि का एक 
उपकरण । 

अभिगृध्न (वि०) प्रवल लालसा से युक्त, इच्छक । 

अभिनित्‌ (पुऽ) [ अभि-जि-क्विप्‌ ; पुनवंसु का पुत्र 
--- हरि ०, पुनर्वसु के पिताकानाम विण पुर। 

अभिज्ञात (वि०) [ अभि-+ज्ञा¬}-क्त ] जानकार, जाता, 
जानने वाला । 

अभित्वरमाणकः [ अभि ~+ त्वर्‌ + शानच्‌, कन्‌ ] दूत, 
संदेशहर । 

अभिदेवनम्‌ [ अभि -+-दिव्‌ {त्युट्‌ ] परसिसे रेलनेकी 
विसात- महा ० । 

अभिद्रुग्ध (वि०) [ अभिद्रह. -क्त ] आहत, सताया हुजा। 


अभिधानम्‌ [ अभि ¬+-धा-+-त्य्‌ट्‌ ] गीत, गायन--षट्पाद- ' 


तन्त्रीमवुराभिधघानम्‌ - रा० ४।२८।३६ । सम 
विप्रतिपत्तिः शब्द ओर अयं का बेतुक पन, असंगति 
-मी० सू० ९।३।१३ पर शा० भा०। 

अभिनन्दः (पं०) 1. अमरकोश के एक टीकाकार कानाम 
2. योगवासिष्ठसार के रचयिता का नाम । 

अभिनवबकालिदासः आव्‌निक कालिदास, यह षद किसी 
उत्तम क्विको दिया जातां; माववीय शंकर 
विजय का नाम। 

अभिनवगुप्तः नाट्यदास््र ओर घ्वन्थालोक का प्रसिद्ध 
भाष्यकार । 

अभिनिष्यन्दः [ अभि नि~+-स्यन्द्‌ + घटा | टपकना, चूना । 

अभिनुन्न -(वि०) [ अभि नुद्‌ +क्त ] आहत, क्षुन्छ । 
--चखिन्नदण्डकाष्ठाभिनृन्नाङ्गी- महा० १४।५८।२९ । 

अभिपन्न (वि०) [ अभि-+-पद्‌ क्त] 1. स्वीक्त, 
स्वीकार क्रिया हज (अथवा उपपन्न) 2. भ्ररक्षित 
- महा ० १।५०।२० । 

अभिपातः [ अभिपत्‌ +- णिच्‌ घञ. ] 1. उन्नत होना, 
उदछलना वियदभिपातलाघवेन 2. पतन, विदा । 

अभिपूर्तम्‌ [ अभि -+-प्‌+-क्त ] जो पूर्णतः सम्पन्न हो चूका 
ह-अय ° ९।५।१३ 1 
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अभिप्लृत (वि०) [ अभि~-प्ल्‌ {क्त ] 1. (भावनाधिक्य 
से) अभिभूत, व्याकुल 2. स्वीकृत । 

अभिमन्यमान (वि०) [ अभिमन्‌ {शानच्‌ ] किसी वस्तु 
पर अवंष अधिकार का इच्छुक- त्राह्मणकन्यामभिम- 
न्यमानः-कौ० अ० १।६। 

अभिमन्युः (पुं०) चाक्षुष मनु के एक पुत्र का नाम । 

अभिरम्मित (वि०) [ अभिरम्‌ +क्त ] पकड़ा हुआ, जकड़ा 
हजा- कदम महदभिरम्मितः ` भाग० ५।८। १५ 

अभिराधनम्‌ [ अभिराघ्‌ +ल्युट्‌ ] प्रसन्न करना, अनुकूल 
करना-महा० ३।३०३।१४। 

अभिलम्भनम्‌ [ गभिलम्म्‌ [ल्युट्‌ ] अधिग्रहण करना 
--रादांस पित्रे तत्सवं वयोरूपाभिलम्भनम्‌- भाग० 
९।३।२३। 

अनिवक्त्‌ (वि०) [ अभिवच्‌ {तृच्‌ ] जो अभिमानपूरवंक 
या हेकंड़ी के साय वोता ह-महा० १२।१८०।४८। 

अभिक्ोत (-इयात) (वि०) [ अभि~-श्यं +क्त-पा० 
६।१।२६ ] शीतल, ठण्डा । 

अभिन्रूत (वि०) [ अभिश्रु+-क्त ] प्रल्यात, प्रसिद्ध ! 

अनिहवेत्य (वि ०) [ अभितः उवत्यं शुद्धचारिष्यादियंस्य 
-- न° व ० ] विशुद्ध चरित्र वाला, सदाचारी । 

अभिषक्त (वि०) [ अभि सञ्ज्‌} क्त ] 1. मूत प्रेतादि 
से आविष्ट 2. अपमानित, पराभूत 3. तिरस्कृत, 
अभिशप्त । 

अभिवसुः [ अमिसञ्ज्‌ -{-चञ. ] मानसिक क्षोम की स्यिति 
-- उच्चारितं मे मनसोऽभिषङ्गात्‌--महा० ५।३०।१। 

अभिषिक्त (वि०) [ अभिपिच्‌ {क्त ] राजसिहासन पर 
विठाया हुआ, अभिमन्त्रित जलो से स्नान, राजगही 
पर आसीन कराया गया । 

अभिषेचनम्‌ [ अभिपिच्‌ +ल्युट्‌ ] राजतिलक करनं की 
तयारी --रा० २।१८।३६। 

अभिष्टवः [ अभि-~+-स्तु-+-अच्‌ ] स्तुति-रामाभिष्टव 
सयुक्ताः--रा० २।६।१६। | 

अभिष्टत (वि०) [ अभि +-स्तु-{-क्त ] 1. जिसकी स्तुति 
को गई हो, जिसका कोतिगान किया गया हो 2. जिसका 
राज्याभिषेक कर दिया. गया हो-ओद्धाराभिष्टुतं 
सोमसलिलं पावनं पिबेत्‌- याज्ञ ० ३।३०६। 

अभिसंहरणम्‌ [ अभि ¬+ सम्‌+ ह ~-ल्युट्‌] क्षतिपूति--कौ° 


ज० ५। 
अभिसंहित (वि०) [ अभि~}-सम्‌ +-घा +क्त ] सम्मिकित, 
सम्बद्ध रा० ७।८०।११। ६ 
अभिसमापन्न (वि ०) [अभिसम्‌ }-आ + पद्‌ +क्त ] मामन 
` सामने होने वाला, सामने होकर मुकाबला करन 
वाला -नुदत्यभिसमाषन्नमङ्गुल्यग्रेण लील्या--रा० 
३।१९।३। प 
अभिसरौ (रिः) (स्वी०) 1. पीछा करना-जसुरपुरवष 
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गच्छन्त्यभिरारीम्‌ - प्रति० ३12 2. सदायता के लिप्‌ 
जानः । | 
अभिदरः [जभि -द्‌- 
भियोगे चः" ` 
अभयः संप्नवतिः (न््री) छ्िर्‌ वापिस व्राना, जन्म- 
पर्णे चकन द्टृ्पय -- गतिर्त्वे ननराः 
संनिवत्तये चु» १०।२७॥ 
अस्वपद्‌ (दिय! ०) रन्नाकनद 
ल; यामस्थरानणः- -स्तरःनर । 


[घल ] निद न्यना अनिदाराञ 


- न्तर. शतरपः 


अस्यवनन्‌ {दविदा> ०) बिःष्दः करना, किन्द्‌प्ः 
सरना 1 र 
अभ्यदमन्दः : स्न्यव मन्‌ नृ { ¦ जरसन केन + षश; 
जभ्यञदारः [ अन्यद. | गक यव्य, तद्ध 
लनोन्यम्यर्टारांन नच्ा7 अ क्न ब नार 
८।.९५; २५ ॥ 
सन्य 1 ( मि< | जभ्यप्‌- अतौ -णव चया! 
अभ्यस्य † सावन सन्नेके योग्य, भरर कन्त केः 
खावक्, सभ्मःय तिर डानि कैः द्धि । 


[र 

ग क्रि 

अस्वाकाङम्‌ (चिञ) [ प्रा० ग ] अनका > नचि दिता 
किमा अश्ज के-शदनु सततं +वदटृदभ्नातादा 
निनां ल्पम्‌ महः १८।३५।३८। 

अच्याःचन्‌ (० १५) ।. भ्प्रात देना 2. 

अभ्वुद्नन (पि) [ अशन उद्‌ : 
हमः, पाम मयादा 2 


योना । 
मन 1. पहरा 
भद भे न्ध्या क टन निकट 


ममर ~ अभ्यवान्रन र नत्र गवाना + जः 
दद्‌ इति त्रन्द्‌ --म॑च्छ: ७। | 


जश्रमुः (स्त्रो) रावत शयोक प्रिता टेतिनौ वरना 
स्दिः 7० : (२९. अश्रपुनन्कनः नर 
१।२०८ । 
अन्रव्रन्ते (रवी) 


तर ` गतु इव्‌ ] 1. नान्याम 
चक्वददा पुग 


न चा 2 कृ, किर नतरज। 
अम्‌ (वेद) (भ्व्र० वर्‌०) भयद्ुग द्वोनः, भवयत 
हाना चदि एथपन्र्‌ द्रऽ ८२७०१०९ ॥ 
अमण्डित (वि) ¦! न० ० ] अनकक, न राः दजा ' 
अमत्र (वि2) | न०व० ¡जो ईर््वानक्ने, ज शभा 

न ऋ जा निर्हि न्दे वद्रदराचत †त्यन्दरस्नमदेया 
दमत्छरूः -मन० ३।२२१ 
भ्त नागा० २१।५। 
अमर (कि^) | मु -गव्र्यव्‌ ] [न 7० | जा पत्य क 
त्रात न ई, अनहव, ---रः (परं) देव. गुर । ममर 
--गुरः वुदश्ाति, वल्म्यनि गाम ब्रह. ~ चन्द्र 
व्रहछनारतं क्रा ग्चचधिता, राः दन्द, यों 7: 
स्वमी । 
अमरी (स्तौ०) स्वर्गीय स्वी, देती -जमरुकयगानान- 
त्रमगोनृखरीदरलम्‌--कूद० १। 


[व 1 १ षयरपीषययषकषकिमययिीीरिि रीतो 


1 


नवक वन्टर्गन्सग्दत्मु ; 
, अन्यदाःचकाःरन्‌ [अम्बगाविश्ार णिनि! ररजद्रप्रा 


अश्ज (नि९) [न व०} भिनने स्नष्न = 


अगो [7 


। अभ्यरीषकः पेधम्य 


४ 


अर्मादित (वि०) [मृद्‌ ~}-क्त, न०त० | जा म्सःमरन 
गया हुः, जो दव्रायान गन दा । 

अममवेधिता (स२) समस्थानोां पर न सधात रन कः 
गृण, दूनरो को मेदां को अध्ने वाग्व्ाणोन 
छदना (तीर्थकर कै ३५ वारनुपो मे गे ए) 

अमः | न-' मनाक्‌ ] जसावस्था । समर स्युः दुदन्वा 


वेः यंदा क्रा णक राजा,-सोप्ररारः न नामव जिन 
द्विन जगत्यमर दा, --- रदन्‌ अमभःदस्य्रा नान्धं चोमतरार 
को म्पे जाने सादा व्रत, ट्यः एल स्सराक्षय 
का नाम गहा°। 

मित्रम्‌ { न° न ] 1. घत्रुतापूर्ण डाय, राञाननिमः- 
भाव्य गटच्निूम कणप रा० ६।९५1॥ 

अमुद्र (व्रि०) [० वर] गीमान्नित, अगःयन्द्रिच- 


भमृटनणा --7०9 २।६ ५१ | 
अभरन (भ०) दभ क्ा णिक “व 1 ईः 


। > 
दनः चा 


स्टरर्नि 


गणना का 


।निनिखप्टवन्तेयनाममजां नागम 


कच्छेन 


7७) न ' मृ कनः; 1. जा सना टेजा नही 
{4 सण अजपः एड प्रकार प्न 
यञ ५० ८1११, अग्रः इ? न्म घाडा, 
श्रा, समनाः परेव कृच्छर जिन २०। 
हृदः (सअगतेणः) धिः सय ताग---उदरतरणम्‌ 
श्न सनए्न रयम न््म्नेमे पृ आचित करन क्रा 
एष्ली, करः, क्लिरणः अगन को दिग्णा व्राः 
चन्द्रमा, नन्दनः मण्डय मने ५८ न्तत्मच्गदा 
मञ पुर २.3०914८, उष्टोधरनिय्‌ णक 
उवनियद्‌ कय नःम,- चिन्तनिकः अधनं उद्रको णकः 
ररः उानिपद. भ: सएयप्रनल्ययी 
टृ, रदनःन्नमूतिना भागय ८1१६८ 1 
;-मृभा ( तद्‌ -{-ण्णत्‌| रध्य 


५ 
५६९ ५५। | क [९ 
4 र <, 


= 8 ४1 


4 ३ ।। 


क 11 


[न 
उन अद्भि 


३८ | 


खतोध (र) ;न० तण] 1. जक. 8 । समर 
~ अनी (ग्त्रं ०) (मषा. } नः तन्नौ स्तं दाप, 
न्त्री शि क| प्र पुरः ऋ मन्दपाट, 


=्व-चान्द्वनत्रशी एक राज्य का नाम 1 
क्र द्रग्त्राद्धि निगो । 


{ गन्द जग उ+ न; 
--र्9 {१।१५।१६। 
म्बु (नवृ) [मन्‌ +-उण्‌) जन, पानी । मम० 
एक जखोय प्रीया, यिद्राडा 
-दवम्‌,- देवतम्‌ पूवरःषाद नक्षत्र,--- नायः 


कुतम्रध्ट्‌ व्‌ उास्वरोणकः 


रमु 


ह, + ह, 


न 


अन्पि गक नि दषः) अन्नलिदित 


रु-र्दः 


कुटी जन्यान र्गी, 


( १२१७ ) 


--पतिः वरुण, --वेगः पानीका बहाव, बाढ़ -यया 

नदीनां वहवोऽम्ब्‌वेगा--भग० ११।२८ । 

-अम्बुजिनी (स्त्री ०) [अम्बज -{-णिनि+- ङीष्‌] कमल कौ 
बेल । सम< ` करुट्म्बिन्‌ (पुं०) सूयं, 

अम्मय ( अप्‌-{-मय ) ( वि० ) जलय्‌क्त, खलमय 
-न ह्यम्मयानि तीर्यानि न देवा मृच्छिलामयाः 
--भाग० । 

भयन (वि०) [अय्‌ त्युट्‌ ] जाने वाला, (प्रयोग प्रायः 
समस्त॒ पदां मे) । सम०- कलाः ग्रहणविपयक 
विचलन के लिए (मिनटों में) शोवन-सू° सि०, 
-- ग्रहः किंसी ग्रह की देशान्तररेखा जव कि वह्‌ 
ग्रहण विषयक विचल्न के किए संयुक्त कौ गई हो, 
--सू° सि ०,- परिवृत्तिः अयन का बदलना-- अयन- 
परिवृत्तिव्यं स्तजब्देनोच्यते--मी० सू० ६।५।३७ पर 
शा०भा०। 

अयत्नसाध्य (वि०) जो विना किसी कठिनाई के सम्पन्न 
हो जाय । 

अयत्नोपात्त (वि ०), [अयत्न -{- उपात्त] जो विना यत्न के 
प्राप्त हो जाय । 


अयथाभिग्रेताख्यानम्‌ (नपुं०) बुरे समाचार का ऊंचे स्वर 
से उच्चारण करना या अच्छे समाचार का मन्दस्वर 
मे कटना - अययाभिप्रेताख्यानं नामाप्रियस्योच्चंः, 
प्रियस्य च नीचः कथनम्‌-सि० । 

अयस्‌ (वि ०) [इ -+-मसुन्‌] जाने वाला, स्पन्दनशीक 1 
सम० - कणपम्‌ एक प्रकार का अस्त्रजो रोहे की 
बनी गोच्ियों की बौछार करता हं . अयःकणपच- 
करार भुरुण्डधुद्यतबाहवः-महा° १।२२७।२५।, 
-- पिण्डः तोप का गोला । 

अयोगः [न -¬+-य्‌ ज्‌ -{-घञ ] योगाभ्यास से विचलन, 
-- दत्तस्त्वयोगादथ योगनायः - भाग ० ६।८।१६ । 

अयोनि (वि०) [न° ब०] अज्ञात माता-पिता को सन्तान 
--अग्रोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः-महा० 
१३।१०२।३३ । ट 

भरकः [इयति गच्छत्यनेन - ऋ-अच्‌ + स्वाय कन्‌] 
पहिए का अरा। 

अरडा (स्त्री ०) एक देवी का नाम- गो० । 

अरण्यपर्वन्‌ ५ ०) महाभारत के एक अध्याय का नाम्‌। 

अरनध्र (वि०) [न° ब °| जिसमें छिद्र न हो-सघन पयो- 
मुच इवारन्घ्राः--किं० १५।४० । व 

अरब (वि०) [न० ब०] शन्दहीन, जिसमें से कोई 


बरस (वि०) [न° ब०] 1. अरसिक, जो ललित कला 
को न सराह सके--किमस्या नाम स्यादरसयुरुषाना- 
दरशतैः - नं ° 2. जिसमें कोई सत्व न हो, तेज न हो 
--अरसो व्याधिजराविनाशघर्मा- व° च० ५।१२ 1 


अरात्‌ (अ०) तुरन्त, तत्का - वर्तन्ति यदनीत्या ते तेन 
साकं पतन्त्यरात्‌- शुक्र ° ४।१२।६६ । 

अराम (वि०) [न° ब०| अरुचिकर, दुःखद । 

अरिकेकिः [ऋ -{-इन्‌-।केल इन्‌] ात्रुीला, स्व्रीरमण 
-अरिकेलिः रात्रुलीला स्त्रीरत्थो्चापि कीतितः 
-नाना० । 

अरित्रम्‌ [ऋ -{-इव्र-}- अरित्र, वा] कवच, जो दात्रूभो से 
रक्षा करे (अरिम्यः त्रायते) नै ° १२।७१। 

मरीण (वि) पूरणं, भरा हजा--स्वरमव्वरीणतत्कण्ठः 
-.न० ६।६५ । 

ङ्ज (वि ०) [न° व०] 1. जोरोगको नष्टकरे, रोग 
नाकं ` विषेभ्यः खल्‌ सर्वेभ्यः कणिकामस्जां स्थिराम्‌ 
--सु° 2. नीरोग, पीडारहित । 

अरुणकेतुत्राह्यणम्‌ (नपुं०) अरुण भौर केतुं के ब्राह्मण 
का नाम। 

अङ्णपराश्राः (प°) एक वैदिक शाखा के अनुयायी 
- अरुणपराशरा नाम शाखिनः--मं° सं° ७।१।८ 
पर शा० भा०। 

अर्द (वि०) [न--र्व्‌-+ क्त] निर्बाव, जिसे रोकान 
गया हो, निविघ्न । 

अरन्धतौदश्नम्‌ (नपुं) विवाह संस्कार के अवसर पर 
की जाने वारी एक प्रक्रिया जिसके अनुसार दुल्हन 
को अरुन्धती तारा दिखाया जाता हं 1 

भरन्धतो वर्धनन्यायः यह एक न्याय है, इसकं अनुसार श्ञात 
से अज्ञात को भांति क्रमिक शिक्षा ग्रहण को ओर संकेत 
किया गगा हं जसे अरुन्वती को दिखाने के किए पहले 
किसी गौर जात तारे को आर संकेत किया जाय । 

अरूप (वि ०) (न° बण ५, वह यज्ञ जिसर्मे रूप (द्रम्य मौर 
देवता) का अभाव हो 1 

अरूपिन्‌ (वि०) [न~ रूप +-णिनि] आकाररहित, विना 
किसी रूप का-बाधायासुसंन्यानामप्रमेयानरूपिणः 

रा० १।२१।१६। नन 

मरोगत्वम्‌ [न० त०] रोग से मुक्त ह्‌ की स्थिति । 

अकः [अचे ।-चञन , कुत्वम्‌] 1. सूर्यं 2. सूर्यकान्त मणि 
--अर्कोऽकंपणं -नै०। सम०्-ग्रहः सूय- : 
ग्रहण+--ग्रीवः इस नाम का एक 'साम'-- पुष्पोत्तरम्‌ 
इस नाम का एक "साम, रेतोजः सूयं का पृत्र रेवत, 
- लवणम्‌ यवक्षार । इ 

अर्घः [अष [घज] मृत्य, कोमत । सम०-अपचयः 
यं कम हो जाना, कीमत गिर जाना,- ईङ्वरः शिव, 
निर्णयः मूल्य निर्षारण।॥ 

अच॑नानः (पुं०) `अव्रिकुल से संबंघ रखने वाला एक ऋषि । 

अजित (वि०) [अर्ज्‌ क्त] अवाप्त, उपाजित-न मे पित्रा- 
जितं किञ्चिन्न मया किञ््विदजितम्‌ । भरसिति मे 
हस्तिशीलाग्ने वस्तु पैतामहं घनम्‌-वे० दे० । 





( १२१८ ) 
श्नियदरः अर्जुन नामक पौषे का रेशा, तन्तु । निर्धारित हो (विप शब्दलक्षण}, - विद्या सांसारिकं 
। नसखिः [ब० स ०] कृष्ण । पदार्थो का ज्ञान,- विपत्तिः उदेश्य की विफलता 
। अर्णम्‌ (नपु०) [ऋ +-असुन्‌, नुट्‌] 1. पानी, जल 2. रग - समीक्ष्यतामर्थं विपत्ति मागताम्‌- रा० २।१९।४०, 








क. ८. 





1 ^ 


- ~ > 


--श्रीह्धीविभूत्यात्मवदद्मूतार्णंस्‌--भाग ° २।६।४४ । 
सम०- जः (अर्णोजः) कमल --न्यणोद्णोजनाभः 
--खहम्‌ कमल, पद्य--वरगिरमुपकण्यायमर्णोष्हाक्षी 
-उत्त° ७।९२ । 


अर्यः [ऋ +न्‌] विषय, पदाथ, उदेश्य, इच्छा, अभिप्राय ॥ 


सम०-- अतिदेशः (शब्दो के मूक्रावले मे) पदा्योके 
विषय में लिङ्क, वचन आदि का विस्तार अर्यात्‌ एक 
विषय को एेसा समज्ञना मानों वे संख्या में वहत हो, 
स्त्री को एसा समज्नना मानों वह पुरुष हो-त ° वा०, 
-- अनुपपत्तिः (स्नो०) किसौ विंदोय अर्थं को निका- 
लने या समञ्ञाने मे कटिनाई,--अनुबन्धि भौतिक 
कुशलक्षेम से युक्त -- तत्विकारहितवक्यं धम्य॑मर्या- 
नूबन्वि च -रा० ५।५१।२१.-मभिधानम्‌ अभीष्ट 
अथं का प्रकट करना - त° वा० ३।१।२।५,- अनि 
धानम्‌ (वि०) जिसका नाम प्रयुक्त अयं से संबद्ध हौ 
अर्थाभिधानं प्रयोजनसम्बद्धमभिधानं यस्य, यथा 
पुरोडाशकपारमिति-मं० सं ४।१।२६ पर शा० 
भा०,-भातुरः जो लोभी होने के कारण सदेव 
घन एकत्र करने के किए दुःखी रहता हो-अ्धतु- 
राणां न गरुनं बन्धुः,-- कारिन्‌ (वि०) जो उपादेय 
दिखाई दे (परन्तु वस्तुतः वंसा न हो),-- काश्यम्‌ 
घनसंवंधी कटिनाई ~ निर्वन्धसंजातरुषाथकाश्यं मचिन्त- 
चित्वा--रधु° ५।२१,- किल्विषिन्‌ (वि ०) रुपये 
पसे के विषय में बेईमान व्यक्ति,-कोविव (वि०) 
जो राजनीति के विपय में विदोपज्ञ हो, अन्‌भवी 
-उवाच रामो धर्मात्मा पून रप्यर्यकोविदः-रा ० ६।४।८, 
--क्रिया 1. सार्वकं काय, अर्यात्‌ जो कायं सचमुच 


किया दही जाना हं (विष शब्दोक्त क्रिया) - असति 
शब्दोक्ते अर्थक्रिया भवति - म० सं० १२।१।१२ पर 
शा० मा० 2. साभिप्राय क्रिया अर्यात्‌ मुख्य कार्यं, 
- गतिः अयं या प्रयोजन को समन्च लेना, अर्थावगम, 
-गुणाः किसी उक्ति के अभिप्राय की खूविर्या, 
- गृहम्‌ कोश, खजाना-हरि०, चित्रम्‌ अर्थो पर 
आधारित एक अर्याठंक्रार,- दक्षकः अधिनिर्णायक, 
- ` दृश्‌ (स्त्री) सत्यता तया तथ्योंका ध्यान गन्ना 
मं त्रिङोकग्‌रुरयदुशं च यच्छन्‌ --भाग० १०।८६। 
२१,- हइयविधानम्‌, एसो विधि जिसके दो अथं निक्र- 
लते हों -विघाने चायंद्यविवानं दोवः-म० सं० 
१०।८७० परर शा० भा०,--पदम्‌ पाणिनि पर एक 
वात्तिक ससूत्रवत्यथपदं मटार्थम्‌--रा० ७।३६।४५, 
भावनम्‌ किमीविषथ पर विचारविमशं, - लक्षण 
(वि०) जसा कि आवदयकता या प्रयोजन के अनुमार 


विप्रकर्षः अभिप्रेत अथं को समस्षने में कटिनारई, 
--विभावक (वि०) घन का देने वाला--वि्रम्योऽ्थ- 
विभावकः-महा० ३।३३।८४,-- शान्‌ (वि०) 
धनी पुरुप, धनवान्‌,- - संग्रहः कीौगाक्षिमास्कर कृत 
मीमांसा के एक प्रकरण का नाम,-सतस्वम्‌ सचा, 
-- किं पुनरव्रार्थसतच्वम्‌-पा० ७।३।७२ पर म० मा०, 
घन का उपार्जन करना 2. उदेश्य मे सफलता,- ष्ठानिः 
(स्री) घन का नाद, रिन्‌ (वि०) धन के 
चुराने वाला, जो घन चुराताहं। 
अर्थात्‌ (म०) [अथं का अपादान मे ए० व°] सच तो यह्‌ 
हं कि, तथ्यतः । सम ० --अधिगतम्‌ (अर्थादधिगतम्‌ ) 
संकेत द्वारा समन्ना हुज,-- एतम्‌ सचम्‌च किया हुमा 
-न चाथ्कितं चोदकः प्रापयति मी० सू० ५।२।८ 
पर शा० भा०। 
अर्थ्यं (वि०) [अयं +-ष्यत्‌] 1. सच्चा, वास्तविक- भथ्यं 
विज्ञापयन्नेव - रा० ६।१२७।२५ 2. धन प्राप्त करने 
मे चतुर- तमं मथंशास्त्रज्ञाः प्राहुरर्थ्याः सुलक्ष्मण 
-- रा० ३।४३।३३ । 
(वि०) [ऋध्‌ }- णिच्‌ +अच्‌ ] आधा । 
: [ऋच्‌ -[- चज] 1. वद्धि 2. भाग, अंडा, पक्ष । सम० 
-- असिः एक धार की तलवार, छोटी तलवार 
- अर्धासिभिस्तथा खङ्खः-महा० ७।१३७।१५,- कर्णः 
अर्घव्यास, आधी चौडाई, चित्र (वि०) अर्धपारदर्शी, 
एक प्रकार का अंशतः पारदर्शी पत्यर,- जीविका 
--ज्या, चाप को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिकाने 
वाटी लम्बरेखा,-- पञ्चम (वि०) साढ़ं चार, 
-भ्राणम्‌ दो भागों का एेसः संघान करना जसा किं हदय 
के दो टुकड़ों का-- मूलाग्रे कीलकं युबतमरध॑भ्राणमिति, 
स्मृतम्‌- मान ° १७।९९ मागधौ प्राचीन जेन म्रन्यों 
मे भ्रयुक्त प्राकृत बोली,-- वायुः आंहिक पक्षाघातः, 
एकांगी लक्रवा,- बुद्धिः किसी राशि पर देय व्याज 
का आधा भाग,--ङतम्‌ 1. पचास 2. दृ सौ--म० 
सं० ८।२६७, - समस्या इलोक जिसका पूर्वाधं एक 
श्यति बके, तथा उत्तराव दूसरे व्यवित द्वारा पूरा 
किया जाय-- न° ४।१०१, सहः उत्ल्‌ । 


अध्यं (वि०) [अर्धय] अधूरा, जो अभी पूरा किया 
जाना ह-भवा ते विष्णो विदा चिदध्यंः--ऋ० 
१।१५६।१॥ 

अपित (वि०) [ट +- णिच्‌} क्त] 1. गावा गया, जड़ा 
गया -द्रुमाणां विविेः पुष्पः परिस्तोममिवापितम्‌ 
---रा० ४।१।८, रघु ° ८८८ 2. उंडेखी गई हस्ता- 
पितंर्नसनव्रारिभिरेव (शाप )-रघु० ९।७८ 3. परि- 
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कतित, सौपा गया-चित्रापितारम्भ इवावतस्थे - कु ° 
३।४२ 4. प्रति पूवक == वापिस सौपा गया - प्रत्यपित- 
न्यास इव ~ दा०। 

अर्मः मम्‌[ ऋ +- मन्‌ ]1. आंख का एक रोग 2. कत्रिस्तान । 

अर्माः (त° व०) खंडहर, कडाककंट । 

अवेवाहः (पुं०) [ऋ-वनिप्‌ -= अर्वन्‌ {वह्‌ ~+-घलज, 
न० ब०]| घुडसवार भागच्छन्‌ गृरुतरगववंमर्ववाहः 
---दिव० २४।६४ । 

अर्वाक्तन (वि ०) (अर्वाच्‌ {तन ) न पहुंचने वाला, पदच- 
वर्ती, प्रकृतिपुरूपयो रर्वाक्तिनाभिर्नामरूपाभी ल्प 
निरूपणम्‌-भाग० ५।३।४ । 

अहु (वि ०) [अह्‌ + अच्‌] योग्य समर्थं न त्वां कृमि 
दशग्रीव भस्म भस्माहु्जसा -गा० ५।२२।२० । 

अर्हा [अर्हँ. --घज. -+- टाप्‌] सोना निव ० । 

अलक्तकाङ्धूः (त्रि०) [अलक्त --अद्भुः] अलक्ता स चिद्धित 
हं अद्ध जिसके-- अलक्तकाङ्कानि पदानि पादयोः 
--करुः० ५। 

अलक्षण (वि०) [न० व०| जो समन्नमे न अवे--सेयं 
विष्णोर्मदामायञ्वावयाऽलक्षणा यया भाग० १२।६। 
२९ 

भसक््मन्‌ (वि ०) अयुभ लक्षणों से युक्त-अपसव्य प्रदादच- 
करूरलक्माणं दिवाक्ररम्‌--महा० ६।१०२।२१। 

अलङ्कारमण्डपः [त० स०] श्छगार कक्ष, वह स्थान जहां 
मन्दिर की मूनियों का श्यंगार क्रिया जाता हू । 

अलमकः (पु०) मेंढक, दे° “अनिमकर' । 

अलवण (वि०) [न० व०] रुवणरहित, विना नमक कौ 
महा ० १३।११८४।१४॥ 

मलसगामिनी (स्त्री) मनोज्ञ गति. से चलने वालो 
महिदा । 

अलसिका (स्त्री) अधिकव।र मल त्यागने के 
उत्पन्न आम्य या यक्तान ॥ 

अकाज्छन (४) [न° व°] निष्कलंक । । 

भलातश्ञान्तिः (स्त्री ०) माण्डुक्योपनिपद्‌ प्रर गौडपाद को 
टीका का चनुधं पाद । 

अलाबुबोणा (स्वौ ०) तुम्बी के आकार कौ वनौ बौणा। . 

अलोकम्‌ [अन्द्‌ +-वौकन्‌ | चिन्ता, गोक-अ्ीक मानस 
त्वेकं रा० २।१९।६ । 

अप्तमटिमन्‌ (चि ०) [न ० व ०] जियकतौ अश्नुण्ण कीति 
प्नीहुषदं । = 

अलुप्तयदास्‌ (चि ०) [न° व°] जिसको ख्याति लष्न नही 
हुई हं, यजस्त्री । 

अलोकव्रतम्‌ [न ० त०] आध्यान्मिक मुक्ति के टट अभि- 
त्रत ब्रन जम ब्रह्मत्रयं पालन, (इम व्रत कौ भावना 
भौनिक् मुत्वं कं विन्द्धदह्‌) चरन्त्यलकत्रनण्त्रणं वन 
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अलोमक, अलोमिक (वि०) [न० ब० ] जिसके बाल न 
उगते हो, विना वालो का। 

अलोलः (पृ) चौदह मात्राओं का एक छन्द । 

अल्प (वि०) [अल्‌-प] यडा, मामृखी, नगण्य (विप 
महत्‌, गुरु) । सम ० - अचतरम्‌ वह॒ दब्द जिसमें 
अपेल्लाङृत दूसरे शब्द स कम वणं या मात्रां हों --पा० 
२।६।३८,-- गोधूमः एक प्रकार काग जो जरा 
छाटा होता ह्‌,- नासिकः एक छोटी दहृकीज या 
दालान, मान० ३४।१०६,- पुण्य (वि) जिसमें 
धामिक मत्य नगण्य हा,- सत्व ( वरि° ) दुबल. 
वृलहीन,- सार (वि० }] जिसका फल नहीं के 
वरावर हा । 

अल्लकम्‌ (नप्‌०) धनिये का बीज । 

अल्लका (स्त्री°) धनिय का पौधा। 

अवतरम्‌ (अ०) ओर आगे, ओणे दूर-ऋ० १।१२९।६। 

अवकोलकः [अव {कालं {-कन्‌ ] अच्चर, खटी जो अन्दर 
ठोकमे गई ट-श्नुलिपासावकीलकम्‌-मटा ० १८।४५।३ । 

अवक्त (वि ०) [अव + -{- क्त] नीचे को ओग वदा हुआ, 
नोचे को जर ज्ञूकरा हुजा। 

अवकोणं (वि०) [अवक्‌ ‡-क्त] अव्यवर्वित, व्यनम्थामावेक्ष 
--दुष्ट्‌व। तथावकीणं तु राष्ट्रम्‌ महा० ९।४१।१६। 

अवग (म्वा० पर०) नीचे गिर॒ जाना, फिञल जाना 
सौवर्णवलयमवागलत्कराग्रात्‌ -शि० ८।३४ 1 

अवग्रहो (पुं०) [न० व°] दुराग्रह, हठा-कमण्यवग्रवियो 
भगवन्विदामः- भाग ० ४।७।२७ । 

अवधाटकम्‌ (नपुं०) एकः प्रकार कौ मालाजो आकारं 
छारी हानी ची जाय--कौ०, अ० २।११। 

अवधात (वि०) दे° "अव्रहन्‌' के नीच । 

अवघुष्ट (वि०) [अव्र~-घुप्‌ +क्त] घोपणा क्या गया, 
अवमानना पूरक मुनादी की गई । 


, अवघ्रात (वि०) [अवन्रा~-क्न] संवा हआ, चूमा गया 


-अवध्रतहच मृथनि- रा० २।२०।१। 
अवघ्रापणम्‌ [अव -{- घ्रा + णिच्‌ ~+ त्युट्‌ | मधवाना । 
अवरः [अव + चर ~} अच्‌] माईम -तुरगावचरं स बोघ- 
यित्वा--बु° च ० ५।६८ । 
मवचि (स्वा० पर०) परन्वना, चुनना, छदना । 
अवचिचीषा [अव्र :-चि-~ नन्‌-+टाप्‌] सग्रहं कने की 
इच्छा प्रमदया करुगुमादचिचौपया शि० ६।१०। 
भवच्‌रिः, अवचूरिका वनि, टीका, नाप्य, टिप्पणी । 
अवच्छटा विनोदपरक चा, द्टौलायृक्त गति-अवच्छटा 
कापि कटाक्षस्य न° १६।६४। 
अवच्छद्य (वि०) [अवर छिद्‌ + णिच्‌ ण्यत्‌] अलग 
त्यि जाने के योग्य, पृथक्‌ किये जाने के लायक । 
अबनानः [अव }- तनु +-चय.] तन्तु, मूत-- ख्तावतानतः 
महा ° २।२४।२६ । 











-. 


॥। 


( 


मवत्‌ (म्बा पर०) पार करना-त्वयाऽवतीर्णोऽणं उता- 
प्तकामः-माग० ३।२४।३४ । 

अवतरणमङ्जुलम (नपु०) हादिक स्वागत । 

अवतरणिका (स्त्रो) सक्षिप्त विवरण । . 

अवताररहस्यम्‌ (नपुं०) अवतार लनं का भद) 


: 


अवतारोदेशः (अवतार + उदेशः) अवतार लेने का प्रयोजन । ` 
अवतारणम्‌ {अव-तृ +-णिच्‌ + त्युट्‌] उतार, अवतार | 


-.- पौष्यं पौलोमम।स्तोकमादिरशावतारणम्‌- महा० 
१।२।४२ । 

अवच्चत्‌ (वि ०) [अवदो +- शत्‌] तोडने वाला, शतशो विशि- 
खानवद्यते - कि० १५।४८ । 


अवधिः [अव ¬-घा -{- कि] शासनादेड, अधिदेश्च,- वयं तु 
भरतदेशाऽवधि कृत्वा हरीइवर--रा० ४।८।२५ । सम ० 
- ज्ञानम्‌ जेन शब्दावली में ज्ञान कौ तीसरी अवस्था 
जिसमें इन्दिपातीत विषयों का ज्ञान भी मनुष्यकोहो 
जात्ता हं 1 

वहित (वि ०) (वेद) [अव--घा-{-क्त] मग्न, पतित, 
-- त्रितः कृपेऽत्रहितो देवन्‌ हवत-ऋ० १।१०५।१७ । 

मवषारणम्‌ [अव ~+ च्‌ {णिच्‌ त्युट्‌] (नाम का) उच्चा- 
रण करना - न त्वां देवीमहं मन्ये राजः संज्ञावधारणात्‌ 
रा० ५।३३।१०। 

मवधत (वि ०) [अव --धृ + क्त] 1. समक्ञा हु, जाना 

हमा 2. (व° व०) इन्द्रियां (सांख्य ० में) । 

अवध्ये (म्वा° परण०) तिरस्कार करना- सोऽवध्यातः 

सुररेवम्‌ -भाग० ३।१२।६। 


अवध्यानम्‌ |जव ~-ध्य.‡+ त्युट्‌] तिरस्कार-- यथा तरेसद- | 


वघ्यानमंहः-भाग० ५।१०।२४। 

अवनिः (स्त्री °) [अव्‌ अनि] 1. भृमि, पृथ्व 2. नदी । 
सम० जः मंगल ग्रह,--जा सीता,---भृत्‌ राजा, 
पहाड,- सारा केठे का पौवा 1 

अवनिष्ठीव्‌ (दिवा० पर०) किसौ पर यूकना अवनिष्ठी- 
वतो दर्पाद्‌ द्वावोष्ठौ छेदयेन्नृपः - मनु° ८।२८२ । 

अवनेय (वि०) [अव न ¬{-ण्यत्‌ | अनुसरण कराये जाने 
योग्य - भरण्येमुनिभिजुष्टे अवनेया भविष्यसि-रा० 
७।४६।९ । 

य रौकथा (स्त्री०) एक रचना जो दण्डी कवि की 

वताई जाती हं । 

मवन्तिका (स्व्रौ०) 1. वर्तमान उज्जैन नगर 2. उज्जैन 
वासियों की बोली । 

अवन्श्यकोप (वि ०) [न ० ब०] जिसका क्रोध प्रभाव रखने 
वाला हं - अवन्ध्यकोपस्य तहातराम्‌ कि० १। 

अवपतित ( न [अवपत्‌ ¬+-क्त] नीचे गिरा हुभा ~- फलै- 
: रा० २।२८।१२। 

अवपानम्‌ (वेद ०) [अवपा ‡-त्यु] पीना मापस्यानं महि- 
वेवावपानात्‌ --ऋ ° १०।१०६।२। 


२० 


) 


अवपोपिकता (स्श्री०) (पत्यर आदि कोई) वस्तु जो नगर 
की दीवारसे नगर पर आक्रमण करने वक्ते शत्रुओं 
पर फंको जाय महा०। 
अवप्ल्‌ (म्बा० आ०) नीचे छलांग लगानी--स्वनिगममप- 
| हाव मत्मरतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लृतो रथस्थः भाग० 
१।२।३७ । 
अवबोधित (वि०) [अववृघ्‌ णिच्‌ +क्त] जगाया हुआ 
| = --रामो रामाववबोवितः --रथु° १२।२३ । 
अवभङ्खः (वि०) [ अवमजञ्ज्‌¬+-षञज. | टूटा हअ, 
जिसकी हड़ी टूट गयी हो,-- ङ्गः 1. तोड देना 
2. (नाक या कान का) वींधना। 
| अवमर्दः | अव ~-मृद्‌ {घञ ] 1. संघषं, हलचल --न त्वां 
तमासाध्य रणावमर्द-- रा० ५।४८।६ 2. एक प्रकार 
। का ग्रहण । 
| अवमदिन्‌ (वि ०) [ अवमर्द णिनि ] हत्यारा,-- महात्म- 
| नस्तस्य रणावमदिनः --रा० ५।३७।६५ । 
। अवमश्तित (वि०) | अवमृश्‌ {णिच्‌ क्त | 1. विगड़ा 
हुआ, नष्ट किया हुआ- इति दक्षः कवियज्ञं भद्र रुद्राव- 
मशितम्‌--भाग० ४।७।४८ । 
अवम्‌ त्रयत्‌ (वि०) [ अवम्‌त्र शत्‌ ] मूत्र करके भूमि 
को गन्दा ` करने वाला - अवमूत्रयतो मेढम्‌ - मन्‌ 
८।२८२ 1 
अवमेहः [ अवमिह. + घञा. ] विष्ठा, मक - कामं प्रयाहि 
| जहि विश्रवसोऽवमहम्‌ -भाग० ९।१०।१५ । 
। अवयवप्रसिद्धिः (स्त्री०) (शब्दके) खण्डो का निर्देशन, 
| व्यूत्पत्तिपरक सार्यकता - न चावयवप्रसिद्धया सम- 
| दायप्रसिद्धिरवाष्यते-मी ° सू० ६।८।४१ पर शा० भा०। 
अवयुत्यनुवादः (पुं०) किसो वस्तु का अंगों में उल्लेख 
करना -. एक वृणीत इत्यवयुत्यनूवादोऽयं त्रयाणामेव 
मं° सं० ६।१।४३ पर शा० भा०। 
अवरक्षणो [ अवरक्न्‌ + ल्यट्‌ + ढोप्‌ ] घोड़े को वांधने की 
रस्सो-हरि० । 
अवरोह (अवर {-च्चि-[- कृ --तना० उ०) निकट काना 
जवादवरीकृतदूरद्‌क्पथः -- न ° १६।२६। 
अवददित (वि ०) | अवरद्‌ +क्त ] जो आँसुओं के गिरने 
से अपवित्र हो गया हो अवक्षुतावरुदितं तथा श्राद्धे 
च व्जयेत्‌- महा ° १३।९१।४१। 
वरद (वि ०) [ अवरघ्‌ क्त ] अत्यन्त व्याकुल--प्रहरषे- 
णावरुद्धासा - रा० ६।११३।१४। 
अवरोधः [ अवरुध्‌ -†-घड. ] बाध्य करने वाली शक्ति 
-- प्रजानन्दावरोधेन गृहेषु लोकं नियमयत्‌ -- भाग ० 
५।४।१४ । सम ० -- गृहः अन्तःपुर,- जनः अन्तःपुर 
की महिराए । इ र 
अवरोपितः [ अवसरूप्‌ }- णिच्‌-क्त ] 1. सिंहासन से 
उतारा हुआ, निष्कासित- पुराहं वादिना राम 


( १२२१ ) 


राज्यात्स्वादवरोपितः-रा० ४।८।३२ 2. घटाया हुआ, 
उऊनौकरत इतरेप्वागमाद्धमः पादश्चस्त्ववरोपितः-मन्‌० 
१।८२ । ६ 

अवणक्तयोगः [ त० स०] 1. दो भिन्न ध्वनि्योंका मेल 
2. किसीभी वर्ण मे सवच का अभाव । 

अव्तमान (वि०) [न० व° | जो चाच्दू समय से कोट 
सम्बन्व न रके । 

अक्लभ्बित (वि०) | अवलम्ब्‌ {-क्त] चिपका हआ, 
पकड़ा दुआ, आचिन-समनिम्‌त्य रसादव्रलम्बितः 
--डि० ६।१०। 

अवचे्य (वि०) [ अवलिह. ~-ण्यत्‌ | चाटने के योग्य । 

अवकलेखा [ अत्रटिव्‌ {-अ, रित्रियां टप्‌ ] रेवा खींचना, 
रेखाचित्र बनाना, रे्वाक्रति । 

अवलोकलवः [ त० म॒० | दुष्टि, कटाश्न । 

अवश्ञप्त (वि<) [ अवनम्‌ {-क्न ] अभियष्न-मट्‌ा० १३। 

अवश्नु (क्चा० पर०) 1. टूटना 2. चारों ओर विचर 
जाना--स तत्या महिमां दुष्ट्वा समन्तादवदोयत - 
२19 १।२३.७।१३ । 

अवलोणं (विऽ) [ अव्र+यृ [-क्त | टूटाहूना, चूर-चूर 
क्रिया हुता । 

अवपर्कार (वि०) चिस “वषट्‌' गब्दका उच्चारण न 
हा, निमे वेदे के मार्कवारिक मन्ों के उच्चारण करो 
प्रक्रिय्रान दा] 

अवसन्न (ति०) [ अवरमद्‌ क्न | बादर, उपरत, 
मून -नतस्नेप्ववमनेषु मेनाततिदु पञ्चसु रा० 
५।८६।३८ । 

अव्रसरप्रतोक्षिन्‌ (वि०) [त° स० | जो किमा अवस. 
को प्रनोन्ना कर गादा । 

अव्रसरान्वेषिन्‌ (वि०) | तञ स० | जा क्ती अवर को 
नाकम दा । 

अवकस्तायः | जवर सो~+-घनन. ] जा समाप्त कनता दै --अव- 
सायो भविध्यामि बु-जन्यास्य कदान्वदम्‌ भट्टि ०६।८१। 

अवसायक (वि०) [अव-~-सा ;-ष्वल्‌ ] विनाशाटम्‌क - अव- 
द्यनातरिणः रम्भो: नायरैन्वमायः-केक्रि° १५।३६ । 

अवस्कन्दः [अव-;-न्कन्द्‌ {वडा ] (विचि में) दोपार्‌षण, 
इन्रजाम । ` 

अवस्कन्न (वि०) [ अव.-}-स्वःन्द्‌ ;-कन ] 1. बिषवरा हुजा, 
फौन्टा टूजा 2. आक्रान्त । 2 र 

अवस्कारः [ अव्र ~-स्क्‌ घन. ] हायौ के बेहर का जगं 
की जर्‌ उभरादटूज। भाग मनं० ५।८१२॥ 

शवस्यानम्‌ | अवरे +-स्था~-न्यृद्‌ ] 1. सहारा योत्वस्धा- 


नमनुग्रहः भागम ३।२।१६ 2. स्थेय, स्थिरला - 
अचखढ्धावम्थान्‌ः परिक्रामति नागर ५।२६।१४। 


अवस्नात (वि) [ अव~+-स्ना {-क्त | जिसमे किसौ नं 
स्नानकर लिया हु, (जल) ॥ 


पष. म १ व) 


अवस्फूजं. (म्वा० प्रर०) खुरटिं भरना, धुररटा' करना 
-महा० ६।४७ 1 
अवहारः [अव --हू --घषज्‌] जः उड़ा क्ले जतादहं न 
जोव्रस्यवहारा मां करोति सुचिनं यमः भट्ि 
६।८१२ । 
अवह्धं (म्वा० पर०). (वेद०) पृकारना, वृखाना विशौ 
अद्य मर्तामवह्वये ऋ ५।५६।१। 
अवाछिद्‌ (सधा० पर०) फाट्‌ दना, छिन्न-भिश्र कर देना । 
अवाल्चित (वि०) | अवाञ्च्‌~+क्तं] नीचे को ओर 
सका हुआ । 
अवाचोन (वि०) [अवाच्‌ -{-ख] 1. जो नाचौ निगाहसे 
देखत द दुर्योबनमव्राचीनं राज्यकानृकमातुरम्‌ 
महा० ८।८।१७ 2. नीच, पापो-- वद्धि तस्यापक- 
पन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति महा° ५।३४८१ । 
अवात्त (वि०) जा वनग्रन्तन टू -मुर। 
अवान्तरवाकयम्‌ (नपृ०) मन्ढ कथन के कुद अंशोंको 
त्याग कर, चयन को हुई उक्ति न च मदरावाक्ये 
अवान्तरवाक्यं प्रमाणं भेवति ० मं० ६।८।२५ पर 
या० भा०। 
अवारित (वरिऽ) [अ ;-व -णिच्‌ ~; क्त] जिमि रोक्ान 
गवा हा.-तम्‌ (अ०) चिना क्रिमौ र्कावट के । 
सम०-कव्राटद्वार (डि०) नटीं रक्रा हज अर्थान्‌ 
नवुन्दा दृद दरार जिनके ट्ट । 
अबाह्य (वि०) {नि : वद्‌ ` गिनच्‌~-ण्यन्‌] जो टेः 
जानेकेयाग्यन टा । 
अविक (द्वि°) [न० वन नो च्छिन्नो, अर्थात्‌ वन्द 
(फन) । 
अविकारिन्‌ (वि०) [न {- धिदा ¦-शिनि] 1. जिनमें कोई 
परिवितनेन न दौ 2. रवापिनक्त -- स्यान युद्ध च कुगला- 
ननीषूनविकारिणः मनु० ७१९० । 
अविकायं (वि०) [न° त°] अपरितरत्यं 
च्यते भग० {८41 
अविक्रियात्मक (वि०) [न ० च०] जिसक्रा 
वत्य टो, जिम प्रक्रि न वद । 
अविक्षोम्य (वि०) [न० न°] 1. जियें कोई इृचल न 
टा 2 जाजीनेन जा नके अव्िक्लाम्याणि रलांसि 
-- गा० ६1412 31 
अविखण्डित (वि०) [न° °| अविभक्त, अयिवले । 
अचिगान (त्रि०) [न° तर | अपस्व ननि (गायन) 1 
अविगीत (वि०) [न० त०] विकल करने वान्दे स्वर जिस 
मेनदहां। । । 
अविचक्षण (वि०) [न° त०} 1. अकुल, जो चनुरन 
हो, 2. अनजान, अज्ञानी । 
अविचिन्त्य (वि०) [न-{-वि {चिन्त्‌ -1-ण्यत्‌] जो समन्ना 
न जा स्के, जो समञ्च से बाहर हौ । 


जाये 


भविकार्योग्यिम्‌- 


स्यभाव अषरि- 
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अविच्छिन्न (व०) [न° त०] साधारण, सामान्य न विशे- 
घेन गन्तव्यमविच्छिन्नेन वा पुनः-महा° १२।१५२।२२। 

अविर्तक्त (वि०) [न° त०] अप्रत्य।शित, जिसके लिए 
पहले कभी तकना न कीटो । 

अवितक्यं (वि ०) [न° त०] जिसका अनूमानन लगाया 
जा सके । 

अवित्‌ (वि ०) [अव्‌ +-णिच्‌ + तृच्‌] प्ररक्षक, --त्रातारमि- 
नद्रमवितारमिन्द्रम्‌ ` म० ना० २०।३. 

अविद (अ०) विस्मयादिद्योतक अन्यय--अथं हे हन्त, ओह्‌ 
--मच्छ० १। 

अविव्‌ (वि०) [न~+-विद्‌ -]-क्विप्‌] अनजान, अज्ञानी 
-भविदो भूरितमसो- - भाग० ३।१०।२० 

अविद्वक (वि०) [न° त°] निरीह, भोलाभाका -अहितं 
चापि पुरुषं न हिस्युरविदूपकम्‌--रा० १।७।११। 

अविदूसम्‌ (नपु०) [अवि--दूस पा० ३।२।३६ वा०] भेड्‌ 
कादूघ। । 

अविदडनस्‌,- नास्‌ (वि०) [न° व°] (वह बल) जिसके 
नाक में नके न डालो गई टो । 

अविधायक (वि ०) [न -{-विधा +-ण्वुल्‌] जिसमें विधि या 
आदेश्च कौ शक्ति न हो-नहि विधायकाविधायकयो- 
रेकवाक्यत्वं भवति -मो० सू० १०।८।२० पर 
शा० भा०। 

अविनेय (वि०) [न० त०] 1. जो नियंत्रणमेन आ सके 
2; जो शिष्य न वन सके । 

अविनाशिन्‌ (वि०) [न° त०] जिसका कभी नाश नहो, 
आत्मा । 

अविनिर्णपः [न -+-विनिर्‌ +-नौ +अच्‌] अनिर्णय, निर्णय का 
अभाव । 

अविनीय (वि०) निष्कपट, निर्दोष । 


अविषपययः [न° त°] विरोध का अभाव, संशय का अभाव, 
असन्दिग्ब स्थिति अविपरययाद्विशुदढम्‌-सां० का 


€&४। 
अविप्रतिषलिः (स्त्री०) [नऽत०] मतभिन्नता का अमाव 
--शब्दस्परशरूपरसगन्धेष्वविप्रपत्तिः इन्द्रियजयः-कौ° 
अण १।६। 
अविप्रवासः [न° त°] एकत्र रहना, धनिष्ठ मिलन । 
अविप्रहत (वि०) [न° त०] (वह जंगल या मागं ) जहाँ 
न = परन षडहो. 
ु ०) [न° त°] अन्यनीकृत, अविकृत । 
अविभासित (वि०) [न० त०] जो हिसाब किताबें न 
लिया गया हो । 
अविरल (वि०) [न° त°] विशार, स्यूलकाय-अविरल- 
वपुषः 


: सुरेन्द्रगोपः कि० १०।२७ 1 
अविरविकन्यायः (९० व्याकरण का एक न्याय जिसके 
आधार पर्‌. “अवि कौ “भविक! हो जाता हे । 


अविरहित (वि०) [न° त०] अवियुक्त, जो कभौ पृथक्‌ न 
किया गया हो-अविरहितमनेकेनाङ्गभाजा फलन 
- कि० ५।५२ । 

अविलक्ष्य (वि ०) [न ० त०] गुप्त, जिसका मृकाबलान 
किया जा सके, जिसको रोका न जा सके--अविलक्ष्य- 
मस्त्रमपरम्‌ कि° ६।४० । 

अविवक्षितवचनता (स्वी०) उन मन््ों की स्थिति जो 
अपना श्चाव्दिक अर्थं प्रकट करने के लिए अभिप्रेत 
नहीं होते । 

अविवक्लितवाच्य (वि०) [न° ब०] ध्वनि काव्य का एक 
मेद जिसमें शाब्दिकं अर्थं अभिप्रेत नहीं हं । 

अविवेचक (वि०) [न० त०] जो किसौ वस्तु के विवेचन 
कौ बुद्धि नहीं रखता । 

अविवेचना [नवि ~।-विच्‌ -{-य्‌च्‌ +- टाप्‌] विवेक बुद्धि का 
अभाव । 

मविह्ञयः [अव {शी -।-अच्‌] सदेह का अभाव यदिवा 
अविशये नियमः - मी सू० ८।३।३१। 

अविदेषवचन (वि ०) वह्‌ कथयन जिसमें कोई विदेय विव- 
रण न दिया गया हो--अविशेषितवचनः शब्दोन 
विदोपेव्यवस्यापितो भविष्यति-मी° सू० ४।३।१५ । 

अविश्वम्भः [न० त०] विइवास का अभाव, अविश्वास, 
अप्रत्यय । 

भविषक्त (वि ०) [न° ब०] निरववाध, अनियन्त्रित, जिस 
पर कोई प्रतिबन्ध न हो - तुभ्यं नमस्तेस्त्वविषक्तद्‌- 
ष्टये - भाग० १०।४०।१२, अविषक्तवेगः- कि ° 
१३।२४। 

अविषह्य (वि०) [न° ब०] 1. जिसका निर्णय करना 
कठिन हो-सीमायामविपह्यायाम्‌- मनु° ८।२६५ 
2.जोसहान जा सके - भति 
-कि० ४।३० 3. जहा पर पहुंचना हो 
--चक्षुषामविषह्यम्‌ महा ० १४।२०।१३ । 

अविसंवादः [न० त०] विरोध न प्रकट करना, अपनी 
प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना । 

अविहस्त (वि०) [न० ब ०] अनुद्विग्न, साहसी `अथ भृश- 
मविहस्तस्तत्र कान्तारगभे- शिव ० ३६ । 

अविहा (अ०) हन्त ! अहो !1 . - | 

अविहित (वि०) [न +-वि¬+-घा +क्त] जो नियत न किया 
गया हो, जिसका विघान न किया गया हो । 

अवो (स्त्री °) [अदत्यात्मानं छज्जया अव्‌ -†-ई ] रजस्वला 
स्त्री -उणादि० ३।१५८ । 

भवीधिसंशोपणः  [अवीचि--सम्‌}-शुष्‌ +-णिच्‌ +-स्युट्‌] 
समाधि का विशोष प्रकार । 

मबृष्टिसंरम्भ (वि०) [न° ब०] बारिश के तैयारी किये 
बिना मारम्भ करनं वाला--अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवा- 
हम्‌ - कुर । 


१ १। 
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 अवेक्षमाण (वि०) [अव ईक्ष्‌ + शानच्‌] सघ्यान देखने 
वाका-अवेक्षमाणडच महीं सर्वातामन्ववेक्षत-रा०५ । 

अवेदविद्‌ . (नि०) [अवेद {-विद्‌ {-क्विप्‌] वेदों कोन 
जानने वाला । 

अवेदविहिति (वि ०) [अवेद {-वि ‡-वा +क्त] जिसका वेद 
मे विवान न हो । 

अवेदना [न -{-विद्‌ +युच्‌ ] पीडा का अभाव । 

अवेयात्यम्‌ (नपु०) रजाना, लज्जा का भावना रखना । 

अवेशेषिक (वि ०) [न -}-विदोष -}-ठक्‌] जो किसी विशेष 
परिणाम को ददानि वाखा न हो, जिसका कोई फल न 
निकले--अरवंरोपिकोऽयं हेतुः-मी ० सू° ११।१।१ पर 
रा० भा०। 

अव्यद्धच (वि०) [न० व°] 1. निरपराव 2. जिसमें 
ध्वनि या व्यञ्जना का अमाव हो (काव्य मे) । 

अव्यतिरेकः [न° त°] अपार्थंक्रय, निरपवाद, (वि०) 
[न° व०| जो भूलने वालानहो, जो कोई त्रूटिन 


। 
अग्यपदेय (वि ०) [अव्यपदिश्‌ ण्यत्‌ ] जिसकी परिभाषा 
नकीजा सके । 


अन्यपोह्य (वि०) [अन्यप]-।- वह -{-ण्यत्‌] जिसको 
दामा नजा सके, जिससे इंकार न क्या जा 
सके 1 

अव्ययम्‌ [न ° त°] कुडालक्षेम, हित, कल्याण-युधिष्ठिर- 
मथापृच्छत्सर्वारच सुहृदोऽव्ययम्‌-भाग० १०।८३।१। 

अव्यवच्छिन्न (वि०) [अग्यव--चछिद्‌ क्त] न टूटा हुआ, 
जिसमे कोई विघ्न न पड़ा हो, निर्वाव । 

अग्यवसायः [अव्यव-}-सो ¬+ घञ ] निर्णायक शक्ति या 
संकल्प का अभाव । 

अव्यवसायिन्‌ (वि०) [अव्यवसाय णिनि] आलसी, जो 
निर्णायक वुद्धि से रहित हं ` बहुशाखा ह्यनन्ताइच 
ब्‌ दयोऽव्यवसायिनाम्‌--भग० २।४१ । 

अव्यविकन्यायः (पुं०) तुऽ अविरविकन्यायः, यद्यपि 
'अवि' काही “अविकः बनता हं, परन्तु “अविकः से 
'अविक' (वकरी का मांस) जसा कोई दूसरा शब्द 
'अवि' से नहीं बनता । 

अभ्याक्षेपः [न वि ।-आ -{-क्लिप्‌+-घन.] अनियमितता 
या आरम्भिक कठिनाई का अभाव-अव्याक्षेपो भवि- 
प्यन्त्याः कायं सिद्धेहि लक्षणम्‌- रघु ° १०।६ । 

अव्याजकरुणा (स्त्री °) निष्कपट दया, स्वाभाविक सहानु- 

अव्याजकरुणामतिः क्लि ० । 

अन्याहूतम्‌ (नगं) [अव्या + ह -+-क्न] चुप रहना, न 
बालना--अन्पाहूतं व्यहूनच्छरृय जाहुः महा 
५।३६।१२ । 

अशितम्‌ (नपु०) [अर्‌ +क्त] 1. जो खाया जाय, खाद्य 
-- प्राहुर्मक्षणं विप्राह्यदितं नाहितं च तत्‌-भाग० 


१५४ 


९1४४० 2. वहु स्यान जहां पर कोई खाया जाता 
ह -अविकरणवाचिनद्च - पा० २।३।६८ । 

जडकुनः,-नम्‌ [न° त ०] अशुभ शकुन, बुरा शकुन - कल- 
यन्नपि सब्ययोऽवतस्येऽदकुनेन स्खक्तिः किलेतरोऽपि 
--शि० ९।८३ । 

अशठ (वि ०) [न-+-गट्‌-+-अच्‌] जो ढीठ नहो, आज्ञा- 
कारी-अजिह्यस्याशठस्य च दासवर्गस्य भागवेयम्‌ 
-मनु० ३२४६, इदं ते नातपस्काय नाडठाय 
-- भग० । 

अशब्दार्थः (अदान्द -{-अयंः) 1. शाब्द द्वारा अनभिप्रेत अयं 
2. वह॒ अयं जो प्रत्यक्ष रूप से वाक्य से प्रतीतं (अभि- 
हित) न होता हो - अशब्दार्योऽपि हि प्रतीयते- म 
स० ४1१।१४ पर श्ला० भा०। 

अज्ञाब्द (वि०) [न -{-शन्द--अण्‌] जो शब्दों से प्रतीत न 
होता हो-मं० सं०° ५।१।५ । 

अशियिल (वि०) [न° ब०] 1. जोढीलानदहो, कसा 
हआ 2. प्रभावश्ारी । 

अशिशिर (वि०) [न० ब०] गमं। सम०-करः, 
--किरणः, -रदिमः सूय- नीतोद्ायं मृहुरशिशिरर- 
दमेरुलैः--कि° ५।३१ 1 

अशोतल (वि ०) [न° व०] गम-दघत्युरोजद्वयमुवंशीत- 
लम्‌--ि ० ९।८६ । 

अश्लोतिद्वयम्‌ (नपुं°) वयासी प्रन जो कृष्णयजुर्वेद के । 
काण्डों मे विभक्त हं । 

अञ्मुभशंसनम्‌ [अम ।-शंस्‌ +ल्युट्‌] बुरा समाचार देना । 

अश्रुभोदयः (अशुभ--उदयः) [अद्युम-+-उद्‌ {इ-अच्‌ ] 
अशुभ सूचक्र शकुन । 

अद्यकजा (स्त्री ०) एक प्रकार का चावल 1 

अज्लोकज (वि०) जो दुःख याशोकसेपदा नहा हो, 


हपं॑या खुशी से उत्पन्न-अशोकजैः अश्रुबिन्दुभिः 
-रा० ६।१२५।४२ । 


अशोभनम्‌ [न 1 अपराघ, त्रुटि, दोष-रामेण 
यदि ते पापे किञ््न्वित्करृेतमशोमनम्‌--रा० २।३८।७ ॥ 

अदमवषः [ष० त°] 1. ओले पड़ना 2. (शत्रू पर) पत्यर 
फेकना । 

अश्यानम्‌ [न +-श्ये क्तः] अगुख का एक प्रकार जो जमा 
हजा न हो-कौ° अ० २।११। 

अश्री [न° त°] क 1 

अधीकरम्‌ (नपुं {कृ -अच्‌ ] अशम । 

अवः ५. अध्वानं व्याप्नोति -महाडनो वा मवति 
--अर्‌~}-क्वन्‌ ] चोडा । सम०--घासकायस्यः 
(प°) धोडों के लिए धास का संमरण करने 
बाला ˆ संविदाकार,-चर्या घोडे कौ देख-रेख 
करने वाला - तस्यादवचर्यां काकूत्स्य दृढवन्वा महा- 
रथः (अंशुमानकरोत्‌) -रा० १ ।३९।६७,- जवनः 
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चना,- मन्दुरा अस्तबल, - रिपुः भंसा--भा० प्र°, ` 


- सधर्मन्‌ घोड़ों की भांति आचरण करने वाला 

अश्वसधर्माणो हि मनुष्याः-कौ० अ०२।९, सूत्रम्‌ 

"घोड़ों को पालने' के विषय पंर एक पुस्तक । 

अश्वतरोरणः [रम्यतेऽनेन - रम्‌+ कथन्‌] खच्चरी दवारा 

खींचा जाने वाला रय 1 

अहवत्यः [न इवः तिष्ठति इति अइव ~| स्या +-क ]पीपलं का 
पेड । सम० - नारायणः भगवान्‌ विष्णु जिनको पौपल्‌ 
केवृकलके रूपमे पूजा की जाती हं, पूजा "सभी 

. देवता पीपल मे रहते हं" एेसा समक्न उसको पूजा 

करना-मूकतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे, अग्रतः 
शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः, - प्रदक्षिणम्‌ धामिकं 
संस्किया के रूप में पीपल की परिक्रमा करना । 

मषडक्ष (वि०) [न+-षट्‌ -† अक्षि] दे° “अषडक्षीणः । 
“ईनः प्रत्यय स्वार्थं कोही प्रकट करता दहं। अतः 
अषडक्ष" ओर “अषडदीण' दोनों शब्दों का एक ही 
अयं हं । 

मषडक्षोण (वि ०) [न--पट्‌ +-अक्षि +- ईन] जो छः आंखों 
सेन देखा गया, अर्थात्‌ केवल दो ही व्यक्तियों के 
दारा निर्घारित तया उनदोकोही शात (जिसमें 
तीसरा व्यक्ति सम्मिलित नः हो),--णम्‌ (नपुं०) 
रहस्य, गुप्त वात । 

मष्टन्‌ (वि०) -[ अजन्‌ व्याप्तौ कनिन्‌ तुट्‌ च] आठ, 
(समस्त शब्दो मं “अष्टन्‌” केन कालोपदहो जाता 
ह) । घम० अङ्कम्‌ (अष्टांग) 1. आयुर्वेद पदति 
जिसमे निम्नांकित आठ अंग होते हं - द्रव्याभिधान, 
गदनिरचय, कायसौख्य, दाल्यकमं, भूतनिग्रह, विष- 
निग्रह, वाल्वद्य ओर रसायन 2. वुद्धि को आठ 
क्रियाय - शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, चिन्तन, 
ऊहापोह, अथविज्ञान ओर तत्त्रज्ञान 3. योगाभ्यास 
के आठ अंग-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान ओर समात्रि,--अधिकाराः सामाजिकं 

` व्यवस्या म॒शक्ति को आठ स्थितियां -जल, स्थल, 

ग्राम्‌, कूल, लेखन, ब्रह्मासन, दण्डविनियोग गौर 
पीरोहित्य, अध्यायो (अष्टाध्यायी) 1. पाणिनि 
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का व्याकरण 2. शतपथ ब्राह्मण, अघ्नानि भोजन के 
काठ प्रकार--मोज्य, पेय, चोष्य, कृष्य, वाद्य, चव्यं, , 


निपेय, ओर्‌ भक्ष्य+-आपाच्च (वि) आद्गुणा 
अष्टापच्य तु: धदरस्य स्तेयं भवति क्रिरित्रिषम्‌ मनु° 
८।३३७,- उपद्वीपानि छट्‌-छटे अट द्रो - -स्वणं- 


प्रस्य, चन्दरागुक्ट, आवरतन, रमणक, मन्दरटररिण, 


पाञ्चजन्य, सिहर ` भौर्‌ द्ध, -  करुटाचलाः अट 


मुख्य पर्वत--नीद्ट, निपध, माल्यवत्‌, मन्टय, विन्ध्य, 


गन्धमादन, हैमकूट ओर हिमालय, मर्यादागिरयः 
माठ मूल्य पहाड़, दं० ऊपर,-- गन्धाः; मन्दरो मे 


प्रस्तर मृत्ति की स्थापना के किए लेईया गारा बनाने 
मे प्रयक्त आठ सुगन्धित द्रव्य-चन्दन, अगर, दंवृदार्‌, 
कोखिजिन, कुसुम, शैलज, जटामांसी ओर गोरोचन, 

तालम्‌ मूतिकला में प्रयुक्त होने वाता गज्‌ जिसकी 
लम्बाई उस मृति के समान होती ह जो अपने मुख से 
आठ गुणा होती है,-देहाः स्थुल ओर्‌ सूक्ष्म दारीर 
जो गिनतीमे आर्टोति हं स्य, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण, विराट्‌, हिरण्य, अव्याकृत मा मूलप्रकृति, 
-- नागाः 1. आठ साँप-- अनन्त, वासुकि, तक्षक, 
कर्कोटक, दाख, कुलिक, पद्म भौर महापद्म 2. आठ 
दिगगज--एेरादत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन 
पुष्पदंत, सावभौम ओर सुप्रतीक, पक्ष विश) 
(एसा कमरा या घर जिसमे) एक दी भोर आट 
स्तम्भ लगे हुए हों, प्रकृतयः पाच महामृत (अग्नि 
जल, पृय्वी, आक्राल, वायु), मन, वुद्धि ओर अहंकार, 
~ प्रधानाः राज्य के आट प्रधान अधिकारी-वंद्य, 
उपाध्याय, सचिव, मन्त्री, प्रतिनिधि, राजाध्यक्ष, 
प्रधान ओर अमात्य, भैरवाः दिव के आठ गण 
--असिताङ्ग, संहार, रुरु, काल, क्रो, ताज्रचूड, 
चन्द्रचूड, ओर महाभैरव, भोगाः सुखमय जीवन के 
आठ तत्त्व, --अन्न, उदक, ताम्बूल, पष्प, चन्दन, वसन्‌, 
य्या ओर अलंकार,-- मङ्कृलघृतम्‌ आयुर्वेद की 
आठ ओपचियां मिला कर तयार हा वौ -- प्रन: 
ज्योतिष में प्रह्न विचार प्रणारीके लिए अपनाया 
गया एक ढंग,- मधु आठ प्रकार का गहद-मार्लिक, 
श्रामर, क्षौद्र, पोतिका, छात्रक, अर्यं, ओदारू भौर 
दार, महारसाः आयुर्वेद पद्धति के आठ रस 
--व्रै्ान्तमणि, हिगृल, पारा, हक्ाहल, कान्तो, 
अभ्रक, स्वण्माक्षी ओर रौप्यमाश्नौ, रोगाः अायुरवेद 
मे वणित आठ प्रधान रोग- वातव्याचि, अदमरी, 
कुष्ठ, मह्‌, उदक, भगन्दर, अदां ओर संग्रहणी, 
-- मातृकाः परादाक्रिति के आठ अवतार ब्राह्मी, 
माहेश्वरी, कौमारी, वैश्णवी, वाराही, इन्द्राणी, 
कौेरी गौर चामुण्डा, मूर्तयः आद प्रबगर्‌ कौ 
मृति्यां-बीरी, दारुमयी , कौही, देप्या, ट्या, सकती, 
मनोमयी ओर मणिमयी, योगिन्यः आट यौगिनियां 
जो पार्वती को सहेलियां थौ-म द्भन्टा, नि ङ्गा, घन्या, 
श्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा ओर सङ्कटा. वगः 
एक प्रकार का रेखाचित्र जो क्रिसौ विप समय प 
प्रो कौ ग्रया्थं स्थिति दर्गाना दू, -. सिद्धयः द° 
अष्टमहानिद्धयः---अणिमा, मद्धिमा, चधिमा, प्राप्ति, 
प्राक्राम्य, इलिता, विता ओर्‌ प्राकाम्य 1 


अष्टमराक्षिः [ प० त० ] क्रिमौ व्यकिटिके नक्षत्र कौ रागि 


म आठवी राणि जो प्रायः अद्म मानी जानी ह । 


अष्टागव (वि०) [ व° स० ] (गाड़ी) जिसमें आठ वंल 


कः न्न 


| 


` ` ` का स श 
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जुते हो, --अष्टतः कपाठे हविषि, गवि च युक्ते- पा 
६।३।४६ वाऽ | 


ष्टायवम्‌ [ अष्टानां गवां समाहारः] आठ गौवों का 


समूह्‌ । 

अष्टादडा (वि०) [ अष्टच दश च] अठारह्‌। सम 
-तत््वानि अठारह भ्रवान तत्त्व जिनर्मे महत्‌, अह द्भार, 
मन, पञ्च तन्मात्रा, पञ्च कर्मेन्द्रियं तथा पञ्च 
जञानेन्दरियां गिनो जाती हँ, ` धान्यम्‌ अठारह प्रकार 
का अन्न हु-यवगोधूमघान्यानि तिलाः कड्गुकरुखत्यकाः, 
माषा मृद्गा ममररारच निष्पावाः श्यामसपंपाः। 
गवेघुकाशनोवारा ओडक्योऽथ सतीनकाः, चणकाइचीन- 
काटचव वघान्यान्यष्टाददोव तु, पर्वाणि महामार 
के अठारह खण्ड ˆ आदि, सभा, वन, विराट्‌, उद्योग, 
भीष्म, द्रोण, कणं, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शान्ति, 
अनुद्यासन, अङवमेध, आश्रमवासि, मौसल, महा- 
प्रस्यानक ओर स्वर्गारोहण । 

अस्‌ (दिवा० पर०) युद्ध करना -युयोव बकिरिनद्रेण 
तारकेण गुहोऽस्यत-भाग° ८।१०।२८ । 

अस्तः [ अस्‌ - आधारे क्त, अस्यन्ते सूयं किरणा यत्र | 
1. छिपना, परचिमाद्ि 2. सूयं का छिपना 1 सम° 
--निमग्न (वि०) अस्ताचल के पीछे छिपा हञा 
-दिः-म्बत्यस्तनिमग्नसूयम्‌-रघु ° १६।११,-- मस्तकः 
-- ‰& “रः, भस्ताचक को चोटी, - समयः सूयं छिपनं 
क! उभय, मृत्यु का समय-करजालमस्तसमयऽपि 
सतान्‌--शि ° ९।५ । 

अस्तिक्षीर (वि ०) [अस्तिक्षीरं यस्य-पा० २।२।२४ वा०| 
जिसके पास दूध हो, दूष रखने वाला । 

असङ्क्रान्तः [न ¬ -सम्‌ +- क्रम्‌ +- क्त] अधिमास, मलमास, 
रौद का महोना । 

असंयाज्य (वि०) [ न -{-सं¬}-यज्‌ {ण्यत्‌ ] जिसके साय 
मिलकर किसी को यज्ञ करने कौ अनुमति न हो 
<--नन्‌ ० । र 

असंयोगः [न }-सम्‌ -}-युज्‌ -+-चञ ] 1. संबव का अभाव 
2. जो संयुक्त व्यञ्जन न हो-- पा° १।२।५ । 

असंरम्भः [न सम्‌ ¬[-रम्म्‌+-घज.] निर्भेयता, निडरता 
- महा ° १४।३८।२ 

असंरोधः [न+ सम्‌-{- रुव + घन] अनाषात 1 

असंवर (वि ०) [न° ब०] जो रोका न जा सके, दुनिवार 
-असंवरे शचबरवेरिविक्रमे--नं ° १।५३ । 


असंहायं (वि०) [न+ सम्‌¬-ह्‌ +-ष्यत्‌] 1. अजेय, जिसका 


मूकावला न करिया जा सके - निवि [नमसंहायं: प्राणिनां 
प्लवगोत्तम रा० ५।३७1४ 2. माग॑ज्नष्टन 
किया जा सके। 
जसङृत्कयनम्‌ [असकृत्‌ {-कय्‌ ल्युट्‌] आवृत्ति, दोहराना । 
असङृद्वः [असकृत्‌+-भू-† मप्‌] दत वृ° स°। 


असकौ (असौ) [अदस्‌-{सु, पा० ५।३।७१, कादेशः] 
1. यह्‌ या वहू 2. यह्‌ दृष्ट--मार्योढं तमवज्ञाय तस्ं 
सौमित्रयेऽसकौ-भट्ि° ४।१५ । 
अस्तिः (स्त्री °) [न-{- सञ्ज्‌ - क्तिन्‌] सामान्य सांसारिक 
बातों को ओर भन का ख्गाव न होना- असक्तिरन- 
| भिष्वङ्घः पूत्रदारगृहादिषु - भग० १३।९। 
| असद्धकरः [न {सम्‌ +अप्‌] मिलावट (विशेषकर 





जातियों में) का अनुभव । 
असङकल्पित (वि ०) [न+ सम्‌ ~| कल्प्‌--क्त] जो कभी 
कल्पना न किया हौ असङकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ 
प्रतते - रा० २।२२।२४। 
, असङ्गत (वि ०) [न -}- सम्‌ -[- गम्‌ -}- क्त ] निर्बाध, अनवरुद्ध 
| - शक्तिं किप्तामसङ्गताम्‌--रा० ६।७०।१३४। 
। असदाश्रयः [असत्‌ + आ ¬+-न्रि +अच्‌] अयोग्य व्यक्ति से 
सम्मिलन । 
| असद्रस्तु (नपुं०) [क ० स ०] अविद्यमान चीज । 
। भसद्वादिन्‌ (वि ०) [असत्‌ वाद -{- णिनि] जो व्यक्ति 
| किसी वस्तु या बात कौ असत्ता को स्यापित करना 
| चाहता हं । 
असन्तुष्ट (वि ०) [न + सम्‌ तुष्‌ +क्त] अतृप्त, अप्रसन्न 
-- असन्तुष्टो द्विजो नष्टः- नीति ० । 
असन्तोषः [नसम्‌ + तुष्‌ वज ] अतप्त, अप्रसन्नता । 
असन्धानम्‌ [न {सम्‌ +-वा +ल्युट्‌ |1. नि्टेश्यता 2. विल- 
गता, पायंक्य । 
जसमभागः [क० सण] जो समान रूपसे नहीं बाटा 
हुमा हं । 
असमायुक्त (वि०) [नज.¬-सम्‌-{-आ-{-युज्‌ +क्त] जो 
भकीभांति प्रिक्षित न किया गया हो । 
असमिध्य (अ०) [न+ सम्‌¬}-इघ्‌ + ल्यप्‌] न जला कर । 
असमोचोन (वि ०) [नसम्‌ ¬+-अञ्व्‌ + क्विन्‌ ख] जो 
सही न हो, च्रुटिपू्णं । | 
मसमृद्धिः (स्त्री ०) [न ¬+ सम्‌ {- ऋष्‌ +- क्ति] सफ़क्ता का 
अमाव, किसी भी वस्तु कौ कमी होना- नात्मानम- 
वमन्येत पूर्वाभिरसमृद्धिभिः-- मनु° ४।१३७ 1 
असमेत (वि०) [न-+-सम्‌-+-मा¬+-इ +क्त] जो ममी 
५ न (+ अनागत, अनुपस्थित-क्वचिदसमेत- 
परिच्छदः- मनु०- ९।७० । 
| असम्पात (वि०) [न० ब० अनुपस्थित, जो निकट न हो । 
| 
। असम्पातः[न -+-सम्‌-+-पत्‌-+- षन ] निष्क्ियता, निटल्छापन, 
कायं का रुक जाना-मसम्पातं करिष्यामि यच 
त्रैरोक्यचारिणाम्‌--रा० २।६४।५९ । 
असम्बदधार्यग्यवघान (वि०) जिसने जसंगत बात कौ बीच 
मेँ आकर रोक दिया हं- तस्मान्नासम्बद्धार्यव्यवषानेक- 
| वाक्यता-मी० सू० ३।१।२१ पर श्ा० मा०। 
असम्बोधः [न ¬} सम्‌-+-नुष्‌ {-घज.] समन का जमाव । 


। व - ~ 
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मधुकं (वि ०) [न-}-सम्‌¬-भू-}-शतु] मसंभाग्य, अघट- 
य । 


अत्म्भावना [न + सम्‌-}- भू-णिच्‌ ¬+- युच्‌ + टाप्‌] सम्मान 
का अभाव. 

असम्भावित ( वि° ) [ न--सम्‌।-मू-1-णिच्‌ +क्त | 
अयोग्य । सम ०-उपमा एसी समानता बतलाना जो 
असंभव हो 1 । 

असम्भाष्य (वि०) [न सम्‌ भाष्‌ ष्यत्‌] जिससे बात 

"करना उचित न हो । 

असम्भोज्य (वि०) [न+ सम्‌ [मृज्‌ णिच्‌ 1-ण्यत्‌ | जो 
सहमोज मे सम्मित होने के योग्य न हो-मनु° 
९।२३८ । 

असम्मोहः [न-}-सम्‌ ¬+-मृह.¬}-घन] 1. माया या त्रमसे 

मूक्ति 2. आत्मसंवरण 3. सत्य ज्ञान । 

असम्यज्न. प्रयोगः [असम्यञ्च्‌ +- प्र +-युज्‌ + घञ. | अबुद्ध 
व्यवहार, गलत परिपाटी । 

असब्य (वि०) [न° त०] दक्षिण पादवं । 

अतसाल्लिध्यम्‌ [न+ सन्निधि ¬+ ष्य] भसामीप्य, अन्‌- 
पस्थिति-असान्निष्यं कयं कृष्ण तवासीद्‌ वृष्णिनन्दन 
- महा० ३।१४।१। 

असामञ्जस्यम्‌ [न ¬+-समन्जस ष्य] 1. अशुद्धि 
2. अनौचित्य । 


घाम्प्रतिकता (स्त्री °) [न सप्रति ठक्‌ ¬| ता] अनुचित 


व्यवहार करने .की अवस्था । 

मरसाम्प्रदायिक (वि०) [न-}सम्प्रदाय-+-ठक्‌] जो रोक- 
सम्मत नहो, जो परम्परा के विरुद्ध हो । 

असावघान (वि०) [न+ सह. + भव ¬+-धा-- त्युट्‌ ] उपेक्षा 
करने वाका, प्रमादी, लछापरवाह । 

मसाहसिक (वि ०) [न +-साहस +ठक्‌ ] जो साहस के साथ 
कामन करस्के या जो विना विचारे न करे-न 
सहास्मि साहसमसाहसिकी - शि° ९।५९ । 

असिच्र्या [असि-{-चयं -}-टाप्‌] शस्त्रास्त्र चाने का 
अभ्यास 1 

असिलता (स्त्री°) तंख्वार का फल - दद्दयुरुल्छसिता- 
सिक्तासिताः-श्ि° ६।५१। 1 

मसिहस्तः [न° ब ०] जो दाहिने हाय के तक्वारसे वार 
करता हो - महा० ६।९०।४ पर नीरु० । 

(स्त्री ०) काली कपास का पौधा । 

असिद्ध (वि०) [न-†-सिष्‌ +क्त] (व्या मे) अक्रियात्मक 
प्रतिरक्षा रह्‌, प्रमावद्यून्य -पूर्वव्ासिद्धम्‌-पा० 
८।२।१ 1 

मलिदढान्तः (नि. त°] गृत नियम्‌, श्रुटिपुणं राद्धान्त । 

मसिद्धायं ( १ (न. ब ०] जिसने अपने उदेष्य मे सफ- 
खता न पाईहो। 


मसुतृष्‌ (वि ०) [असु + तृप्‌ -†-क्रििप्‌] जो अपने ही सुलोप- 


भोग में मस्त हो, सांसारिक विषय वासनामों में मग्न 
-- घ्नन्ति ह्यसुतृपो खृन्ाः - भाग ० १०।१।६७ । 

असुगन्ध (वि०) [न° ब ०] जिसमे खुशवू न गाती हो । 

असुतर (वि०) [न० त०] जो आसानी से पार न किया 
जाय, जिसमें अनायास साफल्य प्राप्त न हो । 

असुन्दर (वि ०) [न० त०] जो खूबसूरत न हो । 

असुरः [असु-}-र, भसुरताः स्थानेषु न ॒सुष्टुरताः, चपला 
इत्यर्थः] राक्षस । सम ०--असृक राक्षसो का रुधिर 
- असुरासृग्बसापङ्कु्चचितस्ते-दे० मा० ११,-- गुदः 
1. शुक्राचायं 2. शुक्र नाम का ग्रह, ` दह, राक्षसो का 
शत्र अर्यात्‌ देव - पुरः क्लिदिनाति सोमं हि संहिकेयो- 
ऽसुरद्रहाम्‌-- शि ° २।३५ । 

असुषिर (वि०) [न-+-शुष्‌-।-किरच्‌, शस्य सः] जिसमें 
कोर्ईचखिद्रन दहो, जो दोषी या कपटीनदहो। 

असूतजरती [असूत {जरती पा० ६।२।४२] वह्‌ स्त्री जो 
विना किसी बच्चे को जन्म दिये ही बूढी हो गई हं। 

असतं (वि०) [न° ब ०] 1. अन्वकारयुक्त 2. अज्ञात, दूर- 

। सम०- रजसः वेः खोग जो सर्वथा अलग-अलग 

रहते हँ - असूर्तरजसो नाम धर्मारण्यं महामतिः- रा० 
१।३२।७ । 

असृज्‌ (नपुं०) [न -{- सृज्‌ -+- क्विन्‌] 1. रुधिर 2. मंगलग्रह 
3. जाफरान । सम०- प्रहः मंगलग्रह,--दिग्ध (वि०) 
खून से कथपथ । 

असेवा [न ० त°] अभ्यास का अभाव-न तथेतानि शक्यन्ते 
सन्नियन्तुमसेवया-- मनु ° २।९६ 1 

अस्तन्ध (वि०) [न० त०] 1. चुस्त 2. जो घमंडी नहो, 
हठी न हो--महा० ५।१२। 

अस्तोक (वि०) [न० त°] जो थोड़ा न हो, बहुत अधिक । 

अस्तोभ (वि०) [न --स्तुभ्‌ घञ] बिना किसी अवा 

शब्द के ~ अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः, 

विना किसौ रोक टोक के । 

अस्त्रम्‌ [अस्यते क्षिप्यते-भस्‌ ष्टन्‌] 1. फक कर मार 
करने वारा हथियार 2. तीर, तलवार 3. धनुष । 
सम्‌०- पातिन्‌ (वि०) गोली मारने वाका--भस्त्र 
पातिभिरावृतम्‌--शुक्र° ४।१०२७,- भूत्‌ जो तीर 
के जाता हं, तीर धारण करने बाला,- यन्त्रम्‌ धनुषः 
एक रकार का संयन्त्र जिसके द्वारा तीरों की मारकी 
जाय--महा० ९।५७।१८ । 

अस्थानम्‌ [न--त०] असाधारण स्यान या प्रदेश-भस्थानं- 
वोपगतयमुनासङ्खमेवाभिरामा-मेघ० । 

जस्त (वि । [न-}-स्या--स्नु] चंचल, अधीर । 

अस्थि (नपुं°) [अस्‌-कथिन्‌] 1. हड्डी 2. गुटी, या 
५ फर की गिरी। समर - ५81 

नाम,+--बन्धनम्‌ स्नायु, कंडरा,- भेदिन्‌ (वि 

जो हड्डी को बींध दे, अत्यन्त कठोर- ग. 


( १२२७ ) 


भदिनः-महा० ३।३१२।३,-- यज्ञः ओौष्वंदेहिक क्रिया घनं नराधिपं वर्जयन्ति नरा दूरात-रा०. 
का एक भाग,--विलयः किसी पवित्र नदी में किसी | अस्विन्न (वि०) [न० त°] जिसे भरो माहि (स ५ 


मृतक को अस्थियों को प्रवाहित करना,-सारः, स्नेहः गया हो । 
वस।, मज्जा । ज अस्वेद्य (वि० स्विद्‌ ¬-भ्यत्‌] र ने 
अस्नात (वि०) [न° त०] जिसने स्नान न किया हो। श १ 1 शा पा म 
अस्पृष्ट (वि ०) [न ~+ स्पृश्‌ + क्त] जो (किसौ कयन सें) | अदत (वि० हन्‌-क्त] जो वजाथा न गया हो-गह- 
आवृत न हो, (उसके) अंतर्गत न हो - अस्पृष्टपुरुपा- तायां प्रयाणभेर्यम्‌--का०। । 
न्तर (गन्दम्‌ ) कु ° ६।७५ । ~ । महम्‌ ( सवं०) [अस्मद्‌ का क ता एक वचन] मँ । 
अस्पुष्टमयुना (वि ०) [न° य ०] कुमारी, अक्षतयोनि | सम० जुस्‌ (पुं०) अहंकारो, जौ केवल, अपना ही 
अस्पृह (वि०) [न० व°] निरीह, निरिच्छ, जिसे इच्छा | , चिन्तन करे, स्तम्भः अहङ्कार, घमंड । 
नहो । न, अंहिचक्रम्‌ [प० त ०] तान्विकों का एक आरे । 
अस्फुट (वि ०) [न° त०] जो पूरणं विकसिते न ठो--अस्फु- | अहिविषाषहा (स्त्री ०) [अहिविप -अप ह-अ 
टावयवभेदसुन्दरम्‌--नारा०। -1-टाप्‌] एक पौधे का नाम जिसके सेवन से विष दूर 
अस्मिमानः [त० स०] स्वाभिमान, अहंकार 1 हो जाता हं । 
अस्मृत (वि ०) [न° त] 1. याद न किया हुआ 2. जिसका | अहोक्ाभकर (वि०) [अल्येऽपि, भटोकाभो जात इति 
` प्रामाणिक ग्रन्थो में उल्लेख न हो । विस्मयं कुर्वाणः] थोडे लाम से ही संनुष्ट होने वाला 
अस्वाधोन (वि०) [न° त०] जो स्वतन्त्र न टो अस्वा- व्यक्ति । । 
आ 
आहस्पत्य ( वि० ) [ अंहस्पति यञ. ] मलमास | आकूतिः (स्वरी ०) [ आ ¬+ {क्तिन्‌ ] शतसूपा ओौर मनु 
संतव्रघी । की एक कन्या का नाम। 


आकण्ठम्‌ (अव्य०) गजि तक्र । सम०-- तृप्त (वि) | माकूषारम्‌ (नपुं०) कुछ साम-मन्त्रो के नाम । 
स्वादिष्ट भोजनं से गले तक छिका हुआ । . । आकरकमं (नपु०) [ ष० त० ] खनिकार्य-कौ° म० २। 
आाकलना [ आ+ कल्‌ --युच्‌ ; टाप्‌ ] गिनना, ` समञ्ल, ¦ आकरग्रन्थः [ प° त° ] मूलग्रन्थ, आदिग्रन्य । 
अनुमान, मूल्य आंकना । आकरजम्‌ [ १० त° ] रतन, जड़ाऊ गहना । 
भाकल्पम्‌ (अ०) चार युगोंके चक्र की अवधि तक, | आकारवणं (वि०) [न० ब०] रग गौर आकार मे कमनीय । 
आकल्पान्तम्‌ [ जव तक संसार हं तवर तक्‌ । आहृत (वि०) [ आ-क+-क्त ] निमित, बना हुमा 
आकाद्यक्षा [ आ ¬}-काङ्न््‌ +अच्‌ +- टाप्‌ ] अपेक्षा, आज्ञा -.- यद्वा समृद्रे अध्याकृते गृहे --ऋ० ८।१०।१। 
--असत्यामाकाङक्षायां सन्निधानमकारणम्‌ -मं° सं° ¦ मृतिः (स्त्री) [आ-}-क + क्तिन्‌] 1. छन्द 2. (गणितः) 
. ६।४।२३ पर शा० भा०। बाईस की सख्या । 
आकाहाः+- शम्‌ [ आकाशन्ते सूर्यादयोऽत्र-आकाश्‌ + घञ. ] | आकृतियोगः [ ष ० त° ] नक्षत्रपुज । । 
1. आस्मान 2. अन्तरिक् 3. मुक्त स्थान 1: सम० | माक्ष [ आकृष्‌ ¬+-घल. ] 1. धनुष आकषः शारि- . 
--पधिकः सूर्यं, बदवृष्टिः,- बडलक्ष, -जो विना फलके दयूतेऽक्षे कार्मुकेऽपि च -हेम ° 2. विषाक्त पौषा 
उदेश्य. से इधर-उधर देखता ह, - मुखिनः (ब ० व ०} -- महा० ५।४०।९ । | 
हव सम्प्रदाय के लोग, जो अपना मुंह आकाश की , आहृष्ट (पि ०) [ आ +-ङृव्‌ {क्त ] खीचा हा, आक्षित्‌ 


~> = ~ [त त कट्‌, = कक 


ओर रखते ह,--मुष्टिहननम्‌ मूखंता का कायं ` जसे क्रिया हआ, एेचा हृजा । 

आकाश की ओर घूंसा उठाना, व्यथं कायं,--श्षयनम्‌ ; आकोपः [ भआ~+- कुप्‌ +- घञ. ] चिडविडापन, मृष । 

खुली हवा मं सोना । । माकौश्लम्‌ (नपुं०) [ आ {कशल ¬+-मण्‌ | का 
आकुञ्चनम्‌ [ आ -{-करञच्‌ + त्युट्‌ ] एक प्रकार का युद्ध- | अमाव, नंपुण्य की कमी विवरीतुमयाटमनो गुणान्‌ 


कौशल-शुक० `८।११०० । ` भमृशमाकौशलमायंबेतसाम्‌-शि ० १६।३० । 


आकूतम्‌ [ आ +-क्‌+-क्त ] (प्रायः समास के अन्त मे | कमः [मा-+- क्रम्‌ 1-षज. | पौड़, सीढ़ी का ङ्ंडगा-केना- ^. 


भरयुक्त) प्रस्तुतीकरण-तु° घर्माकूतिम्‌ । ` ˆ करमेण यजमानः स्वगं ोकमाक्रमते - बू ° ३।१।६। 
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( १२२८ ) 


आक्ान्त (वि०) [ गारम्‌ {क्त ] 1. अलंकृत, सजा 
हृआ,-न खल नरके हाराक्रान्तं घनस्तनमण्डलम्‌ 
--मतं ° १।६७ 2. आरूढ, चढ़ा हआ--निययुस्तु- 
रगाक्रान्ता- रा० ६।१२७।१३। सम०-मति (वि०) 
मन से पराजित, अत्यन्त प्रभावित । 

आकान्तिः (स्त्रीऽ) [आक्रम्‌ क्तिन्‌ ] आक्रमण, 
सूटखसोट यो भूतानि धनाक्रान्त्या बघात्क्लेशाच्व 
रक्षति-महा° १२।९७।८ । | 

आक्रोडगिरिः, ! पवतः) [ त° स० ] आमोद गिरि, आमोद 
भ्रमोद के लिए पहाड-आआक्रीडपर्बतास्तेन कल्पिताः 
स्वेषु वेदमसु--कु ० २।४२ 1 


आक्लिन्न (वि ०) [ आ ¬}-क्द्‌ {क्त ] 1. स्विन्न 2. दया ` 


से पसौीजा हुमा । 
आक्षपटलिकः [ त ० स ० ] 1. पुरातत्त्व ओर अभिकेखाधि- 
कारी 2. लेखवाधिकारी कौ० अ० २। 
आक्षरः [ अक्षर--अण्‌ ] वणंमाला संबंघी । 
ञआाकिप्त [ आ~+-क्षिप्‌ + क्त ] प्रक्षिप्त, टसा हृआ। 
आल्ञेपः [ आ -+-कषिप्‌+- घल. ] परास, (तीर कौ) पटच 
ऽयं प्राप्तस्तवाक्षेपम्‌- महा ° ७।१०२।६ । सम० 
- रूपकम्‌ उपमाः जककार का वह रूप जिसमे केवल 
उपमान ही संकेतित हो । १ 
आखण्डलः [ आखण्डयति भेदयति पवंतान्‌-खण्ड -¡-डलच्‌ ] 
इन्द्र । सम ०-चापः,- धनुः इन्द्र धनुष, -- सुनुः इन्दर 
का पत्र अर्थात्‌ अर्जुन--अनुस्मृतालण्डलमूनुविक्रमः 
ˆ --कि० १।२४। 
माखण्डिश्ाला [ष० तण ]. दस्तकार या शिल्पी का 
कारखाना । 
आखुवाहनः [ ष० त ० ] गणेशा का नाम । 
माञेटोपवनम्‌ | त० स० ] शिकारया मृगया के लिए 
राजकीय जंग । 
आख्या (स्त्री) [आाख्यायतेऽनया, आ + ख्या + गङ्‌ + टाप्‌] 
4. सूरत, शक्छ-न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वी- 
क्षया हता-माग० ११।१८३७ 2. सौन्दयं, मनोज्ञता- 
वृसीषु रचिराख्यासु--रा० ७।६०।१२। 
माख्यात (वि०) [ गा~+ ख्या +क्त ] पुकारा गया,-सेवा 
इववृत्तिरास्याता - मनु ° ४।६। 
आख्यातम्‌ [ आ+ ख्या~+ क्त] आरम्म कटनेका शुभ 
| 


शाकुन 
मागतस्वम्‌ (नपु०) [ आगत त्व ] उद्गम, मृ, 
जन्मस्थान । 


आागतत्राप्वस (वि०) [न° व°] डरा हुमा, भीत । 

भागम्‌ः [ आ० + गम्‌ + घय. ] 1. जो वाद में आने वाला 
ह - आगमवन्त्यरोषः स्यात्‌-मी० मू० १०।५।१ 
2. भूजा की एक रीति-रुढ्वानग्रह्‌ भावा्यत्तिन 
सन्दश्ञितागमः-भाग० ११।३।४८ 3. याच्रा- आग- 


मास्ते शिवास्सन्तु रा० २।२५।२१। सम ०-अपायिन्‌ 
(वि०) जिसका स्वभाव उत्पन्न होने ओर फिर नाश 
हो जाने का हो, जिसका जन्ममरण होता हं--भग- 
मापायिनोऽनित्याः भग० २।२४,. -- शास्त्रम्‌ 
(नपुं०) 1. “आगम' से सबंध रखने वारा शास्त 
2. माण्ड्क्य का परिशिष्ट, भूतिः ( स्त्री ) 
परम्परा । 

आगमित (वि०) [आगम्‌ +-णिच्‌-}-क्त] 1. सीखा हआ, 
(किसी से) शिक्षा प्राप्त ॒प्रकृतिस्यमेव निपुणा- 
गमितम्‌ शि० ९।७९ 2. पठित, जिसने पढ़ लिया 
हं 3. निश्चय किया , हुआ । 

मागुल्फम्‌ (नपुं) जूता--हयं० । 

अग्निष्टोत्रिक [अग्निहोत्र ठक्‌] अग्निहोत्र से सम्बन्ध रखने 
वाखा । 


आग्रयणेष्टिः (स्त्री०) [ष० त०] ऋतुके प्रयम फल की, 


आहूति । | 
आद्धिकः [अङ्ग -।-ठक्‌] घुटनों से नीचे तक पहुंचने वाला 
कोट । 


आङ्गिकः [अङ्घार-ठक्‌] कोयठे को जलाने वाला 
महा० १२।७१।२० । 

आङ्किरस (वि०) [अङ्गिरस्‌ +-अण्‌] टि.शष्टता से युक्त 
वषं का नाम - आद्ककिरस्म्रन्दमेदे मुनिभेदे तदीरितम्‌ 
-नाना० । 

ाचन्व्रतारकम्‌ (अ०) जव तक संसारर्मे चाँद भौर तारे 
हे, अर्यात्‌ सदा के लिए । 

आचपराच (वि०) [आ--अञ्च्‌ -{- क्विन्‌ -†-परापूर्वक 
¬+-अण्‌] इधर उधर घूमने वाला । 

आचमनवाहिन्‌ (पुं०) [आचमन -वाह-'-णिनि] पानी 
निकालने वाा, पानी खींच कर निकःखने वाला, पनि- 
हारा । 

माचान्तिः (स्त्री०) [आ-+-चम्‌--क्तिन्‌] मुखशुद्धि के 
किए आचमन करना । 

आचरित (वि०) [आचर्‌ +क्त] वसाया हु"7, वसा हमा 
-- देदमुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ -- रा० १।२५। 
१४। 

भचारचक्रिणः [आचार -}- चक्र {इनि ] वैप्ण, संप्रदाय के 
सदस्य । 

आचारपुष्पाञ्जलिः (स्त्री०) (प्रवेडा करते समय धर के 
दवार पर ही) धामिकप्रथाके रूपमे पुष्पों का उपहार 
भेट करना 1 । 

भआचायदेकोय (वि ०) [आचायंदेल +-छ] आचाय से कुछ 
निम्न पद का (माप्यकर्ताभों ने इस्र उपाधि को उन 
वरिद्रानों के नामांके साथ जोडाहं जिनकी उक्ति 
“मन्य' के एक अश कोात्री प्रकट करती ह) । 


^ ` चाकः प्रणयि षयि ४ 
। 


माघायसवः [माचायं +-सु+- अच्‌] एक।ह-अर्यात्‌ एक 
दिनि तक रहनं वाला यज्ञ का नाम। 
जाचायकम्‌ | आचाय + क] 1. आचायं का पद--ताण्डवा- 
` चायक कुवंक्निव क्रीडारिखण्डिनाम्‌--मा० १।११०६ 
2. आचाय का सम्मान करना चकाराचायंकं तत्र 
कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः महा० ७।१४७।६ 3. भाष्य- 
कर्ता या व्याख्याकार का कर्तव्य -श्रुत्यञ्चलाचार्यकम्‌ 
-- विइव० २८९ । 


भचेष्टित (वि०) [आ चेष्ट्‌ -[- क्त] उपक्रान्त, वचन 
दिया हआ, - तम्‌ कायं, कृत्य, कायंकलाप । 
आच्छन्न (वि ०) [आ 1-छद्‌ +क्त] आवृत, ढका हुगा । 
माच्छादनम्‌ [आ +-छद्‌ +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] विस्तरे की चादर । 
भाजात (वि०) [आ {जन्‌ +- क्त] उच्च कुल में उत्पन्न, 
यो वें करिचदिहाजातः क्षत्रियः क्षत्रकमंवित्‌-- 
महा ० ५।१३४।३८ । े 
जाजानिक (वि०) [भा--जाया (जानि) स्वार्थे कन्‌] 
जन्तर्जाति, ` नेसगिक आजानिकरागमूमिता- न° 
१५।५४, म० श ० ५। 
लाजपादम्‌ (नपुं०) पूवभिाद्रपदा नक्षत्र । 
माजिमुखम्‌ [ष० त०] युद्ध का अग्रभाग। 
आजीवितान्तम्‌ (अ०) मरने तक, मृत्युपर्यत । 
आज्यग्रहः [ष० त°] घी का कटोरा । 
आाञ्यभागः [ष० त०] घी की आहुति का हिस्सा । 
भञ्जनाम्यञ्जने (नपुं° कर्ृ° द्वि° व ०) आंखों का अंजन 
गौर परो का उवटन । 
ह [अञ्जलि ~-ठक्‌ ] अघंचन्द्र के आकार का एक 
र ॥ 
जाटविकः [अटव्यां चरति भवो वा ठक्‌] जंगी जनजाति 
का चौधरी-कौ० अ० १।१०1 
भआद्यरोगः [आ-+-घ्यं क पृषो ० -स्ज्‌ -घज] गदया, 
सन्धिवात । 
आण्डकोडः [सण्ड-}-अण्‌-}-कोशः] अंडे का खोल । 
आतङ्कम्‌ (शा ५२ तञ्च्‌ {-घञ्न, कृत्वम्‌] भरणी नक्षत्र । 
आतप्त (वि०) [आ ~}-तप्‌ +क्त] गमं किया हज, आग 
मे तपाया हआ । 
ना (वि०) [अतिशय ठक्‌] अतिप्रचुर, बहुत 
अधिक । 
आतिष्ठद्गु (अ ०) [तिष्ठन्ति गावः यस्मिन्‌काले दोहाय] 
उस त ८ ५ तक कि गौरे दुहे जाने के लिए 
ठहरती है (सायंकाल के बाद एक डेदु घंटा तक) 
-- आतिष्ठद्गु जपन्‌ सन्ध्याम्‌ भद्ध ४।१४। 
आत्मन्‌ (पुं०) [अत्‌-मनिण्‌] मानसिक गुण -भावशुद्धि- 
दया सत्यं संयमरचात्मसभवः- महा ० १२।१६७।५। 
समस्त शब्दों मे आत्मन्‌ केन्‌ कालोप हौ जाता 
{ ) । सस०- मानन्बः मात्मा को प्राप्त होने वाला 


( १२२९ ) 


प१रम सुख,, परमानन्द,-मौषन्यम्‌ स्वसादृश्य, अपनी 
समानता-जात्मौपम्यन सर्वत्र भग० ६।३२,- कर्मन्‌ 
(नपु०) अपना कर्तव्य, - ज्योतिः (नपुं) आत्मा 
को प्रमा, तेज ` तुप्त (वि०) अपने मे संतुष्ट -भात्म- 
तृप्तश्च मौनवः--भग० ३।१७, प्रत्ययिक (वि०) 
अपनं अनुमव से जानकारी प्राप्त करने बाला--आतम- 
प्रत्ययिकं शास्त्रम्‌ - महा० १२।२४६।१३, - भः 
कामदेव,--वग्यं (वि०) अपने दल या समुदाय 
संवंव रखने वाखा, उद्बाहुना जुहुविरे मूहुरात्मवरग्याः 
-- शि° ५।१५. - संस्य (वि०) अपने पर ही दृष्टि 
जमाय हए -ात्मसस्यं मनः कृत्वा -भग० ६।२५, 
सतत्त्वम्‌ दे° आत्मतत्त्वम्‌, - स्य (वि०) जो अपने 
अधिकार मे हो-आत्मस्यं कुर शासनम्‌-रा० २।२१।८। 


आत्ययिक (वि०) [अत्थय -}-ठक्‌] विलम्बित, जिसमे 
पह ही देर हो गई हो-ृत्यमात्ययिकं स्मरन्‌--रा० 
५।५८।४६ । 

आत्ययिकम्‌ [अत्यय {ठक्‌ ] 1. कठिनाई संकट 2. अनिवायं 
कर्तव्य । 

आत्रेयी [अत्रेरपत्यं ढक्‌, स्त्रियां डोप्‌] गर्भिणी स्त्री - महा० 
१२।१६५।५४, आत्रेयीमापन्नगर्मामाहुः-मी° सू० ६। 
१।७ पर शा० भा०। 

आयर्वेणम्‌ [अथर्वन्‌ -}- मण्‌ ] जारण मारण टोना, जादू । 

बादष्ट (वि०) [मादर्‌ +क्त] कुतरा हुमा, चच मारा 
हुमा, ठंगा हृञा । 

आदानम्‌ [आ-दा +ल्युट्‌ ] प्ररामूत करना, पराजित करना 
--जयवा मन्त्रवद्‌ ब्रु रात्मादानय दुष्ृतम्‌--महा° 
१२।२१२। | 

आदवानसमितिः (स्त्री०) जनियों के पांच निद्वान्तो मेस 
एक जिसमें वस्तु को इस प्रकार ग्रहण किया जाता 
हं जिससे किं कोई जोवहृत्मा न हो । 

आदालम्यम्‌ निभयता-- महा° १२।१२०।५॥ 

आदिः [आ--दा--कि] 1. प्रयम, प्रारम्भिक 2. साम के 
सात भेदो मं से एक--अय सप्तविघस्य वाचि सप्तविषं 


सामोपासीत“ ˆ“ यदेति स॒ आदिः-छ० २।८।१। 
सम० दौपकाकुकार का एक मेद (जहां 
क्रिया 4 आरम्ममें हो),- आर्या 
छन्द का एक भेद, वकः एक प्रकार प । 


आदित्यदशानम्‌ [ष० त०] एक संस्कार जिसमे चार मास के 
बच्चे को सूर्य द्धन कराया जाता ह्‌ । 

आादित्यपुराणम्‌ एक उपपुराण का नाम । 

आवीनवदकषं (वि०) [भादी {-क्त1- वा-क, दुस्‌ 1 
घञ्न ] पासे के खेर मे मपने साथी खिलाडी के परति 
दुभविना रखने वाला । 

आदेशः [आ -{-दिश्च {घञ ] किसी कायं को १. करने का 
संकल्प, व्रत--उद्धृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति 








( १२३० ) 


--रा० २।२२।२८ 1 सम०-कृत्‌ जो आज्ञा का पालन 
करता ह - तवादेशकृतोऽभियान्तु--रा० ५।५२ । 
आदेशकः [अदेश--टक्‌ | *भविष्यवक्ता, ज्योतिषी--पुष्प 
भद्रादिकैरादेशिकंरादिष्टा - स्वप्न° १। 

आद्यकालिक ( वि० ) [आदौ भवः यत्‌ -- काल-।-ठक्‌| 
केवर वतमान को देखने वाला- माद्यकालिकया 
वृद्धया दूरे श्व इति नि्भयाः-महा० १२।३२१।१४ । 

आधर्माणिकः [अधम -{-ऋणिकः] कजंदार, - मूलात्तु द्विगुणा 
वृद्धि गंहीता चाधमर्णिकात्‌ ~ शुक्र° ४।८८० । 

ञाघानम्‌ [आघा -|-ल्युट्‌] मेधून-तवापि मृत्युराघा- 
नादङृतप्रज दशितः-. भाग० ९९३६ । 

आधिः [आ-धा-कि] दण्ड, - एनमाधि दापयिष्ये्यसमा- 
त्तेन मयं क्वचित्‌-- शुक्र ० ४।६४१ । 

आधिमासिक (वि०) [अविमास--ठक्‌] भविमास या मल- 
मास से सवंव रखने वाला-करणाधिष्ठितिमाधिमासि- 
कम्‌ -कौ० अ० २।७। 

आधिरयिः [अविरथ--इवन ] अधिरय का पुत्र, कर्ण-हतं 
भीष्ममाधिरथिविदित्वा--महा० ७।२।१। 

आधूत (वि ०) [आ--घू-]-क्त] दिलाया हुआ, कषुग्ध 
- पवनाघूतकतासु विभ्रमः-रघु० ६ । 

` जाघारः [ना~+-घृ-+ घ] किरण,- आवार आख्वाके- 
ऽम्बुवन्धे च किरणेऽपि च --नाना० । सम०--चक्म्‌ 
रहस्यमय या अलौकिक चक्र जो शरीर के पद्चवरतीं 
माग पर स्यत हं-सम्यगाघारचक्रं तरुणमरुणगात्र 
वारणास्यं त्रिनेत्रम्‌ -- गणेश० । 

श [आ-नम्‌ ~+ क्त -{-ङ़ -+-अच्‌] उपहार, पारि- 

॥ 

मानदः [आ+ नदह. क्त] ढोल या यपकी-अमानमानद्ध- 
मियत्तयाघ्वनीत्‌-- नं ° १५।१६। 

जआनन्दकरः [आनन्द +-क़-}- यच्‌] चनद्रमा,- काष्ठा यया- 
नन्दकरं मनस्तः भाग० १०।२।१८ । 

जानन्दतीयः टतसंप्रदाय का संस्यापक श्री माधवाचार्य । 

मानन्दभरवी 14 का एक भेद । 

मानतः,- तम्‌ [मा ~+ नृत्‌ {घञ ] नाच । 

भानुनीष्यम्‌ [अनूजीवि ¬| -ष्यव्न ] सेवक के प्रति नन्रता का 
स - प्ुपकूटनिवासादानुजीग्यानरभिज्ञः--दूत° 

३९ ॥ 

जानुषस्य (वि ०) [अनुपय ~-ष्यज.] सडक के - साथ-साथ 

चलने वाला 1 


भुवत्‌ (वि ०) [अनुपूवं +-ष्यवन., | मतुप्‌] निदिचत, 


जे 


[शन को रखने 4 । 
अनुयात्रम्‌ [अनुयात्रा +-अण्‌] दे मनुयात्रिक । 
अनुयात्रिकः क अनुचर, सेवक । 

( । ०) [अनुषङ्ग-ठ्क्‌] 1. गौण कायं 


मू 


आनृत्‌ {दिवा० पर०) नाचना, उदछालना--आनृत्यतः 
शिण्डिनो--अय ० ४।३७।७ । 
आनृशंस्यम्‌ [अनृशंस -ष्यज, प्ररक्षक की आतुरता-- स्त्री 
प्रपाष्टेति कारुण्यादाधितेत्यानृशंस्यतः-रा ० ५।१५।५०। 
आन्तःपुरिक (वि ०) [ अन्तःपुर +ठक्‌ ] अन्तःपुर से संवंव 
रखने वाला । 
आन्तःपुरी [ अन्तःपुरे मबः अण्‌, स्त्रियां डीप्‌ ] अन्तःपुर 
की सेविका, नौकरानी- न ° १९।६५ पर नारायण । 
आन्तरागारिकः [ अन्तरागार--ठक्‌ ] कञ्चुकी । 
आन्तवं दिक (वि ० ) [ अन्तर्वेद {-ठड. ] यज्ञवेदी के अन्दर्‌ 
वतंमान । 
आन्यतरेय (वि ०) [अन्यतरा -{-ढक्‌ ] किसी अन्य विचार- 
धाराया संप्रदाय से संबंघ रखने वाला । 
आपच्चिक (वि०) कठिनाइयों को पार करने वाला । 
आपणः [ आपण्‌ ~|-घञ_ ] व्यापारिक क्रियाकलाप, वाणिज्य 
-- पिहितापणोदया-रा० २।४८।३७1 सम०-वीचिका 
बाजार, - वेदिका विक्रयफलकं । 
आपदेवः वरुण का नाम, एक मीमांसक का नाम । 
आपरपक्षीय ( वि० ) [ अपरपक्ष~+छ] कृष्णपक्ष से 
संबन्ध रखने वाला 1 
आपातमात्र (वि०) क्षणस्थायी, क्षणमाव्र रहने वाखा । 
आपात्य (वि ०) आक्रमण की इच्छा से आगे बढता हुआ, 
(किसी शत्रु पर) टूट पड़ने वाका - आपात्यसंनिक- 
निराकरणाकुलेन -- हि ० ५1१५ । 
पृष्ट (वि०) [मा पृच्छ-+क्त ] 1. सत्कृत 2. पृछा 
गया -- नापृष्टः कस्यचिद्‌ब्रूयात्‌ । 
आपोशानः [ प० त० ] एकं प्रकारके प्रार्थना मंत्र जो 
भोजन से पूवं भौर भोजन के पडचात्‌ आचमन करते 
समय बोठे जाते हं न° १९।२८ । 
आप्त (वि०) [ आप्‌-क्त ] छाभप्रद, उपयोगी- अधि- 
ष्ठितं हयज्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिना--रा० ६।९०।१० । 
सम्‌० - अधीन (आप्तावीन) (वि ०) . विइ्वसनीय 
व्यक्ति पर निर्भर रहने वाला,- आगमः (आप्तागमः) 
विश्वसनीय वंदिक साक्ष्य -परोक्षमाप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ 
- सां० का० ६,--उक्तिः (स्व्री०) (आप्तोक्तिः) 
1. आगम 2. अनुषंगी 3. सामान्य कथन जो प्रयोगतः 
मान लिया गया हो, - उपदेहः (आप्तोपदेशः) किसी 
विद्वसनीय व्यक्ति द्वारा दी गई नसीहत,-आप्तोर्यामः 
एक प्रकार का यज्ञ । । 
माप्य (वि०)[ आपां इदं अण्‌, स्वार्ये घ्यञ्न. ] पनघोडा, 
एक प्रकार का घोड़ाजो पानी र्मे ही उत्पन्न होता ह । 
मप्यम्‌ (नपु) (वेद ०) जक, पानी --पृथिव्याप्यतेजो- 
, निकखानि - वेत ° २।१२ । 


माप्यायः [ आप्यं + घनन ] पूरा होना, एूलना, मोटा 
होना । 


( १२३१ | 


आप्याय्य , सतत नक 
प्रसन्न (५ $ सी + ण्यत्‌ | सन्तुष्ट होनं क योग्य, | ३।२०।२६ । सम० .. बखनम्‌ संबोषन अयं मे प्रयुक्त 
नव ॥ आ -+-मर--ल्युदट्‌ ] ईषत्रवण, कु | बं निल वन न 
, थोड़ा शिष्ट । | 

आप्लृत (वि ०) [ आप्ल्‌ क्त ] ग्रहणग्रस्त . | भामन्तरितम्‌ (नपुं०) [ आमन्त्र्‌ +-क्त ] 1 
दीनं नि हणग्रस्त-अवाङ्मखमयो -9 तवद . सम्बोधित 

दीनं दष्ट्वा सोममिवाष्टतम्‌ --रा० ७।१०६।१। त (९ | नि 


मप्लृष्ट (वि ०) [ भप्लुष्‌ +- क्त ] ईंपदृग्ध ध 
प ८ 2 ए भ (वि०) [अम्‌ दिपच्‌ दौषंश्च तमयेयति इनि] 
आफलकः [ जा +-फल +-कन्‌ ] घेरा, बाडा वार्याफलक- वाथ के हिति करं 
पर्यन्तां पिवन्निक्षुमतीं नदीम्‌ --रा० १।७०।३ । आमुदुषित लित (वि 
आनम्‌ (नपुं०) अफोम । ` क (वि०) [आमूकुल इतच्‌] थोड़ा सा खुला 
आवद्धमण्डल | (वि० ० ब० 1] गोराकार = -- 
ज ४ | [ न° ब० ] गोलाकार चक्र वनाने गा ५ क्त] कवच । 
आबन्धुर (वि०) [.आवन्व्‌ -उरच्‌ ] थोडा गहरा मृषः (०) कदा नास । 
"4 1111 
गोपालम्‌ (अ०) बच्चों ओर ग्वार्छाो ममे भानो श म वतव कताम 
-वद्धम्‌ (५अ० वन्धो से केकर वों { - अमगत्यादि्‌ "(शक सदीषस्च दामादर्‌ 1 
जाना (ज ०) ( 1 । से लेकर वृढ तक । आचरः ५८ दीरघंशस्च] माम का वृक्ष । सम० 
11 स ५५ ध जाम का बीज, पञ्चमः 
आभात (वि०) [ आभा-{-क्त ] 1. चमकीला, देदीप्यमान रससेतं सि 
2. प्रतोयमान । = भाग्ववन्रमौ | षा इना प 
ए आभास्‌ +-घज. ] 1. मृति ढालने के नौ पदार्थों (बेर 0 
भसे एक 2. एक प्रकारका -मवन 3. पुजा की व १ ~ 
अप्रामाणिक रीति - विचर्मः परष्मंद्च आमास व न किया गया एकं आयुर्वेदिक पदार्थं । 
छलः, अधमंशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोऽधर्मवत्यजेत्‌ । ग 1. 
_ साग ७।१५।१२। व र ६ १३।१६३।५ । सम 
आभास्वरः (पुं०) निम्नां कित बारह विपषों का एक सग्रह केरूप ` 1 व १ ८ 
तु° न व दान्तः श।न्तिज्ञनिं शमस्तपः, -- कौ० अ० २।६। | ० 
कामः क्रोधो मदो मोहो द्वादशा भास्वरा इम - तारा० | भाययापुर्यंम्‌, व्यम्‌ .(नपु°) एसी 
< ५ ०) एेसी स्यति या मवस्था 
४ 9} [ अभिप्राय-|-ठक्‌ | एेच््छिक, न पहले नहीं थो । - 1 । 
* ज व थाना मायम्‌ +क्त] सुप्त, सोया हमा तं 
शिम ॥ अभिमन्यु + अण्‌ ] अनिमन्य्‌ का पुत्र, नायतं त्याहुः - ६ ४।३।१६ । ३ 
< आयतिः (स्त्री ०) [आ या ~+-डति] वं परपरा, वं 
आभियोगिक (वि०) [ अभियोग -1-ठक्‌ । 7दौ-= 1. बध , वश्च 
गय, 4. स भ = ग ४.५.५८०. 
= - महा० ७।१५९।७१ 1 
आभृत (वि ०) [ ा~+-भू-+-क्त ] 1. उपजाया इजा, पैदा । आयस्तम्‌ { ६ 
क्रिया हमा - व ३।२६ ६ 2. भरा पूर, स्थिर | सा ध 
--जानूतात्मा मुनिः-भाग० ४ । ८।५६ । ५ -- रा० ४।१६।९ । ईप ् 
आ (वि०).[ अम्यागार-}-ठक्‌ ] षरं रखने | भा [ना 0 द्‌ धोड़े का आभूषण । 
- वुल्यमन्त्रः 9 ४ 
आच्च (वि° ) न [ जभ -{-जण्‌ ] .अभरकः से निमित -चद्द्रा- 1 गार हह त 
भमाश्रं तिलकं दधाना--न° ६।६२ । ' आय॒ष्यहोमः [आयुः प्रयोजनमस्य 
आमयेक्षाः [ स० त« ] कञ्ची अवरा गे णसा गया भर । | ` जिम व से मनुष्य (0 
आमग्त्रित (वि०) [ आ-+-गन्ब्‌ +क्त ] मन्त्र बाट कर्‌ भायोजनम्‌ ( अ० ) एक योजन की दूरी तक । भ 
ददि क्रिया गया -शराणामामत्रितानाम्‌ --महा० ` सायोषः (पुं) योद का पुत्र मूनि घौम्य 1 


१५५ 








( १२३२ ) 


मारङ्कुरः (पुर } मवुमक्खी (वेद 9 ) - आरङ्खंगरेव मष्वेर- 
यथे --ऋ ° १०।१०६।१० । 
आरण्यकसामन्‌ (नपुं०) सामदेव का एकं सूक्त । 
जारम्भः [आ -}-रम्‌ +-घन्‌.› मुम्‌] 1. शुरू 2. पहला अदभु । 
सम ०-- भाव्यत्वम्‌ क्रियाशोलता के द्वारा ही उत्पादन 
की स्थिति-मी० सू० ११ १।२०,- वचिः किसी 
उत्तरदायित्वपूणं कायं को शुरू करने मं रचि, -- शूरः 
जो व्यक्ति शुरू शुरू में बहुत अधिक उत्साह 
दिखाता हं 1 
आरवडिष्डिमः [ष० त०] एक प्रकार का ठढीरु-चण्डि- 
रसितरशनारवडिडिममभिसर सरसमलज्जम्‌--गीत° 
११।६ । 
आरासः [आा-- रास्‌ +-घञ ] घोर शब्द । 
जारीण (वि०) [आ-+-री+क्त] बिल्कुल सूत्रा हा 
--भारीणं क्वणजकतं - भट्ि° १३।४ । 
आस्तम्‌ _ [आ -{-₹-†-क्त] करन्दन, विाप, रोना-ोना 
-- निषेदुः शतशस्तत्र दारणा दारुणारताः-- रा० ६। 
१०६।३१। 
आरुणेयः [आरुणि -{-ढक्‌] आरुणि का पुत्र उवेतकेतु । 
ञआारोग्यम्‌ [अरोगस्य भावः-ष्यज.] रोग से मुक्ति, अच्छा 
स्वास्थ्य । सम०-अम्बु (नपुं०) स्वास्थ्यप्रद जल, 
- चिन्तामणिः मायुर्वेद के एक ग्रन्य का नाम 
- भ्रतिषद्व्रतम्‌ स्वास्थ्य प्राप्ति के किए एक ब्रत । 
मारोपयित्‌ (वि०) ` [आ †रूप्‌-{-णिच्‌ तृच्‌] बारण 
करने वाला । 
माकम्‌ (ज०) [आ -†-अकंम्‌ ] सूयं तक आकल्पमाकंमर्हन्‌ 
भगवन्नमस्ते--माग० १०।१४८।४० । 
आर्चयण (वि०) [न° ब ०] ऋचाओों में विद्यमान । 
आर्चोकम्‌ [अर्चा अस्त्यस्य अण्‌, स्वार्थं कन्‌ ] ऋग्वेद के मंत्रो 
से युक्त, सामवेद । 
मार्जवम्‌ [ऋजोर्भावः अण्‌] सम्मुख भाग, (अधि० आजवे 
== सम्मृख्च भाग मे सोवा) - देवदत्तस्याजवे- मे सं 
. ११११९ पर्‌ शा० भार) 
आतं (वि ०) [आ ऋ-क्त] 
यस्मिन्‌ काके भवन्ति स आततं: कालः- मं सं° ६।५] 
३७ पर्‌ शा० भा० । सम० -- त्राणम्‌ जो कठिनाइयों 
„मे ग्रस्त हं उनको बचाना । 
मातवम्‌ [ऋतुरस्य प्राप्त इति अण्‌] मासिक ऋतुल्लाव, 
--गिरिकायाः प्रयच्छाशु ह्यस्या ओतंवमद्य वै --महा० 
१६३५५ । = 
आब्र (वि०) [आ~+-अद.“{-रक्‌, दी्षंश्च] गीला, तर । 
सम० - एधाग्निः आय जो गीली ककडि्यो इारा 
सुरक्षित रखी जाती हं -यथंवद्रैधाग्नेः पृथग्ूमा 
निस्सरन्ति चत ०,- कपोलितः उन्माद कारु. की 
"दूसरी अवस्था मं हाथी जब कि उसका गंडस्थल अपने 


मद से गीला हो जाता हं,- पत्रकः वांस,- भावः 
1. गीकापन 2. कृषा, मृदुता -घनुभृतोऽप्यस्य दयाद्र- 
भावम्‌--रघु° २।११ | 

आाद्रिका (स्त्री०) हरा या गीला अदरक । 

आर्दम्‌ [ऋध {-अण्‌] प्रचुरता, वाहुल्य । 

आर्धनारीहवरम्‌ [ अर्घनारीदवर †-अण्‌ | भगवान्‌ शिव के 
अर्धनारीश्वर रूप से सम्बद्ध । 

आर्यं (वि०) [ ऋ-ण्यत्‌ ] 1.. आर्यावतं का निवासी 
2. योग्य, आदरणीय, सम्मानयोग्य । सम०-ञा- 
गमः (आर्या +-आगमः) आयं जाति की महिला के 
पास संभोग की इच्छा से पहुंचना- अन्त्यस्यार्यागमे 
ववः- याज्ञ ० २।२९४, - जुष्ट (वि०) आर्यजनों के 
दवारा अनृमोदित तथा अनुगत,-- मतिः जिसको वुद्धि 
वहुत अच्छी हं,- बराक्‌ (वि०) आगरं जाति की 
भाषा बोन वाला,-- शोकः उत्तम चरित्र से युक्त, 
अच्छे शीक वाा,--सिद्धान्तः आ्यंभटकृत ग्रन्थ, 

स्नी आयगहिका । 

आ्षिक्यम्‌-[ ऋ्पेरिदं अण्‌, आपं ~{-ठक्‌, ततः प्यन. | 
आर्यवमं, वह धम जिसको ऋपियोने स्यापनाकी 
हं । 

आक्कन्दकम्‌ (नप्‌ं०) एक प्रकार. का मूंगा, प्रवाल-कौ० 
अ०२।११। | 

आगन (वि०) †|आकग्‌ क्त ] पालन करता हआ, 
चिपका हुआ, अनुपक्त । । 

आलम्बनम्‌ [आलम्ब्‌ त्युट्‌ ] मन के अनुरूप धमं । 

आलानम्‌ [ आक्ीयतेऽत्र आली--ल्युट्‌ | क्गाव या 
स्थिरता का" विन्दु, (पोल, खटा या रस्सी आदि) 
-उदखलं वा यमिनां मनो वा गीपाङ्खनानां कुच- 
कुड्मखं वा मुरारिनाम्नः कमस्य नूनमाकान मासीत्‌ 
त्रयमेव भूमौ-- कृष्ण ० । 

आलापा [ आल्प्‌-|-घञ., टाप्‌ } संगीत की एक मधुर 

ध्वनि । 

आलापनम्‌ [ आ¬ -लप्‌ -{-णिच्‌ --ल्य्‌ट्‌ ] संगीत शास्त 


के किसी एक राग की विदोपताओं का वर्णन । 

आालिक्रमः [ आ+ अल्‌ +-इन्‌- क्रम्‌ --घञ. ] एक प्रकार 
कौ संगीतरचना, संगीतनिव्रन्व । 

आकिजनः [ आकि - -जनः ] सुहेखि्यां । 

आलेख्यगत (समपित) (वि ०) [आख्ये गतः-- स ० त ०| 
चित्र. मे किद्धित, चित्रित निशोथदौीपाः सहसा 
हतत्विपा वमुव॒राठेख्यसमपिता इव - रघु ° ३।१५ ॥ 

भाक्लिङ्गघ (वि ०) ` [ आकिडग्‌ -ण्यत्‌ ] आलिङ्खन करने 
के योग्य न° ७।६६। 

आलयः [ आकोयतेऽस्मिन्‌- आली अच्‌ ] ग्राम, आवास, 
--मन्दरस्य च ये कोटि संधित केचिदालयाः-रा० 
४।४०।२५ 


---- 1 - 





~ च ~ ~ काया नतन 


( १२३३ ) 


आलीन (वि०) [ आली +क्त ] बन्द, सुप्त-भ्रमराली- 
नप ङ्गुजम्‌ । 

मालीढा [अ + किह ¬+- क्त {टाप्‌ ] ऋतुमती स्व्री-नाली- 
द्या परिहतं भक्षयीत कदाचन ~ महा० १८।१०४।९०। 

आल्लित (वि ०) [ आल्‌ +- क्त ] क्षुन्, ईषदुद्धिग्न, 
ज॒रा सा घवराया हुआ । 

आक्ेपनम्‌ [ आकिम्प्‌ {णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1. पानी भिका 
भा आटा जिससे धर का द्वार सजाया जाता हू, 
विशेषतः दक्षिण मारत मे--विवुमालेषनपाण्ड्रम्‌ 
-नै० २।२६ 2. रंगना या सफेदौ कछीपना आक्प- 
नदानपण्डिता- न° १५।१२ । 

आलोकः [ आलोक्‌ + चज ] 1. केवल द्ंन॒ आलोकमपि 
रामस्य न पर्यन्त स्म दुःखिताः-रा० २।४७।२। 

आलोककः [ आलोक्‌ [ण्वुल्‌ ] दक, देखन वाला । 


आवपनम्‌ [ आवप्‌ + त्युट्‌ | 1. उद्गमस्थान-- यस्य छन्दो- 
मयं ब्रह्य देह आवपनं विभोः भागः १०।८० ।४५ 
2. पटसन से निमित कपड़ा । 

आवापः [ आवप्‌-{-घञ ] तान्त्रिकों के मतानुसार मन्त्र 
को वार-वार आवृत्ति जिससे अनेक कार्यो में सिद्धि 
भाप्त हाती ह्‌- यस्तु आवृत्या उपकरोति स॒ आवापः 
- ` म० सं० १११ पर शा० भा०। 

आवरणम्‌ [ इ ल्यट्‌ ] 1. कवच कि० १७।५९ 
2. ननम, न्रान्ति । 

आवरीवस्‌ (वि०) [ जआव्रू-यङः -वस्‌ ] छादन, चादर, 
ढकना-दानद्कछा ° २३ 

आवर्जक (वि ०) [ आवृज्‌ -†-ण्वुल्‌ ] आकर्पक । 

आवततनम्‌ [ आवृत्‌ + ल्यट्‌ ] वप, आवर्तनानि चत्वारि 
~ महा ० १३।१०.७।२१५ । 

आवास्य (वि०) [आवस्‌ { णिच्‌ -[-ण्यत्‌ | वसा हुआ, 
व्याप्त, पूर्ण, भगा दुभा ईयावास्य मिदं-ईदा° १। 

आवास्‌ (चुरा० पर०) (आ पूरवे वान्‌) सम्पन्न करना, 
वास युक्त॒करना--भावास्यन्ता गन्वेन--रा० 
२।१०३ । ४१। 

आविः (स्वी०) [ अवीरेव. स्वां अण्‌ ] पीडा, कष्ट, 
भरसववेदना । 

आवितन्‌ (तना० आ०) व्याप्त होना,-- ब्रील्कोकानावि- 
तन्वानाः - भाग० ३।२०।३७ । 

आवित्त (वि०) [ भाविद-{क्त ] विद्यमान । 

आविद्ध (वि०) [ आ-{व्यव-[-क्त ] पास-पास रक्वा 
हआ, छितरावा हूजा स ॒भाण्डुराविद्धवरिमानमालिनीम्‌ 

रा० ५।२।५३ ॥ 

आविल (त्रि०) । आविति दुष्टं स्तृणाति विट्‌ स्तृतौक 
धं्रला, अस्पष्ट, जो देखन न सके । 

आविभूत्‌ (वि०) | आविस्‌-+-मू-+-क्त । प्रकट हुआ जा, 

आविर्भूतप्रथममुदुखाः कन्दङीदचानुकच्छम्‌- मेष ° ॥ 


माविर्मण्डल _(वि०) [न०ब०] जो वत्त कै रूपं 
, दिलाई दे- विधुवति घनुराविरमण्डकं पाण्डुसूनौ- कि० 
१४।६५ । 
आर्विहित (वि ०) [ आाविस्‌¬-घा--क्त ] जो दृइ्य बना 
दिया गया हो । 
आवृत्तम्‌ [ आवृत्‌¬+-क्त ] बार-बार प्राना यागीतसे 
देवा को सम्बोधित करना । 
मावुद्धतबालकम्‌ (अ०) बृढ से ऊेकर वच्चो तक । 
माग्यक्त (वि०) [ आवि +-मञ्च्‌ + क्त ] स्पष्ट, सुबोध, 
तद्वाक्यमान्यक्तपदं निज्ञम्य-रा० ७।८८।२०। 
आशास्‌ (वेद०) (अदा० आ०)दमन करना-ऋ° 
२।२८९ । 
आश्ञावासस्‌ (वि ०) [ न० ब० ] नंगा, नग्न । 
आशिका [ आशिक +-मडः-|-टाप्‌ ] सोखने को इच्छा, 
वाज० ३०१०॥ 
आदुकविः [ कं० स०] जो तुरन्त ही (विना पहटेसे 
सोचे) काव्य रचना कर सके । 
जाश्नमपरिग्रहः [ प० त० ] संन्यास (चौया आश्रम) 
ग्रहण करना । 
आश्नमवासिपरवन्‌[ प० त० ] महाभारत के पन्द्रह पवं 
का प्रथम अनुमाग। 
आश्रवः [ आश्रु-+-अच्‌ ] सांसारिक कष्ट,-सविनर्क- 
विचारमवप दान्तं प्रथमं च्यानमनाश्रुवप्रकारम्‌ बु 
च० ५।१०1 
आश्लेषणम्‌ [ आदिलप्‌ -{- त्युट्‌ ] आसक्ति, अनुरक्ति । 
आहवासिक (वि०) [ आघ्वासर ठक्‌ ] विदवमनीय, 
विइवासपात्र । 
आह्िविनचिद्भितम्‌ (नपुं०) शारदीय विपुव । 
आस्‌, (आः) (अ०) _ उदासीनता चयोतक्त अव्यय ननु 
अस्ते इन्यु पवेशने मवति । नवय्यमृपयेटने एव, 
ओदामीन्येपि दुद्यते। मी० म्‌० ३।६।२४ पर 
चाऽ भा०ऽ। 
जासक्त (वि०) [आसञ्ज्‌ + क्त] अवरुद्ध, बन्द-कातं- 
वी्यभूजासक्तं तज्जलं प्राप्य -निमलम्‌-रा० ७।३२।५। 
आसंक्ित (वि ०) [ संज्ञा {इतच्‌ ]. साथ कोई 
- समञ्गौता हौ गया ह, सम्मिलित 1 
आसद्‌ (प्रेर०) धारणा करना, षपहनना - - आसाद्य कवचं 
दिव्यं - र० ७।६।६४ । ह. 
आसत्तिः (स्त्रो °) [ आसद्‌ {क्तिन्‌ ] उलञ्न, षवराहट 
-न च ते क्वचिदासत्तिबद्धेः प्रादुर्मविष्यति-महा० 
१२।५२1 १७ 
आसनम्‌ [ आस्‌ +-ल्य॒ट्‌ ] 1. हौदा, हाथी की ग्रीवा ओर 
पीठ का मध्यवर्ती भाग जहाँ - हस्त्यारोही बैख्ता हं 
2. तटस्यता--कौ० अ०७।१3. पासेके खल भं 
भ्रयक्त मोहरा । सम० - नचूडकम्‌ वीयं । 


॥ 
। 
4 १8.18; 1 १.१.) 
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आसन्न (वि०) [ मासद्‌ -[-क्त ] अवाप्त, प्राप्त-बाह्वो- 
रासन्नां सोतिमात्रं ननन्द-रा० ५।६२३।३३ । सम० 
-चर (वि०) आसपास ही घूमने वारा । 

आसमुद्रान्तम्‌ (अ०) समूद्र के किनारे तक । 

आसुरायणः [ आसुरि+फक्‌ 1. 1. आसुरि की सन्तान 
2. एक वंदिक संप्रदाय । 

आसेचनक (वि०) [ आसिच्‌ त्युट्‌ †- कन्‌ ]. अत्यत 
मनोहर जो असीम संतोष के देने वाका हो (उदाहर 
णतः नेत्रासेचनकम्‌) दे° नेषघ० (हिन्दी का 
संस्करण) पृष्ठ ५५९ । 

आस्तरकः [ आ¬+-स्त्‌ ¬+-ण्वृल्‌ ] विस्तर विछाने वाला 
-- कौ० अ० १।१२। 

आस्तारकः [ आस्तृ +-घ, स्वाथे कन्‌ ] अंगीढठी मे कगने 
वाको जारी, जंगला । 

आस्तीणं (वि०) [ आस्तृ -}-क्त ] 1. विखरा हु, फला 
हुआ 2. ढका हुजा । 

आस्यानपदट्रः-पटुम्‌ [ आस्योन पट्‌ + क्त ] सिंहासन, राज- 
गही - नं ° १०।५७। 

आस्येय (वि०) [ आस्था-+-ण्यत्‌ ] 1. श्रद्धेय, जिसके 
पास पहुंच कीं जाय, जिससे प्रार्थना कौ जाय 
2. भादरणीय । 

आस्षट्‌ (म्वा० पर ०) आन्दोकन करना, हिकाना । 


हुः [ इष्‌ + कसु ] एक प्रकार का बांस -मौक्तिकरिलुकर- 
क्षिजैः - न ° २०।२१(नारा० भाष्य° इ्षुवंशविशेषः) 

इ्षुमतो (स्त्रो °) [ इश्नु +मतुप्‌ †-डीप्‌ ] कर्षत प्रदेश 
मे बहने वालो एक नदी । 

द्वारि (लि) कः [ इक्षु मर्‌ ¬+- ण्वुल्‌ ] न रकल, सरकंडा । 

इङ्कयलः [ इङ्ग -।-आकच्‌ ] कोयला-वितेन्‌रिङ्गाकमिवायशः 
परे -सि० सं०, इद्खालः कारिकाग्निविट्‌ वैज० । 

इषा } [ इट्‌ +- अच्‌, लस्य उत्वं वा ] सामगान मे प्रयुक्त 

इला ! स्तोम नामक संगीत । 

इडाजातः [ १० त० ] गुग्गुल । 

इण्डोकः (पुं०) कठलम घड़्ने वाला चाक्‌ । 

इतिः (स्त्री ०) [ इ-[-क्तिन्‌ ] 1. ज्ञान 2. चाल, गति 
प्य) ॥ ० | । 

इतिक (वि०) [ इति-+-कन्‌ ] गतियुक्त, चाल रखने 
बाला । 


इतिहासकयोद्भूतम्‌ [ त° स ° ] किसी पौराणिक आख्यान 
या महाकाग्य से री गई कयावस्तु--इतिहासकयो- 
दमूतमितरद्वा सदाश्रयं, काव्यं कल्पान्तरस्थायि 
- - काव्या० । 


इत्कटः (पु०) एक प्रकार का घास । 


भास्फोटितम्‌ [ भास्फुट्‌ +क्त ] तालियां बजाना, शस्त्रास्त्र 
से प्रहार करना--आस्फोटितनिनादांइच -रा० ५। 
४२।१२, तस्यास्फोटित शब्देन -- रा ० ५।४।७ । 

आस्यत्‌ (वि०) [ आ +-सिव्‌ +क्त ] मिला कर सीया 


हआ । 

आलु (वि०) [ आभ्नु+ क्विप्‌ ] खूब वहने वारा, धारा 
प्रवाह सं रिसने वाला । ६ 

आलरपयस्‌ (वि०) [ न° व° ] खूब दूध देनं वाको गाय 
- अगाद्धङ्कृतं रास्तूपया जवेन--भाग० १०।१३।३०। 

आस्वादित (यि ०) [ आ -{-स्वद्‌ +-णिच्‌ †-क्त ] जिसने 
स्वाद ठे किया हो, अनुभवी-मवु नवमनास्वादित- 
रसम्‌ श०। 

आहत्य (अ०) [ आहन्‌ ल्यप्‌ ] प्रहार करके, मार कर, 
पीट कर । सम०-- वचनम्‌ ललका रने वाला वक्तव्य । 

आहारतेजस्‌ (नपुं०) पारा, पारद । 

आहार्यश्ोभा (स्त्रो ०) बनाया हुआ सौन्दयं (विप ० न॑स- 
गिक शोभा) । 

आहितकः [आ--धा + क्त, स्वाथे कन्‌ ] भाड़ का-कौ° 
अ० २।१। 

आहूत (वि ०) [ आ ¬-ह-}-क्त ] छत्रिम, वनावटी 
-अहूता हि विषयेकतानता जानबौतमनसं न लिम्पति 
-नं° १८।२। 


इदम्बरम्‌ (नपु) नीककमल --निघ० । 

इद्धा (अ०) विश्लद, प्रकट, स्पष्ट । 

इन्दका [ इद्‌ +-ण्वुल्‌ + टाप्‌ ] मृगशीपं नक्षत्र पंज मे ऊपर 
रहने वाखा तारा । 

इन्दिरारमणः [इन्द्‌ + किरच्‌ -{-टाप्‌-}- रम्‌ [त्युट्‌ ] विष्णु 
- -अन्तरा सकलसुन्दरीयुगलमिन्दिरारमणसंचरन्‌ 
-नारा० ६५ । 

इन्दुः [ उन्द्‌ ‡-उ, ओदेरिच्च ] 1. चन्द्रमा 2. अनुस्वार 
की परिभाषा। सम०-मुखी कमल वेल,-- वल्ली 

` सोम का पौवा, - शफरिन्‌ एक पौधे का नाम,---सुतः, 

- सुनुः वुधनामक ग्रह । 

इन्दकः [ इन्दु {कन्‌ | दे° “इन्दुशफरिन्‌ । 

इन्रः [इन्दतीति इन्द रन्‌] 1. देवों का स्वामी 2. ज्ञाने- 
द्वियो के पाच विषय । सम०--आयुधम्‌ 1. इन्द्रयनुष 
2. हीरा, . कान्तः चारमंजिके भवन का एक प्रकार 
-- मान ०-२ १।६०।६८,--छदः (इन्द्रच्छदः) मोतियों 
की माका, जः वालि, कर्णे, . जतु (नपुं०) शिला- 
जीत, - युति चन्दन, प्रमतिः वेदिक ऋषि, पेल 
आचाय का दिष्य, - भगिनी पार्वती, -- यज्ञः इन्द्र को 
प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ--इवोऽ 
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स्माकं धोषस्योचित इन्द्रयज्ञो नामोत्वः भविष्यति ¦ इषीका हायी की आंख को एक पुतलो । 


--बाल०१,- धानकम्‌ हीरे का एक प्रकार, कौ म० | इष्‌ (तुदा० पर०) किसी काम फो बहुषा करते रहना 
२।११-- पाणिः चौदहवां मनु । 1 


इन्द्रियः [इन्द्र ।-घ---्य ] 1. दाक्तति 2. ज्ञानेन्द्रिय । सम० | इष्छटामात्रम्‌ (अ०) केवल इच्छा द्वारा रचित - इच्छामाधरं 
--भारणा ज्ञानेन्दियो का नियन्त्रण, -- प्रसङ्कः विषया- म । 


सक्ति, - संप्रयोगः विषयों से संबद्ध ज्ञानेन्द्ियों की | इच्छारूपम्‌ (नप ) 1. मानवीकृत इच्छा 2. इच्छानृरूप 


क्रिया । र | माना हुजा शरीर 3. दिव्य शक्ति की प्रयम अभि- 
इन्धनम्‌ [इन्व्‌ 1 णिच्‌-ल्युट्‌] इच्छावशेष, वासना-ये तु | व्यक्ति । 
दग्धेन्धना रोके पुण्यपापविवजिताः- महा० १२ : इष्टभागिन्‌ (वि ०) [इष्ट-}-माग -}- णिनि] जिसकी महतत्वा- 
२४८।२ । । कांला पूरो हो गई हं--अपूजयन्राघवमिष्टमागिनम्‌ 
इभकफर्णफः (पु०) 1. एकं पौद्धा, तांबडा एरंड 2. गणेय । --रा० ६।६७।१७५ । 
इरिणम्‌ (वेद०) [ऋ {- इनच्‌ किदिच्च ] चौसर खेलने की | इष्टिः (स्व्री०) [इष्‌ + क्तिन्‌] कविता के रूप में एक 
बिसात-- प्रवातेजा इरिणे ववृताना-- ऋ ० १०।३४।१। परिसंवाद, सग्रहरखोक -ऋ० १।१६६।१४ पर 
इरिम्बिठिः (पुं०) कण्वकूल के एक ऋषि का नाम जो भाष्य । सम०-भाद्धम्‌ एक विष ओौ््वंदंहिक क्रिया । 
ऋग्वेद के कई सूक्तो का द्रष्टा हं । इषिका, इषोका [इप्‌ गत्यादौ क्वुन्‌, अत इत्वम्‌] एक 


एलिनी (स्त्री °) मेधातिथि की पुत्री । 

हल्यः (पु०) परलोक में होने वारा एकं काल्पनिक वृक्ष 
-- स मागच्छतील्यं वक्षम्‌ -- कौषी° १।५ । | इवपुख्खा नील का पौषधा । 

इवोपमा उपमा अलंकार जहां रचना मे “डव हान्द -का । इषूयति (वेद ०) प्रयत्न करना । 
प्रयोग हआ हो । इष्टकामात्रा इटो का आकार प्रकार । 


काटेदार पौधा-संनिकर्षादिषीकाभिर्मोजिता परमाद्भ- 
यात्‌ - रा० २।८।३० । 





ई 


ईशणभवस्‌ (पुं०) [ब० स०] सांप- एषा नो नैष्ठिकी ¦ ईदववरकान्तम्‌ (नपु ) एक भूलण जिसका समस्त क्षेत्रफल 
बुद्धिः सवषामीक्षणश्रवः- महा ० १।३७।२९ 1 ९६१ वर्गं मे विमक्त हा जाता हं--मान ° अ।४६।४८ । 

ईरः [ईर्‌-अच्‌] वायु, हवा । सम०-जः, पुत्रः हनुमान्‌ । | ईंशवरषृष्णः (पं०). साल्यकारिका का कर्ता । _ 

हलिनः (प०) तंसु के पुत्र मौर दुष्यन्त के पिता का नाम । | ईषत्कायं (वि ०) [ईपत्‌-{-कृ ¡ण्यत्‌ ] जो थोड़े से प्रयत्न 





हाः [ईद्‌ क] परमेदवर, परमात्मा । सम ०--भावास्यम्‌ | से सम्पन्न हो सके ईषत्कार्यो वधस्तस्य-महा० 
(ईशावास्यम्‌) ईशोपनिशद्‌ (अपने भ्रयमक्षर के | ५।७४।२६ । 
आधार पर)- गीता (स्त्री०) कूमंपुराण का एक | ईवल्लभ (वि ०) [ईषत्‌ ‡ लम्‌ +अच्‌ | भमानी से उपलन्ध 
अनुभाग, - दण्डः रय के घरे की लकंडी । । होने वाला न° १२।९३। 


ईश्ञानकल्पः चार युगो का एक चक्र । ¦ ईषद्वोयः [न° ब ०] वदाम का वक्त । 

ईशितव्य (वि ०) [ईश्‌-[- तव्य ] शासन किये जाने के योग्य, ¦ ईसराफः (१०) फकलितज्योतिष मे चौया योग । 
नियन्त्रण मे रखने के योग्य- ईशितव्य: किमस्माभिः : ईहः (बेद०) [ईह .+-अच्‌] स्तुति । 
-भाग० १०।२३।४५ । 


=-= न्््् = 


८1 
| शे ; (१० अग्नि-- उक्यो नाम महाभाग 
उका (स्त्री०) अ ब्रहोष, बचाखुचा । . | उक्चः (पु०) [बच्‌-†-पक्‌।| ग्नि 
स (नपुं ४ ) [वच्‌ -\-यक्‌ ] 1. जीवन, प्राण-उक्यन त्रिभिर्कूये रभिष्टतः - मदा ° ३।२१९।२५ । 
रहितो येष मृतकः प्रो्यते यया--माग० १।१५।६ | उलासंभरणम्‌ (नपु*) शतपयब्राह्मण का छटा अध्याय। 


2. उपादान कारण-एतदेशामृक्थमथो हि सर्वाणि | उख्यः (पुं) [ उलायां संस्कृतः ] एक क्याकरण का 
-न्‌* १।६।१ । नाम्‌ 1 








( १२३६ ) 


उखरम्‌ (नपुं) खारी भ्षीरु से निकला हुमा नमक, 
सांभर नमक 1 

उग्र (वि०) [उच्‌-}-रन्‌, गदचान्तादेश।] 1. मोषण, करूर 
दारुण, घोर, प्रचण्ड । सम०-कालो दुर्गा का एक 
रूप,- नृतिहः नूर्सिह का एक रूप, पीठम्‌ ठम्‌ एक 
मूपरिकल्पना जिसर्मे क्षेत्रफल ३६ सम भागों मं 
विभक्त होता है- मान ० ७।७.-वी्यः हींग,- भवस्‌ 
रोमहर्षण के पुत्र का नाम। व लत 

उचित (वि ०) [ उच्‌ क्त ] अन्तर्जात, नसगिक - उचितं 
च महाबाहुः न जहौ हपंमात्मवान्‌-( उचितं --स्वभाव्‌- 
सिद्धम्‌) --रा० २।१९।३७ । सम०- ज्ञ (वि०) जौ 
ओौचित्य को सम्मता हं । । 

उच्च {-मवच (उच्चावच) (वि०) [ उत्कृष्टं च अपकृष्ट 
च ] ऊंचा-नोचा, छोटा-बडा 1 । 

उच्चध्वजः शाक्यमुनि का नाम । 

, उच्चटम्‌ (नपुं०) टीन, रांगा, कलई । 


उख्चक्‌ (स्वा० पर०) टकटकी लगा कर देखना, निडर 
होकर देखना-माग० €। १६।४८ । 

उच्चयापचयौ [ उच्वयः अपचयश्च, द° स० ] समृद्धि ओर 
क्य, उत्यान ओर पतन । . 

उच्चाटित (वि०) [ उद्‌ चट्‌ णिच्‌ +क्त ] उखाडा 
गया, दूर फक दिया गया -ददाकन्धरो “ˆ उच्चाटितः 
-भाग० ५।२४1२७। 

उच्चारप्रलावस्यानम्‌ (नपु०) गौचाखय, सण्डास । 

उच्चार्यमाण (वि०) [ उद्‌} चर्‌-।- णिच्‌, कर्मणि शानच्‌ ] 

जो बोलाजा रहादहं। | 

उच्चुम्ब्‌ ( म्वा०पर० ) मुख ऊपर उठाकर चुम्बन | 
करना । 

उच्छिलण्ड (वि०) [ ब० स० ] (मोर क माति) पने | 
परो को ऊचा किये हुए । 

उच्छिष्ट (वि०) [उत्‌ शिष्‌ -}-क्त ] जृटा, अमवित्र, 


उज्जूटित (वि०) [ उद्‌-[-जूट्‌ क्त ] जिसने अपने सिर 
बाल जटाके रूपमे शिखा बांधकर रक्खें हुए हे। 
उज्टा (स्त्री०) एक प्रकार की क्षाड़ी । 
उज्क्ित (वि०) [ उञ्ज्‌¬-क्त ] 1. परित्यक्त-चिरो- 
ज्सितारक्तकपाटकेन ते--कु० ५ 2. निष्कासित, 
उंडेला क ० ५।६। 
उद्रङ्नम्‌ [ उत्‌ +र ङ्क. ¬+-त्युट्‌ | 1. छप्‌ लगाना, या 
अक्षर श 2. जधुनिक टाइप करने की क्रिया । 
उड्गणाध्पः [ त० स ० | चन्द्रमा । 
उड्गणाधिम्‌ (नपु०) मृ गशीपं नक्षत्रपज । 
उड्डामरिन्‌ (वि ०) [ उद्‌ + डामर णिनि ] जो असा- 
धारण रूप से इत कोलाहल करता हू । 
उड्डियानम्‌ (नपः०) अगुख्यों कौ विशिष्टम्‌द्रा । 
उदम्‌ (नपुं) 1: जपा, गुडहर 2. पानौ । 
उत (वि०) [वे-[-क्त ] बुना हा, सीया हुआ । 
उत्कयति (ना० धा० परऽ) वेचनया आतुर बना देता 
हं- मनस्विनीरुत्कयितु पटीयसा--शि ° १।५९ । 
उत्कच (वि ०) [ उत्‌~}-कच ] जिसके वाक सीघे ऊपर 
को खड़े दटों। 
उत्कुर्वक (वि०) [ प्रा० स०] जो कूची अपने हाथ मं 
लेकर ऊपर को उठाये हए हं । 
उत्कलनिक्ल (वि ०) [ उत्क्रान्तः निगंतदच रकात्‌ ] 
से कभी नीचे कमी ऊपर होकर वहने वाला । 
उत्कर्षणम्‌ [ उद्‌ कृष्‌ [त्युट्‌ ] 1. ऊपर को खीचना 
2. छीर देना, उखाड़ देना । 
उत्कर्षणी [ उत्कं ण डीप्‌ ] एक “शक्त का नाम । 
उत्कृष्ट (वि ०) [ उद्‌ {-क़ृष्‌- क्त ] 1. वर्चा हुआ-एेरा- 
वतविपाणात्रं रत्कृष्टकिणवक्षसम्‌--रा० ६।४०।५ 
2. तोडा मा - उत्कृष्टप्णकमला-- रा ० ५।१९।१५ 
(उत्कृष्टानि = त्रुटितानि) 3. सरींचा हृआ-महा० 
१४।५९।१० । 


अशुद्ध ~ उच्छिष्टमपि चामेध्यम्‌ आहारं तामसप्रियम्‌ | उत्कोचः [ उद्‌ कुच्‌ अल. ] 1. रिद्वत, घूस-उत्कोचं- 


-भाग० । 

क ¶ ) मोम । 

, उर ०) [ उद्‌ - ङ्जः-{- इतच्‌ ] जिसने अपने 

। सग ऊपर को सीधे खड़े किए हुए हं । 

उच्छयः [ उद्‌-श्रि +- अच्‌ ] एक प्रकार का कलात्मक 
स्तम्म (इद्रदामन का जूनागढस्यित शिलाठेख -एप० 
इंडि० (4 भाग) । 

उच्छ्वासः [ उद्‌ {-दवस्‌ {-घज. ] 1. ज्ञाग (जसे करि 
समुद्र मे) -सिन्धोरच्छ वाते पतयन्तमुक्षणम्‌ - ऋ० ९। 
८६।४३ 2. वदना, उमार होना । 

उच्छवासिन्‌ (वि०) [ उद्‌ +-इ्वास +-णिनि ] विथ्‌क्त, 
विभक्त । ® 


उज्जागरः [ उद्‌ {-जागृ +- षग ] उत्तेजना, उलटफेर । 


वेञ्चनाभिरच कार्याण्यनु विहन्ति च -- महा ० १२।५६ 
५१ 2. दण्ड । 

उत्कोचिन्‌ (वि०) [ उत्कोच -+-णिनि ] जिसे रिदवत दी 
जा सके, भ्रष्टाचार मे ग्रस्त-उत्कतोचिनां मूषोक्तीनां 
वञ्चकानां च या गतिः--महा ° ७।७३।३२ । 

उत्कोठः (पुं०) [उत्कृट्‌ {घञ ] कोढ़, कुष्ठे का एक प्रकार । 

उत्क्वय्‌ (भ्वा० पर ०) उवा कर सत्व निकालना, कर्मं ° 
उवाला जाना, (प्रेम से) उपमुक्त किया जाना 1 . 

उत्तानं (वि ०) [ उत्‌ तनुच ] विस्तारयुक्त, फला 
हआ । सम ० --अथं (वि ०) ऊपरो, निस्सार, उथलाः 

पटम्‌ फशं व्यृढं चोत्तानपट्ट-- (आव्‌ शिकाकेख 

--इंडि० एंटी° भाग ९), हदय (वि०) उत्तम 
हदय वाला । 


जः कोः ¬ जाः यकः जता ज त कः कः = किः = ` 





( १२३७ ) 


उत्तपनः [ उत्‌ {तप्‌ [त्युट्‌ ] देदीप्यमान आग । 

उत्तम (वि ०) [ उद्‌-तमप्‌ ] बदिया, श्रेष्ठ, मः (पुं०) 
ध्रुवं का सौतेला भाई । सम ०--हतालम्‌ मूतिकला 
का शब्दजो मूति की पूणं ऊंचाई के १२० सम 
प्रभागों को इशित करने के किए प्रयुक्त होता हं 
--वयसम्‌ जीवन की अन्तिम अवस्या--शत० १२ 
९।१।८, . -ब्रता पतिव्रता स्त्री - हृदयस्येव शोकाग्नि- 
संतप्तस्योत्तमव्रताम्‌-- मद्वि ° ९।८७,-- शतः उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त । 

उत्तमर (वि) श्ष्ठ । 

उत्तम्भः [ उद्‌ + स्तम्म्‌ {घञः ] आायताकार संरचना 
गर्छ ४७।२१। 


उत्तर (वि०) [उद्‌-तरप्‌ ] 1. उत्तर दिश 2. ऊपर 
का, अयेक्षाङृत ऊचा 3. वाद का 4. आयताकर साचा 
-- मान ० १३।६७ 5. आगे को कार्यवाही, अगली 
प्रक्रिया- उत्तरं कमं यत्कायं-रा० ५।३ 6. आच्छा- 
दन, आवरण- महा० ६।६०।९ । सम०- अगारम्‌ । 
(उत्तरागारम्‌) ऊपर का कमरा,.- अभिमुख (वि०) 
उत्तर दिशा कोओर मृडा हं मह जिसका, -ताष- 
नीयम्‌ नृसिहतापनौय उपनिषद्‌ का उत्तर भाग, 
- नारायणः पुरुषसूक्त का उत्तर खण्ड,+वीयिः 
(स्त्री ०) उत्तरीय मंडल । 

उत्तावल (१ ०) उतावला, आतुर । 

उत्त्रस्त (वि०) [ उद्‌ {त्रस्‌ +क्त ] डरा हुमा, भय- 
भीत 1 


उत्थानम्‌ [ उद्‌ -[-स्था [ल्यट्‌ ] 1. मठ, विहार 2. युद्ध 
करने के लिए तैयार सेना कौ स्थिति -युद्धानुक्ल- 
व्यापार उत्थानमिति कीतितम्‌ ` (शुक्° १३२५ 1 
सम०-- चौरः कर्मशीक व्यक्ति, श्ोलिन्‌ (वि) 
सक्रिय, परिश्रमी । 

उत्पचनिपचा (स्त्री ०) कोई भी कायं जिसमे “उत्पच + नि- 
पच' (अर्यात्‌ पूरी तरह से ओर भीभांति पकाओ) 
कहा जाय । 

उत्पादयोगः [ त° स० ] फलित ज्योतिष का एक योग । 

उत्पतनिपता (स्त्री ०) कोई भी कायं जिसमे “उत्पत (ऊपर 
को उदढो ) -{-निपत (नीचे उ)" शल्दों को बार-बार 
कहा जाय । 

उत्यातप्रतोकारः (वा [ ष० त०] अशुभ शकुनो से 
बचने के लिए के उपायों का अवलम्बन, 
--को० अ० २।७। 

उत्पत्तिः (स्त्री) (वेद०) [ उद्‌ +-पद्‌ + क्तिन्‌ ] 1. यज्ञ 
--उत्पिरिति यजि ब्रूमः मीऽस्‌° ७।१।३-७ पर 
दा० भा० 2. मूर विधि, वेद में आधारभूत अध्या- 
देह, इसे उत्पत्तिश्रुति ओर उत्पत्तिविधि भी कहते 
ह --मनु° ४।३ । 


उत्पादिका [ उद्‌ ¡पद्‌ {-णिच्‌ ण्वुल्‌ ] एक जड़ी बटौ 
का नाम। 

उत्पादित (वि ०)[उद्‌ [पद्‌ ¬+ णिच्‌ ¬}-क्त [पैदा किया गया 1 

उत्पाद्य (वि ०) [ उद्‌ +-पद्‌ +-णिच्‌ +-ण्यत्‌ ] जो गभी 
पदा किया जाना है- कावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः 
-कु० १३५ 1 _ . 

उत्पलिनो [ उत्पल -{-णिनि, स्त्रियां ङीष्‌ ] एक शब्दकोश 
का नाम। 

उत्परक्षावयवः [ ष० त० ] एक प्रकार की उपमा । 

उत्परे्षावल्लभः एक कवि का नाम । 

उत्प्ेक्षित (वि०) तुलना की गई (जसा कि उपमा में 
की जाती हं) । 

उत्प्रेक्षितोपमा उपमा अच्छकार का एक भेद । 

उत्ष्लृत (वि ०) [ उद्‌ प्ल्‌ +क्त ] कदा हुमा, ऊपर को 
उदका हुआ । 

उत्छ्ुल्ल (वि ०) [उद्‌ +-फुल्‌ +- क्त] उद्धत ढीठ, गृस्ताख । 

उत्फुल्लिङ्धः (वि ०). [ उद्‌ +-स्पुट्लिङगं {इङ्ग्‌ ] जिसमें 
स्फुकिङ्ख निकले, चिगारियां उगलने वाला । 

उत्सङ्ुकः [ उद्‌ --सञ्ज्‌ + घञा, स्वार्थे कन्‌ ] हाय कौ 
विशेष मुद्रा । 

उत्सक्त (वि ०) [ उद्‌¬+- सञ्ज्‌ -}- क्त ] संबधमान-उत्सक्ता 
पाण्डवा नित्यम्‌ - महा ० १।१४०।३ 1 

उत्सत्तिः (स्त्री ०) [ उद्‌ +-सनञ्व. +- क्तिन्‌ ] नाड, 
विनाज्ञ, शय , [ ] निस 

उत्सन्नकुरूधर्मन्‌ (वि ०) [ ब० स० ] जिसकी कुक परस्प- 
राएं छिन्न-भिन्न हो गई हों- उत्सन्नकुरुघर्माणां 
मनुष्याणां जनादन, नरके नियतं वासः--मग० १।४६ 1 

उत्सवोदयम्‌ (नपुं०) मृतिकला का शब्द जो मृति की 
ऊंचाई के अनुसार उसके यान को इद्ककिति करे- 
मान ° ६४।९१-९३ । | 

उत्सवविग्रहः [ त० स० ] जलूस के रूप मे निकाङी जाने 

वाली प्रतिमा, मृति (विप० मूखविग्रह ) 1 

उत्साहः [ उद्‌ +सह -- घञ. ] अशिष्टता, उजडइपन 1 

उत्साहयोगः [ त? स० ] अपनी. सामथ्यं या शक्ति का 
उपयोग करना- चारेणोत्साहयोगेन - मनु ° १।२९८ 1 

उत्वेकः [ उद्‌ -{ सिच्‌ + घञ. ] उत्साह,- मामकस्यास्य 
संन्यस्य हृतोौत्सेकस्य सञ्जय--महा ० ८।७\१ 1 

उत्सूर्यश्ञायिन्‌ (वि ०) [ उद्‌ -+ सूयी -- णिच्‌ --इनि } जो 
सूयं निकर जाने पर भौ सोता रहता ₹.- सहः 
१२।२२८।६४ । 

उत्सृतिः (उच्छतिः) " (स्वरौ ° ) [ उद्‌ +स्‌ (धरु) + क्तिन्‌ 
उच्चतर जाति-- नन्‌ ० ५१४० । 

उत्सृज्‌ (तुदा ७ परऽ} व्यदन्थित करना. जमाना. लिङ्च 
करना ~ आत्मान युपमूत्सज्य स यज्ञो ऽनन्तदश्िणः-- 
महा १२९२।९७।९० । 








( १२३८ ) 


उत्सर्गः [ उद्‌ +- सज्‌¬+- घञ. ] 1. राशि, ढेर--अश्नस्य 
सुबहून्‌ राजन्‌ उत्सर्गान्‌ पवतोपमान्‌ - महा ° १४।८५ 
1३८ 2. (पुरोहितो की) सेवाएं उपकन्ब करना -- 
उत्से तु प्रधानत्वात्‌ --मी ° सू° ३।७।१९ (उत्सगंः 
परिक्रयः-शा० भा०) । 

उत्स्मसमितिः (स्त्री०) जनमत का एक सिद्धान्त जिसके 
अनुसार मलमूत्रोत्सगं करते समय ॒एेसौ सावधानी 
बरतना, जिससे कि किसी जीव जन्तु कौ हत्या न हो । 

उस्लष्ट्कामः, (--मनाः) (चि०) [उत्सृज्‌ 1- मू 
--काम, मनो वा ] उत्सर्गं करने कौ (जाने भीदो, 
रहने भी दो) इच्छा वाला । त्य 

उत्सर्पिन्‌ (वि ०) [उत्‌ + सपं +-णिनि] 1. किनारों के 
बाहर होकर बहनें वाला-उत्सपिणी न किर तस्य 
तरङ्ककिणी या--नं° ११।७७ 2. बढ़ाने वाला, उठानं 
वाला । 

उत्स्नात. (वि ०) [उद्‌ ¬+-स्ना +क्त] जो स्नान करके बाहर 
निकल आया हुं । 

उत्स्नेहनम्‌ [उद्‌ +-स्निह +-णिच्‌ +ल्युट्‌] धिस्ररना, 
फिसखना, विचलित होना । 

उत्स्मितम्‌ [उद्‌ स्मि [क्त] मुस्क राहट । 

उत्ल्लोतस्‌ (वि ०) [उद्‌ सु +- तसि] (जीवन मे) -ऊपर 
की ओर रन्ञान रखने वाका । 

उत्स्वापगिरः (व० व०) नींद मे वोके गये शब्द-नं° 
१२।२५ 

उदम्‌ [उन्द्‌ }-अच्‌, नरोपः] पानी, जल । 

उदकम्‌ [उन्द्‌ ण्वुल्‌, नलोपः] पानी, जल । समर 
--मञ्जक्तिः 1. चुल्लृभर पानी 2. तर्पण कटने के 
निमित्त जल,-- क्ष्वेडिका जलक्रीडा जिसमे परस्पर एक 
दूसरे पर जरू छिडका जाता हं,- प्रवेशः जलसमाधि, 
जलप्रवाह,- भूमः जलयुक्त या गीली भूमि, - मञ्जरी 
(स्त्री ०) आयुर्वेद का एक ग्रन्य, - वायम्‌ जलतरग 
नामक एक वाद्ययंत्र॒ जिसमे जल से भरे हए प्याठे 
छडी से छए जाते हं । 

उदग्रष्कृतत्वम्‌ [उद्गतमग्रं यस्य ¬+-ष्टु +- क्त, तस्य भावः] 
तेज गति के कारण छागे क्गना - पदयोदग्रप्टृतत्वात्‌ 
वियति बहुतरं स्तोकमर्ग्यां प्रयाति- श० १।७। 

उदग्रनख (वि०) [न° ब०] हस्ताञ्जकलि बिं हृए - कायेन 
विनयोपेता मूर्धोदग्रनखेन च- महा ° ७।५४।६ । 

उदस्चित (वि०) [उद्‌ + अञ्च्‌ --णिच्‌-{-क्त] उठाया 
हआ, ` सदल्चितमुदञ्वितनिकुल्चितपदम्‌-पं° तां ° 
स्तु9 १ | ् 

उदण्ड (वि ०) [उद्‌ +-अण्ड्‌ +-गच्‌] बहुत से अंडे देने वाला । 

उदन्‌ (नपुं०) [उन्द्‌ कनिन्‌] पानी, जक । सम० 
- आदायः क्षीर, सरोवर- शरदुदाशये | 


सत्सरसिजोदरश्रौम्‌षा दशा--माग० १०।३१।२, 


- कोष्ठः जलपात्र, जल कलश,--जम्‌ कमल--शर्वा- 
दयोऽङघ्रयुदजमध्वमृतासवं ते--भाग० १०।१४।१३' 
-- प्लवः पानी की बाढ़ - 

उवपास्‌ (उद्‌ अप्‌ +-गस्‌--दिवा० पर०) फक देना, 
परित्याग कर देना -- ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव 
-भाग० १०।१४।३ । 

उदराग्निः [ष० त°] जठराग्नि, पाचक अग्नि । 

उदराटः [उदर--अट्‌ + घञ. -- ब ० स ०] एक प्रकार का 
कीडाजो पेटके बरु रेगताहं। श 

उदकः [उद्‌ ¬+ ऋच्‌ घञ] वृद्धि-सवद्धधुपचयादकम्‌ 
-भाग० ३।२३।१३ । 

उदवस्य (वि०) [उद्‌ {गव + सो +अच्‌ | अन्तिम, 
जाखिरी -भाग्र ० ४।७।५।६ । 


उदश्रयणम्‌ [उद्‌ {अश्न + क्यङ्‌ - त्युट्‌ ] रुकाना । 


उदस्त (वि०) [उद्‌ +-अस्‌ क्त] बाहर निकला हुआ 
- परिभ्रमद्गात्र उदस्तखोचनः--भाग० ३।१९।२६ । 

उदस्तात्‌ (अ०) [उद्‌ अस्ताति] ऊपर-विघूतवल्कोऽय 
हरेख्दस्तातयाति चक्रं नृप शेशुमारम्‌-भाग० २।२। 
२४॥ 


उवात्तनायकः (पु०) महाकाव्य के उपयुक्त नायक का एक 


भेद- चतुवर्गफलोपेतं चतुरोदात्तनायकम्‌-काव्य° १। 
उदाततराधवः एक नाटक का नाम । 
उबास्युहः (पुं०) एक प्रकार का जर काकं । 
उदानी (भ्वा० आ) उठाना, उन्नत करना । 
उदारवौयं (वि ०) विपुलशक्तिसम्पन्न, महाबलशाखी । 
उदारवत्तार्थपव (वि ०) [ब० स०] जिस (रचना) मे शब्द, 
अर्थं ओर छन्द सभी उत्तम हो । 


उदारसत्वाभिजन (वि ०) [व ० स०] जिसका उत्तम कुल 


में जन्म हो तथा जिसका चरित्र भी अत्युत्तम हो 
- उदारसच्वाभिजनों हन्‌ मान्‌-रा ० ४।४७।१४ । 
उदावसुः जनक का एक पुत्र । 


उदयः [उद्‌ +- इ-अच्‌ ] 1. उठना, उगना, ऊपर _जाना 


2. आरम्भ-अभिगम्योदयं तस्य कायस्य प्रत्यवेदयत्‌ 
--महा० ३।२८२।२२ 3. अचूकपना, भमोधता 
-- पर्याप्तः परवीरघ्नयशस्यस्ते बलोदयः -- रा० ५। 
५६।११ 4. आायुष्यकमं, दीर्घंजीबौ होने का यज्ञ 
-- हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववारं कृत- 
वत्ययोदयम्‌ - भाग० १०।११।२० 5. पूर्वी ज्या, 
प्रथम्‌ चान्द्रभवन,-- इन्वः इनदरप्रस्य नगर पुरे कुरूणा- 
मृदयेन्दुनाम्नि-महा० ७।२३।२९,- उन्मुख (वि ०) 
उक्नति के द्वार पर, समृद्धि को देहली पर, _ भास्करः 
एक प्रकार का कपूर -नं° १८।१०३ रालः नक्षत्र 
पुंज जिसमें कि एक ग्रह क्षितिज में उगता ह्‌ । 

उदित (वि०) [उद्‌ +इ-~+-क्त] 1. ति , विख्यात 
- -जित्रयोषौ समाख्यातो बभूवातिरथोदितः --महा° 


= १२द९ ) 


१।१३९।१९ 2. आरन्छ, गुरू क्रिया गया--.प्रनु- | उद्ालकायनः [ उदालक फञ्‌. ] उद्ालक की सन्तान । 
भिरुदित क्त्यं -विदव० २६ _3. उद्बुद्ध, जागा हआ | उदोणं (वि ०) [ उद्‌ +-द्‌ + बते ] फट हुमा । 
तां रात्निम्‌पितं रामं सुखोदितमरिन्दमम्‌ ~. रा० ६। | उद्रोपकः [ उद्‌ दीप्‌ ।-ण्वल ] परक्षिविडेय । 
१२१।१। ३ उद्ापका [ उद्‌ +-दीप्‌ ¬-ण्वुल्‌ -{-टाप्‌ ] एक प्रकार की 
उदित्वर (वि०) 1. ऊपर जाने वाला, ऊपर उठने वाडा चिऊटी । 
अविदित गतिरदृवोद्रेकादुदित्वरविक्रमः- शिव्र० १४। | उदृदृष्य (अ० ) [ उद्‌ †-दूष्‌ +-क्त्वा (ल्यप्‌) ] सार्वजनिक 





१०६ 2. आगे बने वाला - गोप्तुं शौरिरुदित्वरत्वर रूप से बदनाम करकेया दोपारोपण करके शि० 
उदद्‌ प्राहग्रहातं गजम्‌ - विश्व ° १८ । २।११३। 
उदे (उद्‌ {-आ +-इ--अद्र° पर०}) ऊपर जाना, उठना, | उदेशतः (अ ०) [ उद्देश +-तसिल्‌ ] संकेत करके, विदोपूप 

उन्नत होना 1 से, मुख्य रूप से, स्पष्टरूप म--एष तृदेशचतः प्रोक्तः 
उदेयिवस्‌ (वि०) [उद्‌ +-आ-{-इ (ईविवस्‌) ] उगा | _ -मेग० १०।४०। 

हुआ, उद्भूत, जात - सख उदेधिवान्‌ साच्वतां कुले | उदंपदम्‌ [ त° स॒° | वह्‌ शब्द जो कर्तृकारककेरूपमें 

--भाग० १०।३ १।४। प्रयुक्त ह्‌ य यजमाना इत्युदेगपदम्‌-मी० मू° 
उद्गद्गदिका (स्वरौ ०) सुवकियां लेना--का० । _ ६।६।२० पर शा०मा०। च 
उद्गल (वि०) [ न° व° ] गर्दन ऊपर उठाये हुए । उदश्यक (वि ०) [ उद्‌ †- दिश्‌ -{-णिच्‌ ~ -ण्यत्‌ ] सङ्केत 
उद्गारकमणिः [ उद्‌ गृ + ण्वुल्‌ {-मण्‌ [इन्‌ | प्रवाल, करता हुआ, इगित से दर्शाता हआ । 

मूंगा । | उद़त (वि०) | उद्‌-हन्‌ +क्त ] 1. भरपूर, मरा हुआ, 
उद्गारः [ उद्गृ }-घञ. ] (समृद्री) ज्ञाग । -पदिचमेन समृद्ध - ततस्तु घारोद्धतमघकल्पं-- रा० ६।६७।१४२ 

तु तं दृष्ट्वा सागरोद्गारसन्निभम्‌- रा० ७।३२।९। 2. चमकीला, जगमग होता हुआ, -- अन्योन्यं रजसा 


उद्गारचूडः (पुं०) एक प्रकार का पक्षी । तेन कौदोयोदतपाण्डुना-- रा० ६।५५।१९ । | 
उद्गीणं (वि ०) [ उद्‌ + गृ +क्त ] 4. वान्त, वमन किया | उद्धव (वि०) प [ व° सभ, ] अधिकता, प्राचूय-आपूयत 
हुआ, -- निष्ठ्य्‌ तोद गीर्णवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रयम्‌ 1 वलोदरषंवायुवेगरिवाणवः--गा० ६।७४।३५ 1 ५ 
काव्या० 2. बाहर निकाला हुआ, निष्कासित 3. प्रेरित, | उद्धत (वि०) [ उद्‌ +-धूला.-†-क्त | 1. फका हुजा, 
कराया हुआ-काकलीकलकलरूद्गीणंकर्णज्वराः-गीत ° उचछ्राका हुजआ,-उद्धृतमिव सागरम्‌ - महा० ५।१९३।४ 
१।३६ 4. उठता हभ, किनारे से बहता हुभा 2.. अव्यवस्थित, विखरा हृगा--आसीद्रनमिवोदतं 
-- उद्गीर्णं इवार्णोधौ-- न° १७।३६ । स्वनं रावणस्य तन्‌--रा० ५।९।६६ 3. ऊंचा, 
उद्गानम्‌ [ उद्‌ --गे ¬+- त्युट्‌ ] साभमन्त्रो के उच्चारण में व देवदारुभिरुदधत रूष्वंराहुमिव स्थितम्‌--रा० 
एक विदोष अवस्था लं (५ । ५ , बन 
गे कन्‌ ] जो उँचे स्वर | उ ^ अ) , - 
१ । ५ न्‌ एष त्वां सजनामात्यमुद्धरामि स्थिरो भव--महा० 
= नं = ५।१८९।२३। 
उद्ग्रथनम्‌ [ उद्‌ ¬+-ग्रय्‌ +-त्यट्‌ ] वालों को संयुक्त करन ५/५ ~ 
के र पिन --साभिवौक्ष्य दिशः सर्वा वेण्यदग्रयन- च = 1 हषं के कारण 
मुत्तमम्‌ - रा० ५।६७।३० । कः 
उद्ग्रीविका [ उद्‌ ग्रीवा इनि --कन्‌-+- टाप्‌ ] पजो पर । उद्धरणम्‌ [ उद्‌ +-ह + ल्यट्‌ ] अ आद्या 
खड़े होना -उद्ग्रीविकादानमिवान्वमूवन्‌ (रोमाणि) --अपिते शा 1 गृहान्‌ 
--न ० १४।५३, कामिमियूननिधुवनलीला दश्शनाय- -मदा० १३।६०। 
मिवोदुग्रीविकाशतदानलिननेषु`* प्रदीपेषु-- वास ० ¦ | उद्धारकविधिः (प°) २ [ उद्‌ 1-ह्‌ + क; 
उद्धट्‌टनम्‌ [उद्‌ +-घट्ट +ल्युट्‌ ] (अत्याचार क्‌!) आरंभ । ० 1 वनं चा व 
उद्घोण (वि०) [ व° स० ] सूअर की भांति जिसके नधनं कयमस्योद्धारकविधिर्विष्यति ५ 


ऊपर को हो - स्फ्रदृद्‌घोणवदनः--शिव ^ २२।१३। | द्धारः [ उद्‌ ¬-ह-1-बन्न. | द 
97110 


भक्त कया०। 
पन्द्रहवीं शताब्दी का तमिल्देशवासी एक सभाग, विभाजन । 
ग अ उब द्‌ 1 ह + णिच्‌| क्त ] निष्कासित 
उदलन (वि ०) [ उद्‌ +- दल्‌ ल्युट्‌ ] फाड़ देने बाला । मुक्त, छाया हुञा । 


१५६ 











( १२४० ) 


उद्बड़ (नि) [ उद्‌ ।-बन्ब्‌ -|-क्त | 1. बधा हना 
2. वावित 3. दृढ, संहत, कसा हुम 1 
उदबृहण (वि ०) [ उद्‌ +-वंह ~ त्युट्‌ । वढानं वाला, 
` ` सशक्त करने वाला, सामथ्यं देने वाला । 
उदङ्कः [ उद्‌ -+- भञ्ज्‌ +-घज. ] तोड़ कर पृथक्‌ कर देना, 
विय्‌ क्त कर देना । 
उद्भू (म्वा० परण, प्रेर०) विचार करना, सोचना 
-- विक्रम० ९।१९ । त 
उद्यतायुध (स्त्र) (वि ०) { ब० स ° ] जिसने शस्त्र हाय 
मेके कियाहं। 1 
उद्यन्धा (स्त्री) जंगलरमे या सूखी रकड़ो मे रहने वारी 
एकं काली चिङऊंटी, दखौडी । ह 
उद्यामित (वि ०) [ उद्‌¬+-यम्‌ +-णिच्‌ +-क्त ] काम करनं 
के किए जिसेप्रेरित कियागयाहं आमनो मवु- 
मदोद्यमितानाम्‌- कि० ९।६६ । 
खद्यापनिका [उद्‌ +-या +-णिच्‌ [पुक्‌ +ल्युट्‌ + कन्‌ 
~+ टाप्‌ ] यात्रा से वापिस घर आना । 
उद्योजित (वि) [उद्‌ {य॒ज्‌ {णिच्‌ + क्त] उठाया हुआ, एक 
चित्र (जसे कि वादक) । | 
उद्योतः (पुं०) [ उत्‌ +- युत्‌ {-घल्‌. ] 1. चमक, उदीप्ति, 
उज्ज्वलता, 2, इस नाम का भाष्य जो रत्नावरी, 
काव्यप्रकाड गौर महाभाष्यप्रदीप पर उपल्रब हं । 
उद्योतकरः ( प° ) महाभाष्यप्रदीप के भाष्यकार का 
नाम । 
उद्योतनम्‌ [ उद्‌ +-दयुत्‌+- णिच्‌ ल्युट्‌ ] चमकने या प्रका- 
शित होने की जयि । | 
गि [ उद्‌ -[-रिच्‌ {- क्तिन्‌ ] आधिक्य- शिवमहिम्न 
-२३० । 
उद्रेक (वि०) [ उद्‌+ रिच्‌ ण्वुल्‌ ] बढ़ाने | 
वुद्धि करने वाखा । 
उद्वामिन्‌ (वि०) [ उद्‌ +-वम्‌ {णिनि ] उूटी करने 
वाला । 
उद्ृहः [ उद्‌ {-वह्‌ ¬+ गच्‌ ] कुक या वंश में प्रधान व्यक्ति, 
पुत्र (जंसा कि “रषूढह्‌' 1 । 
उदाहर्वाम्‌ (उद्वाह {ऋक्षम्‌ ) [ त० स० ] विवाह के किए 
शुम नलत्र। उद्राहक्षं च विज्ञाय रक्मिण्या मधु- 
सरूदनः-माग० १०।५३। 


गि {वि° ) [ ब० स° ] चिनगारियां या अग्निकण बर- 


वा (जसे कि गख) --उद्रह्लिरोचनम्‌ शि० 
२८1 
विलाप करते हए नाम लेना, रोकाधिक्य के कारण 
व नाम ले लेकर क्रन्दन करना- उद्वाश्यमानः 
पितरं सरामम्‌- भटि° ३।३२ । 
उद्धिन्‌ (पानी छिड्क कर) मनुष्य को होदा में छाना । 
उरगः [ उद्‌ + विज्‌-1- षय. ] सुपारी- नै ° ७।४६ । 





उद्वेगकर (वि०) [ उद्वग -- कर -+-अच्‌, ण्वुल्‌, णिनि 
उद्रेगकारक ^ वा ] चिन्ताजनक, क्षोभ करने वाका, कष्ट 
उद्वेगकारिन्‌ । कर या दुःखदायी । 


उद्विबर्हणम्‌ [ उद्‌ }-वि == वृह. त्युट्‌ ] वचाना, निका- 
कना, उठाना -रसां गताया भूव उद्धिवर्हणम्‌- भाग० 
३।१३।४३ । 

उद्वतः [ उद्‌ ¬-वृत्‌ + घञ. ] प्रल्यकाल-रा० ६।४४।१८ । 

उद्वृत्त (वि ०) [ उद्‌ ¬+-वृत्‌+- क्त ] उलटा हुभा, उद्घा- 
रित, प्रस।रित । 

उद्वतः (पुं०) नाचते समय हाथों की मुद्रा । = 

उद्ष्टनीय (वि०) [ उद्‌ +-वेष्ट्‌ अनीय ] खोलने के 
योग्य, बन्धनमृक्त करने के कायक-आ्े बद्धा विरह 
दिवसे या शिलादाम हित्वा, शापस्यान्ते विगलितशुचा 
तां मयोद्रेष्टनीयम्‌ मेघ ० ९३। 

उद्युदस (उद्‌ -¡-वि }-उद्‌ अस्‌ म्वा० पर०) पूणंतः 
छोड देना, त्याग देना । 

उल्नादः [ उद्‌ -{-नद्‌-- घञ. ] कृष्ण के एक पत्र का नाम। 

उञ्नत (वि ०) [ उद्‌ {नम्‌ क्त ] ओजस्वी, उल्लासपूर्णं, 
समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिरुन्नताः-रा० ५। 
६१।५ । सम० कालः छाया को माप कर समय 
निर्धारित करने को प्रणाली , -- कोकिला एक प्रकार 
का वाद्ययत्र । 

उन्नतिः [ उद्‌ + नम्‌ क्तिन्‌ ] दक्ष की पुत्री जिसका 
विवाह घमं के साथ किया गयाथा। 

उग्नहन (वि ०) [` उत्‌ नह. ल्युट्‌ ] अग्डलकल, खुला, 
मक्त, वन्वन्‌ रहित- मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य 
नित्यम्‌--भाग० ११।१।४। 

उश्ाहः [ उद्‌ नह्‌. + घज. ] धृष्टता, हेकड़ी, ओौद्धत्य, 
अहंकार । 

उन्निद्र (वि०) [ उद्गता निद्रा यस्मात्‌ -व० स ] 
1. तेजस्वौ, देदीप्यमान (जंसे कि चन्द्रमा) -- नीत्वा 
निभं रमन्मयोत्सवरसंरन्निद्रचन्द्रा क्षपाः- कल्ि° 
2. (बालों की भाति) सीधा खडा होने वाला, फंला 
हआ । 

उक्षिद्रकम्‌ } उद्‌ निद्रा +-कन्‌, ता वा] जागरूकता, 

उश्चिब्रता । जागते रहना । 

उन्नय (वि०) [ उद्‌ + नी {ण्यत्‌ ] सादुद्य के आधार 
पर जौ अनुमान करने या निर्णय करने के योग्य हो, 
--शि० भ० १७। 

उन्मणिः (पुं०) [ उत्क्रान्तो मणिम्‌--अत्या० स० ] सतह 
पर पड़ा हमा रत्न- गिरयो विश्नदुन्मणीन्‌-भाग० 
१०।२७।२६। 

उन्मयनम्‌ [ उद्‌ +-मय्‌ +ल्युट्‌ ] विलो देना,- कूमं धृतो- 

ऽद्रिरमृतोन्मयने स्वपुष्ठे-भाग० ११।४:१८ । 
उभ्मल्त (वि०) [-उद्‌ {मद्‌ +क्त ] 1. बहुत बड़ा, असा- 


( १२४१ )} 


मान्य -उन्मत्तवेगाः प्लवगाः--रा० ५।६२।१२, 
--्तम्‌ (नपुं°) व॒तूरे का फक ` उन्मत्तमासाद्य हरः 
स्मरद्च न° ३।९८ (भा०) । 

उन्मनीभू (न्वा° पर०) उत्तेजित होना, क्षुब्ध होना । 

उन्मुखता [ उन्म्‌ख ~+ता | आंसा या प्रत्याशा की 
रिथिति । 

उन्मुग्ध (वि०) [ उद्‌ मुह. क्त ] 1. उद्विग्न, सभ्रान्त 
2- मूख, मृद्‌ । 

उन्मृद्‌ (क्रथा० पर ०} मसलना, मालि करना । 

उपकर्मन्‌ (नपु०) उपनयन्‌ संस्कार कौ एक प्रक्रिया 
जिसमं वालक क। सिर संघा जाता ह । 

उपकल्पः | उप {कृप्‌ 7 अच्‌, घल. वा | जआमृपण-तप- 
नोयोपकत्पम्‌--माग० ३।१८।९ । 

उपकोचकः [ उप + कौच्‌ वुन्‌ आयन्तविपर्यय ] बांस 
के वृक्षो को उपशाखा--विराटनगरे राजन्‌ कोचका- 
दुपकोचकम्‌ - (यहां "विराट" में 'विः-{-राट' श्छेष 
भी हो सक्तां) । 

उपक्रमः [ उप ¬-क्रम + घञ |] 1. गौय 2. उड़ान 3. व्यव- 
हार प्रतिक्रिया । 

उपक्रन्त (वि ०) [ उप + क्रम्‌ +क्त | 1. आरव्व 2. अधि- 
गत 3. न्यवहूत । 

उपक्षेपक (वि ०) [उप क्षिप्‌ + ण्वुल ] संकेत देने वाला, 
सुज्ञाव देने वाला । 

उपखिलम्‌ (नपु०) परिशिष्ट का भी परिशिष्ट । 

उपगम्‌ (म्वा० पर० ) पूजा करना - सह्‌ पत्न्या विशालाक्ष्या 
नारायणमपागमत्‌ --रा०. २।६।१ 1 

उपगमनम्‌ { उप गम्‌ +-ल्य॒ट्‌ | वारणा, स्वीकृति--अप्रा- 
प्तस्य हि प्रापणमुपगमनम्‌ -मी० मू० १२।१।२१ पर 
गा० भा० £ 

उपजिगमिपु (वि०) [उप +-गम्‌ {सन्‌ {उ पास जानं 
का उच्टुक,-नौचेवस्यित्युपजिगमियोः- -मेष० ४४ । 

उयग्‌ढ (वि०) [उप +-गुह.+क्त] 1. भ्रस्त, उन्पीडित 
~` कन्योपगूढो नष्टश्रोः कृपणो विपयात्मकः--भाग्‌° 
४।२८।६ 2. आच्छादित, डका हुजा कताः 
पुष्पिताग्राभिरूपगृढानि स्वतः --रा० ४।१।९ । 

उपगानम्‌ [उपगं +-त्युट्‌ ] सहगामो संगीत । 

उपगेवम्‌ [उपगं +-यत्‌ | गायन, गीत ।॥ 

उपग्रस्‌ (स्वा० पर०) निगलना, हड़ण करना, ग्रहणग्रस्त 
होना । वनि 

= (म्वा० पर०) सूघना पयं स्वजत मूर्धनि चोप- 
जघ्रौ - रघु १३।७० । 

उपचतुर (वि०) लगभग चार, चार के आसपास । 

उपचरणम्‌ [उप + चर्‌ -+-ल्युट्‌ ] निकट जाना, पटहं ना । 

उपचरितम्‌ (नपुं०) सन्वि का विशेष नियम । 

उपचारः [उप +- चर्‌ -; घल] 1. 


सेवा, पूजा 2. शिष्टता, 


सौजन्य । सम० च्छलम्‌ आलंकारिक रूप से प्रयुक्त 
किसी उक्ति के शब्दार्थं का उल्लेख करके एक प्रकार 
का निराकरणीय आभासी अनुमान, पदम्‌ शिष्टता 
का शाब्द, ओौपचारिक उच्चारण । 

उपच्छन्न (वि ०} [उप छद्‌ +क्त] गुप्त, छिपा हुमा । 

उपच्छल्‌ (पर ०) क्षीण होना, पकड़ ठेना । 

उपजानु ( वि० ) [ उप~+जन्‌+ज.ण्‌ ] घुटने के 
निकट । 

उपतल्पः [उप -{ तर्‌ -{-प] 1. ऊपर की मंजिल का कमरा 
2. एक प्रकार को खकंड़ी का चौकौ या स्टूल। 

उपतो्यम्‌ [उप ~+-तृ--थक्‌] 1. सरोवर या नदी का तट 
2. निकटवर्ती प्रदेश-- महा ° ५।१५२।७ । 

उपत्यका [उः-+-त्यकन्‌ ¬+-टाप्‌] पर्वन कः तटटटी का 
निम्नदेडा गिरेकर्पत्यकारण्यवासिनं सप्राप्ता श ५। 

उपदंशनम्‌ [उप ¬+-दग्‌ {ल्यट्‌ ] प्रकरण, प्रखा-मी० सू० 
६।८।३५ पर शा० भा० । 

उपदंशितम्‌ [उपदंद्‌ +- क्त] प्रकरण वताते हए उल्केख 
करना । 

उपदातु (वि ०) [उपदा ¬+- तृच्‌ ] देने वाला । 

उपदेहः [उप ~दह. +- घञ ] च्पेटना, केप करना, चित्रित 
करना-देहोपदेहात्किरणंमणीनाम्‌ नं° १०।९७। 

उपदेहिका [उपदेह -।- कन्‌ -{- टाप्‌ ] दोमक । 

उपद्रवः [उपद्र + घञ्न | 1. सप्तांयक सामका छ्ठानाग। 
छा० २।८।२ 2. हानि, छीजन- अन्नस्योपद्रवं प्य 
मृतो हि किमदिप्यति रा० २।१०८।१४। 

उषद्वारम्‌ [अन्य० स ०] पाद्वंद्रार । 

उपधा (जहो ° उभ०) वोता देना । 

उपधालोपः [ष० त ०] अन्तिम से पूवं का कोष । 

उपधान (वि०) [उपवा ¬-ल्युट्‌] तनाव वदढ़ाने के खि 
वाययत्रमे के तारोंके अदर रक्खे हुए कंडी के 
टुकड़े - -पाोपयानां ज्यातन्तरम्‌-- महा ० ४।३५।१६ । 

उषधानोयम्‌ [उप + वा + अनीयर्‌] 1. तक्वा, गद्रेदार 
विछछावन 2. पायदान । 


उपधाव्‌ (म्वा० उभ०) पूजा करना । 

उपनतिः [उप-}- नम्‌ +- क्तिन्‌] 1. ्ुकाव 2. देय । 

उपनश्न (वि०) [उप-}-नम्‌ +र] मानेवाका, ` उपस्थित 
होने वाला । 

उपनिबद्ध (वि०) [उप.--नि +-वन्घ्‌ +क्त] 1. रचित 
2. विमृष्टं -किविदुपनिवद्ध उत्तर० ७ । 

उपनिग्रेड्‌ (म्बा० पर० आ०) प्रसन्न करना । 

उषनिर्गमः [उप + निर्‌ -{-गम्‌ {खच्‌ ] मख्य सडक, भरवान 
मागं । 

उपनिर्गमनम्‌ [उप }-निर्‌ + गम्‌ ल्यट्‌] दार, दरवाजा । 

उपनिर्हारः [उप + निर्‌ +-ह-+-घडा | आक्रमण, हमला 

-नेदानीमुषनिर्हारं रावणो दातुमहति- रा० ६।७५।२ । 








( १२४२ ) 


उपनिविष्ट (वि ०) [उप नि +-विश्‌-}-क्त] 1. षेरा | 
डालने बाला रखने वाला, अधिकार करने वाला । 

उपनिवेक्षः [उप ¡नि + विद्¬+- ष ] 1. देहात, उपनगर 
2. स्थापना । 

उपनिषद्‌ [उपनि +-षद्‌ ।- क्विप्‌] संकेन््रण-- यदेव विद्यया 
करोति श्रदधयोपनिषदा-छा० १।१।१० । 

उपनिषेव (स्वा० आआ०) अपने आापको संरग्न करना । 

उपनयः [उप -}-नी +अच्‌] (किसी भी शास्त्र 1 दीक्षा । 

जपगवनत्‌ [म +न्‌ नियोजन, नियुक्ति, अनु 


भ्रयोग। 
उपनीत (वि०) [उप-{-नी-}-क्त] 1. विवाहित 2. ब्रह्मचयं 
आन्नम मं दीक्षित । १ 
उपनुन्न (वि०) [उप-}नुद्‌ -क्त] उड़ा हमा, कूहरो मं 
बहा द्रगा -दरुतमर्दुपनुन्नः-- शि ° ४।६८ । 
उपनेत्रम्‌ [उप नी +-ष्टृन्‌] एेनक, चदमा । 
उपन्यस्तम्‌ [उप + नि भस्‌ ~| क्त] मल्लयुद्ध के समय 
हाथों की विशिष्ट मुद्रा-रा० ६।४०।२६। 
उषपतित (वि ०) [उप-{-पत्‌-+-क्त] उपपातक या किसी 
सामान्य पाप का गपराधौ, नगण्य पाप का दोषी । 
उपपत्तिः [उप {पद्‌ +- क्तिन्‌] 1. दुषंटना, संपात-उप- 
पत्त्योपलग्येषु रकेषु च समो भव -- महार १२।२८८। 
११ 2. उपयुक्त, तकसगत-उपपत्तिमदरजिताश्चयं नृप- 
मूचे वचनं वृकोदरः क्रि ° २।१। 
(वि०) [त° स] 
अप्रमाणित । 


उपपत्तिस्मः [त° स०] न्यायशास्त्र मे वणित विरोध जहां 
दोनों विश्द्ध उक्ति्यां सिद्ध की जा सकती हं | 

उपपन्न (वि ०) [उप ¬-पद्‌ +-क्त] इच्छानुकूल, रुचिकर 
उपपन्नेषु वारेषु पृत्रेषु च विघीयते--रा० २।१० १।१८। 

उपपाद्य (वि ०) [उप ~-पद्‌ {ण्यत्‌ ] 1. अनुपाल्य 2. प्रमाण- 
सापेक्ष 3. सत्ता मं आने बाला । 

उपपवन्‌ (प. ) [भरा० स०] चन्द्रमा के परिवतंन से पूर्वं 
का दिन । ` 


उपपादः [उप--पद्‌¬+-णिच्‌ †- चन] अतिरिक्त, स्तम्भ । 
उपप्लवः [उप ¬{-प्लु +अप्‌] हानि, विफलता-मायया विन्नम- 
च्चितो न वेद स्मूत्युपप्टवात्‌-- माग ० १०।८४।२५ । 
(नपुं०) मत्स्यदेश को राजधानी का नाम । 
ज (वि०) [उप~+ष्टु +क्त] दबाया हमा, भीचा 
हुजा-कि० ४२३९ । 
उपभ (जुहो ° उभ०) धारण करना, वहन करना । 
उपभृत (वि०) [ उपभृ} क्त ] संगृहीत, निकट छाया 
. गया--चिष्यायोषरमृतं तेजो- माग ° ८।१५।२९ । 
उपभेवः [ उप {भिद्‌ + धवन ] उप प्रभाग । 
उपमश्रवस्‌ (वि०) (वेद०) [० स० ] प्रशस्त-- पदाः 
स्या कवीनामुश्नवस्तमम्‌- ऋ० २।२३।१। 


अनिर्वाह, 


उपमन्त्िन्‌ (पं०) [ उपमन्तर +-इनि ] 1. अवरपरामश- 
दाता, या मन्त्री 2. संदेदावाहक- स्मररुज उपम- 
न्त्िन्‌ भव्यतामन्यवार्ता ` भाग० १०।७१।२९ । 
उपमा [ उप + मा~+-अङ-- टाप्‌ ] धर्मविर्दढ सिद्धान्त- 
--विघर्मः परधमंद्च आभास उपमा छलः- भाग 
७।१५।१२ । € | 
उवमाब्यतिरेकः (पुं०) तुलना भौर वं षम्य का संयोग । 
उपमर्दनम्‌ [ उपमृद्‌ + त्युट्‌ ] निग्रह, निरोष । 
उपमेखलम्‌ (अ०) [ प्रा° स० | (पवत के) ढलान पर । 
उषयापनम्‌ [ उप~+-या णिच्‌-ल्युट्‌ ] 1 निकट ॒पहुचाना 
2. विवाह 
उपयुक्तः [ प्रा० स०] अधीनस्थ अधिकारी-कौ० अ० २।५। 


उपयोगवत्‌ [ उपयोग-+- मतुप्‌, मस्य वत्वम्‌ ] उपयोगी, 


काम का। 

उपयोगशरून्य (वि ०) [ त° स ] व्यर्थ, निरर्थक । 

उपयोज्य (वि०) [ उप~।-य॒ज्‌ ण्यत्‌ ] कायं में लानं 
के योग्य । 

उपरज्य (अ०) [ उप¬-रन्ज्‌ +क्त (ल्यप्‌) ] काला 
कृर के, मिटा कर । 

उपरङ्जक (वि०) [ उप~-रञ्ज्‌ -+-ण्वल्‌ ] 1. रंगनं 
वाला 2. प्रभावशाली । 

उपरतश्ोणिता (वि०) [ब० स०] वह स्त्री जिसका 
मासिक धमं वन्द हो चुका हं । 

उपरम्भ्‌ (स्वा० पर०) प्रतिष्वनि कराना, गुंजाना । 

उपरि (अ०) [ ऊध्वं -}-रिल्‌, उप अदेशः ] ऊपर, उपरांत. 
बाद । सम०- काण्डम्‌ मंत्रायणी संहिता का तीसरा 
खण्ड,- तलम्‌ सतह,- बृहतौ बृहती छद का एक 
भेद,--. ष्ठ (स्थ) ऊपर रक्खा हुआ । 

उपद्दः [ उप ¬+-रुध्‌ + क्त ] कंदी, रोका हुआ 1 

उपरोधः [ उप +-रध्‌+ घल. ] उच्छेद, कोप, निकालदेना 

आनर्थक्याद्धि प्राङृतस्योपरोधः स्यात्‌--मी० सू° 

८।४।१५ । _ सम० ~ कारिन्‌ (वि०) विघ्नकारी, 
रुकावट डालने वाला । 

उपलः [उप का-।-क ] नकली बन्दूक द्वारा फक गई 
गोखो । सम ०--भरक्षिन्‌ (वि०) चक्की पर अनाज 
पीसने वाला, वृष्टिः ओलों की वर्षा । 

उपलब्धिसम [ उपलम्‌ क्तिन्‌ -{-सम्‌-{- अच्‌ ] न्याय 
गास्त्र का शन्द जो किसी तकं का कतकं पूणं निरा- 
करण दर्शाता ह-न्या० द०। 

उपलम्भः [ उप +म्‌ +-षल, मुम्‌ च ] देखना, दर्शन 
करना । 

उपलेषः [ उप +-लिप्‌ + घल ] मन्दता, कुन्दता । 

उपलेखः [ उप-{-छिज्‌-+- भन्न ] प्रतिशाख्यों से - संबद्ध 
व्याकरण की एकं रना । 

उपलो्म्‌ (नपुं°) [ भरा स“ ] गौण धातु, लोटी धातु । 


॥ ५ ° अक्क > = ^ ^ अः 9 @ 9 ^ 98 भात कक्कर ककन 
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उपबञ्चनम्‌ | उप ~+ बजञ्च्‌ -†- त्युट्‌ ] दुबकना, नीचे ञ्ञक 
कर चलना, लेटकर धिसरना । र 
उपवञ्चित (वि ०) [उप + वञ्च्‌ +क्त ] धोखा दिया 
गया, ठगा गया, निराश 
उपवतनम्‌ [ उप †-वृत्‌ +ल्युट्‌ ] देश-- स्वभौममेतदुपव- 
तनमात्मनव न° ११।२८। 
उपवसनम्‌ [ उप 1 वस्‌ †- ल्युट्‌ ] उपवास करन। 1 
उपोषित (वि ०) [ उप -†-वस्‌ -[-क्त ] जिसने उपवास रख 
ल्या ह। 
उपोषितम्‌ (नपुं) [ उप -[-वस्‌ +क्त ] उपवास. रखना । 
उपोढा [ उप +-दह +क्त टाप्‌ ] छोटी पतनी जो पति 
को अधिक प्रिय हो। 
उपविद्‌ (वि ०) [ उप¬+-विद्‌-[- क्विप्‌ ] 1. काभ उठाने 
वाका, प्राप्त करने वाला 2. जानने वाला, (स्त्री°) 
1. अविग्रहण 2. पृच्छा । 
उपविष्ट (वि०) [ उप-विश्‌ +क्त ]। आसीन, 
अधिकृत । 
उपविष्टक (वि०) [उप-विश्‌ क्त-+-कन्‌ ] जो 
अवधि पूणं हीने पर भी अपने स्थान पर दृढता से 
जमा हुआ हं (जसे कि गर्भाशिय मं भ्रूण) 1 
उषवौक्ष्‌ (उप-+वि + ईक्ष्‌) (आ०) 1. देखना 2. उचित 
या उपय्‌ क्त समज्ञना । । 
उपतव्रजम्‌ (अ०) [ प्रा० सण० | ग्वालों कौ वस्तौ कै पास । 
उपयक (दिवा० उभ ०) 1. यत्न करना, सहायता करना 
2* जानना, पूछताछ करना 3. (स्वा० पर०) समयं 
या योग्य होना । 
उपङमः [ उप +म्‌ --घञ्न. ] ज्योतिय में वीस्वांँ महतं । 
सम०- क्षयः (जेन०) मूक रहकर कमं नाड, कर्मं | 
न करना । 
उपज्ञयस्य (वि ०) [उपशय -;-स्था -{-क] घात में ल्भा हुआ । 
उपर्लीपकम्‌ [ उपरीपं ¬ वन्‌ ] 1. प्रमस्तिकं रोग 
2. मोतियों का हार । 
उपश्रूरम्‌ (अ०) [ प्रा० सण] गौय कोकमौसे। 
| 
: 
1 


व क पं 


उपशूर (व्रि०) [ प्रा० स० ] जिसमें दायं कौ कमी हौ । 
उपश्रतिः [ उप -श्र + क्तिन्‌ ] 1. जनश्रुति, अफवाह्‌ 
--नोगश्रुति कटुकान्‌ महा० ५।३०।५ 2. अन्तानि- 
विष्ट, समविलन--यथा त्रयाणां वर्णानां संच्यातष- 
शरुतिः पूरा -महा० १२।६४।६ 3. एक नवौ का | 
नाम-महा० १२३८२1४८ । =. ~ 
उपश्लोकः [ उप ~+ ठलाक्‌ -- अच्‌ ] दसवे मनु कं यिता 
कए नमि । र 
उपष्टम्भक (वि०) [ उप्‌ +-स्नम्म्‌-- अच्‌ कन्‌ ] सामध्य 
देने वाका, पूनवंलन देन वाला । | | 
उपसंयत (वि) [उप भम्‌ ~-सम्‌--क्त } सय्न, | 
पक्का जुड़ा हु । | 


उपसंव्रज्‌ (म्वा० पर ०) अन्दर कदम रखना । धुसना, 
प्रविष्ट होना । 

उपसंसृष्ट (वि ०) [ उप सम्‌ {सृज्‌-क्त ] 1. संयुक्त 
सम्मिलित 2. कष्टग्रस्त, अभिशप्त, निन्दिति-ब्रह्म- 
कापोपसंसृष्टे स्वकुले-भाग० ११।३०।२। 

उपसंस्कृत (वि ०) [ उप + सम्‌-।- कृ-क्त | 1. निष्पन्न, 
पक्व, तयार किया हुआ 2. अलंकृत, भरा हृमा- अ- 
मृतोपमतोयामिः शिवाभिसूपसस्कृताः-रा० ५1 १४।२५। 

उपसंहूतिः [ उप ¬ सम्‌ ¬- ह्‌ + क्ति ] 1. उपसंहार, अन्त 
2. विपत्ति 1 

उपसंक्लृप्त (वि०) [ उप +- सम. + क्लप्‌-[-क्त ] ऊपर 
जमाया हृञा- भाग ० ४।९।५५ । 

उपसग्रहः [ उप + सम्‌ ¬}- ग्रह्‌ -†- अच्‌ | तकिया । 

उपसञ्ज्‌ (तुदा० आ०) संलग्न होना-- अयापि नोपसञ्जेत 
स्व्रीपु स्त्र॑णेषु चार्यवित्‌--भाग० ११।२६।२२ 1 

उपसदनम्‌ [ उपसद्‌ ¬- त्युट्‌ ] आवास, स्थान (जसा कि 
"यज्ञोपसदन' मे) । 

उपसादनम्‌ [ उपसद्‌ +- णिच्‌ ~+ ल्युट्‌ | नग्नता पूर्वक किसी 
के निकट जाना । - 

उपसन्ध्यम्‌ (अ०) [ प्रा० स० ] संध्या के निकट-उप- 
सन्ध्यमास्त तनु सानुमतः- शि ० ९।५ । 

उपसाध्‌ (प्रेर० पर०) 1. दमन करना 2. संवारना, 
व्यवस्थित करना । 

उपसग [ उप --- मृज्‌ घञ. ] वाघा ते समावावृपसर्गा 
व्य्‌ थाने सिद्धयः ` योग० ३।३९ ॥ 

उपसजञनीकृत (वि ०) [ उपसर्जन -{च्वि + क ~ क्त | दमन 
क्रिया हृञा, दबाया हुआ, गौण वनाया हुआ - यथायं: 
शब्दो वा तमथमृपसजनीजृतस्वार्थो व्यङ्क्तः ध्वन्या०। 

उपसजित (वि०) [ उप--सृन्‌--क्त ] व्यस्त, चीन, 
विदा किया हआ - तक्षकादात्मनो मृत्य, द्विजपुत्रो- 
पसजितात्‌  भाग० १।१२।२७ । 

उपतृष्ट (वि०) [ उप~+सृज्‌-; क्त] 1. छोड़ा हआ 
-अदवत्थाम्नोपसुष्टेन ब्रह्मवी्णोर्तेजसा ` माग० १ 
१२।१ 2. वरवाद, ध्वस्त-कालोपसृष्टनिगमावन 

भाग १०।८३।४ ॥ 

उपसपंः [ उपसप्‌-+- घनन. ] तीन वपं का हायी । 

उपस्कन्न (वि ०) [ उप ¬-स्कन्द्‌ +क्त | सगतिक, कष्ट- 
रस्म, परसीजा टज --स्नटापस्कन्नहूदया--रा० €। 
१११।८७ 1 

उपस्कारः [ उप -{-क़ {-घञ. ] अचार, चटनी, मितं 
ममसाद्ा 1 विवेरा 

उपस्तीणं [ उप : स्तृ :-क्न ] 1. फंलाया हु, बिखेरा 
हुमा. छितराना ह॒भा 2. वस्त्रावेष्टित, आच्छादित, 
डका हूना 3. उडन्करा हज । 


¦ उपस्य (वि०) [ उप ~ स्था-क . 1. निकटवर्ती. ` स्यः 








(च, 


(पुं०) आसन -- एवमुक्त्वार्जुनः संख्यं रथोणस्य उषाः 
विह्त्‌-भग० १।४७ 2. सतह - तं दयान धरापस्य 
- भाग० ७।१३।१२ । | 
उपस्यानम्‌ [ उप¬+-स्या +ल्युट्‌ ] न्यायालय का कक्ष 
-- उपस्थानगतः कार्यायिनामद्रारासङ्खं कारयत्‌--कौ° 
अऽ ११४} 


प्रतिपत्र -उपाधिनं मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः 
रा० २।१११।२९। 
उपाध्वर्युः [ प्रा° स° ] अध्वय्‌, का सहायक्‌ । 
उपारमः [ उप -।-आ ¬+ रम्‌ +अच्‌ ] समाप्ति, अन्त । 
उपारद्‌ (उदा० पर०) किसी वात के लिए रोना । 
उपाजित (वि ०) [ उप-+-अजं. + क्त |] 1. उपलन्ध किया 


उपस्थापना [ उप स्या +-णिच्‌ +-युच्‌ + टाप्‌ ] जंनसाधु हुआ अवाप्त । ् < 
की दीक्षा से संबद्ध सस्कार। उपालभ्‌ (म्वा० आ०) (बलि पशुकेखूपमं) मारनेके 
उपस्थितवक्तु (प°) [उपस्थित -{- वच्‌ + तृच्‌ | आशुवक्ता । लिए पकडना । 


उपावत. (वि ०) [उप -}-आ + व + क्त | ठका हुभा, गुप्त । 

उपाहविलष्ट (वि ०) [ उप +-आ -{-दिकप्‌ +- क्त ] जिसके 
आलिङ्गन किया हं, या जिसने पकड़ ज्या हं । 

उपासीन (वि ०) [ उप -{-अ।स्‌ शानच्‌, ईत्व | 1. निकट- 
स्थ, आसपा्र विद्य मान, उपासना करने वाला । 

उपस्थित (वि०) [ उपस्था क्त ] 1. सवार, खडा 
हुभ,.2. घटित, प्रस्तुत, आटपका जसे कि “न्यसनं 
सम्‌पस्थित' मे । 

उपायः [ उप अय्‌ -{[- घञ. ] दीक्षा, यजोपवीत संस्कार 


उपस्नृत (वि०) [ उप ~[-स्न्‌ +-क्त ] वहती हुई, प्रवहण- ` 
शोक - स्वयं प्रदुगवेऽस्य गुणेस्पस्न्‌ता क्ि° १।१८ । 

उपस्प् नम्‌ [ उप + स्पृग्‌ ल्यट्‌ ] उपटार । 

उपटहासकम्‌ [ उपहस्‌ घल. ¬+-कन्‌ | दिल्टगी, दास्व प्रण 
उक्ति । 

उपहतं (वि ०) [ उप ¬-ह्‌ + तृच्‌ ] उपहार प्रदान करने 
वाला, आतिथेयी । 

उपहा (जुहो० आ०) उतरना, नीचे आना- ` उपादिटीया | 
न महीतलं यदि-शि० १।३७। 


उपहार्यम्‌ `) [ उपह ण्यत्‌, ण्वुल्‌, स्त्रियां टाप्‌ च | --उपायेन प्रवतरन्‌- उपनयनेन सह प्रवतरन्‌-- मं 
उपहारकः ^ उप्रहार, भेट । सं पर शा० भा०। सम०- विकल्पः वेकल्पिक 
उपहारिका तरकीव । 


उपहितिः (स्त्री ०) [ उप ~+ वा +- क्तिन्‌ ] निष्ठा, भविति । | उपेयिवस्‌ (वि०) [ उप इण्‌ +-क्वसु-पा० ३।२।१०९ | 
उपहूत (वि०) [ उप ~-ह्ं +क्त ] आमन्वित, वृन्टाया ! . निकट जाने वाला शि० २।११४। 
गया, आवाहन करिया गया । । उपेक्षणीय (वि०) [ उप~-ईक्ष्‌ +-अनीयर्‌ ] उपेक्षा करने 
उपांशु (अ०) [ उपगता अंगवो यप्र | के योग्य, नजर अन्दाज करने के लायक्र, परवाह न 
आवाज मं, कान मं कहना । सम० ` जवः मनदह्ी | करनं योग्य । 
मन मे मन्त्रोका जप करना, ग्रहः यज्ञ में निचोड्‌ ` उवडकीय्‌ [ना० घा० पर०-उप-¬-एडक ~+ क्यच्‌ -- ] 
कर्‌ निकाठे हुए सोमरस का परेपष्र, दण्डः निजो एसा व्यवहार करना जसा किमेडके साथ क्रिया 
रूप (५ गया दण्ड,- दधः गुप्त हन्या । , जाता दहं-पा० ६।१।९४.पर काशिका । 
०) [ उप क्रः „ अभिमन्त्रित ~ 
ग ध ८0 स 
१२।२६८।२२। ४ < , उपात्त (वचि०) [ उप~+आ -}-दौ ~ क्त ]*अवाप्त, अजित 
उपाक्रम्‌ (म्बा प्र०) टूट पड़ना, दगा दना । = ` _ उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी --रष्‌ ° ५।१। 
उपाश्चा (म्वा० पर०) 1. संघना 2. च॒मना (जं उभय (चि०) [ उम्‌-{-अयद्‌ ] दोनों ।, सम ० -अन्वयिन्‌ 
र ` चूबना 2. चूमना (जसाकि! (व्रि) जो दोनों अवस्थांभों मे लागू हो सके 
“मूष्युपाध्राय मे) । 0 
श ~ रौ - अलङ्कारः एक अलंकोर जिसमें अर्थं ओर ध्वनि 
उपाङ्कः [ प्रा° स० ] जनियों कं धार्मिकं ग्र॑यों का समूह । दोनों घट सके, च्छन्ना दोनों प्रकार की प्रहेक्िकाओं 
उपात्तविद्यः [ ब० स° ] जिसने परी णिका समाप्त को दनि वाला अलंकार,-- षदिन्‌. (वि०) जिसमें 
कर की ह--उपात्ततिव्र गुरुदलिण्यीं रघु° ५।१। परस्मं-आत्मने दोनों पद विद्यमान हों, विपुला एक 
उपादानम्‌ [ उप-+मा-+दा+ =रद्‌ | सांख्य शस्त्र मे. छन्दका नाम,--विश्रष्ट (वि०) जो न यहाँका 
वाणत चार अन्तर्वस्तुआं ५ र. एक प्रकृत्य्‌पादान- रहे न वहां का, दोनों जगह से असफल, -कच्चिनो- 
कालमागल्याः-सा० का० ५०। भयविन्रष्टरदिच्छन्नाभ्रमिव नद्यति-मग० ६।३८, 
उपाधा (ज.हो° उभ०) (क्रिसीस्त्रौी को सतीत्वसमर्पण -- स्नातक (वि०) जिसने अपना अध्ययन ओौर 
के लिए). फसलाना, चा.बशभ्रष्ट करना) ब्रह्मचर्यव्रत दोनों ही समाप्त कर लिये हं--मनु° 
उपाधिः [ उप~+आ~ घा + क्रि] 1. किसी क्रियाका ४।३१ पर कुल्लूक । 
गौण उत्पादन, आनृषनिक श्रयोजन 2, स्थानापत्ति, ` उभयतः (भ) [ उमय -†- तसिल्‌ ] दोनों ओर से । सम० 


५५ 


व न० | 1. स 
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( १२४५ ) 


पाड (वि) जिसके दोनों ओर जाक विदा हो 

- पुच्छ ( वि०) जिसके दोनों ओरपृंछटो प्रज्ञ 
(वि०) जो बाहर ओर भीतर दोनों ओर देख सके । 

उमामहेश्वरव्रतम्‌ (नपुं०) शिव को प्रसन्न करने के च्िए 
विशेष प्रकार का एक घामिकं त्रत । 

उरगङ्गायनः [ व° स° | ेषनाग पर सोने वाला विष्णु । 

उरस्‌ (नपु०) [ ऋ -{असुन्‌, उत्वं रपरदव ] छाती । 
सम० --कपाटः चौड़ी सवर छतो, - क्षयः तपंदिक 
छाती का रोग, -- स्तम्भः दमा। 

उरपराक्रम (वि ०) [व ० स०] बड़ा शक्तिशारी । 

उद्धा (अ०) [ उर~+धा] नाना प्रकार से- 
माययोरुवा - भाग० १।१३।४७ ! 

उवञ्चीश्ञापः [ ष० त० ] उवंशी का अजुन को शाप, 
जिसके फल-स्वरूप वहू हिजडा वन गया गौर यह्‌ 
स्थिति अज्ञातवास में बहुत उपयुक्त रही । (यह्‌ 
उक्ति उस अवस्था में प्रयक्त होती हं जव प्रतीयमान 
हानिकर घटना लाभदायक सिद्ध हो जाती ह) । 

उड्‌ (चूरा० पर० - उकण्डयति) बाहर फक देना, 
प्रक्षेपण (ातुपाठ) 

उलिः, उल्ली (स्त्री° ) सफ़द प्याज । 

उलकः [ वल्‌ ऊ, संप्रसारण ] एक पि जिसे वशेपिक 
का कर्ता कणाद समज्ञा जाता -ह्‌ । 

उलृकजित्‌ (पुं०) कौवा । 

उलूलि ] (वि ०) 1. जोर से करन्दन करनं वाका, काला- 

उक्त । हरमय विवाहादि शुभ अवसरों पर मघुर सम- 
वेत गान, विशेषतः स्त्रियों का,- न° १४।५१, अनघ 
३।५५ । 


ऊखरजम्‌ (नपुं°) 1. लवणयुक्त मूमि से तयार किया गया 
नमक 2. यवक्षार, कलमौशोरा । 

ऊतिः ( स्त्री) [ अव्‌ + क्तिन्‌ ] ऊतक, तांत । 

ऊन्‌ (च्‌रा० पर०) घटना, घटाना । 


ऊ 
ऊखराः (ब० व०) शव सम्प्रदाय । | 
। 


' ऊनातिरिक्त (वि ०) अत्यधिक या अतिन्यून । 


ऊनान्दिकम्‌ (नपुं०) [ ऊनान्द ठक्‌ ] वपं मे पूवं ही 
मनाया जाने वाला श्राद्ध । 

ऊनमासिक (वि०) [ ऊनमास -†-ठक्‌ ] नियमित मासिक 
संत्रियास्नें के अतिरिक्त जो प्रतिमास श्राद्ध क्रि जाय 

;. जो दिनो की संख्या गिनकर एक वं के भातर 

ही भीतर मनाये जाय । 

ऊरु, ~+ अङ्कम्‌ (उवं ङ्गम्‌) (नपं०) खुम्म, खदरी, छत्र । 

ऊर्जमासः (प्‌०) कातिकं महीना । 


| 


उल्वण (चि) | उन्‌ {-व (व) ण्‌ -¦-अच्‌, पयो० साघ ] 
1. भवानक 2. पापमय । सम० -रसः गौं | 
उल्लकः [ उद्‌, क्र -+ अच्‌ ] एक प्रकार की शराब । 
उल्लस्‌ (म्बा° पर० प्रेर०}) हिलाना, लह्राना--जिह्वा- 
गतःन्युल्कासन्त्यजन्रम्‌-- कि० १६।३७ । 
उल्लसत्‌ (व) [ उद्‌ {-लस्‌ शतु ] चमकता हुमा । 
उल्लाघ (वि०) [ उद्‌ {ला+हन्‌-{क ] चतुर, प्रसन्न, 
घः (प°) कालो मिचं। 
उवटः (पृ०) ग्वेद प्रातियास्य तथा पज॒वद का भाष्यकर्ता । 
उत्‌ (>०) [ वय्‌ }शतृ ] 1; सुन्दर 2. त्रिय, प्यारा 
3. पत्रित्र, निस्पाण 4. अट्लोक - वज॑येदशतीं वाचम्‌ 
ग्दा° १२।२३५।१०, 
उशिजः (पुं०) कक्षीवत्‌ के पिता का नाम। 
उष्णगुः [ व° सण | नूय। 
उष्णोद्ण (वि०) [ उप्ण-:-उष्ण ] अत्यन्त गमं -उणोष्ण 
दरोकररसृजः--धि० ५।८५ । 
उषस्‌ (स्त्री०) [ उप्‌ + असि ] प्रभात, भोर । सम० 
करः चांद, --कलः मर्गा, - पतिः अनिरुद्ध, 
पूरा पौपमास्र मं प्रातः कार की जाने वारी उषा 
को विदोप पूजा। 
उष्ट्निषदनन्‌ (नपऽ) योग का एक्‌ आसन । 
उष्टजमाणः (पुं०) आठपर का “शक्न नामक एक जन्तु । 
उष्टराक्षः [ व° सण ] ऊट जमी आंखों वाला (घोड़ा) 
शालि० । 
उष्णीषः [ उष्णमीपते हिनस्ति ईप्‌-+-क | 
2. किसौ नवन को चोटी । 
( प°) कद्टता। 


1. पगड़ी 


ऊजमेध (वि० ) [ व० न° ] अमाघारण वद्धि से यक्त । 

ऊध्वं ( वि०) [ उद्‌ ~+ हा-{ड, पृषोऽ ऊर्‌ आदेशः ] 
सौव, उन्नत, उच्च, - ध्वम्‌ (नपु०) ऊंचाई 
ऊपर । सम० -गमः (पुं) अग्नि; -तिककः 
मस्तक पर जानतिमूचक खडा तिक्क- सूयस्पधिकरिरी- 
टमच्वतिलकप्रोदद्धासि फान्दान्तरम्‌-नाराय० २।१। 
-- दश॒ (पऽ) कःकरट, केकड़ा, - - प्रमाणम्‌ गी्पलम्ब, 
उन्नतांश्, वालम्‌ चमरी हरिण को पं, -ज्ञोधनः 
रीठेका वृक्ष । 

ऊरभिरा [ च -;- मि अर्नेरुच्च, स्वाथे कन्‌ टाप्‌ च ] चिन्ता ! 

ऊवध्यम्‌ (नप) अग्रपचा भाजन । 

ऊष्मायपणम्‌ { वर स० | ग्रीम श्ट्नु। 

उ्गानम्‌ नप) साम्बः केर्नःन्‌ प्रम्यगा ममे एक्‌ । 

अहच्द्ट्दा (रत्रा<) गरण्वर- ष्‌ ऋ नोरा अन्यत्व । 





। ( १२४६ ) 


५ 


ष्क्‌ (स्वा० पर०) जान से मार देना) 
बकः [ऋष्‌ ।-स किच्च] एक प्रकार का हरिण --रोदिद्मृतां 
सोऽन्वघावदक्षरू्पी हतत्रयः-भागण० त 1३ १।३६ ॥ 
सम० - इष्टिः (ऋष्षेष्टि) ग्रहमख, तारों के निमित्त 
। यज्ञ, - जिह्वम्‌ एक प्रकार का कोड, - नायकः एक 
। प्रकार की गोलाकार संरचना या निर्माण - अण० तुर 
| १०४,- प्रियः वैल,- विडम्बिन्‌ (पु०) घोखा देन 
| ¦ वाला ज्योतिषी । 
। 
| 


















-ऋगब्राह्मणम्‌ (ऋच्‌ ¬ ब्राह्मणम्‌) एतरेय ब्राह्मण । 

ऋजुकायः कश्यप मनि 1 

ऋजुलेखा सरलरेखा, सीधी काइन । 

ऋण्‌ (तना० पर ०) जाना । ६ 

ऋणच्छेदः [ष्टण चिद्‌ }-घन ] ऋण का परिदोघ । 

ऋणनि्णं यपत्रम्‌ (ऋणपत्रम्‌) (नप०) ऋण का स्वीकृति 
सूचक पत्र, रुक्का । 

ऋणप्रदात्‌ [ऋण -प्र+-दा~त्‌] साहुकार, उपया उधार 

देने वाखा । 

ऋतसामन्‌ (नपुं०) एक सामकानाम 

ऋतम्भरा [ऋ-{- क्त -}-मृ -।- अच्‌, मुमागमः] बुद्धि, प्रज्ञा | 
योग ° १४७ 1 | 


ए 

एकः [इ-!-कन्‌] प्रजापति एक इति च प्रजापतेरभिवान- 
भिति - मं° सं० १०।३।१३ पर शला० भा०,--कम्‌ 
1. मन-- -एकं विनिन्ये स जुगोप सप्त - वु० च० २ 
४१ 2. एकता 1 सम० अक्षरम्‌ (एकाक्षरम्‌) 
पुनीत प्रणव, “ओम्‌,-- अग्नि (वि०) जो केव एकं | 
ही अग्नि को रता हं, - अङ्कम्‌ वह नाटक जिसमे 
एक दही अदभु हो,--अङ्को अपूर्ण, अधूरा,-°ूपक 
(अवुरा रूपक या उपमा), भपचयः-- अपायः 
जिसमं एक अवयव कम हो,- आहायं (वि०) एक । 
सा भोजन करने वाका, जो ` प्रतिषिद्ध ओौर अनुमत | 
भोजन मे विवेक न करे, --एकड्यम्‌ अलग-अलग एक . 
एक करके, ्रामीण (वि०) एकही गांव का रहने | 
| 
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वाका,- चरः तपस्वी, संन्यासी - नाराज के जनपदे 
चरत्येकचरो ठेशी -- रा० २।६७।२३.- च्छत्र 
(वि०) जो केवल एक दही छत्र से शामित हो, जहाँ | 
एक ही राजा का राज्य हो,--जोववावः (दर्धन० मे) | 
केव जीवात्मा का सिद्धान्तः-दण्डिन्‌ (पुं०) । 
संन्याभियो की'एक श्रेणी, धुरीण. (वि०) एकी; 


६।६५.-नयनः शत्रग्रह. असुरों का गृङ शुक्राचार्यं : 


ऋतुः [ऋ तु किच्च] मौसम । सम० चर्या (जीव- 
घारियों का) ऋतु कफे अनुकर व्यवहारः-जुष्‌ 
(स्त्री ०) प्रजनन के उपयुक्त समय पर मैयुन मे रत॒ 
महिला,-- पशुः ऋतु के अनुकूल यज्ञ मे बि दिये 
जाने वाला पद्यु । 

ऋद्धम्‌ [ऋध्‌ -[- क्त] गाहने के पर्चात्‌ अनाज का संग्रह 
करना । 

श्दित (वि०) [ऋ ~ इतच्‌ ] समृद्ध बनाया गया-राज- 
सूयजिताँल्लोकान्‌ स्वयमेवासि ऋदितान्‌- महा० १८ 
३।२५ । 

ऋऋह्यम्‌कः एकं पवंत का नाम । 

ऋषभाचलः (पुं०) शंकराचायं के जीवन से संबद्ध केरल मं 
एक पर्वत पर स्थित मन्दिर । 

ऋषिष्णम्‌ (नपुं०) ऋषियों के भ्रति जनसाघारण का 
कतव्य, जन समाज पर ऋषियों का ऋण । 

ऋषिका (स्त्री०) ऋग्मन्त्रो की द्रष्टरी एकं स्त्री । 

ऋष्टिः ( स्त्री° ) [ ऋष्‌ ~| क्तिन्‌ ] एक प्रकार का 
वाद्ययंत्र -सतारवीणाम्‌ रजष्टिविणुभिः--माग० ३। 
१५।२१ 1 


 ---(कहते हं कि वामन नें इनकी एक आंख मे तिनका 
चूभो दिया था), निपातः एकं शव्यय जो अकेला 
ही एक दन्द ह, पादिका एकही पैर का सहारा 
केकर खड़े दौना-अथावकम्ब्य क्षणमेकपादिकाम्‌ 
न ° १।१२१,- पार्थिवः एकमात्र शासक, सस्ाव्‌ 
-न केवरं तद्‌ गु ररेकपाथिवः - रधु ° ३।३ १,- वाक्यम्‌ 
वाक्यरचना को दृष्टि से युक्तिसंगत -बाक्य,- याचक 
(वि०) पर्यायवाची,- वासस्‌ (वि०) एक ही वस्त्र 
से आच्छादित, विक (वि०) इकीसवां,-- विजयः 
पूरी जीत -- कौ० अ० १२, वीरः 1. प्रमुख योद्धा 
2. स्कन्द के नौ सहायको मे से एक, ` - व्यावहारिकाः 
बौद्धो की एक गाखा,- शेपः एक ही जज का वृक्ष । 
एकातम्‌ (नपुं°) एक प्रतिशत । 
एकलव्यः (पुं०) द्रोणाचार्यं के एक रिष्य का नाम जिसने 
अपनी गुरुमक्ति के कारण धनूविद्या में प्रवीणता 
प्राप्त कौ । 
एकाष्टका (स्त्री०) माघ मास का आवां दिन । 
एकाष्ठी (स्त्री °) कपास का बीज, बिनौला । 


भार को उठाने वाला-- तत्कण्डनालकषुरीणब्रीण-नं ° ¦ एजत्‌ ( वि० ) [ एज्‌ +-शतृ ] कांपता द्म, दिलता 


हमा । 


> क 


( १२४७ ) 


एणशिशुः (-शावकः) [प० त ० ]हरिण का बच्चा, छौना । एलासुगन्धि (वि ०) इलायची कौ सुगन्ध 
धा › ० न्घ से युक्त । 
: [ब० स०] घन््रमा । एव (अ०) [इ वन्‌] पुनः, फिर-एवशब्दश्च पुनरित्य्यं 


एणाद्ुचूडः [ब० स ०] शिव जी । भविष्यति--मी० सु¢ १०-८-३६ पर शा० भा० 
एतत्पर ( वि०) इस पर तुला हुआ, इसमें छीन । एष्‌ (म्वा° उभ ०) ब प्रेषितो यातो- हः 
एतत व 1. निःश्वास, सांस 2. एक प्रकार ५।८२ । 
मछली । एषिका [एष्‌ ण्वुल्‌ +-टाप्‌] रोहे का शहतीर जिसमे कोई 
` एतावन्माघ्र (वि ०) [एतद्‌-[- वतुप्‌ [मात्रच्‌] इस स्यान | छल्ला याटोपीनदहो । क भ ५ 
तक, इस माप का, इस अंश तक, एसा । एष्टव्य (वि ०) [एष्‌ तव्य] जिनके च्िए प्रयत्न किया 
एलादि (वि०) [व° स०] कुछ मायुर्वेदिक ओौवधियो का जाय, जिनकी छालसा र जिनके लिए जछालायित हमा 
पुञ्ज-जो इलायची से आरम्म होती हं । जाय । | 


एेककम्यम्‌ [एककमं +-ष्यज ] 1. कायं की एकता 2. एक | एन (वि ०) [इनः सूयः, तस्य, इदम्‌-अण्‌| सूयं संबो 


ही फल मे अंशमागी होने की स्थिति -मी०सू° ११ --- निरवंण्यं वणेन समानमेन -- रा० च० ६।२५ । 
_ ११ परला० मा०। एेन्वव (वि०) [इन्दु चण्‌] ` चदि का उपासक- न° 
एकगुष्यम्‌ [एकगुण -{-ष्यञन ] एक इकाई का मृल्य । ११।७६ । सम०- किशोरः दूज का चदि-रेन्दव- 
एेफमुख्यम्‌ [एकम्‌ {ष्य ] 1. पूरा अधिकार 2. अघो- किशोर शेखर एेदम्पयं चकास्ति निगमानाम्‌ - मृख० । 
नता । एेरम्‌ [इरा --अण्‌] राश्चि, ढेर । 
एेकान्त्यम्‌ [एकान्त -ष्यज.] 1. एकान्तता, निरपेक्षता, | एश्यम्‌ [ईश्‌ +-ष्यज. ] सर्वोपरिता, सर्वोच्चत। । 
एकान्तवास 2. मित्रता । एवय (वि ०) [ईर्‌ + ण्यत्‌] ईदा संबघी । ` 
एेक्यारोपः [ष० त ०] समीकरण । देश्वरकारणिकः [ईइवर--अण्‌ +-करण ~{-ठक्‌] एक नेया- 
एेतशघ्रलापः [ष ० त'०] अथर्ववेद का एक अनुभाग जिसका पिक का नाम। 
द्रष्टा एतश ऋषि था (यह भाग कृन्ताप सक्तो के | एेवर्यम्‌ [ईदवर {ष्य ] स्वंशक्तिमत्ता, तया सरवं- 
परचात्‌ आता हं । । व्यापकता को शक्ति - महा० १२।१८४।४० । 
ओ 


भोकज (वि०) [उच्‌ }-क, नि° चस्य कः, तस्मिन्‌ जायते | ओपशः (वेद० ) तकिया, सहारा, अवलम्बन ॥ 
-जन्‌ +-ड] घर मे उत्पन्न या पठे (गौ मादि पशु) । | ओलज्‌ (म्वा० पर ०) फक देना, उदार देना । 


ओकणी [ओ {कण्‌ -[-अच्‌ डीप्‌] सीमावर्ती जंगल । .. 7 [ओष ~+-षा {-कि] 1. सोम का पौषा 2. कपूर । 
मोषः [उच्‌ ।-घञन., पृषो घ०] तीन वाद्य विधिर्यो मे से | ओष्ठः [उष्‌-+-थन्‌] होठ । सम०--मवलोप्य (वि०) जो 
एक-नागा० १०।१४। . होगे से खाया जा सके, पाकः सरदी के कारण होगे 


गोजस्‌ [उम्ब्‌ -{-असुन्‌, बंलोपः, गुण] वेग, गति- एष का फटना। ९ 
ह्यतिबलः सन्ये रथेन पवनौजसा--रा० ७।२९।१२ । | ओष्ठ (वि ०) [ष्ठ †-यत्‌।] ओष्ठ , जौ हों 
ओजापितम्‌ (ला धघ्ा० ओज -+-य -{- क्त] साहसपू्णं पग, पर रहे। सम०- योनि (वि०) जो ओोष्ठष्वनि से 
हिम्मत से युक्स व्यवहार । उत्पन्न हो, ` स्थान (वि०) जो होर्ठो से उच्वरित हो । 


९१५७ 





॥ 





( १२४८ ) 

ओ = | ] न ४ च ग्वे 
ओौगरतेनः [उग्रसेन +-अण्‌] उग्रसेन का पुत्र कस । | ओपसन्ध्य (वि०) |उपसन्ध्या +-अण्‌ | सन्या आरभ हान 
आओचच्यम्‌ [उच्च ~ ष्यञ्न ] देशान्तर, (ग्रह को) दरी । ते जरा पूर्ववर्ती समय से संबद्ध -रद्मिभिरौपसन्ध्यः 

। - -- न° २२।५६ । 


० अण्‌] उतथ्य कुल से संबद्ध, । 
= 2 | ओौपस्थितिकः सलि टक्‌ | सेवक --एप भर्तुपादमूखा- 
मौत्तमणिकम्‌ [उत्तमणं {ठक्‌ | कजं, ऋण । दौपस्थितिको हंसः - -प्रतिज्ञा° १। 
ओौत्यितासनिकः [उत्थितासन +-उक्‌] बैठने के लिए आसनों | भौम (वि ०) [उमा अण्‌| उमा सववा । 

का प्रबंव करने वाला अधिकारी-बं० शि० १४९ 1 । ओरस (वि०) [उरसा नमितः अण्‌] 1. घार्दारिकि--न 


ओत्पत्तिकम्‌ [उत्पत्ति-ठक्‌] लक्षण, स्वभाव-ओौत्पत्तिके- 
नेव संहननबलोत्पेताः-भाग० ५।२।२१। 


ह्यस्त्यस्यौरसं वलम्‌ मह्‌ा० ३।५१।३१ 2. नेसगिक 
--शिक्षौरसकृतं वरम्‌-मटा० ७।३७।२० । 


मौदीच्य (वि०) [उदीचौ यत्‌] उत्तरी देश से संबंघ | ओर्णस्यानिकः [ऊ्णस्थान -† ठक्‌] ऊन विभाग का अधि- 


रखने वाका । 


जौदुम्बरायणः [उदुम्बर -!- फक्‌] एक वयाकरण का नाम । 
ओद्रङ्धिकः [उद्रङ्ग ।-ठञ ] “उद्रग' अर्थात्‌ कर का संग्राहक 


कारी । 
ओषधम्‌ [ओपचि -}-अण्‌ ] राकथाम, मुक्रावका, अतिक्रुषं 
निषवमनौपधं जनः शि० १७।५ । 


-घोषार० २१० । | ओषधिप्रतिनिधिः (पुं) किरी जौधयि के स्थान गें प्रयुक्त 
ओपकुर्बाणक (वि०) [उपकुर्वाण +-कक्‌] किसी नियत | होने वारी जड़ी-वूटः । 


अववि के ब्रह्मचारी “उपकुर्वाणः से संबद्ध । 

ौपगविः (पुं०) उद्धव-माग० ३।४।२७। 

गोपपत्यम्‌ [उपपति --ष्यज ] उपपति या जारसे प्राप्त 
होनें वाखा हषं 1 


ओष्टरिक (वि०) [उष्टर्‌-- यक्‌] उट सवंवी । 
ओष्ट्िकिः [उष्ट्‌}यक्‌] 1. ऊंट सं प्राप्त (दुग्घादिक) 
2. तेलो--महा ° ८।८५।२९ । 


कम्‌ [ कं-}ड ] 1. याल, केडा 2. महिला का कृत्य 
3. बालो का गृच्छा 4. दूध 5. विपत्ति 6. जहर 
7. भय । | । 

कठाः [ कं जलं रोते अत्र ] जलपात्र । 

कंसकृषः [ कस {ष्‌ +-अच्‌ ] श्रीकृष्ण का विशोषण 
-निपेदिवान्‌ कसकृषः स विष्टरे-शि० १।१६ । 

ककुदिन्‌ (वि०) [ ककुद्‌ + इनि ] नेता, स्वामी - आस्यं 
विवृत्य ककुदी --महा० १२।२८९।१९ । 

क्यम्‌ [ कदा †-यत्‌ ] सूखे धास की चरागाह- प्रधक्ष्यति 
यथा क्यं चित्रभानुहिमात्यये-रा० २।२४।८। 

क्या [ कदा +-यत्‌-[-टाप्‌ ] 1. सेना का घेरा 2. प्रति- 
द्दविता 3. प्रतिज्ञा 4. वेप, अवशिष्ट । 

कङ्कवासत्‌ (पु०) [ ब° स० ] बाण-अषंपातं करिष्यन्ति 
चरन्तः कृ क्ुवाससः -रा० ५।२१।२६। 

कद्धटेरी ( स्त्री) हद्द्रा, हल्दी 1 

कङ्कूणघारणम्‌ [ प० त० ] किसी बडे यज्ञ का उपक्रम 
सूचक मुख्य पुरोहित या यजमान की कलाई मे सूत्र 
बन्धन या कड़ा पहनाना 1 


क्लि; (पुं०) य जिसमे मे फूक अते हँ 
- पञूनामीशानः < -सौ०। 


क्‌ 


क्युसिका (स्त्री) केवल सिर भिगोना, सिर का स्नान। 

कच्छः [ क -{-छो क ] घनी वमी हई वस्ती । 

कज्जलिका (स्तरी०) पारे का वना तुर्णे। 

कट्चुकोयः [ कञ्चुक -{- छ ] कञ्चुकी, अन्तःपुराष्यश्न । 

कञ्जिनी [ कञ्ज + इनि + ङीप्‌ ] वेद्या । 

कटः [ कट्‌ {-अच्‌ ] 1. चटाई 2. कृल्टा 3. वाण 4. लकड़ी 
का त्ता 5. हायौ कौ कनपटी। सम० कुटिः 
(पुं) [ब्र०स०] पस की दछन वाको ज्लोषड़ी, 
त्‌ (पुं०) तिनको कौ चटाई वनने वाका,--पूर्णः 
हायी जो. अपनी मस्ती या कामोन्माद की पहची 
अवस्या मं हो, --भूः हायी की कनपटी का प्रदेश, 
-- स्यालम्‌ राव, दादा, ` जकः (पुं) जनत्तमदाय- 
विज्ञेय--रोके गोपालकमानय कटजकमानयेति यस्य॑पा 
सज्ञा भवति स आनीयते महा० १।१।२, - फलः 
घूस, रिद्वत--उत्कोवेध्स्री कटफटः--नाना० । 

कटारिका (स्त्री) एक छोटी कटार, वरटी । 

कटिनौ (पुं०) हस्तिनी । 

कटुभद्धुः) सूखा अदरकः, सोट । 


कटुभव्रः 
कट. (चुरा० पर०) एकव कगना, मिटो मे दकया । 
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कट्टा रिका (स्त्री०) क्रसाईकी छुरी] 

कठः | कट्‌ {अच्‌ | एक ऋषिका नाम जो वैशम्पायन 
कै शिप्य थे । सम० उपनिषद्‌ एक उपनिषद्‌ का 
नाम, - कालापाः कट ओर कालाप की शाखाएं 
--पा० २।४।३ पर महाभाष्य- ये चमे कठकाकापा 
. -रा० २।३२।१८, -घूतः यजुर्वेद की कठ शाखा 
मे प्रवीण ब्राह्मण । 

कठिनम्‌ [ कट इनच्‌ ] 1. कुदार - प्लवे कठिनकाजं च 
--रा० २।५५।१७ 2. मिट्टी का वर्तन -महा० 
३।२९७।१, 3. कथे पर जमाया हुआ फोता या बांस 
जिससे बोक्षा दोया जाय -पा० ४।४।७२ । 

कटिकल्लः (०) एक प्रकार का सेव । 

कटुर (वि) [ कट्‌ -}-उरच्‌ ] कटोर, करूर । 

कठोरित (वि०) [ कठोर--इतच्‌ ] कड़ा किया गया, 
सवर वनाया गया । 

कड्लो (स्त्री) एक प्रकार का ढोल । 

कडेरः एक देबा का नाम । 

कणः [ कण्‌ -}-जच्‌ | मगरमच्छ । 

कणवीरकः (पु०) एक प्रकार का संखिया । 

कण्टकः [ कण्ट्‌ +- ण्वुल्‌ ] मन दुखाने वाला भाषण । 

कण्टकिलः [ कण्टक + इलच्‌ ] वांस । 

कण्टाफलः [ कण्टा -{-फल्‌ -}-अच्‌ | सेमल का फल, सेम 


का पेड़ । 
कण्ठः [ कण्ट्‌ अच्‌ ] गला, कण्ठ । सम० --्रःहार, 
शुल्ककेयूरकण्ठत्राः महा ° ५।१४३।३९,- नालम्‌ 


कण्ठ को नारो, ग्रीवाप्रदेश, -- माका, एक रोग का 
नाम जो प्रायः गेम होता ह, -रोधम्‌ आवाज 
का करम करना । 

कण्ठला (स्वौो०) वेत से निमित एक टोकरी । 

कण्डिल (वि०) [ कण्ड्‌ ¡इलच्‌ |] 1. पीए हए, शराबी, 
2. चं चल, उच्छृङ्खल कण्डिकलब्ूडुका मे प्रतिष्ठा. 

प्रतिज्ञा० ३। 

कण्वोपनिषद्‌ (स्त्री०) एकं उपनिषद्‌ का नाम । 

कत्ताञब्दः (पुं०) पासे फेंकने का शब्द अरे कत्तदब्दो 
निर्नाणकम्थ हरति हृदयं मृच्छ° २।५ 1 

कथ्‌ (चराऽ उभ०) स्तुतिगान करना। 

कथकटीका (स्त्री5) रामायण पर टीका । 

कथयन्ता | कथम्‌ ! -नल्‌ ] अवर्णनीय बेचनो । 

कयामात्र ( विभ ) जा के्वन्टकथामर्ह 
मृत । 

कटम्वः | कद्‌ +- अम्बच्‌ | 1. घल 2. सुगन्वि - कदम्बः 
परिः मीषे स्यात्तिनिदो वर्णदरूम । भृन्नगं समूहे गन्धे 
च॒ नना । सम० ~ युम्‌ एणः 5 कर श्रूगाररस 
व नारक~--वात्स्या ० 1 

कदो [ कदर -{-डोष्‌ ] के । सम० 


रह गया हो, 


-क्षता 1. एक 


प्रकार की ककड़ी 2. एके सुन्दर महिला, - गभः 
केठे का गूदा । 

कनकम्‌ [ कन वुन्‌ ] सोना, -कः (पु०) 1. पाश 
वृक्ष 2. धतूरे का पौवा । सम० -- कदो एक प्रकार 
का केला जिस के पत्ते भूरे होते ह - क्रीडाङंलः कनक- 
कदलीवेष्टन्रक्षणीयः - मेष० ७९.- कारः सुनार, 
-- षटरम्‌ कपड़ा जिस पर सोने या जरी का काम हुआ 
हो -पीतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्रसनं शुभम्‌ रा० 
५। १५।४५, -- पर्वतः मेरु पहाड़ । 


कनपः [ कनो दीप्तिर्गतिः गोमा वा पाति सः ] एक प्रकार 


का अस्त्र- महा० ३।२०३४। 

कनिष्कः एक राजा जो पही शताब्दी मे हुआ । 

कनिष्ठा [ अतिज्ञयेन युवा- युवन्‌ +-इष्टन्‌ कनादेगः ] 
छोटी पत्नी । 

कनोनिकम्‌ [ कनीन -{-कन्‌, इत्वम्‌ ] कुर साममन्त्रो का 
समूह । 

कनीयस्‌ (पुं०) [ युवन्‌ -{- ईयसुन्‌, कनादेशः ] छोटा भाई 
--कलत्रवानहं बा कनीयांसं भजस्व मे रधु° १२ 
2. कामोन्मत्त, प्रेमी । 

कन्तुः [ कम्‌ तु ] प्रेमी । 

कन्दरालः [ कन्दर -} आलच्‌ ] अखरोट का वृक्ष । 

कन्दर्पः [ क कुत्सितो दर्पो यस्मात्‌ -व० स० ] काम देव । 
सम० - दर्पः कामदेव की शक्ति, वद्भिः कामातुरता 
के कारण होने वारो गर्मी । 

कन्दाडाः [ ब० स० ] जो वन्द अर्यात्‌ जड़ खाकर्‌ जोवित 
रहता टं । 

कदुकघातः [ घ ० त० | गेद को उछालना-आरामसीमनि 
च कन्दुकघातलोलाकोलायमाननयनाम्‌- नारा० । 

प्न्यका [ कन्या -{-कन्‌, ह्रस्वता | दर्मा । 

कन्यका परमेश्वरी कन्या कुमारी को अविष्ठात्री देवना । 

कन्यस्‌ (वि ०) 1. छोटः 2. निम्नतर्‌, नीचे का । 

कन्यसः (पुं०) सबसे छोटा माई, सा (स्रः) सवस 
छोटी अंगृलो,- सो सबसे रोटी वहन । 

कन्या [ कन्‌ +-यक्‌ --टाप्‌ ] 1. अविवाहित ल्डकी या 
पुत्री 2. कुमारी 3. दुर्गा । सम ० --दूषकः जो करूमारी 
कन्या से हठ्संभोग या जवरजिनाह करता ह, 
भक्ष्यम्‌ लड़की को उपहार के रूप मे मगना, 
-व्रतस्या मासिकधमं वालो स्वरी-मयि कन्याव्रतस्थायां 
-कथा०। 

कपाटबन्धनम्‌ [ घ० त° ] दरवाजा बन्द करना । 

कपारिका (स्त्री) दरवाजा । 

कपालमोक्षः [ ष० त० ] निर्वाण होने पर संन्यासो को 
कपालक्रिपा जो उसके उन्नत जोवन का सुचक ट्‌ । 

कपिमुष्टिः (सो०) बन्दरको बंधी मृट्ठी, यः तना हुभा 
धूसा, (आाकं०) दृढ़ स्ख । 








४ 
३ 
' 
‡: 





( १२५० ) 


कपित्वम्‌ (नपु० ) बन्दर की विशेषता--कपित्वमनवस्यि- 
तम्‌--रा० ५। 

कपिलवस्तु उस नगर का नाम जहां बुद्ध का जन्म हुआ था ॥ 

कपिला (स्त्री) एकनदीका नाम जो कविरी म 
भिक्ती हं । 

कपोतवत्तिः (स्त्री०) [ ब० स० ] अपव्ययी स्वभाव होना, 
अपने भोजन का कुछ भी प्रवन्ध न करनां महा० 
३।२६०।५ 1 & 

कपोलताडनम्‌ (नपुं) अपनी च्रुटि को स्वीकार करनं के 
चिह्व-स्वरूप अपने गाखों को यपयपाना । 

कपोलपत्रम्‌ (नपुं०) पत्ते से मिकता-जुलता एक चिह्ल 
गालो पर अङ्कितं करना । 

कपोलपालिः ( - खो) (स्वरीऽ) गाक का एक पाइवं । 

कवलः [ क {-वल्‌ (वट्‌ ) + अच्‌ ] दे° "कवलः 1 

कबलम्‌ (नपुं०) हायियों का एक प्रकार का प्राकृ 
तिक चारा । 

क्मन्‌ (वि०) [कम्‌ ल्यट्‌] प्रेमी, पति-उदयाचलशऋङ्ग 
सङ्गतं कमलिन्याः कमनं व्यभावयत्‌ साहेन्द्र २।१०१। 


कमला [ कमल -[ अच्‌ टाप्‌ ] नारंगी, संतरा । 
कमलाक्षः [ व० स॒० | 1. कमल का वीज 2. कमल जंसी 
आंखों वाला 3. विष्णु । 
कमलोका (स्त्री०) छोटा कमल । 
कम्बलः [ कम्ब }- कलच्‌ ] हाथी की ज्ूल, गजप्रावरणे 
चव“ˆ-नाना० । 
कम्भ (्वि०) 1. जलयुक्त 2. प्रसन्न । 
करः [ क-+-अप्‌, अच्‌ वा ] 1. हाय 2. क्स, शुत्क । सम० 
-- कच्छपिका (स्त्री०) योगको एक मद्रा जिसर्मे 
हाय कए से भिर्ते-जुखते हो जाते ह-- कृतात्मन्‌ 
(वि०) दरिद्र, जिसका करिनाई से निर्वाह हौ 
हथेलो मे रखना, चुल्ल की माति अञ्जलि 
मे रखना - ततः करतलीकृत्य व्यापि हालाहरं विषम्‌ 
भाग ८।७।४३,- पात्र 1. चमड़े का बना हुआ 
प्याला 2. जो भिक्षा अपने हाय्मे ग्रहण करतादहं 
-मर्दः- मर्दी, -- मर्दकः एक पौधे का नाम । 
करकवारि [ष० त ०] ओखो का पानी - कौ० अ० १।२०। 
करटामुखम्‌ (नपुं०) हाथो कौ कनपटी पर एक छिद्र 
जिसमे से हाथी की मदोन्मत्तता के समय तरर पदार्थं 
बहता ह्‌ । 
करणम्‌ (नपुं०) [ क {त्युट्‌ ] ग्रहों कौ गति के विषयमे 
वराहमिहिर की एक कृति । सम०--व्यहम्‌ ज्योतिष- 
शास्त्र का एक ग्रन्थ,- विभकितिः तृतीया विभक्तिः-- 
मूक्तवाकानेव करणविभक्तिसंयोगात्‌-- मी० सू० ३। 
२।१२. पर शा० भा०। 
करभः [ क्‌ †-अ्मच्‌ ] श्रोणि, कल्दा । 
करम्भ (वि०) [ क~+रम्म्‌¬+-घन. ] भूना हुआ, तजा 


हआ - कामधियस्त्वयि रचिता न परमारोहन्ति यथा 
करम्भवीजानि - भाग० ६।१६।३९ । 
करा (वि०) [कर-+आा-+ला-+-क ] जिसके दति 
बाहर को निकले हुए हों 1 
कराक्तित (वि ०) [ करार -+-इतच्‌ ] 1. सताया हज 
2. आवर्धित, प्रखर किया हुआ । 
करिन्‌ (पं०) [ कर-इनि ] 1. हाथी 2. “भाट को 
संख्या । ` सम०- मुक्ता मोती,- रतम्‌ संभोग के 
समय का विदोष आसन, रतिवन्व--कि० ५।२३ पर 
टीका,--सुन्दरिका पनसार, पानी का चिह्न 
करोड(- रू) (स्त्री०) 1. ज्ीगर 2. हाथी के दति 
की जड । 
करुणाकरः [ करुणा {क़ अच्‌ ] दयालु, करुणा करनं 
वाला । 
करूयः (पुं०) गर्दा, गंदगी, मेर, पाप -- निर्मको निष्करूष- 
उच शुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ - रा० १।२४।२१ । 
करूषाः (व° व ०} एक देदा का नाम -रा० १।२४। 
ककं (वि०) [कृ-क ] 1. रत्न, मणि 2. नारियल के 
खोक से बनाया गया पात्र 3. कजूस । 
कर्का (स्त्री०) सफ़ेद घोड़ी । 
ककन्धुः ( न्धूः) (स्त्री०) [ ककं कण्टकं दधघाति-धा 
+क्‌] दस दिन का भ्रूण- दशाहेन तु ककंन्धूः 
--भाग० ३।३१।२। 
कर्कन्धुः (पुं०) विना पानी का कूं - उणादि० १।२८ 
पर भाष्य । 
ककरेटम्‌ (नप्‌ ०) गदन से पकड्ना । 
ककंडा (वि०) [ करकं} ] 1. रूखा, निष्ठुर 2. दुव्य- 
सनीः-श्षः (पुऽ) काठेरगका गन्ना 
कर्णः [ कर्णं. +अप्‌ ] 1. वृत्त कौ व्यास 2. अन्तवर्ती प्रदेहा, 
उपदिशा । सम- अञ्जलः (- लम्‌) कणंपाकि, 
--कट्‌ (वि०),- - कठोर (वि ०), सुनने मे कष्टभ्रद, 
-- कषायः कान की मवाद-अगपीयतां कर्णं कषाय- 
दोषान्‌-भाग० २।६।४६, ~ चूलिका कानो की बाख, 
- पुटम्‌ कान का विवर, -- मलम्‌ कान की मल, 
घूव,- विष्णुकणमलोद्मूतौ--दे° म०,-मुकुरः कर्णा- 
भूषण,-- स्रोतस्‌ (नपुं०) कान बह्ने पर्‌ कानसे 
.. निकलने वाका मल,--हर्म्यम्‌ पार्वंस्य वुर्जी । 
कणचुरचुरा (स्त्री ०) कानाफूसी, कान मे कोई रहस्य की 
. बात कहना । 
कण जयः [कण {- जप्‌ +-अच्‌ अद्क्समास] 1. कानाफूसी 
करना 2. संवाददाता समूचक तवापर्णे कणं जपनयन- 
पदुन्यचकरिताः - सैर 1 
कतरी (स्त्री) नृत्य कर एक्र मेद । 
कतुपदम्‌ (नपुं०) कर्ता" कीया वाला शब्द । 
कतूनिष्ठ (वि०) "कता अर्थात्‌ कायं करने वाके से संबद्ध । 


( १२५१ ) 


कर्परी कपरिका 
फपरो कपरिका [कृप्‌ मरन्‌ डीप्‌, स्त्रियां कन्‌ ¬}-टाप्‌, 
_ हस्वर्च] एक भकार का अंजन, सुरमा । 

कपुरमञ्जरी (स्त्र °) राजदोखरकृत एक्‌ नाटक । 

कपूरस्तवः [कपूर }-स्तु-+-अप्‌] तन्त्रगास्व्र मेँ ्वाणत स्तुति- 
गान । 

कर्मन्‌ (नपु०) (कृ-}-मनिन्‌] 1. कायं करने की इच्धिय 
कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्‌-माग ° ११।३।६ 2. प्रशिक्षण, 
अभ्यास -- को०अ०२।२॥। सम०-अन्तः (कर्मान्तः) 
कायकर्तां कच्चिन्न स्वं कर्मान्ताः --रा० २।१००। 
५२, - अन्तरम्‌ (कर्मन्तिरम्‌ ) दूसरा कायं,-अपनुत्तिः 
कर्मापनुत्तिः) - (स्त्री) कमं का नाश,--आख्या 
(कर्मस्य) कमं के आधार पर नामकरण, - आहयः 
(क्मियः) अच्छेवुरे कमो के फलों का संचयस्थान, 
--गतिः पूर्वकृत कर्मा कौ दशा--सुखासूुखौ क्मगति- 
प्रवृत्तौ-- सुभाष ०, -- च्छेदः कर्तव्यकमं पर उपस्थित 
न रहने के फलस्वरूप हानि-कौ० अ० २।७,- देवः 
जिसने अपने घमपूणं कृत्यो के द्वारा देवत्व प्राप्त कर 
चया दं, - नामधेयम्‌ कुछ कारणो के आघार पर नाम 
रखना यही अपनी इच्छा से नही,-निह्चयः किसी 
कायं का निणय,-- श्रुतिः कार्यं का आख्यान करने 
वाखी वेदिक उक्ति - कर्मश्रुतेः परार्यत्वात्‌- मे ० सं° 
११।२।६ । 

कर्वरकः (पुं०) अदरक जसा एक सुगन्धित पदार्थं जो 
ओपधियों तथा सुगन्व द्रव्यो के निर्माण मं प्रयुक्त 
होता हं, कचोरा । 

कल (वि०) [कल्‌ -}-घञ] 1. प्रबल 2. (समासन्त मं 
प्रयुक्त) परणं, भरा हुआ- दीनस्य ताग्रान्रुकलस्य 
राज्ञः--रा० २।१३।२४ 1 समऽ- व्याघ्रः तेदुजा ओर 
मादा चीता से उत्पन्न संकर नस्क का जानवर, वाध । 

कलङ्कः (पु०) [कल्‌ क्विप्‌, कट्‌ चासौ अ ङ्धुट्व कमं ° 
स °] सम्प्रदायदययोतक मस्तकं पर तिकक-- कलु" 
तिककेऽपि च॒ नाना०॥ 

कलञ्जन्यायः (पुं०) न्याय जिसके अनसार किसी से संबद्ध 
निषेघ उस कायं को करने का प्रतिपेव करता हं । 

कलमगोपवध्‌ (स्त्री) चावलो के खेत 

(-- गोपी), ( - (गोपालिका) + को रखवारी के लिए 
नियुक्त स्त्री,-शि० ६।४९, जानकी ० ११1 

कलहनाशनः एक पौधा, करय्ज । 

कला [कल्‌ +-कच्‌ -{-टाप्‌] 1. हाथो कौ पूंछ के पास मांसल 
गही 2. स्वरूप - लीलया दवतः कलाः-भाग० १।१।९७ 
3. नाशकारी शक्ति संहत्य काककलया-नाग० ११। 
९।१६। सम०--कारः ललितकल्ाविद्‌, ककाविज्ञ । 


कलायतो (सनो °) [कला मतुप्‌ -{-डोप्‌] एक प्रकार की 


नीणा 1 4 
कलिकारकः (पुं०) 1. करञ्ज नृक्ष 2. पलिविडेष 1 


| का 


कलिका [कलि -{-कन्‌ [- टाप्‌] सर्वोत्तम कवि के किए 
सम्मानसूचकं उपाधि । 

ककिल (वि ०) [कल -{-इलच्‌ ] 1. विकृत, संदूपित 2. सन्दि- 
ग्घ, अनिदिचत-- एतस्मात्कारणाच्छेयः कलिकं प्रति- 
माति मे-महा० १२।२८७११। 

कलृष (वि ०) [कल्‌ -{-उपच्‌] 1. गंदा, मेला । सम० 
-- मानस (वि०) जहरीला, दृष्टि (विऽ) बुरी 
दूष्टि से देखने वाका । 

कलिकिपुराणम्‌ (नप्‌ ०) एक पुराण का नाम। 

कल्पः [कृप्‌ -{-घञ. आस्या, विदवास-्ीकिके समयाचारे 
कृतकल्पो विदारदः - रा० २।१।२२ । सम० - -व॒क्षः, 
--तरः कोई व्यक्ति या पदाथं जो प्रचुर मात्रां 
भलाई करे-निगमकल्पतरोगंच्तिं फल-भाग० १। 
१।३,-- स्यानम्‌ 1. जओौपवियों के निर्माण कौ कला 
2. विषविज्ञान, अगदविज्ञान--सुश्रूत । 

कल्पकः [क्लृप्‌ {-ण्वुल्‌ ] 1. वृक्षविशेप, कचोरा 2. (वि) 
मानकस्वरूप, निरिचत नियमानुकूल-याजयित्वाक्वमे- 
धस्तं वरिभिरूततमकल्पकः -- भाग० १।८।६ । 

कल्पनाडाक्तिः (स्त्री०) [प त०] विचार बनाने की 
सामथ्यं, विचारों की मौलिकता, मावनाशक्ति । 

कल्य (वि०) [कला +-यत्‌] रकित कलाओं मे दक्ष । 

कल्याण (वि०) [कल्य -+-अण्‌ ¬+-चञ ] यथाथ, प्रमाणित, 
य्‌ क्तियुक्त-- कल्याणी वत गाथेयं खौकिको प्रतिभाति 
मे - रा० ५।३४।६। सम ०--पञ्चकः वह्‌ घोडा जिसका 
मूख ओर पैर सफद हो । 

कल्हणः (पुं०) राजतरगिणी का रचयिता । 

कवि (वि०) [कु-इ] 1. सवंज 2. वुदधिमान्‌-विः (पुं०) 
1. विचारक, कविता करने वाला 2. वाल्मीकि 3. ब्रह्मा 
। सम०- कल्पितम्‌ कवि कौ कल्पना, -षरपरा 
कवियों का अनुक्रम - अतिविचित्रकविपरम्परावादिनि 
संसारे - ध्वन्या० १, ` हूदेयम्‌ कृवि का वास्तविक 
आडाय । 

कवित्वम्‌ [कवि --त्व] 1. (वेद ) बुद्धिमत्ता 2. कवि कौशल । 

काः [कडश्‌-}- अच्‌] चर्बी--कशशन्दो मेदसि भरसिद्धः-- मं° 
सं० ९।४।२२ पर शा० भा०। र 

कषाणः [कष्‌ ल्युट्‌ पृषो ० आत्वम्‌] मसलना, रगड़ पदा 
करने वाका---निद्राक्षणोऽद्विपरिव्तकषाणकण्डूः-भाग ° 
२।७। १३ । ६ 

कषायवसनम्‌ [व ० त०] सन्यासियों को पठे से च्राकोरग 
की वेडाभूषा । 

कष्टमातुकः (पु०) सौतेलो मां से उत्पन्न भाई । 

कसनः [कस्‌ -[-ल्युट्‌] खासी । सम० - उत्पाटनः (९) 
एक पौधा जिसके रस के सेवनसे लसी इर 

जाती हे । 

(स्त्री°) 1. पृभ्बी, धरती 2. दुर्गा देवी । 











( १२५२ ) 


कास्यम्‌ [कस-}-छ (दय) +यञा. छलोपः] कांसी का बना | लेकर की समाप्ति तक जो अक्षर आयं) कादि 
हुआ, पीतल का बना जल पने का जलपात्र, गिलास । | क्षान्तसमस्तवणंजननी अन्न ० । न 
सम०--उपदोह (वि०) बतन भर कर दूष देने वाला , कानिष्ठघम्‌ [ कनिष्ठ -प्यज. | सवि छोटा होने की 
- दोह (वि ०),- दोहन (वि ०) दे° "कास्योपदोह्‌' | स्विति । न र 
-- नलम्‌, - नीलो तुत्यांजन, कासोस । | कान्तनावकम्‌ (नपुं०) चमडे का एक भेद कौ० अ० 
काकः [कं-+-कन्‌] 1. नवा 2. पानो में केवल सिर डुब्रोकर | २।११। ध 
नहाना । सम०. अदनी गुञ्जा का पौघा,-- उडुम्बरः | कान्तिः [ कम्‌ +-क्तिन्‌ ] लक्ष्मी- ददौ कान्तिः शुभां 
उडम्बरिका अंजोर का पेड. गृलर, जम्बुः गुकाव- ¦  सख्रजम्‌--भाग० १०।६ १ २९। 
जामून का पेड, वुण्डम्‌ विशेष रूप से बनाई हुई वाण । कान्दिश्‌ (वि ०) [ काम्‌ दिशम्‌ ] नगाया गया, (युदधा- 


कौ नोक^- तिक्ता, तुण्डिका, -नासा,- नासिका | दिम डर कृर) भागने वाला, दौड़ने वाला । 
वृक्षो के विभिन्न प्रकार,--चर्या (स्त्रो) जौ कृ | कापुरुषः [ कुत्सितः पुरुषः कोः कदादेशः | नीच व्यक्ति, 
उपलन्व हो उसौ को पोकर रहने को कौवे कौ आदत | क{थर, भओदछा आदमी । 


का अनुसरण करना ओर केवल निरी आवश्यकता | कापेयम्‌ [ कपेर्भावः कर्म वा --कपि-}-ढक्‌ | बन्दर का 
पूरौ करना णवं गोमृगकाकचर्यया तब्रजन्‌- -भागर | व्यवहार या आदत । 
५।५।३८, मथनम्‌ कौओं कौ रति क्रिया जिसको | काबन्ध्यम्‌ [ कवन्य -|-प्यज. ] विना सिरके घड़ का 


देखने पर भ्रायदिचक्त करना पडता हं,-- स्नानन्‌ कवं होना। 
को माति स्नान करना, - स्पशः 1. कौवे को दूना | कामः [ कम्‌ +-घञा. ] 1. इच्छा, चाह 2. स्नेह, प्रेम 
जिससे कि फिर स्नान करना पड़ता हं 2. मृत्यु के | 3. जवन का एकः उदेश्य (पुरुषार्थं) । सम 


पदचात्‌ दर्वा दिन जव चाव का पिण्ड कौवो को 
दिया जात्ता हं । 

काकिणिक (वि०) [काकिणो +ठक्‌] कौडीके मूल्यका 
निकम्मा, अनुपयोगी 1 

काक्षीवः (पुं०) एक वृक्ष का नाम, शोभाञ्जन, सौहंजणा । 

काचः [कच्‌ -- घञा. कुत्वाभावः] वह मकान जिसमे दक्षिण 
गौर उत्तर्‌ कौ ओर कमरे वनेटों -ब० सं° ५३।४०। 


-- आश्रमः वह आश्रम जहां कामदेव ने तपस्या की 
। थी,-- ईश्वरी कामाक्षी जिसने शिव ठ कामोत्तेजना 
| जगनि के लिए कामदेव का रूप धारण किया, 
कारः कायं कण्ने को स्वतंत्रता, अपनी इच्छाके 
अनुसार काम करना--नाट्मनः कामकारो ऽस्ति 
पुरुषोऽयमनीइ्वरः-रा०२।१०१।१८,- कोटिः (स्त्री °) 
1. इच्छाओं को चरम सोमा 2. अभिलाषपाओं की 
भम ° -- कामम्‌ आंत का एक रोग, काच विन्द्र । | पराकाष्ठा 3. दक्षिण में काञ्चीपुरी में शङ्करा 
काचिमः (१०) एक पवित्र वृक्ष (जो मन्दिरके पास, चायं दवारा स्थापित आध्यात्मिक सस्या, तन्त्रम्‌ 
उगा हो) । | एक रचना, कति, दहनम्‌ फाल्गुन मास में मनाया 
काच्छपः [कच्छप + अण्‌ ] कवे से सम्बन्ध रखने वाला । | जाने वाला एक पवं जिसमें हिव के द्वारा काम को 
काच्छिक (वि०) सुगंघपूणं द्रग्यों का निर्माता । । पसला कर भस्म कर दिया जाता हं,- दानम्‌ 
काजम्‌ (नपु०) लकड़ी की मोगरी । | 1. इच्छित पदां का उपहार 2. वेद्यां द्वारा 
काञ्चीगुणः [प० त०] 1, तगड़ी की डोर 2. काञ्ची मनाया जाने वाका एक पर्वे,-धर्मः श्रू गारसिक्त चेष्टा 
नामक नगरीकी समृद्धि क्राञ्चीगुणाक्षितसाथलोका | या व्यवहार, भाक्‌ विषय भोगो मं भाग लेने वाला 
दिग्दक्षिणा ककं शयत्नमोग्या-जानकौ ० १।१६ 1 | -- कामानां त्वा काममाजं--करोमि कठः १-२४। 
काठक (वि०) [कट~-वुज्‌ | कृष्ण यजुर्वेद कौ कठ संहिता | कामठकः { कमठ ¬}-अण्‌, स्वा्यकन्‌ ] 1. धृतराष्ट्र का 
से संबंघ रखने वाला । नाम 2. एक सापका नाम जो ^सपंसत्र' में भस्मदहो 
काण्डयुष्यम्‌ (नप ०) “कुन्द फूल । | गया था; 
काण्डमायनः (पु०) एक वयाकरण का नाम । ; कामन्वकिः (प°) कामन्दकौय नीति का प्रणेत। । 
काण्डानुसंमयः (१०) पहले एक वस्तु. व्यक्ति या देवता ; कामला [ कम्‌ +-णिड ~ कलच्‌ -{-टाप्‌ ] केले का पौघा । 
स सम्बद्ध संमरस्त त्रक्रियः पूरा करना, फिर दूसरे से ¦ कामिकागमः (१०) भागम शास्त्र का एक ग्रन्य । 
सवद, फिर तीसर से, हसी प्रकार चलते रहना । | कामिनो (स्त्रो०) [ काम-[-इनि डीप्‌ ] मादक शराब । 
काण्डेरो (स्द्री<) हल्दी का पौधा, मञ्जिष्ठा का परौषा। | काभीरः (पु०) एक प्रकार करा सुपारी का वृक्ष । 


कात्वायनसत्रम्‌ (नपु०) कात्यायन का श्रौतसूत्र । काम्यलिकः | कम्बल {ठक ] दंलिया, जौँ की लपसी । 
फछष्दम्बरी काण प्रणीत एर; नद्य काव्य (उपन्यास) । ; काम्बोजः [ कम्बोज्‌--भण्‌ ] 1. शंख 2. पृन्नाग नामक 
ङापिलान्तः [ क गादि †क्ष-- मन्त ] व्यञ्जन (क्‌ स , चक्ष । 


। 


= वक 


( १२५३ ) 


काम्यकः (पु०) महाभारत में वणित एक जंगल का नाम। 

कायिन्‌ (वि०) [ काय --इनि ] बड़े आकार प्रकार का, 
---समूलशावान्‌ पश्यामि निद्‌तान्‌ काथिनो द्रमान्‌ 
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कायाववः [ कयाघु +-जण्‌ ] क्याध का पुत्र, प्रह्वाद । 

कारकम्‌ [ ङ -{-ण्वुल्‌ ] 1. इन्द्रिय, अंग 2. (व्या० में) 
वाक्यम संजा ओौर स॒मापिका क्रिया का मध्यवर्ती 
सवव । सम० विभक्तिः संज्ञा ओर्‌ क्रिया के 
मध्य सवच स्यापित करने वाली प्रक्रिया । 

कारणम्‌ [ क्रः ;-णिच्‌--त्यट्‌ | हतु, निमित्त पूवं जन्मसे 
आई हुई वृत्ति, पूर्धवासना मदा० १२।२११।६। 
सम० रारितम्‌ (अ०) फकस्वषखूप--यदि प्रत्राजितो 
रामो खोनकारणकारितम्‌ रा० २।५८।२८ अन्त- 
रम्‌ (कारणान्तरम्‌) 1. भिन्न प्रसंग, परिवर्तन शील 
हेतु 2. कारण परक हेतु । 

कारणता [ कारण -+तन्द्‌ +-टाप्‌ ] कारणपना, हेतुत्व 
- प्रल्यस्थितिसर्गणामेकः कारणदां गत: --कु० २।६। 


कारापकः [ कार --मापकः, त० स०] भवन के निर्माण 
कायं का अधीक्षक, काम कौ देखभाल करने वाला । 

कारूषाः (वश्व०) 1. एक दे का नाम 2. अन्तवर्ती 
ज।ति का (पिता ब्रात्यवेश्य तथा माता वङ्य) पुरुप । 

कारूषम्‌ (नपु०) मल यापाप -रा० १।२४।२०। 

काकलास्यम्‌ [ कृकलास -{-घ्यञ. ] छिपकलो को स्थिति । 

काणटि भाषा (स्त्री०) कन्नड भाषा । 

कातिकः [ कृतिका -{-अण्‌ ] स्कन्द का विजेषण । 

कार्पटिकः [ कपट +- ठक्‌ || कपटी, घोखेवाज, ठग । 

कार्यासतन्तुः (सूत्रम्‌) [ कर्पासी अण्‌ = कापमिस्तस्य 
तन्तुः ष० त° ] कपड़े का धागा । 

कामं णत्वम्‌ [ कर्मन्‌ -{-अण्‌, तस्य भावः त्वम्‌ ] जादू, टोना 
कार्मणत्वमगमन्‌ रनणेपु-शि० १०।३७। 

कार्मान्तिकः (पुं०) उद्योग घन्व ओर निर्माणकार्यों का 
अवीक्षक - कौ० अ० १।१२। 

कामरिकः [ कार्मार-1- ठक्‌ ] बर्करो - कौ० अ० \।३। 

कार्यम्‌ [ कृ--ण्यत्‌ ] गरीर-कायश्रियिणङ्व कललाद्याः 
(कार्यंशरोरं)--सां० का० ४३। _ राम० - भपेल्िन्‌ 
(वि०) किमसौ विश्लेष कायं को करन. वाका, 
--आश्रयिन (वि०) शरीरका सहारा चन वाला 
का० ४३, - व्यसनम्‌ कायं में विफलता, वशात्‌ 
(अ०) क्रिसी प्रयोजन से, किसी काम स। | 

कालः [ कलयति भायुः कल्‌ -}-णिच्‌ ¬।- अच्‌ ] 1. साख्य 
कारिका में वताय चार पदा्योमेसे एक ` प्रक़ृत्यु- 
पादानकालभागाख्याः -सां० का० ५० 2. समय 
का कोई भाग। सम०-अष्टकम्‌ 1. भापाढ माम 
कृष्णपक्ष के पहले आटदिन 2. कान भेरव कास्नाव्र 
जिसमे शंकर को स्तुति की गई ह्‌, - आदिकः चत्रमास 


-आश्रः 1. मका एकं मेद, 2. एक टाप्‌ का 
नाम,-- कञ्जम्‌ नोल कमल, कण्ठी काक्कण्ठ की 
पत्नी, पावती, कल्लकः पनियान्दरा साँप, जौधकः 
जा समय प्रः मिनेणननगोजननहो नतुष्टहू, दष्टः 
जिन मौीनने उस ल्या रै. धौतम्‌ (कलधौतम्‌) 
चादो या सोना. पर्यय. देना, विलम्ब, वक्तुमर्हसि 

सुग्रीवं व्यतीतं कालप्यये, पुरुषः यमराज का सेवक, 
--ख्द्रः ससार कोनष्ट करने कै अपने भेयकरलूपमें 
विद्यमान सद्र, य॒तः कुल्य, एक प्रकारं की दाल, 
` -सकषिणो मत्रविद्या, जिसमे समय को अवधि कम की 
जामक्र, सद्धः देर, विलम्ब, - - कायस्य च कालसङ्गः 
--रा० ८।३३।३,-समन्व्ति, ( समायुक्त), मृत 
मरा टआ। 

कालद्धुतः (कासमदः), खासी को भगाने वारी ओषध । 

कालन (वि० ) [ कल््‌-{-णिच्‌ ;-ल्युट्‌ ] नड करने 
वारा । 

कालिका (स्व्रो०) | कन्दे |-टन्‌ ] 1. एक प्रकार कोगाक 
भाजी 2. तेन्यन. ते कौ स्त्री 3. कुहरा घुंघ। 

कालित (विर) [काल-{इतच | मृत, मरादुआ नाधुना 
सन्ति कालिताः भाग० १०।५१।१८ । 

कालिदासः (¶०) 1. एक यशस्वौ कवि ओर नाटककार 
कानाम 2. नखोदय जर श्रुतवेःवके प्रणेताओंकी 
भाति अन्य कवि 1 

कालिय (वि०) [ काल -{-घ ] 1. समयसे संबद्ध 2. एक 
सपिकानाम जिसका कृष्ण ने दमन किया था। 

कारन (वि०) | कल -~+-ख ] किसी विद्ेष कालमागसे 
वद्ध । 

कालेयाः (¶०, बऽ व) [ कारी -{-ढक्‌ ] कृष्णयजुर्वेद 
की दाता या सप्रदाय । 

कालोलः (प्‌ऽ) कौवा। 

कारिक ( वि० ) [| क्ो-) ठक्‌ |] काल्ौमें बना हओ, 
रेढमी वस्त्र, बनारसी कपड़ा । 

कारिकाप्रियः ( प०) वन्वन्त 1 

काडोय (वि) [ काडी. दक्‌ | काशोकाः काशी म 
सवव रखने वाश्रा । 

कादमकराष्टक (वि) दरो रः एक मेद 
२।११। 

कादयपेय (वि०) [{ श्ट्यपा ( दिति }~द्रक्‌ ] मय, 
गरुड ओर वार्ह आदिन्यों स्य विरोयत्र, --यः (पृ) 
दारक, क्रप्ण कः सारथि । 

काषण (व्रि) कन्वा, जी पक्रानदहा। 

काषायवसना [ वर ° | तियत्रा । 

काष्ठम्‌ [ काठ : क्यन्‌ ] रक्ड़ । सम -अधिरोहणम्‌ 
विनामे वेटना, पुलफः टकृट्यां का गटूढा, भारः 
लकड्भिः वा बोञ्च । 


कौ०अण० 








( १२५४ ) 


काष्ठा (स्त्री° ) 1. पीला रग 2. शारीरिकसरूप यामुद्रा 
-- काष्ठां भगवतो च्यायेत्‌ -भाग० ३।२८।१२। . 
कासनाशिनो [ प० त० ] वासया दमेका नाश करनं 
वाकी ओषधि का पौघा। 
काहन्‌ ( नपुं० ) [ क + अहन्‌ ] ब्रह्मा का एक दिन 
( = १००० युग ) । 
काहारकः (पुं०) एक जाति का नाम जिसके रोग पाल- 
कियो में सवारियों को दते हं । 
कि (ज्‌हो० पर०) चिकेति, जानना । 
किङ्ड्रिः (स्त्रीऽ) [ कि किरतीति- कृ-क, स्त्ियां-इ] 
कोय । 
किञ्चन्यम्‌ [ किञ्चन --ष्यव्न. ] संपत्ति- किञ्चन्ये 
नास्ति बन्यनम्‌ ` महा० १२।३२०।५० । 
किट्टिमम्‌ (नपु० ) मेला पानी । | 
किम्‌ [ कु+-डिमु बा० ] समासान्त दान्दो मे प्रायः "कु 
के स्यान में प्रयुक्त होता हे, ओर “तुच्छता , "घटिया- 
पन' दोष या हास का अर्थं प्रकट करता हं । सम० 
--कथिका (स्त्री°) संदेह, संकोच, -- एते (अ०) 
किसकलिए, - ज (वि ०) जो कहीं उत्पन्न हुआ हो, 
- जिसका नीचकुक में जन्म हुआ हो, -- तुघ्नः "करण' 
नामक काल के ग्यारह भागोर्मेसेएक, ` नु (अ०) 
परन्तु फिर भी, तो मी - किन्तु चित्तं मनुष्याणामनि- 
त्यमिति मे मतम्‌ रा० २।४।२७, - पाक (वि०) 
परिपक्व, अज्ञानी, --पाकः आयर्वेद शास्त्र में वणित 
एक जडी बुूटी, - पुरुषः 1. अदेव 2. घटिया मनुष्य, 
-राजन्‌ बुरा राजा, ` विवक्षा निन्दा, बुराई । 
कबरः (प०) मगरमच्छ, घड़ियाल । 
किमीय (वि०) [ किम्‌ -{-छ ] किसका, किससे संवंव रखने 
वाला । 
कियत्‌ (वि०) [ किभिदंम्यां बोधः] (पुं° --कियान्‌, 
स्त्री° - कियती, नपुं° कियत्‌ ) 1. कितना 
कितना बड़ा, कितना 2. › थोड़ा सा। समण० 
एतद्‌ किस महत्त्व का, तुच्छ, अतिसामान्य, 
- मात्रः नगण्य, तुच्छ बात । 
किराटः (पुं०) बेईमान सौदागर, निलंज्ज स्यापररी-भाग० 
। १२।३।२५ 1 
किरातकः [,किरं पर्यन्तभूमि अतति गच्छतीति,स्वारथे कन्‌ ] 
किरात-जाति का मनुष्य । 
किर्मीरित्वच्‌ [ ब० स° ] सन्तरे का पेड़ । 
किलकिलितम्‌ (नपुं०) हर्षसूचक ध्वनियां । 
किलाटः (पुं०) जमा हुमा दूध । 
किलातः ( प्‌०) बौना, क्रद्मे छोटा। 
किल्विषम्‌ [ किल्‌ {-टिपच्‌, व 1. संकट, पाप पितेव 
पुत्रं घ्मद्धि त्रातुमहसिं किल्विवात्‌--रा० १।६२।७ 
2. बोखा, जाल्राजी । त 


किङ्मोरः [ किम्‌ ¬-शड--ओरन्‌, किमोन्त्यलोपः, धातोष्टि- 
लोपः ] किसी जानवर का बच्चा, शिशु, शावक । 

कीकट. (वि०) [ को¬+-कट्‌ {अच्‌ ] 1. निर्धन, बेचारा 
कजूस, लालची । 

कोकसास्थयि (नपुं°) [ की +-कस्‌ ¬{-अच्‌-ष० त° ] कशे- 
रका, मेरुदण्ड, रीढ्‌ को हड्डी । 

कीचकः [ चीक्‌ {-वुन्‌, आद्न्तविपर्ययङ्च ] वांस जो हवा 
भर जाने पर शब्द करता ह - कीचका वेणवस्ते स्युः 
ये स्वनन्त्यनिखोद्धताः - केवल "वांस" के अर्यं मे बहुधा 
प्रयुक्त-स कीचकं्मास्तिपूणं रन्ध्रः कु० १।८, रघु° 
२।१२। 

कोचकवधः [ प० त० कीचक -{-हन्‌ {-अप्‌, वधादेशः ] 
1. भौम के द्वारा कौचक की हत्या 2. एक नाटक का 
नाम । 

कोटः [ कट्‌ -{-अच्‌ ] 1. कीड़ा । सम ०-- अवपन्न (वि०) 
कोई वस्तु जिसमें कीड़ा लग गया हो, कीड़ेसे खाई 
हुई,- उत्करः वमी, - तत्र कौटोत्कराकौर्णे - कथा० 
१०१।२९०।११, -- नामा, पादका,- पादी,-माता 
(स्त्री°) एक पौषे का नाम । 

कोनाड (वि०) [क्लिश्‌ --कन्‌, ईत्वं, लस्य लोपो नामा- 
गमश्च] 1. घरतौी जोतने वाला 2. निर्धन, दरिद्र 
3. गुप्त हत्या-उपांशुघातिनि- नाना० 4. क्रूर । 

कोरिभारा (स्त्री) जुं । 

फोतनोय, कोतन्य (वि) [कृत्‌ -[-अनीय, ण्यत्‌ वा] स्तुति 
किये जाने के योग्य, जिसके यश॒ या कीति का गान 
किया जाय 

कोतिः (स्त्री) [कृत्‌ +-क्तिन्‌ ] 1. यश, ख्याति 2. कृपा, 
प्रसाद । सम०-- मात्रज्ञेषः जो केवल ख्याति या यश 
के संसारमेंही जीवित हं, मृत,--स्तम्भः यश या 
ख्याति के कत्य का खम्बा । 


कोतितव्य (वि०) [कृत्‌ तव्य] जिसकी स्तुति की 
जाती ह । 


ह्‌ 

कोलः [कील्‌ {घञ ] 1. जुञारी 2. मूढ, दस्ता । 

कोलप्रतिकोलन्यायः (पुं०) एक न्याय जिसके अनुसार 
क्रिया एक मे रहती हं तो प्रतिक्रिया दूसरों मे रहती 
ह - पा० २।२।६ पर म० भा०। 

कीकालिन्‌ [कीलाल +-इनि] छिपकिली, गिरगिट । 

कीर्णः, ( :-- पणिन्‌) [व० स०] अपामागं नाम का 
पौघा । 

क (अ०) [कू +-ड्‌] बुराई, हास, अवमूल्य, पाप, ओछापन 
ओौर्‌ कमी को प्रकट करने वाला अब्यय । सम०-खरः 
धूमनं वाला,-- जः पुत्रः मंगला वलयम्‌ मण्डल,-वाच्‌ 
(पुं०) गीदड़, खोधम्‌ शरारत से भरा प्रदन, - तपः 
1. एक प्रकार का कम्वर जो पहाङो बकरियों के 
बालो से बनता हं 2. दिन का आाढ्वाँ मुहूतं 3. दोहता 


( १२५५ ) 


या भानजा 4. सूय. हारम्‌ पिछला दरवाजा, नखम्‌ 
बुरा नाखन, भोड या मेले नाखन,-- नीतः गलत राय 
पटः, - पटम्‌ नौवर, चिथड़ा,--पात्रम्‌ अयोग्य 
न्यक्ति,--मेरः दक्षिणी ध्रुवचिन्दु,--लक्षण (वि° ) 
खोटे चिल्ल से युक्त, -- विक्रमः अस्यानप्रयुक्त शर- 
वीरता, - वेधस्‌ (पुं०) वरी आदत। ` ` 

कुक्लाग्निः (पुं०) भूसौ या वुरादे से निमित आग, -- कथा० 
१ १५७।९२ । 

कुककुटः [ कुक्‌ + क्विप्‌, केन कुटति - कुट्‌ + क | 1. मूरगा, 
आग की चिगारी। सम०--अण्डम्‌ मुगी का 
अण्डा,-- अआभः,-- अहिः एकं प्रकार का साँप, - आस- 
नम्‌ योग काएक आसन । 





| कुण्डः | कूण्‌ -{-ड | पानी का बर्तन, पानी का करवा। 
सम०-- पाम्य्‌ः [ कुण्डन पीयते अत्र ऋतौ ] एक यज्ञ 
का नाम, भेदिन (वि०) अनाडी, भदा, एूटड । 

कुण्डकः [ कुण्ड -| कन्‌ ] वतन ---कथा० ४।४७ । 

कुण्डलिका (स्त्रो°) कुण्डली, वुत्त । 

कुण्डलिन्‌ (वि ०) [कुण्डल +-इनि] गोलाकार+- लो (पुं०) 
सुनहरा पहाड़ । 


गरेः [रे त 


| कुण्डलिनो (स्त्री) [ कुण्डलिन्‌ {-डीष्‌ ] योग शास्त्र में 


एक नाडी का नाम| 


| कुण्डिका (स्व्री०) [ कुण्ड--कन्‌--टाप्‌ ] एक छोटा 


जोह्‌ड, पोखर -नवां कण्डिका 
म० नाऽ 


पाऽ १।१।४४ षर्‌ 


कुक्षिगत (विश) [ कुक्ष्यां गत इति त° स० ] गर्भस्य, | कुतपसप्तकम्‌ [ ष० त° ] सात वस्तुं जो श्राद्ध के अवसर 


--- दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः पुमान्‌-भाग० १०। 

कुचः [ कुच्‌ क ] स्तन, उरोज, चूची। सम०- कुम्भः 
तरुण युवतौ के स्तन, - कूडमलम्‌ कलो के आकार 
का स्तन- गोपाङ्खनानां कुचङ्रुडमलं वा-कृष्ण ०, 
~ कूडकुमम्‌ स्तन पर रोखोया केसर कालेप। 


करुजाष्टमः [व० स] ग्रहों कौ विश्लेष स्थिति जव कि 
मंग रुगन से आषव्वें धरर्मेहो। 

कुर्जरः [ कुञ्ज-+-र ] 1. हाथो 2. सिर3. आभृषण 
4. आठ कौ संख्या । सम ०-अरिः सिह. ` आरोहः 
महावत, -- च्छायः (गजच्छायः) ज्योतिष का एक 
योग जिसमे चन्द्रमा मघा नक्षत्र में ओौर सूय हस्त 
नक्षत्र में विराजमान होताद्‌ 1 

कुटिल (विण) [ कुट्‌-इलच्‌ ] कपटी, वक्र, टेढा, 
बेईमान । सम ० ---अलकम्‌, 
टेढ़ी जुल्फे - कुटिलकून्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां 
--भाग० १०।३५, - चित्तम्‌ कपटपुणंमन, टेडा मन 
-कुशेशयनिवेरिनीं कुटिलचित्तविद्रेपिणीम्‌-नव रत्न ०। 

कुटी (स्त्री०) [ कुटि~+डोप्‌ ] शोपड़ी । 

कुटुम्बिनौ [ कुटुम्ब +-इन्‌ +-डोप्‌ ] 1. गृहिणी 2. घर 
की सेविका या नौकरानी । £ 

कुटुम्बिता,- त्वम्‌ [ कुटुम्बिन्‌ }-ता, त्व ] 1. गृहस्थ हं 
की स्थिति 2. पारिवारिक एकता या सम्बन्व 3. एक 
परिवार कौ भाति रहना 1 


कटनम्‌ [ ५ ल्युट्‌ ] 1. काटना 2. पीसना 3. मक्का 
वेद मस्तक के दोनों ओर यपयपाना, यह्‌ गणा 
को प्रसन्न करने का चिह्व ह । 

कुडडालः करदाल, मिद खोदने कौ फार । २ 

कुणपादान (वि०) [ कणप -+-अश्‌~+-ल्युद्‌ ] मृदां का 
खाने वाला । 

कुणप [ कुण्‌ - कथन्‌ +ङीप्‌ ] एक छोटा पक्षौ । 

कुणारः (१०) एक देश का नामः--अय कृणारा बहुसागर 
प्रिये विराजते नकेविजातिमण्डनः-जानकी ० ८५1 

१५८ 


कुन्तलम्‌ टेढ़ी अलके, | कुयकः [ कुथ्‌ +अच्‌, स्वाथे कन्‌ ] रंग-विरंगा कपड़ा । 


पर मृतक के सम्मानाय दान कौ जा्यं--यथा शङ्ख 
पात्र, ऊर्णविस्व, रौप्यघातु, कूदातृण, सवत्सा धेनू, 
अपराह्भकाक, ओर कृष्णतिल । 

कुतपाष्टकम्‌ [ ष० त° ] आठ वस्तुएँ जो श्राद्धके किए 
गभ मानी जाती हं- यथा मच्याह्व, गपूङ्कपात्र, 
ऊर्णावस्त्र, रौप्य, दर्भ, सवत्सा वेनु, तिर भौर 
दौहित्र । 


| कुतुकिति, (--किन्‌) (वि ०) [ कुतुक -{-इतच्‌, इनि वा ] 


उत्सुक, जिज्ञासु । 


| कूतृणम्‌ (नप ०) पनीला पधा । 


कुतोनिभित्त (वि०) किस कारणयाहेतु को चयि हुए 
- कुतोनिमित्तः शोकस्ते - रा० २।७४।२० । 
कुत्सला (स्त्रो ०) नीर का पौधा। 


करुधिः (पु०) उल्ल । 

फुन्त्‌ (चुरा० पर ०) इूठ बोलना । 

कुन्वदन्त (वि०) [ व° स० ] जिसके दात कुन्द शूल कौ 
भांति श्वेत तया चमकीले हो । 

कुपित (वि०) [ कुप्‌ +क्त ] क्रोध दिलाया हुमा, कूढ, 
नाराज, क्रोधौ । 

कुप्यघोतम्‌ [ गुप्‌ क्यप्‌, कुत्वं ] वादी । 

कुबेर (वि०) [ कुत्सितं बेरं शरीरं यस्य, ब० स० |] 
1. भहा, भटे अङ्को वाखा । 

कुश्रामि (वि०) प्रकाद्यपरावर्ती - कौ° अ० २।११। 

कुमार्‌ (चुरा० पर०) आग से खेलना । 8 

कुमारः [ कम्‌ {-आरन्‌, उत उपवायाः ] एक॒ धमशास्व 
बन प्रणेता, रम्‌ (नपु०) विशुद्ध सोना। सम 
-- दालः, "जानकीहरण" का प्रणेता, एक कविका 
नाम, - ख्लिता (स्त्री ०) 1. रंगरेली, मदु कामक्रोडा 
2. एक छन्द का नाम जिसके एक चरण मे सात 
मात्राएं होतीं दं,- संभवम्‌ एक काव्य 

का नम । 


|) 








१ 
। 


#. ज [ ` क्र + ` र चा ऋक = 


५ ष्क क. रकः | 
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कमारिकापुरम्‌ (नपुं०) कन्याओं की व्यायामज्ाला 
महा० ४।११।१२, दश ० २। 

कुमालकः (पुं०) मालवदेश के एक प्रदेश का नाम्‌ । 

करुमुदः,- दम्‌ [ कौ मोदते इति कुमुदम्‌ ] 1. सफद कमल 
जो चन्द्रोदय होने पर विकता कटा जाता हं 2. लाल 
कमल 3. विष्णु का विशेषण 4. कपूुर। सम 
-- आनन्द (वि ०) चन्द्रमा, -- गन्ध्या कम की सुगन्व 
से युक्त मदिका 1 हो 

करुम्यः (पुऽ) लृजा, जिसके हाय विकृत हो 1 ह 

कुम्बकुरीरः (पुं०) स्व्रियोंके किए सिर पर पहनने का 
वस्त्र 1 


कुम्भः [ कु + उम्म्‌ अच्‌ ] घडा, जलपात्र । सम ०-उदरः 
हिव का एक भूतगण, सेवक-रघु°० २।३५। 
-उलृकः उल्ल का एक भेद,-महा० १३।१११। 
१०१, पञ्जरः आका, ताक । 


करम्मिन्‌ (वि ०) [ कम्म +-इनि-] आठ की संख्या । 
कुम्मिन (स्त्री) [ कुम्भिन्‌ डीप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. जमाल 
हव सी ४ | की की 
०) कवणासुर को माता, रावण की बहन । 
कुम्भीमुखम्‌ (नपु०) एकं प्रकार का धाव, व्रण । 
कुरङुलाञ्छनः [ ब ० स ० ] चन्द्रमा । 
कुडपञ्चालाः (व° व ०} एक देद का नाम 1. 
कुडबिल्वः (प०) कारमणि, पद्मरागमणि । 
कुलम्‌ [ कुल्‌ --कं ] 1. वंश, परिवार 2. समूह्‌ 3. रेवड़ । 
सम० अन्तस्या देवी का विशेषण,- आख्या, पारि- 
वारिक नाम, वंगद्योतक नाम,-आपीडः,- शेखरः 
परिवार कौ कीति या यङा,- करणिः आनुवंशिक 
केम्पार या अधिक्रार, --कलद्धुः परिवारके लिए 
मपयश्, -- कुष्डाकया कौर वृत्त में स्थित, देवी का 
एक नाम, गरिमा (पुं०) कुठ का गौरव या मर्यादा, 
जाया उच्चकु मं उत्पन्न महिखा,-दरूषण (वि ०) 
अपने परिव।र को बदनाम करने वाला, . नान 
(वि०) परिवार कौ नष्ट करने वाला, पांसनः जो 
अपने करर को कलद्दित करता हे, - पालकम्‌ सन्तरा, 
नारद्खो, भरः (कुलम्भरः) परिवार का पाकनपोषण 
करने वाला, -- बोजः दिल्पी संव का मुखिया,- मार्गः 
कौर्लो का सिद्धान्त, सन्निधिः (पुं) आदरणीय 
साक्षी को उपस्थिति-मी° सूु० ८।१९४।२०१। 
कुखमितिका (स्त्री) एक प्रकार की दरिर्या-कौ 
अण २।११। 
कुलिकः (पु०) [ कुल ~-ठन्‌ ] 1. एक कटिदार पौधा 
“मान्दि' 2. शिकारी-कुलिकरुतमिवाज्ञा कृष्णवध्वो 
हरिण्यः भागण० १०।८७।१९ । 
कुलः (दत्री०) परिवारों का समह्‌ । 
कुला (रत्री०) ट्ट रग का संन्तरिया, मनश्षि । 


कूकाटः (पुं) एक प्रकार्‌ की मछली । 

कुलारचक्रम्‌ | प० त० | कुम्टार का चाकः । 

कुलिङ्खः [ कु + लिङ्ग्‌ +-अच्‌ | 1. सापः -मटः० १२। 
१०१1७ 2. हाथी-कुलिक्का भूमिक्रूप्वाण्डु भतङ्गज- 
भूजङ्गयोः- मेदिनी । 

कुल्फः (वेद ०) टखना,- ऋ ० ।५०।२ । 
(वि०) टखने तक गहरा--रत ° १२। 

कल्माषः [ कुल्‌ +-विवप्‌, कुट्‌ मापोऽस्मिन्‌ वण सञ | 
1. खिचड़ी जिसमें आषे उवे चाव ओौर दाल हो 
2. एक प्रकार का रोग्‌ 1 

कुल्लृकः (प्‌ ०) मनुस्मृति का एक टीकाकार । 

कुशी [ कुड +डष्‌ | गूलर कौ लकड़ी का टुकंडा जो 
स्तोत्र के अन्तगत साम मंत्रों की संख्या गिनने के काम 
आता हं - छन्दोगस्तोत्रगणनाश छ्ासु - नाना ० । 

कुडमृष्टिः [ ष० त० ] म्‌ट्ठी भर "कुशः घास । 

कुशिकाः (व° व ०) कुशिक म्‌नि की सन्तान) 

कुशोहायनिवेशिनी (स्वरी ०) लक्ष्मी देवी । 

कुष्ठः [ कुप्‌ {क्थन्‌ | कल्हे मे पड़ा गड्ढा । 

कूष्माण्डहोमः (पु) किसौीभमी बड़ घ्रार्मिक आयोजनसे 
पूवं किया जाने वाका हवन । 

कूसुमम्‌ [ कुस्‌ +- उम ] 1. फूल 2. फल । सम ०-अञ्जलिः 
उदयनाचायं की एक रचना,-्रुमः एलो से भरपूर 
वृक्ष, -धयः (कुसुमन्धयः) मघुमक्खी-उदलसद्कसत्कु- 
सूमन्धयः -- रा० च०। 

कुसुमयति ( इमः -ना० घा०, लट्‌) फूल उत्पन्न करता 
हे, या फूलों से सजाता हं । 

कुस्तुम्बरी (स्त्री ०) एक पौषे का नाम । 

कुहकवत्तिः (स्त्री ०) धृतंता, चालाकी । 

कहरः [ कुह {रया ¬+ क ] भीतरी खिड़की । 

कुहूकाखः [ ष० त° ] चान्द्रमास का अन्तिम दिन जवकि 
चन्द्रमा अदृश्य होता हं । 

कुहूम्‌खः [ ब ० स० ] 1. भारतीय कोयल 2. संकट । 

कुहमखम्‌ [ प० त० ] नया चादि । 

कुह्वानम्‌ [ कृ +- हवं +ल्युट्‌ ] अमंगल ध्वनि । 

शम्‌ [ कूट +अच्‌ | खोटा सिक्का -कूटं हि निषादाना- 

उपकारकं नार्याणाम्‌ मो० सु० ६।१।५२ पर्‌ 

शा० भा०। सम० - रचना चाल, दाव पेच, लेखः 
बनावटी या जारी दस्तावेज, -सद्क्ान्तिः आधीरात 
बीतनं पर जब सूयं एकर राशि से दूसरी राशि पर 
संक्रमण करता हं, - हेमन्‌ खोटा सोना । 


क्षः [ कु-पक्‌, दीधंदच ] 1. कुजं 2. छिद्र यथा रोम- 
कूप, 3. जड़ । सम० -- कारः, खनकः कृं खोदने ` 
वाका, चक्रम्‌ पानी का चक्रया परिथा,--दण्डः 
मस्तूल--क्षोणीनीकपदण्डः दघ० ।१ स्थानम्‌ 
पुः का रथान । 


संम्‌० ~ दघ्न 
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धःवरस्थानम्‌ [ त० स॒० | गाड़ी में वेठने का स्यान । 

कमः [ कौ जके ऊरिविगोऽस्य-पृपो° ] कच्वा । राम° 
-- आसनम्‌ योगको एक विदोप मुद्रा, दवादज्ञी 
पौपमास के शुक्लपक्ष का ग्यारहवां दिन,- पुराणम्‌ 
एक पुराण का नाम । । 

कमक (वि० ) क्वे जंसा वना हुआ । 

फूसिका | कूम~+-कन्‌ स्त्रियां टाप्‌, उपधाया इत्वम्‌, ] एक 
वाद्ययन्त्र । 

वृक्का | कूल -1-कन्‌ -{-टाप्‌, इत्वम्‌ ] वीणा का निचला 
भाग । 

कर (तना० उभ०) एकत्र करना, लेना-आदाने करोति 
शब्दः - मी० सू० ४।२।६ । 

कुकरच्छटः | व° स ० | आरा। 

कूकलः (पुं०) 1. एनः प्रकार का तौतर 2. पाँच प्राणों मं 
से एक । 

कच्छ (वि ०) [ कती-+-छ-रक्‌ |] 1. कष्टप्रद, दुःख- 
दायो । सर० - अर्पः वेष्ट छ: दिन तक रहने वालो 
तपस्चर्या-- कृत्‌ (वि ०) तपस्वी सन्तपनम्‌ एक 
प्रकार का प्रायद्विचित्तपरक त्रत । 

कृतम्‌ [ छ -{-स्त |. जादू, रोना । सम०- अयं (वि०) 
कृतां [ 2० स॒° ] जिस्षने अपना प्रयोजन सिद्ध कर्‌ 
च्याः अतः अव भीर ~ करने में असमय हं 
--सढ्रदत्वा करततार्भः चब्दः-मी० सू° ६।२।२७ पर्‌ 
शा० भा०, --कर (वि०),- कारिन्‌ (वि०) किण 


दए कायं को करने वाका, निरर्थक -- कृतकरो हि ` 


विचिरनर्थकः स्यात्‌- मी० गु° १०।५५८ पर या 
भा०-- तोय (व्रि०) जिसने सुगम या आमान्‌ वना 
द्विया, - दार (वि०) ग्राहि --दरूषणम्‌ किय इए 
का खराव करना, मन्यु (वि०). कूद, नाराज, 
- - मालः वित्तकयर्‌ा, वारहसिगा, कृष्णहरि ण,-विद्‌ 
(वि०) कृतज्ञ, -तस्यापवग्यंशरणं तव पादमं विस्म- 
यते कृतविदा --भाग० ४।९।८,- मशः जिसने मू 
भी साफ़ करा री टै,--संस्कारः 1. जिसने शोघना- 
त्मक सव प्रक्रियां पुरी कर लो हं 2. सज्जित, 
तयार । ¢ 

कृतवत्‌ (वि ०) | छत -+-मलुप्‌ | जिसने कामप्रं करा च्या 
ठे ---दरतवानसि विप्रियं न मे- कुः० ४।७। 

कृतिः (स्त्री°) |[ कृ-क्तिन्‌ ] 1. वर्ग्योतक संख्या, 
2. क्रिया 3. चाकू, 4. जादूगरनी । सम० - साध्यत्वम्‌ 
प्रयत्न करके संपनन होने को स्थिति । 

कृत्यम्‌ [ कृ-क्यप्‌ ] 1. जो करिया जाना चाहिए, कर्तन्य 
2. कायं 3. प्रयोजन । सम ० -अङृत्यम्‌ कर्तव्य मक- 
तव्य में (विवेक करना),--विधिः (पुऽ) नियम, 
उपदेश,- शेष (वि ०) जिसने अपना कायं पूरा नहीं 
किमा हं। | 


त्यम्‌ [ न्त्‌ -{-यत्‌ | वास्तुकार का एक उपक रण-महा० 
१।१९४।६ 

कृत्यवत्‌ (वि ०) [ कृत्य {-मतुप्‌ ] 1. जिसके पास करने 
के क्एिकायंहं 2. जिससे कोई प्रार्यनाकी गर्हं 
3. चाहने वाला, प्रवल इच्छक रा० ७।९२।१५। 

हृन्तनिका [ छन्त्‌ ल्युट्‌ = कृन्तनं, स्वार्थे कन्‌, इत्वम्‌ | 
एक छटा चाङ्ग्‌ । 

कृत्वा-चिन्ता (लोकोक्तिः) प्राक्कल्पनापरक वात पर 
विचारविमशं करना-मं० सं° १०।२। ४९ ओौर 
६।८।४२ पर शा० भा०। > 

कृपा आकरः, सागरः सिन्धुः (पुं०) अत्यन्त कृपाल्‌ । 

कुश (वि०) [ कश्‌ +क्त, नि° ] 1. दुर्जल, बलहीन 
2. नगण्य 3. निर्धन 4. तुच्छ । सम अतियि 
(वि०) जो अपने अतिथियों को भूखा रखता हं 

महा० १२।८।२४.- गवः जिसकी गौव मूली रहती 

है,-- भृत्यः जिसके नौकर भूखे रहते हं । 

हृशानुयन्त्रम्‌ (नम्‌ः०) तोप । 

कृष्‌ (तुदा ० पर ०) खु रचना, विरेखण करना । 

कृषिद्विष्टः एक प्रकार का चिड़ा । 

कृषिपाराशरः-संग्रहः (१०) कृषि शास्य पर एक सग्रह प्रथ । 

कृष्ण (वि ०) [ कष्‌ + नक्‌ | 1; काका 2. दष्ट 3. शूद्र 
4. भकावां (रीठा) जिससे चोवी कपड़ा पर चिल्ल 
लगाता ह - महा० १२।२९१।१०। सम०- कञ्चकः 
काके चनें, च्छविः (स्त्री °) 1. बारहसिगा की खाल 
2. काका वादरु-- कृष्णच्छविसमा कृष्णा महा० 
४।६।९.- तालुः एक प्रकार का घोड़ा जिसका ताङ्‌ 
काला होता हं, द्वादह्ली आषाढ के कृष्णश्च 
वःरहवां दिन, ` बौजम्‌ तरबूज, ` भस्मन्‌ पारद 
ुल्वीय,- मृत्तिका 1. कारी मिट्टी 2. बारूद । 

कृष्णा (स्त्री ०) यमूना नदी । 

क्लृप्‌, (प्रेर०) ग्रहण करना, स्वीकार करना- नातो 
द ० २। व । 
केतुमालः,-लम्‌ जम्बू द्वीपकाप भाग । 

केदारः [ क दारोऽस्य ब० स० ] संगीत शास्त्र मं 
एक राग कानाम। 

केदारकः [ केदार स्वायं कन्‌ ] चावलों का खेत । 

केन्द्रम्‌ (नपुं०) जन्म कुण्डली मं पहला, चौथा, सातवां 
एवं दसवां स्थान । 

केरखजातकम्‌, `) म्रन्यों के नाम । 

केरलतन्त्रम्‌ 


मोर) [र्‌्‌] हीमा, ललन, 
-रगरेखो । सम० कलहः हसी मजाक मे सगड़ा, 
- पल्वलम्‌ मामोद सरोवर, नम्‌ भ्रमोदवन । 
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केवलबव्यतिरेकिन्‌ (पुं०) न्याय सिद्धान्त के अनुसार 
अनुमान के केवल एकं प्रकार से संबन्ध र्नं 
वाला । 

केवलाद्रेतम्‌ (नपुं०) दशन शास्त्र की एक शाखा । द 

केवलिन्‌ (वि०) [ केवल -}-इनि ] (जंन०) जिसनं 
उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर ल्या हं । 

केशाः [ विलिश्‌-}-मन्‌ लो रोपदच ] 1. वालक 2. सिर के 
बाल 1 सम ०-आकर्षणम्‌ चटिया पकड़ कर॒ किसी 
महिला को खीचना एवं उसका अपमान करना, 
कारम्‌ एक प्रकारका गन्ना, कारिन्‌ (वि०) 
जो बालो कोसंवारता टै, - प्रन्यिः चटिया वेणी, 
--धारणम्‌ बार रखना. चञ्चकः एक जेन साघु 
का नाम,- वपनम्‌ वाल कटवाना, मृण्डन कराना 
--ष्यरोपणम्‌ अपमान के चिह्लस्दरूप किरी दूसरे 
कौ चटिया पकड़ना--रघ्‌ ° ३।५६ । 

केदावस्वामिन्‌ (पुं०) एक वैयाकरण का नाम । 

केदय (वि०) [ केश ~}-य ] 1. बालो की वृद्धि के अनुकल 
2. वारो में र्गाया हुआ, -- ष्यम्‌ (नपु०) 
सार्वजनिक निन्दा, बदनामी, लोकापवाद 1 

केतराल (वि०) [ केसर +-मालच्‌ ] अयाल से समृद्ध, 
तन्तुबाहल्य से युक्त । 

केसरिणो [ केसर --इनि, स्त्रियां डीप्‌ ] सिहिनौ, दोरनी । 

कंमर्यक्यम्‌ (नपु) [ किमर्वंक + ष्य. ] प्रयोजन का 
अमाव-कम््रक्याक्नियमो भवति-पा० १।४३ पर 
म० ना०। 

कंमर््यम्‌ [ किमर्यं +-ष्यव. ] कारण, प्रयोजन । 

कंयटः (पुं०) पतंजलिकृत महामाप्य के टीकाकार वयाकरण 

„ का च ।. 

कलातकम्‌ न एक प्रकार का शहद, शराव । 

कंशोरवयस्‌ (वि०) [ब० सण०] कुमार, किशोरावस्या 
का बालक । 

कोकडः (पुं०) भारतीय लोमड । 

कोकयुः (पु०) वनक्रपोत, जंगखी कबूतर । 

कोकनदिनी [कोकनद ~+ इनि }-ढीप्‌ ] लाक कमल-न 
कोकनदिनीकिञ्जल्कास्वादकोविदः- कथा ० ३०।७८ । 

कोकिलकः (पुं०) एक छन्द का नाम। 

कोटपः, - पालः (पु०) किठे का संरककः, गदृनायनः । 

कोरिः (स्री °) [ कुट्‌ +-इव्न ] असंख्य, अगयित,-कोट्य- 
ग्रतस्ते सुमृताइच योधाः--रा० ५।५१ । रसखम०- 
--टहोमः एक भ्रकार का यज्ञीय अनुष्ठान । 

कोणवृ्तम्‌ (नपुं०) उत्तरपूर्वं से लेकर दक्षिण परिम 
तक फला हुआ शीषवृत्त या इसके विपरीत । 

कोन्बकिरः (९०) वह्‌ जिसको ब्राह्मण नेषशुद्रहो 
जानेका शापरेदियाहं। | 

कोपजष्मन्‌ (चि०) [ ब० स० | क्रो से उत्पन्न । 


कोपाङ्ण (वि०) [ब० स०] क्रोष के कारण लाल 
- कोपारुणं मृनिरधारयदक्षिकोणम्‌-- नील ० । 

कोमल (वि०) [ कू०-+-कलच्‌; मृद्‌, नि° गुणः ] मृदु, 
मृकायम नरम,- लम्‌ (नपुं०) रेशम । 

कोमला (स्त्री०) एक प्रकार का छमारा । 

कोरकित (वि०) [ कोरक -†-ईइतच्‌ | कलयो से जाच्छा- 
दित - न° ३।१२१। 

कोलकम्‌ [ कुल्‌ { अच्‌, स्वार्थे कन्‌ ] 1. एक प्रकार का 
गाँव -- मान ० ९।४८६ 2. एक प्रकार का गढ - मान ० 
१०।४१ 3. वे फलादिक जो नींव के गतं में प्रयुक्त 
हते दहं । 

कोकः [ कुश्‌-!-घञ., अच्‌ वा ] 1. कमल का परिच्छद 
2. मांस का टुकड़ा 3. वह प्याखा जिसमे युद्धविराम 
के सन्विपत्र को सत्यांकित करने के) चिह्व॒स्वरूप 
पेय पदार्थं उडेटा जाता ह-देवी कोडमपाययत्‌-राज ° 
७।८ । सम०- वेहमन्‌ कोशागार- भाण्डं च स्थाप- 
यामास तंदोये कोदवेदमनि -कया० २४।१३३ 1 

कोशातकः [ कोश -}- अत्‌ [-कव॒न्‌ | वाल । 

कोष्ठीकृ (तना० उभ०) घेरना, घेरा डालना- कोष्ठी. 
कृत्य च तं वीरम्‌- महा ° ६।१०१।३२ । 

कोहल (वि ०) [ कौ हलति स्पघते अच्‌ पृषो° ] अस्पष्ट 
बोलनेवाका,-- लः {षुं०) एक प्राकृत भाषा के वेया- 
करण का नाम । 

फोचपक (वि०) एक प्रकार कौ दरी--कौ० म०२।११। 

कौज (वि०) [ कृज-†-ठक्‌ ] कुज अर्यात मंगर से संवंध 
रखने वाला । 

कौटन्यम्‌ [ कुटुनी {-ष्यज ] कुटूनी के दवारा युवतियों 
को दूराचरण में प्रवृत्त कराना । 

कौण्डिन्यः [ कुण्डिन -{-ष्यञा. ] एक ऋषि का नाम । 

कौतुकवत्‌ (०) [ कुतुक -{-अण्‌, मतुप्‌ ] जिज्ञासा के 
रूप मे । 

कौयुमः 1. सामवेद फी एक वाखा का नाम 2. इस शाखा 
का अनुयाय ब्राह्मेण । 

कौमार (वि०) [ कुमार~+मण्‌ ] 1. मुख्य सृष्टि, मुख्य 
अवतार-स एव प्रथमं देवः कौमारं सगंमात्थितः 
-भाग० १।३।६। सम०- तन्त्रम्‌ भायुर्वेद शास्र 
का एक अनुमाग जिसमें वच्वौ के पाकनपोषण का 
+ हं, व्रतम्‌ व्रह्मचयं व्रत धारण करना । 

; (पं) _ 1. राक्षस 2. वायु 3 शिव 4. अग्नि 
5. तपस्या मं संलग्न । 

कोलमार्गः [ कुल -†-अण्‌ +-मृग घय, ष० त० ] कौकों 

4 का १ । 

: [ कलाक --अण्‌ स्वायं ] कुम्हार । 
कोविग्दी [ कुविन्द-{-अण्‌, स्विमां डीप्‌ | अुलाहेि की स्त्र । 
कोणिकः [ कुश 1-ठल. ] गोव पुरग, बंरोजा । 
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फोौशीतको (स्त्री °) अगस्त्य मूनि की पत्नी । 

कोषीतफम्‌ 1 (नप्‌ ०) एक ब्राह्मणग्रन्य का नाम । 

कोषोतफि 

कोस्तुभः [ कुस्तुभ-{-भण्‌ ] घोडे कौ गर्दन पर बालोका 
गृच्छा, अयाल । 

करटः (पू०) र्वा, चंड (पक्षी) । 

क्रत्वर्थः [ त० स० ] यज्ञ कै प्रयोजन को पुराकरनेके लिए 
स। वननूत सामग्री-मं ० सं० ४। १।२ पर गा० भा०। 

ऋतुफलम्‌ [ ष० त° ] यज्ञ का फल ! 

कद्‌ (म्वा० आ०) 1. घवरा जाना 2. दुःखी होना । 

क्रप्‌ (च॒रा० पर०- क्रापयति) स्पष्ट रूप से बोलना । 

चरमः [ क्रम्‌ {घञ ] 1. पग, कदम 2. पर 3. गति, 
चाल । सम० -भाविन्‌ (वि०) उत्तरोत्तर, क्रमिक, 
- माला, - रेखा,- शिखा वेद पाठ करने की नाना 
प्रणाल्यां, योगेन (अ०) नियमित ढंग से। 

च््यिमाणकम्‌ [ क कमणि यक्‌ -}- शानच्‌, स्वार्थं कन्‌ | 
साहित्यिक निवन्व - वृ ° सं° १।५। 

चक्त्या [ कदा, रिड आदेशः. इयडः ] संरचना, कमं । 
सम० -- अथ (वि०) 1. दिक निषेध जिसके ढारा 
किसी कर्तव्य में लगने का निदेश किया जाता हं 
2. किसी कायं के लिए उपयोगी अपि च्ियायं 
सुलभं समित्कुशम्‌ कु० ५।३३ , -- आरम्भः पकाना, 
-- तन्त्रम्‌ चार तन्त्रोमेसे एक । 

-ऋयविक्रयिन्‌ (वि ०) [ क्रयविक्रय -{-इनि | जो कम मूल्य 
पर वस्तु खरीद कर अधिक मूल्य पर्‌ वेच देतह. 
सौदा करने बाला । 

क्रोडनकतया (अ०) [ क्रीड्‌ +ल्युट्‌, स्वार्थं कन्‌, तस्य भावः, 
तट्‌ ] किसी वात को खेल कौ वन्नुकी भांति ग्रहण 
करना भाग० ५।२६।३२ । 

क्रोडा [ क्रीड्‌~+अ-}-टाप्‌ |] 1. सगतम एक प्रकारको 

माप 2. खेट का मंदान । सम०-- परिच्छदः 
चिखौना । ~ 

क्रोडितम्‌ [ क्रीड्‌ {-क्त | खेल । 

ऋोधः [ क्रुध्‌ गडा. | 1. रहस्प्रपूणं अक्षर टुम्‌ या 

` ह.म्‌' 2. संवत्सरचक्र मे ५९ वां वपं ('क्रोधन' भौ) 

क्रोशः [ क्रश्‌ -; घञा. ] ४८ मिनट का समय 1 

रूर (वि०) [ इृत-{-रक्‌, धातोः क्रूः ] 1. कठोर, कड़ा 
2. निदय 3. ककंराघष्वनि-कूरक्वणत्कङ्खणानि-म ण्व ° 
१।३५ - रम्‌ (नपु०) उग्रता के साथ । सम 
--खरितत (वि०) दारुण, भनक । 

्ोडकान्ता (स्त्री °) पृथ्वी, धरती । 

क्रोड [ करोड +- च्वि -+-कृ ` तना० उभ ° ] गजे गाना, 
आलिङ्गन करना । १ 8: 

कोड (वि०) [ करोड-अण्‌ ] 1. सूबरसे संव रखने 
बाडा 2. षराह्‌ अवतार से सम्बग्ध रञ्जने वाखा । 


क्लान्तमनम्‌ (वि° ॥ [ ब० स° ] निढ़ाल, स्फूतिहीन । 

बरेदित (वि ०) [ क्लिद्‌ {णिच्‌ + क्त ] मलिन, दूपित । 

किलिदनस्‌ (वि०) [ क्लि्‌-}-ना-{-शतृ ] हटाता हुआ, 
दूर्‌ करता हंज-मुद्रा° ३।२० 1 

विलष्ट (वि०) [ क्लिश्‌ क्त ] दुःखदायी, कष्टकर । 

क्लिष्टा (स्त्री °) पातञ्जल योगञ्ञास्त्र मे बताई हुईं चित्त- 
वृत्ति का एक भेद । 

क्वाणः [ क्वण्‌-[- घञ ] ध्वनि, स्वने । 

क्वयित (वि०) [ क्वथ्‌ [क्त | 1. उवाला हुमा 2. गम, 
- तम्‌ (नप्‌ ०) मादक शराब । 

क्षणः,-णम्‌ [ क्षण्‌-अच्‌ ] निर्णय, सङ्कल्प - गन्तुं भूमि 
कृतक्षणाः महा ० १।६४।५१ । सम ० - अधम्‌ आधा 
मिनट, भद्धवादः बोद्धा का एक सिद्धान्त जिसके 
अनुसार प्रत्यक वस्तु क्गातार क्ीण दोती रहती है, 
-- वोयम्‌ रुम समय । 

क्षणेपाकः | अलक समास ] एक मिनट मे पको हुई वस्तु । 

काताल्रवम्‌ [ ष० त° | रुविर, शोणित । 

क्षतिः (स्वरी ०) [ क्षण्‌ + क्तिन्‌ ] मृत्य, निधन । 

कषतत्‌ (प्‌०) [ क्षद्‌ {तच्‌ ] रक्षक । 

› (-वेदः) युदटकला, युद्धबास्वर । 

क्षमापनम्‌ [क्षमा ना० घा०, णिच्‌-ल्युट्‌ ] क्षमा 
भांगना । मम ०-म्नोत्रम्‌. क्षमा मांगते समय स्तुति- 
गान । 

क्षम्य (वि०) [ क्षमाय ] पृथवो मं होने वान्ा, भौमिक, 
पायिव (वेद०) । 

क्षारक्षत (वि०) [ त० स° ] यवक्षार से दृष्प्रभावित । 

क्षाराष्टकम्‌ (नपुं०) आयुरवदिक आय द्रव्यो का संग्रह्‌ । 
इसी प्रकार (क्षारषट्‌क, तथा क्षारपञ्चक) । 

क्षा (स्त्री०) 1. पृथ्वी, धरती 2. निद्रा, नींद । 

क्षाणम्‌ (नप्‌ ०) जलना, जला हुआ स्यान 1 

क्षामेष्टिन्यायः (पु०) मीमांसा का एक नियम जिसके 
अनुसार निमित्त को दशनि वाके हेतुमत्कारण को रचना 
इस प्रकार को जाय जिससे कि इसमे नित्य या अनि- 
वायं परिस्थिति कोदूर रक्वाजा सके-मीण० सूर 
६।४।१७-२१ पर दा० भा०। 

क्षयतिधिः, (-अहः) सूयदिय से न आररेम्म होने वाला 
चान्द्र दिवस । 

क्षपमासः [ व° त० ] (*मलमासः' मी) वह मास जिसमे 
दो संक्रान्तियां आ षड, ओरजो मंगल या 
धार्मिक कारके किए शुभ न माना जाताहो। 

क्षयोपकामः (पुं०) [ तण सण ] सक्छ रहने या होने कौ 
इच्छा को सर्वथा नष्ट करनं की जंनियो कौ संकल्पना । 

किति: [ कि + क्तिन्‌ ] समद्धि- क्षिते रोहः प्रवहः शष्व- 
देव-महा० १६।७६।१०। सम०्- जवा षरतौ कौ 
भांति सहनशीर -कषितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्ौ-रा० 
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५,- स्वक्षः धरती छना (जैसे कि सद्यपरसूः क्षीरस्यति (ना० धा० पर०) द्रुध की इच्छा करनी 


बच्चे ने जन्म लेकर धरती द्रई), स्पृश्‌ पृथ्वी ----क्षीरस्यति माणवकः पा० ७1 १।५१ पर मश्भा०। 
धरती का वासौ, भूमि पर रहने वाला । | -रा० उभ०) कृदना, उदछलना (स्वा० पर 4. 
क्षीणता [ कि ¬}-क्त -}- तल्‌ स्त्रियां टाप्‌ ] क्षय, दता तथा --क्षुणाति च क्षुणीते च क्षुणोत्याप्ठवनेऽपि च । 


्षन्दते चापि षडाप्छवनवाचिनः इति भटूमल्लः । 
शुर (वि०) [ क्षुद्‌ +- रक्‌ ] 1. छोटा 2. सामान्य 3. तुच्छ 
4. क्रूर 5. गरीब । सम० तातः पिता कं। श्राताः 
क्षिप्त (वि०) [ किप्‌ + क्त ] 1. फका गया, बखरा गया च।चा,- पदम्‌ कम्बाई नापने का एक गज, - शादूल 
2. परित्यक्त 3. उयेक्षित । सम ०-उत्तरम्‌ एसा चता । 


बलहीनता की दशा । 
भापण जो उत्तर के योग्य न हो,-- योनिः नीच जाति क्षुद्रकः [ क्षुद्र -}-कन्‌ ] 1. जो तिरस्कार करताहुं 2. एक 


क्षिप्‌ (तु° उभ०) 1. शीघ्रता से चलना 2. मर जाना 
3. (गणित ०) जोडना । . 


मे उत्सन्न 1 प्रकार का बाण । | 
क्षिप्तिः | किप्‌ -1- क्तिन्‌ ] रहस्य का भंडाफोड़ (नाटक मे)! | क्षोदः [ क्षुद्‌ {-घञ. ] 1. वंद 2. लींदा, टुकड़ा 3. गणा । 
ल्िभ्रनिश्चय (वि०) [ व° स० ] जो शीध्रही निश्चय | क्षुधाशान्तिः ( भूख शान्त करना । 
कर्‌ केता हं आयत्यां गणदोपज्ञस्तदाच्तवे क्षिप्रनिदचयः | भुद्श्ान्ति 
-- मन्‌ ० ७1१५९ । लन्द्‌ (म्वा० आ०) कूदना (दे० न्ष भी) 
क्षिश्रसन्बिः (पूं०) एक प्रकारकी संधि जो दो सहवर्तीं | क्षुरनक्षत्रम्‌ (नप्‌०) जो क्षौरकर्मं, या हजामत बनवाने के 
स्वरों मसे पहठेको अर्धस्वरर्मे बदल कर हो लिए शुभनक्षत्र हो । 
सकती द । क्षेत्रल्प्ता (स्व्री०) [ प० त° ] क्रान्तिवृत्त को कठा । 
कषेषणिकः [ क्षेपण {ठन ] मल्काहू, नाविक । क्षेत्राः [ प० त° ] क्रन्तिवृत्त का अंग या घात । 
क्षीरः, (रम्‌) [ धस्‌ -{- गन्‌, उपवारोपः घस्य ककारः | केमेच्ः (पु०) बृहत्कथामंजरी का प्रणेता एक कर्मीरी 
पत्वं च ] 1. दूव 2. रस 3. पानी । सम०--उत्तरा कवि। 
जमाया हआ दूष,- त्यम्‌ ताजा मक्लन,- क्षोद्रक्यम्‌ [ क्षुद्रक +-ष्यन. ] सूक्ष्मता । 
-दुग्धपात्र--कथा ० ६३।१८८,- व्रतम्‌ प्रतिज्ञा के फल- | क्षौरपम्यम्‌ (नपुं०) मजव्‌ती से वनाया गया भवन । 
स्वरूप केवल दूष पीकर निर्वाह करना । कष्मावलयः [ ष० त° ] क्षितिज । 


(< 
शसुचिः {१्‌०, स्त्री°) 1. तिरस्कारसमूचक अभिख्या | खण्डितव्रत (वि०) [ ब० स०] जिसने अपनी प्रतिज्ञा 
(समासान्त मे) जसा कि 'वयाकरणलमूचिः' (वरा तोड़दीदहं 
वेयाकरण- जो अपने ज्ञान को मूल गया) । कण्डिन्‌ (वि०) [ खण्ड--इनि] एक प्रकार्‌ की दाल, 
खजिका (स्त्री°) मूख गाने वाली ओषधि । पोले ॑ 


खटकः (१०) [ खट्‌ट अच्‌, स्वार्थे कन्‌ ] खाट, भासन । | खण्डोरः (प्‌ ०) दे° खण्डिन्‌". । 
खङ्खः [ खड -{- गन्‌ ] त्वार ।. सम०-धारा तलवार | खतमालः (१०) 1. घूं 2. बादल । 
का फला,- धाराव्रतम्‌ अत्यन्त कठिन कायं , --विद्या | खनिका [खन्‌ + इन्‌, स्वार्थं कन्‌, स्त्रियां टाप्‌] पोखर, ताल । 


त्वार चाने की कला । खरः [ ख + रा-क ] 1. गधा, ग्॒र््चर 2. उदग्र, कठोर 
खण्ड (वि०) [ खण्ड--घन ] 1. ट्टा हुमा, फटा हआ तीक्ष्ण, तेज 4. सधन 5. क्रूर 6. ६० वर्षं के चक्र 
. दूपित्र - श्डः,--ण्डम्‌ महाद्वीप, महादेश । सम० ; मे पच्चीसवां वप । सम ०-कष्डयनम्‌, वराई को 


-- इन्दुः दूज का नांद --खण्डेन्दुकृतशेखरम्‌ (शिवम्‌) 
- केदपा०, ~ तालः संगीत श्चास्त्र में माप। 


खग्डनखब्डलाद्यम्‌ (नपुं०) हहत एक वेदान्त शास्र 


भौर अधिक करना, - गेहम्‌ तम्बू,- घर्मा (वि०) 
मगरमच्छ, वषभ (वि० ) गवा, जडबुद्धि.- सारम्‌ 
लोहा, स्पक्ष (वि ०) गर्म, प्रचण्ड (अधो, ज्ञक्कड़ ) 


~ का ग्रन्थ --वायुर्वतिख रस्पदाः -भाग० १।१४।१६। 
कष्डिकोपाध्यायः (प°) ञ्छ मध्यापक, उत्तेजित अघ्यापक | खरक (वि ०) जिसकी सतह शषुरदरी हो एेसा (मोती) 
खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटिकां ददाति -पा० कौर अ० २,११। 
२।१।१ पर म० भा०। ू लरोष्डी (स्त्री) एक प्रकार की वणंमाला । 


( 


लर्ज्‌रिफा (स्त्री ०) एक प्रकार की मिठाई , 

छबूरम्‌ (नप्‌ ०) नारियल की गिरी, गोला, खोपा । 

खमम्‌ (नपु०) 1. रेशम 2. शौयं 3. कठोरता । 

स्रवटः [ खर्वं +-अटन्‌ | एक इस प्रकार की वस्ती जो पर्वत 
को तलहटो या नदी के किनारे बसी हो ओर जिसके 


निवासियों का ग्यवसाय प्रायः वणिज॒ब्यापार हो ।` 


यह गांव ओर नगर के बीच की बस्ती के लक्षणोँसे 
यक्त होती हं । 
वटि दे° 'खल्वाट" . मीमसेन प्रमयितादुर्योधनवङ्यिनी, 
शिखा खर्वाटकस्येव कर्णमृलमृपागता नाम० । 
खवित (वि०) [ खवं +- इतच्‌ ] जौ बौना बन गया हो । 
खबतर (वि०) [ त० स०] जौ नगण्यनहो, जोषछछोटा 


नहो। 

खलिन्‌ (वि०) [ खल-{-इनि ] खल से युक्त, तलछट 
वाला, . क्ती (पुं०) शिव । 

खलीशृत (वि ०) [ खल च्वि --- क्त ] अपमानित 
-- ब्राह्मणस्त्वया खलीङकृतः- नाग ० ३। 

खलिः } एक प्रकार को मछली । 

खल्लिक्षाः 


गः [ गे {क ] 1. शिव 2. विष्ण्‌ू-गः प्रीतोभवः श्रीपति- 
रतमः-एकार्थ० 

गगनम्‌ [ गच्छत्यस्मिन्‌ गम्‌ +-त्युट्‌, ग आदेशः ] 1. आकाश, 
अन्तरिका 2. शून्य 3. स्वगं । सम ° - रोमन्थः अस ं्गति, 
व्ययं पदार्थं, लिह्‌. (वि °) आकाश तक पटूंचनं वाला 
- दे° अभलिह्‌. । 

गङ्कासप्तमी (स्त्री °) वंशाख मास के शुक्र पक्ष का सातवां 
दिन । 

गजः [ गज्‌ ¬- अच्‌ ] 1. हाथी 2. आढ कौ सख्या 3. लम्बाई 
ज का गज्‌ 1 4. एक राक्षस जिसे शिव जीने मार 
दिया था। सम० गणिका हथिनी जिखका प्रयोग 
जंगली हाथो को ¶कडने के किए किया जाताह्‌ स्व- 
तनुवितरणेन तं प्रलोभ्य द्विपमिव वन्यमिहोपनेतुकामा 
सखि गजगणिकेव चेष्टितासि-जानकी० १६।५२, 


-- गौरीव्रतम्‌ भाद्रपद मासमे स्वियों इारा मनाया | 


जाने वाला त्रत, निममलिका किसौ वस्तु की ओर 

ज्ूठ-मूठ देखना, जानबृक्ष कर न देलना,-- पुष्पो एक 

खता का नाम- गजपुपीभिमां फूल्लामुत्पाटय शुम- 

क्षणाम्‌ रा० ४।१२।३९, ¬ बन्धः 1. थूडी जिससे 

हाथी बांधा जातां 3. एक भ्रकारकी संमोग मुद्रा 
3. जंमली हाथी को पकडे कौ प्रकिया नाना० 1 
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खल्वः (पु०) फली, बाल । 

खा [ खव. +ड -}-टाप्‌ ] 1. पार्वती 2. धरती 3. लक्ष्मी 
4. वक्तुता-खोमा क्ष्मा कमला च गीः-एकायं०। 

खानपानम्‌ (नप्‌ ०) घाना पीना । 

खानोदकः (प्‌०) नारियक का पेड़ । 

खुरशालः (पु०) खुरा देश में उत्पन्न एक उत्तम नस्क 

जक का धोडा--शलालि० ११७1 

बलोरकः (पु०) सोखला वासि । 

खेचरी (स्त्री) एक प्रकारकी योगसिद्धि जिसके द्वारा 
योगी आकाश मे उड़ सके-एवं सलीभिरक्ताहं खेच- 
रीसिदिलोल्ृषपा कथा० २०।१०५। 

खेटः 9 खिट्‌ {-अच्‌, खे अटति -- अट्‌-अच्‌ ] भ्राम, 
गाव । 

लोरकः (प०) किसौ जानवर के खुर्मे होने बाला 
विशेष रोग । 

द्यातिः (स्त्री ०) [ ल्या ~ क्तिन्‌ ] दर्दनशास्त्र का एक 
र्द्धान्त-- विकल्पः स्यातिवादिनाम्‌-भाग० १६१। 
१६।२४ । 


गजिन्‌ (वि०) [ गज -{-इनि ] गजारोही, हाथी की सवारी 
करने वाला । 

गडकः [= गड़क, पृषो ०] 1. तकिया 2. एक प्रकार क। 
जलपात्र । 

गणः [ गण्‌ -{-अव्‌ | 1. समूह, सग्रह, समुदाय, रेवड़, लदंडा 
2. श्रेणी 3. शिव के अनुबर, जिनका अषीक्षक गणेड 
ह, उपदेव + समाज 5. मण्डल 6. जाति । सम 
--रत्नमहोः.. +: व्याकरणगत गर्णो पर वधमान कत 
एक ग्रन्य,- -वल्लभः सेनापति-रा० २।८१।१२। 

गणनयपत्रिका संगणक, जिसर्मे विशेष प्रकार के शोषित अङ्कं 
कीसारणीदी हरई्होती द ६।३९।. 

गणितम्‌ [ गण्‌-क्त ] व्यवहार - वेत्तु राजेन्दर स्वा- 
ध्यायगणितं महत्‌ महा ० १२।६२।९। 

[ गण्‌ + यक्‌ -}- शानच्‌ ] किसी रचना या निर्माण 

की सापेक्ष ऊंचाई । 

गण्डः [ गण्ड -{-अच्‌ ] 1. गाल 2. हाथो कौ कनपटी 3. बूल- 
बुखा 4. फोडा, रसौली 5. जोड, गांठ । सम०-कूषः 
पहाड़ की सतह्‌, अधित्यका,-- मेदः चोर-गण्डभंद- 
दास्याः शीलं जानन्नपि-गव्रि० २। 

गण्डवः [ गण्ड {-ऊषन्‌ ] एक प्रकार की दाराय । 

गत (बि०) [गम्‌-} क्त] 1. गया दज, वीत; ट + 2. भूत, 
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3. ज्ञात । सम०-- आगतम्‌ (गतागतम्‌) [ इ ° स० | 
मूत ओर भविष्पत्‌ (का वर्णेन ) --वंशस्यास्य गता- 
ग॑तम्‌- रा० ७।५१।२३.-- मनस्क (वि ०) मग्न, लीन, 
श्रमः (वि०) जो अपनी थकावट का ध्यान नहीं 
करता हं 1 
गतिमत्‌ (वि०) [ गति-+ मतुप्‌ ] उपायज्ञ, तरकीवया 
रीति का जानकार -- महा० १२।२८६।७। 
गत्वर (वि ०) [ गम्‌ {क्व रप्‌, अनुनासिकलोपः, तुक्‌ च ] 
तेज चलने वाला, - त्वरः (पुं०) एक प्रकार का घोड़ा । 
गदः [ गद्‌ + भच्‌ ] 1. कृष्ण के भाई का नाम 2. कुवेर, 
3. शस्त्रास्त्र, हयियार- आयुषे घनदे रोगे पुंसि कृष्णा. 
नूजेऽपि च नाना०1 
गदिः (स्त्री ०.) [ गद्‌ + इ ] व्याख्यान, वक्तृता -एवं गदिः 
कृर्मगतिविसर्गः भाग० ११।१२।१९। 
गन्धः [ गन्ध्‌ -अच्‌ ] 1. गुणो में समानता, सम्बन्ध, दन्धूता 
2. गन्धक 3. चन्दन चूरा 4. पडौसी । सम ०--हस्तिन्‌ 
हाथी जिसकी मधुर गन्ध इघर-उधर फलती हं, वह॒ 
मे उत्तम हाथी माना जाता हं । 
गन्धक्पेषिका (वि ०) [ष० त० ] सेविका जो गन्ध द्रव्य 
ओौर चन्दन पीस कर तंयार करती हं । 
गन्धि (वि०) [ गन्व्‌ -;-इ ] केवल नामघारी, बहाना करने 
वाला - साऽपि त्वया हतस्तात रिपुणा ्रातुगन्धिना 
-रा० ७।२४।२९। 
गन्ध्वंतंलम्‌ (नपुं०) [ ति० स० ] एरण्ड का तेल । 
ग (गः) न्धारः (पूं०) 1. संगीत में तीसरा स्वैर्‌, एकः 
, विह्ञेप प्रकारका राग । 
गमनम्‌ [. गम्‌ +ल्युट्‌ ] जानना, समक्षना नाञ्जः स्वर्प- 
गमने प्रमवन्ति मूम्नः- -भाग० ८।७।३४ 
गगसंहिता (स्त्री०) गगं द्वारा प्रणीत एक ज्योतिषका 
ग्रन्थ । 
, गर्जरम्‌ (नपु०) एक प्रकार का घास । 


गर्भः [ गृ + मन्‌ ] 1. गर्गादिय, पेट 2. ज्ूण, कलल 3. अग्नि 
4. आहार । सम ० - ग्राहिका (स्त्री°) धात्री, दाई 
कथा० ३४, -- न्यासः आघार रखना, नीव डालना 
---माजनम्‌ नींव का गडडढा,-- संभवः गर्भाय से जन्म 


होना । 

गभिका (स्त्री° ) किसी प्रकार के मल या संदूषण 
अन्त.प्रवेज्ञ । € 

गमेदुष्तः } (वि ०) [ सप्तमी अदुक्‌ समास ] कायर, मन्द- 

: वुद्धि, जड 1 

गलः [ गल्‌ +अच्‌ ] 1. एक प्रकार की मछरी 2. एक 
प्रकार की धासन । 

गद्युः (१०) [ गल्‌ +-उण्‌ | एकः श्रक्रार का रत्न । 

गवामयः (१०) एक वपं तकं रहने वाला सत्रयाग । 


दूध आदि, ष्यम्‌ (नपुं०) गवामयनम्‌ नाम का एक 
श्रौत यज्ञ--'गवामयनं ब्रूमः-म० सं° ८।१।१८ पर 
शा० भा०) 

गहन (वि०) [ गह.--ल्युट्‌ | 1. गहरा, सधन, चिनका 
2. समज्ञने मे कठिन 3. एसा स्यान जो पारन किया 
जा सके । 

गहरौ [ गह्वर + डोष्‌ | पृथ्वी 1 

गह्ुरित (वि ०) [ गह्वर इतच्‌ ] रीन, मग्न-याज्ञ- 
सेन्या वचः श्रुत्वा ईभ्णो गह्रितोऽमवत्‌-- महा० २। 
६८।४५। 

गाख्तय (वि०) [ गङ्खा¬+-ढक्‌ ] गङ्खार्मे, गक्खापर, या 
गङ्खा से उत्पन्न होने वाला,--यः भीष्म,--यम्‌ 
1. सोना 2. मोथा धास । 

गाठतरम्‌ (अ०) 1. अधिक कस कर, सटा कर 2. गपेक्षा- 
कृत अधिक गहनता रै । 

गाढवचस्‌ (पं०) [ ब० स ] मंढक । 

गाढावटी (स्त्री) एक प्रकार की भारतीय शतरज । 

गाणनिक्यम्‌ [ गणनिक -}-ष्यडा. ] लेखाकार का कायं 
अक्षपट गाणनिक्याधिकारः-कौ० अ० २।७। 

गाण्डी (स्त्री०) गेडा । 

गात्रचेष्टनम्‌ (नपुं °) आकर्पी संवेदन । 

गात्रिका (स्त्री०) चोको । 

गान्धर्दकला,- चिद्या, संगीत कौ रकित कला, संगोत का 

-वेदः,-शास्त्रम्‌ सिद्धान्त, सगीतविज्ञान । 

गान्धारो [ गान्धारस्यापत्यं इञ. ] 1. एक प्रकार का 
मादक द्रव्य 2. वाई आख की दिरा। 

गान्धारोग्रामः (परं) एक्‌ प्रकार का संगीतमान । 

गाम्भीर्यम्‌ [ गम्भीर ~+ष्यल. ] 1. मर्यादा 2. उदारता 
3. संतुलन । 

गाजरः (१०) गाजर । 

गाहंकमेधिकाः [ गृहकमेविन्‌ ठक्‌ ] गृहस्थ के घमं, 


८ स्थ के कतभ्य । । 
गिर्‌ (गिरा) (स्त्री०) [ गृ¬+-क्िप्‌ टाप वा] 1. वुद्धि 
-दे° गिर्धीः-- एकार्थ ० 2. सुना हभ ज्ञान गिरा 
वाऽशंसामि तपसा ह्यनन्तौ-महा ° १।३।५७ (टीका) । 
गिरा [ ग क्विप्‌ टाप्‌ वा ] स्तुति (वेद०) । 
गिरित्रः [ गिरि~+त्रलं ] शिब--भाग० ८।६।१५ । 
वि (पुं०) गेरू। 
गिलत्‌ (वि ०) [ गिल्‌ †-दत्‌ ] निगलने वाला-- गिलम्त्य 
इव चाङ्गानि--भाग०-१०।१३।३१। | 
गौतगोविन्दम्‌ (नपु०) जयदेव निर्मित एक गीतिकाभ्य । 
गोतबन्धनम्‌ (नप्‌०) संगीत के सस्वर पाठ के उपयक्त 
एक महाकाव्य । 


गीतमोदिन्‌ (प०) किन्नर। 


गण्य (वि०) [ गौ -{-गत्‌ | गाय मे भिन्ने वाला पदार्थ, ची, । गीतिः [ गै +-नतिन्‌ ] एक गेय साम । 


कि 


( १२६३ ) 


गुटिकास्त्रम्‌ (नपु०) $" के आकार की एक यष्टिका 
जिसके साय एक डोरी बंधी होती है, इससे पक्षियों 
पर्‌ पत्यर के टुक्रडे फेके जाते हँ इसका नाम हं 
“गोफिया” । 

गुटिकायन्त्रम्‌ (नपुं०) बन्दुक, नलिका । 

गुडः [ गुड्‌ †- अच्‌ ] गोखी, बटिका- शाङ्ग १३।१। 

गणः | ग +अच्‌ ] 1. किसी वस्तु कौ विदोषता चाहे 
जच्छीहो याबुरी 2. धागा, डोरी 3. शरीर के 
(सत्त्व, रज तथा तम) धर्म । सम० - फल्पना किसी 
याक्य का अथं करते समय आलद्ारिक भावना के 
सदत करना,-फारः (गणित ० ^. गुणक, गुणा करने 
वाला,-गौरौ अपने उत्तमं से देदीप्यमान 
महिला-- अनृतगिरं गुणगौरि मा ॒कृया माम्‌-दि०, 
---भावः किसी अन्य वस्तु की तुलना में गौण पद 
-परा्थता हि गृणभावः-मं० सं° ४।३।१ पर शा० 
भा०,-वावः 1. गोण अथं को सूचित करने वारी 
उक्ति 2. अन्य तर्को का विरोव करने वाली उक्ति, 
विभाग (वि०) [ व° स° ] पदार्थं के अन्य पह- 
लभं मंसे किसी विरोपता को पृथक्‌ करके ददानि 
वाला, विज्ञेषः विदोष लक्षण, भिन्न प्रकार की 
विशेषता, विज्ञेवाः बाहरी ज्ञानेन्द्रिय, मन गौर 
अहंकार्‌- गुणविशेषाः नाह्यन्दरियमनोऽहङ्काराश्च 
--सां० का० ३६, संग्रहः अच्छे गृणोका एक- 
त्रीकरण । 

गुदनिर्गमः [ प० त० ] अर्शादि रोग के कारण कांच बाहर 
निकल आना । । 

गुप्तगृहम्‌ (नपुं) शयनकक्ष, शयनागार्‌ । 

गुप्तथनम्‌ (नपु०) [ कमं° स० ] छिपा हमा घन । 

गुमटी (स्त्री ०) अवगुण्ठनवती महिला, बुक वाली स्वरी ।. 

गुद (वि०) [ गृ ~+ करु, उत्वम्‌ ] 1. भारी (विप० लघु) 
% ५ ध ह 4. न 5. आदरणीय 6. शक्ति- 
दाली,- डः (पुं०) 1. पिता, प्रपिता, पितामह, पूवज 
2. सम्माननीय महापुरुष 3. शिक्षक, अध्यापक 
4. स्वामी 5. बृहस्पति । सम ०--उपदेवाः 1. अध्यापक 
द्वारा दीक्रा 2. शिक्षकोंया बड़ों द्वारा दी गई नसीहत, 
---कण्ठः मोर्‌, -- कुलम्‌ 1. गुर का वासस्थान 
सावास विद्यापीठ जहां अध्यापक ओर छात्र मिरु कर 
ररह. - कुलवासः गुरुकुल मे रहकर विद्याध्ययन करना, 
-गृहम्‌ 1. दिदाक का चर 2. बृहस्पति का घर (जन्म- 
पत्रिका में), --भावः महत्व, गुरुत्व, -वर्बोष्नः नींबू, 
गलगल,--बतिता बड़ों के प्रति सम्मान भाव प्रदशित 
करना निवेय गूरवे राज्यं भजिष्ये गुर्वतितां-रा० 
२।११५।१९, - ` धृतिः गायत्रीमंत्र-- जपमानो गुरू 
शर्निम्‌- महा० १२।३६।६.- स्वम्‌ शिक्षक का धन, 
संपत्ति । 
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यू लिकः (पुं०) 1. एक उपग्रह (सनि का पुत्र ) ओ केरल 
देश मे माना जाता हँ 2. विव दे नृक्ला तीर 3. दिग्गड 
- गुलिको मन्दतनये रसबद्धास्त्रदेशयोः, दिढनागे 
~ नाना० । सम० -- काकः प्रतिदिन का वह्‌ समय जो 
बश्युम माना जाता हं । | 

गुलिका (स्त्री ०) गोखी- एकाऽपि गुलिका तत्र नलिका 
यन्त्रनिर्गता - शिव ० । 

गुल्मः [ गुड्‌ †- मक्‌, उस्य रः ] 1. युद्शिविर 2. संनिक- 
1 । सम ०- कुष्ठम्‌ एक प्रकार का कोद़ । 

गृह्य (वि०) [ गुह.¬+-यत्‌ ] 1. छिपाने के योग्य 2. रहस्य, 
--्यम्‌ (नपुं०) गुप्त ॒स्यान-मंयुनं सततं धम्यं 
गुह्यं चव समाचरेत्‌-महा० १२।१९३।१७। सम० 
--विद्या गुप्त स्पसे -मौर लोगो से गुप्त रख कर 
-- गुरुमंत्र कौ दील्ञा देना, मयवा अभ्यासं कराना । 


गूढ (वि०) [गुह +क्त] 1. गुप्त, छिपा हुमा 2. आच्छा- 
3. अदृद्य 4. रहस्य, - ढम्‌ (नपु०) एक शन्दा- 

छकार । सम्‌० - भयं (वि०) बान्तर अथं रखने 
काला, - मालेदयम्‌ कृटलेल,- कौ ° ० १।१२। 

गृत्समदः (प्‌०) एक वदिक ऋषि का नाम (इसका 
पुरा मेँ मी उल्केल है) । 

गृद्ध (वि०) [ गृध्‌ +क्त ] इच्छक, ाकायित, उत्सुक, 
किसी वस्तु को मत्यन्त बाहनं वाला-- गृद्धां वाससि 
न 2 १ क 

गृदिन्‌ (वि०) [ गृद्ध¬+ इन्‌ ] दे° शृढः । 

गृढचय (वि०) [ गृष्‌।-यत्‌ ] जिसे उत्सुकता पूर्वक 
५ ५ जिसके लिए प्रबल लालसा की जाय १ 

गृह. (चुरा० आ०) स्वीकार करना, प्राप्त करना, ग्रहण 
करना, लेना, मिकाना, कीन करना । 

गृहम्‌ [ प्रह. क ] 1. घर, आवास, भवन 2. पत्नी 
3. गृहस्य जीवन 4. जन्मकुंडली का घर 5. (शतरज 
आदि खेलका) षर । सम० आरम्भःघर का 
निर्माण,--ईंहवरी घर कौ स्वामिनी, गृहिणी,- चेतस्‌, 
- सक्त (वि०) अपने षर की याद करने वाला, 
जिसका मन अपने घरकीओरहीर्गाहो,- वारः 
(नपुं०) धरम लगा खम्बा, स्तम्भ- नरपतिबले 
पादर्वयाते स्थितं गृहदाख्वत्‌- महा ० ४।३, -षतिः 
1. धर का स्वामी 2. ह्य 3. नाँवका मृखिय) 
--मृच्छ० २, --िष्डी मारा, मूगं, पोतकः मवन 
बनाने के लिए संकेतित स्यान,- पोषणम्‌ गृहस्य का 
निर्वाहि,- मार्जनी 1. षर को साड से साफ़ करने 
वाली 2. बृहारी को मूठ,- शायिन्‌ (पुं०) कमत। 

गहकम्‌ [ गृह ।-कन्‌ ] घर का बगीचा, वाटिकः । ` 

गह्य (वि०) [ गृह्‌ +-श्यप्‌ ] 1. षरे 2 पाद 3 य 
लकय, प्रत्यलजेय - दवेता० १1१. गृष्टाम्‌ (३०) 
वरे काम, गृहस्य का यजीव भनुर्जम य 
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-- सूत्रम्‌ सूत्र का संकलन जिसमे गृह्य यज्ञो के 
विधान का वर्णन हं जंसे कि आपस्तम्बगृह्यसूत्र या 
बौधायन गृह्यसूत्र । 

गातुः [ गे ¬-तुन्‌ ] 1. गीत 2. गायक 3. मधघुमक्ली । 

गयः (वेद०) गीत (समास में प्रयुक्त होने पर इसका 
अथं हौ स्तुति के योग्य' स्तुत्य" जंसा कि “उङ- 
गायः ४ । । 

गो (पुं०, 9 ) [ गम्‌-ड] 1. पञ्च 2. गौ 3. कोई 
भी पदार्थं जो गौ से प्राप्त हो 4. आकाश 5. इन्द्र का 
वच 6. प्रका, किरण 7. हीरा 8. स्वगं 9. बाण। 
सम० -. प्रहणम्‌ गौए पकड़्ना, गौए चुराना,--चर्या 
पलु की मति केवल अपना भौतिक सुख खोजना 
-जिह्धिका काकलक, काग, जीव (वि०) गोदुग्ध 
का व्यवसाय करने वाका, घोसी,--पयः अथर्ववेद का 
एक ब्राह्मण, -पवंतम्‌ उस पहाड़ का नाम जहां 
पाणिनि ने तपस्या की थी - अरुणा ०, उत्त ० २।६८; 
-मण्डीरः एक्‌ जर पक्षी,- मध्यमध्य (वि०) छर- 
हरा, पतली कमर वाखा,--मूत्रकः वंदुयं नामक भणि, 
- मूत्रकम्‌ गदायुद्ध में पँतराबदल चार-महा० 
९।५८।२३,- लोभिका सफ़ेद दूब, षरम्‌ गाय के 
गोबर का चुरा, विषाणिकः गय के सीग से निमित 
एक संगीत ` उपकरण (इसे “ग भी कहते दै) 
--महा० ६।४४।४- सावित्री गायत्रीमत्र,--हरणम्‌ 
दे शगोग्रहणम्‌' । । 

गोम्‌ ( चू“ पर ०) गोबर से छीपना, गोबरी फेरना । 

गोमत्‌ (वेद ०). [ गो-।-मतुप्‌ ] गौओं से समृद्ध स्थान । 


गोमयपायसीयन्यायः (पु०) एक ही जोत से उत्पन्न दो 


के गुणों की मिन्नता-जेसे, दूष गौर गोबर । 
गोमिन्‌ [ गोम्‌-+-णिनि ] वेष्य-गोमिनः कारयेत्करम्‌ 
-महा० १२।८७।३५। 
गोजिकाणः (पुं०) एक प्रकारका घोडा ('गोजिकणः' 
~ नामक स्थान में पैदा होने के कारण यह नाम पडा) । 
` गोज (स्त्री०) नासापट, नासिका के बीच का पर्दा। 
गोगः [ णु +,ग ] बल । 
गोनी [ गोण + -डीप्‌ ] गाय । 
गोलकीडा (स्त्री०) गेद से वेना, गेंद का खरेल । 
( के एक ग्रन्य ह 
गोलकास्त्रम्‌ (नपु०) 1. मृगो 2. गणित ज्योतिष । 
मोच्यः मेनाक पवत । {< 
भौडपादः "अद्वेतवाद' पर .छिलने वाला प्रसिदढ छेखक । 


भौडनालवः (पुं०) -संगीतशास्त्र के एक राग कानाम। 
गौवारः,-भेयः ९ ०) गोह (जोप्रायः वृक्षों की 
दरारों मे पार 14 
गीर [ ब स] 1. 2. श्री चैतन्य देव, धन्त 
गायक । 


गौरी [ गौर-}-ङीप्‌ ] 1. एक नागकन्या 2. एक नदी का 

नाम 3. रात 4. पावंती । सम०-- पूजा माध मास 
के *# क्ष के चौथे दिन मनया जाने वाला पं । 

गौह्यक (वि०) [ गुह्यक अण्‌ ] गुह्यको से संबंघ रखने 
वाला । 

ग्रन्थिः [ ग्रन्थ्‌ -इन्‌ ] 1. पुस्तक का कठिन स्थल --ग्रन्ध- 
ग्रन्यिं तदा चक्रं मनिर्गृूढं कुतूहटकात्‌- महा ° १।१।८० 
2. घण्टी, जंग-कया० ६५।१३५ । सम ० - वज्रकः 
एक प्रकार का फौकाद, इस्पात । 

ग्रन्थिकः [ ग्रन्थि -कं--क ] बसि का अंकुर । 

ग्रन्थिकम्‌ (नपुं०) 1. पीपलामूल 2. गुग्गुल । 

ग्रासप्रमाणम्‌ [ ग्रस्‌+घग.ग्रासस्य प्रमाणम्‌ -षर 
त° ] एक ग्रास का माप। 

ग्रहः | ग्रह. +-मच्‌ ] 1. युद्ध की तयारी 2. अतिधि-यथा 
सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्रं प्रदीयते- महा १३।१००। 
६। सम ०-- अग्रेसरः चन्द्रमा, - कुण्डलिका,-- चक्रम्‌, 
~ स्थितिः जन्मकुण्डी, किसी भी समय ग्रहों की 
बताई हुई दशा,- गणितम्‌ फलित ज्योतिष का गणित 
भाग,- प्रामणी सूर्य,- चारनिवन्धः ज्योतिष के एक 
ग्रन्य का नाम, - लाघवम्‌ ज्योतिष के एक ग्रन्थका 
नाम, स्वरः संगीत गान का पहला स्वर । 

ग्रहणीकपाटः [ प० त° ] अतिसार कौ ओौषवि । 

प्राहः [ म्रह.--घञ. ] 1. मृठ 2. लकरवा । 

प्राह्यम्‌ [ग्रह्‌ ण्यत्‌ | ज्ञानेन्द्रिय द्वारा संकल्पना का विषय । 

प्रह्यः [ प्रह्‌ +-ष्यत्‌ ] एक प्रस्त ग्रह्‌ । 

प्रामः [ ग्रस्‌ मन्‌, आदन्तादेशः ] 1. गाव, पल्छी 2. वंदा, 
समुदाय 1. रामुचज्चय, संग्रह। सम०-कायस्थः 
ग्रामीण किपिक - गृह्यकः गांव का बदृई,--णीः (पुं०) 
सूर्यं के नुचरों का नेता, उप्देवता,- ध्मः गाँव की 
प्रथा,रीतिरिवाज,- धान्यम्‌ गांव मे उत्पन्न अन्न, 

पुर्वः गांव का मृखिया,-- विशोः संगीत का 

विशिष्ट स्वर--स्फुटीभवदग्रामविहेषमूछना--शि०, 
~ बध: गवि का बड़ा बृढ़ा~ प्राप्यावन्तीनुदयनकथा- 
कोविदप्रामवृद्धान्‌ - मेघ ० ३०। 

प्राम्यवादिन्‌ (१०) गाव का आमेधक्‌, गांव कौ जरस 
बोलने वाखा -तं सं° २1३।१।२ । 

ग्रामेङकम्‌ (नपु०) चन्दन का एक भेद । 

प्रीष्म (वि०) [ ग्रस्‌ मनिन्‌] गर्म; उष्ण। ग्ष्मः 
(१०) ग्रीष्म च्तु। सम०--वनम्‌ उपत्रन या 
वाटिका जौ ग्रीष्म ऋतु का विश्राम स्यल हो-कचा० 
१२२।६५,- हासम्‌ गुम्फमय बीज जो प्रीष्मतुं में हवा 
मं इधर उधर उढते हं । 

ग्लपनम्‌ [ ग्ल ~+ णिच्‌-ल्युट्‌ पुक्‌ हस्वर्च ] 1. मूरषाना 


(4 विश्राम करना-सान्द्रोद्यानद्रमाग्रग्लपन- 
न्ततीव्राभिताधः--रत्ना० -४। १४ । 
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ग्तपित (वि०) [ ग्लं¬+-णिच्‌-।- क्त, पुक्‌, ्स्वदच ] 
1 क्लान्त, ज्ुसा हुआ, छितराया हृजा--कि० १४ 


६४ रघषु० १६।३८ 2. टुकड़े टुकड़े क्रिया हुओं 
-शङ्गंकग्कपितग्रीवाः-रा० ७।७।४७ । ष 


भय कम्‌ 


घटः [ षट्‌ {अच्‌ ] 1. सिर-समाधिमेदे ना शिरः कृट- 
कटेषु च-मदिनी०, महा० १।१५५।३८ 2. भ्र 
का जलपात्र 3. कुम्भरादि। सम० उदरः गणे 
का नाम,- कञ्चुकि (नपु०) तान्त्रिक ओर शाक्तों 
की एक रस्म (इसमें विभिन्न महिलाओं कौ चोलियां 
एक धड़े डालदी जनतीहं ओर फिर्‌ उपस्थित 
महानुभावो मे से प्रत्येक एक एक चोऩ्ी निकाक्ता ह, 
त॒था जिस महिका कौ वह्‌ चौकी हाती टै, उसके साथ 
उस पुरुप को संभोग करने कौ अनुमति ह) -- योनिः, 
-भवः, जन्मा अगस्त्य मनि । 

घटा [ घट्‌ भाव्रे अड, स्त्रिया टाप्‌ ] खोह्‌कौ प्लेट जिस 
पर आघात करके समय की मूचनादौी जाती दह्‌ । 

धरिकामण्डलम्‌ (नपु०) विपुवदन्त । 

घटिकायन्त्रम्‌ (नप्‌०) घंटा । 

धटीयन्त्रम्‌ (नपुं०) 1. रद्रट, पानी निकालने का यन्त्र 
2. अतिसार्‌--. नाव ७।१६।८८ । 

घट्टित (वि०) [ घटू.~+क्न ] 1. मण्डरयूक्न, कन्दफदार 
-- पञ्च० ६।३ 2. दवायाहआ, भीचा दूजा, 
पसा हआ । 

धण्टाकर्णंः (पृं) 1. टिव करा णकःगण 2. एकं र्ति 
का नाम) ई २ 

घण्टारवः (पुं०) [० त० | 1. ध्रष्टे को आवाज को- 
दण्डघण्टारवः-हनुू° 2. मण कौ एक जाति -घण्टा- 
गवः गणम्‌मे घण्टानदि "ˆ" ननिा०। 

घण्टिका ( स्त्री०) [ घण्ट्‌-}-ण्वृल्‌, इत्वम्‌ | काग. काकलः, 
उपजिह्वा । 4 

धण्टारूः [ घण्ट्‌ +-गालच्‌ ] हाथी मूक्ति° ५।६६। 

घण्टिकः [ घण्ट -†-ठडा. ] घडियान, मगरमच्छ । 

धन (वि०) [ हन्‌ मूता अप्‌, घनादेशश्च }. 1. सषन, 
दुद, ठास 2. मोटा, मटा हभा 3. पूण विकसित 
4. गहरा 5. निर्बाध 6. स्थायी 7. पूर्ण, धनः (पुं०) 
1. वादन 2. कोह की गदा 3. शरीर 4. समुच्चय 
5. वेद का सम्बर पाठविशेष, घनम्‌ (नपुं०) 1. घटा, 
जंग 2. नहा 3. खाल, वल्कल । सम०-ऊङ 
मोटो जंघा से युक्त महिला - कूर घनोर पदानि 
दानः शनंः--वेणी० २।२०,- क्षम (वि०) हयौडे 
के आघात के उपयक्त-भाव० ६।२६।५३.-- मानम्‌ 
किसी रना या निर्माण का बाहर माप,- संवृत्तिः 
कड़ी गोपनौयता 1 


घ 


धनता, || षन ~+ तल्‌ त्व ] 1. सघनता, सटा होना 
घनत्वम्‌ 12. दूता, ठोसपना । 
घधरः (पु०) [षृ +यड--लुक्‌ {अच्‌ ] मन्दिर का एक 
. विशेष प्रकार का निर्माण । 
घमं (वि०) [ घू-+-मक्‌, नि° गुणः ] गमं,- भः (पु०) 
1. गर्मी 2. ग्रीष्म ऋतु 3. पसीना 4. प्रवग्यं संस्कार 
5. एक देवता का नाम-षर्मः स्यादातपे ग्रोष्मे 
प्रवग्यं देवतान्तरे । सम०- जातिः पसीने से उत्पन्न 
. जीव, दे° ^स्वेदज' । 
धवषणालः | वण -[-मालच्‌ ] पीसने वाला, बदरा, लोढी । 
धाटणम्‌ | षट्‌ {णिच्‌ +- ल्यट्‌ ] चटखनी, कुंडा । 
धातः | हन्‌ +-णिच्‌¬- घ. | हण्टर लगाना कोशाधिष्ठि- 
तस्य कोशावच्छेदे वातः- कौ० म० २।५। सम० 
-ङ्च्छम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का मूषरोग, दिवसः 
अद्म दिन, जन्मनक्षत्र से सातवाँ नत्र । 
पुणक्त, [ वृण + क==घूण क्षण (अद्‌) (मुन्‌) +क्त] 
५ कोडमे खाया हुआ, बण लगा हृजआ--श्रीनिर्मित 
धुणभुक्त | --प्राप्तघुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यमलं ममार्ज-शि° 
३।५८ । 
धुमघुमित (वि ०) [ घुमघुम -+-इतच्‌ ] सुगन्वित, सुरभित, 
खुगवूदार्‌ । 
धष्टान्नम्‌ (नपुं०) ब्रा पौट कर सत्रको अन्नदान 
करना मनु० ४।२०९। 
धत (वि०) [ष्‌ -क्त ] 1. छिडका हुमा 2. चमकीला, 
तम्‌ (नपु०) 1. घौ 2. मक्खन 3. गराब मधु- 
च्यतो घृतपृक्ता महा १।९२।१५। सम ० - भक्त 
(वि०) धी से चपड़ा हमा, धी से युक्त, -गन्बः 
घोड़ों का एक भेद जिसमे धी की सुगन्ध आती हे, 
-- प्रादाः, प्राहानम्‌ घौ पोना ष्टुत (वि०) धी से 
चुपड़ा हुजा,- हतुः मक्खन ॥ 
धूणा [ धू नक्‌ ] शम को मावना। 
यिन [ धूण-}- इनि ] लज्जालु, शर्मीला । ह 
शोणा [ घुण्‌-{-अच्‌ 1 -टाप्‌ ] 1. (उल्लू की ) नोच 2. (रव 
मे) प्रहिये को नाभि ॥ 
धोषः [ घुष्‌ + घञ] सस्वर पाठ, मन्त्रोज्बारण-शुधाव 
ब्रह्मधोषांश्च विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ रा० ५। सम० 
--यात्रा सामूहिक सूप से गोपालों के स्यान पर 
जाना, सामूहिक तोयं यात्रा, वणं घोष प्रयत वाका 
अक्षर, स्वन युक्त या निनादो भकषरः, बद्धः ब्रामण 





ॐ + ज चे चिक कति तच 
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ग्वाले- हैयङ्गवीनमादाय बोषवुडानूपस्यितान्‌--रघु° 
१।४्‌ 
स्‌; - (बेद०) [ घ्रंस्‌ + क्विप्‌, अच्‌ वा] सूय की 
गर्मी, चिरुजिखाती धूप । 


घ्राण (वि०) [ घ्रा~+क्त] सघा हना, --णः,-- णम्‌ 


1. गन्ध 2. गन्ध आना 3. नाक । स०--पुटः नथुना, 
~ स्कन्दः नाक बजाना, सिनकना । 


१ > कीस 


ष्व्‌ 
खकोरवृक््‌ः ख (वि ०) [ ब° स० ] चकोर जसी आंखों 


बाला, सुन्दर आंखो वारा-गनुचकार चकोरदृशां 
यतः - शिण ६।४८। 
खच्छम्‌ [ क्रियते अनेन, ़ घञर्थे क, नि ° दत्वम्‌ ] 1. गाही 
का पहिया 2. कुम्हार का वाक 3. गोल तीर्ण भस्त 
4. तेल का कोल्टर 5. वृत्त। सम०-अरः,-जरम्‌ 
पहिये का बरा, क प्रकार का पत्यर फकनें 
का यंत्र,- ईश्वरी जनियो की विद्या देवी, सरस्वती, 
-- भमः गरजता हआ बाद, घर्मन्‌ कदमीर के एक 
राजा कानाम - त 
जकुव्यम्‌ + यत्‌ ] मल्ह्म । 
द ) अर्धिष्टता पूवंक मंगविकोप करने वाला, 
डदलीरू इंगित करने वाणा-मट्ि° ४।१९। 
चटकामुखः [ ब ० स० ] विशेष प्रकारकाबाण। 
चट्लय्‌ (ना० घा० पर ०) इषर-तधर घूमना-- चञ्चूपुटं 
० चिरं बकोराः-भामि०,८९।९९। 
, (खं वि ०) [ चत्‌-उरन्‌ ] (स्वना में "चतुर्‌" का 
१. बदल कर विसर्गं, श्‌,ष,यास्‌ हो जाता हं) 
खार । सम० - घञ्चिकः (चतुरङ्कखिकः) एक घोडा 
जिसके मस्तक पर बारो के वार घषर रहरते हो, 
--काव्छम्‌ न ) (अ०) वारो दिशाओं रमे, 
--चित्यः ( :) उभरी हई वर्गकिार बनी 
बीतरी-महा० १४।८४।३२,- षादम्‌ (चतुष्पादम्‌) 
1 जिसमे चार (ग्रहण, धारण, प्रयोग भौर 
) भाग होते हं, - मेषः (चतुमेघः) जिसने 
खार वड़े यज्ञो - मदवमेष, भुरषमेष, 6 मौर 
सर्वमेष - का अन्‌ष्ठान सम्पन्न कर लिया ह्‌, - सनः 
(चतुस्सनः) सनक, सनन्दन, सनातन बौर सनत्कुमार 
~ नामकेषारो खूप धारण करने वाखा विष्णु । 


अतुष्क (वि०) [ चतुरवयवं चत्वारोऽवयदा यस्य वा कन्‌ ] 
1. व संख्या ते युक्ते, - ष्कम्‌ थाट पार्यो वाका 
स्ट । 

अन्दगपङ्कः [ व ५. धन्वन का केप-ुतचनश्चन्दन- 

. षदङ्कुशीतलः-मोज० । 

चत्र (वि०) [ बन्दर {णिच्‌ -{-रक्‌ ] 1. चमकीला, उज्ज्वल, 
देदीप्यमान 2. सुन्दर, छः (पुं०) 1. चन्रमा, बि 


2. कपूर 3. मोर की पु का चन्दा 4. पानी । सम० 
-कला एक प्रकार का ठोर,- कुल्या एक नदी का 
नाम, प्रज्प्तिः (स्त्री ०) जनियों क, छठा उपाङ्ग, 
- भ्रासादः चवूतरा, खुली छत । 

चन्द्रटः (पुं०) आयुर्वेद विषय पर प्राचीन ग्रन्थकर्ता - सुश्रुत 
मूमिका । 

चन्द्रा (स्त्री ) गाय मी० सु १०।३।४९ पर शषा० 
भा०। 

चपेटी (स्त्री ०) भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष का छठा दिन । 

(नपुं०) वेद॒ का एक सूक्त जिसके प्रत्येक 


मन्त्रमेषचमे' की स दी जाती ह्‌ । 
चमसो धोद; (पं०) एक ती जहां से सरस्वत्री नदी 
निकलती ह्‌ । 


चम्पा (स्त्री) अद्खदेश की राजघानी (वर्तमान 
भागलपुर) । 
भप (पुं०) वप्र, बुर्ज-चयाटुमस्तकन्यस्तनालायन्त्रसु- 
--कशषिव० ९।५१। 
चरः [ चर्‌+भच्‌ ] वाय, हवा-क्वाहं तमोमहदहंख- 
चराग्निवार्भूसवेष्टिताण्डवटसप्तवितस्तिकायः- भाग ° 
१०।१४।११। सम०- गृहम्‌ मष, ककं, तुला भौर 
मकर के धर । 
जरः - भारतीय आयुवेद का एक प्रवर्तक तथा 
का लेखक । 


चरणम्‌ [ चर्‌ {-त्युद्‌ ] 1. ब्रह्मचयं के कड़े नियमों को 
पालन कृरनं वाका भध्यताः-महा ० ५1२३०1७ 2. पर। 
सम०-खषधानम्‌ पायदान,- ष्युः एक ग्रन्थ जिसमें 
वेद की शालां का वर्णन हं 14 

चर्थुरम्‌ (नपुं०) दों के कटकटाने का शाब्द-मिश्व 
दधटशनचचुरशब्दमश्वः--शि° ५।५८ ।. 

चर्पटः [ चप्‌ {अटन्‌ ] चीवर, विया । 

खर्मम्णः (पु 1 4 वेद ०) चमड़ का कवच धारण करनवाखा 
योढा चमंम्णा अभितो अनाः- ऋक्‌ ८।५।३८ । 

चर्मरङ्गाः (पुं ब> व०) मभ्य मारत की एक जाति 
गः [ चरत्‌ गद ] की मखली 

खलबङ्गः [ चरत्‌ अङ्ग ] एकं प्रकार की मछली । 

चअलद्टिवः (पु०) कोकिला, मारतीय कोयल । 
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खाक्षुष्यम्‌ [ चाक्षुष्‌ +-यत्‌ ] एक प्रकार का आँखों का 

अंजन । 

चातुरः [ चतुर्‌ एव, स्वायं अण्‌ ] एक छोटा गावदूम 
तकिया । 

चातुरन्त (वि ०) [ चतुरन्त-अण्‌ ] चारों समुद्रो तक 
समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने वाला । ` 

चातुरीकः [चातुरी +-कप्‌ ] 1. हंस 2. एक प्रकार कौ ब्ख 
,-कलहसे च कारण्डे चातुरीकः पुमानयम्‌ -नाना०। 

चारः. [ चर एव, अण्‌ ] 1. गति, चाल, श्रमण 2. पैदल 
सर करना 3. कारागार 4. हथकंडा बेडी 5. पीपरो 
का वृक्ष, प्रियाल का पेड। 

चार्या ( स्त्री ०) 1. पथ, मार्ग, आट हाय चौड़ा सडक 
--की० अ० १।३। 

चार्वाकः [ चारः रोकसंमतं वाकोवाक्यं यस्य ---पृपा० | 
दशनशास्त्र की चार्वाक दाखा का अनुयाय । 

चिकित्सा [ कित्‌ -+-सन्‌ + अ, स्त्रियां टाप्‌ ] दण्ड--प्रम- 
तस्यते करोमि चिक्रिन्सा दण्डमाणिरिव \जनतायाः 
-भाग० ५।१०७} 

चिकित्सु (वि ०) [ कित्‌ सन्‌ +-उ ] वृद्धिमान्‌ चालाक 


| अय० १०।१।१। 
चिञ्चाम्लम्‌ [ प त० ] इमट्टी से तयार किया गया जूष 
या ज्ञो । = 


चित्तम्‌ [ चिच्‌ क्त ] 1. हृदय, मन 2. ज्ञान--चित्तं 
चित्तादुपागम्य मुनिरासीत संयतः 1 यच्चित्तं तन्मयो 
व महा ० १४।५१।२७ । सम° 
-- (वि०) दिर मेँ प्ररक्षित चित्तापितनेषवे- 
्वरा--नेषध० ९।३१, नायः हृदय का स्वामी 
-चित्तनायमभिशङ्कितवत्या -शि० १०।२८ । 

चित्तिः (स्त्री °) [ चित्‌ +- क्तिन्‌ ] \. मानसिक अवस्था 


-आकतीनां च चित्तीनां प्रवतंक नतास्मि ते- -महा० | च्यवनः 


प्रय॒क्त करना । ९ 
छन्दस्‌ {नपुः०) [उन्दयति-छन्द्‌ †-सुन्‌] एक पं, त्योहार 
| ---वेदे वाक्ये वृत्तमेदे-उत्सवेऽपि नपुंसकम्‌ -- नाना ० । 
छम्बद्धूारम्‌ (द°) विरल कराने के किए, जिससे कि 
सफलता न भिके - कथा० १२।४। 
छम्बट्कर (वि ०) [ छम्बट्‌ 1 -{-अच्‌ ] नष्ट नष्ट करन 
वाला, - करी (स्वरी ०)- एषा घोरतमा सन्ध्या लोक- 
छम्ब (म्फ) ट्गरी प्रभो -भाग० ३।१८।२६॥। 
छम्बट्‌ कार. [ छम्बट्‌ +-कृ †-घज. | नारा, ध्वस, विनाग । 
छलः [ छल्‌ -† अच्‌ ] एक प्रकार का क्षगड़ा जिसरम अस- 
गत =? ऋ प्रयोग ।डऽथा जाय । 


छ 
छत्री (छत्र {च्वि +-तना० उम०) छत्री को भातिः 


३।२६३।१० 2. ज्ञानेन्द्रिय यं चेकितानमनृचित्तय 
उच्चकन्ति --भाग० ६।१६।८८ 3. संघ्यान, मनन 
चित्तिः सक्‌ चित्तमाज्यम्‌-तं० आ० ३1१1 
चित्य (वि०) [ चिता--यत्‌ ] चितासे संबंध रखने 
वाका चित्तमाल्याङ्गरागर्च आयसाभरणोऽभवत्‌- 
रा० ६।५८।११। 
चित्रम्‌ [ चित्र्‌-{-अच्‌, चि~-ष्ट्न्‌ वा] कमलका फूल 
-मङ्गले तिलके हेम्नि प्यं नपुमकम्‌ ~ नाना० । ` 
चिन्तामणिः (पुं०) एकं प्रकार का घोड़ा जिमकी गर्दन पर 
बालों कः बड़ा घूघरहो। 
चोचौक्चो (स्त्रो °) अनूकरणमूल्क न्द जो पक्षियों के 
कलरव को प्रकट करता ह्‌ । 
चीनदारः (१०) दरचीनो । 
चीरल्लिः (पृऽ) "एक प्रकार को वड़ो मद्धलो । 
चीरी (स्त्री०) [ चारि -+ङोष्‌ | स्ोगुर, (*चोरौवाकः' 
मी) इसी अर्थं मे प्रयुक्त हाता हं । 
चोदना [ चुद्‌ ¬ युच्‌ +-टाप्‌ | (पूवमोमासा में) “अपूरवं' 
नामक श्रेणी -- चोदनेत्यपूवं ब्रूमः मी० मू० ७।१।७ 
पर्‌ गा० नाऽ । 
चुमचुमायनम्‌ (नपु०) किसौ घाव म वखुजन्ाहट होना 
सुश्रूत० १।८२।११ । 
चुमृरिः (पुं०) एक राक्षन कानाम। 
चेरिका जुहो कौ एतः उपनगरी --- तदेव चेरिका प्रोक्ता 
नागरी तन्तुवायभूः -कामिकागम २ ०।१५।६६, मान ° 
१०।८५-८८ । - 
चैत्याग्निः [ ष० त० ] पृनीत अग्नि, यज्ञीय अग्नि-पञ्च० 
१।६ । 
चौर्णेय (वि०) [ चर्णा¬+-ढक्‌ ] केरल प्रदेशा के पास 
"चरणा नामक नदी से प्राप्त मोतो - कौ०अ० २।११। 
(पुं०) [च्य्‌ --णिच्‌ ¬ न्युट्‌ ] एक ऋषि का नाम । 


छाया [ छो--य ¡टाप्‌ ] प्राकृत मूल षराट का संस्कृत 
भाषान्तर । 

खिद्रम्‌ [चिद्‌ रक्‌ ] 1 अ्रमाग -भूमिद्िद्रविषानम्‌ 

. ---कौ० अ० २।२ 2. स्यान - भाग० ६।२६।३४ 
3. आकाश, अन्तरिक्त ---भाग० १२।४।२३० । 

छेदनम्‌ [ छिद्‌-}-ल्यद्‌ ] आयुवेद मे एक प्रकार को गल्य- 
प्रक्रिया । 

छुच्छुः ( प्‌०) एक प्रकार का जन्तु--वृ ° म० ८६।>७ । 

छरितम्‌ [ छर्‌ +क्त ] काट, खरोच । 

छुरिका ( स्तरी०) वाक्षिगाय। . 

छंला (फेला) भवन के आधारगतं में वना वखकोष्ठ य 
तहखाना--काभिकागम ० >१।७४ । 


1 
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( १२६८ ) 


ज्‌ 
जगद्गरः | ष० त० ] श्रौ शंकराचाय का नाम । जातिगृदधिः (स्त्री०) | जाति-|-गृध्‌ }- क्तिन्‌ ] जन्म लेना 
जगच्चन्द्रिका (स्त्री ०) ब्रह्मसंहिता पर भदटरोत्पककृत एक्‌ --जातिग्‌द्धचाभिपन्नाः - महा ० ५।६०।९ । 
टीका । जात्रुभर्मन्‌ (वेद ०) (वि०) सदव पोषण करनं वाला- स 
जगच्चित्रम्‌ (नपु०) विइव का एक आश्चर्यं प्येदानीं जात्ुभर्मा श्रहषान ओजः- ऋक्‌० १।१०३।३ । 
जगच््चित्रम्‌--रा० 1३४1९ । जानराज्यम्‌ [ जन राज --ष्यन. | प्रभुसत्ता-वाज ° ९४० । 


जगतीपतिः [ पञ त० ] शासक, राजा त्रिःसप्तकृत्वो । जानधरुतिः (पुं०) छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे वणित एक राजा 
जगतीपतीनाम्‌ कि० ३।१८ । | का नाम। 
जङ्घापयः (पुं०) पगडण्डी । | जामदरन्यः [ जमदग्नि -[-अण्‌ ] पर्युराम । 
जद्धघाबलम्‌ [ प० त° | दुम दवा कर भागना] < | जामातुबन्धकम्‌ (नपु०) स्त्रीधन, दहेज । = 
जटापाठः (पु०) वेद मन्त्रके मलपाट को सस्वर पठन | जारणम्‌ [ ज्‌ - णिच्‌ ¬-त्युट्‌ ] 1. क्षीण करना 2. चातुञं 
की एक रीति। | पर्‌ जारेय कौ पतं चढ़ना । 
जटावल्लभः (पं०) "जटापाठ की प्रणारो मे त्रेदपारं करने | जारूभ्य (वि०) 1. स्तुति के योग्य - निरर्गलान्‌ सजारू- 
में प्रवीण विद्धान्‌ पुख्व 1 थ्यान्‌ - महा ° ९।४९।३ 2. जिसमे तीन वार दक्षिणा 
जनः { जन्‌ अच्‌ | 1. प्रावार, जौव 2. मनुप्य | दी जाय - जारूथ्यान्‌ त्रिगुणदक्षिणानित्यर्जुनमिश्ः 
3. एक व्यक्ति 4. राष्ट, जाति । सम०-अश्रयः | --महा० ३।२९१।७० पर्‌ टीका 3. आमिपोपहार 
विष्णुकुण्डी वंग के राजा को उपावि, जिसे ज्ञानाश्रयी | मे समृद्ध । 
छन्दोविचिति का प्रणता समन्ना जाता हं, - जल्पः : जालकम्‌ (नपुं०) एक प्रकारका वृक्ष -नाग० ८।२।१९। 
न्ोकोक्ति, कहावत, किवदन्नो. मारः महामारी 1 ¦ जालोरः (पृ०) कठ्मीरमे एक अग्रहार विहारमग्रहार 
जनंसह (वि०) रोगों का दमन करन वाटा---मत्रासादा | च जाखोराख्यं च निर्ममे ~ राज० १।९८ । 
जन्मक्षो जनंसट- ऋक ° ८।२१।३ । ¦ जयः | जि [अच्‌ ] 1. महाभारत का एक विदोषण- देवीं 
जपत्‌ (वि०) [ जप्‌ {दात्‌ ] सन्यासी (साधारणतः “जपतां | सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌- महा° १।१।१ 
वरः" प्रयोग प्रचलित) 1 * 2. जयजयकारों से पूर्णं विजय जयेन वर्वयित्वा च 


जम्बमलिन्‌ (प०) गावणकी मेनाके एक राक्नमका - रा० ७।२३।३ । सम० --~ (अजय ) == जयाजयौ 
नाम । (-- अपजगौ) जीत तया हार, - गत (वि०) जीतने 
जम्भसाघक (वि०) आयुर्वेद का जान र्न वान्ा-इति वाखा, विनयी उक्तविपरीतलक्षणसपन्नो जयगनो 
ते कथयन्ति स्म ब्राह्मणा नन्ममावकाः.--महा० ५। | विनिदिष्टः - बृ० नं० १७।१० । 
६८।२० । जितहस्त (वि०) [ ब० स० ] जिमनें अपने हाथ को 
जम्मकः [ जम्‌ -;-ण्वल्‌, नुम्‌ ] 1. द्रोही, विश्वासघाती अम्यस्त कर लियाहं। 


-- साधु भो जम्मक माधु - दूत० 2. ओषधोपचार्‌ | जित्यः [ जि -{-क्यप्‌ ] एकं उपकरण जिसके द्वारा जूते हए 


- ५।६४।१६ । | गवेत को समस्तर्‌ करिया जाता दं । 

जयन्तिः (स्त्री° | तराजू को उण्डी । जिल्लिकाः (व° व०) एक राष्टर्‌का नाम--महा० ^। 
र्भरि (वि०) (वेद०) सहारा देने वाला मृण्येव जमरी ९।५० । 

तुफरीतु ऋक्‌० १०।१०६।६ 1 जिह्येतर (वि ०) [ त° स ० ] जो आलसी न हो- जिह्े- 
जलम्‌ [ जल्‌ मच्‌ ] 1. पानौ 2. सुगंवंयुक्त ओौपध का तरंत्रह्य तदप्यवाप्यम्‌ न° ३।६३ । 

पौवा 3. गाय का भ्रूण । सम०--आगमः वर्षा ऋतु, | जित (वि ०) [ जिह्य -!- इतच्‌ ] 1. व्याकुल - परिश्रम 

भ्रपातः रना, शकरा ओला, करका, त्राव जिहितेक्षणम्‌ - कि० १०।१० 2. टेढ़ा बनाया हुआ, 
आंख का एक रोग । सुका दुभा (जसा किः “जिद्यगति' में) । 


जलावभेयज (वि०) [ ब० सू° ] उपचारक ओपधियाँ | जीमूतभ्रभः [ ब० म] एक प्रकार का रत्न--कौ° 
रखने वाङा--्द्रं जलापमेपजम्‌ -ऋक्‌० १।४३।४। अ० २।११। 


जवस्‌ (नपुं०) [ ज्‌ -{-असुन्‌ ] (वेद०) गति, चाल, , जोवकोज्ञः (पं०) मूलम रीर, लिङ्खमरीर्‌ भाग 


शीघ्रता, पयोमिर्जन्ये अपां जवांसि-ऋक्‌ ° ४।२१।८। १०।८२।४८ । 
जातकचक्रम्‌ (नपं०) जन्मकुंडली, जरमपतिका । जौवन्तिका (स्त्री°) [ जीव्‌-{-शत्‌ -डौप्‌, कन्‌, स्वश्व ] 
लातिक्षयः [१० त० ] जन्म का अन्त, जन्मते गुक्ति 1. सद्योजात शिलुओं कौ देखभाग करने नली देवी 
--बू० च° १।७४ । 2. एक पौषे का नाम । 
किण | 


| ( 


जोविका (स्त्री°).| जीव्‌ +-अकन्‌, अत इवम्‌ ] जिन्दगी 

कृपणा वत्तयिष्यामि कयं कृपणजीविकरा -. रा० २। 
०।८७ । 
जुकुटम्‌ (नपुं०) सफ़ेद वंगन का पौधा। 
जुगुप्सितम्‌ [ गुप्‌ + सन्‌ +क्त ] घृणित कायं, अरुचिकर 
कृत्य --कमजुगुप्सितेन - भाग० १।७।५२ । 
जूय (वेद०) (वि०) [ ज्‌-[-य] पुराना --ऋक्‌ ६।२।७। 
जोषवाकः (प०) निरर्थक वात करना-- जोषवाकं वदतः 


-ऋक्‌० ६।५९।४ । 
जूतिः (स्त्री ०) [ ज्‌ +- क्तिन्‌ ] मन का संकेन्द्रीकरण-एेत० 
उ० ५।२। 


जमिनिः (प्‌०) एक प्रसिद्ध मृनिजो दर्शन शास्त्र की 
एवमोमासा के प्रवर्तकं थं । सम०- भागवतम्‌ भाग- 


वत का आधुनिक संस्करण, -नारतम्‌ महाभार. 


| का आधुनिक संस्करण, - शाखा सामवेद का एकः 
| वावा,-- सूत्रम्‌ एक ग्रन्थ कानाम। 
जभिनीय (वि०) [ जेमिनि-{-छ] जमिनौ द्वारा रनित, 
या उनसे संवद्ध । 
जेयटः (पुं०) कं्रटके पिता का नाम । 
| जोन्ताला (स्त्री०) जौ। 
| जोषम्‌ (अ०) [ जुष्‌ -1-घञ- | च॒पनाप. जेमा क्रि (*जोप- 
मास्व --चुण रहो) मे। 
जोष्य (वि) [ ज्‌ष्‌-{-ण्यत्‌ ] प्रिय, रनहाह्‌ । 
जंमन्य (ति०) अपने आपका बद्धिमान्‌ समञ्नन वाला। 


जञातान्वयः (प°) प्रसिद्ध कुलम उन्गन्च होन वाटा पृत्र. 


जातिचेलम्‌ (नपुं०) नीच कुल मं उत्पतन व्यक्ति विभिन्न 
कर्मागयवाक्‌ कुले नो मा ज्ञातिचेलं भुवि कस्यचिन्‌ 
भत्‌--- भट्टि° १२।७८ । 

ज्ञातिप्रायः (१०) संवन्धियो के लिए अ। हार्‌, जातिभोजन 
-~-प्रल्लाल्य हस्तावाचम्य जातिप्रायं प्रकल्पयत्‌ मनुर 
३।२९ ४ । 

ज्ञानम्‌ [ जा-|-त्युट्‌ 
१।१।५ 2. सम्म > 
युज्यत - -महा० ५।९।३ । मन अग्निः ज्ञान का 
भाग आ्नाग्निः गतरकर्मीण ननमस्रानकृर्तञज्‌न 

भग« ५1६4. धनः (प्‌०) गुडजान. केवलनान 

निविशेषाय साम्याभ नमा जानघनाय न नाग 


] जानकार का साधन -मं° सं 


लञ्क्ञानिलः (१०) ओलाकी चौ्रार, आंधी के सराय 
ओलो का पडना । | 


हमम्यः, न्नम्पा [ अम्‌ प. स्त्रियां टाप्‌ | 1. उचछल-कृद ; 
2. प्रः 1 अपर - अशिन्‌ (२०) सन्स्याद, सण्छषणा ` 


क 


१२६९ 


ति. .वकदेवन्य वात्येतु ममज्ञानन : 


) 


| ८।३।१२,-- पूवं (वि०) लूब सोचा हआ, पहले से 

| पूरो जानकार प्राप्त किए हुए, वृद्ध (वि०) ज्ञान 

| या जानकारी मे बडा-बूढ़ा 1 

| ज्ञानिन (वि०) [ ज्ञान~+-इनि ] बुद्धिमान्‌, समक्षदार, 

। ---(पुं०) बुध प्रह- जानी सवंज्ञसौम्ययोः- नाना० 

ज्मन्‌ (व०) पृथ्वी पर, वरती पर (केवर अधि° में 
प्रयाग) अभिऋत्वेनद्र भूरधज्मन्‌-ऋक्‌० ७।२१।६॥ 

ज्या [ ज्या +-अङ-~टाप्‌ ] 1. एक प्रकार की ककड़ी की 
सोटी 2. सेना का पृष्ठभाग--ज्या भृूषिमोर्ग्योः 

. शम्यायां वाहिन्याः पृष्ठभागके नाना० । ॥ 

न्यष्ठः [ वृद्ध ( प्ररस्य) इष्ठन्‌, ज्यादेश्चः ] 1. सबसे 
वड़ा 2. सर्वोत्तम 3. उच्चतम,--(पुं०) एक चांद्र 
मास का नाम। सम - राज्‌ (प°) प्रमुसत्ता 
संपन्न राजा-ज्येष्ठ राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पति--ऋक्‌ ° 
२।२३।१, सामन्‌ एक विकशषेष साम । 

ज्येष्ठा (स्त्रो०) 1. लक्ष्मीदेवीकी बड़ो बहन वारुणी 
2. एक देवो कानाम। 

ज्योक्‌ (अ०) (वेद०) चिरकाल तक, दीघं समय तक , 
- ज्योक्‌ च मूयं दृशे --ऋक्‌० १।२३।२१। 

जयोग्जीवनम्‌ (नप्‌ ०) दीर्घकाल तक जीना, लम्बी जायु ` 
होना । 
ज्योतिस्‌ (नषु०) [ यत्‌ इमुन्‌. अदेदस्य जः ] 1. प्रका, 
कान्ति, आभा, चमक 2. बिजली 3. गाय--मी० म्‌० 
१९।३।४९ पर श।० भा०। 

ज्रः [ ज्वर्‌ +य ] 1. ताप, बुखार 2. मानसिक ताप । 
सम ०-- अन्तकः शिव का विहेष रूप,-अरिः ज्वर, 
नाडाकं ओषधि, हर (वि०) ज्वरप्रश्ामक, ज्वर्‌ 
नारक । 

ज्वलनाहमन्‌ (प°) मूयकान्त मणि 1 . 

ज्वाला [ ज्वल -+-ण ¬+-टाप्‌ ] 1. आग को कपट, अग्नि- 
यिखा 2. दग्वान्न। सम०--मालिन्‌ (पु०) शिव 
देवता, भालिनी (स्त्री०) दुर्गां का एक रूप 
-ज्वालामादिनिकाक्िप्तवह्धिप्राकारमध्यगा-लिता ०, 

मखो (म्त्री०) दुर्गा का एक विदो रूप. 
ज्वान्दामुन्वी ` नवज्वाटा अभद्या मवंसन्विपु-- 
वाराह पृगण मे दवोक्वचर, रातभकामयः 


कदि. दद्र 1 
क्के 


| 


ताने वाला,-- खालः एक प्रकार की सगोतको टा, 
गाय की माप, - नृत्यम्‌ एक प्रकारका नाच। 
प्लजमलः (सलक्षलः) (पं^) (स।मृनणो कौ ) नौधि- 


। 1 
। 
॥ 
| 

1 याने त्रा्ठी चयक । 








( १२७० ।) 


क्षबराजः [ प° त० | मगरमच्छ । क्षः 1. घ्रूव तारा 2. समूह्‌ 3. अर्ण दव । 
कञाङ्ारिन्‌ (वि०) [ सषाद्भार-¡-इनि | भद्ार व्वनिको १4 कणे का नाम । 
ने : स्वगं । 
करने वाला । | ट < 
क्षिः 1. चन्द्रमा की का 2. बन्दर । क्ौलिकम्‌ (नपुं ०) 1. पान आदि रखनं का ॒बक्स, पानदान 
स्िल्लिन्‌ (पु०) एक वष्णि का नाम। 2. द्लोका, थला । 


क्लोः (प°) हाथी । 


न 
ञः (पु०) 1. गायक 2. "गरगर' का शब्द 3. साद्‌ 4. शुक्र 5. पाच को संख्या । 
ट्‌ = 
टद्खुः [ टक्‌ +- चन, वा ] 1. टखना ---ट क्रोऽस््री ट द्धे | उद्धति (वि ०) [ यड +-क्त ] वाधा हुजा ` नाक्ृत्ट 
गुल्फे - नना० 2. (सगीत में) एक प्रकार का माप, न च टद्धिति--हन्‌०। 
3. टकसाल । समर ०- पतिः टकसालाध्यक्ष,-- शाला | टद्धकृतम्‌ [ टडक्‌ + क्त ] ट द्भार, टनटन 1 
टकसाल । ¦ टोपरः (पुं०) छोटा यला । 
ठ 
ठक्कः (१०) सौदागर, व्यापारी 1 | दिष्ठा (स्त्री०) जूआघर-क्रद्धः स॒ मम्यष्ठिण्ठायां कित- 
} वान्‌ स्वानभायत कथा० ९२।१२१। 
ड 
डमरिन्‌ (१०) [ डमर} इनि ] एक भ्रकार का ढोल । मय चोटी--नं° २२।५३ 2. गरीर- क्रोष्टा डिम्बं 
डम्बरः | डम्ब्‌ -[-भरन्‌ ] उच्चस्वर का घोष 1 र व्यष्वणद्‌--शि° १८।७७ 3. बुद्ध, जड---राज ० 
डिका ( स्त्री° ) एक बहुत छोटा पंखदार कीड़ा (जंतेकि ७। १०७२ । 


डिम्भः [डिम्भ्‌ [अच्‌ | पौधे का अंकुर, अंखुवा-ने ° ८।२। 
डिम्बः [ डिम्ब {-घना. ] 1. गुजायमान गिवर, कोकाहल- | डेरिका (स्श्री०) छटृदर्‌ । 





"च्य 


ढ्‌ 


ढक्कनम्‌ | इक्क + स्व्‌ 1 दार बन्द करना । किन (विर तैक +क्त नि ल 
वकार (स्वी०) दुर्गा की मृति की तात्रिक पूजा । । (भि>) [ दो ] निकद कया हृआ। 


[षणाणषययणी प 


( १२७१ ) 


त्‌ 


तक्रम्‌ | तक्‌ रक्‌ ] छाछ, महा । सम०-कूचिका 
राबड़ी, उवाो हुई छाछ, -पिष्डः छाछ (को कपडे 
म से छानने के परचात्‌ रहा अवशेष ), पपडी । 

सटः [ तट्‌ +-अच्‌ ] 1. ढलान, कगार, किनारा 2. क्षितिज । 
सम ०- ब्रूमः नदी किनारे का वृक्ष, पतः किनारे 
का तोड़ कर गिराना, भूः किनारे कौ धरती । 

तटिनोपतिः [ ष० त° ] नदियों का स्वामी, समुद्र । 

तण्डूरीणः [ तण्ड़र ख | कीड़ा, कृमि, कौट । 

तत्प्रख्यन्यायः (पुं०) मीमांसा शास्र का एक नियम 
जिसके अनुसार किसी यज्ञ का नाम उसकी अभिन्यक्ति 
के अनुकूल रक्ला जाता हं । 

त्वम्‌ (नप्‌०) शरीर महा० १२।२६७।९। सम° 
- अभ्यासः वास्तविकता का बार बार अध्ययन एवं 
तच्वाम्यासात्‌-सां० का० ६४, दिन्‌ (वि०) 
असलियत को जानने वाला, भावः प्रकृति, वास्त- 
विक सत्ता,-- संख्यानम्‌ सांख्य सिद्धान्त का विशेषण 
--भाग० ३।२४।१० । उ, 

तथावारिन्‌ (वि०) [ तयथा-~वाद-}-इनि ] वसा हानं का 
दावा करने वाला 

तव्‌ (सवं ० वि ०) 1. किसौ अनुपस्थित वस्तु या व्यक्ति 
का उल्लेख करने वाला सर्वनाम । सम० अन्य 
(वि०) उसको छोड कर कोई दूसरा, अपेक्ष (वि ०) 
उसका खयाल करने वाका,-कालीन (वि०) उसी 
काल से सम्बन्ध रखने वाला,- देश्य (वि०) उसी 
देर से सम्बन्व रखने वाला, ` घम्यं (वि०) उसी 
गृण मेँ भाग लेने वाला,- ` भब (वि०) उसी सस्कृत 
से जन्म लेने वाला, प्राकृत का एक भेद- तद्‌ मवस्त- 
त्समो देश्लोत्यनेकः प्राकृतक्रमः-काव्या० १,- ख्यः 
(वि०) उसी प्रकार के ङ्म वाला, तद्वि्यः उसका 
ज्ञाता, किसी विशेष क्षेत्र में प्रामाणिकता रखनं वाला, 
- संख्याक (वि०) उस अंक के समान । 

तवावितदन्तन्यायः ( पुं० ) मीमांसा का. एक नियम 
जिसके अनुसार उत्क्पं कौ उक्तिमं आरम्भ स 
लेकर वह॒ सव विवरण सम्मिलित हातांहं जिसके 
किए बह दिया जाताहं ओर साय ही अपकपंकी 
उक्ति अन्त तक उस सभी विवरण पर खागृू हं 
जिसके लिए वह दिया जाताहं। (क 

तदघपदेशन्यायः (पुं०) ऊपर बतायं गयं ` 
के समान । { 

ततत्वम्‌ (नपुं०) सङ्गीत में आवाज को रम्बा करना, 
सद्धोत कौ गति घीमी ग । वनः क 

वि9 = {-उन्‌ 1. पवना, 11; 

= ४ त 3 बदा, नाजुक 4. धोड़ा, छटा, 

स्वल्प, (स्त्री ०) 1. शरीर, व्यक्ति 2. प्रकृति 


१६० 


3. त्वचा, खाल । सम०- पंख, 
(तनूकरणम्‌) पतला करना,--धौ ओछे मन वाखा । 

तन्तुकरणम्‌ (नपु०) कातना, तार निकालना । 

तन्तुकायम्‌ (नपुं०) जाला । 

तन्त्रम्‌ [ तन्त्र्‌ {- अच्‌ ] 1. खडडी 2. धागा 3. सतत श्रेणी 
4- रस्म, व्यवस्था, संस्कार आदि धामिक कार्योंका 
नियमित आदेश 5. मुख्य बात 6. प्रधान सिदान्त, 
नियत 7. एसे कृत्यो का" समूह जो अनेक प्रधान कायां 
मं समान हो--यत्सङ्ृत्कृतं बहूनामुपकरोति तत्तन््र- 
मित्युच्यते-म० सं० ११।१।१ पर शा० भा 
2. विद्व की व्यव्रस्या यतः प्रवर्तते तन्त्रम्‌ - महा० 
१४।२-।१४,- नज्ञः विशेयज्ञ,-- युक्तिः किसी एक 
संधि का आयोजन कौ०अण० १५। 


तन्व्िभाण्डम्‌ (नप्‌०) [ ष० त° | भारतीय वीणा । 


तन्त्रि (वि०) [ तन्व -;-इलच्‌ ] प्रशासनकायं मं कुशल 
त्वं तन्त्रिलः सेनापतौ राञ्जः प्रत्ययितः-मूच्छण० 

६।१६।१७। 

तपतः (तप ऋतुः) ग्रीष्म ऋतु--तपर्तुमर्तावपि मेदसां 
भरा-नं० ११४१ 

तपस्‌ (नपु०) | तत्‌ -}- असुन्‌ | 1. गर्मी, आग, प्रकाश 
2. पीडा, कष्ट 3. तपस्या 4 दण्ड । सम० -- 
(वि०) तपर्चरण के किए अभिप्रत-तपोऽर्थीयं 
ब्राह्यणो धत्त गर्मम्‌- महा ० ११।२६।५,-- क्च (वि ०) 
तपद्चरण के कारण द्वं, - मूल (वि ०) तपस्या 
से उत्पन्न, - वद्ध (वि ०) कठोर तपस्या के फलस्वरूप 
बृढा । 

तप्त (वि०) [ तप्‌-क्त ] 1. गमं किया हमा, जला 
हुआ 2. पिषला हुआ 3. पीडित, कष्टग्रस्त 4. अभ्य- 
स्त। सम०-- कुम्भः कूपः एक नरक का नाम, 
--- तप्त (वि०) बार बार उबाला हमा, बार बार 
गरम किया हुआ, किसी गमं धातुकी छाप 
से शरीर पर नि दिव्य देव्य शस्त्र के रूप मं अधिकार 
चिह्व॒ अंकित करना, सूपम्‌,--. सूपकम्‌ शुद्ध की 
हई चांदी, -- बालुकाः वाद्‌ के गमं कण । _ 

तापिन्‌ (वि०) [ ताप~+इनि ]- पीडा पहुचाने. वारा 
--कि० ०।४२। 

तरङ्गमालिन्‌ (पु) समद्र । 

तरङ्खवतो नदो, दरिया । ५ 

तरलकरण (चि०) [ व° स०) चञ्चल तथा दुर्बल 
ज्ञानेन्द्रिय वाला । 

तस्कोटरम्‌ (नप०) [ च० त०] वृक्ष की कोटर 
या खोखर । 

तर्तुलिक्ा चमगीदड 1 

तद्धूलिका 











( १२७२ ) 


तस्ता (स्त्री) ताजगी, ताज्ञापन । 

ठकः ( पुं०) भिखारी, मांगने वाला । 

तककमद्रा (स्त्री ०) हाय कः विदोष स्थिति । 

तलोदरो (स्त्री ०) गृहिणी, पत्नी । 

तलवः (पुं०) अपनी हयेली से वाद्ययन््र को वजाने वाखा 
संगीतकार 1 सम०-कारःः सामवेद की एक शाखा । 

तकित (वि०) [ तल्‌ क्त ] 1. तला हुआ 2. तजी- 


दार] 
तक्ति ( वि०) | तल्‌-इनन्‌ ] ठका हुआ-- विक्रमांक° 
१४।६१ 1 सम०्-उदरौी पतली कमर वाली 
महिला । 
तबकः (प्ं०) धोखा, जालसाज्ी तवकः कपटेऽपि च 
--नाना० 1 
तत्तरिका (स्त्रो ) बूनना, बनावट । 
तस्दौ (स्त्री ०) (ज्योतिष शास्व का शब्द) षट्‌ कोण । 
ताजिकः (प° ) 1. मध्यवंतीं एशिया मे रहने वालो एक 
जाति 2. एक उत्तम प्रकार के धोड़ं को नस्क । 
साण्डचनब्राह्यणम्‌ (नपुं०) सामवेद कं एक त्राह्यणग्रन्प का 
नाम । 
तात्कम्यम्‌ (नपुं०) [ तत्कमं ष्य. ] व्यवसाय कौ 
खमानता । 
तात्पयथिः ( पुं०) किसी उक्ति का सदी अर्यं । 
तादात्विकः ( १०) अपन्ययी, - यो यद्‌ यद्‌ उत्पद्यते तत्तद्‌ 
भक्षयति सर तादात्विकः , कौ० अ० २।९। 
वाद्धम्यम्‌ (नपुं०) [ तञमं -{-व्यन. ] गृणो में समानता । 
्ुप्यम्‌ (नप्‌ ०) [ तद्रूभर-+ष्यध्न. ] रूप की समानता । 
लापलकः [ तापस ¬+-क ] (= तपसः) आचारश्नष्ट 
रःन्यासी । । 
तामः (१०) चौये नाम । 
वार ( 1 [ तु~+- णिच्‌ भव्‌ ] 1. उचा 2, प्रव 
3. 4. उत्तमः रः (पुं०) धागा, तार । 
ह्ारणेयः [ तारणा-{-ढक्‌ ] कन्या से उत्पन्न, कानीन, 
कणे 2. सूयं का भक्त । 
तारा [ तार~+~टाप्‌ ] 1. आठ प्रकारका सिद्धियोंमेस 
एक 2. सगीत के एके राग का नाम। 
हारिका (स्त्री०) [ तु+-णिच्‌~+ण्वुद्‌ ] एक प्रकार की 
शराब । 
हार्णसम्‌ (नप्‌ ०) एक प्रकार का चन्दन जिसका रंग तोते 
के परखो जसा होता हं -- कौ° अ० २।११। 
तालः [ तट्‌ एव अण्‌ ] 1. ताङ्‌ का वृक 2. तानां 
बजाना 3. फट-फट करना 4. हाथ की हथेली 5. तक- 
वारको मूठ 6. ता, चटनी । सम०-ज्ञः जो 
संगीतद्यास्त्र को ताट को जानता, धारकः रनक, 
नाचने बाला, - नवमी भाद्रपद मास के शुक्लपक्ष का 
नवां दिन,--फकम्‌ तङ्क वृक्ष का फलछ,--भङ्खः 


संगीतमेंगानकी ताङव ल्यके मानको सुरक्षित 
रखते में.त्रटि, ताक का टूट जाना । ५ 

तावत्फल (वि०) [ ब० स | उतनासादी फल भोगनें 
वाङा । 

तिग्माचि [ व° सण | सूयं । र धं 

तितिकम्‌ (नपुं०) 1. ज्यातिषश्ास्त्र म एक करण 2. तिला 
का चिखड़ा, चौके । 

तिथिः [ अत्‌-इथिन्‌, पृषो० ] 1. चान्द्रदिवस 2. पन्द्रह 
की संख्या । सम ०--अर्षः ( तिध्यर्धः) एक करण 
(आधी तिथि), -- प्रख्याः (वण व°) किसी भी 
निदिष्ट अवधि में सौर ओर चान्द्र दिवसो का 
अन्तर । 

तिमिः [ तिम्‌¬-इन्‌ ] 1. समुद्र 2. मीन राशि। सम 
-- घातिन्‌ (वि०) मधियारा, मछलियां पकड़ने वाला, 
- मालिन्‌ समद्र । 

तिमिला ( स्त्रीऽ) संगीत क{ एक उपकरण, तबला । 

तिरस्कारिन्‌ ( वि०) [ तिरस्कार-}-इनि ] ज्ञात करने 
वारा, आगे बढ़ जाने वाला,- देवि त्वन्मृखप- 
ङ्ुजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा -. रत्न ° १।२४। 

तियंच्‌, तियञ्च (वि०) 1. टेढा, तिरा, वक्र 2. घुमाव- 
दार 3. अन्तर्व॑र्ती,-- (पुं०),-- (नपुं°) 1. जानवर, 
जन्तु (टेड-मेढा चलने वाखा, जेट कर चलने वाला 
- सीधे खड़े होकर चलनं वाले मञ4्य से भिन्न) 
2. पक्षी 3. पौधे । सम०-ज \{वि०) किसी जान- 
वर ते उत्पन्न, व्याट्ेढीज्या। 

तिलः [ तिल्‌ --क | तिक का पीवा । सम०-कठः तिल- 
कुट+- मयूरः मोर की एक जाति । 

तिहन्‌ (पु०) 1. रोग 2. चाव, धान्य 3. धनुष 
4. गाइ ` 

तीक्ष्णकण्टकः [ ब ० स० ] तेज काटेदार पौघा । 

तीक्ष्णमागः [ ब० स० ] तक्वार-सासृग्राजिस्तीक्ष्ण- 
मारस्य मार्गः-श्ि० १८।२०। 

तीर्थचर्या ( स्त्री) [ ष० त° ] तीर्थं यात्रा। 

तीव्रयति: [ व° स० | सूर्यं, सुरज । 

तीघ्रा (स्त्रो०) 1. कारी सरसां 2. संगीत का एक स्वर । 

तु (अ०) निस्सन्देह-तु शब्दः संशयव्यावृत्य्थः- मं ० सं° 
१०।३।७४ पर ला० भा०। 

तुङ्खः (वि०) 1. ऊंचा 2. लम्बा 3. मुर्य 4. प्रबल,- दः 
(पुं०) पुन्नाग वृक्ष - नाना०। 

तुद्धिमन्‌ (प°) [ तुङ्ग ।-इमनिच्‌ ] ॐचाई- कतनिदच- 
यिनो बन्यास्तङ्किमा नोपमुज्यते- पंच. २।१४६ 1 . 

तुच्छदय (वि०) [ ब० स ] दयारहित, निदंय । 

तुच्छप्राय (ति) [ ब० स] नगण्य। 

तुञ्ज्‌ (म्वा० प्रर०) निकाकना, भीचकर्‌ निकराकना, रग 
निकाकना । 


{ह क 


णि ग र 


[सि क 
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तुल्जः [ तुञ्ञ्‌ अच्‌ ] दबाव । 
तोषः [ तुद्‌ + षस ] दयाव-मात० १।६१। 
छ॒ष्दिणित, (वि ०) [ तुन्दिर-}-इतच्‌ ] जिसकी तोद रूल 
गई हे, मोटे पेट वाला । 
ुम्बारम्‌ (नपुं०) तुम्बा । 
तु्ययन्त्रम्‌ (नपुं° ) (कोणनापने का) पादगरन्त्र । 
तखा [ तुल्‌ +अडः] 1. धरकी छतके नीचेकी ओर 
ढलवां लगा हुआ गहतीर 2. तराजू को उडी । सम 
--अधिरोहणम्‌ मिल्ता-जुल्ता, अनुभानम्‌ सादश्य, 
सादृश्य पर आधारित अनुमान,--धारणम्‌ नराजू पर 
रखना क्र्थात्‌ तोलना । 
तुल्य (वि ०) [ तुल्या संमितं यत्‌ ] 1. उसी प्रकारका, 
वसा ही, मिरुता-जुरुता 2. उपयुक्त 3. अभिन्न, वही 
--ल्यम्‌ (अ०) 1. एकं साथ 2. समानदखूपसे। 
सम०-कक्ष (वि०) समान, वरावरनक्तदिन 
(वि०) 1. जव रात ओर्‌ दिनि दोनों समानो 
2. रात ओर दिनमें कोई भेद न कन्ने वाला, 
-- निन्दास्तुति (वि०) अपनी प्रदांसा या -अपयश् 
दोनो की ओर से उदासीन, - मूल्य (वि०) समान 
मूल्य का, एक सौ कीमत का,- योनिः उसी वंश का, 
उसी कूर मं उत्पन्न,--वयस्‌ (वि०) समान जायु 
का, वरावर कीं उञ्नका, संख्य (दिऽ) समान 
संख्या का । 
तुल्यश्चः (अ० ) समान माग मे, बरावर वरावर । 
तुकसि दे° तुकसी, (कविता में तुलसी' फो तुकुसि' भी 
क्ख देते हं) । 
तुद्‌ (तुदा० पर०) चोट पहुंचाना, तंग करना, कष्ट देनाः 
पीडित करना । 
तुणी (स्त्री°) नीर का पौधा। 
तुतकम्‌ (नपुं०) नीला थोथा । 
,-छासिका (स्त्री °) तकूवा, कातते समय जिस पर 
लकेटा जाता हं । 
त्णीदण्डः (पु०) गुप्त रूप से दिया गया दण्ड--कौर 
अ० १।११। ८ 
तृचः, तृचम्‌ [ त्रि - ऋच्‌ ] ऋग्वेद के तीन मन्तोका 
समूह । 
| ह + क्न, हलोपश्च | 1. घास 2. तिनका 
3. तिनको की बनी (चटाई आदि) कई वस्तु 1 
सम० गणना तिनके की भांति तुच्छ समक्षना- ण 
गणना गुणरागिणां  धनेषु-विक्रमांक० €।२ 
--पूिकः मानवी गर्भल्लञाव चरक० ४।४।१.- भृज्‌ 
(वि०) घास खाने वाला, तृण भक्षी, - शालः सुपारी 
का पेड, - ह ..वः एक प्रकार की भिर। 
तृणता [ तृण -तल्‌ ] 1. तिनके का गुण, निंकम्मापन 
2. वनुष -शि० १९।६१। 


४. ) (जैव०) [ सृद्‌ +क्त ] कटा ह, फाड़ा 
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तृप्तता [ तृप्त तल्‌ ] सन्तोष, तुप्ति । 

तरपतिः [ ष० त० | तरणौ या नावो का अधपीक्नक । 

तरणितनया [ ष० त० ] यमुना नदी । 

तारकम्‌ [ तृ णिच्‌--ण्वुल्‌ ] तारा- शान्तर्शग्रहतारकम्‌ 
--भाग० १३।३।१। 

तेजस्‌ (नपुं०) [ तिज्‌ ¬-असुन्‌ ] 1. क्रोध 2. मयं । सम० 

पुञ्जः प्रभापुञ्ज, कान्ति का सग्रह । 

तजस (वि०) [ तेजस्‌ ¬+ अण्‌ | राजस गुणों से युक्त, 
-वकारिकमस्तंजसदच नामसदचेत्यहं चित्रा भाग 
३।५।३ ० । 

तेजस्‌ (नपुं०) 1. ज्ञानेन्द्रिय का समूह 2. चेतन सृष्टि । 

तभित्यम्‌ (नप्‌०) मन्दता, जाय, जडता । 

तेयग्योन (वि०) [ बऽ स० ] जीव जन्तुओं की सष्टिसे 
सम्बन्ध रखने वाला । . 

तलम्‌ [ तिलस्य तत्सद्स्य वा व्रिकारः अण्‌ ] 1. तेद 
2. जोवान । स्रम०-अम्बुषःग तेकचट्टा नामक कीड़ा, 
--किट्टम्‌ वली, परः, -पायिकः तेल पीने वाला 
कीड़ा, तेखचद्टा,-+पुर (वि०) जोतेकसे भरा द्भ 
हो अतंल्पराः सुरतप्रदीपाः-कु० १।१०। 

तोटक (वि०) [ तोट~+कन्‌ ] सगड़ाट्‌,--कः (पुण) 
कंकर का शिष्य, -कम्‌ (नोटकम्‌) एक छन्द का 
नाम । 

तोयम्‌ [ तु-!-यत्‌ नि ° ] 1. पानी 2. पूर्वापाढा नक्षत्रपुंज। 
सम ० अग्निः जख्वर्ती आग, वाडवानलः-- अञ्जलिः 
देवो ओर पितरों को संतृप्त करने के निभिन अञ्जलि 
भर जल त्ने तर्पण करन। । 

तोरणम्‌ [ तुर्‌ +युच्‌, भारे ल्यट्‌ ] 1. डद्दार द्वार 
2. बाहरी दरवाजा 3. अस्थायी अलङ्कृत द्वार 
4. तराजू को रूटकानं के ए एक त्रिकोणीय ढांचा । 


तौच्छयम्‌ [ तुच्छ -{-ष्यज. | तुच्छता, नगण्यता । 


तौरङ्किक (वि०) [ तुरङ्खं-1-ठक्‌ | धुडसवार्‌। 
तौरुष्किक (वि०) [ तुरुष्क ¬+-खवः ] तुरी जाति से 


सम्बद्ध । 
त्यक्तविधि (वि) [ बण त° ] नियमों का उल्कद्खुन 
करने वाला । | 


त्यद्‌ ( सवंऽ वि० } (कतृं° ए० व०- स्यः (पुर) 
( वेद ०) अदृश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌-तं ० उ० । 


त्याजित (वि०) [ त्यज्‌¬+णिच्‌ क्त] 1. वल्चित 
--चूपोष्मणा स्याजितमाद्रंमावम्‌- कु० ७1१४ 
2. निष्कासित । 


त्रयी (स्त्री) [ य~ ङोप्‌ ] 1. वेदत्रयी (ऋम्यजु-साम) 
2. तिगुना 3. विवाहित स्त्री (माता) जिसका पति 
भौर बच्चे जीवित हं । सभ०- भय (वि०) जो 
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तीनों (वेदो) से युक्त एकक हे, - विद्य (वि०).जो 
तीन चेदो मे निष्णात हं,--ेद्य (वि०) जो तीनों 
वेदों के द्वारा जाना जा सकता हं- त्रयीवेद्यं हद्यं 
त्रिपुरहरमाद्यं॑त्रिनयनम्‌ -आनन्द्‌० २०- संवरणम्‌ 
छिपाने या गुप्त रखने की तीन बाते (स्वरनध्रगोपन्‌, 
पररन्ध्रान्वेपणगोपन गौर मन्त्रगोपन ) अर्थात्‌ अपनी 
दुर्बलता, शत्रु को द्बंरता ओौर अपनी नीति । 

त्रि (सं वि०) [ तृ+-ड़ि] तीन 1 सम॒०--भङ्गुलन्‌ , 
तीन अगुरु चौडाई की माप, -. आर्षेयाः (व° वऽ) 
1. तीन पुरुष बहरा, गंगा ओर अंवा 2. तीन 
ऋषियों से युक्त प्रवर,-कटु ( कटुकम्‌) सोढठ 
पीपर ओर मिचं का समाहार,- करणम्‌ मनं, वचनं 
ओर कमं से यक्त कायंकलाप,--करणी ओौरसे 
तिगुना छवा किस वगं का पाश्वं,-- काण्डम्‌ अमर 
कोश नामक ग्रन्थ, गुणाकृतम्‌ तीन बाः ह्‌लसे | 
कष्ट, जिसमे तीन बार हृल चल चुक्रा ठ, जातम्‌ 
तीन ममां (जायफल, इलायची, दारचीनी) का 
मिश्वण, -णेमि (वि०) जिसमे तीन पृद्विर्यां र्गी | 
हों भाग० ३।८।२०,- नेत्रफलः नारियल, - पिटकम्‌ 
बीढों के तीन धार्मिक पुस्तकों के संग्रह, भञ्ज्‌ 
शरीर की एेसी मद्रा जिसमे तीन भुकाव हो,- भदः 
तिगुना अहंकार, -मलम्‌, मल मत्र भौर कफ तीनों 
मल.- पव [चि०) तोके तीन जौ के बरावर, 


थ 





सोना, वादी गौर रताँबा तीन घातु 
वी (स्त्री०) (किसी महिला) के पेटकी तीन 
वजियां,- वली गुदा, - वृत्तिः यज्ञ, भक्ष्य भौर 
अध्ययन के द्वारा जीविका,-श्षकंरा तीन प्रकार 
की शक्कर,- सवनम्‌ (सवणम्‌) त्रैकालिक यज्ञ, 

सरः भिखा कर उबाले हुए, दूष , तिर ओौर चावल 
-- साधन (वि०) तीन प्रकार के साषन जिसे प्राप्त 
हं, सामन्‌ (वि०) ऊह्‌, रहस्य मौर प्रकृति नाम 
के तीनों सामों को गानं वाका, - सुपर्णः, सुपर्णम्‌ 
तीन ऋचाएं -ऋष्क्‌ ° १०।११४।३-५ । 


त्रिकन्रयम्‌ (नपुं०) त्रिफला, त्रिकटु भौर त्रिमद का 


समिश्रण 


तरेराक्षिक (वि०) [ च्रिराि--ठक्‌ ] तीन राशियों से 


सम्बन्ध रखने वाला 1 


्रेदेदिक (वि०) [ त्रिवेद~+ठक्‌ ] तीनों वेदों से सम्बन्ध 


रखने वाला । 

त्वञ्च्‌ (स्वा० पर ०) 1. जाना 2. सिकुडना । 

त्वरता [ त्वर ¬ तद्‌ ] दीध्रता । 

त्वरम्‌ (अ०) [ त्वर्‌ +अच्‌ ] जल्दी रो, लीध्रतापू्वेक । 

त्वष्टिः [ त्वक्षु ¬ -क्तिन्‌ ] बषटईगिरी । 

त्वाष्ट्‌ (वि०) [ त्वष्टर}-अण्‌ ] त्वष्टासे संबध रखने 
याला । 

त्वाष्ट्रौ [ व्वष्ट्‌ + डोपु ] "चित्र" नश्चत्र पुंज । 


अद्‌ (तुदा० पर०) 1. कना, पर्दा डालना 2. चछिणाना, | थोडनम्‌ [ थड्‌ {त्यद्‌ ] 1. इना 2. रपेटना 


गप ग्ना । 


द्‌ 


दद्ित (वि) [दंशु-|क्त ] क्रिमी विषय मँ प्रस्त 
--दंशितो भव कमणि --- महा ० .१२।२८२।९ । 
दंत्‌ (चुरा० आ०) 1 इक मारना 2. देत्रना । । 
दक्ष्‌ (न्वा० प्रेर०) 1. प्रसन्न करना 2. सद्क्त वनाना ¦ 
--दक्षयन्दरिजगणानपू्रत-- दि ° १८।३५ । | 
दक्षता [ दक्ष्‌ +अच्‌, भावे तल्‌ ] कुशलता, नैपूण्य । । 
दक्षिण (वि०) [ दस्‌ {-इनन्‌ } अनुकल । 
दक्षिणाम्नायः (पुं०) दक्लिणावतं मे सम्बन्ध रखने वाकी | 
तिक संप्रदाय की पुनीत पीठ । | 
दर्षिणा (अ०) [ दक्निण-~टाप्‌ ] 1. दकिणकी ओर, | 


` "न्क कक्त १ । कथि * कषये (ऋक वा= = , ` (किक दा १ क ॥ कि पन्वा ङ्क्ष =, ` 
| ४. त १ च = च ् व 
। 


दाइ ओर 2. दक्षिणदेशसे,-णा (स्त्री°) (यज्ञादि 
धार्मिक कृत्यां की समाप्ति पर) ब्राह्मणवगं कोदी 
जाने वान्को भेट । सम० - पथिक ˆवि०) दक्षिणा- 
वतं म सम्बन्ध रखने वाला,-्रतीच्लौ दक्षिण- 
परिविम, - भरत्य्‌ ( वि० ) दक्षिण-पदिचमी,-- भूतिः 
(पुं०) शिव काएकरूप। 


` बण्डः [दण्ड-!-भच्‌ ] 1. ठंडा, लाठी, मुद्गर, गदा-2. हाथी 


की ड 3. छतरी कौ मूठ 4. जुरमाना 5. हरस - 
6. राज्यतंत्र-कौ० अ० १।५ 7. आषात. चोट 
---न्यासौ दण्डस्य भृतेषु--भाग० ७।१५।८ । सम० 


कष्टक = 
ऋ 


( १२७५ ) 


--आधघातः ङंडेकी चोट, मसनम्‌ एक प्रकार का 


दत्त (वि० ) [ दा-[क्त] दिया हृआ। सम०-श्षण 
आसन, भूमि पर छम्बा केट जाना, - उद्यमः दण्डित 


करने की धमकी देना,- कलितम्‌ मापने के गज की 


भांति बार-बार आवृत्ति करना -मी० सूु० १०।५। 
८३ पर शा० मा०कल्पः दण्डग्रस्तः करना, 
दण्ड देना कौ० अ० ४,- निधानम्‌ क्षमा करना, 


-- केशम्‌ थोडा सा दण्ड मन्‌° ८।५१,. वाचिक ` 


(वि वास्तविक या शाब्दिक (्रहार),- वारित 
(वि०) दण्डित होनेके रसे कोईकामन करने 
वाला, दण्डके डर से रुका हुआ । 


: बानम्‌ [ दा-ल्युट्‌ | 1. 


वधृष्‌ (वि ०) ढीठ, साहसी, गुस्ताख॒सू्रीवो निनदन्‌ ¦ 


दघुक्‌ -भट्टि° ६।११७। 
दध्नः (पुं०) यम का विदोषण । 


वन्तः [ दम्‌ +तन्‌ ] 1. दात 2. हाथीका दाति 3.बाण. 


की नोक 4. पहाड़ की चोटी 5. बत्तीस की संख्या । 
सम ०-उच्छिष्टम्‌ दतो लगा हभा भोजन का 
अंडा, ` पत्रिका कघी,- बोजः अनार, (दन्तब्रीजः मी) 
व्यापारः हाथी केर्दात का कायं। 
दन्द्रम्यमाण (वि०) [ द्रम्‌ -[-यङडः-}- शानच्‌ ] भिन्न-भिप् 
दिशाओं में चक्कर फाटता दआ- कठ ० १।२।५। 
भ (कुं०) एकराजा का नाम, दिशुपालक का 
1 । 
दमनकः (१०) पल्चतन्त्र की कटानिगोंमं एक गीदड़ 
का नाम । 
वम्भचर्या (स्व्री०) [ ष० त° ] घोषा, छन. कपर का 
आचरण । 


वरम्‌ [ दु मप्‌ ] 1. विवर, कन्दरा 2. शंख, (श०) 
जरासा कुछ । सम०-दकिति (वि०) ज॒रा सा 
खुला हओ, - दुका द्राघीयस्या दग्दकितनीलोत्परर्चा 
-सौन्दयं ०,- मन्वर (वि ०) ईपन्मन्द, ज्‌गा धीमा । 

वर्भरखवणम्‌ [ ष० त ०} वास काटने का यत्र । 

विका (स्त्री°) ओदो का अंजन । र 

दकान्‌ [ सं० वि०) दस। सम०-क्षीर (बि०) जिसमें 
दस्र भाग दूध हो,--धर्मः कष्ट, विपत्ति, योजनम्‌ 
दसं योजन की दूरी । त 

इला (स्त्री०) [ दश-अङ, नि° टाप्‌ ], 1. किसी कृपड़ 
की कनारी, गोट, मगजी 2. लेम्म की वत्ती 
3. आय्‌. 4. अवस्या 5. हालत 6. ग्रहो की स्थिति । 

सम० अंधाः-नागः बुरा समय-रा० ३।७२।८, 
- फलम्‌ जन्म पत्री मेँ निदेदित किसी विगेष समय 
का फल । 

ध (वि० ) [ दह. क्त ] 1. जला हआ 2. शोकग्रस्त, 
दुःखी 3. अमंगल 4. सूखा । सम ०--जठरम्‌ अला 
वेट, भूखा वेट, गरीबी से मारा हआ,- कणः जल जानं 
से न वाला भाव । 


का क, = 
ज आ = = ¬> विक अ= क [क गे 


(वि०) व अवसर दिया गया हे, गू 
(वि ०) जिसने ध्यान लगाया हा हं, जो 
रहा हं । 

वत्तकचन्व्रिका (स्त्री° = धमं शास्त्र का एक ग्रन्य । | 

बदातिः (पुण) स्व का परिवरतन-जथ ददातिः 
किलक्षणकः इति-मींऽ सू° ४।२।२८ पर ला० भा०। 

दहनक्षम्‌ (दहन -{-ऋश्षम्‌) (नपुं०) कृत्तिका नक्षत्रपुज । 
देना 2. सौपना 3. उपहार 

4. दान 5. हायी के गंडस्यल से बहनें वाका रस । 

सम ०-- परिमिता उदारता, दानशीलता की सीमा, 

-- वषिन्‌ (वि०) मदोन्मत्त हाथी । 


, देय (वि° ) [ दा-[यत्‌ ] सम्पण करने योग्य (मागं) 


पन्या देयो वरस्य. मन्‌ ° २।१३८ । 
बार्षिकन्या (स्त्री °) वाह्लीक देश मे स्थित एक स्थान का 
नाम । 
बाडिमबोजः (पुं०) [ ष० त० ] अनार का बीज । 
बाम्नी (स्त्री° ) माला । वाहि 
बायः [ दा-+घन ] 1. उपहार 2. ववाहिकं उपहार 
3. भाग 4. बपोती, वरासत 5. सम्बन्धी, रिदतेदार । 
सम० विभागः संपत्ति का बटवारा । 
बारापिगमनम्‌ [ १० त° | विवाह्‌ । 
वारमरस्याह्ुयः (१०) गोह । 
दारहारः (पु०) रकडहा?।। | 
वारणम्‌ | द -} णिच्‌ †-उनन्‌ ] 1. कर्ता, _ भीषणता 
2. कठो, परतिकृल नक्षत्र॒ मृग, पष्य, ज्यष्ठा मौर 


मूक । 

दारोदर (बि०) जए मे संबु, ज्‌आ विषयक । 

दाविका (स्व्री०) एवः प्रक? का ओतं हा अंजन । 

दार्यौ (स्व्री०) [ टर {-अण्‌¬}डीष्‌ ] 1. दार्हल्दी 
2. हल्दी का पौधा । 

दावेद (वि०) ( दी स्त्री) [ दुपद्‌+अण्‌ 11. षय- 
रीखा 2. जो पस्थर पर पीसा जाय 1 

दार्ष्टान्त (यि ०) [ दृष्टान्त [अणू ] खरावृ्य की सहायता 
मे व्याष्या किया गया, उदाहरण देकर समन्नाया 
गया । 

दार्ष्टान्तिक (वि ० [ दृष्टान्त +ठक्‌ ] जो उपमा देकर 
किसी बात को समञ्नाता इं । 

दालवः (पुं०) एक प्रकार का विष । 

दाहम्यः (पुं न ) एक वयाकरण का नाम । 

दाक्षरथ (वि०) [ दशरथ ¬+-अण्‌ ] 1. यज्ञ से सम्बन्व 
रने जआला- महा ° १२।८।३७ पर टीका । 

दाहाराक् ( 9). [ दशगाजन्‌ +-अण्‌ ] दस राजां से 
सम्बर्वं रखने वाला । ४ 

दासमीयः (प०) [ दासं गहशूदरं भिमते मानयन्ति मथुना- 





( १२७६ ) 
चिन्यस्ताः दासम्यः तज्जः ] उच्च वणं कीस्त्रीरमे शूद्र 2. द्दीपक' नाम का एक अलंकार, उसी का दूसरा 
. पिताकेद्रारा उत्पादित पत्र । 8 क नाम । | 
दिनहृतम्‌ (नपुं) [ ष० त° ] नित्य का कायक्रम्‌ । बीं (वि०) [द्‌+षय. वा ] 1. लम्बा, दूरगामी 
दिनस्पुञ्ञ (नपु०) [. दिनस्पृदय्‌ +- क्विप्‌ ] "चान्द्रदिवस जो 2. देर तकं रहने वाखा, टिकाऊ 3. क 4. ऊंचा । 
सप्ताह के तीन दिनो के साय मेर खाता हं । सम °-- र वि०) बडे कटाक्षो से युक्त (मृग) 
दिबसावसानम्‌ (नपुं०) संध्याकाल । - -अपेक्षिन्‌ (वि ०) लिहाज करने वाला, सचेत, साव- 


दिवसीषृ (तना० उभ ०) रात को दिन में परिणत करना घान,- चतुरः दीर्षायत,- तमस्‌ (पुं०) एक ऋषि 


निशा दिवसीकृता मृच्छ ० ४।३। का नाम, देषिन्‌ (वि० ) जो देर तक वंर-विरोध 
दिवानक्तम्‌ (अ०) [ ० स० ] दिन रात । रखता हँ, पत्रकः 1. गन्ना 2. एक प्रकार का 
दिष्याबदानम्‌ (नपं०) बौद्धधमं का एक ग्रन्थ । । ठहसुन,- छ साप,-- बाहु (वि०) लम्बी मूजागों 
दिष्यधुनौ (स्त्री°) गगा नदी । वाला, › घडियाल, मगरमच्छ । 


दिगवस्थानम्‌ | दिक्‌ -}- अवस्थानम्‌ | अन्तरिक्ष 1 दुःखम्‌ [ दुःख्‌ -।-अच्‌ ] 1. प्रसन्नता, कष्ट, पीडा 2. कठि- 
दिर्रमः [ दिश्‌+- भ्रमः ] दिशा कौ भ्रान्ति होना । निन नाई, असूुविवा। सम० गतम्‌ विपत्ति, संकट, 
[ दिश्‌ +-शूलम्‌ ] दिशाशूल, यात्रियों को किन्हीं --जीविन्‌ (वि०) कष्टम जीवन व्यतीत करने, 


कः ~ विशिष्ट |>. ं मे विशेष दिनाओं में जाने का प्रति- | वाल्ा,-- त्रयम्‌ तीन प्रकारका दुःख- आधिभौतिक, 





पधक योग । आधिदैविक, ओौर हता (अ०) 

दिष्ट (वि०) [ दिश्‌¬-क्त ] 1. संकेत, दर्शाया हजा वडी कठिनाई के साय, दुःखिन्‌ (वि०) 1. जिसे 
2. वणित, उल्लिखित 3. निश्चित, नियत,- ष्टः दुःख पर दुःख उटाने पड़ 2.जो दूसरोंके दुःख 
(पुं०) समय, -ष्टम्‌ (नपुं०) 1, नियतन 2. भाग्य । से दुःखी हो,- -लव्य (वि०) जो कठिनार्ईसे काटा 
सम० गतिः मृत्य्‌,-- वृक्ष ` न्यायकारी परमात्मा जा सके । 


-यस्य तुष्यति दिष्टदृक्‌ -भाग० ४१२१।२३, ¦ दःखात (वि ०) [ दुःख~+आ-+कृ-+-क्त ] आहत, दलित, 
-भाज्‌ (पं०) परमातमा, भुक्‌ (वि०) जो गपनं परेशान - नं ०२२।१३८ । 
. कर्मो का फ भोगता हं । ¦ दुक्लपटरः (पुं०) रेदामौष्ट्राया सिर कोष्ट । 
दिष्टिवद्धिः (स्ी०) [ घ त० ] बधाई, अभिनन्दन, | दनडुभिः (पुं स्वौ) [ दन्दु-+-भण्‌-।-ड-1-इ] 1. एक 
साधूवाद । =“ "प्रकार कावडा टोल 2. विष्णु 3. कृष्ण 4. एक 
देदाना (स्त्री ०) [ दिश्‌ +युच्‌ +टाप्‌ | निदेरा, अध्यदेश प्रकारका विष 5. गंवत्सर चक्रमे ५६ वां वधं । 
-वैकृतीषु देशनासु प्राकृतं धमं जातमपेक्ष्यते-मी° सु° | दुर्‌ (अ०) [ "दुस्‌" का गर्याय वाचौ उपसग +" दु +न्‌ ] 











१०1११ पर शा०ना०॥ | यह उपसं श्वरा' "करोर' या ,कठिन' के अर्यं को 
दीनता (स्त्री) [ दीन --तल्‌ | दुर्बलता, बलहीनता । । प्रकट करने के किए नाम पद तथा क्रिया पदों के पूरव 
बी (म्वा०, प्रेर० आ०) प्रेरित करना, प्रोत्साहित , जोडा जाता हं। सम० ` अक्षरम्‌ अमंगल सूचक 

करना-तत्क्छमस्तमदिदीक्षतक्षणं ` न° १८।१२० । शाब्द,-अपवादः पिुनवाक्य, खोकापवाद,-- अवण्छद 
दीक्षणोयेष्टिः उपमयन संस्कार से पूवं अनुष्ठेय यज्ञ । (वि०) जिसका गुप्त रखना कठिन है, असित 
बीाभ्नमः (पुं०) वानप्रस्याश्नम । (वि०) सीमारहित, अगाध; जो मपान जा सके, 
बीक्षायूपः (१०) [ त० स० | यज्ञ को स्थूणा । --आढघ (वि०) निर्धन, घनहीन,- आधिः (पुं०) 
दीपः [ दीप्‌ ¬+-णिच्‌¬+-अच्‌ ] कम्प, दीपक । सम० 1. कष्ट, मानसिक चिन्ता 2. क्रोध, - आपूर (वि०) 


-- अङ्कुरः ऊेम्प की ली, दीवे को कौ,--उच्ष्टम्‌ 
दीबे की स्याही, दण्डः दीवट, दीपक रखने की. 


यष्टि । 

दीप्त (वि० ) [दीप्‌-क्त] 1. जला हंभा, भ्रकारित, सुख- 
गाया हृज। 2. उत्तेजित, प्रदीप्त 3. उज्ज्वरु,- ष्तः 
(पुं०) 1. सिह 2. नीबू का पेड़,-प्तम्‌ (नपु०) सोना। ¦ जआक्रमणन कियाजा सके 3. जिसका सहन, करना 
सम० मास्यः सांप, ` निर्णयः निश्चित एवं वास्तविक कठिन हो,- उद्य (वि०) जो आसानी से प्रकट 
परिणाम,-- निर्णय. (वि०) जिसने मपना पक्का | नहो सके, उदकं (वि०) = परिणाम 
निर्णय कर लिया हं । हो, जिसका कोई फलक न निकरे, ० ०) वि० 

बीप्यकम्‌ [ दीप्‌+-यत्‌-+-कन्‌ ] 1. मोर की शिला जो भसाबधानता पूर्वक पहंब रहादै, जो 


जिसका भरना कठिन हो, जिसको सन्तुष्ट न किया 
जा सके,-आमोबः दुगन्ध, सडांदः-मावतं (वि०) 
जिसे विद्वास् न दिकायाजां सके, जौ किसी प्रकार 
अपने ` मतानुकृरू न॒ किया जा सके, - भास ५ 
1, जिते प्राप्त करना कठिन हौ 2. अजेय, 


> = @9.9 = ~ जि का > 


"वक नि! इक्ह्ङ्ष्णाः- ` | 1 


षिः 


॥ 


४.“ | | | 


1. ॥ 


( १२७७ ) 


से पास नहीं जाता ई, गुणितेम्‌ (नपुं०) जिसका 
भलीप्रकार अध्ययन नहीं किया गया-- शास्त्रं दुगुं 
णितं यथा-अवि०२।४, - गोष्ठी कूसंगति, षडयंत्र, 
-- नयः 1. बुरी रणनीति 2. अनंतिकता 3. घृष्ठता 
- नृपः बरा राजा,-- न्यस्त (वि०) दुग्यंवस्वित, 

बाध (वि०) प्रतिवंधरहित, -वुघ (वि) दुर्मना, 
दुष्ट मने वारा, -भिषज्यम्‌ (नपु०) अचिदित्स्यता, 
असाष्यता--बु० उ० ४।३।१४, -मडङ (वि०) 
ढीठ, आज्ञा न मानने वाका, मरम्‌ (नपुं०) कठिन 
मृत्यु, अप्राकृतिक मरण,- मित (वि०) उकसाया 
हुआ, भडकाया हञआ,- मैत्र दात्र, वरी, ` प्रामः 
ब्राह्मणों (अग्रहारोपजीवी) को बस्ती के पास बसा 
हुआ गाँव, -विद्ध (वि०) जिसमें छिद्र ठीक प्रकार 
न हआ हो (मोती), - विमश्ञं (वि ०) जिसको परीक्षा 
करना कठिन हो,-- विवाहः अनियमित विवाह, 


व्यवहृतिः (स्त्री°०) मिथ्या अभियोग, जू 
आरोप । 

बुरोणम्‌ (वेद०) आवास, -जतियिदु रोणसद्‌- क्‌ 
४ ।४०।५ | 


दूषक (वि०) [ दुप्‌¬+- णिच्‌ ण्वुल्‌ ] अवामिक, ध्मंहीन । 

वोषः [ दुप्‌-+-घडा. ] 1. अपराध, वट, निन्दा, ब्रूटि 

2. पप, जुम 3. अवगुण, दुःस्वभाव 4. वात पित्त 

कफ का विकार । सम० - अक्षरम्‌ दापारोपण, 

दोषारोप का शन्द,- -आविष्कारणम्‌ दोषों को प्रकट 
करना,- निरूपणम्‌ त्रुटियों का संकेत करना । 

वुस्‌ [ दु--सुक्‌ ] संज्ञा पदों के साथ, कभी-कभी क्रियापदों 

के साय भी, र्गने वाका उपसग, इसका अथं 

हं "रा" “दुष्ट' "घटिया कठिनः आदि (ष्टुस्‌ का 

“स्‌' स्वरो तया हु वर्णों से पूवं “र्मे; छसे पूवं 

शश्‌' में तथाक्‌प्‌ से पूवं व्‌" में बदल जाता हं) । 

सम०- उपस्थान (वि०) अगम्य, पहुंच कं बाहर, 

-- कुलम्‌ अधम करल - स्त्रीरतनं दुष्कुलादपि -मनु° 

२२३८, कुह (वि ०) पाबण्डी, दम्भी ° - वृद्ध १।१८, 

क्रीत (वि०) जो उचित सूपसेन खरीदा. गया 

हो,-- चिक्यम्‌ ज्योतिष शास्र में क्नसे तीसरी 

राशि,ः- प्रच्छ्या नगण्य मधिकार-राज० <€।४, 

प्रतीक (वि०) पहचानने मे कठिन- प्रद (वि०) 

पोडाकर- भच भोताः पलायन्तु दुष्प्रदास्ते 

ो दश--रा० २।१०६।२९,--मरम्‌ असामयिक 


भौर दुःखद मत्य्‌, --सयः 1, कृत्ता 2. मुर्गा, संस्थित 


(वि०) देखने मँ कुरूप, निन्य, कल युक्त स्थम्‌ 
(अ०) बुरा, अस्वस्य--दुःस्यं तिष्ठसि यच्च पथ्यमवुना 
कर्तास्मि तच्छोष्यसि-अमङ० । _ . 

वुग्धक्पिका (स्त्री०) एक भ्रकार कौ रोटी । 

डुराक्षः (पुं०) एक प्रकार को मूल्यवान्‌ मणि । 








[1 यपि 








वुहिकितिक्ा ( स्त्री° ) षक प्रकार की जानवरों की 
खाल जित्त पर वाल बहत लगे होते है--कौ० अण 
२।११ । 
हूतः { दु +क्त, दौषः ] 1. इरकारा 2. एलची, राजदूत । 
स॒म° -- काग्यम्‌ रूतसम्प्रेपण' के विषय का काव्य, 
जसे मेषदूतः वधः (--वध्या) दूत की हत्या करना 
-दूतवध्यां विगहंता-रा० ६।५३.-संपातः,-संप्रेषणम्‌ 
दूत भेजना । 
दूत्यम्‌ [ दूत यत्‌ | दूत का काय । 
दूर (वि०) [ दुर्‌ ¬ -इण्‌ -;-रक्‌, बातो्लोपः | 1. फ़ासल 
पर, दूरी परर, दूर 2. अत्यन्त, बहुत अधिक । सम० 
- अपेत (वि ०) अक्ररण स बाहर, अभ्रासंगिक, असं- 
गत, आगत (वि० ) दूरी से जाये हए, उत्सारित 
(वि०) दूर्‌ मगावा हुआ, --गाभिन्‌ (पुं०) वाण, 
पात, पातिन्‌ (दि०) जो दूर से नि्लाना र्गा 
नकता हं - खास्द्रविद्धििरनावृप्या दूरपातौ दृढव्रतः 
महा० ५।१६५।२५, पातनम्‌ दूर तक निशाना 
रगाना, अवणम्‌-श्रुतिः टूर स सुनना (एक “सिद्धिः 
का भेद); -श्रवस्‌ (त्रि) दूर-दूर तक विख्यात । 
बूरता,-त्वम्‌ { दूर-|- तट्‌, त्व ] दूरी, -फासका । 
दडः (पुं०) भरतौ में लोद कर बनाया हुजा चन्हा । 
दृढ (वि०) [ दृह्‌. --क्त, नि ° नापः | 1. स्विर, मज- 
वूत, अटल, अडिग, अयक 2. ठोस 3. पृष्टङृत 
4. धेयंवाम्‌ 5. सटा हृजा । सम० धृति (विर) 
दुढ़ निश्चय, साहसी, नभः अस्त्र का प्रभाव रोकने 
वाला मंत्र॒रा० १।२९।५, पृष्ठकः कद्टुन,-भूमिः 
यौगिक अध्ययन मे जिसने मन को केन्दित कर जिय! 
हे,- भेदिन्‌, - -बेधिन्‌ (पुं°) अच्छा तीरन्दा्, 
-- मन्यु (वि०) प्रचण्ड क्रोवी--भार्गवाय दृढमन्यवे 
: -रघु० ११।६४ -- वृक्षः नारियङ का पेड । 
वृतिः (पुं०, स्वरो ०) [ द्‌ +-क्िन्‌ हस्वः, ] पिचकारी या 
नल-ता देवरानृत सश्नान्सिपिचुदृतीभिः-भाग० 
१०।७५। १७) 
दर्पोपश्ञान्तिः (स्त्री ०) घमंड चूर~चूर करना । 
ददादक्शम्‌ (अज०) हर दुष्टि मे, प्रत्येक दृष्टि में। 
दहपूर्णमासन्यायः (पुं ) एसा नियम जिसके, माघार पर 
व्क कायं जो अनेक फलों का उत्पादक हं, एक समय 
मेँ केवल एक ही फल उत्पन्न केर सकेता ह, अनेक 
नही-- मी ° सू० ४।३।२५-२८ 1 
दानम्‌ [ दृश्‌ +-त्युड्‌ ] 1. देखना 2. प्रकट करना 
3. आनना 4. दृष्टि 3. निइचयात्मकं कयन, उक्ति 
--दर्हनादशंनयोर्च दशनं प्रमाणम्‌ मे सं° १०।७। 
३६ पर शा< भाऽ। 
दर्हानोयतम (वि०) [ दृश्‌-+भनीयर्‌ + तमप्‌ ] जा देखने 
मेँ अल्यन्त सुन्दर हं-दशषनोयतमं चान्तम्‌- भाग० । 





( १२७८ ) 


दर्हनीयमानिन्‌ (वि०) [ दरंनीयमान ¬+-इनि | जो अपने 
सौन्दयं का अभिमान करता ह्‌, घमंडी 
दिवुक्षा (स्वी०) [ दृश्‌ सन्‌ अ~} टाप्‌ ] देने की 


दिदृक्षु (वि०) [ दुश्‌+सन्‌¬उ ] जो देखने का 


दश (स्त्री ०) [ दृश्‌ 1 -क्विप्‌ ] 1. दुष्ट 2. आंख । सम० 
- गञ्चलः (दगञ्चलः) कटाक्ष, कनखी,-- छत्रम्‌ 
(दुक्छत्रम्‌ ) पकक, निमीलनम्‌ (इहनिमीलनम्‌) 
भिचौनी, वच्चो का एक खेल,-ध्रसादा (दृक्‌- 
भ्रसादा) एक नीला पत्थर जो अंजन की भांति प्रयुक्त 
किया जाता हं, संगमः दृष्टिमिलन, नजर मिलना । 
बक्ादटुः (पुं) [ दृश्‌ 1 आलुच्‌ ] सूय । 
दृश्यम्‌ [ द्‌ श्‌-क्यप्‌ | 1. देखे जाने योग्य 2. सुन्दर 
3. कान्य का एकं भेद जो देखने के उपयुक्त हं (विप ० 
श्रव्य ) । सम०-इतर (वि०) जो दिखाई नदे 
-- स्थापित 


का रथ, विमान,---नक्षेत्रम्‌ दक्षिणी दिशा में पहले 
श्वौदह्‌ नक्षत्रों का नाम,- निन्दा नास्तिकता,- निर्मा 
ल्यम्‌ देवताओं को उपहार देने में प्रयुक्त (फूल, माला 
आदि) ,- पुरोहितः 1. देवों का अपना पुरोहित 
2. बृहस्पति ग्रह,--प्रसुतः (वि०) प्रकृति से उत्पन्न 
(जल आदि), -भोगः स्वर्गीय भोग, स्वर्गीय हषं 
-- माया दिव्य श्रम - तां देवमायामिव वौरमोहिनीम्‌ 
भाग० १०,-- मागः 1. वायु, अन्तरिक्ष 2. गूदा 
देवमार्गं च दशितम्‌ -रा० ५६२, रातः परी- 
लित्‌ का व्रिशेषण,-लक्ष्मम्‌ ब्राह्मणत्व का चिल, यज्ञो 
पोत, सत्यम्‌ दिव्य सचाई,-हूः वारयां कान-भाग० 
४।२५।५१। 
देवितव्य (वि०) [ दित्र्‌ ‡-तब्धत्‌ | जृए में दांव पर 
गाने योग्य । 
देवोपुराणम्‌ (नपुं०) एक उपपुराण का नाग। 
देवोभागवतम्‌ (नप्‌ ०) एक महापुराण का नाम । 
(वि०) आकषक रीति से रक्ला हुआ | देवीमाहात्म्यम्‌ (नपु ) माकण्डय पुराण काणएक्र भाग 
जिससे सभी उसको देख सके दुदयस्थापितम्‌ररभं जिसे सप्तशतो कटते हं । 





बुष्टत्तार (वि०) [ षण०त० ] जिसका बलया साम्यं 
प्रमाणित २ चका ह - दृष्टसारमृय सद्रकार्मुके- रघु 


दृष्टिः (स्त्री°) [ दृश्‌ 1 क्तिन्‌ ] 1. नदर, देखना 2- मान- 
रूप से देखना 3. जानना 4. आंख 5. सिद्धान्त 

(दे० देन) । सम०-भ्रसावः दुष्ट की कृपा, दक्षन 

का अनुग्रह, मण्डलम्‌ 1. जख को पूतलीं 2. दुष्टि- 


5. विभाग 6. संस्थान 7. अध्यादेश । सम०-अटनम्‌ 
किसी, देश में मण करना,-- कण्टकः सामाजिक 
बुराई, देश की प्रगतिमं बावक, कालज्ञ (वि 
जो व्यक्ति कायं करने के सही स्यान गौर समय 
जानता ठं, -विद {वि०) ठीक तरह से विधा हुभा 
(मोती) दक की सपेक्ष स्थिति के आवार पर 
वना गोर घेरा । 


लेत्र-रागः आंख द्वारा प्रेम।भिग्यक्ति,--भवन्तमन्त- 
रेण कीदृशोऽत्याः दृष्टिरागः श० २।११-१२, 
पारस्परिक अवलोकन-त्वयापि न निरूपिता 
~~ (भ --महा० ७ । 
दुवदष्मन्‌ (पु०) चक्की का ऊपर का पाट । 
इुवत्सारम्‌ [ ष० त° ] जोहा ~ दृषत्सारस्तत्वामृतमपि 
--म° वी० ६।५२ । 
देव (वि०) [ दिव्‌-अच्‌ ] 1. दिव्य, स्वर्गीय 2. उज्ज्वल 
3. पूजनीय, माननीय, --वः (पु०) 1. देवता 2. वर्षा 
का देवता 3. दिव्य मनुष्य, ब्राह्यण-दे० भूदेव 
4. देवर, पति का भाई, ् ५4 (नपुं०) ज्ञानेन्िय । 


देशकः [ दिर्‌ ण्वुल्‌ | संकेतक, जापक, अन॒बोधक । 
सम० पटुम्‌ (नपुं०) छत्रक, खुम्भी । 

देशिकरूपिणो (स्वी ०) अध्यापिका के रूप में देवी, कलिता 
का विपण । 

देष्टव्य (वि ०) [ दिद्ू-{- तव्यत्‌ ] इग््ति या संक्तित किये 
जाने 

वेहः,-हम्‌ [ दिह्‌. + घल. ] 1. काया, शरीर 2. व्यक्ति 

रूप्‌ । सम० - आसवः मूत्र,--छृत्‌ 1. पांच तस्व 

2. पिता - अनरण्यस्य देहकृत्‌ - भाग० ९।७।४ 
-- तन्त्र (वि०) दारीर धारी, मृत्तंरूप धारण करने 


वाला, पातः मूत्यु,- भेदः मूत्यु,- यापनम्‌ शरीर 


सम उपहार 2. बवेद-महा० का_ पालन पोषण करना,- विसर्जनम्‌ मृत्यु, 
१३।८६।१७ पर टीका, शरुसुवम्‌ इकायची,--खातम्‌, नाभि,- सारः मज्जा । 
शातकम्‌ 1. पहाड़ को कन्दरा 2. सरोवर 3. मन्दिर | देहिका (स्त्री०) एक प्रकार का कीड़ा । 
का निकटवर्ती तालाव, --गान्वारी संगीत्ास्तर मेँ एक | दक्ष (वि०) [ दीक्षा+-अग्‌ ] "अग्नीषोम" यज्ञ की दीक्षा 
राग का नाम, 1 भूत- स श्रेणी ५ यानाद वाङ । 

करती ह्‌, जल के उपहार को | दप (विण दीप -|-अण्‌ ] दीपक से सम्बन्ध रखनं 
तृप्त करना, (वि०) जो देवताओं का भवि- न (5 


| 
भिक्लामाण्डमृगाजिनाम्‌--कथा० २४।९२ । देशः [ दिष्‌-{- अच्‌ | 1. स्यान 2. प्रदेश 3. क्षेत्र 4. प्रान्त 


तव्य हो, उनके माग्य से छिला हो, पिष्ण्यम्‌ देवों । दैव (वि०) [ देब--अण्‌ ] 1. देवतां से ` .सम्बन्थ रखने 
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वाला 2. दिन्य, स्वर्गयि 3. भाग्य पर निर्भर। सम० 
--इज्य (वि०) वृहस्पति के लिए पुनीत्‌,- ऊढा 
दवः विवाह की रीति के अन्‌सार विवाहित स्त्री, 
~ चिन्ता भाग्यवाद+--रक्षित (वि०) अन्तर्जात, 
गक,--रक्षित (विण) देवों सै जिसकी रक्षा को 
गई हं-अरक्षितं तिष्ठति दंवरक्षितं- सुभाष ०, ` विद्‌ 
(पुं०) ज्योतिषी,- हत (वि०) जिससे देव घृणा 
करते हों, भाग्य का मारा। 

देवतसरित्‌ (स्त्री ०) गंगा नदी । 

दैवस्िक (वि०) [ दिवस~-ठक्‌ ] एक दिन मं जो 
घटित हो । 

देवाकरिः (पुं) 1. शनि ग्रह॒ 2. यम 3. यमूना नदी । 

देशिक (वि०) [ देया~+-ठ्ज.] गुरु के द्वारा शिक्षा 
प्राप्त । 

वोधकम्‌ (नपुं०) एक छन्द का नाम जिसके प्रत्येक चरण 
मे तीन भगण ओर एक गुरु को मिलाकर दस 
वणं हों । 

दोलाचलचित्तवत्ति (वि०) जिसका मन हिडोके की 
भांति इधर उधर क रहा हं । 

दोलाचलयन्त्रम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का यन्त्र जिसके दारा 
कुछ ओौषधियां तयार की जाती हं । 

दोलालोक (वि०) अनिदिचत । 

दोस्‌ (पुं०, नपुं०) [ दम्यतेऽनेन दम्‌ दोऽसि अवर्चा° |] 
("दोषन्‌ शब्द को विकल्प से द्वितीया विभक्ति के 
द्विवचन के परचात्‌ "दोस्‌" आदेश हो जाता ह) 
1. मृजा 2. किसी वगं या त्रिकोण को भुजाः 3. अठारह 
डच की माप -मात० १०।१४ । 

दोहिदवुःखश्ोलता (स्त्री°) मभविस्या का बोक्ना--उपेत्य 
सा दोहददुःखशीकताम्‌--रघु ° ३।६ । 

दौखधरी (स्त्री ०) बृहस्पति मौर शुक्र प्रह का चन्द्रमा के 
साथ संयोग-जातकों के किए अत्यन्त मङ्गलमय- 
समञ्ञा जाता हं । 

दौर्जन (वि०) [ दुर्जन +-अण्‌ ] दुष्ट पुरुष से सम्बन्व । 


दौभिक्षम्‌ (नप्‌^) [ दर्भिक्ष¬+अण्‌ | भकाल पड़ना 
दुर्भिक्ष होना 


। 

बौवरत्यम्‌ (नपुं०) [ दुर्वंत्त + ष्यव्न. ] आज्ञा न मानना । 

दौस्म्यम्‌ (नपु° ) [ दुस्य {-ष्यज. | दुःखद स्थिति । 

दौहदिकः [ दोहद +-ठक्‌ ] भ्राकृतिक दृदयं का माली 
न° &।६१। 

दयुपथः [ ष० त० ] हवाई मागं । 

चुरत्नम्‌ (नपुं०) सूय । म 

चयुसेन्धवः (पुं०) इन्द्र का घोडा, उच्चं.श्रवा । 

दयतः,-तम्‌ [ दिव्‌ -क्त,ऊट्‌ अ्र्चा° ] 1. जञा खंलना, 
पासों से खेलना 2. युद्ध, संग्राम 3. जीता इमा 
पारितोषिक । सम० - धर्मः जूआ खेलने के नियम, 


१६१ 


-- मण्डलम्‌ जृआघर,- लेखकः जो जूए के खेर के 
प्राप्तांक लिखता हं 1 
द्योकारः (पु०) स्यपति, वास्तुकार, सौवशिल्पी । 
व्रङ्धःङग नगर, पुरी-राज०। ` 
व्रवत्‌ (वि०) [ दू-+-शत्‌ ] 1. दौडता हुआ, बहता हु 
2. चूता हुआ, टपकता हूआ, बृंद वंद गिरता हा । 
द्रविः (पुऽ) (वेद०) बातुओं को गाने वाला । 
| द्रविडक्ञि्ुः (पुं०) द्रविड देशका पुत्र, शेवसंप्रदाय का 


॥ 





| एक सन्त--दयावत्या दत्तं द्रविडिशुरास्वाद्च तव 


यत्‌ --सौन्दयं ° 1 
द्रविणोदः (पु) अग्नि, आग । 
द्रविणोदयः [ ष० त° ] धन की प्राप्ति। 
द्रव्यम्‌ [द्रू-+-यत्‌] ग्वेद का मन््र जो साम के ख्परमे 


। प्रयुक्त क्रिया जाता ह द्रव्यशब्दस्तु छन्दोगेः ऋक्षु 


आचर्तिः-- म सं० ७।२।१४ पर शा० भा०। सम 
शदिः घर्मं कायं के लिए प्रयुक्त पदायं की 

पवित्रता । 

्रष्टकाम (वि०) दर्शनाभिलाषी, देखने का इच्छुक 
(पाणिनि के अनुसार “काम ओर मनस्‌” के पूवं ^तुम्‌' 
के“म्‌'कालोपदहो जाताहं) 1 

्रष्टुननस्‌ (वि०) दे° शरष्टुकामः । 

्राक्केन्द्रम्‌ (नपुं ०) अपने अधिकतम वेग के बिन्दुसे ग्रह 
कीदूरी। 

्राक्षापाकः (पुं०) काव्यज्ञेली का एक भ्रकार जिसर्मे रचना 
सरक ओर मधुर हो (विप० नारिकेलपाकः) । 

्राक्षासवः अंगूरो की शराव जो पृष्टिवघंक के रूप मे प्रयुक्त 
होती हं । 

दराधिष्ठ (वि०) [दीघं -+-इष्ठन्‌] सबसे म्बा, अत्यन्त 
रम्बा,-ष्ठः (पुं०) री । 

ब्राह्यायणः सामवेदियों के सम्प्रदाय के लिए छिखित 
श्रौतसूत्र के कर्ता का नाम । 

द्रुपाद (वि०) लम्बे पर वाका । ३ 

बरूतगति (वि०) [ब० स०] दूत गति से जाने वाला । 

दरतमध्या दे° द्रतविरुम्वित । छ 

ब्रुमः [दुः शाखास्त्यस्य, मः] 1. वृक्ष 2. कल्पवृक्ष 3. कूवर 
का विद्ोषण । सम०- अन्नम्‌ क , कृनियर 
का पौवा,-खण्डः,- षण्डः वृक्षो की वाटिका, कुज 
--निर्यसिः वृक्ष का रस, छोवान, वासिन्‌ (प°) 
बन्दर । 


द्रेक्काणः ] (य 
निनि: | (पु) राशि की अवधि का तीसरा भाग । 


ब्रोणकम्‌ (नपुं०) [दुण्‌ ;-अच्‌, कन्‌] समुद्र के किनारं का 
नगर जिसमे किलाबन्दी की गई हो । 

दरोणम्यच (वि०) आतिथ्य सत्नगर करनं में उदार । 

ब्रौणेयम्‌ (नपुं०) एक प्रकार का नमक । 
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्रौहिक (वि०) द्रोह~।-ठक्‌] सदव घृणा का पात्र ।, ¡ को श्रान्ति,- जः ब्रह्म चारी, जातिः जिसके दो 
इन्द्रम्‌ [दर द्वौ सहाभिव्यद्तौ.द्विशब्दस्य द्वित्वं पूर्वपदस्य । पलिनां है, फालवदः 1. दा ओर्‌ वृर बाल 
अम्भावः, उत्तरपदस्य नपुंसकत्वं -नि०] एक जोर, ¦ 2. जिसने अपने बालों का कधीकरके दोभागाम 
एकान्त स्यान, दने ह्येतत्‌ वक्तव्यम्‌ रा० ७। | बाँट दिया ट्‌, बाहुः मनुष्य कथा० ५३।९४, 


१०३।१३,--आकापः दो व्यक्तियों के मध्य वाताकाप, -- भातम्‌ संध्या समव,--मुनि (अ०) दौ मुनि 

--गभ (वि०) बहुत्रीहि समास जिसके मध्य दन्द, -- पाणिनि ओर कात्यायन, वक्त्रः दा मुह वाला 

निहित हो, - बुःखम्‌ हषं भौर शोक आदि की परस्पर साँप, वर्गः प्रकृति ओर पुरुष का जोड़ा, व्याम 

विरोघी भावनाओं से उत्पन्न दुःख । (दि०) बारह फुट लम्बा (व्याग ६ फट ),-- स्य, 

हां (वि०) [द्रार्‌+ग] दरवाजे पर खड़ा हुआ । (-ष्ठ) (वि०) दो अयं प्रकट करने वाका-- भवन्ति च 

दारम्‌ [इ + णिच्‌ अच्‌] 1. दरवाजा 2. प्रवेद दार द्विष्ठानि वाक्यानि मी०सू० ४।३।४परश्ा० भा०। 

3. दारीर कनौ द्वार। सम०--बाहूः (पुं०) चौखट, ! दिक (वि०) [द्विक] 1. दोहरा, दो तह का 2. दूसरा 

| -अररिः किवाड का पट या पल्का, वंशः सरदल । , 3. दूसरो बार घटित होने वाला, कः 1. कौवा 

| दि (सं वि०) [डि] दो) सम० अन्तर (वि) दो | 2. चक्रवाकं पक्षी । सम०--पृष्ठः दो कूब वाला ऊंट । 

। चटकों द्वारा अन्तरित, अवर (वि०) न्यूनातिन्यून | द्वितीयगामिन्‌ (वि०) जो दूसरे पदाथ पर घटता हा 
| टो,- आम्नात (वि०) दो बार वणित,- आदिक द्वितीयगामी न हि शब्द एष नः रघु°० ३।४९ । 

| 
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(वि०) हर तीसरे दिन होने वाला (बृखार) | देषस्य (वि०) धृणा करने वाला । 

--एकान्तरम्‌ एक अंश या दो भंश से त्रियुक्त॒द्रघे- | दवीपवासिन्‌ (वि०) टापू पर रहने वाला, वसी (ष्‌०) 
कान्तरासु जातानां धम्यं विद्यादिमं विधिम-मनु° ¦: खञ्जरीट पक्षी । 

१०।७,--कर (वि०) दो प्रयोजन पूरा करने वाता, ¦ दधौकरणम्‌ (नपुं०) दो भाग करना) 

- कार्घापणिक (वि०) दो का्पापण के मृल्य का, ` देहकाल्यम्‌ (वि ° सद्यस्कार्ता, एककाल्य) दो दिन तक 
-- चनद्रधीः आंखर्मे खरावी के कारण दो चन्दरद्लंन ' अनुष्ठान चलते रहने की विशेपता । 


ध 
धगिति (अ०) एक क्षण मे, अक्रम्मात्‌ । धरणीतलम्‌ [ ष० त० ] वरती की सतह्‌ । 
धनम्‌ [ धन्‌ -+- अच्‌ ] 1. सम्पत्ति, दौलत, कोप, रुण्या पसा धरणीविशौजः (पुं) [ ष० त० ] राजा । 
2. कोई भी मूल्यवान्‌ सामान, प्रियतम कोपर 3. लृट- धरा [ धृ अच्‌ +-टाप्‌ ] पृथ्वी, धरती । सम०-- उपस्थः 
मार का बवन 4. पारितोधिक 5. घनिष्ठा' नश्षव (प°) पथ्वीतल, चरती की सतह । 
6. जमा का चिह्न (विप० ऋण) । सम०--आदानम्‌ धरित्रभृत्‌ (पृं०) [ वरित्री भृ -|-विवप्‌ | राजा । 
धन ग्रहण करना, - आशा (स्त्री०) घन की इच्छा. : ध्मः [ धृ-मन्‌ ] 1. किसी जादि कं परम्परागत अनुष्ठान, 





--धान्यम्‌ रुपया पंसा तय) अनाज,--सुः (पुं०) 2. विधि, व्यवहार, प्रथा 3. नैतिक गुण 4 गृण, सचा 
द्विदाखी पछ वाला किरीला नामक पक्षी, सरुः 3. चार पुरूपायों मे से एक 6. कर्तन्य 7. न्याय । 
(स्त्री०) वह मता जिसके कन्याएं ही होँ। सम भक्षरम पवित्र मंत्र, आस्था का नियम, 
धनिन्‌ (वि०) [ धन~-इनि] वंश्य जाति- ऊख्जा, अपदेशः धर्मानुष्ठान क्रा वहाना वर्मापदेयात्‌ 
वनिनो राजन्‌-महा० १२।२९६।६। ` । त्यजतइच राज्यम्‌ रा० ५।३८, शयनस्‌ विधि का 
धनुरासनम्‌ (नपु०) योगद्ास्त्र मे वगित एक कायिक क्रम, अहन्‌ (नपुं० ) कल जो वीत चुका, आकू- 
मुद्रा तम्‌ रामायण को एक टोका क्रा नाम,--र्ईष्तु (विर) 
धनुब्रहम्‌ (नपुं०)- एक माप, २७ अंगुल कौ माप, एक ` चर्सकाभ प्राप्न करने का इच्छक्र,- उपचायिन्‌ (वि ०) 
हस्तपरिमाण्‌ की माप । । धर्मवृद्ध, घःनिक,-- च्छलः धर्मं का कपटयपूणं उल्ल- 
व घन्व्‌ -†-व्युट्‌ ] 2. बनप 2. इन््रवनुप्‌ 3.धन्‌ . वन, दक्षिणा धर्मशिक्षा का शुल्क, परिणामः 
~+ ; हृदय में सदाचरण का उदृवोधन, - प्रतिरूपकः कपट- 

धमधमाय्‌ (ना० वा०) जगमगाना, निगद जाना । धमे, छ्य धर्म, प्रधान (वि) पवित्राचरण में 
धरः | धू-[-अच्‌ | तख्वार्‌ । समऽ- रम्‌ (नपुं०) विप, मृद्, प्रक्ष्य (वि०) धार्मिक, गृणी, बाह्य (वि ०) 
जहर 1 । धमं ते पराङ्मुख, घमं विरोधीः-- शुद्धिः आचरण की 
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पविव्रता,-समयः वेध ॒दायित्व,--सुत्रम्‌ जेभिनिक़ृत 
पूर्वमीमांसा पर लिखा गया ग्रन्य । 

ध्बणम्‌ [ धृष्‌ +- त्युट्‌ ] 1. साहस, घृष्टता 2. हरःना, परा- 
जय -घर्वणं यत्र न प्राप्तो रावणो राक्षसेदवरः-रा० 
७।३१।३ । 

धातुः [ धा~+-तुन्‌ ] 1. घटक, अवयव 2. तत्व, प्रायमिक 
द्र्य 3. रस, अकं । सम० 
का पात्र.--चुर्णेम्‌ पिसा हुआ खनिज पदार्थः-प्रसवत 
(वि०) रसायन कायं में व्यस्त । 

धातुकः,-कम्‌ रिलाजीत । 

घात्‌ (पुं०) [ धा-तृच्‌ ] भाग्य, क्रिस्मत । 

घात्रौपुष्पिका (स्त्री०) एक वृक्षका नाम। 

धान्यम्‌ [ वान + यत्‌ | अनाज, अन्न । सम० खलः खलि- 
हान,- चौरः अन्न चुराने वाला, मृष्टिः मुट्ठी भर 
अनाज । 

धाममानिन्‌ (वि०) [ धामन्‌ मान-इनि, नलोपः ] 
भौतिक सत्ता में विश्वास रखने वाला-नेवेितु प्रभु- 
भूम्न ईख्वरो धाममानिनां भाग० ३।११।३८ । 


धामवत्‌ (वि०) [ धाम~+ मतुप्‌ ] शक्तिशाखी, मजबूत 
पुरस्सरा घामवतां यशोधनाः कि० १।४३ । 

धाय्या (स्त्री) [साभिघेनी ऋग्‌ या समिदाघाने पट्यत |] 
1. यज्ञाग्नि को सुखुगाते समय गाया जाने वाला 
प्रायंना मंत्र 2. इन्यन -- कोवाग्नौ निजतातनिग्रहकथा- 
घाय्यासमुदीपिते--राम० २।६, नं ° १।५६। 

धारणम्‌ [ धृ णिच्‌ ल्युट्‌ ] पीडाको शान्त करने के 
किए मन्त्र । सम० ~ मन्त्रम्‌ एक प्रकार का ताबीज् । 

धारणा [ धु -+-णिच्‌ +-युच्‌ टाप्‌ ] योग का एक अखं । 
सम० --आ्मक (वि०) जो अपने आपको आसानी 
से स्वस्थचित्त या प्रशान्त कर केता हं 1, 

धारयिष्णुता [ घ्‌ +-णिच्‌ ¬[-इष्णुच्‌ †- तल्‌ ] सहनशक्ति, 

सहिष्णुता । 

धारा (स्त्री०) मारवा देश को एक नगरी । 

धारा. [ घु} णिच्‌ +-अङ-}-टाप्‌ ] 1. पानी को धार, 
गिरते हृए किसी तरल पदार्थं कौ पंक्ति 2. बौछार 
3. लगातार पक्ति 4. घडे में छिद्र 5. किसी वस्तु का 
किनारा। सम०-आवतंः भंवर, फिरकी,--रईडवरः 
राजा भोज, - संपातः ऊगातार बौछार श्त (वि ०) 
धारोष्ण दूष ठंडा किया हुआ 1 

धाभिकः [ घमं +ठक्‌ ] 1. न्यायकर्ता 2. घर्मान्ध, कट्टर 
पन्थो 3. बाजीगर । 

धावित्‌ (पुं०) [ घाव्‌ तृच्‌ ] दौडने वाला गौर्वोढारं 
धावितारं तुरङ्गो-महा० ११।२६।५ 1 

धित (वि०) [ घा ~+-क्त ] 1. रक्खा गया, अपण किया 
गया 2. संतुष्ट, प्रसन्न । < 

धिग्वादः [धिक्‌ +-वव्‌+- घञा ] भत्संनापूणं उक्ति, निन्दा । 


गभः,-- स्तूपः भस्म रखने . 


| धिष्ठित (वि०) [ अधि स्या-क्त, दे° पिधानं ] 
1. सूस्यापित 2. खाई मं सुरक्षित- द।ल्वो वंहायसं 
चापि तत्पुर व्य्‌ ह्यविष्ठितिः--महा ° ३।१५।३ 3. ठहरा 
हआ, निडिचत । 
धीः [ष्यं भावे क्विप्‌ संप्रसारणं च] 1. वुद्धि 2. मन, 
3. विचार 4. कल्पना 5. प्रार्थना 6. यज्ञ॒ 7. (जन्म- 
कुंडी मे) लगन से पांचर्वां घर। सम०- विश्चमः 
दुष्टिभ्नम । 
धुन्धुकम्‌ ( नपुं० ) 1. लकड़ी मँ विशेष प्रकार का 
दोव 2. वृक्ष के तनेर्मे छिद्र जो उसके क्षय का 
निह्मह। 
धुन्धरिः+ः- री (स्त्री) एक प्रकार का वाद्ययत्र, संगीत- 
उपकरण । 
धूर्यवाहः (पुं०) वोज्ञा ढोने वाला जानवर । 
धुर्यता [घुरं वहति यत्‌, तस्य भावः, तल्‌ ] नेतृत्व । 
धूणकः (पु०) रोवान । 
धूतगणः जिसने तीनो गुणों को पार कर किया हं, जो अव 
भौतिक सुखो से परे पहुंच गया हे, संन्यासी । 
धूपः [ूप्‌ अच्‌] 1. सुगन्व 2. सुगन्वयुक्त वाष्प या घूजां । 
सम ०- नेत्रम्‌ धूमनलिका, हुक्के कौ नरी, वत्तिः 
एक प्रकार कौ सिगरेट । 
धूमः [घ्‌ -}- मक्‌] 1. घुञं 2. वाष्प 3. कुहरा, घुंव । सम° 
उपहत (वि०) घृूएं के कारण अघा हा, 
-- निर्गमनम्‌ चिमनी जिसमें से घूं निकलता ह, 
- ` महिषो धु, कुह॒रा,- योनिः बादल । 
धूमरी (स्त्री) वघ, कुहरा । 
घूख [धूमं तद्रणं राति रा~+क] 1. वुर्एंकेरगका 2. मूरा 
` -खः ऊट । 
घूक्िधूसरित (वि०)मिदट्री में लोटने से भूरा हमा-गोघूलि- 
घूसरितकोमलकुन्तलाग्रम्‌ - ` कष्ण ० 1 
धू (म्वा०; तुदा० मा०) इरादा करना, मन करना। 
धृत [घ्‌ +क्त] संकल्प किया हुआ, दृढ्‌,- रिपुनिग्रहे घृतः 
४ ल 1 सम ०- उत्सेक (वि ०) घमण्डी, 
-एक्वेणि (वि०) एक चोटी ारी-शि० ७।२१, 
गभं (वि०) ग्भिणी,- मानस पक्के इरादे वाला, 
दृढमना । 
धतिः [चु क्तिन्‌] 1. एक छन्द का नाम॒ 2. अठारह की 
संख्या । 
धुष्टकेतुः (पुं) धृष्टयुम्न के पूत्र का नाम । 
धुष्टवादिन्‌ (वि ०) निर्भीक होकर बोलने वाला । 
धनुः [घयति सुतान्‌- षे -।-नु, इच्च] 1. गाय 2. दूष देने 
वारी गौ 3. पृथ्वी 4- घोड़ी मी° सू० ७1४।७ पर 
शा० भा०। 
धेनुका (स्वरी ०) 1. हथिनी 2. दुधारू गाय 3. उपहार 
4. खड्ग 5. पार्वती । 
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घेय (वि०) [षे-}-ण्यत्‌] कायं में 'परिणेय, प्रयोज्य, 
-अन्याङ्रुकं प्रकृतम॒त्तरघेय कमं शि ° ५।६० । 
वरम्‌ [घोरस्य भावः- ष्यव्न ] 1. दृढता, सामथ्य, दिकाऊ- 
पन 2. स्वस्थचित्तता, प्रशान्ति 3. साहस । सम० 
--कलित (वि०) बीर, अक्षुन्व,-- वृत्तिः वीरज से 
पुण आचरण । 
धौत (वि०) [धाव्‌-क्त] 1. बोया हुजा, प्रक्नालित, 
स्वच्छ करिया हुआ 2. उज्वल किया हु, चमकाया 
हुमा 3. उज्वल, चमकीला । सम ०--अपाङ्धः (वि०) 
जिसकी कनचियाँं चमक्ोली हों, आत्मन्‌ (वि०) 
पवित्र हृदय वाखा । 
धौतेयम्‌ [वौति-}-उक्‌] संन्यव, पहाड़ी नमक, लाहीरी 
नमक । 
धौस्यः (पुं०) एक ऋषि का नाम । 
घ्यानविष्ण्य (वि०) च्यान का अभ्यास करने के योग्य 1 
घ्यानम्‌द्रा [प० त०] व्यान या चिन्तन करने की विहोष 
स्थिति या मुद्रा । 
ध्रुव (वि०) [ध्रु +-क्‌] स्थिर, अचल, स्थायी; अनिवार्यं, 
--वः (पं०) 1. चूटौ नाना० 2. ज्योतिष काएक 
योग॒ 3. मूखविन्दु 4. च्रुव तारा -वम्‌ (नपुं०) 
निदिचत किया चिन्दर, वा (स्त्री) धनृप को डोरी । 


सम०-- केतुः एक प्रकार की उल्का, टूटा हुआ तारा, 
- गतिः निरिचत मागं,-मण्डलम्‌ घ्नुवीय क्षेत्र^-यष्टिः 
ध्रवों कौ बारा, ज्ञो (वि०) जिनका आवास 
निदिचित दं । 

ध्वंसः [ध्वंस्‌ -{- घञा. ] 1. अघ.पतन, दूव्रना 2. दुत होना, 
ओज्ञक टोना 3. नाञ्च, विनान्, वंडट्र्‌ । सम 
-- अभावः पदाथं के विनाश से उत्पन्न जभाव गा 
सत्ताटीनता.- कारिन्‌ (चि०) 1. नादा करने वाटा 
2. उल्ल वन करने वाखा । 

ध्वस्ताक्ष (वि०) [व० स०] जिसकी आंखें इव गई हों 
(जसी कि मृत्यु के समय)  प्रकी्णकेदां व्वस्ताक्षम्‌ 

भगि० ७।२।३०। 

व्वजः [ध्वज्‌-अच्‌] 1. खड्गका एक भाग 2. अंडा. 
3. पूज्य व्यक्ति 4. ध्वजा की यष्टि 5. चिल्ल, प्रतीक । 
सम० आरोहणम्‌ अंडा फटराना, आरोहः लड़ पर 
एक प्रकार को सजावट, उच्छयः धरूतत।, पाखंड । 

ध्वजिन्‌ (वि०) [व्वज-!-इनि] वृत, पाखंडी-माल० 
१२।१५८।१८ । 

ध्वनिनाला (स्त्री०) 1. बोणा 2. एक प्रकारका कम्बोतरा 
ढाल, तासा । 

ध्वान्तजालम्‌ रात्रि का आवरण, अंधकार का समृह्‌ । 


नष्ट (वि०) [ नञ्‌ +-तृच्‌ | हानिकारर, विनाशक । 

नंहंसः [ हसन्ति विकसन्ति ते टंसाः - नमन्तो हंसा येषां ते 
नंहसाः ] अपने भक्तो पर कृपा करने वाका महा० 
१।१७०।१५ परर टीका । 

नकुलः [ नास्ति ककं यस्य, समासे नवो नलोपः प्रकृति- 
भावात्‌ ] नीच कुरु में उत्यन्न- नकुलः पाण्डूतनये 
सपभुकक्रखटीनयोः नाना० । सम० - ईशः तान्त्रिक 
पूजा को एक रीति,-द्रेषी सापि नकुक्दरेपी तया 
पिदुनः वासर० । 

नक्तन्तन (वि०) [ नक्तं -}-तन ] रात्रि मे स्रं रखने 
वाला रातत का। 

नक्रकेतनः [ व° स० ] कामदव । 

नक्रमक्िका (स्त्री०) [ ए० त° | जक की मक्ली । 

नक्षत्रम्‌ [ नक्षरति नक्ष्‌ ‡-अत्रन्‌ | 1. तारा 2. तारापुंज, 
3. मोती 4. सत्ताइस मोतियों कौ मण्डा। सम० 
-- इष्टिः एक यज्ञ का नाम, -उपजीविन्‌ (षुं०) 
ज्योतिपी,- भोगः नक्षत्र को कालाव्रचि,--लोकः तारां 
का प्रदेय । 

नखन्यासः [ प० त० ] नास्रून अन्तविष्ट करना, पजा 
घूसेड़ देना । 


न्‌ 


नगापगा ( (स्त्री०) पटाडी नदी । 

लगनदी ) 

नगरमण्डना (स्त्री०) वेञ्या । 

नगरिन्‌ (पू०) [ नयन-:-इनि | नगरपार । 

नग्नहु (नप्‌ ०) आरात्र तयार क्न के लिए उखाया गया 
खमोर, विःण्वन । 

नगनचर्या (स्त्री°) नग्न रहने कौ प्रतिज्ञा । 

नग्नाचार्यः (पु) चारण, भाद, स्तुति पाठक । 

नटनारायणः (१०) संगीत गास्च में वणित एक राग) 

नटवत्‌ (वि०) | नट-{- मतुप्‌ | नाटक के पात्रकी भांति 
व्यर्वेहार करने वाका । 

नडमीनः (१०) एक प्रकार कौ मछरी । 

नतनामि (वि ) [वण स० | सुकरुनार, तन्वी --तस्याः 
प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रराज तन्वी नवलोमराजिः 

कु०9 १।३८ । 

नत्यूहः (पुं०) एक प्रकार का पक्षी - रा० २।५६।९ । 

नत्रम्‌ (नप्‌०) एक प्रकार का नाच । 

नदीक्ूलम्‌ [ प० त० ] नदी का भरिनारा, नदी तट । 

नदीतर (वि०) [ नदीं तरतीति तृ-अच्‌ ] नदी को 
पार करने वाला । 


( १२८३ ) 


नदीमा्गः [ ष० त° ] नदी का जरमागं । 

नदीमुल्रम्‌ [ ष० त०] नदी का मृहाना, जहाँसे नदी 
निकलतौ हं, नदी का उद्‌गम-स्यान । 

ननान्दृपतिः [ ष° त° ] ननदोई, पति की बहुन का पति । 

नन्दकः [नन्द्‌ [ण्वुल्‌ ] एक रत्न का नाम कौ° 
अ० २।११। 

नन्दन (वि०) [नन्द्‌ {ल्युट्‌ ] आनन्द देने वाका, प्रसन्न 
करनं वाका, नः (पु०) 1. पुत्र 2. मेढक,-ना 
(स्त्री) पृत्री, -- नम्‌ इन्द्र का नन्दन वन। सम 

जम्‌ पौली चन्दन को लकड़ो,- द्रमः नन्दन वन का 

भृक्ष, पारिजातवृक्ष, कल्पवुक्ष,--वनम्‌ दिन्य वाटिका, 
इन्द्र का उपवन । 

नन्दिः (पु०, स्त्री ०) [ नन्द्‌ +-इन्‌ ] हप, प्रसन्नता, खुशी, 
- दिः (पुं०) 1. ` विष्णु 2. शिव 3. हिव का गण 
4. (नाटक र्मे) नान्दी का पाठ करने वाका । सम 

देवी हिमाख्य की एक चोटी,- नागरी एक लिपि 

(छिलावट) का नाम,- पुराणम्‌ एक उपपुराण, 
--व्धनः मित्र । 

नन्दसुत: [ नन्दिन्‌ +- सृतः, नीपः ] व्याडि मुनि । 

नन्दो (स्त्री) [ नन्दि +-डोप्‌ ] दुर्गा देवी । 

नभिः [ नम्‌ इन्‌ ] पहिया । 

नभोरूप (वि ०) [ नह्‌.-}- असुन्‌ भडइ्चान्तादेगः-व० स ] 
अन्वकारय्‌ क्त, काला । 

नभोवोयो [ नभस्‌¬- वीथी ] सूयं का मागं, हवाई मागं । 

नमञ्चमसः (पु०) [ नमस्‌ {चमसः ] 1. एक प्रक.र का 
यज्ञपाक 2. चन्द्रमा । 

नख्ननासिक (वि०) [व° स०] चपटी ओर मोटी नाक 
वाला । 

नयनम्‌ [ न ~+ त्युट्‌ ] 1. नेतृत्व करना 2. निकट कले 
जाना 3. आंख । सम० अञ्चलः 1. आंख का कोना 
2. कटाक्ष, कनखी, ` चरितम्‌ 1. कटाक्ष, कनखी 
2. दुक्पात, दृष्टिपात, जम्‌ आंसू, बुद्बुदम्‌ आंख 
का गोकक । 

नरः [ नृ +अच्‌ ] 1. मनुष्य 2. व्यक्ति । सम०-चिह्कम्‌ 
मछ, देवः राजा । 


नरकचतुर्दशी दीपावलो का दिन 1 

नरकवासः (पुं०) नरक में रहना । 

नराचः (१०) एक छन्द का नाम 1 

नर्दटकः (पु०) एक छन्द का नाम । 

नमस्फोटः [ नर्मन्‌ + स्फोटः, नलोपः ] 1. प्रेम के आदि- 
चिह्व 2. महासा 1 

न्मालापः [ नमन्‌ { आकापः, नकोपः ] प्रेम वार्ता, आमोद- 
प्रमोद की बातचीत । 

नमेवितिः (स्त्री०) [ नर्मन्‌ ~} उक्तिः, नलोपः | हास्यपरकं 
अभिन्यक्ि । 


 नर्मय्‌ (ना० घा०) रिज्ञाना, दिल बहाना 1 
नर्मायितम्‌ [ न्मय्‌ क्त ] खेल, क्रीडा । 
नलः (प्‌०) [ नल्‌ -+-अच्‌ ] 1. संवत्सर 2. लम्बाई की 
मापजा चार हाय के वरावर होती हं । सम०्-त्रूला 
एक प्रकार का जलीय जन्तु, पाकः राजा नल दारा 
तयार किया गया स्वादिष्ट भोज्य पदार्थं । 
नलिका (स्त्री०) नलो । 
नकिनो (स्त्री ०) [नल्‌ -+- णिनि -[-ङोप्‌] 1. कमल का पौवा 
2. कमलो से सुवासित सरोवर 3. वुध 4. नथना 5. इन्द्र 
पुरी,(गक्रपुरी)। सम ०-दलम्‌,+-पत्रम्‌ कमल का पत्ता । 
नवद्रौपः (प०) एक टापू का `नाम। यह गङ्खा ओर 
जलङ्कोके संगमपर बवंगालमें एकस्थान्‌ जिसे 
आजकल "नदिया" कहते हं । 
नवश्नाद्धम्‌ (नपुं०) मृत्यु के पङ्वात्‌ विषम दिनों मे अनू- 
ष्ठित श्राद्ध । 
नवोभावः [ नव-{च्वि--न्‌ {घञ ] नया होना । 
नवन्‌ (सं० वि०) [ नु+ कनिन्‌, वा० गुणः ] (ब० वऽ) 
नौ, नौ की संख्या । सम०-क्पालः नौ कपाल जंस 
ठीकरो में पकाए हए पिण्ड का उपहार, ` ग्वं (वि०] 
नौगुण।, नौ तह का, - चण्डिका (स्त्री°) दुगदिवी के 
नौ रूप (शीलपुत्रौ, ब्रह्मचारिणो, चन्द्रघण्टा, कूष्मांडा, 
स्कन्दमाता, कात्यायनी, महागौरी, कालरात्रि ओर 
सिद्धिदा ),--धातुः (पुं°) नौ वातु (हेमउारारना- 
गाङ्च ताभ्ररङ्खे च तीक्ष्णकम्‌ । कांस्यकं कान्तलोहं च 
बातवो नव कीर्तिताः), पञ्चमम्‌ विवाह के विषय 
मे जन्मनुण्डली में एक अमंगख योग जव कि दृल्ट्न 
की जन्मरायि दृल्हे की जन्मराशि से पाच्वेया 
नवे हों । 
नष्ट (वि०) [ नश्‌-क्त ] 1. खोया हुआ, अन्तदित, 
ओज्ञ 2. मृत, ध्वस्त 3. विकृत, विगडा हुभा 
4. वल््वित 5. न्रष्ट,-ष्टम्‌ (नपुं०) 1. नादा 2. अन्त- 
चनि । सम० - चन्द्रः भाद्रपद मास को चतुर्थी तिथि 
जव कि चन्द्रमा का देखना निषिद्धं, दृष्टि (वि) 
अन्ा,--घौ (वि०) भूक जाने वाखा, ध्यान न देनं 
वारा, बोज (वि०) नपुंसक, पुर्त्वहीन, खूप 
(वि०) अदृक्ष्य । 
¦ नश्चाकः (पुं०) एक प्रकार का कौवा। ट 
नाकः [नकम्‌ अकं दुःखम्‌, नन्नास्ति यत्र ] 1. स्वर्ग 
` 2. अन्तरिक्ष 3. सूर्य। सम० नदौ स्वर्गाय नदी, 
स्वर्गगा, नारी. भप्सरा, - -लोकः स्वगेखोक, दिव्य 
लोक । 
, नाक्रः (पु) वाल्मीकि मनि। 
¦ नागः [ न गच्छति इति अगः, न अग इति नागः ] 1. सपि 
| 2. हाथी 3. वादल 4. विगुलू-गम्‌ 1. टन 2. जस्ता 
॥ 3. रांगा 4. एक प्रकार का रतिवन्ध। सम०--आरूढ 
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(वि०) हाथी पर सवार, ` - केतुः कणं का विशेषण, | नाभस्वत (वि०) [ नभस्वत्‌ {मण्‌ ] वायु से संबन्ध 


--हीपम्‌ भारत वपं का एक टापू, नासोडं (स्त्री°) 
वह्‌ स्त्र जिसकी सुन्दर जंघाएं आकार प्रकार मं हाथी 
कीसड से मिलती जुलती हे, - पर्णो पान का पौधा, 
- बन्धः एक प्रकार का नाम,- रिपुः गरुड । 
नागरकः [ नगर मण्‌, स्वार्थे कन्‌ ] नगर पिता । 
नागरकाः परस्पर विरोधो ग्रह । 
नागरवत्तिः | ष० त० ] नागरिको कौ शिष्टता, शिष्टा- 
चार, शारोनता । 
नागान: (पुं०) एक बोद्ध रिक्षक का नाम । 
नागोजीभट्टः (पु०) एक प्रसिद्ध वयाकरण का नाम । 
नाटकम्‌ [ नट्‌ +ष्वुल्‌ ] 1. दुदय कान्य 2. नाट्यरचना के 
मुख्य दस्त भेदो मं प्रथम मेद । सम० ` प्रपञ्चः नाटक 
करने की व्यवस्था, - प्रयोगः नाटक का अभिनय 
करना,- रङ्कः नाटक का रङ्धमञ्च, लक्षणम्‌, नाट्य- 
रचना विषयक विविघ नियम । 
नाट्यम्‌ [ नट प्य. ] 1: नाच 2. नाटकं प्रस्तुत करना, 
अभिनय करना 3. नृत्यकला 4. नाटक के पात्रकी 
वेशभूषा । सम ० -- अङ्कानि नृत्य के दस माग, 
-- आगारम्‌ नृत्यकक्ष, चाचधर,- रासकम्‌ एक प्रकार 
का एकाङ्की नाटक,- वेदः नाट्यशास्त्र या नाट्य- 
कला का विज्ञान । 
नाडी [ नड्‌ -}- णिच्‌ +- इन्‌ = नाडि ~+ डोष्‌ ] 1. पौधे का 
नलिकामय उण्ठ 2. कमल का खोखा काण्ड 
3. शरीर का नलिकायुक्त अंग (जंसेकि शिराया 
1. । सम० - चक्रम्‌ मृलावार आदि शरीर के 
यओं के तन्त्री केन्द्र का समूह्‌, पात्रम्‌ जरघड़ी, 
-- ग्रन्यः ज्योतिष कौ नाडी शाखा पर एक पुस्तक । 
नाणकम्‌ (नपुं०) सिक्का, मुद्राद्भति कोई वस्तु । सम 
- परीक्षा सिक्के को परखना, परीक्षिन्‌ (वि०) 
सिक्कों का पारखी, परीक्षक । 


नायितम्‌ | नाय्‌ +क्त ] मांग, प्रा्थना । 

नानर्दमान (वि०) [ न्द ¬+-यङः-+- शानच्‌ ] उच्च स्वर से 
शब्द करने वाला । 

नाना (अ०) [ नना. ] 1. निन्न-भिन्न स्थानों पर, 
भिन्न-भिन्न रीति से, विविष प्रकार से 2. स्पष्ट रूप 
से, पृथक्‌ रूप ते 3. विना 4. ( समस्त विशेषणो र्मे 
प्रयुक्त ) बहत से । सम०- आश्रय (वि०) जिसके 
वहत से आवास या घर दै, गोत्र (वि० ) विविघ 
गोत्रो से सम्बन्व रखने वाला, ` धर्मन्‌ (वि०) भिन्न 
रीति-रिवाजों वादा.-भाव (वि०) भिन्न प्रकृति 
वाला । 

नानात्वम्‌ (नपुं° ) विविधता की स्थिति । 

नान्दन (वि०) | नन्दन --अण्‌ ] सुखद, हृर्पप्रद -- संपा 
विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ - एत ° उप० ३।१२ । 


रखने वाला । 

नाभागः ( पु०) एकं राजा का नाम, वंवस्वत मनुका 
पत्र, अम्बरीष का पिता। 

नाभिः,-भो (प° स्त्री०) [ नह. +-इव्न, भदचान्तादेशः } 
1. सृंडी 2. सुंडी के समान कोई भी गहराई--पुं° 
1. पिए की नाह 2. केन्द्र, मृख्य . बिन्दु 3. खेत । 
सम० - गन्धः कस्तूरी की व्‌ या गन्ध,- वषम्‌ जम्बू 
दवीपकेनौ वर्षोमे से एक । 

नाभोगः [न -+-आभोगः] 1. देवता 2. साप-नाभोगमोज्यो 

` हरिणाधिखूढः सोऽयं गरुत्मानिव राजतीन्दः-- रा० 

च० ६।८४ । 

नामावज्ञेष (वि०) [ व० स०] जिसका केवल नाम ही रह 
गया ह, मृतक । | 

नायकायते (ना० चा० आ०) 1. नायक का अभिनय 
करन 2. मोतियों के हार में केन्द्रीय रत्नयामणिका 
काम देना । 

नाराचः [नरान्‌ आचायति-आ चम्‌ +ड, स्वायं अण्‌, 
नारम्‌ आचामति वा] 1. पूर्वदिशा को जानें वारी 
सडक 2. मृति को उसके स्थान पर जमानेके लिए 
घातु की वनी चटखनी या कील । 

नारायणास्त्रम्‌ (नपु०) एक अस्त्र कानाम। 

नारायणसूक्तम्‌ (नपु०) ऋग्वेद का पुरुष सूक्त । 

नारीनाय (वि०) [व० स०] जिसके स्वामित्व अधिकार 
किसींस्त्री के पास हं। 

नारोीमणिः (स्त्री°) [स०त०] स्त्रीरत्न । 

नाकायन्त्रम्‌ 1. तोप 2. निगक, नारी । 

नासत्यौ (पु०, द्वि° व ०) [नास्ति असत्यं यस्य, न° वभ, 
नखाः प्रकृतिवद्धाव.] दोनो अरिविनीकुमार । 

नासान्तिक (वि०) [नासा -}-अन्तिक] नाक तक पदुचने 
वाला (रुकड़ो आदि) । | 

नासावेधः (पुं) [ष० त०] नाक का वींघना, नासिका- 
वेघ संस्कार 1 . 

नासिकः (पु०) महाराष्ट्र प्रान्त मे स्थित एक पण्यस्थान । 

नाहलः (पु०) ज।तिच्यूत समुदाय का व्यक्ति, जाति- 
बहिष्कृत । 

निःक्षत्र (वि०) [ब० स० | क्षत्रिय रहित । 

निःशङ्कः (वि ०) [व० स०] निडर, निर्भय, संकोचटहौन । 

निःशब्व (वि ०) [व० स०] शब्द रदित, जहां कोका 
नहो। 

निःशस्त्र (वि०) [ब० स०] शास्त्रहीन, जिसके पास कोई 
हधियार नहीं । 

निःशेयसम्‌ (नपुं०) [निरिचतं श्रेयः नि°] 1. मुक्ति, मोक्ष 
2. आनन्द 3. आस्था, विवास । 

निःसंक्ञय (वि०) [ब० स०] निःसन्दिग्व, निचित । 


0 
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निःसंग (वि०) [ब० स०] 1. अनासक्त 2. मृक्त 3. स्वा- 
थं रहित । £ 

निःसत्त्व (वि ०) [व° स ०] 1. असार 2. बलीन 3. नगण्य । 

निःसीमन्‌ (वि ०) [ब० स] सीमा रहित । 

निःस्नेह (वि०) [ब० स°] 1. सूखा 2. भावशन्य । 

निःस्पन्द (वि०) [व० स०] निश्चल, गतिहीन । 

निःस्पृह (वि ०) [व० स ०] 1. इच्छा रहित 2. सन्तुष्ट । 

निःस्व  वि०) [ब० स०] अहीन, निर्धन । 

निःस्वन (वि०) [ब० स] निदशब्द, शब्द रहित । 

निःस्वनः (पु०) [निः ~+-स्वन्‌ {अच्‌ ] शब्द, ध्वनि । 

निकूटवतिन्‌ (वि०) [निकट ~+-वृत्‌-+ णिनि] निकटस्य, 
जो पास ही विद्यमान हौ । 

निकषणः [नि +-कष्‌ {ल्युट्‌ ] दे° "निकषः" कसौटी । 

निकषायित (वि०) [ निकष -}- क्यङ्‌ -{- णिच्‌ ¬+ क्त ] जो 
किसी वातके किए अमाणया कसौटी मान जिया 
गया हो (उदा ०--वंदूष्यनिकषायितेयं सभा) । 

निकाहाः [नि-1-काञ््‌-- घञ ] 1. प्रकाश 2. रहस्य- निका- 
दस्तु प्रकाशो स्यात्सदृशे रहसि स्मृतः नाना० । 

निक्ृष्टक्मन्‌ (वि ०) [व० स०] जो निन्य कार्योके करने 
मे व्यस्त हं । 

निक्रन्वित (वि०) [नि-!-क्रन्द+-क्त] जिसने खूव क्रन्दन 
किया हो, शोर मचायाटठो (दूषित स्वर से पाठ 
कियादहो) । 

निक्षिप्त (वि०) [निक्षिप्‌ +- क्त] नियुक्त । 

निखिलेन (अ०) पूर्णतः, सव भिक्ाकर । 

निगादः [नि {गद्‌ {घञ ] सस्वर्‌ पाठ 1 

निगमः [नि गम्‌ ¬- अच्‌ ] 1. प्रतिज्ञा स्वनिगममपहाय 
मसप्रतिन्नां -छतमधिकरतुंमवप्लृतो--भाग० १।९।३७ 
2. प्राप्ति-- पन्था मन्निगमः स्मृतः -भाग० ११। 
१९।४२ । 

निगमनसूत्रम्‌ (नपुं०) वह सूत्र जो किसौ अनुमान वाक्य 
का उपसंहार करदा हं । 

निगमात्‌ (अ०) सारांदातः, संक्षेप से- भाग० १०।१३।३९। 

निगुष्‌ (स्वा० पर०) चछिपान।, गृप्त रखना । ¢ 

निगीर्णचारिन्‌ (वि०) [क० स०| अज्ञात होकर घूमनं 
वाका 1 

निगोजाहूकः (पु०) विच्छ । 

निग्रहः [नि ~ ग्रह. +-अच्‌ | अतिक्रमण--निग्रहाद्वमओास्त्राणां 

महा ० १२।२४1 १२ । 

निग्रहणम्‌ [निग्रह [ल्युट्‌ ] यढ, ठ्डाई । 

निध्नान (वि०) [नि -+-हन्‌-}- शानच्‌] नाका, जो नष्ट 
करता ट । 

निचित [नि चि-क्त] वद्रकोष्ठ, मलावश्द्र। 

निचुलः [नि + चल्‌ {क | 1. कमल 2. नारियल का पेड 
--नाना० । 








निदुल्य्‌ (चूरा० उभ०) वक्समें वन्द करना, ढकना 


-- 4 वोणां वाणो निचुख्यति चोलेन निभृताम्‌ 
-स^न्दय०। 


नितम्बः [निभृतं तम्यते कामुकः--नि--तम्ब्‌ अच्‌] 


1. कूल्हा 2. वीणा का स्वनीक -फलक्‌ 3. ढलान 
4. चट्टान । 


नितान्तकठिन (वि ०) वहत कठोर, अत्यन्त कड़ा । 
नित्य (वि०) [नियमेन भवं - नि~ त्यप्‌ ] 1. अनवरत, 


लगातार, शाइवत 2. अनवर 3. नियमित, स्थिर 
4. आवस्यक 5. सामान्य (विप० नेमित्तिक) । 
सम ० -- अनुबद्ध (वि०) सदव संबद्ध,- अनुवादः 
तथ्य कौ नग्नोक्ति-म० सं० ४।१।४५, अभियक्त 
(वि०) लगातार किसो न कितो कायं में कोन, 

कालम्‌ (अ०) सदेव, हर समय,- जात (वि०) 
लगातार उत्पन्न अथ चनं नित्यजातं भग० २।२६, 

बद्धि (वि०) सभी वातोंको सतत या निरन्तर 
मानने वाका, भावः शाइवतता, नैरन्तय, - समः 
एक विचार कि सभी वस्तुं सदव एक समान 


रहती हं । 


निदाधः [नि -दह.-+-घञ. कुत्वम्‌] आन्तरिक गर्मी 1 


सम० धामन्‌ (पुं०) सूयं निदाघधामानमिवाधिदी- 
वितम्‌ श्ि° १।२४। 


निदशशित (वि०) [नि+दृश्‌-{-णिच्‌ +क्त] प्रदशित, 


चित्रित, प्रमाणित । 


निदक्षिन्‌ (वि०) [नि ¬+-दृश्‌ +-णिच्‌ +- णिनि] पयग्रद्क, 


उदाहरण प्रस्तुत करने वाला सतां बुद्धि पुरस्कृत्य 
सर्वलोकनिदशिनोम्‌ रा० २।१०८।१८ । 


निव्रादरित्र (वि०) [व० स॒] “अनिद्रा रोग से ग्रस्त । 
निधनम्‌ (नपुं०) [निवृत्तं घनं यस्मोत्‌-- इघाञ. + क्यु | 


जन्मकृडलो मे लग्नसे छटी राशि 1 


धानम्‌ [नि {चा ‡ ल्युट्‌] चराह्र । 2 
निन्वनोपमा (स्त्री°) निन्दोपलक्षित उपमा, एसा तुलना 


जिसर्मे निन्दा प्रकट हो + 


निपत्‌ (म्वा० पर०) विफल होना, अपरिपक्व अवस्या म 


ही नष्ट हो जाना (जसे गभेपात) । 


निपाकः [नि -;-पच्‌ घञ. ] 1. प्रसीना 2. (कच्चे ,फठ 


को) पकाना । 


निपातः [निपत्‌ +-घञज.] मिलकर आना, _ समागम 


. -यासामेव निपातेन कर्कं नाम॒ जाराने -महा° 
१२।३२०।११५। 


निफनम्‌ (नपुं०) अफोम 1. 
निर्बहित (वि०) [नि + बहं..{-क्त] नष्ट न्त्या गया, दर्‌ 


किया गय। कृतः करृनार्थोऽस्मि निबहितांहसा--ज्ञि 


१।२९ । 
निविडित (वि०, [निवि (बि) ड्‌~+-क्त] 1. गुरूकृत, 
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भारी बनाया हा, भीड़ से युक्त, मोटा, 2. दावकर 
सटाया हु, भचा हुआ - ुङ्कामर्तुनिविडित-- वा ० 
रा० ५।१९ । 
निभृत (वि०) [नि-+-मू¬-क्त] 1. भरा हमा 2. गृप्त 
3. मूक 4. विनीत 5. दृढ्‌ 6. एकाकी 7. निष्कि, 
आलसी 1 सम ०-माचार (वि०) दृढ माचरण का 
व्यक्ति,- स्थित (वि ०) गप्तरूप से विद्यमान । 
निम: (पु०) कंडी को खूंटी, मेख 1 
निमित (वि०) [नि~ मा~+क्त] 1. दे° "निमित: उत्पा- 
दित 2. मापा गया 1 
निमित्तम्‌ [ नि मिद्‌ +क्त ] 1. ज्ञान का साघन--तस्य 
निमित्तपरीष्टः-मी° सू० १।१।३ 2. कायं, उत्सव 
--एतान्येव निमित्तानि मनीनामृष्वरेतसाम्‌- महा ° 
१२।६१।६ 1 सम०-ज्ञः (पुं) शकुन के आघार 
पर भविष्यवाणो करने वाका ज्योतिषी, - नैमित्तिकम्‌ 
कार्यं ओर कारण, -- भात्रम्‌ केवर उपकरण स्वरूप 
कारण --भाग० ११।३३ । 
निमेषान्तरम्‌ [ ष० त० ] एक क्षण का अन्तरा । 
निम्न (वि०) [नि~-म्ना~+-क] 1. गहरा; नीचा 
2. अवम कायं - निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति - महा० 
३।१९०।२६ । सम० - अभिमुख (वि०) निम्नतर 
` स्तर की गोर वहने वाला कु° ५।५ । 
चिम्नित (वि०) [ निम्न-+-इतच्‌ ] गहरा, इवा हुआ 1 
निम्बपञ्चकम्‌ (नपुं) नीम वृक्ष से उत्पन्न पाँच पदार्थं 
-पत्त, फक, त्वचा, फक ओर्‌ जड । 
निभ्बूकपञ्चकम्‌ (नपुं०) नीव्‌ के. पांच भेद (सन्तरा, 
मुसम्बी, नारंगी, खटा या गलगक, कागजी नींव ) । 
नियत (वि०) [ ति~-यम्‌ ~+ क्त ] 1. रोका हुआ, वाघा 
हुजा 2. भमाध्ित 3. (व्या० में) अनुदान सहित 
उच्चरित । 
नियमः [ नि -{-यम्‌ ~-अप्‌ ] 1. गुप्त रखना - मन्त्रस्य 
नियमं कुर्यात्‌ महा ० ५।१४१।२० 2. प्रयत्न -- महा ० 
२।४६।२० । सम० हेतुः विनियमन का कारण, 
नियमित रखने का कारण । 
नियुक्त (वि०) [ नि-{-य॒ज्‌ +क्त ] उपयोग में लाया 
गया, काम पर लगाया गया । 
नियोक्तव्य (वरि०) [ नि-|-युज्‌ +-तत्यत्‌ ] 1. जसको 
कोट कार्यं सोपा जाय 2. नियुक्त किये जाने योग्य 
3. जिस प्रर अभियोग चलाया जाय--मनु° ८।१८१। 
नियोगः [ नि~+युज्‌ {चव्य ] 1. अपरिवत्यं नियम-न 
चप नियोगो वृत्तिपक्षे नित्यः समास इति -- मी° सू° 
१०।६।५ पर गा० मा० 2. सही, यथाथ--कि० 
१०।१६ । 
निरग्र (कः) (वि०) [ निर्‌-~+-अग्र (क) ] जौ राशि विना 
कु शोष रहे, पूरी पूरी कंट सके । 


निरधिष्ठान (वि०) [ व° स° ] 1. असहाय 2. स्वतंत्र 

निरनुग्रह ` (वि०) [व° स॒०] निर्दय, कूपाशून्य, 
अकपाल्‌ । 

निरनुनासिक (वि०) जो वर्ण नाक से निरपेक्ष हो, जिसमे 
नाक की सहायता की आवश्यकता न हो । 

निरननासिकम्‌ (नर्प०) नारायण भटर कौ एक रचना 
जिसमें कोई अनुनासिक वणं भरयुक्त नहीं हुआ । 

निरन्धस्‌ (वि०) [ ब० स० ] भूखा, निराहार । र 

निरपवाद (वि ०) [ ब० स० ) 1. कठ द्ुरहित 2. जिसमे 
कोई अपवादन हो 

निरलकृतिः (स्त्री°) (काव्य मेँ) अलंकार का अभाव, 
सरलता 1 

निरवसाव (वि०) [ व° स० ] प्रसन्न, खुश । ~ 

निरायति (वि०) [ ब० स० ] जिसका अन्त दूर नाहं 
- नियता रघुता निरायतेः--कि° २।१४ । 4 

निरारम्भ (वि) [व° स०] सव प्रकार, का काय 
करने से मूक्त (अच्छी भावना से), निष्क्रिय । 

निरावंणं (वि०) [ ब० स० ] स्फुट, स्पष्ट, प्रकट । 

निरुपभोग (वि०) [ ब० स° ] उपभोग शून्य । 

निरुपाधिक (वि०) [ व° स० ] जिसमें कोई शतं न हो, 
निरपेक्ष । 

निर्दक्षिण्य (वि) [व° स०] जिसमे शिष्टता या 
लारोनता न हो, अभद्र । 

निधात (वि०) [ निर्‌ ¬-घाव्‌ +क्त ] धुका हुआ, स्वच्छ 
किया हुमा-निधातदानामलगण्डरभित्तिः -- रघु ° २।४३। 

(वि०) [व० स०] जिसका कोई नेता 
नहो। 

निर्बाज (वि०) [ ब० स० | नपुंसक, नामदं, निक्त । 

निर्मन्तु (वि०) [ व° स० ] निष्कलंक, निरीह, । 

निमनि (वि०) [वण स० ] 1. आत्मविश्वास से हीन 
2. जिसमें स्वाभिमान न हो 1 


निलक्ष्य (वि ०) [ व° स० ] अदृश्य, जो दिखाई न दे । 

निलून (वि ०) [ व° स° ] प्रररी तरह कटा टूजा । 

नि्वत्सल (वि०) [व० स०] स्नेहहीन, जिसमे 
वात्सल्य का अभाव हो । 

निविषड्ग (वि ०). [ व° स० ] अनासक्त, उदासीन । 

निवृत्तिः (स्त्री ०) निष्पन्नता, निष्पत्ति । 

निवलक्ष्य (वि ०) [ व° स ० ] निलंज्ज, वे शमं । 

निर्व्यवधान (वि०) [ व° स० ] व्यववानरहित, मुक्त, 
अनाच्छादितः, खला (स्थान) । 

नि्व्यवस्य (वि०) | व० स० ] जिसमें कई व्यवस्था 
न रहे, इधर उधर भटकरने वाक्ता, असंगत गतियुक्त । 

(ॐ (वि०) [ब० स०] जिसे कुछ प्राप्ति 
नहो । 


ह्‌ 
निर्त्रीड (वि०) [ ब० स ] निलंज्ज, बेशमं । 


याक = > 1 ~ 3 गौ क = 
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निरयः [ निर्‌ {इ +-मच्‌ ] दै° निल्यः'--मावासनिरया- 
दौीरो  निरयादिव सानुजः-रा० च० २1 सम 
-वटमन्‌ _ (नपुं०) भौतिक अस्तित्व--यासां गृहे 
निरयवत्मनि वततां वः-माग० १०।८२।३१ 1 

निरस्तसंख्य (वि ०) [ व° स० ] अनन्त, असंख्य, अन- 
गिनत । 

निराकृत (वि ०) [ व० सण०] 1. निराकरण किया गया 
2. तिरस्कृत । 

निर्ध (वि०) [ नि¬+-र्व्‌ {क्त ] 1. मवद्द्ध 2. मरा 
पूरा, पूणं 1 सम०-वृत्ति (वि०) कायं करने में 
जिसको गति अवरुद्ध हो गई हं - वाप्पनिर्द्धवृत्ति- 
कण्ठम्‌ । 

निरोधः [ चि-1 रुध्‌ घञ. ] च्य, बृज्ञ जाना । 

निरूपक (वि १. नि 1-रूप्‌ {-ण्वुल्‌ ] 1. निरूपण करनं 
वाका, पयं 2. निङ्चय करने वाला, घटकं । 

निरूपित (वि ०) | निरूप्‌ +क्त ] 1. चिद्धित, अंकित 
2. निय्‌ क्त 3. निशाना बनाया गया, इगित । 

निशऋ्छतिः (स्त्री°) [ निर्‌+ऋ-+- वितन्‌ ] 1. मूक नक्षत्र 


2. मठ वसुओंमें से एक 3. ग्यारह दद्र मंसे 


एक । 

निगंल्िति (वि०) [ निर्‌~+गर्‌ +क्त] 1. बहा हमा 
2. चूका हुआ, पिघला हुआ । 

निर्णयोपमा (स्त्री °) अनुमान पर आधित उपमा-काय्या° 


२।२७ 1 
निणिक्त (वि०) [ निणिज्‌-- क्त ] 1. घुला हुआ, स्वच्छ 
किया हुमा 2. प्रायदिचत्त किया हृभा। सम 
-- बाहुवलय (वि०) जिसके कड़े या चूडया स्वच्छ 
करफे चमक दौ गई हों, मनस्‌ (वि ०) स्वच्छहूदय, 
निर्मल मन वाका । - 
निदेशः [ निर्‌+-दिश्‌-+-घञ ] करार, प्रतिज्ञा-महा० 
१३।२३।७० । ऋः 
निरदेश्य (वि ०) [ निर्‌ ~+ दिश्‌ +-यत्‌ ] 1. संकेत कियं जानं 
के योग्य 2. निदिचत किये जाने योग्य 3. उद्धोष्य 
4. जिसमे. पवित्रता होनी चादिए सुरापानं ब्रह्महत्या 
५९८ अनिदेश्यानि मन्यन्ते महा ० १२1।१६५।३४ 1 
, निर्धूननम्‌ [ निर्‌ +-धून. +-ल्य्‌ ट्‌ ] दीषं निःश्वास, छहरों 
को भांति उठना गिरना 1 
नि्बन्धपृष्ट (वि०) [ त° स० ] जिससे आग्रह पूर्वक कोई 
बात पूरो गई हं । = 
निबन्धिन्‌ (वि०) [ नि्बेन्व इनि ] आग्रह करने वाला । 
निरमत्सनम्‌ [ निर +- मत्सं +स्य्‌दट्‌ ] वमक देना, अम- 
शब्दर कहना, क्िड़की देना । 
निर्मायिन्‌ (वि०) [ निर्माय इनि ] कुचकने वाखा, 
विलोने वाका, पीस डालने वाला । 
निर्मा [ निर +-मा-+-भङ्‌ ] मूल्य, माप, सम । । 


१६२ 


निर्माणम्‌ [ निर्‌ {-मा ल्युट्‌ ] बनना, जन्म होना- रवं 
त हि कालस्य च 
नियत्‌ ६०।२ । 

नियत्‌ (वि०) [ निर {याशु ] बाहर णाता हुमा, 

~ निकलता हुञा। 

निर्याणम्‌ [ निर +या-{स्युट्‌ ] नगर से बाहर आने 
का मागं । 

निर्याणिक (वि०) [ निर्याण~-ठक्‌ ] मोलकी भोरक्े 
जाने वाला । | 

निर्यामिकः [ निर {यम्‌ -{- णिच्‌ -{- ण्वुल्‌ ] सहायक । 

निर्योगः [ निर ¬-युज्‌+- षय. | 1. धूरा करना, सम्पन्न 
करना, बनाव शगार करना-निर्योगिात्‌ भूषणान्माल्यात्‌ 
सर्वेम्योऽघं प्रदाय मे-प्रति० १२६2. गाय को 
वटे से वांघने का रस्सा--माग० १०।२१।१९। 


निर्लोच्य ( ग० ) [ निर्‌. च्‌ ल्यप्‌ ] सोषविचार 
लिलमम्‌। [ निर्‌ +-बच्‌ + यद्‌ ] सुति -महा* ५ 
निवापः निन ] प्रदान करना, अर्पण 
निवापित (वि ) [ निर्‌ -{-वेप्‌+णिष्‌ क्त ] बुलाया 


। 
(वि०) [ निर + वस्‌ +- णिच्‌-क्त ] बहिष्छृत, 


निष्कासित 1 


निर्वास्य (वि०) [ निर्‌ -वस. {णिच्‌ ।-यत्‌ ] बहिष्कायं, 
देदं से निकःलने के योग्य 1 


विज (तुदा० पर०) 1. धरे बस जाना 2. प्रविष्ट 
हाना 3. आगे जाना 4. ऋण परिश्नोष कटना-नि्व्‌- 
ष्टव्यं मया तत्र॒ महा० ५।१४६।१५ 5. किसीके 
साय रहना--शुश्रूषणे प्रावृषि निविवक्षताम्‌- माग° 
१।५।२३ । 

निष्ट (वि०) [ निर.¬+-विश्‌ +क्त 1.1. घुसा हवा, 
चिपका रहा, जडा रहा 2. शिविर मे बतेमान, डेरा 
डाले हृए । 


| निर्वेशः [ निर 1-विश्‌ {-बलन. ] 1. भविष्ट होना--भात्म- 


निर्वंशमात्रेण तियंगतमृलूखलम्‌ - माग ० १०।१०।२६ 
2. बदला ठेना - भाग ० १०।४४।३९ । 

निर्वारित 1 ) [ निर +-वू-+-णिच्‌ +क्त ] हटाया 
हुआ, हआ । 

नि्वंत्तमात्र (वि०) जो जमी-मभी समाप्त किया हो । 

निर्व्यञ्जक (वि०) [ निर.¬+-ग्यञ्ज्‌ +-ण्वुल्‌ ] म संकेत 
कृरता हआ, दिग्दशंन करता हभ-स्नेहस्य 
---महावो ° ५।६२। 

निचि (वि०) [निर ¬+व्यष्‌+ क्त] 3. बाय 
2. वियुक्त । 











( १२८८ ) 
निर्वेखः [ निर +-ग्यध्‌ -+धलन. ] 1. अन्दर धुम गाना मिश्राणः [ मि--भ्वि-}-गानच्‌ ] सान, सितल्की, श्ाण- 


त) व ] ज्यया निषादस्यपतिन्य (८ ( पु०) एक नियम जिसके माधा 
वि नर --वि-}-वस्‌ क्त ] ज्यय कया षा ; (पु° न जसके माधा 
5 ॥ 191 य: पर कर्मधारय ओर तत्पुरुष दोनो समायो को प्राप्ति 


्यवस्वित 2. सफ़ल 3. बाहुर्‌ धकेला गया 1 . होता हं । > । - 
निर्व्यदिः [निवि -1-ऊह.+- क्तिन्‌] उच्चतम विन्दु या अश 1 | निषेकः [ नि +-पिच्‌ ।-घञ. | आसुत, लव, अकं । 
हः [निवि ऊह. +अच्‌] खुटी-महा ० ३।१६०।३९ । | नियत्‌ (प°) [ नि {-पिच्‌ तृच्‌ ] पिता, जनक । 
निहरणम्‌ [ निर ¬-ह +ल्युट्‌ ] विपहर, विषनाशक । निषेधिन्‌ (वि०) [ निषेव ¬+ इनि ] . 1. प्रत्याख्यान करने 
निहरिः { निर्‌ + ह+ घञ. ] षटाना । वाला, वजन करनं वाका 2. आग वदन वाला । 
निर्हारिन्‌ (वि०) [ निर्हार+-इनि-] 1. फलाने वाला | निष्कम्‌ | निष्क्‌ †-अच्‌ ] विदाई, भरस्यान, खानगी । 
2. एक प्रकार की सुगन्ध जो ओर सव सुगन्धो से | निष्कल (वि०) [ निष्कल्‌ {जच ] (संगीत० मं) अनु- 
बढ़या हो । च्चरित या अव्यक्त ( बाणी ) । 
निसः [ निर ¬+-हस्‌ +-घञ. ] छोटा करना, संकुचित | निष्कारनम्‌ [ निष्कल +-णिच्‌ +ल्युट्‌ ] दूर भगाना, 
करना । | हटाना । 
निर्यनम्‌ [ नि -+ ली +-स्युट्‌ ] घर, आवास, निवासन । निष्कृतिः [ निः क + क्तिन्‌ ] भत्संना, क्ञिङकी ` स्त्रिया- 
निलायनम्‌ [ नि--लो +-णिच्‌ ल्यट्‌ ] आंखमिचौनी का स्तयापचारिण्या निष्कृतिः स्याददूषिका-मट्‌ा० १२। 
खेल खेलना-भाग० १०।११।५९। ३४।३०। 
निवष्ः [ नि~ वह्‌.-{-अच्‌ ] हत्या, वध । निष्कषम्‌ [ निः कृष्‌ {अच्‌ ] टेष्सलेनेके लिए प्रजा 
निवातकवचाः (प्‌०) (ब्‌० व°) एक जनजाति का नाम। का उत्पीडन । 
निवापः [ नि¬+-वप्‌ +-घञा ] 1. बीज, अन्न के दाने | निष्क्रान्त (वि०) [ निः {क्रम्‌ +क्त ] 1. बाहर निकला 
2. श्राद्ध के अवसर पर पितृत्पण 3. उपहार । सम० हुआ 2. मागे आया हृआ---अधनिष्क्रान्त एवासौ --दु° 
-अञ्जलिः तर्पण के लिए दोनों हाथों की अञ्जलि 
मे लिया हआ पानी,-अल्नम्‌ यज्ञीय आहार । 
निवारकः [ नि ~-वृ-{-णिच्‌--ण्वल्‌ ] प्रतिरक्षक । 
निवासः [ नि ¬+-वस्‌ +- घञ्न ] 1. घर, मकान, आवास । 
सम०- भूमिः र्न का स्यान, रखना मवन, मन्दिर, 
-- स्यानम्‌ रहने की जगह । 
निविश्‌ (तुदा० आ०) 1. फेंकना, बन्दूक का निशाना 
बनाना 2. (मन को) प्रभावित करना । 
निविष्ट (वि०) [नि-{-विश्ू+-क्त] कृष्ट, आर्वधित (देश्च)। 
निवृत्‌ (म्वा० आा०) 1. वापिस आना 2. भाग जाना 
3. वच निकलना 4. समाप्त होना 5. सम्पनन होना, 
प्रर० वाल छोटे कराना । 


निवृत्त (वि०) [ निवृत्‌ +क्त ] जमा हभा, व्यवस्थित, 
विनियमित (जते कि सूर्य) । सम०--यौवन (वि० 
जिसने फिर जवानी दी गई हो, जिसकी जवानी लौट 
आई हो। 
निश्ञारत्नम्‌ [ ष० त° ] 1. चन्द्रमा 2. कपुर । 
र राक्षस, पिश्ाच । 
निक्चायः [ निः ¬-चि~+- घञ. ] समाज, सत्संग । निष्पक्व (वि ०) [ निस्‌ ~-पच्‌¬-क्त ] मली-भांति पकाया 
५ [ ध + चर्‌+ण्वु्‌ | 1. धुरीयोत्सर्जन त इभा { ५ + 
. वायु, हवा 3. धृष्टता, दुराग्रह, हट । . ध्परामजं ( वि०) [ ब० स०] र उपदेश न 
निरिवतार्थं ( वि०) [ ब० प्र ] 1. जिसने अपना मन 1 


ने मिला हो, असहाय । 
पक्का कर लिया हं 2. यथार्थं न्याय करने वाका । निष्पुराण ( वि०) [ व० म॒० ] श्रुतपूर्व, नया, शूतन । 


स० ३।३.४। 
निष्टनः [ निः +तन -{-अच्‌ ] कराहना, आह्‌ भरना- रा० 
७।२१।१२ । 
निष्ठापित (वि०) [ निः~- स्था-णिच्‌-क्त ] सम्पन्न, 
पूरा किया गया---माल० ६। 
निष्ठानित (वि०)} [ निष्टान {इतच्‌ ] भिं मसा के 
छक से युक्त, अचार चटनी आदि सहित । 
निष्ठित (वि०) [ नि~+-ष्ठिव्‌ क्त ] जिसके ऊपर युका 
गयादहो भागण० ११।२२।५९। 
निष्पातः [ निः + पत्‌ ¬+ चन्न. ] धड़कन, कम्पन । 
निष्पनः (वि ०) [ नि [स्पन्द्‌ +अच्‌ ] गतिहीन, अचल, 
स्थिर, ग्दः (पुऽ) मित्रता का बन्धन-आर्षोऽयं 
देवि निष्पन्दः-रा० ३।५५।३५ । - 
निष्युतम्‌ [निः~+षृ~+ क्त] घमशाकला, धर्मायं बना 
विश्राममवन । 
निष्को (वि०) [ ब० स०] बिना म्यान का। 


निश्चक्रिक ( वि०) [ ब० सण ] विना किसी चालाकी के, 
ईमानदार, सच्चा । 


निब्यढ (वि०) [ निवि-+-ऊह्‌. {क्त ] 1. समरव्यूह म होने पर, पूर्ववर्तीं अर्यात्‌ कर्मघारय ही बलीयान्‌ 


शि 
रां 7 = षवे 


( १२८९ ) 


#नष्प्रतिग्रह्‌ (वि०) [ ब° स० ] जो दान ग्रहण नहीं करता | 


हं, उपहार नहीं केता हं 1 

निष्प्रत्याह्न (वि०) [ व० स० ] निराश, हृता 1 

निष्प्रवणि (वि०) [ व०स० ] जो खडडी से अभी आया 
ह्‌, नया (कपड़ा ) । 

निःशकर (वि०) [ व° सण० | जिसमे ककड न हों, रोड 
आदियों से मुक्त । 

निःसह (वि ०) [ ० स° ] 1. क्लान्त 2. असहिष्णु । 

निःसूत्र (वि०) [ व° स ] असहाय, साहाय्यहीन । 

निःस्वन (वि०) [ ब० सण ] शब्दहीन, जिसमे से कोड 
आवाज न निकट । 

निःस्पह (वि ०) [ व० स० | कठोर, कड़ा, रूखा । 

निसगनिपुण (वि०) [ प° त० ] स्वभावतः चतुर । 

निसृष्ट (वि०) [ नि-{स॒ज्‌ +क्त | सुल्गाया हुआ 
(जस आग) 1 | 

निस्तुषत्वम्‌ [ व० स० ] तुषो कान होना, दोषराहित्य, 
दापो का अभाव । 

निस्तोदः [ निः~+-तुद्‌ घञ. । गुभ जाना, चंभ जाना, 
डक मारना । 

निहित (वि०) [ नि~-घा-क्त] (सेना कौ भति) 
कम्प खगाएु हुए, शिचिरस्थ । नम०--दण्ड (वि) 
कामद हृदय, करपादं । 

निह्धवः | नि -{-हन्‌ +-अप्‌ | 1. मकः जाना 2. वचन- 
विरोध, विरोधोक्ति । 

नीचगाभिन्‌ (वि०) अधम मार्गं का अनुसरण करने वाका । 

नीनिद्रानरूम्‌ (नपुं ०) मतंदरिकृत नी तिविषयकः सौ रोको 
मा मग्रद्‌। 

नीरचर (वि०) [ त० सण ] जल में गद्रमे वान्द्र, जच में 
घूमने वाखा । 

नोरङ्को (स्त्री°) दृल्दी । 

नोराजित (वि०) [ निर्‌+-राज्‌ +क्त ] देवता्चन के 
दीप तथा ज्याति मे सृमज्जित, प्रभासित । 


नीकपिटः (पुं०) गाजकौय प्रदास्तियों तथा समाचारो का 
संग्रह । - 

नीलस्नेहः (पं०) अतिगय प्रम । ~ 

नीविः+-वौ (स्त्री०) [ नि-|-ग्ये इन, य लोप. पूवस्य 
दीर्धः | कारागार -- नीवी स्याद्बन्धनागारे धने स्त्री- 
वस्त्रबन्द्रने ` -नाना० । 

नुत्तः [ नद्‌ क्तिन्‌ ] हटाना, दूर करना 1 

ननंभावः ( पु०) सम्भाव्यता, भ्रायिकता । 

नूनंभावात्‌ (अ०) कदाचित्‌, सम्मवतः 1 

न्‌ [ नी-ऋन्‌ डिच्च ] ( पु० कर्तृ ए० व° ना) 
1. मनुष्य, व्यक्ति (चाहे पुरुष हो या स्त्री) 2. मनुष्य 
जाति 3. पंल्किग शब्द 4. नेता। सम०-कारः 
मनुष्योचित कायं, शौर्य, जग्ध (वि०) मनुष्यभक्षी 


~ = = वः क 
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--पाय्यम्‌ वड़ा भवन, वड़ा 
पालको । 

नृत्तम्‌ } (नपुं०) [ नृत्‌ + क्त, क्यप्‌ वा ] नाच, अभिनय। 

नृत्यम्‌ ।) सम०- हस्तः नाचते समय हाथों को स्थिति । 

नेती (स्त्री०) योग की एक क्रिया-नाक में डोरी डाक 
कर मुह में से निकालना। 

नेत्रम्‌ [ नो ¬+-ष्टन्‌ ] 1. खटमल- नाना० 2. बक्कल, 
वृक्ष को छाल-नाना० 3. अखि। सम० कार्मणम्‌ 
आंखों के चिए एक जादू, चपल (वि०) जिसको 
आंखें अधिक पकती हो, खें पकाने वाा,-पाकः 
आंखो को सूजन,-बन्धः 1. आख मिचौनी खेटना 
2. आंखों मं धूल ज्ञोकना, -- श्रवस्‌ सांप । 

नेत्र्यम्‌ (नपु०) आंखो के लिए उपयुक्त । 

नेदीयोमरण ( वि०}) [ ब० स० ] जिसको मृत्यु निकट ही 
हं, मरणासन्न--राज ० ४।३१। 

नेदिवस्‌ ( वि ०) शब्दायमान, कोलाहर करने वाला । ` 

नेपय्यगृहम्‌ (नपुं ०) गार भवन, प्रसावनकक्ष । 

नेमितुम्बारम्‌ (नपु ) पिए ब. घेरा ओर नामि । 

नेय (वि०) [ नी~+ण्यत्‌ | 1. ठे जायं जाने के योग्य 
2. शिक्षा दिये जाने के योग्य--अनेयः शिभ्षयितुम- 
योग्यः- महा ० ५।७४।४ पर टीका । 

नैककोटिसारः ( पुं० ) करोडपति, कोट्यधीदा । 

नगमः [ निगम +-अण्‌ ] यास्कङृत निस्क्त क1 एकं काण्ड । 
सम ० --काष्डः दे "नेगम । 

नैद्र ( वि० ) [ निद्रा~}-अजण्‌ ] 1. शयान्दु, निद्राद्युं 2. बन्द 
( फक जिमकी पड़ अमी बन्द हो )। = ठ 

नैमित्तिक ( वि० ) [ निमित्त ~+टक्‌ ] 1. किमा कारणम 
मंबद्ध 2. असाधारण 1 सम०--कमन्‌ (नपुं०) किमी 
विचेष कारण से होने वाटा संस्कार ( विप० नित्य- 
कर्मं ), - ल्यः ब्रह्म मं कोन हौ जाना, ब्राह्मलय (गह्‌ 
लय चार हजार वर्षं के उपरान्त होता ह्‌ । 

नैऋत्य (वि०) [ निक्छंति~+-मण्‌ ] दक्िण-पटिचम 
दिश्चाओं से संबंध रत्ने वाका । 

नैदिचन्त्यम्‌ [ निदिचन्त-+-ष्यन्‌ ] चिन्ता स मृक्ा टाना । 

नैष्कतंक ( वि० ) [ निष्कर्तृ +-ठ्ल. ] लकड़ी काटनं 
वाला । - 

नैदक्रम्यम्‌ [ निष्करम~+-ष्यन. ] गीनिक भृखा + परनि 
उदासीनता ( बुद्ध ) । 

नैष्ठिक ( वि० ) [ निष्ठा +-ठक्‌ ] 1. अन्तिम, उपसंहार 
परक 2. निदिचत 3. उच्चतम, पूर्णं 4. आभायं, अनि- 
वायं-महा० १२।६३।२३ । सम० ` जह्यचारिन्‌ 
( बि ) जीवनपरयन्त ब्रह्मचयं पालन करनं वाला ; 

नैहारः [ नीहार +-अण्‌ ] कुहरा या घव से संबन्ध रने 
वाला 1 

नौकमः [ प° त° ] किरितयों से बनाया गया पृर 1 


कमरा, - वाहम्‌ 
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ष्यम्तः [ नि-}-न्त ] 1. सामीप्य, सन्निकटता 2. पर्चिमी 
पाष्वं--रा० २।६८।१२ । 

म्यवघ्रहः [ नि +-गव¬}- ्रह.-}- अच्‌ ] समंस्त शन्द के 
भ्रथम खण्ड का अन्तिम स्वर जिस पर स्वरा द्भुन नहीं 
किया गयाहं। 

न्यस्त ( वि०) [ नि~+मस्‌~}-क्त] 1. धारण किया 
हुआ, वस्त्र पहनें हए 2. ( स्वर की भाति ) मन्दस्वर 
से यक्त ! सम० - अस्तव्य ( वि० ) रख दिए जाने 
के योग्य, स्थिर किये जाने योग्य,-- चिह्न ( वि° ) 
बाह्य विह्धं से मुक्त । 

भ्यासः [ नि~+-अस्‌+- घञ. ] लिखित पाद्य यः साहि- 
त्यिक मूर पाठ। 


 ल्यायः [ नि~-द-+-घला. ] 1. प्रणाली, रीति, नियम, 
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प 
पंञ्‌^स्‌ ( स्वा० चुरा० परर०) नष्ट फरना । 
पक्तिः [ पच्‌ 1 क्तिन्‌ ] पवित्रीकरण, शरीरपक्तिः । 
कर्माणि- महा ० १२।२७०।३८ । 

पर्व (वि०) [ पच्‌-{ क्त, तस्य वः ] 1. पका हुआ, मुना 
हमा, उवाखा हुमा 2. पू्णविकसित । सम०-- कवाय 
(वि०) जिसके मनोवेग मौर विषय वासनाएे शान्त 
हो गद हं,- भात्र (वि०) पके गात षारा, दुर्बल 
दारीर्‌, क्षीणकाय । 

पडस्ति [ पञ्च्‌ + क्तिन्‌ ] 1. एक छन्द फा नाम 2. जादन, 
शरेणी । सम०- क्रमः जानुपूर्व्यं, परम्परा, क्रमिक 
अनुगमन 1 

पड्वितक्षः (अं ०) पंक्तिवार, छाष्टनो मे । 

पड्ट्‌ यासरः (पुं०) दानिवार । 

पलः [ पङ्‌ + भच्‌ ] (वेद०) सूर्यं, दे° ३।५३।१६ पर 
सायण ° । स्म ०-मध्यायः तकंदास्त्र,- निक्षेपः एक 

पक्ष काही विवार करना, किसी का पक्षपात करना, 
- भेदः किसी तकं के दोनों पहलृओं में विवेक करना, 
-षधः पकलाधात, दारीरके एक पलमें रकवा, 
- वायुः, यातः पक्षाधात्त, अर्घाग में फ़ालिज, 
ग्न पंखा । 

परितीयम्‌ (नपुं०) दक्षिण भारत मे एक पुण्य तीथं । 

पदमन्‌ [ पठ्‌ 1-मनिन्‌ ] 1. गलमृच्छ ~ सिंहस्य पद्माणि 
मुलाल्लुनासि-- महा° ३।२६८।६ 2. (हरिण के) 
याक - -शि० १।८ 1 


ग्व स्त्री० 
„(ल १ व ] जिस 


पल्जिका 


) 


व्यवस्था 2. गीचित्य 3. विधि 4. धर्मं 5. न्यायाय 
दवारा उद्धोषित निर्णय 6. नीति 7. मच्छा प्रशासन 
8. सादुक्य 9. विदवव्यापौ नियय । सम ०--जागत्‌ 
( वि° ) ईमानदारी से प्राप्त,-- अभिसः मिथ्यातकं 
जिसमे सत्यकी अलक आतीदहो, एक रूपता का 
आभास, - उपेत ( वि० ) न्यायानुमत, न्याय्य, अन्‌- 
मति-प्राप्त, सदी ढंग से माना हुगा,-- निर्वपण (वि ०) 
यथायं न्याय. करने वाला,--विद्या,-शास्त्रम्‌ तकविद्या, 
तकंडास्त्र,- संबद्ध ( वि° ) युक्तियुक्त, तकसंगत 1 


न्युनपञ्चाशद्धूावः ( प° ) एसा मूखं व्यक्ति जिसमे मान- 


वता के गृण पचास प्रतिरत से भी कम हों 1 


न्यूमता ( स्त्री ०) 1. कमी, हीनता 2. घटियापन, अधूरा- 


पन । 


¦ पचमानक (वि ०) [ पच्‌ -{- शानच्‌, स्वायं कन्‌ ] अपना 


भोजन स्वयं पकाने वाला \ 


। -च्वनिका (स्त्री०) हरु का एक भाग । 
पञ्चन्‌ (सं° वि०-सदेव ब० व°) [ पञ्च्‌-+-कनिन्‌ ] 


(समास में "पञ्चन्‌" के अन्तिम नन्‌ कालोपदहो जाता 
ह) पांच ¦ सम०-- आननः, - मास्यः 1. सि्‌ 
2. किसी भी एक विषय में अन्यतम जसे कि “वेद्य 
पञ्चानन, ~ आयतनम्‌, - मायतनी पञ्च देवताओं 
(सूय, अम्बिका, विष्णू, गणपति गौर शद्भुर) का 
समूह जो दनिक पूजा में सम्मित है,--उपचारः 
पूजा के पाँच पदाय (गन्ध, पुष्प, धूप, दीप गौर 
नैवेद्य ),- त्यम्‌ दिव्य शक्तियो के पांच कार्म -सृष्टि, 
स्थिति, संहार, तिरोधान गौर अनुग्रह, चामरम्‌ 
एक छन्द का नाम+-धारणक पाचों तत्त्वो की सहायता 
से स्थिर या जीवित,- पादिका दाकर के ब्रह्य सूव्रभाष्य 
पर पद्मपादाचायं रचित ॒ टीका,-रात्रम्‌ (नपुं) 
1. भासकृत एक नटक का नाम, दर्शन शास्त्रे पर 
नारद द्वारा रचित एक भ्र॑य,- श्रोलम्‌ सामाजिक 
आचरण के पाचि नियम जिन का प्रचार बुद्ध ने किया 
या, शुष्लम्‌ उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिन, हरिवासर 
गौर सिद्ध क्षेत्र का संयोग,-सिखान्ती (स्त्री°) 
ज्योतिष के पांच सिद्धान्त । 


पञ्चम (वि०) [ पञ्चन्‌ † उट्‌ + मद्‌ ] पांचवां । सम° 


--भास्यः 
नाम । 
(स्त्री°) रजिस्टर या गभिकेख पुस्तिका । 


कोयल,- स्वरम्‌ संगीत के स्वर फा 
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पञ्चोफरणम्‌ [ पञ्च + च्वि -{-क--स्युट्‌ ] पावो तच्वों 
फा मेन्क जिससे फिर नाना प्रकारके पदार्थो का 
निर्माण होता हं । 

वटः-टम्‌ [ पट्‌ †-कं ] कपड़ा, वस्त्र । सम ०- अञ्चसः 
ने को गोट, क्षारर,-उत्तरोयम्‌ वचुन्नी, चादर, 
मोदने का वस्व्र,- वाद्यम्‌ भजीरा, करता, आंज्ञ, 

- - वासकः सुगन्धित चूर्णं । 

पटल्फः+--कम्‌ [ पट्‌--ककच्‌, स्वा्ये कन्‌ च ] 1. पर्दा, 
घूषट 2. पैकट । 

पटला (स्त्री०) राशि, समूज्वय जसा कि “धूलिपट- 
क्का मे । 

पटष्टुवेरा [ ष० त० ] वह समय जव कि ढोल बजाया 
जाता द । 

पटुफरण -(वि०) [बण स०] जिसके अंग स्वस्पदहं 
-सन्देदार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीया : 
-मेष ० ५। 

पषट+- हम्‌ [ पट्‌ क्त, इडभावः ] 1. (लिखने क लिए} 
तङ्ती 2. राजकीय प्रशस्ति 3. रेदाम। सम० 
-- अंशुकः रेरमी वस्त्र, -- बन्धः, - बन्धनम्‌ सिर पर 
पगड़ी बांचना, या मुकुट वाधना । 

षटुफिलः [ पट {कन्‌ इलच्‌ ] एक मूखण्ट को किराये 

ˆ पर जोतने वाखा, पट्रेदार । 

पणः [ पण्‌-+-गप्‌ ] 1. पसेसे खेलना, दांव रूगाकर 
खेलना 2. दांव गा कर, या होड बद कर खेलना 
3. दाव पर कगाई हुई वस्तु 4. देतं 5. पसा। 
सम०--अयः काभ ग्रहण करना,- क्रिया 1. दांव 
पर रखना 2. संघषं करना, मृक्रावला करना । 

प्य (वि०) [ पण्‌--यत्‌ ] 31. वंचने के योग्य, विक्रयाय 
पदाथं 2. व्यापार, वाणिज्य 3. मूल्य 1 सम० 


ऊनः व्यापारी,-यात्तो भदे की संविका, 
--परिणीक्ता रमर स्पी,-सस्वा वतना फी 


दुकान । 

श्गफरभ्‌ (नपुं०) जन्मकुंडली मे रग्न से ूसरा, आ्ठर्वा, 
पांचवां भौर ग्यारहवां स्यान । 

दण्डिती ,(स्व्री) विद्र्ता, बुद्धिमत्ता । 

पण्डूः+-- छः (पुं०) हीजशा, क्लीव । 

पतद्ः [ पतन्‌ गच्छतीति गम्‌-ड नि० ] 1. घोडा 
2. सूयं 3. गोद 4 पारया 5.-ट्ड़! सम० शावः 
प्ली का षचज्चा। 

पतरूमिशा [ पतङ्ख -1-कन्‌-{-टाप्‌, इत्वम्‌ ] (स्त्री°) 
1. घनुष को डोरी 2. छोटा पक्षी 3. मधुमक्षिका । 

पतत्रं ८ ) 1.जो तर्कसंगत न हौ 2. काव्य 
सौन्दयं से रहित । 

दतः [ पत्‌-+-आाक 1} बाण का निद्यान रूगते समय 
अंगुलियों की विशेष मूद्रा । 


पताका [ पत्‌-{आक- टाप्‌ ] प्रचार, प्रसार-रम्या 

इति प्राप्तवतीः पताकाः-शि० ३।५३ । सम० 
. - दण्डः घ्वजयष्टिका, क्षंडे काडंडा। 

पताकिन्‌ (वि०) [ पताक {दनि ] अंडाघारी, पुं° रथ । 

पतितगर्भा (स्त्री ०) [ ब स० ] वह स्त्री जिसका गभं- 
पात दहो गयाहो। 

पतितयृत्त (वि०) [बण स० ] लम्पटता का जीवन 
विताने वाका, अय्या । 

पत्काषिन्‌ (पुं०) पदाति, पेदल सिपाही । 

पत्त्यध्यक्षः [ पत्ति -}-अघ्यक्ष ] पेदल सेना का दलनायकः, 
व्रिगेडियर, उपचमूपति । 

पत्रम्‌ [ पत्‌ ष्टन्‌ ] 1. पत्ता (वृक्ष का) 2. (पूरू की) 
पत्ती 3. पत्र, चिट्ढी 4. पल्ली का बाजू 5. तक्वार या 
चाक्‌ काफल । समछ-तण्डला स्त्री, मदिरा, 
-वारकः आरा, लकड़ी आदि चीरने का यर, 
-- न्यासः बाण मेतीर लगाना, पिशाचिका पत्तो 
कौ बनी टीपी। 


पत्रक (वि०) [ पत्र-}लच्‌ ] पत्तों से समृद्ध । 

पथिकः [ पथिन्‌ [ष्कन्‌ ] मागं चलने वाका, यात्री। 
सम ०-जनः एक यात्री, या याच्रियो का समूह । 

पथिन्‌ (पुं०) [ पय्‌--इनि ] 1. मागं 2. यात्रा 3. परा 
सम० - अश्ानम्‌ मार्गं में खाने के क्एि मोल्य 
पदाथं । 

पदम्‌ [ पद्‌ {-अच्‌ ] 1. पर 2. पग 3. पदचिद्भ 4- सिक्का 
~ अष्टापद पदस्याने दक्षमुद्रेव रक्ष्यते - महा १२। 
२९८।४० । सम०- कमलम्‌ चरण कमक, पर कूपी 
कमल, -- जातम्‌ शाब्द समूह,-- रना 1. सादित्यिक 
कृति 2. शब्द ॒विन्यास,- सन्धिः शब्दों का श्रुति- 
मघुर मे । 

पदातिलव (वि०) अतिनम्न, अत्यन्त विनीत । 

पदक (तना ०. उभ ०) वर्गमूक निकालना । 

प्रम्‌ [ पद्‌ मन्‌ ] 1. कमल 2. शरीर को विशेषस्यिति, 
पद्मासन लगा ` कर वठना 3. इन्द्रजाक से संबद्ध आठ 
प्रकार के कोषो में से 'पथ्िनी' नामक कोष । .सम० 
-- प्रिया 1. लक्ष्मीका विशेषण 2. जरत्काङ की 
पत्दी. मनसा देवी,- मृष्ठा तन्त्रशास्त्र का प्रतीक । 

ग्रहाः (ग०) [ पद्म }-शस्‌ ] अरवो की संख्या म । 

पष्यिनीकय्टकः (पुं०) एक प्रकार का कोद । 

पद्रः (पु०) [ पद्‌ + रक्‌ ] प्राम माग । ६ 

पनस्य (वि०) प्रगंसा के योग्य बात प्रकट करनं वाला, 
यरस्वी । ` 

पपौ (०) [ पा-+- ई द्वित्वं क्रिच्च ] 1. सूर्यं 2. चन्द्रमा 

पयोरयः [ ष० त° ] नदी को. धारा। 

धरर (वि) [ पृ+मप्‌, अच्‌ चा ] 1. 


षर 2. दुर द 
3. इसके बाद फा 4. उच्चतर 


5. उज्यतमः, 
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भमुख 6. विदेशी . 7. प्रतिकूल 8. अन्तिम,-रः 
(पु०) 1. दूसरा 2. दात्र 3. स्वेशक्तिमान्‌, रम्‌ 
(नप्‌ ०) 1. उच्चतम बिन्दु 2. परमात्मा 3. मोक्ष 
4. दाब्द का गौण अर्थं 5. भावी लोक, इससे परे 


की दुनिया। सम०-अयनम्‌ (परायणम्‌) 


1. उच्चतम पदां 2. सारांश 3. दुदु भक्ति, 
4. घार्मिक आश्रम, -- अयः 1. मुक्ति-महा ° १२।२८८ 
९ 2. दूसरों के किए उपयोगी पदार्थं -संघात- 


परार्थत्वात्‌ -सां० का० १७,-अध्यं (वि०) 


दिग्य-- असावाटीत्‌ संख्यं परा्यवत्‌- भट्टि ° .. 
९।६४,--अवसयशायिन्‌ (वि०) दूसरे के घर सोने 


पराक्‌ दे ° "पराच्‌ । | 

पराष्टष्ट (वि०) [ परा~+-शृष्‌ }-क्त ] तिरस्कृत, 
अप्रतिष्ठित, निराद्त । 

पराकषिप्त (वि०) [ परा~-क्षिप्‌ +क्त ] उथल्पुयल, 
बलात्‌ दूर किया गया। 

परागः [ परा-}-गम्‌-}- ड ] सुगन्धित चूं, पुष्परज । 

पराच (वि०) [ परा अञ्च्‌ {क्विन्‌ ] अनावृत्त, जौ 
दोहराया न गया हो-मनम्यासे पराक्‌ दब्दस्य 
तदर्थ्यात्‌ - म० सं १०।९।४५ पर शा० भा०। 
सम०-दश्‌ (वि ५: व [सी, जिसने अपनी आंख 

| बाहरी संसार की हुई हं । 


बाला, --माचित (वि०) दूसरों के द्वारा पालिति | परालीम (वि०) [ पराच्‌ ~-ख] 1. अनुपयुक्त 


पोषित, दास,--उद्रहः कोयल,- उपसर्पणम्‌ दूसरों 
के निकट जाना,- काल (वि०) भावौ समयसे 


| 2. बाहरी । 


संबंध रखने वाला,- तककः भिखारी भुः क | षराोनम्‌ [ परा-+डी ल्यट्‌ ] पीछे फी योर उण्ना 


- - तल्वगामिन्‌ ( वि० ) दूसरे की प्त्नीके साय ने | वराभवषः 


पदचाद्गतिः पराढीनम्‌-- महा ° ८1 ४१।२७ । 
(पुं०) [ पराम्‌ +-मप्‌ ] ६० षषं के संवत्सर 


वाला,-- परिग्रहः दूसरों की संपत्ति ( जसे कि “पलनी" ) । षक्र में चालीसर्वां वध । 
श० ५, ~ परिभवः दूसरों से अपमान या तिरस्कार | वरात्तिवत (वि ०) । परा }-सिच्‌ +क्त ] फेंका हमा, दूर 


्राप्त करना,- ` पाकनिवुस्त (वि०) जो दूसरों फे 
यहां भोजन नहीं करता,-षाकरत (वि०) जो 
जपने पालन पोषणके लिए दूसरों पर निभर करता 
हे,-पाकदधिः दूसरों के धर पके भोजन फी चाह 
करना । 

परा (ब ०) [पर थाट्‌ ] अन्यया, वरना - चोए्ट ° ५।५। 

परमं (बि०) [ परं परत्वं माति-क ] 1. अत्यन्त दूर का, 
अन्तिम 2. उच्चतम, श्रेष्ठतम, महत्तम॒ 3. मुख्य, 
प्रमुख, प्रषान,-- मम्‌ (अ०) 1. अच्छा, बहुत अच्छा, 
हा 2. अत्यन्त । सम्‌० - -अक्षरम्‌ पुनीत अक्षर 
ॐ ,-- गायुषम्‌ चक्र नामक दास्त्र--रा० ६।५८।१२, 
--काष्डः मढगलमय क्षण,- गहन (वि ०) अत्यन्त 
रहस्ययुक्त, पुत्‌ परमात्मा, परमपुरुष,- परम (वि ०) 
मत्यन्त॒ श्रेष्ठ, -- राजः सर्वोपरि राजा,-- समुवय 
(वि०) अत्यन्त सफल,- ्षम्मत (वि ०) परमादर- 
गीय, अत्यन्त माननीय । 

षरम्परयात (वि०) [ त° स° ] परम्परा प्राप्त, करमानु- 
सार प्राप्त । 

परम्यरसम्बन्धः (पु०) अप्रत्यक्ष सम्बन्ध । 

परभ्यरित (वि०) [ परम्परा इतच्‌ ] श्ंखणा के रूप 
म, श्रेणीबद्ध । ~ 

वरक्ुमुद्रा (स्त्री०) [त° स ] तंत्रहास्त्र मे वणित 
अंगस्थिति । 


रस्यरबिलक्षण (वि ०) आपस में 
व ^ ) एक दूसरे का विरोष 


दरस्वरण्याचुतिः कनी ) भापसी निराकरण, पारस्परिक 


# 


| परिक्रमः [ परिक्रम्‌ षय. ] नदी के प्रवाषहट॒का अन्‌- 


डाला हमा । 
परासेषः (पु०) बन्दी बनाना, कारागार मं लना । 
परिकल्पित (वि०) [ परि+ क्लृप्‌ ल्यट्‌ ] विभक्त, 
बेटा हुम। । 


सरण करना । सम °- सुः बकरी । 
परिष्ठा (स्त्री°) [प्रा° स० ] व्यायाम करना। 
परिकत (वि ०) [ परि+ क्षण्‌ क्त ] चाय, आहत । 
परिक्षिष्‌ (तुदा ० पर ०) बुरा मला कहना --प्रणयाच्वामि- 
मानाच्च परिचिक्ीप राधवम्‌-रा० २।३०।२ । 


वरिगाढ (वि०) [ परि गोहु-।-क्त ] बहुत अधिक, 


अत्यन्त । 
वरिगुणित (वि०) ८, परिगण्‌} क्त ] 1. जोष कर 
या गृणा करके धत 2. पुनङ्क्त, पुन रावृत्त । 
| परिग्रहः [ परि ~} प्रह. अच्‌ 1. 1. दारीर 2. प्रणासन । 
सम०-पल्नियों की बडी संख्या-परिग्रहबहूत्वेपि 
+: ६.+भिष्‌ 
| ०) [ परि~+ग्रह्‌ णिच्‌ ननता 
क निष्टता पूर्वक सम्बोधित किः ५ के 
ग्य । 
परिथगुङ (वि०) [ क० स० | लोहे की भाति भारी । 
परिधस्तम्भः (०) बौखट, दरवाजे की बाज्‌ । 
परिघ्रा (जुहो° पर०) सर्वत्र चुम्बन करना । 
= (नपुं०) श्नाद के अनुष्ठान की विष 
। 


पर्िजिारिका [ परि+-बर्‌¬+- णिष्‌ ण्वुल ¬- षेषिका 
र क क भौकरानी 1 ` स 
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परिष्यषनम्‌ [ परि} द्‌ ल्युट्‌ ] 1. पतित होना, गिर 
जाना 2. विचकित होना, भटकना । 

परिजोणं (विण) [ परि+जृ+क्त] 1. विसा हुआ, 
मुरक्षायाः हुआ 2. पचाया हुआ । 

परिणामः [ परि+ नम्‌ {षज ] 1. परिवतंन, खूपान्तरण 
2. पचाना 3. फक 4. पकना, पूर्णतः विकसित होना 
5. अन्त, समाप्ति 6. बुढ़ापा । सम० - अम्‌ अपच के 
कारण उत्पन्न उदर पीडा,- मख (वि ०} लगमग समाप्त 
होने को,- षादः विकासवाद का सांख्य सिद्धान्त । 

परिणीतिः (स्त्री° [ परि+ नी -}- वितन्‌ ] विवाह । 

परिणेतव्य (वि०) [ परि-}-नी-[-तव्यत्‌ ] 1. जिसका 
अभी विव।ह होना हं 2. जिसका विनिमय होना हं 1 

परितापिन्‌ (वि०) [ परिताप -णिनि ] त्ख करने वारा, 
उत्पीडक, कष्ट देने वाला । 

परितृप्तिः [ परि ¬-तुप्‌ क्तिन्‌ ] पूणं सन्तोष । 

परितुषित (वि०) [ परि+ तृष्‌ +क्त ] लालायित, 
उत्सुक, = वेक प्रवर इच्छा रखने वाला । ` 

परित्य्‌ (स्वा० पर० ) किइती से उतरना । 

परित्याज्य (वि०) [ परि त्यज्‌ +- णिच्‌ -}-यत्‌ ] भृलाये 
जाने योग्य, स्याग दिए जाने के योग्य । 

परिदिष्ट (वि०) [ परि¬+दिश्‌+ क्त ] जतकाया गया, 
ध्यान दिकाया गया । 

परिधिः [ परि~+धा-कि ] 1. दीवार बाड 2. चन्द्रया 
सूयं के घारों ओर धन्धा आमास 3. किितिज, 
दिशा । सम०-उषान्त (वि०) समुद्र ही जिसकी 
सीमादहं। 

परिधारणा (स्त्रीं०) संतोष, धेयं । व 

परिषीर (वि०) [ भ्रा० सण ] बहुत गहरा (जंसेस्वर या 
शब्द) । 

परिभ्वसः [ परि¬-ध्वंख +-घल. ] 1. वणं संकरता 
2. ग्रहण । 

परिनिष्ठित (वि०) [ परि~+नि-~}-स्था +क्त ] 1. नितान्त 
पूणं 2. सम्पन्न -परिनिष्ठितकार्यो हि --महा० १२। 
२२३८।१३ । 

परिपिच्छम्‌ (नपुं०) मोर का पंख, चन्दा; चन्दे को सजा- 
वट की दृष्टि से लगाना-गृञ्जावतंसपरिपिच्छल- 
सन्मुखाय-भाग० १०।१४।१। 

परिपच्छिक (वि०) [ परिपृण्छा {ठक्‌ ] जिसे कोई वस्तु 
मांगने पर ही मिलती ह । 

परिप्लोषः [ परिष्टृष्‌-।-घञ. ] मान्तरिकं गर्मी । 

परिबर्हः [ परिव (व) हं घय. ] सजावट का सामान, 
चंवर आदि राजविह्--माग० ४।२३।९ । 

परिबोधः [ परिबष्‌-}- घञा ] तक, युक्ति, कारण । 


[ परि + अर्‌ {-णिष्‌~-क्त ] आमोद, अ [ परिभग्‌ +-ड~+-गण्‌ ] गृहस्य की आवक्य- 
कताए 1 


परिभू (म्ना० पर०) 1. आगे बढ़ जाना 2. व 
संतूप्त करना-एवमेवेन्दरियग्रामं शनैः संपटिभावयं 
-महा० १२।१९५।१९ । 

परिभवनिषानम्‌ [ ष० त० ] घृणा का पदार्थ, घुणाका 
पात्र । 

परिभाक्ना [परि भू-{- णिच्‌-{- युच्‌ ] 1. घुणा 2. (नाटक ०) 
जिज्ञासा को जगाने वाले शब्द । 

परिभूत (वि०) [ परि भू-क्त ] 1. पराजित, हराया 
हुमा 2. जपमानित । 

परिभृष्ट (वि०) [ परि+ भ्रस्ज्‌-+ क्त | तला हुआ, भूना 
हुआ । | 

परिमण्डित (विण) | परि~+मण्ड {क्त | अहृत, 
सुभूषित, सजाया हृजा 1 

परिमितवयस्‌ (वि०) [ ब० स० | बाल्य अवस्था का, 
बच्चा, थोडी उन्न का। 

परिमोटनम्‌ [परिम्‌ट्‌ + ल्यट्‌ ] चटकाना, फोडना, तोडना । 

परियन्त्रणा [परि-}-यन्त्र्‌ -{-युच्‌ †-टाप्‌] प्रतिबन्ध, रोक । 

परिरण्ध (वि०) [ परि~+रम्‌--क्त | आकलिङ्ज्ित । 
परिलदघनम्‌ (नपु०) [ परि+-रूडध्‌ +-स्य॒ट्‌ ] 1. ऊपर 
से फांदना 2. अतिक्रमण करना । 

परिलोढ (वि०) [ परि~+क्ह्‌ +क्त ] चारोंओरसे 
चाटा हा । 

परिलोलित (वि०) [ परिटल्‌ +णिच्‌~+-क्त ] उछाला 
हुमा । 

परिवत्सः (पुं०) बड़ा, गाय का यच्चा। 

परि (रौ) वादकथा | ष० त° ] निन्दनीय बात चीत, 
बदनामी की बार्ते । 

परि (री) वावकरः (प°) [ पवाद, मिध्यानिन्दा, 
कंक । 

परिवजित (वि०) [ परिवृज्‌ +णिच्‌ +क्त ] ल्पेटा 
हुजा, कुण्डकलिति किया हा, च्छा बनाया हुमा । 
सम० -- संख्य (वि ०) असंख्य, जनगिनत । 

परिविक्षत्‌ (वि०) पूरे बीत कम स कम बीस । 

परिविष्ट (वि०) [ परि~+-विश्‌+-क्त] 1. घेरा हुमा 
2. वस्वाच्छादित, वस्त्र पहने हए 3. उपहूत (जैसे 
किं मोजन) 1 

परि (रो) वर्तः [परिवृत्‌ षः. ] अव्यवस्था, व्यतिक्रम १ 

परिर्बतित (वि०) [ परिवृत्‌ +क्त ] 1. एक ओर किया 
हुमा, हटाया हमा 2. पूरी तरह खोज किया गया । 

परिषुक्ण (वि०) [ परि त्रस्‌ -† क्त ] विहृति, कटा 
छंटा, खण्डित । 


। रिषे (म्वा० उम०) 1. अन्तर््रयित करना, जोडना 


2. बांधना । 
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परिवैल्छकिति ( वि० ) [ परिवल्ट्‌-क्त ] धिरा हुं 
--माभि० २।१८ । | 

परिशद्ून [ परिशङ्क्‌ +-अ-+-टाप्‌ ] 1. संशय, आराका 
2. आद्या, प्रत्याशा 1 

परिक्ञष्दित (वि०) [ परिदाब्द्‌ +-क्त. ] सम्प्रेपित, वगित 1 

परिशुधूषा [ परिश्रू + सन्‌ +-टाप्‌, द्वित्वम्‌ ] विना. विचार 
आज्ञापालन । र 

परिष्प (स्प) न्दः [ परिस्पन्द्‌ + घडा. | शौर्य, पराक्रम । 

परिसंचक्ष्‌ (अदा० आ०) 1. पयक्‌ करना, निकार देना 
मं० सं १।१।६१ पर श्षा० भा० 2. गिनना । 

वरिसामन्‌ .(नपुं०) सामसूक्त जिसकी विरल आवृत्ति 

। 


होती हं 
परिसरः [ परि¬+-सृ ~+ घ ] शिरा, धमनी, वाहिनी । 
परिस्कन्धः [ परि + स्कन्व्‌ + घञ. ] संग्रह, समुच्चय । 
परिस्तोमः [ परि ¬-स्तोम्‌ +-भच्‌ ] 1. रगोन कपड़ा जो 
हायौ पर डाला जाता हं 2. यज्ञपात्र | 
परिद्लुत (वि०) [ परि+सु-क्त ] वदा हमा, वृद-वृद 
करके टपका हुवा । 
परित (वि ०) [ परि~+-ह्ले +-क्त ] मामंत्रित, दुलाया 
हुमा ॥ 


हव 
परिष्व (ग्वा० पर०)- 1. निराकरण करना 2. आवृत्ति 
| करना 3. पोषण कटना । 
परिष्टारः [ परि-+ह~+षल ] 1. स्यागना, छोडना 
2. हटाना, दूर करना 3. निराकरण करना 4. टालना 
5. शुल्क ते मुक्ति।. सम०--विद्युदधिः (स्री) 
तपडचरण द्वारा पवित्रीकरण (जन ०), सु वह्‌ गाय 
जो बहुत अधिक दिनों के पदचात्‌ वछड़ा सूती ह । 
धरौष्ट (वि०) [ परि द६प्‌ +-क्त ] वाञ्छनीय, उत्तम, 
बद़्िया- अन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते --माग० 
६।९।४५ । | 
पदषाकेपः [ क ० स० ] कठोर शब्दों मे श्यक्त किया गया 
माकेप, एेतरा् । 
परेतकल्पः (प°) मृतप्राय, मरं दए के समान । 
चरेतकालः ($) मृत्य का समय । 
परोक्षजित्‌ (वि०) [ परोक +-जि-- क्विप्‌ ] जो विजय 
प्राप्त करता हमा किसी से देखा नहीं जाता हं, अदुष्ट- 
विजयी । | 
परोकबुदधि (वि०) [ ब स°] तटस्य, उदासीन । 
पणनालः ५१. ) पत्तं के रूप में डंठल । 
पर्णाः [ पण + भाकच्‌ ] 1. किद्ती 2. एकाकी संषषं । 
वर्पटोदनः [ द्र ° स० ] पपंटमिध्रित चावल । 
घ्यङ्कूबद्ध (वि०) [ त° स॒° ] वीरासन पर विराजमान । 
पर्यन्तस्थयित (वि०) [ त० स० ] सीना पर विश्मान । 
पयर्यः [ परि + ए -+-भच्‌ ] हानि, नाश-स्कन्वपर्ययः--महा० 
१९।१५९।२६ । 


पर्यवस्थित (वि ०) [परि+ बव-~+-स्था ~ क्त ] 1. पड़ाव 
डाला हआ 2. अधिकृत 3. स्वस्य, शान्त । 

पर्यादानम्‌ [ परि+आ दा +ल्युट्‌ ] अन्त, समाप्ति । 

पर्याप्तिकाम (वि०) [ ब० स० ] जिसक्री इच्छाएं पूणं 
हो गई हों। 

पर्यापतत (वि०) [ परि+भा-{-पत्‌~+-शत्‌ ] सीधघ्रता 
करता हा, तेच्ची के साय दौडता हुआ । 

प्यम्निात (वि०) [ परि-+आ-~+म्ना~क्त ] विख्यात, 
भरसिद्ध । 

पर्यायः [ परि-+-इ {घञ ] 1. अन्त-पर्यायकाके धर्मस्य 
प्राप्ते कलिरजायत - महा ० ५।७४।१२ 2. एक अल- 
करका नाम -काम्य० १०, चन्द्रा० ५।१०८, सा० 
द० ७३३ । सम० -क्रमः परम्परा का सिकसिला । 

पर्यायत (वि०) [परि-+अ{~}- यम्‌ ~{-क्त] अत्यन्त म्वा । 


पर्यासित (वि०) [ परि +अस्‌+- णिच्‌ +क्त ] रही किया 
गया, नष्ट किया गया-परंरपर्यासितवी्यंसंपदाम्‌ 
--क्रि° १।४१ | 

पयुदासः [ पटि--उद्‌ ¬+- मस्‌ ~+-घञन. ] नञा“ के प्रयोग 

द्याया निरेलार्थककृति- (अत्राह्यणम्‌ मानय) -दे° 

मे° सं० १०।८।१-४ पर शा० भा०। प 

पर्युपासोन (वि०)-[ परि~+उप-आस्‌ -[-शानच्‌, ईत्वम्‌ ] 
1. बैठा हुमा 2. धिरा हुमा । 

पर्युषित {वि०) [ परि~+वस्‌--णिच्‌ +क्त ] जिसके 
ऊपरसे रात बीत गर्ईहो, वासी, जोताजानदहो 
(जसे ` रात क। रक्खा भोजन) । सम ० --वाक्यम्‌ 
वह॒ वचन जिसका पाल्नन कियागयाहो, ट्टी 
हई भति ज्ञा । 

पर्येष्ट (वि ०) [ परि+ वस्‌ ¬ क्त ] वासी 1 

पर्वतः [ पवं -{- अतच्‌ ] 1. पहाड़ 2. एक ऋषि का नाम । 
सम ० --उपत्यका पहाड़ कौ तलहटी में स्थित समतल 
मूभि,- रोधस्‌ (नपुं०) पहाड़ी ढलान । 

पर्वन्‌ (नपुं०) [ पृ-+-वनिप्‌ ] 1. गांठ, जोड 2. पोरी, 
गंदा 3. अंग 4. मनुभाग। सम०-बास्फोटः 
भंगुलियां चटखाना (अभिशाप फा चि समन्ञा जाता 
हे), -- विपद्‌ चन्द्रमा । 

पलः; [ पल्‌ भच्‌ ] भूसी, छिल्का,- खम्‌ 1. मांस 2. ४ 
कषं का बहटा 3. समय की माप 4. एक छीटी तोक । 
सम ०- मननम्‌ मांस से मिले चावल । 

पलालः [ पल्‌ ¬+-आलच्‌ ] भूसौ, तुष्‌, तिनके । सम 
- मारकः तिनको का बोक्ष, भूसी का भार। 

पकिः (स्त्री ०) [ पट्‌ ष्व. ] हाथी के मस्तक्र से टीक 
ऊपर का भाग । 

पकिति (वि०) [ प्‌ +क्त ] बढ़ा, जिसके बार पक गये 
दो, जिसके सिरके बार सफ़ेदहो गये ष्टो तम्‌ 
1. सप्रदद बाल 2. फैग पाश । सम०--छप्मन्‌ सफ़ेद 
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वालों के वहाने --कंकेयी श द्रुयेवाह पकलितछमना 
जरा-रघु० १२।२,--दरानम्‌ सफ़ेद वालो का 
दिखाई देना 1 

पल्यश्नः (पुं०) विच्छ । 

पल्लवः [ पट्‌ + क्विप्‌, लू-{-अप्‌, पल्‌ चासौ रवर्च, 
क० स° ] 1. अङ्कुर, 2. कलो 3. विस्तार 4. शक्ति 
5. घास की पत्ती 6. कद्कुण 7. वस्त्र का किनारा 
8. प्रेम 9. कामकेकि 10. कहानी, कथा । 

पल्लवनम्‌ [ पल्‌ +-विवप्‌, लू -{-ल्युट्‌, पल्‌ चासौ रवनश्च, 
क० स० | निरथंक वक्तृता । 

पवनम्‌ [ पू¬-ल्युट्‌ ] 1. पवित्र॒ करना 2. पिदोड़ना 
3. छलनी 4. पानौ 5. कुम्हार का ओआवा। सम० 
-- चक्रम्‌ बवंडर, भभूला,पदवी आकाश का प्रदेश । 

पवमानसखः [ व° स० ] अग्नि । 

पवित्र (वि०) [ पू-}-इत्र ] 1. पावन, निष्पाप 2. मन को 
शुद्ध करने का साधन 3. सोमरस को छाननें का वस्व, 
छलना या पोना 1 


पदित्नीकरणम्‌ [ पवित्र -[-च्वि + +-स्युट्‌ | 1. पवित्र 
करना 2. पवित्र करने का साघन । 

पशु (अ०) { दृश्‌-कु, पगादेशः ] देखो !. कितना 
अच्छा !,-शुः (पुं०) पातु जानवर, मवेशी । सम° 
--एकत्वन्यायः मोमांसा का नियम जिसके आधार 
पर वाक्य का मृख्याथं क्रिया के दवारा. संयुक्त होकर 
अभिप्रेत वचन को अभिव्यक्त करता हं, मे० सं° 
४।१।११।१६ पर शा० भा०- मतम्‌ मिय्या सिद्धांत, 
-समाम्नायः प्राणिजात के नामों का सग्रह । 

पडचादहः (अ०) [ पडचात्‌ -}-महः ] तीसरा पहर । 

पद्चादृक्तिः. (स्त्री ०) [ पदचात्‌¬-उक्तिः] आवृत्ति, 
दोहराना । 

परिचिमोत्तर (वि०) [ ब ० स०] उत्तरपदिचिभी । 

पश्चिमसन्ध्या (स्त्री) सायंकारीन ज्ुटपुटा 1 . 

पय (वि०) [ दृशु +अच्‌ पर्यादेशः ] जो केवर देखता 
रहता हं--ददश पर्यामिव “ˆ "पुरम्‌- न ° १६।९२२ । 

पष्ठोही (स्त्री°) वखिया-महा० १२।९३।३२ । 

पातव्य (वि०) [ पा--तव्यत्‌ ] 1. पीने के योग्य, पेय 
2. रक्षा किये जाने के योग्य । 

पांसुः [ पस्‌ +-कु, दीर्घं: ] वर्णे, घूं । सम ० --कोडनम्‌ 
धूल मेँ खेलना, गुण्ठित (वि०) धृ से भरा 
हआ, ल्बणम्‌ एक प्रकार का नमक । £ 

पांसक (वि) [पस्‌ +-णिच्‌+-ण्व्‌ ] नष्ट करन 
वाला, बिगाड़ने वाला + 

पांसवः (पुं०) विकलांग । ष 

पाकः [ पच्‌ +- घन. ] शोय, सूजन । सम०-1क्रया 
पकाने की क्रिया । 

पाजस्यम्‌ (नपुं०) 1. जानवर का पेट 2. पाइवं भाग । 
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पाञ्खरत्रमू (नपुं९) 1. एक वैष्णव सम्भ्रदाय ` तया उसके 
सिद्धान्त, भक्तिमागं 2. पञ्चरात्र सम्प्रदाय के 
गास्व, आगम । 

पाञ्चाकेयः [ पाञ्चाली ¬+ढक्‌ ] पाञ्चाली का पृत्र । 

पाटलकीटः (प°) एक प्रकार का कीड़ा। 

पाटयुपकरः [ पाटी--उपकरः ] मख्य लेखाधिकारी 1 `. 

पाठक्रमः (पुं०) [ष० त०] मूलपाठ के अनृक्रम के 
अनुसार निर्वारित पाठ । ~“ 

पाठ्भेवः [ स० त० ] मृूरपाठ के स्ूपान्तर, अवान्तर 

पाठ । 

पाठचपुस्तकम्‌ (नपुं०) किसी श्रेणीके क्एु निर्बारित 
पुस्तक । 

पाणिः [ पण्‌ -इण्‌, आयाभावः ] हाय । सम०--कण्छः 
पिका (स्त्री०) एक प्रकार की मूद्रा,-शत (वि०) 
निकट हीः-दाक्ष्यम्‌ हाय की सफाई षादः 
1. ताजियां बजाना 2. ढोल बजाना 3. केर प्रदेश 
के ढोरुकियों का समदाय । 

पाण्डवप्रियः [ ब० स ० ] कृष्ण का विलेषण । 

पाण्डिमन्‌ (पुं०) [ पाण्डु {-दमनिच्‌ ] सफ़दी । 

पाष्डुलोहम्‌ (नप्‌ ०) चादी। 

पातः | पत्‌-घञ्‌ ] (मल्हम, चाकू आदि का) प्रयोग । 

पातालमृखम्‌ (नपुं०) पाताल कोक कौ निम्न सतह्‌ । 

पात्त्र (वि०) [ पातात्‌ त्रायते इति ] शपो से छुटकारा 
दिलाने बाला- सर्वेषामेव पात्राणां परात्र 
महेदवरः- ना० पा० । 

पात्रम्‌ [ पा~+-ष्टन्‌ ] ॥. प्याला, कटारा 2. अतन 
3. आशय 4. यौम्य व्यक्ति 5. नाटक में अभिनेता 
6. राजा का मंत्री 7. दरिया का पाट 8. योग्यता 
आओौचित्य । सम० - उपकरणम्‌ अलद्धुरण _ के 
बर्तन, सजावट के पात्र जसे चौरी आदि, प्रवेशः 
(नाट० मे) रङ्गमंच पर अभिनेता का आगमन्‌, 

मे य प्रकार का अभिनय कराने 

के किए ते 1 का एकत्रीकरण,-ज्लोधननम्‌ 
किसी उपहार को ग्रहण करने के योग्य व्यक्ति 
की योग्यता की परीक्षा करना, स्कारः किसी 
पात्र या बर्तन को पवित्र करना । ह 

पात्रकरणम्‌ (नपुं०) विवांह-ममव ऽग्नि- 
साक्षिक- न° ६।६८ । 

पादः [ पद्‌-}-घञन. ] मशक की _ तरी में उछिद्र- तेनास्य 
क्षरति भ्रज्ञा दृतेः पादादिवोदकम्‌--मनु° २।९९ । 
सम०--हृच्छम्‌ एक प्रकार का व्रत जिसमे हर 
तीसरे दिन उपवास रखना पड़ता हं, - निकेतः 
पादपीठ, मूढा, सट्क पडतिः (स्त्री° } पदचिह्यु, 
-- परिचारकः चरण सेवक, विनीत सेवक, भटः 
पदाति, पंदर सिपाही,- तनः पैर मं चिपका इमा, 
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` संहिता कविता के चरणो का जोड़, . हीनजलम्‌ 
वह्‌ पानी जिसका कुछ अंश उबाला हुआ हो । 

पादाक्रुरकम्‌ (नपुं०) एक छन्द का नाम । । 

पानोयपृष्ठजा (स्त्री) मोया नामका घास जो पानी 
के किनारे उगता हं । 

पान्यदुर्गा ( स्त्री० ) [ष० तण ] मर्गिव्यापिनी देवी 
आलिङ्कय नीत्वाकृत पान्य दुर्गाम्‌ न° २४।३७ । 

पाण (वि०) [पा-षप्] 1. बुरा, दुष्ट 2. अभिशप्त, 
विनाशकारी, शरारत से भरा हृञा 3. नीचः 
अघम । सम ` यहा (वि०) नीच कुक में उत्पन्न, 
विनिग्रहः दुष्टता को रोकना, शमन (वि) पाप 
कमं को रोकने वाला । 

पायसपिण्डारकः (पुं०) खीर खाने वाला । 

पायितम्‌ (नपुं ०) उदकदान, उपहार में दिया गया जक । 


पारः [प--घञ ] 1. नदोका दूसरा किनारा 2. पार 
कर छेना 3. सम्पन्न करना 4. पारा 5. अन्त, किनारा 
6. संरक्षक - तस्माद्‌ भयाद्‌ येन स नोऽस्तु पारः 
-भाग० ६९ -२४2. अन्त ~ महिम्नः पारं ते 
-म० स्त०। सम०-नेतु (वि०) जो किसी 
व्यिं को किसी कायं मे दक्ष बना देता ह 

पारतल्पिकम्‌ [ परतल्प--ठक्‌ ] व्यभिचार । 

पारमाथिकष्ठत्ता (स्त्री ०) परम सत्य का अस्तित्व । 

पारमिता [ पारम्‌ इतः प्राप्तः--पारमित- अल्क्‌ स 
-स्वियां टाप्‌ ] सपूणं निष्पत्ति, पूर्णता । 

पारमेर््वर (वि०) [परमेश्वर -†-अण्‌] परमेइवर से संबद्ध । 

पारम्पयक्रमः [ परम्परा +-ष्य. ] परम्परा-प्राप्त अनुक्रम। 

पारषदम्‌ (नपु०) सदस्यता, किसी सभाः का सदस्य 
वनना 1 भाग० १।१६।१७। 

पारावतघ्नी (स्त्री ०) सरस्वती नदी । 

पारिणामिक (वि०) [ परिणाम्‌ ठक्‌ ] 1. पचने के 
योग्य, जो हरम हो सके 2. जिसमें विकार हो सके, 
परिवत्यं । 

पारिपन्विकः [ परिषन्या -{-ठक््‌ ] चरती सड़क पर लूटने 
वाका, डाक्‌ । 

पारिम्वदृष्टि (वि ०) [ व° स० ] चंचरु आंखों वाला । 

पारिष्लवमति (वि०) [ व° स० 1 चंच मन वाला । 

पाडपिक (वि ०) [ परष ¬-ठक्‌ ] कठोर, दारुण । 

(वि०) [ पयंवसन-[-ठक्‌ ] समाप्ति के 


¶#1 4 वाला । 
षादवः (१०). [ पर्‌ + अण्‌ ]1. एक ऋषि, नियो के 
२३ रि का पिः 2, पाङ्वभाग । सम० 


--भयवत्त (वि०) एक ओर को क्षुका हा (हीरे 
काएक दोष), मातिः शरीर ४ में 
पीडा, उपपोडम्‌ (ज०) (इतना हसना फ़ जिससे) 
पादर्वभाग दुखने लगे,-वकत्रः शिव का एक्‌ विरोपण । 


पाष्णिविग्रहः [ ष० ठत० ] सेला के भिदो ओर्‌ आक्रमण 
करना 1 

पालनम्‌ [ पाल्‌ ¬-ल्युट्‌ ] (शस्त्रो को शाण पर रख कर) 
तौक्ष्ण-तेज करना । 

पालाङ्गविधिः [ पलाश-अण्‌ तस्य विधिः] ढककी. 
लकडियो से मृतक का दाह संस्कार करना । 

पालिज्वरः (पु०) एक प्रकार का बुखार । 

पाल्लयिक (वि०) [ पल्कव-~}-ठक्‌ | विसारी, विसरण- 
दील, विच्युत । 

पावकमणिः (पु) [ षण त° ] सूर्यकान्त मणि । 

पावकशिखः [ व° स० |] जाफरान, अग्निशिख, केसर । 

पावकाचिः (स्त्री०) [ष० त° ] अग्नि को ज्वाला । 

पावित (वि०) [ पू- णिच्‌-+वत | पवित्र॒ किया हुआ, 
स्वच्छ किया हुआ । 

पाव्य (वि०) [ पू--शिच्‌ -+-ण्यत्‌ ] पवित्र क्रिये जानें 
योग्य । 

पाठिन्‌ (पुं०) [ पाञ्च -}-इनि ] रस्सी, बेड़ी पाशीकलत्प- 
मायतामाचकषं शि० १८।५७ । 

पाञुपतत्रतम्‌ (नप्‌ ०) पादापत सिद्धान्तो के लिए किया 
गया उपवास, ब्रत । 

पिककूजनम्‌ (ष० त०) कोयल की कूक । 

पिद्धम्‌लः | ब० स० | गाजर । 

पिद्धालम्‌ (नपुं) गाजर । 

पिच्छाल्रावः (प्‌०) चिपचिपा धृक । 

पिञ्जरिकम्‌ (नपुं) एक प्रकार का सगीत-उपकरण । 

पिरद्धुाक्ञाः (प्‌०) एक प्रकार की छोटी मछली । 

पिठरपाकः (प्‌०) कार्यकारण का मेर । 

पिठरी (स्त्री०) कड़ाही, जिसमें कुछ उबाला जाय । 

पिण्ड (वि०) [ पिण्ड-|-अच्‌ ] 1. ठोस 2. सटा हुआ, 
सधन । सम० अक्षर (वि०) संयुक्त व्यञ्जनां से 
युक्त शब्द, निवृत्ति सपिण्ड वन्वुता कौ समाप्ति, 

पितृयज्ञः अमावस्या को संध्यासमय पितरों के प्रति 

आहुति देना, विषमः (पु०) अपहरण की रीति, 
गवन का तरीक्रा--कौ० अ० २।८।२६ । 

पितुषणिः (प°) भोजन-प्रदतिा (सोम का विदोषण) । 

पितृन्रयम्‌ [ ष० त° ] पिता, पितामह तथा प्रपितामह । 

पितृवासरपर्वन्‌ (नपुं°) पितरों की पूजा का शुम समय । 

पित्तम्‌ [ अपि ¬+-दो~+ क्त, अपे: अकारलोपः | एक तरल 
पदार्थं जा शरीर के भीतर यजत में वनता टह । 
सम०-धर (वि०) पित्त प्रकृति का व्यक्ति, - धरा 
(स्त्री०) शरोर में पिनाहय। 

पिधातव्य (वि०) [ अपि-+-धा-- तव्यत्‌, अपेः अलोपः ] 
बन्द किए जाने के योग्य 1 

पिन्ह्य (अ०) पहन कर । 

पिन्यासः (पं०) हींग । 
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पिप्पलः (पुं०) 1. पिप्पल नाम का वृक्ष 2. कर्मजन्यफल, 
कम का फल--मुण्ड० ३।१।१। सम०~-अदः 
1. एकं मनि का नाम "पिप्पलाद" 2. पिप्पल के बरवंटे 

_ खाने वाका 3. विषयवासना में लिप्त । 

पिव (वि०) [ पा~+अमच्‌, पिबादेशः] पीने वाला नल- 
च्छायपिवापि दृष्टिः- न° ६।३४। छ 

पिष्ितम्‌ [ पिश्‌ क्त ] 1. मांस 2. अलत्पांश । सम० 
- - पिण्डः 1. मांस का टुकड़ा 2. तिरस्कारसूचक शन्द 
जो शरीर को इशित करे; - भरोहः मांस का उमार, 


रसौटी । | 

पिञ्युनित (वि०) [ पिशुन इतच्‌ ] प्रकट करिया गया, 
प्रदशित । 

पिष्ट (वि०) [ पिष्‌ {क्त ] 1. पीसा हज 2. गंदा हआ। 
सम०-अद (वि०) आटा. खाने वार पाकः 
पकाया हुआ अ।टा (रोरी, पूरी मादि) । 

पिष्टातः [ पिष्ट-{-अत्‌-}- अण्‌ ] सुगन्धित वर्णे, बीर जो 
होली के अवसर पर एक दूसरे पर छिडक दथा 
जाता ह्‌ । 

पस्ृ्ु (वि०) [स्पृश्‌ +-सन्‌_+-उ ] 1. चने कौ इच्छा 
वाला 2. आचमन करने का इच्छक । 

पीठाधिकारः (पुं०) [ ष०त० ] किसी पद पर निय्‌क्ति। 

पीड (चुरा० उभ०) शब्द करना-भ्रुतिस्षमधिकमुज्चंः 
पञ्चमं पीडयन्तः-- शि° ११1१ 

पीडास्थानम्‌ [ष० त०] (फ० ज्यौ मे) ग्रह. की 
किसी अद्युभ स्थान पर स्थिति । । 

पीत (वि०) [पाक्त] 1. पीया हा 2. भिगोया 
हुमा 3. बाप्पीकृत 4 छिडका हआ 1 _ सम 
--उदका वह गाय जो पानी पी चुकोहे पीतोदका 
जग्धतृणा कठ ०,-- निद्र (वि०) नींद मे इवा हा, 

मारतः एक प्रकार का साप,--स्फोटः खुजली । 

पोय॒षभानुः,-- (वामन्‌) (पुं०) [ ब° स° ) चन्द्रमा । 

पुंस्‌ (प°) [ पा-।-डमसुन्‌ ] 1. जौवित प्राणी 2. एक 
प्रकार का नरक-अपत्यमस्मि ते पुसस्त्राणात्‌ महा 
१४।९०।६३ । सम०-सक्षणन्‌ मानवीङूप, मानवी 


सुरत । 
पुच्चुकः (पुं०) द्वितीय वषं मे चल रह्‌। हायी--मात° 


५।३ । 

पुञ्जिक (का) स्तना (स्व्री०) एक स्वर्गीय अप्सरा 
का नास । 

पुटः+म्‌ [ पुट्‌+क ] 1. तह 2. अंजलि 3. दोना । 
सम ० --अञ्जक्िः दोनों हयेलियों को मिका कर 
प्याके की माति बना लेना,- धेनुः चच्डं वाली गौ 
जिसका अभी पूर्णं विकास नहीं हआ ह्‌ । 

पुटनम्‌ [ धुट्‌ +ल्युट्‌ ] आच्छादित करना, ढकना । 

पुण्डरीकम्‌ [पुण्ड्‌ +- ईकन्‌, रक्‌ नि ० एक यज्ञ का नाम । 


` 4 (म०) [पुरस्‌ ¬+ ल्यप्‌] कते, के विषय में 


पुष्य (वि ०) [ पू~{-यत्‌ णुगागमः, हस्वः ] 1. पवित्र, 
पुनीत 2. अच्छा गुणय्‌ क्त 3. मंगरमय, शुभ 4. सुन्दर, 
मनोज्ञ, रोचक 5. मघुर- ण्यम्‌ (नपुं०) 1. जन्मलग्न 
से सातां धर 2. मेष, ककं, तुला ओर मकर का 
संयोग । सम०- निवह (वि०) गृणयुक्त, गुणी, 

शाला घमर्थं भवन, `दान-षर, संचयः धामिक 

गुणों का संग्रह । 

पुत्रप्रबरः [ स० त° ] ज्येष्ठ पुत्र । 

पत्रसुः (स्त्री०) [-ष० त° ] पूत्रकीमां। 

पोषित (वि०) [ पुथ्‌ णिच्‌-क्त ] भाघात पहुंचाया 
हमा, मारा हुमा, नष्ट किया हुमा । 

पुनर्‌ (अ०) [ पन्‌ -[-अर्‌, उत्वम्‌ ] फिर, दोबारा, नयं 
सिरे से। सम० - अन्वयः वापसी, लौटना - कि 
वा गतोऽस्य पुनरन्वयमन्यलोकम्‌-भाग० ६। १४।५७ 
~ अपगमः दोबारा चले जाना,- उत्पादनम्‌ फिर 
उपजाना, पदा करना,-- क्रिया आवृत्ति करना, दोह- 
राना,- नवा एक प्रकार का शाकं जिसकी पत्तियां 
गोल कार रंग की होती हं ।- स्नानम्‌ दोवारा 
नहाना । 

पुपूषा [पु स्‌ -।- ज, घातोद्धित्वम्‌] पवित्र करने की इच्छा । 

पुरनारी (स्त्री०) [ष० त°] नगरवेश्या । 

पुरंध्िका (स्त्री ०) [पुर--ब्‌-}-खच्‌, स्वायं कन्‌] पल्नी 1 

पुरस्कारः [पुरस्‌ ।-कृ-।- घञ ] 1. प्रस्तुत करना, परिचय 
देना 2. अपने आपको प्रकट करना- कमंहेतुपुरस्कारं 
भूतेषु परिवतंते- महा० १२।१९।१९। 


ल्केख करके, के कारण । 

पुरोभक्तका (स्त्री °) प्रातराश, नाता । 

पुराण (वि०) [पुरा नवम्‌-नि०] 1. पुराना 2. बढा; 
3. धिसा पिटाः- 3 बीती हई घटना 2. विख्यात 
धार्मिक पुस्तके जो में १८ हं, तया व्यास 
द्वारा रचित माने जाते हं । सम०--अन्तरम्‌ दूसरा 
पुराण । भ्रोक्त (वि०) 1. पुराणो मे कठा हभ 
2. प्राचीनो द्वारा बतलाया हमा, विद्या, - वेदः 
पुराणो का ज्ञान, पुराणो मं वाणत पाण्डित्य 1. 

पुराषाद्‌ (वेद० ) नको का विजेता, बहतो को हरानेवाला 1 

पुरीषभेदः [प्‌ - ईषन्‌ किच्च, + भिद्‌ + घ.] अतिसार, 
दस्त गना, । 

पुर्‌, ( (वि ०) अचूक, प्रभावशाली । 
पुरषः र देहे शेते शी-}-ड पृषो०] 1. नर, मनुष्य 

(विप० स्वरी) 2. गात्मा 1 सम० - भानिन्‌ (वि०) 
अपने आपको साहसी प्रकट करने वालाः श्ीषकः 
एक प्रकार का शस्त्र जिसका प्रयोग चौर संव गाने 
मे करते है सारः श्ेष्टतम नर । 
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[पर वद्‌ गच्छ. षड \ 

न (पुं०) (४ ब० व०) एक जंगली जाति । 

पुल्कसः (पुऽ) एक मिश्ित जाति का नाम ` भागश 
९।२१।१० 1 

पुष्ट ( वि }) [पष्‌ +क्त] 1. पाला पसा 2. फल्ता 
फूलता 3. समृद्ध 4. पूणं । सम०--मङ्ः (वि०) 
मोटे अंगों वाका, जिसे अच्छे पदां भोजन मं मिते 
रहे हं - अथं (वि०) जो अयंकी दष्टिसे पूर्णतः 
. कितन्‌ से र के जो 

पुष्टिः [पुष्‌ + क्तिन्‌] बहत से. अनुष्ठाना के नाम 

म की दुष्टि से किये जाते है, पुष्टिकमं। 
सम० ~ मार्गः बल्लभाचायं ढारा माने गये सिदढान्तों 
का समूचज्जय । 

पुष्करम्‌ | पुष्कं पुष्टि राति-रा¬+कं ] 1. नीका कमल 
2. हाथी के संड का किनारा-मात० २।२। सम० 
-- विष्टरः ब्रह्मा, परमेष्वर, - विष्टरा लक्ष्मी देवी 
-- पुष्टि कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः- कनक ० । 


पुष्पम्‌ [पुष्प्‌ +अच्‌] 1. फूल 2. पुष्परागमणि 3. कुबेर 
कारय । सम० भम्ब फूलों का दाहद,- आस्तरकः, 
-मास्तरणम्‌ कूलो से सजावट करने की कला; 
--पदबी कपाटिका, यमकम्‌ अनुप्रास अलंकार का 

स) ध 

पुष्येधः (पुं०) जाति से बहिष्कृत महिला मे ब्राह्मण हारा 
= संतान । 

पुष्यरागः [ ष० त० ] एक प्रकार की मणि-कौ० अ० 
२।११।२९ । 

स्तम्‌ [ पुस्त्‌ +-अच्‌ ] 1. कोई वस्तु जौ मिटटी, ककड 
या घातु को बनी हो 2. पुस्तक, हस्तकिखित, पांडु- 
कपि । सम०- पालः मू-अभिलेखो को सुरक्षा पूरवंक 
रखने वाला । 

पुस्तकः,-कम्‌ [ पुस्त कन्‌ ] 1. पाण्डुलिपि 2. एक उभरा 
हमा बामूषण । सम०- आगारम्‌ पुस्तकाकरः, 
-भास्तदणम्‌ दस्ता, वह कपड़ा जिसमें पृस्तके वाघी 
जाती हंःमुद्रा एक प्रकार की तांत्रिक मुद्रा | . 

एतक्रतुः [ द° स० ] इन्द्र का विशेषण । 

पगौ (स्त्री) सुपारी का पेड) 

पूजा [ पूज्‌ अ ] आदर, सम्मान, पुजा । -सम० . उप- 


करणम्‌ पूजा करने का सामान,- गृहम्‌ गाष्यं पूजा 
का स्यान । 


“शूषः [ पय्‌ +-मच्‌ ] मवाद, किमी-फोड़े या सी से निक- 


लने वाका, पीप 1 सम०- उदः, - बहुः, एक प्रकार 
कानरक । - 

पुरक (वि०) [पूर्‌ {ण्वुल्‌ ] 1..मरने वाका, "पूरा 
करने वारा, कः (पुं०) बाढ़, जरप्ठावन-सिव्वाङ्गं 
नस्त्वदषरामृतपूरकेण-- भाग ० १०।२९।३५ । 


† (वि० + क्त ] सवंब्यापक, सर्वत्र उपस्थित । 
ध 4 । न एक प्रकार का धार्मिक स्नान 
जिसका कौलतंत्र मे विधान निहित ह। ` त उत्सङ्भन 
(वि ०) एसी गर्भवती जिसके थोड़े ही दिनो मे बच्चा 
होने वाका हं, आसन्नप्रसवा,-भ्रज्ञः (प°) 1. जिसका 
ज्ञान पूर्णतः विकसित हो चूकाहो 2. द्वत संप्रदाय 
के प्रवर्तकं माघव का विशोषण । | 
¶ (वि०) [ पूवं +-भच्‌ ] 1. पहला, प्रथम व, 
ध । हि 3. ह प्राचीन, पहला । सम० -- | 
वि०) जो बात पहले घटती हं -पूर्वावसायिन्यदच 
बल।यांसो जघन्यावसायिम्यः-र्मं० सं० १२।२।३४ 
पर शा० मा०।. --निमित्तम्‌ शकुन, - निविष्टः 
(वि०) जो पहले ही रचा हुआ हं--मन्‌° ९।२८१ 
-पचात्‌, पश्चिम (अ०) पूर्वसे केकर परिचम 
तक, -. मारिन्‌ (वि०) पति (या पत्नी) से पह 
मरने वाका, -- विव्‌ (वि) जो भूतकारुकी बात 
जानता ह, षिप्रतिषेधः पहरी उक्ति का विरोध 
करने वाका कथन,- विहित (वि०) जो पहलेही 
निर्णत ष्टो चूकाहो। 
पुबानुजः [ पूषन्‌ +- अनुजः ] वृष्टि का देवता-- प्रास्यद्‌ 
द्रोणसुतो बाणान्‌ वृष्टि पूषानूजो यथा महा० ८। 
२०।२९ । + 
पृणाका (स्त्री) किसी जानवर का मादा-वच्वा । 
पृतनापतिः (प्‌०) [ ष० त° ] सेनापति । 
पथक्‌ (अज ०) [ प्रथ्‌ {-ज्‌, कित्‌, संप्रसारणम्‌ ] 1. मलग 
2. अलग-गलग 3. के विना, के सिवाय। सम० 
--कार्यम्‌ अलग काम, षर्मिन्‌ (वि०) जो द्रत 
सिद्धान्त को मानने वालां हं,-बीजः भिकावा,-- योग- 
करणम्‌ एक व्याकरणनियम का दो भागोर्मे जुदा 
जुदा करना । 
ए वक्त्वनियेशः (पुं०) जुदाई पर उट रहना ` संख्यायादच 
न सू० १०।५।१७ 1 
पृथिवीभूत्‌ (पु०) [ पृथिवीं बिमर्तीतिः--.म + क्विप्‌ | 
` पर्वत, पहाड़ । 
पयु (वि०) {प्रथ्‌ + कु, संप्रसारणम्‌ ] 1. विशाल, विस्तृत 
2. प्रचुर पुष्कर 3. वडा, 4. असंख्य । सम०-- कोति 
(वि०) दूरदुर तक ॒विख्यात,-- दशिन्‌ (वि०) दूर 
दर्शी, दीधदृष््टि। 
पुल्नि - (०) ०) [ स्पृश्‌ निर किच्च पृषो० सलोपः] 
1. 2. सुकुमार 3. चितकबरा,-ईहिनः (स्त्री°) 
1. चितकबरी गाय 2. पृथ्वी । 
पुषत्कः [ पृष्‌--अति पृषत्‌ ¬+-कन्‌ ] 1. गोल धन्वा 
2. चाप की शरज्या । 


पृष्ठम्‌ [ पृष्‌- (स्पृश्‌) + वक्‌ नि ] 1. पीठ 2.. पुस्तक के 


के 


पत्र का एक पादवं 3. शेव ।- सम ० - माकषेषः पीठ भं 


|| 
, 1 १ 


( १२९९ ) 


बढ़ी तीव्र पौडा,-गाषिन्‌ (वि०) स्वामिभक्त, अनुचर्‌, | प्रकरणम्‌ 


- तापः मध्याह्न, दोपहर, -भङ्कः यद्ध में ल्डनं की 
एक रीति । ४ | 

पुष्ठधम्‌ [ पृष्ठ-+ यत्‌ ] 1. मेरुदण्ड 2. सामसंग्रह । 

पेचकः [ पच्‌ +-वुन्‌, इत्वम्‌ ] मार्गं मे वना यात्रियों के लिए 
ररणगृह मान ० । 

पेटालः-लम्‌ ` टोकरी, पेटी । 

पेटालकः,-कम्‌ | । 

पेण्डः (पु०) मार्गं, रास्ता । 

पेलिनी [ पेर ¬+-इनि, स्वयां डीप्‌ ] गांख्गोभी, पातगोमी । 

पेशस्‌ (नप्‌ ०) [पेश-असिच्‌] 1. रूप 2. सोना 3. मामा 
4 सजावट । सम० ` कारिनू 1. भिरं 2. सुनार, 
--षत्‌ (पुं०) 1. हाथ 2. भिर भागण० ७।१।२८। 

पेशिः (स्त्री ०) [ पिश्‌ ¬+-इन्‌ ] छाछ, तक्र । 

पेषी (तना० उभ ०) कुचलना, पौस देना । 

पञ्खरः [ पिङ्गल -{-अण्‌ ] पिगङ का पृव्र या शिष्य । 

पङ्गलम्‌ [ पिङ्गल अण्‌ ] पिङ्गर मूनि कृत पुस्तिका । 

पेतापुत्रोय (वि०) [ पितापुत्र~+छ] पिताओौर पुत्रस्ते 
संवघ रखने वाला । 

पष्पलावः [ पिप्पलाद +-अण्‌ ] अथर्ववेद की एक शाखा । 

पेशुनिक (वि०) [पिद्युन-+-ठक्‌] मिय्यानिन्दात्मक, अपवाद 
परक । 

पोतायितम्‌ (नपु°) [पू तन्‌-पोत-}- क्यच्‌ -}- क्त] 
1. शि की भाति आचरण करना 2. होठ ओर ताल 
की सहायता से उच्चरित हाथी की चिघाड़ । 

पोत्रिप्रवरः [पू-त्र-=पोत्र-}-इनि-पोत्रिन्‌, तेषु भ्रवरः] 
विष्णु भगवान्‌ वाराहावतार हिरण्याक्ष पाच्चिप्रवर- 
वपुषा देव भवता- नाराय्ण।य० । 

पोप्लूयमान (वि ०) [प्ल्‌ | यङ्‌ + शानच्‌, द्वित्वम्‌] वार 
बार तरता हुआ. क्गातार तेरने वाला या बहने वाला 1 

पौण्डूवर्धनः (पुं०) विहार प्रदेशा का नाम । 

पोत्रजीविकम्‌ (नपुं०) पुत्रं जोव पौबेके वीजोंसे वना 
तानीज् । 

पौरन्ध्र (वि ०) [पुरन्ध्र+-अण्‌] स्त्रीवाचौ, नारोजातीय । 

पौषधः (पुं०) उपवास का दिन । 

भ्रउगम्‌ (नपुं) त्रिकोण । 

भ्रकच (वि ०) [व° स०] जिसके वाल सीघे खड़ हों । 

भ्रकाङ्क्षा [भ्र -{काडक्ष्‌ + अङ्‌] मूख, बुमृक्षा। 

+ काश्‌-+-घञ | ज्ञान । सम° 

वाला, व्यक्त करने वाला । 

प्रकृ (तना० उभ०) विवेक करना, भेद करना-- मोहात्‌ 
प्रकुरुते भवान्‌- महा० ५।१६८।१८ ॥ 

प्रकरः [प्र-{-कृ--अच्‌] धोना, मांजना, साफ़ करना 
अत्रामत्रप्रकरकरणे वर्ततेऽसौ नियुक्तिः-- विव ० 


१५४ । 


करः प्रकट 


[भक +ल्युट्‌ ] प्रसंग । सम०-समः समान 
ओौचित्य ओौर्‌ समान वल के दो तकं । 
प्रकमं (नपुं०) मेयुन, संमोग (जंसाकि कौ० अ०में 
कन्याप्रकमं ) । ॑ 
प्रकृतिः [भ + -{-क्तिन्‌] परम पुरुष परमात्मा के आठ 
ख्प--भग० ७।४। सम०--अमित्रः सामान्य दात्रु, 
--फल्याण (वि०) नंसगिक सौन्दयं से युक्त, 
स्वाभाविक सुन्दर,- भोजनम्‌ ययारोति आहार, 
यथावत्‌ भोजन । 
प्रकृतिमत्‌ (वि ०) [प्रकृति मतुप्‌] 1. नंसगिक, सामान्य 
` 2. सात्विक वृत्ति का महानुभाव रा० २।७७।२१। 
प्रक्रिया [पर कृ-{-श] (आयु° में) योग, नुस्खा । 
प्रकृष्‌ (तुदा ० पर०) वेग से खींचना । 
प्रकषः [भर-1-ङ़ष्‌ + घज ] विङवजनीन । 
प्रकुपित (वि०) [प्र-कृष्‌-}-णिच्‌ क्त] फलाया हुआ, 
बाहर निकाला हुआ 1 
प्रक्रमः [प्र क्रम्‌ +-षञ ] चर्चा के विन्दु पर पहुंचना । 
सम०--निद्ड (वि०) आरभर्मेही रुका हुआ। 
प्रल्पणम्‌ [पर+-क्षि -{-णिच्‌ ~; ल्युट्‌, प्रगागमः] विनाश्य, 
--राज० 1 । 
प्रख्या [प्र +- ख्या -¡-अङ्‌ः-\-टाप्‌ ] उज्वलता, बभा, कान्ति 1 
प्रगुणीनू (प्रगुण + च्वि {-मू - म्वा० पर०) अपने आपको 
योग्य बनाना, पात्रता प्राप्त करना । 
प्रग्रहः [भ्र-[ प्रह. +अप्‌] 1. राजसभासदों को उपहार 
--कौ° अ० २।७।२५ 2. जोड़ के रखना 3. वृष्टता 1 
प्रचित (वि०) [प्र-चक्‌ -{-क्त] मय के कारण यर-यर 
कंपिता हुआ । 
भचण्ड (वि०) [प्रा० स०] प्रखर, अत्यन्त तीव्र । सम० 
प्रतापः दाक्तिशाली तेज,--भरवः एक नाटक का 
नाम । 
प्रचर्या [प्र-}- चर्‌ + यत्‌+ टाप्‌] प्रक्रिया 1 
प्रचारः [प्रचर्‌ +घञ] सरकारी घोषणा, सावंजनिक 
उद्घोष । 
प्रचक्ति (वि०) [भ्र--चल्‌ क्त] घवराया हुआ । ` तम्‌ 
(नपुं०) विदाई, विसर्जन । 
प्रचा (स्वी०) [प्र-}- चल्‌ }-अच्‌ + टाम्‌] गिरगिट । 
प्रचुरपरिभवः [क० स०] भारी अपमान, बड़ा तिरस्कार । 
प्रच्छस्मगौद्धः ( पु० ) वेदान्ती के वेश मं छिपा हुआ 
बौद्ध । 


प्रच्यावुक (वि ०) [प्र +-च्यु -{-उकल.] लणनेगुर, सहज म 
टूट जाने वाला, भिदुर । 

प्रजननकूशक (वि ०) प्रसूति कायं मे दक्ष । 

प्रजा प्र! जन्‌ +- ड ~+ टाप्‌] संवत्सर वबृद्ध° । 

भ्रजागरणम्‌ [भ्र जागृ -{ ल्युट्‌ ] जागते रहना । 

भ्रजुस्म्‌ (म्वा० आ०) जम्हाई लेना । 


~ ` 
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र्ञप्त (वि०) [प्र-}-ज्ञा+-णिच्‌ 1 क्त] 1. आदिष्ट, आज्ञा 
दिया हआ 2. व्यवस्थित - बुद्ध ० । 
रज्ञा [र ज्ञा {अङ्‌} टाप्‌] प्रकृष्ट बुद्धि, बुद्ध ० । सम° 
अस्त्रम्‌ 1. एक अस्त्र का नाम 2. बुड रूपी शस्त्र, 
--घनः केवल वुद्धि (जसे चिद्धन), पारमिता 
पारटदर्ली गुण बुद्ध; - मात्रा ज्ञानेन्द्रिय । 
प्रणमित (वि०) [भनम्‌ 1-णिच्‌ 1-क्त] काया हज, 
नमस्कार करने के लिए जिसका सिर सुकाया गया हं 1 
प्रणाय्य (वि०) [प्र नी +-ष्यत्‌] योग्य, उपयुक्त (वेद ०) । 
प्रणिधिः [प्र+नि-~+-वा+-कि] हाथी को हाकनें कौ रीति 
- मात० १२।६।८ । 
प्रणिषेयम्‌ [ प्र+-नि † धा-|-यत्‌ ] 1. गुप्तचर भेजना 
2. काम पर गाना, उपयोग में खाना । 
प्रणयः [प्र-}-नी +अच्‌] 1. विवाह 2. मंत्री 3. अनुग्रह्‌ 
4. विनय । सम० भानः प्रेम के कारण ईर्ष्या, 
- विमुख (वि०) 1. प्रेम के विपरीत 2. मंत्री करने 
में अनुत्सुक । 
प्रणयनम्‌ [प्र + नौ +ल्युट्‌] 1. (दण्ड) देना 2. (संप्रदाय) 
स्थापित करना 1 - 
प्रणीत (वि०) [ प्र+नी +क्त ] 1. प्रस्तुत किया हमा 
2. कार्यान्वित किया हुमा 3. सिखाया हुमा 4. लिखा 
हुमा, रचा हुआ । सम० अग्निः यज्ञ के निमित्त 
अभिमंत्रित कौ गई आग, आपः (ब० व०) पवित्र 
जल । 
प्रतन (वि०) [ प्र+टदु, तुट्‌ ] पुराना, प्राचीन । सम० 
- हवित (नपुं०) गाहति देने के लिए अभिप्रेत 
पुराना घौ । 
प्रतानः [ प्र + तनु -+- घन. ] प्रसार, विस्तार, फलाव । 
भ्रतपः [ भ्र +-तप्‌ ¬- अच्‌ ] सूर्यं की गर्मी, घुष । 
प्रतापः [ प्र + तप्‌ {घा [ अन्तिम चेतावनी देना कौ० 
ज० १।१६। ४ 
प्रतमाम्‌ (अ०) विदीष रूप से, वास तौरसे। 
प्रति (अ०) [ प्रथ्‌ डति ] 1. धातु के उपसृष्ट होकर 
इसका अर्थं हं (क) की ओर, की दिशार्मे (ख) 
वापिस, बदले मे, फिर (ग) के विष्दध, के प्रतिकूल 
(ष) ऊपर 2. शब्दो के पूवं र्ग कर इसक्रा अथं 
| हं 1 समानता, (ख) विशद, विरोध मे तथा 
गृ। भ्र 1 समण अनुप्रासः प्रास का 
एक मेद,--भरिः मृकाबले का अरतिपसी,_ क कूठ- 
मूढ का सूय, बनावट सूर्य, भ्रं (वि०) बिल्कुल 
ताजा, _ भासङ्गुः संयोग, संबंव, आहयः गज, 
प्रतिध्वनि, कर्मन्‌ (नपुं०) व्रत गौर उपवास,-कारः 
नकल करना --रा० _२।३७।३७ पर टीका कूलिक 
(वि०) विरोधी, शा व्यवहार, आचरण न हि 
युक्ता तवेतस्य रूपस्यत्रं प्रतिक्रिया--रा० ७।१७।४ 


चकम्‌ शाश्रु की सेना,-द्ूतः वदले मे भेजा गया दूत 
या संदेशवाहक, .बिषम्‌ विषहर, विष को दूर करने 
वारो ओषघ,--दुषः विरोधी साड । 

प्रतिगव्‌ (म्वा० पर०) उत्तर देना । 

प्रतिगरः [ प्रतिग्‌ +अच्‌ ] कलकार का उत्तर देना 
-ओमित्यघ्वय्‌; प्रतिगरं प्रतिगृह्णाति-तं० उण 
१८।१। 

प्रतिघातः [ प्रतिहन्‌ -}-णिच्‌ +अप्‌ ] 1. गृबन कौ०-अ० 
२।८।२६ 2. नाश, अवमान- भाग ० ५।९।३ । 

प्रतिचारः [ प्रतिचर घञ्न. ] व्यवितगत बनाव श्छुगार । 

प्रतिज्ञा (प्रति+ज्ञा+भङ~टाप्‌ ] निदचित समक्षना, 
-- कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति भग० 
९।३१। सम० परिपाखृनम्‌,- पालनम्‌ अपनी प्रतिज्ञा 
को पुरा करना,- पारणम्‌ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा 
करना । 

प्रतिब्ुह. (नपुं०) ताजा दूष । 

प्रतिदरूषित (वि०) [ प्रतिदूष्‌ {णिच्‌-क्त ] कल्पित, 
भ्रष्ट, मिरावटी । 

प्रतिनियमः [ प्रतिनि--यम्‌-+-अच्‌ ] पृथक्‌ नियतीकरण 
-सां० का० १८ । | 

प्रतिनिल्क्रयः [ प्रतिनिस्‌ ~} क्री अच्‌ ] प्रतिहिसा, बदला 


लेना । 

प्रतिनिष्युत (वि०) [ प्रतिनिस्‌ +पु-!-क्त ] साफ़ किया 
इञ, पछोडा हुमा । 

प्रतिपत्तिः (स्त्री ०) [प्रतिपद्‌ + क्तिन्‌] 1. प्राप्ति, अवाप्ति 
2 प्रत्यक्षीकरण, अवेक्षण 3. यथार्थं ज्ञान 4. स्वीकृति 
5. आरम्भ 6. सङ्कल्प 7. समाचार 8. उपाय 9. बुद्धि 
-10. उन्नति 11. प्रयोग 12. प्रसिद्धि 13. विइवासी 
सम० पराशमुख (वि) ठीठ, न दबने वाला, 
प्रदानम्‌ उन्नत पद अपण करना । 

प्रतिपत्पाठः (पुं०) प्रतिपदा वाले अनध्याय दिन के पद्ना 
--प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनृतां गता--रा० 


५.1 । 

प्रतिपादित (वि) [ प्रतिपद्‌ णिच्‌-क्त ] प्रकट 
किथा गया । 

प्रतिपाद्य (वि ०) [ प्रतिपद्‌ +- णिच्‌ +-ण्यत्‌ ] चर्चा करने 
के योग्य, व्यवहार में खाने के योग्य । 

प्रतिपाद्यमान (वि०) [ प्रतिपद्‌--णिच्‌-}-य--शानच्‌ ] 
1. दिया जाता हृभा, उपहूत किया जाता - हुमा 
2. व्यवहूत किया जाता हु 3. चर्चा के अन्तर्गत । 

त [ प्रतिपा +-ल्य द्‌ | पीने का पानी । 

प्रतिपूर्णं (वि०) [ प्रति पु¬ क्त ] प्रसारित, फंाथा हमा, 
प्रशस्त । 

प्रतिब (व) न्वी (स्त्री°) प्रत्यारोप, प्रत्युत्तर - हदा्भिनन्य 
प्रतिवन्यनुत्तरः नं° ९।१७ । 


[गि 


{त 


[ति आ | 


( १३०१ ) 


भ्रतिब्र्‌ (अदा० पर०) 1. उत्त  (आ०) मुकर 

१ ) र देना, 2. (भा०) मुक 

प्रतिभा [ प्रति¬+-भा--क- टाप्‌ | उचाटपना, च्याना- 
पकषण निद्रां च प्रतिभां चेव ज्ञानाभ्यासेन तत्त्ववित्‌ 
--महा० १२।२७४।७ । + 

भरतिभोजनम्‌ [ प्रतिभूज्‌ [ल्युट्‌ ] विहित पथ्य, नियत 
किया हुमा आहार । 

प्रतिमागृहुम्‌ [ ष० त° ] मूतियों का घर । 

त्रतियातनिब्र [ (ति ०) ब० स० ] जागा हुआ, जागरूक । 

प्रतियातबुद्धि (वि०) [व° स० ] जिसे (पिछली भूली 
बत} यादओआ गईहों। 

प्रतियोगः [ प्रति यज्‌ --घञन. ] प्रत्युत्तर, प्रत्युक्तिवचन 
--वु9 च० ४।४१ | 

प्रतियोदु [ प्रति +-युध्‌ + तृच्‌ ] युद्ध में प्रतिपक्षी । 

प्रतिरूढ (वि ०) [ प्रति-+-र्ह + क्त ] 1: प्रविष्ट, अवि- 
कृत 2. स्थापित- भाग५ १०।३०।३ । 

प्रतिदक्त॒ब्य _(वि०) [ प्रति-{-वच्‌ + तव्यत्‌ ] 1. उत्तर 
दिये जाने के योग्य 2. वादविवाद किये जाने के योग्य । 


भ्रतिविघातग्यम्‌ (भाव० ०) व्यान (सावधानी) रखना 
चादिए । (+ 

प्रतिविक्षोषः [प्रा० स ०] विशोषता, विलक्षणता । 

प्रतिष्याहारः [प्रति वि--भा-+- हू + घड। ] उत्तर, जवाव । 

भ्रतिज्ञी्षकम्‌ [भ्रा० स०] निष्ठृतिघन, वन्दी मोचन घन । 
रा० २।५५ पर मल्कि० । 

प्रतिश्रयः [प्रति--श्रि +अच्‌] आश्रम, मठ (जहां सदाव्रत 
गा रहता हं ) । 

प्रतिषेषः [प्रति +-सिघ्‌ + घञ ] 1. निषेबात्मकता का ध्यान 
दिकाना 2. बाघा । 

प्रतिष्ठा [प्रति-।-स्था-!-अङ्‌ः ¬| टाप्‌] व्रत को पूति । 

प्रतिष्ठापनम्‌ [प्रति ¬-स्था +-णिच्‌~-ल्युट्‌ ] समर्थन । 

प्रतिष्ठासु (बि०) [प्रति-{स्या-+सन्‌-†- उ] कहीं पर बस 
जानें का इच्छक । 

प्रतिष्ठित (वि०) [प्रतिस्था णिच्‌ +क्त] पररा किया 
हभा महा० ३।८५।११४ । 

प्रतिसंयात {वि ०) [प्रतिसम्‌ या -{-क्त] आक्रमणकारीः 
हमला करने वाला । 


श्रतिसंबद्ध (वि ०) [प्रतिसम्‌ ¬- रुव ¬-क्त] संकुचित किया 
हमा 


। 

प्रतिसं्मः [प्रतिसम्‌ -+- क्रम्‌ ¬!- अच्‌ ] [विच्छेद विघटन । 

प्रतिसङ्ल्यानम्‌ [प्रतिसम्‌ ¬{-ख्या ¬- ल्युट्‌] 1. किसी बात का 
शान्तपूरवंकं विचार करना 2. सांख्य दशंन । 

प्रतिसंधानम्‌ [ प्रतिसम्‌ +- घा ल्युट्‌ ] 1. स्मृति, याद 
2. उपचार, चिकित्सा । 

भ्रतिसम्मासित (वि ०) [प्रतिसमास ~ इतच्‌] समीकृत, बरा- 
बर किया हुआ । 


प्रतिसरबन्धः [प ० त०] किसी भी मंगलमय कायं के आरंभ 
के अवसर पर हायकी कलाई्मे राली या पटवो 
(पुनीत कलावा ) वाधना । 

प्रतिस्वम्‌ (अ०) एक-एक करके, एकंकदाः । 

प्रतिहत (वि०) [भ्रति +हन्‌ ‡ क्त] 1. चौधियायी हुई 
(आख) 2. कुण्ठित, ठठ । 

प्रतिहारः [ प्रति +-ह्‌ -{-घञ. ] आगमन की सूचना देना 
-रा० ७1१1७ ।. 

प्रतो (प्रति-{-इ--अदा० प्रर०) (शत्रु का) मुक्रावला 
करना,-ससंन्यानहं तांश्च प्रतीयां रणमृधनि महा० 
५।१७२।१३ । 

प्रतीतात्मन्‌ [प्रति इत -{- आत्मन्‌] विइवस्त, दुढ़ । 

प्रतीकम्‌ [प्रति ¬ -कन्‌-} नि ° दीर्घः] 1. चिल्ल 2. प्रतिलिपि । 
सम० दनम्‌ चिह्लपरक संकल्पना । 

प्रतीचोन (वि०) [प्रत्यञ्च +-ख, अरोषः, नलोपः, दोधंश्च | 
अन्तर्मुखी, अन्दर को ओर्‌ मुडा हआ । 

प्रतीपदीपकम्‌ (नपुं०) दीपक अकार का एक भेद । 

प्रतूलिका (स्त्री) एक प्रक्रार्‌ की शय्या 1 

प्रत्यक्ष (वि ०) [अक्ष्णः प्रति] 1. आलो को जो दिखाई दे, 
दर्घनीय 2. नयनगोचर, 3. स्वष्ट, साफ़ । सम०-पर 
(वि०) प्रत्यक्ष को ही उच्चतम प्रमाण मानने वाला, 
-- विधानम्‌ स्पष्ट विधि, स्पष्ट आदेङ्न, विषयम्‌ 
दृष्टिपरास के उन्तर्गत आना 1 

्त्यक्षरम्‌ (अ०) प्रत्येक असर पर प्रत्यक्षरद्टेषमय- 
प्रपञ्च वासव० 1 । 

्रत्यक्प्रवण (प्रत्यञ्च्‌ प्रवण) (वि०) भरमोन्मुष, एक 
त्रात्मा का भक्त 1 

भ्रत्यभिज्ञादनम्‌ (नपुं०) शोधदर्शन पर छवा गया एक 
ग्न्य । 

प्रत्यभिनन्द्‌ (म्वा० चुरा० पर०) 1. वदले मे नमस्कार 
करना 2. स्वागत करना । 

्रत्यम्युत्यानम्‌ (नपुं°) [प्रति +-अनि -; उद्‌-;-स्था {ल्युट्‌ | 
अतिथि का स्वागत करने के छि अपने अश्न स 
उटना । त प 

प्रत्ययः [प्रति -इ +अच्‌ | इन्द्रियो. का कार्य- सर्वेन्द्रिय 
गुणद्रष्टरे स्वंप्रत्ययहेतवे भाग० ८।३।१४ 1 

्त्य्चनम्‌ [प्रति }-अचं. ल्यट्‌] बदले म नमस्कार करना । 

्रतयवकङन (वि ०) [प्रति -}-अव -।-कश्‌ ~+-स्युद्‌ ] विफल- 
कर्‌, संहारकारी । ६ 

्रत्यवस्यापनम्‌ [प्रति +-अव ~+-स्था 4 -णिच्‌ + त्युट्‌} सुखद, 
विश्रान्तिदायक, स्फूतिजनक । 

्रत्यवेक्षणा (स्त्री०) [भरति + अव ईक्ष्‌ +युच्‌ + टाप्‌] 
पाँच प्रकारके ज्ञानो मे से एक (बुद्ध० म) । 

्र्यस्त (वि०) [प्रति +-अस्‌-\-क्त] केका इञ, छोडा 
हमआ--प्रत्यस्तव्यसने माक० १०।२३ । 
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पत्याचक्षाणक (वि ०) [परति +-आ + चक्ष्‌ }-शानच्‌, स्वायं 
कन्‌] निराकरण करने की इच्छा वाला, आक्षेप करनं 
का इच्छुक । 

्रत्यापल्न (वि०) [प्रति -आ +-पद्‌-+-क्त] 1. वापिस 
आया हुआ, फिर से एकत्र किया इजा 2. वहकाया 
हुआ, बदजे हुए मन वाला, विपरीतं दृष्टिकोण वाला 
--महा० १२।२९१।८ । 

प्रत्यासत्तिः (स्त्री ०) [प्रति +-आ {सद्‌ + क्तिन्‌] प्रसन्नता 
हर्षोत्फुल्लता ॥ ९ 

प्रत्याहारः [प्रति + आ-+-ह +-घञ ] प्रस्तावना या आमुख, 
का विशेष भाग (नाटच०) । 

भ्त्युत्पन्नजातिः (स्त्री०) गुणासहित समीकरण । 

्रत्युपस्यित (वि ०) [प्रति +उप-+ स्या +-क्त] 1. समूहगत 
2. एकत्र होना, दवाव होना (जंसे मूत्रोत्सगं का) 
3. विभृख, विपरीत हृआ- श्रेयसि प्रत्युपस्थिते 

महा० १२।२८, ७।५७ 1 

्रत्य॒ढ (वि) [प्रति वह. +-क्त] 1. प्रत्याख्यात, अस्वी- 
करत 2. उपेक्षित 3. मात दिया हमा 1 

 भ्रयमकविः (पुं०) वाल्मीकिं का विरोषण । 


प्रदक्षिण (वि०) प्रा० स°] चतुर, दक्ष, निपुण-- तानुवाच 


विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः -रा० २।१६।५। 
प्रदा (जुदो० उभ०) ऋण परिशोघ करना । 
प्रदानम्‌ [ प्र +दो-}-ल्यट्‌ ] खण्डन करना, निराकरण 
करना  - असदेव हि वमस्य प्रदानं धमं आसुरः-महा० 
१३।४५।८ । 
प्रदानङृपण (वि०) [ भ्र -दा~+-त्यट्‌ प्रदाने कपणः- त० 
स° ] दरिद्र, उपहारादि समय पर न देने वाला । 
प्रदेशः (पुं०) [ भ्र†-दिश्‌ +-घव्य- ] स्वातत्य के क्षेत्र मे 
एक यावा (जन०) | 
प्रदेहनम्‌ [ प्र-{- दिह. +ल्युट्‌ ] रीपना, पोतना । 
प्रघनाद्कुणम्‌ [ प० त० | युद्ध का अग्रमाग। 
प्रधानकारणवादः (प०) साख्य का सिद्धान्त कि प्रधान ही 
मृ कारण द्रं । 
भ्रघानवादिन्‌ (वि०) जो व्यक्ति सांख्य के प्रधानकारण को 
मानने वाला हं । । 
 प्रधावितिका (स्ी०) बच कर निकल भागने का मागं । 
प्रपञ्चः [ भ्र +-पञ्च्‌-†-घल. ] हास्यास्पद वार्तालाप 
(नाटच०) ।. 
प्रपतनम्‌ [ भ्र +-पत्‌ ल्यट्‌ ] आक्रमण, घावा । 
भ्रपुराण (वि०) [ प्रा° स० ] त्यन्त पुराना । 


प्रपूरणम्‌ [ प्र +-पु {त्युट्‌ ] धनुष की डोरी को भुकाना, 


मौर बाघ देना । 

प्रबुद्धता [ प्र--वुध्‌ --क्त-+ ता ] प्रज्ञा, बुद्धि । 

भ्रमग्न (वि०) [भ्र +भज्‌ +क्त] टूट कर टुकडे-टुकडे 
हना, कुचखा हमा, हराया हुमा । 


प्रभद्रक (वि ०) अत्यन्त सुन्दर । 

प्रभवः [ प्र+-मू+ अप्‌ ] समृद्धिः प्रभावाय भूतानां 
घमंप्रवचनं कृतम्‌- महा ° १२।१०९।१० । 

प्रभा [ प्र+-मा-}-अङ्‌टाप्‌ ] पञ्यरागमणि। सम° 
- भिद्‌ (वि०) उञ्ज्वर - किण १६।५८ । 

प्रभातकरणीयम्‌ [ स० त० |] प्रातः काल अनुष्ठ्य । 

भावन (वि०) [प्र +म्‌ णिच्‌-ल्युट्‌ | 1. प्रमुख, 
प्रभावशाली 2. सुजनःत्मक क्ति, 3. मूर 4. खोलने 
वाखा - तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वगमागेप्रभावन्‌म्‌ - रा० 
४।१७।८ । 5 

प्रभाषित (वि०) [ प्र-|-भाष्‌ {क्त ] कथित, उद्धोषित । 

भरभुसम्मित (वि०) स्वामी के सम।न -- यद्रेदाटप्रभुसन्मितात्‌ 
--सा० द° । 

्रभुत्वाक्षेषः (पु०) [ प० त°] अदिशके वचन द्वारा 
उठाया गया आक्षेप-- का० २।१३८ 1 

प्रभेदः [ प्र-भिद्‌ +-घननं. ] उद्गम स्थान (जसे 
नदी का) । 

प्रमाथिन्‌ (वि०) [ प्र+मय्‌ }-इनि ] नाडियों मे से रसो 
का उत्पादक । 

प्रमद्वरा (स्व्री°) इर नामक मुनि की पत्नी । 

त्रमहस्‌ (वि०) [व० स ] बड़ा शक्तिशाकी, प्रत(पी, 
तेजस्वी । 


प्रमाणम्‌ [प्र+मा-त्यट्‌ ] एक प्रकार की मप 
(सगीत०) । जसे द्रूतप्रमाण । 

प्रमाणानुख्प (वि ०) किसी व्यक्ति की शारीरिक शक्ति 
ओर डोलडौर के अनुरूप । 

प्रमाणतः (अ०) [ प्रमाण तसिल्‌ ] मापयां तोक के 
अनुसार । । 

प्रमात्वम्‌ (नपुं ०) निदिकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कौ यथार्थसा । 

भ्रमितिः [ प्र + मा~}-क्तिन्‌ ] प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति । 


प्रमोवः [ प्र {-मुद्‌+-घव्न. | 1. गुणी पुरुष का हष, 


उल्लास (जंन०) 2. एक ववं का नाम। 
भ्रयत्नगौरवम्‌ [ ष० त° ] यत्नो की गहनता, परिश्रम की 
गहराई । 
प्रयतात्मन्‌, ! (वि०) पुनीत मन वारा, जिसने अपने मन 
प्रयतमानस + को संयत कर ल्ियाहं। भगण० ९।२६। 
भ्रयतपाणि (वि०) [ ब स० ] सम्मान में हाय जोडे हुए । 
प्रयन्तु (पुं०) चालक, उकसाने वाला, भड़काने वाला प्रेरक । 


भ्रया (अदा० पर०) ग्रस्त होना, अयने ऊपर लेना, 


उठाना । 
प्रयुक्त (वि०) [ प्रयुज्‌ -[-क्त ] 1. प्रकल्पित, उपाय द्वारा 
काम चलाया हा 2. खींची हुई (जेसे तलवार) । 
भ्रयुम्तसत्कार (वि०) [ ब० स० ] जिसका स्वागत सत्कार 


करिया गया हं - प्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां परं 
संप्रतिपत्तमहंसि--कु० ५। 
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प्रयोक्तृ (पुं०) [ प्र +युज्‌ +-तुच्‌ ] प्रापक, समाहर्ता । 

प्रयोगः [ प्र +-युज्‌ +-घञ. ] 1. उपयोग में काना, इस्ते- 
माल करना, काम 2. ययावत्‌ रूप, सामान्य उपयोग 
3. फंकना, -फक कर मार करना, (विप० संहार) 
4. प्रदर्शन, अनुष्ठान 5. अम्यास, परीक्षणात्मक उप- 
योग 6. प्रक्रिया क्रम 7. कायं 8. सस्वर पाठ 9. आरम्भ 
10. योजना, तरकीव 11. साधन, उपाय । सम° 
--ग्रहणम्‌ व्यावहारिकं शिक्षण प्राप्त करना, - चतुर 
(वि०), ` निपुण (वि०) व्यवहार मे प्रयुक्त करने 
मे दक्ष, स्वयं अम्यासः करने में होशियार,-- शास्त्रम्‌ 
कस्पसूत्र, - चिव्‌ (वि०) जो किसी वस्तु के व्यवहार 
को जानता हं । 

प्रकम्बवाष्ट } (वि०) [ व० स०] जिसकी भजा 

भ्रल्म्वभुज | लम्बीहं। 

प्रलयः [ प्र {लो -}-अच्‌ ] 1. आध्यात्मिक ल्य 2. मूर्छा, 
वेहोश्षी । 

प्रापिता [ प्राप -[-इनि-¬- तल +-टाप्‌ ] प्रेम संवघी 
बातचीत । 

परलृप्त (वि०) [ प्र~+लुप्‌ +क्त ] लूटा हुआ । 

रब (वि०) [ प्र1-लटुम्‌ क्त ] 1. ठग, वञ्चक 
2. लोम मं फसाया हुआ । 

प्ररोषः [प्र + लप्‌ ¬+-घञ. | नाश, संहार । 

म पहुंच, पठ । | 

वा [प्रवण ~ क्यच्‌ -{- बत] इच्छा, क्षुकाव । 

प्रवावः [ प्र--वद्‌ +-घञ ] सूठा आरोप - शि° १। 
४ | ` 

प्रवर (वि०) [भ्र-वृ¬+-अप्‌] 1. मुख्य, प्रघान, श्रेष्ठ, 
उत्तम 2. सबसे बडा, -- रः (पुं०) 1. बुलावा 2. अग्नि- 
होत्र के अवसर पर ब्राह्मण दवाराअग्निका विदोष 
आवाहन 3. पूवज 4 कुर, वंश 5. गोत्र प्रवर्तक 
ऋषि 6. सन्तति 7. चादर रा (स्त्री°) गोदावरी 
मेँ गिरने वारी ` एक नदी,--रम्‌ (नपुं°) मगर की 
लकड़ी, चंदन । सम०-धाषुः मल्यवान्‌ चातुः 
~ छलितत्र्‌ एक छन्द का नाम । 

भ्रवासपर (वि०) परदेश में रहने का व्यसनी । 

प्रवास्य (दि०) [ प्र~+-वस्‌ {-णिच्‌-+-ण्यत्‌ ] निर्वासित 
किये जाने के योग्य । 

प्रवातङायनम्‌ (नपु०) एसे स्थान पर सोना जहां लिड़की 
या वातायनों के द्वारा हवा खूब आती जाती हो ; 

प्रविचारः [प्र + वि +-चर्‌+-वञा. | विवेक, भ्रमाग, जाति, 
प्रकार । 

प्रषियारित (वि०) [भ्रविचार ¬{-इतच्‌ ] परीलित, साव- 
घानतापूर्वक विचार किया गया । 

भ्रविरत (वि०) [अ+वि--रम्‌-+-क्त्‌ जो किसी बात 
से पराक्षमुख हो गया हो, दूर रहनं वाता । 


१६४ 


प्रवेशः [भ्र-{-विञ्‌-!-घञ. ] 1. रीति, विन्यास 2. रोजगार 
ज॑स। कि (मूसलप्रवेशः) ` मे । 

प्रविषयः (पुं०) क्षेत्र, परास, पहुंच । ` 

भ्वत्त (वि ०) [प्र+-वृ +क्त] 1. बहने वाला- प्रवृत्तमुदकं 
वायु ` म॒हा १४।४६।१२ 2. आघात करनं वाला, 
चोट पहुंचाने वाला 3. परिचारित, घुमाया हुमा । 
सम०- चक्रता (स्त्री °) प्रमूसत्ता-- याज्ञ ° १।२६६। 

भ्रवृत्तिः[प्र -{- वृत्‌ †- क्तिन्‌] 1. गुणक (गणित ०) 2. उदय, 

उद्गम 3. प्रकट होना 4. आरम्भ 5. आचरण 
6. काम, रोजगार 7. प्रयोग 8. सार्वकता, अर्थं 
9. समाचार 10. भाग्य, क्रिस्मत 11. प्रत्यक्ष ज्ञान । 
सम०-पुशुषः समाचारो का अभिकर्ता. ~ लेखः 
अध्यादेश, विज्ञानम्‌ बाहरी संसार का ज्ञान । | 

प्रव्याहुरणम्‌ [भ ¬+-वि-[-आ--हू +ल्युट्‌] वाक्शक््ति । 

प्रत्रज्यायोगः [ष० त ०] ज्योतिष का एक योग जो सन्याख् 
लेने का निदेश करता हं । 

प्रशंस्‌ (म्वा० आ०) भविष्यवाणी करना । 

प्र॑साकापः [ष० त ०] अभिनन्दन, जयघोष । 

प्रहास्तिः [प्र--दंस्‌}- क्तिन्‌] प्रचार, विज्ञापन । 

प्रहमनम्‌ [प्र शम्‌ ¬-तल्युट्‌] शान्ति की. स्यापना (किसी 
राजनीतिक संकट के परचात्‌) । 

प्रशन (वि ०) [भ्र--शु +-क्त, तस्य नत्वम्‌ | मूजा हआ । 

परनः [प्रच्छ -}- नङ्‌] 1. सवाल, पृच्छा, पूखताछ 2. न्यायिक 
पूछताछ 3. विवादास्पद विन्दु 4. समस्या 5. किसी 
पुस्तक का छोटा अध्याय । सम०--कया पृताछ 
पर समाप्त] होने वाखी कहानी, वादिन्‌ ज्योतिषी, 
आगे होने वारो बात बताने वाका, - विचारः 
भविष्यकथन विषयक ज्योतिष की एक शाखा । 

प्रसक्त (वि ०" 1 अत्यन्त आसक्त, किसी 
बात से हुमा 1 ; 

प्रसङ्कः [ भ्र +-सञ्ज्‌-+-घन. ] 1. बढ़ाया हना प्रयोग 
-- अन्यत्र कृतस्यान्यत्रासक्तिः प्रसङ्गः- मी सू° 
१२।१।१ पर शा० भा० 2. गौण घटनाया कया- 
वस्तु 1 सम०- समः तकंसंगत हेत्वाभास जहां स्वयं 
"प्रमाण. मी सिद्ध किया जाता ह्‌ं। 

घरसल्जित (वि ०) [प्र-}-सञ्ज्‌-+- णिच्‌-क्त] सत्ताप्राप्त, 
अस्तित्व में जाया हुभा- प्रसह्य वर्षासु ऋतौ प्रस 
ज्जिते- नं ० ९।९६। 4 

भ्रलादः [प्र -}-सद्‌ + घञ्न. ] मोजन पचने के पञ्चात्‌ उसका 
पोषक रस । 2 

भ्रसेदिवस्‌ (वि० ) [अ +- सद्‌ †- वस्‌] जो प्रसन्न हो चुका हं। 

भ्रसन्दानम्‌ [प्र 1 6] रज्जु, स 

अ ०) [प्र-{-सह. +-ल्यप्‌] \. जोत कर 2. 

+ स खूप त्े। सम० - कासि ( वि° ) 

भीषण कार्यं करने वाखा प्रबलं बेग ते प्रियपसीर । 


1 
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भ्रसदकालः [ष० त°] प्रसूतिकाल, बच्चा जनने का समयः 
प्रसूतिः [प्रसू + क्तिन्‌ ) उद्धव, उत्पत्ति, कारण-क्रि° 
४।२३२ । | 
प्रस (स्वा० पर०) 1. विषण्ण होना (जसा कि शरीरके 
तीनों दोषों का) 2. अन्‌सरण करना 3. संप्रसारण 
अर्थात्‌ अर्घेस्वरों को उ्षके संवादी स्वर मं बदलना । 
प्रतरः [प्र+सृ-}-अप्‌] परास (जसा कि 'दुष्टिप्रसर' मे) । 
प्रसारः [भस {धज ] 1. व्यापारौ की दुकान 2. (बूल) 
उड़ाना 3. फलाव । 
33 (वि०) [व° स०] जिसके अंग बहुत फले 
हृए हो । 


प्रसृप (स्वा० पर०) छा जाना, फलु जान। (जंसे कि 
अन्धकार) । 

प्रस्कन्न (वि०) [ भ्र-स्कन्द्‌ क्त ] आक्रान्त, जिसके 
ऊपर धावा बोला गया हो । 

प्रस्तरग्रहरणन्यायः [प० त ०] मीमांसा का व्याख्याविषयक 
एक सिद्धान्त जिसके अनसार करण द्वारा प्रतिपादित 
विषयवस्तु की अपेक्षा कमं द्वारा विहित वर्णन अधिक 
प्रव होता हं । 

प्रस्तावः [प्र ¬-स्तु+घज ] 1. व्याख्यान का विषय, शीषंक 
2. नाटक की प्रस्तावना 3. साम के परिचायक शाब्द । 

्रस्तोतृ (पुं०) [अ क [] उद्गाता की सहायता 


करने वाला यज्ञोय „ ऋत्विज । 
्रस्तोभः [भर-{-स्तुम्‌-+ घञ] संदर्भ, उतल्केख-भाग० 
९।१९।२६ । 


परस्यानम्‌ [प्रस्था +ल्युट्‌ ] 1. दरनशास्त्र की एक शाखा 
2. वार्भिक भिक्लावृत्ति, प्रवज्या- सप्रस्यानाः क्षात्रधर्माः 
विश्शिष्टाः - महा० १२।६४।२२ 1 संम० मद्कुलम्‌ 
यात्रा अरम करते समय माङ्गलिक प्रक्रियाएं । 
परस्नवः [प्र +स्नु मप्‌] 1. घारा (जसे कि दूष की) 
2. [ब० व°] असु 3. मूत्र । 
प्रस्पधिन्‌ (वि०) [अर +स्पवा-|- इनि] होड करने वाला, 
वरावरी करने वाला । 


्रस्फार (वि०) [भ्र +स्फर्‌ +घन] सूजा हुमा, षट्का 
हुआ 


४.1. - 

प्रहतमुरज (वि ०) [व० स ०] जहां पर ढोर वजते हों 
--संगीताय प्रहतमुरजाः--मेष ० । 

रहति; [भ ~ दुन्‌ {-प्तिन्‌ ] मात, चोप, भष्पड़ । 

भ्रह्मा (जृहो °-पर०) छोड़ देना, हार जाना । 

भ्रहि (स्वा० प्रर०) मृडना, उन्मुख होना । 

प्रहितङ्गम (वि ० ).सदश्च ठेकर जाने वाखा । 

प्रहरणकलिका (स्त्री ०) एक छन्द का नाम । 

ब्रहारः 1 हवम] 1. युद्ध 2. हार (गले में पहनने 
का) । ॥ि 

भ्राशुः [ब० स०] कुम्ब कद का व्यक्ति, कहावर-प्रांशु- 


लभ्ये ~ रघु० १।२। सम०- प्राकार (वि०) जिसकी 
उची दोवारदहीं। 

प्राकारधरणो [स० त०] दीवार के ऊपर बना चवूतरा । 

प्राकारस्य (वि०) [स० त०] जो फ़सील पर खड़ा हो । 

प्राहतमानुषः [क ० स ० | साधारण मनुष्य । 

प्राक्तन (वि०) [प्राक्‌ + तन्‌] 1. पुराना, पिछला, भूत 
काल का 2. अतीत समय का, पहला, पहले जन्म का, 

नम्‌ भप । सग० कर्मन्‌ (नपुं०) पूवंजन्म मे 

किया गया फार्य, भाग्य,-- जन्मन्‌ (नपुं ) पूवं जन्म । 

प्रागल्मी [प्रगल्म ~+ ¬+ अण्‌ + डीप्‌] 1. साहस 2. दढता । 

प्रागल्म्यम्‌ (नपुं०) [प्रगल्म -{-ष्यज] प्रगल्भता, वीरता 
चतुरता । सम० बुधिः (स्त्री०) निर्णय करनं का 
साहस, न्याय -साहस । 

प्रागृण्यम्‌ [प्रगुण -+-ष्यज ] सही स्थिति, यथां दना, दिश्चा, 
अनुदेश । 

प्राघूर्णिका (स्त्रो °) अतिथि सत्कार, पाहूनो का स्वागत । ` 

प्राच्‌ (वि०) [प्र-[-अञ्च्‌ ।-क्विन्‌] 1. सामने का, अगमं 
का 2. पूर्वी 3. पहला । सम ० उत्पत्तिः (किसी रोग 
का) पहला दर्शन, वचनम्‌ प्राचीन उक्ति, पहले का 
कयन । 

प्राचार (वि०) सामान्य प्रथाओं के विरु, साधारण 
अनष्ठान ओर संस्थानों के विपरीत । 

प्राचार्यः (पु०) [प्रकृष्ट आचार्यः] 1. अव्यापक का अधघ्या- 
पक 2. सेवानिवृत्त अध्यापक । 

प्राचीनमूल (वि०) [व० स०] जिसको जड़ पूवं दिशा को 
ओर मही हुई हों । 

प्राच्यपदवृत्तिः (स्त्री०) एक नियम जिसके अनूसार “अ! 
से पूवं किन्हीं विशेष अवस्थाओं में “ए' अपरिवतित 

अवस्था में रहता हं । 

प्राच्यवत्तिः (स्त्री०) एक प्रक।र का छन्द । 

प्राजापत्यम्‌ [ प्रजापति ~-ष्यञ. ] 1. प्रजननात्मकं शक्ति 
2. एक यज्ञ का नाम। 

प्राज्ञ (वि०) [प्रज एव~-स्वार्यं अण्‌] 1. वुद्धिमान्‌ 2. समज्ञ- 
दार, विद्वान्‌, ज्ञः (प°) 1. वुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ 
2. एक प्रकार का तोता 3. व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता 
4. परमेरवर । 


प्राज्ञता 
प्राजञतवम्‌ ¦ | भाज्‌ -† तल्‌, त्व, वा| बुद्धिमत्ता । 


प्राणः [श्र --अन्‌ } घञ. | 1. जीवन, जान 2. आहाग, 
अन्न । सम० कमन्‌ (नपुं०) जोवन कार्यं, परिक्षीण 
(वि ०} जिसके जोवन का अन्त निकट हं, परित्राणम्‌ 
किसी के जीवन की रक्षा करना, वचाना,- वल्लभा 
प्राणप्रिया, - विद्या प्राणायाम को विद्या । 

भ्रातः (अ०) [प्र-+अत्‌-+-अरन्‌] 1. पौ फटने पर, प्रभात 
वेला मे, तड़के, सवेरे 2. कक सवेरे । सम० ` अनुवाकः 





~ ~ = -~ ~~ ^ जि कि कात ~ ` [र > 


( १३०५ ) 


वह सूक्त जिससे प्रातः ~न का उपक्रम होता है, 
` चन्द्रः प्रभातकाल काः चन्द्रमा । 

प्रातिकामिन्‌ (पुं०) सेवक या दूत । 

प्रातिनिधिकः [प्रतिनिधि ठक्‌] 1. स्यानापन्न 2. प्रतिता- 
धिकार, प्रतिनिधित्व । 

प्रातीप्यम्‌ [प्रतोप्‌ + ष्यज ] शत्रूता, विरोध । 

प्रात्यक्षिक (वि०) [प्रत्यक्ष -ठक्‌] आंखों को दिलाई देने 
वाला । 


प्रादेशमात्र (वि०) [प्रदेशमात्र-+-अण्‌] जरा सा, विचार ` 


मात्र देने के जए, म्‌ (नपुं०) एक वालिस्त की माप, 


पूरो अंगुलियों को फंलाकर भंगूढे के किनारे से तर्जनी ` 
गुरी के किनारे तक कौ माप--उपविद्य दभग्रि . 


प्रादेशम।त्रे प्रच्छिनत्ति न नखेन खादिरगृह्यसू° २।२। 


प्राध्व (वि०) [भ्रकृष्टोऽच्व अच्‌ समासः] 1. यात्रा पर गयपु, , 


हृभा 2. पूर्वोदाहरण, निर्दशन 3. बन्धन । 


प्रान्तः [प्रृष्टोऽन्तः] 1. किनारा, गोट 2. कोण (ओन. 


ओष्ठ आदिका) 3. सीमा 4. अन्तिम किनारा। 
सम० 
-भूमौ (अ०) अन्त में, आखिर कार। 
प्रापणम्‌ [भ्र +-आप्‌ +-ल्य्‌ ट्‌] व्याख्या, विवरण, चित्रण । 
प्रापिपयिषु ( वि० ) 
पहु चान को इच्छा वाला । 


पराप्त (वि०) [प्र~+-आप्‌~-क्त] ्रिसी` पूर्वोदाहरण के | 


अनुसार या पूरवतकं का अनुगामौ। सम०-- क्रम 


(वि०) योग्य, उपयुवत,--भाव (विर) 1. बुद्धि 


मान्‌ 2. सुन्दर । 


प्राप्तिः (स्त्री०) [प्र + आप्‌-क्तिन्‌] 1. किसी वस्तु का । 
निरीक्षण करने पर क्गाया गया अनुमान 2. (ज्योति° ` 


मेँ) ग्यारहवांँ चान्द्रघर । ॥ 
प्राप्य (अ०) [प्र--आप्‌ -[-ल्पप्‌ ] प्राप्त करके. उपलन्त 
, करके। सम० कारिन्‌ (वि०) कायं में नियुक्त 
होकर ही प्रभावशाली, रूप (वि०) अनायास हा 
प्राप्त होने वाला । 
प्रायणम्‌ [प्र -[-अय्‌ +ल्युट्‌] दूब मे तेयार किया हुआ भोजन । 
प्रायत्यम्‌ [प्रयत --ष्यव्न ] पवित्रता, स्वच्छता । 


्रायुस्‌ (नपु०) वदी हहं जौवन शक्ति, दोर्ध॑तर जीवन । 


प्रारब्ध (वि०) [प्र+आ-+रम्‌+क्त] आरभ किथा 
हभ, शुरू किया हआ ।  सम०--कमन्‌., काय 
(वि०) जिसने अपना कायं आरभ ८ दिया हः 
` कमन्‌ (तपुं०) दह कायं जो फल देनं लगा हं । 

। प्राजयित्‌ (वि ०) [प्र +-अजं.-+-णिच्‌ + तृच्‌] जो अनुदान 

ं देता हं । ॥ 

प्रार्थ्‌ (चुरा० अ1०) आश्रय लेना, सहारा खना। . 

प्राभ्य (चि०) [प्र+-अर्थं [-ण्यत्‌] 1. चहिनं याम्य 
2. वाज्छनौीय । 


निवासिन्‌ सीमान्त प्रदेश का गहने वाला ' 


[प्र+आप्‌ +-णिच्‌ + सन्‌ +उ] | 


| प्रालेयम्‌ [प्रज्य -{-अण्‌] प्रलय से सम्बन्ध रखने वाला । 

! प्रावतिक (वि ०) [प्रवृत +ठक्‌] वह्‌ क्रम जो किसी कायं 

| पद्धति में सवं प्रयम अपनाया जाकर वाद में पदचवर्ती 

। सभी कार्यों में अपनाया जाय, जिससे कि कायं में 

पद्धति की एकता बनी रहे । 

प्रावादुकः [भर +-वद्‌ {+ उकञन ] वाद-विवाद में प्रति पक्षी । 

.-भ्रासादः [भर+ सद्‌ + घञ ] 1. महक, भवन 2. राज भवन 

: 3. मन्दिर 4 चवृूतरा 5. वेदिका । सम०- गर्भः 
महल का आन्तरिक कमरा,-शिखरः महल की 
च।टी । 

भ्राहूवनीय (वि०) [प्र+-आ ~ हं +-अनीय] अतिथि को 
भाति स्वागत किये जाने के योग्य । 

` प्राहुणः [भ्र +आ-[-घूणं. + क] अतिधि, पाहूना । 

त्रिय (विण) [भ्री-+क) 1. प्यारा, अनुकूल 2. सुखद, 
3. अभिटषित 4. भक्त, अनूरक्त,- यः (ष्‌०) 
1. प्रेमी, पति 2. हरिण 3. जामाता,-- या (स्त्री) 
1. पत्नौ 2. महिला 3. छोटी इकायची,--यम्‌ 
(नपुं०) 1. प्रेम 2. कृषा, प्रसाद 3. सुखद समाचार । 
सम०- आकापिन्‌ (वि०) मिष्टभाषी, मीठा बोलने 

। वाला, आस्रु (वि०) जिसे अपनी जान बहुत प्यारी 

| हो, जीवन को चाहने वाला, कलह (वि०) ञ्षग- 

। डाल्‌,- जीविता भ्राणोंका प्रेम, संप्रहार (वि०) 

¦ मुक्रदमे वाजो को पसंद करने वाधा । 

| प्रियंदद (चि) [भ्रियं ददाति-दा~+श] अभीष्ट आओौर 

| - सुखद वस्तु का दाता । ` 

| प्रीतिः [प्री +- क्तिच्‌] 1. प्रवर इच्छा 2. संगीत की श्रुति । 

। संम० - संयोगः मंत्री संबन्ध, - संगतिः म्र का 

;  सभ्मिलन । 

प्रेतः [भ्र -{-ई-+- क्त] 1. नरक में रहने वाला 2. इस संसार 
से गया हुञा, मृत 3. पितर । सम०--अयनः एक 
विशेष नरकः-- पात्रम्‌ ौष्वंदेहिक क्रिया के अवसर 
पर प्रयुक्त किया जानं माखा बर्तन । 

प्क्षणालम्भम्‌ (नपुं०) (स्त्रियों की ओर) देखना या 
(उन्हें ) स्पशं करना । वर 

प्रक्षा [भर +-इद्‌ +-अ +-टाप्‌] कान्ति, आमा प्रक्षा क्षिप 
हरितोपलाद्रेः भाग० ३।८।२४ । सम० - पूवम्‌ 
(अ) देरभाल कर, जान बृह्ञ कर, भरपञ्चः रग- 
मञ्च पर खेला जाने वाला नाटक 1 

प्रमाद्रं (वि०) [तृ०° त० स°] प्रम से पसीजा हुजा । 

ब्ेयकम्‌ (नपु) एक प्रकार का चमडा कौ० अ० 
२।११।२९। 3 

` प्रंयरूपकम्‌ (नपुं०) सौन्दयं, लावण्य नं ° ५।६६ । 

¦ प्रोच्चल्‌ (स्वा० पर०) यात्रा पर प्रश्थान करने वाखा । 

| ओल्बाटना  [ भ-{-उत्‌ {बद्‌ {णिच्‌ युच्‌] 

1. (भूतप्रेतादि को) भगाना 2. विनाश । 
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प्रोतघम (वि०) [ ब° स९ ] वाद्लो ममे श्वा हमा । 

भ्रोतद्षुक. (वि ०) [व ० स] शलाका पर रक्खा हुमा । 

प्रो्तान (वि०) [ प्र+-उत्‌ षठ. ] फलाया हजा । 

भ्रोाक (वि०) [ प्रकषणोत्तालः--प्रा० स० ] ऊंचे स्वर 
से बोलने वाला । 

भ्रोदर (वि०) [ ब० स ] बड़ पेट वाला । 


्रोह्रीषि (वि०) [ प्रा सण] ल्हराता हु, धटवढ्‌ 


होता हा । 
`श्रोन्नमित (वि०) [ प्र उत्‌ नम्‌-}-णिच्‌ क्त] उठाया 
हना, उभारा हमा । 
रोण (अदा० उभ ०) अच्छी तरह ठक लेना, चादर लपेट 
लेना । । 


विवास पात्र स्त्री, -ननोरमा सिद्धान्त कौमुदी पर 
एक टीका । र 

प्रौढिः [ प्रवह .+-क्तिन्‌ ] ओौत्सुक्य, उत्कटता, (चरित्र 
की) गहराई । 

दरौक्त (वि ०) अथं सम्पन्न, अर्ये युक्त । 

प्लक्ष एारम्‌ (नपु०) पाड्वंद्वार, भवन के पक्ष का दार । 
-म० प° २६४।१५। 

प्लवः [ प्लु -[- अच्‌ ] 1. एकं जलचर 2. एक संवत्सर का 
नाम । सम०- कुम्भः ` तेराक की सहायता के लिए 
घडे जसा बर्तन । 

प्लावधित्‌ = (वि०) 


[ प्ल +-णिच्‌ तृच्‌ ] मल्ला, 
नाविक । 


प्रौढ (वि०) [ प्र+-ऊढ - वह.¬-क्त ] “1. विदाल, वडा प्लृतमेवः (पुं०) एक प्रकार का संगत माप । 


2. ग्यस्त, धिरा हुमा । सम०---श्रियः साहसी गौर 


कणमरः [फणं विभर्तीति-मृ +अच्‌] सापि । 
एणितल्पगः (पुं०) विष्णु का विदहोषण 1 
फणिर्जकः (पु०) तुरुसी का एक भेद, सफेद मरव।;। 
फडल्डः (पु०) हरी प्याज्‌ । 
छम्‌ [फट -}- अच्‌] 1. कातिभूति, प्रतिपूति 2. स्कन्धास्थि, 
लंसफरुक 3. उपज 4. फर 5. परिणाम 6. कृत्य 
7. उदेश्य, प्रयोजन 8. उपयोग, लाभ 9. सन्तान, 
10 (तक्वार का) फक्के 11. तीर कौ नोक । सम० 
-अधिकारः परिश्रम का दावा,--ययुर्वम्‌ यज्ञ का 
अदृष्ट परिणाम,--उपयोगः फक का आनन्द केना, 
- ग्रन्थः श्रहों का मानवकु पर प्रभाव विषयक 
ज्योतिष का एक ग्रन्य,- भावनां | का अधि- 
ग्रहण,- भुक्‌ (पुं०) बन्दर, - मूकम्‌ (नपुं०) फल 
गीर ठ + (स्त्री०) 4 को बनी । बत्ती 
जिसे चिकना करके अनीमाके चि गुदा गे रका 
जाता हृ,- स्थापनम्‌ “सीमन्तोक्नयन' नामक संल्कार । 
फलकम्‌ [फल {-कन्‌ ] 1. ठल्ता, फटा 2. टिकिवा 3. कूल्हा 
4. हाथ की ह्येखी 5. लाम 6. बाण का मुह्‌ 7. आेव, 
ऋतुल्नाव 8. ककटड़ी का पटड़ा 9. (कपड़ा वनने के 
किए) वृक्ष की छार - सन गादि। सम०--परि- 
धानम्‌ वस्त्रौ के स्पे वृक्द्टार ध्रारण करना । 


प्छ 


फकः (पु०) [फट्‌ -।- ह] एक प्रकार की मछली । 
फल्गुवार्‌ मिथ्यापन, भरूठपना । 

फालिका (स्त्री ०) प्रास, टुकड़ा- मदुव्यजनमांसफालिकाम्‌ 
- न° १६।८२ । _ 

काल्गुनेयः [फल्गुनी +-ढक्‌ ] अजुन का पुत्र, अभिमन्यु । 

िद्भूत्रम्‌ व्याकरण का एक ग्रन्थ जिसके रचयिता शान्त- 
नवाचायं यं । 

फुद्िका (स्त्री०) एक प्रकार का बूना हुमा कपड़ा । 

फएत्छतिः (स्त्री °) [फुत्क +- क्तिन्‌] फूंक मारना, "सीसी" 
राब्द करन। । 

फुलिद्ुः (पुं०) [आं० फिरङ्कं] उपदंश, गर्मी का रोग । 

एल्लववम (वि०) [ब० स०] प्रसन्नमुख, खुश दिखा 
देने वाला । 

फञ्जफः (पुऽ) एक प्रकार का पक्षी । 

फनधर्मन्‌ (वि ०) क्षणभंगुर, क्षणस्थायी, बुलवृकले की भांति 
अस्थिर-महा० ३।३५।२ । 

प्रेनायितम्‌ [ ना० वा० - फन क्यच्‌ -क्त | मुख के 
पास्वेवती मागसे की गर्ई हाथी की कडकृयुक्त गजंन, 
विधाड्‌ मात० २।१३। 

फलः गंडकोप, फोता, मुष्क । 


[वङ्कु-}-अच्‌, पृरपो०] खान से धानतओं तथा अन्य 
खनिज पदार्थों को निकालने का एक उपकरण । 
सम ०-- चिञ्चका,- चिञ्ची एक प्रकार की मदनो । 
वकाचौ (स्त्रीऽ) एक प्रकार कौ मदो । 
बटुकः [वट्‌-1-कन्‌ | 1. जडका, वच्चा 2. मन्दवद्धि बालकः । 
सम०-भरवः नरव का एक ङ्प । 
वडिशम्‌ (नपुं०) राल्योपयोगी उपकरण । 
बतं (अ०) यथाथतः उक्त, ठीक कटा इजा कल्याणी 
वतत गाथेवम्‌ -- रा० ५।३४।६ । 
वड़ो सख्या (सायण के मतससौ करोड़ कः संख्या 
जीरो के मते एक हजार कराड) 1 
बन्दिः [वन्द्‌ इ | 1. वन्वन, कंद 2. वन्दी, क्रंदी । सम० 
--ग्रहः वन्दी वनाना, ग्राहः सेध क्गाने वाला, 
- ग्राहम्‌ (अ०) बन्दी के ख्पमें ग्रहण करना, 
--पालः काराध्यक्ष, शूला वारांगना, वेश्या । 
(वि०) [वन्व्‌ +क्त] 1. परिरक्षित 2. वन्धा हआ, 
3. श्ुखलित 4. प्रतिवद्ध 5. सहित 6. दढ 7. जड़ा 
हुआ 8. रचित 9. संकुचित । सम ० -- अवस्थिति 
(वि०) सतत, अनवरत, आदर (वि०) व्यस्न- 
ग्रस्त--वद्धादरोऽपि परदारपरिग्रहे त्वम्‌ रा० च० ५, 
---मण्डरऊ (वि०) वतृखाक्रार, मंदलो मं अवस्थित, 
--मूत्र {वि०) जिसने मूत्र रोके लिया द्रु । 


बन्धः [बन्ध्‌ -{-घल् | 1. वन्वन 2. कैचदन्व, चोटिखा 
3. श्यूवला, वेड़ी। सम० --क्तुं (पुं) रवाँवन 
वाला, - -मुद्रा वेड की छाप । 

न्धनम्‌ [वन्व्‌ { ल्युद्‌ | साारिकवन्यन (विप० माक्ष) ; 
सम० ` रक्षिन्‌ (्नि०) कारव्थिक्ष । 

वन्धनिकः [ वन्वन -{- ठन्‌ | काराव्यक्ञ । 

बन्धुः [ उन्ध्‌--उ] 1. रिस्तेद्रार, सम्बन्धी 2. एक दूसरे से 
सम्बद्ध, भाई 3. सिद 4. नियत्रक, शासक 5. ज्वातिप 
को वृष्टये तीसरा घर्‌ 1 सम०-- दायादः ।रतदार्‌, 
उत्तराधिक्तारी,-भ्रिय (तिऽ) सम्बन्धियांकाप्यारा 

बन्धुरित (वि०) [ वन्वुर--इतच्‌ ] प्रवृत्त, मूढा हुआ । 

बन्धक (तना० उम ०) सित्र वनाना। 

वन्धूर (वि०) [ बन्ध्‌ }-ऊरच्‌ ] 1. तरित, लहरिया 
2. चृखद, ध्रसन्नता दन वाला । 

यच्चकः [ भृ-कु, द्वित्वं; वन्र-;-उ वा, स्वायं कन्‌ च| 
एक नक्षत्रपूंज । 

वर्वर: (पुं०) 1. वह हाथी जिसने चौथे धयं मे पदार्पण 


व 


वद्ध 


कर लियाडइ मात्त० ५५4 2. चंघराद्ः। सम 

-- अलका (स्त्री) वह स्वी जिसके मस्तक कं धृत्र 

राट वाक दू । ह 
वर्वरीक््म (नपं०) 1. धुचघगाद् चान 2. सफ़र 

क्ण टखकडा। 


बहुः+हम्‌ [वह्‌. ¬+ अच्‌ ] 1. मोर का चंदा 2. पक्षीकी पुछ 
3. मार कां पृ 4. पत्ता 5. वन्दे । सम०्-अक्तस 
(वि ०) जिसने सिर को पंख लगाकर अलंकृत किया हुआ 
ह,- नेत्रम्‌ मार को पं पर वना आंख जसा चिह् । 
र्हिन्यायः (पुं०) मीमांसा का व्याख्यातिषयक एक नियम 
जिसके आवार पर गौण अथं की अपेक्षा प्राथमिक 
अथ को प्रवानता दी जाती हृ-मी° मू° ३।२।१-२। 
बह्िणवासस्‌ (नपु०) पंखों स बना वाण, वह्‌ तीर जिसमें 
पर लगाह्‌। 
बल्‌ [नट्‌ ¡अच्‌ ] 1. दाक्ति, सामथ्य 2. सेना 3. मोटापा 
4. दारोर, आकृति 5. वीयं 6. रुविर 7. अङ्कुर 
8. शक्ति का देवता 9. हाथ, - क्रान्ते विष्णवे शक्र 
-- महा ० १२।२३९।८ 19. प्रयत्न । सम ०- अर्थिन्‌ 
(वि०) शक्ति या सामथ्यं का इच्छक, उपादानम्‌ 
सना में भर्ती हना-कौ० अ०,-- तापनः इन्द्रका 
दिशेपण,- पुच्छकः कवा, धुष्ठकः हरिण विशेष, 
मुख्यः सेनापति, - वजित (वि ०) बलहीन, दुबल 
-समत्थानम्‌ सशक्त सेना की भर्ती करना । 
बलकः (पं०) स्वप्न । 
बलवत्‌ (वि०) [ वल - मतुप्‌ ] 1. वलवान्‌, गकि संपन्न, 
प्रव 2. सधन, मोटा 3. अविक महतत्वपूण 4 ससन्य 
(प्‌०) 1. आवां मुहूतं 2. इकेष्मा, कफ, वकगम 
- - ती (स्ी०) छोटी इछायची । 
बलासः (पुं०) 1. एक प्रकार का रोग 2. क्षय, तपदिक्त । 
बलाहकः [ वरू + आ -†-हः -- क्वुन्‌ ] 1. वादल 2. एक 
पवत 3. विष्ण का एक घाड़ा 4 सापिको एक प्रकार। 
बलिः [ वल्‌ +इन्‌ ] 1. यज्ञम आहति, उपहार 2. नत 
यज्ञ 3. पूजा, अचंना 4. उच्छिष्ट भाजन 3. देवता 
परः चद्धाया गया उपटार्‌ 6. चुल्क, कर 7. चवर का 
दस्ता ४. एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम। सम०-क्रिया 
मस्तक पर एक रेख।, -- बन्धनम्‌ एक नाटक का नाम 
जो पाणिनि द्वारा रचित समञ्ा जाता हु, - बन्धनः 
पु०) विष्णुका विपण, विधानम्‌ उपहार रूप 
मे वलि देना,--दडभगः आय काख्ठा भागजा राजा 
को करके ख्प में दिया जाता ह--अरक्षितारं राजानं 
वल्यिपडभागहारिणम्‌ मन्‌० ८।३०८.- होमः अग्नि 
मे आहूति देना । 
जलोद्यः (पं०) 1. कोवा 2. चालाक, वृत, मक्कार्‌ ; 
वस्तमारम्‌ (अ०) वकरे को टेत्या केढग पर्‌ । 
दस्तिः [ वस्त्‌-+ इ, ववयोरमेद ] 1. मूत्रादाभ 2. स्राभर 
क्ली से उत्पन्न नमक । 
ब्रस्तिकः (पुं०) एकर प्रननार का बाण जिसको नोक दारीर 
सदीचत समय उसी में रह्‌ जाती दह--मदा० ७। 


1 





( १३०८ ) 


बहिस्‌ (अ०) [ वह.-}-इसुन्‌ ] 1. के बाहर, बाहर 2. घर 
के बाहर 3. बाह्यरूप से 4. पृयक्‌ रूप से 5. सिवाय । 
सम० - अङ्कः (वि०) बाहरी, दूर से संबन्ध रखने 
वाला -अन्तरङ्गवहिरङ्खगयोरन्तरङ्गं बोयः म° | 
सं० १२।२।२९ पर शा० भा०, न (बहि- | 
॥ दृश) (अ०) अतिरिक्त या फ़ालत्ू दिखाई देनं वाला, | 
५ -- पवमानम्‌ सोमयाग मं प्रय्‌क्त सामतंत्र, प्रज्ञ ' 
(वि०) जिसकी योग्यता बाह्य पदार्थो कौ हो, - - मनस्‌ | 
& (वि०) जो मन से बाहर हो, -- मनस्क (वि०) जो 
| मानस क्षेत्र को वात न हो,- यूति (वि०) जो बाहर 
बेधा हुआ या रक्खा हआ हो,--बतिन्‌ (वि ०) बाहर 
त रहने वाला,--व्यसनिन्‌ (वि०) कपट, कामुक, 
| इन्द्रियपरायण,--स्थ,- स्थित (वि ०) बाहरी, बाहर 
का,- कायं (वि०) निकाल बाहर फकने के योग्य । 
बहु (वि०) [ वंह.+कु, नलोपः | ( ह, ह्वी, भूयस्‌, 
भूयिष्ठ) 1. वहत, पुष्कल, प्रचुर 2. बहुत से, असंख्य 
3. बडा, विशाल । सम०- उपयुक्त (वि०) जो 
कई प्रकारसेकामका हो, क्षारम्‌ सावुनः- क्षीरा 
अधिक दूब देने वाको गाय, - गुडः जिसनं अध्ययन 
बहत कुछ करिया हे परन्तु भको प्रकार नही, दोहना 
दे० बहुक्षीरा, बहत दूष देने दाली गाय, नाडिकः 
शरीर, काया,--प्रकृति (वि ०) जिसमें क्रियापरक 
तत्त्व बहुत हों (जसे समस्त शब्द), -्रज्ञ (वि०) | 
वहत वुद्धिमान्‌, वडा समक्षदार, प्र््याथक (वि०) 
जिसके प्रतिपक्षो भौर प्रतिद्धन्द्री अनेक हो, - प्रत्य- 
वाय (वि०) जिस्षके मागं मं अनेक कठिनादइयां हो, 
रजस्‌ (वि०) वहत चू से भरा हुआ,+--वादिन्‌ 
(वि०) बहुत बोलने वाखा, शस्त (वि०) वहूत 
उत्तम, संख्यकः (वि०) अनगिनत, सत्त्व (वि०) 
जिसके पास बहूत से पदु हो, सराहल्ल (वि०) 
हजारों को संख्या मं । 
बहुल (वि०) (वंह +-कुरच्‌, नलोपः] (म०-वंहीयस्‌, 
उ० --वंहिष्ठ) 1. मोटा, सवन, सटा हज 2. चौडा, 
| पुष्कल 3. प्रचुर, यथेष्ट 4. असंख्य, अनगिनत 
5. समृद्ध 6. कारा, कृष्ण । सम०--अश््वः एक 
राजा का नाम, -पश्ष्ितिमन्‌ कृष्णपक्ष का अंधकार | 
कूजायुजा बहुकपक्षशितिभ्नि सीम्ना-नं° २१।१२४। 
। बाणः [वण्‌ घज] 1. तीर्‌ 2. निञ्लाना 3. बाण की 
| नोक 4. एन, ओडो (गाय की) 3. शरीर्‌ 6. एक 
राक्षस, वलि का पुत्र 7. एक कवि का नाम जिसने 
कादम्बरी ओर हपंचरित लिखे हं 8. अग्नि 9. पाँच 
की संख्या का प्रतीकः 10. चापको गरज्या। सम 
-- निरृत (वि०) बाण से विधा हुआ, --पत्रः (पुं०) 





एक पक्षी,- लिङम्‌ नर्मदा गदी पर उपकब्ध एक | 
इवेत पत्थर जिसे शिवलिङ्गके खूप मे पूजा जाता हं । 


श चि 





बादरिः (पुं०) एक दाङनिक का नाम। 

बाधानिवत्तिः (स्त्री०) [पं० त०] भूतप्रेत की पीडासे 
मुक्ति । 

बाधक ( वि° ) [वाध्‌-ण्वल्‌] पीडादायक, छेडछाड 
करने वाला । 

बाषयित्‌ (पुं०) [बाध्‌ +- णिच्‌ + -तृच्‌] वाघा पहुंचाने वाला, 
हानि पडुंचाने वाला । । 

बाध्यबाधकता (स्त्री ०) अत्याचारग्रस्त ओर अत्याचारी 
की अन्योन्यक्रिया, पीडित ओर पीडक का पारस्परिक 
प्रभाव । 

बान्धवः [बन्वु -{-अण्‌] हितषी - पंतष्वसेयप्रीत्यथं तद्गोतव्र- 
स्यात्तबान्ववः भाग० १।१९।३५ । 

बार्हस्पत्याः [वृहस्पति ।-यक्‌ | राजनीति पर॒ लिखने वालों 
की शाखा जिसका उल्केख कौटिल्य ने किया हं-कौ ° 
प्र १।१५ 1 

बालं (वि०) [वल्‌ + ण, बार्‌ +अच्‌] 1. वालक, वच्चा 
2. अविकसित (पुरूष या वस्तु) 3. नवोदित (जंसा 
किं सूयं या उसको किरणे ) 4. अजान, - खः (पुर) 
1. वच्चा 2. अवयस्क 3. मूखं 4. भोलाभाला 
5. पाच वषं का हाथी 6. नारियल । सम ०-अरिष्टः 
बच्चों को दांत निकलने का कष्ट,-भामयः बच्चों 
को बीमारी, वाखुरोग, चिकित्सा वच्चोके रोगों 
का इलाज, चुम्बालः मछली, - चूतः आम का पौषा, 
--मनोरमा सिद्धान्तकौमृदी पर लिखी गई टीका 
-मरणम्‌ मखं को मृत्यु, यतिः वालसन्यासी,- व्रतः 

मञ्जुघोप (वौद्धश्रमण) का विशेषण । 

बालकः [वाल कन्‌] 1. वालक, बच्चा 2. आवइ्यक 
3. वृद्ध॒ 4. कड़ा 5. हाथी या घोड़े कौ पूंछ 6. वाक 
7. पचि ववं का हाथी-शि० ५।४७ । 

वाला [वाल --टप्‌] दुर्गा का विशिष्ट रूप । सम०-मन्त्रः 
-बालादेवी का पुनीत मंत्र । डकः 

बालिदामति ( विऽ ) बच्चों जेसी छोटी बुद्धि वाला, 
बरालवृद्धि 1 

बालेयश्ञाकः एक प्रकार का दाक । 

बाव्कलः एक अध्यापक, पेट शष्टवि का शिष्य, ऋग्वेदशाखा 
का संस्थापक । 

बाष्पविक्लव (ति०) आंमुओं स अभिभूत । 

बास्तिकम्‌[ वास्त !-ठक्‌ } वकरियों का स्मुड-रा० २।७७।२। 

बाहिरिकः विदेशी, दूसरे देशका नच बाहिरिकान्‌ 
कुर्यात्‌ पुरराष्टोपघानकान्‌ - कौ० अ० ९।४।२२। 

बाहुः [वाष्‌ + कु, हकारदेशः]| 1. भृजा 2. चौखट का 
बाजू 3. पञ्च का अगला पांव 4. (ज्या० मे) समकोण 
त्रिकोण को आघार रेखा 5. रथ का पोल 6. सूर्यं 
घड़ी पर यङ्क की छाया 7. बारह अंगु की नाप, 
एक हाय की नाप 8. घनुपका अवयव । सम 


= जका गह 9 ~ छ, ष 
७ गी 


ककु सु क (पियो किग्कम्यको ॥ ज जक का क 
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( १३०९ ) 


-मन्तरम्‌ छाती -- बाह्वन्तरे मवुजितः श्रितकौस्तुभे 
या--कनक०, तरणम्‌ भृजाओं से तर कर नदी 
पार करना, निःसृतम्‌ युद्ध को एक विधा जिसके 
अनुसार शत्रु के हाथ को तलवार नीचे गिरवा दी 
जाती हे, प्रचालकम्‌ ( अ० }) भृजाएं ` हिलाना, 
-- लोहम्‌ घण्टी ' वनाने के काम अने वाला घातु, 
-विघट्रनम्‌, विघट्टितम्‌ मल्लयुद्ध कौ एक विदोष 
मुद्रा । 

बाह्य (वि ०) [वहिभवः- ष्य] 1. बाहर का, वाहरी 
2. जाति बदहिष्छरृेत 3. सार्वजनिक, ह्यः (पुं०) 
1. विदेशो 2. विरादरी से निष्कासित 3. प्रतिलोम 
संबेव से उत्पन्न सन्तान । सभ० अर्यः शव्द का 
अतिरिक्त, फात्त्‌ अथ, - कनः बाहर की ओर्‌ का 
कमरा, करणम्‌ बाहरी ज्ञानेन्द्रिय, प्रयत्नः व्वनि्यों 
के उच्चारण के समय बाह्य प्रयत्न । 

विठकम्‌ (नपुं०) भाकाडश निर₹० ६।३० । 

विडचव्रतिक (वि०) [व० स] पाखण्डो, कपटी, वृतं । 

विन्दुः [विन्द्‌ --उ] 1. वंद, कण 2. गो चिल्ल 3. हाधी 
के शरीर पर रंगीन निशान 4. शून्य, सफ़र 
5. (ज्या० में ॥ एसा चिह्न जिसकी रुम्ाई, चौड़ाई 
कुछ मी नहो 6. पानीकौ एकवूद 7. अक्षर के 
ऊपर लगा विन्दु जो अनुस्वारका कायं करताहं 
8. पाँइक्पियों मेँ भिटाये गये शब्द के ऊपर शून्य 
चिल्ल (जो प्रकट करता हं क्रि यह गन्द मिटाया नहीं 
जाना चाहिए था) 9. (नाट्० में) विशिष्ट चिल 
जो किसी गौण घटना का आकस्मिक विकास प्रकट 
करता टं 10. (दर्शन० मे) चिच्छक्ति की विशिष्ट 
अवस्था । सम० च्युतकः एक प्रकार की शब्दक्रीडा 
-नै० ९।१०४,- प्रतिष्ठामय (वि०) अनुस्वार पर 
आधारित, माधवः विष्णु का रूप । 

बिम्बः [वी --वन्‌, नि] 1. सूर्यं या चन्द्र का मंडल 
2. कोई भमी थालो कौ भांति गोर तीय वस्तु 
3. प्रतिमा, छाया, अक्स 4. दपंण 5. मतंवान 6. तुचित 
पदार्थं (निप ० प्रतिबिम्ब) 7. मूति, आकृति 8. साचा, 
उभरा हुआ चित्र । 

बिम्यिनी [विम्ब्‌-।-इन्‌ + ङोप्‌] आंख कौ पुतली । 

विम्बिसारः मगध के एक राजा का नाम जो गौतमवुद्धका 
समसामयिक धा । - 

बिङदः 1. एक पदक या उपाधि जो श्रेष्ठता का द्योतक हं 
2. स्तुतिपाद, प्रशस्ति । 

बिलायनम्‌ [ष० त ०] अन्तभीमिक गुफा । 

विसम्‌ [बिस्‌--क] 1. कमलतन्तु 2. कमल का तन्तुमय 
काण्ड 3. कमल का पौधा । सम०--अर्णां कमरतन्तु 
की ऊन, गुणः कमरतन्तुगे से बनी रस्सी, प्रसूनम्‌ 
कमल फूल, - वत्तिः कमलतन्तु से वनौ वत्ती । 


विसिनोपत्रम्‌ कमल का पत्ता । 
`बोजम्‌ [वि-+-जन्‌ 1-ड, उपसर्गस्य दीषंः] 1. बौज, . बज 
का दाना 2. बोजाणु, तत्व 3. मृ, सोत 4. वीयं 
5. कथवस्तु का वोज 6. बीजगणित 7. सचाई 
8. आशय 9. प्राथमिक जननाणु का संकलक 
10. विद्टेपण 11. जन्म के ममय शिशुके हायोकी 
मुद्राः। सम० अंघ्रिफः ऊंट,-अथं (वि०) प्रजननार्थी, 
निर्वापणम्‌ बौज वोना, प्ररोहिन्‌ (वि०) बीज से 
उगने वाला, वापः वीज वोना,--- स्नेहः डाक का 


वृक्ष । 

बीजाकरृत (वि०) (खेत) जिसमं वोन के पश्चात्‌ हृल 
चला दिया जाय । 

ब॒द्ध (वि०) [वब्‌-!- वत] 1. ज्ञात 2. जोगस्ति 3. प्रकादित 
4. विक्चित,-- द्धः (पुं०) 1. दिद्धान्‌ पुरप्‌ 2. (बुद्ध 
मतानुसार) वह व्यक्ति जिसने सत्य ज्ञान" जान किया 
ह तथा जो स्व्रयं निर्वाण प्राप्त कथने से पूर्वं संसार्‌ को 
मोक्ष का मागं बताता हं 3. परमातमा । 

बुद्धिः (स्त्री) [वुब्‌ + क्तिन्‌] 1. प्रत्यक्षीकरण, समद 
2. प्रजा, मति, मेधा 3. सूचना, जानकारी 4. विवेक 
5. मन 6. मति, विदवास, विचार 7. इरादा, प्रयोजनः, 
अभिकल्प 8. होश्च में आना, सुववुच प्राप्त करना 
9. रांख्य के २५ पदार्थो मे दूसरा 10. प्रकृति 
11. उपाय 12. ज्योतिष को द्‌ष्टिसे पांच्वां घर्‌ । 
सम०- अधिक (वि०) श्रेष्ठ वुद्धि से युक्त, - च्छाया 
बुद्धि की आत्मा पर्‌ एतिठर्तं क्रिदरा,- प्रागटमौ समस 
को स्वस्थता,--मोहः चिचार मृडता, -- लाघवम्‌ 
निर्णयविपयक्र हलकापन, न्यायलतिमा, नासमज्ली, 
--वजित (वि०) निर्बुदि, बुद्धिहीन, वेभवम्‌ वुद्धि 
की शक्ति, वुद्धि का एदवयं । 

बुभृषु (वि०) [मू सन्‌-1-उ, घातोदित्वम्‌] 1. समृद्ध दोन 
का इच्छक 2. कल्याण चाहने वाला । 

बुरुडः (पु०) टोकरी वनाने वाला । 

बुसा (स्त्रो०) [बुस्‌ -‡-अच्‌ + टाप्‌] (नाटच° मे) छोटी 


वहन ! 
बसय (वि०) (वेद०) प्रवल, बलाल, बड़ा--वृसयदःःो 
वृहुच्छन्दार्थं गमयति मी० सू० १०।१।३२ पर शा 
-भा०। | 
बृहत्‌ (वि०) [बृह्‌ .+- अति] 1. वड़ा, विशाल 2 चौडा, 
प्रास्त विस्तृत॒ 3. पुष्कल 4. प्रवल, श्तिञ्ाकतो 
5. कंवा, ऊँचा 6. पूणं विकसित 7. संपृक्त, सटा हआ 
8. प्राचीनतम, सबसे पुराना 9. उज्ज्वल 10. स्पष्ट; 
(पुं०) विष्णु; --तौ (स्त्री०) 1. बड़ी वीणा 2. नारद 
की वीणा 3. छत्तीस को संख्या का प्रतीक 4. पौठ ओौर 
छाती के बीच का भाग 5. आदाय 6. वाणी 7. सफ़द 
अंडाकार बैंगन (नपुं०) 1. वेद 2. ब्रह्मा 3. नैष्ठिक 








। - 

| ( 
ब्रह्मचय सावित्रं पराजापत्यं चे ब्राह्यं चाथ बृहत्तथा 
-भाग० ३।१२।४२ 1 सम ० - उत्तरतापिनी एक उप- 
निषद्‌ का नाम,--तेजस्‌ (पु०) वृहस्पति ्रह,- देवता 
वदिक देवता विषयक एक ग्रथ, नारदीयम्‌ एक उप- 
निषद्‌ का नाम,--संहिता वराहमिहिर रचित ज्योतिष 
का एक प्रय,- सामन्‌ साम्देव का एक मंत्र--भगण० 
१०।३५ 1 

बूहस्यतिचक्न्‌ (नपु०) साठ वर्षो (संवत्सरो) का काक । 

बल (वि०) [जिल [अण्‌] विलो में रहने वाला । 

योक्काणः (पु०) घोडेको नाक पर लटकता हा यला 
जिसमें उसका खाद्य पदाथं रक्खा रहता हं । 

बोषायनः (पु०) एक सूत्रकार कानाम। 

बोधिः (बुघ इन्‌] 1. पूणं ज्ञान या प्रकाश 2. बौद्ध श्रमण 
को उज्ज्वल बुद्धि 3. पुनीत बवटवृक्ष 4. मूर्गा 5. वुद्ध 
का विदोषण । सम०-अङ्कुम्‌ पूण ज्ञान प्राप्त 
कृरने के लिए अपेक्षित वस्तु । 

बौदढावतारः (पुं०) वद्धके रूपमे भगवान्‌ का अवतार । 

ब्रध्नः (पुं०) 1. सूय 2. वृक्षमूर 3. दिन 4. ओक या 
मदार का पौधा 5. सीसा 6. घोडा 7. शिव या 
ब्रह्मा का विशेषण 8. तीरको नोकं 9. एक रोग 
का नाम । समऽ-दिम्डन्‌,- मण्डलम्‌, सूय्मण्डल । 

ब्रह्मन्‌ (नपुं०) [वृह ¬-मनिन्‌, नकारस्याकारे ऋतोरत्वम्‌ | 
1. परमपुरुष, परमात्मा 2. अ्थवादपरक सूक्त 
3. पुनीत पाठ 4. वेद॒ 5. पुनत अक्षर ॐएकाक्षरं 
परं ब्रह मन्‌० २।८३ 6. ब्राह्यणजाति 7. ब्राह्मण 
की शक्ति 8. धार्मिक तपश्चरण 9. ब्रह्मचर्य, सतीत्व 
10. मोक्ष 11. वेद का ब्राह्मणभाग 12. धन 13. आहार 
14. सचा 15. ब्राह्मण 16. ब्राह्मणत्व 17. आत्मा 1 
सम०-किल्विषम्‌ ब्राह्मणों के प्रति किया गया 


मक्तम्‌ [भज्‌ -{- क्त] 1. भाग, अंश 2. आहार 3. भात 
उबले हुए चावल 4. अनाज 5. पानीमं उबाला 
दना अन्न 6. पूजा, अर्चा 7. वेतन, पारिश्रमिक 8. एक 


भक्ति के हारा प्राप्त किया जा स्के, जहाँ श्रद्धा भौर 





दन का मोजन-यस्य त्रवापिकं भक्तं पयप्तिं मृत्य- ' 


वृत्तये -मन्‌० ११।७ । सम०--अग्रः, अग्रम्‌ उपा- 
हारशाका, जकपानगृह, कृत्यम्‌ भोजन को तयारी 
- साधनम्‌ दाल को तद्तरी, सिक्थम्‌ भात का 
मांड 1 


भक्तिः (स्त्री ०) [अज्‌ +- क्तिन्‌] 1. विभाजन 2. गौण | 
अर्य, आककारिक अर्थं 3. (किसी रोगके प्रति) ' 
करीर की उन्मुखता । सम०--गम्य (वि०) जो भगः-गम्‌ [भज्‌-घ] 1. सूर्यं 2. चाद. शिवका रूप 


१३१० ) 


अपराव,--कूटः वड़ा विद्वान्‌, गीता (स्त्री ०). ब्रह्मा 
का उपदेश जंसा कि महा० के अनुगासनपवं मे दिया 
गया ह, जिज्ञासा परमात्मा को जानने की इच्छा, 
तन्त्रम्‌ वेद की शिक्षा,- रूषक ` (वि) वेद के 
मूलपाठ को दूषित करने वाका, पारः सव प्रकार 
के पुनीत ज्ञान का अन्तिम उदेश्य,- लम्‌ ब्रह्म 
विषयक शक्ति,--बिन्वुः वेदपाठ करते समय मुख से 
निकी थक की वंद, --भलिजा एक प्रकार की 
` भिचं,--मूहूतंः दिन का आरभिक भाग, त्राह्पवेका 
रात्रः उषःकराल, - खादः परमात्मा से सवंध रखनं 
वाला ग्य्ाख्यान, - श्री एक साममव्रका नाम । 
ब्रह्मण्वत्‌ (पु०) [ब्रह्मन्‌ -}- मतुप्‌] अग्निका विशोषण । 
ब्रह्योभूतः ( पु ) 1. जिसने ब्रह्मा के साथ सायुज्य प्राप्त 
कर चया ह (यह्‌ सन्यासियों के विषय में कहा गया 
ह जो इस शरीरकोत्यागदेतेहं) 2. शङ्कुदाचाय। 
व्राह्यनिधिः (पुं०) ब्राह्यणो, पुरोहितो तथा याजको के 
किए बनाई गई निवि । 
ब्राह्मण (वि० ) [ब्रह्य वेत्यवीते वा ब्रह्म -[-अण्‌] 1. ब्राह्मण 
विषयक 2. ब्राह्मण के योग्य. 3. ब्राह्मण हारा दिया 
गया, 4. घमं पूजा विषयक 5. ब्रह्म को जानने वाला 
--णः1. चारों वर्णो मे से पके वर्णों से संबद्ध 
2. (पुरुष के मख से उत्पन्न) ब्राह्मण 3. पुरोहितं 
4. अग्नि का विदोषण 5. अट्ठाइस्वां नक्षत्र,- णम्‌ 
1. ब्राह्मणसमाज 2. वेद का वहु भाग जिसमें विभिन्न 
यज्ञो के अवसर पर सूक्तोंके प्रयोग का विधान 
विहित ह, यह मन््रभाग से त्रित्कुक पृथङ्‌ टं । सम० 
- अवहानम्‌ ब्राह्मण भाग में विहित निदश्च का अभाव 
--मनु° १०।४३.-- प्रसञ्जुः ब्राह्मणः नम,--ग्राति- 
वेश्यः पड़ोसी ब्राह्मण, भावः ब्राह्मण होने की स्थिति । 


भक्ति से पहुंचा जाय,-- गन्धि (वि० ) जिसमें 
भक्ति की गन्धमात्र हो अर्थात धोडीभ ह वाला 
व्यक्ति, - वह्य (वि०) जौ भक्ति के ढारा 
वद्य मे किया जा सके । 

(वि०) [भक्ष्‌ ~+-ण्यत्‌] खाने के योग्य, भोजन के 
लिए उपयुक्त, (नपुं०) 1. खाने का पदार्थ, 
आहार, --भक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिविपत्तं रेव कारणम्‌-हि» 
१।५५ 2. जक । सम ० - अमश्यम्‌ अनमत ओर 
निषिद्ध भोजन,-मोज्यम्‌ साब -~-कार भोजन 
से यक्त । 


4. सरौमाग्य, प्रसन्नता 5. समृद्धि 6. यङ, कीति 


~~ ~ च. क 


के + 


( 


7. सोन्दयं 3. श्रेष्ठता ‰. प्रेम, प्यार 10. कामकेलि 
11. योनि 12. गुण, धमं 13. प्रयत्न 14. अरुचि, 
विराग 13. मोक्ष 16. सामश्यं 17. स्वंशक्तिमत्ता 
18. प्रेम ओर विवाह कौ अचिष्डात्रौ देवता आदित्य 
19. जान 20. इच्छा 21. अगशिमा। समर ईयः 
भाग्य का देवता, काम (विऽ०) चभोग के आनंद का 
इच्छक, -- वृत्तिः (स्त्रो°) वेश्थावृति, वृत्ति (चि०) 
वेर्यावृत्ति से निवह करने दाठा] ` 

भेगवत्पादाः आदि शंक्रराचायं कौ सम्मान सूचक उपाधि । 

भग्न (वि) [ भज्ज-{-क्त] 1. टृटा हुआ 2. हताद्र, 
व्रिफल 3. अवरुद्ध, स्थगित 4. नष्ट 5. घ्वस्त 
6. हाया हुआ । सभ० अस्थि (वि०) जिसको 
हडब्यां टूढ गईं हं,--क्‌वर्‌ (वि०) जिसका ऊपर 
का चा टूट गया हं (जने रथ),-ताकः (संगीत०) 
एक प्रकार को समाप,- परिणाम (वि०) पूरा करने 
से रोक्रने वाला । 

भङ्धः [ भञ्ज--घञज ] 1. (वृद्ध०) विश्व मं निरन्तर 
होने वाला क्षय 2. (जंन०) “स्यात्‌' से आरम्भ होने 
वाटा ताकिक सूत्र । 

भङ््िः [ भञ्ज -{-इन्‌, कुत्वम्‌; स्त्रियां डीष्‌ ] 1. टूटना 
2. हिखना 3. ज्लुकना 4. तरंग 5. वाढ 6. वि्िष्ट 
प्रथा, दंग नानाश्रमक्तापष्पमङ्गीरचितकरुन्तलाम्‌ 

भार्त० 1 समभ भाषणम्‌ कूटनोति से युक्त 

भाषण, विकारः अपनी मुखमुद्रा का विकृत करना । 


भद्धिनि [ भङ्किन्‌ +ङीप्‌ ] नदी, दरिया--आत्ममौलि- 


मणिकान्तिमङ््िनम्‌ नं १८।१३७। 

भञ्जना [ भञ्ज्‌ ¦- यच्‌ {टाप्‌ ] व्याख्या 1 

भट्टनारायणः 'वेगीसहार' नाटक का प्रणेता । 

भट्टः भट्टि कान्य" का रचव्रिता । 

भट्टोजिः एक तेयाकरण का नाम । 

मण्डकः एक प्रकार की मछ्लो | 

भद्र (वि०) [ भन्द्‌ {-रब्‌, नदोषः ] 1. अच्छा, भ्रसन्न, 
समद्र 2. शुभ, मांगलिक 3. श्रेष्ट, प्रमुख +. कृपालं 
2. सुभ्रद 6. सुन्दर 7. वाज्छनीय $. त्रिय 9. दद्‌ । 
तम ०--कृल्पः बौद्ो ॐ अनुसार वतं मान युग -निधिः 
उपहार के लिए वने पत्रि, वाच्‌ (स्त्री) शुभ 
वक्तृदा, बिराज एकर छन्द का नाम । 

भद्रक [ भद्र-+-कन्‌ ] 1. सुन्दर 2. शम 3. सज्जन -कम्‌ 
(नपु०) 1. वेठने का चिहिष्ट आसन 2. अन्तःपुर । 

भद्राकरणम्‌ मण्डन, समस्त सिर म्‌,उवाना । 

भया चि ०) [ भय-{-आलुच्‌ | नीरं कायर्‌ । 

भरः | भू +-अप्‌ | पराक्रम, शवष्ट्ता, प्रमुखता न खट 
वमरभा जाव्यं वायं स्वकायंसहो भरः---वि° ५।१८ । 

भरतज्ास्त्रम्‌ नाटघकना । 

भर्गस्‌ (नपुं०) [ भृज्‌ + असुन्‌ ] आभा, कान्ति, चमक । 


१६५ 
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भतग्य (वि०) [मृ -{-त्य ] 1. सहन करने या ढोने योग्य 

2. भाड़ के योग्य, पालन पोषण किये जाने के 
योग्य । 

नतु (पुं०) [ मृ-+-तृच्‌ ] 1. पति, 2. स्वामी 3. नेता, 
सेनापति 4. पालकं पोपक, र्षक. 5. सृष्टिकर्ता 
6. विष्णु. । सम० ` चित्त (वि०) पति के विषय में 
सोचनवांा, देवता पति को देवता मानना, 
जोकः पति का सत्तार, हार्यवन (वि०) जिसकी 
संपत्ति उसके स्वामी द्वारा जन्त को जा सके, हीना 
पतिः दारा परित्यक्ता । ¢ 

मवः [ भ्‌-{-अप्‌ ] 1. सत्ता, अस्तित्व 2. जन्म, उपज 
3. सरोद, उद्गम 4. सांसारिक सत्ता, सांसारिक जीवन 
5. स्वास्थ्य, समृद्धि 6. देवता 7. शिव 8. अविग्रहण, 
प्राप्ति 9. श्रेष्ठता । सम० --अग्रम्‌ संसार का सवसे 
अविक दूरवर्ती किनारा, भङ्कः जन्म मरण से मक्ति, 
- भावन (वि) कल्याणकारी, भीर (वि०) 
संसार के अस्तित्व ते डरने वाला,- भोगः सांसारिक 
सुखो का आनन्द ॒चेना, ` शेखरः चन्द्रमा, संगिन्‌ 
(वि०) मौतिक संतार में अनरक्त,- संततिः (स्त्री °) 
जन्म मरण का तांता । 

भवद्रसु (वि ०) [ व° स° ] घनवान्‌, दौरतमंद । 

भवनम्‌ [ म्‌ ¬+-त्वट्‌ | जन्माङ्ग, जन्मक्‌डली, जन्म-नक्षत्र । 

भव्यमनस्‌ (वि०) अच्छे स द्भूल्पों वाखा । 

भावत्क (वि०) [ भवत्‌ {कक्‌ ] आपसे संबंध रखने 
वाला भावत्करिव धघवक्यंशःप्रवा हः--रा० च 
७।२ । 

भषी (स्त्री°) कुतिया, मौकने वारी । 

मस्मन्‌ (नपुः०) [ भस्‌ +-मनिन्‌ ] 1. राख 2. शरीर पर 
रुगाई जाने वाकी भमत, राख । सम०-भङ्खुः एक 
प्रकार का कवूतर, अङ्करागः शरीर पर भर्म 
रमाना,.- अवलेपः शरीर पर भस्म छोपना--अवलेव 
(वि) जो केवल राक्लके ख्प मे वच गया दह, 
- गुण्ठनम्‌ दारीर पर भस्म पोतना,--गात्रः कामदेव, 

चयः राख का ढेर । 

भा (अदा० पर०) 1. चमकना 2. एूकं मारना । 

बभौ (मा वानु, छिद्‌ ठकार, प्र° पुण, ए० व) 
1. चमक्रा 2. प्रसन्न हुआ 3. हुआ 4. हवा चली 
~ -व्रमौ मक्त्वान्‌ विकृतः स-मुद्रो, वमौ मरुत्वान्‌ 
विद्तः समुद्रः, वभौ मरस्वान्‌ विकृतः समुद्रो, बभौ 
मर्त्वान्‌ विकृतः समुद्रः । (सभी अर्यो मं प्रयुक्त) 
~ भट्टि° १०।१९। 

मागः [ भज्‌ बल. ] 1. गल्क--कौ० अञ २।६१६४ 
2. चार आघ्यात्मिको मेसे एक (सास्यऽ) सां० 
का० ५० 3. ग्यारह को संस्या 4. भाग, अञ्च 
5. भाग्य, किस्मत 6. चौथाई नग ! सम०-अ्प- 
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हारिन्‌ जो अपना भागक्ते ठेता हे,--धनम्‌ कोप, 
-- पत्रम्‌- लेख्यम्‌ विभाजन का दस्तावेज । 

भागिन्‌ (वि०) [ भाग-इनि ] अत्यन्त उपयोगो । 

भागुरिः एकं विख्यात वयाकरण ओर स्मृतिकार का नाम । 

भाग्य (वि०) [ भज्‌-ण्यत्‌, कुत्वन्‌ ] 1. वाटे जाने के 
योग्य 2. हिस्से का अधिकारी 3. भाग्यगाको, किरुपत- 
वाङा,--ग्यम्‌ (नपुं०) 1. मास्य, किस्मत 2. अच्छी 
किस्मत, सौभाग्य 3. समृद्धि 4. कल्याण, रुख । 
सम० - संक्षयः वरी किस्मत, उन्नतिः भाग्य का 
उदय होगा, - ऋक्षम्‌ पूवं फाल्गुनी नक्षत्र । 

भाङ्ककः चोथडा । 

भाजक्‌ (अ०) जल्दी से, तेजी से । 

भाजनविषमः गत उपायों के द्वारा जवन करना--कौ° 
अ० २।८।२१ । 

भाष्डम्‌ [ भाण्ड }-अच्‌ ] 1. सामान 2. पूंजी, मूलघन 
3. वर्तन । सम० गोपकः वर्तन रखने वाला । 

भानतः (अ०) प्रतीति कें परिणामस्वरूप । 

मानव (वि०) [भानू-!-अण्‌] सूयंसंवंघी । 

जानुभूः यमूना नदी का विशेषण । 

भामहः अकंकारशास्त्र का एक विख्यात कऊेखक 1 

भारः [मृ-+-घन] 1. वोक्षा 2. गाधिक्य 3. परिश्रम 
4. वड़ो राशि 5. किंस्री पर डाका गया कार्यभार) 
सम०-मवतरणम्‌ वोक्ला कम कटना-माक्रान्ता 
एक छन्द का नाम, -उद्धरणम्‌ वोज्ञा उठाना,- ऊदिः 
(स्त्री °) भारवहन करना, बोज्ञ उठाना,- गः खच्चर । 

भारिका रादि, ढेर । 

भारती 1. वक्तृता, दन्द, वाक्पटुता 2. वाणी को देवता 
3. नाटचकला 4. किसौ पात्र की संस्कृत वक्तृता 
5. सन्यासिर्यो के दस भेदो मे एक- गोस्वामिन्‌ । ` 

भारत (वि०) [भरतस्येदम्‌--अण्‌] भरतवंश्ी,-तः 
1. मरतकरुल मे उत्पन्न (जंसे विदुर, धृतराष्ट्र, अर्जन) 
2. मारतवषं का निवासी 3. अग्नि,- तम्‌ (नपुं०) 
1. भारतवपं दे 2. संस्कृत का एक महान्‌ काव्य 
(इसके लेखक व्यास या ङृष्णद्रंपायन माने जाते दै) 
3. सगीतद्यास्त्र तया नाटचकला । सम०- आख्यानम्‌, 
इतिहासः, कथा भरतकुक के राजामों की कटानी, 
महाभारत काव्य, सावित्री एक स्तोत्र का नाम 
-इमां भारतसावित्रीं . प्रातद्त्थाय यः पठेत्‌--महा० 
१८।५।६४ । 


भारद्वाजः [भरद्वाज -+अण्‌] 1. भरद्वाज गोत्र से संवंव 


रखने वाखा 2. राजनीति का एक लेखक जिसका | 


कौटिल्य ने उल्लेव क्रिया हं 1 
भारविः किरातार्जुनीय काव्य का रचयिता । 


भादषः 1. अविवाहित वेदय कन्या में वंश्यत्रात्य के दारा ¦ 


उत्पादित पत्र 2. शक्ति की पूजा करने वाखा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


भार्गवः [मृगु-+-अण्‌] ज्योतिषी, म विष्यवक्ता--माग्वौ 
शुक्रदैवज्ञौ वंज० । 

भार्यापितित्वम्‌ दाम्पत्य सचन्व । 

भाल्लविः सामवेद को एक साखा । 

भावः [ भ्‌ {घञ ] 1. सत्ता, अस्तित्व 2. कल्याण भाव 
मिच्छति सर्व॑स्य-मह्‌ा० ५।३६।१६ 3. प्ररक्षण- 
द्रोणस्यामाभावे तु-महा० ७।२५।६४ 4. भाग्य 
5. वासना, अतीत संकल्पनाओं कौ सुब 6. छः अवस्या 
अस्ति, वर्ध॑ते, विपरिणमति आदि । सम० कतृंकः 
भाववाचक क्रिया, गतिः (स्वी) मानवौ भावनाओं 
को प्रकट करने कौ शक्ति- भावगतिराकृतीनाम्‌ 

प्रतिमा० ३,- चेष्टितम्‌ प्रेमद्योतक स्केत या 

चेष्टाएे, निर्वत्तिः भौतिक सुष्टि सां का० ५२, 
--नेरिः एक प्रकार का नाच, शबलत्वम्‌ नाना 
प्रकार को भावनाओं का मिश्रण । 

भावंगम्‌ (वि०) मनोहर, सुहावन। 1 

भावयित्‌ (वि०) [ भू-णिच्‌} तृच्‌ ] प्ररक्षक, प्रोन्नायक 

क्रीवो भावयिता पृनः-- महा० ३।२९।१। 

भावित (वि०) [भू-णिच्‌ {-क्त ] 1. अभिनिदिष्ट, 
स्थिर किया हुआ, गड़ाया हुआ 2. अविकार मं किया 
हुआ, गृही, पकड़ा हज --दुदुहुः पृथुमावित्त।म्‌ 
--माग० ४८।१८।१३ 3. निमग्न, जीन, पूणं -रयाद्ख- 
प्राणेरनुभावभावितम्‌ --भाग० १२।१०।४२ 4. प्रसन्न्‌, 
हृष्ट । सम० भावन्‌ (वि०) स्वयं को आगे बढ़ाने 
वाला, तया ओौरो की सहायता करने वाला । 

भाव्य (वि०) [ भू-¬-ण्यत्‌ ] 1. भावी 2. जो सम्पन्न हौ 
सके 3. सिद्ध दोष होना च्यवरः साक्षिभिर्भाव्यो 
नृपव्राह्मणसन्निवौ मन्‌ ° ८६० 1 

भाषापत्रम्‌ अवेदन पत्र -गुक्र° २।३०९ । 

भाषात्तमितिः वाणी का नियन्त्रण (जेन ०) । 

भाषित्‌ (वि०) [ भाष्‌ --तृच्‌ ] वोलने वाला, बातें करने 
वराका । 

भाष्यभूत (वि०) टीकाया भाष्य का काम देने 
भाष्यभूता भवन्तु मे-चि० २।२४। 

भासः एक प्रसिद्ध॒ नाटककार, स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
नाटकों का प्रणेता । 


भिक्षा [ भिक्ष्‌-+अ ] 1. जीवन निर्वाह का एक सावन 
2. मांगना । सम०-- भृज्‌ (वि०) भिक्षावृक्ति से 
निवहि करने वाला । 

निक्षः [ भिन्न {-उन्‌ ] 1. भिखारी 2. साघु 3. सन्यासी 
4. श्रमण । सम ०--भावः श्रमणता, साव्रूता । 


वाला 


आदि 


| भिद्किसी कम्बल का एक भेद--कौ० अ० २।११।२९ । 


| भिद्‌ (ख्वा० परर०) 1. टुकड़े टुकड़े करना, काटना 
2. व्याख्या करना-वचांसि योगग्रथितानि साधा 


न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तुम्‌---भाग० ५।१०।८ । 


` ~+ 


॥ + प 
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। भिषापनम्‌ तुडवाना, कुचर्वाना । 


भिन (वि०) [भिद्‌ +क्त] 1. टूटा हज, फाड़ा हुजा, 
चौरा हुआ 2..पुथक्‌ किया हआ, वांटा हुआ 
3. विपाक्त--भिन्नवृत्तिता- मनु ° १२।३३ 4. रोमा- 
ञ्चित . (जंसे रोगटे खड़े हए) --रा० ६।१०।१८ 
5. जिक्षे घूस दी गई हं। सम०-कणं (विर) 
1.जिसने कानोंको वांट दिया हं 2. जिसके कान 
बंध दिये गये ह, कम्भः जिसने अपने अनिवायं 
कतव्य ( पितु ण आदि ) सम्पननन कर लिए है, 
-- हतिः (स्त्री) भिन्त राशियों का भाग। 

भीत (वि) [मी-~+क्त] 1. डरा हभ, आतङ्क 
2. डरपोक, कायर 3. भयग्रस्त। सम०-गायनः 
लज्जाश्ञीर ग।यक, शर्मीका गाने वाला,-- चारिन्‌ 
(वि०) कातरभाव से व्यवहार करने वाला,-- चित्त 
(वि०) मनर्मे डरने वाला । 

भीतिः [ मी ~+- क्तिन्‌ ] 1. डर, आश द्धा, त्रास 2. खतरा 
जोखिम 3. कणकपौ ।, सम० कृत्‌ (वि०) डर 
पदा करने वाला, छिद्‌ (वि०) डर दूर्‌ करने 
वाला । 

भीम (वि०) [ भीमक ] भयानक, डरावना, भयपूर्ण, 
-मः (पुं०) 1. हिव का विशेषण 2. परमपुरूप 
3. भयानक रस 4. दूसरा पांडव, मम्‌ (नपुं०) 
भय, त्रास । सम०-अञ्जस्‌ (वि०) भीषण शक्ति 
वाला, पाकः पूरी तरह पका हुआ भोजन, रथः 
1. धृत्तराष्टरके एक पृत्र का नाम 2. श्रीकृष्ण कां 
एकं भुत्र । 

भीष्म (वि०) [ भी-~+-णिन्‌ + सुक्‌ {- मक्‌ ] डरावना, 
भयानक, भयपुर्ण,-- ष्मः 1. भयानक रस 2. राक्षस, 
पिशाच, भूतभ्रतन 3. धिवर का विश्लेषण 4 शन्तनु 
के द्वारा गंगा मे उत्पादित पुत्र । सम० - पर्वन्‌ 
महाभारत का छठा पवं (अध्याय) स्तवराज 
महाभारत मेँ शान्तिपवं के ४७बे अध्याय मे निहित 
भीष्म की प्रायना । 

भूक्तमात्रे (अ०) खाने के तुरन्त परचात्‌ । 

रग्न (वि०) [ मुज +क्त ] 1. विनीत, नत 2. वक्रीकृत, 

मुडा हुआ 3. टूटा हआ 4. हताश, विनस्नीकृत । 


भुजः [ भूज्‌ +-क ] 1. वाहु, भूजा 2. हाय ¬ हाथो को 
सूंड 4: गणित में आकृति का एक पाडवं जते त्रिभूज 
मं 5. त्रिकोण का आघार 6. वक्ष को शाखा । सम° 
-अङ्कूः अःलिङ्गन,--अपणम्‌ निर्वाह के अनदान, 
--आकम्बः शंच्र, छाया किसी को मुजाओों दारा 
दया गथ प्ररक्षण,-- वौं (वि०) प्रवल भुजाओं 
वाका । $ 

भुजगः [ भूज्‌ {कन मुज +-गम्‌-।-ड | साप्‌, मप, क 
आहछपा नत्र । सम० वलयः कंड को भति 





कलाई में गोलाकार लिपटा हज सांप, क्ञायिन्‌ 
` विष्णु का विशेषण । 4 श 
भूजगः [ मूज + गम्‌ + खच्‌, मम्‌ ] 1. सांप 2. जार, प्रेमी 
3. पति, स्वामी 4. आड्छैषा नक्षत्र 5. इल्लती 6. राजा 


का बदचलन मित्र । सम० व एक छन्द का 
नाम, सगताएक छन्द का नाम, एक छन्द 
का नाम। 


भृजा [ मज्‌ ¬+ टाप्‌ ] ज्यामिति की आति का पाश्वं । 

भूजाभुजि (अ०) हायापाई, हायों को (लडाई) । 

नुवनन्‌ [ मू + क्युन्‌ ] 1. संसार, (संसार को संख्या तीन 
हे या चौदह) त्रिभुवन, चतुदशभुवनानि 2. धरती 
3. स्वगं 4. जन्तु, भ्राणी 5. मानव । सम ०--रई्वरी 
पावती का रूप, तलम्‌ धरती की सतह्‌, भावनः 
-सष्टिका कर्ता। 

भू: (स्त्री) { भू-क्विप्‌ ] 1. पृथ्वी 2. विद्व 3. घरती । 
सम० छाया, छायम्‌ धरती की छाया,--तुम्बी 
एक प्रकार की ककड़ी, - पलः एक प्रकार का चूहा, 
--भा पृथ्व की छाया, प्रहण,-लिङ्कहाकूनः पक्षियों 
की एक जाति-महा० १२।१६९।१०.- शय्या भूमि 
पर सोना,- स्फोटः कुकूरमृत्ता, सपि की छतरी । 

भूत [ मू +क्त ] 1. होनं वाका, वर्तमान 2. उत्पादित, 
निमित 3. वस्तुतः होने वाला, सत्य 4. सही, उचित, 
उपयुक्त 5. अतीत, वीता हृञा 6. प्राप्त 7. मिश्रित 
8. समान । सम० मनुवादः बीती हुई बात, या 
निष्ठित तथ्य का उल्लेख करना, भभिषङ्कः-अेशः 
भूतप्रेत का किसी पर चद्ना,-- मानिन्‌ (पं०) जो 
सवकी अवमानना करता हे, सबसे घृणा करने वाला, 
---कोटिः निरपेक्ष शून्यता, - गत्या सचाई के साय, 

गुणः तत्त्वो का गुण,-- जननी सव प्राणियों को 

माता,- तन्मात्रम्‌ सूृक्ष्मतत्त्व,--पालः जीवित प्राण- 
धारियों का संरक्षक,--भव (वि०) सभी प्राणिर्यो 
मे रहने वाला, भृत्‌ (वि ०) जन्तु्ओं या तत्त्वो का 
पालनपोषण करनं वाला,-- मातृका पथ्वी,- सुञ्‌ 
(पं०) ब्रह्मा का विरोपण । 

भूतिः (स्त्री) [ भू+- क्तिन्‌ ] 1. सत्ता, अस्तित्व 2. जन्म, 
उपज 3. कल्याण, कुशलमंगक, समृद्धि 4. सफलता 
5. वन, दौलत 6. शान, आभा, कान्ति 7. राख । 
सम० अर्थम्‌ (अ०) समृद्धि के लिए, ` सृज्‌ (वि ०) 
कल्याणोत्पादक । 


भूमिः (स्त्री०) [मू-+मि] 1. ज्यामिति की आङ्ृतियों 


को आधाररेखा 2. किसी चित्र का रेखाचित्र 
3. घरती, पृथ्वी । सम ०-अनृतम्‌ मूमिं के विषय 
मे ज्ूटी गवादी,-खभूरिका लचूर र वृक्षका एक 
प्रकार, -छत्रम्‌ कुकर रमुत्ता, सापि की छतरी, तनयः 


मंगलग्रह, - परिमाणम्‌ वगंमाप,- रथिकः ममि पर 
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रथ कने वाला,- समीकृत (वि०) भूमि जेसा 
चरावर किया हा, फां के साथ मिलाया हृजा 
--संभवः, सुतः 1. मंगलग्रह॒ 2. नरकामुर्‌ । 
भूयम्‌ (वि०) [ वहु + ईयमुन्‌ ] 1. अेक्षाकृत अधिक 
2. अधिक वड़ा 3. अविक आवदयक 1 सम०-काम 
(वि०) बहुत अधिक इच्छुक,- -भावः वृ विकास, 
मात्रम्‌ अधिकतर अधिकांग 1 
भरि (वि०) [म्‌-{क्रिन्‌] बहुत, पुष्कल, असंख्य, पुष्कल । 
सम०- कालम्‌ (अ०) वहत समय तक, त्वम्‌ 
(अ०) बहुत बार, बार-बार, गृण (वि०) 1. बहुत 
अधिक वता हजा 2. भांति-भांति कै फक देनेवाला 
-- फेना पोधों की एक जाति,--भोज ( वि० ) 
नानाप्रकार सच नृखोपभाग करन वाला । 
भरिक्ञः (अ०) [भूरि-शस्‌] विविव प्रकार स, नाना 
प्रकार से । 
भषणवासांसि (नपं० व° व< ) वस्त्र ओर्‌ जआभूपण । 
न॒ {जहो० परण) सुखित रखना, समसनुलन करना । 
भतक (वि०) [भृत~ कन्‌ ] 1. पाखन पोपण क्रिया हुआ 
2. किराय का, कः (प) भाडका सवक । सम 
अध्यापनम्‌ चंतननिक अध्यापकः द्वारा दिया गया 
लिक्नषण भति: मजदूरी, पारिश्रमिक, किराया । 
भृतिः [म्‌ क्तिन्‌] 1. सहन करना, सहारना, सहारा 
देना 2. भरणपोपण 3. गाहार 4. ठे जाना, नेतृत्व 
करना 5. मख्यन 6. पारिश्चमिकः । सम० अयम्‌ 
निर्वाह के निमित्त, जीविका केः किए । 
भगः (¶०) 1. एक मनि का नाम 2. जमदग्नि का नाम 
3. शत्रः का विदोपण 4. य॒क्र नामक ग्रह॒ 5. चदान 
6. पटार्‌ 7. शिव करा चिडदोपण 8. दाक्रवार । सम० 
| . ` कच्छः कच्छम्‌ नमद्वा नदी पर्‌ एक नोधस्यान 
। -- पतनम्‌ चद्रान नर गिरना, -- पातः चद्रानमे कदना 
छलांग रगा. भृद्धः एक्‌ प्रकारका संगीत का 
माप,--अभीष्टः आमचा वृक्न | 
भशदण्ड (वि०) कटोर दण्ड देने वाखा । 


भेदः [भिद्‌ -‡+घञ.] 1. दार्ण पीड़ा 2-ग्रहोका यग 
3. पक्षावात 4. सिकरइना 5. समभज त्रिकोण कीं 
कणं रखा । 

भेदक { चि०) [नि-~-ष्वरन्द्‌] 1. वरियोजक, विभाजक्र, नो 
वान्या 2. नाधक्र 3. विवेचक 4. रेचक 5. (रानां 
का) माडने वाद्या 6. पथश्रष्ट करनं ब्रान्दरा । 

भेदन (चवि०) [निद्‌-;-धिच्‌ त्यद्‌] 1. ताडन बारा, 
विभाजकवः 2. रेचक,--नम्‌ (पमी ष्यक) नानः 
छदन करना । 

भेद्टनम्‌ (नग०) नरना। 

भेषज (वि०) [गप रोगमव जयति-जि! ड] स्वरथ करनं 
त्रा. चिक्रित्ता कयि जाने योग्य, जम्‌ (नपुंर) 





ओपचि 2. उपचार 3. रोगनाश्क मत्र । सम० 
करणम आओौपधियों का तयार करना, कृत (वि०) 
स्वस्थ किया हआ, वीर्यम्‌ ओपयियो कौ स्वास्थ्यकर 
शक्ति 1 
भोगः [भज्‌ --घञ | 1. खाना, खा खना 2. सु्वापनाग्‌ 
वस्तु 4. उपयोगिता, उपयान 5. शासन करना 
6. उपयोग, प्रयोग 7. सहन करना 8. अनूभव करना 
संकल्पना 9. स्त्रीसंभोग 10 आनन्द खना 11 आहार 
12. काभ 13. आय 14. वन । सम०--नायः पापक 
भरणपोपण करने वाला,-- पत्रम्‌ किरायं का दस्ता- 
वेज, --भज्‌ (वि ०) सुखोपभाग करनवाङा । 
भोगिराजः [ष० त ९] पनाग । 
भोग्यवस्तु विन्टास को सामग्र" । 
भोज ( वि० ) [नूज्‌- अच्‌] 1. सु्ोपभोग्‌ देनं वाका 
2. उदार, दानगील,-- जः (प°) 1. एक त्रासदध 
राजा का नाम 2. विदभदेगाका राजा । सम० 
- चम्पू भाज द्वारा रचित रामायण चम्पू, प्रबन्धः 
व्रल्लाट कौ भोजविपर्क कति । 


मोदः चव्य द्वारा नदी में उत्पादित पृत्र । 


भौजिष्यम्‌ (नपं०) दासता, सेवकलत्व । 
भौत (चि०) | भ-; अण्‌ ] 1. प्राणिसंबन्धी 2. भौतिक 


3. पाग, तः 1. भूत पिलाचोंकी पूजाकररनं 
वाटा 2. भूनयज। सम० श्रिय (वि० ) पढ 
दूर्व द्धि । 


भौमम्‌ [भमि अण्‌] 1. तच्वविपयक वस्तु 2. फदां 
3. भवन कौ ऊपर्‌ कौ मजि -- सप्तभौमाष्टभौीमङ्च 
-- रा० ५।२।५०। 
भौमो [नौम -}- ङीप्‌] सीता का विरोपण । 
श्रः [चर्‌ घञा] 1. गिरना, फिसल जाना, अवः 
पतन 2. द्वास, मरसाना 3. नाश, व्वंस 4. दूर भाग 
जाना 5. जज्ञ हाना 6. (नाटय० मे) उत्तंजना कं 
कारण वाक्स्खरन । 
श्रष्ट (वि०) [श्रंदा +क्त] 1. गिरा हुआ, पतित 2. मूर्लाचा 
हुआ 3. भागकर जो वच गया 1 . स॒म०---अधिकार्‌ 
(त्रि०) जिससे अधिकार छीन लियं गयं हो, पदच्य॒त 
क्रिय (वि०) जो विहित कम करने में असपन्द 
गहः, -योग (वि०) जो नक्ति मे पतित्त टो गयादौ, 
श्रम्‌ (भ्वा०, दिवा० परऽ) खडखड़ाना, घवड़ाना । 
श्नम्‌ (प्रेर०) 1 द्द्धारा पौटनः 2. अव्यवस्थित करना। 
भ्रमः | श्रम्‌ ~-घषला. | 1. छता, छतरी 2. वत्त । 
भ्रमरः {ञम्‌ ` परन्‌} 1. मधुमक्ली 2. प्रमी 3. कृम्हार 
का चा 4. जवान 5. बट्ट । मम०्-निकरः मध- 
मेक्ियो करा छन्ना, - पदम्‌ एक छन्द । 
श्रमरित्‌ (वि०) [आ्रमर-; इतच्‌[ जोनीन्ादह्ा भयाद 
तविमननीदवेदमरह्मिश्रमरितमाः-न० २।१०३ ॥ 


> न = चः 
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रमिः (स्त्री ०) [न्नम्‌--इ] मूर्छ, वेहोशी । 


श्रान्त (वि०) [च्रम्‌¬-क्त] 1. इवर-उवर घूमा हज , 
2. चक्कर खाया हु 3. भूला भटका 4. घवडाया 
हेज । सम ० - चिन्त (वि०) मन में घषवराया हुआ । 


शरू (स्त्री०) [ चरम्‌]-ड्‌ ] मौ, आंखकी भौँं। सम० 
वञ्चितम्‌. चुपके-चुपके आंकना, छिपकर' देखना, 
विजुम्भः भौहां को मोडना, मौह चदढाना । 


~~ ----~-~ 


मकरः [मं विषं किरति-क्‌ +अच्‌ ] 1. मगरमच्छ 2. मकर- 
राशि 3. मकरको आकृति का कुण्डल । सम० 
आसनम्‌ एक प्रकार का योग का आसन, - वाहनः 
वरुण । 
मकरन्दः [मकर {दो क, मुमादेशः] 1. पृष्परस, मवु 
2. चमेली कृ फूल 3. कोय 4. सुगन्वयुक्त आमका 
वृक्ष 5. (संगीत० मे) एक प्रकारका माप। 
मकरन्विका एक छन्द का नाभ । 
मकूलकः (पुं०) 1. कटो 2. दन्ती नाम का वृक्ष । 
मखम्‌ गव्याधः (पुं०) रिव का विज्ञेपण ¦ 
मगन्दः (पु०) कुसीदक, सूदखोर । 
मगधदेशः (पुं०) मगध नाम का देश । 
मडछुकः (पुऽ) एक प्रकार का वाद्ययन्त्र | 
मद्खल (वि०) [मङ्ग्‌ + अलच्‌] 1. शुभ, सौभाग्यशालो 
2. समृद्ध 3. वीर,- म्‌ (नपुं०) 1. माङ्कखिकता, 
प्रसन्नता, कल्याण 2. शुभ उकून 3. आगीवदि 
4. माङ्कलिक संस्कार (जसे कि विवाह) 5. हल्दी, 
-कलः (पुं) 1. मङ्खलग्रह॒ 2. अग्नि। सम 
-आवह (वि०) शुभ,---च्वनिः माङ्गलिक स्वर, 
- भेरी माङ्कलिक अवसरों पर बजाया जाने बाला 
ढोल । । 
मज्जनः [मस्ज्‌ ल्युट्‌] आठ वपं का हायी- मातत ५।९ । 
मञ्चनृत्यम्‌ एक प्रकार का नाच । ८ > 
मञ्जुनादः मधुर ध्वनि मञ्जीरं मजञ्जुनादेरिव पदभजनं 
श्रेय इत्यालपन्तम्‌-नारा० १००।९। 
मञ्ज्‌भद्रः एक जिन का नाम । 
; एक वोधिसत्त्व का नाम । 
मठाधपतिः [प० त°] 1. किसी धर्मसंघ का प्रवान 2. मठ 
का अधीक्षक । १ 
मटाम्नायः [ष० त०] दिविष आध्यात्मिक ब्रेणियों से 
संबद्ध कोई रचना । 
मणिः [मण्‌-इन्‌] 1. रत्न, जवाहर 2. आमूषण 3. सर्वो- 
त्तम पदार्थं 4. चुम्बकर 5. कलाई 6. अयस्कान्त मणि 
7. स्फटिक । सम ० ~ काञ्चनयोगः उपयुक्त वस्तुओं 
का विर मेल,-- तुलाकोटिः जड़ाऊ पायजेव,ः-- प्रभा 
एक छन्द का नाम,-- विग्रह्‌ (वि ०) रत्नजदित 1 


म 


| 





मदः [मद्‌ +-अच्‌ ] 1. सौन्दयं 2. जन्मकुंडली में खातवां धर 


मण्डजातम्‌ (नपुं०) जमा हुमा दूष, दही । 

मण्डपीठिका परकार के दो चतुर्या्च । 

मण्डनकालः _-छगार (प्रसावन) समय- मामक्षमं मण्डन- 
कालहानेः - रघु ° १३। 

मण्डनप्रियः (वि०) अककारगप्रिय, आमूषणों का शौकीन । 

मण्डलम्‌ [मण्ड -;-कलच्‌] 1. गोलाकार वस्तु, पहिया, 
अंगूठी, परिधि 2. सूयं परिवेश, चन्द्र परिवेद 3. समु- 
दाय, संग्रह, सेना 4 समाज 5. वतुलाकार गति 
6. द्यूत पदर । सम०--मासन (वि०) वृत्तमे बैठ 
हुआ,--फदिः कठ कवि, तुक्कड़ कवि,- नाभिः वृत्त 
का केन्द्र, माडः मंडवाः प्रशाटा,- वाटः उद्यान । 

मण्डलकम्‌ [नण्डल कन्‌] 1. बाण विद्या मे वणितं एक 
विदोप मुद्रा 2. जादू कौ शक्तियों से युक्त एक वृत्त । 

मण्डृकम्‌ डाल को मूठ । 

मण$कपर्णा ब्राह्मो को जाति का एक पौघा । 

मण्ड्कर्पाणका दे ° “मण्ड्ूकपर्णा । 

मण्ड्क्प्णां दे ° मण्डूकपर्णा । 

मतभेदः [स० त ०} मतो मे अन्तर, सम्मतियों कौ भिन्नता । 

मतिः [मन्‌ ¬{- क्तिन्‌] 1. वृद्धि, समन्ञ, ज्ञान, निणंयशक्ि 
2. मन, हृदय 3. विचार, विश्वास, सम्मति, दृष्टिकोण 
4. इरादा. प्रयोजन 5. प्रस्ताव, संकल्प 6. आदर, 
सम्मान 7. इच्छा 8. उपदेश 9. स्मृति 10. भक्ति, 
प्रा्थना। सम० कर्मन्‌ बौद्धिक कायं, - यतिः 
(स्त्री ° ) चिन्तन क्रम, - दनम्‌ विचारों का मघ्ययन । 

मत्ताक्रोडा एक छन्द का नाम 1 

मत्तवारणः,-- णम्‌ 1. किसी भवन कौ चहारदिवारी 
2. खूटी या ब्रेकेट 3- चारपाई, पलंग । 

मत्त्यः [मद्‌ स्यन्‌] 1. मखी 2. मत्स्य देश का राजा 1 
सम०--उद्रतंनम्‌ एक प्रकार का नाच,-भाजीवः 
मछियारा, मछरी का व्यापार करने वाला, चघन्ता- 
निकः पकी हई मछली चटनी के साथ । 





मभ्य (वि०) [मय्‌ -+-ण्यत्‌] मन्थन च्लि के द्वारा प्राप्यः 


मथकर निकाला जानें वाला । 


ष 


3. अभिमान 4. पागलपन 5. अत्यन्त अवेश्च 6. हायी 
के मस्तक से चूने वाला रस 7. प्रेम, मस्ती 8. सुरा, 


॥॥ 


त 
॥ 


| | 


11 


॥॥ 


+ 
। 


| 
| ॥ 
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शराब, 9. मघ 10. वीयं 11. सोम 12. नद । सम० 
-भङ्खः घमंड का टूट जाना,--मत्ता एक छन्द का 
नाम । 

मदनम्‌ [ मद्‌ +ल्युट्‌ ] 1. नशा करना 2. उल्लास, हूर्षा- 
तिरेक, नः 1. जन्मकुंडली में सात्वं घर 2. एक 
प्रकार को संगीतमाप। सम०-अत्ययः नशे का 
आधिक्य, मदातिरेक । 

मदिरामदान्ध (वि०) दराव पोकर धत्त, अत्यंत नदो में। 

मद्यकुम्भः शराव को सुराही, सुरा पात्र । 

मदयबोजम्‌ खमीर उटाने के किए ओषधि । 

मद्रदेज्चः मद्रो का देडा । 

मद्रनाभः एक संकर जाति 1 

मधु (नपुं०) [ मन्‌ उ, नस्य धः ] 1. शहद 2. फटों का 
रस 3. मघुमक्छियो का छनत्ता 2. मोम । सम०-पाका 
तरवृज,- पात्रम्‌ सुधापात्र, मांसम्‌ दाराव ओर मांस, 
-- बल्ली 1. एक प्रकार का अंगूर 2. मोठा नींबू । 

मधुकाश्रयम्‌ मोम । 

मधुमतो [मव्‌ -}- मतुप्‌ + ङोप्‌] 1. एक नदी का नाम 2. एक 
वे का नाम 3. "मवु वात्ता ऋतायते" से आरंभ होने 
वारी तीन ऋचा । 

मबरुरस्वनः | व° सण ] शंख 1 

मघुराङ्ककः कषाय स्वाद, तोला स्वाद । 

मध्यमणिन्यायः एक नियम जिसके आष्ार पर मुख्य वस्तु 
दोनों पावो के बीच में रहे जसे कि हारम मणि। 

मध्यकम्‌ सामान्य संपत्ति 1 

मध्यम (वि०) [ मध्ये मवःम] 1. वीच का, केन्द्रीय 
2. अन्तवर्ती 3. मच्यवर्ती,- मः 1. नितान्त बीच का 
पत्र 2. राज्यपाल 3. मीम का विदोपण (मघ्यमन्या- 
योग), - मम्‌ (नपुं०) 1. जो अतिप्रश्सनीयन दहो 
2. ग्रहण का मध्यवर्ती विन्दु । सम गतिः किसी 
ग्रह कौ ओौसत चाल, भ्राम: (संगीत मे) मव्यवर्ती 
ख्य, व्यायोगः भासङरृत एक नाटक । 

मध्यमीय (वि०) [ मध्यम-{-छ ] वीच का, केन्द्रीय । 

मध्योदात्त (वि०) एसा शब्द जिसके मध्यवर्ती अक्षर पर 
उदात्त स्वर हा । 

मन्‌ ( दिवा० तना० आ० } स्वीकार करना, सहमत 
होना । 

मनस्‌ (नपुं०) [ मन्‌ +-असुन्‌ ] 1. मन, हृदय, समज्ञ, 
वृद्धि 2. (दञ्चन० में) संज्ञान व प्रज्ञान का एक अन्त- 
वर्ती अंग, वह॒ उपकरण जिसके दारा ज्ञानेन््ियों के 
विषग्र आत्मा कौ प्रभावित करते है 3. अन्तःकरण 
4- अभिकल्प 5. संकल्प । सम०- ग्राह्य (वि ०) 
मन से ग्रहण किये जाने के योग्य,-- ग्लानिः मनका 
अवसाद,- धारणम्‌ अनुग्रह की संराघना करना 
--्यायः सत्य के प्रत्यश्नीकगण मे अन्तिम के पूवं की 


स्थिति (जेन ०),--रागः हृदयानुराग, प्रेम,-समृदिः 
मन का सन्तोष,-संवरः मन का दमन । 
मनुः [मन्‌ उ] मानसिक शक्तियां देहोऽसवोऽक्षा मनवो 
भूतमात्रा-भाग० ६।४।२५ 1 
मनुस्मृति मनुसंहिता, मन्‌ द्वारा प्रणीत घमं शास्त्र ।. 
मनुष्ययानम्‌ [ प० त° ] पालको, शिविका । 
मनुष्यसंकल्पः मानव की इच्छा । 


मनोन्मनी दुर्गा का एक रूप । 

मन्त्रः [ मन्त्र्‌ +अच्‌ ] 1. विष्णु कानाम, हिव कानाम, 
2. जन्मकुंडली मे पाचवां धर 3. वेदिक सूक्त 4. वेद 
का वह्‌ अंश जिसमें संहिता सम्मिलित हं 5. प्रार्थना 
6. गुप्त योजना 7. नय, नीति। सम० `ककंा 
(वि०) दढ़्नीति का समयक, - जागरः रात के 
जागरण कै अवसर पर मन्त्रों का सस्वर पाठ,--रक्षा 
किसी नीति, विचारया रहस्य को गुप्त रखना, 
- संवरणम्‌ किसी रहस्य, मन्त्रणा या नीति को गुप्त 
रखना,-- स्नानम्‌ स्नान करने के स्थान पर “अधमषणः 
मन्त्रो का सस्वर पाठ करना । 

मन्य्‌ (म्वा० क्रघा० पर०) मिध्रित करना, मिखा देना । 


मन्यः [ मन्ध्‌ {घञ ] 1. मथना, विखोना, हिलाना 
2. मार डालना, नाश्ञ करना 3. मिश्रित पेय 4. रई, 
विलोने का उपकरण, मन्थनदण्ड 5. सूर्यं 6. आंखों 
के रोहि 7.-पेय तयार करने के लिए आयुर्वंद का एक 
योग । सम० विष्कम्भः मन्यनदण्ड। 

मन्द (वि०) [ मन्द्‌ + अच्‌ ] 1. दीका, शिथिल, निष्क्रि- 
यात्मक, अलस 2. शीतल, उदासीन 3. मूढ, दुर्बद्धि, 
मृखं 4. नीचा, गहरा, खोखा 5. मृदु, सुकरूुमार 
6. छोटा 7. दुतं, न्दः (पुं०) 1. शनिग्रहु 2. यम 
का विशेषण । सम० -आस्यम्‌ संकोच, "“क्षिञ्षक, 
कमृन्‌ (वि ०) कायं करने में शियिल,--जरस्‌ {वि०) 
शनेः शनः वृढ होने वाला, पुण्य (वि०). दुर्भाग्य- 
ग्रस्त, बदक्रिस्मत । - 

मन्दामणिः पानो भरने का वडा घडा । ध. 

मन्दिरम्‌ [ मन्द्‌ -{ किरच्‌ ] 1. भवन 2. आवास 3. नगर 
4. शिविर 5. देवालय 6. काया, शरीर । 

मन्वुरा [ मन्द्‌ † उरच्‌ ] 1. अदवशाका, अस्तबल, तवेला 
2. शय्या, चटाई । सम० पतिः,- पालः अद्वशाला 
का प्रवन्धकर्ता, भूषणम्‌ बन्दरों की एक जाति । 

मन्युसुक्तम्‌ (नपुं०) मन्यु नामक सूक्त जो ऋग्वेद के दस्वं 
मण्डल के ८३ व ८४्वे सूक्त हं । 

ममतायुक्त (वि ०) 1. अहमन्य 2. कंजूस । 

ममताद्मून्य (वि०) 1. अहंशृन्य 2. अनासक्त । 

मयिवसु (वि०) मेरे प्रति शुम । 

मयूलमालिन्‌ (पु०) सूं, सूरज । 

मयूरः [मी ऊरन्‌] 1. मोर 2. एक प्रकारका फूल 3. एक 





4... 44815 , 


क चेत्तत = तं कदी कर क कदत = = @ ` = 


{( १३१७ ) 


कविका नाम (सूर्यशतक का प्रणेता) 1. सम° 

-` नर्यम्‌ मोर का नाच, पिच्छम्‌ मोर का चंदा । 
मयरिका (स्त्री०) 1. नथ, नाक का छल्ला 2 एक जहु- 

रीका जंतु । 


मरकतश्याम (वि०) पन्ने जैसा काला, एेसा काला जैसा कि ` 
मरकतमणि - माता मरकतइयामा मातङ्गो मदज्ालिनौ ` 


--श्याम ० । 
भरणम्‌ [म्‌--त्युट्‌] 1. मरना मत्य 2. एकं प्रकारका 


विस्तृत 4. भरवल, बलशालो 5. महत्त्वपूर्णं, आवश्यक 
6. ऊचा, प्रमृख, पूज्य । सम ०--आयुधम्‌ महान्‌ शस्त्र, 
वड़ा नारी हयियार.ओौषधिः (स्त्री°) एक आदचयं 
जनक वटौ, कुलम्‌ उत्तम घराना, दन्दः सेनिक, 
जलत्था,- फलः वेल सा वुक्ष,- व्यतिक्रमः 1 भारी 
अतिक्रमण 2. महान्‌ पुरुष का अनादर 1 


` महा (कमधारय ओर बहुब्रोहि समास के आरंभ मे "महत्‌ 


विष 3. अवसान 4. जन्मकुडलो में आठ्वाँं घर , 


5. शरण, शरणाल्य । सम० --दज्ञा मृत्य क समय, 
जीर (वि०) मत्य, मरणधर्मा । 
मरीचिः [म्‌ +-ईचि] 1. प्रकाश को किरण 2 प्रकाशकण 


3. प्रकाड 4. मृगतृष्णा 5. आग को चिगारी। सम , 
--पाः (मरीचिपाः) ऋषिवर्गं जो सूयको किरणें ; 


पोकर जीवित रहते हं --रा० ३।६।२ । ` 


भरः [मृ उ] 1. रेगिस्तान, निर्जल प्रदेश 2. पहाड, चदान । 


3. कुरवक नामका पौवा 4. मद्यपान का त्याग । 
सम ° -प्रपतनम्‌ पहाडसे छलांग रगाना । 

मदत्‌ (पुं०) [मृ-+-उति| 1. वायु, हवा, समीर >. प्राण 
वायु 3. वायु का देवता 4. देवता 5. मठ्वकनामका 


पौघा 6. सोना 7. सौन्दयं। सम वृद्धा, वृषा 
कावेरी नदी । 

मज्‌ (र, (मू ज्‌ 1-ऊ] 1. वोवी 2. पौठमदं, (स्त्री°) 
स ¬ व्रता } 


मर्मन्‌ (नपुं०) [मृ-मनिन्‌] 1. शरोर का महत््वपूणं 
भाग (शरीरका दुर्बलया सुक्कुमार अंग) 2. त्रुटि, 
विफलता 3. हृदय 4. गुप्त अथं 5. रहस्य 6. सत्यता । 
सम०-घातः म्मस्थान परर आधात करना, -जम्‌ 
रुधिर । 

मर्यदिा [मर्या (सीमा) दा-क] 1. सीमा 2. अन्त 
3. करिनारा, तट 4. चिह्न 5. नतिकता को सीमा 
प्रचलित नियम, प्रचलन 6. ओचित्य का स्निद्धान्त 
व. करार। सम० बन्धः सीमा के अन्दर रहना, 
-- वचनम्‌ सीमाविषयक वक्तव्य, व्यतिक्रमः सीमा 
का उल्छघन । 

भर (वि०) [मृज्‌ -}-कक, टिलोपः] 1. मेला, गन्दा 
2. लालची 3. दुष्ट,- लः लम्‌ 1. मेल, गन्दगी, 
घूल अपतित्रता 2. विष्ठा, बीट 3. धातुओं का मोर्चा 
4. शरीरके मल 5. कपूर 6 कमाया हआ चमड़ा 
7. वात, पित्त तथा कफ नामक दोष । सम ० -अपहा 
एक नदी का नाम,- पद्धन्‌ (वि°) धूल या गन्दगी 
से मरा हुआ । 

भल्लनालः (संगीत ०) एक प्रकार की माप। 

महत्‌ (वि ०) (म० महीयस्‌, उ० मदिष्ठ) [मह. + अति) 
1. बड़ा, विशाल, विस्तृत 2. पुष्कल, असंख्य 3. दीं, 


ङाब्द का स्यानापन्न -इसके कुछ उदाहरण निम्नांकित 
हं ) । सम० अनिलः ववंडर महानिलेनेव 
निदाघजं रजः -कि० १४।५९, आरम्भः महान्‌ 
काय, विशाल पैमाने पर कायं का आरभ करना, 
आलयः देवाक्य, मन्दिर, तोर्यं स्यान आल्या- 
मावस्या वह्‌ अमावस्या जिसते महाक्यपन्ः आरम 
होता हं,-आलयपक्षः माघ ओर्‌ पौष मास का पुनीत 
पितपक्ष, आलयश्नाद्धः महाख्य पक् में श्राद्ध करना, 
ऊमिन्‌ (पं०) समुद्र.-ओध (ति०) प्रवर धाराओं 
से युक्त,-- कल्पः ब्रह्मा के सौ वं, - चक्रम्‌ गवित को 
पूजा मे रहस्यमय चक्र, जङ्घः ऊंट,- जवः वारह- 
सिगा हरिण,- दष्टः बड़े व्याच कौ एकं जाति, दुर्गम्‌ 
महान्‌ संकट, - पराकः एक प्रकार को तपस्या, 
--पुराणम्‌ अठारह पुराणो मे एक पुराण, प्रइ्नः एक 
जटिक सवाक, बिसी एक प्रकार का चमडा.-भाण्डम्‌ 
मुख्य कोष, मृत्युंजयः 1. मृत्य के विजेता शिव-को 
प्रसन्न करने का मन्त्र 2. एक ओवचि का नाम, यानम्‌ 
एक बड़ी सवारी (परचवर्ती वौद्ध टिक्षण); रव 
मेढक, रख्जः (वि०) अत्यन्त॒पीड़ाकर.--लयः 
1. महा प्रलय 2. परमपुर्प जिसमे सव महाभूत रीन 
हो जाते ह.--विपुला एक प्रकार का छन्द^-शिवरात्रिः 
फाल्गुन मास के कृष्णपक्ष का चौददूर्वां दिन, शिवपूजा 
का माङ्गलिक दिवस, लक्षणा रेत, वालू्‌,-- सनिः 
(पुं०) एक प्रकार का संगीत माप, सुधा चादो । 
महिनम्‌ (नपुं°) प्रभुसत्ता, उपनिवेश 1 
महिमन्‌ (पुं०) [महत्‌ -+-इमनिच्‌] अठ सिद्धियो मे से एक। 
महिषमदिनी दुगदिवी । 
मही [मह्‌ +अच्‌ -{-डोष्‌ ] 1. पृथ्वी,घरती,मूमि 2. मूसंपत्ति, 
` जायदाद 3. देश, राजवानी 4. खम्बात को खाड़ी 
मेँ गिरने वाकी एक नदो 5. (ज्या० मे) क्रिसो आकृति 
कौ आवाररेवा 6. विशाल सेना 7. गाय । सम० 
जीवा क्षितिज, --. पृष्ठम्‌, धरतीतक, नमि को सतह्‌ 
--करोति बडा बनाता दहे. प्रोत्नत करता हं, 
मांसम्‌ [ मन्‌ -†-स, दीर्घंदच ] 1. गोदत, 2. मची का 
मांस 3. फ का मांसल भाग,-सः 1. कोडा 2. संकर 
जाति, जो मांस वेचतीरह। राम०-कामः मासिका 
शौक्रोन, - कीलः रसौलो, चक्षुः नगो आंल,- - परि- 
चजनम्‌ मांस-भक्षण का त्याग 1 


## # 





मांसोयते (ना० धा० पर ०) मांस के लिए ारायित रहना । | शात्स्यन्यायः 
माक्षिकधातुः एक प्रकार का खनिज घातु । | 
मागधः [ मगव -+-अण्‌ ] 1. मगघ देश का राजा 


( १३१८ ) 


क्षेत्र में काग्यदलो का एक प्रकार । 


मातङ्कलोका हस्तिविज्ञान पर एक कृति । 
मातुलाहिः एक प्रकार का रसाप। 
मात्‌ (स्त्री°) [ मान्‌ +-तृच्‌, नरोपः ] 1. माता, जननी 


2. स्त्रियों के प्रति आदर या सम्मान सूचक संवोघनं 
3. गाय 4. कमी या दुर्गां का विशोषण 5. धरती 
माता । सम०- दोवः माता का दोष, भवतिः माता 


के प्रति आदर सम्मान, ~ शासितः मूखव्यविति, सीधा | 


सादा, भोदरू 1 


मातृका ग्रीवा को ८ नादयां, शिराएं । 
मातृतः (अ०) मातुपरकं पक्ष को ओर । 





मात्र (वि०) [मा-त्रन्‌ ] आरम्मिक विषय । । 
मात्रा [ मात्र +टाप्‌ ] 1. परिमाण 2. क्षण 3. अण्‌ 4. अश 


5. वृत्त, विचार 6. घन 7. तत्त्व 8. भौतिक संसार 


त्स्यन्यायः एक सिद्धान्त जिसमें बड़ा छोटे को दबाता ह्‌, 


हर बड़ी मछली छोटी मछलो को खा जाती ह । 


2. साहित्य : माघवनिदानम्‌ आयुर्वेद की एक कति । 


। माघवी पशुओं को वहृतायत । 


। मानः 





[ मन्‌ {-घव्न ] 1. आदर, सम्मान 2. घमंड, अभि- 

मान, अहंकार 3. आत्माभिमान, अत्मगौरव, - नम्‌ 
1. माप 2. निष्ठित मापदण्ड 3. आयाम । सम° 
-- अन्ध (वि०) घमंड के कारण अंघा,-अहं (वि ०) 
सम्मान के योग्य, आदर का अचिकारो,--गवभद्धः 
प्रतिष्ठा भङ्ग होना, क्रोव का नाश,--विवमः खोटे 
वाटोंसे तोखकरया मिथ्या मापकर गवन करना, 
ठगना--कौ० अ० २।८।२६ सारः अभिमान कौ 
वड़ो मात्रा । 


मानसपुजा मानसिक पूजा । 
मानुषम्‌ [मनोरयम्‌--अण्‌ सुक्‌ च] 1. मानवता, मनुष्यत्व 


2. मनुष्य की परिपक्वावस्या, पूणं धुरुषत्व । सम 
--अधमः नीच पुरुष, ओचछा मनुष्य । 


9. नागरी अक्ञरो मे स्वरों का चिह्भ 10. कान की ¦ मन्यव्याजः [ प० त° | रोग का वहाना। 


वारी 11. माभूषण 12. इन्द्रियो का कायं 13. विकार । 
सम० अङ्गुलम्‌ रगभग एक इच की माप । 


| य 
। यत्‌ [ यं संयमं करोति कृ {-क्विप्‌ तुक्‌ च] जिगर । 


सम ०--येरिन्‌ (पुं०) ओषध का एक पौवा, रक्त- 
रोहडा 1 


क्लः [ यक्ष +-घञ. ] 1. देवयोनि विशेष, जो कुवेर के 


यन 


सेवक हं 2. भूतप्रेत 3. इन्द्र का महल 4. कुवेर 


5. पूजा 6. कृत्ता । सम ०-धूपः गृगल, खोवान । 


: [ यज्‌ {न ] 1. यज्ञ, यज्ञीय संस्कार 2. भूजाकी 


प्रक्रिया 3. अग्नि 4. विष्णु । सम०- आयुधम्‌ यज 
मे प्रयुक्त किया जाने वाका उपकरण, -- गुह्यः कृष्ण, 

-पत्नी यजमान को पत्नी,--शिष्टम्‌ यज्ञ का अव- 
शिष्ट अंश-यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवं किल्विष 
--भग० ३।१३, संस्तरः यज्ञ की वेदी की स्यापना 
तया इष्टकाचयन । 


यज्ञायज्ञीयम्‌ 1. सामसूक्त 2. गरुड के दोनोंष्ंखों का 


ह ,  , 





प्रतीकाटमक्र नाम । 


यत्नदत्‌ (वि०) क्रियाशील, परिश्रमी, प्रयत्न करने वाखा । 

यतगिर (वि०) [व° स०] चुप रहने वाखा, जिसने 
अपनी वाणी को नियन्त्रित रक्रा" हं । 

यतमेयुन (वि०) [० स०] जिसने मंयुन त्याग दिया हं । 


यतिचान्द्रायणम्‌ विशेष प्रकार का तपड्चरण । 


धत्रकामम्‌ (अ०) जहां किसी का मन चाहे, इच्छरानुसार्‌ । 


माया 1. दुर्गा का नाम 2. दक्षता, कला । 


यत्रकामावसायः योग की एक दाक्ति जिसके द्वारा मनुष्य 


अपने आपको जहाँ चाहे च जा सकता हं । 


यत्रसा्यगृह (वि ०) जहां सन्व्या हो जायया सू्यस्तिटौ 


जाय वहीं ठहर जाने वाका व्यक्ति । 


यया (अ०) [ यद्‌ प्रकारे भ्राट्‌ ] जिस ढंग, जिस रीति षे, 


जसे, जिस प्रकार । सम ०--अनृक्तम्‌ (अ०) जंसा 
करि बतलाया गया हं, या निर्देश किया गया हं--मया 
यथानूक्तमवादि ते हरेः --चेष्टितम्‌ - भागण० ३।१९। 
३२, आश्रयम्‌ ( म० ) आधार के अनुसार- 
सां० का० ४१, उद्गत (वि०) ज्ञानरन्य, मृखं, 
--उद्गमनम्‌ (अ०) आरोह अनुपात के अनुरार, 
--उपचारम्‌ (अ०) ओचित्य के अनुरूप, शिष्टाचार- 
सापेक्ष, उपदिष्ट (वि०) जसा निर्देश दिया गया 
हो, या जेसा परामदयं दिया गया हो,-- कारम्‌ (अ०) 
जिस किती रीति से,--पा० ३।४।२८, - षलृप्ठि 
(अ०) समुचित रीतिसे, क्षिप्रम्‌ (अ०) जितनी 
जल्दी हौ सके चित्तम्‌ (अ०) अपनी इच्छाके 
अनुसार, तथ्यम्‌ (अ०) सचमुच, वास्तव मे, 
` न्यासम्‌ (अ०) जसा कि विघान हं, जसा कि मूल 
पाठ मे हं, न्युप्त (ति०) जेचा करि घरती में डाला 
गया ह,--पण्यम्‌ (अ०) विक्रेय वस्तु के मूल्यके 


(> १२९२९) 


अनुसार, प्रत्यहम्‌ (अ०) योग्यता के अनुसार 
- - प्रदिष्टम्‌ (अॐ०) जसा अनृक्क हो, जसा कि 
उपयुक्त हो, प्रस्तावम्‌ (अ०) सव्रसे पहले उपयुक्त 
अवसर पर, प्रस्तुतम्‌ (अ०) 1. अन्त में 2. प्रस्तुत 
विषय के अनुरूप, भूयस्‌ (अ०) वरीयता के 
अनुकूल, - मूल्यम्‌ (अ०) मूल्य के अनृसार,-- रसम्‌ 
(भ०) रसया स्वादके अनुकूल, ल्ब्य (वि०) 
जसा कि वस्तुतः प्राप्त हो चूका हं, विनियोगम्‌ 
(अ०) निदिष्ट प्राथमिकता के अनुस।र,-- व्युत्पत्ति 
(अ०) ज्ञान को शह्‌राई- के अनुकल,- शब्दार्यम्‌ 
शब्द के अर्थो के अनुसार -- यथाशब्दार्थं प्रवृत्तिः, मं० 
सं० ११।१।२६ पर भाष्य,-- संस्यम्‌ (अ०) परि- 
स्थिति के अनुकूल, -- सवनम्‌ ऋतु के अनुकूल, 

सारम्‌ गुण के अनुसार, स्यूलम्‌ (अ०) जसा 


7. कौवा 8. दो" की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
9. लगाम 10 चालक, रथवान,--नम्‌ 1. जोड़ा 
2. संयुक्त ब्यजन,- मो यमुना नदी,-- मौ (पु०- 
द्वि° व°) 1. युगल, जोड़आ-- घृति संयमौ यमौ 
--कि० १।३६ 2. अदिवनोकुमार । सम० अनुजा 
यमुना नदी, घण्टः ज्योतिष काणक अद्युभ योग, 
-- ब्रूमः सप्तपणं वक्ष, पटः, पट्टिका कपड़े की 
एक पट्टी जिस पर यम, यम के अनुचर तथा नार- 
कय यातनाओं का चित्रण अदधत रहता हं - याव- 
देतद्‌ गृ प्रविश्य यमपटं दरदोयन्‌ गीतानि गायामि 
-- मूद्रा° १।१८,- ्रतम्‌ 1. यम को प्रसन्न करने के 
किए व्रत रखना 2. निष्पक्ष दण्ड विवान-मन्‌° 
९।३०७,- शासनः रिव, यमदासनाकयक्षमाघरस्पध- 
नमाचचार सः--रा० च० २1१२, श्रायम्‌ यमका 


यदवधि (अ०) जिस समयसे) यमक अलंकार की बहुतायत हो । 


यदात्मक (ति०) जिम सत्ता परक । यमलार्जुनौ दो अर्जुन के वृक्ष (जिनको कृष्ण ने बचपन मं 
यद्वद (वि०) इच्छानुसार बोलने वाछा । उखाड दिया था) 1 
यदीय (वि०) [यद्‌ -+-छ ] जिसका, जिससे संबद्ध । यमिका एक प्रकार को सूखी खासी । 
यन्त्रम्‌ [यन्म +अच्‌] 1. जो रोक्ता, या वांधता हं | यमेदष्ा एक प्रकार का घण्टा जिसपर आवात करकं 
2. सहारा, धूनी 3. वेडो, हयकडो 4. शल्य क्रिया का समय की सूचना दी जाती हं । 
उपकरण (दास्व ) 5. मोन, संयत्र 6. कुंडी, ताला, | यवः [ यु {अच्‌ ] 1. जौ 2. महीने का पहला पक्ष 3. गति, 


चावी 7. प्रतिवन्ध, शक्ति 8. ताबीज 9. छिद्र करने 
की महीन । सम०- आरूढ (वि ०) घूमने वारो 
महीन पर चढ़ा हुआ, जामयन्‌ सर्वभूतानि यन्तरा- 
रूढानि मायया-भग०,--कोविदः यन्वकार, मीन 


चाक 4. ज्योतिष का एक योग 5. जद, वेग 6. दुगना 
उन्नतोदर शीशा 7. एक टापू कालाः ' यप० दण 
वर्तमान जावा टापू, नाकः एक प्रकार का खाद्य 
"पीवा । 





यवनाचार्यः ज्योतिष के (ताजिक नाम की कृति का 
विख्यात प्रणता । 
यवनिका -- यवनो पर्दा । 


पर कायं करने वाला--रा० २।८०।२, - गृहम्‌ 
यन्त्रागार, जहां किसी को यन्त्रणा दौ जाती हं, 
---धारागृहम्‌ वह स्थान जहां फौवारा र्गा हज दो, 1: 
-- सुत्रम्‌ गुड़िया या पुकत्तछिका को रंगमंच पर हिकाने | यस्‌ (नपु० ) [अश्‌ स्तुतौ असून्‌ धातोः त्युट्‌ च| 
वाली डोरी । 1. कोति ` ख्याति, प्रसिद्ध॒ 2. भूज्य व्यक्ति 3. प्रसाद 

यन्प्रकम्‌ [ यन्त्र +-कन्‌ ] 1. दाय से चलायौ जाने वाली 4. वन 5. आहार 6. जल 7. विर गुणो का एकत्र 
मोन, संराद 2. सामान का बंडल निघीयमाने संग्रह 8. परोक्ष कीति- छा० उ० ३११८३ । सम 
भरभाजि यन्त्रके-कि० १२।९ । धा कोति प्रदान करने वाला । 

यन्व्िका [ यन्त्र्‌ +-ण्वुल्‌ ] छोटो सालो, पनी को छोटी यष्टिः (स्व्री०) [ यज्‌-क्तिन्‌ नि न संप्रसारणम्‌ ] 
वहन । 1. लकडो 2. गदा 3. स्तम्भ 4. सहारा, टक्‌ 5. ध्वज- 

यन्त्रित (वि०) [ यन्त्र्‌ +क्त ] 1. भडकाया हुआ 2. नियमों दंड 6. डोरी, घागा 7. हार, लड़ी । सम०-अआधातः 
से नियन्त्रित या प्रतिबद्ध 3. तनाव कौ वदने के डंडे की मार,-- उत्थानम्‌ रकड़ौ कौ सहायता से 
लिये निकाला हआ 4. आकृष्ट अथवा मदभिस्नेहा- उठना,-- यन्त्रम्‌ समय को मापने के क्िएु ज्योतिष 


कि अतिरिक्त रीति से कहा गयाहं, स्व (वि०) वासस्थान । 4 
अपने अपने आवास या स्यान के अनुसार । यमककाव्यम्‌ यमक-प्रयान कविता, वह्‌ काव्य जिसमे 


प्धवत्यौ यन्त्रिताङया भाग० १०।२९।२३। का एक साधन । 
यम (वि०) | यम्‌ +-घज. ] 1. यमक, जोड 2 दोहरा, | यस्मात्‌ (अ०) 1. जिससे, जब से, जिस बाते से 2. ताकि, 
--मः 1. प्रतिबन्व, नियन्त्रण, दमन 2. आत्मसंयम जिससे कि । 


धा (अदा० पर०) विदा करना । 


3. कोई नैतिक कर्तव्य (विप० नियम) 4योगके 
यागः [ यज्‌ +- घञ , कत्वम्‌ ] 1. यज्ञ, णाहति 2, उपस्थानं 


आ अज्जोंमेसे एक 5. म्‌स्यु का देवता 6. एनि 
१६६ 





( १३२० ) 


उपहार, प्रदान । सम०-- कण्टक - 1. बुरा यजमान 
2. जो यज्ञ को विगाडइता ह्‌,- संप्रषाभम्‌ यज्ञीय 
पदां को ऊेने वाला-पा० ४।२।२४ पर कारिका, 
-- सूत्रम्‌ यज्ञीय यज्ञोपवौत, जनेऊ । 

याच्चा [याच्‌ नज. ] 1. मांगना । 2. साघूता 3. प्रार्थना, 
सम०-जोविका,- जपनम्‌ भिक्षावृत्ति पर जीने 
वाला,- .भङ्कः प्रार्थना को टकरा देना । 

याजुः यजमान, यज्ञ करने वाला । 

बाप्ततेनः ¡ शिखण्डी का पतृक नाम । 

पाललदेनिः । महा० ७।१४।४४ 

बाज्या [ यज्‌ -{-णिच्‌ -[-यत्‌-+- टाप्‌ ] आहूति देते समय 
प्रयुक्त किया जाने वाला यज्ञीय निवम । 

यातिः [ यात-+-ठक्‌ ] यात्री । 

। राक्षसी, पिदाचिनी वभ्राम त्रिजगती यातु 
यातुनारी-रा० च ० ७।१०। 

दारय: नरक मे रहने वाला । 

जाच्राकर (वि०) जीवन का सहारा देने वाखा (सावन) 

यान्रादानम्‌ यात्रा पर जाते समय दिया गया उपहार । 

यायात्म्यम्‌ [ ययात्मा -!-प्यव्न. ] वास्तविक स्वभाव या 
प्रयोजन । 

यानम्‌ [ या {ल्युट्‌ ] 1. ज्यान, पोत 2. जन्म-मरण के 
चक्रमे मुक्ति का उपाय -तु° महायान, हीनयान 
3. वायवी रय, हवाई गाड़ी । सम०- -आस्तरणम्‌ 
गाड़ी की गही, वैठनें का मासन -मृच्छ०, - स्वामिन्‌ 
गाड़ी का माकिक । 

याम (वि०) (स्त्री°-मी) [ यम~+अण्‌ ] यम से 
संबन्व रखने वाका--याभिदिचिरं यातनःः--मुकृन्द° 
१०, - मः: (पुं०) देवों का समुदाय--यामः परिवृतो 
देवेः-माग० ८।१।१८ । सम° - नादिन्‌ मुर्गा, पालः 
समय पालक, ,- भद्रः मंच । 


यः-भकाचरः 
व | 1. राक्षस 2. उल्ल । 


यामलम्‌ तन्तरग्रन्य । 

यामिः-मी, [या-भि, डीप्‌ वा] 1. दक्षिणी दिशा 
2. भरणी नामक नदाव्र । 

यावकः-कम्‌ | यव -[-अण्‌, स्वायं कन्‌ ] एक ब्रत जिस र्मे 
जौ खाकर रहना पड़ता हं । 

यावदध्ययनम्‌ (अ०) पढ़ने के समय, विद्यार्थी अवस्था में । 

याचत्छंपातम्‌ (अ ०) जहां तक संमव हो 1 

यावति (वि ०) जहां तक, जिस विन्दु तक, जिस अं तक। 

यावनीप्रिया पान की बेल । 

यावतिकः [ यवस-{-ठक्‌ ] घसियारा, घास काटने वाला । 

6 ) [ युज्‌ ~+-क्त ] 1. जुड़ा हुमा, मिटा हुमा 

बां हुमा 2. जुएु मे जोडा हा 3. व्यवस्थित 4. सम- 
वेत 5, संपन्न, भरा हमा 6. स्थिर करिया हुआ, 


जमाया हआ 7. संवद्ध॒ 8. सिद्ध, अनुमित 9. सक्रिय, 
परिश्रम 10. (उ्यो०) सयुक्त, मिला हआ । सम° 
-- चेष्ट (ि०) उचित कायं मे सरुग्न,- पादिन्‌ 
(धि०) उपयुक्त कात कहने वाला । 

युक्तकम्‌ [ युक्त -।-कन्‌ ] ड़ । । 

यगम्‌ [ युज्‌ +- घञ, कृत्वं, न गुणः | 1. जूभा 2. जोड़ा 

` 3, चन्द्रमा कौ सापेक्ष स्थिति । सम० ` धुर्‌ (स्त्री०) 
जृए की कील, मात्रम्‌ जूएकौ लंबाई के वरावर 
माप अर्थात्‌ चार हाथ की कम्वाई,- दरज्रम्‌ जूएुका 
फोता या तस्मा । 

युगन्वरः»-रम्‌ गाड़ी कौ वह्‌ रकंड़ो जिसर्मे जूञा कना 
रहता हं । 

युगन्यरा एक देवी योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा 
युगन्वरा-- टलिता० । 

युगी (स्त्री°) बहुतायत भोषयुग्या शूरसमृद्ध्या युजे 
रौणादिकः किः --कुत्वमापम्‌- महाभाष्य ५।६३।३ 
पर टीका । 

युग्म (वि०) [ युज्‌ -†-मक्‌ ] सम, दोसे भाग होने वारी 
संख्या,--ग्मम्‌ 1. जोड़ा 2. संघ, जंकशन 3. संगम 
4. युगरू 5. मिथुन राशि । सम०-चारिन्‌ (दि०) 
जोडके रूपमे घूमने वाला,--विपुला एकचछ्दका 
नाम,-- शुक्तम्‌ आंखो मेदो सफेदी के विन्दु । 

व | (म्वा० पर०) छोड देना, त्याग देना । 

युद्धन्‌ ( पुं०) [ य्‌ ङग्‌ +-इनि ] एक संकर जाति । 

यु, यञ्छ (म्बा° पर०) 1. भूल करना, भटक जाना 
2. विदा होना, चले जाना 1 

युद्धम्‌ [ य॒ ¬-क्त ] 1. लड़ाई, संग्राम. सड़प, संधषं, समर 
2. ग्रहों का विरोघया संघषं । सम० अषहारिकम्‌ 
युद्ध में जीतने पर प्राप्त सामग्री, संपत्ति, - गान्व--वम्‌ 
रणभेरी, युद्ध का गीत, तन्त्रम्‌ युद्ध विज्ञान, सेनिक 
शिक्षा. ध्वानः युद्ध का आक्रन्द, योखक (वि०) 
युद्ध भडकाने बाका,-- व्यतिक्रमः युद्ध कला के नियमों 
का उल्लघन । 

युद्धकम्‌ [ युद्ध -!-कन्‌ ] सग्राम, रण, समर, ज्ड़ाई । 

यधिक (वि०) [युध्‌ -{-ठन्‌ ] ठ्डाक्‌, योद्धा, क्डने वाला । 

योद्धु (पुं०) [ युच्‌ {तच्‌ [ ग्रोद्धा, सिपाही । 

युयुक्खुरः चीता या मेडिये की जाति का जन्तु, क्षुद्र व्याघ्र, 


विज्ज्‌ । 

युवन्‌. (वि०). [ यु-+-कनिन्‌ ] 1. जवान 2. दष्ट-युष्ट 
3. उत्तमश्रष्ठ(पुं° युवा) 4. साठ वषं का हायी 5. एक 
संवत्सर । सम० जानिः वह्‌ पुरुप जिसकी पत्नी 
जवान हं, युवजानिवनुष्पाणिः - भटटि० ५।१३, 

--पकलिति (वि०) समय से पूवं जिसके वार पक्र गयं 


नां 


ह,- पा ० २।१।६७ पर भाष्य,--हन्‌ शिच हत्या । 
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युवष्ठः [ युवन्‌ -{-कन्‌, नलोपः ] जवान,तरुण । 


युवानक ( वि०) [यवन्‌ +-आनक न लोपः ] तरुण, - पुडवः गुप्तचर,- यथा योगयुरुषेरन्यान्‌ राजाधि- 
जवान । 


(त व | तिष्ठति-कौ० अ० १।२१,- श्रष्ट (वि) जौ 
युवतिः [ युवन्‌ †- ति ] जवान स्त्री, तरुणी । सम ०--षष्टा | योग के मागं से पतित हो गय है- शुचीनां भीमतां 

पीलेरंग को चमेलो,--जनः तस्णी स्त्रियाँ । । गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते- भग०,- यात्रा परमेदवर 
युष्मदर्थम (अ०) आपके लिए, आपको खातिर । े 


। | से सायुज्य प्राप्त करने का मार्ग, युक्त॒ (वि०) 
युष्मवायत्त (वि०) जो कुछ आपके अघबीन दहे, आपके | योगमागं मे संल्गन-- योगयुक्तो _भवार्जुन --मग° 
नियन््रण में हं । \ 


|  ८।२७,-- वामनम्‌ गुप्त उपाय,कूटयुक्ति, कपटयोजना, 
यृष्मद्वाच्यम्‌ (व्या०) मव्यम युरुष । कौ० अ०,- वाहक ( वि० }) विवटनकारी (रसा- 
युष्मद्विघ (वि०) आप जसा, आपको तरह का । | 

। 

| 


का अभ्यास करते समय बवन की विहोष मुद्रा, 





यन ० }+-- विद्या योगशास्र,- संसिदिः योगाभ्यास 
युष्मत्क (वि ०) आपका, आपसे संवंच रखने वाका । 


मे पूणंसाफल्य प्राप्त करना,-सिद्धिन्यायः एक न्याय 

युकालिक्षम्‌ 1. जूं ओर उसका अंडा (ल्हीक) 2. ल्हीक । जिद्टके अनुसार नाना प्रकारके फटों को देने वाली 

यूयम्‌ [य्‌ -थक्‌, पृपो° दीर्घः] रेवड़, लंडा, समूह, एक विशिष्ट प्रक्रिया एक समयमे केव एकही 

समुदाय 1 सम०--चारिन्‌ (वि०) जो सामूहिक रूप | , फल दे सकती हं. दूसरा फल प्राप्त करने के लिए 

से (हाथियों की भाति) घूमतः हं, किसी रेवड़ मे या उस प्रक्रिया का पृयक्‌ रूपसे दूसरा प्रयोग करना 
लहंडे मे,--परिधरष्ट (वि०) अपने समूह से भटका पड़्गा मी० सू० ४।३।२७-२८ पर शा० भा०। 

हआ, बन्धः रेवड़, छहंडा । 


यौगिक (वि०) [ योग-~-ठक्‌ ] अभ्यास के लिए अयुक्त 
युजः (अ०) [युय +-शस्‌] रेवड़ मे, लहंडे मे, पंक्ति मे । 


(जंसा कि "यौगिकं चापं तीरन्दाजी भम्यास प्राप्त 
यषः [य्‌ ¬}-पक्‌, पृषो ° दीर्घः] 1. यज्ञीय स्थूणा (जो प्रायः करनं के छि षनुष) । 
वास याखर की लकड़ी को होती हं) जिससे यज्ञीय 










योग्य (वि०) [ युज्‌--ष्यत्‌, योग यत्‌ वा ] 1. उपयुक्त, 


| क 


योगः [ युज्‌ चल. ` कुत्वम्‌ ] 1. आक्रमण -योगमाज्ञा- 


पशु वाघ दिया जाता हं 2. विजयस्तम्भ । सम० 

कर्मन्यायः वह्‌ तियम जिसके अनुसार निकृति से 
संबद्ध किसी विवरण का उत्कषं या अपकषं केवल 
उसी विवरण तक कागू रहेगा जिससे कि तदादि- 
तदन्त न्याय का उपयोग न हो सके-मं० सं०° ५।१। 
२७ पर शाऽ भाऽ)। 


पयामास शिवस्य विषयं भरति - शिव० १३।७, 
2. सतत संसक्ति, क्गातार भिलाना--मयि चानन्य- 
योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी-मभग० १३।१० 
3. समता, साम्य-समत्वं योग उच्यते-मभग० २।४० 
4. दुःख के" जो से. छटकारा- दुःखसंयोगवियोगं 
योगसंज्ितग्‌ - भग० 5. भिलाना, जोडना -6. संपकं 
7. उपयोग 8. परिणाम 9. जञा । सम ०-मस्या- 
सिन्‌ (वि०) जो योग का अभ्यास करता ह, 
-- आख्या केवल आकस्मिक संपकं के कारण व्युत्पन्न 
नाम-एषा योगाख्या योगमात्रापिक्षा न | 
भ विष्यत्संबन्धापेक्षा मी० सुऽ १।३।२१ पर 
शा० भा०-भापत्तिः प्रचलन मे परिवर्तन, क्षेमः 
1. समद्धि, सुरक्षा 2. कल्याण, भलाई 3. धार्मिक 
कार्यो के निमित्त कल्पित संपत्ति-मन्‌० ९।२१९; 
दण्डः योग की शक्ति से युक्त डी जादू की 
छड़ी,- नाविकः,- नाविक, एक प्रकार की मछली, 
-- पदम्‌ स्वसकेन्द्रण की स्थिति,- पानम्‌ मूर्छा खानं 
वाले पदार्थो से युक्तशराब, पीनक,- पीठम्‌ योग 






समृचित॒ 2. पात्र 3. उपयोगी, कामचकाऊ-ग्यः 
(पुं०) 1. पष्प नक्षत्र 2. भारवाही परु, ग्यम्‌ 
1. सवारी, गाड़ी 2. चन्दन 3 रोटी 4. दूष । 


योग्या [ योग्य~-टाप्‌ ] 1. एक देवौ का नाम-योगिनी . 


योगदा योग्या -र्किता० 2. पृथ्वी 3. सूयं की 
पत्नी का नाम । 


योजनम्‌ [ युज्‌ +ल्युट्‌ ] 1. जोड़ना, मिलाना 2. तत्परता 


व्यवस्था 3. परमात्मा 4. अंगृकी 5. चार कोसकी 


„ . - इरी । | र ् 
योजित (वि०) [युज्‌ ¬}-णिच्‌ +क्त] 1. जए मं जोता हमा 


2. प्रयुक्त, काम में लिया गया 3. भिला, संयुक्त 
4. सम्पन्न । 


योषेयः [ योधा--ढक्‌ ] 1. योद्धा, एक वंश का नाम । 
योन (वि०) [ योनि-~-अण्‌ ] वंश्या कुल से संबन्ध 


. रखन वाला । 


योनिः [ यु-}-नि] 1. ऋग्वेद की वह आधारमूत ऋचा 


जिस पर साम'का निर्माण हमा 2. ताबा 3. मृ ` 
कारण 4. समन्न का स्ोत--योनिर्ञप्तिकारृणं "वेदो- 
ऽखिलो धर्ममूक"मित्यादिनोक्तमित्यथंः--मी० सू 
२।२५ पर शा० भा० 5. . इच्छा -योनिपाताल- 

दुस्तराम्‌-महा० १२।२५०।१५। सम० कः 
गर्भाय या मूलस्यान से ग्युत्पन्न गुण,-बोषः 
1. योनिसंबन्धी विकार 2. स्वी-की जननेन्दिय में 
कोई दोष, मुक्त (वि०) जन्म मरण केचक्र से 
छुटकारा पाये हए जुद्रा अंगुलियों हारा रेसी 


। ९ तह ` 1 





( १३२२ ) 


विशिष्ट आकृति वनाना जो स्त्री की योनि से मिती 
जरती हो, ~ संवरणम्‌,- संवृत्तिः योनि या नग कीं 
सिकोडना,--संकटम्‌ पुनजन्म । 

योषाग्राहः !} विघवा स्त्री से विवाह करन वाला, मृतक 

योषिद्ग्राह | व्यित कौ पत्नी को ग्रहण करनं याला । 

यौगपदम्‌ दे° यौगपद्यम्‌ । 

यौगपद्यम्‌ [ युगपद्‌ +य ] भिन्न भिन्नस्थानासत एक्ट 
साय एक वचस्तु को देखना-अदित्थवेद्यीगुपद्यम्‌ 

मी०सू० १।१।५। 

यौन (वि०) [ योनि-~-अण्‌ ] (समास मं) 1. मूर स्थान, 
उदगमस्यान--यव्राग्नियौनादच वसन्ति लोकाः--म 
१३।१०२।२५ 2. गर्माघानसंस्कार । सम °-अनुयन्धः 


रकसा (स्त्री ०) कोड्‌ का एकं मेद । 

रक्त (वि०) [रञ्ज्‌ +क्त] 1. र्गा हआ, रंगीन 2. कए 
3. त्रिव्र, प्यारा 4. सुन्दर, सुहावना 5. अनुस्वार युक्त 
(स्वर)+- क्तः (पुं) 1. खाल रग 2. मंगल ग्रह 
3. चिव,- क्तम्‌ (नपुं०) 1. रुचिर, खून 2. तावा 
3. ज्राफ़रान 4. सिन्द्रुर 5. अखि का एक रोग 6. खाक 
चन्दन,-- क्ता (स्त्री ०) 1 लाख 2. गृञ्जा 3. जाग 
कौ सात च्पटोमें से एक। सम०- कुमुदम्‌ 
कमलिनो,- च्छद (वि ०) कार पत्तों वाला,---पद्मम्‌ 
खाट कमल,-बीलः 1. एक राक्षस जिसको दर्गा देवी 
ने माराथा 2. अनार का वृक्षम-विकारः ठचिर का 
हगस,+-ष्ठोवी रधिर धूकने वाछा,-- छ्रावः रोर के 
अन्दर नस फट जाने से रक्त वहना । 

रक्‌ {भ्वा० पर०) सावधान होना, जागल्क होना । 

रक्षा [ रन्‌ -+-अ-~-टाप्‌ | 1. वचाना, रखना 2. साववानं 
सुरक्षा 3. ऋीकीदारी 4. रक्ना तावीज 5. भस्म 
6, रक्षाबन्वन, पहुंची 7. छाव । सम०--प्रतिसरः 
कलाई पर तावीज की भति वादी जान वानी पहं 
रक्षावन्वन,- महौषधिः रक्षा करने की धेप्ठतम्‌ 
ओपवि । 

रलषितकम्‌ [ रक्ष ¬-क्त, स्वरार्थ कन्‌ } सुरक्षा । 

रधुः मूवरवश का एक प्रतापी राजा, दिद्धीयदा पुत्र गीर 
अज का पिता। सम०--उद्रहः रघुवंश मे सर्वोत्तम 
रामः कारः रघुरवंदाः नामक काव्य का प्रणेत। 
कालिदास । 
(स्वा० पर०) जाना 

द्धः | रठ्ज्‌ +घना. | 1. रग, व्रणं 2. मंच, क्रौदडागार 


आमोद का सविजनिक स्थान 3. श्रोतवर्गे 4. रण्षैत्र । 


रक्तसम्बन्ध,--यौनानबन्वं च समीक्ष्य कायं-- कौ 
अ० २।१०, सम्वन्धः द° यनानुवन्ध्रं । 

यौनिकः [ योनि~-ठक्‌ | मन्यम वायू, सुहावन हवा । 

यौवनम्‌ [यवन्‌ -{- अण्‌ | जवानी, वयस्कता । सम्‌ ०--आख्ढ 
(वि ०) किशोर, ववस्क, -- उदः 1. जवान। कं आवे 
का मादथा उत्साह 2. यौन परेम, काम वाक्षना 3. जवनी 
कोकरी का चिदना 4. वयस्कता प्राप्तं करना- कण्टकः, 
--कण्टकम,- पिडिका यौव्रनारम्भ का सकेत करनं 


दाला चहरे पर छोटी-छोटो किसियां, प्रान्तः जवानी 
के किनारे पर,- श्रीः जवानी का सौनं 

यीवनीय (वि०) युतव्रक, तरुण । 

य्वागुो चावां का मड, यवागू 1 
ॐ. नाचना, गाना, अभिनय करना । सम०- क्षारः 


सुहाग,-- तालः एक प्रकार का सद्खीत का माप्‌,- द 
सुहागा,-- नायः, राजः, धामन्‌, शायिन्‌ विष्णु के 
विशोपग (मद्रास राज्य के श्रीरङ्घन्‌ स्थान पर स्थित 
मन्दिर), प्रवेशः रद्कमञ्च पर पधारना, वेदी पर 
उपस्थित होना, मङ्कलम्‌ वेदी पर "आवाहन उत्सव 
मनाना । 

रचनम्‌ [ रच्‌ +-त्युट्‌ ] 1. योजना, उपाय 2. वाग मं पं 
जमाना । 

रचित (वि०) [ रच्‌ +क्त ] आविष्करन, निमित । सम 
-- पुवं (वि०) जो पहले ही वन चुक्रा । 

रजयित्रौ [ रञ्ज्‌ ~ तृच्‌ -{-ङाप्‌ | स्वी चित्रकार । 

रजस्‌ (नपु०) [ रञ्ज्‌-असुन्‌, नाधः |] 1. धूल, गर्दा 

2. पुप्प करी धृट, पराग 3. अन्धेरा 4. अवेद, नतिक 

अन्धकार 5. तीनों गुणा में दूसरा 6. नाप 7. व्रादल 

यावर्णाका पानो 8. पाप - प्रादिचत्तं च क्रर्वेन्ति 

तेन॒ तच्छाम्नते रजः--रा० ४।८३४ 1 सम०--जुष्‌ 

(चि) रजोगुणस यक्त, मेघः घल का वादल 
विध्न (वि°) वृस भूरेरङद्खकाहुआ --युवि 

तुरगरजो विवृ स्रविप्वक्‌ ˆ" भाग १।९।३४ । 

+ णम्‌ रण्‌--अप्‌ | 1. यद्ध, क्ड़ाई 2. यद्धक्षत्र। 

सम --अतियिः यद्र चाहने वाटा अतिधि--श्छाध्यः 

व्रप्ता शगातिथिः पञ्च० २।१२.- मगः युद्धक्ेतव 

मं कड़ने को रीति,-- रगायित (वि०) 'रण-~रण' दाब्द 

करता हु, -रक्षिक (व्रि०) कडाई का इच्छुक 

-- शूरः शौण्डः यद्ध कला प्रवीण । 


रणः 


रण्डाश्रमिन्‌ (वि०) जो पैनालीस वपं को आयु के पद्चात्‌ 


विवरदल्ो जाना ट| 


चरण = के 


( १३२३ ) 


रतोत्सवः कामकेकि. भ्छगार परक क्रीडा । 
रतव॑परीत्यम्‌ सम्भोग या मेयुन की प्रक्रिया जिसमे स्त्र 
पुरुष कौ भाति आचरण करती हं । 
रतिः [रम्‌-+-क्तिन्‌] 1. दपं, आह्वाद 2. आसक्ति, अनु- 
राग॒ 3. यौनसुख 4. संभोग, मंयुन 5. कामदेव को 
पत्नी 6. चन्द्रमा को छटठो कला। सम० सेवः 
मेथुन करने से उत्पन्न थकावट, पादाः+ बन्धः मथुन 
करने की विशिष्ट रीति,- रहस्यम्‌ कोक्कोक पंडित 
दारा प्रणीत “कामशास्त्र,- सुन्दरः एक प्रकार का 
रतिबंघ । 
रतुः (स्त्री ०) 1. दिव्यनदी, स्वगगा 2. सत्य से युक्त 
शब्द या भाषण रतूस्यात्‌ सत्यभाषकः कोश० । 
रत्नम्‌ [रम्‌-[- न, तान्तादेशः] 1. रत्न, जवाहर, मूल्थवान्‌ 
पत्थर 2. कोई भी अमूल्य पदाथं 3. कोई भी उत्तम 
या श्रेष्ठ वस्तु 4. जल 5 चृम्बक। सम०--अद्धुः 
मूगा,-- अचरः आख्यानों मं र्वाणत कका में स्यित 
एक पहाड,- कुम्भः रत्नो से भरा हुआ घडा, कूटः 
एक पहाड़ का नाम, - ग्भः 1. कुबेर 2. समृद्र, 
-- गर्भगणपतिः गणपति की एक विशेष मृति,-च्छाया 
रत्नों की कान्ति. रत्नच्छायाव्यतिकरमिव प्रेक्ष्यमेतत्‌ 
पुरस्तात्‌ - मेष ०, घेनुः रत्नो के ढेरमें (दानके 
लिए) दी जाने वारी प्रतीकात्मक गाय, पञ्चकम्‌ 
पांच रत्न- सोना, चांदी, मोती, हीरा, ओर मगा, 
-- वरम्‌ सोना । । 
: [रम्‌-कथन्‌] 1. गाड़ी, बहो 2. पर 3. अंग, 
भाग, 4. शरीर 5. हर्षं, आह्लाद । सम० आरोहः 
जो रथ परं वंढ कर युद्ध करता हं, उड्यः,-उदडुपम्‌ 
रथ का ढांचा,--घोषः रथ के चल्नेका "रघर 
दाब्द,-वारकः दाद्र द्वारा सेंरन्ध्री में उत्पन्न पुत्र, 
- दिज्ञानम्‌,--विद्या रथ हाकने कौ कला । 
रथन्तरम्‌ एक साम का नाम । 


रयिन्‌ (विऽ) [रथ--इनि] 1. रथ में सवार 2. रथ 
का स्वामी,--( पुं० ) 1. क्षत्रिय जाति का पुरूष 
2. रय पर वंठ कर युद्ध करने वाला योदा । 

रण्या [रथ [यत्‌ -{-टाप्‌] 1. सड़क 2. सड़कों का संगम 
त्थान 3. बहुत से रथ या गाडिर्यां। सम०-- मुखम्‌ 
किसी सडक पर प्रविष्ट हाने का द्वार, मृगः गरी 
का कुत्ता । 

रदनः [रद्‌ -{- ल्युट्‌] दांत । 

रदनम्‌ [रद्‌ +-व्युट्‌] फाडना, कत रना, खुरचना । 
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“रन्ता (स्त्री°) गाय । 
रन्ध्रम्‌ [रच्‌ +-रक्‌, नुमागमः] 1 छिद्र 2. जन्मकुंडली 


में रगन से - आठवां घर । 
त्रुटियीं का छिपाना । 
रभसः [रम्‌ +- भसच्‌ ] विष, जहर । 


सम०-- गुप्तिः दोषों या 


रमणकः [रम्‌ ।-ल्य॒ट्‌, कन्‌] एक दवीप का नाम । 

रम्या [रम्‌ +-यत्‌+-टाप्‌] (संगीत०) श्रुति का एक भेद । 

रवणः [र युच्‌ ] 1. ऊंट 2. कोयर 3. मघुमक्खो 4. घ्वनि 
5. एक बडा खीरा । 


रविः [+-अच्‌ (इ) ] 1. सूयं 2. पर्वत 3. मदार का पौवा 
4. वारह्‌ कौ सख्या । सम० इष्टः नारंग, संतरा, 
-- ध्वजः दिन,-- बिम्बः सूयमंडल,- सारथिः 1. अरुण 
2. उषःकाल । 

रशना [ अश्‌ + यच्‌, रशादेशः ] 1. रस्सो 2. लगाम 
3. तगड़ी । सम ०- पदम्‌ कूल्हा,- ग्राहः रथवान, 

मालिन्‌ सूयं 1 ` 

रसः [रस्‌-अच्‌] 1. (वृक्षो का) रस 2. तर पदाथं 
3. सुरा, पेय 4. घूट, (दवाकी) मात्रा 5. स्वाद, 
रस 6. प्रेम 7. प्रेम, अनुराग 8. हष, आमोद 9. (साहि- 
त्यिक) रस 10. सत, अकं 11. वीयं 12. पारा 
13. विष 14. गन्ने का रस 15. पिघला हुमा मक्खन 
16. अमृत 17. रसा (शाक भाजी का) 18. हरा 
प्याज ` 19. सोना 20. छः की संख्या का प्रतीक 
21 रसग्रहृण करने का अंग जिह्वा - माग०८।२०।२७ 
22. पिघली हुई घातु । सम ०- इक्षुः गन्ना, उत्पत्तिः 
(अरुं०) 1. रस की निष्पत्ति 2. संजौवन रस की 
उपज, --घन (वि०) रससे भरा हभ, ज्ञानम्‌ 
भेषज्यविज्ञान,- तन्मात्रम्‌ रस या स्वाद का सूक्ष्म 
तत्व, निवृत्तिः स्वाद का न होना, रसहीनता, 
-भेदः पारे का निर्माण । 

रसना [रस्‌ ¬+- यच्‌] जिह्भा । सम० अग्रम्‌ जिह्वाका 
अग्रमाग,--मलम्‌ जिह्वा की जड़ । 

रसवता [रस +मतुप्‌ + तद्‌ ¬+ टाप्‌] कला कौ परल-सा 
रसवत्ता विहता -वासव० । 

रसातलम्‌ [प० त०] 1. सात लोकों मं से एकः, सी पृथ्वी के 
नीचे का लोक, पाताल 2. क्ग्न से (जन मे) 
चौथा वर । न 

रस्या [रस्‌ + यत्‌+ टाप्‌] एक देवी का नाम । 

रहस्यत्रयम्‌ विशिष्ट दैत शाला के तीन मूख्य॒सिडढान्त 
(ईदवर, चित्‌ ओर अचित्‌) । 

रहितात्मन्‌ [व° स०] जिसके आत्मा न हो । अर्यात्‌ जो 
अपने आत्मा की बात का आदर न करता हो) । 

राक्षसः [रक्षस्‌ +-अण्‌] 1. मूत प्रेत, पिशाच 2. हिन्दुजों 
मे आठ प्रकार के विवाहौ मंसे एक 3. एक सवत्सर्‌ 
का नाम। न 

रागः [रञ्ज्‌ +-घला.] 1. भ्रज्वलन 2. मिचमसाला 3. भम, 

` ` आवेश, यौनभावना 4. लालिमा । सम०-बधनः 
एक प्रकार का (संगीत का) माप। 

राघवायणम्‌ रामायण । 

राघवीयम्‌ राघव की एक रचना, कृति । 








( १३२४ ) 


राजन्‌ [राज्‌ +-कनिन्‌] सोम का पौघा-एन््रश्च विधिव ¦ रमणीयता [रम्‌ {- अनीय + तल्‌ ] सौन्दर्य, चारुता । 
दत्तो राजा चाभिषुतोऽनघः - रा० १।१४।६। सम० , 
--उपसेवा, राजा कौ सेवा करना,- गृह्यम्‌ ऊचे ` 


[व 


दजे का रहस्य,-देयम्‌ (भागम्‌) राजकोय दावा, 
¬ पट्टिका (स्त्री ०) चातकयक्षो,-- पिण्डः राजा से 
आजीविका,- प्रसादः राजा का अनुग्रह, महिषौ 
पटरानो, -- मार्तण्डः 1. (संगीत०) एक प्रकार को 


माप 2. इस नाम का एक ग्रन्थ,-- राज्यम्‌ कुवेर का ,. 


राज्य, लिङ्कम्‌ एक राजचिह्ल, वचस्‌ शाही म्य, 


--वल्कभः राजा का प्रिय व्यक्ति, युक्तम्‌ राजाका , 


आचरण,- स्थानीयः राजा का प्रतिनिधि, व)इसराय । 


राजन्य (वि० ) [राजन्‌ -+-यत्‌,] राजकोय, शाही, न्यः 
क्षत्रिय जाति का पुर्व । सम० बन्धुः क्षत्रिय । 


राज्यम्‌ [राजन्‌ +-यत्‌, नलोपः] 1 राजकीय अधिकार, ' 


प्रमुसत्ता 2. राजवानी, देश, साच्राज्य 3. प्रशासन 
4. सरकार । सम०-गधिदेवता राज्य को प्रघानता 
करने वालो देवता, अभिभावकदेव, परिक्रिया 
प्रशासन, लक्ष्मौः- भीः, प्रमृसत्ता की कोति, 
-- स्थितिः सरकार । 

राजिः - } (स्त्री) [ राज्‌ -+-इन्‌, डोप्‌ वा ] 1. पंक्ति 

जी 2. काली सरसो 3. धारीदारर्सांप 4. खेत 

5. ताक जिह्वा, काकल । सम० फला एकप्रकार्‌ 
की ककड 1 ` ॑ 

राणायनीयः 1. एक आचार्यं का नाम 2. वैदिक शाताका 
भ्रवतंक । 

रात (वि०) प्रदत्त, अनुदत्त । 

रात्रिः त्री [रा~त्रिप्‌, डोप वा] 1. रात 2. रात का अंघ- 
कार 3. हल्दी 4. ब्रह्माकेचाररूपोमें से एक 5. दिन 
रात-म० स० ८।१।१६ पर शा० भा०। सम० 
--भागमः रात का आना, द्विषः सूर्य,-नायः चन्द्रमा 

भुजङ्जः--मणिः चन्द्रमा,- सत्रन्यायः मीमांसा का 
एक सिद्धान्त जिसके अनसार अर्थवाद मेँ वणित फल 
ही ग्रहण किया जाताहं जत्र कि विवि ममे कर्मफल 
का वर्णन.न क्रिया गया हो। 

राधा [राध्‌ +-भच्‌ + टाप्‌] 1. वंशा महीने कौ पूुणिमा 
2. भक्तिमत्ता । 

राम (वि०) [रम्‌ {घ ण वा] 1. आद्भादमय, सुखद, 
सुहावना 2. सुन्दर, छावण्यमय 3. दवेत, भः तीन 
ख्याति प्राप्त व्यक्ति (क) जमदग्नि का पत्र परबुराम 
(ख) वसुदेव का पुत्र बरराम जिसका भाईङ्ष्णथा 
(ग) दारय ओर कौशल्या का पुत्र रामचन्द्र, सीता- 
राम। सम० काण्डः गन्ने का एक भेद, तापन, 
- तावन, तापनीय उपनिषव्‌ एकं उपनिषद्‌ का 
नाम,-लीका उत्तरभारत में नवरात्र के दिनौंमें 
"रामायण" का नाटक के रूप में प्रस्तुतीकरण । 


नोः जाय याभ ज 


रामण्यकम्‌ सौन्दय, मनोजता । 

रामा (स्त्री०) एक छन्द कानाम। ्‌ 

रावितम्‌ [र--णिच्‌ ~} क्त] ध्वनि, स्वन --स्यन्दन म्यश्च्युता 
वीरा शङ्क रावितदुर्बलछाः रा० ७।७।१२ । 

राजिः [अश्‌ +- इजा. घातोठ्डागमश्च] 1. ढेर, संग्रह्‌, समु- 
च्चय 2. संख्या (गणित मे) 3. ज्योतिष काचर 
जिसमें २९ नक्षत्र समिमलित होते हं । सम०--गत 
(वि०) बीजगणित विषयक, --पः ज्योतिष के एक 
धर का स्वामी, देऽ राइ्यधिप। 

राष्टरकः [राध्ट्‌-!-कन्‌] दे° राष्ट्िक । 

राष्ट्िकः [राष्ट -}-ठक्‌ ] 1. किसी देश का निवासी 2. राज्य 
का शासक 3. राज्यपाल । 

रासः[रस्‌ {घडा ] 1. कोलाहर 2. शोर 3. वक्ता 4. एक 
प्रकार का नृत्य 5. श्यखला 6. खक, नाटक । सम° 
--केलिः वर्तुलाकार नाच जिसमे कृष्ण ओौर गोपिकाए 
सम्मिक्ित होती हं । 

रासायन (वि०) [रसायन ¬+ अण्‌] रसायनसबवंधी । 

रासायनिक (वि० [रसायन ठक्‌] रसायन संबंधी । 

रिक्तो (तना० पर०) 1. रिक्त करना, खारी करना 
2. ले जाना, चुरा.ठेना 2. चले जाना । 

रिश्यजातम्‌ (नपु०) (किसी मृतक व्यक्ति को) समस्त 
संपत्ति सपूणं आस्ति । 

रिष्टः [रिप्‌ +क्त] तलवार, कृपाण । 

रीतिः [री-क्तिन्‌] नेसगिक संपत्ति, स्वाभाविक गृण । 

रुक्म (वि०) [रुच्‌ मन्‌, नि° कुत्वम्‌] 1. उज्ज्वल, 
चमकदार 2. सुनहरी,-क्मः । स्वणभिूषण'2. घतुरा । 
सम०-आभ (वि०) सोने की भाति चमकीला-पत्री 
सुनहरी तस्तरी, पुङ्खः (वि ०) 1. स्वणंशर से युक्त 
सुनहरी बाण वाला 2. सुनहरी मठ वाला । 

रुचिप्रद (वि ०) स्वादिष्ट, भूख लगाने वाला-। 

खचिर (वि ०) [खच्‌ -+-किरच्‌] सुहावना, सुखद अथ वास- 
वस्य वचनेन रचिरवदनस्त्रिलोचनम्‌ - कि° १२।१। 
सम०-अङ्कुदः विष्णु कानाम। 

दिष्य (वि ०) [उच्‌ †- किष्यन्‌] भूखवधंक, भूल लगाने 
वाला । 

रण्डः [रण्ड अच्‌ ] घोड़ी भौर खच्चर के मेल से उत्पन्न । 

दद्र (वि०) [खद्‌ {-रक्‌] 1. भयानक, भयंकर 2. विदाल 
-ब्रः 1. ग्यारह देवगण, जो शिव का ही अपकृष्ट 
रूप ह, शिव उन्मे मृख्य ह 2. अग्नि 3. ग्यारह की 
सख्या 4. यजुवद का सूक्त जिसमे सद्र को संबोधित 
करिया गयाहं। सम प्रयागः एक तीर्थकेन्द्रका 
नाम यामलम्‌ एक तन्त्र ग्रन्थ का नाम,--षीणाएक 
प्रकार की वौणा। 

इद्रटः अलंकार शास्त्र के एक लेखक का नाम । 
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( १३२५ ) 


रुढा [ रुच्‌ +- क्त + टाप्‌ ] घेरा डालना । । रेणकातनयः | [ पण त° | दरशुरामका विशेषण । 
र्द्मूत्र (वि ०) [ व° स० ] मूत्रावरोधसे रुग्ण व्यक्ति । | रेणुकासुतः 
रधिरः,--रम्‌ [ रध्‌ +- किरच्‌ ] 1. छाल रंग 2. मंग ग्रह | रेतस्‌ (नपुं०) [ रो +-असुन्‌, तुट्‌ च] 1. वीर्य, बौज 





3. खून, रक्त 4. जुफ़रान । सम० प्लावित (वि०) 
लून में भीगा हुआ । 

खखत्सा [ रच्‌ +- सन्‌ + टाप्‌, धातोद्टित्वम्‌ ] अवरोव करनं 
कोदत्छा। 

रवयः [ उ -[-अथः, कित्‌ ] कुत्ता । 

ख्ढ (वि०) [ रुह. +क्त ] 1. चढ़ा हु, सवार, कदा 
हआ 2. दूर-दूर तक विख्यात--असक्ता धूरियं रूढा- 
-कि० ११।७।७ । सम० वंशा (वि०) उच्च कुल 
का,-त्रण (वि०) जिसके घाव भर गये हों। 

रूढिः [ रुह. {क्तिन्‌ ] 1. वृद्धि, विकास 2. जन्म 3. निणय 
4. प्रथा, रिवाज 5. प्रचलित अथं । 

खक्ष (वि ०) [ क्ष्‌ +-अच्‌ ] 1. कठोर, रूखा 2. तोखा, 
चटपटा 3. चिकनाई से रहित (जसे मोजन)- क्षः 
1. वृक्ष 2. कठोरता, रूखापन,- क्षम्‌ 1. दही को 
मोटौ तह 2. कारो मिचं । सम० भावः रूता भाव, 
अभित्रत्व का रन्ान,--वालृकम्‌ मधु मवक्खियों से 
प्राप्त शहद । 

रक्षित (वि०) [ रूक्ष्‌ {क्त ] कोपाविष्ट, कूड 1 

रूप्‌ ( चुरा० उभ०) वर्णेन करना - सविस्मयं रूपयतो 
नभदचरान्‌-- कि ० ८।२६ । 

खूपम्‌ [ रूप्‌--क, अच्‌ वा ] 1. सूरत, भाकृति 2. रग का 
भेद (काका, पीला आदि) 3. कोई भी दुष्य पदायं 
4. नं सगिक स्थिति, प्राकृतिक ददा 5. सिक्का (जंसे 
कि रुपया) । सम ० - उपजीवनम्‌ सुन्दर या मोहक 
ख्पके द्वारा जौविका काभ करना महा० १२ 
२९४।५,- ध्येयम्‌ सौन्दयं, खव सूरती- परिकल्पना 
रूप मरना, रूप घारण करना,- भागापवादः किसी 
इकाई को भिन्नो मे परिवतित करना, विभागः 
किसी पूर्णाक को भिन्न राशियों में विभक्त करना 
-- नृत्यम्‌ एक प्रकार का नाच) 

रूप्यम्‌ [ रूप्‌ -{-यत्‌ ] 1. चांदी 2. मुद्राङ्कित सिक्का 
3. नेत्रांजन । सम० ~ धौतम्‌ चांदी । 

खूष (वि ०) [ ₹ूष्‌ +अच्‌ ] कड़वा । 

रेखामात्रम्‌ (अ०) पक्तिसे भी, रेवा द्वारा भी। 

रेणुः (पुं०, स्त्री ०) [ रीयतेः णः 1 1. चूल, घूल कण, रेत 
2. फूलों की रज 3. एक विशेष माप-तोल । सम० 
--उत्पातः धर का उठना,- गर्भः एक घंटे तक चलने 
वाली बाट्‌ की घडी । 


2. धारा, प्रवाह 3. प्रजा, सन्तान 4. पारा 5. पाप। 
सम० सेकः मेयुन, संभोग,-- स्खलनम्‌, वौर्यका गिर 
जाना । 

रेफः 1: "वरर" शाब्द 2. १र्‌' अक्षर 3. शब्द॒ कण्ठे च 
सामानि समस्तरेफान्‌ -भाग० ८।२०।२५ । सम० 
-- विपुला एक छन्द का नाम, संचिः^र्‌' का श्रुति- 
मुर मल । 

रवतः [ रेवतौ अण्‌ ] 1. वादल 2. पांचवे मनु क नाम । 

रोक्यम्‌ [ रोक +-यत्‌ | रुविर, खून 1 . 

रोगः [ ठज्‌-{ घञ. | 1. बवोमारी, कष्ट 2. रुग्ण स्यान । 
सम० उल्वणता रोगो का एूटना, ज्ञः डाक्टर, 
रोगियों का चिकित्सक, ज्ञानम्‌ रोगका निदान, 
~ प्रष्ठः वुखार,- शमः रोग कादर दहा जाना। 

रोचकः [ सच्‌ ~+ ष्वृट्‌ ] शीदो काकाम करने वालाया 
कृत्रिम आभूपणों का निर्माति।,-- रा० २।८३।१३ । 

रोषस्‌ (नपुं०) [ इध्‌ {असुन्‌ ] 1. तट, करिनारा 2. पहाड़ 
का ढलान (जेरा क्रि "पवेतरोवस्‌' मं) । 

रोपः [ रुह. ¬+-णिच्‌, हस्य पः, कर्मणि अच्‌ } 1. रोपण 
करना, पौव कगाना 2. स्यापित करना 3. वाण, तीर । 
सम० शिखी वाणों से उत्पन्न अग्नि- न° ४।८७ । 

रोपित (वि०) [ रुह. +-णिच्‌ +क्त ] 1. पौव गाई दई 
2. जड़ा हुआ रत्न 3. निश्चाना वांवा हुजा (वाण) । ८, 

रोमन्‌ (नपुं०) [ठ-- मनिन्‌] 1. शरीर के वाक 2. पक्षियों 
कै पंख 3. मदछलियो को त्वचा । सम०-सुचौ बालो 
मे खगाने की सुई । । 

रोमश (वि०) [ रोम~¬-द] 1. वालों वाला, ऊनौ 
2 स्वरों के अशुद्ध उच्चारण से युक्त । 

रोमी [ रोमा + डप्‌ ] गिक्हरी । 

रोषणता [ रोपण ¬+- तल्‌ । ५ स्सा । 

रोहः [ रु +अच्‌ ] 1. ऊंचाई 2. वृद्धि, विकास 
3. कली, अंकुर 4. जननात्मक कारण ॥ 

रोहिणो [ रोह~+-इनि+-डीप्‌ ] 1. लाल रग की गाय 
2. पाच तारो का पुंज-रोहिणी नक्षत्र 3. वसुदेव कौ 
पतनी ओर बलराम की मां 4. विजलीो 5. एक प्रकार 
का इस्पात । सम०-तनयः बलराम, - योगः रोहिणो 
का चन्द्रमा के साथ सयोग । 

रौद्र (वि०) [ ख््र~+अण्‌ ] 1. रश्दरको माति प्रचण्ड 
2. भीषण भयंकर 3. रुद्र विषयक, सद्र संबंधो । 
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लक्षम्‌ [लक्ष्‌ {- अच्‌] 1. एक लाख 2. चिल्ल, निशान 
3. दिखावा, बहाना, षोखा । सम ०-- अचनम्‌ एक 
लाख फूलों के उपहार से पूजा करना,-- दीपः मन्दिर 
मे एक लाख दीपक एक साय जलाना । 
लक्षणम्‌ [रक्ष्‌ +ल्युट्‌] 1. चिल्ल, संकेतक, टोकन 2. परि- 
भाषा 3. शरोर पर सौभाग्यशारो चिह्न 4. नाम 
5. उदेश्य 6. मेथुनेन्दरिय । सम०-कमन्‌ (नपुं०) 
परिभाषा 1 
लक्षणा 1. दुर्योन को पुत्री का नाम 2. तोन शब्दशक्तियों 
~ रमेस्नेएक। 
लक्षितलक्षणा संकेत द्योतक इंगित, गौण संकेत, एक एसा 
संकेत जिससे कोई अन्य संकेत भले - म० सण १०। 
५।५८ पर शा० भा० । 
लक्ष्मन्‌ (नपुं) [जक्ष्‌ + मनिन्‌] 1. चिह्ध॒ 2. घनव्वा 
3. परिभाषा 4. मुख्य, प्रधान 5. मोती । 
ल्मी [लक्ष्‌--ई, मृट्‌ च] 1. दौरत, समृद्धि, घन 
2. सौमाग्य, खुशक्रिस्मतो 3. सौन्दयं, आभा, कान्ति 
4. घन की देवता । सम ०-कटाकाः घन की देवता 
का आशीर्वाद, अनुग्रह्‌, ~ नारायणः विष्णु का विशेषण, 
- -विवतंः भाग्य का फर, - सनाय (वि०) सौन्दयं से 
युक्त, सौभाग्यञ्च । 
लक्ष्यम्‌ [लक्ष्‌-यत्‌] 1. ध्येय, उदक्य 2. चिह्भु, टोकन 
3. वह्‌ वस्तु जिसकी परिमाषाको गईटं 4: गौण 
अथं, अप्रत्यक्ष अर्थ । सम० अभिहरणम्‌ पारितोषिक, 
ले उडना, ग्रहः निञ्ाना बांवना,--सिद्धिः, अपने 
डदेश्य मे सफलता । 
लग्न (वि०) [लग्‌ 1 म „ मांगलिक, - भनम्‌ 1. वह 
बिन्दु जहां ग्रहपथ मिते हं 2. क्रान्तिवृत्त का विन्दु 
जो किसी दत्त काक में क्षितिज या याम्योत्तर रेखा 
पर होता ह.। सम०- पत्रिका जन्म समय या विवाह 
संस्कार के मृहूर्तादिक विवरण से युक्त एक मांगलिक 
पत्रिका, जन्मपत्रिका, या विवाह पत्रिका । 
कगणः पलकों का एक विदोष रोग । 
लगुडहस्तः [व° स ० | दण्डघारी । 
कघु (वि०) [लटव्‌ कु, नलोपः] 1. हल्का 2. छोटा 
3. थोड़ा, स्लिप्त 4. मामूकी 5. मोषा, अवम, 
6. दुर्बल 7. चुस्त, फरर्तीका 8. द्रुत 9. मासान 10. मृदु 
11. सुखद 12. प्रिय, सुन्दर 13. सव प्रकार के भारों 
से मुक्त -अनोकशायौ कघुरलत्पप्रचा रः--महा० १। 
९१।५ । म॒म० कोष्ठ (वि०) हत्के पेट वाला 
-- कौमुदी व्याकरण को एक पुस्तक,- तालः संगीत 
की माप का एक भेद,- नालिका छोटी नटी, 
--धाक (वि०) मासान से ¶१चन योग्य, -- प्रमाण 
(वि०) भकार प्रकार मे छोटा सा - योगवातिष्ठम्‌ 


योग-वासिष्ठ का सारसंग्रह, शेखर संगोत की 
एक माप । 
धृक (तना० उभ०}) 1. हल्का करना, वोञ्च घटाना 
2. छोटा करना, घटाना । 
लघ्वी (स्व्री°) [रघु -}-ङीप्‌] छोटो, थोड़ी, कम लघ्वौ 
पुरा वृद्धिमती च पङ्चात्‌ । ‡ 
लद्धनी [लङ्गन -{-डोप्‌ ] कंडी या रस्सौ जिस पर कंषड़ 
सुखाने कं किए लटका दिये जार । 
लद्किमिन्‌ [लडग्‌ + इमनिच्‌ ] 1. सीन्दयं 2. संघ, एकता । 
लङ्घनम्‌ [लड घ्‌ +ल्युट्‌ | 1. अतिक्रमण 2. उपवास करना 
3. मंथून, गर्भावान । 
लज्जाकृतिः (स्त्र ०) छज्ज का ज्ूठ मृठ प्रदर्शन । 
लतारदः (पं०) हाथो । 
लब्ध (वि०) [कम्‌-क्त] 1. प्राप्त, अवाप्त 2. गृहीत 
3. भ्रस्यक्न ज्ञान प्राप्त, समञ्ञा गया 4. (भाग करने 
के फरस्वरूप ) प्राप्त, उपकन्य । 
( वि०) जिसने अनुमति प्राप्त कर री हं, - तीयं 
वि०) जिसने अवसरं से काभ उठा ल्याद्‌, 
` -- प्रतिष्ठ (वि०) जिसने कीति प्राप्तकर रीर, 
जिसने अपनो साख जमा ली हं, सम्मानित,- प्रसर 
(वि०) स्वतंत्रतापूर्वक इधर-उधर घूमने वाला, 
भ्रसाव (वि०) अनुग्रह-प्राप्त, प्रिय,- धृत (वि०) 
विदान्‌, संज्ञ (वि०) जिसने सुघवृच प्राप्तकर णी 
हं, जो होश में अ। गया हं । 
छम्बदन्ता एक प्रकार की मिचं । 
खछम्बरा कम्बल का एक भेद । 
लम्भा एक प्रकार का बाडा, घेर। 
लयशुद्ध (वि०) (संगीत) वह गाना जिसको क्य ओर 
ताल सही हो, जिसमे सामंजस्य हो । 
ललन्तिका मस्तक के ऊपर पहना जाने वाका एक माभू- 
षण जमर, छगारपटरौ-क्लन्तिकालसत्फाला-(कक्िता 
त्रिशती स्तोत्र) । 
ललामन्‌ [खल्‌ +- इमनिच्‌ ] 1. अभूषण, अककार 2. एकं 
छन्द का नाम । 
ललित (वि ०) [लट्‌ ¬|-क्त] 1. मनोरम, सुन्दर 2. सुखद“ 
सुहावना । सम० - प्रियः (सगीत०) एक गान की 
क्य या माप, -वनिता सुन्दरस्त्री, विस्तरः वद्ध 
के जीवन पर छिखा गथा एक ग्रन्य,-- विस्तारः एक 
छन्द का नाम । 
ललिता संगीत की एक ल्य । 


लल्िताभ्बिका | कलिता देवी । 


ललितादेवी 
लक्ितासहन्ननामन्‌ कलिता के हजार नाम । 


लवः [श्‌ -{-अप्‌] 1. तोश्ना, काटना 2. खेती काटना, 


9 @ > 


सम०- अनुज्ञ 


+ 
॥ि मि त 
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लावनी करना । 
का इच्छुक । 

लवद्ुः [ल्‌ +-अङ्गच्‌] रौग का पौधा,- ङ्कम्‌ लग । 
सम० - कालिका लीग । 

ख्बणः [ लू +ल्युट्‌, पृषो० णत्वम्‌ ] 1. नमरकीन स्वाद 
2. एक राक्षस का नाम 3. एक नरक का नाम, 
--णम्‌ 1. नमक 2. छृत्रिम नमक । सम०- पाटलिका 
नमक की येली,-- शाकम्‌ नमकीन सन्नो । 

लवणित (वि ०) [रवण -†-इतच्‌ ] नमकोन, ख्वणयुक्त । 

लसदश्ु (वि ०) [ ब० स० ] जिसकी किरणे चमकती हं । 

लाक्षारसः महावर या अक्क्त का रस-लाक्षारससवर्णाभा- 
ककिता त्रिशती स्तोत्र । 

लाङ्धलम्‌ [ लङ्ग्‌--कलच्‌ पृषो० वृद्धिः ] 1. हर 2. हलकी 
शक्छ का रहतीर 3. ताड का वृक्ष 4. वृक्ष से फल 
एकत्र करने का वांस 5. एक रूल का नाम । 

लाङ्गला नारियर का पेड़ । 


ल्गङ्कली केवांच का वृह्ल, गजपीपल-निवृत्तगृहसङ्गतिन्- 


सम०-हृष्सु (वि०) खेती काटने 


मत एव तन्व्यास्तवस्तनद्रयमियद्रपुः पथिक जातमद्यौ- 


वनं इतीव वदति स्फुटं कुसूमहस्तमृद्यम्य सा श्रमद्‌- 
भ्रमरमण्डकक्वणितपेशला काङ्कलो- जानकी ० ११। 
९५ । 
लार्गृलचालनम्‌ } 
लागुलविक्ेषः प हिलाना । 
छाजपेयाः चावल का मांड । 
काभः [ कम्‌ -+-घञ्न. ] 1. गडा हेमा घन-मन्‌° १०। 
११५ 2. फायदा, आय । - सम०--विव्‌ (वि०) जो 
यह्‌ समक्षता हं कि लाम क्या चौीजहं- लेमे लाम 
विदां वरः-रा० च०। 
कालाघधः अपस्मार, मिर्गी । 
खावः रवा नामक पक्षी, बटेर । 
कावाणकः एक दवीप का नाम । > 
लास्तनम्‌ पकडना, ग्रहण करना-तोमराङ्क्‌शलासनः 
-महा० ७।१४२।४५ । 
रातिक (वि०) [ लस-}-ठक्‌ ] ` नाचने वाला-शि° 
सि व (प । [ लिख्‌ 
अत्‌ ५१० 4 
किगुः एन्‌ ] 1. 


लिङ्गम्‌ [ग्ल चिह्न निघान 2, प्रतीक 

॥ 398 1. शान 2. प्रतीक, 

विशिष्टता 2. व लकलण 4. शारीरिक सत्ता 
- योगेन ुत्यु्यमसतत्वयुक्तो छिङ्खं व्यपोहेत्‌ कुशलो- 
ऽहमास्यम्‌- माग ° ५।५।१३ । सम ०. आयताः बीर 
दीवों का सप्रदाय,- पीठम्‌ "शिवलिङ्ग" मूति जिस पर 
विराजमान है वह चौकी, - शास्त्रम्‌ लिङ्ग ज्ञान पर 
व्याकरण का एक प्रन्थ । 


१६७ 


] चित्रकार । 
2. मूर्खं, बुद्‌घ्‌ 3. ऋषि, 


किङ्धालिका चहिया, छोटी मूसी । 

लिपिः [ चप्‌ इक्‌ ] 1. जेप 2. ठेख 3. अक्षर, वर्णमाक। 
4. बाहरी सूरत । सम० --क्मन्‌ (नपुं०) आङेख, 
चित्रण,- संनाहः कलाई पर पहनी जाने वालो पहुंची, 
रक्षात्रन्वन । - 


च्प्तिम्‌ [ लिप्‌-क्त ] 1. छिपा हुआ, सना हुआ, 2. खाया ` 


हु, 3. वकगम, कफ । सम ०- वासित चिप हुई 
सुगन्व से सुगन्धित, - हस्त (वि०) सने हए ॒हायों 
वाला। . 

कुड्चितकेश्चः जिसने अपने वार छंटवा कर छोटे करा 
लिएिर्‌। 

लृञ्ज्‌ (चू रा० उभ ०) बोलना, चमकना । 

लुष्ठनम्‌ [ क्ण्ट्‌ ल्युट्‌ ] 1. ख्ूटना 2. विरोब करना, 
बावा डाङना । 

लप्‌ (व्या० मे) टृप्त होना, भिटना, भूलचूक होना । 

लृस्विनी बुद्ध का जन्मस्यान । 

लृस्तम्‌ घनूष का किनारा । 

लृतातः चीटा, मकौड़ा । 

खन (वि०) [टू+-क्त] 1. कटा हजा 2. तोड़ा हुमा 
3. (षूल आदि) एकत्र कियं हृए । सम्‌०- पापः, 
-दष्छृतः जिसका पापों से छृटकारा हो चुका ह, 
--विष (वि०) जिसकी पूछ मे विष र्गा हो । 

लेखः [ लिख्‌ +-घञ. ] 1. ऊेख, लिखित दस्तावेज 2. पर- 
मात्मा, देवता 3. खरोच । सम०-अनुजीविन्‌ 
भगवान्‌ का सेवक, - प्रभुः इन्द्र--रुग्धं न लेखप्रमु- 
णापि पातुं- न° २२।११८,- स्खलितम्‌ लिपिकार 
से को गई अबयुदधि । 

ऊेखिका थोड़ा आघात, सहलाना । ` 

केखित (वि ०) [ चिल्‌ णिच्‌-क्त ] किखाया गया । 

केला (केवल करण कारक-ठेल्या- के रूप में प्रयुक्त) 
कांपना, हिलना । 

लेक्ितकः गंधक । र 

लङ्क (वि०) [ लिङ्ख+गण्‌ ] शब्द के लिङ्ग ञे सव 
रखने वाला,-- ङ्कम्‌ अठारह पराणो मं से एक पुराण 
का नाम । सम०--धूमः मज्ञानी पुरोहित । 

लोकः [ लोक्‌-|-घञ. ] 1. संसार, विद्व का एक भाग 
2. पृथ्वी, मूलोक 3. मनुष्य जाति 4. प्रजा 5. समूह्‌ 
6. क्षेत्र 7. सवव 8. वास्तविक स्थिति, भका 
--इच्छामि न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकाव- 
रणस्य मोक्षम्‌--माग० ८।३।२५ 9. विषय, भोग्य 
वस्तु--उपपत्त्योपकब्वेषु लोकेषु च समो मव--महा° 
१२।२८८११। सम०--अनुप्रहः मनुष्य जाति की 
समृद्धि, - मनुदत्तम्‌ लोकमत के अनुसार, जनसाघारण 
की आज्ञाकारिता,- 
चाहे, जनप्रिय, 


चौगौ मे बुरी लर 


(वि०) जिते जनता. 








" | न्ना 





( १३२८ ) 
फंलाना--ददा० २।२,--दम्भक  (वि०) समाज | छोमटकः लोमड्‌ । न 
दनो घोखा देने वाला, सामाजिक ठग, कर्मः सांसारिक | लोमविष (वि०) [ ब० स° ] जिसके बां मे जहर भरा हो । 
कतव्य, - नाथः सू्ं,--परोल (वि०) संसार से | लोमद्ाकर्णः विल मं रहन वाले जन्तुओं की एक जाति । 


छिपा हग, - प्रत्ययः सवका विश्वास्‌, विश्व॒ का 
भ्राबल्य,- भतं (वि ०) जनसाधारण का पालक पोषक्‌ः 
- यक्त: संसार के प्रति मला रहने की इच्छा लोक- 
वणा-महा० १०।१८।५ पर शा० भा०-रावण 
(वि०) संसार को कष्ट देने वाला--रा० ३।३३।९, | 
- वर्दनम्‌ रोकव्यवहार जिससे संसःर की _स्यिति , 
दनी रहे विक्द्ध (वि) लोकमत के विपरीत, ¦ 
- विसर्गः 1. संसार का अन्त 2. गौण सुष्टि, 
-संयाघः जनसमुदाय,- सुन्बर (वि०) जिसके 
` सौन्दयं की सब रोग प्रषांसा करं ! 
लोकसात्‌ (ज ०) रोगो की भलाई के किए । 
, लोचनम्‌ [ लोच्‌¬}-ल्युट्‌ ] 1. दर्दान, दृष्टि, ईक्षण 2. भख । 
सम०- अञ्चलः आंख को कोर,- आपातः क्षांकी, 
पलक,--पडष (वि ०) देखने मं विकराक । 
लोभः [ ङम्‌ घ. ] 1. लाच, जारुसा 2. इच्छा, 
प्रबरू चाह 3. विस्मय, घबराहट, उलक्षन । सम० 
अभिपातिन्‌ (वि०) जो काक्सा के कारण मागता 
हे,--मोहित (वि०) लालच से अन्धा । । 


लोखक्णं (वि ०) प्रत्येक की सुनने वाला । 
छोखस्बः मोरा, भ्रमर । 
सोष्टगुटिका मिट्टी की गोलो । 
लोष्टायते (ना०० घा० जा०) ठेङे के समान समक्षना । 
रोहः [ सूयतेऽनेन-दू+-ह ] 1. रोदा 2. इस्पात 3. तावा 
4: सोना 5. मगर को कंडी । सम०--मग्रम्‌ लोहे 
की नोक,-उच्छिष्टम्‌ --उत्यम्‌ - किम्‌ ~ मलम्‌ लोहे 
` का जंग, - कुम्भी रोदे को घडिया,--चर्भवत्‌ घातु को 
तइतरी से ठका हुआ. मात्रः वीं । 
लोहित (वि०) [ ख्ह-1-इतन्‌, रस्य लः ] 1. आंख को 
पलकों का एक रोग 2. एक प्रकार का मूल्यवान्‌ 
पत्थर, रत्न । 
लोह्यम्‌ पीतल । 
लौकिक (वि०) [ लोक ठक्‌ ] 1. सांसारिकं 2. सामान्य 
` 3. दैनिक जीवन संवंघी । सम०--अग्निः सामान्य 
जाग जो यज्ञ कायो में प्रयुक्तन होती हो, न्यायः 
सामान्यतः माना हुआ न्याय । 
छौष्टदास्त्रम्‌ धातुविज्ञान, धातुशोघन विद्या । 


व 


बंधः [ वम्‌-}-श ] 1. संगीत का एक विदोष स्वर 2. बांस । 
3. अहंकार, अभिमान 4. कुल । सम०- कर्मन्‌ वासि 
की दस्तकारी,- त्यम्‌ बंसरी बजाना, भटः 


किसी कुल मेँ उत्पन्न,- नि सत्रह मात्रा | 
वांस 


का एक छन्द, पात्रम्‌ बनी टोकरी, 
-- बाह्यः क्रुर से निष्कासित,--ब्राह्मणम्‌ _ सामवेद | 
बराह्मण का मूक पाठ, लून (वि०) संसार में अकेला 
वनम्‌ वासां का जंगल, - वर्धनः पृत्र-विस्तरः 
, वंशावली स्थविलम्‌ एक छन्द का नाम । 
वंश्यः वन्धुः, संबंधी, जपनं कल का। 
वक्तुकाम (वि ०) बोलने को इच्छा वाला, 
वक्तुमनस्‌ (वि ०) बोलने का इच्छक । 
~ (वि०) सिद्ान्तिक ओर प्रायोगिक (राज- 
.- + | 
वक्र (वि०) वि पृषो नरोपः] 1. टेढा, मृडा , 
हना 2. „ अप्रत्यक्ष 3. षरे 4. वेरईमान, । 
. कपद्री, जालसाज, ऋ;--1. मंगलग्रह 2. शनिग्रह, क्रम्‌ | 
1. (ग्रह्‌ की) टेढ़ी चाक 2, दीका मोड़ । सम ` 


-----~ 1 इ 2 १ त 1 8 2 श) 


-- आख्यम्‌ टीन, जस्त,- इतर (वि ०) सीधा, 
कीलः अडकदा,- गुल्फः ॐट,- तालम्‌ एक ॒विरेष 
वातोपकरण, -- रेखा टेढ़ौ काइन । 

वरिका, } चंगेरी, वास आदि की बनी टोकरी । 

दङ्ैरी 

दचनम्‌ [ वच्‌ ¬}-त्युट्‌ ] 1. बोलने की क्रिया 2. वक्तृता 
3. पाठ करना 4. उपदेश, धामिक पुस्तक का अंश 
5. आज्ञा, अदे 6. परमे, भनुदेश्च । समः 
अवक्षेपः अपशब्द से युक्त बात, उपन्यारछः सुक्षा- 
वात्मक वक्तृता, ` क्रिया आज्ञाकारित्रा, गोचर 
(चि ०) वात चौत का विषय वनाने वाला, गौरवम्‌ 
शच्यो का .आदर करना- पितुरवे चनगौरवात्‌--रा० 
१, ग्यक््तिः किसी उक्ति की यया्थं सार्थकता । 

वचोहरः दुत, रालची । 

वचस्विन्‌ (वि०) वाक्पट्‌, बोलने में चतुर्‌-इतीरिते 
वचसि वचस्विनाम्‌ना- दि० १७।१। 

उक्तवर्जम्‌ (अ०) सिवाय उसके जो कहू दिया हं । 

उक्तिः [ वच्‌-}-क्तिन्‌ ] 1. न्याय, कहावत 2. वाक्य 





-ए ऋणा {` | 


चि 
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1.41 । 
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3. वक्तृता, वक्तव्य, अभिव्यक्ति 3. दाब्द को वाक्य 
दाविंत 1 

यच: [ वज्‌ +-रन्‌ ] 1. विजलो, इन्द्र का स्त्र 2. रत्न 
की सूई्‌ 3. रत्न, जवाहर 4. एक प्रकारका कुश 
ग्रास 5. एक प्रकार का सन्य व्यृह्‌। सम० अंशुकम्‌ 
घ्रारी दार कपड़ा, -- अङ्कति (वि०) "वच्रायुधके 
चिह्न से मृद्ित.--आकार (वि), आकृति (वि०) 
वच की शक्ल वाखा-कीटः एक प्रकारका कोडा, 
- --पञ्जरः सुरक्षित आश्रयगृह, - म्‌.खः 1. एक प्रकार 
का कोडा 2. एक प्रकार को समाधि । 

यचत्रकम्‌ [ वच +-कन्‌ | हीरा, जवाहर । 

वटः [ वट्‌ +अच्‌ ] 1. वड़ का पेड़ 2. गंघक्र 3. गातरज 
को गोट । सम० दलः,-पत्रम्‌,- पुटम्‌ वड का 
पत्ता । 

बडवा [ वट -{- वा-क -टाप ] 1. घोड़ो 2. एक नक्षत्र 
पुंज जिसे "घोड़ो के सिर' के प्रतीक से व्यक्त किया 
जातां । 

बणिज्‌ (पुं०) [ पण्‌ -!-इजि, पस्य वः] 1. व्यापारी, 
सौदागर 2. तुला राधि। सम० कटकः काफला, 
--वहः ऊंट, बीथो व्राजार। 

वत्‌ [ मतुप्‌] अविकरण अथं मे तथ। "योग्य" अथं में 
गने वाला मत्वर्थीय प्रत्यय --मं० सं० १६।२।५१ 
पर शा०भा०। 

बतु (अ०) विस्मयादि चयोठकः अव्पय। “सुनो “वस 
"चुप" अथं को प्रकट करता हं । 

वत्सः [ वद्‌ {सः ] 1. ब्रछ्डा 2. लडका, पुत्र 3. | 
बच्चा 4. वपं, 5. एक देशकानाम। सम०--अनु- 
सारिणी धु ओर्‌ दोघं मात्रा का मध्यवर्ती कम भग 
या अन्तर, , पदम्‌ तीर्थ, घाट, उतार्‌। 

वत्साधितः [ वत्स -{-क्यच्‌ ¬-णिच्‌ +-क्त ] वछ्डकैः रूप 
मे संवत्तिति वत्साधितस्त्वमय गापमगाथितस्त्रम्‌ 
-नारा०। 

वदनम्‌ [ वद्‌ ~[-त्युट्‌ ] 1. चेरा 2. मूल 3. सूरत 
4. सामने का पक्ष 3. पहेलो राशि 6 त्रिकाल का 
शिखर । सम० आमदमदिरा मुखम मवुरगव्र स 
युक्त सुरा,-- उदरम्‌ जवड़ा, पङ्कजम्‌ मृखारविन्द, 
कमल जंसा मुख, - पवनः श्वास, सामि 1 ६ 

वधः [ हन्‌ अप्‌, ववदेगः ] 1. भग्नागा 2. (व्रोज० म) 
गुणनफल 3. हत्या, कतल । सम० राशिः जन्माङ्ख 
मेख्ठा घर । 

वधिकः,-कम्‌ कस्तूरो, मरक । 

चधूकालः वह समय जव कि कन्या दुलहन चनतौ हं । 

चधूवरम्‌ नवविव्राहित दभ्मति । 

बध्पवासस्‌ [ प० त° ] कालरंगके वस्त्र जौ प्राणदण्ड 
प्राप्त पुरुष को फांसो देने के समय पहिनाये जति हं 1 










वनम्‌ [ वन्‌ +अच्‌ ] 1. जंगल 2. वृक्षों काज्ञुड 3. घर 


4. ऊव्वारा 5. जक 6. कंडी का पात्र 7. प्रकाड 

को क्रिरण 8. पवत । सम०-आड (वि०) केवल 

जख पौकर जीने वाका, उपलः गोवर के उपल, 

गोहे, ओषधिः जंगली जदो वृूटी,- - भूषणी कोयल, 
हासः काश नाम का घास । 


वन्वनकम्‌ सम्मानपूणं अभिवादन । 
वन्य - (वि०) [ वन -{-यत्‌ ] 1. जंगलो 2. लकड़ी का 


वना हुआ, न्यः (पुं०) बन्दर--जध्नर्वन्यौर्च 
न ऋताः --रा० ३।२८७।२९ । सभ०- वृत्ति (वि०) 
जगक्छो उपज पर ही रहने वाला । 


वपनम्‌ [ वप्‌ {त्युट्‌ ] 1. वोज वोना 2. हजामत करना 


3. वोयं 4. क्षुर, उस्तरा 5. करीने से रखना, व्यवस्थित 
करना । 


बपा [ वप्‌ -{-अच्‌ {टाप्‌ ] 1. चर्वी 2. वि, विवर 


3. दीमकों द्वारा बनी नमी 4. उभरी हई मांसल 
नानि । 


वयुष्मत्‌ (वरि ०) [ वपुम्‌ {मत्‌ ] 1. शरीर धारी 2.हृष्ट- 


पुष्ट 3. क्षतविक्षत, खण्डित । 
वप्रः-प्रम्‌ [ वप्‌ ¬{-रन्‌ ] 1. फसल, परिवार, परकोटा 
2. ढलान 3. समुच्चय 4. भवन को नींव । 


वप्रा वाटिका को क्यारी । 
वमयु: [ वम्‌ + अथुच्‌ ] खासी । 
वमन: [ वम्‌ + त्युट्‌ | 1. रूट का छीजन 2. सन, सुतखी, 


पट्ञा । 


बयोवाल (वि०) अवयस्क वालक, योद आयु का 


वालक । 

वयुनम्‌ { वय्‌ -लनन्‌ ] (वेद ०) कमं, कायं - विश्वानि देव 

वयुनानि विद्रान्‌--ईश० १८ । 

वर (द्वि°) [वु {जप्‌ ] उत्तम, श्रेष्ठ, _वदिव्रा, अनमोल, 

--रः 1. बरदान 2. उपहार, पारितोपिक 3. इच्छा 

4. प्रार्थना 5. दान 6. दूल्हा 7. जामाता । सम 

अरणिः माता--रा० ७।२३।२२, -आख्हुः बुल, 

-- इन्द्रौ पुराना गाड़ दे्,- प्रेषणम्‌ विवाह संस्कार 

काएक भाग जिसके अनुसार दुल्हेके भित्र किस 

विशेष परिवार में दुल्हन को खोज के लिए जानि हं 

- पुरुषाः श्रेप्ठजन, "लक्षणम्‌ विवाह में संस्कार 

करौ वाते । 

वरासिः [ व° स० ] खडगवारी, तलवार रखने वाला । 

चराहुपुराणम्‌ अठारह पुराणो मे प्न एक्‌ । 

यरिवसितृ (वि०) [ व्‌ +अभुन =- वरिवस्‌ + तृच्‌ ] प्रजा 
करने वाला-न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि 
-- शिव 

चरिबस्यति (ना० धा० परऽ) अनुग्रह्‌ करना, कृषा 
करना । 





| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
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वरुणात्मजः [ ष त० ] जमदग्नि ऋषि का नाम । 

वरेण्यः गणे शमाहात्म्य मे वणित एक राजा का नाम । 

वरगाष्टकम्‌ [ष ० त° ] व्यजनो के आठ सम्‌ ह । 

वर्गेत्तिमम्‌ 1. अनुनासिक वणं 2. ज्योतिष मे किसी ग्रह 
विहोष की उच्चता को प्रकट करने वाखा शब्द । (त 

वर्णोङ्नित (वि ०) | वं -+-च्वि क़ +क्त ] श्रेणियों में 
विभक्त जिसके समदाय वने हुए हों । ॐ 

वर्णः [ वणं +अच्‌ ] 1. रंग 2. सूरत, शक्ल 3. मनु 
की जाति 4. अक्षर, ध्वनि 5. शब्द, मात्रा 6. यश 
4. प्रहंसा 8. चोगा 9. गीतक्रम । सम० अनुप्रासः 
अक्षरों का अनुप्रास अकंकार,--अन्तरम्‌ 1. भिन्न जाति 
2. स्थानापन्न अक्षर,- अवकृष्टः शूद्र-- अवर 
(वि०) जाति की दृष्टि से अवम ओछा,- तर्णकम्‌ 
ऊनी काकीन,--परिचयः संगीत में दक्षता, -- भेदिनी 
मोटा अनाज, (बाजरा, कोदों), विक्रिया 1. अक्षरों 
मे परिवतंन 2. जाति मं परिवतंन । 

वर्णकः [ वणं ण्व ] 1. वक्ता, वर्णन करने वाखा 
2. आदर्श, नमूना । 

बणिः [ वणं ~ इन्‌ ] 1. सोना 2. सुगन्ध । 


वर्तनम्‌ [ वृत्‌-- ल्युट्‌ ] 1. होना, रहना 2. ठहुरना, बसना 
3. कमं, गति 4. जीविका 5. जीवित रहने का साघन 
6. आचरण, व्यवहार 7. मजदूरी, वेतनं 8. तकवा 
9. जिससे रगा जाय निहितमलक्तव्तनाभिताज्नम्‌ 
--कि० १०।४२ 10. बार बार दोहराया गया 
छब्द 11. काढ़ा बनाना । सम ०- विनियोगः मजदूरी 
्वाटना । 

वतंमानम्‌ [ वृत्‌ ¬- शानच्‌ ] विद्यमान काल, मौजूदा समय । 
सम ०- आदोपः वतमान का विरोध, कालः मौजूदा 
समय । 

बति: [ वृत्‌ +-इन्‌ ] अस्थिमद्ख के कारक सूजन । 


तिका [ वत्‌ }-तिकन्‌ ] यष्टिका, काटी-पलाशर्वतिकामे- 
कां वहतः संहतान्‌ पथि महा० १।३१।८ 1 
तित [वत्‌ ¬+ क्त | 1. मृडा हुभा, लूढ़का हुमा 2. उत्पादित 
निष्पन्न 4. खचं किया हृञा, बीता हुभा । 
वतिन्‌ (वि०) [ वृत्‌-णिनि ] ाज्ञा मानने वाला । 
त्मन्‌ (नपुं०) [ वत्‌ {मनिन्‌ ] 1. पय, मार्ग, रास्ता 
2. कमरा,कल 3. परखक 4. किनारा। सम० 
--मायासः यात्रा के परिणामस्वरूप थकान । 
-- पातनम्‌ ताक में रहना, ताड मे रखना । 
वरत्स्य॑त्‌ (वि०) [ वृत्‌-[-स्य [शतृ ] होने वाखा, प्रगति 
करने के किए तत्पर । 
वर्धम्‌ [ वर्धं -{-अच्‌ ] चभडे का तस्माया फीता। 
वधको वेद्या, व्यभिचारिणी स्त्री । 
वर्धनक (वि ०) [वृष्‌ {-भित्‌ त्युट्‌, स्वार्थे कन्‌] भाह्लाद- 
कर्‌, हेषप्रद, भानन्ददायक 


वर्धमानः ! वृच्‌ {- शानच्‌] 1. जंनियों का २४वां तीर्यकर 
2. पूवं दिशा का दिक्पा हाथी । सम०- गृहम्‌ 
आमोद घर-- रा० २।१७।१८ । 

वर्धमानकः [वर्धमान [कन्‌] हाथों में दीपक ऊेकर नाचने 
वालो की मण्डली । 

वर्घापिनिकम्‌ 1. बधाई 2. बघाई के चिह्ञस्वरूप उपहार । 

वर्धापिका परिचारिका, नसं 1 

वर्मः हणिया रोग । 

वषं [वृष्‌ +-घञ.] 1. वर्षा होना 2. छिडकाव 3. वपं 
(केवर नपुं° में) 4. महाद्वीप 5. बादर 6. दिन 
--रा० ७।७३।५ पर टीका 7. वासस्थान । सम० 
--कालः वरसात की ऋतु, गणः वर्पोकी लम्बी 
श्खला,- पदम्‌ पत्रा, कलेण्डर्‌, ` रत्र: वरसा का 
मौसम । 

वर्षा [ वर्प +अच्‌ +-टाप्‌ ] (स्त्रीलिग व° व° मं प्रयुक्त) 
बरसात, वर्षा ऋतु । सम ° -अघोषः बडा मंढक, 
--भू (पं०) 1. मेंढक 2. इन्द्रवघू नामक कीड़ा 
वीरबहूटो, मदः मोर । 

वर्वीयस (वि ०) [ वृद्ध -+- ईयसुन्‌, वषदिशः ] बहुत बढा 
या पुराना । 

वर्षायस्‌ (वि ०) [ वृष्‌+- ईयसुन्‌ ] बौछार करने वाला, 
-तपः कृशा देवमीढा आसीद्रर्षीयसौ मही- भाग ० 
१०।२०।७ । 

वष्मवीर्यम्‌ [ ष० त० ] शरीर का बल । 

वलना [ वल्‌ +युच्‌ ] घुमाव, फिराव । 

वलितम्‌ [ वट्‌ +क्त ] काली भिचं। 

वलजः अन्न का संग्रहु-कषंकेण वलकजान्‌ पुपूषता-शि० 


१४।७। 
वलम्बः [ अव ¬+कम्ब्‌ {-अच्‌, भागुरिमते अकारलोपः ] 
कम्ब रेखा । 


वलभिनिवेह्यः [ स० त० ] ऊपर का कमरा। 
वलयम्‌ [ वल्‌ -{- अयन्‌ ] समदाय । 


वलिः [ वल -[-इन्‌ ] 1. तह, सर्र (खाल पर) 2. पेट के 
ऊपर के भाग में तह 3. चौरी की मूठ --रत्नच्छाया- 
खचितवकिभिश्चामरः क्लान्तहस्ता मेष० ३७ । 
सम०- पलितम्‌ सुरियां ओर सफ़द बार (जो बुढ़ापे 
का चिह्ख॒ हं), - शानः बादल-नेष० १।१०। 

वल्कः [ वल्‌ --कं ] 1. वृक्ष की छाल, वक्कल 2. मछली 
की खार 3. वस्त्र । सम० ~ फलः अनार का पेड, 

वासस्‌ (नपुं०) वक्कल की बनी हुई पोशाक । 

वल्कलिन्‌ (वि०) [ वल्कल -{-णिनि ] 1. वल्कल देने 
वाखा (वृक्ष) 2. वल्कल से आच्छादित । 

वल्गकः [ वल्ग्‌--भच्‌, स्वार्थ कन्‌ ] कूदने वाका, नाचने 
वाला । 

वल्मोकः [ वल्‌ ईक, मुट्‌ च ] 1. बमी, दीमकों से 
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बनाया गया मद्री कादढ़ेर 2. शरीरके कुर भागोंमें 
सूजन 3. वात्मीकि महाकवि । सम०-जः,--जन्मा 
ऋषि वाल्मीकि का विदोषण,- भौमत्‌,--रािः बमी। 

बल्ल्भगणिः कोशकार 1 

नल्लभजनः स्वामिनी, प्रिया । 

चल्शः शाखा, टहनी - अव्यक्तमूकं भुवनाङिघ्रपेन्द्रमहीन््- 
भोगं रविवोतवल्शम्‌--भाग० ३१८।२९ । 

वक्चालोभः पालतू हयथिनौ को उपयोग मं लाकर जंगरी 
हाथी को पकड़ने को रीति मनात० १०।७। 

वशीकृत (वि ०) [ वदा +-च्वि--कृ क्त ] 1. अभिभूत 
2. व में किया हज । 

वज्ीभूत (वि ०) [ क्श च्वि--मू क्त ] आज्ञाकारी, 
वज्ञ मं हुआ । 

वयम्‌ [ वड्‌ यत्‌ ] 1. जो वश्च मेकिया जा सके 
2. रग । । 

वडहाना [ वश्‌ +-य॒च्‌¬+ टाप्‌ ] एक प्रकार का कटठाभूषण, 
हार । 

वषट्कृत (वि ०) अग्नि मे उपहूत-भ्राज्यमाज्यमसक्दष- 
ट्कृतम्‌ शि ० १४।२५ । 

वसनम्‌ [ वस्‌ {ल्युट्‌ ] 1. घेरा 2. दालचौनी के वृक्ष का 
पत्ता 3. तगड़ी (स्त्रियों का एक आभूषण ) 4. रहना, 
निवास करना । सम ०--सदयन्‌ तम्ब, टंट । 

वसन्तद्रूती कोयल । 

वसामेहः { ष० त० ] एक प्रकार का मवुमह । 

वसुः [ वस्‌-}-उन्‌ ] 1. घौ, घृत (जसा कि "वसोर्घारा' 
मं), 2. घन, दौलत, रत्न, जवाहर 3. सोना 4. जल । 
सम० उत्तमः भीष्मः धारिणी वरा, पृथ्वी, ` पालः 
राजा,- भम्‌ धनिष्ठा नक्षत्र, रोचिस्‌ अग्नि। 

वसोर्धारा रुद्र के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ के अन्तमं 
उपहूत हवि की अनवरत धारा । 

वस्तिः (पुण, स्त्री०) [ वस्‌ {तिः | 1. वसना, रहना 
2. मूत्रादाय 3. श्रोणि, पेड्‌ 1 चम ०- कमन्‌ (नपूंऽ) 
अनीमा करना, कोडाः मूत्राय, बिलम्‌ मूत्राय 
का विवर, छिद्र, रन्ध्र । 

वस्तु (नपुं०) [ वस्‌-तुन्‌ ] 1. वास्तविकता 2. चीज 
3. घन-बान्य 4. सामग्री - (जिससे कोई वस्तु बनाई 
जाय 5. अभिकल्पना, योञना। सम० - क्षणात्‌ 
(अ०) ठीक समय पर, तन्त्र (वि०) वस्तुनिष्ठ, 
विषयपरक, निर्देशः 1. विषय सूची 2. एक प्रकार 
की नान्दौ,- पुरुषः नायक-अयवा सद्रस्तु पुरुष वहु- 
मानात्‌ विक्रम० १।२.- भावः वास्तविकता,--भूत 
(वि०) सार्यक्त, तथ्यपुणं; यथार्थ,- विनिमयः 
अदल-बदु का व््रापार, --- शवितस्‌ (अ०) परि- 
स्थितियों के कारण,--जुन्य (निर) अवान्तविक, 
-- स्थिति वास्तविकता 1 
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वस्यस्‌ (वि०) 1. अत्युत्तम 2. अपेक्षाकृत धनवान्‌, 

3.श्रे यान्‌, अधिक समृद्ध(वेद ०) - श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि 
स्वाहा तं० उ०। 

वहा [ वह्‌. {अच्‌ -{- टाप्‌ ] नदी, दरिया । 

वह्नभङ्कः [ ष० त° ] जहाज काटूट जाना। 

वहित्रम्‌ [ वह. ¬+- इत्र ] 1. किङ्ती, पोत 2. चौकोर रथ, 
वर्गाकार या चतुष्कोण रथ । 

बह्निः [ वह + नि ] 1. अग्नि 2. जठराग्नि 3. पाचक 
अग्नि 4. सवारी 5. यजमान 6. भारवाही जन्तु 7. तीन 
की संख्या । सम०-- उत्पातः अग्निमय उल्का कोणः 
दक्षिणपूर्वीं दिशा--कोपः, दावाग्नि, पतनम्‌ स्वयं 
अग्नि कौ चिता में बंठ कर आत्माहुति करना--बीजम्‌ 
सोना, -- मारकम्‌ पानी, जक, ` शेखरम्‌ केसर, कुकूम, 
जाफरान, संस्कारः दाहसंस्कार, अन्त्येष्टि क्रिया, 
- साक्षिकम्‌ अग्नि का साक्षी करके । 

वद्भिसात्‌ङ्‌ आग ना देना, अग्नि मं जला देना । 

वा (म्वाऽ अदा० पर०) सुंधना। 

वाकोपवाकम्‌ दो व्यक्तियों को वातचीत, वक्तृता ओर 
उत्तर । 

वाकोवाक्यम्‌ तक शास्त्र, न्यायशास्त्र । 


वाक्यम्‌ [ वच्‌ -{-ण्यत्‌, चस्य क: | 1. वक्तव्य 2. उक्ति 
3. आदेश्च 4. सगाई्‌। सम०्-आडम्बरः वड़-वड्‌ 
शब्दों से युक्त .भाषा,-प्रहुः जिह्वा मं ख्क्वे का होना, 
: (स्त्री ०) वक्तव्य की संपूति, विलेखः 
लेखाधिकारी, हिसाव-किताव रखने वाका अधिकारी, 
सारयिः अचिवक्ता, किसी की जोरसे बोलने 
वाला । \ 
वाग्मिन्‌ (वि०) [वाच्‌ {-ग्मिन्‌ चस्य कः तस्य लोपः] 
1. वाकूपदु 2. शब्दों से पूर्णं (पुं) 1. वक्ता, बार्न 
वाला 2. बृहम्पति 3. विष्णु 4. तोता । 
वाच्‌ (स्त्री०) [ वच्‌ -†-क्विप्‌, दीघं ] 1. वाणी को देवता 
` मुरस्वती । सम०- अपेत (वि ०) गुगा,-आम््रणी 
1. सरस्वती के प्रसाद को प्राप्तं कराने वाटे छ्‌ 
मन्त्रों का समूह 2. एक वदिक ऋषि का नाम. 
उत्तरम्‌ वक्तव्य की समाप्ति या उपसंहार केलि, 
-केलो बुद्धि की चतुराई के युक्त वाताकाप.- गुम्फः 
कोरी बातचौत,-जौबनः विदूषक, ठिखोलिया,- निमि- 
तम्‌ किसौ उक्ति से प्रवोघन या चेतावनी-तच्चाकण्पर 
वाङ्निमित्तज्ञः पितरि सुतरां जिविताशां शियिलोचवार 
~ हषं ० ५.-- पयः वाणो का परारा,-पाटवम्‌ बाण) 
की चतुराई, -- पारीणः अभिव्यक्ति के परासकोषान 
कर जाने वाटा व्यक्ति, वाणीम पारङ्गत, ` जटः 
(वाग्भटः) 1. आयुर्वेद विपय का प्रसिद्ध छन्नः 
2. अरुकार यास्व का एकः प्रणेता, विद्‌ (वि) 
तकं ओर युवितयां देने मं प्रवीण, विनिःसृत रात 
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के दारा प्रस्तुत, विस्तरः वाग्विस्तार, वाक्‌प्रपंच, } वादनक्षत्रमाला मीमांसकों के आक्रमण का उत्तर देनं 


बहुभाषिता, सन्तक्षणन्‌ सोपालंभ उक्ति, व्यग्यवाक्य, 
-- खङ्गः इदातरंजो वक्तृता, बहुविध भाषण, स्तब्ध 
(वि ०) जिसक्ती वाणो व गई हे, जो बोल नहीं सकता 1 

चाचयितु (वि०) [ वच्‌ -+-णिच्‌ तृच्‌ ] जा सस्वर पाठ 
को व्यवस्था करतां 1 

वाचस्पतिः [ पष्ट अदृक्‌ समास ] 1. वाणी का स्ञामी 
2. वेद-महा० १४।२१।९ 3. एक काराकार 
कानाम। 

वाचस्पतिमिश्रः तन्त्रवातिक के प्रणेता का नाम । 


वाच्य (वि०) [वच्‌ ण्यत्‌] 1. कहे जाने योग्य 2. अभिधा | 


द्वारा प्रकट अथं 3. निन्दनीय। सम० कलिद्धः 


(वि०) विशेपणपरक, _ वजितम्‌ कूटोक्ति, अभिधा ; 


शक्ति के द्वारा दुर्वोच उक्ति, वाचकभावः राब्द ओर 


अथं की स्थिति । 


वाजित (वि०) [ वाज--इटच्‌ ] पंखयुक्त (जसे कि , 


वाण) । 


वाजिन्‌ (वि०) [वाज इनि] 1. पक्षी प्राणिवाजिनिषे- , 


वित्ताम्‌- महा० ७।१४।१६ 2. सात की संख्या । 
सम०-- गन्धः एक वृक्ष का नाम,-- विष्ठा वड का 
वृक्ष, गृलर । 

बाट (वि०) [ वट +-अण्‌ ] बड़ का वृक्ष । -- टः (पं०) 
जिला! सम०. श्र्खुला वाड । 

वाडवहुरणम्‌ सां घोड़े को दिया जाने वाका चारा । . 

वाडवहारकः समृद्री दानवे । 


वाणः [ वण्‌ -+-घव्य. ] च्वनन --वाणेर्वाणंः समासक्तम्‌ , 


-कि० १५1१० 1 समशब्दः वंसरी को आवाज । 
वात (वि) [वा-क्त] 1. हवा से उड़ाया हुमा 
2. इच्छित, अभिल्पित, - तः 1. वायु 2. वायुकौ 
अचिष्ठाद्री देवता 3. दारीरके तीनदोपोमें सेएक 
०. गसिया 3. जोड़ों की सूजन 6. वायु सरना, शरीर 
से वायुका निकलना । सम०--अदः वदाम का पेड़, 
अडनः सापि - वातादानोहमिति कि विनतसुतस्य 
द्वासानिलाय्र भूजगः स्पृहयालृतादुः--रा० च०, ५, 
-- आख्यम्‌ एसा मवन जिसमे दो कमरेहों एक का 
र दक्षिण को ओर दूसरे का पूवं कौ ओर, आहार 
(वि०) जौ वायकै दही हारे जीवित रहता दं,-श्नोभ 
शरीरमें वायुप्रकोपके कारण हुआ रोग॒ चक्रम्‌ 
परकार से गोखाकार चिल्ल लगाना षट: जहाज का 
पाट, धुरीश्ञः केरल मे गुरुतरयूर नामक स्थान पर 
देवता. रयः वाद, सञ्चारः सूखी खासी । 
वातन्धम (वि०) [द्वितीया अटट्क्‌] एूक म।रने वाथा । 
वातासह (वि०) गस्य रोगस ग्रस्त । 


वातिक (वि०) [वात +ठक्‌] 1. मोटापा या वादीसे 


ग्रस्त 2. खुडागदौ 3. बाजीगर 4. चातक पक्षी । 





! वाला वेदान्त का ग्रन्थ । 

¦ वादित्रम्‌ [वद्‌ - णित्रन्‌] वाद्ययन्त्र, संगीत का उपकरण । 
सम० लगुडः ढोलक वजाने की खकंड़ा । 

वाद्यकम्‌ [वाद्य +-कन्‌ ] सगौतत का उपकरण । 

। बाद्गलम्‌ होठ । 

| बाधूलम्‌ तंतन्िरीय शाखा का श्रौतसूत्र । 

वानचित्रम्‌ विविव रंग का कम्बल । 

वानदण्डः जुाटे को खड्डी 1 

“ वान्त (वि०) [वम्‌] क्त] 1. उगका हज, यूका हृंजा 

2. उद्वमन किया हुआ 3. गिराया हुआ। समर 

प्रदः कुत्ता,- आशिन्‌ (पुं०) 1. राक्षस जो विष्ठा 

| पर निर्वाह करता हं 2. वह व्यक्ति जो भोजन के 

| लिए अपना गोत्रया वंशावली का उद्धरण देता ह्‌, 

वृष्टि (चि०) वहु वादक जो पानौ वरक्ता चूका 

। हं मेघ० । 


। बापो [वप्‌ ~-इञा, डप्‌] बावड़ो, वडा कुआं । 
जलम्‌ सरोवर का पानी । 
वाम (वि०) [ वम्‌-{ण अथवा व।--मन्‌ ] 1.र्वावा 
2. उल्टा, विपरीत, विरोवो 3. क्रूर, कठोर 4. दृष्ट 
5. मनोरम+- मः 1. कामदेव 2. सपि 3. छाती, एेन, 
ओौड़ी 4. निषिद्ध कार्यं ( जसे सुरापान), मम्‌ 
1. संपत्ति, दीरत 2. दुर्भाग्य, विपत्ति 3. कमनीय 
वस्तु 1 सम० अङ्को (स्ी°) सुन्दर स्त्री, कामिनी, 
- इतर (वि ०) दार्याँ,--कुक्लिः बाहं कोख,- नयना 
(स्त्री ०) मनोहर आंखो वाख स्त्री, स्वभाव (वि०) 
उत्तम चरित्रियुक्त व्यक्ति निरीक्ष्य कृष्णापकृतं 
गरोस्मूतं वामस्वभावा कृपया ननाम च--भागण० 
१।७।४२, -- हस्तः वकरी के गक का निरर्थक स्तन । 


समश 
। 
। 
। 
1 
1 
वामदेव्यम्‌ साममंत समह्‌ जिसका नाम उसके प्रवतंक 
| वऋपि वामदेव के नाम पर पड़ गया । 
| वामनीकृत (वि ०) [वामन ~}-च्वि- कृ क्त] वीना बना 
हुआ, कद मे छोटा बनाया हुआ । 
वायसविद्या शकुन को विद्याजो कौवोंके निरीक्षणसे 
जानी जाती द्रं । 
| वायकुम्भः हायौ के चेहरे का एक भाग--मात० १०।१। 
| वायुभक्षः 1. जो वायु खाकर जीत्रित रहता हं 2. सांप । 
वायुस्कन्धः वायुप्रेड । 
| वाघटौयन्त्रम्‌ रहट, पानी निकालने का यन्त्र | 
¦, वाधनो पानी की सुराही । 
¦ वारण (वि०) [वु-णिच्‌ त्युट्‌] हटाने वाटी, णम्‌ 
1 हटाना, रोकना 2. विघ्न, वावा 3. दरवाजा, 
| क्िवाड,--णः 1. हाथी 2. कवच 3. हायौकी सूंड 
| 4. अंकुश । सम० च्छः एक ब्रत का नाम, 
पुष्पः पौष की एक जाति । 





` घातनिुक्षफः 
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वाराक्षिः [वार्‌ ]-राकिः] समुद्र । 

वारि (नपुं०) [वृ +-इन. ] 1. पानी 2. तरक या पिघला 
हभ या वहनं वाला पदाथं । सम०-कूटः गांवके 
चारों भगोर की खाई, परिखा, पिण्डः चट्टान का 
मेढक,- भवः शंख, साम्यम्‌ दूव । 

वादणी [वरुण-}-अण्‌ | दराव का विशेष प्रकार, वारुणीं 
मदिरां पौत्वा-भाग० १।१५।२३। 

वास्ठः 1. समूद्रतट, समृद्रवेखा 2. अग्नि 3. किवाड का 
दर । 


कि । 1. चर 2. दूत 3. वृत्तवाट्क । 


ार्तकिर्मन्‌ (नपु०) खेती ओर मूर्गी पालन का व्यदसाय 1 

वार्तपितिः नियोजक, काम देने वाला, स्वामी । 

वा्रध्नीन्यायः मीमांसा का एक नियम जिसके अनुसार 
विवरण यदि मुख्य सामग्री के साथ उपयुक्तन कगे 
तो उसे सहायक सामग्री के साथ'जोड दिया जाय- 
मी० उ २३।१।२३ पर शा० भा०। 

वादरम्‌ 1. 2. जल 3. दक्षिणावतं शंख । 

वादलम्‌ बरसात का दिन । 

वार्धेयम्‌ एक प्रकार का नमक । 

वार्ाणस्‌ 1. एक पक्षी. 2. बूढी बकरी । 

वालुकायन्त्रम रेत से स्नान करना, शरीर पर रेत मलना । 

वावात (वि०) त्रिय, प्रीतिभाजन, स्नेहभाजन । 

यासः [ वस्‌ घन ] 1. सुगन्व 2. रहना 3. मावास 
4. रक दिन की यात्रा 5. वासमा 6. स्वरूप, आकृति । 
सम०- पर्ययः आवासस्यान का परिवर्तन,--प्रासावः 
महल । 

वासना [वास्‌ युच्‌ टाप्‌] (गणित०) प्रमाण, प्रदर्शन । 

वासनामय (वि०) भाव तथा मावनाओं से युक्त । 

वासित (वि०) [वास्‌ क्त] पवित्रीकृत, शिक्षित, उन्नोत; 
सुधारा गया ~ न° २१।११९। 

वासरः रम [वास्‌ +र] दिन, - रः 1. समय, बारो 
2. एक नाग क नाम । सम०-कन्यका रात, 
~ कृत्‌, - मणिः सूयं । ४. 

वासविः 1. इन्द्र का पुत्र जयन्त 2. अर्जुन 3. वाकि। ई 

वासवेयः [वासवी -।-ढक्‌] व्यास का नाम-मष्ा° १।१।५९। 

वासस्‌ [वस्‌ +-णिच्‌-- जस्‌] 1. वस्त्र 2. कफ़न 3. पर्दा । 
सम०-उदकम. वस्त्र को निचोडनें पर उससे 
निकला हमा पानौ जो प्रेतात्माओं को उपहूत किया 
जाता हं - वृक्षः आश्नयपादप, शरण प्रदान करने वाला 

- पेड । 
वासिष्ठम्‌ रक्त, रुधिर, खून । 


वासिष्ठरामायणम्‌ एक प्रन्य का नाम (यह ज्ञानवासिष्ठ 


केनामसे भो प्रसिद्ध ह) । ठ 
वास्तु (पुं०, नपुं०) [ वस्‌ +-तुण्‌ ] 1. भवन बनाने के 


निमित्त नियत भूमिखण्ड 2. आवास 3. सभाभवन 
सम०--कमन्‌ (नपुं) 1. भवन निर्माण करना, 
भवन निर्माण का प्रारूप,- ज्ञानम्‌ वास्तु कला, भवन 
निर्माण का प्रारूप या अभिकल्प, देवता भवन की 
अधिष्ठात्री देवत।,-- विद्या स्थापत्य कला, भवन- 
निर्माण विज्ञान,- निधानम्‌ भवन संरचना, । ` 

वास्तुक (वि०) यज्ञ॒ भूमि पर अवशिष्ट रही सामग्री 
- उवाचोततरतोऽम्यत्य ममेदं वास्तुकं वसु-भाग° 
९।४।६ । 

वाल्रः दिवस, दिन । 

वाहुः [ वह. घञ. ] 1. के जाने वाला 2..कुखी 3. भार- 
वाहक 4. घोडा 5. वैल 6. भसा 7. सवारी । सम 
- वारः धुडसवार, रिपुः भसा, वाहः रथवान, 
रय को हांकनं वारा--स्ववाह्वाहोचितवेषपेशलः 
-ने° १।६६. वाहनम्‌ चप्पू - रा० २।५२।६, 
वाहम्‌ (पु०) भग्न । 

विराज्‌ पक्षियों का राजा, बाज पक्षी 1 

विक -(वि०) [ व० स° ] 1. जलहीन 2. अप्रसन्न । 

विकच (वि०) [ विक्‌ +अच्‌ ] 1. खिला हुमा, खुला 
हुआ 2. फला हुमा, वखेरा हुआ 3. केशशुन्य, 
4. चमकोला, देदीप्यम।न-चन्दरांगुविकचगप्रल्यम्‌- रा० 
२।१५।९। सम०- श्रौ (वि ०) उज्ज्वल सौ से युक्त; 
अनिन्द्य लावण्य से सम्पन्न । 

विकचित (वि ०) [ विक्‌ --इतच्‌ ] खुला हमा, लिला 

हुआ । 

विकटः गणेश,--टम्‌ 1. रसौलो 2. चन्दन, -3. सफेद 
संखिया । 

विकथा असंगत वातं । - 

वकतृ (वि०) [ वि + तृच्‌ ] वाघा डालने वाला 
-- राक्षसा ये विकर्तारः-रा० १।११।१० ।“ 

विकच (वि०) [ ब० स० ] . कवचहीन, जिसके पास 
जिरह बख्तर न हो । 

विकाडला [ वि-[-काडक्ष्‌ {-मङ-+-टाप्‌ ] 1. मिथ्या 
उक्ति 2. इच्छा न होना 3. संकोच । न 

विकार्यः [ वि-[-४़ ष्यत्‌ ] महं, अहंकार, मभिमान । 

विकाशः [ वि-{-काश्‌ +अच्‌ ] उज्ज्वलता ॥ 
(वि०) बड़े पेट बाला, उभरी हुई तोद वाला ।: 
विकूबर (वि०) जिसमे कोई लम्बी ल्कंड़ोन ज्गीहो। 
विक (तना० उम ०) बदनाम करना, कलङ्क गाना अनायं 
इति मामार्याः ˆ“ ““““विकरिष्यन्ति- रा ० २।१२।७८ 1 

विकृत (वि० ) ¢ विकृ -+-क्त ] 1. परिवतित, बदला 
हुमा 2. अपूर्णे, अवूरा 3. अभ्राकृतिक 4. आश्चय- 
जनक 5. विरक्त, - तम्‌ (नपुं) 1. परिवर्तेन 
2. रोग 3. अरुचि 4. गभलाव-मनु°० १।२४७ 
5. दृष्कृत्य -रा०-७।६५।३४ । 
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विकटनितम्बा 1. एक कवयित्री का नाम 2. डा° राघवन 
रचित "एकांको' । 
विषति: [ वि ¬+-ङ़ ~+ क्तिन्‌ ] 1. शत्रुता 2. आनास 
3. गर्भाव 4. व्युत्पन्न (व्या° मं) । 
विकर्षणम्‌ [ वि कष्‌ +ल्युट्‌ ] 1. भोजन से विरक्ति 
2. अन्वेषण । 
विह्ृष्टसोमान्त (वि ०) जिसकी सीमाएं वचित कौ 
गई हं । 
विक्‌ (तुदा० पर०) 1. उडेलना 2. (ठंडी ससि) आह्‌ 
मरना। 
तिकिरः [ वि-}-क़-!-अच्‌ ] कुछ गौण पितरो को प्रसन्न 
करने के चिए वखेरा गया चावक । 
विकिरान्नम्‌ दे° “विकिरः' । 
विक्लृप्‌ (म्वा० आ०) 1. दुविधा का वर्णन करना 
2. विचार करना 1 
विकल्पः [ त्रिक्लृप्‌ +-घञ. ] 1. उत्पत्ति--भा० ११।२५। 
२७ 2. मान लेना, उक्ति 3. उत्प्रेक्षा, कल्पका । 
विकल्पित (वि०) [ विक्लृष्‌ क्त ] 1. तत्पर, व्यवस्थित 
2. संदिग्ध, कल्पित 3. विभक्त । 
विकेडतारका धूमकेतु, पुच्छकतारा 1 
विक्रम्‌ (म्वा० आ०) पराक्रम दिखाना 1 
विक्रमः [ विक्रम्‌-+- घञ. ] 1. ग्‌ स्वर, उदात्त स्वराघात 
2. जन्म कुण्डलो में रग्न से तीसरा घर । 
विक्रमितम्‌ [ विक्रम्‌¬-णिच्‌ क्त ] पराक्रम, शौर्यं । 
विक्रिया [ विकृ-+-श {-टाप्‌ ] 1. चोट, आघात, हानि 
2. रोप । 
विक्रयः [वि-क्री --अच्‌ ] 1. विक्री 2. विक्रयमल्य 
3. मण्डी । सम ० - पत्रम्‌ विक्री को दस्तावेज - वयिः 
वाजार्‌ 1 प, 
विक्रोडः [ वि कीड्‌ +अच्‌ ] 1. खेल का मंदान 
2. खिक्ौना ॥ ` 
विक्रोष्टद्‌ (पं०) . [ विक्रर्‌ +तृच्‌ [ जो सहायता कौ 
सिवलयम्‌ [वि क्‌ +-अन्‌ ] सोम 
्‌ क्लू--अच्‌ --रा० २।४४।२५ 1 
विक्लवता [ विक्छव ~तल्‌ ~+-टाप्‌ ] भीख्ता, कायरता 
भवति हि विक्रवता गुणोऽङ्गनानाम्‌ - शि ° ७।४३ । 
विक्षिप्‌ (नुदा० पर०}) 1. दवाना 2. उछारना 3. (धनुष) 
भुकाना । 
, विरलिप्त (वि०) [ विक्षिप्‌ +क्त ] विस्तारित, प्रसारित 
भव | 
पः घनन. ] 1. भवहेलना (जसा कि 
“रामय दिक्षीप' में 2. 1: । 0५ 
विगतक्लमर (वि ०) [ व° स° ] जिसकी थकान दरदो 


गर्‌ हे। 
विगतासु (वि०) [ ब० स° ] निश्प्राण, मृतक । 


विगब (वि०) [ ब० स° ] रोग से मुक्त । 

विर्गाहिताचार (वि०) [ व° स० | जिसका आचरण निद्य 
हे, घृणित आचरण से युक्त । 

विग्रहुग्रहणम्‌ { ष० त० ] रूप वारण करना, 
मूति वारण करना । 

विग्रहेच्छुः [ प० त° ] लड़ाई का इच्छक । 

विग्रहिन्‌ (पं०) [ विग्रह-+-इनि | युद्ध मत्री । 

विघसम्‌ [वि -{-अद्‌ -}-अप्‌, घसदेदः] 1. मोम 2. अवचा 
कौर । सम०-आश्शः (प°) जो खाने से वचे हए 
उच्छिष्ट भोजन को करता हं, कौवा । 

विष्नोपक्ान्तिः बाधाओं को हटाना । 

विचक्ष (अदा० आ०) 1. कहना, घोपणा करना 2. प्रकट 
करना 3. सोचना, अटक गाना 1 

विचटनम्‌ [ विचट्‌ +-त्युट्‌ ] तोड़ना । 

विचन्द्र (वि०) [ ब० स० ] चन्द्रहीन, चन्द्रमा से रहित । 

विचर्‌ (भ्वा° पर०) 1. चरना, घास खाना ~ भृल हो 
जाना. गलती करना- हविपि व्यचरत्तेन वषट्कारं 
गृणन्‌ द्विजः-भाग० ९।१।१५ । 

विचर (चि०) [ विचर्‌ +अच्‌ ] श्रान्त, विचक्िति-न 
त्वं घमं विचर्‌ सञ्जम्रेह॒-महा ° ५।२९।४ । 

विचारम्‌ढ (वि०) 1. मखं, 2. निर्णय करने मे अज्ञानी । 

विचर्मन्‌ (वि०) कवचदहीन, जिसके पास निरह बवड्तर 


शरीर या 


नहो । 

विचलित (वि०) [ विचल्‌ +-क्त ] 1. पथश्रष्ट, सहीमागं 
से भटका हुआ 2. अवलुप्त, अन्धा किओ हुमा । 

विचाक्तिन्‌ (वि०) [ विचाल .+-इनि ] अस्थिर, परिवत्य, 
अस्फुट,-- विचाखी हि संवत्सरशब्दः--मी० सू० ६। 
७।३८ पर शा० भा० । 

विचिकित्सित (वि०) संदिग्ध, संदेह परणं । 

विचित्रित (वि०) [ विचित्र +-इतच्‌ ] रगा हुजा, सजाया 
हुआ, रगविरगा । 

विचिन्तनम्‌ [ विचिन्त्‌--ल्युट्‌ ] 1. विचार, चिन्तनम्‌ 
2. देख-भाल, चिन्ता, फिक्र 1 

पिचिन्ता [ विचिन्त्‌¬+-अच्‌ }-टाप्‌ ] दे° “विचिन्तनम्‌ । 

विचेयम्‌ [ विचि ¬+-ण्यत्‌ ] गवेपणीय । 

विचेष्टनम्‌ [ विचेष्ट्‌ +ल्युट्‌ ] हाथ पर हिलाना, प्रयास 
करना । 

विचेष्टा [ विचेस्ट्‌-+ अडः टाप्‌ ] 1. अयत 2. गति 


3. संचरण । 
. विच्छिन्न (वि०) [ विच्छिद्‌ [क्त ] 1. चीरा हुआ, फाड़ा 


हुआ 2. तोड़ा हुआ, वांट। हु 3. चितकवरा 
4. समाप्त किया हुभा 5. गृप्त 6. उवरटन आदिः लेप 
क्रिया हुआ । सम ०- आहुतिः आहूति देना-नङ्ग 
करके, , ओपासनम्‌ . नित्य _ सन्ध्योपासना करना 
जिसका नेरन्तयं भङ्ग हो गया ो--अर्थात्‌ कभी करना 
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कभी न करना, --प्रसर (वि०) जिसकी प्रगति में 
वावा पड़ गईदह्‌, मद्य (वि) जिसने सुरापान छोड़ 
दिया हं । 
विच्छेदः [ विच्छिद्‌ + घञ. ] भेद, प्रकार । 
विच्छुरणम्‌ [ विच्छर्‌ + त्युट्‌ ] व्रिखेरना, छिटकाना, बुर- 
कना । । 
विजङध (०) [ व° स० ] जिरके पहियेन हों, चक्र 
हीन (रथय) । 
विजन्या (त्रि०) गभिणौ। 
विजल (वि०) [ व° स० ] जलदीन, जहां पानी न हो । 
विजजर (वि०) 1. जीणंशीणं, टूटा-षूटा 2. रिंष्वस्त, 
उच्छिन्न । 
विजयः [ तिजि~+- अच्‌ ] 1. जोत, फतह्‌ 2. एक व्रिचिष्ट 
महतं 3. तीसरा महीना 4. एक प्रकार का संन्यव्यूह्‌ । 
सम ०-ऊजित (वि०) जीत (फ़तह) से प्रोत्साहित, 
--दण्डः सेना की एक विशेष टुकडी । 
विजिधित्स (वि०) [ व० स० ] जिसकी भूश्च नष्ट हो 
गई ठो । 
विजिहोर्षा [ वि --ह्‌ + सन्‌ +अ-~-टाप्‌ ] इवर-उघर 
घूमने या खेलने को इच्छा । 
विजृम्भिका 1. सास केने के लिए मुंह खोलना 2. जम्हाई 
लेना । । 
विजृम्भित [ विजृम्म्‌ +क्त ] 1. जो जम्हाई ले चुकाहं 
2. जम्हाई लेने वाला 1 
चिज्जिका एक कवयित्री का नाम नीलोत्पख्दलश्यामां 
विज्जिकां मामजनता 1 वृथेव दण्डिना प्रोक्ता सवं- 
- शुक्ला सरस्त्रती 11 (उस्न कर्वेपित्री का अव तक यही 
एक रकोक्र उपङ्न्व हुअ। ह) 1 
विज्ञानम्‌ [ विज्ञा+-सत्थृट | 1. ज्ञान कांग याबुद्धि 
2. इन्द्रियातीत जान ¦ 
विज्ञानभिक्षुः एक वौद्ध केतक का नाम । 
विज्ञानस्कन्धः बौद्ध दक्षन के पाँच स्कन्वोंमेंसे एक। 
विज्ञेय (वि०) [वि जा-~-ण्यत्‌ ] 1. जानने के योग्य संजञेय 
2. जिसको जानकारी प्राप्त करनी चादिएु 3. जिसका 
व्यान रक्खा जाय । 
चिञ्प (पि०) [ व० स॒० ] जिसमे डारौया ज्यान दहो 
(नूप) । 
विटकान्ता 1. हल्दी, हरिद्रा 2. हल्दी का पौवा । 
विटङ्कूः (वि०) उत्तम, सुन्दर, मनोरम -केयु र॒करुण्डल- 
किरीटविटङ्कुयेपौ भाग० ३।१५।२७ । 
विटपः [ विट -!-पा-+क ] कना, वेर (जंसाकि “भरू 
विटप" में) । ` 
विडस्बक (वि०) [ वि--डम्ब्‌ ण्वुल्‌ ] नकल त 
वाला -परममम्बदकदम्वकविडम्बकरालम्‌ - 
का तांडवस्तोत्र । 
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न [ विडम्बर्‌ [यत्‌ ] दिल्लगी की चीज, उपहास 
वस्तु । 


स्तु 

वितकः [ वितकं अच्‌ ] 1. मिथ्या अनुमान 2. इरादा । 
सम ० -पदवौ अनुमान के क्षेत्र के अन्तर्गत । 

वितानः, नम्‌ [ वितन -{-घञ[. ] 1. शामियाना, चंदोआ 
2. रादि, ढेर 3. बहुतायत 4. अनुष्ठान 5. निष्पत्ति । 

वितानकः [ वितान -{-कन्‌ ] राशि, ढेर । 

वितार (विण) [प्रा ब०] 1. जिसर्मे तारेन हों 
(आकाञ्च) 2. धूमकेतु के दोर्षभाग से रहित । 

वितृप्त (वि०) [ वितुप्‌~+-क्त ] सतुष्ट, सतृप्त । 

वित्तविश्राणनम्‌ मल्यवान उपहारो का वितरण । 

विदत्‌ (वि ०) [विद्‌ -[- शतु] 1. जानने वाला 2. समक्षदार । 

विदितात्मन्‌ (वि०) [व० स० ] 1. जौ अपने आपको 
जानता हं 2. भ्रसिद्ध । 

विवुरः [ विद्‌ कुरच्‌ ] वेत्ता, ज्ञाता । 

विदुषः दे° “विदुर' । 

विदुषौ जानने वाकी, समक्लदार स्त्री । 

विदग्ध (वि०) [ विदह्‌.¬-क्त ] 1. परिपक्व 2. दक्ष 
3. भूरा, ईपद्रक्त, कुछ-कुछ लाल 4. जला हुजा, 

` भस्मीभूत 5. पचा हुमा ¦ सम ° -- परिषद्‌ (स्त्री ०) 

चतुर पुरुषों का समाज,-- मुखमण्डनम्‌ एक ग्रन्य का 
नाम, वचन (वि०) वाग्मो, वाक्पटु । 

विदण्डः दरवाजे की कूजी । 

विदा (वि०) [ बण सण] जिसके मगुज्ीया ज्ञालर 
अथवा किनारी न ङ्गी हो, (वस्त्र) 1 

विदायः | फारसी का शब्द ] 1. विदा करना 2. प्रभाग । 

विदुरनीतिः महाभारत के पांचवे पवं मे ३३ से ४० 

विदुरग्रजागरः | तक अध्याय 1 यहाँ घृतराष्टर नं नीति 
पर व्याख्यान दिया हं 1 " | 

विदूर संश्रव (वि०) जो दूर से सुनाई दे। 

विदृतिः (स्त्री °) खोपड़ी को सन्वि या सौवन 1 

विदेशज (वि ०) विदेश में उत्पन्न । 

विदेहमुक्तिः (स्त्री०) मोक्ष के कारण जन्म मरणसे 
अर्थात्‌ गरीर से छुटकारा । 

विदोहः [ विदु. + घञ. ] अतिरिक्त छाम । 

विदखसालभल्जिका हषदेवकृत एक नाटक ॥ 

विद्या { विद्‌ क्यप्‌ टाप्‌ ] 1. दुर्गा देवी 2. सरस्वती 
देवी 3 ज्ञान, शिक्षा। सम-मातुर (वि०) जो 
ज्ञान प्राप्त करभे के चिए उतावला हो-वि्ातुराणां 
न सुखं न भ ईशः शिव का नाम, 


-कोशगहम्‌,- कोशसग्रह्‌-कोसमाथयः, पूस्तकाल्य, 

-- जादू की शक्ति,--भाज्‌ (वि०) शिक्षित, 

व - वंज्ञः अध्ययन को त धि 
र 1 


के अध्यापकों कौ कालक्रम 
विद्युततम्पातम्‌ (अ०)एक क्षण मं. विजणी जैसी ठेखी से । 
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विद्योत (वि ०) [ विच्युत +-घञ. ] चकाचौध करने वाला, 
4 धे 1 8 
‡ [ बि -{द्रू+- क्तिन्‌ | दाड़ जाना, भाग जाना । 
विद्राण ( चि. [ वि-~द्रा~+-क्त, नस्य णत्वम्‌ | 
1. जागरूक, निद्रारहित 2. निराश, उदास -द्रविण- 
विद्राणवणिजि- हषं ० ७ । 
विद्रदगोष्ठौ ] विद्धान्‌ पुरुषों की सभा विद्रन्मण्डलो । 
विहत्सदस्‌ 


विहत्वमा 

विधन (वि०) [ प्रा० ब० ] निर्घन, धनहीन । 

विधम (वि०) 1. अधर्मी, अन्याय 2. अधर्मकायं जो 
अच्छे आदाय से किया गया हो । । 

विषर्मिन्‌ (वि०) [ विधर्मं--इनि ] 1. भिन्न बगं से संव्र॑घ 
रखने वाला (विप० सवर्मिन्‌) 2. अधर्मी । 

विधा (जुहो उभ०) कीन करना, उपभोग करना 1 

विधा [ वि ¬+ घा + क्विप्‌ ] उच्चारण । 

विधात्‌ (पुं) ` [ वि-}-घा-+ तच्‌ ] माया, भान्ति । 

विधानम्‌ [ विवा ल्युट्‌ ] 1. प्रयत्न, प्रयास 2. उपचार 
3. भाग्य, नियति 4. विधि 5. (नाटक ०) विभिन्न 
रसो का संघषं । 

विधिः [ वि~+-घा-+-कि ] 1. उपयोग, प्रयोग 2. अनुष्ठान, 


अभ्यास 3. प्रणालो, रीति, ढग 4. नियम 5. कानून 


(विप अर्यवाद ) 6. घमंङृत्य 7. व्यवहार 8. आच- 
रण 9. सृष्टि 10. निर्माण 11. भाग्य 12. हायी का 
आहार 13. वद्य 14. उपाय, तरकोव । सम ० - अन्तः 
विधिपरक मूल पाठ का उपसंहारात्मक भाग, - मयः 
विधि का आशय, कर (वि०) विधान को कायं मं 
परिणत करने वाका,- यन्नः विधिविधान के अनुसार 
अनुष्ठित यज्ञ. चक्षणम विधि का स्वरूप, लोपः 
विघान का अतिक्रमण,-विप्ययः,- विपर्यासः दुर्भाग्य, 
-विभक्तिः ( स्त्री° ) विषिलिङ्‌ के प्रत्यय 
वात्‌ (अ० ) भाग्य से,--विधिवच्चाद्‌दूरबन्धु्गतोहम्‌ 
मेष ० ६। 
विधुः [व्यध्‌ +-कु ] 1. चन्द्रमा 2. कपुर 3. राक्षस 4. प्राय- 
दिचत्ताहूति । सम० परिध्वंसः चन्दरग्रहण, - मण्डलम्‌ 
चन्द्रमा का परिवेश, -- मासः चान्द्र महीना । 
विधुर. (वि ०) [विगता धूर्यस्य अच्‌ समा०] 1. विवश, 
असहाय-श्रतिक्रियायं विषुरः-कि० १७।४१ 2. अदाक्त, 
अवसन्न -हयश्च विधुरग्रीवेः -- महा ० ७।१४६।२५ । 
रिष ८ ) [विधुर-+-इतच्‌] विवर्णं, कान्तिहीन । 
। (वि ०) [भ्रा ब०] धृएं से रहित । 
6 [विष्‌ {णिच्‌ +-ल्यट्‌] गिरफ्तार करना, 
11 
विध धि [विर्धि-{- क्रन्‌, नणोपदच] निष्कलंक, कलक- 
व्र | | । 


विनग्न (वि०) [वि-+-नज्‌-1- क्त] विल्कुल नंगा, विवस्त्र । 

विनदन्‌ (वि०) [विनदं [णिनि] गरजने वाला (साम 
मन्त्रों के पाठ करने को एक रोति । 

विनयः [वि-+-नी +अप्‌] 1. दण्ड- शीलवृत्तमविज्ञाय 
घास्यामि विनयं परम्‌ महा० ३।३०६।१९ 2. कार्या- 
ल्य ।. 

विनयकमन्‌ (नपुं०) [ष० त ०] निदेश, शिक्षण । 

विनाह्यकाकः [वघ ० त°] विपत्ति का समय । 

विनाशहेतु (वि०) [व० स०] जो नाशकाकारण हो । 


ˆ| पिनाङृत (वि ०) [विना + क्त] 1. वच्न्वित, रहितः, 
 -- मुक्त 2. वियुक्त, एकाकी । 


विनाभावः वियोग -- व्यक्तं देवादहं मन्ये राघवस्य विना- 
भवम्‌ रा० ७।५०।४। 

विनायकः [वि ¬+ नी ¬}- ण्वुल्‌] नेता, अग्रणो । 

विनिकृत (वि०) [वि-}नि-!़--क्त] दुरव्यवहारग्रस्त, 
आहत, विकटीकृत । 

विनिगमना [वि-{-नि-[-गम्‌ [-युच्‌ {टप्‌ ] संकल्प, निङ्चित 
उपसंहार, कुछ स्वीकार करके शेष को निकाल देना 
-मं० सं० १०।५।५९ पर शा० भा०। 

विनिबहंण (वि ०) [नि ¬+ नि +- वहं. ल्युट्‌] परास्त करने 
वाला, हराने वाला । 

टि र (रुधा ० उभ ०) (बाण) छोडना, (बाण) मारना । 

विनियोक्त॒ (वि०) [वि-+-नि +-युज्‌ तृच्‌] काम देने 
वाला, स्वामी । 

विनियोगः [वि--नि युज्‌~।-घञ.] 1. प्रयोग, उपयोग 
2. सहसम्बन्व । 

विनिवंत्त (वि०) [वि निः~-वृत्‌+-क्त] 1. पदा हुआ, 
निकल आया 2. सपूणं हुआ, पूरा हुम । 

विनिवेशनम्‌ [विनि-!- विश्‌ +-णिच्‌ ¬-त्युट्‌ ]उठान, निर्माण । 

विनिहित (वि०) [विनि~+वा~+क्त] 1. रक्वा हआ, 
पड़ा हुभा 2. नियुक्त 3. जड़ा हुआ । 


विनिहनृत्‌ (वि ०) [विनि हनु + वत] 1. मकरा हुञा, 


न अपनाया हुआ 2. छिपा हुमा, छिपाया हुआ । 

विनी (म्वा० पर०) दूर रहना, दूर करना-- विनीय भय- 
मात्मनः- महा ० ९।३१।२९ । | 

विनीत (वि०) [विनी ~-क्त] फलाया हुआ । 

विनोतवेषः सामान्य वेषभूषा । 

विनेयः [वि~ नी + ण्यत्‌] शिष्य, छात्र विनीतविनेय- 
भङ्गाः । 

विनोदपरः | क्रीडादोल, मनोरंजन मे व्यस्त, आमोद- 

विनोदरसिकः । त्रिय । 

विनोदस्यानम्‌ मनोरंजन का स्थान, बन विहार । 

विन्यसनम्‌ [विनि +-अस्‌ +ल्युट्‌] रखना, धरना । 

विन्यासः [विनि+-अस्‌ {-चञ ] 1. (शस्त्र) धारण करना 
2. बीच मे घयेडना 2. गति (स्रो की न्विति 1 - - 


( १३३७ ) 


विपक्षः [भ्रा० ब०] 1. निष्पक्षता, तटस्थता 2. वह्‌ दिन 
जव कि. चन्द्रमा एक पक्षसे दूसरे पक्ष में संक्रमण 
करता हं । 

विपाटः[विपट्‌ + वज ]एक प्रकार का वाण, तीर- विपाट- 
पञ्जरेण-- शि ० २०।१७ । 

विपाटित (वि०) [विपद्‌ }-णिच्‌ क्त] फाड़ा हुआ, टुकड़े 
ट्कड़ किया हुआ । 

विपणः [वि {पण्‌ -- अच्‌] कायभार ग्रहण, व्यापार, व्यव- 
साय-न तत्र॒ विपणः कायः खरकण्डूयनं हि तत्‌ 
-- महा ० ३।३३।६६ । 

विपणिजौविका [ष० त०] क्रयविक्रय या व्यापारकेदढारा 
जीवननिर्वाह्‌ करना । 

विषणिवीथी [ष० त०] मण्डी, बाज़ार । 

विपण्यु (वि०) 1. जिसने व्यवसाय छोड दिया हं 
2. तटस्य, उदासीन । 

विपत्तिः [विपद्‌ -- क्तिन्‌] अवसान, समाप्ति । 

विपत्तिक्ालः [ष० त ०] विपत्ति का समय । 

विपश्नदीधिति (वि०) [व° स०] कान्तिहीन, निष्प्रभ । 

विपरिक्रान्त (वि०) साहसी, वलशारी । ष 

विपर्ययः [वि ० परि--इ-{-अच्‌] भिय्याबोघ, गलतफहमी 
ईशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः-भाग० ११।२।३७ 1 


विपर्यासः [विपरि-+अस्‌-+-घ ] 1. हास 2. मृत्यु° । 


सम ० -- उपमा, उल्टी उपमा । 

विपाकः [वि० -†-पच्‌ ¡घञा ] कुम्हकाना, मुरक्ञाना । सम० 
-- बाङ्ण (वि ०) परिणाम में भयंकर, - दोषः अग्नि- 
माद्य, अजीणं । 

विपिनौकस्‌ (पुऽ) [ब० स०] 1. लगूर 2. जंगली जन्तु । 

विपुंसक (वि ०) [प्रा ° ब ०] पुस्त्वहीन, जिसमें पौरुष न हो । 

विपुखग्रीव (वि ०) [ब० स०] लम्बी गरदन वाला । 

विपुष्ट (वि०) [वि-पुष्‌ +क्त] जिसे भूरा आहार न 
मिकाहो, जिसे पूरा पोषणनमिलाहो1 - 

विपूयकम्‌ [वि -+-पू क्यप्‌, स्वायं कन्‌ च] संडांघ, दुगव । 

विप्रः [वप्‌-}-रन्‌, अत इत्वम्‌] भाद्रपद का महीना । सम० 

। माता पिता कौ जारज सन्तान । र 

विप्रक (तना० उभ०) नियत करना, (साक्षी के रूप में) 
स्वीकार करना । 

विप्रकारः [विप्र +} घज ] 1. विविधरीति 2. दुश्छृत्य, 
गलत तरीक्रा । 

विप्रकृतिः [वि प्र + क -{- क्तिन्‌] परिवर्तन । 

विप्रकर्षः [विप्र -+-कृष्‌- घञ ] 1. खींचकर ४ करना 
2. (व्या० में) से व्यंजनोंके बौचर्मे कोईस्वरजो 
उन दोनों की भिन्नता दशवि । 

विप्रतिषद (दिवा० आ०) भिथ्या उत्तर देना । 

विप्रतिपत्तिः [वि {प्रति +- पद्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. विरोषी भावना 
23 गलती, त्रुटि 1 


विग्रतिपन्न (वि०) [विप्रति +-पद्‌ क्त] परस्पर संयुक्त, 
आपस मं भिङे हए । सम०- वुद्धि (वि०) मिथ्या 
विचार या धारणा रखने वाला । 

विप्रत्ययः [ वि-{-प्रति इ-अच्‌ ] अविश्वास,--यदि 
विप्रत्ययो ह्येष--महा० १२।१११।५५। 

विप्रयित (वि०) [वि --भ्रय्‌ +क्त] प्रसिद्ध, यशस्वी । 

विप्रधर्वः [विप्र १ तंग करना, सताना । 

विप्रकम्भित (वि०) [विप्र म्म्‌¬}-क्त] 1. अपमानित 
2. अतिक्रान्त । 


विप्रलोन (वि०) [विप्र -{-ली +क्त] तितर-बितर किया 
हआ, छिन्न-भिन्न किया हुआ । 
वप्रलुम्पक (वि०) [विप्र+-सूप्‌ {-ण्ु्‌, 
डाक्‌ । . 
विप्रलोकः [ विप्र [-लोक्‌-{-घञ्न्‌ ] बहेलिया, चिडोमार । 
विप्रवादः [विग्र +-वद्‌ {वज ] असहमति, मतिभिन्नता । 
विप्रवसित (वि०) [विग्र +-वस्‌-{-णिच्‌-+-क्त] प्रवास के 
लिए गया हुआ, जो परदेश मेँ चला गया हं 1 ` 
विष्रहत (वि०) [विप्र+- हन्‌-क्त] 1. पटक दिया हुमा, 
गिराया हा 2. कुचला हुगा, रौंदा हुआ । 
विग्रहीण (वि०) [विप्र हि~ क्त] वञ्चित, विरहित । 
विध्रष्‌ (स्त्री ०) बोलते समय मुंह से निकले थूक के कण । 
विप्लवः [वि प्ल्‌ {अप्‌ ] पोतभंग, जहाज का विनाश 1 
विष्लृतभाषिन्‌ (वि ०) असंगत बोलने वाका, हकलानें 
वाला । 
विप्लृतिः [वि प्ल -{- क्तिन्‌ ] विना, ध्वंस । 
विबन्धु (वि०) [ब ० स ० | बन्धुदीन, जिसका कोई सगा- 
. . सम्बन्वी न हो-ज्ातुयविष्ठस्य सुतान्‌ विबन्वृून्‌ 


मुमागमः] खटेरा, 


--भागण० ३।१।६। 

विबुषः [वि + बुच्‌--क] 1. बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌ पुरुष 
2. देवता 3. चन्द्रमा । सम ०- अनुचरः दिव्य सेवक, 
--मावासः देवमन्दिर,- इतरः राक्षस । 

विबुभूषा [वि-{-मू-}-सन्‌ {अङ्‌ टाप्‌] अपने आप को 
भरकट करने को इच्छा । 

विभज्‌ (म्वा० उभ०) 1. अलग कर देना, दूर भगादेना 
-विभक्तरक्षः संबाघम्‌--रा० ५।५३1७३ 2. खोकना 
3. बांटना । 

विभङ्कः [ वि -{-मञ्ज्‌-{-घञ. ] कहर 1 

विभङ्गुर (वि ०) [वि-}- भञ्ज्‌ }- उरच्‌] अस्थिर, चंच । 

विभवः [वि +- मू +अच्‌] प्रक्षा, बचाव- नियन्ता जन्तूनां 
निखिलजगदुत्पादविभवप्रतिक्षेप-- विव ० । 

विभानुगा [विभा -+- अनुगा] छाया । 

विभागरेखा [ष ० त ० ] विभाजन रेखा । 

विभावर ( वि° ) [ विभः--वनिप्‌, र अदेशः ] उज्वङ 

. चमकदार, चमकीला--विभावरीं सवं मूतप्रतिष्ठां गंज्ां 

गता--महा० १३।२६।८६। 
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विभिद्‌ ( रुधा० उभ० ) अतिक्रमण करना, उल्लकद्खन 


करना । 

विभेदः [विभिद्‌ + घल ] सिकूडन, (मौह) सिकोड्ना । 

विभी (वि०) निर्भय, निडर । 

विभीषणः एक राक्षस का नाम, रावण का भाई) 

विभूता सर्वोपरि सत्ता, यडा, कोति । 

विभुर्न (वि०) [वि भुज्‌ + क्त] मुडा हंभा, शुका हज, 
दमन किया हुमा । 

विभावनम्‌ [विम्‌ +-णिच्‌ ल्युट्‌] 1. विकास 2. भ्ररक्ला 
3. दुष्टि, दर्शेन । 

विभाव्य [विम्‌ णिच्‌ -+-ण्यत्‌ ] चिन्तनीय, विचारणीय । 

विभूतिः [विम्‌ क्तिन्‌] 1. लक्ष्मी 2. योग्यताएं कषे्ज्ञ 
एता मनसो विमृतीः-माग° ५।११।१२ । 

विश्रशः [वि भ्रं +-घञ.] 1. अतिसार, वार-वार दस्त 
आना 2. उरूटफर, अस्तव्यस्तता । 

विमद्य (वि०) [प्रा० ब०] मद्यपान से मृक्त । 

विमदनम्‌ [विमृद्‌ +ल्युट्‌] 1. सुगन्ध, खुव्‌ 2. परि- 
चर्पण, चवान।, पीसना 3. संधषं । 

विम्षिन्‌ (वि०) [विमृष्‌ +-णिनि] असहिष्णु, अनिच्छुक, 
विमनस्कं । 

विमात्रा (वि०) मापतोक मे वरावर्‌ 1 

विमानः [विमा +ल्युट्‌] 1. खुली पालकी 2. जहाज 
में रहने वारी किडती 1 सम० ~ वाहः पालकी उठाने 
वाला । 

विमार्गदृष्टि (वि०) बुरी राह पर आंख रखने वाला, 
वुरे 9 त देखने वाला 1 

चित्त, निरपेक्ष 

विमुक्तमोनम्‌ (अ०) मौनमंग करके । 

विमुक्तश्ञाप (विण) [प्रा ब०] शाप के प्रभाव से 
मक्त । 

विमृढसंज्ञ (वि०) [ व° स० ] घवराया हमा, वेहोक्च । 

विमृढात्मन्‌ (वि०) [ ब° स ] घवराया हुमा, वेह 1 

विरमूख्ति (वि ०) [ वि ~+मूछं ¬-क्त ] 41. पूर्णे, सव मिला 
हमा 2. जमा हा, मूर्छा में ग्रस्त । 

विमृह्णः [ वि~ मृद्‌-+-भच्‌ ] अनुचिन्तन, सोचविचार्‌, 
य (विन) ५३ ॥ न 

विमो (वि०) विल्कुल फल रहित्‌, निष्फल । 

वियत्पताका [ ष० त० ] विजटी । 

वियत्ययः [ ष० त° ] अन्तरिक्ष । 

वियतम्‌ (अ०) अन्तराल पर अवकाद्य देकर । 

वियन्त (वि०) [ वि~+-यम्‌ तृच्‌ ] चारुकरहित, जिसमे 

 चराककनदहो। 

वियुज्‌ (रुषा० जा ०) 1. (प्रतिज्ञा) मग करना 2, टना 
3. घटाना । 


[वि~-मृच्‌ + क्त] मवेगरदित, शान्त- 
क्ष । 


करके व्यक्तिशः । 

वियोजनम्‌ [ वियुज्‌ त्युट्‌ ] 1. वियोग 2. घटाना । 

वियोनि: भिन्न जाति कौ स्त्री- महा० १३।१४५।५२ । 

वियोनि (वि०) [प्रा० व°] 1. नीच कुर में उत्पन्न 
2. भगरहित । 

वियोनिजः पक्षी, परिदा । 

विरजा एक नदी का नाम । 

विरक्तप्रकृति (वि०) [ व° स० ] जिसकी प्रजा उदासीन 
हो, निक्प्ति हो । 

विरण्य (वि०) विस्तृत, विस्तारयुक्त, दूरतक फला 
हुआ । 

विरण्या 1. बुरा मागं 2. उपमार्ग, छोटी गली । 

विरतभ्रसंगः वहु बात या विषय जिसको चर्चा बन्दहो 
गई हो 

विरल्भक्ति (वि०) नीरस, उकता देने वाला । 

विराज्‌ [ विराड्‌ + क्विप्‌ ] ब्रह्माण्ड, विद्व । सम० 
--सुतः (विराट्सुतः) स्वर्गाय पितरों की एक श्रेणौ । 

विराच्रः, -त्रम्‌ [प्रा० ब०] रात का तीसरा पहर- 
शुश्राव ब्रह्मघोषांइच विराय ब्रह्मरक्षसाम्‌-रा० ५।२६। 

विरावण (वि०) [वि०+-रु+णिच्‌ [ल्युट्‌ ] शोर 
गुरु कराने वाखा, हल्कागुल्ला मचवाने वाला । 

(9 (वि०) [ वि~-रिच्‌-+क्त] जिसे दस्त करा 
दिये गये हो, खारी कराया हुआ । 

विरिक्तिः [ विरिच्‌ [क्तिन्‌ ] विरेचन, दस्त करवाना 1 

विर्न्‌ (स्त्री ०) [ वि --रुज्‌ -[- क्विप्‌ ] दारुण पीडा । 

विरख्ज्‌ (वि ०) नीरोग, स्वस्थ । 

वत , एक अलक ङ्ार जहां उपमेय विल्कुल समान 


विमज्य [ वियुज्‌ +-ल्यप्‌ ] वियुक्त होकर, पृथक्‌ एक पक 


नहो । 

विरोधः [ वि ¬+-रुब्‌ घज ] 1. वैपरीत्य, वाघा, विषघ्न 
2. प्रतिबन्ध 3. शत्रुता 4. कल्ह्‌ 5. असहमति 
6. संकट । सम आभासः वह॒ अकंकार जहां 
विरोध प्रतीत होता. हो, परन्तु वस्तुतः कोई विरोघ 
न॒ हो,- उपमा वपरीत्य पर आवारित उपमा, 
- परिहारः 1. विरोष का दुर होना, सामंजस्य 
स्थापित होना 2. प्रतीयमान विरोव की व्याख्या । 

विरलः एक प्रकार का सपि। 

विरूढ (वि ०) (र ] (घाव) भरा हुआ, 
स्वस्थ 2. अंकुरित 3. चढ़ा हआ । सम० - बोष 
(वि ०) जिसकी बुद्धि परिपक्व हो गई हो । 

विरोचनम. [ वि-{-सच्‌-{-युच्‌ ] प्रकाद, चमक, दीप्ति 1 

विरोचिष्णु (वि }-उच्‌ {इष्णुच्‌ ] चमकीा. उज्ज्वल । 

विङूक्ष (वि०) [-परा० ब° ] 1. जिसका कोई विदेय चिल्ल 
+ श नहो 2. (पौर) जिसका निदाना चूक 
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विलग्न (वि०) [ विलग्‌-}-वत ] 1. लटकता हुआ 
2. पिजरवद्ध (पक्नी) । 

विलापनम्‌ [ वि--खप्‌ {णिच्‌-ल्युट्‌ ] रुखाने वाका, 
विलाप का कारण । | ¦! विवृत्ताक्षः [ ० स ] मुर्रा । 

विलम्ब (म्वा० आ०) सदारा ठेना, निर्भर करना । ¦ विवेकमन्यरता निर्णय करने मे अशक्तता । 

विलासः [ विलस्‌ घञ. ]1. सजीवता, हावभाव 2. काम्‌- : विवेकविरहु, अज्ञान, ज्ञान का अभाव । 


कता* रुपट्ता । ¦ विज्ञ (तुदा० पर०) 1. रंगमंच पर प्रकट होना 2. संयुक्त 
विल्ायः ] [ वि~+-खी ~+-णिच्‌ -+ घञ. ल्युट्‌ वा ] | टाना 3. आ पड़ना 4. (किसी कायं मे) व्यस्त हो 


| विवृत्‌ (म्वा० आ०) रूपान्तर करना ` उभे सह विवतेत 
¦ _ --महा० १२।१७४।२२ । 
` विवतनम्‌ [ विवृत्‌ + ल्युट ] रूपान्तरण । 


विल्ायनम. “ घोर देना, मिलादेना, (चोनी कः मति) जाना। 
मिका, देना । । विज्ञ (पुं०) [ विश~+क्विप्‌ ] 1. वस्तौ 2. संपत्ति, 
विकिङ्क (वि०) [ प्रा० ब० |] भिन्न लिङ्ग का। | दीकत । 


विक्िम्पितं (वि०) { विकिम्प्‌ +क्त ] सना हआ, ल्पा 


हुआ, केषा हुआ । 

विकेपिन्‌ (वि ०) लसदार, चिपका हुआ । 

विलीन (वि०)[ विली क्त ] मन में वंठाया हुआ । 

विलोप्त (पुं) [ विल्प्‌ +-णिच्‌ + तृच्‌ ] डाकू, खुटेरा । 

विलोभनौीय (वि०) [ विम्‌ -{-अनीय ] खलचाने 
वाला, मुग्ध करने वाट्या । 

विलोचनपयः दृष्टि क्षेत्र, दुष्ट का परास । 

विलोमपाठः विपरीत क्रम से सस्वर पाठ । 

विलोमविधि: किसौ कायं के विपरीत अनुष्ठान का विघान 
करने वाला नियम । 


विवक्षितान्यतरवाच्यम्‌ एक प्रकार का व्यङ्ग्याय । 

विवदनम, [ विवद्‌ व्य॒ट्‌ ] कलह ज्ञगड़ाः 
बाजी । । 

विवधा [ प्रा° स० ] 1. जूआ 2. ट्थकडो, बेडो 1 

विवरम्‌ [ वि-{-वृ~+ अच्‌ ] पाताल लोक । 

विवणित (वि०) [ विवर्णं ~+-इतच्‌ ] अननुमोदित, 
अस्वीकृत । 

विवल्ग (भ्वा० पर०) कूदना, उछलना, फांदना । 

विवस्वतो (स्त्री °) [ विवत्वत्‌-+-डोप्‌ ] सूयं देव की 
नगरी । 

विवाहनेपध्यम्‌ दूरुहिन की वेदमूपा । 

विविक्त (वि०) [ विविच्‌ †क्त ] जिसने समञ्च ख्या, 
या सही अनुमान ल्गा किया 
-- माग० ५।२६।१७ । 

विचित्सा [ विद्‌ †-सन्‌ + अङ~- टाप्‌ ] जानने की इच्छा । 

विवोताघ्यक्षः चरनूमि का अवोक्षक । 

विवृ (स्वा० क्रया० उभ०) 1. म्यान से त्वार निकालना 
2. केघे से (बालो को) मांग काडना । 

विवृतम्‌ [ विव्‌ +क्त ] अनाहत, जिसके घाव नदीं हृजा 1. 

विवृतपौरष (वि ०) अपने पराक्रम का प्रद्रद्यन करनं 
वाला । 

विर्वाजित (वि०) [ विवृज्‌ + क्त } वह भिस्तसे कोई वस्तु 
छे खी जाय, वरिवित, विरहित । 


विविक्त परब्द्रथो | विज्ञ 


| विश्ञद्कनोय (वि०) [ विशङ्क +-अनीव | प्रष्टव्य, 
| 


पुने के योग्य, ङ्का किये जानं के योग्य, जिसपर 
राङ्काकी जा सके। 

विज्ञद (वि०) [ वि-¬+शद्‌+-अच्‌ ] 1 सुकुमार, मृदु 
2. दक्ष । 

विज्ञल्यकरणी शस्त्रो के लगाने से उत्पन्न घावों को स्वस्य 
करने कौ विशेष जड़ो-ब्रूटी । 

विशसनम्‌ [ विशस्‌ +ल्युट्‌ ] 4. युद्ध 2. काटना 3. व्व 
करना, हत्या करना । 


| विकञारद (वि०) [विशाल +-दा +-क] 1. प्रवीण 2. वुद्धि- 


मान्‌, 3. प्रसिद्ध॒ 4. साहसौ 5. सौन्दर्योपपन्न शरद्‌ 
ऋतु सम्बन्वी 6. वक्तृत्व शक्ति से रदित । 


मृकदमे | विज्ञालकरुलम्‌ उत्तम परिवार, प्रसिद्ध वंश । 


विशिखा [ विशिख + टाप्‌ | रु्णाल्य । 
विज्ञे५रूरणम्‌ उन्नति, सुवार । 


| विक्ञोषध्मः विशेष कर्तव्य, विशिष्ट धर्मकृत्य या यज्ञ-अन्‌- 


ष्ठान। 

विहोषणासिद्धः एक प्रकार का हेत्वाभास । . 

विोषणपदम्‌ 1. विशेषता योतक न्द 2. सम्मानः सूचक 
उपाधि । 1 - 

विशेषतः (अ०) अनुपात की दुष्टिते निः देय- 
मेतेम्यो दानं विद्या विश्चपतः--मनु° ११।२ 1 ` 


| विशुद्धो निमंल मन या उज्ज्वकू वदि वाला 1 


धसतव (नि०) सच्चरिज्र, सदाचारी । 

विशुद्धिः [ विशुष्‌ + क्तिन्‌ ] 1. ऋण परिशोघ करना 
2. भ्रायदिचत्त । 

विश्खला “देवी' का विरंपण । 

यि्लीणं (वि०) [ विद्यु +क्त ] 1. रगडा हुमा 2. विफलो- 

भूत 3. गिरा हुआ (गभं आदि) 1 

विश्रान्तकय (वि०) [ ब० स० ] 1. वक्तृत्व शक्तिदीन, 
मूक 2. मृत । ए 

विश्नामः [ वि~-श्रम्‌--घञ ] आराम करनं का स्थान ।._ 

विश्नव्धप्रलापिन्‌ (वि०) विद्यस्त या गुप्त बातें करनं 

विश्नब्धाापिन्‌ वाला 1 





कै १ ङः 
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, विषह्य (वि०) [ वि +सह -}-यत्‌ ] जीतने के योग्य । 


(८.५4 >, 


विभग्बसुप्त (वि०) शान्ति पूवंक सोने वाखा । -- कान्ता विभिन्न पौधों के नाम,- दतः परीक्षित 


। --धर्मोत्तिरपुराणम्‌ एक उपपुराण का 
विधिः [ विश्‌] क्रिन्‌ ] मृत्यु । । राजा का नाम,--धमोत्तरपुराणम्‌ ए पु 
सिर (जिर ). ध किए सुगम, जहां सवको : नाम, प्रिया 1. तुलसी का पौचा 2. लक्ष्मी कानाम 

पहुच हो 1 | -लिङ्खी बटेर। | द £ & 
विहवजीवः {तल ईढवर । | विष्वग्गति (वि०) [ विष्वच्‌ [गति ] सवत्र जानं वाला 
विहवाधारः विद्व का सहारा, ईदवर । । प्रत्येक विषय में प्रविष्ट होने वाला । 
विदवेदेवाः पितरों की एक श्रेणी, देवव्गं । | विष्वग्लोपः [ विष्वच्‌ -[-ोपः | घव राहृट, वाघा, विषघ्न । 
विट्कृमिः अंतडयों मे पड़ने वाला कीड़ा । | विसदृश (वि०) असमान, असमरूप । 


विसंम्म्‌ ढ़ (वि०) नितांत घबराया हुजा । 


विडघातः मृतरकृच्छता, मूत्रावरोच । 
विसा कमल नार (विसा) 


विडभङ्कः अतीसार, दस्तों का रगना । 





विड्भुज्‌ (वि०) मल खाकर रहने वाला, गुवरंला , । विसृज्‌ (तुदा० पर०) (आ० भी) ( प्रेर०) प्रकट करना, 

विषज्वरः मसा । । भेद खोलना, (समाचार) प्रकादित करना । 

विषतन्त्रम्‌ विषविज्ञान, (सर्पादि विषे जन्तुओं का विष | विसृज्यम्‌ [ विसुज्‌ -+-यत्‌ ] जौ मुक्त किये जाने के 6 योग्य 
दूर करने की प्रक्रिया । (=. सृष्टि, संसार का रचना - कालो वशोकृत-विसृज्य 


विषक्त (वि०) [ वि ~ षञ्ज्‌ ~| क्त ] 1. व्यस्त, चिपका विसगंशक्तिः भाग ० ७।९।२२ । 
हा 2. अतिविस्तारित । ; विस्रगं: [ विसृज्‌ घञ. ] विनाश, सुष्टि का कोप । 
विषादनम्‌ [ वि + षद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ ] कष्ट देना, | विसृष .(म्बा० पर ०) फलाना. प्रसारित करना । 


सताना । विसपिन्‌ [ विसृप्‌-।-णिनि ] 1. रेगने वाला 2. फूट. कर 
विषम (वि०) [प्रा० ब०] 1. जो पूरान वट सके 2. अनु- निकलने वाला 3. सरकने वाका 4. फलने वाला 

पयुक्त । सम०--बाभः कामदेव,+- नेत्रम्‌ हिव की (वेल की भाति) । 

तीसरी आख. नेत्रः शिव का एक विशेषण, - वृत्तम्‌ | विस्पन्दः [ विस्पन्द्‌ ‡-घढा.) वंद, कण । 

छंद जिसके चरण समन हों । विल्षूजः [ विस्पूजं. -{- घञ्न ] दहाडना चिघाडना, गर 


विषयः [ वि --सि +अच्‌, षत्वम्‌ ] 1. ज्ञानेन्द्रियों द्वारा । जना । 
गृहीत होने वाका पदार्थं 2. भौतिक पदां 3. इन्दरिय- । विस्फोटकः [ विस्फुट्‌ ण्वुल्‌ ] 1. फोडा, रफसी 2. एक 
जन्य आनन्द । सम० -निहनुतिः किसी बातको | प्रकारका कोढ़। 
मुकर जाना, पराद्मुखः भौतिक विषय सुखो से ¡ विस्मयपदम्‌ आरचयं का विषय । 
्रिम्‌ख । | विल्लगन्धः कच्चे मास कौ गन्व । | 
विषयौकरणम्‌ [विषय + च्वि क़ +ल्युट्‌] किसी वस्तु को | विहूति (स्त्री °) [ वि ~+-हन्‌ +- क्तिन्‌ ] प्रतिघात, अप- 
चिन्तन का विषय वनाना । । सारण, विफलता, भग्नादा, - मनोभिः सोद्रेगेः प्रणय- 
-- विहतिष्वस्तरुचयः किं० १०।६३ । 
विषाणः [ विप्‌-+- कानच्‌ ] 1. चोटी 2. चूची 3. अपनी | विहाय (अ०) [ वि--हा~+-ल्यप्‌ 14. "*"से अधिक, के 
प्रकार का उत्तमोत्तम । ॥ | अतिरिक्त 2. होते हृए भी 3. , छोड कर । 
समयः वह्‌ समय जव दिन रात का मान बरावर | पिहित प्रतिषद्ध (वि०) जिसका विधान गौर निषेव दोनों 
होता ह । १ | किये गये हों । 
विष्टम्म्‌ (स्वा° क्रधा० पर्‌०) 1. समर्थन क्रगना, प्रवर | विहरणम्‌ [ वि -ह-त्य॒ट्‌ ] खोँलना, फंकाना । 
बनाना 2. व्याप्त होना, छा जाना । _ विहारः [ वि~+-ह्‌--षञ. ] (मीमांसा) अग्नित्रय, 
विष्टिकरः दासों का स्वाम, वेगारर्मे पकड़े मजदूरोंका ( गार्हपत्य, आहवनीय गौर दक्षिण) । 
स्वामी । छट 9 | विहारभृमिः गोचरभूमि, चरागाह । । 
विष्टिकारिन्‌ बेगारमें गया मजदूर जिते कोई , विह्वलचेतस्‌ (वि०) [व० स०] उदास, खिन्नमना जिसका 
पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता ह । मन वहत न्याकुल हो । ~ 
विष्ठाशिन्‌ [ विष्ठा {भाशिन्‌ ] मूभर, जो मकल खाता दहं 1 | वौचिक्षोम हरो का उठना, तरगों से उत्पन्न हलचल । 
विष्णुः [विष्‌ + नुक्‌ ] 1. व्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु भौर | वीणापाणिः नारदमनि। 
महेश) मे दसरा 2. अग्नि 3. पावन पुरुष 4, स्मृति- | वीतमत्सर (वि ०) ईय देषादि से मक्त । 
कार 5. एक वसु €. श्रवण नक्षत्रपु (इसका अधि- | वीरकाम (वि०). पू्रेपी, पुत्र का इच्छक । 
प्ठात्री देवता विष्णु हं) 7. चत्र का महीना । सम० । वीरपत्नी [ प० त० ] शूरवीर की पत्नौ, नायिका । 
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वीरवादः [ ष० त० ] शक्ति का दावा, वीरता जन्य 
, कीति । 

वीरव्रत (वि०) अपनी प्रतिज्ञा पर अटक, वृढ संकल्प 
वाला । 

वौरकः [ वौर~कन्‌ ] 1. करवीर' नाम का पौवा 
2. नायक 3. एक शिवगण का नाम । 

वीर्यम्‌ [ वोर्‌ +-यत्‌ ] 1. विष 2. सोका 3. एूस्त्व, जनन 
-शक्ति 4. वीज, घातु । सम०- आधानम्‌ गर्भा 
धान, शुल्क (वि०) चुनौती देकर युद्ध, शक्ति के 
दल पर करोत । 

वृतिब्रुमः [ प° त° | सौमावर्ती वृक्ष । 

वुतिमा्ग: [ ष० त० ] एेसौ सडक जिसके दोनों ओर वाड 
ल्गीदहो। 

वृकः [ व -कक्‌ ] 1. मेडिया 2. सूर्यं । 

वकघूर्तकः 1. रीछ 2. गोदड़ । 

वृक्षामयः [ ष० त° ] लाख, रेजन (वेरज।) । 

वृत्तम. [ वृत्‌ {-क्त | 1. रूपान्तरण 2. अविचक्र । 

वृत्तबन्धः छन्दोबद्ध रचना । 

वुत्तयुक्त (वि ०) गुणों से सम्पन्न । 

वृतत्यर्थम (अ०) जोविका के छ्ए्‌। 

वुत्तिसूलम्‌ जीविका कौ व्यवस्था, जीविका का अवार । 

बुथान्नम [ वृथा --अन्नम्‌ ] केवर एक व्यक्ति के अपने 
उपभोग के छ्िएु आहार । 

व॒यातंवा [ वृथा आतंवा ] वांज्ञ स्त्री । 

वृदय॒वतिः (स्त्री ०) 1. कुद्विनो 2. दाई, धात्री । 

वुः (स्वी ०) [वृच्‌ -[-क्तिन्‌ ] 1. आवात, चोट (वृव्‌ 
हिसायाम्‌) 2. भूमि का ऊँचा करना 3. रम्बा 
करना । 

वृन्दम्‌, [ वृ 1-दन्‌, नुम्‌ ] गुच्छा, ज्ञुंड । 


वृषः [ वृष्‌ ‡-क ] 1. जक 2. भवननिर्माण के किए भृखंड 
3. नरजन्तु 4. सांड । सम ०-- लक्षणा मरदाती स्वरौ, 
- सूक्विन्‌ (पु०) भिड़ । 

वुषभयानम्‌ वेर गाड़ी । 

वुषलः [ वृष्‌ -{-कलच्‌ ] 1. न! चनें वाख। 2. बेल । 

वुषलोफनः [ ष० त° ] ओष्ठ को आर्द्रता । 

बुल्णिपालः वाला, गडरिया । 

वेङधरः सौन्दयं का अभिमान । 

वेणिः [ वेण्‌-इन्‌ ] 1. फिर संयुक्त को गई संपत्ति जो 
पहले से बंटी हई थी 2. जल प्रवाह, सरना । 

वेणुदलम्‌ वासि का फटा 1 

वेणुयवः वांस का चावल, बांसवीज । 

वेतालपञ्च विहतिः पच्चीस कटानियो को एक कृति । 

घेदः [ विद्‌ +अच्‌, धन. वा ] 1. जान 2. हिन्दुभों को 
पुनीत धमं पुस्तक -ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा 
अपर्ववेद 3. (कुशः का गुच्छा 4. विष्ण्‌.। सम० 


--अनध्ययनप्र्‌ वह्‌ अवकाश का दिन जिस दिन वेद 
का] पड़ना निषिद्धहो, बाह्य (वि०) 1. वेद के 
विपरात 2. वेदाच्ययन के क्षेत्र से बाहर, - वादः वेदों 
के विषयमे होने वालो वर्मान्ध व्यक्तियों कौ बहस 
वेदवादरताः पायं नान्यदस्तीति वादिनः--भग०, 
शरुतिः ईइवरीय ज्ञान का दवी संदेश । 

वेदिमेखला वेदौ के चारों भओरको सौमाको बाधने वारो 
रस्सी । 

वेधः (पुं) [ विवा -{-असरुन्‌, गणः ] ज्योतिष का पारि- 
भापिक शब्द जिरका अयंदहं ग्रहों की स्वितिका 
निर्घारण । 

वेकातिक्रमः [ प० त° ] सीमा का उल्लंघन । 

वेलातिग (कि०) किनारे से वाहू रहने वाखा 1 

वेहयापतिः [ प० त° ] जार, वेश्या का पति । 

वेश्यापुत्रः [ प० त° ] वेद्या का पुत्र, अवंव पत्र, रामी । 

वेष्टनम्‌ [ वेष्द्‌ {ल्युट्‌ | वियाम, -एक सिरे स दूरे सिरे 
तक कासारा फलाव 1 

वकारिक (वि०) [ विकार~+-टक्‌ ] 1. परिवतंनीय 
2. सत्त्व से संवद्ध -- वेकारदिकस्तंजसदच तामसदचेत्यहं 
त्रिया-भाग० ३।५।३० । 

वैकार्यम्‌ विकार, परिवततंन । 

वंङृतम्‌ [ विकृत {अण्‌ ] कपट, वोदा । 

वेजन्यम्‌ [ विजन ध ] निजंनता, एकान्त 1 

वेद्र्थम्‌ एक प्रकार का रत्न । 

॑तानसुत्रम्‌ यज्ञविषयक कुर सूत्र । 

वंदुरिकम्‌ | विदुर +ठक्‌ ] विदुर का सिद्धात । 

वेद्यविद्या [ प० त° ] गायुरवंद शास्त्र । 

वधम्यसमः असमानता के कोणो पर आवारित दकस्षगःः 
स्नान्ति, हित्वाभास । 


वभावर (वि) [ विभावर-{अण्‌ ] रात प्रक । 

वैयवहारिक (वि०) [ व्यवहार-+-ठर्‌ ] व्यवहारसिदध, 
रूड, प्रचित । 

वंयाकरणखसूचिः केव वयाकरण का विडम्बनाद्योतक 
दाब्द । 

वैरायितम्‌ [ वर ~{-क्यच्‌¬+- क्त ] यात्रूता, देप, विरःव 1 

वैराग्यम्‌ [ विराग~+-प्यज ] व्ण यारगकालोप। 

वं राग्यदातकम्‌ भतुहरिकृत एक काव्यरचना । 

वंवस्कतमन्वन्तरम्‌ सातां मन्वन्तर, वतमान समय । 

वेशसम्‌ [ विशस +-अण्‌ ] हिसा भाग० ५।९।१५ । 

वेहवस्त्यम्‌ [ विश्वस्त +-ष्यव्न. ] विधवापन । 

वंष्टिकः बेगार करने वाखा, जिसे कायं करने के चिए 
्राध्य होना पड़ । 

वैष्णवस्यानकम्‌ (नाटक ०) रंगमंचपः लम्बे-लम्बे डग न> 
कर इवर-उधर टहलना । 

वोलकः आवर्तं, भंवर, बवंडर । 
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व्यकः विपवद्‌ रेखा, भूमघ्यरेखा । 

व्यङ्कुञ्ञ (वि ०) अनियंत्रितः निरकुश । 

व्यङ्कुः [ प्रा० ब० | इरपात । 

व्यजनक्रिया पला ञ्ञलना । | 

व्यञ्जना शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण--हीनव्यञ्जनया 

्रकष्य--रा० २।६४।११। 

व्यक्तिकरः 1. उत्तेजना, उक्साट्ट -भाग० २।५।२२ 
2. विनाञ्च-भाग० १।७।३२ । 

व्यतिक्रमः [ वि अति +-क्रम्‌ + घन. | उल्छघन, अति- 
क्रमण -तयोग्यं तिक्रमं दष्ट्वा - महा ० ३।१२।३९ । 

व्यतिषद्धः [ वि+-अति-+-सञज्‌-}-घञ. ] 1 प्रतियुद्ध, 
दात्र से भिङत 2. विनिमय । 6 

व्ययित (विऽ) [व्यय्‌ +क्त ] 1. कष्टग्रस्त, पोड़त 
2. क्षुव्व, डरा हुआ । 

व्यपायनम्‌ [ वि + भम +-आ -†-इ ल्युट्‌ | जपगमन, प 
यन, पीछे हटना । 

व्यपवर्गः [वि -{-अप ¬+-वृज्‌ -{-घज.] 1. प्रभाग 2. समाप्ति । 

व्यपाश्नयः [ वि +अप आ-{ चि-अच्‌ | आश्रयस्थान, 
सहारा । 

व्यपोह्‌. (म्वा° पर ०) 1. प्रायद्िचत्त करना 2. स्वस्य 
हाना 3. दूर भगाना। 

ब्यभिचारङृत्‌ (चि ०) अनुचित यौन संवंघ करने वाङा । 

व्यभिचारिन्‌ (वि०) [वि -}-अभि-~ चर्‌ {णिच्‌ +णिनि] 
1. कुमार्गगामी, दुदचरित्र 2. अस्थायी । 

व्ययः [ वि +इ -+-अच्‌ ] (व्या० मे) रूपान्तर, शब्द या 
घातु का विभक्ति में प्रत्यय खगा कर रूप बनाना । 

ग्ययज्ेषः खचं काट कर बची हुई राहि, निवलशेप । 

ग्यवच्छेदः [ वि-}-अगव ~ छिद्‌ -{- घन. ] विना । 

व्यवधानम्‌ [ वि--अव-वा-~त्युट्‌ ] (मीमांसा) दृरूद्‌ 
रचना, क्लिष्ट रचना । 

व्यवहित (वि०) [ वि +-अव [वा-क्त ] दूर पार का, 
दूरवर्ती 1 सम० कल्पना शब्दा कौ एक रचना 
प्रणाको जिसमे एक दूसरे से वियुक्त शब्दां को मिला 
कर एक वाक्य वनाया जाय 1 

व्यवसर्गः [ वि +-अव -+-सृज्‌ +-वञ. ] परित्याग । 

व्यवसायात्मकं (वि०) उन्साह्‌ से पूणं । 

व्यवसायात्मिका (स्त्री०) दृड़संकरत्प से यक्त । 

व्यवस्यानम. |वि +-जव ~+ स्या +ल्युट्‌ ] निदिचित सीमा । 

व्यवस्यितविकल्पः निदिचत विकल्प । 

व्यवहारः [वि +अव ~+ह्‌+ घल] 1. सविदा 2. गणित 
केषघात या वल 3. व्यापार 4.“मूक्रदमा 5. प्रथा, 
रोतिरिवाज । समऽ--जिन्‌ (वि०) वादी, मृद्‌ई, 
-- वादिन्‌ (ति) जो प्रच्नं के आधार्‌ पर्‌ ` तकं 
करतादह। 

घ्यवहूतम [वि + अव ट : क्ट! व्यापारिकं लेन-देन । 


व्यवायः [ वि -|-अव -अय्‌ घञ. ] 1. दूरी, पार्थक्य 
2. प्रवेश, घूसान। । 

व्यसनश्रह्यचारिन्‌ (वि०) स।य-साय दुः भोगने वाला । 

व्यसनावापः विपत्ति का घर । 

व्यस्तपुच्छ (वि०) फंकाई हुई पूंछ वाला । त 

ग्यस्तिका (अ०) वाहोंको फंलाकर तथा परो कौ चौडा 
करके (खड़ा हाना) । 

व्याक (तना० उभ०) भविष्यवाणौ करना (वुद्ध०) । 

याकरणम्‌ [ वि ~+-आ -}-कृ ~| ल्युट्‌ ] 1. मेद, अन्ते 
2. भविष्यवाणी । 

व्याकोच (वि०) (फूठ को भांति) लिका हुमा, पूरणं 
व्रिक्रस्तित । 

व्यकोपः [वि -{-आ ‡-कुप्‌ -!-घज.] विरोध, खंडन । 

व्यक्रो्ञः [वि {-आ ~-कृल्‌-|- घञ | चिल्का-चिल्टछा कर 
गान्रियां दनः. सना करना । 

व्याघारित (विऽः जिसपर घी (यानेक) का छीटा 
दिया गथादो (इमी अथंर्मे अभिघारित भी) । 

व्वार्घूणित (वि ०) [वि --आ~+-घूणं +क्त] लृढका हुआ, 
चक्कर खाया हअ, व्यावृर्णजगदण्डकुण्डकुहरो ˆ-खः 
--नारा० 1 

व्याधूर्णत्‌ (वि ०) [वि गा ¬-घू्णं -}- शतृ] चुकता हु भा, 
चक्कर खाता हुआ । , 

व्याजनिद्रा ज्लूठम्‌ठ कौ नींद, दड़ मार कर सोना । 

व्याजग्यवहारः कौशलपूणं व्यवहार्‌ 1 

व्याजिह्य (वि०) [विहा + मन्‌, द्वित्वादि नि०] कुटि, 
तोडा-मरोडा हुआ, भ्रुका द्रुजा घूमपटक्व्याजिह्य- 
रत्नत्विषः-नाग० ५।१७। 

व्थाधिनिग्रहुः रोग को नियंत्रित करना । 

व्यःचिस्यानम शरीर । 

व्याप्तिवादः विइवव्यापकता का सिद्धान्त । 

व्यापारक (वि०) [वि-आ +पृ--णिच्‌ ¦ ण्वुल्‌ | ग्यापा- 
रग्रस्त व्यवसाय में रगा हु । 

व्यामिश्न (वि०) [वि-आ~मिश्र्‌ +अच्‌] 1. असंगत 
2. मिला-जुला 3. संदिग्ध, श्रासक-ग्यामिश्रेणेव 
वाक्येन बुद्धि मोहयसीव्र मे --मग० ३।२ । 

व्यामिश्रकम. [ति --आा +-भिश्र्‌ ण्वुल्‌ ] नाटकोय समाकाप 
जिसर्मे विभिन्ने क्षे्नोध भ।पाओं का प्रयोग हआ हो 
-रा० २।१।२७ पर टोकरा । 

व्यायामः [वि + आ ~+ यम्‌-- घञ ] संनिक अभ्यास, फौज 
की कवायद । 

व्यार्याजत (वि०) [वि !-आ -;- वृज्‌ ¬+ क्त] सुका हुआ । 

व्यावहारिकसत्ता भौतिक अस्तित्व । = 

व्यावुत्त (वि ०) [वि [जा ¬+-वत्‌ -; क्त] परि वनित - महा० 
१२।१८१।१५ 1 


| व्यासपीठम्‌, पुर्णा मेः व्याख्याता करा पद या गही । 


ष्का त, न 


( 


१३४३ ) 


व्यासपूजा गुर ओर व्यास की पूजा जो आपाद पूणिमा ¡ व्रजमाषा मथुरा के आस-पास बोरी जाने वण्की भाषा । 


को होतो ह। 


व्याससमासौ (द्वि° व ०) वेयक्तिक तथा सामूहिक रूप से । ` 


व्युत्करान्तजोवित (वि ०) मृत, निर्जीवि । 

व्युत्या (म्वा० आ०) 1. जीत लेना 2. दूर करना । 

व्युपरत (वि ०) [वि-[-उप-¬+-रम्‌ क्त] विश्रान्त, समाप्त, 
मृत । 

व्यूहविभागः सेना को भिन्न-भिन्न व्यूहो मे बाँटना । 

व्यक (वि ०) जिसमें एक कम हो 1 

व्योमरत्नम्‌ सूयं । 

व्योमसंभवा चितकवरी गाय । 


शास्‌ (म्वा० पर ०) उन ऋग्मन्तों में स्तुति गान करना जो 
गायन के क्एि निर्वरारित नदीं किये गये--अग्रगीतेषु 
शसति- मं ० सं० ७।२।१७ पर शा० भा०। 

शंतित (वि०) [शंस्‌ +क्त] ध्यान दियागवा या मान 
च्या गया --जंसा कि “शंसितव्रतः” मं । 

शास्य (वि ०) [शंस्‌-- ण्यत्‌] 31. प्रशंसा के योग्य 2. ऊचे 
स्वर से पठित । 

शकटब्यू हः एक विशेष प्रकार का सनिक व्यूह्‌ । 

हाकुलादनी 1. प कचु 2. एक जङ्ोबूटौ (कटकी ) । 

हाक्तिध्वजैः कातिकेय । | 

शक्य (वि ०) [शक्‌ ण्यत्‌] श्रुतिमघुर-- शक्यः त्रियवदः 
प्रोक्तः--इति हरायुघः-दश० २।५ । 

शक्रकाष्ठा पूवं दिरदा । 

शङ्भूभियोगः दोषारोपृण करन! या सदेह करना । ,. 

शद्धराचायः वेदान्तदरशन का महेत्तम आचायं, _अद्भतवाद 
का प्रवतंक जिसने न्राह्यण्य धमं को पुनर्जीवित करनं 
के किए षण्मत को स्थापना की । 

शङ्कुपुच्छम्‌ (मवुमक्खी या भीड़ आदि) कोडों का डंक । 

शङ्कुफला शंम वृक्ष, जंडी का वृक्ष । 

शङ्कुः [शम्‌ | ख] शंख का बना कंकण । सम ०--आावर्तः 
शंख `का जुकाव या गोलाई का मोड़, शंवुकावतं, 
-- वलयः शंख से निमित कड़ा, वेलां शंखध्वनि के 
द्वारा संकेतित समय । 

शतम्‌ (नपुं०) 1. सौ 2. कोई बडो संख्या 1 सम०- चन्द्रः 

. तलवार या ढारु जो सौ चन्दराद्कनों से सुसज्जित हो, 

- चरणा शतपदो, कनलजूरा,--पोनः न्नी, 
- मय॒खः चन्द्रमा,- लोचनः इन्द्र का विदोपण 1 

शत्रुः [शद्‌ +-त्रन्‌] 1. दुरमन, रिपु 2. विजेता, हराने वाला । 
सम ०- निबर्हण (वि ०) शत्रूमों का नाश करने बारा. 
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| 
| 
। 
। 
| 
। 
| 


व्रतः,- तम [त्रज्‌-{- घ, जस्य त:| मानसिक क्रिया कलाप 
त्रतसिति च मानसं कर्मं उच्यते--मौ० स्‌० ६।२।२० 
पर शा० भमा०। सम०-घारणम्‌ एक वामक 
व्रतत का वारण करना । | 

ब्रात्यकाण्डः अथववेद का एक काण्ड । 

व्रात्यचर्या आटिण्डक या अवधूत का जीवन । 


| ब्रोडादानम. संकोच एवं नन्रतापूवंक दिया गया उपहार । 


व्रीहिवापम्‌ चाव की पौवा क्गाना । 
व्टेष्कः पाडा, जाल 1 


श्च 
| -कुल्म्‌ रिपुका धर,- लाव (वि०) शत्रुओंको 
मारने वाला । 
कानिचक्रम्‌ “दानि की स्विति से" बुभाग्ुभ जानने का एक 
अआेख, चित्र । 


शपित (वि०) [इप्‌ {-क्त] शाप दिया हुआ । 

कापयक्ररणम्‌ दापय उठाना । 

कापयपूर्वेकम्‌ (अ०) दापय उठाकर (कहना या करना) 1. 

शफङ्कः पेटी, वतन- हषं ° ४1 

शाब्दः [शन्द-}- घञ ] 1. आवाज़ (श्रुति विषय ओर आकादा 
का गुण) 2. ध्वनि, रव (पक्षियों या विभिन्न प्राणियों 
का) 3. पद, सार्थक शब्द 4. व्याकरण 5. ख्याति 
लन्वशब्देन कौसल्ये --रा० २।६३।११ 6. पुनीत प्रणव 
(ओम्‌) । सम०-अल्षरम्‌ पनीत प्रणव,--इन्द्ियम्‌ 
कान, - गोचरः 1. वाणी का विषय 2. श्रव्यः वल- 
क्षण्यम्‌ शाब्दिक भिन्नता, संज्ञा व्याकरण का _एक 
पारिमापिक शनब्द,-पा० १।१।६८.- स्मृतिः (स्त्री°) 
भापा विज्ञान । 

शनात्मक (वि०) शान्त, स्वभाव से शान्तिप्रिय । 


हमोपन्यासः शान्ति के लिए वोख्ने वाला, शान्ति की 
वक्राखत करने वाला 1 

क्ञमनीय (वि०) [शम्‌-}-अनीय] शान्ति देने योग्य, मन को 
शान्ति प्रदान करने योग्य 1 = 

शामीक्रुणः वह समय जव कि शमी वृक्ष के फलं आता हं । 

जस्‌ 1. शिव को आभा 2. स्कन्द का विशेषण । 

हास्या [शम्‌ ¬+-यत्‌-}-टाप्‌] 1. खकंडो या चौखट 2. जूए 
को कील 3. एक प्रकार की वोणा 4. यज्ञपात्र 5. एक 
प्रकार का इल्यचिकित्सापरक उपकरण । सम 


~ क्षेपः,- -पातः दूरी जहां तक कोई ल्कंडी फकी जा 
सके । 











शयनम्‌ [शी ¬-ल्य॒ट्‌] 1. सोना, लेटना 2. विस्तरा, खाट 
3. सहवास, यौनमेवेच 1 सम ०-- पालिका सेविका जो 
राजा की शय्य! विद्धातौ हं,-- भूमिः गन कक्ष, सोने 
का कमरा) 

हारक्षेपः वाण फकने को दूरौ का परास । 

क्षरणम्‌ [श्‌ - त्युट्‌] 1. भ्ररक्षण, सहायता 2. गरणायार, 
हारणाश्रम 3. आवास, घर 4. विश्रामस्यल 5. आहत 
करना, हत्या करना । सम०-आगतिः प्ररक्षणार्ं 
पहुचना, - आख्यः ररणगृहः- द (वि ० ),-- प्रव 
(वि०) शरण देने याला । 

शरज्ज्योत्स्ना [शरद्‌ +-ज्योत्सना] शरदृतु कौ रादनी, 
--ारज्ज्योत्स्नाञयुदधां शशियुतजटाजूटमकुटाम्‌-सौन्दयं 
लहरी । 

शरीरचिन्ता शरीर की देखभाक । 

श्रोरघातुः वृद्ध के गरीर की अवशिष्ट भस्म । 


शरीराकारः, शारीरिक दशन. देह का आकार-प्रकार, 
शरीराङृतिः ॥ सूरत, क्ल, शरोर का डीलडौर । 
शकरा [शु +-करन्‌, कस्य नेत्यम्‌ ] 1.  गन्ने से निमित शक्कर 
2. कङ्कुड 3. पत्थरों के टकडों से वहुक भूमि 4. रेत 
5. ठीकरा 6. सुनहरी भूमि-स्तिमितजरो मणि- 
दाक्कदीकंरः - रा० २।८१।१६ । 
कशकराल (वि०) [राकंरा--अलच्‌] कङ्क के कणो से 
युक्त (जसे कि रेतीले तट कौ हवा) 1 
श्मण्य (वि ०) [दान्‌ +य] शरण देने वाला, प्ररल्षण देने 
वाटा । 
शलाका [रट्‌ -आकः] 1. खरी, कोल 2. अंगृलो--श.र- 
कानखपातेदच- मदा ° ४।२३।२९ । सम०- परीक्षा 
विद्यार्थी को परीक्षा केने की रीति जिसके अनुसःर 
पूस्तक मे कहीं भी गखाशा से संकेत क्रिया जा सकता 
ह्‌, - पुरुषाः ६३ दिव्य जे, --यन्तरम्‌ शल्य चिकिटसा 
से संबद्ध एक उपकरण, कतृं (पुं०) जरराह, शल्य- 
चिक्रित्सक,- क्रिया दारीरमें चुपेहुए कटि आदि 
किरी पदाथ को वाहर निकालना, -पर्वन्‌ महामारत 
का नवां खण्ड (परव) 1 
हावज्ञयनम्‌ कवरिस्तान । 
हावश्िविका अर्थी, दव को ठे जाने वाटी पालकी । 
शावकराष्कुलो एक प्रकार की मद्री । 
शस्त्रम्‌ [ शस्‌ -+-य्टन्‌ ] 1. हथियार 2. लोहा 3. इस्पात 
4. स्तोत्र । सम०--कर्मन्‌ शल्यक्रिया,-निषातनम्‌ 
गल्यक्रिया, --ग्यवहारः हयियार चाने का अम्याम । 
वाकककम्बकः लशुन, प्याज जसी एक गांड्दार कन्द । 
जाकपत्रम्‌ सन्नो को तश्तरी । 
श्याखा परम्परा प्राप्त वेद्रका पाठ, क्रिंसी विशेष गात्रा 
दवारा अनुसृत वेद पाठ जसे शकक शाखा, भाद्वलायन 
शाखा, बाच्कर शाखा आदि । सम०-अध्येत्‌ वेद की 





किसी विदोषं शाखा के पाठ का पदृने वाला विधार्य, 
-वातः वायु के करण अंगों मं पीड़ा । 

ञाङ्करपीठः दाङ्खराचायं द्वारा स्थापित पाच आध्यात्मिक 
केन्द्रो मंसे कोई सा एक। 

ह्लाश्खायनः वेद का एकं अध्यापकं । [ 

जनाण्डिल्यस्मतिः शाण्डिल्य द्वारा प्रणीत एक धरममग्रन्य या 
विधि की पुस्तक । | 

कातक्रतव (वि०) [ शतक्रतु +अण्‌ | इन्द्र संवन्धी । 

श्लातनम्‌ [ शो-}-णिच्‌, तङः~+ल्युट्‌ | पनाना, तेज्‌ करना, 
चमकाना । ९ 

शान्त (वि०) [ शम्‌ ¬- क्त ] प्रभावहीन किया हुगा, ट्‌ढा 
करिया हुआ। सम०्-गुण (वि०) उपरत, मृत 
~ नुपे शान्तगृणे जाते-रा० २।६५।२४,- रजस्‌ 
(वि०) 1. धूल रहित 2. निरावेश्च । 

कान्तिः (स्त्री ०) [ शम्‌ + क्तिन ] विनाङ, अन्त । सम 
--कर्मन्‌ पाप को दूर करने का कोई धामिक अनष्ठान्‌, 
-- वाचनम्‌ एसे वेद मंत्रों का सस्वर पाठ जो पापको 
दुर करने -वाछे समज्ञे जाते हं । 

ज्ञापग्रस्त (वि०) गाप के दुष्प्रमाव से जकड़ा हमा 1 , 

कापाम्ब॒ } शाप का उच्चारणं करते समय दिये जाने 

दयापोदकम्‌ च।ले पानी के छींटे । 

शाबरभाष्यम्‌ मोमांसा सूत्रों पर किया गया भाष्य। 

दामित्रम्‌ [ शम्‌ -- णिच्‌ ।-दत्रच्‌ ] पशु वकि देने का 
स्थान । 

हाम्बरिकः [ शम्बर ठक्‌ ] बाजीगर । 

कञारद (वि०) [ शरद्‌-{-भण्‌ ] चतुर, निपुण । 

कारद्रेतः (कृपः का नाम । 

हारिण्यृशखला एक प्रकार का पासा, शतरंज खेलने की गोट 1 

शावं (वि०) [ शवं {-अण्‌ ] किव से सम्बन्ध रखने 
वाला । 

श्ालङ्ायनः एक ऋषि का नाम। 

शाठङ्ङूिः पःणिनि का नाम । 

शारा (वरि०) [ शग -+-अण्‌ ] खरगोग से प्राप्त, खरगोशं 
सम्त्रन्वी । स 

दसनम्‌ [ दास्‌ ¬-त्युट्‌ ] 1. धाममिक सिद्धान्त 2. संदेश 1 
सम० -द्रुषक (वि०) अदेश का पालनन करने 
वाला, - केङ्घनम्‌ आज्ञा का उल्लघनं करना । 

शास्त्रम्‌ [ शास्‌ ~+-ष्ट्रन्‌ ] 1 भदे, आज्ञा 2. पावन, 
दिक्षण, वेद का आदेश 3. ज्ञान काकोई विभाग 
4. किसौ विय का संद्ान्तिक पहल्‌- मं मांच 
शस्त्रे च विमृदातु-म।ल० १। सम०-मन्वित 
(वि०) शस्त्रीय नियमों के अनृकूल,-- वक्तु (पुं०) 
शास्त्रीय पुस्तकों का ग्याख्याता,-वजित (वि०) 
सव प्रकार के नियम या विधि से मुक्त,- वादः वास्त्र 
के आधार पर दिया गया तकं । 





( १३४५ ) 


शिष््यपाकः छींका कुटकाने के चिए्‌ रस्सी । 

रिक्षा [ शिक्ष्‌ +-अ टप्‌ ] 1. दण्ड 2. गरु के निकट 
विद्ाभ्यास 3. उपदेश 4. सलाह । सम - आचार 
(वि०) (गुरु के) उपदेशों के अनसार आचरण करने 
वाला । 

शिखण्डकः [ शिखण्ड कन्‌ ] 1. कल्हे के नीचे शरीर का 
मांसल भाग 2. डीववाद में मुक्ति कौ एक विशेष 
अवस्था । 

क्िख(बन्ध सिर के वारो का गुच्छा, चोटी बांधना। 

क्िखिन्‌ (वि०) [ शिखा {-इनि ] 1. नोकदार 2. चोटी- 
धारो 3. ज्ञान की चोटी पर पहुंचा हुजा 4. अभिमानी 
(पुं०) 1. मोर 2. अग्नि। सरम० कणः आग की 
चिनगारो,-भूः स्कन्द का नाम, - मृत्युः कामदेव । 

श्िलाक्चरम्‌ 1. प्रस्तरमुद्रभ, पत्थर केदारा छष्ने को प्रक्रिया 
2. िराक्रेव, पत्थर पर खदवाया हुआ अनुशासन । 

क्िलानिर्यासिः शिलाजतु, शोाजीत । 

ज्िलाक्ित (वि०) पत्थर पर वनाया हुआ । 

लिलोपदः पादस्फीति, फोर पांव रोग। 

शिल्पगेहम` शिल्यकार का कारखाना, कारीगर कं काम 
करने का स्थान । 

शिल्पजीविन्‌ (व्रि) कारीगरी का काम-करके जीविको- 
पार्जन करने वाला व्यकति, शिल्पी । 

्रिव (वि०) [ गोवन्‌ पृषो० ] 1. शुम, मंगलनय, 
सौ माग्यसूचक 2. स्वस्थ, प्रसन्न, भाग्यडाको, (पुर) 
1. हिन्दुओं केतिदैव में से तौसरा 2. पारा 3. 
स्पिरिट 4. समय 5. तक्र, छ । सम० अदत 
दौववाद का दशंनदास्त्र, अकंमणिदोपिक्रा अप्पय- 
दीक्षित द्वारा रचित शंववाद पर एक ग्रन्थ,-काम- 
सुन्दरौ पा्र॑ती का विरेषण, पदम. मोक्ष, मक्त, 

बीजम पारा । 

क्षिद्ायिषा [ शो +-सन्‌ +-अड {टाप्‌ वातोद्धित्वम्‌ | सोने 
को इच्छा । 

चिक्षिरमयित (वि०) सर्दी सेठिटुया हआ । 

शिशुः [ शो-कु, सन्वद्भावः, द्वित्वम्‌ ] 1 वन्चा, बाल 
2. किसी भी जन्तु का बच्चा (बडा, पिल्ला, 
विखौटना आदि) 3. चटे वपं में हाथी । सम° 
- नमन्‌ (पृं) ऊट । 

विद्रनम्भर (वि°०) विषयी, कामलोलप । र 

हिष्टविगहणम वृद्धिमौन्‌ ग्यक्तियों दवारा को जानं वालो 
निन्दा ॥ 

श्षाष्टसम्मत (वि) विद्वान्‌ पुरषो द्वारा माना हआ । 

ञी घ्रकेनद्रम ग्रहमंयाग से दूरी, फासला । 

हलो घ्रपरिधिः (पुं) रृदसंयोग का अधिचक्र। 

कफर (वि०) 1 मनोरम, रमणीय 2. आनन्दग्रदः 
सुखमय । 





कीर्षछेदिक 1] (वि ०) फांसी पर चढ़ाये जानें के योग्य, 
ज्लोषंछेद्य - शोषच्छेयः सते राम तें हत्वी जीवय 
द्विजम्‌-उत्तर० २।२८ । 
ज्ीवत्राणम. शिरस्त्राण, टोप । 
शीषपटूकः दुपटा, साफा, पगड़ी । 
शुकसप्ततिः एक तोते के दवारा अपनी स्वामिनी को सुनादं 
गई सत्तर कहानियों का संग्रह । 
शुक्रम. [ शुच्‌ -{-रक्‌, नि ° कुत्वम्‌ | 1, उज्ज्वलता 2. सोना 
दौलत 3. वीयं 4. किसी चीज का सत्‌ . .5. पुस्त्व- 
गक्ति, स्त्रीत्वशक्ति । सम०-ङ्च्छम. मूत्रकच्छ 
रोग,-- दोषः बीयं का दोष । 
शुक्लम. [गु च्‌ {-ल्क्‌, कुत्वम्‌ ] 1. उज्ज्वलता 2. दवेत धब्बा 
3. चांदी 4. आख की सफदी का रोग । सम०- जीवः 
एक प्रकार का पौवा,+-ेह्‌(वि ०)पवित्र शरीर वाला 1 
शुियन्त्रभ्‌ एक मशीन जिसके दारा आतिशबाजी का 
प्रदर्शन किया- जाता हं । 
शुचिश्रवस्‌ (पुं०) विष्णु का नाम। 
शुचिषद्‌ (वि ०) सन्मागं पर चलने वाला 1 
शण्डम्‌षिका छदुन्दर । 
शुण्डादण्डः हाथी का सूड। 
शद्ध (वि०) [ शुध~+क्त ] 1. जांचा हमा, आजमाया 
हा, परीक्षित 2. पवित्र, निष्कङंक 3, ईमानदार, 
दर्मात्गा 4. विद्युद, खःलिस जिसमें कुछ मिखावट ` 
न हो (विप भिश्च) । सम० ~ मदेतन्‌ अद्रंत की 
वह्‌ स्थिति जहाँ कि जोव ओर ईदवर का सायुज्य 
मायारहित मनि जाता ६ -बोष (वि०) (वेदान्त०) 
विशुद्ध ज्ञान से युक्त, भाव (वि०) पवित्र मन 
वाला, विष्कम्भकः नःटक का वह्‌ भाग जहाँ केवल 
संस्कृत बोलने वाके पात्र ही दिखाई दें । 
शुद्धिः [ शुष्‌ +- क्तिन्‌ ] (गणित ० मे) शोष न छोड़ना 1 
शुभमङ्कलम्‌ सौभाग्य, कल्याण, अम्धुदय । 
शुल्काष्यक्षः चुंगौ का अघ्यक्ल । 
शुल्बसूत्रम. सूत्रग्रन्थ जिसमे. श्चौत॒यज्ञकृत्यों कौ विविष 
गणनप्रक्रिया समाविष्ट ह । 
शुष्ककासः सूखो खासी । 
शुष्करदितम. एसा रोना जिसमें ओतु न -जायं । . | 
शकः [ शिव -।-कक्‌, संप्रसारणम्‌ ] 1. प्रकिण्व, सुरामण्ड 
2. खमीर 1 
शद्रः [ शुच्‌-}- रक्‌, पृषो° चस्य दः दीर्धंदच ] हिन्दु समाज 
मे चौथे वर्णं का पुरुष (कटा जाता हं कि वह्‌ पुरुष 
के प॑रों से उत्पन्न हा --पद्म्यां शद्रोऽजायत-ऋ० 
१०।९०।१२ 1) । समऽ-अल्नम्‌ द्युद्र द्वारा दिया 
गया या परोसा गया भोजन,--घ्न (वि०) शुद्र 
कौ हत्या करने. वाला, वृत्तिः शूद्र का व्यवसाय, 
संस्याः शूद्र से छ्‌ जाना। 








॑ - ( १३४६ ) 


| शूरः [ शूर।-ज्‌ ] 1. नायक, योद्धा 2. शोर 3. रीछ 
| 4. सूयं 5. सार का वृक्ष 6. मदार का पौवा 
। 7. चित्रक वृक्ष 8. कृत्ता 9. मूर्गा । सम०- वादः 
| बौद्धो का भनस्तित्व सिद्धांत । { 
। शूकः [ शूल -1-क ] 1. विक्रय 2. बेचने योग्य _ पदाय 

3. नोकदार हथियार 4. रोहे की साख (जिस पर 


। रख कर माँस भूना जाता हं) 5. किसी भौ -भ्रकार 
का ददं 6. मृत्य \ सम०--अद्भुः दिव का विशेषण 
..- ये समाराध्य शूला क्-महा० १०।७।४७,-- अवतं 
सित (वि०) साख पर ्टकाया हज, सूलो पर 
चड़ाया हुंजा, - मारोषः सूरी पर चढ़ाना । 

शूल्यमांसम्‌ मूना हज मांस । 

शव (वि०) [ शूष्‌-†-भच्‌ ] 1. गुजायमान 2. साहसी । 

श्ञ्म्‌ [ शृ।-गन्‌ मम्‌;ह् स्वस्व ] 1. सींग 2. पर्वत की 
चोटी 3. अचां 4. स्त्री का स्तन 5. एक विहेष 
प्रकार का सनिक व्यूह । सम ०-- प्राहिका 1. प्रत्यक्ष 
रीति 2. (तकं° मं) एक पक्ष लेना । 

श्द्धिन्‌ (वि ०) [ श्यङ्ख + इनि ] सीगों वाखा जानवर 
(पुं०) बैल । 

भ्डतपाक (वि ०) पूर्णतः पका हुमा । 

श्युतद्षीत (वि ०) उबाक कर ठंडा किया हुमा । 


कृपा । 
दोधाजलः ! तिरुपति की पहाडियां । 
सेषाद्निः 
शक्यः [ शिक्य गण्‌ ] 1. एक प्रकार का गोष्िया 2. लट- 
काया हुमा बर्तन । 
शञेयिल्यम्‌ [दिथिक -[-ष्यञ ] 1. अस्थिरता 2. रिचिरुत।; 
सुस्ती 3. {दृष्टि की) शून्यता 4. भवहेकना । 
दीगुद (वि ०) पहाड जंसा भारी । 
भिलावांँ । 
बलूषौ [ दिल्ष {अण्‌ +-डीप्‌ | नटी, नर्तकी । 
शोकनिहत (वि ०) शोकपीडित, गम का मारा । 
शोकहत 


दोणः [ शोण्‌ +न्‌ ] लार । 
शोणितप (वि ०) [शोणित +-पा + क] सुचिर पीने वाला । 
श्लोणितपिसम्‌ उधिरलराव । 
कोषः [ शुष्‌ -+-घट्न. ] शुद्धि, सफ़र, . विरेचन । 
[ शुष्‌ +-णिच्‌ + ल्यट्‌ ] 1. माजन, परिप्करण 
ध 2. पाप अपराघादि से । 
रितम्‌ सुन्द र भाचरण, सदाचरण । 
शो्ती वनहद्द्र, पीरी हल्दी । 
शोषयपित्नुः [ शुप्‌ +-इलनुच्‌ ] सूयं । 
क्रो ङ्खेयः 1. गरूड 2. बाज, दयन । 
क्लौचम्‌ { गुचि--जण्‌ ] {तपण के लिए) जल । 


# 





हषः [ चिप्‌-}-भच्‌ ] 1. अङ्गमूत - वस्तु 2. प्रसाद, | 
1 


शलौण्डोर्यम्‌ [ गोण्डीर {-ष्यव्न. | 1. शूरवीरता, पराक्रम 
2. अभिमान, घमंड । ४ 

शौयकम्‌ (नपुं०) शूरवीरता का कायं । 

श्षौव (वि०) [ इवन्‌ 1-अण्‌, टिलोपः ] भागामी कर से 
संबंध रखने वाका । 

इमध्रकरः नाई, हजामत बनाने वाका । 

इमश्वशेवरः नारियं का पेड़ । 

इ्यामः [ श्यं {-मक्‌ | तमाल का पेड । 

हयामवल्ली काली मिचं । 

यामा दूगदिवी का तान्त्रिक रूप । 

हयेनकपोतीय (वि ०) आक्रस्मिक संकट । 

इयेनपातः वाज का पट्टा । 

श्रद्धाजाडचम्‌ अंध विद्वास । 

शद्धेय (वि०) [ श्रत्‌ धा 4-ण्यत्‌ ] विश्वासपात्र^-श्रदधेयाः 

विप्रन्धारः--कि° ११।३५ । 

शरम्‌ (प्रेर०--श्र-्रामयति) 1. थकाना 2. जौतना, हराना । 

भमविनोदः क्लांति दूर करना, विश्राम करना । 

श्रमातं (वि ०) थक कर चूर-चूर, यकान से पीडति । 

श्रवपत्रम्‌ कान की वाली । | 

श्रवणम्‌+-णः [श्रु + ल्य्‌ट्‌ | 1. कान 2. त्रिकोण की एक 
रेखा 3. सुनने की क्रिया सम०- पुटकः कर्णविवर, 

पूरकः कान की वाली, कर्णफूक,- प्राधुणिकः श्रवण 

गोचर वस्तु, कानों में आनाःभृत ( वि० ) कठा 
गया । 

भादमित्रः श्राद्ध के द्वारा बनाया गया मित्र । 

शरादधाहं (वि०) श्राद्ध के किए उपयुक्त । 

श्राद्कय 


भावकः [ 4 ण्वल्‌ ] वह घ्वनि जो दूर से सुनी जाय । 
धितक्षम (वि०) स्वस्य, शान्त । 
श्ितसत्तव (वि०) जिसने साहस का आश्रय छया ह, 
साहसी, दिकेर । 
भी [ नि-[-क्विप्‌, नि° दीघं: ] वेदत्रयी, तीनों वेद । 
सोना, स्वर्णं । 
श्रीमत्‌ (पुं०) 1. तोता 2. साड । 


| श्रुतिः [ श्रु + क्तिन्‌ ] 1. वाणी 2 कीति 3. उपयोग, काभ 


4. विद्रत्ता, पांडित्य । सम ० अर्यः वेदिक अ्थ॑सूचन, 
-- जातिः नाना प्रकार के दिक्स्वर, दूषकं (वि०) 
कानों को कष्ट देने वाला,--बेधः कान वींवना-श्षिरस्‌ 
उपनिषदं श्रुतिदिरस्सीमन्तमक्तामणिम्‌ -- प्रताप० 


१।१। . 
शरेयोभिकांकषिन्‌ (वि०) कल्याण चाहने वाला । 
शष्ठवेधिका करतूरी । 
श्ष्ठान्वयः (वि ०) उत्तम दुल मं उत्पन्न । 
शभ्ोणिबिम्बम्‌ गोल नितम्ब -श्चोणिविवचलक्दम्बरं भजत 
रासकेलिरसडम्बरम्‌--नारा० । 


- - अद 


( १३४७ ) 


भोतस्मातं (द्वि° व०) वेद ओर स्मृति से संबंध रखने ¦ इवयीचिः [ श्वयतेः चित्‌ ] चन्द्रमा । 

वाखा । ५ । इवसुरगृहम्‌ इवसुरालय । । 
रलयबन्धनम्‌ 1. पुट्ठा का विन्नाम देना 2. ढीलो गांठ ! | इवसनमनोग (वि०) वायु मौर मन की भांति चंचल । 
इराधाविपर्ययः दोखी वघारने का अभाव, प्रशंसा या चाप- । इ्वसनरन्प्रम्‌ (नाक का) नयना । 


लूसो का न होना । । ` , इवसनसमीरणम इवास, सांस । 
श्लिष्टरूपकम्‌ इलेपयुक्त स अलंकार, जिस रूपक के ` इवासः [वस्‌ ~{-घज.] व्यञ्जनो के उच्चारण मे महा- 
एक से अधिक अयं होते हों । , प्राणता । 


वलेषः [ रिकष्‌ घञ. ] 1. आाछ्गिन, मेयुन 2. व्याकरण ¦ इवसप्रमृति (अ०) आगामी कल से लेकर । 
वषयक आगम संयोग 3. एक शब्दाककार जहाँ एक | इवोवसीयस्‌ (वि ०) प्रसन्न, शुम, मङ्खलमय । 
शब्द के कई अर्थो द्वारा-काव्य में चमत्कार उत्पन्न ' इवेतः [शवित्‌-}-अच्‌, घञ्न. वा] 1. सफेद बकरी 2. घूमकेतु, 


होता हं। पुच्छलतारा 3. बादीका सिक्का 4. जीरेका बीज 
इलेषोपमा उपम । अरुंकार जिसके दो अर्थं होत्ते हों । | 5. शंख 6. सफेद रग 7. शुक्र तारा 1 सम० - अंशुः 
दकलेष्मकटाहः यूकद्रान । चन्द्रमा,--अहइवः जर्जुन, - कपोतः 1. एक प्रकार का 
द्लोक्य (वि ०) [ दलोक्‌ 1-ण्यत्‌ ] प्रशंसनीय । , चूहा 2. एक प्रकार का रसाप,-- ज्लारः यवक्षार, गोरा, 


दवजोविका कुत्ते का जीवन, दासता । 


| -रसः छाछ ओौर्‌ पानी बरावर-बरावर मिले १ 
इवदष्टरा 1. कुत्ते को दाद्‌ 2. गोखरू का पौवा। । 


- वाराहः कल्प कः नाम जौ आजकल बीत रहा 


। - | 1 
षडशः छठा भाग । ; समवाय" इन छः द्रव्यो की स्वीकृति पर धारित 
षडष्टकम फक्त ज्योतिष का एकर.योग । ¡ सिद्धान्त । 
षड़मिः अस्तित्व की छः कटहर । ¦ वाडवः 1. रसराग की एक जाति जिसमे केवल छः स्वर 
पट्पदः 1. मवुभक्खी, भौरा 2. गीति छन्द 1 ¦ जाते हँ 2. मिठाई, हलवाई का कायं । 
पड्त्ऋतुः (पु०, व ० व ०) छः ऋतुएे । ; षोडज्ञाहः गाक्नगाखा का एक चक्र । 


पड्भावव्रादः द्रव्य, गुण, क्म, सामान्य, विश्चेष ओर 


स 
संयत्‌ (स्त्रो °) [सम्‌ यत्‌ -; किः ए] गृद्ध, लडाई, संग्राम । ¦ सयति; [सम्‌ +-य्‌ - क्तिन्‌] (गणित०)दोयादोसे अधिक 
सम०-- वाम (चि०) उस सरा एकत्र करनं वादा संख्याओ का योगफल । क ं 
जो सुखद ट । | संरम्‌ (स्वा० जा०) डरना ` प्रवृत्तं रज इत्यव तन्न संरम्य 
प दरआ १ त = | 2३ र्‌ | 
संयन्तित (वि) [संयन्त्र -इतच्‌] रोका हुआ, वन्द फिवा ¦  चिन्तयत्‌- मह्‌ा० १२।१ ५५ <: 
हुआ ८ । संरब्यनेत्र (वि ०) जिसकी ओ सूज गई हां । 
संयम्‌ (स्वा पर०) 1. रोकनः, दमन करना, दवाना | सरब्धमान ( वि° ) जिसके अभिमान को आघात ल्ग 
2. सटाना, नीचना । चुकाह्‌। | 
सं्यतमेयन (वि ०) जिसने मेथुन करना व्याग दिया हं। | सरन्भः [सम्‌-+-रम्‌+-घल., मुम्‌] 1. घृणा, इप-- त 
संयतिः [सम्‌ {-वम्‌ ~- क्तिन्‌ } तयश्चर्या, निरोद, संयमन 1 | यगन विन्दते तत्स्वरूपताम्‌ भाग.० ७।१।२८ 2. (युद्ध 
संयमः [सम्‌ -{-थम्‌-- अप्‌ } प्रयत्न, उद्योग । स्वह | क का) वेग, आक्रमण की स 
संयोगः [सम्‌-+-युज्‌-: घट्ट्‌ ] 1. (दशन ०) मीतिक सपक | संराद्विः {सम्‌ राष्‌ 1 क्तिन्‌] निष्पत्ति, सफलता 1 | 
2. शसरिकः चपर 3. योगपफतन्क । ' तम०-- विधिः संरुद्ध (वि०) !सम्‌--द्व्‌ ¬-क्त] 1. वाधायुक्न (गति) 
1. साम्परिश्चग फा प्रका 2. ॐव ओर्‌ ईव्वर क, काल्गुना गात्रसंस्डा दवदवन भारतमा ३) 
सायुज्य ® दथनिवा येदान #। उक 1 ६९।६२ 2 -पनरावर्द्र । 


। 
| 
| 











(* १३४८ ` । 


संरोधः [सम्‌ + सव्‌ + घज] वंवन, कृद । 

संरूढ (व< ) [सम्‌ -रुट्‌.+- क्त] जो गहराई तक घुसा 
हृभा हा-- ततो मामतिविद्वस्तं संरूढशरविक्षतम 
- महा० ३११७४ २ । 

संवत्सरनिरोधः एक वपं कौ क्रंद 1 

संवद्‌ (म्वा० पर०) परस्पर मिलाना 1 

संवदनम्‌. [संवद्‌ +ल्युट्‌ ] सदेश । 

संवादः [सम्‌ ¬}- वद्‌ -{ घञ्न _] अभियोग, मृक्रदमा । 

संवर्गविद्या (दन ० ) अवशोपण या विङ्लपण का शास्त्र । 

संवासः [सम्‌ ;-वस्‌ -;- घञा. ] सहवास । 1 

संवहनम. [सम्‌ +- वह. + ल्युट्‌ | 1. मार्गदर्दान करना, नेतृत्व 
करना 2. प्रदान करना, दिखकाना । 

संविग्न (चि ०) [सम्‌ ¬+- विन्‌ +- क्त] 1. क्षुग्ध, उत्तेजित 
2. भयभीत, डरा हुआ 3. इधर-उधर चक्कर लगाता 
हुआ । 

सविज्ञानम्‌ [सम्‌ + वि +ना {-त्युट्‌] 1. सहमति, अनुमोदन 
3. सम्यक्‌ ज्ञान 4. प्रत्यक्ष ज्ञान । 

संविद्‌ [सम्‌ +-विद्‌ -[- विवप्‌] 1. मतेक्य--स्तुतीरलममा- 
नानां संविदं वेद निदिचतान्‌ महा० १२।१५१।६ 
2. मित्रता- संविदा देयम्‌ - त० उ० १।११।१३। 

संविध्‌ (स्वी °) [सम्‌ -{- वि ¬+ घा क्विप्‌ ] व्यवस्था-रावणः 
संविधं चक्रं महा० ३।२८४।२ । 

संदिभक्त (वि ०) [सम्‌+ वि~ भज्‌ +क्त] वांटा हु, 
विभाजित, पृथक्‌ किया हुआ । 

संवेशः [सम्‌ + विद्‌-+- घ ] कुर्मी । 

सवेशनम [सम्‌ -- विर्‌ -\-ल्युट्‌ ] सोना, नींद केना संवेदनो- 
त्थापनयोः--प्रतिमा० 1 

संवारः सम्‌ + वृ +- घल. | त्रहधा, विध्न । 

संवतसंवायं (वि०) ज गोणनीय वातो को गुप्त रखता हं । 

संवर्तः [ सम्‌ ¬-वृत्‌ -{- घल. ] सिक्तो डना, सिकुड़न,-- पर्या 
यात्‌ क्षणदृष्टनष्टककूमः स्रवर्तविस्तारयाः म०ब्री° 
५।१। 

संवतित (वि०) [ सम्‌-\-वृत्‌ -{-क्न | 1. ल्िपटा हुआ, 
ख्पेटा हआ 2. वरादरर आया हज । 

संबद्धः [ सम्‌ + वृच्‌ †- क्तिन्‌ ] पूणवृदधि, अभ्युदय, य्व्रित । 

संब्यस्‌ (दिवा० पर ०) व्यवरिथत करना, एकत्र करना । 

मन्यूहः [सस्‌ {वि ~+अह.+ घल. ] न्यवस्था, क्रम- 
स्यापन । 

सदित (वि) [सम्‌ +-गो-~-क्त| अपने संकल्प को 
दृढता पूर्वक निभाने वारा (जसा कि “संशितव्रत 
कड़ाई के साथ अपना व्रत पूरा करने वाखा) । 

सग्ायाल्षेपः एक अनकार जिसमें सदेह का निवारण समा- 
व्रिष्ट हाता द्। 

संशयोपमा सदेह कै रूण मे न्यस्त तुलना । 

संशुध्‌ (दिवः पर०) शुद्ध करना, सुरभित रखना 


जः, जोत => यकाः जाय, जि -ः आः चो य = जक 


नः तः तः = कः चः जः ओ = अः व 


(आक्रमण से)-संगोध्य त्रिविधं मार्ग-मनु° 
७1२८५ । 

संधि (>्वा० उभ०) संभोगयुख के लिए पहुंचना 1 

संश्रयः [ सम्‌ -ध्नि {-भच्‌ ] 1. आसक्ति 2. किमसौ पदाथं 
का कोई अंश । 

सं्रवस्‌ (नपुं०) [सम्‌ -{-श्रु-}- असुन्‌ ] पूरी कीति या 
ख्याति । 

संदिलष्ट (वि ०) [ सम्‌ +-शिलप्‌ {क्त ] मिधरित, अन्यव- 
स्थित, -- ष्टम्‌ (नपु०) रारि, ढेर । 

संसक्त (वि) [ सम्‌ -}-सज्ज्‌ + वत ] 1. विपयासक्त 
2. अन्‌ रक्त ¦ 

संसज्जमान (वि०) | सम्‌} सञ्ज्‌ {शानच्‌ ] 1. साथ 
लगने वाला 2. संकोच करने वाला, स्िह्ारने वाक्त, 
--वाङ्मात्रेण न भवेन वाचा संसज्जमानया -रा० 

८ ६।२५।३९ । 

संसदनम्‌ [ सम्‌-†- सद्‌ +-त्य्‌ट्‌ ] खिन्नता, अवसाद । 

संसिद्धिः [ सम्‌ -}- सि्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. अन्तिमि परिणाम 
2. अन्तिम शब्द । 

ससु (म्व ° पर०) 1. स्थगित करना, उदा रखना 2. कनाम 
मे गाना । 

संसारसागरः } जन्म मरण का समूद्र । 

संसारान्धिः 

संसारार्णवः 

ससारपद्धुः सरार रूपौ कोचड़ । 

संसारवृक्षः सांसारिक जीवन रूपी वृक्ष । 

संसेव्‌ (म्वाऽ आ०) 1. सम्मगिदन करना 2. रेवा करना, 
सेवा मं प्रस्तुत रहना 3. व्यगनो हना । 

संसेवा [ सम्‌ -; मेद्‌ + अङ ; टप्‌ !1 (कविःमी समा, समान 
म) निल्यप्रति जाना 2. उपयोग. काम मे टखगाना 
3. आदर सत्कार, पूजा अत्तना । 

संस्कृ (तना० उभ) 1. सचय करना- ये पक्षापरपक्षदोप- 
सहिताः पापानि सस्कुवंते-मृच्छ० ९।४ 2. यथा- 
थता पर पहुंचना (गणित ०) । 

संस्कारतो (स्त्री) जिसे चमका कर उज्ज्व कर दिवा 
गया हं - संस्कारवः्येव गिरा मनीपी --कु० १।२८। 





, सस्कारवत्वम्‌ प्रमाजन, परिष्कार--कि^ १७।६ । 


संस्कृतात्मन्‌ (वि०) आध्यात्मिक अनुयासन. या घम- 
कृत्यो के द्वारा जिसने अपने आपको पवित्र कर 
किया ह । 

संस्कृतिः [ सम्‌ + क ¬!-क्तिन्‌ ] 1. परिष्कार 2. तयारो 
3. पूर्णता 4. मनोविकास । 

संस्तम्भनम्‌ [ सम्‌ स्तम्भ्‌ -{-त्युट्‌ ] रोकना, वंन में 
डालना, पकड़लेना । 

सस्तीर्णं (वि०) [सम्‌ --स्तृ +क्त] चछितराया हुभा, 
बले रा ह आ--समिदन्तः प्रान्त संस्तीरणंदर्भाः-श ०४।८ । 





( १३४९ ) 


सस्या (भ्वा० आ०-ग्रेर०) 1. (नगर) निर्माण करना | सञ्क्लृष्‌ (म्बा० आ०) ओष्वंदेहिक कृत्य करना । अन्त्येष्टि 
2... पुनः स्पा पित करना ४ दाह सस्कार करना, करना । 
(जसे अस्थिस्यापनम्‌) अस्थि प्रवाहित करना, या सङ्कल्पप्रभव (वि ०) इच्छा से ही उत्पन्न, मानस -संकल्प- 
, ` जल समावि देना । प्रभवान्‌ कामान्‌ भगण ।. | 
सस्या. | सम्‌ {स्था -}-अङ-+-टाप्‌ | 1. सहमति छतां | सङ्कल्पमूल (वि०) फ़सी इच्छा पर आधारित । 
रस्थामतिक्रान्ताः --रा० ४।५७।१८ 2. दाह्‌ संस्कार | सङ्क्रन्दः[सम्‌ + ऋन्द्‌ + घञ. ] 1. यद्ध, लड़ाई 2. विलाप । 
वि व न ४ सङ्क्रमणम्‌ [सम्‌ - क्रम्‌ + त्युट्‌ ] मृत्यु-रा ° २।१३।१२) 
1 मक्गापौवा कौ० अ० १।२०। सङ्क्रोशः [ सम्‌ ¬ कृंश्‌+ घञ. ] ऊंचे स्वर से विलाप 
सस्यानम्‌ [ सम्‌ +-स्या-}-ल्यूट्‌ ] 1. सरकार को संस्थित करना । 
रखन का कायं --कौ० अ० २।७ 2. भाग, प्रभाग, | सङ्क्लिष्ट ( वि० ) [ सम्‌ +क्लिश्‌ क्त ] 1. जिस पर 
खंड 3. सौन्दय, कोति । खरोच आ गई हो 2. जिस पर धब्ब्रा आदि पड़ गया 
संस्थित ॥ ९ ०) [सम्‌ - स्था +क्त] सुव्यवस्वित संस्यि- हो, धूमिल, मलिन । । 
,_ तदोविषाणः--रा० ३।३१।४६ । ` सङ्क्षयः [सम्‌ क्षि +अच्‌ ] 1. शरणागार, घर 2. मृत्यु । 
संस्थितिः ( स्वी०) [ सन्‌ +-स्था + क्तिन्‌ ] 1. एक ही | सङ्क्षेपः [सम्‌ +- क्षिप्‌ +ल ] विनाश । ४ 
अवस्या मे पंक्ति वद्ध रहना 2. महत्व देना 3. रूप, | सङ्क्ोभणम्‌ [सम्‌ + कषुम्‌ 1-ल्युट्‌ ] शोक का प्रवर आधात, 
, शक्ल 4. सातत्य, नं रन्तयं । चक्का । 
संहत (वि ०) [ शम्‌ -{-हन्‌-+- क्त ] 1. सुदृढ अंगों वाला | सङ्ख्या [सम्‌ --ख्या अड -+-टाप्‌] 1. युद्ध, लडाई 2. नाम 
2. मारा गया | 3. ज्यामितिपरकं -दाकु 1 


संहतहस्त (वि ०) एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए । सङ्ख्यापदम्‌ अंक । 

संहतिः [ सम्‌-।-हन्‌ + क्तिन्‌ ] 1. राधि, (कपड़े को) | सङ्कम्‌ (म्वा० आ० प्रेर०) 1. दे देना, सौपि देना 2. हत्या 

, सीयन 2. मोटा होना, सूजन । करना । 

संह (म्वा० पर०) विपथगामी करना, भटकाना, ज्रष्ट | सङ्कतगात्र (वि०) जिसके शरीर मे क्ुरियां पड़ गई है, या 
करना--शुरान्‌ भक्तनसंहार्यान्‌-महा० १२।५७। सिकूड गया हं । 
२३ पर भाष्य । सङ्गतिः [सम्‌ +- गम्‌ + क्तिन्‌] (मोमांसा०) अधिकरण के 

संहारण््रः संहार करने वाला द्र देवता । पचि अंगोमंसे एक। 

सकर (दि०) 1. कर युक्त, हाथों वाला 2. कर लगाने | सङ्गुप्तः [सम्‌ +-गुप्‌ + क्तिन्‌] 1. प्ररक्लण 2. गोपन, गुप्त 
योग्य 3. किरणों से युक्त । रखना। 


सङ्कोपनम्‌ [सम्‌ +-गुप्‌ +-ल्युट्‌ ] सर्वथा गुप्त रखना । 


सक्ीलः वह पुरुष जो इतना पस्त्वहीन ह्‌ कि स्वयं संभोग 1 
सङ्ग्रहः [सम्‌ + ग्रह -!-अप्‌] छोड़ हुए शस्त्रास्त्रो को वापिस 


करने के पुवं अपनी स्त्री को परपुरुष कै पास 


भेजता हं । ग्रहण करना 1 
सङृत्स्नायिन्‌ (वि०) केवल एक वार स्नान करने वाला | सङ्प्रामकमन्‌ (नपुं) युद्ध करना, लडाई रढ्ना । 
- मन्‌° ११।२१४। सङ्ग्राममूर्धन्‌ (पुं०) युद्ध का अग्रिम क्षत्र । 


सङ्कवत्तम्‌ निगम आदि संकायों का मिलकर कायं करने का 
ढंग (आचरण) कौ० अ० ११। 

सङ्घातः [सम्‌ +हन्‌ +-घज.] 1. बहाव-- यस्य शोणित- 
संङ्घाता --महा ० १२।९८।३१ 2. कठोर भाग 3. युद्ध 
+.हडडी 5. गहनता ७. समूह्‌ । र 

सद्धातचारिन्‌ (वि ०) समूह मे मिरुकर चलनं वाला । 

सङ्कातमत्युः सवको एकदम मृत्यु । १ = 

सद्कातशिला कड़ा पत्यर जिसपर (नारियल. जसी) वस्तुए 


सक़ृदाहूत (वि०) जो राशि एक किर्तो मे न चुकाकर 
एकमृश्त चुकाई गई टो । 

सकृद्गतिः संभावनामाव्र, केवल एक ही विकल्प । 

सङृद्धिभात (वि०) जो तुरन्त प्रकट हो गथा ह 1 

सगतिक (वि०) संबंवबोवक अब्यय से जुड़ा हआ । 

सद्धटहरचतुर्यो गणेश की पूजा करने का शुम दिन माघ 
कृष्ण या भाद्रकृष्ण चदु । हः 

सङ्कालनम्‌ [सम्‌--कल्‌ -[-णिन्‌ -+- ल्यट्‌ ] दग्हसंस्कार । र ४ 

सङ्कर्षणः [5 १) अहंकार । ` तोड़ी जाती हे, पत्यर जा कठिन पदारथ 1 १ 

सङ्करः [सम्‌.; कृ --अन्‌] गोबर 1. ` _ - सङ्ख्वः [सम्‌ +-घृष्‌ + घञ ] 1. शत्रुता 2. काम 

सङ्करज } (वि०) जिसके मातापिता भिन्न-भिन्न जाति | सद्ख्षां तरक लाल । व्व 

सङ्धःरजात के हों, मिश्र मातापिता की सन्तान । सचराचर (वि०) चर तया मचल समेत । 

सङ्करीकरणम्‌ जातियों का मिश्रण । सजागर (वि०) जागरूक, सावधान, सतक । 


००0 णि 








( १३५० ) 


सडज (वि ०) [सज्ज्‌ +अच्‌] 1. सूत मं पिरोया इभा 
2. चनप की डोरी पर ताना हुञा 1 ¢ 

सञ्चकः [ सम्‌+ चि +ड, स्वार्येकन्‌ ] साचा (जंसा कि 
ईट पायने वाले प्रयक्त करते हं) । 

सञ्चारः [ सम्‌-+- चर्‌ †णिच्‌+-घज. ] 1. मृग्ब करना 
संचारः श्रवणदर्शनाभ्यां परमोहनम्‌-महा० 
१२।५९।४८ पर भाष्य 2. (जंगलो जानवरों के) 
पदचिह्लु 1 

सञ्चष्कारपिष (वि ०) शोचसंवंधी घमङृत्यो का अनुष्ठान 
कराने का इच्छुक । 

सट्जनन (वि ०) [सम्‌-!-जन्‌ {त्युट्‌ ] पदा करने वाला, 
उत्पादक । 

सञ्जातनिर्वेद (वि०) चिन्न, अवसन्न, उदास । 

सजञ्जातविश्रम्म (वि० विश्वस्त, भरोसे वाखा । 

सञ्जप्‌ (म्वा० पर ०) प्रतिवेदन देना, वक्तव्य देना 1 

संजिहान ( वि० ) [सम्‌ +-हा-}- शानच्‌ घातोदित्वम्‌ | 
त्यागने वाखा, छीडने वाखा । 

संज्ञक (वि०) [ संज्ञ कन्‌ ] नादा करने वाला--कदा 
वयं करिष्यामः संन्यासं दुःखसंनकम्‌ --महा० 
१२।२७९३ । 

संजपित (वि०) [सम्‌-{जा-+- णिच्‌ {-क्त, पुकागमः] वकि 
दिया गया, नेष्ट करिया गया - भाग० ४।२८।२६ । 

सन्ञा [सम्‌-{-जा-- क] 1. पगडंडी, पदचिह्म 2. दिशा 
3. पारिभापिक शब्द । 

संज्ञासूत्रम्‌ वह्‌ सूत्र जिसके आधार पर किसी पारिभाषिक 
छन्द का निर्माण होता ह । 

सटाक्षेपः भयाल (केसर) का लह राना-- सटाक्षेपक्षिप्त- 
नक्षत्रसंहतिः --दुगा० ७ । 

सतोद (वत्रि०) पीडित, चूभन जशो पीडा से ग्रस्त । 

नत्किया समारोदर, अनुष्ट्ान । 

सत्तम (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ (समस्त शब्दों के अन्तर्मे 
प्रय॒क्त जसे आचार्यसतमः) । 

सत्रम्‌ [ सद्‌ -{-ष्टन्‌ ] वनावटी रूप, छद्यवेप । 

सत्त्रिन्‌ (प°) [ सत्वर {इनि ] 1. सहफाटी कऽ अ० 
१।११ 2 विदेशस्य राजदूत । 

सत्त्वम्‌ [ सत्‌ +-त्व ] 1. बुद्धि 2. सूक्ष्म शरीर । 

सत्त्वतनुः विष्णु का विरोषण । 

सत्वयोगः 1. मर्यादा 2. जीवन-प्रकाशन, प्राण प्रदान 
--चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्वयागा -- ग० २।१० । 

सत्यन्‌ [ सत्‌ -;-यत्‌ ] 1. मोक्ष 2. सचाई 3. निष्कपटता 
4. पवित्रता 5. प्रतिज्ञा 6. जक 7. ईश्वर । सम० 
- आध्रमः सन्यास,--क्छिया. दापथ प्रर करना, 
~ भेदिन्‌ ( व्रि९} प्रनिजा भंग करने वाटा, --मानम्‌ 
वास्तविक माप, ~ लौकिकम्‌ आध्यात्मिक ओर भौतिक 


विषय,- वादिन्‌ (वि०) सच बोलने वाला, 





-- संश्रवः सच्ची प्रतिज्ञा, - सङ्कल्प (वि०) जिसका 
प्रयोजन या धारणा सत्य हं । 

सत्रन्यायः मीमांसा का एक नियम जिसके आधार पर एक 
से अधिक स्वामियों द्वारा अनुष्ठान होने पर्‌ यज्ञमं 
एक ही स्लामी को प्रतिनिधित्व दिया जाता हं -मी° 
मू० ६।३।२२ पर शा० भा०। 

सत्रिन्‌ (पुं०) [ सत्र ¡-इनि ] सहयोगी, सहपाठी । 

सदर्थः मुख्य विषय या प्रकरण 1 

सद्‌ [ सद्‌ +- क्विप्‌ ] सभा-- भाग० ७।१।२१। 

सदोजिरम्‌ [ सदस्‌ + अजिरम्‌ ] दाङान, दहखीज । 

सदसस्पतिः [ अलक समास ] सभापति । 


सदोत्थायिन्‌ (वि०) सदव सक्रिय । 

सदाभव (वि० ) सदा रहने वाद्या, गाखवत । 

सदक्षविनिमय (वि०) समान विषयों मे मूर करनं वाला । 

सद्धमः वास्तविक कतव्य । 

सद्यस्कार (वि ०) तुरन्त ही अनुष्ठित होनें वाखा । 

सद्यस्प्रक्षालक (वि) जिसके पास केवकं एक ही दिन की 
भोजन सामग्रौ विद्यमान ट्‌-सद्यः प्रक्षारको वा 
स्यान्माससंचयिकोपि वा-मनु° ६।१८ । 

सनसुजातः ब्रह्मा के सात मानस पुत्रों मे एक । 

सनत्सुजीयम्‌ महानारत का एक अध्याय जिसमें सनत्सुजात 
का दार्शनिक व्याख्यान निहित द । 

सनातनधर्मः वेदों में प्रतिपादित अत्यन्त प्राचीन घमं । 

सनिकारः (चि०) अपमानजनक । 

सन्तानकः [ सम्‌ +- तन्‌ -}-चञ्न + कन्‌ ] 1. स्वगं के पाच 
वृक्षां में से एक, कल्पतरू या उसका फूल 2. छोक- 
विद्येष । 

सन्तोषणम्‌ [ सरम्‌ -[-तुप्‌ +- णिच्‌ +ल्युट्‌ ] सुख देना, 
प्रसन्नता देना, संतुष्ट करना । 

सन्तृण्ण (वि०) [ सम्‌ {तृद्‌} क्त | सयुक्त, मिलाकर 
वावा हआ । 

सन्तारः [ सम्‌ -{-नृ¬+-चञा ] 1. पार करना 2. तथं, 
घाट । 

सन्दंशः | सम्‌ +- दश्‌ +- अच्‌ ] 1. पुस्तक का एक अनुभाग 
2. गवि का एक किनारा। 

सन्दानम्‌ [ सम्‌ -+ दो त्युट्‌ ] हाथी के गण्डस्यल का वह्‌ 
भाग जहाँंसे दान चरता ह। 

सन्देङापदानि सदेश के गब्द । 

सन्दिग्धपुनरक्तत्वम्‌ (अकं० ) अनिदचयता के कारण दोवारा 
कहना । 

सन्देहालङ्कारः अरकार विदो जिसमें सदेह वना रहता हं । 

सन्देहय (वि ०) [ राम्‌+ दिह्‌. ण्यत्‌ ] संदिग्य, संदेह मे 
पूर्णं । 

सन्दुब्ध (वि०) [ सम्‌¬-दृम्‌-क्त ] मिलाकर घागेमें 
पिरोया हुआ ॥ 


६. 


( १३५१ ) 


सन्दक्ञाः [ सम्‌ ¡दृग्‌ + घज. | प्रतीति, दृष्टि । 
सन्दजनम्‌ | सम्‌+ दृश्‌ [ल्यट्‌ ] काम, उपयोग । 
सन्धिः | सम्‌+वा--कि ] भूखंड जो मन्दिर केलिए 
धमायि दिया गयादौ चोक० १ मेंडा० राघवन की 
टिप्पणी वृत्तिसन्विप्रतिपादकः । 
सन्धिन्‌ (पु०) | सम्‌ +-घा--इनि ] संचि इत्यादि का काम 
करने वाका मन्त्री । 
चन्ध्यापयोदः संध्याकारीन वादक । 
सन्नजिह्व . ( वि° ) जिसको जिह्वा वंघी हुई है, जो 
६ | 
सन्नधी (वि०) हतोत्साह, उत्साह्हीन 
सन्नभाव (वि०) निराश । 
सन्नवाच्‌ (वि०) मन्द स्वर से बोलने वाला । 
सघ्नादः [ सम्‌¬-नद्‌ + घञ ] गोरगुख, हुल्लड । | 
सन्नत (वि०) [ सम्‌-{-नस्‌ क्त] पूर्ण, भरा हुआ | 
प रमानन्दसन्नतो मन्वी दश० १३ 1 
सन्नतगात्रौ नके हुए गरीर वाली महिला । 
सघ्नरतन्न्‌ (वि ०) भृकुटिविलासयुक्त, त्योरी चढाए हुए । 
। 
| 





सन्नद्धयोध (वि०) जिसकी सेना रूडने के चिए पूरी तरह 
तयार हं 1 

सन्निकर्षः [ सम्‌ -}- नि {ष ¬+-घय_ ] 1. आधुनिक विषय 
या विचार 
१।१।२७ । 

सन्निपत्य (जअ) 
प्रत्यक्ष, सीये । 

सल्निपत्योपकारिन (वि०) भागय अक्कंजो सीवा प्रवान 
काकाम दे-मी० सू १२।१।१९ पर्‌ शा० भा०। 

सल्लिषातः [ सम्‌-{-नि {पन -; घल. } 1. मेथुन 2. युद्ध 

ग्रहों का दिदोतर संयोग्‌ । 

सन्निपातिन्‌ (विण) ¡^न्रिपान + इनि] एसा अंग जो प्रधान 
करा कायं करे- मन्ताच्च सक्निपातित्वात्‌ -मी० सूर 
१२।१।१९ । 

सन्निभूत (वि ०) [सम्‌+ नि ¡-नृ~ केः } 1. गुप्त 2. चतुर, 
शिष्ट । 

सन्निखद्ध (वि ०) [सम्‌--नि-1-रुष्‌}-क्त] 1. निथन्नित, 
रोका हुआ 2. पूर्ण, मराहृजआ। . 

सक्िरोधः [सम्‌-- नि +-रुष्‌ [बन ] 1. कद 2. संकोणता । 

सन्चिवायः [सम्‌--नि वे ~+ घञ ] सम्मिश्रण, समुच्चय । 

सन्निवेश्षः [सम्‌-}-नि-{-विश्‌ -षञ्य ] डेरा डालना, शिविर 
स्थापित करना (जेत्ता कि “सेन'न्निवेशः ) । 

्ष्रसरगंः [सम्‌+ नि-1-सृज्‌ + घल. [अच्छा स्वमाव, नक- 
मनसाहत, उदाराशयता 1 

स्त (स्वा० परण) भरना, पूण रुग्ना) 

सन्न्यासः [सम्‌ -{-नि -{-अस्‌ -{-चञ् ¡ टटेराव, करार ॥ 

सपत्राङृत (वि ०) अुस्यन्त घायल ! 

१७० 


वेदांइचेके सनिकषं पुरुषाख्या-मी° सू 


-{- नि + पत्‌ + व (क्त्वा) ] तुरन्त, 





त (वि०) आवश्यक वस्तुओं से सुसज्जित, दरबल 
साय। 

सपरिहारम्‌ (अ०) आरक्षण सहित । 

सपर्यापर्यायः पूजाकृत्यों की माला-सकलमिदमात्मापंणद्‌शा 

सपर्यापर्यायस्तव जननि यत्ते विलसितम्‌ -- सौन्दयं ° । 

सप्तकोण (वि०) सात कोनों वाला । 

सप्तपातालम्‌ सात पातालों का समह्‌ 1 

सप्तमन्त्रः 
सप्तरचिः 


सप्तस्वरः संगीत के सात स्वर (अ्यात्‌-सा, रि, ग, म, प, 
घ, नी) 

सप्तात्र (वि ०) सात कोनो वाला । 

सप्रज्जञातम्‌ दे° 'सम्प्रज्जञातम्‌' । 

सप्रतोक्षम्‌ (अ०) बहुत प्रतीक्षा के पइचात्‌ । 

सप्रमाण (वि०) 1. साविकारिक 2. समान आकार-प्रकार 
का। 


अग्नि, आग । 


| सप्रेष्य (वि०) अनुचरो द्वारा सेवित । 


सभक्षः एक ही भोजनशाला मे भोजन करनं वाला, सह 
भोजी । 

सभा [सह्‌ -।-भा +-क -+-टाप्‌, सहस्य सः] 1. यात्रियों के 
लिए अतियिश्ाखा 2. भोजनशाला । 

सभागहम्‌ 

सभामण्डप 

सभामध्ये (अ०) सभाम। 

सभायोग्य (वि०) सभा के लिए उपयुक्त । 

सभाजित (वि) [समाज्‌ क्त] सम्मानित । 

सभोदेशः (सभा -+-उदेशः) समाभवन के ॐ: 7: न्त 
स्यान । 
(वि०) [सम्‌-+-अच्‌] 1. नियमित. सामान्य 2- सरल, 
सुविधाजनक 3. वरावर, वरग ठी । सम ०. अङ्क 
(वि०) समान रूणरे परो पर खड़ा हुज,- जयन्‌ 
(वि०) समानता चटने वाका,--आत्नक (व°) 
समान से यक्त,-- को {विऽ) समान भार वाखा 
जिनके उत्तरदायित्व एक् चे डोा,- गलिः वायु, सवत्र 
समान ल्णसे गरि करने वाटा मन्युल्दापर्हिर- 
वान समगलति. काटेन-- महा १२२९८ १५.- घमं 
(वि०) एकमे स्नान वाला, मात्र (वि०) एक 
से डीलडौल का, एक सी मापतोल का,-र्बातन्‌ 
(वि०) 1. निष्पक्ष 2. समान दूरी पर टोने वाखा, 
--विमक्त (वि०) समान स्प स बंटा हूना, 
--विषमम्‌ ऊवडखावड़, कहीं से नीचा तो कदी से 
ऊँचा, शति (वि०) समान अन्तरा से युक्त 
(च=गीत०),-ध्रेणिः माघी पंक्ति, अग्रणी सव से 
अगं रहने वाला, - अति्छाम्त (वि०) 1 
मसे घूमा हा 2. =} उतोत टो गया, गुजरा हुआ 


सभा भवन । 





1 


| 


( १३५२ ) 


3. उस्खछंषन करिया हूभा,-मधिगमः पूरी समक्ष, । समान (वि०) 


(वि०) आज्ञाकारी, अभिद्रुत (वि०) 
पिक पड़ने वाला,-मम्याक्ञः निकटता, उपस्थिति । 


समयख्युतिः ठीक समय का चूकना । 

समयज्ञ: 1. उपयुक्त समय का ज्ञाता 2. जो अपने मूल 
वचनो को याद रखता ह । 

समयवा ज्योतिष, भ विष्यज्ञान । 

समरागमः लड़ाई का फूट पड़ना । 

समर्थक (वि०) [समर्थ + ण्वुल्‌] 1. समथंन करने वाला, 
प्रमाणित करने वाखा 2. सक्षम, योग्य कम्‌ (नपुं) 
अगर काष्ठ, चन्दन की लकड़ी । 

मर्थनम्‌ [समर्थं ¬-ल्युट्‌] किसी हानि या अपराध की क्षति 
पूति करना । 

समर्यादम्‌ (अ०) निश्चय से, यथायं रूप से । 

शः [सम्‌ -+-अव स्कन्द्‌ {घञ ] दुगंप्राचौर, पर- 

 । 


षमवहारः [सम्‌-- अव --हू-[-घवन | मिश्रण, सग्रह । 

समवेक्लणम्‌ [सम्‌--मव {ईश्‌ +- ल्यट्‌] निरीक्षण, मृञआ- 
यना । 

समबेता्थं (वि ०) सार्थक, शिक्लाप्रद, बोघगम्य । 

समस्यापूरणम्‌ ? किसी एसे इलोक को पूति करना जिसका 

समस्यापूतिः । पहला चरण दिया गया हो । 

तलमातीत (वि०) एक वपं से मधिकं आयु का, जो एक वषं 
पुरा कर चुका ह्‌ । 

समाक्रान्त (वि०) [सम्‌-- आक्रम +क्त] 1. रदा हुमा, 
कुचला हमा 2. जिस पर्‌ आक्रमण कर दिया गया ह । 

समाक्षिक (वि ०) शहद मिका हया पदां । | 

समाख्या [ सम्‌-1-आ ख्या {-अडः-{-टाप्‌ | व्याख्या । 

समाच्ष्टठितम्‌ [ सम्‌+ आ~- चेष्ट्‌ [क्त | 1. व्यवहार 
2. प्रक्रिया । 

ष्भाजः [ सम्‌ +मा -+-अन्‌ घन. ] समागम, समदाय, 
--माग०.१०६०।३८। 

.छमातत (वि ०) [ सम्‌ +मा + तनू क्त ] 1. विस्तारित 
फटाया इञा 2, लगातार । 

तनदिष्ट [सम्‌ -+-दिद्य-+-क्त ] निर्धारित, आदिष्ट । 

समाधा (जुहो° पर०) 1. (वस्त्र ) पहनना 2. रूप भरना 
3. प्रदद्चित करना 4. स्वीकार करना । 

समाधाबन्‌ [ समा ¬+-घा~ ल्युट्‌ ] 1. (किसी उक्ति का) 
अनात्‌ 2. समक्षौता कर लेना, समस्या का हर कर 

1 । 

समाधानसख्यकम्‌ स्पक अलंकार का एकं मेद जिसर्मे किसी 

उक्ति का भौचित्य सम्मिलित होता हं 1 
(पुं०) ध्यान में लोन, समाधि भँ स्थित । 
४५ : ध्यान-मन का अम्यसि। 


भूत (नि०) [ समा -मूला.+- त ] बलेर हुमा । 


[ सम ¬-अन्‌ + अण्‌ | 1. साधारण 
2. समस्त (संख्या०) 3. बरावर का, वेसा ही । सम° 
- करण (वि ०) उच्चारण कौ समान इन्द्रिय वाला, 
एक ही उच्चारण स्यान वाला (स्वर) । 

समानप्रतिपत्ति (वि ०) 1. समान अनुराग वाला 2. न्यव- 
हार कुशल, बुद्धिमान्‌ । 

समानमान (वि०) समान रूप से सम्मानित । 

समानरुचि (वि ०) एक सी रुचि वाला । 

समापिका दान्द खण्ड का वह भागजो वाक्य कौ पूति 
करता हं । 

समाप्तिः [ सम्‌ ¡आप्‌ -- क्तिन्‌ ] (शरीर का) विघटन, 

न 5 २२.) 

स्वापत्तिः [ सम्‌ +-भा ~+ पद्‌ +- क्तिन्‌ ] 1. मूल रूप को 
घारण करना 2. सपूति । . 

समाम्नात (वि०) [ सम्‌+ अ{~-म्बा क्त ] 1. दोहराया 
गया, साथ ही वर्णन किया गया 2. परम्परा से 
प्राप्त । 

समाम्नायः [सम्‌--आ म्ना ~+ य ] 1. सामान्यतः वेदपाठ 
2. परपरा से प्राप्त शास्त्रीय वचनो का सग्रह । 


समारम्भः [ सम्‌ +आ-+-रभ्‌ {-घा, मुम्‌ ] साहसिक 


कायं को भावना, साहसपूणं कायं । 

समाराधनम्‌ [ सम्‌+ आ+ राध्‌-+-ल्य॒ट्‌ ] प्रसन्न करना, 
आराघना । 

समाख्ढ (वि ०) [ सम्‌ [आ +-रुह ¬+ क्त ] सवार, चढ़ा 
हआ । 

समारोपितकार्मुंक (वि ०) जिसने घनूष तान लिया ह्‌ । 

समाषं (वि०) एक ही प्रवरसे संबद्ध, समान प्रवर 
वारा । 

समालोकनम्‌ [ सम्‌ आ -{रोक्‌ [ल्यट्‌ ] 1. निरीक्षण 
2. संविचार, मनन । 

सभाविद्व (वि०) [सम्‌- आ ~+व्यव्‌ ¬} क्त, संप्रसारणम्‌] 
1. कम्पित, क्षुव्ब 2. प्रहत, आघात प्राप्त । 

समाविष्ट (वि०) [ सम्‌ ¬+-आ~+-विश्‌+-क्त ] भरा हु, 
युक्त (जंसाकि 'कौतूहलसमाविष्ट' ) । 

समाह्वस्त (वि ०) [ सम्‌ +-मा-}-दवस्‌ {क्त ] 1. ढाढस 
वंधाया हुआ, सांत्वना दी हुई 2. विशवास करनं 
वाला । 

22 त॒ (वि) [सम्‌+जा-~+ह- क्त ] खीचा हुआ 

जसे धनुष की डोरी) । 

समाहृत्य (अ०,) [ सम्‌भा~ह्‌+य (क्त्वा) ] स्व 
एक दम मिल कर । । 

समाहित (वि०) [ सम्‌-आ-{-घा-~+-क्त ] 1. समान, 
साधारण 2. मिक्ता जुकता 3. प्रेषित । 

समितिः [ सम्‌-इ क्तिन्‌ ] सदाचरण का नयम 
(जंन०) । 


॥ |॥ 


( १३५३ ) 


समिधाधानम्‌ 1. यज्ञाग्नि पर सभिवाएं रखना 2. ब्रह्म- 
चारी के लिए विहित दंनिक अग्निहोत्र । 

समीक्षा [सम्‌ + ईक्ष्‌ +-अडः !-टाप्‌ ] 1. देखने को इच्छा, 
दिदृक्षा 2. आध्यात्मिक ज्ञान । 

समीरणः [ सम्‌ + ईर्‌ +- णिच्‌ त्युट्‌ ] पचि की संख्या । 

समुच्चयालङ्कारः एक अकंकार का नाम । 

समुच्चयोपमा समुच्वयाकंकार से वनी उपमा । 

तमुच्छयः [सम्‌ ¬+- उत्‌ +-ध्ि +अच्‌] 1. संचय 2. यद्ध, 
लडाई 3. वृद्धि. विकास । क 

समुच्छिति (वि०) [सम्‌-+-उत्‌ +धि-}-क्त ] 1. खूब 
उठाया हा 2. हिलोरे लेता हुमा । ` 

समुत्कट (वि ०) ॐचा, समृन्नत । 


समुत्यानम्‌ [ सम्‌ +उत्‌-{-स्या~+-ल्युट्‌ ] 1. उद्योग 
--महा° १२।२३।१० 2. (कडा) कहराना 3. (पेट 
की) सूजन । 

समुवायवाचक (वि०) वस्तुओं के सग्रह को प्रकट करनं 
वाला (शब्द) । 

समुवायङाब्वः "सग्रह" फो अभिन्यक्ति करने वाला शब्द । 

समुद्धत (वि०) [ सम्‌+ उत्‌- हन्‌ ¬!-क्त ] गहन, प्रचण्डः 

समुद्यत (वि०) [ सम्‌--उत्‌ +-यम्‌ +क्त ] 1. उठाया 
हुआ, समुन्नत 2. तेय।र, तत्पर 3. निष्पन्न । 

समुद्रः अल्यन्त ऊचौ संख्या । 

समुद्रवयिता ¬) नदी, दरिया । 

समुव्र पत्नी 

समुद्र योषित्‌ 

समुपष्टम्भः [ सम्‌ ।-उप ~ स्तंम्‌ +- घञ्न. ] सहारा, ४२३ 
टेक । 

सम्पातः [ सम्‌ +-पत्‌ +-घड. ] सप्रेषण. (जसा कि श्ूत- 
संपात" में) 1 

सम्पद्‌ (स्त्री ०) [ सम्‌ ¬}-पद्‌ +- क्वप्‌ ] अधिग्रहण । 

सम्पल्लम्‌ [ सम्‌ }-पद्‌ +क्त ] पर्याप्त (श्ाद्ध के. पइचात्‌ 
संतोष का चिह्ल) । 

सम्परेत (वि०) [ व ] मृत । 

; [ सम्‌ +-पुट्‌ +-क ] गोखाद्ध । 

त { वि०) जिसकी कामना पूरी हो गर्ह हो । 

सम्पूणफलभाल्‌ (वि ०) पूरा फल पानं वाखा । 

सम्प: [ सम्‌ -1-पृच्‌ +-घ. ] योगफक । 

सम्पृक्त (वि ०) [ सम्‌ -पृच्‌ +क्त ] भित्र बना हुमा । 

सम्प्रज्ञातः ॥। सम्‌ प्र + ज्ञा +क्त ] योग की. एक समाधि 
जिसमे मनन का विषय स्पष्ट रहता ह (विप०) 
असप्रज्ञात) । 

सम्प्रतिपत्तिः [ सम्‌ --प्र +-पद्‌ -{-क्तिन्‌ ] प्रत्युलन्नम तित्व । 

सम्प्रवायप्रद्योतकः वंदिक परम्परा को दगनिं वाला-सम्प्र- 
दायप्रद्योतको अनुग्राहकंडचेति पातञ्जखाः । 

सम्प्रदायविगमः परम्परा का जोपर । 


सम्मदः [ समृद्‌+- घञा. | ( 


सम्प्रयुक्त _(वि०) [ सम्‌ -{प्र+-युज्‌~+ क्तत ] प्रेरित, 
प्रोत्साहित । 

सम्प्रयोगः (वि०) [ सम्‌ प्रयुज्‌ -{-घञ ] (ज्योति ०) 
चन्द्रमा मौर नक्षत्रों का संयोग । 

सम्प्रसादः | सम्‌ -प्र+ सद्‌ -{- घञ्न. ] मानसिक शान्ति । 

सम्प्राप्त (वि०) [ सम्‌--प्र~+-भाप्‌ [क्त ] पहुंचा हया, 
प्रकट हृ, अधिगत । 

सम्प्लवः [ सम्‌--प्लु- अप्‌ ] 1. अव्यवस्था 2. अवनति 
3 तुमुल 4. अन्त, समाप्ति । 

सम्भिन्न (वि ०) [ सम्‌+-भिद्‌ +क्त ] 1. गस, भरा हुमा 
2. द्रोही, देशद्रोही । 

सम्भेदः [ सम्‌--भिद्‌+ षन. ] 1. मृट्ढटी भींचना, घूसा 
-तानना 2. विद्रोह 3. बगावत, देशद्रोह । 

सम्भोगवेहमन्‌ रखंर का घर । 

सम्भवः [ सम्‌ ¬{-मू-}- अप्‌ ] 1. शक्य वात 2. संपत्ति, घन 
-- महा० १३२३।६४।११ 3. ज्ञान - ईबोप० १३। 

सम्भविष्णु (वि ०)[सम्‌ + मू -1- इष्णुच्‌ ] उत्पादक रचयिता । 

सम्भावित (वि०) [ सम्‌-+म्‌णिच्‌~- क्त] जिसके 
घटने की आञा हो- त्वयि सम्भावितवृत्ति पौरुषम्‌ 

कि० २७ 1 

संभावितम्‌ अनुमान । 

सम्भ (जुहो ° उम ०) उठाना-दक्षिणं दक्षिणः काके सम्मृत्य 
स्वसु  तदा- महा० ६।९७।८२ । 

सम्भृत (वि ०) [ सम्‌} मृ +क्त ] 1. सम्मानित 2. ॐची 
(घ्वनि) । 


घ्व 

सम्भृतशरुत (वि ०) ज्ञान से युक्त । . 

सम्मृतसंभार (वि ०) सर्वया उद्यत, परी तरह तयार । 

सम्भृतस्नेह (वि ०) अनुराग से य्‌ क्त, अनुरक्त । 

सम्ध्रान्तमनस्‌ (वि०) घवराये हए मन वाला ! 

सम्मतिः [ सम्‌ +- मन्‌ {क्तिन्‌ ] सम्मान देना । 

सम्मतिपत्रकम्‌ न्यायाधिकरण का निणंय-शुक०२।३०४ । 

सम्मित (वि०) [ सम्‌ +-मा~+क्त ] 1. समान महत्व का 
--पु राणं ब्रह्मसम्मितम्‌-भाग० १।३।४० 2. भाम्यलेख 
- महा ° ५।६८।१। 

सम्मुखीन (वि ०) [सम्मुख + खय ] योग्य, उपयुक्त । 

शनन [सम्‌ मः ट | नियम ५... 

की) टक्कर " 

सम्यगन्ञानम्‌ सही ज्ञान, सच्ची जानकारी । 

सम्यग्दुष्टिः अन्तदंष्टि, अन्तरवलोकन । 

सरः [ ) ] (कान्य०) स्व स्वर । 

सरस (वि०) कान्यरस से परिपूणं -कल्याणिनीं सरस- 
चित्रपदां गृणादधाम्‌- शिवानन्द ° १०० 1 

सर्गः [ सृज्‌ +-घन. ] 1. दास्त्रास्तरों का उत्पादन्‌,--सर्गणां 
चान्ववेशणम्‌ महा ० १२।५९।४४ 2. शब्द के अन्त 
मे महाप्राणता (विसगं भी) 1 
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सर्पगतिः [ ष० त० ] सांप को चाक, (कुश्ती य मल्लयुद्ध 
मे गति) 1 
सर्दबन्धः क्यौ, विधि, सूढेमय्‌+क्त । 
स्यं { सवं० विञ) [ नृतमनेस विश्वम्‌-सु-+व | 1. सव, 
भ्रत्येक 2. सस्स्त, सव निक कर । स7०---अनायः 
सव का अनस्नित्व, सव की विफलता, अययिन्तक 
मडःप्रयासक्र,--अ्त्न्‌ {वि०) सव कृता जान 
वशा, -अस्तिदादः एक ।चद्धान्त जिसवेः आधार प्र 
मो तस्तुए वास्धद्निक मानो जाती ह, - काम्यः जिपरे 
ब प्रेमर्कर्‌, दृक्‌ (दिऽ) सव कूर देनं या, 
--शरनन्‌ (ॐ) तवरे प्ट्के,- वेशिन्‌ (पुं) नट 
नाटके का पात्रसंस्थं (व्रि०) सठव्य पवः -- स्व 
पि-शचःन्तो वकः उत नवंस्लेदचरामि - -भाग० २०। 
८५४५. मम्ध्ादः वद सव ॐ! अदेशिष्ट वचा ट, 
स्वारः एक वंदि णाग जिरानें असण्ध्य शीगसे 
पोड्ित व्यक्ति के च्िए आत्मवकिदान द निचान दह । 
सवत्रगत (६०) सर्वेव््रापक, विङ्वर्प्रापरौ ! 
सवया (अ०) { सव! धाद ] रव शर्कर च; 
सिलक््सन्‌ (नपृं०) ज से तपण । 
सलिलप्रियः सूअर । 
सलिकरयः [ प° त० | जल के श्यःह कौ शक्ति । 
सवम्‌ [ मू-नु-{-अच्‌ | (वेद« } आद, अज्ञा । 


तवनकर्मन्‌ (नगु०) नित्य हते उाला पुनीत वैदिक | 


धमटरत्य -अन्निटोत्रादि-5 । 

सवण (त°) इमान 'हर वादी भिन्नरः्नि । 

सविकार (वि०) 1. अपनी न्य उपजसमरेंद 2. नड़मे 
व्रारा, जो सड गल रदा हो । 

सादतुरनणटः [ प०. त° ] शनिं ग्रह्‌ । 

सवितुदंवतभ्‌ द्रत र्त्र । 

ररतृलक्षणम्‌ (अ०) ज्ञा के साथ, घवराहट या उलक्षन 

के साथ । 

सव्य (वि०) [मु:यत्‌ ] अनभिघृत, जिसपरदघ्ी न 
छिड़का गया हा, युष्कै ~ नीज सु० ४।१।३६ पर्‌ 
शा० भा०) 

सम्यापसब्य (वि०) 1. जायं ओर दायां 2. तान्त्रिक 
पूजा को स्मातं तथा कौल रोतिशां--राच्यापसव्य- 
सागरः - रलिद्त० ' 

उश्ूरः ईदवर क सत्त, में द्विष्यास रखने वादा 1 

सस्यपालः खेत का रम्नव्राङ । 

सस्यमञ्जरो अनाज कौ याक । 

सस्यतेदः कृचिविज्ञान । 

सस्यदूकक्‌ अनाज (नहं जी आदि) काटंड, अनाज की 
वाल) 
(वि) {यट्‌.--अच्‌ ] :. धीर 2. राथक्त 
(प०) मागंगोषं का भकहीना, हम (नवं) एके 


~~~ --~ ~~~ 8 न | १४०५ ॐ 
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प्रकार का नमक (अभ) के साथ, सहित। सम० 
-अपवाद (वि०) असहमत होने वाला, आखापः 
समाखात, भिल कर वत्तनीत करना, उत्याथिन्‌ 
(ति०) दिद्रोः, दड्पन्यकार, कतृं (पर) सहकारी 
-- रसट्वारनय्‌ एक ही खाट पर भिर वेठनः,- भद 
1. सटिचर्य 2. सहान॒ञपिता,- संसर्गः याएरौीरिक 
संपकं । 
दहसददृष्टः गद लिया हुआ वृत्र । 
खदम्‌ [ समान हनरि --दस्‌-{+ र] 1. रनार 2. वड़ो 
सख्या 1 सम०--संरः, अरभ्‌. सिरको चोटी मं 
उख्टं कभट भैः मान गतं जः आत्माका आसन 
भाता जाता रं, मुः इन्द्रेवगण विशेषण, सूय का 
विहोषण,- दलम्‌ क्र का फक,- भोजनम्‌ विष्णु 
केः हजार नामों के पर करने कै समान एक हजार 
त्रद्धिणा का भाजन कराना (प्रायस्तत कमं) । 
--निद्‌ (पु?) “स्तूमौ, -- येधिन्‌ ।पु०) कस्तूरी 
रहाय (०) गाथ के शिष्‌. यःयतः के दिए 1 
जतक (>) नन्त 4 ~ कधन 
ससग (चिऽ) [ संगं छलल. ] संसर्ग म उत्ननन 
दत के (रोग) । 
सोंस्कारिरू (विण) [ सस्कार-|-टल ] 1. संस्कारों 
से संव्रन्व र्लनं यालाः 2. (आवुनिक बोर चाट 
मे) सस्कृतिक 
समकमेधोयन्यायः मोमांसा वण एक नियम जव क्रि विकृति 
मे उसको अपनौ प्रकृतिके गृण या घरण नहीं पाये 
कृति न° च्रू° ५१1९-२ पर शा०भा०। 
साकतस्मितन शगथक मृस्करराहट । 
साक्षा त्क्या अन्तान परक ५त्यश्चज्ञान । 
साक्िपरीक्षा सःन का परीक्ष । 
साक्षिवावः सानिनिद्धान्त : 
लागस्मेखद्धा पृध्वी, धरती । 
सएगरनुता ऊक । 
सागरादर्तः सद्र कौ खाडो । 
ताद्ुत्यम. [ रपत :-प्यल ] 1. सहमति 2. दत्तकायं 
3. चिह्न, मा उपनाम -- स द्ूल्यं परिहास्यं वा-- ~` 
यद्ुण्टनामग्रहणम्‌ भाग०६।२। 
सरुख्यकारिका सास्यदश्चन परर ईद्व-द्प्ण द्वारा रचित 
एक ग्रन्थ ; 
गिपाद्धः (दि०) अपने ग॒र्यं तथा सहायक अंगों सहित 
(वेद०]। 
साचिष्याक्षेपः (अलं०) स्वीकृति के वहाने एकत आक्षी । 
सतिशय (9०) अल्वधिक, श्रेष्ठम्‌ । 
सात्म्य (वि०) स्वास्थ्यकर, प्रक्रि के अनक । 


ठ | त्रात्म्यः 1. जादत, स््रभाव 2. प्रति के अनक होनें 


का भाव 1 


र. 


। 
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सात्म्यम्‌ समता, बराबरी । 

सास्विफः [ सत्व ¬+-ठञ. ] शरद्‌ श्तु को रावि । 

सात्वतः 1. भक्त 2. पांचराव्र शाखा से संबंध रश्ने वाला , 

सात्वतपभः कृष्ण का विदोपण । 

साधक (वि०) [ स्व्‌ +-ण्वृ्‌ | उपसंहारात्यक, उप- 
संहार परक । 

साधनम. ¡ स।घ्‌ त्यद्‌ ] 1. 
2. तयारी 3. संगणना । 

साषनीभ्‌ (म्वा० पर ०) स।घन होना, उपाय टना । 

साघनोय (वि०) [साष्‌-+-अनोय) 1. सिद्ध करने योग्य, 

काय ङो संपन्न करनं के लिए उपयोगी 2. प्राप्त करने 
याग्य । 

साचितव्याप (पि०) सिद्ध करने योग्य वश्नु में अन्तित 

` “तत्तत के लिए तकदास्व का पारिभापिक शब्द ! 

साधर्म्यसमः न्ूठम्‌ठ का आक्षेप (त°) । 

साधारणः न्याय मं एक नियम जः नध्यवर्ती ही ओर सवत्र 
समानरूपसेलाग्‌ हो। 

साधारणपञजः समान घटक, मध्यवर्ता तथ्य । 

साधनम्‌ (=° प१९५८]) सरम इईध्ना। 

साधु (वि०) [साब्र्‌~-उन्‌] 1. जच्छा, उत्तम 2. योग्य, 
उचित 3. भरा, गी 4. सही 5. सुखद । सम० 
--छ्ृत (वि ०) उचित रूप में किया हुआ,-देवी सासः, 
-मत (वि०) सुविचारित, शोक (वि०). धर्मात्मा, 
-संमते (वि०) भके व्यक्तियों को मान्य । 

सान्तरा (वि ०) [व० स ०] अन्तराल या अवकाश्य सहित । 

सान्तानिकः [सन्तान -!- खड. ] सन्तन का इच्छुक - नाह त्वां 
भस्मसत्‌ क्या स्त्रियं सन्तानिकः सति भाग० 
९।१४।९ । 

सान््रस्प़ां (वि०) जो दूने मे मृदु दो, चिपचिपादो। 

सान््रानन्दः आच्यात्मिकं सुख--सन्द्रानन्दावनोधारमकमन्‌- 
पमिततम्‌ - नारा० १।१। 

सामप्रयम्‌ [समग्र-ष्यज ] कल्याग, कुगलक्नेन- अयि लक्ष्मण 
सोतायाः सामग्रयं प्राप्नूयाःहे--रा० ३।५७।२० । 


सामन्‌ (नपुं०) [सो-}- मनिन्‌] अ।वाज्‌, शब्द, च्पनि स्वरः 
सामशब्देन लोके भगिघीयते -सी० भु० ७।२।७ पर 
शा० भा०। सम० ककन मित्र के स्वरम, 
-भ्रयान (चि०) पूर्गेतः कृषाङ्‌ या मित्रतदुद्यः 
--यिवानम्‌ 1. ए व्राह्मण का मूर पाठ 2. साम फा 
प्रयोग । 

सामन्तश्षम्‌ अधघीनस्थ राजाओों रू मण्डर । 

सामन्तवासिन्‌ (वि०) पड्ीसी । 

सामयिकम्‌ [समः ठन्‌ ] 1. समानत्ता 2. संभत्ति विषयक 
लेखपत्र । 

त्ामन्यम्‌ [समान ष्य] 1. स्रामान्म यकव 2. एफ 
अर्थालकार 3. सावंजनिक कायं 4. साधारण लक्षण 


उपकरण, अभिकर्ण 


%. पहचान । सम० - धर्मः (अकं ०) - (उपमान गौर 
उपमेय) कर समान गुण,- वाचिन्‌ ( (१९ समानता 
को कटने वाला,-- शासनम्‌ वह॒ आज्ञा सब पर 
खयू हो। 

साभिष (वि०) गमांसयुक्त । 

सामुदायिक (वि०) [समृदाय ठन्‌] समूह से संवंध रखने 
वाला, सामृहिक । 

साम्परायः 1. सहायक 2. आवश्यकता, 3. संकट । 


साम्परायिर (वि०) [संपराय-+ठक्‌] 1. पारलौकिक, 
2. दःदकर्मं संवंधी- रा० ४।३।४० । 

साम्यम्‌ [सन ष्यञ्‌] 1. माष 2. समवय । 

सायः [सो {षञन ] 1. समाप्ति, अन्तं 2. सध्य। 3. बाण । 
सम० - अशनम्‌ सायंकाल का मोजन,-- पुतः 1. शठ 
2. चन्द्र मा,- मण्डनम्‌ सूर्यास्त । 

सायम्प्रातः (य०) स्वेरे दाम । 

सायंसवनम्‌ सायंकालीन धर्मानुष्ठान । 

सायुष (वि०) सस्र 

सारः-. रञ्‌ ;:‡-+ धल, भच्‌ वा] 1. क्रम, गति 2. मृल्य्भंश 
3. गोवर 4. मवाद, पस । समऽ--गात्र (बिश) 
सबल अंगों वाका,--गुणः प्रवानगुण या धमं भु 
(वि०) बोक्षल, बोक्ष के कारण मारी,- क्नु 
(वि०} बढ़या मौर धदिया, उपयोगी भौर ब्यर्थ, 
-भा्गणम्‌ गृदे या वसा का दूढना । 

सारङ्खी संगीत का एक विशेष राग । 

सारणिकष्नः दृटा, डाक्‌ । ध 

सारयिः [सृ-[-अयिण्‌, सह रयेन सरथः (घोटकः तत्र 
नियुक्तः) इञ, वा] 1. रथवान्‌ 2. पयप्रदशक । 

सारसाक्ञम्‌ एक प्रकार का खाक । ५ 

सारसाकी कमल जसौ सुन्दर आंखों वाली महिला, पद्य 
कोचना । 

सारसनम्‌ वक्षस्त्राण, कवच । 

सा्हीन (वि०) समूहुसे छटा गा, यूयश्रष्ट ॥ 

साध्या (वि ०) डेढ़ वषं द रहने वाला । 

सार्थवत्सरम्‌ डेढ़ वषं । 3 

सालद्भार (वि०) सुभूषित, अलंकारो से युक्त । 

सायवारण (पि०) सोनित, नि्यन्वित । _ _ 

सावज्ञेषजोवित (वि ०) जिसका जीवन अभी शेष ह, जिसने 
अभी, ओर जोना हं 1 स - 

रशरष्टम्भवास्तु वह भवन, जिसके दोनों ओरदो खुली 

` पाश्वंवीचियां (खुके दाकान) हो । 

तादित्रीसुत्रम्‌ यज्ञोपवोत । . 

सादयर्यचयं (वि ०) आशचययुक्त गाचरण वाला 1 

रातहि (वि०) [सह +-यङ्‌} 1. सहनरीरू 2. जो प्रतिपक्षी ` 
का १ कर सके 3. जीतने वाखा । ` 

सास्थि (दि०) हडिब्यो से युक्त । 
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सास्थिस्वानम्‌ (अ०) हडिड्यों की चटखने की घ्वनि 
के साय । 


साहसकरणम्‌ प्रचण्ड कायं, अंघाधुंघ काम करना 1 
साहसिक्धम्‌ उतावछापन । 
साहल (वि ० ) [सहन्त +-अग्‌] टजारो, मसंख्य, अनगिनत । 
साहाय्यकर (वि०) सहायता करने वाला । 
साहाय्यदानम्‌ सहायता देना । । 
सिहः [हिस्‌ अच्‌, पृषो ०] एक भकार की संगीत व्वनि । 
सिहमलम्‌ एक प्रकार का पीतल । 
सिच्‌ (तुदा० उमं०) भिगोना, इव्रकी लेना । 
सिल्जिनी [ शिञ्जा-+-इनि, पृपोऽ | धनुष कौ ज्याया 
डोरी । 
सिता [सो--क्त, स्त्रियां टाप्‌] 1. चीनी, खंड 2. गंगा । 
सितासित (वि०) दवेत जीर काला भिकादहुजा। 
सितकण्ठः सफेद गरदन वाला, चतक पज, जलङ्रुककरुट । 
सितछबवः राजहंस, मरा, हंस्नी । 
सितपक्लः हंस, ` मरार, सनी । 
चितवारणः सफदहायी, सितकुञ्जर । 
सिताखण्डः एफ-प्रकार को खाड, भिल्ली का उका 1 
सिद्ध (चि०) [सिष्‌ क्त] 1. निश्चित, गभरिवर्तनीय 
2. विरिष्ट, पक्का 3. सफ, - खः (पुं०) जिसे इसी 
जीवन ममे सिद्धि प्रास्त हो गर हं । सम०-मञ्जनम्‌ 
एक प्रकार का. अंजन (कहतेहं, इसके प्रयोग से 
मूगं की वस्तुएं दिखाई देने रूगती हं ),-अर्यफः 
सफ़ेद सरसो, - अवेडाः 1. च्छ्षिकी भविष्य वाणी 
2. भविष्य वक्ता, ज्योतिषौ,-- मौषधम्‌ विरिष्ट 
जौषघोपचार,--काम (वि०) जिसकी इच्छाएे पूरी 
हो गई ह,-पयः आकादा- सिद्ध पुणंतः अचूक, 
--हेनन्‌ शुद्र स्वणं खरा सोना । 
सिद्धिः (स्त्रीऽ) [सिष्‌-- क्तिन्‌] भचूकपना, पर्याम्ति । 
तिदिदिनायकः गणेश का एक रूप । 
सिन्दररगणपतिः गणेश को मूति । ` 
सिन्धुमन्यजम्‌ संधा नभक । 
वः चिन्धु नदो के आसपास के भ्रदेदा मे रहने 
वाले । 


च्िरापत्रः पीपल का वृका । 


लिरामृलम. नानि । 

सिराल (वि०) [सिर {आलच्‌ ] अनन्त नसो वाखा, नस- 
नादिर्यो के जा से युक्त । 

चिष्णासु (वि०) [स्ना {-सन्‌-{-उ, धातोद्वित्वम्‌] स्नान 
करने की इच्छा वाला । 

सिति [सिच्‌ +-सन्‌-!- गा, बातोदटित्वम्‌] छिढ़कने की 


इच्छा । 
सीताघ्यक्षः कविका अधीक्षक 1 
सीषुपानम अच्पान, शराब पीना। 





प्यायय क ~ 


सोमाज्ञानम [सोमा -अज्ञानम्‌] सीमाको जानकारी न 


दोना । 

सोमाक्ृषाण (चि०) सीमाचिह्ल के किनारे हरू चलाने 
वाक। । 

सौमासेतुः पर्वतणण्ंखला या वाव आदि जौ सीमाका 
कामदे। 

सीरवाहकः हरूवाहा, कृषक, खेतिहर । 

सुकण्ड्‌. खजली । 

सुकल्पर (वि०) दक्ष, सुयोग्य । 

सुकल्पित (वि ०) सुसज्जित, हथियारों से कंस । 
: अच्छा सौदा । 

सुक्षेन (वि ०) अच्छो कोल से उत्पन्न । 

सुधोष (वि०) मधुरध्वनि से युवत, मीठी आवाज वाला । 

सुचर्मन्‌ भूजं वृक्ष, भोजःत्र । 

सुतप्त (वि०) 1. अत्यन्त पीडित्त 2. कष्टग्रस्त 3. अत्यन्त 
कठोर (तपरुचरण } । 

सुतान (वि०) सुरीला, मवुरस्वर से युक्त । 

सुतार (वि०) 1. अत्यंत उज्ज्वल 2. बहुत ऊचे स्वर 
राजा 3. जिसकी आंखों की पतिया अत्यंत सुन्दर है । 

सतारा मौनस्वीक्रति के न भेदो मसे एक (सांख्य ०) । 

सुदक्षिण (चि०) 1. अव्यत कुशल 2. अतिविनच्न । 

श्वर (वि) सुदुर्गम, जो बडी कलिनार्ईसे कियाजा 
सके । 


सुदरहिविकित्स (वि ०) असाल्य रोग से ग्रस्त, जिसके रोग 
को प्रायः चिकित्सा न हो सके । 

सुदेहिकः अच्छा पथप्रदर्शेक या अध्यापक । 

सुनन्वम बलराम की गदा । 

श्ुनिरिक्त (वि०) भली प्रकार चमक्रावा हुआ 1 

सुषठ (दि०) सुवाच्य, जो ¶ढ़ा जा सके । 

सुषर्णः प्न, पारदा । 

सुपेश्स्‌ (वि ०) सुन्दर, वुगार । 

सुप्रमाण (वि) वहत बड़ आकार का। 

युवश्चु (वि ०) गहरा भूरा, धूसर । 

सुभगा 1. सुहागिन 2. कस्तूरी । 

सुभीरख्कम र्चादी । 

उभिः [1 भू-क्तिन्‌] 1. मंगल. समृद्धि 2. तीतर 

। 


धत (वि०) अत्यंत दुर्भग्यपूणं । 
सुमर्षण, (वि ०) [गु-1-मृष्‌ †-व्यृद्‌] सहनशोल । 
सुमृत (वि ०) बिल्कुल ठण्डा, विल्कुल मूरदा । 
चुलगब्नः शुभ मुहृत । 

चुवत्लः तरवृज्‌ । 

सुविचक्षण (वि ०) त्यन्त चतुर । 

सुविङ्ढ (पि ०) पूणं विकसित । 

सुविधिक्त (वि०) 1. अकेका 2. निर्णीत 1". 
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सुसंवतिः (स्त्री ०) [ सु-+ सम्‌ --व +- क्तिन्‌ ] भरो प्रकार 
छिपाना । 


सुसूध (वि ०) अपने वचन का प्रान करने वाला । 
सुसक्नत (वि ०) ठोक निशाने पर लगा (तौर आदि) । 

सुसेव्य (वि ०) सेवा किए जाने योग्य, जिसका आसानो से 
अनुसरण किया जा सके । 

सुखाधिष्ठानम्‌ आनन्द का स्यान । 

सुखाभियोज्य (वि०) `जिस पर आसानीसे चटाई की 
जा सके । 

सुखाराध्य (वि ०) जिसको सेवा आसानीसे कीजा सके, 
जो आसानी से प्रसन्न कियाजा सके । 

सुखप्रहनः कुशलक्षेम पूना । 

सुखयद (वि०) मनोरम, भिय, प्यारा । 

सुखवेदनम्‌ आनन्द की अनमूति । 

सुखसेग्य (तवि ०.) दे° सुमेव्य' सुलभ' । 

सुधाकण्ठः कोयल । 

सुघाकारः सपफ़ंदी (चना) करने वाला । 

घुषाक्षाकित (वि ०) सफ़दौ करिया हुआ । 

सुधायोनिः चन्द्रमा । 

सुधाशकरः चुने का पत्थर । 

सुनफा ज्योतिषशास्त्र का एक योग । 

सुनीथ (वि०) [ सु+-नी-+- क्थन्‌ ] विवेक्पुणं व्यवहार 

` से युक्त, दूरदर्शी, मनीपी । 

सुन्दरकाण्डम्‌ रामायण का र्पाचर्वां काण्ड । 

सुप्तष्नः,-घातकः सोते हुए को मारने वाला, घोखेवाज्‌, 
हत्यारा । 

सुराद्रिः मेर पवत, सुमेरु पहाड़ । 

सुरणषंतः 

सुरेभः (सुर ¬ इभ) एेरावत हायी । 

सुरेष्टः (सु + इष्ट) साल का वृक्ष । 

घुरोपम (वि ०) (सुर-{उपम) देवसमान । 

सुरगण्डः एक प्रकार का फोड़ा, छिद्रार्बंद, जृहरबाद । 

सुरतटिनो,-तरङ्किणी,-घुनी,-नदी,-सरित्‌,-भआपगा (स्त्री°) 
गंगानदी । 

सुरपादपः कल्पवृक्ष । 

शुरविलासिनी अप्सरा 1 

सुर्वेता छिपकली । 

घुरभिगोत्रम्‌ पशु, गौएे, बेल । 

सुराजीविन्‌ (वि०) गराव बेचने वाका, कलाल । 

घुराभागः खमोर । 

सुषर्णवोरिका सोने की चोरी । 

सुवर्णषेनुः स्वर्णं निमित गाय जो उपहार मे दौ जाय । 

शुव्ण भाण्डम्‌ रत्नमंजूषा । मो र 

सुवर्णरोमन्‌ (प°) सुनहरी रोमों वाखा मेष । 

सुवर्णसानुः मेर पर्वेत । 


सुषिः (स्त्री) श्रि, राख (“सुषिर का वेदिकं रूप) 

सुषुप्ता [ स्वप्‌ + सन्‌¬-अ- टाप्‌ घातोद्धित्वम्‌ ] सोने 
को इच्छा। 

सुक्ष्मम्‌ [ सूव्‌¬+मन्‌ सुक्‌ चनेट्‌ ] 1. दति का बोखलापन 

` 2. वसा, चर्बी 3. केण । सम ० - दरः सरसो, मूतम्‌ 
सक्षम तत्व, मति (वि०) तीक्ष्णबुद्धिवाला, 
-शरोरम्‌ सूक्ष्म शरीर (विप० स्थूल शरीर), 
-- स्फोटः एक प्रकार का कोठ । 

सुचनी विषयो की ताकछिका या सूचि। 

सूच [मच्‌ + डीप्‌ ] (दरवाज्‌ं को) चटखनी । 

सुचौकमन्‌ (नपुं०) सिक्ाई' का कायं । 

सुचौरदनः नेवला । 

सूचौरिखा सूई को नोक । 

सुचोकर्णः सूई्‌ का छिद्र । 

सुचोरुत्रम्‌ सीने के लिए घागा। 

सूतः रञ्जय । 


सूतपौराणिकः पुराणों में वणित चारण (कहते हं कि उसने 
ही समस्त महामारत ओौर पुराण सुनाए ये ) । 

सूतिमार्तः प्रसव वेदना । 

सुत्रम्‌ [ सूत्र्‌ ‡अच्‌ ] 1. मेवा 2. रेखाचित्र, आारेख 
3. संकेत. आमुख 4. धागा, डोरा 5. रेशा 1 सम° 
अध्यक्षः वयनाष्यक्ष, वुनाई कः अब्रोक्षक,- क्रीडा 
रस्सियों का खेर, (६४ कलाओं में मे एक) । 
-- ` म्रन्यः सूत्रों कौ पुस्तक, ` धृक्‌ (पं०) 1. सूत्रधार 
शिल्पी 2. रंगमंच का प्रवंघक, - पातः 1. माप वाले 
सूत्र से मापने का कायं करना 2. कार्यं का नारम, 
-- स्थानम्‌ गायुर्वेद के एक प्रय का प्रथम खण्ड। 

सुदाध्यक्षः प्रान रसोइया । 

सूदहास्त्रम्‌ पाकं विज्ञान । = 

सूनसायकः-शूरः कामदेव - देदाविश्रमरप्रतीत- 
चरवेदनोदयम्‌ न° १८।१२९ (“सुननायक' पाठ मी 
मिक्ता हं) । | 

सूनाध्यक्षः (सूना -{अच्यक्ष) वृचड़ लानं का जधीक्षक 1 

सुपश्नेष्ठः मूग, मूंग को. फलो । 

सुपायः (सु -}-उपायः) अच्छा साघन, तरकोब 1 

चरिः [ सू करिन्‌ ] बृहस्पति । 

सुर्यढारम्‌ उत्तरायण मागं । 

सूर्यवारः रविवार, आदित्यवार । 

सूर्याणो सूरं को पत्नौ 1 

स॒ (स्वा०, ज्यो० पर०) पार करना, आर-पार जाना, 
भ्रेर० प्रकट करना, व्यक्त करना । 

स॒का [ सु +-कक्‌ ¡टाप्‌ ] 1. गीदड़ 2. सारस । | 

सुद्धा (स्त्रीऽ) 1. ्न-कन करती हुईं रत्नोकीलडी 
2. मागं, पथ । 

सूतिः [ स ¬+-क्तिन्‌ ] 1. जन्म-मरण का चक्र-स्यान्मे 
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तवाङ्धिशरगं सृतिभिश्रमन्त्या --भाग० १०।६०। 
४३ 2. सृष्टि!“ 

सेकः [ सिच्‌ + घञ्न ] नहाने के लिए फोवःरा। 

सेचनम्‌ [सिच्‌ +ल्युट्‌] 1. निगं मन, उदृगार 2. अमिपेक्‌ । 
सेतुः [ सि ¬+-तुन्‌ ] 1. जखाशय, सरोत्रर 2. व्यास्या- 
परक भाष्य । 

सेतुसामन्‌ सामविशेष । 

सेनापत्यग सेना पति का पद । 

सेनावाहः सेनाघीश, सेनाघ्यक्ष 1 

सेनास्यः संनिक, सिपाही । 

सेवती 1. सूर 2. सीवन, टांकाः 3. सिरकीदो द्डडियों 
का जोड । 


सेविन्‌ (वि ०) [सेव्‌-[-णिनि] ग्यरूनी, उपासक, अः राधकं । 

सेहवर (वि०) ईश्वर को सत्ता मानने यछा । 

तेदवरबादः ईश्वर को सत्ता के समर्थन में तकं । 

सेहवरसाङ्ष्यम्‌ सास्य को एक दात्रा जो ई्वर्‌ कौ रात्ता 
को मानतो हं । 

सेकतिनो [ सिक्तः ~+ -इन्‌ {डीप्‌ ] रेत से भरी हुई । 

सेन्यम्‌ [ सेना +- ञ्य ] शिविर । 

, सन्यक्षोभः सेना का विद्रोह । 

सोत्प्रक्षम्‌ (अ०) असावधानी से, उदासीनता के साथ । 

सोत्सेक (वि ०) ,अभिमानी, षमंडी । 

सोदय (वि०) 1. उत्यसे संवेश रखने वाला 2. शूद 
सहित, व्याज के साय । ,. 

सोपग्रहम्‌ (अ०) मत्रीदू्णं ढंग से । 

सोप्करं (वि०) सहायक वस्तुभगो से युक्त । 

सोपाशन (वि०) सामग्री से युक्न। 

सोमः [ सू {-मन्‌ ] 1. लग्र 2. एक पितर 3. सोमवार । 

सोमप्रवाकः सोमयाग फे लिएु पुरोहितो को निग्रत करने 
के अधिकारों से सम्पन्न व्यक्ति । 

सोमसड (पुं०) पितरों की एक विशेष राखा। 

सोर्णभरू (वि०) जिसको दोनों मीही के वौच मे बालों का 


एक वृत्त ह 1 
सोखरात्रिक (वि०) [ सुखरात्रि~+-ठक्‌ ] जो दुसरे व्य॑स्ति 


को पूता हं कि तुम रात को तो सुञ्लसेसोयेदहो। ,. 


सौत्रिकः | सूत्र ठन्‌ ] 1. जुाहा 2. बुना हुमा कपड़ा । 


सौधोत्सङ्कः [ पर० त° ] महल की उमरी हई खुली छत । ,. 


सौभपतिः श्वो का शजा । । 

सौमङ्कस्यम्‌ [ सुमञ्गर ~-ष्यञ. ] सौगाग्य कौ मंगलमय 
स्थिति, कल्याण, समुदि । 

सौम्य (वि०) [ सोम -{-बण्‌ ] उत्तर रिचा से संबंध रखने 
वाला । 


सौम्यः [सोम : अभ्‌ ] 1. त्रद्यण दोम्रोचित रने श : 


3. विनीत छात्र 4. वायां हाथ 5. मागेश्ञौषं का 
महीना । 

सौरमानम्‌ [ ५० त° ] मूर्यं को गति पर आवारित ज्यो- 
तिप की संगणना । 

सौरत .(वि०) [ सुरत +अण्‌ ] संभोग स्बंघो । 

सौस्वर्यम्‌ [ सुस्वर ष्य. ] सुस्वरता, स्वरमाघुयं, स्वर- 
र १ 1 । 

स्कन्दः [ स्कन्द्‌ +-भच्‌ ] 1. क्षरण 2. ष्वंस । ` 

स्कन्दजननी पावती । 

स्कम्बपुत्रः स्कन्द का बेटा (चोरके क्िएु प्रयुक्त दिष्ट 
नाम) 1 

स्कन्धः [ स्कन्ध्‌-}- घञ. ] 1. कवा 2. खंड, अंश, भाग 
3. पेड का तना 4. ग्रन्य का नघ्याय 5. सेना का कोद 
भाग 6. पाचों जानेन्द्रियों के विषव ; 

स्कन्धघनः संजलान मी० सू १।१।५ पर शा० भा० 1. 

स्खलनम्‌ [ स्वल -†-त्नृट्‌ ] वीयपात । 

स्खलित (वि०) [ स्खल्‌-! क्त ] 1. घायल 2. अपूणं 

| ` अभुरा1. 

¦ स्खलितम्‌ (नपुं०) दानि, विनाञ। 

| स्तत्क- वंद, कण, तलस्य घृतस्य वा स्तत्काः-मी° सू 

| ९।२।२७ पर शा० भा०। 

| स्तनकूढमलखम्‌ स्त्री के उठते दए स्तन । 

| स्तनचुच्कम्‌ चूची, ढेषनी । .. 

स्तनमध्यः चूची, ढेपनी । 

| 





स्तनमध्यम्‌ दोनों स्तनो के वीच का अन्तर्‌।न् 1 
स्तनाभुज (वि०) अपने स्तनो से दूब पिखाने वाला 
पशु (गाय) । 
स्ठनितकुमाराः (जन ०) देवताओं की एक श्रोणो । 
' रेतनितसुभगन्‌ (अ०) सुखद गर्जनव्यनि कं साय । 
| स्तस्थष (वि<) स्तन धान करने वाखा, दुघमुंहा बच्चा । 
स्तम्धपाद (नि०) जिसके पैर गतिहीन हो गये हो, अकड़ 
गये हो । ,. 
4 (वि ०) जिसके हाथ निश्चेष्ट हा गयं हों । 
| स्तब्बरमति_ (वि 





) जिसरफी बुद्धि कूठित हो गई हो, 
मंददुदधि। 
| स्तम्भ्‌ (स्तरा आ०) अविकार करना, फंलाना, प्रेर०. 
दवाना, रोकना । 


स्तम्भः [ स्तम्भ्‌-{-घञा. ] 1. ` अकडाहट, निष्चेष्टत। 
। 2. भराय, भरती । 
` स्तम्मितवाष्यबति (ति०) जिसने अश्रुपात रोक लिया, 
जसू रोक्रने वाला । 
स्तम्भितान्तर्जलौघः याल ज्िसने समस्त पानी को अपने 
अन्दर रोक छिचा ह-भत०। 





उपयुक्त विरोपण- - आयुष्मन्‌ मवं सौम्येति वाच्यौ । 
बिप्रौऽभिवादने--मनु° ` २।१२५. 2. शुम ब्रह । 


स्तम्बेरमः [स्तम्बेरम -¦ अण्‌] हायो से संबंघ रखने वाला । 
स्तिमितनयन (धि ०) टकटकी गा कर दृष्टि जमाये हए । 
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स्तिमितश्रवाहु (वि०) वहत बीमो गति से बह्ने वाला । 

स्तोविः [ स्तृ + क्विन्‌ ] भय, डर 1 

स्तेन्‌ (चूरा० उभ०) असत्य भाषणसे वाणो को अपवित्र 
करना--तां तु यः स्तेनयेदाचम्‌ ~. मनु ° ४।२५६। 

स्तोकतमस्‌ (वि०) कुछ काला, जिसमे थोड़ा अंवेरा हो । 

स्तोकायुस्‌ (वि०) योड़ो आयु वाला । 

स्तोभः (साम'केरूपमें गाये जाने वाकेऋग्‌ मन्त्रोंको 
साम की अपेन्ञा विविक्तव्वनि-य चगक्षरेम्योऽचिको 
न च तैः सवणः स स्तोभो नाम -मी० सू० ९।२।३९ 
पर्‌ शा०ना०। 

स्तोमक्षार सावन 1 

स्त्री [स्त्यं इट्‌ + डीप्‌] दीमक, सफेद चीरी । 

स्त्री कितवः स्त्रियों को फुसला कर छलने वाला । 

स्त्रीविषयः मंथन । 

स्यपत्यः कञ्चुको --स्यपत्यशुद्धान्त जन्‌: परीता-- जानकी ° 
५७।१। 

स्थलकमलः (पुं०) स्यलपद्म, (लाङ्गलो) भूकमल, स्थल 
पर उगने वाला कमक पुष्प । 

स्थलोज्ञायिन्‌ (चि०) विना कुछ विछाये (खोरड़) भूमि 
पर सोने वाला । 

स्यविरद्यति (वि०) वृढ कौ मर्यादा रखने व।ला । 

स्याणुः [स्या + नु. पृषो० णत्वम्‌] 1. तना, पेड का टूट 
2. बैठने की एक विशेष मुद्रा । 

स्थाणभूत (वि०) जोपेडके ठंठं की तरह गति हीनहो 
गया हो । 

स्थानम्‌ [स्या--ल्युट्‌] 1. जोवन क्रम 2. जीवित रहना 
3. युद्ध मे आक्रमण कौ एक रीति 4. ज्ञानेन्द्रिय । 

स्यानकूटिकासनम्‌ घर छोड़कर ज्ञोपड़ी मे रहना - शिरसो 
मुण्डनाद्वापि न स्थानकुटिकासनात्‌-महा० ३।२००। 
१०४ । 

स्थानेपतित (वि ०) [ अटुसमास ] दूसरे के स्यान षर 
अविकार करने वाला । 

स्यापनम्‌ [ स्था +-णिच्‌ त्युट्‌, पुकागमः ] 1. बांघना 
2. दीर्घायु होना 3. भाण्डार । 

स्थापना [ स्थापन टाप्‌ ] 1. नाटक को प्रस्तावना या 
आम 2. भण्डार भरना । स 

स्थाप्य (वि०) [ स्या-+-णिच्‌ +-ण्यत्‌ ] 1. बंद कियं जान्‌ 
याकंद किये जाने योग्य 2. (शोकर्मे) डव जानं 
योग्य । 

स्यायिता 1. नरन्तयं 2. टिकाऊपन । ,. 

स्यालोपुरोषम पाकपात्र को तलो में जमी तरौछ यामल । 

स्थितलिङ्क (वि०) वह पुश्प जिसका किङ्ग उत्तेजना- 
वस्या में हं 1 5 

स्यितसङ्ेत,-- संविद (वि०) भ्रतिजाका पालन करन 
वाका । 
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स्यितिज्ञ (वि०) नंतिकता की सीमा को जानने वाला । 

स्यितिभिद्‌ (वि०) सामाजिक नियमों का उल्छंबन करने 
वाला । 

स्यिर (वि०) [स्था-किरच्‌ ] 1. दुद्र, जमा हुआ 
2. अचल, निदचेष्ट 3. स्थायी 4. निरावेश 5. कठोर 
सख्त 6. ठोस 7. मजबूत । सम०-- अपाय (वि) 
क्षयश्चील, जिसका निरंतर हाश्च हो रहा हं, - आयति 
(वि ०) रिकाऊ, देर्‌ तकं चलने वाका,- वाच्‌ (वि०) 
जिसको वात का विइवास किया जाय,- विक्रम 
(वि०) दृढता पूर्वकं कदम वड़ाने वाला । 

स्यणाकर्णः 1. एक प्रकार का सन्यव्यह 2. दख्द्र का एक 
रूप 3. शिव का एक अन्‌चर । 

स्यूरीपृष्ठः वह्‌ घोड़ा जो अभी सवारी करनेके कामन 
आया हो--शि० १८।२२॥ 

स्य॒ (वि०) [ स्यूल्‌ +अच्‌ ] जो बारीको या व्यौरे 
(व्याख्या या विवरण) के सायन देकर मोटे तौर 
पर दिया गया हो, भौतिक । सम०-- इच्छ (वि०) 
जिसको इच्छाएं बहुत वदी हुई हो,- काष्ठाग्निः 
स्कवाग्नि, पेड के जक्ते हुए तने को आग,- प्रपञ्चः 
भौतिक ससार । 

स्येयंम्‌ [ स्थि र-{-प्यञ्न_ ] इन्द्रियो का दमन या नियन्त्रण 1 

स्नानकलकश्ाः, कुम्भः नहाने के लिये जल का घड़ा। 

स्नानतोयम्‌ नहाने के लिए पूण्यस्यान, घाट 1 

स्नानलारी नहाने का जांधिया, अबोनस्त्र । 

स्नायुबन्धः घन्‌ष की डोरी, ज्या । 

स्नायुस्पन्दः नाडो । 

स्नेहकम्भः तेल रखने का वर्तन । 

स्नेहकेसरिन्‌ (प°) एरंड । 

स्नेहविमदित (वि ०) जिसके शरीर मे तेर मखा गया हो । 

स्पन्द्‌ (भ्वा० आ०) अकस्मात्‌ फिर जान मा जाना, 
नाडी चलने लगना । 

स्य्ानुक्ल (वि०) छूने पर अच्छा लगने वाला । 

स्पर्शक्लिष्ट,-खर (वि०) दूनेमं रूखा या 
कर्‌ । 

स्यक्षगुणः [ ष० त० ] दूने का गुण (जसे करि वायु का । 

स्पष्टाक्षर (वि०) स्पष्टरूप से बोला गया । 

स्पष्टपुवं (वि ०) जिसे पहले छ्‌ चुकेदं। 

स्पृष्टमात्र (वि ०) जिसे केवर छूभा ही गया हं । 

स्फोत (वि०) [ स्फाय्‌ +क्त, स्फोभावः | बहढा हा, 
फूला हुञा । 

स्फीतानन्द (वि०) अत्यन्त प्रसन्न, परम आनन्दित 1 

स्फुट्‌ (म्व ० तुदा० पर०}) 1. फूट पड़ना, _फटना, 1 
2. चिकना, फूलना 3. (रोग ) शान्त होना । 

स्ट (वि ०) [ स्पुट्‌ +-क ] अद्भूत असावारण । 

स्छ्रणम्‌ [स्फुर्‌ +ल्युट्‌] ूलना, बदुना, विस्तृत होना 1 


पोडा 
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स्फ्ूतिः (स्त्री ०) [स्फुर्‌ ।- क्तिन्‌ आत्मश्लाषा करना, डींग 
मारना, शेखी बघारना । 
स्मरोहीपन (वि०) कामोरहौपक, प्रेम का जमाने वाला । 
स्मरकथा प्रणयाकाप, प्रेमाकाप । 
स्मरश्ास्त्रम्‌ कामशास्त्र । 
स्मार्तविधिः, - प्रयोगः स्मृतियो मे विहित प्रक्रिया । 
स्मयवानम्‌ दिखावटी दान । 
स्मयनु्तिः गवं चूर करना 1 # 
स्मरमान (वि ०) जो आइच्यं करता हं । 
स्मृ (म्वा० पर०) शिकला देना। 
स्मृतम्‌ [स्मृ-क्त] स्मरण, याद । 
स्मृतमात्र (वि ०) जिसको केवर स्मरण ही कियाहो, 
ज्योही व त्योही 1 ` 
स्मृतितन्त्रम्‌ विधिग्रन्थ । 
स्मृतिविनयः मपने कर्तव्य का ध्यान दिकाने के लिए अभि- 
प्रेत डांट फटकार । 
स्यन्दः [स्यन्द्‌ +- घञ. ] 1. बंद-वृंद टपकना, पसीना 2. आंख 
का रोग विङेष 3. चन्द्रमा । 
लस्‌ (म्वा० भा०) नष्ट होना ठहरना । 
ज्ञस्तहस्त (वि ०) जिसने पकड ढीली कर दी हो । 
लवन्मध्यः ूल्यवान्‌ रत्न जिसके बीच से पानी क्षरता 
५ ह । 
: अग्नि, आग । 
ल्रोतस्‌ (नपुं) 1. शरीरके रघ (जो पुरुषों मे ९ तथा 
स्त्रयो मे ११ होते है) 2. वंशा परम्परा । 
स्वाजित (वि ०) अपना कमाया हमा । 
स्वानन्दः अपने, आप मे मानन्द । 
स्वकर्म॑स्य (वि° 4 कमं मे लीन, अपने काम मे ग्यस्तं। 


स्वङृतम्‌ अपना ग 7 कार्यं। 
स्वगोचर (वि०) कायं तक ही सीमित । 
. स्वबोजः आत्मा । 


स्वमनोषा अपना मत या विचार । 


स्वयुतिः माघाररेखा जो कर्णे तथा लम्ब रेखा के सिरो को 
भिकाती हं 1 | 


स्वतन्त्रता 1. स्वातन्त्रय, स्वाघीनता 2. मौलिकता । 


स्वप्नकालिक चेतना । 
स्वप्नज (वि ०) नीद में उत्पन्न । 
स्वयमधिगत (वि०) 1. खुद प्राप्त किया हुमा 2. स्वयं 
पठ़ाहमा।॥ 
स्वयमीङवरः वह जो भपना पूर्णं प्रमु हो, परमेदवर । 
स्वयमुद्यत (वि०) स्वेच्छा से तैयार । 
स्वरतिक्रमः स्वर्गं को लांघकर वंकुण्ठ पटूुचना । 





स्वर्मणिः सूयं । 

स्वर्यानम्‌ मृत्यु । 

स्वर्योषित्‌ अप्सरा । 

स्वराङ्कः एक प्रकार की संगीत रचना । 
स्वरोपघातः स्वरभंग । 

स्वरकम्पः स्वर का हिना । 
स्यरच्छि्रम्‌ वासुरी का स्वरवाङा छद । 


` स्वरब्रह्मन्‌ नादब्रह्म, 


स्वरविभक्तिः स्वरों का पृथक्करण । 

स्वरशास्त्रम्‌ ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान । 

स्वरित (वि०) [स्वर इतच्‌] 1. यक्त, मिश्रित 
2. उच्चरित, ध्वनित 3. उदात्त अनुदात्त के बीच का 
स्वर, मध्यमस्वर । 

स्वर्गगतिः- गमनम्‌ मृत्यु, स्वगं चके जाना । 

स्वर्गमार्गः 1. स्वर्गे जाने का मार्गे 2. स्वर्गगा 

स्वणरेतस्‌ (पुं) सूयं । 

स्वल्पाङ्गुलिः कनिष्ठिका, कन्नो अंगुलि । 

स्वल्पदृश्च (वि०) अदूरदर्शी 

स्वल्पस्मृति (वि ०) जिसे वहत कम याद रहे । 

स्वस्तिकर्मन्‌ (नपं०) कल्याण करना । 

स्वस्तिकारः स्वस्ति का उच्चारण करने वाखा बंदी, 
चारण । 

स्वस्तिकः स्वस्तिपाठ करने वाका, चारण 

स्वागतप्रइनः . मिलने पर स्वास्थ्यादि के संबंध में पूना, 
कुशक क्षेम की पृच्छा । 

प्वादः (काम्य के श्रवण या पठन से) रसानुभव । 

स्वादुपिषण्डा पिडखजूर । 

स्वादलृद्भ मीठा नीबू । 

स्वापव्यसनम्‌ निद्राल्ता 1 


स्वामिन्‌ (पु०) 1. यज्ञ का यजमान 2. मन्दिर में स्थापित 
` देवम॒ति । 


स्वाम्यम्‌ (शरीर भौर आत्मा को ) स्वस्य स्थिति । 
स्वायत्त (वि०) जो मपने ही धिन हो, अपने ही 
अधिकारर्मे होः“ 


स्विदित (वि०) 1. जिसे पसीना निकल भाया हो, पसीने 


से तर 2. पिघला हुा पसीजा हृभा । 

स्विष्ट (वि०) वांछित, प्रिय, सुपूजित । 

स्वेदनयन््रम्‌ जिससे बफारा दिया जाय, पसीना लाने वाला 
य॑त्र । 

स्वरकया "अबाधित वार्ताकाप । 


। स्व रविहारिन्‌ इच्छानुसार भ्रमण करने वाला । 
1 स्वरिणी चमगादड । । 
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हलः { हस्‌ +- यच्‌, पृषो ° वर्णागमः ] 1. बोढा 2. उत्तम्‌, 
श्रेष्ठ (अव समासान्त में प्रय्‌क्तष्टो] 3. वादी 
4. वड़ी षड़ी कीलो मे रहने वाला एक जलपक्ञी 
5. जात्मा, जीवात्मा । सम ०- उदकम्‌ एक प्रकार 
की पुष्टिदायक मदिरा, ~ ण्छन्रम्‌ सोठ,- हार्‌ 
मानस कीर के पास की एक घाटी - हंसद्वारं 
मृगुपतियशोवत्मं यत्कौञ्वरनघ्रम्‌- मेष ०, सदेः 
वेदान्तदेशिक हारा रचित एक गीतिकाग्य । 

हक्काषटष्कः चुनौती, लककार । 

हुः [ हट्‌~+ट, टस्य नेत्वम्‌ ] मंडी, बाजार, मेला 1. 
सम० --अध्यकीः मंडी का मधीक्षकः-- दाहिनी 
बाजार मेँ बनी हुई पानी निकलने की नाली, -- वेद्मालो 
बाजार की गरी । 

हृढवर्णी 1. मोया 2. षौवाल । 


हढपादिन्‌ (प°) जो हिसा का प्रचार करता हं 1 

ह्‌ (अदा० पर ०) दूर करना, नष्ट करना 1 | 

हत (वि ०) [ हन्‌ +क्त ] 1. पीडित, घायल 2. बला- 
त्कार किया हुमा, ष्ट किया हृजा 3. सदोष 
4. शापग्रस्त, विपदग्रस्त । सम०-उत्तर (वि०) 
निरुत्तर, जो कुछ जवाब नदे सके,- 
(वि०) जिसके पाप नष्ट हो गये हो. - श्रय (वि०) 
निलंज्ज, बेदामं, - विनय (वि०) जिसमे शिष्टता 
न हो, बेषया । 

हनुभेषः 1. अवटे का खुलना 2. एक प्रकार का ग्रहण 

हनुस्वनः जयङे से निकलनेवाला स्वर । 

हनुमज्ययम्तौ चत्रशुग्छा पूर्णा जो हनुमान्‌ जी का मांग- 
किक दिवस ह्‌। 


हयः { हय्‌¬+-मच्‌ ] 1. धनुराशि 2. षोडा। समं° 
-मङ्ुः चघनुराश्िः-माखयः,- शाका धुड़साल, 
अस्तबर अश्वशाला, ज्छटा अश्वदल,-- प्रीवः- मुखः 

- वदनः 1. विष्णु काएक रूप 2: एक रक्षसि का 

काम । "र 

हपिः (प्‌०) [ हय्‌ +-इन्‌ ] कामना, इच्छा, अभिलाषा । 

हरः [ ह~+-भच्‌ ] 1. शिव 2. अग्नि 3. गा 4. माजुक 
5. पकड़ना, लेना । सम०्--अद्विः कंलाश पर्व॑त, 
--कल्लभः धतूरे का फल,- सखः कुबेर । ` 

हृरिः [ ह-}-इन्‌ ] 1. विष्णु 2. इन्द्र॒ 3. सूयं 4- अग्नि 
4. वायुः 6.सिह 7. घोड़ा 8. बन्दर 9. कोयल 
10. सपि 11. मोर 12. सिह राशि सम०- जापः 
इन्द्रधनुष,-- बीम हरतार,- - मेधः (पुं०) विष्णु । 

हरिणलाञ्छनः चन्द्रमा । 

हृरित्वतिः दिशा करा स्वामी । न 

हरितकपिश (वि ०) पीलापन लिये हए मूरा । 

हरितोषसः मरकतमणि । 


ह 


| हिस्त 
त हिसक्तम्‌ | हिषकी को रोय । 
। हिताशंता 1. भा जाहना 2. अभिनन्दन, बधाई । 


हशिाङ्गः हरितारू पल्ली, एक प्रकार का कवूतर । 

हर्बृडः 1. सूयं 2. क्वा । म 

हम्यतसम्‌, - पृष्ठम्‌ ,-- वजनी यौयारा, मकान की उर 
की मञजिल । ॑ 

हषः [ हृष्‌ + षण. ] 4. जननेन्दिय की उत्तेजना 2. प्रवत 
च्छा. 3. प्रसन्नता । सम०-- जम्‌ वीर्य, = छंदः 
एक प्रकार का रतिबंष, - स्वनः आनन्द ध्वनि । 

हलम्‌ [ हल क | ~ ; कुरूपता 3, ५ कलह 
सम०--रूषव्‌. ०) इख का - 

निचले भाग मे फाली र्गी १ श 
इ की लम्बी कड़ी जिसमे जगा जगते है,-- मावः 
अताई से बनी लकीर, खड, भुखम्‌ फाल । 

हविष्मती कामषेनु का विशेषण । 

हतन्तो 1. दीवट 2. एक एकार की परी । 

हस्तः [ हस्‌ ~+ तन्‌ ] 1. हाय 2. हायी कामुढ 3. 
नकत्र 4. भुजा। सम०-ऋ्टः (वि०) जो बच 
निकला हो,- रोषम्‌ (म०) हार्थो मेः - भान 
(बि०) बाहं मोर स्थित, - विन्यासः हार्थो 
-- स्वस्तिकः हाथो को स्वस्तिक. की दाक्ल मे 
रखना । 


हस्स्याज्ीवः पीरुवान, हस्तिब्यवसायी । 
हस्तिनासा हां की बुड 1 .. 
हस्तिमुखः--यकत्रः, - वदनः गणेश । 
हाकारः विस्मयादिच्योतकं "हए" ध्वनि । 
भ 4 
हा ल्युट्‌ छाइ्ना, । » 
ध 3. अभाव, कमी 4. पराक्रमरू, वख 
व 
| टी का बतंन । 
हारित (वि०) [ इ-1-णिच्‌ +क्त ] 2. लोया गया, 
चुराया हुमा 2. मात दिया हुमा, जागे बड़ा हया । . 
हारिद्र: एक वानस्पतिकं विष । ट 
ह्यं (वि०) [ ह-~-ष्यत्‌ ] 2. इटायें जने योन्व 
` .2. मनोहर, भक्षक । 
स) आति जाने सो 
) ~+ भार व 
ह से पीडति ष योग्य । 
हिसास्पदम्‌ प्रहाय, बाक्रमणीय । . ॑ 
प्राय (वि०) बहुषा हानिकारक ॥ ` 
दस्यो के उत्पीडन भें नानन्द मानने * 


4 


हिः [हिस्‌ +-र)] 
 बाखा व्यक्ति 
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हितप्रवुत्त 9१) वि०) भलाई मं लगा हा । 
हिववादः मंत्रीपूणं पराम, सत्परामशं, भलाई को बात । 
हिन्दरषमंः हिन्द (भारत) देश मे रहने वालो का घमं । 
हिमम्‌ [हि-मक्‌] 1. पाला, कुहरा 2. ठंड 3 कमल 
4. तजा मक्खन 5. मोती 6. रात 7. चंदन । सम 
-अश्नः कपुर, ऋतुः जाड का मौसम, खण्डम्‌, 
, मोका, --- ज्योतिस्‌ चन्द्रमा,-स्षटिः धुंद, कोहरा, 
-ज्ञकरा एक प्रकार को खांड। 
हिरण्यकते,-कारः स्वर्णकारः, सुनार । 
हिरण्यवचस्‌ (वि ०) सुनहरी आमा से युक्त । 
॥ हीन (वि०) [हा-+-क्त, तस्य नः, ईत्वं च] 1. जौ मुकदमा 
हार गया हं 2. यूथश्रष्ट 3. परित्यक्त, मूर्खाया हु 
4. क्षीण । सम० - षङ (वि०) अरक्षित पुं०° दील 
की दृष्टि से कमजोर पक्ष,- सामन्तः गदी से. उतारा 
हमा अधीनस्य राजा, -- सन्धिः अघम राजा के साय 
र स । | 
¶ यज्ञशेष, हवन का वचा हुआ अंश । 
हृष्डः (पुं०) (स्त्रो °) [हण्ड -+-इन्‌] पिडित ओदन । 
हृद्‌ (नपु°) [हत्‌, पृषो० तस्य दः] (इस शब्द के पहले 
पाच ङ्प नहीं होते, शेप वचनो मे यह्‌ विकल्प से 
"हृदय" के स्यान मे अदेश होता हं) 1. मन, दिल 
2. आत्मा 3. किती भो वस्तु का सत्‌ 4. छाती। 
सम०-मामयः हृदय का रोग,-- द्योतन (वि०) दिल 
को तोड़ने वाका,- सारः साहस, हिम्मत; - स्तम्भः 
हृदय को ककवा मार जाना, - स्फोटः हृदय का 
3 विदीर्ण होना । 
हं हृदयम. [ह्‌ -+-कयन्‌, दुकागमः] 1. मन, दिल, आरमा 
# 2. छाती 3. प्रेम, अनुराग 3. दिव्य ज्ञान 4. वस्तुका 
चै सत्‌ 5. इच्छा, प्रमोजन । सम० - उदद्भूकः आह्‌ । 
ब --डद्वष्टनम दिर का सिकुड़ना, - क्षोभः दिक की 
ब 
ष 





घड़कन,--जः पुत्र, ~ ज्ञः जो दिर की बात जानता ह, 
। - दी्वल्यम्‌ दिल कौ कमजोरी, -- हेचिल्यम्‌ विषप्णता, 
__ ~- अवसाद । 
हय (वि ०) [हृद्‌-यत्‌] स्वादिष्ट, खचिकर । 
हृषित (वि०) (ह्‌ ‡ तः वा० इट्‌] कुलित, ठंढा । 
हेतिः (पुं०) (स्त्री ०) [हन्‌ ¬+- क्तिन्‌, नि ०] नया अंकुर । 
हेवुः [हि-तुन्‌] 1. ्रेरणार्थक क्रिया का भभिकर्ता--पा० 





१।४।५५ 2. प्राथमिक कारण (बुद्ध०) 3. वाह्य 
संसार ओर उसके विषय (पाशुपत ०) 4. मूल्य, क्रोमत 
--धान्थखारीक्रये हितुः-राज० ५।७१ 5. कारण । 
सम० अवधारणम्‌ तकं करना (नाटक), ` उपमा 
तकं युक्त उपमा अकुकार, तकं संगत तुलना,- दृष्टिः 
कारण को परीक्षा,--खूपक्म्‌ एक प्रकार का 
रूपकालंकारः विशेषोक्तिः एक अलंकार जिसमें 
दो पदार्थो का अंतर तकं देकर वतलाया जाता हु 
-- काव्य० २।३२८-९ । 
हेतुवल्िगदः वेद के मूर पाठ का लेखां जिसके साय 
प्रयोजन भी दिया गयादहो--मी० सू ४।२।४२ पर 
दा० भा०। 
हेमन्‌ (नपुं०) [हि + मनिन्‌] 1. स्वणं, सोना 2. जल 
3. बफ़ं 4. धतूरा 5. केसर का फूल 6. बुधग्रह 7. जाड 
की ऋतु । सम०-कलशः सोने कौ कलसो, स्वणं 
निर्मित ज्छंगककड,- गभे (वि०) जिसके अंदर सोत्ना 
हो,- घ्नम्‌. सोसा,- ध्नी हल्दी, - माक्षिकम्‌ सोना- 
माखी (एक उपघातु),- व्याकरणम्‌ हेमचन्द्रं॒प्रणीत 
व्याकरण का एक ग्रन्थ | 
हंडिम्बः } [हिडिम्बा -}-अण्‌, इञ. वा] हिडिवा का पुत्र, 
हंडिम्बिः } घटोत्कच । 
होतकर्मन्‌ यज्ञ में होता का कायं । 
होतुप्रवरः होता का वरण करना । 
होतुस (ष) दनम्‌ होता का आसन । 
होलाकाधिकरणन्यायः मीमांसा का एक नियम । इसके 
अनुसार यदि स्मृति या कल्पसूत्र कौ कोई उक्ति श्रुति 
दवारा समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी, तो उसके समथन मं 
वेद का कोई अन्य सामान्य मत्र, अनुमान के माघार 
पर दृढना चाहिए- मी ° सू° २।३।२५ - २८1 
हृस्व (वि०) [हम्‌+ वन्‌] जो महच्वपूणं न हो, अना- 
वश्यक, नगण्य । 
हवासः [हस्‌ ¬+-घज.] 1. ध्वनि, आवाज़ 2. क्षय, क्षीणता, 
अभाव, कमी 3. छोटी संख्या 1 
हीका [ही-}-कक्‌] 1. लज्जा 2. भय,-कः (पुं०) 
1. पिता 2. नेवला । 
ह्लीपदम्‌ लज्जा का कारण । 
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